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भासका 


हिन्दी में १८६२ में पहला कोश बांकीपुर से श्री बाबा वेत्रूदास का “विवे ऊ कोश! केश्नाम ९ र 
शित हुआ था । इसके उपपन्त गौरी नागरी कोश, हिन्दी कोश, मङ्गल कोश, श्रीवर कोश, आदि # हु हः 
इने-गिने कोश हिन्दी में थे जो उस सम को देखते हुए प्राप्त समझे जाते थे। काशी के नागरी प्र! 
सभा के सदू प्रपर्नों से १६०६ में व्यवस्थित एवं सुचारु रूप से हिन्दी शब्द सागर का काय आरम्म इ a 
निरम्तर बोस व? तक कई विद्वान सम्पांदकों के परिश्रम से छपकर तेयार हुआ । यह कोश हिन्दी वाह ee 
लिए तो सर्वश्रेष्ठ है ही पर भारतीय भाषाओं में भो आदर्श सममा जाता है । होना तो यह चाहिए था कि ह। 

ज्ञा स्त्री-] (सं) 
शब्द कोशे के नये संरोधित, परिवर्तित एवं परिवर्द्धित-संस्करण प्रकाशित करने चाहिये थे पर खेद दै “न बाली। 
किन कारणों से ऐसे व्प्रवस्थित तथा कज्ञात्मर कोरा का आज तक दूसरा संस्करण भी देखने में नहीं आया दासा शरीर _ 
इसके पश्चात जो शब्दकोश निकले वह छोटे और प्रायः इसी के अनुकरण पर तैया- किये हुए हैँ । इनमें बरार जा 
बढने वाले शब्दों की ओर ध्यान नहीं दिया गया। इन सब विचारों को देखकर ही प्रस्तुत; शब्दकोश के संराउरमलता है। ् 
क हाथ में लिया औंर देनिक-पत्रों एवं वतमान समग्र के विद्वार लेखकों को पुस्तका, तया नवन पारभाषा 
जो से शब्दचयन का कार्य आरम्भ किया और ज्ञगभग अठारह हजार नवीन शब्दों. का समाबेश इस सें 
या गया। = ; 
+ „` जीवन में कभी-कभी साधारण-सो घटना भो किसी बड़े काम को "रणा देने वाली होती है यह 
न जान सकेता है-वही इस विशाल शाब्द सागर के संत्रंय में घटित होतो है । तिथि तो आज ठोक तरह से 
३ नहीं पर पांच वर्षे पूर्व मुझे एक कारे से पटना मिपरमंडली सहित जाना पड़ा | वहाँ जःकर नन से विचार | । 
5 पन्त हुआ कि क्यों ने नालन्दा विश्वविद्यालय को (जो अब अवशेष मात्र है ) देखा जाय और भारत के ( + 
घ. गौरव-स्थल के दर्शन क्रिये जायें जहाँ किसी सम्नय में देश और विदेश. से ज्ञान-विज्ञान तथा कलाकौराल | 
विद्या ग्रहण करने के निमित्त शिक्ताथी आते थे । RE 
हम पटना से एए बध द्वारा नालन्दा की ओर चल पड़े सारे मागे में पढ़े-पढ़ाये आवार पर नालन्दा ' = 
प तत्कालीन सामाजिक विषय पर चर्चा करते रहे। अःततः इम नाउन्दा विश्ववियाइय पहुँच गये। एक | | तु+ 
जरगी रतब्ध विरिमत और भाव से उस भूमि में से खुदे हुए विद्यालप को देखते रहे । यही वह विद्याज्ञय है . 
असमें हजारों विद्यार्थी शिक्षाअह॒ण करते थे, यदी वह शिक्षाकेन्द्र है जहाँ एऊ स्नातक एक-एफ देश को बोद्ध- - 
श्रजके तत्वों, जीवन के रहस्यों के गूढ़ तत्वों को समभाने की क्षमता रखता था। यही वह्‌ महान्‌ संस्था हद्‌ 
थ काहियान ओर हह्य ङ्गसान नामक प्रसिंद्ध चीनी यात्री इसकी गोरव गरिमा देखने आथे थे तथा अपने का 
'संसभा था । यही सब विर मेरे मस्तिष्क में चक्कर काट रहे थे । ; 2 
नालन्दा विश्वविद्यालय की एक-एक श्रेणी के विशाल भवनों की भव्यता को 
रहा जाता । एक भवन में एक ही श्रेणी के हजारों विद्यार्थियों के बेठने की 
गा से बड़े विश्वविद्यालयों के लिए एक महान चुनोती हे। बड़े-बड़े छात्रावाः 
उपाध्याय वह सब कैसे होंगे ? उनका ज्ञात अपरिमित होगा । फिर तत्काली भाषा 
रजस्थंन गया | सहसा एक मित्र बोल जा “कितना महान्‌ ओर गोरवराल रहे हा है शाह य 
रखता । ३4 
CC-0. In Public Domain, 50र्पत्त-ध्वावा Cottecticii Han 
md 0 


| | 
/\ 


है 


Digitized by An Samaj Foundation Cina and eGangotri | | 
[ ] € | - | iu 

. इस बहुमुखी-महानता या विशालता को देखकर आज मेरे हृदय में उस प्राचीन विश्वविद्यालय के' | 
\ ही इस शब्दकोश के नामकरण की भावना उतरन हह | ओर बसी मत होकर यह का 
किया गया । और सर्व साधारण के लाभ के विचार से ह बि अभियान त कील 5 


स्तुत करते परम प्रसन्तता.हो रही है ६६ | 
` हिन्दी जगत में यह प्रथम शब्दकोश जिसमें बहुत बड़ी संख्या में संसद्‌, विधान-सभाओं, सचिवा- 
सन-कार्यालयों, न्यायालयों, युद्धसंबंधी' नवीन उपकरणों, गसो, नाना प्रकार के बमों, वायुयानों- 
भी प्रकारके शब्दों का भी इसमें समावेश किया गया है और साथ ही उनके अंग्रेजी पर्याय भी अंत 
दिये गए हैं। इसके अतिरिक्त व्यांकरण, छंद, रस, अलंकार, नायक-नायिकाओं के भेद-प्रभेद तथा सर्वे 


के साहित्यिक शब्द आपको मिलेंगे । 

. इस शब्दकोश में अबतक के हिं 
लि. शब्द भी इसमें देखने को मिलेंगे । / 
अन्य बड़े से बड़े कोशों में भी न मिलने वाली कुछ विशेषताएं भी इसमें दे दी हैं । संस्कृत के सभी 
नासिक वणो के लिखे जाने वाले दोनों रूप एक साथ दिये गये हैं। जैसे-अंक-अङ्क, अंजन-अ5जन, 
ट = ठारअएडाकार)अंतक-यन्तक भूकम्प आदि । इसके अतिरिक्त दो प्रकार से लिखे जाने बाले + | 
| की भी दोनों अक्तरी दी गई हैं । जैसे-अधे-अडे, आये आय्य आदि । न 
शब्दकोश का काम अन्य साहित्यिक कार्यों ळी अपेक्षा इसलिए बहुत अधिक कठिन और रि 
होता, दै. क्योकि इसमें सभी विषयों तथा सभी शास्त्र के शब्द आते हैं ओर किसी एक व्यक्ति के लिए र 
` विषयों तथा शास्त्रों का ज्ञाता होना असंभवःसी बात है। इसलिए प्रस्तुत नालन्दा विशाल शब्इसांगर मे 
` सकता है कि किसी प्रकार की कोई त्रुटि देख पड़े तो कृपापूर्वक सूचित करे । में अगले संस्करण में उन a 
दोष या त्रुटियों को सुधार करने की चेष्टा करूँगा। जितनी सुकमें क्षमता थी उसके अनुसार. जितने शाब्द 
` जु उपलब्ध हो सके दे दिये हैं. फिर भी हो सकता दै कोई उपयोगी शब्द छूट गया होतो उसके सम्ब 
में भी मुझे सूचित करने की कृपा करें | उचित ओर उपयुक्त शब्दों को. मैं बिना किसी-संकोच के . 
सम्मिलित कर लू'गा । वैसे तो हिन्दी अब एक स्वतंत्र देश की राष्ट्रभाषा है और उसमें शब्दों की ६ 
स्वाभाविक दै और प्रत्येक संस्करण शब्दों का परिवद्धित रूप लेकर हिन्दी मापा-भायियों के संस्मुंख आता रहेगे 
= ऐसा:मेरी कामना है।' | i CR 
a वि अंत में मैं अपने मित्र श्री फूलचन्द जैन का और आचार्ये चन्द्रपालजी का कृतज्ञतापूवक धन्य 
। दिदिना नहीं रह सकता क्योकि कोश को आदि से अंत तक उसको मुद्रशकला द्वारा सजाना और तत्त 
| देखभाल करने का करये उन्हीं का रहा दै। .. 2 अल 


न्दी में प्रचलित सभी अरबी, फारसी, अंग्रेजी भाषा में प्रशुकत होते )/ 


52 | अक्षर, इसका उच्चारण कणठ से होता है 
इस कारण यह कण्ख्यवणे कहलाता है। 


; के विना नहीं हो सकता, यथा कू+अन्‍्ल्क, 
खू + अ = ख इत्यादि। यह अक्षरों में 
सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तन्त्रशास्त्र के 

` अनुसार अकार से इश्वरत्व का ज्ञान होता 
` है। (१) अभाव अधवा रहित यथा अपार, 
` अक्षय । (२) अपकषे यथा-अनादर । (३) 
` क्षय, न्यूनता .यथा-अपरिपक्व, अबुद्धि। 
` (9) वृद्धि, श्र व्य. यथा-अमानुपिक, अपौ- 
रुपेय, अलौकिक | 
[संज्ञा पुः] ब्रह्मा, सृष्टि, अशत, मेघ, ब्राह्मण 
वीति, कण्ठ, ललाट । 
अइना [पु.] (फा.) आइना, दर्पण । 
अइया [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) दादी, नानी इत्यादि 
, के लिये प्रयुक्त होने वाला शब्द । 
i | मली [मरा] (हिं) आता हूँ। | 
इसन [बि प्राः] (हिँ.) इस प्रकार का, ऐसा । 
लिइसा [बि] (हिं.) ऐसा, इस प्रकार का । 
अहे [प्रा.] (हि.) आवेगे । 
'अउ [न्य ] (हिँ) और। . 
' उठा [संज्ञा पु.] (हिँ.) कपड़ा नोपने की लकड़ी | 
एउर [अव्य ] (हिँ) और । ` 
ते [वि ](हिं.) सन्तानहदीन, विना पुत्र का । 
ऊना [क्रि.] (हि) गरमी पड़ना, जलेना। 
शी (सं) ऋणरहित, विना कर्जेषाल।। 
गी [बि,] (स) जिसने ऋण न लिया हो, 
जिसने ऋण चुका दिया हो | 
| रना [क्रि.] (हि) १-- अङ्गीकार 
आनन, स्वीकार करता । 


रिजस्थानी ] यल सम्भाल कर 


करता; 


व्यञ्जने का उच्चारण इस अन्तर की सहायता | 
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नालन्दा 


अंउघड [संज्ञा पु.] (हि) आओघड़ गोरखनाथ 
द्वारा चलाया हुआ. उपासक सम्प्रदाय । 
इस सम्प्रदाय के अनुयायी सन्यासी शिव 
की पुजा करते हैं । 


हिन्दी और संस्कृत के स्वर बर्ण का प्रथम | अंक, अङ .[सन्ञा पुः] (स) १-चिह, निशान, 


छाप, आंक | २>लेख, लिखांबट, अक्षर | 
३--संख्या का चिह्न यथा १, ९, २ आदि । 
भाग्य, किस्सत। ४-नजर लगने से बचाने 
के निभित्त बच्चों के माथे पर लगाई गई 
काजल की विदिया, डिटोना, अनखा | ६-- 
दाग, धव्या | ७--नाटक का एक परिच्छेद । 
८--एक से नव तक की सख्या । ४-गोद, 
अङ्कवार। १०-गोद देह्‌। ११-पाप, दुःख । 
१२_वार, दफा। १३-एक प्रकार का 
रूपक । आ 
अङ्क देना = आलिङ्गन करना । नम्वरदूना। 
अङ्क मरना =लिपटाना । लिपटना। दोनों 
हाथों द्वारा वरक पयार से द्रति । 
अङ्क लगाना = गले लग गान[। नम्बर डालना | 
अंकक, अंडूक (संज्ञा पु.] (सं.) १>गिनती 
करने वाला । २-चिह्व लगाने वाल | 
अंककार, अङ्ककार [संज्ञा पु.] (तं.) परीक्षक, 
न्यायाधीश, हार तथा जीत का निंणायक | 
अंकगणित, अङ्कगणित [संज्ञा पु.] (सं)संख्याओं 
का हिसाव । वह विद्या जिसके ड्वारा जोड़, 
गुणा, भांग, शेष आदि का ज्ञान हो। 
अँकटा [संज्ञा पु.] (हि) १-कङ्ड़ का छोटा 
टुकड़ा । २-कङड़ अथवा पत्थर का छोटा- 
सा कण या टुकड़ा जिसे अनाज में से चुनकर 
„ निकाल लिया जाता है। ' 
अँकटी [संज्ञा सत्री] (हिं) महीन छोटी कड़ी । 


अकड़ [संज्ञा पु.] (हिं) कङ्क, पत्थर का छोटा 


_ डुकड़ा। . 
अकड़ी [संज्ञा स्त्री] (हि) १-कॉटी, कैटिया। 


४--ृत्ष से फल तोड़ने का बांस का डण्ड। 


जिसके सिरे पर फँसाते के निमित्त एक EE 


. लकड़ी बॅधी रहती है। लम्गी। . 
अंकधारण, अङ्कधारश (संज्ञा पुः] (त 


अंकधारिणी, अंडूधारिणी [संज्ञा स्त्री.] 


अंकधारी [वि.] (हिं.) गरम धातु के द्वारा शरीर 


अंकपत्र [संज्ञा पु.] (पं) कागज का पक छोटा 


अंकपत्रित [वि.] (सं) अङ्कपत्र लगा हुआ । | क 


अंकन, अङ्न [संज्ञा पु.] (सं) १-निशातः 


अँकना [क्रि.] (हिँ) आँकना, कूतना। दिस ४ 


अंकनीय, अड्डनीय [विः I चिह करने. 


या | अंकमालि 
२-तीर का मुड़। हुआ फल | ३--लता, बेल। | 


मुद्रा के द्वारा चिहा को दगवाना। 
तप्रमुद्रा के ढारा चिह्न धारण कएने वाली ।| 
पर शङ्क, चक्र या त्रिशूल अङ्कित कराने वाला | 


टुकड़ा जो निश्चित मूल्य पर मिलता है 
टिकट, स्टाम्प । 


टिकट लगा हुआ | 


करना । चिह करना। २-लेखन, लिखन 
यथा--चित्राइन, चसित्राङ्कन । 


लगाता । 


योग्य, अङ्कन योग्य, लेखनीय, छापने के 
लायक । _ Cr 
अंकपरिवर्त्तन, अड्डपरिवत्तेन [संज्ञा पुः] 
करवट बदलना, करवट लेना । | 
अंकपलईे [संज्ञा स्त्री.) (हिं.) अङ्कपल्ल 
बिद्या जिसके द्वारा अङ्कां को अक्षरों: 
पर लाते हैं तथा उनके समूह से उसी 
अभिप्राय निकालते हे जिस प्रकार 
तथा व[क्यों से। यथा उदाहरणतय 
'क, अक्षर सममझें। | 
अंकपालिका, अङ्कपालिका [सं 
- दाई, घाय । र 
अंकमाल, अङ्कमाल [ 
लगाना । भेद आलिङ्गन, 
अङ्कमाल देता = गले 
करना । | 


i 


[संज्ञा पु.] (हिं) अकरास | अंगड़ाई 
५. देह टूटना। कैये-शिथिलता। 


< कङ्कड़ी | खपड़े का छोटा टुकड़ा | 


पाली, अङ्गमाल | गोद, छाती.। 


से लगना | आलिङ्गन करना । 
अकवार भरना = गले मिलना। गोद भरना 
सन्तानयुक्त होना । 


„ दारा हिसाब किया जाता है 
अकाई, अङ्काई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-आंँकना 
अन्दाजा। तखमीन।। कूत। २--जर्मीदार 
„ तथा किसान फसल में से हिस्सों का ठहराव । 
अकाना [क्रि.] (हिं.) अन्दाजा करना, परखना, 
अकवाना [क्रि.] (हैं.) मूल्य निधारित कराना । 
 जचवाचा। कूत करवाना। परीक्ता करना । 
मूल्य निधारित कराना । 
अकांव, अङ्काव [संज्ञा पु.] (हि.) कूतन अथवा 
_ आझाकने का काय। तखमीना वा अन्दाजा 
. करने का कार्य | अँकाई । 
अकाबतार, अङ्कावतार [संज्ञा पु.] () अङ्का 
वतार। नाटक के एक अंक के अन्त में आने 
बाले दूसरे अंक की घटना का पात्रों द्वारा 
सूचित करने का संकेत | 
केका, अङ्का [संज्ञा स्त्री.] (लं. १-चिह 


वाली । २--हिसाव रखने - वाली । 
ती करने वाली । 


जिस पर नाम पता आदि लिख- 
पर चिपकाया जाता है | 

) वह मूल्य जो 
हे पर किन्हीं 


[संज्ञा स्त्री.] (हिं.) अंकरा। एक प्रकार 
भकरोरी [संज्ञा सत्री] (हिं.) अंकटी, छोटी 


अकवार, अङ्कवार [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-अङ्क 


कवार देना= गले लगना। भेंटन।। छाती 


प्रंकविद्या, अङ्कबिद्या [संज्ञा स्त्री] (वं.) अङ्क- | अकर, अङ्कर [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-नया 
विद्या । अङ्कगणित। वह विद्या जिसमें अङ्कं 
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| पटहार तागे आदि झटका कर काम करते हैं। ।-अंकशदु धेर, अंहशहु धेर [संज्ञा पु.] ( - ना 
लकड़ी आदि तोलले की बड़ी तराजू की डंडी मतबाला हाथ रा 
के वीचों-बीच लगा हुआ लोहे का टेढा कांटा | अंकुस [संज्ञा पु.] (हिँ) १-अंकुरा । लोहे का का के 
अकुडे। [संज्ञा स्त्री] (हि) १-सुड़ी हुई काँटी । | जिसके द्वारा हाथी चलाया जाता है। (| : या 
२ भुके हुए सिरे की लोहे की छड़ जो प्रतिबंध । का 
लोहार के भट्टी खोदने के उपयोग में आती अंकुसा [संज्ञा पुः] (हिँ) छोटा अंकुश । १ 
है । ३--हल की लकड़ी का वह भाग जिसमें अंकुसी [संज्ञा सत्री] (हिं) १-लोहे की झुळी ई 
फाल (फार) लगाया जाता है । ४--तांगे तथा सश २, ङ 
पिये के जोड़ों में लगी हुई कील । कील जो किसी प K के लटकाने त | 
र फंसाने के काम झाती है । २-ठठेरों का ९. डू 
अकुददार [वि.] (हिँ) ह पादरी औजार जो लोहे अथवा पीतल. का होता = 
।| कसीदाकारी का एक भेद जिसे 'गड़ारी! अर जिसके द्वारा भट्टी की राख निकालते हैं। ३० भ 
र फल तोड़ने की लग्गी के सिरे पर बंधी छोई ३ 
सी लकड़ी। ४-नारियल के भीतर गां. , 
हुआ ठण । प्ररोह ] र अँखुवा र निकालने वाला सूजा। ज 

अख । कोंपल । ३-कलिका । ४--नोक॑। 
५-रक्त, खून । ६&-रांआँ। लोस | ५-जल अकाट [संज्ञा पु.] (हि.) देखो “अंकोल! |. ङ्ग 
८--भरते हुए घाव में दिखाई देने बाले | १८ [संज्ञा पुः] (हि) देखो अंकोल | श् 
छोटे-छोटे नये दाने। मांस के छोटे दाने। | मिड [संज्ञा पु.] (हिं.) लोहे का एक प्रकार क॑ अङ्ग 
अंगूर | भराव । कांटा जिसमें रस्से को फंसाकर पानी में नाव है 
अंकरक, अक्वरक [संज्ञा पु.] (.) घोंसला | बार जाती है। बड़ी कंटिया। एक प्रका] ग 
अंकुरना [क्रि. अ.] (हिँ) उगना । उत्पन्न होना न लगर | थग 
„ अंकुर फोड़ना। बीज जमना | निकलना। | 0 अकर [संज्ञा पु-] (हिँ) (१) गोद, छाती अंग 
अकुराना [क्रि. अ.] (हिं.) अंकुर विला © (२) रिशवत ! घस | भेंट । नज़र । | रि 
५ उना । ऑकुरना। अकार [संज्ञा सत्री.] (हिं)) अंक। योद्‌ । ( | 
अक्रत, अङ्करित [वि.] ( हिं.) १--अंकुर -आहिंरान 
._ निकला हुआ । अँलुबा फूटा हुआ। २-उत्पन्न। | णेणे [संज्ञा पु.] (हि) एक परकार का पहाड़ी र के 
अकरक, अदरक [संज्ञा पु.] (सं.) घोंसला। अक्य, अङ्कय [बि.] (सं.) अंकित करने योग्य] - न 
अंकुरना [क्रि. अ.] (हि) उगना । उसन्न होना। | पिछे करने योग्य । दाग लगाने रा अं । 
अंकुर फोड़ना | बीज जमना निगलना। | * Rt काल सें. रोष न ल 

अकराना [क्रि क ण्व म 
उ स (69 ह ल अपराधियों के माथे कई प्रकार से रार ट 
लोहे से दाग़ने की सजा देते थे। र 


अंकुरित, अङुरति [बिः] (हिं) (१) अंकुर निकला 
हुआ | अंखुवा फूटा हुआ। (२) उत्पन्न | 
अकुरितयौवना, अङ्रितयोवना [संज्ञा स्त्री.] 


दागी कहते थे। 


नखड्‌। [संज्ञा रत्री] (हि) १--आँख, 
२-चितवन। 4 


हला प्राप्त युबती जिसके कुच | अख मिचौनी [सिज्ञा स्त्री.] (हिँ) आँख मिचौली ॥ 46) ३ 
चह्न निकल आये हों। बह स्त्री वह की 
जिसका यौवन -अआड इ हो आ = | अखमीचनौ [संज्ञा स्त्री.] (हिः शाँलमिचौली। पी 
. जवान स्त्री। अखाना [क्रि.] (हिं) क्रोध दिखलाना। (शा लन 
अछुरणा [संज्ञा पु.] (सं.) बीज का जमीन में पड़ | असि या [संज्ञा स्त्री.] (हि) १--नकाशी क हि 
क लना या अरित होना। की कलम । २--आँख । ३--बीज का मर्गो च्छेद, 

3९ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) भिगाये हुये चने की | _५_ अंडे कोई 
असु [संज्ञा पु.] (हि) अंकुर। बीज में करो देन 

अंकुश, अंकुश [संज्ञा पु.] (सं.) लोहे का कांटा | ८ गिकेणा हुआ महीन अंकुर | कॉपल । डक ब, आर 
जिसक दारा हाथी चलाया जाता है। गज- | अखुआना [क्रि अ ] (हिं.) अंकुरित होना | बै [संज्ञा 
ह र करटोल । प्रतिबंध । ` जमना। क 

' अश्रकुरा देना-- ज़बरदर र Ea 
ह ती करना | दबाव डालना अग, अङ्ग [संज्ञा पुः] (सं.) अङ्ग। " २-का 


। EE क ह 
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अग्‌, आ श्र॑मकर्मे; अङ्ग म [ ३ ] F : - लेट 
पु.] (ष नाम चस्पा थाः। ११-्नुव के वंश का हटा फूटा अथवा गिरा पड़ा अंश | २-मोहित करने के निमित्त की *ई सत्री की 
राजा । १२-एक अक्त का नाम। १३--योग.| खुचा। -' कटाक्ष क्रिया । 
हे का कां! .. -कै आठ अङ्ग-यम, नियम, आसन, प्राणा- 


a ९ € 
अगडाइ , अङ्गडाइ [संज्ञा स्त्री.]. (हिं.) देह 
दूटना। जम्हाई के साथ अंगों फैलाना । 
अंगड़ाई तोड़ना=कुछ काम न करना। 
आलसी बने रहना। 


अंगमंगी, अङ्गमङ्गी [संज्ञा सत्री] (हि) स्त्रियो 
EE हावभाव | स्त्रियों की मोहित करने की 
या | : 


। है। ¢ : . याम, मत्याहार, ध्यान, घारणा तथा समाधि.। 
| १8-- राजनीति के सात अङ्ग -- स्वामी, 
[। `. आसात्य, सुहृद, कोष, राष्ट्र, दुगे तथा सेना। 


' शग उभरना= जवानी के लक्षण होना। [गडान Fe अंगभाव, अङ्गभावं [संज्ञा पु.] (लं.) गाते समय 
काने ल शम दीला होना = शिविलता आना। | गाया [कि घ] (हि) अंगड़ाई लेना बदन |... मन क भावों क] रावे 
सह त) ` थक जानां। ' शईना। अवयवो को तानना अथवा | उङकाना। 

र का प ` जङ फूले न समाना = अत्यधिक ear अंगभूत, अङ्ग | रंग से 
ही Ce नू त्यांधक प्रसन्न अंगण, अङ्गण [संज्ञा पुः) आगता अगभूत, भूत [वि.] (सं) ?--अंग से 
तह रे 


उत्पन्न । २-भीतरी । अन्तर्गत | 
अगमद्‌, अङ्गमद्‌ [संज्ञा पु.] (हिं) १-हडिडयों 
में पीड़ा | हडफूटन का रौग । २-शरीर पर 
मालिश करने वाला नौकर। हाथ पैर दबाने. 
वाला सेवक । नौकर | सेवक। शत्या 
अंगमदन, अङ्गमदन [संज्ञा पु.] (.) शरीर की 
मालिश । हाथ पेर दबाना । देह दवाना | 
अंगरचक, अङ्गरचक [संज्ञा पु.] () सुरक्षा के 
निमित्त रखा गया भृत्य । बोडीयाड | 
अगरचा, अङ्गरचा [संज्ञा पु.] (.) शरीर कीः 
„ रज्ञा। देह की हिफाजत । 
अंगरखा, अङ्गरखा [संज्ञा पु.] (हिं.) पहिनने 
का वस्त्र । घुटने तक का अंगा जिसमें बांधने 
के लिए बंद टॅके रहते हैं । चपकन। ? 
अगरस, अङ्गरस [संज्ञा पु.] (पं) पत्ती, फूल 


सहन । घर के बीच का खुला हुआ भाग। 
. चबूतरा। 
अगात, अङ्गति [सज्ञा पु.] (सं) १--अग्नि। 
ब्रह्मा । ३-विष्णु । ४--अग्निहोन्नी । 
, सवारी। 
अगत्राण, अङ्गत्राण [सज्ञा पु.] (सं) अँगरखा । 
कुरता । कवच | शरीर को ढकने वाला 
_ घस्त्र। 
अगद, अङ्गद [संज्ञा पु.] (सं)१--एक प्रकार का 
आभूषण जो वाहुआं पर बांधा जाता है। 
२-वाली का पुत्र । ३-- लक्ष्मण के दो पुत्रों 
में से एक का नाम । 
अंगदान, अङ्गदान [संज्ञा पु.] (सं) १--संग्राम 
से भागना। लड़ाई से पीछे फिरना। पीठ 
दिखलाना। २--रति | तन समर्पण | «» 
अगद्वार, अङ्गद्वार [संज्ञा पु.] (#.) शरीर के 


भी होई थल“ शुसकराना = १--ग्रसन्नता से रोम- 
ग. रेम खिलना । २--सोन्दर्य की परिपूणेता 
भीतर ग झलकना । 
भिः करना = स्वीकार करना | 
अरे छूना =सोगन्द्‌ खाना। साथा छूना । 
ल’ | शपथ खाना। 
अकार क शम दूटना = अंगड़ाई आना । शिथिलता 
जी में नाव ह हाना। 
एक प्रका? अंगदेना =थोड़ा आराम करना । 
| अंग में अग चुराना =संकुचित होना । 
द, श | अंग भोडना= (--शरीर के अवयवो का 
सिकोड़ना। २--अंगड़ाई लेना । 
द्‌। (२ . “पीछे हटना । 
| अंग लगना = आलिंगन करना | लिपटाना । 


हाडी बृ 'देह को पुष्ट करना। शरीर को बलवान 
' योग्य। नो । ३-हजम होना। ४-काम में 


आना | अथवा फल का कूटकर निचोड हुआ रस । 
[लायन अंग लगाना = १-लिपटाना । २--साथ | _; सु) नासिका आदि दस ढिद्र। Sl र 
लगा देना यथा-इस कन्या को किसी के | र, अङ्गारा [संज्ञा पु.] (स) शरीर | अंगरा [संज्ञा पु.] (हिं)) अंगारा । घधकता हुआ 
कार के ६ ह Bl रण करने वाला । प्राणी । कोयला । बैलों को होने वाला एक रोग । . 
ते 'अंग लगा दो । ३--स्वीकार करना | ४-- | _._ धारण करने वाला। प्राणी sh ला 
पहनना । अगन, अङ्गन [संज्ञा पु.] (सं.) आँग । सहन। अगराई [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) अंगड़ाई। 
अंग लाना -> हृदय से लगाना ।. चौक | 


अगराग, अङ्गराग [संज्ञा पुः] (हि.) १--चन्दन 
केसर आदि का लेप या उबटन। २--वस्त्राः 
भूषण्‌। ३-शरीर की शोभा के निमित्त 


अंगना, अङ्गना [संज्ञा सतरी.] (पं) सुन्दरी । 
रूपवतो स्त्री। अच्छे अङ्गां वाली स्त्री। 


, अङ्गकमे [संज्ञा पु.] (ं.) शरीर को 
«| संवारना अथवा मलना । 


s कामिनी । महावर आदि की सामम्री। ४--स्त्रियों के 
प्च अङ्ग ग्रह [संज्ञा पु.] (व) शरीर का द। |. के पांच अंगों की सजांवट यथा-- 
is ह की पीड़ा be न अगनाई [संज्ञा सत्री. ] (हिँ) सहन। चौक आंगन | शरीर के पांच अंगों की सजावट यथा 


मांग में सिंदूर, माथे पर रोली, गाल पर 


|| पीड़ा देने वाला रोग। अंगनाग्रिय, अङ्कनाप्निय [संज्ञा पु.] (पं) अशोक 


; तिल के दाग की रचना, केसर का लेप, हाथ | 
क तयन, अङ्गचालन [संज्ञा पु.] (.) हाथ ग इर तञ 6 पैर में मेंदी या महावर। ५-एक प्रकार, | 
 %/ पैर हिलाना। [बि.] स्त्री को प्रिय । 


की सुन्दर बुकनी। पाउडर। र § 
अंगराज, अङ्गराज [संज्ञा पु.] (हिँ) अंगदेशका | 

राजा कणे। राजा दशरथ के परम सिन्न | 

लोमपाद । ह 
अंगराना i (हिं.) अंगड़ाना। अंगड़ाई लेना। 

, बदन तोड़ना । ! | 
| अगा [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) जिरहबछ्तर 
अंग्रेज, अङ्गरेज [संज्ञा 
ड निवासी। इङ्गलिस्त 3 


अंगने या [संज्ञा पु.] (हि) आंगन । सहन | चौक 

अंगन्यास, अङ्गन्यास [संज्ञा पुः] (सं) तन्त्र 
शास्त्रानुसार मन्त्रों को पढ़ते हुए अङ्गस्पर्श 
करना । पड 

अंगपाक, अङ्गपाक [संज्ञा पु.] (सं.) अंग पकने 
का रोग। शरीर के किसी भाग का सड़ना। 

` देह में ब्रण होना । 

अंगपाली, अङ्गपाली [सज्ञा पुः] (४.) आलिंगन 

अंगप्रोत्तण, अङ्गग्रो्ण [संज्ञा पुः] (सं) १-- 
गीले कपड़े द्वारा शरीर से मल साफ करना | 
२-शारीर पोंछना | देह पॉछना वा अंगोडना | | 

; ८ ४ 8 ` 5 ` ८ ` |अंगभंग) अङ्गभङ्ग [संज्ञा पुः] (लः) १ शरीर | 

'खंगड्‌, -अङ्गद्‌खङ्गड्‌ (बि.] (हि) १-- | ` «के किसी भृवयव का हृटना या नष्ट होना । 
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"च्छेद, अङ्कच्छेद [संज्ञा पु. ](स्‌.) शरीर का. 
० । कोई अंग अथव। अवयव निकालना या 
i § देना । ऐस्प्यूटेशन। 


Bd ` &, अङ्गज [वि.] (.) शरीर से उत्पन्न । 
[वे „संज्ञा पु.] १-चुन्र | बेटा । २--पसीना 
«है ३-केश। बाल | ४--काम-क्रोध आदि भाव 
शारी $ ५-कास्रदेव। ३--रोग। ७--सद | 

ग जी, अङ्गजा [संज्ञा स्त्री] (हं.) कन्या | पुत्री । 
= गति, अङ्गजात [संज्ञा पु.] (सं.) पुत्र | काम । 
क्या होग | सद | रोम | रुधिर। पसीना। 

i ता, अङ्गजाता [संज्ञा सत्री.] (लं.) बेटी । 


| SS 
ह I 
` की गठन | कोठी + ` 3 
अँगवाना क्रि. स.] [हिं.) १-अङ्गीकोरं या 
स्वीकार करता | २-ओढ़ना | सिर पर लेता 
` ३_सहम करतों | बरदार्त करना । उठाना । 
2 कल, fy जल 
अंगवारा [संज्ञा पु.] (हिं) १-गांब॑ के थोड़े से 
भाग का स्वामी | -२--खेत की जोंताई में 
एक दुसरे की सद॒द करना यां क्‍ 
पहुँचाला। । ‘a 


f 


अपस्मार या मृगी रोग | मूच्छ रोग । - 
श्रंगविनेप, अङ्गविचेप [संज्ञा पु.] (ह) १- 
अङ्गां का हिलना। मटकना। चमकाना । 
२--नृत्य । नाच । २-ऋलाघाजी । 
अंगविद्या, अङ्गविद्या [संञा स्त्री.] (ह) सासुः 
ट्रिक विद्या। शरीर के बिहों को देखकर 
जीवन की घटनाओं को बताने वाली बिद्या। 
हाथ, पेर, मुख आदि के भावों अथवा: 
रेखाओं को देखकर शुभाशुभ बताते बाली 


बिधा। 
भंगविधि, अङ्गविधि [संज्ञा पु.] (ह) अप्रधान 
बिधि। 


'अंगविभ्रम, अङ्गविभ्रम [संज्ञा पु.] (सं) मस्तिष्क 
का बह रोग जिसमें रोगी अपने अङ्ग को 
मही पहचानता | अंगश्नान्ति | 

* 

अंग्ेकृत, अङ्गपकृत [संज्ञा पु.] (2. इशारा । 

अग । भाव ग 
७9) थन्गशा इ [संज्ञा सत्री] (म) शारं 
साफ करने की विधि i i अर 

Ge यङ्गशेथिल्य [संज्ञा पु. ] (त) 
शरीर सुस्ती। अं ढीलापन 

i सु अंग क! दीलापन | 

oe अङ्गशोष [संज्ञा पु.] (सं) शरीर को 

ए करने वा सुखाने वाला रोग । च्ञदरोग । 
a नामक रोग । 
अङ्गपङ्ग [संज्ञा पु.] (म 
= मैथुन । रति i । ८ 
सस्कार, अड्संस्कार 
` शरीर का श्र्गार। देह का बनाव 5, 
देहू क शङ्कार । 

सुगन्धित द्रञ्यों द्वारा देह्‌ की सजावट i 

| संस्थान [संज्ञा पु.] (से) जीवविज्ञान के 

' अन्तगतं वह अंग अथवा शाखा जिसमें 

प्राणियों, वनस्पतियों आदि के अंगों तथा 

र, अल होता है। मारफॉलो जी 

सर्य, अङ्ग संज्ञा पुः] (ल. 

गहरी दोस्ती । i 


[ संज्ञा पु. ] (मं.) 


अङ्गहानि [संज्ञा स्त्री] (हं) काम में 


यंगविकृति, अङ्गविकृति [संज्ञा स्त्री] (8): 
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[ २] 
` विज्ञेप ।मटकता । चमेना । २=््चि। 
शरंगहारी, अङ्गहारी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) साचघर्‌। 
 नूस्य करने. योग्य स्थाते । र 
अंगहीत; अङ्गहीन [बिः] (ह) जिसका कोई 
एकं झंग न हो! जिसके रॉरीर कॉ कोई एक- 
एक भाग टूटा हुआ हो । लूला | लेंगड़ा । 
.-_-२कामदेवः काःएकः नाम। ० 
अंगांगीमाव, अङ्गाङ्गीभाव [संज्ञाः पु.] (हं.) 
१-गौण तथा झुझ्य भाव का परस्पर 
सम्बन्ध ) - श्रलेकार में संकर का एक भेद | 
जिनमें एक ही पद में -कुंछ अलंकार प्रधान- 
रूप से आयें और उसके आश्रय अथवा 
= उपकारः से दूसरे ओर अलंकार भी आजावें | 
अंगा, अङ्गा [संज्ञा पु.] (सं.) अँगरखा | चपकन 
अंगाकडी, अङ्गाकड़ी [संज्ञा स्त्री] (हिँ) अंगारों 
पर सेंकी हुई मोटी रोटी । बाटी । लिट्टी । 
अंगाकड़ी करना = बारी तैयार करना | 
ह अंगाकड़ी बनाना = वाटी वनाना या पकाना । 
अगार, अङ्गार. [संज्ञा पु.] (सं.) दंहकता हुआ 
कोयला । धुआँरहित अग्नि | चिनगारी । 
श्रंगार. उगलना-- जली कटी बातें मुँह से 
निकालना। क्रोधित स्वर में दुवंचन करना 
अंगार बनाना या होना = १--लाल होन! २-- 
` शरीर में सुखी आना । 
श्रंगार बरसना = १-- कड़ी धूप पड़ना २-- 
आपत्ति आना । 
अङ्गार तिर पर धरना = अत्यधिक कष्ट सहना । 
श्रक्ञारों पर पेर रखना ळू १-जानबूझकर लुक- 
सान के कांम करना । २--जमीन पर पेर न 
रखन।। इठल्लाकर चलना । 
श्रङ्गारोपर लोटना = १-अ/ग बबला होन। । 
भझल्लान! । २--ईष्यां से जलना | ३ 
दुःख सहना। 
श्रज्ञारों पर लोटाना = कष्ट देना । 
, श्रङ्गारा होना = क्रोध से लाल होना | 
अगारके, अङ्गारक [संज्ञा पु (हिओआ ९-० 
दहकता हुआ कोयला । २३-- मंगल ग्रह । 
इ--भंगरा। भँगरैया। भ्रृद्धराज। पिया- 
बांसा। छुरंटक। कटसरैया का पेड़ । ४-- 
बह अधातवीय तत्व जो जीव-जन्तुओं, 
बनस्पातयो तथा खनिज्ञ पदार्थों में पाया 
जाता है। कोयला, पैट्रोल आदि सब इसी 
हा के बल से जलते हैं। कावेन । 
शगारकमाणि, अङ्गारकमणि [सज्ञा पुः]: (प) 
मूगा। 
अंगारधतिका, अझ्गारधनिका [संज्ञ पु.] (में) 
. अँगीठी । 
अंगारपा अङ्गारपाचित [ञ्च : 
Es 
यथा-कथाव | नानखताई कि ह 
अंग ताइ, बिस्कुट आदि | 
रउुः्प, अङ्गारपुष्प [सज्ञा पु.] (सः) इंगुदी 
वृक्ष । हिंगोट का पेड़ । „९ 


heh ॥३०६ति i मंजुरी 5 


अंगीकृति, अंड्ीकृतिं 
| =¬ घुझकचीः की भेले । चिरेमटी की बेल | गुझा। 
लता र 5० 
अंगारमणि, अङ्गारमांश [संज्ञा पु.] (सं) मूझा। 
अंगारमज्ञरी, अङ्गारमजरी [संज्ञा स्त्री.] (सं) -- 6 
करोंदा। गो 
अंगारमती, अङ्गारमते 
की स्‍त्री । 
अंगारवल्लरी, अङ्गारवल्सरी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) 
घुद्डची की बेल। शुझ्जालता । चिश्मटी की 
नेल । * 
अंगारशकटी, अङ्गारशकटी [संज्ञा स्त्री.] (सं). . | 
अँगीठी । छोटी गाड़ी । - .॥ 
अंगारा, अज्जारों [संज्ञा पु.] जलता हुआ कोयला || 
अंगारिणी, अज्जारिणी [संज्ञा स्त्री.] (सं:) १-- § 
ऋगीटी । २--वंह दिशा जिस पर सूयास्त { 
की लाली छाई हो । 
अंगारित, अङ्गारित .[संज्ञा स्त्री.] (स) परास fi 
की कली । | 
[बि.] जली हुई लकड़ी । 
अंगारी, अज्जारी [संज्ञा स्त्री.] (हिं) १--चिनः 
गारी । २--दहकते कोयले का छोटा ठुकेड़ा । 
वादी । ३-दहकते कोयलों पर पकाई रोटी । 
५ ४--अँगीठी । | 
अंगारीं, अङ्गारी [संज्ञा सत्री.] (स.) १-ईख का .|| 
पत्तियों बाला ऊपर का भाग । २--गॅडेरी । f 
ईख के कोल्हू में पेलने के निमित्त बनाये गये | 
, « जठे टुकड़े । द 
अंगिका, अङ्गिका [संज्ञा स्त्री] (स.) अँगिया। 
के चोली । कंचुकी । स्त्रियों की पहिरने की कुरती। 
अंगिया, अङ्गया [संज्ञा स्त्री]. (हैं) चोली। 
, « ऊँरती । कूचुकी । 
अंगिरस, अङ्गिरस [संक्ञापु.] (स.) दसं | 
प्रजापतियों में से गिने जाने बाले एक ऋषि। ! 
२--शहस्पति का नाम। ३-साठ संबत्सरों 
में से छठे संवत्सर का नाम । ४--कटीला। 
केतीरा। 
अंगिरा, अङ्गिरा [संज्ञा पु.] (सं.) देखो “अङ्गिः- , ९ 
रस! । es, 
अंगिराना, अङ्गिराना [क्रि, अ.] (हि) देखो 
, ,अँगड़ान!?। | 
अंगी, अङ्गी [वि.] (ॐ) १--शरीर धारण करने 
चाला। देहधारी। २-नेता। मुखिया. 
प्रमुख । प्रधान । E: 
[संज्ञ। पु.] (सं) १_नारक प्रधान नायक 
नाटकों में “शृङ्गार तथा 'वीर? ये दो स्र 
जि (प्रमुख) कहलाते हैं। 5. 
अंगीकार, अङ्गीकार [संज्ञा पु] (सं.) स्वीकार । 
सम्मति । मंजूर । ; 
अंगीकृत, अङ्गीकृत [वि] (सं.) स्वीकार किया 


हुआ। । प्रहण किया हुआ । स्वीकृत । | 
अंगीकृति, अङ्गीति [संञा स्त्री ] (ल) रबी 


। [संज्ञा सरी] (सं) करे 


क 


'अभाठा 


शगाठा [संज्ञा पु.] (हिं.) बडी अगीठी। 
 अर्गठा [संज्ञा स्त्री.] (हिं) आग रखने का पात्र । 
५. आतिशदान। 
अँगुठी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) अंगूठे में पहिनने का 


¦ अंगुर [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) अंगुल । 

| अंगारेयांबेल, [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) अंगूर-लता के 
ढंग की बनाई हुई कालीन या गलीचे की वेल 

शगुरा, अङ्गुरा [संज्ञा स्त्री] (हिँ.) ऊँगली । 

अंगुल, अङ्ग [संज्ञा पु.] (सं) साठ जब के 
घराबर की नाप। एक हाथ का चॉबीसव 
भाग । 


& = 


की रक्षा के निमित्त पहिना गया आवरण । 
अंगुस्ताना । 

अंगलतारण, अङ्गालतारण [संज्ञा पु.] (सं.) 
त्रिपंडतिलक । एक प्रकार का टीका जिसे शेव 
लोग माथे पर चन्द्राकार सामानांतर पतली 
रेखाओं द्वारा बनाते हैं। 


हाथ को पांच उँगलियां यथा -- अंगुष्ठ 

तजेनी (प्रदशनी), मध्यमा, अनामिका तथा 

j कानिष्ठा। 

| अंगुलिपर्व, अङ्गलिपर्व [संज्ञा पु.] (प॑.) उँगली 
पोर। 

अंगलि प्रतिधुद्रा [संज्ञा स्त्री.] (सं) हस्ताक्षर के 


ः ह स्थान पर लगाई जाने वाली अंगुलि के अप्र 
भाग की छाप। पहचान के लिए लगाई गई 
. | `. अंगुलियों के प्रभाग की छाप। 
| §  अंगुलिमुद्रा, अङ्गालिशुद्रा [संज्ञा स्त्री] 
Fs ।म खुदी हुई अंगूठी | मुहर लगाने के 
| निमित्त नाम खोदी हुई अंगूठी । 


अंगुलिमुख, अङ्गलिमुख [ संज्ञा पु. ] (ं.) 
उंगली के आगे का भाग । 

अंशलिविष्टन, अझ्गलिवेष्टन [संज्ञा पु.] (सं.) 
द्स्ताना । उँगलियां तथा हथेली को ढकने का 
आवरण । 

अगालसज्ञा, अङ्गालसज्ञा [संज्ञा स्त्री] (सं.) 
उँगली से इशारा करना। 

अगुलिसन्देश, श्रङ्गलिसन्देश [संज्ञा पुः] (सं.) 

| ` चुटकी बजाकर सूचना देना । 

` श्रंगुलिस्फोटन, अङ्गलिस्फोटन [ संज्ञा स्त्री. ] 
(प॑.) उँगली चटकान।। 


dlr ES OT 


२-- हाथी की सूंड का अग्रभाग। ३-एक 
नदी का नास । 
अंगुली काटना = पळताना । 


द 
अंगल्यादेश 


ऊँगली का संकेत । उँगली द्वारा अभिप्राय 
प्रकट करना । इशारा । न 


` | अंगेरना [करि सः] (हिं) (-स्वीकषार क 
क E ड 
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| | 
डँगली उठाना। दोषारोपण। लांछन। 
बदेनामी । 

अगुश्तनुमाई [संज्ञा स्त्री) (फा) बदनामी । 
उं गली उठाना। 


गहना जिसे गरीब देहाती छित्रयां पहिनती हैं | *गुरतर। [संज्ञा स्त्री.] (फा.) अँगूटी। मुंदरी। 


मुद्रिका । 
श्रगुश्ताना [संज्ञा पु] (पं) अंगूठा । सिलाई करते 
समय दर्जियों की उं गली में पहिनने की लोहे. 
या पीतल की टोपी । : 
अगुछ; अङ्गए [संज्ञा पु.] (पं) अंगूठा। हाथ 
अथवा पेर की सबसे मोटी अंगुली । 


असा [संज्ञा पु.] (हिँ.) अंकुर, अंखुआ। 


अंगलित्राण अङ्गलित्राण [संज्ञा पु.] (सं.) अगली श्रगुसाना [क्रि. अ.] (हि) वोये हुए अनाज का 


. अँखुआ निकलना । अंकुरित होना। 

अगुसा [संज्ञा स्त्री] (हि. १-हल में लगने 
वाला फाल। २-सुनारां का बह ओजार 
जिसके द्वारा दीपक की लो को फू'क टांका 
जोड़ते हैं इस टेढ़ी नली को बकनाल भी 
कहते हैं । 


अंगुलिपंचक, अङ्गलिपञ्चक [संज्ञा पु.] (स.) | अंगुठा [संज्ञा पुः] (हिँ.) तजनी के पास की मोटी 


अंगुली 

अंगठा चृमना 
अधीन होना । 

अंगूठा दिखाना = १--विश्वास देकर समय 
पर निराश कर देना । २--निराश आदमी 
को कार्य बिगड़ने पर सहायता के स्थान 
पर और उल्टा ज्लिढ(न।। 

: श्रंगूठा नचाना =चिढाना। 

अंगूठे पर मारना = परवाह न करन। तुच्छ 
समभन।। 


१—खुशामद करना। २-- 


(स) | अंगठा [ संज्ञा रत्री. ] (हि.) मुंदरी। छल्ला। 


सुद्रिका । 
अगर, शङ्कर [संज्ञा पु.] (फा.) १-द्राक्षा । दाख 
एक बेल पर लगने वाले फल का नाम। २-- 
घाव भरने के समय दिखाई पड़ने वाले लाल 
न| 
अगूर तड़कना=घाच भरते समय आई हुई 
मिल्ली का तड़का । 
अगर फटना=भरते घाव के पतले चमड़े का 
फटना | 
अंगूर बंधना या भरना=धघाव्र के अंकुर पर 
किल्ली अ।ना । घाव भरना | 
अग्र, अङ्ग [वि.] (झा) १--अंगूर के रंग 
का। हलके हरे रंग का | २--अंगूर का बना 
हुआ । 


अंगुली, अङ्गली [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-उँगली | | अंगेजना [क्रि. स.]. (हिँ.). अपने ऊपर लेना । 


स्वाकार करा । . 


अंगोछ, अङ्गोछ [क्रि. स.] (हिं.) गीली देह को... 
वस्त्र से पॉछना । 
अगाछना [क्रि. अ.] (हिं) गीले वस्त्र को फेरः | 
कर शरीर को पॉछन। या साफ करना । 
अगांठा, अङ्गोछा [संज्ञा पु.] (हि) १-रारीर | 
छने का वस्त्र | तौलिया । गमा । २ 
उपरना । उपवस्त्र । कन्थे पर डालने का वस्त्र 
अगाछा, अङ्गाछा [संज्ञा स्त्री है| (हिं.) देह पॉछन 
का छोटा कपड़ा | छोटी धोती । 
अंगोजना [क्रि. स.] (हिं.) अंगेजना । 
अंगारा, अङ्गारा [संज्ञा पु.] (देश.) मच्छर । 
भुनगा | 
श्रगारी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'अंगारी' । 
अगारया [संज्ञा पु.] (हिं.) मजदूरी के स्थान 
पर हल-वेल मंगनी देना। बह खेत का सञ्ज 
दूर जिसे मजदूरी के बदले संगनी में हल ब 
बल दना ॥ \ 
अग्र ज [संज्ञा पु.] (त्र .) इङ्गलिस्तान देश का | 
निबासी । 
अषड्‌ [संज्ञा पु.] (हि. पैर के अंगूठे में पहिनने | 
का कांसे का गहना जिसे गरी 
स्त्रियां पहिनती हैं 
अधघराई [संज्ञा रत्री.] (देश.) पशुओं पर लगने 
वाला कर । 
अधस [संज्ञा पु.] (हं.) पाप । पातक । अपराध । 
अंघिया [सज्ञा स्त्री.] (देश.) महीन आर! छनने 
की चलनी । अँशिया:। र 
अध [संज्ञा पु.] (सं) पर । चरण । पांच । 
अधिप [संज्ञा पु.] (सं.) पेड़ । बृत्त । 
अंचरा [संज्ञा पु.] (हि) साड़ी का बह छो 
सिरा जो छाती पर रहता है। साड़ी 
ओोडनी का सिर और छाती पर आने वा 
भाग | ड 
अंचल, अञ्चल [संज्ञा पुः] (सं) १_अ 
पल्ला । छोर। २-प्रांत अथवा देश 
के आसपास का भारा | ३--किनार 
अञ्चल प्रसारना - नम्नतापूतक सांगन 


देहाती : 


UME Re 


पल्ला । छोर । 
अचवन [संज्ञा पु.] (हि) अ 
भोजनोपरान्त हाथ- 
अंचयना [क्रि. स.] 
भोजन के उपरान्त कल 
अंचवाना [क्रि. स.] 


अंगेठा, अष्ग'ठा [संज्ञा पु.] (हि) बड़ी अगीठी । | अं 


ल्यादेश,. अङ्गल्यादेश [संज्ञा पु.] (सं) अंगेठी, अङ्गठी [संज्ञा स्त्री i (हि) अँगीठी। | 


श्रग रखन का पात्र। 


अङ्गीकार करता । २--सहूना। 


ब अझ, ञ्रञ्जे 

जञ, अञ्ज [संज्ञा पु.] (सं) कमलं। पद्म 
डं कमल का फूल । 

ग्रंजन, अञ्जन [संज्ञा पु.] (सं) १-सुरमा। 
काजल | २-रांत। ३-स्याही । ४-एक 
ड प्रकं।र का ब्रगला | ४--छिपकली । ६-उएक 


प्रकार का वृक्ष | ५-एक पबत का नाम। 
=~ लेप | ६--माया । १०-एक सपं । अल 
डर में एक वृत्ति । 
अंजनकेश, अञ्जंनकश [संज्ञा पु.] (सं.) दीपक । 
चिराग | दीया । 
४ अंजनकेशी, अब्जनकेशी [संज्ञा स्त्री.] (सं. नख 
नासक सुगन्धित पदाथ जिसके जलाने से 
अच्छी महक उड़ती है। 


४  अंजनशक्ताका, अ्रव्जनशलाका [ अज्ञा सत्री ] 
(पं) सुस्मा लगाने की सलाई । 
अंजनमार, अञ्जनसार [ बि. ] (सं.) सुरमा 
लगा हुआ | 
श्रंजनहारी, अच्जनहारी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ) 
ड ख की पलक फे किनारे की फुसी। 
बिलनी । गुहेरी । +-एक प्रकार का उड़ने 
वाला कीड़ा । 
श्रजना, अञ्जना [संज्ञा स्श्री.] (सं) (--हनुमान 
` की माता | २-व्रिलनी | गुहेरी । ३--दो रंग 
. की छिपकली । 
श्रंजनानंद्न, अञ्जनानग्दन [संज्ञा पु.] (सं.) 
हनुमान । 


अंजनी, अञ्जनी [संज्ञा स्त्री.] (४) १-हनुमान 
की मता । २-माया। ३--चन्द्न लगाए 
हाँ. ' हुईस्त्री। ४--एक औषधि | कटकी | ४-- 
आंख की पलकों के क्रिनारे पर होने वाली 
फुसी । विलनी । गुहेरी । 
य॑ अंजबार [संज्ञा पुं.] (का.) एक पौधा जिसकी 
श्रौप्रधि बनती है । 
अजरपेजर, अम्जरपञजेर | संज्ञा पु. ] ( हिं.) 
> श्रास्थिपंजर । टठरी । शरीर का जोड़ । 
्रम्जरपञ्जर ढील। होना = ?--मशीन का 
विगड़ना | २_-अङ्गःअङ्ग ढीला होना । ३-- 
अभिमान नष्ट होना | 
अजल अब्जल, अंजला अञ्जला [ सञ्ञा पु ] 
(पं) दोनों ह को मिलाने से बना 
राड्ढ। | <-उतनी वस्तु जितनी एक अं 
में आती है। दो पसर। पाव के हि 
` तोल। ३-दोनों हथेलियों के बीच ने 
घाला श्रन्न जो दान के निमित्त निकाला 
5 जाता है। 
, अञ्जलिंगत [रि ] (कं) १ 
अंजली में आया हुआा। २-प्राप्त । हाथ 


[६ ] 
[थ जोड़े हुए। 

अंजवाना [क्रि. स.] (हिं.) सुरमा या अंजन 
लगवान।। 

अंजहा [वि.] (हिँ.) अन्न फे मेल से बना हु । 

अंजही [संज्ञ। स्त्री.] (हि.) -अनाज का मंडां। 
२--अन्न से बना हुआ | 

अंजाना [क्रि. स.] (हिं)) काजल या सुरमा लग- 
वाना | 

अंजाम [संज्ञा पु.] (:.) १-परिणाम। २ 
समाप्ति | अन्त । पूर्ति । 

अंजित, अजित [वि.] (सं.) १-काजल श्रथवा 
अञ्जन लगाये हुए । २--आराधित । 

अंजीर, अजर [संज्ञा पु.] (सं) एक वृक्ष या 
उसका फल । 

अजमन [संज्ञा पु.] (फा.)) सभा | मण्डली । 

अँज्री, अंजुली, अञजुली३+ [ संज्ञा स्त्री. ] 
(सं.) देखो “अंजली? “अँजली? 

अंजोर: [संज्ञा पु.] (हिँ.) प्रकाश । उजाला । 
रोशनी । चांदन । 

जारना # [क्रि. स.] (हिं.) १-वटोरना।। लेना 
हरन! | 

जारा. [बि ] (हिँ. उ 

अजोर(& +- [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) प्रकाशा । उजाला 

अभा [संज्ञा पु.] (सं) छुट्टी। तातील । नागा। 

„ अनाध्याय । 

अटकनो [क्रि. ्.] (हिं.) अटकना । रुकना । 

अटनो [कि. अ.] (हिं) १-समाना। २-परा 
होन। | ३-पूरा पड़ना | काफी होन।। £” 

अंटा [संज्ञा पु.] (हिं.) वह घर जिसमें गोली का 


खेल खेला जाये । अंग्रेजों के विलिय ड खेलने 
का कमरा । 


अंटाचित्त [क्रि, बि.] (हैं) १-पीठ के बल 
पड़ा हुआ | सीधा । २_स्तम्भित । 
अटाबध [संज्ञा पु.] (हि.) जुए में फेंके जाने वाली 
, कौड़ी । 
ट्या [संज्ञा स्त्री] (हि) घास का छोटा पला ।. 
छोटा पुलिन्दा । छोटा गट्टा । 
व्याना [क्रि. स.] (हिं) १-उंगलियों के 
चारों ओर लपेट कर पिंडी वनाना। २-- 
उंगलियों के बीच छिपा लेना। ३-गायव 


करन! | ४-घास लकड़ियों आदि का मुटठा 
बाधन । 


अ [संज्ञा स्त्री] (हिँ) १--ॐगलियों के वीच 

का स्थान | २--गांठ | कमर पर की धोती की 

लपेट । ३-लन््री | 

श्रंटी करना = चीज उड़ा लेना । 

अ टोवाज = १_धोखेत्राज । २-स्कम खा 
जाने बाल।। 


'श्रटी मारना =जुश्रा खेलने समय कौड़ी का 
उं गली में द्विपा लेना। आंख 
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का बीज | २--एरंड नामक वृक्ष । ३-८ 
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अंडी, अणडी 
चुपके से दूसरे की वस्तु चम्पत कर द्ैना। 
अटी रखना = छिपाकर रखना । 
अंटातल [संज्ञा पु.] (हि.) बेल,की आँखों को 
ढकने के निमित्त वांधा जाने वाला ढक्कन | 
अठश [संज्ञा स्त्री.] (हि 
किलनी । 

अंठा [संज्ञा स्त्री.] (हिं) १-चीय।। बीज 
गुठली । २-नवोढा के उभरते हुए स्तन । 
३ गाठ, गिरह | ४--गिलटी । 

अठली [संज्ञा स्त्री.] (हि) नवयौवना के उभ- 
रते हुए स्तन । 

'अंड, रणड [संज्ञा पु.] (सं.) १--अंडा । र 
फोता। अण्डकोश | ३--विश्व | ब्रह्मांड। 
४-वाय | ४7”>कस्तृर्रा का नाफा । मृग का 
नाभि जिसमें कस्तूरी निकलती है | ६--कोश 
७--कामदेव । ८--सुन्दर देखने के लिए 

, मकानां को छाजन के ऊपर के गोल कलश । 
कटाहा, अरडकरांहा [संज्ञा पु.] (सं.) विश्व 
त्रह्माएड | 

अडकारा, अण्डकाश [ संज्ञा पु. ] (सं) १-- 
फोता । लिङ्गेन्द्रिय के नीचे लटकने वाली 
थली | सम्पूण विश्व । ३--फल के ऊपर की 
वक्कल । ४--सीमा । हृद । 

अडे, अण्डज [संज्ञा पु.] अंडे से उत्पन्न होने 
वाले जाब | 

अंडजा [संज्ञा स्त्री.] (स.) कस्तूरी । 

अंडबंड, अणडरणंड [संज्ञा पु.] (हिं) .१= 
वे मतलब की वात । 


छोटा कीड़ा । चिचड़ी । 


अडरना [क्रि. अ.] (हि) धान के पोधे में बाल 


निकलने की अवस्था । 

अडराद्र, अणडरद्‌ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) फोते 
बढ़ने का रोग। 

शरस [संज्ञा स्त्री ] (सं.) कठिनाई । 

अंडा, अण्डा [संज्ञा पु.] (सं) वह «गोला 
जिसमें से पच्षिआं के बच्चे निकलले हैं । 
अड। खटकना = अंडा फ़टना-। 
अंड। ढीला होन। = दुबला-पतला होन!। 
अंड। सेना =चिड़ियों का अंडं पर बैठकर 

गमाना | गोद में बच्चे.लेकर सोना । धरं 
रहना | 

अडाकार, अएडाकार [त्रि.] (सं.) अंडे के समान 

आकार वाला । 


अडाइति, अणडा ठति [संज्ञा स्त्री ] @) रदे | 


की आकृति या शकल । 
अंडिनि [संज्ञा सत्री] (सं) स्त्रियों को योनि: 
सम्बन्धी एक रोग जिसमें मांस बढ़कर बाहर : 
७». विकेल आता हे । 
अंडिया [संज्ञा स्त्री ] (ह) १-आग में सेकी 
हुई बाजर की वाल । २-कते हुए सूतः 
लच्छी । ; 
अंडा, अण्डी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १--रेंड नामक 


ह 


Fl 


| 
|; 
\ 


| 
| 


५ एक प्रकार का रेशमी बस्त्र । 
ग्रं [संज्ञा पु.] (हि.) बह पशु 
_ क्रिया गया हो | सांड | आडू । 

अंड्यांना [क्रि; स.] (हि.) पशु को वधिया करना 


हक 


जावावया न 


डी । अ्डुआ-बंल [ संज्ञा पु. ] (हिं.) सांड। बिना 
बधिया किया हुआ बैल । 
ज, | . अडबारी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) एक प्रकार की छोटी 
EE | | ली। 
j अंडल [संज्ञा स्त्री.] (हि.) जिसके पेट में अण्डे 
उभ- + हों। अंडे वाली । 
|. अंत, अन्त [संज्ञापु.] (सं) ?-समाप्ति। 
| असीर | २-मृत्यु। अवसान । ३--पार। 
'इ | , छोर। ४-परिणाम । फल । नतीजा | ४-- 
की f पास। समीप! ६--प्रलय। ७-अन्तिम 
हश. | भाग। 
लिए अन्त करना = १--हुद्द करना । २--नष्टठ करना 
T। समाप्त करना | 
[श्व न्त पान = रहस्य जान लेना | - र 
अन्त वनन =अन्तिम भाग का अच्छा होना 
| अखीर अच्छा होना । 
ड : अन्त विग्ना = १-परिणाम बुरा होना । 
ली | . २-परलोक विगडना । 
की | _ न्त होना= नाश होना । अवसान होना | 
ह | अतेक, अन्तक [संज्ञा पु.] (सं. *--नष्ट करने 
ने | ` वाला | २-काल | यमराज | ३े-सन्निपात 
i उवर का एक भेद | ४_इश्वर | शिव । 
४ अंतकर 'अन्तकर, अंतकर्ता, अन्तकर्ता [संज्ञा 
= पु.] (सं.) संहार करने वाला । नाश अथवा 
i ' अन्त करने वाल।। 
आल |. अ्रतकारक, अन्तकारक [संज्ञा पु.] (.) संहार 
| करने वाला । नाश' करने वाला | 
ने अंतकारी, अन्तकारी [संज्ञा पु.] (पं): विनाशा 
करने बाला । संहार करने वाला | 
2 अतकाल, अन्तकाल [सज्ञा पु.] (सं) अन्तिम 
; -समय। मरणकाल | आखिरी वक्त । मोत । 


अंतहृत, अन्तकृत [संज्ञा पु.] (पं) अन्त करने 
बाला | यमराज | 
अताक्रया, अन्ताक्रया [ संज्ञा स्त्री. | (सं.) 
_ अन्तिम क्रिया | अन्त्येष्टि कमे । मृतक कमे । 
अतग, अन्तग [संज्ञा पु.] (स॑.) निपुण । पूरा 
जानकार । 
अतधाई [वि.] (हिँ.) भ्रन्त में दगा देने वाला। 
„ विश्वासघाती | 
अत [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) आँत, अन्त्र । 
 शरॅतड़ी टटोलन। = रोग पहिचानने के लिए 
पेट को दवाकर देखना | 


` भूख लगना | ९--भूख से सूखना। 
` “ग्रतडियो गले पड़ना 

फसन[। 

` : अतड़िया 'जलन। = तेज भूखःलगन। । 
' अतड़ियों का कुल. ओह अल्लाह _१ढन।= 


= 


किसी चिपत्ति में 


SS 
Ee 


अ्रतड़ियां कुलबुलाना या लगना १-खब 
: - ` अविक्कारी का? 


| अंतरणकर्ता, अन्तरणकर्ता 
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क 


अत्याचक भूख लगना । 


(ष 
अतड़ियों के बल खोलना = बहुत दिन पश्चात्‌ 


पेटभर भोजन करना | 


ञ्रंतड़ियों में आय लगना> भूख से पेट में 
लहर-सी उठना । 
अतड़ियों मे बल पड़ना=पेट में दुःख या 


द्दे होना । 
अतपाल, अन्तपाल [संज्ञा पु.] (हि.) दरवान । 
_ ड्योढीदार । द्वारपाल । 
अंतेर ग, अन्तरङ्ग [वि.] (सं.) ज्ञिगरी | आत्मीय 
दिली । 
[संज्ञा पु.] (मं.) जिगरी दोस्त । भिन्न मित्र 
अंतर ग-मंत्री, अन्तरङ्ग'मन्त्री [संज्ञा पु.] (सं.) 
किसी व्यक्ति का निजी सचिव | प्राइवेट 
सेक्रेटरी । 
अतर ग-सभा, अन्तरङ्ग-सभा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) 
प्रवन्धकःरिणी सभा या समिति । कायक रिणी 
अंगरंगी, अन्तरङ्गी [बि.] (छं. जिगरी, दिली । 
भीतरी। 
[संज्ञा पु.] (सं.) गहरा मित्र। जिगरी दोस्त । 
अतर, अन्तर [संत्त। पु.] (स॑.) १-भेद्‌ । फर्क । 
विभिन्नता | २--फासल। । दूरी । दो वस्तुओं 
के मध्य का स्थान। ३-मध्यवर्ती समय । 
दो घटनाओं के बीच का समय | ४--परदा। 
आड़ । 
अंतरञ्रयन, अन्तरअयन [संज्ञा पु.] (सं.) १ 
. अन्तग्रही । तीर्थे की एक विशेष प्रकार की 
._ परिक्रमा । २-एक देश का नाम। 
अंतरआग्न, अतरआग्नि [संज्ञा स्त्री] (सं) पेट 
- की अग्नि। जठराग्नि जिससे खाया हुआ 
भोजन पचता है | 
अंतरचक्र, अन्तरंचक्र [संज्ञा पु.] (स.) ¦ 
दिशाओं तथा विदिशाओं के मध्य के अन्तर 
का चार-चार अंशों में बांटने से बने हुए ३२ 
अंश | २-उपरोक्त दिशाओं के भिन्न-भिन्न 
विभागों में पक्तिओं की बोली सुनकर शुभा- 
शुभ बताने वाली विद्या। ३--पट्चक्र । ४— 
आत्मीय जन । स्वजन समूह । 
अंतराल, अन्तरछाल [संज्ञा स्त्री.] 
के अन्दर की कोमल भिल्ली । 
अतरजाल, अ्रच्तरजाल [संज्ञा पु.] (स.) व्यायाम 
करने की एक लकड़ी । 
अतर, , अन्तरज्ञ [वि.] (सं) सन की वात 
जानने वाला । अन्तयांसी । २--भेद जानने 
वाला | 
अतरण, अन्तरण [संज्ञा पु.] (सं.) एक से दसरे | 
के हाथ त्रिकन।। 


k ) छाल 


i अन्य ` विभागः में बदले 
' बदली | ३--धन का एक खाते से दसरे 
सें जाना । ; 
हवा 

खो. अंत्र्तक)।.  . ... . 


२--किसी केः्येकर्ता -या |. 


अंतरतम, अन्तरतम [संज्ञा पु.] (म) १-- 
वस्तु का सबसे भीतरी भाग । २-द्ृदय का | 
भीतरी भाग । २-विशुद्ध अन्तःकरण । 

अंतरदिशा, अन्तरदिशा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) 
विदिशा। कोण । दो दिशा के मध्य की 
दशा । 

अतरपट, अन्तरपट [संज्ञा पु.] (सं.) परदा । 
खड । ओट । 

अंतरशपत्र, अन्तरशपत्र [संञा पुः] (हं) बह्‌! 
पत्र जिसके द्वारा के ई व्यक्ति अपनी सम्पत्ति +| 

स्वत्व, सत्ता आदि दृसरे के अधिकार मं 

करता है. या दूसरे के हाथ सॉपता है । ट्रान्स- . 
परस डीड | 

अंतरपुरुष, अन्तरपुरुष [संज्ञा पु.] (स) १-- 

आत्मा । २--अंतरयाप्री । परमेश्बर। ' 
अंतरप्रभव, अन्तरत्रभव [संज्ञा पुः] (सं.) बण 
सङ्क । 

अंतररति, अन्तररति [संज्ञा स्त्री.] (में) मैथुन 
या सम्भोग के सात आसन | यथा-त्ियेक 

मुख, विसुख, अध, ऊध्व और उत्तान। | 

अंतरशायी, अन्तरशायी [ संज्ञा षु. ] (सः) ' 

जीवात्मा | Xd 
अंतरस्थ, अन्तरस्य [वि.] (सं) भीतर का। | 

[संज्ञा पु.] (मं.) देह में रहने बाली आत्म! । 
अपरा [संज्ञा प.] (प.) अन्तर | बीच । नागा। | 
अंतेरा, अन्तरो [क्रि. वि.] (हिँ. १-मध्य। | 

पास | निकट । ३--अतिरिक़ | सिवाय _ 

४५--अलग । प्रथक । (--ब्रिना । 

[संज्ञा पु.] गीत की टेक के अतिरिक्त शेष पद _ 
अतराना [क्रि..स.] (हिँ.) अलग करना। प्रथक् । 

करना । 

अंतरात्मा, अन्तरात्मा [ संज्ञा स्त्री. | 
१-जीवात्मा । २--अन्तःकएए । ३-- 


| 


गर्भवती । ह।मिला | गर्भिणी । _ 
अंतराय, अन्तराय [संज्ञा पु.] (लं 


के विघ्न के नो प्रकार । 
अतरायण, अन्तरायण [संज्ञ 
व्यक्ति को उसके. निवासः 
वन्द रखने का काय । 
अंतरायाम, अन्तरायाम [सं 
कोप का एक रोग 


अंतरित्तविज्ञान, अन्तरित्तविज्ञान [८ EE जज पर 
हे गेत के ती क विकृत स्वर 
 उस्वर्गड्ञोक। ३-एक ऋषि का नाम ||  सङ्गीतकतीसर स्वर में [का 


अंतग्र ह अन्तग्र ह [संज्ञा पु.] (सं.) भीतर का 
घर या कोठ्री । 
अंतर्घट, अन्तघट [संज्ञा पु.] (वं.) हृदय । अंतः 


तीन प्रकार के केतुओं में से एक | ४-यशुप्त 
' अप्रकट । र 
अंतरिक्तविज्ञान, अन्तरिक्विज्ञान [संज्ञा ए.) 
(हं) वायुमण्डल के विक्षोभ के आधार पर 
रारमी, सरदी, वर्षा आदि का विवेचक 
` चिज्ञान। 
। ह अभ्तरसत्‌ [वि] (सं.) आकाराः 
' चारो। 


करण। द 

अंतचितवन, अम्तर्चितवन [ संज्ञा पु. ] (स .) 
अंतर ष्टरि । द 

अंतर्जा नु, अन्तर्जाठु [बि.] हाथों को घुटनों के 
बीच किये हुए। , . 

अ्रंतञ्यों ति, अन्तज्योति [ संज्ञा स्त्री. ] (स .) 
शंतर्यामी । परमात्मा । 

अंतज्ञान, अन्तज्ञोम [संज्ञा पु.] (स .) परिज्ञान। 
अंतर्वोध । परोक्षदर्शन ! अंतःकरण की व्यते 
ज्ञानना। . 

अंतदेशा, अन्तदंशा [संज्ञा स्त्री.] (स .) महादशा 
के भीतर की दृशा। 5 

अंतदेशाह, अन्तदंशाह [संज्ञा पु.] (स.) मरमे 
के पश्चात्‌ दस दिन तक वायुरूप भृतक 
आत्मा प्रेत कहलाती है। इन दस दिनों में 
हिन्दू-शास्त्रानुसार जो क्मेकाण्ड किये जाते 
हैं उसको 'अन्तदेशाह” कहते हैं । 


` [संज्ञोपु.] (सः) १-आत्मा। २-पत्ती | 
' अंरिख, अन्सरिख [ संज्ञा प. ] (हि) देखो 
“अंतरिक्ष! । a 
. अंतरिच्छ [इ (हिँ.) देखो 'अंतरिच?। 
। भरतरित, शरन्सरितँ [वि.] (सं) १-भीतर रखा 
या छिपाया हुआ। २-स्थानान्तरण किया 
हुश्रा। १-एक हाथ से दूसरे हाथ में गया 
हुआ। पक के पास से दूसरे के पास बिक 
; कर गया हुआ। | हस्तांतरित । 
अंत्रितक, अन्तरितक [संज्ञा पु.] (पं.) वह जो 
३ अपनी सम्पत्ति तथा उससे सम्बन्धित अधिः 
' कार आहि हस्तांतरित करे या दे। 
अंतरिती, श्रन्तरिती [ संज्ञा पु. ] (मं) वह्‌ 
जिसके हाथ कोई अपनी सम्पत्ति तथा उसके 
सष्वन्ध के श्रधिकार या स्वत्व आदि दे या 
द तरित करे । वह जिसके पत्त में अंतरण हो 
। अंतरिम, अध्तरिम [बि.] (पं) दो अलग कालों 
हा समयों के बीच का। मध्यवर्ती। 
बने i Ei = मध्यवती ्रपलाभ। | अंतद्न, अन्तद्वौन [संज्ञा पु.] (स) लोप। 
३ श्रतरिम आज्ञा, ्रन्तरिम राज्ञा [संज्ञा एतरी.] |, छिपावं .अदशेन। 
(सं) मध्यवर्ती ्रदेश या हुक्म । | अंत्द्गरि, अन्त्र [संज्ञा पु.] (स.) चोर दरः 
` अंतरिमकाल, अन्तरिमक्राल [ संज्ञा ए. ] (म) | . वाजा । घर के अन्दर का गुप्तद्वार। 
५. बीच का समय । मध्यवर्ती काल । अतोनेनिषट, अन्तनि विष्ट [वि.] (सः) अन्तःकरण 
अंतरिया [संज्ञा प.] (हिँ) एक दिन का अंतर | में स्थित | हृदय में रखा हुआ। 
| देकर आने वाला ब्घर । अंतर्निविष्ट करना = भीतर बैठना । 
| अन्तरीक [संज्ञा पु.] (पं) अंतरित्त } अंतनिबिष्ट होना= हृदय गत हाना | 


के आंतरिक भागों में होने अथवा उससे 
सम्बन्ध रखने बाला | ईनलेंड | 

अंतर टटि, अन्तर टि [संज्ञा स्त्री] (स.) १-- 
ज्ञानचल्ु। प्रज्ञा। हिये की आंखें । आत्म- 
चिन्तन। 


f 


र आकारा अंतर्वोध, अन्तत्रॉध [ संज्ञा पु. ] (स.) १-- 
_ अंतरीप, अन्तरीप [बंजञा पुः] (४.) १-्रीप। | शात्मज्ञान। ९--आंतरिक अनुभव । 
टापू । भूमि का बह भाग जो समुद्र में दूर अंतर्भाव, अःतर्भाव [ संज्ञा पु. ] (स) १-- 
तक चला गया हो । अंतगत होना | शामिल होना। २--छिपाव । 
२-अभाव | ४--आहित अथवा जैनदशेन में 
आठ कर्मों का क्षय जिससे मोक्ष होता है। 
, ५-आंतरिक अभिप्राय । आशय | 
अंतर्भावना, अन्तर्भावना [ संज्ञा स्त्री ] (स) 
ध्यान | मनन। चिन्तन | 
अंतभावित, अन्तर्भावित [वि.] (स) १--भीतर 
, शामिल। अन्तर्गत । २--छिपाया हुआ । 
अत त, श्रन्तभूत [ घि. ] (व) शामिल । 


वीतर का | अन्दर का । 


पुः] (हि) महीन साड़ी के नीचे 
कपड़ा । पेटीकोट । 


[बिः] () १-शामिल। 
हुआ।। १-डिपा 


करण स्थित | ` शरन्तगेत। 
| (कं) मन का | अतभू म, अन्तभू मि [संज्ञा स्त्री] (स'.) धरती 
| _ का भीतरी भाग । भूगर्भ। 


तमास [ुदि,] (स) भुगे का । 


अंतर्देशीय अम्तदेशीय [वि.] (सं) किसी देश 
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ग्रेतवोणी, अन्ताणी 

प्रथ्वी के भीतरी मार्ग का | सव टेरनियन। 

अंतमना, अग्तर्सना [वि.] (स॑) व्याकुल चित्त 
उदास | बिकुल । 

अंत्मल, अन्तमंल [संज्ञा पु.] (सं) १-- 
अन्दर का मैल | पेट के भीतर का मल । २-- 
मन का विकार । मन की बुरी बसना । चित्त 
कादोष। ४ 

अंतर्मु ख, अन्तमु ख [वि.] (स.) जिसका मुख' 
भीतर की ओर हो । जो परमात्मा का ध्यान 
लगाये बैठा हो । 
[संज्ञा पु.) कछुआ । 

अंतर्गत, अन्तमृत [संज्ञा पु.] स.) गर्भ के 
अन्दर ही सरा हुआ बालक । 

अंतर्यामी, अन्तर्यामी [बि.] (सं) हृदय की, 
वात जानने वाला । अन्तःकरण में स्थित 
होकर प्रेरणा देने वाला। 
[संज्ञा पु.] परमेश्वर | चेतन्य । पुरुप । 

अंतर्योग, अम्तयोग [संज्ञा पु.] (सं) गम्भीर 
विचार! | 

अंतरीष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय [बि.] (स.) सब या 
कुछ राष्ट्रो से सम्बन्धित । 

अंतर्लब, अन्तलम्त्र [संज्ञा पु.] (स.) त्रिकोण के 
भीतर गिरने वाला (लम्ब) लंब । 

अंतर्लापिका, अन्तर्लापिका [संज्ञा सतरी.] (स) 
वह्‌ पहेली जिसका उत्तर उसी के अंतर्गत हों 

अंतर्लीन, अन्तर्लीन [वि.] (स) निमग्नं | गर्क। 
भीतर छिपा हुआ । विलीन। 

अंतवर्ग, अन्तषंग [संज्ञा पु.] (स) किसी वगे _ 
या विभाग के अन्दर होचे बाला कोई अन्य 
छोटा बगे या विभाग । 

अंत्वेती, अग्त्ेती [संज्ञा स्त्री] (स) १ 
गर्भवती । हामला । अन्तरस्थित | भीतरी 
न्दर रहने बाली | 

अंतवर्ती, अन्तवती [ बि. ] (स.) बीच का। 
मध्यवर्ती Fe 

अंत्वस्त्र, अन्तर्वस्त्र [ संज्ञा पु. ] (स) नीचे. 
पहिनने का वस्त्र। बनियान | . कच्छा! 
पेटीकोट I ह 

अंतग्रस्तु, अन्तवस्तु [संज्ञा स्त्री.] (स) किसी 
बस्तु के अंतर्गत रहने वाली अन्य वस्तु | 
करटरट्स । 


अंतबव दवि, अत्तर द्वि [ संज्ञा पु ] (हं) आंत - 


बढाने वाला रोग । 

अंतवत्नी, अम्त्ेत्नी [बि.] (सं.) गर्भबती। 
दामला ॥ 

अंतरवाशिज्य, ग्रनतर्वाणिउय [सज्ञा पु (त) 
किसी देश के आंतरिक या भीतरी भागों मे. 
हान वला वाणिज्य या व्यवसाय । 

अंतर्वाणी, अन्तर्वाणी [संज्ञा पु.] (स ) शास्त्र 
बिद्वान्‌ । शास्त्रों का ज्ञाता। . 
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|. अतर्वष्प, अस्त्वा 


( £ अंतर्वाष्प, अम्तर्वाष्प [संज्ञा पु.] (सः) आंतरिक 
` दुःख जिसमें आंसू न निकले । 

| 

| 

| 

| 


` अंतविकार अन्तर्विकार [संज्ञा पु.] (सं) शरीर 

” का विकार जैसे भूख, प्यास इत्यादि । 
अंतर्वेग, अन्तबेगं [संज्ञा पु] (स) मन के 

भीतर को चिन्ता । भीतरी व्याकुलता । 

अंतर्वेगीज्वर, अन्तर्वेगीज्वर [संज्ञा पु.] (छ) 
एक प्रकार का उवर जिसे कष्टज्बर भी कहते 
हैं इसमें रोगी के भीतर दाह, प्यास, चक्कर, 
सिरदर्द तथा पेट में पीड़ा होती है। 

अंतर्वद, अन्तर्वेद्‌ [संज्ञा पु.] (स) १-गङ्गा 
तथा यमुना के मध्य का देश। व्रह्मावते। 
२--दो आव । ३--बह देश जिसमें यज्ञ 
करने की वेद्यां हों । 

अंतर्वेदी, अन्तेदी [बि.] (सं.) गंगा तथा यमुना 
के बीच के देश का रहने वाला। अन्तर्चेद का 

निवासी IE 

अतवंध, अन्तवध [संज्ञा घु.] (7.) शरीर की 

ˆ  आंठों में होने वाला दर्द । 

 अंतर्वेश्म, अन्त्वेश्म [संज्ञा पु.] () जनान 

| खाना । अन्तःपुर । 

| अंतर्वेशिक, अन्तवेशिक [संज्ञा पु.] (.) अंतः- 

पुर का रत्तक। जन।नखाने का पहरेदार । 

| अंतर्वेश्मिक, अन्तवेरिमक [संज्ञा पु.] (हं, 

5 अन्तःपुर की रखवाली करने वाला । 

5 अंतहास, अन्तहास [संज्ञा पु.] (सं) भीतर ही 

भीतर हँसना । गुप्त हँसी । मुस्कराहट । 

| अंतहिंत, अन्तहिंत [बि.] (सं.) अदृश्य । | 

` हुआ। गायव। गुप्त | तिरोहित} 

अतलघ्‌, अन्तलधु [संक्षा पु.] (स.) छन्दे का 

बह चरण जिसके अंत में सुव ऐ अथवा 

मात्रा हो। ऐसा शब्द जिसका अन्तिम बणे 

लघु हो । आ 

अंतंवर्ण, अन्तेवणं [संज्ञा पु.] (स.) अन्तिम वरी 

का।शूटट। 

। अंतविदारण, अन्तन्रिदारण [संज्ञा पु.] (सं) 

` } सूर्य और चन्द्रप्रहण के दस मोचं में से एक 

| झंतवेला, अन्तपेला [संज्ञा स्त्री.] (स.) अन्तिम 

| समय । मरणकाल। नाश का समय ) 

| अतशस्या, अन्तशस्या [सज्ञा स्त्रीः]. (स) १ 

| मृत्युशाय्या। २--श्मशान। मरघट। ३-- 

. मृत्यु। 

तर्छदू , अन्तरछद्‌ [संज्ञां पु.] (षं) भीतर 

का तल । मिहराब के नीचे का तल ।' 

स्‌ , अन्तस्‌ [संज्ञा पु.] (हं.) अंस्तःकरण। 

हृदय । चित्त | मन। 

तुह + अन्तसद्‌ [ संज्ञा पु. ] (मं) चेला । 
[ र 


ञ्ज 


य्‌, अन्तसमय [संज्ञा.घु.] (श) अन्तिम | 
समय । मरंणुकाल । मृत्युकाल। | 
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| अंतिमेत्थम्‌, अन्तिमेत्थम्‌ [ संज्ञा युः ] ( सं.) | हामला। ह 
+ अन्तिम चुनौती । ्रल्टंमेटम ॥ , [संज्ञा पु.] भिलांबा। | 
अंतेवासीं, अन्तेवासी [संज्ञा पु.] (पं) १--चेला | अंतःसार, अन्तःसारः [संज्ञा पु 
गुरु के पास रहने वाला । २-गांव के बाहर तत्व । गुरुता 
रहने वाला । अन्त्यज । चाएडाल ! [वि.] जो भीतर से 


cC-0. 


- 


अतस्ताप, अन्तस्ताप [संज्ञा पुः] (ं.) आन्तरिक 
दुःख | मानसिक व्यथा। चित्त का संताप। 
. भीतरी उष्णता। 
अंतस्थ, अन्तस्थ [वि.] (सं) १--भीतर का । 
सध्यवर्ती । बीच का | 
[संज्ञा घुः] (सं.) य, र, ल, व यह चारों वर्ण 
अन्तस्थ कहल,ते हैं । स्पशी तथा उष्मवर्णों के 
वीच बाले वणी। _ 
अतास्थति, अन्तस्थिति [बि.] (ल) १--हृदय 
के भीतर का । अन्तःकरण कॉ] २--भीतरी | 
, भीतर स्थित 
अतरनान, अन्तस्नान [संज्ञा घु.] (लं) यज्ञ की 
, समाप्ति पर किया जाने वाला स्नान | 
अंतरसलिल, अन्तस्सलिल [बि.] (सं.) जिसके 
. जल का प्रवाह भीतर हो बाहर न दीखे । 
शरतस्सालला, अन्तस्सलिला [संज्ञ स्त्री.] (हं. 
._ सरस्वती नदी । फल्शु-नदी । 
अंतराष्ट्रीय, अन्ताराष्ट्रीय [बि.] देखो 'अन्त- 
राष्ट्रिय । 
अंठावरी, अन्तावरी [संज्ञा स्त्री.] (हि) अन्तड़ी 
. आंतों का समुदाय। 
अंतावशायी, अन्ताबशायी [ संज्ञा पु. ] (ं.) 
१नजांब कीं सीमा के बाहर वसने वाल! । 
. २ अस्पृश्य बणे यथा चाण्डाल आदि | 
अतावसायी, अन्तावसायी [ संज्ञा पु. ] (सं. ) 
न १-नाई । हजाम । २--हिंसक | चाण्डाल | 
आतक, ऑन्त्क [वि.] /सं) पास) निकट। 
, पड़ोस । समीप । 
आतिकतम, आच्तकतम [वि.] (सं.) ज्ललङुल 
पासका। 
आतकता, आन्तकता [संज्ञा स्त्री.] (.) पड़ोस 
आतम, ऑन्तम [वि.] (सं.) शन्त का। सबके 
पीछे का। आखिरी । २-सबसे बढ़कर। 


EE | 
अंतःकोप, अन्तःकोष [संज्ञा घु.] (हः) भस्ठार 
, घर का भीतरी कमरा | 
अतःपट, अन्तःपट [संज्ञा पु.] (स.) विवाह के. 
अवसर पर वर तथा कन्या के बीच में 
._ लगाया जाने वाला बस्त्रबिशेष। ० 
अंतःपटो, अन्तःपटी [संज्ञा स्त्री] (स.) १-- 
नाटक का परदा । २-परदे पर चित्रित पचत | 
, नगरं, वन आदिक दृश्य । 
अंतःपरिधी, अन्तःपरिधी [संज्ञा स्त्री] (सः) 
२-घेरे अथवा परिधि का भीतरी स्थान। 
२--तीन हरी लकड़ियों द्वारा यन्न के लिए 
` घेरा हुआ बीच का स्थान। 
अंत;पवित्रा, अन्तःपवित्रा [वि] (क्ष) शुद्धः 
._ चित्त वाली । नि्मेल अन्तःकरण बाली । 
अतःपुर, श्रन्तःपुर [संज्ञा पु.] (स.) महल के 
भीतर स्त्रियों के रहने की जगह । रनिवास । 
जनानखाना | 
अंतःपुरम्रचार, अन्तःपुरप्र चार [संज्ञा पु.] (त) 
स्त्रियों की गप्प । प्रपंच । 
अंतःपुरिक, अन्तःपुरिक [ संज्ञा प. ] (स.) 
जनानखाने का पहरेदार: अंतःपुर रक्तक । 
. कंचुकी। 
अतःपूजा, अन्तःपूजा [संज्ञा स्त्री.] (स .) कल्पित . 
वस्तु द्वारा देवता की पूजा। इच्छित फल 
प्राप्ति की आशा में चढावा बोलना । 
अंतःगरज्ञ, अन्तःप्रज्ञ [संज्ञा पु.] (स) आत्मः| 
ज्ञानी । तत्त्वदर्शी । 
अंतःशरीर, अन्तःशरीर [संज्ञा पु.] वेदान्त के | 
अनुसार स्थूल शरीर के अन्दर का सूकम | 
शरीर । लिंग शरीर । र 
अंतःशल्य, अन्तःशल्य [चि.] (सं) मर्मभेदी 
गांसी के समान हृदय में चुभने बाला। 
अंतःशुद्धि, अन्तःशुद्धि [ संज्ञा पु.] (ह) य 


+ हद दरजे का | चरम । की पवित्रता। अन्तःकरण की निमेलता। | 
अंतिमयात्रा, अन्तिमयात्रा [संज्ञा स्त्री.] (प.) |. दिल की सफाई। 

महाप्रस्थान। 'अन्तिम सफर। अन्तकाल | | अपे+संजञा, अन्तःसशा [संज्ञा पु) 

मृत्यु। भोत। जीव जो अपने सुख-दुःख के 


अंतेवर, अन्तेवर [संज्ञा पु.] (छ.) अन्तःपुर 
जनानखाना । र 


अंतःसत्वा, अन्तःसत्वा [वि 


भीतर कुछ तत्व 


अंतःकरण, अन्तःकरण [संज्ञा पु.] (क) भीतर 
५ म्रयोजनीय पद्‌ 


की वह इन्द्रिय जो संकल्प-विकल्प, निश्चय, | 
स्मरण तथा सुखदुखादि का अनुभव करती है 
अंतः क्रिया, अन्तःक्रिया [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) |. 
मन को शुद्ध करने वाला कमे। २ | 
अप्रकट कस । : 
अंतःकोप्‌, अस्तःकोप [वि.] (स 
का क्रोध ) मानसिक क्रोध । 
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SR $ [१० | Pi अन्धाः । 
न्‍ ! i जिसमें घास-फूस भरी हो। २--एक 
अंदरूनी [वि.] (फा.) भीतर का । _ नरकं 
अंदाज, अन्दाज [संज्ञा पु.] (काः) १ श्रछमान 
अटकल । कूत | नापजोखः। २-ढङ्ग | तौर | 
तजे । २—मटक । भाव । चंष्टा । ठसक | 
री नकल करना । 
अन्त्यज तिम अंदाज उड़ाना = पूरी-पू 
अंत्यज, अन्त EE ] (ह) जो अंतिम | जनः अन्दाजन [क्रि. वि.] () १-लग- 
fF ne रवती भग । तक़़रीबन । अन्दाज से । 
2 अ [नञा MS अंदाजपट्टी, अरन्दाजपड्टों [संज्ञा स्त्री.] (फा.) खेत 
आ र 5 ) कलियुग में खड़ी हुई फसल का अनुमान या कूत । 
ंत्ययुग, अन्त्ययुग [ संज्ञा पु. ] (सं) कलियुग | ,(जपीटी, अदाजुपीटी [संज्ञा स्त्री.] (का) 


` अंत्य, अ्रन्त्य [चि.] (सं) अन्त का। अन्तिम | 
आखरी । छोटा। 

अंत्यकम, अन्त्यकमं [ संज्ञा पु. ] (सं.) अन्तिम 

' क्रिया। अंत्येष्टि क्रिया | 


का नाम । 

अऋधखापडा, अन्चखापड़ा [संज्ञा स्त्री ] (हि 
मूख । बुद्धिहीन 

अंधड, अन्धड [संज्ञा पु.] (हि) आंधी । तूफान 
धूल से भरी प्रचण्ड वायु । 

अधतमस, अन्धतमस [ संज्ञा पु. ] (हं) ` घोर 

अन्धकार । गाढा अँधेरा । 
अधता, श्रन्धता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अन्धापन। 
अवतामस्र, अन्यतामस [ संज्ञा पु, ] (सत 


। 


Rl, 


E: 


अन्तिम युग | ट वाली तथा ?--घोर अन्धक [युक्त नरक । २--भयानक ः 
{ रात-दिन बनाव शृङ्गार में रहने 
अत्ययान अन्त्ययोनि [संज्ञा पु ] (त ) शूद्र 9 अपने सोन्दयं पर इतराने बालां स्त्रा। अआंधरा। | ३-योगशास्त्रानुसार पांच क्लेशो 
; चाएडाल । < फेशनेबिल | में से एक । मृत्यु का भय । 


a 


अंत्यवण, अग्त्यवशं [संज्ञा पु.] (स .) (पद | पाजा, अग्दाजा [संज्ञा पु.] (कां) अटकल । 
; र र अ bos अनुमान । परिणाम । न!पजोख । 
त्याला अन्त्यविपुला [संज्ञ स्त्री.] (स.) अदानां ख ] CT | अ | हे 
छुन अन्द [संज्ञा पु.] (हिं. १-पाजेब। प 
श्राय्यो नामक छन्द का एक भेद। 'इसके न 
गणो तक चरण पर का आभूषण । २—बा रस्स 
Od 8 र हाथी बांधने का सांकड़ा । 


पूरा नहीं होता। ओर दोनों दलों में दूसरा 
तथा चोथा गण होता है ।” अंदुआ, अन्दुआ [संज्ञा पु.] (हि.) हाथी के 


अंधधु थ, अन्धधृन्ध [संज्ञा स्त्री] (हिं) देखो | 
अंधाघु'घ' । 
अंधपरंपरा, अन्धपरम्परा [ संज्ञा सत्री. ] (हं) | 
बिना सोचे-समभे पुरानी चाल का अनुकरण। . 
भेड़िया-धँसान । 
अंधपूतनाग्रह, अन्धपूतनाग्रह [संज्ञा पुः] (सं | । 
बालकों को होने वाला एक रोग। 


रन्त्या [ संज्ञा स्त्री. ] (स) चाण्डाल पिछले पैर में डालने का कांटेदार लकड़ी का | अंध्रवाई, अन्धवाई [संज्ञा स्त्री.] (हि) आँधी रे 
स्त्री । चाएड/लिती | चौखटा । धवायु । जय 
२, अन्त्यात्षर [संज्ञा पु.] (त) १= | 5शा, अन्दशा [सज्ञापु.] (सं) -सोच। | अंधरा, अन्धरा [वि.] (हिँ) अंधा । नेत्रहीन । | ` ` 
बेमाला का अंतिम अक्षर । ९--पद अथवा फिक्र | चिन्ता। र-अलुमान। सन्देह । | अंधरात्रि, अन्धरात्रि [बि.] (सं) अंधेरी रात | 
संशाय । २_आशङ्का | भय | खटका । ४-- | अंधरी, अम्धरी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) १--अन्धी। ” 
हानि। हरज। ५--पसोपेश। दुविधा। आम हिला, 
असमझस | - । 
छन्द अथवा पद्म के अन्तिम अक्षर | >_> अन्दर की चूल । 
क म 6) भो अ [नता] आवक 
अंत्यानु अन्त्यानुप्रास [संज्ञा पु, ] (सत ) भीतर नः जग जो प्रकाशा fl 
’ ञः के परदे पर का वह जगह | 
` पश्च के चरणों के अंतिम अच्तरों का मेल। अ्रंदोलन, अन्दालन [संज्ञा स्त्री.] (सं) लहर प्रहए नहीं करती और सामने पड़ी कोई वस | 
` तुकांत र तुकबंदी । एक अलंकार । ५5 SSS ठ दिखाई नहीं देती । | 
EE OR [a यावसायी [संज्ञा पुः] (ल .) | के अर्ह [संज्ञा पु का) १--इःख । | अंधविश्वास, अः्वविश्वास [ संज्ञा प. ] 6) । 

Fe ति का व्यक्ति शोक | खेद । ९--संदेह | खटका । बिर सोचे-सममे किसी बात का तिय | 
अद्रससत | संज्ञा पु, ](हिः) इन्द्रशास्त्र। वज। | विवेकशन्य धारणा । हब 
अंध, अन्ध [वि.] (सं.) १-नेतन्नहीन। जिसकी अंधस, अधस [संज्ञा पु.] (त) भात । पाई 

श्रांखाँ में ज्योति न हो। २--अज्ञानी | जाला| ३-9 
) अतः अविवेकी । मूख । अनजान । ₹--असावधान | अ्रधा, अन्धाः [चिः] (हिः) बिना अं 
अचेत | ४-मतवाला । उन्मत्त । त्रहीन। 
तां | के, पक [संज्ञा पुः] (सं) नेत्र ` अंधा बनना = लापरवाह्‌ वचना | 
घकार का नाश करने वाला। सूर्य। २-- डालना । धोखा देना। . 
चन्द्रमा । ३--अग्नि। ४--अन्धक नामक अंधा होना = परवाह न होना । | 
_ दत्य के शत्रु, शिव । अंधी सरकार =अन्यायी राज । 
अंधे की लाठी अथवा लकड़ी= १7 
सहारा । २--इकलौता लड़का _ हे 
घला प्रकाश | _ 3 


` - “अंधा तारा = 


घारे, अन्धारे आ 
सोचे समझे । वेतहाशा। मारामार। २ 


{ बहुतायत से । र 
| (हि) ! अंधाधुन्ध मचाना = अन्याय अथवा अंधेर 
| ॥ मचान।। 
। तूफान | अ'घाधु घ लुटाना = अत्यधिक खच करना । 
। अंधार, अन्धार [संज्ञा पु.] (हिं.) १--अंधकार । 
) घोर | २--रस्सी का बना बह जाल जिसमे भूसा 
था घास भरी जाती है। 
यापन। |. अंधारी, अन्धारां [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-अंधड़ 
] (त तूफान । 
भयानः अधिका, आन्चका [संज्ञा स्त्री.] (सं. १ 
[र क्लेशों शत ! २--जूआ । ३--आंख में होने वाला 


एक रोग । 
आधयारा [संज्ञा पु.] (हि) १-अंघेरा | तम | 
घलापन । धु ध। 


गर्भस्थान । 
अंध [संज्ञा पु.] (सं.) कुआ। 
अंधुल [संज्ञा पु.] (सं) सिरिस का डृच्ष । 
अंधेर, अन्धर [संज्ञा प.] (ह.) १_अन्याय । 
अत्याचार । २--कृप्रवन्ध । अनथ । उपद्रव । 
, घींगाधींगी । 2 
अभेरखाता = ठीक-ठीक हिसाब न होना । 
- अन्याय, 
८ ` अधेरछाना = गड्वड्‌ होना । 
_ अ भेरगुप = घोर अंधकार । 


] (वं) (वि.) (हिं.) १-प्रकाशारहित । २--छु थला । 

[नुकरणु। _. ३-उदास। सूना । मनहूस । 
आधयार-कोठरो (संज्ञा स्त्री. (हि). {अघ 

.] | ! कार पूर्ण छोटा कमरा । १ पेट। कॉख। 


रो प्रकाश | अंधेरनगरी = अन्याय का. स्थांन । 
कोई बस्तु | अ'धेरमचना = गड़बड़ 'होना । 
` | धरना, अन्धरना (क्रि. स. ) (हिं.) १>गड़ 
] (ह) _ बड़ी काता | २--अंघेर करना | 
तिश्चय । अंधेरा, अंधेरा [ संज्ञा पु. ] (हि) १-उजाले 


का अभाव | अंधकार ।. तस । २ घला 
पनः 
ग'घेर छाना = शोक छान! । निराशा होना। 
अधेर छोड़ना= उजाले के सामने से हटन । 
शर घ रे-उजेले = बरक्त-वे-वक्त । समय-कसमय 
अधरे घर का उजाला = इकलौता लड़का । 
अ भेरेमु' ह अथवा सु ह-शरन्धेरे = तड़के ही । 
बहुत सबेरे। . 
अंघेरिया [संज्ञा स्त्री] (हिं) १-अं घेरा । ऐ- 
घेरी रात | कृष्ण पक्त । ३-ईख की पहली 
! गोड़ाई | बैठावन । | 
अंधेरी ( संज्ञा स्त्री. ] (हिं) १--अंधियारी रात | 
२--अन्धकार | [बि.] प्रक/शरहित। तमा- 
; - च्छ्लादितं। 
श्रध री कुकता= बहुत अंधेरा होना | 
है श्रध री कोठरी = गर्भ । पेंट कोख । 
` १ अघोरी डालना या देना= किसी .की आंखां | 
को मू'दकर उसकी दुर्सति करना | 


५ अंघोटी [संज्ञा स्त्री. ] (ह) घोड़े की आंख, | 
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अध्यार [संज्ञा पुः] (हिँ.) देखो अंधेरा! । 


| अबली ज पु.] (देश.) गुजरात 


CC-0. In Public Domain. Sl Ka 


[ ११ । 


बांधे जाने बाला ढकन । मध्य भाग का प्राचीन नाम २--अम्बष्ठ देश 

निवासी । ३-न्राह्मण तथा वैश्य स्त्री से | 
उत्पन्न एक जाति विशेष |. ४--फीलवान; 
महावत । ४--कायस्थों का एक गोत्र | 
अंबष्ठको, अम्बष्ठकी [ संज्ञा सत्री. ] (स.) देखो 


अवट्ठा | 


अध्यारी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो '“अंधियारी'। 
अघ [संज्ञा पु.] (सं. १-शिकारी । व्याध । 
बहेलिया! । २मगध का एक राजवंश । ३ 


दक्षिण भारत का एक प्रदेश जिसे तिलंगाना | अंबष्टा, अस्या [संज्ञा स्त्री 

| ST ~ #॥ C पे i अन्व्ठ 

सी कहते हें । ४--शिकार करके निवाह करने एक बेल का नाम ] अन्व की स्त्री 
` वाली एक जाति विशेष । वा, अम्बा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) १-अम्मा। 

अध्रेभृत्य [संज्ञा पु.] (सं.) मगथ के अन्तिम राजा साॉँ। माता! जननी। २--पार्वती। 


गोरी । दुगा । देवी । ३--अंबष्ठा । ४-काशी 
नरेश इन्द्र म्न की बड़ी पुत्री | उत्तर प्रदेश 
की ससुरखदेरी नदी का प्राचीन नाम। .. 
। शवाडा [संज्ञा पु.] (हिँ.) आमड़ा । एक प्रकार का 
फूल जो जागुन के आकार का होता है। 
अंबापोली [संज्ञा स्त्री.] (हिं) आस का पंरतों में 
„ जमाया हुआ रस | अमावट। अमरस | | 
अवार, [संज्ञा पु.] (फा.) ढेर। राशि | समूह । 
अँबारी [संज्ञा पु.] (फा.) हाथी की पीठ के ऊपर 
रवख। जाने बाला मंडपदार होदा। क 
अवालका अस्याएका [संज्ञा स्त्री.] (सं) १ 
[ता । जननी । भीष्म के भाई विचित्रवीर्यं | 
की स्त्री तथा काशी नरेश इन्द्र्य.म्न की तीन _ 
कन्याओं में से सबसे छोटी। ३-पाठा-। | 
अंबष्ठा-लता । 
अंबिका, अभ्मिका [ संज्ञा सत्री, ] (.) १-_ 
माता । पवेती। देवी । दुर्गा। ३-जैनियो 
की एक देवी । ४--अंबछलतां |: ' पाठा । 
४--काशी नरेश इन्द्र्य म्न. क तीन कन्‍्याओं 
सें से मफली । ६-कटकी का बृक्ष। 


पुलोम के गङ्गा में डूब मरने के पश्चात 
क्रमशः रामदेव, प्रतापचन्द्रआदि सेनापतियों 
द्वारा राज्य सञ्चालन के कारण यह सेना 
पतियों का बंश या ग्रंध्रश्स्य कहलाता है। 
अंग, अस्म [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) देखो “अंबा? । 
अंवक, अश्मक [ संज्ञा पु, ] (सं. १-नेत्र । 
“आंख | २--तांवा। ३--पिता । 
अवर, अम्वर | संज्ञा पु. ] (सं. १-वस्त्र । 
कपड़ा | स्त्रियों के पहिनने की धोती, जिसका 
किनारा एक रंगं का होता है। ३--आकारा, 
आसमान । ४-कपास । ४--एक इन्न ६-- 
आअश्रक । ७--बादल । मेघ | ८--अझ्ूत। ६-- 
राजस्थान का एक प्राचीन नगर | 
अस्वर के तारे डिगना=असम्भव बात का 
होना | 
अंबरवार [ संज्ञा स्त्री. | (हिं.) एक बृक्त जसको 
लकड़ी को 'दारूहल्दी” तथा रस को “रसवत” 
कहते हैं यह हिमालय तथा नीलगिरि में 
पाया जाता है । ७ 


2 


अंयरवेल [ संज्ञा स्त्री. ] ( हिं.) अमरवेल । | अंविकावन [संज्ञा पुः] (सं) (एक ` पौराणिक 
आकाश बेल | बिना जड़ की सूत्र के समान |. बून जहां पुरुष स्त्रियां हो जाते थे २-अंज 
पीले रंग की होती है जो पेड़ों का रस चूस के एक बन का नाम । a 


र बढ़ती है। . 

अंबरमणि [संज्ञा पुः] (हिँ.) सूर्य । 

अंवरसारा [संज्ञा पु.] (हिं.) वह कर या टेक्स जा 
पहले घरों पर लगता था | 

अंबराई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) वह स्थान जहां. आस 
के वृक्त हां । आम क! बगीचा । 

अंबराब [संज्ञा पु.] (हिँ) आस का वाग। | 

अंबरांत, अम्मरान्त [संज्ञा पु.] (सं) १-क्षितिज 
२--कपड़े का छोर । 

अंबरीष, अम्बरीष [ संज्ञा पु. ] (सं) १-भाइ। 
२-विष्णु | ३--शिव का एक नाम। ४- | 
सूये का नाम ४-१ से. १० साल तक का 
बालक । ६-एक नरक का नाम। ७--परम 

वैष्णव अयोध्या का एक राजा। ए-आ!सड़े 

का फल तथा वृत्त | ४-लड़ाई। समर। १० 
पश्चाताप । 

अवर।सक [संज्ञा पु.] (हिं) भाइ । भरसायँ। 

अंबरीक, अम्बरौक [ संज्ञा पु] (इ) १ 
देवता। 


आया [संज्ञा स्त्री.] ( हिं. ) बिना| 
- आम का कचा फल। 
ओऑवरथा [वि.] (हिँ.) व्यर्थे का। निष्फल 
अगड [संज्ञा पु.] (सं) १ 
सुगन्ध वाला। ३-जन्मकुए्डलीः 
में से चौथो। ४--चार 
जल चोथा तत्व हे। _. 
अंबुकंटक, अम्बुकए्टक [सं 
एक जलजन्लु। [| 
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 अबुजात्ते, अम्धुजा् IBF ३--पतला कपड़ा । भ 
अंबुजाच्त, म्बुजा [वि.] (सं) कमल के सारस पक्षी । वस्त्र । तला कपड़ा ।  मलमल।. ४. 
£| वाला। 

का 


अंभोजिनी, अम्भोजिनी [संज्ञा स्त्री.] (स.) दुपट्टा । उपरना । ५-ओढनी । ६--तेज़पात 
कमलिनी । पद्भिनी | २--वह स्थान जहां पर OE जे ह स्री] समानान्तर प्रकाश 
बहुत से कमल हों । pr तथा संकुचित होकर जहां 
० चन 
अभद, अम्भा ज्ञा पु.] (सं.) बादल। मेघ | 5 - . 5 , 
गद, पु.] (ह) बादल। अंशुपति [संज्ञा घुः] (त) सूर्य । भाहु । 
शभा पर) अर्ना र [संञा ए] (र) “बादल | शप [संज्ञा स्त्री] (तः) एक औषधि जिए 
मेघ | २_मोथा । ३--समुद्र सागर। . है 2 ४५ / एके ओषधि जिसे 


: - शालपर्णी कहते है. । 
अंभोधि, अम्भोधि [संज्ञा पु.] (पं) सागर। | 3 "से 
समुद्र का अंशुमत्‌ [संज्ञा पु.] (स .) सूय! 


‘ CST वि . क युक्त 
ठति [बि.] किरणयुक्त । 
अंभोनिधि, अम्भोनिधि [संज्ञा पु.] (मं) समुद्र अशुमती [संज्ञा स्त्री. (सं) शालपर्णी का बृत्त । 
सागर | अशुमत, अशुभन्त [संज्ञा पु] (॑ं) सूर्य । सू्े- 
SSO SN मान नामक राजा। . : 
अभाराश, अम्भाराश [संज्ञा प.] (स. समुद्र | + {A 
| र [संज्ञा पु.] (स.) समुद्र अंशुमाला [संज्ञा स्त्री.] (ह) किरणों का समूह । 
अभारह, अम्भो रह [संज्ञा पु.] (स.) कमल । | ्शुमांसी [संज्ञा पु.] (ह .) १--सूर्य । २--बारह 
अवरा, अवला [संज्ञा पु.] (हि.) आँवला । . कीसंख्या। 
अवदा& ।- [वि.] (हिँ) श्रौंधा । उलटा | नीचे | शरु [संज्ञा पुः] (सं) {चतुर व्यक्ति। २ 
. की ओर मुंह बाला। ._ चाणक्य सुनि । 
अंश [संज्ञा पुः] १-भाग। विभाग | २-हिस्सा | शर्त [संज्ञा पु.] (.) सूयं । 
बांट । ३--भाज्यअङ्कग। ४-भिन्न की रेखा | असे [संज्ञा पु.] (त.) देखो अंशा? | 
की ऊपर की संख्या । ५-कला। सोलहवाँ | अंसकट [संज्ञा पु.] (सं.) सांड की पीठ पर का 
उभरा हुआ भोग । 


. भाग ।६-राजा पुरुहोत्र के पुत्र का नाम। | , 
अंशक [संज्ञा प.] (सं) १--हिससेदार । सामीदार | अंसतर [संशा पु.] कंधे का बयाच करने वाला 
कवच ! 


१ भाग। ठुकड़ा | ३-दिन | ४-पुत्र | 
[बि.] (स) १-अंश धारण करने वाला । असभार [संज्ञा पु.] (सं) कथे पर का बोझा । 
असभारिक [संज्ञा पु.] (तं.) कंधे पर बोझ ढोने 


| _ संज्ञापु.](स.) विष | ड 
र अबुजात, अम्बुजात [वि.] जल से उत्पन्न । 
. [संज्ञा पु.] (स .) कमल । 
' अबुजासन, अम्बुजासन [संज्ञा पु.] (स .) कमल 
| के शरासन वाला, ब्रह्मा । 
जं अंबुजासना, अम्बुजासना [संज्ञा स्त्री]. (स .) 
कमल के भ्रासन वाली लक्ष्मी | कमला | 
` अंबुताल, अम्बुताल [संज्ञा पुः] (स.) शैवाल । 
भ सेदार। 
' ` ग्बुद्‌, अम्बुद [संज्ञा पु.] (सं.) १-त्रादल। ऐ-- 
अं ` नागरमोथा । 
अ [बिः] (स.) जो जल दे। 
| अंबुधर, अम्बुधर [संज्ञा पु.] (सं) बादल । 
 [वि.]जोजलको धारण करे | 
' अ्रबुधि, अम्बुधि [संज्ञा पु.] (स) सागर । समुद्र 
Fe अंत्रुधिस्रवा, अम्बुधिस्रवा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) 
' ग्वारपाठा। घृतकुमांरी | घीकुआंर | 
अवुनाथ, अम्बुनाथ [संज्ञा पु.] (पं.) (--समुद्र 
७, ,सागर। २- वरुण देवता | 
' अंुनिधि, म्बुनिधि [संज्ञा पु.] (स) समुद्र 
, सागर। 
' अबु, अम्बुप [संज्ञा पु.] (स.) ?-समुद्र। 


सागर्‌। २-शतभिषा नक्षत्र । २-वरुण 
देवता। 


' अपति, अम्बुपति [संज्ञा पु.] सं) १--सागर |  २-वांटने वाला । विभाजक | 


 २-वरुण। अंशतः [क्रि, वि.] (सं) किसी अं व्यि 
EE ह क्र, वि] (त. श या कुछ वाला व्यक्ति। 
' & अंब्रपत्रा, अम्बपत्रा [संज्ञा स्त्री.] (स', 5 अंशों दै ही | अंसलास त्री 
f ] (ह) नागर अह | सल [संज्ञा पु.] (सं) गठीला | बलवान | 


अंशतीसु [संज्ञा पु.] (प.) एक तीर्थ का नाम । 
श्रशदान [संज्ञा घु.] (सः.) अन्य लोगों के साथ- 
साथ अपना अंश अथवा भाग भी देना या 
, सहायता आदि क. रूप में देना। कारिट्रव्यूशान 
श्रशदाता [संज्ञा पु.] (स) वह्‌ जो अन्य लोगों 
के साथ-साथ देन या सहायता आदि के रूप 
. में अपना भाग या अंश देता हो। 
अंशपत्र [संज्ञा पु.] (पं) बह कागज जिसमें 
सामियों का हिस्सा लिखा हो । शराकृतनामा 
गा [संज्ञा पु.] (पं) हिस्सेदार । 
पेन [संज्ञा पु.] (स.) किसी तुके श्रं 
.] (हं. बस्‌ 
, को नापना। न 
त [संजा त्री.] (स'.) यमुना नदी । 
sr [संज्ञा छ] (ह) जो पूणे अवतार न हो 
[i 5 (पं.) हिस्सेदार । साभीदार । 


अंसुआ, अंसुवा्ग+- [संज्ञा पु.] (हिँ) आंसु । 
अश्र | 


अंशुवाना [क्रि, अ.] (हिं) आँसू से आँखों का 

._ भर जाना | अश्र पूर्ण होना । 

अह [संज्ञा पु.] (सं.) १--पाप। अपराध | २= 
ठु:ख । घबड़ाहट । ३--विध्न | बाधा । 


अंग्रभृत, अम्ब॒ुभ्ृत [संज्ञा पु] (स) समुद्र । 

४ | ._ बादल। नागरमोथा। 

4 अंब्राशि, अम्ब॒राधी [संज्ञा पु.] (पं. सागर। 

_ समुद्र । 

' अधुरुह, अम्बुरुह [संज्ञा पु.] (#.) कमल । 

श्रंबवाची, अम्बुवाची [संज्ञा एः] (स) अपाद 

5 माध्षान्तगेत आद्रा नक्षत्र का प्रथम चरण । 
है, अम्ब॒वाह [संज्ञा पु, (सं) १-वादः 

२-नागरमोथा। Rl 

बुबिहार र , अम्बुविहार [संज्ञा पु.] (सं) जल- 

हक ] (सं) जल 


._ १-त्याग | ३-रोग। 
अंहुडी [संज्ञा स्त्री.] (सं) एक प्रकार की बेल 
._ जिसके फलियां लगती हैं । बाकला। 
| अहुर [संज्ञा स्त्री.] (स'.) गतिमान्‌ | 
अड [संयो. अग्य.] (हिँ.) और । तथा । - 
अउठा [ संज्ञा पु. ] (हि) नापने की दो हाथ 
लम्बी लकड़ी जिसे जुलाहे लिये रहते हैं| 
अउर [संयो. अव्य,] (हिँ.) और । 
अउत [विः] (हि.) निरसंत।न । निपूता | पुत्रहीन | 
अऊलना [क्रि. अ.] (हि) १-गरमी पढ़ता । 
._ ९-जलना। ३--ओलना। ` 
क (ते) ऋण॑मुक्त। जिस पर § 


मात्रा । 
| अंशुक [संज्ञा पु.] (इ) ` ` | अक्रणी [वि] (ह. ` 
> हा 5] 6) १-बभ्य। २-रेशमी | अएरना [ हि हे बह य | 
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५ 


वितरलोक । ४--आकाश । “| 6) १-शक्ति या सामर्थ्यं रखने 


अंहति, अंहती [संज्ञा स्त्री.] (४) १--दान। |. 


FE: 
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' अटक, अकण्टक 


एरा 
5 4 (द अङ्गीकार करन। । 
जपात झुंकट 


अकशण्टक [वि ] (व) 


प्रकाश * रहित | बिना कांटे का । वेधड़क । निर्विष्न । 
जहां अक्वपत, अकम्पन [वि.] (सं) स्थिर। अचल । 
म कांपने वाला'। 
अकपत्वं, अकम्पत्व [संज्ञा पु.] (तं.) कंपहीनतां। 
जिसे | अकंपित, अकम्पित [चि] (सं) निश्चल । जो 
* क्वांपा न हो। 
' अकप्य, अकृम्प्य [बि.] (सं.) स्थिर। अचल । 
न कांपने बाला । 
अफ [संज्ञा पु.].(सं.) {पाप । २--दुःख । 
त । अकच [वि.] (स'.) गंजा। जिसके सिरः में बाल 
° ; नहा! 
पे | [सज्ञा पु.] कैतुपह । 
मूह । 'प्रकच्छ [वि.] (हिं.) नंगा व्यभिचारी । 
बे अकड़े + [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) ऐंठ । तनाव । 


मरोड़ । हठ । डिठाइ । 

| कड्‌तकड्‌ [ संज्ञा पु. ] (हिं.) -(-एंठन । 
| |  २-तेजी। ताव । घमण्ड । 

अकड्ना [ क्रि. अ. ] (हिँ.) १-सूख कर सिक 
डना तथा कड़ा हो जाना । ऐंठन! खरा हो 
जाना । २-ठिठुरना। सुन्न होना।. रै-- 
तनना । ४--हूठ करना । जिद करना | शेखी 
दिखाना । घमंड दिखाना । 


गाला अकड़वाई [संज्ञा स्त्री.] (हिं) शरीर की ऐंठन । 
अकड्बाज&-।- [वि.] (हि) ऐंढदार। शेखी 
&. खोर। अभिमानी । 
ढोने _अकड़वाजी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) शेखी | अभिमान 
ड 
; अकड्‌ा [संज्ञा पु.] (हिं.) पशुओं में फेलने वाला 
[सु] § 
'अकड़ाव [ संज्ञा पु. ] (हिं.) ऐंठन । तनाव। 
'का ' खिचाव। 
र अकड़ त [वि.] (हिं. रोखीखोर । एं'ठदार। 
२-= | अकड़य(ज । 
` अकत [बि.] (हिँ) समूचा। सारा। समम्र। 
[व। | सम्पुणो। 


. [क्रि. वि.] (हिं.) पूरी तरह से । 
कि (हिं) जो कहा न जा सके | अवरणे- 
य। 
अकथनीय [वि.] (स.) न कहने योग्य । जिसका 
| वणन्‌ न दो सके | अवणेनीय | 
का ] (सं) न कहने योग्य । वेकार । 
व्यथे। 
ः अक्‌द्‌ [ संज्ञा पु. ] (फा) वायदा । प्रतिज्ञा। 
इकरार । 
अकृदन [क्रि. वि.] (फा.) बायदा करते हुए । 
॥ अकदबन्दी [ संज्ञा स्त्री. ] (अ.) प्रतिज्ञापत्र । 
इक़्रारनाम । 


हथ्‌ ` 
| 


झांगापीक्वा | भयं । 


कथक [संज्ञा पु.] (हिं) सोचबिचार । आशङ्का । 
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[१३] 


.| अकनेना [ क्रि. स.. ] (हिं) आहट लेना । कान 
१--कंटक 


लगा कर सुनन।। चुपचाप सुनना । 

अकवक [संज्ञा पु.] (हिं.) अनापशनाप | असंबद्ध 
प्रलाप । बकभक । 
[वि.] (हिँ.) अबाक । चकित | भौचक्षा । 

अकबकाना [न्ति. अ.] (हिँ) घवड़ाना। भौचका 
होना । 

अकबर [वि.] (फा.) बड़ा । महान्‌ । 
[ संज्ञा पु. ] भारत का एक मुसलमान 
शासक । जन्म १५४२ में हुआ | राज्य १५५९ 
से १६०७ तक किया । 

अकबराबाद [संज्ञा पु.] आगरं का पुराना नाम | 

अकवरी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) एक फलहारी मिठाई 
[वि.] (हिँ.) अकबर सम्बन्धी । अकबर द्वारा 
बनाई हुई । 

अकवरा-अशर्फा [संज्ञा स्त्री.] अकबर के समय 
का सोने का सिक्का । 

अकवा [वि.] (स'.) बन्‌ करने योग्य । 

अकूवाल [ संज्ञा पु. | (अ.) इकवाल। प्रताप। 
पराक्रम । 

अकर [वि.] (स'.) १-न करने योग्य। दुष्कर । 
२_विना हाथ का। ३-ज़िसका मह्दसूल या 
कर न लगता हो । 

अकरकरा [ संज्ञा पु. ] (हिं) एक प्रकार का 
अफ्रीकी पौदा . जिसकी जड़ ओषधि के काम 
में आती है । 

अकरखना [क्रि. स.] (हिं.) १-खींचना । ताना 
२-चढ़ाना । ; 

अकरण [ संज्ञा पु. ] (सं.) कमे का अभाव | 
कमे का फलरहित होन! । इश्वर । इन्द्रिय 
रहिते । 

अकरणाय [वि.] (सं.) न करने योग्य । 

अकरम [संज्ञा पु.] बह्‌ घोड़ा जिसके सुख पर 
सफेद रोवें हों परन्तु बीच बीच दूसरे रंग के 
भी रोवें हों । 

अकरा [वि.] (हिं.) १-महंगा | कीमती | अधिक 
दाम का २--अमूल्य । उत्तम, श्रेष्ठ । खरा । 

अकराथ/[वि.] (हिँ.) व्यथ । फिजूल । अकारथ । 

अकराल [वि.] (सं). जो भयङ्कर न हो । सौम्य | 
सुन्द्र। 

अकरास [संज्ञा पु.] (हिं.) अंगड़ाई। शरीर का 
टूट 


अकरी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) हल के साथ बंधा बह 
पोला बाँस जिसमें से बीज गिराया जाता है । 
घीज डालने का औजार | २अससन्ध के 
समान एक पोदा । 


अकरुण [वि.] (सं) करुणाहीन । कठोर। 


निष्ठुर । 
अकतव्य [बिः] अनुचित । न करसे योग्य । 
अकर्ता, अकर्त [वि.] (स .) कसे से अलग 
कायं न करने वाला । | 


अकत क [संज्ञा पु.] (हः) जो-किसी के न 


रचा गया हो | कर्ताबिहीन।" 


'अकट्‌ भाव [संज्ञा पु.] (स.) कुछ न करने का 


अकम [संज्ञा पु.] (सं) १--बुरा काम | २_क्मे 
का अभाब। 
अकमक [ संज्ञा पु. ] (स .) कर्मविहीन क्रिया । 
व्याकरण में वह्‌ क्रिया जिसका कसे न हो । 
अकमय [वि.] सं.) निकम्मा । वेकाम । सुस्त । 
निठला। 
अकमा [बि] (स) निकम्मा | काम न करनेवाला | 
काम के लिये अनुपयुक्त । 
कर्मान्बित [बि.] (सं) अयोग्य । कुकमी । 
अकमणी [संज्ञा स्त्री.] (स) पाप करने वाली । 
दुष्कमा । पापिन | 
अकम [संज्ञा पु.] (स.) दुष्कमा। बुरा कायं 
करने वाला | पापी । 
अकर्षण [संज्ञा पु.] (स'.) आकर्षण | खिचावै । ° 
अकलक,. अकरङू [वि.] (स'.) कलंकरहित। 
निष्कलङ्क | दोषरांहेत । बेदाग । साफ । . 
अकलकता, अकलङ्कता [ संज्ञा स्त्री. ] (स) 
निष्कलङ्कता । पविन्नता । स्वच्छता । | 
अकलंकित, अकलङ्कित [वि.] (स. निर्दोष। | 
कलङ्करहित । 
अकल [वबि.] (व) १-अङ्गहीन । ञ्यथं । 
निष्फल २-अखण्ड। निगुण । 
[संज्ञा पु.] (स .) ईश्‍वर का एक नाम | 
[संज्ञा स्त्री.] (स .) अक्ल । बुद्धि । ॥ 
अकलखुरा [वि.[ (हिं.) अकेला खाने वाला | 
अथात्‌ लोभी, लालची, स्वार्थी । 
अकलबर, अकलतीर [संज्ञा पु.] (हि) भांग की | 
तरह का एक पौदा। . 
अकाल्पत [वि.] (स'.) अङ्कत्रिम। सहज 
अकल्मष [बि.] (स.) निर्दोष। पापरहित 
निर्विकार | दोषविहीन । 6 जे 
अकल्य [वि.] (स'.) रोगी। आरोग्य 


अकशल । अहित । 
अकस | संज्ञा पु. ] (अ.) शत्रता 
विरोध। डाहइ। | 
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} _....--- अकलन ` 
अकार & [संब्ला हा ) १-वनाबट रऐ- | _ दक दियाजाताहै। जज श 
` “अकार “अ अक्षर । ` ` अकास-नीम [संज्ञा पु.] (हिँ.) एक. इष जिसकी, ? “ट 
अकारज & [संज्ञा पु.] (हिं) कार्ये की हनि । पत्तियों बड़ी _ सुन्दर होती है । ° 
नुकसान | हुजै। ` अकासबानी [संज्ञा स्त्री.] -(हिं.) आकाशबाणी. } 
जा सके | अनिवेचसीय । अकारण [वि.]:(सः.) कारण रहित, बिना वजह रेडियो द्वी शक्ति हारा प्रसारित बाणी । a 
 अ्रकांड, अकाएड [वि.] (सं. विना डाल का। का । निष्प्रयोजन । क | अकास-घेल [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) आमरबेलः। S 
$ कांउजात, अकारडजात [वि.] (स .) होते अकारथ [वि.] (हिँ.) बेकाम । निष्प्रयोजन । |  आकास-बौर । र 
मर जानि वाला । बृथा । बंफायद्‌[। अकचन, आकञ्चन [बि ) (स'.) जिसके. पास डा 
F १ अकांडतांड्, अकाणडताणडव [संज्ञा पु.] (स -)| अकारन [वि.] (हिं.) अकारण । बिना कारण के कुछ भी न हो। दरि 3 निर्धन। कङ्गालः। र 
'' ` व्यर्थ की उछ्ललकूद। व्यथं की बकवाद | निष्प्रयोजन । गरीब । दीन । आवश्यकता से अधिक 
| ३ अकांडपात्‌, अकाणडपात [बिः] (स.) जन्मते | अकारी [वि.] (सः) कार्यविहीन। घत संग्रह करने वाला। परिप्रहत्यागी । जैन 
i 
g 


कहे. -.. 

` २—संयोयबृश। दैबयोग से | अकारण । 

अकह [विं.] (हि.) न कहने योग्य। अनुचित। 
 अवशनीय |... 

अकहुआ [बि.] (हि) अकथनीय। जो कहा न 


ः ही मर जाने वाला । अकापृएणय (स .) जिसमें कृपश्ता या कंजूसी न हो सस उज का वषया द | ऋऋ है 
Eo अफ्राउंट, अकाउन्ट [संज्ञा पु ] (अ) हिसाब। अकाय, अकाग्य [संज्ञा पु ] (.) श=कायशून अकिचन वा, अधिक नत 
. लेखा | हिसांब-क्ताब | काम का अभाव। अकाज। हजें। २-चुरा सा चना. [संज्ञास्त्री.] (क) 
अकाउंटंट, अकाउण्टेण्ट [ संज्ञा पु. ] (अ.) | काम। कुकर्म । हि गावी हा) वितता कूः 
FE हिसाब जांचने वाला। निरीक्षक | अकाल [संज्ञा पु०] (सं) १--अनुपयुक्त समय लि त काश हु लि 
अकाउंटब॒क अकाउण्ट'बुक, [संज्ञा पु.] बही- कुसमय । उपयुक्त समय से पहिले या पीछे gH कि अक्ू 
| ६209 खाता । हिसाव की किताब। का संमय | अनियमित समय । २-दुभिक्ञ । अकिंचतज्ञ, अकिञ्चतश्च [ संज्ञा सत्री. ] (सः) ८ 
2 अकाज़ [वि.] (हिं.) दुष्कमे | बिगाड़ कायं की | महंगी। ज्ञानशून्य ।विवेकरहित कुछ न जानने वाला | 
| अकालकूष्माणंड [संज्ञा पु.] (स'.) अपने परिवार | अकिचरकर आंकेञ्चस्कर [बि.] (स'.) कछ न. / भह 
को हानि पहुँचाने वाला व्यक्ति | कह सकने वाला । अशक्त। 
अकालकुसुम [संज्ञा पु ] ह.) १-बिना ऋतु के | ऑर्कस [संज्ञा स्त्री] (हिं \ अकल । ज्ञान | समझ ' 


; नि 
श्र. [क्रि, वि.] (हिं.) निष्प्रयोजन व्यर्थे । बिना 
 कामका। 

। श्रकाजना [क्रि. अ.] (हिं.) १-हानि होना। 


i खो । तला फूल फूल । २--असंग वाता । बिना बुद्धि । झाट 
| } खो ज।न। | २--जाता रहना | मर समय की चीज । आकेलबहार [ सं ह 
a ज्ञा घु वैजयन्ती प्रौदा | 
[क्रि. स.] (हि) हानि करना। हजे करन! । | अकाल-जलद्‌ [संज्ञा पु.] (४.) बिना समय का | ] (ह) | र FR 
Oi की हानि करे वाला यो शआकाल्वप [वि.] (सं) पापरहित। निर्मेल। | कूः 
Mee करने वाला। बाधक। विध्न FB मन 80 वपां के अप पवित्र । | 
.] (त.) न काटने लायक जिसके El कि [संज्ञा पु.] (अ.) कई रंगों में पाया. जाने: | भर 


अकालपुरुष [संज्ञा पु.] (स.) सिक्ख धर्मानुसार 
इश्वरःका नाम। | 

अकालभृत्य [संज्ञा पु.] (स.) दास बनाने के 
निमित्त दुभिक्ष से बचाया हुआ व्यक्ति | 

अकालमूर्ति [संज्ञा स्री] (स) अविनाशी पुरुष 


वला चमकदार पत्थर ।॥ | 
अकरोत, अकीत्ति [संज्ञा स्त्री.] (सः) अपयश। | अ 
बद्‌ न।मी.। | 


अक रा तेकर [बि.] (सत ) १--बदनामी करने | 


न हो सकें | अटल । दृढ । 
प ] (हि.) अकारथ। व्यर्थं । वृथा 


शूरवीर | साहसी । पराक्रमी । 


चाला | अपयश देने वाला 
५ र अकालसृत्यु [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वे ` अकू 
अकाम [विः] (हिं) कामनारहित । निष्पह। | ठीक समय से पूर्व 5 ch डार गा अङ्एठ [वि.] (स'.) जो कुंठित न हो. „` 

ह की मृत्यु । अपमृच्यु। अचानक तारिण । तीब्र । तेज । | अङ्ग 

या अनाः | अकृ'ठि, अर्क्‌ | 

यास आने वाली मृत्यु । / अकूणिठ [बि.] (सं;) तेज । तीच्ण। ` | 
जकालमभीदय [संज्ञा पु.] (सं) असमयके मेघ | "रे [वि.] (्.) १-सीधा। जो टेढी न \ ^ 

संज्ञा स्त्री] (स.) जेन मतानु-| या बादल। कं हो | सरत।. २--सीध[सांधा। निष्कपट | । 
द्वारा हे निजेरा (कम) का | अकारश्च [ संज्ञा पु ] (पं.) असमय की | साफ दिल का । ः अक 
भेदों बरसा अकुटिलता [संज्ञा स्त्र (हं i 
में १--कटिलता! के 
रहता है क्योंकि | अकालिक [वि.] (स) असामयिक | वे-मौके का | अभाव । सिधाई। ह | निष्कपटताः | 


नेक. दुःख सहन करने बना अवसर का | 

अकालो [संज्ञा पु.] (हिं.) नानक संप्रदाय के साधु 
' जो सिर पर लोहे के चक्रसहित काली पगड़ी 
धारण करते हैं 


अप + [संज्ञा पु.] (हैं.) आक । मदार । 
संज्ञा पु.] (हि) आकारा | आसमान । 


अकताना छ [क्रि, अ,] (हिं.) घबड़ाना। उना 
उतावला होना) . 
अकूताभय [बि.] (सं) भयरहित । निर्भय | 
साहसी । निर्भीक । | 
अक्‌प्य [संज्ञा सत्री.] (स .) सोना | चांदी । 
अकुमार [वि.] (लं. जिसकी कुमारावस्थां 
गई हो । बालिग । युबा । र 
अकुल [वि.] (ह'.) परिनार-विद्दीन । जिसके इल 
प।वह्‌| मेंकोईनहो। . 
चाई पर | अकुलन [संज्ञा ए.] (हि); अभाव । हनि 


ollection, Haridwar 


| अछूलानाः 
£ भएुलाना [क्रि. अ.] (हिँ) १--उतावला होना ।- 
ऊना । शीघ्रता करना । २-छत्रड़ना । 
व्याकुल होना । ३--आवेग में आना । 
-विहूल होन।। मग्न होना । 
अकलनी#% [च्रि.].(हि.) ङुलटा। व्यभिचारिणी । 
जा कुलवती न हो । 
झोन [वि.] (सं.) नीच कुल का | जुद्र। 
हीन | कमीना । 
अकशल [संज्ञा पु.] (स 
अहित । 
[वि.] (हँ.) अनाडी, अनिपुण | जो दक्ष न हो 
अकशल-पर्म [संज्ञा पु.] (स .) {बम से अन 
भिज्ञ ! पापी स्वभाव का । २->बौद्धसत के 


मंगल। अशुभ । बुराई 


(४28 अनुसार जीवों का पाप करने का स्वभाव । 
(ह) | अईट [वि.] (.) जो वास्तविक या कृत्रिम न 

‘i हो । सच्चा । असली । 

. | ` अङ्कत [बि ] (हिं.) जो कूता न जा सके। जिसकी 
(ह); | संख्या परिणाम न. बताया जा सके | अपर 
बाला | सित । अगणित । 

छ न्‌. / अकृपार [सज्ञा पु.] (रं.) १--जिसका पार थोड़ा न 


| हो | समुद्र । २-वह कच्छप जिस पर प्रथ्वी 
लसभझ | का भार है! ३--एर्र या चट्टान । 


वि.] (सं.) नमूछा। विना मूछ का । 


प्रौदा | [संज्ञा पु, ] बुद्ध देव । 

८ | अङ्लपाथार [संज्ञा पु.] (हिँ) महासागर। 

मेल। ` अदूृहल $ [वि] (देश ) अत्यधिक । असंख्य । 

- जी बहुत । 

जाने. | भे कच्छ [संज्ञा पु] (सं.) दुःख या संकटरहित। 

| सुगमता । असंकोच । 

यश| | अशत [वि.] (सं.) {विना किया हुआ | अस 

| | सम्पादित | २--बिगड़। हुआ | अंडबंड किया 

कम हुआ। ३--नित्य, स्वयंभू। ४-प्राक्रतिक । 
| ४--कमंह्वीन । वे काम । निकम्मा । 

i अकृतकाल [वि.] (स.) जिसके लिये कोई समय 

VR है न हो । बे-मियाद । 

pe | त [वि.] (सै) अहसान मानने वाला। 

HE ® 

| त | अशतज्ञ [वि.] (!.) कृतघ्न । | अहसान-फरा/मोश 


। उपकार न म।नने वाला | अकृतज्ञता। 
. अकृताभ्यागम [संज्ञा पु.] (४.) बिना किये हुये 
| का. कमं के फल की प्राप्ति 
[टता अकृताथ [वि.] (॥.) १--जिसका कार्य पूरा न 
बना | | ` हुआ हो । २-फलराहित। 
४ | ७ अकति, अकृती [बि.] (स) काम न करने योग्य 
निंकम्मर | अयोग्य । ` 


। श्रङात्रेस [ वि. ] (स.) जो बनावटी न हो। 
स्वाभाविक | प्र\क्ृतिक | नेसर्गिक । वास्त 
बिकऋ। यथार्थ । ३=हार्दिक.। 

कैम [मंज्ञा स्त्री] (९.) कृपाविहीन। निदे 
` नाराजी | कोप। 


ER ER हो 
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[- १४: ] 
दार। मुत्तहस्त। , 
कूपा [-संज्गा स्त्रो. ] (सं) नाराजी। रोष । 
अप्रस न्ता । 
अकएकन [वि.] (सं.) सदाचार । निर्दोषता । 
अकश्रपच्य [वि.] (सं.) जो विना जोते बोय 
श्राप से आप उत्पन्न होकर पक जायें । 
अकतन [वि.] (र .) जिसके पास घरवार न हा 
खान्ञाबदोश । वेठिकान। । 
अकेल# अकेला [वि.] (हि.) जिसका कोई साथी 
न हो | एकाकी । 
[संज्ञा पु.] (हँ.) अनुपम । निराला ।. एकांत । 
निजेन स्थान । 
अकेले [ क्रि. बि. ] (हि) (-एकाकी। बिना 
साथ के | तनह! । २-केंबल । [सिफ । 
अकहरा [वि.] (ह्‌.) एक परत का। दोहरे का 
एक भांग । 
अकंतव [बि.] (स'.) निष्कपट । छलरहित। 
सीधा | 
अ्कया [ संज्ञा पु. ] (हि) पशुओं की पीठ पर 
लादन के निमित्त वनाय गया थेला या 
टोकरी | खुरजी या गोन। 
अकार [संज्ञा पु.] (सं.) असंख्य । करोड़ । 
अकोद्‌ई [ संज्ञा स्त्री. ] (हि) ऐसी भूमि जो 
सींचन से यथा शीघ्र भर जाती ह । एसी 
भूमि जहां पानी रुका रहता है । 
अकोतरसी [बि.] (हिं.) एक-सौ-एक । 
अकाप [संज्ञा पु.] (हैं कोप का अभाव । प्रसः 
न्नता। . 
अकोर [संज्ञा पु.] (हिं) गोद । छाती । क । 
अकोरना [क्रि. अ.] (हिँ) भुनना । तलना। 
अकोरी [ संज्ञ स्त्री. ] (हिँ.) अकवार। गोद । 
छाती \ £ 
अकालो [ संज्ञा पु. ] (हिं.) अंकोल का वृत्त । 
अकोविद [वि.] (सं.) जो विद्वान्‌ न हो । मूर्ख । 
_ अज्ञानी । अनाड़ी । 
अकासना [क्रि. स.] (ह.) कोसना । गालियाँ 
देन(,| बुरा भला कहना । 
अतोनात [संज्ञा पु.] (हि) {आक । 
मदार । ?-गले की घण्टी । कोंबा । 
अकोटा [संज्ञा पु.] (हि.) धुरा । डंडा जिस पर 
पहिया घूमता है 
अकोटिल्य [संज्ञा ए.] (हिं.) सरलता । कटिलता 
का अभाब । निष्कपटता । 


अ [संज्ञा पु.] (स.) कुशलता का अभाव | 


अक्का [संज्ञा स्त्री.] (स .) माता | अम्मा । मां । 


अवक-दुवक [क्रि.वि.] हिं. अकेले । दुकेले । | » 
अवखड़ [वि.] हि. १-उद्धत | अड्यिल । उप्र | आ 


न मुड़ने वाला उछ खल.। २--भगड़ालू । 


बिगड़ ल । ३-निभय । ४--निडर्‌ ।.५- | 


अवखड़पन [संज्ञा पु.] (हिं.) उजडडपन,अशिष्टवा 


अक्ल. 
असभ्य । अशिष्ट । उजड्ड। मुखे । ६ 
जिसे कुछ कहने अथवा करने में कुछ संकोच 
न हो । स्पष्टवक्ता | खरा । ' 


खलता । २-कलहम्रियता । .उम्रता । 

३-स्पष्टवादिता । ४--निरशंकता । | 

अक्खर [संज्ञा पु.] (हिं.) अक्षर । हरफ । वर्ण। 

अक्खा [ संज्ञा पु. ] (हिँ) घोड़ों अथवा बेलों 
की फीठ पर रखकर अन्नादि लादने का थैला 
खुरजी | गौन। 

अवखामक्खा [ संज्ञा पु. ] (हैं) एक टोटका, 
जिसमें स्त्रियां दीपक की लौ तक हाथ लेजा- . 
कर बच्चे के मुँह पर फेरती हैं 

अवटाबर [ संज्ञा पु. ] (अं.) अंग्रजी साल का 
दसवाँ महीन। जिसमें ३१ दिन होते हैं । 

अकत्त [वि.] (स) व्याप्त । संयुक्त । सफल । 
लिप्त । भरा हुआ | 

अवता [संज्ञा स्त्री.] (पं. रात। 

अपतृबर [संज्ञा पु.] (अं.) अंग्रेजी साल का। 
दसवां महीना । 

अक्र [ वि. ] (स) स्थिर। सुर्‌ । 

अक्रेतु [वि.] (स) संकल्प-रहित। 

शरफ्रेम [वि.] (स..) जो क्रम के अनुसार न हो। 
क्रमरहित । वे-तरतीव। बे-सिलसिले उलटा 
सीधा । 
[संज्ञा पु.] (स..) क्रम छा अभाव | व्यतिक्रम 
विपर्स्यं । बे-तरतीव। 

अक्केमसन्यास [संज्ञा पु.] (स) क्रम के अनुसार 
ब्रह्मचय, गृहस्थ, वानप्रस्थ के पीछे संन्यासे 
का क्रम आता है परन्तु इस क्रम के अनुसार 
न लया गया सन्यास । 

अक्रमातिशयाक्ति [संज्ञा पु.] (स) क्रम के | 
अतिशयोक्ति अलंकार का एक भेद जिसमें 
ह के साथ ही कायं सूचित किया जाता 

| 
मल [संज्ञा स्त्री.] (र) मांस न खाने 


अक्रान्ता [संज्ञा रत्री.] (स'.) एक प्रकार का. इले 
कटेया। हे 

अक्रिय [ वि. ] (पं) क्रियारहित। निश्चेष्ट 
स्तव्ध । 

शक्रया [संज्ञा स्त्री.] (स .) 


- दयालु | सरल । 
[संज्ञा पु.] श्रीकृष्ण के च 


CC-0. 
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अघरमाल ड जझ्रः 
अक्लम १६] we 
| 
दे अक्ल. का पुतला =बुद्धिमान। . अक्षकुमार [संज्ञा पु.]. (सं) रावण का पत्र हे re स्‍त्री. ] (सं.) ईष्या। क्षमा अर 
` अ्फ्ल का पूरा = मूखे (व्यङ्ग) । प्रमोदवन उजाड़ते समय हनुमान के हाथ बदा (लश खर.) () १-3 ४ 
अक्ल का काम करन! = समक में आना। मारागयाथा। . i ड 
| भ्रक्ल के पीछे लाठी लिये फिरना = अच्षकूट, अक्तकूटक [ संज्ञा पु. ] (तं.) आँख २" = a भाता ह र 
. विगङ्ना। समम के बिपरीत कार्य जा की पुतली । अ ५ ऐप | र 
2) घोड़े दौड़ना = नांना प्रकार के. जरी] (ष कल । | ॐ जोन 5 
4 चाह रना Fd [म Cd नाशी। २=स्थायी । कल्प के अन्त तक रहने. अरः 
¦ `: अकल खच करना=सोचना। समभ से काम |_ म करने |. वाला र 
{) करना | अच्तर [संज्ञा ए.] (त) दङ्गल । ह ्रशयकूमार [संशा पुः] (स) रावण के एक १ | अ 
i अक्ल चकराना, चक्कर में ना = रान होना हः LMR कप अर शा जिसे हनुमान ने प्रमोदवन को उज्ञा- , अक्षर 
| . विस्मित होना। Ps 52 इते समय मारा था। 
अल चरने जाना=बुद्धि का अभाव होना । | अण णिक [वि.] (सं. स्थिर । निश्चल । अक्षयतृतीया [संञा स्त्री] (त) आखरी | ह 


समम का जाता रहना । 


| अचत [वि.] (सं.) १--बिना टूटा हुआ । जिसमें 
५ _ श्र दंग रह जाना=स्तम्भित होना । 


बेशाखशुक्ल-तृतीया । सतयुत का आरम्भ | खचव 
घाव न लगे हों | अखणिडत । 


इसी तिथि -को हुआ था इसी कारण से ७ . छ 
६ अक्ल दंग होना = विस्मित होना । [संज्ञा पु.] १-बिना टूटे चावल जो पुजा के इसकी पुण्यस्छति से स्नान-दान आहि | छत 
' अक्ल देना=समभाना। सीख देना | काम में आते हँ । २-जो ।  ३-गणित में करते हैं । ज 

. शक्ल दौड़ाना या लड़ना = सोचना-वि च।रना पूणांड्क । जो भिन्न न हों । धान का लाबा। अच्यनतमी [संज्ञा स्त्री.] (सं) क सेक-शुकङ्ञा | ज 
9 “२१६ 
| बुद्धि का प्रयोग करना। La ' ७ | अचातयोनि [सज्ञा स्त्री.] (सं) `१--वह-योनि | ` नवमी । ्रेतायुगारस्भ तिथि। ड 

4 20 0 IT |. जिसमें-बीर्यपात न हुआ हो। २- बह कन्या | झत्तयवट [संज्ञा पु.] (सं.) प्रयाग तथा गया का | 
' ` हो जाना। झिल् हो ' अक्षाः 
4 ने पुरुष के साथ समागम न किया हो। हः । प्राचीन मत है † द 
ज अक्ल मारी जाना =बुद्धि न होन! । विवेक | / बरगद का शृत्त। प्राचीन सत है कि इसका / २ 
i] शत्य होना। शकतनाय [संज्ञा पः] सं) स्त्रीअसज्ञ न किया | नाश प्रलय में भी नहीं होता। | जार 

| _ हुआ। पुरुप । रुप (जसका वोयपात न 
१ न्स से सरोकार न होन! = बेवकूफ होना न र बह 3 हे अया [संज्ञा स्त्री.] (सं) सोमवती अमावृस्या!। हल 
कर. कुछ न समभना। लता रविवार की सप्तमी, मङ्गलवार की चौथ और २ 
ने अक्लमन्द की दुम बनना = अपने को पणिडत [वि.] (ह) जिसका पुरुष के साथ ससग 


i अन्षयठ्तीया अक्तयतिथि कहलाती है। | शक्ति 
न्‌ हुआ हो । च्य [वि.] (पं) अविनाशी । सदा वना रहने 

[ संज्ञा स्त्री. ] १--वह स्त्री जिसने पुरुष के दा । Sd | ह 
साथ संयोग न किया हो २--काकड़ासींगी | } 


अत्तेग्यादक [संज्ञा पु.] (ठ॑,)-श्राद्ध में पिंड दान 
अच्दशके [ संज्ञा पु. ]4प.) न्यायाधीश । के ट अंग हो कहकर जल ब्लोड़| अबि 


या बुद्धिमान समझना। 
श्रक्लम [सज्ञा पु.] (सं.) धकावट का अभाव । 
अक्लमद, अक्लमन्द [सज्ञा पु.] (का.) चतुर । 
बुद्धिमान्‌ । विज्ञ । सयांना | समभदार । 


अक्लमंदी, अवलमन्दी [ सा स्त्री. ] (का ) अक्षदा [वि.] (तं.) ज॒अ। खेलने बाला। जाय । | अजिः 
कला बारी । वृद्धिमानी विज्ञता। सयानापन | शयने [ संज्ञा पु. ] (ह) पासे को जूआ: | अव्र [संज्ञा पु.] (सं) अकारादि | हरफ्‌।. : ः | 50 
अक्लात, अक्लान्त [चि] (म. ग्लानिरहित। | अचतधृर [ संज्ञा पु, ] (सं) पहिँये की धुरी । [वि.] अविनाशी । स्थिर। नित्य। . , ` अर्ष 
क्लिन्तबत्य [सःज्ञा १.] (स) आँखों का वह | अचषते [वि.] (सं.) पासे के खेल में चतुर | 2726 सतक के एक प० ता 
रोग जिसमें पलक चिपकती हैं अचन्‌ [संज्ञा पु.] आँख । । नर मीठी 


अत्तर घसीटना - ज लिखना | 
अचपटल [ संज्ञा स्त्री ] (9. ) आँख की हो का 


्रत्तर से भेट होना = १--अपढ होना।२ 
पलक | २--एक प्रकार का आंख का रोग | अनभिज्ञ होना। 
अपार [संज्ञा पु.] (स'.) ऐसा पासा जिससे | अत्तरचंच अच्रचञ्च [संज्ञा पु.] (स. सुन्दर | . 


जुए में हार होती है अत्तर लिखनें वाला । सुलेखक। 
अच्षषाद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) १--न्यायशास्त्र के अचरछद [संज्ञा पु.] (स'.) बरण॑वृत्त । 
वर्तक गौत॑मऋषि। कहा जाता है कि ञ्ष 


रजननी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) लेखनी | कलम्‌ | 
गोतमऋणषि ने अपने मत के खण्डनकर्ता ५ 
वेदव्यासजी का मुख न देखने का प्रण किया अक्षरजीवक [संज्ञा पु.] (तं.) लेखक । मुनीम | 
था। जब वदव्यासजी ने इन्हें प्रसन्न किया | + एप [वि.] (स.) लेखक । 
तो इन्होंने पैरों में नेत्र उत्पन्न करके इनको पे रतालका [ संज्ञा स्त्री ] (स'.) चित्रकार च { 
देखा ड इस प्रकार अपना प्रण पालन कलम । र 
या इसीसे इनका नाम “अक्षपाद? पड़ा | अक्षरन्यास [ संज्ञा पु ] (ह) १-लिखाबट! | 
` | चेद Se । नैयायिक । ।.२-तन्त्रशास्त्र की एक क्रिया जिसमे 
| १ >जुबन्द [संज्ञा पु.] (सं.) नजरवन्दी मन्त्र के एक एक अत्र को पढ़कर हृदय! | 
[य से आसपास के लोग कुछ नहीं नाक कान आदि छूते हैं । डे 
नजरब॒न अचरत [ संज्ञा स्त्री ] (स'.) पंक्ति नामक (| 
वैदिक छंद का एक भेद जिसके चार पटा के 
वर्णो का योग बीस होता ह।ी : 
अच्षरमालां [संज्ञा स्त्री ] (€) चर्णमाला । 


कलेशा का | २-सहज | सरल । सुगम । 
अकलरा [संज्ञा पु.] (सं) {क्लेश का अभाव । 


चन्दी । 


-] (लं) १--त्ञमारहित | असहिष्णु 
] १ 


संज्ञा स्त्री 
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रमाला A रुख 
सेमां क यस्रणु [वि.] (सं.) अक्तर सीखने बाला | 
' अक्तरालाप [संज्ञा स्त्री.] (स.) अक्तरों के लिखने 
ही साहा | - कीरी 
णेमात //अशरiवन्यास [संज्ञा पु.] (सं.) लेख । लिपि। 
। “रेड [क्रि.वि.] (सं.) एक एक अक्तर। अक्षर 
अक्त 


श्रविः 
[क रहने. अश्षरशत्र [ संज्ञा पु. ] (सं.) निरत्तर। मूखे । 
शनपः 
अच्तरखा [संज्ञा स्त्री.] (सं) घुरी की रेखा । 
अच्चरीरी [ संज्ञा स्त्री ] (वं) ` १- बर्णमाला । 
२--अछरोटी सितार पर बोल बजाने की 
f | क्रिया | 
आम |'अछ्वाट्‌ [संज्ञा पु.] (व) ९--जूआ खेलने का 
"रण्‌ से | . स्थान! कराती लड़ने का अखाड़ा । 
आदि अक्षर [संज्ञा पु.] (सः) रुद्राक्ष की माला | 
ै अहन [(ब.] (सं.) अंधा । नेत्रहीन | 
"शुक्ला | अति [ संज्ञा स्त्री. ] (स.) जलन । ईर्ष्या । 
| डाह । 


एकू पुत्र 
हो उज़ा- | 


बातिज ॥ 


गगा का झज्चांश [संज्ञा पु.] (स'.) (--पृथ्वी की घुरी। 
इसकी / २-ज़िस अत्त पर प्रथ्वी घूमती है। 

, अश्रएवश् [संज्ञा पु.] (स.) क्षार रहित लवण 
नह ।  $ वह नमक जो मिट्टी से निकाला गया हो। 
थे और |. २--बिना नमक का पदार्थ । 
| | शाचे [ संज्ञा स्त्री. ] (स'.) आंख॥ नेत्र । 
| रहन | अक्षिक [संज्ञा ए ] (स. आल का वृक्ष । 
न | अक्षिगत [वि.] 6.) आंख पर चढा हु (बैरी) 
छोड़ अछि गोलक [संज्ञा पु.] (स) आंख का डेढुन | 

अज्षितारा [संज्ञा स्त्री ] आंख की पुतली । 

अक्षिपटल [संज्ञा पु.] (सं.) आंख का परदा। 

| स [ संज्ञा पु. ] (स) कटाक्ष । आंख 

रन 

| हविविश्रम [संज्ञा पु.] (सं.) आंख घुमाना । 
[बि.] (सं.) १-न घटने बाला | जो कम 
न हो | ए--अविनाशी | नाशरहित । 

अक्षीव [जि.] (स.) जो मतवाला न हो । चैतन्य । 

शान्त। घीर । 


[ संज्ञा 9. ] (स .) सहिजन का वृक्ष | २-- 
समुद्र का! नमक । 


कर अशरण [ वि. ] (ं.) १--विना दूटा 
हुआ | अभग्न । २--अक शल । अनाड़ी | 


[संज्ञ। पु.] (स'.) अशुभ । अमङ्गल । बुराई 


नह [संज्ञा पु.] ((स.) अक्षोहिणी । 
प्रज्ञोभ [संज्ञा पु.] (स.) १--क्षोभ का अभाव | 
अनुद्वेग । स्थिरता | शांति । २-हाथी वांधने 
का खू'टा। 

[बि.] (सं.) क्षोमरहिता। स्थिर । उद्वेगहीन । 
हिणी [संज्ञा स्त्री.] (स) सम्पूरी चतुरङ्गिणी 
सेनो । बह सेना १०६३५० पैदृल 


अखरोट [संज्ञा पु.] (हिं.) एक बृक्त तथा उसका 


[ १७] 

६५६१०८ धोड़े २१८७० रथ तथा २१८७८ 
हाथी । 

अक्स [संज्ञा पु.] (अ.) प्रतिबिम्ब । परछाई' । 
छाया | 

अकसर [क्रि. बि.] (अ.) प्राय: । बहुधा । 

अक्सीतसवीर [संज्ञा पु.] (फ़ा.) फोटो । आलोक- 
चित्र | 

अखग, असङ्ग छ (सं.) न चुकने बाला । अवि- 
नाशी । 

अखंड, अखएड (बि.) १--अ्रद्वट | - जिसंके 
डुकड़े न हा। पूरा। सम्पृणे । २--जिसका 
क्रम नटूटे। जो बीच में न रुके। ३-- 
बेरोक । निर्विघ्न । 

श्रखंडनीय, अखण्डनीय [वि.] ।--जिसका 
टुकड़ा नहो सकें। जो काटा नजा सके। 
२--अकासख्य । जिसके विपरीत कहा न जा 
सके | पुष्ट । 

अखेडलह्क [वि.] (स. १-अखण्ड। अटूटं। 
अविच्छिन्न । २-सम्पूणे। समूचा । पूरा । 

अखंडित, अखणिडत [वि.] (--अविच्छिन्न । 
बिभागरद्ित । २-सम्पूणी। समूचा | पूरा । 
३—वाधारहित। जिसमें कोई बिघ्न न हो । 

अस्व [संज्ञा पु.] (देशज) बगीचा । बाग | 

श्रखगारया [ संज्ञा पु. ] (फा.) जिस घोड़े के 
मलते समय चिनगारियां निकलती हों । 

अखड़ [वि.] (हिं.) अनाडी । अशिष्ट । असभ्य 

अखड़ा+ [संज्ञा पुं.] (हिं.) चंद्चा। ताल की 
बीच क! गड्ढा जिश्रसें मछलियाँ पकड़ी 
जाती हैं । 

अखड़ त [संज्ञा पु पहलवान । बलषाश मनुष्य 

अखती+- [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) अन्ञयतृतीय।। 
वैशाख शुक्ल तृतीया । 

अखतीज [ संज्ञा सत्री. ] (हैं) अक्षयतृतीया । 

बेशाख म।स के शुक्लपच्त की ठृतीया। 

अखनी [ संत्रा स्त्री. ] (फा.) मांस का रस या 
शोरवा । 

अखबार [संज्ञा पु.] (अं.) ससाचारपत्र | सं वाद 
पत्र । 


अखय# . [वि.] (हि.) जिसका क्षय न हो। न 
. छीजने वाला | अविनाशी । 

अखर [संज्ञा पु.] (हिं.) अक्षर । बणे | हरुफ । 

अखरना [स. क्रि.] (६.) बुरा लग़ना । अनुचित 
जान पड़ना । खलना । 

अखरा [ बि. ] (हि) जो खरा न हो। भूठा। 
बनावटी । कृत्रिम । 
[संज्ञ! पु.] (ह.) १--अक्षर । हरुफ। २-- 
भूसी मिला जो का आटा । 


अख्याद 
अखसत [संज्ञा पु.] (ह.) अरक्तत । चावल । ` 
अखा-+ [संहा पु.] (हि) वारीक आटा चालने 
की चलनी । अगिया । 
[वि.] (हिँ.) पूरा । परिपू । सम्पूण । ˆ 
अखाड़ा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-मल्लयुद्ध या 
कुश्ती करने का स्थान। २ की 
मंडली | ३--साधुओं के रहने का स्थान 
४--तमाशा दिखाने वाले तथा नाच-गान 
करने 'दालों का जमावड़ा । (--सभा । दरबार 
मजलिस | रंगशाला | मैदान । 
अखात [ सज्ञा पु. ] (सं.) _ १--ताल । . मील । 
जलाशय । २—खाड़ी । 
अखाध [वि.] (स'.) न खाने योग्य। अभदयं । 
अखानी [संज्ञा स्त्री.] (हिं) एक टेढी -छुरी या 
लकड़ी जो गल्ला पीटने के काम आती है। 
असार [संज्ञा पु.] (हि) -कुम्हार के चाक के 
ऊपर रख! मिट्टी का लौंदा । 
| असारो [संज्ञा पु.] (हि) देखो “अखडा” 
अखिल [चि.] (स'.) १-समम्र । सम्पूर्ण। सच | 
--अखरड । सर्वाङ्कपूणण । 
अखीन & [वि.] (हिं.) न घटने बाला । न 
ने बाला । स्थिर। नित्य | 
अखर [संज्ञा पु.] फा.) १-अन्त, छोर | २-- 
समाप्ति । 
अखूट [वि.] (हिँ.) अजञय । अखंड । जो न घटे 
या समाप्त हो । 
यरखट [संज्ञा पु.] (हिं) आखेट । शिकार । 
सुराया । 
अखंटक [संजा पु.] ((हिं.) शिकारी । आखेटक । 
आरद्‌ [बि.] (स) खेदरहित । प्रसन्न | 
[संज्ञा पु.] (स'.) दुःख का अभाब । प्रसन्तता 
अख & [बि.] (हिँ.) अक्षय । अविनाशी । | 
[संज्ञा सत्री.] (ह.) जेली । चार पांच हाथ. 
लम्बी लकड़ी जिससे किसान कटे अनाज 
उलट-पलटकर सुखाते हैं अ 
अखंबर [संज्ञा पु.] (हि.) अक्तयबट । 


अखार# [वि.] (का) ?--अच्छा । अद्र। | 
सज्जन | १-सुन्दर । ३--निर्दोष 


कूल | एक मेवा। 
अरोट-जङ्गली [संज्ञा चु.] जायफल | 


अखब॑ [वि.] (सं.) लम्बा | वड़ा 


अरज 
' अर्ज [स्‌ ज्ञा पु.] (श्र.) लेन।। | प्रहण । र 
' अए्तातर [सङ्ञा पु.] (़ा.) बह घोड़ा जिसके 
| जन्म से ही अंडकोश की कोंड़ी न हो । 
अख्तियार [संज्ञा पु.] (फा) १ श्जधिकार | 
२_अधिकारत त्र । ३-सामश्यं । ४7 
प्रभुत्व । स्वत्व । र 
अस्यात [चि.] (स श्रप्रसिद्ध । अज्ञात । जिसे 
f कोई जानता न हो । 
' ‡ अख्यान [संज्ञा पु.] (स) १-आख्यान। वणन 
! वृतान्त । २-कथा । कहानी । ३उपन्यास 
i के तीन भेदों में से एक। 
. अख्यायिका [संज्ञा स्त्री.] (त) कथा | कहानी । 
आख्यायिका । 
अगंड [सज्ञा पुः] (स .) बिना हाथ पैरका धड़ । 
अगे [वि.] (स .) १-न बचने वाला | स्थावर। 
२-टेढा चलने बाला। 
[संज्ञा पु.] १-उृष्त । पड़ । २—पवेत । पहाड़ 
३-सूये | ४-सांप | 
अगई [सज्ञा पु.] १--उत्तरप्रदेश, बंगाल, मध्य 
प्रदेश तथा मद्र।स में पाया जाने वाला एक 
EN 
` अगज [बि.] (स) पर्वत से उत्पन्न होने बाला। 
[संज्ञा पु. (सं) १-शिलाजीत। २-हाथी। 
अगर [संज्ञा पुः] (देश.) मांस बेचने बाले की 
` दूकान । 
# अंगटना [क्रि. अ.] (हिं.) एकत्रित होन। । जमा 
अ ` होना | 
अगड़ & [संज्ञा पु.] (हि) अकड़ | ऐंठ। दपं । 
अगड़धत, अगड्धत्ता [बि.] (हि) ऊंचा, लम्बा- 
 तड्ङ्ग।।२-श्रेष्ठ। बदाचढा। 
 अगड़बगड़ [वि.] (हिं.) {वे काम का। अंड- 
'बंड । वेसिरःपैर का। २--ब्यर्थ का काम । 
अनुपयोगी कायं । 
भ्रगड़ा+ [संज्ञा पुः] (देश.) दाना भड़ी हुई । 
[जरे की बाल । 
_ [वि.](सं.)१-अनगिनत । असंख्य । 
देखो “अगणनीय'। 
गिनने योग्य । सामान्य । 


i 
बुरी गति । दुदेशा। 
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आगे चल कर । पीछे से ३--अंकस्मात | 

अगद [वि. ] (स.) निरोग । आरोग्य | चंगा । 
[संज्ञा पु.] औषधि । दवा । 

अशदतंत्र [संज्ञा पु.] (स) आयुर्वेद के आर्ठो 
भागों में से एक जिसमें सपे, ्रिच्छू श्रा दि 
के विष की चिकित्सा का उल्लेख है । 

अगन [ संज्ञा स्त्री] (हिँ.) आंग। अग्नि | 

अगनत [बि.] (हिं.) अगणित | जिसकी गणना न 
की जाती हो असंख्य । 

अगनित (बि.) (हिं.) श्रनगिनत। बे-हिसाब । 
बहुत । वेशुसार । र 

अगनी [संज्ञा सत्री.] (हिं.) १-आग। ऑन | 
२--धोड़े के माथे के घुमे हुये बाल जिसमें 
भौरी पड़ी हुई हो । 

अगन्‌ [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) अम्निक्रोण । 

अगनेउ [संज्ञा पु.] (हिं. शरम्नेय दिशा । अझ्निः 
कोण । 

अगनेत# [संज्ञा पु.] अम्ने यकोण । 

अगम [वि.] (हि) १--न जानने योग्य । जहां 
कोई जा न सके | ठुगैम। राहुन | २--विकट । 
कठिन । ३--न मिलने योग्य । दुलेभ। ४-- 
अपार | अत्यन्त | बहुत | ४-- बुद्धि से परे । 
दुर्वाध । $--श्रथाह्‌ । बहुत गहरा । 

अगमन% [क्रि. वि.] (हिं)) आगे । पहिले प्रथम | 

Fo [वि.] (हिं) न गमन करने योग्य 
स्त्री । 

अगमानी [संज्ञा स्त्री] (हिँ.) मेहमान का आगे 
जाकर स्वागत करना | अगवानी । 
[संज्ञा पु.] सरदार । नेता । नायक | अशु । 

अगमासी [ संज्ञा स्त्री. ] (स.) १-वह लकड़ी 
(हल की) जिसमें फाला लगा होता है | २-- 
खेतिहर मजदूर की वह मजदूरी जो पैदा- 
वार में से पाता है | अकवाँसी । 

अगम्य [वि.] (सं.) (--न जानने योग्य | जहां 
कोई न जा सके | दुरगेम । २--विकट | कठिन 
मुशाकिल | ३--अपार । अत्यन्त । ४-बुद्धि 
की पहुंच से बाहर। अज्ञेय । ५--अथाह । 
गहरा । 

अगम्या [बि.] (सं) न गमन करने योग्य 
(स्त्री) । : 
[संज्ञा स्त्री.] (स..) वह स्त्री जिसके साथ 
संभोग करना निषिद्ध है जैसे गुरुपत्नी, 
राजपत्नी, सोतेली मां, मां, कन्या अ।दि । 

श्रगम्यागमन [संज्ञा पु.] (पं.) निषिद्ध स्त्री से 
संभोग । अगम्या स्त्री से सहवास । 


| अगर [अव्य.] (फा.) यदि । जो । 


[संज्ञा पु.] (सं.) एक सुगन्धित वृक्ष । - 
` अगर मरार करना = १-मीन-मेख निकालना 


तो अगसारी [क्रि. बि.] (हिं.) आगे । अंग्रेजी साल 
- | अशस्त, ऑगस्ट [संज्ञापु.] (अ) ४१० ` | 


Haridwar 


अगस्त, आँगस्ट | 
= ® । * 
अगरचे [अ्रव्य.] (फा.) यद्यपि । गोकि | स्ट 
अगरना [अव्य.] (हिं) आगे बढना। भागना। / ङा 
अगरपार [ संज्ञा पु. ] (हिँ) क्षत्रियों की एक | अगस 


जाति । | ना 
अगरबत्ती [संज्ञा स्त्री] (हिं.) धूपवत्ती। अगर ' में 
तथा अन्य सुगन्धित पदार्थो से लिपटी ह्‌ 
सींक । अशस्त 
अग्रवाला [संज्ञा पु.] (हिं.) बनिया की एक, पः 
जाति। FR 
अगरसार [संज्ञा पु.] (हिं.) एक सुगन्धित बृत्त। | अगस्त 
अगरी [ संज्ञा स्त्री. ] ( हिं. ) १-एक प्रकार की | म 
घास । २-किवाड़ की आगल । सिटकनी। | 2२ 
३--चूहें का विष उतारने की जड़ी । | क 
अगरू [संज्ञा पु.] (सं.) अगर की लकड़ी । अगर 
अग्रो [वि] (हिँ) ` १-पहिला। अगला। | " 
२-श्रे छ । ३ अधिक । त 
अणवे [बि.] (स.) गर्वे या अमिमान रहित। | _ ॐ 
निरभिमान । हम 
अगहिंत [बि.] (स') प्रशंसित । निन्दा न किया | अर ट 
हुआ । 305 
अगलबगल [वि.] (फा) आसपास | साथसाथ। ` 
इधर-उधर । [a 

स्‌ 

| 


अ्गेलाहिया [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) एक चिड़िया। 

अगला [बि.] (हि) १-आगे का । २-पहिला। ' ‘अंगः 
प्रथर्म । ३-प्राचीन । पुराना । ४--आनेवाल। | दह 
भविष्य । आगामी । ४--एक के बाद का! | 
दूसरा । 


[संज्ञा पु. ] १-अगुआ। अग्रसर | प्रधान। | शरद 
२--चतुर मनुष्य। चालाक व्यक्ति। र¬ | 
पूज । पुरखा । EE f 
अगवाई [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) अगवानी । अभ्यर्थना | हि 
अगवाड़ा [ संज्ञा पु. ] (हिं) घरके आगे की. ५ 
साग । | अगहा 


अगवान [ संज्ञा पु. ] (हि) १-स्वागत 4 के 
अभ्यर्थना करने आगे आने वाला। ४० 


में कन = का | 3 
विवाह में कन्या पल्ष के द्वारा बरात | अगह 


स्वागत कार्य । ह 
अगवानीं [ संज्ञा स्त्री. ] (पं) अतिथि के ^ ) अगा 
पर अगे बढकर उदार अभ्यर्थना कर| | ल 
२-कन्या पक्ष की ओर से उत्स 
बरात की गई श्रभ्यर्थना । झि हे 
अगवार [संज्ञा पु.] (हि) घर के सामने न हः 
भाग | २--खेतिहर मजदूर के लिए ल 


से निकाला हुआ श्रन्न का भाग । २7 
का चमार! 
अगवासी [ संज्ञा पु. ] (हिं) १-दलकी ल ट 
का वह भाग जिसमें फाल लगा होतां बह रु 
२--खेतिहार मजदूर की मजदूरी की 7 
भाग जो उसे फसल से प्रप्त होता दै। है 
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प्रॉगस्ट | 
झी . 
।श्रगस्त्य - 
[गना । / का आठया महाना । - 


ति एक | अगस्त्य [ संज्ञा पु. ] (सं) (-एक ऋषि का 
नाम जो मित्रावरुण के पुत्र थे । २--भादोंमास 


अगर. में सिंह के सूय से सत्रहवें अंश पर. उदय 
लिपटी हाने वाल तार का नाम । ३--एक वृक्ष । 
| श्रगस्त्यक्रूट [ संज्ञा पु. ] (स'.) मद्रास प्रान्त के 
है एक... पर्वत का नाम जिसमें से ताम्रापर्णी नदी 
| निकली है । 
बृत्त । अगस्त्यगीता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अगस्त्यरचित 


गार की | ।॥ महाभारत कालीन पुस्तक । 

टकनी। | शगरत्यचार [संत्रा स्त्री.] (सं) अगस्त्य नक्षत्र 
५ का उदय | 

अगरत्यसाहता [संज्ञा रत्री.] (स॑. अगस्त्यमुनि 
) 

अराला बँ एत. शाति । ठ 

अगस्त्यहरे [ संज्ञा पु. ] (स .) एक आयुर्वेदिक 

औषधि । 


रहित। | ग्रगस्त्याद्य [सज्ञा पु.] (7.) दक्षिण दिशा की 
क्य “ ओर से अगस्त्य नक्षत्र का उदय । 
केला) अह [बि.] (हिं.) जो प्रण न किया जा सके | 
साचो न पकड़ने योग्य । न हाथ में आने लायक | 
| चंचल | २--न धारण करने योग्य । कठिन । 
¦! मुशकिल। ३--जो वर्णन तथा चिन्तन के 
ड़िया | i 
RE । | “अगहन [संज्ञा पु.] (हिं.) मंगसिर मार्गशीर्ष । 
र अग॒हानया [चि.] (हिँ.) अगहन मास में काटा 
। जाने वाला धान | 
प्रधान। “हनी [वि.] (हिं.) अगहन में तैयार होने 
| बाला । 
|. [संज्ञा स्त्री.] अगहून में काटी जाने वाली 
ज्यया | फसल । यथा उरद, धान, जड़हन इत्यादि । 
पागे का अगहर #न [क्रि. वि.] (हिँ.) (-पहिले । प्रथम 
| २--आगंगे । 
गात था अगहाट [संज्ञा पु.] (हि.) वह भूमि जो किसी 
| २-7 केअधिकार में हो और उससे बेदखल न 
रात का | किया जा सके । 
अगहु डृ# [वि.] (हि. आगे चलने याला। 
क आते | श्रगु्जा। अग्रगामी । 


 अगाउनीङ [क्रि. वि.] (हिँ.) आगे । पहिले । 

/ अगाऊ [वि.] (हि.) १-पेशगी । अग्रिम । २-- 
' ` अगला । आगे का | 

मते बा 


[क्रिः बि.] (हि.) आगे से । पहले । प्रथम 

ब्लिदवं | अगाड़ [संज्ञा पु.] (हिं.) आगे का भाग। हुक 

की निंगाली । २_खेत सींचने की ढेंकली के 

सिरे पर लगी लकड़ी । 

गाड़ [सज्ञा पु.] (हि) (--यात्री द्वारा अगले 

› पड़ाव पर पहिले से भेजा जाने वाला सामान 
` २--कलछार । तरी । 


[ १६ ] 
सेना का पहला, धावा। ४--बोड़े की गदेन 
में बांधने की रस्सी । 
अगात [चि.] (सं.) बिना शरीर का। 
अगाध [वि.] (स .) १--अथाह । बहुत गहर।। 
२--अपार । असीम । बहुत । ३-जिसका 
कोइ पार न पा सक । 
अगाम [क्रि. वि.] (हिं.) आगे । 
अगार [क्रि. वि.] (हिं.) आरो । अगाडी । 
२--घर । निव।सस्थान । 
अगारी [क्रि. वि.] (हिं.) अगाड़ी । 
अ्रगावञ- [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) ऊख के ऊपर का 
नीरस भाग | अगोरा । 
अगासॐ [संज्ञा पु.] (हि) १-अआकाश। २-- 
द्वार के आगे का चवूतरा । 
अगासी [संज्ञा स्त्री.] (हि) चील की चीत्कार। 
पगड़ी । 
अगाह [वि.] (हि) १-बहुत गहरा । अथाह । 
२--बहुत । अत्यन्त । ३- गंभीर । उदास | 
चिन्तित । ४--ज्ञात । विदित । प्रगट । 
अगियाना, अगिआना [ क्रि. अ.] (हिँ) 
गरम.न। | जल उठना । जलन मालूम होना। 
गन [संज्ञा स्त्री. ] (स'.) १--आग | अग्नि । 
२--एक प्रकार की छोटी चिड़िया | ३-- एक 
अकार की घास । ४-ईख का ऊपरी भाग । 
आगनवांट [संज्ञा पु.] (स.) भाप के एंजिन 
द्वारा चलने वाली ब्वड़ी नाव । स्टीमर । 
हर घुआँकस । 
अगिनित # [वि.] अनगिनती । श्रगस्लि । 
आगया [संज्ञा स्त्री.] (स.) २-एक प्रकार की 
घास जो कोदों तथा अवार के पोधों को जला 
देती है । २--घोड़ों तथा बेलों का एक रोग । 
३-ैर में पीले छाले हो जाने का एक रोग । 
४--राज़ा विक्रमादित्य के एक वैताल का 
नाम । ४--एक जहरीले रोवों वाला पोदा। 
अगियाकोइलिया [ संज्ञा पु. ] (हिं) राजा 
विक्रमादित्य के दोनों सिद्ध वेतालों के नाम । 
आंगयाबंताल [संज्ञा पु.] (हि) विक्रमादित्य 
के दो वैतालों में से एक का नाम । २--मुँह 
से आग फेंकने वाला भूत । उल्कामुख-प्रेत । 
अगर [संज्ञा पु.] (स .) १--अ्रम्ति। २-स्वगे । 
३--सूय । ४--राक्षस । 


गिर [ संज्ञा स्त्री. ] (हि) घर के आगे का 


_भाग। 
अगिला+ [वि.] (हि) अगिला । पहिला । 
अगिहाना+ [संज्ञा पु.] (हिं) आरा रखने का 

स्थान | चूल्हा । अंगीठी । भट्टी । 


अगीठा [संज्ञा पु.] (हि) आगे का भाग । अग- | ञः 


बाड़ा । 
अगीतपछीत% [क्रि. बि.] (हिं) आगे- 
` आगे-पीछे की ओर्‌। 
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अगु [संज्ञा पु.] (सं) राहुप्रह । किरणविद्दीन । 
अगुआ [संज्ञा पु.] (हि) १-अप्रणी। आगे 


संग [संज्ञा प.] (हं) निगुण। गुण रहित । 


श्रगाचर 
[संज्ञा पु.] अग॒वाड़ा-पिछवाड़ा । आगे का 
तथा पीछे का भाग । 


चलने बाला। २--मुखिया। नेता। सरदार । 
नायक | प्रधान | ३--रहनुमा । मार्गदर्शक । 
४--विवाह सम्वन्ध ठीक करने बाला । 

अगुआई " [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-_्रब्रसरता 
२--प्रधानता । सरदारी । ३_मारग-प्रदृशीन । 
रहनुमाई । 

अगुआना [ क्रि. अ. ] ( हिं.) आगे करना। 
अगुआ बनना । मुखिया या नेता बनना । 

अगवानी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) अभ्यर्थना | अग 
वानी । : 


दोष | बुराई । दूषण । 
[बि.] निगु'णी । अनौड़ी । मूर्ख । 

अगुणज्ञ [वि.] (सं. गुण को न जानने वाला । 
अनाडी । - मूखे । गंवार । जिसे गुण की 
परख न हो | 

अगुणा [ बि. ] (सं.) गुणरहित। अनाडी । 
निगुणी । मूखर । 

अगुताना%- [क्रि. अ.] (हिं.) उकताना । 

अगुन [बि.] (हिं.) अगुण । गुणरहित । मूर्ख । 

अगुमन [ क्रि. वि. ] (हिं) अगमन । आगे। 
पहिले 

अगुरु [वि.] (सं. ) १--हलका । गौरवहीन। 
२-बिना शुरुका । निगुरा। ३-लघु या 
हृस्व (वर्ण) । 


[संज्ञा पु.] (सं.) शीशमं का बृक्ष। अगुरु 
चन्दन । 


अगुवा [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो अशुः; | 

अगूढ [वि.] (सं) जो छिपान हो। स्पष्ट । 
आसान | सरल । अगुप्त । 

अगृूदगंध, अगद्गन्धा [संज्ञा स्त्री ] (सं.) हींग। | 
जिसी गन्ध छिपी न हो । न 


झशोट 
हो सके । प्रगट । अव्यक्त | इन्द्रियातीत । 
शप्रस्यत्त । 
अगार [संज्ञा स्त्री ] (हि.) रोक । ओट । आइ । 
भौत । द ठ 
अगोटना [क्रि..स.] (हि.) (पाकेन । ९ 
३--छिप।ना । 


कैद करन। | बन्द कर रखना । 


टांकता । 
[क्रि. श्र.] (हिः) रकता | अइना । उलभ 


5हरता । फंसना। 
श्रगोता [क्रि. बि.] (हि.) आगे | सामने । 
अगोरदार [संज्ञा पु.] (हि.) रखवाली करने- 
बाला | रक्षक | पहरेदार । चोकीदार । 
अगारना [क्रि. स.] (हि) १ वाट जोहना । 
f प्रतीज्ञ करना । २-रखवाली करना । पहर 
। , देना ।३-रोकम। ` 
| श्रगारा [संज्ञा पु.] (हि.) रखवाला । 
गोरिया + [संज्ञा पु.] (हि.) खेत की या वृष 
के फलों की रखवाली करन वाला । 


| अगो! + [संज्ञा पु.] (हि.) ऐसा बेल जिसके 


१% सींग आगे की ओर बढ़ें हुए हो । 
 अगोंडी। [संज्ञा स्त्री.] (हि) ईख के ऊपर का 
६ [ग । गाव । 
' अगाद [संज्ञा प.] (हि.) पेशगी। अगाऊ 
th अग्रिम धन । 


अगीनी# [संज्ञा स्त्री.] (हि) १=अगवानी। 
घिचादह्ोत्सब पर वरात आने पर द्वारपूजा के 
समय छोड़ी जाने वाली आतशत्राजी । 
[क्रि. बि.] आगे । 
LS श्र ~ [a 
ग्रगरा [संज्ञा पु.] (हि.) $ख के उपर का नीरस 
- भाग। 
अगला [संज्ञा प.] (हि.) नाटे कद की ईंख । 


अगो [ क्रि. वि. ] (हि) आगे । अगाड़ी की 
अ”र। 
अःनायी [ संज्ञा स्त्री. ] (श. अग्निदेबता की 
पत्नी । स्वाहा । 
आएन [संज्ञा स्त्री.] (सं) (आग | पावक | 
श्रनल | बहि । वैद्यक मतानुसार अग्नि तीन 
प्रकार की होती हे १--भौम।ग्नि= जो काठ 
तुस आदि से जलती है। २-दिव्याम्नि= 
कारा में बिजली से उत्पन्न होती है। ३-- 
जद्रराम्ि= नाभि के ऊपर ओर हृदय के नोचे 
रहकर श्रन्न पचातो है। कमंकाए्ड के अनुसार 
प्रकार की मानी जाती हे-गाह 
अहनीय, दक्षिणाम्नि, सम्याग्नि, आव - 
य, ्रीपासनामि। वेद के तीन देवताओं 
एक (अग्नि, वायु तथा सूर्ये) | अग्नि की 
के नाम -- काली, कराली 
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अग्निकण [संज्ञा पु.] (स .) चिनगारी । म्फुलिंग 
अग्निकर्म [संज्ञा पु.] (सं) "हाम | हवन । 


अग्निहोत्र | २>-शवदाह । अशि्सस्कार | 


अगिनकारिका [संज्ञा स्त्री ] (सं) भूख वदान 


वाली ओषधि । 


अग्निकाय [संज्ञा पु.] (सं.) अग्निह्ोत्र। आग 


जलने का कास । अग्निकमं । 
अग्निका [संज्ञा पु.] (सं) अगर की लकड़ी । 
अग्निकीट [संज्ञा पु.] (सं.) समन्दर नाम कीड़ा 


अग्निकूक्फृ्ं [संज्ञा पु.] (सं) १-लुक। लुकरी 


२-लालपज्षी । 
अग्निक ड [संज्ञा पु.] (स .) कात्तिके । पडानन 
अग्निकल [संज्ञा पु.] (स .) क्षत्रियां का एक बंश 
या कुल । 
आग्नकतु [संज्ञा पु ] (स.) शिव का एक 
_ २-रावण की सेना का एक राक्षस | 
आग्नकाण [संज्ञा पु.] (सं. पूवं तथा दक्षिण का 
कोण । 
ग्निक्रिया [संज्ञा स्त्री.] (स .) शवदाह । अनि 
संस्कार । मुर्दा जलाना । 
अग्निक्रीडा [ संज्ञा स्त्री. ] (स .) आतिशवाजी। 
[oS € हा 
अग्निगर्भ [सज्ञा पु.] (स.) सूर्यकान्तमशि। 
अ।तशी शीशा । 
[संज्ञा स्त्री.] (सं.) शमी का वृक्ष | बबूल । 
आग्नगभ-पवत [संज्ञा पु.] (स'.) ज्वालामुखी 
पहाड़ । 
अग्निगर्भा [संज्ञा स्त्री.] (त.) शमी की बेल । 
अरिनेछत [संज्ञा पु.] (सं.) एक औपधि जो भूख 
बढ़ाती है । 
अग्निचक्र [ संज्ञा पु.] (कं.) योगशास्त्रानुसार 
दोनों भोहों के मध्य का स्थ।न जिसमें विजली 
के समान ज्योति होती है । 
ग्नाचत्‌ [संज्ञा प.] (स .) अग्निहोत्री । 
आनज [वि.] (सं.) !-अम्नि से उत्पन्न | २-- 
पायक | ३-अम्नि को पैद। करने वाला ४-- 
अग्नि या उसके ताप से होने या वनने 
इग्तियस । 
[ संज्ञा प. ] १-कार्तिकेय | २-सुबणे। 
सोना। 
ग्नेजन्मा [ संज्ञा पु. ] (स'.) १-_कार्तिकेय, 
सोना, सुवण । 
आरनजार [संज्ञा पु.] (स'.) एक वृक्ष । 
अग्निजिहा [संज्ञा पु.] (र) {-देवता । २-- 
अग्नि की सात शिखा । 
आग्नज्वाला [ संत्रा स्त्रीः ] (पं) १--अग्नि की 
लपट | धच का वृक्ष । ३-जलपिप्पत्ली 
क। वृत्त । अग्निमाल । 


अग्निकाल [ संज्ञा स्त्री. ] (स.) जलपिप्पली 


नामक ओधि । 


| अग्नितापस [वि 20 अपने चारों ओर भि अग्निमारुति [संज्ञा पु.] (.) अगस्त क | 


urukul Kangri Collection, Haridwar 
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श्ख्च्ष्ष्फ्ड् 

अग्निमारुति... अर 

जलाफर तपस्या करने वाला । है ञि 
अग्नितु डी, अग्नितु डावटी [ संज्ञा स्त्री. ] 


(स..) अजीण दूर करने बाली गोली । 
अग्निदाता [संज्ञा पु.] (7. अंत्येष्टि क्रिया में | 
मुखाप्नि देने बागा । अ 
अग्निदाह [संज्ञा पु.] (सं.) १--आग में जलाने 
का कारये | +-शवदाह । | 
अग्निदीपक [वि.] (सं.) पाचन शक्ति को बढ़ाने 
वाला । जठराग्नि को प्रम्बलित करने बाला।' मई 
आग्नदापन [संज्ञा पु.] (सं. १-जठराग्नि की 
बृद्धि । २-पाचन शक्ति को वढान वाली 
दबा । 
आग्नदवता [संज्ञा पु.] (सं 
जो देवता माने जाते है । 
अग्निधान [संज्ञा पु.] (सं.) अग्निहोत्र का स्थान। | 
श्ररिनदेवा [संज्ञा स्त्री.] (स.) कृत्तिका नत्तत्र। 
हिरण [संज्ञा पु.] (स॑ .) आग को बुझा 
न । 


आरा का देवता। 


अग्निपरिक्रिया [संज्ञा स्त्री] (स .) हवन आदि „ श्रि 
से अग्नि की पूजा । 
ओग्नपरीच्षां [ संज्ञा रत्री. ] (स.) १-सोना 
चांदी को आग में तपाकर खोटा ख| आ 
देखन! । २--आग पर चलाकर दोपापोप. आगि 


की परीक्षा करना । श्रि 
अग्निपुराण [संज्ञा पु.] (स.) अठारह्‌ पराश 

में से आठवां पुराण जिसे अग्नि ने पहिले 

वशिष्ठजी को सुनाया । 


ग्निप्रातष्टा [संज्ञा स्त्री.] (स) शुभ कायम आर 
अग्नि की स्थापना । 
श्ररिनप्रस्तर [संज्ञा पु.] (स .) चमकदार पर्थ || जरि 
अग्नि उत्पन्न करने बाला पत्थर । 
अग्निवाण [ संज्ञा पु. ] (स .) वह बाण जि, ड्ड 


चलाने से अग्नि की ज्वाला प्रकट हो। भर 


करने वाला बाण । EC =F 
अग्रिय [संज्ञा पु.] (स'.) पशुओं को हान वा| hE 
रोग। | आं 
अग्नित्रीज [ संज्ञा पु.] (स॑.) सोना । |. 
आग्नवाहु [संज्ञा पु.] (स .) धूओं । धूत्र। | | आ 
अग्निभ [संज्ञ। पु.] (त) १-सोना। ३ | 
२-कृत्तिका नक्षत्र | ३--लाल पदार्थ! | 
अग्निभू [ संज्ञा पु. ] (स .) कार्चिकेय || ऽ | ञि 
ड गनिम (त) | 
आग्नमंथ, आग्नमन्ध [संज्ञा प.] (४ = व 
जला वृत्त जिसकी i वरपर वि आरि 
से अग्नि प्र्बलिस हो जाती है | क 
अग्निमणि [संज्ञा घुः] (त) (से | | 
एक मूल्ग्रवान पत्थर | १-८ य * हक: 
आतशी शीशा । 
अग्निमांध [संज्ञा इ] (मः) मूख न ण 
रोग । म॒म्द।म्नि । 
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मारुति... | अग्निषुखं i [ २१ ) 8 - (5 रु अग्रणी ग्रजी 
ली । अग्निद [ संज्ञा षु. ] (प) १--देवता २- जो बड़े क्रोधी थे । जो रात दिन आग में रहने पर भी खराब ने | 
नी. ] ब्राह्मण।३--प्रेत। ४--चीते का वृक्ष । ५-- | अग्निशाला [संज्ञा स्त्री] (स) अग्नि रखने की | हों। 


| भिलावे का पेड़। ६-एक अजीण नागरक 


कया मेँ | ओपधि । 

' आग्नधुखी [संज्ञा स्त्री.] (से. गायत्री मन्त्र । 
जला भिलाँवे का पेड़ । 

५2 ग्नियुग [संज्ञ पु.] (स॑.) ज्योतिष के अनुसार 

गे बढ़ाने | पाँच वर्ष का काल । 
बाला। अग्निरक्षण [संज्ञा पु.] (सै.) अप्रि से रक्ता करने 

[स्रि की | > की मन्त्र । 

उ वाली | अग्निरूप [वि.] (स.) अझ्नि के से रंग का। 
ग्निरेतस्‌ [संज्ञा पु.] (सं) सोना । सुवण । 
दंबता। | आग्निरोहिणी [ संज्ञा स्त्री. ] (स) बह रोग 

| जिसमें रोगी के शरीर में लाल फफोले पड़ 
गस्थान। है जाते हैं । तथा दाह और ज्वर होता है। 
तृत्र। } अग्निलिंग [संज्ञा पु.] (स .) आग की लपट की 
को बुझा * रंगत तथा उसके झुकाव से शुभाशुभ का 


फल बताने की विद्या । 


नं आदि / अग्निलोक [ संज्ञा पु. ] (स.) सुमेरु पचेत के 
| _ अंचल का प्रदेश । 
/- सोना औ्निवक्क [संज्ञा पु.] (स'.) मिलाँवे का पेड़ । 
दा ख| अग्निवत्‌ [वि.] (सा) अप्रि के समान । 
दोयापोप। अग्निवधू [संज्ञा स्त्री.] (स .) दक्ष की पुत्री । 
प | अग्निवर्धक [संज्ञा स्त्री.] (सं.) भूख बढाने वाली 
ने पहिले ओषधि । 
` ` ारनवल्लभ [संज्ञा पु.] (सं.) १साखू का वृत्त 
RE | साल का पेड़ । साल से निकली हुई गोंद । 
काय ह । आग्नवाह [संज्ञा पु.] (सं) आग प्रज्वालित करने 
वाला पदाथे। चुचाँ । 
र पतथ अग्निवाहन [संज्ञा पु.] (सं) अभि का रथ। 
बकर। | 
के जि | आगनाविकार [संज्ञा पु.] (स.) भूख न लगने 
| भर... का रोग | मंदाप्ति | 
म पाँ प्ररिनिविद्‌ [संज्ञा प॒.] (सं.) अग्निहोत्र । 


आगिनविद्या [ संज्ञा स्त्री. ] (स'.) अग्निहोत्र । 

| प्रातः सायं मंत्रों द्वारा अग्नि की उपासना 

की विधि | 

अग्निविन्दु [बि.] (प.) चिनगारी । स्फुलिङ्ग 

आग्नावश्वरूप [संज्ञा पु ] (४.) इहत्साहता 
के अनुसार केतु ताराओं का एक भेद । 

अग्निवीज, अरिनर्वय [संज्ञा पु.] (झ .) सुबण 
सोना । 


4 अगिनिशृद्वि सज्ञा स्त्री. ] (सं) भूख अधिक 


लगना | 
अग्निवेश [संज्ञा प्‌.] (स.) महर्षि श्रात्रेय के 
{ शिष्य जो प्राचीन समय में पाञ्चाल दडा म 
पर राज्य करते थे । 
लगने को अग्निश्रत [संज्ञा पुः] (सः) १--बेद की एक 
ऋचा का नाम | २= अग्निसंस्कार । 
रिनशर्मा [ संज्ञ। पु. ] (सं) एक ऋषि का न।म 
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जगह । 

अग्निशिख [संज्ञा पु.] (सं.) १--कुसुम या बरे 
का वृत्त । २--सोना | सुवण । ३--केसर । 
कुकुम। ४--दीपक | ४--ब।ण । तीर । 

अग्निशिखा [संज्ञा स्त्री] (स.) अग्नि दी 
ज्वाला | आग की लपट । 

आरनशाद [संज्ञा स्त्री.] (सं) १--अग्नि से 
शुद्ध करने की क्रिया । २--अ्रग्नि की 


अग्न्यस्त्र [संज्ञा पु.] (स .) १--अग्निबाण। २ 
बन्दूक । ३--तोप । ४-पिस्तोल । ४-बमगोला। 

अग्न्यागार [संज्ञा पु.] (मं) अग्रिहोत्र का घर । 

श्रग्न्यात्मक [वि.] (स.) अत्यधिक कठोर हृदय 
वाला | अतिक्र । 

अ'न्याधान [संज्ञा स्त्री |] ल) ?--अ्रप्नि की 
विधिपूर्बेक स्थापना.। -अग्निहोत्र। 


_ परीक्षा । अग्न्यर्धय [संज्ञा पु.] (सं.) अग्निहोत्री । 
अरिनशेखर [संज्ञा पु.] (स.) कुंकुम या केसर | अग्न्यालय [संज्ञा पु.] (सं.) अभ्निहोत्र का घरं । 
का पौदा । अग्न्याशय [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जठराभि का. स्थान। 


अग्निश्री [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) अभ्नि की ज्योति । 

ञ्र ग्निष्टुत्‌ [संज्ञा पु.] (स॑.) एक दिन में पूरा होने- 
वाला यज्ञ । 

अस्नष्टोम [संज्ञा पु.] (स.) वसन्‍्तरछतु में 
वर्य प्राप्ति के निमित्त किया जाने वाला पाँच 
दिन का यज्ञ जिसमें सोमरस पिया जाता है 
इसमें ऋत्विजों की संख्या सोलह होती है। 
ओर इस यज्ञ को करने का अधिकार केक्ल 
ब्राह्मण अग्निहोत्री को ही होता है । 

अग्निसंस्कार [ संज्ञा पु. ] (सं.) दाहक्रिया:। 
मुरदा जलाने का काये। 


अम्न्युत्पात (शा पु.] (सं.) १-आग लगता। 
अकाश से अप्नियष। | ३--उल्कापात.। ४-- 
धूम्रकेतु । 

अग्न्युद्धार [संज्ञा पु.] (स. यज्ञ करने के लिये 
अरणि द्वारा आग निकालना 

अग्य & [बि.] (स॑ं.) मूं । अज्ञानी। वेबकूफ । 
नासम | 

अरयारी [संज्ञा स्त्री.] (सं) धूप देने का पात्र । 
धूपदानी । 

अग्र [संज्ञा पु.] (स .) १--अगला हिस्सा या 
भाग । आगा। सिर।। नोक । +--अवलम्वन । 


अग्निसखा [ संज्ञा पु. ] (स) हवा। वायु। | समूह। 
पबन। [वि.] अगला । प्रथम । श्रं छ । उत्तम 
आर्नसभद [संज्ञा पु ](स.) १_अम्नि से उत्पन्न अग्रकर [संज्ञा पु.] (सं.) दाहिना हाथ । 


होने बाली वस्तु । १-सुवरण। सोन।। ३-- 
जंगली केशर । 

अग्निसहाय [संज्ञा पु.] (सं.) बायु । धुवाँ । 

अग्निसाक्षिक [ बि. ] (सं.) अ्रप्ति को साक्षी 
करने वाला | 

अग्निसात्‌ [वि.] (सं.) अप्रि द्वारा भस्म किया 
हुआ । 

अग्निसाध्य [वि.] (सं) जो अ्रप्ति से जलाया 
जा सके । 

अग्निसार [संज्ञा पु.] (स॑.) रसाञ्जन। 

अग्निसारा [संज्ञा स्त्री.] (स) फलरहित शाखा । 
मञ्जरी । 

अग्निसेवन [संज्ञा पु.] (पं) आग तापना । 

रिनष्वात्ता [ संज्ञा पु. ] स.) १-पितरां का 

एक भेद २आ।ग, बिजली आदि विद्याओं 


अप्रकाय [संज्ञा पु.] (सं.) देह का अगला भार ! 

अग्रगण्य [बि.] (सं.) जिसकी गणना पहिले ही 
ज।बे | अगुआ। | मुखिया । नेता । प्रधान । 
श्रेष्ठ । बड़ा । 

अग्रगामी [संज्ञा पु.] (सं.) आगे चलने वाला । 
अगुआ । प्रधान व्यक्ति । नेत। | 
[वि.] (व) जो आगे चले । अग्रसर । 

अग्रगामीदल [संज्ञा पु.] (सः) भारत का एक | 
राजनैतिक दूल जिस के संस्थापक नेताजी 
सुभाषचंद्र बोस थे । 

अग्रज [ संज्ञा पु. ] (स.) जो भाई पाहिले 
जन्मा हो, बड़ा भाई, ज्येप्ठ ्रात। | २-७ 
नायक | नेता | ६-जजाहण | | 
[वि.] (स. श्रोष्ठ । उत्तम । 

अग्रजंघा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जांघ का 


का ज्ञाता। भ।ग | ५ ४६ 
रिनस्तोक [संज्ञा पु.] (सै) चिनगारी अग्रजन्मा [संज्ञा पु.] (8). 
३-वड़ा भाई । 


अरिमहत्र [संज्ञा पुः] (स.) एक यज्ञ | वेद 
मन्त्रों द्वारा अम्नि में आहुति डालने की 
क्रिया | 
ग्निहोत्री [ संज्ञा प. ] (सं.) अझ्िहोत्र करने | अग्रजाति 
वाला। | 
अग्नीय [वि.] (सं) अग्नि के पास का 
अग्नीष्टक [ संज्ञा सत्री ] (स'.) ऐस 


अग्रजात [ संज्ञा पु. 
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९ २२ ; - पे घार 
अग्रत EN आ अग्रेया [वि.] (सं.) आगे पीने वाला । , अघोर 

[बि] (स) अगुआ | प्रधान । मुखिया । - ) पष्परहित डं = [) १-नेता २--श्रोष्ठ ३... 
अग्रतः [न्य (ह) पहिले | आगे अग्रसरा [संज्ञा स्त्री.] (स .) एष्परहित डंठल । | शग्ग्र [ वि. ME TR | 
: [अन्यः] (सं) पहिले | आगे। ` नेचे झे मंजरी । हि गरसर। के 
अग्रदानी [संज्ञा घः] (२) निकृष्ट दान शेन वाल | अग्रसारण [संज्ञा पु.] (स.) (-अगे की ओर | [संज्ञा ए] (स) बडा ga 
क > बढना | २-किसी के निवेदन, प्रार्थना आदि | अघ [सज्ञा पु.] (सं.) १--पाप । अधम । गुनाह 
'अग्रधान्य [सज्ञा पु.] (स.) बाजरा। जा अन्न उचित आदेश के निमित्त अपने से बड़े २-दुःख्‌ । ३-व्यसन ४--अघासुरनामक। अघो 
पहिले पैदा हो । छ अफसर या अधिकारी के पास भेजा हुआ । कंस का सेनापति जिसे श्रीकृष्ण नेमाराधा। 
` अ्रग्रपश्चात [संज्ञा पु.] (स .) झाप I a EE € पुः] (ह) राजा जनमेजय के एक | अघट [बिः] (सं.) ला कायरूप में परिणत | अघोः 
` अ्रग्रबीज [संज्ञा पु.] (स) १-यह. इच जिसका | पुत्र का नाम | ; न हो सके। न होने योग्य | या 
 कलमलगे। न अग्रह [संज्ञा पुः] (हैं) गार्हस्थ को न धारण जो टीक न उतरे । अनुपयुक्त । बेमेल । | अघो 
अग्रनिरूपण [ संज्ञा स्त्री. ] (स .) भविष्यवाणी | | क्वरने बाला पुरुष वानत्रस्थ । Rn अयोग्य ४ तबाह | ४४ 
¦ . पूर्वज्ञान | अग्रहायण [संज्ञा घुः] (त) वर्ष का पहिला | अत [विः] हे ज इ ही। जो 
श्रग्रपरणी ` [ संज्ञा स्त्री. ] (स.) सतावर नामक महीना | अगहन | मागेशीपं । २--असम्भव। न होने Bi mse: 

` औषधि । र अग्रहार [संज्ञा पु.] (स.) ३-राजा की ओर ही = mi ह । ४--अयोग्य | | 
ग्रपाणि [सं *) हाथ भाग ब्र।ह्मण को दिया गया दान | २-्राह्मण क I ge 
अग्रपाणि [संज्ञा पु.] (स .) हाथ का अगल | ५ ना अघन [वि.] (सं) पतला । जों गाढ़ा न हो। | दा 
' ` दाहिना भाग। .| दानमेंदीगई भूमि या गाव । As | अघो 
` अग्पुष्प [संज्ञा पुः] (स) १--जों फूल पहिले | अग्रांश [संज्ञा प.] (सं) १--रश्रमाग। २ अधनाशक [बि.] (स श १-पाप्‌ का नाशकरे | 

कूला हो | बेत का फूल । चन्द्रमा का वह भाग जो प्रथ्वी पर से सदेव वाला । १--पाप क दूर करते वाला 

अग्रभाग [संज्ञा पुः] (स) (--श्रगला भाग या दिखाई नहीं देता । है अधमय [वि.] (सं.) पाप से १रिपूण ड 
हिरसा। +-सिरा | नोक | चोटी । छोर । | अग्राशु [संज्ञा पु.] (सं. प्रकाश की किरण का | अघमपण [स-ज्ञा पु.]स.) पाप का नाश करने! डे द 
` अक्‌ [वि.] (ह) मुक्खड़ । पेट्र उ क म (न 
अग्रभू [संज्ञा पुः] (स..) बड़ा भाई । अग्राणीक [संज्ञा स्त्री.] (स.) आगे जाने वाली | अघम [संज्ञा झ.] (स.) शीतकाल। | न 

[ संज्ञा स्त्री. ] (स,) १-आगे की सेना न | अधवाना [क्रि. स.] (हिँ.) १--भर पेट खिलानि 
। पड़ाव | २--घर की छत। पाटन। | श्रम्य [वि.] (तः) (नगरवासी । २- | -मन भरना। भा 

जंगली । ्रघावेष [संज्ञा पु.] (स'.) साँप । सर्प । 


पी A संज्ञा सत्री. ] (स'.) प्रधान रानी । 
। $ 


ग्रमाहप 3 र 
त अग्राशन [संज्ञा पु.] (स.) भोजन करने से 


x थे देवता के निमि काला गया भोजन 
[पुः] ल) फुफस । फेफड़ा । I के निमित्त निकाला गया भ 
एपु.] (ह) (सेना का आगे | अग्रासन [संज्ञा प.] (स..) जो आसन ब्राह्मण्‌ के 


। कौज का पहिला धावा । २--आगे | पहिले बैठने के लिए दिया जाय । 
हुई फौज | धाबा करती हुई सेना । 


अपहरण [ संज्ञा पु.] (तं.) पाप का नाश। ` अर्र 
अपहार [संज्ञा पु.] (सं.) पवित्र मनुष्य । `| ञ्रचं 
अधाई [संज्ञा स्त्री] (हिं.) पेट भर खाने | 

भाव । तृप्ति । सन्तोष । | अचं 
अघाट [ संज्ञा पु. ] (हि) १-बिना घाट झै] 


अग्राह्म [वि.] (स'.) १--न ग्रहण करने योग्य । ड जिस के बेचने य|. चं 
; गी की `| जगह | २-वबह भूमि जिस के बेचने ग। अचं 
[संज्ञा पु.] (स) अयु | अ्रप्रगामी। |. अ््रहृतीय । धारण करने के अयोग्य । २- त र ह ज िहआ 
SE ता न ल॑ने योग्य | रे-त्याञ्य | छोड़ने लायक। न्तहो। | जे 
सेना के श्रागे लड़ने व पर की ५. ४: ` अचं 
ध ग्रम [बि (ं.) मा पशगी। २ | अघात [ संज्ञा पु. ] (सं.) मार । चोट। | 
[व Mr आ | आगे आने वाला। आगामी। ३-प्रधान | वि.] खूब | अधिक । पेटभर । ५ 
बिः] आगे रहने वाला । नेता श्रगुआ |. अ्रष्ठाउत्त।... अघा [ कि. आ] (हि) ?-पेटमर भोज 
ए पु.] (हिँ.) वैश्यजाति की एक _ [संज्ञा पु.] (सं.) बड़ा भाई | ज्येप्ठ राता । उ पी a होनाई 
| ६ र क म आग्रमधन$ [ सज्ञा पु. ] पेशगी । अगौढ । होना | इच्छ।पूणे होना । ३--प्रसन्न होना || अचं 
Ro) | RS fT ४--थकना। उना । ४--पूर्णता को पहुँच 
5 अग्रिय, अग्रीय [संज्ञा पु.] (५) १--बड़ा भाई | अघायु [बि.] (सं.) पापी । हत्यारा | | श्चं 
| ृ पः 8 ! न 
द्द अग [सं EE अधारि [सज्ञा पुः] (फा) १-साप का श) 
Si ही] 0 शशी नरी पापनाशक | २--अघासुर को मारने वाली अचं 
अग्ने [अब्य.] (स) (--आ्रादि में २-पहिले। |. श्रीकृण । ः | 
कम हट अधारव [संज्ञा पु.] (सं) सपं। नि अचं 


अघासुर [संज्ञा पु.] (सं) एक राक्षस जो पतत 


ER अग्रगू [वि.] (सं) अ्प्रगामी । करात 
_ भाई था जिसे श्रीकृष्ण ने मारा था । 


। मुखिया | 
(ह) ऐसी स्त्री से विवाह | अधी [बि.](सं) पापी | 
गदिल शर किसी की | अधृण [बि.] (सं) दयारहित 


RE 


ज 
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अषर अधोर 


| अघोर [वि.] (हि) सौम्य । सोहायना | प्रिय । 


है: रेजी [संज्ञापु ] (हि.) शिव का एक रूप । 
|. महादेव | एकपंथ जिस के अनुयाथी नरमांस, 
| माँस,मद्य तो खाते ही हैं वरन वे मल, मूत्र 
। गुनाह । तक से भी घृणा नहीं करते । 
उरनामक।' अधारपंथ [संज्ञा पु ] (हिं.) अघोरियों का मत 
मारा था। या सम्प्रदाय । अवघड़ी का मत । 
मं परिणत | अधोरपंथी [संज्ञा प॒ ] (हि) अघोरपंथ का अनु 
“बह यायी । ओऔघड़ । अघोरी । 
गणले । अघोरा [ संज्ञा स्त्री ] (स .) भाद्रकृष्ण चतुदेशी । 
भादो बदी चौदस । 
र हो। जोरी [सज्ञा पु.] (हि) १--औघड़। श्रघोर 
आ | ` मतका अनुयायी । २-घृणित व्यक्ति। सवं 
भक्षी | घिनोने पदार्था का व्यवहार करने 
| ` बाला। 
'हो। अघोष [बि.] (स .) १-शाब्दरहित। नीरव । 
नाश करने, चुप | २--््पध्व नियुक्त । 
श । [संज्ञ। पु.] व्याकरण के एक बर्णेसमूह का 
म जिस में प्रत्येक वरग का पहिला और 
गाशा कए दूसरा अक्तर तथा शा, प ओर स भी है। 
| अघाध [संज्ञा पु.] (त.) पापों का समूह्‌ । 
। अध्न्य [संज्ञा पु.] (स .) ब्रह्मा । 
खिलोने। अघान [ संज्ञा पु. ] (स'.) गंघग्रहण्‌। सू घने 
| काकार्य 
| अघानना [ क्रि. स. ] (हैं) सूघना। महक 
| लेना। 
शि। _ अप्न ये [वि.] (सं) न सू घने योग्य । दुर्गन्धि । 
||. अचंचल, अचञ्चल [वि.] (स .) १--जो चंचल 
खाने का न हो । स्थिर | २--धीर, गम्भीर । 


| अचंचलता, अचञ्चलता [ संज्ञा स्त्री. ] (स .) 


[धाद क | १--स्थिरता | २-गम्भीरता । . 
बेचने | अचंड,अचणड [वि.] (सं. उप्रताशून्य। शान्त 
स्वामी तो| 


| सुशील | सौम्य । सीधा | 

५ अचंडी, अचएडी [ संज्ञा सत्री. ] (स .) सुशीला 
/ स्त्री | सीधी गाय | शूकरी । 

| अचंभव, अचम्भव & [ संज्ञा पु. ] (हिं)) १-- 


अचंभित, अचम्भित [बि.] (हिं.) चकित। 
विस्मित । 

अचंभो अचम्भो + [संज्ञा पु.] (हिं.) आश्चयं । 
विस्मय । अचरज । 

| अचंभौ, अचम्मौ + [संज्ञा पु.] (हिँ.) श्राश्‍्चय । 

॥ श्रचरज 

` | चक [वि.] (हि) अत्यधिक । भरपूर | पूणं | 

[संज्ञा पु] (हि) घबराहट। विस्मय | 

भोचक्कापन । 

|... [थ्रव्य.] श्रचानक । यकायक । अकस्मात्‌ । 

आझचकन [संज्ञा स्त्री. ] (हि) एक प्रकार का बन्द 


| 

गे म ` अचरज | बिस्मय । आश्चयं । २--अचरज की 
गीन। | ९ बात | 

न्न होना | अचभा, अचम्भा [संज्ञा पु.] (हि) १-आशश्‍्चय 
को पहुँची | विस्मय | २--अ्चरज की बात । 


का शत्रु | 
ने वा 


A 
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श्चा 
[संज्ञा पु.] हिमालय पर्वत |» 
अचलराज [ संज्ञा पु. ] (सं.) हिमालय पथेत । 
अचलसंपत्ति , सम्पत्ति [संज्ञा स्त्री.] (स) स्थिर 
सम्पत्ति । वह सम्पत्ति जो अपने स्थान पर 
अचल रूप से स्थित हो तथा कहीं हटाई 
बढाई न जा सकती हो| . 
अचला [वि,] (स .) १-स्थिर । निश्चल । चिरः 
स्थायी । 
[ संज्ञा स्त्री. ] 
प्रथ्बी । 
अचलासप्तमी [ संज्ञा स्त्री. ] (स .) माघसुदी 
सप्तमी । इस दिन का किया हुआ दान, पुश्य 
अचल सममा जाता है। 

अचवन [संज्ञा पु.] (हि) १-आचसन । पीना । 
२-भोजनोपरांत हाथ मुँह धोकर कुल्ली 
करना | 

अचवना [ क्रि. स, ] (हिं.) आचमन करना | 
पीना । कल्ला करना । 

अचवाई+ [वि.] (हिँ.) आचमन की हुई । साफ 
स्वच्छ । धोई हुई । 

अचवाना [ क्रि. स. ] (है). आचमन करान! । 
पान कराना । पिलान। | भोजन के बाद हाथ 
मुँह घुलाकर कलली कराना । 

अचाचक [क्रि. वि.] (हि.) अकस्मात्‌ । सहसा । 
एकाएक । अचानक । 

अचाक# [क्रि. वि.] (हिं.) बिना पूवे सूचना 
के अकस्मात्‌ | दैवात्‌ । 

अचाका#-+ [क्रिः वि.] (हिं.) अचानक । कः 
स्मात्‌ । एकाएक । 

अचान# [क्रि. वि.] (हिं.) अचानक । अकस्मात्‌. 
सहसा | 


अचानक [क्रि. वि.] (हिं.) बिना पूवे सुचन।। 

अचार [संज्ञा पु.] (फा.) १-फल अथवा तरका- 
रियों में नाना प्रकार के मिचे मसाले डालकर : 
तैयार किया हुआ खाने का पदार्थ। २-- 
आचार । आचरण । व्यवहार । ३_चिरौंजी 
का वृक्ष) 

अचारज# [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) आचार्य । 

अ चारी [वि.] (हिँ.) आचार करने बाला । | 
[ संज्ञा पु. ] (ह.) आचार विचार से. 
वाला व्यक्ति 
[ संत्ञा स्त्री. ] एक प्रकार का 
अचार। 


अचालू [ संज्ञा पु. ] (हि) कम 


| 
गले का कोट | 
अचकरी [संज्ञा सत्री.] (हिं) अशिष्टता । अत्या 
चारं । अक्खड़पन । 
अचका, अचका [क्रि. वि.] अकस्मात्‌। यकायक। 
अचाकत [वि.] (४.) भयहीन । स्थिर । अवृप्न । 
अलसा [संज्ञा पु.] (हि.) अनजान | श्रपरिचित 
व्यक्ति । 
अ्रचच (सं) {अंधा । नेत्रहीन । २--इन्द्रि य- 
रहित । 
अचचछुदशन [संज्ञा पु.] (लं.) आंखों के अलावा 
अभ्यांन्तरिक इन्द्रियों द्वारा ज्ञान की प्राप्ति। 
अचल्षदशनावरण [ संज्ञा ए. ] (सं) वह कर्म 
जिसके दवारा अचच्षुदशेन नामक ज्ञान प्राप्त 


१-हिमांलय की पर्नी । 


अचन्ुदशनावरणीय [वि.] (सं.) जैन शास्त्रकारों 
द्वारा माने गये जीव के मूल आठ कम तथा 
उनमें से दर्शनावरणीय कम के नौ भेदों में 
से एक । 

अचगरी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) ज्यादती | छेड़छाड़ । 
शरारत । 

अचनाक [ क्रि. स. ] (हि) पीना। आचमन 
करना | 

अचपल [ बि. ] (स.) १--अचंचल | गंभीर । 

अंचपंलता [ संज्ञा स्त्री. ] (सं. अचंचलता। 
गंभीरता । स्थिरता । 

अचपलो [संज्ञा स्त्री.] (स'.) अठखेली । किलोल 
क्रीडा | 

अचभोन% [स ज्ञा पु.] (हिं.) अचम्भा। आश्चये 

अचम्भव [संज्ञा पु.] (हिं.) आश्वये । ? 

अचमन+ [संज्ञा पु.] (हिं) आचमन। मुँह 
धोना । 

अचर [वि.] (सं.) ठहरा हुआ । न चलने वाला । 

/ स्थावर | जड़ । 

अचरज [संज्ञा पु.] (हिं.) आचर्य । विस्मय । 

अचरम [वि.] (व. जो अन्त का न हो । मध्य का 

अचरा [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) साड़ी का छोर । 
ओढनी का पल्लू । अंचला । 

अचारत [बि.]] (सं.) १_अप्रचलित । २नवीन 
श्रद्ूता । जो खाया न.गया हो | 

अचल [वि.] (स.) १_जो न हिले। निश्चल । 
२-चिरस्थायी । 
अचलकन्या [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) पावती । 


अचलकःला [संज्ञा स्त्री.] (स .) प्रथ्वी । न चलने बाला। 
अचलजा [संज्ञा स्त्री.] (स .) पावती । अचाह (हि 
अचलधष [संज्ञा पु.] (सं -) इन्द्र । [दि] किस पा र | ! 


अचलंधति [संज्ञा पु.] (स.) एक वरणबत्त छन्द | 
जिसके प्रत्येक चरण में ५ नगण तथा एक 
लघु-होता है । । 
अचलनारी [संज्ञा स्त्री.] हिमालय की स्त्री। | 


अचाही " 

अ चाही [वि] (हिं) किसी बात की कांचा 
न रखने वाला | निम्पृह । निरीह । 

अचित, अन्तर [वि] (त) चितारहित 
बेफिक्र । निश्चिन्त । 

चितनीय, श्रचिन्तनीय [वि.] (स .) जिसका 
सितन न हो सके | क्रश्ञ थ । निर्वोध । 

अचितित अचिन्तित [बि.] (स.) १-बिना 
सोचा-विचारा | असम्भावित । आकस्मिक । 
२--निश्चित । बेफिक्र। 

अचित्य, अयिन्त्य [बि.] (स .) (-जिसका 
चिन्तन न हो सके | अ्ज्ञ य। कब्पनातीत ।: 
२--जिसका अंदाजा न हो सके । अठुल । 
अकूत । ३--आशा से अधिक। उम्मीद से 
ज्यादा । ४--श्राकस्मिक । 
[संज्ञा पु ] एक अलङ्कार का भेद, जिसमें 
बिलजण अथवा साधारण कारण से विल- 
क्षण कार्य की उत्पत्ति तथा इसके प्रतिकूल 
अर्थात विलक्षण कारण से अविलक्षण काय 
की उत्पत्ति का वर्शन्‌ हो । 

अचित्यात्मा, अचिग्त्यात्मा [संज्ञा पु.] (#) 
इैेशबर। 

अचिकित्स्य [बि ] (8) जिसकी चिकित्सा न 
हो सके! श्रसाध्यं । लाइलाज़ । 


* प्रचित्‌ [संज्ञा पु] (स .) जड़प्रकृति । 'चित्‌' की 
काया पलट या उल्टा । श्रचेतन । 
| हि श्रचिर [क्रि चि] (स) शीघ्र । जल्दी । तुरन्त । 
Nf [वि.] थोड़े समय तक रुकने बाला । 
प्रविरधू ति [ संज्ञा स्त्री ] (सं ) बिजली । 
` श्रचिरप्रभा [संज्ञा स्त्री ] (स.) बिजली । विद्युत। 
। श्रचिरांशु [संज्ञ। स्त्री ] (8 ) ब्रिजली । 
अचिरात्‌ [क्र ब्रि ] (8.) हुरन्त । शीघ्र जल्दी । 
ग्रचिराभ [संज्ञा स्त्री ] (स.) बिजली । 
चि. ] (पं ) जाने वाला । 
(स'.) (--बिना सोचा समझा | 
|| २--अचित्य । बहुत | अधिक 
| १--न चूकने वाला ! जो 
प्रव्॒श्य करे जो खाली न 
में भूल न हो। ठीक । श्रम- 


sl 
I 
kr 


'चेतनारहित । येसुध । 


नि । 


4 


हन [संज्ञा पु.] (हिँ) उत्तमता । अच्छे 
श्रभ।व अच्छावाङ्ग [ संज्ञा 
'्राहमः 


[ २४ ] 
[संज्ञा पु.] चेतना का अभ।व । अज्ञान । 
असेन [संज्ञा पु.] (स .) व्याकुलता । बे चैनी 
बिकलत। । कष्ट । 
` [वि ] विकल । वेचैन । 
अचना [संज्ञा पु.] (हि) लकड़ी का वह मोटा 
कुन्दा जिस पर गंडासे से चारा काटते हैं । 
ठीद्दा । निहूठा । 
अचोट [वि.] (हिँ.) बिना चोट लगा ! 
अचोना [संज्ञा पु.] (हि) आचमनी | आचमन 
करने का पात्र। पानी पीने का छोटा वरतन 
या पान्न । 
सच्छ [वि.] (हिँ) अच्छा । स्वच्छ । पवित्र । 
[ संज्ञा पृ. ] १--भालू । २-त्फटिक ३-- 
स्वच्छ पानी । 
अच्छत [लंज्ञा प.] (हिँ.) देवताओं को चढाया 
जाने वाला बिना टूटा चावल । 
[वि,] अखंडित । लगातार । 
अच्छभल्ल | संज्ञ। पु.] (स.) भालू । रीच । 
अच्छे [संज्ञा पु.] (हिं.) अच्तर | बणे । हरफ्‌ । 
अन्छरा [संजा स्त्री.] (हिं.) अप्सरा । 
अच्छरी [संज्ञा ्त्री.] (हिँ.) अप्सर। । देवा्गन। । 
अच्छा [वि.] (ह.) चोखा । उत्तम । भला । खरा 
[संज्ञा पु.] १-बड़ा झादमी । श्र छ पुरुष । 
२--बड़े यूढ़े । बाप-दादा । 
[क्रि. वि.] श्रच्छी तरह । खूब | बहुत। 
श्रच्छा श्राना = उपयुक्त श्रचसर पर आना । 
श्रच्छा करना = १ आराम करना । २--कास 
बनाना । 
अच्छा कहना = १--प्रशंसा करन।। २-- 
सुन्दर भाषण करना। ३--चुभती हुई 
था समय की बात कहना । 
अच्छा घर = प्रतिष्ठित कुल । सम्पन्न घर । 
अच्छा -विच्छा = भला-चंगा । 
श्रच्छा भोजन - ठीक खाम।। 
श्रच्छे दिनि आना = भाग्य खुलना । 
अच्छे मिलना = १-खूब प्राप्त होना । २ 
आवश्यकता के समय मिलना । ३ 
(यंग में) यात ढालकर कहना । 
व = बीमार न रहना। काम बना 


शरष्छे लगना = भला जान पड़ना । सज़मा। 


होने का आष | 


के 


(स .) यज्ञ करामे वाले 


[नः चाला! 
JF) 


अल [वि.] (हि) छलरहित । निष्कपट । 
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दोषरहित । ३--बिना अ्रांति का । 
अच्छोत [ वि ] (हिं.) अधिक । बहुत { पुरा । 
अच्छुप्ता [संज्ञा स्त्री ] (स .) मैन्नों 

देवियों में से एक का नास । 


अच्युत [वि.] (7.) १--जो गिरा न हो । 


नाम। २-चार श्रेणी के 
में वैमानिक भ्रेणी के 
देवताओं का एक भेद । 


कल्पभाच 


क ण्णव लाग । 


अन्युतमध्यम [संज्ञा पु] (8) सङ्गीत में एक 
विकृत स्वर । 


अच्युतषडज [संज्ञा पु] (स ) सङ्गीत में एक 


श्र ति से आरम्भ होता है । 


भाई बलराम । 
अच्युतात्मज 
` कामदेब। 
अन्युतानन्द [संज्ञा पु ] (सं.) नित्यानन्द । ईश्वर 
अछंभो % [सेना पु.] (हि.) श्रचस्भा | शरश्च | 
| ] (हिं.) न का हुआ। भूखा), 


अछकना &% [क्रि बि. कृ 
ता [क्रि. वि.) (हिँ) श्रदृम्त होना । भूखे | 


अत & [क्रि. वि.] (हिं.) (--फहते हुए । उपः | 
सि २-सिवाय। ४ 


थति में। विद्यमानता | 
अतिरिक्त । ३--अनुपस्थित । 
अछताना-पछताना [क्रि. अ.] (हिं)) पहुताना। 
खेद करना। किसी बीती या भूली बात पर 
बारम्बार खेद प्रगट करना । 
अछेन [संज्ञा पु.) (हैं.) दीर्घकाल । चिरकाल । 
ब स दिन । 
[क्रि. वि.] धीरे धीरे । ठहरकर । 
अछना% [क्रि. अ.] (हिं) विद्यमान | रहत! । 
अछप [बि.] (हिं) प्रगट । प्रकाशमान । जिर | 
अय [वि.] (हिं.) अप्रत्यक्ष | शक्तय । 
अछयकमार [संज्ञा पु.] (हि) श्रत्तय कुमार | 
अछरा& [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) अप्सरा । 
अछरी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) अप्सरा । 
अछरोी [संज्ञा स्त्री.] (ह) वर्णमाला! 
श्रद्धरौटी बरतनी = हिज्जे करना । | 
सी ह 


र 


सादा | 


की सोलह | 


अच्छोत# [वि.] (हिँ ) अधिक । बहुत । प i । 
अच्छोहिनी [ संज्ञा स्त्री ] (हिं.) अत्तोहिणी। । 


२ 


२--हढ । अटल। अविनाशी। ३-जो+ ` 
चूके । जो त्रुटि न करे । जो विचलित न हो। | 
[ संज्ञा पु. ] विष्णु तथा उसके अबतार के | 
जैन देवताश्रों | 
नामक 
अच्युतकुल [संज्ञा पु ] (7.) रामानन्दी सम्प्रदाय | 


अच्युतगोत्र [संज्ञा पु.] (स ) देखो 'अच्युतकुल' 


विकृत स्वर जिसका आरम्भ छदवत नामक | 
अख्युतागूज [ संज्ञा पु.] (४) श्रीकृष्ण के बड़े | 


[संज्ञा पु.] (स .) श्रीकृष्ण के पुत्र | 


| 
3 
प 
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„ अछयाना [ क्रि. स. ] (हि) साफ करना। 


हरा। , अळघानी [संज्ञा स्त्री.] ( हि.) प्रसृता-सत्री को 
| सोलह, पिलाया जाने वाला एक मसाला । 
- | अद्यामङक्ग [ चि. ] (हि.) षृष्टपुष्ट । बलवान्‌ । 
। पूरा । | मोटाताजा | - 
हिशी। | आत [क्रि. बि.] (हि.) आगे। अतिरिक्त । 
ह| पीले । बाद में । 
कल ; आवार [संज्ञा सत्री.] (हिं.) एक प्रकार की लाल 
न हो -किनारी की साड़ी । 
तारे के | 205 [ संज्ञा स्त्री. ] (देश.) आल का वृत्त । 
शैबताओं ` ^ दत [वि.] (हिँ) {विमा छुआ | अस्प्रश्य । 
नामक | २_गया। कोरा। पवित्र। ` 
[संज्ञा पु.] अन्त्यज । निम्न कोटि का व्यक्ति 
म्रदा या जाति। 
। अछूता [चि.](हि.) १-विना छुआ हुआ । २-- 
; जो बरता न गया हो । नया | पवित्र । 
'युतकुल' | 
में एह अछताद्वार [संज्ञा पु.] (हि.) अछूतों का उद्धार । 
| अछद्‌ [वि.] (हि) जिसका छेदन नहो सके। 
.. ` अभेद्य। अखंड्य। 
a [संज्ञा पु.] अभिन्नता | अभेद । 
ना । अछद्य [वि.] (स.) अभेद्य । अखंड्य । अविनाशी 
| अछ [वि.] (हिं.) बिना छिद्र का। दूपण- 
के बड़े रहित ; निर्दोष । 
अछह& [वि.] (हिँ.) १_अ्रखंडित । निरन्तर | 
के पुत्र । _२--अनन्त | अत्यन्त । उयादा । 
| अछोप# [ चि. ] (हि) विमा ढपा हु्ा। 
। ईश्वर | आच्छादनरहित। नंगा । तुच्छ । 
परश्चये, | अछोभॐ [वि.] (हिँ.) १-त्षोभरहित । स्थिर | 
भूखा। | अचञ्चल। उद्देगशून्य। २--खेदरहित। 
|. माया। मोहशून्य । ३--निडर। निर्भय । ४-- 
। भूखे | _जिसे नीच कमे से ग्लानि न हो | नीच । 
| अछार% [ बि. ] (हिं.) १-अनन्त । असीम । 
| उपः . २--बहुत | अधिक | 
'बाय। *अछोह, अछोही [वि.] (हिँ.) दयाह्दीन । निर्दय । 
| ' निष्ठुर। 
[त।मा । | श्रजगम, अजज्ञम [ संज्ञा पु. ] (सं.) छप्पय 
बात पर... नामक एक मात्रिक छंद जिसमें ११४ बण 
होते हैं जिनमें ३८ गुरु तथा ७६ लघु होते 
काल । |... मात्रा १४२ होती हैं 


जर [संज्ञा पु.] (अ'.) एजेंट । १-प्रतिनिधि । 
२--अधिकृत व्यक्ति । ३-आढतिया । 
गुमाश्ता । दलाल । 

हे अजंटी [संज्ञा स्त्री.] (अं.) एजेंट कार्यालय । 

\५अजस। [संज्ञा स्त्री.] (अं.) (--एजेंट का निवास 

| * स्थान। रः=अआढतिया का काय स्थान । 

_ अज [वि.] (सं.) अजन्म । जिसका जन्म न हो | 

स्थ॑यम्भू 

[संज्ञा पु.] (जजहा। २--विष्णु। ३-- 

शिव | ४-कामदेव । ५-सूयंघंशी राजा 

दशरथ के पिता। ६--बकरा । ७-सेंढा | 

८--साया । शक्ति | ६=ज्योतिप में शुक्र की 

ताह । 
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अजय 
अजन्म, अजन्मा [ बि. ] (सत .) जन्मरहित । 
अनादि | निव्य । अविनाशी । 
अजन्य [ संज्ञा पु.. ] (सं) न जान पड़ने वाले 
प्रकृति के कम। शुभाशुभसूचक। सुषि 
व्यापार, यथा भूकम्प आदि । 
अजप [ सज्ञा पु. ] (ं.) बकरी पालने वाला 
व्यक्ति | गड़रिया | २-बुरा जाप या पाठ 
करने, वाला ब्यक्ति । 
अजपांत [ संज्ञा पु. ] (स'.) १--उत्तम बकरा । 
मंपराश का स्वामी मङ्गलम्रह्‌ । 


अजपथ [संज्ञा पु.] (सं.) परमेश्वर का बनाया 
माग । छायापथ । 


(२४ |] 

[क्रि. वि.] अभीतक । अत्र । 

अजका, अजकरणक [ संज्ञा पु. ] (हि.) !— 
बकरे का कान | २--साल का वृक्ष । 

अजकेव [संज्ञा पु.] १-शिवजी के इंद्रधनुप 
का नाम । २-बबूल का पेड़ । विषधर बढ़ा 
विच्छ । 

अजका [ संज्ञा स्त्री. ] (स .) बकर के गले का 
स्तन । 

अजकाजात [संज्ञा पु.] (मं. आँख में होने वाली 
लाल फूली जो आँख की पुतली के ऊपर हो 
जाती हैं। ढेढड़ । टेढड़ । 

अजगया, अजगन्धा [ संज्ञा स्त्री. ] (स.) अज- 


वाइन । अजमोदा । अजपा [वि.] (स'.) जिसका उच्चारण न 
अजगंधिनी, अजेगर्धिनी [ संज्ञ स्त्री. ] (सं.) किया जाने वाला तांत्रिक का मत। = 
काकड़।सींगी । बकरियां का पालक । गड़रिया । 


अजगर [संज्ञा पु.] (स..) बकरे को निगल जानें 
वाला भारां सपं। 
[वि.] आलसी । उद्यमहीन। 

अजगरा [संज्ञा स्त्री.] (हि.) अजगर के समान 
निरुद्यम वृत्ति । 
[वि.] १-अजगर की सी । विना परिश्रम की | 

श्रजगासका [संज्ञा स्त्री.] (स .) वात ओर कफ के 
प्रकोप से होने बाली पीड।रहित मूङ्ग के 
दाने के बराबर की फुसी । 

अ्रजगव [संज्ञा पु.] (सं.) शिवजी का धनुप। 
पिनाक | 

अजगुत [संज्ञा पु.] आश्चय की वात। अद्भुत 


अजपाद [संज्ञा पु.] (त) १-एक रुद्र विशेष । 
२--पूवाभाद्र पद नक्षत्र | 

अजपाल [वि.] (सा.) बकरियां पालने वाला। 
गड़ेरिया । 

अजब [बि.] (अ.) श्रद्धुत । आश्चर्यजनक । विल- 
क्षण। 

अजबन्धु [ सञ्ञा पु. ] (सं.) मूख। विवेकहीन 
व्याक्त | हे 

अजबला [संज्ञा स्त्री.] (१.) श्यामा-तुलसी । 

अजभज्ष [ संज्ञा पु. ] (स .) बकरियों का प्रिय 
भोजन जिसे वह बड़े चाव से खाती हैं 
बबुल का वृक्ष । 


घटन(। अजमत [सज्ञा पु.] (स'.) १=प्रताप। शान । 
अजय [ संज्ञा पु. ] अलक्षित स्थान अहृष्ट बड़ाई । महत्व । २--चमत्कार । 
स्थान । 


अजमल [संज्ञा पु.] (स .) बकरी की लेंडी । गेहूँ । 
अजमल-खा [संज्ञा पु.] जन्म काल १८३४ ई०। | 
दहली निवासी तथा भारत के प्रसिद्ध हकीम | 
थे। तिव्त्री कालेज नामक संस्था की स्थापना 
की जिसे आजकल गांधी-अजमल-आ।युर्ेंदिक 
तथा यूनानी-तिव्बी-कालेज के नाम से जानते 
हैं। यह अच्छे राजनीतिज्ञ थे भारतीय 
राष्ट्रीय महासभा के प्रधान रह चुके थे! | 
अजमाइश [ संज्ञा स्त्री. ] (का) आजमाइश। | 
जांच । परख । परीक्षा । र 
अजमाना | क्रि. स ] (हि.) आजमाना। परख 
करना । जाँच कंरना । 
अजभूदा [वि.] (फा.) आजमूदा । परखा 
जाचा हुआ । परीक्षा किया हुआ | 
अजमर-सरवाड़ा [संज्ञा पु.] यह राजस्थ 
मध्य मुख्य-आयुक्त ( 
प्रान्त है । यद्‌ उत्तर ` 
२६:४२ तक तथा पू 


[वि.] विलक्षण | अद्भुत । 

अजधन्य (त्रि) (स॑. श्रष्ठ। भला | उत्तम! 

अजधाष [संज्ञा पु.] (त .) सन्निपात उवर का एक 
भेद | 

अजेजाविक [वि.] (मं.) भेड़ बकरी का व्यापारी । 
गणेरिया । 

अजटा [ संज्ञा स्त्री. ] (ए.) विना जटा का । 

अजड़ [वि.] (सं.) जो जड़ न हो । सजीव व्यक्ति 

अजण [ संज्ञा पु. ] (सं.) राजा सहस्राज्जुन का 
नास। 

अजया [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) !-पीली जूही का 
वक्ष तथा पुष्प । २-पीली चमेली । 

अज्दाह [संज्ञा पु.] (फा.) अजगर । 

अजेदेरता [संज्ञा पु.] (स .) बकरे का अधिष्ठाता 
देवता । 

अजेन [वि.] (स. जिसका जन्म न होता हो। 
अजन्मा । निजेन स्थान। एकान्त। सुनसान । 

अजनत [न्नि.] (फा.) परिचित । अज्ञाल | 
२--अनज्ञान | नवा क्रिफ । | 

अजन्ता [संज्ञा स्त्री.] (स .) हैदराबाद (दक्षिण) 
राज्यू में स्थित एक संसार-प्रसिद्ध गुफा । । 


PDAs के 


अजयपालं 

` ८२ होते हैं और मात्राओं का योग १४२ 
होता हे । | 

 अजयपाल [संज्ञा पु ] (स .) १--संगीत में एक 

[ग विशेष । २=जमालगोठा। ३-एक 

. राजा का नाम | 

अजया [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-विजया । भांग । 

 २-¬-वबकरी। 

अजस्य [वि.] (स.) अजेय | जो पराजित न 

 कियाजासके। 

अजर [चिः] (सं) १-जरारहित। जो बूढ़ा न 
हो | जो सदा एक रस रहे। परमेश्वर का 
एक विशेषण । जो न पचे या हजम न हो | 

अजरा [संज्ञा सत्री.] (सं) १-षृतकुमारी | घी 

कुआर । २_विधार(। 

. अआजरायल [बि.] १-कभी जीणे न होने वाला। 

र पुराना न पड़ने वाला। सदा एक सा रहने 

बाला । पक्का । अमिट । चिरस्थायी । २-- 

निर्भय । निडर | निःशंक । 


। स्त्री] (सं) केवांच का वृत्त । 
बकरे के समान रोबें वाला । 


] (ह) हाथी का मार्ग | 
रङ्गी [संज्ञा स्त्री.] (हं.) मेढा- 


| २६ ] 


अजांबिका, अजाम्बिका [ संज्ञा स्त्री. ] (तं.) 


भादोंबदी एकादशी को-होने वाले ब्रत का 
नाम । 

अजा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १—चकरी । २--प्रकृति 
माया । ३-शाक्ति। दुगा। भादों कृष्णपत्त 
एकादशी का ब्रत । 
[वि.] जन्मरहित । जो उत्पन्न न की ग हो। 


अजाचीर [ संज्ञा पु. ] (सं.) बकरी का दूध । 


.| अजागर [ संज्ञा पु. (सं.) भृङ्गराज । भंगरैया। 


[बि.] न जागने वाला। 
अजागल [ संज्ञा पु. ] (सं.) बकरे की गदन। 
अजाचक [ संज्ञा पु. ] (हिं) अ्रयाचक। वह 
व्यक्ति जिसे कुछ मांगने की आवश्यकता न 
हो । सम्पन्नव्यक्ति । 
[वि.] जो न मांगे । सम्पन्न। भरापूरा। 
अजाची [संज्ञा पु.] (हिँ.) न मांगने वाला व्यक्ति 
सम्पन्नव्यक्ति | 
[वि.] भरापूरा। सम्पन्न । 
अजाजि [ संज्ञा स्त्री. ] (व) १-जीरा । २-- 
गूलर का वृक्ष । 
अजाजिक [संज्ञा पु.] (सं.) सफेद जीरा । 
अजाजीव [ संज्ञा पु. ] (सं. भेड़ बकरी का 
व्यापारी । 
अजात [वि.] (सं.) जन्मविहीन। 
जिसका जन्म न हुआ हो। 
अजातद्‌न्त [ संज्ञा पु. ] (सं.) विना दांत का । 
दन्तरहित वालक ” 
अजातपच [वि.] (स). पक्षी का वह छोटा 
वटा जिसके पंख न निकले हां । 


भ्जन्मा | 


+अजातव्यवहार [संज्ञा पु.] (सं.) ्प्राप्तवयस्क । 


नाबालिग । 


अजातशत्रु [ बि. ] जिसका कोई शत्रु न हो। 


शत्रुविहीन । 
[संज्ञा पु.] १-राज़ा युधिष्ठिर । २-शिव | 
एक काशी नरेश । जिसका वणेन्‌ उपनिषद्‌ 


में आता है । मगध नरेश बिम्बसार का पुत्र । | . 


अ्जातारि [ संज्ञा पु. ] (सं.) जिसका कोई शत्र 
न हो | युधिष्ठिर । 


[ | अजाति, अ्जाती [संज्ञा स्त्री.] (स .) जाति से 


निकाला हुआ | पतित । ज।तिच्युत । 
[दून [ संज्ञा स्त्री. ] (स॒ .) वेर का बृत्त । 
दुर्ध [सञ्ञा पु.] (त .) बकरी का दूध । 
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अजीरन 


अजाब [संज्ञा पु.] (अ.) प्रयश्चित। यातन।। 


सज़ा | प।ड़ा। 


अजामल [ संज्ञा पु. ] (स .) एक पापी ब्राह्मण 


का नास। जो मरते समय अपने पुत्र 
नारायण! का नाम लेने मात्र से हवी तर गया । 
अजाय [वि.] (हि.) अनुचित । बेजा । 
अजायब [संज्ञा पु.] (्र.) आश्चर्यजनक पदार्थ 
अजायबखाना, अजायबघर [संज्ञा पु.] (अर) 
श्राश्चर्थजनक। वस्तुओं को संग्रह करने का 
स्थान अथवा भवन | 
अजार# [संज्ञा पु.] (हिं.) रोग | बीमारी । 
अजारा [संज्ञा पु.] अधिकार। इजारा । 
अजिओरा #-|- [ संज्ञा पु. ] (हिं.) आजी या 
दादी के पिता का घर | 
अजिका [संज्ञा स्त्री.] (स'.) जवान बकरी । 
अजित [बिः] (सं.) अ्रपराजित । जो हारा न हो 


[संज्ञा पु.] १-विष्णु | २-शिब । ३--बुद्ध 


४--जैनियों के २४ तीर्थङ्करो में से दूसरा । 


अजितनाथ [ संज्ञा पु. ] (स) जेनियों के २४ । 


तीथेङ्करां में से दूसरा। 

अजिता [संज्ञा स्त्री] (सं.) भादोंबदी एकादशी । 

अजितात्मा [वि.] (सं.) इद्रियलोलुप । विषया- 
सक्त । 

अजितेन्द्रिय [वि.] (सं) जो इन्द्रियों के वश 
में हो। विषयासक्त | इन्द्रियलोलुप । 


अजिन [संज्ञा पु.] (सं.) १--च में । खाल । छाल [| 


_२-मृगषछाला । 
आजनपत्रा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) 
पर वाली । चमगीदड़ । 


अजिंनवासी [बि.] (सं) चमड़े के वस्त्र पहिनमे 


चाला | 
अजिनयोनि [संज्ञा पु.] (सं. मृग । हिरन । 


| अजिर [संज्ञा पु.] (त.) १_आंगन। सहन 
२--हवा । वायु ।-२-शरीर । ४-ईन्द्र्या 


का विषय ।.५-मेंढक । 
अजिह् [संज्ञा पु.] मेंढक । 
[बि.] बिना जीभ क।। 


अजी [अब्य.] (हिं.) सम्वोधमसू्चक शौ 


चमड़े के समान | 


SN 


अ 
i 


| 


ce 7 22 


.अजीवक [संज्ञा पु.] (स .) शिवजी का परनुप | 


शेफ के पिता थे । 


अज्ञीज [बि.] (ऋः) प्यारा | प्रिय । : 
[सञ्ञा पु.] (स .) सम्बन्धी । मिंत्र | सुह 


अजीगते [संज्ञा पु.] (स .) एक ऋषि जो शुन 


्रीरन | 
तन।। ` 


गह्मण्‌ 


पुत्र 4 


गया। 


७ | 
पदार्थ ` अजीवन [संज्ञा पु.] (हि.) मृत्यु । मौत । अविद्या। नासमझी। | 
(अ) | आज्ञगत [संज्ञा प.] देखो 'अजगुतः । अज्ञानपन [संज्ञा पुः] स.) मूखता । नासमभी । 
ते का | झजुगप्सित [बि.] (स'.) आनन्दित । निन्दा न जञ Mi Se 
किया हुआ । नो [बि.](सं.) ज्ञानशून्य । नाड़ी । मूखे । 
। जाक अव्य हे हे नासमभ। 
{ 2302 80% (हि) सम्बोधनसूचक शब्द। | अज्ञेय [वि ] (स'.) न जानने योग्य। समझ में 
| 5 आने योग्य । बोधागम्य । 
गी या. अजूजा& [ क्रि. स. .) मृतक शारीर ख़ य 
पु जा अनार] Og के [संज्ञा पु.] (सं.) दृश्य जगत से परे 
| अजूचा हे भ % छ हे 
। ' अजूबा [वि.] (त्र) अनोखा | अनूठा। अद्भुत। | सिद्ध बम नहीं जा सकता) ऐसे 
| अजूरा# [ वि, ] (हि.) अप्राप्त। अनुपस्थित । न 
रा | दा हिना । दे ज्येष्ठ [वि.] (जो बड़ा न हो । 
रा। | अजूह [संज्ञा पु.] (हिं.) युद्ध । लड़ा [क्रि. वि.] (हिं.) अव भी | अबतक | 
के २४ \, शरे [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) अजय । हार । पराजय । अमर [वि.] (हिं) जोन गिरे। जो न भरे । 
g या जो न बरसे । 
„ अज (हिं.) अजेय । न जीते जाने योग्य । अमोरी 
दशी। ' अजेय [ बि. ] (स.) जिसे कोई जीत न सके। | १ ॐ [संज्ञा स्त्री] (हि.) झोली । 
बेषया- | हि अटवर, अटम्बर [संज्ञा पु.](हि.) ढेर । राशि । 
| [संज्ञा पुः] (हिं.) अजय । पराजय । हार। समुदाय 
| श्रो [वि.] (हिं.) आजतक | अभीतक्र । अटक (सज्ञा पु.] (हि .) (--रोक । रुकाबट। 
॥ बश | . अजोग # [वि.] (हिँ.) १--अयोग्य । अनुचित । उलझन । बाधा । अड़चन । २-स कोच 
| ना|मुमासिब । २--श्रयुक्त। बेजोड़। ३-- ३-सिन्घुनदी की पश्चिमी धारा। ४--सिंघ- 
छाल। | त्ञालायक | निकम्मा | नदी (पाकिस्तान के ,अन्तगत) पर स्थित एक 
अजोता [संज्ञा पु.] (हिं.) चैत्रपूर्णिमा का दिन। छोटा नगर जहां प्राचीन तज्षिला नगरी थी । 
समान इस दिन बैल नहीं जोते जाते । अप | ला कि ५ 
अजारना [ क्रि, स बटोरना । छीनना । be SS 
पहिनते लेता । ee ](ह) sn A न तल (देश.) एक प्रकार का 
| ह टे बालकों का खेल । 
त Bs ०02] (हिँ) अबतक । अब भी | | अटकना CE) 0 ह ॥ 


सहन | &-अज्भल [ संज्ञा स्त्री. ] (स .) ढाल । 
न्द्र | अ्रज्ञ [वि.] (सं.) अज्ञानी | मूर्ख । मूद । 


शुध्द | 


नुप | 


शुन 


< 


हृद्‌ | 
हाय 


भना । झगड़ना । 
त नासमझ | जड़ | अनजान | 5 अटकर ॐ [सज्ञा स्त्री.] (हिं) अनुमान | कूत | 
| अज्ञता, अज्ञत्व [ संज्ञा स्त्री.] (स.) मूखता । प्रन्दाजा | 
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अज्ञान [संज्ञा पु.] (स) १-जइता । मुखेता । 
अविद्या | मोह । २ जीवात्मा को गुण 
तथा गुण के कार्यों से प्रथक न समझने का 
अविवेक । 
[eo € 
(वि.) मूखे । बिना ज्ञान का । 
अज्ञानता [संज्ञा स्त्री.] (सं.)मूखेता । निर्वाधता । 


५ अजीण [ संज्ञा पु. ] (सं.) १--अन्न का अच्छो 
' प्रकार से न पकना । अपच । बदहूजमी । २ 
अत्यन्त । अधिकता । बहुतायत । 

[बि.] नया।जो पुराना न हो। 

„ अजीव [वि.] (सः,) चेतनाविहीन । विना प्राण 
का । मृत । निजीव। 


२--उलभना । फंसना । लगा रहना। ३- 
प्रोम में फंसना । ४--विवाद करना | उल- 


अटकरना [क्रि.स.] (हि) अटकल लाना । अमु- 
मान करना । कूतन।। 
अटकल [सज्ञा स्त्री.] (हि) १-अनुमान । 
कल्पना । २--अन्दाज । तखसीना । 
अटकलना [क्रि. स.] (हि.) अनुमान करना || 
अन्दाज करना । अटकल लगाना । 
अटकरपच, [संज्ञा पु.] (हि.) अनुमान । मोटा 
. अन्दाज | कपोलकल्पना । 
(वि.) अनुमान से | अन्दाज से । 


$ - नासमभी । नादानी । अनाड़ीपन। 
अज्ञात [वि.] (सं) {अविदित । अ्रप्रगट | 
अपरिचित । नामालूम । २-जिसे ज्ञान न हो। 
| (क्रि.) (वि.) बिना जाने | अनजाने में । 
म] + अज्ञातेक [वि.] (स'.) अनजाना। अपरिचित । 
अज्ञातनामा [वि.] (पं) १-जिसका नाम विदित 
जी न हो ।*२--जिसे कोई न जानता हो । 
| . अविख्यात । तुच्छ । 
| „ अज्ञातवास [संज्ञा पु.] (स'.) एसे स्थान का 
ह जहां पता न चले। ह 
भज्ञातयवन [संज्ञा स्त्री ] (४. वह स्त्री जिः be iF 
हो । मुग्ध 
अ न bo 5 | अटकानों [क्रि.स.] (हि.)/--रोकता । अन, 


अटकाव [संज्ञा पु.] (हि.) रोक । अड्चन । 
अटखट & [वि.] (हि.) ढिन्नभिन्न । अद्गसद्ठ । 
अटखेली [संज्ञा स्त्री.] (हि.) चंचलता । खेल- 
अटट-इ [वि.] (हिं.) पुष्ट, पोढा । हृढ । 

अटन [संज्ञा पु.] (स'.) घूमना-फिरना । श्रमण | 


अटना [क्रि. अ.] (हि.) १--चलना। घूमना । 


अटान, अटनी [संज्ञा स्त्री.] (स'.) धनुष का बह 


अटपट [वि.] (हि.) १-टेढामेढा | कठिन । 
अटपटाना [क्रि. अ.] (हि.) १-लड़खड़ांन।। 


अटपटा [संज्ञा स्त्री.] (हि.) तिरछी । नटखट । 
अटब्वर [संज्ञा पु.] (हि.) १--आडम्बर । दुपं। 
'अटम [संज्ञा ए-] (हि.) ढेर । राशि । समुदाय । 
अटमत्रम [ सज्ञा पु. ] परमाणुचम | परमाणुः 


अटरनी [संज्ञा पु.] (अ.) प्रतिनिधि । मुख्तार। 
अटरूप [संज्ञा पु.] (सं.) अडूसे का पेड़ । 
अटल [ब्रि.] (स) १-न टलने वाल 


अटसस्‌ [संज्ञा पुः](अ .) भूमण्डलके 
अटहरक् [संज्ञा पः] (हिं) १-ढे 


अटा [ संज्ञा स्त्रो. ] (हि.) 
अटाउ[बि. संज्ञा पु.] (हि. 


अटका [संज्ञा पुः] (हिँ) जगन्नाथ को चढाया. | अ 
हुआ भात जो सुखाकर प्रसाद-रूप में दूर-दूर | | 


राले 
ठहराना । लगाना । १-फंसाना | उलमाना । 
३-डाल रखना | उठा रखना । पूरा करने में 
देर करना। 
रुकावट । वाधा । प्रतिबन्ध । बाधा । चिघ्न। 
अंडबंड । 
कूद । क्रीड़ा । कौतुक । भूमती हुई मादक 
चाल | 


डोलना । चलना । 


२ यात्रा करम।। ३--पूरा पड़ना | ४--आड़ 
करना | ओट करना । 


भाग जहां पर रॉदा चढाया जाता है । 


विकट । दुस्तर । २-गूह । गहरा | अनोखा । 
जटिल । ३-उलटा-सीधा । . 


घबड़ाना । अंडबंड होना । २--हिचकना । 
स कोच करना। आगगापीछा करन।। 


अनरीति । स कोच भरी । 


२--(पंजाबी) परिवार । कुटुम्ब । कुनबा 


बाद के सिद्धान्त पर तैयार किया गया एक 
अग्मिशस्त्र । 


अचल । २--नित्य । चिरस्थायी । 
म्भावी । जो अवश्य हो । ४--पक्का | 


के मांनचित्रों की पुस्तक। अंग्रजी | 
लस? का बिगड़ा रूप । 


२--नित्य । अमिट । चिरस्थ 


नटखटी । शरारत | 


| अराटूट [विः] (हि 


निपट । 


[२६] 
अट्ठाईस [विं.] (हिँ) बीस और आठ २८? । 
अट्टानब [वि.] (हिं.) नच्बे ओर आठ ६८ | 
अद्वानबंचों [वि.] (हिँ.) सत्तानवें के बाद का। 
* अ्रट्टानवेबी संख्या वाला। 
अट्ठावन [बि.] (हि) पचास में आठ जोड़ने से 
बनने वाली संख्या ५८! 
अट्ठावनवा [वि.] (हिँ.) सत्तावन क बाद का। 
जो क्रम तथा संख्या में जिसका स्थान अट्टा 
बनवां हो। 
अट्टासिवां [ वि. ] (हैं) सत्तासी के बाद की 
संख्या | 
अट्टासी [वि.] (हिँ.) अस्सी और आठ का जोड़ 
“८? | 
अउंग, भउङ्ग% [संज्ञा पु. ] (हिं.) अष्टाङ्ग 


अराला 
अराला {संज्ञा पु.] (हि) !-ढेर। राशि । २ 
सामान । ३--कसाइयों की बस्ती । 
अटिया [संज्ञा. स्त्री.] (हि) छोटा घर । झोपड़ी । 
Na घास श्रादि का बंधा हुआ पूला या मुट्टां। 
आंटी । 
अटी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) एक प्रकार की चिड़िया 
जो पानी के किनारे हा कक 
अट्ट [वि.] (हि) १--न दूटने वाल! जिसक 
5 कप मे हो सके। मजबूत । २-जिसका 
पतन न हो । अजेय। ३-्रखण्ड । 
निरन्तर । ४--अपरिमित । 
अटेरन [सञ्ञा पु.] (हि) सूत ढी ऑंटी बनाने 
का एक यंत्र । 
अटेरन होना = १--अत्यन्त दुबेल होना । 
२-धोड़े को चक्कर देने की एक रीति । 
श्रटेरन कर देना! = दाव-पेच में डालकर योगी। 
चकर। देना। अठ [वि.] (हि) आठ | 
अटेरना [क्रि. स.] (हि.) (--श्रटेरन द्वारा सूत | अठइसा [ संज्ञा स्त्री. ] (हि) एक सो -चालीस 
की आँटी बन।ना। २--हंद से ज्यादा नशा (अद्ठाइस पंचा २५५-१४०) । फलों की 
करना | बिक्री में इसका व्यवहार होता है. यह संख्या 
` अटोक# [ वि. ] ( हि.) बिना रोकटोक का | १८० समभी जाती है। 
 अप्रतिबंधित। अठइसी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो “अठइस' 
ज्ञा पु.] (स'.) (--महल। अट्टालिका । | अठकोसल [संज्ञा पु.] (हिं) (--पंचायत । 
जार।हाट। गोष्ठी । २-सलाह्‌ । मन्त्रणा ! 
ज्ञा पुः.) ऊपरी खण्ड की कोठरी। | अठखेलपन PGS) cE 
ज्ञा पु.] (सं) ढाल । भ्रप्रतिष्ठा । कूद | नटेखटी । 
सज्ञा पु.] (स'.) अत्याधिक जोर की | अठखेली ह रसत । 
~ Mr CR 8 चुलबुलापन । बिनोइक्रीड़ा ॥ २--मादक या 
हासत [वि.] (सं) ठहाके की हँसी । मतली चाल । 
, अठत्तर [वि.] (हिं.) सत्तर श्रौर आठ “५८ 
अठन्नी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) आठ आने या आधे 
रुपये का सिक्का । 
अठपतिया [संज्ञा स्त्री.] (हि) एक प्रकार की 
कसीदाकारी जिसमें आठ पत्तियां बनाई 
जाती हैं 
अठपहला, अठपहलू [वि.] (हिं.) आठ पहुल 
या पारव का । 
अठपावङ्क [संज्ञा पु.] (हि). ऊधम । उपद्रव । 


roe उलअलपरप पर मन 


Re 


ठवन [संज्ञा पु.] (हि.) बह बाँस जिस पर 
ताने का सूत लपटां जाता हैँ। 

| अठमासा [ संज्ञा पु.] (हि.) {आषाढ से माघ 
तक समय-समय पर जोता जाने वाला खेत 
जिसमें ईख बोई जाती है। २-झाठ माशे 
की तोल । ३--आठ महीने का। 


अठमास [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) आ।ठ माशे का सोने 
का सिक्का । गिन्नी । 


! करना | नखरा करना । 
होना । मस्ती दिखाना । 
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अड़'गा, अड्ङ्गा। घडंड 

४--इकट्ठा होना । ) गंड 
अठवीस [ संज्ञा पु. ] (हिं) अठपहल पदार्थ, 
अऋठपहले पत्थर का टुकड़ा । ' अ्रड़ंब 
[वि.] अठपहला । अठकोना । की उ 
आठवासा [वि.] (हिं) वह गर्भ जिसमें आठ अ | 
महीने मं बालक उत्पन्न हो जाये । । डव 


[संज्ञा पु] १सीमन्त संस्कार | आठ मास f 


तक जोता जाने वाला खेत । अड॒ग 
अठवारा [संज्ञा पु.] (हि.) आठ दिन का समये ; 
या काल | आठवां दिवस । सप्ताह्‌। हफता।| अडर 
अठवारी [संज्ञा स्त्री.] (हि) बह रीति जिसके 
श्रनुसार किसान जोताई के समय प्रति आठवें 
दिन अपना हल और बेल जमींदार को खेत, गडः 
जोतने के निमित्त देते हैं { 
अठवाली [संज्ञा सत्री.) (हिं.) बह पालकी जिसे | ' डर 
आठ आदमी उठाते हैं। ः 
अठसिल्या#॥ [संज्ञा पु.] (हैं) सिंहासन। | । 
अठहत्तर [ चि, ] (हि.) सत्तर और श्राठ ७८ ।| अ्रड़ः 
अठहत्तरधा [चि.] (हिं.) अठहत्तर संख्या वाला 
अठान [ संज्ञा पु.] (हिं.) १--अयोग्य व दुष्करे ५ 
ये। न ठभने योग्य काम। २--बैर | ८ 
शान्ता । विरोध । झगड़ा । as 


अदाना& + [ क्रि. स. ] (हिं) १-सताना। | 
पीड़ित करना । २--नचाना । ठनना । छेड़ना 
मचान । | 

अठारह [वि.] (हिँ) दस और आठ `{५'। | 
[ संज्ञा पु. ] पुराणों की संख्या का सूचक । 
चौसर का एक दाव । 


श्रठासिवँग [वि.] (हिँ.) श्रठासी की सख्या बाली | 

श्रहासी [बि.] (हिँ.) अस्सी और आठ '८्८'। | 

ओआठलानाङ्क [ क्रि. अ ] (हिं) इतराना | चोंचल | अड़ः 
दिखाना । मदोन्मत्त होना | 

अठ [क्रि वि.] (हिं.) यहां । इस जगह पर । | 

अठल# [वि] (हिँ.) बलवान । न ठेलने शोग्य | 

जोरावर । 

अठाठ; [संज्ञा प ] (हिं.) ्राडम्यर | ठाट वाह 

अठोतरसो [बि.] (हिं.) एक सौ आठ की सं 
४१०८! 

अठोतरी [संज्ञा स्त्री ] (ह.) एक सौ श्राठ दारमी 
की जपमाला | |; 


अड 


अठोरा [ संज्ञा प. ] (हिं.) आठ पत्ते लगाकर छै अड़ 

नाया हुआ दोना । , | 

[वि.] आठ का | अड़ 
ठंग [संज्ञा पु.] (हि) अ्रष्टांग योग साधने वाला | 
अडंग, ड 5 [संज्ञा पु] (हि.) हाट । बा 

मंडी श्रः 


अड़ गा, अड़ङ्गा [ संज्ञा पु ] (हिं.) रुकावट । 
अवरोध । अडचन | हस्तक्षेप । | 
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अड़झा चडंड [ २६ ] 
४ अडंड [बि.] (हिं.) ?--अदंडनीय २--निर्भय | लात मात नाल 
पदाय | टि ` | अडुहु [ संज्ञा पु. ] (सं) मौलसिरी का युक्त । 
| अङ्यर, अडम्बर & [संज्ञा पु.] (हि.) आडंवर 
4 ऊपरी बनावट | हंग । देवीफूल । गहरे लाल रंग का फूल । 
में आइ. अडे [संज्ञा पु.] (दि) हठ | टेक । जिद्‌ । अड़ाड़ [संज्ञा पु.] (हि.) पशुओं को बांधने का 
| अड़काना [ क्रि. स. ] (हिँ.) रोकना | उद्राना । हातां या बाड़ा। 
[ठ मास टिकाना। उलमाना । फंसामा । अड़ाड़ा [संज्ञा पु.] (हि.) ढकोसला। आडम्बर 
| अडग [वि.] (हि) न डिगने वाला। म्थिर। (FL 
ना संसत Ot फ। श्रड़ान [संज्ञा पु.] (हि.) १--रुकने का स्थान। 
२-पड़ाव । पथिकां का विश्राम स्थान । 
फ्ता। अड़गोड़ा टि.) उपद्र्च 
be : ढा [संहा यु | (60) उतरन चोपाय क अडाना [क्रि. स.] (हि.) १--अटकाना। रोकना 
जसके गले में डालने का लकड़ी का मोटा डंडा। ह हतादा। 
el 228 कक ठूसन!। भरना । ४-गिराना । रुकावट 
[संज्ञा स्त्री.] (हिं.) बाधा। रुकावट । डालकर गति रोकना । 
फ विघ्न | दिक्कत । न [संज्ञा पु.] १--एक राग जो कन्हड़ा का भेद 
की जि ॥ ॐ इडडा, अड़डणडा [संज्ञा पु ] (ह.) मस्तूल है | २-डाट । पूनी । ठेव । 
| स वाधा हुआ बास या लकड़ी काडडा 
| अड़ानी [संज्ञा पु. ] (हि) {वड़ा पंखा। 
i र पाल बॅधी रहती है । २--कुश्ती का एक दाँव । ० 
) ७५ | | अडहपापा [ सज्ञा प॒ ] (देश ) १०-हाथ देखकर अडायतो [वि ] (हि ) आड़ करने वाला । जो 
प्रा बाल. जीवन की शुभाशुभ घटनाओं को बताने अट करे। 
४. वाला | सामुद्रिक विद्या का ज्ञाता । २-बृधा 5५ 
दुष्करे। \ i | अडार हि) १- समूह्‌ । राशि । ढेर। 
ज की बकबक करने वाला । बकवादी । प।खणडडी Md न। ब 
| गष्पी। भूँ ठ। आङम्बरी । त RR 5 
| अड़तल [संज्ञा प.] (हिं.) १--ओट | अवरो 
| 73.04 ज्ञाप, * राध । ण 
| HD ञ्र ¢ कः य॒ । 
प आइ | २--शरण। छाया । ३-बहाना । | ^ णि [सज्ञा इ.] (साः) एक प्रकार का हु 
| छोड़ना जख । मयूरनृत्य । 
E | ग्रड़तल पकड़ना या लेना = १-शारण में जाना | आडग [बि.] (सं) न डोलने वाला। स्थिर । 
५ ॥ २--बहाना करना | निश्चल । 
सूचक । | अड़तालिस, अड़तालीस [वि.] (हिं.) चालीस | आड्ियल [वि.] (हि.)११-अकड़ कर चलने 
| ओर आठ का जोड़ ४८! वाला । चलते-चलते रुकनेवाल। | २-सुस्त । 
संख्य।| अडतालिसध [बि ] (हि.) क्रस या संख्या में काम में देर करने व[ला २-हृठी ।ऽजिद्दी । 
SORES eee अड़ियल टट्टू -- रुक कर काम करने वाला । 
ए वालो | अड़तीस [वि.] (हि) तीस और राठ का जोड़ | र डया [संशा स्त्री] (हि) साधुओं की कुबड़ी 
(= ३८? $ i अथवा तकिया जिस को टेक कर बेंठते हैं | 


अड्न्ल [ सज्ञा पु. ] (हि.) अण्यिल | सोलह 
मात्राओं का एक छन्द । 

अड़ी [संज्ञा सत्री.] (हि.) १-रोक । २--अड़ान । 
प्रद्‌ । हु । जिद्‌। ३--झोका । आवश्यक 
रसय । 

अडीखग़्मक [हि.] (हि.) शक्तियान्‌ । पुष्ट । 
जोरावर । 

अडीठ [ब्रि.] (हि) १_अदृष्ट। जो दिखाई 
न पड़े । लुप्त । २-छिपा छुआ । गुपचुप । 
श्रन्तरहित । 

अडूलना [क्रि. स.] (हि.) उड़ेलना । गिरना । 
डालना । 

अडूसा [संज्ञा पु.] (हि.) एक ओषधि । 

अडोर [संज्ञा पु.](हिं.) ठुमुलघोष । शोर । गुल । 

अडोल [बि.] (हि.) १-न हिलने बाला । स्थिर । 
अटल । २-स्तन्ध । 


चोचल | अड़तीसवी [बि ] (हि.) क्रम अथवा संख्या के 
` नुसारसतीस के बाद आने वाला । 
अड्दार [वि.] (हिं.) !-रुकने वाला | अड़ियल 
२--मस्त । मतवाला । ऐंड्दार । 
अड़ना [क्रि. अ.] (हैं.) १-रुकन!। अटकना। 
ठहरना । २-हूठ करना । टेक ठानन।। 
अड़पायल [बि.] बलवान । शक्तिबान। जोरावर 
अड़बंग [वि] (हिं.) १-टेढामेढा । ॐ चा- 
नीचा | २=विकट । कठिन । ३-विलक्षण | 
| नोखा । अद्भत । 
अडर [ वि. ] (ह.) निडर | निभय। 
लगाकर अड़व [ संझा प. ] (हैं) बह्‌ राग जिसमें पाँच 
. स्वर आत्रं । 
, । 5 अड़बल [बि ] (हि.) श्रडियिल । अड्ने वाला। 
ने बाल! ' अडवोकेट [ संज्ञा पु. ] (अ.) वह वकील जिसे 
वकालतनामे की आवश्यकता नहीं होती | 
अड़सठ [बि.] (हि) साठ और आठ “६८ 
अड़सठवी [वि.] (हि.) क्रमानुसार सड़सठ के 


करीबु। 


रहल [ संज्ञा पु. ] (हि.) जप या जवापुष्प । | डन [संज्ञा स्त्री.] (सं) दाल । 


डोसपड़ोस [ संज्ञा पु.] (हि.) आसपास । | अरि 


- - ्रणिमा 
अड़ोसी-पड़ोसी “ [संज्ञा प.] (हि) आसपास का 
रहने वाला | समी प्र का रहने वाला। 


अड्डा [सज्ञा स्त्री.] (हिं) १-ठहरने की जगह । 
२--मिलने या इकट ठा होने का स्थान । ३-- 
घूरता का मिलकर बठने का स्थान । ४>वह 
स्थान जहाँ पर सवारी उठाकर ले जानें वाले 
वाहून हां । ४--दुराचारिणी या वेश्याओं के 

ने का स्थान | ६-केन्द्रस्थान । ७--पिंज्ड 

के भीतर लगा बहू डंडा जिस पर चिड़िया 
बेठती हैं। ८--छीपी क कपड़ा छापने का 
गद । ६--लम्वे वांस पर बंधी हुई ट्ट्टी 
जिस पर कवूतर बैठते हैं | १०-रंहट की 
वह लकड़ी जो उल्टा घूमने से रोकती है । 
११--जुलाहे का करघा । बुने निवाड़ को 
लपेटने की लकड़ी । 

अड्डी [सज्ञा स्त्री.] (हि.) '-लकड़ी छेदने की 
बरमी । २-जते का किनारा । 

अड्रस [सज्ञा रत्री. ] (अ) १-मानपन्न । 
अभिनन्दनपत्र । २-पता । ठिक!न।। 

अद्‌तिया [सज्ञा रत्री.] (हि.) दलाल । दलाली 
पर माल बेचने वाला । अ।ढत करने बाला । 

अदन & [सज्ञा पु.] (हि.) धाक | मर्यादा । 

अदढ्वना# [क्रि, स.] (हि) काम में लगाना । 
आज्ञा देना । 

अदारटंकी, अदारटङ्ी# [ संज्ञा पु.] (हि) 
धनुष । 

अढाई [वि.] (हि.) दो और आधे से मिलकर | 
वनी संख्या “९३? 

आया [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-गार। ढोने का | 
तसला । २-काठय। पत्थर का छोटा बरतन। । 

अहुक [सज्ञा पु.] (हि) ठोकर । चोट । | | 

अढुकना [क्रि. अ.] (हि.) १-ठोकर खाना चोट _ 
लगन। । २--सह[र। लेना । 


अढया [स'ज्ञा पु.] (हि) १--अढाई सेर की 
तोल । पंसेरी का आधा । २-ढाई गुणे का. 
पहड़ा । 

अण्‌, अशक [वि.] (स) अधम । नीच । 
बादी । 


अणद [संज्ञा पु.] (हिँ.) आनन्द | 


नाराज । २-बीमार। रोगी । | 
अणसक $ [ चि. ] (हि) निभ॑य। 


अ्रणास & [संज्ञा पु.] (हि.) 
आण्‌ [सं ज्ञा स्त्री,] (स.) १ 
३— सीसा । 


श्रणिमादिक 
योगी लोग अणु के समान सूक्ष्म-शरीर धारण 
कर लेते हू । र 
अणिमादि [संज्ञा स्त्री.] (सं) आठ सिर्दियां 
यथा--(--अणिम।, २-महिमा, ३-गरिमा 
-लबिमा, ((--प्राप्ति, ६--प्नाकाम्य, अ¬ 
॥ ईशित्व, ८-बहित्व । ` ` 
6 अशियाली $ [ [संज्ञा स्त्री.] (हि.) कटारी । 
| अणी & [सज्ञा रत्री.] (हिँ) देखो अणि । 


अणीय [वि.] (हिं) अतिसूच्म । तारीक । 
भीना । 
अणु [संज्ञा पु.] (सं) १-परमाणु से बड़ा तथा 
हृयणुक से छोटा । २-कण । छोटा । टुकड़ा 
३--रज । रजकण्‌ | ४--संगीत के अनुसार 
तीन ताल के काल का चतुथीश समय | ¬ 
एक मुहूत का ५४६७५००० चो भांग । ¬ 
चम कण | 
[वि ] १-छद्र | *-बहुत छोटा । ३_जो 
कठिनता से दिखाई पढ़े । 
अणुत्रम [संज्ञा पु. ] (त 
कारी बस | 
अशभा [संज्ञा स्त्री.] (स .) विजली । 
अणवाद, [संज्ञा पु. ] (स .) दशनशास्त्रानुसार 
वह सिद्धान्त जिसमें जीव या आत्म को अणु 
माना गया हो | बल्लभाचाय का सिद्धान्त । 
- २--वह शास्त्र जिसमें पदार्था के अणु नित्य 
माने गये हो | वैशेषिकदशन | 
अगुवादी [संज्ञा पु.] (स .) अणुवाद में विश्वास 
न्न रखने वाल।। 
श्रणवीच्ण [ संज्ञा पु. ] (सं.) सूच्मदशीक यंत्र 
` जिसके द्वारा सूच्मपदार्थ भी बड़े दिखाई देते 
। २--वाल की खाल निकालना । 
 श्रणत्रत [संज्ञा पु.] (सं.) जैनशास्त्रों के अनुसार 
j ` 'गृहस्थधमं का एक अङ्ग | 
अगुब्नीही [संज्ञा पु.] (सं.) बढ़िया धान जिसका 
` चावल पक कर लम्बा हो जाता है। मोतीचूर । 
अंगोरणीयान्‌ [संज्ञा पु.] (सः) उपनिषद्‌ ॐ 
मंत्र का नाम 
[वि.] १--अ्रत्यन्त सृक्त्म । 
अतक & [संज्ञा पु.] (हिं.) आतंक । कष्ट । 
अतत +[ वि. | (हि.) अत्यंत । अधिक । 
` बहुत ज्यादा। | 
अतंद्रिक ग्रतन्द्रिक [वि.] ( सं.) १_आलस्य- 
रहित । चंचल | २--न्याकुल । विकल | 
¦ [अब्य़.] (स .) इस कारण से । इसलिये । 


एक महाविनाश- 


[ ३० ] 
अयोग्य । 
अतथ्य [बि. ] (स.) १--मिथ्या | अन्यथा । 
असमान । 


अतद्गंण [संज्ञा पु.] (सं) अथालकार जसम 
एक बड़ा पदार्थ. का किसी ऐसे दूसरे पदाथ 


के गुणों को न ग्रहण करना दिखवाया जाय | 


जिसके कि वह्‌ अत्यन्त समीप न हो | 

अतद्ठान्‌ [बि.] (स .) असमान । 

अतन्‌ [वि.] (स.) १-बिना देह का। शरीर 
रहित | २--मोटा स्थूल । 
[संज्ञा पु.] स॑.) कामदेव । 

अतप [वि.] (स',) जो गरम न हो । 

अतप्त [चि.] (ठं.) १-विना तपाया हुआ। 
ठंढा । २--जो पका न हो । कब्चा | 

अतप्ततनु [वि.] (स .) तप्तमुद्रा से विना छाया 
लगा हुआ । जिसकी देह तप आदि से ज्ञीण 
न हुई हो 

श्रतप्यमान [बि.] (हं) दुःख या कष्टरहित । 

अतवान &# [वि.] (हिं.) अत्याधिक । अत्यन्त । 
बहुत ज्यादा । 

अतरग [ संज्ञा पु. ] (देश.) लंगर को भूमि से 
ऊपर उठाये रखने की क्रिया । 

श्रतर [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) पुष्पसार । इत्र । कसुम- 
नियांस । फूलों का सुगन्धित सत्व । 

श्रतरदान [संज्ञा प्रु.] (हिं.) इत्रदान । फूलदान के 
आकार का वह पात्र जिसमें इत्र से सुवासित 
किया हुआ फाहा रक्खा होता है, यह सभा 
या महफिल में सत्कार के निमित्त उपस्थित 
किया जाता है । - 

अतरल” [वि.] (स .) जो तरल न हो | जो पतला 
न हो | गादा | 

अतरवन [संज्ञा पु.] (सं.) १-दरवाजे की चोखट 

ऊपर की पत्थर की पटिया । २--छप्पर 

या फूस को छाते समय नीचे लगाई जाने 
वाली मूँज । 

अतरसा [क्रि. वि.] (हि.) १-परसों के वाद का 
दिन | आज से आने वाला तीसरा दिन । 
१-गत परसां से पहिले का दिन। आज 
व्यतीत तीसरा दिन | 


अतरिख [संज्ञा पु. ] (हिँ.) अन्तरिक्ष । बायु- 
मणडल । 


अतक [वि.] (तं.) विना तक या हेतु का | तर्क- 
रहित । 
अतकिंक [वि.] (स.) १--बिना विवेचन किया 
हुआ । २_आकस्मिक । ३--बेसोचा समभा 
अतकित [वि.] (सं.) देखो “अतर्दिक? 


अतबय [वि.] (सं.) तर्करह्नित | विवेचना रहित 
अनिर्वचनीय । अचिन्त्य । 


अतपा [बि] (सं.) तपस्य। न करने वाली । 


अतल [ बि. (पः) १-जिसका तल नहो । 


गहरा । सात पातालों में से दूसरा पाताल 
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अतिकाय अतिक 
अतलस [ संज्ञा स्त्री. ] (अ.) एक प्रकार का. डॉ 
अत्यन्त कोमल वस्त्र । तिक्‌ 


अतलस्पश, अतलस्पर्श [वि.] (सं.) बहुत गहरा 
अथाह । अतल को छून वाला | | 

अ्रतसस्पृकू [बि.] (स .) अत्यन्त गहरा । बहुत | अंतिक 
गहरा । । 

अतस्‌ [अव्य.] (स',) इसलिये । इस कारण से। अतिक 

अतस [संज्ञा पु.] (सं.) १-आत्मा । २_आगत्र।  ञ्रति 
३-वायु । वल्कल-बस्त्र । 

श्रतसी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) आलसी । तीसी । 


श्रतलोतक [ संज्ञा पु. ] (हिं.) अफरीका तथा ~ 
अमरीका के मध्य का महासारार । | 


अत्तवार [सज्ञा पु.] (हिँ.) रविवार | [ अति 
अता [ संज्ञा स्त्री. ] (अ.) अनुग्रह । कृपा । दया ब् 
अता३ [बि.] (अ.) १-निपुण। प्रवीण । दक्त | 


आतंक 


कुशल | २--धूते । ३--अशिक्षित । अर्ध रे 
शिक्षित | | आओ 
[ संज्ञा पु. ] बिना दक्षता प्राप्त किये गाने | अति 
वाला गवैया । ¦ अति 


अताना [संज्ञा पु.] मालकोस राग की एक रागनी | ` 
अतापी$ [वि.] (सं.) दुःखरहित । तापरहित। || 
ठंडा । शांत । | 
अतालाक [संज्ञा पु.] (अ.) शिक्षक ।' उस्ताद । 
गुरु । अध्यापक । 
आंत [वि.] (सं.) बहुत । अधिक । अतिशय ।- ` | 
[संज्ञा स्त्री.] अधिकता । ज्यादती । ब 
आतडावत [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) बहुत वढाकर 
णन करने की शेली । मुबालिगा | अत्युक्ति ह| 
आतउत्पादन [संज्ञा पु.] (सं.) अधिक फसल या १ 
कल-कारखानों में माल की इतनी आधित 
होन! कि मणिडयों में उसकी पूरीं-पूरी खपत 
न हो सके । का 
अतिकटु [वि.] (श.) अतिशय कडुआ। | 
आतकठार (सं, बहुत क्लिष्ट | वहुत कड़ा । | 
अतिकंटक, अतिकण्टक [संज्ञा पुः] (सं.) छोटा | 
गोखरू । | 
आंतकथ [वि.] (सं.) न कहने योग्य । - 
अतिकथा [ संज्ञा सत्री. ] (सं.) १-रोखी । १7 
नमक मिर्स लगाकर कही बात। ३८० के आ। 


प्रलाप । 
तिकर [संज्ञा पु.] (स..) वह कर जो. साधारण 

कर के अतिरिक्त हो तथा बहुत अधिक औ 
वालों से लिया जाता है । 

अतिकपण [चरिः] (सः.) बहुत खींचने बाला । 

अतिकश [वि.] (हं. किसी से त दवने वाला। 
स्वेच्छाचारी । उद्दण्ड । h 

अतिकांत, अतिकान्त [वि.] (श) बहुत प्रिय । 

अतिकाय. [चि.] (सः) दीप्ेकायं | बढ़ें- डील 


£ 
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तिकाय' अतिकारके [ ३१ ] अतिदेव 
आर का „डॉल बालं । स्थूल । मोटा। विशालकाय । [बि.] (स. अधिक ग्रहण करने योग्य [सज्ञा स्त्री] (सं.) पूर्ण सन्तोष। 
[ वि..] (ल). अति करने वाला। | अतिघ [संज्ञा पु.] (सं.) १-हवियार । शस्त्र । अतितृष्णा [संज्ञा पु.](स .) अधिक प्यास । 
त nn जय २-क्रोध । अतिथि [ङ्गा प] (त.) १-अभ्यागः 
"इरा | अतिकाल. [ संज्ञा पुः ] (स) १--बिलंब। देर। | अतिधखता [इ कि [सज्ञा पु.] (त.) ल्‍्अम्यागत | 
। [ संज्ञा पु... रु 02028 तधूशता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) गहरी नींद । चैन | ` - महमान | एक स्थान पर एक रात से अधिक 
अतिचणड [बि.] (स .) अत्याधिक भयङ्कर । न ठहरने-वाला स न्यासी। ब्रात्य। २सुनि 


| ~ 2-कुसमयः। „ 
। बहुत श्रतिकुत्मित [ त्रिः] (स) बहुत बुरा। अति | ^ > (जेन साद) यश में सोमला का 

अतिचम्‌ [वि.] (र.) मेना पर विजय प्राप्त करने त ५ त 
बाला । 


| _निम्दनीय। र 
रण से। | अतिकल्व [बि.] (स .) अत्याधिक रोबें बाला। नि 
{ > ४८ ही i तिच F 7 ~ ञ्र थ र्र ! ज्ञ भ्य ४ 
अतिचर [वि.] (श. उलट-पलट होने वाला। * टाल, [संज्ञा स्त्री] (सा) अभ्यागत का 
आतिचरणा [संज्ञा स्त्री.] (स.) १-स्त्रियों का 


-अरत्र। अतिकृच्छ [ संज्ञा पु.] (स .) १--बहुत कष्ट या 
दुःख । छः दिन का एक: कठिन ब्रत या उप- अतिथिविद्वेप [सगा स्त्री.) (ह.) महमान से 


क | ड जो प्रायश्चित के निमित्त किया जाता sm स pe: मैथुन pe झगड़ा । 
भर | | होती हूं क मतानुकूल एस तिथ्या डः ल 
ण वधा  ञतिङ्गत [ बि. ] (रा. मर्यादा को पार करके |. „अधिक मैथुन से ठृप्त न ही । र pees ला ]() र 
| किया हुआ । अतिचरो [संज्ञा स्त्री. ] (स'.) चमेली का पौधा । अतिथिपूजा “जा री त महमाननारी 
हम कि आय 
| | दया | करके किया गया कार्य । <-पच्चीस वणा | चपलता या चंचलता । अतिथियत ES ख 
। दक्ष । | के इत्तों की जाति यथा सुन्दरी (स८+ग) | अतिचार [संहा पु.] (स) १-अहों की शीर i [सजी | (6) य 
४. |... अरविन्द (स +ल) आदि । चाल २--जैनमतानुसार विचात|॥ल्यति | व A 
क्रम | ३--लाँघकर जाना । अरतिथसीवभाग [सज्ञा पु.] (स.) जैन मत-. 


अतिकूष [बि.] (सं.) बहुत दुब॒ला । 
ये गाने ५ अतिङ्गष्ण [वि.] (स'.) गहरे काले रंग का । 
' अतिक्रम [संज्ञा पु.] (स'.) मर्यादा का उल्लंघन । 
उलटा व्यवह।र । वयुस्क्रम। 
| अतिक्रमण » [संज्ञा पुः] (स .) उल्लंघन । बढती 
हि हर के बाहर जान।। भङ्ग (उल्लंघन) खण्डन 
© अतिक्रमशीय [वि.] (सं.) पार न करने योग्य । 
छि तिक्रमक [ संज्ञा पु. ] (स'.) वह जो अपने 
| अधिकार या स्वस्व की सीमा का उल्लंघन 
| करके आगे बढ़े । दूसरे के अधिकारों में 
2 हस्तक्षेप करने वाला । 
| ्रतिक्रांत, अतिक्रान्त [वि.] (सं) लांघा हुआ । 
(© ' सीमा के पार पहुँचा हुआ! । 
चल या $ अतिक्रांतभावनीय [संज्ञा पु] (स .) चार प्रकार 
प्रधिकता | . . के योगियों में से एक । वैराग्य सम्पन्न योगी 
री खपत | अतिक्र द [बि.] (सं.) बहुत गुसेल। 
` अतिगत [बि.] (ह.) अधिक चला हुआ । 
( अतिगति [संज्ञा स्त्री.] (स .) मोक्ष। उत्तम गति। 
मुक्ति 
अतिगन्ध [संज्ञा पु.] (स.) चम्पा का वृक्ष या 
ए | ८ 
[चि.] (सं .) अधिक महक वाला । 
अतिगर्वित [बि.] (सं. अहंकारी। अभिमानी । 
बड़ घमंडी । 
| अतिगहन [बि.] (पं) अतिग । बहुत गहरा। 
| | अतिगह्Wर [विः] (सं. अप्रवेश्य । अधिक घना । 
` अतिगुण [वि.] (सं.) अधिक गुण बाला । 
अतिगुप्त [बि.] (सं) बिलकुल छिपाया हुआ । 
[|b अतिगुरु [संज्ञा पु.] (सं) परम पूजनीय व्यक्ति । 
| [बि.] (सं.) बहुत भारी । 
अतिगो [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अच्छी गाय। 
अतिग्राह [सज्ञा पुः] (ते) बड़ा मगर या घडि 
दाल । € race 


_ नुसार चार शिक्षा ब्रतों में से एक । 
gl [बि.] (स .) ज्यादा जला हुआ । 
अतिदशी [बि.] (सं) अधिक दूर तक देखने, 
_वाला। ' 
आतिदाता [संज्ञा पु.] (सं.) अत्याधिक उदार 
_ व्यक्ति। 
अतिदान [संज्ञा पु.] (सं.) अपरिमित दान । 
बहुत बड़ दा।न। 
अतिदानी [स-ज्ञा पुः] (स'.) अधिक दान करने 
_वाला। ल 
अतिदारुण [वि.] (स.) अतिशय । भीषण । महा- 
भयकर। 
अतिदाह (ं.) हद से व्यादा जलन। | 
अतिदिए [ बि. ] (स.) समान। धरम, प्रकृति, 
स्वरूप आदि के विचार से किसी के सः 
आंतदाप्त [संज्ञा स्त्री-] (सं.) १--बड़ा प्रक 
२--श्र त तुलसी। > 
आंतदाध [वि.] (सं.) बहुत लम्बा । 
अतिदुःखित [वि.] (सं.) बहुत दुखी । 
अतिदुगेत [वि.] (स.) बुरी अवस्था में । 
आतिदुथप [बि.] (सं) तीब्र स्वभाव 
क्रोधी । बड़ी कठिनता से प्राप्त 
। अतिदुलभ [वि.] (सं) कठिनः 


अतिचारी [बि.] (स'.) बहुत घूमने-फिरने वाला । 
अतिच्छत्र [संज्ञा पु. ] (पं) ुकुरमुत्ता । तालः 
_मखाना । ह 
अतिछत्ता [संज्ञा स्त्री.] (स .) सफ । 
अतिजगती [वि.] (ह.) संसार को लाँघनेबाली । 
[संज्ञा स्त्रो.] (स'.) तेरह वणं के वृत्तां की 
जाति यथा भाया ( मञ-त-यातँसउ॑ग) 
२--एकावलि (भ+ न+जर्pज+ल) । 
३--मंजुभाषिणी (सू+ जज स+ ज+ग )। 
४--राघा (र+त+मतंयत॑ग) !4— 
चण्डी ( न+ सरग )। ६-स्माविलास 
( र४्+ ग )। 
अतिजन [बि.] (ं.) निजन स्थान । 
अतिजर [वि.] (स .) अत्यन्त वृद्ध । 
अतिजल [वि.] (सं.) पानी से खूब सींचा हुआ । 
अतिजागर [स जञा पु.] (सं.) एक प्रकार का 
बगला । ; 
अतिजीण [वि.] (सं.) बहुत पुराना । 
अजीणता [स ज्ञा 3.] (स .) बहुत बुढ!पा। 
अतिजीयन [संज्ञा पु.] (सं) साधारणतः ओरं 
का अन्त हो जाने की अवस्थाओं में भी त्रचा 
_ रहना । 
अतित [बि,] (सं.) बहुत फैला हुआ | 
अतितपस्विनी [संज्ञा रत्री.] (स) गोरखमुण्डी । 
अतितपस्त्री [वि.] (सं) अधिक तपस्या करने 
बाला । | 
ति 'ज्ञा पु.] (सं.) तीव्र स्वर । उञ्चध्वनि । | जति PR 
अतितार [स ज्ञा पु.] ( ) तीब्र स्वर (उ ल | तिद [ संज्ञा प. ] 
अतितीदण [वि.] (स'.) १-बहुत तेज। २ | गोखरू | 
बहुत तीखा या खारा । _ | ञ्जतिद्र 
अतितीव्र [वि.] (स .) बहुत तेज (गति) 
के पु.] (स.) सङ्गीत में वह स्वर जो ती 
। से तनिक उच्च दो । 2३-8 
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अतिदेश ः [३३ ) ४ अतिमोद। 
श्रतिदेश [ संज्ञा पु. ] (स .) १-एक विषय को |» तिप्रशन [ सज्ञा पु.] (स.) अधिक दास अप [ संज्ञा पु.] (8) आधिक्य या तिः 
स्यह्राकर दूसरे स्थान पर आ।रोपण | २-वह लगान का भाव । i 


नियम जो अपने लक्षित विषय के अलावा | आतिप्रयन्ध [संज्ञा पु.] (स .) पुरा प्रवन्ध । अतभ [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बिद्य त विजली। _„ 
आन्य विषयों में भी कोम आवे। ३-कई | ञ्तिप्रभंजनवात [संज्ञा पु ] (म) ८० या १० अतिभाषण [वि ] (स'.) महाभय ङ्कर । pe 
अलग या बिरोधी बातों या वस्तुओं में कुछ | झील प्रति घंटे की गति से चलने वाली वायु | अतिमोग [ संज्ञा पु. ] नियत समब §| 
विशेष तत्त्वों की समानता। सादश्य। | अतिग्रवृद्ध [वि.] (स.) बहुत बूढा । उपरांत भी या बहुत दिनों से किसी सम्पत्ति | 
एनालो जी । का भोग करना । 


अतिप्रदत्त [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अधिक प्रवृत्ति या 


` तदाप [संज्ञा पु.] (स'.) बहुत बड़ा झपराध । भुकाव । आतभाजन [सज्ञा पु.] (स .) परिमाण से अधिक नि न 
८ अतिधन्वा [संज्ञा पु.] (स .) अच्छा तीरन्दाज्‌। | अतिप्रश्न [संज्ञा प.] (स) गूढ प्रश्न । समझ पोजन । ; 
अतिधवल [बि.] (सं) बहुत सफेद । में न आने बाला प्रश्न । अतश्च, [वि.] (सं) बड़ी-बड़ी भोंहवाला । अति: 
आतधात [ संज्ञा स्त्री. ] (स.) १-अधय। | अतिप्रसावत [सज्ञा स्त्री.] (सं ) प्रवल आसक्ति अतिमञ्जला [बि.] (स'.) अतिशय सुन्दर । | भ्रति 
असन्तोप। २--उन्नीस वर्ण के छन्दां की या चाह । [संज्ञा स्त्री.] सेवती का पौधा । eX 

जाति यथा-(१) शादूलविक्रीड़ित (म+स | तिप्रसङ्गः [संज्ञा पु.] (सं.) उत्कट इच्छा या | अतिमति [ संज्ञा स्त्री ] (स) जिद । हुड । | झा हर 

+॑ज +स+त+त~+-गा)। (द) रसाल (भ+ अभिलापा। अति मेथुन । । आंत: 


अतिमर्यादा [अव्य.] (सं.) मर्यादा की सीमा । ् 
के बाहर । | 
[वि.] बिन। मयादा का । | 

। 


हट E 
तमश [संज्ञा घु.] (स'.) निकट का सम्बन्ध । ' अति: 


न+ज+भ+ज-~+जन-ल)। (३) मणिमाल आतप्रासद्ध [बि.] (सं.) अति विरुयात । 
(स+ ज+ज+ भ+ र+ स+ ल)। ति 
तिनाउ eg CB Si हा एक प्राण [संज्ञा पु.] (सं.) स्वर्गीय जीवन | 

भेद । आतप्राणाप्रय [वि,] (तं.) प्राणां से भी अधिक 

अतिनाभ [ संज्ञा पु. ] (स) हिरण्याक्त के नो RS 

पुत्रों में से एक का नाम । अतिप्रोढ [वि.] (सं.) महाबली । 

अतिनिपुण [त्रि.] (सः.) बहुत चतुर या प्रवीण अरिप्रोहयौवन [ संज्ञा स्त्री. ] (से.) परिपूण Ce 

- तिनिहारी [वि J (6) बहत अच्छी महक युवा[वस्था | [वि ] आबश्यकता से ्रधिक । 

I अतिप्रोढा [ संज्ञ सत्री. ] (कषः) पूणं आयु की | अमानिता [संज्ञा सत्री.] (सं.) बड़। हठ । बढ़ा। 


अतमान [संज्ञा पु.] (स) अधिक अभिमान । | 


[च [बि.] (ह. महा अधम । बड़ा नीच। कन्या । अच्छी तरह बढी हुई कन्या | 
अतिपस्थ' i ] (ह सुमार (रही राह। | “ पिन, [संज्ञा प.] (ह) एक मात्रिक छन्द अतिमानी [वि.] (स) अत्याधिक अभिमानी | है। « 
जिसके पहिले तथा तीसरे चरणों में बारह बड़ा घमंडी । 

] (ह) भलीभांति पका हुआ। और दूसरे तथा चौथे चरणों में नौ मात्राय | अतिमालुष [विः] (सं) मानव धर्म से परे । दै तिः 

र ह] (ल) अतिक्रमण । गड़- | होती हैं। उसके विषम पदों के आदि में दिव्य । FF 
जगणरहित होना चाहिए तथा सम पदों के अतिमारुत [बि.] (सं.) खूब हघादार । ता 

IES | i अच्छी राहू । सुपन्थ । श्रन्; का वणे लघु होना अनिवार्य है । a पु.] अधी । तूफान । $ [ 
Se आतवरसणङ [संज्ञा —अतिवर्षा | अतिमित ज्यादा । अपरि-च : 
स.) सीमा का उल्लंघन किये Me । जल | FO मित । ह री हक शति 


आतव [बि.] (त .) प्रवल | बड़ा बलवान | 


अतिबला [संज्ञा स्त्री.] (४.) १-एक प्रकार की 
प्राचीन युद्धविद्य। क! न|म | २--एक औषधि 


ह [सज्ञा पु.] (सं.) परम मित्र। जिगरी 


आतिशुकत [वि.] (सं) १--निर्बाण प्राप्त | सुक्ति + 
प्राप किया हु । २-विषयब।सनारहित | | द्र 
वीतरागा । निःसंग । 

[संज्ञा पु.] १--माधबीलता । २-तिनसुन।। 
३-मरुआ। का पौधा । 

अतिद्टुकता [संज्ञा स्त्री.] (स) प॒ण्यमय देह। 

अति्ुबित [संज्ञा रत्री ] (ल) परम मुक्ति | | 

अतिशुशल [संज्ञा प.] (सं.) यदि किसी नक्षत्र 
में मंगल अस्त हो तथा उसके सत्रहवें श्रथ | 
श्रारहसें नक्षत्र से अनुवक्र हो तो उस बके 
को अतिमुराल कहते हैँ 

अतिमत्र [ सज्ञा पु ] (सं ) बहुमूत्र रोग | 


आंतवाला [ संज्ञा स्त्री. ] (स'.) लगभग दो वर्ष 
के बय का बच्चा । 
र [संज्ञा पु. ] (स.) कटइूल का 
ल । 
Sh अतिब्रह्मचय [ संज्ञा पु. ] (त) ब्रह्मचयं आश्रम 
के उपरान्त गृहस्थाश्रम में प्रवेश | 


अतिभार [स श्ञा पु.] (ं.) बड़ा भार । अत्याधिक 
वेग पर्वेत। ब्र । 


अति थुन [ संज्ञा सत्री. ] (सं.) अत्याधिक री 
ड प्रसङ्ग । 


अतिमोद अत्तियश 


'क्य 
पा अतियश [वि ] (स) बिख्यात। अत्याधिक 


बिजली । | सद्ध । 
| अआतदुषत [वि.] (स. बराबर कहा हुआ । 
| अतियुवा [त्रि.] (सं) बहुत जवान । 
सम्पत्ति श्रातरयांग [संज्ञा पु.] (सं) (--अधिक मिलाव 
२--क्रिसी मिली हुई औषधि में किसी द्रव्य 
ने अधि की संतुलित मात्रा से अधिक मिलाव । 
अधिक अतिरक्त. [चि.] (स'.) १--लाल रंग का। २-- 
| अत्यन्त अनुरक्त । 
ला। ` ग्रतिरक्ता [संज्ञा सत्री.] (स .) जवाकुसुम । 
न्दर। | झतिरंजना, अतिरञ्जना [ संज्ञा सत्री. ] (ह.) 
बढ़ाचढाकर कहने की रीति। अत्युक्ति । 
देठ ड थ, अतिरथी [संज्ञा पु.] (स'.) अनगिनत 
ही सीम। शत्रुओं को पराजित, करने वाला योद्धा । 


| आतिरमेस [संज्ञा पु.] ((स 
| त तान्न गांत । 
'म्बन्ध। | आतरस [संज्ञा पु.] (मं.) मोटी ईश्व । 
ज्यादा।| आंतराज, राजा [स ज्ञाप ] (मं ) महाराजा 
भिमान।) धिराज़ । राजराजेश्वर । 
अतिराजकुमारी [स ज्ञ। स्त्री] (स ) सर्वत्कष्ट 
राजकुमारी । 
॥ बड़े ॥ 3अतिरात्र [सज्ञा पु ] (8४.) ऐसा यज्ञ जो एक 
ही रात्रि से आरम्भ होकर समाप्त हो जावे | 
'॥ अतिरात्रयज्ञ के अन्त में गाया जाने बाला 
6 मन्त्र 
राष्ट [संज्ञा पु.] (सै) १--एक पौराणिक 
सप का नाम | २-विशाल देश । 
90 रिक्त [क्रि. वि.] (स'.) सिवाय । अलावा । 
9 [वि.] (सं.) (-अधिके । ज्यादा । शेष 
$ ° २--न्य।र।। भिन्न। अलग । जुदा । 
| आंतारक्तकत्रला [ सज्ञा स्त्री. ] (सं) अन 


बहुत तेज़ चाल । 


जिगरी धमानुसार सिद्धशिला के उत्तर का वह 
_ सिंहासन जिस पर तीर्थङ्कर बेठते हैं । 
| मुक्ति „ ग्तिरिकतकथन आवश्यकता से ज्यादा कहून।। 
राहत | | अतिरिवतधन-निष्कासन . [ संज्ञा पु. ] (स..) 
सुन । | जमापू'जी से अधिक निकालने क भाब । 
ओवरड्रा । 
ह्‌ । | आतारंकतन्यायाधाश [सज्ञा पु.] (स .) अपर 
| न्यायधीश | जज-एकट्रा । 
| र अतिरिक्तपत्र [स ज्ञा पु.] (स अलग छपा 
नवा हुआ। पत्र जो समाचारपत्रों या दैनिकपत्रों 
वाक आदि के साथ बटता है । क्रोइपत्र । 
| [तारक्तलाभू [सज्ञा प.] (F.) अधिक लाभ 
i | यानफा। 
/अतिरिक्तसमय [स ज्ञा पु ] (सं) फालतू समय । 
El अ[वश्यकता से अधिक समय । 
i | तरंच [बि.] (स'.) बड़ी चमक वाला । 
fe दैदीप्यमान । 
क | सतरुष [चि ] (रां.) बहुत रूखा । निर्मादह्दी । 


अतिवाह [ संज्ञा पु. ] (स.) लिङ्ग शरीरी का 


[ ३३ ] 
अतिरूप [वि.] (हः) ,(-हूपहीन। २-- 
परमेश्वर । ३-सुन्दर आकृति । 
आतिरक [स ज्ञा पु.] (स.)आधिकय । बाहुल्‍य । 
अतिशय । किसी वस्तु या वात का चित्य 
से अधिक बिकट या गंभीर होने का भाव | 


आतराग [संज्ञा पु.] (स.) क्षयरोग। तपेदिक | 
राजयच्तमा । 


अतिरोधान [संज्ञा पु.] (सं.) प्रकाश | उजाला । 
[बि.] (स॒.) प्रकाशित । खुला हुआ । 

आतराहण [सज्ञा पु.] (स.) १--बहुत चढना। 
२--जीवन | अवस्था । बय । 

आंतिलष्मा [सज्ञा पु.] (सं. अपरमित धन । 

अतिलंघन [संज्ञा पु.] (सं. लम्बा उपवास । 

अतिलम्प [वि.] (सं.) बहुत लम्ब। । 

अतिलंत्री [संज्ञा स्त्री.] (स .) सतावर का पौधा। 

अतिलुव्ध [वि.] (स'.) बहुत लालची। 

तिलाभ [संज्ञा पु.] (स .) अत्याधिक लोभ या 
लालच | 

अतिलोभता. [ संज्ञा स्त्री. ] (स) 
लालच । 

अतिलोम [बि.] (स ) घने रोबें बाला । 

श्रातलाहत [वि.] (सं.) बहुत लाल । 

आतलाल्य [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बड़ी चंचलता या 

_ या चपलता | 

्रातवक्ता [सज्ञा पु.] (सः 
व्यक्ति । बकव।दी | ® 

आतंवक्र [बि.] (सं) बहुत रेढ।। 

आतवय [वि.] (४.) बहुत वृद्ध । अ 
बाला | 


अतिवर्णाश्रमी [संज्ञा पु.] (स.) वह व्यक्ति जो 
वर्णाश्रम से बिलकुल अलग हो ्रथात किसी 
भी वर्णाश्रम में न ही । 


अतिवर्तन [संज्ञा पु.] (सं) कसरत । व्यायाम | 
आतवता [वि.] (स'.) अग्रगामी । 
आंतेवतु ल [संज्ञा पु.] (स॑.) बिलकुल गोलाकार! 


आतवात [संज्ञा पु.] ( स.) ऑधी। नूफान। 
झंझावात । 
। कठोर 


अतित्राद [संज्ञा पु. ] (मं. अत्युक्ति 
_वचन। 
अतिवादी [बि.] (स'.) १-सत्यबक्ता। खरी बात 
कहने वाल! । २-कटुत्रादी । ३-डींग 
मारने वाला । गर्वी । 
अतिवास [ स ज्ञ पु. ] (सं.) श्रद्धा करने के 
पहले [दन का उपवास । 


अत्याधिक 


बहुत बोलने वाला 


यु 


दूसरे शारीर में प्रवेश । 
अतिवाहन [बि.] (सः) जो भारी बोझ न 
जा सके | 


अतिवाहिक [संज्ञा] (४) १-सूम शर सैर । 
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=-पादाल का निबामी । EE 
श्रतिवाद्वित [बि.] (स.) लाँघा या उल्लंधन 
क्रिया हुआ । अतिक्रमण किया हुआ । 
अताविकट [त्रि ] (सं) वहुत भयंकर । 
अऋातावदाहा [स ज्ञा स्त्री ] (स ) आत दाह 
उत्पन्न करने बाला । 
तावद्ध [चि.] (शं.) वहुत घायल । 
आतावाफ्न [वि.] (स .) बहुत जंगली । 
आतावलम्बा [बि.] (स'.) बहुत विलम्ब या देर 
करने वाला । महा ्राल्नसी । 
आतावश्रव्ध-नवादा [संज्ञा स्त्री.] (मं) नाविका 
का एक भेद । बह्‌ मध्या नायिका जिसे अपने 
पति पर अत्याधिक प्रम हो । 
आतावरव [सज्ञा पुः] (स .) संसार भर में 
श्रु | 
आतावप, आतावपा [स ज्ञा पु.] (सं ) तीस | 
एक अओपधि । 
आतर्‌ हत [बि.] (मं) पृष्ट । बलवान । दृढ । 
आतशत [ बि. ] (सं.) (--बिलकुल गोल ग्रा 
वतु ल । २=अतिशयी । 98 
आतरीत्ति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) आगे बढ जाना । 
ातरद्‌ [संज्ञा स्त्री.] (पं.) अधिक उन्नति । 
आतर [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अत्याधिक बर्पा। | 
अतिशृष्टिहत मूसलाधार वर्षा के कारण चोट 
खाया हुअ[। ST क 


अतर्वागत [बि] (सं) बड़े वेग या बड़ी तेज़ी 
क्‌[। 3 Teer 


अतिवपथु [बि.] (7.) बहुत कांपत। हुआ । | 
आतल [बि.] (सं.) अत्यंत । बेहद । असीम । 
तबला [संज्ञा स्त्री.] (स'.) बिलम्ब । द्रेर। | 


अतव्यथन, अतव्यथा [बि ) (ल) 
तया पीड़ा । 


आतय्याप्त [बि.] (सं.) स्वव्यापी । ` य जगह 
म व्याप्र। 

अतिव्याप्ति [ संज्ञा स्त्री. 
लक्षण या कथन के 
श्रन्य वस्तु के आज़ाने 
व्याप्ति दोष 5 


्रतिशङक। 
अतशाङ्काः [संज्ञा -स्त्री.] (सं.) बहुत भय । 
अतिशडूरी [ संज्ञा स्त्री. ] (स.) पन्द्रह बण के 
चुत्तां की संज्ञा | इसके सम्पूर्ण भेद ३२७६८ 
हो सकते हैं 
आतिशय [त्रि.] (सं.) बहुत । ज्यादा। अत्यन्त 
[ संज्ञा प्‌. ] प्राचीन साहित्यकार के मता 
न॒सार एक अलंकार जिसमें किसी यस्तु को 
उत्तरोत्तर संभावना या असम्भावना ग्रदाशीत 
की जाय । 
अतिशयन [ संज्ञा स्त्री. ] (स.) अधिक नींद 
- लंत्रा[। ह 
अतिशयोकित [संज्ञा सत्री] (प) बह अथांलंकार 


किया जाय । 

आतशयाप्रमा [संज्ञा सत्री.] (स .) काव्य म उपमा 
अलंकार का एक भेद जिसमें यह प्रदर्शित 
किया जाय कि कोई बस्तु सदा अपने विपय 
में एक है, दूसरी बस्तु से उसकी उपमा नहं। 
दी जा सकती | . 

ऋअतिशबरी [सज्ञा सत्री.] (स) आधीरात । 

अतिशस्त [ ब्रि. ] (.) अत्युत्तम । 

अतिशस्त्र [ वि. ] (सं.) सब शास्त्रों में उत्तम 
शासन्न। ` 

' अतिशायी [वरि.] (सं.) अधिक । प्रचुर । 

' _ अतिशील [ संज्ञा पुः] (सं) जोर का जाड़ी। 

अतिशीलन [संज्ञा प.] (सं) अभ्यास । बारम्बार 
मनत्न वां सम्पादन । 

अतिशुक्र, अतिशक्ल [वि.] (स.) बहुत सफेद | 

अतिशुद्र [सज्ञा पु.] (सं.) अन्त्यज अछूत । 

आंतशष [बि.] (हं) थोड़ा सा बचा हुआ । 

श्रांतशाभन [ वि ] (हैं) बहुत सुन्दर या 
मनोहर। . 

अतिशोष [संज्ञा पु.] (स.) राजयच्ष्मा। तपेदिक । 

` अतिश्री [बरि.] (स) महाधनी । बड़। श्रीमान्‌ | 

श्र वि.] (स) सर्वोत्कृष्ट | सवेश्रेषठ। बहुत 


` अंतिमंध, अतिसंध [संज्ञा प.] (स'.) किसी 
विधि या आदेश का उल्लंघन करना । प्रतिज्ञा 
` या आज्ञा भंग करना 


अतिसंधान, अतिसन्धान [संज्ञा पु] (त ) 
विश्वासघात । धोखा । २--अतिक्रमण। 
अतिसंघित, अतिसन्धित [बि.] (सं) ठगा हुआ। 
„ ्रातसन्थय [बि.] (सं.) प्रसन्न करने 


जिसमें किसी बस्तु का वढा-चढा कर वणान्‌ 


{ ३४.) 


.| अतिसमथ [चिः] (सं) बहुत योम्य । - 


अतिममीप [बिः] (से) बिलकुल पास या 
निकट । 
अतिसम्पक [संज्ञा पु.] (सं.) अति समीपता । 
आतसग [ संज्ञा पुः ] (त. दान । उस्सगे । 
अतिसजन [संज्ञा पु.] (सं.) १--अधिक दान । 
२-वध । 
अतिसांतपनङृच्छ [संज्ञा पु.] (बं) 
„प्रायश्चित । 
अतिसाध्वी [संज्ञा स्त्री.] (स..) बड़ी पतित्रता । 
अतिसांत्रत्सर [ब्रि.] (स'.) एक बर्ष से अधिक 
ंतसामाच्य [वि.] (स .) अत्यन्त साधारण । 
बिलकुल मामूली । सहज । 
[संज्ञा पु.] बह्‌ उक्ति जो इतने सहजभाव 
से कही जाय कि उसका आशय पृणेरूप से 
न घटे । 
आतसार [संज्ञा पु.] (सं.) पेट का रांग जिसमें 
रक्त मिश्रित आंव के दस्त आते हू । 
आतसार [बि.] (सं) अतिसार रोग से पीड़ित। 


पक्‌ 


अपिसुजन [वि.] (स'.) बहुत भला या सञ्जन्‌। 


महामाननीय । 
शआतसुच्द्र [वि.] (स..) अत्यन्त मनोहर । 
आतसुरभ [वि.] (स) सरलता से प्राप्त होने 
वाला । 
अतिस्रदम [वि.] (सं.) बहुत वारीक | 
तमेवा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) अधिक शुश्रपा । 
अतिसोरभ [संज्ञा पु.] (हा) बहुत सुगन्धित | 
तस्तुति [सज्ञा स्त्री] (स .) बहुत प्रशंसा । 
अतिस्थर [वि.] (सं) अचल । 
अतिस्थूल. [बि.] (स .) बहुत मोटा । 
[सज्ञा पु.] एक प्रकार का मेदरोग जिसमें 
चरबी के बढने से देह मोटी पड़ जाती है । 
अतिस्निग्ध [वि.] (स.).वहुत चिकना । 
अतिस्वस्थ [चिः] (सं.) ब्रिलकुल भला चंगा। 
बिलकुल निरोग । 
अतिहसित [स-्गा स्त्री.] (स.) अट्टहास । 
अतिहायन [संज्ञा पुः] (स .) इतना अधिक वृद्ध 


होना कि काम-धंधा न हो सके २-बहत 
पुराना । 


अतिहास [ संज्ञा पु.] (स.) जोर की हँसी । 
आतहेस्व [वि.] (स .) बहुत छोटा। नन्हा। सा । 


अतींद्रिय, अतोन्द्रिय [बि.] (स.) अगोचर । 
अप्रत्यत्त | अव्यक्त । 


अतीक्षण [वि.] (सं) जो तीखा या तेज़ न हो । 


[वि.] (सं) १-वीता हुआ | भूत | गत 
व्यतीत। २--निर्लेप। विरक्त | प्रथक | मृत | 
मरा हुआ । 


[ क्रि. वि. ] परे । बाहर । 
(संहा पु.]” १-बिरक्त साधु 4 वीतसृग 
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सन्यासी । २--अभ्यागत । अतिथि । 
अतीतना% [क्रि. अ.] (हि.) बीतना । गुजरना | / अरे 
अतीथ [संज्ञा पु.] (हिं) अतिथि! अभ्यागत | 
महमान । 
अतो [वि.] (सः) अधिक । ज्यादा । अतिशद्व। ` दत 


i अत्यन्त । 
ग्रतीत्र [बि.] (मं.) जो तीत्र या तीक्षण न हो। | अंत 
्रतॉस [संज्ञा प.] (हिं.) हिमालय के अंचल में 

हाने वाला एक पौधा जो ओपधि के काम में ' 

आता हैं । ञ्रत 
अतीसार [संज्ञा स्त्री] (स.) आवरक्तमिश्रित ' डत 

दस्त लाने बाला एक प्रकार का उदर रोगः। 


अतु'ग, तुङ्ग [वि.] (सं) जो ऊ'चा न हो। .. 
अतु द्‌, तुन्द [बि] (सं) दुर्वल | बलद्दीन। ` ज्रः 
अतुराई [संज्ञा स्त्री.] (स .) १-- आतुरता । 
शीघ्रता । हड़बड़ी | ९~चचलता। | 
अतुराना [ क्रि. अ. ] (हिँ.) आहुर होना । 
घबड़ाना । प्रतत 


अतुल [बि.] (स.) १-जो तोला या कूता न 
जासके। २--असीम । अमित । अपार। 
बहुत आंधक । ३—तुलनाराहत । अनुपम { 
अद्वितीय । 

अतुलनीय [ वि. ] (सं. १--अपरमित । बे 
अन्दाज । अपार । २ अनुपम | बेजोड़ । 

अतुलित [वि.] (स.) १--विना तोला हुआ ' 
२--बे अन्दाज । अपरमित । अपार ! ३ 
असंख्य । ४--वेजोड़ । 

अतुल्य [बि.] (स'.) १-अनुपम। अद्वितीय 
निराला | २-असमान | असदृश । 

अतुल्ययोगिता [संज्ञा स्त्री.] (स.) एक अथां 


लंकार जिसमें अनेक पदार्थो का समान धर्म | अत 
“कथन होने के कारण तुल्ययोगिता का 
सम्भावना दिखाई पड़ने पर भी किसी एक 
अभीष्ट बस्तु का विपरीत गुण बतलाकर ५ `आ 


उसकी विलल्षणता प्रदर्शित की जाय । | |. 
अतुप [बि.] (स'.) तुपरहित । बिना भूसे या | अत 
।छुलक का । 
अतुष्ट [संज्ञा सत्री] (त) असन्तोष | लालव। | अत 
लोभ। | 
अतुष्टिकर [वि.] (स.) असन्तोषप्रद। अरुचिकर। | अत 


अतुहिनररिम [संज्ञा पु.] (४) सूर्य । दिनक | | श 

प्रभाकर | | 

अतूथ & ए । बु 

i [बि.] (सं.) अपूबे । विलक्ष 5 (6 
अतूल ६ [ बि. ] (सं.) अतुल्य '। श्रु | अर 

बुल ह 
अतृप्त [बि.] (सत.) १-असन्हुष्ट । २१४ । अह 

न भरने की अवस्था । भूखा | 
अतप्त [संज्ञा स्त्री.] (स.) चित्त की अशास्ति। | अर 
असन्तोष । |" त 


| 


अदृष्ण [वि.] (हः) दूष्णा या जञालसारद ' 
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अतृष्णः . 
एर) ज 
गुजरना | ' _ फामनाहीन । निर्लोभ । निस्पृह । 
या अतेज [बि.] (सं) १-तेजद्दीन । निस्तेज । 
प, मंद । मलिन । ग्रंघकारशुक्त । २--प्रताप 
नि । रहित । हतश्री । 
य| अतोर [वि.] (सः) न दूटने वाला। पुष्ट । ृ्‌। 
है... अभंग। 
न हो। अंताल [वि.] (हिं. १--बिना तोला हुआ । बिना- 
अचल म्‌ | अंदाज किया हुआ। २_वे-अंदाजञ | अतुलित 
काम में | अनुपम । बेजोड़ । 
` अतोषणीय [चि.] (सः) सन्तुष्ट होने योग्य । 
रोग | अतील [ वि. ] (हिं.) बिना तोल का। वे अंदाज । 
हो ¦ अर्त [संज्ञा स्त्री.] (स.) अति। अधिकता। 
करी । | ज्यादती । 
ते अत्ता [संज्ञा स्त्री.] (स'.) १-माता। सास। 
[तुरता । | २--बड़ी बहिन । ३-मौसी । 
| [ संज्ञा पै.] इंश्वर कां एक नाम। चराचर का 
होना |] प्रहण करने वाला । 

. ग्रचार [संज्ञा पु.] (अ.) १-इत्र बेचने बाला । 
कूता न। गंधी । २_यूनानी औषधियां बनाने तथा 
अपार | | बेचने वाला | 

उपम | अत्ति#+ [संज्ञा पु. ] (सं.) देखो 'अत्त'। 


| सिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बड़ी बहिन । 


भज्ोड | | रनु [संज्ञा प.] (सं.) सूय । 


® अत्यंत, अत्यन्त [वि.] (स'.) अतिशय । बहुत 


[ हुञ्जा | अधिक । बेहद । 

। २ अत्यंतभाव, अत्यन्तभाव [संज्ञा प ] (हं) 
| किसी वस्तु का पूर्णतया अभाव | सत्ता का 
ढेतीय ह | पूर्णरूप से न होना । २--वैशेषिक के मता- 

. थ, नुसार पाँच अभावों मेंसे चोथा। ३-- 

क 
छ अथा-क्ष बिलकुल कमी । 
(न धमः ` अत्यंतिक, अत्यान्तिक [वि.] (स.) (बहुत 
गता क| घूमने वाला । घुमक्कड़ । २--बहुत चलने 
कसी एक | वाला । ३--निकटवर्ती । समीप का । 


बतलाकर ५ अत्यम्ल [ संज्ञा पु. ] (सं.) इमली का बृत्त ! 
[य। .! [वि ] नितान्त खट्टा । 


| 
मूसे या । अत्यम्लपण [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) एक बेल जिसे 
| 'रामचना? या “खडु? भी कहते हैं । 
लालच।  अत्यनुंमाति [क्रि. सं.] (स'.) अधिक आँका । 
कूतना । 
रुचिकर। | अत्यम्ला [संज्ञा सत्री.] (सं.) बिजौरा नींबू । 


अत्यय [संज्ञा पु] (सं) १-नाश। ध्वंस। 
| मृत्यु २--अतिक्रमण । ३-दंड। सजा-। 
| । बहुत... ४-दोष। कृच्छ्रकष्ट। 

:/ अस्यवधि [संज्ञा पु. ] (ल.) काल तिरोहित। 


दिनकर | ` 


अनुपम | | अत्यर्क [ संज्ञा प. ] (सं) सफेद मदार का 
६ पेट पेड़ । 

` | अत्यथ [ संज्ञा पु, ] (त.) अतिशय। बहु- 
जा तायत । 

पशान्ति | अत्यल्प [संज्ञा पु.] (स) बहुत थोड़ा । | 

रहित अर्या [ संज्ञा स्त्री. ] (.) १७ बण के वृत्तं 
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्रथवेदिरा ET 
अत्रस्थ [वि.] (सं.) यहां रहने वाज्ञा | यहां का। 
श्रत्रास [संज्ञा पु.] (सं.) भय का अभाव । निडर 
होना । बेखौफ । 
आत्रि [सज्ञा पु.] (सं.) सप्नपियों में से एक जो 
ब्रह्मा के नेत्रां से उत्पन्न हुए थे। 
अत्रिगुण [वि.] (स.) त्रिगुणातीत । सत, रज 
और तम नामक तीनों गुणों से प्रथक | 
आत्रज [संज्ञा पु.] (सं.) शरत्रि के पुत्र-चन्द्रमा, 
दत्तात्रेय, दुवासा। 


आत्रिनेत्रज [संज्ञा पु.] (सं.) अत्रि ऋषि के नेत्रा 
से उत्पन्न चन्द्रमा । 

आत्रा्रया [संज्ञा स्त्री.] (स.) अत्रि ऋषि की 
पत्नी अनसूया । 

अत्रय [संज्ञा पु.] (सं.) १-अत्रि का पुत्र | = 
अत्रि नदी के तट का प्रदेश । 

अत्रेगृश्य [ संज्ञा पु. ] (सं.) सत, रज, तम इन 
तीनों का अभाव । 

अत्रव [अन्य.] (स'.) इसी स्थान में । 

अत्वरा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) शीघ्रता का अभाव | 

अथ [श्रव्य.] (सं) १--अब। इस समय । 
२--अश्रनन्तर | आरम्भ में । 

अथउ; [संज्ञा पु.] (हिं.) सूर्यास्त होने से पहिले | 
किया गया भोजन । इसे जैन लोग करते हें। | 

अथक [वि.] (हिँ.) न थकने बाला। श्रांत | 
परिश्रमी । 

अथर्कि [अव्य.] (सं.) और क्या । फिर कैसे । 

अधच [क ) फिर । और | और भी । 

अथमना + [संज्ञा पु.] (हि) पश्चिम दिशा । ` 
[क्रि. अ.] (हिँ.) FD । न ठहरता। | 

अथरा [संज्ञा पुः] (हि.) मिट्टी की चौड़ी नांद । 

थरी [ संज्ञा स्त्री. ].(हि.) ?-- 

२>-दही जमाने को मिट्टी की हँडिय 

अथवे [सशय] ले.) १-ब्या का जेठा ३ 

जिसे उन्होंने ब्रह्मविद्या का उ 


एक मन्त्र । 


अथवृन [संज्ञा पु.] (स .) देखो अथे’ । 


अथचन्‌ सस रोहित | कमा 
यज्ञ Re , ह wl 


[३४ ) 
की संज्ञा । भ 


अत्यसभ [वि.] (स .) अधिक ॐ चा-नीचा |. 

-अत्याकार [संज्ञा,पु.] (स.) अपयश, तिरस्कार । 

अत्मा [संज्ञा पु.] (सं.) प्रहण | स्वीकार । जो 
छोड़ा न जा सके | 

अत्यागी [बि.] (सं.)) त्याग न करने बाला। 
विषयाशक्त | दुव्येसनी । 

अत्याचार [संज्ञा पु.] (स.) १--सदाचार का 
उलटा। आचार का अतिक्रमण । अन्याय। 
विरुद्धाचरण । ज्यादती। २--पाप। दुरा- 
चार । ३--आडंवर । पाखंड । ढकोसला । 

अत्याचारी [वि.] (सं) १-अत्याचार करने 
वाला। ठुराचारी । अन्यायी । निठुर । २-- 
पाखंडी । ढोंगी | धर्मध्वजी । 

अत्याज [वि.] (सं. ) १--न छोड़ने योग्य। 
२--जो कभी न छोड़ा जा सके । " 

अत्यादर [ संज्ञा पु. ] (तः.) श्रधिक मान। 

अत्यानदा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वेद्यक के मता- 
नुसार वह योनि जो अधिक प्रसंग से भी 
तृत न हो। इस रोग के द्वारा स्त्रियां बांक 
हो जाती हैं । 

अत्यायु [सज्ञा पु.] (स .) अधिक आयु वाला 
व्यक्ति । 

अत्याशा [संज्ञा स्त्री] (सं.) तीब्र आशा । 

अत्याहार [ संज्ञा पु. ] (स .) अधिक भोजन । 

अत्याहारी [बि.] (स.) अधिक भोजन करने 
वाला । भोजनभट्ट | 

अत्युक्त [वि.] (स'.) बहुत वढचढाकर कहा 
गया | 

अत्याक्त [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बहुत बढाचढा- 
कर वशन्‌ करने की रीति | एक अर्थालंकार 
जिसमें सीमा से बढाचढाकर करिसी का 
वर्णन्‌ किया जाय । 

अत्युकट [वि.] (सं बहुत उग्र । महा भयं 
कर | 

अत्युकथा [संज्ञा स्त्री.] (सं ) दो वर्णो के वृत्तां 

` की संज्ञा। 

अअत्युग्रगंधा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अजमोदा । 

अत्युत्साह [संज्ञा पु.] (स .) अत्यन्त उत्साह । 

अत्युदार [बि.] (सं. ) बहुत उदार । बड़ा 
खर्चीला। 

अत्युष्ण [ वि. ] (सं.) बहुत गरम । - 

अत्र [क्रि. वि.] (स'.) यहाँ। इस स्थान पर | 
[संज्ञा पु.] अस्त्र । हथियार । 

अत्रक [वि.] (सं.) १--यहां का। २--इस लोक 
का | ऐहिक । लौकिक | 

ग्रत्रप [वि.] (स'.) निलंज्ञ। | बेहया । 

अत्रत्य [वि.] (स.) यहाँ का। यहाँ चाला । 

अत्रभवान्‌ [संज्ञा पु.] (स.) माननीय । श्रेष्ठ। | 
पूज्यपाद । ` ` 

अत्रस्त [बि.] (स) भयरहित । निडर 


अथर्ागिरस 
अथवो गिरस [संज्ञा पु.] (सं.) अथर्व । 


को लगान पर जोतने के निमित्त दी जाय । 
अथवना [ क्रि. अ, ] (ह्‌ 


जाना । 
अथवा [ञ्रव्य.] (्.) या। वा । किवा । 


घर के सामने का चबूतरा। ४-गोष्ठी । 
i मंडली । सभा । जमांवड़।। 

' शान, अथाना [संज्ञा पु.] (हिँ) अचार | 
अथाना [क्रि. अ.] (हिं.) अस्त होना । इबना । 


[ क्रि. स. ] (पं) १-थाह लेना। गहराई 


| | 
3 नापना । २-6 ढना | 
} अथावत्‌# [वि.] (हिं.) अस्त । इवा हुआ । 


न पा सके | अपरसित । अपार । ३-गम्भीर 


शूठ । कठिन । 
[संज्ञा पु.] १-जलाशाय । गहराई । गड्ढा । 
२--सांगर | समुद्र । 


थाह में पड़ना - कठिनाई में पड़ना | 
अधिर# [वि.] (हि.) १-चलायमान। चंचल | 
२--झ्णस्थायी । 
अथोर | बि.] (हिँ.) १-थोड़ा नहीं । कम नहीं। 
पूरा। 
अदक $ [संज्ञा पु.] (हिं.) डर । भय । 
आतंक । 
अदड [वि.] (हिं.) जो दंड के योग्य नहो । 
सज़ा से बरी। २-जिसपर कर न लगे। 
कर रहित । ३--निर्भय । 
अद्‌डनीय [चि.] (#.) जो दंड पाने योग्य न 
' हो | अद्‌ंड्य । 
अदडमान [वि.] (सं.) दंड के अयोग्य । दंड से 
मुक्त | सजा से बरी | 
श्रदंब्य [वि _ (सं.) दंड से मुक्त । सजासे बरी । 
अदत [वि.] (हि) (--बिना दांतका २--जिसके 
दांत न निकले हों। दुधमुह्ाँ। ३-(बह चौपाया) 
जिसने दाँत न तोड़ हो | 
अदभ [वि.] (हिं) १--पाखंडरद्दित | सञ्चा। 
बिन! आइंबर का | २--निशछल । कपट 
रहित | २-स्वाभ।विक । स्वच्छ । शुद्ध । 
संज्ञा पु.] शिव । 
[संज्ञा पु.] (स॑.) पाखंड बा आडंबर 


हा 
का अभ 

.] (सः) जो निएण न हो । अचतुर । 
बि.] (सं) {बाँया । दाहिने का 


अथल [ संज्ञा पु. ] (हिँ.] वह भूमि जो किसान 
१--अस्त द्वोना । 


इवन।। २-लुप्त होना । नष्ट ह्वोना। चक्षा 


अथाई [सज्ञा स्त्री.] (हि.) १-बेंठने का स्थान | 
२--पंचायत करने का स्थान । चौपाल । ३-- 


अथाह [च्रि.] (हि) १-जिसकी थाह न हो । 
अगाध | बहुत गहरा । २--जिसका कोई पार 


7[ -३६ |] 

अस्पृष्ट । बचा हुआं । 

अदत्त [संज्ञा पु.] (सं.) विधि के अनुसार न 
दिया हुआ । वद्द दान जो शास्त्रानुसार न 
दिया गया हा । 

अदततदान [संज्ञा प. ] (स .) बिना दिया हुआ 
दान | अपहरण । चोरी डाके से प्राप्त बस्तु। 

अदत्तदायी [ बि. ] (स .) बिना दिये संपत्ति लेने 
बाला। चोर | ठग | 

अदत्ता [बि.] (स॒.) जो न दीगइ हो । 
[संज्ञा स्त्री.] (स॒.) कुमारी । कन्यां । अधि- 
वाहिता कन्या । 

अदद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) १-संख्या। गिनती । 
२ संख्या लिखने का चिह्न या संकेत । 

अदन [सज्ञा प] (स.) {खाना । भक्षण। 
२-यहूदी, ईसाई तथा मु सलमान मतानुसार 
स्वर्ग का वह नेन्दनवन जहाँ इश्वर ने 

[दम (आदिपुरुष) को बनाया गया था। 

अदना [बि.] (अ.) १-दुच्छ । छुद्र । छोटा । 
नीच | २सामान्य। मामूली । 

दनाय [बि.] (स .) खाने योग्य | भक्ष्य । 

अदतब [संज्ञा पु.] (अ) शिष्टाचार। कायदा । बड़ों 
का आदर | 

अदवदकर, अदवदाकर [क्रि. बि.] (हिं.) हठ से। 
टेक करके । अवश्य । जरूर । 

अद्श्र [वि.] (स .) १--अधिक ज्यादा । बहुत । 
२--अपार । अनन्त | 

अदमपरबी [ संज्ञा स्त्री. ] (अ.) अभियोग या 
मुकदमे में आवश्यक कारवाई का अभाव । 

अद्मसञ्जूत [ संज्ञा पु. ] (अ.) किसी मुकदमे में 
सबूत का अभाव | प्रमाण का न होना | 

अद्महाजर। [ संज्ञा स्त्री. ] (अ.) मुकदमे से 
गेरहाजरी । अनुपस्थिति । 

अदम्य [बि.] (स .) जिसका दमन न किया जा 
सक । प्रवल | अजेय । 


[वि.] (स) १--दयारहित । करुणाविहीन 


२--निष्ठुर । निदेय । 
अदयालु [यि.] (सं.) करुणारहित । क्रर | निदेयी 
अदरक [संज्ञा पु.] (फा.) अदरख । आद्रक । 
अदरकी [ संज्ञा स्त्री. ] (हि) सॉठ तथा गुड- 
मिश्रित टिकिया । सोंठोरा । 
अद्रा [ संज्ञा पु. ] (हिं.) आद्रानक्षत्र । 
अद्राना [क्रि. अ.] (हिं.) बहुत आदर पाने पर 


शेखी में इतरान। । फूलन। | इतराना । मान 
या आदर प।न| । 

[क्रि. स.] आदर पाकर शेखी पर चढाना। 
घमंडी बनाना | फुलान। | 


अदश [संज्ञा पु.] (हिं.) दपण । आइना। 


_अंदशन [संज्ञा पु.] (सं.) १--अविद्यमा।नता | 


दशन का अभाव । २--लोप | विनाशा । 


कुरूप । भद्दा | बुर । 
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अदालत-फोजदारी 
अदल [संज्ञा पु.] (श्र. न्याय । इंसाफ । फसला if 
[बि.] (स .) १-विना पत्ते का। पत्रविष्टीन| 
२—विना फौज का । सेनारहित। 
अदलब्रदल [संज्ञा पु.] (हिं.) उलट फेर । हेरफेर | 
फेरबदल । परिचतंन। * | 
अदलबदला [ संज्ञा सत्री. ] (हि | 
-—परिबतेन । 
अदली [बि.] 
अदवाइन, अदवान [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) पैताने 
के ओर की वह रस्सी जो चारपाई या खाट 
की बुनावट को कसने के लिये लगाई जाती 
ह्‌ । 
अदहन [सज्ञा पु.] खोलता हुआ पानी। 
आग पर्‌ चढा हुआ वह गरम पानी जिससे 
दाल चावल आदि पकाये या उबाले जाते हैं 
अदात [वि.] (हिँ. दाँतरहित । जिस (पशु) के 
दॉत न आये हों । 
अदात [बि.] (हि.) इंद्रियों का दमन न क 
सकने वाला । अजितेन्द्रिय । विषयासक्त | 
अदा [संज्ञा स्त्री.] (अ.) १-हावभाव । नखरा। 


मोहित करने का प्रयत्न । २--तर्ज । अंदाज | 
आन | ढंग । 


[वि.] चुकता । बेवाक | दिया हुआ । 
अदा करेना = पालन करना । पूरा करना । 


“—ल्नद त्त | 


अंदाई [वि ] (6.) चालबाज । चतुर । ढांगी । | 


अदाक्षए्य [ संज्ञा पु. ] (स'.) दयाहीनता। 
अकुपा । 


अदायां [वि.] (हि.) वाम | प्रतिकूल । बुरा । | 


अदाग, अदागी [बि.] (हिं.) दाग या चिष्ठरहित|| 


बेंदाग | निमल । निर्दोष । 
अदाता [संज्ञा पु.] (स) न देने वाला । कृपण || 

कंजूस । सूम । 

[बि.] जो न दे । कंजूस । | 
अदान [संज्ञा पु.] कृपण । कजस । न देने वाला! 

[बि.] नासमझ । नादान । निदु द्वि । | 
अदानी [बि.] (हिँ.) दान न देने वाला। सूम || 

कंजूस । कृपण । | 
अदान्य [वि.] (सं.) कृपण । कंजूस । सूम। . . | 
अदाव [बि.] (स.) १--न पाने योग्य। २-| 

पंतृक-सम्पत्ति का अंश । | 
अदायाद [बि.] (स .) पतित । | 
अदार [ संज्ञा पु. ] (स.) बिना बहू का | पत्नी: | 


अदालत [संज्ञा स्त्री.] (अ. न्यायालय । कचहरी ' 

अदालत-खफाफा [संज्ञा. स्त्री. ] (अ.) वह छोटा | 
अदालत जिसमें साधारण दीवानी सुकर | 
होते हों । | 

अदालत-दीवानी [ संज्ञा रत्री. ] (त) सम्पत्ति 
सम्बन्धी मुकदमा का फसला दने वाली 
अदालत | 


अदशनीय [ चि. ] (स.) दर्शन के अयोग्य। | अदालत-फौजदारी [संज्ञा स्त्री.] (अ.) फौजदारी । 


मुकदमों का फैसला देने वाली अदालत । 


ञ्र 
र 
@ 


.) न्यायी । २--पत्रविहीन। 


फाजुदारी । अदालतं-मह , 9२७) अ्रद्वामिश्रित-वचन 
| फैसला।। दासतुरीस [ संज्ञा स्त्री. ] (अ.) जमींदारी | अदीयमान [वि.] (सं.) जो न दिया जाय। है ee ॒ मी 
EEL लन, मालगुजारी आदि मुकदमों का | दीह [चि.] (ले) छोटा सूच्म । रे न्त सन पर्‌ भ 


25७ 
। हरफर| 


-जनदतन्न। 


या खार! 
है C 
३ जाती| 


म्रा पाती || 
| जिससे । 
जाते हैं|! 
(पशु) के 


[ नका 
[सक्त। | 
। नखरा।| 
` अंदाज़ || 
| 
} | 
न[। | 
ढोंगी । | 
[हीनता || 
} 
| 
बुरा | ॥ 
हरहि 
| 
। कृपण | | 


/ अदार्वे [ संज्ञा पु. ] बुरा दाव | कठिनाई । 


अदृष्टपूव [वि.] (स .) १-जो पहिले न देखा एक । - 
श्रदिष्टी [बि ] (स ) ९ जद रदर्शी । आवचारा | गया हो । २--निणाला । अद्भत । विलक्षण | रज [संज्ञा पु ] श्वय । य 
` मूखे। २_अभागा। अनोखा | यजुवेदी पुरोहित। | 
` अदीक्षित [वि.] (सं) जिसको दीक्षा न मिली हो। सी 
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नहीं पढ़े जाते। जिन्हें आँच पर रखने से 
स्पष्ट दीखने लगते हैं । 


दाथ [सज्ञा पु.] (सं.) न्यायदरशस के अन॒- 
सार ऐसे विषयों पर विश्वास जिनका ज्ञान 
इन्द्रियों द्वारा नहीं हो सकता, यथा मोक्ष, 
स्वगो, इश्वर इत्याद । 
ए | सञ्ञा पु. ] (सं.) १-तीन प्रकार के 
शिष्यों में से एक। २-_कोपट्ष्टि । क्र र- 
दृष्टि । 
« [वि.] अन्धा । 
अदख [वि.] अदृश्य। नद्रेखा। गुप्त । 
अदृष्ट । 
अदेखी [बि.] जो देख न सके । ईर्पालु । ठेपी । 
[सज्ञा स्त्री.] बिना देखी हुई । 
अव्य [वि.] (तं.) दान न देने योग्य । समर्पण 
_ न करने योग्य । 


। देने वाली अदालत । 
अदालत करना = मुकदमा लड़ना | 
सती [वि.] अदालत सम्बन्धी । न्‍्याया- 
/ लय विपयक । २—मुकदमा लड़ने वाला । 


अठु द [वि.] १-जिसमें कोई झगड़ा न हो। 
वाधारहित । २-शान्त। निश्चिन्त | ३-- 
वेजोड़ । अद्वितीय । 


अदुःख [वि.] (सं) जिसे दुःख या कष्ट न 
हो । प्रसन्न । 

अहुर [बि.] (स .) जहाँ पहुँचना न कठिन हो। 
सहज में पहुँचने योग्य । | 

अठुन्‌ त [वि.] (स. सघरित्र | अच्छे आचरण 

. वाला 

अदुष्ट [वि.] १--दुष्ट न हो । दृषणरहित । 
ठीक । २--भला | सज्जन । 

अदूर [क्रि. वि.] (स.) समीप | पास । निकट | 

शदूरदशा [वि.] (स) आगे तक की न सोचने 
वाला | जो दूर तक के परिणाम का सोच न 
करे। नासमभ। स्थूलबुद्धि । अविचारी । 


घछसमंजख । 

अ्दाबत [संज्ञा स्त्री.] (अ.) शत्रता । विरोध। 
यैर । लाग । दुश्मनी । 

। [ि,] (अ.) (-शत्र ता रखने वाला | 

दुश्मनी बढाने वाला । 
२--विरोधजन्य । द्वेपमूलक । 

अदास [संज्ञा पु.] (सं.) स्वतंत्र। जो दास 
नहो। 

अदाह [ संज्ञा स्त्री. ] अदा । हावभाव । 
नखरा । 


अदाहक [बि.] (स'.) जिसमें जलाने या भस्म | अनग्रसोची। अदेव [बि.] (सं.) देवता से सम्वन्ध न रखने. 
करने की शक्ति न हो। अदूरभव [ बि. ] (स .) पास में रहने बाला । वाला। 
अदाव [ त्रि. | (सं) जो फूका न जा सके। निकरवर्ती [सज्ञा पु.] १-वह जो देवता न हो। 


वह मृतक जिसका दाहसंस्कार शास्त्रानुसार 
~न किया जा सके । 
आदत [संज्ञा पु.] (स'.) १--आदित्य | देवता । 
२—सूर्ये । ३¬-इन्द्र | ४~वामन । ४-- 
बसु । 
आदाति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-प्रकृति। २-- 


२-राक्षस । निशाचर । दैत्य । असुर । 
३-जैनियों के मत से तीर्थङ्करो या जैन 
देवताओं के अनन्तर ओर देवता। | 
अद्वता [संज्ञा स्त्री.] (पं) निशाचरी । राक्तसी । 


अदरा [संज्ञा पु.] (#.) अयोग्य स्थान । म्लेच्छ 


अदू पण [वि.] (सं.) निर्दोष । वे-ऐब । स्वच्छ । 
अच्छा । शुद्ध । 

अरदापत [बि.] (स.) दोषसे परे या अलग । 
निर्दोष । निमेल । विमल । 

अदृद [वि.] (सं.) जो दद्‌ न हो। कमजोर | २-- 


र न द्श। 

| 
TR जा र हक i ~ > अदस [सज्ञा पु] १--आज्ञा । आदेश । शिक्षा 
सूर्य आदि तेतीस उत्पन्न हुए थे। ४-- | शप्त [वि.] (सं) दर्पहीन | निरभिमान | सौम्य । र जञ शा । शिक्षा 
यय लोक | ५--अंतरिक्ष ६-माता ७-- सीधासाधा। द रा 

i) 7 i नल सं.) शरीर रहित । : 
पिता ८-पुत्र। ६_विश्वेदेबा। १०-- | अहश्य [वि.] (हं) १-जो दिखाई न दें | जे आओ रा | अनंग ७ 
पञ्चजन । ११-वाणी। १०प्रजापति । अलख । २--अगोचर । परोक्त । ३_गायब। 


अदाख [संज्ञा पु.] अदोप। पापरहित। निर- 
पराध । 


अदाखल [वि.] निर्दोष । निष्कलंक । 


अदाप [संज्ञा पु.] (सा) दोष का अभा 
[बि.] १-निर्दाष। निष्कलंक । 


अदास [बि.] देखो 'अदोष' 
अदोरी [ संज्ञा स्त्री. ] उड़द की सु 

बरी । न 
अद्र [वि.] झद्धं । आधा । बराः 


१३-उत्पन्न करने की शक्ति । 

आदातज, आदातनदन आदतसुत [संज्ञा पु ] 
(सं.) १--देवता । सूय । 

आदन [संज्ञा पु.] (स .) कुदिन। कुसमय । बुरा 
दिन । संक्रट | अभाग्य । 

आद्‌व्य [वि] (सं.) १--जो चमत्कारी न हो। 
लौकिक । साधारण । २-स्थूल । जिसका 
ज्ञान इन्द्रियों द्वारा हो । 

दष्ट [संज्ञा प.] (स.) १--अलन्तित । अन 
देखा | २-लुप्र। गायब । 


लुप्त । अन्तद्धांन । 
अरष्ट [वि.] (सं .) १--न देखा हुआ। अलक्षित। 
अनदेखा । २-लुप्त । गायव । ओझल । 
तिरोहित । अन्तद्धन । 
[सज्ञा पु.। १-प्रारश्ध | भाग्य । किस्सत | 
२--अनसोची आपत्ति आना यथा आग 
लगना, वाड आना, तूफान आना । 
अदृष्टिगति [चि.] (स .) १-न दीखने बाली 
गति या चाल । चुपचाप कार्ये करने वाला। 
२--ज़ालबाज़ । करूटनीतिपरायण । 


दृष्टफस [बि.] (सं.) वह परिणाम जो दीख | अद्र [ संज्ञा पु. ] 

न पड़े । भावी फल । परिमाण | २- 
अदृष्टरूप [वि.] (स .) अनदेखा रूप | | 
अहृष्टवाउ्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) बह्‌ सिद्धान्त जिसके | 
अनुसार बिना विवेचना के परलोक आदि की |. 
अपसोक्त बातों पर शास्त्रों में लिखे होमे मात्र | | 
से ही विश्वास किया जाये । 


श्रदीठ [विः] (स) बिना देखा हुआ । अप्रत्यक्त । 
शुप्त । 


अदीन [बि.] (सं.) १-दीनतारहित। अबि- 
त। उप्र । २>उच्चाशय । उदार। ३-- 
धनी । 


अदीनात्मा [बि.] (स .) अतिशय उदार । 
अदीपित [बि.] (प) बिना जलाया हुआ । | झह 
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छः 


कोई कहदे क्रि रात हो गई है । कि 
द्धी [सज्ञा स्त्री.] १--आधी दमड़ी | एक पेसे 
का सोलहबाँ भाग। २--महीन वस्त्र जिसे 
तन्जेव भी कहते हैं । 
| अद्भुत [वि.] (सं. विचित्र | बिलक्ञण। 
आश्वययेजनक । अनोखा । अपूवे । अलोकिक 
अजीब । { EF 
[सज्ञा पु.] १-अलंकारशास्त्र के अनुसार 
[Ny ® नबरसों में से. एक किसी असाधारण बस्तु 
$. को देखकर जब हमारे _ हृदय में विस्मय का 
IO भाव उत्पन्न हो, उस ऐसे वणन को अद्भुत- 
‘a रस कहते हैं । चिभाव, अनुभाव तथा 
hi | संच।रिभावों कें मेल या योग से विस्मय 
i स्थायीभाव परिपक्व होकर मानवह्ृदय में 
gM अडुतरस रूप में आरवादित होता है । २-- 
'5 FER केशव के अनुसार रूपक के तीन भेदा सं से 
i एक जिसमें किसी बस्तु का अलौकिक रूप 
से एकरस दोना प्रदर्शित किया जाय । 
अ्द्युतता, अद्भ्तत्व [संज्ञा स्त्री.] (स.) विल- 
ज्ञणता । विचित्रता । अनोखापन । 
अदुभुतदशन [वि.] (स .) जो देखने में अङ्गु 
i} या बिचित्र मालूम हो । 
` ` अद्भृतालय [सज्ञा पु.] (स .) वह स्थान जहां 
आश्वय जनक वस्तुओं का संग्रह हो । अजा- 
यबघर । ट 
अदू भुतापमा [संज्ञा सत्री.] (व) अर्थालङ्कार में 
उपमा का एक भेद जिसमें उपमान के ऐसे 
गुणों का उल्लेख किया जाय जो उपमेय में 
कभी सम्भव न हों । 
अद्य [क्रि. वि] (सं) आज । अभी | अव । 
अद्यतन [वि ] (स) वत्तेमान । अज के दिन का। 
[संज्ञा पु.] गत आधीरात से लेकर आने 
वाली आधीरात तक का समय । 
~ 
अधग्रृति [क्रि. वि.] (स.) आज से | अच से । 


अंचापि [क्रि. बि.] आज-भी । अव-भी | अबतक। 
आजतक । 


अद्यावधि [क्र वि.] श्राजतक । श्रवतक । 
[संज्ञा स्त्री ] (हं) १--सीमा | हद । २-- 
बह नियत या निश्चित समय जिसके पहले 
कोई काम होना आवश्यक हो। मियाद । 


३-पद या काम का श्रादि.से अन्त 
द [ तक का 


शरद्र्व [वि ] (सर) जो पतला न 
घन! ' ठोस । 
श्रद्रव्य E [ संज्ञा पु. ] (स .) सत्ताद्दीन बस्तु । 
योग्यपात्र । असत्‌ । शून्य । अभाव । 
च, | द्रव्य या धनरहित | निर्धन । दरिद्र । 
ञः जरी. ] (हिं.) एक नक्षत्र का नास । 


[३ ] 


समय्‌-सभ्यन्धी झूठ, यथा सन्ध्यां समय ही | अद्रिका [सज्ञा स्त्री.] (स .) धनियाँ घान्यक । 


अट्रिकीला [संज्ञा स्त्री.] (स .) धरती । प्रथ्वी 
` भूमि। 
अद्विछिद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) व । बिजली । 
अद्रिज [ संज्ञा स्त्री. ] शिलाजीत । गेरू । 
अद्रिजा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १_यार्वेती | २ 
गंगानदी । 
अद्रितनया [संज्ञ स्त्री.](स .) १--पावेती । गोरी 
२-गंगा। ३-एक छंद जिसमें २३ वणा 
हाते हू । इसे अश्वरलालत भी कहते है, | 
अद्विनन्दिनी [संज्ञा स्त्री.] (हं.) पार्वती । 
आद्रिपति, आद्रिराज [ सज्ञा पु. ] हिमालय । 
_ पव॑तों में श्रेष्ठ । 
आद्रतार [ संज्ञा पु. ] (सं) १-लोहा। ३-- 
_रिलाजीत । 
अद्राद [उंज्ञा पु.] (पं.) द्रोह या डाह का अभाव 
अद्रोही [बि.] (स.) कही द्रोह न करने वाला । 
अद्वार [ संज्ञा पु. ] (स.) गुप्तद्वार । 
_[बि.] बिना दरवाजे का। 
आहइज [ बि. ] अत्राह्मण | अन्त्यज्ञ। 
अद्वितीय [ बि. ] (सः) १--रछाझी ¦ अकेला । 
एक। २-जिसका दूसरा न हो! जिसकी 


जोड़ का दूसरा न हो। बेजोड़ । घनुपम। | 


३-प्रधान । मुख्य । ४--विचित्र । विलङ्घरा 
_ अजीब । टुत । 
अद्रेः [वि.] (द .) द्वेषएहित। ओ डे? न रखे। 
_शांत। ई का डाभाव । 
अद्वप वि.] (हैं) देष च रखने बाला । ईषा 
«ने रखने वाला । 
अद्वद [वि.] (त.) १-एकाक्की । अकेला | २-- 
अनुपम । बेजोड़ | अनोखा । 
[संज्ञा पु.] ब्रह्म । ईश्वर । 
अद्वतचाद [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वेदान्तमत । वह्‌ 
सिद्धान्त जिसके अनुसार यह संसार मिथ्या 
है तथा ब्रह्म से ही सकल विश्व की उत्पत्ति 
३है | Lay 
अद्वतवादा [ सज्ञा पु. ] (सं.) ब्रह्म तथा जीव 
को एक मानने वाला। अद्वैतसिद्धांत को 
मानने वाला | 
अधंतरी [ संज्ञा स्त्री. ] ( हिं ) मलखम पर की 
जाने वाली कसरत । 


हो। गाढा। | अधः [अञ्य.] (सं.) नीचे । तले । 


2 


अधःकाय [ संज्ञा पु. ] (प) कमर के नीचे 
अवयव । नाभि नीचे के अंग । 

अधःपतन [ संज्ञा पु. | (स॑.) ?--नीचे को 
गिराना ॥ २--अवनति । अध:पात । 
वि । ३-दुदेशा। दुर्गति । ४--विनाश 


~ 
क 


] (हिँ) पर्वत ¦ पहाड़ । पत्थर। | अध:प्रसार [संज्ञा पु IED) Ren 


का बना आसन । 
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ग्रस्य 

अधःपात [संज्ञा पु.] (शं.) १-नीने शिरना । 
पतन्‌ । २--अवनति । दुर्गति । दुवै । 

अधःपुष्पी [ संज्ञा स्त्री. ] (स'.) सौंफ । ४ 

अ्धःशयन [संज्ञा पु.] (स .) भूमि पर सोन 

अथःस्वस्तिक [ संज्ञा पु. ] `(सं.) बह्‌ कलि\ 
बिन्दु जो देखने वाले के पैरो के ठीक माना 
जाता है । अधोब्रिन्ढु । 

अध [ अव्य ] (हिं.) नीचे । तले । 
[वि.] आधा । 

अधकचरा [ बि. ] ( हिं) १_अपरिपक्ब । 
अपूणे । अधूरा । २--अकुशल । अदन्न। 
३--आधा कुटा हुआ | अधपिंसा । दरदा । 

अधकच्चा [वि.] (हिं.) आधा कच्चा । अपरि 
पक्व । कुछ पका हुआ तथा छुल्-कुछ कञ्चा। 

अधकची [वि.] (हि) अपरिपक्व । कुछ प्री 
कुछ बिना पकी । थोड़ी पकी हुई । 

अधकचा [ सज्ञा पु. ] (हिं) नदी के किनारे- 
किनार के पास की बह्‌ ढालुवाँ भूमि जो 
तट से मिलती है । 

अथकार [ संज्ञा पु. ] (हिं.) पहाड़ के अंचले | 
की ढालुआँ उपजाऊ भूमि । 

अधकपारा [संज्ञा स्त्री.] (हिं. आधे सिर का. 
दद्‌ । आधासीसी । सूर्याबते । हि 

अधक्रारेया, अधकरी [संज्ञा स्त्री.] (हिं) आधा | 
महसूल । आधी किस्त । | 


pt 


अधकहा [बि] (हि) आधा कहा हुआ । अस्पष्ट। | 
अधाखला [वि.] (हि) आधा खिला हुआ। | 


अर्धविकसित | 
अधसुला [चि.] (हि.) आधा खुला हुआ | 


अधगति [संज्ञा स्तरी.] (हि.) अधोगति । पतन | 


दुरति । 


अरोरा [ संज्ञा पु. ] (हि.) यूरेशियन | जो | 


बिशुद्ध यूरोपियन नहो। 
शूर 


अधगोहुवां, अधगेहुवां [संज्ञा पु.] (हि) जो 


मिले गेहूँ । 


अधघट [वि.] (हि.)जिससे पूरा या ठीक अर्थ न | 


निकले । जो टीक या पूरा न उतरे । अटपट । 
कठिन | 

अधचरा [वि.] (हिं.) आधा चरा हुआ। आधा 
खाया हुआ | 


अधजर [वि.] (हिं.) अधजला। श्र्धविदग्ध। | 
अधेड़ [वि.] (स .) विना आधार का | असंवद्ध | | 


- वे-बुनियाद । 
अधड़ [वि.] (हि.) १-न ऊपर न.नीचे की। 
निराधार । आधार रहित। २--असंबद्ध । 
ये-सिरपेर की | ऊटपटांग |. 
अधन [वि.] (सं.) धनहीन । निर्धन। 
कंगाल । अकिचन । , 
अधन्ना [संज्ञा पु.] (हिं.) टका | एक आवे का 
आधा | आध आने का सिक्का | *न्प 
अधन्य [त्रि.] (वं) अभागा । भाग्यहीन । निद्य। 


गरीब | 


ञः 


Et 


Erk 
Ek 


पक्व । 
अदत्त । | 
द्रदरा। ' 
। अपरि 
छ कश्च।। | 


कुछ पक्षी | 


} किनारे- | 
भूमि जो | 


के अंचले | 
सिर का | 
र) आधा 


अस्पष्ट | | 
[ हुआ | 


| धपे 


, अधप [संज्ञा पु.] (स .) भूखा सिंह । 
£ अधपई [ संज्ञा स्त्री. ] आधे पाव या दो छटांक 
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[३६7] 
हुआ ।. मरे के समान । 
अधशुख [ सज्ञा पु. ] (हि) अधोमुख । मुँह के 
बल । सिर -के वल.। आधा । उलटा । 
अधर गा [संज्ञा पु.] (हिँ) एक प्रकार का फूल । 
अधर्‌ [संज्ञा पु.] (त .) १--ओंठे। नीचे को आठ । 
अधर चाना =क्रोधाचेश में दाता से आठ 
चवोन!। 
[संज्ञा.पु.] १-बिना अधरं का स्थान | 
अकाश । अन्तरिक्तं । 
श्रधर मं झूलन। = १--अधूरा रहना । पूरा 
न ह्‌।न।। २--दुविधा में पड़ना । 
अधर में पड़ना = अधर. में भूलना । 
अधर में लटकना = अधर भूलना । 
[वि.] १—जो पकड्‌। न जा सके । चंचल । 
२--नीच | बुर।। ३--विवाद या मुकदमे मे 
हारा हुआ । 
अवरज [संज्ञा स्त्री.] (हि) ओठों की लाली | 
ओठां की सुर्खी । 
अधरपान [ संज्ञा पु. ] नीचे के ओंठ का चुम्बन । 
सात प्रकार की बाह्य रतियों में से एक | 
अधरविंव [स-्ञापु.] (सं.) विवा य। कु दरू के पके 
फल के समान लाल आठ | 
अधरम [संज्ञा पु.] (हिं. अधम । पप । अन्याय । 
अनीति । 
अधरमकाय [संज्ञा पु.] (हिं.) अधमं । पाप । 


बुरा। जो धन्य नहो । 


की एके तोल | अधपैया । तोलने का एक 
बाट जो एक सेर का आठयाँ भाग होता है । 

अधकर [ संज्ञा पु. ] (हि.) प्रथ्वी तथा आकाश 
के मध्य का भाग । 

अधफर [संज्ञा पु] (हि) अन्तरित्त। बीच का 
भाग । 

अधवर [ संज्ञा पु. ] (हिं) १--आधा मागे! 
प्राधा रास्ता । २--बीच का अधड़ । 

अधवांच [ संज्ञा पु. ] (हि.) चमरावत । चमारों 
को दी जाने वाली वार्पिक उजरत जो उनको 
चमड़े का मोट बनाने के सम्बन्ध में देते हैं 

श्रधशुध [- संज्ञा पु. ] (हि.) पूण ज्ञान न रखने 
वाला मनुष्य । अधेशिक्षित । ्रधकचरा । 

अधवच [चि.] (हिं.) अधेड़ | मध्यम अवस्था । 
की (स्त्री) । ढलती जवानी की (स्त्री) । 

अधवसी [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) अधेड़ स्त्री । 
मध्यम अवस्था की स्त्री । 

अधम [वि.] (स.) १-नीच । निकृष्ट । खोटा। 
बुरा | २ पापी । 
[संज्ञा पु.] १-एक वृक्ष का नाम | तीन 
प्रकार के कवियों में से एक-दूसरे की निंदा 


क्र MLE जैन शास्त्रानुसार ६ प्रकार के द्रव्यों में से एक। 

धेम [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) बुराई । नीचता । अधरमधु [ संज्ञा पु. ] (हं) नीचे के ओंठ का 
खाटाइ । रस । - 5 

अधमता [संज्ञा स्त्री.] (स.) नीचता। बुराइ। | अधराधर [संज्ञा पु 7 (स.) नीचे का ओंठ । 
अधमपना। 


अधरामृत [संज्ञा पु.] (सं.) अधरमधु। नीचे के 
आठ का रस । 


अधरीकृत [बि.] (स.) हारा हुआ । 
अधरीभूत [ बि.] (स'.) हराया हुआ। विजित | 
अधरः. [संज्ञा पु.] (त .) पंरसों । बीते दिन 
के पहले का दिन र 
'्रधरात्तर [विः] (स .)' ऊँचानीच।। समीप- 
RR ले के 22०8 । 


अधमरति [संज्ञा स्त्री.] (सत .) अपने स्वार्थ के 
निमित्त किया गया प्रो म यथा वेश्या की प्रीति। 
अधमरा [ बि. ] (ह.) अधमुझआ। आधा मरा 
हुआ | मृतप्राय । अ्ध॑म्ृत । 

अधमण [वि.] (सं) कजेदार । ऋणी । घरता। 
अ्रथमाग, अधमाङ्गः [संज्ञा प.] (स .) चरण। 
पर | पांव । 

अधमा [संज्ञा स्त्री.] बह नायिका जो हित करने 
वाले नायक पर रोप करती है। 

अधमाई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) अ्रधमाता । नीचता । 
खोटाइ । 

अधमाचार [बि.] (सं. बुरा व्यवहार | 
अधमाद्‌ती [संज्ञा स्त्री.] (स. अधम कुटनी । 
वह दूती जो अपना कार्य ठीक़ रूप से न करे 
वरन कडे बातें कहकर नायक तथा नायिका 
को भू'ठां सँदेसा परस्पर पहुँचाबे । 
E साधम [वि.] (स .) बुरे-से-बुरा । महानीच। 


"अधरोत्तर [वि.] (सं.) १-ऊँचानीच।। उवेड़- 
` _ खाबड़ | २-अच्ळा-बुस । ३=न्यूनाधिक । 

कम-ज्यादा । : 
[क्रि. विः] ऊंचे-नीचे। 
अभरांथा [ वि. ] (है.). आध। चवाया हुआ ।, 
[धा जुंगाली किय हुआ । 


अधराष्ठ [संज्ञा पु.] (सं.) मीचे का.अओठ-। 


| अधमं [संज्ञा पु.] (सं) पाप। पातक। धर्मे के 
विरुद्ध कार्यं । कुकम । दुराचार । बुरा काम । ` 


अधमानायिका री 6) प्रकृति के उ | 
तीन भेंदों क LE पिता जो | अधर्मात्मा [ वि. ] (सं) पांपी। दुराचारी । 
नायक के हितकारी होने पर भी उसके प्रति| बुरा। अधर्मी। 


अधर्मास्तिकाय [संज्ञा पु.] (स.) श्रध} _ पाप । | 
जैनशास्त्रानुसार-छ: प्रकार के द्रव्यों में से एक | 


७ दुव्यवहार करे ४ 
अधु [वि.] (हि.) अधमरा | राधा मारा. 


अधर्मी [संज्ञा पु.] पापी । दुराचारी । 


{अधारिया [संज्ञा. पु.] (हिँ) वेलगाड़ी में गाड़ी 


अधारी [संज्ञा सत्री ] (है) १-सहारा | आ 


, का थला। 


| अधार्मिक [वि] (सं) धर्मच्युत 


अधम्य [वि.] (स) धर्म के विरुद्ध । पापमय । 


अघपणा [चि.] (सं.) जिसे कोई दवा या डरा 
न सके । अपराजित । निर्भय । प्रबल | 
प्रचण्ड । 


अधवा [संज्ञा स्त्री.] (पं) विधवा । 'सघवा 
का उलटा। राँड | जिसका पति मर गया हो। 

अंघवारी [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक प्रकार का शुष 
जिसकी लकड़ी मकान बनने के काम में 

` अती हे। _ 

अधश्चर, अधश्चोर [ संज्ञां पु. ] (सं.) सघं 
लगाने वाला व्यक्ति। चोर। नीचे नीचै 
चलन वाला ब्याक्त। - 

(बि.] जो नीचे-नीचे चले । 
असरा [संज्ञा पु.] (हिं.) एक सेर. का आधा 
भाग तोलने का वाट । दो पाच का माभ । 
अधस्तन [बि.] (सं.) अधीनस्थ | अधीन रहने 

वाला | 
अधरतल [संज्ञा पु.] (सं.) १-नीच का कमरा। 
खाना । नोचे की तह । 
अधांगा [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) एक प्रकार की भूरे 
रंगा की चिड़िया जिसकी गरदन का ऊपरी 
भाग लाल तथा डैने और पेर सुनहूले होते हैं। | 
अधाधु ध [क्रि. वि.] (हिँ.) देखो अंधाधुध!। 
अधाना [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) संगीत में ख्याल का | 
एक भेद । 


अ धामाग [संज्ञा पु. ] (पं) चिड़चिड़े का | 
पोधा । अप[/मागे । 


अधार [संज्ञा पु.] (हिं.) अवलम्ब । सहारा । | 
अधार । 


वान के बेठने का स्थास। 
की वस्तु | आश्रय । २--साधुओं 
लैने का पीढां जिसमें काठ का डं 


होता है। ३_यात्रा-सम्चन्धी सासि 


[बि.] सहारा देने वाली । प्यारी 
“प्रिय .। ः 


दुराचारी । अधर्मी । 


आध ( एक संस्कृत उपसगे जो 
या पहिले लगाया जाता. 
अर्थ होते हैं 


[संज्ञा पु.] १--काव्य में बह अलंकार जिसम 

आधेय का आधार से वणन करते हू । 

न्यायशास्त्र के अनुसार एक प्रकार का 

निम्रहस्थान जहाँ आवश्यकता से अधिक 

हेतु तथा उदाहरण का प्रयोग होता हे । 

' ` अधिकतम [व्रि.] (स.) सब से अधिक या 

i अ्यादा । 

| आधकतर [बि.] (स॑.) दो पदा अधिक 
ज्यादातर | कर 

श्रधिकता [ संज्ञास्त्री.] (प ) बहुतायत । 
बृद्धि । विशेषता । ज्यादती । 

आधक ताथ [ संज्ञा स्त्री. ] (स..) वह तिथि जो 

| सोर वप पूण करने के लिये जोड़ी जाती है । 

` आधकददन्त[सज्ञारत्री.] (स. एक दाँत के ऊपर 

by  चढ्‌। हुआ दूसर। दांत । 

आधक्र-दित [संज्ञा पु.] (हिं.) सौरवपं पूर्ण 
करने क लिये जोड़ी जाने वाला ताथ। 

आधकरमास [संज्ञा पु.] (स .) लॉद का महीना । 
मलमास | अधिक महीन।। शुक्ल प्रतिपदा 
स लेफ र अमावस्या तक का समय जिसमें 
संक्रांति न पड़े । यह हर तीसरे वृषं ता 
है । और चांद्र वप तथा सोरवपं को बरावर 
फरने के निमित्त चांद्रवम में जाइ लिया 
ज्ञाता हू । 

[करण [ संज्ञा पु. ] (स. ) ¦--आधार। 
महारा । आसर। | २-व्याकरण में कर्म तथा 
क्रिया क आधार । सातवां कारक | ३-- 
प्रकरण | 2-न्यायालय । अदालत, न्यायसभा- | 

अधिकरण-मंडप [संज्ञा पु.] (स ,) 
अदालत | कचहरी । 

आध करसाशुल्क [ सज्ञापु ] (सं.) बह्‌ शुल्क 
या फीस जो किसी न्यायालय में कोई प्रार्थना 
उपस्थित करते समय स्टाम्प या अंकपत्रक के 

रूप में दनी पड़ती हैं । 

' ` ग्राधक्रणनमद्वात [ संज्ञा स्त्री ] (सं) न्याय 

दशनानुसार वह सिद्धांत जिसके प्रमाणित 

होने से कुद् अन्य सिद्धांत या अर्श भी आप 

से आप प्रमाणित हो जाग्र । 

4 श्र धिकरणय [स्ञा पु.] (सं) वह ओआज्ञापत्र 

जिसमें किसी को कोई कार्थं करने की आज्ञा 

या स्वत्व दिया गया हो | यथा किसी के 

पकड़ने या गिरफ्तार करने का अधिक्रण्य । 

अनुज्ञापत्र आध्रपत्र । वारंट । 

श्रधिकशिक [ श्रक्य J स॑.) न्यायाधीश । 

' मुंसिफ | कसला करने बाला | जज । 


आधक्रम [झ्रव्य.] (सं) देख-भाल | बड काम 
पिक्रमक्रत [संज्ञा पु.] (#.) काम करने बालों 


यायालय । 


(+) | 


” प्रशंसा। 


आधकाग, आधकाङ्ग [स ज्ञा प.] (स. 


° संख्या से अधिक अव॑यव । अधिक-अंग । 
आधकाश [ सज्ञा पु. ] (स. 
ज्यादा हिस्स! | [वि.] बहुत । 


[ क्वि. वि. ] (सं.) १-उ्यादातर | बहुधा । 


चशापकर । अकसर । प्रायः । 


आधकाइ:छ [संज्ञा सत्री.] १_अधिकता । वियु- 
बड़ाइ । 


लता । अ्यादती | २->-महिमा। 


महत्व । 


अधिकाधिक [वि ] (ह.) अधिक से अधिक | 


ज्याद। स ज्यादा । 


आधकाना् [क्रि. अ.] (हिँ. अधिक होना । 


जयदा हान। । वढना | वृद्धि पाना । 


पिकाभदरूपक [ संज्ञा पु. ] (सं.) रूपअलंकार 
के तीन मेदां में से एक, जिसमें उपमान तथा 
उपमेय के मध्य वहुत सी वाताँ में अभेद या 
समानता दिखलाकर पीछे से उपमेय में कु 


विशेषता पाई जाय । 
आधकाम [संज्ञा पु.] (सं.) उत्कर अभिलापा । 
आधार [संज्ञा प ] श॑) 


यांग्यता | ज्ञान्‌। परिचय । ६-प्रकरण | 
शापक । 
आवकार-आभलख [संज्ञा पु.] (स ) स्वस्व लेख 


प्रमाण । स्वत्व-संवन्धी कागज-पत्र १ - 
आधकारच्त्र [संज्ञा पु } 
सामा के अन्तगेत हो । 
आपकक ज्ञ ज का तर्क = न्याय प्रभुत्व 
मामासा। अधिकार कत्र का प्रश्न = न्याय 


अभुत्व का सीम! के न्तर्गत आने वाले 


प्रश्न । 


आधपकार-त्याग [संद पु.] (स'.) अपना अधि 
कार छोड़कर अलग होना । 


आपकरारपतर [संज्ञा पु.] (पा) बह पत्र जिसके 
अनुसार किसी को कोई कार्य करने का स्वत्व 
प्राप्त हो | 


शवकारस्थ [वि. ](स ) अधिकार में आया हुञ्र। 


आधकारिक [संज्ञा प | (ल) बह जिसे किसी 
काय का आंबकार प्राप्त हो । अधिकारी । 
आकारिक [संज्ञा स्त्री ] (सं) अधिकारियों 
फ ब्रग या समह | धरा या सत्रात । 
आधक्रारता [ सज्ञा स्त्री ] (ल) आध्रिपत्य । 
स्वामित्व । 
मकारत्य [संज्ञा पु ] (म॑ं.) स्वामित्व | 
आकारा [संज्ञा पु ein) 2 प्रमु । रामी । 
' वह जिसे कोई स्वस्या हक मिला हुआ 
है | बहु जिसमें कोई विशेष योग्य ता 
या जमता प्राप हो। ४-बिशेष क्षमता या 
याग्यता रखने चाज्ञा व्यक्ति | ४-अफसर | 


आधक भाग। 


(“प्रभुत्व। आध- 
पत्य | +--स्वत्व । हक । अखत्यार । कब्जा । 
शत । ४-शाक्त | क्षमता | सामथ्य | ६४-- 


जो अधिकार की | 


की 


अधिगुप्त [वि.] (द) भलीमाँति छुपाया हुआ । 


आधिज [बि.] (7,) उच्चकुलोत्पन्न । ह 
अधिजनन [संशा सत्री.] (सं) उत्पत्ति | पैदायश | 
आधंजिह [संज्ञा शत्र ] क॑) एक प्रकार रे 
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NA 
आधाजह प्र 
Se “गनि आत् 
किसा काय या पद पर रहकर काय करते | 
वाला कमचारी | ६-उपयुक्त पात्र। 


आधवकाथ [सज्ञा पु.] (स'.) एक से अधिक र शरि 
वाला पद या शब्द । | 


अविङच्छ [ संज्ञा ए. ] (स) अधिक क । | जहि 


आधकत [बि.] (स .) १--जिसपर धकार कर्‌ 
लिया गया हो । २--किसी के अधिकार या 
कब्ज म हा । ३-जिसे कोई कार्य करने का 
स्वत्व दिया गया हो । ४--जिसको कोई का | 
करने का अधिकार हो । 
आधंह्वांत [ संज्ञा स्त्री. ] (त) स्वस्व | अधिः _ 
कारी । 
धिक्ोहाँ& 
चाला । 
अविक्रम [संज्ञा प.] (स'.) आरोहण । आक्रमण 
धाव! । चढाई। | 
शाषक्रमण [संज्ञा पु.] (र.) अपने च रिध शाक्त | 
ववा स्वत्व किसी को हटाकर या दबाकर | 
उसका स्थान स्वयं लेना । | 
आन्रात, अधिक्रान्त [वि.] (स. दबाया 
हटाया हुआ । जिसपर अधिक्रमण हआ। हो | 
आधाचप्त [वि ]( सं.) १_फेका हुआ | २ 
अपमानित । तिरस्कृत । निन्दित । 
आधचत्र [ सज्ञा पु. ] (सं.) किसी क अधिकार 
थवा काय का क्षेत्र । 
आधक्षप [सज्ञा पु ] (f.) Si | 8 


अपमान | निदा । तिरस्कार । ३-तनाज़नी। | 
व्यंग । | अरि 


[ वि. ] (हिं.) बराबर बढ़ता रहने | 


| 

गणन [संज्ञा पु.] (स .) (अधिक गिनना | 
कसो वस्तु का अधिक दाम लगाना। |! | 
जविगत [बि.] (म) १-पाया हुआ प्राप्त।, | धि 
१ वादत | ज्ञात अवगत । समभावभा | क्‍ 
या जाना हुआ | EE 
। अराः 

आगम [संज्ञा पु ] (स) प्राति । पहुँच । 
राति | ज्ञान | २-एश्वय । चडपपन। ३-¬ प्रधि 


किसी अभियोग या बाद की पुरी सनवाई | 
होने के उपरांत न्यायालय ड्र।र। निकाल! गया / 
निष्कर्ष । | 
विंगमन [संज्ञा पु. ] 6.) (-किसी वाक्व | | 
का पदयोजन। के आधार पर की गई व्याख्या | 
या व्यक्ति । २-अध्ययन | ३--आधिप्कार | 
५-प्राप्रि । रीडिङ्ग । । भ्रधि 
अविग्रहण [संज्ञा प.] (स) अ धकारपू्वेक्या | : 
अधियाचन के द्वारा किसी की सम्पत्ति या 
अन्य बस्छु ले लेन। । एत्रिवजिशान । 
आधप्राहक [संज्ञा पु.] (ए.) किसी बैध उपाय 
के द्वार। प्राप्त करने वाला व्यक्ति । 


सुरकज्ञित । 


| 
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AA | 

है गनि | रतिजय 
ES 
i शो | जसम रक्त स मल्ल हुए कफ क कारण जीभ 
हः | के ऊपर सृजन हो जाती 
घक अथे | आंश्रञ्य 

यञ्य [बि.] (सं. डोरी से खिचाहुआ (नुप) 
i जिसकी प्रत्यंचा या चिल्ला चढ हो । 

प्र | 
| अधित्यका [संज्ञा,स्त्री.] (सं.) पचत के ऊपर का 
कार कर | समतल भाग । ऊंचा पत्थरीला। सदान । 
कार या | टेबृलले ड । 

~ 
झरने का | 


आधद्व [संज्ञा पु.] (स'.) इष्टदेब । परमेश्वर । 
नोड काय | a [ ॐ ] ( ) ९ धर 


| आपषब्वता [संज्ञा स्त्री.] (सं) कुलदेवी। अधि- 


~ प्ठात्री देवी । 
। आवः | अधिदंव [बि.] देवयोग से होने वाली | आक- 
ह| स्मिक | देविक । 
ता रहने | [संज्ञा पु.] इष्टदेव । परमेश्वर | अधिप्ठाता 
हे | देवता । 
क्र ण्‌ 
क्रमणु। | आद्‌ वते [संज्ञा पु.] (स'.] अधिष्ठात्री देबी । 
उरि परमेश्वर | २--विज्ञान का पदाथ । २-ब्रि 
दबाकर ज्ञान का पदाथ संबन्धी प्रकरण । 
| [वि.] देवता-संबन्धी । 
याया | ˆ की वि. ] (सः ) इश्वर या आत्मा 
i) | 
| धनाथ [संज्ञा पु.] (स'.) १--सब का स्वामी | 
| २--स रदार । अफसर । 
थक | आधनायक [संज्ञा बु] {अकसर । सरदार । 
। मुखिया । २-मालिक । स्वामी । विशेष 
| परिस्थितियों के निमित्त नियत किया गया 
x | सबम्रधान तथा पूण अधिकार प्राप्त शासक 
[जनो। | या अधिकारी । 
| आधिनायकतत्र [संज्ञा पु.] (स.) वह राज्य 
गिनना | जहाँ केवल अधिनायक की ही आज्ञा या 
ना। | आदेश से सव कार्यों का संचालन होता हो । 
| प्रात्र ।। | अधिनायेकी (संज्ञा पु.] (तं.) अधिनायक का 
भादि के | काद अथवा काये॥ 
उ | ग्राधानयम [क्रि. स.] (म.) १--व्यवस्था बनाना। 
_ \ _२-नियम बनाना | कानून बनाना । 
न | आधानयमय [सज्ञा पु.] (सं) {व्यवस्था 
क कार्य । वह नियम जो किसी बिशापाज्ञा 
अथव। निश्चय के अनुसार करिसी प्रकार की 
| व्यवस्था या प्रवन्ध के लिये बना हो । २-- 
वाक्य साधारण नियम से अधिक महत्व का वह 
याख्या नियम जो किसी बिधान के आधीन 
भरप्कार 


^ थन। हो । 
भाधप [संज्ञा पु.] (सं.) १-स्वामी । मालिक । 
२--अफसर । सरदार । मुखिया | ३-राजा | 
E आधपत्र | संज्ञा पु. ] (सं. अनुज्ञापत्र । 
बारंट । बह्‌ पत्र जिसमें किसी को कोइ काम 
करने का अधिकार या आदेश दिया गया 


पकड़ने अथव। गिरफ्तार करने की आज्ञा 
लिखी हो । 
आंधपात [सज्ञा पु.] (४ ) ?=स्वामी । | मालिक | 
२-प्रधान अधिकारी । ३--व्याय्रालय 


हो । बह कागज या पत्र जिसमें क्रिसी को 


[ ४१] 

प्रमुस्य । विचारक या अधिकारी । 

आवपत्ना [ संज्ञा स्त्री. ] (सं. ) महारानी | 
साम्राज्ञी । 

आधपुरुप [ स ज्ञाप ] (ग ) परम एरूप । 
श्र ्ठपुरुप | परमात्मा । 

आधग्रचार [ संज्ञा पु. ] (त'.) वह सङ्घटित 
प्रयत्न या प्रचार जो किसी सिद्धान्त, मत, 
विचार आदि के पोपण ग्रा प्रसार के निम्मित्त 
किया जाता हे । ग्रोपगंड। | 

आवग्रचारक [ संज्ञा पु. ] (सं) किसी मत 
सिद्धान्त या विचारों का संघटित रूप से 
प्रचार करने वाला व्यक्ति । 

शधावन्ता [संज्ञा स्त्री.] (स'.) अध्यूढ । पहली 
स्त्री | वह स्त्री जिसके रहते हुए भी उसका 
पति दूसरी स्त्री से विवाह करले । 

धिभार [ संज्ञा पु. ] (रं.) वह अतिरिक्त या 

विशेष अंश जो किसी बिशिष्ट कार्य के लिये 
या किसी विशेष परिस्थिति में अलग से 
अधिक लिया जाता है | परिमाण से अधिक 
कर या शुल्क । सरचाज | 

आंधभू [संज्ञा पु.] (गं.) स्व।सी | राजा | पति । 
मालिक । 


आधभाजन [ संज्ञा पु. ] (सं .) प्रचुर मात्रा में 
भोजन | अधिक खाना । 

आधभातक [बि.] (झ.) प्राकृतिक । 

आधमथ [संज्ञा पु.] (स .) अभिष्यंद नामक एक 
रोग का अंश । 

आवमास [ संज्ञा प. ]श(.) शरीर में कहीं भी 
मांस बढ़ने का एक रोग चिशेष । 

आधमासक [संज्ञा स्त्री. ] (से.) कफ के विकार 
से उत्पन्न एक रग जिसमें नीचे की डाढ में 
विशेष पीड़ा और सूजन होकर मुह से लार 
आती है ! 

आधमान [ संज्ञा पु. ] (स.) किसी वस्तु या 
व्यक्ति का वह आदर या प्रसंग जो औरों की 
अपक्त। उसे अधिक अच्छा समभक्रर किया 
जाता है | किसी को ओरों की अपेक्षा अधिक 
अच्छा समझ कर लेना । तरजीह | प्रीफरेंस । 

आंधमानत [त्रि.] (स.) जिसे ओरों की अपेक्षा 
अच्छा या योग्य समझकर ग्रहण किया 
गया हो । जिसका अधिमान क्रिया गया हो। 


अधिमान्य [त्रिः] (स.) जो औरों की अपेक्षा 
अच्छा या योग्य होने के कारण ग्रहण क्रिया | 


जा सके । अधिमान के योग्य | तरजीह के 
_ काबिल । 
अआधमान्र [वि.] (स .) अधिक प्रमाण । 
अधिमास [संज्ञा पु. ] (स.) मलमास। लौद 


का महीना | अधिक महीन । असंक्रांत मास । |: 
अधिम्नद्रण [संज्ञा पु. ] (स .) करिसी प्रंथ या || 


सामयिक पत्र-पत्रिक। में मुद्रित लेख या प्रक 
रण को किसी कारय के लिये ( केवल व 
अंश, लेख या प्रकरण को ) छापना । 


आघराज 

आधामत्र [बि.]_(सं.) [ पृ. प्र. ] १-सरस्पर 
मित्र | २--ज्योतिष क अनुसार दी परस्पर 
मित्र ग्रहों के योग का नाम । 

आधषुर्कतका [स ज्ञा स्त्री.] (स .) शुक्ति । सीप । 

आंवयज्ञ [ त्रि. पु. ] [पु. प्रः] (स) यज्ञ से 
[संज्ञा पु.] बड़ा यज्ञ । 

आधया [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) आधा हिस्सा । 
आधा भाग। गांव में आधी पढ़ी की सामः 
दारी | २--गांव की वह रीति जिसके अनु- 
सार खेत की उपज का आधा भाग किसान को 
था जम॑दार को जाता हें। र 

अधियाचन [संज्ञा पु.] (मं) क्रिसी विशेष कार्य 
के निमित्त क्रिसी से कुछ मांगने या कोई 


कार्य करने के लिये साधिकार कहना । रीवेबी 
जीशन । 


आधयान [संज्ञा पु.] (है.) गोमुखी। वह थैली 
जिसमें हाथ डाल कर माल। क मनक घुसाते है| 

आंधयाना [क्रि. स.] (हिं.) दो बराबर के भागों 
सें बांटना | आधा करना । 

आधयार [संज्ञा पु.] (हिँ) १-क्रिसी सम्पत्ति 
का आधा भाग | २--आधे क! स्वामी । ३-- 
जमींदार या आसामी जिसका आधा संबंध 
तो एक गांव से तथा आधा दूसरे गांव 
सेहो। 

अधियारी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १--किसी सम्पत्ति 
में आधी साझेदारी । २-किसी जर्मीदार की 
दो अलग-अलग ज़्मीदारी। 

आधयुवत [ वि. ] (स) वंतन या मजदूरी पर 
किसी काम में लगा हुआ । 58% 


श्रमिक पर किसी कार्य में लगा हुआ ब्यक्तिं। _ 
एमप्लाँइ । ि र्‌ 


खाने में काम पर लगान।।. 

वेतन आदि पर किसी कार 

में काम पर लगा रहना । ए: 
hn 


अधियुक्ती [ संज्ञा पु. ] (स.) वेतन या पारि | 


) 

_ अधिराज्य 

 अधीश्वर। महाराज । बादशाह । 

ऑधराज्य [संज्ञा प.] (सं.) साम्नाञ्य। चक्रः 

. वर्ती राज्य । 

अधिराष् [संज्ञा पु.] (स) राज्य | बादशाहत । 

अधिरूद [वि.] (सं.) १-वृद्धियुक्त। | २--चढा 
हुआ | 

अधिरोप (ण्‌) [संज्ञा पु.] (सं.) किसी पर अप- 
राध का अभियोग, दोप या आरोप 
जान। । चार्ज । 


का अधिरोप हुआ हो। २-- वह अपराध 
जिसका अधिरोप किय। गया हो । 


अधिरोह [संज्ञा पु.] (ध.) ऊपर का चढाव । 
अधिरोहण [संज्ञा पु.] (सं.) ऊपर उठना । चढना 
सवार होना | 
अधिरोहिणी [संज्ञा स्त्री.] (सं) सीढी। नसेनी । 
जीना | 
अधिलाभ [संज्ञा पु.] (स'.) किसी कारखाने या 
कम्पनी आदि में नोकरों या मजदूरों को 
नौकरी और भत्ते के अतिरिक्त कारखाने या 
. कम्पनी के लाभ में से दिया जाने वाला 


अधिलोकनाथ [ संज्ञा पु. ] (ल. संसार का 
_स्वामी। परमात्मा । 

अधिवक्ता [सज्ञा पु.] (पं) वह वकील जिसे 
अपना वकालातनामा लेने की आवश्यकता 
CE । एडवोकेट । 


अधिवास [संज्ञा पु ] (हं) १-रहने का स्थान । 
. निवास | २-एक देश से आकर अन्य देश 
प्रकार बस जाय जिससे कि उसे उस 
के नागरिक अधिकार प्राप्त हो जायं । 


प) वह किसान 
र (पिंक कर पर खेती 


अधिरोपित [वि.] (सं.) जिसपर अपराध 


[ ४२ ] 
अधिशायित [बि.] (सं.) लेटा ह्र । 
आंथशुल्क [ संज्ञा पु. ] .(स.) साधारण से 
अधिक या अतिरिक्त वह शुल्क 'जो किसी 
विशेष परिस्थिति में लिया जाता हैं । 
ऑआंधश्रय [संज्ञा पु.] (.) वह पात्र जिसमें 
कोई वस्तु रखी हो । 
आधश्रयण्‌ [संज्ञा पु.] (स .) चूल्ह 
पात्र को रखना । 
अधिश्रयणी [संज्ञा स्त्री] (स .) १-जीना । 
सीढी । नसेनी। २--चूल्हा । अँगीठी । 
आधश्रवण [संज्ञा पु.] (सं) १-आंग पर 
चढाना या रखना । २-तंदृर । भाड़ । 
अँगीठी । चूल्हा । 
अधिश्रित [बि.] (सं.) आग पर चढाया हुआ । 
अधिश्री [ बि. ] (स) अत्यन्त शोभा | परम 
मनोहर । 


पर किसी 


प्रधान मुखिया। सरदार | २-किसी कारय 
या संस्था की देखभाल करने वाला। बह 
व्यक्ति जिसके हाथ में किसी कार्य का भार हो 
आधष्टान [संज्ञा पु.] (सं.) १--रहने का स्थान । 
बासस्थान । २-नगर । शहर | जनपद । 
बस्ती | ३-पड़ाव । मुकाम । स्थिति | टिकान | 
४--अआधार | सहारा । ४--ऐसी बस्तु जिससे 
म्य वस्तु का भान हो । ६--सांख्य शास्त्रा- 
नुसार भोक्ता तथा भोग का संयोग | ७-- 
अधिकार । राजसत्ता । शासन । ८--गच 
जिसपर खंभा य[ पाया बनाया जाय | ६-- 
संस्था के का्यकता और अधिकारी लोग। 
लाभ के लिये व्यापार । 
आविशानशारार [संज्ञापु.] (सं.) वह सूक्ष्मशरीर 
जिसमें मृत्यु के पश्चात्‌ आत्मा पितृलोक में 
रहता है । 
आधात [बि.] (्.) १--स्थापित । ठहरा हुआ 
बसा हुआ । २--निवाचित । नियुक्त 
गंधाष्ठतस्वाथ [सं ज्ञाप ] (स .) वह स्वाथ जो 
कहीं धन व्यय करके अधवा व्यवसाय आदि 
में लगाकर स्थापित किया गया हो । 
आधद्ूचना [संज्ञा पु.] (स..) बिज्ञप्ति। अधिकृत- 
सूचन। | प्रज्ञापन । विज्ञापन । 
अधाघक [संज्ञा पु.] (स) परिदर्शक। निगरानी 
करने वाला । निरीक्षक । किसी कार्यालय 
या विभाग का वह प्रधान कर्मचारी जो अपने 
अधीनस्थ कमचारियों के सब कामों की 
निगणनी करे । सुपरिएटेरडेणट । 


| अधीश [ संज्ञा प ] (स'.) प्रबन्ध | जांच । 


अधीक्षक क! कास । 


आश्रित । मातहत | 
। आज्ञाकारी । चसका । 


आधष्टाता [ संज्ञा पु. ] (सं) १-अध्यक्ष । 
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अत 

[संज्ञा पु.] दास। सेवक । 

अधीन-अ धिकारी [संज्ञा पु.] (स.) छोटा अधि ET 
कारी या अफसर | किसी की मातहती में 


काम करने वाला अफसर । रश्रित आधि. . इह 
कारां । अधगा 
अधीन-न्यायालय [ यंज्ञा पु. ] (स ) छोरी का 
अदालत । श्राधीनस्थ न्यायालय । मातह पैड 
अदालत । अदालत-खफीफा । जः 
अधीनता [संज्ञा स्त्री.] (स',) १-परवशाता | श 


परतन्त्रता । अज्ञाकारिता । मातह्‌ती । बेबसी| असा 
लाचारी । दीनता । i 
अधीनत्व [संज्ञा पु.] (स'.) अधीनता । परवशता। ्रधेलि 
अधानना [क्रि, स.] (हिं.) अपने अधीन करना| _ 
[ क्र. अ. ] (हि) किसी के अधीन होना। अधेली 
अधीनस्थ [बि.] (स .) किसी के अधीन । हे 


अधीनीकरण [संज्ञा पु.] (स.) किसी को अपे दे 


अधीन करना या अपने अधीन में लाना। ' र 
अधायान [संज्ञा पु. ] (स'.) पढने बाला | _ च 
विद्यार्थी । | 
अधीर [वि.] (पं.) १-धैयेहीन। व्यग्र । वेचैन।। ३ 
घवड़ाया हुआ । व्याछुल। विहृल। २-| अ्रैर्य 
चञ्चल । अस्थिर । उतावला। आहुर | &; 
तेज । ३-असंतोषी । र्‌ 


अधीरा [संज्ञा स्त्री.] (स'.) १--बिजली। २- ञी 


श्‌ 
बह नायिका जो नायक में विलास के चिह द 
देखकर अधीर हो जाती है परन्तु प्रत्यक्ष मं. प 
रोष प्रगट करती हे । अधो 
[वि.] (प्त्री. प्र) जो धैर्य न धारण करे।| धीः 
जो धीर न धरे । [SR 
अधार [संज्ञा पु.] (त'.) १-स्वामी मालिक| ५ 
श्रध्यक्ष । पति । २--राजा । भूपति । नरेश || i 
अधीरवर [ संज्ञा पु. ] (स.) १--मालिक | ० र 
स्वामी । सरदार। अध्यक्ष । २--राजा । अधोः 
भूपति । अधिपति । 
अधीष्ट [संज्ञा पु.] (स'.) किसी को सम्मानपूवेरू+ द 
किसी कार्य में लगाना । नियोग | | पा 
[वि.] आदरसहित बुलाकर किसी काये चा 
लगाना । 
अधुत [वि.] (सं. त्रिना हिलाया हुआ। कंप । जी 
राहत ८ 
अधुना [क्रि.वि.] (स'.) आजकल । सम्प्रति । द 
अव । इस समय । 
अधुनातन [वि.] (सं.) वर्तमान समय का | श्रै | 
का | साम्प्रतिक । हा 
अधुर [वि.] (स॑.) बिना वोझ का । | 
अधूत [संज्ञा पु.] (स.) १-अकम्पित। २7 | जी 
निर्भय । निडर | उचक्का। “५ 
अधूरा [वि. ] (हि.) अपूर्णं । जो पूरा/न ह | ज 
असमाप्र | अधकचरा | खणिडत। आकाः। | 


अधूरा कर देना = कमजोर कर देना | ४ 
अधूरा जाना = असमय गर्भपात हो ज़ाना |. 
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टा अ ्रधृत [त्रि.] (सं.) धारण न किया हुआ। 
तहती में अधात [संज्ञा स्त्री.] (स .) १अधीरता । घव 


त श्रध्चि, . ड्ाहट । २--आतुरता । 
अधगा [संज्ञा पु.] (हिँ) एक प्रकार का भूरे रंग 
) छोटी का पक्की जिसके. डेने तथा पर सुनहरे होते ह 


मातहत अधड़ [च्रि.] (हि) उतरती अवस्था का। ढलती 
जवानी का । योवन का उतार । जवानी ओर 
बुढापे के मध्य की अवस्था । 
शाता | _ 
। बेबसी| अला [ संज्ञा पु. ] (हि) आधा पेसा । आधे 
पेसे के बरावर का सिक्का | 
रवशता। अधेलिका [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) अंधकार । अँघे- 


न करना।. . रिया 
। होना। अंधेरी [ सज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) आधा रुपया । 
। ` अठन्नी। आठ नां के बराबर मूल्य का 
सिक्का । 
',अधैये, अधैय्य [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-वथेयं का 
| आऋभाव। व्याकुलता । व्यग्रता | घबड़ाहट । 


को अपरे 
गाना । 


वाला । . चंचलता | २-उतावलापन्‌। 
E [बि.] १-व्याङुलता। ध॑ग्रह्मीन। चंचल । 
। वेचेन।। २--ग्रातुर। उतांबला। 


त। २¬| अधेयत्रान्‌ छधय्यवान्‌ [वि.] (सं.) व्याकुल । 
आलुर। उ्यग्र | भैयरहित | उद्विग्त । घबड़ाने वाला। 
| २--आतुर। उतावला । 
` । २- अधोशुक [संज्ञा पु.] (स.) १--नीचे का वस्त्र । 
के चिहु. कमर से नीचे पहने जाने वाला वस्त्र 
त्यत्‌ पाजामा, धोती, पतलून । 
अधा [अव्य.] नीचे का । 


oa 


| अ्रधांगांत [संज्ञा स्त्री,] (सत .) १~पतन । उतार | 


|] 


Lp 


ण्‌ करं। 


~ == ठु 
मालिक | र br । दुर्गति। दुर्दशा । 
| नरेश || 

ञि | श्रधोगमन [संज्ञा पु.] (पं) १--अवनति । २-- 
लक । ० नीचे जाना। पतन | दुरदेशा | 
-र[ज। ॥| 


अधोगामी [बि.] (सः) १-नीचे को जाने दाला 


Es २--अवनति की ओर जाने वाला । दुदंशा | 


को पहुँचने वाला । 


5 काव अधोषंटा [संज्ञा स्त्री.] (स .) चिचड़ी | ऊ 


आनपूर्व्॑क 
| ह 
पासा 


[| कंप- | भाग | 

= | अधोतर [संज्ञा पु.] (हिं.) बहुत मोटी खादी । 
म्प्रति । | एक प्रकार का मोटा कपड़ा । 

| अधोदिशा [संज्ञा सत्री.] (सं) १-नीचे का 
॥ | अरव) प्रवेश | दक्षिण दिशा। 

` अधोद्दष्टि [संज्ञा स्त्री.] (स) नीचे की ओर दृष्टि 

श अधोदेश [संज्ञा पु.] (स.) १--नीचे का स्थान । 

[6 | नीचे की जगह | २-निचला भाग | 


अधोबन्धन [संज्ञा पु.] (स.) कमर में बांधने 
की पेंटी । नाला। इज़ारबंद । 

अधोभाग [संज्ञा पु.] (सं.) नीचे का भाग। योनि 

Fs [सज्ञा पु-] (सं) पाताल । नीचे का 
लोक । 


अधोमाग [संज्ञा पु.] (सं.) १--नीचे का मागे । 


[ ४३ ] 


सुरंग का रास्ता | २-गुदा । 
धामुख [वि.] (सं.) १--मझुँह लट्काए हुए। 
नीचे मुह किये हुए। २--आंघा | उलटा । 
[क्रि. वि.] आधा । डलटा। मुँह के बल । 
अधामुखी [ संज्ञा स्त्री. ] (स॒.) अनन्तमूल का 
पोधा। 
ञ्रधोयंत्र [ रज्ञा पु.] (स .) अरकं खींचने का यन्त्र 
अधारध [क्रि. वि.] ऊपर-नीचे । 
अधाधे, अधो [ क्रि. बि. ] (स.) तले-ऊपर | 
ऊपर-नीचे । 
्रधोलंत्र, अधॉलम्य | सज्ञापु. ] (सं.) वह्‌ 
सीधी खड़ी रेखा जो किसी आडी रेखा पर 
ड़ी हो और उसके पारवे के दोनों कोण सम- 
कोश हां। लम्व। २-साहुल। लोहे तथा 
व्थर में सूत की डोर से बंधा वह्‌ लट्ट 
जिससे दीवार की सीध देखते हू । ३-- 
३--पानी की गहराइ नापन का यन्त्र । 
अधोलोक [ संज्ञा पु. ] (सं) नीचे का लोक। 
पाताल | 
ग्थावातावराधादावच [संज्ञा पु.] (सं.) अधोवायु 
के वेग को रोकने से उत्पन्न उदावत्ते रोग । 
अश्नावायु [ संज्ञा पु. ] (सं.) पद्‌ । अपानवायु । 
गुदा से निकलने वाली वायु । 
अधोविन्दु [संज्ञा पु.] (ं.) आकाश में का वह 
स्थान जो हमार पेर क नोचे ह । 
अधोड़ी [सज्ञा स्त्री.] (हिं) १-मोटा चमड़ा 
--पूरी पकी हुई खाल का आधा भाग। 
श्रघौड़ी तनना = खूव पेंट भर जाना | अधौर्डी 
तानना = खूब पेट भर के खान।। 
अध्मान [संज्ञा प॒.] (स.) पट अफरने का राग । 
अध्यक्ष [संज्ञा पु.] (सं) {स्वामी । मालिक | 
२--अफसर । न[यक । सरेंदार। मुखिया। 
प्रधान । ३--अधिकारी | अधिष्ठाता । ४-- 
लोकसभा या संसद का अध्यक्ष | स्पीकर । 
अध्यक्षता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अध्यक्ष होने की 
क्रिया या भाव । अध्यक्ष का स्थान या पद । 
अध्यक्षर [ क्रि. बि. ] (स .) अत्तरशः । अक्षर: 
शप्त्तर्‌ | 
अध्याग्नि [सज्ञा पु.] (.) विवाह के अवसर 
र मायके वालों की ओर से अम्नि को साक्षि 
करके कन्या को दिया जाने बाला घन। 
अध्यच्छ (हि.) अध्यक्ष। प्रधान। अफसर। 
अधिकारी । 
अध्यधिक्षेप [संज्ञा पुः] (स .) अत्यधिक तिरस्कार 
अध्यधीन [बिः] (लं.) बिलकुल पर्तन्त्र। 
अध्ययन [संज्ञा पु] (ए .) १-पढाइ | पठन- 
पाउन ! २-जोझणो द्वारा किये जाने वाले 
षट्कमो में से एक । 
अध्ययनावकाश 


संज्ञा पु.] ` (स .) किसी कसे- | 


विशेषरूप से अध्ययन करने के लिये मिलने 

वाली छुट्टी या अवकाश | 

अध्ययनीय [वि.] (सं. पढने योग्य । 

अध्यघे [वि.] (सं.) १-एक और आधे का 

जोड़ । डेढ़ । २--वायु । हवा | 
ध्यवु द्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) अबु द रोग के स्थान 

पर फिर श्रर्वुद हुआ हो उसे अध्यबुद 
कहते हैं । 

अध्यध [संज्ञा पु.] (सं) वह पदार्थ जिस पर 
अपना अधिकार अथवा स्वत्व जताया जाय । 

अध्यथन [सञ्ञा पु.] (सं.) किसी वस्तु पर 
स्वत्व या अधिकार जमाना । 

अध्यवसान [संज्ञा पुः] (सं.) १-आभम्राय । 
मतलब । आशय । तासय [ २- चेष्टा | ३-- 
होसला । ४-उत्साह्‌ । 

अध्यवसाय [संज्ञा पु.] (स'.) लगातार उद्योग । 
निरन्तर प्रयत्न । अविश्रान्त । परिश्रम । ृढता- 
पूरक किसी काय में लगा रहना | ९-उत्साहू। 
३--निश्चय । प्रतीतिं । 

अध्यवसायित [बि.] (स) ढ़ निश्चय किये हुए 

अध्यवसायां [वि.] (सं.) निरन्तर परिश्रम करने 
वाला । उद्योगी । उद्यमी । २--उत्साही । 

अध्यवसित [वि.] (स .) अनुमोदित | ६ढुनिश्चय 
किया हुआ । 

अध्यशन [संज्ञा पु.] (सं. अजीणं ' अपच । 
बदहजमी । 

अध्यस्त [व.] (सं.) ऊपर रखा हुआ। अग्रत्य्त । 
छिपा हुआ । गुप्त | 

अध्यात्म [संज्ञा पु.] (स.) आध्यत्मज्ञान । 
ज्ञानतत्त्व । ब्रह्मविचार | 
(बि.) आत्मा या ब्रह्मसम्बन्धी । | 

अध्यात्मज्ञान [संज्ञा पु.] (स.) आत्मा तथा _ 
परमात्मा का ज्ञान । i 

अध्यात्मवाद [ संज्ञा प. | (सं.) आत्मा तथा व्रह्म 
को मुख्य मानने का सिद्धान्त। | 

अध्यात्मा [संज्ञा पुः] (स .) परमात्मा। ईश्वर 


सम्बन्ध का । 


अध्यादेश [संज्ञा प.] (सं.) राज्य की 
निकाला गया वह अधिकारिक अचिणदेशा 


में हो। 
अध्यापक [संज्ञा पु.] (सं.) 
पढ़ाने वाला । उस्ताद । मुद्स्सि 
अध्यापकी [संज्ञ स्त्री.] 
पढते का कायं । 
आध्यापन [संज्ञा 


चारी अथवा अधिकारी को किसी विषय का : 
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अध्यात्मिक [वि.] (स .) आत्मा तथा परमात्मा के. 


अध्यापित 
अध्यापित [वि.] (ं.) पढाया लिखाया हुआ 
अध्याय [ संज्ञा प. ] (स .) १-ग्रन्ध विभाग । 
२-पाठ । सगे । परिच्छेद । 
अध्यायी [वि.] (हिं.) अध्ययन करने बाला । 
पढने वाला । पढ़ने लिखने में लगा हुआ । 
अध्यारूंद [वि.] (स .) चढ। हुआ । सभारूढ । 
अधिक ॐ चा । 
| ्रध्यारोप [संज्ञा पु.] (स .) १--अध्यास । अप- 
hg बाद । दोष । २-भूठी कल्पना । वेदांत के 
4 नुसार अन्य अन्य वस्तु का भाव ३ 
सांख्य के अनुसार एक के कार्य को दूसरे 
में आरोपित करना । 
> © 
अध्यारोपण [संज्ञा पु.] (सं.) अन्न की बोबाई। 
अध्यारोपित [बि] (स) गलत समभा हुआ । 
धोखे का । मिश्यारोपित्त । 
अभ्यास [संज्ञा पु.] (स .) १--मिथ्या ज्ञान। 
श्रांत ध।रण। । कल्पना । 
अध्यासन [ संज्ञा पु. ] (मं) {बैठना । उपः 
बेशान | २--आरोपण । 
अध्यामित [बि.] (स.) सभापति के आसन पर 
बा हुआ | 
अध्याध्तीन [संज्ञा पु.] (स.) बैठा हुआ। उपविष्ट । 
अध्यासित होना = अध्यक्ष होन[। सभापति 
होना | 
अध्याहार [सज्ञा पु.] (स.) १--तकवितर्क । 
र ऊहापोह | बहस । २--अपूर्ण वाक्य को पूर्ण 
करने के निमित्त और शब्द जोड़ना | ३-- 
अस्पष्ट भावों को अन्य शब्दों के द्वारा स्पष्ट 
करना । 
(५ 
'अध्याहाय [वि.] (#.) अनुसंधान करने योग्य | 
अध्याहत [बि.] (सः) तर्क किया हुआ।। 


अध्युष्ट [त्रि.] (त.) [पुः प्र. 
bs ] (व) [पु. प्र.] बसा हुआ । 


अध्युद्ा [संज्ञा स्त्री] (ह.) बह स्त्री जिसके 
रहते उसका पति दूसरा विवाह करले । प्रथम 
विवाहिता स्त्री । 
अध्यतव्य [बि.] (सः) [पु. प्र.] पठन योग्य । 
पढ़ने योग्य । पाख्य। 
अध्यता [संज्ञा पु.] (स..) पढने वाला विद्यार्थी । ! 
अष्यय [चि.] (सं) अध्ययन करने योग्य | पढ़े 
योग्य । ; 
सध्यपण [संज्ञा पु.] (सं.) याचना । माँग; । 
आप्रि्यामणी [संज्ञा स्त्री ] (डिगल) कटार । 
उ I 
 ्राध्रयामास [वि.] (स ) मरा हुआ | न पक 
| „ है्।। 
 श्रधूव [वि.] (सं) [पु. प्र.] १--चलायमाम । 
 डॉँबॉँडोल | चल | अस्थिर । चंचल | २... 


| अनित्य | श्रनिर्चित । वेटीर-ठिकाने का। 
अध्य [संज्ञा पु.] (स .) रास्ता" मार्ग | पथ। 


डा | अनंतचतुर्दशी, अनन्तचतुर्दशी 


अनंतरंक, 
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[४४ ] 


अध्वग [संज्ञा पु.] (स्‌ .) पथिक । बटोही । 


अनता, अन) नताः 
जाता है । 


श्र i गरर हे री ३ हा अा्रत् 

फिर । यात्री । कर ह र Mh न (स .) ह . 
Me मता । अघि अमितत्व 

अध्यग दि म त्रा करन व |] गने त्घ न्तत्वास हि | 

क [विः] ( °) यात्रा रत El श। | अनंतत्व, अनन्तत्व [संज्ञा पु.] (ं.) अनन्त र र 

अध्य त्री.] (स. ) पश्र। भूमि । आकाश i र 

| ( (स) पथ्। भूमि । आक ह गा 

दूरी । स्था च 3 पे | 

5 ५ ` | अनंतदशन, ग्रनन्तदशर {संज्ञा पु.] (सं.) ऐर A 

भ ज्ञा पु.] (स . ज्ञक | सुय । Re AS ४ ° अनता: 

ह [संज्ञा पु.] (स) मा्गेरषक । सः ज्ञान जो दिशा, काल आदि से बड़ नह| अगत 

अमन बा पुः] ) यञ । सब बातों का पूर्ण ज्ञान । रः 

श्रष्वररथ [संज्ञा पु.] मागे को भली प्रकार जानने अनंतरष्टि, अनन्तद्रटि [; 

ः्‌ नंत, अनन्तदृष्टि [संज्ञा पै (स॑) इन य 

वाला दूत । [संज्ञा पु.] (8.) इन्द्र ्नंता 


एक नास । F 
क अनर ~ है है ठ 3 
अनतद्ब, अनन्तदव [संज्ञा पु.] (सं. शेपनांग, अनंत्य 
शेपनागशायी विरु । 


~ 


पर Ly - _ ~ 
अध्ययु [संज्ञा पु.] यज्ञ करने वाला यजुर्वेदी 


पुरोहित । 


जिमे- , | अनंद्‌ 
अन्‌ [अव्य. (सं) संस्कृत व्याकरणालुसार निपे- | अनंतनाथ, अनस्तनाथ [संज्ञा ए.] (सं) चौदह [` 
धार्थेक अव्यय । न, नहीं । जैन तीर्थङ्कर । च 
अनंग, अनङ्गं [वि.] (सं. देहरहित । बिना अनंतपार, अनन्तपार ' [बि ) (#.) बहत त न 
शरीर का। ह चोड़ा । `. | अनंद 
[संज्ञा पु.] न ह अनतमूल, अनन्तमूल [संङ" .] (सं.) जंगल ् 
अनग-्राड़ा, अनङ्ग-्रोड़ा [सज्ञा सत्री.] (स .) चमेली । एक ओपधि का नाम । | अनंद 
संभोग | प्रसंग। रति । २-छंद शास्त्रानुसार अनंतर, अनन्तर [क्रि. डि RRA | 
Re [, अर्नर के. वि.] (सं.) ?-पौछे। क्‌ 
Sl sr i A उपरांत | बाद । २-लगातार । निरम्तर। ' ग्नं 
, गुरुवण तथा उत्तर दल में ३२ बर्ण हां। [वि.] १--बिना व्यवधान का। अंतरहित। २ 
अनगना, अनङ्गना [क्रि. अ.] (हि.) देह की निकटस्थ | २--अखरिडत । - अनंश 
सुधवुध छोड़ना । वेसुध होना । 


श्रनंतरज, अनन्तरज [ संज्ञा पु. ] (स) वह 
व्यक्ति जिसके पिता का वर्णे माता के वश, अन 
से एक वर्ण उत्तम हो यथा साता वैश्य कुल. [ 
त्पन्न हो तो पिता क्षत्रिय होः । 

अनतरजात [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'अनंतरज!| 

श्रनंतराशि, भ्रनन्तराशि [संज्ञा पु.] (सं.) ऐसी अ्रनइ 


द्‌ 


अनंगवर्ता, अनङ्गयती [वि.] (सन) [स्तर प्र.) 
कामिनी । कामवती । 

अनंगशेखर, ्नङ्गशेखर [ संज्ञा पु. ] (वं) 
दंडक नामक बर्णंवृत्त का एक भेद जिसमें 
३२ वण होते हैं क्रा लघु गुरु का कोई क्रम 
नहीं होता । 


ग Eo सख्या जिसका अन्त न हो। रन्‌ 
ह अनङ्गार [संज्ञा पु.] (सं.) कामदेव का अनंतरित, अनन्तरित [वि.] (स.) १-जिसमें| ः 
वैरी या रात्र, | महादेव । बीच न पड़ा हो । निकटस्थ | २-अखंडित। आनः 


अनंगी, अनज्गी [वि] (स) १-अंग या अवः 
यवरहित । देह्रहित । अशरीर । 
. [संज्ञा पु.] १--कामदेव । परमात्मा । 
अनंत, अनन्त [वि.] (ए) १--असीम | जिसका 
अंत न हो । बेहद । अपार । बहुत बड़ा । 
२-बहुत अधिक | असंख्य। ३--अविनाशी | 
नित्य । 
[ संज्ञा पु. ] (--विष्णु | २--शेषनाग । 
३>लक्ष्मण | ४--बलराम । ४--आझकाश | 
4अश्रक । ७--अनंतचतुर्दशी का ब्रत। 
८- एक जैन तीर्थङ्कर का नाम । ६--शुजा में 
पहना जाने वाला एक गहना। १०--रामा- 
_नुजायाये के एक प्रमुख शिष्य का नाम | 
अनतकाय, अनन्तकाय [संज्ञा पु.] वह वनस्प 
तियां जो जैन धर्मानुसार खाना वर्जित है | 
[ संज्ञा स्त्री. ] 
भाद्रपद शुक्ल चतुदशी । इस दिन ब्रत रखा 
लता द तथा चोद गांठों का अनन्त नाहु 
पर्‌ बांधा ज्ञाता है । 
अनन्तरङक [ संज्ञा पु. ] (म'.) एक 
प्रकार का राग जो सेघ्राग को पुत्र माना 


बिना टूटा हुआ । ° 
अनंतरूप, अनन्तरूप [ संज्ञा पु. ] (7.) अन अनः 
गिनत रूप वाला | ईश्वर । £ 
अनंतहित, अनन्तहिंत [बि.] (सं) १--पास. आनब 
का । निकटस्थ | मिला हुआ । २-श्रद्धलाः | | 
वद्ध । अखंडित । 


अनंतविजय, अनन्तविजय [ संज्ञा पृ. ] (| 


| 
| 


युधिष्ठिर के शंख का नाम | 
अनंतवीय, अनन्तवीर्यं [वि.] (म .) अपार पौरुष । अनः 
IP RR क | अनः 

[संज्ञा पु.] तेईंसवें जैन तीर्थेङ्कर का नाम | | 

अनंतत्रत, अनन्तवृत [संज्ञा पु.] (स) अनत्त | 
चोदस को किया जाने वाला व्रत | d 
अनंतशक्ति, अनन्तशवित [संज्ञा स्री.] (स ) । 
अपरमित बल । | 
श्रनंतशीर्षा, अनन्तशीर्षा | संज्ञा स्त्री. ] (स) | 
| 


ग्रः 


अनः 
| नः 
| 
-अरनागनत फल वाली वासुकि नाग का पहना 
अनंता, अनन्ता [बि.] (लं.) (स्त्री. श्र.) जिसकी 
सीमा या अजन्त न हो | हर | 
[संज्ञा स्त्री.] १--प्रृ८वी | २--पावेती। १ | 


| 
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।, अन 
श भा, अनन्तात्मा 


7) अहँ अनन्तसूल । ४--दूब । ५-पीपर । ६-जवासा 
| ७--अरणीबृक्ष । ८--अनंतसृत्र । ६--करे 
आरची यारी का पौधा । 
| ज नंतास्मा, अनन्तात्मा [संज्ञा पृ.] (हिँ) पर 
मात्मा । जिसका, अन्त नहीं है । 
नताजुबधों [सं ज्ञा पु. ] (स 
जा कभा न ज्ञाय उसे जन घबम म 
धो? कहते हैं. । 
') इन्द्र अनंतामिधेय, अनन्‍्ताभिधेय [संज्ञा पु] (स) 
| जिसके नामों का अंत न हो । इश्वर । 
राषनाग, अन॑त्य, अनन्त्य [बि.] (स॑.) असीम। बेहद । 
| अनेद्‌, अनन्द [चि ] (स .) आनन्ददायक । 


र बह खोटा स्वभ।व 
ठ 


) 
ग्‌ अ्नंतानु- 


.) चौद \ [संज्ञा पु.] १-आनन्द । प्रसन्न | हषं । २- 
वणवृत्त जिसमें १४ बणे होते हैं (ज +र +ज 
हुत लं +र+ल+ गु) 
श्रनदना, अनन्दना [क्रि. अ.] (हिँ ) प्रसन्न होना 
) जंग आनन्दित होना | खुश होना | 
' नदा, अनन्दा [संज्ञा पु.] (हिँ.) १--एक प्रकार 
—पीङ्घे। का धान । २--प्रसन्न | सुखी । आनन्दी । 
तर। | अनंभ, अनम्भ [वि.] (सं.) १--बिना जल का । 
ंतरहित|| २--बाधारहित । निर्विघ्न । बेआँच । 
 ' अनंश [वि.] बह जिसे पैत्रिक सम्पत्ति का अधि 
. वहू कार न मिला हो । 
[क वणे, अन [क्रि. चि.] (सं.) बिना । बगैर । 
धय कुलो [वि ] अन्य । और । दूसरा । 
। नञ्ज त्‌ र ¢ 
नंद नश्रहिवात [संज्ञा पु.] (हि.) अहिवात अथात 


सौभाग्य का अभाव । बैधव्य । रंडापा । 

!.) ऐसी| अनइस [संज्ञा पु ] (हि.) अनिष्ट । बुराई । आहित 

| अनइ सी [वि ] (हि.) अप्रिय । खराव। बुरा। 
जो इष्ट न हो। 

अन्तु [संज्ञा पु.] (स .) बेछतु। बेमौसम। 
असमय । ऋतुवि रुद्ध । 

7.) अतः अनकंप | संज्ञा पु. ] (हि.) अकंप। न कांपने 

याला | कंपनरहित । 
(पास्‌ अनक [संज्ञा पु.] (हि.) आनक। १-डंका । भेरी । 


-जिसमें | 
पंडित || 


न 


रलः | बड़ा ढोल । नगाड़ा | ढु दभी | मृदंग । २-- 
| गरजता हुआ वादल । 

] | अनकना [क्रि. स.] (हि.) १-छिपकर सुनना । 
| चुपचाप सुनना | 

[र पौरष अनकरीच [क्रि. बि.] (अ.) लगभग । प्राय. । 


| अनकहा [बि.] (हिं.) बिना कहा हुआ | अदाथित 


नाम। | 
प्रनन्त | Ss 
। श्रनकही देना = चुपचाप होना । स्तव्ध होना। 
] (स ) अनतरं [बि ] (सं.) मूखे। बेवकूफ | बुद्धिहीन । 
अनख [संज्ञा पु.] (हि) कुं झलाहट । क्रोध | 
कोप । रिस । २-दु.स्ब । रलानि । खिन्नता । 
| _ २-ई्षा । द्वेष | डाह | ५ भाभट । अनरी।त 
हक ४--डिटोला । 
जिसकी | [बि.] बिना नख का। 


ड़ 


अगेखना [कि श्रः] (ह) क्रोध करना । रूठन्‌। | 
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[ ४५ ) 
रिमाना। 


अनाना [ क्रि. श्र. ] (हि) रूठना | रिसाना। 
क्रोध करना । 
[क्रि. स. | खिभाना। नाराज करना । अ्रप्नसन्न 
हुं।ना ।5 
अ्रनखाहट [संज्ञा सत्री. ](हि.) अप्रसन्नता। क्राध। 
अनखी [च] (हिँ) क्रोधी । कुपित होने बाला। 
गुस्सावर । 
ञ्रनखोह्दा [बि.] (हि.) कुपित । क्रोध से 
भरा। २-चिड्चिड़ा। थोड़ी-सी बात पर 
चिढ जाने वाला । ३_क्रोध दिखाने वाला । 
४--खोटा । बुरा । अनुचित । 
अनगढ [वि.] (हि.) {बिना गढा हुआ । 
२--जिसे किसी ने न बनाया हो । स्वयम्भू । 
३--बेडोल । भद्दा । वेढंगा ४-उजड्ड । 
अनाड़ी । असंस्कृत | अपरिप्कृत | अरंड 
बंड। वेसिर पेर का । बेतुका । 
अनगन [वि.] (हि.) अगाणत । बहुत । 
अनगा [क्रि. स.] (हि.) टपकते हुए खपरल का 
रम्मत करना | छाजन से टूटे हुए खपरों के 
स्थान पर नवीन लगाना. । 
[वि.] बिना गिना हुआ । बहुत । अगणित । 
[संज्ञा पु ] गर्भे का आठवों मास | 
अनगवना [ क्रि. अ. ] (हि.) जान-बूभकर देर 
करना । 
अनगाना [क्रि.] (हिँ) सुधारना । गिनबाना । 
अनगिन, अनगिनत [ बि. ] (हिं.) 'जिसकी 
गिनती न हो । अ्रसंख्य । अगणित | बहुत | 
बेशुमार । 
अनगिना [बि] (हिँ.) [पु. प्र.] १विला गिना 
ˆ हुञ्रा। असंख्य । अगणित । 
अनगोरी [बि.](हिं.) पराया । गैर। अपरिचित। 
बेजान-पहचान का । 
अनसन [बि ] (सं.) जो नंगा न हो । वस्त्र पहिने 
हुए । 
नग्नता [संज्ञा स्त्री ] (सं.) नग्न या नंगा न 
रहने की अबस्था । 
अनग्नि [वि.] (स .) यज्ञादि कम से रहित । 
श्रौत तथा स्मात्त कम से विपरीत 'या विमुख। 
अनघ [त्रि] (सं.) १-पापराहृत । िष्पाप । 
निर्दोष। बेगुनाह = शुद्ध । पत्रित्र। निमल। 
[संज्ञा पु.] वह जो पाप न हो । पुण्य । 
अनघरी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) कुसमय। बुरा समय । 
बेमोका | अनावसर । 
अ नेरी [बि ](ह.)बिना बुलाया हुआ। आमं त्रण 
रहित । अन्निमंत्रित । 
र नधीर [संज्ञा पु.] (हि ) अत्याचार । ज्यादती । | 
अंधर । जुल्म। 
अनचहा [बि ] (हि ) त्रिना चाहा हुआ । अनिः 
निक्त । अप्रिय । | 
अनचाहत [बि ] (ह ) न चाह हुआ। | 


अनचीन्दा [वि.] (हि.) अपरिचित । अज्ञात । 
>, ® ~ 

अनच न [संज्ञा. स््री.] (हिँ.) बेचैनी । विकलता । 

अनच्छ [वि.] (स'.) मैला। गंदा । अपवित्र । जो 


अनजान [वि.] (हि) १-विना जाना-पहिचाना 


अनडीठ [वि.] (हिं.) विना देखा। रद्र । 
अनडुह [संज्ञा पु.] (हिँ.) बेल । 


“अनधिकार 
[संज्ञा पु.] न चाहने बाला व्यक्ति | प्र 3 
करने वाला पुरुष । * 


बिना जान-पहिचान का । 
व्याकुलता । घबड़ाहूट । 
स्वच्छ न हो । 


हुआ । श्रज्ञात। अ्परिचित। २--भोला- 
भाला । नासमभझ । अ्रनभिन्ष । नादान | 
सीधा । अज्ञ । अज्ञानी । 
[संज्ञा पु.] १-एक प्रकार की सेंसों के खाने दी 
घास जिससे दूध में नशा-सा आजाहा है । 
१-एक वृत्त का नाम 
अनजाखा [चि.] (हि) बिना तोला हुआ | 
अट [संज्ञा पु.] उपद्रव | अन्याय। अस्दाचःर। 
अनीति । बलवा । 


अनुडुहा [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) गाय । 

अनड्वान्‌ [संज्ञा पु.] (सं) १-त्रैल। +|. । 
२—सूये । दिवाकर । 

अनत [वि.] (सत .) सीधा । जो झुका हुआ नहो । 
[क्रि. बि.] दूसरे किसी स्थान पर। झर 
कहीं । अन्यन्न । 

अनांत [बि.] ( सं.) थोड़ । बहुत नहीं । न्यून 
[संज्ञा स्त्री. नम्रतारहित । अहंकार । 


अनतिक्रम [संज्ञा पु.] (सं) हृदः से बाहर न 
जाना | ! 


अरनातक्रमणीय [वि.] (सं.) उल्लङ्घन न करने 
योग्य । gr 
अनदखाः [न्निः] (हि.) बिना देखा हुआ । | 
अनद्यतन [बि.] (म) जो आजका न हो | 
[संज्ञा पु.] गत रात्रि के पिछले दोपहर तथा 
आने बाली रात्रि क प्रथम दोपहर और सा 
दिन को काटकर वांकी गत यो ऑ। 
समय को अनद्यतन कहते हैं । गत 
रात से लेकर आने याली आधी 
समय को छोड़कर बाकी गत 
समय को अनद्यतन कहते 
अनद्यतन-भार्विष्य { संज्ञा ' 
आगामी अर्धेरात्रि के 
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ti c | 


[३]. _ अनभिशतकषभिन 
अनपराध [बि.] (सा) निर्दोष । वेकसूर। भिप्र त 


नधि SI 
. अनधिकारप्रवेश र 
ड ३--अयोग्यता । अक्षमता । | अनन्यगति [बि.] (हं. जिसका दूसरा सहारा 


[बिः] र रहित । २--अयोग्य । उडा का न हो । जिसको ओऔर कोई | अनपराधि [वि.] (सं) वेकसूर । निरअपराधी। 
अयोग्यता के बाहर । ठिकाना न हो । निर्दोष । Ee 
अनधिकारी चच = जिस ल उ २ न | अनन्यचित्त [बि.] (स'.) एकाग्रचित्त । अनपहृत [वि.] (त॑) चोरी न किया हुआ। भि 
Si OT मन या चित्त एक जगह न हो । रण न किया हुआ | | विर 
नन्यज [संज्ञा पु.] (सं.) कामदेव । अनंग । अनपायिपद [सज्ञा पु.] (स'.) स्थिर पद । श्रः 

बिना अधिकार के परम 
I  ) ) व मदाखलत। | अन्यता, शरनन्यत्व [संज्ञा स्त्री.] (सं) १ | पद । मोक्ष । अनभिः 
! अनधिकारप्रावशक [संज्ञा प.] (स $ अनधिकृत एकनिष्ठा। एकाश्रयता। एक हो में लीन | अनपायी [बि.] (सं.) स्थिर । निश्चल । दह। अरनाभिर 
i 5 धाला। 3 रहना । २-निरालापन । अनोखापन । अचल । अनश्वर | अनभि 
~ SN अनन्यदृष्टि [बि.] (स.) टकटकी बाँधकर देखने | अनपाश्रय [बि.] (स .) स्वाधीन । स्वतंत्र । अनभि 
अनधिकारिता [संज्ञा स्त्री.] दे आधकार वाला । निद्ठेन्द्र । ' 

शुर । | 
शून्यता । आधिकार का न हा ना अनन्यपूर्वां [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वह स्त्री जिसका | अनपेच् [बि.] (१.) बेपरवाह । निरपेक्ष । अपेक्षा. उ 


अनधिकारी [वि.] (हिं.) !-जिसे अधिकार न | पुरुष के साथ संसगे न हुआ हो। सबिवाहिता। 

हो। स्वत्वहींन । २-अय्ोग्य । अपात्र । | नन्यभव [चि] (स) स्वतः उत्पन्न होने वाला। 

कुपात्र। अनन्यभात्र [ बि. ] (सः) ईश्वर में ही ध्यान 
अनाधङृत [वि.] (सं.) अधिकार न दिया हुआ । हतानि 

ही अनन्यमनस्क | वि. ] (सं.) एका्रांचत्त। एक 

ही विपय में अपना ध्यान स्थिर करने वाला। 


रहित । पत्तपातरहित । 


अन 
अनपच्तत्य [संज्ञा पु.] (स'.) १--पत्तपं(तहीनता। 
२_वेपरवाही । be 
गु 
अनपक्षा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अनपेक्षत्व । पन्नः अनभिः 
पातशून्य । लापरवाही । 
/ ञ्रनाभ्‌ः 
अनपेक्षित [वि.] (स'.) ध्यानं न दिया हुआ। „| ^ 


गमिः 


धिगत मनोरथ = हताश । | अनन्ययाग्य [वि.] (सं) जो किसी दूसरे के | अपेक्षा न किया हुआ । नामि 
रगत शार = जिसे शास्त्रों का ज्ञान नहो | उपयोग का न द्दो। अनपत्य [वि.] (स'.) किसी की अपेक्षा या, __ 
| [चि] (सं. अप्राप्य। दुष्प्राप्य । र [वि.] (सं) जीवन का एक भाग | परवाह न करने वाला । | नम 
होने योग्य । र र अनफास स्त्री.] (हि.) मो ड pd 
3 (प्रत्यक्ष । जो देख अनन्यसाधारण [बि] (सं.) सब से अनोखा अन [संज्ञ J (ह्‌.) मोक्ष । सु अनभो 
ह.) (--अप्रत्यक्ष । जो देख न ला फा [ संज्ञा पु. ] (यूनानी) ज्योतिष-शास्त्र के | 
के बाहर । २-विना मालिक का । | उनन्यहृत ST । ज्ञिसे कोई | __ “सार सोलह योगों में से एक । है ८ 
बे.] (स.) सुरक्षित क्‌ [f 
लेन जासके। अनवन [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) बिगाड़ । विरोध। प्र 
पु ] (सा) १-- पाठ का अन- ञ् हे भंगड़ा । भ॑भट । द्रोह । | 
£5 || (6) अःय य्व से [बि. ] विविध । भिन्न । पृथक्‌ । अलग। | SR 

[संज्ञा पु.] (हं) १--शरध्यवसाय | सम्बन्ध न रखने वाला । 


अनाबिधा, अनबंध [धा] [बि.] (हिं.) विना| अंनम्य 
छेद कया हुआ । विना विघा हुआ । है 


श्र 
अनवाल [वि.] (हि) १-मौन । न बोलने . ब 
वाला । चुप्प । २-गूंगा । वेजबान | है ० हि 


। अतत्परता | ढिलाई। २-वह | अनन्सश्चित [वि.] (सं.) जो दूसरे के आ्रधीन न 
र॒ जो कई समान-गुणवाली हो । स्वतंत्र | ` 

| मध्य न हो बल्कि एक वस्तु के | अनन्बय [संज्ञा पु.] (स .) एक अर्थालंकार जहां 
में धारणा का निश्चय प्रगट किया | उपमेय के समान उपमेय को ही बताया जाय 


DS अर्थात्‌ एक ही बस्तु उपमेय और उपमान के ST FS GS RR गि्ा।.. दाल 

(वह दिन लिसमें | रूप में कही जाय । केशवदास के मतानुसार | “नेसत, अनबाला [वि.] (हि.) न B. 

[र पढ़ने-पढ़ाने की मनाही हो। इसे अविशयोपमा भी कहते हैं । वाला । मोन रहने वाला | गूगा । अनभ्य 
न अनन्बित [वि.] (स) असम्बद्ध । अंडवंड । | ^ गी [वि.] (हि.) अवि वाहित । विनव्याहा।| `` प्र 

अयुक्त | अयोग्य । पृथक । अलगाव । RT . शक 

| अनप [वि.] (स) जलरहित | बिना पानी का । | ^ [संज्ञा पु.] (हि.) बुराई । अहित। हानि, अनर 

अनपकरण [संज्ञा पु.] (त .) चोट न लगना । बला व ER = हु 

अनपकार [संज्ञ। सं.) अहित ; 

र । मा | J So खराब । हेय । अन 

अनभाया, अनभावता [बि.] (हि.) अग्निय।| अनम 


अरुचिकर । नापसंद । जो अच्छा न लगे॥। 


अनिग्रह [त्रि ] (ह .) भेदशून्य । 


[संज्ञा पु.] एकरूपता । भेदशन्यता । 
कस्तत[ । ड 
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नोभिज्ञताप्रेभिग्र त 


त्रभिप्र त [चि ] (ल .) {~अनभिमत। अभि 
प्पराी।' . प्रायविरुद्ध । तात्पये से भिन्न । २अनिष्ट । 
इच्छा के प्रतिकूल । नांपसंद । 

| हुआ । अनमसिमत [चि] (स .) १-मत या राय के 
बिरुद्ध । २-अन्नभीष्ट । नापसंद । रे-- 

| ओर का ओर । तात्पय विरूद्ध । 

अनमिधय [बि ] (सं.) जो कहा न जा सके । 

। रह। अनभिभवं [संज्ञा पु.] (स .) पराजय । हार। 

अनमिभूत [बि.] (सं ) न हराया हुआ । 
जत्र । अनभिरूप [बि.] (सं.) कुरूप । बेडौल । भदा । 


| परम 


पा अनाभलाप [संज्ञा पु ] अभिलाप। या इच्छा का 
पोः, न होना। अरुचि | आनन्दरहित । 

अनभिलापी .[वि.] (हिँ) इच्छा न रखने वाला। 
हनिता। 


अनाभव्यकत [बि.] (स .) जो व्यक्त न हो। 
|. गुप्त। अस्पष्ट | अप्रगट । 
' । "च अनभिसन्धान [संज्ञा पु] (स .) प्रयोजनरहित । 
आ।. शनमिसम्बन्ध [वि.] (स.) बिना सम्बन्ध का | 
अनाभाहत [बि.] (स'.) अकथित । न कहा हुआ। 
' बिना बंधन का। ` 
| अनभीष्ट [वि ] (स.) १-इच्छा के विरुद्ध | 
क्त। | पसंद | २--अनिष्टकर । बुराई करने वाला 
शास्त्र के | [संज्ञा पु.] (हि) आश्चर्य । अचम्भा। 
नहोनी बात | 
रोव [वि.] अपूवे । अलोकिक | प्राकृतिक । 
| विलक्षण। विचित्र । लोकोत्तर । अदभुत | 
लग। 'अनमांरी [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) भुलवा । हीला- 
दिनाक ला | कपट | छल । धोखा। = 
४ 7 अनभ्यसित, अनभ्यस्त [ वि. ] (स.) बिना 
| अभ्यास किया हुआ। अभ्यास न करने 


प्ता या 


[ बोलने बाला। जो बार-बार न किया गया हो 
। $ ` जिसका साधन किया गया हो । 
| अनभ्यास [संज्ञा पु.] (स .) अभ्यास का अभाव। 
बोलवे मशक न होना | साधना की त्रटि । 
| अनभ्यासी [वि] (हि.) अभ्यासरहित। बारम्बार 
प्रयत्न न करने वाला । साधनाविहीन। जो 


वयह 
।. अभ्यास न करे | < 
न । हानि, अनश्र [बि.] (स'.) मेघरहित । त्रिना बादल का । 
«|. श्रनभ्रवञ्जपात= आकस्मिक पीड़ा। अचानक 
नन्दित |! दुःख पहुँचान।। 
| अनम [वि.] (हिं.) उद्धत । बली । उजडड | 
अग्रिय। अनमद्‌ [वि.] (हिं) अहंकाररहित । गर्वरहित। 
लगे। , मदशून 
क अनमन अन्मना [बि.] (हि.) १--उदास । 


खिन्न । सुम्त। अन्यमनस्क । २--बीमार | 
अस्वस्थ । 


|| अनमना|पन [संज्ञा पु ] (हिः) १--उदासी । 
.. ` खिन्नता। २--उदासीनता। रुखाई। बेदिली | 
दानी || थेनमापा [वि.] (हि.) विना नपा। जिसे नापा 


i] द्दो | 


अनमारंग [संज्ञा प.] (हि.) १-कुमाग । बुरी राह । 
अनामख [संज्ञा पु.] (हि.) अनिमेंप। चिना. पलक्‌- 


अनमिल, अनमिलत [बि.] १--बेमेल-। असे 


अनमिलता [वि.] (हि.) अप्राप्यः ।- अलम्य । 
अनमीलना [ क्रि. अ. ] (हि.) आँख खोलना। 


अनमंस [वि.] (हि.) १-विना मिलावट का। 


अनभ्र [वि.] (8.) जिसमें नम्रता न हो। अवि 


अनय [संज्ञा पु.] १-अन्याय | अनीति । २-विपदू । 
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[४७] अनलायक 


सस्ता कम दामे का । अल्पेमूल्य । 
नश्य [ब्रि.] (स.) १-अपूञ्य । पूजा के 
अयोग्य । बहुमूल्य । अमूल्य । 


[वि.] (स.) जो अर्जित न हो। जो 
कमाया न गया हो | 


नथ [ संज्ञा पु. ] (सं) १--विपरीत अर्थ । 
उलटा अथं । २-कारयं की हानि । बिगाड़ । 
नुकसान । अनि ।. ३--अधम से प्राप्त धन । 

| अनथक [वि] (स'.) १-निरर्थक । अर्थशून्य । 

- २-व्यथ। वेमतलब । वेफायदा। निष्प्रयोजन. 
यकारी [वि.] (४.) १-उलटा अर्थ या मत 
लब निकालने वाला । २--अनिश्टकारी । 
हानिकारक । उपद्रवी । नुकसान पहुँचाने 
वाला । 

अनथत्व [ संज्ञा पु. ] (सं ) बेमतलबी । 

अनथंद॒शा [ वि. ] (स .) निरर्थक विपय पर 
विचार करने वाला । बुराई चाहने वाला । 
अहित करने वाला | 


अनथनाशा [संज्ञा पु.] (सं) अनर्थ का नाशक 
शिव । 


अनरथवद्ध [वि] (स .) उलटी खोपड़ी वाला। 
उलटी बुद्धि वाला | 


अनथभाव [वि.] (स .) इष्या । द्वेष । 


अनह [वि.] (स'.) अनुपयुक्त । अयोग्य । अपात्र 
अनधिकारी। भद्दा । 

अनल [ सज्ञा पु. ] (सं.) १_अभ्नि । आग । 
२-तीन की संख्या । ३--चीता । ४-- 
भिलावा । ५-विभीपण का मंत्री | 

अनलचूण [ संज्ञा पु. ] (सं ) बारूद । दारू । 

अनलपख [संज्ञा पु: ] (हि) एक प्रकार की | 
चिड़िया जिसके सम्बंध में कहते है । कि नह 

वेदा आकाश में उड़ती रहती हे, वहीं 

अंडा भी देती है जो नीचे गिर कर फूट जात 
है तथा उसमें से बच्चा निकल आता है और | 
बच्चा भी उड़ने लगता है इस प्रकार वह अपने . 
सां बाप से जा मिलता है। 5 

अनलपंखचार [संज्ञा पु.] (हि.) हाथ 

अनलपत्त [संज्ञा पु.] (स .) सर्वदा अ 
उड़ने वाला पत्ती जो उड़ते 


२-दुराचार । अन्धाय | पाप | अधर्म । 
गिराये | 2कटकी बांधे हुए । 


तुका । बासर-पर का | असरत । २>प्रधथक । 
अलग । भिन्न । निलिप्र । MR 


न मलन वाला । 
आख उवारना । 


विशुद्ध । खालिस । २_वेमेल। श्रसंवद्ध । 
बेतुका । असंगत । 
अनमोल [वि.] (हिँ) १-अमूल्य। मूल्यवान । 
` कीमती । बहुमूल्य । २-एुन्दर । उत्तस। 


नीत । उद्धत। उदंड । अकड़ या एंठ वाला । 


अमंगंल । दुर्भाग्य । 
अनयन [ बि. ] (स. नेत्रहीन। अंधा। बिना 
आँखों वाला। चन्षुहीन। 
अनयस [ वि. ] (हिं.) बुरा । अनुत्तम । खराब । 
निकृष्ट । 
अनयास [क्रि. वि.] (हिं) अनायास । विना 
प्रयास । बिना परिश्रमू | सहसा । अचानक । 
अकस्मात्‌ । एकाएक । बिना उद्योग | 
अनरथ [संज्ञा पु.] (हि.) उलटा अर्थ । अनथ । 
उलटा मतलब । 
अनरना [ क्रि. स. ] (हि) अपमान। अनादर 
करनां | 
अनरस [ संज्ञा प. ] (हि.) *ज्सहीनता। 
नीरसता । फीकापन | शुष्कता । २--रूखाई । 
कोप । मान । ३-मनमुटाव | अनवन । मनो- 
मालिन्य । ४-रसहीन काव्य । ५-दुःस्व | खेद । 
अनरसा [वि.] (हिँ.) अनमना । बीसार । सुरण । 
अनराता [वि.] (हि.) बिना रंगा हुआ | सादा । 
अनरीति [संज्ञा स्त्री.] (हैं) १--ङुरीति। बुरी 
चाल । कुप्रथा । २-अन्यथाचार । अनुचित 
व्यवहार । 
अनराच [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १--अरुचि | घृणा । 
अनिच्छ। । मंदाग्नि । 
अनरूप [ वि. ] (हिं.) १-रूपरहित । कुरूप । 
२--असमान । असरा । अतुल्य । र 
अनकचतुद्‌ शी [संज्ञा स्त्री.] (स..) कार्तिक शुक्ल 
चतुदेशी | जो हनुमान जी का जन्मदिन माना |. 
जाता है । | 
नगल [बि.] (सं.) १-प्रतिबंधशून्य । बेरोक | 
बेधड़क। २-ज्य थे । विचारशून्य्‌ । अंडबंड 
३-लगातार। ` ` 


जा मिलता है। | 
अनलप्रभा [ संज्ञा स्त्री. 
लकड़ी जिसे रतनजोत 


अ ` आस 
i 
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अनलेखा , { ४८.) < श्रनहंकार, अनह 

अनलेखा [वि.] (हि) जिसका लेखा अनबधान [ संज्ञा प. ] (स ) असावधानी । र जा भाग । [ है| दे 

. हिसाब न हो सके । बेहिसाब | अनगिनत | चित्तविक्षेप । श्रमनोयोगा । गफुलत । बेपर बाद [संज्ञा पु.] (हि.) कटुवचन। अपराधर श 

आसंख्य । यादवी । रमाद्‌ । ज _ 

अन्वज्प [चि.] (स .) जो अल्प या थोड़ा न हो । | अनवधानता [ स ज्ञा स्त्री. ] (स .) पागलपन। | अनवानता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) प्रचलित होने | द 

बहुत । अधिक । असावधानी । गफलत | प्रमाद । , अवस्था । bo i 

अनशिला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) उल्कापात से भिन्न अनवधि [वि.] (स.) असीम | बेहद । अत्याधिक। | शैनेवाप्त [वि] सा.) श्रप्राप्त । न पाया हुआ ^ 

0 रे ; है लिप जोरि हो । 

अग्निमय पत्थर जो आकारा से गिरते हैं । [क्रि. बि.] निरंतर | सदैव । सवेदा । हमेशा। जो मिला न हे 

अनलस [बि.] (स ) आलस्यरहदित । फुतीला । अनवय [संज्ञा पु.] (स .) अन्वय | बंश। कुल । | अनवा'्त [संज्ञा स्त्री.] (सं.) आप्रापि । न पाना व 

. चंचल । c खानदान । अनवाय, अनवय [बि] (स .) निराकार | नि ग र 

अनला [संज्ञा स्त्री.] (ह.) १--दच्ष प्रजापति की | अनवर [वि.] .(स'.) १-श्रे् | उत्तम । २-- वयव । आकारविहीन । (| अर्ना 

| एक कन्या जो कश्यप नामक ऋषि की पत्नी सभ्य । शिष्ट । अनशन [संज्ञा पु.] (स) १-अन्नत्याग । जञ ; 

| थी । २-एक राक्षस कन्या जो माल्यबान की | अनवरत [क्रि. वि.] (स.) लगातार । निरन्तर वास | निराहार । त्रत । २--जैनमतानुसस ` 

| पुत्री थी । सतत | हमेशा । सदैव । अजस्र । मरने का समय निकट जान अन्नजल ३. शग 

' अनलायक [वि ](मः) नालायक । अ्योग्य। | अनवलंब, अनवलम्ब [वि.] (स .) वेसडारे का। | __ परित्याग । ES 

अ्नरेख [चि.] (हि. अदृश्य । अगोचर । जिसका निराश्रय । निराधार । अनशनता [ संज्ञा स्त्री. ] निराहार ब्रत । | थम ^ 

बर्णन न लिखा जासके । जल का परित्याग । उपवास । | अनह् 


अनवलंचन, अ्रनवलम्बन [संज्ञा पु.] आश्रय में 
रहना । किसी के सहारे रहना । 

अनवलंवित, अनवलम्बित [बि.] (४.) ब्रिना 
सहारा | वेश्राश्रय । निराधार । 

अनवसर [संज्ञा पु.] (स'.) १-_फुरसत का न 
होना । अवकाशरहित । २--बेमौका । कुसः 


अनवकांत्ा [संज्ञा स्त्री.] (स'.) १-निरपेन्षता । 
निस्प्रहता। अनिच्छा । २--जैन शास्त्रानुसार 
किसी परिणाम के लिये व्यप्र होना | जो 
जैन साधु मृत्यु की इच्छा से उपवास रखते 
हैं तथा [ नहीं उनको “अनवकांत्तमाण' 


कहते हैँ । मय । ३--वह अलं में वि 

वह अलंकार जिसमें किसी कार्य 

अनवकाश [संज्ञा पु.] (स.) अवकाश या फुर- का अनवसर होना अथवा करना प्रदर्शित 
सत का न द्दोना। किया जाय | द 


अनवकाशित [संज्ञा पु.] एक पैर के बल्ल पर 
> खड़ा रहकर तप करने वाला ऋषि | 
”.. अननगाह [बि.] (स.) बहुत गहरा। अथाह। 
0 गम्भीर । 
अनवगाहिता | संज्ञा स्त्री. ] (स) अत्यधिक 
गहरी । गंभीरता । 
अ्रनवगाही [त्रि.] (हिँ.) पार न जाने वाला | 
अनप्रगाह्य [वि.] (स.) गम्भीर । अथाह । 
अत्याधिक गहरा। 
नवगीत [वि] (स.) अनिन्दित | 
अनवग्रह [संज्ञा पु.] (त) स्वच्छन्द । जो पकड़ 
 मेंनआवे। 
अनवच्छिन्न [बि.] (.) १-_अखडित । अटूट। 
अलग न किया हुआ । सयुक्त | जुड़ाहुआ 
अनवेच्छिन हः = गणित के अनुसार ऐसी 
संख्या जिसका किसी बस्तु से सम्बन्ध हदो 
ह दो 5 चार चर्खे। 
46 [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का चाँदी 
उ र पैर के अंगूठे Sa 
नती है । २-कोल्हू में जुतने बाले 
आँख का ढकन | ढोका | a 
CO अनिद्य । निर्दोष | बेऐव । 
निदा न करे। | 
] निर्दोषता 


अनवसान [चि.] (स .) जो अस्त न होता हो । 
नन्त | 8 


अनवासत [वि.] (सं.) असमाप्त । अधूरा । 

अनवस्थ [वि.] (सं) १--अस्थिर । चंचल । 
उतावला। अधीर । २--अव्यस्थित । डाबां- 
ङे । 

अनवस्था [संज्ञा स्त्री.] (से) १अव्यवस्था | 
सित । २-व्याकुलता | व्यप्रता । 
अधीरता | ३-न्याय का वह दोप जिसमें 
तर्क निकले ओर विवाद का अन्त न हो। 

अनवास्थत [बि.] (स) .१¬अस्थिर। अधीर। 
व्य्र। चंचल । २-बेसहारा। जिरवलम्व। 
निराधार । बेसहारा । 

अनवास्थत [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) अधीरता । 
अस्थिरता । चंचलता । अनिश्चयता | २-- 
आ।धारद्दीनता । अवलम्बहीनता। ३--योग- 
शास्त्रारुसार समाधि प्राप्त होने एर भी मन 
का स्थिर न होना। 

अनवाहत [वि.] (सं) असाबधात। देखबर । 
लापरबाह्‌ । बे फिक्र । 

अनवासना [ क्रि. स. ] (हिं.) नये बरतन को 
पहली बार काम में लाना । 

अनवासा [संज्ञा पु.] (हिँ) १-कटी हुई फसल 

| का एक पूला। सा । मुद्दा। २-पहिले- 

पहिल काम में लाया हुआ | 

अनवा f संज्ञा स्त्री. ] (हि.) विस्वॉसी का 

बीसवॉ भाग । एक बिस्वे का एक बडे चार- 


f | 
म 
| 
a; 


| ॥ 


_ CC-0.iIn Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


अनश, [वि.] (स.) अश्ररहित । जिसके रा 


न निकलते हों । 


अनरव [चि.] (सं.) अश्वविहीन । घोड़ा न रहन शग 
वाला । Rr 
अनश्वर [बि.] (वं) नष्ट न न होने बाला स्थायी। 
स्थिर । अटल | सदा कायम रहने बाला। ' अनाः 
अन [वि.] (स .) नष्ट न किया हुआ । बेटूटा ह्‌ 
अखंडित । अभंग । | ड 
अनसखरी [ संज्ञा सत्री. ] (हि) नखरी । घी ॥ शी 
पका हुआ ओजन । पक्की रसोई । 
अनसठ [वि.] (हि.) अधम । नीच । डिछोर।।| नः 
अनसत्त [वि.] (हि.) असत्य । कूठा । Fe 
अनसमभा [वि.] (हिं.) जिसने न समभा हो| ञनाः 
वेसमझ | जो समम में न आया हो । अन्ना उना 
अनसहत [वि.] (हि.) असह्य । न सहने योग्य नाव 
श्रनसहन [वि.] (हिं) असहनशील । जो सह॥ ७ 
सके । | अना 
अनसाना [ क्रि अ. ] बुरा मानना। चिढवो २ 
अनखाना | अनार 
अनसुना [वि.] (हि.) बिना सुना हुआ | अधु ˆ ए 
अनसुनी [वि.] (हि) [स्त्री. प्र.] बिना सुगी, बे 
अश्रुत । | अनार 
अनसुनी करना-ध्यान न देना। सुनी हैँ प 
वात को सुनकर भी टालना | र्ड E 
धनश्र्य (वि.) दूसरे के गुणों में दोप न देखी ४ 
बाजा | अह्िद्र।न्बेषी । [ 
अन्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-ईपा न करती [ 
अत्रि ति ब स्‌ 
लुकताचीनी न करना। २--अन्रिमु भनार 
पत्नी । ३-शाकुन्तला की एक सखी कॉ Ee 
अनस्तमित [वि.] (त) जो इवाया अस्त | 
हुआ हो । , हि 

न झवि 
अस्तित्व [वि.] (सः.) अस्तित्वह्दीन। धवि 


मानना । नेरती | सत्ताभाव । हि 
अनहंकार, अनहङ्कार [वि.] (स .) अर्दा! | 
- घमंडह्दीन। 


* 


अनहका 
हे अनहं कारी, अनहङ्कारी 


अपश अनहंकारी, थनहङ्कार। [त्रि ] (सं ) गर्बद्ीन । 
त्रसंड न करने वाला । 
त होने \ अनेहक [क्रि चि ] (हि) नाहक। व्यश्च । फिजूल 
| अनधिकार । 
या हुनर अनहदनाद [संज्ञा पु.] (हि.) दोनों कान बंद 
| करन क पश्चात्‌ ध्यानमन्न होने पर कानों से 
। नप | झाने वाली ध्वनि । 
॥॥ 
हाणी जि शनहता [सज्ञा पु.] (स .) अयोग्यता । 
| अनंत [ज्ञा पु.] (हिँ.) १~अहित । अपकार । 
फ! झा अमंगल । बुराई । हानि । २अ्हितचितक । 
मतास, पकारी । शात्र | 
न्नजल ३ गदित [वि.] (हि.) बुराई सोचने वाला । 
अहितचितक । शत्र । अमित्र । अपकारी । 
त । ग्रन। किरण [क्रि अ.] (पं) अयोग्य ठहराना । 
। अनहाता [चि] (हि) (-न होने बाला | 
सके श्रां असंभव । अलौकिक । २--जिस पर न हो। 
| दरिद्र । निधन । गरीब्र । 
डा न रहं “नेन [वि] (हि.) [स्त्री प्र.] न होने वाली । 
| असंभव । अलौकिक । अनहोनी । 

। स्थायी।| [संज्ञा स्त्री.] अलौकिक घटना । असभव बात 
वाला। ' अनाइपटा३ [संज्ञा स्त्री.](हि.) ससुराल से दल- 
॥ बेदूय | हून क पहले तीन वार मायके में आने जाने के 

बाद के आने जाने को अनाईपठाई कहते हैं । 
| । घी  अनाकनं, आनाकानो [संज्ञ स्त्री.] (हि.) जान- 
बृझकर टालना । टालमटोल । सुनी-अनसुनी 
डय करना। 
| अनाकार [वि,] (स.) १--बिना आकार का । 
र २--निराकार । 
क| अनाकाल [संज्ञा पु.] (स ) ढुर्भि्त । अकाल । 


| अनाकाश [वि.] (स'.) मेघबिहीन । स्वच्छ । 

ने यो अनाकूल [वि ] (हि) जो घचढ़ाया हुआ नाहो। 

जो सह ... झठ्यप्र | 

हे | अनाक्रांत, अनाक्रान्त [ चि ] (४) आक्रमण- 

चढतो रहित । अपीड़। । रक्षा । 

४ अनाखर [वि | (हि) अनन्तर । अत्तर न 

। अ ` पहचानने बाल। । मू । असभ्य । २-- 

ना सुती बेडोल । बढंगा । 

अनागत [वि] (म ) न आया हुआ । अविद्य- 
मान । अनुपस्थित । अ्रप्राप्त । २--आ।गे आते 
वाला । भाबी । ३-अज्ञात | अपरिचित । 


सुनी | 


देखी 
न र्ड ४ अनादि । अजन्म । ४--अद्भुत । 
[ संज्ञा पु. ] सगीत में ताल का एक भेद । 
न क॑ [क्रि. वि ] अचानक । अकस्मात्‌ । एकाएक 
सुति सहसा । 
“अनागतावधाता [सज्ञा १.]( त ) आने वाली 
जात चिपत्ति के निवारण का उपाय पहिले ही कर 


लेने वाला व्यक्ति | दृरंदेश आदमी | 

[| अनागतार्ततरा [संज्ञा स्त्री ] (सं.) वह स्त्री जो 
रजस्वल! न हुईं हो । बालिका । कुमारी । 

अनाराति [संज्ञा स्त्री ] (स) अ्राप्नि । नापहुँच । 

अजागम [संज्ञा पु.] (सं.) न आना। आगमन 
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[ ४६ ) 

काअभाव। , 

अनागभ्य [वि] (स ) न पहुँचने योग्य 

अनाघात [संज्ञा पु ] (व ) संगीत में एक ताल 
विशेष । 

अनाचरण, अनाचार [संज्ञा पु.] (स) (- 
अशुद्ध ्राचरण । दुराचार । कदाचार । २-- 
कुरीति । कुचाल । 

अनाचारता [संज्ञा स्त्री ] (सं ) /--दुष्टाचरण । 
ठुराचारिता । २--कुरीति । 

अनाचार [चि.] (स ) दुराचारी । आचारहीन। 
पतित । भ्रष्ट । 

अनाज [संज्ञा पु.] (हि.) अन्न । धान्य । दाना । 
नाज । गल्ला । 

अनाजी [चि ] (हि.) अन्न का अना । 

अनाज्ञा [वि } (स .) बिना आज्ञा पाया हुआ । 

अनाज्ञाकारिता [संज्ञा सत्री.] (स 
मानना । आदेश विमुख । 

अनाज्ञाकारी [वि.] (स .) हुक्म न मानने वाला । 
आदेश पर न चलने बाला । 

अनाड़ी [रि] (हि.) [पु प्र] गंबार । नादान । 
ना|समम | असभ्य । २--अकुशल । अदन्त । 
अनिपुण्‌ । 

अनाढ्य [चि ] (4 ) दरिद्र | कगाल । असम्पन्न । 
निधेन । 

अनातय [संज्ञा पु.] (स ) गरमी का अभाव । 
धूप का न होना | छाया । शीतलता । 

अनातुर [वि] (स ) &--अविचलित । धीर । 
जो भ्रातुर न हो । :--म्वस्थ । रोगरहित । 
निरोग | तंदुरुस्त । pe 

अ्नात्म [चि ] (स ) आस्मारहित । जड़ । 
[संज्ञ। पु. | आत्मा से भिन्न वस्तु । जड़पदार्थ । 

अनात्मकदु:र | संज्ञा पु.] (स .) {सांसारिक 
दुः:ख-धन्धे । भववाधा । ?--जैन मतानुसार 
दोनों लोकों के दुःख । 

अनात्मज्ञ [चि ] आत्मा को न जानने वाला । 

अनात्मधम [संज्ञा पु.] (सं ) शारीरिक धमे | 
का धस । 

अनाथ [वि ] (स .) १-नाथहीन । बिना मालिक 
या स्वामी का। २-ज़िसका कोई पालन 
पोएण करने बाला न हो । वेमां-चाप का | 
लावारिस । ३--असहाय । जिसका कोई 
सहारा न हो । ४--दीन । दुखी। 

अनाथानुसारी [वि ] (स ) दीन अनाथों को 
पालने वाल। | अनाथों की सहायता के लिए 
पीछा या अनुसरण करने वाला । 

्रनाथालय [ संज्ञा पु. ] (सं) बिना मां-बाप के 


) आज्ञाका न 


~ 


बच्चों को पालन पोपण करते का स्थान । अना- 


थाश्षम | यतामस्वान्ना । 


अनाथाश्रम [संज्ञा प.] (स ) देखो 'अनाथालय'। | 


अनादर [संज्ञा पु.] (स ) /-निरादर । 
२--अपमान । तिरस्कार । अप्रतिष्ठा | ३ 


श्रना दघ 
एक श्रलकार जिसमें किसी प्राप्त बस्त्र के 
समान दूसरी अप्राप्त वस्तु से प्राप्त वम्त का 
अनादर हो । 
अनादरणाय ति ] (स .) अनादर या निरादर 
करने क योग्य । निय । बुरा , 
अनादारत [वि ] (प.) तिरस्क्रत । अपमानित । 
अनादि [ चि } (स ) जिसका आदि न हा । 
जिसङ्ग समय तथा स्थान का आरम्भ न हा । 
बरशप-शास्त्रो क अनसार इश्वर, जोव तथा 
प्रकृति तीनों अनादि है । 
अनादत्य [ सज्ञा प ] (स ) अनादि हाने का 
भाव । नत्यता । 
अनादए [ चि ] (स ) आज्ञा न दिया हुआ । 
आदश रहित । 
अनादृत | बि. ] (स्र ) तिरस्कृत । अपमानित । 
जिसका अनादर हुआ हो । 
अनादय [संज्ञा पु.] ग्रहण न करने योग्य । 
अनाधार [बि] (8) [पु. प्र] आधाररदित । 
निरवलंब । बेसह।र। । 
अनाना [क्रि स.] मंगात। । लाना । 
अनापद [म ज्ञा स्त्री ] (स ) दुर्भाग्य का अभाव 
अनापएन [बि.] (स ) अप्राप्त । 
अनापशनाप [ संज्ञा पु ] १--ऊटपटांग । अंट - 
संट। अंडवंड। २-फिजूल की बक्बाद । 
असंबद्ध प्रलाप । 
अनापा [ चि ] (हि) १-विना नापा हुआ। 
२--असीम । बेहद । 
अनाप्त [वि ] (स ) १--अप्राप्त। २-असत्य । 
झूठ । ३--अक्ुशल । अनाड़ी । अनिपुण। | 
४ अनात्मीय । 
अनाप्त [संज्ञा स्त्रो ] (स ) अप्राप्ति । 
अनाप्य [वि.] (स ) प्राप्त न करने योग्य । 
अनाप्लुत [वि ] (स .) गोता न लगाया हु । | 
चिना स्नान किया हुआ | न धोया हुआ । | 
अनातिद्व [वि.] (सं.) विना त्रिधा। = 
छेद का । २--चोट न खाया हआ।। 
अनाम [वि.] (स .) विना नाम क 
अप्रसिद्ध । अविख्यात 
अनामक [त्रि ] (सं ) अविख्याता। “ 


अनामिष 
अँगुली के पास. वाली अंगुली । अनामा । 
२-कबिवर निराला की एक पुस्तक का नाम । 
अनाभिष [चि ] (र ) मिरामिष । मांसरहित । 
अनायक [चि ) (ह॑) बिना नायक या नेता का। 
अनायत [बि ] (से ) प्रचलित । पास का, स मीप का 
न फैला हुआ । 
अनायत्त [बि ] (स) !-भ्वतंत्र । २-जो वश 
में न हो। अनधीन । 
अनायास [क्रि वि.] बिना प्रयास था परिश्रम । 
बिना उद्योग । बेठे-बिठाए। सहसा । एकाएक 
अकस्मात्‌ । अचानक । 
अनायुध [चि ] (सं ) बिना हथियार का । शस्त्र 
विहीन । 
bf अनार [संज्ञा पु.] (फा.) (-एक वृक्ष तथा उसक 
E फल का नाम | दाड़िम । २-एक प्रकार की 
आतिशवाजी या फूलझड़ी । 
अ्नागदाना [ संज्ञा पु. ] (फा ) खट्टे अनार के 
खायें हुए दाने । 
अनारी [वि] (हिं) (-अनार के समान रंग 
बाला । २-- अनाडी । मूख । ३--एक प्रकार 
_ की मिठाई । 
श्र नारो?य [सज्ञा पु.] (सं ) आरोग्य का अभाव । 
सेहत ठीक न रहना । 
अनाव [बि ](म ) (-छुटिल | २--टेढा 
मेढ। । बेईमान । 
अनातंत्र [वि ] (सं.) बेमौसम का । बिना ऋतु का । 
` अनवसर । 
[संज्ञा पु.] स्त्रियों के रज़ोधम की रुकावट । 
अ नातेवा [वि ](प ) [स्त्री प्र] ज्ञो ऋतुमती 
] 
अनाय॑ [बि](स) जो आये न ह्वो। म्लेच्छ । 
ब्रश्नेष्ठ | 


। 
॥ 


होने बाल व्यक्ति । 
अनायैता, अनार्यत्व [ संज्ञा स्त्री ] (तं) म्ले 
च्छता | दुष्टता । नीचता । 
अनाप॑ [वि](स ) जो ऋषि प्रणीत न हो । 
अनालम्बी [संज्ञा स्त्री | शिव की वीणा का नाम 
अंनालाप [बि.] (पं ) मौन या चुप रहने बाला। 
अनालोचित [वि.] (स॑) बिना सममावुमा । 
बिना जञाना-पहचाना । 
अनावर्ष श्‌ [संज्ञा पु.} (म .) अनावृष्टि । । बर्षा 
का अभाव | सूरा । 
नावश्यक [वि] (8 ) जिसकी आवश्यकता 
“हो । श्रप्रयोजनीय । विना जरूरत । 


[संज्ञा रत्री.] (सं) आवश्यकता 
अभाव । श्रप्रयोजनीयता । गैरजरूरत । 
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अनार्यज [संज्ञा पु.] (स ) अनाय देश में उत्पन्न 


[ yo: | 
हो । अस्थायोरूप से रहने बाला । 
अनाव [वि.] ( .) बिना चोट खाया हुआ 
अनाधपिल [बि ] (स ) स्वञ्छ । साफ ! नसल । 
अनावृत [चि.] (सं ) १ जो ढका न हो । आव 
रणहीन | खुला । अनावेष्टित । २--जो घिरा 
हो। 
अनावृष्टि [संज्ञा स्त्री] (९.) वर्षा का अभाव | 
सूखा पड्न! । अनावपंण । 
अनावादत [बि.] (स ) प्रगाट न किया हुआ । 
अनाश [वि.] (स .) १--नाशरहित । २-निराशा 
अनाशी [वि.] (हिं) नाश न होने वाला । अबि- 
नाशी । नित्य । 
अनाशु [वि ] सं.) १-विलम्ब । देर । २-- 
सुस्त । आलसी । 
अनाश्रमी [वि.] (स चारों आश्रमों में से कि 
से सम्बन्ध न रखने वाला । आश्रमहीन । 
२--पतित । भ्रष्ट । 
अनाश्रय [छि.] (स .) बेसद्वार। । अवलम्बरहित । 
राश्रय । 
अनाश्रित (सः) बिना सहारे का । आश्रयद्दीन। 
निरवलम्ब । 
अनासती [संज्ञा स्त्री ] (डि) कुसमय । अशुभ- 
बेला । 
अनासिक [बि.] (स .) नकटा । बिना माक का । 
अनास्था [संज्ञा ्त्री.](सं.) १-अध्रद्धा। आस्था या 
श्रद्धा का अभाव | २--अनादर । तिरस्कार । 
निरादर । अप्रतिष्ठा । 
अनास्ताद [वि ] (सं.) [पु. प] स्वादविह्वीनता । 
तेस्वाद । फीकापन । 
अनास्वादित [बि] (सः) बिना स्वाद लिया 
हुआ । बेचखा । 
अनाह [संज्ञा पु ] झफर। । पेट फूलना । 
[क्रि.वि ] व्यर्थ । फिजूल । भ ठमू ठ । 
अनाइक [क्रि बि] (हि) नाइक । वेफायदे । 
व्यर्थं । 
अनाहत [संज्ञा पु.) (स ) १--शब्दयोगानुसार 
बह्‌ नाद जो कानों को बंद कर लेने से सुनाई 
देता हं । २--हृठयोग में भीतर के छ चक्रों 
में से एक॥ ३--नवीन वस्त्र | ५-दुचारा 
किसी पदार्थ को अम;नत में देन। या धरोहर 
में रखना । 
[चि ] जिस पर आघात न किया गया हो। 
बिना चोट लगा हुआ । 
अनाहतनाद [संज्ञा पु.] (ल .) दोनों कानों को 
अंगूठों से बन्द करने पर सुनाई पड़ने 
बाला शब्द या नाद । 
अनाहद-वाणी [ सज्ञा स्त्री ] आकाशवाणी । 
शून्य से आये हुए शब्द । 


अनाहार [संज्ञा पु.] (स'.) उपवास । अनशन । 
भोजन का त्याग । 


[वि ] १-जिसने कुछ खाया न्‌ हदो । ¬= | 
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नि; | 

जिसमें कुछ खाया न जञाय। | नि 
(९ 
अनाहारमांगेणा [संज्ञा स्त्री ] (स॑) जैनियों च> थरः 
एक ब्रत । 
अनाहारी [चि.] (हिं ) उपवास किया हुआ। / द 
अनाहाय [च्ि.] (स॑) भोजन के अयोग्य । 

अनाहिताग्नि [वि] जो अभनिद्होत्री न हो । निए. शन 

अनाहत [ब्रि.] (सं ) विन बुलाया । अनिमन्जित, 
श्रनाह्णाद [वि] (स ) अप्रसन्न । उदास । राः 
अनिकेत [वि ] (स ) (_वेघर का। गृहहीन 5 
२--परित्राजक । सन्यासी । ३--चल्त। ja 
फिरता रहने बाल। । स्वानाबदोश । ग्रा 

नगण [वि.] (स' ) जो निगल। न गया हो। 
र ४ हर र 
ओनग्रह [वि] (सः) (--बन्धनरहित । २~/ हे 
असीम । अनवरोध । ३-पीड़ारहित। ^ 
निरोरा । ४-जिसने दंड न पाया हो।इ र 


दंड के योग्य न हो । | 
[संज्ञा पु.] दंड अथवा पीड़ा का अमाव 
_शनवरोध । 
आनच्छ [वि ] (स ) इच्छारहित । तृप्त । | रा 
आनच्छा [ संज्ञा स्त्री ] (स .) इच्छा या अमि. 
लापा का अभाव । अरुचि । अनचाह। | 
अनिच्छत [वि] (मं) जिसे चाह न हो।अआ . + 
चाहा २--अरुचिकर । 
शानच्छ, अनिच्छुक [वि ] (स. आकांक्षा १ 
अभिलापा न रखने वाला । निराकांक्ती । जि आः 
याहू नहो। 


अनिद, अनिन्द [वि.] (हि) निर्दोष । श्ररः अः 
न्दनीय । निष्कलंक । 
आनादत, आनान्दत [ वि. ] (सं.) [ पु. प्र | 
अकलेकित । निर्दोष । उत्तम । पबित्र । 
श्रनिंदनीय, अनिन्दनीय [त्रि ] (स.) निर 
के अयोग्य । निर्दोष । निप्कलंक स 
अनिद, अनिन्ध [वि ] (म ) [प प्र.] निदै ० 
निन्दा के झयोग्य। --उत्तम। श्रच्छ अ 
पवित्र । झज्जन । | 
अनित [चि.] (हिँ) अनित्य । ओ नित्य नही 
अस्थायी । अपध्र व । ¢ 
ओनत्य [बि ) अस्थायी । क्षणभ ˆ ik 
सदा रहने घाला । २--नश्वर ।-नाराव् 
३--असत्य । मिथ्या । भूठा । 
~ | राः 
आनत्यता [ संज्ञा स्त्री ] (H) # श्रस्थिरत| 
नित्य न रहने की अवस्था । नश्वर 
ज्षणभंगुरता । 
अरि 


यानत्यत्य [ संज्ञा पु ] (स ) र 
अध व अवस्था । २--त्ञणभंगुरती | | 
रता । 

नदर [बि ] (सं ) निद्राविद्वीन ) जिस | 
अवे । 

[संज्ञा पु.] निद्रा न राने का एक रोग | 5 
गर्‌ । { 


गृहहीन। 
¬ पत्ता 


गया हो। 


त । २- . 


रहित | 
|] हो 5 


| भाव | 
| 


प्र 
या अग्नि 
चाह! | 
र | 
ह्रो । | 


[कांत्त। १ 
ंक्ी। जिं 
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श्रनिद्रा 
निद्रा [संज्ञा श््री.] (स.) निद्रा न आने का 
अधात्र | जागरण | 
अनिद्रित [बि] (म.) अजागृत । निद्वारहित ¦ 
जो सोता हुआ न हो । 
श्रांनप [संज्ञा पु ] (हि) सेनापति | सेनानायक । 
_ सेना का अफसर । 
आनपुण [बि ] (स ) अकुशल | जो प्रवीण न 
दो । अपटु । मूर्वे । 
श्निवद्ध [ब्रि.] (सं.) जो वेचा हुआ न हो। 
्रनभृत [बि] (सं) १-द्विपा नहो। ९-- 
अगुप्र। प्रकट । संकोची । वेतकल्जुफ 
आनभ्य [वि,] (सं.) धनहीन । कंगाल । 
खानबन्रत, ्रानमान्त्रत [बि ] (स .) निमंत्रण 
न दिया हुआ । अनाहूत | 
श्रानमा [ संज्ञा स्त्री. ] (हि 
सूचम परिमाण | 
[संज्ञा प.] शोच 
क्रिया । पतिम । | 
्रनिमिख [बि.] (हि.) 2कटकी लगाया हुआ । 
[क्रि. बि.] निरन्तर । लगातार । विन| पलक 
शिराय्े। 
अनिमित्त [त्रि.] (स) अकारण । बिना हेतु का 
[क्रि. बि.] १-विना कारण | बिना किसी 
प्रयोजन के। झठमूठ । 
आनामत्तक [बि.] (].) १-ब्रिना कारण या 
हेतु का । +-ब्रिना प्रयोजन । 
आनामप [बि.] (स.) निमेपरहित । ऑँख न 
झपक्ाने वाला | 
[ क्रि. वि. ] १-त्रिना पलक गिराये । एक 
टक | २--निरन्तर । 
[संज्ञा पु.] १-देवता | मछली । 
अनिमिपाचार्य [ संज्ञा पु. ] (स .) व्रृहस्पति | 
देवगुरु । 
अनमंप [बि.] (सं.) स्थिरटष्टि । निर्मेपरहित । 
टकटकी के साथ । 
[क्रि. वि.] १--एकटक। विना पलक गिराए। 
२-निरन्तर्‌ । बराबर | 
अनियंत्रित, अनियन्त्रित [ बि. ] (मत) {¬ 
आवद्ध | बिना रोकटोक का । प्रतिवन्धरहित । 
^ २-मनमाना | ड 
आनयत [ त्रि. ] (स'.) १--अनिश्चित। जो 
नियत न हो। अनिधारित। अदद । 


अस्थिर । ३--असीम । अपरिमित | ४- 
असाधारण । 


अनयतात्मा [ चि. ] (सं.) (>चंचल |चत्त 
वाला । डाँव।डोल मन का | २--जिसका मन 
या आत्मा वश में न हो । अज़ितेन्द्रिय | 

अनियम [संज्ञा पु.] (स .) व्यतिक्रम । वेकायद्‌गी । 
नियम का अभाव । 


णमा । आते 


कराने की एक डाक्टरी 


ग्रानियामत [बि ] (सं.) 7--निग्रमरहित। अव्यः |; 
` बस्क्ित | बेकायदा | २-अनिश्चित ' अनिर्दिषर = 
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९) 
आनयामता [संज्ञा पु.) (स) व्यतिक्रम | अत्य- 
बस्था। ` . 
श्रानवाउ [ संज्ञा पु. ] (हि) अन्याय 
आनयार!। [बि.] (हिं)) नुक्ीला । कटीला । तीच्ण । 
पता | तीखी धार वाल्ला । 
आनयारा [बि.] (सं.) [सतरी. प्र.] नुक्रीला । तीखी 


~ 


कटीली । 


अनीक 

आन चे [त्रि.] (सं) दुखित । बुरी स्थिति का । 

ग्रोन द [ संज्ञा स्त्री, ] (ते.) -दुःख + बुरी 
स्थिति । 

योन [संज्ञा पु.] (स॑.) पवन । वायु । हवा । 

आनलकुमार [संज्ञा पृ.] (स) १-हनूमान। 
प्रवनकुमार। २-- जेनशास्त्र के अनुसार 
मुवनपति देवताओं का एक भेदू । 

आनलसब्या [संज्ञा प.] (मं) अप्नि। 

आनलाश [ब्रि.] हवा को पीने बाला । 

१ [संज्ञा पु.] सपे । सांप । 

आनवता [व्रि.] (स .) (--पीछे न लौटने वाला। 
२-तत्पर। अध्यवसायी। ` ३--प्रीठ न 
दिखलाने वाला । वीर । 

आनवारंत [ बि. ] (स.) बिना रोका अथवा: 
हटाया हुआ । 

आनियाय [ब्ि.] (#.) {अब 
अवश्य हो । २-अटल | 
३-परमावश्यक । जिसके दि 
सके | 

अनिवृत्ति-वादर [वि.] (सं.) जैन-शास्त्रालुसार 
एक कमे जिसके अनुसार परिणाम दुर हो 
जाय परन्तु वासना अवशेष रहे । 

आंतवादत [ब्रि.] (सं.) अवर्शित । अकथित ॥ 


आंनश [क्रि. बि.] (त.) अनवस्त। लगातार । 
निरन्तर । 

आंत्ाश्चत [बि.] (पं.) जिसका निश्चय न किया 
न क्रिया हो । अनियत। अनवधारित । अनि- 
दिष्ट । जिसके विषय में कुछ तय न किया हो 

नपाद [बि.] (स'.) जिसका निषेध न किया 
गया हो । बिना रोकटोक का । 

आनष्ट [सज्ञा पु.] (स .) आहित 
गल । इच्छा के विपरीत कार्य 


आनयुकत [वि.] (स'.) किसी काम में न लगाया 
हुआ | 
आनयागा [बि.] (हिँ.) संत्रन्ध न रखने वाला | 
नरा [संज्ञा पु.] (हि) इधर उधर भटकने 
बाला पशु | आवारा पशु । 
आनरूद्ध [बि.] (स'.) न रोका हुआ । अवाथ । 
अत्रद्ध । वेरोक । 
[संज्ञा पु.] प्रधाम्न के पुत्र तथा श्रीकृष्ण के 
पोत्र कः नाम जिनका बिवाह उपा से हुआ था 
आनरूपत [बि,] (्.) वशेन न क्रिया हुआ। 
अवर्णित | 
ग्रांनोजत [बि.] (स. न जीता 
आनणुप [संज्ञा पु.] (मं) निशेय का अभाव । 
निश्चय । 
अनिशित [वि.] (एं.) अनिश्चित । 
नदशा [बि. ] (8.) [स्त्री. प.] जिसको बच्चा 
दिये दस दिन हुए हों (गाय)। 
अनिर्दिष्ट [बि.] (ह.) अनिरूपित | अवर्णित । 
अनिवाचित । अनिधारित । ६--अनिश्चित । 
अनियत | ३-अपारामत । असीम | 
अनिर्देश्य [वि.] (हं.) अनिवेचनीव छुनिंगु'ण | 
निर्विशेष । 
आनधारित [बि.] (स .) अनिश्चित । विन! स्थिर 
किया हुआ | 
अनिर्धाय [वि.] (पं) जिसका निरूपण न हो 
के | जिसके विपय में कोई चात तय न की 
जा सके। जिसका लक्षण स्थिर न किया जा 
सक्रे । र 
अनिय ध, निवन्ध [ब्रि] (सं.) १-वन्धन- 
रहित । अत्रा । वेरोकटोक । २-स्वाधीन । 
स्वतन्त्र | 
आनिमल [बि.] (स .) मलिन । मेला । गन्दा । 
आनवेचनाीय [ बि ] (स.) जिसका बणन न 
क्रिया जा सके | अकथ्य | आकश्रतीय । अवण 
नीय । अगम्य ! 
[संज्ञा पु.] परमात्मा । ब्रह्मा 
अनिवाच्य [त्रि.] (सं) १-ज्ञिसका वर्णन न हो 
मके | निर्वाचन के अयोग्य । जिसके सम्बन्ध 
कुल्य स्थिर न हो सके । २-जो चुनाव के 
_ अयोग्र हो। 
2५:26 es ~ ठ 5 220 नीक _ 
अनियाह [संज्ञा पु.] (स .) निवाद्द का आभाव । | आन 
आय को शून्यता । 
निवाह्य [ वि. ] (ब.) निवाह न 


ओनए्कर [त्रि.] (स .) अनिष्ट करते 
अहितकारी । हानिकारक । | 


को सूचना दनं वाला । 
ओनष्पात्त [ संज्ञा स्त्री. ||(सं.) अपूण ता 

फलता । नाकामयाबी । | 
आतनष्पन [बि ] (मं) १-अपूणे 
असम्पन्न । असिद्ध. 
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| अनुग 
अनगृ, अणुर्‌ 


अनीदिन | 


महरबानी। २--सह। होना । २--असन्‍्न होना । 

५ नह न मे ली, जा इ (हिया र अनुकर [संज्ञा स्त्री.] (सं .) एक वर्ष वाला वश । 
का दसंब भाग स ~ र र 
घोड़े तथा १०६३४ पैदल होते हैं। २-- | अघुकंपित, अनुकाम्पत [वि.], (४) जिस ल्य र जिक रण में(म+लाउु र 
कमलिनी । नलिनी । कृपा की गई हो । अजुगृहीत | अम ठ 

अनीच [बि ] (स .) प्रतिष्ठित। जो नीच न हो अशुक [संज्ञा पु.] (तं.} कामुक । कामी । विषयी । स Bl व अनुकरण किया हुआ नग 
साननीय। अनुकथन [संज्ञा पु.] (स .) वात्तालाप | बातचीत । शति ; २ 

अनीठ [वि] (हिं) अनिष्टं । श्रनिच्छित । कहावत । कथनोपकथन । यनुछात [ जा स्त्री `. “पान आचरण अनग्र 
२--खराब । बुर । अनुकरण [संज्ञा पु.] (स'.) १--नकल। देखा- pe ड स्कोर ठ a छ २ 
देखी का न आचरण | २-- दूसरे पदाथ ह । 

श्रनीत [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) अन्याय । अनीति । प्री काम करना । समान आचरण अनुसार हो जाय । 


पीछे आने बाला । 
अनुकरणीय [बि.] (स) झडुकरण या नकल 
करने योग्य । 


झनीति [ संज्ञा सत्री. ] (स्त .) १-दुर्नीति । 
घ्रन्याय | धैईसाफी । नीति का विरोध। 
२-शारारत । ३-अत्याचार । अंधेर । 


अनुक्त [वि.] (सं) अकथित | विना कह्‌ हुआ। | 
अनुक्तम [संज्ञा पु.] (सं) अनुगतक्रम । पद्वष 


| अन 

` नीतिश्च [वि.] (प) नीति न जानने वाला। | अलुकर्ा [संज्ञा पुः] (सं) १--अलुकरण करने- विला ! भदत भूलिला 
में अनिपण | वाला | नकल करने वाला। २--आज्ञाकारी | दि :) स्त्री, प . | अनध 

ह अ हुक्म पर चलने वाला । अलुवत [वि.] के.) स्त्री, भर] बिना कही ह _ ५ 


ल चिं] (सः) अन्याय करने बाला। 


अनुकलन [संज्ञा पु.] (पं.) दूसरे की कोई बात 
लेकर तथा उसे अपने अनुकूल बनाकर ग्रहण 

करना । एडाप्टेशन । 

अनुकाल्पत [वि.] (स .) ध्यान में आया हुआ । 
पीछे किया हुआ | 

अलुक [संज्ञा पु.] (पं) १--गाडी या रथ के 
नीचे का भाग । तला । २--खिंचाव । आक- 
षण । ३--कत्तेव्य का देर से पालन । देवता 
का, आवाहन । 


अनुक्रम [संज्ञा पु.] (स'.) क्रस । सिलसिला 
श्रृंखला । | 
अनुक्रमण [ संज्ञा पु. ] (त॑.) पीछे को चलन|। 
अनुक्रमणिका [ संज्ञा रत्री. ] (स.) १--क्रम। अलुच 
सिलसिला । २-सूचिका । सूचि। [ 
तालिका । ३-कात्यायन का एक म्रन्थ। अनर 
अनुक्रिया [संज्ञा स्त्री] (सं.) अनुकरण | नकह।| `; 


अनीप्सित्‌ [ वि. ] (स अनिच्छित । अनः 


अनीशवाजी, [संज्ञा पु.] (४.) श्वेत घोड़े वाला 
न व्यक्ति । अज्जु h 
श [ संज्ञा पु. ] (७) १-विष्णु। २- 
इश्वर से भिन्न वस्तु) जीव॑ माया । 
[वि] १-ईश्वर हित । बिना स्वामी का। 
२--अनाथ | असमथे | ई~जिसके ऊपर कोई 


अनुक्राश [संज्ञा पु.] (स'.) दया। अनुकंपा 
अलुप्रह । सहरवानी । [न 


न हो। अनुकर्पश [ संज्ञा प. ] (स) ?-आकर्षण । | अनक्षण [क्रि. बि.] (सं) ?--प्रतिक्तण | २= अनति 
अनीशत्व [संज्ञा पु.] (सं.) बेबसी । खिंचाव | २_आवाहन । लगातार । निरन्तर। Ed 
्रनीश्वर [वि.] (सं.) प्रभुद्दीन। बिना मालिक अनुकाशा [संज्ञा स्त्री] (.) आकांक्षा | इच्छा । | अनुग [वि ] (वं) अनुयायी । अनुगामी । पीठे, अनुञच 

क्ा। ह से भिन्न। अलुका शित [वि.] (स'.) इच्छित । आकांक्षित। पीछे चलने वाला। | अनर 
अनीरवरता, अनीरवरत्व [ संञा सत्री. ] (ह) | भुस [वि.](स'.)[ स्त्री. भ.] चाहने वाली। |. (संज्ञ उ] सेवक | चाकर । नौकर। | जरून 

ईश्वर की अनुपस्थिति । ईश्वर का न होना | इच्छा रखने बाली । अनुगाणत [वि.] (सत.) गिनती किया हुआ | | ञ्र द 

अनीखरवाद [संज्ञा पु.] (तं) ईश्वर को न मानने | शुची [वि.] (सं) इच्छा रखने वाला । | “गत [ बि. ] (सं) १--पीछे चलने बाला ठ 

काम शाती । नास्तिकता । मीमांसा । आकाज्ञी | चाहने वाला। अनुयायी । अनुगामी | २--अनुकूल | सुरां . न 

बादी [वि.] (.) ईश्वर को न मानने | "उर [संज्ञा पु.] (तं.) अनुकरण । नकल । फिके । अनुसार । ह 

. बाला। नतिक । मीमांसक । अशारी [वि.] (#) १-बङगलची। अनुकरण | अतुगतार्थ [विः] ( स जैसे अ" स 
'[सह्ञापु नी करनं दालां। २--आज्ञाकारी | वाला | प्राय: समान अर्थ वाला | | म 
र उ by अलुकीत्तन [संज्ञा पु.] (तं) वशन्‌ । गुणगान। | “गति [ संज्ञा स्त्री. ] (स'.) १--अलुगमन | वि 


यश का बखान। 

अघुङ्ल [वि.] (स'.) १--अनुसार | मुआफिक। . 
९-पत्त में रहने वाला | द्वितकर | ३-प्रसन्न । , 

वि.] ओर । तक । 

[संज्ञा पु). १-एक ही स्त्री पर अनुरक्त 

रहने वाला । २--एक काव्यालंकार जिसमें 

प्रतिकूल के हारा अनुकूल पदार्थ की सिद्धि 

प्रदर्शित की जाय । 


क | अनुक्ता [ संज्ञा स्री. ] १--अविरुद्धता । 


अनुसरण। २--अनुकरण । नकल। शैः रा 

अंतिम अवस्था । मृत्यु । है 
अनगम, अनगमन [संज्ञा पु.] (सं) १-8 | अ 

सरण | २-विधवा का मूत पति के सा ; 


साथ सती दोना। ३--समान आचरण । ४ | अनुजः 
संभोग। सहवास । ५-निष्क्षे । ₹ डबर अ न जा 


अनुगांग [वि.] (हिँ) गंगा के अंचल का | (वेश) भ्रनजा 


अनुगामी [वि.] (स.) १--अनुत्रण कर 
वाला। २-समांन आचरण करने वाल 


श्रप्रतिकूलता । २--पत्तपात। सहायता । ३ आज्ञाकारी | संभोग करने बाला | हि 
[संज्ञा पु.] (प) ९--श्रप्रतिकूलता ।` २ छव ! | अनक्ञप 
। २--सहायता । हितकारिता। अनुगीत [संज्ञा प] (स) एक प्रकार का बद 85020 


अनुगीता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) महाभारत के ' 
पे के १६ से ६२ तक का नाम। 
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i डर । । £ 23 | अनुध्यान 
| € ~ = a ht न 
[संज्ञा एक ग्श्रालङ्कार जिसमें को स्वीकति या अनुज्ञा का भाव । . २-अन अनन्मुकता [सज्ञा म्री ] (म 
गाला ब्ल पराथ के पहिले गुण का अन्य पदार्थ के मति पत्र । सेक्शन । लाइसेंस । ५ उरगा [सजा स्ती ] (ले.) इस्कंठा ग्रा उत्साह 
-त + न संसगे से बढ हुआ दएसाया जाय । अनज्ञा [संज्ञा स्त्री ] (a i |] 5 
ज्र के [चि] (स ) चिना पानी का। जल 
| सेवति ] (सं) द्विपा हुआ । ऋप्रगाट । “अनमात । इजाजत । वह अनमति या | © | ३६) (5) iE जलरहिन। 
इक हुआ। । 


अनूर्टय [संज्ञा पु ] (सं) उदय न होना। न 
दस्य पड़ना। 


अनुदर [चि ] (मं ) दु्रला-पतला | कशोदर । 


अनुदा [संज्ञा पु ] (स ) १ जो उच्चाशय न 
हो ।द्रोटा | मामूली । तुच्छ । 


नुदान [संज्ञा पु.] (स ) १ उपहार । +--दान। 


स्वीकृति जो किसी अधिकारी से करिसी कार्य 
क लिये प्राप्त हो | ३--एक अथालङ्कार जिस 
स किसी दूषित बस्तु में कोई गण देखकर 
उसे प्राप्त करने की आकांत्ता प्रदर्शित की 
जाय | 

अनुज्ञापत्र [संज्ञा पु.] (सं.) अधिपत्र | वारंट । 
पकड़ने का हुकुमनामा । 


' अनुग्हीत [चि ] (प.) (--ज़िस पर कृषा की गई 

हे। । उपकृत । २--कतज्ञ । 

जसमें प्‌. एर [ संज्ञा पु. ] (स. दुःख दूर करने की 
EEN करपा । दृय। | अनुकपा I २-- 
अनिष्टनिवारण । 

| अनुग्राहक [ ब्रि. ] (४) अनुग्रह करने वाला । 


हु ; ४ | ३-सहायनता देंने का कार्य । 
हू A | कुपालु । सहायक । उपकारी । अनुज्ञात [ बि. ] (म .) स्वीकृत । अनुमतिप्राप्त । | अनद [र्‌ [रि } (स .) जो उदार न हो । र 
छल बे | अनुप्राही [ बि ] (हि.) अनु ग्रह्‌ करने वाला । अनुज्ञापक [संज्ञा यु ] (म) (अनुमति देने अनुादत [बि ] (घ ) /-श्ररुणोदय का समय । 
| दयालु । उपकारी । वाला। १_अन॒ज्ञापत्र या अधिपत्र देने बाला पो फटने की वला । २--अनुवाद किया हुआ 
| अनुघत [संज्ञा पु.] (स..) नाश । संहार । ब्यक्ति । नदिन 
कही हुई अनज्ञोपन | संज्ञा प्‌ [क्रि. वि ] (मं) नित्यप्रति । हर रोज । 
लसिला। ?उ 7 (सज्ञा पु.] (स .) १-पीछे चलने वाला र [ संज्ञा पु ] (स .) आज्ञा । आदेश । प्रतिदिन | 
BS es । सेवक । दास । सहचर । साधी । ग्रनज्ञापित [लिलि च अनादियस [क्रि. बि ] प्रतिदिन | हूर रोज । 
hal 4 
चलना। | आग । mom SN [बि.] (.) (--तपा हुआ । गर्म । र |. ^ उद [संज्ञा स्‍त्री ] (7 ) अनुकूलदटि । दया 
| ¢ न्रा । 
१-क्रम। अछुचारी [वि.] (स .) पीछे चलने बाला । दुखी । खेंदपुण । रंजीदा | 
~ ES अनदश न 
सूचि | [संज्ञा पु.] सेवक | नौकर |. चाकर | दास। | शरुगोप [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-तपन। जलन | र A ह Se 
न्ध। | गर्मी । २-दुःख । खेद । रंज । ३- पछताना न 
री अनुचितन [संज्ञा पु ] be चार। गौर। अफसोस । "| अनुद्धत [बि.] (स ) जो उद्धत नहो। अप्र 
| २-भूला हुई बात को चित्त में लान।। 
Es अनुतापी [त्रि.] (४.) पछतावे में पड़। हुआ । गल्भ । सौम्य दात्त । वितल 


अनुकंप|| अनुचिता, अनुचिन्ता [संजञ. स्त्री.] (स) बरा- 
बर चिन्ता | निरन्तर चिंता । 

[ए । | अनुचित [वि.] (सं. अयोग्य । अयुक्त । बुरा । 
| कर्तव्य । खराब । 

| अनुच [वि.] (मं) नीचा । जो ऊचा न हो। 

| अनुच्छिन्न [वि.] (स..) जो कटा हुआ न हो । 

| 


FO [संज्ञा पु ] ( स ) उ्ठेग का अभाव । 
शान्ति । 


अनुद्धार [संज्ञा पु] उद्धार का श्रभाव ! छुट 
कार। पाना । 


अनद्‌ धृत [त्रि ] (व) उद्धार किया हुआ ' अप्र 
माशित । : 
अनुद्यत [बि.] (स ) उद्यत न हो । आलसी । | 


अनुताप _संज्ञा पु.] (सं) किसी काम से 
होने वाला संतोष | २-क्रिसी को तुष्ट या 
प्रसन्न करने के लिंये दिया जाने बला धन | 
ये टिफिकेशन । > 


अनुतापण [ संज्ञा पु. ] (सं) १-किसी को 
अनुतोष करने की क्रिया या भाव | किसी 
को संतुष्ट अथवा प्रसन्न करना । किसी 


| अनुच्छिष्ट [बि.] (सं ) जो झूठा या उच्छिष्ट न हो 


ता | अनधंम [सं हि दामह s 

बालो १५४६ [संज्ञा प. ] (हः) १-साहिस्यिक | को कुछ देकर अपने अनुकूल करना ग्रेंटि' | ७ Sl : 3S 
गरा! लेख | २>परिच्छेद । भाग | ३--पुस्तक में फिकेशन। रे ~_ | अनधमी 

तु|| जेब के किसी प्रकरण में वह विशिष्ट विभाग | ्रनेत्मक [वि ] (सं) अनुत्सुक । अभिलाप।रहित थमा [वि.] (हि ) उद्योग न करने वाला 


पारश्रम न करन वाला । 


अनुद्योग [संज्ञा पु ] (मं) उद्योग या परिश्रम 
का अभाव । 


> या जिसमें किसी एक बिषय या अंगा का एक 

नेसे अ साथ विवेचन होता हैँ । १ ३/ग्राफ । ४--निय- 
| म।वली, विधान, संविदा अ।दि का कोई एक 

नुगमन। विशिष्र अंगा जिसमें किसी एक विषय पर 

[| ३7| प्रतिबंध आदि का एक साथ विवेचन होता 
| हे। ग्रार्ट्रिकल। 

१ अनुज [वि] (म .) जो बाद में पेदा हुआ हो । 

के सा [संज्ञ। पु.] (--छोट। भाई । २--एक पौधा । 

रण। | अनजन्मा [संज्ञा स्त्री.] (म) छोटी बहिन। 

oe अनजा [संज्ञ। स्त्री ] छोटी बहिन । 

i प्नृजात [संज्ञा मत्री ] (म ) छोटी बहिन । अनुजा 


के 
| वाल अन जीवी [बि ] (स ) आश्रित | आश्रय पर जीने 


||... [संज्ञा पु ] सेवक | नोकर! चाकर। 

गा छंद | रनज्ञप्त [चि ] (४) जिसके लिए स्वीकृति मिल 
के श्र गईहो। | 

` 'नञ्ञप्ति [संज्ञा सत्री | (प ) किसी काये को करते 


अनुत्तम [त्रि.] (स .) सर्वोत्तम सर्वोकृष्ट । सब 
से अच्छा । 
चेर [ वि. ] (स) १--निरुत्तर | लाजवाब । 
२--सवंश्रप्ठ । ३—मीन । 
[रत [ बि. ] (स .) जिसका उत्तर न दिया 
गया हो । 
[संज्ञा पु.] जेन देवताओं का एक भेद । 
अनुत्तान [वि.] (स.) मुँहै नीचे किये हुए। 
अधो सु ख । 
अनुत्पति [संज्ञा सत्री ] (स) उत्पत्ति का अभाव। 
वेदा न होना | 
अनुत्पन्न [वि.] (स ) जो उत्पन्न न हुआ हो । 
असमांप्त | 
अनुत्साह [संज्ञा प ] (सं ) उत्साह-हीनता । हौसला 
न होना । | 
नत्सुक [वि.] (स.) उत्साहरहित । उत्कर! 
रहित | हौसला न होना । 


का 


सुस्त। अहद्वी । 
अनुद्वाह [ संज्ञा पु. ] (सं.) बिवाह क 


अन्न [वि.] (स'.) व्याकुलत 
उद्ठेग या न्याकुलता का । 


अनुधावन [संज्ञा पु] 
चलना । २--अनुकरण 
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अनुपमता [संज्ञा स्त्री.] (स".) अनूठापन । उपसा 
का अभाव । अति उत्कृष्ट होना। 

अनुपमित [वि.] (सं) उपमारहित | अनूठा । 
अनोखा । 

अनुपमेय [वि.] (सं.) अनुपम । उपमारहित । 
अनूठा । बेमिसाल । 

अनुपयुवत [ वि. ] (स .) १--अयोग्य । बेटीक 
वेढब । उपयोग में न लाया हुआ । 

अनुपयुक्ता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अयोग्यता । 

अनुपयोग [ संज्ञा पु. ] (स) १-उपयोग का 
अभाव । काम में न लाना । दुव्येवहार । 

अनुपयोगिता [ संज्ञा स्त्र. ] (सं. अयोग्यता । 
निरर्थकता । बेकारी । 

अनुपयोगी [बि.] (स..) बेकाम । वेकार । व्यर्थ 
का | फिजूल । 

अनुपात [बि.] (ल) विशेष रूप से न बताया 
हुआ । 

अनुपलब्ध [वि.] (सं.) १-अप्राप्त । न मिला 
हुआ । अविदित । 

अनुपलाब्ध [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) अप्राप्ति। न 
मिलमा । लाभ का अभाक। 

अनुपचीत [संज्ञा पु.] (सः.) वह जिसका यज्ञो- 
पवीत संस्कार न हुआ हो। 

अनुपशय [संज्ञा पु.] (सं) रोगविज्ञान के पाँच 
नियमों में से एक जिसमें आहार-विहार के 
परिणाम को देखकर रोग का निश्चय किया 
जाताह। | 

अनुपरान्तु [ वि. ] (सः) अशान्त । अस्थिर | 

अनुपास्थत [वि.] (स॑.) अविद्यमान। गैरहाजिर। 
जो मौजूद न हो। , 

अनुपस्थित [ संज्ञा स्त्री. _ (.) श्रविद्यमा- 
नता । उपस्थित का अभाव । गैरहाजरी । 
नामौजूदगी । 

अनुपहत [ वि. ] (स) चोट न खाया हुआ। 
बिना चोट लगा | 

अनुपात | संज्ञा पु. ] (सं,) १-गणित की दो 
राशियों में सम्बन्ध दिखलाने की क्रिया। 
२--किसी एक वस्तु का मान, माप, उपयो- 
गिता आदि की तुलना के विचार से अन्य 
वस्तु से रहने वाला सम्बन्ध । तुलनात्मक- 
स्थिति । क 

अनुपातक [संज्ञा पु.] (स..) चोरी, भूठ बोलना, 

परस्त्री गमन आदि का पाप जो ब्रह्महत्या के 

समान समभा जाता है । 


| अनुपातको [वि,] (स'.) बहुत बड़ा पाप करने 
_ वाला। ह 


` झषुुञयं ˆ” 
अनुनय [संज्ञा पु.] (स) १--विनती । विनय । 
प्राथना । २--मानना । 
` अनुनयमान [ वि. ] (सं.) प्रसन्न करने वाला। 
' सम्मान.प्रदान करने वाला | 
'.' अनुनयी [विः] (मं.) विनती | सभ्य । 
` अनुनाद [ संज्ञा पु. ] (सं. गूँज । प्रतिध्वनि । 
१] 'णल्ार 
' भ्रनुनादित [चिः] (सं.) प्रतिध्वनित । गूंजा 
हुआ. । गु जरित। ` 
अनुनासक [बि.] (सं) मुंह तथा नाक से 
बोला जाने बाला (अक्षर) यथा ङ, अ, ण, 
. न, म ओर अनुस्वार | 
अनुनीत [वि.] (पं) ९--विनीत । २-पीछे 
लिया हुआ। 
४ नीति 3 3 a 
' अनुनाति [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) विनीतभाव । 
नम्रत। | सभ्यता। 
अनु [बि.] (सं.) जो उन्नत न हो । नीच । 
अनुच्मत्त [थि.] (्.) जिसे नशा न हो। जो 
पागल न हो | समझदार । 
_ अनुन्युक्त [वि.] (स'.) न छोड़ा हुआ । न किया 
[हुआ । 


` अनुपककार [ संज्ञा पु. ] (स.) १--उपकार यां 
भलाइ का अभाव ! २--अपकार । हानि। 


अनुपकारी [वि.] (सं.) ?--अपकार करने बाला। 
हानि करने वाला | २-निकस्मा । फजूल । 


नुपगत [ बि, ] (स) दूर का पास न पहुँच 
हा f J( | ) दूर का | षास न पहुँचा 


ह पु.] (हि.) उपज या पैदावार का 
अनुपतित [बि] (स) गिरा हुआ । 

] (सं.) सीधे मार्ग से जाने वाला। 

. वि,] (स.)१-पीछे-पीछे । कदस- 


Re » निश्चय या प्रमाण 


pp पु. ] (स) तन्त्र के अनुसार 
जो आकारा से भी सूच्म होता है । 


ees 


{ः i ९ 


ओषधि.के साथ या 
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लक ४ ह (अनुब 
अनुपाय [ Fl (स.) जिसके पास अथा | ८ 
जिसका कोई उपाय न हो । " र 
अनुपालन [ संज्ञा प. ] (स'.) १-किसी प्राप्त, अचुबंः 
आज्ञा का ठीक पालन । २-किसी पत्र अथवा. सं 
आज्ञा को उचित स्थान पर पहुँचाने का कार्य । ' रतु 
(तामील, सरविस) । स 


अनुपासन [संज्ञा पु.] (स'.) उपासना का अभाव '_ ५ 
अनुपुरुप [संज्ञा पु.] (स'.) शिष्य । चेला । 
अनुप्रक [वि.] (स'.) १-किसी के साथ लगकर ' छ 
अथवा मिलकर उसकी पूर्ति करने वाला। | 
२-छूट, त्रुटि आदि को पूरा करने के लिये / 
पीछे से बढाया हुआ । परिशिष्ट । | अजुषा 


अनुपूरक-अनुदान [संज्ञा पु.] (सं) १--किसी के | अनुबो 
साथ लग या मिलकर सहायता देने का काई | 


२-किसी काम में रही छूट, त्रुटि आदिको ' झे 
पूरा करने या बढ़ाने सें सहायता देना। | : 


| आचनुव 

अनुपूरण [संज्ञा पु.] (8.) किसी वस्तु में. रदी. य 
किसी प्रकार की त्रुटि या कमी पूरी करने के | अनुभ 
लिये पीछे से उसमें कुछ ओर जोड़ना, | ड्र 
मिलाना या बढ़ाना । सप्लिमेंट । जग 
अनुगव [वि.] (स.) क्रमानुसार । यथाक्रम। ' अलुभ 
सिलसेलेवार । अनु क्रमिक । BE 
अनुभ्रपनन [बिः] (ल) पीछे पढ़ा इ्।. | 
अनुप्रवश [ संज्ञा पु. ] (सं.) प्रतिबिम्ब का पड़ना | अनुभः 
अनुप्राणन [ संज्ञा ए. ] (स.) (किसी में) प्राण ज्ञ 


डालना या जीवन का संचार करना | [ 
अघुप्रापण [संज्ञा पु.] (स'.) ( कर, दंड, आदि के 
रूप में) प्राप्तव्य धन एकत्रित करना अथवा | 
उगाहना । वसूली करने का काम । वसूली । | अनभः 
अघुग्राप्त [बि.] (स .) एकत्रित किया या उगाहा | ` 
हुआ । वसूल किया हुआ । | अनभ 

2) 


अलुप्रा-त [ संज्ञा स्त्री. ] (स'.) (कर, दंड शादि re 
के रूप में) प्राप्तव्य धन एकत्रित करने का \ क्ष 


काये । वसूली | >अनभा 
अनुप्राशन [ संज्ञा पु. ] (सं.) खाना | भक्षण | | 
अनुप्रास [ संज्ञा पु. ] (स.) एक शब्दालङ्कार | कि 
जिसमें किसी वाक्य में एकही पद अथव ' में 

एक ही अक्षर की श्रावृति एक या एक से| | अनुभा 
अधिक बार हो । 
अनुप्र ज्ञा [ सज्ञा स्त्री. ] (व) १-एकाम्रितत | चचा 
होकर देखन। | ध्यान से देखना | २-+छुस्तक | बा 

के अर्थ का चितन या मन से श्रभ्यास | पढ़े अनुभा 

' हुए विषय का एकाग्रचित्त से मनन । 
अनुबंध, अनुत्रन्ध [संज्ञा पु.] (स) बंधन | से 
२--लगाव । ३--आगापीदा । ४-- रस्म | 


बः 


A 


५-अनुसरण। ६--होने वाला शुभाशभ | ` 
७--बात, पित्त, कफ में से जो प्रधाय द । ” | तः 
किसी.विप्रय की. सब बातों का विवेचन | जि 
६--दो पचतो में कोई काय करने के लिये दोगे अनभूर 
बाला ठरव या समझौता | १०--प्छुर्ी। | २ 


` जीबों, अंगों आदि में अनिवार्य छप से होत 
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अथवा घाला पारस्परिक संबन्ध | एग्रिसेंट । को- 
|... रिलेशन | 
ग प्राप्त अजुवंधन, अनुबन्धन [संज्ञा पु.] (स'.) लगाव 
अथवा. सँवन्ध। _ 
'काये। अनुबंधी, अनुबन्धी [वि.] (सं) १--संबन्धी। 
सहचर । लगाव॑ रखने वाला | २-फलस्वरूप । 
अभाव परिणामस्वरूप । 
अच्ुवद्ध [ वि. ] (त.) १_वंधा हुआ। २= 

' जिसके संबन्ध में कोई समभीता अथवा 
लगकर ' झनबन्ध हुआ हो। 
लि अनुबल [संज्ञा पु.] (सं.) र्ता के निमित्त पीछे 
ह लिये , र्जी जाने वाली सेना । 

ज अनुबाधन [संज्ञा पु.] (सं.) यादगार । स्मरण | 

नसा के | अनुबाधक [संज्ञा पु.] (सं र. ) किसी ब्यक्ति विशेष को 
| कायं. स्मरण रखने के लिये दिया जाने वाला पत्र | 
दि को मेमोरेंडम । 

; अलुवोधन [संज्ञा पु.] (सं) किसी को कोई बात 
में. रही |. या विषय स्मरण कराने की क्रिया या भाव | 
करने के अनुभकत [वि.] (स.) सब लोगों को उनकी 
जोड़ना, , आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए उनके अंश 

या हिस्से के रूप में दिया गया हो | राशन | 
क्रम । ' अनुभकतक [संज्ञा पु.] (सं.) वह्‌ जो लोगों को 
उनकी आवश्यकता का ध्यान रखते हुए 
(निश्चित परिणाम में) उनके अंश या हिश्से 

Ee: के रूप में दिया गया हो । 
मड़ना अनुभव [संज्ञा पु.] (स .) १-्रयोरा द्वारा प्राप्त 
) प्राण , ज्ञान। २-परीक्षा से प्राप्त ज्ञान । उपलब्ध 

|. ज्ञान | तजरवा। 
प्रादि के अनुभवना [क्रि. स.] अनुभव करना। समझ 
अथवा | लेना | बोध करना | 
घूली। | अनुभवसिद्ध [वि.] (स॑.) प्रयोग अथवा परीक्षा 
उगाहा | से ज्ञात या प्राप्त जो तजुर्बे से मालूम हो । 
हः | अनुभवी [बि.] (सं. अनुभव प्राप्त। अनुभव 
भाई ' रखने बाला। तजुरबेकार। जानकर । अचु- 
एने का ` भबसिद्ध। 
“अनुभाजन [संज्ञा पुः] (सं) वह प्रणाली जिसमें 

ण। | लोगों की आवश्यकता का ध्यान रखते हुए 
लङ्का ' किसी वस्तु का समानरूप से निश्चित मात्रा 
थवा ' में वितरण किया जाता है | रारानिङ्ग । 
एक से | अनुभाव [संज्ञा पु.] (सं) १--प्रभाव.। महिमा। 

| 'बड़ाई। २-अलंकारशास्त्र के अनुसार रस के 
प्रचित, चार अंगों में से एक | रस का बोध कराने 
पुस्तक वाले गुण और क्रिया । 

| पढ़े । अनुभावक [वि.] (सं.) अनुभव कराने वाला । 

अनुभावन [संज्ञा पु.] (सं.) संकेत या अनुमान 
बंधन | से किसी विषय को वतलाना। 

।रम्भ | | अनुभावी [थि.] (सं) (--किसी विषय का अनु- 
[शुम । | ` भ्रव रखने वाला । सात्षात्कारक | अनुभव 


तथा संदेदना रखने वाला । २--बह गवाह 
| जिसने सब बातें स्वयं देखी और सुनी हो | 
| अनसूत [चरि.] (सं.) १--अनुभव से ज्ञात । 
| २--परीक्षित। | आजमूद। | 


{ ३२५ ] 


लड्धि । तुवा । 

अनुभाग [संज्ञा पु.] (लं.) किसी कार्य के बदले 
माफी में दी जाने वाली सूमि । माफी । 

अनुश्राता [संज्ञा पु.] (सं. छोटा भाई | अनुज। 

अनुमते [च्ि.] (स'.) प्रशंसा किया हुआ । प्रिय । 

अनुमात [संज्ञा स्त्री.] १-आज्ञा। अनुज्ञा । 
हुक्स । २-सम्सति । १-पूर्णकलारह्नित 
पूर्णिमा । ४--अवकाश । छुट्टी । 

अनुमातपत्र [संज्ञा पु.] (स) प्रमाणपत्र | पर- 
वाना | ल्ायसंस | 

श्रनुमातभ्राप्त [संज्ञा पु. ] (सं) आज्ञाप्राप्त 
मनुष्य । लायससद्‌।र। 

अनुमतिदाता [संज्ञा पु.] अनुमति-पत्र देने वाला 
व्यक्ति | 

अनुमानपिद्ध [वि.] (त.) अनुसान से सिद्ध | 
सम्भव । अटकल से प्रमाणित । 

अनमात [ संज्ञा स्त्री. ] (स.) १--अनुमाम | 


२-न्याय में अनुभूति के चार भेदा में से 
एक । 


अनुर्मय [वि.] (स.) अनुमान के योग्य । 
अनुमादक [वि.] (स .) स्वीकार करने वाला । 
अनुमादन [ संज्ञा पु. ] (पं.) १-समर्थन । 
। २— प्रसन्नता दिखलाना | 
[क्रि.] १-समथन करना । २-प्रसन्न 
होना | 


अनमात [ वि. ] (सं.) १--समथन प्राप्त । 
२--प्रसन्‍न । ३--स्वीकार करने णोग्य । 
कहने वाला व्यक्ति । 

अनयाचक [संज्ञा पु.] (सं. अपने किसी काये 
को कराने के लिये समभा-बुमाकर सादर 
प्रेरित करने वाला व्यक्ति। अनु याचन करने 
वाला व्यक्ति। केन्क्‍्सर। 

अनुयाचन [संज्ञा पु.] (सं. किसी को समभा- 
बुझा कर अपने अनु के ह हुए किसी काये 
को करने के लिए प्र । या कहना । 

अनुयायी [ वि. ] (सः) १--असुगामी। पीछे 
चलने वाला । २-अनकरण करने वाला। 
शिक्षा या आदश का अनुसरण करने वाला। 
[संज्ञा पु.] (सं.) नोकर । सेवक । अनुचर | 
चाकर | दास | 

अनयुक्त [वि.] (स .) १--जिसके विषय में कुछ 
पूछा गया हो । जिज्ञासित । २--निन्दित | 

अनुयोग [संज्ञा पु.] (सं.) जिज्ञासा। पूछताछ । 
प्रश्न | 

अनुयोगी [वि.] (सं) जोड़ने वाला | संयुक्त 
करने वाला । 

अनयाजन [संज्ञा पु.] पूछने की क्रिया । प्रश्न 
करना | 

अनुयोजित [वि.] (स॑.) जिसके सम्बन्ध में पूछ- 


अनुशत [संज्ञा स्त्री.] अनभव । परिज्ञान | उप- | 


~ 


अनुलंच, अनुलम्ध 

साछ की गई हो । 

अनेयाज्य [वि.] (सं.) १-जिसके संम्बन्ध में 
पूछगछ की आवश्यकता हो । २-निन्दनीय । 
बुरा । : 

अनुरजक, श्रनुरञ्जक [वि.] (स'.) अनराग या 
प्र स उत्पन्न करने वाला | : 

अनुर जन, अनुरञ्जन [संज्ञा पु | ह) १-- 
अनुराग । आसक्ति । प्रीति | प्रेम । २--दिल 
बहलाँव । 

अनुरंजित, अनुरञ्जित [वि.] (सं.) प्रीति से | 
प्रमुदित किया हुआ । 

अनुरक्त [वि.] (सं) प्रेमयुक्त । आसक्त । 
अनुरागयुक्त । २--लीन । 

अनुरक्त [संज्ञा स्त्री.] (सं.) ्रासक्ति। प्रम। 
प्रीति । प्यार । अनुराग । 

अनुरणन [संज्ञा पु.] (स'.) किसी का बोलना या 
बजना । 

श्र न्‌रत [वि] (स .) आसक्त । अनुरागी । लीन । 
प्रिय । 

अनुरात [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) अनुराग प्रेम । प्रीति । 
लीनदा । आसक्ति । 

अनुरस [संज्ञा पु.] (स .) अप्रधान या गौणरस | 
किसी वस्तु का अपूण स्वाद । | 

अनुराग [संज्ञा पु.] (स..) आस क्ति । प्रेम । प्रीति 
प्यार । 

अनुरागना [क्रि. स.] (हिँ.) प्रीति करना । प्रेम. 
दिखाना । आसक्त होना । 

अनुरागी [बि.] (स) स्त्री. प्र] अनुराग या 
ग्रेम रखने वाला । प्रेमी । 

अनुराध [ संज्ञा पु. ] (हि.) आराधंन। प्रार्थना | 
य।चन!। विनय । विनती । रे 

अनुराधना [ क्रि. स. ] (हि) विनती करना । | 
प्राथना करना | विनय करना | कि 

अनुराधा [ संज्ञा स्त्री. | (स..) राशिचक्र के २७ | 
नचत्रो में से १७ वां नक्षत्र, यह नक्षत्र बहुत | 
शुभ माना जाता है। हर 

अनुरुद्ध [वि.] (सं.) अनुरोध किया हुआ । प्रसन्न 

अनुरूप [चि.] (सं.) १--समान रूप का । सदृश । 
ररीखा । २--अनकूल । योग्य । अ 

अनुरूपक [ संज्ञा पु. ] (सं.) प्रतिमूर्ति 

अनुरूपता [ सज्ञा स्त्री. ] (स) १ 
सादृश्य । २--अनकूलता । 

अनुरूपना# [क्रि. अ.] (हि.) ` 
होना । ; 

अनराध [संज्ञा पु.] (स) १-- 


ह 


[ ५६ ] 


भ्रनधत्सर [संज्ञा पु.] (स..) ज्योतिष के अनुसार 
पांच वर्ष का युग होता है उसका चोथा वर्ष । 
[क्रि. वि.] प्रति वषं । सालाना । 

अनवतेन [वि.] (स .) १-अनुसरण । २--अनु 
करण । किसी नियम का अनेक स्थाना पर 
लगना | 

्रनवतां [ बि. ] (सं. ) अनुयायी । अनुसरण 
करने वाला । अनुगामी । 

अनुवासत [चि.] (सं.) १-वस्त्र पहिने हुए | २ 
किसी के उपरांत उसके परिणामस्वरूप होने 
वाला । 

अनवा [संज्ञा पु.] (हिँ. कुएँ के जगत का बह 
स्थान जहां से खड़े होकर पानी खींचते हू । 

अनुवाक [ संज्ञा पु. ] (स'.) १-वेद के अध्याय 
का एक भारा । २--अध्याय वा प्रकरण का 
एक भाग । 

अनुवाचन [संज्ञा पु.] (स'.) यज्ञों में मन्त्रों का 
विधि के अनुसार पाठ । 

श्रचुवाचत [ वि. ] ( सं. ) पहिले कहा हुआ। 
पूर्वोक्त । पूवकथन । 

अनुवाद [संज्ञा पु.] (स .) १-भाषांतर । उल्था । 
तजु सा। २--नरुक्त। दोहराना । पुनरु- 
ल्लेख। ३--मीमांसा में किसी विधि प्राप्त 
आशय का दूसरे शब्दों में दोहराना । 

अनुवादक [ संज्ञा प. ] (स.) अनुवाद करने 
वाला । भाषांतर करने वाला। उल्था करने 
वाला । तजु मा करने वाला । 

अनुवादत [वि.] (सः) अनुवाद किया हुआ | 
भाषांतर किया हुआ । 

अनुवाद [वि.] (स.) सङ्गीत में स्वर का एक 
भेद जिसके लगाने से राग अशुद्ध होजाता है 

अनुवाध [ वि. ] (सं) {अनवाद करने के 


 झइनलबखाता, अनलम्वखाता 
जिसमें हाँ या नाँ का कुछ निशचय म हुआ हो 
पर अभी होने को हो । सस्पेन्स । 
` अनलंचखाता, अनरम्दखाता [संज्ञा पु.] (तं.) 
बह. खाता जिसमें किसी को कुछ धन, बाद 
में हिसाव देने के लिये दिया जाय । सस्पेन्स 
 एकाउण्ट। 

` भ्रनलंवन, श्रनुलम्बन [ज्ञा पु. | (सं) किसी 
कर्मचारी का दोप अथवा अपराध घिदित 
होने पर उसकी ठीक जांच होने तक उसको 
उसके पद से बंचित करने की क्रिया या भाव। 
i मुअत्तल । सरपेन्शन । 
` अनुलंबित, अनुलाम्बत [बि.] (स.) अपराध 
5‘ या अभियोग का आरोप होने के कारण अजु 
i लम्बन होने बाला । जो अंतिम निणय तक के 
लिए अपने काये या पद से बिलग कर दिया 
गया । सुञ्चत्तल । सस्रेए्डेड । 
` शनंराग्न [ बि. ] (सं) किसी के साथ लगा, 

भिला या जुड़ा हुआ । ्रटेच्ड या एन्कलोज्ड। 
अनलग्नक [संज्ञा प.] (सं.) वह पत्र या कागज 
किसी अन्य पत्र के साथ लगा या जुड़ा 

हुआ हो | एनवलोजूर । 
अनुलाप [संज्ञा पु.] (सं) बार-बार कही हुई बात । 


) अनुरंजित। देह में इत्र 


संज्ञा पु. ] (स) किसी लेख अथवा 

किस वी पन्न पर अपनी स्वीकृति, सहमति आदि 

उसका उत्तरदायित्व पूणेरूप से 
अपने ऊपर ले लेना । एंडोस॑ मेंट । 

श्र गुलेन संज्ञा पु. ] (स.)१-घरना अथवा 
कार्थ आदि का लेखा आदि लिखना । यथा-- 
वायु की गति अथवा भूकम्प के धक्के आदि 

लेखन | २-देखौ “अनु लेख 


तह चढाचा | २--सुगान्धत 


अनुवासन [संज्ञा पु.] (स'.) १--सुगन्धित पदार्थों 
को देह पर उबटन।। ३--लीपना | Dl न 


द्वारा वस्त्रों को सुबासित करना । २--तरल 
षध शरीर में पहुँचाने की क्रिया | अनीमा | 
ञ्रनवासनवास्त आ स्त्री. ](सं.) १-सुवासित 
करने का यन्त्र | पिचकारी । २--शरीर के 
भीतर तरल ओषध पहुँचाने की पिचकारी। 
अनुवासत [वि.] (सं.) सुवासित । सुगंधित 
किया हुआ । 
श्रनावद्ध [वि.] (सं.) जड़ा हुआ । संलग्न । 
| अनुविष्ट [बि.] (सं.) जो अपने स्थान पर लिखा 
गया हो | अंकित या अंकित किया हुआ । 


त्री] (सं.) १--किसी पद के 
| कुछ वाक्य उसके पिछले भाग 
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योग्य । २--जिसका अनवाद होने को हो । | 


उन । 
पोषण के हृतु दिया जाना । पेन्शन । अमुशा। 
अनगत्तिक [ बि. ] (स .) --अः ; 
अनुवृत्तिका । 
मिलती या मिल र 
अनाचधारी [ संज्ञा पु. ] (र 
पेन्शन पाने वाला व्यक्ति 
मिलती हो । ss 
अनुवश [संज्ञा पु.] (स .) बड़ पुत्र से पहले छोटे. वा' 
पुत्र का विवाह होना । | नशी 
अ्रनुवेश्य [ संज्ञा पु. ] (सं.) संगल करने बाहे/ 3 मः 
से एक घर के अंतर पर रहने वाला ब्राह्मण।' अनशी 
अनुषूर्जन [संज्ञा प॒.] (स .) पथिक | ' | अनुशों 
अनुशंसा [संज्ञा स्त्री.] किसी व्यक्ति या प्रार्थन नशो 
आदि के संबंध में यह्‌ पुष्ट करना कियहू अनुश्र 
अच्छा, उपयुक्त, ग्राह्म अथवा मान्य है। 
सिफारिश । रिकमेंडेशन । 
अनुशासत [ वि. ] (स'.) जिसके सम्बन्ध में। 
बुशंसा या सिफारिश की गई हो । | 
नुशय [ संज्ञा पु. | (सं) १-पुराना चेर। देः 
अदावट | २-भरड़ा। वादविवाद । ३-| द्वः 
किसी दी हुई आज्ञा या किये हुए काय नहीं. त्रा 
के समान करना । रह करना । रिवोकेशन। | दनु 
अनाशयाना [संज्ञा स्त्री.](स'.) परकीया नायिका! स॑ 
का एक भेद । वह नायिका जो अपने प्रियः | ्नुपं] 
तम के संकेत स्थान पर न पहुँच ने से अत्यंत 


| क 

दुखी हो । । च स 
अनुशयी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार की फंसी! दि 
जो पैर में होती है । अनुष 


[वि ] २--भगड़ालू | २—बेरी । २ अनपा 


ताने बाला । ४-अनुरक्त। आसकत। (& ` 
पैरों में पड़ कर प्रणाम करने वाला । न 
अनुशर [संज्ञा पु.] (स .) राक्षस । अनष्ट 
अनुशायी [ संज्ञा पु. ] (स.) पछतावा करे छ 
वाला । हे 


अनुशासक [संज्ञा पृ.] (स. 


ऊःनुशासन या राज्यकीय व्यवस्था क 
वाला व्यक्ति | वह जो अनुशासन अना 

हो । ३-उपदेष्टा । शिक्षक । क 
अनुशासन [ संज्ञा पु. ] (.) १-आदश ३, 
आज्ञा । २--उपदेश । शिक्षा। ३--महाभाः रह 

का एक पर्व | ४-राज्या का प्रबंध या ग नष्टा 
वस्था | राज्य अथवा लोक-प्रवंध के शा नेण 
2 


पत्त से संबंध रखने वाला काये | 

निस्ट्रोशन । ४--बह विधान जो किसी 

या वर्ग के सब सदस्यों को भली 

कार्य अथवा आचरण करने के लिये 
करे | नियमपालन । डिलिप्लिन । 

अनुशासनीय [वि.] (ह .) {आदेशा य 
योग देने यो 
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[बि.] (स .) १-जिसको आदेश 
आज्ञा दी गई हो। २-शिक्षित । 
३--ज्ञिसका प्रबन्ध या व्यवस्था 


| 
[ संज्ञा, पु. ] (सं.) चितन | मनन | 
-सतत अभ्यास | आवृत्ति । 
ने वाली सेवा | 
अनशीलनीय [बि.] (सं.) चिंतन करने योग्य । 

७ मन्तन करने योगय | २--अभ्यास करने योग्य 


हले छोटे 


रने वाहे 
ब्राह्मण। अनुशीलित [ बि. ] (स.) वारंवार चिंतित | 


' ' ्रनुशोक [संज्ञा पु.] (सं) पश्चाताप । पछ्छतावा । 
ग मथना अनुशोचत [संज्ञा पु.] (सं.) पश्चाताप करने वाला 


है | अनुभूति [संज्ञा स्त्री.] (स .) परम्परा से चली 
। आई हट्ठे बात, कथा, उक्ति आदि । 

, ग्रनुर्षशे, अनपङ्ग [संज्ञा पु.] (स .) १--संवंध । 
म्यन्ध म जगाव । २-दया । करुणा । ३-प्रसङ्गवत 
ह | ले वाकय से आगे एक ओर वाकय लगा 
न| वृर|' इना । ४—न्य़ाय सं उपनय क अथे को नग- 
दू।३-। पमन में लेजाकर घटाना । ४--एक वात क 
काय नहीं राद दसरी बात आप-से-आप होना ! 
कशाच | 


सम्वद्ध । 


अनुपीगिक, अनपङ्गिक [वि.] (स 


[| नायक | स युक्त | 
र मिग अजुपंगी, अनुषङ्गी [वि.] (सं.) संबन्धी । किसी 
श्रत्य | कार्य, विषय या तथ्य क पश्चात्‌ सहायक 
|. संत्रद्ध रूप में होने वाला | एक्सेसरी आपट 
की फंसी. दि फ्रेक्ट । 


अनुपकत [वि.] (सं.) सटा हुआ । मिला हुआ । 
२-४४ अनपक्षित 


| [संज्ञा स्त्री.] (स'.) अपने राजा ग्रा 
ति। ४5 ` राज्य के प्रति जनता या नागरिक के क्तेश्य 
| था निष्ठा । 
| अनष्टप [ संज्ञा पु. ] (स.) ३२ अक्षरों का वः 


वा कले.  छन्द जिसमें आठ-आठ वरा के चार चरण 
। होते हैं, प्रत्येक चरण में पाचों लघु तथा 
ज्ञा देने, छटवाँ बर्ण गुरु होता हैं। 


प्रबंधक अनुष्ठाता [संज्ञा पु.] (सं.) अनुक्रम से काय 
था कण - करने वाला। 
न कर| अनुष्ठान [ संज्ञा पु. ] (सं) १-किसी काये का 
आरम्भ । २--नियमान सार कोई काय करना 
३--शास्त्रविहित कमे करता । ४--किसी फल 
' की इच्छा से किसी देवता की पूजा । प्रयोग । 

अनष्टापक [संज्ञा पु.] (स .) अनुष्ठान करने वाला 
अनुष्ण [वि.] (सं.) जो गरम न हो। शीतल | 


नी संस्था _ ठंडा । 
प्रकार से मिनुसरकत [बि.] (स .) लीन | संलग्न | 


ये बाध्य अनुसमथन [संज्ञा पु.] (7.) निश्चय । हृढीकरण 
| [क्रि. अ. |] स्थिर करना। निश्चितः करन। ! 

ग्राह. प्रमाणित करना । 
शिक्षा अनुसंधान, अनुसन्धान [संज्ञा पु.] (ह.) १-- 
स्था अन्वेषण । खोज | जांच । पड़ताल | २- 


पीछे लगना । पश्चादूगमन। ३-चेष्टा । ' 


[ ५७ | 
प्रयत्न | कोशिश । ` 
अचु घोतना, अनसन्धानना [क्रि. स ] (हि) 
२--सोचना । 


ट्रद्ना। 


गाना [बि] (हि. 
नाना । जाँच पड़तात्न 


4, 


क 


या | 


अनुसाध, अनसन्छा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) गुप्त 
मन्त्रणा । अन्तरंग परामश । षड्यन्त्र। भीतरी 
बातचात । 
अनुसंधय, अनसन्धय [वि.] (स .) खोज करन 
वाला 
श्रलुसबद्ध, अनुसम्बद्ध [वि.] (सं) मिला हुआ । 
संलग्न । 
अनुस यना [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) देखो 'अनु- 
शायना?। 
अन्तसर [f त्र ] ह 
समान। 
अनुसरण [संज्ञा पु.] (सं.) १-पीछे चलना | 
२--अनुकरण | नकल । ३--अनु रूप आचरण 
अनुसरना [क्रि. स.] (हि) १-पीछे चलना। 
२--अ्रनुकरण या नक़ल करना । 
अनुसार [वि.] (सं) समान । सदृश । अनुकूल । 
अनुसारत; [क्रि. बि.] (स'.) तदन॒सार। किसी 
: अनु सार । 
अनुसारता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अनुसार ने की 
क्रिया या भाव । एकाँडेस । 
अन्‌सारना [क्रि. स ] हि.) १--अनु रूप आचरण 
करना । अनु सरण करना । २--आचरण करना 
अनसारता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) देखो “अन सारता? 
अन्सारी [बि.] (सं) अनुसरण करने बाला। 
अनुकरण करने वाला | 
अनुसाल [ सज्ञा पु. ] (हि.) पीड़ा । बेदना । 
व्यथा | 
अनुष्राचतचत्र [संज्ञा पु.].(स.) निर्धारित सीमा 
या चेत्र । 
अनुखाचतजनजा।त [संज्ञा स्त्री.] (सं.) निर्धारित 
आदिवासी या बन जातियां । 
मनृद्णाचतजाति [संज्ञा स्त्री] (स.) परिगणित 
जाति । हरिजन । अंत्यज । 
अनुक्भेची [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कोष्ठक, सूची आदि 
के रूप में वह नामावली जो किसी सूचना, 
विवरण, नियमावली आदि के रूप में परि 
शिष्ट के रूप से हो। शड यूल । 
अनुया [संज्ञा स्त्री.] (7 ) शकुन्तला की सखी 
का नाम । 
अनसवा [त्रि.] (स.) लेखा करते वाला । अभ्यास 
) करने वाला । 


नुकूल | सद्रशा । मुवाफिक 


अनुसाति [ स्घा स्त्री. | (-अनसरण। २-- | ` 


नकल । अनुकरण । 


अनुस्मरण [संज्ञा पु.] (म॑) याद में स्मरण आना 
फिर याद आना । 

अनुस्मारक [संज्ञा पु.] (स'.) याद दिलाने बाला 
मनुष्य या पदार्थ | याददाश्ती चिट्ठी । 

अनुस्नान [ संज्ञा पु. | (स',) शिव पर चढ़े 
निमाल्य को धारण करना । 

युस्यूत [वि.] (सं) सीया हुआ। २-पिरोया 

हुआ | ३-गूथा हुआ। सिलसिलेवार । 
क्रमवद्ध । श्रेणीवद्ध । 

अलुस्वार [संज्ञा पु.] (स.) १-स्वर के पीछे 
उच्चारण होने वाला एक अनुनासिक बणे। 
२—स्वर के ऊपर की बिन्दी । 

अनुहरण [संज्ञा प.] (सं.) अनकरण । नकल । 

अनुहरण [संज्ञा पु.] (हि) अनकरण्‌ । नकल | 

अनुहरत [बि.](हि.) अनसार। अनुरूप | समान। 
नकल किया हुआ । 

अनुहरना [क्रि. स.] (हि.) श्रनुकरण करना। 
नकल करना | समानता करना | 

अनुहारया [वि.] (हिं.) समान सदृश । वरावर। 
तुल्य । 
[संज्ञा स्त्री.] आकृति। मुखानी। मुखड़ा। 

अनुहार [चि.] (स',) समान | तुल्य । सदृश । 
वरावर । 
[सेज्ञा स्त्री.] (--भेद । प्रकार । रूप । २-- 
आकृति | मुखडा । 

अनुहारक [वि.] (सं. अनुकरण करने बाला । 
नकल करने वाला । 

अनुहारना [क्रि. स.] (हिं.) समान करना ।.वरा- 
वर करना । नकल करना । 

अनुहार [बि.] (हि) १-समान । सदृश । 
वराबर। २-योरय । ३--उपयुक्त | ४-- 
अनुसार । अनुकूल । 


अनहारा [ चि. ] (पं) अनुकरण या नकल करने 


अनक [संज्ञा पु.] (सं) १-पूर्वं जन्म। २ 

ल। वंश । ३--शील । स्वभाव । ४-रीद 

की हड्डी। ५-मेहराव केवीच की ईट । | 

६--यज्ञ की बेंदी बनाने के निमित्त बनाई | 
हछट। 


अनत [वि.] (ं.) पढ़ा हुआ । पीछे से कह्‌ 
अन्‌वित [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एनः; कथन । 
यन्त । 


श्रनूचान [संज्ञा पु.] (स..) 
ङ्गत स्नातक । “विद 
चरित्रवान। 

अचजरा [बि.] (हि.) जो 
मल्ला | 


४ i 


अनूठी [संज्ञा स्त्री] (हि) पूवं । नास्ती । | 
बढिया । 


अनूह! [ संज्ञा स्त्री. ] (स.) किसी पुरुष से प्र म 
रखने वाली अ्रविवाहिता स्त्री । 

` अनृहुगमत = व्यभिचार । छिनालपन । 

अनूतर [वि.] (हिं) {निरुत्तर । ,२-मोन 

या चुपचाप बैठने बाला । 

अनूदित [बि.] (स .) १-वर्णन क्रिया हुआ। 
हा हुआ । २-अनुवादित | भाषांतरित । 

. तजुमा या उल्था किया हुआ । 

अनून [बि.] (सं) १-अखंड। पूणं । पूरा। 

सारा | २--अधिक । बहुत । ज्यादा । 

अनूप [वि.] (सं.) जहां जल अधिक हो। जल 

से परिपूणे। [संज्ञा पु.] १--अधिक जल- 

. बाला प्रदेश | २-मेंध । 

. [वि.] १--जिसकी कोई उपमा न हो । अनु- 
प्म। बेजोड़ । अद्वितीय । २-सुन्दर । 


` श्रनुर्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) सूय का सारधी । अरुण | 
 [वि.] जिसके जाँघ न हो । ऊरूहीन। 


र [बि.] (सं.) जो ऊंचा न हो | नीचा। 
नूह चि (सं.) जिस पर विचार न हो सके | 


।.] कोमलता । दयालुता । 
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निणाली । विलक्षण | २--सु हर। अच्छा | | अनेकाच [वि.] (सं.) बहुत से स्वरा से संयुक्त 


(+3 


भिले हों “नेषते ननद 
अनेकाक्षर [वि.] (सं.) जिससे कई एक मिले हों । | अनोखा [वि] (हि.) १-अपूव । विलत्षण।  ज्ञीवि 
निराला | अनूठा । त्र । *-नवीना शन्नः 
नया । ३--छु दर | मनोहर । पन्तद 
त से स्वरा वाला । परनन 
हुत अनाखापन [संज्ञा पु.] (ह.) ?-अनूठापनन।, ने 


अनेकार्थ [बि.] (सं.) जिसके एक से आधिक अर्थ 


हों । जिसके बहुत से अर्थ हों । अपूता । विचित्रता । [विलक्षणता । ९_ दन्नदा 


नवीनता । नयापन । २-सु दरता। खू 


अनेकाल [ बि. } (सं) जिसमें एक से अधिक सूरती । ग्रन्नदात 
. शत्तर हों । अनोदयनाम [ संज्ञा | चाल 
5 ज्ञा पु. ] (सं.) जेनमतान्‌ताnअन्नदाः 

नग [वि.] (हि) अनेक । कई एक। बहुत । न पाप अं: जिसके उदय सेल्स हे द 
| कोई नहीं पतियाता ! ननदो 
अना | वि. ] (हि) झूठ। व्यथे। असत्य । श्र | होने 
ग्र त { 

निष्प्रयोजन | २-दष्टे। अन्यायी । झठा। gr । पु.] (सं) उचित न हो। श्र ब्य 
निकम्मा । क्र । अनौट हि) वे अन्नद्र 
[क्रि. वि.] व्येथे । फिजूल । ल्ह ] (हि) पैर के अंगूठे में पहिने। रहने 
अनहे [ संज्ञा प. ] (हिँ.) स्नेह का अभाव । अनौ उ | ` वाद 
अप्रीति | अप्रे स | विरक्त । जा [ संज्ञा पु. ] गवं कारहना। . अस्नदो' 
अनहा [संज्ञा पु.] (सं) समय । काल | बक्त। | गर्तियनदबाह [संज्ञा पु] (मं) जाता| होन 


के भेदभाव के विना! किया गया विवाह।अस्नर्पात 


'अन [संज्ञा पु.] (हि.) {अमंगल । विपद्‌ । 
[ ] (हः) न एक जाति का अन्य जाति की स्त्री से विवह 


दुर्भाग्य । ९_अनीति । अन्याय । अन्तराय न्नपा 
अनेकांतिकहेत [संज्ञा पु] (स) न्याय के पांच | म (7 ए मे अमिक र का 
र्‌ 
हेत्वाभासों में से एक। हे पल न्नपान 
अनक्य [ संज्ञा पु. ] (सं.) एकता का अभाव। | न सन [क्रि स.] (सं.) १--फंसाना । लिष। जी 
_ एकता का न होना । मतभेद । टाना । २-सिलाना | सन्निहित होन।। परन्नपूर 
Sc हे के ञ्र 
अनच्छिक [वि.] (ध.) जो अपनी इच्छा से या | श्र सत [बि.] (सं) सम्बद्ध । | दर्व 
जान-नूककर न किया गया हो बल्कि अन्य की | शन्न॑ [संज्ञा पु.] (सं) १-खाद्यपदार्थ । २-अन्नत्राः 
इच्छा से या परिस्थितियों आदि के कारण अनाज । धान्य । दाना । न.ज। गल्ला, बच्चे 
कारण कुछ विवश होकर अथवा यों ही ३-पकाया हुआ अन्न । भात ४-सूब॥ चट 


३>+विष्णु | ७-पृथ्वी | ८- प्राण | बल।द्चुर्नभ् 
६--सवको भक्षण तथा ग्रहए करने गाला। दन्न 
[वि.] अन्य दूसरा | विरुद्ध | 
रन्न अज् न लगेना = दुब॒ला होना । मोटा व अन्‍्नम 


किया गया हो। & 


अनेठ [ संज्ञा पु. ] (हिं.) बाजार बन्द रहने का 
द्क्षि । 


De - 
नैतिक [द्वि] ७) ति ६ 
शलातक [वि.] (स.) नीति के अनुसार न होने तन्दुरुस्त न होना। अन्नजल उठताड हु 
ताला । नातावरुद्ध । आजीविका न रहना । ग्रनजल करना स्थू 
अनतिहासक [वि.] (सं.) जो इतिहास के अन- जलपान करना । अन्न पहचानन।= न होत 


पहचानना या समभना। अब मिट्टी होग अन्नमः् 
= १-भलीभाति न पक्राना | अन्न १ 
होना | २-खानापीना हराम होना । । 
लगना -- रोटी लगना | / 
१--अन्न का ढेर । ९ डु 

वैष्णवों द्वारा मनाया जाने बाला उत्सव २ 
कातिक शुक्ल प्रतिपद्‌। को वैष्णवों के मे 
होता है | उस दिन नाना प्रकार के भोजन 
भगवान को भोग लगाते हैं । 


रूप न हो। जो इतिहास से विरुद्ध न हो। 
अनउण [संज्ञा पु.] (सं) निपुणता का अभाव । 
अनरबय [सःज्ञा पु.] (वं.) १--ऐश्वर्य या संपदा 


का अभाव। श्रप्रभुत्व । २--अनीश्वरता | 
जसिद्धियों की अप्राप्ति। 


अनस [संज्ञा पु.] (हि.) अनिष्ट । बुराई । अहित। 


i [वि.] (लं.) अस्वाभाविक । प्रकृति 
रुद्ध। 


| म्च्प 
अनसना [क्रि. श्र.] (हि.) बुरा मानना । रूटना । | अको [ संज्ञा पु. ] (सं.) १--अन्न रखने 
स्थान या कोठरी। २-गञ्ज। गोला | खी रस 


अनसा [वि.] (हि.) जो इष्ट नहो। बुर।। | अन्नचोर [ संज्ञा पु. ] (हिं.) अनुचित र 
सहँगे भाव पर बेचने की इ“ सै 
छिपाकर रखने बाला ब्यक्ति। चोर 


की खातिर आन्न छिपाकर रखने वाला ८ 


अन्नछत्र [ संज्ञा पु. ] (सं.) भूखे भिखारि 
बांटने का स्थान । 
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नञ भन्नद 
गलक्षण। , जीविको | २--खानपान | ३--संयोग | 
वीन | श्रन्नजल छोड़ देना = उपवास करना । 
प्रन्नद्‌ [ संज्ञा पु. ] ( सं. ) अन्नदाता। रक्षक । 
नठापन।' प्रतिपालक 
[| -ग्रन्नदा [संज्ञा स्त्री.] (स.) अन्नपूणा देवी । 
।। खूब आन्नदाता [संज्ञा पु.] (सं) १--अन्नदान करने 
| बाला | २-पोपक । प्रतिपालक । 
'तानुता,अन्नदान [ संज्ञा पु. ] (हिं.) भोजन देना । 
ks! रे नदोष [संज्ञा पु.] (स॑.) १अन्न से उत्पन्न 
होने बाले दोप या विकार। २-निषिद्ध 
व्यक्ति या स्थान के छन्न से उत्पन्न दोष । 
अन्नद्र्व-शूस [ संज्ञा पु. ] (स.) निरन्तर पट मं 
रहने चाली पीड़ा। सदा पट भे बचा रहूने- 
याला ददे । 
अन्नठ प [संज्ञा पु.] (सं.) अन्न से रुचि का न 
जात-पा।, होना | भूख न लगना । 
विवाह अन्नपदि [संज्ञा प.] (सं.) शिव । महादेव । 
म विवह न्नपा [संज्ञा पु.] (स॑.) उदर या पेट में अन्न 
।पक रा, का पकना या हजस होना | 
अन्नपान [संज्ञा पु.] (सं.) दानापानी। अन्नजल। 
जीविका । 
अन्नपूर्णा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अन्न की अधिष्ठात्री 
देवी । दुगा का एक रूप । 
थ । १-अन्नध्राशन [संज्ञा पु.] (ं.) एक संस्कार जिसमे 
| रह्ला।। बच्चोको आठ मास की अवस्था में अन्न 
५-सू। चटाया जाता है । 
ए । अल अननभाग [संज्ञा पु.] (सं.) भोजन का अंशा । 
| शाल -्रन्तमय [बि.] (सं) खाद्य सामग्री से परिपुणं । 


ही । अन्‌ 


पे पहनते 


न| | लप 
गन | 


मोटा य अन्गमय-कोप [संज्ञा पु.] (सं. अन्न से बना 

उठन।=, हुआ त्वचा से लेकर वीयं तक का समुदाय | 
[ करना<| स्थूल शरीर जिसका पालन-पोषण अन्न से 
॥--खात. होता है । 


भेट्टी हो। अन्नमल [संज्ञा पु.] (सं.) अन्न से निकाला रस | 
अन्न न. श्रन्न से बनी शराब । 

ना! (अन्नरस [संज्ञा पु.] (सं) जठरासि में न्न का 

| परिपाक होने पर बनने वाला रस । 

| ८२ | ` ग्रन्नालप्सा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) भोजन की इच्छा 
त्सब “ जाना खाने की इच्छा । 

श्रन्नवस्त्र [संज्ञा पु.] (सं.) खाना कपड़ा । 
न्नविकार [संज्ञा पु.] (सं.) अन्न का परिवर्तित 

क्र खप। अन्न के पचने से अनने वाले-रक्त 

र त्ती मांस, मज़ा, चरबी, हड्डी, तथा चीय आदि 

[। ख| रस । ~ 

। रीति अ्रन्नसत्र [संज्ञा पु.] (सं.) बह्‌ स्थान जहां भूखों 

'से 2 ओर मुहताजों को भोजन दिया जाता है। 


रा अन्नच्ेत्र । 
0 जज 
ला | संस्कार [संज्ञा पु.] (तं.) भोजन पदार्थ 
रिया | पित्र करना । 
हा 2 स्त्री] (सं.) १=एक छोटी अगीठी 
| जिस्म ` 
उत्पन्न | जि न सोना या चांदी रखकर भाथी 
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Mae [|| 
से तपाते या गलाते हैं । २--धाय । छात्री । 
दूध पिलाने वाली स्त्री । 

अन्नाद्‌ [संज्ञा पु.] (सं) १--ईश्वर। सबको 
प्रहण करने वाला। २_विष्णु के सहस 
नामां में से एक । 


[बि.] अन्न खाने वाला । अन्नाहूरी । 
अन्नोथा [वि.] (सं.) भोजन मांगने बाला। 
भिखारी । भिल्लुक । 
अन्नाशॉन [संज्ञा पु.] (सं) देखो “अन्नप्राशन? । 


अन्य [बि.] (सं.) दूसरा। सिन्न। इतर। गैर। 
पराया । और कोई । 
अन्यक्त--दूस रे का किया हुआ । 


अन्य, अन्यगामी [ बि. ] (सं.) व्यभिचारी । 
श्रन्यगात्र [चि.] (सं.) दूसरे के बंश का । 
अन्यच्च [क्रि. वि.] (सं) और भी। 


अच्याचत [संज्ञा पु.] (स॑.) अ्रन्यमनस्क। जिसका 


मन दूसरी ओर लगा हुआ हो । 

अन्यजात [वि.] (सं.) दूसरी जाति सें उत्पन्न । 

अन्यतम [बि.] (सं.) १--बहुतों में से एक । 
२-गहरा । जिगरी । 

अन्यतः [क्रि. वि.] १--किसी और से किसी 
दूसरे से। २-किसी और स्थान से | कहीं 
और से। 

अन्यतापाक [संज्ञा पु.] (सं.) दाढी, कान, भौं 
आदि में वायु के प्रवेश से होने वाली आँखों 
की पीड़ा | 

श्रन्यत्र[बि.] (सं.) दूसरी खगह। अन्य स्थान में | 


न्यतम [वि.] (सं.) सब से बढ़कर | सर्वोत्कृष्ट ¦ 


अन्यत्वभावना [संज्ञा स्त्री.] (सं) जेनशस्त्र के 
अनुसार जीवात्मा को देह से भिन्न समझना 
अन्यथा [बि.] (पं) १-विपरीत। उलटा । 
अन्य प्रकार । ओर का और । २-कूठ । 
मिश्या । असत्य । 
[अब्य.] नहीं तो । 
अन्यथा करना = पूर्व आज्ञा अथवा निश्चय 
रद करना या उलटना। अ्रन्यथाशूत= जहाँ 
कुछ का कुछ हो गया हो। श्रन्यथासिद्ध = 
अन्य प्रकार से सिद्ध होने वाली बस्तु । 
न्यथालुपपात्त [सज्ञा स्त्री.] (सं.) किसी पदाथ 
के अभाव में किसी अन्य पदाथे की उपपत्ति 
या अस्तित्व की सम्भावना । 
अन्यथासिद्धि [संज्ञा स्त्री.] (सं) न्याय में एक 
दोष जिसमें वास्तविक बात न दिखला कर 
किसी बात को सिद्ध करने का प्रयत्न किया 
जाय । 


अन्यदीय [ वि. ] (सं.) दूसरे के सम्बन्ध का । 
अव्यदेशीय [चि.] (सं.) दूसरे देश का । चिदेशी । 
परदेशी । ए 


अन्यधर्म [संज्ञा पुः] (स) भिन्न धै या जुदे- 


जुदे गुण ER र 


ट 


3 
अन्यपर [बि,] (छ'.) जिसका चित्त .श्रन्य तरफ 
लगा हुआ हो । 
श्रन्यपुरुष [संज्ञा पु.] (स'.) १--गैर आदमी । 
दूसरा मनुष्य । २--ध्याकरण के अनुसार 
पुरुषवाची सर्वनाम का तीसरा भेद । बह 
पुरुप जिसके विषय में कुळ कहा जाय । 
अन्यपुष्ट [ संज्ञा पु. ] (सं) वह जिसका पोषण 
ओर क द्वारा हो । कोकिल । कोयल । 
श्रन्यपूर्वा [संज्ञा स्त्री _] (सं) वह्‌ कन्या जो किसी 
सेयातो व्याही जाय या वाग्दत्ता होकर 
फिर अन्य से व्याही जाय । 
अन्यभृत [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जिसका पोषण कोई 
आर करे | कोकिल | कोयल । 
अन्यमन [वि.] (सत .) अनमना । उदास । चिंतित 
अन्यमनस्क (सं.) अनमना। उदास) 
चिंतत । जिसका मन न लगता हो । 
अन्यराष्ट्रय [वि.] (सं.) दसरे राष्ट्र या देश का 
श्रन्यरूप [संज्ञा पु.] (सं.) बदले हुए बेष का । 
सरे रूप में । 
अन्यवशं [चि.] (सं.) दूसरे रंग का । 
यवादा [बि.] (सं.) मिथ्यावादी । झूठा । 
प्रतिवादी । असत्यभाषी । 
अन्यधूत [संज्ञा पु.] (सं.) यथेच्छाचारी व्यक्ति । 
अन्यसक्रामण [क्रि. श्र.] (सं.) स्वत्व आलग 
करना । चित्त हटाना | 
अन्यसंभोगदुःखिता [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) बह 
नायिका जो अन्य स्त्री में समागम के चिह्न 
देखकर तथा यह जानकर दुखी हो कि मेर 
पति ने इस के साथ रतिक्रीड़ा की है । 
अन्यछुरातिदुःखिता [संज्ञा स्त्री] (स.) देखो | 
अन्य संभोराठुः खिताः । ह) 
अन्याधीन [वि] (स.) दुसरे के आधीन। दसरे | 
पर भरोसा करने वाला | हि 
ग्रन्यापदश [संज्ञा पु.] (F.) अन्योक्ति। चह उक्ति 
जिसका अर्थ साधम्य कें अनसार वित 
वस्तुओं के अलावा दसरी वस्तुओं 
घटाया जाय । 
अन्याय [ संज्ञा पु. | (सं.) न्याय विरुद्ध आचः | 
रण। अनांत! अधर्‌ । अस्याचार। ३-- 
जुल्म । So 
अन्यायी [ त्रि. | (स .) अन्याय कर 
जालिस। दुराचारी । अत्याचारी । 
अन्यारा [बि.] (हि) जो पथक न हो । निशाद 
अनोखा । २--खूब । बहुत 
अन्यास [बि.] (हि.) देखो अनायास, 
अच्यासक्त [चि.] (सं. र 
या सोहित.! २- 


अन्यच्च के 

 अन्यद्यक [बि.] (सं) दूसरे दिन होने वाला | 

| अनभ्यद्य उपर [संज्ञा पु.] (स.) एकतर ज्वर । 

i एक दिन छोड़कर एक दिन चढ्ने वाला उवर 

अन्योक्ति [ सञ्ञा स्त्री. ] (सं.) अन्यापदेश । 
बह अलंकार जिसमें श्र्थसाधरम्य के अनुसार 
वशित वस्तुओं के अलावा दूसरी वस्तुओं 
पर घटाया जाय । अप्रस्तुत प्रशंसा । 

गन्योढा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दूसरे की विवाहिता 
स्त्री। 

अन्योत्सुकत [बि.] (सं) दूसरे के लिये उत्सुक | 

अच्योदय | संज्ञा पु. ] (सं.) दूसरी माता क पेट 
से उत्पन्न | सौतेला भाई । 

अऱ्योम्य [स्व] (सं.) आपस में परस्पर । 
[संज्ञा पु.] वह अर्थालंकार जिसमें दो पदार्थों 


कारण उत्पन्न हुआ कहा जावे । 
अन्योन्यकलह [संज्ञा प.] (सं.) आपस का झगड़ा 
अन्यान्याधात [संज्ञा प.] (सं) आपस की मार- 
कुटाई । परस्पर की लड़ाई । 
अन्यान्य [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) एक का दूसरे 


श्रय [ संज्ञा पु. ] (सं.) १--एक दूसरे 
के सहारे पर | परस्पर का सहारा । २--सापेक्ष 


[वि.] (सं.) प्रत्यक्त | साक्षात्‌ । 
वि.] १-सामने । २-पीछे । बाद । 


सम्बन्ध | तारतम्य। ३-पश्च के 
को वाक्यरचना के नियमानसार 
फिर कम, तदनन्तर क्रिया का 


लाना | ६-क्रायं तथा कारण 
वश । कुल । खानदान । 


किया | अप [संज्ञ पु.] (सं) जल । पानी । 


को किसी गुण या क्रिया का एक दूसरे केः 


अन्हयाना [ क्रि, स. ] (हिं) स्नान कराना | 


[ ६० |] 

अन्वादेश [ संज्ञा पु. | (स'.) एक कायं के 
लेने पर दूसरा कार्य करने का आदेश । 

अन्वाधान [संज्ञा पु.] (त .) अ्रमरिहोत्र फर लेने के 
पश्चात्‌ अस्ति को प्रज्वलित रखने के लिये 
इ'घल डालने का कार्य । 

अन्वाधि [संज्ञा पु.] (सं) किसी एक बस्तु का 
एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना और उससे 
श्रन्य हाथ में जाना । 

अन्वाधय [ संज्ञा पु. ] (सं. विवाह के उपरांत 

पिता या पति के घर से मिलने वाला धन। 

अन्वारुढ्‌ [वि.] (स.) पीछे चढ्ने वाला। 

अन्वासीन [वि.] (स'.) पीछे बैठा हुआ । 


अन्वाहाय-प्राद्वू [संज्ञा पु.] (सं. मासिक श्राद्ध। | 
अन्वाहित [वि.] (स.) वह (वस्तु) जो एक के | 


यहां अमानत रखता है और वह किसी अन्य 
क यहा रख द्‌। 

अन्विच्छा [संज्ञा सत्री.] (स.) बाद की अ्िलाषा 

आन्चत [ वि. ] (ह.) युक्त। सहित। शामिल । 
मिला हुआ | अनगत। 

अन्विताथ [संज्ञा पु.] (स'.) ९£-अन्बय करने 
पर निकलने वाला अथ | २--अंदर छिपा 
हुआ अर्थ। गूढ़ आशय । 

अन्वीक्षण [संज्ञा पु.] १-ध्यान देकर देखना । 


गौर। विचार। २-खोज। तलाश। अनु- 
संधान | 


अस्वी्ता [संज्ञास्‍्त्री.] ध्यान से देखना । खोज । 
तलाश । 


अन्वषक [वि.] (पं) खोजने वाला । ढूँढने 
वाला । अनुसंधान करने वाला । 


अन्यषण [ संज्ञा प. ] (सं) खोज । अनसंधान। 
तलाश। 

अन्यषणा [संज्ञा स्त्री.] (सं) श्रनुसंधान खोज । 
तलाश | ढूंढ । 

अग्बेषित [बि.] (्त.) खोजा हुआ। तलाश 
किया हुआ | अनुसंधान किया हुआ। 

अनवेषी' [चि.] (स) खोजने चाला। अनु संधान 
करने वाला। हू ढने वाला। 

अन्वषटा [वि.] (स. खोजने वाला । तलाश करने 


नहुलानां । 
हाना [क्रि. अ.] स्नान करना । नहाना । 


[वि.] (.) १--पंकरहित | सूखा । 
कीचड़ का | २--शुद्ध निर्मल । साफ | 


_ १-अ्रंगहीन । २--लूला | 
ने में अशक्त | बेबस | 
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अपक) 


उसके अथ नग्न प्रकार से बदल जाते 
निषेध । २--अपकृष्ट । ३ विकि 
४ विशेषता । 


अपक [संज्ञा पु.] (डि.) पानी । जल । 


प्रतिष्ठ | २--निंदा | बदनामी । अपमा 


रर्‌ 


[ सव. ] खाप? शब्द का संच्तिप्र रूम ४ अप 
योगिक शब्दों में आता है जैसे अपस्वाधी। अग्नि 


tin 


च 


अपकरश [संज्ञा पु.] (F.) दुराचार । बुरा बत) अपक 
दुव्यब॒हार । लत 
अपकरुण [विः] (ल. निषु । निर्दयी । वेज ^ ड 
अपकर्ता [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-हानि पहुँच अपः 
वाला । २--बुरा काम करने याला। ' 
अपकर्म [संज्ञा घुः] (सं.) खोटा काम। हुक पकः 
पाप । ठ 
अपक्ष [संज्ञा पु.] (सं.) १-नीचे को खींचन। ज 
गिराना । २--बेकदरी । निशदर । अपमात। शपथे 
३.-घटाव । उतार । कमी । bee. 
अपकर [वि] (सं. १-निरादर करने बाल। 750, 
२--अपकषं करने वाला । | रे 
अपकर्षण [संज्ञा पु ] (हं) १-नीचे को खींच + 
गिराना | २--वेकदरी । निरादर । अपमान. प 
३--घटाव । उतार । कमी | ' अपच 
अपकले क [संज्ञा पु.] (सं.) बहुत वड़ा कलंक जे. प 
सिटाये न मिटे । | अपत्ने 
अपकाजी [बि.] (हि.) अपस्बार्थी । मतलबी। | २ 
अपकार [संज्ञा पु.] १--अनिष्ट | अहित । बु = 
हानि | अनुंपकार । २अनादर। ३--अल्या| शिरः 
चार । ठुर्व्यवहार । र 
अपकारक [चि.] (सं.) १--अपकार करने वाला ^ 
हानि पहुँचाने वाला | २--विरोधी । द्वेषी। अपर 
अपकारी [ बि. ] (सं) हानिकारक । अनि अपग्रह 
साधक । २--विरोधी। | द्वेषी । | न 
अपकारीयार [वि.] (हिँ) हानि पहुँचाने बाला प 
विघ्नकता । ' पघा 
अपकीरति [संज्ञा स्त्री ] (हिं.) अपमान | निदा। ह 
अपयश | श्रपकीत्ति | ख 
अपकीतिं [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अपमान । अपघाः 
निंदा | बदनामी । $ + 
हानि की गई हो। २--बदनाम । अपमानित | झपच 
३--जिसका विरोध किया गया हो | पः 


अपकति [ संज्ञा स्त्री (सं.) १--अपकार । हाति।| अपचः 


अष्ट । २-अधम | नीच । ३--घृूशित | बुर |" 
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अपङ्ग 
T जाते 


[| आउट | 
प्त हुप्‌३ अपफ्रमी [वि.] (सं) भगाने वाला । 
परवाधी। | अपक्रिया [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) बुरा काये । अप- 
; | कार। कुमे । 
उरा बता अपक्रोश [संज्ञा पु.] (सं.) धमकी । 
अपदबयव [बि.] (सं.) १--कच्चा | चिन 
| पे, असिद्ध । अनअश्यस्त | 
पहुँचा। अपक्वता [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) कञ्चापन । पका 
| | दोना | २--अनभ्यरतता । असिद्धता 
। ङु 
| खींचा ह 
अपमान| 


अपक्रेणा 


से रुष्ट या असंतुष्ठ होकर उठ जाना। वाक- 


~ 


oe 


पका | 


प्रान्‌ 

[ संज्ञा पु. ] (तं.) शैवदशेन में 
के दो भेदो में से एक। वह वड़जीव 
संसार में बारंवार जन्म लेता हे । 


के । 
शप्पत [संज्ञा प.] (सं.) पत्तपात का अभाव। 
न्याय । निरपेज्षता। खरापन ! 
अपक्तयाते। [बि.] (सं.) पक्तपात न करने वाला। 
फन्तपातरहित । न्यायी। समदर्शी । खरा | 
अपाक्षुप्त [चि.] (सं. फेंका हुआ गिराया हुआ। 
कलंक जो पातत । 
| अपक्षुपण [संज्ञा पु.] १-फेंकना। पलटना। 
तलवी। |. २-गिराना। अधःपतन | ३--प्रकाश का 
हेत । बुर, किसी वस्तु से टकराकर पलटना। 
१_्रत्माः। शपत [वि] (सं.) १भागा हुआ। २-हृटा 
हुआ | गत । ३--म्रत । नष्ट । 
ने बाला। “गर्म [ संज्ञा पु. ] (सं.) १--अलग होना । 
द्वेषी । वियोग | २-दूर होना । भागना | 
जनि | अपगमन [संज्ञा पु.] (सं.) भाग जाना । 
। अ अपग्रह [संज्ञा पु.] (लं. प्रतिकूलग्रह्‌ । 
। अपगा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) नदी । 
| अपघन [वि.] (F.) बिन। वादल का । मेघविह्दीन 
\ अपघात [ संज्ञा प॒. ] (सं. ?-हिंसा। हत्या। 
| नद| + विश्वासघात | धोखा । ३-आत्महत्या । 
| दकुशी । 
अपयश। अपघातक [वि.] (सं) १-घातक। विनाशक | 
। २--बंचक । धोखेवाज । विश्वासघाती । 
पकार ब) अपघाती [वि.] (सं.) देखो 'अपघातक'। 
पमातिं | अपच [संज्ञा पु.] (सं) अजीणे। बद्हजमी। न 
पचने का रोग | 
[ | ह | अपचय [संज्ञा पु.] (सं.) १-कम होना | कमी | 
[पात घटाव । हास । नाश । ३--गंवाना | 
पतित। 'भ्रपचरश [संज्ञा पु.] (सं.) अपने अधिकार के 
बुरा |" तेत्र अथवा सीमा को लाँघकर दूसरे के 
अधिकार के ज्षेत्र या सीमा में प्रवेश करना 


_ 
रने बाला 


हो खींचा 
अपमान।; 


ने वाला 


ई। २7 जो अनुचित तथा आपत्तिजनक समभा 
जाता है | ट्रोसपासिङ्ग। _ 
तिक्र | अपचायत [वि.] (सं.) १-सम्मानित । पूजित। 
| आहत । 


धल | पचार [संज्ञा पु.] (मं.) १--अनुचित व्यवहर। 


| 
| 
| 


[ ६१ 

२--अनिष्ट । अहित | ३--अपयश । अना- 
दर | अपसान.। ४--छुपथ्य । (--अभाव । 
हीनता | ६--भूल। दोष | >-वर्जित स्थान 
या चेत्र में जाना जो अधिकार की दृष्टि से 
निषिद्ध हो । ट्रेसफस । 

अपचारक [संज्ञा पु.] (सं,) १--पह जो वर्जित 
या अनुचित कार्य करे । २--अधिकार- 
विरुद्ध वाजत स्थान या क्षेत्र में जाने वाला 
व्यक्ति । ट्रं सपासर । 

अपचारी [वि.] (हैं) दुराचारी | बुरे आचरण 
करने वाला | दुष्ट । 

अपचास [संज्ञा पु.] कुजाल | खोटाई। 


पचित [बि.] (सं.) सम्मानित। पूजित । आह 


अपची [ संज्ञा स्त्री. ] गंडमाला में जब गाँठे 
पुरानी होकर पक जाती हैं तथा स्थान-स्थान 
पर फोड़ निकल आते हैं | 


6 [संज्ञा ए] (हिँ) विपक्षी | बिरोधी तरु । 


[बि.] पक्तरहित । विना पंख का । 
अपच्छेद [ संज्ञा पु. ] (सं.) हानि | बाधा । 
अपछरा [संज्ञा स्त्री.] (हि) १--अप्सरा। २-- 
भारत में रंडियों की एक जाति । 
अपजय [संज्ञा स्त्री.] (सं.) .पराजय । हार । 
अपजस [ संज्ञा पु. ] (है.) अपयश) दुर्नाम । 
वदनासी। अपकीर्ति,। 

अपज्ञान [ संज्ञा पु. ] (सं.) १--इनकार । नाहीं 
करना | २-छिपन।% दुराव । 

्रपटन [संज्ञा पु.] (हि.) उबटन । 

अपट [संज्ञा स्त्री.] (सं) १--परदा। कपड़े की 
दीवार। कनात । ३--आवरण | आच्ळादन। 

अपटाच्षप [संज्ञा पु.] (तं.) नाटक सें परदा हटा- 
कर पांत्रों का सहसा रंगभूमि में प्रवेशा । 

अपटु [वि.] (स'.) १--जो कार्यकुशल न हो। 
२-सुस्त। आलसी | गावदू । ३ रोगा । 
४--वह (रह) जिसका प्रकाश मन्द हो जाय 

अप्ट॒ता [ संज्ञा स्त्री. ] अनाड़ीपन। पडुता का 
अंभाव । अकुशलता । 

अपठ [वि.] (हि.) १-निरत्तर। अपढ । २-- 
मूख । 

अपमान [वि.] (हि.) १-जो पढ न जा सके 
२--नर पढने योग्य । 

अपडरॐ [संज्ञा पु.] (हि.) भय । शंका । 

अपडरना$ [क्रि. अ.] (हि. भयभीत होना। 
शंकिंत होना । डरना । 

अपड़ानाॐ [क्रि. अ.] (हि) भझरड़ना। खींचा- 

[नी करना । 
अपड़ाव [संज्ञा पु.] (सं.) झगड़ा । तकरार । रार । 

कलह | 


अपद्‌ [ वि. ] (हि) अपठ । बिन। पढ्‌। । य | 


अशिक्तित | 


अपाइत, अर्पाणडत [वि.] (सं.) जो पंड़ित न हो 
मूख । 
अपण्य [वि,] (सं.) न बेचने योग्व । धर्मशास्त्र- 
!र वेचने का निषेध । 


रपत [ संज्ञा पु. ] (व. वायुप्रकोप से होने 
वाला रोग जिससे शरीर टेढा हो जाता है 
सिर ओर कनपटी में दर्द होता है, गले में 
खरखुराहट का शब्द होता है, सांस कठिनाई 

आती हे और आंखें फटी पड़ती हैं 

अत [वि.] (सं. १-बिन। पत्तों का । पत्र 
हान । २-नग्न | आच्छादितरहित । ३-- 
लज्जारहित । निलेज | ४--अधम । पातकी । 
नीच। 
[संज्ञा पु.] विपत्ति। आपत्ति | 

शपतः [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं) १-निलेज्जता । 


डिठाई | उत्पात । बेह्याई । उत्पात। :-- 
चंचलता | 


अपतान [ संज्ञा पु. ] (हि.) बखेड़ा। प्रपंच । 


जञा 
अपतानक [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक रोग । 
अपताना [ संज्ञा पु. ] (ह.) जंजाल । प्रपंच । 
बखेड़[। ५ 
अपतिक्ग [वि.] (हि.) १--विधव। | पतिविहीन | 
[पु. प्र.] पापी । दुराचारी । दुष्ट । 
[ संज्ञा स्त्री. ] दुदेशा | अगति । दुर्गेति । 
अपतीथ्‌ [संज्ञा पुः] (सं.) बुरा तीर्थ । 
अपतास& [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'अफसोस' । 
अप्र [वि.] (सं.) पत्रविहीन । बिना पत्ते का 
अपत्य [संज्ञा पु.] (सं.) संतान.। वालबच्चे । 
अपत्यशश्रु [सज्ञा पु.] केकइ। । सपं । 
अपत्र [संज्ञा पु.] (सं.) बिना पंख का । बिना पत्ते 
र्का। 


अपत्रय [वि.] (सं. बेहया । निलेज्न । 

अपत्रस्त [वि.] (सं.) भयभीत । डरा हुआ। 

अपथ [संज्ञा पु.] (स'.) १--कुपथ | कुमागे । २--_ 
विकट मार्ग । न चलने योग्य मार्ग । नीद | 
रास्ता । द | 

अपथ्य [ चि. | (सः) १-जो पथ्य न हो। 
स्वास्थ्यन!शक । २--अहितकर । 

अपद [संज्ञा पु.] (सं.) बिना पेर वाला 
चलने वाला, यथा सांप, केंचुअ। 
इत्यादि । : 

अपदांतर, अपदान्तर [वि 
मिलाजुला । २--पास 
३-समान । बराबर । 


) 
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[ ६२] अप्या ग्रपयो 
अपनी याना--अपनी ही बात कहना और | अपनेता [संज्ञा पु.] (सं.) किसी को भगा लेजने 


अपदेवता का के र | 

gr iim] हं.) दुष्ट देवता । असुर । किसी दी न सुनना । अपनी-अपनी | ३ सल र Es 

ण गाना -- परस्पर विरुद्ध घातें कहना। अपनोदन [ संज्ञा पु. ] (सं) १--दूर करन 

F  ल र (5 ह | RE अ om श ददाना २--खण्डन । प्रतिवाद । es 

य्यांज। १-=लच्य | उदर | "ग दः के अनुसार बेटी का विवाह कर अपभय _र्धयता। २- व्यू द्‌ 

. लना। अपने स्वरूप को छुपाना । अपनी खाल में मस्त रहना--अपनी दालत द UB i थे स; पे 
पदोष [वि.] (झं) दोपरहित। निष्कलंक । में खुश रहन।। अपनी खिचड़ी अलग | [चि] निर्य । निडर । 

भ्रपद्रव्य [संज्ञा पुः] (सं) १-बुरा धन | २- पक्ना-अपनी बात सबसे अलग रखना । | पापं [ संज्ञा ए. ] (सं) अपमान-बचना र 

बुरी वस्तु त्तिकृष्ट द्रव्य। * अपनी छाती पर ह घर ः अ नह 

अपने सा हाल दूसरे का भी समझन 

र भ Do SD नी अपनी कप हाल करना ~ श्रपने को अपभीति [वि ] (सं) निभेय। निडर । न डरे ५ 

यभीत । श्र 

i सममे का आदेश । अपनी अवस्था पर वाला | भ | अपर 

श पुः] (पं) अनिष्दचितन। बुर बिचार करने के लिये कहना । अपनी नींद | पश्र शा [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-पतन । गिराव।| f 

सोना-अपनी इच्छाइुसार कास करना। २-विकृति । बिगाड़ । ३-विगड़ा हुआ शब् , 

; अपध्यसत [संज्ञा पु.] स.) १--अधःपतन। २-- अपनी बात का एक--हृंढ प्रतिज्ञ। पक्का [बि.] विकृत । बिगड़ा हुआ । | द 


अपमान। श्रवज्ञा | निरादर हार । बेइजती बायदा करने वाला । अपनी बात पर आना 


07 की हठ पकड़न| | जिद पकड़ना। अपनी अ [बिः] (सं) १--गिरा ee । ३ अपर 

ख विगड़ा हुआ । भ्रष्ट किया हुआ रह 

अपध्व॑ंसी [बि.] (सं) १-नाशा करने वाल्ा। बीती = अपना अनुभव किया हुआ। | ७. गडा हुआ | भट किया हु रे 
२--अपमान करने वाला । निरादर करने अपने पर गुजरी हुई। श्रपने स्याल पमशे [संज्ञा पु. ] १--अपहरण । २=निदा। दे 

 वाला। ३--पराजय करने वाला । रहना ~ किसी की परबाह मे करना। | अपमान [संज्ञा पु ] (हं) १--अनादर | अवज्ञा| अपरः 

अपध्वस्त [संज्ञा पु.] ) १--पराजित । परास्त अपने ढङ्ग का -- अनोखा । भपने पव मे अवहेलना । २-तिरस्कार । बेइजती। । | 


हारा हुआ । २--निदित | अपमानित | ३-- आप कुल्हाड़ी मारन।-जानबूकक्र विपत्ति | अपमानजनक [वि.] (सं.) अपमान के योग्य। ।क्‍ अपर 


में फँसन[। बुराई मोल लेना । अपने परां निदात्मक | अपर 
`, अपन + [सबे.] (हि ) अपना । हम । पर खड़ा होन/-स्ब यं निवाह योग्य होन।। | अपमानलेख [ संज्ञा पु, ] (स॑. ) निदापत्र। = 
` श्रपनपी [ संज्ञा पु. ] (हिः) १-आत्मीयता। अने मुंह मिमि, बनना--अपनी प्रशंसा |. तौह्दीन | निदात्म लेख । अपर 
पनापन । २--निज स्वरूप | आत्मभाव । आप करन! । अपने तक रखना-किसी से | अपम्ञानवचन [संज्ञा पु.] (स) कलंक। मा ¦ ` 


। ज्ञान | ४--अहंकार। अभिमान | न कहना । किसी को पता न देन।। अपने 
द ममत्व । ५-मान। मयादा । सिर लेना-अपने जिम्पै लेना । अपने हक 
य [संज्ञा प.] (.) बुरी नीति । खण्डन । मे काँटे बोन। था बिए बोना-अपने लिए 
| [ संज्ञा प. ] (सं) १-्थानांतरित आप बुराई करना । अपने हाल में रहना-- 
। एक जगह से दूसरी जगह लेजाना । संज्ञारहित ददो! । होश-ह॒वास में रहना । 

| ३--हूटाना । दूर करना । अपने पर आना--अपने दुःस्वभाव के अनु 
सार काम करना। अपने मार्वे--अपनी 

जान में। अपने अनुसार । भ्रपने तई 
खिंचना--अपना भला चाहना । अपने को 
लाट समकना--अपने को बड़! समझना । 


हानि | अपयश । निदा । 
अपमानना [क्रि. स.] (हिं.) अपमान करना, मिंद। रपर 
रना । तिरस्कार करना | ॒ 
पमानित [बि.] (हं.) तिरस्कृत। निदित। वे अपर 
अपर 
ग्रपमाना [चि.] (हि.) तिरस्कार करने वाला॥ अपर 
निरादर करने बाला। , 
अपमान्य [वि.] (सं) अपमान करने योग्य | अपर 
निद्य। | 


>) 


प्रप! चनाना या अपने अनुः 


| करन के Rh अपने गिरह का कया जाता है--अपना कुछ | अपमार्ग गे । कुपथ | बुरी झि 
ता i खिय छल खर्च न होना। भ्रपने गिरेवान्र में मंह [वेला उ) का | अपर 
गानी मारना । | डालना--अपनी हैसियत गुण आदि का | अपमार्गी [बि.] (हैं) १-हुमार्गो। अन्यथा ॒ 
| ना त | चारी॥ नच र 
श्रपना लेना-अपने rl Cn नि सह ना अपे स [ संज्ञा पु. ] (#.) सफाई । शुद्धिं अप 
अनुसार करना । प्रहण करना | अपची शरण स ञ्र 

में लेना । अपने पक्ष मे लान।। अपने अधिः 


अपमिश्रण [ संज्ञा पु. ] (सं.) मिलावट । ्वीन॑| 
, सिश्रण। | | 
अपशुख [बि.] (सं) विकृत या टेढे मुख वाला! | 
अपमृत्यु [संज्ञा पु.] (पं) असमय की मत्यु 
अनहोनी मौत | कुम॒स्यु। ही 
अप यश [संज्ञा पु.] (सं.) १--श्रपकीर्ति 
नामी । २-कलक । लांछुन । 
अपयशस्क [वि.] (सं.) जिससे अपयरा दो। 
|  अपकीत्तिकर | जिससे ब॒राई हो। ९ 
| अपयान [संज्ञा पु.] (सं) (-पलायन | भागी 
|  ---ुरी सवारी|. ` हे 


कार्‌ स करना | 


| अपनापन [संज्ञा पु.] (हि.) १--आत्मीयता । 
२-आत्म।भिमान । 
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| पयोग 


१ पयोग [संज्ञा पु.] (स.) १=वृरा योग । २- 
कुसमय । ३-असगुन । ४--नियत मात्रा से 


५ कर्‌न|| कम या अधिक ओपध द्र॒व्यों का योग | ४ 
| देखो अपयोजन' | 
व्यथे $ पयोजन [संज्ञा पु.] (सं.) अनुचित रूप से किसी 
क्रा भन था सम्पत्ति अपने काम में लाना 
। ग्रपरंच, परञ्च [ अब्य.] (सं.) फिर भी। 
पन और भी।तोभी। 
| अपरंपार, अपरम्पार [ वि. ] हिं) असीम । 
| न डर ग्नन्त,। बेहद । जिसका पारावार न हो | 
| अपर (सं) (सं) ९-पाहला। पू्वेका | २ 
गिराव पिछला | ३-अन्य । दूसरा । और । भिन्न । 
आ। रास ४--हाथी का पिछला भाग । 
| अपरकाल = पिछला समय । 
।। २-| अपरछन [वि.] (सं.) १-शु्त । छुपा हुआ। 
२अ।वरणरहित । जो ढका न हो । 
-निंदा। अपरतंत्र [बि.] (सं.) स्वतंत्र । स्वाधीन। आजाद 
अवज्ञा अपरता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) परायापन । अपनापन 
iE | [बि] मतल्लबी । स्वार्थी । 
योग्य।/ अपरती [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) स्वार्थे । बेईमानी । 
| अपरत्र [क्रि. वि.] (सं.) दूसरे समय में। और 
दा पत्र | कभी । 
अपरत्व [संज्ञा पु.| (तं.) १--पिछलापन । अर्वा- 
; | न ! चीनता। २--परायापन | ३-न्यायशास्त्र के 
अनुसार २४ गुणां में से एक 
ना, मिव अपरदक्तिण [संज्ञा पु.] (सं.) दक्षिण और पश्चिम 
| का कोना । 
दित | वे _श्रपरदिशा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पश्चिम | 
`| अपरना [संज्ञा स्त्री.] (हि.) पावेती का एक नाम 
। बाला अपरनाल [संज्ञा पु.] (सं.) एक देश विशेष का 
योग्य | अपरपच [संज्ञा प्‌ ] (सं.) १-कृष्णपन्ष | २-- 
प्रतिवादी । 
थ। बुरी, रब [वि.] (सं) बलवान्‌ । उद्धत | बली । 
अपरन्यायाधोश [ संज्ञा पु. ] (सं.) अतिरिक्तः 
अन्यथा न्यायाधीश । अतिरिक्त अधिकर्णिक । 
अपररात्र [संज्ञा पु.] (सं.) रात का पिछला भाग 
। शुद्धि। अपरलाक [संज्ञा प] (सं) दूसरा लोक। परः 
लोक । स्वरे 
;। द्दीन| अपरेववत [संज्ञा पु.] (सं) एक छन्द जिसके 
विषय चरण में दो नगण, एक रगण तथा 
बवाल लघु गुरु हों और समचरण में एक नगण दो 


जगण ओर गरु हों । 

भपरयश [चि] (रं) पराये वश का परतंत्र | 
पराधी 

अपरस [चि.] (हिं) १--अस््रश्य । न चूते 
योग्य | २--जिसे किसी ने छूआ न हो । जो 
| न गया हो | 
[संज्ञा पु.] एक चर्मरेग । 


अपरान्तिका [ संज्ञा स्त्री. ] (ं.) 


अपरिकल्पित [वि.] (सं) अज्ञात । अश्रुत । बिना 


| अपरांत, अपरान्त [संज्ञा पु.] (सं.) पश्चिम का 
पेशा 
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[६३३] 
अपरातक, अपराब्तक [संज्ञा पु.] (त॑) पश्चिम 
दिशा के एक पवेत का नाम | 


अपरिगृहीत [वि.] (सं) यक्त । छोड़ा, हुआ । 
अस्वाकृत | त्यागा इञा | 

अपाद [ संज्ञा पु. ] (सं.) - दान का न - लेना | 
अस्वीकार । २--शरीर की आवश्यकता से 
अधिक घन का परित्याग । ३--संयम! 
नामक पांचवां यम। ४-जैनशास्त्रानुसार 
मोह का परित्याग । 


वैताली छन्द का पक भेद जिसके अनुसार 
वैताली छन्द के समचरणों .की तरह चारों 
चरण हों तथा चौथी और पांचवीं मात्रा मिल 
कर दीर्घान्तर हो जाय । 


अपरा [संज्ञा स्त्री] (सं) १-पश्चिम दिशा । | अपरिचय॒ [वि.] (सं.) परिचय का अभाव । 
२-लौकिक बिद्या । पदार्थ विद्या। ३- | ज्ञानपहिचान का अभाव.। 
आ RR अपरिचित [बि ] (सं) १-अन्ञात। अनजान | 
Sr ग विन जान-पहिचान का! । २-जो जानावृभा 
अपराध [संज्ञा पु.] (सं. बिराग। उदासीसता। न हो। 
विपयत्याग । 


अपारिच्छन्न [बि.] (सं) १--जो ढका न हो। 
खुला । नंगा। २--आवरणरहित । बेपदे। 
३-सवेव्यापक्र । 
अपाराच्छच्न [वि.] (लं. असीम । सीम- 
रहित । २-जो अज्ञग न हुआ हो । मिल हुआ।। 
३--जिसके विभाग न हो सकें। अभेद्य | 
अपारज्ञान [संज्ञा पु.] तत्वज्ञात्त | शून्यता | 
अपारणत [वि.] (सं) १--अपरिपक्व । कच्चा | 
जो पका न हो । २-विकारशून्य । 
अपरिणामी [वि ] (हं.) १-परिणामरहित । 
विकारशूत्य । २-निष्फल । जिसका कोई 
परिणाम न निकले । '। 
अपरिणीत [वि.] (सं) अविवाहित। क्योरा। | 
बिनव्याहा | हा 
अपरिताष [संज्ञा पु.] (सं.) असंतोष । 
अपरिपक्व [वि.] (वं.) १--जो पूरी तरह से | 
पका न हो । अधकचा । 7+कन्चा । जो परि | 
पक्व न हो। ३--अधकचरा | अप्रौढ । अधूरा 
अपारमाण [ बि. ] (सं. १-परिमाणराहत 
मेअंदाज । २-बहुत अधिक | ज्यादा । | 
अपारामत [ वि. ] (पे) (-असीम । बेहद 
— असंख्य । अनंत | अगणित । | 
अपरिमय [बिः] (सं.) १-वेअंदाज । 5 
२--असंख्य । अनगिनत । 
अपारबत [ बि. | (सं.) अपरिच्छिन्न । 
हुआ न हो । 
अपरिवतेनीय [बि.] (सं) १ न 
परिवतेन के अयोग्य। २--जिस 
न हो सके। ३-जो a 
सके । ४--नित्य । एक जैसा रहने 
अपरिशेष [ वि. ] (स) जिसक 


[चि.] क्लेशरद्वित । 

अपराजित [वि.] (सं) जो पराजित न हो। 
[संज्ञा पु.] १-विष्णु। २-शिब। 

अपराजता [संज्ञा स्त्री.] (पं) १-कोयल | २-- 
दुगों। ३--अयोध्यानगरी का एक नाम । 
४-- चौदह अक्षर का एक वणवृत्त । 
जिसमें (नन +रञ-सञ+ल.+गु.) प्रत्येक 
चरण में हो । 

अपराध [संज्ञा पु.] (त .) १-वह्‌ अनुचित काये 
जिसंसे किसी को हानि पहुँचे । २--विधि 
या विधान के विरुद्ध कोई ऐसा काय 
कारण कत्ता को दंड मिल सकता हो | ३ 
बुरा काम | दोष। पाप । ४-भूल । चूक । 

अपराधावज्ञान [ संज्ञा प. | (सं.) वह विज्ञान 
जिसमें अपराध करन के कारणों की विवेचना 
तथा निवारण के उपायों की विवेचना हो | 

अपराधशीस [बि.] (स. जो स्वभाव से ही अप- 
राथ करने वाला या अपराधों की ओर प्रवृत्त 
होने वाला हो । 

अपराधी [वि.] (हिँ.) दोषी | पापी । कसूरवार। 
मुलजिम । 

अपराधमंजन, अपराधभःजन [संज्ञा पु ] (.) 
पापों या अपराधों का नाश करने वाला। 

` शिव | 

अपरामृष्ट [वि.] (सं.) (-अछूता | विना छ 
हुआ | २--अव्यवहत । कोरा । 

अपरावती [ वि. ] (हैं) १-विना कार्ये किये 
न लौटने वाला | २किसी काय से पीछे 
न हटने वाला | मुस्तेद | 

अपराह्न [ संज्ञा पु. ] (सं.) दोपहर बाद का 
समय। तीसरा पहूर । 


देखा सुना । 
अपरिविदान्न [वि.] (सं) सूखा । शुष्क । 
अपरिगण्य [वि.] (सं.) बरेशुमार। अगणित। 
अनगिनत । 
अपरिगत [बि.] (सं) अपरिचित। अनजान 
अज्ञात 


अपरिहरणीय 


आपरिहरणीय [वि ](स.) न छोड़ने योग्य । 
झत्याञ्य । 
अपरिहार [संज्ञा ए.] (स .) अनिवारण । दूर करने 
के उपाय फा अभाव | 
अपरिहारित [वि.] (सं) अनिवारित । अवजित। 
जो दूर न किया गया हो । 
अपरिहाये [चि.] (सं) १-जिसका परिहार न 
हो सके जो किसी भी प्रकार से दूर न किया 
जा सके। २--अत्याज्य । ३--आदरणीय । 
४--न छीनने योग्य । 
अपरिचित [ बि.] (हं) जो परखा हुआ न हो । 
जिसकी परीक्षा न की गई हो । जिसकी जांच 


न हुई हो। 

अपरुप [वि ] (सं.) क्रोध न करने वाला। गवः 
रहित | 

अपरूप [चि.] (सं.) ९--छुरूप | भद्दा। वेडोल। 
२--अड्भुत । अपूव । 


अपरेशन [संज्ञा पु.] (अ) शस्त्रचिकित्सा | चीर 


अपरोक्ष [न्यः] (सं.) प्रत्यक्ष । 
अपर [ संज्ञा स्त्री. | (सं.) १-पावती का एक 


नाम । २-ुगां। 
्रपयाप्त [बि.] (सं.) अपूर्णं । जो काफी न हो । 
श्रयथेष्ट । 


अपर्याप्त [ संज्ञा स्त्री.] (.) १-अपर्णता 
| कमी। ब्रुटि। २-अयोग्यता। अक्तमता। 
/ असामथ्य। 
अपलक्षण [संज्ञा पु.] (त.) १-बुरे लक्षण या 
चिह्न | २-अतिव्याप्ति तथा व्याप्तिदोष से 
दपत लक्षण । दुष्ट लक्षण। 
अपाप [संज्ञा पु.] (सं.) १--मिथ्यावाद । बक- 
चाद | २-वात वनाना । 
श्रपलोक [संज्ञा पु.] (सं.) अपयश | अपकीतिं । 
बदनामी | २--अपवाद । मिथ्यादोष । 
अपन [संज्ञा पु.] (स..) उपवन । बाग । 
अपवग [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-मोच्त निर्वाण । 
मुक्ति । २-त्याग | ३-दान । 
[संज्ञा पु.] (सं.) १_स्याग | छोड़ना । 
आ मुक्ति । निवाण | दन्न । 
अ.] रोकता | अलग करना। 
अवरोध 


अपवरजित [ वि ] (कं) १-त्यागा हुआ। छोड़ा 
हुआ | त्यक्त । २--मुक्त । 


अपव्तक [संज्ञा स्त्री.] (पं) गणित के. अनुसार 
। जिससे अन्य दो या अधिक 
को भाग देने पर कुछ भी शेष न रहे 


१-परिबर्तन। उलट 
ब्ती | 


{जब्त किया हुआ । 


. 


[६४] 

२--पल्चटाया या लौटाया हुआ । बदला हुश्र। 

अपवश [वि.](हिं.) अपने आधीन। अपने वश का 

अपवाया [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) अपवाद । निदा । 
अपकीर्ति । 

अपवाद [संज्ञा पुः] (सं.) १-विरोध । प्रतिबाद । 
खंडन | २-दीप | पाप । कलंक | ३-निदा। 
अपकीर्ति | ४--नियस के विपरीत नियम | 
४-अनुमति । राय । विचार्‌। सम्मति । 
६-आदेरा। आज्ञा। ४--मथ्यावाता | 
मिथ्या विश्वास । 

अपवादक [बि.] (सं) १--निंदक | २-प्रतिरो 
धक। बाधक । विरोधी । 

अपवादित [वि.] (सं) १निंदित । २--विरोध 
क्रिया हुआ | 

अपत्रादी [चि.] (सं.) १-निदा या बुराई करने 
वाला | +-विरोधी । वाधक । 

अपवारण [संज्ञा पु.] (सं.) १-व्यवधान । रुका- 
वट । २-हटाने या अलंग करने का काय । 
३--ओट । आच्छादन । ४--अंतद्धान । 

अपवारित [चि.] (सं) १-छिपाया हुआ। ढका 
हुआ । १--अंतर्हित । ३-हटाया हुआ । 

भ्रपवाहक [वि,] (सं.) एक स्थान से दूसरे स्थान 
तक ले जाने वाला | 
[संज्ञा पु.] वह्‌ यन्त्र जो भारी वस्तुओं को 
उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख 
देता है। गृध्रयंत्र । 

अपवाहन [संज्ञा पु.],एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर लेजाने का कार्ये । 

भ्रपवाणहत [चि.] (सं.) स्थानांतरित। एक जगह 
से दूसरी जगह लाया हुआ । 

अपवाहुक [ संज्ञा पु. | (सं.) एक प्रकार का वायु 
प्रकोप जिसमें बाहु की नसे मरते से वेक्रांस 
हो जाती हैं । भुजस्तम्भ रोग | 

अपाधध्न [वि.] (सं.) निविष्न | विना वाधा के। 

अपापत्र [बि.] (सं.) अशुद्ध । दूषित । नापाक । 
सेला। मलिन। 

अपवित्र ता [सज्ञास्त्री.] (सं.) अशुद्धि । मलिनता। 
मेलापन | 

अपावदू [वि.] (सं) १--त्यक्त। त्यागा हुआ | 
२-विद्ध | वेधाहु्ा । ३-मात-पिता द्वारा 

[गे हुए वालक का अन्य द्वारा पत्रवत्‌ 

पालापोसा जाय । 

अपादा [संज्ञा स्त्री.] अपविद्या । कुबिद्या । 

अपावष [चि.] (पं) दिना विष का । विपरहित । 


अपव्यय [संज्ञा घु,] (सं.) १अधिक व्यय या 
या खच । फजूलखर्ची। २-बुरे कामों में 
खत | 


अपव्ययी [चि.] (प) १--अधिक खर्च करने 


चाला। फजूलखर्च । +-चुरे कामां में खरच 
करने वाला। 
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अपसृत अपसि 
अपशंक, अपशङ्क [वि.] (सं.) निर्भय । निइर। १ 
निःशंक । 
अपशकुन [संज्ञा पु.] (सं.) बुरा सशुन । असग Sr 
अपशब्द [संज्ञा पु.] (सं.) १-अपभ्रंश शब्द F 
अशुद्ध । दूषित ,राव्द । २-गाली। £ 
कुवाच्य । ३_असंवद्ध प्रलाप । ४--अप| 
वायु का छूटना । पादू | क 
अपश्चात्तापी [ बि. ] (सं.) पश्चाताप करें| pT 
वाला । पछतावा करने वाला। | अपर 
अपरिचिम [वि.] (सं) जो पीछे वाला न हो। | 
अगला । अपर 
अपसगन [ संज्ञा पु. ] (हिं) असगुन । बुत अपर 
शकुन । अपशकुन | दाल 
अपसद [संज्ञा .पु.] (सं) अनुलोम विवाह दव | 
जां से उत्पन्न पत्र । | उपर 
[वि.] नीच। वणसंकर | अधम । j 
्रपसना [ क्रि. अ. ] (हि.) १-खिसकना | 
भागना | सरकना । १-चल देना । । अपर 
अपसर [वि.] (हिँ.) आप ही आप । अपने मन 
का । मनमाना । 
[संज्ञा पु.] पीछे हटना । अपसरण । [ ग्र 
अपसरक [ संज्ञा पु. ] (सं.) अपना कत्तेव्य य| 
उत्तरदायित्व छोड़ कर भागने बाला। व्यक्ति. शपे 
विशेपतः सेनिक सेवा या पत्नी अथवा संतान 
के पालन-पोषण आदि छोड़ कर भागने बाला. श्रपः 
व्यक्ति । 
अपसरण [संज्ञा पु.] भागना । चल देना। अप 
कत्तव्य या उत्तरदायित्व को छोड़ कर भाग) अपः 
जाना । 
अपसर्ग [संज्ञा पु.] (सं) १-त्याग। उत्सग। 
२--मनाही | रोक । | अप 
अपसजन [संज्ञा पु.] (सं.) १-वि सर्जन । त्याग 
मोक्ष । २-उत्तरदायित्व न निभाना । ' अप 
अपसपण [संज्ञा पु.] (सं.) पीछे सरकना। पीबी अप 
हटन! | खिसक जाना | nn 
अपसापत [व.] (सं.) पीछे खिसका या सरका” . अप 
हुआ। पीछे हटा हुआ । * 
अपसवना [क्रि. झ.] हूट जाना । खिसक जाना | अप 
अपसव्य [वि.] (॑)| १-दाहिना । दक्षिण | 
२-उलटा। विरुद्ध। ३-दाहिने कंधे १९ 
पर जनेऊ रक्खे हुए । | ` अप 
अपसार [संज्ञा पु.] (सं. जलकण। पानी क| 
छौंटा | पानी की भाप । | 
अपसारण [ संज्ञा पु. ] (सं.) दूर करना | किसी | अ 
किसी व्यक्ति अथवा वाक्य को कहीं से हट, [ 
दना या निकाल देना | 
ग्रपसादी [वि.] (सं.) एक दूसरे से विपरीत था| आप 


भिन्न दिशा में रहने, होनें या चलने वाला | 
सपत्तृत [वि.] (सं.) १--जो कहीं से निकालकर 
बिलग किया गयाहो | २--वह सेवा (विर 
पतः सैनिक सेवा) से बिसुख हो गया था 
[ग गया हों । ३-वह जिसने अपनी पत्ती 


अपसिद्धांत 
थबा पति को छोड़ दिया हो ऑर उसका 


। निहर |»... देखभाल भी छोड़ दी हो । 
| अपसिद्धांत [ संज्ञा पु. ] (त.) वह विचार जो 


/ भत सिद्धान्त के विपरीत हो। १-जद्दां किसी 
र शाब्द || सिद्धान्त को मानकर उसी के विपरीत बात 
ज्ञात | कही जाय । ३--जैनशास्त्रानुसार उनके विरुद्ध 
gf सिद्धांत । 
पः | अपसोस [संज्ञा पु.] ( सोच । दुःख । चिन्ता 
ष अपसोसना [क्रि. अ.] (हि.) अफसोस करन।। 
नहो | चिता करना । सोच करना / 
| अपसोन [संज्ञा पु.] (हिँ.) अपशकुन । असगुन । 
| । बुर अपसोना [क्रि. अ.] (हि.) पहुँचना । आजाना । 
। अपसनात [वि.] (सं.) प्राणी के मरने पर उदक 
जाह दर| क्रिया के समय का क्रिया हुआ स्नान | 
अपस्नान [ संज्ञा पु. | (सं.)) ृतकस्नान | किसी 
| के मरने पर उदकक्रिया के समय कुटुम्बियों 
सर्न] द्वारा किया गया स्नान । 

. | अपस्मार [संज्ञा पु.] (सं) मिरगी रोग । बह 
अपने मन जिसमें रोगी काँपकर मूर्छित होकर भूमिपर 
| गिर पड़ता है । हिस्ट्रीरिया । 
ब्य च|. अपस्मारी [वि.] (सं.) अपस्मार रोग से पीड़ित । 
गा हा अपस्मात [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) सुलक्कड़पन । 
वा संतान! जल्दी भूल जान । 
गने वाला/ अपस्थार्थी [बि.] (हि.) मतलबी | अपन। स्वार्थ 

| साधने वाला । 
ल देना। पह [वि.] (सं) विनाशक । नाश करने वाला 
कर भाग अपहत [वि.] (सं. १--बिनाश किया हु । 
] मारा हुआ। २-हटाया हुआ। दूर कया 
उत्सर हुआ । 
। अपहतपाप्मा [वि.] (सं.) सब पापों से सुक्त। पाप 
। त्याग। शून्य । 
। | . अपहति [संज्ञा सत्री.] विनाश । नाश । 
i द `. अपहार [ चि. ] (सं. चोरी करने वाला । छीनने 
| 
। सस्का[^ . अपहरण [संज्ञा पु.] (सं.) १--हर लेना । छीनना। 
२-चोरी । लूट । ३--छिपाव । संगोपान । 
क जाना अपहरणीय [वि.] (सं.) १--हर लेने योग्य । ले- 


दक्षिण | लेने योग्य । २--चुराने या लूटने योग्य। 


कंधे प|  ३--षठिपने योभ्य। 
पानी का शपहरना [क्रि. स.] (हि.) १--लूटना | छीनना। 
डा २-चुराना । ३--कम करना । नाश करना। 
| क्षय करना । 
न, अपहर्ता [संज्ञा पु ] (पं. हर लेने वाला | छीन 


बाल! | २--लूटने वाला। चोर | ३-- 
छिपाब । 
अपहार [संज्ञा पु.] (ह॑) १--अपहरण | चोरी | 
लूट । २--छिपाव । संगोपन | 


ि अपहारक [ संज्ञा पु ] (सं.) १--छीनने वाला। 


` वलपू्ेक हरने वाला । २--डाकू | चोर | 
लुरेरा ] 
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अपहारत [ि.] (हि) १--छीना हुआ। हराया 


अपहारी [ सञ्ञा पु.] (स .) १--हरण करने 


अपहाय [ वि. ] (स) छीनने योग्य । चुराने 
अपहास [संज्ञा पु.] (स'.) १--उपहास | २ 
अपहृत [वि.] (सं.) चुराया हुआ। लूटा हुआ। 


अपहला [ संज्ञा पु. ] (सं.) तिरस्कार । फटकार । 
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[६५ ] ` अपार्थ 

[वि-] (8.) न पढ़ने योगय | न वबांचने 

योग्य । 

अपात्र [वि.] (सं.) १--छुपात्र । योग्य । २-- 
मूखे । अनाङ़ी | २--श्राद्धादि में न बुलाने 
याग्य। 

अपात्रता [ संज्ञा पु. ] ङुपात्रता | अयोग्यता । 
अनाड्पन । 


अपात्र दाया [बि.] (सं.) झुपात्र को दान देनेबाला 
अपात्रीकरण [संज्ञा पु.] (स) वह क्म जिसके 
क्रने से ब्राह्मण अपात्र हो जाता है । 
अपाद्‌ [बि.] (सं.) विना पैर का । पंगु । पादरदित 
अपादान [ संज्ञा पु. ] (सं.) १--हटाना । श्रल- 
गाव । विभाग | २-व्याकरण्‌ में वह कारक 
जिससे एक वस्तु से दूसरी वस्तु की क्रिया 
का आरम्भ होता है। इस कारक में पंचमी 
विभक्ति लगती है 
अपान [संज्ञा ए.] (स॑.) शरीर की पांच वायु में 
से एक । 
[ संज्ञा पु. ] (हि) आत्माभिमान। आत्म- 
गोरव । आत्मभाव । सुध । 
[वि.] १-सव संकटों को दूर करने बाला । 
इश्वर का एक विशेषण | ' 
[सबे.] (हि.) अपना । निज का। द 
अपानवायु [संज्ञा पु.] (॥.) {शरीर की पांच | 
प्रकार की वायु में से एक । २-गुदामांग से 
आने वाली बायु | पाद । 
अपाना [स्व] (हि.) अपना | निज्ञ को। } 
अपाप [संज्ञा प.] (सं.) जो पाप न हो। पुण्य ।¦ | 
पुण्यकमे । | 
[वि.] पापरह्नित | निष्पाप 7 


हुआ । २-चुरवाया हुआ। लूटा हुआ। 
३-हछिपाया हुआ | 


वाला | *--चोर । लुटेरा | डाकू । ३--नाश 
करने वाला. 


लायक 
अकारण हास्य | 
छीना हुआ । 


मिड़को । 

अपह [संज्ञा पु.] (सं) १--छिपाव | दुंराव । 
मिस । बहाना । टालमटूल । 

अपह त [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १--दुराव । छिपाव 
२--वहाना | टालमहूल । ३--एक अथा- 
लंकार जिसमें किसी वस्तु का निषेध करके 
दूसरी बस्तु की स्थापना की जाती है | 

अपह बान [बि.] (त.) १--छिपता हुआ । छिपाने 
बाला | २-इन्क।र करने वाला | 

अपहास [संज्ञा पु.] (सं.) कमी । टोटा । घाटा। 

अपांग [संज्ञा पु.] (सं) आंख की कोर । कटाक्ष । 
आंख का कोना । 
[वि.] अंगहीन | अंगभंग । 

अपांनाथ, अपांनिधि [ संज्ञा पु. ] (सं.) समुद्र । 
जलपति | 

अपांपति [संज्ञा पु.] (सं.) १-समुद्र। सागर । 
२-वरुण | 

अपांवत्स. [संज्ञा पु.] (सं) चित्रानज्षत्र से पांच 
अंश उत्तर में दिखाई देने बाला! एक बड़ा 
तारा | 

अपांशुका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पतित्रता स्त्री। 

अपांशुला [संज्ञा स्त्री. (सं.) पतिव्रता स्त्री । 

अपांसुला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पतित्रता स्त्री। 

अपा [ संज्ञा पु. ] (हि.) अभिमान। अहंकार । 
घमंड । गवै । 

अपाक [ संज्ञा पु. | (सं. {अपच | अजीण । 
२-कच्चापन | 

अपाकरण [संज्ञा पु.] (सं.) १अलगा करना। 
२-हटाना। निराकरण । दूर करना। ३-- 
चुकता करना । बेवाक करना । 

अपाकशाक [संज्ञा ए.] (स'.) अदरक । आदी । 

अपाकृत [वि.] (सं.) हटाया हुआ । दूरीकृत । 

अपाटव [संज्ञा पु.] (स॑.) १>पढ़ता का अँसोर्व | 
अअनाड्ीपन | अकुशलता । २-सुस्ती | अचं 
चलता। ३-ङुरूपता। बदसूरती। ४०- | 
बीसारी । रोग । ५मद्य । शराव । 
[वि.] १-अनाड़ी । २--अचंचल। सुस्त। | 
रोगी । ४-वदसूरत। | 


ऊँगा । लटजीरा | अंझाभारा। 
अपाय [संज्ञा पु.] (सं.) १--अलगाव। विश्लेष 
२--अपगमन । पीछे हटना । ३-अअन्यथ 
चार | अनरीति । ४--नाश | के 
[वि.] १--अपाहिज | लेगड़ा। वि 
अपाया [बि.] (सं.) १--अस्थिर । ड 
नश्वर । २--प्रथक होने वाला 
अपार [वि.] (सं.) १-असीम । अनन्त 
२-अतिशय । अधिक । असंख्य । ९ 
बहुत । 
[संज्ञा पु.] सांख्यशास्त्रानुसाः 
धनोपाजन के परिश्रम और चिद्‌ 
पाने पर होती है । 


अपार्थक 


अपार्थक [ सज्ञा पु. ] (सं) न्यायाडुसार एक 
निप्रह्‌ स्थान । 
` रपाल [वि.] (सं) रत्क्ररहित। विना रक्षक का 
8 अपाय [संज्ञा पु.] (हिं) अन्याय । अत्याचार । 
उपद्रव । अन्यथाचार । 
अपावन [वि.] (सं.) अपवित्र । मलिन। अशुद्ध 
अपावतेन [संज्ञा पु.] (सै) १-वापसी | पल- 
टाव । २--भागना। पीछे हटना। ३ 
लौरना। - 
अपाश्रय [वि.] (सं) आश्रयहीन । बेसहारा । 
अपाश्रित [बि.] (स.) १-विरक्त। त्यागी। 
२--एकांत सेबी | 
पासन [संज्ञा पु.] (सं.) अपने सम्मुख आई 
प्राथना, कथनादि की अस्वीकृति । नामंजूरी । 
झपासित [वि.] (सं) अस्वीकृत। जो मांना न 
गया हो। 
अपारत [चि.] (सं.) त्यागा हुआ | हटाया हुआ 
अपाहरण [संज्ञा पु.] (सं.) आकर्षण। खिंचाव । 
अपाहिज [ वि. ] (हि.) १--अंगहीन | लूला- 
लंगड़ां। २--काम न करने योग्य | ३-- 
आलसी । सुस्त । 
पिंडी [बि.] (सं) श्रशरीरी । बिना देह या 
शरीर का । पिंडरहित । 
` अपि [अब्य.] (सं) १-भी। ही । २-निश्चय। 
ठीक । 


ont dah 
र ॥ 


अपिच [अ्रव्य.] (सं.) १-और भी। पुनश्च । 
२-बल्कि । 


| अपितु [वि.] (स) १-किंतु । २--बल्कि। 

आत [सज्ञा पु.] (सं. बिना माँ बाप का। 

अपिधान [संज्ञा पु.] (सं) अच्छादन। आवरण। 
ढौक | ढकन । 

अपिनद् [वि.] (सं.) बधा हुआ । ढका हुआ । 

अपिवद्ध [वि.] (त॑) बँधा हुआ । जकड़ा हुआ । 
ढका हुआ | 

अपिहित [ चि ] (सं.) आच्छादित । आवृत्त | 

म (तं.) सुन्दर । अच्छा । सुहावना। 


अपीच्य [बि] (.) १-सु' 

-] €.) १--सु दर | मनोहर । खूब- 
सूरत । २-छिपा हुआ | गोप्य । है 
अपील [ संत्ञा सत्री. ] (अं) १-विचारा 

र्थन । पुनविचारा्ं प्रार्थना । ३-छोटी 

अदालत के फैसले के विरुद्ध बड़ी अदालत 
| में फिर विचारार्थ अभियोग उपस्थित करना 
' अपील-न्यायालय [संज्ञा पु.] (स) अपील करने 
(की a । अभियोग पर पुनः विचार 
` करने वाली अ्रदालत। 
अपीलांट [ संज्ञा पु. ] (अ) अपील विचारा 

निवेदन करने वाली अदालत । 

पीली [वि.] (र) श्रपीक-संबंधी । 


[ ६६) 
श्रपु स्त्व [सज्ञा स्त्री.] (सं.) नामर्दी । क्लीवत्व 
अपुच्छ [वि.].(सं.) बिन पूछ या दुस का । 
अपुण्य [ सज्ञा पु. ] (स॑.) पाप । 

[वि.] १-पुख्यरहित । २--मैला। 
रपुत्र, अपुत्र क [ संज्ञा पु. ] (तं.) निःसन्तान। 
पुत्ररहिंत। जिसके वेटे न हों। निपूता । 

अधुत्र ता [संज्ञा पु.] (स॑.) पुत्रह्मीनता । 

अपुत्र ता, अपुत्रिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पुत्रहीन 
स्त्री । 

अपुनपों [संज्ञा प.] (हिँ.) आत्मीयता । अपना- 
पन। मेलजोल । 

अपुनरावतेन [ संज्ञा पु. ] (सं.) मुक्ति । मोक्ष । 
पुनरावतेन का अभाव । 

अपुनरात्रति [संज्ञा स्त्र] (सं) मोक्त। मुक्ति। 
निर्वाण । 

अपुनर्मव [संज्ञा पु.] (सं.) दुबारा जन्म न लेने 
का भाव । मुक्ति । मोक्ष । निर्वाण । 

अपुनीत [वि.] (क. १--अपवित्र | अशुद्ध । 
२--दूषित | दोप वाली । 

श्रपुरातन, अपुराण [बि.] (सं) जो पुराना न 
हो । नवीन । नूतन । 

अपुरुष [वि.] (सं.) जनाना । हिजड़ा । नाम । 

अपुरादत, दन्त [वि.] (सं.) बिना दांत वाला। 
पोपला । 

अएष्ट [वि.] (सं) १-दुबला-पतला । डुबेल । 
२-अपक्व । 

अधुष्टता [संज्ञा स्त्री, }; (सं.) पुष्टता का अभाव। 
दुबलापन्‌ । 


अपुष्प, [वि.] (सं.) बिना फूल वाला । 

[संज्ञा पु.] कुसुमरहित बृत्त जिसके फल लगें 
अपूजक [वि.] (सं. पूजा न करने बाला । 
अगूजा [संज्ञा स्त्री.] (सं) अनादर । सन्मान का 

अभाव। 
अपूित [वि.] (सं.) बिना पूजा किया हुआ । 
अपूज्य [वि.] (सं.) न पूजने योग्य | निंदनीय । 
अपूठना [क्रि. अ.] (हिं.) १--तोड़ना । मिटाना । 
नष्ट करना | २--ठलट ना । पलटना । 
अपृठा [वि.] (हि.) अपरिपक्च । अपष्ट । कच्चा । 
अनभिज्ञ । ° 
अपूत [वि.] (सं) अपवित्र । अशुद्ध । 

[बि.] (हिँ.) निपूता । पुत्रहीन । 

[संज्ञा पु.] कपूत बुरा लड़का । 
अय [संज्ञा पु.] (त॑,) गेहूँ के आटे की लिट्टी । 
अपर [वि.] (हि.) अपूर्णं । भरपूर । भरा हुआ । 
अपूरणी [ संज्ञा स्त्री. ] (रं) कपास का पौधा । 
अपूरना [क्रि. स.] (हि.) १--आपूर्ण न | भरना। 

२-फकना। फूं क मारना । बजाना । 
शरव [बि.] (हिं. अपूर्व । विलक्षण । 
अहरा [संज्ञा पुः] (हि.) भरा हुआ । फैला हुआ 
ी.] (हिं.) भरी इई । फैली इडे । 
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, अपे 
अपूण [वि.] (सं.) १-अधूरा | २-कम । ३... ्रपेल 
जो पूरा न हो । जो भरा न हो। अत 
अपूर्णता [संज्ञा स्त्री.] (ल.) १--अधूरापन । २... ; छा 
न्यूनता । कमी । $ 
अपूणेभूत [ संज्ञा पु. ] (ह) व्याकरण में कग 
का वह भूतकाल जिसमें क्रिया की समराई 5... 
नहो। eo 
श्रपून [वि.] (सं.) १-अशुपम । उत्तम । श्रेष्ठ 
२--अद्भुत । अनोखा । विचित्र । अलौकिक श 
३_पहिले न रहा हुआ । | 
अपूर्यता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बिलक्षणता। आनो| _ 2 
खापन । निरालापन । | श्रपां 
अपूर्य त्व [ संज्ञा स्त्री. ] (सं. अपूर्वेता | बिज्ञ, _ ~ 
चशता । अनोखापन | | अ 
अपूरवेरूप [ संज्ञा पु. ] (तं.) १--अनोख़ा रुप|| म 
२-वह काग्यालंकार जिसमें पूवंगुण का भ्रपा। 


र ग 5; 


मिलना असम्भव हो । | ग्रपौरु 
अपूर्वा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १--अनूठा ढंग। अप्तोः 


२-किसी वस्तु को प्राप्त करने की ऐसी विरि. डू 

जिसका बोध प्रत्यक्ष, अनुमान आदि प्रमाणें' 

से न हो सके। | 
अपृकत [वि.] (तं.) १--अनमेल । बेजोड़ । २-| 

असंबद्ध । ३--खालिस । अकेला । | 


[संज्ञा पु.] पाणिनि के मत से एक अक्षर का। श्रप्रक 
प्रत्यय । 

| अप्रक 

अपृथक्‌ [अव्य.] (सं.) जो अलग न रहे | मिल अप्रक 

हुआ । | 

अपष्ठ थक ६ श 

गु [वि.] (सं.) बिना पूछा हुआ । | अप्रक 

अपक्षणाय [ वि. ] (सं.) अपेक्षा करने योग्य ॐ 


अनुरोध करने योग्य। जिसकी राह देखगी| 
पड़े । | 
अपना [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १--इच्छा । अभि, 
लाषा। आकांक्षा । चाह। २-आश्रय | हूः 
भरोसा । आशा । ३--आवश्यकता | जरूर गः 
४--निस्त्रत । तुलना । मुकाबिला । ५-| 
अनुरोध | | 
अपेक्षाकृत [क्रि. वि.] (.) तुलना या मुकाबले में। प्र 
अपेक्षाबुद्धि [ संज्ञा स्त्री. ] बुद्धि की स्वच्छता।| अक 
~ > } 
अपेक्षित [बि.] (सं) १--जिसकी अपेक्षा व च 
आवश्यकता हो । २--इच्छित | चाहा हुआ | 


भ्रप्रक 


अप्रकृत 


. iS | 
आकांत्ायुक्त । | वांछित । | 
अपेल्षिता [संज्ञा स्त्री.] (.) आकांक्षा । इच्छा 
चाह. । ` भ्र 


चि.] (तं.) अपेक्षा करने वाला । र ग्राह 
_ देखने वाला । बाट जोहने बाला । 

अपचय [वि.] (सं, देखो अपेक्षित’ । 

अपेच्छा [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) अपेक्ता । आकांत | द 

अपेत [चि.] (सं) दूर गया हुआ | विगत। ' _ "5 


२- 
^ स 


| अंपेय [वि.] (सं.) न पीने योग्य । निषिद्ध पेव | ज 
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कम । ३... ्रपेलं - [६७ ] 

>अपेल ` [वि ] (हिं) अटल। श्रभेद्य। न टलने | अत्यवह्ृत । अप्रयुक्त (व्यवहार में न आते 
पन | २-० बाली।न हटने वाली । ह boo 

| उड [ल] (हि) कहाँ पहुँच महो सकष | भुर वि] (ह) चमन चो 
में क्रिश. दहुँचसे वाहर। दुरम । अगम । ` श्रच्छन [वि.](सं.) (-खुला- हुआ । अन.बृत 


ही समाई स्पष्टे । प्रगटः । 
| अप तृक [बि.] (सं.) बह जो पिता से ल्‍ 
के दा हो । अप्रजा [संज्ञा स्त्री.] (स॑ ) वन्ध्या | बांस स्त्री 


प्रते 
जिसका कोई शत्रु न हो । बेजोड़ । „ 

श्रातिरूप [वि.] (सं.) अनुपम । अद्वितीय | 

अग्नातदाय [वि.] (सं.) अत्यन्त पराक्रमी | 


अग्नातासद्ू [वि.] (लं) जिसका. निषेध न हो। 
अनिपिद्ध । सम्मत। 


[संज्ञा पु.] वास्तुविद्या के नो भागों में से 
अरोक अपशुन [बि ] (४.) भला । सच्चा । इम।नदार । म नम तक पय भे तके | अप्रतिपेय [संज्ञा पल निषेध का ग 
अपोगंड [विः] (र) १-१३ वर्ष से ऊपर की | ज [सा| 000 अतिष्ठ [वि.] (स॑.) तिरस्कृत । प्रतिष्ठारदित 
। अन्न. _ आयु का २ वालिग । होना । २--उपाय या तदबीर का अभाव अम्रातष्ा [ संञा स्त्री. ] (सं.) १--अपकीति। 
CS जतःसे इरि पाती [वि.] १ उ लिसकालपाव नोट ०८ ६१ अपयश । २--अनादर | अपमान | 
र! । वित्तः ण vl (2238 > जिसका वदला न दिया ज। सके | शातात [वि] (6.) जो पतिदचित न ह 
| श्र i [संज्ञा पु,] (सं ) छुटकारा । l F अप्रतिकारी [वि.] (सं.) १--उपाय या तदबीर समाजत । वरना | 
खा हुप। “पोहनीय [वि ] (सं.) जो हटाया जां सके । न करने वाला | र-बदला न लेने बाला। | थमरतिहत [वि.] (म) /--जिसका विधात न 


हुआ हो । ९-अपराजित । 3--न रोकाहुआ 


वगुण का श्रपोहित [बि ] (सं ) हटाया हुआ । 
र [वि.] (सं.) समूचा । सम्पूर्ण । समग्र । 


| अपौरुष [वि.] (सं ) नामदे । पौरुपहीन । 
[ठा ढंग॥ श्रप्तोर्याम [संज्ञा पु.] (सं.) अभ्निष्टोम नामक यज्ञ 


अप्रतिक्रिया [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) उपशमन न 
होना । न दबाया जाना । 


श्रग्नतिगृहीत [वि.] (सं.) जो न लिया गया हो । 


रेखी विधि | का एक अंग । जिसको प्रण न किय। गया हो। असा (वना उ.] (म) प्रतीकार का अभाव । 
दे रमँ, अप्यय [संज्ञा पु.] (सं.) १-लय । नाश । २- | शरम्रतिग्रहण [संज्ञा पुः] (सं.) १--किसी वस्तु का अग्रतीकारी [वि.] (सं) बदला न लेने वाला । 
I परम प्रहण न करना । दान न लेना । प्रतीघात [वि.] (7) बिना अतिधात क्रा। | 
ड्‌ । २-| श्रप्रकट, अप्रकटित [चि ] (सं.) अप्रकाशित । २-कन्यादान का ग्रहण न करन।। अप्रतीयमान [बि] (सं) जो निश्चित न हो ; 
|. गुप्त | छिपाया हुआ। प्रतिघात [वि.] (सं.) १-बिना विरोध का। | अनिश्चित | 
अक्षर ही ्रप्रकरण [ संज्ञा पु. ] अपप्रधान विषय । २-विन। चोट लगा हुआ। धके से बचा 


अग्रतीत [संज्ञा स्त्री,] (सं.) विश्वास का अभाव 
अविश्वास । ज्ञान का न होना । 


F [वि] (सं.) अनुकूल । अनुस्मर । सुताः 


अप्रतुंस [वि;] (सं.) १--जिसकी तुलना न | i 
जिसका मान न हो सके। बेहद | २_अघु- | 

Ri 

{ 


हुआ। । बेठोकर | 

अप्रतिदेय [वि.] (तं.) जो सवेदा के लिये स्थायी 
रूप से दिया गय! हो और जिसे लौटंन। या 
चुकाना न पड़े । 

अप्रतिदेय-ऋण [संज्ञा पु.] (हं,) लोटाया जञ जाने 
वाला सहायता के रूप में दिया गया ऋण 

अप्रतिपत्ति [संज्ञा स्त्री.] १-क्या करना चाहिए 
इसका ज्ञान न होना) २-निश्चय का अभाव 
३--प्रकृत अर्थ समभने की अच्तमता। 

प्रतिपन्न [वि.] (सं) १-कत्तेव्यज्ञानरहित। 
२--अनिश्चित । अज्ञात । 

अप्रतिबंध, अप्रतिबन्ध [संज्ञा पु.] (सं.) रुका- 
वट का न होना । स्वच्छन्दता। 

अप्रतिबद्व [ वि. ] (सं) १-बेरोक। स्वतंत्र । 
स्वच्छंदं । मनमाना । 

अप्रतिम [वि.] (हं.) १-प्रतिभारहित। चेष्टा 
हीन । उदास । २--सुस्त | मन्द्‌ । अग्नगल्भ 
३--मतिहीन । ४--लजीला | लजालू । 

अप्रतिभा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) प्रतिभा का अभाव । 
फूर्ति का अभाव । १-न्यायडुसार वह 
निम्रह स्थान जहा उत्तर देते चाले पस्त का | 
दूसरे पक्त वाले उत्तर न दे सक्रे । 

अप्रतिम [वि.] (सं.) जिसके सदश अन्य कोई | 
न हो | अनुपम । अद्वितीय । | 

अप्रतिमान [ वि. ] (सं.). वेजोड़ । अनुपम | | 
अद्वितीय । 

( सेने न अप्रतियोगी [वि] (हं). अलुपण। अनोल 
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[ संज्ञा धु. ] (सं.) भ्रेष्ठता का अभाव । 

अप्रकाड, अप्रकाएंड [चि ] (सं) बिना डाल का 
शाखाविद्दीन । 

अप्रकाश [संज्ञा पु.] (स ) अंधकार! प्रकारा का 
मे बाल अभाव । उजाले का न होना । २-छिपाव। 
ह दख अप्रकाशसान [चि ] (स ) देखो 'अभ्रकाशित' 
ब क्‍ अग्रकाशत [ वि ] (#.) (--अंधेरा। बिना 
| जा ` उजाले का। २--गुप्त। श्रप्रगट । जो छिपा 
स _ हु हो। ३-जिसे छापकर प्रचलित न किया 
| जरू गया हो। जो सर्वसाधारण के सामने न 
[| | आयाहो। 

अभ्रकाश्य [चि ] (सं.) प्रकाश न करने योग्य । 

[काले र प्रगट न करने योग्य । गोप्य । 
वच्छता मेत [चि ] (स .) १-अस्वाभाविक । अय 
परपे्ता या. चथे। २--बन।वटी । कृत्रिम | गढ़ हुआ । 
हा हुआ | 


t 
t 


हे । मिल! 


पम । बेजोड़ । छ) 5 
अप्रत्यक्ष [वि.] (पं) १-परोक्ष | २--शुप्त । 
छिप। | ३--इन्द्रियज्ञान से परे ! 3 
आ [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अज्ञानता। अदृश्य 
अग्रत्यनीक [संज्ञा सं.) एक क 
जिसमें र के इ i साम ps 
उससे संबंधित वस्तुओं क। तिरस्क 
जाय । 
अग्रत्यय [संज्ञा पु.] (सं.) अविश्वास 
अग्रत्याशत [वि.] (सं.) जिसकी 
` हो। अचानक या अकस्मात. 


Mr 


श्रतरलप [ संज्ञा पु. ] (सं.) शलेष 
इच्छा || ` रच्दालङ्कार का एक भेद जिसमें अप्रकृत 
` ` (छाए अमर्तुत का श्लेष हो । 
मा ल्म ] (लं) कोमल । मृदुल । मुलायम । 
| [बि.] (सं) १ अपरिपक्व । अप्रौढ । 


i २--निसाह । निरुग्मम । सहनशील । | 


| अ्रधान [वि.] (सं.) जो प्रधान या मुख्य नदो 
गौण। साधारण | सामान्य। !' | 


ला । 


स ie (७) अति गम्भीर । बहुत गहरा । | 
मि ) (के, जिसका प्रचार न हो। 


[ ६८] 
अप्रहत [वि.] (स॑.) बोझ । सन्तानहन। 
अप्रस्तुत [वि.] (सं.) अनुपस्थित। ज्ञो -प्रस्तुते न 
हो । २--अप्रसंगिक । ३--जो तेयार न हो । 
्रनद्यत । ४७-गौण । अप्रधान । 

अप्रस्तुतप्रशंसा [संज्ञा पु.] (.) एक अथालं 
कार जिसमें अप्रस्तुत के बीन से प्रम्तुत की 
प्रतीति कराई जाय । 

अप्रहत [त्रि.] (सं) १-जिस पर मार न पड़ा 
हो । २-कोर। (कपड़ा)। बिना पहिना (बस्त्र) 
रै--जो (भूमि) जोती न गइ हो | 

अप्राकृत [बि.] (सं. जो स्वाभाविक न हो। 
असाधारण । असामान्य । 

अप्राचीन [बि.] (सं) जो पुराना न हो । नया । 
नवीन । 

अप्राज्ञ [बि.] (सं. बिना पढा-लिखा। अशि- 
त्षित। | निर्र | 

अग्नाज्ञता | संज्ञास्त्री. ] शिक्षा का अभाव । 

नादानी । 

अप्राण [वि.] (स'.) १-प्राणद्दीन। निर्जीब । 
मत । ईश्वर का एक विशोषण 

अप्राणी [वि.] (स) विना प्राण का । निर्जीव । 

श्रप्राप्त [बि.] (सं.) १--जो प्राप्त नहो। न 
मिलने बाज़ा। अ्रलभ्य । २--जिसे प्राप्त न 
हुआ हो । ३--श्रप्रस्तुत । परोक्ष । अप्रत्यक्ष । 
४--अनागत । जो न आया हो | 

अग्राप्तकाल [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-आने वाला 
समय । भविष्य ४ २-उपरोक्त समय से 
पहले का अवसर | 

अम्राप्लयाचन [सज्ञा पु.] (सं.) जवानी आने से 
पहले का समय । नावालिग | 

अग्राप्तन्य्रहार [वि.] (सं) नावालिग । सोलह 
चप से कम आयु का। 

अप्राप्ता [संज्ञा ्त्री.] (सं.) बिना व्याही लड़की। 
कुमारी | 

अप्राप्य {वि.] (सं.) अलभ्य । दुष्प्रोप्य । जो प्राप्त 
न हो सके | जो न मिले | 

अग्रामाणक [बि.] (तं) १--जो प्रमाण से सिद्ध 
न हो | प्रमाणरहित। ऊटपटांग | २--जिस 
पर विश्वास न किया जा सके | 

क्‍ [संज्ञा पु.] (सं.) प्रमाण का अभाव । 
बेसबूत। 

अग्रासांगिक, साङ्गिक [ वि. ] (तं) प्रसंगा के 

प्रतिकूल | जिसकी कोई चर्चा न हो । बेमौका 

(सं.) [पु. प्र.] १--जो प्रिय न 

अरुचिकर | नापसंद । २--जो प्यारा न 

सकी इच्छा न हो। 


शरग्रमत्त र 

अप्रमत्त [बि.](सं.) जो मदसस्त महो। जो नशे 
न ही । सावधान । 

'' अप्रमा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) भममूलक श्ञान। 

, अप्रमाण [बि.] (लं.) अपार। असीम। 
[संज्ञा पु.] प्रमाण का अभाव | असम्भव कथन 

अप्रमाणिक [बि.] (सं) १-प्रमाण से सिद्ध न 
होने बाली | २--अ्धिकारशून्य । 

अग्रमाद [संज्ञा पु.] (सं.) प्रमाद या पगिलपन का 
अभाब । a 
[बि] १-जो मतवाला न हो । १-्रमरहित 

अपग्रमादी [बि.] (सं.) सथेत। होशियार। 

अग्र।भत [बि.] (सं) १-अपरिमित। जिसकी 
नाप न हो सके | २-अज्ञात । ३-अप्रमाशित 

प्रमेय [बि.] (स) जो नापान जा सफे | जो 

प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके । अपरिमित। 

. अपार | अनंत । 

. अ्प्रय॒त्त [ बि. ] (.) यत्न का न होना । 

अप्रयुक्त [बि.] (सं) व्यवहार मेंन लाया 

हुआ । जो कॉम में न लाया हुआ हो । जिसका 

प्रयोग न हुआ हो । अव्यवहृत । 

अप्रयाग [ संज्ञा पु. ] (स.) प्रयोग का अभाव | 

प्रयोजक [बि.]|(सं.) प्रयोग न कर सकने वाला 

भ््रलंब्र, अप्रलम्ब [संज्ञा पु.] (सं.) शीघ्र । 
दी । फुर्ती । 

.] (सं) कार्य में उत्साह न दिखाने 


बि.] (सं.) अनाड़ी । मूख । अज्ञान । 
[वि.] (सं.) ब्यादा न बढ हुआ । 
[बि. ] (सं.) कार्यं में न लगा हुआ[। 


चित्त य। मभ का झुक्राब न होना । 
नुत्साह्‌ । ्म्रचार। 


| 
| 
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अफर! 
अग्रीतिकर = संतोष प्रदर्शित करने बाला । ? 
अप्रेटिस [संज्ञा पु.] (ं.) काम सौखने बाला 
उस्मेदनार । 
अंग्रल (ज.) अंग्रेजी वपे का चौथा महीन ज्ञ 
३३ दिन का हाता ६ । | 
अग्रलफूल [ संज्ञा पु. ] (अं.) अप्रेल मास की 
पहली तारीख की हंसी में लोगों को मूह 
बनाया जाता है । इस दिन योरोप बाले हाफ 
परिहास करना उचित समभते हैं । 
अप्रोढ्‌ [विः] (सं.) १--कब्ची उसर का। नाव 
लिग | २—जो पष्ट न हो । कमजोर | ३-| 
गर्वेरहित । ४--कातर। कायर । 
प्रादा [ संज्ञा स्त्री. ] (पं.) घह कम उमर | 
लड़की जिसका विवाह हो गया हो। 
अप्सर [ संज्ञा स्त्री. ] देखो अप्सरा!। 
अप्सरा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १--जलकण | बाण 
णु। स्वर्ग की वेश्या। देवांगनां। 
परी । अनुपम सुन्दर स्त्री । 


| 
{ 
| 


अफंस् 
अभाव । २-बिरोध । बैर। ३--अरुचि, | अफल 


३ 


अप्‌ 


अप्सुचर [चि.] (सं.) जल में चलने वाला | जल-/ शरी 


चर्‌। 
अफगान [संज्ञा पु.] (श्र.) अफगानिस्तान ' 
निवासी । काबुली । 
अफूजू [संज्ञा पु.] (फा.) अधिकता । 


[वि.] अवशेष । उघरा हुआ।। खच से बच 
हुआ । 


अफूताव [ संज्ञा पु. ] (फा.) सूये । आदिश्य | 
अफूताबा [संज्ञा पु.] (फा.) हाथ मुंह धोने ब 
मूठदार गडुघा | 
अफताबी [वि.] (फा.) {सूरय से सम्बन्धी। 
२--धूप में पकाई हुई । 
[संज्ञा स्त्री.) एक प्रकार की आतिशबाजी | 
अफ्यून [संज्ञा स्त्री.] (फा.) अफीम । अद्विफेत। 


रप्‌ 
श 


अप्‌ 
प्‌ 


अफ्‌ 


श्र 
अ 


अम्यूनी [ वि ] (का.) अफीम खासे बाला | अफ 


अफीमची | 
अफरना [ क्रि. अ ] (हिँ) १--खूब पेट 
कर खाना । भोजन से तृप्त दोना 
फूलना । ३--ऊबना । 
अफ़र जाना= खूब पेट भर कर खाभा। | 
अफ़रा [ संज्ञा पु. ] (हैं) १-पेट फूलमा | 
२--अपच के कारण बायु से पेट का फूलना 
पेट फूलने का एक रोग । 


अफ्रातफुरी [संज्ञा स्त्री] (अ) १-लौटे॥ 


उलट-फेर । २-जल्दी | हड़बड़ी । म्यम { 
हड़बड़ी । 


अफराना [ क्रि. अः ] (अ.) पेट भरकर खाग, 


या खिलाना। भोजन ड तृप्तु#एन।। अघाः, 
अफ्रीका [संज्ञा ु.] एक प्रसि महाद्वीप 
फूरीद्‌ [संज्ञा पु ] (अ,) पाकिस्तान 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
अफ्रोट| असेः । 
असूत, . अफ ] (सं. 
Bl FC २-च्यर्थं । निष्प्रयोजन । 


{निष्फल । फलरहित । 


याला । द 
ने बाला। ३--बाँफ । बंध्या । [संज्ञा पु.] भाऊ का बृ | 
| अफला [संज्ञा स्त्री] (सं. १-सुंह्जाबला। 
क 
। फलित [वि.](सं.) १-फलद्दीन। २-प 
मास झै शामरहित । निष्फल । 
[को मृ श्रफूवा [संज्ञा स्री. (ज्र) अफुबाह्‌। उड़ 
वाले हामे.. खबर | किवदन्ती । 
। `| अफवाह [संज्ञा स्त्री.] (अ) १-उड़ती खबर। 
झा नावः किंवदन्ती । २-गप्प । मिथ्या समाचार । 
नोर । ३~ | अफूशा [संज्ञा पु.] (फा.) प्रकाश । रोशनी । ट्र 
। अफसंतीन [संज्ञा पु.] (यू) एक प्रकार का पौधा 
 उमरकी , जो काशमीर में पाया जाता है यह यूनानी 
।. |... दवाइयों में काम आता है । 
। | अफसर [संज्ञा पु.] (अं.) १--अ्रधिकारी । प्रधान 
णु| ठी मुखिया । २-हाकिम । प्रधान कर्मचारी | 
देवांगना । अफूसरी [संज्ञा स्त्री.] १-अफूसर का कार्य । ३- 
| अधिकार । ३--शासन । हुकूमत । र 
ना । जहः/ अफसाना [संज्ञा पु.] (फा.) किस्सा। कहानी। 
| आख्यायिका । कथा। 
-स्तान क) अफुश्नन [संज्ञा पु.] (फा.) जादू। दोना । 
। अफूसोस (फा.) १--शोक | रञ्ज। २-पछतावा | 
5 खेद । पश्चात्ताप । 
चे से बच अफीडेविट्‌ [संज्ञा स्त्री.] (अं.) १--शपथ | हलफ | 
| २--शपथपत्र | हलफनासा । 
दिस्य । | अफीम [संज्ञा स्त्री ] (पू) पोसत के ढेड से निकली 
¡धोने | हुई गेंद । 
| अफीमची [संज्ञा पु.] (अ) श्रफीम खाने वाला 
सम्बन्धी । व्यक्ति। 
बाजी | | अफीमी [वि ] (अः) अफीम खाने वाला व्यक्ति | 
अहिफेन | अफुल्ल [घि.] (सं.) अविकसित । मुकुलित। 
` बिना खिला हुआ । 
| अफ, [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) अफीम । अहिफेन । 
बर पेट | अफेन [वि.] (सं.) बिना फेन या भाग बाला । 
प। २! [संज्ञा पु.] अफीम । श्रहिफेन | 
अफस [संज्ञा पु.] (स.) अफीम । अहिफेन । 
ता अब [क्रि वि.] (हि.) इस समय। श्रभी। अबकी। 
फूलता | इस यार | अब । 
ध अब क = इस समय का। आधुनिक | 
क र . भव की=इस बार। श्रब जाकर = इतनी देर 
-लौट फेर . पीछे। अब-तब करना = हीला-हचाला 


5; ` निकट आना । २--टल जाना | 

I | ।। भषका [संज्ञा पु.] (सं.) एक पौधा । 

[| यघा/ई अवरा [संज्ञा पुः] (अ.) भाप या वाष्प । 

प ह रा [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'आबखोरा'। 
| सरचररी [ सज्ञास्त्री.] (अ.) वेधप्रह। 
अ्योपिषसस्मन्धी CE देस्वने का स्थान 


इया 9 | करना । श्रष-त होना = १--सृत्यु समय 


` | अबं घु, अवन्धु [वि.] (सं.) बन्धुरहित । 
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[६३ ] 
अयटन [संज्ञा पु.] (हि) देखो 'उबटन? | 
अघतर [वि.] (फा.) १--ुरा 4 रद | ख़ग्घ । 
२--गिरा हुआ । बिगड़ा हुआ । 
अबतरी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) १-ुराई। खराबी । 
२--क्षुय । घटाव । बिगाड़ । 
अबद्ू [वि.] (सै) १-सुक्क। जो बँधा न हो । 
२—स्वच्छन्द्‌ । निरंकुश । ३--असम्बद्ध । 
अवध [संज्ञा पु.] (ं.) दण्ड का अभाव । 

[वि.] अचूक । जो रोका न जा सके। 
अबृधाह [वि.] (सं.) न मारे जाने योग्य । 
अवधू [वि.] (हि) अवोध । अज्ञानी | मूखे। 

[संज्ञा पु.] त्यागी । सन्यासी । घिरागी। 

अवधूत । सन्त । साधु । 
अबध्य [वि.] (सं) १-न मारने योग्य | २-- 

जिसे मारने का विधान न हो। ३--जो किसी 
से न मरे | जिसे कोई न मार सके। 
अबधक, अबन्धक [वि.] (सं.) ऐसा ऋण 
जिसमें कोई वस्तु गिरवी न रखनी पड़े । 
अबंधन, अवन्धन [वि.] (सं. बन्धनरहित। 
जो बंधा हुआ न हो | 


अबंधुर, अवन्धुर [घि.] (सं.) १-कड़ा। २-- 
असम । ३-कुरूप । 
अबर, अब्बर [वि.] (सं.) कमजोर | निर्बेल । 
अवरक [संज्ञा पु.] (हिं.) खानां से निकलने वाला 
तहदार धातु | यह कांच के समान पारदशेक 
होता है। भारत में अधिकतर राजस्थान प्रदेश 
में निकलता है | इसे अमेरिका आदि देशों में 
भेजा जाता है। न 
अबरख [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'अबरक'। 
अबरन [वि.] (हि.) १--न बर्णन करने योग्य । 
अकथनीय । र 
[बि.] (सं) १--अवणे। वर्णशून्य | बिना 
रूप रंग का | २-जो एक रंग का म हो । भिन्न 
[संज्ञा पु.] आवरण | आच्छादन । परदा । 
अबरनीय [ बि. ] (हिं.) बिना रंग का। भिन्न 
बणे का | ; 
अबरस [संज्ञा ए.] (फा.) सब्जे से खुलते हुए 
सफेद रंग का घोड़ा । ड 
[वि.] सन्ने से कुछ खुलता हुआ सफेद रंग का 
अवरा [संज्ञा प.] (का.) दोहरे वस्त्र के ऊपर का 
भाग या पल्ला । उपल्ला । उपल्ली | 
[वि.] कमजोर । दुबल | 
बरी [ संज्ञा सत्री. ] (का.) १-वह चिकना 
कागज जो पृस्तकों की जिल्द के ऊपर लगाया 
जाता है यह नाना प्रकार से चित्रित होत्ता 
हे। २-वह पीले रंग का पत्थर जो पश्चीकारी 
के काम में आता है| ३--एक प्रकार की लाह 
की रंगासेजी। 
अबरू [संज्ञा रत्री.] (फा ) मोह । भर । 
अबल [ वि. ] (स.) निेल | कमजोर । कुल । 
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अबलक [बि.] (हिं.) देखो अवलख'। _ 
अवलख [वि.] (हिं.) कबरा | दो रंगा। सफेद - 


अवलखा [ संज्ञा सत्री. ] (हिं) एक चिड्यो 


। अघारॐ [संज्ञा स्त्री ] (हि 


तथा कालां या सफेद और लाल रंग का। 
[ संज्ञा पु. ] १-सफेद ओर काले रंग को 
घोड़ा । २--छबरा वेल । 


जिसका पेट सफेद, शरीर काला तथा चोच 
नारंगी रंग की होती है। 

अबल्ता क्रि. वि.] (हि.) अक्तक। इस समथ हर्क 

अबला [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) स्त्री । औरत । 

अवलाबल [संज्ञा पु.] (सं.) महादेव । शंकर्‌। 
शिव । f 

अषसासेन [संज्ञा पु.] (स॑.) अनंग । कामदैव । , 

अव्य [संज्ञा पु.] (सं) दुकलता। निबंलता। 
कमजोरी । 

अबवाब [संज्ञा पु.] (फा.) १-मालगुजारी पर 
लिया जाने वाला अतिरिक्त कर । २-अधिक ' 
कर | थरद्वारी। भिटोरी। 

अबस [वि ] (हिं.) देखो “अबश”। ६ 

अबहु [ बि. ] (स॑.) थोड़ा कम । ह 

अया [संज्ञा पु.] (श्र.) अंगे के ऊपर पहले जाने 
वाला लबादा | चोगा। 

अबाती [वि.] (हि.) १-घायुरहित । २--जिसे 
हवा न हिलाती हो। ३-भीतर ही भीतर 
सुलगने वाला । 

अवाद्‌ [वि.] (हिं ) १-निर्विवाद । २--अधार । 
बसा हुआ । ५ 

अबादौन [वि ] (हि.) बसा हुआ। आबाद । 

अवादानी [संज्ञा स्त्री.] (हैं) १-बस्ती । | 
पूर्णता। २--चहल-पहल ३--शुभचिंतकता। | 

अवाध [वि.] (सं. १-निधिध्ण। २-बाघार 
रहित | अनियन्त्रित । ३--अपार | असीम | | 

अवाधव्यापार [ संज्ञा पु. ] (सं ) देखो मुक्तः 
व्यापार । Go 

अबाधा [बि.] (तं) २-याधारहित । बेरोक। | 
२-नि्विध्न। RD 

अबाधित [वि.] (सं.) १-बेरोक । घाधा रहि! 
२-स्वतत्न। | स्वच्छंद । RE 

अत्राष्य [थि.] (सं) १--जो रोका म ज। सके | 
२-अभिवाये । : 

अवान [वि] (हि.) निहस्था। धिना | हि 
का । खाली हाथ । 

अघाबील [ संज्ञा स्त्री ] (फ़ा) द 
चिड़िया जो काले रंग की होती 


कस्हेय[। देवदिलाई । 


| 
i 
£ 


जघान । पूरा । 


र 


[७°] 
[संजा पु.] (पं. ब्रह्मा । 
अब्जहस्त [ संज्ञा पु. ] (सं.) सूय। 
अब्जासन [संज्ञा पु.] (सं.) ब्रह्मा । 
अब्जा [संज्ञा स्तरी.].(तं.) लक्ष्मी । 
अब्जिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-पद्मलता । २-- 
कमलवेन। 
आब्द [ संज्ञा पु. ] (सं) १-वर्ष। साल। २-- 


| श्रबालौः 

अवाली [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) ऐक प्रकोर को पत्त 

अबालदु [संज्ञा पुः] (सं.) पूणचन्द्र। पूरा चांद 

अ्रत्ासक्क [संज्ञा पु.] (ह.) निवास-स्थान । रहने 
की जगह । 

अबाह्य [वि.] (सं.) श्ंतरंग | जो बाहर का नं हो 


ब्रिधन, अबिन्धन [संज्ञा पु.] (सं.) १--समुद्र । 


~ २-बड़वानल | हाइ. ] 8) (वर्ष 
अविध्य, अविन्धा [संज्ञा पु.] (सं) य्वण के| गा 
` एक मंत्री का नास। अब्दकोश [ संज्ञा पु. ] (ं.) प्रतिवर्ष प्रकाशित 


होने बाला एक प्रकार का कोष जिसमें किसी 
दंश, सम अथवा वगाचपय्रक सवप्रकार 
की जानने योग्य बातों का संग्रह हो । ईयरवुक 
अब्दुग॑ [संज्ञा पु] (स ) बह्‌ किला जिसके चारों 
ओर खांदे हो। 
शग्धि [संज्ञा पुः] (सं) १--सागर । समुद्र। २-- 


अबिद्ध [वि.] (सं.) अविद्ध । विया छेदा हुआ | 
आवड कणा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पाढा नामक एक 
बेल । 
अविरल [चि.] (हिं.) देखो 'अविरल' । 
[संज्ञा पु.] (्.) शला । रंगीन बुकनी 
जिसे हिंदू लोग होली के दिन अपने मित्र 


(. उस्वत्धिनो च चहरेपर मलते है। _ सरोबर। तालाब । ३--सात की संख्या । 
र्रा te क रंग आ्धकफ [संज्ञा पु.] (पं) समुद्र॒फेय । 
मनरी [वि.] (अ) र्य के रंग की । श्रव्धिज [बि] (९) सुद में उसक। 

[संज्ञा पु. श्रवीरी रंग | यु 


[संज्ञा षु.] (--शंख। २—अन्ट्रमा। ३-- 
अश्विनीकुमार । ४--लक्त्मी । 

थान्धजा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-सुरा। शराव। 
लक्ष्मी । 

अब्धिनगरी [संज्ञा पु.] (सं.) द्वारिकापुरी । 

आऑन्धमड्का [संज्ञा पु.] (सं.) सीप का मोती । 

आब्धशय [संज्ञा पु.] (सं.) विष्णु । 

अान्धसार [ सज्ञा पु. ] (सं.) रत्न। जवाहिरात । 

अबव्ध्याप्न [संज्ञा स्त्री.] (सं) बड्बानल । समुद्र 
की अग्नि द 

अग्ना | संज्ञा पु. ] (फा.) पिता । बाप। 

अब्बास [ संज्ञा पु. ] (अ.) एक प्रकार का पौधा । 

अब्बासी [स॒ज्ञा स्त्री.] (अ. मिश्रदेश की कपास 

अब्भज्ञ [संज्ञा पु.] (सं.) पानी का सर्प। 

अन्न [संज्ञा पु.] (फा.) वादल । मेघ | 

अश्रश्चवर [संज्ञा पु.] देखो 'अंबर' 

अब्रह्मएय [ संज्ञा पु. ] (सं) १--चह कर्म जो 
ब्राह्मण के लिये उचित न हो। २--हिंसादि 
कमे। ३-वह जो ब्राह्मणनिष्ठ न हो। 

अश्न [संज्ञा पु] (पं) १-मेघ.। बादल । २-- 
आ।काश । ३-सुवणे । ४--अश्वक 

अभ्रक [ संज्ञा पु. ] (सं.) अवरक धातु । 

` | श्रश्रपृष्प [संज्ञा पु.] (सं.) बेंत का वृत्त । 

| अश्रमातंग [संज्ञा पु.] (सं.) ऐरावत । इन्द्र का 

| हाथी। 

अभङ्ग [वि.] (सं.) १--अखण्ड । पूण । 

मिटने वाला। ३--जिसका क्रम न टूटे 

पद [ सज्ञा पु. ] (स॑.) श्लेष 
! जिससे अक्षरों को इधर- 
भिन्न-भिन्न 


अब ८६ [वि] (हिँ.) अवोध । नासमभ । मूखे। 
श्रवुध [वि.] (तं.) बोध । मूखं । गंवार। 
अबू भ$ [वि.] (४.) नासम | अज्ञानी । गंवार 


बे [अव्य.] (हि.) अरे | हे ! शो ! कयां रे ! 
 ' ` निणदरसूचक संबोधनं । 

शरे तये करना = अनादरसूचक बातें बोलना। 
ध [चि.] (हैं) विद्धे । अनबिधा। बिना 


[ वि. ] (हि.) १-न बोलने बाला। 
| २ =अनिवेचनीय । 


५-अन्द्रमा । 
एक संख्या । 
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3B 


अभे 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


श्रभ 
अमंगी, अभङ्गी [ वि. ] (सं) १८-अभंग। न 
पूणो । अखंड । २--जिसंका कोई छुछ ले न ८ 
सके । र 
अभंगुर, अभङ्गुर [वि.] (सं) १-द्वटने वाला।. 
ट्रढ़ | मजबूत । २=न सिटने वाला । श्रना. | 
शवान। 
अभजन, अभञ्जेन [वि.] (सं) अटूठ । अंर्‌ 
[ संज्ञा पु. ] द्रव या तरल पदार्थं जिसके श्र 


डुकड़ो न हो सकें यथा जेल, तेल। ' | 
अभवत [ चि. ) (सं. १-भक्तिशून्य । श्रद्धाः | ञ्र 
रहित -। २--विभागरहित । ३--जिसके | 
डुकड़े न हुए हों। समूचा | जो बांटा न गया हो 


अ्रभाक्त [संज्ञा स्त्री.] (सं) भक्ति का अभाव। श्र 
अविश्वास । 
अभक्ष [वि.] (हिं.) अभक्ष्य । न खाने योग्य। | अ 
अभदय [वि.] (सं.) १--अखाद्य | अभोज्य । न | 
खाने योग्य । २-जिसके खाने का धर्मशास्तर ड 
में निषेध हो । 
अभगत [वि.] (हिं.) अभक्त । श्रद्धाहीन। | * 
अभग्न [वि.] (सं.) अखंड ।-समूचा । बिना टूटा E 


अभद्र [वि.] (सं.) १--अशुभ । अकल्याणक्रारी।| 2 
२--अशिष्र । असभ्य । बेहूदा। कमीना। | 
अश्रष्ठ | 

अभद्रता [संज्ञा स्त्री.] (सं) १--अशुभ । अमां- | 
गलिकता । ₹--अशिष्टता । असाधुता । . । 

अभय [वि.] (स.) निभेय | निडर | वेखोफ। | 
अभय देना या अभय बाँह देना = शरण देना। | 
निभेय करना । 

अभयदक्षिणा [संज्ञा स्त्री. ] (सं) विपत्ति से 
बचने के लिये दिया गया ब्राह्मण को दान | 

अभयदान [संज्ञा पु. ] (सं.) भय से बचाने का 
वचन देना। निरभेय करना । रक्षा करना ! 
शरण देना। 

अभयपत्र [ संज्ञा पु. ] (सं.) बह्‌ पत्र जिसे दिख 
कर कोई व्यक्ति किसी संकटपुरण स्थिति से / 
निरापद पार हो सके । कांडक्ट । 

अभयपद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) मोक्ष । मुक्ति । 

अभयवचन [संज्ञा पु.] (सं.) निर्भय रहने के लिये 
आश्वासन देना । रक्ता का वचस। ' 

अभया [चि.] (सं.) [स्त्री. प्र.] निडर । निर्भया 
बेडर की । 
[संज्ञा स्त्री]. १-वह हड़ जिसमें प्रचि 
रेखाएं होती हैं । २-विज्ञया | भांग । : | 
अभर [वि.] (हिँ.) न उठने योग्य । न ढोने योग्य 
अभरन [संज्ञा प.] (हि) आभरण । 
[वि.] अपमानित । तिरस्कृत ।- दुदशाग्रस्व | | 
अभरम [विः] (हिं.)' १--अश्रांत। अचूक । २7 | 
निःशंक । निडर 
[क्रि. वि.] निःसंदेह । निश्चय । विलाशाक 
अभल% [वि.] (हि.) जो भला -न दो. 
बुराखराब। .. : 


मल 


न टूट | 
णुक्ारी। | 
कमीना। | 


एण्‌ देना। 


पत्ति से | 
। दान । | 


| 
| 


बचाने क| | 
करना ! | 


से दिख | 
स्थिति से / 


| 
के लिये 


| 


निर्भय!) 


में प्राच 
T। - 
ने योग्य 
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ग्रभव 
अभव [संज्ञा पु.] सं.) १¬न होना । २--नाश | 
प्रलय । 
अभव्य [वि.] (सं.) १-न होने योग्य । २-विल- 
क्षण । अद्भुत॥ ३-अशुभ। बुरा। ४-- 
अशिष्ट । बेहूदा | सांडा । 
[संज्ञा पु.] जैन मतानुसार बह जीव जो 
मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते । 
अभाऊ [ वि. ] (हि.) अच्छा न लगने वाला । 
जो भावे न । २--अशोभित । 
अभाग [संज्ञा पु.] (हिं.) अमाग्य | बद॒किस्मती | 
[संज्ञा पु.] (सं) भागरहित। सारा। अंश 
या भाग का अभाव । 
अभागा [वि.] (सं) भाग्यहीन । वदकिस्मत 
मंदुभागय । 
अभागी [वि.](सं.) १-भाग्यहीन। बदकिस्मत। २- 
जिसे कुछ भाग न मिले। 
अभाग्य [संज्ञा पु.] (सं.) भाम्यह्दीनता । बदकि- 
स्मती । दुर्देव । 
अभाजन [संज्ञा. पु.] (सं.) कुपात्र। बुरा आदमी 
अभाये [संज्ञा पु.] (सं) जिसकी स्त्री न हो। 
अभाव [संज्ञा पु.] (सं) १--अनस्तित्व । अस- 
त्व। असत्ता । २-टोटा। कमी। घाटा। 
३--कुमाव । बिरोध । दुभाव। 
अभावना [संज्ञा स्त्री.] (सं.) विचार का अभाव। 
ध्यान का न होना। 
अ्रभावनीय [चिः] (सं.) अचितनीय । जो भावना 
 मेंनआ।सके। 
अमावपदार्थं [संज्ञा पु.] (सं.) सत्ताहीन पदार्थ। 
असत्‌ पदार्थ । 
अभावप्रमाण [संज्ञा पु.] (सं.) न्याय के अनुसार 
बह्‌ प्रमाण जिसमें कारण के न होने से कार्य 
फे न होने का बोध हो। 
अभाषित [चि.] (सं) जिसकी भावना न की 
गई हो। 
अभावी [चि.] (सं) न होने वाला। 
अभाषण [संज्ञा पु.] (सं) मौनभाव | खामोशी । 
अभास [ संज्ञा पु. ] (हि) अभास | संकेत। 
झलक । 


अभि [उप.] (सं.) एक उपसगे जो शब्दों में लग 
कर! निम्न 'अर्थो' में प्रयुक्त होता है, तरफ, 
भीतर, वास्ते, पर, पास, सामने, समीप। 

अभिक [ वि. ] (सं,) कामुक । कामी । विषयी। 

अभिकथन [संज्ञा पु.] (ए) किसी व्यक्ति अथवा 
h की ओर से कही जाने बाली ऐसी 
बाते या लगाया जाने वाला आरोप जो कभी 
प्रमाणित न हुआ हो या जिसके प्रमाणित होने 
में कुछ संदेह हो । दोषारोप। 

अभिकरण [संज्ञा प.] (सं) १-किसी की ओर 
से उसके अधिकर्ता या एजेंट के रूप में कार्य 
करना । घटकःकार्य। २-अभिकत्तां या 

एजेंद का कार्य-स्थान | घटक-स्थान | 
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[७१ ] 
अभिकर्ता [संज्ञा पु.] (सं) बह कार्यकर्ता जो 
किसी व्यक्ति अथवा संस्था की ओर से उसके 
प्रतिनिधि के रूप में कुछ काम करने के लिए 
नियुक्त हो । एजेंट । 
अभिकर्ततापत्र ला पु.] < ह.) बहू पत्र जिसके 
द्वारा कोई अभिकता नियुक्त क्रिया गया हो 
तथा उसे कोई काम करने का सम्पूरों अधि- 
कार दे दिया गया हो। 
अभिकत्त य [ संज्ञा पु. ] (सं) १--अभिकर्त्ता 
होने का भाव । २-देखो अमभिकरण' | 
अभिक्रमण [संज्ञा पु.] (सं) धावा। चढाई। 
आभकाचा [संज्ञा स्त्री.] अभिलाषा । इच्छा 
चाह्‌। वांछा। 
अआमकाच्ष्त [ वि, ] (पं) वांछित | चाहा हुआ 
अभिकांत्ती [वि.] (सं) अभिलापायुक्त । 
अभिकाम [संज्ञा पु.] (सं.) अभिलापा । इच्छा । 
बाञ्डा। 
आभिक्रात, आभक्रान्त [वि.] (सं.) १-प्राप्त। 
आया हुआ । २--आक्रमण किया हुआ। 
अभिक्रांती, अभिक्रान्ती [बि.] () १- 
उद्योगी । कामकाजी । २-किसी वस्तु को 
अपने स्थान से हटा दिया जाना। 
अभिक्रोश [संज्ञा पु.] (सं.) घुणा । निन्दा। 
अभिख्या [ संज्ञा सत्री. ] (सं) नाम | यश। 
> कीर्ति । शोभा । 
अभिख्यात [वि.] (सं.) प्रसिद्ध । मशहूर। 
अमिख्यान [ संज्ञा पु. ] (सं) यश। कीतिं । 
अभिगमन [सञ्ञा पु.] (छं.) १-पास जाना। 
२--सहवास । संभोग | 
अभिगामी [बि.] (सं) १-पास जाने बाला। 
२--स्त्री से सहबास या स'भोग करने वाला 
अभिगुप्त [बि.] (सं) छिप। हुआ । 
अभिगुंप्ति [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) निगहवानी । 
निरीक्षण । 
अभिगृहीत [बि.] (सं.) पकड़ा हुआ 
अभ्रिगोप्ता [बिः] (सं) भलीमांति रक्षा करने 
बाला। 
अभिग्रह [संज्ञा सु.] १ आक्रमण । अभियोग । 
२-कलह | मगड़ा। ३-सेना | स्वीकार ग्रहण्‌। 
| अभिषट [संज्ञा पु.] (सं) घड़ के आकार का 
एक प्राचीन बाजा जिसके मुँह पर चमड़ा मढ 
„ रहता है। , 
अभिघात [संज्ञा पु.] (सं.) १--चोट पहुँचना। 
` म्ार। प्रहार | २-पुरुष के बाई ओर तथा 
स्त्री के दाहि ओर का मसा। 
अभिघातक [स-ज्ञा पु-] (सं.) मारने वाला | शत्रु 
अभ्निघाती [ सञ्ञा पु.] (सं.) शत्रु । मारने बाला 
अभिघार [संज्ञा पु.] (सं.) १-सींचना | छिड़- 


| अभिदत्त 
कना । २--घी से छॉकना। ३--घी । ४-घी | 
की आहुति । ड 
आभचर [संज्ञा पु.] (स) नोकर । सेवक । भ्रृत्य । 
आभचार [ संज्ञा पु. ] (पं) १-मंत्र-तंत्र द्वारा 
मारण तथा उच्चाटन आदि हिंसक कार्य । 
अभिचारक [संज्ञा पु.] (सं.) मंत्र-तंत्र द्वारा मारण 
~उच्चांटन आद कम । ८ 
अभिचारी [वि.] सँ. मंत्र-तँत्र करने वालं।। 
आभिजन [संज्ञा पु.] १-वंश | कुल । २-परि- 
वार | ३-जन्मभूमि । ४-ख्याति । कीर्ति । 
घर का अगु या बड़ा आदसी । 
अभिजय [ संज्ञा पु. ] (सं.) विजय । जीत | 
अभिजात [वि.] (सं) १--छुलीन। उच्चकुलो- 
सन्न । २_बुद्धिमान । पंडित । ३--मान्य । 
पूज्य । ४--सुन्दर | मनोहर । ४--योग्य | 
| अभिजात-तंत्र , अभिजात-तन्त्र [संज्ञा पुः] (ं.) 
शासन करने की 'क प्रणाली जिसमें राज्य 
करने का संपूण प्रवन्ध थोड़े से उच्च कुल के 
_ तथा सम्पन्न लोगों के हाथ में रहता है। 
अभिजित [वि.] (ह.) विजयी । 
[संज्ञा पु.] १-सिंघाड़े की सी आकृति का 
एक तारा । २-दिन क! आठवां मुहूत । ३-- 
उत्तरापाढ। नक्षत्र के १५ अंतिम दंड और 
„ श्रबणनचत्र के चार दंड । 
आंभज्ञ [वि.] (सं) १-विज्ञ। जानकार । २-- 
निपुण । कुशल । | 
अभिज्ञा [संज्ञा स्त्री.] (सं) पहले देखी हुई बात 
से मन में उत्पन्न होने वाला संरकार । 
अभिज्ञात [वि.] (हं.) पूर्वपरिचित। पहिले से | 
जाना हुआ | ५ । 
[ संज्ञा पु. ] पुराण के अनुसार शाल्मली | 
नामक द्वीप के सात खंडों में से एक। । 
अभिज्ञाताथ [संज्ञा पुः] (सं.) न्याय में एक प्रकार 
का निम्रहस्थान । | 
अभिज्ञान [संज्ञा पु.] (सं) १-स्मरति । ख्याल । | 
२--वह चिह्न जिससे कोई वस्तु पहिचान 
जाय । पहिचौन | लक्षण । ३--किसी बात के. 
स्मरण या विश्वास दिलाने के निमित्त उपः | 
स्थित की गई वस्तु । इ 
अभिज्ञापक [वि.] (सं) सूचित करने 
संदेश पहुँचाने बाला। 4 
अभितप्त [वि.] (सं) १-जलाया हुआ 
उदास । दुःखी । 
अभिताप [ संज्ञा पु. ] (सं.) उद्ठेग 
संच्तोभ। अभितृप्त । ; 
[वि.] भली प्रकार से संतुष्ट किया 
अभितोशुख [वि.] (ं.) वह 
ओर रहे। 


भदान [संज्ञा पु.] (स.) किसी की वस्तु उसके 
पहुँचाने का कार्ये । डिलीवरी । 
अभिदिष्ट [चि.] (त) १-संकेत किद्रा हुआ । 
संगबरा जिसका उल्लेख, चचा अथवा 
इरण किया गया हो या जिसकी ओर 
अथवा संकेत किया गया हो। २ 
किसी को कहीं भेजकर उसके संबंध में किसी 
मत अथवा आदेश प्राप्त किया गया हो। 
[संज्ञा पु. ] (सं.) किसी पूर्व "घटना, 
ख आदि की ऐसी चर्चा जो साक्षी, 
, प्रमाण आदि के रूप में की गई हो। 
किसी विषय में किसी का मत अथवा 
ह 7 लेने के निमित्त वह्‌ विषय अथवा 
से संबंधित कांगज-पत्र उसके पास 
अधि भेजना । रेफरेंत । 
द्रूत [वि.] (सं.) १--आक्रांत । २-भागता 
श्रा । 


उद्धरण 
निद 


अभिद्रोह [संज्ञा पु.] (सं.) अपकार । अत्याचार । 
निद्यता । 


भिधा [ संज्ञा स्त्री. ] (स .) शब्द की तीन 
है में से एक। वह शक्ति जिसके द्वारा 
शब्दों से सीधासाधा अर्थ निकले । 

गान [संज्ञा पु.] (मै) (-कथन | २-नाम । 
॥ ३-शब्दाथ-प्रकाशक ग्रन्थ । शब्द्‌- 
क्रोशा । ४-किसी पद का विशेष नाम या संज्ञा 

एनी [संज्ञा स्त्री.] (सं) रस्सी । डोरी । 

[नीय [त्रि.] (सं.) नाम लिया जाने बाला । 
भिधासक [चि.] (सं.) १-निर्वाचक। नाम 
द [। २-सूचक । ३--कहने वाला । 
] (सं) १-निर्वाचक | २-- 
३-नाम लेने बाला । 

(सं) धावा करने बाला । 


' (सं) १--आक्रमण | 


जिसका नाम लेने मात्र 


वणन करने योग्य। | अभिनीत [वि. ] (सं.) १-पास लाया हुआ | 


_ | अभिनीति [ संज्ञा स्त्री. ] १-मीठे बचन | २-- 
अभिनीयमान 


[ ७२ | 
वन्दित। 


अभिनम्र [वि.] (सं.) आगे की ओर झुका हुआ । 
अभिनय [सज्ञा पु.] (सं.) वनावटी | हाब्रभाव 
द्वारा किसी विषय का वास्तबिक अनुकरण 
करके दिखलाना | हृदय के भावों को प्रका- 
शित करने के निमित्त अंगों द्वारा कीगई चेष्टा 
अभिनय करना=स्वांग भरना । नाचना- 
कूदना । 
अभिनव [वि.] (सं) १-नया । नवीन । नूतन 
,२-ताजा। 
ग्रभिनव-अभिधान [ सज्ञा पु. ] (सं) नवीन 
` शब्दार्थ-प्रकाशक ग्रन्थ | ताजा शब्दकोश । 
अभिनिर्णय [संज्ञा पु.] (सं.) किसी के दोषी या 
निर्दोषी होने के सम्बन्धः में दिया गया 
निणायक का निणय । 
अभिनिर्णायक [सज्ञा पु.] (सं) न्यायाधीश के 
साथ बेठकर किसी के दोषी या निर्दोष होने 
के सम्बन्ध में निणय देने वाले व्यक्ति। 
अभिनिर्देश [ संज्ञा पु.] (सं.) किसी बात में 
प्रसङ्गवश होने वाली किसी अन्य वात फी 
साधारण चचा । २--किसी विषय में किसी 
का मत या आदेश लेने के लिये वह विषय 
उसके पास भेजना । रेफ रेस । 


` अभिनिधन [वि.] (सं) मरणासन्न । 


अभिनियुक्त [वि.] (सं) परित्यक्त । छोड़ा हुआ 
आभनिविष्ट [बि.] (सं) १-गढा हुआ। धंसा 
हुआ | २-वेठा हुआ । उपविष्ट । ३-लिप्न। 
मग्न । 5 
अभिनिवश्टता [संज्ञा स्त्री.] १-सनोयोगिता | 
_ २-व्यम्रता । घबड़ाहट । 
भानवश [संज्ञा पु.] (सं.) १-गति। प्रवेश । 
२-मनोयोग । लीनता । एकाम्रचितन । ३-- 
ट्र संकल्प | ४--मृत्यु के भय से उत्पन्न 
क्लेश । मृत्युशंका । 
आनानवाशत [वि.] (सं.) प्रविष्ट । 
आमःनबशा [वि.] (हं.) हठी । जिष्टी । 


२-एुसञज्ित। भूषित। 'अलंकृत। ३--अभि- 
नय किया हुआ । नकल करके दिखाया हुआ। 
४-विज्ञ | ४--उचित । युक्त । न्याय । 


मित्रता | ३--अभिनय । 


का [ वि. ] (सं) निकट लाया जाने 


ला 
भिनेता 


जनरुत [बि,] (सं) {चारों ओर भरा हुआ 


्रभिबुद्धि [संज्ञा स्त्री. ] बुद्धीन्द्रिय । अ 
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A: 


मिङ 

अप्रथक | २-सम्वद्ध । मिला हुआ । ३ 

टद्‌ । पृष्ट । ४-गणित के डानुसार पूर्णाङ्क। ` 
पूणाङ्क | हे 


अभिन्नता [संज्ञा स्त्री.] १--पूर्णता । अखंडता। 


२-भिन्‍्नत्व का अभाव । ३--संबन्ध | ४... | 


मेल । 


अभिन्रपद [ संज्ञा पु. ] (सं.) श्लेष नामक ए 


अलंकार का भेद । 

भिन्नपुट [संज्ञा पु.] १-महुवे का फूल । २... 

कमल | 

अिन्नात्मा [वि.] (स.) एक दिल | एक हृदय । 

अनिन्यस्त [चि.] (तं.) जमा किया हुआ । किसी 
सद में डाला हुआ । 

यामन्यास [संज्ञा पु.] (सं) १-सन्निपात रोग 
का एक भेद । २--जमा करना । 

अभिपतन [ संज्ञा पु. ] (सं) १-नीचे की ओर 
गिरना । २--धावा । आक्रमण । 


आपद्‌ ग्रस्त । 
आभपीड़त [वि.] (सं.) व्यधित। क्लेश पाया 
हुआ । 

अभिपूजित [वि.] (सं.) सम्मानित । 

आभपूर्ण [ वि. ] (सः) परिपूर्ण । अच्छी त 
भरा हुआ। ++ आ 

आभपापण [ संज्ञा पु. ] (सं.) प्रतिनिधियों के 

किये हुए कार्य की स्वीकृति प्रदान करके उसे 

_ अंगीकार करना या पक्का करना । 

शभिग्रणय [संज्ञा पु.] (हं) प्रेम । कृपा । अत्तु 
_ रंजन। 

अभिग्रणयन [ संज्ञा पु. ] (सं.) संस्कार । 

यी [ वि. ] (सं.) अच्छी प्रकार से बना 

आमिग्रतप्त [वि.] (तं.) १_ अत्यन्त उष्ण । २- 
„अति शुष्क । 

उ [वि.] (सं.) आहत । घायल । जख्मी 

आग्रा [वि.] (सं.) उपस्थित । आया हुआ ॥ 
_ हस्तगत । आगत | 

आप्रा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पहुँच । आमद्‌ । 

अभिग्राय _ [संज्ञा पु.] (सं.) आशय । 

तात्पय । प्रयोजन । गरज । 


आमाति [संज्ञ स्त्री.] (सं.) १--उत्साह । प्रसः | 
न्नता | हौसला । ` २_अभ्निलाषा | इच्छा । | 


मर्जी । 
आमग्रच्य [ क्रि. बि. 

निगाह उठाकर । 
शिरत [ चि.-] (तं.) अभीष्ट । अजिलपित। 


चाहा हुआ। पसन्द किया हुआ। चाहने 
+ वाला | 


२--अभिभूत । आधीन । 


TP 


अभिपन्न [ वि. ] (सं.) अभिभूत। पलायित | 


मतल़बं | 


] (सं.) दृष्टि डालकर । | । 


्‌ | 


| 


र 
द 
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भिवुद्ठि: | [ | 
६ ` अमिमंग, अभिमङ्ग [७३ |] अभिरमणीय, अभिरस्यं 
शङ्क । अभिमंग, अभिभज्ग [वि.] (सं.) १-भंग अभिमाति [ संज्ञा स्त्री. ] (॑ ! अभिमान अभिया [ संज्ञ सत्री. ] (सं.) आक्रमण | हमला । 


प्न 
खंडता। | , वाला | तोड़ने वाला | २>द्वटा हुआ । 


[। ४ | अभिभव [ संज्ञा पु. ] (सं) १-पराजय । हार | 
२--तिरस्कार । अनादर । ३-- अनहोनी वात। 


गव। २--भथ्या ज्ञान । ३--सम्मान | 
दर । ४--अआमभलापा । 
आमभमन्तव्य [वि ] (सं) 


धावा । 

अभियाचन [संज्ञा पु.] (सं) सम्मुख होकर की 
जानें वाली प्रार्थना | 

आभयाचना [सज्ञा पु.] (स॑.) मांग । जिज्ञासा । 


१-ज्ञातव्य । खयाल 


पक एक |». विलक्षण घटना । करने योग्य । २-स्प्रहनीय । चाहने योग्य | 
। अभिभवनीय [ ब्रि. ] (सं.) हारने वाला । अभिः माया आन कया जान नाला॥ A क 
,.२२ | भूत होने दाखा । भामिलन्द [संज्ञा ए.] (सं) अजुन के पुत्रका नाम। | अभियाचित _ [ि.] (स) मांगा हुआ । f 


श्राभभार [संज्ञा पु.] अतिभारयुक्त । वहुत वज़न- 
दय दार 4 
। अमिभावक्र [ चि. ] (पं) १--पराजित करने 


आभमदन [ संज्ञा पु ] (सं.) १-पीसना । चुर्ण 


अआभयान [सज्ञा प ] (सं) युद्धयात्रा । हमला। 
करना । २-रगड़ | युद्ध । 


चढाइ | आभगमन । 


किसी ; करने | शिम, अभिमष॑ [ संज्ञा पु. ] (सं. स्पर्श । | अभियुक्ति [वि.] (सं) १अतिवादी। मुद्दालह्‌ । 
| वाला। तिरस्कार करने वाला । २-स्ताभत घपंण । रगड़ । मिल्लाव । जिस पर मुकदमा या आभयोग चलाया गया. 
| कर देने वाला। ३-वशीभूत करने वाला। | अभिमर्शक, अभिमर्पक [वि.] (सं.) स्पर्शं करने गया हो। २--उक्त। कथित । कहा हुआ | 

ते रोग ४--रक्षक | सरपरस्त। वाला | छूने वाला । २--नीचा दिखाने वाला ३--अपराधी । दो षी । 

जन अभिभावन [संज्ञा स्त्री.] ६ जीत। अभिमपंण [सञ्ञा पुः] (सं.) १-स्पर्श | छुना। | = मयुतं [संज्ञा स्त्री.] अभियोग। 

pS | अभिभावित [बि.] (सं) किसी के नीचे दवा हुआ RRS भाजयाकता [सज्ञा पु.] (सं) अभियोगकर्ता 

यित। | अभिभावी [वि.] (सं.) १-जीतने वाला । २-- अभिमाद [संज्ञा पु.] (सं.) नशा । खुमार | मद । वादी । मुददईँ । फरियादी । 


आभिमदत [बि.] (हं.) उन्मत्त होने वाला | 
आभिमान [संज्ञा पु.] (सं.) १--अहंकार | घमड । 
रावे। २--आददरसहित रोप । ३--प्रणय या 


प्रम प्राथना। ४-श्वङ्गार रस की अवस्थां 
विशेष | नखरा । मान। ४>माप्काट । 


आभमानता [सज्ञा स्त्री.] (सं.) गर्व । घृष्टता । 
गरूर | 


पराजित करने वाला । 

[ पायो अभिभावुक [बि.] (सं) १-तिरस्कार करने वाला 

\ २--पराजित करने वाला । 

| भिभापक [संज्ञा पु.] (सं) देखो एडवोकेट! । 

ति तरह | आभभाषण [संज्ञा पु.] (सं.) १-सम्मुख बोलना । 
| व्याख्यान । २-न्यायालय में विधिज्ञा का 


अभियाग [ सज्ञा पु. ] १अपकार के निवारण 
या ज्ञतिपूर्ति करने के निमित्त की गई न्याया: 
लय में प्राथना । दोप या हानि के विरुद्ध 
न्यायालय में निवेदन । २-युद्धार्थ आक्र- 
मणं। चढाइ | ३--उद्योग | तदवीर । ४ 
खटका | 


आभयागपत्र [ संज्ञा पु. | (सं) अर्जीदाबा 


5 | भाषण! ° नालिश करने के लिये दिया गया लिखित पत्र 

यों के | अभिमानवत्‌ [वि.] (ल) (--नखरेबाज | ३ ही 

हे उसे | अभिभापित [बि.] (सं) निवेदित | कहा हुआ। | = त ऐ [वि.] (मं) (--नखरेबाज ।२-- | अभियोगी [विः] स.) वादी । अभियोगकर्ता। | 
besa अभिमानशून्य [वि.] (सं) गदित । दर्पहीन | | नालिशा करने बाला । सुई 

अनुः ` श्रभिभापी [ वि ] (सं) सम्मुख बोलने वाला । जिसे घमेंड न हो। » अभियाजेन [संज्ञा पु.] (सं) १--अभियोग । २- | 


ह भाषण करने वाला । 

| आभिमाष्य [वि.] (सं.) कथनीय । कहने योग्य । 
बना | आमभू [वि.] (सं.) पराजित करने वाला | अना- 
दर करने वाला। 


२ आभभूत [वि.] (सं.) १--हारा हुआ। पराजित. 
२-पीड्ति | २--व्याङुल । ४--वशीभूत । 
| बस में किया गया हो । 


हुआ। । आंभभाते [संज्ञा स्त्री  (ं.) पराजय । पराभव । 


जुड़ी हुई वस्तु को पुनः हढता के साथ 
जुड़ाइ जाय । 
आभियाज्य [सज्ञा स्त्री.] (सं.) अभियोग लगाये 


जान योग्य । [जस पर इलजाम लगाया जा | 
सक | 7 


अभियोज्य-दोप [ संज्ञा प. ] (४) बह दोष | 
जिसमें अभियोग चल सके | bo 

ओऑभरचण [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) सफेद सरसा : 
फेंककर मन्त्रों द्वारा राक्षसां से रक्ता । 

A [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सन्त्र द्वारा 
रक 


अमिमानत [बत्रिः] (सं. घमंडी | गाव युक्त 

आभिमानता, आभमानत्तर [सज्ञा प॒ | झभिमान 
रहने का भाव । गवित रहने की दशा । 

आमिमानो [वि.] (सं.) गवे। अहंकार | घमं डी । 
अहंकारी । 

अभिमीलित [वि.] (ल .) अवरुद्ध । आँखों की 
भपक के समान | 

आवियुख [वि.] (स.) १-सम्मुख । समक्ष | 
२--काम में लगा हुआ। ३--उपस्थित होने 
वाला । 


[द्‌। | अभिमंडन, अभिमएडन [संज्ञा पु.] (सं) १-- 


लवं । संवारना । सजाना | २--प्रतिपादन | समर्थन अभिमुखता [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) उपस्थिति । 

अभिमाहत, अभिमणिडत [वि.](सं.) बिभूषित। | समीप रहने की अवस्था । 
प्रस- अलंकृत । सजा हुआ । आंमेमुखीभाव [संज्ञा पु.] (सं.) १-सामना । 
ठा । | अभिमंत्रण, अभिमन्त्रण [सज्ञा एः] (ल. मंत्र | कार्य की अनुकूलता 

डारा संस्कार | २_आवाहन । बुलाहट । अभिमुखीभूत- [वि.] (तं.) सामने मुँह किये हुए। युक्त । सहित 
हत । 

कर | | भ भिरि 

i भिमंत्रित अभिमान्त्रत [चि] (सं.) १-जादू अभिमूर्छित [विः] (तं) १-विक्षिप्त। २-- | अभिरति [ संज्ञा स्त्री. ] 
ज vt किया हुआ। २-आवाइन किया | थोहित । ३-व्यम् । उन्मत्त | मतवाला । 
रहने | सेमिमत [वि] (सं. १--मनोनीत | वांडित। | अमिश [विः] (लः) पराजित। रत हक 

| २-सम्मत | राय के मुताबिक | ` अमितो, ्रामियन्ता- [सज्ञा पु] (सं.) देखो 


इंजीनियर! |. | 

अभियंत्रणा, ्भियन्त्रणा [सज्ञा प.] (सं) १- | 
अभियंता या इंजीनियर का काये 
यंत्रविद्या ! 


` [संज्ञा पु ] १-मत। राय । २-विचार | 
र--अभिलपित बस्तु । 


भिमतता [संज्ञा स्श्री ] (सं.) १=श्रवुरूपता। | 
>भ म। चाह [ & 
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न f ७y अभि र 
आशिरं हर [ ७४ ] के अभिवादक [ ] ( ) भशका शङ्का | त्रम 
जारि सं.) प्रणाम या नमरकार करने. अ 
अभिराम [वि.] (सं.) मनोहर | मनोज | सु दर। | कामना | र Ee वि के। अभि 
वि है| (सं.) मनोहः सु अभिलाषी [बिः] (सं.) आकांत्ती । इच्छा करने वाला । ¢ 

[संदना पुः] (सं-) आनन्द । सुख । बाला | अभिवादन [ संज्ञा पु. ] (सं) १-नमरकार | | द 

आभरामता [संज्ञा स्त्री.] मनोज्ञता । मनोहरता | | अभिलाषुक [ वि. ] (सं.) इच्छा करन वाला । प्रणाम । २ स्तुति । वन्दना । | 
सौंदर्य । आकांक्षा करने वाला । अमिवादत [चि.] (सं) सादर प्रणाम किया हुआ ञ्रि 

अभिरामी [बि.] (छ.) रमण करने वाला। मजा | अभिलास [संज्ञा प.] (हि.) इच्छा । सनोर । | अभिवाद्य [वि.] (सं. अभिवादन के योग्य। | 
उड़ाने वाला । ह bl पुः] (हि.) इच्छा । अभिलापा। | अभिवास [ ल घु. ] (सं) १-आच्छादन || „~ 
आभिराष्ट्र [वि.] (सं.) राज्य पाने वाला,। र आवरण | २--चांदर | श्रि 
अभिरुचि, जिल लासी) (ए) भरि अमिलेख-अधिकरण [ संज्ञा ए. ] () देखो | [्र, अ.] ओढना। [ह 
` शय॒रुचि । अत्यंत चाह्‌। पसंद | हयाश | अभिवासन [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-आच्छादन। अ 

| शाय ह्‌ f य च्छादन्‌। 
अभिरुचित [वि.] (श. प्रसन्न। हर्षित । अमिलखपाल [संज्ञा पु.] (मं) किसी कायाल आवरण | २--चाद र | | 
अभिरुत [ बि. ] (सं) १-मुखरित। कूजित । के अभिलेख आदि की देखभाल करने याला | [क्रि. अ.] ओदना । EF 
तः अधिकारी | अभिविख्यात [वि.] (सं.) लोक प्रसिद्ध । ऋच्छी “५८ 
ही अभिलेखालय त॑) अभिलेख आदि श्र पे 
अभिरुता [ संज्ञा रत्री. ] (स.) संगीत की कोई [सज्ञा पु.] ( तरह प्रसिद्ध। श्र 
मू्ना । सुरक्षित रखने का स्थान । रेकाड रूम । अभिविज्ञप्त [विः] (सं.) सूचित । जो लोगों के... अ 


आभाणाखत [बि.] (सं.) अक्षरों में लिखा हुआ । 


eR बता दिया गया हो । 
तहरीर में लाया हुआ | 


अभिरूप [वि.] (सं) मनोहर | रगणीग्र । सुन्दर । 
अभिविनीत [वि.] (,) १--भलीभंति दण्ताव 


[संज्ञा प.] १-शिव। २- विष्णु | ३-- 


~ IU RO | ) १--संगन। २-हदय से करने वाला | २-सुशील । ३--साधु । ञ्रभि 
र उ अधिर र चा | छु [वि.] लै) उदिर। घबराया हुआ। आभार त [ब्रि.] (सं. सुप्रसिद्ध । hn 
स्वामी । ek] जार अभिलेख [ संज्ञा पु. ] (सं.) लेखप्रमाण । ज्ञान- | ^^ | वि. | (सं) विस्तरित । चढ़ा हुआ। | 
रोग [संज्ञ पु.] पशुओं को होने बाला एक प्रमाण । सरकारी लेखेजोखे के कागज-पत्र। | भदाद [संज्ञा स्त्री.] (सं.)) समृद्धि । बढती । | आ 
रो जिससे जीभ में कीड़े पड़ जाते हैं। अनिलखन्यायालय [संज्ञा पु.] (सं.) किसी राज्य | अमिश [वि.] (ल.) १-सीँचा हुआ। २- ; 
| पीन के प्रमुख अभिलेख विभाग का वह्‌ अधिकरण वरसा हुं । 

[संज्ञा पु.] (ह) बीमारी । ] या न्यायालय जो अभिलेखों आदि में लिपि | अभिवेग [ सज्ञा पु. ] (स.) अभीष्ट । विचाए। 

अभिलच्षित [ बि. ] (पं) चिह्वित। अंकित । संबंधी या अन्य भूलें सुधारने का एक मात्र इरादा । | 
चाला । अधिकारी होता है | कोट-आफ-रेकडर्स । अभिव्यंजक, अभिव्यञ्जक [बि.] (सं) अभि 


अभिलदय [वि.] (स) निशाना लगाने योग्य। | अभिलेखन [ संज्ञा पु. ] (पं) किसी बिषय की 
अभिलद्वन [ संज्ञा पु. ] (सं) १-- | सद'बाते किसी विशेष उद्देश्य से लिखना । 


करन बाला । प्रकाशक । 
आमेव्यंजन, अभिव्यच्जन [ संज्ञा पु. ] (हं) आभे 


रेकाडिग। प्रकट, व्यक्त, स्पष्ट या सूचित करने का नाध 

संज्ञा पु. ] (पं) उत्कं।। स्पा । | आभिवचन [संज्ञा पु.] (सं.) सत्य वचन। प्रतिज्ञा। | अभिव्यंजित, अभिव्यञ्जित [बि.] (स.) जिसका 
द कौल | इकरार । अभिव्यंजन किया गया हो ! के 
.] (पं) बात-व्याधि के वन या | थि 
ज्ञा पु.] (सं.) वा अभिवंदन, अभिवन्दन [ ल घु. ] (सं.) १-- | अभिव्यक्त [वि.] (सं.) प्रकाशित | प्रगट किया. भि 
5 ठ नमस्कार | प्रण।म । २-स्तुति । हुआ । जाहिर किया हुआ । 
. ] (सं.) इच्छित। वांछित । वर्ड Ee 
(ल) इ छित । | अभिवंदना, अभिवरदना [सज्ञा स््री.] €ं.) १- | अभिव्यवित [सज्ञा स्री ] (ल) ९-सङ्रीकर।| ¬ 
नमस्कार | प्रणाम । स्तुति । साक्षात्कार । | प्रकट होना २--उस वस्तु को... |. 
(हिँ.) इच्छा करना। अभिवंदूनीय, अभिवन्दनीय [चि.] (स) १-- | प्रत्यक द्वोना जो पहिले प्रत्यक्ष हो । शत| `", 
०) इच प्रणाम करने योग्य । नमस्कार करने योग्य । न्यायानुसार सूच्म तथा अप्रत्यक्ष कारणक | ॥]# 
oe स्तुति या प्रशंसा करने योग्य । प्रत्यक्ष । काय भे अविर्भाव । | अभि 
अभिवंदित, अभिवन्दित [बि.] (र) ३-प्रणाम | अमे पापक [ वि. ] (सं) सर्वव्याएक। सब द्भ 
या नमस्कार किया हुआ । २-प्रशंसित । आ में तथा शरीर के सब अंगों में साबा मे 
अभिवंद्य i | 
हे [वि.] (ं.) देखो “अभिवंदूनीय' । [ संज्ञा पुः ] ईश्वर । ड 
आभिव्याप्त [बि.] (सं.) शामिल । सम्मिलित | | 
भिला हुआ । वृ 
अभिव्याप्ति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सब ओर सम 


हुई । 
अभिव्याहृत [त्रि.] (सं) उच्चरित । बोला 
आभशक, शङ्क [वि,] (पं) सब ओर सेशं 

प्रभशंका 


5 किक द 
१, शङ्खा, अभिशृंकित, शङ्कित 
कोर करने ' आभिशांकित, शङ्कित [वि |] (सं. शंकाशील । 
(` शंकायुक्त। भयत्रस्त । ) 
मरकार ।। अभिशंसन [संज्ञा पु.] (सं. व्यभिचार का मिश्या 
। दोपारोप । 
र्या हुआ | ग्रांमशसा [संज्ञा स्त्री. (स .) बह निणय जिसमें 
ग्य। | अभियुक्त पर. दोप सिद्ध हो गया हो । 
| विक्शन । 
सार सित का 
। आभशसित [बि.](सं.) न्यायालय में जिसका 
|... दोषी होना सिद्ध हो गया हो | कनवित्टेड 
च्छाइन।| अभिशप्त [बि.] (सं) १-शापित। शाप दिया 
| हआ | २--मिथ्या दोपारोप । 
| अभिशब्दित [वि.] (#.) सम्मुख (मुंह पर) कहा 
| श्र्च्च्ची | हुआ । 
। ग्रभिशस्त [ब्रि.] (सं.) मिश्या दोपारोप। 
रोगों को मिशास्त [संज्ञा स्त्री. ] (सं) १--अपवाद | 
चदनासी । २--हिंसा । ३--अभिशाप | ४-- 
बजा दोपनिश्चय | दोपनिर्णय । 
“च | 
[५। | अभशाप [संज्ञा पु.] (सं.) १--शाप | बददुआ | 
| २--मिथ्या दोषारोपण । झूठी बदनामी । 
8 | श्रभिशापित [बि.] (त) देखो “अभिशप्तः । 
र | अभिशकक्‍त [बि.] (सं.) पराजित । निन्दित । 
[दत | 
शद | ` अभिपंग, अभिषङ्ग [ संज्ञा पु. ] १-पराजय। 
fF _२-निदा। आक्रोश । कोसन।। ३--भठ़ा 
दोपारोपण । ४--३ढ । मिलाप । ५--शापथे । 
बित्राए। | कसम | $--भूतप्रेत का आवेश । ७--शोक | 
"| दुःख 
) प्र: अभिष्गा, अभिषज्ञा [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) वेद 
| की एक ऋचा । 
] (| आंभपत्र [ संज्ञा पु. ] (सं.) १--यज्ञ में स्नान | 
हा भा | | *>शराब या मच्च खींचन। | ३--सोमलता 
) जिसका | को कुचल कर गारसा । ४--सोमरसपान । 


५-—यज्ञ। 


| 
| शानापिक्त [वि. ] (सं.) १-विधिपूर्वक स्नान 
„ ' कराया हुआ। जिसका अभिषेक हुआ हो । 


2करस्‌। ~> वाो-शांति के निमित्त जिस पर मंत्र 
यरु पढ कर दूबा तथा कुश से जल छिड़का 
NDE “गया: हो .- ३--जल छिड़क कर विधिः 
हरण का पूवक अधिकार का भार दिया गया हो । राज- 
पद पर निवाचित। 
के | सव) मरभिपृके [संज्ञा पु.] (सं.) पिस्ता नामक मेवा | 
[समाध “पक [ संज्ञा पु. ] (सं.) १--शान्ति या मंगल 
के. निमित्त मंत्र पढ़कर कुश तथा दूब से 
जे जल छेड़कन। । २--जलसिंचन । छिड़काव । 
म्मलित | ) 


| के अनुसार मंत्रों द्वारा जल छिड़क 
कैर “अधिकार प्रदान करना । राजपद पर 
वाचन । ४-यज्ञ के पश्चात शांति के 
निमित्त स्नान | ५-छेद' वाला वह घड़ा जो 
शिवलिंग पर 'टपकाने ये तिपाई पर 
रकस जाता है । ` 


। का भष ला [संज्ञा स्त्री ] (सं.) बह राज्य- 
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अयन जिसमें राजतिलक का संस्कार किया ८ 


४ [ ७३] ब अभीत्वर 
६२; रिका; दिन में गमन करने वाली । २ 
शुक्लामिसारिका, चाँदनी रात में गमन करने 
वाली | कृष्सामिसारिका, अंधेरी रात में गमन 
करने वाली । 
अभिसारिणी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) १--अनस- 
सणी । नोकरानी । २--अपमने प्रियतम से 
मिलने जाने वाली स्त्री । एक वैदिक छद । 
अभिसारा [चरि.] (स.) १--सम्युख जाने वाला । 


“-अक्रिमहा करने वाला। ३--अन चर । 
नॉकर | सेवक । 


जाता है-। 
अभपचन [संज्ञा पु ] (सं) देखो अभिषेक । 


अभिषाचत [वि.] (सं. जिसका अभिषेक 
राया हो । 

आमेष्तुत [चि] (सं) प्रशंसित। स्तुति कियाहुआ 

अभिष्यंदी, अभिप्यन्दी [संज्ञा पु.] (स) देखो 
आभस्यद्‌' । २-टपकने चाला | 

आभिस्यद्‌, आभस्यन्द [ संज्ञा पु. | (सं.) १ 
बहाव । श्राव। २--आँख का एक रोग। 


आँख आना | आभिखचना [संज्ञा स्त्री.](सं) विशेष तौर से किसी 
आधिसधक, सन्धाक [वि.] (लं.) आत्तेप करने [य के लिए कहना । 
वाला । 


अभिसख [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो अभिषेक! 

आभिसवन [ संज्ञा पु. ] (सं) लगन से की गई 
सेवा । वड़ी खिदमत । 

आभास्थर [क्रि. चि.] (सं.) अत्यन्त दृढतांपू्वेक। 
बहुत मजबूती से । 


अभिस्फारत [बि.] (सं.) पूर्णरूप से विकसित। 
अच्छी तरह खिली हई । 


अभिस्तवणी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) अभिस्राबंण 


आमसधान, आभसनर्‍्धान [संज्ञा पु.] (सं.) १-- 
वचना । धोखा । जाल । २--लक्ष्य । फलो 
ददेश । 

आभसाध, आभसान्ध [संज्ञा स्त्री ] (सं) १-- 
धाखा । प्रतारणा । २-कचक्र | पडयंत्र । 

आभसाधता, आभसांन्धता [ संज्ञा स्त्री ] (सं) 
वहू नायिका जो स्वयम्‌ अपने प्रियतम का 
अनादर कर पछताने वाली । कलहांतरिता 


नायिका । | ` करने की भट्टी या कारखाना । 
अभिसमय [संज्ञा पु.] (सं.) अस्थायी अधिवेशन | शगिस्रोवण [संज्ञा पु.] (सं.) भभके द्वारा शराब, 
या सभं 


अक आदि टपकाना या चुना । 
अभिहत [बि.] (पं) १_मारा-पीटा हुआ । 
सन्तप्त। *--(गएणित में) गुणन किया हुआ । 
आभिहात (सं) १_मारपीट । २-गुणन । 
आहर [वि.] (सं.) उठाले जाने वाला । : 
आनिहरणीय [वि.] (हं.) निकट लाने योग्य । | 


आभसर [ संज्ञा पु. ] (सं) १-संगी । सारी । 
२-सहायक । ३--अनुचर। सेवक | 
श्रामसरण [ संज्ञा पु. ] (सं.) १--आगे जाना । 


२-प्रिय से मिलनेके निमित्त जान! | ३-- 
सम्मुख गमन । 


आभसरन [ संज्ञा पु. ] (सं.) सहाय शरण । 


सहारा | अभिहर्ता [संज्ञा स्त्री.] (हं.) चुराने वाला । 
अमिसरनाओॐ [क्रि. अ.] (सं.) १--गमन करना। ले जाने वाला। ro 
जाना । २--नायिका का प्रियतम से | अभिहार [संज्ञा पु.] (सं.) १-सामने से उठा ले 


मिलने क निमित्त संक्रेत स्थल में जाना । 
अभिसाधंक [ संज्ञा पु. ] (सं.) देखो “अभिकर्ता? 
अभि साधन [संज्ञा पु.] (हं.) देखो 'अभिकरण'। 
अभिसार [संज्ञा प.] १--युद्ध। चढाई । आक्र- 
मण | २-सहारा।। सहाय | ३-चायिका 
का नायक से या नायक का नायिका से मिलने 
संकेत-स्थान पर जाना। 
्राभसारना [क्रि. अ.] (हि). १-गमन करना। 
जाना । २-नायिका का अपने प्रियवम से 
मिलने संकेतःस्थल पर जाना । 
अभिसारिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) नायिका के दस 
मेंदों में सें एक | वह्‌ स्त्री या नायिका जो 
[ou [eS [eS 
आपने श्रियतम से मिलने संकेत-स्थान पर 
जावे या अपने नायक या प्रियतम को बुँलावे। 
वह स्त्री जो काम पीड़ित होकर या तो संकेत 
स्थल पर स्वयम्‌ जाय या व्रियतम को बुलाचे, | ञर् 
पण्डित लोग उसे अभिसारिका! नायिक्रा | . 
कहते है । हिन्दी कवियों ने अभिसारिका! ती. 
प्रकार की कही हैं । 


जाना । .२--आलिज्ञन | वंधन | ३_अभिः 
योग । इलजाम | ४-चोरी। ४-मेल । 
.. मुलाकात । 4 
अनिहास [संज्ञा पु.] हास्य । विनोदोक्ति। प्रह- 
सन | हँसी | दिल्ल़्गी। . . - 
आभाहत [ बि. ] (सं) कृथित.। कहा हुआ 
आभाहात [ संज्ञा स्त्री. ] (से. ?--उप 
खिताब | २--कथन.। वर्णन 
अभी [क्रि. वि.] (हि.) इसी समय + 
` इसीवक्त। :  . 
अभीक [वि.] (सः) १--निर्भय । pe 
¦ निष्ठुर । ३--उत्सुक | ४--कामुक। 
[संज्ञा पु. ]. १-स्व।मी । 
कचि । 
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घि । 


अभीमोद [संज्ञा पु.] (सं.) प्रसन्‍नता । खुशी । 

अभीर [ संज्ञा पु. ] (8.) १-गोप । ग्वाला। 

.._ अहीर | २--एक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 
११ मात्राएं और अन्त में जगण (।5।) 
होता है । 

. अभीरी [सज्ञास्त्री.] (सं.) अहीरों की बोली । 

` अभीर [बि.] (सं.) निर्भय । निडर । 

[ संज्ञा प. ] १--शिव | २-भैरव ; 
अभीष्ट [चि.] (सं) १--अभिलषित । वांछित । 
चाहा हुआ । २-मनोनीत । पसंद का । ३ 

अभिप्रत। आशय के अनुसार । 
[संज्ञा पु.] १-मनचाही बात। २-प्राचीन 
पंडितों के मतानुसार एक अलंकार जिसमें 
अपने इष्ट की सिद्धि दूसरे के काय द्वारा 
प्रदर्शित की जाय । 
अभीश्टता [ संज्ञा स्त्री. ] (ं.) प्रियता । चाह्‌। 
अभीष्टलाभ [संज्ञा पु.] (सं.) मन-वांछित . वस्तु 
 कीप्राप्ति। प्रिय पदार्थ की प्राप्ति | 
अभीष्टसिद्वि [स-्ञारत्र.] (सं) देखो “अभी 
लाभ?। 


मष्टा [ संज्ञा रत्री. ] १-सुगन्धित रेणुका । 
पाउडर । ९२-ताम्युलपान । ३- गृहः 
'रवामिनी । प्रियतमा | पत्नी । * 

[ना [ क्रि, अ. ] (हि) हाथ पेर पटकना 
रौर सिर धुनना या जोर से सिर हिलाना 
जिससे यह समभा जाय कि भूत आगया है । 
(सं) १--जो न खाया गया हो 
न किया हुआ। बिना काम में 
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ट्वेलता । उत्पत्ति का अभाव । | 


[वि.] १--निर्धन । २--नापैद । जन्मशन्य । | अभीतिक [वि.] (ह) १-पंचभूत से संबंध ३ 


अभूतोपमा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) उपसा के दश 
भेदों में एक जिसमें उपमान का गुण नहा 
बताते । 

अभूयष्ट [वि,] (सं.) कस। न्थून। जो आधिक 
न हो। 

अभूरि [वि.] (सं) कुछ । थोड़ा । कतिपय । 

अभूप [वि.] (सं) जो सज्ञा हुआ न हो। वश 
भूषारहित । 

ग्रभृत [चि.] (सं.) भाड़ा न पाने वाला । किराय 

_ से वंचित । 

अभड़ा [सज्ञा पु.] (हि.) बिग्नह । युद्ध । लड़ाई 

अभद [ संज्ञा पु. ] (पं) १-भेद का अभाव | 
फर्क का न पड़ना । २--एक अलंकार । 

हट ~ 

अभदक [बि.] (सं.) अभिन्न। न बटने वाला | 

| अभद्नीय [वि] (सं) {विभक्त न होने वाला 
छेदा न जाने वाला । 

अभद [सज्ञा पु.] (सं.) हीरा किसी भी धातु 
से न छिदने के कारण हीरे को अभेद्य कहते हे । 
[बि.] देखो 'अभेदनीय'। 

अय [ संज्ञा पु. ] (हिँ. अभेद । अभिन्नता । 
एकता। _ 
[वि.] अभिन्न | एक । न वटने चाला । 

अमेरना [क्रि. सं.] (हि) मिलाना । 

अभरा [संज्ञा पु.] (हि.) युद्ध । लड़ाई। झगड़ा । 


अभव [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'अभेदः । 
अभे [संज्ञा पु.] (हिं.) भय का अभाव । निर्भय | 
भयरहित । 
[क्रि. चि.] अभी । इसी समय । फौरन । 
अभर [संज्ञा. पु.] (हि.) कलवांस।। दहेरी । वह. 
कड़ी जिसमें डोरी बांधकर कॉधयां लट- 
काई जाती 


अभावता [वि.] (हं.) व्यवहार में न लाने वाला । 
काम में न लाने बाला । 


के संज्ञा पु. | (लं.) काम में लाने की 
[त । जसका भोग से कय। गाः 
अब्यूता । हः 


अभागन [ त्रि, ] (सं.) देखो 'असोसीः । 


0 | अमोगी [वि ] ले भोग न करने बाला । 


आनंद न लेने वालां | चिरक्त । 


| अभाग्यः [बि.] (क) भोग करने के अयोग्य | 
आनन्द 


लेने के अयोर 


(हँ) न खाने योग्य । अभक्ष्य । 


अभ्यथा [सज्ञा पु.] (सं) १--प्रार्थी । २-परीक्षा 


अभ्यरपित [वि | (सं.) (किसी बस्तु ऋ he 


| 


| केलिए निषिद्ध । अभक्ष्य । 


रखने वाला । जो पंचभूत कान बना झ्ले। | 
२-अगोचर । 
असाम [व्रि.] (सं.) भूमि से इसपस्न न होनेयाजञा 
अभ्यंग, अभ्यज्ग [ संज्ञा पु. ] (तं.) १--चातें | 
ओर पोतना । मल-मलकर लगाना । लेपन | 
२-तेल की मालिश । तैलमदैन । | 
अभ्यजन, अभ्यञ्जन [संज्ञा स्त्री ] ततै की | 


मालश ! २-सजावट । ३-आभषण। 
अलंकार 


अभ्यंजनीय, अभ्यञ्जनीय [वि.] (क) (_ 


Sse 


4 
| 
| 
| 
| 
| 


मालिश करने योग्य । २--पोतमे योग्य। | 
लगाने योग्य । 

अभ्यतर, अभ्यन्तर [संज्ञा पु ] (J) १--मध्य। | 
वीच । हृदय । 


अभ्यतीत [वि.] (सं) मृत । मुदा । गया-सुजरा। 


अभ्याधक [वि.] (सं.) अधिक परिमाण का। | - 


अभ्यनुज्ञा [ सज्ञा स्त्री. ] (पं.) १ अङ्ञुमति। | 
२-आज्ञा। ३-प्रथक करता । वरतरफी । 
अभ्यचुकत [यि.] (सं.) स्पष्ट रूप से न कहा हुआ | 
अभ्यर्चन [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) जो पूजा को श्नुः | 
कूल बनाने को की जाती हो । 
अभ्यचनीय [वि.] (सं.) सवथा पूजनीय। . 
अभ्यर्चा [स ज्ञ सतर ] देखो 'अभ्यचंम' । 


अभ्याचत [बि.] (सं.) १--सर्व प्रकार सै पूजित | 
२--प्रशंसित । 


अभ्यच्य [बि.] (सं.) सवेथा पूजनीय । 
अभ्यथन [संज्ञा पु.] (सं) देखो 'अभ्यर्थना! 


मभ्य [संज्ञा स्त्री.] (सं) विनय । प्राथना । 
इरखास्त २--अगवानी । सम्मान फे लिएं 


| 


| 
| 
® | 
|} 


आगे बढ़कर लेना | Fc 


अभ्यर्थनीय [बि.] (व) १-प्ा्थनीय । थिन 
करने योग्य । ९--अगब।नी करने यौय। | 
अभ्याथत [ चि. ] (सं) १--याचित । जिससे 
प्राथना की गई हो । २_अगवानी कियाहु 


देन वाला । 


अभ्य्थक [ संज्ञा पु. ] (सं.) किसी बस्तु का | 
स्वासित्व या अधिकार किसी को देने बाला | 
व्यक्ति | 


अभ्यपरण [ संज्ञा पु. ] (त ) किसी र्का 
स्वामित्व या अधिकार किसी को | 
ये | असाइममेंट । 


अभ्यपंणग्राहा [संज्ञा पु ] (सं,) देखो 'अभ्त्पितः 


जो किसी को सोंप दरिया गया हो । शंत 
अकष्यपिती [ संज्ञा. प. ).(४ ) किसी चश्तु 


श्र 


ञ्र 


-सुजर। 
हं | 
लुमति | 
(फी । 


हा हुआ | 


हि अनुः 
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अल्यसित < 
स्वामित्व या अधिकार पाने चाला व्यक्ति | 
अताइनी ।. 

अम्बसित [बि.] (ह.) अभ्यास किया हुआ। 

ञ्रभ्यस्त [ ब्रि. ] (तं.) अभ्यास किया हुआ।। 
बार-्चार एक ही जैसा कार्य करने बाला। 
मशक किया हुआ।। २-जिसने अनुशीलन 
किया हो । दक्ष । निपुणु । 

अभ्याकां ज्षित [वि.] अभिलषित । चाह्या हुआ । 
[संज्ञा पु.] कूटा दावा या अभियोग | कूठी 
नालिश । 

अ्रभ्या्यात [ बि. ] (पं.) जिस पर कूठा अभि- 

` योग लगाया हुआ हो | 

अभ्याख्यान [संज्ञा पु.] (7.) मिथ्या अभियोग 
भूठा जुर्म । झूठा दाबा । 

अभ्यागत [संज्ञा पु.] (त॑ .) !-अतिथि । मेहमान । 
पाहुना । २--सम्मुखागत । सामने आयाहुआ 

अभ्यागम [संज्ञा पु.] (४.) १सामने आना । 
उपस्थिति । २--सामनना । ३--निकठ ता । ४- 
युद्ध । लड़ाई । ४--रणस्थल । लड़ाई का 


मैदान । ६--विरोध । दुश्मनी । ७-अभ्षुः ` 


द्थास । अगबानी । 
अभ्याधात [संज्ञा पु.] (सं) आघात । मार। 
२-मारभे की सलाह । 
अम्याचार [संज्ञा पू.] (र.) आक्रमण | हमला । 
अभ्याश [संज्ञा पृ.] (सं) १--निऋूट । पड़ोस । 
२--अभिव्याप्ति । पहुँच । ३--फल । नतीजा 
थभ्बास [संज्ञा पु.] (सं.) १-किसी कार्य को बार- 
थार करना। पुनः पुनः अनुशीलन | २-पुन- 
राद्रत्ति। । दोहराब | ३—स्वभाघ | मुह्‌|वरा । 
शपत | मान । देच । ४-शिक्ता । ५--एक 
फाष्भालंफार जिसमें क्विसी दुष्कर बात को 
ss करने याले कार्थ का बर्णन हो । 
cd [संज्ञा स्त्री.] (पं.) योग की चार 
फलां में से एक, जिसमें आसन तथा 
प्राणायाम की एकता होती है यह विधि 
साधन के संयोग से निकलती है । 
अभ्यासयोग [संज्ञा पु.] (सं) १--जीवात्मा तथा 
परसात्मा का मेल | २--अ्रभ्यास द्वारा किसी 
कार्यं का मंनःसंयौरा । 


अभ्यासी [संज्ञा पु.] (सं.) अभ्यास करने बाला | 
साधक । 


अभ्याहत [8] (इ. आहत । चोट खाया हुआ। 
अख्मी । 
अभ्याहार [ संज्ञा पु. ] (हं) १-ड्ाका। दिन 
EE की लूटमार । २-अभियोरा | ३ 
भक्त॒ण । खाना । 


आस्युत [वि.] (सं.) सामने कहा हुआ । साक्षात 
स्प से कहा गया । 
अभ्युक्त [स॒ज्ञा स्त्री.] किसी व्यवहार या मुक 
` दमे में वादी प्रतिचादी के कथन या वक्तव्य । , 
सयुर [ संज्ञा पु. ] (सं) छिड़काव । सिंचन 


[७७ ] 
अभ्याक्षत [चि.] |) १-छिइका हुआ । सींचा 
हुआ । २- छिड़का या सींचा गया ही । 
अभ्युच्डष [संज पु.] (स॑) चाब | इठान। 
१~-सुङ्गोत में स्वर साधन की एक प्रणी । 
अभ्कुचित [ वि. ] (8.) साधारण । भामूली। 
जिसका रिवा हो गया द्वो । 
अम्दु्माशन [संज्ञा पु.] (लं.) ज्ञोर की चिल्लाहट 
अभ्युत्काशनमंत्र [सज्ञा पु.] (स.) किसी की 
प्रशंसा में गाया हुआ गीत । 
अभ्उत्थान [संज्ञा प.] (म. १--ब्ठावा। २-- 
किसी का आदर करने के लिये आसम छोड़ 


कर खड़ा हो जाना। ३--उपद्‌ प्राप्ति । 
अधिकार प्राप्ति । ४७--उढछान । उदय 


प्रारम्भ । उत्पत्ति । 
अभ्युत्थायी [चि.] (सं.) उठ कर खड़ा होने वाला। 
२-सत्कोर के लिये उठकर खड़ा होने 
बाला | ३_-उन्नतिशील । बढ़ने बाला । 
अभ्युत्बित [बि.] (स.) १--अभिवादन के लिये 
खड़ा हुआ । आदरणीय व्यक्ति के सम्मानार्थ 
डठफर खड़ा हुआ । उठा हुआ | २-उन्नत। 
अभ्पुव्थय [वि.] (ग्र.) १-जिसके अभिश्रादत 
को आसन से उठमा पड़े। अ्गबाची के 
योग्य | १--उन्नति के योग्य । 
अभ्युदय [सज्ञा पु.] (सं) १-सूर्य आदि र्द 
का उदय | २--अभीष्ट कासं का प्रदुभाव | 
६--डन्नति । बढ़ती । ४--आरम्भ | ४-- 
बिद्याहू, पुत्र, जन्भीदि शुभ अबसर | ६-- 
उत्सब | ७-- शुभ फल | ८-दैबगोग । 
अम्युदित [बि.] (ं.) १-सबाशउदिति | भली- 
भांति निकला हुआ | २--दिन चढ़े तक सोने 
बाला | ३-सूर्योदिय के समय उठकर नित्य 
कर्म करने बाला । ४-उन्नत । समृद्ध । 
अभ्युन्नत [बि.] (सं.) उठा हुआ | बढाचढ। | 
अभ्युन्नति सिज्ञा स्त्री.] (सं.) अच्छी उन्नति । 
अभ्युपगत [बि.] (सं.) पास आया हुआ। 
सामने आया हुआ, २--स्वीकत । अंगीकृत । 
मंजूरशुद्र। । ३-प्रमाणुत । 
अभ्युपगंतव्य [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) निकट जाने 
योग्य । 
अ्रभ्युपरम [ संज्ञा पु. ] (सं) पास गया । 
हुआ । समीपगमन | २-अंगीकार । स्वी- 
कार | प्रतिज्ञा । इकरार । ३-नियस । ४-- 
विश्वस । न्यायशास्त्र के चार सिद्धान्तो में 
से एक जिसमें से विन। देखे सुने कोई चात 
कही जाती है, तब उसकी विशेष परीक्षा करने 
को 'अभ्युपराम-सिद्धान्त' कहते है । 
अभ्यपेय [संज्ञा स्तरी.] (सं.) स्वीकार किया जाने 
बाला । 
अभ्यषित [वि.] (सं.) सामने रहने वाला । 


अभ्येषण [संञा पु.] कं) १-इच्छा। चाह्‌। |. 
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अमनस्क 
२-श्राक्रमण । इमला | 
श्रम [सज्ञा पु.] (है) १-मेघ | बादल । २-- 
आकाश । अभ्रक घातु । ४--स्व णै। सोनः 
अश्रक [संज्ञा पृ.] (7.) अबरक | भोडर्‌। भोइल ¦ 
अश्रकपत्त [ सज्ञा पु. ] (हं,) इस्पात | लोह! । 
अश्रनामक [ संज्ञा पु. ] (सं.) मुस्ता । मोश्रा । 
अन्रपटल [संज्ञा पु.] (सं. अत्ररक । 
अश्रमतसंडञा पु.] (सं.) भ्रम का अभाब । 
अत्रात, ्रन्नान्त [ बि. ] (कव) (--प्रमरहित । 
भ्रान्तिशून्य । +--घबराहूट या गलती में न 
पड़ने वाला । भ्रान्तिशुन्य । ३--अमादरद्वित। 
अश्नाति, अश्रान्ति [संज्ञा स्त्री] (भ्रांति का | 
अभाव | स्थिरता । अंचलता । २-भूल-चुक्रे | 
, का न होना | ३-प्रमाद का अभाव । 
अमंगल, अमङ्गल [वि.] (झं. अशुभ। अकुशल 
[संज्ञा पु.] -अकल्याण्‌ । दुःख । अशुभ । 
. _२-रेंड का वृक्ष । 
अमद, अमन्द [चि. ] (सं) १--मंद या धीमा 
न हो। तेज। २-उत्तम | श्रेष्ठ सु'दर । | 
३-उद्योगी । कार्य-कुशल | चलतापुरजा । 
[संज्ञा पु.] बृत्त । पड़ । 
अम [संज्ञा प.] (सं) १-वीमारी रोग | २_ 
सेवक | नोक्रर | ३कश्च। फल | । 
अमका [सज्ञा पु.] (हि.) अमुक। ऐस। । फलाना | 
अमचूर [ सज्ञा प. ] (हि) सूखे हुए श्राम का | 
पिसा हुआ चृणं। 
अमड़ा [संज्ञा पु.] (हिं.) एक वृत जिसकी पत्तियों 
से छोटी तथा सींकों में लगती हैं। इसमें 
छोटे खट्टे फल लगते हैं जो चटनी तथा 
अचार बनाने के काम में आते है । अमारी । | 
अमत [संज्ञा पु.] (सं.) असम्मत | मत का 
अभाव | २-रोग । ३¬मृस्यु । ; 
अमात [संज्ञा स्त्री.] (सं.) (ज्ञान का अभाव। | 
मूखंता । २-अप्रशस्त बुद्धि । ओळी समभः। | 
[बि.] (->ज्ञानहीन । बेसमझ ! २-दुष्ट। | 
श्रमत्त [वि.] (४ )' १--मद्रहित । जो मतबाला 
न हो । ९-ब्रमंडरहित। ३--शांत । 
अमत्सर [ संज्ञा पु. ] (सं ) दूसरे की मलाई में 
र्षा का न करना । क 
अमद [ बि. ] (सं ) विषण । निरातन्द । वरे 
अमदन [क्रि. वि ] (अ) इच्डापूर्वक । = 
कर Fs 
अमधुपकयं [चि | (सं.) जो मधुपक के अ 


अमधुर [बि.] (हं.) कडु । जो मीठा | 
अरुचिकर । 


[संज्ञा पु.] संगोतशास्त्र 


~ 


छः दोषों में से एक । | 


Fe 


a 


Le 


' अमनि [ संज्ञा स्त्री. ] १-गति। चाल | २- 

पध | राहू । 

| अमनिया [चि.] (हिँ) स्वच्छ | पवित्र | शुद्ध 

. अछूता । 

| अ्रचुष्यता [संज्ञा स्त्री] (सं.) पौरुपददीनता । 

नामदीं | क्लीबत्व । 

` अमरनेक [संज्ञा पु.] (हिं.) सरदार | आधिकार 

प्राप्त व्यक्ति । अवध के वह्‌ कृषकः जिन्ह 

लगान के विशेष अधिकार प्राप्न हैं । अधिकार 

जताने वाला । साहसी। ढीठ । 

' ` मनोगत [बि.] (सं) अनभिप्रेत । ध्यान में न 
लाया हुआ । 

अपमनोज्ञ [बि.] (स'.) नापसंद्‌। चित्त को अप्रिय 
लगने वाला । 

अमनोनीत [ वि. ] (पं.) नापसंद । अनभिम्रेत। 

' भ्रमनोरम्य, अमनोहर, [वि.] (सं.) मन को न 

भाने वाला | अनीप्सित । नापसंद | 

| अमन्तR्य [वि.](सं.) ध्यान न दिया जाने वाला 

। अममता, अममत्व [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) ममता 

का अभाव । उदासीनता । लापरवाही । 

| भमर [संज्ञा प.] (सं.) १-देवता। २--कुलिश 

वृक्ष । सेहुड़। ३-पारद | पारा | ४७--अमर 

कोश । ४--अमरकोश के रचयिता अमरसिह 

5-उनञ्चास पवनों में से एक | विवाह से 

पूषे वरःकन्या के राशिवग के संयोग के 

तिमित नक्षत्रों का एक गण । 

अमरक्रेठफक, अमरकएटक [ संज्ञा प ] विध्या- 

चल पत्त पर एक ऊंचा स्थान जहां से नमेंदा 

और सोन नदियां निकलती हैं | हिन्द लोग 

इसे तीर्थ स्थान मानते हैं और प्रति वर्ष यहां 

महादेव का मेला लगता है। 

, अमरकारक्रा, अमरकाएटका [संज्ञा स्त्री (हं) 

शतावरी । सतावर। 
अमरकोष [संज्ञा पु.] (स॑.) देवदारु । देव काष्ट । 
' थमरङृछुम [संज्ञा पु.] (तं.) लौंग । लवंग । 


अ्रमरकोष [ संज्ञा पु. ] (सं.) अमरसिंह प्रणीत 
अभिधान विशेष । अमरसिंह का बनाया 

हुआ एक शब्दकोश । 

ल [ संज्ञा प. ] (हिँ.) (क्रोध | कोप । 

गुस्सा | रिस | चञोभ । अमर्ष । २--रस के 

३३ संचारी भावों में से एक । 


[वि.] (हिँ) कोधी । बुरा मानने बाला । 


ज्ञा पु, ] (सं.) अमरता । मृर 
का 
` भाव । नित्यता । अनश्वरता। ° 


मि 
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शवरता । चिरजीवन । २-पेवत्व । 
अमरदारु [ संज्ञा पु. ] (सं.) देवदारु का वृत्त । 
अमरहिज [ संज्ञा-पृ. ]. (सं. प॒जञारी ब्राह्मण । 

देवता का पूजन करने वाला ब्राह्मण । . 
अमरनाथ [संज्ञा पु.] (सं:) १-इन्द्र । २-एक 

प्रसिद्ध तीर्थस्थान जो काशमीर राज्यान्तगंत 

है। यहां महादेव का विशाल मंदिर हैं। 

श्रावण पृिमा को बर्फ के बने हुए शिवलिंग 


का दशेन होता है । अमरनाथ काशमीर की 
पूर्वदिशा में पवेतमाला के मध्य लगभग 
००-१६०० फुट की ऊ चाई पर अवस्थित है 


अमरपख [संज्ञा ए.] (हिँ.) अमरपन्ष । पिठ्पक्ष 
अ्मरपात . [संज्ञा प॒.] (सं. इन्द्र | देवराज । 


अमरपद्‌ [सज्ञा प.] (सं.) १-स्वरं । २ मोक्ष 


मुक्ति | 


अमरपुर [संज्ञा पु.] (सं.) १--देवताओं का नगर 


वगे। अमरावती । २-त्रह्मदेश की प्राचीन 

राजधानी । 

अमरपुषप [संज्ञा पु] (सं.) १-कल्पवृक्त । २-- 
सुपारा का पोधा । ३--क्रॉस का पौधा । ४-- 
कतको । आम । ६-तालमखाना । ७-- 
गोखरू। 

अमरपुष्पक [स ज्ञा पृ. ] (सं.) देखो अमरपुष्प” 

अभरपुध्पका [संज्ञा स्त्री.] {सोया । कांस । 

अमरपुष्पी [सज्ञा सत्री.](सं.) देखो “अमरपुष्पिका” 

अमरभ्रस्य [ वि. ] (सं) देवता जैसा। देवता 
के समान। ` 3 

अमरप्रभ [वि.] (सं.) देखो 'अमरप्रख्यः | - 

अमरग्रभ [ज्ञा पु.] (सं) १-इन्द्र । २-विष्णु 

अमरयेल [संज्ञा स्त्री.] अमरवल्ली । एक पीली 
लता जिसके जड़ ओर पत्ते नहीं होते। यह 
ब्त का रस चूसकर बढ़ती हे । 

अमररत्न, ्रमलरत्न [संज्ञा पु ] (सं.) स्फटिक। 
विल्लोर | 

का [संज्ञा. पु.] (सं.) देवताओं के राजा । 

अमरताक [ संज्ञा पु. ] (सं) इन्द्रपुरी । देव- 
लोक । स्व॒र्ग | 

अमरलाकता [ संज्ञा स्त्री 
शआनन्द्‌ । 

अमरवत (ह) देवता की भांति । 

शमरवर [ सज्ञा पु. ] (सं.) इन्द्र | देवताओं में 


पु ] (सं.) स्वर्ग -का 


अमरवल्ली, अमरवन्ली [ संज्ञा स्त्री. ] ( सं. ) 


अमरबंल | आकाशवल्ली । 
अमरस [ संज्ञा पु 


डुआ आस का रस जिसकी मोटी पत्ते बन 
। अमावट 


सा पु ] (हिं ) प्रसिद्ध संस्कृत शंच्द्‌- 


अम्रसी [ ब्रि. } (हिं) आम के रसः के समान 


] (हिं.) निचोड़कर सुखाया |. 
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बाज़ 


अमर्दित [वि.] (सं) जो .दला या मला'न गया 
हो। जो पैर से कुचला न गया हो | जिसका. 


मदन न हुआ हो 


“अमर्धत्‌ [वि.] (सं) अहिसक । 


अमर्याद [वि ] (ह.) १--अप्रतिष्ठित । सम्मानः 
` रहित। २-सीमारहित । ३-अब्यबस्थित | 
| बकायदा॥ =; “०/८ ० 5 7 
:C-0 in Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[वि.] (सं.) मरणरहित। मरं न सकने } 


अमर्याद्‌ श्रम यो द 
पीला या सुनहला । अमयाद 
अमरस्त्री [सज्ञा स्त्री.] (सं. स्वर्ग की अप्सशा। |. £" 
अमरा [ संज्ञा स्त्री. ] (तं.): १ दषा । दूध। म | 
१-इन्द्रायण' ३--नीलदूब। । काली दूब] ` य 
४-शुचे । गिलोय । वह भिल्ली जिसमें | हि 
गर्भ का बच्चा लिपटा रहता है। ६-घीक्वार। | श्य 
७--इंद्र पुरी । ८-नदीवट । अमप॑ज 
अमराईह [सज्ञा स्तरी.] (हिं.) आम का बाग ।_ श्रमपेण 
अमरांगना, अमराह्नना [संज्ञास्‍्त्री.] (सं) स्वम | ` हिं 
की अप्सरा । | अ्रमपह 
अमराचाय [संज्ञा पु.] (स) देवताओं के शुरू | की 
वहस्पति । | मपित 
श्रमराद्रि [ संज्ञा पु. ] (सं) देवताओं का पर्वत, | अमी 
सुमेरु । .. | श्रमल 
अमरपगा [संज्ञा स्त्री.] (सं) देवताओं की नदी, | टी 
गंगा । र [ 
अमरालय [स-ज्ञा पु.] (सं.) देवताओं का स्थान। | प 
स्वर्ग । इन्द्रलोक । [St 
ग्रमराव [ संज्ञा पु. ] (हिं). आम का बगीचा। | र 
अमराई । आम की वारी । ` | अमलत 
अमरावती [संज्ञा स्त्री.] (सं.)इन्द्रपुरी। देवताओं | स' 
को नगरी । | अमलत 
अमरी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं) १-कन्या। देव- | फुः 
पत्नी । २--एक प्रकार का बृक्ष। . [En 
अमर्‌ [संज्ञा पु.] हं.) अमरुशतक? के रचयिता | है 
अमरुत [बि,] (सं.) वायुरहित । विना हवा का | १ 
अमरू [ सञ्ञा पु. ] (अ.) एक प्रकार-का : रेशमी | Er 
. कपड़ा जो काशी में बुना जाता है 
अमरूत [ संज्ञा पु. ] (हिः) अमरूद । पक इ | अत: 
ऑर फल का नाम। | 
अमरूद [संज्ञा.पु.] (हिँ.) एक वृक्षः ओर फल का | न 
नाम । जिसका तना कमजोर, टहनियां पतली हर 
था पत्ते पाँच छः अंगुल लम्बे होतेहैं। । £: 
इलाहाबाद के अमरूद भारत में प्रसिद्ध हैं। |. _ 

कु ञ्र 
अमरशा [ संज्ञा पु. ] (सं.) १--शिव ।.२-इद्र। | र 
अमरश्वर [संज्ञा पु.] (सं. देवताओं का राजा। | दर 
द्र | ~ 
| न 
अमर या [संज्ञा स्त्री] (हि.) अमराई । आम की | प्रजः 
. | अमलः 
बारी । र 
' अमरापम [वि.] (सं.) देवता के समान । | भ्रमलम 
'अमते [वि.] (सं.) कभी न मरने वाला । अमर। | अमलर 


श्रम यादा 


।्रमयांदा [संज्ञा स्त्री } (स.) अप्रतिष्ठा । बेइज्नती। 
„# प्रगल्भता | सामा का उल्लइन । 


मर्याद 


पसर 

र . अमर्प [संज्ञा प॒] (सं) १--क्रोध । गुस्सा । रोष । 
लय ` . सहनशीलता का अभाव । ३--साहस । 
जिसमें । हिम्मत । ४--अलंकारशास्त्र के अनुसार एक 
कारि व्यभिचारी भाव। 


|अमर्पज [वि.] (सं) अधैर्य या घृणा से उत्पन्न । 
} ही; f . 
याग । / श्रमपंण [संज्ञा पु ] (पं) कोध । अच्ञमा । असः 


स्वै हिष्शुता । 
| अमपहास [संज्ञा पु.] (सं.) क्रोध का हास्य। गुस्से 
; गुर, की हंसी । 


अमर्पित [ब्रि.] (सं.) क्रद्ध । क्षमा न करने वाला 
पर्चत, | अमर्षी [बि] (सं) क्रोधी । असहनशील । 
. अमल [बिः] (सं. १-ज्ञिमल । स्वच्छ । २ 


। नदी दोषरहित । पापशून्य । 
'. | [संता पु.](सं.) {अभ्रक । अवरक | २-- 
स्थानि समुद्रफेन | ३-कपूर । ऐ--शासन । हुकू 
| मत। ३-नशा। उन्माद । ४-व्यसन । 
| आदत । ५प्रभाव। असर । ६-समय। 
गीचा | बक्त। 
- | अमलता [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) १--निर्मेलता । 
ताओ सफाई । स्त्रच्छता । २--निर्दोषता । 
अमलतास [ संज्ञा पु. ] (सं) एक वृत्त जिसमें 
| देव- | फुट-डेढू फुट लम्बी फलियां लगती हैं । इसके 
- |. फूल पीले और फल्लियां सिरस की सी होती 
ययिता हूं । इसके फूलों का गुलकंद तथा फलिथां 
(कार | दवा के काम में आते है । 
रेशमी | शमणतासया [बि.] (हिं.) अमलतास के पीले 
कूल पी रंग वाला। गंधकी । हलका पीला 
है । अमलदारी [ संज्ञा स्त्री ] (अ.) १--अधिकार । 
ला | दखल । शासन | २--कनकूत । मालगुजारी । 
वी महलखंड का खेती सम्बन्धी नियम जिसमें 
नै कृपक को पेदावार के अनुसार लगान देना 
| है पड़ती है । 
इंद्र | अमलदाप्त [संज्ञा प्र ] (सं ) कपूर | 
तजा अमलपड [ संज्ञा पु. ] (हिं.) बह अभिलेख या 
दस्तावेज जो किसी कारिंदे को किसी काये में 
I नियुक्त करने के लिये दिया जाय | 
: | मलब्रत [ संज्ञा पु. ] (हिं.) एक प्रकार की बेल 
या लता जो पश्चिम के पहाड़ों में होती है । 
त ह [स ज्ञा पु.] (सं:) स्फटिक । बिंल्लौर। 
सामरा “ने [संज्ञा पु.] (सं.) स्फटिक । बिल्लौर । 
 „ १ भसा [ संज्ञा स्त्री ] (तं) ९-लक्ष्मी। २= 
सातला वृक्ष । पाताल आंवला । 


[सज्ञा पु.] (स.) आंवला । 
[संज्ञा पु.] (अ.) राजकर्मचारी सरकारी नौकर 
भलानक [संज्ञा पु.] (ह ) सदा बहार । अम्लान 


मलिन 


जा [बरि.] (सं.) शुद्ध । निमेल । निष्कलंक 
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अमली [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) इमली । अम्लिका । 
एक भाड़ीदार वृत्त। े 
[वि.] (हिं) १--अमल करने वाला। 
कर्मण्य | २--व्यवहारिक । अमल में आने 
बाला | ३--नशेवाज । 

अमलूक [ संज्ञा पु. ] (हिं) एक पहाडी बृत्त 
जिसका फल सूखा और ताजा खाया जाता है 

अमलान [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) लोनिया घास । 
नोनी | इसकी पत्ती छोटी, मारी ओर खटी 
होती हे। इसका साग बनाकर खाते हैं यह 

` मंदाग्नि को दूर करता हे । इसको कुलफा भी 

कहते हैं । इसके रस को निचोड़कर पीने से 
धतूरे का विप उतर जाता है । 

अमल्लक [वि.] (हिँ.) .समूचा | बिलकुल । ज्यों 
कात्यों। 

अमस [| संज्ञा पु. ] (सं.) १--काल | समय | 
वक्त। २-रोग। बीमारी । ३--निर्बाध । 
अज्ञानी । 

अमस [सज्ञा प.] (हि.) कोकण, कनारा तथा 
कुग के जंगलों में मिलने वाला एक पतला 
बृत्त जिसकी टहनियां नीचे की ऑर झुकी 
रहती हैं । इसका तेल मालिश करने तथा 
मरहम बनाने के काम में आता है। इसका 
फल खाया जाता है । 

अ्रमसृण [वि.] (सं.) कठोर । कठिन । जो कोमल 
नहो। 

अमस्तु [सञ्ञा पु.] (सं.) दधि | दही । 

अमहत [वि.] (सं.) रोग स्रे पीड़ित । 


* अमहर [ संज्ञा पु. ] (हि) कच्चे तथा छिले हुए 


आम की सूखी फांक। ७ 

अमहस [वि.] (हिं.) जिसके पास घर नहो। 
जिसके रहने का कोई स्थान न हो | व्यापक । 

अमास [ वि. ] (डि.) दुबला । मांसहीन । 

अरमा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अमावस्या। अमावस | 
[संज्ञा पु.] १- आत्मा । २-धर । गृह्‌ । २- 
यह लोक या संसार | 

अमाधोत [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का धान 
जो अगहन में तैयार हो जाता है । 

अमातनाई [ क्रि. स. ] (हि.) निमन्त्रण देना । 
न्योता देना। तलब करना । बुलाना । 

अमात्तापुत्र [संज्ञां पु. ](सं.) माता तथा पुत्र दोनों 
का न रहनों। 

मातृक [वि.] (सं) बिन मां का। जिसकी माता 
न रहे। 

अमात्य [संज्ञा पुः] (सं.) मंत्री। वज़ीर | 


[त्र [ बि ] (ह) अपरिमित । मात्रारह्नित । 


बेहद । 
अमान [वि.] (सं.) १-मानरहित । वेञ्रंदाज। 


अपरिमित । २-वेहद । असीम । ३--निरभि- | 
मान | सीधासाध। । ४--अप्रतिष्ठित । अना- | | 


दृत.। तुच्छं । आत्माभिमामर्‌हित । 


[संज्ञा पु.] (अ.) १-रत्ता । बचाव | २-शरण। 

अमानत [संज्ञा स्त्री.] (अ.) १-थाती। धरोहर । 
उपनिधि । २ किसी वस्तु का कुछ दिनों के 
लिये रखना । 

अमानतेदार [संज्ञा पु.] (अ.) अमानत या घरो 
ह्र रखने वाला व्यक्ति । 

अमानत, अमानना [संज्ञा स्त्री] १-आदर या 
सम्मान का अभाव । २--तौरवहीन । बेइज्जत 

अमानव [बि.] (सं.) जो मनुष्य न हो। 

अमाननोय [बि.] (सं.) न मानने योग्य । अमान्य 

अमाना [क्रि. अ.] (हि) १-पूरे तौर पर भर 
जाना । भलीभांति समाना । २-फूलना। ` 
प्रफुल्लित होना । इतराना । 
[संज्ञा पु.] अन्न के गोदाम का द्वार । बखार 
का मुँह । आना । 

कः [ वि. ] (सं.) अभिमानरहित । अहंकार 
[ सञ्ञा स्त्री. ] (हिं.) वह सरकारी भूमि 
जिसका अधिकार जिला कलक्टर के पास 
होता हूँ | २--घह काम जो ठेके पर न हो । 
३-लगान की वसूली जिसमें फसल का 
बिगडना विचारकर कुछ कमी की उ! ! 
४-मनमानी व्यवस्था | अंधेर । § 

अमाचुप [वि.] (स.) जो मनुष्य के बस क। न हो । 
मनुष्य स्वभाव के विरुद्ध । 
[संज्ञा पु.] १-मनुष्य से भिन्न प्राणी । २-- 
देवता | २-राक्षस । 

अमानुषिक [ वि. ] (सं.) देखो “अमानुषी' 

अमानुषी [ वि. ] (हिं.) मनुष्य स्वभाव के 
विरुद्ध पेशाचिक । २-अलौक्रिक। | 

अमानुष्य [ वि. ] (सं.) देखो 'अमानष'। | 

अमाप [ चि. ] (सं.) १--अमान | जिसके परिः 
माण का अंदाजा न हो। अपरिमित । | 
असीम बेहद । Ra 

अमाय [ वि. ] १-मायारहित । निलिप्त : 
निष्कपट । निस्वाथे । र 

अमाया [बि.] (स'.) १--मायाशून्य । निलिष्ते 
२--निश्छल । निष्कपट । निःस्वार्थ। | 


का स्थान । यह अरहर के स 
से घेरकर छाया जाता है.। इसके ऊ 
भुस डाल देते हें । २_अमड़ा। £ 


पर छाया करने 
रहता हे । 
अमागे 


अमाजित 
अमाजित [चि.] (स.) १-अशुद्ध | मैला। जो 
साफ न किया गया हो | २--जिसका संस्कार 
न हुआ हो । दिना शोधा या सुधारा हु्रा। 
अमाल [ संज्ञा पु. ] (अ.) अधिकारी | शासक | 
हाकिम । 
अमालनामा [संज्ञा पु.] (अ.) १--बह पुस्तक या 
रजिस्टर जिसमें क्मंचारियों के भले-बुरे कार्य 
"अंकित किये जाते हैं | २--कमपुस्तक | इस- 
लाम धर्मे के अनुसार. शुभाशुभकमे अंकित 
करने की पुस्तक जिससे कि प्रलयकाल में 
लेखाजोखा सुनाया जा सके | र 
अमावट [संज्ञा स्त्री.] (हि.) आम के सूखे हुए 
रस की जमी हुई तह या पते । २-पहिना- 
तामक जाति की मछली । 
अ्रमावड़ (डि.) शक्तिशाली । 
अम्रायया [क्रि. अ.] (हिँ.) देखो 'अमाना' । 
अमावस [संज्ञा स्त्री.] (हि.) अमावस्या । कृष्ण- 
$ त्त की अंतिम तिथि । 
अमावसी [संज्ञा स्त्री.] (सं ) अमावस्या । 
अमावस्या, अमावास्या [संज्ञा ्ी.] (ं.) कृष्ण- 
पक्त की अंतिम तिथि | अमावस । 
अभाह [संज्ञा पु.] (हि.) एक नेत्र रोग जिससे 
आंख में लाल मांस उभर आता है | नांखूना 
अम्ाही [वि. ] (हिँ) नेत्ररोग-संवंधी । आममाह 
रोग संबंधी । 
अमिट [बि.] (हिँ) १--मिटने वाला । नष्ट न 
दोने वाला । स्थायी । २--जो न रले | अब- 
र शयंभांबी । अटल । 
अमित [बि.] (ं.) १-अपरमित | श्रसीम । 
बेहद । २--अत्याधिक । 
[संज्ञा पु.] केशव के मतानुसार एक अर्थालं- 
कार जिसमें साधन ही साधक की सिद्धि का 
फल भोगे । 
अम्नितवीयं [ संज्ञा पु. ] (स) असीम शक्ति 
सम्पन्न । अत्याधिक बलवन । ० 
अमिताभ [ संज्ञा पु. ] (स) एकध्यानी बुद्ध । 
[वि.] अत्याधिक चमक-दमक बाला । असीम 
का 5 | 
मतारान [संज्ञा पु.] (तं.) अग्नि। आग । 
[वि.] जो सब कुछ खाय | अपरिमित भोजी | 
्रतिभोजी | अत्याधिक खाने बाला | 
अमित्र [ संज्ञा पृ. ] (सं) बेरी। शत्र । 
 [थि.] १-जो मित्र न हो। २-बिना मित्र 
5 । जिसका कोई मित्र न हो । 


मित्रता [संज्ञा खरी.] (स) शन 
इ 5 [ ता । दुश्मनी । 


[==] 


अप्राप्य । प्रथक | बेमेल । ३-भिन्नवमीय । 
४--ऊंची नीची । उभइ-खभड़ । 

गमलतास [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो अमलतास' 

अभिलपट्टी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) चौड़ी तुरपन । 
एक प्रकार की सिलाइ । 

अमिलित [बि.] (सं) प्रथक । न मिला हुआ । 
अलग | 

आमालयापाट [संज्ञा पु.] (हि.) एक प्रकार का 
पटसन। 

अमिली [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'इमली' । 

आसश्रण [संज्ञा पु.] (ं.) मिश्रण का अमाव। 
बिना मिली अवस्था । 

म्रश्रराश [संज्ञा पु.] (सं.) गणित के अनुसार 
{ से ६ तक की राशि अमिश्रराशि कहलाती 
है । इकाई द्वारा प्रगट की जाने वाली राशि । 

अमिश्रणीय [बि.] (पं. न मिलने योग्य । मिश्रण 
के अयोग्य । 

आमाश्रत [वि.] (सं) १-मिश्रणरहित । बिना 

^मिलाई हुई | २--खालिस । शुद्ध । 

आमप [ संज्ञा पु. ] (सं.) १--छल का अभाव | 
बहाने का न होना | अकपट । 

"(वि.] छलरहित । धोखा न देने वाला । 
अमा [संज्ञा पु.] (हिं.) अमृत । अमिय । 
अमीकर [संज्ञा पु.] (हिं.) अमत बरसाने वाला | 

चन्द्रमा । 


थमत | संज्ञा प~] (हिं.) शत्रु । दुश्मन। 
वैरी । जो मित्र न हो । 
अमीः [संज्ञा पु.] (अ. न्यायालय का वह्‌ कमेः 
चारी जो बाहर-वाहूर का काम करता हो। 
यथा कुकी कराना, भूमि नापना, करिसी 
स्थान विशेष का निरीक्षण करना। 
अमानाध [संज्ञा पु] (सं) १--चन्द्रमा । २-- 
अमृत का सागर या समुद्र । 
अमर [संज्ञा पु.] (अ.) १--अधिकारी । २--धन- 
वान | धनाढ्य । ३--उदार। ४--अफगा- 
' निस्‍्तान के बादशाह की एक उपाधि । 
अमीराना [वि.] (अ.) अमीरों या धनवानों जैसा। 
जिससे अमीरी प्रगट हो । 
अमीरी [ संज्ञा स्त्री. ] (अ.) १--धनाढ्यता । 
ऐश्वय । दौलतमन्दो । २--उदारता । 
[ वि. ] अमीर जैसा | अमीर के योग्य । 
अमीराना । 
अमीव [संज्ञा पु.] (सं) १-पाप । २-रोग। 
३-दुःरब । कष्ट | 
स्ी.] (सं.) देखो “अमीव? । 
बि.] (सं) फलाँ । ऐसा-ऐसा । कोई । 
अशक्त उ (सं) ot हुआ । बद्ध । २-- 
न्ममरण से छुटकारा न मिला हो | 
जिसको मोक्ष न मिली हो। ३--जो फँसा हो 
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र अमृती, भुत दृत 
अमिलङ्ग [ वि. ] (हि) १-न मिलने वाला। | अमुत [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-सुक्ति दाओ 


का अभाव | २--स्वतंत्र न होने का भाव: 
अमुख्य [वि.] (सं.) अप्रधान । आधीन | मा 
| ~ कु. ह! 
अर्थ [वि.] (सं) १-सुग्ध या मोहित नन ह 
वाला | २--विरक्त | जितेन्द्रिय | ३३ 
अशुची [ संज्ञा स्त्री. ] (स'.) डायन । चुडैल। | 
अमुत्र [ संज्ञा पु. ] (सं.) परलोक | 
अप्नुष्य [बि.] (सं.) प्रसिद्धा विख्यात | 
अझ्ुष्यकूल [संज्ञा पु.](सं.) प्रसिद्ध कुल याइ 
अमुध्यपत्र [संज्ञा पु.] (सं.) कुलीन व्यक्ति। प 
द्वकुलोत्पन्न । 
अमूक [वि.] (सं) १-वोलने बाला । वह| 
२ जो गूगा न हो । ३--चतुर | | 
अमूद्‌ [वि.] (सं.) विद्वान । वुद्विमा। 
होशियार । २--जो मूर्ख न हो । चतुर। | 
अमूर [वि.] (सं) १--अमूढठ । विद्वान। ३ 
चतुर | | 
अमूर्त (वि. ] (सं.) निराकार। मूरतिरहि। 
अपरिच्छन्न । निरवयव \ 
अमूत [वि.] (सं.) आकृतिहीन । निराकारं। | 
[संज्ञा पु.] विष्णु | ईश्वर । | 
अमूत्तिमान [संज्ञा पु.] (सं.) मूर्तिरहित | वेशः 
अमूल [वि,] (स'.) जिसकी जड़ नहो।॥£ 
सूल का । , | 
[संज्ञा पु.] सांख्यशास्त्र के अनुसार फर, 
का एक नाम । | 
अमूलक वि. (स.) १--निमू ल । बिना $ 
. का | २--सिथ्या । असत्य | | 
अमूल्य [वि.] (सं.) १--मूल्यरहित । अनमोह| 
२-बहुमूल्य । | 


| 


अगणाल [सज्ञा स्त्री.] (सं.) सफेद खस | से 


उशीर। | 
अगत [ब्रि] (सं. १--जीवित | जो मरा न हे 
२-मरणरहित। जो न मरा हो । | 
[संज्ञा षु.] १--समुद्र मंथन से निकले | 
रतनां में से एक । सुधा | पीयूप । २-- 
पानी | ३-देवता । ४-इन्द्र। ५-सू| 
६--शिव | ७पारा | ८-धन्बन्तरि | ६४ 
उड़द । १०--सोमा । ११--घी | १९-६४ 
(३-अन्न। अनाज । १४-विष। i 
वच्छनाग | १६--घन | १७--मुक्ति | (६८४ 
अरत्व | १६--स्वग । २०--सोमरस । १९ | 
भोजन | । 
अध्तक [संज्ञा पु.] (त॑.) पीयूष । सुधा । 
अश्‍तकर [संज्ञा पु.] (लं.) चन्द्रमा । चांद | 
अम्ृतक ड, अगतकृएड [सं्ग। पुः] (सं. 


|] 


रखने का पात्र । 
अमृतक डली, असृतकणडली | संज्ञ 
(स॑. १--एक छन्द जो चंद्रायण के ग 
हरिगीतिका के दो पद जोड़ने से बनता £ 
२-एक प्रकार का.वाद्य | 


| ग्रमृत 
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| अश्ृतदार 
क्ति दा गे श्रमुतच्षार [सज्ञा पु.] (स.) नोसादर । 
का भाव? असृतगति [संज्ञा स्त्री.] एक छन्द जिसके प्रत्येक 


न | मात, 
हित न ह 


सूतिर | 
राकारें। | 


रत । वेश 
न हो | कि 


नुसार ग 


बिना | 


| 
अरो 


२] अमृतगर्भ [संज्ञा प.] (हिं. 
। अमृतजटा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जटामांसी । जटा- 


चरण में(न+ज-~+चज-गु.) होता हैं। इसका 
त्वरितगीत भी कहते हैं। 


ब्रह्म । इश्वर । 


मासी । 


| श्रमृततरंगिणी। श्रखृततराङ्गिणी [संज्ञा स्त्री. ](सं 


चाँदनी । चंद्रिका । चन्द्रज्योत्सना । 

अमृतत्व [संज्ञा पु.] (सं.) १--झत्यु का अभाव । 
न मारना | २~-साक्षं । सुक्त 

्रमृतदान [संज्ञा पु.] (हिं.) खाद्य बस्तु रखने 
का एक ढकनेदार पात्र । 

अमृतद्य ति [संज्ञा पृ.] (सं) चांद । चन्द्रमा । 

अमृतद्रव [संज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रमा की किरण | 
[बि.] अस्त बरसाने वाला । 

अम्ृतधार [बि.] (सं.) अस्त बहाने बाला । 

अम्ृतथारा [संज्ञा स्त्री.](सं.) एक बणवृत्त जिसके 
पहिले चरण में २० दूसरे में १२ तीसरे में 
१६ और चौथे चरण में ८ अक्षर होते हैं । 

अमृतथान [ संज्ञा स्त्री. | (हिं.) देखो 'अम्ृत- 
ध्वनि! 

अमृतध्वनि [संज्ञा स्त्री] (सं.) एक २४ मात्रां 
का तथा ६ चरणों वाला छंद । इसके पहिले 
दो चरण का एक दोहा होता है । बाकी प्रत्येक 
चरण में झटके के साथ द्विस्व वर्णा से युक्त 
तीन यमक रहते है. 

अम्ृततप [वि.] (ं.) अमृत का पान करने वाला 
[संज्ञा पु.] १--देबता । २-विष्गु । 

श्रमृतफल [संज्ञा पु.] (स .) १-नाशपाती। २-- 


अमृतफला [संज्ञा स्त्री.] (सं) १--अंगूर । २-- 
आंवला । ३--मुनक्का । 

अमृतवंधु, अम्रतबन्ध [ संज्ञा ए. ] (सं) 

. देवता | २-चन्द्रमा । 

अमृतबान [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार की मिट्टी 
का रोगनी बरतन । यह अचार मुरब्बा आदि 
रखने के काम आता है । 

अमृतबिदु, अमुतविन्दु [ सज्ञा पु. ] (श) एक 
उपनिषद जिसे अथवेबेदीय मानते 

अमुतम्रति [संज्ञा स्त्री.] (स) एक छंद का नाम | 

अम॒तभहल [संज्ञा सत्री.] (सं.) मैसूर राज्यान्तरगत 
एक प्रकार की मैं 


CO 
{ 


अमतमालिनी [संज्ञा सत्र ] (स॑.) दुगदिबी । 


अमृतयोग [ संज्ञा पु. ] (सं.) फलित ज्योतिष के 
श्र॒सार एक शुभ फलदायक योगा । 


कु ` भमृतररिपि [ संज्ञा पु. ] (सं.) चांद । चन्दमा। 
| अभृतरसा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) काला अंगूर । 


कृपिता द्राक्त। | 


[ ८१] 

अभृतलता [ संज्ञ स्त्री. ] (स) गिलोय । गुचं । 
गुड्डची । 

अमुतलातकी [रज्ञा स्त्री.] (सं.) गिलोय । गुर्च । 
गुट ची । 

अमृतलाक [संज्ञा पु.] (४.) स्वर्ग । बहिश्त । 

अमृतवपु [संज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रमा । 

अमृतवन्लरी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) गिलोय । शुच । 
गुडूची । 

अमृतवाका [संज्ञा सत्री.] (स॑.) एक चिड़िया । पक्षी 
विशेष | 

अमृतसंजीवनी, अमृतसब्जीवनी [वि] (ष 
देखो “मृतसंजीवनी? 

अमृतसंभवा, अमृतसम्भवा [संज्ञा स्त्री.] गिलोय 
गुचे। 


अमृतसर [संज्ञा पु.] (स.) पंजाब का एक प्रसिद्ध 
- नगर्‌ 


अमृतसहादर [संज्ञा पु.] (सं.) घोड़ा । 

अमृतसर [संज्ञा पु.] (सं.) {घी | मक्खन 
नवनीत । 

अमृतांधस्‌ [ संज्ञा पु. ] (सं.) देवता । 

अमृतांशु [संज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रमा | चांद । 

अमृता [संज्ञा स्त्री.] (स॑ ) १-ग॒च। २--आंवला 
३--बड़ी हर | ४-तुलसी । ५-अतीस । 
६--मदिरा | शराब | ७-इन्द्रायण । ८-- 
पीपल । पिप्पली । ६-दूब । १०-नागबल्ली । 
पान । ११-फिटकरी | १२-खरबूजा । १३- 
लाल निसोत । १४-मालकगनी । 


अमृताच्तर [वि.] (सं.) अजर | अमर । „ 
अमृताशन [ संज्ञा पु. ] (सं.) देवता | 
अमृतासु [बि.] (सं.) अधिक दिन जीने बाला। 
अमताहरण [संज्ञा पु.] (सं.) गरुड़ । 
अमृतेश [संज्ञा पु.] (सं.) अमृत के ईश । शिव | 
अमृतेश्वर [संज्ञा पु.] (सं.) महादेव । 
ग्रमषा [क्रि. वि.] (प.) सचमुच | बेशक । 
अमृष्ट [बिः] (सं.) जो साफ न हो। अमाजित । 
अमृष्य [बि.] (सं. सहन न करने योग्य | 
अमेघ [वि.] (सै.) बादलरहित | 
अमेजन [क्रि. स.] (हि) मिलावट होना । मिल 
जाना। : 
अमेठना [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'उमेठना' । 
अमध्य [बि.] (सं.) अपवित्र | अशुद्ध । 
[संज्ञा पु.] (सं.) विष्ठा । मैला । मूत्र । 
अमेष्यता [संज्ञा स्त्री-] (सं.) अपवित्रत। । अशु 
द्वता | मैलापन । 


अमेध्यत्व [संज्ञा स्तरी.] कं.) देखो “अमेध्यता? | अ 


अमेष्ययुक्त [बि.] (सं.) मलिन। मेला । 
अमेन [संज्ञा पु.] (? ) रंडुआ। 
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अमय [ बि. ] सं.) १--असीम । अपरिमाण । 
२--अज्ञेय । समम में न आने वाला । 

अमरका [संज्ञा पु.] (सं.) एक महाद्वीप । 

अमे [बि.] (हि.) १--जिसमें मेल न हो । २- 
असम्बद्धे 

अमली [संज्ञा स्त्री ] (ह.) श्रनमिल । असम्बद्ध । 

अमव [वि.] (हिं.) देखो अमेय' | 

अर्मेड# न वि. ] (हिं)) मर्यादा या बन्धन न 
मानने वाला | 

अमाध [वि.] (सं.) निष्फल न होने वाला। 


अचूक । लक्ष्य पर पहुँचने वाला | बृथा या 
खाली न जाने बाला । 
अमाघा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १--हड़। २--बाय- 
विडंग | ३--कश्यप की पत्नी । 


अमाचन [संज्ञा पु.] (सं.) छूटने न पाना। मुक्ति 
का अभाव । 


[वि.] न छूटने बाला । 3 
श्रमाद्‌ [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'आमोद? 
अमोनिया [सञ्ञा प॒.] (अं.) नौसादर । 
अमोरी [संज्ञा सत्री.] (हिं.) आम का कब्चा फल | 
_अंदिया | 
अमाल [वि.] (हिँ.) अमूल्य । 
लक [वि.] (हिं.) बहुमूल्य । कीमती । 
अमोला [संज्ञा पु.] (हिँ) आम का नया निकलता 
हुआ पौधा । 
अमोही वि (हिं.) १-निष्ठुर । निर्मोही । 
२_— 
अमोआ [ सश्ञा पु. ] (हिं) १-अआम के रस 
के समान रंगा | २ रंग का कपड़ा । 
ह आम के रस के रंग का । 
ञ्र [वि.] (सं.) १--निमूल | बिन 
का । २--बे-सिरपेर का । अयथार्थ । आ 
निराधार । र 
अम्मरस [संज्ञा पु.] (हि.) अमृतसर कां कबूतर। 
बह कबूतर जो सारा सफेद और कंठ काला 
होता हैं र 
अम्मा [स ज्ञा स्त्री.] (हि) माता । मां ।ी | 
अम्माम [संज्ञा पु.] (अ.) एक प्रकार का साफा 
जिसे मुसलमान लोग बांधते हैं 
अम्मारी [सज्ञा स्त्री] (हिँ.) देखो “अंबारी 
अग्र [सज्ञा पु.] (अ.) बात । विषयः 


[बि.] खट्टा । तुशे । 
अम्लक [संज्ञा पु.] (सं.) बड़हर 
अम्लका [ संज्ञा स्त्री. ] 

शाक । 


अम्लपित्त 
अम्तापत्त [संज्ञा प.] (सं.) एक प्रकार का रोग 
जिसमें जो कुछ भोजन किया जाता हैं बह 
सब पित्तदोष के कारण खद्टा हो जाता है | 
अम्लवत [संज्ञा प] (मं.) दसा 'अमलबत । 
ग्रम्लमार [ सज्ञा पु ] (सं.) !-नवू। ९ 
काजी । ३--चूक । अमलबेत । ४-हिताल । 
४--आमलासार गंधक । ६--चूक 
अम्लहरिद्रा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) आँवा हलदी । 
अम्लाध्युपित [रोग] [ संज्ञा पु. ] (सं.) अधिक 
खटाई खाने से होने वाला एक आँख का रोग 
म्लान [ बि. ] (सं) १-जो छुम्हलाया या 
उदास न हो। प्रफुल्ल । प्रसन्न । २-निर्मल | 
स्वच्छ । साफ। 
अस्लिका [सज्ञा पु.] (सं.) इमली । 
अम्लोदगार [संज्ञा पुः] (सं. खट्टी डकार । 
भ्रम्हौरी [ संज्ञा स्त्री. | (हि) गरमी के दिनों में 
पसीने से होने बाली छोटी-छोटी फु सी। 
' अंधोरी । 
श्रयं [सबे.] (सं.) यह्‌ । 
अयःपान [संज्ञा, पु.] (त॑.) एक नरक का नाम | 
अ्रयःशूल [ संज्ञा पु. ] (॥.) १-एक श्रस्त्र । 
२-तीत्र उपताप । 
श्रय [संज्ञा पु.] (सं) १-पासा। २-ल्ोद्दा । 
अग्नि | ४ | शास्त्र । 
[संबोधन] अरे ! ओ ! 
श्रयचम, [बि.] (सं) (निरोग । ३--बाधा- 
रहित | निरुपद्रव । 
अयवतग्रभाव [संज्ञा पु.] (पं) अनुचित प्रभाव। 
भीतरी प्रभाव । 
अयजनीय [चि.] (४.) १-मिंदित । २--यज्ञ में 
` आाद्र-सत्कार के अयोग्य । 
अयज्ञिय [वि.] (प) १--यज्ञ में काम न आने 
चाल | २--यज्ञ में न दिया जाने वालां। 
यज्ञ के अयोग्य । शास्त्रानुसार जो यज्ञ करने 
का अधिकारी न हो । 


अयत [वि.] (सं,) यत्न न करने वाला। 


अयताद्रय [व्रि] (स) १-इन्द्रियों को बश में 
न रखने याला । २-इन्द्रियलोलुप । ३-- 


ब्रद्मंचय-भ्रट्ट । 
अयत्न [संज्ञा पु.] (सं.) यत्न का अभाव | 
] यत्न का प्रयत्न न करने वाला । 
अयत्नकारी (सं) सुस्त । शिथिल । 
अयत्न [संज्ञा पु.] (.) उद्योगाशून्यता। यत्न 


| यत्नरहित। उद्योराहीन । 


वि.] (पं) १-सिश्या । तथ्यहीन । 
| २--अयोग्य । 


करना । विधि के विरुद्ध काय | 


(सं.) १--किसी काये को बिधि- 


। | अयस [संज्ञ पु.] (सं.) लोहा | 


छः 


[SCR | 
वरुः 


यथापूव [वि.](सं.) १-भूतपूव । =तसाधा 
रण । मामूली । 

यथाथ [बि.] (सं.) १-असत्य । मिथ्या । 
जो यथार्थ न हो । २--अनुचित | अनुपयुक्त 

अयथष्ट [क्रि. वि.] (सं.) इच्छा क विरुद्ध | 

अयथोचित [वि.] (सं.) अनुपयुक्त | अनुचित । 
नामुनासिब। र 

अयन [ संज्ञा पु. ] (स.) १ गमन | नस 
तथा चन्द्रमा का दक्षिण से उत्तर और उत्तर 
से दक्षिण की ओर गमन को उत्तरायण ऑर 
दक्षिणायन कहते हैं ।.३-सूर्ये के उत्तर तथा 
दक्षिण दिशा में जाने का समय । एक वर्ष 
छः ऋतु होती हैं। तीन छतु का एक अयन 

था दो अयन का एक वपं होता है। ४-- 

उ्योतिपशास्त्र । ५~सेन। की गति। ६ 
मांग | राह । स्थान | घ--आश्रम | = 
घर | १०--समय । काल । ११-अंश | १३-- 
अयन के आरम्भ में होने वाला यज्ञ । १३ 
गाय भेस के स्तन का ऊपरी भाग जिसमें दूध 
रहता है । 

अयनकाल [संज्ञा ए.] (सं. १-छः महीने का 
समय । २-बह समय जो एक अयन में लगे 

अयनसक्रम [संज्ञा प.] (तं.) १-अयन संक्रांति । 
मकर तथा फर्क की संक्रांति | २-प्रत्यक 
संक्रांति से २० दिन पूवे का समय । 

अयनसकात [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) मकर तथा 
कर्क की संक्रांति ।'अयन-संक्रम । 

अयनसंपात [ संज्ञा प. ] (सं.) अयनांशों का 
योग । अयनांशा का पतन | 

अयनात, अ्रयनचान्त [संज्ञ पं है| (सं.) अयन की 
सीमा । वह्‌ संधिकाल जहां एक अयन का अन्त 
हो तथा दूसरे का प्रारम्भ हो । 

श्रयनांश [ संज्ञा पु. ] (सं.) सूये की गति का 
विशेष भाग | अयन भाग । 

अयमित [ बि. | (पं.) अनिवारित । प्रतिवन्ध- 
रहित । न रोका हुआ! | 

अयत्र | संज्ञा प. ] (सं.) १-गोवरील। कीड़ा । 
पुरीप का एक कीड़ा जो यब से छोटा होता 
है । २--पितृकमे, क्योंकि इस कृत्य में यव 
का प्रयोजन नहीं पड़ता | ३-कृष्णपक्ष । ४- 
शुक्र । 

अयश [संज्ञा पु.] (सं.) १--अपकीर्ति | अपयश । 
२-निदा | 

अयशकर [चि.] (लं.) अपवादजनक | अकीर्तिकर | 
बदनाम करने वाला। 


अपरशत्य [वि.] (सं.) बदनाम करने वाला । 


अयशस्वी [ ब्रि. ] (सं) १--ज़िसे यश प्राप्त न 
हो । अकीर्तिमान्‌। २-बदनाम । 


अयशा [बि.] (सं.) बदनाम । 


-! अपाना $ [वि.] (है) अज्ञान ।बुद्धिहीनः। 
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`अयाना| भ्रयानी 


अयस्कांत [संज्ञा पु.] (सं) चुम्बकः । । श्रयानी 
अयस्काम [वि.] (सं.) लोहा पाने का इच्छुक | ह शण 
अयस्कार [संज्ञा पु.] (स.) लोहार । | अयांले 


अयस्काट [संज्ञा पु.] (सं.) लोहे का जंग। | हे 
ञ्र नर Be 8 
[a Me प्रकाशित । खुला हुआ ५ ग्रयांस 
अया [अब्य.] (सं.) इस तरह । ऐसे । यों । इ शर 
प्रकार से । | हा 
अयाचक [ बि, ] (पं.) १-याचना न कणे अ 
वाला । न मांगने वाला । २-संतुष्ट। | रषि [ 


अयाचित [वबि.] (सं.) विना मांगा हुआ। | 


अ्रयाचतश्रोत्त [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) भित्ता प उ 
निवाह्‌। कि दर 

अयाची [वि.] (सं.) १-न मांगने बाला । २-| द्युक्ष 
सम्पन्न। ३--धनी | | न! 

अयाच्य [वि.] (तं.)) १-जिसे मांगने की आब| श् 
ध्यकता न हो। परिपूर्णकाय,। भरापूर। 3 
२--संतुष्ट | वृप्त । 


भू 
अयाज्य [चि.] (सं) १-यज्ञ कराने के अयोग। प्रयुक्त 
यज्ञ के अधिकार से बंचित। २--पतित। 


३--चांडाल । | कर 
अयाज्यत्व [संज्ञा प] (सं.) पतित होने का भाव। अयुवः 
गिर जाने की अबस्था । (i 
अयाज्ययाजक [संज्ञा पु.] (सं.) पतित व्यक्ति क| अडा 
यज्ञ कराने बाला ब्यक्ति । Me 
अयातपूर्व [ वि. ] (र) --अड॒यायी। २-| घुग 
अगला | दूसरा । । अयु 
अयातयाम [ बि. ] (सं) २--प्रयोग करने है उग 
बिगड़ा हुआ । नूतन । टटका । ताजा : 
३-विगत दोप। शद्ध । ४-जिसको छ| ^ 


पहर समय भी न बीता हो । ५-मोके क| सि 


६--जो खाया न गया हो । | भगम 
अयातयामता [ संज्ञा स्त्री. ] ` (सं.) नवीनता) . अ 
ताजगी । | जुम 
अयातु [वि.] (सं.) अहिंसक । न मारने बाल।! 
अयाथाथक [बि सं.) १--अनुचित । अयोग्य | अयुग्म 
गैरमुनासिब । २_बनावटी । कृत्रिम | अयुग्म 
कल्पित । जो असली न हो । | अयस 
अयाथाथ्य [संज्ञा पु.] (सं) अनौचित्य । अबो अयुग्म 
यत अयत 
अयत 
अयान [सज्ञा पु.] (सं) १_स्वभाव । निसा| ४ र 
२-आचंचलता । स्थिरता । ३-उददराब | 7६ 
गमनाभाव । अयध 


र 
[वि.] १-वाहनहीन । बिना सबारी । २ >$ 
रातिहीन । | 


अयषध्य 

अयानत [संज्ञ जायता । सदा ~ 
[संज्ञा स्त्री] (अ.) सदायता । सद अयुष 
अयानप [संज्ञा पु.] (हिं.) १--ज्ञान का अभाव अथे | 


अज्ञानता । अनजानपन । 
अयानपन [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “अ्ानप' ! 


० 
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अयाना| यानी 

ग्यानी [संज्ञा स्त्री ] (हि ) अज्ञानी । समझ न 
` ₹खने वाली स्त्री । 
गयाल[्षज्ञा प. | (५।) घाई या शीर की 


गोन के बाल | कशर । 
(अ) लड़के-बाले | वाल-बच्च । 


' इरा) दयास [क्रि विः] (हि.) अनायास । 
अयास्य [ संज्ञा प. ] (सं.) {त्रु । बराथ । 


# प्राणवायु । ३ ~ आगरा । 

न के अयाह [संज्ञा १.] (सं ie धातु र | [ 

| अपिं [ अव्य. ] (सं.) संबोधन का शब्द । हैं ' 

` ञ्य! अरे! अरी 
भ्रयृक्छद [संज्ञा पु.] (सं.) सप्तपण वृत । सत- 
ee वन । सतनी वृक्ष की प्रत्येक डाल में अलग- 
लग सात पत्ते रहते 

।। २-| अ्रयुकत [वि ] (सं.) १,-अयोग्य । अनुचित । 
नालायक । २-अमिश्रित । अलग | ३= 

री आव. ्रापद्म्रस्त । मुसीबत में पड़ा हुआ। ४-- 

मरापूर्‌। अनमन। | जो अन्य विपय पर आसक्त ह्रो । 


५-असंवद्ध | युक्तिशुन्य । 
अयोग्य अयुक्ता [संज्ञा स्त्री.] (सं .) अप्रयोग । कार्य से 


पतित} . अलग रहने का भाव | 
, श्रयुषतत्वं [ संज्ञा स्त्री | (सं.) देखो अयुक्ता । 
| अयुवतरूप [वि ] (स.) अयोग्य । अनुचित । 
Po CRUE सज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-युक्ति का 
अभाव | मेल न "मिलना । ९-योग न देना | 
क. अप्रदाशनत । ३-- वशी बजाने का एक ढंग । 


अपुग [वि.] (सं.) विषम ।.ताक । अकेला । 
करने हे श्रपृगपद [क्रि, वि.] (सं.) धीरे-धीरे । एक-एक । 


नी क्रम-क्रम से 
उको छ| ^ ेगपदूभाय [ संज्ञा पु. ] (सं.) क्रसानुस।रिता । 
क्रे र| _ सिलसिलेबा।र । 
28 अइुग्स [वि.] (स.) १--विपम | ताक। २- 
[बीनता| _ अेल। | एकाकी । 

| मच्छर | संज्ञा पु. ]. (सं) सप्तपण वृक्ष । 
सतनी । छतित्रन । 
टा अयूम्मनेत्र [संज्ञा पु.] (सूं ) शिव । महादेव । 


अय्‌ 
3 [संज्ञा पु.] (सं.) कामदेव । 


चो बिश पु] (सं.) से । | 
! च ठ [संज्ञा पु.] (सं ) कामदे । | 
४१ [संज्ञा पु ] (सं ) १--दस हजार की संख्या 


कृत्रिम 


निसगं ली 
राव || आ । २_व॒ख हजार की संख्या । 
। श्रय ने. | असंयुक्त । असम्बद्ध । 
।। २० ७. [संज्ञा पु ] 
x (सं) १-युद्ध न करने वाला 


ह इकगित | २--हृथियार । 
PT ] (ह) जिसे जीता न जा सके । 
सिज्ञा सत्री ] देखो 'आयप' । 


[संज्ञा पु.] (हि.) अचे अये बोलने वाला। 
कोई जु i] 


(सं.). (साबधान | खबरदार | 


अयागगड़ [संज्ञा प्‌.] (सं लोहे की गोली । 


[६३] 
_ कहां, भला । 
अयाश [संज्ञा पु.] (मं) १--योग का अभाव । 


अर ग, अरङ्ग [संज्ञा प.] (हिः) खुगन्थ । महक ।| 
रड [संज्ञा पु.] (हिँ.) एरंड । रंड | अंडा । ` . ` 


६=कुसमय। वुकाल । ३--संकट। ४-- | आरंभ 

: रु ; मंज्ञा पु आरम्भ ७ 

एसा वाक्य जिसका अर्थ सुगमता से न अर हे [6 र द व 
लगे। ४--असंभव | ६--श्रप्राप्ति | <= = अ.) (हिं.) बोलना । शब्द निकः र , 


लना । आवाज देना | 
[क्रि. स.] चारम्भ करना | शुरू करना। 
[क्रि. अ.] आरम्भ होना । शुरू दोना । 

अर [संज्ञा पु.] (हिं.) हठ । जिद्‌ | अड ।- -- - 
(सं.) ६--अरागज | आरी । २-कोण | कोना । 


अप्रशस्त योगयुक्तकाल | फलित ज्योतिष के 
अनुसार टुष्टप्रह नत्तत्र आदि का मेल हो । 
[वि.] अयोग्य | अनुचित | २--अप्रशस्त । 
बुरा | 


--सेवार | 
अयागव [संज्ञा पु ] (हं) वेश्य जाति. की स्त्री ञः 
र्‌ गड < 
आर शाद्रपरूप स उत्पन्न । एक वचणृसकर |: ड ) Mn उ 2208 


जाति। 

अयागवाह [ संज्ञा पु. ] (सं) अनुस्व।र ओर 
ओर विसग तथा जिह्वामूलीय और उपध्मा- 
नीय । बिसगे के जिह्वामूलीय तथा उपध्मा 
रीय यह दो रूप ओर भी हैं | ककार-खकार 
के पूवे अद्ध विसे के समान जो चिह्न होता 
है, उसे जिह्वामूलीय कहते है, | यथा, के + 
ख फिर पकार-फकार से पहले जो अर्थ विसर्ग 
के समान चिन्ह पड़ता हे उसे उपध्मानीय 
कहते हैं । यथा > प >= फ । अच्‌ के 
पश्चात एक विन्दु रहने से उसे अनुस्वार तथा 
दो बिन्दु रहने से विसगे कहते हैं। 

अयागी [वि.] (सं.) १-योग न जानने बाला | 
जिसे-स।धन मन का ज्ञान न हो । जा योगा 

नद्दो। २--अयोग्य । 

अयोग्य [वि.] (सं) १-अनुपयुक्त जो योग्य 
न हो | २--अकुशल | नालायक । निकम्मा । 
अप|न्न। ३-अनुचित। | 

अयाग्यता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अत्तमता | अनुप 
युक्तता. 

अयोघन [संज्ञा पु.] (स .) हथोड़ा । 

अयाच्छष्ट [संज्ञ। प.](सं.) लोह का जंग। 

अयाध्या [वि.] (सं.) जिससे कोई लड़ न सक । 
[सञ्ञा स्त्री.] सूर्यवंशी राजाओं की ' राज- 
धानी । इसे सरयू के किनारे स्वतः मनु ने 

' 'बंसार्या था। यहीं श्री' रामचन्द्रजी: का. जन्म 

हुआ था।.साकेत। ..'.: .; 

अयाध्याकांड [ संज्ञा पु: ] (सं.) रामायण का 
दूसरा .कांड। इस. कांड में राम क राज्य[- 
मिपेक से म्रस्तव से लेकर अन्निघ्ुनि के आश्रम 
में आने तक सम्पूण वृत्तान्त हूँ।  ' 

अयान [ वि. ] (सं.) १-अज्जन्मा | यो न्‌ 
उत्पन्न होने चाला | २-नित्य। 

[संज्ञा पु.] (सं.) (= ब्रह्मा । २उशिब । 
अयोनिज [वि.] (सं) {जो योनि से उत्पन्न 
न हो | २-स्वयंभू | अदेह । 

[ संज्ञा पु. ] विष्णु । २-जझ। | 


[सज्ञा प.] (देश.) पक वृक्ष का नास । 

श्रई [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) बेल हांकनेकी पक 
छोटी छड़ी जिसक सिरे पर नकीलीं कीले 
लगी रहती हैँ । a 
अरइ ल्गान। = सचेत करना ।' , “ 

अरक [ संज्ञा पु. ] (7ं.) !-शैव|ल । सेबार। 
पहिये का अरा । { 

- (अ.) -भभक से खींचा हुआ रस । आसन । | 

२--रस । ३-पंसीन। | 
अरक शरक होने। = पसीने में भींगे जाना । 

श्ररकगार [संज्ञा पु.] (फ.) नमदे का वह डुकड। 
जिसे घोड की पीठ पर लगाकर जीन खेंचते हैं. 

अरकटा [संज्ञा प.] (हि) पतवार घुमाने वाला 
मांझी । 

अरकना [ क्रि. अ. ] (हि.) १-तड़्कन।। टक्कर | 
खाना । कटना। दरकन। | हट 

अरकनानाओ [ संज्ञा प. ] (अ.) पोदीने और 
सिरके का अर्क । : 


TOPS NR ४४२2 i 


वावलीं । 
अरका [संज्ञा पु.] (हिँ.) हिः 
पाया जाने वाला एक वृत्त । इस 

. काकरासींगी या काकड़ासींगी 


अरक्त [संज्ञा पु.] (सं.) लाख 
अरच्षणं [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दर 
वय की अनिवाहिता ल 
अराज्षत [वि.] (सं.) अनाश्रय । 
की गई हो । 


: अरगजी:[ वि ] (हि.) (--अरगजे के से रंग 
वाला | २-अरगजी का रंग | अरगज्ञा । 
अरगठ [वि.] (हि. भिन्न । प्रथक | जुदा । 
अरगणट [संज्ञा स्त्री. (सं.) उपत्यका । घाटी i 
 झरगन [संज्ञा पु.] (अं.) धोंकनी से बजने वाला 
ह एक अंगरंजी वाजा । 
 अरगनी [संज्ञा स्त्री.] (हि) वस्त्रादि लटकाने की 
` लकड़ी या रस्सी । इसे कपड़े आदि टांगने 
को घर में बांधते हैं.। 
अरगल [संज्ञा पु.] (सं.) वह लकड़ी जो किबा 
बन्द करने के पश्चात्‌ आडी लगाई जाती हैं 


व्याँड़ा । गज | 
. आरगवानी [संज्ञा पु.] (फा.) लाल रंग । रक्तवण 
 [वि.] १>गहरे लाल रंग का। लाल | ९ 
चैंगनी । 


 अरगाना [क्रि. अ ] (हिँ) १-अलग होना । एथक 
होना | २-मौन होना। सन्नाटा खींचना। 
चुप्पी साधना । के 
प्राण भ्रगाना = प्राण सूखन। | विस्मित होना 
` अरघ [ संज्ञा पु. ] (हि.) १-सोलह प्रकार के 
 उपचारों में से एक | देवता के सामने फूल, 
क्तत, दूब आदि गिराने का काय । २-- 
हापुरुप के आगमन पर हाथ घुलाने के 
निमित्त दिया जाने वाल! जल । ३>-वह 
जल जो ब्रात के आने पर भेजा जाता है । 
-किसी के आने पर प्रसन्नता प्रगट करने 
के लिये लुढकाय। जाने बाला जल। ४- 
जल का छिड़कना । 
अरघइक [संज्ञा पु.] (सं.) रहूट | अर- 


६ 4 Ce कप 

पु. | (हि.) (--अ्रघ देने का तांबे 
जलहरी । शिवलिंग स्थापित 
त्र । बह्‌ पात्र जिसमें रखकर अघे 
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| अरण्यवास [संज्ञा प.] (सं.) वनवास । जंगल 


| अरण्य पष्ठी [ संज्ञ स्त्री. ] (सं) अ्येष्ठमास के 


[<७] 
[बि.] (अऋ.) नीच । Sr 
अरजा [ संज्ञा सत्री. ] (सं.) “भागेवकऋ|।ष का 
कन्या | २-घीकवार । 
अरजी [ संज्ञा सत्री. ] (अ.) !--आवेदनपत्र । 
प्राथेनापत्र | २--प्रार्थी । र 
अरजुन [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'अजु न! । 
अरभना [क्रि. अ.] (हि.) लिपटना। फंसन।। 
अरमना । 
अरट [संज्ञा पु.] (सं.) प्रथुश्रवा नामक राजा का 
एक मंत्री | 
अरडींग [ ब्रि. ] (डि.) शक्तिशाली । बलिष्ठ। 
ताकतवर | 
अरणि, अरणी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १--एक प्रकार 
का वृत्त । वनियार । श्रँगेथू । २सूर्यं । ३-- 
बढई के बरमे के समान वना हुआ एक काठ 
का यंत्र जिसको छुशा पर रखकर वेदमन्त्रा 
के उच्चारणं सहित घुमाते ह्‌। तब छेद क 
नीचे वाली कुशा जल उठती है। यह्‌ आग 
प्रायः यज्ञ में काम लाई जाती है । 
अरणिक [संज्ञा पु.] (सं) अभ्निमंथन वृत्त । 
अरणिका [संज्ञा स्त्री.] देखो 'अरशिक' । 
अरणीसुत [संज्ञा पुः] (सं.) शुकदेव । 
अरएय [संज्ञा पुः] (सं.) १-बन । जंगल | ९ 
कायफल | कटफल | ३-दस प्रकार के सन्या- 
सियों में से एक | ४--रामायण का एक कांड। 
अरएयक [ संज्ञा पु. ](F) १-वन। जंगल । 
२-महानिम्ब । अकेन । वकायन । 
अरण्यगज [संज्ञा पु.] (सं.) जंगली ह!थी । 
अरण्यगत [ बि. ] (सं.).बन में पहुँचा हुआ । 
श्ररणयगांन [ मज्ञा पु. ] (सं) सामवेद का एक 
गान जो जंगल में गाया जाता है । 
अरणयचटक [स ज्ञा पु.] (सं.) जंगली कबूतर । 
अरणयभव [वि.] (सं.) वनजात । वन में उत्पन्न 
होने वाला । 
अरण्यमार्जार [सज्ञा पु.] (सं.) बनविलाव । 
अरण्यरादन [संज्ञा पु.] (सः) बृथा रोन।। ऐसी 
पुकार जिसका कोई सुनने वाला न हो । बह्‌ 
कथनु जिसका कोई सुनने वाला न हो । 


र अरधाओ 


अरत [ बि. ] (सं.) १_सांसारिक वस्तुओं से 


अरति [ संज्ञा पु. ] विराग । चित्त का ३ 
लगना । २--जैनशास्त्रानुसार एक कमे जिसमे 
उद्य से मन किसी काम. में नहीं लगाता | 

अरतिस, अरतीस [चि.] (हिं.) अडतीस । तीह 
ओर आठ । '३८' | 

अरत्नि [संज्ञा पु.] (सं.) १--बाहु। हाथ । २- 
कुहनी । ३--मुद्ठी बंधा हाथ । ४-मीमांसा 
शास्त्र के अनुसार एक लाप जिससे पूरक 
में यज्ञ की वेदी नापी जाती थी । 

अररिनक [संज्ञा पु.] (सं.) कुददनी । 

अरर्निमात्र [ब्रि.] (सं) केवल एक हाथ भर 
नाप । ; 

अरथ [वि.] (सं.) बिना रथ का | बेगाड़ी। 

[ संज्ञा पु. ] (हि.) देखो 'अर्थ' । 

अरथात (हि.) देखो अर्थात्‌। 

अरथाना [ क्रि. स. ] १--अर्थ लगाना । १- 
समभाना | ३-व्याख्या करना 

अरथी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) लकड़ी की बनी सीद 
की सी एक वस्तु जिस पर रखकर मुदे 
शमशान भूमि ले जाते हैं । विमान 
टिखटी | २--जो रथी न हो । पैदल । 
[वि.] देखो अर्थी'। 

अरदंड, दण्ड [संज्ञा पु.] (हिं.) गंगा के किनां 
उत्पन्न होने वाला । एक प्रकार का करील | 

अरद्‌ [वि,] (सं.) बिना दांत का | पोपलां। 

अरदन [ चि. ] (सं.) दन्तरहित। भग्न-दन्त 
पोपला । 

अरदना [ क्रि. स. ] (हि.) १--लातें माए 
रोंदना । कुचलना । २-मारना। बध करना 
कत्ल करना | 

अरदल [संज्ञा पु.] लंकाहीप और पश्चिमी ६ 
पर होने वाला एक प्रकार का वृक्ष । 

अरदला [संज्ञा पु.] (हि) चपरासी । वह | i 
जो किसी राज्याधिकारी या न्यायाधीश | 
कार्यालय में आज्ञा-पालन के निमित्त र्ध 
रहता है। | 

अरदावा [संज्ञा पु.] (हि.) (-दला या कु 
हुआ अन्न । २--भरता । 

अरदास [ संज्ञा स्त्री. ] (हि) १-निवेद 
भेंट त्रिनती भाव से चढ़ाया गया उप 
२--ईश प्रार्थना । 

श्ररधग, अरथङ्ग [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) 

` 'शद्धाङ्गः । 


का रहना | 


शुक्लपक्ष की पष्ठी । इस दिन स्त्रियां संतान- 

_बद्धेन की कामना से ब्रत करती हैं । 
अरस्या [ स 
~ 


अ्धे। 
गी [ संज्ञा पु 


मु : अरन 
अलग रहने वाला । बिरत । २--मंद । धी” 


रर 


ज 
ग्ररना 


में 
स 
[i 
अरनी 


की 


ह्‌ 

र्‌ 
ग्ररन्य 
अपन 
अरप 


E 
अरप- 
च 
अरपा 
| 


[ ८४ ] 
सुओ से , अरन [ सज्ञा पु. ] (हिँ.) एक प्रकार की निहाई | अरर [अव्य.] (हिं.) व्यप्रता प्रदर्शित करने 
३) | जो नोकदार होती है । २-देखो अरण्य । शब्द । 
हे र Fs संज्ञा पु.] (सं.) (--किवाड़ | कपाट | २= 
र का न| ग्ररना [संज्ञा पु.] (हि.) १-जंगली ससा ।जो श र ] (सं. कवाड T 
मे जिसे हुत वलवान और साधारण मैंसे से आकार | अररना-द्ररना (किए (6/२5 मत 
गता। में भी बड़ा होता है।यह शेर तक का भी तन RN 
स।ती सामना करता है । रराना [क्रि. स.] (हिँ.) १--अररराटे का शब्द 
हे क्रि. अः] देखो अड़ना । करते हुए गिर पड़न।। २--टूटते या गिरते 
हि iS ठ नलो दिम पर समय शब्द करना । ३--सहसा गिर पड़ना। 
थ। अर एक (मका डड न oN ~ ~ 
वयर) एक पकार का श ग खाते हैं और | = [ संज्ञा पुः ] (मं) १-श्योनाक। देदर। 
-मीमांसा होता है इसके फल को लोग खाते आर तोता ८ आनायो 
पूर्वक गुठली भी काम में आती है । २--अरणी । र 


| अरवन [ सः [) ऐ जो 
| अरन्य [संज्ञा पु.] (हि.) देखो अरण्य'। "ल काउ] सि) घेशी क गा 


अपन [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'अपेण! । 


| : ८ वाली फसल जिसे देवपूजन के निमित्त 
थ भरक्ष। अरपनगंडा [वि.] (हिँ. असंख्य । अनगिनत । 


खलिहान में न जाकर घर ले जाई जाय । 


अगणित । अचली | अबाँसी । कवल। 
डी। | अरपना [ क्रि. स. ] (हि.) अर्पण करना । भेंट | अरवल [संज्ञा पु.] (हि.) घोड़े के कान की जड़ 
चढाना । देना । में गले की ओर होने बाली भौंरी। इसे 
अरपा [संज्ञा पु.] (हि.) एक मसाला । अशुभ समझते हैं । 
रा । २-| [बि.] दिया | अर्पित किया । अरवा [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) {विना उवाले या 


अरपित [वि.] (हि.) दिया हुआ | अर्पित । 


भूनं थान से निकाला हुआ चावल | २-- 
इनी सीई| अरय [संज्ञा पु.] (हि.) १--सौ करोड़ की संख्या । र 


आला । ताक | 


र्‌ मुद्दे ॥ २-घोड़ा । ३--इन्‍्द्र । अरवातों [सज्ञा स्त्री.] (हिँ) छज्जे का बह भाग 
विमान | [ संज्ञा पु. ] (अ.) एक अरब नामक देश जिसे पानी नीच गिराता है । ओलती। 
त । जिसका क्षेत्रफल १२००००० वरग मील हे। SR 


यह्‌ मरुदेशा है । 
के किना भरबर [ बि. ] (हि.) क्रमरहित। ऊटपटांग | 
। 


अरवाह [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) लड़ाई। भूगड़ा। 
अर वाही [दि.] (हि.) कगड़ालू | लड़ाका । 


करील | असम्बद्ध अरविंद, अरविन्द [संज्ञा पुः] (सं) १-कमल। 
पलां। । अखराना [क्रि, अ.] (हिं.) १--भयभीत होना । पद्म । २--सारस । ३-तांवा । ताम्र । 
ग्न-दन्त घराना । विचलित होना । २-डाबाँडोल 


अरविंददलप्रभ, अरविन्द दलप्रभ [ संज्ञा पु. ] 
(सं.) ताम्र । तांबा । 
अरविंदनयन, अर विन्दनयन [स-ज्ञा पु.] (सं) 


होना। इधर उधर करना। 
| माएता ररी [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) भय | घबराहट । 


| व ५ _ ही ~ 
ध करने न [संज्ञा पु.] (फा.) अरबदेश । कमल के समान नयन वाले | विष्णु | 
कं | वि का अरव देशा का । अरविंदनाभ, झरविन्दनाभ [ संज्ञा घुः ] (सं) 
। `” संज्ञा पु. ] १-अरबी घोड़ा। २-अरवी | विष्णु। 


| ऊ ट। ३--अरबी वाजा | ताशा। ४--अरव अर विंदवं घ, अरविन्दवन्ध [ सं (से 
न jE ठ की भाषा | ; सूर्य i Mm 
य्राधाश | ३३ तु SO ~ ~~ 

त्त नि शा [वि.] (हि.) १_साधारण। मामूली । | अरविंदयानि, अरविन्दयोनि [संज्ञा पु.] (सं.) 


२-भोल्लाभाला। 
आर र 

४ का बि. ] देखो “अर्भकः | `. 

| १-अधस । २--निकृष्ट । 

i [ संज्ञा पु. ] (कः निया डे 

निवासी । पु. ] (फा.) आरमेनिया देश का 

लि घुः] (तु.) 

-'भिमत.। हौसला । 

अरमान निकालना = 


शर 
गान भरा = उत्सुक | अरमान रहना या 


जनि करन होना । मन की 
` अरमान ह में रहना। निराश होना।' 
£ 3९६१ दी [5 अरमान 
र डना या सराना = हचिश रह जाना. 
77 उत्सुकता या आ।ुरता हीना । | 

ग FEE 


त्रह्मा । ड 

अर विंदलोचन, अरविन्दलोचन [ साज्ञा घु. ] 
(तं) विष्णु । 

अरविंदाचत, अरविन्दाज्ञ [संज्ञा पु.] (सं) 
विष्णु । 


इच्छा । लालसा । चाह्‌। : 
३ र पर बैठने वाले ब्रह्मा । 


अरविंदिनी, अरविन्दिनी [ संज्ञा सत्री. ] (स) 


हौसला पूरा करना । 


पके ही कट जाय । पहिले-पहिल काटी जाने 


अरसीला [ब्रि.] (f 


अरसाँहां [वि.] (हि.) आलस्यपूणे । आलस्यभरा 
अरहत [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'अहत' । Fe 
अरहट [ संज्ञा पु. ] (हि) 


अरहन [संज्ञा पुः] (हि.) तरकारी में पड़ 


अरहना [संज्ञा स्त्री.] (हि.) पूजा । 
अरहर [ संज्ञ स्त्री. ] (हि) एक झन 


अर हित [वि.] (सं) सम्पन्न । अरर. 
अरहड़ [संज्ञा स्त्री.] 


अरा [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'आरा' 


अरविंदमद्‌, अरविन्दसद [संज्ञा पु.](लं.) कमल | ^ अरी [ सज्ञा स्त्री, 


१ एसा देश जिसमें कमल उत्पन्न हों । |. 
२-कमलसमूह्‌ । ३-पद्मलता । ४५ पद्मनी | 
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अरस [संज्ञा पु.] (सं) १-स्वाद काः अभाब । 


नीरस । फीक! | २ गंवार | अनाड़ी । 


अरसठ [वि.] (हि.) अड़सठ । साठ और आठ 


लिखने का खाता। | के 

bE रत [संज्ञा पु.] (हि.) देखो अरसं 
परसू 

अरसना [ क्रि. श्र. ] (हिं.) ढीला या शिथिल 
पड़ना । मंद होना । 

अरसना-परसना [क्रि. स.] (हिँ.) मित्रा-मेंटी 
करना । आलिंगन करना । छूना । 

अरसपरस [सज्ञा | (हि.) _>देखाभाली । 
*-आंख मिचौनी का खेल जिसे प्राथ: 
बच्चे खेला करते हैं | 


अर सा [संज्ञा पु.] (सं.) १--समय । वक्त । २-- 


विलम्ब । देर। 


अरसात [मज्ञा पु.] (हि.) एक छंद जिसमें २४ 


अक्षर होते हैं । इसमें सात भगण और एक _ 


रगण होता । 


श्ररसाना [क्रि अ.] (हि.) अलसाना । आलस्य 
आना | नींद लगना। ॥ 


अरासक [ बि. ] (सं.) !-जो रसिक न हो। 
अरसज्ञ । रूख | कब्रिता का मर्म न सभभने 
बाला। 


अरसी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) अलसी । तीसी । 
पूण | 


~ ) 


निकालने का एक यन्त्र । | 


वसन या आटा । 


दाल बनती है। तुवरी । 


(हिँ ) चोपायों | 
पशुदल । रेवड्। 


बाजी । 


है.) आलस्यभरा | आालस्य- 


रहंट। कुएं से पानी 


[बि] ( 
हीन २-राज्य में प्रबन्ध या व्यवस्था 
करन वाला! 
 भ्रराजकता [संज्ञा स्त्री.] (४.) १ राजा न रहन 
` की अवस्था | शासन का अभाव | ३ 
अशांति । हलचल । अंधेर । 
अराइजाना [क्रि. अ.] गर्भपात हो जाना । गभे 
का गिरना | यह शब्द केबल पशु के लिए हाँ 
` ८ प्रयुक्त होता है । 
अराति [ सज्ञा प. ] (सं) (-दुश्मन | शत्र, | 
२--ज्योतिप के अनुसार कुएडली का छठा 
स्थान । ३--क्राम, क्रोध, लोभ, मोह, मद 
. और मात्सर्यं आदि मनुष्य के छः शत्र | 
` की संख्या। 
अराद्धि [ संज्ञा सत्री. ] (सं.) अपराध | दोष । 
गुनाह । पाप | 
न [ संज्ञा पु. ] (हि.) देखो 'आराधन' 
अराधना [क्रि. स.] (हिँ.) १-आराधना करना | 
उपासन। करना | २-पजा करना | अर्चना 
जप करना | ध्यान करना । 
ज्ञा पु.] (हिँ) देखो 'आराधी' 
स.] (हि.) देखो 'अड़ाना' । 
संज्ञा प.] (अ.) १-रथ | गाड़ी । वहल 
तोप रखने की गाड़ी। ३--जलयान के 
ड [एक साध एक दिशा में तोपां का दागा 


राल | २-मस्त हाथी । 
] (स) १-अ्रपवित्र स्त्री । 


5 | पु.] (हि 
जो राजस्थान प्रदेश में तीन सों 


जहां राजा न हो। राज- 
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= [fe है 


अंगुल जिले की एक जाति। 


अरिकुल [संज्ञा पु.] (सं.) शत्रु का बंश । 


रकश [संज्ञा पु.] (सं.) कशी वरा क्षाकृष्ण । 
अरिकथभाग [वि.] (ल .) दुष्कर्मा क कारण बाप 
दादा की सरम्पात्त क आधकार से वाचत । 
अनंशा | आवारिस | ; 
आए घ्न [बि.] (सं.) शत्रु का नाश करने वाला | 
अरिता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) शत्रुता । दुश्मनी । 
अरित्र [संज्ञा पु.] (सं.) {-डांड | नाव एखन 
ड।। २--जल की थाह लेने की डोरी। 
१-लंगार्‌। 
र्त्वि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) शत्र ता । दुश्मनी । 
आरदमन [वि.] (सं.) शत्रु का दमन करने वाला 
[संज्ञा पु.] राजा दशरथ के पुत्र तथा लक्ष्मण 
कं लघुअ्राता शत्र ध्न । 
अरिनिपात [संज्ञा पु.] (सं.) शत्र, का आक्रमण 
_ या हमला । 
आरनुत [ त्रि. ](सं.) जिसकी शत्र भी प्रशंस॥ 
करे । 
अरिपु [ संज्ञा पु. ] (ह) 
नाम । 
रेमद [बि.] (सं.) वेरी का दमन करने वाला । 


्रारमद्न [ घि, | (सं.) शत्र आओ का नाश करने 
वाला | 
[संज्ञा पु.] केकय नरेश भानुप्रताप के भाइ । 


. यही शापवश कुमकण हुआ था । झक्रर का 

भाइ 

श्रारामत्र [संज्ञा पु.] (सं.) शत्रु क। सहायक 

श्रारमद [ संज्ञा ए. ] (सं. १-विदखदिर | 
दुगन्थ खेर। २--एक प्रकार का वदत्रृदार 
कीड़। | ३-एक वृक्ष विशेष । 

आरियाना [क्रि. स.] (सं.) अवेति करना । अरे 
कहकर बोलना | तिरस्कार करना । 

यारसीक [संज्ञा पु.] (स॑.) शत्र राष्ट्र । 

आरल्ला [संज्ञा ए.] (सं.) एक मात्रिक छंद जिसमें 
१६ म्रान्राय हातरी हू । , शन्त में दो लघु ओर 
एके यगश होता हें । 

आरन [सज्ञा ५.] (हि.) रस्सी के अगले सिरे 
का फंदा, जिसमें फंसकर गगरा कुएँ मं लट- 
काति ह । उबका | फेसर । 

आरृष्ट [संज्ञा पु.] (सं.) १-रीठ का वृक्ष । ९-- 

लहसुन । ३-नीम । निम्व। ४-गुडवी । 

४--क्राक । कोवा । ६वुपभासुर जिसे 

न मारा था । ७--एक ऋपि। ८-- 

क उत्पात यथा तुफान 

लेश़ । दुःख । पी 

त्त। :+--अ्रमंगल । 


राजा नल के पिता का 


थियो का धूप में खमीर 
[ST 


ठाकर बनाया हुआ 


३ Ls 
य । १७-मद्ठा । तक्क। | दरु 


` क्वाय | १८-सूतिकाग्र ह । सारो । वाल 
[बि.] १-अविनाशी । ढ्‌ । स्थिर | २-शुभ।| ल्ल 

भ । ३—अशुभ । बुर आसार । = 
लाइ शुभ । दु ग्ररुचिर 
आर्क [संज्ञा पु.] रीठा | निमली | २~ ग्रर्ज [| 
रीठे का पेड़ । नीम । निंब । अरुभाने 
आरश्टनाम [संज्ञा पु.] (स. १-कश्यपजी का c= 
पुत्र जो विनता के गभ से हुआ था। २=~ लड़ 
कश्यप प्रजापति का नाम । ३--राजा सायर | दान 
के ससुर का नाम । ४--जनियों के बाइसे, [रि 
तीर्थङ्कर । (--सोलह॒वां प्रजापति । ह 
आरष्मथन [संज्ञा पु.] (सं.) असुरों का कसन | भ्ररुण [ 
करने वाला । बिष्णु । का 
अरिप्टलक्षण [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सोत के लन्षण।| ला 
अरिए्सदन [संज्ञा प.] (सं.) विष्णु । का 
[६ 
आरएहन [संज्ञा प॒.] (सं.) विष्णु । न 
अरिष्टा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-कुटकी | ९-| बृ 
[गवला । गुलशकरी । ३--मदिरा । शराब / आप 
४-दच की कन्या जो कश्यप को ब्याहीधी| देर 
गराएका [ संज्ञा स्त्री: ] (सं.) १--रीठी। २- ए 
कुटकी । अ 
श्रारहन [ संज्ञा प॒. ] (सं.) (-शत्र ध्न | २= i 
बीतरांग । ठ 
आरहा [बि.] (सं.) शत्र, क। नाशा करने वॉला| जा 
[संज्ञा पु.] शत्र घ्न । लक्ष्मण के छोटे भाई णच 


अरी [अन्यः] (हि.) एरी | ओरी ' संवोधनाधर 
अव्यय | 
[संज्ञा स्त्री.] अडी । मोका । 
-[वि.] अटकी हुई । 
अराठा [संज्ञा प.] (हि.)-अरिष्ट । रीठा । 
झरीद [ चि. ] (यू.) शत्र से न दबने वाला 
अरोत [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १--रीति का अभाव | 
२--कुरीति । बुरी चाल । 


अरुतुद [वि] (सं) १--मर्मम्प्रक । दुःखदायी अर्णा प 
२--कंठोर बात कहकर सन को पीड़ा पहुँचा] 
चाला । है| गई 
[संज्ञा पु.] बैरी | शत्रु | | अरुणम्‌ 


अरुंधती [ संज्ञा स्त्री, ] (सं १-बशिष्ठ बुति 
की स्त्री। २-दक्ष की कन्या । ३-सरत 
तारों के पास उगने वाला एक छोटा तरि 
बिवाहोपरांत इसे पत्नी को दिखाया जारण 
है | 2-तंत्र के अनुसार जिह्वा । 
अरुपका [संज्ञा स्प्री.]-(सं.) एक साधारण 
श्रु [संयो.] (हि.) देखो "और! 
अरुई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'अरबी' | 
अरुकाट [संज्ञा स्त्री.] (देश,) अ।कांडु । मा 
RE ET 
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अरुचि अ्रुचिकर 


या हुआ „ ` घृणा | नफरत | ३-ख्यान को जी न चाहना 
। तक। अ्रहुचिकर [वि.] (सं) अरुचि उत्पन्न करने 
| वाला | जिसे खाने को जी न चाहे । जो भला 
¬शुभ।| -्ल्गे। 
ग्ररुचिर [वि.] (सं) 'छृणीत । अग्राह्म । 
२- | ज्ज [बि.] (सं.) रोगरहित । नीरोग । 
अरुकाना [क्रि. अ.] (ह ) १-उलभाना । फंसना। 


[जी का) २--अटकना । ठहरना । अड़ना । ३ 
| २--| लड़ना | भिड़ना । 

। सायर | श्ररुफाना [क्रि. स.] (हिँ) उलझाना । फंसाना । 

हस्वे | क्रि, अ.] लपट-भापट करना। उलभना । 

| . लिपटना। 

का कमन | ्ररुण [ सज्ञा पु. ] सं.) १सूय। २-सूय 

का सारथी । ३-गठड़ू । ४-संध्या को 

लक्षण। लालिमा | (--एक दानव । $-एक प्रकार 

का कुष्ठ रोग । ७--गहरा लाल रंग। ८-- 

माघ मास के सूर्य को अरुण कहते हैं । ६-- 

गुड़ | १०--प्रातःकाल । ११--पुन्नाग का 

ही ।२- | वृक्ष । १९--छुमकुम । १३--सिंदूर। १४-- 

शराब। / अफीस। १४--मजीठ | मब्ण्जिष्ठा । १६०-- 

याही थी देश विशेष । १७-- लाल कमल | १८-- 

गी | २- एफ प्रकार की सणि । लाल । १६--एक 

आचाय का नास । २०-=हिमालय के इस 

A पार एक झील । २१-वह ` पुच्छलतारां 

ह जिसकी शिखा अंबर के समान होती है। 

इनकी संख्या ७७ है खोर यह वायुपत्र कह- 

वाला! ताते 
टे भाई | अरुणचड़ 
धान [ संज्ञा पु. ] (सं.) सुगो। कुक्कुट । 


अरुणशिखा । 

शरुणज्यातस्‌ [सज्ञा पु.] (सं) शिव । 
| भरुणता [ संज्ञा स्त्री. ] (स.) सुर्खी । ललाई । 
` लालिमा। 

वाला।. *रणनाग [संज्ञा पु.] (सं.) मुरदाशंख । 
अभाव || ने [संज्ञा पु.] (सं.) १--पारावत | कवू- 
पर | २-कोकिल । कोयल । 
खदायी | अरुणाप्रिया [ संज्ञा स्त्री. ] (स) १-अप्सरा । 
नह तथा छाया सूय की भायां मानी 
| अरुणः 


३ सलार [ संज्ञा प. ] (सं.) मल्लार का एक 


i सके सब स्वर शुद्ध होते हैं 
शा तार & प्र [संज्ञा पु.] (सं.) १--कपोत । कबू- 
[। ज 


शिखा [संज्ञा पु.] (सं.) मुर्गा । कक्कृट । 


[संज्ञा पुः] (सं.) हींग | ह 
| इशुल | 
अरुणसारथी [संज्ञा पु.] (सं.) सूये । 
सशञा स्त्री. ] (स.) १--मजीठ | २-- 
5 कोदो । ३-अतिविष। । ४-गुड़ । ५--एक 
र नम । ६--गोरखमुंडी । ७-लाल 
Ee 5-इन्त्रायण। ६--कदम्ब का फूल । 
^ । गुञजालता । ११--उषा | 
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असमानता। - 
[संज्ञा पु.] बॉद्धदशन के अनुसार योगियाँ 
की एक भूमि या अवस्था | निर्जीव समाधि । 

अरूपावचर [संज्ञा पु.] (सं.) बौद्धदर्शन के अनु- 
सार चित्त की वृत्ति का वह भेद जिससे 
अरूपलोक दीख पड़ता है। 


अर्रना [क्रि. अ.] दुखित होना । पीड़ित होना। 
क्लेश उठाना । 

अरूलना [क्रि. अ.] (हिं.) दिलना। छिदना। 
विदारित होना । घुसना । 

अरूस [संज्ञा पु.] (हिँ. देखो अद्ूसा!। 

अर [अव्य.] (पं. १-ए। ओ। देख . छुन । 
२-एक आश्चर्येसूचक अव्यय । 

अररना [ क्रि. अ. ] (हि.) रगड़ना । मलना। 

ग घिसना। 

अररे [अव्य.] (सं.) अबे । ओवे । आश्चर्यचोधक 
अग्यय | 

अराक [ वि. ] (हिँ.) विना रोक का | अबाध्य । 

अराख [ संज्ञा प. ] (हिं.) अरोष । क्रोध का 
अभाब | 

अराग [बि.].(सं.) निरोग । रोगरशून्य । 

अरांगना [क्रि. अ.] (हि.) देखो 'आरोगन।? | 

अरागता [संज्ञा सत्री.] (सं.) स्वास्थ्य | तन्दुरुस्ती | 

अरोगी [वि.] (सं) जो रोगी न हो। अरोग्य। | 

ग। 

अराग्य [वि.] (सं.) निरोग। 

अराम्यता [सज्ञा स्त्री.] (सं.) स्वास्थ्य । तन्दुरुस्ती 

अराच [संज्ञा पु.] (हि.) अरुचि । अनिच्छ्षा। 

अरोचक [ संज्ञा पु. ] (सं) एक प्रकार का रोग 
जिसमें छुधा तथा इच्छा होने पर मी नहीं 
खाया जाता । यह घृणित और दुगे: 
चीजें खाने या देखने से होता है 
[बि.] (सं) अरुचिकर। जो रुचे नहीं 

| अराड़ [वि.] (हि.) वीर । शूरवीर । बहादुर 

अरोड़ा [संज्ञा पु.] (हि.) पंजाब की ए: जाति 


[ ८७ ] 
अरुणा३& [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं) अरुणता । 
ललाई | सुर्खी । 
अरुणाग्रज [संज्ञा पु.] गरुड । 
अरुणार[भ [बि.] (सं.) लाली लिये हुए । 
अरुणार [बि.] (सं) देखो “अरुनार?। 
अराशुत [बि.] (सं) १-लाल किया हुआ । 
२--रक्तवर्ण । लाल । 
अराणमा [संज्ञा स्त्री.] (सं. ललाई । लालिमा । 
अरुणता । 
अरुणाद [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-लाल सागर। 
| २-जेन मतानुसार एक सागर जो पृथ्बी को 
आवेष्टित किये हुए 
अरुणादक [ संज्ञा प॒. ] (पं) मन्दर पवेत पर 
स्थित एक सरोवर । 
अरुणादाथ [ संज्ञा पु. ] (सं.) लोहित सागर । 
लाल समुद्र । यह अरव तथा मिश्र के मध्य 
अवस्थित है । 
अरुणाद्य [ संज्ञा पु. ] (सं.) उषाकाल। भोर। 


अरुणोदयसप्तमी [संज्ञा सत्री _] (ं)) माघ शुक्ल- 
पक्ष की सप्तमी । इस दिन अरुणोदय में स्नान 
करना शुभ साना गया छः 
ग्ररुणापल [संज्ञा. पु.] (सं.) पद्मरागमणि | लाल 
अर्द्र [वि.] (सं.) रोका हुआ | अनिवारित। 
अरुन [वि.] (हिँ.) देखो 'अरुण! । 
अरुनई [ संज्ञा सत्री. ] (हि) देखो 'अरुणाई?। 
अरेनेचूइ [सज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “अरुणचुड़' । 
अरुनता [संज्ञा स्त्री.] (हिः) देखो 'अरुणता? । 
अरुनशिखा [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो अरुणशिखा' 
अरुनाई [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'अरुणाई? । 
अरुनाना [क्रि. अ.] (हि) लाल होना। सुखे 
पड़ना । 

[क्रि, स.] लाल करना । सुखें बनाना । 
अरुनायी [संज्ञा स्त्री] (हि.) देखो “अरुणाई' । 
अरुनारा [बि.] (हि.) अरुण । लाल । 
अरुनोदय. [संज्ञा प.] (हिँ.) देखो “अरुणोदय? 
अरुवा [ संज्ञा.पु. | (हिँ.) एक प्रकार की बेल 

जिसके जइ में कंद पड़ता है उसी को लोग शाक 

समान प्रयुक्त करते है। इसका पत्ता पान के 
पत्ते के सदृश्य होता है । 
अरुष [वि.] (सं.) लाल । रक्तवणे। 
अरुष्क़ [संज्ञा स्त्री.] (सं.) भिलावा । 
अरूज्ष [वि.] (सं.) स्निग्ध। मुलायम । चिकना । 
अरूद [बि.] (सं.) देखो आरूढः । 
अरूप [वि.] (सं.) १-रूपरहित । निराकार । | 
२--कुरूप । भद्द । 
अरूपक [वि.] (स .) १--अलंकार-रहित । 
अरूपता [ संज्ञ। स्त्री. ] १-रूपशून्यता | २-- 


अराधन [वि.] (सं.) बेपदा। आवरणरहित । | 
अराष [संज्ञा पु.] (स .) रोष या क्रोध का अभ 
अराहन [संज्ञा पु.] (सं.) देखो ' 


रोही [वि.] (हिं.) सवार होने व 
[संज्ञा प.] (हि.) आरोही 


अकत्तीर 

i 
बारह की संख्या । १३--अआग । !४-केरक 
रस । १५-सप्तमी तिथि । 

अकेच्षीर [संज्ञा पु.] (सं ) आक का दूध । मंदार 
का दूध । 

अक्रचेत्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-सिंहराशि। २-- 

द्रमास । $--उड़ीसां प्रांत का एक तीथे 


स्थान | 
अकचंदंने, चेन्दन | संज्ञा पु. ] (सं. लाल 
चंदन । रक्तचन्दन । 


अकज [संज्ञा पु.] (सं.) सूर्य के पुत्र | यम, शनि 
,अधिनीङुमार, सुप्रीव और कण। 
अकजा [संज्ञा स्त्री] (सं) (सूयं की कन्या। 
२--यमुन्ता ताप्री । 
तनय [संज्ञा पु.] (सं.) १--कर्ण | वैवश्वत- 
मनु । 
अकतनया [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) देखो 'अकंजा!। 
अत्यं [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दीप्ति। चमक । 
अकदल [संज्ञा पु.] (सं.) अक का पेड़ । 
श्रकदिन [संज्ञा प.] (सं.) सूर्य का दिन । 
रविवार। . 
भ्रकनयन [ संज्ञा पु. ] (सं.) विराट्‌ पुरुष । 
पुराणों के अनुसार विराट पुरुष के सूर्य 
५ न्द्रमा और अम्नि यह तीन नयन होते हैं । 
श्रकपत्रा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १--अकमूल । एक 
बेल जो विप की औपधि होती हे। २ 
सुनन्दा । 
अकपत्रिका, अर्कपत्र 
अकपत्र[' । 
रकण [ संज्ञा पु. ] (सं.) (आक या मंदार 
 फावृत्त। मंदार का पत्ता। 
श्रक्रपृष्पी [संज्ञा स्त्री.] (४) सूर्यमुखी । 
अक्रिया [ संज्ञा सत्री ] जवापुऽप । ज़वासे का 
फूल । श्रड़हुल । शुङ्कहर । 
अधु, बन्धु [ संज्ञा पु. ] (सं.) १---गीनम । 
प्म | कमल | 
्ञ श्रकवल्लभा [ संज्ञा स्त्री ] (ं.) गुड़हर । 
` अकषध [संज्ञा पु] (सं.) तालीशपत्र । 
अभ [ संज्ञा पु. ] (सं.) !--सूर्य के साथ एक 
ही राशि में पड़ा हुआ नत्तत्र। सर्यकान्त- 
हे का ; २-सिहराशि । उत्तराफाल्गुनी 


[संज्ञा स्त्री.] (स॑.) देखो 


स्त्री, ] i १--हुरहुर का 
४ बाह्की । ३--सूय की 
वाली स्त्री 
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| 
लिए राजा का कर लेना! 
अकसुता [ संज्ञा स्त्री ] (सं.) यमुना । 
अकसुधा [संज्ञा स्त्री.] (स'.) आक का दूध । 
अकर्मा [ संज्ञा पु. ] (स .) १--सूर्यकांतमणि 
२--अरुणोपल । लाली । चुन्नी । 
अर्की [संज्ञा पु.] (सं.) मोर । मयूर । 
अकाय [वि.] (सं.) सूयसम्बन्धी । 
अकापल [ संज्ञा पु. ] (सं.) सयकांतमणि । लाल 
पद्मराग । 


अगजा [संज्ञा प.] (हि.) देखो 'अरगजा!' 


अगट [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार की कांटेदार 
झाड़ी। 
अगल [संज्ञा पु.] (सं.) १-अरगल । लकड़ी का 
वह्‌ डंडा जो किवाइ बंद करके पीछे की ओर 
लगाया जाता है । अगरी । व्योंड़ा । २-- 
किवाइ । ३--अवरोध | ४--कल्लोल । ४-- 
सर्योदय श्रौर सर्यास्त कें समय दिखाई पड़ने 
वाले वादल जिनमें से सये उदय और अस्त 
होता हे । 


७ 

अगला [संज्ञा स्त्री] १-अरगत | अगरी । २-- 
चिटखनी | किल्‍ली । ३--सीकड़ | साँकल । 
४--वह्‌ जंजीर जिससे हाथी बांधा जाता है 
५-दुगांसप्तशाती के आदि में पाठ किया 
जाने वाला एक स्तोत्र | मत्स्यसक्क। ६— 
अवरोध | अवरोधक । वाघक । 


अगालका [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) अरगल । व्योंड़ा 
दरवाजा बन्द करने का डंडा जो किवाडों के 
पीछे लगता है। 


अगला [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) मिश्र, श्याम प्रभृति 


शं की भेड़ । 


अगेलीः। [ वि.](सं.) अरगल से संबन्ध रखने 
वाला | 

अख [संज्ञा पु.] (सं.) लटजीरे का वृक्ष । 

भधे [संज्ञा पु.] (हं) !-मूल्य | दाम | २--पूजा 
का उपचार | जल, दृध, दही, कुशाप्र, सरसों 
तंडुल, जब प्रश्रति वस्तुओं का मिश्रण देवता 
को अपेण करना। ३--अथ् देने का एक 
पदाथे। ४--जलदान | ५-हाथ धोने के 
लिए जल का दिया जाना | ६-भेंट | ७ 
पश्नीस मोतियों के बराबर की तोल | म- 
_उपहा।र्‌ | भेंट । 

अघट [संज्ञा स्त्री.] (सं.) भस्म । कुशता । 


अघदान [संज्ञा प ] (सं.) अध-समपण । उपहार 
का चढावा । 


अघपतन [संज्ञा सत्री] (सं.) भाव में गिरावट । 
माल के मूल्य में कमी । 


अघपात्र [संज्ञा पु.] (सं.) शं के आकार का 
एक तावि का पात्र जिससे अर्घे दिया जाता हुँ 
या पितरों का तर्पेन किया जाता है । अघ्रा | 
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$ अ्जर्न 


अर्घा [संज्ञ। प.] (सं) १--जलहरी । २-३ न 


ग्र 
पात्र । प्र 
अधाश [संज्ञा पु.] (सं.) महादेव शिब । | श्र्जम 
अध्य [वि ] (सं.) १-पूजनीय | अच॑नाय। १ अजि 
बहुमूल्य । पूजा करने के योग्य । (जल फ] प्र 
फूल प्रश्नति । ) ४--मेंद देने योग्य । | f 
[ संज्ञा पु. ] (सं.) एक र 


वन का मधु क्र 
जरत्कास मुनि तप करते थे था! 


प 
ह [वि.] (सं.) पूजा करने वाला । पूजक। अजीत 
चन [संज्ञा पु.] (सं.) १--पूजन । पूजा । ३५ द 
आदर-सत्कार । f 
[संज्ञा पु.] (देश.) ऐसी घुंडी जिस परढ| अर्जी 
«दर कलावत्तू लपेटा हो । 
अचना [संज्ञा सत्री.] (सं.) १--पूजा । २-आकग। अर्जुन 
सत्कार । | हू 
अचेनीय [बि.] (सं) १--पूजनीय । पूजा 
के योग्य । २--सत्कार के योग्य। आदरण र 
अचमान [वि.] (सं. देखो “अर्चनीय'। | | 
अर्चा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १--प्रतिमा । मर्ष | 
२-पूजा । | रज 
अचि [संज्ञा स्त्री.] (सं) १--अग्निशिखा | आ + 
की लपट | २--कांति दीम्नि। चमक |३- श्र 
किरण | | 
अचित [बि.] (सं.) १--पूजित । २--सत्कार कि अर्जु 
हुआ | आदर-भ्राप्त । | ( 
[संज्ञा पु.] बिष्णु । | अर्जः 
अचिन। [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) प्रकाश की किएए| ` 
अचिमान [बि.] (सं.) प्रकाशमान । चमकता ह| अर्जुन 
अचिमाल्य [ संज्ञा पु. ] (सं.) महर्षि मरीचि।| र 
पुत्र जो बाल्मीकि के कथनानुसार बन्दर ही 


मागे से देवता आते-जाते हैं 
चिष्मत्‌ [संज्ञा पु ] ल.) >सूर्य । सतथी. | 
अर्चिष्मती [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) अम्नपरी या लोर 


अचिष्मान [संज्ञा पुः] (लं) १-सर् । २-श्ि| । | 
३-एक प्रकार के देवता | ४-वाल्मीकि । 
अनुसार मरीचिऋषि का बन्दर पत्र । 
[वि.] दीप्त । प्रकाशमान । 


आचगादमागं [संज्ञा पु ] सं”) उत्तर पथ 2. [ 
| 


अचय [बि.] (ं.) १-पूजनीय। अचेनीय धर 
९१ सत्कार के योग्य । द | ॒ 
अजे | संज्ञा स्त्री. ] (अ.) प्रार्थना । निवेद | 
विनती । विनय । F f 
अजेइसराल [ संज्ञा स्त्री. ] (अ.) राज्यको अर 
रूपया जमा कराने का आज्ञापत्र । अण 
जदारत [ संज्ञा स्त्री. ] (फा.) निवेदन अण्‌ 


आथना-पत्र | 


अजे [ संज्ञा पु, ] (स.) १--उपाजन। प्रा 


लाभ | कमाना। पेद! करना । २-संग्रह 
संग्रह । 


ली 

अजनीय [ वि ] लं) १—संम्रहणीय । २-- 
प्राप्त करने याग्य । 

भ्र्जमा [संज्ञा प.] (हिः) देखो 'अयमा'। 


ग्रजित [बि.] (स'.) १-उपाजेन किया हुआ। 
प्रप्त । कमाया हुआ । २-संग्रहीत । संग्रह 


किया हुआ । इकट्ठा किया हुआ । 
अर्जी [संज्ञा स्त्री] (अ.) प्रार्थना-पत्र । आवेदन- 
पत्र । 
अर्जीदावा [संज्ञा स्त्री.] (अञ्र.) दावे की अर्जी । 
बह आवेदन-पत्र जो अभियोग करने के लिये 
दिया जाता है । अभियोग-पत्र । 
अजीमरस्मत [संज्ञा स्त्री.] (अ.) अभियोग-पत्र 
में छूटी हुई बातों का संशोधन या परिवद्धेन 
अर्जन [ संज्ञा पु. ] (सं) १--तीसरे पांडव । 
पार्थ। २-एक घास का नाम | ३--अजु न 
नामक एक ब्ृक्ष । ४--एक नेत्र रोग। ४-- 
मयूर | मोर। ६--रूप । «--करंबीर | प-- 
श्वेत बण। ६--इन्द्र का पुत्र। १०--इक- 
लौता बेटा । 
श्र्जुनक [वि.] (स॑.) आर्जन संबंधी । 
अर्जनछवि [बि.] (सं.) सफेद | श्वेत । 
अरजुनध्वज [संज्ञा पु.] (सं.) हनुमान चित्रित 
ध्वज | 
अर्जुननामाख्य [ संज्ञा पु. ] (सं) अर्जुन नाम 
क। वृत्त । 
अुनरोग [सना पु] (7) एक नेत्र रोगा । पलक 
किनारे होने वाली एक फु सी । बिनी । 
अजुनायन [संज्ञा इ ] (सं) उत्तर की ओर का 
एक देश | 
अत [संज्ञा स्त्री.](सं.) १--हिमालय से निकल 
कर गंगा में मिलने चाली एक नदी, जिसे 
बाहुदा या करतोया भी कहते हैं । २-सफेद 
रेग की गाय । ३--कुटनी | उषा । अनि- 
ही की पत्नी | 
(संज्ञा पु.] (सं) ?--वर्ण | अच्तर। २-- 
सखू का पेड़। ३--लहर | तरंग । ४--दंडक 
द्‌ का एक भेद | ५--जल । 


ह भव [सज्ञा पु.] (सं.) शंख । 
सञ्ञा पु.] (सं) १--सागर । समुद्र । 
| ३-इन्द्र। ४--अंतरिक्ष | ४-- 
देडक छंद का एक भेद जिसके प्रत्येक चरण 


२ 
नगण और ६ रगण हों। ६--चार की 
सख्या । 


$ [संज्ञा पु.] (स'.) जहाज | जलयान । 
[संज्ञा पु.] (सं) समुद्र कंन । 

[संज्ञा स्त्री.] (सं.) सदी । 
BSE) मत Eo 


‘ 


रोः 


अर्थबु द्धि 
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[ ८६ ] 

२--धलुष के दोनों छोर । 

अथ [संज्ञा पु.]-(सं.) १--शब्द का असिप्राय । 
मनुष्य के हृदय का आशय जो शब्द द्वारा 
प्रगट हो। अलंकारशास्त्र के अनुसार शाब्दः 
शक्ति तीन प्रकार की हेँ-अभिधा से वाच्यार्थ 
लक्षण से लच्या एवं व्यंजन! से व्यंग्यार्थं । 
२--अभिप्राय । मतलब । प्रयोजन | साने । 
३इ--काम | इष्ट । ४-हेंतु । निमित्त | ४-- 
धन । सम्पत्ति । ६--शब्द, स्पश, रस, रूप 
एवं गन्ध इन्द्रियों कें पांच बिषय । 

अथकर [वि.] (सं.) [पु. प्र.] धन का साधन | 
जिससे धन उपार्जन किया जाय | लाभकारी 
२--उपयोगी। 

अथकाय [संज्ञा पु.] (सं.) अथं या धन सें संबं- 
घित सुकदमा । दीवानी 5ऋद्सा । 

Co ~ र. CO _ 

अथकिल्विषी [बि.] (सं.) जो लेन देन का साफ 

न हो । बेईमान । 
(9 कि 5 €, 

श्रथकृछ [ संज्ञा पु. ] (सं.) ऋथसंकट । धन का 
कृष्ट | 

अ्रथगत [वि.] (सं.) व्यर्थ। वायदा । बेमतलव 


अथरगारव [ संज्ञा पु. ] (सं.) थोड़ी बात का बड़ा 
_मतलब । 

अथचितक, चन्तक [संज्ञा पुः] (सं.) अर्थमंत्री । 
राज्य कें आय व्यय का ध्यान रखने वाला 
व्यक्ति | 

्रथद्‌ड, दणड [संज्ञा प.] (सं.) जुमाना | किसी 
अपराधी से दंड मेंञ्आाया हुआ धन । धन 
की सज़ा | 

श्रथद्‌ [वि.] (सं.) धन वाला । 
[संज्ञा पु.] १--कछुबेर । २-धन देकर विद्या 

` पढ़ने वाला बिद्यार्थी । 

अथना [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) भिक्षा । भीख । 
[क्रि. स.] मांगना । 

अ्रथ-च्यायालय [संज्ञा पु.] (सं. अरथे-संवंधी 
वादों या झुकदसां पर मिचार करने वाला 
न्यायालय । दीवानो अदालत । 

अर्थानश्चय [ संज्ञा पु. | (सं) अभिप्रायं का 

_ _निणय। 

अथनीय [वि.] (सं.) मांगने के योग्य । 

अथपाते [संज्ञा पु.] (सं.) १-राजा। २-कुबेर। 
३--धनवान । 

अथापेशाच [ वि. ] (सं.) धनसंग्रह में कतेव्या- 


2 


कतव्य का विचार न करने वाला । धन- | 


लोलुप । 
अथ-प्रक्रिया [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बह प्रक्रिया जो 


अर्थ न्यायालय द्वारा हो । सिविल-प्रोस्तीजर। | 


अर्थप्रसर [संज्ञा पु.] (सं) चह अशि या सूचन 
जो अर्थन्यायालय द्वारा निकली हो । | 


[ चरि. | (सं.) स्वार्थी । अपना 


अर्थभावना ,[सज्ञा स्त्री.] (सं) धन की चिंता । | 
अथेद [ संज्ञा पु. ] (सं.) अर्थ या आशय की 
भिन्नता | अथ का आधार | ह| 
अर्थमंत्री, अर्थमन्त्री [संज्ञा प.] (स) राज्य के | 
आथक विपयां की दखभाल करने वाळा । | 
मन्त्रा या साचव | 
Q 
अथलाम [संज्ञा पु.] (स.) घन की प्राप्ति । 
अथलाभ' [संज्ञा पु.] (सं.) धन की अभिलाषा । 
धन का लालच । 


अ्थमूराक [ बि. ] (सं.) अर्थविभाग सें सम्वन्ध 
रखने वाला। 


अर्थवाद [संज्ञा पु.] (ल) १--प्ररंसनीय वाक्य । 
२-निदासूचक वाक्य । ३--निंदार्थ कथन । 


अर्थ-विधि [ संज्ञा रत्री. ] (सं.) जनता के अधि- 
कारों की रक्षा के निमित्त राज्य की ओर से | | 
_वनाया गया कानून या विधि | सित्रिल-लॉ। | 
अथ-ववाद्‌ [संज्ञा पु.] (सं. देखो अर्थकार्यः । 
अर्थ-व्यवहदर [संज्ञा पु.] (सं.) देखो “अर्थकार्य 
थ-विज्ञान [संज्ञा पु.] (सं.) १-घनप्राप्ति का | 
ज्ञान | --आशय समझने का भाव | तात्य | 
समभने का ज्ञान । i 
अथावद्‌ [ वि. ] (सं) तासय का ममं समझने | 
वाला। 5 
अर्थवेद्‌ [ संज्ञा प. ] (सं.) हिल्पशास्त्र। | 
अथरास्त्र [ संज्ञा पु ] (सं 
वह शास्त्र जिसमें धनोपाजेन, र्षण 7 
वद्धि का विधान होया इन सिद्धातों 
विवेचना हो । 
अर्थसंग्रह, अर्थसंचय [संज्ञा पुः] 
दौलत का इकट्ठा करना । 
अर्थसचिव [संज्ञा पु-] (सं.) देखो 
अर्थसमाहार [संज्ञा प.] (सं) १=धन 5 
जन । २-अर्थ का संच्षेप । | 
अथासाद्व [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) | 


सिद्धि। २-धन की सिद्धि 
याबी । 


अथहर [संज्ञा पु] (सं.) चार । _ 
थहीन [वि.] (मं) १ 

` प्राय विहीन। 

अर्थातर, अर्थान्तर 


अधाना 


अर्थाना# [क्रि. स.] (हि.) अर्थ लगाना । 
वार समभाकर कहना | 
अर्थान्ुवाद [संज्ञा पुः] (हं) विधि से जिसका 
बिधान किया गया हो उसका अनुबचन या 
किसी मतलब को वार वार कहना । 
अर्थापत्ति [सञ्ञा स्त्री.] (सं.) _१- मीमांसा के 
अनुसार वह प्रमाण जिसमें प्रगट रूप से 
किसी विषय को प्रकाशित न करके केवल 
शब्द हारा ही विषय की सिद्धि होती है । 
२--एक अर्थालंकार जिसमें एक अर्थ द्वारा 
कॅडपूपिका न्याय द्वारा दूसरा स्वतः सिद्ध हो 
जाय या एक बात के कथन दूसरी की सिद्ध 
दिखलाई जाय । 
अथापन [संज्ञा पु.] (सं.) किसी गूढ़पद अथवा 
बाक्य का श्र्थे लगाना या बताना । यह 
बताना कि इसका अमुक अश्र है | इंटरःगरीटे- 
शन । 
५ ड़ ५ 
अधथालकार [ सज्ञा पु. | (सं) वह अलंकार 
जिसमें अर्थ का गोरव हो | 
अधिक [संज्ञा पु.] (४.) १-बह्‌ जो मन में कोई 
अंथ अथवा कमन! रखता हो | ३--वह जो 
कोई पद, कार्य अथवा सेवा प्राप्त करने की 
अभिलाष! रखता हो | कैंडिडेट । 
अर्थित [वि ] (सं.) माँगा हुआ । याचित । 
श्रथिता [ संज्ञा स्त्री. ] (स.) याचना या माँगने 
की अवस्था । 
/ रथी [शि (॥.) १¬इच्छा रखने बाला । २-- 
प्रयोजन वाला । गाजी । 
[संज्ञा पु.] (ह.) १-याचक | ३--वादी । 
४-सेवक । ५-धनी । 
अधोपचार [संज्ञा स्त्री.] (सं.) ६-देखो “अरथी' 
[संज्ञा पु.] (सं.) अर्थविधि या न्यायालय 
द्वारा प्राप्त होने वाली ज्ञतिपूत्ति | सिविलरेमेडी 
थर्थोपमा [ज्ञा स्‍्त्री.] (तं.) उपमा अलंकार | 


अथापाजन [संज्ञा पु. (सं.) धन अथवा सम्पत्ति 
CR ] (सं.) धन अथवा सम्प । 


र्थ्य [ङ्रि. स.] (सं.) किसी से प्राप्य धन या 
'मूल्यादि का व्यौरा देने बाला पत्र | विल । 
प्रध्य-समाहर्ता [स्ना पु.] (म) अर्क में 
इए प्राप्य धन को उगाहने या इकट्ठा 
वाला व्यक्ति | बिल-कलक्टर | 
संज्ञा प. ] (सं) १-पीड़न । हविसा | 
ed ॥ माँगना। ३-जाना। 
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[ P ao ] न 


[संज्ञा पु.] (सं.) पक्षाघात रोग । 
(९ € 
भागों में से एक । 


का सांप | 


अर्धकृत, अर्द्वकृत [वि ] (सं) आधा किया हुआ 
अर्धकोट, श्र्धकोटी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) आधा 


करोड़ । पचास लाख । 


अर्धक्रोश, अरईक्रोश [संज्ञा पु. ] (सं.) आध 


,कोस । एक मील । 


अधंगंगा, अदू ग्रा [संज्ञ स्त्री.] (सं.) कावेरी । 
अर्थगुच्छ, अ्गुच्छ [संज्ञा पुः] (सं) चौबीस 


लड़ियों वाली सोती की माला । 


अरभैगुञ्जा, अर्द्गगु जा [सज्ञास्त्री.] (सं.) आधी 


रत्ती। 


अधगोल, अर्द्गगोल [सज्ञा पु.] (सं. बृत्त का 


आधा भाग । 

अर्भचंद, अद्गचन्द्र [संज्ञा पु.] (सं.) आधा चाँद 
अष्टमी का चन्द्रमा । २--चंद्विका । मोर पंख 
की आँख । ३--किसी को निकाल बाहर 
करने के लिये गले में हाथ लगाने की मुद्रा । 
गरदनिया। ४--नाखून का दाग । सानुना- 
सिक का एक चिह्र । | ६--एक प्रकार का बाण 
श्रधचंद्रदेना= गदेन पर हाथ देकर निकाल 
देना । 


अर्धचंद्रिका, अर््धचन्द्रिका [ संज्ञा स्त्री. ] (सं ) 


कनफोड़ा नाम की ल्ा। 


अर्धजल, श्रईजल [संज्ञा पु.] (पं) शमशान में 


युदेलको जलस्नान कराकर आधे जल में 
. तथा आधा बाहर करके डाल देने की अवस्था 


अर्भजाहवी, अर्डजाहवी [ सञ्ञा स्त्री. ] (ह) 


0 ~ 
अधगङ्घा | कावेरी नदी । 


अर्धज्योतिका, अर्द्धज्योतिका [संज्ञास्त्री.] (४) 


चोदह प्रकार के तालों में से एक। 


अर्धदाध; अर्धजल [रिः] (ह) आधा जला। 
अधनयन, अर्ड्ूनयन [ संज्ञा पु. ] (सं) तृतीय 


नेत्र । ज्ञानवक्तु.। तीसरी आँख । देवताओं 
की तीसरी आँख । देवताओं की तीसरी 
आँख।जो ललाट में होती है | 


अर्धनाराच, अर्द्नाराच [संज्ञा पु.] (सं) (-- 


जैन शास्त्र के अनुसार सर्कटबंध और 
__ 

कोलक पाश से श्राबद्ध अस्थि | २--एक 

प्रकार का बाण । 


अर्धनारीशं, अईनारीश [संज्ञा पु.] (ह) १-- 


तंत्र के अनुसार शिव तथा पार्वती का रूप | 
२-आयुर्बेद में रसांजन जिसे आंख में 
लगाने. से ज्वर उतर जाता है। 


आर्धनारीश्वर, अर्द्धनारीखर [ संता पु. ile 
. “महादेव | शिव | रसांजन जिसके लगाने | अर्धाली, अली [ 
से सप्र उतर जाता हे । 
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अध, अद्भ [ संज्ञा पु. ] (सं.) आधा | दो समान 


अर्धक, अक [संज्ञा पु.] (सं.) जल सपे । पानी 


अर्थाली, अदगाज्ञ, , 

अर्थनिशा, अईनिशा [सज्ञास्त्री.] (सं.) आधी अधी सय 
SE र र्धासम, 
अर्धपल, अर्द्धपल [संज्ञा पु.] (सं.) एक तौत।। किर 
_ चार तोला | | द्द 
अर्थपारावत, अर्द्धपारावत [ संज्ञा प. ] (6) अधि, 
तीतर [सः 
अर्थपोहल, अर्डपोहल [सन्ञा पु.] (हि) बो) छी 


जिः 


मोटी पत्तियों वाला एक पौधा । 
अधभास्कर, अर्द्रआसकर [ संज्ञा पु. 


(ह) | श्रीकरं 
दोपहर । I 


देश प्र ~ ५ \ स 
ञ्र अदा, अज्धमद॒श [संज्ञा पु.](सं.) १_आप्षे | श्रधु के, 
ित्ते की नाप। २-आधा सेतु | ३-आधा | बन्द 
देश । EE 


अर्धभाग, अद्धभाग [संज्ञा पु.] (सं.) आधा भाग | ग्रधोदर 


अर्थमाज, अर्द्रभाज [संज्ञा स्तरी.] सं.) आधे का | 
हिस्सेदार । | 
अर्धमागधी, अईमागधी [ संज्ञा सत्री. ] (ह) | ज्ञ 
माकृत भाषा । जो पहिले मथुरा और पटना | . - का 
के मध्य बोली जाती थी | । आर्श 
अर्धमात्रा, अर्दमात्रा [संज्ञा ्त्री.] (सं.) | क्रि 
आधा परिमाण या वजन । २--संगीत-शास्र | श्र 
ओर पद्य की अर्धमात्रा का उच्चारण काल | अर्पणी 


अर्धेच, भ्रर्द्ववृत्त [संज्ञा पु.] (सं.) १-बृत्त का । अर्पना 


आधा भाग । २-पूरे बृत्त का आधा भाग। | दित 
२-पूरे वृत्त की परिधि का आधा भाग । र्य 
अर्व, अद्रव [चि.](ह.) आधा बुड्डा|| ५ 
अधेठ र्‌ ; | ४ 
न्यास, अद्धग्यास [ संज्ञा पु. ] (सं.) व्यास | दर्भ 
का अधे भाग । वृत्त की त्रिज्या । चौ 
अरभेशत, अ्धशत [संज्ञा पु.] (ह. पचास की | बुद | 
संख्या । ॥ २: 
अर्धशब्द, अर््धशब्द [बि.] (सं.) धीमी आवाज | ४ 
वाला । | क 
अर्धसम, अईसम [वि] (सं.) आधे के समान। |: क 
आधे के बराबर । 3 


अ्थसमबृत्त, अर्द्समदृत्त [सज्ञा पु.] (सं) वह | ¦ 


बृत्त जिसका पहला तीसरा आर दूसरा रभ 
रे [न NS pe ५ 
चौथा पाद समान होते हैं । यथा दोहा और 
सोरठा | | 
अर्धा ग, अद्ङ्ग [ संज्ञा प. ] (सं) १-शरीर. | श्र पे 
का आधा अंग या भाग | २--एक रोग | सा 
पक्षाघात | लकवा । फालिज | इस रोग में - अर्मक 
अंग शक्तिद्दीन हो जाता है। ३--शिव । 
महादेव । re अरनी 
अर्धा गिनी, शहवाङ्गिनी [सज्ञा पु.] (ष) पली | अर्थ, 
बीवी । > २ 
अधा गी, अटाङ्गी [संज्ञा ्त्री.] (सं) शिव | | ¦ [ 
सहादेव । ब |" अर्यज 
[बि.] अथाङ्ग रोग से पीड़ित । EF ब्‌ 
संज्ञा स्त्री. ] (हि) आधी | भरम 


चौपाई । चोपाई की दो पंक्तिय़ां। . -= | 
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अदा [ 
रल = जद्धोसने 
) आधी रासने, अद्ध र 
एर्थीसन, अद्धासन [संज्ञा पुः] (लं.) सब्मानाथ 
किसी को अपने साथ आसन पर बेठाना या 
अद्ञोंश उसे बैठने के निर्मित्त सादर देना। 
न ड (तं) अधेशागविशिष् 
] (त) भिक, अद्धि [कि..] (सं.) अधेभागोव राइट । 
| [संज्ञा ए. (पं) १-आधासीसी | २--१श्य 


; तौत। 


सत्री तथा ब्राह्मण पिता से जत्पन्न संतान 


) मोटी: ; ही 
हा जिसका संस्कार हुआ ही । 
| (ह) अर्पीकरण, अद्वीकरण [ संहा पु. | (स १¬ 


आधा करना | २--अर्धभाग बनाने की क्रिया 
रंक, अडक [वि.] (सं.) सम्पन्न । कामयाब | 

दि Do is नम 
रधेन्दु, अडून्ु [संज्ञा घु.] (सं. आधा चांद । 


देखो अर्धचन्द्र? । 


अधे 
-आ।धा 


जाथ | अर्धोदय, अद्भोदय [संज्ञा पु.] (.) माघ मांस 
ग्राधे का की अमावस्या, रनिचार, व्यतीपात तथा 


श्रवण नज़न्न पड़ने से मह।-पुण्यपवे माना 
जाता है। इस दिन स्नान करने से सूर्येत्रहण 
. - कासा पुण्य प्राप्त होता है। 
अपश [संज्ञा पु.] (सं) १--प्रदान । देना | दान। 


< 


] (8) 


र पटना 


) न फिसी पदार्थ पर से अपना अधिकार हटाकर | 
शास्त्र अन्य का स्थापित करना । २--नंजर | भेंट । 
!ल। | अर्पणीय [ बि ] (सं.) अर्पण करने योग्य । | 
त्त का | अर्पना [क्रि स ] (हिं.) देखो “अरपना' । 

ड । | अरित [वि ] (सं. दिया हुआ । स्थापित । 


अर्य [ चि. ] (सं.) १--त्याज्य । छोड़ने योग्य । 
२-लगाने योग्य । 
्रद् [संज्ञा पु.] (हिं.) द्रञ्य । सम्पत्ति | धन- 
दौलत । सालमता । 
रुद [संज्ञा पु.] (सं.) १--दस करोड़ की संख्या 
२--सेघ | बादूल। ३--दो सास का गै। 
४--राजस्थान का एक पर्वत । आबू। झरा- 
बली । ४--गणित में नवें स्थान की संख्या। 
So प्रकार का सपे। 
भे [संज्ञा पु.] (सं) १--बालक । २--शरवऋतु 
३--शिष्य । छात्र | ४--सागपात । 
भभ वि.] मलिन । धु घला । 
ॐ [बिः] (स) १--झोटः | झल्प। २--मूखे 
३--दुबला । पतला । 
[संज्ञा पु.] बालक । लड़का । 


युडूढ।। 
व्यास 


> 
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शरीर 
रोग।' ह [जञा पु.] (ए.) १--एक प्रकार का नेत्र रोगा 
गा म.| 


5 पुसान। गांव या नगर | 
अर्भक (चि.] (ल .) संकीण । तंग । पतला । 
क्र हा [सज्ञा पु.] (हि.) देखो “रमली? । ` 
३ पु.] (सं.) स्बासी। इश्वर । 
[वि.] श्रेष्ठ | उत्तम | 


हा अर्य्यमा [ संज्ञा पु. 


सं.) २--सूयं । 
हितो ह यह ३ 
सर्वश्रेष्ठ । 


न 


प्रः 


सें से एक्र। = 
४—म' र. ४-- जप [= 
“मदार- ३ 


[ 
फाल्गुणीचत्तत्र । 
र { संज्ञा पु. ] (?) १--जंगली वृक्ष । २ 
_ अरहर | 
अवृट [संज्ञा पु.] (तं.) भस्म । खाक । 
अवर्श [ संज्ञा प. ] (सं) १--धोड़ा। २-एक 
सांप | ३--गति | चाल । ४--इन्द्र । 
अर्वा [संज्ञ पु.] (सं.) देखो अबरण'। 
अर्वाक [अन्य.] (सं) १--पीछे। इधर | २= 
निकट । समीप | 
अर्वाचीन [ वि. ] (स 
नवीन | २--पीछे 
अर्वाचीनता [सं 
नंयापन। 
अर्श [संज्ञा पु.] (सं.) एक रोग | बचासीर। 
[संज्ञा पु.] (झ.) १--आाकाश। आससान। 
२--स्बगै । 
अरशहूदन [संज्ञा पुः] सं.) जर्मीकन्द । सूरण । 
अशोज [ संज्ञा पु. ] (सं.) भगन्दर रोरा। 
अशेवत्म [ संज्ञा पु. ] (सं) एक प्रकार की 
बवासीर । 
अर्शहर [ संज्ञा पु. ] (सं) जमोंकन्द । 
आशोष्न [संज्ञा पु.] जमींकन्द । 
अर्सा [संज्ञा पु.] (अ.) समय । बिलंब । देर । 
असी [संज्ञा स्तरी.] (हि.) अलसी | तीसी । 
अहै [संज्ञा पु.] (सं) १-निष्छु | २-इन्दर। 
३--पूजा | ४-सोना | कष 
` [वि.] १-पूल्य । योग्य । २--उपयुक्त | 


३१ | 


) १ आधुनिक। नूतन । 
क । 
नवीनता । 


] (हं) 


स्त्री. 


एद 
4 ६ 


अहण [संज्ञा सत्री.] (सं.) १--षूजा २-सम्मान । 


आईंशा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पूज्य । 
अईत, अईन [बि.] (सं) पूजा। 
[संज्ञा पु.] जिनदेव । जैनियों के देवता । 


अहता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) योग्यता। नैतिक शक्ति । 


( एण्‌) विशिष्टता । 
ग्रहा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) पूजा । 
अर्हित [बि.] (सं.) पूजित । 


रहन [ वि. ] (सं.) १--पूज्य । मान्य | २ 


माननीय । आदरणीय | ` 
अलं [अंन्य.] देखो 'अलम' । 


अलंक्टंकटा [ सज्ञा त्री. ] (सं) विद्य तकेश 


राक्षस की पत्नी | सुकेशा की माता |. 


अलंकरण. [संज्ञा पु.] (सं) १¬अलंकृत,-कर्‌ना । 


२--सजावट । TI 


अलक्तं लवे ते, छालिकतकः 
“व्लंकृत’ । लक 
अलंकृत, अलङ्कृत [वि.] (सं) ४-विभूषित । 
सजाया हुआ । गहना! पहनाया हुआ | २- = 
काव्यालंकार युक्त । 
अलंग,अलक् [ संज्ञा पु. ] (४.) ओर | दविशा। 
तस्फ। 


अलंग पर आनां या हीना=धघोड़ी का 
मस्ताना | 

अलंघन, अलङ्घन [ संज्ञा पु. ] (सं.) न लांघने 
की अवस्था ! 


अलंघनीय, अलङ्कनीय [वि] (मं) जो लांचने 
योग्य न हो | 

अलंघनीयता, अलङ्घनीयता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) 
१--न लांघने की अवस्था । २-गौरवा- 
न्वितता। 

अलंघ्य अलङ्घय'[चि.] (सं.) न लंघने योग्य । 

अलं, अलम्ब [ संहा पु. ] ( हिं.) देखो 
“आलम्ब? | | 

अलंबुषं, अलम्बष [ संज्ञा प. ] (सं.) १ | 
बमच । उलटी । कै | २--एक रास कौरवों 
का सहायक जिसे घटोत्कच ने मारा था । 

अलंबुषा, अरम्बुपा [ संज्ञा स्त्री. ] (ह) श | | 
गोरलय्चुडी। २-स्बगे की एक अप्सश। | 
३--घुसने से रोकने के लिये खींची गई | | 
रेखा | ४--झज्ावंती । छुड्मुई । 

अल [संज्ञा पु.] (पं.) १--बिच्छू का डंक | २-- 
हरताल । ३--विष | जहर । 3 । 

अलक [संज्ञा पु.] (हं.) मस्तक के इधर उधर _ 
लटकते हुए बाल | घाल । फेश। लटा। 
घुंघराले वाल । छेत्लेदार बाल । 

अलकतरा [ संज्ञा पु. ] (अः) पत्थर के कोयले 
को आग पर पिघलाकर निकाला हुआ 
गाढ़ा पदार्थे ! 

अलकनंदा, अलकनःदा ( संज्ञा स्त्री.) ( 
हिसालय से निकलने बाली एक नदी. 
गंगोत्री के आरो गंगा की धारा : 
जातीहे। | 

असक्प्रभा [ सज्ञा स्त्री. ] (सं. अलकापुरी। | 
कुषेरपुरी । a 

अहाकलड़ौता [ वि. ] (सं.) 
दुलारा। f 

अलकसलोरा [ च. ] () ल 

अलका [ संज्ञा स्त्री: ] ( 

` यत्तां की नगरी । २-- 

आठ या दश वषें की लडकी । 


अलत्तणं... [SRE र 
अलक्तरणा [ संज्ञा पु. ] (४) १--बुर। लक्षण । होता है। इसके बाल लम्बे ओर कोमल हे 
2४ ~ i ॥ « 
अशुभ चिह्न । कुलक्षण | २-चविह या संकेत त र क 
का न होना । ३--ठीक-ठीक गुण धर्म का | श्रफ [संज्ञा पु.] (श्र ) घोड़े का आगे के दोनों 
अनिर्वा चन । पेर उठाकर पिछले पैरों के बल खड़ा होन।। 
डलक्षित [बि] (स.) १--अप्रगट । अज्ञात । अलफा [ संज्ञा पु. ] (अ.) घेरदार ढीलाढाला 
२--अ्रदृश्य । गायब । ३--अचिहित । बिना वांह का लम्बा डा जिसे प्रायः मुस- 
| शलच्य[व्रि](सं.) १--अदृश्य । गायब । जो जा फकीर पहनते हैं। iF 
` दख न पड़े । २-जिसका लक्षण न कहा | शणषेई। [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) कमर | टेंट । गांठ। 


जा सके । अलता [संज्ञा पु.] (हं.) १-स्त्रियों के पैरों में 
अलख [वि ] (हि) जो दिखाई न पड़े। नजर लगाने का लाल रंग | <-महावर । 
न आने वाला | अदृश्य । अप्रत्यक्ष । अलबत्ता [ञ्रव्य.] (्र.) १--निस्संदेह | निःसं- 


अलल्च जय़ाना[= {भगवान के नाम पर शय । २-हां | ठीक-ठीक । १-परन्तु । 
भिक्षा मांगना | २-तीत्र स्वर से बोलकर | अलम [संज्ञा पु.] (फा.) चित्र रखने की पुसतक 


भगवान का स्मरण EE या कराना । Ee लवेला [बिः] (हि) (बांका । दैल-छवीला 
लखधारी, अजखनामा [ सञ्ञा पु. ] (सं. ) २-अहुपम | बेजोड़ । ३-निद्वन्द्र। वेपरः 

गोरखनाथ के श्रनुयायी साधु जो अलख- बाह्‌ । 

अलख पुकार कर भित्ता मांगते हैं । अलवेलापन [ संज्ञा पु. ] (हैं.) १--सजधज । 
अलात [वि.] (हि.) देखो 'अलत्तित'। ठाटबाट | २--सु दरता। अनूठापन | ३-- 
अलग [वि,] (हिं.) प्रथक | जुदं। | न्यार।। भिन्न । अल्हड़पन । वेपरवाही । निर्वन्धता | 


i र FE द । हटाना | | अलब्ध [बि.] (सं.) प्राप्न । हाथ न आया 
= खिसकाना। २-छुड़ाना । ३--चुनना । | अलब्धभमिकत्वा स ] धि 
' छांद El ४ बेंच स ५-निपटाना । के मर eT 
६-रक्षित | बचा हुआ | बेलाग । ८ RN 
गीर [पु] (अ) घोड़े की पीठ पर की | ^ए०मीप्सित [वि.] (स) हता । नाउमेद। 
जीन के नीचे का नमदा या कम्बल । RU UE के अयोग्य । ल. 
हा छी) (६) शड हराने के | अनमोल „ॐ. । १ अयू । 
ba ge या ह । को अलमू [अव्य,] (लः यथेष्ट । प्रचुर । पर्याप्त । 
मे :) । जिस कोई | ञुलुप्नू [संज्ञा पु.] (श्र.) १-रंज। दुःख । = 
पश्चाताप । ३-पताका । भंडा । 
वि.] (अ.) बेपरवाह । बेरारज । अलमनक [सं i 
ग संज्ञा पु.] (अ.) पत्रा। जंत्री । 
शा स्त्री] (अ.) बेपरबाही । निन्दता । | अलमर [संज्ञा पु.] (हिँ.) एक प्रकार का पौधा । 
अलमस्त [वि.] (का.) १--मतवाला | मदोन्मत्त। 
२-निद्वन्द्व | बरेफिक्र । 
अलमारी [संज्ञा स्त्री.] (षोतगालीज) एक प्रकार 
का खड़ा संदूक जिसमें किवाड़ लगे होते हैं । 
अंदर आड़े फट्टे या तस्ते भी लगे रहते हैं। 
इसी प्रकार यह दीवार में भी बनीहुई होती है 
अलमास [संज्ञा पु.] (फा.) हीरक | हीरा । 
अलरबलर [बिः] (हिँ.) खराब । बुरा । भ्रष्ट । 
अलके [संज्ञा पु.] १-पागल कुत्ता | २-सफेद 
मदार या आक | ३--एक प्राचीन दानी राजा 
याचना करने पर एक अ्रंधे ब्राह्मण 
को अपनी आँखें निकाल कर देदी थी । 


अललटू [बि.] ह) अटकलपच्चू | मन- 
अंडबंड 


*>अल्हड़ व्यक्ति । अनुभव 
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अलाई [ वि. ] (हि) आलसी । सुस्त | 


अलात [संज्ञा पु.] (सं) १--कोयला | अंग 


अलातचक्र [संज्ञा पु.] (स',) किसी जर 


है + राप 


अलबल [संड। १ ] (हिं.) नखरा । 


अलल्लां [ संज्ञा पु. ] (डि ) घोड़ा । चीत 
: र 
अलवांती [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) प्रसूता । जब | पी 
अल्लवाई [विः] (हि.) [स्त्री. प्र.] एक दोग पर 
की व्याई हुई (गाय या मैं स)। अलाबू 
अलवान [संज्ञा पु.] (अ) ऊनी चादर | प ^ 
की चादर । ड अलाम 
अलवायी [संज्ञा स्त्री.] हि.) एक दो मास नुक 
व्याई हुई गाय या भेंस । ग्रलामः 
अलस [ वि, ] (सं) आलस्ययुक्त । आती वा 
सुस्त । निरुद्योगी । | ग्रामः 
[संज्ञा पु.] पानी ब कीच सें रहने से पांइई चि 


२- 
अलसाना [क्रि. अ.] (हिँ) आलस्य में पड़ के 
शिथिल होना । कलांत होना । श्रलाम 


अलसी [संज्ञा सत्री ] (हि.) एक पौधा घा उस, पर 
बीज । तीसी । घः 


अलसेट [संज्ञा पु] (है.) १-विलम्ब। है| अला 
ढिलाई । २--भुलावा । चकमा । टालमदृत| नि 
२-वाधा । अड़चन । अलच्‌ 
अलसेटिया [बि.] (हिं.) १--रोकने अथवा | श्र 
चन डालने बाला। २-~व्यर्थ की देर क| फू 
बाला | श्र 
अलसौहां# [वि.] (हिं.) आलस्यदुक | हुछ अलाब 
शिथिल । क्लांत । एच 
अलह [वि.] (हिं.) देखो 'अलभ्य! | . अणा 
अलहदा [वि.] (अ.) अलग । प्रथक । जुदा | एड 
अलहदी देखो "हदी? । को 
अलहन [संज्ञा पु.] (हिँ.) शामत | कुसमय | | हा 
अलहिया [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) एक रागनी जिस न 


सब कोमल स्वर लगते हैं । 


ज़ 
अलहेरी [ संज्ञा पु. ] (हि.) तेज चलने बा अलर 


कुबड़ा | अरबी ऊंट । । अलाह 


क्‌ 

[ संज्ञा पु. | घोड़े की एक जाति। | | अलिंग 
अलागलाग [ संज्ञा पु. ] (हि) नाचने या | ल 
करने का एक ढंग । RE 


२-जलती हुईं लकड़ी । 


लकड़ी को जल्दी २ आकाश में घुमाने 
खिच जाने वाला घेरा। २-बनेठी 
एक प्रकार का नाच । : 
ज्ञा पु.] (हि,) (-हाथी को 
उ हाथी बांधने की संकल 
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क [३३] अलोलुप 
अलि [ संज्ञा पु. ] (तं) १-कोयल | कोकिल । | नदो। ` 
२-भीरा। भ्रमर । ३-ऋोवा । ४-विच्छू । | अलून [वि.] (सं.) अक्षत | सावित । 

५--वृश्चिकराशि । ६--कुत्ता। ०-मदिरा । | अलूना [वि.] (हि) नमक न खाने वाला । 


भरे! लाप [संज्ञा प.] (हि) देखो आलाप' | 


द to 
ढकोउ "डालना [क्रि. अ.] (हिं) १“जोलना। बात- 
सल अपना [ “न शुद्ध स्वर से गान करना । 


` चीत करना । करत ० हिं) सी सेली 
| | बाग लगाना । _[संज्ञास्त्री.] (हिँ.) सखी । सहेली । नमकरहित । 
। जश्च्‌।। ग्रलापी [ चिः है (हि.) बोलने वाला । बातचीत आलक्क न पु.] (सं.) १-ललाट । सत्था | अलूप [वि.] (हि.) लुप् । गुम | गायव । 
कडी शब्द निकालने वाल २--कपोल । गाल । अलमिनि ; 
9200 है| EE गरद ह आ के लूमानयम [संज्ञा पु.] (अ.) एक हलका श्वेत 
अलाबू [ सज्ञा स्त्री. ] (हि.) लकी । कद, | 7 5 [संज्ञा पु.] (सं.) भोरों का कुण्ड । रंग का धातु जो वायुयान में लगता है तथा 


आलऊल प्रिया [संज्ञा स्त्री.] (सं.) चमेली । 
अलि जिह्वा [संज्ञा स्त्र] (सं) १-गले का कौवा 
_ २-गले की घंटी । 

लपक [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-त्रमर। भौंरा । २- 
कोकिल । कोयल । ३-कुत्ता । ४-गाड़ीवान 

अलिपत्रिका [संज्ञा स्त्री.] (स .) बिछुवा घास । 

अलिपर्णिका, अलिपणी [ संज्ञा सत्री. ] (सं) 
देखो “अलिपत्रिका? । 

अलिप्रिय [संज्ञा पु.] (सं) १--आम का वृक्ष । 

_ २-लाल कमल । ३--कंदवृत्त । 

आलिप्त [ बि. ] (तं. नि्लिंप्त। जो लिप्त न हो | 

अलिमक [संज्ञा पु.] (सं) देखो 'अलिपक'। 

अलिमाला [संज्ञा सत्री.] (सं) भ्रमरसमूह्‌। 

अलिया [संज्ञा सत्री.] (हिः) १-ताख | अरव। 
२--वह्‌ गड्ढा जिसमें कोई वस्तु रखकर 
ढक दी जाय। 

अलिल [संज्ञा पु.] (सं.) वेदांत के अनुसार एक 
पत्ती । 

अली [संज्ञा स्त्री.] (हि) १--सखी | सहेली । 
२--पंक्ति । 
[संज्ञा पु.] भौंरा ! ्रमर। र 

अलीक [वि.] (तं. मिथ्या। झूठा | वेसिर-पैर 
का । अप्रतिष्ठित । ५ 
[संज्ञा पु.] (सं.) अप्रतिष्ठा । अमयादा | 

अलीकता [संज्ञा सत्री.] (सं.) मिथ्या । कूठापन | 

अलीजा [वि.] (हि) आलीजाह । अधिक। 
बहुत । अच्छा । 

अलीन [ संज्ञा पु.] (हिँ) १द्वार की चौखेट के 
दोनों ओर के वाजू जिसमें किवाड़ लगते है। 
२--दालान या बरामदे का दीवार से सटा 
अर्धगोल खम्भा । 
[वि.] अनुचित । अनुपयुक्त । बेजा 

अलील [वि.] (अ.) बीमार। रुग्ण। 

अलीह [बि.] (सं.) मिथ्या | असत्य । 

अलुक्‌ [संज्ञा पुः] (सं) व्याकरण में बह समास 
जिसमें बीच की विभगित ज्यों की त्यों रहती है 

अलुभना [क्रि. अ.] (हि.) देखो 'उलझना?। 

अलुंटना [ क्रि. अ. ] (हि.) लड़खड़ाना । डग- 
सगाना । अगे-पीछे पांव पड़ना । 

अलुप्त [बि.] (सं.) जो गुम अथवा कम न न हुआ | 
हो | अक्षत | | 

| अलुब्ध [वि.] (सं) लोभरहित । जो 


२--तू'बा । 

अलाम [संज्ञा पु.] (सं.) हानि । लाभ का अभाव। 
नुकसान । 

अलामओ [वि.] (हि.) अल्लासा । वात बनाने 
वाला | मकार । 

। अलामत [संज्ञा स्त्री.] (अः) लक्षण । निशान। 

| चिह । है 

| अलॉयक [वि.] (हिं.) अयोग्य । नालायक । 

अलायी [वि.] (हिँ.) सुस्त ढीला । 

अलार [सज्ञा पु.] (सं) १-कषाट । किवाइ। 
२-दरवाजा | द्वार । 

| (हि) अलाव । धूनी | भट्टी । 

्रलार्म-घड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) इच्छित समय 
पर घंटी बजाने वाली घड़ी । जगाने वाली 
घड़ी । 

अलाल [वि.] (हि.) १-काहिल । सुस्त | ९-- 
निकम्मा । अकमेण्य | 

अलाव [सज्ञा पु.] (हिँ) आग का ढेर। _ अपने 
अपने घर के आगे का बह गड्ढ़ा जिसमें घास 
फूस, कंडे, लक्कड़ डालकर आग जलाते है। 
और उसके चारों ओर तापते हैं ।- 

अलावज [संज्ञा पु.] (हि) एक पुराने समय का 
एक बाजा जो चमड़ा मढकर बनाया जाता था 

अलावनी [ संज्ञा स्त्री, ] (हि.) प्राचीनकाल का 
एक बाजा जो तार से बजाया जाता था | 

अलावा [ क्रि. बि. ] (अ) सिवाय । अतिरिक्त | 

| भिन्न। 

` अलास [संज्ञा प.] (सं) जीभ के नीचे निकलने 
वाला एक फोड़ा जिससे जीभ दाढ तक तन 
जाती है । 

अलास्य [वि.] (सं.) आलस । काहिल । सुस्त । 

अलाहाबाद [संज्ञा पुः] (फा.) भारत में उत्तरप्रदेश 

ह एक नंगर। 

| निग, अलिङ्ग १-..ललिंगरहित। बिना चिह का। 

ल्षणरहित। २--जिसकी कोई पहचान न 

बतलाई जा सके । 

र पु.] व्यवहार कें अनुसार वह शब्द जो 

बह रिग में प्रयुक्त हो। यथा हम, मैं, तुम, 


| अलर, अलिञ्जर [ संज्ञा पु. ] (सं) पानी 

_ रखने के लिए मिट्टी का छोटा बरतन । कभर 

पड़ा । सुराही । 

द्‌, अलिन्द [ संज्ञा पु. ] (४) १--ब्र के 
दरवाजे के आमे का चबूतरा। २ 


बरतन भी बनते हैं। 
अलूला [संज्ञा पु.] (हि.) बुलबुला । भमूका । 
_ लहर । तरंग | 
अले [अव्य.] (हि.) देखो अरे? 
अख [बि.] (हि.) १--अलक्ष्य। २-अ्ज्ञेथ। 
_ दुर्बोध | ३-जिसका लेखा न हो सके। 
अलेखा [बि.] ८.) बेहिसाव । व्यर्थं । निष्फल । 
अलेखी [बि.] (हिँ.) अन्यायी | जालिम। गड़बड़ 
_ मचाने वाला। ` ` 
अलल [अव्य.] (हि.) देखो अरे”! 
असश [वि.] (सं.) अत्याधिक । 
असया [ संज्ञा स्त्री. ] देखो 'अलहिया”। 
अलोक [वि.] १-अटश्य । जो देखने में न आवे । 
२-लोकशून्य । निर्जेन। एकांत । ३--पुष्प” 
` हीन। 
[संज्ञा पु.] १=पाताल आदि लोक । परलोक 
३--लोक का अभाव । ३-मिथ्या कलंक। | 
झूठी बदनामी । ह 
अ्रलोकन [संज्ञा पु.] (प) दीख न पड़ने की _ 
अवस्था । अन्तधांन। अदशेन। क 
अलोकंना [क्रि स.](हिं.) देखना। इष्टि डालना । 
ताकना। I 
अलोकनीय [वि.] (सं) अरृश्य । न दीख 
पड़ने वाला । 0 


मुलायम, सुखे ओर मजबूत 
इमारत तथा नाव बनाने के क 


अलो [बि.] (सं.) लोभरहित। जो ; 


| 
अलोल [वि.] (सं) अचंचल् 
अलोला [ संज्ञा स्त्री. ] 
प्रत्येक चरण में 
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8% ह _ अवक्र 
[So । {संज्ञा प.] नीचा कुल । : 


हित न जो | अन्पबादी [डि बोलने वाला | - वक्र 
ह | उः) 0 धाया । | जव [अ (ब पस न लिन के ही 
० ए क्र < द र ‘ 
र ए ड ] छाल कमल धीरे-धीरे | क्रमशः । मे झी a 85228 २ अकम 
अलौकिक [वि.] (सं) १-जो इस लोक मे दीख | अल्पसंख्यक [ संज्ञा पु. ] (ह) बह समाज था | स्यूटता या कसी । ४--निदाई या ह अवक्रय 
न पड़े । लोकोत्तर। २--असाथारण । अपूव। Sa उ ह ५--व्याप्ति। द kK 
अहुत : ३-अमानवी | र र i 55S AE भ 
अल्प [वि] (स) ?--छद्र | छोटा । २-कम। | अल्पसंख्यकवर्ग [संज्ञा पु.] (सं.) कम गिनती | ददद पित, ऋवकम्पित [लि ह) हि Eo 
: : - पा J वाली जाति, श्रेणी या समाज । धबड़ाया हुआ । [चि] (हव) चाली ३ 
iF [सज्ञा. पु.] एक अलंकार जिसमें राधेय की | अल्पसंख्यक-प्रतिनिधित्व [संज्ञा पु.] (हं.) कस | ब्ल दून, अवक्षम्दन [संजा पु.] (ह) थी बोः 
Fi अपेता आधार की अल्पता प्रदर्शित की जाय गिनती बाली जाति या समाज का प्रतिनि धीरे रीना । भी बिल 


अल्पक [त्रि.] (सं. थोड़ा । कम । घित्व। अवकर्ष ना कपूर: ५ भी 

ः नवश | संछा (सं.) बल्पूणेक हि ; 
 अ्पक्रालिक [वि ] (सं) थोड़े समय के लिए | अ्रल्पायु [वि _ (सं.) कम उम्र का । थोड़े दिन पदार्थ के सीं 5 6 सक का अषकय 
 होनेश्रश्रवादियैजाने बाला । जीने वाला । | अवकलन [ संद्चाए ] ( दा स्व 
[ ये इकट्ठा कर (५ 
. ््पक्रीत [वि.] (सः) सस्ता | जिसकी खरीद में | अल्पाहार [ संज्ञा पु. ] (स) हलका खाना । सिला र । २ a र ल | ३-5 I हे था 
हे थोड़ा घन लगे | अल्पाहारी [वि.] (सं.) कम भोजन करने वाला | ४- प्रहुए ¦ अवच्षः 
 अल्पशध्‌, गन्ध [संज्ञा पु ] (स॑,) लाल कमल। | ग्रल्पिष्ठु [बि.] (सं.) बहुत थोड़ा । अवसन [क्रि, स.] (हिं.) झान होना । वु चा 
अपयात [विः] (सं. सुस्त । आलसीः। अल्पीकरण [ संज्ञा पु.] (मं) गौरबहीनता। आना । समझ पड़ता । अबलः 

` अःाच्छद [बि.] (सं.) भलीभांति कपड़े न पहिने | प्रतिष्ठा | लघुता | अवकालित [वि.] (सं.) १--इब्द । देखा हुआ। अवच 
SE अल्ल [संज्ञा पु.] (अ.) वंश का नाम । उपगोद्य। | *+ज्ञात । जाना हुआ । ३--संगृहीत | श्र 

- (त्रि ] (मं ) श्रल्पायु। कम उमर वाला | अल्ल म-गन्लम [संज्ञा पु.] (हि.) कूड़ा-कर्कट । | _,_ र I र का ह से i 

पश्च [बि.] (सं) १-कम समम । २--थोड़ा आयंवायं । अंडवड । प्रलाप । जब [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) शैवाल । सेबार। ग 


रखने वाला | तुच्छ बुद्धि का । ब अल्ला [संज्ञा स्त्री ] (पं) १-माता | मा । २-- 
जता [ संज्ञा सत्री. ] (स) १--नासमभी । | धनिया | घान्यक | 


ज्ञान की शपूणेता । [संज्ञा पु.] (का.) परमेश्वर | ईश्वर । खुदा । 
हम 


अवकाश [ संज्ञा प. ] (सं) १--चिश्राम लेने व| अवग 
समय। २-अवबसर । ३~समय।  ४- अवग 
स्थान | जगह । ५--फालतू या ग्रति श्र 


संच्ञा सत्री ] (स॑) १-.नयूनता | कमी । समय । ६--एक प्रकार की छेद । he 
१-छोटाई शन्लाई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) चौपायों के गले में | अवकाश-ग्रहण [ संज्ञा पु. ] (सं) किसी पब अबा 
न्पत्म [संज्ञा पु.] (सं.) देखो अल्पता’ । होने वाली एक कमारी । काम से छुट्टी लेना या पृथक हो जाना । ति 
हि [वि] (6) परिभित ज्ञान वाला | कम | लाना [क्रि. अ.](हि.) गला फाइकर चिल्लाना। | अवकाश-संर्यान [संज्ञा पु.] (सं. F || ` हुः 
के झुज़ मचाना । को मिलने चाली छुट्टी से - संबंधित हिसा| अपगत 

झे [ संज्ञा पु, ] (मं) १--खरबूजा | | अ्लामा [ संज्ञा स्त्री. ] (अ.) कर्कशा नारी या या लेखा । ज्ञ 

] ः स्त्री । लड़का औरत । अवकिरण [संज्ञा प.] (३.) बखेरना | फैलाना भग 

पु.] (पं) व्याकरण में व्यंजन | अल्लायी [संज्ञा स्त्री ] (हि.) देखो 'अल्लाई? छितराना । वि 

का पहिला, तीसरा, तथा अल्हजा [ संज्ञा पु ] (हिँ) बात का बतंगड़। | अवकोण [बि.] (सं.) १--व्याप्त 4 २--फली हग 

औरय SS वेलुकी बात । हुआ । ३--चूर किया हुआ | ४-नाश किं, शे 

( ) निवल । कमजोर । अल्हेड़ [वि.] (हिं.) १--अल्पवयस्क | कमसिन। हुआ । नष्ट । ध्वस्त । ग 


[संज्ञा पु.] ब्रह्मचर्यं का नाश । | न 
अवकीर्णा [ वि ] (ए.) बह्‌ ब्रह्मचारी जिस] 

त्रह्मचये-ब्रत भंग हो गया हो । | 
अथक चन, श्रवकूञ्चन [संज्ञा पु.] (सं 
टना । बटोरना । 
अवङ्गेष्ट [ बि. ] (सं.) १-दूर किया हु 

निकाला हुआ | २--नीचे उतारा हुआ 
त्तीच | नीच जाति । 

[संज्ञा पु.] घर में भाडू लगाने वाला । 
अवकोकिल [वि ] (छ ) कोयल के समान वो 

वाला । 

[संज्ञा पु.] कोयल की दोली । 
अनक्खन [ संज्ञा पु. ] (हि) देखना । 
अवक्तऽ्न |वि..] (सं) हुने योग्य 
अश्लील | ३-- 


(स) मूर । नादान। कम | *-अलुभबह्दीन | ३--उद्धत । उजड्ड। 
अकुशल। ४-अत्ताड़ी । गंवार । 

निर्भाग | कमबख्त | [ संज्ञा प॒. ] छोरा बड़ा जिसके दाँत न 
| आये हां । 

मॉ क | ९ हेडन [संज्ञा प] (हि,) १--अल्पवयस्कता | 

| कमसिनी | २--मनमोजीपन । लापरवाही 

३--अवखड़पन | उजड्डता | ४--अनाडीपन 

अवात, अरवान्त [ संज्ञा पु. ] (सं.) मालबदेश 

_ की प्रमुख नगरी का नाम । 


अवक्र [ बि. ) (सं.) सीधा । सरल | जो टेढ़ा न 

भने श, . हो। 

मत पदक्रम [संज्ञा ५.] (सं.) नीचे जाना । 

१९ | ३० द्रव्य [ सजा पु. ] (सं) १बदला। १¬ 

| ल्यं । दाम | ३~किराया । भाड़ा । ४--कर 

| गवक्रांति [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १--अधोगमन । 
गिराव | २--झुकाव । 

्रबक्रोश [संज्ञा पु.] (सं.) १--ककश स्वर । कड़ी 
बोली । २--कोसन। । गाली । 

शअवक्लिम [ वि. ] (सं.) १- आद्रे । तर | २-- 
भीगा हुआ । गीला । 

| ग्रबक्वण [ संज्ञा पु. ] (सं.) बेसुरा-गीत। बिना 

स्वर ताल का गाना । 


| 
र « अरवत्षिप्त [वि.] (स'.) गिरा हुआ । 
| अवक्तीण [वि.] (सं.) विनाशोन्मुख । नाश होने 
ना। इई वाली। 
| श्रवत्तुत [वि.] (सं.) जिसपर छींक पड़ गई हो । 
ला हुगर| अवक्षेपण [संज्ञा घु.] (सं.) नीचे फेंकना । गिराव। 
संगृहीत ॥ श्रधःपात। 
ह | अवलात [संज्ञा पु.] (सं.) गहिरा गड्ढा । गंभीर 
सेबार। गते | 
म लेनेग| अगण [वि] (सं.) अकेला । 
। ४) अवगणन [संज्ञा ए. ] (8.) १--तिरसकार । 
अरि अवज्ञा। २-पराभव । पराजय | हार। ३-- 


| अपमान । नीचा दिखाना! । ४--गिनती । 


[सा । तिरस्कृत । २--पराजित । ३--नीचा देखा 


4 हुआ | ४-गिना हुआ । 

[त हिसा| अवगत [वि.] (स'..) १--विदित | जाना हुआ। 
उ शांत । २--गिरा हुआ । 

फैलाना! ह [क्रि. स.] (हिं.) सोचना । समझन!। 

- ध ह [ संज्ञा स्त्री ] (स्त.) १-निश्चयात्मक 

नाश । बुद्धि | धारणा । २--छुगति । बुरी 
अवगम 


[सिज्ञा पु.] (सं.) निश्चयात्मक ज्ञान । 


अषगमन 


` जिस र L रा पु. ] (सं.) द सुनकर किसी 
यको जा 
pO न लेना। जानना । 


में पर [संज्ञा इ ] (हं.) १-स्नान | जल 
लाक स्नान | २- भीतर प्रवेश । ३- 
रः [षिः] | ४--सेंकट की जगह | 

हन्न द । अत्यन्त गहरा। 


[संज्ञा पु ] (सं.) १-निमञ्जन । पानी 


सी पद अवगाणत [बि.] (सं.) १—निंदित । अपमानित 


सनान । २-प्रबेश । ३-मथन । बिलो- | , 
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[२] 

डन | ४--खोज़ । छानवीन । ५-लीन होकर 
विचारना। 

अवगाहन [क्रि. अ.] (हिँ.) (--धुसकर स्नान 
करना । निमञ्जन करना । -ट्टबना । 
घसन्त। । पटना । मग्न होना। 
[ क्रि. स. ] (हैं) १--थहाना । छानना। 
छाचवीन करना । २--मथना । विचलित 
करना । हलचल डालना । ३--चलना । 
डुलाना । हिलना । ४--समभना । विचारना । 
सोचना । ४--धारण करना । ग्रहण करना | 

अवगाहत [ सज्ञा प. ] (सं.) स्नान किया 
हुआ | नहाया हुआ। । 

अवगु'ठन, अवगुण्ठन [संज्ञा प.] १--ढकना। 
हछिपाना। २-पदा। घूघट । बुक | ३-- 
घूघट डालना । 

अगु ठनशुद्रा, अवगुएठनमुद्रा [संज्ञा सत्री.](सं.) 
घू.घट को तजेनो अंगुली से घुमाकर आक 
पित करने वाली मुद्रा में देखन[। 

अबगु ठनवती, अवगुण्ठनवती [ संज्ञा रत्री. ] 
(सं.) घू घट वाली स्त्री । 

अवगु'ठिका अवगुश्टिका [ संज्ञा प. ] (सं.) 
१-घू घट । २-पदा। चिक | ३--जव निका 

अवगु'ठित, अवगुण्ठित [ चि. ] ( सं.) १ 
अ।च्छादित। आवृत । ढका हुआ । 

अवग ठ्य, अवगुण्ठ्य [वि.] (सं.) छिपाने योग्य। 
आच्छादन के योग्य । 

अवयु फन, अवगुम्फन [संज्ञा पु. ] शूथन । 
रु धायी । प्रन्थन। ¬ 

अवश फत, अवगास्फत [ बि. ] (सं) गूथा 
हुआ । ग्रन्थित । 

अवबगीत [वि.] (सं.) १-अपवादप्रस्त | २-- 
निदित । 

श्रवगुण [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-दोष। दूषण । 
ऐब | २--अपराध । खोटाई । 

अवग्रह्‌ [संज्ञा पु.] (सं) १-रुकावट | बांधा । 
अटकाव । २-वर्षा का न होना । ्रनाृष्टि । 
३--बोघ । वेद । ४--अनुग्रह का उलटा । 
४-हाथी का ललाट । ६--संधिविच्छेद । 
व्याकरण । ७-स्वभाव । प्रकृति | = 


। कोसना। शाप। ६--गजसमूह | गेजयूथ । 


१०- प्रतिबंधक । 
अपग्रहण [संज्ञा प.] (सं.) अनादर । अपमान । 
अवघट [ संज्ञा पु. ] (सं.) पीसने का यंत्र। 
जाँता। 
[वि.] विकट । कठिन । दुषट। अटपट। 
कुघट। 
अवघटित [वि.] (सं.) चलाया हुआ । चालित । 
अवघषण [संज्ञा पु.] (सं.) नीचे रखकर घिसना। 
मार्जेन। 
अवघात [संज्ञा. पु. 
३--सभी प्रकार का ताडून | 


] (सं.) १--चोट । २-ददनन। | अज्ञ 


अवघाती [बि.] (लं.) १--चो« _ + क्ट ठ 
२4 वा ऋ। नाबालिग । 
अवचट [ संज्ञा पु. ] (हिं.) अनजान । अचेष 
डिनाइई | 


अवचन [वि.] (सं. मूक । गू गा | 
अवचनीय [बि.] (व) १--अश्लील । फूहड़ | 
२--न कहने योग्य | 
अवचय [संज्ञा पु.] (सं.) पुष्पादि चयन करना | 
चुनकर इकट्ठा करना । 
अवचाय [संज्ञा पु.] (सं) हाथ से फल फूल 
आदि का ग्रहण करना । 
अवचित [ वि. ] (सं.) संचित । इकट्ठा किया 
हुआ । 
अवचूरी [ संज्ञा सत्री. ] (सं.) टिप्पणी | टीका । 
अवचूलक [संज्ञा पु.] (सं.) चमार । 
अवचतना [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) चेतना की वह 
सुप अवस्था जिसके अन्तगेत किसी वस्तु का 
स्पष्ट ज्ञान नहीं होता । श्रद्ध चेतना । 
त [संज्ञा पु.] (सं.) ढंकन। । सरपोश । 
अवाच्छने [वि.] (तं.) १-प्रथक किया हुआ। 
अलग किया हुआ | २-विशेषशयुक्त । 
अवच्छद्‌ [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-छेंदन । अल- 
गाव । भेद । २--सीम। | परिच्छद्‌ । 
विभाग । ४--संगीत सम्बन्धीय अ्रदंग के | 
१२ प्रबन्धा में से एक प्रबन्ध । «-छ्ानबीन। !' 
अवच्छेदक [वि.] (सं.) १-अलग करने बाला । | 
छेदक । २-हद बांधने वाला | ३ | 
अवधारक । निश्चय करने वाला । 
[ संज्ञा पु, ] बिशेषण । 
अवच्छेदकता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १--श्रवच्छेद 
करने की अवस्था । अलग रखने का भाव 
२-हद बांधने का कार्य । ०24 
अवच्छेदन [ संज्ञा पु.] (सं) १--कटायी । 
तराशी । २--विभ[जन । बंटबारा । 
पहचान । र 
अवच्छेध [ बि. ] (सं.) अलगाव के योग्य | 
अवच्छेपशी [संज्ञा. पु.] (सं.) दहाना । ह 
दाती 5 
अवछंग [संज्ञाः पु.] (हि.) देखो (उलञंगः 
अवर्जानित [बि.] (सं.) उत्पन्न हुआ । पेदा हु 
अवजय [संज्ञा पु.] हार | पराजय | 
अवात [बि.] (सं.) परास्त । हारा 
अवज्ञा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १: 
दर | आज्ञा न 
पराजय । हार । ` 


[ 8६) 

अवतारना [क्रि. स.] (हिं.) १४०उत्पन्न करना 
रचना । २--जन्म देना | उतारना । 

अवतारित [वि.] (सं.) आरोपित । रक्षित । 

अवतारी [वि.] (हिं.) (--अबतार प्रण करने 
वाला । उतरने वाला । २--अलौकिक । 
देवांशधारी ॥ 

अवतीणे [ वि. ] (सं) {जो ऊपर से नीचे 
गया हो । २—दूसरा रूप धरन वाला । 

अवदंश, अवदंस [संज्ञा पु.] (सं.) मद्यपान के 
समय खाये जाने वाले रुचिकर पदार्थे यथा 
भुना मांस, बड़े आदि । 

अवदलित [वि.] (सं.) दृटाफूटा हुआ | चिटका 

अवदाध [ संज्ञा पु. ] (सं.)) १--निदाघ | धूप । 
२--प्रीष्मकाल । गर्मी का मौसम । 

अवदात [संज्ञा पु.] (सं.) शुभ्र । श्वेत रंग । 
[वि.] १--सफेद्‌ । उजला। २-स्वच्छ । 
साफ । निर्मल । ३-गौरवरण का। ४--पीत- 
बणे का । पीला । 

अवदान [ संज्ञा पु. ] (सं) १--अ्रशस्त कर्म । 
अच्छा काम | २-खंडन । तोड़ना । ३-- 
बल । शक्ति । पराक्रम । ४- उल्लंघन । 
अतिक्रम। ५--साफ करन!। ६--उशीर | 

अवदान्य [ विं. ] (सं) १-पराक्रमी | बली | 
शक्तिशाली । २--कृपण । कंजूस । 
३--अतिक्रमणकारी । सीमा का उल्लंघन 
करने बाला । 

अवदारक [वि.] (सं.) विदारक । फोड़ने वाला । 
[संज्ञा पु.] (सं.)“मिट्टी खोदने का बेलचा । 
फाबड़ा । खंता। रंभा । 

अनदारण [संज्ञा पु.] (सं.) १--विदारण करना। 
तोड़ना । ठुकड़-टुकड़े करना । २-मिट्टी 
खोदने का औजार | फावड़ा। रंभा | खंता । 

अवदारत [वि.] (सं.) ९--विदारित । फटा 
हुआ | २--विभाजित | बांटा हुआ । 

अबदाह [संज्ञा पु.] (सं.) १--शरीर की जलन | 
आग से जलना । २--खस । उशीर । 

यबदीश [बि.] (सं.) १-विदीण | फटा हुआ । 
घला हुआ । ३-श्राश्चयान्वित । 
४-विभक्त। बंटा हुआ। 

अवदाह [संज्ञा पु.] (सं.) {दुर्ध । दूध । २-- 
दोहन । दुह्ाई । 

अव्य [ वि. ] (सं.) १--्रधस। प्रापी | २-- 
कुस्तित । त्याज्य । निकृष्ट । 

अवध [ संज्ञा पु. ] (सं.) १--बघ का अभाव । 

२-कोशल । अयोध्या । 

संज्ञा स्तरी.] (सं.) अबधि । सीमा | हृद । 

पराकाष्ठता । 


अलोहित 
अलोहित [बि.) 
लाल 3.] (प.) १-श्रनादरणीय । ९२- 
- तिरस्कार के योग्य । 
अवट [संज्ञा पुः] (सं.) १>गर्त । गड्ढा | २-- 
कु ड | ३-थिद्र | ४-कुओं । 
अचटना [ क्रि. स.] (हिं) -मथन।। आलोडन 
करना । किसी द्रव पदार्थं को आग पर रख 
कर चलाकर गढ! करना । 
श्रवटिं मरन! = भ्रमन।। सारे मारे" फिरना । 
चक्कर मारना । दु:ख उठान।। 
अबरीट [वि.] (स'.) चपटी नाक वाला । 
अवर [ संज्ञा पु. ] (हि.) झंझट । बखेड़ा । 
अवडरना [क्रि. स.] (हि.) झंझट में डालना | 
क देना | 
अवडरा [वि.] (हिं.) झञझटी । बेढंगा । 
अ्रवढर [वि.] (हि.) अकारण ही प्रसन्न या अनु- 
रक्त होने वाला । 
अवतंसित [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-भाषण या 
अलंकार । २-शिरोभूपण | टीका । ३-- 
मुकुट । क्रीट । ४--माला । हार । ५--राली। 
मुरकी । कर्णंभूपण । कणंफूल । ६--भतीज। । 
७-दूल्ह।। 
` श्रवतंसित [वि.] (सं.) भूषित । अलंकृत । 
` अवतम [संज्ञा पु.] (सं.) अंधकार से परिपूर्ण । 
अवतरण [ संज्ञा पु. ] (सं) १--उतरना । पार 
. होना ।२-जन्म लेना | शरीर धारण करना। 
` २३-्रतिकृति। नकल। ४-प्रादुर्भाव । ६-- 
घाट की सीढ़ी । ७-घाट। 
अवतरणिका [ संज्ञा स्री, ] (त) (-अन्थ की 
 पस्ताबना। भूमिका। उपोदूघात। अवतरणी । 
 २-परिपाटी। रीति | 
अवतरणी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) जो भूमिका इस 
प्राशय से लिखी जाती है कि विषय की 
संगति हु मिल जाय। उपोदूघात। २--परि- 
| 


lA 


क्रि. अ.] (हि.) प्रगट होना । उप- 
जन्मना | 


वि,] (सं.) १--ऊपर से नीचे आया 
उतरा हुआ। उदूधत। अवतार लिया 
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गर्भधान | पेट । ५-किसी काम या 


की देखभाल । ६--अपने अधीन किसी शा 
का संचालन करना । चाज | 7 


र 


्रवरध्वंर 


३ ee 


अचधायक [संजा पु.] (सं.) वह व्यक्ति रण अबन [ 
अधीन कोई काम या कार्यालय आदि हो| पथ 
अवधायक-अधिकारी [ संज्ञा पु.] (सं) रत 
अधिकारी जो किसी काम का या कार्या ई 

का अवधायक हो । |. 
अवधार [संज्ञा पु.] (स'.) निश्चय । स 
अवधारण [संज्ञा पु.] (तं.) १--निरूपण । | 7 
विचारपूर्वक निर्धारण । निश्चय । न 
अवधारणीय [वि.] (स.) निरूपणं करने योग ग्रवना 
निश्चय के योग्य | नि 
अवधारना [क्रि. स.] (हि) घारण करना । रहम हः 
करना । द 
अवधारत [वि.] (सं.) निश्चित । निर्धारित | | ह 
अवधाव्य [ वि. ] (सं) निश्चय करने योष| अबनेज् 
निणय करने योग्य । अवधारणीय | 
अवाथ [संज्ञा पु.] (सं.) १--सीमा | हृद । | ` ब्रि 
काल | ३-मनोयोग | अपादान।. ' ३- 
[अब्य.] (सं.) तक । पर्यन्त । झवपत 
अवधि देना--समय निर्धारित करना। | जपा 
अवधिज्ञान [ संज्ञा पु. ] (सं) देखो 'अबि अरपाः 
द्शेन! ! " 
EO | 
अवाधदशेन [संज्ञा पु. (स'.) Ee: गः 
सक द्वारा असि, जल, वायु, पर| अवपूर 
अंधकार और छाया से व्यवहित F ` अबल 

भी प्रत्यक्ष हो तथा आत्मा का ज्ञान हो 
उपरोक्त पदार्थो के जानने से पूर्वं सामा भा 
सत्ता का प्रतिभास होः। रो 
अवधिमान [संज्ञा पुः] (हि.) समुद्र । अबो 
अवधी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) अचध की भाष) ३ 
अवध की बोली | न अवमो 
[बि.] १_अवधःसम्बन्धी । २-६, से 
अवधि! । र 
अवधीरणा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अवज्ञा । र 
अवधीरित [बि.] (सं.) तिरस्कृत । अपमा गोः 
अवज्ञात । | अब! 
अवधुत [विः] (सं.) १-कम्पित। दिला ह| = 
२-नष्ट किया हुआ | विनष्ट | अवभा 

[ संज्ञा प. ] (स) साथ । संत्य) = 
योगी । २--एक प्रकार के संन्य।सी । „| अवभा 
अवधृत [ वि. ] (सं.) नियमित । तिर्वि र 
व्यवस्थापित । ~ अव 
अवधेय [ बि. ] (सं) (--श्रद्धेय । २८ | र 
णीय । ३-जानने योग्य । || अवा 
अवधेश [संज्ञा ए, ] ुदेलसंड के पकरि | 


अवर्ध्व॑स [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-परित्या 
छोड़ना । २--निंदा । कलंक । २ 
नाश। | , 


A 
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| 


अ ध्वस्त 

ष के ध्वंसत [वि.] (सं.) १-नष्ट । २-निंदित । 
कसी ३-ब्य्रक्क | चूण कया हुआ । 

| अबन [संज्ञा पु.] (सं) १--अरसन्न करना । २-- 
र्ता करना | बचाव । ३«"ञीते | ४--हँषे । 

४--ज्मीन | भूमि । ६ राद । सड़क । 

' अवनत [बि.] (सं.) १--अधोमुख । झुका हुआ। 
|... ज्ञीचा | २-गिरा हुआ | पतित । ३--कम । 

| अवनति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १--घटती । कमी 
! न्यूनता | घाटा | २-अधोगति | हीन दशा । 
पण।३) ३ भकना | झुकाव । ४--नम्रता । 

| अवनम्र [ वि. ] (स.) अत्याधिक नम्र । 

रने योष/ जवना [क्रि. अ.] (हिं.) आना । 

। अवनि, ग्रवनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) भूमि । प्रथ्बी। 


रना।ग्रह| भीन | 
र्ति | अवनिनाथ, अवनीपाल, अवनीश्वर [संज्ञा पु.] 
ब रु (पं) राजा | नृप । 
र गल) अवनेजन [संज्ञा प.] (सं.) १--धोना | प्रज्ञालस । 
| २-भराद्धके अंतर्गत पिंडदान की बेदी पर 
द्‌ ।'-|  बिछाए हुए कुशों पर जल सींचने का संस्कार। 
\ Dt [a 
{ ३--भोजन के बाद का आचमद । 
। थवपतन [ संज्ञा पु. | (सं.) उतार । गिराव । 
J । थवपाटका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक रोग । 
जवे) अपात [ संज्ञा पु. ] (सं.) १--गिराव । पतन । 
| २-गढ़ा । कुड । ३--हाथी पकड़ने का 
स्त्रानुता! गड्ढ[। 
पर| 
oe र अबपूर्ण [वि.] (सं) परिपूर्ण । भरा हुआ | 
ज्ञान है| शवष्लुत [वि.] (सं.) आद्रे । भीगा हुआ । 
4 ह [ संज्ञा पु. ] (सं.) भुजस्तम्भ नामक 
रोग । 
| अवबोध [संज्ञा पु.] (सं.) १-ज्ञान | बोध । २- 
गी भाष २-जञागना । जागरण । ३-शिक्षा । 


बे पबाधिक [संज्ञा पु.] (सं.) १--सूर्य । सूर्योदय 
\ समय का ज्ञान होता है इस कारण इसे 

pa कहते हैं । वेदी । 

*-चोकीदार। रात 

ह रात को पहरा देने वाला 


श्र 
वयोधकसव [संज्ञा सत्र ] (सं.) पथप्रदर्शन | 
हल [ संज्ञा पु. ] (सं.) ज्ञापन | जानना । 


अपभास | संज्ञा पु. ] (सं.) १--प्रकाश | ज्ञार्न । 
मिथ्या ज्ञान | ३--स्न|न। 


[बि.] (सं.) १ ee 
ह प (सं.) १_प्रकाशक । २--बोध 


अवभासित 
लक्षित 


५ अबभासिनी 
दा [ संज्ञा स्त्री ] (सं.) शरीर के ऊपर 
म। देह्‌ के ऊपर की खाल | 


र क | (सं.) १--प्रधान यज्ञ के 


[ वि. ] (सं.) १-प्रकाशित। २-- 


कूसर यज्ञ का आरम्भ | २--, 


[ ६७ ] 

यज्ञ क अन्त में किया जाने वाला स्नान । 

अवमथ, अपमन्थ [ संज्ञा पु. ] (सं) बह रोग 
जिसमें लिंग पर बड़ी-बड़ी फुसिया हो 
जाती हैं । 

अवम [ संज्ञा पु. | (सं) १--अधम । निकृष्ट । 
कमीन। । २--रक्षक । ३-मलमास । ४-- 
गपतरा का एक गण्‌ | 

अवमत [वि.] (सं) १--अवज्ञात ¦ 
२-तिरस्कृत । 

अवमति [सज्ञा स्त्री.] (सं.) अवज्ञा । अपान | 
तिरस्कार । निन्दा । 

अवमतिथि [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) ऐसी तिथि 
जिसका क्षय हो गया हो | 

अवर्माद्न [संज्ञा पु.] (सं.) एक बार एक साथ 
तीन तिथि । 

अवमद [ग्रहण] [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक प्रकार 
का ग्रहण जिसमें राहु सूर्यमंडल या चन्द्रः 
मंडल को पूर्णतया ढककर अधिक समय तक 
रसे रह्‌ 

अवमद न [ संज्ञा पु. ] (सं.) पीड़ा देना। दुख 
देना | दलन | 

अवमर्दित [चि.] (सं.) पादाक्रान्त। मला अथवा 
कुचला हुआ । 

अवमश [संज्ञा पु.] (्.) स्पशे । संयोग छूवा- 
छात। 

अवमर्षण [संज्ञा प.] अधैये । असहनशी लता । 

अवमान [संज्ञा पु.] (सं.) तिररकार । अपमान । 
अनादर । कोई ऐसा काम या बात करना 
जिससे किसी का मान अथवा प्रतिष्ठा कम 
हो । मानहानि । _ 


नामालूम । 


अवमानन [स ज्ञा स्त्री.](सं,) देखो “अवमानना । 


अवमानना [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अपमान करना । 

अबमाननी [ चि. ] (सं.) घृणित । अनादर के 
योग्य । 

अवमानत [ बि.] ( सं. ) १--अपमानित । 
अवज्ञात | 

अवमूल्यन [ संज्ञा पु. ] (सं.) विनिमय के 
सिक्कों आदि का मूल्य अथवा दर घटाकर 
कम करना । 

वमोचन [ संज्ञा पु. ] (सं) १-उन्मोचन | 
२-स्वतंत्रता-म्रदान | 

्रवयव [संज्ञा पु.] (सं.) १--अंश। भाग । 
२--शरीर का कोई भाग । अंग । ३-न्याय- 
शास्त्र अनुसार वाक्य का एक-एक अंश या 
भेद | 

अवयवी [बि.](सं.) १--अवयव रखने वाला | 
अंगी । २--कुल । संपूर्ण । समूचा । 


[ संज्ञा पु. ] १-बह्‌ वस्तु जिसमें बहुत से 


अवयव हों | २-देह । शारीर | 


अवरवदार 

अवयस्क [वि.] (सं.) अल्पवयस्क। नाबालिग । 
कम उम्र ! कमसिन । 

अयर [वि.] (लं.) १-अन्य ¦ आर्‌ । दूसरा । 
२-अधम । नीच । ३--हाथी की जांच का 
पिछला भाग । ४-निबेल । बलह्दीन ! 

अवरच्तक [वि,] (सं) पालक। रक्षुक । 

श्रवरज [वि.] (सं.) १--छोटा भाई। २-नीच 
यंश में उत्पन्न । नीच। 

अवरण [संज्ञा पु.] देखो अवण’ “आवरण्‌'। 

अवरत [बि.] (सं.) १-विरत | प्रेम न रखने 
वाला । २-स्थिर। ठहर। हुआ । ३--अलग। 
पृथक । ४--देखो “आवतते? | 

श्रवरति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १--विराम | ठहराव । 
निवृत्ति । छुटकारा । 

अवरब्रत [संज्ञा पु.] (सं) १-सूये । २--आक ¦ 
मंदार। 
[वि.] द्वीनवम्रत । अधम । 

अवरसंवक [ संज्ञा पु. ] (सं.) वह कार्यकर्त्ता 
जिसकी गिनती ऊँचे या बड़े सेवकों में न 
होती हो 

अवरसंवा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) राजकीय या लोक | 
सेवा का वह अंग जिसके अंतर्गत निम्नकोटि | 
के कर्मचारी होते हैं । इन्फीरियर सर्बेट । 

अवराधक [ वि. ] (हि.) १-आराधना करने 
बाला। पूजा करने वाला । २_दास । सेवक ! 

श्रवराधन [संज्ञा पु.] (हिं.) उपासना । पूजा। | 
आराधना । सेवा । | 

अवराधना [क्रि. स.] (हि.) पूजा करना । उपा- 
सना करन।। सेवा करना । 

अवराधी [संज्ञा पु.] (सं.) उपासक। पूजक 
आ।राधक। 

अवरावर [बि.] (सं.) बिलकुल छोटा । 

अवरुद्ध [वि.] (सं.) १--रुका हुआ | रु धाहुआ। 

अवरुद्धा - [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-रखेली। 
अपने वर्ण की वह्‌ दासी जिसे कोई घ 
डालले । २--ऐसी स्त्री जिसे कोई रखले। 
उढ्री । रखुई । 

अवरूद [बि.] (स॑) १--उतरा हुआ 
उखड़। हुआ | ३--ऊपर से नीचे 


2 


re) 


Rs 


म 


i 


२--वणुसंकर । |. 3: 
अनरवता [ क्रि. ]. (स.) १--चि 
लिखना । २-देखना-भालना 
करना । कल्पना करना। सोचन 
मानना | जानना । 
अवर [संज्ञा पु] (हि.) 
चाल । २--कपड़े छ 


_ अंबरे 
 पेचीला। 

अषरेबी ` [चि.] (हि. देखो 'अवरेबदार' । 

अवरोध [संज्ञा पु.] (तं.) १--विरोध । झगड़ा । 


अन्तःपुर | ४--निरोध । 
अवरोधक [वि.] (स.) रोकने वाला। 
अवरोधन [संज्ञा पु.] (सं) १--निरोध । रोकः 
दोक | २--कैद । फंसाव । ३- अभ्तःपुर । 
अवरोधना [ क्रि. स. ] (हिँ.) रोकना। निपेध 


'.- करना । बॉधना । 

अत्रोधित [वि.] (सं) घेरा हुआ। रोका हुआ । 

अवरोधी | बि. ] (ह.) [पुः प्र.] रोके वाला । 
बिरोध करने वाला। 

अब्ररोपण [ संज्ञा पु. ] (बि.) उखाइन। । उत्पाटन 

अवरोपणीय [वि.] (स.) उखाड़ते योग्य । 

अवरोपित [ ब्रि. ] (स.) १--उखाड़ा हुआ | 

की उन्मूलित । २--उतारा हुआ | 

 अमराहे [संज्ञा ५.] (सं,) १--उतार | श्रवतरण। 

, २-अवनति | विवत्त । ३--बररोह | ४-- 

. एक काव्यालंकार जिसगें किसी वस्तु के रूप 

. तथा गुण का फमशः अवंधरण प्रदर्शित 

का प[ ज्ञाती है । 

रोह [त्रि र (स.) १---रिराने वाल्ला । २— 

करनं बाला । हि 


[राण [संज्ञा पु.] (स) १---०।२। अवतरणु | 
| । पतन । 


४.) १-उतरा हुआ स्वर। 


सब स्वर बण । 


ड अवल चित, अवलुञ्चित [ ब्रि. ] (ल) १ 
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२--कैद । घेरा । ३-अनुरोध । दबाव । ४-- 


[ &= ] 


` अभाव या अनुपलब्धि । 


हुआ | १-लोटा हुआ । 


अवत्तमान' [वि.] (सं.) १---अनुपस्थित | अप्रः | अवलु पनं, अवुम्पनं [ संज्ञा पु, | (6) की {+ 
_ स्तुत। ६--भूत या सविष्य।` ` कद 5०४०४ ०४ (5 कं आओ `: 
अपर्घमान, अवद्धमान [बिः] (४) १-बृद्धिः अवलून [बिः] (सं) कटा हुआ । Fi 
रहित। न बढ़ने बाला । २-च्वशील। | “गिल [संज्ञा पु] (स .) इश्क की हुई बल्लु। व 
अवर्षण [ संज्ञा पु.] (सं. वर्षा का श्रमाव। | अवरखन [संज्ञा पु.] (तं) प्रथक-करण भ्रवश्य 
अनावृष्टि । अलगाव | ग्रवृश्य 
अवलग्न [संज्ञा पु.] (सं.) देह का मध्य भाग। | शेणेखना [क्रि. स.] (हि.) १--खोदना। हु अवश्य 
[वि.] (सं.) लगा. हुआ । संलग्न । चना | २--चिह्न बनाना । लकीर खेंचन। | अवश्य 
अवलंघना [क्रि. स.] (हि.) लाँघना । पार होना । | री [संज्ञा स्त्री] (सं) १--लूटपाट । ३.) श्रवश्य 


साजबाज | 


भवेप [संज्ञा पु.] (सं.) १-गर्ब । घमंड। २- अब 
लेप | उबटन | ३--दोष देना । 


_ फाँदना.। 


८ जर 
अचलंब, अवलम्ब [ संज्ञा प. ] (सं.) श्रय । 


श्य्‌ 


ठिकाना। आधार । सहारा । SS अवश्य 
अवलंबक, अवलम्बक [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-- अमर्रम [संज्ञा पु.] (सं) १-लगाना। पोतन| पाः 
एक छन्द । २ जुकाम का एक भेद । २-गवे। घमंड । अहंकार । तश्र 


23 
अवलेह [संज्ञा पु.] (सं) १--लेई के समन. चू 
न अधिक गादी हो और न अधिक पतली हो| अबष्ट 
चटनी । माजून । २--चाटी जाने बाई 
औषधि | । 


शवराहन [संज्ञा पु.] (सं.) १--चाटना। जीम, अव 


अवलंबन, अवलम्बन [ संज्ञा पु. ] (सं.) १ 
आधार । सहारा । आश्रय । २~धारण्‌ । 
प्रहण। ` `` ` 

अवलबना, अवलम्बना [क्रि स.] (हि.) आश्रय 
लेना। सहारा लेना । टिकना । 


\ 


५ 
णन्‌ 


अवलंबित, अवलम्बित [वि.] (सः) १-आश्रित | नोक लगाकर खाना । २--चटनी । ल 

इ लिया हुआ. । निर्भर । २-शीघ्र। | अबले [बि.] (हं.) चाटने योग्य । अवसर 
ल श्र ने हे है रु ~ 

अवलंबी, अबलम्बी [ बि. ] (त॑) १--सहारा अरोदि मर वरना 
लेने वाला । २--सहार। देने बाला । पालने- ह [चिः] (ल) देखने वाला अवस' 
बाला । अवरोकन [ संज्ञा पु. ] (सं) १--देखना। 

अतरारप्त [ वि. ] (हः) १--गर्वित । धमण्डी। | __ निरीक्षण | देखभाल । जांच । पड़ताल । | 
२-लेप किया हुआ। अवसोकना [क्रि. स ] (हि.) देखना । जांचना। सर 


अवहिप्तता, अबलिप्तत्व [ संज्ञा प. ] (सं) 
घमंड । गबे। 


अवली [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ) १--पक्ति । पाँती । 


रस कक कल 
अवलाकात [सज्ञा स्त्री ] (हि ) नेत्र | आँख। नः 
अवलोकनीय [ब्रि.] (सं ) देखने योग्य | दर| अवसर 


अवलोकित [वि ] (सं) दे | 
२--कु ड। समूह्‌। ३--पहिले-पहल खेत में | अल i [ ] (ह) देखा हुआ । जल 
काटा जाने वाला अन्न | ४-वह ऊन जो | ^शोचना [क्रि, स ] (हि.) दूर करना । र 
गड़रिया भेड़ से एक बार में उतारता है। | अवलोभन [ संज्ञा स्त्री. ] (लं ) मानसिक अ र 
अवलीक [वि.] (हि) अपराधरहित। निष्पाप। | णाप । | असक 
I ed अववर्षण [संज्ञा सत्री, ] (सं. सर्वत्र वर्षा क| हो) २6 
अवरढ [वि.] (सं.) १--खाया हुआ। भक्षित। | अववाद्‌ [सं Dea 
२-चाटा हुआ । चि संज्ञा पु.] (म॑.) देखो. “अपवाद सुर 


अतश [संज्ञा पु.] (सं) विवश। परवश 7 
धीन । लाचार । हः 
अवशिष्ट [वि. 
बचाखुचा । - 
अवशीन [ संज्ञा पु. ] (स॑.) ब्िच्छू । वृश्चिक 
RA [बि.] (सं.) बचा हुआ | बाकी । री 
अवशिष्टाधिकार [सज्ञा पु] (सं) बचा 
हुआ । ४--कटा हुआ | ५-- | _. वस्व । अवशोवित पदवी । | 
के नल) अवशेष-पत्र [संज्ञा पु.] (सं.) बचा हुआ की | 
प. ] i) अवशापित [चि] (सं.) अवशिष्ट । बाकी ' 
ना! | अवशोष [स-ज्ञा पु.] (सं.) बहुत ज्या 
[| अत्याधिक शुष्कता] 


| अवलीला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अनादर । अपमान । 
अब चन, अवलुञ्चन [ संज्ञा पु. ] (सं) १-- 
छेदन।॥ काट ना । २--उखुड़ना। नोचना। |. 
३--खोलना । ४--दूर करना । हटाना । 


] (सं.) शेष । बचा हुआ । वर 


र नोचा हुआ । उखाड़! हुआ | २-दूर किया 
 इुआ। हुटायां हुआ। 


SS CR 
| 


| 

अ बश्य॑भावी, अवश्यम्भावी 

ग्रवश्यंभात्री अवश्यम्भावी [बि.] (सं.) अटल । 
घरच । त टलने बाला । 

अवश्य [न्रि-अ. सं.) तिश्वय करके । निःसंदेह । 


जरूर । 
इ वच्त। | [बि ] (सं ) ज्ञो .बश मं नं आसक । ठुदान्त। 


क-करण | भ्रबश्यक [बि.] (सं.) निश्चयात्मक । जरूरी | 

 अवश्यकता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) निश्चय । 

हु अवश्यपुत्र [संज्ञा पु.] (सं.) खोडा बेटा । 

। अवश्यम्‌ [अन्य] (सं.) निश्चय । जरूरी । 

। अवश्यमव [क्रि. वि.] (सं.) निःसंदेह । अवश्य । 

| ज़रूर-बिल-जरूर | 

| वश्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बेकाबू स्त्री । 

| अवश्याय [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-हिम । तुपार। 

|... पाला | ३-भाड़ी | ३--अभिमान | अहंकार | 
अवश्रयण [संज्ञा पु.] (सं.) पके हुए भोजन को 

चूल्हे पर से उतारकर नीचे रखना। 


(स) ३, 


[संड। ~ 


| । पोतन 


समाने 
पतली है| अ्रवष्टंभ, अवष्टम्भ [संज्ञा पु.] (तं.) १-सहारा । 
जाने वाहं श्रय। २-खंसा । थाम । ३--सीना । 
। ४--अनम्रता | 
7। जीम अवष्टयंध [ वि ] (सं.) १--आश्रित । २--अब- 
| लम्बित । 
| अवसंडीन, अवसण्डीन [संज्ञा पु.] (सं.) पत्तियों 
| देखन।. की आकारा से नीचे उतरने की गति। 
| अचस [क्रि. चि.] देखो 'अवश्य”। 
त +] अवसबत [वि.] (तं.) १--संलग्न | लगा हुआ । 
-अभिलापयुक्त । 
| : वस क्थिका [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) १-योग करने 
था ! एक आसन विशेष । २--अदावन । 


उञ्चन । 

| दशर अवसञ्जन [ संज्ञा पु. ] (सं.) आलिंगन । प्रेम में 
छाती से छाती का मिलाना । 

अवसथ [संज्ञा पु.] (सं.) १--गांव । प्राम । २ 
जनपद्‌ | वसती । ३--घर | मकान । ४-- 
स्कूल । कलि ज । वोडिङ्गहाउस । 

नसनन [वि] (सं) १-_बिषादप्राप्त । विसन्न । 

-विनाशोन्मुख । बारबार जानेवाला । ३-- 


सस्त । आलसी । अपन! काम न बना सकने 
वाला । 


सन्नता | सज्ञा स्तर 
अनुत्साह | दिलगीरी | 
सत्व [ संज्ञा पु ] (ं.) देखो अवसन्नता' 
[वि.](सं.) जो सभा से निकाल दिया 


] (सं.) दुख । रंज । 


चूस 
ल संज्ञा पु, ] (सं.). १-समय। काल | 
त । फुरसत । ३--संयोग । 


| अव 
| आ कना = मौका हाथ से जाने देना । 
गढी) "रे ताकना= मोका देखना | उपयर 
=माका देखना । उपयुक्त समय 
की प्रतीक्ष 


` अमय बीत जाना | 


करन! । अवसर मारा जाना-- | 
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[ ६९] | 
अवसर-ग्रणं [संज्ञा पं (सं) अपने काम से | अपस [संज्ञा स्त्री.] अनाज जो कचा ही काट 
छुट्टी लेकर सदा के लिए हट जाना! लिया गयां हदो । ग 
अबसर-प्रॉप्त [दि] (तं) नौकरी की अवधि का | मरनछुप्त [वि.] (सं.) सोया हुआ । 
समय पूरा होने पर काम से हटने बाला । | अवसूष्ट [ बि. ] (सं) १--दत्त! दिया हुआ । 
रिटावड । २-त्यक्त । त्यागा हुआ । ३--निकाला हुआ 
अवसरवाद [सज्ञा प.] (सं.) पाश्चात्यदाशनिक | अवसेख [बि.] (हिं.) देखो अवशेष! 
मेलब्रांशा तथा अ्यूलोक का सिद्धान्त जिसमें | अवसेचन [संज्ञा पु.] (सं. (--सींचना । पानी 
जीव नहीं, इश्वर ही कर्ता एवं ज्ञाता होता है पेना २ पेलीजना। (लामा निन 
वह्‌ ही सारा शारीरिक काय चलाता है। ३--रोगी के शारीर से पसीना निकालने की 
अवसरवादी [वि.](हि.) १-अवसरवाद सिद्धान्त क्रिया । ४--जोंक, सींगी, तंबी तथा फस्दै 
को मानने बाला। २-जैसा समय हो वैसा द्वारा रक्त निकालना । ; 
ही काय करने वाला। स्वार्थी । अपने ही | अवसेर [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-विलस्ब | २-- 
मतलव की बात करने वाला। चिन्ता । फिक्र। ३-दुःख । 
अवसग [संज्ञा पु.] (सं.) १-स्वेच्छाचार। मन- | अवसेरना [क्रि. स ] (हि.) तङ्ग करना | दुःख- 
सानी । २-स्वतंत्रता । देना । f 
अवसजन [संज्ञा पु.] (सं) छुटकारा । मुक्ति। | अवस्कंद, अवस्कग्द [संज्ञा पु.] (सं) सेना के 
अवसप [ संज्ञा पु. ] (स॑. १--चर। जासूस | ठहरने का स्थान। शिविर | डेरा । +जन- ' 
गुप्तचर । शरस्य | दास । वांसा। 
अवसपंण [ संज्ञा पु. ] (स) उतार। अवरोहण। | अदन, अवस्कग्दन [संज्ञा पु.] (ह) १ 
पको कला स्पा गा को डुबाकर स्नान करना। २-- 
अवसर्पिणी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) जेनमतानुसार वि न्द्ति ८ 
उतार का समय जिसमें रूपादि का क्रमशः me Magy oe 
हास होता है । ऽह या के । सनान किया हुआ । 
अवसपी [ वि. ] (8.) गिरने वाला । नीचे जाने- [संज्ञा उ.] (सं) नह 
बाला अवस्तार [संज्ञा पु.] (सं.) १-परदा। चिक। 
निका । २-पलङ्ग । शय्या । 
अवसव्य [बि.] (स .) दक्षिण । दाहिना। जो a 
बाँया द (स अर अवस्तु [वि.] (सं.) १-शूल्य । २-दुच्छ । हीन 
अवसा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) स्वतन्त्रता । छुटकारा । असा [वि.] (सं.) बस्त्रदीन ।'नम्न। नंगा। = 
अवसाद [संज्ञा पु.] (सं) १-नाश। क्षय । = |... [संज्ञा सत्री] (सं) १-दशा। हालत। | 
विषाद्‌ । रज्ञ । ३--दीनता । ४--थकावट | आ नरा क दुय | ः | 
अवसादक [वि.] (ह.) काम बिगाड़ने बाला । SR SEN 
थकाने वाला | समाप्त होने वाला । ` चार अवस्था | स्मृति के अनुसार सलुष्य की | 
ह्‌ यठ अवस्था, निरुक्त के अनुसार ६अबस्था। | 
अवसादन [संज्ञा पु.] (सं.) १-नाश। क्तय। कासशास्त्र के अनुसार दश अवस्थायें होती हं | 
ध्वंस। २-विरक्त होन! । ३--दीन होना । 


अवस्थान [संज्ञा पु.] (सं.) १--स्थिति । । 
बैदिक में रण चिकित्सा का एक भेद । Re ह र । उन्न he 
मरहमपट्टी । 


दिता हि ८ रेलगाड़ी के रुकने का स्थान । ४-पुलिस 
अवसादित [वि.] (सं.) १--डुबाया हुआ | २-- या सेना क रहने का स्थान। | हे 
थकाया। हुआ। । ३--सताया हुआ। 
अवसान [संज्ञा पु.] (सं) १--विरास । ठहराव । 
२-अ्रन्त | समाप्ति। ३--सीसा। ४--साय- 
छाल | मरण । > 
अवसायक [ वि. ] (सं) १-पूरा करने वाला | : 
२-निश्चयकारक । ३--ठीकठांक करने वाला 
अवसायिता [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) ऋद्धि। 
अवसायी [ब्रि.] (सं.) निवासी । वाशिन्दा । 
अवसि [क्रि. वि.] (हि.) निश्चय । जरूर । | 
अवासत [बि.] (सं.) १>समाप्त॥ २--बढ़ा- 
हुआ । ऋद्ध । ३--परिपक्व । ४--निम्चित । 
४--सम्बद्ध । मिला हुआ । 


अंवहरत 
सेना छा युद्धस्थान से शिविर में जाना । 


Mt भाग । उलटा हाथ । 

' अहार, अवहारक [संज्ञा पु.] (7) घड़ियाल । 

जलहस्ती | सू स । 

' यवहाय [वि.] (सं.) १-दूसरी जगह पहुँचाने 
योग्य । २--दान दिया जाने त्राशा | 

श्रवहास [ संज्ञा पु+ ] १--उपहास | मजाक । 

 उद्रा। २-मुदुहदास्य । मुस्कराहृट । 
अत्रहास्य [बि.] (सं.) उपहास के योग्य । 

| अ्रवहित [वि.] (सं) १-होशियार । सावधान। 
२--नियत । नियुक्त । 

श्रवहितकरणकलाप [वि-] (सं.) स्थिर। ठहरा 
हुआ | जिसका हवास काम न करे | 

अवहितता [ संज्ञा रत्री. ] (सं) १-विनय। 
अजे । २-ध्यान । गौर । 

मअवहितांजलि, अवहिताञ्जलि [वि. ] (सं.) 

 हाथजोड़े हुये। 

अवहित्था [संज्ञा स्त्री.] (सं) बाहरी आकार को 

 छिपाना। 

श्रव [संज्ञा ए.] (हिँ) एक प्रकार का बबूल का 


ल [संज्ञा पु.] (सं.) १~अनादर । बेइज़ती । 


हेलन [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-अदज्ञा । अप- 
मान । २-आज्ञा का न गात़गा। लापरबाही | 
हेलना [ संज्ञा स्त्री, ] (सं.) १-अवज्ञा । 
अपमान | २--ध्यान न देना । लापरवाही | 


` अहस्त [ संज्ञा पु.] (सं. हाथ का ऊपर का , 


[ १००] 

अवाकर [संज्ञा प्‌ ] (सं.) १--टकसाल घर । २ 
खजाना । 

ग्रवाकी [बि.] (हं.) जो न बोल रहा हो । 

अवाक [वि.] (सं.) मोन । चुप । 

आपावपुष्पा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-एक पौधा 

` जिसके पष्प अधोमख हों । २-सॉफ। 
३-सोया। 

अवाकसंद्स [ संज्ञा पु. ] (बंग.) एक बंगला 
मिठांई। 


अवागी [ चि. ] (हिं.) मौन | चुप | खामोशा। 

अवाग्र [वि.] (सं.) अवनत । झुका हुआ । नम्र । 
कोमल । 

अवाइज्ञान [संज्ञा पु.] (सं.) अपमान । बेइज्जती । 

अवाडनरक [संज्ञा पु.] (सं. जिह्वा छेदने का 
दुःख । जिह्वा काटने का दंड । 

अवाङ्मुख [ वि. ] (सं.) १--अधोमुख । मुंह 
लटकाये हुए । २-लजञ्जित । 

अ्रवाची [संज्ञा सत्री] (ल) दक्षिण दिशा । 

अवाचीन [वि.] (सं.) दक्षिणीय । 

अ्रवाच्य [ संज्ञा प. ] (सं) न कहने योग्य 
वचन । गालीगलौज । निंदा | 
[बि.] नीच | निदित । 

अवाच्यता [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.)' अश्तीलता। 
फूड्डपन। ` 

अवाज ] [संज्ञा स्त्री.] (फा.) ध्वनि । शब्द । 

अवाजी [बि.] (हिँ.) शब्द करने बाला । चिल्लाने 
वाला। 

अवात [चि.](ं.) वातशून्य । जहाँ हा न लगे । 

अवादा [ संज्ञा पु, ] (हि. देखो 'बादा?। 

अवादी [बि.] (सं) विवाद न करने वाला! न 
भगड़ने बाला | 

अवाध [वि.] (सं) बाधारहित । अनगेल । 

अबाध्य [बि.] (पं.) रोकने से न मानने बाला । 

अवान [ संज्ञा पु} (सं.) १-सूखे फल । २ 
् लेने i ए 

अवापित [वि.] (सं) आरोपित | जो बोया न 
गया हो) 


अवाप्त [बि.] (सं.) प्राप्त । हाथ आया हुआ । 
लब्ध। 


| अवाप्त [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अधिकारपूर्वेक कर, 


शुल्कादि के रूप में लगान लेना या उ्गाहना। 
२-साधिकार लोगों को बुलाकर सेना के 
रूप में परिवत्तित करना । लेवी । 


ए (सं.) साधिकार कर, शुल्कादि के 
य जिससे श्रधिकारसहित 


अवारण [ वि. ] (सं. ) !--जिसका निभेषर ३ 


अविकारी [ संज्ञा पु. ] (सं.) {¬ 


E व 


का 


न ह! 
क्रिस 


विकार 
निक 
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शा 
अवायो [ संज्ञा सत्री. ] (हिँ) आगमन । आफ 
पहुँच | 
अपार [ संज्ञा पु. | (स.) नदी के इस पर 
किनारा । | 
अवारजा [ संज्ञा पु. ] (का.) १--बह वही किक अवि 
प्रत्येक आसामी की जोत इत्यादि लिखी जा | 
है। २--जमाखचे की वही। ३--संत्िए विदा 
लेखा । श्रविक्रोः 
अनुः 
हो सके। सुनिश्चित । २--बेरोक | न अविक्रिय 
अवारणीय [वि.] (ल.) १--जिसे रोक त सङगे। बिग 
दमन न किया जाने वाला । ग्िक्रीः 
[संज्ञा पु.] (सं.) असाध्य रोग । अविक्रय 
अवारना% [क्रि. स.] (हिं) £-रोकना। | चः 
करना । २-देखो “वारना'। 


अवारपार [ सज्ञा प. ] (सं.) समुद्र । सागर। ET 
अवारेका [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) धनिया । वचः 
अवारिजा [संज्ञा पु.] देखो 'अबारजा'। जिस 


अवारित [बि.] (सं.) १-निवारण न किया हु अविगर्हि 
अनिवारित । 
अवारी [ संज्ञा स्त्री, ] (हि.) १--लगाम । वा। अपिग्रह 
डोर । २--तट । किनारा । ३--मुँह का देद |. हुआ 
अवाय [ वि. ] (सं.) १-अनिवाय | जो ह| ८ 
न जा सके । २--अवारणीय । वि 
श्रवावट [ संज्ञा पु. ] (तं.) जो लड़का 
पिता तथा अपनी ज्ञाति की स्त्री से उत्पन्न ही 
अभास [संज्ञा पु ] (हि) निवासस्थान । ॥ 
अबाह्य [ वि. ] (सं) न लैजाने योग्य। | 
अवे [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-मेष । भेड़ । ९ 
सूये। ३_पर्वत। ४--नाथ । «= 
६-छाग । बकरा । ७--आक का पेड़ | ५ 
कम्बल । ठ 
[संज्ञा स्त्री.] १--लज्जा । २-- ऋतुमती सी ० 
ओक [संज्ञा पु.] (मै) १-मेष । भेड़ । ¦ 
हीरक । हीरा । रि 
आवकच [वि.] (हिं. १--बिना खिला है ५ 
२--जो सफल न हुआ हो । । 
अविकट [ वि. ] (सं.) १--जों भयंकर न 
२--अविशाल । ३--अविस्तार । 
अविकल [वि.] (सं.) १-व्याकुल न रहने 
ज्यों का त्यों । बिना उलटफेर का । ३ 
पूरा । 
आवकल्प' [वि.] (सं) १--जो विकल्प से 
निश्‍्चित। २--निःसंदेह। असंदिग्ध 


जिसमें कुछ हेरफेर न हो सके । 
अविकार [ संज्ञा प. ] १--विकार का 
प का न रहना | 


[बि.] विकार-रहित । निर्दोष । 
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श | शी re Co 
है | जहां | विकारशून्य । निर्विकार । २--जिसमें 

| आफ, (किसी का विकार न हो । 
ग्बिकाशी | वि. ] (सं) जो बिकाशी न हो। 

निकम्मा । निष्क्रिय । 
विकृत [विः] (स॑. [पुः प्र] जो सिकृत न हो। 
त्या | जो oi नहो। 

३— संततिः श्रबिक्राति [संज्ञा त्री.] (सं.) विकार का अभाव । 
अ्रविक्रांत, अविक्रान्त [वि.](सं.) १-अहुलनीय । 


| निषेध्र| अनुपम | २-दु्येल । कमजोर । 
अनिवाय| विक्रिय [वि. ] (सं.) विकारशून्य। जो 
न सङगे।। बिगड़ा न हो। वेदारा । 


| विक्रीत [बि.] (सं.) जो बेचा न गया हो । 
| अवक्रय [ वि. ] (सं) विक्रय के अयोग्य । न 
बेचने योग्य । 
बिगत [संज्ञा प.] (सं.) १--जो विगत न हो । 
अज्ञात । जानने के अयोग्य । ३-अनि- 
बँचनीय। जिसका बर्णन न हो सके। ४-- 
!॥ जिसका नाश न हो । नित्य । 
केया हुआ। भविगर्हिंत [बि.] (सं.) जिसकी निंदा न की जा- 
| सके । ग्रशं सनीय । 
म । वा| ऑषिग्रह [ वि. ] (सं.) १--स्पष्ट रूप सेन जाना 
हुआ | अविज्ञात । २--निराकार । निरवयव | 


'चा। मरे 


सागर। | 
| 
| 


का हुए । 
जो हुटाब| A के अनुसार वह समास जिसका 
ग्रह न ह | 
अषि [संज्ञा, पु.] (सं.) विघ्न का अभाव । 


[संज्ञा पु.] (सं.) १--अविवेकी । विचार 


। 


[ १ | 


कायाकाय क विवेक में न्याकुल पुरुष की 
लोक निदित कमे करना । ३--विरुद्धाचरण । 


आवतत्थ [चि.] (सं) असत्य । मिथ्या | झूठ । 


आचतथ [वि.] (सं) सत्य | सश्चा। 


आवतङ्कापण [ संज्ञा पु. ] (ं.) व्याहृत तथा 
निरथेक शब्दों का उच्यारण। उलरा-पुलटा 


कहन! | अंडबंड चकन । 


अवितर्कित [वि.] (सं.) १--जिसमें तर्के नः किया 


गया हो । २-निःसंदेह्‌। 


आवत्त [वि.] (सं.) १--धुन्हीन । निर्धेन। २-- 


अविख्यात । गुमनःस । 


अवित्ति [स ज्ञा स्त्री.] (मै) १-साभ का अभाव। 


_ ज्ञान का अभाव। 
आवत्यज | संज्ञा पु. ] (सं.) पारद | पारा । 
अविद [वि.] (हं. सूखे । अनाड़ी | अनजान | 


श्रावद्ग्ध [वि.] (सं.) जो जला या पका न हो। 


कच्चा । 


अविदित [वि.] (स॑.) १-अज्ञात। जो जाना न 


गया हो। २-परमेश्‍वर । ३--गुप्त । 
आवदूर [वि.] (सं.) निकट । समीप | 


विद्व [बि.] (सं. जो वेधा या छेदा न गया हो । 
आंवृद्धफण [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) पाढा नामक 


लता । 


अविद्य [ वि. ] (सं.) १-- स । बेवकूफ | २ 


विद्या से सम्बन्ध न्‌ रखने वाला। 


आवद्यमान | वि. | (सं.) १-- अनुपस्थित । गेर- 
हाजिर । २--असत | न होने वाली। ३-- 


समथ्या । असत्य । झूठा । 


आद्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-ज्ञान का अभाव। 
अज्ञान। मिथ्या या विरुद्ध ज्ञान | २-- 


अविभावित 
आवनय [ संज्ञा पु. ] (सं.) विनय का अभाव । 
उद्दंडता । ढिठाई । 
आविनश्वर [ वि. ] (स.) चिरस्थाई । कमी न | 
मिटने वाला । 
[ सज्ञा पु. ] (सं.) परमेश्घर | 
आंवनासाव [सज्ञा पु.] (से) १-संबंध। २-- 
व्याप्य | व्यापक सबंध । 


आवनाश [संज्ञा पु.] (सं.) विनाशा का अभाव । 
। अक्षय । रक्त 


क 


आवनाशो ( वि. ) ( सं. ) [पु. प्र.] १-नित्य। j 
शाश्वत । २--जिसका विनाश न हो। अक्षय । | 
अक्षर। | 


=> 


अविनासी [वि.] (हि) देखो “अविनाशी? । 
[सज्ञा पु.] (हि.) परमेश्वर । ब्रा । 
अविनिमेय-बुद्रा [संज्ञा पु.] (सं) १-अप्रचलित 
सिक्का | २-वह सिका जिसके सम्बन्ध में 
अन्य देशों से उसकी द्र निश्चित न हुई हो। है! 
अविनीत [वि.] (सं.)१-- जो विनीत न्दो ! 
उद्धत । २--दुदान्त। सरकश । ३-ढीठ। 
अविनीता [वि.] (सं. [स्त्री. प्र.] कुलटा । असती। 
दुराचारिणी । | 
आवपन्न [वि.] (सं.) स्वस्थ । निरोग। 
आवपयंय [ संज्ञा पु. ] (सं) विपर्यय या विकार 
का अभाव । क्रमानुसार । क्रम के बिपरीत न 
होना | है 
आँवपाश्चत [वि.] (सं.) विवेकशून्य । मूखे । 
नाड़ी । 
आवपाक [संज्ञा पु.] (सं.) अजीणे । बदहजमी ।' 
अविपाल [बि.] (सं) भेड़ पालने वाला। गड- 
रिया। 


आवापत्तक [ संज्ञा प. ] (सं.) अम्लपित्त रोग 


> ८ 


को दूर करने वाला चूणी 


माया । ३-माया का एक भेद । ४--क्रमकांड | 
आत्रपुल [वि.].(सं) छोटा । क्ष॒द्र | नाचीज । 


*--अत्याचार । अन्यायी । 
अविचारित 


म॒ती त अविचारी [बि.] (सं.) बिना बिचारा हुआ | ४--सांख्यशास्त्रानुसार प्रकृति । अव्यक्त | र 
ड | १० जड़ । ६--वेशषिकशास्त्र के अनुसार इन्द्रयां | आवंबुध [वि.] (सं.) १ अज्ञानी । नादान । | 
ड़ । १ [संज्ञा पु.] (सं.) १-अविवेकी । विचार- के पोब शोर स्तर के वो ले यम उ ' (सं.) ज्ञ दान 


ते | २-अत्याचारी । अन्यायी । 


॥ पु. ] (सं.) अद्ूट । लगातार । 
[संज्ञा. प जिस 

E 5 i EI ) जिसका विच्छेद न 

[वि.] (सं.) अनिषुण । जो प्रवीण न हो। 

द [बिः] Fs अज्ञात | अनजाना । भली 


नमे घाल 


३-५ विज्ञ 
सेन, अपिजञेय 


[नि] (हं) दुल्लेय । जो जाना न जा 


ह ] (&,) प्रतिकूल | विरुद्ध | उलटा । 


[संज्ञा पुः] (सं) १-- 
अउसार्‌ कम जो अन्य अत बाला के 


हो । २--जैन शास्त्रानुसार 


ज्ञान वेदांत के अनुसार माया । 
अविद्वता [संज्ञा सत्री.] (सं.) मूखेता । अज्ञानता । 
अविद्वान [वि.] (सं.) [पु. प्र.] मुखे । जो विद्वान 
नहो 
विद्वेष [संज्ञा पु.] (सं) विरोध का अभाव। 
अनुराग । 
अविधवा [संज्ञा स्त्री.] (सं.)-सधवा । सुहागन। 
अविधान [संज्ञा पु.] (सं.) विधि क विपरीत 


कार्य करने वाला। २-विधान का अभाव | 
[ वि. ] (सं.) विधिविरुद्ध। नियम के विप- 
रीत 


अविधि, अविधिक [संज्ञा पुः] (सं.) विधि का 


अभाव । 0 
[वि.] तियमविरुद्ध। विधिविरुद्ध। 
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[ संज्ञा पु. ] (सं.) असुर । दैत्य । राक्षस । | 
अविभक्त [चि.](सं.) विभागरहित। जो 
न हो । २--मिला हुआ । ३--एक | अभि 
४-भेद्रहित | ४--जो निकाला न 


अविभक्त कुटुम्ब--सं युक्त परिवार।' 
परिबार। ` 


न्यारे न हुए हों। जिस 
अभिन्नता हो । साभीदार परिवार 
परिवार या कुटुम्ब जिसमें 
^ षटवारा न हुआ हो। | 
आवभाज्य [वि.] (सं 
जा सके | जिसका डुकः 


[ १०२ ] 


ही | ख्यशास्त्रं के मतानु 
ज्ञान का अभाव । £४-सांख्यशास्त्रं के मतालु- 

आविश्चुक्त --जो मुक्त नहो आ 

हक का MU) सार मिथ्या ज्ञान । 


[संज्ञा पु.] (सं.) {-कनपटी । काशी । 
वियोग [संज्ञा प.] (सं.) वियोग का अभाव । 
२-मेल । मिलाप । संयोग । 
[बि.] (ं.) १_ वियोगरहित । जिसका 
बियोंग न हुआ हो । २-संयुक्त । सम्मिलित । 
एकीभूत। | 
अवियोगव्रत [ संज्ञा पु. ] (सं) 'कल्किपराण के 
अनुसार एक ब्रत । जिसमें स्त्रियों को पति 
वियोग नहीं होता । यह त्रत अगहनशुक्ल 
` ठृतीया को पड़ता है। स्त्रियां चन्द्रदरीन 
करके दूध पीती हैं 
अविरत [संज्ञा पु.] (सं) विराम का अभाव । 
[ क्रि. चि.] (स. १-निरंतर। लगातार । 
[ चि. ] (तं. २-विरामरहित। निरंतर । 
२--अनिवृत्त । लगाहुआ | 
अविरति [ संज्ञा सत्री. ] (पं) निवृत्ति का 
 अभाव। लीनता। २-विषयासक्ति। ३-- 
बिराम का अभाव । अरान्ति। ४-जैनमत 
के अनुसार धर्मशास्त्र की मर्यादा से रहित 
वत्ताव, करना । 
अविरथा [क्रि; बि.] (हिं.) देखो 'बथा? । 
` श्रविरल [वि.] (सं) १--मिला हुआ । अभिन्न | 
२--घना |. सघन । अव्यवच्छिन्न । 
आंवराम [ वि. ] (सं.) १--अविश्वान्त॥ २-- 
निरंतर | लगातार । सतत । 
. अवरुद्ध [ वि. ] (सः) १--जो विरुद्ध या-अति 
Be? oo २--अनुकूल । 
 आवरोध [संज्ञा पु.] (सं.) १-समानता। साधम्यं । 
 २-अदुकूलता। ३-मेल। संगति। 
` अविरोधी [वि.] (हिँ.) १-बिरोध न करने वाला 
 शानुकूल। २--सित्र । 


) आधलम्ब [क्रि. वि,] (सं.) फौरन । 
। तत्काल 


आंववकता | संज्ञा स्त्री. ] (सं.) अविवचना। 
मूखेता । नादानी । अज्ञानता । 

आवेवकत्व [ संज्ञा पु. ] (सं.) देखो अविबेकता?। 

विवेकी [बि.] (स.) १-अज्ञानी । विवेकशूल्य | 
तत्वज्ञान अनभिज्ञ । --आवचारो -मूखं । 
मूढ | अन्यायी । 

आवेवेचक [वि.] (सं.) जिसे अपने कतव्य का 
ज्ञात हो! 

ओआववचना | संज्ञा पु. ] (सं.) श्रविवेकता । 
मुखेता। नादानी । 

आवशका,-अवशङ्का [ संज्ञा स्त्री, ] (सं) शांका 
का अभाव । एतबार | भरोसा । 

अविशुद्ध [ बि, ] (सं) १-जो शुद्ध न हो | 
श्रशुद्ध। मलिन्‌। अपवित्र | नापाक | ३-- 
जो विशुद्ध न हो जो खालिस न हो । भेल: 
मालका । 

अविशुद्धि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १--शअशुद्धि । २-- 
मलिनता । अपवित्रता ३--विकार । 

अविशेष [वि.] (सं.) जिसमें किसी अन्य बस्तु से 
कोई विशेषता न हो । तुल्य | समान । 
[ संज्ञा पु. ] (सं.) १--भेदक धमे का अभाव | 
अभेद । २-ऐक्य । एका । 


\ 
रहित । न रुकने वाला | २--न थकने चाला 
अविश्वभिन्न [ दिः ] (सं.) प्रत्येक बस्तु में 
व्याप्त न होने वाला | 
अयिश्वसनीय [ नि. ] (लं.) विश्वास करने के 
अयोग्य | जिस पर विश्वास न किया जासके । 
अविश्वस्त [वि.] (सं) संदिग्ध | विश्वास के 
अयोग्य । 
आवरत्रास [संज्ञा यु. ] (सं) विश्वास का 
अभाव । संदेह । २--अनिश्चय । अप्रत्यय । 
अविश्वास मस्ताव=विश्वास न होने का 
विषय। श्रविश्वासपात्र=विश्वास न 
किये जाने योग्य । 
आवरवासा { संज्ञा स्त्री. ] (सं) चिरप्रसूत गो। 
बहुत दिन की व्याई हुईं गाय। 
अविश्वासी [ वि. ] (सं) १--विश्वास करने 
बाला | २--जिस पर विश्वास न किया जाय | 
अविश्वासपात्र । 
अविष [ संज्ञा पु, ] (सं) १-राजा | २-सागर। 
३--आकाश । 
[ वि. ] (स'.) १-विषरहित। २--रक्षक । 
| ` रखबाला। . ` 
` | शविपम [वि] सं.) १_सम। विषम न होने 
' हुमचार। ३-संयुक्त। ३--छुगम | 


जो विषय न हो | 


संज्ञा पु. | (सं.) १विलास का 
-हाव-भाव का अभाव । 


5 Hm | अभ 
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आवश्रात, आविश्रान्त [वि.] (स'.) १--विराम- 


ngri Collection, Haridwar 


F | श्रबेज 
अगोचर | +--विषयशूल्य । | अबेज। 
[वि.] (सं.) १--अदृश्य । गुम । २ हा प्र 
न होने वाला | इन्द्रियातीत | ) अ्रवेध 

अधददेयीकरण [ संज्ञा प ] (सं | २ 
ए कास । दृथा चेष्टा । [ 
आंँदप | संज्ञा स्त्री. ] १--अतिविषा i बेदर 
के समान एक जड़ी जो हिमालय के f 
पर मिलती है । निर्विषीतृण है अवल 
श्राबषाद [ वि. ] (सं.) प्रसन्नता । खुश । A 
अआवस्तार [संज्ञा पु.] (सं.) विस्तार का अभा द 
अविस्तीरण [ बि. ] (सं.) संकुचित । विष 2 
रहित । सिकुड़ा हुआ । | र 
श्रावस्तृत [वि.] (स॑.) छुद्र | संलग्न। मिला र 
सटा हुआ | | अर 
आबहड़ [ वि. ] (हि.) विहड़ न होने वह अशे 
अखंड | अनश्वर | अटूट । र 
अविहर [वि.] (हि.) देखो 'अविहडः । | अवेत 
अविहित [वि.] (सं.) १-विरुदव । २-अबुक  । 
अयोग्य । ३-नीच । निकृष्ट । 
अविह्वल [वि.] (#.) १--व्याकुल न होने बाह, 
२-स्वस्थ | श्वेः 
अवाच्षण [ संज्ञा पु. ] (सं.) दर्शन कामा ` 
श्रवीच्षित [बि.] (सं.) अद्ृष्ट। | जो देख नए शे 
हो । क 
श्रवाचि [संज्ञा पु.] (सं.) पराण के अनुसार } fn 
अवीज [ चि. ] (सं) १--बीजशून्य । जो | 
न रखता हो । खराब । २--नामर्द | श॒क्ही अबे 
वीर्येशहित । ह 
अवीजा [संज्ञा स्त्री.] किशमिश । अप 
अवीर [वि.] (सं) १--जो वीर न हो। २ ` 
बलवान न हो । र 
अबीरा [संज्ञा स्त्री.] १--बह स्त्री जिसके | अ 
ओर पति न हो ! २--स्वतंत्र स्त्री । 
अवीय [वि.] (सं.) नि्बेल। प्रभावरहित | | ञ्ज 
अवीह [वि ] (हि.) निडर । निर्भय । द 
अबुक [संज्ञा पु.] (सं.) छाग। बकरा । अब ध 
अटति [सज्ञा स्त्री.] (सं.) जीविका का रै ठ 
२--स्थिति का अभाव । FF 
अबृद्धिक [संज्ञा पुः] (सं) बृद्धिहीन ; ई 
बिना ब्याज का रुपया | ) अवध 
अवेक्षण [ संज्ञा पु. ] (सं) (--अबलोक च 
देखना । २-जाँच-पड़ताल । देखभाल | @ अवध 


अरेच्षणीय [वि.] (सं) १--दर्शनीय । ¶| 
योग्य । २-परीक्षा के योग्य। 
अवचा [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-देखभाल 
अवधान । गौर | ३--पर्यालोचना | इ 
अषे्तित [वि.] (सं.) १--देखभाल । हृष्ट | | 
प्रयालोचित । परीक्षा किया हुः्या । 
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) प्रतिकार । 


| 
| 
| 
= : बदला । 
| वेज [ संज्ञा पु. ](हि.) एवज । बदला 
रे ' अ्रवेध [वि.] (सं) १-अज्ञ य । न जानने वाला। 


) विना हे 7--अलम्य । न मसलन वाला । 
थे संज्ञा पु. ] (सं) बछड़ा | नादान बालक । 
[पा। हर! यद्या [वि.] (सं.) स्त्री, त्र.] बह स्त्री जिससे 
य के फर बिवाह नहीं कर सकते । 
| देल [वि.] (सं) १-सीमारहित । वे 
वश | | २--निमे याद । वेइज्जत । 
“झा अभा) अवेर [ सज्ञा पु ] (हि) १-आवेश । जोश | 
7 २-चेतन्यता । अनुप्रवेश । ३--भ तावश | 
त । दिषतः भूत चढना । भूत लगना । 
। भिरा अवेष्ट [बि.] (सं.) खुला । जो बँधा न हो । 
| श्रवेष्टि [संज्ञा स्त्री.] (सं) यज्ञ द्वारा प्रायश्चित । 
होने वह अवैज्ञानिक [ वि. ] (सं.) विज्ञान के सिद्धान्तों. 
के विपरीत । 
१। | अवैतनिक [वि.] (सं.) बिना वेतन यां नोकरी 
२--नुक्षि, _ लिये काम करने वाला । कायं के बदले में 
| वेतन न पाने बाला । आनरेरी । 
होने ब श्रवाद्क [वि.] (सं.) वेदवि रुद्ध । 


अवध [नि.] (सं) जो वेद्यकशास्त्र अनभिज्ञ । 


'काश्रमा| , जोवेद्य न हो। 

देखा त शेषे [बि.] (सं) विधिविरुद्ध । निषिद्ध । 
| अनुाचत । अन्याय । र 

अनुसार र अवेधकार्य [संज्ञा पु.] (सं. ) १-विधिविरुद्ध । 
| काय । न्याय के विपरीत । काम | २-अजु- 

- । जोई, . चित कम | 

दे श्री) अवेधकारानिरोध [संज्ञा पु.] (सं) विधि के 


विरुद्ध बंदीग्रह में रोक रखना । 
अवधद्त्तकता [ संज्ञा पु. ] (सं) १--अलुचित 
गोद लेने का काये । २-न्याय के विरुद्ध 
गोद लेना या सम्पत्ति का अधिकारी बनाना । 
अभेधानरोध [संज्ञा पुः] (सं.) अनुचित रूप से 


का भाव । २--विधिविरुद्ध गिरफ्तार 
[। 


अवेधव्यवहार [ संज्ञा सं.) नियमविरुद्ध 
कमर [ संज्ञा पु. ] (सं.) 


अपेधलाभ [ संज्ञा पु. ] (सं.) अनुचित लाभ । 
अपलाभ। काला बाजारी | 

अनधावरोध [ संज्ञा पु. ] (सं.) अुचित विरोध। 
अषधसाच्य [संज्ञा स्त्री.] (सं.) निषिद्ध प्रमाण । 
अवधसमह [संज्ञा प ] (लं) विधि के विरुद्ध 
मनाइ ग सभा या संघ। 

पर [ संज्ञा पु. ] (सं. नियमविरुद्ध 


बहार । न्याथबिरुद्ध व्यवसाय | विधि- 
« विरुद्ध व्यवसाय । अभद्र व्यवहार । 


[संज्ञा पु.] (सं.) १--विधिविरुद्ध 
१ => न्यायविरुद्ध लिखा गया 


सगाई 
भट्ट) 


चपम्त्स 
[ रंशा पु. ] (स.) मतसेद का अभाव। 


0-0. 


| 
एकसत्य | 


[ वि. ] मतभेदरहित हुत । सवसम्मत। 
अर [संज्ञा पु.] (सं. वेर को अभाव । शात्रता । 
का न होना | 
अब राग्य [ संज्ञा पु. | (सं) वेराग्य का अभाव । 
विषयासक्ति | 
अवाचण्‌ [ संज्ञा पु. ] (स.) तिरछा हाथ करके 
जल गिराना या छिड़कना । 
श्रव्य, अव्यङ्ग [वि.] (सं) जो व्यंग अथवा 
ट्ढानहो। 
अव्यगांग, अव्यज्गाङ्ग [वि.] (सं.) जिसका 
कोई अँग टेढ़ा न हो । सुडौल । 
अव्यगा, अध्यङ्गा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) कोंच। 
केवांच । करच । 
अव्यज, अ्रव्यञ्जन [ संज्ञा प. ] (सं.) विना 
सींग वाला पशुँ यथा सिंह, व्याघ्रादि । 
[बि.] (सं) १--उपकरणरहित | २--छुल 
क्षण | ३--जिससें कोई चिह ,न हो। ४-- 
डू'डा | विना सींग का । 
अव्यडा, अव्यएडा [संज्ञा स्त्री.] (प.) केवांच। 
कोच । करच । 
अव्यक्त [संज्ञा पु.] (सं) १-विष्णु । २-- 
कामदेव । ३-शिव । ४-प्रकृति | ५-न्रह्म। 
इश्वर्‌। 
[वि.] (सं.) १--जो स्पष्ट न हो। अप्रत्यक्ष 
अगोचर | २_अज्ञात। 
अव्यक्ताक्रया [ संज्ञा स्त्री, | (स बीजगणित 
की एक क्रिया। २ 
अव्यक्तगांशुत | संज्ञा पु. ] (सं)) बीजगणित । 
अच्यवतगात [वि.] (सं.) गुप्त रूप रखने वाला । 
न्पकतसत [वि.] (सं.) शुप्त रूप रखने वाला | 
अन्यवतराश [संज्ञा स्ी.] (सं.) बीज गणित में 
अज्ञात अंक अथवा अलक्षित परिमाण। 
अव्यकंतमूसप्रभ्व [संज्ञा प.] (सं) संसार 
जगत । 
अन्वकत्राग [संज्ञा. पु.] (पं.) १-झरुण। हलका 
लाल रंग | २-गौर। श्वेत । 
अव्यकतलचश [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । जिन 
महादेव की बातें मालूम न पड़े। 
अव्यक्तलिंग, लिङ्गः [ संज्ञा पु. ] (सं) १- 
वह रोग जो पहचाना न जाय । संन्यासी । 
अ्रव्यक्तसाम्य [सज्ञा प.] (स॑.) बीजगणित के 
्रनुसार अव्यक्त राशि। 
अव्यक्तानुकरण [ संज्ञा प. ] शब्द का अस्फुट 
अनुकरण । पशु-पक्तियों की बोली अनुकरण 
या नकल । 
अ्रव्यथा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) व्यथा का अभाव । 
१--हरीतगी । हड़ । सोंठ । 
व्यपदेश्य [ वि. ] (सं.) जो कहा न जा सके। 
निर्वेचतीय ! १-न्याय अनुसार नििकल्प। 


f 
|! 
अव्ययत [संज्ञा पु.] (सं. यमकाबुप्रास के दो | 


निश्चित । २--अनिर्देश्य । 
[ संज्ञा पु. ] (सं.) १--निर्विकल्प ज्ञान । 
ब्रह्म | 
अव्यवभिचारी [वि.] प्रतिकूल कारण से हटने 
वाला | जो किसी प्रकार व्यभिचारित न हो । 
[ संज्ञा पु.] न्यायानुसार सध्य-साधक- 
व्याप्ति विशिष्ट हेतु । 
अध्यय [वि.] (सं.) १-जो विचार को प्राप्न न 
।, सदा एक जैसा रहने वाला । अक्षय । 
२-नित्य । ३-परिणाम रहित | विकारशून्य । 
[संज्ञा पु.] (सं.) व्याकरण में वह शब्द 
जिसका प्रयोग सव लिंगों, सब विभक्तियां 
था सब बचनों में समान रूप से हो। १-- 
शिव । ३--विष्णु | ३-परमेश्वर । ;क्‍ 
अव्ययाभात्र [ संज्ञा ए, ] (सं) व्याकरण में | 
समास का एक मेद जिसमें अव्यय के साथ | 
उत्तर पद समस्त होता है। 


भेदं सें से एक जिसमें यमकात्मक अतक्तरों के 

वीच: कोई और अत्तर वा पद्‌ न पड़े। 
अव्यथ [ संज्ञा पु. ] (सं.) १_जो व्यर्थं न हो । 
म्स । २--साथक । ३-अमोघ | - 


अव्यलीक [ बि. ] (सं) १-प्रिय । २--सत्य । 
स 


अ्रव्यवधान [ संज्ञा प॒, ] (पं) १--व्यवधान या | 
अंतर का अभाव | २-निकटत। । लगाव । | 
रोक का न होना । रुकावट का अभाव । 
अव्यवसाय [संज्ञा यु. ] (सं.) १-निश्चय का | 
अभाव २-उद्यस का अभाव । व्यवंसाथ | 
का न होना। || 
[वि.] (सं.) उद्यमरहित । आलसी। निश्चयः | | 
राहत । | 
अव्यवसायी [ वि. ] (सं) १-उ्यमहीन। २-- | 
आलसी । पुरुषार्थे हीन। निखट्ट. । 
व्यवस्था [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १--कतेव्या 
कतेव्य के नियम का उल्लंघन बेकायद्गी । 
२-शास्त्रों के विरुद्ध व्यवस्था । ३--स्थिति 
का असाव । ४--गड़वड़ । बदइतजासी । 
श्रव्यवरस्थत [वि.] (सं) १--शास्त्रादि मयादा _ 
- रह्ति। बेमयांद्‌। १-अस्थिर। चंचल । 
२--अतियतरूप । वे ठिकानेका। | 
अउ्यवहास्प [ वि. ] ( सं.) १--जो व्यवहार . 
के योग्य न हो। जो काम के योग्य न हो 
व्यवहार में न लाया जाने बाला 
पंक्तिच्युत । 
ञ्रव्ययाहत [बि.] (सं.) न्यबधान रहित 
हुआ । 
अन्यसन्‌ [ संज्ञा प ] (तं.) बुरी { [आ 
होना । 
अव्याकूल [वि.] ( 
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अव्यङ्गतधमं [ SE : ७ ) S 
र -) कष्ट । दु:ख | इः 

२-का रणरूप । कारणस्थ [ _._| अव्वल [वि.] (अ.) १-पहिला । प्रथम । आदि मत ibe I आशु 

[ संज्ञा पु. ] (सं.) १-अन्ञान। का । २--उत्तम । श्रेष्ठ । स का। गरहरहित। ' ` लिः श 

के अनुसार अप्रकट बीजरूप जगत्कारण | [संज्ञा पु.] (अ.) आदि। आरम्भ । hl | 


| 

अशांत, अशान्त [वि.] (सं.) जो शांत न | 
अस्थिर । बेचेन । 

अशांति, अशान्ति [संज्ञा स्त्री.] (वं.) १-३ शु 
का अभाव । अस्थिरता । २-_्ोम् 


अज्ञान | २-सांख्यशास्त्रानुसार प्रकृति । | अ्रव्वलन [क्रि. वि.] (अ.) प्रथमतः । पहिले- 
अव्यकृतधर्म [संज्ञा पु. ] (सं) बोद्ध शाश्त्रा- | पहल। बि.] (त र 

नुसार वह स्वभाव जिससे शुभ और अशुभ | अशंक, अशङ् [ बि. ] सं.) १--निर्भय । 

दो प्रकार के कर्म किये जा सके। निःशंक । निन्द | २-रत्तित । निश्चित । 


अव्यार्या [संज्ञा स्त्री] (सं) व्याख्या का अभाव अशका, अशङ्का [ संज्ञा स्त्री, ] (सं.) १— असंतोष | | | ग्रश्‌ 
; वर्णन की स्वच्छता का अभाव । : संशय का अभाव | १~भय का अभाव । अशालीन [बि.] (सं.) धृष्टता । प्रगल्भ । हीः ह 
7 अव्याख्येय [वि.] (सं) {-व्याख्या के अयोग्य। अशकत, अशङ्कत [ घि ] (सं. १-सन्देह ग्रशालीनता [ संज्ञा स्त्री, ] (सं) धृष्टता र 
२-व्यास्या की आवश्यकता अनुभव नकरने| रहित। २--निडर | ढिठाई ! 
ाला। अशभु, अशस्भ [संज्ञा प.] (सं) अकल्याण । | अशाश्वत [त्रि.] (सं.) १-पेदा और नाश हो 23५ 
अण्याघात [बि.] (सं) १--रोका न न जाने वाला । | अमंगल | अशुभ । अहित। वाला । २--अस्थिर । र 
. २-समूचा | भरा हुआ | लगातार । अशकुन [ संज्ञा पु. ] (सं.) बुरा सगुन । बुरा अशासावेद्नीय [ संज्ञा पु. ] (सं.) जेन शास्र. * 
 अत्याज [संज्ञा पु.] (#.) १-छल का अ्रभाव।| लक्षण । , घुसार कमे विशेष, जिसके प्रादुर्भाव से हु 
j $i २-परिच्छिन्न । घिरा हुआ | अशवत [बि.] (सं.) १--अयोग्य । श्रक्तम । का अनुभव होता है । अः 
.  शभ्रव्यापकता [ सज्ञा स्त्री] (सं.) व्यापकता का असमर्थे । २--निबल । अशिक्षित [वि] (ह.) १--अविनी र 
ना) र | अशाकतता [संज्ञा स्त्री] (सं.) ' योग्यता । आती ह कब. [जिस i 
अन्यापार [संज्ञा पु.] (सं.) उद्यम का अभाव। | अक्षमता निर्वलता। असमर्थता । शिक्षा प्राप्त नकी हो। 
व्यापार का न होना। भशाक्तत्व [संज्ञा पु.] सं.) देखो अशक्तता’ । अशित [बि.] (सं.) खाया हुआ। सुक्त । भक्ति 
श्रव्यापारी [ सज्ञा पु. ] (व.) १--उद्यमरहित। | अशवित [ संज्ञास्त्री. (शं) १-निर्बलता । | अशिव्र Eo अ 
न शित्र [संज्ञा पु.] (सं.) चोर । 
बा बेंकाम | २--जो काम न कर सकता हो | कमजोरी । २--अयोग्यता | ३--नपु सकता । Cr श्र 
अव्याप्री [सज्ञा पु.] (8.) १--जो व्यापक न हो। नामदी । ४-सांख्य मत से बुद्धि और | “थेस [वि.] (सं.] १-दढ ।,२-फुरतीला 
जो समाया न हो। २-परिच्छिन्न । घिरा इन्द्रिय के विपर्यय या नाकाम हो जाने को | अशिर [संज्ञा पु.] (सं.) १-हीरा। २-अगिि 
7। ३--छोंटामोटा । भी अशक्ति कहते हैं । ३-राक्तस। ४--सूर्य। 
[वि.] (सं.) परिद्विन्न । जो समाया न | अशक्य [वि.] (सं.) १--असाध्य । असंभव २-- | अशिव [ संज्ञा पु. ] (सं.) अमंगल । अशुभ! 
। व्याप्त न हो । अकरणीय । न किया जाने वाला । „ अकल्याण्‌। रः 
[ संज्ञा पु. ] (सं.}एक काव्यालंकार जिसमें | अशिशु [संज्ञा पु.] (सं) १--जो बच्चा न हो। 
[ बि. ] (हं) व्याप्य न होने वाला। | पाधा फे कारण किसी कार्य का न होना २-किशोर । ३--युवा । 


दिखाया जाय । 
अशठ [विः] (सं.) पुण्यात्मा । नेक | भला । 
हरत [संज्ञाः पुः] (सं) १-चन्द्रमा । २-- 
मित्र | २-युधिष्टिर | ४-महात्मा गांधी । 
[बि.] (सं.) जिसे किसी से दुश्मनी न रहे। 
अशन [ संज्ञा पु. ] (सं) १--भोजन। अहार । 
अन्न | २-भन्तण। खाना। 


में घुस न सकें । २_जो प्रत्येक अवस्था 
थक न हो सके । ३--अद्भ त । निराला। 
खास | 


बि.] (ह) {संयुक्त । लगा हुआ । 
- 4 | का तंसा | ज्यों का त्यों । 

ह [ वि. ] (सं) १--बेरोक | व्याघात- 
२सच्ची। ३-नवीन। नया। ४- 


[ रः 
हताश न होने वाला । अशना [संज्ञा रन्री.] (सं.) भोजन की इच्छा या र प ४ ह र्म । 
च्छिनन [वि.] (सं.) वेरोक । अव्याहत । आकांत्ता। LE) A | 
वि. ] (सं १_अनभिन्ञ । अनभव अशान [संज्ञा पु.] (सं) बज । बिजली । अशील [ संज्ञा पु. ] (सं.) बुरा स्वभाव । कल rk 
व्याकरण के अनुसार वह शब्द | अशनीय [ वि. ] (पं) भोजन के उपयुक्त । खाने त [वि.] (हं) (अपवित्र २- गंदा | 
[सिद्धि न हो सके ३-- योग्य। मला। 
Ces अशाब्द [वि.] (.) शब्दहीन । विना शब्द का। | अशुचिता [संज्ञा स्त्री ] १-अपबित्रता । २7 | श्रः 
अशरण [वि.] (सं) बिता शरण का । अनाथ | गंदगी । मेलापन । , [ 
क अशरफी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) १-मोहर । सोने | ^ रिवय [संज्ञा पुः] (सं.) देखो 'अशुचिता'। 
ही सिक्का | २-एक प्रकार का पीला फूल। | “शुद्ध [वि.] (सं.) १--अपवित्र । अशौचयुकत 
_* | अशराफ [थि.] (अ) भद्र भलामानुस । न्पाक | २-बिता साफ किया हुआ। स 


शोधा हुआ । असंस्कृत । 
अशुद्धता [ संज्ञा स्त्री ] (सं ) १-अपविः हे 
- मलापन । गंदगी । २-- गलती । 


शुदि [संञा सत्री ] (सं) १--अपविद्रता । 
गलती । 


रारे [बि.] (सं ) देहरहित । 


सं.) मोक्ष । निर्वाण । 
देहरद्वित । विना शरीर का 


i 


अ} अशु ह | 
द ७ ) © नी नक्षत्र । | दापावार । 
। दुद्‌ | | अशुन [ संज्ञा पु ] (हिँ) अरिव श्म 
° ड सज्ञा प — छ दल 
| अशुभ [ संज्ञा. ] (प) १ | 
{ शड २-पाप | अपराध । 00 
| ल्य़ाण | अहित । २ पां | अश्यक्ष ~ 
पत न ३ [बि.] (सं) जो शुभ न हो । अमङ्गलकारी । | १९१% [ संज्ञा पु. ] (सं.) भारत के एक दक्षिण 
| बुरा | शा Fl नास जिसे आजकल ट्रावनक्रोर 
) भी अ्रशश्र [संज्ञा प.] (सं) जो रंग सफेद न दो। र आ | 
२ पा! काला ९१+ [ संज्ञा पु. | (सं) स्ना । सुवणं । 
क अशष्क [ चि. ] (सं) सरस। हरित ।तर । अरेभकई [ संज्ञा पु. (तं.) पूवेकाल के. वानप्रस्थ 
क | “जा | हरा | जो सिलबद्टा या उखली आदि नहा रखते 
i j ग्रशूत्य [वि.] (सं.) १--जो खाली न हो । २-- केबल पत्थर से अन्न कूटकर पकाते थे । 
षटता | पूर्ण | भरापूरा । अश्मगर्भ [संज्ञा पु.] (सं.) सरकत । पन्ना | 
नारा ग्रशूत्यशयनद्वितीया [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) देखो | अश्यज [ संज्ञा छ. ] ( घं. ) हिलाजीत । २- 
fl | “शन्यशायनन्रत' | सोसियाइ। । १-लोहा । 
न | अशूऱ्यशयन्रत [ संज्ञा पु.] (सं) श्रावण कृष्ण | आइमभद्‌ [संज्ञा पु] (सं.) पखानभद नास दी 
बास ह| तीया को होने वाला विष्णु का एक ब्रत । जड़ी जो मूत्रछू आदि रोगों में दी 
5p अशुत [ बि. ] ( सं. ) अपक्व । जो पका हुआ जाती है। 
नी | नहो। अरमर [वि.](लं.) पधरीला । 
;ड। जिते. अशेष. संज्ञा पु. ] (सं) १--शेषरहित। पूरा। | अश्मरी [ संज्ञ सत्री] ( सं. ) एक मूत्र रोग। 
है | मूचा। सब। २--समाप्त | ३-अनत। शी] 5 
न अपार । बहुत । अधिक । अंगणित । अश्मसार न 
त । भक्ति।| [ संज्ञा पु. | (सं.) लोहा! 
१ [ सस्त्री ].(हं.) सम्पूर्णता । अश्रद्धा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) श्रद्धा का अभाव | 
| श्रशांक [ संज्ञा पु. | ( तं. ) एक वृक्ष जिसकी | न्नद्रेय [ वि. ] (सं.) अद्धा के अयोग्य । घृणा 
-फुरतीता | पत्तियां आस की पत्तियों के समान लम्बी के EE i स्‌ 
_अगि| याद _ ॥ ३-- 
अमि तथा लहरियादार होती हैँ | २-पारा श्रय [संज्ञा पः] (सं) रास 
| एक सम्राट का नाम । अर 
। अयुभ।| [बि] (सं) शोकरहित। दुःखशून्य । अश्वात्‌, अशान्त [ वि. | (सं.)१-- श्रमरहित । 
| अशोकपुष्पमंजरी, मञ्जरी [संज्ञा स्त्री] (लं) | स्वस्व ।जो थकासादा न हो। ३--विाम 
हो। a द्वित । लगातार निरन्तर । 
| न ह्‌ दृडक वत्त का एक भेद । "कोई २५ अक्षर अभि [संज्ञास्त्री.] (सं) १-- घर का कोना । 
कोई नियम नहीं BRS Ri 
न का । ह द SSIs अर्त-शस्त्र की लोक । 
5 अभे [संज्ञा पुं.] (सं.) नेत्रजल | अस्क । आंसू । 
नी भ्र 
रः IR शा सती त र आंख से निकलने वाला जल । काव्य के & 
0 दर करन न हे पसन | व स्पिक अनुभावो में यह भी आता है । 
(i र अश्रकृश [संज्ञा स्त्री. | आंसू की वृद । | 
| का प्रसिद्ध उद्यान जिसमें सीता जी को रका i se री ] I [ 
व था। अक्षत [वि.] (सं) १-जो सुना न गया हो । 
शरशोकषष्टी [ सज्ञा स्त्री ] (सं. ) चेत्रशुक्ला Gn १-श्रीकृष्ण के एक पुत्र 
द अष्टमी । इस दिन पानी में अशोक के आठ हे लु की उह 
ग पल्लव डालकर उसे पीने का विधान है। SE 
न अशौच [सज्ञा प (स॑) अपवित्रता । अशुद्धता । कम हा 
गद्‌ बह अशुद्धि जो परिवार में जनन या मृत्यु अश्रपात [संज्ञा पु.] (सं.) रुदन। रोना। आंसू 
| होने पर हिन्दुओं में मानी जाती है। RINE 222 
। ४ अशाचत्त [ सज्ञा पु ] ( सं ) अशुद्धता । अपः अश्रपूणं [बिः] (सं.) नंत्रंजल से भरा हुआ || 
वत्रता । जोआंसूसेभराहो। 
ताः ट शोय [ संज्ञा पु. ] (ल॑.) वीरता का अभाव । | अश्रसुख [वि.] (सं) रोता हुआ। रोनी सूरत 
| र [वि.] (सं.) पराफ्रमहीन ! वाला | 0 
द मेति, अश्मन्त [संज्ञा पु.] (सं.) १--अशुभ | न है 
बि्रता। भमङ्गल । २-मरण। ३ चूल्हा । खेत। तो) लदी नोच बे चो 
अश्मंतक, अश्मन्तक [संज्ञा पु.] (सं.) सूज की अश्रलोचन [वि,] (सं) जिसकी आंख में आंसू 


सी एक घास जिसमें. प्रादीनकाल सें ऋषि 
लोग करधनी या मेखलः बनाते थे। २-- 


0-0. | 


छोजन , आच्छादन 'ढकना / दीवट ! 


. भरे हों। 
अभ्रयस [वि. | (सं) अकल्याणे | अमंगल । २- 
हींन | बुरा * 
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अश्रष्ट {वि.] (सं.) अनुत्तम। कृत्सित । बुरा 
अश्रात [बि.] (मं.) श्र ति या वेदविरुद्ध । 
अश्लावनीय [ वि. ] (मं.) 


अरलाधा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) श्लाघा का अभाव । 


जूक SE ST 5 
धर 
i Ds 


अश्वजीवन 


--श्रप्रशंसनीय । 
निद्य । २-नींच | 


सौजन्यता का न होना! 

अरलाव्य [ चि. ] (सं.) देखो “अश्लाघनीय? । 

आरल४|[ वि. ] (सं.) लेषरहित । असंगत । 
असंबद्ध । 

अश्लोल [बि.] (सं.) कुत्सित । फूहड़ | भद्दा । 
लज्जाजनक । 

अरलालता [ संज्ञा स्त्री.'] (सं.) फूहड़पन । भद्दा- 
पन । -गालीगालौज । लज्जा का उल्लंघन । 

[व्य का दोप विशेष । 

अश्लप [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) राशिचक्र के २७ 
नक्षत्रों में से सवां नक्षत्र । 

अर्शपाभाव [संज्ञा पु.] (सं.) केतुम्रह। 

अश्लीन [बि.] (सं.) जो पंगु या लंगड़ा न हो। 

अश्व [ संज्ञा पु. ] (मं) घोड़ा । तुरंग । बाजी। 
घोटक | 

अश्वकर्ण [संज्ञा पु.] (सं) १--घोड़े का कान। 
एक प्रकार का शालवृत्त । २-शाल-जता । 

अश्वकृटी [संज्ञा स्त्री.] (सं) अस्तबल । तंबेला। 
घोड़े के रहने का स्थान । ; 

अश्वकशल [वि.] (सं.) घोड़ा चलाने में निपुण । 

अश्वक्रांता, अश्वक्रान्ता [संज्ञा स्त्री.] संगीत 
एक मूच्छेना । । 

अश्वखुर [सज्ञा पु.] (सं.) १-नख नामक सुगं- || 

धित द्रव्य । २_घोड़े का सुम या खुर। 


असगंध। 
अश्वग॒ति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १--घोड़े की चाल । 
२--एक छंद जिसके अत्येक चरण में 
भगण ओर एक गुर होता है। २-चित्रकाव्य _ 

[ एक चक्र जिसमें ६४ खाने होते है । 
अरबगोष्ठ [संज्ञा पु.] (सं.) अश्वशाल । घुड्साल 
अस्तबलं । 
अश्वग्रीव [संज्ञा पु. ] (सं. ) कश्यपि 
दननाम्नी पत्नी से उत्पन्न | 
अश्वेचक्र [संज्ञा पुः] (सं) १--घोड़े 
चिह्वों हारा शुभाशुभ का वि 

का झुड | 
अश्वचलनशाला [संज्ञा स्त्री] 


पाच NO 


श्वृदृष्ट्रा [संज्ञा स्त्री] (सं.) गोखरू । 
अश्यृत्थ [संज्ञा पु.] (सं.) पीपल । 
अश्वत्थामा [ संज्ञा पु. ] (हं.) द्रोणाचायं के 


वक्त [ संज्ञा प. ] (सं.) वेद का वह सूक्त 
जिसमें घोड़े का वर्णन हैं | 


का नाम । अश्वस्तन [त्रिः] (सं.) केवल एक दिन से सम्वन्ध 
अश्वदूत [ संज्ञापु. ] (सं. ) घुड्सवार । संदेश रखने वाला । वतेमान दिवस संबंधी । 
वाहक । [संज्ञा पु.] (सं.) ऐसा गृहस्थ जिसमें केबल 


दिन का ही खाने का ठिकाना हो । कलके 
लिये कुछ न रखने वाला गृहस्थ । 
अश्वस्तानक [वि.] (सं.) १-कल के लिये कुछ 
न रखने वाला | +- आगे के लिये संचय न 
करने वाला । 
अश्वारि [ संज्ञा पु. ] (सं) मैंस । महिष । 
अश्वारुद [संज्ञा पु.] (सं.) घोड़े पर चढ़ा हुआ । 
घुड़सवार । 
अश्वारोहण [ संज्ञा पु. ] (ं.) घोड़े कीसवारी। 
अश्वारोही [वि.] (सं) घोड़े का सवार। 
अर्यावतारी [ संज्ञा पु. ] (सं.) ३१ मात्राओं के 
छंदों की जाति। 
आ्वनी | संज्ञा सत्री. ] (सं) १-धोड़ी । २-- 
२७ नक्षत्रों में से प्रथम नक्षत्र । 
आशयनीऊुपार [संज्ञा पु.] (सं.) त्वष्टा की पुत्री 
प्रमा नाम्नी रत्री से उत्पन्न सूर्य के दो पत्र । 
कहा जाता है कि वे देवताओं के वेद्य थे। 
अपाद्‌ [ संज्ञा प्रु. ] (सं) असाढ़ का महीना । 
अपाढ । 7 
अप्टंगी,अप्टङ्गी [वि.] देखो 'अष्टाङ्गी 
अष्ट [ि.] (ह.) आठ की संख्या । 
अष्टक [संज्ञ पु.] (सं) १--आ।ठ वस्तुओं का 
अष्टकण [संज्ञा पु ] (सं.) चतुमुख ब्रह्मा । 
अष्टकमए [संज्ञा पु.] (सं.) हठयोग के अनुसार 
मूलाधार से ललाट तक ये डाठ कमल माने 
गये है| मूलाधार, विशुद्ध, मणिपूरक, स्वा- 
धष्ठान, अनहत या अनहुद । अज्ञाचक्र 
सारचक्र तथा सुरतिमल | 
अष्टछाप [संज्ञा पु.] (सं) आठ सर्वोत्तम पष्टि 
मार्गी कवियों का वर्ग जिसे गोसाई बिटटल- 
नाथ जी ने निश्चित किया था| यह आठ 
कवियों के नाम क्रमशः इस प्रकार हैः 
सूरदास, कु भनदास, परमानन्ददास, कृष्ण- 
दास, छीत स्वामी, गोविदस्वामी, चतुभु ज- 
दास ओर नम्ददास | 
अप्टका [ संज्ञा सत्री. ] (सं.) १-अष््सी | २ 
अगहन, पस, साह तथा फागुन के महिने 
कृष्णप्त की अष्टमी | ३--अष्टमी के ह 
होने वाला कृत्य । ४--अष्रका में कृत्य श्रा 
[संज्ञा पु. ] (सं.) पराण के अनुसार 
आठ कुल रोप, वासुकि, कंबल 


अश्यपात [संज्ञा पु.] (सं.) १--घुड़सवीर | २ 
रिसालेदार। ३--धोड़ों का स्वामी | ४७--भरत 
जी के मामा । ५-केकय देश के राजकुमारों 
की उपाधि | 

अश्वपाल [संज्ञा पु.] (सं.) साइईस । 

अश्वक्ंध, अश्ववन्ध [संज्ञा पु.] (सं) चित्रकाव्य 
के अनुसार एक छंद जिसमें घोड़ेका चित्र 
अङ्कित कर इस प्रकार लिखा जाता है कि 
उसके अन्तरो से अङ्ग प्रत्यङ्ग तथा साजों 
और आभूपणों के नाम निकल आवें । 

। ` अश्ववंधन, अश्ववन्धन [सज्ञा पु.] (सं.) घोड़ा 

` _वांधने की अगाड़ी-पिछाड़ी । 

. अश्यवला [सज्ञा स्त्री] (,) मेथी । 

“ अश्ववाल [ संज्ञा पु. [(स.) कांस । काशतण । 
अरवमार [स-ज्ञा पु.] (सं. कनेर का पेड़ ) 
अश्यमुख [ संज्ञा पु. ] (सं) किन्नर । 
अश्वमेघ [संज्ञा पु.] (सं) प्राचीनकाल का एक 
. प्रधान यज्ञ जिसमें घोड़े के मस्तक्र पर जये- 
पत्र बांधकर उसे समस्त भूमंडल पर घूमने के 
लिये छोड़ देते थे घोड़े के साथ कुछ चीर 
पुरुष चलते थे । जब किसी प्रदेश के राजा को 
श्रश्वमेघ यज्ञ करने वाले का अधिपत्य 
वीकार न होता था तो वह उस घोड़े को 
लेता तथा घोडे के साथ चलने वाले 

निरों से युद्ध करता था। बह बीर 


आगे बढ़ते थे । इस प्रकार घोड़ा 
मस्त भूमरडल का चक्कर काटकर 
[टता था तो उसे मारकर उसकी चर्बी से 
` हचन किया जाता था। यह महान यज्ञ कोई 
. प्रबल प्रतापी राजा ही करते थे । 


त्त 


अश्वशाला [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) घुड़्साल । | अ्टकृष्ण | संज्ञा ए. ] (सं.) वल्लभ ङुलानुसाः 


अध्टमान [संज्ञा पुः] (स॑.) आठ मूठी का एमे | 


अमका [संज्ञा पु.] (स्रं) १-चार 
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अश्वतर | [ १०६ ] अ 
अश्वतर [ संज्ञा पु. ] (तं. ) १-एक प्रकार का | वार [ संज्ञा पु. | (सं.) घुड़सवार । अण्टकुली [चिः] (सं) सर्पा के आठ छुलों में जा 
` सर्प | २-खच्चर | अश्ववेध [ संज्ञा पु. ] (सं.) अश्वचिक्रित्सक । किसी एक म उत्पन्न । अष्टमी [ 


पक्ष 
आठ कृष्ण-श्रीनाथ, नवनीतप्रिय, सथुराना, |परष्टमति 
विट्ठलनाथ, गोङुलनाथ, द्वारकानाथ, मनः| मूर्ति 
मोहन र गोकुलचन्द्रमा। यजः 


अष्टकाण [संज्ञा पु.] (सं.) १-तन्त्र के अनुस | 
एक आठ कोणों वाला यंत्र | २--आठ कोण 


वाला क्षेत्र। ३--आठ कोणों बाला कुणइन।| धिय 
[वि.] (सं.) आठ कोने वाला । जिसमें आह / प्रहा 
कोने हां । बृद्धि 
अधष्टगंध, अष्टगन्ध [संज्ञा पु.] (सं.) आठ सुं | अष्टसिरि 
धित द्व्या का समूह्‌ । देखो 'गधाष्टक!। सि! 
श्रष्टगुण [वि.] (सं) आठगुना । प्राव 


अष्टतारिणी [ संज्ञा रत्री. ] (सं.) भगवती क | अष्टांग, 


आठ मृतीं। तारा, उग्रा, महोग्रा, वज्रा, काही के 
सरस्वती, कामेश्वरी ओर चाुए्डा । चिं 
अष्टताल [संज्ञा पु.] (सं.) आठ प्रकार के ताल- | तंत्र 
आड़, दोज, ज्योति, चंद्रशेखर, गंजन, पंच की 
ताल, रूपल, समताल । | प्रार 
अष्टदल [संज्ञा पु.] (सं.) आठ दल वाला कमत। $ सम 
[बि.] (सं.) १-आठ दल का। २-श्राः | उर 
कोण का । ३-आठ पहल का । का 
अष्टद्रव्य [संज्ञा पु.] (सं.) हवन में प्रयुक्त होने दिः 
वाले आठ द्रव्य-पीपल अश्वत्थ, गूलर, पाकर | घी 
बट, तिल, सरसों, पवस, घी । | आ 
अष्टाती [वि] (सं) १--आठ धातुओं के मेह | [ 
से वना हुआ। २--हृढ । मजबूत । ३- | 
उत्पाती । उपद्रवी । अष्टांग 


अध्टथातु [संज्ञा पु.] (सं.) आठ प्रकार की धातु. अष्टक 
सोना, चांदी, तांबा, रांगा, जसता, सीसा, पा 
लोहा और पारा । अ 


अष्टपद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'अष्टपाद्‌ का 
अष्टपदी [सज्ञा स्त्री. ] (सं) बह गीत जिसमें | अल 

कंबल आठ पद होते हं । आठ पदों का समूह सः 
अष्टपाद्‌ [सज्ञा पु.] (सं ) १--शरभ । शादूल। # [f 


१-मकड़ी । ३-टिड॒डी । श्रा 
अध्टभात [संज्ञा प.] (सं.) वैद्यक के अनुसार ठ क़ 
भाव स्तम्भ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंगा वेत्य श्रष्टाप 
कम्प, वेव॒ण्य, और अश्रपात । ३. 
अष्टभुजा [संज्ञा सत्री.] (स॑ ) दुर्या । धः 
श्रमजा [संज्ञा स्त्री | (सं.) आठ भुजा वाली न 


अम [बि.] (सं.) [पु. प्र.] आठवाँ । | ` [ 
अप्टमंगल आरट | अह 
मंगल, अष्टमङ्गल [संज्ञा पु] (सं) अर > 
प्रकार के मंगल पदाथ-सिंह वृष, ना, कलश! (^ ना | 
पंखा, वेजयंती, भेरी और दीपक । 


परमाण | 


तोले 
एक परमाण | २ आधे पल अथवा दी 
कषे का एक परिमाण 


Bs 


| 
यु 
का 


बा 
ष्टा क 
इलां में ०. र त 
अष्टमी [संज्ञा स्त्री.) (7) (शक्ल नाक 
नुसा | प्त की आठवीं तिथि । आठ । २आठवां। 
थुरानाव प्रष्टमूर्ति [संज्ञा जुः] (सं) _ शिव की आठ 
थ, मदू | मूर्विद्रा-क्षिति, जल, तञ, वादु, आकारा, 
. | ब्रजमान, अक और चंद्र अथवा सव, भव; 
। अनुसार | इद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान, महादव । 


ठ को | टव [ संज्ञा पु. ] (सं) आठ प्रकार की ओषः 


 झुणइत।| {धयो का समाह।र- जीवक, ऋषभक, मंदा, 

सभे आ | महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोला, ऋद्ध और 
बृद्धि | २+ज्योतिष का गोचर विशेष। 

आउ मु. | अष्टसिद्धि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) आठ प्रकार की 

ट्क सिद्धि-अणिमा, महिमा, _ लघिमा, प्राप्ति, 


| प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व ओर कामावायिता। 
वती बी | ग्रष्टांग, अष्टाज्ञ [संज्ञा पु.] (सं.) १-आयुर्वेद । 
| 
| 


त्रा, फाली के आठ विभाग--शल्य, शालाक्य, काय- 
चिकित्सा, भूतविद्या, कोमारशत्य, अगदः 
$ ताल- तंत्र, रसायनतंत्र ओर वाजीकरण | योग 
न, पंच: | की क्रिया के आठ भेद्‌-यम, नियम, आसन, 


प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और 
कमत। ) समाधि | ३--आठ अंग--जनु, पद, हाथ, 


२--श्राठ | उर, शिर, वचन, बुद्धि जिनसे प्रणाम करने 
| का विधान है । ४--बह अर्ध जो सूर्य को 

युक्त होते | दिया जाता हूँ । इसमें जल, क्षीर, कुशाग्र, 

र,पाकः | घी, मधु, दही, रक्तचंदन और करवीर यह 
| आठ पदार्थ होते हैं । 

र के मे । [वि. ](सं.) १--आठ अवयव वाला । २- 

३ अठपहला | 


रट, श्रष्टङ्गी [बि.] (सं.) आठ अंग वाला । 
गो धातु: | “शक्रपाल [संज्ञा पु.] (सं) १--आठ मिट्टी के 
सीसा, पात्रों य। खप्परों में पकाया हुआ पुरोडाश । 
२--वह यज्ञ जिसमें अष्टाकपाल पुरोडाशा 

र काम में लाया जाय । 


ह| Ds 
जिसमें | भाल्रो [संज्ञा पु.] (सं.)) आठ अक्षर 
भ समूह | ` मन्त्र। 
शादूंल। | हे [वि.] (सं.) आठ अक्षरों का । 
शध्यायी [संज्ञा स्त्री. (सं.) पाणिनीय ब्या- 
र ठ करण का प्रधान प्रंथ जिसमें आठ अध्याय है. 
वेश, "पद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) १--सोना। २-शरम। 


३-मकड़ी । ४-कृमि । ५--केलाश । ६= 
= 
[ वाली | ठा [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक ऋषि का नाम । 
4 [बि.] (सं.) आठ कोने बाला। अठकोना 
| अशह [६ पु.] (सं.) आठ कोने वाला घर । 
| ग्रा ५ रि [बि] (सं ) आठ दिन ठहरने वाला | 
कलश एट सिज्ञा स्त्री ] (सं.) एक सोलह अच्तर की वृत्ति 
[ज्ञा स्त्री ] (सं.) दीपक राग की एक 
हीह | 
5 न (ला स्त्री.] (सं.) १-- मूत्राशय संबंधी 
3. कर ग! २--पत्थर की गोली | 
वि.) (हिं.) देखो “अशंक? । 


असंख्यता, असङ्कयता [संज्ञा स्त्री.] अमितता। 
असंख्यात, असङ्यात [ त्रि. ] (सं) अनेक । 


असंग, असङ्ग [वि.] (सं.) १-अकेला । एकाकी। 


।तिपास, असंक्रान्तिमास [संज्ञा पु.] (हं.) 
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[ १०७ ] 


बिना संक्रांति का महीना । मलमास । 


असंख [बिः] (हि.) देखो 'असंख्य' । 
अरसस्य, अस्य [बि.] (सं) अनगिनत । अग- 


णनीय । अत्याधिक । बेशुमर । 
अनगिनत होने का भाव । 
बहुसंख्य । बहुत | 


साथ के विना। २-किसी से संबंध न रखने 
चाला । न्यारा । ३-जुदा। प्रथक | अलग । 

असंगत, असङ्गत [वि.] (सं) १-असंबद्ध । 
अयुक्त । बेटीक । अनुचित । 

असंगति, असङ्गति [बि.] (सं.) १_असंवंध । 
चेसिलसिलापन । २-अनुपयुक्तता । ३ 
एक काव्यालंकुर जिसमें किसी नियत काल में 
होने वाले काये का किसी अन्य समय में 
होना दिखाया जाय। 

असंत [बि.] (हि.) बुरा । दुष्ट । दुजन । खल । 

असंतुष्ट, असन्तु्ट [बि.] (सं.) १--जो संतुष्ट न 
हो । २_अतृप्त। ३-अप्रसन्न । 

असंतोष, असन्तोप [संज्ञा पु.] (सं.) १-संतोष 
का अभाव । अप्रैयं । २--अृप्ति | ३-- 
अप्रसन्नता । 

असंतोषी, असन्तोषी [ बि. ] (सं.) संतोष न 
करने बाला । जो तृप्त न हो। 

असंप्रज्ञातसमाधि [संज्ञा स्त्री ] (सं.) योग की 
समाधियों में से एक ।? 

असंपत्ति, असम्पत्ति [संज्ञा सत्री.] (सं.) धन का 
अभाव । 

असंपन्न, असम्पन्न [बि.] (सं.) निर्धन | कंगाल। 
सम्पत्तिरहित | 

असंपक, असम्पक [संज्ञा पु.] (सं.) संबंध का 
अभाव । जुदाई । 

असंपूर्ण, सम्पूर्ण [वि.] (लं.) अपूण । | अधूरा 

असंप्राप्य, असम्प्राप्य [बि.] (सं.) विना पहुँच 
का। 

असंत्रद्ध, असम्बद्धू [वि.] (सं.) १-संवंधरहित । 
जो मेल में न हो | २प्रथक । अलग । 
३--बेमेल । बिना सिरपैर का । अंडबंड | 

संबाधा, असम्बाधा [संज्ञा स्त्री] (सं) एक 
त्रण बृत्त जिसके प्रत्येक चरण में (म+तर्नः 
नस -+-२ गुरु) 555, 55॥ ॥, 5, 55 
होते हैं । 

असंभव, असम्भव [वि.] (सं.) जो संभव न 


हो ।अनहोना । जो न हो सके | असंगत । 
[संज्ञा पु.] (सं.) एक अर्थालंकार जिसमे यह्‌ 

Ri De ~ _ ex 
प्रदर्शित किया जाय कि जो वात हो गई हें 


उसका होना असंभव था। 


संभार, असम्भार [जरि] (मं) १--जो संभा- 


लने योग्य न हो सके । २--अपार | 


अमंभावना, असम्भावना [संज्ञा स्त्री] (सं.) 


असंभावनीय, असम्भावनीय [बि.] (सं.) असं- 


असंभावित, असम्भावित [बि.] (सं.) जिसके 


असंभाव्य, असम्भाव्य [बरि.] (सं) जिसकी 


असकतानां 


न 


संभावना का अभाव | अभवितव्य्रता । अन 
होनापन | 


गत । ऊटपटांग | अ्ंडबंड । 


होने की संभावना न रही हो । अनुमान- 
विरुद्ध । 


३ 


संभावना न हो | अनहोना । 
असभाष्य असम्भाष्य [बि.] (सं) १-न कह 
जाने योग्य । १-न उच्चारण करने योग्य। 
३--जिससे बातचीत करना उचित न हो । 
[संज्ञा पु.] (सं) बुरा वचन | दुष्ट वचन । 
असंयत [वि.] (सं.) संयतरहित । क्रमशून्य जो 
नियमवद्ध न हो | 
असयुवत [वि.] (सं) जो मिला हुआ नह्दो। 
वियुक्त । 
असयाग [संज्ञा पु.] (सं.) संयोग का अभाव। 
मेल का न होना । 
असंरुद्ध [वि.] (सं.) बिना रोक का । बिना घिरा 
हुआ | 
असंलग्न [वि.] (सं.) असम्बद्ध। प्रथक्र । अलग। 
अ्रसंबृत [चि.] (सं.) जो ढका हुआ न हो । खुला 
हुआ | 
असंशय [संज्ञा पु.] (सं) सन्देह का अभाव । 
[अव्य, ] निःसंदेह । 
असाश्लष्ट [बि.] (सं.) असंगत । जुदा । विभक्त 
असंसक्त [बि.] (सं.) प्रथक । विभक्त । 
असंसबित [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-लेगाब न 
होना । निर्लिप्तता । विरक्ति । 
असंसग [संज्ञा पु.] (सं) संसगे का 
साथ का न होना। 
असंसारी [वि.] (सं) १--अलोकिक | अड्रुत। | 
२-संसार से अलग । विरक्त । द 
असंसिद्ध [वि.] (सं. जो पूरा न हो । अपूण । 
अधूरा । ee 
असंसृष्ट [चि.] (सं.] संसगेरहित | जुदा । अलग) | 
असंस्कृत [बि.] (सं) १-अपरिसाजित। 
जिसका संस्कार न हुआ हो। | 
असंस्तुत [बि.] (सं.) स्तुति न किया हुआ।. 
अपरिचित । 
असास्थत [बि.] (सं) चंचल। चुलबुला । 
असहत [बि.] (सं.) असंलग्न । 
वाला । 
अस [सब.] (हि.) ऐसा । 
प्रकार का | तुल्य | 
असकताना [ड 2 


९ 


अभाव। 


लाला ााएननशणशणएणशशशिशिशिििओओओ 
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असकनै। 
असकन्ना [संज्ञा पु.] (सं.) तलवार की के 
भीतर की लकड़ी साफ करने वाला औजार 
जो रेती के समान खुरदरा होता है । 
असकल [वि.] (सं.) असम्पूणे । अधूरा । 
असकृत [अ्रव्य.] (सं.) अनेक वार । बारंबार । 
असक्त [वि.] (हि.) शक्तिहीन | दुबेल । निर्वेल । 
असगंध [संज्ञा पु.] (हि.) अश्वगंधा । एक सीधी 
भाड़ी जो गमे प्रदेशों में होती है । हयगंधा। 
असगोत्र [बि.] (सं.) भिन्न गोत्र का। अन्य गोत्र 
बाला। 
श्रसगुन [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'अशकुन! । 
असज्जन [वि.] (सं.) दुष्ट । दुजेन । खल। 
अशिष्ट | ड 
असहिया [सज्ञा पु.] (हि) विभिन्न प्रकार की 
चित्तियां बाला एक प्रकार का लम्बा सांप। 
इसमें विष बहुत कम होता है । 
असण [ संज्ञा पु. ] (हि.) गड्ढा । 
असती [त्रि.] (सं) जो सती न हो। कुलटा। 
पुश्चली । 
असत्‌ [वि ] (तं.) १-असत्य । मिथ्या । सत्ता- 
हीन । अस्तित्वहीन | १-बुरा । ३--खोटा । 
असाधु । असऽजन। 
श्रसत्कार [संज्ञा पु.] (सं.) अपमान | निरादर। 
असत्क्त [ वि ] (सं) अनादृत । अपमानित । 
श्रता [संज्ञा स््री.] (सं) १--सत्ता का अभाव । 
श्रविद्यमानता । अनस्तित्व । २--असाधुता । 
भअ्रसञ्जनता । 
असत्मतिग्रह [संज्ञा पु.] (ं.) शास्त्रनिषिद्ध-दान 
` असत्प्रतिग्राही [ वि ] (सं.) निपिद्ध दान लेने 
बाला । 
असत्य [संज्ञा. पु.] (स.) जो द्रव्य न हो। सत्व 
का अभाव । 
श्रसत्य [बि.] (सं.) मिथ्या झूठ । 
असत्यता [संज्ञा स्त्री.] (सं) मिथ्यात्व । भुठाई 
असत्यवाद [संज्ञा पु.] (सं.) मिथ्यावाद | झूठ 
बोलना। 
असत्यवादी [वि.] (सं) मिध्यावाद । भूठा। 
_भूठ बोलने बाला | 5 र 


[ १ ०& ] “ 

असन# [संज्ञा पु.] (हि.) भोजन । अहार । 

असना [संज्ञा पु.] (सं.) शाल के समान एक 
जिसकी लकड़ी मकान बनाने कें काम आती 
ह्‌ । 

असनान [संज्ञा पु.] (हि.) स्नान । नहाना । 

असनायी [संज्ञा सत्री.] (हि) आशनाई । प्रेम । 
मोहब्बत । 

असन्नाध [बि.] (हं) १--अतत्पर। जो तैयार 
या मुरतेद न हो । २--घमंडी । अहंकारी । 

असन्निहित [वि.] (सं.) दूर का । जो पास न हो। 

असन्मान [संज्ञा पु.] (सं) अपमान। ढिठाई । 
असत्कार । 

असफल [वि.] (हिँ.) देखो (विफल! । 

असवगं [संज्ञा पु.] (फा.) खोरासन की लम्बी 


घास जिसके फूलों से रेशम रंगी जाती है। _ 


असत्राब [संज्ञा पु.] (अ.) वस्तु । चीज । सामान। 
अटाला । प्रयोजनीय पदार्थ । 
असभई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) अशिष्टता । वेहूदगी 
असभ्य [वि.] (सं) अशिष्ट । गँवार। उजडूड । 
असम्यता [संज्ञा पु.] (सः) अशिष्टत।। गँवारपन 
असमंजस, असमञ्जस [संज्ञा पु.] (.) १ 
दुविधा । आगापीछा । फेरफार । २अइचन। 
अडस । कठिनाई । ३-सूर्यवंशी राजा सगर 
का बड़ा बेटा । 
असमत, श्रसमन्त [संज्ञा पु.] (सं.) चूल्हा । 
असम [वि.] (व). १;-अतुल्य । जो बराबर न 
हो। असदृश । २-विषम। ताक। ३ 
उंचानीचा | ऊबड़खाबड़ । ४--एक काव्या- 
[र जिसमें उपमान का मिलना असंभव 
म्रदरित किया जाय । 
असमत्त [संज्ञा पु.] (सं.) अप्रत्यक्ष | असम्मुख । 
[वि.] देख न पड़ने बाला। 
असषग्र [वि.] (लं. असम्पूर । अधूरा । 
असमनेत्र [वि.] (सं.) जिसके नेत्र सम न हों । 
कांणा[। मेंडा। : 
[संज्ञा पु.] (सं) त्रिनेत्र । शिब । 
असमय [संज्ञा पुः] (ं.) बुरा समय । विपत्ति काः 
` समय। - द =. 


[क्ि. वि.] कुअवसर | बेवक्त | बेमोका । 


असमर्थता-निवृत्तवे 


` मध्य उत्तर 


| असमीच्य [अन्य] (सं.) बिना सोचे विचा ॥ 


९१५8 8 

असमशर [ संज्ञा पु. ] (सं ) कामदेव | की २ 
असस्पत [वि] (लं) १--ाजी न होने मिज 

विरुद्ध । जिस पर किसी की राय न हो। | 
असम्मत [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) सम्पति च. योर 

होना । विरुद्द संत याः राज्य | ' 
असम्मर [ संज्ञा पु. ] (सं) तलवार। || 
असमान [बि.] (स.) जो बराबर न हो । अहु र्र 

[ संज्ञा पु. ] (लं) आकाश । आसमार। पर 


असमाप्त [बि.] (सं.) अपूणं । अधूरा। | 
असमाप्त [संज्ञा स्त्री] (सं.) अपूर्णता । तर| 
पन | | 


असभाइत्त [वि.] (सं) जिसका समावर्तन से | 
न हुआ हो | | 
असमाहित [वि.](सं.) चित्त की एकाग्रता Fe 
रहित । अस्धिरचित्त। चंचल | 
असमीचीन [वि.] (सं) अनुचित । श्रयुक्त | | अर 
ih 
असमूचा [वि.] (हि.) १--अधूरा। २-असमूर | 
असमृद्ध [वि.] (सं) निर्धन । गरीब। 
असयाना [वि.] (हि.) १-भोलाभाला । सीध 
साधा । २--अनाड़ी ।.मूखे | गंवार। || 
असर [संज्ञा पु.] (तं.) १-प्रभाव । दवाव । गु 
दिन का चौथा पहर । |; 


सें उत्पन्न होने बाला एक प्रकार का 

चावल । || 
असरार [क्रि. कि] (हिं.) निरंतर | लगाता॥ 

बराबर | | 


असल [वि.] (अ.) १-सच्चा । खरा । || 
उच्च | ३-शुद्ध। खालिस । [संज्ञा पु.] < 
- जड़ मूल । तत्व । बुनियाद । २--मलध | 
असलियत [संज्ञा स्री] (ज) १-तथ्य | बा 
विकता । २--जड़ । मल | बुनियाद | ३८|| 
मूलतस्व । तत्व । सार। निचोड! . 


| असली [वि ] (हि) असल । सुख्य | सच्चा |: 


विश 0 
असलील [वि.] (हि.) देखो 'अश्लील' _ [||असाट 
असलाक [संज्ञा प.] (है.) देखो श्लोक! 
असबरों [चि.] (१) विभिन्न बरी का | असजातीय 
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वहनीय 


व| दवी शक्ति का अभाव । असहिष्णुता । तुनक- 
होने f १--असह्य । न सहने 
हो। |न्रसहनीय [बि.] (8 ) 
| योग । दुःसह ॥ 
असहयोग [संज्ञा पु ] (सं.) ६ --योग नं देने का 
साव । २-मिल कर काय न करना । ३-- 
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का प्रचारित आंदो 
न लन जो देश में जनता का असंतोष प्रगट 
(या|| ने के लिये किया जाता है। 
स सहाय [वि.] (सं.) १--निःसहाय । निराश्रय । 
| अध = निरवलंब | २ अनाथ | लाचार 
«_ , ||अमहायता [संज्ञा स्त्री ] (स॑. निरश्रयता । निर- 
[तिन स वलंबदा । 
असहायत्व [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'असहायता' | 
ST असहित [वि.] (सं.) बिना साथ बाला । निःसंग 
विचारे | असदिषछु [विः] (सं) १ असहदनशील । २ 
युक चिडचिडा । 
| असहिष्णुता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १--असहन- 
-असशू ीलता | २-चिड्चिड़।पन । 
असही [वि.] (हि) दूसरे का उक्षे देखकर 
[ । सौ जलने वाला। इष्यालु । 
र] ॥ असह्य [वि.] (सं.) सहन न करने योग्य । असह- 
व।गुए| | ज्ञीय। 


|| असाच [यि ] (हि असत्य । झूठ । मषा | 
असा [संज्ञा पु.] (अ.) १-मोटा डंडा । सोटा । 
२-चांदी या सोने से मढा हुआ सोटा जिसे 
का मही। राजा-महाराजाओं के या बरात आदि के 
आगे सजावट के निमित्त लेकर चलते है। 
लगाता. देखो 'आसा'। 
पक अससिद्‌ [वि.] (सं) संसद की मर्यादा के 
=| अयोग्य | 
न| असाई [वि.] (हिँ.) अरिष्ट । असभ्य । 
स असाज्षात्‌ [अच्य.] (सं.) परोक्ष में । 
असाज्षी [संज्ञा पु.] (सं.) धर्मशास्त्र के अनुसार 
जिसकी गवाही या साक्षी मान्य नहों। 
साची होने का अनधिकारी । 
पाढे [संज्ञा पु ] (सं.) वर्ष का चौथा महीना । 
अषाढः 
असादा [ संज्ञा पु. ] (सं. १--महीन बटे हुए 
राम का तागा । २--एक प्रकार की खांड । 
5 की चीनी । 
पाढ़ी [संज्ञा स्त्री ] (मं ) अषाढ में बोई जाने 
F फसल.। स्ररीफ। २--आ।षाढीय पूर्णिमा 
[बिः] (सं) आपाद का। | 
ie x संज्ञा 
. पत्थर 


भार | 
( 3] ) प्रकृतिचिरुद्ध पदाथे । 


ए! | ४ 
केका 


[ १०६ | 


खल । २--अशिष्ट । 


असादुता, [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) दुजेनता । अशि- 


ष्टता | खाटाइई। 


अखसाधुत्व [ संज्ञा पु, | (सं.) देखो 'असाघुताः । 


साध्य [वि.] (सं.) १--कठिन । दुष्कर । २= 
जिसके रोगमुक्त होने की संभावना न हो । 


असानी [संज्ञा पु.] (अ.) दूसरी व्यवस्था होने 


तक दिव।लिए की संपत्ति का स्वस्व न्याया- 
लय द्वारा दिया जाने वाला व्यक्ति । 


असान्नष्य [ संज्ञा पु. ] (सं) अंतर | दूरी । 
असामथ्यं [ संज्ञा स्त्री. ] (मं) १-शाक्ति का 


अभाव । अन्षमता । २-निवेलता । 


असामयिक [ वि. ] (सं) अ्समयोचित्‌। जो 


नियत समय से पहले या पीछे हो । 

असामान्य [ वि. ] (सं.) असाधारण। विशेष। 

_ नैरमासूली । 

श्रसामी [संज्ञा पु.] (हि) १-व्यक्ति। प्राशी। 
२-बह व्यक्ति ज़िससे किसी प्रकार का लेन- 
देन हो। ३--जमींदार से लगान पर खेत 
जोतने के लिये लेने वाला व्यक्ति। काइतकार। 
४-देनदार । मुद्दालेह | (--अपराधी | ६ 
मित्र | सुहद | ७--बह व्यक्ति जिससे किसी 
प्रकार का मतलब गांठना हो । 


आसामी बनान(-- अपने सतलब पर चढाना | - 


[संज्ञा स्त्री.] १--परकीया या वेश्या। रखेली। 
२-नोकरी । जगह । 

असाम्प्रतम्‌ [अव्य] (सं.अयोम्य। अनुचित | 

असार [वि.] (सं.) १--साररहिंत। तस्वशून्य । 
निःसार | २-खाली | शून्य । ३-तुच्छ । 
[ संज्ञा पु. ] १-रेंड का पेड़ । २_अगरु 
चंदन | _ 

असारता [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) निःसारता। तत्व 
शून्यता | २-तुच्छत। । ३--मिथ्यात्त्व । 


असालत [संज्ञा स्त्री.] (अ.) १-कुलीनता। २- | 


-5सचाई | तत्व । 


| असालतन [क्रि. वि.] (अ.) स्वयं । खुद । 
| असाला [संज्ञा स्त्री.] (हि.) हालों । चंसुर । 


असात्रधान [वि.] (सं) जो सतक नहो। जो 
सावधान न हो। जो सचेतन न हो। 


| असावधानता [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) बेपरबाही। | 


लापरवाही । 


_ सावधानी [संज्ञा स्त्री.] (स॑:) बेपरवाही । बेख- | 
बरी 


पु. ] (हि.) मोटी चट्टान। मोटा | 222 म 


| असिपत्र वन [संज्ञा पु.] (सं.) पुरुषों के अनुसार 


असु दर, अझुः्दूर ` 
हिम्मत का न॑ होना । 
असाहासक [बि.] (सं.) साहस न रखने वाला । 
जो हिम्मती न हो । शान्त । 
असाहाय्य [ बि, ] (सं.) सहायतारहित | विन 
- मदद का। 
आस [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १--तलवार | खड्ढ । एक 
नदी का नाम । 
आसक [संज्ञा पु.] (सं.) १--होंठ और ठुड़डी के 
मध्य का भाग २--एक देश का नाम | ४ 
असिजीवी [ संज्ञा पु. ] (सं) खङ्ग से जीविका ; 
कमाने वाला व्यक्ति | : f 
असित [वि.] (सं.) १--जो श्वेत न हो काला। ! 
२-दुष्ट । बुरा । ३-कूटल । | 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-राजा भरत का पुत्र । २- | 
एक ऋषि का नाम। ३-शनि । ४-पिंगला 
नामक की एक नाड़ी | 
आसताग, आंसताङ्ग [वि.] (सं.) कृष्णवणं । 
काले रंग का | 
[संज्ञा पु.] (सं.) एक सुनि का नाम ! 
आसता [सज्ञा स्त्री] (सं.) यमुना नदी । 
असितानन [संज्ञा पु.] (सं.) लंगूर । 
असिद्धः [वि.] (सं.) १-जो सिद्ध न हो | ए-विना 
पंक । कच्चा । ३-अपूणं। अधूरांः। ४-निष्फल। 
व्यर्थे | ५-अग्रमाशित । 
आसा [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-अप्राष्ति । अनिः 
ष्पत्ति। २-कचाई । अपक्यता । ३-अपूणृता। 
आधारा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) तलवार की धार । _ 
| आसधावक [संज्ञा पु.] (सं.) तलवार साफ करने. 
... वाला व्यक्ति । सिकलीयर । 5 कि 
असिपत्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-ईख का वृक्ष | २- 
तलवार की म्यान। ३-एक नरक | 


च 


__ एक नरक। 
असिपुच्छ [संज्ञा पु.] (सं.) १-मगर। २-पंछ | 
मारने वाली एक मछली । सकूची मछली | 
| आसस्टट [वि.] (अ.) सहायक! 
| असी [संज्ञा स्त्री] (सं) काशी में गंगा से £ 
| वाली एक नदी जो अब केवल नाले के र 
रह गई है 
| असीम [वि.] (सं) १-सीमारहिः 
२--अपरिमित | अनंत । ३--अपार 
असील [वि.] (हि.) देखो 'असल' 
असीस ) 


अशु 
आसु [स'ज्ञा पु.] (सं) १-प्राणवायु | २-चित्त 
असुकर | दि. ] (सं.) दुष्कर | कठिन । 
असुर [संज्ञा पु.] (सं.) दुःख । कष्ट । 
अंसुखी [चि ) (सं.) द:खी। सुखरहित । 
सुभ [वि.] (हि.) देखो अशुक । 
घ्सुगाथ ff न ] (सं.) दुगम। दुवोध। कठिन | 
क्ल्ञप्ट 
असाच [वि.] (हिँ.) देखो असुचि' | 
असुपाद [संज्ञा प.](सं.) प्राणियों द्वारा एक सास 
के अनन्तर अन्य सांस लेने के समकाय 
चतुधांश 
अशुष्त [ वि, ] ( सं. ) 
_ अनिद्रा । 
असुभ [वि.] (हिँ.) देखो 'अशुभ'। 
असुवधा [संज्ञा स्त्री] १-कठिनाई । अइचन। 
` 2-~तकलीफ। दिक्कत । 
असुविधा [सज्ञा स्त्री] (सं.) देखो 'असुबिधा'। 
अशुभ [ बिः ] (हिः) देखो अशभ' 
असुर [संज्ञा प. ] (सं. १-देत्य। राक्षस | 
Rr २-रात्रि।३—पथ्वी। सूये । ५-नीचवृत्ति 
की: पुरुष । ६--बादुल । ७--राहु ८-वेद्यक 
: शास्त्रानुसार एक प्रकार का प्रमादः रोग 
जिसमें पसीना नहीं आता और रोगी अंडवंड 
भकता रहता है । 
अजरकमार [संज्ञा पु.] (सं. जेन-शास्त्राहुसार 
एक त्रिभुवन पति देवता | 
अधुरच्य [वि ] (स॑) कठिनता से बचाने योग्य । 
असुरगुरु [संज्ञा पु.] (सं. शक्राचार्यं । 
असुरमाया [संज्ञा पु.] (सं.) भूतों का जा 
असुरारपु [संज्ञा पु.] (सं. विष्णु । 
अंसुरसन [सज्ञा पु.] (पं } एक राक्षस। पौराणि 
कथन।नुसारं कहते हें कि इसके शरीर पर 
गाया नामक नगर बसा है । 


जागत । जागता हुआ | 


असौच [संज्ञ 


[ ११० ] 
साध्वी स्त्री । 
अच्ूूल [ संज्ञा पु. ] देखो 'उसूल' और 'चसूल' । 
अशुक [संज्ञा पु.] (सं.) रक्त । धिर । ल 
असुग्यारा [संज्ञा स्त्री ] (सं. ) रक्त का प्रबाह 
असेगङ [वि.] (हि) असझ । न सहने योग्य । 
_ कठिन । 
असंचन [ दि. ] (सं.) सांचा न जाने वाला। 
असदित [ चि. ] (सं.) अनपेत्तित | भूला हुआ । 
श्रतव्य [वि.] (सं) १-सेवा न करने योग्य । 
२-काम में न आने योग्य । 
अससर [संज्ञा प॒.] (अं.) वह व्यक्ति जो न्याया 
धीश को अपराधी के संबंध में अपनी संमति 
देने के लिये नियुक्त क्रिया जाता है । 
असना [सज्ञा प.] (हि.) देखो छसना! 
असानक [वि.] (सं) १-नागरिक । २- सभ्य । 
३-दीव|नी । 
असनिक-शकित [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) नागरिक 
अधिकार । 


असैला [बि.] (हि) १-रीति-नीति के विपरीत 
कारये करने बाला। कुमार्गी । २-शैलीविरु 
अनुचित | 


असो, असों [क्रि. वि.](हि.) इसवर्ष | इससाल 
असोक [बि.] (हिः) देखो “अशोकः 


असोकी [वि.] (हि.) शोकरहित । शोक न करने 
बाला | >> 


असांच [वि.] (हिं.) १-शोच या चिन्ता न करने 
हरने वाला । २-निश्चिन्त । बेफिक्र । 


असोज [संज्ञा पु.] (हि) आश्विन | क्वार का 
महीन।। 


असोस [बि .] (हिं.) न सूखने वाला । 


अप्लासयशन [संज्ञा पु.] (अ.) सीमित । समाज | 
पारषद्‌ | संघ। 


असौध& [संज्ञा पु ] (हि.) दुर्गन्ध । बदबू 
हि.) देखो “अशौच? 


त॑.) 
| 


सौन्दर्य 
कुरूपता | 
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fs 
अस्तकोप [वि.] (सं) क्रोध करके ठंड! पड्ने ३ 
अस्तगत [वि.] (सं) अदृश्य । डूबा हुआ | | 
अस्तन [संज्ञा पुं.] (हिँ.) देखो '्तनः। | 


क 

ग्रस्तवस [संज्ञा पु.] (अ.) अश्वशाज्ञा। तक अस्त | 
घुड़साल । रा 
अस्तमती [संज्ञा स्त्री.] (सं) शालपर्णी | ३ 
अस्तमन [संज्ञा पु.] (सं.) अस्त होना | तिरेध ज 
२-सूय दिग्रह का अस्त होना। * ह 


अस्तमननच्त्र [संज्ञा पु.] (सं.) वह न्त्र जै 
पर कोई ग्रह अस्त हो वह नचत्र उप 


का अस्तमन नक्षत्र होता है । अस्त्व 
अस्तमनवेला [संज्ञा स्त्र. (सं) साथक शः 
सध्या का समय । अस्त्रा 


अस्तामत [वि.] (#.) १-तिरोह्नित। छिपा क्र | 
२-नष्ट । मृत । 
अस्तर [संज्ञा पु.] (फा.) १-नीचे की ऋ क 


पल्ला । ऊपर वाले के नीचे का पल्ला|॥| ` ९ 
दोहरे कपड़े में नीचे का कपड़ा। इई अस्तर 
ऊपर रखकर सिले हुए चमड़ों में नीचे क्‌ 
-चमड़ा । ४-चंदन का बह तेल जिस॥| अस्त्रः 
विभिन्न सुगन्धो का आरोप करके इत्र | अस्त्रा 
`` किया जाता है । जमीन । ५-वारीक साईी। र 
नीचे लगाकर पहिना जाने वाला क सस्र 


अंतरौटा | अंतरपट । ६-नीचे के रंग के 
चढाया जाने बाला रंग । 5 ८ 


अस्तरकारी [ संज्ञा स्त्री ] (का. १-दीवारों न 
चूने की लिपाई। सफेंदी कलई । २-ाचकर 

. पन्ना लगाना । पलस्तर। ' ह ` 
अस्तव्यस्त [वि.] (सः) अन्ययस्थित। इह] 
पुलटा | छिन्नभिन्न | ; | अस्रः 
अस्ताचल [संज्ञा पु.] (सं) पञ्चिमाचल थी ` | 
जिसकी ओट में सूरय डिपता है। | अस्त्रः 
आस्त [ संज्ञा स्त्री, ] (स.) १-सत्ता। २ क्‌ 
मानता । ३-जरासंध की कन्या। अस्त्रा 
आस्तकाय [संज्ञा पु.] (सं.) जनमत के ः रक 
वह पांच सिद्ध पदार्थ जो प्रदेशों अस्रः 

के अनुसार कहे जाते हैं | ० 
अस्तिकेतु [संज्ञा प.] (सं.) ज्योतिष शिरता 
` जिसका उदय पश्चिम में हो असि 
में फैल। हो । य 


५ 


| पड़ने ३ 
दुआ | 
{| 
INE: 


शी 
| तिरोधा 


नपतत्र 
[नर उस) 


सायंकाह 
दिपा ह्र 


की तह 
'पल्ला[|¦ 
7। ३ 
में नीचे 
लेल जिए 
के इत्र त 
क साइी। 
ला कप 
रंग क 


-दीवारां। 
१-गचक्क 


अ 
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स्तेय थे हे 
सं.) १=चोरी नकरना | साह- 
असेव [ल रे अंगों में से तीसरा । 
जैनमव . से. अदत दान का त्याग । चोरी न 
करने कान्ते + रे 
| (धं.) १-फंककर चलाने का 
7 पक । शक्ति । गोला । गोली 
२-बह हथियार जिसके दवारा कोई बस्तु फेंकी 
जाय । जैसे बंदूक। धनुष । तोप। ३-बह 
हथियार जिससे शत्रु का वार रोका जाय। 
जैसे ढाल। ४-चिकित्सक का चीरफाड़ का 
श्रौजार । ५- शस्त्र । हथियार । 
अस्त्रकार [बिः] (सं.) हथियार बनाने बाला | 
श्रस्रघला [वि.] (तं.) अस्त्र चलाने वाला । 
अस्त्रचिकित्सक [संज्ञा पु.] (सं) चीरफाड़ द्वारा 
चिकित्सा करने वाला वैद्य । जराह । 
अस्त्र चिकित्सा [संज्ञा स्त्री.] वैद्यकशास्त्र का वह 
भाग जिसमें चीरफांड़ कां बिधान है। चीर 
झाड़ द्वारा इलाज | जराही । | 
अस्त्रजीवी [ संज्ञा पु...] (सं. अम्त्रादि से युद्ध 
करके जीविका चलाने वाला व्यक्ति । 
अस्त्रधारी [ बिः ] अस्त्र धारण कंरने वाला । 
अस्त्रविद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) अस्त्र चलाने में निपुणं 
व्यक्ति । 
अस्तरविद्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) युद्धादि के नियम 
बताने वाला शास्त्र । 
अस्त्रवद्‌ [संज्ञा पु.] (सं) . धंचुर्वेद्‌ । चह शास्त्र 
जिसमें अस्त्र बनाने तथा प्रयोग करने का 
बिधान हो। 
अस्रपद्य [ संज्ञा पु. ] (सं.) अस्त्र चिकित्सकः 
, जराह्‌। 
अस्त्रशरत्र [संज्ञा पु.] (सं) युद्ध करने के सब 
प्रकार के हथियार । 
अस्त्रशाला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अ्त्रशस्त्र रखने 
का स्थान । अस्त्रागार। 
अस्त्रशिषा [संज्ञा स्त्री.] (तं.) हथियार चलाने 
` की शिक्षा) - 


| शस्रागार [सज्ञा पु.] (स) अस्त्रशाला | हथियार 


अस्वाहत [चि] (सं) हथियार से मारा हुआ । 


[संज्ञा पु.] (सं.) अस्त्रधारी मनुष्य । थि 
यारबंद आदमी 


[संज्ञा ए.] (हि.) देखो 'स्थल? 
[वि.] (हिं.) देखो स्थायी! 
नो [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “स्थान? 
[बि.] (ह.) देखो 'स्थायी' 
गा ] (सं) न चलने वाला । जंगम । 


(१११ ) 
लता । डावांडोलपन:। 
आस्थर्पजर, आस्थपञ्जर [संज्ञा.पु.] (सं.) शरीर 
` की हड्डिड्यों का ढांचा | उठरी। 
अस्थिमय [चि.] लं.) १-जिसमें केवल अस्थियां 
शेष हो । २-अस्थिनिर्मित ¦ 


| अस्थिमाला [संज्ञा स्त्री.] (सं) हड्डियों की बनी 


हुई माला । 
आस्थमाली [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । 


आस्थर [चि.] (ं.) १-जो स्थिर न हो। चंचल। 


डांवडोल । चलायमान । २-नेठौरठिकानेः्का। 
. जिसका कछ टीक न हो । ३-देखो “स्थिर? 

अस्थिरता [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) अनिश्चितता । 
चंचलता । 

अस्थिशेष [वि.] (सं) जिसके शरीर में केवल 
हडिडयां ही वाकी हों । 

अस्थिसंचय, अस्थिसञ्चय [ संज्ञा पु. ] (सं.) 
अंत्येष्टि संस्कार के पीछे चिता के शांत हो 
जाने पर जली हुई हडिडयों को एकत्रित करने 
का काये। 


अस्थिसंधि, अस्थिसंघि [ संज्ञा स्त्रीः] (सः) | 


हड्डी का'जोड़। दो हृड़ियों के मिलने का 
स्थान। 

अस्थूल [बि.] (सं.) १-जो स्थूल न दो। सूच्म। 
२-देखो "स्थूल? 

अ्रस्थय [सञ्ञा पु.] (सं.) चंचलता | चपलता। 

अस्नान [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो स्नान? 

अंस्निग्ध [वि.] (सं) १-केश। जो चिकना न 
हो । २-निदेय । 

'अस्तिग्धदारुक [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रदीर का 
देवदार का बृक्ष।' ` 


अस्नेह [संज्ञा प.] (लं.) स्नेह का न दोना। घृणा 


अस्पताल [संज्ञा पु.] (हिं.) औषधालय । चिकि- 
- .स्सालय। दवाखाना । 


अछूत। [संज्ञा पुः] (हिँ.) देखो “स्पशे? 


अस्पर्शनीय [विः] (हं) स्पश न करते योग्य । न 


छूने लायक। 


` अस्पित [बि] (सं) विना बूआ हुआ । 


अस्त १-न छूने योग्य। २- 


अहंकार, अहङ्कारं 
विस्मृत । भूला हुआ । 
अस्मित [चि.] (सं.) अविकसित । विना खिला । 
अस्मिता [सज्ञा सत्री.] (सं.) १-योगशास्त्र के 
: अलुसार पांच प्रकार के क्लेशो में से एक । 
२-अहंकार । आत्मश्लाघा । *-मोह । 
त्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-कोना | २-रधिर। ३- 
जल। ४-आंसू। 
अस्प [संज्ञा पुः] (सं.) १-शन्नस । २-मुलनत्तत्र 
अस्नपा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-जलौका । जक । 
२-डाइन । टोना करने वाली । 
अस्नफला [संज्ञा सत्री.] (सं.) सलाई का बृत्त । 
अस्नाजक [संज्ञा स्त्री] (सं.) श्वेत तुलसी । 
अस्स [बि.] (हिँ.) देखो असल? । 
अस्ली [वि.] (हिँ.) देखो “असली” । 
अस्लील [वि.] (हिं.) देखो “अश्लील? । 
अस्लॉक [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो श्लोक! 
अस्वच्छ [चि.] (सं.) कलुप | घु धला। 


अस्वतत्र, अस्वतन्त्र [वि.] (सं.) पराधीन । मात- 
हृत । परतंत्र । 


अस्वप्न [संज्ञा पु.] (सं,) १- निद्रा का अभाव | 
२-वेबता। : ` 


अस्वरथ [वि.] (सं.) रोगी। 


' अस्वस्थ-ग्रश्ञ [संज्ञां प.] बह जिसकी वुद्धिअथवा 
प्रज्ञा भलीभांति' समझ-वूझकर काय करने 
के अयोग्य होः 


अस्वस्थता [वि.] (सं.) च्यथा । पीड़ा । बीमारी । 
र [संज्ञा प.] (सं.) पराधीनता । मातः 
ह्‌ 


'अखादु [बि.] (ल) नीरस । कोका 
जा) पु.] ष ) आ 


अस्वाभाविक [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-पक्ृतिविरुद्ध। _ | 


२-कृत्रिम । बनावटी । 


pe संज्ञा पु.] (सं) १-दूसरे . की | रु 
अस्पश [संज्ञा पु.] (तं.) न छूने का भाव। | 


वस्तु को उसी की आज्ञा के बिना बेचना | 


खयानत |: २-निक्षिप्त । 
| अस्वारथ्य [संज्ञा पु.] (सं.) बीमारी । शेग। 


{ अभाव । नामजूर करना । ड 


अस्वीकार [संज्ञा पु] (सं) 


| अस्वार्थ [वि.] (सं.) स्वार्थ का न होना । निस्पृह 


अस्वीकरण [संज्ञा प॒] (सं.) स्वीकृत करने का. | 
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[ ११२) ` | 
अहमेव [संज्ञा पुः] (सं) अहंकार । गव । धमंड । | शरदे [संशा पः] (अ) किसी के साथ न 


अहंकारी, अहङ्कारी 
गवचे। घसड। 


ro या भालाई करना । उपकार । सलक ।२॥ लें 
अहंकारी, अहारी [वि.] (सं.) अहंकार मति | सज्ञा सत्री. ] (रं) १ अदकाः । कृपा । अनुग्रह्‌ । निहोरा। कृतज्ञता। "|| अ 
. -घमंड-करने बाला। गर्वी । अविद्या । अहस्पति [संज्ञा यु] (स) सूय व 
अहंकार गणित के अचुसाई बह ॥ द 
अहंकृति, अहङ्कति [संज्ञा स्त्री.] (त॑.) अहंकार । | अहुर FR र के ः अहह [अव्य.] (सें.) क्लेश, शोक, दुख, छ| हिना 
RR । | आश्चर्य प्रगट करने चाला शब्द्‌। ` | था 
अहंता [संज्ञा स्त्री.] (हि.) अहंकार । घमंड । | अहरणाय [वि.] (सं.) हरण न किया जाने वाला। | ड [अव्य.] (हि.) प्रसन्नता तथा प्र ॥ हि 
ह 7। लिदा । ह्‌. रासा प्रश ्रहिर्ा 
गव। अरहन [ सङ्गा स्त्र ] ( ह्‌ ) स्थूल करने चाला शब्द । | हि के 
अहपाद्‌ [संज्ञा पु.] (सं) डाग मारना। शेखी | ञ्रहरना [क्रि. स.] (हि.) १-लकड़ी को छील कर अहाता [संज्ञा प.] (अ.) १-घेरा। हाता i ग्राह र 
SBIR सुडौल करना । २-डोलना । वाड़ा । चारदीवारी । |. 
नाद र-ावष्ण । ३- > *। फेः 
अ [संशा उ] ह) दि | १3 | हरनि [संज्ञास्त्री.] (हिः) देखो 'अहरन' । | अहान [संज्ञा पु] (हि) शोर। पुकार। च्ल] र 
दिन का अभिमानी स आश्चर्य इत्यादि | अदर [क्रि. वि.] (स) १-नित्य। सदा। ३- हट | ॥ ग्राहय 

र्‌ इया Se ~ 
य ब UTE निरन्तर। लगातार । ३-प्रातांदन । अहार [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'आहार? $ हम 
अहक [संज्ञा पु.] (पं) इच्छा । आकांक्षा लालसा | अरहर [संज्ञा पु.] (हि) १-जलाने के लिये किया | अहारना [क्रि.] (सं. खाना। भन्षण करना । ॥ अहिमा 
अहकना [क्रि. स.] (हिं.) लालसा या इच्छा गया कंडां का ढेर । २-इस प्रकार का गइ चिपकाना। लेई लगा कर चिपकाना |$ EN 
करना। ४ दे तैयार कंडों की आग । ३-लोग जहाँ ठहरे कपड़े में मांडी देना । है अदिमा 
अहकाम [संज्ञा पु ] (अ.) १-नियस । कायदा । चह स्थान | ४-प्याऊ प्रशाला । गहरी [वि | (हि ) देखो आहारी? | ्ः 
२-हुक्म । आज्ञाए'। अहरा [संज्ञा स्त्री.] (र) १-पानी पीने का स्थान । | अददा [वि.] (सं.) १-जो धन या घूस के लाला अ्रहिमे 
ग्रहराना [क्रि, अ.] (हि.) १-आह॒ट लेना । पता २-पशुओं के पानी पीने का हौज । चरही। में न आ सके । २-चोरी न होने योग्य। | श्रहिर 
चलना | २-टोह लेन! पता चलना । ३- | किसी कार्य के लिये भर! जाने वाला हौज। | हाहा [अव्य.] (हि.) हषेसूचक अव्यय | रिरि 
दुखना | दद्‌ करना । अहण | संज्ञा पु. | (सं) १-दिनां का समूह। | ञहिसक चिः] (प) हिंसा म करने व 
अहथिर [वि.] (हिं.) १-देखो "स्थिर? २-देखो २-ज्योतिष कल्प के आदि से किसी इष्ट या a ke न पहुंचापडिसीओ 
स्थिर! | नियत काल तक का समय । नग्न शाला! | अह्वियु 
अहद [संज्ञा पु.]  (अ.) १-प्तिज्ञा । बादा। २- अहरनिश [क्रि. बि.] (स॑.) १-रातदिन। २-सद।। | अहिंसा [संज्ञा सत्री,]-(सं.) १-विशव बंद महो 
समय । राजत्वकाल । ३-संकल्प । इरादा । | नित्य । गांधी का सिद्धांत । किसी को दुःख न देत. थ हिर 
अहददार [संज्ञा पु.] (फा.) मुसलमानी राज्य में | ्रहशु ख [अव्य,] (सं.) प्रातःकाल । सबेरा । २-बौद्धमत के अनुसार त्रस तथा स्थावर भ्रहिल 
¢ Mt हा स अहपे [ वि. ] (सं. मन्दभाग्य । पीड़ा न्‌ पहुँचाना । ३-योगरास्त्र के अनुर्षा|| हिल 
बाला अफसर। i आहर्षित [ संज्ञा सत्री. १ (सं) जो प्रसन्न न हो। से री र शी ठ सात ह न | [ees 
ञ्च : मातम पन अप्रसन्नता । किसी प्रा पीड़ा न पहुँचाना। /॥ अहियर 
GS SO हलकार [सं नारी शॉस्त्रों के तियमविरुद्ध किसीकी दिसा|| जि 
एकरारनामा । २-सुलहनामा । संधिपत्र । त [संज्ञा पु.] (का) शकरमंचारी।२-| णना गह 
हदी (शर) १-अलसी | आसकती । २-अक्ण्य । | _ शरिद र अहिस्त [बि.] (सं.) हिसा न करते बाला। || ६१ 
; निठल्लू [ संज्ञा पु. ] (अ) अकबरकालीन | शेना [क्रि. अ.] (हिः) दिलना । कांपना । हिंसक | ]() हि हिवा 


दहलन।। 


अलाहमद [संज्ञा पु.] (फा.) न्यायालय का बह्‌ 
कमचारी जो अभियोगों की मिसलों को रजि- 


एक प्रकार के सिपाही जो बहुत आवश्यक 
समयपर ही काम करते थे नहीं तो निठन्ले बैठे 
खाते थें । यह्‌ लोग अनदेवाल जमींदारों से 


अह्‌ [संज्ञापु.] (सं.) १-सांप। सपे। २ | अहि 
३-वृत्रासुर | ४-खल । बंचक । ५-३} सः 
नक्षत्र । ६-प«वी । ७-सूर्य। ऽ-पथिक || अहदिवाः 


मालसुजारी वसूल करने के लिये अड़कर बैठ | प्टर में शङ्कित करता, न्यायालय की शाज्ञायें | सीसा । १०-मात्रिक गण में टगण ।5॥ सी 
जाते थे | ठय तथा oe कागजपत्र ११-२१ अक्षरों या बर्णों का एक छद नि अहित 
अहदीखाना [संज्ञा पु.] (का) अहदियो के रहने |... रे उरत रखता है। पदिले ६ भरण और अंत में मगण होत हिमाः 
हला | संज्ञा ए. | (हि) देखो “अहिल'। | अहिक [संज्ञा पु ] लं.) अंधा सर्प । अहीन, 

अदृदेहुकुमत [संज्ञा पु. ] (परा. शासन काल । | अंहशाद (स'ज्ञा पः] (हिं.) देखो 'आहादः। | अहिका [संज्ञा स्त्री] (7.) सेसल का वृत्त। गन 
अहलादी [व ] (हि.) देखो 'आहादी? भ्रहिचेत्र [संज्ञा प ] (सं. १-दक्षिण पांचा] अही 

अहल्य [ बि.] (सं.) हल से न जोता जाने वाला राजधानी । २-दक्षिण पांचाल । | ती 


आहिगण [संज्ञा पु.] (.) मात्रिकगण 
का सातवां भेद (ऽ) . | 


अहिच्छत्र [संज्ञा प ] (सं. १-दक्चि 
२-मेढ्रा 


अहिजन [संज्ञा पु.] (सं) १-इन्द्र । 

आ [संज्ञा सत्री.] (सं.) नाराफंची 

| आहटा [संज्ञा पु.] (हि.) लगान 
दारकी 0 फसल 


फल । श्रहल्या [ वि, ](तं)जो भूमि जोती न जा सके |. 
| [संज्ञास्त्री.] (सं. गोतमऋषि- की पत्नी 
` कानाम। -. 


[.] (हं.) हवन के अयोग्य । 
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आहित 
लिये बेठाया गया ब्य क्ति । 


| रहित [संज्ञा पु.] बुराई । अकल्याण । 
उ र ] (ं.) i । वैरी ! चिरोधी । २- 


` दवातिकारक । अलुपकारी 

| ्रहिनाह [संज्ञा पु.] (हिं.) सर्पों का राजा । शेष- 

| नाग । 

ग्रहिपति [संज्ञा पु.] (सं.) रीषनाग । 

अहिफेन [संज्ञा पु.] (सं.) १-सांप की लार । २- 
अफीम | 

ग्रहिफेनबीज [संज्ञा पु.] (सं.) पोस्त का दाना । 

अ्रहिवेल [संज्ञा स्त्री] (हि.) नागवेलि । पान । 

(३ अहिम [बि ] (सं) जो ठंडा न हो । गरम । 

करता | |) आहिमात (सं.) चाक रमं का वह्‌ गड़ढा जिसके 

aS ऊपर चाक को रखते है. । 

` || अहिमाली [संज्ञा पु.] (हि.) सर्पो की माला पहि- 
नने वाले शिव | 

्रहिमेध [संज्ञा पु.] (सं.) सर्पयज्ञ । 

श्रहिर [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'अह्दीर' 


के तात्र 
योग्य। | 


श रे | श्राहारंपु [संज्ञा पु.] (सं.) १-गरुड़ । -नेवद्धा । 
न बाहा -मोर । मयूर । 
गोद भर 


हिय ध्न [संज्ञा पु.] (सं. १-१९ रुद्रौ में एक । 
२-उत्तरा-भाद्र-पद नत्नत्र। 

य हिलता [संज्ञा सत्री.] (सं) नागवल्ली । पान। 

अहिलव [संज्ञा प.] (हि.) अधिकता । बढोतरी । 

भहिला [संज्ञा प.] १-पानी की बाढ । २-गड़बड़ 
दंगा । 

भाहवर [ संज्ञा पु. ] (हि.) दोहे का एक भेंद। 

समें ५ शुरु और ३८ लघु होते हैँ । ' 


दय महा 
ख न देना। 

स्थावरे 
के अनुस 
न तथ 


`| अहिवात [संज्ञा पु.] (हि.) सौभाग्य । सोहाग । 

देव तिन [संज्ञा स्त्री. ](हि.) सो भाग्यवती स्त्री । 
सधव। | सोह।गिन । 

अहियाती [वि ] (हि.) [स्त्री. प्र.] सौभाग्यवती । 

| __सोहागिन। सधा । 

रतना [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बच्चों का एक रोग 


ह 
अहीन 


हीन 
र 


जो बाद 


i ] (सं.) समप्र । भरा हुआ | पूरा । 
[संज्ञा पुः] (सं.) एक सूर्यचंशी राजा। 


न हारा हो 


री. दूध बचने वाली एक जाति । रा 


|| अहिवन्ली [संज्ञा रत्री.] (सं) नागवल्ली । पान । | 


| अहोरात्र [संज्ञा पु.] (सं) दिनरात | दिन और । 
रात्रि का मान | [अव्य.] सबेदा । निरंतर | | 


साव (सं. सांप का बच्चा । संपोला। पोआ।। |. 
[वि.] (पं.) निरुत्तर न होने वाला । |. 


[संज्ञा पु.].(हि.) गाय मेंस पालने वाली | | 


[ ११३ ] 

अलग हदोना । 

अहुराना [क्रि. स.] (हि.) हटाना । अलग करना 
भगान 

अहुठ [वि.] (हि.) साढ़े तीन | तीन और आधा । 

अहुत [संज्ञा पु.] (सं.) जप । ब्रह्मयज्ञ | वेदपाठ । 
यह्‌ मचुस्म्रति के अनुसार पाँच यज्ञों में से 
[वि.] (सं.) होम न किया हुआ । 

अहूठन [सज्ञा पु.] (हिँ) लकड़ी का बहं ङुन्दा 
जिस पर चारा कारा जाता है। | 

अह [संज्ञा पु.] (देश.) एक पेड़ जिसकी लकड़ी 
भूरे रंग की होती हैँ वह मकानों, हले तथा 

गाड़ी बनाने में लगती है । [ अत्यं. ] (सं.) 

देखो हे! 

अहड़ [वि.] (सं.) माननीय । प्रतिष्ठित । 


अहतु [वि.] (सं.) १-अ्रकारण। निमित्तरहित। 
२-व्यर्थै । फिजूल । [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक 
काव्यालङ्कार जिसमें कारणों के होने पर भी 
कायं न हो | 

अहतुक [वि.] (स॑.) देखो “अद्देतु! 

अहर [ संज्ञा पु. ] (हि.) १-आखेट । मृगया। 
२-वहःजन्तु जिसका शिकार किया जाय | 
शिकार । 

अहेरी [संज्ञा पु ] (हिँ.) शिकारं करने वाला व्यक्ति 
आखेटक । शिकारी । 

अहा [अव्य.].(सं.) एक अव्ययं जिसका प्रयोग 


कभी सम्बोधन के समान और कभी करुणा, | 


खेद, प्रशंसा, हषे और विस्मय प्रगट करने के 
लिये होता है । १-हाचि ! २-धिक्कार | ३ 
अरे ! ४-क्यो ! ५-वाहवाह ! ६-शाबास । 


वारम्वार | 
अहोर-बहोर [क्रि. वि.] (हि.) फिर फिर | वारं 


अहोरा-बहारा [संज्ञा पु.] (हिः) विवाह की एक | | 


रीति जिसमें वथु ससुराल जाकर उसी दिन 


अपने पिता के घर लौट आती है। हेराफेरी। | 


[क्रि. कि.] (हिं.) बारबार । लौट-लौटकर । 
पुनः-पुनः। ` 


| 
h i 
| आख-कबूतर के समान पपटों से ढकी आंख 


¬ औँ 


आक [संज्ञा प.] (हि.) {अंक । चिह्क । निझान। 
-संख्या का, चिह.। अदद. ३-अक्षर । f 
हरफ । ४-हंढ निश्चय । निश्चित सिद्धांत । f 

यात । गढ़ी इई वात। ४-अंश | भाग । | 


N= 


ह्‌स्सा। ६-पहिये के घुरे का ढपना | ०-सकीर 
आकड़ा [संज्ञा प.] (हिं.) अंक । अदद । संख्या 
का चिह्व। २-पेंच | फन्दा ।३-चौपायों की f 
एक बीमारी । ४-आक । मदार | i 
ऑकड़ो [संज्ञा प.] (हिँ.) किसी विषय अथवा हे 
„ विभाग की स्थिति सूचित करने वाले अंक | 
आकन [संज्ञा पु.] (हि.) ज्वार का दाना | झुट्टा ; 
ऑँकना [क्रि. स.] (हि.) चिहूर. करना !। निशान ' 
लगाना । दागान।। २-कूतना । अंदाजा करना 
मूल्य लग।ना । ३-अनुमानं करना । ठहूरना । f 
निश्चित करना । 
आकर [वि.] (हिं. १-गहूरा २-बहुत अधिक । 
३-महंगा | 
अकल [संज्ञा पु.] (हि.) दाग कर छड़ा,हुआ 
सांड । 


| 
|| 
! 
आंकड़ा [संज्ञा प] (हि) देखो “अंकड़ा! । | 
7 
3 
|| 
| 


आकस [संज्ञा पं] (हिँ.) देखो 'अंकश' 


ओकू [संज्ञा प.] (हि.) आंकने वाला । कूतने 
वाला । अंदाजा लगाने चला | 

आँख [संज्ञा स्त्री] (हि.) देखने की इन्द्रि 
जिससे रंग, रूप, आकार और विस्तार का 
वोध होता है | लोचन । नयन । नेत्र | अक्ति । 
चनु । विलोचन । हक्‌ । वौक्षण | प्रेज्ञण। 
(योगिक पद) उनीदी आख - नोंद. से भरी 

भूरी बिल्ली . 


आंख । कंजी आख -नीली तथा भू 
के समान आंखें। करौली आख़-अ 
आंख । मोह लेने वाली आंख । 


चंचल आख-यौबन मद के कारण स्थिर न 
रहने वाली आंख । चरबक आंख-चंचल 


` मदभरी आँल-भावुक आंख । रसर 
वह. आंख जिससे भाब उपकता 


ओख (हुहावरे) 
निगाहू न मिला सकचे।। आंख उलट 
१-पुठली का ऊपर चढ़ जाना। पुतली फिर 
जानी । आख पथरा जाना। २-घमंड से 
निगाह बदल जाना । गये होना । आस ऊंची 
न होना-लाज से निगाह नीची रहना | ओस 
उपर न उठना-लज्जा अथवा भय से नज़र 
ऊपर की ओर न होना । निगाह नीची रहन।। 
आँख ओट पहाड़ ओट-जव निगाह के सामने 
नहीं तब क्या पास क्या दूर । स शो कल- 
अपने पीछे । आख ्रोट-आंख अआओभल । 
अंखि कडुवाना-अधिक देखने से अथवा 
जाच से एक प्रकार को पीड़ा होना । आख 
का श्रंधा गाउ का प्ररा-अचाड़ी मालदार । 
भूखंधनी । श्रां का काटा होन।-(-खटकना। 
दुःख देना । २-वाधक होना | शत्रु होना | 
आंख का काजल चुराना-सफाई के साथ चोरी 
करना | श्रा कान से दुरुस्त होना-खूब्रसूरत 
तथा बिना ऐब होना । श्रांख की पृतली 
समभना-अत्याधिक प्रेम करना । आंख 
खुलना-3ठना सचेत होना । आख खोलना- 
आंख अच्छी करना या वनान[ । #-ध्यान 
से । आंख गड़ना-नजर जमाना । टकटकी 
बंधन। । आंख जात।-आंख फूटन।। आंख का 
जाला-आंख की पुतली पर एक सफेद भिल्ली 
छा जाना | आख का डेला-आंख का उभर 
हुआ श्वेत भाग जिस पर पुतली'लगी रहती 
` -हे। आंख का बद! । आस का तारा-(-आंख 
` का तिल | १-सन्ततिं। 
आख का तिल-आंख की पुतली के मध्य का 
तिल के समान गोल काला.धब्वा जिसमें 
सामने की बस्तु का प्रतिविम्ब दिखाई देता है। 
आख का तेल निकलना-ग्ख को जोर पड़ना 
. आंख का परदा उठना-ज्ञान चछु का खुलन।। 
सचेत होना | आँख का पानी ढल जाना-लाज 
लिहाज का अभाव होन।. आँख का पानी 
 मरना-आँख का पानी ढलना । आंख की किंर- 
` किरी-आख का काटा जिसके देखने से मन 
पीड़ा हो । आख की ठंडक-मन को संतोष 
पहुँचाने वाली प्रिय बस्तु या व्यक्ति श्रा 


२-म्रियजन। आंख की पुतली |. 
की पुतली चढ जाना | आ 


योल काट से होकर दिखाई |. ` ` 


अवस्था ) । 
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मिलाना | ख के आयं नावना-ध्य|न 
चढा रहना । स्मृत में बना रहना। श्रि 
के आये पलकों की वृराई-किसी के सुहृद i 
के आगे ही बुराई करना। आँख के 
फिरना-ध्यान पर चढ़ रहना | स्सति में बना 
रहना । आँख के आगे रखना-आंखाँ के सामने 
रखना । 
श्रँख के कोए-आंखों के डेले । आँख के डोरे- 
आंखों की सफेद भिल्लीं। लाल रंग की बारीक 
नसं! आंख क॑ तार 'छटना-आखा क आग 
चिनगारियां सी छूटना । आँख के सामने 
नाचना-ध्यान पर चना रहना । आख के सामने 
रखना-पास रखना । पास से जाने न देना | 
आंख के सामने होना-सम्मुख होना । आँख 
को रो वेठना-अन्धा होना । आखि खटकना- 
आंख किर किराना या टीसन।। आँ खुलना- 
१-उठना । १-पलक खुंलना। ३-सचेत होना 
४-चित्त स्वस्थ , होन। । ्रांस खुलवानो- १- 
आंख बनवाना या ठीक कराना । ख 
खोलन।- १-पलक उठाकर देखन।। आंख 
बनाना । ३-सावधान करना । वास्तविक बोध 
करता | ४-ज्ञान का ञाबुसव होना । ४-स्वस्थ 
होना | सुध में होता | आँख गडना- १-नजर 
जमाना | टकटकी वांधना। २-आंख क्रिर- 
किराना या दुखना। ३-आंख धसना या 
बठना | ४-आ्राप्ति की उत्कट इच्छा होना । 
ग्रांच गड़ाना-१-टकटकी बांधन[।. २--नज़र 
रखना । आँख गरम करना-दशेन का 'सखे 
प्राप्त करना। आँख घत्रना-हृष्टि से हष्टि 
मिलाना | आँख 3ढ्बा-निद्रा के अभाव में 
आंखें लाल होना | आँखों चढ़ाना-क्रोध करना 
शरोल चनक्राना-आंखों से तरह तरह के 
संकेत करना । आँख चरने जाना-सामंने: की 
वस्तु दिखाई न देना । आँख चार करना+ १- 
निगाह से निगाह मिलामा। २-सामन आना 
धच चार होवा-आंख से आंख मिलाना | 
विद्या का होना | आँख चीर-चीरकर देखना- 
गौर से देखता । आंख फाड़-फाइकर देखना 
आंख चराना- १-टाल जाना । कतरा जाना । 
ज्खाज से वरावर न ताकना। ३-रुखाई 
करता । ध्यान न देना । 
आंख चुराकर देखना- छिप कर देखना। 
अखि चुरा जाना-आंख वचाक्रर निकल जाना 
अति चुराकर कुछ करना-छिपकर कोई काम 


करन! । यस चूकना- असावधानी होना | | 


ल छुत से लगाना-आँखों का अपलक 
रहना | २-2कटकी वांधना (मरने से पुर्वे की 
रख छिप्राना--१-कतराकर 

जाना । २-लाज से बरावर न ताकना। 
रुखा३ करना । आँख जमना-रृष्टि स्थिर 
रहना। नज़र न ठहरना। आँ जोडना-आंख 


` होना । शल करेरना-क्रोध की ह 


फटना-आश्यये में होन[! आँख 


4 पिती (बुदा 
अलि टंढ करना-१-भों टेडी करना भ्र शुभाशुभ 


प्रदर्शित करना । २-आंखें बदलना | । खना 
करना। आंख उंडी होना-संतोष होता|, खोलकर 
भरना। ठृप्ति होना । आँख डवडत्ान बदल ज 
में आंसू आना । आँख डालना-(-सर 
जर से देखना ! २-हृष्टि डालना। 9 ऑल प 
हकर-ढकर करना-पलकां का जल्दी होता । 
गिरना । आँख तरसना-देखने दृष्टि फे 


देखना । आख। तले न लाना-तुच्ड सम 


आख दवाना -- आँख मिचकरात| करने व 
आँख दिखाना-कुपित इष्टि से देखना। % ध्यान : 
दीदे से डरना-इश्वर से डरना । पापां | गिरना | 


डरना । श्राँख दुखना-आंखों में पीड़ा शोर काम व 
देखते-जानवूमकर । आँख देखा-स्वय क| बचाना- 
आस द।ड़ाना-नजर दाड़ाना । निगाह पहठ| कालकां 
रन] आंख न उठना-१-नजर न. उठना। वेमुरब्व 
सम्मुख न देखन! । २-लाज निगाह नर की चिवि 
रखना । ३-किसी काय॑ सें वराबर लगे ह| आख ' 
अख न सोलना-१-ढेसुध रहना। २-आंधक वहाना | 
रखना। आँख न टहरना-आंखें एक जहा की ज्यों 
जमना । श्रांस न डालना-न देखना | ह| आँख 
पसीजना-आंखों में आंसू का अभाव) २-वाट 
।ना ऑल से डरना-इईश्वर से डरना ,म्री। भीतर ध 


आँच निकालना-क्रोध से देखन! :। [| आना- 
नीची करना-१-हृष्टि नीची करना। ह दखना- 
से निगाह न मिलना । आँख चीची हो देखना 


लज्जा उत्पन्न होना । आँख नीली आचा। 


कर्‌ना-स्योर बदलना । बहुत गुस्सा आंख 
अखिपनपटा जाना आँख फूटजाना । आंख गिराना 
'हीना-आँख फूट जाना । आँख पड़ता“ इपराना 
ध्यान जाना । २-ट्रषिट पड्ना। ३-चाह #| नारना- 
मिचक्गाः 


दृष्टि होना । आँख पथराना-नेत्र स्तब्ध है 
आँख अपलक देखते देखते थक जान।। श्र "आस 
पर चढ्ना-१-निगाह में पडना । २-ढदग् | डदना- 
प्रेम और विश्वास जमना। आँख पर ठी आख ब 
रख लेना-१-जानवूझ कर अनजान बत bh 
२-रूखाई करना । ३-गुण ज मानन! | ट ब ठ 
घ्नता करना । ४-निलेज होना, श्राति | ला 
तिनका रखना-देखो “आँख पर ठीकरी ख| रगा 
आँख पर पट्टी बें।धना-१-कपड़े से आँखबारग| शिण ६ 
रूध्यान न देना । आँख पर पर्दा पड़ना“. 
भ्रम होना | अज्ञान का अंधकार छाना! 
विचार का जाता रहन।। ३-निर्बल्ता | श्री 
के आगे अंघकार छा जाना | आँख पर ११|| 
का वोर नहीं होत।-१-अपनी वस्तु को रे 
भारी मालूम नहीं देता | २-अपने 
को खिलान। पिलान। नहीं खलत।। र 
की वस्तु महँगी नहीं मालूम होती। ध." 
बिठाना-बहुत सत्कार करना। आर्म 
आंखों पर रखना-बहुत आराम से रखेंगे 
आँखों पसारना या फेलाना-दूर तक 
शख पहचानना-इशारा समभा 
पाना-देखने की शक्ति लौट आना! 


SI 


रप (ध व म्रहावर) हक 
हरनो। कग भ सूचित करना | अख फाडफाड कर 
ना। कह देखना-उत्सुकता पूर्वक देखना | खूब झख 
| होता।; खोलकर देखना | आलि पिर जाना-१- निगाह 
तानो बदल जाना | चित्त में पग्रतिकूलता आना । 
-१-सर। आल शटना-नयन की ज्योति का नप्ट दाना । 
ना । शः) आँ पेरना-१-नजर वदलता। २-विरुद्ध 
जल्दी. होना । आँख फैलाना-निगाह पसारना । 
लिये ्रङ्ग दृष्टि फलाना । 

रट | ग्रास फोड़ना-१-आंखाँ की ज्योति का नाश 
ड ए करना । २-आंखों पर जोर डालने बाला काम 
मिच्न करने वाला | आंख बंद करक काम करना- 
खना | ३ ध्यान रखना। आँख बंद हाना-१-पलक 
| पापों |! गिरना | २-मत्यु हाना | आखि बचाकर क 
पीड़ा होश काम करता-छिपकर कार्य करना । आख 
-स्वयं क। बचाना-कतराना। आंख चच का चाटा- 
नेगाह पह कालकों का एक खेल। आँखें बदल जाना- 
पर उठना। वेमुर्बत हो जाना । आँख वनवाना-आंख 
[गाह नई की चिकित्सा करना । आँख बरावर करना- 
लगे एह! आंख सामने करना । आख स्‌ 
२-आंगके वह्याना । रोना । अख विगड़ना-१~नयनां 
क जाह. की ज्योति कम होना ! २--आंख पथराना । 
ता | 6! ऑख बल्लाना-१-प्रम पूवक स्वागत करना | 
अभाव २-वाट ज्ोहना । आँख बेठ जाना-आंख का 
रना। शो भीतर धंस जानां। आंख फूटना । आँख भर 
॥ (र आना-आंखों में आंसू आना । आँख भरकर 
[। ‰-त्ः पेखना-भलीभांति देखना । इच्छा भरकर 
।ची हो रखना । आँख भर लाना-आंखों में आंसू ले 
रीली-पीई। आना। आँख भा टेढळी करना-शुस्सा करना । 
सा हो! ऑख मचकाना-१-पलकॉ को सिकोड़ कर 
| म गिराना । २-इशारा करना । आँख मटकाना- 
पड़ा इपराना.। नाज नखरे दिखाना । आँख 


मिचकाना-इरारा करना । आँख मिलाना- 
न! । | आंख लड़ाना। २-सामने आना । आँख 
२-हहग्र / डरभा-आंख बंद होना | आंख मू दना-१- 
पर ठी) भख वन्द करना । २-मृत्यु होना । मरना 
न बत नखि में-हृष्टि में। परख में। निगाह में! 
न।। में। आँख में आँख डालना-१- 
| शरान || भसि से आंख मिलाना। २-ढिठाई 
करी रखती गेना। आँखों में काजल घुलना-आंखां में 
बांध FN गा खूब लगना। आंख में खटकना- 
ह लगना। आंख में खून उतर 
PN सं आँखें लाल होना । आंख में 
i आख में खटकना । २-मन में 

आंख में घर करना-१-आंखों में 
समाना । हृदय में बसना । २-किसी को 
फेर लेना | 


भ चढज़ा-नजर में जंचना । पसंद 


[श्र 
[पर रत | 


सामने की वस्तु की ओर 
२-मदान्ध होना। घमंड में 
आंख में चुभना-१-आँख सें 
आंख में खटकना । ३-आंखों 
सभाव डालना । आँख में चोब 
भ अ[ख में ललाई आना। आँखों 


चहाना-आसू 


| मारना-इशाश करना । संकेत करना । आँख 


आखो में चरबी छाना-१-घमंड या | 
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में माई पड़ना-आंखों का थक जाना । आँखों 
सरस फलना, याखा से तीसी फूलना, आखः 
म सरसों- फूलना-१-सव ओर एक ही रंग 
दिखाई देना । २-नश्ा होना । आ 
तकला या टेकुआ चुभाना-आँख 
ओखां मं तरावट आना-आंखों 


धूल देना, आंखों मं धूल डालना-धोखे या 
श्रम म डालना। आंखों में नाचना-ध्यान पर 
चढा रहना । आंखों में नून देना-ओ 


फोड़ना । आँखों में नूनराई-आंखें फटे : 
आंखों में पालना-वड़े लाड़ प्यार से पालन 
पोषण करना | आंखों में फिरना-स्मृति में 
बना रहना । आख में वसना-द्वदय में 
समाना । आंख म चठना-१-पसंद आना । 
२-आँखों पर गहरा प्रभाव डालना । आँखों 
म सग घुटना-्राख पर भाग का नशा गहरा 
होना ।' आँखों में रखना-१-लाड़ प्यार से 
ना | २-सांवधानी झे रखना । आंखों में 
रात काटना-सारी रात चिन्ता या व्यम्रता 
सह्दित रात विताना । आंखों मे'शील होना- 
मन में कोमलता आसा । आंखों में समाना- 
मन में बसना । चित्त पर चढता । आंख 
मोडना-देखो आंख फेरना?। आंख शखना- 
ध्यान रखना । नजर रखना । आंख लेगना- 
१-नींद आना । २-प्रेम होना । ३-टकटकी 
लगाना । आंखों लगना-आंखो में लगना । 
ऊपर आना । आंख लगना-१-ग्रेम करना। 
२-टकटकी बांध कर देखना । 
आंख लगी-प्रेमिका । जिससि प्रीत हुई हो। 
आंख लझना-आंख मिलाना। घूराधूरी होना 
आंख ललयाना-देखने की इच्छा होना 
आंख लाल करना-क्रोध करना । आंख वाला- 
१-जिसके आंख हो । २-परख करने वाला । 
आंख सामने न करना-१-सामने न ताकना | 
२-नजर न मिलाना। आंख सामने न होना- 
लाज से निगाह न मिलना । आंख सुख कलेजे 
ठंडक-पूरी प्रसन्नता । आंख सेंकना-दशेनों 
का सुख प्राप्त करना । आंख से आंख 
मिलाना-१-सामने ताकना । २-नजर लड़ाना 
आंख से उतरना-निगाह: से गिरना। दृष्टि में 
नीचा ठहूरना। आंखों से ओझल होना-नजर 
से गायव होना। आंखों से काम करना- 
संकेतों से काम निकालना । आंख से कोई 
काम करना-अत्याधिक प्रेम तथा भक्ति से 
कोई कार्य करना । आंखों से गिरना-नजरों 
से गिरंना। दृष्टि में तुच्छ रहना । आंख से 
भी न देखना-दृष्टिपात भी न करना। तुच्छ 
समझना । आंख से लगाकर रखना-प्रियजन 
को आदर सत्कार से रखना । आंखों से 
लगाना-प्य़ार करमा! चूम लेना। आंखों से 
लाहू टपकाना-वहुत कष्ट होना । आंखों ही 
आंखों में-आंख के इशारों से । आंखहोना- 
१-परख होना । १-नजर गड़ाना। ३-ज्ञान 


होता | 
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h 

| | 

आँचल | 

अखि [संज्ञा पु. ] (हि के आकार का एक k 

_ छेद या चिह्न । ४ 

शाखेड़ [जज्ञा पु.] (हि) आंख । 

ँखफो CN 2: हु 

अखिकाड़ाट्ड्डी [संज्ञा पु.] (हि.) १-आक के § 
पाधे पर पाया जाने वाला एक कीड़ा | २- 

तवन । 


ऑसखमिचोली, आखमीचली [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) 
बालका का एक खल ।जिसकाो आंख मदकर 
खला जाता ह । 


आखमुचाई [संज्ञा स्त्री.] देखा 'आंखमिचौली' । 
ससु दाइ [संज्ञा स्त्री] देखो “आंख मिचौली? 
आखा [ संज्ञा स्त्री ] आंस्य | 
गे [संज्ञा पु.] (हि.) १-अंग । २-प्रति चोपाये 
पर ला जान वाला चरइ । २-कुच । स्तन । 
ओँगन [ संज्ञा पु ] (हि.) एक भीतर का सहन 
„या चौक | 
अणक [संज्ञा पु.] (हि.) १-मनोभाव | प्रगट 
करने वाली चेष्टा | २-रस में काग्रिक अनु 
भाव । ३-नाटक के अभिनय के चार भेदो 
मं से एक । [वि.] (पं. अंगसंवंधी । 
आगिरस [संज्ञा पु.] (सं.) १-अंगिराकषि के 
पुत्र बृहस्पति, उतथ्य और संवत्ते । २-अंगिरा | 
के गोत्र का पुरुष। ३-अथव की चार ऋचाओं ! 
का एक सूक्त जिसके रचयिता अंगिरा थे । | 
[वि.] (सं.) अंगिरा संबंधी । अंगिरा का । | | 
अगी [संज्ञा सत्री.] (हि.) १-अंगिया । चोली । .. 
| 
| 
| 


२-महीन आटा छानने की चलती । 
आगुर [संज्ञा प.] (हि.) देखो 'अंशुलः। 
आणुरा [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) उंगली । 
गुल [संज्ञा प ] (हिँ.) देखो “अंगुल? 
आधी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) मेदा छानने की चलनी 
„ मेदा चालने की चलनी। 
आच [संज्ञा सत्री.] (हिं.) १-गरमी। ताप । २- 
आग की लपट । ३-आग । अग्नि | 
आँच का काम-भयानक काये । आंच खाना- 
१-गरसी पाना । २-ताव खाना । आच्च 
दिखाना-१-गर्मे करना । २-नष्ट करना। आँच | 
न आने देना-कुळ हानि न होने देना । आची | 
से खेलना-खतरनाक कास हाथ सें लेना। | 
आचका [संज्ञा पु.] (हिँ.) नाव का लटकता हा 


आना [क्रि. स.] (हिँ.) जलाचा। तापना । i 
अचर [संज्ञा पु.] (हि.) देखो ऑँचल'। « 
आचल [संज्ञा पु.]. (हि.) १-पल्ला । छोर 

दुपट्टा आदि क दोनों छोर 
सिलत होते हं 
साड़ी या ओढनी का 
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पीना । ओचलं दना-१-वच्चे को दूध पलाना। 
-विवाह की एक रीति | ३-आंचल से हवा 

करना । अचल पड़ेना-आंचल छूः जाता । 

आचल फाड़ेना-१-पर्देवाली का पराये आदमी 
से बातें करना । २-प्रगल्भतांपुणी वांतचीत । 
3-जाद टोना करना । ्रानल पत्ताारना-भीख 
आरन | 
ऑ/चल विळ।ना-अस्यन्त आदर सत्कार करना 
ओरल मुँह पर लेना-भूघट निकालना । 
आऑचल में बाँधना-हर समय साथ रखना। 
आँचल में बात बाँधना-स्वयं याद रखना | 
आचल लेना-आवभगत करना । चल 
संमालना-देह को भली प्रकर से ढकना। 
चू [संज्ञा पु.] (हिँ.) एक कटीली भाड़ी । 
आजन [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'अंजन'। 
अजना [क्रि, स.] (हि.) अंजन लगाना। 
जनेय [ संज्ञा पु. ] (सं.) अंजना का पुत्र | 

न हनुमान । 

[ट [संज्ञा पु.] (हि.) १-हथेली में तजेनी तथा 
अगूठे के मध्य का भाग । २-दँ।व । वश। 
१-वेर्‌। लागडाट । ४-गिरह | गांठ | ५- 
गद्ठा । पूला । पेंच । 

ट पर चढना-दांच पर चढना । ऑट 
लगान।-रोक देन।। 

टना [क्रि, अ.] (हि.) १-समाना । अँटना। 
२-पूरां पड़ना । ३-आता । मिलन।। ४- 
पहुँचना | 

आटी [संज्ञा स्त्री.] (ं.) १-पूला। २-लड़कों के 
खेलने की शुल्ली। ३-कुश्ती का एक पेंच । 
४-सत का लच्छा । ५-धोती की गिरह। टेंट 
मुरा। 

ओटी काटना-जेब काटना । ट्टी गर्म करना- 

` प्रूस देना | स्थित देना। आंटी गम होना- 
अधिक धन होना। 


टोट [संज्ञा स्त्री |(हि.) १-गुप्त अभिसंधि:। 
_ साजिश । मेलजोल। 


ज्ञा स्त्री.] (हि.) १-गिरह | गांठ । २- 
वी । बीज | नवोढा के उठते हुए स्तन । 


[ ११६ ] 
गे उतारना-एक रोग जिसमें आंत. ढीली 
होकर नाभि के नीचे उतर आती है । ओति का 
बल खलना-पेंट मरना । ऑतों की -वल खुल- 
बाना-पेट भर खिंलाना। ओतो. कुलबुलाना- 
भूख से बुरी हालत होना। औत गले में 
आना-नाका दम होना | तेग हाना । आंत मुह 
में आना-तंग होना । जंजाल में फेसना। 
ऋँतों में वल पड़ेन।-पेट में वल पढ़ना । ते 
समेटना-भूख सहन! । आते सूखना-भूख से 
बुरी दशा होना। 
तक, [संज्ञा प.] (हिं.) पशुओं का एक रोग। 
ऑतर [संज्ञा पुः] (हिः) १-ज्ञितना एक वार में 
जोता जाय, खेत का उतना भाग । २-अंतर । 
दो पदार्था के मध्य का स्थान । 
[संज्ञा पु.] (हिँ.) १-लोहे का कड़ा। वेड़ी । 
२-बांधने की सीकड़ । 
आंदोलन, आन्दोलन [संज्ञा प.] (सं.) १- वारं- 
बार हिलना । डोलना । २-ह्लचल। धूम । 
उथलपुथल करने वाला प्रयत्न | 
आंदोलित, आन्दोलित [बि.] (सं) १-हिलने 
डुलने वाला । डोलायमान। मोखा खाता 
„ ह्या । 
शे [संज्ञा स्त्री] (हि,) १-अंधेरा। । धुध। २- 
 रतौधी । ३-आफत । कष्ट । 
धना [क्रि. अ.] (हि. बेग से धावा करना 
„ टूट पड़ना। 
धर [वि.] (हि) अंधा। 
आँधरा [वि.] (हि.) अंधा । 
ऑँधारंभ, ऑधारम्भ [संज्ञा पु] (हि) अंधेर- 
खाता । बिना समभाबूफा आचरण । 
आध, न्ध [संज्ञा पु.](सं.) भारत में एक प्रांत । 
तामिल-तेलुग-प्रदेश। | 
आधा [संज्ञा स्त्री] (हि.) धूलिपूर्ण प्रचंड वायु । 
अंधड़ । 
[वि.] (हिँ.) आंधी के समान तेज। 
आधी उठाबा-धूम मचाना । हलचल मचाना। 
आधी के आम-बहुत सस्ती चीज। आधी रोग 


होना-परेशानी होना । ऑपी होना-बहुत 
तेज चलना । 


आब [संज्ञा पु.] (हि.) देखो “आम? 
याबाहसदी [संज्ञा सत्री] (हि) देखो 'आमा- 


हलदा | 


| ऑविकेय. [संज्ञा ए ] (हि.) देखो 'अंबिकेय? 


आयगाय [सज्ञा पृ.] (हि.) अनापशनाप । व्यर्थ 
बात । असंबद्ध प्रलाप । 


पु.] (हि.) एक प्रकार का लसद।र 


k 
बहून 
अत्या 


आँवड़ना [क्रि 
उठना | 
वड़ा [चि.] (हिँ.) गहन । गहूरा। | 
अघन [संज्ञा पु] (हि.) पहिये के बीच 
| 
हुई लोहे की सामी जिसमें धुरे 
धूमता हैं । 
ओबरा [संज्ञा पु.] (हि.) देखो आंब! 
ओवले [संज्ञा पु.] (हि.) बह भिल्ली जो 
बच्चे के लिपी रहती है । 
ओत्रलगट्टा [संज्ञा ए.] (हि) आंवले क्ष | 
फल । । 
शाला [संज्ञा पु.] (हि.) एक वृक्ष जिस 
गोल, कसला और खट्टा होता है| 
ओषधि में प्रयुक्त होता हे । २-कुछी ¢| ` 
दाच या पेंच । 
आंवलापत्ती [संज्ञा स्त्री] (हि.) एक £ 
ह पत्ती के समान तिरच्े टांके मा 
| 
आंवलासारगंधक [संज्ञा स्त्री] ह 
भांति साफ की हुई पारदशक गं 
स्वाद में खट्टी होती है । | 
वा [संज्ञा पु.] (हि.) वह गड़डाय 
जहां कुम्हार लोग अपने मिट्टी के श्थ्ा 
पकाते हैं । 
ओवा का श्राव विगड़ेना-सारे पा 
विगड़ना। ओवा विगड़ना-आवें केव 
का टीक ठीक न पकना। 
आशक [वि.] (सं) १-अंशसंवंधी | 
विषयक । हिस्से का । २-अपूण | एक 
पत्तप।ती । 
अआशुकजल [संज्ञा पु.] (सं.) किरण हे 
पानी | वैद्यक के अनुसार वह जल हि रट्टिय 
के पात्र में रखकर छान लिया Tr 


अ.] (हिं.) अड़्मा | झो 


ईना [ 


आईनाबंदे 


यह्‌ जल अत्यन्त गुणकारक है | नाने 
थास [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-पीड़ा । दद 
दूना । २-सुतली । डोरी। ३-रेशा। _ 


जाने बाली मिठाई । भाजी । बेना। fs 
आंख [संज्ञा पु.] (हिं.) अश्र | आंखों से 
वाला जल। 
ऑपू गिरना-रोना । सू ढबढवा 
अवस्था होना । आंसू निकल 
ढलना-आंसू गिसना । रोना | शष 
झुसमय की वघा। ४ 
ओकू अमना-रोना बन्द होना। ओ. 


- फूट पड़ना । ओए भर लाता 
आतुओं का तार बंधन 
` दूटना, शरु्रों की भड़े 


> व्यय 


| 
| 
|. 
'श्रांसहारी अ 
| न । आपु से मुह धोना-खूब रोना। 
| | ओ| ज्रत्याधिक विलाप करना। 
र [संज्ञा प-](हि.) एक पशु रोग, जिसमें 
| | उनकी शरंखों से जल वहा करता है। 
है \आहड़ [संज्ञा पु-] (हि.) वरतन । भांड । 
चां [अव्यः] हि) नहीं। | 
| आ [अब्य.] (सं.) यह शब्द मयादा, अभिव्याप्ति 
` और अतिक्रमण आदि में प्रयुक्त होता है । 
ही जो [उप.] (सं.) यह प्रायः ग्यर्थेक धातुओं में 
5 | प्रयुक्त होकर उनमें कुछ विशेषता ला देता है 
चले का | [संज्ञा पु.] ब्रह्म । पिताभह । हर 
्राइदा, आइन्दा [ क्रिया, वि. | ( फ़ा. ) आगे। 
भविष्य में । [संज्ञापु.| भविष्यकाल ।आने 
होता है। द्बाला समय ' [वि.] आने वाला। आगन्लुक 
१-कुश्ती १| ` भविष्य । 
ह [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) आयु। जीवन । 
) ए इना [संज्ञा प.](हि) | 
टाके म(आइस, आइसु [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'आयसु! । 
आई [ संज्ञा स्त्री' ] (हि) १-मौत । मृत्यु । २- 
] (ह) १ देखो आइ? | [क्रिः अ.] (हि.) “आना? का 
राक ग) भूतकाल स्त्री. । 
श्राईन [संज्ञा पु.] (फा.) १-नियम | विधि । २- 
` कॉनून। राजनियम । विधान । 
आईना [संज्ञा पु.] (फरा. दर्पण । शीशा। अरसी 
रे पल शण! होना-समक में आजाना। आईने में 
गा के... ह पना-अपनी योग्यता को जांचन।। 
G [संज्ञा पु.] (फा.) दपण दिखलाने 
संबंधी | वाला नौकर | नाई । हज्जाम । 
एस हे लाव॑दी, आईनाबन्दी [ संज्ञा स्त्री. ] (का.) 
, कमर या बठक में झाइफानूस की सजावट । 
7 दिखा) ९ समरे या घर के फश में पत्थर आदि की 
` जल जि उई । ३-रोशनी करने के लिये कायदे से 
्ञ्ा ज खड़ी करना । 
ह| | [ संज्ञा पु. ] (झा.) दर्पण या आईना 
£ अनाने बाला | 
[संज्ञा स्त्री.] (का.) दर्पण बनाने का 
बोर. च पर कलई करने का काम । 


अविः] (फा.) कानूनी! राजनियम के अनु- 


| नासि पु.] (अं.) एक अंगरेजी तोल या 
| दो । यह दो प्रकार का होता है द्रव तथा 


पदाथों को तोलने का। यह भारतीय 


सेवा दो तोले के बराबर होता है। 


| इञ्ज | ज स्ती. ] (हि.) आयुष्य । जीबन। 


ड [संज्ञा पु.] (हि.) डफला । ताशा । 
सिज्ञा पु,] (हि.) देखो 'आउज' | 
i (अ) क्रिकेट के खेल में प्रयुक्त होने 
| बाहर ९ रोष्ये जिसका अर्थ हाए हुआ या 
उ [ निकल हुआ होता है । 
जञा पु.) (हिँ) अंडवंड आत । असं- 


यांव! 


त्‌ जिस 


गड्डा ; 
ट्टी के ह 
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-[ ११७] 

बद्ध प्रलाप । 

कउल [संज्ञा पु.) (हिँ) एक प्रकार का धान जो 
सइ जून म बंगाल में बोया जाता हें तथा 
अगस्त में काट लिया जाता है। भदई । ओस- 
ह्न 

आकप, आकम्प [ संज्ञा पु: ] (सं) कांपना । 
कंपकपी । हे 

आकपन, आकम्पन [संज्ञा पु.](सं.) थोड़ा कंप। 
कंपकंपी |: 

आकापत, आकाम्पत [चरि.] (सं) काँपा हुआ। 
हेला हुआ । 

आक [संज्ञा पु.] (हि.) मदार । अकवन | अकौबा 
आक.को बुदिया- १-मदार का घूझा या डोडा 
अत्यन्त बूढ़ी स्त्री । 

आकड़ा [संज्ञा पु] (हि.) मदार। आक ! अकवन 

आकन [संज्ञा पु.] (हि.) जोते हुए खेत में निकला 
हुआ घासफूस । 

आफक्गेबत [संज्ञा स्त्री.] (अ.) परलोक । मरने के 
वाद्‌ की अवस्था । 
कवत विगडन।- १-परलोक विगइना | २- 

बुरा परिणाम होना। 

कवत में दिया दिखाना-परलोक में काम 
आना | 

आकुवतश्रंदेश [वि.] (फा) परिणाम सोचने 
वाला । अप्रसोची । दूरंदेश। 

आकूबत्रंदेशी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) परिणास का 
विचार । दूरंदेशी । 

झाकृबतीलंगर [संज्ञा पु.] (फा.) जहाज का 

.व॒ह लङ्गर जो मुसीबत के समय में डाला 
जाता है। fh 

आकवाक [संज्ञा पु.] (हैं) ऊटपटांगा बात। 
वृथा की बकवाद। 

आकर [संज्ञा पु.] (सं.) १-खानि । उत्पत्ति स्थान 
२-खजाना। भंडार । ३- भेद । किस्म । जाति 
३-तलवार चलाने का वत्तीस हाथों में से एक 
[बि.] (सं.) १-श्रष्ठ। उत्तम । २-अधिक। 
दक्ष । कुशल | ४-गुणा । 

आकरकदा [संज्ञा पु.](अ.) देखो आकरकरहा/ | 

आकरकरहा [संज्ञा पु.] (अ.) एक जड़ी। अकर- 
करा । 

आकरखना [क्रि. स.] (हि.) देखो 'आकपना!। 

आकर-भाषा [संज्ञा स्त्री.](सं.) मूल प्राचीन भाषा 
जिससे आवश्यकता पड़ने पर शब्द लिये जा 
सकें । यथा हिन्दी की आकरभाषा सस्कृत 
आर उदे की अरबी फारसी । 

आकरिक [बि.](सं.) खान खोदने वाला । 

[संज्ञा पु.] (हं) खान खोदने या खुदाने 
बाला मनुष्य । 

आकरी [वि.] (सं.) देखो “आकरिक'। 

आकरोट, आखोट [संज्ञा पु. ] (हि.) . देखो 
“अखरोट” | फः 

आकर (बि.] (से.) कान तक फेला हु! । 
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आकस्मिक 


कर्शन [संज्ञा पु.] (सं.) सुनना ! कान करना । 


आकरित [वि.] (सं) सुना हुआ । 
आप [संज्ञा पु.] (सं.) १-खिचाच । कशिश | 
` ` =-पासे का खेल। ३-चोपड़ । पासा खेलने 
की बिसात । ४-इन्द्रिय। ५-चु'बक । ६- 
` कसौटी । ७-धनुष चलाने का अभ्यास । 
आकषक [वि.] (सं.) खींचने बाला । आकर्षण 
करने वाला। 5 
आकषण सिंज्ञा.पु.] (सं.) १-खिचाव । २-किसी 
` स्थान से किसी वस्तु का बलात्‌ दूसरे स्थान 
पर खिंच जाना तंत्रशास्त्र के अनुसार वह 
प्रयोग जिससे दूरस्थ पुरुष या पदार्थ पास में 
अजाता है । 
आक णाशाक्ति [ संज्ञा स्त्री. ] (स.) भौतिक 
पदार्थो की वंह शक्ति जो अन्य पदार्थों को 
अपनी ओर खैंचती है। यह शक्ति प्रत्येक 
परिमाणु में विद्यमान रहती है। 
आकषण [संज्ञा सत्री] (सं.) अकुसी । फुल तोड़ने 
को एक प्रकार की लग्गी । लकसी। _ 
[संज्ञा पु.] (सं.) प्राचीन काल का एक सिक्का। 
आकर्षन [संज्ञा पु.] (हि.) देखो “आकर्ष? । 
आकपना [क्रि. स.] (हि.) खींचना । 
आकर्षित [वि.] (सं. आकृष्ट। खिंचा हुआ । 
आकलन [संज्ञा पु.] (सं) १-लेना । ग्रहण । २- › 
संप्रह। वटोरना। संचय । ३-गिनना। गिनती 
करना । ४-अनुष्ठान । संपादून । ४-अनु- 
संधान । जांच । 
आकलन-पक्त [ संज्ञा पु. ] (सं) खाते अथवा - 
हिसाव का वह पक्ष या अंग जिसमें आया 
हुआ धन जमा किया जाताहै.। केडिट-स।इड । 
आकलन-पत्रक [संज्ञा पु.] (सं.) बह पत्रक जो 
खाते में किसी के समुचित आकलन पक्ष 
अथवा यथेष्ट धन जमा होने का परिचायक. 
होता है। केंडिट-चोट । 
आकलनाय [वि.] (सं.) १-आहण करने योग्यः 
लेने योग्य । २-संग्रह करने योग्य । ३-गिनने 
योग्य । ४-जांचने या पता लगाने योग्य । 
आकालत [वि.] (सं) १-लिया हुआ। २-गुथा 
हुआ । ३-गिना हुआ। परिसाणित । ४-संपा- 
दित । अनुष्ठित । ५-परीक्षित । जांचा हुआ । | 


आकली [संज्ञा स्त्री. ] (हि.) आङुलेता। व्याकुलता | 
बेचैनी । 9५ 


आकल्प [संज्ञा पु.] (सं.) १-सिगार करन 
रचन। । २-कल्पपरयन्त। 


=. 


र 
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आक्रास्मक-छड्ट 


आकरिमक-छुट्टी [संज्ञा स्त्र.] (सं.) वह छुट्टी जो 
योंही या सहसा किसी कार्य के आ पड़ने पर 
हो जाय । 

आकास्मक-नाध [संज्ञा स्त्री ] (ं.) किसा देश 
या राज्य की विपेंश समय के लिये रखी गई 
सुरक्ित निधि या कोश जो सहसा किसी 
संकट अथवा कार्य फे आ पड़ने पर काम में 
लाई जाय । जैसे भूकम्प अकाल आदि पर 
सहायताकार्य में लाई जाय | 

आकस्मिकी [संज्ञा स्त्री.] (हि) श्रकस्मात हो 
जाने वाली घटना या वात । 

` आफांचक [बि.] (सं.) इच्छा करने वाला। अभिः 

 लाषाकरने वाला । 

आकाचा [संज्ञा स्त्री.] (.) १-इच्छा। अभि 
लापा | वांछा । चाह । २-अपेक्षा । ३-अनुः 
संधान | खोज। ४-म्यायाचुसार वाक्याथ 
ज्ञान के चार प्रकार के हेतुओं में से एक। 
५-जैनियों के अनुसार एक अतिचार | 


आक्राचत [वि.] (सं.)) १-इच्छित । अभिलापित 
बांडित | २-अ्रपक्तित । 
कांची [बि.](सं.) इच्छा करने वाला | इच्छुक 
चाहने वाला । 
आक्‌ [संज्ञा पु.] (अ.) मालिक । स्वामी । 
आकरा [संज्ञा प.] (सं.) १-कोड़ा । अलाव । २- 
भट्टी । ३-पजाव। । आंवां । 
आकार [संज्ञा पु ] (तं.) आकृति । रूप | स्वरूप । 
२-डील डॉल । कन्दर । ३-बन।वट । संगठन । 
४५-चह्व | ४-चेष्टा । ४-अ' वग । ६-बुलावा 
आकारक [ संज्ञा पु. ] (सं.) साती आदि को 
बुलाने ॐ अभिप्राय से न्यायालय द्वारा भेजा 
गया आज्ञा-पत्र | सम्मन। 
आकारण [संज्ञा पु.] (सं.) आह्वान । बुलावा। । 
आकारित [ वि. ] (स .) आहूत । | बुलाया हुआ । 
आकारी [ब्रि.] (हि.) बुलाने बाला । 
आकारीठ [संज्ञा पुः] (हि.) युद्ध । संग्राम । 
आकालिक [त्रि.] (सं.) असामयिक्र । वेत्त | 
आकाश [ संज्ञा पु. ] (सं.) {-नभ। गगन | 
आसमान | अंतरित्त | २-शून्य स्थान । 
कारां की ओर-जितिज़ | आकाश खुलन।- 
बादल हट ना। असमान साफ होना। आकाश 
चुमना या छुना-वहुत ऊंचा होना। आकाश 
पाताल एक करना-(-कठिन परिश्रम करना | 
_ २-आंदोलन करना | धूम सचाना। आक्राश 
` पाताल का अंकर-वहुत चड़ा अंतर । आकाशा 
बाधना-अमसंभव वात कहना। आकाश से 
[ति करन/-चहुत ऊ चा होना। आकाश के तारे 
तोड़ लाना-वहुत- कठिन काम कर दिसना । 
काश पर दीया जलाना-इनराना। अभिमान 


ie 

आसमान से लगा भूमि का कनारा । *- 
आकाश में वह मंडल जहां तक सूर्य का 
किरणों का संचार हं। सूयासद्धात क अनु 
सार इस मंडल की परिधि १०५९०९६५० 
८५५५८००० याजन 

आकासकृसम [संज्ञा प.] (सं.) {-आकाश का 
फूल । २-अनहोनी वात | असंभव वात । 

आकाशगंगा, आकाशगङ्गा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) 
१ पणण के अनुसार आकाशा म तहने वाली 
गंगा । २-अस्यन्त छोटे-छोटे तारां का एक 
विस्तृत्त समूह जो आकाश में उत्तर-दाक्षण म 
फैला है । 

आकाशगामी [वि.] (सं) आकाश में फिरने 
वाला । देखो “आकाशचारी! 

आकाशचारी [वि.] (सं.) आकाश में विचरण 
करने वाला । [संज्ञा प.] (सं.) १-सयादिय्रह्‌ 
नक्षत्र । २-वायु । ३-पक्ती । ४-देवता | ५- 
राक्षस । 

आकाशचाटी [संज्ञा पु.] (हिं.) सिर के ऊपर 
सीध में पड़ने वाला कल्पित बिन्ढु। 

आकाशजल [संज्ञा पु.] (सं.) १-ऊपर से बरसन 
वाला जल | २-तुपार । आस । 

आकाशदाप [संज्ञा पु.] (सं.) देखो आकाश- 
प्रदीप! । 

आकाशदाया [संज्ञा प्‌.] (हि.) देखो आकाश 
प्रदी प? 

आक्राशधरी [संज्ञा स्त्री. खगोल का भ्र. 

आकाराध्‌ व [संज्ञा पृ.] (सं) अ)काशाधुरी । 

खकाशनदी [मज्ञा स्त्री.] (सं,) देखो “आकाश 
गंगा? । 

आकाशानद्रा [संज्ञा स्त्री ] (सं.) खुले हुए मेदान 
में सोना। 

आकाशनाम [स ज्ञा। स्त्री.] (हिं.) नीम पर फैलने 
वाली बेल । 

आकाशपुप्प [संज्ञा पु.] (सं) [आकाश का फूल । 
आकाशकुसुम । 

शआकाशप्रदाप [संज्ञा पु.] (सं.) वह दीपक जो 
कार्तिक के महीने में हिन्दू लोग कंडील में रख 
कर ऊचे वांस के सिरे पर बांधकर जलाते 

| 

आकाशफल [संज्ञ। पु.] (सं.) संतान। लड़का 
लड़की | 

्राकाशत्रले [संज्ञा स्त्रा ] (सं ) अमरवेल । 

आकाशभापत [संज्ञा प है| (सं ) १-नाटक के 
अभिनय में एक संकेत । अभिनेता स्वयम ही 
प्रश्न करता तथास्वयम्‌ ही आकाश की ओर 


दखकर उत्तर देता हैं तव उसे आकाश- 
भाषित? कहते हैं । २-देववाणी । 


आकाशमडल, आकाशमण्डल [संज्ञा पु.] (सं) 


नभ-मंडल । खगोल | 
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आकाशघखा [ सज्ञा प ] (हि ) शव 
के वह साधु जो ऊपर की ओर इ, * 


तपस्या करते हैं । 
आकाशमूली [संज्ञा स्त्री ] (सं.) जलकृभभी | 
आकाशयान [संज्ञा पु.] (सं.) वायुयान। छह 
जहाज । 
आकाशलाचन [संज्ञा ए.] (पं) जिस ३५ 
ग्रहों की रति, स्थिति आदि देखी जाह 
मानमन्दिर । आव जरव टोरी | 
आफ्राशवचन [ संज्ञा पु. ] (सं. देखो र 
भात? । 
आकाशावल्सी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अमे 
आकाशवाणी [संज्ञा स्त्री.] (ं.) १-बह्‌ ४ 
था शब्द जो आकाश से देवता लोग 
देववाणी । २-रेडियो द्वारा प्रसारित छ 
रा काशबायु [संज्ञा स्त्री | (सं) बह्‌ चायु जो 
मंडल को घेरे हुए हे 
आकाशहेत्ति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) संदिग्ध ४ 
दूनी । ब्रिना बंधी आमदनी। | 
[वि.] (सं.) जिस आकाशवृत्ति का हीस 
हो | जिसे आकाशजल का ही सह! 
आकाशसालल [संज्ञा पु.] (सं.) वर्षा का 
आकाशारतकाय [संज्ञा प.] (सं.) अनम 
सार | छः प्रकार के द्रव्या में से एक। | 
आकाशी [संज्ञा स्त्री. ] (हि.) धूप आदि से 
के लिय तानी जाने वाली चांदनी। | 
आकाशीय [ वि. ] (सं.) १-आकराशसं 
आकाश का । २-आकस्मिक । | 
आकिल [वि.] (अ.) बुद्धिमान । ज्ञानी 
मंद । | 
आकण [बि.] (सं.) व्याप्त | पूर्णं । भरु 
आकु चन, आकुञ्चन [ संज्ञा पु. ] (| 


सिकड़ना | सिमटना । संकोचचा। %)” 


पिक के मताहु सार पाँच प्रकार 
पदार्थो का संकोचन भी एक है । | 
आकृ चनीय, आकुऽ्चनीय [वि.] (स) 
।म्य। सिमटने योग्य । 
आकू चित, आकुन्चित [बि.] (४) ; 
हुआ । सिमटा हुआ । २-टेढ़ा | % हि 
आकु उन, आकुए्ठन [संज्ञा पुः] (सं.) 
होना | कद्‌ होना | २-लञ्ञा | शर्म | 
श्राकु ठित, आकुणिठत [बि.] (ते) ६ 
२-लञ्जित। शर्माया हुआ । ३ 
अकल [वि.] (सं) १-च्यग्र । व्यस्त | 
हुआ । उद्धिम्न | रुद 
अस्वस्थ । ३-संकुल । व्याप्त । 
आकलता [संज्ञ [स्ती (ल ) १-व्याकुर् 
डाहट । २-व्याप्ति । 
आकलत्व [संज्ञा पु.] (सं.) देखो कुत 


७ 


° 


| 


आक्र 


आक्र 


आकलित 
आकलित [वि ](सं.) {-व्योङुल । ववड़ाया हुआ। 
। . छुब्च | २-व्याप्र । 

कलीकृत [वि.] (सं.) व्याकुल । घबड़ाया हुआ | 
क्ुब्घ । ठुखित। 

ग्राकृलीभूत [बि.] (पं ) जो स्वयं व्याकुल हो 
गया हो । 

्राकूत [संज्ञा घु.] (सं). आशय | आभम्नाय | 
मतलव । 


श्रावूति [संज्ञा स्त्री. | (हिँ) १-अभिप्राय । मतः 
लव । २-मनु की तीन कन्याओ में से एक। 
३-अव्यवसाय । उत्साह । ४-सदाचार | 

ग्राकूती [संज्ञा स्त्री.] (सं.) स्वयंभुवमलु की तीन 
कन्यां में से एक । 

आक्षाति [संज्ञा स्त्री | (सं.) १-वनावट ।ढ्ाँचा। 
गढन | अवयव | २-मूर्ति | रूप । ३-मुख | 
४-चेष्टा | मुख का भाव । ४-२३ वर्णा को 
एक वणाव्वात्त । 

आकृतिगण [संज्ञा पु.] (सं ) नमूने की सूची । 


साद्ग्ध | आहट [वि.] (सं.) खींचा हुआ । 

[का ही धर आकृष्टमानस [वि.] (सं.) श्रा्तचित्त | 

पार शद) आक्रन्द [संज्ञा पु.] (सं.) १-रोना। २- 

फ वाना चीखना। रे-्युलाना | कार 

.) जन ग ४-मित्र | भाई । बन्धु । ४-घोरयुद्ध । ६ 

से एक। | ए जाल 

आदि मेक भा देने, आक्रन्द [सज्ञा पुः] (सं) १-रोना 

द्नी | २-चिल्लाना । 

bb आक्र दित, आक्रन्दित [वि.] (तं.) १-चिल्लाता 
हुआ । २-रोता हुआ । 


ज्ञानी, शेम [स-ज्ञा पु.] (सं.) प राक्रम । शूरता । 
आक्रमण [संज्ञा पु.] (सं.) १-हमला। चढाई। 
चावा। २-आधघात पहुँचाने के लिए किसी 
पर भपटना। ३-घेरना । छेंकना । ४-आक्षेप 
करना । निदा करना । 
अह्नेमणीय [चि ] (सं) आक्रमण करने योम्य। 
गुल धावा या हमला करने योग्य । 
मित [वि.] (सं.) जिस पर आक्रमण किया 
गया हो। 
if 
कमिता [संज्ञा स्त्री] (त ) बह्‌ प्रौढा नायिका 
ही प्रियतम को सब प्रकार से वश में 


आक्रांत, आक्रान्त [विः] (षं) १-जिस पर 
आक्रमण या हमला किया गया हो। २-घिरा 
ह आइत्त। ३-पराज्ञित । बशीभूत । 
विवशः ५-व्याप्त। 

° भाङ्ग [वि.] (स'.) आक्रमण' करने वाला। 
ह पु.] (पं) क्रीड़ा का स्थान। खेल 
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| आखना# [क्रि. सः] (हि.] १-कहना। बोलना । 


{ ११९ ] 
आकाश [संज्ञा पु.] (सं.) कोसना । शाप देना । 
गाली देना । अपवाद । 
आकाशनीय [ वि. ] (सं.) कोसने योग्य । शाप 
दन योग्य । गाली देने योग्य | 
काशत [वि.] (स॑.) शापित | कोसा हुआ । 
आवलात, आक्लान्त [वि.] (सं) सना हुआ। 
पोता इञा । ज्ञपटा हुआ । 
आक्लन्न [चि.] (तं.) २-आद्रे | तर । २-नरम । 
कोमल । 
आक [वि.] (सं. द्यत-सस्वन्धी | 
आचष्त [वि.] (सं. १-फेंका हुआ । उळाला 
हुआ। २-निदित । अपमानित । ३-अपवादित 
दूषित । 
आच्षीत्र [संज्ञा पु.] (सं:) सहिजन । 
आक्षेप [संज्ञा पु.] (सं.) १-फेंकना । गिराना । २- 
आरोप | दोप लगाना। ३-ताना। गाली । 
निंदा | ४-एक प्रकार का वातरोग़ । ४-ध्वनि 
आक्षपक [वि.] (सं.) १-निदा करनेंज्वाला। २- 
आकर्षक ! खींचने वाला । ३-फेंकने वाला। 
[संज्ञा पुः] (सं.) एक वातरोग जिससे शारीर |. 
कापता है। 
आज्षेपी [वि.] (ं.) देखो आक्षे पक' । 
आज्ञोट [संज्ञा पु.] (सं.) अखरोट । 
आवसाइड [ संज्ञा पु. ] (श्र आक्सीजन 
और धातुओं के मेल से बना एक पदाथ। 
मुर्चा । जंग | मोरचा। 
आक्सजन [संज्ञा पु.] अ.) एक गस या सूक्ष्म | 
वायु । अम्लज | अम्लजन । प्राणद । 
आखंडल, आखण्डल [संज्ञा पु.] (सं.) इन्द्र । 
आख [संज्ञा पु.] (सं.) खता । खती । रभा। 
आखत [संज्ञा पु.] (हि.) १-अक्षत्‌ । २-चंदन 
या केसर में रंगा हुआ चावल जो मूर्ति स्था 
पना के समय मस्तक में ओर वर वधु के 
माथे में विवाह के समय लगाया जाता है। 
आखता [बिः] (का.) अंडकोश निकाला हुआ। 
वधिया । 
आखन [क्रि. बि.] (हि. प्रतिक्षण । हरषड़ी। 
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का । २-समाप्त । खतम | da 
[ संज्ञा प. ] (का.) १-अंत । २-परिणाम | | 
फल । [क्रि. बि,]: १-अन्त में । अन्त को । 
लाचार होकर । हार मानकर ।  ३-अबश्य । 
जरूर । ४-भला । अच्छा । खेर । 
आखिरकार [क्रि. वि.] (का. सबसे पीछे । अन्त | 
में । अन्त को । 
आखर [बि.] (फा) अन्तिम । पिछला । 
आख [संज्ञा पु.] (सं) १-मूसा । चृह्या । २-देव | 
ताल । देवदार का वृत्त । | 
आखुपापांण [संज्ञा स्त्री.] (सं.) चुम्बक-पत्थर। | 
आंख [संज्ञा पु.] (सं. खृगया शिकार । अहेर । 
आखटक [ संज्ञा पु. ] (सं. ) शिकार । अहेर । | 
मृगया । [वि] (सं.) शिकार करने वाला। | 
शिकारी | अहेरी । | 
अखटावधान [संज्ञा. पु.] (सं.) शिकारसंबंधी | 
कानून । | 
| 
आखट-स्यीकात [संज्ञा स्त्री.] (स.) शिकार खेलने | 
का परेमिट या अनुज्ञापत्र । | 
आखेटक [ संज्ञा पु. ] (सं.) शिकारी । शिकारी | 
कुत्ता । | 
आखेटी [वि.] (ह) शिकारी | अहेरी । 
आखोट [संज्ञा पु. ] ( सं. ) अखरोट । ह 
आसार [संज्ञा पु.] (सं.) (फा.)१-पशुओं के खाने | 
से बचा हुआ घास या चारा । २-क्रूड़ा करकट | 
निकम्मी बस्तु । [वि.] (फा.) १-निक्रम्मा। | 
येकाम । २-सड़ागला । रही । ३-भैला- ' 
कुचेला । 
आखोर की-भरती--निकम्मों का समूह्‌ । 
आस्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-नाम । २-कीतिं। | 
यश । ३-विवरण्‌ । व्याख्या । 
आख्यात [वि.] (सं.) १-चिख्यात । प्रसिद्ध । 
कथित । कहाहुआ । ३-राजकल संबनि 
व्यक्तियों क्रा हाल । 
श्रर्याता [संज्ञा पु.] (सं.) उपदेशक | व्याख्य 
दाता । भाषणकत्ता,। 


आख्यात [संज्ञा स्त्री.] (ह) १-स्याति । नाम 


वरी । २-कथन। 
आ्यातन्य [बि.] (सं.) कहने योग्य 
करने. लायक । हि 


२-चांहना । इच्छा करना । ३-देखना । 
ताकना । ४-छानना । 
आखरक्क [संज्ञापु.] (हि.) अक्तर। हरूफ। 
आखा [संज्ञा पु.] १-महीन कपड़े से. सढी हुई 
मैदा चालने की चलनी । २-खुरजी । गठिया 
[बि.] (सं.) १-ङुल। पूरा। समप्रं। समूचा 


। 
इत्तान्त । २-कथा कहानी । किस्सा + ३-उप 
न्यास के सब भेदों में से एक 

आख्यानक [संज्ञा पुः] 


२-अनगढा | | २-कथा | कहानी । 
आखातीज [ संज्ञा स्त्री: ] (हिं.) बैसाख खुदी | आउ्यानकी [संज्ञ 
तीज । इस दिन वट के पूजन का विधान है में से एक | जिसके 
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नवमी । 


अख्यापन [वि.] (सं.) कहनेवाला । [संज्ञा पुः] 
प्रगट करना | कहना | कथन । 

| आाख्यायक (सं.) देखो 'आख्यापक'। 

। आख्यायिक [संज्ञास्त्री.] (स॑-) {क्था । कहानी । 

' ित्ताप्रद कल्पित कथा । 

आख्येय [बि.] (सं.) वर्णन करने योग्य । 

आगंतुक, आगन्तुक [ वि. ] (सं.) १-आने 
बाला । आगमनशील | जो इधर-उधर से 


अतिथि । पाहुना । १-सहसा होनेवाला रोग। 
३-बिन। मालिक का पशु । लावारिस पशु । 
आग [संज्ञा स्त्री] (हि.) १-असि। वसु दर। 

२-जलन। गरमी | ताप | ३-कामाप्ि | ४- 

; बात्सल्य प्रेम । ५-डाह्‌ । ईष्या । [वि.] १- 

जलता हुआ । बहुत गरम । १-३५ए गुण 

बाली । a 

आग उठाना-भगड़ा फैलाना । आग कंजि- 

याना या मंबाना-आग का ठंडा होना । आग 

का पुतला-क्रोधी । चिड़चिड़ा | आंग का 
ब।रा-१-सुनार की ँगी ठी । २-आतशबाजी। 

' रांग के मोल-बहुत मंहगी। आग खाना 
अंगार हगन।-मैस। करना वेसा फल पाना। 

राग तलबे से लगाना-अत्यन्त करुद्ध होन[। 

` राग देना-१-बरबाद करना | २-दाह देना । 
आग निकालना-?-क्रिसी बस्तु का अत्या- 

` धिक गर्भे होना। २-किसी वस्तु की चोट या 
| रइ द्वारा आग पैदा होना । आग पड़ना- 
महंगा होना । आग पर आग डालन।-दुःख 
` पर दुःख देंना। आग पर लोटना-वेचेन 

ˆ होन।। आगपानी का वैर-स्वाभाषिक शत्रुता। 
आग पानी मेंलगा-जहां लड़ाई न हो वहां 
लड़ाई करना। आग पेट की-भूख | आग 
कुकना-क्रोध में और क्रोध आना। आग 

“हे कना-आग लगान।। आग फूस का चैर- 
वकशत्रुता | श्राग वढना-कद्ध हो ना। 

वन जाना-क्रोध के कारण मुख लाल 

आग बबूला होना । आग बरसाना- 

ना । श्रांग वरसाना-शात्रु पर 


घूमता-घामता आजाय | [संज्ञा पु.] (स॑.) १- | 


[ १२० | कर 
झराड़ा मिटना । आग लगना-१-आंग से 
किसी वस्तु का जलना । २-क्रोध उत्पन्न 
होना । ३-ईपा होना । ४/लाल फूलों का 
चारों ओर फूलना । ४-मंहगाई वढ'न! । ६- 
बदनामी फलान! । ७-दूर होना । जाना । म- 
किसी तीब्र भाव का उदय होना | ६-सत्या- 
नाशा होना । आग लगाना-१-आग द्वारा 
किसी वस्तु को जलाना । -गरमी करना । 
३-उदूवेग बढान। । ४-इषा उत्पन्न करना । 
५-चुगली करना । ६-गुस्सा पैदा होना | ७- 
नष्ट करना | म-फू कना । £-बड़ त्र काम 
करना । (व्यंग में) । आग लगाकर तमाशा 
देखना-दूसरों को झगड़े में फंसाकर आप 
अलग हो जाना | आग लगाकर पानी को 
दौड़ाना-स्वयं पहिले झगड़ा उठाना फिर 
सब को दिखाकर उसे ठंडा करने का प्रयत्न 
करना । आंग लगे पर कुआँ खोदना-किसी 
कठिन कार्ये के आ पड़ने पर उसके सीधे 
उपाय को छोड़ बड़ी लम्बी चौड़ी युक्ति में 
लगन! । आग लेने आना-आकर तुरन्त 
वापस लौट जान! । आग से पानी होना या 
हो जाना-गुस्सा न रहना | आग होन(-क्रुद्ध 
होन।। 

[संज्ञा पु.] (सं.) १-ऊख का अगौरा । २- 
हल के हरसे की नोक के पास के खड्डे जिनमें 
रस्सी अंटकाकर जुआठे बाँधते हैं । 

आगड़ा [संज्ञा पु.] (हि) बह मुरमाई हुई बाल 
जिसके दाने सूख गये हों । 

आगण [संज्ञा पु.] (हिँ.) अगहन । मार्गशीप । 

आगणन [संज्ञा पु.] (सं.) पहले से किया गया 
व्यय या लागत आदि का अनुमान । क्रूत । 

श्रागत”[चि.] (सं.) आया हुआ । प्राप्त । उपस्थित। 
[संज्ञा पु.] (सं.) मेहमान । पाहुन। । अतिथि । 

आगतपतिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बह नायका 
जिसका प्रियतम परदेश से लोटा हो। | 

आगतस्वागत [संज्ञा पु.] (स .) आदर। सत्कार । 
महमानदारी | 

आगात [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) आगमन । 

आगपीछ [संज्ञा पु,] (हिँ) देखो आंगापीछा/। 

आगम [संज्ञा पु.] (सं.) १-आगमन | आमद । 
२-भविष्यकाल । ३-होनहार । भवितव्यता । 
समागम । ५-अआ।य । आमदनी । ६-व्या- 
करण में किसी शब्द्र साधन में वह वणे जो" 
बाहर से लाया जाय । ७-उसत्ति। ८-योगः 
शास्त्रानुसार शब्दप्रमाण | ६-वेद्र | १०= 

 शास्त्र। ११-तंत्रशास्त्र। १२-नीतिशास्त्र । 
नीति। 
] (ह) आगामी । आने वाला । 


[बिः] (हि) होनहार का जानने 


Ye 
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आना । २-आय । लाभ । प्राप्ति | | आंगाज 
आगमन्ा [संज्ञा पु.] (सं.) १-आगे चलने व. 
सेना । २-पूर्वदिशा । |) दमा 
आंगमपतिका [संञा स्त्री.] (हि.) देखो आह) आ्रागान 
पतिका” । द | 
आ व गगार्प 
आगमतकता [ बि. ] (सं) अविष्यवक्ष | अ 
ज्योतिषी । ही 
गमवाणी [संज्ञा स्त्री] (सं) अट c 
आ SRL [संज्ञा स्त्री.] (सं) भविष्यवाणी | तथ 
आगमविद्या [सज्ञा स्त्री] (लं. वेदविद्य। | श्रागारि 
आगमसाची [वि.] (सं) अप्रसोची । दूखशी। आ 
आगमापायी [वि.] ((सं.) अनित्य | जिस उ 
उत्पत्ति तथा विनाश हो । 
आगमत [वि.] (सं.) पढा हुआ । समभा हुआ। हि 
आगमी [सा पु.] (सं) ज्योतिषी। भह ध 
वक्ता। [वि.] (सं.) होनह।र कहने बाला।| श र 
आगर [संज्ञा पू.] (सं.) १-खान । आकर।३| ८ 
समूह । ढेर । ३-कोप । निधि । ४-बह णू| आणि | 
जिसमें नमक जमाया जाता हे। ४-नमक ग | गिह 
का कारखाना । $-व्यौड़ा । अगरी ७-श।| २- 
ग्रह । =-छप्पर । [वि.] (सं.) १-अद॥ गिर 
उत्तम | २-चतुर । होशियार | । आगिव 
आगरबध [संज्ञा प.] (हि.) कंठमाला नामक ठ 
आगरी [ संज्ञा पु.] (हि.) नमक वनाने वाह आगी 
व्यक्ति । लोनिया । आग 
अलग [संज्ञा पु.] (हि) अगल । ध्योंड्रा । [बि] है 
(हि.) अगला | [ क्रि. बि. ] (हि.) सामते।| - 
रागे । | | 
आगला [क्रि. वि,] (हिं.) सामने । आगे । [बि]. आग [ 
(हि.) आगला। का 
आगवन [संज्ञा पुः] (हि.) आगमन । आन।। | का 
शागबाह [संज्ञा पु.] (हिँ) घुबां। हरि 
आगस [संज्ञा पु.] (हं)) अपराध | दोष! पाए जरा 
आगस्ती [ संज्ञा सत्री. ] (सं) दक्षिण। अग) आ 
की दिशा । क. 5 
आगा [संज्ञा पु.](सं.) १-अप्रभाग । अगाडी ^| वन 
शरीर का अगला भाग । ३-छाती | वस 
४-सुख । मुह | ४-ललाट । माथा। हह | होन 
न्द्रिय । ७-कमीज़, कुरते की काठ में शा फि 
डुकड़ा । ८-घर के आगे का हिस्सा. ६ i त 
का अग्रभाग। ५०-नाब का अग्रभ | खुर 
मांग । १९घर के आगेका सहन। १९7 i Ne 
खीमा । आगड़ा। १३- पलला। आवर्ण | करार 
१४-भविष्य परिणाम । हसा क 


-आरातागा लेना -१-भलीमांति देखभाल 
२-अ।वभगत करना | आदर सकार कर 
आगाभारी होना-गर्म रहना। आग 

_ करन।-हिचकना । टालमटोल 5% 

- आगा पीछा सोचत्ता-परिणाम सोचना 


3 शनि..." +  .._॒__ .. OOOO TC ClO ओओ F 
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| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` Le 
कु ) १-मालिक सरदार । २-कबुली । अफ- 
लेने वाई, गान। 
४ | झ्रागाज [संज्ञा प.] (त्र.) आरम्भ । शुरू । 

बो आए आगान [संज्ञा .] (हिं) प्रसंग । वणन । वृत्तान्त । 
गागापीछा [संज्ञा पु.) (हिं.) १-हिचक । सोच । 

परिणाम | पूर्वापर सम्बन्ध । ३-शरीर का 

श्रगला और पिछला भाग | शारीर के आगे 
यवाणी। | तथा पीछे के गुप्ताज्ञ । आगे पीछे की ह 
| | ग्रागामि, आगामी [वि ] (सं ) भविष्य । भावी 
। दूरदशी | आनेवाला । 


|| आगार [संज्ञा पु.) (सं.) १-तर। मन्दिर | मकान । 


भयव्‌ फत | 


जिस २-स्थान | जगह । ३-कोष । खज़ाना । 

| ग्रागाह [वि.] (फा.) ज्ञानी । जानकर । [संज्ञा पु.] 
"म इ) हु) आगम । होनहार | भविष्य । 
| र 


ग्रागाही [ संज्ञा सत्री. ] (फा.) जानकारी । बाक” 


' वाल कियत | विज्ञप्रि। इत्तिला। 


हर गि [संज्ञा स्त्री.] (हिं) देखी 'आग' 
,-नमक | श्रागिस [वि] (हि) १-आगे का। अगला। 
री ७-।| २-भावी । भविष्य का । 
अहा आगिला [बि.] (हिं.) देखो 'अगला' । 
मेता शा सजा पु.] (न) पुराण के अचुसार 
f | एक प्रकार का मेघ । 
नाने गह, आगी [संज्ञा स्त्री] (हिं.) देखो 'आग'। 
डा । [वि | आगुआ [संज्ञा पु.] (हि.) तलवार की मुठिया के 
) साम |. नीचे का गोल भाग। 
| आगू [ क्रि. वि, ] (हिँ.) देखो 'आ'। 
गे । [बि]| शीर [क्रि, बि.] (हि.) १-अग्रभाग में। पीछे 
का उलटा | २-समक्ष । सामने । ३-जीवन 
गाना | काल में । जीते जी। ४-इसके बाद । ५-भविष्य 
मे । ६-अनंतर । वाद्‌ । ७-पहिले =-अति- 
्व। | ९%! श्रधिक। ६-गोद में | 
00 नअ अ 
गे गि-क्रमशः । आगे आना- १-साम 
र , आना। सिलना। ३--सामना करना । भिड़ना ! 
„ | “बदला सिलना। आगे करना-अगुवा 
[गाड़ी | बनाना । आफत में भोंकना । आरे का कदम 
न्‍ च पड़ना- १-कायरता दिखाना । अवनति 
5 होना । आगे डोलना-बच्चों का रोना । आरे 
रना-बच्चों का रोना शरागे धरना-आदशे 
-। ६ बनाना । आगे लेना । आगेपीले फिरना- 


पक में पीछे 
लेना के रूप में साथ रहना । आगे पीछे 
दा भाल रखना । निगरानी करना। 
कः पीछे चौड़ १-आगे शीघ्रता से कार्य 
क जाना परन्तु पीछे का कार्य बिगड़ना। 
शा कपड़ा खींचना-धू घट निकालना । 
भार पालक । 
Gu होना-बंशज न होना। आगे 
कमाने ष आना । २-उञ्नति करना । 
सामना ` जना । ४-चाधा पहुँचाना । ४- 
द ह ६ । आरे र॑श लाना-१-गुल 
से लेन जा राति सें बुराई लाना । आगे. 
होकर लेना-स्घारात करना ।. 


I) 
आगोन [संज्ञा पु.] (हि.) आगमन । अवबाई । . 
शा नक [वि.] (हं.) अग्निसंबंधी । 
आगन [संज्ञा पु.] (सं.) १-यज्ञ में अरति प्रजव- 
लत करने वाला पुरोहित । २-यज्ञमंडल । 
“मनु के एक पुत्र का नाम। ४-राजा ग्रियत्रत 
क दास पुत्राँ में से एक । 


' आग्नेय [वि.] (सं.) १-अग्नि संबंधी । २-जलाने 


वाला । जिसका देवता अग्नि हो । ४-अग्नि 
से उत्पन्न | [संज्ञा पु. ] (सं.)) १-सोना। २- 
रक्त | ३-कृत्तिकानक्षत्र। ४-कार्त्तिकिय नामक 
अग्निपुत्र । ४-दीपन औषधि । ६-ज्वाला- 
मुखी पर्वत । ७-प्रतिपदा | प-त्राह्मण | ६- 
अर्निकोण्‌ । १०-जहरीले तथा डंक मारने 
वाले कीड़ों की जाति। ११-अग्नि पुराण । 
१२-वारूद्‌, लाह आदि पदार्थं जो अग्नि से 
अड्क उठते हैं । 

आग्नयास्त्र [संज्ञा पु.] (सं) आग उगलने वाला 
अस्त्र 

अएनेयी [ बि. ] (सं. [स्त्री प्र.] १-अग्नि को 
दीपन करने वाली औषधि । २-पूर्वं तथा 
दक्षिण के बीच की दिशा । 

आग्रयण [ संज्ञा पु. ] (सं.) नये अन्न सेः यज्ञ 
अथवा अरिनहोत्र । 

अग्रसत [वि.] (सं.) छेदाहुआ । वेधाहुआ। 


आग्रह [संज्ञा पु.] (सं) १-अबुरोध । हठ । २- 


पराय्रणता। तत्परता । ३-बल। जोर। आवेशा 
आग्रहायण [संज्ञा पु.] (सं.) १-अगहन मास। 
मार्गशीर्ष । २-सगशिसनक्तत्र । 
आग्रही [बि.] (सं) हठी । जिद्दी । आग्रह करने 
वाला । n 
आग्रायण [संज्ञा पु.] (सं.) आग्रयण । नवान्न | 
आघ [संज्ञा पु.] (सं. मूल्य | कीमत । 


आघ [संज्ञा पु.] (सं.) १-मदेन | मालिश । २- |: 


मंथन | द 

आघर्षणी [संज्ञा स्त्री.] (पं.) बालों की कू ची । 
तूलिका । 

आधणित [वि.] (पं.) रगड़ा हुआ। मांजा हुआ । 

आघात [संज्ञा पु.] (सं.) १-ठोकर । धक्का | २- 
मार | प्रहार | चोट | आक्रमण । ३-वधस्थान। 
बूचड्खाना । 

आधात-पत्र [ संज्ञा पु ] (सं.) बह पत्र जिसमें 
चोटों या आघातों का विवरण अंकित हो । 

आधार [संज्ञा पु.] (सं.) यज्ञ में आहुति देने का 
एक विधान । 

आधी [ सज्ञा स्त्री. ] (हिं.) ब्याज के बदले में 
दिया जाने वाला अन्न। | 

आघु [ संज्ञा स्त्री ] (हि ) मूल्य । कीमत । 

आधूरण [वि ] (स.) १-घूमता हुआ । चक्कर खाता 
हुआ । २-हिलसा या कांपता हुआ । द 

झाघुशित [बि.] (स) भटकता या चक्कर खाता 


` आचारविचार [संज्ञा पु.] (स॑ 


श्राचारविरुद्ध [बि.] 


आंचारहीन 

हुआ | र 

आधाण [संज्ञा पु.] (सं.) १-सू घना । २-हप्ति। 

आघ्रात [बि.](तं.) सू घा हुआ । (स ज्ञा पु.] (सं.) 
प्रहण के दस भेदों में से एक। | 

शच [संज्ञा पु.] (हि.) हाथ। 

आचमन [ संज्ञा पु. | (सं.) १-जल पीना । २- 
के निमित्त मुँह में जल लेना । ३-पूजा 
से पहिले दहिने हाथ में जल लेकर मन्त्र पढ- 
कर पीना । 

आचमनी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) आचमन करने का 
पात्र जिससे आचमन किया जातो है। 

आचमनीय, आचम्रनी यक [बि.] (लं.) आचमन 
के योग्य । पीने या कुल्ला करने योग्य । 

आचामत [बि.] (सं.) पीया हुआ । 

| आचय [संज्ञा पु.] (त.) समूह । ढेर | संचय । 

आचरज [ संज्ञा पु. ] (हि.) आश्चयं । अवरज । 

आचराजत [वि | हि.) आश्चर्यित । विस्मित | 
चकित । 

आचरण [सज्ञा पु.] (ल.) १-ऽ्यवहार । वर्ताब । 
२-अनुष्ठान। ३-रथ। छकड़ा । ४-चिह्न । 
लक्षण | ५-सदाचार के १५ आचरण जिन्हें 
शद्ध सातानुयायी मानते हैं। 

आरण-एरितिका [संज्ञा स्त्री.] (सं) कार्यकर्ता 
के कार्यों, आचरणों अथवा व्यवहारों का 
उल्लेख करने वाली पुस्तिका। 

भावरणाय [वि.] (सं.) १-अलुष्ठान करने योग्य 
२-व्यवहार करने योग्य । 

आचरन [संज्ञा प.] (हि.) देखो 'आचरण' । 

आचरन [ क्रि. वि. ] (हि.) व्यवहार करना । 
आचरण करना। ) 

आचारत [ वि. ] (सं.) अनुष्ठान किया हु्ा। | t | 
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किया हुआ | [संज्ञा पु.] (पं) केदार से धन 
वसूल करने के पांच उपायों में से एक । 
आचान% [क्रि वि.] (हिँ.) देखो “अचानः। 
आचानक [क्रि. वि.] (हि ) देखो 'अचानक। | 
आचाम [संज्ञा पु.] (सं.) १-भात। २-मड़ । ३- 
आचमन । Be 
आचार [संज्ञा पु.] (सं.) १-व्यवहार । आचरण । 
अनुष्ठान । २-चरित्र । चालढाल । ३-शील ) 
४-शुद्धि | सफाई । + 
आचारज [संज्ञा पु.] (हि ) देखो 'आचाय्य॑ : 
आचारजी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) आचार्य 
` आचाये होने का भाव । पुरोहिताई 
आचारश्रष्ट [चि ] (सं.) देखो आचारहीन | हे 
आचारवान्‌ [चि.] (ं.) पवित्र ने बाल 
शुद्धाचरण बाला । 


त्रता । आचार 
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ate OR. 
आंचारत 

आचार से गिरा हुआ। ४ ड = 
आचारित [चि.] (हं ) व्यवहार किया हुआ। | आछोटण [संज्ञा पु.] (हि.) शिकार। आखेट । 


अनुष्ठित । 

श्राचारी [वि.] (ह॑.) चरित्रबान्‌। आचारवान | 
शुद्धाचरण बाला | 

आचार्य, आचार्य्य [संज्ञा प॒ ] (सं.) १-उपनयन 
के अषसर पर गायत्री मंत्र का उपदेश देने 
बाला । २-वेद्‌ पढने बाला | ३-यज्ञाद्‌ क्र 
क्रम का उपदेशक । ४-पुरोहित | ४-अध्या- 
पक्क । ६-त्रह्मसूत्र का प्रमुख भाष्यकार | ७- 
एक उपाधि। 

आचार्यकुल [संज्ञा पु.] (सं) गुरु॒ल। 

आचार्यता [संज्ञा सत्री.] (तं.) आचार्य का कार्य 
अथवा पद्‌। 

आचार्यत्व [संज्ञा पु.] (पं. आचार्ये होने का 
भाव। भ्राचायता। 

आचारी [बि.] (ठं.) [स्त्री प्र] आचाय की । 
ऋ/चाये-संबंधिनी । 

आचित्य, आचि्त्य [विः] (हि.) १-सर्देप्रकार 
से चिता के योग्य | २-्ित्य | 

आचित [संज्ञा पु.] (तं.) १-२५ मन के बराबर 
का एक प्राचीन तोल। २-गाड़ी भर का 
बोझ | [वि.] (मं. व्याप्त | समझाया हुआ। 

भाच्छक [संज्ञा प.] (६) एक प्रकार का पौधा 
जिससे लाल रंग वनता है । 

आच्छ [संज्ञा पु.] ठांकने का बस्त्र । 

आउट [चि.] (सं) १-ढका हुआ । आवृत्त । 
२-छिप। हु । 

आच्छादक [ संज्ञा पु. ] (सं.) ढाँकने वाला । 
Fi छिपाने बाला । 

शाच्छादन [संज्ञा पु.] (सं.) १-ढकना । २--वस्त्र। 
कपड़ा | ३-छाजन । 

आच्छादित [वि.] (सें.) १-आबृत । ढका हुआ। 

र छिपा हुआ | गुप्त | 

। [वि.] (सं) १-छीना हुआ। २-कटा 


आच्छेद, आच्छेदन 
कटाई | 

आच्छोटन [संज्ञ। पु.] (सं.) १ज्चुटकी बजाना । 
२-उंगली चटकाना | 

जित [क्ि. वि.] (हि.) : रहते 
सामने | विधमानता में | 


[संज्ञा पु.] (ं.) कांट-छांट। 


हुए । होते हुए। 


“ [१२२ ] 


| आहो [चि ] (हिं) देखो 'अच्छा! । 


आजादगी [संज्ञा र 
आजादाना [निः] 


आजादी [संज्ञा स्त्री.] (फ्रा.) स्वतंत्रता । स्वाधी- 


पड ह आहानाऋ (कि, श्र.] (हि.) १-रहना । ठहरना । | 


_ विद्यमान होना । २-होना। 

विः] (हि) देखो “अच्छा? । 
[थि.] (हि) अच्छी । भली । 
बि.] (हिँ.) भली प्रकार से । अच्छी 


'पु.] (हि.) देखो अ्रक्तेप' | े 
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आज [संज्ञा पु.] (हि.) वर्तमान दिन। जो दिन 
बीत रहा हैं! 9 
[क्रि. वि.] (हि ) श्रद्ध । वर्तमान दिन। इन 
दिनों । इन समय । 
आज को-(-इस समय। इस अवसर पर । 
आजकल करना या वताना-टालमटोल करना 
त्राजकल में-एक आध दिन में । शीघ्र ही । 
अजतक-इस समय तक | आजदिन-वतेमान 
समय में । आजलों-आज तक । 
अज बरस कर फिर बरसेगा-एसा ही फिर 
भी होगा । 

आजकल [क्रि. वि.] (हि.) इस ससय । वर्तमान 
द्विनों में । 

आजकाल [क्रि. वि ] देखो 'आजकल' । 

आजगब [ संज्ञा पु. ] (स) शिव का धनुष। 
पिनाक | 

अजन्म [क्रि. वि.] (तं.) जीवनपर्यन्त। जन्म- 
भर । आजीवन । 


आजमाइश [संज्ञा स्त्री.] (फा.) परीक्षा । परख । 


जाँच । 


आजुमाना [ क्रि. स. ] (का) परखना । जाँच 


करना । परीक्षा करना । 


आजमीढ [बि.] (सं.) १-अजमीढ राजा के बंश 


का | २-अजमीढ देश का नरेश | 


आजमूदो [वि.] (फ़रा.) परीक्षित। जांचा हुआ । 


आजमाया हुआ ९ 


आजवह [वि.] (सं. जिसका बाहून बकरा हो। 


नकरे के ढोने की । 


आजा [संज्ञा पु.] (हि.) पितामह । दादा । 
आजागुरु [संज्ञा पु.] (हिं.) गुरु का गुरु 
आजाद [वि.] छा.) १-जो कंधा 


नहो। मुक्त। 
चश । छूटा हुआ । २-चिंतारहित । बेफिक्र । 
३-स्वतत्र। स्वाधीन। ४-निडर | निभैय। 
*-स्पष्टवक्ता । ६-उद्धत | ७-एक जगह न 
टिकने बाला । = Fi सम्प्रदाय के ` मुसल- 
या कुकी जो र वाद्‌ के सिद्धांत को 
ते ह । तथा दार्ढ मुछ पो आदि 
जगा भूछ और भों आदि 
त्री,] (फा.) स्वतन्त्रता I 
(पा.) स्वतंत्र स्वाधीन | 


नता । 


अजान [संज्ञा पु.] उत्पत्ति । जन्मभूमि | 


आजानदेव [संज्ञा ए 


:] (वं. वे देवता जो सुष्ट 


के आएगभ में देवता ही उत्पन्न हुए थे । 


जाइ [चि.] (छ) जाँघ तक लम्बा । धुरने तक 


लम्बा | 


4 आजाजुबाहु [मि.] (बं) जिसके वाहु जाल तक 


ज्ञापित [रि] (7) आदेश दिया हुआ - 


लम्बे हों । घुटने तके लम्बे हाथ बाला | | 
आजानेय [संज्ञा पु.] (सं) घोड़े की 


जाति । है । 


अजार [संज्ञा पु.] (फा.) १-रोग। बीमा 
व्याधि । २-दुःख । कष्ट । | 
आजि [ संज्ञा पु. ] (सं) युद्ध । रण। सा 
दा | 
नजेड़ाई | 4 
आजु [वि.] (अर) १-दीन। विनीत i 
हैरान । तंग । | 
आजिजी [संज्ञा स्त्री.] (अ.) नम्नता। दी 
विनीतभाव । | 
आजीव [ संज्ञा पु, ] (सं.) जीवन का आ 
व्यवसाय । | 
आजीवन [क्रि. बि.] (४:) जीवनपर्यनत। कि 
रीभर । | 


[संज्ञा पु.] (सं.) वृत्ति का उपाय। | 
आजीविका [ संज्ञा सत्री. ] (सं ) रोजी। हर 
रोजगार | जीवन-निर्वाह का सहारा । 
आजीविका-कर [संज्ञा पु.] (सं.) व्यवसाय पु 
लिया जाने बाला कर या महसूल । 

आज़ [क्रि. वि.] (सं.) देखो "आज? । 
आजुदंगी [संज्ञा रत्री.] (फा,) खेद | दुःख | 
आजुदा [बि.] (फा) खिञ्न । दुखी । । 
आजू [ सज्ञा पु. ] (स॑.) बंगार। | 
आइप्त [वि.] (;) आज्ञा दिया हुआ।। शर 
दिया हुआ । | 
आज्ञाप्त [ संज्ञा स्त्री, ] (सं) आज्ञा। हु्| 
आदेश । र 
आज्ञा [ संज्ञ सत्री. ] (सं.) आदेरा । अतु 
हुक्म । | 
आज्ञाकारी [ वि, ] (ह.) आज्ञा मानने वाह| 
हुक्म मानने वाला | सेवक | | 
आज।चक्र [संज्ञापु.] (सं.) तंत्र के माहु 
- सुषुम्ना लाड़ी के बीचॉबीच दोनों माबो. 
मध्य दो दल के कमल के आकार का | 
हुआ पद्माकर चक्र । | 
आज्ञाचुगामी [वि.] (स) आज्ञा के ! 
चलने बाला | 
आज्ञानुसारी [वि] (ह.) देखो ज्ञाहुगाी 
आशापक [बि] (सं.) १-आज्ञा देने वाला | 
प्रभु । स्वामी | हाकिस । 
आज्ञापत्र [ सज्ञा प. ] (सं. आदिशपत्र | ^ ¬ 
नामा । : र 
आज्ञापन [संज्ञा पु. ] (सं) आदेश । ह 
सूचना | जताना । 
आज्ञापालक [बि,] (सं.) १-आज्ञाकारी । 
के अनुसार चलते चाला । २-दास । द” 


सचत जाना हुआ | 
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| | 
बाहा, | ञोपांलने [ १२३ | आर | 
| संज्ञा ' [.) आज्ञा के अनुसा तम्बू | >-युद्ध में बजाया ज्ञाने बढ़ी fi 
ही एक +) आज्ञापालन [संब eg pais ढोल | पटह । --दृष। 8 ड 2 f 
ने कार्य करना | आव बा A आद्‌ [संज्ञा पु.] (हिं.) चार सेर की एक तौल । | 
।। द ग्राज्ञाफलक [संज्ञा पु.] (सं.) बह्‌ पत्र जिसमें sb आउम्बरी [बि.] (व) १ i [सज्ञा स्त्री.] (हि) १-ओट सहारा । ३- | 
| किसी विषय अथवा व्यवहार से संबंध रखने घडी । २-आडम्बर करने वाला। ऊपरी अन्तर । बीच । नागा । '! 
| बाली आज्ञा लिखी हो । वनावट रखने वाला ! शआढश्राद्‌ करना-बीच में अवधि डालना । | 
ए्‌। स ग्ाज्ञामंग, आशाभङ्ग [संज्ञा पु.] (सं) आज्ञा | आड़ [संज्ञा स्त्री.] (हि) १-ओट । परदा। [वि.] (सं.) कुशल । दक्त । [संज्ञा स्त्री.] (सं) | 
| का न मानना । हुकम-उदूली । ओमभल । २-रक्ता । शरण । आश्रय । ३-रोक। १-एक प्रकार की मछली । स्त्रियों के माये {| 
चिन्त | आज्ञावह [चि ] (सं.) आज्ञानुसार कार्यं करने ४-थूना । टक | ४-३ ट या पत्थर का दुकड़ा पर पहिनने का आभूफ्ण | टीका । | 
| बालां! जो रोक के लिये पहिये के पीछे लगाते हैं। | आढक [संज्ञा पु.] (सं.) १-चार सेर के बरावर | 
| दीक। आज्य [संज्ञा पु.] (सं.) घृत । घी । -संगीत के अंतगत आष्टताल का एक भेद । | का एक तौल। अन्न नापने का एक पात्र । ३- 
रह साप (त) सोमवेद हो शीत ७-बिच्छू या भिड़ का डंक । 5-स्त्रयों के अरहर । हा 
| ५ है [संशा पु.] (सं. सामवेद क माथे पर लगाने की ठिकली । ६-माथे पर का भेरी |] | 
का सा| ऋचाओं का एक सूक्त । आड़ा तिलक | १०-एक प्रकार का करलुल । | औठी उ (ह) अरहर नामक एक अन्न | 
| आज्यपा [संज्ञा प.](सं.) सात पितरा में से एक। ११-तिल की बोंडी जिसमें तिल भरे रहते है सुगन्धित मिट्टी । | 
न्त! क| आज्यपात्र [संज्ञा पु-] (सं.) घी रखने का पात्र । | आड़गीर [संज्ञा पृ.] (हि.) खेत के किनारे उगने आदत [सज्ञा स्त्री.] (हि.) १-किसी व्यापारी | | 
श्राज्यभाग [संज्ञा पु.] (सं.) अग्नि तथा सोस [ली घास । का माल विकाने का व्यापार। २-माल की | 
र देवताओं को उत्तर ओर दक्षिण भागों में | आडण [संज्ञा स्त्री.] (हि.) ढ बिक्री कराने के एवज में मिलने बाला कमी- | 
| इण्‌ [संज्ञा स्त्री.] (हि.) ढाल | 
जी। बृ श्राघार के पीछे दी जाने वाली घी की दो | आडन [द शन | | 
सता दाहिया आड़न [संज्ञा सतरी.] (हि) ढाल। आदृतदार, आदतिया [संज्ञा ५.] (हि.) आदृत | 
यवसा ९ श्ज्यमुक [संज्ञा पु.] (सं.) आग्नि । आड़ना (क्रि. स.] (हि.)१ -रोकना । बेकना। १ न व्यवसाय करना i 
by rn ds न वाधना । ३-न करने देना । ४-गिरवी याला g 
| | आज्यास्थाली [सज्ञास्त्री.] (सं) यज्ञ के लिये रखना । आदृतो [वि.] (हि.) आदृत सम्बन्धी । | } 
MEE माता र आइ्यंद, आड्मन्द [संज्ञा पु.] (हि) जाँघिये र” वि] (6) असपन्त को | 
| दुःस्।|{ टना [क्रि. स ] तोपना । दवाना । छिपाना । पर कसने का लंगोट । फकीरों का लंगोट । आ करने वाला | ; | 
| | उ MS आड़वन [संज्ञा पु.] (हि.) देखो "आइवंद'। बे ] कं) सम्पन्न ।. विरिष्ट । धनी । ॥ 
| वि.] (सं.) जंगल में रहने वाला गाडा [झं र | 
संज्ञा -धारीदार बस्त्र। २ i ताव 
गा। रे. शा [संज्ञा ए.] किसी अन्न का चूणे। पिसाना। को या दा राहतीर॥ नाम आदयता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) विभव । एश्वय। | | 
। श | i 
| चून। १-बुकनी । जहाज में लगे हुए बगली तख्ते । ४-जुलाहों आसक [संज्ञा पु.] (सं) एक रुपये का सोलहवां ||| 
गरीवी में आटा गीला होना-धन की कमी के फेलाते हैं एग । आना । [वि.] (सं.) अधम । | 
का बह सामान जिस पर सूत फेला ~ 
[| हु समय गांठ से कछ ओर चला जाना। आटे [बिः] (हि.) विरजा । कुत्सित | ः BR | 
; दाल का भाव मालूम होना-व्यावहा।रक ज्ञान त्राना-१-विघ्न डालना | २-कोठेन समय | अके) आतङ्क [संज्ञा पु.] (सं.) १-रोब । दवः 
। अत कापता लगाना । आटेदाल की फिक्र- में सहायक होना । आडा तिरछ। होना-बिग- दवा । प्रताप । २-भय । शंका। ३- रोग! 
जीविका की चिंता | आटे की आपा-अत्वंत डना । आड़े पडना-ीच में पड़ना । श्राढ़े हाथों मुरचंग की ध्वनि । 
।नने वाह भोली स्त्री । आटामाटी होना-नष्टश्रष्ट होना। लेना->यंग्योक्ति से लड्जित करना | खरोखोटी | आप [संज्ञा पु. ] ((सं.) १-शरीफा। २-सीताः 
| आटी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) रोक | अटक। डाट । मनना । आडा होना-रुकाबट डालना। आ 4 
_ मताइु्) आटोप [संज्ञा प.] १-अच्छादन । २-आडम्बर । | आड़ा-खेमटा [संज्ञा पु.] (हि.) झुदंग का साढ़े आतताई [ संज्ञा पु. ] (हि.) देखो “आतताइँ 
ग भौं आततायिता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बध । चोरी 


तरह मात्रा का एक ताल । 


्राड़ा-चोताल [संज्ञा पु.] (हिं.) मदंग का सात 
पूण सात्राआं का एक ताल । जिसमें चार | 


विभव । ३-पेट की गुड़गुड़ाहट । 
आइटप [संज्ञा पु.] (सं.) १-पेट की तसें तनने 
का एक रोग । २-पेट की नसों का तनाव । 


आततायी [संज्ञा पु.] (सं.) १-आग लगाने 


विष देने वाला। ३-भूमि छीनने | 


के श्र 6 [चि.] (हि.) चार का दूना । चार और चार आघात और तीन खाली होते हैं. ४-धन हूरने वाला । स्त्री 
, का जोड़ “८?। आडा-ठेका [संज्ञा प.] (हि. नौ मात्राओं का ६-जाल से मारने को उद्यत। 
लगी! आठ-आठ आँसू रोत्ता--अत्याधिक विलाप | एक ताल। | आतप [संज्ञा पः] (स) १-धूप। 
वाला |. करता । आठों-गांठ कुम्संत-१-सवगुश | आड़ा-पंचताल [स'ज्ञा प.] (हिं) ५ आघात उष्णता । ३ का प्रकाश 
सम्पन्न । २-छुटा हुआ । धूते । चतुर । आठों | और ६ मात्रां काःएक ताल | ऊ || ब्य व 


पहर-दिन रात । 


[विः] (हि) आठ । आड़ालाट [संज्ञा स्त्री.](हि.) कंपकंपी । चंचलता। 


डांवाडोलपन । 


आतपत्र [संज्ञा पु.] (सं ) बाता 
आतपशुष्क [चिः 


) धूपः स 


i ] (हि.) संख्या में आठवां स्थान | 


क आठी [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) अष्टमी तिथि । 
पर, आस्तर [संज्ञा पु.] (सं) १-गम्भीर 
याच्द । २-तुरही का शब्द 
लि । ४-ऊपरी बनावट । सटामदी । 
।। झूठा आयोजन । ५-आज्छ्वाईन | ६ 


LT Ne 


। हाथी की | 


_ CC-0.In 


आंड [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-एक प्रकार की मछली । आतपी [संज्ञा पु (सं) ` 


२-शरालि नामक जलपच्ती । 


आडी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) संगीत में एक ताल । | 
२-चमारों की छुट्टी! ३-ओर | तरफ। ४- | 
संहायक । अपने पक्ष का | ५-देखो 
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[ १२४ ] 


र 
ह नाव का भाड़ा । | आतुरसन्यास [संज्ञ। पु.] (सं.) वह सन्यास जो we [ee पु.] (सं.) आत्मा का यथाई 
_ आतपरो [संज्ञा पु.] (सं. मांगलिक लेपन! . मरने से कुछ समय पूर्वं ही धारण ती .. 9 
अतश ; संज्ञा ह ह अग्नि । आरा । द हूँ। क ली [संज्ञा पु.] (ल) वदन्ती । र 
| चातशक [सा त्र. एक रोग । उपदंश रोग। | शा शिक्षा री] (सं) (-बङाहट। च्याः | शट | [संज्ञा प] (१) आत्मान ह 
'िरंगरोग । गर्मी । कुलता । २-शीघ्रता । उतावलापन । उत्पन्न संतोष | आत्मा का आनन्द । त 
 आतशखाना [ संज्ञा पु. ] (फा.) १-अग्नि रखने |. आतुयं [सज्ञा पु.] (सं.) {-घबड़ाहट । व्यश्रना। [वि.] (छं.) आत्मज्ञान द्वारा संतोष प्रान ः 
का स्थान । ° -पारसी लोगों के अग्नि स्थापन | . . २-उतावलापन । fs वाला। कः; ज 
. का स्थान। डे आत्त [बि.] (सं.) गृहीत । स्वीकृत । आत्मत्याग [संज्ञा पु.] (सं.) दूसरे की भलाई के र 
` आतशगाह [ संज्ञा पु. ] (फा ) देखो 'आतश- | आत्तलच्मी [वि.] (सं.) धन गंता देने वाला । निमित्त र स्वाथ ह i परोपकार री 
तार आत्म [वि.] (सं.) अपना । स्वकीय । निजी । आ अापनलाम र आए अना र 
 आतशजनी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) आरा लगने का | आत्मक [बि.] (सं.) मय । युक्त । रमत्याग [वि.] (सं) ० की भलाई के 
छ कार्य। आत्मकल्याण [संज्ञा पु.] (सं) अपना ही भला। ्म के लिये अपने स्वार्थ का त्याग करने बाला। ब्र 
. आतशदान [संज्ञा पुः].(क। ) अंगीठी । बोरसी । | पनी भलाई । आत्मदान [ संज्ञा पु. ] (सं.) आत्मा का दान। 
आतशपरस्त [संज्ञा पु.] (फा) अग्निपूजक । | आत्मकाम [संज्ञा पु.] (सं.) स्वार्थी । मतलबी । | ताग. 
| _पारसी। आत्मकार्यं [संज्ञा पु.] (सं.) निजी काम । अपना आत्मद्रोही [ बि. ] (सं.) अपनी ही हानि कले | 
' श्रातशबाज [संज्ञा पु.] (फा.) श्रातशबाजी बनाने ही कास। i वाला । चिड्चिड़ा । 
|. वाला। हबाईँगद्‌ । आत्मङ्गत [बि.] (सं.) अपने ही हाथ से किया “न [संज्ञा पु.] (सं.) अपनापन । निजत्व | डर 
; _ श्रातशबाजी [संज्ञा स्त्री] (फा.) १-द।रूद निर्मित हुआ । र आत्मनिंदा, आत्मनिन्दा [संज्ञा प.] (सं.) सवयं | 
`, ` खिलौने के जलले का ष्य । २-बारूद से बने | आत्मगत [अन्य.] (सं) आप ही आप । स्वगत । अपना तिरस्कार । 
ड OT ] 0० आत्मणुप्त [बि.] (सं) अपनी ही शक्ति द्वारा | त्मिनवंदन [संज्ञा पु.] (तं.) १-आत्मसमण। हर 
di रक्षित। अपना सबकछ देवता को अर्पित करदेना । २- ; 
तशी [बि.] (फा) १-अग्निसम्बून्धी । २- आत्मगुप्ता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) केवांच । नवधाभक्ति में से अंतिमभक्ति । 


अग्नि उत्पन्न करने बाला । ३-जो आग में ह तक 
का से _ ग्‌ क 
र तपाने से टूटने या तड़कने वाली न हो । आत्मगौरव [ संज्ञा प. | (सं.) अपने मान का 


[संज्ञा पु ] (फा.) १-एक असुर का नाम वि याः अनी बारै । 
SO आत्मग्राही [बिः] (सं.) स्वार्थी । मतलबी । 
र [काउ] हि) देखो झतार'। आत्मघात [संज्ञा पु.] (सं.) अत्महत्या । अपने 
Si रा ) न की बी एक हा ह को मार डालने का कार्य । खुद- 
ठा में शरीफे सी महक 

हे अ [बिः] (सं.) देखो “आत्मघाती? | 
~ | आत्मघाती [चि.] (सं.) अपने हाथों 
ज्ञा §.] (सं.) (-अतिथि सेवा में सा Se 

। अ्रतिथि-सत्कार-संबंधी Se ॥ 

आत्मर्घाष [संज्ञा पु.] (सं.) १-अपनी बोली में 


आत्मनिवेदनासक्ति [संज्ञा पु.] (सं.) अपने को 
तथा अपने सर्वस्व को अपने इष्टदेव को श 
समर्पित करने की. उत्कट अभिलाप। | 
आत्मानष्ठ [ चि. ] (सं.) मोक्ष की अभिलाषा | 
करने वाला व्यक्ति | | 
आत्मपारत्याग [ संज्ञा पु. ] (सं) देखो 'आत्मः | 
निवेदन? । 
आत्मनीन [ संज्ञा पु. ] १-पुत्र । २-साला। र 
विदूषक । 
आत्मनेपद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) संस्कृत व्याकरण में | 


।५.] (ल) १-अतिधि की परि- | उपना नाम पुकारने वाला | २-मुर्गा। ३- | धातु में लगने वाले दो प्रत्ययों में से ए। ।. 2 
मेहमानद।री । २-अतिथि को | शेत । [वि.] अपने मुँह मियांमिङ्, बनने | आत्मप्रबोध [संज्ञा पुः] (त .) देखो "आत्मज्ञान 
i वाला । स्वयं अपनी बड़ाई करने वाला | आत्मप्रभव [अ 3 बढ E 
5 आत्मज [सं के [संज्ञा पु.] (सं.) १-पुत्र बेटा | ४ 
[संज्ञा पु मरने के उपरान्त | 8 [संज्ञा पु.] (सं.) १-पुत्र। लड़का। २- कामदेव । । 
ता पु.] (सं.) मरने Co ट ह 
ही वायुमय आत्मजा र आत्मप्रशंसा [संज्ञास्त्री.] (सं.) अपने मुँहते | २ 
| आ i न सर पुत्री । अपनी प्रशंसा या बड़ाई करना। | | 
हरा | जिप ९. लो भ्म” | आत्म, आत्ममनु [संशय] () मेर | ३ 
! Sa क स्त्री. ] (सं) अपने को मौसेरा और फुफेरा भाई। : जे 
f ° ष। | ्मबुद्धि ~ 
Ei [ आर संज्ञा स्त्री.] (सं के. विषय 
| असा रि (स .) अपने को जानने की में I Es E 
` अभिलाषा रखने वाला । न 
ल [ आत्मबोध [संज्ञा पु.) (सं.) देखो "आत्मङ्ञान' ड 


आत्मंभरि, आत्मम्भरि [संज्ञा प.] (सं.) 
अपने को पालने वाला व्यक्ति । 

| आत्मभव [वि ] (ल॑) १-अपने आप उत्पत्त 

*-अपने आप निकला हुआ । 


आत्मभू [विः] (सं.) १-अपन 


४ 
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ात्मयोनि 4 
(-पुत्र | र-विंष्णु । ३-ब्रह्मा । ४-कामदेव । 
५-शिव । 

आत्मयोनि [संज्ञा पु.] (सं. १-त्रह्मा | विष्णु 
-शिव । ४-कामदेव । 

आत्मरक्षक [बि.] (सं.) अपनी रक्षा करने वाला 

आत्मरचण [संज्ञा पु.] (सं.) अपना बचाव। 
अपना रदो। । 

ग्रात्मरचो [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अपनी रक्षा । अपना 
बचाव या हिफाजत । 

आत्मरत [ब्रि.] (सं.) आत्मा से प्रेम करने बाला। 
आत्मज्ञान प्राप्त । 

आत्मरति [संज्ञा स्त्री ] (सं.) आत्मज्ञान | आत्मा 
का आनन्द । 

आत्मवंचक, आत्मवल्चक [बि,] (सं.) अपने 


करने वाला । कृपण । कंजूस । 

ग्ात्मवंचना, आत्मयञ्चना [संज्ञा रत्री.] (सं.) 
स्वयं अपने को धोखा देना । 

आत्मत्रतू [अव्य.] (सं.) अपनी तरह । 

आत्मवध [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'आत्मथात! | 

आत्मवश [वि.] (सं.) जितेन्द्रिय । 

आत्मविक्रय [संज्ञा पु.] (सं) अपने शरीर को 
किसी के हाथ वेच देना | 

आत्मावक्रयी [बि.](सं.) अपने को बेचकर दास 
बनने वाला । 


आत्मविक्र ता [वि.] (स.) स्वयं अपने को बेच 
डालने वाल।। 

आत्मावज्ञान [संज्ञा प.] (सं) योगाभ्यास द्वारा 
परमात्मा के स्वरूप की जानकारी । 

आत्माबद्या [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-आत्मा तथा 
परमात्मा की जानकारी वताने वाली विद्या। 
अध्यात्म-विद्या । २-मिरम रियम । 

आत्मावस्मृति [संज्ञा स्त्री] (सं.) अपने को भूल 
जाना । आत्मत्रिस्मरण 

आत्मवृत्तान्त [संज्ञा प.] (सं.) अपनी कहानी । 

निजी आख्यान | 

आत्मवृत्ति [संज्ञा स्त्री ] (सं.) अपने जीवन का 

उपाय | पशा या व्यवसाय । 


आत्मशल्या [संज्ञा स्त्री ] (रं) सताबरी । 


न शुद्धि । मन की पवित्रता | 
प्मरलाधा [संज्ञा प.] (सं.) अपनी प्रशंसा | 


र [बि.] (सं) अपनी प्रशंसा करने 
वाला | 


आातिसंभव, आत्मसम्भव [वि.] अपने शरीर से 
पे रा उत्पन्न | बेटा | पत्र | 

तमसंयम 

कोय 


रो में रखना। अपने मन को रोकना । 


ही को धोखा देने वाला | स्वयं अपनी हानि 


आत्मा प्र [संज्ञा स्त्री ] (पं) देहशुद्धि | चित्त | 


[संज्ञा पु.] (लं.) अपनी चित्त -बृत्ति | 
| आत्मावलंती, आत्मावलम्यी [बि.] (सं.) अपने 


का 


इक २१८४८ 
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१२५ ] 
श्रनुभव । श्रात्मबोध । 
आत्मसस्कार [संज्ञा प.] (सं.) अपना सुधार। 
निज्ञ का सुधार । 
आत्मसशुद भव [बि.] {-श्रपने शरीर से उत्पन्न । 
>-आप ही आप उत्पन्न । ३-ब्रह्मा। २- 
विष्णु । ३-शिव । ४-कामदेव । ४-पत्र । 
आत्मसमुद्भवा [ संज्ञा स्त्री ] (सं) १-कन्या। 
बटी | २-बुद्धि । 
आत्मसाच। [सज्ञा पु.] (सं.) जीवों का हृष्टा । 
आत्मसात्‌ [अठ्य.] (सं.) सर्व प्रकार से अपने 
अधीन । 
आत्मासद्ध [वि.] (सं.) अपने-आप बना हुआ । 
बिन। प्रयास ही होने वाला । 
आत्मासाड [संज्ञा स्त्री.] (सं) आत्मभाव की 
प्राप्ति । मोक्ष । मुक्ति । 
आत्मरहात [सज्ञा स्त्री.] (सं.) अपनी प्रशंसा | 
आ।त्मश्लाघा । 
आत्महत्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) आ।त्मघात । खुद 
कुशी । अपने-अ।पको मार डालना । 
आत्महन [चि.] (सं.) आत्मघाती | अपने-आपको 
मार डालने वाल।। 
आत्महिंसा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) आत्मघात । आत्म- 
हत्या । खुदकुशी । 
आत्माहत [वि.] (सं.) अपना भला चाहने बाला 
आत्मा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) {-जीव । २-चित्त। 
२-मन। ४-चबुद्धि | ४-अहँकार | ६-ब्रह्म | 
७-देह । शरीर ८-सूर्य । -६-अप्नि | १०- 
वायु | १९-स्वभाव । १२-धम । १३-पत्र । 
बेटा । 
आत्मा टंडी होना-१-तुट्टि होना । संतोष 
होन।। २-भूख मिटान।। आत्मा मसोसना- 
१-भूख दवान।। २-किसी उत्कट अभिलापा 
को दवाना | 
आत्मादए [बि.] (सं.) अपने-आप उपदेश प्राप्त 
आत्माधोन [वि.] अपने आधीन या वश में। 
-पुत्र । -बिदू पक । 
आत्मानंद, आत्मानन्द [ संज्ञा पु. ] (सं.) १- 
्रात्मा में लीन होने का सुख। २-आत्मज्ञान 
आात्माचुभव [संज्ञा प.] (सं.) अपना तज्जुरुवा । 
आत्मानुरूप [वि.] (सं.) जो जाति, द्वात तथा 
गुणादि में अपने तुल्य हो । 
आत्माभिमान [संज्ञा पु.] (सं) अपने मान या 
प्रतिष्ठ का ख्याल । 
आत्माभिमान [बि..] (सं.) अपने मान या प्रतिष्ठा 
का ध्यान रखने वाला । 
आत्माराम [संज्ञा पु.] (सं) {-आत्मा कें ज्ञान | | 
से संतुष्ट यीगी । २-जीबं | ३-त्रह्म । ४- 
सुरगा। ताता | 


आत्मिक [बि.] (स.) १-शरात्मा से संबंध रखने 
बाला । २-अ्रपना । ३-मानसिक 

आत्मीक्ृत [वि.] (सं.) स्वीकृत । अपनाया हुआ 

आत्मीय [वि.] (-आत्मसंबंधी। २-निजका । 


अपन | स्वजन । अपना सवधा | रिश्तदार | 
इष्टमत्र | 


आत्मीयता [संज्ञा स्त्री.] (झं) अपनायत । मैत्री। | 
अपना खास रिश्ता । } 

आत्मश्वर [बि.] (सं) अपने मन पर अधिकार | 
रखने वाला । i 

[त्मासरे [संज्ञा पु.] (सं.) स्वार्थ का परित्याग। 

दूसर की भलाइ के निमित्त अपने हिताहित 
का ध्यान छोड़ना । 

आत्माढ्ार [संज्ञा पु.] (सं) सांसारिक विषयों 
का परित्याग और परमार्थिक पदार्था का | 
प्रहण | मोक्ष । मुक्ति । | 

आत्मादूभव [संज्ञा पु | (सं.) {-पत्र। बटा । | 
२-कामदेव । 

आत्मोद्भवा [संज्ञा स्त्री.] (सै) १-कन्या । == 
बुद्धि 

आत्मान्नात [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) १-आत्म। की 
उन्नति । +-अपन। उत्करं । 

आत्मापम [वि.] (मं.) अपने तुल्य । 

आत्ब्य [वि.] (सं) आत्मासंबंधी । 

आत्यातक, आंत्यान्तक [वि.] (मं.) अतिशय 
अत्याधिक । जो बहुतायत में हो । 

आत्रय [बि.] (सं.) अत्रिगोत्र बाला 
सम्बन्धी । १-अत्रि के पुत्र । 


जिले के अंतगत आत्रेयी नदी | 
प्रदेश । 


= 


नदी विशेष । ३-रजस्वला स्त्री 
गोत्र की स्त्री । दे 
अथक [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'अथर्थ/। | 
आथनाॐ [क्रि. अ.] (हि.) होना। रहना। 


त्राझण । अथर्ववेदचिहित कमे. 
नामक ऋषि का पुत्र । ४-अ 


पर सत्र काय करन वाला | 


नियत । २-सभ्यताः। : 
[दमी [ संज्ञा पु. ].(अ.) १-मनुष्य । मानव 
२-नौकर। सेवक । ३-पति । स्वामी । 
आदमी वनना-सभ्यता या शिष्टता सीखना । 
[द्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-सम्मान। सत्कार | २- 
प्रतिष्ठा । इज्जत । ° 
[द्रणीय [ बि. ] (सं) आदर के योग्य । 
सम्माननीय । 
[द्रना+[क्रि.वि.] (हि.) आदर करना। सम्मान, 
करना । इजत करना । मानना | 
आदरभाव [संज्ञा पु.] (प॑.) सम्मान। सत्कार। 
प्रतिष्ठा । 
दरस [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'आदशे'। 
लक [बि.] (स) आदरणीय । सम्माननीय । 
आदर्श [संज्ञा पुः] (सं.) १-दर्पण | शीशा। २- 
टीका | व्याख्या। ३-बह जिसके रूप तथा 
गुणादि का अनुकरण किया जाय । नमूना । 
आदशमंदिर, आदशमन्दिर [ संज्ञा पु. ] शीश 
सहल । 


्ञ्रे 


[बि.] (स) दिखलाया हुआ। 
आदहन [संज्ञा प्‌.] (सं.) १-जलन । ईर्षा । २- 
श्मशान । 

+ [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) अदरक । 
दान [संज्ञा पुं.] (सं.) किसी से कुछ लेने या 
प्रहण करने का भाव । 
श्रादान-प्रदान [संज्ञां पु.] (प॑.) लेनादेना । 
[पिन [संज्ञा पु.] (सं.) निमन्त्रण । न्यौता । 
य्‌ [संज्ञा पुः] (श्र.) १-नियम । २-लिहाज । 
` ३-नमस्कार्‌। प्रणाम । 
आदाब अज करना-नमस्कार करना । आदाव 
बजा लाना-नियमाच्नसार प्रणाम करना । 
[बि.] (.) {-प्रथम | पहला । आरम्भ का 
२-बिलङ्ल | [संज्ञा पु.] १-आरम्भ | बुनि- 
याद | मूलकारण । २-इश्वर । ` 
[अन्यः] (सं.) आदि । बगैरह । 
दफन [संज्ञा पु.] (सं.) १-बाल्मीकिऋषि। 

र-शुकाचाय । 

तो [संज्ञा ए. (स.) परमेश्वर । 
व र [ संज्ञा पु. | (सं.) मूलकारण । सब 
रणां का मूल तथा प्रकृति, शवर । 

सक्षा पु.] (हि.) देखो 'आदित्य' । 
संज्ञा 9 ](4.) १-अदित के पुत्र। २- 
[| ४-सूय । ४-वामन | 6 
-चिश्वेदेवा । ८-वारह मात्राओं के 


बर्ष तक दिल्ली 


) एक राजा का नाम 
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में राज्य किया था ।- _ | 


आध | 


योग्य । 


© र ~ 
आदिस्यपुष्पिका [ संज्ञा स्री. ] (सं) लाल कूल आदेयकम [संज्ञा पु.] (सं.) जेनमत के अनुसार 


का आक या मदार । 
आहदित्यभक्ता [संज्ञा सत्री.] (ं.) हुरहुर | 
आदित्यमंडल, आदित्यमण्डल [संज्ञा पु.] (स॑.) 
सूये का बृत्त । 
आदिव्यवर [संज्ञा पु.] (सं.) रविवार । 
आदिदेव [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-शिब । २-सूये। 
३-बिष्छु। 
आदिपुरुष [संज्ञा पु.] (सं.) विष्णु । 
आदिम [वि.] (सं.) पहले का । प्रथम । पुराना.। 
आदिम-निवास [संज्ञा पुः] (सं) किसी प्रदेश 
या राज्य के मूल निवासी । 
आदिमा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) भूमि । पृथ्वी । 
आादमांन [ संज्ञा पु. ] (सं.) वह आदर अथवां 
मान जो किसी व्यक्ति, बस्तु या कार्य को 
ओरों से पूरवे दिया जाता है। 
आदिरस [संज्ञा पु.] (सं.) श्र गार रस । 
आदिल [वि.] (फा) न्याय करने वाला । 
आदिवंश (सःज्ञा पु.] (सं.) १-पुरातनकुल । ९० 
,अथम-कुल । 
आदिवासी [संज्ञा प.] (सं.) मूलनिवासी । देखो 
आदिम निबासी? | 
आदिविपुला [संज्ञा पु.] (सं) बह आर्य्याछन्द 
जिसके प्रथम पाद क गणित्रय में पाद अपूणी 
हो, तथा दूसरे दल में दूरा और चौथा गण 
जगण ही । 
आदिषुलाजघनचपला [ संज्ञा पु. ] (सं) 
बह आय्याछन्द जिसके प्रथम पाद के गण- 
त्रय में पाद अपूण हों, और दूसरे दल में 
दूसरा तथा चोथा गण जगण हो | 
आदराक्ति [सज्ञा स्त्री.] (स.) इश्वर की माया- 
रूप शक्ति । 
आदरयमान्‌ [वि.] (स॑.) आदेश पाया हुआ । 
आद्ट [बि.] (सं.) १-जिसे आदेश मिला हो। 
२-जिसको आज्ञा दी गई हो | 
आदी [वि.] (अ.) अभ्यस्त । 
& + [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अदरक | 


बह कर्मे जिंसंसे जीव जो कहे बही होता है। 
a . 
श्राद्‌श [ संज्ञा पु. ] (त॑.) १-आज्ञा । २-उपदेश 
३-नसस्कार । प्रणाम । ४-प्रहों का फल। 
५-व्याकरण में एक अक्षर की जगह दूसरा 
अक्षर आना । अक्षर परिवत्तेन । 


आदेशक [बि.] ( सं. ) आज्ञा देने वाला।३- | 


उपदेश देने वाला | 


| आदेशिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सम्मन । न्यायाः 


लय का वह आज्ञापत्र जिसके द्वारा किसी 
को उपस्थित होने की आज्ञा दी जाती है | 
SA ~ ~ 
ओआदस [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'आदेश'। 
अर्घात, अयान्त [क्रि, बि.] (सं.) आदि से अन्त 
तक । आद्योपांत। 
आद्य [चि.] (सं.) पहला । आरम्भ का । 


| आधार 


आद्य-शेष [संज्ञा पु.] (सं.) हिसाब से पिछले | 


प्रष्ठ की बाकी जो नये खाते या नये पृष्ठ में 
चली जाय । ओपनिंग बे लेंस | 

आयश्राद़ [संज्ञा पु.] (सं,) सोलह श्राद्धों में मे 
पहला । 

द्या [संज्ञा सत्री.](सं.) १-दुर्गा । २-दस महा- 
विद्याओं में से प्रथम । 

आद्याचर [संज्ञा पु.] (सं.) संक्षिप्त हस्तात्षर। 

आयाज्षरित [वि.] (सं) जिस पर हस्तादर के 
रूप में नाम सा के आरम्भ के अत्तर 
लिखे हा। इनीशियल्ड । 

आयात [ संज्ञा पु.] (सं .) प्रकाश । उजाला । 

आद्योपांत आद्योपान्त [क्रि. वि ] (सं) शुरू से 
अखीर तक । 

आद्रा [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो "आद्र? । 

शध [वि.] (हि.) आघा। दो बराबर भाशों में 

एक | 

आध्षण [संज्ञा पु. ] (सं.) न्यायालय द्वारा अभिः 
युक्त को दोषी समभकर अपराध स्वीकार 
करना तथा दंड देना | कतविकशन । 

आधर्षित [वि.](स ) १-अपमानित । तिरस्कृत । 
२-अपराध सिद्ध होने पर न्यायालय द्वारा 
दंडित होने बाला । 


आदीचक [संज्ञा स्वी,] (सं.) एक प्रकार की अद- | शीन [बि.] (सं ) दो समान भागों में से एक। 
श्का 


आदीनव [संज्ञा पु.] (सं.) १-दोश । क्लेशा । 
आदीपक [बिः] (सं.) उद्दीपक । प्रकाशक । 

[ (ह )उददीपित । प्रकाशित। . 
आहन [वि.] (सं.) जलाया हुआ । 


रा (सं.) सम्मानित । आदर किया 


आदेय [ वि. ] (#) लेने योग्य 'प्रहण करने 
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अद्ध । 
आधा होना-दुर्मल होना। आथोंाध-दो समान 
भागों में । श्राधा तीतर त्राधा बटेर-े मेल! 
अंडबंड । श्रधेत्राध-दो समान भागो में बदा 
हुआ । आधीबात-तनिक सी भी अपमा^ 
जनक बात | आधेपेट खाना-भर ऐट भाजत 
न करना । आषेऐेट रहना-तृप्त होकर त खाना 
आधी बात कहना या मुह से निकाला 


तनिक सी भी अपमानजनक बात कहना।. | 


आधी बात न पूना-कुळ कदर न करना । 


जिः 


। धारि 


कि 
आधारी 
[सं 
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आकष | धामा र हा अनितारिकि ` 
आधामार [संज्ञा १.] (स .) अपामागे । आगा । आयत [च] A VS आनकद दृभी [संज्ञा प] ल.) *>्चड़ा नगाड़ा। | 
गत [वि.] (सं ) १-कांपता हुआ । पागल । २-श्रीकृष्ण के पिता वसदेव । | 
नुसार चिचड़। ! व्याकुल । कृष्ण 


| हे | | ग्राधान [संज्ञा प॒ ] (सं.) १-स्थापना । रखना । 
:-गिरबी या रहन रखत्त।। २८ गभं । 
फल। | ग्राधानवती [संज्ञा स्त्री.] (सं ) गर्भवती । 


दूसरा | आधार [संज्ञा पु.] (सं.) १-सहारा । ऋश्रिय । 
अवलम्ब । २-व्याकरण में अधिकरणकारक । 


,-श्राला । आलवाल । ४-पात्र । ४-नीब । 
जड़ । मूल । योग शास्त्र में एक चक्र का 
नाम । [वि.] आश्रय देने बाला. । पालन 
किसी करने वाला । 
र आधार होना-थोड़ा पेट भर जाना । 

ग्राधारिकि [वि.] (सं.) १-आधार, सम्वन्धी । २- 
जिस पर कोई अन्य बड़ी चस्तु.की स्थिति. हो । 
| अन्त । द्राधारित [बि.] (सं.) अवलम्बित । आश्रित | 

किसी के सहारे एर ठहूर। हुआ । 

आधारो [बि.] (सं.) सहारं पर रहन वाला। 


आनत [चि | (लं.) १-मुका हुआ ।+अतिनतन्र । | 
आनतान [ संज्ञा स्त्री. ] (मं.) डटपर्टांग बात। | 
अंडवंड बात । २-मय्यांदा । ३-डेक । अड़ । 
आनत [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पारिश्रमिक के रूप 
मं किसी को आदरसहित भेंट किया गया ; 
धन | औनरेरियम । 
आनद [वि.] (सं.) १-कसा हुआ | २-मढा हा 
[संज्ञा पु.] (सं.) चमड़े से मढा जाने बाला | 
चाजा | यथा-ढोल, मृदङ्ग आदि । f 
शनन [संज्ञा पु.] (सं.) १-मुख । मुँह । -चेहरा 
आननफानन [क्रि. वि.] (अ.) अतिशीब्र । झटत | | 
पट । फौरन । : 
थानना [ कि. स.] (हिः) लाना । लिवा लाना । 
आनत्रान [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-मजधज | ठाट 
[ट । बनावट । २-ठसक । 


आधेक [ब्रि.] (हिँ.) आधे के बसवर । 

आधेय [संज्ञा पु.] (सं.) किसी के सहारे पर टिकी 
हुई वस्तु । 
[बि.] (सं.) /-ठहराने योग्य । २-रचने 
योग्य । ३-रहून रखने योग्य । 

आधारण [संज्ञा पु.] (सं.) हाथीवान । भहावत। 

आध्मान [संज्ञा प.] (सं.) पेट फूलने का एक रोग 
विशेष | अकरा । 

आध्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) चिंता । फिक्र । 

आध्यात्मिक [वि.] (सं.) आत्मासम्बन्धी । 

आध्यरिक [वि.] (सं.) सोमयज्ञ सबंधी । 

आनंद, आनन्द (सं.) हष । प्रसन्नता । खुशी । 

आनंदक, आनन्दक [ वि. ] (सं.) आनंद देने 
वाला ! 


fi) 
3) 
i 


OS ड आनयन [संज्ञा पु. (ं.) १ : 
पिछले | स्त्री! ] अड़े के आकार की एक लकड़ी संज्ञा पु.] (सं.) १-लाना । २-उपनयन | 
ह [संशा सी | लोग बड है । | ऑनंदकर, आनन्दकर [बि.] (सं) देखो J(F) TT 
पृष्ठ मं । जिसका सहारा लेकर साधु लोग | आ निन्य र्‌। । 
गो ; ९ आनर Ce | 
आ | ग्राधासीसी [ सज्ञा स्त्री. ] (हिं.) अध कपाली । आनंदता, आनन्दता [संज्ञा स्त्री ] (सं.) खुशी । [संज्ञा पु ] (अं.) सम्मान । प्रतिष्ठा । } | 
में ते | आधे सिर की पीड़। 0 आनरेबुल [ वि. ] (अ .) माननीय । प्रतिष्ठित । | | 
| | आधि [संज्ञा स्त्री. |(सं.) मानसिक व्यथा। चिता। | आनेंदना, आनम्दना [क्रि. आ.] (हिँ) प्रसन्न | आनरेरी [ वि. ] (अ) १-अवैतनिक। केवल | 
महा" | २-रहन | गिरवी । घन्धक । होना । प्रतिष्ठा के लिए अवोतनिक काय करने वाला || 
| शिक [वि.] (हि.) आधे के लगभग । | आनंदपट, आनन्द्पट [संज्ञा पु.] (सं.) बघु के | १वेतनरहित । I 
ह । आधफराणक [ बि, ] ( सं. ) १-न्यायालय से वस्त्र । दुलह्दिन की पोशाक । आनित्त [संज्ञा पु.] (सं.) *-नृत्यशाला । नाचघर ||| 

तर्‌ के सम्बन्धित न्यायालय की आज्ञा या-आदेश | आनंदबधाई, अनन्दयधाई [संज्ञा स्त्री.] (सं.) द्वारका | आनत्त देश का निवासी । 


अत्र से होने वाला। 


आधिकर्तता [संज्ञा प ] ऋण के बदले सब कुछ 
बन्धक रखने बाला व्यक्ति । परिपणुधाता । 
[रू से (पनू-ऋर)। 


El 
Ul [संज्ञा पु.] (सं.) अधिकता । बहुतायत। 


दविक [चि.] (सं) देवताकृत । यक्त, देवता 
भूतःप्रत आदि हारा होने बाला दु:ख । 


जिपत्य [सज्ञा पु.] (सं.) प्रभुत्व । स्वामित्व । 


आनत्तक [बि.] (सं.) नाचने वाला । 
आना [संज्ञा प.] (हि.) १-एक रुपये का सोल- 
हुवा अंशा। २-किसी वस्तु का सोलहदवां 
भाग कस 
` [क्रि. अ.] *-बुलाने वाले के पास पहुँचन 
२-जाकर लौटना । ३-काल अथव। समय म 
प्रारम्भ होन! । ४-फल फूल लगन। । ५ 
भाव का उत्पन्न होना । ६-स्खलित. 
आनाजाना-१-आवाणगमन 
संभोग करना । 


आनाकानी [संज्ञा स्त्री ] (हिं.) १-सुनी § 
करने का काये । २-टालमदूल । | 


-मंगल उत्सव । २-मगल अवसर पर | 
आनंदवन, आनन्दवन [संज्ञा पु.] (सं.) काशी । 
बनारस । वाराणसी । 
आनंदभेरव, आमनन्दभेरव [ संज्ञा पु. ] (स.) 
वैद्यक में एक एस । 
०. और) EN 
आनंदभेरवी, आनःदभेरवीं [ संज्ञा स्त्री. ] (स) 
भैरव रांग की एक रागनी । 
आनंदमत्ता, आनन्दमत्ता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक 
प्रकार की नायिका । देखो “आनन्दसम्मोहिता' 
आनंदसम्मोहिता, आनन्दसम्मो हिता [ संज्ञा- 
स्त्री. ] (सं.) वह प्रौढ़ नायिका जो रति के 


|| 
र्त [संज्ञा प सं.) बह व्यक्ति जिसके पास 
रवी रक्खा जाता है । 


त । आनंद में अत्याधिक निमम्न होने के कारण | झानानास [संज्ञा प.] (सं.) देखो “अनन्तास' । | 
वार ह में लाने | (सं.) बन्धक की वस्तु को मुग्ध हो रही हो आनाय [ पु | (सं.) मछली हे 
धिभोतिक [= ] &) आनंदित, आनन्दित [ चि. ] (सं.) प्रसन्न । जाल । "5 BE 
एक। | दवारा र्त (हुः) `^ मण सप आदि | हर्पित। प्रमुदित। खुखी। आनायी [संज्ञा पुः] (सं) धीवर । मछुआ । 
मामा दनिक (धन) [ संज्ञा घ. ] (सं.) दूसरा आनंदी, आनन्दा [ बि, ] (सं.) प्रसन्न रहने 
मल! RR से पूवे पहली पत्नी को संतुष्ट TR । हो ऐ जा 2 
दि स 
बा | आधीन नमित्त दिया जाने याला जञा ३-दुहाई। बिज्यघोषणा । ४-ढंग। | 


[वि.] (हि.) देखो 'अधीन' 


तज । श-लमह। । क्षण । ६-अकड़ । ऐंठ । ७- 
[संज्ञा सत्री.] (हि.) देखो “अधीनता' 


अद्‌ब। लिहाज । दवाब । हया । ८-प्रतिज्ञा | 
प्रश्‌ | टेक । [वि.] दूसरा । अन्य । और्‌। | 


भ्‌ 


समय । 
] (सं) अवाचीन | वतमान fs 


आलुपूरवी । 

आजुपू्ी [चि ] (पं.) क्रमाठुसार | सिलसिलेचार 

आनुमानिक [ चि. ] (सं) अनुमान-संवंधी । 
ख्याली । 

आचुश्राविक [वि.] (सं) जिसको परंपरा से 
सुनते चले आये हों । 

आउुपंगिक, षङ्गिक [वि.] (सं.) अलुरूप । बरा- 
का | गौण । अप्रधान । प्रासंगिक | 

आन्वीक्षिकी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-आत्मविद्या 

 ₹-तर्केविद्या। न्याय। 

आप [सवे] (स॑.) १-स्वयं । खुद | २- तुम” तथा 
'बे? के स्थान में आ।दरार्थेक प्रयोग । 
आप-शआप करना-खुशामद करना । आप-आप 
की पडन।-अपना-अपना ख्याल होना! । आप 
्रापको-अलग-अलग । आप-आएप में-अ।पस 
में। प्रको मूलना-आपा भूलना । मदहोश 
हो जाना । आपसे -स्वयं । आपसे अपस्य यं । 
आपही-स्वयं । आपही आप-१-बिना किसी 
प्रेरणा के । २-मन ही मन में। 
[संज्ञा पु.] (त॑.) जल । पानी | 

आपकाज [संज्ञा पु.] (हं.) -अपना काम | २- 
स्वार्थ | 

आपगा [सन्ञापु.] (सं.) नदी । 

आपजाव्य [संज्ञा पु.] (सं.) गुणादि के विचार 

से अपने जनक, उत्पादक, बगे था मूल से 

का कम तथा हीन होना | 

[पण्‌ [संज्ञा सत्री.] (सं.) (-बा।जार । हाट । २- 

तह्न बाजारी । बाजार से प्राप्त कर यम 


[संज्ञा स्त्ी.] देखो 'आ।पदू? । 
पत्काल [संज्ञा पु.] (स॑.) १-विपत्ति । मुसी- 


ज्ञा स्त्री] (सं.) १-दुःख । क्लेशा 
-विषत्ति । आफत । ३-कष्ट का 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ १२८ | 


| आपधाप [सज्ञा स्त्री.] (हि) अपनी-अपनी 


चिता । 

आपन#+[स्व.] (हिं.) देखो ` अपन।' 

आपनपो [संज्ञा पु.] (हि ) देखो 'अपनपो' । 

आपनपो [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'अपनपो' । 

अआपना%+- [सवे.] (हि.) देखो `अपना' | 

आपनिक [संज्ञा पु.] (सं.) बहुमूल्य हरा पत्थर। 
पन्ना । नेई 

आपनो%+ [सर्व.] (हिं.) देखो अपना! | 

आपन्न [वि.] (सं.) १-दुखी । आपदूग्रस्त । ९- 
प्राप्त 

आपबीती [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) अपने ऊपर बीतने 
या गुजरने वाली घटना या वात । 

आपया [सज्ञा स्त्री.] (सं.) नदी । 

आपराधिक [वि.] (र.) १-अपराध-सम्बन्धी । 
अपराधी। 

आपराहिक [वि.] (सं.) तीसरे पहर होने वाला। 

आपरूप [चि.] (हि. स्वयं । सक्षात्‌ । खुद । 

आपचर्ग्य [वि.] (सं.) मोक्ष देने वाला । 

आपस [संज्ञा पु.] (हिं. १-सम्यन्ध | नाता। 
भाईचार। । २-एक दूसरे का साथ। 
आपस का-१-परस्पर का । २-अपने भाई 
बन्धुं के त्रीच का । श्रापस में-एक दूसरे 
के साथ । 

आपसदारी [ संज्ञा सत्री. ] (हि.) भाईचारा । 
रिश्तेदारी । 

आपस [वि.] (हि) आपस का । पारस्परिक। 

आपा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-अपना अस्तित्व । 
अपनी असलियत । २-अहंकार | घमंड । 
गर्वं । ३-होशह॒बास । सुधवुध | ४-बड़ा 
भाइ । (महाराष्ट्र) । [संज्ञा स्त्री] बड़ी बहिन। 
मुसलमानी । 

.. पा खोन।-{-निरभिमान होना । नत्र होना । 
२-अपने को मिटाना । ३-मरना। हस्ती खराब 
होना | आपा तजना-१-अपने अस्तित्व को 
भूलत्ता | २-अपने आपको मिटाना । ३-अहं- 


| आप्तकारी [संज्ञा पु.] (सं.) उचित रीति से % 


आप्य [संज्ञा पु.] (सं. पूर्वापाढनत्तत्र । 


्रप्र्च्छ 
ह ्रग्रच्छः 
आपाततः [क्रि. वि.] (सं.) १-अकस्मात्‌। अष भरप्लावः 


प्रारंभ । ४-अ्म्त । 


न॑क । २-आखिरक।र । अंत को । आप्शावि 
आपा तिक [ वि. ] (सं.) सहसा इस प्रकार ३ नात 
सामने आये जिसकी कोई आशा या संभावत। रप्लत | 


न हो। ग्राफतं [ 
आपाती [बि.](सं.) अधोगामी । उत।रू। १ 
आपादमस्तक [चि.] (सं.) सिर से पैर तक। | श्रफ़ 
आपाधापी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ. अपनी प्र १ 

िच्ता या फिक्र । २-स्ींचतान | i 
पान [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-मदिर प्रेमियों $ EB 

गोष्ठी । २-शराव पीने का स्थान । मदिरालग। र 


मधुशाला । 


जुरा A 
आपापंथी, आपापन्थी [ चि. ] (हि.) अफ) में । 
ही राह चलने वाला । मनमानी करने वाल्।| उपः 
आपायतर [वि.] (हि.) प्रबल । जोराबर। म 
आपह [संज्ञा पु.] (सं .) पूर्वापादृनचतत्र । i 
आपाड़ [संज्ञा पु.) (सं.) सिर पर पहिनने या पता 
धारण करने की वस्तु । ' ग्रफ़ताः 
आपीत [संज्ञा पु.] (लं.) सोनामाखी । [बि] मूठ 
- सोनामाखी के रंग का । छुर पीला । फ़त 
एई + [सब.] (हि.) देखो 'आप'। क्षग 
आधुन& + [सब.] (हि.) देखो 'अपना'। (हृत 
आएुना# + [सबे.] (हिं.) देखो 'अपन।'। द 
आपस + [संज्ञा पु.] (हिँ) देखो आपसः। 
आपूप [संज्ञा पु.) (हिँ.) टिकिया । रोटी । स 
आपूर [वि.] (मं) व्याप्त । पूरा । भरा । संर 
आपूरना& [क्रि. अ.] (हिं.) भरना | श्राफियत 


आपूप [संज्ञा पु.] (सं.) १-रांगा । २-सीसा। । 
पाचक [वि.] (सं.) १-सापेन्ष। अपेक्षा रस 
वाला । २-निभेर रहने वाला । | 
आप्त [बि.] (सं.) १-प्राप्त। पाया हुआ।* 
कुशल । दत्त। ३-विपय भलीभांति ज 


वाला ।  पूवेतत्वज्ञ क। कहाहुआ और | बात 
कारण प्रमाणिक।[संज्ञा पु.]१-ऋषि। २- राज़र 


शास्त्रानुसार, शाव्द्‌-प्रमाण | ३-भाग का 
आप्तकाम [वि.] (सं.) पूर्णकाम । जिससे स 
कामना पूर्ण हो गई हों । 


करनें बाला । 
आप्तगर्भा [संज्ञ स्त्री ] (स) गर्भिणी 


आप्यान [संज्ञा पु.] (सं ) बृद्धि | बढ़ती । 
शाप्यायन [संज्ञा ए.] (सं) १-दरृद्धि । 
२-तृप्ति तर्षण । ३-एक अवस्था 
अवस्था को प्राप्त होना । | 


आह 
ग्राप्रच्डन्न [बि ल.) अत्यंत गुप्त । 

्‌। ्राप्लावन [संज्ञा पुः] (सर) इतराना । 

आप्लावित [वि.] (सं) १-डुबाया हुआ। २ 
लाते । मिगोय्रा छुआ । 

संभव आआप्सत [बि.] (लं.) -र्नात । भीगा हुआ | र 
ग्राफत [संज्ञा सतरी.] (अ.) १-आपत्ति । विपत्ति। 


"याकि 


अकार्‌ ३ 


२-कंष्ट | ढु ख। ३-चिपत्ति के दिन। 
ग्राफ़त उठान।-१-कष्ट सहता । २-ऊधस 


hl प्रचाना । आफत का टुकड़ा-आफत का पर 
भी अपनी पा काला-१-किसी कार्य 
कराला । आणते को १९ _काला-१-किर्स 
- को अत्यन्त शीघ्रता से करने बाला। ३- | 
मिया ई| ्याधिक प्रयस्तशील। घोर उद्योगी । ३- 
दिरालय| न्ग सचाने वाला। उपद्रवी । आफत का 
॥रा-१-विपत्ति से सताया हुआ । २-संकट 
) अपं में पड़ा हुआं। श्राप टाना-(-ऊधस यया 
ने वाला] उपद्रब्र मचाना। २-दुःख पहुँचाना । ३- 
र| अनहोनी वात कहन! । फत का पर लेना 
i 4 लान।-१-भागड़ सोल लेना । २-संकट में 
: पड़न। | है 
देनन ॥ झाफ़तात [संज्ञा पु | (फा-) सूय । 
` | आफ्रताता [संज्ञा पु.] (फा.) हाथ मुँह धोने का 
| [बि]| मूठदार गडुवा । 
~ - + 
। आफ़ताबी [संज्ञा म्त्री,] (फा.) लकड़ी के डंडे में 
जगा बह पंख जिसमें सूर्यं का चिह्न अंकित 
i! । (हत। है, ए वह राजाओं या बरातों में 
न । मंडे फे साथ चलता है। २-एक प्रकार की 
एद आतिशवाजी । स प से बचाने के निमित्त 
श । खिड़की या दरवाजे के आगे लगा जाने वाला 
; साथब्रान । [ चि. ] (फा.) १-गोल। सूर्य 
संत्रंधी। 
क ्राफियत [संज्ञा स्त्री.] (अ.) कुशल | क्षेम । 
टी आफिस [संज्ञा पु ] (अं.) दफ़तर | कार्यालय । 
रखा ग्रा द 
ह [सज्ञास्त्री.] (हि ) अफीम । 
हुआ | * 
ति जागं] “बंध, आवन्ध [संज्ञा पु.] (सं.) १-निश्चित 
a बात अथवा समझोता | २-भूमिकर अथवा 
य > 
। * | रजस्व-कर निश्चित करने का काय | ३-गांठ 


।| ^ ेषक-अधिकारी, आवस्धक-अधिकारी [संज्ञा 
| ऽ] (सं.) बह सरकारी अफसर जो भूमि का 
| CN या राजस्व निश्चित करता है। 
| रार षन [संज्ञा पुः] (सं) १-भली 
भा ति बाधना । २-देखो 'आबंघ' । 
[Rr श स्त्री ] (फा) १-चमक । आभा | 
fa 3 पानी । तडकभडक । २-उत्कषे । 
कः । गुण । शोभा । छुचि | 
। न करन।-पानी मांगन!। 
/ के [ संज्ञा पु. ] (का.) शराब बनाने तथा 
र कलाल या कलब्ार । | 
स्त्री] (का) १-वह स्थान जहा 
` जाती है। शरात्रस्ान! । | 


"ने का स्थान । २-मादक वस्तुओं स | 
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FE NE 
सेध रखने याला सरकारी बिभाग । 
आब्रखोरा [ संज्ञा पु. ] (का.) १-पानी पीने का 
पात्र | गिलास । १-प्याला । कोत । 
श्रायगीन [संज्ञ पु.] (फा.) १-शीशे का गिलास । 
२-आ।इना । दपेण । हीरा ! 
बगर [संज्ञा पु.] (फा.) जुलाहा की कू ची । 
आवजाश [संज्ञा पु.] (फा.) पानी सहित उवला 
हुआ मुनक्का । 
आबकाब [ संज्ञा स्त्री. ] (फा.) तड़कभड़क | 
कान्तिः। शोभा । 


आवद्स्तं [ संज्ञा पु, ] (फा.) {-मलत्याग करने 
के उपरांत गुदा को पानी से धोना । २-गुदा 


प्रतांलन का जल | 


आवदाना [संज्ञा पु.] (फा.) १-अन्नजल | दाना- 


पानी । २-जीविक्रा । ३-रहने का संयोग । 


आवदान! उठना-जीविका का अभाव होना | 


रहने का संयोग टलना | 

आदार [वि.] (फा) चमकीला । कांतिमान्‌। 
भइकीला। 

आत्रदारी [संज्ञा स्त्री.] (का.) कान्ति । चमक | 

श्राव [वि.] (हं) १-वंधा हुआ । २-क्रेद । 

आवनजूल [संज्ञा पु.] (फा.) अंडबृद्धि का रोग । 

आवनूस [ संज्ञा पु." ( फा.) एक वृक्ष जिसकी 
लकड़ी काली तथा वजनदार होती है | 
आबनूस का कुँन्दा-अत्याधिक काले रङ्ग का 
आदमी । 

आवनूसी [वि.] (का.) १-आ।यनूस के समान 
काले रंग का । २-आबनूस का घन। हुआ | 


| चावपाशी [संज्ञ सतरी.] (का) सिंचाई। ? 


आबरवां [संज्ञा पु, ] (फा.) एक अकार का महीन 
कपड़ा । 

आवरू [संज्ञा स्त्री] (धा.) प्रतिभ्ठा। इज्जत । 
माम। 

बला [संज्ञा पु.] (फा.) फफीला । 

आवहा [संज्ञा स्त्री.] (फा.) जलवायु । सरदी 
गरमी के अनुसार किसी प्रदेश की प्राकृतिक 
स्थिति । 

आबाद [बि.] (फा.) १-घसाहुआ। । प्रसन्न | उपः 
जाझ। 

आबादकार [संज्ञापु.] (फा.) जंगल काटकर खेती 
करने बाला किसान । 


| आयादानी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'अवाद।नी?। 
आवादी [संज्ञा स्त्री.] (का.) १-वस्ती | -जन- 
स'ख्या । ३-गांव की भूमि का बसा हुआ 


भाग ! 


| बी [बि.](का ) जलसम्बन्धी । जलै से उत्पन्न 


कीक।। ४-हलका नीला | आस्मानी ४-जल- 


रका पत्ती जो जल के किना 
प्रकार कांगू. 


आभ्यामिक 
श्वी करना-कपड़े के थान पर चमक लाना । | 
आदू [संज्ञा पु.] (ल.) अपलीपबंत शला | 
में एक स्थान। f 
आब्डक [वि ] (सं. वार्षिक | सालाना ग सांड. | 
व्सरिक । 
आम [संज्ञा स्त्री.] (हि.) शोभा । कान्ति । आभा। | 
[संज्ञा पु.] (फा.) पानी । जल । 
आमरण [संज्ञा पु.] (सं.) १-गहना । अभ्‌ षणा । 
२-पोषण । परवरिश । | 
आभरन [संज्ञा पु.] (हि ) देखो आभरण 4 
आमारत [ बि. ] (सं) अलकृन । सजाहुआ। | 
` विभूषित । | 
आमा [संज्ञा स्त्री] १-चमक । कोन्ति । रप्ति, || 
यूति । प्रभा। २ झलक | छाया । प्रतिविम्त । | 
शामाणक [ सञ्ञा स्त्री ]( सं.) एक प्रकार क | 
न।स्तिक । २-कहावत । मसल । i | 
आभार [संज्ञा म) (सं) १-योझ । मा, ६ || 
गृह्‌ प्रवन्ध के देख माज की जिम्मेदारी. | 
ग्रहस्थी का बोध । ३-उपकार । एहदस।न - | 
आभारक [संज्ञा पु.] (स॑ ) उपकृत | आभारी । | | 
आभारी [ वि ] (हि.) उपकार मानने बाल! । 
उपकृत | Rr 
आभाषण [स ज्ञा पु ] (स ) वार्तालाप , बात 
चीत | >> 0२४ 
आभास [संज्ञा पु.] (सं.) १-प्रतिबिस्य । छया ¦ 
झलक । २-पता । संकेत । ३-मिथ्याज्ञान ५ 
आभास्वर [वि ] (सं.) खूब चमकने बांला। 
आधानिक [वि.] (सं.) कोष बनाने बाल, [|| 
आनिजाय्य [संज्ञा पु. ] (ह.) कुल्लीनों के लक्ष | 
ओर गुण । कुल सस्कार । ड 
आभीर [सज्ञा पु.] (सं.) १-अद्दीर । ग्व 
गोप । ६- ११ मात्राओं का एक छन्द जिसके 
अन्त में जगण होता है । ३- एक रा । 
आभीरनट [सज्ञा पृ.] एक राग। ` | 
आभीरी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) एक रागिनी । अङ्जीर। 


3 


भील [स ज्ञा पु.] [स॑.] दुःख । कष्ट । | 


| ˆ तट का निवासी । [संज्ञा पु.] सांभर नमक । | आस्य 


ऑश्यदयिक 


सम्बन्धी । [संज्ञा पु.] एक श्राद्ध जिस न= 
मुख भा कहूत हू | 
आमंत्रण, आमन्त्रण [संज्ञा उु.] (.) आहन । 
निमंत्रण । न्योता। बुलाया | 
आमंत्रित, आमन्त्रित [बि.] (सं.) १-बुलाया 
हुआ । २-निमंत्रित । न्योता हुआ । 
खाम [अन्य] (सं.) हां । ठीक । जरूर । 
ग्राम [संज्ञा पु.] (सं.) एक वड़ा प्रसिद्ध पड 
जिसके फल खाये या चूसे जाते हैं । 
 . [विः] कथ्या! अपक्ग्र। अप्रसिद्ध । 
[ संज्ञा प. ] {-्ऑव । खाए हुए अन्न का 
 अ्पक्य मल जो सफेद और लसीला 
होता है | २-बह रोग जिसमें ब्र गिरती 
है । [वि.] (अ.) १-साधारण । सामान्य | 
मामूली | १-विख्यात । प्रसिद्ध | 
आम के ग्राम गृठली के दाम-दोहर। लाभ 
होन।। आम खाने से काम या पेड शिनने ऐे- 
` आपने क्राम से काम निरर्थक प्रश्नों से क्या 
 प्रयोजन। | 
' आमक [संज्ञा प.](पं.) कुम्हड़ा । 
` आमखास [संज्ञा प.] (्र.) महल के अन्दर का 
. राजा के बैठने का स्थान। 
आमड़ा [संज्ञा प.] (हि.) अ।म के बरावर का 
युक्त जिसके फल बड़े बेर के समान होते है. । 
इसके फल खट्टे होते हैं । 
ज्ञा स्त्री.] (फा.) १-अ।गमन। आना । 
। आमदनी । 
।मद्‌-श्रामद होना-१-अआने क। समय विल 
कुल निकट होना । २-्रने की खबर फैलाना 
या धूम होना । 
hE नी [संज्ञा स्त्री.] (पा) १-आने वाला 
अय । २-देशास्तर "से आया हुआ 
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आ्ास्यदायक [ब. ] (स.) मंगल या के: याणु | 


| अमान [संज्ञा पु.] (सं.) कच्चा अन्न। कोरा अन्न 


[ १३० ] 
आमरवतातिसार [ मज्ञा पृ. ] (सं. एक राग 
जिसमें आंत्र के साध लहू भी इस्त म॒ आता 
है । 
आमरख [संज्ञा १.] ( हिँ.) देखो “आम । 
आमरखना [ क्रि. अ. ] (हिँ.) क्रावित हाना । 
दुःसपूर्वेक् क्रो करना । 
आमरण [क्रि, वि ] (मं) मृत्युपयन्त । जीवन 
भर। 
आमरस [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'अमरस' | 
आमद [सज्ञा प ] (सं. १-संकोचन । २-रोदन। 
३-टक्कर्‌ । 
आमदको [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.)  {-आमला । 
आंवला । २-फागुनसुदी एकादशी का न।स। 
आमदन [संज्ञा पु.] (सं.) जोर से मलना। खूब 
पीसना या साइना । 
्रामर्ष [संज्ञा पु ] (सं) १-काथ | गुस्सा | २- 
असहनशीलता । ३-सादिव्य में एकसंचारी 
भाव । 5 
आमलक [संज्ञा पु.] (सं.) आमला । आंवले का 
फल। 
आमलको [संज्ञा स्त्री.] (सं.) *-छोटी जाति का 
आंबला । २-फागुनमुदी एकादशी । 
आमला [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'आंबला'। 
श्रामवात [संज्ञा प.] (सं.) एक प्रकार का बात 
रोग जिसमें अन्न भलीप्रकार से नहीं पचता 
तथा अंग में पीड़ा ओर हाथ-पेरां मं सूजन 
आजाती है। « 
आमशूल [संज्ञा पु.] (सं.) आंच के कारण पेट 
मे ऐंठन तथा दद होने का रोग। 
आम [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'आवा' । 


्माजीण [ संज्ञा प. ] (सं) आंब के कारण 
भोजन का न पचना | 

ग्रामातसार [संज्ञा पु.] (म.) आंब तथा लोहू के 
दः 

आमात्य [संज्ञा प.] (तं.) १- मन्त्री । -न।यक। 
३-सरदार । 

आमाद्गी [ संज्ञा सत्री. ] (स.) ''ा,) तंत्परत। । 
तयारी । मौजूदगी । मुस्तैदा । | 


आमादा [बि.] (फा) उद्यत । तत्परं। उतारू। 
सन्नद्ध । 


आमानाह [संज्ञा पु] (सं.) आंब के कारण पेट 
का फूलना । 


की वह थेलो जिसमें खाया " न्न 
आर पचत! ह, । | 
आमाहल्दी [संज्ञा स्त्री] (हिं.) एक प्रकार ; 
हल्दी जा ओपवियों में प्रयुक्त होती है। 
्रामिक्षा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) फटा हुआ क 
देना । पनीर । 
ग्रामिख [संज्ञा पु.] (हि.) देखो आमिप!। 
मिन [संज्ञा स्त्री.] (हि.) अवध में पई 
एक जाति विशेष । 
आएमर [संज्ञा पु.] देखो आमिल'। 
आमिल [ क्रि. स, ] (अ.) (-कार्यकर्ता। 
हाकिम । अधिकारी । ३-ओभा या सञ्रानन। 
४-पहुँचा हुआ फकीर या सिद्ध । 
आमिष [संज्ञा पु.] (सं.) १-मांस । गोशत। ३. 


भोम्य वस्तु । भोजन । १-लोभ। लालब। 
कृष्णा | ४-लाभ । फायदा । 


आमिषपत्रिय [बि.] (सं.) जिसे मांस प्रिय हो। 
[संज्ञा पु.] मांसाहारी पक्षी । यधा-पी 
कोवा, गिद्ध ओर बाज आदिं । 
आमिषाशी [वि.] (सं.) मांस खाने वाला। 
आमिषी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जटामांसी । 
आम [अव्य.] (इब.) एवमस्तु । ऐसा ही हो। 


आमी [ संज्ञा स्त्री. ] (हि) छोटा आम | अंबि 
[संज्ञा स्त्री.] (सं.) जो तथा गेहूँ की भूनी ह 
बाल । 


आमुख [संज्ञा पु.] (सं.) प्रस्तावना । नाटक 
एक अंग । 


आमुाष्मक [बि.] (सं.) परलोक-संवंधी | 
आमज्‌ [वि.] (का.) मिला हुआ | मिश्रत। 
आमजना [क्रि, स.] (का.) मिलाना। सानन 
आमेजिश [संज्ञा स्त्री.] (का.) मिलावट |, मि 
श्रामर [संज्ञा पु ] जयपुर राज्य की पुरानी राजे 
आमाचन [संज्ञा पु.] (सं.) संयोग | लगाव। | 
आमोद [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-हष । खुर 
प्रसन्नता । २-दिल बहुलाब । 
अमोदग्रमोद [संज्ञा पु. ] (स॑.) भोगविए 
हंसीखुशी । रागरंग । 
आमादा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) शत्तावरी । स्त 
आमादेत [बि.] (स॑.) १-हपित । प्रसः 
दिल बहला हुआ । ३-सुगन्धित । 
आमादा [चि.] (सं. प्रसन्न रहने बाली । _ 
आम्नाय [संज्ञा पु.] (स) {-अभ्यास | 
तर्क शारत्रादि का पाठ तथा ,अभ्य 
वेद । श्रुति । 
आम्म [संज्ञा पु.] (हि.) नेबले की तरह 
जंतु। | 
अ [संज्ञा पु.] (सं) 


 जोपकायान गया हो । 
आमाल [संज्ञा प.] (अ.) करनी । कम । 


का 


श 
श्रायः 


क्‌ 


श 
आयस 

Es 
आयर्स 
आयसू 
आया 
का श 
या 
आयात 


| 


आम्रात्‌, आंग्रातक 

प्रात्‌, आम्रातक [संज्ञा पु.] (सं.) आसड़े का 
वृक्ष या फल । 

आम्लवेतस [संज्ञा पु.] (सं.) देखो अम्लवेतसः | 

आम्लिका [संज्ञा सत्री.] (सं.) इमली । 

ग्रायंदा, आयरदा [क्रि. वि.] देखो 'आइंदा' । 

' आय [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-आमदनी | लाभ 


पा | 
रे | | प्राप्ति धनागम । २-जन्मकुण्डली में ग्या- 
मिड रहवां स्थान । कि 
गयत [बि.] (सं.) विशाल । दीघ। विस्टृत। 
'ब्यामिति का दीघे चतुरस्र आकार्र संज्ञा स्त्री. ] 
कता | ४ (अ.) कुरान का वाकय । इंजील का वाक्य । 
| सा| आयतन [संज्ञा पु. | -(सं.) १-मकान | गृह । 
` । मन्दिर। २-विश्रामस्थान। देवताओं का 
तशत । | बंदना स्थान | 

। होलिप। आयत्त [वि.] (ध.) आधीन । सातहत । 
पा | आत्त [सज्ञा स्त्री.] (सं .) आंघीनता। परवशता 
थाची) आद [बिः] (अ.) आरोपित । लगाया हुआ। 

| यायमा [संज्ञा स्त्री.] (अ.) माफी की जमीन | 
गाला। । आयथ्यव [संज्ञा पु.] (लं.) आमदनी और खचे | 
| | .मग्यण्ययफसक [संज्ञा पु.] (सं) बह पत्र जिस 

ह | उ 
>|] पए ओर सारी आमदनी तथा दूसरी ओर 

द्‌ Es | सारे खं का सारांश लिखा हो । 

र यव्ययिक [संज्ञा पु.] (सं) भविष्य के लिये 
पण कुछ निश्चित ससय तक का आयव्यय का 
न i भ्रनुमानिक हिसाव । व्याकल्प । बजट | 

क्‍ आयस [संज्ञा पु.] (सं.) १-लोहा । २-लोहे का 

i बना कवच | . 

अत आह [बि.] (ल) लोहे का । 

ह रया [ [संज्ञा स्त्री.] (हि.) आदेश । आज्ञा । 

| हः अ.] (हिँ.) उपस्थित हुआ। “आन।' 
| | के भूतकाल | [संञा स्त्री. ] धाय | धाती । 

[जघ ५ ५ 
नीराज] अयाचित [वि.] (सं.) मांगा हुआ । 
गब | आयात [६ ] (ह ह 
| ह ) आया हुआ | [सज्ञा पु.] बह्‌ 
॥ खुश "है अथवा माल जो व्यापार के निमित्त 
!रा म लाया या मँगाया जाय । 
गवि i (सं.) १-विस्तार । लम्बाई । 
| भयास स । कायदा। 

। सतर आय [संज्ञा पु.] (सं.) परिश्रभ । मेहनत । 
सन्त | | ती (सं) वय। उम्र । जीवनकाल। 
हः | शाबुत [बिः (सं.) नियुक्त । सुकरेर । 

ल।' | युध f .] (सं) पिघला हुआ । 

व । १ जाऊ शि ए. ](उं.) लड़ाई में काम आने 

यास | हथियार । शस्त्र । 


पधा. के घु.] (सं.) भर । योद्धा | 

. जिसमें गा सज्ञा पु. ] (सं.) बह विधान 
से संबंधित, नियम हों। 

रखने शा पु.| (स॑.) शस्त्रा 

रखने का स्थान (सं.) शस्त्रालय | हथियार 
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| आयुधी [ज्ञा पु.] (सं) सिपाही । योद्धा । दथा अपरा!वयोँ आदि को पकड़कर न्यायालय | j 


के सम्मुख उपस्थित करने का होता है। | 
पुलिस | २-इस विभाग का कोई कर्मचारी । | 
३-इस विभाग के कार्य तथा क्ेव्य | | 

आरजे [बि.] (हि.) देखो “आव्यं । 

आरजा [संज्ञा पु.] (अ. रोग | बीमारी । 

आरजू [संज्ञा स्त्री.] [झा.] १-इच्छा। बांछा । 
अनुनय । विनय । 

अएजूमंद [वि.] (फा.) इच्छुक । अभिलाषी । 

आरण्य [वि.] (सं) १-जंगाली । बनेला । २- 
जंगल का । 

आरण्यक [वि,] ( सं.) १-जंगली । बनैला। 


आयुबल [स्षा पु.] (सं.) आयुष्य । उम्र । 

आदर [ संज्ञा पु.] (ल) धन्वन्तरि प्रशीत 
चिकित्साशास्त्र | वैद्य बिद्या । 

आयुवदिक [वि.] (सं) आयुर्वेद संबंधी । 

आयुवद [संज्ञा पु.] (ध.) चिकित्सक । वैद्य | 

आयुष्कार [बि.] (सं.) आयु बढ़ाने वाला । 

आयुष्मान्‌ [वि.] (सं.) चिरजीवी ! दीर्घजीवी ५ 
बड़ी उम्र वाला | 

आयुष्य [संज्ञा पु.] (सं) आयु | उम्र । 

आयोजन [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-किसी कार्य में 


लगना । नियुक्ति | २-प्रंबंध्र । इन्तजाम । २-जंगल का । वन का [संज्ञा पु.] बेदोंकी | 
साम्रग्नी-संपादन । तैयारी | उद्योग । ४- शाखा का बह भाग ,जिसमें वानप्रस्थो के | 
सामग्री । ५-क्िसी कार्य के निमित्त पहले से | कय का विवरण तथा उनके उपयोग में आने | 
. किया जाने वाला प्रबंध । वाला उपदेश है। 
आयोजित [वि.] (सं.) ठीक-ठाक किया हुआ । भारत [निः] (हिं.] देलो आता | | 
ह | gist द त्री.] (स॑.) १-विरक्ति । २-देखो | 
आयोधन [संज्ञा पु.] (सं.) १-लड़ाई। युद्ध। २- आतिः । ‘_. ई 
रण-भूमि । Et का मेदान। ड आरती [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-किसी .मूर्ति के | | 
रंभ, आरम्भ [संज्ञा पु.] (व) किसी कार्य की ऊपर | दीपक घुमाने का कार्य । निराजन । ३ 
प्रथम अवस्था का संपादन । शुरू। २-किसी वृह पात्र जिसमें घी की बत्ती रख कर घुमायी | 
वस्तु का आदि । उत्थान । उत्पत्ति । जाती है। ३-आरती के समय गाया यः सदा 
आरंम्भक, आरम्भक [ वि. ] (सं) शुरू करने |... जागे वाला स्तोत्र । | 


आरन# [संज्ञा पुः] (हि.) जंगल । वन । | 
आरनाल [संज्ञा पु.] (सं.) १-कच्ची गेह' का खींचा 
हुआ अक | २-कांजी । . . | ४ 
आरपार [संज्ञा पु.] (सं.) यह छोर और बह छोर। 
यह किनारा ओर वह किनारा । [क्रि. बि.] 
एक छोर से दूसरे छोरतक। . | 
अरवल, आरवला [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'आयु- 
बल’! ५ 
आरब्ध [वि.] (सं.) श्रारम्म किया हुआ।.. शुरू 


बाला | 

आर भतः, आरम्भतः [क्रि. वि.] (सं.) बिलकुल 
शुरू से ठीक पहले से । २-बिलकुल नये 
सिरे से। 

आर भता, आरम्भता [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) उपक्रम 
आरंभ होने का भाव। 

आर भना, आरम्भना+ [क्रि. अ.] (हि.) शुरू 
होला । [क्रि. स.] काम में हाथ लगाना । 

आर [संज्ञा पु.] (सं.) १-ताजा खान से निकाला 
हुआ लोहा । २-पीतल । ३-किनारा । ,४- 
कोना |, पहिए का आरा । [संज्ञा स्त्री] १-कील 
जो सांटे में लगी रहती है । २-मुर्ग के पंजे के 


किया हुआ | :0 7 5 अल 
आरभटी [संज्ञा स्त्री.] (सँ) क्रोधादिक उम्र भावों 
की चेष्टा। नाटक में एक बृत्ति का 


ऊपर का कांटा। ३-बिच्छू, भिड़ आदिका | जिसमें यम का प्रयोग अधिक होता 
डंक | ४-चमड़ा छेदने का सूआ । सुतारी । जिसका व्यवहार रौद्र, भयानक तथा बी 
[संज्ञा पु.] देश.) ईख का रस निक्रालने का स्सादि रंसीं में होता है । | 


कच्छुला । पल्ली । २-सांचे के भीतर गाभ के 
ऊपर का मिट्टी का लोंदा। (हिं.) अड़ । जिद्‌ । 
हठ । [संज्ञा स्त्री] (अ.) १-तिरस्कार । घृणा । 
२- अदावत । बेर । ३- शमे । हत्या। | 
आरत [वि.] (सं.) ललाई लिए हुए । २-लाल। 
आरक्षक [संज्ञा पु.] (सं.) नगर, व्यवस्थापक । 
. नगररक्षक | पुलिस | दंडधारी । , 
आरक्षकबल [संज्ञा पु.] (सं.) पलिसदल । 
आरचिक [वि.] (सं.) आरक्षी या पुलिस विभाग, 
से सम्बन्ध रखने वाला । पुलिस का। 
आरची [संज्ञा पु.] (7) {-वह विभाग जिसका | 
कार्य देश में शान्तिव्यवस्था बनाये रखना | ._ 


आरब [ संज्ञा पुः ] (सं.) १-शब्द । आवाज 
२-अह्‌ट । Ra 

आरप, आरपी [वि.] (सं.) आर ऋषियों की। 

आरस [संज्ञा पु.] (हि.) देखो “आलस्यः [ 
तरी.] देखो आरसी | | 


आराइश bE 
गडारी तथा पुट्टी के मध्य जड़ी रहती हैं । ३े- 

'  दीबारदासा। दासा! ४-देखों “आला? | 

आाराइश [ संज्ञा रत्री ] (फा.) (>सजावट | २7 
कुलवाड़ी । ४ 

आराकश [ संज्ञा पु. ] (फा.) आरा चलाने का 
काम करने वाला आदमी । 

आराजी [संज्ञा स्त्री.] (अ) १-भूमि । जमीन । 
२-खेत । 

गराति [संज्ञा १.] (सं ) शत्रु । दुश्मन | बैरी । 

आराधक [वि.] (7.) उपासना करने वाला । 
पूजापाठ करने वाला । 

आराधन [संज्ञा पु.] (सं.) १-पृजा । उपासना। 
सेवा | २-प्रसन्न करना | 

आरोधना [संज्ञा स्त्री. ] (सं.) उपासना । पूजा । 

आराधनीय [बि.] (सं.) पूजनीय । आराधना 
करने योग्य । 

आराधित [चरि.] (स) पूजित । अचित । पूजा 
किया हुआ । 

आराध्य [ बि. ] (सं) पूज्य । पूजनीय । 

आराध्यमान [ वि. ] (तं ) पूजा जाने वाला । 

आराम [ संज्ञा पु. ] (सं.) बाग । उपवन । फुल- 
वारी | [संज्ञा पु.] (फा.) १-सुख । चेन | 
२-स्वास्थ्य। चङ्गापन | ३-विश्राम । थकावट 
मिटाना। 
आराम फरना-सोना। आराम में होना | सोना । 
आराम में आना-आनन्द में होना । आराम से- 
फुरसत में । धीरे-धीरे । 
आराम से पाव फैलाना-सुख की नींद सोनां। 
आराम होना - १-सुबिधा होना । २-लाभ 
होमा । ३-निरोग होना। 

आरामकृसी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) एक प्रकार की 
लम्बी कुर्सी । 

आरामगाह [संज्ञा स्त्री.] (फा.) शु्नागार। 

आरामतलब [चि.] (फा.) १-सुख चाहने वाला | 

.. सुकुमार । २-सुस्त | आलसी । ट 

आरामदान [संज्ञा पु.] (का.) १-पानदान । २- 


 सिगारदान। 

आरामिक [संज्ञा प्‌.] (सं.) बागवान । माली । 
आरालिक [बि.] (सं.) रसोइया । पाचक्र । 
रास्ता [वि.] (फा.) सजा हुआ | सुसञ्जित । 
रारि [संज्ञा स्त्री] (हि.) हठ । जिह । टेक । 
हा स्त्री] (हिँ) १-ककड़ी के समान 


एक 
शरारी [संज्ञा सत्री] (हिँ) १-लकड़ी चीरने का 
आजार | २-गाड़ी हांकने' वाले के फैले में 
हुई लोहे की कील । ३-जूता सीने का 
। सुतारी। 
E .] (॥.) एक जड़ी जो हिमालय 


!-चढा हुआ । सवार । २- | 


[ १३२ | 
स्थिर । दृढ । ३-तव्पर | सन्नद्ध । उतारू । 
आरूढ यौवना [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार की 
मध्यानायिका जिसे पति प्रसंग अच्छा लग । 
आरे [क्रि. बि.] (हिं.) समीप । पास । 
आरो [संज्ञा पु.] (हि.) देखो आरव'। 
आरोग [वि.] (हिँ ) देखो 'आरोग्य'। 
आरोगुना [क्रि. स.] (हि.) खाना | 
आरोग्य [ च्रि. ] (सं.) निरोग । रोगरहित । 
स्वस्थ। ब 
आराग्यता [सज्ञा स्त्री.] (सं.) स्वास्थ्य । तन्ठु 
रुस्ती । 


आरोग्यशाला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) चिकित्सालय | , 


_हस्पताल । र 
आरोधक [संज्ञा स्त्री.] (प. प्रतिबन्धक । रोकने 
_वाला। 
आरोधना# [क्रि. स.] हि.) रोकना । आड़ करना । 
छेंकना । 
आरोधनीय [वि] (सं.) रोके जाने योग्य । 
आरोप [संज्ञा पु.] (सं) १-स्थापित करना । 
लगाना | मढना | २-एक पौधे को एक स्थान 
उखाड़ 'कर अन्य स्थान पर लगाना । ३-मिथ्या 
ज्ञान । झूठी कल्पना | ४-एक बस्तु में अन्य 
वस्तु के गुण की कल्पना | ५-किसी के विषय 
में यह कहना कि इसने ऐसा किया है । 
आरोप करना-किसी का यह कहना कि अमुक 
व्यक्ति मे यह दोष या अपराध किया है। ' 
आरोप लगाना-दफः लगाना । दोषी ठहराना 
आरोपक [वि.] (सं.) आरोपण करने वाला । 
_लशाने वाला। 
आरापण [ संज्ञा पु.] (सं.) १-लगाना। स्थापित 
करना । मढना । २-पौधे को एक स्थान से 
उखाड़ कर दूसरे स्थान पर लगाना | ३- 
झूठा ज्ञान । भ्रम | ४-किसी वस्तु में स्थित गुण 
को दूसरी में मामना। [क्रि. स.] कर.लगाना। 
आरोपना [क्रि. स.] (सं.) १-लगामा । स्थापित 
करना । 
आरोपफलक । संज्ञा पु. ] (सं.) अभियोगपत्र । 
आरोपों की सूची या विवरण का वह पत्र 
जो न्यायालय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है । 


आरोपित [वि.] (सं.) १-लगाया हुआ । स्थापित 
किया हुआ। मढ़ा हुआ । २-रोपा हुआ | 
बैठाया हुआ । 

आरोप्य [बि.] (सं.) १-रोपने योग्य । लगाने 
योग्य । स्थापित करने योग्य । 

आरोह [संज्ञा पु.] (सं.) १-चढाव । ऊपर की ओर 
बढ़ना । २-आक्रमण । चढ़ाई । ३-वेंदाँले के 
अनुसार क्रमशः जीव आत्मा की उशवेगाति 
अथबा उत्तमोत्तम योनियों को प्राप्त होना । 
9-सवारी । घोडे या हाथी आदि पर चढना। 
«कारण से कार्ये का उत्पन्न, होना । ६- 
विकाश । आविर्भाव । $-सँगीत में स्वरों 
का चढाव । क 


| आद्रावीर 
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द्र, श्रदरा 
~ ; 
आगेहण [संज्ञा पु.] (सं) १-चढना । । श्राद्र 
होना । २-अंकुर निकलना । ३-सीढी। | | 
CSP | श्रार्य 0 
आराहित [बि.] (सं.) १-चढा हुआ। निता । | 
हुआ । । प् 
नी ~ ० पे 2 || 
आराह [वि.] (स॑.) १-चढने वालां । ऊपर जजन | | 
वाला । रे-उन्‍नतशील । [संज्ञापु.] १-संग। 
में वह स्वर जो पड़ज से निषाध तक उत्तरे. श्रय 
उठता जाय | २-सवार । | श्ञार्य 
आर्घा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सारंग । मक्खी । | र 
आर्जव [संज्ञा पु.] (सं.) १-सरलता । सुगम रे 
२-सीघापन । ३-व्यवहार की सरलता।' , 
इमानदारी । | गाय 
आर [संज्ञा स्त्री.] (अं) १-कलाकोशल .। :-| । 
शिल्पविद्या । | | 
८ हे च हिः 
आर्टिकल [संज्ञा स्त्री.] (अं.) १-लेख । निब॑धर। 
वस्तु । चीज। | 
आउर [संज्ञा पु.] (अं) आज्ञा । आदेश । | 
आइिनरी [बि.] (अ.) १-सामान्य । साधाएह।| 
२-प्रसिद्ध । \ अराय 


| 


प्तः > 
आच [बि.] (सं) १-पीड्ति । चोट। सा| 

हुआ । २-ठुखित । दुखी । ३-अस्वच्थ । 

५ | 
आतेगल [संज्ञा पु.] (सं.) नीली कटसरैया। | ६ 


प्त त ; HR | आय 
आत्तत [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-पीडा । ददे | २ | प 
दुःख । क्लेश । ह 
आत्तेनाद [ संज्ञा पु. ] (सं) दुःखसूचक शब 
RN | आर्षः 


आत्त [बि.] (सं) १-मौसमी । सामयिक। १ 
ऋतुसं बंधी । | 


| 


आत्त सवर [संज्ञा पु.] (सं.) पीड़ा से निकला ह| 
शब्द | कराह ।ˆ | 
आत्ति [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) १-पीड़ा | ददे | ४ र हा 
दुःख । जो 


आज्विज [वि.] (सं) ऋत्विज-संबंधी। | ६ 
आर्थिक [बिः] (सं ) द्रव्य-संबंधी । धन-संवंधी| | 

माली । र 
आथा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-अर्थसंभव व्यजरनी अ आलं 


२-एक प्रकार का उपमालंकार । गाल 
° द वा| सि 
आद्र [वि.] (सं.) १-गील।। तर । २-१ ड 
Cd आलंय 
आद्र के [संज्ञा पु.] (सं) अदरक | ज 
आद्र ता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) गीलापन। ; से 
आह्वा [संज्ञा सत्री.] (सं) १-सन्ताईस | भारा 
से छठा नक्षत्र) २-११ अक्षर की = ट 
जिसके पहिले तथा चौथे चरण i जरा) आले 
तगण और दो गुरु होते हैं तथा दूस | € 
तीसरे चरण में दो तगण, जगण अ | ग 
गुरु होते हैं । २-बह समय जब सूर्य १ | राजन 


होता है:। 
[संज्ञा पुः] (शं.) वाममार्गी । 


2 नत्तत्रका 
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दी. आद्राशनि AR र लेपन | 
मर | आद्राशनि [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) १-विद्युत आलभन, आलम्भन [ संज्ञा पु. ] (सं) देखो | आलापचारी [संज्ञा पुः] (सं) स्वस-साघन का. 


I | बिजली | २-एक ह l आ आलंभ? , कार्य। ता्त लड़ाने की क्रिया । 
नि | राये [वि.] (सं.) १-श्रेष्ठ। उत्तम। र-बड़ा। ल [संज्ञा पु.] (सं.) {-हरताल । २-आंसू । | आणापन [संज्ञा पु.] (सं.) परस्पर वार्तालाप । 
पूज्य । ३-श्रेष्ठकुलोत्पन्न ! हि [ संज्ञा स्त्री. ] १-एक पौधा जिसका आलापना [क्रि, स.] (हिं.) गाना । सुर खींचना 
ठी [संज्ञा पु.] १-श्रेष्ठ पुरष । २-सब से पहले बनता था । २-इस पौधे से बना हुआ रंग। आलापनीय [ ज्रि] (त क 
! ख सभ्यता प्राप्तं करने वाली एक जाति। ३-तरी । गीलापन । क i Le) १-आातचीत कर 
श्र ONO डे चार | स्त्री Yr L 5 
उतत, आर्यर्म [संज्ञा घुः] (स) सदाचार। [संज्ञा स्त्री.] (देरा.) १-प्याज का तरा डंठल 


आलापित [वि.] (सं. १-बोला हुआ । संभा- 
षितं । २-गाया हुआ । 


आलापिनी [संज्ञा स्त्री] (सं.) बाँसुरी । 


२-लौकी । कह्‌ । 
[संज्ञा त्री.] (अ.) १-ेटी की संतति । २- 
[संज्ञा पु.] (अनु.) झंझट । बखेड़ा । 


यपत [ संज्ञा पुः ] (सं.) नाट्यभाषा में पति 
फ । को पुकारने का शब्द । आदरसूचक शब्द । 


ुगमता। आर्वसमाज [संज्ञा ह [5 एक धार्मिक समाज [संज्ञा पु.] (देश.) गांव का एक भाग । आलापी [बि.] (सं) १-बोलने वाला । २-आलापे 
: स्थापक महर्षि दयानन ह ‘J $ \ 
सरलता। या समिति जिसके संस्थापक सहि दयानन्द थे | आलकस+ [संज्ञा पु.] (हि.) आलस्य । लगाने वाला । गाने वाला | 


आर्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-पार्वेती। ३-दुर्गा । 
| ४ ३-सास । ४-दादी । ४-एक अधेमात्रिक छद 
जिसमें पहले तथा तीसरे चरण में बारह्‌-वारह 
ओर दूसरे तथा चोथे में पंद्रह-पंद्रह मात्राएं 


आलजाल [ बि. ] (हिं.) व्यर्थका। ऊटपटांग | 
आलथी-पालथी [ सज्ञा स्त्री. ] (हिं.) बैठने का 
एक ढंग । 


आलारासी [विः] (हि.) १-ेपरवाह । निद्वैन्द । 
२-जहां किसी वात की पूछताछ न हो । 


Oo ER 
आलावत्त [संज्ञा पु.] कपड़े का पंखा । 


"| होती है।इस छंद में चार माताओं के गर | [सा 3. (हि) (“दीवारों पर लीपने | आहिंगन, आहिङ्गन [सज्ञा ए.] (ल) गले से 
| को समूह कहते हैं इसके पहले, तीसरे, पांचवें pe 3 Es Col ३ १० | लगाना | परिरंभण | अँकवारी । " 
। | ओर सातवें में जगण का निपेध है। छठे | र) | आलिंगिना, आलिश्लिना [क्रि. स. ] (हिः) 
पाधाए। गण में जगण होना आवश्यक है। 5 भेंटना । हृदय से लगाना । गले लगाना । 
आर्यागीति [संज्ञा स्त्री] (सं.) आर्या्ंद का एक आलना [संज्ञा ए] (हं) चोसला। आलिंगत आलि ङ्गित लि 
| भेद जिसके विषय में वाह तथा समचरणों | ऑणपाका [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'अलपका' । / मत [खि (6 
। स | भेद जिसके विषय में ह तथा समचरणां र किया हुआ । गले लगाया हुआ । परिरंभित । 
स्थ। | मेंवीस मात्राए' होती हैं। विषम गणां में | आलपीन [संज्ञा स्त्री.] (हि) बह चुडीदार सुई | आलिंगी, आलिङ्गी [बि.] (सं) आलिंगन करने | 
रैया। ' _ जगणनहीं होता । तथा अंत में गुर होता है जो कागज नत्थी करने में लगाई जाती है। वाला । _ 
| आलम [झं १ वतर कक म 
सम [संज्ञा पु.] (अ.) १-संसार | दुनिया । २ आल [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-सखी । सहली । 


दर्द । „| ^ [ संज्ञा पु. ] (सं.) उत्तरीय भारत | 
| आपं [वि.] (सं) १-ऋषि-संबंधी । २-ऋषिकृत। 
क शद्ध _ ५९ वैदिक । 
आपकर्म [संज्ञा पु.] (सं. प्राचीन ऋषियों की 
परिपाटी । 


दशा | अवस्था । ३-जनसमूह्‌ । ४-नकल। 
तमाशा । 

आलमारी [संज्ञा स्त्री.] (अ) देखो "अलमारी?! 

आलय [संज्ञा पु.] (सं. १-घर । मकान | गृह्‌ । 
२-स्थान । 2 

आलवाल [संज्ञा पु.] (सं.) थाला । वृक्षों के नीचे 
का थाँवला । 

आलस [वि.] (हि.) आलसी | सुस्त। काहिल । 
& + [संज्ञा पु.] (सं.) आलस्य । सुस्ती । 

आलसी [वि.] (हि.) सुस्त काहल । अकर्मण्य | 

आलस्य [सज्ञा पु.](सं.) काम करने में अ्रनुत्साह । 
सुस्ती | काहिली । 

आला [संज्ञा पु.] (हिँ.) ताक । ताख । [संज्ञा पु.] 
(सं.) कुम्हार का आंबा । पजावा | [संज्ञा पु. ] 
(अ.) हथियार। औजार । $ --[वि.] (हि.) 
१-गीला ।भींगा। तर | २-हरा । ताजा । 

्रालाइश [संज्ञा स्त्री.] (अ.) मलिनता । गंदापन 

आलात [संज्ञा पु.] (सं.) अंगारा । कोयला या 
जलती लकड़ी। 

आलान [संज्ञा पु.] (सं.) १-हाथी को बांधने का 
खूंटा । २-हाथी बांधने की जंजीर । ३- 
बंधन । रस्सी । 

आलाप [संज्ञा प.](सं.) १-कथनोपकथन । संभा- 
षण्‌ | बातचीत । २-संगीत में सातों स्वरों 
का रागासहित उच्चारण । तान । 

आलापक [वि.] (हं.) १-बातचीत करने वाला। | शेषे 


२-श्रमरी । ३-पंक्ति। अवली । 

` आरम [बि.] (अ.) विद्वान | पंडित । 

आली [सज्ञा स्त्री.] (सं) सखी | सहेली । | 
[बि.] (अ.) वड़ा । उच्च। श्रेष्ठ । [वि.](हिं.) 
गीली । भीगी हुई । तर । 

आलीजाह [वि.] (अ.) उच्चपदस्थ। ऊंचे दर्जे का। 

आलीशान [ वि. ] (अ.) भव्य। भडकीला । 
विशाल | शानदार - ट 

आलुक [संज्ञा पु.] (तं.) १-आल्‌। कंद्‌। २-शेषः 
नाग । न 


[क । २ र 

नश्रयोग [संज्ञा पु.] (सं) १-व्याकरण-नियम 
कला ! क विरुद्ध वह प्रयोग जो प्राचीन प्रन्थों में 
मिलता है। ऐसे अशुद्ध प्रयोग को आपे 
कहते हैं । 


श्राप 0५५ 
. विवाह [ संज्ञा पु.] (लं.) विवाह का वह 

पधान जिसमें बर से कन्या का पिता दो 
ज = शुल्क में लेकर देता था। 

शेकारेक, आलङ्कारिक [वि.] (सं) १- 
| आलंग जानने वाला। २-अलंकार-संबंधी । 
| लंच [ संज्ञा पु. ] (देश.) घोड़ियों की मस्ती । 
अ [ संज्ञा पु, ] (ं.) अवलंब । 
आलंबन । सहारा । २-गति । शरण । 
` > आलम्भन [संज्ञा पु.] (सं.) १-आश्रय 

भहारा। २-रस का एक अंग, जिसके अवलंब 


आलू [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का कंद जिसकी 
तरकारी बनाकर खाते हैं । [सञ्ञा स्त्री 
लोट।। घंटी । ६ 
आलूचा [संज्ञा पु.] (फा. एक बृत्त या 
आलूबालू [संज्ञा पु.] (देश.) अलचे ब 
एक वृत्त । | 
आलुबुखारा [संज्ञा प.] (फा.) आलूचा 
वृत्षकासूखाफले। | 
आलंख [ सज्ञा पु. ] (सं.) लिखाब' 
लिपाइ। ; 


आलेखन [संज्ञा पु.] (सं). 
२-चित्रादि अंकित करन 


__ 


_ ३-गानेवाला । 


| \ Public Domai G 


है 
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आलोक 


'आंलोक [संज्ञा पु.] (सं) १-प्रकाश। चांदुना। 


उजाला। ज्योति | २-दर्शन | ३-किसी विषय 
पर-लिखित टिप्पणी अथवा सूचन। | 
आलोकचित्रण [ संज्ञा पु. ] (सं.) वह प्रक्रिया 
जिंसके द्वारा प्रकाश में रहने वाली वस्तु 
का प्रतिविस्त्र लेकर चित्र बनाया जाता हैं । 
आलोकन [ संज्ञा पु. ] (सं) १-प्रकाश डलनो । 
२-चमकान!। ३-दिखलाना। ४-अवलोकन | 
दर्शन । 
आलोकनीय [बि.] (#.) दशनीय । देखने योग्य । 
आलोकित [बि.] (!.) १-जिस पर प्रकाश पड़ 
रहा हो | २-चमकता हुआ | 
` 5 ~ 
आलाक-पत्र (मं.) किसी विषय को स्पष्ट रखने 
के निमित्त स्मारक के रूप में लिखा गया लेख 
या पत्र | 
आलोच [ संज्ञा पु. ] (हि.) फसल काटने के 
समय खेत में गिरा हुआ | अन्न वीनना | 
आलोचक [बि.] (सं.)) १-किसी वस्तु के गुण- 
दोष ही विवेचना कर्मं वाला । जांचने 
वाला । २-देखने वाला! 
आलाचणह [संज्ञा पु.] देखो 'आलोच' । 
` श्रालोचन [संज्ञा पु.] (7 ) १-दशन। २-गुण- 
दोष की जांच | विवेचन । 
्राराचना [ संज्ञा स्त्री ] (सं.) क्रिसी बस्तु के 
(ऽन्ध में गुण-दोष का विच्नार या निरूपण 
/ आलोचित [वि.] (सं.) जिसके गुण-दोष की 
जांच की गई हो | आलोचना क्रिया हुआ | 
आलाच्य [वि.] (सं.) आलोचना करने योग्य । 
श्रालाडन [संज्ञा पु.] (स॑ ) ?-मथना । हिलोरना 
२-सोचविचार। 

आलोडना [ क्रि. स, ] (हि.) १-मंथन करना । 

मथना | ९-खूब सोचविचार करना । 

' आलोडित [वि.] (हं.) १-मंथन क्रिया हुआ । 
मथा हुआ । २-सोचा हुआ । विचार। हुआ | 
भालोल [बि] (सं) १-विचलित । .२-हिलता 

हु । कम्पित । 

आलोलित [निः] (सं.) ?-बबड़ाया हुआ । २-- 

हिलावा हुआ | 

आलोप [ संजञ। पु. ] (सं) ?-कोई पद अथवा 
स्थान आदि का न रहने इन! ।२-किसी आ.देरा 

या निश्‍चय का रद्द करना। सेट-एत्ताइड | 

आहा (दंशा) एक ३१ मात्राओं का 
जसे वीर छंद भी कहते हैं। इसमें 

मात्र पर विराम लगता है २ 

समय का एक व्यक्ति विशेष 
'धा। ३-बहुत लंबा चौड़ा 

हे गावा-म्राप बीती मुनाना। 


थे का लंबा चौड़ा बर्शन |. 
(सं.) -अव॑तिदेश का 


[ १३४ ] 
निवासी । अवंतिदेश का । 
आवॐ [संज्ञा पु.] (हि.) आयु | आयुष्य, | उम्र 
आव-आदरण [ संज्ञा पु. ] (हि.) आदरसत्कार। 
्राबभगत । हि 
आवज [संज्ञा पु.] (हि.) ताशे के ढंग का एक 
पुराना बाजा | 
आवभ# [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'आवज' । 
आवटना [ संज्ञा पु. ] (हि.) {-हलचल। उयल- 
पुथल । अस्थिरता । ₹-संकल्पावकल्प । ऊह 
पोह । द 
[क्रि. स.] (हि.) खोलना । ऑटना । 
आवधिक [वि.] (सं.) अवधि का | अवधी या 
सीम।संबरंधी । 
आवन,.& [सज्ञा पु.] (हि) आगमन | आता । 
आवनि [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'आवन' । 
आनेय [सज्ञा पु.] (सं. प्र“तरी का पुत्र | मंगल 
आत्रपन [सज्ञा पु.] (सं) १-त्रोआई । म-्रत्त 
का लगान । ३-थाला | थावंला। ४-सारे 
सिर का मु डन । 
आवभगत [सज्ञा पु.] (हि.) आदर-सत्कार । 
खातिर-तवाजा । 
आवभाव [सज्ञा पु.] (हिं.) आदर सस्कार । आव- 
भगत। 


आयरखावा [सज्ञा पु] (ं.) एक बंगला मिठाई 
का नम | 

आवरण [संज्ञा पु.] (स. (-आर्छादन । ढकना । 
२-क्रिसी वस्तु पर लिपेटा गया बस्त्र । बेठन। 
३-परदा | ४-ढास । ४-दीवार इत्यादि का 
घेश। ६-अज्ञ।न । ७-चलाये हुए अ्रस्त्र-शस्त्र 
को निष्फल करने वाला अस्त्र । 

आपरणापत्र [सज्ञा पु.] (सं.)) पुस्तक की रक्षा के 
लिये चढाया हुआ बह कागज जिस पर 
पुस्तक का और लेखक का नामादि कितः 
होता है । 

आवरणपष्ठ [संज्ञा पु.] (सं.) देखो “आवरणपश्रः 

आवरणशक्ति [संज्ञा स्त्री] (सं) वेदांत के अनु: 
सार आत्मा की ज्ञानद्रष्टि पर परदा डालने 
वाली शक्ति । 

आवर्जित [वि.] (सं.) त्यागा हुआ। छोड़ा हुआ।। 
प्रथक किया हुआ | 

वत्त [संज्ञा पु.] (सं.) १-जल का भंवर | २- 
“चार प्रकार के मेघाधिपों में से एक। ३-एक 
रट्न । लाजवद्‌ । ४-सोन।म।र्बी । ५-ऐए में 
पड़ी हुई भंवरी | ६-संसार । हु 

आवत्त क [ वि. ] (प) घूमने या चकर खाने 
वाला | कुछ निश्‍चित समय पर बारंबार होने 
वाला । यथा । आवर्तक अनुदान। | 

आवर्तन [संज्ञा पु.] (स) १-फिराव । घुस! । 
अकर इन! | -विलोडन | मथन | ot 

द i वात का बार-बार होना। ४-तीसरा 
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; न 
आवत्त नीय [वि.] (सं.) फिराने योग्य । qe 
योग्य । मथने योग्य । | दावा 
आवत्त मणि [संज्ञा पु] (सं.) लाजवदे-पत्थर| | आधा 
आवत्तित [बि.] (सं) १-घुमाया हुआ । २-अब् | दावात 
हुआ । ३-फिराया हुआ । } 
आवत्ती [बि.] (सं.) देखो 'आवत्तेक'। याप) ९ 
आने वाला । | ३ 
आवर्दा [वि.] (फा.) १-कृपापात्र । २-लाय हुआ | 


द्‌ | रवार 
आवास [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-पंक्ति। श्रेणी | i 
क़तार | |. श्रावार 
आवलित [वि.] (सं.) हिलाहुआ । कुछ चेच | द 
आवली [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-पंक्ति। श्रेशी।| र 
कतार । २-बह युक्ति या विधि जिससे ल्ल | 
की उपज का अनुमान लगाया जाता है। | 5 
आवश्यक [व्रि.] (स.) १-जिसे अवश्य होगाहै। शि 
चाहिए । जरूरी । सापेक्ष । प्रयोजनीय।' 
काम का । । ग्रावा 
आवश्यकता [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-अबन्ना। धर 
जरूरत । २-प्रयोजन । मतलब । | ग्रावा 
आवश्यकीय [ ब्रि. ] (सं.) जरूरी। प्रयोजनीय।| रावा 
आवस % [संज्ञा स्त्री.] देखो 'ओस'। | र 
आवसथ [संज्ञा पु.] (सं.) १-बस्ती। २-गांव। | रावा 
आवसथ्य [बि.] (सं.) घरेलू खानगी। | 
[संज्ञा रा भोजन पकाने के झा. शवा 
आनेवाली अग्नि । लौकिकाग्नि । fe 93 
आवह [सज्ञा पु.] (सं.) वायु के सात संष|,. जावा 


से प्रथम । भू-वायु । | 
आवा [संज्ञा पु-] (हि.) बह गड्डा जिसमें $| आविः 
बतेत पकाते हैं । | आविः 
आवागमन. [ संज्ञा पु. ] (सं) १-आना जान| 


आवाजाई | आमदरफत । २-आर-वार पर्म| र 

लेने तथा मरने का बन्धन । आविः 
आवागवन#-- [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'शरव|` 
आवागान [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “आवाम आविः 
आवाज [ संज्ञा पु. ] (फा.) १-ध्वनि | शार 


| > 
नाद्‌ । बोली। बाणी । स्वर ।. रे: आविर 
पुकार । ४-क्रोलाहल | 4) आविष 
आवाज उटाना-(-आँदोलन करन! | == 
विरुद्ध खड़ा होना। ३-गाने में स्वर 3 | भोव 


करना श्रावाज कप्तना-(-ताने मारना Dy [E 
स्पष्ट शब्द निकालना । आवाज खुलेन ३ बर 
हुई भ्रावाज का साफ निकालना | ६ 
देना, मारना, लगाना-जोर से पुकारत :- 
शव/ज निकालना-ोलना । जबान खोल वः 
आवाज पड़ना, बेठना-१-बुलाहट। ५६, ईर 
२जाला बेठना। आवाज पर कान ९ आविए 
सुनना । ध्यान देना । आवाज सर्रान/-रश केः 


भारी होन।। आवाज मारी होवा | अ 
कारण स्वर विकृतःहोन।। आवाज मार 
स्वर सुरीला न रहना। ऋआव।ज म॑ 
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5३ औवोजो [ १३४ | ऑशुगै | 
50 मल्लाना-१-स्वर मिलाना । २जहा में हां अविष्कार या ईजाद किया हुआ । पात्र | संहृद । मित्र | j 
। घुम मिलान का माना नया आवाष्क्रया [संज्ञा स्त्री.] (सं.) देखो | आशनाई [संज्ञा स्त्री.] (फा.) १-जानपहचान। | 
प्राव्राजा [संज्ञा Fl (का र आवीती [वि.] (सं) उलटा जनेऊ रक्खे इए । २-ग्रेम । प्रीति । मैत्री,। ३-अनुचित संबंध । | 
पस्य | दावाजाही% [संज्ञा स्त्री] (हि.) आना जाना। अपसव्य । आशय [संज्ञा पु.] (सं.) १-अभिप्राय । मतलव । 
। रन्न) आवादानी [संज्ञा स्त्री. (हि.) देखो 'अवादानी' । आइत [वि.] (सं.) १- छिपा हुआ | आच्छादित । तात्पयं । २-इच्छा। वासना। ३-उद्देश् । 
गवाय [ संज्ञा पु. ] (हिं.) {-थाला । थाबला । जज Re ज नचि I 
। याप २-वोआई। थान आदि का खेत में रोपना । | आशाच [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बारबार किसी बात | और [संज्ञा पु.] (सं.) १-राक्तस | १-अग्नि। | 
३-हाथ का कड़ा या कंकण । का अभ्यास एक ही काम को वारंवार करना । | अशि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-क्रिसी पदार्थ के 
ना *-पढ्ना । २-ाकसी पुस्तक का प्रथम वार या मिलने का इच्छा या कामना | र-अप्राप्र को । 
गया ग्रावारगी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) लुबापन । शुहदा- | 
श्रा क [संज्ञा स्त्री] (फा) लु शुद्र जैसी की तैसी फिर छपना । पाने की आकांच्ता और अल्प निश्चय । ३- | 
श्र र र i’ 
क श्रावारजा [सज्ञा पु.] (फा) जमाखचें की बही। आष्ट [संज्ञा स्त्री:] (सं.) अच्छी वर्षा । र राग | ता 
च|| देखो 'अवारजा'। आवग [संज्ञा पु.] (सं) जोश । चित्त की प्रवल र पान आर न LT देना- हि 
रो आवारा [वि.] (फा ) १-व्यर्थ इधर-उधर फिरने वृत्ति | उस्कंठासहित मन का बेग । लगा रा 4 नना रा उ्ा | 
| ये | 
| भटकने वाला। निक्कमा ! २-वेठोर ठिकाने | आवेजा फ i 
ससे खे) [संज्ञा प.) (फा) लटकने वाली वस्तु | | आशाद्‌ [संज्ञा पु ] (हं.) आपाद्‌ । ‘| 
i । का । लुझ्चा । बदमाश । कुमार्गी । कु डल । वाली । आशावाद [ ](5) | 
Fg पु धर धमने | आवेदक Me संज्ञा प.] (सं.) वह मत या सिद्धांत | 
वारागर्द [बिः] (का.) व्यर्थ इधर-डः वेदक [ बि. ] (सं.) निवे f 
होना आबारागद [बि] (फा.) व्यर्थ इधर-उधर घूमने अ वि. ] (सं.) निबेदन करने वाला। कि सबंदा भली बातों की आशा रखनी | 
गजनी वाला । निकम्सा । । चाहिए । आप्टिमिज्म । 4 
ग्रा गा ब र्‌ | फ द इ्वर-उः 28, | | 
स वारागद। [संज्ञा स्त्री.] (फा.) व्यथे इधर-उधर वदन [संज्ञा पु.] (सं.) १-निवेदन । किसी | आशिक [संज्ञा पु.] (अ) आसक्त। प्रेम करने 
-अपेत्ना।' घमना | वदमाशी । लुचचापन । कार्य के निमित्त की जाने वाली प्रार्थेना । २- वाला पुरुप | दिल से चाहने वाला व्यक्ति। || 
| ग्रावा [स्ञा,प.] (सं. थाला । थाँवला । अपनी दशा को सुचित करना । अलुरक्त पुरुष । | 
रोजनीय।| वास | संज्ञा पु. ] (सं) १-निवास-स्थान। | शिदनःपत्र [संज्ञा पु.] (सं.) वह पत्र जिस पर | आशिकाना [वि.] (अ.) आशिकों के ढंग का। | 
रहने की जगह । २-घर । मकान । अपनी दशा या प्रार्थन।लिखकर सूचित करे। न ह| 


अर्जी । 
्राबदनॉय [वि.] (सं.) निवेदन करने वाला । 
आवादत [बि.] (सं. निवेदित । सूचित । 
आवेदी [बि.] (सं.) निवेदन करने वाला । सूचित 
करने वाला | नालिशमकरने बाला । 
आव्य [बि.] (स .) निवेदन करने योग्य । 
आवलतेल [संज्ञा पु. ] (देश.) नारियल की ताजा 
गिरी का निकाल हुआ तेल । 
आश [संज्ञा पु.] (सं.) !-जोश। मन की प्रेरणा । 
भोंक । वेग । व्याप्ति । संचार । दौर! । ३- 
भूतप्रेत की वाधा । ४-गी रोग। 


आष्ट [संज्ञा प.] (सं.) घेरा । हाता। 


-गांव | | आवास # [संज्ञा स्त्री.] (हि.) जौ की तोड़ी हुई 
कच्ची या हरी बाल । 
के का| भषाहके [ संज्ञा पु. ] (सं.) आवाहन करने या 
I वाला व्यक्ति । 
धो, भावान [संज्ञा पु.] (सं.) १-किसी को बुलाने या 


पुकारने का काम । २-चुलाना । निमंत्रित 


में इम्हा| आविक [वि.] (सं.) १-भेड़ संबंधी । २-ऊनी । 


[बिद [चि | (स॑) छिदा या भेदा हुआ। २- 


पका हुआ । | सज्ञा पु. ] तलबार के ३२ 
हाथां में से एक । 


रो “आवा आविर्भाव [सज्ञा प.] (सं.) १-प्रकाशा । प्राक 
द्य । २-उत्पत्ति | ३-प्रकट या उत्पन्न होकर 


गा जान! 
-बार ज४| 


वांगमन | ग्मुख आना । ब्यावृष्टन [संज्ञा पु.] (सं.) छिपाने या ढांकने का 
र आविध प्‌ [वि.] (सं सिन्त | रि | कार्य । २-छिपाने या ढांकने की वस्तु । 
३-आाह | १-उत्पन्न । बह बस्तु जिसमें कुछ लपेटा हो । 


आवेष्टित [चि.] (सं.) छिपा हुआ । घिरा हुआ । 
लपेटा हुआ। 

आशंका, आशङ्का. [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) *-शक | 
संदेह । २-भय। डर।.३-अनिष्ट की भावना । 


[वि.] (सं.) मैला । कलुष । 
[संज्ञा पु.] (सं.) प्रकाश | दिखावा । 


[बि.] (सं.) आविष्कार करने वाला | 
] (तं) आविष्कार करने बाला । 


आविष्करण 
आविष्कर्ता 


[ संज्ञा 
व्यः 


भयभीत | डराहुआ । 


्राशंसा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-इच्छा । कामना । 
वासना । २-आशा । ३-सदेह । ४-प्रशंसा । 
बडाई । ४-आदर-सत्कार | 


आशंसित [वि.] इच्छा किया हुआ । 


९ [-संज्ञा 
२-किसी 
निकी 


६ 
षि) (सं.) आविष्कार या इजाद 


पु. ] (सं.) १-प्रकट होना । 
सी बस्तु का निर्माण करना जिसके 
वाध किसी को न मालूम रही हो। 


आशंकित, आशङ्कित [वि.] (सं) १-संदेहयुक्त | 


आशया, आशयाचा [ सज्ञा प ] (फा.) 
घांसला । पत्नियां के रहने का स्थान । २- 
भांपड़ा। छोटा सा घर । . 
आष [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) {-असीस । आशीः | 
याद्‌ । दुआ । २-एक काव्यालंकार जिसमें 
प्राप्त पदाथ के लिए प्राथना की जाती 
आशिपाचप [संज्ञा पु.] (सं.) एक काव्यालंक 
जिसमें अन्य का हित प्रदर्शित करते 
वाता के करने की शिक्षा 
द्वारा बरतुतः अपने ही दुःखों 


आश।वचन [संज्ञा प.] (सं. आसीस दुआ | 2 
आशीर्वाद । 


आशीर्वाद [संज्ञा पु.] (सं.) मंगा 
वाक्य । आशिप। दुआ | 

आशीष [संज्ञा पु.] (सं) सपे 

आशु [क्रि. वि.] (सं.) शीघ्र । 


आशकाव [संज्ञा पु ] (सं ) तत्सण्‌ 
वाला कवि । हे 


आशुकारी [वि.] (सं.) शीघ्र 
आशुकापी [बि.] (लं. 
पुनुकमिजञाज । 


आशुतोष ह 
प्रेस शब्द प्रयुक्त होता है वहाँ 'आशुग' लिखा 
, जा सकता है । [संज्ञा पु.] १च्वायु। हवा। 
। ४ रे-बाश तीर। ` ह 
.अशतोष |[बि.] (सं) शीघ्र संतुष्ट होने वाला। 
' . .'जस्वी प्रसन्न.होने वाला । [संज्ञा पु.] शिव। 
| महादेव । 

` आशुशुक्षणि [संज्ञा पु.] (सं.) १-श्प्नि | २- 


चायु । व 
आशेध [संज्ञा पु.] (का.) नेत्र पीड़ा । आँख का 
। द्द्‌। 
(05308 आशोच [संज्ञा पु.] (सं.) गंदगी। मलिनता। 
' ` 'अमेध्यता। 


चय [संञा पु.] (सं) १-अचम्भा | विस्मय । 
ताण्जुब |. २-रस के नौ स्थायी भावों में से 
एक | 
आरचर्यता [संज्ञा स्त्री.] (स.) विस्मय | ताज्जुब। 
अचम्भा । 
आंश्चर्यत्व [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'आश्चयता?। 
आरचर्यभूत [वि.] (सं. अ्रनोखा। विचित्र । 
अद्भुत । 
आश्चर्यमय [वि.] (सं) अचर्य पू । a 
आरचयित [प्रि.] (तं) विस्मित | चकित । 
आरमार [संज्ञा पु.] (गुर्दे में पथरी पड़ने 
का रोग | 
आश्रम [संज्ञा पु.] (सं.) ऋषियों तथा मुनियों 
का निवास स्थान । तपोवन । २-साधुसन्त | 
के रहने का स्थान | कुटी | मठ । ३-विश्र।मम 
J स्थान। ४-हिन्ुशातत्ोक् जीवन की भिन्न- 
7 .. भिन्न चार अवस्थाएँ । 
5d आश्रमवास [संज्ञा पु,] (सं.) मुनिजनों का तपो- 
वज्ञ में निव।स । 
आश्रसवासी [विः] (सं.) आश्रम में रहने वाला। 
आश्रमस्थान [संज्ञा पु.] मुनिजन का निवासस्थान 
आश्रमां [ बि, ] KD) {-अशश्रमसंवंधी ) २- 
आश्रम में रहते वाला। ३-चार आश्रमों में 
2. से किसी एक को धारण करने बाला। 
od पु.] (सः) १-सहारा । आधार । 
लम्ब । २-शरण । पनाह । ३-वह बस्तु 
जिसके । सहारे पर अन्य वस्तु हो । आधार | 
वस्तं । ४-भरोसा। जीवन निवाह का अव- 
लम्ब ६-घरं | सकान । 
आश्रयण [संज्ञा पु.] (सं.) सहारा लेने का काम 
आश्रयणीय [बि.] (सं. अवलम्वन या सहारे के 
. योग्य । 


i 


आश्रयास [संदा पु.] (स) आग । रिन 
श्राश्रयी [बिः] (सं.) श्रय चा सहारा लेने 
आश्रय या सहारा पाने याला | 


[ १३६ ) 

शांगत । ३-सेवक । दास । 

आश्रितत्य [संज्ञा पु.] (सं.) आधीनता । 

आश्रू त [वि,] (सं.) भलीभांति सुना हुआ | 

आश्र य [वि.] (सं) सहारा देने योग्य । 

आरिलष्ट [वि.] (सं.) १-आलिंगित। | हृदय से 
लगाहुआ । २-सटाहुआ । मिलाहुआ | 

आश्लेप [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-आलिंगन। २- 
लगाव । 

आश्लेपण [स्ञा पु] (सं) मिलावट | मेल। 

आश्लेपा [स्ञा पु.] (स॑.) श्लेषानच्तत्र । 

आश्वमेधिक [वि.] (सं.) अश्वमेघयज्ञ-संबंधी । 

आश्वसित [वि.] (सं) आश्वासन या भरोसा 
दिया हुआ | 

आश्वस्त [बि.] (सं.) जिसे आश्वासन या भरोसा 
मिला हो। 

आश्वास [ सज्ञा पु. ] (सं.) १-सान्त्वना । 
दिलासा । तसल्ली । २-कथा का एक भाग । 

आश्वासक [बि.] (सं.) दिलासा या तसल्ली देने 
बाला। 

आरवासन [संज्ञा पु.] (सं.) सान्त्वना । तसल्ली। 
दिलासा। 

आश्वासनीय [व्रि.] (सं.) सन्त्वना या दिलासा 
देने योग्य | 

आश्वासित [वि.] (सं.) सान्त्वना या दिलासा 

० दिया हुआ । 

आश्वासी [वि.] (सं सान्त्यना देने वाला। 
प्रसन्न करने वाला । 

आरवपय [वि.] (सं.) आश्वासनीय ।? 

ग्राश्विन [संज्ञा पु.] (सं.) कतार का महीना । 

आश्विनी [संज्ञा स्त्री.] (सं) अश्विन मास की 
पूर्णिमा | 

शआ्विनेय [संज्ञा पु.] (सं.) १-अश्विनीकुमार । 
२-नकुल-सहदेव । 

थापा [संज्ञा पुः] (सं) जेठ के महीने के बाद 
आने वाला महीना । असाढ । 


पादा [संज्ञा पु.] (सं) पूर्वापाढ़ा तथा उत्तरा- 


पाढा नलनत्र। 

आपादाभू [संज्ञा पु.] (सं.) मंगलप्रह । 

आपादी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) आषाढ्मास की 

, प्रशिमा। गुरुपूर्णिमा। 

आ।पादायाग [ संज्ञा पु. ] (सं.) आषाढ शुक्ल 
पूर्णिमा को अन्न की तोल से सुब्रष्टि आदि 
का निश्चय। 

आसंग, आसङ्ग | संज्ञा पु. ] (सं) १-साथ । 
संग । ९-लगाव । सम्वन्ध। ३-आसक्ति। 
अनुरक्ति | [क्रि. वि] सतत । लगातार । 


| आसजन आासञ्जनः [संज्ञा पु.] (लं) ` ?-देखो 


__'अधसंगः। २-कु्की । न्यायालय के आदेशालुः 


“सौर किसी देने नदार, अपराधी या णी की | 
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| 


} 


: ~ S_s 5 भा गसन! 
सम्पत्ति पर अथंदंड चुकाने के निमित्त झि लव 
गया अधिकार । कं त 

आसंजित, आसब्जित [वि.] असंजन ह बैठ 
हुआ । कुक किया हुआ | एटेच्ड। | आसना 
आसंदी, आसंदी [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-पक्ि| __7 
मूढा । कुर्सी । खटोला । ) ग्रासनी 


आस [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-आशा । उम्मेद।. बिः 

कामना । लालसा । ३-सद्दारा । आधार। | आसन्न 
आत करना-१-आस करना । २-मुँह ताक ह 
आस छोडना-उम्मीद न रखना | आस टा) शर 
निराशा होना । आस तकना-१-दूसरे | 
सहारा देखना। २-मुह ताकना । आस तज्ञ. 
नाउम्मीद होना । आस तोडना-आस )| 
प्रतिकूल कार्य करना । आत देना-इच्छाुसां) श्रासन् 
कार्य करने का वचन देना । आस प्रात का 
आशा पुणे करमा । आस एजना-इच्छातुसा| बते 
फल की प्राप्ति। आस बँधना-आशा उफ़। पयः 


होना । आस होना-१-आशा होना। | आसपा 
सहारा होना। ३-गर्भ रहना | [संज्ञा| अअ 
(हिं.) १-दिशा । २-कभान। धनुष। ~ ग्राम 
चूतड़ । Fe 


आसकत [संज्ञा स्त्री.] (हिं)) आलस्य। सुल ब्रा 


आसकती [बि.] (हिं) आलसी | | कः 

आसक्त [बि] (सं) [पु प्र,] १-अतुरक्त।ली॥| बः 
लिप्त । २-मोहित । सुर्ध । | 2 

आसकिित [ [संज्ञा स्त्री. ] (सं) १-अुि| 


लिप्तता । २-चाह्‌ । प्रेम । लगन | इश्क। | 
असतीन [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो “आस्तीन | ङ 
आसते [क्रि. चि.] (हिं) १-धीरे-धीरे।| इर 
होते हुए | [क्रि, अ.] होना । EE 


आसतोष् [संज्ञा पु.] देखो आशुवोष। | बह 
आसथाओ [सज्ञा स्त्री] (हि.) अंगीकार । | गव 
आसथानछ् [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'आस्थात | प्रशं 
आसन [संज्ञा पु.] (सं.) १-बैठने की बि ९ 
वैठक । स्थिति । २-बैठने की कोई वह णी 
यथा, चौकी, करसी आदि । ३-निवास-ला भ 
आसन उखड्ना-जमने न पाना | अपने | बैग 
से हिल जाना। आसन उठना- स्थान बट में 
आसनकरना-योग के नियमानुसार रार उसे 
मोड़ना । २-ठहरना । आसन कसना-श्ी धि 


तोड़ मरोड़कर बेठना। आसन जमाना-'| = 


निश्चल बैठना | २-एक स्थान पर रहना। दे 
आसरे रहना | पूणतया टिक जाना । र गि 
डोलना- १-चित्त चलायमान होना। ४ | र 
से कोप जाना । चित्त पर प्रभाव होता! क 
दया आना । आसन तने राना-बेश या श्रा ४ 
आधीन होना । | आसन देना-१-सादूर १ मा 
२-उत्तम स्थान देना । आसन वध लेगा ९ 
जांघों से जकड़ लेना । रान पाटी ९६| दै 


` एडना-दु:ख अथवा क्रोध प्रदर्शित क 
शिये विना कुछ खाये पीये आडम्बर ES, सस्‌ 
“से खाट पर पड़ना | आसन लगाना” (| 
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3 भर हे 

मित्त | लब गांठने के लिये अडकर वेठना। २- 
बिलौना विछाना। २:-आसन मारना । जमकर 

जन ल्‍ बैठना । 

पं हि . 5 
भ आसना [क्रि अ] (हिं) होना। [संज्ञा पु-] १- 
_ -जीव।९-वुक्त । 

मि 


श्रासनी [संज्ञा सत्री] (सं) छोटा आसन। छोटा 


बिलौना । हे 
i | आसम्न [वि.] (सं.) निकट आया हुआ । समी- 


पस्थ। प्राप्त । र 
त ताका, प काल-१-आया हुआ समय। २-सुत्यु । 
ति दु काल । आपन्न प्रसवा-जिसे शीघ्र बच्चा होने 
दूसरे ब [ला हो । 
गस तका य 


| सन्नता [संज्ञा स्त्री] (सं.) समीपता । नैकख्य । 


-आस ३ द 

च्छानुसा ग्रासन्नभूत [संज्ञा पु.] (सं) भूतकाल की क्रिया 

ij [ का बह रूप जिससे क्रिया की पूणता ओर 

रच्छातुसा वर्तमानकाल से उसकी समीपता विदित हो । 
| £ हि > 

शा उफ यथा मॅने लिखा है। re, 

रोना | | आसपास [क्रि. वि.] (हिँ.) चारों ओर । निकट । 

[संज्ञा ए] अगल-बगल । पड़ोस । 

[नुप। +| 


| आसमान [संज्ञा पु.] (फा.) १-आकाश । गगन। 
३-स्वशे। बैक ठ । देवलोक । 


| | आत्मान -के तारे तोडनां-कोई असम्भव कार्य 
| करना | आसमान जमीन के कुलाबे मिलाना- 
क्त। लीत] बद्‌ बढ़ कर बातें करन!। आसमान जमीन एक 


कर देना-आ।फत ढाना | बहुत यत्न करना। 
आसमान टूट पडना- १-अचानक विपत्ति 
आपड़ना । २-भयंकर घटन! घटित होना | 
श्रातमान ताकना या भझाकना-अभिमान से सिर 
उपर उठाना। आसमान दिखाना-पछाड़ना। 
कुश्ती में चित्त करना । आसमान पर उडना- 
१-इतराना । २-शाक्ति से बाहर कार्य का 
संकल्प करना | आसमान पर कदम रखना- 
वड समझना । आसमान पर चढना-अध्याधिक 
गवे । करना । आसमान पर चद्दाना-१-खूब 
शरसा करना । बढावा देना | २-फूडी प्रशंसा 
उल बांधना । आसमान पर थकना-आ[दर- 
शीय व्यक्ति की बुराई करना । आसमान फट 
हा आना । आसमान में 
ले! लगाना-विकट कार्ये करना | आसमान 
र बेद करना-जो काम किसी से न हो सके 
pl । तमान में छेद हो जाना-अत्या- 
वषाः होना । आसमान सिर पर उठाना- 
भचाना। २-खूब आंदोलन करना। 
र एर टूट पडना-१-घोर विपत्ति 
पल हग अपात होना। आसमान से 
i आ कमाया मिलना । २-टपक 
लेन मान स बातें करना, टकराना, 
एना-बहुत ऊँचा होना। 


5 [बि.] (फा.) १-आकाश-सम्बन्धी/। 
| कभर के रंग का। हलका नीला। ३- 
| | [कि] (लं) समुद्र के 
पर्यन्त । 


१-ऊधम 


समुद्र के तट तक । 
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सतीने | 
आसुतोष%¥ [संज्ञा पु.] [वि.] देखो “आशुतोष? 
आसुर [वि.] (सं.) असुर सम्बन्धी । पैशाची । 
शेतानी । 
आसुरातरवाह [संज्ञा पु.] (सं) कन्या केपिताको | 
धन देकर किया गया बिबाह । | 
आसुरी [वि.] (सं.) आसुरसंबंधी । राक्षसी | 
आसुरीसंपत्‌ शसेम्पत्‌ [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कुमा 
से आई हुई संपत्ति भ्रष्टाचार से आई हुई 
कमाइ । f 
आष्रदगी [ संज्ञा स्त्री. त्ति । संतोष । | 
आसुदा [ वि. ] (फा.) १-संहुष्ट । दृप्त | २- 
सम्पन्न । भरापुरा । 
आसंध [संज्ञा पु.] (सं.) हिरासत । नजरबंदी | 
आसव [ संज्ञा पु. ] (फा.) १-प्रेतबाधा । २- 
हानि । ३-भय। 
आसर [संज्ञा पु.] (हि.) किला । 
आसाज-+ [ संज्ञा पु. ] (सं) आश्विन मास! 
कवार का महीना । 
आसह [क्रि. वि.] (हिं.) इस वर्ष । इस साल | 
आस्कद, आस्कन्द [संज्ञा पु.] (#.) १-आक्रमण। 
हमला । २-मिड़की । | 
आस्कदी, आस्कन्दी [ वि. ] (हं.) १-आक्रमण | 
करने वाला | २-भिड़काने बाला | 
आस्तर [संज्ञा पु.] (सं.) १-हाथी की भूल | २- 
बिछोना । विछावन। 
आस्तरण [संज्ञा पु.] (सं) १-शय्या। २ विस्तर 
बिछोना । ३-डुपट्टा । I 
आस्तार [संज्ञा पु.] (सं.) विस्तार । फैलाब । - | 
आस्तारपीक्त [संज्ञा पु.] (सं) एक वैदिक न्द | 
_का नाम ह 
आस्त [संज्ञा सतरी.] (सं.) सम्पत्ति। धन दौलत | 
और जायदाद्‌ आदि जो किसी के अधिकार | 
में हो और जो खरीदी तथा बेची जा सकती 
हो।ग्राप्रटी। : a 
स्तक [ वि. ] (सं.) इश्वर के आस्तित्व पर | 
विश्वास करने वाला । ईश्वर तथा परलोक 
को मानने वाला । SE 
आस्तिकता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बेद, ईरवर 
परलोक में विशवास । Fe 
| आस्तकत्य [संज्ञा पु.] (सं.) देखो “आरितिकता! 
आस्तिकपन [ संज्ञा पु. ] (हि. देखो अ 
कता? । : 
आस्तिक्य [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 
| आस्तीन [संज्ञा स्त्री.] (फा. पहिनिने 
वह अंश जो बाह्‌ को ढक 


[ १३७ | 
आसय& [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'आशय' । 
आसर [संज्ञा पु.] (हि.) आशर । राक्षस । 
आसरनाङ्क [क्रि. स.] (हि) आश्रय लेना । 
सहारा लेना । 
आसरा [संज्ञा पु.] (सं) १-आधार । सहारा। 
अवलम्ब । २-भरण-पोषण की आशा । 
भरोसा । ३-जीवन या कार्य-निवाह का 
आधार | आश्रयदाता। ४-शरण | %-प्रतीच्षा। 
प्रत्याशा । इन्तजार। ६-आशा । 
आसव [संज्ञा पु.] (सं.) १-फलों के खमीर को 
निचोड़कर बनाया हुआ मद्य | हे २-छाने हुए 
तरल खमीर को आसव कहते हैं । ३-अके । 
आसवा [चि.] (सं.) शराबी । मद्यपान करने 
बाला । 
शसा [संज्ञा प.] (हिं. १-देखो 'आशा?। २- 
सोने चांदी का बह डंडा जिसे चोबदार 
राजकीय जलूसों या बरातों के आगे लेकर 
चलते हें । 
आसाइश [संज्ञा पु.] (फा.) आराम । सुख । चेन 
षाद [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'आपाढ्‌?। 
सान [वि.] (फा.) सहज | सरल। सीधा। 
सहल | 
आसानो [संज्ञा स्त्री.] (फा.) सरलता | सुगमता 
आसापाला [संज्ञा पु.] (देश.)-एक बृच्त विशेष । 
आसाम [संज्ञा पु.] (देश.) भारत का एक प्रांत । 
आसामी [ बि. ] (हि) आसाम राज्य का | 
आसाम राज्यसंवंधी ।२ 
[संज्ञा पु.] देखो “असामी? । 
[संज्ञा पु. ] अ(साम राज्य का! निवासी १ 


[संज्ञा स्त्री.] आसाम राज्य की बोली या 
भाषा । 


आतार [संज्ञा पु.] (अ.) १-चिहन । लक्षण । २= 
चोड़ाई | 
[संज्ञा स्त्री.] (लं) १-मूसलाधार बृष्टि । २- 
मेघमाला । 

आसारित [संज्ञा पु.] (सं.) एक वेदिक गीत । 

आसावरी [ संज्ञा पु. ] (हिं.) १-ग्रातःकाल के 
समय गाई जाने वाली एक रागनी । ३-एक 
प्रकार का कबूतर । ३-एक ग्रकार का सूता 
कपड़ा । 

आसिख, आसिंखा % [संज्ञा स्त्री.] (हि. देखो 
आशिष? । 

आसिद्ध [संज्ञा पु.] (सं. राजाज्ञा से गिरफ्तार 
प्रतिवादी । 

आसिन [संज्ञा पु.] (हिँ.) कवार का महीना । 

आसीन [वि.] (स.) विराजमान | बैठा हुआ। 
उपविष्ट ! 

ग्रासीस [संज्ञा पु.] (हि) देखो 'आशिष?। 

आसुः [सबे.] (हि) इसका! . | 

आसुग& [वि.. संज्ञा पुः] देखो आशुगः । | 


[ १३८ ] 

जख्मी। २-वह संख्या जिसे गुणा करें। 
गुख्य। £ 

आहति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-आधघात । चोट । 
मार। २-गुणन । गुना | 

आहन [संज्ञा पु.] (का,) लोहा । 

आहनत [संज्ञा पु.] (सं.) १-ताइन । मारपीट । 
पशुबध । 

आहनी [वि.] (फा.) लोहे का । 

आहर [संज्ञा पु.] (सं.) (-ससय । काल । दन । 
२-युद्ध। लड़ाई । ३-जलस्थान । हौज । 

आहरण | संज्ञा पु. | (सं.) १-हरलेना । छीन 
२-किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर ले आना ।स्थानान्तरित करना । अपनयन 

` ३-लेना। ग्रहण । 

आहरणीय [वि.] (तं.) छीनने योग्य। हरलेने 
योग्य । 

आहरन [संज्ञा स्त्री.] (हि.) लोहारों और सोनारों 
की निहाई । 

आहरी [संज्ञा स्त्री. ] (हि.) १-थाला । २- छोटा 
तालाव। ३-कए कपास का वह हॉजया 


स्थौ 
के लिये सुस्तैद होना । आस्वीन में सा 
अशुस चिन्तक को पास रखकर उसका पोषण 
करना । 
आश्था [संज्ञा स्त्री.] (सं.) श्रद्धा । पृज्यबुद्धि । 
२-सहारा । आलंबन । ३-सभा । बेठक । 
आस्थान [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-बैठने का स्थान। 
वैठक | २-सभा । दरबार । 
आस्पद्‌ [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-स्थान। २-काम। 
कृत्य । ३- पद्‌ । प्रतिष्ठा । ४-अश्ल । कुल । 
वंश । जाति। ५-कंडली में दसबां स्थान | 
स्पन्दन [सज्ञा पु] (पं) कम्पन | कंपकंपी । 
आरफालन [संज्ञा प.] १-आत्मशलाघा । ७ डॉग। 
२-संघषे । ३-उछ लकूद । 
आस्फोट [संज्ञा प.] (सं.) १-ठोकर लगने से या 
रगड़ से उत्पन्न शब्द | २-ताल ठोकने का 
शब्द । ३-आक । सदार । 
आस्फोटक [संज्ञा प.] (सं) अखरोट । 
. आस्फोटन [संज्ञा प.] (सं.) १-ताल ठोकने का 
| २-फड़फड़ाहट का शब्द | 
आस्फोटा [संज्ञा स्त्री.] (सं) नवमल्लिका । 


चमेली गड्ढा जिसमें पशु पानी पीते हें । 
आस्य [संज्ञा पु.] (सं.) मुख । झुँह | चेहरा । | आहर्ता [बि.] (सं.) हरण करने वाला । २-अनु 
अकृत । ष्ठान करने वाला | 


शस्यपत्र [संज्ञा पु.] (सं.) कमल। 
आर्तव [संज्ञा प] (छ.) १-पनाला । २-इन्द्रिय 
द्वार । ३-कष्ट । क्लेश। 


' आराद्‌ [संज्ञा पु.] (सं) स्वाद्‌ । जायका । रस । 

मजा । 
आस्वादन [संज्ञा पु.] (स.) चखना । स्वाद लेना 
थास्रादनीय [वि.] (सं.) चखने योग्य । स्वाद | 
लेने योग्य मजे के लायक । 


‘ i [बि.] (सं.) चखा हुआ । स्वाद लिया 


आहल [संज्ञा पु.] (हिं.) बाढ । सैलाब । 
अहिय [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-युद्ध । लड़ाई। २- 
यज्ञ। 
र है 00 
हथृन | संज्ञा पु. ] (सं.) यज्ञ करना। हवन 
करना । 
हवन [वि.] (स॑.) यज्ञ या होम करने योग्य | 
आहवनीय [ संज्ञा स्त्री ] (सं.) यज्ञ में जलने 
वाली अग्नि | 
आहे [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) $-पकार । बलावा। 
5 । दुहाई । (अव्य) (हिँ.) नकारात्मक 


(हा [अस्य.] (हि) आश्चर्य तथा हर्षवोधक 
अव्यय | 


आहार [संज्ञा प.] (सं) भोजन। खाना। २-खाने 
की वस्तु । 
आहारक [संज्ञा पु ] (ं) अनमत 
की उपलब्धि | 
आहारपाक [सज्ञा प.] (स) भोज 
डा | क्‌ 
Ls [ पचना । 
आहारविरह [संज्ञा पु.] (सं 
भोजन का कष्ट । 
हा [संज्ञा पु.] (सं) खाना, पीना 
रा दि शारीरिक व्यवहार । रहन- 
आहारी [वि ] (ह) खानेवाला,। भन्नक | 


[बिः] (तं) १-अहण किया हुआ । गृहीत 


४ थाह [अव्य.] (सं.) पीड़ा, शोक, क्लेश, खेद 
तथा ग्लानिसूचक अव्यय। [संज्ञा स्त्री.] 
कराहना, दीर्षशवास, दु:ख या क्लेशसूचक 
` शब्द | [संज्ञा पु.] १-साहस | २-वल | 

आह करना-ठंडी सांस लेना | आह खींचना- 
।ध रवास लेना। उसास खींचना। आह 
शाप पड़ना | किसी को दुःख पहुँचाने 
फल मिलना। आह भरना-ठंडी उसास 
८। आह मारना-ठंडी सांस खींचता । 
!-किसी को सताने का फल अपने 


एक प्रकार 


) रोटी का लाला | 
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आहा 
` श-कृत्रिम । बनावटी । ३-खाने को) ? 
[संज्ञा पु.] नायक तथा नायिका फा 
में एक दूसरे के वेश को घाएश्‌ 


| 

चार प्रकार के अनुभवों में चौथा । | 

| 

्राहव्यामिनय [संज्ञा प.] (सं.) नाटक ४ 

| क 

वृह अभिनय जिसमें अभिनेता को कह र 

घोलना या करना पड़ता, केवल उसी की के ह 
भूषा से ही काम चल जाता ह। : है ष्‌ 

|| 
आह [क्रि. आ.] (हिं.) आसना! का ततप ह 
कालिक झप है । | इश, ५ 
अहिक [संज्ञा पु.] केतुघह । पच्छलतारा। | 
| 
शहत [बि.] (सं.) १-रक्खा हुआ । स्थिति | इंगन, 
धरोहर रक्खा हुआ [संज्ञा प॒] (हं | र 
दास जो अपने स्वामी से इकट्ठा धन नन गला 
उसकी सेवा में रहकर पटाता रहे। | १ Fi 
आंहताएन [संज्ञा पु.] (पं. अम्निहोत्री । ) इंगलिः 
हस्ता [ क्रि, बि,] (फा.)धीरेधीरे । शानै:शतै.| ' मा 
ते [संज्ञा पु] (सं) १-ञ्रातिथ्यसक्कार।श| [हि 


| 

| 

भूत । यज्ञ । बलिवैश्य-देष । | 
अहुत [संज्ञा स्त्री] (सं.) मन्त्र द्वारा | इंगालिर 

| 

| 


घत सामग्री आदि डालना । श 
आहुत ¬ [संज्ञा स्त्री.] (सं) देखो 'बाहुति। इंगहिर 
आह [ऊ कड 
हूं [संज्ञा पु.] (फा.) हिरन । झग । | र 
RR A .। इंगित 
आहूत [वि.] (सं.) बुलायाहुआ । निमन्त्रित। | ^ रे 


आहुत [बि.] (तं.) १-जो लिया गया हो।१/ [ 
लाया हुआ । ; 


। इंगद 
(क्रि. अ.] (हि.) “आसना? का वत्तम/ सा 
लिक रूप । डर पा 
५ 

शीक [वि.] (सं.) दैनिक । रोजाना। प्रति| झा 
का | [संज्ञा प.] एक दिन का काम | री 

आंद [संज्ञा ए.] (सं.) आनन्द । खुशी । ह| „५ 
प्रसस्नता । i हा रर 
शहादक [वि.] (सं. आनन्ददायक। | सबा 
करने बाला । 9 गो 
आहादित [चि.] ((सं.) आनन्दित। हि इच्च इ 
प्रसन्न । खुश । र 
आह्वादी [वि.] (सं.) आनन्दकारी । खुश 7 [ 
वाला । कि 
आहय [संज्ञा पु.] (सं.) {-नाम । संज्ञा २१ हजन, 
रने का नाम| बाजी लगाकर मेंढे; ती २- 
बटेर आदि लड़ाना । रेल 


आहर [वि.] (सं.) छटिल । टेढा । /` की 
आह्वान [संज्ञा पु.] (सं,) १-घुलाना | बुत | ते । 
निमन्त्रण । २- समन। तलबनामा वी ` 
३-यज्ञ में मन्त्र द्वारा देवताओं का बुल र 


आह्वायक [संज्ञा पु.] (सं.) दूत । हरकारा । 


उ 
म 


ह 
ने दोन 5 
| का आफ 
घाएस्‌ क 
| 


न नाटक 
उसी को a क्ष हिं ने यणमाला का वासरा 
४ a ध्‌ सका उच्चारण स्थान तालु ह. 


विव है। हे! 


सतारा | 


2 


दांत । 


स्थिति। | हगन, इङ्गेम [संज्ञा पु.] (सं) चलना । काँपना । 
| (स) क हिल़ना। २-संकेत करणा । 

उन का। उगला, इञ्जला [ संज्ञा सत्री, ] (हि.) इड़ा नामक 
एक नाड़ी । 
ग। | झालिश, इङ्गलिशा [संज्ञा स्त्री.] (अं) अंग्रेजी 
शाजशनः| ` भाषा | 
तकार [वि.] (अ'.) इंगलेंड-देश-संबेधी । अंगरेजी। 

 २-रंगरूटों की भाषा । पशन । 

! | इगालस्तान, इङ्ग!ररतान | संज्ञा पु. ] (अ'.) 


श्रगरजा का दशा । इन्गलड | 


[हुति 
रेजी | इंगलेड देश का | 


न्त्रित। 


ने ष्दा। 
ए हो। ९ 


श्शारा। 


रेगुद [संज्ञा पु ] (हिँ.) देखो 'इ 


' वत्ता 


सका दॉघं स्क 


Ly 
ईश, इङ्ग [ संज्ञा ए. ] (सं. १-संकेत । चिह्न 
-चलना। हिलना । डुला । ३-हाथी का 


इंगतिस्तानी, इङ्गलिस्तानी [बि.] (हिँ.) अंग- 


३गित, इङ्गित [ संज्ञा पु. ] (लं) संकेत-चिह्क। 


[बि.] (मं) जिसकी ओर संकेत किया जाय | 
५H डू गुदी | 
[संञा स्त्री.] (सं.) १-हिंगोट का वृत्ष। २- 
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~ 


Co 


[ 
अभियांत्रिकी | इ जीरि 
पद्‌ | 
स्‌, ३०्जा [संज्ञा स्त्री.] (यू) १-ससमा 
चार। २-इसाइयां की घस पसतक । 

१टकादिरा [ संज्ञा पु. ] (हि) ई'ट का टुकड़ा या 
[राट्ट 

३ टाई [संज्ञा स्त्री.] (हि.) एक प्रकार का पंडक 
या पेंडुकी । 

३ऽइर [संज्ञा पु.] (हि.) उदे और चने की दाल 

_ से बनी तरकारी । 

द्‌ या [संज्ञा पु.] (अ.) सारत। 

इडुरी#+- [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) गेंडुरी | कुएडली | 
डवा [संज्ञा पु.] (हि.) गेंडुरी। सिर पर बोझा 
उठाने के लिये बनी, कपड़े की गोल गही । 

१ तकार, इन्तकाल [संज्ञा पु.] (अ.) १-मृत्यु । 


सौत । २-एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
जाना | 


इंतखाब, इन्तखाब [संज्ञा पु.](अ.) १-निर्वाचन। 
चुनाव । २-पसंद्‌ । ३-पटवारी के खाते की 
नकल । 

इतजाम, इन्तजाम [संज्ञा पु.] (अर) प्रबन्ध | 
व्यवस्था । बन्दोवस्त । 

३तजार, इन्तेजार [संज्ञा प.] (अ.) प्रतीक्षा । बाट 
जोहूना। 

१ तह, इन्तहा [संज्ञा पु.] (अ.) अन्त । हद्‌ । 

इद्र [संज्ञा पु. ] (हि.) देखो इद्र? 


दूय [संज्ञा पु. ] (सं) सत्तगयंद और मालती 
नामक छंद । 


=? 


फा कार्य अथवा 


स्वस्व 
र प्रयत्न 
हे 


हित) इ. गिकेगनी । दारा [संज्ञा पु] (हिं.) छुआँ। कूप । 
। | पक्ष [संज्ञा पु.] (हि) देखो गुर! । श्दारुन [संज्ञा पु.] (हि.) इन्द्रायन | माहर। 
गी | हं ९ टी [संज्ञा सत्री ] (हिँ) देखो इगुरौटी? शादियां [संज्ञा पु.] (अ.) सम्मति। राय । मंशा । 
ररी [ सनञा स्त्री. ] (हिं.) ई गुर या सिंदूर इंदिरा, इन्द्रा [संज्ञास्त्री.] -(ं.) १-लक्त्मी। 
| प्रस झा की डिबिया । सिंघोरा | ' २-शोभा। छवि। 
| $ [सन्ना पु.] (हि.)हिंगोट का नक्त या फल । | १९१२) इन्दीवर [संज्ञा पुः] (ह) १-नील- 
। हृषित गोदी कसल । नीलोत्पल । २-कमल । 
| * १ इञ्च [ संज्ञा सत्री ] (अ'.) एक फुट का | ९९ १६ [संज्ञा पु.] (तं.) १-चन्द्रमा | २- 
छुरा क A भाग । दः । ३-एक संख्या । 
/ रचना [ क्रि, अ. ] (हि । | इभा [संज्ञा पु.] (देश) इंडरी। गेंडरी। 
री की ओर जज त इदुकर, इन्दुकर [संज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रमा की 
[संज्ञा पृ.] (अः) १-कल | पेंच। | „ किरण। 


“भाप या बिजली 


5चलकल। 
/रैंदजीनियर 
बिद्याबिशारद्‌ 


ण्‌ । 


चलने वाला यंत्र । ३- 

£ 

र झं आरो बाली वह गाड़ी जो भाप 
के से सव गाड़ियों को खेंच ले जाता 


पु. ] (॥'.) १- 

। यंत्रों के संबंध 

( र । २-शिल्पविद्या 
-राजकीय अ 

[निरी वन, पुल तथा 


शण करने वाला अधिकारी | | ह 


३ दुकणा, इर्दुकला [संज्ञा स्त्री.] (सं) चन्द्रमा 
की कला | चन्द्राकिरण । 
इं दुजा, इन्दुजा [संज्ञा स्त्री.] (सं) नमेदा नदी । 
इंदुमणि, इन्दुमणि [संज्ञा प.] (सं) चन्द्रकांत 
मणि 


इंदुमती, इन्दुमती [संज्ञा सत्री. ](सं.) १- पूर्णिमा । 


इद्रघ्वज, इनदरघ्वजे 
श दुर, इन्दुर [संज्ञा पु.] (सं. चूहा | मूसा । 
३दृररन, इन्दुरत्न [संज्ञा पु.] (ं.) मुक्ता । मोती 
इठुबदुना, इन्ठुवदना [संज्ञा स्त्री ] (सं.) एक 
छन्द जिसके प्रत्येक चरण में (भ+ज-+स 
, +नञ+-्शुरु) होते हैं 
३टुव, इन्दुवधु [संज्ञा स्त्री.] (सं.) देखो 'इन्द्र 
वधुः | । i 
#, इन्दर [वि.] (सं.) १-एश्वरयंवान्‌ । विभूति। | 
सम्पन्न | २-श्ेष्ठ । बड़ा । [संज्ञा पु.] (सं. 
-एक प्राचीन वैदिक देवता जो अंतरिक्ष में. 
रहता है| यह देवताओं का राजा माना जावा 
है। २-१२ आदित्यां में से एक । सूर्य ।३- 
बिजली । ४-मालिक । स्वामो। ५-ज्येष्ठा 
नक्षत्र | ६-चोदह की संख्या। ७-कू रज नामक 
वक्त | ऽ-रात | &-एक प्रकार का छप्पय छंद्‌। | 
१०-दाहिनी आंख की पुतली । ११-जीव। | 
प्राण्‌ । 5 
इन्द्र का अ्रसाडा-इन्द्र की सभा जिसमें 
अप्सराओं का नाच होता है | २-जृत्य-संगीत | 
से पूर्णे सभा । इन्द्र की परी-बहुत सुन्दर स्त्री | 
इद्रकील, इन्द्र्कील [संज्ञा प.] (सं.) मंद्राचल | 
क. 


पर्वेत का एक नाम | 
इदरगाप, इन्द्रगोप [संज्ञा पु.] (सं.)बीरबहूटी। | 
इन्प्र्जव्‌, न्द्र्जव [संज्ञा पु.] (तं.) कड़ा । करेया 
I 
३व्रचाप, इन्द्रचाप [संज्ञा प.] (सं.) इन्द्रधनुष । 
इज, इच्द्रजाल [संज्ञा पु.] (सं.) मायाकम । 
, जादूगरीं। 2 
इद्रजाणक, इन्द्रजासिक [वि.] (ं.) इन्द्रजाल 
करने वाला। जादूगर । मायाबी । ee 
इंद्रजाली, इमद्रजासी [बि.] (हिं) देखो इन्द्र 
जालिक 
इत्‌, इच्द्रश्जत [बि.] (स॑.) इन्द्र 
उप्त करने वाला । [संज्ञा पुः] रब 
पुत्र सेघनाद्‌ । 


झली इन्द्रजीत [संज्ञा पु.] (सं. देखो 
श्रतु, इन्द्रतरु [संज्ञा पु.] (व) 


इंदृदमन, इस्द्रद्मन [संज्ञा प.] (स) 
समय नदी के जल का किसी कु 


[ १४० ] 
समान एक लंता जिसका फल देखने में सुन्दर, 
पर खाने में अत्यन्त कड॒आ होता है । 
इद्रायुध इन्द्रायुध [संज्ञा पु.] (सं.) १-बज । २- 
इन्द्रधनुष । 
इट्राशन, इ्द्राशन [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) शु जा । 
_ घुघची । २-भांग । बिजदा । 
इद्रासन, इन्द्रासन [संज्ञा पु.] (सं.) १-इ.द्र का 
सिंहासन | २-गजसिंहासन। ३-वह स्थान 
जहां सब सुख सिलें । 
इंद्रिय, इन्द्रिय [संज्ञा स्त्री.] १-वह शक्ति जिसके 
द्वारा बाहरी पदार्थों के भिन्न-भिन्न गुणों का 
भिन्न-भिन्न रूपों में अनुभव होता है। 
शरीर के वे अवयव जिनके द्वारा यह्‌ शक्ति 
विषयों का ज्ञानमप्राप्त करती हे। ३-लिंगे- 
द्रिय । ४-पांच की संख्या । ४-बीये। ६- 
कुश्ती 'के एक पेंच का नाम | 
द्रि, इच्धियज [चि.] (सं.) इन्द्रियों से 
 उसन्न होने बाला। 
इंद्रियजित, इन्द्रियजित [बिः] (सं.) इन्द्रियों को 
“वश में रखने वाला । जो विषयासक्त न हो । 
इंद्रियनिग्रह, इन्द्रियनिग्रह [ संज्ञा पु. ] (सं.) 
इन्द्रियां को वश में करने का कार्ये । इन्द्रियों 
0 को दवाना [| 
इंद्रियवजी, इरद्रिययज्री [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) 
कर बाजी करण करिया का एक भेद्‌। 
ह्यथ, इन्द्रिया [संज्ञा पु.] (सं.) इन्द्रियों का 


इदूनील 8 
पताका । २-भाद शुक्ल द्रादशी झा ध्वजा 
रोहण उत्सब ! 

हदूनील, इनदूनील [ सज्ञा ए | (सं.) नीलमणि 


sd _ नीलम । 
इदूनेत्र , इनदनेत्र [वि ] (सं.) एक हजार की 
i संख्या । 
| इदपुरी, इन्द्पुरी [संज्ञा स्त्री.] (स.) अमरावती । 
स्वर्ग । इन्द्र का स्थान । 
ंद्रपुरोहिता, इन्दर पुरो हिता [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) 
पुष्यनच्षत्र। 
इंद्रप्रस्थ, इन्द्रप्रस्थ [ सज्ञा १. ] (सं ) वतमान 
दिल्‍ली नगर ३९ मील की दूरी पर एक स्थान 
जो पहिले पांडवों ने बसाया था । 
हंद्रफल, इन्द्रफल [संज्ञा पु.] (सं.) इन्द्रजव । 
इंद्रभाष इन्द्रभाष [ संज्ञा पु. ] (सं.) संगीत में 
इंद्रताल के छः भेदों में से एक । 
इद्रमंडल, इन्द्रमएडल [संज्ञा पु.] (तं.) अभिजित 
से अनुराधा तक के सात नक्षत्रों का समूह । 
१द्रयव, इन्द्रयत्र [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'इनद्रजव’ 
्रेसुप्त, इन्द्रलुप्त [संज्ञा पु.] (सं.) गंजेपन का 


इनद्रबभा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक छंद 


ME) समें (त +त +-ज¬+र गुरु) होते हैं । ्ी विषय [| 
इन्द्रु [संज्ञा स्त्री.] (सं.) चीरबहूटी । | इरी, इरी [संज्ञा स्त्री.] देखो इन्द्रिय' । 


इदरीज्ञलाब, इन्द्रीजुलाब 
, लाने वाली औषधि । 
इंद्रोपल, इट्रोपल [ संज्ञा स्त्री. ] (हं) नीले रंग 
«५ को हीरा | 
इधन, इन्धन | संज्ञा पु. ] (सं.) आग जलाने की 
सामग्री, लकड़ी तृणादि । 


इंधरौड़ा [संज्ञा पु.] (हि.) ईधन रखने का स्थान। 
. ईधनगृह्‌ । 


i इन्द्रवल्ली संज्ञा स्त्री. ] (सं. इन्द्रायन 


[संज्ञा पु.] (हि.) मूत्र 
इन्द्रवारत [संज्ञा स्त्री] (सं;) जांच की 


[ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) 

[संज्ञा पु. ] (सं. एक प्रकार 

फुडिया। 

इसाफ, इन्साफ [ संज्ञा पु. ] (अ.) १-न्याय । 
अदल । निणेय । फैसला । 

इस्टिटयूट [ संज्ञा स्त्री. ] (अ.) संस्था । सभा । 
सम्राज | 


इसपकटर [ संज्ञा प. ] (अ.) निरीक्षक । देखभाल 
या जाँच करने वाला । 
ड्‌ [संज्ञ पु. ] (सं.) कामदेव । 
इकेगह [वि.] (हि.) एक ओर का । एक तरफा । 
त्नी | _. [संज्ञा पु.] (हिँ.) शिव । अद्धेनारीश्वर । 
इकत [वि.] (हिं.) देखो 'एकांतः । 
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| इकराम [संज्ञां पु.] (अ.) १-पारितो पिक। उपहार i 


ह 


२ 
इकजोर & [क्रि. वि.] (हि.) एक साथ । 


[वि | इक 

इकटक® [विः] (हिं.) १-स्थिर। अचल। | (क्र: 
टकटकी लगाया हुआ । इकसार 
इकद्ठा [वि.] (हि.) एकशः । मिलाहुआ। । टकरपूतः 
[क्रि. वि.] (हिं.) | साथ-साथ । मिलकर || हकहत्तः 
इकडाल [संज्ञा पु. वि.] (हि.) देखो इहा 
श्कृतर& [वि.] (हि.) देखो 'एकन्न? | हकहाई 


इकतरा [संज्ञा पु.] (हिं.) अँतरिया। कह फी 


छोड़कर एक दिन आने वाला ज्यर। इकान्त 
इकता [संज्ञा सत्री] (हि.) देखो 'एकता'। | दराई [ 
इकताईछ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) एकता । अकेताफा | हफेसा 
इकताना छ [वि.] (हि.) एकरस । स्थि! खैठ § 
अनन्य । होत्र 


श्कतार [बि.] (हिँ.) एक रस । समान । बर। 
[क्ि. वि.] (हिँ.) लगातार । कीज | 


ईैकतारा [संज्ञा पु.] (हि.) १-सितार के समन, „ॐ 
एक वाजा जिसमें केवल एक ही तार र| काना 
है। २-एक प्रकार का हाथ से बुना ह| छँ 
वस्त्र । ) ३कोसो 

इकत्ाल [ संज्ञा पु. ] (हि.) देखो 'एकताल'। | इक्कस | 

इकतालीस [बि.] (हि.) चालीस और एक | क्का | 


इकतीस [बि.] (हिँ.) तीस और एक '३१। |. निर 


ईक [क्रि. वि.] (हि.) देखो “एकन” । Ei 
शैकेदास [संज्ञा पु.] (अ) १-किसी अपराध र 

. करने की चेष्टा । २-संकल्प । इरादा । एक 
ईकेपचा [संज्ञा एु.] (हि.) एक प्रकार की पगड़ी] अल 
इकवारयी [क्रि. वि.] (हि.) देखो 'एकबासी| 'ोदूको 


२-भाग्य | | ३ 
ईकेरदन [संज्ञा पु.] देखो 'एकरदन' । 
ईकेरस [वि.] (हि.) एक रस | एक र| 

समान । 


ट । २-आदर । प्रतिष्ठा । 
इकरार [संज्ञा पु.] (अ.) १-बाइदा । प्रतिज्ञा 
स्वीकृति । 


इंकरारी [निः] (अ) १-चाइदा करने वाला। ||. 
मान लेने वाला । | 
शकेलंड [वि.] (हिँ) एक ही डोर में बधा ह 
इकहरा । [संज्ञा घु.] एक लर का हार | 
शकला [वि.] (हि. देखो “अकेला” । 
इंकलाई [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) एक पाट की म 
चादर । २-अकेलापन । 


इक हता [संज्ञा पु.] (हि.) वह लड़का ञो 
साता के अकेला हो । 


ff गल्ला 


एकहरा या एक पत्ते फा। | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


। औं तव | [ १४१ |] इतना 
। इक वकसठ [बि] हि) साठ और एक 5६१ । ३ गे TT RR २>संयुक्ता!धकार । साखा । _ 
चल । न "सरक [वि] (हि.) अकेला ' एकाकी ' बच हि [मज्ञा पु.] (ह :) मधुप्रमेह ¦ इचुप्र मेह । | इजमाली [वि ] (अ) संयुक्त । सामे का । 8 
वसार [I ] (हि.) समान | बराबर । सदश | बल [संज्ञा षु.] (सं.) (-गोखरू । २-तालमखाना | ईजरा [संज्ञा स्त्री.] (हि ) परती भूमि 5 | 
।। | इकत [वि ] (हिः) एक साथ । एकत्र । इकट्ठा । | * २ ३.] (हं) १-ईख का रस ¦ २- | ईजराय [ सज्ञा पु. ] (अ) १-जारी या प्रचज्षि 


करना । २-व्यवहार था काम मैं ज्ञाना । 
शजेलास [सज्ञा पु.] (अ.) १-बैठक । २-न्याया 

लय । कचहरी। ३-अधिवेशन । | 
इजहार [ संज्ञा पु. ] (अ.) १-प्रकाशन । ध्रकट 


पलकर ||. इककहत्तर [वि ] (हि.) सत्तर और एक `७१' । 
? हकहरा [वि ] (हिं.) देखो एकहरा!। 
| छ [क्रि. वि.] (हिँ) १-एक साथ । तुरन्त । 


इंतुरसवन्लरी [सज्ञा स्त्ी.] (ह.) क्षीरविदारी 
महाश्वेता | 
रेच्वाङ [संज्ञा पु.] (सं.) एक सूर्यवंशी अमुख 


। एर] फोरन। २-एकदम | ल चानक | राजा का नाम | 3 
| {कान्त .] (हिं.) देखो "एकान्त? इचा है कक 220 करना । २-न्यायालय के सम्मुख बयान। | 
गा । हा [ि.} (हिं म fo क | चवांलिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-नरकट । नरः साक्षी । गवाही । 2४ EE 
है ई [संश स्त्री. ] (हिं.) एकांक । कुल | २-कॉस | ३-मू ज । इजाजत [संज्ञा स्त्री.] (अ) (-आज्ञा, आदेश। | 
भकलाफ| हकेता# [वि.](हिं.) देखो 'अकेला'। इद्‌ [वि.] (हिँ.) देखो 'ईषत? । हुक्म । २-अनुमति । स्वीकृति । | 
। सिः) ज्लौठ # [वि.] (हि.) इकट्ठा । एकत्र । 9 23 [संज्ञा पु.] (अ.) खर्च । निकास । 3ठान | रजाफ़ा [संज्ञा पु] (अ) वृद्धि । बढ़ती । | 
। ब झोत्तर [वि ] (हिं. देखो 'पकोत्तर' । त संज्ञा इ] @) १-मित्रता । २-प्रे म | शजो [संज्ञा सत्री | (अर) पायजमा । सुथना । 
हज [संज्ञा स्त्री] (हि.) केबल एक बार संतान इखु [संज्ञा पु.] (हि) देखो इदुः । इजारबंद, RR पु] (का) पायजामा या | 
के सप्ष. „उस्न करने वाली स्त्री । इस्तियार [सं उ] (हैं) देखी इछ लहुँगे के नेफे में डालने की डोरी जिससे यह... 
ना ६.) मिश्रित _ | रख्तियार [संज्ञा पु.] (9.) १-अधिकार । २- कमर पर कसा जाता है। hf 
तार एह! धकगा [संज्ञा पु.] (ह.) मिश्रित अन्न | विना अधिकारत्ते्र । ३-सामथ्य । काबू । ४- इजारदार, इजारदार [ब | 
बुना छ| _छाँटो हुआ अन्न । वी dy इर [चि } (फ) पट्टेदार / ेके | 
कोसो ह्‌ : ; [रा । i 
र इक & [वि] (हिः) एकांत । निराला । इख्तिलात [संज्ञा यु] (अ.) मेलजोल । परिचय । | इजारा [संज्ञा घु.] (.) १-ठेका २-स्वत्व ' अछि | | 
स्तात । | एक्स [संञा स्परी.] (हि.) ईष्यो । डाह । दाख्तलाफ [संज्ञा पु.] (अ.) १-विरोध | फर्क । | कार । , Ng 
एक '४| हका [वि.] (हि.) १-अकेला | एकाकी । २-अनोखा _ २-अनवन | बिगाड़ । ३ज्जृत [संज्ञा स्त्री.] (अ.) मान "मर्यादा , ्रतिष्ठा। | | 
yt AE | भो याली जिसमे | इस्तिसार [संञा एः] (अ) सेप । मी । आदर | सक्रार। , । 

* २-लड़ाई गा | इगारहऋ [वि. देखो 'ग्यारह! इज्जत उतारना -मयांदा नष्ट करेना । इज | 
अपराध} लड़ने वाला योद्धा । २-एक ही बूटी वाला आयासि il | द अ रखना-प्रतिष्ठा की रक्षा करना ! ea ह| | 
। हारा झा पत्ता! ४-दो दिये की गाड़ी जिसमें |. LS (RD) ST Se इज्जुतदार [वि.] (फ़ा.) सम्मानित । प्रतिष्ठित) | 
एक ही घोड़ा जुतता है। ५-अपने भुण्ड से | ईपकेगो+ [क्रि. अ.] क्रोध में दाँत निकालना । इज्या [संज्ञा स्री. ] ( 5 S 
षी पगड़ी) अलग निकला हुआ पशु। _ | इच्छक [बि.] (सं.) असि्वाषी । CR ] (6) यज्ञ । देवपूजा । | 
कबारगी' आ [विः | (हिं) अकेला-दुकेला। ` | ईच्छता [संज्ञा स्त्री.] (सं) अभिलाषा । चाह । [संज्ञा न १-एक प्रकार का _ 
अंगीशा! पी [वि.] (हिँ) देखो 'इक्यावन' । च्छ्य [संज्ञा पु.] (सं) देखो इच्छा! ९ ठल प्र राखा निवासी ' क 

| ` चि.] (हि) देखो 'इक्यासी' । रेच्छेनाॐ [कि, स.] (हि.) इच्छा करना । चाहना। ei oC ० रा के वरजे हर 

न हो स्त्री] (हिं.) एक बूटी का ताश का | क कप (सं) वांछा । चाइ । लालसा। | द चलना। ) करना 

" वि] (हि.) बीस और एक.'२१'। इ लिए जानबुमकर अनजान बनन 

| इक्यावन [ब ee कस च्छापत्र् [संज्ञा पु.] (सं.) रिक्थपत्र । वसीयत- SR 

र | भ्यासी [विः] (हि) पचास और एक '४९?। नामां । वह्‌ लेख अथवा पत्र जिसमें वसीयत इउलाई, इठलाहट [ संज्ञा स्त्री ] (हि 

उरा हि [सं [वि.] (हि.) अस्सी और एक “६११ । की सब शर्ते लिखी हों । दित्सापत्र | का भाव | ठसक । 

| चकरा 3] (सं) इख । गन्ना । इच्छापत्रहीनक्ष [वि.] (सं.) जिसने इच्छापत्र या | इठाई $ [ संज्ञा स्त्री | (हिं) * 

| 3 om ३सुकाएड [ संज्ञा पु. ] १-ऊख का वसीयतनामा न लिखा हो । आ २-सित्रता । प्रम। | 
i गध ल । रै-कास । ३-मू'ज | ४-रामशर। | इच्छापत्रहीनत्य [संज्ञा ए.] (सं.) इच्छापत्र या | ६९६ ` [संज्ञा पु.] देखो 'इंडहर । 
५ ' ईचुगन्ध [संज्ञा पु.] (सं.) १-छोट। गोखरू वसीयतनामा न लिखने का अभाव । इड़ [ संज्ञ। स्त्री. ] (सं) भूमि । अन्न । 


२-काश | इंड़ा [संज्ञा स्त्री.] ' १-प्रथ्वी 


इच्छाभेदी [बि.] (सं.) इच्छा के अनुसार दस्त या 


पुगंघ श्क्षग रे ° cS 
र्‌। बता [संज्ञा स्त्री.] (ह॑ ) १-गोखरू विरेचन कराने वाली (औषधि) । गाय । ३-चाणी। ४-स्तुति 
की मह. विदारी ग, । कोकिला । ३-सफेद | इच्छामोजन [सज्ञा पु.] (तं) १-रुचि के अनुसार | ९-भयाजा और अधुयाजा के ब 
र CS भोजन । २-रुचि के अनुकूल खाद्यपदाथे । वाली आहुति। >-अन्न। 


[स ३.] (सं.) इख से बनने बाले पदार्थ । | इच्छित [वि ](ं.) वांछित । चाहा हुआ । देवता । ६ दुरी । अविक 


ज्ञा पु.] (सं.) हैख । इख का इंठल | अभीष्ट । अभिम्रेत । जो पीठ की रीद से होकर 
; म्त्री,] (सं) ?-ज्बार । मक्का । इच्छु [ संज्ञा पु ] इ इख | इतःपर [ 
सिज्ञा पु.] (8 [वि] आहने वाल। । 
[संज्ञा य ] | मा इच्छुक [चि ] (पं ) इच्छा करने बाला ' अभि- | ¦ 


~ 


लाषी | चाहने वाला । | इंतउ 
३जमाल [ संज्ञा प ] (अ) ?-कुल । समष्टि | 


227: कब 


सं ) रामशर | शर । 
के -] (सं.) बह प्रमेह जिसमें मूत्र 
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री i १४२ ) षा 
का उत्तफाक ते-संयोगावश । आकः की समिधा। | मकान 

ने मे-इ मे , इसी. बीच में । अवसर आना । इत्तफ़ाक से- 2 5 बिक | 
३ रा हा कः 5 ' स्मातू । । इन्‌ [सबे.] (हिं.) 'इस' का बहुवचन । | झक्कान 
नो El [ ह) रह ता इतना इत्तिफाकन[क्रि.वि.] (अ.) संयोगवश । अचानक । इनक [संज्ञा स्त्री] (अ.) आय । आमरत्ती॥ बस 

प्र ~ वो ' f SRN [ § अर्थागम । 
इतना + बिः] ee कं) आ इत्तिफाकिया (निं | (अ.) आकस्मिक | _ Fe £ | ह 
SRS se इत्तला [सज्ञा स्त्री.](अ.) सुचना । खबर । विज्ञा- । कप क्स [संज्ञा पु.] (अ.) आय पर कर। । | इचार | 
इतमीनान [संज्ञा पु.] (अ.) संतोष। विश्वास । पन । चेताबना। इनकार [संज्ञा घु.] (#.) अस्वीकार । मतभेद जञा 

र ४ इततलानामा [संज्ञा पु.] (अ.) सूचनापत्र । नामंजूरी । | 
इतमीनानी [वि ] (फा.) विश्वसनीय । बिश्वास इता [बि.] (हि.) इतना । श्नफ्लुएजा [संज्ञा पु.] (अ.) प्रवल रलेष्मा रोग इमदादी 
i तो [बि] (ह.) देखो “इतो” इनसान [संञा प.] (अ) तुष्य । मानय। | या 

रा। और इतो [बि.] (ह.) देखो इतो? । [संज्ञा पु | 
इतर [ चि ] (स ) १-अ्रन्य। दूसरा । और । २० | ° JR po मसवोग! आ | रती 
न र ३-साधारण। इत्थ [क्रि वि.] (सं) यों । ऐसा । इस तरह से। | * ह ca (न) मनुष्यत्व (| झती | 
+ [ सज्ञा पु. ] (अ.) देखो 'अतर'। इत्थंभृत |वि.] (सं.) इस प्रकार का ऐसा । जनता 0 अलमनसी पर 
इतराजी [संज्ञा स्त्री] (हि.) विरोध । एतराज । | इत्थंमेव्‌ [वि] (सं.) एंसा ही । [कि, वि.] इसी | इनाम [संज्ञा पु.] (नर) पुरस्कार | उपहार । | ह 
Th ह प्रकार से । तोषिक । । वृक्ष 
इतराना [ Ma I) ९ अ श्त्थंभाव [सज्ञा पु.] (सं.) ऐसी अवस्था । इनामदार [संज्ञा पु.] (अ.) बिना लगान भू i [ 
me ET व्यादि का सालिक । ९३ 
इठल इर्या।द्‌ [अव्य.] (सं.) इसी प्रकार। अन्य । i ; 
ह क [ड । ग्वे । दर्प बोर be । वगैरह । इनायत [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-आङुग्रह । प र 
MR क Es दया | एहसान । | इमामदर 
ठसक । इत्याद्क [वि.] (हं )ऐसे ही और दूसरे। इसी ब्रा en न 
हृतरेतर [क्रि. वि ] (श) परस्पर । आपस में । र प्रकार के अन्य और । नेनिने [ह 3 २5 | इमामवा 
इतरेतरयोग [संज्ञा प॒ ] (सं.) परस्पर संबंध । इन [सञ्ञा पु.] (अ.) इतर। अतर । | सुगन्धित : eo (-झुछ । थोड़े से । गाड 
पृ श्वदान [सज्ञा पु.] (अ.) देखो “अतरदान' । SS ( इमारत 

4 


इतरेतराभाव [ संज्ञा प. ] (सं.) न्यायशास्त्र के जरी करे 
अनुसार एक के गुणों का दूसरे मे द्रोना। | शरीरि [स ज्ञा पु.] (अ.) अतर बेचने वाला । 


इकौहों [वि ] (हि.) इठलाने या इतराने | इीफेल [सा पु.](हि.) एक हकीम औषध । 


इन्कार [संज्ञा पु.] देखो इनकार? । ES 
इसर [संज्ञा पु.] हि.) तुरंत की ब्याही हुई गा। मि 
के दूध में मसाला मिलाकर जमाना। झ| 


वाला । इत्वर [चि.] (सं.) नीच। कूर । [संज्ञ पु.] १- जमे हुए दूध को “इन्नर? कहते हैं । र 
/ इतपरी [ज्ञ स्त्री. (हिं.) देखो 'इसवरी' । नपु सक्‌ । २-पथिक । मुसाफिर । इन्सान [सज्ञा पु.] (अ.) महुष्य । आदमी । | 


इतवार [संज्ञा पु] (हिँ.) अ।दित्य वार | रबिव।र। इत्बरी [चि.] (हं.) [स्त्री. ॥.] छिनाल । कलट । इन्सानियत [ सझ। स्त्री. ] (अ.) देखो नस 


क रथ ८ 


इतस्ततः [क्रि वि. ] [सं ) इधर-उधर । यहाँ- | इद्‌, [लै] (ह) यह । क हे | 
आ शातन [वि,] (सं) १-आधुनिक | इस स BRINE Re Ei | इमम 
Fr [संज्ञा स्त्री.] (अ.) आज्ञापालन । ताबे- की । २-नयीन । नया । ° इस समय ED स्त्री.] (अ.) अधिकता । ज्यादती द्‌ 
दाही | ® RR अधिकाई । OT 

ड इद्रे [चि.] (सं.) १-जला नस ` इप; 

इताति [संज्ञा स्री.] (है.) देखो 'इताञ्त'। | इधर का | (ह) नये | इबरानी [वि.] (अ) बहुदीसंबंधी | i 
इति ह य [हाः a ) यहः । इस ओर । इस [संज्ञा स्त्री. | यहूदिया की भाषा। | ` शत; 
ल 5 । प्ता । ८ / रधर उधर-१-यहाँ वहाँ । इतस्तत:। २- इबलीस [संज्ञा पु.] (अ.) शैतान । | इसी [ 
३।तकतयता [संज्ञा स्त्री ] (सं.) १-किसी कार्यं | आसपास । ३-टालमहल । | इधर उधर | रदे [ सज्ञा स्त्री. ] (अ.) आराधना । [सं 
के करने की विधि । परिपाटी ९-कर्तच्य। | गरना-१-तितरवितर करना । २-हटना । ३- अर्ची । र 
` तिमातर[चरि.] (तं) केवल इतना हो । टालमटोल करना । ४-उलटपुलट कर देना । | इबारत [ संज्ञा स्त्री ] (अ.) १-लेख । २-ले| वार 
f ह पुः] (कं) पुरानी कथा । कहानी । A के बात (अफवाह हे। उड़ती RN i ह | 
; आख्यायिक । पुरावृत्त | चर | २-च्यथ की बात | ३-पत्ष-विपत्त की | इबारती [बिः] (अ.) लेखसबंधी । जो इवा स 
, इतिहास [संज्ञा पु.] (#.) बिगत प्रसिद्ध घटनाओं बात । इधर-उधर की लगाना-चुगली खना । (लि | अ.) लेली ज इ रादा [ 


-। 
र पुरुषों काकालक्रम के अनुसार वर्शन। इधर-उधर की हाकना-गप्प ठोंकना । कूठः | इ्रतिदा, इब्तिदा [सं (-आएख| शत 
। के के बतृदा [संज्ञा स्त्री) (9.) {-अ 
` र I हिस्ट्री | मुठ बकना | इधर उधर में रहना-आदवारा जा | FE निकास 
i इतो, नो + [वि.] (हि) देखो इतन। एक । इतन । ह 5 जाल्या | इस [संशा व. (त) ही । 


(हि र जाना | इधर का रहना (होना) न उधर का- 
MR ९ याताका। भिदि | १-कसी की ओर भी न रहना । २-किसी ह बारी (5) - 


इतक वि न पिप्पली । / पार 
ताक [त्रि ]( हि. का कास न करना । ३-किसी ओर न होना । 
ह [चि }( हि. ) इतना या इस मात्रा क्का इधर की उधर करना या लगाना-१-किसी इभकुभ, इभकुम्भ [ संज्ञा प. ] (सं.) ह्वाथी से | 
ज्ञा प.] (अ.) १-मेल दूसरे का भेद देना ।२-एक से दूसरे की | मस्तक । कट % 
५ De अ सह- ना । इधर की दुनिया उधर होना- | इभराज [संज्ञा प्‌.] (सं) ऐरावत हाथी । च 
CS ci क़ है ek 
“सहमत होना। इत्तफाक पड़ना- सा इभ्या [संज्ञा स्त्री.] (ल.) १-हुथिनी । २-स 


Kr ईव्म [संज्ञा पु.] (सं.) १-काठ । लकड़ी । २-यज्ञ EX 
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क छ न [ १४३ ] 
झङ्ान [ संज्ञा ¶ु- ] (श) संभव । मजाल । [रहा [ संज्ञा पु. ] (अ) देववाणी । चाकाश- 
' कक वाणी । ईशबरवाणी-! 


अ 


इला [ संज्ञा स्त्री. ] (सं )१-पृ्जी । २-पावेदी । 
३-चाणी । सरस्वती । ४-बुद्धिमती स्त्री | ४- 
गो । धेड | 

इलाका [ संज्ञा पु. ] (अ.) १-सम्मंध | लगाव । 
२-जमींदारी । राज्य । रियासत । 

इसाचा [संज्ञा पु.] (?) एक कपड़ा जो रेशम और 
सूत की मिलावट से वनता है। 

इलाची [संज्ञा स्त्री] देखो इलायची? । 

इलाज [संज्ञा पु.] (अ.) १-ओऔषध । दवा । २- 
चिकित्सा । ३-युक्ति । तद्बीर। निवारण का 


ब्रस । = 
इमक्रोस [संज्ञा पु.] (हिं.) तलवार की म्यान । 


तक! | चार [ज्ञा पु.] (हैं) यु्दचर। विपा हुआ 


रा 


| RE [सूस | 
i y [संज्ञा त्रो] (अ.) सद्द । सहायता । 
ष्मा रोग। इमदादी [बि.] (अ.) सहायता ग्राप्त । मद्द्‌ पाने 
ब बाला । 
> हक 

ष्यत । इमरती [संज्ञा सत्री] (हिँ.) एक मिठाई । 
[लमनही) मती [संज्ञा स्त्री] (हि.) १-एक बड़ा बृत्त जिसकी 

` चत्तियाँ बहुत छोटी छोटी ओर खट्टी होती 
हैं। इसका फल भी खट्टा होता है । २-इस 


[र । पा Co उपाय | 
He र ले इलाम % [संज्ञा पु.] (हिँ.) सुचनापत्र। आज्ञा। 
डर . | (अ.) १-अगुआ - 
[न भूष इमाम [ संज्ञा पु. | (अ.) १-अगुआ । पुरोहित । हुक्मनामा। 


२-मुसलमानों के शिया सम्प्रदाय के धार्मिक 


कृत्य कराने वाला मलुष्य । इलायची [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) एक सदाबहार वृत्त 


| BM र 

` | शमामदरता [ संज्ञा पु. ] (का.) खरल के समान जिसके फल के सुगन्धित बीज मसाले में 
लोहे. या पीतल का खल बड़ा। पड़ते हैं । 

ह ईमामषाड़ा [संज्ञा पु.] (अ.) ताजिया रखने तथा इलायचीदाना [संज्ञा पु.] (हि.) १-इलायची का 


गाड़ने का हाता । बीज | २-चीनी में पागा हुआ इलायची का 
॒ | संज्ञा स्त्री. ] (अ.) विशाल भवन । 
आलीशान मकान । 


इमि [क्रि वि.] (हिँ.) इस प्रकार । ऐसे । इस 
तरह । 


दाना । 

इलायत्त # [संज्ञा पु.] (सं.) जंबृद्दीप के नव- 
खंडों में से एक | 

इलाही [संज्ञा पु.] (अ.) इश्वर | परमात्मा । खुदा 

इलाहीखचं [संज्ञा पु.] (अ.) फजूलखचे। अप- 
व्यय | अधिक खचे। | 

इलाहीयुहर [बि.] (अ.) दूता । खालिस । 
[संज्ञा स्त्री.] (अ.) अमानत । धरोहर । 

इलाहीरात [संज्ञा सत्री.] (अ.) रतजगे की शत। 

इलिश [संज्ञा स्त्री.] (अ.) हिलसा मछली । 

इलेक्ट्रिक [वि.] (अ.) बिजली संबंधी । 

इल्जोम [संज्ञा पुः] (अ.) दोषारोप | आरोप । 

इल्तिजा [संज्ञा स्त्री.] (अ.) निवेदन । प्राथना । 

इल्म [ संज्ञा प. ] (अ.) १-विद्या। जज्ञान । 
३-विज्ञान। 

इल्लत [संज्ञा स्त्री.] (अ.) १-रोग। बीमारी। 
२-बाधा । ३-दोप । अभियोग । 

इल्ला [संज्ञा पुः] (हि.) त्वचा के ऊपर निकली 
हुईं मसे के समान छोटी फुसी । 

इन्वला [सज्ञा पु.] (सं.) ृगशिरानच्षत्र के सिर 
पर रहने बाले ४ तारों का समूह्‌ । 

इव [अव्य.] (सं.) समान । सदृश | तुल्य । नाई 

इशरत [सञ्ञा स्त्री] (अ.) सुख। चैन । आराम। 
भोगविलास । 

इशारा [संज्ञा पु-] (अ.) १-संकेत । चिह्न । सेन। 


ह 


[ना। इए 


रगतहान [संज्ञा पु.] (अ) परीक्षा | जांच । 

ईहा [संज्ञा पु.] (अ.) लेखनप्रणाली । 

श्त [संज्ञा स्त्री. ] (सं) १-सीम । हृद । २-गण- 
पूर्ति । कोरम । 

शम्मद [संज्ञा पु.] (सं) १-विजली की आग या 
गरमी । २-बिजली [ 

| i [संज्ञ स्त्री.] (हि.) देखो “ईर्षा? । 

| धि] (हं) देखो इषितः 

स [संज्ञा स्त्री, ] (देशा) पहिये की धुरी । 

[। पूजा॥ स दा १-कश्यप ऋषि की पत्नी 

| को माता । १-भूमि । पृथ्वी । 

ब्लैक, ष वाणी । बाचा । ४-जल । (सन | 

; i [वि.] (अ.) इराक देश का ।. 

दा सज्ञा पु.] धोड़े की एक जाति विशेष । 

F गा पु] रा विचार | संकल्प | 

एत [ संज्ञा ३. ] (6.) १-एक पवेत । २-एक 

| सावी । *-अजु न के एक पुत्र का नाम । 

| भिद [संज्ञा गा नह्मदेश की एक प्रमुख नदी 
सं So (हि.) चारों ओर | आसः 

ना र ए.] (अ) आज्ञा | हुक्म । 
_ | संज्ञा स्त्री, | 

इच्छा । J (हिः) अभा । गुप्त प्रेरणा । 


इशिका, इशीका [स'ज्ञा स्त्री.] देखो 'इपीका 
| इशक [सज्ञा पु.] (अ.) चाह। मेस । लगन 


मी । 
तो “इनस 


ज्यादती। 
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२-संत्षिप्त कथन। ३-सूच्स आधार। ४- 


आसक्ति। कर 
३रकवाज [सज्ञा पु.] @ि.) कामुक रसिया। 
इश्कबाजी [सज्ञा स्त्री.] (अ.) कामुकता । 
३२तहार [स्वा ए.] (्र.) विज्ञापन । नोटिस । 
ऐलान | 
रतया [स'ज्ञा पु.] (अ.) चाह । अभिलाषा । 
इरतयालक [स'ा स्त्री] (अ.) १-उत्तेजना | 
बढावा | २-अत्ती उभारने की साक जो दीपक 
में पड़ीं रहती है । 
इप [सज्ञा पु.] (सं.) कवार का महीना । आइ्विन | 
शपण्‌# [ सज्ञा स्त्री. ] (हि.) प्रवल इच्छा। 
कामना । वासना | 
इषीका [स ज्ञा स्त्री.] (सं) १-बाण। तीर। २ | 
मूज के ऊपर की सींक जिस परजीरा या 
सुआ होता है। ३-हाथी की आंख का ढेला | 
इषु [संज्ञा पुः] (सं.) बाण । तीर। २ 
इपुथि, इपृधी [सज्ञा सत्री] (ं.) तू । वूणीर। 
तरकस । 9 
इपूमान [वि.] (लं.) तीर चलाने वाला। | 
इष्ट [बि.] (सं) १-अभिलाषित । बांढित । 
चाहा हुआ | २-अभिम्रेत | ३-पुजित। 
[सज्ञा पु.] (सं.) १-अग्निहोत्रादि | शुभ 
कम । धर्मकाये | २-कुलदेव । ३-अधिकार । | 
वश । ४-मित्र | दोस्त | ४-रेंड का पेड़ ।६-ईट। 
इ५्टक [संज्ञा पु.] (स) ईट । 
इष्टका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) ईंट । Pr 
इष्टकाल [संज्ञा पु.] (सं.) फलित ज्योतिष 
किसी घटना के घटित होने का ठीक समय 


इष्टदेव, इष्टदेवता [संज्ञा पु.] (स.) 
देव | कुल-देवता। | क 

इष्टसाधन [संज्ञा पु.] (सं) अभीष्ट की सिद्धि। 

ईष्टा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) हवन सें | 
लकड़ी । 


तालाब खुदबाना, बगीचा लगव 
„ शुभकमे । 
३९८ [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-यज्ञ । २ 
__ अभिलाषा । ३- निमंत्रश। 
इष्टिका [संज्ञा स्त्री] (सं.) इट । 
इष्य [संज्ञा पु.] (सं.) बसंतऋतु । 
इस [सबं] (हिं.) “यह? शब्द्‌ 
लगाने पर इस हो जाता है 


षटू [संज्ञा ुः] (सं) हनन करना, 


इसपिरिर 
इसपिरिर [संज्ञा पु.] (अ.) १-किसी वस्तु का 
सत। २-एक प्रकार की खालिस सुरा या 
र शराब | i 
इस्पेशल [वि.] (अ.  । [सं 
स्त्री.] गत रैलगाड़ी जो किसी विशेष 
अबसर या विशेष व्यक्ति के लिये चलाई 
दा है । 
इसत्रगोल [संज्ञा पु.] (फा.) एक भाड़ी अथवा 
पौधा जिसके बीज गोल होते हैं तथा औषधि 
में प्रयुक्त होते हैं | ५ 
इसरार [ संज्ञा पु. ] (श्र.) १-आग्रह | अनुरोध । 
जिद | २-सारंगी के सदृश एक बाजा | 
इसराज [संज्ञा पु.] (श्र) एक बाजा! ० 
इसलाम [सज्ञा पु.] (अ.) मुसलमानी धम। 
इसलाह [संज्ञा स्त्री.] (श्र.) संशोधन | सुधार । 
इसाई [वि.] (हिं.) देखो 'इसाई' 
इसीका [सबं] (हिँ.) यह' का संवंधकारक । 
_ & [संज्ञा सत्री] देखो इपीका'। 
इसे | सर्व. ] (हि.) 'यह' का कर्मकारक तथा 
संप्रदानकारकरूप | 
इस्फात [संज्ञा पुः] (अ्र.) १-पतन। गिराव । २- 
गर्भपात । 
इ्स्तमरार [संज्ञा पु.] (अ.) एकाधिकार | ठहराव | 
इस्तमरारदार [संज्ञा पु.] (अ.) पट्ट दार। 
इस्तमराए [चि.] (अ.) न बदलने बाला | सवबा 
रहने वाला | 
इस्तिगी [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) जहाज की रस्सी 
जिससे पाल ताने जाते हैं | 
इसितिजा [संज्ञा पु] (अ.) पेशाब करने के पश्चात 
मूत्र सुखाने की क्रिया जो मुसलमान लोग 
करते हं |] 
इस्तिजे का ढेला-तुच्छ व्यक्ति । इसितजा 
लड़ना-अर्त्यंत मित्रता का होन।। इरितजा 
लड़ोना-धनिप्ट मित्रता होना ! 
इस्तिरी [संज्ञा स्त्री] (हि.) घोबी या दरजियों का 
एक ओऑजार जिससे थे कपड़े की तह जमाते 
। 
इस्तीफा [मज्ञा पु.] (ऊ. स्यागपत्र । नौकरी व 
FN पर या 
लेदो सेवायें छोड़ने का प्रार्थना-पत्र । 
ईस्तदार [संज्ञा स्त्री] (अ.) बिद्या की योग्यता । 
लियाक़्त। ' 
इस्तेमाल [संज्ञा पु.] (अ.) उपयोग । व्यवहार । 
. प्रयोग । 


EE i स्त्री.] (हिं.) देखो १-इस्तिरी! | २- 


३स्पज [संज्ञा स्त्री] देखो 'इसपंज? | 
[संज्ञा घु] (हि.) देखो 'इसपातः । 
ज्ञा पु.] (र) नाम । संज्ञा । 


बिशेष । खास । [संज्ञा 
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'इस काल में। यहाँ । [संज्ञा पु.] (स.) थड | ई टा [सश स्त्री] (है) देखो इट? । | ईदी [। 


लोक या संसार | 
एहकाल [ संज्ञा.पु. ] (सं.) वर्तमान समय । यह 
. जिंदगी। 
इहतियात [ संज्ञा स्त्री ] (अ.) १-सावधानी। 
खत्ररदारी । २-रक्षा । बचाव । 
इह-लीला [संज्ञा सत्री] (सं.) इसलोक या संसार 
की लीला या जीवन । जिन्दगी । 
इहा [क्रि. अ.] (हि.) यहां । इस जगह । 
इददसान [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'एहसान?। 
इहा [क्रि. वि.] (हि.) यहाँ । एक स्थान में । 
इहागत [संज्ञा पु.] (सं.) यहाँ पर आया हुआ । 
इहामृग [संज्ञा पु.] (सं.) देखो इह्‌सृग?। 


6 
डा 
ne 


हिंदी वर्णमाला का चौथा स्वरवणे, यह 

दु यथार्थ में 'इ? का दीघेरूप है इसका 

उच्चारण स्थान तालु । इसको प्रत्यय के 

समान कुछ शब्दों में लगाकर संज्ञा तथा 

विशेषण, स्त्रीलिंग, क्रिया-त्रीलिग और 
भाववाचक संज्ञा आदि बनाते है । 

ई [संज्ञा सत्री] (सं.) लक्ष्मी | [संज्ञा पु.] (र) 

..„ कामदेव | [अभ्य.] जोर देने का शब्द । 

ई गुर [संज्ञा स्त्री.] (है.) एक प्रकार का खनिज 
पदार्थ जिसकी ललाई बहुत चटकीली तथा 
श्ुन्दर होती है | सौभाग्यवती स्त्रियां इसको 
अपनी मांग में भरती है और माथे पर शोभा 

... के लिये इसकी बिंदी लगाते हैं । 

| [क्रि. वि.] (हि.) इस ओर। यहां। इस तरफ 

ह चना [क्रि स.] (सं.) खींचना | एचना। 

इ चमनोंती [ संज्ञा स्त्री. | (हिं.) जमींदार का 
लगान का रुपया वसूल करने का एक ढंग, 
जिसमें किसान के पास रुपया न होने की 
अव्रस्था में उसके किसान के महाजन से 
रुपया लेकर किसान के नाम सूद पर उतने 

धट रुपये उसकी बही में चढ़वा देता है। 

ईट [संज्ञा स्त्री.] (हि) ढला हुआ मिट्टी का 
लम्बा चौकोर टुकड़ा जो दीवार आदि चुनने 
में काम आता है । २-ताश का एक रंग। 

ई'ट का घर मिट्टी करना-घर बरबाद करना। 
३ ट चुनना-दीवार बनाने के लिये ईट पर 


ई'ट जमाना । ईट से ईट वज!ना-फूट डाल |. 


कर्‌ नाशकारी लड़ाई करना | किसी नगर या 


घर को ध्वस्त करना। डेढ ईंट :की मसज़िद, 


Se i 
ह से निराले ढंग रखना। 
इ र पत्थर-व्यथ की चीजें । 

३--धातु का चोखूटा टुकड़ा । 


| (प्रं,) शस जगह । इस लोक में । ई*टकारी [संज्ञा सीः] (हि) ईट-की जुड़ाई i 
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ई डुरी [संज्ञा प्‌] (हिं.) कपड़े की गोल गही हि ६ 
बोका उठाते समय सिर पर रख लेते हैं। | 


| डया [संज्ञा पु.] (ह.) देखो इुरी। | ई 
| ईडवी [ संज्ञा स्त्री | (हि.) १-पगड़ी । २ {ति [ 
i है डुरी' | हर 
ईढ [वि.] (हिं.) बराबर । समान । सदृश। | दि 
ईत [संज्ञा पु. ] (हि) ईंट का टुकड़ा जो (३ , रे 
चढ़ाने के घेरे के नीचे रखते हैं । | इधर [ 

ईदर [संज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार की मिठाई Es 
ताजा ब्याई हुई गाय के दूध की बनती है।। _ मः 

ईद [संज्ञा पु.] (हि.) चूहा। भूसा। | हैं [स 
ईंधन [संज्ञा प.] (हि.) जलाने की लकड़ी, इ | दी हे 
आदि । जलावन । | इद [| 

ई [संज्ञा स्त्री.] (सं.) लक्ष्मी । | ५ 
ईकार [संज्ञा पु] (सं) चौथा स्वर बणे ड | } ईदगाह 


| 


इक [संज्ञा पु.] (स'.) देखने बाला व्यक्ति। | _ प 
ईच्तण [संज्ञा पु.] (सं.) १-दशेन | देखन।। i ईक्‌ 

आँख । ३-विवेचन । जांच । चौबसी॥) हश | 
विचार। ' ; ' भ 
इच्तशिक [संज्ञा पुः] (ं.) १-देवज्ञ । ज्योति ईप्सा 

२-सामुद्रिकविद्या का ज्ञानी । el 
ई्ख [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) शार नामक एक जा ईप्सित 


की घास जिसके डंठल में मीठा रस होता ईप्सु fi 

जो गुड़ और चीनी बमाने के काम आती पावा: 
५ उख | गन्ना | इल्नु । | टी [व 
ईखन% [क्रि स.] (हि.) देखना । | सीः 
ईखराज [ सं .) इख बोने का प्छ ५ र 
ड्‌ आसा ] (हि.) इख बे ईन [: 
ऊन 7 हि) चा | गा 
इछेन# [संज्ञा पु.] (हिं) आंख । इेच्षण। सनक 
इछना5# [क्रि. स.] (हि ) चाहना। इच्छी का 
इछा [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'इच्छ।' । | ईमान [ 
ईजा [ संज्ञा स्त्री. ] (अ) १- दुःख । तकली। विश 
०5 । पीड़ा । सदू 
इजाद [ संज्ञा स्त्री. ] (9.) आविष्कार | | मा 

नवीन वस्तु का निर्माण । , गे हु 


ईजान [वि.] (सं.) यज्ञ करने बाला। म 
ईजाव [संज्ञा पु] (अ.) स्वीकृति । मंजूरी | 
हठ [संज्ञा पु.] (हि ) मित्र । सखा | 


डा [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) स्तुति । | है 
डत [वि.] (सं) प्रशंसा किया हुआ | 
स्तुति की गई हो | है 25 
इह, इंढा [सज्ञा पुः] (हिः) हटी जिद | 


[ १४४ ] .... उँगलाना 

परष [संज्ञा पु.] (स.) वर्ष के उच्चारण में... 
एक प्रकार का ला जिह्वा, 
तालु मूडी और दन्त, ओष्ठ को अल्प स्पर्श 
करता ह। य, र, ल, व, इंषल्षुच्ट बरी 
कहलाते हैं | 

हा [वि.] (हं) देखो 'इंपत्‌' । 

रा [बि.] (ह॑) थोड़ा गरम । मन्दोष्श । f 

इशे न [जञा पु. 
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दे, स री 5 क्र ५ र्ति 
रीति | (हि) तिक नरः | SR बि - ] ल.) (प्रेरित । २-कहा | 
। गही कि! त [संञा स्त्री-] (हि.) डॉस या बनमकखी। । ६ 
NN ; i जी Mi कह ; ८ 
३। | (तक [विः] १-इतराने वाला । ढीठ । शाख । | ९" [संज्ञा स्त्री) (हिं) दूसरे का लान या 
रसाथारण | (निम्न श्रत के । | „ - उत्कप देखकर जलन! । डाह । 
| ईति [संज्ञा सत्री.] (स) १-सेती को दवनि पहुँचान | खु [वि.] (तं.) ष्या करने चाला। दूसरे की 
लपन | यान अनार, | बढोतरी देखकर जलगे वाला। डाह रखने 
टिड॒डी पड़ना, चूहे लगना और पत्नियों |... वाला। 
की अधिकता | २-वाधा । ३-दुःख । उ [वि] (लं.) जिससे इषा की गई हो। 
ईर [सज्ञा पुः] (अं.) एक प्रकार का अति सूक्ष्म | पी, ईषु [बि.] (सं) डाह या जलन रखने 
रीर लचीला द्रव्य जो गंधक के तेजाव और Fil 
के योग से बनतं ट ४२ COC 
म्सार के योग से बनता ५ै। [तय [वि.] (ं.) देखो 'ईपालु' । 
ईद [सज्ञा स्त्री ] (अ.) रमजान सास के अंत में ईर्ष्या [संज्ञा स्त्री] (सं) देखो पपा । 
ईर््यालु [चि.] (सं) देखो र्ल” 


आने बाला एक मुसलमानी त्योहार । 
ईदी ! त्यो के हि री 

। [संज्ञा स्त्री] १-त्योहार के दिन दी गई मै न्‍ 
ईद [सज्ञा स्त्री. ईल [संज्ञा पु.] (देश.) एक बनेला जम्तु । [संज्ञा 
्त्री.] एक प्रकार की मछली । 


सौगात। २-किसी त्यौहार के उपलक्ष 
बनाई कविता । ३-त्यौह।र की दक्षिणा । हा र 
ईदगाह [स ज्ञा स्त्री] (अ.) त्यौहारों पर नमाज | * [ संज्ञा पु. ] (सं.) Fl I उ 
पढी जाने का स्थान | २-इश्वर। परमात्मा । ३-राजा । ४-शिव | 

| महादेव । ५-ग्यारह्‌ की संख्या । ६-आर्द्रा 
नत्तत्र । 


ईक्‌ [वि.] (सं) ऐसा। इस प्रकार का । 

h * ~ . = 

| ६दृश [क्रि. वि.] (सं) ऐसे । इस प्रकार । इस | ईशता [संज्ञा सत्री.] (सं.) स्वामित्व । प्रभुत्व । 
ES { भाति, ।[बि.] एसा | इस प्रकार का। ईशा [संज्ञा स्त्री] १-ऐश्वय्य सम्पन्न स्त्री | २- 
ज्योतिष। इप्सा [संतन स्त्री.] (वं.) अभिलाषा । इच्छा। = उ 

~ वाद्धा | इशान [संज्ञा पु.] (सं) १-अधिपति । स्वामी । 


RS 


RUD 


ह ] () सा । चितवन । 
न ` सकचा पः] (सं.) मंद हँसी । मुसकराहट । 
६ ग [संज्ञा स्त्री] (हि.) प्रबल इच्छा। 
इस [संज्ञा प.] (हि.) ईश | ईश्वर । 
सन [संज्ञा स्त्री.] (हि) ईशान कोण्‌। _ 
सर [संज्ञा पु.] ( (अ) १-ऐश्वर्य | २-महत्व । 
इंसवगोल [संज्ञा पु] (हं) देखो 'इसबगोल'। 
इसर गाल [संज्ञा पु.] (हि.) देखो इईसबगोल”। 
ईसवी [वि.] (का.) ईसा से सम्बन्ध रखने वाला 
सा [संज्ञा पु.] (्.) ईसाई धर्म के प्रवर्तक या 
आचाय | दम 
ईसाई [वि.] (का.) ईसा के बताये धर्मानुसार 
चलने बाला | ५ | 
सान [सज्ञा पु.] (हि. देखो ईशा न? [i 


pT] 


प! 


र न ईप्सित [वि] (सं.) वांकित । चाहा हुआ । २-शिब । महादेव । ३- ग्यारह रुद्रों में से ईहग [बि.] (सं.) इच्छानुसार चलने वाला। | 
स पसु [बिः] (हं) चाहने वाला । एक । ४-ग्यारह की संख्या | ५-पू्े और | ईहा [संज्ञा सत्री.] (स॑.) १-चेष्टा । उद्योग । ३- 


इच्छा । वांछ । ४-लोभ। 
ईहामृग [संज्ञा पु.] (सं) रूपक नाटक का एक. 

भेद जिसमें चार अंक होते हैं। , 
ईहाबक [सज्ञा पु.] लकड़बध्घा । I 
इहित [बि.] (सं.) अपेक्षित | इच्छित | बॉँडित। | 

चाहा हुआ । 33 


« उत्तर के मध्य का कोना । 

ईशानी [संज्ञा सत्री (सं) १-&ुगां। २-समीवृत्त । 

ईशिता [संज्ञा स्त्री] (सं) आठ सिद्धियां में से 
एक । जिससे साधक सब पर शासन”कर 

_ सकता है। 

ईशित्व [संज्ञा पु.] (स.) देखो 'ईशिता'। 

ईश्वर [संज्ञा पु.] १-योगशाध्त्र के अनुसार 
क्लेश, कर्म, विपाक तथा आशय से एथक । 
परमेश्वर | २-स्वामी । मालिक। | 

ईश्वर निष्ठ [बि.].(7:) 'ईश्वर है! ऐसा विश्वास 
करने वाला । 

ईश्वर परायण [बि.] (सं.) केवल इश्वर का सहारा 
लेने वाल्ला। 

ईश्वर प्रशिधान [संज्ञा पु.] (सं.) प्रगाढ समाधि- 
योग । योगाभ्यास के पांच नियमों में से 
एक । 

ईश्वरवाद [संज्ञा पुः] ईश्वर है और वही केवल 

सारी सृष्टि का रचयिता तथा कत्त-धत्ता है 

एसा विश्वांस | 


कि [सज्ञा पु.] (अ.) प्रतिज्ञा पूरी करना। 


सरी [ सज्ञा स्त्री. ] (हि.) सिसकारी का 
( शब्द । सिसकार । 
| * न [सज्ञा पु.] (हिं.) रात्रि के प्रथम पहर में 
| „ गाइजाने वाली एक रागनी । एमन । 
ह “केण्यान [ संज्ञा पु. ] (हि.) एक मिश्रित 
। न का नाम । 
ह सज्ञा पु, ] ( श्र. ) विशवास । धार्मिक 
रथास । आस्तिक्य बुद्धि। २-चित्त की 
संद्बृत्ति। ३-धमै | ४-सत्य | 
न i की फहना-सच कहना । ईमान ठिकाने 
३ नाज्धमे पर स्थिर न रहना । ईमान देना- 
पमे के विरुद्ध काम करना । 


| fr में फक काना-नीयत खराब होन।। 
से कहून/-सच-सच कहना | 

ह. (ा.) १-सञ्चा। २-विश्वास- 
हि २-विश्वास करने चाला । ४-व्यवहार 
॑ सश्च । ५-सस्य का पक्तपाती | 


[संश स्त्री.] (फा.) सत्यता । सचाई। 


डु हिन्दी वणेमाला का पाँचवाँ | 
5 इसका उच्चारण स्थान ओष्ड है। 
„ मुख्य स्वरों में से हे। 
उ [अब्य.] (हि) अव्यक्त उच्चारण जो मुँह 

रहते ही किया जाता है, जो 


द र 


„ - तथा क्रोध को सुचित करता 
उकात [संज्ञा पु.] (हि.) वर्षाक 


री [कना स्त्री.] (हि. देखो “इद? ईश्वरसख [क्रि. स.] (सं) शिवजी के सखा, | „ शी f ग। 
` [संज्ञा स्त्री.] देखो पा? कुबेर ॥ क न | i ड 
ज्ञापु,] (हि.) देखो (ल ईश्वरीय [वि.] (#.) १-ईश्वर-सम्बन्धी । २- | 
[Maes oR इश्वर का । 
। इ] (का) फारस देश । इपणा [संज्ञा स्त्री.] (सं) त्वरा । जल्दबाजी । 
HR) ऊसर। बलुआ मेदान । | ईपत्‌ [ब्रि] (सं) थोड़ा । कु ! कम । अल्प । | i 
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| उंगली' 
| उंगली [ संज्ञा स्त्री ] (हि.) हथेली से जुड़े हुए 
` -पाँचअवयव जिनसे चीजें पकड़ी या छुई 
} जाती हैं। कर 
की ` उंगली उठना-बदनामी होना | ऊँगली उठाना 
१-लांडित करना | २-टेदी नजर से देखना। 
उंगली करना-सताना या हैरान करना । 
उँगली चटकाना-१-उगलियां दबा कर्‌ या 
खींच कर चट-पट शाब्द कुरना। रेह्शाप दना 
a उंगलियों उमक्राना-लड़।ई या बात चीत में 
उगलिया को हिलाना। उँगली पर नाचना- 
अपने वश में करना। उँगली पर नचान।- 
हैरान करन।। उंगली रखना-दोप दिखाना | 
उँगली लगाना-छूना | उगली पकड़ कर पहुचा 
पकड़ता-थोड़। सा सहारा पाकर और अधिक 
„ की इच्छा करना। 
उँघाई [संज्ञा स्त्री] (हि.) निद्रा । भपकी | 
उँचन [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) उदवान | खाट के 
_ पायताने कीं रस्सी जो खाट तानने के लिये 
लगाई जाती है। 
[ क्रि. स. ] (हिँ.) अदवान खींचना या 


[व [संज्ञा पु.] (देरा.) एक प्रकार का कपड़ा। 
' [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-ऊ चापन | उच्चता । 


ऊचाई। 
[स= [ संज्ञा घु. ] (हि,) ऊँचा होने 


[ १४६ ) 

उँदरी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) बाल झड़ने का रोग । 

द राज | A 

द्रू [ संज्ञा पु. ] (हिं.) बबूल के समान एक 

प्रकार की कॉटदार माड़ी । 

दुर [संज्ञा पु.] (से.) चूहा | मूस । 

उह [अब्य.] (हि.) १-अस्वीकार | २-अफसोस । 
हाय । नही। 

उ [संज्ञा पु.] (तं.) १-न्रह्मा । २-नर। 

उअना# [क्रि. अ.] (हिँ.) उगना या उदय होना । 

उ्रानाई# [क्रि स.] (हि.) उगाना । उदय करना 
(% ¬+) किसी को मारने के लिये हाथ या 
हथियार तानन। | 

हा [वि.] (हैं.) ऋणमुक्त | जो ऋण से मुक्त 
हो। 

उकचन [संज्ञा पु.] (हि.) मुचकु'द का फूल | 

उकचना [क्रि.अ.] (हिं.) १-उखड़ना । अलग 
होना । २-पत्त से अलग होना। 

उकटना [क्रि. स.] (हि.) वारंवार कहना । 
“उघटच।? | 

उकटा [ि.] (हि.) उकटने वाला। एहसान 
जतान वाला । 

उकठना [क्रि. अ.] (हि.) सूखना । शुष्क होना । 

उक्ठा [बि.] (हि.) शुष्क । सूखा । 

उकह [ संज्ञा पु. | (सं.) घुटने मोड़कर तलवों के 
बल वेठने की एक मुद्रा । 

उकत# [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो डक्तिः | 

उकताना [ क्रि. अ. ] (हि.) १- घबड़ाना। २- 
ऊवना । 

उक्तिः [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो “उक्ति । 

उकराना [क्रि. अ.] (हि.) १- तह अलग होना। 
पृथक होना । २-उघड्ना। ` 


€ fC 


hn 


उकपाना [क्रि. स.] (हि.) १-तह अलग कर- 


वाना । २-दूसरे को उकेलने के लिये नियक्त 
2 । हर 
उकलाई [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) बमन। मचली। 
उलटी । के । : 
उकलाना [क्रि. अ.] (हि.) १-बमन या उलटी 
करना । २-उकताना। घबड़ाना । 


उकलेसरी [संज्ञापु.] (देश.) उक्रलेसर का बना 
कागज । 


उकलेदिस [संज्ञा ए] (यू.) एक यूनानी गणितज्ञ 


Ce 


` जिसने रेखागणित निकाली । रेखागणित । 


| | उकवथ [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का चर्मरोग 


जो घुटनों से नीचे होता है। 


उक्ता कि. बिः] (हिँ.) अनुमान से । अन्दाजन | 


th (हि.) १-उभरना । ऊपर की 


Bop 


-उमाङ । २- | उखड़ना [क्ि. .] (दः) १-जमी इ 


र र Jf 
उकसवाना [क्रि. स.] [हिँ.] निकलवाना। | * 
उकसाई [संज्ञा स्त्री.] (हि) १-निकलवाई 


दटवाई। ३-उभड़ाई । 5 
उकसाना [क्रि. स.] (हैं. (“उभाइना। १. न 
उठाना । ३-उठा दना । हरा देना । भः 
उकसीहॉ [वि.] (हिं.) उसरता हुआ । उता हो 
| उकाब [संज्ञा पु.] (अ) गरुङ । गिद्ध ज्ञः ५ 
एक बड़ा पत्ञी | 
उकारांत, उकारान्त [ बि. ] (हः का 
जिसके अंत में न र i ड उड 
उकालना# [क्रि. स.] (हिं) देखो 'उकेलना। भ 
उकासना# [क्रि. स.] (हिं.) उभाइना। जघ उसे 
की ओर फेंकन। । ऊपर को खींचनां। म 
उकासी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-खुल जई उ 
~ स्थिति । २-अवकारा । छुट्टी । | 
उक्कडनातउार्कलाना+ [क्रि, अ.] (हि) ३ Ei 
र "उकलना?। F इ | 
उक्किलवाना [क्रि. स.] (हि.) देखो "उवा उ 


छ ‘ ~ उ 
किसना-- [क्रि. अ.] (हिँ) देखो 'उकसना। | उखनलन 
उकारना [क्रि, स.] (हि.) १-खोदना। २ उखली 
ड़ना। उमाइना । ह 
उकु ते # [संज्ञ स्त्री] (हि.) देखी उक्ति। | है 
उकुतिजुगति # [संज्ञा स्त्री.] (हिः) देखो हे उसहा३ 
युक्ति’ । | ग 
उकुरु [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'उकइ?। | उसा 
उकुसना# [क्रि. स.] (हि.) डजाइना | उषे हला 
उकसना [क्रि. स.] (हि) परत षग ड 
_ छिलका निकालना । उधेड़ना । रा 
उकला [संज्ञा पु.] (देश.) १-रससे की ऐंठन उसा डन 
परत | ३-कम्बल का बाना । [क्रिस] २ 
लन! क्रिया का भूतकालिक रूप। | को 
उकीथ, उकौथा [ज्ञा पुः] (हिँ.) देखो र| 
डत [वि.] (ह.) कहा हुआ । कथित | | 
उक्त का (सं) १-कथन । वचन |` 
= चमत्कारपूणे कथन | आनोखा वाक्य | || 
उक्तियुक्ति [संज्ञा स्त्री] (सं.) सम्मति 
उपाय | सलाह और तद्बीर। 
उक्थ [संज्ञा पु.] (सं.) १-नाना प्रकार के 
के वैदिक स्तोत्र । २-यज्ञ या हुवन 
समय जब 'उक्थ' का पाठ दता 
प्राण । ] 
उक्त [चि.] (सं.) १-बहत | बड़ा न 
उच्षा [संज्ञा पुः] (ं.) १-सूर्यं। २-बैल । 
उत्तित [वि.] (सं) सींचा हुआ । लगा हच, 
उखटना [क्रि. अ.] (हिं.) १-लड़खड़ 


कुतरना । 


अपने स्थान से अलग होन[ । 


हो जाना। हुटना | प८हुट जाना | 


अंडबंड सुनाना । 


में प्रवृत्ति करना | 
उफेलन! 
जा प्रथम दिन । 
. | उखम [संज्ञा पु.] (हि.) उष्म । गरमी । ताप । 

गस जाई 

F | | चुद्कीट | 

(हि) की जा 
जाने वाली हल की पूजा । 


k, उक ; लव a 22 
है उखरना [क्रि, अ.] (हिं.) देखो 'उखड़ना? । 
" 


'। ऊखल | 
५ 


देखो ह| उसहाई [संज्ञास्त्री.] (हि) ऊख की चुसाई 


गन्ना चूसने का कार्य । 
उसा# [संज्ञा रत्री.] (ह.) देखो “उषा! । 
सिज्ञा स्‍त्री] (सं.) देग । बटलोई । 
इ [संज्ञा पु.] (हि.) १-उखाइने का कार्य। 
र । २-कुश्ती में बह युक्ति जिसके 
ल. रा कोई पेंच रद किया जाता है। 
शे ऐंठन)! R 
:. स] उलाइना [कि. स.] (हि.). १-्िन्नभिन्न करना । 
। | हटाना | टालना । ३-किसी जमी हुईं वस्तु 
॥ निज स्थान से अलग या प्रथक करना । 


४-किसी कार्य से अनुत्साह करना । भड़- 
! उ | ५-नट या ध्वस्त करना | 

हि ‘i [a (हि.) १-उखाड्ने वाला । निर्मूल 
[क्य फन बाला । २-इधर की उधर लगाने वाला। 
उम्मति ^| घुगलखोर्‌ । 


[क्रि. स.] (हि.) देखो 'उखाड्न।? 
[संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) ऊख का खेत । 
जन सजा इ.] (हि.) प्रातःकील का 


जञा पुः] (हिँ) देखो 'उखाड़? | 
[क्रि. स.] (हि.) देखो 'उखाड़ना” । 


नि [क्रि स.] (हि.) किसी को उखड़ने में 
फैला | उखड़याना। । 


ठ स.] (हि.) देखो 'डखाड़ना? | 
[क्रि. स.] (हि.) लिखन।। तसबीर 


4 (7) यज्ञ में आहुति देने -के 


Eg 


खड्या : . 
2 द्यति से अलग होना । ई-नोड़ से हट 
ज्ञाना | ४-चाल में भेद पड़ना | तार या ऋस 


CS “I 
का टूटना । श-वेताल और बेसुरा होना ! ६- | 
ग्राहक सौदा लेने की अवस्था में न होना या |: 
भड़क जाना । %7उठ जाना । अलग, अलग 


उल़्डी-उख़डी वाते करगा-अछुस्साह्‌ श्रगट 
करते हए बात करना | उसडी-पुखडी सुनाना- | 
I) 


उंसड़वाना [क्रि. स.] (हिं) किसी को उखाड़ने 


उखभोज+ [संज्ञा पु.] (हिं.) ई की बुआई का 


उखमजक्न[संज्ञा पु.] (हिँ.) उष्मज जीव या 


उखर [संज्ञा पु.] (हिँ.) गन्ना बोने के पीछे की 


। उखलना [क्रि, अ.] (हि.) गरम होना | खोलना । 


उखली [सज्ञा स्त्री.] (हिँ) लकड़ी या पत्थर का एक 
पात्र जिसमें डालकर अन्न आदि कूटा जाता 


उगिलवाना#-+ [क्रि, स.] (हि.) देखो 'उगल- 
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{ १४७ ] 
निमित्त हाडी में पकाया मांस । संकर ज्ञाति । 
उगदनाऊआा 5 CE उग्रां ड [सं | 
उगटनी क्रि. अ.] १-बारंवार कहना | उग्रकाड, उग्रकाएंड [संज्ञा पु.] (सं.) 
टना । २-ताना मारना ! | 


उप्रगंध [संज्ञा पु] (सं.) ?-लद॒सभ । क प 7 
क ३-हींग | ४-बंषा । a 
उग्रगंधा, उग्रगन्था [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-अज. | 
वायन | २-अजम्रोदा । ३-वच | 
उग्रगंधी, ऽग्रगन्धी [बि.] (सं, दीखी गंध बाला 
उग्रता [संज्ञा स्त्री.] (सं. प्रचंडता । उत्कटता । 
उद्दंडता । तेजी | " ; 
उग्रनन्या [संज्ञा पु.] (सं) १-इ्र । २-शिव। | 


उग्रशेखरा [सिज्ञ सत्री.] (सं) शिव के माथे पर | 


| उंगदेनो [्रि, अ.] (हिँ.) कहना । बोलता | बत- 

लाना (दलाली बोली)। : 

| उगना [ [कि अ. ] हिः) १-अदय होना। २- 
जमना अंकुरित होना । ३-उत्पन्न होना । उप- 
जना । 

उगलना कि. स.] (हि.) १-पेट में गई हुई बस्तु 
को मुँह से बाहर निकालना | २-छिपाने की 
त्रात को प्रगट कर देना। ३-पचाया हुआ 
माल विवश होकर वापस करना | ४-दवाव 


या संकट की अ्रवस्था में गुप्त वात बता देना ड -रहूने वाली गंगा । Pr 
उगलवाना [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'उगलाना? । -| उम्रसेन [संज्ञा घु.] (हं) (कंस का पिता तथा | 
उगलाना [क्रि. सः] (हि) मुख से निकलवाना। मधुरा का राजा । २-परीक्षित का एक पुत्र | | 


उग्रा [सज्ञा स्त्री.] (सं. १-दुर्गा । २-बच। २- | 
अप । ४-उमर जाति की स्त्री । ६-कर्कशा | 

स्त्र । 

उपटना [क्रि, अ.] (हैं) १-खोलना। रता | 
देना। ३-उभाड़ना। गड़े मुर्दे उखाड़ना । हंसी | 
उड़ाना। से 

उघटवाना [क्रि, स.] देखो 'उघटाना । 

उधंटा [बि.] (हिँ.) १-कृत एहसान को बार-बार 
कह्ने वाला | २-खोलना । [संज्ञा चु] (लं) 


२-दोष स्वीकार करना | ३-पचे हुए माल को 
वापस निकलवाना। 

उगवना#% [ क्रि. स. ] (हि) १-उगाना। २- |` 
उत्पन्न करना। 

उगवाना [क्रि. स.] (हिं.) १-उद्य कराना । २- 
उत्पन्न कराना । 

उगसाना [क्रि, स.] (हि.) देखो 'उकसाना?। 

उगसारना# [क्रि. स.] (हिं.) कहना। वयान 
करना |, वणेन करन । प्रगट करना | 

उगहना [क्रि. स.] (हि.) देखो “उगाहना? । 

उगाना [ क्रि. स. ] (हिँ.) ,१-उपजाना। पैदा 
करन | २-्रकट करना। 

उगार# [सज्ञा पु.] (हि.) १-थूक । खखार्‌ ७२- 
निचुड़ कर इकट्ठा हुआ पानी । 

उगाल [संज्ञा पु.] (हि.) १-थूक । खखार । पीक। 
२-पुराने बस्त्र (ठगो की बोली । 

उगाएदान [संज्ञा पु.] (हि.) थूकने का पात्र। 
पीकदान | 

उगाला [संज्ञा पु.] (हि.) खड़ी फसल को हानि 
पहुँचाने वाला कीड़ा ।+[संन्ञ।स्त्री.] सवेदा 
पानी से तर रहने वासी भूमि । पनमार । 

उगाहना [क्रि. स.] (हिं.) वसूल करना। दूसरों 

` से धन लेकर इकट्ठा करना | 
उगाही [संज्ञा स्त्री.] (हि.) धन इकट्ठा करने का 
- काये | बसूल करने का काम । वसूली । . 
उगिलनाओ#+ [क्रि. स.] (हि.) देखो 'उगलना! 


उघटने का काम। | + 
उपटाई [संज्ञा सत्री.] (हि.) खोलने या उघ 
. फा काम | ५ | अल 
उघराना [क्रि, स.] (हिं.) १-खोलनेवाना। २- 
- कहलवात्ा । - “अप मम 
उषड़ना, उधदना [क्रि. झ.] (हि.) -१-३ 
का हटन। | खुलन।। २-आवरणरहित्‌ र 
३-नंगा होना | ४-प्रकट होना । ४- 
फूटना। ` A 
उषड़ पड़ना-वास्तविक रूप को. 
भेद प्रकट कर देना। उपड़ कर ने 
लाज छोड़ कर मनचाह काये करन 
उघन्नी+- [संज्ञा स्त्री] (हि) ताली । कुंजी 
-चाभी। 7 72202: 


च : 
उघरनात % [क्रि. अ;] (हिँ.) १-खुलन 


वाना?! र 
उग्गाह [संज्ञा स्त्री.] (हिः) एक प्रकार का आयां- 
` छुन्द्‌। इसके विषम चरणों में बारह सात्राएं 
झौर सम चरणां में अठारह म।न्राएं होती 

हैँ । विषम चरणों में जगण न हो। 
उग्र [बि.] (सं.) उत्कट । तीव्र | प्रचंड । प्रवल । 
. घोर । रोद्र । [संज्ञा पु.] १-महादेव । शिव। 
२-विष्णु । ३-सूये। ४-करेल देश। ४- 
चत्री पिता तथा शूद्रा-माता से उत्पन्न एक 


उघाइना [ क्रि. स. ] (हि.) ` 
खोलनां । आ/वरणरहित 


उघाना [क्रि.. 
उधाई [सडा 


Ce 
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[ १४८] 

उचाटू+ [बि.] (हिं.) १-उचाट करने वाला । 
२-सन को खिन्न करने वाला | 

उचाड्ना [क्रि. स.] (हिं.) १-चिपकी हुई वस्तु 
को उखाइना । -उखाइना । 

उचानाऋन+- [ क्र. स. ] (हिँ.) १-उपर उठांता | 
ऊंचा करना । २-उठाना | 

उचायत+ [संज्ञा पु.] (देश.) १-बनिये की उधार 
का हिसाब। २-बनिये से लीगई उधार वस्तु । 

उचार# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'उच्चार! । 

उचारक% [वि.] (हिं.) उच्चारण करने वाला । 
बोलने वाला । 

उचारन# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो उच्चारण? । 

उचारना# [क्रि. स.] (हिं.) बोलना । उच्चारण 
करना | 

उचाल [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'उच्चाट' । 

उचालना+ [क्रि. स.] (हि.) 'उचाड़ना? । 

उचावा [संज्ञा पु.] (देश.) बर्राना। स्वप्न में 
बकभक । 


उघेलना 
` ऊरना।२-नङ्गा करना। र-प्रकट करना। 
कुवां खोदने के स्थान की पहली खुदाई । 
उपेलना# क्रि. स.] (हि.) उघाडना । खोलना। 
उचकन [संज्ञा पु.] (हिः) किसी वस्तु को ऊंचा 
करने के लिये नीचे लगाया आने बाला ईट 
का टुकड़ा | 
उचकना [क्रि, अ.] (हि.) १-ऊंचा होगा | ऊ चा 
करना। २-उछलना । कूदना ^ [क्रिः स.] 
उछल कर लेना। लपककर छीनना । ले 
भागना । 
उचका# [क्रि. बि.] (हि.) अचानक । सहसा। 
उचकयाना [क्रि. स.] (हि.) उचकने का कार्य 
दूसरे से लेन।। 
उचकाना [क्रि. स.] (हि.) उठना । ऊपर करना । 
उचकाना [वि.] (हिं.) १-छीनने वाला । २-ऊ चा 
होने वाला । 
उसका [संज्ञा पु. ] (हि.) उचक कर चीज ले 
भागने वाला | ठग। बदमाश । लुञ्च । घूत्ते 


हे 
| 
; 
| 
{ 
\ 
t 


बंचक। उचित [बि] (स॑. डी 
उचकपन [सज्ञा पुः] (हि) धेता । उगी। त] (ह॑.) योग्य ।'ठीक । मुनासिव। 
लफंगापन । 


उचेड़ना,+उचेलना+ [ क्रि. स. ] (हिं.) देखो 
दोहा “उकेलना? 'उचाइन/ । 
हा [बि] (हि.) उप्ड़ाहुआ। ऊंचाउठाहुः्रा | 
च्च [वि.] (स.) १-उन्नत। ऊंचा। २-श्रेष्ठ 
उत्तम । मह।न्‌। बड़ा । 
उच्चन्यायालय [सूज्ञा पु.] (सं) प्रांत का चह 
प्रधान न्यायालय जिसमें छोटी अदालत या 
“सेशन कोर्ट के निणैय से संतुष्ट न होने पर 
_ अपील की जाती .है। हाईकोट । 
कम (ल. सब से ऊंचा । 
_्वायालय [संज्ञा पु.] (स.) सर्वोच्च 
म्यायालय । सुप्रीम ता ह 
उ [वि.] (सं) दो पदार्थो' में चा । 
च्चता [संज्ञा स्त्री] (तं.) १-अँचाई । उन्नत 
अवस्था | २-अष्ठता । उत्तमता । बप्पन । 
उच्चत्व [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'उन्नता? । 
उच्चनीय [वि.] (हं) अँचानीचा । भला बुरा | 
on पु.] (सं. सम्मान का पद्‌ । 
धा | [वि.] (ह) जोर से बोलने बाला । 
चय [संज्ञा पु.] (सं.) १-इकट्ठा करने को काम | 
२-समृह्‌ । ३-त्रिक्रोण क| पाश्वभाग । 
उचि [संज्ञा पु.] (सं) बढती-घरती । 
च्चरण [संज्ञा पु.] (सं. कंठ, तालु, जिह्वा आदि 
| उच्चरनाक हि । ह से शब्द निकलना | 
I स.] (हि. 
Er ] (हि.) उच्चारण करना । 
रित [बरि.] (सं.) उच्चारण किया हुआ । कहा 


उचटना [क्रि. अ.] (हि.) १-जमी हुई वस्तु का 

उखड़ता । १-प्रथक या अलग होना। भड़- 

__ कना। ४-विरक्त होना । हटना । 

र उचटानाई[ क्रि, स.] (हिँ.) १-उचाडना। २-प्रथक 

करना | २-खिन्न या विरक्त करना । ४-चिच- 

. काला | भड़काना । 

. उडन [क्रि. अ.] (हि.) सटी या चिपकी हुई 
वस्तुका अलग होना। 

उतना [क्रि, अ.] (हि) १-ऊचा होना या 

ऊपर उठन! | २-उठना | [क्रि, स.] ऊचा 
करना या ऊपर उठाना । 

चानि# [संज्ञा सत्री. ] (हि.) उभाड्‌ । उठान । 

. उचकाई | 


संज्ञा पु.] (हिं.) उड़ने वाला कीड़ा। 


'चरना# [क्रि, स.] (हिं.) बोलना। उच्चारण 
क्रि. अ. | १-म॒ख से शब्द निक- 

देखो 'उचडनो? । 

] (हि.) देखो 'उचारता? । 


(हिँ) १-उद्चारण करने की 


महत्व | उच्छिष्ट [चि.] (सं) कि 


न, 


| 
। 
| 
| 
। 


RI उ 
उच्चाढ [संज्ञा |.] (हिं.) १-डखड़ने या ह्‌ 
की क्रिया । २-विरक्ति । उदासीनता।| _ 
का न लगना | 
उच्चाटन [संज्ञा प.] (प) १-सिल्ली या कं. _० 
बस्तु को प्रथ करन! । २-उखाड़। ् oi 
खसोट । ३-चित्त को हटाना । उद 
खिन्नता । उदासीनता । 
उच्चाटनीय [वि.] (स.) १-उखाइने योल: ¬= 
उच्चाटन प्रयोग के योग्य । [ऽः 
उच्चारित [वि.] (सं) १-उखड़ा हुआ || ५९६ 
जिस पर उच्चाटन का प्रयोग किया गगा; 
उच्चार [संज्ञा पु.] (सं.) १-बोलना। कथन।;| ' [र 
मल | विष्ठा । 
उच्चारक [बि.] (सं.) उच्चारण करने बाला। च 
उच्चारण [संज्ञा प.] (सं) मनुष्यों के झु] ° 
व्यक्ति और स्पष्ट ध्वनि निकलना। __ 
वर्णो या शब्दों को बोलने का ढंग । ९ 
उच्चारणस्थान [संज्ञा पु.] (स.) उर, कठ, ह 
जिह्वा, दाँत, नाक, ओठ और तालु यह माह, ५४६ 
शब्द के उच्चारण के आठ स्थान हैं। 
उच्चावचन [ संज्ञा पु. | (सं.) घटबढ । च उ 
उतार । , 
उच्चारणीय [ वि. ] (हं.) उच्चारण करने योर 
बोलने योग्य । | उ 
उच्चारना& [ क्रि, स. ] (हिँ.) उच्चारण क| ४० 
बोलना | | 
उच्चारित [ बि, ] (सं. उच्चारण किया छ| _॥]५ 
बोला हुआ | कहा हुआ । | ॒ 
उच्चार्यं [ वि. ] (हं) उच्चार के योग्य | केँ 
या कहने योग्य । उच्छ 
उच्चार्ययमाण [ वि. ] (सं.) उच्चारण नि 
बाला। | हट 
उच्चावच [वि.] (सं.) ॐचनीच | भलाबुर। 
उच्चःश्रवा [ संज्ञा पु. ] (स॑.) सफेद र| उग 
कान और सात मुख वाला इन्द्र का घो 
समुद्र मंथन में मिला था । [बि.] क| उह्रः 
चाला । बहिरा । | उछर 
उच्छ [वि.] (त.) दवा हुआ | लुप्त। | 
उच्छाना# [क्रि. अ.] (हिं.) देखो “इहव || 


उच्छलना# [ क्रि. अ.] देखो 'उछलना! | 
उच्छव# [संज्ञा पु.] (हि.) उत्सव । 
उच्छाव [संज्ञा पु.] (हिं.) १-उत्साह | क 
ल २-धूम-धाम । 
स्‌% [संज्ञा पु.] (हिँ. देखो उच्च 
उच्छाइ# [ संज्ञा पु.] (हिं.) देशौ 
क उत्साह! | 
उाच्छन [चि.] (सं.) ?-कटा हु स 
उखड़ा हुआ । ३-तष्ट । निमू ल 


उच्छिष्टता 
किया हुन । 
२-शहद ।मघु 
उव्लिष्टा [ संज्ञा स्त्र ]ल्ल) श्-मूठन। २- 
पवित्रता । 


[ संज्ञा पु. ] १-भूठी वस्तु । 


उच्छ | संज्ञा स्त्री."] (हि.) बह खांसी जो खाते 
लगती है । सुनसुनी | 


उच्छ खल, उच्छेंड्डल [ वि. ] (सं.) 


सेच्छाचारी | उदण्ड । अक्खड़ । 
उच्छेतव्य [ बि. ] (सं) उच्छेद के 
उखाइने या निमू ल करने योग्य । 
उच्छेद्‌ [ संज्ञा पु. ] (सं. १-उखाइपखाड़ । 


उत्पाटन । खंडन । २-नाश । ध्वंस | 


कि 
ग्यि । 


खंडन । २-नाश । ध्वंस । 

उच्छेदनीय [चि.] (सं.) उच्छेदन करने योग्य । 
उखाड़ने योग्य । 

उच्छवासत [बि.] (सं.) १-डछवासयुक्त । २- 
जिस पर उछबास का प्रभाव पड़ा हो । ३- 
विकसित । फूला हुआ। ४-जीवित । ५- 
बाहर गया हुआ । 

उच्छयास [संज्ञा पु.] (सं.) १-उसांस | ऊपर को 
को खींची हुई सांस । २-सांस । श्वास ! ३- 
प्रन्थ का विभाग या प्रकरण । 

उच्छ्वासित [बि.] (सं.) १-उछबासयुक्त । २- 
उछ्वास का प्रभाव जिस पर पड़ा हो। ३- 
विकसित । फूला हुआ । प्रफुल्लित । 


उच्छास [चि ] (हि.) सांस लेने वाला । 


उछग# [संज्ञा ए ] (हि.) १-गोद । क्रोड । २- 
दय । उछुंग लेना-हृदय से लगाना । आलि- 
गन करना | 
थेकेना5 [क्रि. अ.] (हि.) चौंकना। विस्मित 
होना । चेतना । 

ठ (क्रि. अ.] (हि.) देखो 'डछलना? 
जद [संज्ञा रत्री | (हि.) १-खेलकूद । २- 
उछलने या कूदने की क्रिया अथवा भाव | 

छलना [ क्रि. अ ] (हि.) १-वेगसहित ऊपर 
उठना। २-कूदना । ३-अत्याधिक प्रसन्न 
होना खुशी से फूलना। ४-क्रोध से उत्तेजित 
होना। तड़पना । 


अलबाना [क्रि हिः लने में प्रवृत्त 
स ड 


चलाना (क्रि. स.] (हि उदछालसे का काय किसी 
करवाना | उछलवाना । 


रन्‌ 
EE Fl स,] (हि.) १-उचाटना । विरक्त 
छार इ |^ भरन । ॐ २-छॉँटना । चुनना । 


[ संज्ञा पु | (हिः) १-उष्घाल । सहसा 


छष्टभोजी [बि.] (सं.) दूसरे का खाने बाला। | 


या पीते समय पानी आदि के रुकने से आने 


उच्छून [वि.] (सं.) १-बढा हुआ । २-फूला हुआ। 
१-जो 
“'खलाबद्ध न हो । क्रमहीन । २-निरंकुश । 


उच्छोदन [ संज्ञा पु. ] (सं) १-उखाड़पखाड़ । 
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ऊपर उठने की क्रिया । २-ूडूपर उठने की हद 
३-ऊ'चाईँ । छींटा। उछलता हुआ कण्‌ । 
४-के । वमन । 


उछरिचाळत- [क्रि. स.] (हि) देखो 'उ 
उदाल [संज्ञा स्त्री.] (हि) देखो 'उछार' 


उछाउछका [वि,] (हि) [ स्त्री. प्र. ] व्यभि- 
चारिणी । 

उद्धासना [क्रि स.] १-ऊपर की ओर फेंकना या 

| : उचकाना | ९-प्रकट करना । प्रकाशित करना।। 


उजागर करना । 


उद्याला [ संज्ञा पु. ] (हि) १-जोश। उवाल। 


२-वमन । उल्टी । 
मि [संज्ञा प.] (हि.) देखो उत्साह? 
उदास [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'उच्छवास!। 
उछाह [संज्ञा पु.] (हि.) देखो “उत्साह! । 
उद्धाही #+- [बि.] (हि.) देखो उत्साही? । 
उाठन#+ [बि.] (हि.) देखो “उच्छिन्नः 
उलिष्ट#-- [वि.] (हि) देखो “उच्छिष्ट? । 
उळीड्‌ [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) कमी । न्यूनता । 
ओछापन | 
उछानना# [क्रि स.] उच्छिन्न करना। नोचन। 
उखाड़ना । 
उछीर# [संज्ञा पुः] 
_ स्थान | 
उछद#-- [संज्ञा पु.] (हि.) देखो उच्छेद? । 
उजक [संज्ञा पु.] (तु.) ब्रादशाही काल की बड़ी 
मुहर । 
उजका# [संज्ञा पु.] (हि.) चिड़ियों के डाने का 
वह्‌ पुतला जो खेत में गाड़ देते हूँ । 
जट [संज्ञा पु.] (हि.] घास-फूस का बना 
भोंपड़। | पणेशाला । 
उजड़ [बि.] (हि.) देखो 'उजडू' । 


(हि.) अवकाश । जगहू। 


उजड्ना [क्रि. अ.] (हि.) टूटफूटकर नष्ट होना 


उच्छिन्न होना । उखडना-पुखडना । ध्वस्त 
“होना | २-गिर। पड़ा हो जाना तितर-बितर 
हो जाना | ४-बरवाद या नष्ट होना । 

उजंड़वाना [ क्रि. स. ] (हि.) :ध्वस्त कराना । 
विनष्ट कराना । किसी को उज़ाडने में प्रबृत्त 
करना । 

उजड़ा [वि.] (हि.) १-धवस्तः। अस्त-व्यस्त । २- 
जिसका घरवार उजड़ गया हो । ३-नष्ट । 

उजइ [वि.] (हि.) १-वञ्रमूखे। निरा गंबार। 
आअसभ्य | २-उदण्ड | निरंकश । 

उजडपन [संज्ञा पु.] (हि.) उदण्डता | अशिष्टता । 
मुखंता | असमभ्यता | 

उजबक [संज्ञा पु.] (तु.) त।तारियों की एक जाति। 
[बि.] उजइ। अनाड़ी । मूखर । गंवार । 

उजरत [संज्ञा पु.] (अ) १-पारिश्रमिक । काम का 
दाम | मजदूरी । -किराया | भाड़ा । 


उजरत पर देन।-भाड पर या किराये वर देसा | 


छालन[' । 


उजियारँ 
उजरना [क्रि. श्र.] (हि.) देखो 'उजडना? । f 
उजरा# [वि.] (हि.) देखो 'उज़ड़ा' 'उजला'। | 
उजराई#% [संज्ञा स्त्री ] (हि ) शुकज्ञता । सदी । 
गनमलता | गोरापन | सफाइ | 
उजराना# [क्रि. स.] (हि्‌.) ?-उञ्चल करना। | 
सफेद करना | -साफ करना । | 
उजलत [संज्ञा स्त्री.] (अ.) उतावली । जल्दी । 
उजलवबाडा [क्रि, स.] (हि.) गहना तथा चस्त्रादि 
साफ कराना। मैल निकलबाना। 
उजला [चि.] (हि.) उञ्ञ्चल। निर्मल | स्वच्छ । 
साफ | सफेद । 
उजला मुं ह करना-गौरवान्वित करना । i 
उजला मुँह होना-!-कलंकरहित होना । २ | 
गोरवान्वित करना । i 
उजली [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) धोबिन । j 
उजवास% [संज्ञा पु.] (हि.) प्रयत्न) चेष्टा। 
तेयारी। 
उजागर [वि.] (हि.) १-प्रकाशित। जाञ्वल्यः ' 
मान । जगमगाता हुआ । २-विख्यात। | 
प्रसिद्ध । 
उजाड़ [संज्ञा पु.] (हि.) १-उजड़ा या ध्वस्त | 
स्थान । २-निजन स्थान। ३-जंगल | बया ॥ 
वान । [वि.] नष्ट | बरवाद । उच्छिन्न। ||| 
गिरापड़ा । | 
उजाड़ना [क्रि. स.] (हि) उखाडना । नाश 
करना | लूटन। | दरिद्र बनाना । 
उजाड़ [वि.] (हिं.) उजाड़ने वाला। नाश करने 
वाला | 
उजान [क्रि. बि.] (हि.) धारा से उलटी ओर! | 
चढ़ाव की ओर। fl; 
उजारॐ [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो “उजाड? । k 
उजारा# [संज्ञा पु.] (हिँं.) उजाला। प्रकाश! | 
[वि.] कान्तिमान्‌ | प्रकाशमान | 
उजारी% [संज्ञा स्त्री.] 
त फसल में से देवता 
निकाला हुआ अग्न । 
उजाराना [क्रि. स.] (हिँ.) गहून। तथा 
आदि साफ करना । मेल निकालना । चम 
काना । निखारना । २-प्रकाशित करना | 
जलाना या बालना । 
उजाला [संज्ञा पु.] (हि.) १-प्रकारा । चांँद्ना 
२-अपने कुल अथव। जाति में क्ति 
[वि.] प्रकाशमान्‌ । 


उजाली [संज्ञ। स्त्री.] (हि.) चां 


उजियर+ [संज्ञा ) 
उाजयारया |_ [ संज्ञा र 
प्रकाश । उजेला | 


| 
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 उजियीरना [ १४० ] 0 व उती| उद 
RR र [न्ति। २-जलना ! बलना। 3- | उटंगना# [ क्रि, स. ] (हि. बे 
.._ उजियारनाऋ [ {नः स. ] (हि) be न काम ] टेकना ड र ' आ 
| करवा । २-जलाना या बालना । उञ जा स्त्री। (लं) बारह | उठगल = हू 
4 न उज्चला, उज्ज्वला [संज्ञा स्त्री] (स.) बारह | उढगल [वि.] (देश.) ?-भोंडा । $ कषा 
 उाजयाराई [सज्ञा पु.] (हिः) उजाला। प्रकारा जह की एक ES +से+भर्ना al का । bl बेका| 
tH [चि] १-प्रक्ाशमय । २-उज्ज्वल । कान्तिः oe उठाना [क्रि. स.] (हि.) १-३5 र 
५ = युक्त | ~ उज्ज्वलि [a ई सं.) ?-प्रक थ क्वि नि करन। हु चाना। 
Pd उउवालत, उज्ज्वांलत [बि] (लं.) १-प्रकारात २-१कवराड वद करना । 
उजियारी# [संशा स्री] (हि) १-चंद्रिका । नि हुआ। उठक [संज्ञा स्त्री.] (हि.) उत्थान । ड 
चाँदनी । २-प्रकाश | रोशनी । ३े-चंश फे CS किया हुआ। उठगन [सहा प] (हि देखो ७4 ठान। 
को उज्ज्वल करने घाली स्त्री । सती- म RS ह S [सज्ञा पु.] (हि.) देखो 'उठंगन!। 
Cd उभकना# [द हिँ.) १-अचक्ता । उछ- | उती [क (१ 
= साध्वी | E न हे उठना । ! ३-देखने उठती [वि.] (हिः) (स्त्री. प्र.] चढ़ती-बढ़ती | 
उाजयाला [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'उजाला'। के लिये सिए उठाना । ४-चौंकना । ` ' | उठना [क्रि.वि.] १-नीची स्थित से ऊ'बा होना| उठ 
. उजीर%+ [संज्ञा पु.] (हि.) बजीर । मंत्री। | उम्कन+ [क्र अ.] (हैं) देखो 'उचकन! । ४ डालना ना। २-ऊपर जाना नाह 
` उजीता [निः] (हि.) प्रकाशमान्‌ । रेशन। | उकलना [कि. सः] (हि.) देखो 'डँडेलना'। a 
उ [सज्ञा पु] प्रकारा । उजाला । [क्रि. थ.] उमड़न। । बढ़ना । I पन्न होना।७| एरं 
ot है LF . अचानक उभड्ना या शुरू होना। €-्रा ८ 
‘ उजूबा [ संज्ञा पु. ] (अ.) एक प्रकार का बैंगनी | उन्‍्नॉकना# क्रि. सं] (हैं.) उचक कर देखना । होना। सन्द होन! । तैयार होली ॐ 
` रंग का चमकदार चितकबरा पत्थर। , oe किसी चिः i ना[। 
 [नि.] देखो 'अजूबा! | [I कालना CR निह या अङ्क का उभड्ना। ११-छ | 
| जनीय ह 2 = | उभालना+ [क्रि. स.] (हि.) किसी तरल पदाथ आला या सङ्कर उफनना । १२-ठुकान, स 
उन [ संज्ञा तरी. ] (ि.) उञ्जेन। <५; को ऊपर से गिराना । [क्रि. अ.] उमड़ना । या समाज का बंद होना। १३-का्यालयड | 
उजर [संज्ञा पु.] (हि) प्रकाश | उजाला! बढ़ना । के काये का समय पूरा होना | काम काज के ; 
उजरा# [संज्ञा पु.] (हि.) १-प्रकाश । उजाला । उमितना+ [क्रि. स.] (हि) देखो 'उभालना'। या खतम होना 4 १५-किसी प्रथा का अ! उर 
९-हल इत्यादि में बिना जुताः बैल । उकिला [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-खेत की मिट्टी जो होना | १६-खचे होना । १७-भाड़े पर जात 
2 [वि.] कांतियुकत । प्रकाशमान्‌ । £ ऊँचे स्थान से निकाली गई हो । २-उबटन चिकना । १८-ध्यान पर चढुना या सए 
rs (हि.) देखो उजाला! । #६ के लिये उवाली हुई सरसों । र उ या दीव्रार का बनता|| उर 
[चिः] (हि) प्रकाशमान । कान्तिमान्‌ । उम्रीनां [सं So » भेस या घोड़ी आदे का मस्ताना। 
र [बि (हि) देखो 'इस ए 5 संज्ञा पु.] (देशा.) जलाने के लिये उपले उठ ख MR ठ 
उञ्जर [वि.] (हिं.) देखो “उज्जल” । ई | जोड़के का ढंग । उ होना-चलने को तैयार होना । 
0 ः ` | उठंग उटङ्ग [बिः] (हि.) पहिनने में ॐ जाना-मर जाना। संसार कुंच कर जाना Rk 
ह (हि.) पहिनने में ऊँचा या उठती जवानी-यौवन का उभोड़ शुरू हो| ड 
५ न उठते-बेढते-हर समय । प्रतिक्षण । उठ : 
। उज्ञान। उरङ्गन {ज्ञः - क्षणु । ५ उ 
र र उटगन, उङ्गन [संज्ञः पुः] (हि.) एंक प्रकार की बंठना-आनाजाना । संग । साथ | उठा] 7४ 
| संज्ञा स्त्री. ] (ह.) मालबादेश की घास जिसका साग पकाते हैं । उठाबैठी-१-बेकली त 
न्‌ राजधानी जो £ के उरकनः [क्रिस | (४) ७3, ठाठी-१-जेकली या बेचैनी। २-दे 
प्रा नदी के तट पर | उट ना [क्रि.सं.] (हि.) अनुमान करना । अट- | दौडधूप । ३-उठने-बैठने की कसरत | मा| उड़ 
र स लगाना। नल पे _उठना-मारने के लिये सन्नद्ध होना। उड्‌ 
र Fl (हू.) ऊ'चा-्नोचा। ऊबड्‌- | उठल्लू [वि.] (हिं.) १-एक स्थान पर न टिकी हा 
खाबड़्‌ बाला । २-आवारा | ड़ 
न लि ] हे 
उठकरलेस [व्रि] (हि.) अटकलपच्चू । अंड- उल्लू का चूल्हा या उठल्लू चूल्हा-निकर्मा। उड़ 
बंड | आवारा । ` 
उटज [ सज्ञा पु. ] (सं.) झोपड़ी । कुटी । उठवाई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) उठने या उठाते | उड़ 
ट उटड़पा [सज्ञा पु.] (हि.) गाड़ी के आगे लगा क ह 
| पु.] (हि.) देखो 'उज़ास?। वह डंडा जो बेलगांडी को खड्‌। करने में | उठाना [क्रि. स.] (हिं.) उठाने का काम हि. उड़ 
श्र) १-आपत्ति । विरोध । oo है _दूसरे से लेना। `. | उड 
ni EE जह टी लकड़ी जो SONNE (हि.) बोका उठाने में सह| 
लिये लगाई जाती है | कल बाल | FE 5 
Ef उठांगन [संज्ञा प (हि यडा सहन 4 
नासी प, .) लम्बा-चोड सर्दै ` 
उदा [षा स्त्री.] (हि.) लकडी का बह. कन्दा आंगन। ˆ 8) ; K उड्‌ 
रे र रख कर चारा काटा जाता है र र ३ 
न काटा जाता है। उठाईगीरा [वि.] (हिं.) १-आँख बचाकर १२ /| उड 


उप [संज्ञा प] (हि.) वह लकड़ी के टुकड़े जो 
जे  छाजन रखने के काम आते हैं। 
॥ दर [संज्ञा पु.] (हि.) टनी । 

४ धसा पु.) (हि.) १ | टेक | थूनी | 

बेठने पर पी 


ollection 


र को सहारा देने बाली उठाना [क्रि. स.] (हि.) १-ऊ'चा क 


चुराने बाला । उचक्का | २-लुच्चा ब्द 

उठान [संज्ञा सत्री] (हि.) १-३ठने की क्रिय 
भाव | ७-बढ्ने का ढंग । वृद्धिक्रम | ३८ 
की प्रारंभिक अवस्था । आरम्भ । ४-४ 
खर्चे । खपत । 


नाचे सं ऊपर ले जाना। ३-कछ 


। ६-शा| 
ना। {= | 
११-लमौ | 


कया लय हे 
काज कै | 
[का अते 
' पर जाना 
या सए 
का घनता 
तताना। 
गन । ॐ 
कर जाना 
शुरू होता 
ए । उठ 
| उठ 
२-हैरी 
रत । माणी 


` उड़ना | क्र, अ. 
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गू 
i कप लिये रहना। ४-थान त्याग कसना | 
Er . 


mn 
अधनक उभाडना या आरम्भ करना। फ 
तैयार करना। सन्नद्ध करना। ६-मकान या 
दीवार आदि तैयार करता। १०-्रथा बंद 
2 रना। १ १-व्यय करना । १२-भाड़े या किराये 
क्रना। १९ १४-अनुभव 
पर देना । १३-हुस्तगत करना। १४-अजुभय 
करनी | १४-कोई वंस्तु लेकर सोगंद खाना। 
उठा रखना-बाकी रखना। छोॉडुमा । उठा- 
धरना-बढ जाना । 
उठाव [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'उठान! । 
उठाबनी [ संज्ञा स्त्री. ] (हि) उठाने का कार्य । 
पारिश्रमिक । अग्रिम दक्षिण । 
उठौ्रा [बि.] (हि.) देखो 'उठोवा?। 
उठौनी [संज्ञा रत्री.] (हि) १-उठाने की क्रिया । 
२-श्रम्रिमधन । अगाऊ दिया हुआ रुपया । 
२-अग्रिम दक्षिणा । ४-मरने के तीसरे दिन 
की एक रीति । ५-हलके हल की जुताई। ६- 
प्रसूता की सेवा सुश्षा । 
उठोवा [बि.] (हिं.) किसी एक निश्चित स्थान पर 
न रहने बाल! । &[संज्ञ। स्त्री.] (हि. प्रसूता 
की दाई द्वारा की जाने वाली सेवा सुद्रपा । 
उड़ कू [ संज्ञा पु. ] (हि.) १-उड़ने वाला । २- 
उड़ने की योग्यता रखनेवाला । ३-चलने 
'फिरने वाला । डोलने वाला । 
उड़ त [संज्ञा पु.] (हिँ.) कुश्ती का एक पेच । 
उड़ बरी [संज्ञा ्त्री.] (हिं)) एक प्राचीन बाजा | 
उड़ च+- [संज्ञा पुः] (हिं)) कुटिलता । कपट । २- 
बर। अदावत । दुश्मनी । 
उड़ [संज्ञा पु.] देखो । “उडुः । 
उ [संज्ञा पु.] (हि.) चोर । उचक्का ।. 
४57 [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'उरद!। 
उड्न [संज्ञा स्त्री] (हि.) उड़ने की क्रिया । उड़ान 
उड़नखटोला [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) उड़ने वाला 
खटोला या विमान । 
इन्‌ ° तय 
ह गोला [ संज्ञा पु. ] (हि) तोप से निकलने 
के वाला गोला । 
न [वि.] (हि.) चंपत | गायब । . 
$नेभाई [ संज्ञा सत्री. ] । धोखा । 
क ] (हि.) छल। धोख 


उइनफल [ संज्ञा पु.] (हि.) बह फल जिसके 
र खाने से उड़ने की शक्ति नासे । 
E य | संज्ञा स्त्री. ] (हि.) सीधा-सादा 


] (हि) १-हवा में होकर एक 
स्थान से दूसरे स्थान को जाना। २-हवा में 
ऊपर उठना । ३-हया। में फैलना । जैसे-महक 
उड़ना। ४-फहरासा । ५-तेज चलना । ६- 
अटकर दूर गिरना। ७-प्रथक होना । ८-जाता 
ल | ६&-रुग आदि का फीका पड़ना ) १०- 

आदि की मार पड़ना | [क्रि. स.] कूद- 
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[ १५१ ] 
कर पार करना | 
उड़आना-वहुत जल्द आंना। उड़कर खाना- 
बुरा लगना। उड़ चलना-भाग जाना। तेज 
दौइना । शोभा पान।। घमंड करना । उड़ता 
होना-भागजाना । उड़ती खबर-अनिश्चित 
बात । उड़ती चिड़िया पहचानना-दिल की 
उड़प [संज्ञा पु.] (हि.) नृत्य का एक भेद । २- 
देखो “उडुप” । 
उड़पाति# [संज्ञा पु. ](हि.) देखो 'उड्पति? , 
उड़पा [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'उडुपाल?। 
उड़राज [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो “उडुरा।ज' । 
उड़री [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) एक प्रकार का छोटा उद 
उड़व [संज्ञा पु.] (हि.) एक राग जिसके अन्तर्गत 
पांच स्वरों का प्रयोग होता है | 
उड़वाना [क्रि. स.] (हि.) उड़ाने में प्रवृत्त करना 
उड़ाने का काये अन्य से कराना | 
उडांक# [वि.] (हि.) १-उड़ने वाला । उड़ कू । 
जिसमें उड़ने की योग्यता हो | जो उड़ सकता 
ह्ो। 
उड़ा [संज्ञा पु.] (हिं. रेशम खोलने का एक 
औजार | 
। उड़ाऊ [बि.] (हि.)१-उड़ने वाला । २-अपव्यय 
करने वाला । अमितव्ययी | फजूलखचे । 
उड़ाका [वि.] (हि.) १-अत्याधिक उड़ने वाला । 
जो उड़ता होः। २-वायुयान चलाने बाला । 
अ [बि.] (हिँ.) उड्ने वाला जो उड़ सकता 
। 


उड़ान [संज्ञा स्त्री.] (हि. १-उड़ने का झाये! 
२-कुदान । छलांग । ३-उतनी दूरी, जितनी 
एक वार में दौड़ कर ते करे । क ४-कहाई । 
पहुँचा । ५-मालखंभ की कसरत । 

उड़ानघाई [संज्ञा रत्री.] (हि.) धोका । चालाकी । 

उड़ानपदा [संज्ञा पु.] (हिँ.) वेलगाडी पर डाला 
जाने वाला पर्दा । 

उड़ानफल [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'उड्नफल?। 
उडान मारना-वह।ना करना । 

उड़ाना [ क्रि. स. ] (हि.) १-उड़ने में प्रत्त 
करना। ३-हवा में फेलाना । ३-उड़ने वाले 
प्राणियों को भगाना या हटाना। ४-चट से 
अलग करन।। काटना। ५-हटाना । दूर करना 
६-भोजन करना | ७-क्रीड़ा करना | क 

देना | ६-भुलवा देना। १०-हञ्म करना 

र्य । १२-भूठी अपकीति फैलान। । 
१३-किसी विद्या को युपरूप से प्राप्त कर 
लेना यां सीख लेना। १४-वेग से भगाना। 
दौड़ाना। 

उड़ायक# [वि.] (हि.) उड़ने वाला ।_ 

उड़ाल [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) कचनार के बृत्त की 
छाल । * 


उड़ास# [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) रहने का स्थान । । 


बासस्थान । महल । 


2 


क्रिस, 


(हि) 


करना । 
उड्या 
[ संज्ञा स्त्री. ] उड़ीसा राज्य की भाषा या | 
बोली । a 
उड़याड़ा [संज्ञा घु.] (हि.) २२ मात्राओं का एक | 
` छंद विशेष। है | 
उड़िल [ संज पु. ] (हि.) विना मूड़ी गई भेड़ | 
वाल बाली भेई । 
उड़ी [ सज्ञा स्त्री ] (हि.) १-मालखंभ की एक | 
५ भ्सरत । १-कलाबाजी । 4 
उड़सा [संज्ञा पु.] उत्तल देश। | 
३३ गर [संज्ञा पु.] (सं) गूलर । ऊमर । 
Tw £ . 
उडु | संज्ञा सत्री ] (सं.) १-तारा । नक्षत्र । २- 
पज्ञ । चिड़िया । ३-केवट । मल्लाह्‌ । 
उडप [संज्ञा पु.] (पं.) १-चंद्रमा। २-नाव। ३- | 
भिलावा । ४-वड़ा गरुड़ । ४-चसड़े का बना 
एक पात्र । ६-एक प्रकार का नाच | 
उड्पति [संज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रमा । 
उड्राज [संज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रमा । 
उडुस [संज्ञा पु.] (हि.) खटमल । | 
उड़द्‌ड [संज्ञा पु.] (हि.) व्यायाम में एक हुंकार । 
_ का दंड | ट 
उड्रना# [क्रि. स.] (हि.) देखो “उडेलना?। 
0 
उड़लना-- [ क्रि. स. ] (हि.) १-एक पात्र 
दूसरे पात्र में ढालना । २-किसी द्रव 
.को गिराना या फेंकना । 
उड्‌ न॑ | [संज्ञा स्त्री.] (हि.) खद्योत | जुगनू 
उड़ाह। [वि.] (हि.) उड़ने वाला । 
उइयन [संज्ञा पु.] (सं.) उड़ना । उड़ान 
उड्यनविभाग [ सज्ञा पु. ] (सं.) बा 
व्यवस्था करने वाला राजकीय विभाग 
उड्टीयन [स-्ञा पु.] (सं.) इठयोग का एक बंध 
या क्रिया । दे 


लिए खेत में गाड्ने का पुतला, जो 
का बना हुआ होता है। विजूखा । | 


सहारा | 


खाना | २-रुकना । ठहरना 
या टेक लगाना। | 
उद्काना [क्रि. स.] 
या टेक 


उठ्री 

को छोड़कर स्त्री का अन्य पुरुष के साथ भाग 

जाना | ब 

उदरी [संज्ञा स्त्री.] (हि) १-उपपत्नी। रखुई । 

सुरैतिन। २-बह स्त्री जिसे कोई भगाले गया 

हो। 

उदाना [क्रि. स.](हि.) देखो 'ओढ]।ना'। 

रना [क्रि. स.] हि.) किसी की स्त्री को भसा 
ले जाना । 

उद्दाषनी% + [ संज्ञा स्त्री. ] (हि) ओढनी। 
हदर्‌ । 

उहुकन [संज्ञा पु. (हि.) देखो 'उहकन! ! 

उदुकना- [क्रि. अ.] (हि.) देखो “उद्कन।' । 

उठुकाना+- [क्रि. स.] (हि.) देखो 'उढ्काना' । 

उदोनी% [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो “ओढ्नी?। 

उतंक, उत्क [वि.] (हि.) एक ऋषि का नाम । 

उतंग, उतङ्ग # ङ'चा। बुलंद । 

उतंतः# [वि.] (हि.) बड़ा । स्याना । जवान । 

उत#+ [क्रि. वि.] (हि) उधर। उस ओर्‌ । 

उतन% [क्रि, बि.] (हि.) उस ओर! उस तरफ । 


का । उसके बरावर । 
उतन्ना [सज्ञा पु.] (हि.) कान के ऊपरी भाग में 
पहरने की वाली । 
उतपतन्न#-- [वि.] (हि.) देखो 'उसन्न?। 
। उतपातः#+- [संज्ञा पु] (हि.) देखो “उत्पातः 
` उतपानना# [ क्रि. स. ] (हि) उस्मन्त करना । 
उपजाना | 
[क्रि अ.] (हि.) उत्पन्न होना । 
' उतमग, उतमञ्ग# [संज्ञा पु.] (हि.) उत्तमाङ्ग ! 
' मस्तक। माथा। 
इतरग [संज्ञा पु.] (हि.) लकड़ी या पत्थर की 
बह पटरी जो दरबाजे के ऊपरी ढाँचे के 
ऊपर रखी जाती है। 
उतर# [संज्ञा पु.] देखो 'उत्तर' | 
उतरन [संज्ञा स्त्री] (हिः) पहनकर उतारे हुए 
० ] (हि.) र उतारे । 


उतरनपुतरन- [ संजञास्त्री. ] (हि.) उतारे हुए 
कहे ।स्त्री.] (हि.) उत्तारे हुए 


हम पे स्थान क नीचे 
ड ओर जलमा । श्रवनति पः 
दाना ३-शरीर फे जोड़ था नस का के 
स्थान से हटना । ४-नदी या नाला पार 
| करना। ५-मिग ले जाना । ६-प्रवेश करन! । 
[| प-भाष का कम होना । 
टिकना । १०-अंकित होना । 
रा का जाना | १२= 
का उद्वेंग कम होना । ४३-सचा 
। होना । १४-भभकरे.से खिचकर तैयार ख 
2४ मेल रे उहरता । १६-अवत्तार लेन; । 
असाह श्र मेदास में आन! । १८-मभुर 


चः 


उतना [बि.] (हि.) उस परिमाण का । उस मात्रा 


[ १५४२ | 

का भाटा । १६-परिपक्व होना। २०-ऊुम्ह 
लाना । ११-्त्री संभोग करना । ( असभ्या 
की भाषा) २२-सासने आना | घटित हना । 
२३-धारण की हई वस्तु का अलग होना । 
उतरकर-नीचे दरजे का | नीचे उतरना-१-- 
निगल जाना । २-मन में धंसना। चित्त से 
उतरना-१-विस्मृत होना | २-अम्रिय लगना। 
चेहरा उतरना-मुख पर उदासी छाना। 
[क्रि. स.] नदी, नाले या पुल के उस पार 
जाना | 

उतरवाना [क्रि. स.] (हि.) उतारने का कार्य 
किसी अन्य से करना । 


_उतरहा [वि.] (हि.) उत्तर वाला | उत्तर का। 


उतराई [सज्ञास्त्री.] (हिं.) १-उपर से नीचे की 
ओर आने की क्रिया । २-नदी पार करने की 
उजरत या महसूल । 
उतराना [क्रि. अ. (हि.) १-पानी के ऊपर आना। 
पानी की सतह पर तेरना । २-उबालना या 
उफान खाना | ३-प्रकट होना । ४-“उतारना? 
क्रिया का म्रेरणार्थक रूप । 
उतरायल [चि.] (हि) उतारा हुआ। व्यवहार 
किया हुआ | पुराना ज़ीर्ण । 
उतरारी#¬- [वि.] (हि.) उत्तर की (वायु) । 
उतरांव [संज्ञा पु.] (हिं.) उतार । ढाल 
उतरावना%-- [क्रि. स.] (हि.) उतारने का कार्य 
किसी अन्य से कराना । 
उतराहा + [क्रि. वि.] (हि.) उत्तर की ओर | 
उतारन%- [वि.] (हिः) ऋण । 
उतलाना#.+- [क्रि. अ.] (हि.) उतावला होना। 
आर हाना। जल्दी करना । 
उतल्ला [वि.] (हि.) देखो उतायल' | 
उतर्यग & [संज्ञापु.] (हि.) सिर मस्तक । . 
उताइलॐ% [वि] (हि,) देखो 'उतायल’ | 
उताइली छ [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'उतायली? | 
उतान [बि,] (हि.) उत्तान । चित्त। सीधा । 
उतायल% [वि.] हि.) जल्दी । शीघ्र । तेज | 
उ [संज्ञा सती] (हिं.) शीघ्रता । जल्दी । 
र्‌ [संज्ञा पुः] (हिं.) *-ऊपर से नीचे आने 
का काये । २-ढोल । २--उतरने के योग्य 
जगह । ३-किसी पदार्थ की मोटाई का कम 
सं कम होना । ४-घटाव । कमी । ६-नदी में 
दल कर पार करने योग्य स्थान । ७-स सुद्र का 
भाठा | 5-उतारन । निकृष्ट । ६-विप उतारने 
की ओषध । १० प्रतिलेख । 
ठ दत बताना-ऊँ चा-नीचा समझना । 
चदाव [संज्ञा पु.] (हि. ¦ Ce 
“| (ह्‌.) १-भलाई-बुराई 
#-प्रटती-बढ़ती । ह 
तारन [सं 
Dl पु.] (हि.) १-उतारा हुआ कपड़ा । 
उतारना निकृष्ट चत । 
कि स.] (हि. 7-ऊपर से नीचे की 
र लाना । >-अतिरूप यनान। या लिखना। 
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र _ उस्काठित, उता दांग 
चित्र खींचना। ३-लिपट हुई वस्तु को EL स 


करना | उचांड्ना । उघेड़ना | ४-पहन्ी इ# उत्व 
वस्तु को झलग करना । ४-आरती को शरीर| श्र 
चारों ओर घुमाना । ६-घुमाकर भूतप्रेत ई | उ 
भेंट चौराहे पर रखना। उतारा करना।,| 
डेरा देना । ठहरना । =-वारना । योहान) उत्क 
करना । ६-चुकाना। अदा करना । (०-७! उत्त 
भाव का दूर करना | ११-जन्म देना | पक |... 
करना। १२-पीना। घू'टना । १३-वहर/ र र 
करना। उगाहना । १४-कोई वस्तु तैयार | °" 
रखना । १९-अग पर बस्तुयें पकाकर है| उक 
करना। १६-अक खींचना। १७-नदीजाहे। श 
आदि के पार पहुँचना | मू 
उतारा [संज्ञा पु.] (हि.) १-डेरा डालते बा | उर्क 
टिकने का काये। २-पड़ाव । उतरनेक्ष, ऊ 
जगह । ३-नदी पार करने की क्रिया ।३ | उत्कर्ष 
भूत, प्रेत की वाधा या ग्रहशान्ति के हि उत्कर्ष 
कुछ पदार्थ किसी के शरीर के चारों ओ| 
घुमा कर नदी किनारे था चोराहें पर रखा | क ह 
५-उतारे की साम प्री या द्रव्य | | उस्का 
उतारु [बि.] (हि.) तत्पर। उद्यत । सन्नद्ध। या|| हित 
उतरने वाला | [संज्ञा पु.] युसाफिर। | उत्कर 
उताल [क्रि, वि.] (हिं.) जल्दी । शीघ्र | [संग की 
स्त्री.] (हि.) शीघता । |. % 
उतालीछ [संज्ञा स्त्री] (हि.) शीघ्ता। आः | पष्क 
वली । जल्दी | [क्रि, वि.] (हि.) शीघ्रताके' सि 
साथ। जल्दी से । । उत्करा 
उतावल% [क्रि, वि.] शीघ्रता से । जल्दी से। | उका 
[संज्ञा स्त्री.](हि..) व्यम्रता । बेचैनी साह | देने 
शीघ्रता । 'उत्त्कीण 
उतावला [वि.] (हि.) १-जल्दी करने बाला | हुआ 
हड़बड़ी मचाने वाला । २-व्यग्न । उसुक उत्कीत 

धबड़ाया हुआ । पत्कृश 
उतावली [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-शीघ्रता | जल्दी उडुः 
हड्बडी । २-व्यग्रता । चंचलता । [वि ३स्फति | 
(हिं.) स्त्री प्र.] जल्दी या शीघ्रता करने बाल | 
a 


जः 


उताहल% [क्रि. बि.] (हि.) जल्दी से रीर 
से [वि.] उताबला । 

उताहित# [क्रि. बि.] (हि.) देखो | 

उतृण [वि.] (हि) १-उऋण या ऋणमुक्त। "९ 
उपकार का बदला चुकाने बाला । 

उत, उ्ते%+ [ क्रि. वि. ] (हिः) वहाँ । उष 

, उस ओर | 

उतेला#+ (क्रि. वि.] (हि.) देखो 'उतावर्ला 
[संज्ञ पु.] (देश.) उदे | माप । 

उत्कंठा, उत्कण्ठा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) 7१ 
अभिलाषा । प्रबल इच्छा उत्सुकता | २९१ | 
एक्रसंचारी का नास | 


'फेश्ता 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
: | ३ >> कट [ 9५ ५] उच्रफाल्गनी 
| उत्क उत्क उ्त्कम्प SI यिका। » उम्ल्व , | जे 3 ] ry Sl 
तु को अह | ते तर्क-वितर्क करने चाली wo "कदन [संज्ञा पु.] (स.) तर या गीला करना। उत्तम हो । [संज्ञा पु.] मनु का एक ल 
पढन हो? उप, उत्कम्प [सना पु.] (ल) परकी । थर- | उस्तेपक [सज्ञा पु.] (सं) वस्त्रादि करा चोर। | ° (संहा पुः] (स.) १-दक्षिण दिशा के कः 
हो शरीर उत्ल्ेपण [ज्ञा : की दिशा | २-जवाब | प्रतिवाक्य । ३- 
त्शेपण [संज्ञ प.] (सं) १-चुराना । चोरी। 


Co 


को शरीर धराहट । 


r 7 s eS FE काः एन र काल + त्त i विराट MM, BF 
तमत {|| उत्क॑पी, उत्कम्पौ [ वि | (सं.) कंपन वाला । १-ऊपर की ओर फेकला । ३-एक नाप | ४- | गा पा Ws जिसमें ड; 
भना।७| भ्रकोरा खने बाला। नह पंखा। ५-किसी वस्तु का ढकना । ६-मूसल । | उत्तर सुनते ही प्रर्म को उदका लगाया 
न्यो | उत्कच [संज्ञा पु. ] (सं.) जिसके वाल खड़े हा ! सुंगरी । ७-सूप । 5 | जाता है। [वि.] १-पिछुला | वाद का | उफ 
` =| उत्कट [वि] (सं) तीर । विक । कठिन । उग्र । | उत्खनन [संज्ञा पु.] (स॑.) खोदने का काम। रान्त का | २-उपर का। ३-वढकर । श्रष्। | 
ना।उखा| दनल। खोदाई । | [mR] dm a 
व | उत्कटा [संज्ञा स्त्री] (सं.) सफेद घुसची । उत्खात [बि.] (सं.] उखाड़ा हुआ | j उत्तरकांड, उत्तरकाण्ड [ संज्ञा पु. ] (हि.) १- 


५ 6 व । ह _ | उत ह pe र पा ; र 
कर है उ [संज्ञा पु.] (सं.) १-बड़ाई | प्रशंसा । २ रखाता [वि.] (सं.) उखड़ने वाला । खोदन रामायण का एक अंश या भाग ।'२-पुर्तक 


नरीह) श्रेष्ठता! उत्तमता। ३-सभृद्धि । ४-भाव, | चाला। क का शेषांश । उ 
मूल्य, महत्वादि का.बढना । उत्तग# [वि.] देखो 'उत्त ङ्गः । उत्तरकाय [संज्ञा पु.] (सं.) शरीर का ऊपरी भाग 

लने अकत | उस्फरषेक [बि.] (सं.) १-उन्नति करने बाला । २- | उ्तेस# [सज्ञा पु.] (सं. देखो “अवतंस? । उत्तरजीवक्ग आ पु.] (सं.) दूसरे की य्रत्यु के | 

उतरने क्ल. उपर को खींचने या उखाड्ने वाला। उत्त+ [संज्ञा पु.] (सं.) आश्चर्य । संदेह । | वाद जीने वाला व्यक्ति | के 

क्रिया ।}- | उत्फर्षण [संज्ञा पु.] (सं.) ऊपर को खिंचाव । | उतप्त [वि.] (सं.) -खूब तपा हुआ। पीड़ित । | उचेरकाल [सज्ञा पु.] (सं.) भविष्यकाल । a 

नत के हि| | उत्कर्षता [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) श्रेष्ठता । बड़ाई । संतप्त । क्लेशित। ३-इपित | क्रोधित । उत्तरकाशी [संज्ञा स्त्री.] (शं) हरिद्वार के उत्त | 

चारों ओ। उतमता। २-समृद्धि । ३-अधिकता। प्रचुरना। | ऽमे [वि.] (सं.) उत्कृष्ट । श्रेष्ठ | सबसे आच्छा। | _ में एक स्थान । 

पर रखा बाढ्या | 


| उत्पत [वि.] (त) सिचा हुआ । उचरकोशल [संज्ञा त्री-] (स) अयोष्या के चास 


।तैया। रणं [संज्ञा पु.] (सं.) वत्तेमान उड़ीसा राज्य । आमा उामगन्धा [संज्ञा सती] (स॑) चमेली | पास का एक मरदेश। | अवध । 
र्‌ उत्फलिका [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) 0 २-फूल rd a अ (जाली 
त र - |.) ऐड रे सज्ञा पु. | १-सुयशा । उत्तमकीर्ति | २- नारा 
प्र । [सश्च Sa 5 ४-वह्‌ गद्य जिस यण्‌ । Cl । जज लक दल ; [संज्ञा सत्री ] अंत्येष्टिक्रिया । 
[8 १7 हइ ब समासयुक्त पद हो। उगत ७० ७७. SE हर | 
उत्तलित [ 5 क्र. वि.] (सं.) अच्छी प्रकार उत्तरण [सः [.) नदी के प 4 
उ उत | के [ वि. ] (सं, {-लहराता हुआ | २- CO । Wee उतर 370) | 
शीघ्रता क | जला हुआ । उत्तमता [सं [.) श्रो दाता, | 
उत्का# [= हिं) देखो “उकः [संज्ञ स्त्री] (लं. श्रोता । उत्कृष्ठता । | उच्चरदाता [ञः i.) जि | 
| i जञा स्त्री.] (हिँ.) देखो “उस्कंठिता” । खूबी । भलाई J हर 2 अ [सज्ञा A) जिम्मेदार अ | 
जल्दी से। 3! [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) प्रति वर्ष बच्चा ड , ल देने पर द 
[। साह | देने वाली गाय। ˆ ˆ ` उत्तमताई++ [संज्ञा सत्री.] (हि.) देखो 'उत्तमता' । डून पर जबाब देना सड़े। 
उसी [वि गा उत्तमत्व [संज्ञा पु.] (ं.) अच्छापन | भलाई, | उत्तरदायक [बि.] (हं) प्रत्युत्तरदाता | 
ने बाल | हुआ। जा oe डश | २-खुदा | उत्तमपद्‌ [सज्ञा पु] (सं.) ऊ चा स्थान या पद्‌ [ जवाब देने वाला। 
0 5 चः oS : दारि Fe c ड 
। उत्सुक उत्क Lane उत्तमपुरुष [संज्ञा पु.] (सं.) १-श्रष्ठ मनुष्य । २- | उपरंदायित्व [ संज्ञा पुः ] (सं जि 
कुण [ह गा (सं.) प्रशंसा । व्याकरण में बह्‌ सर्वन|म जो बोलने वाले जबाबदेही । Mi 
।। जी | हल ण्य] [ (सं.) १-उत्कुण । खटमल। पुरुष का बोध कराता है| यथा शें? डुग । | उत्तरदायी [वि. ] (.) उत्तर देने वाला । 


उत्तमण [संज्ञा प.] (सं.) ऋणदाता। कर्ज देने 
` वाला महाजन | 

उत्तमसाहस [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक हजार पण 
के जुरमाने का दंड। २-कोई बड़ा दंड । 
फांसी, देशनिकाला, आदि का दंड । 

उत्तमाग, उत्तमाङ्ग [संज्ञा पु.] (सं.) सिर । मस्तक्र।, 
शीषे । 

उत्तमा [वि] (सं. अच्छी । भली । [संज्ञ स्त्रीः] 
एक रोग विशेष | ः 

उत्तमाद्ती [संज्ञा स्त्री.] (सं.) नायक था नायिका 
को मीठी बातों द्वारा समभाबुझाकर सना 
लेने वाली दूती । _ ; 

उत्तमानायिक्रा [संज्ञा सत्री] (ठं. नायिक या 
पति के प्रतिकूल होने पर भी अझनुऋल रहने 
वाली स्वकीया नायिका । 

। | उपेमातम [वि.] (सं.) स्वश्रे। सब से अच्छा | 

उत्तमाजा [त्रि.] (हं.) जिसका चल या पराक्रम ' उत्तर 


बार | अब्रावदेह । ; 
उत्तरना।भ [संज्ञा स्त्री] (सं.) यज्ञ में 
ओर का कुर्ड। ह 


। किति [स - रं ५ 
करने बाली | ८ र पु. (सं) २६ चणो के वृत्तां का 
का ह [चि] छच्बीस की संख्या | 

र i] (हं) शष्ठ | उत्तम । सर्वोत्तम । 
उतावल| ` बढ़ाई Fe सत्री.] (सं) चड़प्पन । श्रेष्ठता। 


पत्त अर्थात्‌ पहले किये दर निरूपण 
का खंडन अथवा समाधान हो। २ 
उत्तरपट [संज्ञा पु.] (सं.) १-इपडट्टा 
उपरना । २-बिछाते की चादर 
उच्तरपथ [संज्ञा पुः] (सं.) देवयान 
उच्तरपद [संज्ञा पु.](सं.) किसी समास = 
पद्‌ |. | 
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a [ १५४ ] FN त्रि] (मं ) प्ररि शो उ 

४उरैभाद्रषद थापित [वि 
ह व्वीसवा नक्षत्र ।| उरीय [संज्ञा पु.] (स) उपरा र अ a i द दा | ज . , 
उत्तरभादपद [सज्ञा प] (प) कष् म म, चादर। ओढनी । [वि.] (“ऊपर का । =° उत्थित FR 2 श्र 
उ [सं ३.) (१) 0 बाला । उत्तर दिशा का | अमल [es ग हआ । उन्नत । | हि 
|! गंत एक सरोवर ' ५, वतान्तदर्शन | उ्रतर [किः विः] (सं. एक के अनन्तर दूसरा | _ oe खडा हुआ हो । पे E 
i उत्तरमीमांसा [ संज्ञा स्त्री ] खं) वेदान्तदश एक पीछे एक,। क्रमशः । | उत्प ह [संञा व पहिनने का उ 
f का नह्मसूत्र । : उत्ता + [वि.] (हि.) उतना । ३. । दुषद्ठा । शनक का गोद! उद्येच् ् 
| उत्तरवयस [संज्ञा स्त्री ] (सं.) बुढापा। इड | उ्ान [वि.] (सं) चित। सीधा । सुख ऽपर | उत्दतन [ संज्ञा पु. ] (सं) उसत्ति। छ| 
| वस्था । र और पीठ जमीन पर लगाये हुए । उत्थान । ऊपर उठना । प 
 उत्तरवादी [बि.] (सं) प्रतिवादी | झहलेद। | उत्तानपाद [संज्ञा पु.] (त) स्वायंभुव मु का | उत्पत्ति [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-उद्भव। छ) उ 
उस्तरसात्ती [संज्ञा पु.] बह साक्षी य़ा गवाह पुत्र | एक राजा । पदाइश | २-रूष्टि । ३- आरम्भ | शुरू। से 
जो औरों के मुख से मामले का हाल छग । उत्ताप [संज्ञा पु.] (सं.) १-ताप। तपन। गरमी । | उत्वथ [ संज्ञा. पु. ] (सं).१-निकट मा३ उत्पलः 
कर साक्षी या गवाही दे । २-बेदना । पीडा | ३-ढुःख । शोक। ४-च्ञोभ रास्ता । २-कमार्ग । `) उत्फुर 
उत्तरसाधक [वि ] (व) (“सहायक द दार [संज्ञा पुः] (सं.) गरम करने का काम । | उत्पन्न [सर्व.] (सं.) जात । पेद । जम्महुझ्।| 
२-बचे हुए कार्य को पूरा करने चाला। क उत्तापित [वि.] (लं.) गरम किया हुआ! तपाया | उत्पन [संज्ञा स्त्री.] (सं) अगहनङृषणाङ्ग उससे 
उत्तरा [संज्ञा सत्री] (सं.) विराट नरेश की कन्या ज उत्पल [ संज्ञा पु. (सं. ) १-कमत्त। छ) 
तथा अभिमन्युकीपली। = | उत्तारक [बि.] (सं) पार लगाने बाला । कमल । वि 
उत्तराखंड, उत्तराखण्ड [संज्ञा पु.] (सं.) दिम | उत्ताल [वि] सं.) श्रेष्ठ उत्कट । भारी। तीव्र । | उत्पाट [संज्ञा पु.] (स.) उत्पात । खाइ | उत्सन्न 
लय पर्वत के आसप।स का उ RI कठिन । उत्पाटन [संज्ञा पु.] (सं.) डखाडुना । उमृ, ष 
उत्तराधकार [संज्ञा पु.] .) ह क उत्तीण [बि.] (सं.) १-उतरा हुआ । पार गया उत्पाटित [वि.] (सं.) उखाड़ हुआ । उत्सग 
क ह ३ पता व्यक्ति के | इशा! ९-सुक। रे-यरीक्षा में सफल । जो | उत्पात [संज्ञा पु.] (सं. १-उपद्रव । | दा 
सत्र जिसके अनुसार कोई किसी र र पास हो चुका हो। आकस्मिक दखवायी पटना 
7 | Cod र उत्तु ग,उत्तज्ञ [चि.] (सं.) बहुत ऊँचा । हलचल । ३-ऊधम । दंगा । शशरत | स 
जा शक [सं पु.] (सं.) विरासत- बा) १-वह औजार जिससे बेल: | उत्पातक [वि.] (सं) उपद्रव या उलादन उत्सर्जं 
कर | किसी व्यक्ति के मरने पर उसकी बूटे या चुनट के निशान डालते हं । २-वेल- वाला | [सज्ञा पु.] कान का एक रोग। |. »- 


से ह क ! |उस्पाती [सज्ञा पुः] (सं) उपद्रवी । दंगा 
Sees द बाला । अशान्ति उत्पन्न करने वाला। 


त नरो से चूर । बदहवास । उत्पाद [सज्ञा पुः] (सं) देखो उत्पादन! 
कश [संज्ञा पु.] (का.) उत्त का काम करने उत्पादक [ चि.] (सं, ) उत्पन्न करने वाह 
.वाला। व्याक्त। निर्माता। 
उत्तूगर [संज्ञा प.] (फा.) देखो 'उत्तक उत्प : i 
अ स उ | उत्पादन [ संज्ञा प. ] (सं.) (मे 
h उत्तेजक [ बि, ] (सं.) १-्रोत्साहक । उभाड्ने पेदा करना । २-बनाना । ,, 
आला । भे रक । २-बगो तीत्र करने वाला। | उत्पादनशुक्ल [संज्ञा प.] (सं.) बने ६९6 ह 
उत्तजन [संज्ञा पु.] (स॑.) उत्साह प्रेरणा | बढावा माल पर लगाने वाला कर या महसूल! 
उत्तेजना [सं स्री] (स) १-ओत्साहन ।प्ेरणा। | उत्पादित [वि.] (सं) उत्पादन किया $ 
बढावा । २-वर्गों को तीत्र करने का काम । बनाया | 
Se गो हुआ । 
उ्तजित [बि.] (सं) प्रेरित | उभाडा या भड उत्पादी [वि.] (सं.) देखो उत्पादक! | [नी 
उ कि उत्पन्न करने वाली । । 
सन संज्ञा पु.] (सं.) १-ऊपर को उठाना या. उत्पीड़ [संज्ञा पु.] (सं) १-शराब की 
ऊँचा करन!। तानना। १-तौलना। वजन फेन । २-बाधा । कष्ट । 


` सम्पत्ति पर लगाया जाने वाला कर | 
उत्तराधिकारी [संज्ञा पु.] (सं) १-बह जो किसी 
केसर जाने के उपरान्त उसकी सम्पति का 
 मरालिकया वारिस हो । २-किसी के हट 
ज्ञाने या रहने की अघस्था में उसके पद या 
. स्थान का अधिकारी हो । 


ज्ञा पु.] (सं. सूये का उत्तर दिशा 
। सूये की मकर रेखा से उत्तर क्के 
गमन्न। ६-छः मास का वह्‌ 
सूर्य इस गति से बराबर उत्तर 


शरप्रसर होता रहत" है | करना । न द 
) 0 उत्पीड़न [वि.] (सं.) किसी को क्ट ५६ 
उत्तोलित [चि.] (सं.) उठाया हुआ। चढाया ह 

ह ड़ ५ बहुत दुःख देना । 


उत्पीड़ित [बि.] (सं.) सताया हु 


पाया हुआ। । कष्ट झेला हुआ । 


उत्थनि# [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'उत्थान! । 
ह [रः स] (हि) आरम्भ करना । | उत्परास [इ ५ उचा त्याग 
अनुएान करना। ४ हम [संशा पु.] (सं.) स्वदेश त्य 
चानि [संज्ञा पु.] (सं) १-उठने की क्रिया। त्र i | 
ऊँचा होने की स्थिति। २-आरम्भ उठान। |.» [विः] (सं.) 5 म 
३-उन्रति। समृद्धि । बढ़ती । उत््रच्षण [संज्ञा ए.] (सं) सम्भाव 
व्थापन | अन्न पु. ] (सं) १-ऊपर उठाना । दृष्टि | 
यु हिलना । डुलाना | ३-जगाना | ` 


उत 


” 


FMP 


सो उद्मोच्षित : न 
थित । ३) ही । उलटा विचार । २-उदूभाव 

h ्ारोप । ३े-एक कान्यालंकार जिसमे प्रस्तुत 
उन्नत | बस्तु में अन्य प्रकार की सम्भावना की 

| पे हे 

` जाती है । हर 
ने का क उत्मेज्षित [वि.](सं.) मिलाहुआ । सदृशा कियाहुआ 
द्‌। उद्येक्षोपमा [ संज्ञा स्त्री. ] (हं) बह अर्थालंकार 
त्ति। प्‌ जिसमें किसी एक वस्तु के गुणों का बहुतों में 


; | पाया जाना वर्णन किया जाता है। 
| उत्रेषश-लेख [ संज्ञा पु. ] (सं.) छोटी अदालत 


र से अभियोग का बड़ी अदालत में जाना । 
ट पाग।३| उर्लवन [संज्ञा पु] (ह) उद्चलकूद । 

"| उत्पुन्ल [वि.] (स) १-विकसित । खिला हुआ । 
जन्महु। अकुल्लित । २-चित । उत्तान I ज 
कृष्णए} उपेग) उ(सङ्ग [संज्ञा पु.] (सं.) १-मोद | कोड । 
मल | ९४. कोरा। अंक । २-बीच । सध्यभाग । ३- 

| विरक्त | ४-ऊपर का भाग । 


अख । | उत्सन्न [ब्रि] (सं) १-उखड़ा हुआ। नष्ट । २- 
ना! | ह इञा. - 
उत्सग [संज्ञा पु.] (स॑.) (-त्याग | छोड़ना । २- 


र ४ दान। न्योछावर । ३-समाप्ति। ४-व्याकरण 
। २-ग्रशा/ का कोई साधारण या व्यापक नियम | ४- 
[रारत | समाप्ति | अन्त । 

उत्पादन ¢) उत्सर्जन [संज्ञा पु.] (सं.) १-त्याग । छोड़ना । 
एक रोग। | १-दान। ३-किसी कर्मचारी को उस पद से 
:। दंगा श लग करना या हटाना । डिस्चाजे | 


घ वाला। | उत्सजित [ वि. ] (सं) त्यागा या छोड़ा हुआ | 
उत्पादन!| | १-अपने पद से हटाया हुआ । ३-किसी के 
करने व|. लिए दान रुप में छोड़ा हुआ । 
उत्सपेण [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-ऊपर चढना । 
उत्पन्न $0| नस चेढोव । लोंधना । उल्लंघन । 
: कक [ बि. ] (सं.) ऊपर को चढ़ा हुआ। 
बने इ प [संज्ञा पु.] (सं) १-उछाह । संगल कार्य 
महपूल | पप-धाम | २-आनन्द मंगल का समय । ३- 
किया. है... व्यौहार। पे । 
| र [ सज्ञ। पु. ] (सं) १-कोई पद अथवा 
स्री! द आदि का न॒ रहने देना । किसी आज्ञा 
| दि निश्चय को रह करना । 
हर : 
| के [ वि. 4 (स) उन्मूलित पद या स्थान । 
बा घा निश्चय जो रह किया गया हो । 
'ब्रिसाह [श 3] (सं.) द्वारपाल | चोबदार । 
नोर [संज्ञा पु. ] (स) १-उमंग । डछाह । 
चीर । हॉसला। २-हिम्मत | साहस । ३- 
| लि की एक स्थायीभाव । 
पं साही [८ [ कि. ] (हिं.) देखो ‘उत्साही? 
a व. | (सं.) उत्साह रखने 
| बाला । हौसलेवाला । है रखनेबाला। उमंग 
मु [ षि. ] 
कल शप 
ऐकता [ पल 


कः 


[य 


सं.) १-उत्कंठित । चाह से 
य॒त इच्छुक } 


सज्ञा स्ज्ञी,.] (सं.) १-ऽ्याकलता । 


[ १४४ | 
बेचैनी । आकूल इच्छा । २-रस में एक 
भाष । 
उत्दर [संज्ञा पु.] (सं) सायंकाल | संध्या । 
उत्छृष्ट [वि.] (सं.) छोड़ा हुआ । ऱ्यागा हुआ । 
_ व्यक्त । 
उत्सक [संज्ञा पु.] (सं) शहंकार । घमंड । गये । 
द्ध ॥ 
उत्सा [वि.] (सं.) घमंडी । अहंकारी । 
उत्सेध [संज्ञा पु.] (सं.) १-उन्नति । बढ़ती । २- 
ऊंचाई । ३-शोथ | [वि.] १-श्र ष्ठ उत्तम । 
२-ऊंचा। 
उथपना [ क्रि. स. ] (हिं.) उठना । उखाड़ना । 
उजाड़ना। 
उथल [बि.] (हिं.) १-तुच्छ। छिछ्लोरा । २-भेद 
की बात को गुप्त न रखने बाला । 
उथएना [ क्रि. अ. ] (हिं.) उलटपुलट होना। 
डगमगाना । डांवांडोल होना । चलायमान 
होना । पानी का छिछला होना । 
उथरापुथस [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) उलट पुलट । 
विपर्य्यय । क्रमभंग | [ वि. ] विपय्यस्त । 
अंडबंड | इधर का उधर। 
उथला [वि.] (हि.) कम गहरा । छिक्लला । 
उथलाना [क्रि. स.] (हिं.) इधर उधर लगाना । 
गड़बड़ करना । 
उदड [वि.] (ह.) देखो “उदंड? । 
उद्त [बि.] (हि.) बिना दाँत का । जिसके दांत न 
, जमे हों । [संज्ञा पुः] (हिं.) वार्ता । वृत्तांत । 
उद्तक, उदन्तक [ संज्ञा पु. ] (ह) बार्ता । 
वृत्तांत | 
उद्‌ [अ.] (सं.) यह उपसर्ग शब्दों के आगे लग 
कर उनमें दोष, उत्कर्ष, आश्चर्य, प्रकाश, 
शाक्त, प्राधान्यादि विशेषतायें प्रकट करता है। 
[संज्ञा पु.] १-सोक्ष ! २-ब्रह्म । ३-सुर्यं । ४- 
जल । , 
उदउ [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो उदय? | 
उदक्‌ [ संज्ञा पु. ] (ह.) उत्तरदिशा । 
उ दक [ संज्ञा पु. ] (स॑.) जल । पानीः। 
उदकग्रद्रि # [संज्ञा पु.] (हि.) 'उदगद्वि’ |. 
उद्ककाय [सज्ञा पु.] (सं.) मृत के लिये जल 
देने का काम । 
उदककिया [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) १-जलदान । 
तिलांजलि । २-तपण | 
उद्कदान [संज्ञा पु.] (पं) जलदान । तर्षण । 
उदकना$ [क्रि. अ.] (हिं.) उछलना। कूदना | 
छुटकना । 
उदकपरीज्षा [संज्ञा पु.] (सं) जल में इवकर 
शपथ का करना या खाना ! 
उदकम्रमेह [संज्ञा ए.] (लं) प्रमेह रोग का एक 
भेद। - TE ट 
उदकेचर [संज्ञा पु] (सं) जलचर । 
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उदमीत 
म 
उदकोदर [संज्ञा पु.] (त) जलोदर । 
उदक्य [वि.] (स.) १-जल वाला । २-अपवित्र | 
अशुचि । 5 
उदक्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) रजस्वला । 
उदगांद्र [संज्ञा पु.] (सं.) हिमालय । 
उद्गपन [संज्ञा पु.] (सं.) उत्तरायण । 
उदगरना+ [ क्रि. अ. ] (हिं.) १-निकलना । 
बाहर -दोना । २-प्रकाशित होना । प्रकट 
होना । ३-उभड्ना । 
उदगार [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'डद्गारः । 
उद्गारना [क्रि. स.] (हि.) १-बाहर निकाळना। 
बाहर फेंकना । २-भडकाना । 
उदगारी& [वि.] (हिं.) १-उगलने बाला । २- 
बाहर निकलने बाला | 
उद्ग्ग [वि.] (हिं.) १-उन्नत । ऊँचा । २-प्रचंड । 
उग्र । उद्धत । 
उद्य [वि.] (सं.) १-ऊंचा । उन्नत | २ -परिव- 
द्वित । बढा । ३-प्रचंड | 'उद्धत। 
उद्धरनाङ् [ क्रि. स. ] (हिं.) उद्य होना + 
निकलना । प्रगट होना । 
उदवाटन# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'उदूघारन?। 
उद्घाटना% [क्रि स.] (हि.) प्रकाशित करना । 
प्रराट करना | खोलना । ~ 
उदजन [संज्ञा पु.] (सं.) एक रकार का अदृश्य. 
गंघहीन तथा वर्शहीन वाष्प जिसकी गणना | 
तत्वों में होती है। 
उद्जनवम [संज्ञा पुः] (8.) उदजन के तत्वों से 
निर्मित एक प्रलयकारी आग्नेय अस्त्र। 
उदथ [साज्ञा पु.] (हि.) सूरज । सूय । 
उदाध [संज्ञा प.] (सं) ?-समुद्र । ३ >घडा। 
मेघ । बादल | * 
उदाविमेखला [संज्ञा सत्री] (सं) परच्वी। | 
उदाषराज [संज्ञा पु] (हं.) समुद्र । सारार।| 
उदधिवस्त्रा [संज्ञा स्त्री.] (स.) इश्वी । 5 
उदाषसुत [ सन्ञापु. ] (सं) १-चन्द्रमा । २- 
अस्त । ३-शंख । ४-कमल । 93293 
उदाधसुता | संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-सम्ुद्र से 
उत्पन्न वस्तु । २-लक्ष्मी । ३-सीप | 
उदपान [संज्ञा पु.] (सं.) १-कूल । कुए' के पास 
का राड्ढा । २-कमरडलु । र 
उदवस [वि.] (हि.) १-उजाड़ । शून्य । स्‌ 
२-एक स्थान पर न रहने बालो । 
बदोश। Co 
उदवासनो [क्रि. स.] (हि.) १-किसी 
हटा देना ¦ रहने सें विघ्न डालना 
दना । २-उजाइच[ । 
उद्भट%+ [वि.] [संज्ञा प 
उभय [संज्ञा खो 'ड 
[ संज्ञा घु. 


$ 
रः 
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ये [ १४६ ) ~ = 
उद्षंद्‌ Ce -निरपेक्त । तटस्थ । झगड़े | 
~ धरना । अचम्भा । | उदरात [सञ्ञा एः] (सं) नाभि । ढोढी। ही | रंजीदा । ११ चय " 
t © Pe न पद क्ट ॐ 2 ह 
} उद्सदेक [चिः] (हि.) देखो 'उन्मत्त' । ~ | उद्धन(क्ा [क्रि. शा ] (हिँ.) डगना | उद्य होना । उदासनाक [क्रि स] (हि) १-उजाइना । F र 
f उद्घदना# [ क्रि अ ](हि.) पागल होना । प्रगट दी ना | निकलना | ड करना । २-समेटना या बटोरना । (किह उदः 
उम्मत्त होना । उ ददाइ# [संज्ञा पु.] (हिँ) देखो 'उद्राहः । उदासिस& [वि.] (हि.) उ HE 
| -दमादह [लंबा] (है) देखो 'उाद' । | उद्वेगः [सह प. ] (हिं) देखो हे ग'। | दासी [जञ ए (सं) १ | उ 
| उघ [नः] (हि) उननत्त। मतबाहा। | उवसना [किः भ] (ह) उना । न दोना। | ` सत्यासी। र-चाचक पवौ साहु i 
` उदमान [वि.] (हिं.) उन्मत्त। उदस्त [वि.] (सं.) निकला हुआ | फेका इसा | भेद । हि 
` उदमाननो$ [क्रि. अ.] (हि.) पागर्लपन होना । | उदाकर्ष [वि.](सं.) बैंक, खजाना आदि ले अपना | [संदा स्त्री.] (हि.) १-खिन्नता । अननु. इदो 
) उन्मत्त होना। रुपया या आभूषण आदि निकलदाने वाला | २-आनन्द का अभाव । , [ 
उदय [संज्ञा पु.] (तं.) १-निकलना। प्रगट होन।। निकालने वाला । न « | उदासीन [चि.] (हं.) १-विरक्त | २-फड़े बे उदोत्‌ 
मा । २-उन्नति । बढ़ती । बृद्धि । उदाकर्षराशि [सज्ञा स्त्री.] (सं. निक्वाली हुई से अलग । तटस्थ । निय्पत्ञ । प् 
हा ३-निकलने का स्थान । उद्गम | ४-उदया- | दस्तु | निकाला गया धन। उदासीनता [ संज्ञा स्त्री. (स उदोतं 
चल | उदय से असत तक या लों-सारी पृथ्ची। | उस [जि] (त॑) ऊचे स्वर से उच्चारण किया रे र [ va Re) (विकि 

f दयगढ+ [सं ये उदात [वि.] (सं.) ऊ 5७3 त्याग । २-तटस्थता । निरफेज्ञता । 

i उदय ® संज्ञा पु.] (हं.) उद्याचल | इञा | २-कपालु | द्यांचान ॥ ३-दाता | re र सज्ञ ले aE) | उदी 

उदयगिरि [स oo CR ओह चढ़ उदर [संज्ञा पु.] (हि,) नीले रंग सें लाही$। 
दयागा [संज्ञा पु.] (सं.) उदयाचल । उद्ार।'४-स्पष्ट। विशद । ५-्े् Hs आस! | ऊदापन । उद्ग्त 
उद्यन [संज्ञा पु.] (सं.) १-अवंतिदेश का राजा। ६-योग्य | समथ। [संज्ञा पु.] १ क उदाहरण संज्ञा प] (ठ) १-६ष्ट | 
-एक दाशेनिक S न स्वरोचचारण क ढंग । २-एक कांव्यालंकार उदाहरस [संज्ञा पु.] (तं.) १-दष्टांत। सिसाह। | 
ह दार्शनिक आचार्य । ३-उत्थांन । स्वरो्चारण का एक ढंग । २एक कॉव्यालकोर । २-बहुत-सी घटनाओं या बातों में से हीह 

[स। उठ जिसमें सांभाव्य विभूति का षढा-चदाकर अ त जिससे 
i br ME EN , कोई घटना या वात जिससे उन सब छ उम 


उद्यनचत्र [संज्ञा पु.] (सं.) जिस नक्षत्र पर कोई 
ग्रह्‌ दिखाई पड़े घह नक्षत्र उस प्रह का 
“उद्यनचतत्र कहलाता है । 


~ > ट 7 
वणन किया जाता है। ३-दांच । ४-एक अं या बातों का स्वरूप मालूम ५ 
प्रकार का आभूषण । ५-एक बाजा। नाओं या बातों का स्वरूप मालूर हो जा 
क 0 नदी “मो ३-धमादि का प्रक्राशन। ४-कधाप्रसंग। ¢ 
उदान [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार की प्राणवायु नाटक का राभांड्क। ६-कोई ऐसी घटना | द्रो 


i री गति हय से का रमांक । न 
` उद्यमा [क्ि, अ] (हि.) उदय होना । जिसका स्थान कंठ दै। इसकी गति हृदय से पच्य जिसके दारा किसी विचर ०१600 
कि पक [संज्ञा पु.] (ह) पुराण के अहुसार |. हैं और तालु तक तथा शिर से भूमध्य तक |. का ठीक ठीक स्वरूप समम में आजाय। | झार 
दशा का एक पबत जहां से सूर्य उदय ह्‌। उदाहृत [बि.] (स द 

होता| उदामः%# [सं &)3 .] (सं.) वर्णन किया हुआ। ् 
होता है। % [संशा ५] (हि.) देखो कण El ] (सं. बर्ण ह 


उदायन [ संज्ञा पु. ] (हि) उद्यान । बगीचा । 


त्च कि {> £ होना | 
वन बाय । डांदयाना# [क्रि. अ.] (हि.) उद्विम्न होना । 


दे | रे ड्राना | हैरान होना । 
दार [च्रि.] (सं.) १-दाता। देने बाला। २- उदित [चि] (त 
बड़ा । श्रेष्ठ । ३- जो संकीण हृदय का न हो। A] 2 १-जो उदय हुआ हो | 
ऊचे दिल का | ४-सरल | सीधा । शिष्ट | आय | ९ दि 
© पल प्रफुल्लित । प्रसन्न | ४-कहा हुआ । कथित 
नी क र उदितं ज्ञा स्त्री] (सं ki 
उदारचारित [बि ] (सं.) जिसका चरित्र उदार Sd ग ह न 
हो। ऊंचे दिल का | शीलवान्‌ । रन हो। did 
उदारच॑पा [चि] (सं.) देखो 'उदारचरित’ । उदीची Cee दिशा 
pn स्त्री.] (पं) १-दाचशीलता। २- | उदीच्य [बि.] (सं) १-उत्तर की दिशा का | | 
उच्चविचार । Ca i 
क [ उत्तर्‌ का रहने बाला । [सज्ञा पु.] एक" 
उदारना [क्रि, स.] (हि) १-गिराना। तोड़ना । | का बैताली छंद ल ह नरह h 
3 १-काङ़ना। विदीणे करना। दूसरी तथा तीसरी मात्राएँ मिलकर पक गु 
उदारा [संज्ञा स्त्री] (सं) संगीतशास्त्र के झतु- बर्ण हो जाय। | 
र सार नाभि से उठने बाला सप्तक । उदीपन# [संज्ञा पुः] (हि.) देखो 'उद्दीपन'| | 
छ के (स॑.) जिसके उद्देशा और बिचार उदीपितः# [बि.] (हिं.) देखो 'उद्दीपित' | : 
उच्च हों । महात्मा । हे 4 ५38 ५ 
पे उदीरित [बि.] (सं, हुआ। रस 
उदावते [संज्ञा पु.] (स .) एक गुदा रोग जिसमें हा ] (ह) १-कहा इ 
ठ निकल आती है तथा मलमूत्र रक जाता | उदीण [विः] (ष) १-उदित। चढा हु 
क [Eu Ue) खो aS जा हि 
Or कु रे » स्म्रियों का स्जोधर्म उदबर, उदुस्घर [संज्ञा पु.] (सं.) (7 
रे गज डेउढी । देहली । ३-नपु'सक । ४ 
:) (5°) {-निसका अन किसी वस्चु | अस्सी रत्ती का एक तौल । ३-कोढ, 


n, Haridwar. 


उदयातिथि [संज्ञा सन्नी. ] (सं तिथि जिसमें 
EC क ] (हं) वह्‌ तिथि जिसमें 
उदयाद्रि [संज्ञा पु.] (+.) उदयाचल । 

भर, उद्रस्भर% :] (हि.) देखो 'उदर'- 
र ` [वि.] (हिँ.) हा उद्र 
है उदः भरि 
आ 


न 


उदरम्भर [ संज्ञा स्त्री, ] (हि.) पेहू- || 
|" 


.] (सं.) १- पेट | जठर । २-किसी 
बस्ठु का मध्यभाग | मध्य । ३- भीतर का 
अन्तर । 


:] हिं.) १-फटना। विद्र 
छिन्नभिन्न होता । 


भुक्खड़। पेट । 
x धिक i 
अत्याधिक खाने घाल । 


TRE 


हो जा। 
प्रसंग | !- 
घटना १ 
| परि 
[जाय। ` 


हरा | इ 
ना ! 


| । निवृ 
ज्वत्ञ | / 
| कथित 
` नारि 
एक भ 
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.उदूलं 


उदू [संज्ञा पुः] (अ.) आज्ञा का न i ॥ 

उदूलहुवमी[स झा स्त्री |(झा.) आज्ञा का उल्लंघन 
करनों । कप 

उदेग# [संज्ञा प.] (दि.) देखी 'डहवंगः। 

उदेल+ [संज्ञा पु.] (अ.) लोहबान । 

उद, उदो# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो उदय? । 

उदोत# [संज्ञा पु.] (हि.) प्रकाश । दीप्ति। 
[बि.] १-प्रकाशित । दीप्त । २-शुञ्र | उत्तम। 

उदोतकर# [बि.] (हिं) १-अकाश करने वाला । 
प्रकाशक । २-चमकाने बाला । 

उदोती# [वि.] (हिं.) प्रकाश देने बाला । उदय 
करने वाला | विकृशक । 

उदी [सज्ञा पु.] (हि.) देखो “उदयः । 

उद्रत, उदूग [बि.] (सं.) १-उत्पन्न | उदित। 
निकला हुआ । २-प्रकट । ३-व्यांप्त । फैला 
हुआ । ४-प्राप्त । 

उद्रम, उद्गम [संज्ञा पु.] (सं.) १-उदय। 
श्राविभाव । २-उत्पत्ति का स्थान । निकास 
३-बह स्थान जहाँ से कोई नदी निकलती हो। 

उद्गाथा, उद्‌ गाथा [संज्ञा पु.] (सं.) आया छन्द 
का एक भेद । 

आर, उद्गार [ संज्ञा पु. ] (सं) १-उबाल । 
उप्हीन । ९-वमन । उलटी । ३-थूक । कफ | 
४-घोर शब्द । ५-सन के विचार या भाव । 
६-किसी के विरुद्ध बहुत दिन से मन में रखी 

हुई बात एक वारगी कहना । 

री, उद्गारी [वि.] (हिँ.) १-उगलने वाला । 

-  २-प्रकट करने वाला । 

दरीत, उद्गीत [बि.] (सं.) ऊ चे स्वर में गाया 
हुआ गीत । 

उटरीति, उद्गीति [संज्ञा ्तरी.] (स.) आर्या छंद 
का एक भेद। 

उटरीथ, उद्गीथ [संज्ञा पु.] सं.) १-सामघेद के 
गायन का एक अंग | २-ओंकार । 

उटणं, उद्‌गीणे [ वि. ] (सं.) १-कहा हुआ । 

[ला हुआ । 

उद्रहण उषग्रहण [ संज्ञा पु. ] (२) कर इकट्ठा 

पद केरना | उगाहना । आरोपण । 

हित [संज्ञा पु.] (सं.) आघात । रगा | 
टित [चि.] (स॑.) उन्मुक्त | खुला हुआ। 


५ घाट [ संज्ञा पु. ] (सं) १-चौकी | चुन्लीघर । 


२-खोलतने का कार्य । 


उद्धारक [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-उद्घाटन करने 
दे व्यक्ति। २-चाभी । कुजी } 
उद्षार [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-खोलना । उघा- 
ड्सा। कला । प्रकट करना । ३- 
` छिरी प्रमुख ज्यक्ति का सम्मेल 
CE न आदि का 


बिः] (सं.) १-खोला हुआ । ३ मताः 
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[ १५७] 
बरण किया हुआ । ३-प्रकाशित । 
उद्धात [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-ठोकर। आघात । 
धक्का | २-आरम्् । 
उद्वातक र ] (लं. धक्का या ठोकर मारने 
वाला । [संज्ञा पु.] नाटक में प्रस्तावना का 
एक भेद । 
उद्धात [चि.] (हि) १-ठोकर या धक्का देने 
बाला । २-ऊ चानीचा । 
उद्धोषणा [संज्ञा स्त्री.] (स) सार्बजनिक रूप 
` से दी जाने वाली सूचना । 
उद्दंड, उइणड [वि.] (सं.) १-उद्धत। अक्खड़। 
निडर । जिसे दंड का भय न हो । २-जिसका 
डंडा ऊ चा हो। 
उद्दाम [वि] (पं) १-बंथनरहित। २-निरंकुश। 
उग्र । उच्छुङ्कल | ३-स्वतंत्र | ४-गंभीर । 
महान्‌। स 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-दंडवृत्ति जिसके प्रत्येक 
चरण में २ जगण और १३ रगण होते हैं । 
उद्दालक [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक ऋषि का नाम | 
२-एक दलकोदव नाम का अन्न । ३-एक 
_ अत का नाम। 
उद्दित# [वि.] देखो “उद्यत? “उदित? उद्धत’ । 
उदिम% [संज्ञा पु.] देखो उद्यम! | 
उदिष्ट [ वि. ] (सं.) १-दिखाया हुआ । इंगित 
किया हुआ । २-लक्ष्य। अभिम्रेत। [संज्ञा पु.] 
बह क्रिया जिससे यट जाना जाता है. कि 
कोई छंद मात्रा प्रस्तार का कोनसा! भेद है । 
२-लालचंद्‌न । 
उद्दीपक [ बि. ] (ं.) उत्तेजित करने 
उभाड्ने वाला । 
उद्दीपन [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-उत्तेजित करने को 
क्रिया । उभाइना। जागना । २-उत्तेजित करने 
वाले पदार्थ । काव्य में बह्‌ विभाग जो रस 
को उत्तेजित करते हैं । 
उद्दीप्त [बि.] (सं. १-उत्तेजित। २- जिसका 
उद्दीपन हुआ हो । ३े-उमड़ा हुआ। बढ़ा 
हुआ । जागा हुआ । 
hay f . 
उद्देश [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-अभिलाष । चाह । 
इष्ट । अभिप्राय । सतलब । २-कारण। हेतु । 
३-अनुसन्धान । ४=न्याय में प्रतिज्ञा । 
उद्देश्य [ वि. ] (सं.) लक्ष्। इष्ट। मतलब का । 
कहने योग्य ।' [ संज्ञा पु. ] वह. वस्तु जिस 
पर ध्यार्म रख कर कोई बात कही ज़ाय। 
अभिप्रेत पदार्थ या बात । इष्ट २-व्याकरण 
में वह जिसके संबंध में कुछ कहा जाय। 
विशेष्य | ३-मतलब । बात्पय। 
उद्दोत# [ संज्ञा पु. ] (हिं.) प्रकाश । [वि.] १८ 
प्रकाशित । चमकीला । २-उद्विय । उत्पन्न । 
उद्ध# [क्रि. वि.] (हि.) उपर । 
उद्धत [चि,] (सं. १-उत्कट । उम्र । प्रचंड । २ 


) 
वाला | 


५ ; SN 


उद्धार-विक्रय [संज्ञा पु.] (पं) उधार बेचना । 


उद्बापक्ष 

प्रगल्म । [संज्ञा पु.] १-४० मात्राओं छा एक 
छंद जिसमें दर दसी छात्रा पर विराम होदा | 
हैँ और अंत में गुरु लघु होता है। २-शजा | 
का पहलवान । EE 

उद्धदपन [संज्ञा पु.] (हिं.) उग्रता । उजङुपन । 

उद्धना# [ क्रि. अ. ] (हिँ.) उड़ना । फॅलना । 
डितराना । 

उदम [नि.] (हि.) देखो “उत्तम? । 

उद्धरण [संज्ञा पु.] (सं.) १-ऊपर उठन । २- i 
मुक्त होना । ३-बुरी अवस्था से अच्छी | 
अवस्था में आना । ४-पढ़ें हुए पाठ का | 
दोहराव । ५-किसी लेख के अंश को अन्य | 
लेख में ज्यों का त्याँ रखना। 

उद्धरणी [संज्ञा सत्री.] (हिं.) पढ़े हुए पाठको | 
वारवार दाहूराना ।. 5 

उद्धरणीय [वि.](सं.) ऊपर चढ़ने योग्य । 


उद्धरना# [क्रि.स.] (हिँ) उद्धार करना । 
बचाना। उबारना । | 
उद्धव [संज्ञा पु.].(सं.) १-उत्सव । २-यज्ञ की 
अभ्नि । ३-श्रीकृष्ण के एक सखा । 
उद्धार [संज्ञा पु.] (सं.) १-मुक्ति । छुटकारा । 
निस्तार । २-सुधार । दुरुस्ती । ३-ऋण से 
मुक्ति । ४-विना ब्याज का ऋण । ५-उधार । 
उद्धारक [बि.] (सं.) उद्धार करने बाला। | 
उद्धारण [सज्ञा पु.] (सं) १-उद्धार करने की 
“क्रिया या भाव । २-घाक्य, पद, शब्द आदि 
- को किसी उद्देश्य से कहीं से अलग कर देना । 
उद्घारणिक [संज्ञा पु.] (सं. बंह जिसने किसी ॥ 
ऋण या उधार लिया हो। कजे लेने वाला | 
व्यक्ति | ४ छ 
उद्घधारना# [क्रि. स.] (हिं.) उद्धार करना। मुक्त 
करन! | छुटकारा देना । > 


उद्ध्वस्त [वि.] (सं.) गिरा पड़ा हुआ 
हुआ | भंग । नष्ट । 

उड्धत [बि.] (सं.) १-उगला हुआ । 
उठाया हुआ। । ३-किसी दूसरे म्थान 
अंश उद्धरण के रूप में ज्यों का त्यों 

उद्बुद्ध [वि.] (सं) १-विकसित 
हुआ । २-प्रबुद्ध । ३-चतन्य । ४-जाग। ` हु 
५-ज्ञान प्राप्त किया हुआ । 

उद्‌डूड्ा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वह पर्क 

जो अपनी इच्छा से घ 


है। , 
उद्बाध [संज्ञा पुः] (सं) थोड़ा 
ज्ञान । 
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f 

| 

i उद्योधन [mE } घवड़ाहुट । २-अनोवेग । आते अन म 

` उद्ग्रोधन [ सञ्ञा पु. ] (सं.) १-चेतना। बोध उद्यान [संज्ञा पु.) (सं.) बाय बगीचा । उपवच । | ४-संचारी भावों में से 8 उनतीस 
कराना । उसो करना । ३-नगाना । | उत्यापन [संज्ञा ए,] सं.) किसी अत र ट Rl 


न चलि भारि किसी चिन्ताजनक घटना के कारण लोन 
उद्चोधिता [सा ली. ] (स) बह परकीया | ` न दीने नाला बह भय जिसके फलस गा 
नायिका जो परपुरुष झे प्रेम-प्रदर्शित करने | उदयापति [वि.] (सं.) पूण किया हुआ । _ अपने बचाव के उपाय सोचने लगते है, | उनदौंहा 
पर उस पर सुग्ध होती है। उदयास {संज्ञा ए.] रज्जू । रस्ती । उद्देजक [निः] (सं.) उदिमच करने वाहा । | उदः 
उङ्गट,उद्भर [ चि. | (सं) १-प्रबल । प्रचंड । | उद्योग [स ज्ञा एु.] १-प्रयास । प्रयत्न । कोशिश । | उष्ठो जन [चा ५] 6) जा Ee . 


श्रेष्ठ २-अच्चाशय । [सज्ञा पु.] १-सूप। ३-काम धंधा! उद्यम | कारबार | 


उद घजत [बि] (हं. उद्विग्न किया हुआ। उनम्राथः 


२-कच्छप ।. उद्योगधंधे, धन्धे [संज्ञा पु.] (हिं.) लोगों के| 5... विल 
उद्भव, उद्भव [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-उ्सपत्त त्यनहार के लिए कच्चे साल से पक्का माल न स [लंबा इः] (छ) छलकना । छलब॒लान। | उनी 
. ज्ञन्म। सृष्टि। २-बृद्धि | बढ़ती | ३-किसी | तैयार करने की व्यवसाय या कारोबार । घडन [ क्रि, श. ] (हिं.) सुलना। उस कर 
; पू्ेज के बंश में उत्पन्न होने या किसी मूल | उद्योगपति [संज्ञा पु.] (हं.) उद्योग धंधों का | _विखरना । २-उचड़ना । पते से अलग होता| उपाद्‌ 
से निकलने का तथ्य या भाव | त्यना |. '्यामी। कच्चेमाल से पक्षा माल उधम [संज्ञ पु.] (हिं.) देखो 'ऊधम'। उनमानः 
उद्भावन, उद्भावन [संज्ञा पु] (सं) १-कल करने वाले किसी कारखाने का मालिक या | उधर [ क्रि. वि. ] (हि.) बहां । उस ओर्‌ मम 
करना । उत्पन्न होना | स्वामी । तरफ | ड : १- 
TN ् ९ उद्योगी [बिः] (सं) उद्योग करने वाला ।प्रयत्न | उधरना# [ क्रि. स. ] (है.) १-उद्धार होना Si 
न्‍ करने वाला । उत्साही । । युक्त होना । २-देखो 'उधलन्ना? | उनमान 
उद्भास, उद्भास [संज्ञा पु.] (सं.) १-प्रकाश। द्योत ४: ह ला | उधराना | क्रि $ श्न 
र] री! २ मन मे कियी बात का उद्य त [सज्ञा पु.] (सं.) प्रकाश । रोशनी-। उजाला | उ | [| अ. | (ह.) १-हवा से उडन उनमनाः 
उदय । धरतीति । उद्रेकत [वि.] (सं.) फूटा हुआ | चिहित। बिखर जान! । २-सदांध होना। अमूल 

उद्भासित, उद्भासित [वि.] (सं.) १-उत्तजित। | उद्रो क [सज्ञा पु.] (सं.) १-अधिकता । बढ़ती | उड़ [संज्ञा पु.] (हि.) कुश्ती का एक पेंच। | ९ 


उद्दीत्त  २-प्रकाशित | प्रकट। ३-प्रतीत । 
बिदित। 


ड्िज, उद्भिज [संज्ञा १.] देखो 'उद्धिज' । 

/ उद्भिञ्ज [संज्ञा पु.] (सं) भूमि को 
कर्‌ उत्पन्न होने वाला, लता, बृत्तादि । 
उद्भिद [संज्ञा पु.] (8.) देखो 'उद्धिल! । 
य उद्भिदविद्या [संज्ञा स्त्री] (.) 


वद्धि । २-एक काव्यालंकार जिसमें एक बस्तु | उधार [संज्ञा पु.] (हिँ.) ऋण । कजे । २-मंगनी। eo 
दुसरी बस्तु से अधिक तुच्छ दिखाई पड़ती छुटकारा ! ३-उद्धार । क 
ह। उधार खाए बेठना-अपने अनुकूल होने बाहे TR 
उद्दत॑क [चि.] (सं.) बढाने वाला । कार्य के लिये अत्यन्त उत्सुक रहना या गए गा 
उद्दतन [सज्ञा पु. (स॑. उच्चट न नमेद्‌ । 
उद्वतित गज jo | गंधित किय उपारक# [चि.] (हि.) देखो द्वारक । क 
कमा सु ! | उधार-ग्रहण [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) उधार याका 


हे उनरना+ 
सपति शास्त्र । उद्वह {संञा पु.] (स) १-पुत्र। बेटा। २-सात | _.. ने MET | उमः 
उद्भिन्न [वि.] (ह) १-तोड्‌ प्रकार की वायुओं में से एक । जाना [किः स.] (दिः) उद्धार करना। इ नवन 
फोडा हुआ । इ) जाबा. इआ। | उद्वहन [संज्ञा पु.] (सं.) १-ऽठना । ऊपर सिंचना |... एएणा । छोड़ना । २-छ 
[चिः] (स.) उत्पन्न । नि २- न | उप्रारिया [वि.] (हिं.) उधार लेने चाला। ट 
स उद्भेद ह षुः] pe उदा [संज्ञा स्त्री. (सं.) कनया । पुत्री उधारी [वि.] (हिं.) उद्धार करने वाला। | EE 
ee :] (स.) १¬ त, उदान [सं > घेडन J ० 
ना। २-प्रकाशन। उद्घाटन | ३-एक | 5२ उडव [सज्ञा ए.] (सं) वमन। के। | उपधेड़ना [क्रि. स.] (हि) १-जमी या मिली ह, उनवान॥ 


उलटी । [वि.] उगला हुआ। के किग्रा हुआ | 
गसन [सज्ञा पु.] १-स्थान छुड़ाना । भगाना । 
१-उजाडन। । ३-मारना । बध। ४-एक 


जिसमें चतुरता के साथ गुप्त किये परतो को अलग अलग करना ! उचाइना। | 

को कारणवरा प्रकाशित करते हैं | 
भेदेन [संज्ञा पु.] (सं.) १-फोड्‌- 
कल श्राना | २-तोड्ना-फोडना | 


ज्ञा पुः] (त) व्याकुलता । उद्देग । 


उह | उनसढि: 
, || गहर | 
उधेड़डुन [संञा सत्री.) (हि) १-सोचवि्' उनहत्तरि, 
हे ऊहापोह । २-उपाय । युक्तिबांघना। | 
उधरना [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'उधेड़बुना। ।उन 
उनत [बि.] (हि) भुका हुआ । 
उन [सबे.] (हि.) 'उस” का बहुवचन । 
उनइस# [वि.] (हिँ.) देखो 'उन्नीस! | 
उनका [संज्ञा पु.] (अ.) एक कल्पित पत्ती | | 
[वि.] (शर) विलक्षण | अदूभुत | 
उनचन [संज्ञा सत्री] (हि.) पैताने के ओर 
बह्‌ रस्सी जो बुनावट कसने के काम 
है । अदवान । 
उनचना [क्र, स.] (हिं.) पैताने की रस्सी ( 
._ चन) का खैचना। ह 
लस [ वि. ] (हिः) चालीस और 


पहले उसे रात भर औषध के जल में डाल 
रखने का कृत्य । 
उद्वाह [संज्ञा पु.] (सं.) विवाह । 
उद्वाहन [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-ऊपर ले जाना। 
उठाना। उपर चढ़ाना | २-हूटाना । ३- 
विवाह । ४-जोते हुए खेत को दोबारा जोतना 
उदाहिक [वि.] (सं. विवाह-संबंधी । 
i (सं) विवाह किया हुआ । 
अप | उद्विगन - ] (॑.) १-उद्वेग युक्त 
ल किया हुआ। | ङ धबड़ाया हुआ | २-व्यप्र । i 
ही । प्रयस्नशील । ५०... | ता [सन्ञा स्त्री.] (6) १-घबड़ाहट । २- 


“प्रयास । प्रयत्न + 
२-काम । घंघा । व्यापार। 


CSN 


SE ण 
| 
| 
| 


| रकम पचास । | 
। न; उनतीस [बिः] (हि) बीस और नौ '२६' । एक 
ए लोगे कम तीस । | 
ससल उनदा)< [क्रि |] हि.) उनींदा । नाद्र से भरा । 
गते ह उनदौंहा [ननि (हि.) देखो "उ 
ला। | उनमद# [वि] (ह.) मतबाला। उन्मत्ते । 
घा । | उनमना# [जिः] (हिँ) देखो अनसना । 
उनमाथनां# [ क्रि. स ] (ह्‌) मथ डालना । 
I बिलोड़न करना । 
'लारा। | उनप्ाशी्क [ वि. ] (हिं) मथनेवाला । विलोड्न 
उसडना|| करने वाला | 
तेग होना उनमाद%# [संज्ञा प | (हि ) देखो उन्माद? | 
l उनमान$ [ वि, ] (हिं.) १*-अलुभव । ध्यान। 
ओर ||... समझ | २-अटकल । अंदाज । [ संज्ञा षु. ] 
-नाप। तौल । थाह । परिमाण । २-शक्ति 
र होन। साम्य । [बि.] तुल्य । समान | सदृश । 
उनमानना# [क्रि. स.] (हि.) १-अनुमान करना। 
मे फा इदाजालगाना। 
` ` उनमुन्ता& [वि.] (हि.) मोत्र । चुपचाप | मूक । 
पैच। | उगणा [क्रि. स.] (हिँ.) उखाडना i 
-मग। ` खे [ संज्ञा पु ] (हि.) १-आँस्र खुलना । 
उन्मेप | २-फूल खिलना । 
तीने बहे। लता [क्रि. स.] (हि.) १-उन्मीलित होना 
यांगश| शख का खुलना । २-विकसित होना (फूलों 
, आदिका) । 
| उनमद [संज्ञा पु.] (हि.) वर्षा के आरम्भ में 
रयाक। _ होने वाले जल का जहरीला फेन | मौजा। 
उनरना# [क्रि अ.] (हि.) १-उठना। चढना। 
ना । मुठ व । २-उछलते कूदते हुए चलना । 
# [क्रि, अ.] (हि.) १-भुकना | लटकन 
[। त । घिर आना । ३-ऊपर पड़ना । 
है कं का [वि.] (हि.) कम । न्यून । 
ना। | सड [प Sh पु.] (हि.) देखो अलुमानः । 
या बस | उनस ठि ३६ (हि.) पचास और नो ४६? 
| उनहत्तर ] (हि.) देखो 'उनसठ? 


| उनहरि 
| उनहानिः 


[बि.] (हि.) साठ और नो ‘६१ 

# [वि,] (हि.) देखो “उनहत्तरः | 

fy स्त्री.] (हि.) समता । बराबरी | 

नहार [बि.] (हि.) समान | सरश । बराबर। 
[संज्ञ स्त्री.] (हि.) समानता | सादृश्य। 


नहार, 


] (हि.) १-झुकाना । 
प्रवृत्त करना। ३- 
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[ १५६ ] 
उत [वि.] (सं.) १-झंचा उठा हुआ। २- 
ससद्ध । बढ हुआ | ३-श्रेष्ठ । बड़ा। गहान 
उन्नत [ संज्ञा पु ] (सं.) ऋचाई। दूज के 
चन्द्रमा का बह सिरा जो दूसरे से ऊचा हो 
“किसी आधार, सतर अथवा रेख से 
की [र का बिस्तार। ऊंचाई | 
उन्नत [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-ब्ृद्धि | बढ़ती | 
समृद्धि । २-झचाई | चढाव । 
उन्नतादर [संज्ञा पु.] (लं.) १-चाप या वृत्तखंड 
के ऊपर का तल। २-वह बस्तु जिसका 
ऊपरी मारा उसड़ा हुआ हो | 
उन्नी [संज्ञा पु] (सं.) संकीण राग का एक भेद 
उन्नयन [संज्ञा पु.] (स. १-ऊपर की ओर उठाना 
या उन्नत करना । २-उच्च पद अथवा झ'ची 
कक्षा में भेजा जाना | 
उन्नाव [संज्ञा पु.] (अ.) बेर के समान सूखा फल 
जो हकीमी बुसखों में पड़ता है | 
उन्नावा [त्रि.] (अ.) कालापन लिए हुए लाल रंग 
का । उन्नाव के रंग का | 
उन्नाय [संज्ञा पु.] (सं.) १-उठाना या ऊपर ले 
जान! । २-सोचर विचार । 
उन्नायक [वि,] (सं.) १-ऊँचा या उन्नत करने 
वाला | २-तरक्की देने वाला | बढाने वाला। 
उन्नासी [वि.] (हि.) सत्तर और नौ। एक कम 
 अस्सी। + ` - 
उान्नद्र [चि.] (सं.) १-निद्रा रहित । जायता 
हुआ । २-विकसित । खिला हुआ । 
उन्नात [वि.] (सं.) १-ऊपर की कक्षा या पद में 
तरक्की पाया हुआ । २-ऊपर चढायारिया 
हुँचाया हुआ । 
उन्नॉस [वि.] (हि.) दस और नौ “१६ 
उन्नीत विरवे-१-अधिकतर । २-प्रायः। 
उन्नीसत होवा-१-थोड़ा कम होना। २-गुण 
में घट कर होना | उम्नीस बीस होनां-?- 
थोड़ा कम होना । २-भला बुरा होना । 
उन्नीस वीस का फ़के-बहुत ही थोड़ा अंतर । 
उन्नासचा [बि.] (हिं.) अठारहवें के बाद का | 
उन्नेता [संज्ञा पु.] (सं.) यज्ञ करने वाले सोलह 
ऋत्विजों में से चौदह॒वां । 
उन्मथ, उन्मन्थ [संज्ञा पु.] (सं.) कान का एक 
रोग। 
उन्मत [वि.] (ए.) १-मतवाला । मदाँध । २- 
वेसुधा | ३-पागल । सिड़ी । वित्िप्त । 
उन्मतता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) 'पागलपन । विक्षि- 
प्रता । मतवालापन | 


| उन्मथन [संज्ञा पु.] (सं.) धक्कामुक्की । मारकाट । 


उन्मांथत [वि.] (ं.) रगड़ा या मथा हुआ | 
उन्मद [वि.] (सं.) १-मदांध । उन्मत्त । २-बे 
सुध। 
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उम्मनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) इ योग की एक मुद्रा 


उन्माद्‌ [सज्ञा पु.] (तं.) १-एक रोग जिसमें मन 
तथा बुद्धि का कार्यक्रम बिगड़ जादा है। 
पागलपन। विक्ञिप्नता । २-रस के ३३ संचारी 
भावों में से एक । 
उन्मादक [बि.] (सं.) १-नशा पीने बाला । २- 
पागल करने वाला । ह 
उन्मादन [संज्ञा पु.] (सं.) १-उन्मत या मत- है. 
वाला करने की क्रिया या भाव | २-कामदेव के गज 
पाँच वाणां में से एक । F 
उन्माद [वि.] (लं.) उन्मःत । मतवाला । पागल । 
उन्मादिनी [संज्ञा सत्री.] (सं) विजया । भांग । f 
उन्मान [सज्ञा पु.] (सं.) १-नापने या तोलने का ० 
कार्य । २-नाप। तोल । ३-किसी का मान,, | 
महत्व या मुल्य सममन! । 
उन्माग [सज्ञा पु.] (सं.) १-कृपथ । कुमागे । बुरी 
राह । ३-निकृष्ट आचरण | बुरा ढंग । 
उन्मागगामी [वि,] (सं) वदचलन  पथश्रष्ट | 
उन्मागी [वि.] (सं.) कुमार्गी कुपथ पर चलने | 
वाल्ला । हर 
उान्मापत [वि.] (सं.) १-खुला हुआ । २-विक- हि | 
सित। खिला हुआ । हे 
उन्मीलन [संज्ञा पु.] (सं.) (आँख का) खुलना । 
२-खिलना । विकसित होना । 
उन्मीलनाओ [क्रि. स.] (हि.) खोलना (आँख)॥ 
उन्मीलित [वि.] (सं.) खुला हुआ | प्रकाशित। 
[संज्ञा प.] एक अर्थालंकार जिसमें दो वस्तुओं | 
के बीच इतना अधिक साहश्य वर्णन किया 
होकि केवल एक दी यात के कारण उनमें 
भेद दिखाई पड़े। 
उन्शुक्त [वि.] (सं.) खुला हुआ। बंधनरहित । 
उन्य्रावत [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-छुटकारां। 
अभियोग आदि से छुटकारा । ३-नियम के 
बंधनों से किसी विशेष कारण से छुटकारा 
पाना! या मुक्त होना । 
उन्युख [वि.] (सं.) १-उध्वे मुख या ऊपर मेह 
किये हुए । २-उस्सुक । उत्कंठित । ३-उद्यत। 
तैयार। 
उन्मुखता [ संज्ञा स्त्री. ] (स.) उन्मुख होने का 
भाव। 
उन्मूस [वि.] (सं.) जड़ से उखाड़ा हुआ 
उन्मूलक ['वि.] (सं.) जड़ समेत उखाड्ने वाला। 
समूल नष्ट करके वाला । वरबाद करने 
उन्मूलन [संज्ञा प.] (सं.) १-जड़ से 
समूल नष्ट करना । २-पहले की 
आदेश, निश्चय अथवा काये न 
३-अस्तित्व मिराना । 
उन्मूलनीय [वि.] (सं) 
नष्ट करने योग्य । अस्तित्व सिटाने | 
उन्मूलित [बि.] (.). 
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| १६० | 
उपङृति [संज्ञा रत्री.] (सं.) उपकार । एइसान | 
उपकेश [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) बनावटी बाल या 


झरा । 


` दिया हो। हु 
रा प संज्ञा पु.] (स॑.) १-(आंख का खुलना | | 
` २-थोड़ा प्रकाश । चमक । रे-विकास । 


ग + cd Sy च की र्क्त 
 खिलना। उपकघ [संज्ञा पु.] (लें.) र | र 
CS ् देखो 'मोचनः अस्था । अनुष्ठान । २-किसी कायं के 
| उन्मोचन [संज्ञा पु, | याजन यो तैयारी 
i Se से किसी को किसी आरम्भ होने से पूच का आयोजन या तयारी 


३-भूमिका । ४-चिकित्सा । इलाज । 

उमक्रमण [संज्ञा पु.] (सं.) आरम्भ । अनुष्ठान। 
२-आयोजन । तैयारी । ३-भूमिक्रा । 

उपक्रमणिका [ संज्ञा सत्री. ] (सं.) किसी पुस्तक 
की भूमिका । 

उपक्रिया [संज्ञा स्त्री.] (सं) उपकार । भलाई । 

उपक्रोश [संज्ञा पु.] (सं.) निंदा । अपमान । 
_ i ~ ~ 

उपप [ संज्ञा पु. ] (सं) १-एक अभिनय के 
आरम्भ में नाटक की कथा का संक्षेप | ३- 
ठेका पाने की इच्छा से व्यय आदि के विवरण 
से युक्त पत्र जो ठेका या काम मिलने से पूर्व 
दिया जाता है | टेंडर । 

उपखंड, उपखरड [ सज्ञा पु. ] (सं.) बिधि- 
विधानों में किसी धारा अथवा उपधारा के 
अंश । या खंड का कोई विभ।ग। 

उपखान# [सज्ञा पु.] (सं.) देखो 'उपाख्यान'। 

उपगंता, उपगन्ता [स-जञा पु.] (४.) १-पहुँचाने 
वाला। २-जानने वाला । स्वीकार करने 
वाला । 

उपगत [ वि. ] (सं.) १-प्राप्त । उपस्थित | २- 
ज्ञात । जाना हुं । ३-स्वीकार किया हु । 
४-व्यय, भार आदि के रूप में आया या 
टतगा हुआ | 

उपगात [संज्ञा स्त्री.] (सं.) (-प्राप्ति | स्वीकृति । 
२-ज्ञान | 

उपगम [ संज्ञा पु. ] (सं.) अंगीकार । स्वीकृति । 

उपगमन [ संज्ञा पु. ] (सं) {-पास जाना । २- 
स्वीकार । ३-ज्ञान। 

गाता [5 न र 

उपगाता [संज्ञा पु.] (सं.)) यज्ञ का वह ऋत्विज 
जो गाने में उद्गाता का साथ देता है। 

उपगामी [बि.] (सं.) समीप या पास उपस्थित 

वाल(। 


न oe [शा स्त्री.] (सं.) आर्य्याछंद का एक 
उपगूठ [वि.] (सं.) गुप्त । छिपाया हुआ । निय- 
न्त्रित। 
उगगृहन [संज्ञा पु.] (सं.) आलिङ्गन । 
उपग्रह [संज्ञ पु.] (सं) १-गिरफ्तारी । २-पकड़ा 
जाना | ३-केद | ४-कैदी । ५-अप्रधान ग्रह | 
किसी बड़े प्रह के चारों ओर घूमने वाला 
प्रह। | 


नियम के प्रतिबन्ध से अलग रखन।। 


| उन्होलागम& [संज्ञा प-] (हि. गरीष्म छत। 
' जेष्ठ तथा असाढ | 
. उन्हानि# [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) समता । बराबरी । 
पर साहश्य । 
| उन्हारि# [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-समानता | एक- 
|. रूपता। २-सूरत | आकृति | 
उपंग, उपज्ग [संज्ञा पु.] (हि.) एक प्रकार का 
_ बाजा। 
उपंत# [वि.] (हि.) उत्पन्न । पैदा । 
उप [उप] (सं.) एक उपसग जो शब्दों के आगे 
लग कर उनमें समीपता, साद्रश्य, सामथ्ये, 
व्याप्ति, शक्ति, पूजा, मारण, तथा उद्योग के 
अर्धो को प्रकाशित करता हे। 
उपकथा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) आख्यायिका | कहानी 
पा [संशा स्त्री.] (सं. अपनी कन्या की 
| 


संज्ञा पु.] (सं.) कुछ विशेष अवस्थाओं 
विशिष्ट पदार्था पर लगने वाला कर | 
हसूल । विकर । 
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। | उपच्छाया [ सज्ञा रत्री. ] (सं.) 


Ne 


| 
उप्रा. उपर 


| उपघात [संज्ञा पु.] (र) १-रोग । बीका FE 


श्रशक्ति । इन्द्रियों का कायै न करना। ० 
विनाश । ४-चोट । आघात । tt 


उपघातक [चि.] (7. पीड़ा देने चाला । न ` २ 


करने वाला । ' न 
~ ~ < 
उपघाती [वि.] (हि.) देखो "उपघातकः | } तान 


उपचना# [ क्रि, अ. | (हिं) ?-उन्तत ह| उपजना 


बढ़ना । २-उफनना । होन 
उपचछु [ संज्ञा पु. ] (सं.) उपने । चश्मा। | उपजाऊ 
उपचय [ सज्ञा पु. ] (सं.) १-बृद्धि। उह ' उबे 
बढती । २-संचय | जमा करना | उपजाति 
उपचरण [ संज्ञा पु. ] (स.) १-पास ज्ञाना जो 
पहुँचना । सेवा । पूजा करना। श्रौ 
उपचरित [बि.] (सं) १-सेचित । पूजित। „| उपजान 
लक्षणों से जाना हुआ । कर 
उपचयी [स न : उपज़ीवि 
उपचया [सज्ञा सत्री.] (सं. १-सेवा | परिचर, ५. 
२-चिकिस्सा । इलाज । 
उपचार [स ज्ञा पु.] (सं.) १-व्यवहार | प्रब ` 5 
बिधान | २-चिकित्सा । इलाज | ३-करि, : ` 
को हानि अथवा अपकार का प्रतिकार] ४ उपजी 
घूस | रिश्वित। ५-सेवा । ६-पृजन के प्री दा नि 
य विधान | ७-खुशामद्‌ । ८-एक प्रकार ¥| उपशा [ 
संधि जिसमें विसर्गे के स्थान पर श याध . उपः 
हो जाता है। जैसे-निःछल से निह पदा 
निःसंदेह से निस्सं देह्‌ । रेमेडी । उपटन्‌ | 
उपचारक [वि.] (सं.) १-उपचार करने वाह उपठना 
सेवा करने वाली | २-विधान करने वा| लिए 
३-चिकिरसा करने वाला । र 
उपचारछल [संज्ञा पु] (सं.) न्यायमत के छ| उरट[स 
सार अशुद्ध प्रयोग से अर्थ का निरकई| ठो 
उपचारना% [ क्रि. स. ] (हि) १-व्यवह Tl 
लाना । २-विधान करना । | उपटारन 


| 
उपचारपर [संज्ञा पु.] (सं) १-पृ्ेतया अ] ` 

में लगा हुआ व्यक्ति । २-हढ सेवक | । 
उपचारात्‌ [ क्रि. बि. ] (सं.) केबल ब 
दिखाबे या रस्म अदा करने के रूप 
उपचारी [बि.] (सं.) देखो 'उपचारक'। | 
« J 
उपचार [वि.] (स.) १-उपचार करने | 
सेवा करने योग्य | २-चिक्कित्सा । श्र | 
उषाचत [वि.] (मं) १-इकट्ठा किया ६ 
संचित | २-बढ़ हुआ । समृद्ध | 
उपांचात [ संज्ञा रत्री. ] १-संग्रह | * 

उन्नति । 
उपचित्र [संज्ञा पु.] (सं.) समबृत्तः व 
का एक भेद्‌ । म 
उतचित्रा [संज्ञा स्त्री.] (तं.) सोलह मात्र 
का एक भेद । 


। संक 
| उपताप | 


दुःख 
उपत्यका 


f 
| 


मूलछषाया के अतिरिक्त 
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. | अ समय चन्द्रमा अथवा ४* "बी की वास्त- 
बीमारी | बिक छाया फे अतिरिक्त दृष्टिगोचर होती है 


केला| |.” पञ [संज्ञा स्री] (हिं) १ पैदावार । उत्पत्ति । 
| नई उक्ति। उद्भावन । 

३-मनगढंत वात । ४-गाने की छु दर्ता के 

|. ल्लश्वित तानों के अलावा अपनी ओर से कुछ 
तान मिला दना । 

उपजना [क्रि. अ.] (हिं) १-पेदा । होना। उत्पन्न 
होना । २-उगना | 

उपजाऊ [वि ] (हि.) जिसमें आधक उपज हो। 

` उबर | जरखेज। 


उपजाति [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-गोन्न। २-बे छद 


स जाग) जो इन्द्रवज्रा और उपेन््रवञ्चा तथा बंशास्थ 
ओर इन्द्रवंशा के योग से बनते हँ । 

पूजित। ३ उपजाना [क्रि स ] (हि.) उत्पन्न करना । पदा 
|. करना | 

। पी उपजीविका [संज्ञा स्त्री.] (सं .) १-ग्रधान जीविका 
"| तिरिक्त जीचन निर्वाह का और कोई 

i स साधन । २-जीचन निवाह के लिए मिलने 

न इत्र बाली अतिरिक्त सहायता या बत्ति । 

[तिकार। #। उपजीवी [बि (सं. १-दूसरे के आश्रय पर 

पूजन के भर... निवाह करने वाला | २-वेतनभोगी। ` 

एक प्रकाए $, उपशा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) बह ज्ञान जो बिना 

पर शा या! उपदेश के आता हो। २-कोई नया यंत्र, 

से निश पदार्थ या प्रक्रिया ढंड निकालना । इजाद । 


उपटन [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'उबटन' । 
उटा [ क्रि. अ. ] (हि.) १-अघ्रात, दाब या 
खने का चिह्न पड़ना। निशान पडना | २- 
उखडना । 


उपटा[संज्ञा प ) (हिं) १-पानी की बाढ | २- 


करने द 
करने वा 


त केशर 

॥ निराक 

“व्यवहार | ऽपटाना# क्रि. सः] (हि.) १-उवटन लग- 
५ वात्त। । २-हटबाना । उखडवाना । 


तया आई उपटारना# [क्रि. सं.] (हिँ) १-जगह से उठा 


बक। | _ दना। उच्चाटन करना । २-हटामा । 
गल पड़ना [क्रि, अ ] (हि.) १-उखडना । २-उप- 
रूप में | टना। निशान होना । 
०. | [बि.] (सं.) १-जलाभुना | २-कष्ट या 
५. कट में पडा हुआ । 
गरयो उपताप [संज्ञा पु.] (सं.) उत्ताप । रोगं । पीड़ा । 
ल्या हु उपत्यको यका [संश्ञा स्त्री ] (स॑.) पर्वत के पास की 
| भूमि।तराई। 
| त El र पु.] A शिशन (लिंग) पर घाब 
\ का रोग । 
Meee अतशक । गरमी । 


उपदा [वि] (सं ) थोड़ा जला इजा । 
फे [संज्ञा पु ] (पं.) द्वारपाल । पहरेदार । 


लि (सं.) बह. जो ङिसी को 
६ या प्रसन्न करने के लि 
` जाय । आनुतोषिक मैचुइटी . हे 


उपद्‌ 


| उपसत [बिः] (सं) नन्नः । झुका हुझआं।' 


हर (१६१ ) 

उप-द्त्सा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) दित्यापत्र (इच्छा 
पत्र) या वसीयतनामें के अंत लिखा हआ 
परिशिष्ट रूप में कोई संक्षिप्त लेख या 
टिप्पसीकरण के रूप में होती है । काॉडिसिल 

उपदिशा [संज्ञ स्त्री.] (सं.) दो दिशाओं के मध्य 
की दिशा । कोण । 

उपादषट [वि.] (सं.) १-जिसे उपदेश दिया गया 
हो । २-जिसके विषय में उपदेश दिया गया 
हो | ज्ञापित। 

उपदश [संज्ञा पु.] (सें.) शिक्षा । सीख । नसी 
हत | हित की बात बतल़ाना। २-दीक्षा। 
गुरुमंत्र ॥ 

उपदशक [संज्ञा पु.] (सं) १-उपदेश करने 
वाला । शिक्षा देने वाला। २-घूम फिर कर 
अच्छी बातों का प्रचार करने वाला व्यक्ति । 

उपदरय [वि.] (सं.) १-जिसे उपदेश देना उचित 
हो । २-जिस (बात) का उपदेश करना उचित 
हो । ३-शिक्षा देने योग्य । 

उपदंष्टा [वि.] (सं.) उपदेश देसे वाला । 

उपद्स# [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “उपदेश? 


उपदसनाॐ [क्रि. स.] (हिं.) १-उपदेश देना। 
२-शिक्षा देना। 

उपद्रव [संज्ञा पु.] (सं.). १-उत्पात । हलचल । 
ऊधम । दंगाफसाद । २-किसी प्रधान रोग 
के बीच में होने वाले अन्य विकार या पीड़ा 

उपद्रवी [वि.] (सं.). १-उस्पाती । ऊधम मचाने 
वाला । दंगाफसाद करने5 वाला। -नटखट 
फसादी । 

उपद्वीप [संज्ञा पु.] (सं.) छोटा टापू। प्रायद्जीप 

उपधरना# [ क्रि, अ. ] (हिं.) स्वीकार करना। 
प्रहण करना । अपनाना । 

उपधा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) १-छल। धोखा । २- 
उपाधि । 3-व्याकरण में किसी शब्द के 
अंतिम अक्षर के पहले का अच्तर । 

उपधातु [संज्ञा स्त्री.] (सं.) आठ प्रधान धातुओं 
के मेल से बनने वाली धातु या उनके विकार 
अथवा मैल से बनने वाली धातुओं को “उप- 
घातु? कहते हैं । जेसे-सोनामक्खी, कांसा 
आदि | 

उपधान [संज्ञा प.] (सं.) १-तकिया। गेडुझा। 
२-विशेषता | ३-प्रेस । प्रणय । 

उपधारा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) किसी विधान या 
किसी लेख के अन्तर्गत आने वाली धारा का 
कोई विभाग या अंग | 

उपधि [ सज्ञा पु: ] (सं.) १-छल | कपट । २- 
भय । डर । * 

उपध्मा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) सांस लेने की क्रिया । 

उपनचत्र [ संज्ञा पु. ] (सं.) सत्ताईस नक्ष॒त्रों के 
छोटे-छोटे तांरे। 4 ३ 


उपनिषद्‌ 
उपनद्ध [वि ] (सं.) १-बंथा हुआ । २-नथा हुश्रा। 
उपनना [क्रि. अ.] (हि.) उपजना । पदा होना । 
उपनय [संज्ना, प.] (सं.) १-सम्रीप ले जाने ळा | 
कार्य । १-वालक को शुरु के पास ले जाने 
का काय । ३-उपनयन संस्कार | ४-न्घायमत 
से कोई उदाहरण देकर उसका धर्म या 
त और कहीं सिद्ध करना । ५-अपने 
पक्षपोषण करने या इसी प्रकार छे अन्य 
कार्य के, लिये किसी उक्ति, सिद्धांत, विति 
आदि का उल्लेख करना । 
उपनयन [ संज्ञा पु. ] (ं.) १-निकट लाना । 
पास ले जाना । ९-यज्ञोपवीतसंस्क्ार। जनेङ। 
उपनागरिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अलंकार में बृत्ति 
अनुप्रास का एक भेद जिसमें कान को मधुर 
लगने बाले बरी आते हैं 
उपनानाई [क्रि. स.] (हिं) उत्पन्न करना । पैदा 
करना ! 
उपनाम [संज्ञा पु.] (सं.) १-नाम के अतिरिक्त 
अन्य नाम । प्रचलित नाम । २-पद्बी ! 
उपाधि । 
उपनायक [ संज्ञा पु. ] (सं.) नाटक में नायक 
, (मुख्य पात्र) का साथी या सहकारी । 
उपनायन% [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “उपनयनः। 
उपनाह | सज्ञा पु. ] (सं.) १-सितार की खू.टी 
- जिसमें तार बंधे रहते हें । २-मरहुस । ३- 
आँख का एक रोग | बिल्ली ! 
उपनिधि [संज्ञा स्त्री] (सं) असानत । धरोर 
उप,निवंधक, उपनियन्धक [संज्ञा पु. ] (सं) | 
निवंधक के आधीन रहकर उसका या उसके | 
समान कार्य करने वाला व्यक्ति | सव-रजिष्टार | 
उपननयम [ संज्ञा पु. ] (सं.) किसी नियसके | 
अन्तरगत बना हुआ और छोटा नियस 
रूल । FR 
उप-निर्वाचन [संज्ञापु.] (सं) वह निवांचन यी 
चुनाब जो किसी सत्र की अवधिपूणे होने से. 
पहले किसी विशेष कारण से उस स्थान 
अथवा पद्‌ के रिक्त हो जाने पर उसकी पूक्ति 
के लिए किया जाता है । | 
उपानाविष्ट [ बि. ] (सं.) दूसरे स्थान से आकर _ 
बसने वाला । र 
उपानवश [संज्ञा प.] (सं.) १-एक स्थान 
स्थान पर जा बसना । २-अन्य | 
आकर बसे हुए लोगों की बस्ती । एः पा के 
लोगों की दूसरे देश सें आबादी । कालो 
३-बाहूरी तत्वों, कीटाशुऔं आदि का किसी | 
जगह एक चित्रहोता ' 
उपानषशन [संज्ञा पु.] (सं.) उ 
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उपनीत 


के ब्राह्मणों के वे अन्तिम भाग जिसमें आत्मा 


नथा परमात्मा आदि का निरूपण हैँ । ९ 
समीप औठाना । ३-तरहम विद्या की प्राप्ति के 
लिये शुरु के पास बेठाना ' 

उपनीत [ बि ] (सं.) {-पास लाया हुआ । २- 
जिसका उपनयन संस्कार होगया हो । 

उपनीता [ सञ्ञ। स्त्री ] (सं ) व्याह कर लाई हुई 
स्त्रो । 

उपनेता {सज्ञा पु.] (सं.) १-ले जाने वाला। २- 

' भेंट चढ़ाने बाला । ३-उपनयन कराने वाला 

गुरू या आचाये । 

उपनेत्र [ संज्ञा पु. ] (सं.) श्राँखों पर लगाने का 
चश्मा । 

उपशा [संज्ञा पु. ] (सं.) देखो 'उपरना’ । 

उपन्यस्तं [बि.] (सं.) {-पास रकखा हुआ। १- 
धरोहर या अमानत में रक्खा हुआ । 

उपन्यास [संज्ञः पु.] (सं.) १-वाक्य का प्रयोग | 
बंधान | २-वह्‌ कल्पित बड़ी कहानी जिसमें 
बहुत से पात्र तथा जीवन के सब अंगों पर 
प्रकाश डालने वाली विस्तृत घटनाए' हों । 

उपपति [संज्ञा पु.] (सं.) १-दूसरे की विवाहिता 
पत्नी से प्रेम करने वाला पुरुष। २-दूसरे 
की स्त्री से प्रेम किया जाने वाला पुरुष। 
यार । जार | 

उपपत्ति [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) १-युक्ति। हेतु । २- 
संगति | घटना | प्राप्ति । सिद्धि | प्रतिपादन 

उपपत्नी [संज्ञा सत्री.] (सं.) किसी पुरुष से फँसी 
हुई दूसरे की पत्नी या स्त्री । 


, उपने [वि.] (सं.) १-पास श्राया हुआ। २- 


शरणागत । ३-प्राप्त। लब्ध पाया हुआ, । 
भिला हुआ । ४-युक्क । सम्पन्न | ४-उपयुफ्त | 
उपपातक [संज्ञा पु.] (सं.) छोटा पाप । 
उपयादन [ सज्ञा पु. ] (स.) १-सिद्ध करना । 
ठहराता । २-सस्पादन करना । 
उपपाद्नीय [चि.] (सं) सिद्ध करने योग्य। प्रति- 
पादूनीय । 
उपपाद्‌त [वि.] (सं.) १-युक्ति द्वार। समर्थन 
किया हुआ । २-सम्पादित । 


उपपाद [वि,] (सं) प्रतिपादन या सिद्ध किये 
जाने योग्य । 


82. ` उपएुर [संज्ञा प्‌.] (सं.) क्रिसी नगर श्रथवा केन्द्र 


श्रास-पास के स्थान का चत्र | 


उपधुराण [संज्ञा पु.] (सं) अठारह मुखपुराणों 


के अतिरिक्त श्रौर छोटे 
oR छोटे पुराण । यह भी 


` उपप्लव [ संज्ञा पु. ] (सै) १-उत्पात । दंगा- 


. फस्ताद | हलचल | र-बाह । ३-भूकम्प } ४- 


, ह धी । तुफान ! श-विघ्न । ६-राहु । 
उपप्लबी [वि] (6) १-उपद्रव मचाने बाला । 
आफत ढाभे 


बाल! । २-डुबाने बाला । ३- 
| परया जहॉ पर आपत्ति आई हो । 


[.१६२ ) 
जिस पर प्रहण लगा हो । ` 
उपबंध, उपंतरग्ध [संज्ञा पु.] (सं.) निर्देश । 
उपबंधित, उपचन्धित [बि.] (सं) निर्देशित । 
उपबरहन#% [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “तकिया । 
उपभुकत [वि.] (सं.) {-जिसका भोग किया गया 
हो । व्यवहार में लाया हुआं । वत्ता हु | 
२-भूठा । उच्छिष्ट । 
उपभोक्ता [बि.] (सं.) १-उपभोग करने वाला । 
काम में लाने वाला | 
उपभोग [संज्ञा पु.] (सं) १-किसी वस्तु के ब्य 
बहार का सुख़ या आनन्द लेना। 
२-काम में लान! | बरतना। 
उपभोगी [बि.] (सं) उपभोग करने वाला। 
उपभोग्य [विः] (सं.) उपभोग करने योग्य । 
उपमंडल, उपमण्डल [ संज्ञा पु. ] (सं.) किसी 
मंडल अथवा जिले का विशेष छोटा भाग। 
तहसील । 
उपमंत्री, उपमन्त्री [ संज्ञा प. ] (सं.) बहु मंत्री 
के नीचे हो | 
उपमदन [संज्ञा पु.] (सं) १-बुरी तरह से दवाना 
यो रोंदना । २-उपेच्षा या तिररकार करना । 
उपमा [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-सादृश्य । समानता। 
तुलना । मिलान | २० एक अर्थालंकार जिसमें 
समानता न होने पर भी किसी की, किसी 
प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की जाए। 
उपमाता [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) धाय । माता के 
समान स्त्री । [ब्रि.] (सं.) उपमा देने वाला। 
उपमान [ संज्ञा पु. | (सं.) १-बह्‌ जिस के साथ 
„समता की जाय। २-न्याय में चार प्रकार के 
प्रमाणां में से एक। ३-२३ मात्राओं का एक 
छंद जिसमें तेरहवीं मात्रा पर विराम होता है। 
उपमानजुप्ता | सुज्ञा स्त्री | (सं.) लुप्तोषमा का 
भेद । वह लुप्तोपमा अलंकार जिसमें उपमा 
के चारों अंगो में से उपमान लुप्त हो । 
उपांमत [वि.] (सं. जिसकी उपमा दी गई हो। 
[संज्ञा प्‌ | (सं.) कर्मंधारय के अन्तरगत एक 
समास जो दो शब्दों के उपमावाचक शब्द्‌ 
का लोप करके बनाया जाता है। जेसे 
घनश्याम । 
उपमिति [ सज्ञा स्त्री. ] (8) उप्रमा या सादृश्य 
से होने वाला ज्ञान। 


उपमय [वि] (सः) उपमा के योग्य । जिसकी 
उपसा दी जाय | वर्यं । [संज्ञा पु.] वह वस्तु 
जो क्रिसी अन्य बस्तु सदृश बताई गई हो । 

उपमेयोपमा [संज्ञा स्त्री.] ( 
कार जिसमें उपमेय को उपमान के समान 
तथा.उपमान को उपमेय के समान बताया । 
जाय। 


[क्रि. अ.] (हि) रहजाना । उड़जाना। 
ता, उपृयन्ता [ वि. | (ह) थिवाह् करने 
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सं.) बह उपमा अलं-` 


SS 


RI 


& वाला | बर्‌ । पति । 
त्र, उपयन्त्र [संज्ञा पृ. ] (पनं) इ | 
उपयन्र, उप त्रे [ संज्ञा पु. ] (पं) केः 
= ज़राहों का एक यंत्र । र, 
उपयमन [संज्ञा पु.] (सं) {-विवाह्‌। २-स | 
` ३-बटा हुआ कुश । | 
उपयुक्त [वि.] (सं.) उचित । योग्य | वाजि | 
सुनासिब । कि 


उपयुक्तता [स॒ज्ञा स्त्री. ] (सं) यभा 
योग्यता । औचित्य । 
उपयोग [संज्ञा प.] (सं.) १-काम । न्या 
प्रयोग | २-योग्यता । ३-लाभ फायदा | 
प्रयोजन । आवश्यकता । | 
sn sa Mo ) 
उपयागता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) लाभकारिता।ज्ग| 
में आने की योग्यता । | 
उपयोगिता-वाद [संज्ञा स्री] (स) पले 
तथा बात का विवार केवल उसकी उपयोषि| 
या लाभकारिता की दृष्टि से किया जाने वह 
सिद्धान्त i { 
उपयोगी [बि.] (सं.) १-काम में आने वाह। 
प्रयोजनीय ॥ १-लाभकारीं । ३-अहुझला 
मुझआफिक । 
उपयोजन [संज्ञा घुः] (सं) अपने उपयोग ३| 
काम में लाना । | 
उपरंजक, उपरञ्जक [वि.] (सं. १-रैंगने क| 
२-प्रभावकारी । असर डालने वाला। | 
[संज्ञा पु.] सांख्य सें वह वस्तु नि 
क उसकी फास वाली वस्तु पर पढ, 
| | 
उपरंजन, उपरञ्जन [सज्ञा पु.] (हं) कि। 
यस्तु या बात का अन्य वस्तु अथवा वह ॥| 
पड़ने वाला ऐसा अनिष्ट प्रभाव जिससे 7 
बित होने वाली वस्तु या बात की उपयो 
कम होती हे । हः 
उपरंजित, उपरजित [बि.] (ल॑. जिस पर ह 
का कोई प्रतिकूल या अनिष्ट प्राव पडी 
उपरक्त [चि.] (सं.) देखो 'उपरंजित'। 
उपरत [वि.] (सं.) १-बिरक्त । उदासीत |" 
भरा हुआ। 
उपरति [संज्ञा पु.] (सं.) १-विषय से वि 
विरति । त्याग । २-डदासी । ह 
भौत । 
उपरत्न [संज्ञा पु.] (स.) कम मूल्य के रन । 
उपरना [संज्ञा पु.] (हिँ) ऊपर ओढने की * 
चादर। दुपट्टा । 
उपरफट, उपरफड [वि.] (हिं.), श्रनाव 
ऊपरी । व्यथ्‌ का निष्प्रयोजन । | 
उपरम [संज्ञा पु.] (स.) वैराग्य । उदासी 
बिरति। ॥ 


उपरवार [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) बाँगर जमीर $. 
£ भूमि। 


उपरस [सा पु.] (स) बैक में पारे कै ९ 


उपरदिः 
गुर 
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झो Me [२६३] 
| गुण वाले पदार्थ । गंधक, ई क त | उपरनी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) खोढनी । | आना । अदृश्य हो जाना । ज 
स) बर, शिल सुर्मा, दतिया, लाजनद २९ उ २5 | उपरोक्त [वि,] (हि.) उपर ऋद्दा हुआ। पहले | उपवष्यं [संगः ए.] (सं.) उपमान । वह जिससे 


३ द्र, फिटकिरी रख, खया मिले; गेल 
f मुलतानी मिट्टी, कौड़ी, कोसीस ओर बालू. 
यह्‌.सब उपरस कहलाते ह । 
य। बाच्न. उपरहित# [संज्ञा ए.] (हि) देखो “पुरोहित! । 
है उपरती [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो पुरोहिती!। 
| | उपरा + [ संज्ञा पु. ] (हि.) देखो 'पराँठा, 
परोढा, पराँब ठा? । 
। व्यवहा) उपरांत, उपरान्त [ क्रि. वि. ] (तं.) अनन्तर । 
फायदा, . बाद | पीछे | 
रस उपराग [संज्ञा पु.] (सं.) १-रंग । २-किसी बस्तु 
कारितो ङ्ग पर उसके पास की बस्तु का आभास पड़ना। 
३-बासवा | ४-चाँद या सूयं । ग्रहण । 
त्येक! उपरा-चही [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक ही कार्य के 
की उपयोग! लिये कई आदमियों का उद्योग। स्पद्धा । 
जाने व उपराज [संज्ञा पु.] (सं.) राजा का प्रतिनिधि ! 
उपराजना# [क्रि. स.] (हि.) १-उत्पन्त करना । 
२-सचना। बनाना । निर्माण करना। ३- 


उपसा दी जाय । - 
उपत्रसथ [सज्ञा पु.] (सं) गाँव ¡ बस्ती. 
उप-वाक्य [संज्ञा पु.] (सं.) किसी बड़े वाक्य का 
वह भाग जिसमें कोई समापिंका क्रिया हो । 
उपपाद [संज्ञा पु.] (सं,) अपवादी । निंदा | 
उपवास [संज्ञा पु.] (सं.) अनशन | भोजन का 
छूटना। फाका । 
उपरावीध [संज्ञा स्त्री] (सं) बह छोटी विधि जो 
किसी के आधीन हो। . ज 
उपविभाग [ संज्ञा पु. ] (तं.) किसी विभाग के 
अन्तरत बना हुआ विभाग । | 
उपविष [संज्ञा पु.] (सं.) हलका बिप। जैसे- | 
अफीम | धतूरो। ` 3 
उपविपा [संज्ञा स्त्री] (सं) अतस! त | 
उपबिष्ठ [वि.] (ह.) चैठा हु्रा ।.. .. | 
उपवीत [ संज्ञा पु. ] सं.) १-ज्नेङ । यज्ञसूत्र । 


कहा हुआ । ५ 
उपराध [संज्ञा पु.] (सं) १-रुकाक्ट । रोक | २- 
आच्छादन । ढकना। आड़ । 


उपरोधक [संज्ञा पु.] (स॑.) १-रोकने या वाधा 
डालने वाला | २-भीतर की कोठी । 


उपराधन [संज्ञा पु.] (सं) रुकाबट। अड्चन | 
प्रतिबन्धन । 


उपरोधी [बि.] (सं) रोकने या बांधा डालने 
वाला। ३ 

उपरोहित+ [ संज्ञा पु.] (हिः) देखो "पुरो हितः । 

उपरोहिती+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'पुरोद्धिती' 

उपरोछा+ [क्रि. वि. ] (हिँ) ऊपर की ओर । 

उपरोटा [संज्ञा पु.] (हिं) ऊपर का पल्ला । 


उपरौठा+ [बि.] (हि.) ऊपर घाला। ऊपर की 
ओरका। 


हः 


धना । काना उपरौना# [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'उपरना? । _२-उपनयन । PE 
` उपराजप्रसुख [संज्ञा पु.] (सं.) राज्य के वैधानिक | उपर्य्‌.बत [विः] (सं) उपर कदा हुआ। पहले | उपवेद [संज्ञा यु-] (से विद्याण' जो बेदों से 
गा का सहायक । जो राजप्रमुख अनु- कहा हुआ | ! निकली हुई कही जाती हैं। क 
परिथति में उसका कार्य भार संभालता है।. | उपल [संज्ञा पु.] (सं. १-पत्थर। २-ओला । | उपचेशन [संज्ञा पु.] (॑.) १-बैठना । २-जमना । | 
उपराज्यपाल [संज्ञा पु.] (सं.) किसी उप्रान्त या ३-रस्न | ४-बादल । स्थित द्ोना । ४ आस जि 


प्रदेश जिसमें चीफ कमिश्नर शासन करता | उपल [संज्ञा ए.] देखो उपलक्ष्य! । 
दो उसमें राज्यपाल के अधिकारों से युक्त | उपलक्षक [वि.] (सं.) अ्रद्यमान करने वाला । 


| 
कार्य करने वाला शासक । तोड़ने बाला। उबूभावना करने वाला । 


उपवेशित [बि.] (सं) बैठा हुश्ा.. . | 
उपशम [संज्ञा पु.] (सं.) १-इन्द्रियनिप्रह | तृष्णा 
का नाश । २-निब्ृ्ति। छुटकारा । 
के क्लेशों या विपत्तियों के निवारण 
या उपाय। 
उपशमक [ब्रि.] (प.) शांति 
उपशमन [ संज्ञा पु. ] (सं) 
रखना । २-निवारण | 
उपशल्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-नगर 
की जमीन | २-भाला। : 


उपराना+ [ क्रि. अ. ] (हि.) १-ङपर आनों। [संज्ञा पु.] उपादान के श्क्षण से भिन्न बोधक 
` उठना। २-प्रगट होना । ३-उतरना । शब्द । 
उपराम [संज्ञा पु.] (पं.) १-त्याग । उदासीनता । | उप ल्त [संज्ञा प.] (सं) १-योध कराने शाला 
उ । विश्राम | ३-निवृति | छुटकारा ।| चिह्न या संकेत | २-अपनी तरह दूसरी वस्तु 
ला [ संज्ञा पु. ] (हिं.) सहायता । | मदद । को बताने वाला शब्द । ; 
202 | उपलक््य [संज्ञा पु.] (ं.) १-संकेत | बिह । २- 
दृष्टि । उद्देश्य । 
उपलब्ध [बि.] (सं.) १-प्राप्त। मित्ा हुआ। २- 
जाना हुआ। 
उपलब्धि [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-पराप्ति। २-बुद्धि। 
ज्ञान। समझ । ` 
उपला [संज्ञा पु.] (हिँ.) जलाने के लिये पाथकर 
सुखाया हुआ गोबर । कंडा | गोहरा । 
उपली [संज्ञा स्त्री.] (हि.) छोटा उपला । कंडी । 
का । ह 
उपलेप [ संज्ञा पु. ] (स॑.) १-किसी वस्तु से 
स याः क हु रे के गोबर से 
लीपना। : के 
उपलेपन [संज्ञा पः] (सं) लीपने का काम। . 
उपल्ला [संज्ञा पु.] (हि) ऊपर की पते या तह्‌। 
उपवन [संज्ञा पुः] (स.) १-बाग । बगीचा | फुल- | उप से + 
i; ee Wo जंगल । a 
उपवना${ क्रि. अ. ] (दिः) ऊपर जाना। 


र्‌ि उराबटा [बि.] (हि.) अभिमाननी । गर्ब से सिर 
| ऊ चा किया हुआ । 

{ पराष्ट्रपति [संज्ञा पु.] (सं.) राष्ट्रपति की सत्य, 
; पदस्यारा या पद्‌ से हटाये जाने अथवा अन्य 
झारण से उस पद में हुई रिक्तता की अवस्था 
भ॑ अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी 
शरण से जब राष्ट्रपति अपने कृत्य को करने 
भ असमर्थे हो तय उपराष्ट्रपति उसके कृत्यो 
का निवाह न करेगा । राष्ट्रपति का सहायक 
जो उसकी अनुपस्थिति में उसका कास क्रे। 
रि # [कि. वि.] (हि.) ऊपर । 
हे वि.] (सं.) ऊपर । ः 
री F सज्ञा पु.] (सं.) परोठा या पराँबठा। 
जप मा (सं.) देखो (ऊपरी? 'उपली! | 

हर संशा पु.] (सं.) नाटक के भेदों में 

भरा भेद | छोरा नाटक | in 
“शा पु.] (हिं.) दुपट्ा । चहृर। | 


j 
“oer 


[ १६४ ] 

उपस्थायी [वि.] (सं.) उपस्थित होनेवाला । 

उपस्थित [ वि. ] (सं.) १-पास आया हुआ । 
विद्यमान | मौजूद । हाजिर । २-ध्यान में 
आया हुआ | याद । a 

उपस्थिता [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) दस-दस बण के 
चार पद का एक छंद । जिसके प्रत्येक चरण 
में एक तगण्‌, दो जगण तथा अंत में एक गुरु 
होता है। 

उपस्थिति [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) विद्यमानता । 
मौजूदगी । हाजिरी । 

उपस्थिति-अधिकारी [ संज्ञा पु. ] (सं. शिक्षा 
संस्था का वह अधिकारी जो शित्तार्थियों की 
उपरिथति संबंधी देखभाल करता या उपस्थिति 
बढाने का प्रयत्न करता हो । 

उपस्थिति-पंजिका, पञ्जिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) 
विद्यार्थियों कर्मचारियों आदि की उपस्थित 
का रजिस्टर (पंजिका) । हाजिरी का रज्जिस्टर। 

उपस्मृति [ संज्ञा. स्त्री. ] (सं.) व्यवस्था संबंधी 
गोण पुस्तक । 

उपस्वत्व [ संज्ञा पु. ] (सं.) जमीन या जायदाद 
से प्राप्त होने वाली आमदनी का अधिकार । 

उपहत [ वि. ] (सं) १-चोट खाया हुआ । २- 
आपत्ति में पड़ा हुआ । ३-नष्ट किया हुआ । 
४-जिस पर किसी प्रकार का अनिष्ट प्रभाव 
पड़ा हो। 

उपहसित [संज्ञा पु.] (सं .) नाक फुलाकर आंखें 
टेढ़ी करके तथा गदेन हिलाकर हुँसने का 
ढंग। हास के छः भेदों में चौथा। - 
[बि.] (सं. उपहास किया हुआ । 

उपहार [साज्ञा पु.] (सं) भेंट । नजर । नजराने 
की वस्तु । 

उपहास [संज्ञा पु.] (सं) १-निदासूचक हास । 
२-हसी-ठट्टा । दिल्लगी । 

उपहासक [वि.] (सं.) हंसी उड़ाने बाला । 

उपहासास्पद्‌ [वि.] (सं.) १-हंसी उड़ाने लायक । 
उपहास के योग्य । २-मिंदनीय । 

उपहास्य [बि.] (सं.) देखो 'उपहासास्पद । 


उप-सभापति 
उष -सभापति [संज्ञा पु.] (स.) किसी संस्था के 
"सभापति या प्रधान के नीचे का अधिकारी 
जो सभापति की अनुपस्थिति में उसका सव 
कार्य संभालता है। उप प्रधान । 
उप-समितिः [संज्ञ स्त्री.] (सं.) किसी बड़ी 
या समिति द्वारा बनाई हुईं छोटी समिति । 
उपसर्ग [संज्ञा पु.] (सं) १-वह अव्यय जो 
किसी शब्द के पहले जोड़ा जाता है और 
इसके अथ में विशेषता लाता है । २-अप- 
शकुन। ३-दैची उत्पात । उपद्रव । :४-किसी 
वस्तु के बनाते बनाते अन्य पदार्थं का भी 
उसके साथ बन जाना। नैसे-गुड़ बनाते 
समय सीरा भी बन जाता है। 
उपसर्जन [संज्ञा पुः] (स.) १-ढालना । २-उपः 
bl द्रव । उत्पात । ३-गौण वस्तु । ४-त्याग । 
उपसागर [संज्ञा पु.] (सं) छोटा समुद्र । खाड़ी । 
. उपसना [क्रि. स.] (हि.) बासी करना । सड़ाना 
उपसचन [संज्ञा पु.] (सं.) पानी से सींचना। 
. पानी छिड़कना | तर करना | 
उपस्कर [संज्ञा पु.] (सं,) १-घर का सामान या 
| ` सजावट की सामप्री । २-कोई चीज बनाने 
. या कोई कार्ये करने का छोटा यंत्र | 
' उपस्करण [संज्ञा पु.] (हं.) १-घर, वास-स्थानादि 
सजाने का कार्य | 
उपस्कार [वि,] (स'.) घर की सजावट में काम 
गने बाली । वस्तुएं । जैसे मेज, कुरसी, 
अलमारी आदि | [संज्ञा पु.] घर की सजावट 
सामान । फरनीचर। 
[बि.] (सं. उपस्कारों द्वारा सजा हुआ 
का कमरा) । 


उ 


उपहित [बि.] (सं) १-ऊपर रक्रा हुआ । स्था- 
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उपहासीॐ% [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) हंसी । ठटठा । 
निंदा | | 


WS 


SS) 
उपाश्चा | 
हिस्सा या भाग । २-आस-पास का भ | 


“पा 
३-छोटा किनारा । ४-कागज के एक या गो be 
बगलों का बह भाग जो कोई आचश्यकर र” उप 
लिखने के वासते जोड़ा जाता है। शिव | [ 
मार्जिन । | उपा 

उपांतस्थ,उपान्तस्थ [ वि. ] (स) उपा ॒ 
ह्वाशिये पर लिखा जाने वाला । i } उपा 
उपांतस्थसाची [संज्ञा पु.] (सं.) किसी ष्य} | 
उपांत या हाशिये पर हस्ताक्षर या अंगूठे कं उपाः 
, चिह्न करने वाला साक्षी । | 
उपात्य, उपान्त्य [चि.] (सं.) अंतिम से ह्न) उपा 
का । आखिरी के पास बाला । उपा 
उाप३% [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'उपाय'। | 
उपाउ [संज्ञा यु.] (हि.) देखो 'उपाय!। Sh 
उपाकरण [संज्ञा पु.] (सं.) १-योजना | उपक्र | ड 
अनुष्ठान । २-यज्ञ में वेदपाठ । | । 
उ Co 8 गाः 
पाकम [संज्ञा पु.] (सं.) १-संस्कारपू्वक कर| ऽ 
प्रहण । २-यज्ञोपवीत संस्कार । उपार 
| उपार्यान [संज्ञा पु.] (हं.) १-पुरानी कथा| | 
पुराना वृत्तांत । २-उपन्यास । झूठी कथा। ) ना 
उपागत [वि.] (सं.) १-उपस्थित। २-्वीज। : 
३-अनुभूत । मालूम किया हुआ । इ र 
उपाग्रहण [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'उपाकमे'। | `", 
उपाटना, उपाइना# [क्रि. स.] (हि.) उखाड़ ज 
उपारतं [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'उत्पत्ति!। | 
उपादान [संज्ञा पु.] (सं.) १-प्राप्ति । मिलना। * | २ 
स्वीकार । प्रहण। ३-ज्ञान । बोध। भ्य उपाय 
कारण जो स्वयं कार्य के रूप में परिशित है| : 
जाय । ४-वह सामग्री जिससे कोई बसु बो उपार 
उपादेय [वि.] (सः) प्रहण करने योग्य | | ` उपा 
कार करने योग्य । उत्तम | श्रेष्ठ | अच्छा! | उपाज 
उपाधान [संज्ञा पु.] (सं.) तकिया । उपधान | द ह 
उपाधि [संज्ञा स्त्री.] (ल॑.) १-आर को और र| उपा 
, लानेका छल | कपट । २-वह जिसके सं पल 
कोई बस्तु और की और या किसी बिरे) उपार 
में दिखाई दे। ३-उपद्रब | उत्पात! ke 
कत्तव्य का विचार । %-प्रतिष्ठासूचक | उपाल 
खिताब । | f 
[वि.] (हिं.) उपद्रवी । उत्पात यां 
करने वाला । ET 
pl पु.] (सं.) खिताब या ९ उपा 
प्राप्त व्य 4 
उपास 
उप 
अध्यक्ष या प्रधान का सहायक रूप 3 
उसके आधीन काम करने बाला श्री: उपास 
उपप्रधान । इ 


उपाध्या [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'उपाध्य 
उपाध्याय [संज्ञा पू] (सं.) १-श्ध्यापक ` 

शिक्षक । २-चेदबेदांग पढ़ाने धारता 
_ नराह्मणों का एक भेद्‌ | 
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का भा द्याया : [९६५] ड उतना | 
क ये। वो `, ध्याया [संज्ञा सत्री] (सं.) अध्यापिका | उदाने | ` [क्रि. स.] (हिं) उपासना करना । उफ़्तादा [वि.] (फा.) परती पड़ा हुआ (खेव)। 
द उपा ; करना । सवा करना । भजना । [क्रि. अ,] | उफ़नना% [क्रि. स.] (हि) १-उबल कर उठना । | 
। हरिष ३ [) उपाध्याय को | 5 करना । भूखा रहना । निराहार | जोश खाना | २-उमड़ना । ३-कगड़े के लिय | 
| उपाध्यायानी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) उपाध्याय क रहना । ततर होना । | न 
CC उपासनीय [वि.] (सं.) पूजनीय । आराध्यं । | उफनाना क्रि अ] (6 इना! | 
2 TE -] (सं.) पूर . अ.] (हिं.) १-उत्रलना | उगड़ना) | 
उपाध्यायी [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-उपाध्याय की सदा अर योग्य] Se म] (ह ) १ ग्ड्ना 
सी लभ्य ३ स्त्री । २-अध्यापिका | A जाला १ 6उपासा [संज्ञा पु.] (हि.) भूखा । निराहार । उप- | उफान [ वि. ] (सं.) उबाल। आँच या गरमी | 
गा अंगे ॥ उपान [ संक्षा स्त्री. | (हं.) र RRR को SR वास किया हुआ | पाकर फेन.सहित ऊपर उठना | ' 
मल: प लता २-खड़ाऊँ | उपासित [बि.] (सं.) पूजित । आर।धित । 3फाल [संज्ञा स्त्री.] (हि.) लम्बा डग | * 
पु. (स.) ९-जूत।। २-खड़ उ RC _ बकना [द्रि | 
म से (ह्न) उपानत्‌ [संज्ञा प.] oe र पासी [वि.] (है) उपासना करने वाला । | उवकना [क्रि. अः] (हिं.) वमल करना। उगलनां 
पान संज्ञा एः | (.) हिंडील राग का एक |... लेबक भिक्तो। उका [संज्ञा पु.] (हि.) सरकने वाली गांठ या 
[य’। भेद विम उपास्य [वि.] (सं) आराध्य । पूजा के योग्य । फन्दा। | 
पाय! | उपानह [संज्ञा पु.] (प.) जूता। पनही । र सेवा, करने योग्य । उबकाई#-- [संजञ। स्त्री.](हि.) वमन का उदूगार। | 
| उपाना कि. स.] (हि) १-उसन्न करना।- २ | उपद्र, उपेन्द्र [सज्ञा पुः] (त) इन्द्र के छरे |. मतली। के । ` | € 
| वनाना। सम्पादन करना! भाई वामन या विष्णु भगवान । उना +- [क्रि. स.] (हिँ) १-जल को ऊपर 
पऽ | उपाबद्ध [बि.] (सं) आलुषंगिक । अंगभूत । पं ; 


, उपं्रवज्ा, उपेन्द्रवजा [संज्ञा स्त्री.] (सं. ग्यारह रू 
उपाय [संज्ञा पु.] (सं.) १-समीप पहुँचना । ः तह 


की ओर. फेंकना । पछाड़कर धोना। | 
{सर्म वों की एक बृत्ति जिसमें (ज--त-+-ज) क लिए पानी खीचना। 
२-वह्‌ काय या प्रयत्न जिससे अभीष्ट तक 


[नी कथा। र युति t.; _ दो गुरू) होते हैं। उवट# [संज्ञा प.] (हिँ) कुमारी । अटपट सा | 

ठी कया। पहुँचे | साधन। सा । तरकीब । .. - | उपक्षिक [ वि. ] (सं.) /-उपेत्ता करने - वाला | विकट मागे । [ वि. |] ऊबड़खाबड़ | ऊ चानीचा ! 

२-सवङ। उपायन [संज्ञा पु.] (सं.) उपहार । सेंट । सौगात । लापरवाह्‌। २-घृणा करने बाला । - उवटन [च ] | 
| नज़राना । उपेक्त मै Se “न [सञ्ञा पु.] (हि) अङ्गराग । शरीर पर | 

' | उपायी ६ र र 6 संज्ञा पु. ] (सं) १-उदासीन होना। मलने न पा | 5 23 | 

पाकर्म! | SL (हिँ.) उपाय करने बाला । युक्ति बिरक्तहोना । लापरवाही । २-घृणा करना । | उबटना [क्रि, र] (हि.) वन 2 

') उखान, उपायुक्त [be `| उपच्षणीय [त्रि.] (लं.) {-प्रतीकार की चेष्टा न | | उबनाऋ 7८९.2 उदन ड क 

पति उत [संज्ञा पु.] (सं.) किसी जिले या उप- करने वाला । २-घृणा के योग्य । ३-त्यागने र (क्रि- अ.] (हि.) अंकुरित ह्‌ 

ह आंत की शान्ति तथा व्यवस्था रखने वाला | योग्य । उपरना [क्रि, अ.] (हि.) १-उद्धार पाना । निस्त 

मल <] ख्य री Ff कप र्‌ i 

मलना मुख्य आधिकारी | डिप्टी-कमिश्नर । उपचा [संज्ञा स्त्री.] (स॑.)१-उदासीनता । लापर- गाता । मुक्त होन 


थ। ४६ उपाग्रोजन [संज्ञा पु.] (सं.) नो 

प देखो र ee 
र ह | उ [क्रि. स.] (हिँ) देखो 'उखाइना? । 
र h , 3 क 7 

पाजके [चिः] (सं,) कमाने वाला। 


उत्ररा+ [वि.] (हि.) १-फालत्‌ । बच 
जिसका उद्धार हुआ हो। [सज्ञा 
से बचा हुआ! जो खेतिहर मजदूरों 


बाही । विरक्ति। २-किसी को तुच्छ अथवा 
नगण्य सम्रकना। अयोग्य जानकर शयान न 
देना या सत्कार न करना । 


उपेक्षित [बि.] (सं.) जिसकी उपेक्षा की गई हो। 


दिया जाता है। 


ज अपार्जन [सं उदरी [सज्ञा स्त्री] (हि) £-देखो 
उपधान | "जिन [संज्ञा पु.] (स) कमाना । पैदा करना। | ~ अनादर किया हुआ । तिरस्कृत । एक प्रकार की काइतकारी । [ 
बो उप र करना । उपर्य [चिः] (हं) उपेता के योग्य। उणा के |  २वयोशुशी रोष हा 
योह) ` गाय [बि.] (ह न| य उबलना [द्रि “गरम 

ल मचल | जा प आ*| 
त्पात। ¢ बि.] (सं «संत | _ = डु रेच्संयुक्त | . उमड्ना । वेग से निकलन।। 

2 हम यु f ET डश । *-सभः | उपेय [ वि. ] (सं) जिसके लिये उपाय करना उबसन [संज्ञा पु.] (हि.) मूःज या न 
I उपालभ, उपालम्भ सि MN उचित हो । उपायःसाध्य। . हटी हुई जटा जिससे राइकर बॉन नाग 
या अ] शिकायत निन्दा। `ˆ `” उपेना+ [वि.] (हि.) खुला हुआ नंगः। उघराड़। | हैं। जूना। गुना । ३ 


'लिभन ,उपालम्भन [संज्ञा पु.] (क) इलाः 
उपा देना । निन्दा करना । 
उपास [संता उ].(ह) देखो “उ पाय? । 
'उपासक शी १] (हि.) देखो “उपवास” | 
[चि] (स.) पूजा करने वाला | आरा- 


उपोदग्रह [संज्ञा पु.] (सं) ज्ञान | समक 

उपोद्घात [संज्ञा पु.] (स.) प्रस्तावना । भूमिका। 
पुस्तक के आरम्भ का क्रथत्त । 

उपोष, उपोषण [संज्ञा पु.] (सं) उपबास निरा- 
हार ब्रत। 


उबसना [क्रि. स.] (हिँ.) १-बरतन 
देखो 'उपसना?। द 

| उवहन+- [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) पानी 
रस्सी। ; 


उबहना& [क्रि. स.] (हि 


पल र ला । भकत। सेबक। उपोषित [बि.]- (सं) उपवास किया हुआ । Me 
] 7 द SR k IL 
मे उ Oe ल २- | उपोसथ [ संज्ञा पु. | (सं.) निराहार ब्रत । उप- [बि.] (हि.) बिन। जते = 
St ड रन[। ४- तथा बोद्धों का शः . ग 
अभ्यास करने के लिये वाद स ४ वास (जन तथा बोद्धों कां शब्द) । उद्ांत# 


[संज्ञा सत्री] (लं) १-आराधना ।पूजा। | उ [अब्य.] (अ) आह. ओह । अफसोस । 
आह । सयास बेठने की क्रिया | उफ [सा ए. ] (#) चिति । 
`. - =` ८ उफड़ना# [क्रि.अ.](हि.) उयलना । 


or 
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| 


गा ग उमदाना# [क्रि. अ.] (हिं.) १-उन्मा ह र 
: A र a ध्द का ध . छ. ह्‌.) न्माद र उ 
अ ज्ञा स्त्री.] (सं.) आय्याछेद मस्त शीना । २-उमंग में आना | वे र 
iD जोश में आना । श्र 
छुटकारा । A ; न 
छु उभय-संकट [संज्ञा पु.] (त॑. काम करने उमर [संज्ञा स्त्री.] (श्र) १-चय | अवस्था |) उम्मी 


 उघारना [ क्रि. स..] (हिं.) मुक्ति देना। उद्धार करने दोनों अवस्थाओं में आने वाला संकट 


करना | छुड़ाना । द तो s आयु । जीवनकाल । ` उमेद 
| उतारा [संज्ञा पु.] (हिं.) कुएं pi का बह 000 0 वि. li जिसका पेट दोनों उमरती [संञा सत्री] (हिं) एक कार का बाज | उ हे 
| जलक ड जिसमें पशु पांनी पीते हैं.। अहरी। ओर क [ह्‌ | उमरा [ संज्ञा घु. | (अ.) अमीर का बहुबचन। उर 
. त्तिपान। चबंर | उभरना#+ [क्रि. अः] (हि.) उभड़ना बनी लोग प्रतिष्ठित लोग। सर ता र 
उषाल [संज्ञा पुः] (हिँ.) १-उबलने की क्रिया या | उभराहदा [वि.] (हि.) उभार पर आया हुं । उमराब#+ [संज्ञा पु.] देखो 'उमरा। दी 
भाव | उफान | उद्देग | च्ञोभ। जोश! जञ उमा [ संज्ञा पु. ] (हि) १-उठान। ऊँचाई। उमरी [दं सरी.] दर.) एक पौधा पे शह दर 
उद्ाक्षना [क्रि. स.] (हिं.) किसी तरंल पदाथ ऊ चापन | २-अओज । बृद्धि कर उसकी राख की संजीखार जग न 


` आँच पर रखकर इतना गरम करना कि बह | उभाड्ना [ क्रि. स, ] (है) १-उकसाना । २- i 
` फेनसहित ऊपर उठ आवे । खौलना। जोश i E च्छा ! क | ३-जगंह से | उमे [ संज्ञा स्त्री. ] (हि) बह गरमी जो पाते ह्‌ 


न बरसने से और हवा न चलने से पी उम्मेदः 


 दूना। f उठन! । 
Fee : g € ९ Se 
उ्रासी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) ज॑भाई । उभाड्दार [वि.] (हि.) १-उभडा हुआ । उठा है। हिं 
र ह) देखो “ उमहना [क्रि. अ.] (हिं.) १-उमड़ना । २-ात। ` A 
उपाइना+ [सः] (हि) देखो उबाहना । क घेरना । ३-उमंग में श्चाना । र 


उबिठनाॐ उबौठना [ क्रि. स. ] (हि.) जी भर | उभाना# [क्रि. अ,] (हि.) देखो "अभुञ्जाना? | 


हि 4 ६ उमा [संज्ञा स्त्री. (सं) १--रिबपरनी छ 
जाने के कारण अच्छा न लगना । [कि. अः] | उमिदना# [क्रि, अ. हि.) ठिठकना । हिचकना। मा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-शिवपत्नी । पावेती| 


२-दुर्गा । ३-हलदी । ४-अलसी । #न्कोति ऽमे [र 


Rt न ° 
ह) हर ा। उम [वि.] (हिं.) देखो “उभय? । ६-कीर्ति | ऽ-नह्मज्ञान | उरग, 
 २-ध॑सना । गड़ना। उमंग, उमङ्ग [संज्ञा स्त्री.] १-चित्त का उभाड्‌। | उमाकना# [क्रि. स.] (हि.) जड़ से उखाड़ग। | उरंगम, 
] (हिं) १-फंसा हुआ। घंसा हुआ। सुखदायक मनोबेग। जोश । २-अधिकता । खोद्कर फेंक देना । नष्ट करना | उर [सं 
गड़ा हुआ | २-कंटीला । बांट सेभराहुआ | _ म MTN उमाकिनी#+ [ वि. ] (हि) स्त्री. अ.] जड पे |. हद 
STS ~ | उसंगना [ क्रि. अ. ] (हि.) उमड्ना। उभड़ना । उखाड़ने वाली । नष्ट करने वाली | ह उर 
[वि.] (हि.) नंगे पर का। २-फूले न समाना । उल्लास में होना | हुल- | उमागुरु [ संज्ञा पु. ] (सं.) पावती के पि| कर 


[ ५ स.] (हि.) देखो “उबारना। सांना। 

.] (हि.) उबाने वाला। .- उमंड, उमणड [ सः पु. ] (हि) १-जोश । 
.] (हि.) ऊय जाने बाला । , चित्त का उबाल । २-उठान । 

[बिः] (हिँ.) देखो “उभय? | उमडना.[ क्रि. अ.] (हिं.) देखो उमड़ना’ । 
उभरना# [क्रि: अर.] (हि.) १-अभिमान करना । उमकना# [ क्रि. अ. ] (देश.) १-उखड़ना । २- 


हिमाचल। | उर [ः 
उमाचना%#+ [ क्रि. स. ] (हिं) १-उलाइता। | उरकना, 
निकालना । २-उभाड़ना । ऊपर को उठता! | ठ 
उमाद# [ संज्ञा पु. ] (हि. देखो 'उत्माइ। | ऽग [| 
उमाधत [ संज्ञा पु. ] (सं) उमापति । शिव। | ऽग 


5 देखो उमगला? । _ | उमापति [ संज्ञा पु. ] (सं.) महादेव । शं | „शुः 
[i , उमग#% [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो “उमंग? । शिब L 5 हा 
$ श्र 


`| उमगन# [संज्ञा स्त्री. ] (हि.) हप। खुशी । 
| प्रसन्नता। ब 
सता जा देखो 'उमंगना?। 
तर. ] (हि.) सीमा से 

SUCRE 2 बाहर हुआ | 
उमचनाई [क्रि शअर.] (हिं.) १-पेर से कुचलना । 
। २-्चौंक पंडूना | सजग होना । चौकन्ना होना 
उमड़ [ संज्ञा सत्री. ] (हि) १-उमड़ने की क्रिया 

या भाव। बाढ़ | बढाव। २-घिराव । छाजन । 

| ` ३-धावा। 
दो | उमड़ना [ क्रि, अ. ] (हिं.) १-द्रव पदार्थ का 

बहुतायत्‌ होने के कारण ऊपर उठना। २- 


| उठकर फैलना या छाना। ३-उमंग या आवेश 
आना। | 


उमाह# [संज्ञा पु.] (हि.) देखो उमंग! | 
उमाहमा [क्रि. अ.] (हिं.) १-उमड़ना । आगरी 
२-उमंग में आना । f 
उमाहल% [वि.] (हिँ.) उत्साह से परिपुणं। { 
_ से भरा | उत्साहित । ह. रशिनी 
उमेठन [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) मरोड़ । ऐंठन | रज) # 
बल | 


गा स. ] (हिँ.) “उमडना? शब्द की 
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भे ममत | बताते हैं (i 

-किसी मत के RN उरु ] (अः) उन्नति । बढती | 
रा) > उम्मत [स जञास्त्री.] (अ) † रघ [क्रि. वि. हि. देखो डे [संज्ञा पु.] (अ.) उन्नति । बढती ! 
श f लों की मंडली । समिति । समाज । ३- [क्रि. बि. |( वो “ऊष्व उरे [ क्रि वि. ] (हिँ) १-परे । आणे । २-दूर 


उरधारना [क्रि स.] बिखराना । उधेड़ना । छिट 
काना । ट 


उ हे उरखना#% [क्रि, स.] (हिं.) देखो अव रेखना!? 

रप-तरप देखो “उडप EE; 
CT उरह [संज्ञा पु.] (हिँ.) चित्रकारी । नक्काशी। | ड ड । 

उरस [स ज्ञास्त्री ] (हि ) उबश । i 


लाद । संतान । रे 
था।5 उम्मीद्‌ [संज्ञा स्त्री.] (का-) देखो “उस्मेद्‌? | 
उम्मेद [संज्ञा सत्री.] (फा.) आशा । भरोसा। 


संरा । जे 
हे े नजर होना-गर्भ के लक्षण दीख पड़ना । [वि.] हृदय में बसने वाली । be ] (हि.) १-खीचना | लिखना । | 
ल उमेद से होना-गर्भवती होना | उरवी% [सज्ञा सत्री.] (हि) देखो 'उ्ची?। उगेज [सशपा a 
उम्मेदवार [सज्ञा पु.] (का.) १-आशा या भरोसा | उरत्रे [स'ज्ञा पु] (स॑.) भेड़ । ड TT । प्रयाधर । 
पे जता रखने वाला । २-नोकरी के लिये प्राथना करने | उरमना#+ [क्रि. अ.] (हिं.) लटकना । 2 [संज्ञा पु.] (हि.) देखो “उर्द्‌ 2० 
का : बाला । ३-किसी पद के लिये चुनाव में खड़ा | उरमाना#-+- [क्रि. स.] (हिँ) लटकाना । र य] (हु puss ग । २- 
जो | .होनो। उरमाल [संज्ञा पु.] (हिँ.) रूमाल । वला म र र तथा | 
क पढ़ी उम्मेद्वारी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) आशा । आसरा। [संज्ञा स्त्री.] गले की बहू माला जो छाती जो फारसी लिपि में लिखी जाती है i 
२-उम्मेद्वार होने का भाव । ३-किसी स्थान तक आती है। [रसी लिपि मं लिखी जाती हू । 
वात पर नियुक्त होने था चुने जाने की आशा | उरविज: [संज्ञा पु.] (हिं.) भौम । मंगलम्रह । | ६ जर [संज्ञा पु.] (हि.) १-आाबनी का बाजार 
|. रखने वाला । ४-बिना या कम वेतन पर | उरला [वि.] (हिं.) १-पिछला। पीछे का। २- २-वह बाजार जहां पर सब प्रकार 
ती उम्मेदवार होकर कार्य करना । निराली बि वस्तुए' मिलें 
त, उम्र [संञा स्त्री] (अ.) देखो उमरए। उरस [वि.] (हिँ.) फीका | निरस। [संज्ञा प.] उस [विः] (6) ङ्क | ; : 
उरग, उरङ्ग [संज्ञा पु] (सं.) साँप । सर्प । १-हृदय । २-छाती । वक्षस्थल | उफ [संज्ञा पु.] (अ.) उपनाम । पुकारने का नाम । 
बाइना। | उरंगम, उरङ्गम [संज्ञा पु.] (सं.) साँप | सप। | उरसना [क्रि. झ.] (हिं.) ऊपर-नीचे करना । | रमि [संज्ञा सत्री ] (हि) देखो 'ऊर्मि”। 
३ | ऽर सता पुः] (स) ९-छाती । वत्चस्थल। २- | _ अवलःपुथल करना । - | उमिला [ संज्ञा स्त्री. ] (ल) लक्ष्मणजी ई 
हृदय । मन | चित्त | उरासज [संज्ञा पु.] (सं.) स्तन । छाती । का नाम। 


ह उर श्रानना, उर लाना-धयान करना । विचार, 
पिता | करना | उर धरना-ध्यान करना | 

रई [ संज्ञा स्त्री ] (हि.) उशीर । खस । 
लाईन | उरकना 
उठना। | # [क्रि, अ.] (हिं.) रुकना। ठहरना । 
माद! । [सश्च पुः] (सं) साँप । 
शव। | उरेगई। [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) बह खुरी जिसे 
शंकर! जुलाहा भूमि में गाढता है 


इराना® [कर स ] हि.) १-स्वीकार करना । 
| _ अंगीकार करना | २-सहना 


उरस्क [संज्ञा पु.] (सं. छाती । वक्षस्थल । उरा [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-उपजाऊ भूमि 
उरहना# [संज्ञा पु.] (हिं.) उलाहना | शिकायत। | {बी | धूमि। ३-एक अप्सरा। 
उरा% [सज्ञा स्त्री-] (हि.) थिवी । उर्वो । 
उराउ [ज्ञा फुः] Ce देखो “उराब? । 
उराट# [संज्ञा पु.] (हि) छाती । उर । वच्षैस्थल | उर्वी [द क Rt 
उराना% [क्रि. i (6) देखो ओराना?। स ली (0 सम है. 
उराय [संज्ञा पु.] (हिं) देखो 'उरांव? [स॒ज्ञा पु.] (ल) म 
उरारा# [वि.] (हिं.) चौड़ा । विस्तृत । विशाल उर्वरक [संज्ञा पु.] (सं.) १-खखबूज 
उराव%# [संज्ञा पु.] (हिं.) चाव । उमंग । उत्साह | उर्यिजाॐ [संज्ञा स्त्री.] देखो उ्वीजा 


ड i 
ग) [संज्ञा प.] (स हौसला। उवा [सञ्ञा ्त्री.] (सं) पथिवी । भूमि | 
पर गाय व स उराहना [संज्ञा पु.] (हि.) उपालंभ । उलाहना । [विः] (सं.) स्त्री. प्र.] १-विस्ठृत 
॒ सज्ञा पु.] (सं LT शिकायत | उवीजा [संज्ञा स्त्री.] (सं) सीता 
रगिनी गनी गरुड़ | उरिण# [वि. (हि.) देखो ऋण? | | उरचीधर सं 
[संज्ञा सत्री.] (हिं) सर्पिणी । नागिनी । न] [संज्ञा पुः] (सं.) १-रोष 


उारन%# [वि.] (हिं.) देखो 'डऋण। | उसे [संज्ञा पु.] (अ.) किसी मुसलमान साधु 

उारष्ठ' [सज्ञा पु.] (हि) रीठा। फेनिल । रीठी | पीर के मृत्यु दिवस का कृत्य। मुसलः 

उरु [वि.] (सं.) १-विस्तीणे। लम्बा-चौड़ा । २- पीर की निवाणतिथि। 
विशाल । & [संज्ञा पु.] (हि.) जांघ । जंघा। | उलंग [वि.] (हिं.) नंगा। 

उरुक्रम [वि.] (सं.) १-बलवान । २-लस्बे-लम्बे | उलंगना# [क्रि. स.] (हि. देखो 
डग भरने वाला | [स ज्ञा पु.] १-विष्णु का | उलंघन% [संज्ञा पुः] (हि.) देखो ५ 
बामन रूप या अवतार। २-सूय । उलंघना, उलेंघना# [ 

उरुगाय [वि.] (सं.) १-प्रशंसित। २-ज्िसकी 

` बड़ाई के गीत याये जायं। ३-फेला हुआ। |. 
[संज्ञा पु.] (.) १-विष्णु। २-सूर्यं । ३ 
प्रशंसा | ३-स्तुति । 

` उरुजना [क्रि. अ.] (हिँ.) देखो 'उरफना! 


९रज,# उरजात & [संज्ञा पुं] (हि.) कुच । 


| रा के [क्रि, अ.] (हि.) देखो 'उलभना! 
| उरझेर स.] (हिं.) देखो “उलभाना? 


$ [संज्ञा पु.] ( ? ) इचा का मोंका । 
क उ.] (सं.) भेड़ा। मेढा । २-युरेनस 


| ] (हि) एक पौधा जिसके दानों 
. की (जो कि फलिय हे) 
ह तिया निकलते हैं) दाल 


स्त्री.] (हिं.) १- 
भी ] या की एक उप- 


' हईलगोना | 
` उलगाना+ [क्रि. स.] (हिं.) इदाना । फॅदाना । 
,उलचना [्ि, स: (ह.) देखो 'उलीचना' । 

' 'उलछना#+- [क्रि. स.] (हि) १-छितराना । 
। बिखराना! इधर-उधर फेंकना । २-उलीचना 


' उलन [संज्ञा पः] (है 

i 'बीजबिखणनेकाकाय। ७ 

 उलब्रारना#) [क्रि. सः] (हिं) देखे उछा- 

f 'लन्ना'। न 

-उलझन [संज्ञा श्त्री.] (हि.) 
` फ़ँसाव | गोठे । २-वाधा । 

फिक्र ५-समस्या। 

. उलमन में डालना-भांझट में फॅसाना । 

| उतमन मे पड़ना-चक्षर में पड़ना । 

' उलभना [क्रि. अ.] (हिँ) फँसाना । अटकचा । 

` २-लपेट में पड़ना | शुथ जाना। ३-लिपटना। 


१-अटकाब । 
३-चिन्ता । 


{ 
h, 
ht 
| 


' सक्त होना । प्रम करना । ६-विवाद 
करना । ७- कठिनाई में पड़ना। ८-बलखाना 

या टेढा होना । | 

» ५ उलमना-सुलभना-फंसना ओर खुलना | 
उल झना-पुल कंता-भली प्रकार फंसना । 

झा-सुलभा-टेढ़ा सीधा । भला बुरा । र 

-उत्तमाना-ब्रात-बात में इस्ताच्तेप 


) १-तटकान । फंसाना[। २- 
ज | लगाएं रखना । ३-उेढा 


व [संज्ञा प.] (हिं.) १-उलभने की क्रिया 
भाव । अंटकाव । मंगड़ा बखेड़ा । 
३-खींचातानी 


(हि.) १-नीचे का ऊपर 
नीचे होना। पलटना। २- 
पीछे मुड़ना | ३-उमड्ना। 
-अस्तव्यस्त 


_) 


) खेत में योते के लिये. 
‘y 


' ` ५-किसी काम में लगाना या लीन होना | ४- | 


क्र. -.] (हि.) उलकना । फंसना 
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[ १६८ | 
रूप में लाना । ८-उत्तर-प्रत्युत्तर करना | ९ 
“खोद कर फेंकना । उखाड़ देना। खेत भ 
बीज मारे जाने की अवस्था में फिर से जोतना। 
१०-ब्ेसुध करना । ११-कै या उलटी करना । 
१२-उड़ेलना । १३-नष्ट करना | १४-सटना । 
बार-बार जपला! ड 
उलटपलट [संज्ञा पु.] (हि.) अव्यवस्था । पारयः 
वैन । अदल-बदल । गड़बड़ी | [बि.] १० 
बदला हुआ.। २-अस्तव्यस्त | अ्रंडबंड । 
उलटपुलट [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'उल्तटएलद। 
उलउफेर [संज्ञा पुः] (हिं.) परिवर्सन ! 'अदल- 
बदल । हेर-फेर ।- व 
उलाटा [बि.] (हिं) आधा । विपरीत | नीचे का 
ऊपर या ऊपर का नीचे किया हुआ ! 
उल्लटा जमाना-खोटा जमाना । उलटा तंवा- 
त्यन्त फाला। 
उलटा लटकना-किसी वस्तु के लिये घोर 
प्रयत्न करना | उल्लटा सीषा-भला बुरा । उलटी 
सोपड़ी-मूखे । उलटी गंगा बहना-जो कभी 
न हुआ (बुरा काम) हो उसे करना। उलटी 
हुरी से काटना-अत्यन्त दुःख देना । उलटी 
टांयें या तें गले में आना-अपती करनी से 
अप फंसना । उलटी पट्टी पढना-बहदकान। । 
उलटी माला फेरनां-अहित चाहना। उलटी 
सीधी सुनना-भला बुरा कहूना। उलटी सांत 
चलना-मरणासन्न । उलटे मुँह गिरना-दूसरे 
को नीचा दिखाने के स्थान पर स्वयं 
देखना। उल्लटे छुरेंते मूँ डना-बेवकूफ बनाना 
उलटे [पांव लौटना या वापिस जाना--तुरन्त 
लेःटना । उलटे पाव फिरना-तुरन्त लौट 
जाना । [ क्रि. वि .] (हि.) अंडबंड | क्रम 
विरुद्ध से4 २-विपरीत अवस्था के 'अनुसार। 
[संज्ञा घु.] १-एक पकवान । २-विपरीत ३- 
सामने के रुख से पीछे का रुख | 
उलटांना [ क्रि. स, ] (हिं.) १-पलटना । नीचे 
का ऊपर करना । लौटाना | २-और का और 
करना | ३-पक्त या रुख बदलता | 
उसटाउुलटा [बि.] (हिँ) बिना द्रीक ठिकाने का 
अंडबंड । इधर का उधर | 
उलटापुलटी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) फेर फार | अदल 
बद्ल । ` 


| उलटाव [ संज्ञापु. ] (हिँ) १-पलटाव्र । फेर | 


संज्ञा सत्री. (हिं.) नीचे मुँह वाली 
सरसों । यह जादू टोन कर 


उशउपशठ [ संज्ञा स्त्री ] (हि.) 'देखो ह, 
पलट? | f 

उसठनाक [क्रि. अ.] या [क्रि. स.] (हिं) देह 
“उज्ञटना? । 

उलढानाङ [क्रि. स.] (हिं.) 'उलटानाः । 

उलधना% [क्रि. न.] (हिँ.) उलटपुलर होगा। 
उलटना । ऊपर नीचे होना । रे 

उलथा [अज्ञा पु.] (हि) १-एक प्रकार का नृल। 
२-कलाबाजी । कलया । ३-करबट बदलना। 
४-अनुवाद । उल्था । 

उलद [संज्ञा सत्री.] (हिं.) वर्षा की झड़ी। ब्षण। 
यिराव । | 

उलद्ना# [क्रि. स.] (हि.) उलटना । उ डेलना। 
डालना । बरसाना । 

उलफ़त [ संज्ञा सत्री. ] (अः) १-प्रेम । प्यार। 
मुहृब्बत । प्रीति । 

एलमनाऋ [क्रि. अ.] (हिं.) लटकना । भुका। 

उलरनाक् [क्रि. अ.] (हि) १-कूदना। उद्वत 
२-चीचे ऊपर होना । ३-भपटना । } 

उसश्आ [संज्ञा पु.] (हि) उलार्‌ न होने के हिए 
बैलगाड़ी के पीछे बंधी हुई लकड़ो। | 

उललना# [क्रि. अ,] (हि.) १-डरकना । ढलना। | 
२-उलटना । पलटना । | 

उल्लसना# [क्रि. अ.] (हि.) १-उह्लसित होता 
२-चमकना । ३-शोसित होना । 

उसहना% [ क्रि. अ. ] (हिं.) १-उभड़ना। निक 
लना। अंकुरित होना। २-प्रसन्न होना । 

प्रफुल्लित होना । ‘ड 
[संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'उलाहना? । 

उलही [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “उलाहदन!!। | 

उसाक [सज्ञा पु.] (हिं.) चिदट्ठीपत्री आने जो 
_की व्यवस्था । डाक । | 

उलकिपत्र [संज्ञा पुः] (हि.) पोस्टकार्ड | 


| 


~ A हुरका ` F 
उलकी [संज्ञा ए] (हि.) डाक का हरकारा। | 


उलाघना++- [ क्रि. स. ] (हि) १-लोष| | 
फाद्ना । ९-अवज्ञा 
करज | . ; प्रेम 
उला$ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) भेड़ का बच्चा । मेगा 
उलाटना- [क्रि. अ.] (हिं.) देखो 'डलटना' 
उलार [बि.] (हिं.) भार के कारण पीछे की | 
झुकी हुईं (गाड़ी) । 
उलारना [ क्रि. स: ] (हि) उद्चालना | अ 
फेंकना! . : 
उलाइना [संज्ञा पु.] (हिँ) उपालम्भ । हि 
गिला। [क्रि. स.] (हि) १-उल 
गिला करना । २-दोप देना । | 
चना, उलीचना हिँ 


| 


[| 


उलि 


करना । विरुद्ध आव 


उलखल [संज्ञ ब.] (सं.) १-ओखली । ऊखल | [ वि. ] (सं) १-आनन्दितं । प्रसन्न] 

लुखल [स । २-गुग्गुल । २-रोमांचित । 

उलूत [संब पु.] (सं.) अजगर की जाति का उ [संज्ञा पु] (सं.) १-श्रार्तनाद | कराहना 
साँप । र प र-काकृक्त । २-दुषटवाक्य ) रा 5 

उलूपी [संज्ञा स्त्री] (सं) १-आज्ुन की एक ल्लापक वि. ] (सं.) खुशामदी । ठकुरसुहाती 
पत्नी जो नाग की कन्या थी । *-मठली ॥ कहने वाला । 


उल्लापन [ संज्ञा पु. ] (सं.) खुशामद | ठकुर- 
सुहाती। 

उल्लापी [बि.] (सं) जोर से चिल्लाने वाला । 

उल्लाप्य [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-एक एकांकी उप- 
रूपक का भेद । २-सात प्रकार के गीतों में से 
एक । ; 

उल्लाल [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक मात्रिक ्रद्ध॑सम 


उलेटना+ [क्रिः स.] (हिं.) देखो “उलटना?। 

उलेटा+- [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो उलट! । 

उलेड़ना& [क्रि. स] (हिं.) देखो 'उड़ेलना? । 

उलेल# [सज्ञा स्त्री] (हिँ.) १-उमंग। जोश। 
२-उछुल-कूद । २-बाढ, । [वि.] १-वेपस्वाह। 
२-अ्रल्हड्‌ । ३-वेसमम । 

उलेंडना# [क्रि. स.] (हिं.) देखो उड़ेलना?। 

उस्का [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-प्रकाशा । तेज | २- 
ज्वाला । सुक । जलती लकड़ो । ३-मशाल। 
४-दीया। दीपक । ४-एक प्रकार ज्ञा प्रकाश- 
बिड या तेजपु'ज जो रात्रि के समय इधर से 
उधर जाते या भूमि पर गिरते हुए दिखाई 
पडते हैं| ठूटता तारा । ५-फलित ज्योतिष 
के अनुसार मंगला आदि आठ दिशाओं में 


ओर दूसरे तथा चौथे चरण में. तेरह मात्राएँ 
होती है 
उल्लाला [ संज्ञा पु. ] (हिं.) एकमात्रिक छंद 
जिसे प्रत्येक चरण में तेरह मात्राएँ होती 
| 
उल्लास [संज्ञा पु.] (तं.) १-प्रकाश | चमक । 
रोशनी । २-हष । सुख । आनंद। प्रंथ का एक 


से एक । भाग | पर्व | अध्याय । ४-एक अलंकार जिस 
उल्काचक्र+- [संज्ञा पु.] (सं.) १-उत्पात। विध्न। | में एक गुणदोप दूसरे का गुणदोष का 
२-हलचल । होना दिखाया जाता है । 


उल्लासक [ वि. ] (सं.) आनन्द करने वाला। 
आनंदी । ! 

उन्लासनाॐ [ क्रि. स. ] (हिं.) प्रकट करना । 
प्रकाशित करना। 

उन्लासित [ वि. ] (सं) १-हर्षित । सुदित । 
प्रसन्न | खुश | २-उद्धत | ३-स्फुरित । 


उल्कापात [संज्ञा पु.] (सं) ‹-आकाश से तारा 
हटना | लुक गिरना । २-उत्पात | विघ्न | 
उल्कापाती [बि.] (सं) उत्पाती । ऊधम मचाने 
वाला । चिघ्नकारी । 
उल्का्ुख [संज्ञा पु.] (सं.) १-गीदड़ | २-सु ह 
आग फेंकने वाला प्रेत । अगियाबैताल । 
_ ४-महादेव का एक नाम । 
उच्टा [वि.] (हिं.] देखो “उलटा? । 
उल . ° रे 
उल्था [संज्ञा पु.] (हिं.) अनुवाद । भाषांतर । 
र तरजुमा | 
“इक [संज्ञा पु.] (सं) १-अंगार । २-उल्का । 
२-एक यादव का नाम । ४-महाभारतकालीन | 
ह एक राजा । र 
नशेषन, उल्लङ्घन [सज्ञा पु.] (सं.) १-लांघना। 
ह । पार जाना। -अतिक्रमण | २- 
| उच रेद्धाचरण | न मानना। 
स्लंघना, उल्लइना [क्रि. स.] (हिं. देखो 
ह । [ ] (हि) द्‌ 
उन्लंघनीय,उल्लङ्कनीय rT 
य्‌ 
ल [ चि. ] (सं.) लांघने 


चमकदार । 


हुआ । ५-चित्रित | ६-लिखित्‌। 


में दिखाई न पड़े । २-मूखे। बेवकूफ । 


बोलना-उजाड़ होना । 
ह 


उल्लेख 


किसी वस्तु का अनेक प्रकार से वणन हो | 


उल्लेधि उल्ल ४-चित्रकारी ५-उल्लेख होने का भाव । 
| उता ल्लद्वित [विः] (सं.) लांधा हुआ। 
हर हुआ | उच्लाम्बत [चि.] (सं) सीधा खड़ा 
ल्ल्सत [ 
द ली स्त्री.] (सं) प्रसन्नता । खुशी । 


[संज्ञा पुः] (सं.) १-हरषेजनक व्यापार | 
रना । २-रोमांच । 


करने योग्य ! 


हिलोरा । 


हुआ बच्चा होता है | २-गभारय | 
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उवना# [क्रि. अ.] (हिं.) देखो “डगना? |. a 
' उवनि# [संज्ञा सत्री] (हिँ) प्रकाश | उद्य । 


छंद जिसके प्रथम तथा ठृतीय चरण में पंद्रह: 


उष्णकटिवंध, बन्ध [ संज्ञा पु. ] (सं.) 


| उष्णकर [बिः] (सं.) सूय । 


उल्लासी [ बि, ] (सं.) १-सुखी । आनन्दी । २- 


उन्लिखित [बि.] (सं) १-खोदा हुआ । उत्कीष । 
२-छीला हुआ । ३-ऊपर लिखा.हु्ा। ४- 
जिसका उल्लेख या कथन हुआ हो | कहा 


उल्लू [ संज्ञा पु. ] (हिं) १-वह्‌ पत्ती जिसे दिन 
उल्लू का गोरृत खिलाना-मूखे बनाना। उल्लू. 


[संज्ञा पु.] (सं.) १-लिखना | लेख। २- 
बर्णन। ३-चर्चा। ४-एक काव्यालंकार जिसमें 


उन्लेखन [संज्ञा पुः] (सं) १-खुदाई। निर्दोष । 
उल्लेखनीय [वि.] (हं.) लिखने योग्य । उल्लेख 
उन्लोल [ संज्ञा पु. ] (सं) लहर। कल्लोल । | 


उल्व [संज्ञा पु.] (सं) मिल्‍्ली। जिसमें चिपटा 


इसके... 
उल्वण [ स्ना पु. ] (सं) १-देखो “उल्ब? । २- | 
` बिलक्तण । अदभुत । ३-चशिष्ठ का एक पुत्र 


उशता [संज्ञा प.] (अ.) एक वृत्त जिसकी जड़ 
रक्तशोधक होती है। 

उशीनर [संज्ञा पुः] (सं. गंधार देश । 

उशीर [संज्ञा पु.] (सं) खस ।-गांडर की जड़। 

उशीरक [संज्ञा पु.] (सं) खस । उशीर। 

उपस्‌ [संज्ञा सत्री.] देखो “उषाः । | df 

उपसुत [संज्ञा पुः] (सं.) नोनी मिट्टी में से निकला. | 
हुआ । नमक । हा 

उषा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १- की 
लालिमा । २-प्रभात | तड़का । २-वाणासुर |. 
की कन्या तथा अनिरुद्ध की पत्नि। IE 

' उषाकाल [संज्ञा पु.] (सं.) भोर | प्रभात | तड़का |. 

उषापति [संज्ञा पु.] (सं.) अनिरुद्ध । | 

उषीर [संज्ञा पु.] (सं.) देखो “उशीर? 

उद्ट [संज्ञा पु.] (सं) ऊंट । 

उष्ण [वि.] (सं. १-गरम । तप्त रूतासीर में | 
गरम | ३-तेज। फुरतीला । [संज्ञापु.] श | 
प्रीष्मऋतु । २-प्याज | ३-एक नरक । | 

उष्णक [संज्ञा पु.] (सं.) १-मीष्मकाल। २-ज़्वर 


ee ese 


tices aE 


मकर रेखाओं के मध्य पड़ने वाला | 


उष्णकाल [संज्ञा पु.] (सं.) गरमी का मौसम' 
उष्शता' [संज्ञा स्त्री.] (सं.) गरमी। ताप। 
उष्णत्व [संज्ञा पुः] (सं.) गर्मी । | 
उष्णवाष्प [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-गर्स 
सू । 
उष्णांशु [संज्ञा पु.] (सं) सूय. 
उष्णा. [ संज्ञा स्त्री. | (सं) १-क्षयरोग ।| 
संताप । ३े-गरमी। पे 
उष्णिक [संज्ञा पुः] (सं.) एक वैदिक छंद जिसके 
_ _ प्र्येक चरण में सात अषर होते हैं। 
उष्शिमा [संज्ञा स्त्री] (सं.) उत्ताप 
उष्णीष [संज्ञा पुः] (सं) १-पगड़ी 
मुकुट । ताज । 
उष्म [संज्ञा पु.] (सं) १-ारमी । ताप। 
` ३-गण्मी का मौसम । | 


उत्पन्न होने वाले 
खटमल, जू आदि | 


मजा भारी 
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उसकनां ३ 
जिसके बरतन साफ करते हैं। 7 
उसकना#% [क्रि. अ.] (हि.) देखो 'उकसाना' 
' उसकाना# [क्रि. सं.] (हिँ.) देखो 'उकसाना' । 
उसकारना# [क्रि. स.] (हि.) देखो 'उकसाना' 
उसनना [क्रि. स.] (हि.) १-उबालना। पकाना । 
२-पांनी डाल कर गूथना। 
उसनाना [क्रि. स.] (हि) उबलवानां, पकवान। 
उसनीस# [संज्ञा पुः] (हिँ.) देखो 'उष्णीष' 
उसमाओ [संज्ञा पु.] (सं.) उवटन । बटना । 
उसमान [संज्ञा पु.] (अ.) मुहम्मद के चार मित्रों 
सें से एक। 
उसरना [ क्रि. अ. ] (हि.) १-सरकना । अलग 
होना । दूर होना। २-बीतना । गुजरना। 
उसलना# [क्रि. अ.] (हिँ.) १-देखो 'डसरना? 


उससना# [क्रि. स.] (हि) १-खिसकना । 
टलना । २-सांस लेना | दम-लेना। 

उसाँस# [संज्ञा पु.] (हि.) लम्बी साँस. 

उसाना+ [क्रि. स.] (हिँ.) देखो “ओसाना'। 

उसारा+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो ओसारा'। 

. उसारना# [क्रि,स.] (हिं) १-उखाइना । 

7... हटाना ! २-नाश करना । 

उसालना# [क्रि. स.] (हि.) उखाइना । २- 
हटाना । टालना । ३-भागना-। 

उसास [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-लम्त्री सांस। ऊपर 
को खैंची हुई सांस | २-उच्छचास । सांस । 
श्वास:। ३-ठंडी सांस। दुभ या शोक 
सूचक सांस । 

उतासना [क्रि. स.] (हिं.) श्वास लेना। आह. 
भरना। 


उसासा [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) श्‍वास लेने का 
समय | 

उसासी#- [संज्ञा सत्री.] (हि.) १-दम लेने की 
'फुरसत | २-अवकारा । छुट्टी । 

ॐ [क्रि. स.] (हि.) देखो 'उसनना? 


२-तरना । पानी के भीतर से ऊपर आना | : 


उगा [ संज्ञा पु. ] (हि.) श्रपामाग । चिचड़ा 


के 8202 ] (हि.) उँघाई । नींद का दौरा | 


गे ऊँपन [संता सत्र] (हि) ऊँच भपकी । | 
' “| वना [ कि. स. ] (ह) मपकी लेना । नींद में |... 


| 99० ] 


उस्तानी [संज्ञा स्‍्त्री.] (फा.) १-गुरुआमी । गुरु 


पत्नी । २-अध्यापिका । शिक्षिका । ३“घूर्ते 


स्त्री । ठगिन। 

उस्तुरा [संज्ञा पु.] (फा.) देखो “उस्तरा' । 
उस्वास# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'जसांस' 
उहदा+ [संज्ञा प.] (हि.) देखो “ओहदा? 
उहददार+ [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'ओहदेदार' । 
उहरवा+ [ क्रि. बि.] (हि.) वहाँ | उस जगह | 
उहाँ [क्रि. बिः] (हि.) बहां । उस जगह । 
उहार+ [ संज्ञा पु. ] (हि.) देखो ओहार' । 

उाहे+- [सबे.] (हि.) देखो बह! 
उही+ [स्वः] (हि.) देखो 'बही' 
उहूल # [संज्ञा स्त्री] (हि.) तरंग । लहर । मौज। 
उहै# [सर्व.] (हि.) देखो 'वही! । 


ऊ 


ऊ संस्कृत या हिन्दी वणमाला का छठा 
स्वरबशे जिसका उच्चारण स्थान ओष्ठ 
है। यह्‌ “उ का दीघे रूप हे । कहीं कहीं यह 


अव्यय के रूप में यह भी? और सर्वनाम के 
रपे में बह्‌ का अर्थ देता है। 


ऊख# [संज्ञा पु.] (हि!) देखो ऊख’ इख? | 


ऊग [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो “अघ” 


उन [ संज्ञा पु. ] देश.) चोपायो को होने |. 
वालाःएक रोग जिससे उनका शरीर ठंडा पड़ 


जाता है तथा खाना पीना छुट जाता है। २- 
देखो 'आओ्ंगना! । 


[संज्ञा स्त्री] (हिँ.) चिचड़ी । अपामार । 


ऊख [संज्ञा पु.] (हि.) ईस । रान्ना 


'ऊखम [संञा पः] (हि.) देखो ष्यः 
'खल [संज्ञा'प.] (हि.).काठ या 


उँचे)८)८ [ क्रि. वि. ] (हिं.) १-अपर झी है. 


ऊपर को । २-जोर से । शब्द करना | 
ऊँचे नीचे पर पडना-व्यभिचार में फंस 


ऊँछ [ संज्ञा पुः ] (देश) एक राग का नाम। | 


उछना [क्रि. अ.] (हि.) कघी करना । 

उट [संज्ञा पु.] (हि.) एक चोपाया 
शर गर्दैन लम्बी होती' है । 
ओर सवारी के काम में आता है। 

उटकटारा [संज्ञा पु.] (हि.) एक प्रकार का का 
दार पौधा । 


उंटकटीरा [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'डकराण | 


ऊटगाड [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) ऊंट द्वारा सो | 


„ जाने बाली गाड़ी । 
ऊंटवान [संज्ञा पु.] (हिं.) ऊ'ट चलाने बाला। 


ऊड़ा%- [संज्ञा पु.] (हिँ) १-बह बरतन जि | 
धन रख कर भूमि सें गाडा जाता है। + || 


„ चहबच्चा | तहखाना। 
दर [संज्ञा पु.] (हिं.) चूहा । यूसा। 
उधा [संज्ञा पु.] (हिँ.) औंधा | उलटा । 


ऊहू [अव्य.] (हिं.) नहीं । कभी नहीं । यह नह| 


हो सकता । 


उअना# [क्रि, अ.] (हि.) उगना । उदय होना | | 


निकलना । 


उ्ाबाई# [बि ] (हि.) निरर्थक । अंडबंड। | 


उक# [संज्ञा पु.] (हि.) १-उल्का । टूटता ताए। | 
. २-लुक। लुआठा । ३-आग । ताप । ,तपन 


जलन | दाह, | द 
ऊकना#+ [क्रि. अ ] (हिः) चूकना 

स.] १-भूल जाना । छोड़: 

जलाना | दाहना । तपाना। 


गरम। तपा हुआ । 


प्रकार का क बरतन जिसमें 


ही रोग 
लादे 


nr 


टा 


| व ः उ पु.] (ह.) उद्धव | 
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१-असम्वद्ध । घेजोड़ । 
टाट नि रप । व्यर्थ । वाहियात । 
ऊड़ना# [क्रि. स ] (हि.) विवाह करना । 
उड़ा [संज्ञा पु.] (हिं.) १घा । टोटा । कमी | 
अकाल | २-नाशा । लोप | pe 
त्री (हि.) १-जुलाहे क साट में 
क i । २-गोता । डुबकी | ३- 
पनडुब्बी चिड़िया । 
[बिः] (हि.) विवाहित । 
झहना# [ क्रि. अ. ] (हि.) सोचविचार करना! 
शितन करना । अनुमान करना । 
उदा [संज्ञा सत्री.] (सं) १-विवाहित स्त्री । २ 
एक प्रकार की परकीया नायिका जोः अपने 
पति को छोड़कर दूसरे से प्रेम करे। .. 
ऊत [बि.] (हिं.) १-निःसंतान। निपूता। २- 
उजड्ड | मूखे। ' 
[सज्ञा पु.] (हि.)वह जो मरने पर पिंड आदि 
न-पाकर प्रेत या भूत बनता है। ., 
उतर# [ संज्ञा पु. | (हि.) देखो १~उत्तर'। २- 
देखो “बहाना? 
# [वि.] (हिं.) उताबज्ञा । चंचल । जल्द 
बाज। | 


उताताई [वि.] (हिँ.) नासमभी छा काम करने 
"घाला । 


उतिम#+ [वि.] (हिं.) देखो उत्तम’ । 
उद [संज्ञा पु.] (अ.) १-अगर का वृक्ष या लकड़ी। 
२-एक प्रकार का बाजा । . ' 


उदबत्त [ संज्ञा स्त्री हें ) अगर की बत्ती जो |. 


लोग सुगंध के लिये ले जाते हैं। 
उदांषलाव [संज्ञा प ] (हि) नेवले के समान 
एक जंतु जो जलस्थल दोनों में रहता है 
bo संज्ञा पु. ] (हिँ.) आल्हा का छोटा भाई 


राजा परमाल का मुख्य सरदार 
था। 


'उदा [वि,](हिं.) लाली मिलाहुआ काले रंग और 
बैंगनी रंग का । 
[संज्ञा स्त्री.] (हि. केवाँच । 
उधम [संज्ञा पुः] (हिं.) उत्पात । उपद्रव । बखेडा । 
न] (हि.) उपद्रवी | उत्पाती । ऊधम 


बाला। 
ग [संज्ञा पु.] (हि) देखो उब” 


i] 


सजा पु.] (सं.) स्तन। . | 
७ [संश्ञा पु.] (हि) दूध। | 


= 


[१७१] | 
२-मन छोटा करना । दुःख । खेद | रंज । 
उनता [संज्ञा स्त्री.] (हि) १-न्यूनता। कमी । 
हीनता । त्रुटि। ३-घाटा। 
ने! [ वि. ] (हि.) १-कम। थोडा । हुच्छ । 
नाचीज। हीन। [संज्ञा पु.] एक प्रकार की 
लचीली सुन्दर तलवार जिसे रानियां अपने 
„ तकिये के नीचे रखती थी । 
ऊानत [बि.] (सं.) घटायी अथवा कम किया 
हुआ। 
ऊनी: [वि.] (हि.) ऊन का बना हुआ (सं.) 
कम । न्यून । [संज्ञा स्त्री.] '-कमी.। घटी । 
न्यूनता । २-डदासी । 
ऊनोद्रतातप [संज्ञा प.] (सं) जैनियों का एक 
ब्रत । 
ऊप [ संज्ञा पु. ] (हि) अनाज का ब्याज, जो 
किसान महाजन से दोने के लिए अन्न लेने 
पर उसका सबाई ऊप देता है । 
उपना [क्र. अ.] (हि.) व्याज पर अन्न का ऋण 
देना । 
ऊपर [क्रि. वि.] (हि.) १-ऊचाई पर। ऊचे 
स्थान में। २-आधार पर । सहारे पर | ३- 
उच्चकोटि में | ऊ ची श्रेणी में । ४-(लिखने 
समय) पहले । ५-अधिक। ज्यादा) ६- 
प्रत्यक्ष में। देखने में | ७-तट पर | किनारे 
पर । ८+अतिरिक्त । प्रतिकूल । परे। 
उपर आना-चिढ जाना । उपरन्‍ऊपर जावा- 
१-च्यर्थ होना | २-बीच या नीचे की चीज 
छोड़ना । ३-न ठहरना । उपर से उपर खा 
जाना-चपके से स्व्यं खा जाना । मपर से 
- उपर लेना या ले -लेंगा-पहले ही ले लेना] 
` ` उपर उपर की-दिखावे की । उपर का दम 
भरना-१-ऊ चा का लेना । ३-दिखाबटी 
प्रेम या सहानुभूति प्रकट करना। 
उपर की आमदनी-इधर-उधर की कमाई। 


-उपर की दोनों जाना-अंधा हो जाना। उपर | 
के-एक | ऊज 
के बाद दूसरा । उग्र तले होना-एक के बाद 


` डालना-जिम्मेदारं बननां। उपर तले 


शीघ्र दूसरा । उपर वाला-१-परमेश्वर | २ 
सालिक या अधिकारी । ३-बाहरी । ४: 
चाकर । उपर होता१-आरो बढ़ जान 


२-उत्तमतर होना। रे-मान्य होना. 


| उमर [संज्ञा पु.] (हि.) १-गुलर। २-बनियों की 


| ऊरुसंभव, उरुंसम्भव [संज्ञा पुः] (सं) वैश्य 


. ऊरूस्तभ, ऊरुस्तम्भ [संज्ञा पु.] (सं.) क ब 


i 


og 


ऊर्जित 

रास्ता । [वि.] ऊन्ड़-खाबड़ । ऊँचा-नीचा | 

उबड़खाबरड़ [ बि. ] (हि.) ऊ चा-नीचा। जो 
समतल न हो । अटपट । 

उबना [क्रि. अ.] (हि) उकताना। थबड़ाना । 
अकुलानां । 

उवर +- [संज्ञा पु.] (हि) उंबरने की क्रिया या 
भाव | | 

ऊउबरना [क्रि. अ.] (हि.) देखो 'उबारनाः। ¦ | il 

उभ% [वि] (हि) ऊचा। उभरा हुआ । उठा 
हुआ | [संज्ञा स्त्री.] १-च्याकलता । २-गरमी 
या उमस | उमंग । हौसला । 

उभना# [ क्र. अ. ] (दि) १-उद्धिम होना। 

। घबड़ाना। २-उठना। खडा द्दोना। 

- ऊभासांसी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) उद्वेग । घब बाह 

उमकॐ [संज्ञा स्त्री.] (हि.) ओक । वेग उठान | 

उम्रना# [क्रि. अ.] (हि.) उमड़ना। उमगना। a 


एक जाति | 
उमस [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'उमस' 
उभहना [क्रि. अ.] (हिँ.) “उमहना? र 
उमा [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) जो या गेहूँ की हरी 
बाल | 
ऊर [स शा ] दिश.) पंजाब में धान बॉने की 


उरज [वि., संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'ऊजे! 
उत्‌घ# [वि.] (हिं.) देखो “उध्वें! । 


ऊरी de स्त्री. ] (देश.) जुलाहों का एकं हे 
उरु [संज्ञा पु.] (सं.) जानु | जंघा। रान। 


` बनिया । 


रोग जिसमें पेर जकड़ जाते हैं । 


[चि.] (सं.) बलवान। शक्तिमान 
[संज्ञा पु.] १-बल। शक्ति। २-कार्तिक मास । 

३-एक काव्यालंकार जिसमें किसी के सहा- 
यको की कमी हो जाने पर भी गये का त्याग | 
ने करना वणेन किया जाता हे। | 


[संज्ञा पु.] (सं.) शचि के एक 


का नास । 
ऊर्जस्वल [वि.] (स) बलबान। 
ऊजेस्वित [बिः] (स) चढा 
ऊजेस्वी [वि.] (.) १-बलबान 

-तेजवान प्रतापी 


eR 
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ऊण 

ऊ [संज्ञा पु.] (सं.) भेड़ या बकरी के वाल । 
ऊन ! ह 

ऊर्णनाभ, ऊर्णनाभि [संज्ञा पु.] (सं.) मकडी । 
लूता । 


ऊणपट [संज्ञा पु.] (सं.). मक्रड। । लूता । 
णां [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-ऊन । चित्ररथ 
नामक गंधव की पत्नी । ° 
ऊद्‌र [संज्ञा पु.] (पं.) वीर | बहादुर । 
ऊर्णायु [ संज्ञा पु. ] (सं) १-कम्बल । २-ऊनी 
` वस्त्र। ३-एक गंधवे का नाम । 
ऊदध्व [क्रि. वि.] (सं) ऊपर । ऊपर की ओर । 
[वि.](सं.) १-उच्च | ऊ चा । २-खड़ा । 

क [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का मृदंग । 
अद्ध्वकाय [बि ] (म्ं.) उन्नत शरीर वाला | 
ऊद्ध्वेक्रिया [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) मृत व्यक्ति के 

निमित्त किया जाने वाला श्राद्ध आदि कमं । 
र्ग [बि.] (प॑.) १-अ'चा जाने वाला | २- 
स्वगंगामी । 
उ दूरध्वगत [बि.] (सं.) ऊपर गया हुआ। 
ऊदृ्ध्यगति [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-चढाई । २- 
~ स्वगारोहण | मुक्ति। 
ऊ्दृध्वगमन [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'उद्ध्वैगति 
या [वि.] (र) १-ऊपर जाने वाला। 
ह 
चरण [ सा इ ] (सं) बह तपस्वी जो 


बल खड़ा होकर तथा पेर ऊपर करके 
तपस्या करता हो । 


दुता [[ संज्ञा स्त्री. ] (सं,) ऊदूध्वे होने का 
भाव | उच्चता | ऊ चाई । 


उद्यता [ संज्ञा पु. ] (सं.) संगीत में एक 


[ संज्ञा पु. ] (सं) चिरायता | 


-[ १७२ | 

जाता है । इस में ताप-क्रम स्थिर रहता हैं । 

उद्‌ध्वेमंथी [ विः ] (ं.) स्त्रीप्रसंग से बचने 
वाला | [संज्ञा पु.] भद्ाचारी । 

ऊद्भ्यणुख [संज्ञा प.] (सं.) अग्नि । 
[बि.] झुँह ऊपर किया हुआ | 

ऊदध्वमूल [संज्ञा पु.] (सं. संसार। दुनिया । 
जगात । 

उद्ष्य रेखा [सज्ञा स्त्री.] (स॑. पर की वह रेखा 
जो अंगूठे या उसके पास की अंगुली 
आरम्भ होकर एड़ी तक पहुँचती है, जिसके 
यह रेखा होती है बह अंशावतारी समभा 
जाता है 

ऊद्ध्वेरेता [बि.] (सं.) स्त्री प्रसंग से बचने 
बाला | बीये न गिराने वाला । 
[संज्ञा प] १-महादेव । २-भीष्मपितामह । 
३-हनुमान । ४-सनकादिमुनि । ५-सन्यासी । 

-त्रह्मचारी | „ 

ऊद्ध्वलिंगी [संज्ञा पु.] (सं.) {-शिव । महादेव । 
२-ऊद्ध्व रेता । ३-त्रह्मचारी । 

ऊद्थ्वलाक [ संज्ञा प ] (सं.) १-आकाश । २- 
स्वगे । वेकु ठ । 

उद्ष्ववात [संज्ञा पु.] (सं.) अधिक्र डकार आने 
का रोग | 

उद्‌ वायु [संज्ञा स्त्री.] (सं.) डकार । 

उद्‌'्यरवास [संज्ञा पु (सं.) लम्बी सांस | मरते 
समय की श्वास | 

उद््वस्थित [वि.] (#.) उपर रहने वाला | 

उद्ष्वांग, उद्धवाङग [ संज्ञ पु. ] (सं) सिर । 
मस्तक। 

उद्धारण [संज्ञा पु.] (सं) ऊपर की ओर का 
खिंचाव | 

उदूरध्वारोह, उद्‌ ध्वारोहण [संज्ञ पु.] (सं) १- 


ऊपर को चढना | २-स्वर्गारोहण। 
अ हृण। ३-मरण | 


ऊपर | छे [क्रि. वि.] [वि.] (सं.) देखो द्षव 


जी 5२ 

| हि 

ऊलंना $ [कि. अ.] (हिं.) १-उछ्छलना। ३ छ षे ( 
„' प्रसन्न होना । | भाः 
उर [संज्ञा स्त्री.] (देश.) काश्‍मीर | ४ 
एक बड़ी झील । प | ऋत्तणि 

क [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'उलूक) । रोग 

उष [संज्ञा पु.] (सं.) १-खारी मिद्ठी। स्ञ ऋत्षना 
का छेद । ३-तड़का । ऋत्ितने। 
उक [संज्ञा पु.] (सं.) सबेर। । प्रत्यूषकाल। | ऋदु 
ऊपर [संज्ञा पु.] (सं.) ऊसर । रेह की भूमि। भाः 
उसा [संज्ञा पु.] (सं.) १-अरुणोदय। पो एकन || ऋवरोः 
का समय । २-अभात । सवेरा । ३-ञरनि््र | ऋत्वा 


की पत्नी जो वाणासुर की कन्या थी। | नदं 


ऊपाकाल [ संज्ञा पु. ] (सं.) प्रातःकाल । सबेग। | हु 
तड़का । अरुणोदय । | चेश 
ऊपापति [संज्ञा पु.] (सं) अनिरुद्ध । | ऋमेद 
ऊष्म [सज्ञा पु.] (सं.) ?-गरमी । २-भाप। ® वेद 
गरमी का मौसम । [बि.] गरम। ऋगेदी 
उष्मवण [संज्ञा पु.] (सं) श, प, स और ह य| जा 
चार अक्षर व्याकरण में ऊष्म कहलाते हैं। || ऋचा | 
उष्मांतःस्थ, उष्मान्तःस्थ [संज्ञा पु.] (ं) आ | = पर 
स्वर; जो पूरा न ऋचीक 
उप्मा [संज्ञा स्त्री] (सं.) प्रीष्मकाल । २-्तपत। | ऋच्छ| 
रारमी । ३-भाप । | च्छक 
उसर [संज्ञा पु.] (हि.) नोनी भूमि जिसमें क्र || ऋजीक 
उत्पन्न न हो । [| 

उह [संज्ञा पु.] (सं.) १-अनुमान | विचार। र बिः 
तक। दलील । [अन्य] (हि.) १-इुःख बा || ऋजीष 
क्लेशसूचक शब्द । २-विस्मय-सूचकशब्द। सी 
ऊहन [संज्ञा पु.] (सं.) तके । दलील। | ऋज [f 
ऊहनीय [वि.] (सं) त करने योग्य । बिच | सर 
. योग्य। ४-० 
उदा [संज्ञा स्त्री.] देखो 'ऊह! जता 
ऊद्दापाह '[संज्ञा पुः] (सं. मन में होने वाला तर ih 
तक ? सोच-विचार । आ 
ऊहित [वि.] (तः) (-तक या बहस ऋजहस्त 
हुआ। २-छिपा हुआ । ३-अलु ४ 


हुआ 


| 0 ८ बृष आदि राशि । ४-भिलार्वा। | 


शण [सं 
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-शोनाकवृत्त । 
ऋत्तजिह्या [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक प्रकार का कुछ 
रोग । 
ऋत्षनाथ [संज्ञा पु-] (म॑.) चन्द्रमा । चाँद । 
ऋच्नेमि [संज्ञा पु. ] (स॑ ) विष्णु । 
ऋत्षपति [ सञ्ञा पु. ] (पं.) --चन्द्रमा[। २- 
भालुओं के सरदार जॉबवान । 
ऋत्ञराज [संज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रमा । 
ऋृत्तवान [ संज्ञा पु. ] (सं.) ऋच्षपवेत जो नमेदा 
नदी के किनारे से लेकर गुजरात नक फेला 
हुआ है। 
ऋत्ेश [ संज्ञा प॒. ] (स.) चन्द्रमा । 
ऋग्वेद [संज्ञा पु.] (सं.) चारों बेदों में से पहला 
बेद, जो पद्य में है 
ऋ/बेदी [वि.] (सं.) ऋगवेद का पढनेवाला या 
जानने घाला । 
ऋचा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-बह वेदमन्त्र जो 
पद्य में हों । २-स्तुति । स्तोत्र। ३-वेदमन्त्र। 
ऋचीक [संज्ञा पु.] (सं.) एक ऋषि का नाम | 
ऋच्छ [संज्ञा पु.] (हि.) देखो “ऋत्त' । 
ऋच्छका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) इच्छा. । अभिलाषा । 
ऋजीक [संज्ञा पु.] (स॑.) इन्द्र 
[ बि. ] (सं.) १-मिला हुआ । रंगा हुआ । 
बिगड़ा हुआ । 
[ सज्ञा पु. ] (स.) लोहे का तसला । २- 
it । ३-प्तोमलता की सीठी । 
[वि.] (स॑.) १-सीधा। जो टेढ़ा न हो । २- 
सरल । सुराम । ३-सीधे स्वभाव का सज्जन । 
४-अनुकूल । प्रसन्न । 


जुता [ संज्ञा स्त्री ] (ं.) १-सीधापन । २- 


र । सुगमता । ३-सरल प्रकृति | सञ्ज- 


ऋजुनीति [सिज्ञा स्त्री.] (सं.) सीधी चाल । 


[वि.] (स.) हाथ फैलाया हुआ । 


शा पु.] (सं.) कुछ समय के लिए किसी 
से कछ द्रव्य लेना। कजे । उधार । 


ह बढ़ना । ऋण पटना प्रटाना-क़ज बसूल 
चा या वसल करन | 


[वि.] (स) ऋण लेने बाला कजेदार। 


ऋण उतारना-कज उतारना | ऋण चढ़ना- | 


बि.] (सं) ऋण के भार से लदा | 


[ १७३ ] 
ऋशणदायक [बि.](सं.) ऋण देने वाला। 
छणपत्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-बह पत्र या कोगज 
जिसके आधार पर कोई किसी से ऋण या 
कजे लेता है । २-वह पत्र जिसके आधार पर 
जनसाधारण से कोई सस्था ऋण या कर्ज 
लेती है 
[संज्ञा पु.] (सं.) ज्ञासिन । प्रतिभू । 
ऋञुकत [चि.] (सं) कर्जा अदा किया हुआ | 
ऋणसुर्दित [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कर्जे की अदायगी। 
ऋणपरिशोधन। 
ऋणमोक्ष [संज्ञा पु.] (सं.) ऋण से छुटकारा । 
व [संज्ञा पु.] (सं) १४ प्रकार के दासों 


ऋशणशद्भि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कजे अदा होने का 
भाव | छणपरिशोधन । 
शार्ण [संज्ञा पु.] (सं.) एक ऋण को चुकाने 
के लिए दूसरा ऋण लेना। 
ऋशिक [संज्ञा पु.] (सं) ऋणी । क्जदार। 
ऋणया +- [वि.] (हि.) णी । 


ऋणी [वि.] (हिं.) १-ऋण लेने वाला। कजेदार। |. 


देनदार | २-उपकृत । उपकार मानने वाला । 
ऋत [संज्ञा पु.] (सं.) १-सत्य । सचाई।.२- 
उ छवृत्ति | ३-मोक्ष । ४-जल । ५-क्रमेफल। 
६-यज्ञ | [बि.] २-दीप्त । २-पूजित । ३- 
सत्य । 
ऋतधामा [संज्ञा पु.] (सं) परमेश्वर | विष्णं । 
|] शुद्ध प्रकृति या स्वभाव वाला | - = 
ऋतपेय [संज्ञा पुः] (सं) एकाहयज्ञ जो, छोटे 
छोटे पापों के नाश के निमित्त किया जाता है 
ऋतस्पति [संज्ञा पुः] (सं.) यज्ञपति वायु । 


ऋति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-कल्याण । भलाई। २- | 


गति | ३-स्पद्धां । ४-निदा । ५ 


ऋतु [संज्ञा पु.] (सं.) १-काल विशेष । मौसम । 
एक वषे में छ: मौसम. या ऋतु होती हें। | 
जैसे--वसंत, ग्रीष्म, वर्षो, शरद, हेमन्त | 
ऋषि [ संज्ञा पु. ] (सं) १-वेदमन्त्रों का प्रका- 
शक। मंत्रदृष्टा । २-अध्यात्मिक तथा भौतिक 


ओर शिशिर । २-रजादशन के पीछे का बह 
समय जिसमें स्त्रियों गर्भ धारण करती है. 


.) महादेव । शिव । पा तत्वों का ज्ञाता 
रजोदशेन की ऋषिऋण [ संज्ञा पु. ] (सं.) ऋषियों 
ह | ` कतेव्य जो वेदों द पठनपाठन है. ३. के हे 
3 . | ऋषिकुलया [संज्ञा स्त्री (सं) महाभारत काह र 
| एकनदीकानाम हे 
ः ऋषीक [संज्ञा पु.] (स.) 


| ऋष्टि £ संज्ञा स्त्री. ] 


| ऋतुमती [व्र.] (ह) स्त्री. पर. १-स्लस्वला । 


मासिकधर्म युक्ता । जिसका ऋतुकाल हो । 
ऋतुराज [संज्ञा पु.] (सं) वसन्तकाल । 


ऋहतुवती [बिः] (हि) स्त्री. प्र.] देखो “ऋतुमती? . 
ऋतुविपयंय [ संज्ञा पु. ] (सं) मौसम का उलट- 


पलर । 
ऋतुसमय [संज्ञा पु. ] (सं.) देखो “ऋतुकाल! 


ऋतुस्नाता [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) ऋतुकाल के 


चौथे दिन स्नान करनेवाली स्त्री । 
ऋतुरनान [ संज्ञा पु. ] (सं) ऋतुदशेन के चौथे 
दिन स्नान । 


ऋत्विक्‌ [ संज्ञा पु. ] (सं.) वेदमन्त्र द्वारा कम 
कांड कराने वाला व्यक्ति । पुरोहित । 
ऋत्विज [संज्ञा पु.] (श) देखो ऋत्विक्‌? । 
ऋद्ध [वि,] (सं.) संपन्न । समृद्ध । 
ऋराद्ध [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-बढती । समृद्धि । 
बृद्धि । २- वैद्यक के अनुसार अष्टवर्ग के 
अतंगत एक औ 
दि सिद्धि [ सज्ञा स्त्री. ] (सं) समृद्धि और 
सफलता । सुख-संम्पत्ति । 
नएनिया [वि.] (हिं.) ऋणी-कजेदार । ` 
नी [ वि. ] (हिँ.) ऋणी-कजेदार। ` | 
ऋच [ सज्ञा पु. ] (सं.) १-एक: गण देवता । २- 
देवता । द 
ऋशरु्त [संज्ञा पुः] (सं.) १-स्वगं । २-वञ्च। ३- 
इन्द्र | 
ऋषभ [संज्ञा पु.] (सं.) (-बेल। २-नाक नामक 
जल जंतु की पूछ । ३-श्रष्ठतासूचक शब्द । 


४-संगीत के सात स्वर में से दूस । : i 


ऋषभदव [ संज्ञा पु. ] (सं.) जैन. धमं के आदि 
न ] गदि 


Eo 


ऋषमध्वज (संज्ञा पु.] (सं.) शिव महादेव । | 


ऋषभी [संज्ञा सतरी:] (सं.) पुरुष के समान रंग. 


रूप वाली स्त्री 


५ मं पनण+प ० उत्सव 


| 
a 


sonra -+ सन ३2क फेक > लक 


SS 


ऋष्यकेतु , 
कऋष्यकेतु [संज्ञा पु.] (सं. अनिरुद्धा: 
ऋष्य्रोवता [संज्ञा स्त्री.] (हं) सतावर। 
ऋष्यमूक [संज्ञा पु.] (सं) भारत के दक्षिण का 
एक पवेत । 
ऋष्यम ग [संज्ञा पु.] (त॑) एक ऋषि जो विभां- 
डकऋषि के पुत्र 


Er हिन्दी तथा संस्कृत स्वर का आठवां अक्षर। 


इसका उच्चारण स्थान मूधा है । इसका 
योग केबल संस्कृत ही में होता है 


के [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-छाती। वत्तःस्थलः। 
२-देचम्राता। स्म्रति। [संज्ञा पु.] १-महां- 


व । भैरव । 


i ल हिन्दी तेथा संस्कृत स्वर का नवो अच्तर 
र इसका उच्चारण स्थान दून्त है। [संज्ञा 
स्त्री.] (सं) देवमाता भूमि । 


त 


दविन्दी तथा संस्कृत स्वर का दसवाँ 
अक्षर इसका उच्चारण स्थान दन्त है। 


लू 


पाणिनि के अनुसार यह लुकार का दीधे नहीं 
होता । [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-देवनारी ] २- 
माता | ३-कामधेनु । ४-देव्य स्त्री । [स'ज्ञा 
पु.] शंकर | महादेव । शिव | 


. तरह का। 


[ १७४ ] 


 एंडाचड़ा [ दि. ] हिं.) उलठ-पुलट । उलटा" 


सीधा | अंडधंड । 


एड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक प्रकार का रेशम 


कीड़ा जो रेंड के पत्ते खाता है। इस देडे 
ले हए रेशम को अंडी कहते है. । 


एंड्आ, एँडवा [संज्ञा प.] (हि.) बोझा संभालने 


के लिए रखी गई सिर पर गोल गद्दी | 


ए [संज्ञा पुः] (तं) विष्णु । [अन्यः] (हिं.) इस 


अब्यय का प्रयोग बुलाने में करते हैं । 8 


[ सवे ] यह । 


एकंग, एकड़ [वि.] (हिँ) अकेला । तमहा | 
एकुंगा, एकङ्गा [वि.] (हिं) एक ओर का या 


शक तरफ का | 


कंगी [संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) पंक प्रकार कां गदका 
एकाड्या [वि.] (हि.) एक अंडे का । [संज्ञा पु.] 


एक ही अंडकोष बाला घोड़ा या बल | २- 
एक पुतिया लहसन | १-लहसन की गांठ। 


एकत [वि.] (हि.) देखो “एकांत? | 
एक ] (ह) १-इकाइयों में पहली तथा सबसे ४ 


टी संख्या । २-अकेला । एकतोा-। ३-अनु- 


पस। अद्वितीय ¦ बेजोड़ । ४-कोई। अनि- | 


श्यित | किसी । ५-ससाम। तुल्य। एक ही 


एक अंक या एक ऑक-एक ही बात। हृढ 
निश्चय । एक आंख न भाना-बिल्ञकल, थोड़ी 
देर के लिए भी अच्छा न लगना । एक आंख 
से देखना-एकसा समना । 

एक-एक करके-बारी वारी से | एक एक के दो 
दो करना-१-दूना लाभ लेना । २-एक फाम 
से दो काम: वनाना। ३-मनसुबे बांधना । 
व्यथ समय रावांना । एकएक कोना छान 
मारवा-सारे में द्ू ढ लेना । एक एक. पग 
चलना दूभर होता-थकान अथवा निर्वलतो 
से चलन पान।। एक और एक ग्यारह होना- 


मेल से. अत्याधिक शक्ति बढ़ जाना । एक कहूँ . 


न दस हुन्‌ -किसी को खोटी. खरी न कहो 


जिससे सुनना पड़े | एक की दस सुनाना-एक. 
` खोटी वात के बदले में अधिक खोटी बातें 


| सुनना।एक की दो कह लेना-दुगना बदला लेना | 
.. एकजान करता-?-दूस रे की भी अपनी जेसी 
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एक्‌ 
चात । एकमांवाप का होना-१-फि 
हुना । २-जचान में पक्के होना। एक ष | 
बोलना, होगा-सब की एक राय | इङ्ग! ४ 
से कहना-एक की राय या मत दूसरे || 
मिलना। एक लाठी सें हकना-अल्ले के 
सब से एक जैसा व्यवहार करना। एक् 
'के ढले-शक्लसूरत में एक | एक से 
बढुकर | एक से इक्कीस होना, देना 
वृद्धि करना । फलना । फूलना । एक से 
न रहना-सर्वदा एक जैसी अवस्था क 
रहना । एक से दिन न जाना-दु:ख 
स्थायी न रहना । एक ही भाव तोलना-स 
- को एक समान समभना । 
एकक [वि.] (सं.) १-एक से.(सस्घन्ध रहने 
बाला । जिसमें एक ही हो । सोल.। २ 
हाय । अकेला । 


-एकक-शारोरक [संज्ञा पु.] - सं) वह शारी 
(संस्था) जो एक ही व्यक्ति से संबध रहती | 


हो । 

एक्क डस, एककू णडल [संज्ञा पु.] (स 
बलराम । २-कुबेर । 

एक-गाछ। [संज्ञा स्त्री.] (हि.) एक: ही पेइ ह 
तने को खोखला बनाकर वनाई हुई नाव | | 

एकचक्र [ संज्ञा पु. ] (सं.) (-सूये का रथ। २ 
सूर्‌ 


एकघर [बिः] (सं.) अकेले चरने बाला। || 
[संज्ञा पु.] १-सिंह, साँप आदि अकेले वणे 
बाले जन्तु । १-गेंड़ा । ट 


एफचरण [चि.] (सं) एक पेर वाला। 

[बि.] (सं.) अकेला चरने वाला। 
एकचारिणी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पतित्रता त्री। | 
एकचित [वि.] (हिं) देखो 'एकचित। 
एकचित्त [वि.] (स) १-एकरपरचित्त । 

दिल । खूब हिलामिला | 
एकचित्तता [संज्ञा सत्री.] (सं.) ध्यान की सवि 
या-एकाप्रता। oe 
एकचोबा [संज्ञा] (हिं) एक ही 
- सहारे खड़ा होने बाला तम्बू 
एकछत्र [वि.] विना आर किसी ' 
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[ १७३ ) „ एकरात्रिक 
काति [वि ] (#.) समान जाति वाला । एक | एकताला [संज्ञा पु.] (हिं.) एक ताल का गाना- | ७ एखने दोला व्यक्ति । बिबादित पत्नी को ओड़ 
३३५ ` ही जाति से उत्पन्न । बजाना । जिसमें झन्य ताल की आवश्यकता अन्य स्त्री से प्रेम न करन वाला । ब्याक - 


एकपद [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-साधारण शब्द 
२-बैकु ठ । ३-कैलाश | 

एकपदी [सज्ञ स्त्री.] (सं.) पगडंडी दास्ता। 

एकपर्णिका [संज्ञा सत्र. ] (सं) दुर्गा । 

एकपर्णी [संज्ञा स्त्री ] (सं. दुर्गा । 

एकपात्‌ [संज्ञा पु.] (वं.) १-विष्णु । २-सूर्य। 
३-शिब । 

एकपिंग [संज्ञा पु-] (सं ) कुवेर । 

एकपिंगल [संज्ञा पुः] (स) कुबेर । 

एकपुत्रक [संज्ञा पु. ] (सं ) {-कौड़िल्ला पत्ती । 

एकपुरुष {संज्ञा पु.] (सं.) प्रधान पुरुष. परमेश्वर 

एकपचा [वि..] (फा.) एक पेच का । [संज्ञा पु. 
एक प्रकार क्री पतली पगड़ी । 

एकप्रभ्ुत्व [संज्ञा पु.] (सं.) साम्राज्य | सलतनत 

एकफर्दा [वि.] (फा.) एक ही बार फलने वाला । 

क (का.) बर्ष में केषल एक ही 


नद्दो। 

एकतालका [संज्ञा स्त्री.] (स॑. दो रोगां से मिल' 
कर बने हुए रोगों में से एक | 

एकतालीस [वि-] (हि.) चालीस ओर एक '४९? 

एकतीरथी [संज्ञा पु.] (हिं.) गुरू भाई । 

रकतीस [बि.] (हिँ.) तीस और एक “३१ । 

एकत्र [क्रि. वि.] (हं. एकट्ठा | एक जगह । 

एकत्रा [सज्ञा पु.] (सं.) कल जोड़ | मीजान । 
टोटल । के 

एकत्रित [बि.] (सं.) संगृहीत । इकट्ठा किया 
छुआ 


कै हे ४ एकजातीय [वि ] (सं-) एक ही जाति से संबंध 
बे एखने वाला । 


| वृ चि 232 दि 
करा क्‌ जिष्यूदिव } (अं) १-प्रयंध द्षयक । 
९ कार्य 8० संबंधी । २-प्रबंध करने वाला 


काना- कार्यरूप में परिणत करने वाला । 
ते खि || एक्या [ सज्ञा स्त्री.] (सं .) किसी बृत्त के ब्या- 
कोन साथ का चिह्न | 
सुख क्ष || एकटंगा [बि ] (हि) एक टांग का लंगड़ा । 
"सब्‌ || एकट [ सज्ञा पु. ] (अं.) अधिनियम । विधि । 
ः ` कानून | व्यवस्था । 
रखने ०कटकी [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.): स्तब्ध दृष्टि । 
टकटकी । 
“कडा [वि.] (हिं.) एकत्र । जमा किया हुआ | 
र |. एकटा [संज्ञा पु.] (हि.). देखो "एक गाझी? 
एकड़ [ संज्ञा पु. ] (हि.) भूमि की एक नाप जो 
| ह बीच! और बारह विर्वा के लगभग होती 
) 
| एकडाल [ थि ] (हि.) १-एकमेल का। एक ही 
पेइ ह|| तरह का। २-एक ही टुकड़े का बना हुआ। 
ब । [संज्ञा पु.] बह घुरा या कटारं जिसका फल 
थ| २ और बेंटा एक ही लोहे. का होता है। | 
|| एकतत्रे [ संज्ञा पु. ] (सं) वह राज्यःप्रणाली 
जिसमें देरा के शासन का सम्पुणी अधिकार 


एकत्व [संज्ञा पु.] (सं.) १-एकता। मेल । २- 
एक ही प्रकार का या बिलकुल एकसा दोना। 
पूण समानता । 

एकद्‌डा [संज्ञा पु.] (हि.) कुश्ती का एक पेंच । 

एकदंत, एकद्न्त [संज्ञा पु.] (सै) गणेशजी । 

एकदंता [वि.] (हि.) एक दांत वाला । 

एकद्रा [संज्ञा पु.] (हिं.) एक दर का दालान । 

एकदस्ती [स ज्ञा स्त्री] (भा.) कुश्ती का एक पेच 

एकदा [क्रि. बि.].(सं.) एक समय । एक बार । 

एकरक [बि.] (हे.) १-काना । २-समदशी । ३- 

` ब्रद्मज्ञानी । तस्वज्ञ । 


एकबद्धी [ संज्ञा स्त्री. ] (हि) दकपरत की 


में । २-अकस्मात । अचानक | ३-सारा । 
! 


| एकमार्या [ संज्ञा स्त्री. ] (सं. पतित्रता स्त्री । 
साध्वी 

एकभक्त i RU ' 
बार करनेवाला . :. 

एकमत [वि.] (सं.) समान मत के । एक' राय 


एकदत [संज्ञा पु.] (सं.) परमात्मा । . 


कदेश [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक स्थान | ऐैक दी. 
जगह 


एकदेशी, एकदेशीय [ बि. ] (सं) १-एक देश 


बासी । २-जो सर्वेन्न व्यापक न हो । 
एकदेह [संज्ञा पु.] (सं.) १-खुघ भ्रव । २- गोत्र। 


| | केतः [क्रि. बि.] (सं.) एक ओर से । एक पक्ष 


Ey उिकेत# [ क्रि. वि. ] (हि.) एकत्र । एक जगह । 


२७ | एकतरफा [ बि. ] (फा.) १-एक ओर का । एक 
| पज का । २-पन्तपात किया हुआ । एकरुखा 


था पारवे का । Mo एकमात्रिक [वि.] (लं.) एकमात्रा का । जिसमें 
भ डिगरी-मुद्दालैह के उपस्थित न होने | एकनयन [वि. ] (स) काना । एक आंखका। | एक ही मात्रा हद 
कारण मुइ को प्राप्त हो । [ संज्ञा पु. | १-कोौबा। २-कुखेर । | एकसु हा [बि.] (हि.) एक मुँह का। _ 


रकेतरा [ संज्ञा पु. ] (हि) एक दिन छोड़कर 
चढ्ने वाला ज्वर | 
[संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-मेल | एक्य। २- 
` अमानता। बराचरी। ३-अभिन्नता । [विः] 
श.) अकेला | अनोखा | अद्वितीय । अनुपम 


| एकनिष्ठ [बि.] (सं.) एकासक्त। एक ही में लीन। | [बि.] एक मुँह वाला। . 

एकनेत्र [ बि. ] (सं) देखो एक नय्नः। _ | एकमूला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-शाल-प्णीः। २- 

एकप [ वि. (सः) एक ही पच्षबाला । पक्पाती। ER द 
एकपत्तीय [ विं. ] (सं. एक तरफा। एक ओर | (हि.) १-तुल्य । बराबर । [२-स्वः 

पकेतान [वि.] (स) तन्मय । लीन । एकाप्रचित्त।. ब 


च्छु हृदय का । ३-चारों ओर एक समान। 
एक ही काम से चित्त लगाये हुए [संज्ञा पः] एकपरा वि ] (हिं.) एक पार का। जिसमें जोड़ | एकरदन [संज्ञा पु.] (सं.) गणेश ) 
और दाल की एकता ! गाने-बजाने का. प हो | एक. 


| एक्तारा 5 
तार दा ] (हि.) सित्तार के समान एक 


sy र पि > 
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$ {१७६ ) रखे | एकांतर, एकान्तर [रिका] [चि ®. एकाम 
| एकर वालों दी एक ही वेणी या लट गूथकर रख | एक [ ] (सं ३ | हत 
। एकरार [संज्ञा ५.] (अ.) १-स्वीकार । स्वीकृति । २-व्रिधवा । दियोगिन। को छोड़कर एक । एक के आन्तर से| र 


[न्तव । ॥ एक्रात्म: 
कशफ [ संक्षा पु. ] (सं ) बह्‌ पशु जिसके खुर एकांतंत्रास, एकास्तवास [संज्ञा पु.] (स SE 


री । *-प्रतिज्ञा | वादा ।. . च 
दा स्थान में रहना । अकेले सें रहना। | || 


प्रकरूप [वि.] (सं.) (-समान शकत का । एक फुटे न हों, जैसे-घोड़ा, गधा अदि । 


ही रूप का । २-ज्यों का त्यां । जैसे का तैसा । एकश्र ति [इञ स्त्री.] (सं.). वेदपाठ का ढग । एकांतवासी एकान्तवासी [वि | (ं.) फ | र 
Sd . स इका | एकम्‌ ग [ संज्ञा पु. ] (ं.) १-एक सींग बाला में रहने या ह Fr | | i 
एकता। बराबर १-् स पशु । २-बिष्णु । एकांतविहारी, एकान्तत्रिहारी [ बि. ] (३, | एतम 
एकरूपी [वि.] (सं.) एकसा । र र ` | एकसठ [ चि, (हि) साठ और एक ६१? । अकेला पा | ` 
एकलंगा [संज्ञा पु.] (हि.) कुश्ती का.ए की | एकसतावाद [ संज्ञा पु. ] (सं) दशेन का एक एकांतस्वरूप, ए. [चिः] (सं) सरा. एकादश 
एकलंगाडंड [स'ज्ञ पु.] (हिं.) एक प्रकार मत या सिद्धांत्त जिसमें सत्ता ही प्रधान निर्लिप्त | कदर 
एकल [विः] 8) २ द । ₹-श्द्वितीय । | „गु मानी गई ह| ल एकान्तिक [विः] (सं) देखो फ ग्या 
FB एकसर#-+- [ वि. ] (हिँ.) *-अकंला। १-एक देशीय” | 
एकसत्तीछपाई [स ज्ञा स्त्री] (?) कुश्ती का एक पल्ले का एक परत का [बि.] (फा.) पूरा । | एकांती, एकान्ती [संज्ञा पुः] (सं.) वह भक्त तथा 
ET परिषूण। तमाम । एकान्त में बैटकर भगवत्‌ भजन करता || एकादेश 
एकल-नगम [ संज्ञा पु. ] (सं.) वह निगम | एकस [बिः] (फा.) {-समान। बरावर । २-सम- | एका [संज्ञा स्त्री .] (सं.) दुगा । [संज्ञा पुः] ह) | में व 
(संस्था) जो एक ही व्यक्ति से संबंध रखती | तल। हमबार। : पता अ कार 
हो । तोल-कारपोरेशन । एकस्थ [वि.] (सं.) एक स्थान में रखां हुआ | एकाई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-एकत्व । फ ॒! बा 
एकलब्य [संज्ञा पुः] (सं.) एक निपाद दर एकस्व [वि.] (सं.) स्वाधिकार। अपना अधि मान । २-बह मात्रा जिसके गुणनयाविश। द 
जिसने द्रोणाचार्य की मूर्ति से आस्था रखकर | दर| पेटेंट । से दूसरी मात्राओं का मान तिहि गा 
हि एकस्व-पत्र [ संज्ञा पु. | (सं.) राज्य से प्राप्त वह | - जाता है। यूनिट। ३-अंकों की गिनती में एक्राधिए 
एकल-संक्रमणीय-मत [संज्ञा प.] (सं) एकहरा | अधिकार-प्र जिसक द्वारा अपनी किसी वस्तु | . अंक अथवा उसका स्थान | 


संक्राम्यमत.। मत या वोट देने .का एक ढंग 
जिसमें मतदाता किसी पत्र आदि पर. लिखित 
रूप से अपना मत उम्मेदवार को चुनने के 
है निमित्त देता है। | 
एकला#- [वि.] (हि.) अकेला । एकाकी । 


थवा अविष्कार का सावांधिकार सुरक्षित 
रहे । पेटेंट-लेटर। = 


एकहत्तर [विः] (हिँ. सत्तर ओर एक “७१ 
एकहत्था [ वि. ] (हि.) १-एक ही हाथ से काम 
करनेवाला | २-(काम या व्यवसाय) जो एक 


एकाएक [क्रि. वि.](हि.) अकस्मात्‌ । अचाछ||| पक्राधिप 


एकाएका# [क्रि. वि.] (हि.) एकाएक । अचे 
नक | सहसा । [वि.] अकेला | तनहा। | 
एकाकार [संज्ञा पु.] (सं.) मिलमिलाकर | एकायन 


एकलिंग, एकलिङ्ग [संज्ञा पु.] (सं,) १-शिव का ही हाथ में हो । होने ञ् 
होने का भाव । भद का अभाव | चलः 
एक नाम । २-कुबेर। ३-एकलिंग का मंदिर |'एकहंरा [बि. हि.) एक परत का। २-एक लड़ी | एका 
(po Me [वि.] (हि.) एक परत का। २-एक लड एकाकी [वि.] (सं.) अकेला । तनहा। । एकार्थ [ 


एकाकीपन [संज्ञा पु.] (हिँ.) अकेलापत। | एकाथक 


एकहरी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) कश्ती का पेच । एकाच [किः] स.) ना । इक आंख बा | एकावली 


एकलो+ [संज्ञा पु.] (हि) तास का एका । एकहत्थी [संज्ञा स्त्री.] (दि.) मालखंभ की एक 


/ ` अतर्गत है। 


एकलोता [वि.] (हिं.) देखो 'इकलौत/ | कसरत | [संज्ञा पु. | -कीआ | २-शुक्राचाब। | जिस 
एकवचन [संज्ञा पः] (सं.) व्याकरण में वह वचन | एकहाज्ञ [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का नाच | एकाक्षपिंगल [संज्ञा पु.] (सं.) कुबेर ! जज 
जिसमें एक का बोध हो | एकांकी, एकाड़ी १-रूप के दस-दस भेदो में से | पर [सज्ञा पुः]. (सं) दक खर पूः 
[जञा पु.] (6) {=क्र जाति । २-एक |. एक | इसमें प्रसिद्ध नायक ‹का चरित्र होता | __ शिर : 

अत्र। है, जिसका कथानक रसमय हो) इसकी | एको चरी [वि.] (सं.) १-एक अन्तर बर कर ै 


एकबणी [सन्ना स्त्री.] (सं,) करताल । 


एकवषी [वि.] (हि) एकही वर्ष तक जीवित रह- |: 
न ~ bo ऋ कोई 


[संज्ञा सतरी.] (हि.) जिस स्त्री के एक ही | 


भाषा सरल तथा वाक्य छोटे-छोटे और 
सारयुक्त होने चाहिए'। २-एक ही अंक में 
समाप्त होने वाला नाटक | 
एकाग, एकाङ्ग [ वि. ] (सं.) एक अंग का।. 
जिसके एक अंग हो । [सज्ञा पुः] १-बुद्ध- 
रह । २-चंदन । 


जिसमें एक अत्तर हो । २-एक श्र 
संबंधित । ; 


. रहित। २-एक ही ओर मन लग 
[| अनन्यचित | - 


एकाग्रंचित [वि.] (सं.) एक ही ओर 


हे । | लगाये हुए। स्थिरचित्त | 

| "| एकाग्रता [सज्ञा स्त्री.] (सं.) मन क 

एकान्त [ वि. ] (सं) १-अत्यंत ।| एक ही विषय में आसक्ति । 
विलकुल। ० । २-अलग | पथक । अत एका सं) देखे 


) निजन स्थान। 
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[| 


झोत 
जज माद 
०) ए कि दोनों एक जान पड़ । आइड टिटी । 
[t वं.) खारे संसार के 
2 मवाद [संज्ञा पु.] _(तं.) खारे 
) नी [| ee पार्थी में एक ही. आत्मा 
है... व्याप्त हैः ऐसी मातन का *सङात हर्क । 
) एमा एकात्मवादी [वि ] लं.) एकात्मचाद का अनु 
यायी या मानने चाला । 
(.) | एकात्मा [संज्ञा §.] (सं) अद्वितीय आत्मा 
] एक रूप । 
) असंग एकादश [बि.] (सं.) ग्यारह । 
एकादशाह [संज्ञा पु.] (सं.) मरने के दिन से 
यो (ए ग्यारहवें दिन का (हिन्दु) कृत्य । 
` || एकादशी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) चान्द्रमसं के शुक 
भक्त तथा कृष्णपत्त की'ग्यारहवीं तिथि | 
ता है| एकादेश [संज्ञा पु.] (सं.) एक आज्ञ । व्याकरण 
पुः] में दो शब्दों या स्थान में एक ही आदेश । 
` || एकाधिकार [संज्ञा पु.] (सं.) किसी कार्य, वस्तु 
एकग या व्यवसाय पर किसी व्यक्ति, समाज अथवा 
गा विभा दल क होने बाला एक मात्र अधिकार । मोचो- 
[त जि पोल्ली | 
मेर | एक्राधिपति [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक मात्र स्वामी 
२-सम्राट | 
| 
सा| पककाधिपत्य [संज्ञा पु ] (सं.) १-किसी. काम या 
बर ? ए पर किसी व्यक्ति, दल अथवा समाज का 
Rr होने वाला एक मात्र आधिपल्य। २-देखों 
ह| ||  'एकाधिकार? ; 
के ४ एकायन [ त्रि ] (सं.) १-एकम्र | २-एक्र- मात्र | 
, चलने योग्य (राह) ire 
5 एका [वि.].(सं.) समान अर्थवाला । 
ता [वि,] (सं.) समानार्थंक । 
5 जिला [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) एके काव्यालंकार 
` गसमें श॒ खला-बडवरितःपदा्थो में बिरे 


विशेष्य-भाव: सम्बन्ध हो | या, जिसमें 


मदरित किया जाता है । [बि.] एकहरा | एक 


i (सं) एक दिन में समाप्त होने वाला 
भोजन पु.] (सं.) दिन में केवल एक वारं 


| ऐकाहिक [वि ] वाला 


व का तथा पूर्व के. प्रति उत्तरोत्तर बस्तुओं | 
विशेषण भाव से स्थापन या निषेध | | 


) एक दिन में समाप्त होने | क्सपोज र 


[ १७७ } 
एकामृत [, वि..] (8.) १-सिला हुआ | मिश्रित । 
२-जोः इकट्रा किया हुआ हो । 
| एकर्चण [वि,] (सं.) काना । एक आंख का । 
एकाड्रय, एकान्द्रिय [संज्ञा पु.] (सं.) वह जीव 
जिसके केवल एक ही इन्द्रिय अर्थात स्वचा 
होती है । जसे--जॉक आदि 


|! एकक [चि.] (सं.) एकाकी | अकेला । 
` एकातरसा [वि.] (हि) एक सौ एक | 


| एकातरा [संज्ञा पु.] (हिँ.) एक रुपया प्रतिशत. 


सुद्र । 
: : [वि.] एक दिन अन्तर देने वाला । 
एकादर [संज्ञा पुर] (सं) सहोदर | एक ही पेट से 
उत्पन्न | 
एकोदिटं (शाद) [संज्ञं पु. ] (म) किसी एक 
मृत व्यक्ति के उद्देश्य से फिया जानें वाला 
श्राद्ध ह 
एकौंमाऽ [वि.] (हि.) अक्रेला | तर्नहा । 
एकीतना+- [क्रि. अ.]: (हि) धान अथवा गेहूँ 
में उस पत्त का निकलना जिसके . गाभ में 
बालं हो 
एका [वि.] (हिँ) १-एक बाला | एक से संबंध 
रखने वाला । *-अकेला | एकाक्री । | 
[संज्ञा पु.] १-कुणड छोड़कर अकेला चंरताहुआं 
-घूमने वाला' पशु या पक्षी । २-एक बूटी वाला 
ताशा] ३-दुपहिया गांड़ी जिसमें एक 
घोड़ा खेंचता है | ४-वड चीरः योद्धा जो 
: अकेला बड़े, वड़े काम कर सकता हो। 
एकावान [सज्ञा पुः] (हिः) एक्का हांकते या चलाने 
वाला व्यक्ति 
एकावनी [संज्ञा स्त्रीः ] (हिः) ?-ऐका हांकने 
को कारये । २-एका हांकने की मजदूरी ।  . 
एकी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-एंक बेल से चलने 
वाली गाड़ी । २-एक बूटी वाला ताश का 
पत्ता। ` : 
; एक्यानवे [वि.] (हिं.) नब्बे और एक {६१ 
'एक्याबन [चि.] (हिं.) पचास और एक ५१? 


'एवयांसी [वि.] (हिं.) अस्सी और एक '८११।६ | 
| एक्सचेंज [ संज्ञा-पुः ] (अं) १-वह्‌ स्थान जहां 


A ] (ल) दिन में केवल एक बार । 


एता#-- [वि.] इतना । इस मात्रा या परिमाण 


एतारश [चि.] (सं.) ऐसा । इस के सहश 


'एतावत्‌ [वि.] (सं) इस परिमाण का 
एताचता [क्रि. विः] (सं.) इसलिए। ` 
एतिक# + [ वि. ] (हि.) इतती 


OPI NMI Re TE REN 


- एमन 

एड [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो एड़ी । 
एड करना-१-एड़ लगाना | २-चहादेना ! 
एड देना व लगाना-१-घोड़ी को एड़ी सारच 
चलाना | २-भले-चंगे कार्य सें बाधा उपस्थित 
करना | ३-लात मारना 

एड़क [संज्ञा प.] (सं.) भेड़ ! मेढा । 

एाडटर (अ'.) किसी पुस्तक या पत्र को ठीक करके 
प्रकाशित करने योग्य बनाने वाला। सम्याः 
द्क। 

एडिटरी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) एडिटर चा. सम्पा 
दक काये । 

एड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हि. पेर के नीचे क्रा पिछला 
निकला हुआ भाग । 
एड़ी बिसना या रगडना=१-ठःख  मेलकर 
मरना । २-वहुत दौड़-धूप या यत्न करना । 
एड़ी से चोटी तक-१-सिर से पैर तक । २= 
आदि से अंत तक। 

एडीकांग, एडीकांग [संज्ञा पु.) (वं.) सेनापति 
का सहायक तथा अंगरक्षक | न 

एड्स [सज्ञा पु.] (अ'.) ?-मानपत्र । २-पता । 
ठिकाना । 


एटा# [वि.] (हि.) बलवान । बली। 
एण [संज्ञा पु.] (सं.) कस्तूरी सुरा । 


एतकाद [संज्ञा प.] (अ.) विश्वास | भरोसा । | ! 


एतद्‌ [सवे.] (सं.) यह । ; 
एतदर्थ [क्रि. वि.] (सं) १-इसके लिए | २-इस 


हेतु | [विं.] इसी कार्ये के लिए बना हुआ । | | 


एडहाक। 


| एतदथसमिति [संज्ञा स्त्री.] (श) एडक कसेदी। | 


किसी काये के निमित्त मनोनीत कमेटी या 
समिति । 
एतद्देशीय [वि.] (सं.) इस देश का । 


एतबार [संज्ञा पु.] (स॑.) विश्वास । भरोसा । 
एतराज [ संज्ञा पु. ] (अ.) विरोध । आपत्ति। 
एतवार [ संज्ञा पु. ] देखो इतबार। ` 
एतबारी [वि.] (हि.) १-एतवार को होने वाला । 
२-एतवार-संबंधी 


का । 


के समान 


5m NN 
Ago srs 


nnn र 
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SR ५ 
राग फे मिलने से बना हुआ! एक संपुण जाति 


का राग। : 
एरंड [संज्ञापु.](स-) रेड! डी । 
एरंडखरवूजा [संजा पुः] (हिं.) पपीता ।- 
एरंडा [ संज्ञा स्त्री. ] i ॥ के _ 
i स्त्री. ] (हिँ.) सुलेमान पबत 
ए के ६००० फुट की ऊंचाई 
पर लगने वाली एक माड़ी । . 
एराफेर# [ संज्ञा पु. ] देखो र 
[संज्ञा पुः] (अः) अरब देश न 
FO द घोड़ा बहुत अच्छी नस्ल 
का होता है। ; 
एराकी [बि.] (फा) एराक देश का । [संज्ञा पु.] 
एराक देश का घोड़ा | कर 
एराफ़, एरात्र [संज्ञा पु.] (अ.) जहाज का पेंदों। 
एलक% [ संज्ञा पु. ] (हि.) १-श्राट छानने की 
चलनी । २-मेदा छानने का आखा । 
एलकेशी [संबं स्त्री. (बं. बंगाल में होने वाला 
एक प्रकार का बैंगन । 
एलची [संज्ञा पु.] (तु) १-दूत। २-राजदूत । 
एलचीगीरी [संज्ञा सत्री.] (फा.) दूत का कार्य । 
एलब्रिल [संज्ञा पु.] (स.) कुबेर । 
एला [संज्ञा स्त्री. (सं.) १-इलायची । २-शुद्ध 
राग का एक भेद । 
एलुवा [संज्ञा पु.] (अ.) मुसब्बर। 
/ एवं [क्रि. वि.] (स॑.) ऐसा ही । इसी प्रकार । 
एवं [अ्रव्य,] (सं.) इसी प्रकार से । ऐसे ही। 
भी । निश्चयार्थेक शब्द । 
एवज [संज्ञा पु.] (श्र.) १-प्रतिफल । प्रतिकार । 
२-परिवत्तैन | बदला । ३-्थानापन्न पुरुष । 
बदले में काम करने घाला व्यक्ति | 
एवजी [संज्ञा पु.] (फ़ा.) स्थानापन्न या दूसरे के 
स्थान पर कुछ समय के लिये काम करने 
बाला व्यक्ति । 


एवमस्तु [अव्यः] (सं.) ऐसा ही हो। 
एशिया [संज्ञा पु. (यू.) पांच बड़े महाद्वीपों में 
एक | दो 225 


) एशिया का । एशिया 


एहसानमंद्‌, मन्द्‌ [वि.] (अ.) फृतश । उपकार 


एहि [सवे.] (हिं.) एषः । यह्‌ । 
एहो [अव्य.] (हि.) संबोधन शब्द । दे, “अरे, 


छ्‌ 


एँ [अव्य.] (हि) १-इस अव्यय का प्रयोग 


एंचना [क्रि. स.] (हि) १-खींचना। तानना। 
एचाताना [वि.] (हि.) फिरी हुई आंखि बाला । 


एंचातानी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'खीं वा-खींची' 
ऐंचना# [क्रि. स.] (हिं.) १-माड़न।। साफ 


ण्ठा (हि.) रस्सी बटने का एक औज्ञार या यंत्र 
एंठाबैंठा कर [वि.] (हि.) १-अंडवंड। २-बांका। 
FA : 


| rs स.] (हि.) देखो 'ऐंठवाना! ।. 


२-बदन तोड़ना । अंगड़ाना । ~ 
ऐड! ऐड़ा फिरना या ड़ोलना-इतराया फि | 
ऐंड्ये३ [ चि. ] (हि.) बांका तिरला । बल स 
„ हु्मा। 
एड़ा [वि.] (हिँ) ऐंठा हआ। टेदा । [ संज्ञापु | 
१-बाट अंहड़ा । २-सेंथ। ५) 
... अंग ऐड़ा करना-ऐंठ दिखलाना। 
एड़ाना [क्रि. अ.] (हिं) १-अंगड़ाना। अंग | 
लेना। २-इठलान।। अकड़ दिखान।। क॥ 
कु दिखाना । ॥ 
एंदृ। [संज्ञा पु.] (हि.) एक प्रकार का गंडासा। | 
एद्व, एन्द्य [बि.] (स॑.) चन्द्रमा संबंधी। ` 
[सज्ञा पु.] (सं.) खगसिरा नन्नत्र। , 
एंद्र, ऐन्द्र [वि.] (सं.) इन्द्र सम्बन्धी। | 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-इन्द्र का पुत्र। २ | 
नचत्र र 
एँद्रजालिक, ऐन्द्रजालिक [संज्ञा पुः] (ह. 


[ १७८ ] 


मानने वाला । 


ओ, ऐ । 


| 


र्‌ 


संस्कृत और हिन्दी वणेमाला का घार- 
हवां अत्तर इसका उच्चारण स्थान कठ 
ओर तालु है। 


भलीभांति न सुनी या समझी हुईं बात को 
फिर सुनने _या जानने के लिए होता है.। २- 
एक आश्वर्येसूचकर व्यय । 


२-ओइढन। । दूसरे का कजे अपने जिम्मे लेना 
- जयन्त। 


ऐंद्रिय, ऐन्द्रिय [ब.] (स) इन्द्रिय दए ह| 
होने बाला । इन्द्रिय संबंधी। | 

ऐद्रियक [बि.] (स॑. देखो "रद्रि । ' 

ऐंद्री, ऐन्‍्द्री [संज्ञा स्त्री.] (सं.) इन्द्र की पला 
इंन्द्राणी शचि । २-दुगां। ३-इंद्वा्णी॥ 
४-इलायची । । 

ऐंहड़ा# [संज्ञा पु.] (हि.) देओो "एंड (श! | 

ण्‌ [ संज्ञा पु. ] (सं.) शिव । [अव्य] एक सो | 
घन | | 


भेगा देखने बाला | 


... फेरना। २-(वालों में) कंघी करना । उं छना। 

एठ [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-अकड़ | ठसक | २- 

„ गव। घमंड। ३द्दरेप। विरोध । कुटिलभाव। 

एउन [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-एठने की क्रिया या 

„ भाव | २-मरोड | बल | ३-तनाव। ` 

एंउनीं [क्रि. स.] (हि.) १-घुमाव देना । मरोड़ना 
या बल' देन। । २-दबाव डाल फर वसूल 
करन[। ३-धोखा देकर लेन।। मंसा देना । 
[क्रि. अ.] ((हि.). १-अकड़ दिखाना । गर्वे 
करना | २-बल खाना घुमाव के साथ तनना 
एऐंठटवाना [क्रि. स.] (हि.) एंठने का काम दूसरे 
से करवाना! . 


ऐकमत्य [संज्ञा पु.] (सं.) किसी विषय में 
र र मत होने की सि 
ऐकागारिक [वि.] (सं.) एक ही घर में रहेगा | 
एक्ट [संज्ञा पु.] (सं) देखो अधिनियम! | | 
एक्टर [संज्ञा पु.] (झ.) अभिनेता। 
एय [संज्ञा स्त्री.] (स.) देखो 'एकता! र हु 
एगुन#+- [सज्ञा पु.] (हि) देखो अब 
एची [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) चंद्व या मर्दक 
'एक नली । 


वि.] (हिः) अकड्चाज । ऐंठ रखने बाला। | ऐेच्छिक [वि.] (सं. १-इच्छा के 
FR = अपनी इच्छा से किया 


(हि ट) (क । ग गे । धमंड। |. 


गर । [वि.] मायावी । इन्द्रजाल करने कह - 
ऐंद्रि, ऐन्द्रि [ सज्ञा पु. ] (सं) इन्द्र भ का 


ऐकपत्य [संज्ञा पु.] (सं. देखो एधि | ए 


|... काम करने वाला व्यक्ति | 
 (अ.) चालाकी । पूत्तेता। | 
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मिरल 
रो जो हाइकॉ्टा में सरकार का पत्ते लेकर 


` बोलता है | महाधिवक्ता । 
एडमिरल [संज्ञा पु ] (अ ) सामुद्रिक सेना का 
सेनापति । 
हेत [वि] (हिँ.) इतना । 
ऐतरेय [संज्ञा पु ] (सं.) ऋग्वेद की एक शाखा । 
एतरेयी [ सज्ञा पु. ] (सं.) एतरय ब्राह्मण पढ़ने 
बाला । 
ऐतिहासिक [ब्रि.] (सं.) १-इतिहास सम्वंधी। 
२-जो इतिहास में हो। ३-इतिह्यास पढने 
बाला | ४-इतिहास जानने वाला । 
हतिह्य [संज्ञा पु.] (सं.) परम्परागत । यह प्रमाण 
' कि लोक में बहुत दिनों से एसा ही सुनते 
श्रये हैं 
ऐन [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “अयन? और 'एण'। 
[बि.] (अ.) १-ठीक | उपयुक्त । सटीक। 
२-पूरा पूरा । बिलकुल । 


` एनक [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) आँख पर लगाने का 


चश्मा | उपनेत्र | 

एना+ [संज्ञा पु.] (हि.) आइना । दर्पण । 

एंन [संज्ञा पु.] (सं.) सूर्य का पुत्र । 

एनिता [संज्ञा पु.] (फा.) (कलंदरों की भाषा में)। 

. बंदर को शीशा दिखाना । 

एपन [सञ्ञा पु.] (हिं.) हल्दी के साथ पिसे हुए 
चावल का लेप जिससे देवताओं की पूजा में 

. कलेश आदि पर थाप। लगाते हैं 

ए [सञ्ञा पु] (अ.) १-दोप.। दूषण। २-झब- 
गुण । बुराई । कलंक । ऐव लगाना-कलंक 
लगाता | दोपारोपण करना । 


क [संज्ञा पु.] (हि.) भेड़ बकरी बांधने का 
s* [ 


बरी [वि | (अ.) (-बुरा । खोटा। दृषणयुक्त | 
“नटखट । दुष्ट । ३-अंगहीन । विशेषत 


|. कात्ता। 


पाम [संज्ञा स्त्री.] (हि ) १-बड़ी. बूढ़ी स्त्री | 


| ५ दादी | ३-सास । 


A] पु.] (अ.) समय + अबसर | दिन । 


र्‌ 
ना पु. ] (अ.) १-धूते । चालाक । धोखे: 
जे । १-भेस बदल कर विकट तथा भ्रनोखे 


_ 


[ संज्ञा स्त्रीः 
छल । 


वाश [वि.] (अ.) १-अत्याधिक या ऐश 


शञास्त्री.] (अ.) १=विषयाशक्ति 
i हर हे ता। 


याशी [ पाला । २-विषयी । इन्द्रियलोलुप । ` | 


[१७६ ] 
एराकी [बि ] देखो 'एराक्री? 
एरा१ति् [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'ऐराबतः। 


एराव [संज्ञा पु.] (अ.) शतरंज में बादशाह की 
किस्त बचाने के लिये किसी मोहरे को वीच 
में डाल देन! । 


एरावण [संज्ञा पु.] (सं) देखो 'ऐ राबतः । 


एरावत [संज्ञा पु.] (सं.) १-विज्ञली से चमकता | डर 


हुआ बादल । इराबान मेघ । +*-इंद्रथनुप। 
३-बिजली । ४-इन्द्र का हाथी । ५-एक नाग 
का नाम । 

एरायती [संज्ञा स्त्री] १-ऐराबत हाथी की 
हथिनी । बिजली । ३-रबी नदी । ४-न्रह्मा 

_ की एक प्रधान नदी। 

एल [सज्ञा पु.] (त.) १-इला का पुन्न परुषा। 
२-वढ्‌ | ३-अधिकता । बहुतायत । ३- 

. कोलाहूल | हलचल | 

एलक [ संज्ञा स्त्री. ] देखो “एलक” 

रा [ संज्ञा पु. ] (अ.) सुख । चैन | आराम | 
बिलास । 


एशानी [वि.] (सं) ईशान कोय संबंधी | 
एश्‌ [संज्ञा पु.] (देश.) चौप।यों के मुँह का एक 
रोग। 


एश्वर्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-धन-संपत्ति । 
विभूति । २-प्रभुत्व । श्याधिपत्य। ३-अअणिः 
मादिंक सिद्धि । 


ऐश्वर्यबान्‌ [बि.] (सं) बेभवशाली । संपत्ति- 
बन्‌ । संपन्न । 


एपीक [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का औचीन | 


शस्त्र जो मंत्र पढ़कर चलाया जाता था । - 
एसः [वि.] देखो 'एसा? 


एसा [वि ] (हिः) इस प्रकार क! । इस ढंग का । |. 


ऐसा तसा या ऐसा वेसाञसाधारण । तुः 
ऐसी तैसी करना-बलात्कार करना। त 
में जाना-भाइ में जाना। 


एस [क्रि. वि il (हि.) इस रीति से। इस ध्रकार । |. 


इस ढंग 


एहिक [ब्रि] (पं) इस लोक से सम्बन्ध रखने | 


वाला । सांसारिक | दुनिय 


र तथास्तु । A i 
आइछनाळ [क्रि स.] (हि.) बारना । न्योळावर 
_ करना। 
अकिनाक [क्रि. अ.] (हि.) १-देखो 'ओकनाः । 
.. डेट या फिर जाना! । मन । 
आकार [ संज्ञा पु. ] (सं.) परमात्मा का सूचक 
श्रा” शब्द | 
आकरनाथ [संज्ञा पुः] (मं.) मध्य-्रदेश के मान- 
धाता ग्राम में एक मंदिर | शिव के द्वादशा 
लिंगों में से एक । ४ 
आगना [क्रि. स.] (हि.) गाड़ी के पहिये की धुरी 
_ में चिकनाई लगाना । 


आगा [ संज्ञा पु. ] (हि.) अपामार्ग । चिच] । 
लटजीरा । 


ऑटना+ [क्रि. स.] (हि.) देखो 'ओटना' 


[संज्ञा प.] (हिः) ओष्ठ । होंठ । मुँह के 
बाहर उमड़े -हुए छोर जिनसे दाँत ढक रहते 
। लब । 
रॉट कपना-अधिक सरदी अनुभव करना | 
ओंठ काटना-क्रोध से होठों को दाँतां तले 
दवाना । ओठ चव।ना-किसी निरपराध पर 
अत्याचार होता देख जोश श्रथवा क्रोध 
आना | ओंठ चाटन/-जीभ चटकारना । स्वाद 
की लालसा । रोंठ चिपकना-खूव मीठा होना। 
ओंठ तक न हिलाना-मुख से आवाज न निक- 
लना ।` ठ फडकनो-गुस्से में ओठों का 
कांपन!। ओंठ मटकाना-कहने योग्य बात को 
ओठों तक लाना। फिर उचित समभ कर 
चुप रहना । ्रोंठ मलना-दु:खकर वचन कहने 
बालों का मुँह मसलन. या मुह तोड़ना । 
ओठ हिलाना-मुख से शब्द निकालना | ओटो. 
पर आना-तनिकसा भी कभी न कहना: 
ंठों पर लाना-कहूना 
में कहना-धीमे तथा अस्पष्ट ह 
कहना | ओंटों से साना- 
|. धायश्यकत। न पड़ना । 
| मुलायम या खस्ता होना । ंठों 
मंद हँसी । ओठों पर नाचना-१-खूब 
| होना। ₹-याद आना पर कहून पान 
ऑड़ा# [चि.] (हि) गहरा । [ संज्ञा पु 
"गड्ढा । २-सेंघ । " 


{ संज्ञा पु. ] (सं.) ब्रह्मा । [ अव्य. 


योजक. Sk 


SS 
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आकना 

ओकना [क्रि. श्र.] (हि.) १-कै करना । र-भे 
के समान अरराना यो चिएलाना। 

ओकपात [ संज्ञा पु ] (हं) सूयं या चन्द्रमा | 

ओकस [सडा ५. ] देखो “ओक' 

काई [ संज्ञा स्री. ] (हि) १-वमन । के । २- 


परती 
बमन करने की इच्छा । ® 


ओकार [संज्ञा पु.] (सं) “ओ अक्तर । 
ओकारांत, ओकारान्त [बि.] (सं) जिस शाब्द 
ह के अन्त में ओ' हो । 
` आओकी# [संज्ञा सतरः] (हि.) देखो 'ओोकाई' 
'' आओखद्‌# [ संज्ञा पु. ] (हिँ) देखो 'औषध’। 
ओसरी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'ओखली। 
ओखल% [ संहा पुः ] (हिँ.) १-ओखली | २- 
ओखली [ संज्ञा सत्री. ] (सं) (हि.) एक काठ या 
पत्थर का .बना हुआ गहरा पात्र जिसमें 
धाने आदि कूटते है 
श्रोखली में सर देगा-जानबुर्मकर संकट में 
फॅसना। . 
ओखा [संहा पु.] (हि.) बह्ान।। मिस । 
[वि] १०कठिंग | विकट ! २-सूख। | रूखा। 
३-खोटा । मीना ( - 
ओग& [संज्ञा पु.] (हि.) १-कर। महसूल। ९- 
चंदा | 
ओगरना+ [क्रि, ्.] (हि) रसनाः। निचुझना। 
चूना | - 
ओगल [संज्ञा पु.] (देश) परतीभूमि ॥. 
[संका पु.] (हि.) एक प्रकार का कुआँ | 


त्तिकाल डालन। । कुओं साफ करना। ` 


पत्त | घनत्व | ३-यहाघ । धारा ।  , 
ओछना (हिं) देखो “ऊ मना! । 


ओजित [वि .] (सं.) १-बलबान्‌ । प्रतापी । पेजः | द्रो [संज्ञा पु.] (सं.) १-डड़ीसा देश । २-३३. 


ओगारना+- [ क्रि. स. '] (हि.) कुएं का पानी | 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-समूह.। ढेर । २-घना- | 


५ | ओठंगना [कि.अ.] (हि) १-किसी बस्तु से 


SS 


आपनः 
खोचा । बड़ा टोकरा । २-कमी । अकषल। 
टोटा । 


४ 
५ 


[ १६० ) 


तेजवान । 


वान्‌ । २-उत्तेजित । देश का निवाली । ३-गुड्हर का फूंल। | 
ओज़ोन [संज्ञा पु.] (अ) इछ घना किया हुआ | टन [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-ओढने का बस्न। | 
अम्लजन तत्व । -शरीर को वस्त्र से ढांपने का कार्य । . | 


ओजोनपेपर [संज्ञा ए.] (अ.) वायु में ओजोन 
छी परीक्षा करने बाला कागज । 

ओ [संज्ञा पु.] (हि.) उदर । पेट आंत । 

ओमइत+ [संज्ञा पुः] (हि) “ओभा 

ओकझल [संज्ञा पु.] (हि.) ओट । आढ । - क 

ओला [संज्ञा प.] (हि.) वच्चे का दूध पीकर 
उगलना। 

ओझा [ संज्ञा ए. ] (हिं.) १-मेथिल, सरजुपारी 
ओर गुजराती ब्राह्मणों की एक जाति। २- 


गोदना [क्रि. स.] (हि.) १-वस्त्र से शरीर के | 
ढंकना । २-अपने जिम्मे लेना । अपने सषि | 
लेना । [संज्ञा पु.] ओढने का वस्त्र। | 
ओढना उतारना-आवरण उततारना। भीतरी | 
[त प्रकट करना । श्रोढना. बिना बनाना | 
चीज को हर समय काम में लाना। श्रोल्ना || 
बिना बाधना या समेटना-चल देना शरो || 
लेना-जिम्मे लेना | 


भूत प्रेत उतारने वाला स्याना। बस्त्र । फरिया। उपरेनी । 
ओकाई.[सज्ञा स्त्री.].(हिँ.) झोझा की बृत्ति। ओदुरॐ#-- [ संज्ञा पु. ] (हिः) छल । धोा। || 
प्रेत झाड़ने या उतारने का कार्य । बहाना । मिस । 


द्याना [क्रि. स.] (हि.) कपड़ों से ढकबान। $ 

. ओढने का कार्य किसी दूसरे से करवाना। 

ओढ़ना [ क्रि. स. ] (हि.) ढांकना । कपड़े से 
आच्छादित करना | दूसरे के शरीर को बन | 
से ढांपना ! 

ओत [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-आराम। चंन। ९ || 

_ आलस्य। ३-क्रिफायत। (हि.) प्राप्ति लाभं। 
[वि.] १-वना हुआ । २-भरा हुआ। 

ओतप्रोत [बि] (सं.) बहुत मिलाज्जुला | इस प्रका 
मिला हुआ कि उसका अलग करना असर्ग 


ओफैती+- [संज्षा सरी] (हिं) देखो 'ओमाई? | 


ओट [संज्ञा स्त्री] (हि.) १-अवरोध । रोक। 
आइ । २-शरण । र्ता । पनाह । . - 
खों से ओट होना-दृष्टि से ओझल होना । 
श्ोट में-पनाह । रक्षा । शरण । 

ओटन [संज्ञा पु.] कपास से बिनौले अल्‍्वग करने 
कीचर्खी। . . : 

ओटना [क्रि. स.] १-कपास से बिनौले अल- 
गाना | २-वार-बार कहना । ३-अपनी ही 
कहे जाना। ४-रोकना । आडन।ः।' ४-अपने 


शिम्मे या अपने -ऊपर लेना। ! सा हो | [संज्ञा पु; ] ताना-बाना । न्‍ 
टनी [संज्ञा स्त्री.] (हिः): कपास से. बिनौले | ओता#+- [विः] (हि.) उस परिमाण का। उत 
निकालने की च शक 


ओती छ [वि.](हिं.) उतना । 


ओटा [संज्ञा पु ] (हि) १-परदे ` कीःदिवारे। आंत [सज्ञा स्त्री.] (सं.) बिल्ली । 


ही दिवाल । २ "ह 
. कि हा क ज | ओतो [तिः] (ह दो ओ । | 
पिसनहारियों के बैठने का चबूतरा।  ' | ओत्ता+ [वि.] देखो “ओता” या उतना! | ' 


ओद [संज्ञा प.] (हिः) नमी । तरी | 
[न्नि.] (हिं.) गीला। तर। 
ओदन [ संज्ञा पु. ] (सं) भात । 


ओरी [संज्ञा सत्री ] (हि.) कपास ओटने की छोटी 
कल या चखी 


टिक कर बैठना या सहारा लेना | २-आरास | _ 
करना | कमर सीधी करना । 


ओठ+ [संज्ञा पुः] (हि) देखो 'ओंठ? 
ओड [सज्ञा स्त्री हि 


[ क्रिस: ] (हि.) १5 म 
ना। २-ढहना । नष्ट ह 


ओढ्नी [संज्ञा पुः] (हिँ. स्त्रियों के ओढने ब ||“ 
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कः|| ` 
काल । रोध [संज्ञा ५.] (हि) स्वामी । मालिक | 
हे श्रोन॑त# [वि.] (हिं.) नव। भुका हु्राः। , 
स, गनचंन [संज्ञा स्त्री.] (हि) खरिया के पायलने 
। में के की रस्सी । अदवायन । 
स | ओचनना [क्रि. स.] (हिः) अदवायन कसना। 
| ओनवना#-- [क्रि. अः] (हिँ.) देखो 'उनव॒ना? | 
र ञे. | ओना# [संज्ञा पु.] (हिं.) गड्ढे तालाब इत्यादि 
सि || के निकालने का मागे या निकास । 
त नाइ [बि.] (हिं.) जोरावर । बलवान । 
बा नाना [क्रि. स.] (हिं.) सुनना | कान लगाना । 
ठ्न ओनामासी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-अत्षरारम्भ। 
। ह २-प्रारम्भ । शुरू । 
' ॥ ओप [ संज्ञा स्त्रीः | (हि.). १-चमक | आभा । 
ने. || क्रान्ति । शोभा | २-पालिश । कलँ. । 
. ॥ ओपची [ संज्ञा घु. ] (हि.) कवचधारी योद्धा | 
योस्रा। || रक्षक योद्धाः `. 
|| आपना [ क्रि. स. ] (हिँ.) पालिश करना। चभ- 
वाना। काना । सांजना। [ क्रि. अ; ] झलकना । 
ना. हैं चमकना । 
पड़ से. | ओपनी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ). तलवार ' आदि को 
हो चमकाने की वस्तु । मांजने की बस्तु । 
ओपित [बि.] (हिं.) १-चमकीला। २-सुन्दर । 
न] २ || ` आफ [ अव्य. ] (अ.) पीड़ा; खेद, शोक तथां 
। लाभ! आश्वयसूचक अव्यय । ओह ! अरे राम 
मोबरी+ [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ) छोटा कमरा । 
प्रकार कोठरी । मिट्टी की वनी बड़ी संदूक, जिसमें 
सः _ गाँव में अन्न भरकर रखते हैं। 
, | म्‌ | संज्ञा पु. ] (सं) इश्वरवाचक शब्द } 
। उत प्रणुवसन्त्र । आकार । 
र [संज्ञा स्त्री.] (हि) १-दिशा। तरफ २- 
[संज्ञा पु.] १-छोर । किनारा सिण । अंत) 
i २-आदि। आरम्भ । 5 
hp | ओर आना-नाश का समय आवा । 
॥त | शेरिमना-+- [क्रि. अ] (हि!) लटकना । 


. आरचना+- [ क्रि. अ. ] (हि.) बच्चा देने का 
(गाय भेंस का) समय निकट आना । 
भहा [संज्ञा पुः]. (हैं) देखो 'उलहना?। 


ओराना+ [करिअ ] (हिः) समाप्त होना 
ओराहन स.] (हि) समाप्त करना। खतम करना 


| अलिभा [सञ्ञा पुः] (हि.) उलाहना । गिला । 


 ओलाना [क्रि. स-] (दि.) भूनना | सेकना। | 
` ओलिक [संज्ञा एः] (हिं?) परदा, ओट! | 


भरमा [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) एक प्रकार की सिलाई )'|.. 


ना+. [संज्ञा पुः] (हि.) देखो “उ्लाहना'। | 


[ १८१ | 


दृश-सम्वन्धी । 
820] [ सज्ञा पु. ] (हि.) उलाहना ।-देखो 


पा ओइदेदार॑ | 
पति. [संज्ञा पु.] (सं.) १-चन्द्रमा। = | | 
_ कपूर । ; 5 
ओषधीशः [ सज्ञा फुः ] (ं.) १-चन्द्रमा। २- | 
कपूर | | 
अठ [संज्ञा पु.] (सं.) होंठ । ओंठ । लब | 
ष्ठा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-विंबाफल । कु दष । | 
२-कु दरू की बेल । gh 
आष्ठ्य नवि.] (ं.) १-ओघ्र-संबंधी । २-जिनका 
उच्चारण ऑंठ से हो | जैसे-उ, ऊ, प, फ, ब, | 
भ्‌, म, 
ऑर््शं [बि.] (सं.).थोड़ा गरम । 
आस [संज्ञा स्त्री.] (हि.) हवा में मिली हुई आप 
जो रात्रि. के समय सरदी से जमकर जल 
कण क.रूप में गिरती है शीत॑ | शवनम । 
आसनना [क्रि, स.] (हि.) आटा गूधना। 


आसर | संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) गर्भ धारण करने 


. शिकायत। 
आल [सज्ञा पु.] (सं. जिमींकन्द | सूरन। ` 
[बि.] (१) गीला । तर | 
[सञ्ञा स्त्री.] (सं.) १-गोद । २-आड़ | ओट 
३-शरण । ४-जमानते के रूप में किसी वस्तु 
या प्राणी का दूसरे के पास तब तक रहना 
जब तक कुछ रुपया न मिले अथवा कोई |. 
शते पूरी न हो। ५-इस प्रकार जमानत में 
रहने वाला ब्यक्ति अथवा वस्तु। ६-मिस | 
बहाना । होस्टेंज । 
आलचा [सज्ञा पु.] (हि.) १-एक प्रकार का काठ 
` _ का वर्तन जिमसे खेत का पानी उलींचते हैं। 
आलचा [संज्ञा स्त्री] (हिं.) आलू-बालू नामक 
, एक फल.। . . योग्य गाय अथवा भेस । 
ओलती [संज्ञा सत्री (हिः) छप्पर का वह किनारा | ओसरिया [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'ओसर? 
श गे बरसात का पानी नीचे गिरता है। ओसरा+ [सज्ञा घुः] (हि.) १-अवसर। समय । 
अ मौका । २-दूध दूहने का समय | ३-वारी । 
ओलना [क्रिः स.] (हि.) १-परदा ` करना ॥ ओट दॉव। ` स 


में देना । २-अड़ना । रोकना । ३-सदना ! | ओसरीत [ संज्ञा स्त्री ] (ह) पारा दान 
' बीरी। ` - 


‘उ 


ऊपर लेना । ४-घुसाना । चुभाना । 
आलमना [क्रि. अ,] (हिं.) १-लटकना । झुकना। 
२-सहारा लेना। 
ओलहना [संज्ञा पुः] (हिः) देखो “उलाइना'।. | | 
ओला [संज्ञा प.] (हि.) १-वर्षा के साथ गिरा |. 
हुआ बरफ का ठुकड़ा। २-मिश्री या खोड 
. का वना हुआ लड़ । ३-परदा | ओट । भेद्‌। 
रहस्य । गुप्त बात) [वि.] (हि.) ओले 
समान ठंडा । 


‘onsen err NN 


ओसवाल [संज्ञा पु.] (हिं.) जैनियों की शाखा। | i 

साई [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-ओसने का काम। 
गेल्ले की हवा में उाड़ने का कार्यं जिससे ' | 
दांना और भूसा अलग हो जाय | २-ओसंने | | 
के काभ की मजदूरी । - 


ओसाना [ क्रि. अ. ] (हिं.) दायें हुए 'गल्ले को / | 
हवा में उड़ाकर भूसा और अन्न अलग 


करना । वरसाना । ` 
ओसार [संज्ञा पुः] ( ER । फैलाव । ¦ 
_ चौड़ाई । २-देखो । [चिः] चौड़ा। ` 
आसाराओ [संज्ञा पु.] (हि.) १-दालान । बरामदा । 
२-सायवान। ओसरे की छाजन। | 
ओसीसा-+ [संज्ञा प.] (हिँ) देखो 'उसीसा?। | | 
ओशल-+- [सिज्ञापु.] (हिँ.) देखो 'वसूलः। ` 
+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'वसीकाः । | 


ओह [ अन्य. ] (हि.) आश्चर्य दुःख और 
लापरवाहीसचक्क शब्द । | 
ओहका+ [ अब्य. ] (देशाः) उसका 

भाषा) । 


पर ओह: [सिला सी J (हि) व्यवधान 


ओलियाना# [क्रि. स.] (हि) १-गोद में अरना। 

२-गिरा कर ढेर लगाना । ३-घुसाना।  । 
ओली [संज्ञा सतरी.] (हि.) १-गोद.। २-अंचल । 
पल्लां । ३-भोली । ४-खेत की उपज की कूत 


करने का एक ढंग । 
श्रोली लेना-गोद लेना. ओली ओडना- ओ 
विनती करना अंचल फैला कर कुछ मांगना | 


I 
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दरोहमाँ ` . 5 
'घोहमां + [सवः] (हि.) उसमें (म्रामीण भाषा) । 
ओहर [अत्र्य.] (हिं) उस ओर । उस तरफ । 
ओहरना+ [क्रि. श्र.] (हिं.) बढ़ती तथा उमड़ती 
हुईं बरतु का घटना | घटाव पर होना। ` 
ओहरी+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) थकावट । 
गओहरूवा+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) {-ालर। २-पदो। 
रोहा+ [संज्ञा पुः] गाय का थन।  . 
ओहार [संज्ञा पु.] (हिं.) परदा | रथ या पालकी 
पर पड़ा हुआ कपड़ा । $ 
रोहेला [संज्ञा रत्री.] (हिँ.) देखो अवहेला! । 
ओहो. [अब्य.] (हिं.) विस्मय तथा आनन्दसूचक 


शब्द्‌ । 


संस्कृत-हिन्दी वणंमाला का चौदहवाँ 
स्वरबणे इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ 
है। यह अ और ओ के मेल से बना 
हुआ है । 
अंगना [क्रि. स.] (हिँ.) बेलगाड़ी के पहिये के 
घुरे में तेल देना । 
आँगा [बि.] (हि) मौन। गुंगा । चुपचाप | 


हा खामोश । 

ओगी [ संज्ञा स्री. ] (हिँ) खामोशी । चुप्पी। 
गूगापन । 
[ संज्ञा स्त्री. ] (हिं) औघाई । मपकी । 
हलकी निद्रा । 


औँंघना, ऑघाना+ [क्रि, श्र.] (हि. अलसाना। 
भपकी लेना | ऊ घना | 


पाई संज्ञा सत्ी.] (हिं.) तंद्रा। हलकी निद्रा | 
, भपकी | 


ऑजना#+- [क्रि, अ.] (हि) मपक्री 


ऑटन [ सशाडः) (हि.) १-चारा काटने का 
ˆ लकड़ी का ठीहां। २-बह ठीहा या लकड़ी 
जिसपर ऊख की गेँडेरी काटी 


। (हिः ` उबलना । खोलना री 


[ १८२ | 

ऑऔंदना%#- [क्रि. अ.] (हिं.) १-उन्मत्त हीना। 
बेसुध होना । २-घवड़ाना | व्याकुल होना । 
अकलाना । 

ऑऔदाना# [ क्रि. श्र. ] (हि.] ऊबना | व्याकुल 

री होना । घबड़ाना । 

ना [ क्रि. अ. ] (हि.) उलट जाना । उलटा 
होना | ७ _ पु 
[क्रि.स.] (हिं.) उलटा देना। उलटा कर दूना 

औंधां [बि.] (हविं) उलटा । पट । मुँह के बल 
पड़ाहुआ। र 
आधी खोपड़ी-मूखानन्द र कूढमग्ज। षी 
मझ-उलटी समक । ओये मु ह-मुँह के बल। 
अधोमुख । ओप मुँ ह गिरना-१-ुँह के बल 


गिरना । २-बेतरह चूकना या धोखा खाना। | 


श्रीधा हो जाना-१-गिर पड़ना । २-बेसुध 
होना [संज्ञा पु.] (हिँ.) बेसन का एक नम- 
कीन पकब]न । चिलड़ा चिल्ला | उलटा । 
ओऔंधाना [ क्रि. स. ] (हि.) १-उलटना। उलट 
न देना । अधोमुख करन।। २-नीचा करना। 
पौना [वि.] (हिं.) चौथे हिस्से का.कम । 
थोड़ा कम । 
औरा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'आँवला! । 
स [संज्ञा पु.] देखो आउंस'। 
औंसना [क्रि. अ.] (हिँ.) उमस होना । 
औँहर [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) अझ्चन। उलभान | 
वाधा । रुकावट । र 
औँ [संज्ञा पु.] (सं.) शनन्त। शेष। 
[ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) प्रथ्वी । 
% [अब्य.] (हिं.) देखो और! । 
औकन [संज्ञा स्री.] (देश) ढेर । रारि । 
औकात स [ संज्ञा स्त्री. ] (अ.) १-समय । वक्त । 
२-हसियत | बिसात । [ संज्ञा पु. ] (सं.) 
समय | बक्त। 
औकान [संज्ञ पु.] (हिं.) कटे हुए अन्न का ढेर | 
से [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो "अवकाश! । 
ऑऔखद [संज्ञा पुः] (हि) देखो 'औषधः | 
आख़ल [संज्ञा पु. ] (हि.) नये सिरे से जोती 
५ हुई भूमि। , 


आखा [संज्ञा पु.] (हिँ.) गाय बेल का चमड़ा। 


(वस्तुतः यह शब्द गौख। है ) । 

'गत% [संज्ञा स्त्रो.] (हि.) दुदेशा। दुरगेति । 
[ वि. ] (हि) देखो अवगत? । ३ 
[ संज्ञा सत्री. ] (हि) भूमि के नीचे कीं 


. 


और रः 

४-हाथी, रोर, भेड़िया आदि को क ख 

, गड्ढा जो घासफू स से ढका रहता है। है टी 
ओगुन#+ [संज्ञा -पुः] (हिं.) देखो अबगुण। कर 
ओगुनी%#न [ वि. ] (हिं.) १-गुणरहित। ३ 
बे ऐवी । दोषी Iss श्रौठपा 
ओघ [संज्ञा पु. ] (सं.) बाढ । जल समूह्‌ । पन 
ओऔषदट#+ [चिः] (हि) देखो 'अबघट। || शठ 
ओऔषड़ [ वि. ] (हि) फूहड़ । अनाडी । | कहा. | 
पलटा । [संज्ञा पु.] १-अघोमत का i! हु मो 
अधोरी । २-मनमौजी । ३-बुरा शक्ना। श्ण 
अपशकुन । (ठगों की बोली) । ओतंसः 
धर [बि.] (हिं.) १-अटपट । अनगढ | श्रह || तार 
बंड । २-अनोखा । विलक्षण । शरङ्भूत। तार 
ओचक [क्रि. वि.] (हिं.) अचानक । अक्खा || दर्ता 
« एकाएक | सहसा । आला 
ओचट [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) संकट । कठिनता। 
[क्रि. वि.] १-अचानक । सहसा। अकसमात त्स 

ह २-भूल से । ह 
चिंत [ वि. ] (हैं.) चिन्तारहित। निशि ५ दरोधरा 


t बेखंबर || ४ ओद 
ओचिती [संज्ञा स्त्री.] (सं) औचित्य। उपयु i 


ला द पु. } (सं.) उपयुक्तता | सत्र दि 
i आद 
ओ [ संज्ञा स्त्री. ] (देश.) दारु हल्दी की जा र 


या मूल । 


औज+ [संज्ञा स्त्री.] देखो 'ओज'। न 
ऑऔजकमाल, [ संज्ञा पु. ] (अ.) एक प्रकारं दात 

फारसी संगीत या गाना । ॒ 
औजड़ [वि.] (हिँ) उजडु । अनाड़ी। असम! औदान 
„ गॅवार। हा ही 
आजार [ संज्ञा पु. ] (अ.) लोहार, बढई भर | [ 
कारीगरों कम कर का हथियार या यी औदार्य 
उपकरण । pss, नाः 
औभक [क्रि वि.] (हिं.) एकाएक । झट औदास 
 भौभड़ [संज्ञा सत्री] (िं.) प्रहार । थका! | भदौ 
[क्रि. वि.] (हिँ) लगातार । निरन्तर र 
१-मक्की । २-अकखड । . ZR दूबर 
ओमर [क्रि: वि.] (हिं.) देखो “थम! लव 


'औटन [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-उबाल 
की स्थिति। २-तम्बाकू काटने का 
औरना [ कि. स, ] (हि) १-दूष 


: पदार्थों को. आँच पर रखकर 


मौत 


साने हक 


शुण॥ 
[। २. 


$ ग्रा 
य 
i] 


नायक का 
से || | औदासीन्य एक शुण | 


४ धोक [बि] (ह 
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दी 

nl ) १-ओटाकूर या उबाल 
्त्री.] (हि.) १ञऔटाकर या : 

औटी sd की ., औषधि (गाय भेस के लिए) 
२-पानी मिलाकर पकाया हुआ ऊख का रस । 

ग्रीठपाय# [संज्ञा पु.] (हि.) शरारत । नटखट- 
पना। पाजीपन । 

गढेव [व्रि.] (हि) वेढंगा | ऊटपटांग । 

ओहर [बि.] (हि.) इधर उधर घूमने वाला | मन 
मोजी । 

ग्रौणक [संज्ञा पु.] (सं) एक वेदिक गीत । 

ओतंस% [सज्ञा पु.] (हि.) देखो “अवतंस? 

औतारनाक्क [क्रि. अ.] (हि) देखो 'अवतारना’। 

औतार# [संज्ञा पु.] (हि.) देखो “अवतारः । 

्ौत्तापिक [वि.] (सं.) उत्ताप-संबंधी । , 

शत्पत्तिक [व्रि.] (सं.) उत्पत्तिःसंयंधी । 

औत्सुकय [सज्ञा पु.] (ं.) १-उत्कंठा । उत्सुकता । 
हौसला । २-अलंकार के अनुसार श्रप्राप्ति से 
उतपन्न होने वाला भाव । 


धरा [वि.] (हि.) उथला | छिङला । 


ऑदामिक [ संज्ञा प. } (सं.) रोटी बनाने वाला। 
रसोइया । 


औदयिक [त्रिः] (ह) उदयसंबंधी । 
अदरक [वि.] (छ.) १-उदरसंबंधी । २-पेटू । 
बहुत खाने ब्राला । 
ओदस [संज्ञा पु.] (हि.) अपयश । दुर्नाम । 
नदिसा+ +. [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'दुदेशा? 
# [संज्ञा पु.] (हि.) देखो “अवदात? 


+ [संज्ञा पु.] (हिं.) १-मोल लेने बाले 
को प्रसन्न करने के निमित्त ऊपर से दी जाने 
दा वस्तु | घलुआ । २-#देखो “अवदान? 


[संज्ञा पु.] (सं.) १-उदारता । २-सात्विक 


[संज्ञा पु.] (सं.) उदासीनता । 


[संज्ञा पु.] (सं) गुजराती ब्राह्मणों की | औपनिषद [बिः] (सं) उपत्तिषद्‌ के अनुसार ; 


बना हुआ यज्ञपाँत्र। २-चोदह 


माल तेयार करने 
सम्बन्ध रखने 
त रखने वाला | 


[संज्ञा पु.] (सं) | 
उद्योराधंधों आदि 


) १-उद्योग संबंधी। २- 


[ १८३ ] 
आद्वाहक [वि.] (सं) विवाह-सम्बन्धी । [संज्ञा 
पु.] विवाह से मिला धन | 
आध [संज्ञा पु.] (हि. देखो “अवध! । [संज्ञा 
_ स्त्री.] (हिं.) देखो अवधि! 


आधमाहरा [संज्ञा पु.] (हि) सिर ऊपर उठाकर 
द चलने वाला हाथी | 


-आधॐ [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखों अवधि! । 
रौ क [संज्ञा पु.] (हि.) ठग । उछाईगीरा। 


नत [वि.] (हि.) देखो “अवनतः | 
आनापाना [बि.] (हि.) थोड़ा घहुंत। [क्रि. वि.] 
कमती-बढ़ती पर | ८ 
ओनि# [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो अवनी!। 
ओनिपक्गः [स ज्ञा पु.] (हि.) राजा। 
औपचारि रक [वि.] (सं.) १-उपचारःसम्वन्धी। 
२-जो केवल कहने सुनने या दिखलाने भर 
के लिए हो । जो वास्तविक न॑ हो । 


ओपदेशिक [वि.] (स॑.) उपदेश से मिला हुआ | . 
“औपद्रविक [वि. ] (पं) उपद्रव या उत्पात 


सम्बन्धी । 


ओपधिक [बि.] (सं.) अय दिखाकर धन लेने 
वाला व्यक्ति । 


औपनिधिक [वि.] (ं.) एनिमल धरोहर 


सम्बन्धी । 
ऑपनिवेशिक [वि.] (सं. उपनिवेश-सम्बन्धी । 


{संज्ञा पु.] उपनिवेश का रहने वाला या 
निवासी । 


औपनिवेशिक-स्वराज्य [ सज्ञा प. ] (तं. एक 


प्रकार का रवराव्य जो: आधीनस्थ उपनिबेः 
को प्राप्त दै । जैसे--श्रास्ट्रे लिया, कनाडा । 
औपन्यासिक [वि.] (सं) १-उपन्यास-सम्बन्धी । 
उपेन्यासविषयक । २-उपन्यास में वणेन 
करने योग्य । ३-विचित्र | विलक्तण। 
[संज्ञा पु.] उपन्यास लेखक । ; 


आचरण करने वाला ! 


; ह, ओदुम्बर [संज्ञा पु.] (सं.) १-गूलर की | ओपनिषिदिक [बिः] (सं.) उपनिषद्‌-सम्बन्धी । | 


_. | औद्वदेहिक [वि.] (सं.) अंत्येष्टिक्रिया- 


शा। 


| औरसक [विः] (सं.) उत्तम | श्रेष्ठ... 
_औरसल्व [संज्ञा पु.] (सं) न्यायसंगतता। | 


औलाद 
ओऔपशमिक [ वि. ] शान्तिकारक । ठंडा करने 
वाला । : 
आपसगिक [त्रि.] (सं.) उपसर्ग-संबंधी । 
ओपर्लेपिक-आधार [संज्ञा पु.] (सं) व्याकरण 
में अधिकरणकारक में बह आधार जिसका 
लगाव किसी अंश में ही हो। 
ओपस्थिका [संज्ञा स्त्री.] (का. वेश्या । रंडी । 


आंपहारक, [वि.] (सं.) उपहार के उपयोग में 
आने वाला । ६ 

आपाधक [वि.] (सं.) उपाधि-संबंधी । 

ओपासन [संज्ञा पु.] (स.) १-वह वेदिक अम्र 
जो उपासना के निमित्त हो । २-औपासन- 
अग्नि के पास किया जाने वाला कृत्य । 

ओम [संज्ञा स्त्री] (हि.) अवम तिथि । 

आर [अव्य.] (हि) एक संयोजक शब्द । दो 
वाक्यों या शब्दों को जोड़ने वाला शब्द | 
[बि.] १-दूसणा । भिन्न ।` २-अधिक । 
ज्यादा । 
और का त्रीर-कळ का कळ । विपरीत । और 
का और होना-कळ का कछ होना। २-. 
बदलजाना । रीर क्या-हां ऐसा ही है। और EE, | 
तो ्रौर-दूसरी बात तो जाने दीजिये। और | व 
ही कुछ होना-१-अनोखी बात हो जाना [- ः 
२-अन्य ही होना | ३-अनोखा या विलक्षण 
होना । और ही रंग खिलना-विलक्षण कार्य 
होना | हु 

औरत [संज्ञा स्त्री] (अ.) १-स्त्री। महिला । २- 
पत्नी । जोरू 

औरस [संज्ञा पु.] (सं.) समान जाति की विवा- | 
हिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र | [वि.] १-न्याय _ 
संगत । बैध। नियम के अनुसार । २-खरा। | 
लेजिटइमेट | 


ट 


बिगड़ना। उदासीन होना । 


औरस्य [संज्ञा पुः] (हं) औरसपुत्र। | 
[ संज्ञा पु. ] (हि) १-वक्रगति । 
चाल। २-कपड़े की तिरछी काट । ३- 
उलझन | ४-पेचीदा बात। जटिल 
५-थोड़ी खराबी । | 


[ संज्ञा पु. ] (सं.) १-बड्वानः 


औलोमौ ला 
बंशपरम्परा | नस्ल । 
आओलामाला [चि. ] (हि.) मनमांजा । 


आलिया [ संज्ञा पु. ] (त्र) (मुसलमानी मत) 
सिद्धंजन । दर्वेश । पहुँचा हुआ फकीर । 


ली [ संज्ञा सत्री, ] (हिँ.) ताजी तोड़ी हुई अन्न 


क्री वाल । 
लू [विः] (हिं) {-नया। द-अनोखा। ३- 
श्रसाधारण । ४-कठित। 3 


लूक [संज्ञा पु.] (सं.) उल्लुओं का समूह । 
ओलूक्य [संज्ञा पु.] (सं.) कणाद या उलूकऋषि 
का वेशषिकदशन । 


३-सबश्रेष्ठ | सवोत्तम | 
[ संज्ञा पु. | शुरू । प्रारंभ । 
ओशि# [क्रि. विः] (हि.) देखो अवश्य! 
ओपध [ संज्ञा पु. ] (ं.) रोग दूर करने बाली 
वस्तु । रोग दूर करने वाली वस्तुओं ( औष- 
धिया) का मिश्रित रूप | दवा | 
ओषधालय [संज्ञा पु.] (ं.) दवाओं के मिलने, 
बिकने ओर वनने का स्थान | 
श्रोपधि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दवा! 
औषधी [संज्ञा स्त्री.] (सं. दवा । 
आपर [ संज्ञा पु. ] (सं) छुटिया नोन । रेह का 
रमक | 
[संज्ञा पु.] (अ.) बराबर का परता। ससष्टि। 
समविभाग। भिन्न-भिन्न संख्याओं के जोड़ 
को जितने स्थान हों उतने से विभाग करने से 
निकलने वाला फल | 
[वि,] माध्यमिक | साधारण । मामूली | 


ने [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) ?-३ष्णता । गरमी | 
२-व्याकुलता | घबड़ाह्‌ट | 


गरमी पड़ना | २-बासी होना । ३-गरमी से 


वल [बि.] (अर. १-पहला | २-प्रधान । मुख्य | 


औसना++ [ कि. अ. ] (हिं.) १-उमस -होना। 


[ १८४ | 


क्‌ 


क हिन्दी-बर्णमाला का पहला व्यंजन बण । 
सका उच्ारण-स्थान कठ हैँ। इस स्पश” 

वर्णं भी कहते हैँ । 

कं, कम्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) १-जल । १-सस्तक ] 
३-सुख । ४-अप्नि | £-काम । ६-सांना | 

फंउधा# [संज्ञा पु.] (हिं.) विजली की चमक 

कंक, कङ्क [संज्ञा पु.] (सं) १-सफेद चील-। 
क्रोंच पक्ती | २-बकुला । बगला । २-यमराज 
४-एक प्रकार का वड़ा आम । अज्ञातवास के 
समय का युधिष्ठिर का नाम | 

कंकई [ संज्ञा स्त्री. ] (देश) शिकम और नेपाल 
को अलग करने वाली एक नदी का नाम | 

कंकड़ [ संज्ञा पु. ] हिं.) १-मिट्टी और चूने का 
अंशमिश्रित ढुकड़ा जिससे सड़क बनाई 
जाती है। ?-पत्थर या अन्य किसी वस्तु का 
टुकड़ा । ३-पीने की सूखी तम्बाखू। ४-रबा। 
ड्ला। 

कड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) “ओटा कंकड़। २- 

छोटा टुकड़ा | कण्‌ । 

ककड़ाला [वि.] (हि.) कंक मिल्ला हुआ । 
जिसमें कंकड़ हो | 


ककण, कङ्कण [संज्ञा पु.] (सं) ?-कलाई में 


पाहूनने का एक ्राभूपण । कड़ा | कंगन | 


चूड़ा | २-विवाह से पूर्व वर-बधु के हाथ में 
ऋंधा जाने वाला धागा। ३-ताल के आठ 
भेदों में से एक | - 

ककणास्त्र, कङ्कणास्त्र [संज्ञा पुः] (ध) एक 
प्रकार का अस्त्र। | 


ककत्रोट, कड्कत्रोंट [संज्ञा पु.] (स॑.) एक प्रकार 


की मछली । क्रोआ मछली । 


' केकेन, कडून [संज्ञा पु.] देखो “कंकण । 
| केकपत्र, कङ्कपत्र [संज्ञा पुः] (सं) ?-कंक का पे 


पर | २-बाण। ७ ७ 
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जाने बाली छोटी कंकड़ियां । ` गय 
कंकरीला [बि ] (हिं.) देखो 'कंकरीला! ह 
कंकरत [वि.] (हि) देखो 'कंकरीटः | अ 


कंकाल, कङ्काल [संज्ञा पु.] (सं.) उठरी। रौ पर 


पंजर। सि 
कंकालमाली, कङ्कालमाली [संज्ञा पु] (६), | ` ॐ 
शिव । महादेव । भैरव । क्ंग्रेद 
ककालशर, कक्कालशार [ संज्ञा प. ] (ह ) ET 
प्रकार का बाण जिसके सिरे पर हड्डी का | 
होती थी। की 
ककासास्त्र, कक्षासास्त्र [संज्ञा प ] छल भ 
से घनने वाला एक अस्त्र । ए 
कंकालिनी, कङ्कालिनी [संज्ञा स्त्री] र ग 
दुर्गा । २-उप्रस्वभाव, क्कश याभाक् ११ 
स्त्री । 4 
कंकाली [संज्ञास्त्री.] (हिं.) दुर्गा माझ ही = 
[संज्ञा पु.] गांव-गांच घूमकर किरी वह र 


कर भीख - मांगने बाली एक जाति। [| कप 
ककशा । लड़ाकी । 


ककेरू, -फङ्करू [संज्ञा पुः] (सं.) कोआ | वन के 

कफल, कङ्कण [संज्ञा पु.] सं.) वथअआं। | सो 

कंकेलि, कडेल [संज्ञा पु.]. (सं) अशोक को! कः 

कंकोल, कङ्गोल [सज्ञा पु.] (पं.) १-एक प्र्न 

_ का शीललचीनी का डच्।२-कंकोल का 
इसे कंकोलभिचे भी कहते. हैं । 


कंखबारी [संज्ञ सत्री.] (हिँ.) काँख 


मुः 

फुड़िया या फुसी । स्व 
कंखौरी [संज्ञा स्त्री] (हिँ) १-कॉख। र र i 
कीफुड्या। ( . ` केचनी 
फेंग [संज्ञा प.] (हि.) कवच । | केचुक, 
कगण [संज्ञा पु.] (हिं) लोहे का एक च॑ द 
. ` अकाली सिक्ख अपने सिर में बॉं Fg 
१=दखे कुकी, 

चो 


हे क्ेँगरियां 
कगरिया॥ [संज्ञा स्त्रा हि 


हि.) १ 
कुरा [ संज्ञा 3 ]( 

p शिखर। र-क्रिले के 
| पर त्रिकोणाकार सा रे 


कंगरे को दान्म॥ 


कगार ह्रो । 


WE) एक औजार जिससे वह तागे कसता है । 

FF छोटा क॑घा जिस 

भी शेषी [ सङ्गा सती, ] “आटा कंघा जिसके 
है दोनों ओर दाँत होते हें। २-जुलाहे का एक 
` | ओज़ार | २-एक पोधे का नाम। 

रा ख| दी चोटी-बमाव-सिंगार। कंबी चोटी करना 

र [ वर्नाना-सिंगार करना । 

‘| षरा [ संज्ञा पु. ] (हिँ) कंघा बनाने वाला 
ह) व्यक्ति | ककहरा । , 
| ||| कंचन, कञ्चन [ संज्ञा पुः ] (सं) १-सुबखं । 
| सोना | २-धनः। सम्पत्ति ।.२-धतूरा । ४- 
शोक बृर। कचनार की एक जाति ।;%-एक जाति जिसकी 
खा स्त्रियाँ प्रायः बेश्यावृत्ति करती हैं । .[ वि. ] 
ल फरा -निरोग । स्वस्थ । २-रघच्छ । सुन्दर । 


मनोहर । 


सृतककम में महात्राह्मण को दी जाने वाली 
सबणे-पत्र पर अंकित पुरुप-प्रतिमा | २- 
| ३४|| प्रतिमा को दान देने बाला व्यक्ति | 


री [संशा स्त्री.] (हि.) बेश्या । रंडी । 


पु. ] (सं.) १-जामा। 
ङ्ग चपकन। २-चोली | अ'गिया । वस्त्र । ४- 


धते है। | ˆ कऋवच। ४-केंचुल । 


की, कञ्चुकी [संज्ञ स्त्री] (सं.) अँगिया । 
चोली। [सञ्ञा पु. ] १-अंतःषुररद्षक । २- |. 


| ममु र# [संज्ञा स्त्री.] (हि,) केचुल;। 
_ , ६ "एती [सज्ञा स्त्री] (हि.) केंचुल । 


) देखो 'कनगुरिया' । 
महल की चोटी | 
[दीवार मं थाड़ां दूर 
थान जिसकी ओट में से 
सिपाही लड़ते हैं। बुज। ई-आभूपण क 


क्ंग्रेदार [ वि. ] (हिं.) कंगूर वाला । जिसमें 


धा [ संज्ञा 5. ] (हि.) लकड़ी, साँग या धातु 
मी हई बह वस्तु जिससे सिरके बाल 
झडते, बनाते या बाहते हैं। २-झुलाहे का 


| ऊंचनपुरुप, कब्चनपुरूष [संज्ञा पः] (हि.) १- 


. दारपालं | ३-साप। ४-छिलक वाला अन्न 


[ १८४ 
जिसकी आंखें कंजई रंग की होती है । 
कजड़ [संज्ञा पु.] (हि.) एक जाति, जिसके लोग 
घूमते फिरते .ह ओर रस्सी, सिरकी आदि 
बनाने का काम करते हैं । 
जा [वि.] (हि.) १-कलई। खाकी । २-कंजई 
आंखों का । [संज्ञा पु.] १-कंजी आंखों वाला 
मनुष्य । २-एक कटीली माड़ी जिसकी 
फलियां औषधि के काम में आती हें। | 
कजावाल, कब्जावाल [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक 
वणवृत्त जिसके प्रत्येक चरण में (भत नञ 
 ज्ञत-जज-एक लघु) होता है । 
कजास-+ [संज्ञा पु.] (हि.) कूड़ा । 
कंजियाना [क्रि. अ.] (हिँ) धधकते हुए अंगारे 
मन्द पड़ना | मुरभाला | _ 
कंजुवा+ [संज्ञा प.] (हिँ.) एक औषधि । 
कजूस [थि.] (हि.) सूम । कृपण। जो धन्त का 
भोग न तो स्वयं करे न करने दे । 


कजूसी [संज्ञा स्त्री] (हि.) कृपणता । सूमपत । 


कटक, कएटक [संज्ञा प-] (सं.) १-कांटा । 


सुई का अग्रभागः या नोक । ३-काम में होने 
वाली बाधा ।४-एसा कास. जिससे किसी को 
दुःख हो । ५-रोमाँच | ६-कवच । 

कंटकारी, कएटकारी [संज्ञा पु.] (#.) १-भट- 
कटैया । २-सेमल। ` ! 

कटकार, कणटकाल [संज्ञा प.] (सं:) १-क्रटः 
हल । २-कराटों का घर | 

कटकालु, कण्टकाशु [स ह्वा पु.] (सं.) जवासा 

कटकाशन, कणए्टकाशासन [सज्ञा प ]-(ं.) 
ऊॉट। ः 


कर्टाकत, करटाकित [वि.] (सं. १-रोमांचित । 


पुलकित | २-काटेदार । . 


कंटकी, कण्टकी [बि. ] (है) कंटीला । 


काटेदार। : 

[सःज्ञापु.] १-छोटी मछली । २-खेर का 
वृत्त । ३-बाँस । ४-गोखरू । ५ऽकाटेदार 
वृत्त। ६-वेर का पेड़ । [सज्ञा सत्री.] भट' 
कटैया | 


| कट्यास [संत्रा प.] (हिः) एक प्रकार का बांस। | 
कंटर [संज्ञा पु.] (्.) शीशे की सुराही जिसमें | 


मदिरा और सुगन्धित द्रव्य रखे जाते हैं 
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कठहार, कणदहार' 

कांटी । २-मछलीं मारत की नोकदार अङुसी। 
३-कुए में गिरी हुई वस्तुओं का गुच्छा। 
५-एक्क सिर का गहना । 

कंटीला [वि.] (हि.) कांटेदार । जिसमें कांटे 
हां । 

केट्रनमट [संत्ञा स्त्री.] (अ.) वह स्थान जद्वां ` 
फोजें रहती हैँ छावनी | 

कटाप [संज्ञा पु.] (हिँ.) सिर ओर काना तक 
ढकने वाली टोपी । 

केट्वेट. [संज्ञा पु.] (श्र) ठेका | 


| कंट्कटर [संज्ञा पु.] (अ'.) ठेकेदार । 


कंठ, कण्ठ [संज्ञा प॒ ] (सं) १-भोजन उतारने 
ओर आवाज निकालने वाली गले की नालियां | 
घांटी | २- गला | टेंडुआ | ३-स्वर। शब्द | 
आवाज | ४-तीर | तट | किनारा | ; 
ट खुलना-१-रूुँ घें हुए गले का साफ होना। 
२-आवचाज निकलना | 
कंठ ब्रेटना-आवाज का वेंसुरा होना.। कड 
फूटना-१-आघाज खुलना। २-मुख से शब्द 
निकलना । कंठ करना या रखना-कंठस्थ करना 
या रखना। कंठ होना-कंठाप्र होना । कठ 
सृखना-प्यास से गला सूखना । 


कंठकूजिका, कणठकूजिका [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) 
वीणा । 


| कठगत, कण्उगतत [बि.] (सं.) गले में. स्थित । 


गले में या या अ्रटका हुआ। 
कंठतालव्य, कण्ठतासन्य [ चि. ] (सं.) कठ 

र तालु से उच्चारण होने वाले (शब्द) । 

जैसे 'ए' और ए” के 
कंठदबाव [संज्ञा पु.] (हिं.) कुश्ती का एक पेंच) | 
कंठमणि, कण्ठमणि [ संज्ञा पु. ] (8.) कंठ के 

पास बाली घोड़े की भंबरी। . | 


कंठमाला, कण्ठमाला [श स्त्री. ] (सं) एक . 
_ गले का रोगा जिसमें रोगी के गले में फु सिया | 
निकलती हैं 


कंठला [संज्ञा पु.] (हि.) बच्चों के पहनने का 
एक गले का आभूषण । - 

कंठशालूक, कएठशालक [संज्ञा पु.] (सं.) गले 
में होने वाली एक गांठ जो कफ प्रकोप के कारण | 
होती है. 


को + [संज्ञा पु.] (हिं.) कुर्ता | चोली । 


[संज्ञा पुः] (हिं)) काँच का काम करने ताला 
भे व्यक्ति या जाति! कक 


[संञा स्त्री.] (हि.) एक बृत्त का नाम | 


नली कंठशूल, कण्ठशूल [ संज्ञा पु. ] (सं) घोड़े के 
bi F ] (9 Ee गले की एक भंवरी जो अच्छी नही समभी 


| कंटाइन ). ‘i 
| कंटाइ ला -चुडैल । सपना  कंठश्ी, कण्ठश्री [संज्ञा स्त्री.] (सं 
| का आभूषण । २-पोत की कंठी | 
कठस्थ, कएटस्थ [चि.] (सं.) १-८ 
हुआ कंठगत । २-क 
जिह्याप्र। | 


RSS 
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कठी 
| ऊंठा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-गले का चिह जो तोते 
| के गले पर होता है। २-गले का आभूषण । 
| ३-गले ऊं पास का अंगरखे या कुरते का अध 
चंद्राकार भाग । २-पुष्पमाला । 
कंठाग्र, कणठाग्र [वि.] (सं.) कंठस्थ । जवानी । 
कंठी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-छोटे दाने र कंठा | 
२-तुलसी आदि की माला। ३-तोते आदि 
पत्तियों के गले की रेखा । . 
कटी छुना या उठाना-सौगन्द खाना । कैंठां 
देना-चेला बनाना । कठी बाधत।-१-चेलां 
मूड़ना। २-अपना अंधभक्त बनाना । ३ 


| 
॥ 
$ 
| 
|| 
| 
h 
| 
5 
| 
| 


हो 
भक्त होना । ४-मदिरा-मांस त्याग करना। 
४-बिपयों को छोड़ना। हे 
कटी नेना-१-भक्त होना । २-मद्म-मांस 
| छोड़ना । ३-विपयों को त्यागना । 
' कठीरव, कणठीरव [संज्ञा'पु.] (सं.) १-कबूतर । 
२-मतवाला हाथी । 
. DN 
कठोष्ठ्य, कणठोष्ठ्य [बि.] (पं) कंठ और ओठ 
से बोला जाने बाला । 
क्य, कण्ठ्य [ त्रि ] (सं ) १-गले से उत्पन्न | 
२-जिसका कंठ से उच्चारण हो। [संज्ञा पुः] 
१-बह बणे जिसका उच्चारण कंठ से होता 
है । जैसे अ, क, ख, ग, घ+ ङ, ह और विसगे 
, २-गले के लिए उपकारी औपध । 
केइरां [ संज्ञा पु. ] (हिं.) मूली सरसों, आदि के 
मध्य का मोटा डंठल जिसकी सागभाजी 
बनाते हैं । 
कंडरा, कणडरा [संज्ञा स्त्री ] (सं.) मोटी नस । 
मोटी नाड़ी | 
कडा | संज्ञा पु. ] (हि.) थापा हुआ सूखा गोवर 
जिसे जलाने के काम में लेते है। 
कडारा [संज्ञा पु.] (हि.) जहाज का माँझी | 
केडाल [ संज्ञा पु. ] (हैं. १-जरसिहा । ,तुरही । 
तूरी । २-जुलाहों का कैंची जेसा ्रौजार | 
५५ एक प्रकार का पानी का बरतन | 
क्र | क्‌ इका र 5 
के र So [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) १-बेद 
. की ऋचाओं का समूह । २-बैदिक प्रंथों 
' का एक छोटा वाक्य | पैरा । 


कंडी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-छोटा कंडा | उपली। 
_ २-सूखामल। > 
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# 


7 सज्गी ३ (हि.) श्रबरक या कागज 
लालटेन । 


[ १८६ ) 

कंडेरा [संज्ञा पु.] (हिं.) घुनिया । 

कंडौर [संज्ञा पु. ] (हिं.) १-देखो 'कंडुवा' । २- 
कंडा पाथने का स्थान । ३े-कंडों का ढर | 

कंडीरा [ संज्ञा पु. ] (हिं.) देखो 'कंडौर' , 

कंडोल, कण्डोल [संज्ञा पु.] (सं.) एक बड़ा पात्र 
जो सड़कों पर रखा रहता है। इसम कूड़ा 
डाला जाता है । 

कंत, कंथ#+ [ सज्ञा पु. ] (हिँ) १-स्वामी । 
पति । २-मालिक । ईश्वर । 

कंथा, कन्था [संज्ञा सत्री] (सं.) शुदड़ी । 

कंद्‌, करद [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-विना रेशो की 
गूदेंदार जड़ । जैसे-सूरन, शाकरकंद । ४- 
वादल । ३-तेरह अन्तरां का एक वणवृत्त 
जिसके प्रत्येक चरण में चार यगण और एक 
लघु होता है। ४-छप्पय छंद के ७१ भेदों में 
से एक। ५-योनि संबंधी एक रोग । ६- 

, चीनी | मिश्री । 

कादन, कन्दन [ संज्ञा पु. ] (सं.) नाश । ध्वंस । 

कदमूल, कन्दमूल [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक पौधा 

, जिसका साग बनता है | २-कंद और मूल | 

केद्र, कन्दर [संज्ञा पु.] (सं.) १-गुफा । गुह्या । 

, २-अंकश। 

केद्रा, कन्दरा [संज्ञा सत्री] (सं) गुफा । गुहा । 

कंद्राकर, कनदराकर [संज्ञा पु.] (सं) पेत । 


कंदप, कन्दप [संज्ञा पु.] सं.) १-कौमदेव । २- 


संगीत के रुद्रताल के ग्यारह भेदा में से एक। 
कंदला [सज्ञा पु.] €हि.) १-चाँदी का वह लम्बा 
छड़ जिससे तारकश तार बनाते हैं। २-सोने 
या चाँदी का लम्बा तार । 
कंदली, कन्दली [जञा स्त्री.] (हिं.) एक पौधा। 
कंदलाकचहरी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) तार खींचने 
, *का कारखाना | 
केदलाकश [सञ्ञा पु. ] (हि.) तारकश । तार 
खींचने वाला कारीगर। 


क [संज्ञा स्त्री.] (हि.) तार खींचने का 


कंदसार, कर्दसार [सज्ञा पु] (अ. १-नंदन- 
हे बन | २-हिरन ह एक जाति। 
दा [संज्ञा पु.] (हि) १-देखो 'कंद? । २-शकर- 
कद्‌ | --३-घुइयां । अरुई । 


दील [सा सी] (ज) दसो कडील) । 
| =, कबदु [सज्ञा पु.] ह देखो “दुक 
उ सिज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'कंइुआ? । 


/ फेन्दुक [ सज्ञा पु, ] (ह) १-गेंद । २- 
` छोटा गोल तकिया। बा | जोक डा 
जिसके चरण में चार यगण और 


कॅधियाना [क्रि. स.] (हिं.) कंधा देमा । को! 
कंघेला [स ज्ञा पु.] (हि.) स्त्रियों की साडी 
कंधेली [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) गाड़ी में जुते ॥| 
कंधेया [संज्ञा पुः] (हिं.) 'देखो 'कन्हैया' 
कंप, केम्प [संज्ञा पुः] (सं.) १ 
कपकेपी 


कंपति, कम्पति [संज्ञा पु.] (तं) सश 
कंपन, कम्पन [ संज्ञा पु. ] (सं.) ६ 


कंपना [क्रि. अ.] (हँ) 
कंपनि% [संज्ञा 


कंपनी, कमा 
कंदूरी, कन्दूरी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) क दरू। 
कंदैला [वि.] (हिं.) गंदला । मेला । गन्दा |: 
कंदोरा [ संज्ञा पु. ] (हि.) करधनी। 
कंध# [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-डाली । २-कधा। 


कंधनी [संज्ञा स्त्री] (हिं.) किकणी । कर्‌े 


ल्‍ पहनने का एक आभूषण । 
कधर [सज्ञा पु.] (सं.) १-गरदन । प्रीबा। २ 
, वादल । ३-मोथा । 
कधा [स-ज्ञा पु.] (हि.) शरीर का वह भाग 
गले और मोढ़े के बीच में है । स्कन्ध । 
कंधा देना-अर्थी में कंधा लगाना । २ 
देना । कन्धा बद्लना-१-बोफे को एक के ३ 
दुसरे कंधे पर्‌ लेना या बद्लना । रद 
के कंधे से वोझे को अपने कंधे पर लेना 
कन्धे की उडान-मालखंभ की एक कसत। 


कन्धे से कन्धा डिलना-अच्याधिक भी 


, होना । कन्धा जलना-१-जूआ डालना। 
साहस छोड़ना । कन्धा लगाना-जुए की ए 
से कंधा छिल जाना। 


कंधार [सज्ञा पु..] (हिं.) १~अफगानिसतान के | 


का एक नगर और उससे स लग्न प्रदेश 
नाम ।'२-केबट । मल्लाह्‌ । 


कंधारी [ वि. ] (हि.) कंधार वेश का। | 


[सञ्ञा पु.] १-कंधार देश का घोड़ा | 
` केवट । मांकी । 


कॅधावर [सज्ञा स्त्री] (हिं) १-जूएका| 


भाग जो वेल के कंधों पर रहता है। २ 


रखने की चादर | 


| 


रखना । 
वह भाग जो कंधे पर पड़ता है | 


घोड़े की गदेन पर रखा जाने वाला. 
मेखला | 


केपी | २-ङ्गार के सात्विक अनुभव 
„ एक | [संज्ञा पुः] (अं.) डेरा। पड़ाव 
पी [सज्ञास्त्री, ] ( हिं.) थः 
कॉपना । 


 थराहट। कॅपकपी। -: 
देखो 


९ 


वपम ) ६ 
सैनिक 


[| पमान्‌, ` 


मान! | 
कपा [संह 
ल्ग्गी 
कर पः 
कॅपाना [ 
डोलान 
कंपायमान 
हुः 
कंपास [ 
परकाः 
कंपित, के 
सिधि 
डा ह 
कंपिल्ल, 
कंपू [ सं: 
स्थात 
४-से- 
कंपोज [र 
टाइप 
कपोजिंग. 
काम र 
कपोजीटर 
याटा 
कपौइर [ 
डाक्टर 


हा परत, कमाने र 

; न सैनिक होते है. । ३-मंडली । जव्था । 

4 परमान्‌ कम्पमान [ वि ] (सं.) देखो कंपाय- 
मान! । 


पु.] (हि.) लासा लगी हुई बास का 


हेधा। | ९ वसे निड्मिर पक्षियों को फंसा 
कमर में| कर पकइते हैं. ।। 3 
पाना [ क्रि स. ] हिं.) १-हिलाना । हिलाना- 
व।।२-| जलाना | २-भय दिखना । डराना । ४ 
कंपायमान, कम्पायमान [ वि. ] (सं.) हिलता 
भागे हुआ कंपित । 


सह कपास [ संज्ञा स्त्री. ] (र .) १-कुतुबनुमा । २- 
परकाल | पेमाइशा करने का एक यत्र । 


5 कंधे है 
“दस कपत, कम्पित [ वि. ] (सं.) १-कांपता हुआ | 
र तेत। श्रस्थिर। चलायमान । चंचल | २-भयभीत। 


डरा हुआ । | 

| कंपिल्ल, कम्पिन्ल [ संज्ञा पु. ] (सं.) कमीला | 

कपू [ संज्ञा पु. ] (हिं) ?-सेना के रहने का 
स्थान | छावनी । २-पड़ाव । ३-डेणा खंभा । 

४ ४-सेना। फोज। ; 

॥॥/ कपाज [ संज्ञा पु. ] (अ'.) छापने को अक्षर या 

टाइप जमाना या जोड़ना | 

फंपोर्जिंग [ संज्ञा स्त्री. ] (अ.) कम्पोज करने का 
काम या उजरत। 

केपोजीटर [ संज्ञा पु ] (अ.) छापने के अन्तर 

.=या टाइप जमाने वाल कारीगर । 


|| पौर [ संज्ञा पु ] (अं.) बुसखे बनाने वाला! 
. डाक्टर का सहायक | 


| कख [वि.] (फा.) देखो 'कमबखत' । 
हा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'कंबल? 
[संज्ञा पु. ] (सं) ?-ओढने बिछाने 
फीस में आने बाला मोटा ऊनी कपड़ा | २- 
एक बरसाती कीडा । कमला | 


जुते (| "पका, कम्बिका [ संज्ञास्त्री ] (सं.) प्राचीन 
, समय का एक बाजा । 
3) फम्जु [संज्ञा प.] (स.) ¦ 

-शख । २-शख 
की चूड़ी । ३-हाथी। ४-घांघा । 
/ फेम्बुक [संज्ञा पु.] (लं. देखो 'कंतरुः 


) केग्त्रोज [संज्ञा पु.] (सं ) अफगानिस्तान 
एक भाग का प्राचीन नाम । 


5 कम्भारी [सहला स्त्री ]] (सं.) गंभारि का 


भरी [संज्ञा स्त्री ] (हि.) पचास पान की एक 
ल (तमोलियो की एक भाषा) | 
ol पु.] (हि.) देखो 'कमल' 


| ककड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हि) जमीन पर फेलने 


| ककनी [संज्ञा स्त्री. 


[संज्ञा सत्री] (हिं) कमल की जड़ [| 
(हि | 
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के 

ककरी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'ककडी' 

ककवा [संज्ञा पु.] (हि.) एक औजार जिससे 
जुलाहे करधे में भरनी से तागे भरते हैं । 

ककसात [संज्ञा स्त्री.] (हि.) काँख । 

ककसी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक प्रकार की मछली 
जिसका मांस रूखा होता है । 

ककहरा [संज्ञा स्त्री.] (हि.) क? से “ह? तक वर्ण- 
माला | 

ककह। [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-देखो कंघी!। २- 
एक प्रकार का कपास जिसकी रूई कुछ लाल 
होती है । 

ककुद [ संज्ञा प. ] (सं.) १-बैल के कंधे पर का 


कुब्रड़ । २-राजचिह्न । [वि.] प्रधान । 
श्रेष्ठ 

ककुब्नान्‌ [संज्ञा पु.] (सं. १-बेल । २-एक 
पवत । २-एक ओषधि । 

ककुभ [संज्ञा पु.] (ं.) १-अजु न का वृत्त | २- 
वीणा का एक अंग । प्रसेचक | ३-एक राग | 
४-एक छंद जिसमें तीन पद होते हैं। ५- 
दिशा। : 

ककृभा [संज्ञा पु.] (सं.) १-दिशा । २-भालकोस 
राग की पांचवीं रागनी'। SR 

ककृम्मती [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक वैदिक छद । 

ककेड़ा [स इः ए.] (हिँ) एक बेल जिसके फल 
सांप के आकार के होते हैं 

ककया [संज्ञा सत्री.] (हिं.) लखोरिया ईँ'द। 


द [ १९७ | 
छाटा गिलास । ३-सुराही | ४-कांसे का वना 
हुआ बरतन । ५-भाँझ | मंजीरा | ३-मथरा 

_ क राजा उग्रसेन का लड़का । 

कसक [संज्ञा पु.] (#.) (-कसीस । २-कांसे का 

. वनापात्र। 

कसतास [सज्ञा पु.] (सं.) माम । 

कसपात्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-कांसे का वरतन | 
द-चार स॑र के तोल क बरावर की नाप । 

फसरवाटव [वि.] (अं.) १-पुरानी लकीर का 
फकीर । रूडिवादी | २-इंगलेंड देश का एक 
राजनेतिक दल जो निधारित राज्यप्रणाली में 
कोई परिवत्तेन अथवा प्रजातंत्र के सिद्धान्ता 

. का प्रसार नहीं चाहता । 

कसट [संज्ञा पु.] (अ .) संगीतमंडली । 

कसासुर [संज्ञा पु.] (सं.) मथुरा का राजा कंस 
जिसे असुर भी कहते थे । 

कसुला [संज्ञा पु.] (हि.) कांसे का गड्ढा किया 
हुआ पासा जिसमें ठोक कर सोनार घु घरू 
अदि बनाते हैं । 

केसुली [संज्ञा स्त्री:] (हिं.) छोटा कंसुला । 

कसुवा [संज्ञा पु.] (हि.) एक प्रकार का कीड़ा जो 
इश्व के नवीन पोधे को नप्ट करता हे | 

क [ संज्ञा प. ] (स.) १-त्रह्मा। २-विष्णु | ३- 
कामदेव | ४-सूये। ४-प्रकाश । ६-वायु । ७- 
राजा । ८-यम। ६-आत्मा | १-प्रजापति। 
११-दच्त। १९-अग्नि। १३-मन । १४-शरीर। 
१५-काल । १६-धन। १४-मयूर | १८-शव्द। 
१६-म्रं्थि।गांठ। | 

कइत+ [संज्ञा स्त्री.](हिं.) ओर । तरफ । पादु । 

कइयाँ [संज्ञा स्त्री. ] (हि.) ओर । तरफ । पाश्व । 

कई [त्रिः] (हिँ.) एक से अधिक | अनेक । कतिः 
पय । 

कउवा#+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'कब्वा?। | 

कउर [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो कवर'। 

ककई [संज्ञा रत्री.] (हिं.) देखो कंघीः 

ककड़ासींगी [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो काकड़ा- 
सीगी? 


| ककारा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'कक्ोइः! | 

| ककड़ [ संज्ञा पु. ] (हिं.) तम्बाकू की संक्री या | 

| सूखी पत्ती जो छोटी चिलम में रखकर पीयी 

` जाती है 

का [संज्ञा पु.] (हि.) १-केकय देश जो काश्मीर 

राज्य के अन्तगैत है। २-दुन्दुभी। नगाड़ा 
३-काका | 

ककोल [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'ककोलः । 

कक्ष [सज्ञा पु.] (सं.) १-कोख । बगल । २-कांछ | 


` चाली एक बेल जिसका फल लम्बा होता हैँ 
और खाने के काम में आता हे 
ककड़ी के चोर को कटारी से मारना-बोटे से 


अपराध पर कठोर दंड देना । 
ककना+ [संज्ञा पु.] (हिः) देखो 'कंगन' । 
) १-छोटा कंगन । २- 
इमली का छोटा फल। ३-एक प्रकार की 


जंगल | ६-सूखीघास .। ७-सूखाबन। ८= 
भूमि । ६-भीत | पाखा । १०-घर | कमरा । _ 
११-दोष । पाप । १२-कखबार । काख. 
फोड़ा । १३-अंचल । १४-दजा! श्रेणी । 
तराजू का पल्ला । १६-बेल । लत 
पेटी । कमरबंद । 


केचप [संज्ञा पु.] (सं.) कच्छपः 


लांग। ३-कच्छ | कछार। ४-कास। ७ | 


I 


कृच्षापंटे. 
=-कंखवार। 

कत्तांपटं [संज्ञा पु.] (सं) कोपीन । कांछ । 

कक्तीवत [संज्ञा पु.] (सं.) देखो कक्षीवान्‌! 

कचीवान्‌ [सज्ञा पु.] (सं.) एक ऋषि का नाम | 

कच्षोत्था [संज्ञा स्त्री.] (सं) नागरमाथा । 

कच्या [संज्ञा सत्री.] (सं) १-आंगान। *-चमई 

ˆ कीरस्सी।५-ड्योढ़ी। ६-दौदा। ७-घु घची 
८-समानता । ६-उद्योग।  * 

कखबाली [संज्ञा स्त्री.] हिं.) देखो ककराली! | 

कखौरी+- [ संज्ञा स्त्री. ](हिं.) १-देखो 'काँख'। 
२-काँख का फोड़ा । 

कंगदही [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं) कागज बांधने का 
बस्ता 

कग्र [संज्ञा पु.] (हि.) १-ऊ चा किनारा | २- 
चट । औंठ । ३-मेंड । ४-दीवार में उमड़ी 

| हुईपट्टी। [ क्रि. वि. ] १-किनारे पर | २- 

 समीप। निकट | ३-अलग | दूर। 

कगार [संज्ञा पु.] (हिं.) १-ऊंचा किनारा । २- 
नदी का करारा ।' ३-ऊंचा टीला । 

कगेड़ी [संज्ञा पु.] (देश.) एक पेड़ का नाम | 

कच [संज्ञा पु.] (सं.) १-केश । बाल | २-सूखा 
फोड़ा या उसकी पपड़ी | कुड । ३-अंगरखे 

` कापल्ला। ४-बादल। ५-धंसने या चुभने 

_ का शब्द । ६-कुचले जाने का शब्द । [वि.] 

(हिं.) कच्चा । 


फ्रच [ संज्ञा स्त्री, ] (हिं.) दबाने या कुचल 
जाने से उत्पन्न चोट | 


झगड़। बा युद्ध । 

कचफचाना [ क्रि. स. ] (हि.) १-कचकच शब्द 
करना | धसाने या चुभाने का शब्द करना | 
२-दांत पीसना । 

केभफेड़ [संज्ञा प.] (हि.) कछुए का खोपड़ा । 

केचकना+- [क्रि, स,"] '(हिं)) १-कुचलना । 
दवाना | १-ठेस लगाना। ठोकर खाना | 

कक्काना.- [ क्रि. स. ] (हिं.) (-चुमाना । 

धसाना | २-तोड़ना | फोड़ना । 2 


कचकच [ संज्ञा पु. ] (हिं) बकमक। बातों का 


[ १८८ ] 


कचपचिया + [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ) देखो कच- | केच [संज्ञा स्त्री ] (हि.) १-गोष्ठी | 


पची! 

कचपची [संज्ञा स्त्री] (हिँ.) १-इत्तिकानक्षत्र 
जिसमें अनेक छोटे-छोटे नक्षत्र होते है । ६ 
चसमकीले बु्दे जो स्त्रिया माथं पर लगाता हे 

कचपेदिया [बि.] (हि.) १-कच्ची पेंदी का । झे 
बात का कच्चा । अस्थिर विचार का । 

कचत्रची [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) चमकीले बु दै जो 
स्त्रियां माथे पर लगाती हैं । चमकी । तारा । 
सितारा। 

कचरकचर [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) १-कच्चे फल 
खाने का शब्द । १-देखो 'कचकच! | 

कचरकरूट [संज्ञा पु.] (हिं)१-खूब पीटना और 
लतिय।न| । २-+भरपेट भोजन । 

कचरघान [संज्ञा पु.] (हि.) १-बहुतःसी चीजों 
का इकट्ठा होना जिससे गड़बड़ी हो । २- 
बहुत से लड़के वाले या. कच्चे-बच्चे । ३- 
घमासान । ४-गुत्थमुत्था । 

कचरनाई++- [क्रि. सं.] (हिं.) पेरां से कुचलना। 
रौंदना । दबाना । २-खूब खाना या चबाना 
कच्र-कचर कर खाना-चवा-चबा कर खूब 
भरपेट खाना। 

केचरपचर [ संज्ञा पु. ] (हि.) १-कचपच | २- 

. गिचपिच। 

कचरा [संज्ञा पु.] (हि.) १-कच्चा खरबूजा या 

ही। २-कूड़ा-करकट । रही चीज। ६- 

_ समुद्र की सेवार | ४-फूट का का फल । 

कचरी [संज्ञा स्त्री ] (हि.) १-ककड़ी की जाति 
की एक बेल जिसके फल पकाकर खाये जाते 

। पहटा। २-कचरी. या कञ्चे पेहंटे के 

सुखाए गये इकड़े। ३-सूखी कचरी की तर- 


कारी । ४-छिलकेदार दाल | ५-सरुइ का 
बिनौला । 


कचणपट, कचलम्पट [वि.] (हि.) व्यभिचारी | 


रडावाज | 


आ [ संज्ञा पु, ] (हि) १-क्राली. चिकनी 


ट्री | २-की 


ै केचलू [संज्ञा पु.] (देश.) एक पहाड़ी बृत्त | 
ला कचलोंदा [संज्ञा पु.] (हि.) कच्चे आटे का पेढ़ा। 
mt] पुः] (हि) बह लवण जो काँच 
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केचोड़ी 


२-न्यायालय । अदालत । कोई | आ ` किर 
राजसभा । ४-कार्यालय । दफतर कम्वर | 


कचाई [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) {-कच्चाप। i 
अनुभव की कमी या अभाव । | जिर 
कचाकची [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) विवाद | खोड अ 
कचाकु [बि.] (सं.) १-उदंंड । २-कुदिह। || अ 
कचादुर [संज्ञा पु.] (सं.) बनमुरगी। र 
कचानाॐ [क्रि. अ.] (हिँ.) १-कचियाना। हु 
हारना । २-डरना । , . [सं 
कचायध [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) कच्चेपन की गे धा 
कचायन [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) किच-किच | हे 
भगड़ा । वकभक़ । \ र 

| G 

कचार [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) नदी के जन रा 
छिछला पानी | : | कर 
कचारना [क्रि. स.] (हि.) पटक-पटककर न| .. अ 
धोना । Fl 


केचालू [संज्ञा पु.] (हि.) १-एक प्रकार कोश र 
या झरवी । २-आलु आदि की वनों छ 
प्रकार की चाट । | हो 
कचालू करना या वनाना-खूब भस्त कष 
कचावट [ सज्ञा पु. ] (हि.) आम की ख| ङ 
कचास [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) देखो 'कवाई खु 
कचिया- [संज्ञा स्त्री.] (हि. दाती हसि) 
काचयाना [क्रि. अ ] (हि.) देखो 'कचान।'। होः 


कचीची# [संज्ञा स्त्री ] (हिं) १-बृत्तिक नः 
१-दाढ | जबड़ा । 2) 


कचीची बटना-दांत पीसना। कतीह का 
मरते समय का दांत पीसना | कचौ क 
दांत बैठना । . ल 
केपुल्सा+ [संज्ञा पुः] (हि.) देखो व ह 
केचुल्ला [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) चौडी दी पि 
कटोरा रा फञ्चाका 

का 


केचूमर [संज्ञा प्‌.] (हिं.) १-छुचल 
हुआ अचार | २-कचली हुई 

कचृमर करना या निकालना: 

चूर करनां॥ २-खूब पीठना | 
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डी, ष 

। जमो में उड़द आदि की पीठी भरी हो । 

३ कज्यर [वि.] (त-) मलित । मेला, । 

E कचा [वि.] (हि.) १-विना पक्ता । अपक्वं । ९० 

ताप जो आँच पर न पका ही । ।३-अपरिपुष्ट । ४- 
|. उसके तैयार दोने में कसर हो । ४-कमजोर। 

दृद । ६-अँप्रामोशिक । अदुक्त। ऽन 


hi अभ्य्त । ८-नियसरह्वित । अस्थायी । ६- 
ट्ले। बिना स्स फा । १०-प्रोमाणिक तौल अथवा 
l माप में कम हो । ११-कञ्ची मिट्टी कौ बना 
ना। हि आ । 
|  [संत्ञा पु.] (हिं.) (-दूरदूर ऽर पड़ा हुआ 
न की ग धारे का डोभ जिस पर बखिया फंरत हू । 
र २-ंचा | गड्डा । ३-पांडुलेख । मसोदा । 
जच । लग ५-जघडा । दाद्‌ । 
| कचा करना-१-लञ्जित करना । २-भूठा ठह- 
करिते $| _ राना । ३-हिस्मत परत करना । की सिलाई 
: ॥ करना । कया खा जाना या चवा जाना- 
कदर क|... आबेश या गुस्से के समय मार डालने की 
. ॥ धमकी। कघा चिंड्रा खोलना या सुनना-रहूस्य 
गर बीज खोलना । क्या धागा-अस्थायी । कमजोर । 
| पक्का-जो टिकाऊ न हो । अधकचेरा । |. 
कच्चा पक्का करना-१-अनिश्चित .। २-अधूरा 
न! होना। कच्चा पड्ना-१-झूठा पडना! २- 
RE लज्ित होना । कच्चा बेठना-मरने के समय 
की खा। ऊपर नीचे के दांतों का ऐसा मिल जाना कि 
'कचार। खुलन सके'। कच्चा होना-धीरज छूटेना-। : 
) हसि कच्ची खा जाना-हिम्मत टूट जाना । कच्ची 
„|| गोटी यागोली खेलना-अनश्रभ्यस्त। अनाडी 
चान || होना। कच्ची पक्की खिलना-ठीक-ठीक खाना 
त्तिकातप न मिलना । कच्चे घड़े चढना-ताड़ी पीना । 
कच्चे घड़े की पीना-नशे कें कारण मूखेता के 
चौची ह काम। कच्चे घड़े पानी भरना या भरवाना- 
चीची ब कठिन काम करना । कच्चे वच्चे-ळोटे छोटे 
वालबच्चे । 
च्ता। | कागज [संज्ञा पु.] (हिः) {(-वह दस्तावेज 
गेंद सकी रजिस्ट्री न. हुई हो।। २-एक प्रकार का 


विना घुटा कागज । 
जाक कास । भूठा काम। | 
दे [संज्ञा पुः] (हि.) १-खुजली । २- 
आतशक। ह हि) (नख 


` पकाया घड़ा 


कथामाला । इतात । २-रहस्यः।  गुप्रभेद्‌। 


वाली । बस्तुओं के बनाने की. सामग्री । जैसे 
हन, सडे धात इत्यादि! 


4 पाफाम ` [संज्ञा ] (हिः) झूठे सलमे. सितारे. 


भाड़ा (संज्ञा पु.] (हिः) आवें में बिता 
[संशा पु.] (हिः) १-ज्यों का त्यों. 


[सज्ञा ए.) (हि.) व्यबहार में आने : 


, 
ग 
hs 
8 
ड 


{ १८९ ) 
सारी आमदनी जिसमें से लागत, परिव्यय 
आदि घटाये न गये हाँ | 


कच्चीकली [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-अप्राप्त-यौवन। 


<-मुहबंध कली । ३-बह स्त्री जिससे पुरुष 
समारास न हुआ हो । अछूती । 
कच्ची कल्ली टटना-?१-छोटी उमर में मरना । 
२-मासूम लड़की का पुरुष के साथ संयोग 
ह्दोना । 

कन्चीचीनी [संज्ञा सत्री] (हि.) बह चीनी जो 
भली-भांति साफ न की गई हो । 

कच्चीजाकड़ [संज्ञा स्त्री.] (हि.) टीक तरह पर 
न बिके हुए माल कें लेने-देने की घह्दी । 

कच्चीपेशी [स ज्ञा स्त्री.] (हिं) मुकदमे की पहली 
पेशी जिसमें कुछ भी फैसला नहीं होता । 

कच्चीबही [ संज्ञा स्त्री. | (हि.) पूर्णरूप से 
निश्चित न किये हुए हिसाव लिखने की 
व्यापारिक ब्दी । 

कच्चीमिति [संज्ञा स्त्री.] (हि.) पक्की मिती से 
पूवे की श्रथघा रुपया मिलने या चुकाने का 
दिन । 

कच्चीरसोई [सज्ञा स्त्री.] (हि) केवल जल में 
पका हुआ अन्न | जैसे रोटी, दाल, भात आदि 

कच्चीरोकड़ [संज्ञा स्त्री.] (हि.) बह बही जिसमें 
प्रतिदिन के आय-व्यय का कच्चा हिसाब 
अंकित रहता हैं | 

कच्चीशक्कर [संज्ञा सत्री.] (हि.) खाँड । राव से 
जूसी अलग करके बनाई हुई चीनी । 

कच्चीसड़क [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) वह सड़क निस 
पर कंकर-पत्थर न पीटा गया हो | 


टांका लगाई हुई सिलाई ! 


कच्चू [संज्ञा स्त्री.] (हि) १-अरबी । घुइया। 
२-बेंड़ा | 


की संधि का समय । २-चार-पाँच महीने का 
गर्भकाल | 
कच्चेबच्चे [संज्ञा पु.] (हि.) बहूत छोटे-होटे 
बच्चे | बहुत से लड़के-बाले। 
कच्छ [संज्ञा पुः] (7.) १-जलप्राय देश | २-जल 
के पास की भूमि। कलार । २-गुजरात क 
“पास का एक अंतरीप | कच्छसुज । ४- 
कच्छ देश का घोड़ा । ५-धोती की लांग। 
__६-एक छुप्पय छंद जिसमें १५२ मात्राएं होती 


| कआर [ सज्ञा पु. ] (हि.) नदी या सञ्जुद्रं क 


.] ह.) १-कछुआ । २-बिष्णु 
हे एक। २-कुश्ती का एक 


४ कजरा 
फुसियों का एक रोग । 
कच्छपी [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-कच्छप की स्त्री। 
२-सरस्वती की वीणा का एक नाम । ३-एक 
छोटी वीणा । ४-देखो कच्छपिका” 
कच्छा [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-एक प्रकार की बड़ी 
नाव | २-कई नाचा को मिलाकर बनाया हुआ 
बेड़ा । 
कच्छार [सु ज्ञा पु.] (स॑.) पक देश । 
कच्छी [वि.] (हिं.) १-कच्छदेश का । <-कच्छ 
देश में उत्पन्न । 
[संज्ञा पु.] कच्छदैश का घोड़ा । 
कच्छ+ [संज्ञा पु.] (हिं. कच्छप | कछुबा । 
कछना [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-घुटने के ऊपर तक्र 
पहने जाने याला एक प्रकार का बस्त्र | चुट 
तक फा पायजामा। २-घुटने कै ऊपर चढाकर 
पहनी हुई थोती । ` 
pA संज्ञा स्त्री.] (हि.) ?-छोटी धोती । २- 
के ऊपर तक की धोत्ती । ३-बह बरतु 
जिससे कोई चीज काछी नाय | 
कछारा [स ज्ञा पु.] चोड मुँह का घड़ा । 
कछराली [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'ककराली'। 
कछरी [स जा स्त्री.] (हि) छोटा कछरा । 
pd ज्ञा पु.] (हि.) साग तरकारी वोले 
का 
क्वाह [संज्ञा पु.] (हिँ.) राजपूतां की एक जाति | 
कछान [सज्ञा पु.] (हि.) घुटने के उखर चद्मकर 
धोती पहनना । 


किमारे की नौची भूमि 


'| कछियाना [सज्ञा पु.] (हि) ्रिसानं की वस्ती। 
कच्चीसिलाई [सज्ञा स्त्री.] (हि) दूरदूर पर Rs 


कछु [बि.] (हि.) देखों कुछ! । 
कछुआ [संज्ञा प.] (हि.) एक जलजन्तु जिसकी 
पीठ पर कड़ी ढाल के समान खोपड़ी होती है। 


| कछई [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) कुवे की स्त्री! 
कच्चपक्क-दिन [संज्ञा प.] (हिः) १-दो ऋतुं 


कच्छपी * 
कछक% [वि.] हिं.) कुछ । थोड़ा । a 
कलुवा [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'कछुच्ा' 
कछू+ [विः] (हि.) देखो 'छुछ!। 
कछोटा, कछोटा [ संज्ञा ए. ] (हिँ) १-देखो 
` ` पृछञाना'। २-देखो''कछानी'। ` 
कज [ संज्ञा पु. ] (फा.) ?-टेदापन । = जदोष 

कसर | ऐर ४ 
कजक [संज्ञा पु.] (झा.) दाथी हाँकने 

[ संज्ञा पु. | (फा) भीख 
खप्पर । 
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काली" आँखों बाला बैल। [ बि. ] काली 
आँखों बाला । 
कजराई [संज्ञा स्त्री.] (हि.) कासापन । श्यामता । 
कजरारा [ बि. ] (हिं) १-कञ्ञलयुक्क। काजल 
लगा हुआ । २-काला । श्यामवणे का । 
स्याह्‌। 
कजरी [संज्ञा स्त्री. ] (हि.) देखो 'कजली'। 
[ संज्ञा पु. ] (हि.) एक प्रकार का धान जो 
काले रंग का होता है । 
कजरोटा+ [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'कजलौटा' | 
कजरौटी+ [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'कजलोटी' । 
फजल [संज्ञा पु.] (हि.) काजल । [ बि. ] काली 
औआँखवाला | 
कजला [ संज्ञा पु. ] (हि.) !-काजल | २-काली 
आँखों वाला बेल । ३-एक काला पक्षी | 
` [बि.] (हि.) देखो 'कजरा?। 
'कजलाना [ क्रि. श्र. ] (हि.) १-काल। पड्ना। 
सांबला होना | २-श्राग का बुझना । 
[क्रि. स ] (हि.) काजल लगाना । आंजना । 
कजली [संज्ञा सत्री] हि.) १-कालिख । २- पिसे 
हुए पारे तथा गंधक की बुकनी। ३-रस फू कमे 
i में धातु का बह्‌ अंश जो काला पड़ जाता है। 
४-काली श्रॉख की गाय । ४-भादोंबदी तीज 
कर का त्यौहार । ६-बरसात में गाया जाने वाला 
का जा प्रकार की ईंख | ८-जौ के नये 


कजलीतीज [संश्वा स्त्री.] (हि.) भादोंबदी तीज । 

केजलाबन [ संज्ञा पु. ] (हि.) १-आसाम राज्य 
का एक जंगल जहां हाथी बहुत होतें थे। २- 
3 का जंगल। 

कलारा Ll :] (हिं.) १-काजल रखने 
डंडी लगी डिबिया। २-गोदना गोद न 
स्याही की डिबिया । 

ह संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) छोटा कजलौटा । 

संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'कायजा? । 

किया#+- [संज्ञा सत्री.] (त्र.) मौत। मत्यु । 

कजा करना-मरजाना | 


 |केटखना [वि.] (हि.) काट खाने वाला | दाँत से 
| काटने वाला। 


[ १६० ] 

एक गुरु और एक लघु हदीता हैं । 

कञ्जलित [ बि. ] (सं.) १-काजल लगा हुआ ! 
३-काला । क 

कञ्जाक [सज्ञा पु.] (7) “डाकू । लुटेरा । ३ 
चालाक । धोखेबाज़ । 

कज्जाको [संज्ञा स्त्री.] (श्र.) १-लुटेरापन । ९ 
घोखेवाजी । चालाकी । 

कट [ सज्ञा पु. ] (सं.) १-हाथी की कनपटी या 
गंडस्थान । २-गंडस्थल । ३-खस, सरकडा 
आदि की घास । ४-नरकट की चटाई | ४- 
टट्टी । ६-शव । लाश । ७~श्ररथी । ८- 
श्मशान ! ६-लकड़ी का तख्ता । {०-समय | 
ऋतु । अवसर । ११-पासे की एक चाल। 
[सज्ञा पु.] (हि.) १-काला रंग । क का 
संज्ञिप्त रूप ज्ञिसका व्यवहार यौगिक शब्दों 
में होता है । जैसे-कटखना कृत्ता । 
[ संज्ञा पु. ] (अ'.) काट । तराश | व्योंत। 
[बि.] (सं.) उत्कट । अतिशय । बहुत । उप्र। 

कटक [संज्ञा पु.] (मं) १-सेना। दल । फौज। 
२-छावनी । सेना के रहने का स्थान | केटून- 
मेट । ३-राजशिबिर । कंकण । कड़ा । ४- 
पव॑त का मध्य भाग । ६-समृह्‌ | झु ड । ७- 
उड़ीसा प्रांत का प्रसिद्ध नगर । 

कटकई# [संज्ञा स्त्री.] (हि.) सेना । फौज | लश- 
कर | न्‍ 

कटकट [सज्ञास्‍्त्री.] (हि.) दाँतों के बजने या 
कड्कड़ाने का शब्द । लड़ाई । झगड़ा । - 

कटकटाना [क्रि. अ.] (हि.) दाँतों का शब्द होना 
या दाँत पीसना | 

कटकाटका [संज्ञा सत्री.] (हि.) बुलबुल पत्ती । 

कटकाई३ i स्त्री.] (हि.) सेन। | फौज। 

केटकार [संज्ञा पु.] (सं) शिल्पकार। चटाई 
आदि बनाने वाला | 

केटकाल [संज्ञा पु.] (सं) पीकदान। 


कटको [ संज्ञा पु. ] (सं.) ?-गज | हाथी । २- 
pe । [वि.] (हि.) कटक कह 


कटकीना [संज्ञा पुः] (हि.) गहरी चाल 


अथवा 
युक्ति । हधकंडा | ; 
कटकुटी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) फूस की झोपड़ी । 
पर्णंशाला। | , 


| भक्याभच््य 


कटनंस% [संज्ञा प.] (हि.) काटने 


[संज्ञा स्त्री.] (हि.) एक प्रकार की 


We 

केटत [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'कटती। बः द 
कटताले [संज्ञा पु.] (हि.) एक प्रकार | उबा 
जिसे करताल भी कहते हैं, : "के ह र 
कटताला [स ज्ञा प.] (हि.) देखो 'कटताह। || कः 
कटती [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'करक। |. थे 


| कटर 

की क्रिया । और ` वाँ 
कटनास [संज्ञा ए.] (दि.) नीलकंट नामक | २८१ 
कटन [क्रि.अ.] (हि.) १-किसी धारदार ह|. 5 
यार की दाब से किसी वस्तु के 'दो छ| कटसर 
होना । २-पिस जाना । बारीक चूरा हो एक् 
जैसे-मसाला कटना। ३-किसी धार कटहर 
वस्तु का धंसना या घुसना । ४-किसी | कटहरा 

या भाग का श्रलग हो जाना।४य [ 


मरना । ६-कतरा या ब्योता जाना। ७३|| म। 
, ह्यना । छंटना । जैसे-मैल कटना।५२४॥ कटहर 
का बीतना । ६-समाप्त होना । (० ' श्र 
देकर साथ छोड़ देना । ११-लज़ितहे|| ह 


मेंपना । १२-जलंना । १३-मो हित हृ 
श्रासक्त होना । १४-्यर्थं व्यय होना (| कहा 
प्राप्ति होना । १६-लिखाबट पर ह 


| फटा 

फिरना । | हः 
कटती कहना-ममेभेदी बात कहना। || दृटा 
कटनास .[ सञ्ञा पु. ] (हि.) देखो कटमांस'। || कटाई | 
कटनि [संज्ञा स्त्री] (हि.) १-कांटछांट | #|| २- 


२-प्रीति । आसक्ति । ‘न 
कटनी [संञा स्त्री.] (हि.) १-काटने का श्र कटाऊ 
२-काटने का काम । ३-फसल बाटी "|| कराकर 
काये । ४-तिरञ्जी दौड़ । | 
कटनी कांटना-इधर.से उधर आ उप 
इधर भागना । कटनी मारना-जोतने स 
खेत की घास खोदना | ह 
कटपीस [संज्ञा पु.] (अ'.) वस्त्र का वह 
जो थान की नाप से बच जाता.है। 
कठपूतन {संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार कम 


९ 
कराकर 
| केरात 


तिः 
करारिन 

! जल 
फेटाइन 
फेरान 


[सज्ञा पु.] (अ'.) १-एक प्रकार 
जिसमें डांडा नहीं लगता । ३-व्ह 
कुछ काटी जाय । ४-काटने वाला 5 
कटरना [संज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकाः 
कटरा [संज्ञा पु.] (हि.) १-छोटा चोकर 
२-भेस का नरबधा । | 
कटरिया [संज्ञा पु. ] 


बाला एक धान | 
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{ १७१ ] 


कटोरी 


ष रौ द बदार ह) : 
जे हैः २-मुसलमान के लिये एक धृणासूचक शब्द। | केटाबदार [बि.] (हिं.) जिस पत्थर श्रथवा पर बांधी जाती है जिससे कि मां का दूध न 
TN . (हिं.) कटा हुआ । काटकर बना लकड़ी पर बेलबूटे खोदकर या काटकर बनाये पी सकें । २-देखो 'कतीरा? । 
र फा? के टर [पि म कटाई का काम हो । गय हा | < क्टु [विः] (ce Cid ल्द 
वाँ व्याज-बह ब्याज जो मूलधन का कुछ केटावने+ [स ज्ञा पु.] (हि.) १-कटाव का काम। | तीता | कसला | तीदण। २-जो मन को न 
| चुकता दोने पर शेष अंश पर लगे । २-कटा हुआ भोग | कतरन। भावे । अनिष्ट । ` 
र | दासी [सक्ष पु.] (हि.) एक प्रकार का ठोस है [स हाउ) ह) {-कटार। २-एक प्रकार | कटुकद्‌, कट्कन्द ह पु.] (सं.) {-अदरक । 
i वो है २-लहसुन । ३-मूली । 
बास । a द कफ 
नर कटवा [संज्ञा पु.) (हि) क्‌ छोटी मछली जिसके क जञा स्त्री.] (हि.) मुदा गाइने का | कटुक [वि 3 (लं) १-कडुआ । कडु | २-अग्रिय । 
| गलफडा में कांटे होते दै. । नागवार । 
| ई.) के कटाह [सज्ञा प.] (हि.) १-ङड़ी कटक [दं - 
: ] (हि.) अड्टडसे के समान ज्ञा पु.] (हि.) {-ङड़ी कडाही या त्व [संज्ञा प्‌.] (सं. 
"दो को कटसरया [सबा सी 3 कड्ाह । २-कछुए की खोपड़ी । ३-कुआं | | छट [स्ना उः] (कडापन चरर 


एक कांटेदार पोधा । 
कटहर# [संज्ञा पु.] (दि) देखो 'कटहल! । 
कट्हरा [संज्ञा पु.] (हि.) कटघरा । 
ह लॉ | (देश.) एक प्रकार की छोटी 
मछली | र 
कटहल [संज्ञा पु.] (हि.) १-एक पेड़ जिसमें बड़ 
` ओर भारी फल लगते हैं। यह फलं कांटेदार 
होते हैं। २-इस बृक्ष का-फल कांटेदार होता 


४-नरक । ५-मीपडी । मेंस का कटरा । ६- | 3 ५. [ संज्ञा प. ] (सं) मिचे, सोंठ और 
ऊंचाटीला। | पीपल, इन तीन वस्तुओं का समूह । 
कटाहक [सज्ञा पु.] (सं.) कड़ाह । य त्री] (ह) कुटकी । 
कर्टिजरा [स ज्ञास्त्री.] (स.) संगीत में एक ताल | ॐ [संशा ३. ] (सं) मच्छ । डांस । 
का नाम। 2 कटुग्र थि, कट्ग्रन्थि [संज्ञा स्त्री.] (पं.) ७-सोंठ। 
कटि [सज्ञा स्त्री.] (तं.) १-शरीर का मध्य भाग। िषरासूल | ; र 
कमर ) २-हाथी की कनपटी या गंडस्थल । | *हडुता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कड्वापन। कडुवाई । 


हित होई है। . ३-मंदिर का द्वार । ४-पीपल। कटुत्व [संज्ञा पु.] (सं.) कडुवापन । 
होना।| कटहा# [बि.] (हिं.) काट खानेवाला। कटिका [स ज्ञा सत्री.] (सं.) पतली कमर । कटुफल [संज्ञा पु.] (स) १-कायफल् । २-करेला ||| 
पर ह|| फटा# [सज्ञा पु.] (हि.) १-मारकाट | २-बध । कटिकूप [सञ्ञापु.] (स॑.) चूतड़ का गड्ढा। कट्मङ्गा [संज्ञा पु.] (सं. सोंठ। 8 
हत्या | र कटिजेब [सज्ञा स्त्री.] (हिः) कमर का आभूषण । कटभद्र [संज्ञा पु ] (ं ) अदरक । FR ८ 828 | 
RR Dn als ~ | 

३क [वि.] (हि) काटने बाला । करधनीं। कटुभाषी [वि.] (सं) कर्करा शब्द बोलनेवाला! || 


फ्राई [ संज्ञा स्त्री. ] (हि) १-काटने का काम | | कटितट [संज्ञा पु.] (सं.) १-कमर । २-नितम्ब | 


२-फसल कारने का काम । ३-फसल काटने चत्तड़ । कट्रा [संज्ञ स्ही.] (सं) कच्ची हलदी. ।/) 
Fs कोमजवृरी। ० | ॐ करित्र [सज्ञा स्त्री.] (ं) कषनी । कमरबंद । | 3. [संश्च पु.] (हिः) व्यापारी के पास आने | 
कह सिज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'कटावः! | कटिदेश [सज्ञा सत्री] (हिं) कमर । नहत टी कपल हे 
[स ज्ञा 8 (हि.) १-कष्टकट' का शच्द। कटिबंध, कटिषन्ध [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-कमर- पाता ( (सै). कडुवी बात । म्नि 


२-लड़ाई । ३-बेर । बेसनरय । 


बंद । २ का बह भांग जो शीतलता |. Re : 
जा Sl अनुसार निर्धारित होता है। कट्भर पा पु.] (हि.) जंगली गूलर “ः 
यह भूमंडल पाँच कुटिबंधों में बटा हुआ है। कटरी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) भषकटेया । 

कटिबद्ध [वि.](सं.) १-कमर कसे हुए । २-तेयार। | कटली [सज्ञा स्त्री.] (देश) एक प्रकार की कपास] 
तत्पर! उद्यत । मेखला। ` | करेहर [संज्ञा प.] (हि.) हल के नीचे की लकड़ी... 

करिया [ स-ज्ञ सत्री. ] (हिं.) १-नगों या जबा- | का वह भाग जिसमें फाल बेठाया जाता हैत 
हिरात आदि को छाटकर सुडोल करने वाला | _ खौंपा॥। 0 5 rR 
+-चौपायों का चारा। २-मळली फंसाने का | करेया [वि-] (हिं.) काटने वाला।. EE 
कॉटा । ४-कटरे? का स्त्रीलिंग | था | कटेला [संज्ञा पु.] (हिं.) एक बहुमूल्य प्रतर। | 


२-पुलकित होना | रोमांचित होना। | का एक ढक्कनदार पतर जिससे ओज नदि 
कठियाली+ [सश्ञा सत्री.] (हि) भटकटैया। | रखते हें। > तक 
मेखला । कमर में | कटोरा [ संज्ञा पु. ] (हि.) चौड़े पंदे और : 
. | मुह का एक पात्रजिसकी दीवारें छोटी 
त 'कतीरा? | | हें।प्याला। बेला । 25 
प्रकार की कपास । | कटोरिया [स स्त्री-] (हि) 
होटा कार! ब या ल अ 
00, 22775 +-चोली या अं i 


is 


हि.) भट 
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कटोबा 

फटोषा [स ज्ञ। स्त्री.) (हि ) काटने बाला । 

कटौती [साज्ञा स्त्री.] (हि.) किसी रकमे को देते 
हुए उसमें से कुछ बंधा हक या धमाथ द्रव्य 


निकाल लेना । 

कटौती का प्रस्ताव-इस आशय का प्रस्ताव कि 
अमुक प्रस्तावित व्यय में कितनी कमी की 
जाय । (विधायिका सभा में)। कटमो शन। 


कटोनी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं) फसल काटने का 
काम । 
कुर [त्रि.](हि.) १-कांट खानेबालाः। -कटहा । 


२-अपने विश्वास पर हृढ रहने वाला।. 


श्रधविश्वासी | ३-हठी । दुराग्रही | 
कह हा [संज्ञा पु.] (हि.) महात्राह्मण | महापात्र । 
कट्टा [बि.] (हिँ.)१-मोटा-ताजा । हट्टाकट्टा । ९० 
बलवान । [संज्ञा प.] जबड़ा । 

» कट्टे लगाना-१-दूस रे के कारण अपनी बस्तु 
नष्ट होना। २-दूसरे की नज़र में खटकने 
वाली वस्तु नष्ट हो जाना। 

क््टा [संज्ञा स्त्री.] (हिः) १-भूमि की एक नाप जो 
पांच हाथ चार अंगुल होती है। २-धातु 
` गलाने फी भट्टी! ३-अन्न नापने का पात्र। 


४-खराब गेहूँ । ~ 
कठंगर [वि.] (हि.) १-स्थूल । मोटा । २- 
कठोर कड़ा । 


कठ [संज्ञा पु ] (स॑.) (-एक ऋषि । २-यजुर्वेदी य 
उपनिषद जिसमें यम तथा नचिकेता का 
' संवाद है। ३-एक प्रकार का पुराना वाजा। 
` ३-(केवत्त समस्त पहं में) जंगली या निकृष्ट 
जाति का । जैसे कठकेला। ४-कहीं-कहीं काठ 
का वना हुआ श्रथ में भी आता हे। जैसे 
कठपुतली । 
कठकीली सिज्ञा स्त्री.] (हि.) पच्चड़ । 
केठकला [संज्ञा प.] (हि.) जंगली केला । 
शा [संज्ञा पु.] (हि.) कठफोड़वा पत्ती । 
पु,](हि.) जंगली गुलाव जिसमें 
फूल लगते हैं । 
(हि.) लकड़ी का करताल । 


[ १३२ | 

कठबंधन, केठबन्धन | सन्ञ। ५ | (हि 
लकड़ी की बेड़ी जो हाथा क पर म 
ज्ञाती हैं | दुजा । भेत 

कठमाप [संज्ञा पु.] (हि.) सोतेला बाप । 

कठयेल [संज्ञा पु.] (हि.) कैशा का पेड़ । 

कठमलिया [संज्ञा पु.] (हि.) १-काठ की माला 
पहनने वाला वेष्णव | २-कूठा साधु । बना 
बटी फकीर। , 

कठमस्त, कठमस्ता [वि.] (हि.) !-संडमुसंड । 

व्यभिचारी । 

कठमस्ती [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) मुसंडापन । मस्ती । 

कठमाटी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) कीचड़ की मट्टी जो 
बहुत जल्दी सूखकर कड़ी हो जाती. है । 

कठवत [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'कठोत? 

कठरा [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-काठ का वड़ा सन्दूक 
२-काठ का पात्र । ३-कठघरा । 

कठरी+- [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'कठेली' । 

कठला [सज्ञा पु.] (हि.) आधिव्याधि से रक्षा 
करने के निमित्त पहनाया जाने वाला बच्चों 
के गले का एक आभपण | 
वल्ली [संज्ञा सत्री] (सं.) कृष्ण यजुर्षेद 
कठशाखा का एक उपनिषद्‌ । 

कठारा#- [ संज्ञा पु. ] नदी या तालाब का 
किनारा । 

कटारी [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) १-काठ का.पात्र या 
बरतन | ९-कवंडल। | ३ 

कॉठका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) खड़िया । 


वह 
डाली 


कडून [वि.] (सं.) १-कड़ा। कठोर | हृढ़ । सख्त | 


२-दुष्कर । दुःसाध्य । मुशकिल । 
[संज्ञा स्त्री.] (सं.) कष्ट । संकट । ` 


काठनता [ संज्ञा सत्री. ] हि.) १-कठोरता । कड़ा- |. 


पन। सख्ती | .२-मुशकिल । असाध्यता । 


३-निदेयता । बेरहमी । ४-मजवूती । दर्ता । | 


कॉठनताई [स ज्ञा स्त्री | (हि.).देखो. 'कडिनता? 


काउनत्य [ संज्ञा पु. ] (सं.) देखो 'कडिनता?। `|. 
„। | कठिनाई [संज्ञास्त्री.] (हिः) १-कठोरता । सख््ी.। 


२-मुशकिल । क्लिष्टता । ३-असाध्यता । 


कड़क [संज्ञा स्त्री-] (हि), १-कड़कड़ाहट ` 


_ किङ्ग 
कठंठ, कॅटटकर [ब्रि] (हुँ) [ 
ठोर । कठिन । २-तगडा:। अधिक भ | 
बाला । 


कठेठी [वि] (हि.) [स्त्री. श्र | कठोर । कडी 


कठल [संज्ञा पु.] (हिँ.) धुनिये की कमान कि | 


घुनी जाती हे 


कठला [ सज्ञा पु. ] (हिँ.) काठ का रा 
कठौता । 

कठली [संज्ञा स्त्री.] (हि.) काठ का छोटा बात 

कठादर [ संज्ञा पु. ] (हिं.) एक रोग जिसमे 
काठ. के समान कडा हो जाता हे। ' 

कठोर [ वि. ] (सं.) {-कठिन | कडा। सल्ल। 
र-निदर्य | निष्ठुरं | बेरहईम। ४ 

कठारता [संज्ञा स्त्री.].(सं.) ९-कडाइ। “सलौ। 
२-निदय ता । निष्ठुरता । बेरहुमो। 


कठो रताई% [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'कठोजा।॥ 


कठारपन [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'कठोरता!। 
कंठोंत . [संज्ञा स्त्री.] (हि.) छोटा कठौता। 


कठाता [ संज्ञा पु. ] (हि.) लकड़ी कावड़ा पा 
काठ का बड़ा बरतन । 


ठोती [ संज्ञा स्त्री. ] (हिः) छोर कठौता॥ 


कडू गा [वि.] (हि.) मोटा । तगड़ा | अक्सढ़। 


कड़ [संज्ञा प.] -(देश.) -१-कुसुम ।बर॥४ 
कुसुम'का बीज। :: 
+ [संज्ञा पु.] (हि.) कमर । कटि | 


ब्र 
शब्द । कठोर शब्द । २-तड़प । इपेट | 
गाज । क्ञ्र। ४-घोड़े की सरपट चालं 
. कसक। रुक-रुककर होनें बाला ददे 
कुड़कड़ [संज्ञा प.] (हि.) १-दो 
_ स्पर टकराने का शब्द । घोरं 


कड़कड़ाता [चिः] (हि) कडकड 
हुआ । २-कड़ाके का । तीब्र! 


न्ना 3 है 
जय जय या व 2 #« कीटाएण लत व 


ड्कां 
है से का स्त्रियों का एक आभूषण जिसे “चाँद 


बाला? भी कहते है | 
डका [ संज्ञा पु ] (हिं.) कठोर शब्द ¦ कड़ी 


आवाज | 
न सिन | कड़खा .[संज्ञा प ](हिं.) लडाई के समय गाया 
९. | नि घाला गीत जिस से बाराम लड्न का 
7 भरक्ता। भावना को उत्तेजना मिलती है । 
` || कड़खँत [संज्ञा पु.] (हि.) कडा गांने वाला 
टा नरतन। चारण या भाट। 
जिसमे || कडबड़ा [बिः] (हिँ.) चितकसरा। कबरा । 
उ [स जञा.पु.] (हिँ.) कवरी दाढी.वाला व्यक्ति। | 
7 सल्न।|| कड़वा [सज्ञा प.] (हिँ.) हल के -फाल पर बांधी 
` || ज्ञाने बाली एक गोल वस्तु । 
।-सल्नी।|| कड्वी+- [संज्ञा स्त्री] (हिं.) मकई या ज्वार के 
पौधे जो कटी काटकर पशुओं को खिलाये 
"केता जातेहैं। ` 
ला। || फेडया+ [बि.] (हिः) देखो 'कडु' 


. ॥ फड्वो+ [वि.] (हिं.) देखो 'कइई? 

Rs [सज्ञा स्त्री.] (हि.) भुट्टे कटी हुई ज्वार जो 
चारे के काम में आती है | 

फडृहन [संज्ञा पु.] (हिँ.) एक प्रकार का मोटा 
चावल | 

कड़ा [सज्ञा पु.] (हिं.) १-हाथ या पर में पहनने 

, की चूड़ा या क्गान। २-लाह कां कडा । ३- 

एक प्रकार का कबूतर । 


|. . [वि.] (हिं). १-कठिन। सख्त । ठोस | २- | 


` रूखा | ३-उम्र । दृढ । ४-कसा हुआ । चुस्त। 
श-जो गीला न हो | कम गीला । ६-हृष्टपुष्ट । 
तंगड़ा। रढ। ७-सहने या मेलने वाला। 
प-दुष्कर | दुःसाध्य । जिसका करना सरल 
न हो। ६-तीज्र प्रभाव वाला। १०-असह्ाय | 
ककेशा । कड़ी छत या पाटन-लदाव की छत । 
कैश लगाना-लदाव की छत-बनाना'। 


फेश [संञा स्त्रीः] (हिं.) कठोरता। कडापन । 


ऊड़ाका [साज्ञा पु.] (हि) १-किसी कड़ी बस्तु 
` «टूटने का शब्द । २-उपवास । लंघन | 
फाफा । कड़ाके का-जोर कां। तेज । 


"लीन [रना खी. ,(हि) (-चोडे मुँह की 


दूक । र-कमर में बांधने की छोटी बन्दूक | 


[सज्ञा प.] (हिं.) देखो कड़ाहो! 
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[ १६३ ] 
जञातीहै। | 


+ [वि.] देखो कडा'। 
काड्या [संज्ञा पु.] (हिं.) अरहर का सूखा पौधा 
जो अन्न झाइ लेने के बाद बच रहता है। 
कांडी । रइरा । 
[संज्ञा स्त्री.] (हिं.) !-जंजीर का एक छल्ला। 
२-किसी वस्तु को अटकाने के लिये लगाया 
गया छोटा छल्ला। ३-गीत का एक पद। 
४-छोटी धरन । ५-कठिनाई। स कट । 
मुसीबत । र 
[वि.] [स्त्री प्र.] कठिन । कठोर सख्त । 
कड़ी बोलना-धरन से चिटकने क्री आवाज 
निकलना | कड़ी धरती-१-चह प्रदेश जहां 
के लोग हट्टे -कट्ट हों । २-भत प्रेत के रहने 
का स्थान | कड़ी दृष्टि या आंख रखना-पूरी 
निगरानी रखना | कड़ी दृष्टि या-आंख होना: 
-पूरी-पूरी निगरानी होना । २-शुस्से का 
भाव होना । कड़ी सुनना-खोटी खरी सुनना 
हीदार [विः] (हिं.) कड़ी वाला । जिसमें कड़ी 
या.छल्ला हो | [संज्ञा प.] एक प्रकार का 
कसीदा जिसमें कड़ीदार जंजीर बनाई जाती 
हे। 
कड आ [बि.] (हिं.) १-कड़ । स्वाढु में तीखा। 
तीखी प्रकृति का । 
कडु होना-नाराज होना । बिगडना । कडु 
रना-१-रुपया लगाना । २-कुळ दाम खड़े 
करना । कडूआ होना-बुरा बनना । कडए 
कसेले दिन-१-कध्ट वेदिन | २-गर्भ का 
आठवां मांस जिसमें गर्भ गिरने का भय 
. रहता है 523५. 2 
कुडुआ धू'ट-कठिन काम । 


| कड्राआ-तेर [संज्ञा पु.] (हिं.) सरसों का तेल । 


कइआबा [ क्रि.-अ. ] (हि) १-कडुआ लगना । 
खीमना । क्रोध करना! ३-उ 
कारण आँख में किरकिरी पड़ने का सा ददे 
होना। . 
कइआंहट [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) कड्आपन । कटुता। 
कहुई [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ). कडु | चरपरी। 
कइईरोटी, खिचड़ी 
घर के प्राणियों को दो दिन तः 


| किनका। रवा | धूल का जरा । २-अअन्न का 


[सा स्त्री.] (हि) शतक के | 


कणा 


का घर छोड़कर भाग जाना । ५-गढा होना । 
गढ़ जाना-अपने प्रेमी या उपपति के साथ 
भागजाना । 
कढनी [ संज्ञा सत्री. ] (हिं.) मथनी की रस्सी ।_ 
नेती। , 2 
कद्लाना%न+ [ क्रि.स. ] (हि) घसीटना या 
घसीटकर बाहर करना । , 
कदाई [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) १-देखो 'कड़ाही! । 
२-निकालने का काम । ३-निकालने की मज़- 
दूरी । ४-कसीदा निकालने का काम। ४- 
कसीदा काढने की उजरत । र 
कढाना, कदुयाना [क्रि. स. | (हि.) निकलवाना। 
बाह्र निकालना । खिचवा लेना । 
कटाव [ संज्ञा पु. ] (हि.) १-कसीदे का काम 
२-बेलबूटों का उभार । ३-देखो 'कड़ाइ' । 
कदावनाई+ [ क्रि. स. ] (हिँ) निकलवाना । 
बाहर करना । सिं चवाना। आ हर 
कढी [ सज्ञा स्त्री .] (हिं.) वेसन को 
गाढा करने से बनने वाला एक सालन. 
-कढ़ी का सा उवाल-शीघ्र ही घट 
दोष | कढ़ी में कोयला-१-साधारण 
२-दाल में काला। 
वासी कढी में उबाल आन।-१-ओड़े हुए काम 
को फिर करने को उद्यत होना । २-बुढफे में 
पुनः युवावस्था की सी उमंग आना । 
कहुआ, कहुवा [ संज्ञा पु. ] (हिं) १-निकाला. 
हुआ । २-रात का रखा हुआ भोजन । ३- | 
कर्जा। ऋण । ४-मटके में से पानी निकालने 
का छोटा पात्र | पुरवा । वोरना । RE 
कढ़ेरना [संज्ञा प] (हिं.) नक्काशी करने का एक 
ओजार । 
कट्या [संज्ञा स्त्री] (हिँ ) देखो 'कड़ाही'।'+ 
[संज्ञा पु.] १-निकालने बाला । २-उद्धार . 
कर्ता । बचाने वाला । f 
कटोरना# [क्रि. स] घसीटना। खींचना। 
कण | संज्ञा पु. ] (सं.) १-बहुत छोटा उकडा 


एक दाना | ३-चावल का बारीक ठुकड। 


कणकच+ [संज्ञा पु.] (देश ) १-केवांच । को । 
२-करंज । कंजा । 


| कण्जीरक, कणजीरा. [स ज्ञा 


जीणा । 


` | कणप [संज्ञा .:] (सं.) माला । बर 
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क्णाम्‌ल 
चलाने याला | क 
कणामूल [संज्ञा १.) (सं.) पपला । पिपराभुल 
कणासुकल [स ज्ञा पु.] (सं.) अंकोल । 
कणिक [ संज्ञा स्त्री. ] (तं.) किनका । अत्यन्त 
छोटा दुकडा । 
कणित [संज्ञा पु.] (सं.) पीड़ायुक्त शब्द । 
कशिश [संज्ञा पु.] (सं.) अन्न की बाल । 
कणिष्ठ [बि.] (सं) दूसरे की अपेक्षा कम उमर 
' क्ञा। 
कणी [संज्ञा ्त्री.] (सं.) कणिका । 
' कणीसक [संज्ञा स्त्री.] (हि.) अन्न की बाल । 
एय [संज्ञा पु.] (सं.) एक ऋषि । 
कंत [संज्ञा पु.] (सं.) १-निर्मेली । २-रीठा । (अ) 
फलम की नोक की तिरडी काट । के [अब्य.] 
(हि.) क्‍यों । किसलिए। 
कतक [सज्ञा पुः] (सं) १-निमेली । २-रीठा। 
[अव्यः] १-देखो 'कत’ | २-कितना । 
कतक [मज्ञा पु.] (प) रीठे का पेइ। 
कतना [क्रि, अ.] (हि.) काता जाना । [क्रि. बि.] 
फ्रितना । फिस कदर | 
कतना [ संज्ञा स्त्री. | (हि) १-सूत कातने की 
टेफुरी । २-बह टोकरी जिसमें सूत कातने क। 
सामान रखा जाता हूँ। . 
कतन्ना [संज्ञा पु.] (हिँ.) कतरने की बड़ी केची। 
कतन्नी [संज्ञा सत्री.] (हि.) कतरनी | कैची । 
कतरछाट [संज्ञाससत्री.] (हि.) कतरय्योंत । काँट- 
छाँट । 
ऊतरन [सज्ञा स्त्री.] (हि.) काटने से बचा हुआ 
छोटा रदी टुकड़ा । 
केतरना [क्रि. स.] (हिं.) कंची या अन्य किसी 
€ से काटना । 
केतरन [सज्ञा सत्री] (दवि.) वाल, कपड़े आदि 
काटने की कैंची | र 
करनी सी जवान चलना-जल्दी-जल्दी 


[ १६४ ] 
६-कतरबान की मजदूरी । | अड आनो । 
कतराना [क्रि. अ.] (हिः) बचकर निकल जाना । 
कटान । 


[क्रि. स.] काटन 

कतरी [संज्ञ सत्री.] (हि.) (-कोल्हू का पाट पर 
बेटऋर आदमी बैलों को हाँकता हैं| *-है।थ 
पहरने का एक पीतल का गहना जिस गरीब 
स्त्रियां पहनती हैै। ३-लकड़ी का बूना एक 
जार जिससे राज़ कारनिस जमात हैं. | ४- 
केंची । 

कतल [संज्ञा प.] (अ-) वथ । हत्या । 

कतलब्राज [संज्ञा पु.] (सं.) जृधिक । जल्खाद्‌ । 

कतलाम [ संज्ञा पु. ] (अ.) सर्वसंहार। सर्व 
साधारण की हूत्या । 

कतवाना [क्रि. स.] (हि.) कातने का काम दूसरे 
से कराना । 


[sy 


कतली [ सञ्ञा स्त्री. ] (हि.) चौकोर कटी हुई, 


मिठाई, बर्फी । 


कतवार [संज्ञा पु.] (हि.) १-कूड़ा-कण्कट | वे ` 
काम का घासफू स। २-कातने वाला व्य क्ति। : 


कतहु, कतहू #7 [अव्य.] (हि.) कहीं । किसी 
जगह | किस ओर । - 

कता [ संज्ञा स्त्री. | (अ.) ८-वनात्रट । आकार | 
२-कपड़ की काटछांट । . 
-कता करना-कपड़े को वयातच । 
i -, ह र 

कताई | संज्ञा स्त्री. ] (हि.) !-कातने की क्रिया। 

-कातने की मज़दूरी | 

कतान [संज्ञा पृ.] (हि.) !-एक प्रकार को रेशम 
जिस पर कलवत्त बनता हैं। २-इस रेशम 
का चना हुआ वस्त्र । 

कंताना [क्र स.] (हि) कातन का कार्य अन्य से 
कराना | कतवाना । N 


कतार [संज्ञा स्त्री.] (अ.) १-पंक्ति। श्रेणी । २-. 


समूह । झु'ड। 


केतारा [सज्ञा पु.] (हि.) (-एक प्रकार का लाल 
रंग का मोटा गन्ना या ऊख । २-इमली. का 
फल! 


| कतारी अ+ [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-देखो कतार! । | ` 


१-एक प्रकार की इख । | 
फति, कतिक [ बि. ] (हि 


कथा 

कत्ता [संज्ञा पु.] (हिँ.) ।-वांस चीरे क) रम 
झोजार। २-एक प्रकार की छोटी कथा 
बार। ३-पासा (चाॉपड़ का)। | फ्रंथ 
कची [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-चाक्‌ । हरे, | 
छोटी तलवार | ३-कटारी । हा 3 
कतरनी । ५-पक प्रकार की पगड़ी जञ व हि 
लगाकर बांधी जाती हैं। ' | से 
कत्थ [संज्ञा पु.] (हिं.) लोहे की स्याही । || काउ 


की स्याही । लः 
कत्थई [वि.] (हि.) कत्थे या खेर के रंग | 
कत्थक [संज्ञा पु.] (हि.) ऐक जाति जो मर 
गाने का काम करती है 
कत्था [ संज्ञा पु. ] (हि.) सैर की लवडया 
उर्वालकर निकाला हुआ सत्व जो पा) 
खाने के काम आता है । 5 की 


कत्ल [संज्ञा पु.] देखो 'कतल' । श 
कथ [छाज्य,] (सं.) १-क्यों । कहां से। २९|| _ ˆ कया 

प्रकार से किस रीति से। ' | ६ 
कथाचत्‌ [क्रि. वि.] (सं.) शायद्‌। * कथामुर 


केथञ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'कत्थः। । || प्र 
कथक [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-कथावाचक।। 
कहने बाला। २-देखो “कत्थः । ३ा|। 
की कथा का वणन करने बाला पात्र 


कथकता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) धमविपय क्यो 
चना । | कह 
कथकड़ [संज्ञा पु] (हि.) खूब किस्से ऋ कृथाला 
कहने बाला । | ची 
कथन [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-कुछ कथाया 


बोलना या वखान करना | २-कही र 
उक्ति । ३-किसी के सन्मुख 
बक्तव्य । बयान | स्टेटमेट । | 
कथना# [क्रि. स.] (हिं.) १-कहना । 
बात करना । २-मिदा करना । 
कथनीॐ [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) 
कथन । कहना । २-हुज्जत ।“बकवाई 
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र [ १६४ ) कदौम 
कंदबक, कदम्यक [ सक्ला पु. ] (सं.) देखो | कदरई [संज्ञा स्त्री.] (हि.) कायरता । भीरता। 


hl क्रगबा-टंटा सिटाचा । २-मार डालना । 


SET , +.) १-कथा । २-छोटी'| दब? ; 
रेस द सज्ञा प.] (6) ५ so कद्रज [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रसिद्ध पापी का 
रदी ३ । कारक [ दानी । ३-कथा या कहानी का | कदंबक, कदम्यका [Nee (० el [संज्ञा पृ.] (हिं.) द 


_ नाम [वि.] देखो कदये! । 

कदरदान [बि.] (का.) गुणग्राइक । कदर करर 
वाला । । 

कद्रदान [संज्ञा स्त्री.] (फा.) गुणंमाहकता । 

कद्रमसॐ%, [संज्ञा स्त्री.](हिं.) मार-पीट ,। लडाई 
भाडा । 

कदराई% [स॒ज्ञा स्त्री.] (हि.) कायरता । भीरुता 


कथां । केः 


कदंबनट, कदम्बनट [संज्ञा पु.] (सं.) पक राग 
जिसमें सब शुद्ध स्वर लगाते हैं । 

केद [संज्ञा स्त्री.] (हि.) (-ईष्यो । द्वेष । शत्रुता। 
२-हठ। जिद्‌ । [ सञ्ञा पुः ] (सं.) बांदल । 
मेघ | [अव्य.] कब किस समय। | 

कृद्‌ [संज्ञा पु.] (अ.) डीलडौल। लम्बाई-चौड़ाई। 

कद्क [ संज्ञा पु. ] (सं) १-डेरा । २-चँदवा । 


छुर। Ee } (सं). उपन्यास का 
S| कथानिका संज्ञा स्त्री. | (स-). उपन्‌ 

ह | ह जिसमें प्रमुख पत्रों छारा वार्तालाप 
डीजे म से कहानी का प्रधान भाग कहलाया जाय | 


ही । छो कथानुराम [संज्ञा पु.] (सं.) बातचीत में मन 
आह. लगाना । 
कथान्त [स/ज्ञा पु.] (सं .) बातचीत की समाप्ति | 


क | ॥ कृथान्तर [संज्ञा पु.] (सं.) १-दूसरी घाता । २-| जाँदनी। कद्राना# [क्रि. अ.] (हिं.) कायरे द्ोना। डरना। 
” सा| कलह । झगड़ा । कदकच्र [संज्ञा पु. ] (सं) बुरी या भरी | _ भयभीत होना । 
लदश कापीठ [संज्ञा पु.] (सं.) कथा की प्रस्तावना । लिखाबट । कदरो [ संज्ञा संत्री. ] (हिं.) मैना के समान एक 
जो पा कथापरबंभ/ कथाप्रबन्ध [संज्ञा पु.] (सं) कथा | कदधव# [संज्ञा पु.] (ध) खोटा मागे। कुपथ। | एत्ती। | 
| की गठन या बंदिश। FE , कुमागे। र कदे [संज्ञा पु.] (सं) कुत्सित पदार्यं। कूड़ा 
` || कथाप्रसंग, कथाप्रसङ्ग [संज्ञा पु.] (सं.) अनेक कदन [सज्ञा पुः] (स॑) १-मरण। विनाश | २- | करकट | [वि.] (सं) निरर्थक । कृत्सित । 
a || . प्रकार की बातचीत । बातचीत का दोर । ' युद्ध । ३-पाप। ४-दुःख। ४-ढिंसा। ६- खराब। 
` `| क्रथामय [वि.] (सं. किस्से कहानियों से भरा मारने बाला । घातक । कंदर्थन [संज्ञा पु.] (ं.) पीड़ा। कष्ट ।तकलीफ। 
हुआ | | कदन्न [ साज्ञा पु. ] (सं.) १-वटिया या मोटा | कद्थना [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) दुगेति। दु्देशा। 
| | फथामुख [संज्ञा प. ] (सं) कथाः प्रन्थं की अन्न । र जिसका खाना शास्त्रों के बुराई। | 
| ५ | प्रस्तावना। . ˆ अनुसार निषिद्ध है। कदर्थित [बिः] (त) १-दुशा किया हुआ । 
क कथायोग [संज्ञा पु.] (ह) देखो 'कथाप्रस'गः। | कदग्या [संज्ञा एः] (स.) बुरा अभ्यास या बुरी द । २-बिडम्बित । घरित । क 
>| कथार + (सं आदत। - 
SE ण नी गज, - 3.4 “(४0 “कया कदम सिंज्ञा पु.] (सं.) कदम्ब नामक बृत्त। कदय (नः) बचा म प 
यङ भ कदम [ संज्ञा पु. IG) १-कैर। पांव । २-पैर | फेदेयंता [सज्ञा सत्री.] (सं.) कंजूसी । सूमपन | 


फथा-वस्तु [संज्ञा ्त्रो.] (सं.) उपन्यास अथवा 

Et "कहानी का ढांचा । 

ह [संज्ञा स्त्री.] (सं) वार्तालाप । बात: 
त्‌। 


कर ४ | १4 
हना 


कद्येभाव [ संज्ञा पु. ] (सं) अश्लील वाता । ` 
कदली [संज्ञा सत्री.] (सं) १-केला। २-काले तथा 
लाल रंग का हिरन! En 
कदश्व [संज्ञा पु.].(सं.) खराब घोड़ा । 8. 
कदा [क्रि. वि.] (सं) कब | किस समय । | 


का चि । ३-घोड़ो की एक चाल । ४-चलने 

में एक पेर से दूसरे पैर तक का चिह । पेंड । 

पग । फलांग। 

कदम उठाना-१-शीघ्र. चलना । २-अ्क्नति 
_ करना । ३-तेज चाल से चलना | कदम-कदम' 


से 


कथावात्ता. [संज्ञा स्त्री ,] (सं.) नेक प्रकार के ' 


` दया| _ भसञ्ग । २-पौराणिक आख्यान |. जाना-१-पैदल जाना । २-धीरे-धीरे चलना। Re 
रे [संज्ञा पु.] (सं.) कथा की समाप्ति । कदम को हाथ लगाना-१-विनय फरना। द अ (त॑,) बुरे आकार का | बदसूरत। | 

`. केह "थिफ [ संज्ञा प. का, | पैर छूनां। ३-कखम खाना। कदम गाद्‌ य [वि] (ह) बद + 

र कथित ह मि र बेठना-धरना देना। कदम चूमना-१-अत्या- |. कदाख्य [वि.] (सं.) बदनाम । र 

3 ] (सं) कहा हुआ। ह चिक आदर-सत्कार करना। २-चिरौरी करना। | कृदाचङक [क्रिः वि] (हिं.) कदाचित्‌ । शायद । 

यात केथीर [ संज्ञा पु. ] (हि.) कस्तीर । रांगा । £ कदम न निकलना-१-परदे में ही रहना। २- कदाचन [क्रि. वि.] (सं.) '१-किसी समय! कभी 

बाद | ॥ पोल, कथीला (हि) देखो 'कथीए। आज्ञा का उल्लंघन न करना कदम पर कदम |. गायब।  . , 


रखना-१-पीछे चलना । चरण चिह्नों पर 

._ 'बलना । २-किसी के अनुसार कार्य करना। 
कदम बढ़ाना, आरो रखना-१-तेज चलना । 
२-उन्नति करना । ३-ज्यादती करना । कदम 
भरना-आगे बढना। केदम -मारना-१-दौङ्‌- 

धूप करना । २-बहुत शीघ्र चलना। ३- 


कदाचार [संका .| (F.) १-कत्सित व्यवहार | 
` बदचलनी | २-अनुचित यां बुरा व्यवहार 
या आचरण । मिसबिहेवियर । 2 
कदाचारी [वि.] (सं.) बुरा व्यवहार या बुरा 
आचरणं करने वाला । बदुचलन। ` | 
कदाचित्‌ [अव्यः] (सं) कसी । शायद कमी। | 
| - शायद । किसी समय। ` 


कदापि [क्रि. चि.] (सं.) किसी 
कर | रे के 


५ [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कथा का उत्थान । 
नीद धात [ सज्ञा पु. ] (सं) प्रस्तावना | कथा 
श भारम्भ । २-(नाटफ में) सुत्रधार की बात 
था उसके अनुसार पहले: पात्र का आना और | 
अभिनय आरम्भ करना । , ई 
bs [सज्ञा पु.] (सं.) १-कथा पर कथा। 
कथ्य जातचीत। विविध बाता। ३-बाद-विवाद । 
ES आ के योग्य । कथनीय । 
; जाता हो । कहूलाने बाला । ३- 
कथयम मान [ता की भाषा में प्रचलित । 
= ८ (वि. | (सं.) कहा जाने वाला । ` ' 
फेदस्न् eT ) -एक 2) 


Ss ल) ६ 


SO 


फा.) पैर रखने का स्थान |: 
कदम चलते वाला घोडा 
एक प्रकार की सिठाइई। 


कदामत [संज्ञा स्त्री] ( 


PaaS 
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` वि 
कदीमी [१६६ ) त केनपोर। gh 

_ मै के जार ~ K-4 | ् 
कदीमी [चि] (अ. पुरातन। प॒राना । बहुत | कनकरी [ स ज्ञा स्त्रीः ] (हिं.) कान क पीछे को ३ हू > - हे वि: 
] र gi ह हुआ। एक रोग । न ना हे 
कदुष्ण [बि.] (सं.) थोड़ा गरम । कनकन [संज्ञा पु. ] (हि.) शब्द विशेष | तरछी नजर | तमन 


कनेकना [ वि ] (हि) तनिक से आघात से 
टूट जाने वाला । 

कनकना [वि.] (हिँ.) १-कनकनाहट करने वाला 
(शाब्द) । २-चुनचुनानं वाला। ३-अराचकर। 
४-चिड़चिड़ा । 


कनाखयाना [ क्रि. स. ] (हि.) १-कनखी पे 
देखना । तिरद्दी नजर-से देखना। । डो 
करना | आंख से संकेत करना | 
कनखी [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-आँख की पुत |. तमे 
को कोने पर ले जाकर तथा दूसरों की निगा | 


कदूरत [संज्ञा स्त्री-] (अ.) वैमनस्य । सनमुटाव 

कावर [चि.] (फ़ा.) प्रशस्त शरीर का। बड़े 
डीलडौल वाला । 

कहदी [वि.] (अ.) हठी ।जिद्दी। « 


कद्रु [संज्ञा स्त्री.] (सं.) नाग की माता का नाम! | कनकनाना [ क्रि. अ. ] १-सूरन, अरवी आदि बचाकर देखना । २-आंखं का इशारा या र 
कद्रूज [संज्ञा प.] (सं. सपे । नाग | साँप । स के स्पशे से (885 चुनचुनाहट 2०8 । क्टाक्त। ९ ये न 
eS be होना । चुनचुनाना । २-अरुचिकर लगना । खी मारंना-१-आँख से इशारा करना । 
कई. [संज्ञा पुः] (फाः) १-लौकी । र ३-चौकन्ना होना । ४-रोमांचित होना। - आँख के संकेत द्वारा किसी को कोई बा गि 
कहकश [ संज्ञा पु. ] (का.) लोकी के लच्छे | दूनकनाहट [ संज्ञा सत्री. ] (हि) कनकनाने का | करने से रोकना । कनसियों लगना-बिका॥ पर 
बनाने का एक ओजार । पकन) देखना । ताकना। सं 
कद्र, [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पराणाचुसार कश्यप की कनर्कपल [ संज्ञा पु. ] (सं .) सोना तौलने की | केनखं याॐ [बि.] (हि) कटाक्ष कतरस 
त्त करने वात 
पत्नी जिससे सैं पैदा हुए थे। सौलह मारो की तौल । आंख से इशारा करने वाला । [सज्ञा सरी]] या 
कधी [क्रि. वि.] (हिँ.) कभी किसी समय । कनकपुरी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं:) स्वणंपुरी लंका । कनखी । कटाक्ष । तिरळी नजर। ४ कतरा 
कधीकधार [क्रि. वि.] (हिं.) कभी-कभी । जब: | कनकप्रभा [संज्ञा स्त्री] (सं) १-बड़ी रतनजोत | फेनेगुज [संज्ञा पु.] (हि) कान का एकरोग। ॥ गा 
तब | २-एक छंद जिसके प्रत्येक चरण में तेरह यु 


कनगुरिया [ सज्ञा स्त्री ] (हिं. कनिष्ठिका | ४ कतई 
सबसे छोटी अंगुली । : 


केनछेदन [स ज्ञा पु.] (हिं.) हिन्दुओं में बच्चों ना 


कन [संज्ञा पु.] (हिं.) १-किसी पदार्थ का बहुत 


अन्तर होते हैं । 
छोटा टुकड़ा । जर । कण । २-अन्न का एक 


कनकफल [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-धतूरे का फल। 


दाना । ३-अन्न के दाने का एक टुकड़ा | ४- २-जमालगोटा । के र 
प्रसाद । जूठन | ५-भीख । भित्षाम्न। ६- | कनकमय [ वि. | (सं) सनहला । सोने का बना कान छेदना का एक संस्कार | करवेध। 5 
of Dl Po ri नन न 
संत्तिप्त रूप । जैसे कनटोप । न हर संज्ञा स्त्री] (ं) सोने का भरा। |.कनधार# हिं.) कणी ||| कृप 
करन सीताहरण के समय मारीच नामक राक्षस [सज्ञा पु.](हि.) कर्यधार । मल्ताह हे 
म [संज्ञास्त्री.] (हिं.) १-कोपल । नई | ने सोने के मृदै का रूप धारण किया था। कैयट । माँझी । | 


कनपट [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'कनपटी'। "|| 'बी | 
कनपटी [सा स्त्री ] (हँ) कान और आंस रमो 


शाखा | कनखा । २-गीली मिट्टी । कीचड़ । 


/ गिलाव । 


कनकरस [संज्ञा पु.] (सं.) १-गला हुआ सोना। 
° २-हरताल। 


कनउँगली [संज्ञा स्त्री.] (हि.) कनिष्ठिका । कानी | कनकबीज [सं बरी श् 
ज्ञा पु. ] (सं.) धतूरे के बीज । बीच का स्थान । का 
अंगुली | सब से छोटी अंगुली । पे द) फेनेस 
कनकशक्ति कनपंड़ा [संज्ञा पु.] (हिं.) कान के पांस ६१ | "सणा 
कनउड़ [त्रि.] (हिं.) कनौड़ा । कृतज्ञ। Te एक्‌ ol । सम्‌ 


कनकस्थली [संज्ञा स्त्री .](ह:) सोने की खान | 


कनक [ संज्ञा पु ] (सं.) १-स्बणे। सोना । २- कनफटा [संज्ञा पु.] (हिं.) गोरखपंथी योगीज| पेंच 


धतूरा । ३-पलाश | टेसू | ढाक । ४-नांग का प] (हि ) किसी बस्तु के टूटे फूटे नों कानों को फड़वाकर - इनमें विली 'ेगेसार 
केसर । ४-खजर | ६-गेहूँ का आटा । ७- | को ह द (ल) सोने मुद्राएं पहनते । चेद 
गेहूँ । ८-अप्पयेछंद का एक भेद । `. न १-सोने का पर्बेत। | कनफु कवा [बिः] (हँ) कान फूकते वा| झनेसार 


ंत्रोपदे राक । 
कनफु का [वि.] (हि. १-कान कते बल शुई | 
दीक्षा देने बाला । २-जिसका काने केन 


अ संज्ञा पु. ] (सं.) एक प्रकार का | कनक्रानी [लिता ८060/6० जन बाज 
जाति का घोड़ा । 


कनकी [ संज्ञ स्त्री. ] १-चावल के छोटे-छोटे 


'कनक-कली [स ज्ञ स्त्री ] (हिः) कान में पहनने 


का एक आभूषण। ` ee me गया हो | [संज्ञा पु ] वीजा ण 
कनककरि २ ला 

र {9 [संज्ञा -इ. ] (सं.) हिरण्यकश्यपु | का ह ] (हि.) खड़ी फसल के अन्न जल उ आ ग हि 
कनकचार |; FR 5 ha बोलने बाला व्यक्ति । २-चुगलखोर 
7 a क) कक | गा [संशा लीः] (हि) छोटा कनबोबा। | पीके लोगों की बुराई करने गाला जिर 


पतंग । गुड्डी । 


5 .] (हि.) एक बालिशत के | का आभूषण। . 
| कनकटा [वि.] (हिं.) (-जिसका कान ह एक कीड़ा जिसके घहुत- सारे | कन ० 
ह हो.। बुजा | २-कान काढ़ने बाला। | 


हू. + ४ [ १६७ ] 


ध 
कनाई [ संज्ञा स्त्री ] (हि.) १-कोमल शास्या । 


क्राम आती है.। ` 
` -नविधा [ सज्ञा पु. ] (हिं) १-कान थे पतली डाल | २-रहनी। 
वाला | २-जिसका कान छेदा हुआ ह्ो। कनाउडा# [वि.] (हि.) देखो 'कनौड़ाः 


प्रताना [क्रि. अ.] (हिँ) १-सोये हुए प्राणी 
कनखी से न | हा धीरे सचेत दोनो तथा हिलना- मास का कृष्णपत्ष | २-श्राद्ध। 
रुकटाब।. ड्रोलना। किसी फे विरुद्ध कोई घात कहना 
; या सचेष्टा करना | ससे कोई स्थान घेरा जाता है । 
की ॒ कमियां [संज्ना पु ] (हिं) कान का मल निका- | कनार [संज्ञा पु.] (देश) घोड़े का जुकाम । 
की निगहq| जने वाला व्यक्ति कनारा [ संज्ञा पु. ] (देश.) मद्रास प्रांत का एक 
शार य| दनय [संज्ञा पु.] (हि) सोना । स्वणे। भाग | कनाड़ा । 
रना । |. करई [संज्ञा स्त्री] (देश.) शुलु नामक वृक्ष | कनारी [संञा सत्री] (हिं) १-किनारी। २-मदरास 
श जिससे कतीरा निकलता प्रांत के. कनाड़ा जिले की भाषा। ३-कनारा 
द्वक कारयाम [संज्ञा पु.] (हि.) सम्पूरणं ज्ञाति का-एक का निवासी । 
संकररागा। | कनाल+ [संज्ञा पु.] (देश.) पंजाब में जमीन की 
ने वाह फ़नरस [ संज्ञा पु. ] (हि.) १-संगीत का स्वाद एक नाप जो घुमाव के आठवों भाग या बीघे 
ज्ञासी]। गा आनन्द । २-संगीत की रुचि। की चौथाई के बराबर होती है! 


कनावडा# [ संज्ञा पु. ] (हि.) देखो 'कनोड़ा? 


कनरसिया [संज्ञा पु, ] (हि.) संगीतप्रिय | 
कनासी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) आरे के दाँ ते निकलने 


रोग। _ गाना-बजान। सुनने का प्रेमी'। 
न्ठि्। ॐ गगवई+ [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) एक छटांक । एक 
| सेर का सोलहवां अंश | * 


में बच्च. गरेसा[ संज्ञा पु. ] (हिं) नांती या नवासे का. 
पुत्र वो हित्र का लत | | कानिक | संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-गेहुँ का मोटा 


णंवेध। । 
ढक लो का [संज्ञा पु ] (हि ) देखो कनवई? कतिक [ ; द रा 
|| पर [संज्ञा पुः] (आ.) एक प्रकार का मोटा सा उ वस्तु का 
। मल्ला = $पड़ा जिससे नावो के पालं और जते बनते | ` अत्याधिक छोरा टुकड़ा। : 
यह सन यां पटसन का. बनता है। कनिगरः# [संज्ञा पुः] (हि) अपनी कीतिं स्थायी 
ys ह [संज्ञ स्त्री.] (हि.) एक प्रकार का! कपास । |^ „ रखने वाला व्येक्ति। | र 
बा [संज्ञा स्त्री.] (अ'.) विश्वविद्यालय कालिया [ सका स्वी] (हि) पो ह| नौडां 


उत्संग । * | 
काचयाना ` [क्रि. अ.] (हि) १-कतराकर निकल 
जाना । २-पतंग का किसी ओर मुक़जाना। 
कन्नी खाना। ३-गोद लेना या गोद में 
उठाना! ० - 
कनियार [सञ्ञा पुः] (हिं.) कनकचंपा। 


का उपाधि-बितरणोत्सब । 


लाई [सज्ञा सत्री } हि.) १-कनखजरे के 
बेचा एक छोटा कीड़ा । २-कुस्ती को एक 


3 Em ह पु.] (हिं.) चारपाई का तिरछा | 
के कारण चारपाई टेदी हो जाती हे 


हो. संश पु. ] (हिँ.) ताम्रपत्र पर लेख 


[उञ सत्री] (हं) आहट 
हट । रोह्‌। | 
i कषशुरया लेना - छुपकर बाते. 


[विः] (हि.) १-अप्रसन्न । नाराज। २- 


का नाम। ` 


| कनिष्ठ [ बि. ] (सं.) १-बहुत -छोटा । सब 
ह रज्ज हो 


(संशा ए] (अ का चौलू'टा पीपा 
[सहा ए] (है) भर कर रखा जाता है। | 
% 
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कनागत [संज्ञा घु] (हि.) १-पिठ्पच्त। कवार | कॅगीनिका [सज्ञा स्त्री |(सं.) १-्ांख की पुतली 


कनात [संज्ञा सत्री.] (तु.) मोटे कपड़े की दीवार |' केयु [स ज्ञा पु] (हि.) देखो 'कणः। ˆ . 


कनिआरी [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) कनकचंपा का |. 


जा रखने का ढंग । ३-कान में पहनने Ce 
कनिष्क [संज्ञा प.] (सं.) भारत के प्राचीन राजा | ` मरी हुक 


कनी खाना या चाटना-हीरे' की कनी निगल 
कर प्राण दन। | 


कनीनक [संज्ञा पु.] (सं.) आंख की पुतली । 


का तारा | २-कन्या | 


फेनेन [क्रि. वि.] (हि.) निकट | पास | समीप। 
कनेखी# पूस ज्ञ सतरी.] (हि) देखो 'कनखी? 


कनेठा-[संजञा पु.] (दि) १-को हहू में लगी हुई 
वह लकडी जो इसके चारों ओर घूमती है। 
२-कान । [वि.] १-काना । २-भेंगा | 

कनेठी [सज्ञा स्त्री.] (हिः) १-क्ान उमेठने या 
मरोड़ने की सजा। 


कनेती [संज्ञा सत्री.] (देरा.) रुपया (दलालों की 


क संज्ञा पु.] (हिँ.) कणेर। लाल, पीले और, 
सफेद .फल का एक छोटे आकार का. 
एक वृत्त । ट 


कनेरिया [बिः] (हि.) कुछ कालापन लिये हुए 
लाल रंग का। - 


फैतव [संज्ञा पु.] (हि.) चारपाई का टेढूपन। . 
कनोखी+ [विः] (हिः) [रीः अ.] देखो 'कनखीः 
नांतर [वि.] (हि.) उन्नीस (दलालों की बोली) 
कनौज [संज्ञा पु] (हिं) देखो कन्नौज | 
कनौजिया [वि ] (हि.) कन्नौज का निबासी |... 


नौँठा [संज्ञा पु.] (हि.) १-कोण । कोना 
किनारा । बगल । [वि.] कनिष्ठ । छोट 
कनाडा [वि.] (हि.) १-काना। २-जिसका ५ 
अंग खंडित हो | अपंग । खोंड़ा । ३-कलं 
कित । निंदित । ४-लञ्जित । संकुचित । ४- 
दबेल । उपकूत।  . 
कनोती [संज्ञा सत्री.] (हिं.) १-पशुशों के कान या. 
कानों की नोक। २“घोड़े का कान उठाये 


र की'एक. कनी । श-पौधों 
ग। 

कन्ने ढीले होना या -पडंना= 
मि होता । शक्ति व गवे 
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' एक ओर को बांधी गई कोई वर्तु। ४-राज- 


गीरों की करनी । 
कत्री खाना या मारनां-पतंग का एक ओर झुक 
कर उड़ना | किसी को करनी दवाना-१-किसा 
` को आधीन या वशीभूत करना । २-दवाना । 

सहमता । ३-भेपना । 

कन्नौज [ संज्ञा पु. ] (हि.) फरुखाबाद जिले का 
एक नगर । 

कन्यका [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-क्वारी लङ्का । 
२-पन्री । बेटी । 

कन्या [ संज्ञा स्त्री. ] (स.) १-कवारी लड़की । 
२-पन्नी | बेटी | ३-एक राशि। 


कन्याकुमारी [ संज्ञा स्त्री.] (ं.) भारत के दक्षिण: 


में रामेश्‍वर के पास का एक अंतरीप । रास 
कुमारी। 
कन्यागत [ संज्ञा पु. | (सं.) कनागत । 
कन्याग्रहण [संज्ञा पु.] (सं.) विवाह | शाद। । 
कन्याजात [वि.] (सं.) क्वारी कन्या के गर्भ से 
उत्पन्न होने वाला । कानीन । 
कन्यादाता [संज्ञा पु.] (सं.) कन्यादान करनं 
वाला व्यक्ति | 
कन्यादान्‌ [संज्ञा पु.] (7.) हिन्दूसमाज में वर 
को विवाह के समय कन्या को दान देने की 
रीति । 


कन्याधन [संज्ञा पुः] (सं) श्रविवाहिता स्त्री का | 


्त्री-धन। 
कन्यापति [सज्ञा पुः] (सं) जामाता। दामाद । 
कन्यापाल [संज्ञा पु.] (सं.) कुमारी लड़कियों को 
बेचने का व्यबसाय करने वाला व्यक्ति। 
कन्यापुर [संज्ञा पु.] (सं.) कन्याओं के रहने का 
छात्रावास | किसी विद्यालय आदि का लड़- 
कियों के रहने का छात्रावास । यल्स त्रोडिंग 
हाउस । 
कन्यारत्न [संज्ञा पु.] (एं.) अ्रसाधारण रूप तथा 
गुण वाली कन्या । 
म्यारासी [वि.] (हिं.) १-जिसके जन्म के 
समय कन्याराशि का चन्द्रमा हो। २- 


सत्यानांशी । ३-निकम्मा । कमजोर। |: 


[ १६८ C 

कपट [संज्ञा प.] (सं) १-अभिप्राय सांधन के 
निमित्त हृदय की वात छिपाने की बृत्ति। 
छल | दम्भ । धोखा । २-दुराव । छिपाव । 

कपटचारी [बि.] (सं) वंचक । धोखेंबाज । 

कपटता [सज्ञा स्त्री.] (सं.) कपट । व्यवहार । 
धोखेबाजी । 

कपटधारी [बि.] (सं.) कपटचारी। धोखेबाज। 

कपटना [क्रि. सं.] (हिं.) काटकर अलग करना। 
काना । छांटना । 

कपटम्रवंध, कपटप्रवन्ध [ संज्ञा पु. ] (सं.) छल 
या धोखे की बात । 

कपटलेख [सज्ञा प.] (सं.) झठा दस्तावेज । 

कपटवंश [सज्ञा पु.] (सं. छद्मवेश। 

कपटवशी [ वि. ] (सं) सूरत बनाये हुए। रूप 
बदले हुए। 

कपटा [सज्ञा पु.] (हिं) एक प्रकार का कीड़ा जो 
धान की फसल को हानि पहुचाता है। 

कपटी [बि.] (सं.) कपट करने वाला । धोखेवाज। 
धत्ते । 

कपड़कोट [सज्ञा पु.] (हिँ.) डेरा । खेमा । तम्बू। 

कपड़्गंध, कपड़गन्ध [सज्ञा स्त्री.] (हि.) कपड़ा 
जलने की दुगे ध । 

कपड्छन, कपड्छान |. संज्ञा पु. ] (हिं.) किसी 

चूण को कपड़े में छानने का काम । 

कपड़द्वार [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) कपड़ा रखने का 
भंडार । बस्त्रागार। 

कपड्धूलि [ सज्ञा स्त्री. ] (हिं) एक प्रकार का 
महीन वस्त्र 

कपड़मिट्टी [सज्ञा सत्री.] (हिं.) घातु या औषधि 
फु'कने के संपुट पर चारों ओर मिट्टी चिपका 
कर कपड़ा लपेटने की विधि। 


कपड़ावदार [ संज्ञा प. ] (हिं.) १-फटे कपड़े की 


मरम्मत करने वाला रफूगर । २-कपड़ा ब्यों 
तने बाला दर्जी। _ | 
कपड़ा [ संज्ञा पु. ] (हिँ) १-रूई, ऊन, रेशम, 
के तागों से बुना हुआ पट। बस्त्र। _ 
कपड़ों से होना-रजस्वला होना । मासिक धर्भ 
से होना । २-पहनावा । पोशाक]. | 
` कपड़ों में न समाना-फूले अंग न समाना। 
कपड़े उतार लेना-खूब लूटना। 


>गेरुआ वस्त्र पहनना । | 


कपड़े छानना | 


पीछा छोड़ाना । कड रंगना-१-योगी होना। | कपालमालिका [ संज्ञा स्त्री. ] (९ 
X- | देवी।२-खोपड़ी। | 


कपदिंनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) ह दुर्गा 
सवानी । 

फंपदी { संज्ञा पु. ] (हि.) ग्यारह रुद्रों में से एक 
शिव । 


कपसा [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.). १-चिकनी गीही |. 


मिट्टी । २-गारा । लेई । 

कपसेठां [सज्ञा पु.] (हि.) कपास का पेड जो 
जलाने के काम आता है । 

कपसेठी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'कपसेठा । 

कपाट [संज्ञा पु.] (सं.) किवाड । पाट | 

कपाटध्न [संज्ञा पु.] (सं.) कियाड़ तोड़ने बाला 
चोर। 

कपाटवद्ध [सज्ञा प.] (सं.) एक प्रकार का चित्र 
काव्य, जिसके अक्षरों को विशेष रूप से 
लिखने से कपाट के समान चित्र अंकित हो 
जाता है। 


Y 


कपाटमगल, कपाटमङ्गसं [संज्ञा पु.] (पं) द्वा | 


बद्‌ करना | 


कपाटयच्ता [वि.] (सं) कियाड के समान चौड़ी ' 


छाती/वाला । 


कपाटसं धिक [सज्ञा पु.] (सं. कान का एक्ररोग। 


कपार#- [संज्ञा पु.] (हिं) देखो कपाल! 
कपाल [संज्ञा पु.] (स॑.) १-खोपडा। खोपडी की 


हड्डी। २-ललाट। मस्तक । ३-अद | 


भाग्य । ४-भिन्ञापात्र | खप्पर ।. ४-पड़े का 
टुकड़ा । ६-वह पात्र जिसमें यज्ञ का 


. डाश पकाया जाता है | ७-भडभू जे के दाना | 


भूनने का पात्र | ८-अंडे के छिलके का 
भाग । &-एक तरह का कोढ़ | ढक्केने। 
` कपाट खुलना-१-भाग्य उदय होना। २- 
से लहू निकलना । 


कपालक# [वि.] (हिं.) देखो ‘कापालिक! 


धूएदार प्रकाशरश्मि के समान होती 
पूब्ाद्ध में अमावस्या के दिन उदय | 
है | इसके तारे के उदय से भारी श्रकाल 
. अनावृष्टि होती है। ` 
कपाणमिया [संज्ञा स्त्री.) (स. शावदाहः 
खोपड़ी फोड़ने का कायं। 


कपालचूर्ण [संज्ञा स्त्री.] (सं.) नृत्य में 
की 


कपालकेतु [संज्ञा पु.] (सं.) एक केतु जिसकी पूर्ण 
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पा | दाति [ १९६ ] कक्कर 
दुगा | \ पाहि [संज्ञा 5 ] दला. कापालिक । कीप-लता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) केवाँच । कोंछ । कडु होता हैं । [संज्ञा पु.] एक बूटी जिसकी 
} | : -खोप २- | कापलता नरी जड सं कपूर का सा घुगंव आता हँ । 
र ना स्त्री.] (ं-) १-खोपड़ी । [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-भरापन। मट 
छ जातिका [सा स] केपात [ संज्ञा पुः ] (सं.) १-कवूतर। २-परेवा । 


लापन । २-ललाइ | ३-पीलापन । ४-सफेदी 

कोपलद्य त [संज्ञा पु.] (सं) सर्य । 

कापरधारा १-काशी का एक तीर्थस्थान २-गेया 
का एक तीथस्थान । 

कापलवस्तु [संज्ञा.प.] (पं. शक्यराजाओं की 
राजधानी । महात्मा गौतमबुद्ध का जन्मस्थान 


जो नेपाल की तराई में बस्ती जिले के श्रंत- 
गंत थी + 


कापला [संज्ञा सत्री.] (सं) १-सफेद रंग की 


३-पत्ता सात्र | चिड़िया । भूर रग का कच्चा 
सुरमा । ; 
कपोतपालिका, कपोतपाली [संज्ञा स्त्री-] (हं.) 


१-कवृतेरां का द्वा कांबुक । ३-कब्रुतरां के 
बैठने की छतरी । चिडियाखाना | 


कपोतवं्का, कपोतवङ्का | सज्ञा स्त्री. ] (हिं.) 
त्राह्मीबृटी | 


कपातवणी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) छोटी इलायची | 


रोग । ४-काली । रणुचडी । 
पालिनी [संज्ञा स्त्री. ]-(लं.) दुर्गा । शिवा। 


ग। ३-एक दत 
े ए | ३ के नीचे या ऊपर का भा 


इपाली [संज्ञा पु.] (सं) १-शिव । महादेव । २- 
भैरव | ३-ठीकरा हाथ में लेकर भित्षा मागन 
वाला भिलुक | ४-एक वणसंकर जाति | 

पास [संज्ञा स्त्री. (हिँ.) १-रूडे का पौधा। २- 


ब्िनोलों सहित रूढे 
दही के धोखे कपास खाना-ओर को ओर 


वाता, + 

0 | . समझना। - गाय । २-एक प्रकार की जोंक ३-एक प्रकार | [ राज शा सीः | (सः) भावय 
| हित्र समासी [ वि. ] (हि) कपास के फूल के रंग का | की चींटी। माटा । ४-द् प्रजापति की कन्या जीविका । रोज कमाना रोज खाना । 

रप से बहुत हलके पीले रंग का । ४-रेणुका नामक एक औषधि । ६-एक नदी | *तित्रत [सज्ञा पु.] (सं) दूसरे के अत्याचारों 


को चुपचाप सहने का घ्रत। 
कपातसार [सज्ञा प.] (सं.) सुरमा (घालु) । 
कपातांजन, कपाताञजन [ सज्ञा प. ] (सं.) 
कपोतसर। ; 
कपोतारि [संज्ञा पु.] (सं) वाज पत्ती । 
कपोती [संज्ञा स्त्री.] (स.) १-कदृतरी । २-पेंडुकी। 
३-कुमरी । [वि.] कपोत के रंग का | खाकी । 
कृप्रोतेश्वरी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-पाबेती ।,२= 


का नाम | 
[वि.] (सं.) [स्त्री. प्र.] १-भूरे रंग की । मट- 
मेले रंग की । २-ज़िसके शारीर में सफेद 
दाग हो । ४-भोलीमाली | सीधीसाधी ! 


कपिलागम [संज्ञा पु.] (सं) सांख्यशास्त्र | 
कपिलाश्व [संज्ञा पु] (सं.) इन्द्र। | 

कापेश [संज्ञा पुः] (सं) मटमैला । भूरे रंग का। 
कापशा [ संज्ञा स्त्री, ] (सं.) १-मद्य । सुरा । 


कपिल, कॉपञजल [ सज्ञा पु.] (सं. १- 
पीहा । २-गौरा पक्ती । ३-तीतरी । [बि.] 
पीले रंग का । हरताली रंग का । 

' कपि [संज्ञा प.] (सं.) १-वंदर । २-हाथी । गज । 
३-कंजा । करंज । ४-सूर्य । ५-शिलारस 


इ 
P| 
नामक एक ओषाध । 


कापकदुक [संज्ञा प.] (सं.) खोपड़ा । कपाल । 
कपिकच्छु [संज्ञा सत्री.] (स.] केवांच । करेंच । 
मकटी 


डी की । कोछ । शराब। २-कश्यप की पत्नी जो पिशाचों की दुर्गा । 
म फर्पेकच्छुरा [संज्ञा सत्रो.] (सं) देखो “कपिकच्छु' | माताथी। कपाल [संज्ञा पु.] (सं.) गाल । 
। पुरोः || शा [संज्ञा पु.) (सं.) मदार का पौधाः। कपींदर+ कपीन्द्र [ संज्ञा पु. ] (सं) १-हनुमान । | कपोलकल्पना [संज्ञा स्त्री] (सं.) मगत 


२-बाली । ३-सुप्रीव ।७४-विष्णु † 
कपी [सज्ञास्त्री:] (हि) घिरनी । रस्सी लपटने 
की गड़ारी | चरखी । 
कपीरा [संज्ञा पु.] (सं.) देखो कर्पीदर ३ 
कपूत [ संज्ञा पु. ] (हि.) अपने कुल तथा धूम 
विरुद्धः आचरण करने बाला पुत्र | बुरा 


बनावटी वात । झूठी बात [ 
कपालकाल्पत [वि.] (सं.) असत्य । बनाबटी | 
मनगढ़त। | 
| [संज्ञा पु.] (हैं) गाल के नीचे 
: रखने का गेंदुआ । ; 
कपौला [संज्ञा पु.] (हि.) एक वैश्यजाति | 


तन [संज्ञा प ] (सं) अर्जुन का नोम | 
जिनकी ध्वजा पर हनुमान जी थे । 

भिकत [संज्ञा पु.] (तं. अजुन । ` 
भिय [संज्ञा पु (सं. ?-केथ का वृक्त 


“नृत्य में एक प्रकार का हस्तक जिस 
हे अंगूठे के छोर को तजेनी.के छोर से मिलाते 


Te कृप्तान अ .) १-जहाज अथवा सेना 
५ दर हैं. ६ [सज्ञा पु] (सै. अज्ञ न । कपूती ससिल्ञां स्त्री.] (हिं.) पुत्र काबुर आचरण। | ` द क पक जिस दस का 
झालया | भा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) कथाच । कौं । व moe नायक | ;॒ 
गा न पु.] (सं) १-रीरामचन्द्र। २- | (चचत द्रव्य जो हवा में उड़ने लगता है तथा कप्तानी [स ज्ञा स्त्र] (हिँ) कप्तान का कार्य । 
सम झपिग्निय सुप्रीब। . . श्नि में जलने लगता है | कपपर [संज्ञा पु.] (हि-) कपड़ा | बस्त्र । 
कि [वि.] (ल) १-आमड़ा | २-कैथ । कपूर खाता-विंष खाना | कप्फा [संज्ञा पु] ह ) १-अफीम का अके। 
प्रका ||  चाज अशा पु.] (तं) १-श्रीरामचन्द्रजी । २- कपूरकचरी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) एक सुरांधित | आ आ दुलारे जात वह बरु 


जड बी लता जो औषधि के प्रयोग में आती 


| भरमा 


कप्यास 
तु सिज्ञा स्र] (ल) १-ऊेवाँच | २- [सज्ञा पुः] (सं.) बन्दर की गुदा का 


स्थान | बंदर का चूतडू-। [बि.] लाल रक्त 
कफ [संज्ञा पु.] (सं.) थूकने या खाँसने के 
शरीर से निकलने वाला श्लेष्मा | ब 


कप्रकाट [ सज्ञा पु... (हि.) एक अकार का धन. 
जिसका चावल सुगंधित और स्वादिष्ट होता 


चि 
ता ब ! (6. १-भरा। सटमैला। तामडे 


[ संज्ञा पु । ३-भोलाभाला॥ | _ दै! क्फ ग 
त॑.) १-अपि | कपूरा ओड बकरी आदि का | फेक [संज्ञा पु.] (तर.) कमीज या कुरते की 
` ऽज 5 शला | धार है ल, तीन का अगला दोहरी पट्टी ' 


-कपूर के रंग का। हलके |. र उस दोहरी पट्टी में बटन 


का । २-कपूर का बना हुआ । 
(हिं) १-हलका पीला रंग। र- | फे फ़गीर 


` ९-एक मुनि जो सांख्यदशन 
ले एक ९ सगर के पुत्रों को भस्म करने 
; | Te का 
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` कफन. . 
कफन [संज्ञा पु] (अ.) वह वस्त्र जिसमें लपेटकर 
सुदा. गाड़ा या फू का जाता है। 

कफन को कौड़ी न. होना या रहना-वहुत कंगाल 
होना । कएल फाड़कर उठवा-१-एक दस जोर 
से चिल्ला उठना। २-मरते-सरते बचना । 
३-एक दस उठना। कएन फाड़कर चिहलाना-- 
सहसा जोर से चिल्लाना। कफन सिर से 
“बांधना-मरने को तैयार होना । ट 
कफनखसोट [बिः] (हिँ.) मुदे पर डाले गये 
कपड़े में से टुकड़ा फाड़ने-चाला । २-दूसरे के 
माल को जबरदस्ती छीनकर हजम कर जाने 
बाला.। ३-कंजूस । अत्यन्त लोभी । सूम । 
कफनखसोटी [सज्ञा सत्री.].(हिं.) १-डोमों का 
बह कर जो वे शमशान 'पर मुर्दों का कफन 
फाइकर लेते थे | २-कंजूसी । कृपणता। ३- 
भ्रष्टाचार से धन एकत्र करने की वृत्ति | 
कफनचोर [संज्ञा प.] (हिँ.) १-मामूली सी 
-वस्तु भी न छोड़ने वाला चोर | २-दुष्ट 
कफ़नाना [क्रि, स.] (हिँ.) गाड़ने या जलाने के 
लिमित्त मुर्दे को कफन में लपेटना। 
कफनी [संज्ञा स््री.] (हिं.) १-मुर्दे के गले में 
डालने का कपड़ा । २-बिना सिला बस्त्र 
| जिसको साधु लोग. पहनते हैं । री 
; ' कफस [संज्ञा पु] (अ.) १-पिंजड़ा । दरबा। २- 
 यऱञंदीगृह। केद्खाना । 
` कमान [संज्ञा पु.] (हिं) छुश्ती का एक पेंच । 
कफाएत [संज्ञा पु.] (अ.) जिम्मेदारी । जमानत । 
कफाशय i (सं.) वह स्थान जहां कफ 
रहता है । 
/ कफिन्ना [संज्ञा घु.] (अ'.) लकड़ी या लोहे की 
| कहनियां जो जहाजों में लगती हैं | 
` काना [संज्ञा पु.] (अं) जहाज के फर्श पर 
. लगाने बाले तख्ते। 
कफील [सज्ञा पु.] (अ) जामिन । जिम्मेवार । 
कफोणि (सज्ञा स्त्री.] (सं.) कोहनी । टिहुनी । 
il पुः] का एक रोग जो 
| - 


> 


| कबालानवीस [संज्ञा पु.] (का,) ह लिखने 


[ २०० 7 ] 
घूमना | 


कबर+ [संज्ञा स्त्रीं.] (अ.) देखो "कब्र? । 

कब्रस्तान [संज्ञा ए.] (हिं.) देखो 'कत्रितान! । 

कबरा [वि.] (हिं.) देखो 'चितकबरा? । 

कबरिस्तान [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो कब्रिस्तान! | 

कबरी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) स्त्रियों के सिर की 
बेणी या चोटी । टन 

कंबल [अव्य.] (अ.) पेशतर | पहले । 

कवा [संज्ञा पु.] (अ.) घुटनों तक लम्बा और 
कुछ ढीलाढाला पहरावा । 

कबाड़ [स ज्ञां पु.] (हिं) काम में न आने वाली 
चीज । निरर्थक पदार्थ । 

कवाड़ा [संज्ञा पु.] (हि.) निरर्थैक कार्ये । झगड़ा। 
बखेड़ा । _ 

कबाड़िया [सज्ञा पु.] (हि.) ?-टूटीफूटी वस्तुओं 
का ब्यवसाय करने वाला व्यक्ति । २-भग- 

: ड्रालू मनुष्य । 

कवाड़ी [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-ूटी फूटी वस्तुएँ 
बेचने वाला ब्यक्ति । २-फगड़ालू। 

कबाव [संज्ञा पु.] (सं.) सींखों में मांस खोंसकर 
भूना हुआं मांस। कताव करना-जलाना या 
दुःख देना | कवाब होना-१-जलना। भुनना । 
२-क्रोध से जलना भुनना। 

कबाबचीनी [संज्ञा सत्री] (हि): मिर्च की जाति 
का एक गोल फूल खाने में कडवे और ठंडे 
लगते हैं| शीतलचीनी । 

कबाबी [वि.] (अ.) १०ऋबाब बेचने वाला । २- 
कक्ष खाने वाला। मांसभक्षी । i 

केवाय& [संज्ञा पु.] (अ.) एक ढीला पहनाबा/। 


कवायली [ संज्ञा पु. ] (अ) पश्चिमी पाकिस्तान | 


. के सौीमावत्ती क्षेत्र में 
कृबीले का आदमी । | त ; 
करार [सज्ञा पु.] (हिँ.) १-व्यवसाय । रोजगार 


-रहने वाले किसी 


२-देख़ो 'कबाड्‌?। 


कवारना+ [क्रि. स,] (हिं.) उखाइना ॥ नोचना। 


केवाल: [ संज्ञा सत्री.-] (देश.) खंजर 
__ जिससे रस्सी न ह? क द 


'केवाला [संज्ञा पु.] (अ.) वह दस्तावेज जिसके 


, द्वारा मनुष्य की' सम्पत्ति 
` अधिकार में आती है। | Fi 


बाला व्यक्ति । 


कब्जा [ संज्ञा पु. ] (भर.) १-्राधिपत्य। 


है कबरः 


कवि 'जो जुलाहे थे। रं-एक प्रकार “28 
अश्लील गीत जो होली में गाया जाता त 
[ चरि. ] (अ.) श्र ष्ठ | बड़ा । ८ : 

कबीर-पंथी [वि.] (हिं.) कबीर का मतानुयायी। 2 
कबीर सम्प्रदाय का | “ 


कबीर-बड़ [ सज्ञा पु. ] हि.) एक बढ़ का फ 


जिसके फलाब का घेरा १४००० हाथ है और 5 
जिसके नीचे ७००० आदमी से बैठ सकते ; 
हैं । यह नर्मदा के किनारे भड़ौंच के पास है। कभी 


कबीला [संज्ञा पु. ] (ल.) १-समूह । झड । 7 ' 
परिवार | एक बंश के सब लोग या बसे) [ 
[ संज्ञा स्त्री. ] (अ.) पर्नी । जोरू । ` । 
कबुलवाना, कबुलाना [ क्रिः स. ] (हिँ) छी. | 
कार करवाना । कबूल करवाना | | ; 
कबूतर [ संज्ञा पु. ] (फा.) कपोत | परेवा | । 


कबूतरखाना [संज्ञा पु.] (हिं.) कबूतर रखने क्ष प्‌; 
द्रवा । के म 
केवूतरवाज [ वि. ] (काः) जिसे कबूतर पालने । 
तथा उड़ाने की लत हो । “ रे 

) कम 


कबूतरबाजी [संज्ञा स्त्री] (फा.) १-कबूतर पालने 
की लत । ह 


कबूतरी [संज्ञा स्त्री.] (का.) १-कबूतर की मादा। मंच 
२-नाचने वाली । ३-सुन्दर स्त्री। - ` | 
केबूद [वि.] (फा.) नीला । आसमानी | कासनी 
[संज्ञा पु.] (अ.) बंसलोचन का एक भेद 
जिसे 'नीलकंठी? भी कहते हैं । | 
कवूदी [वि.] (फा.) नीला । आसंमानी। . | 
कबूल [संज्ञा पु.] (अ.) स्वीकार । अंगीकार । 
मंज्र। ME 
कॅबूलना [क्रि. स.] (हिं) स्वीकार करन 
. मंजूर करना | मानना। ... . | 
कबूलियत [संज्ञा स्त्री.] (अं.) वह दस्ताबेजजो | 
पट्टा लेने वाला प६ की स्वीकृति में ठे | 
अथवा पट्टा देने वाले को लिख दे। स्वी 
पत्र | 5 < 
कबूली [ संज्ञा स्त्री. ] (अ.) चने की द 
चा ] TO 


Eh 


च 
7 


कब्ज. [संज्ञा पु.] (अ.) ,१-मल का 
दस्त का साफ न होना | २-अवरो 
, पकड़। `. 


se tg rN) or 


Ef 
न्प 
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निसा 3 [२०१ | कमरवस्ता 


सलमातत, यहूदिया का सुद्र कमचा [संज्ञा पु.] (हि २- !लना-१-विश्राम 5 ना 
सा$ या जाता है। २-गड्ढे के ऊपर बना [संज्ञा ए.] (ह) (-बेखों 'कमचीः। तन विश्राम करना। २-इरादा छोडन 


यां दफन देखो 'कमंचा?। ३-हिम्दत हारना। कमर झुकना-बुडढा होना । 
चत्रूतर भ कमचा [संज्ञा स्त्री | ne > कमर टूटना-१-उत्साह न रहना। २-सहा- 
आमा-मरते (तु) -बाँस, भाऊ अ ह ; 

“क्रं का मुह झाकेगा या आक आननम की लचकदार टहनी जिससे टोकरी आदि यता न॒ रहना। ३-किसी का मर जाना। . | 


परते बचता । कव में पैर या पॉव लटकाना-१- 
मरणासन्न दोना | २-वहुत बृद्ध होना। 
र्रिस्तान. [संज्ञा पुः] (का.) १-वह स्थान जहां 
बहुत सी कव्रें हो । खुद गाड़ने का 
स्थान। 
कृमी [क्रि. वि.] (हि.) किसी समय। 
' कभी का-बहुत देर 
कमी-कभी-कुछ कालं के अंतर पर | बहुत कम 


कम — f 
ब्राई जाती हैं। बांस की पतली लचीली कि हक केस । ms 
पट्टी । तीली | २-पतली लचकदार टहनी या हा सदारा छीन लाना || कमर पकडला 


0 ही चा थामना-सहायता.करत। कमर प्रकड कर 

उटना-बहुत कमजोर होना । कमर पकड कर 
कमच्छा [संज्ञा स्त्री] (हि.) देखो 'कामाख्या'। ` वेद जाना-गहरी मुसीबत. या. निराशा की 
कमजोर [वि.] (का.) निवल | अशक्त । दुबल । 


` वस्था होना । कमर बाधना-१-हिम्सत ` 
कमजोरी [संज्ञा स्त्री.] (का.) दुर्बलता | निवेलता। | देना। २-काम करने के निमित्त तैयार रहना। ' | ह ; 
अशक्तता | 


कमर लगना-१-खाट पर पड़े-पड़े पीठ दुखने 


कमी कमारं-कभी-कभी । कमी-कभी-किसी न | क्रमट [संज्ञा प] (देशा) एक प्रकार का कांटेदार लना । २-धोड़े की पीठ में घाव होना । . | 
) सवी- किसी समय | आगे चलकर अवश्य किसी त इ] ( i र कमर सीधी करना-विश्रार्स करना । 
आ | कमटी [सःजञ सत्री.] (हि) .१-लचकदार पतली कमरकस [संज्ञा पु.] (हिँ) ढाक या पलास की 


| बभी फुछ कभी कुंछ-एक ढंग पर नहीं। गेंद । 

बने का भून [क्रि. बि.] (हि.) देखो 'कभी? 

Be कमंगर, कमङ्गर [ संज्ञा पु. ] (हि.) १-कंमान 
पालने | बनाने वाला । कमानस।ज | २-हट्टी बढाने 

| वाला। ३-चितेरा । चित्रकार । 

पालने 2 फमंगरी, कमङ्करी [संज्ञा पु.] (हिं.) १-कमान 
बनाने का काम | -हड़डी बेठाने का काम । 

मादा। कमचा, कमञ्चा[ संज्ञा पु. ] (हिः) लोहे की 
कक कमानी। बढई का बरमा! चलाने का एक 


टहनी । २-बांस या लकडी की लचीली कट्टी 
कमठ [सज्ञा पु ] (सं.) १-कछुआ | कच्छप । २- 
. साधुओं का तुम्बा। ३-बास | ४-एक प्रकार 
का पुराना बाजा! 
कमठा [संज्ञा पु.].(हिं.) धनुष | कमान । 
कमठी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) कच्छपी । कछुई । 
(हि) चांस या लकडी की लम्बी पतली फट्टी 
कमती [संज्ञ। सत्री.] (हि.) कमी । घटती । [वि.] 
कम । चौड़ा । 


कमरकोट, कमरकोटा [ संज्ञा प. ] (हि) १- 
किले के चारों ओर बनी हुई कंगूरेदार 
दीवार 'जिसमें निशाना लगाने के छेद बने 
होते.हैं । २-रक्षा के निमित्त धेरी हुई दीब्रार। 

कमरख [ सज्ञा स्त्री. ] (हि.) एक वृक्ष जिसमें 
फांक वाले लम्बे-लम्बे फल होते हैं जिनका 
सवाद खट्टा होता है। ह 

कमरखी [वि.] (हि.) कमरख के समान फांक, 


द कमर „| कमनचा [संज्ञा पु] (हि) देखो 'कमंचा। on 
सा |! हे हे से [सज्ञापु ] (हिः) देखो कमना [क्रि. अ.] कम होन!। घटना। न्यून क्‍ कमरचण्डी be र ] (हि) 
. . | भडली, कमएडली [वि.] -कमंडलु होता a र खड्ग । तलवार । 
करार । रखने वाला | र ३5 २ Si [eee 50 कमरटूटा [वि.](हिं.) १-ढीली कमर वाला | 


कमनीय [चिः] (सं.) १-कामना करने योग्य। |. 
२-मनोहर | सु दर। 


कुब्ज | कुबड़ा । २-नामदे । सुस्त | 
कमरतेगा [संज्ञा पुः] (हि.) कुश्ती का एक पेंच! 
कमनीयता [ संज्ञा सत्री. ] (सं.) सौन्दर्य | खूब- | कृमरतोड़ [संज्ञा पु.] (हि.) कुश्ती का एक पेंच। 


सूरती | कमरपटडी [सज्ञा सत्री] (हिं) कटिबंध । कमर 
नेत [सञ्ञा पु.] (हिः) कमान चलाने बाल। | पर बांधने की पट्टी ।- 


बहुरूपया | 


"व्ल, कमएडलु [संज्ञा पु.] (सं) सन्यासियों 
जा जलपात्र जो धातु या दरयायी नारियल 
की होता है । तुम्या । ; 
मेद्‌, केमन्द% देखो कवा 
र स्थी] (शा) वह फंदेदार रस्सी जिसे अनुर्धारी। तीरंदाज । 
पेद जंगली पशु फंसाये जाते हें। २-एक | कनेती [संज्ञा सत्री] (हि.) तीर चलाने की विद्या) 
र जिसे फेंककर चोर डाकू आदि | ' तीरदाजी। धतुबिद्या। 
क पर चढ़ जाते है । फंदा । कमबख्त [ि.] (का.) अभागाः भोग्यहीन वदः 
२ अह । 5 उः] (हि) (देखो क्वः | नसीम । 
' फेम [वि.] ( Et ' कमवर्ती [संज्ञ स्त्री.] (फा.) अभाग्य। दुभ 
. २.६२ 0 अल्प | थोड़ा । न्यून । तनिक | बदनसी बी Fr 
अवश्य । क्र कम-अधिक नहीं: तो इतना 
फेस असल (कि. वि.] प्रायः नहीं । बहुधा नहीं : 
[विः]. (का. अकुलीन । बर्णसंकर। र 


बि ] (हि ) काम से जी चुराने वाला । | कमर 


[संज्ञा 
मोटा और पु.] (फा. एक प्रकार का 
बेल बने होते है” जिसपर 
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[ २०२ है 

जिसके काटने से खुजली होती है।सूडी। 
२-अनाज या सडे इए फला मे पड़न वाला 
कीड़ा । 

कमलाई [ संज्ञा पु. ] (हि.) राजस्थान ऑर मध्य 
प्रांत में पाया जाने बाला एक प्रकार का 
वृक्ष। 

कमलाकर [संज्ञा पु.] (सं.) सरोचर | तालाब । 

कमलाकात, कमलाकान्त [ संज्ञा पु ] (॑.) 
विष्णु । 

कमलाकार [वि.] (सं.) {-कमल के आकार का | 
[सज्ञा पु.] छप्पय का एक भेद जिसमें १२४ 
वण और १५५ मात्राएं होती ह । 

कमलाक्ष [संज्ञा पु.] (सं.) १-कमल का बीज। 
कमलगट्टरा। देखो कमलनयन?! 

कमसग्रजा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) लक्ष्मी की बड़ी 
बहिन, दरिद्रा । 

कमलावास [सज्ञा पु] (सं.) लक्ष्मी के रहने 
का स्थान | कमल का फूल | 

कमलापात [ संज्ञा पु. ] (सं) लक्ष्मी के पति, 
विष्णु । 

कमलालया [स ज्ञा सत्री] (लं. १-बह जिसका 
निवास कमल में हो । लक्ष्मी | 


कमलावती [संज्ञा सत्र] (सं.) पद्माबती छ 
दूसरा नाम ब र 


कमलासन [संज्ञा पु.] (सं.) १-ब्रह्मा। २-देखो 
पद्मासनः 

कमलिनी [सज्ञा स्त्री] सं.) ?-कमल । २- 
छोटा कमल । ३-वह तालाब जिसमें कमल 
हा + 


कमला [संज्ञा ए.] (सं.) १-त्रह्मा । २-छोटा 


कमरा 


` कमरा [संज्ञा पु] (हिं.) १-कोठा | कोठरी | ९- 
९ कम्बल। (अं.) फोटो या चित्र उतारन का 
यंत्र । 
कमारया [संज्ञा स्त्री ] (हि ) “-डोटा कस्वल । 
२-कमर । कटि । ३-बॉना हाथी । 
` कमरी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.)-१-देखो 'कमली'। २- 
| सलूका | छोटी फतुई। [सञ्ञा पु.] १-घोड़े 
की एक बीमारी । २-टूटा जहाज |, [वि.] 
चलने में पीठ मारने वाला घोड़ा । 
कमरगा [सज्ञा प.] (देश.) बंगाल की एक 
मिठाई का नाम | 
`` कमल [ संज्ञा प. ] (सं) १-जल में उगने वाला 
एक पौधा जो अपने सुन्दर फलों क कारण 
बहुत प्रासद़ ह। २-इस पॉघे का फूल क 
कार का एक मांस पिंड जो पेट में दाहिनी 
ओर होता है। ४-जल । पानी । %-गर्भाशय 
का अग्रभाग | टणा | फूल। धरन । ६-एक 
प्रकार का पित्तरोग । ७-एक प्रकार का मृग | 
८-रोरी | ककम । ६-आँख का कोया । १०- 
मुत्राशाय। मसान।। दीपक रांग का दूसरा 
पुत्र | १९-छः मात्रां का एक छंद | १९ 
/ छुप्पय के ७१ भेदों में सें एक। १३-एक 
वणेवत्त जिसका एक नगण होता है। 
कमलश्रंडा, कमलश्रण्डा [ संज्ञा पु. ] (हिं.) 
कँबलगट्टा । 
' कमलकद्‌, कमलकर्दु [ संज्ञा पु. ] (सं) कमल 
की जड़ | भसीड़ | मुरार | भिस्सा । 
कमणगट्टा | संज्ञा पु. ] (हि.) कमल का बीज | 
कमलज [संज्ञा स्त्री.] (सं.) ब्रह्मा । 
कमलनयन [ बिं, ] (सं) जिसकी आँखें कमल 
सदृश हों। सुन्दर नेत्र वाला। [संज्ञा पः] 
(सं.) १-विष्णु | २ राम । कृष्ण्‌} 
कमलनाभ [संज्ञा पु.] (स॑.) विष्ण । 
कमलनाल [संज्ञा पुः] (हं.) मृणाल । कमल की 
डंडी जिस पर फूल होता है। 
केमलबध, कमलबन्ध [ संज्ञा पु. ] (ह.) एक 
प्रकार का दि प्रकाव्य जिसके अत्तरों को एक 
बिशेषक्रम से लिखने षर कमल के आकार 
का एक चित्र बन जाता है। 
` कमर, कमलवन्धु [ संज्ञा घु, (सं) सू । 


कमलाई [ संज्ञा स्त्री, ] (हिँ) एक रोग जिसमें 
शरीर Me बढ़ जाते है। 


कमणा [संज्ञा पु.] (सं.) लक्ष्मी के पति, विष्णु। 
कमलो [संज्ञा यु.] (हिं)) ऊ'ठ । उष्ट्र । सांडियां 


की 


कराना! 
कमसमकी [ संज्ञा. स्त्री. ] (हिं. मूर्खता । 
नासमभी । अल्पज्ञता । 


कमसारयट | संज्ञा प | (झं. सेना का वह 
हु 
विभाय kh सेना को खाने आदि की सामग्री 
पहुँचाता है। 


कमांसन [वि.] (फा.) अल्पवग्रस्क। कम उमर । 
'छोरी अवस्था का। 


कम्लभ [संज्ञा पु.] (8.) क < हर कमसिनी [ संज्ञा स्त्री. ] (का.) लड़कपन । कमः 
अत हर [ संज्षा यु. ] (4) भसीड़। मुरार। | कमहा+ [चि] काम करने वाला । मजदूर । 


| संज्ञा पु. | (हिं)) १-एक प्रकार क्षा कीड़ा 
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ेमवाना [क्रि. स.] (हिं.) कमाने का कार्य न्य, 


कमलयोनि [संज्ञा पु.] (सं.) ब्रह्मा । कमा ) डरपोक । भी हृदय । 

कमला bt 6 ह) १-लघ्मी। म्मती [स हवा स्त्री.] (का) भीसता । बुज- 

ऐश्वर्य । ३-नारंगी। संतर । ४-एक नदी का , 
नाम | ४-सुन्दर स्त्री। | कमं 


कमानी 
होता है। कमानअफसर | वलाधिकृत । सेना- 
ध्यज्ञ। 
कमाडर-इन-चींफे [सज्ञापु.] (अ.) सेना का 
सबसे बड़ा अफसर | प्रधान सेनापति | 
मुख्यबलाधिकृत । 


कमाई [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-कंमाया हुआ धन। 
अजितद्रव्य । २-कमाने का काम या व्यवः 
साय | धंधा । 

कमाऊ [वि.] (हिँ.) कमाने वाला। धनोपाजन 
करने वाला । 


कमाच [संज्ञा पु] (हि.) १-एक प्रकार का रेशमी 
वस्त्र । २-देखो 'कोंछ! 


कमाची [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) कमान के समान 
भुकी हुई.तीली ।” 

कमान [सज्ञा स्त्री.] (फा.) १-धनुष | कमठा | 
२-इन्द्रधनुष । ३-मेहरावदार वनावट । भेह 
राव | ४-तोप । ५-बंदूक । ६-मालखंभ की एक 
कसरत | ७-कालीन बुनने वालों का एक 
आजार । 


है! 
[ सज्ञा स्त्री. ] (अ.) १-फोजी काय की कः 


क्म 


आज्ञा । २-नोकरी । ड्य टी । फौजी काम | 
कमानचढ।ना-१-दोरदौरा होना । २-त्यौरी 
चढना । क्रोध में होना | कमान पर जाना-(- 
नोकरी पर जाना । २-लड़ाई पर जाना। 
कसान पर होना-काम पर होना । २-लड़ाई 
पर होना । कमानवोलना-मोकरी पर॑ जाते 
। की आज्ञा देना। कमान बोली जाना-लड़ाई 
पर जाने की आज्ञा मिलना | 
कमान-अफसर [संज्ञा पु.] (हिं.) सेता का वह 
अधिकारी जो कप्तान. के अधीन, पर लफ़्दढ 
के ऊपर होता हे। कमांड-अधिकारी । 
कमानगर [संज्ञा पु.] (फा.) देखो 'कमंगार'। 
कसानगरों [संज्ञां स्त्री.] (फा.) देखो 'कमंगरी!। 
कुमानचा [संज्ञा-पु.] (फा.) १-छोटी कमान ! 
२-सारङ्गी बजाने की कमानी । मिहराव | डॉट 
कमानदार [संज्ञा प.] (हि) आज्ञा देने वाला 
फौजी अफसर बा अधिकारी । : 
[बि.] (फ्री) १-मेहरांबदार । २-धलुधीर | 
कमाना [क्रि. स.] (हिँ.) १-व्यापार या उ 
द्वार धनोपाजेन करना । २-सुधारकर काम 
योग्यं बनाना। ३-सेवासंबंधी छोटे & 
काम करना। जैसे--पाखाना कमाना, उडीत 
: दाढ़ी कमाचा। हजामत बताना । ४ 
करना । कमे करना । जेसे पाप कमाना! | 
गा | आ | घटाना र द SR 
क्रि. अं.] १-मेहनत मजदूरी करनी | %% 
` करना या व्यभिचार द्वारा धन उपि 
MT a | 
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मानी | र २-भकाई हुई लचीली लोहे की 
सेना: ' उ इच मड़े की बह पेंटी जिसे त 
उतरने के रोगी अपनी कमर मा है| 
| का ४-बांस की एक पतली कमची जा दरी बुनने 
ति के करवे में काम आती है. । 
क्मानीदार [वि.].(फा.) जिसमें कमानी लगी हद 
द क्रमायज [ सञ्ञा स्त्री. ] (हिं.) सारंगी आदि 
pr बजाने का गज । 
° कमाल [ सज्ञा पु. ] (श्र.) १-परिपूर्णता। ‰- 
i निपुणता । कुशलता । २-आश्चये । अद्भुत- 
कमै। ४-कारीगरी । «-कवीरदासजी के वेटे 
रामी का नाम | 
; [बिः] १-पूरा। सम्पूणं। सब। २-पहुँचा 
पमान | हुआ | सर्वोत्तम । ३-वहुत ज्यादा । अत्यंत । 
| ्मालयत [संज्ञा स्त्री.] (अ.) १-पारपूणता। 
| |` | पूणपन | २-निपुएता । कुशलता । 
रा कमासुत [वि.] (हिं)' कमाने वाला । धन पैदा 
I ` करने वाला । २-उद्यमी । 
क ॥ मित्रो [बि.] (सं.) १-कामुक । कामी । २- 
; की ॐ फीमना करने वाला । 
भ्। | 'गरनर [संज्ञा प.] (अ.) १-माल तथा. पुलिंस 
दयौ _ का वड़ा अधिकारी । २-वह अधिकारी जिसे 
7-- | कोई काम करने का अधिकार मिला हो । 
|. पमी [संज्ञा सत्री.] (फा) १-व्यूनता । अल्पता । 
लड़ाई कोताही । २-हानि । नुकसान | टोटा। 
जाने | घाटा। 
ई | कमीज [ संज्ञा स्त्री. ] (अ.) वह कुरता जिसमें 
कली और चौबगले नहीं होते । 22 


मीना [सि.] (का) ओछा | नीच । चुद्र। 
फमीनापन [सज्ञा पु ] (हिं.) नीचता। ओहछा- 
पन । छुद्गता । 


कमीनीत्राह [सज्ञा स्त्री ] (हि ) गांव या दहात 
का बह कर जो जमींदार वहां (गांव ) 
3 बालों से वसूल करता है जो खेती नहीं 
| 


| कमी अमरूद के समान होते हैं 
:_ [संशा पु.] १-डुलल चुने हुए व्यक्तियों 


निमित्त नियत की जाती है । २-कोई ऐसी 


-अथवा खोज के लिये मनोनीत की जाय । ३- 
र रहने वाले व्यक्ति की गवाही लेने 
न सेये एक या एक से अधिक वकीलों का 
होना । ४-दलाली | दर्तूरी । , 
कुः [संज्ञ ] देखो 'कमीजः | 


फमल [संज्ञा पु.] देखो 'कमलाई?। - 


| कयपूती [ संज्ञा स्त्री. ; 


मीला [सज्ञा पु.] (हिँ.) एक छोटा पेड़ जिसके |. 


म एक समिति जो कुछ समय के लिये किसी | , 
भरिया गूह विषय पर विचार करने के | 


किसी कार्य की जांच के निमित्त |. 


की! 


2 lf) 
अज़ाजी । 


कमूनी [वि.] (का.) जीरे से सम्बन्ध रखने वाला। 
जीरे का । 


कयास लगाना, लड़ाना या दौड़ना-अनुमान 
लगाना | कयास में श्राना-समक में आना ! 
, मन में जंचना । 

कर क,करङ्क [संज्ञा पु.] (सं) १-मस्तक। २-. 
कमंडलु । ३-नारियल की खोपड़ी । ४-पंजए। : | 
ठठरी । नह 

कर गा [संज्ञा पु.] (हिं)) एक प्रकार का थान। 

रगा [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'करंगा? । 

करज [संज्ञा पु.] (ं.) (-कंजा। २-एक प्रकार | F 
का छोटा जंगली प्र । ३-एक प्रकार की . 
श्रातशवाजी । ४-मुरगा। ° 

कर जा [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'करंज” 'कंजा” 
[बि.] भूरी आंख वाला | 

कर जुरा [संज्ञा पु.] (हि.) १-देखो 'करंज? 'कंजा?। 
२-खाकी रंग | करंज का सा रंग | ३-जौ के 
पौधे का एक रोग | [वि.] करंज के रंग का। | 
खाकी । 

कर ड [संज्ञा पु.) (सः) १-मधुक्रोश। शहद की 
मक्खिया का छत्ता । २-तलवार । ३-करंडव 
नामक हंस । ४-बांस की वनी पिटारी अथवा 
टोकरी । हजार! चमेली। (ढिं.) कुरुल नाम क 
एक पत्थर जिसपर छुरी और हथियार सान 
चढ़ाये जाते हैं। 

[संज्ञा स्त्री.] (हि.) कच्चे 
अंडी। ` 

करंब, करम्ब [संज्ञा-पु.] (सं.) मिः 
बट। - 

| करंबित, करम्बित .[बि,] (सं.) १- 

. सिला हुआ | २-खंचित | वना इआ | 

करंही [संज्ञा रत्री] (दिः) जूता सीने क 

ओजार जो एक हथ लम्बा, ६ अंगुल 


कमेटी [संज्ञा स्त्री.] (अ'.) सभा | समिति | 
कमरा [सज्ञा पु.] (हिं.) १-काम करने वाला 
मजदूर । नौकर । २-अधीन नोकर या कमे 
चारी । कमी । 
कमला [संज्ञा पु.] (हिं. घधस्थान। बह स्थान 
जहां पशु मारे जाते हें 
कमरा [ संज्ञा पु. ] (हिं.) कसकुट की चूड़ियां 
डालने का मिट्टी का सांचा । 
कमाद्‌न% [संज्ञा स्त्री.] (हि.) कमुदिनी । 
कमोदिक [सज्ञा पु-] (हिँ) १-राग कमोद गाने 
वाला व्यक्ति । २-गवैया । 
कमादन#+- [संज्ञा स्त्री.] देखो “कुमुदिनी? 
कमोरा [संज्ञा पुः] (हिं.) १-चोड़े झुँह का मिट्टी | 
का घड़ा जिसमें दूध, दही या पानी रखा 
जाता है | २-घड़ा । कछरा। 
कमारी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) छोटा कमोरा। मटका। 
कम्मल्‌ [स ज्ञा पु] (हिं.) देखो 'कंचल? | 
कम्मा [ सज्ञा पु. ].(देश.) ताड़ पत्र पर लिखा 
हुआ लेख | 
कम्यानज्म [ संज्ञा. पु. ] (अं.) वह मत अथवा 
सिद्धान्त जिसमें सम्पत्तिका अधिकार समांज 
का साना जाना चाईहिए, व्यक्ति विशेष का 
- स्वत्व नहीं होना चाहिए। समष्टिवाद | 
साम्यवाद | 
कम्युनिस्ट [संज्ञा पुः] (श्र.) कम्युनिञ्म के सिद्धा- | 
न्त के मानने तथा प्रचार करने वाला व्यक्ति। | [मटा 
सास्यवादी।. | | कर [संज्ञा पुः] (सं.) १-हाथ | २- 
` (हिं) एक सदाबहार. जिसे वह हाथ के आ 
बृत्त जिसके पत्तों में से-सुगंधित तेल निकलता | रे चा द्रम क 


हे 

[$ [संज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) देखो 'काया?। 
कयाम [ सज्ञा पु. ] (अः) १-ठहराव । टिका 
२-ठहरन या: टकच का. स्थान। पवश्रा 
स्थान । ३-स्थिरता | निश्चय । | 


गरः | करई [ सञ्ञा पु. ](हि.) जल 

| काटॉंटीदार बर्तन) | 

- | फरकटक, करकएदक | संज्ञा 

. नाखून। pa 

वः | क्रक [ सज्ञा पुः ] ( 
। २-दाड़िभ। अनार । 


' क्रकचे 
रोग । ३-साँट । 


निकला हुआ नमक | 
करकट [ संज्ञा पु. ] (हि.) कूड़ा | कतवार । 
` करकटिया [ संज्ञा स्त्री. ] (हि) एक प्रकार .की 
लम्बी पू छ वाली चिड़िया । देखो 'करकरा! । 
करकना [क्रि. अ.](हि.) १-तड़कना । चिटकना। 
| फटंना | २-कसकना । सालना । खटुकना। 
करकनाथ [ संज्ञा पु. ] (हि.) एक काला पज्ञी 
जिसकी हड्डियां तक भी काली होती है । 
' ` करकमल [ संज्ञा पु. ] (सं.) कमल के समान 
सुन्दर हाथ । 
करकर [संज्ञा पु.] (हि.) सडुद्रके पानी से निकाला 
जाने वाला नमक । [बिः] गड़ने वाला | 
करकरा [ संज्ञा ए..] (हि.) कई प्रकार का सारस। 
[चि.] (हि.) खुरखुरा | मड़नेवाला । 
` 'करकराहट [संज्ञा पु.] १-खुरखुराहट कड़ापन। 
“२-आँख सें किरकरी पड़ने के समान पीड़ा । 
ककस [ब.] (हि.) देखो "कश । 
करका [संज्ञा ए] (हिँ.) ओला । वर्षा का पत्थर । 
करकाचतुर्थी [ संज्ञा सत्री. ] (पं.) करवाचौथ | 
कातिककृष्णचतुर्थी । 
करकायु [संज्ञा पु.] (सं.) धृतराष्ट्र के एक पुत्र 
.का नाम। 5 


२-देखो कालिख? | ३-कड़ख” | ४-एक छंद 

जिसके प्रत्येक चरण में ३७ मात्राएँ होती है 

और अंत में यगण होता है। इसमें ८, १२, 

. ८, और ६ परे विराम लगता है। 

® फरसानाइई [क्रि. अ.](हि.) काला पड़ना ।.कल- 

 साना। 

करगत [वि.] (छं.) हाथ में आया हुआ/। हस्त 

गत | 

करगता [स'जञा प.]. (हि) सोने या चांदी की 
: क्रधनी.।करधनी। 

करगह [सः] (हि) देखो करघा? । 

केरंगहना [संज्ञा पु.] (हि.) पत्थर या लकड़ी का 

डुकड़ा जिसे खिड़की या दरवाजे की चौखट 

र रखकर जोड़ाई करते हैं । भरेठा | 


; फरकच [ संज्ञा पु. ] (सं.) समुद्र के पानी से |. 


| t करखा# [संज्ञा पु.] (हि.) १-उत्तेजना | बढावां। | 


करण्य [वि.] करने बाला । कर्त्ता | संज्ञा घु.] 


[ २०४ | 

करछाल [सज्ञा त्री.] (हि.) उछाल । छलांग । 
कुलांच । फलांग | 

करिया [संज्ञ स्त्री.] (हि.) एक पहाडी चिड़िया 
जो हिमालय, काश्मीर और नपाल प्रदेश में 
पाई जाती है | 

करछी+ [सज्ञा स्त्री.] (हि) देखो 'कलछी!। 

करछुल+ [स'ज्ञा पु.] (हि.) देखो कलझछी!। 

करछुला [संज्ञा पु.] (हि.) १-वड़ी कलळी । २- 
भड़भूजों की एक प्रकार की बड़ी कलळछी 
जिससे गरम बालू डालते हैं । 

करछुली [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'कलछी! । 

करज [संज्ञा पु.] (सं. १-नख। नाखून । २- 
उँगली । ३-नख नामक एक सुगंधित द्व॒व्य । 
४-करंज । कंजा | [वि.] हाथ से उत्पन्न | 
[संज्ञा पुः] (हिः) देखो 'कजे! । 

करज्योड़ि [ संज्ञा पु.] (सं) एक औषधि का 
नाम । 


"करट [सज्ञा पु.] (तं.) १-कीआ | २-हाथी की 


कनपटी । ३-कट्टर नास्तिक । ४-एका[दशाह 
श्राद्ध । ५-दुष्ट मनुष्य । 

करटक [संज्ञा पु.] (सं) १-कोआ । २-चौंर 
शास्त्र के प्रवेक कर्णी के पुत्र । 

करटा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कठिनाई से दूही' जाने 
वाली गाय । 


करटिनी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) हस्तिनी] हथिनी 


करटा [ संज्ञा पु. ] (सं.) हाथी । हस्ती । 
फरड़क रड़ [ संज्ञा पु. (हि.) १-किसी वस्तु के 
बार-बार टूटने अथवा चिटकने का शाब्द । 
२-ह्रांतों से कड़ी वस्तु तोड़ने का शब्द । 
करण्‌ [ संज्ञा पु. ] (तृं) १-व्याकरण में वह 
कारक जिसके द्वारा कर्ता क्रियां को सिद्ध करता 
है । तृतीया विभक्ति । २-किसीं ` कार्यं को 
करने का साधन | हथियार । औजार । इस्टर 
मेंठ | ३-विधिक चेत्र के अन्तर्गत बह लेख्य 
जो किसी कार्ये, व्यवह्दार, संविदा, प्रक्रिया 
आदि का वोधक हो तथा जिससे कोई अधि- 
कार अथवा दायित्व उत्पन्न, अन्तरित, परिः 
` सित, विस्तारित, निर्वापित या अभिलिखित 
होता है। साधनपत्र । इन्स्टरमेंट | ४-देह | ५ 
क्रिया | कार्यं । ६-स्थान । ७-हेतु। ८-ज्योतिष॑ 
में एक तिथियों का विभाग । ६-नृत्य में कर 
संचालन की एक क्रिया | १०-गणित में ' बह 
संख्या जिसका पुरा-पूरा बर्गंमूल न निकल 


. सके। (१-एक जाति । १२-आंसाम, चमा . 


और श्याम की एक जंगली जाति । १३- 
(ज्योतिष) गणित की एक क्रिया । 
संज्ञा पु. ] (हिँ) देखो 'कणै?। 


| करतून [संज्ञा स्त्री] (देश.) सेत सींचने 
. आने वाली कोई बस्ु। ` | 
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{ 
ड र त फेरतापा 
करने बाला व्योकत। कलक | 


करणी [सज्ञा स्त्री.] गणित में वह्‌ संख्या जि 


का अति सूदमरूप से वरेमूल नहीं निकात 
जा सकता | 
करणीय [ वि, ] (सं) करने योग्य कत्तेव्य | 


करतव [ संज्ञा पु. ] (हि.) १“कार्य । काम।२- | 


कला । हुनर । ३-करा।मात॑ । जादू। 
करतत्रिया [वि.] (हि.) देखो 'करतबीः-। 
करतबी [ वि. ] (हिँ) (-काम करने वाला।२- 
पुरुषार्थी। २-गणी। निपुण। ३-करामात 
-दिखाने बाला | बाजीगर! 


करतरी# [ सज्ञा स्त्री. ] (हि.) देखो कत्तरीः। 


करत [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-हाथ की हथेली। 

२-मात्रिक गणों में चार मात्राओं के गए 

(डगण्‌) का एक रूप । ३-छप्पय के एक भेद 

का नामं । 

करतलध्यान [संज्ञा स्त्री.] (सं.) ताली बजाने का 
शाब्द | ; 

करतली [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-हथेली । २-ताली। 
हथेली का शब्द । [संज्ञा स्त्री. ] (देरा.) 
गाड़ीवान के बेठने का स्थान । 

करतुव्य#-- [ संज्ञा पु.] (हिं.) देखो कर्तव्य) 

करता# [ संज्ञा पु. ] (हि.) कत्तां | करने वाला। 
२-एक वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में एक तण! 
और एक लघु गुरु होता है। ३-उनकी दूरी, 
जहाँ तक बंदूक से छूटी हुई गोली जा सकती 


~ 


= हे ॥ 


करतार [सज्ञा स्त्री.] (हि.) १-विधाता। ईश्वरं 
२-देखो “करताल? । ii ४ 

करतारी#% [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) कर्तार या श 
की लीला | २-देखो 'करत[ली? | 


करताल [संज्ञा पु.] (सं) १-दोनों हाथों से ताली 
[संज्ञा पु.] (सं.) ते वजन गा 


लकडी या कांसे का एक बाजा | रैना । 


बजाने का शब्द । २-हाथ 
मंजीरा । ४ ८ रे 
करताली [संज्ञा स्त्रः] (सं) १-दोनों थैति 
के परस्पर आघात का शब्द | २-करताल ने 
काबाजा। | 22 
करती [संज्ञा स्त्री] (हि) गाय के बडे की व 
में भरा हुआ भूसा जो बछड़े के स 

` होता है। इसे दिखा कर ग्वालां. 


[02०48 


श्रामात | 


५ नाई [सज्ञा 
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बिः] (स) २-किसी प्रकार का कर या 
र र हे बाला । अधीन | -सह्दारा देने 
राला । [संज्ञा स्त्री] (दिं) छुरी । चाकू । 


बड़ा छुरा । 
करत [विः] (सं) हाथ का कारीगर। दस्तकार । 
करदम# [संज्ञा पुः] (हि) देखो “कर्दम' । 
क्रदराज्य [संज्ञा पु.] (संः) ` मांडलिक राज्य । 
करदा [संज्ञा पु.] (हिः) १-विक्री की वस्तु में 
मिला: हुआ कूडा-करकट.। २-दाम में वह 
कमी या कटौती जो ऐसे कूड़े-करकट के कारण 
' की जाय । ३-पुरानी वस्तुओं को नई वस्तुओं 
से बदलने में जो धन ऊपर से दिया जाय । 
बाध । बट्टा । बे 
करदाता [संज्ञा पु.] (हि.) करया राजस्वर दूने 
वाला व्यक्लि। | 
कदीना [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'दौना' । 
करधनी [संज्ञा स्त्री:] (हिं.) १-कमर में पहनने का 
श्राभूषण । २-कई लड़ों का सूत जो कमर में 
पहना या बांधा जाता है | [संज्ञा पु.] (हि.) 
एक प्रकार का मोटा धान.। 
केर [संज्ञा पु.] (हिं.) मेव । बादल | 
कपत [वि.] (सं.) हाथ से पकड़ा हुआ | 
गरन [सज्ञा पु.] (हिं.) १-देखो 'कणे' । २-देखो 
'करण्‌!। 
ऋरनपार+ [स-ज्ञा पुः] (हि.) देखो 'कर्णधार । 
भरनफल [सज्ञा पु.] (हिं.) फूल के आकार का 
एक कान का आभूषण । 
झरे [सज्ञा पु.] (हिं.) बच्चों के कान छेदने 
०: षी संस्कार | | 
ला [रा पु.] (हैं.) (-सफेंद फूलों का एक 
„सीधा ।- २-बिजोरे का एक-बड़ा नीबू। [क्रि. 


स.] १-किसी. काम को चलाना। कि 
क्रिया को समाप्ति की ओर ले जाना । ल 
~. रते करना.! निबटाना । भुगताना । २-पका 
कर तैयार करना। ३-पति या पत्नी के रूप 
मे प्रहण करना । ४-भाड़े पर सवारी लेना | 


“एक रूप से दूसरे रूप में लाना । बनाना।. 
S क बस्तु पोतना। . 


वस्तु में करना-डालना | 
जञा स्त्री.] (हिं.) तुरुही । 
करनाटक शा प-] (हिं.) देखो कणाट'। 


भाग (९ शा पु.] (हि) मद्रास प्रांत का एक | 


> संज्ञा पु. ] (हि. १-करनाटक प्रदेश | 
*-कलाबाज नट । ३-बाजीगर। | 
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३-राजगीर का एक औज़ार । कन्नी । 

करनल [सज्ञा पु.] (अं.) सेना का एक उच्च 
कर्मचारी । 

करन्यास [ सञ्ञा पु. ] (सं.) तन्त्रोक्त मन्त्राँ को 
उच्चारण करते हुए अंगुली ओर हाथ के 
भिन्न भागों को स्पर्श करना । 

करपकज, करपङ्कज [संज्ञा पु.] (सं.) कमल के 
सद्रश हाथ। 

करपर% [संज्ञा स्त्री .] (हि) खोपड़ी । 
[बि.] कंजूस । कृपण । 

करपर। [ संज्ञा स्त्री. ] (देश.) बरी । मुंगौरी। 
पीठी की पकौड़ी । 

करपलई [संज्ञा सत्री.] (हि.) देखो 'करपल्लवी” 

करपल्लव [ संज्ञा पु. ] (सं.) उँगली। , 

करपल्लवी [सज्ञा सत्री.] '(.) १-उँगलियों के 
सःकेत से शब्दों को प्रकट करने की विद्या । 
२-हाथ के इशारे से बातचीत | 

करपा [संज्ञा पु.] (देशा.) आन्न की बाल वाली 
डाँठ या लेहना | 

करपान [ संज्ञा पु. ] (देश.) एक प्रकार का चर्म 
रोग । 

करपा [ संज्ञा पु. ] (सं). तलवार ॥ सङ्क । 

करपालंका [सच्चा स्त्री.] (सं) १-हाथ की छोटी 
छड़ी । २-छुरा । ३-मुदूगार । 

करपाली [सज्ञा स्त्री.] (स॑.) देखो 'करपालिका?। 

करपिचकी [ सज्ञा स्ति. ] (सं.) इथेलियों से” 
पिचकारी की तरह पानी का छींटा छोड़ने की 
मुद्रा या कार्य |. 

करपीड़न [संज्ञा पु.] (स.) पाणिप्रहण । विवाह: । 

करपुट [संज्ञा पु.] (सं.) अंजुलि । बद्धांजुलि। 

करपृष्ठ [ संज्ञा पु. ] (प.) हथेली के पीछे का 
भाग । § 


करप्रद [ सना पु. ] (स) महसूल या कर देने | 


वाला। | 
करप्राप्त [बि.] (सं.) हाथ में आया हुआ । 


करवच [ स ज्ञा स्त्री. ] (हि) बैल पर लादने की | 


खुर्जीयागौनन 
(हिः) १- 


ह 


। पुः] (दशा. 


| करमचंद) करमचन्द्‌++ [संज्ञा पु.]( 


| करमट्टा% [बिः] (हिं.) कृपण । 


"| करमात# [संज्ञा पु.] (हि) कमे । भाग्य 
6 ल्मः) ४ 


। | करमाला [ संञा सरी.] (सं) उक्लियो के' 


करमुखा 


करवुरक [संज्ञा पु.] (हिँ.) 'कबु र'। 

करवूस [संज्ञा पु.] (हि.) वह रस्सी वातस्माजो | 
हथियार लटकाने के निमित्त घोड़े की जीन | 
में लगा होता है । i 

करभ [ संज्ञा पु. | (ं.) (-हथेली के पीछे का | 
भाग । करपृष्ठ । २-ऊँट या ऊँटफावच्चा _. 
३-हाथी का बच्चा । ४-नख नामक एक 
सुगंधित औषधि । ५-कमर | कटि | ६-एक 
प्रकार का दोहा जिसमें सोलह गुरु तथा 
सोलह लघु बण होते हैं । 

करभी [सज्ञा स्त्री.] (सं) १-हथनी । २-उटनी । | 2 

| करभीर [संज्ञा पु.] (सं) सिंह । शेर । 

करभूपण [संज्ञा पु.] (सं.) हाथ का भूषण । 

करभार [ संज्ञा प. ] (सं. हाथी की सूड के 
सदृशा जांघें | [बि.] हाथी की सू डके समान 

. जांघ वाली | सुन्दर जांघ बाली | नह ह 

करम [संज्ञा पु.] (हिं.). १-कर्म । काम । करनी । | 
२-भाग्य । प्रारूघ । 
करम का धनी या वली-१-जिसका भाग्य 
प्रचल हो | २-अभागा । बदकिस्मत (व्यंग) । 
करम रेख-भाग्य का लिखा | 
कृरम कूटना-भाग्य मन्द होना। . . | 
[संज्ञा पु.] (अ.) महरवानी । कृपा | 
[संज्ञा पु] (देश.) एक प्रकार का बहुत ऊ चा 
बृत्त । : स 

करमई [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) कचनार के सदृश एक 
बृत्त || रत BS 


करमकन्ला [ संज्ञा पु. ] (हिं) एक प्रकार 
गोभी जिसमें केबल पत्त ही पत्ते होते. है। 
वन्दगोभी । क 


सूस - |. 
जल 


भाग्य । प्रारंब्ध। 


फरमठ%-]- [वि.] (हिँ) कमनिष्ठ । कमः 


१-पंचों 
२-थोड़े घी में पके हुए परोंठे । 
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; [२०६] 
। करपुहा : ६ द Fe रहाट, करहाटक [संज्ञा पु ) १ 
वाचौथ [संज्ञा स्र 3 कार्तिक कृष्ण | हे ज्ञ (सं:) (-कमल 
| करमुद्दा | iF बि ] (हि ) १-काले सुं वाला । २- 2 य [संज्ञा स्त्रीः] (हि ) Ti कृ ज्ञड़ | भस्रीड | सुरार श्त २-कमल् फा बा 
| करवाना [क्रि. स.] (हिं.) किसी कार्य को करने न 
CE 5 स ल के ह ल को रवृत करेना ¦ करते में | केरहीन- [संज्ञा स्त्री.] (देश.) पीरले के बाढ़ प्री 
न |) भर 


| चलाता बाल में लगा रहने बाला दाना। 
। के मूल [संज्ञा स्त्री.] (सं) कलाई । मणिबन्ध । 


4 द करेयार [संज्ञा स्त्री. (हिँ.) कृपाण । -तलवार। 

३ करमूली [संज्ञा पु.] (देश) एक पहाड़ी इक्त ॥ | करबाल [ संज्ञा इ. ] (हिं.) १-नख । नाखून । 

. परमाद [ संज्ञा पु. ] (हि.) एक प्रकार का धान २-सलवार । 

| 235 बन (देश) ठ ॒ कीड़ा | करवालिका [संज्ञा स््री.] (स) छोटी गदा । 

fF ' जिसका शरीर प्रन्धिमय होता है। २-एक रंग 

विशेष का घोड़ा | एक प्रकार का जंगली | * वाली [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ) छोटी तलवार। 

करौली । 

करवीर [ संज्ञा प. ] (स. १-कृपाण। तलवार । 
२-कनेर का वृक्त | ३-श्मशान | मरघट । 

करवील+ [संज्ञा प.] (हिँ.) करील । 

करव या%#¬- [वि.] (हिं.) करने वाला । 

करवोटी [सज्ञा पु.] (देश.) एक चिड़िया का नाम 

रशाखा [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) अंगुली । 

करंशू [संज्ञा प.] (देशा.) एक वृक्ष जो हिमालय 
पर पाया जाता है । 

करमा [संज्ञा पु.] (का.) चमत्कार । करामात। 
अद्भुत काम । 

करप [सज्ञा प.] (हिं.) कपे। खींचना। घसीः 
टना। ऐंचना । २-क्रोध । ताव । आमप | 

फेर पक [सज्ञा पु.] (हि) कंक । खेतिहर । 
किसान्न। 

केरपनाक्ं [क्रि, स.] (हिं.) १-क्षण | खींचना। 
घसीटना । २-सोख लेना । ३-बुलाना निम- 


न्त्रित करना । ४-इकट्ठा करना। समेटना। 
ददोरना | 


करसनाई [क्रि, स.] (हिं.) देखो 'करपना? 
करसना [संज्ञा स्त्री.] (देश.) एक प्रकार की वेल | 
क्रसाइल [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो करसायलः | 


करसान# [संज्ञा पु.] (हिँ.) किसान । खेतिहर। 
करसायल, करसायर [ संज्ञा पु ] (पं) काला 
मुग या हिरन 


करस्पर्शेन [संज्ञा पु.] (सं. नृत्य का एक भेद । 
करह च% [संज्ञा पु.] (हिं,) देखो 'करहंस? 


करहज [संज्ञा पु.] (हिं.) खेत में पड़ा बह अन्न का 
दाना जो बढ़ तो बहुत जाता है पर उसमें 
दाना बहुत कम पड़ता है। 


करहंत [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'करहंस' । 


| करहंस | 
[ nm ह क णाली [वि.] (४) करामात दिखलाने 
गा । हि. 


.. | कैरायजा+ [ संज्ञा पु. ] (हि) १ 


वाला कू ज नामक जलपत्ी । 


कारीगर | आराकश । 
कर [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'कला! 


ङुसु 

कररना, करराना# [क्रि. अ.] (हि.) १-चरमरा- 
कर टूटना । २-ककश शब्द । करना । कठोर 
शब्द बोलना | 


कररान# (हि.) धनुष के चढाने का शब्द । 

केररा [ संज्ञा स्त्री ] (हिं.) वनतुलसी । 

कररुदर [वि.] [ संज्ञा पु. ] (सं.) हाथ से रोका 
हुआ | 

कररुह [संज्ञा पु.] (सं.) नख । नाखून । 

कर-रेख [संज्ञा स्त्री] (सं) १-हाथ की लकीर। 
२-कमेरेखा | 


कररेचकरत्न [संज्ञा ए ] (ह) चस्य में ५१ प्रकार 
को कर-संचालन मुद्रा में से एक | 
करल [संज्ञा पु.] (सं.) केथ का वृत्त । 

[संज्ञा पु.] (हि.) कड़ाह । कड़ाही । 
फेरला॥ [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो “कल्ला” 
करसी# [सज्ञा तरी.) (हिँ) कल्ला। कोमलपत्त 
, करवट [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) हाथ या पारव के वल 

5 लेटने की स्थिति। करवट न लेना-१-किसी 
कत्तव्य का ध्यान न रहना । २-लौटकर न 
` आना। करवट बदलगा-१-दूसरे पारब धूमः 
कर लेटना । २-पलटा खाना । ३-एक पत्त से 
` दूसरे पच्च में जाना | करवट बैठना या लेना- 
पक्ष में होना (कहावत) । करवट बदलना- 
याद में व्याकुल होना या तड़पना | करवां 
£ कटना क समय काट ना । 
[| सज्ला पु] १-करवत। आरा । २-चह 
«प्राचीन आरे जिनसे कटकर लोग स्व प्राप्ति 
'की आशा में मरते थे 
` फेरत [सज्ञा ए.) (हिं.) आरा । 


' करवर%+- [संज्ञा सत्र .] (हि) विपत्ति संकट | 


विपेला साँप । 


फस । 


श्यामतां । ३-करने का भाव | 


मार । 


धानी । 


महाजन । 


के प्रयोग में आती है। 


चाना । 


जाना । 


बाला व्यक्ति । 


करना | चु'गी चुराना । | 


दीकी।२-नाता । रिश्ता | संबंध | 
कराबतदारी [ संज्ञा स्त्री.] (का.) रिं 
नातेदारी | संबंध । 


कराकल [संज्ञा पु.] (हिं.) पानी के पास रहने 


करति [संज्ञा पु.] (हिं.) लकड़ी चीरने का मारा 
कराती [संज्ञा पु.] (हिं.) आरा चलाने याला 


कराइत [सज्ञा पु.] (हिँ.) एक प्रकार का काला 
फराश्न-+ [स ज्ञा पु.] (हि) छप्पर के ऊपर न्न 


कराई [संज्ञा स्त्री.] (हिँ. १-मूंग, उदे, अरहर 
आदि के ऊपर- की भसी । २-&करालापन | 


कराग्र [संज्ञा पु.] (सं.) हाथी के संड का सिरा। 
कराधात [संज्ञा पु.] (हिँ.) घंसा । थप्पड़ । हाथ 
की 


कराची [संज्ञा पु.] (हिं.) पाकिस्तान देश की राज 


करट [संज्ञा पु.] (सं.) थप्पड़ | तमाचा | चांद! 
कराड़ [सज्ञा पु.] (हिँ.) माल' खरीदने बाला 


करात [संज्ञा पु.] (हिं.) चार सौ के बराबर डी 
एक तोल जो सोना, चांदी और औषधि तोलने 


कराना [क्रि. स.] (हिं) कार्य में लगाना । फर | 


करापहरण [संज्ञा पु.] (सं.) महसूल की चोरी। 
महसूल का सामान बिना चु गी चुकाए 


करापहारक [संज्ञा पु.] (सं.) महसूल की चोरी | 
करापहारना [ क्रि, स. ] (हिं.) महसूल की बोर 


कराबत [ संज्ञा स्त्री. ] (अः). १-समीपता | गज 


करावा [संज्ञा पु.] (अ.) शीशे का बड़ा बरत 
करामात [सज्ञा स्त्री.] (अ.) चमत्कार | fe 
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है ड'चा किनारी । 
EN -इक़रार। सहमति। 
अ्ता। | कूरा जम १ तसल्ली । संतोष 
दरी क । सैन। ४-वायदा । ५-प्रतिश्ञ। । 
Sb [क्रि वि. ] (हि) कर्कश स्वर 
स निकालना। 
® रारा [संज्ञा पु. ] ( -नदी का बहू ऊ चा 
i किनारा जो पानी के काटने से वने। २-ऊ'चा 
बाला किनारा | ३-टीला । दूह । ४-कौआ। । 
-कड़[। कठोर। २-हढचित्त। 
[बिः] (हि 
३-इतना तला अथवा सेका हुआ कि तोड़ने 
काला पर कुरःकर शब्द करे | ४-अधिक गहरा । 
५-तेज। तीक्षण | ६-चो खा | खरा । ७-हट्ठा: 
पर का कट़्ा। बलवान । [ संज्ञा प. ] एक प्रकार की 
मिठाइ | 
धअरहर फरारापन [संज्ञा पु.] (हिं.) कड़ापन । 
हर कराल [वि.] (सं.) १-बड़े-बड़े दाँत वाला । २- 
( इरावनी सूरतवाला। भयानक । भीषण | ३- 
उ दाँतों का एक रोग । 
pe करालमंच [संज्ञा पु.] (सं.) स गीत में एक ताल 
का नाम। 
[a करालवदना [ संज्ञा स्त्री: ] (सं.) १-भयंकर , 
; आकृतिवाली स्त्री । २-काली । 
गंग। | ता [सज्ञा स्त्री.] (सं.) अनन्तमूल। स।रिवा। 
5 [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) -अम्रि की सात 
टी जिहाओं में से एक । 
पी , [वि.] भयावमी । डरावनी । 
55 | भि, करवा [संज्ञा पु. ] (हिः) ब्रिवाद, 
| दर पर आदि का कर्म । बेठावा | 
"है [संज्ञा पु.] (हि.) -१-वेदेना या व्यथा 
बोरी। १% अ पीड़ा का शब्द | 
एए ले “उसी कड़ाह? 5 
" “रहना [कि अः] (हि) पीड़ा यो कलेशा देने 
(चोरी | वाल शब्द मुख से निकलना | 


फराहा%-]- [संज्ञा पुः] (हि.) देखो कड़ाहा! 


३ | पाइ. ] (हि) लोकी 

| "कद [सषा इ] (हि) १-हाबियों म 
हे. उम हाथी । २-ऐरावत | 
शा पु.] (हि.) हाथी । 


सञ्ञा 
श्यामता । काल पा (न 


[संज्ञा पु.] (हि.) देखो कालिख! । 
र्का [लिख 
पह [संज्ञा घुः) (हिः) देखो 'करगह । 


न सत्री] (सं) १-हथिनी हस्तिनी 
वैश्य पिता आऔँ र शूद्र माता से उत्पन्न 


केन्य 


रा पक 


[ २०७ ) 
[वि.] काला । 
करिवर [सङ्गा पः] (स.) {शर्व हाथी। २- 
= ऐरावत । 
कारियू [संज्ञा पु.] देश.) एक प्रकार का बारह- 
सिंघा,। 
करिम [ संज्ञा पु. ] (सं.) पीपल का वृत्त । 
करिया [संज्ञा पु.] (हि.) १-पतवार । कलवारी । 
२-माँभी । केवट । मल्लाइ । कणाधार। ३- 
इख का एक रोगा । 
[वि.] काला । श्याम । 
करियाई#-+- [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-कालापन । 
कालिमा । श्यामता । २-कजली । कालिख । 
करि यादं [संज्ञा पु.] (सं.)'दरियायी घोड़ा । 
करियारी [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) १-कलियारी विष । 
२-लगाम। ` 


| करिबद्‌न [सज्ञा पुः] (सं) हाथी के समान 


मुख वाला, गणेश। . 
करिष्णु [संज्ञाःपु.] (सं.) करनेवाला । करणशील । 
करिष्यमाण [बि.] (सं.) करने के लिए उद्यत। 
करिहस्ताचार [संज्ञा पु.] (.) नृत्य में भूमिचर 
के ३५ भेदों में से एक | 
करिह+- [संज्ञा स्त्री.] (हि.) कमर । कटि । 
करिहाँव [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-कमर । कटि । २- 
कोलहू का गड़ारीदौर मध्य भाग | 
करिहारी+ [संज्ञा स्त्री] (दि.) देखो 'करियारी” 
या 'कलिय़ारी!। $ 
क्री [सज्ञा पुः] (सं-) १-हाधी । २-आठ को 
संख्या । [सज्ञा स्त्री.] (हि.) १-कल्ी | बिना 
खिला फल । २-पंद्रह मात्राओं का एक छंद 
जिसे चौपाई या चौपैयां कहते हैं। ३-कड़ी । 
धरन | छत पाटने की शहतीर । 
करीना [संज्ञा पुः] (देशः) १-टांकी । पत्थर गढ़ने 
की हनी । २-क्केराना। मस्पला। ३-एक 
प्रकार का पकवान । ५ 
रीना [स ज्ञा पु.] (अः) १-नियम | ढंग । तजे। 
तौर। तरीका । २-क्रम । तरतीब। ३-रीति 
व्यवहार। शऊर । ४-नीचें का भाग । 


२-प्राय-।-लगभग। | 

करीम [सज्ञा पु.] (अ) इश्वर । [बिः] दयालु । 
कृपालु | करुणामय i 

मे लेना लू के नाखून काटन। । कलंदर 


सज्ञा] ( 


`| करीब [क्रि. ब्िं.] (अ.) १-समीप । पास | निकट ।. | रुवाई [संज्ञा स्त्री.] (हः) बहुता । कर 


| करुवार [संज्ञा पु.](हि.) नाव खेने का एक प्रकार 


क्ल्ला _-करील क॑| वृक्ष । ३-घड़ा । | 
-ऊसर, और कॅकरीली 


क्रमी ` 
गोवर | श्रना कंडा | बनकंडा ।_ 
कुआं [सज्ञा पु.] देश.) दासचीनी के सदृश 
एक बृत्त | 4 # [वि.] (हिं.) (-ऋडुआ । 
२-अप्रिय । 
करु्राई # [संज्ञा स्त्री.] (हि.) कडुआपन । 
करुख। [क्रि, वि.] (हि.) कनखी । तिरळी नजर । 
करुण [ सज्ञा पु ] (सं.) ?-बह मनोविकार जो 
दूसरों की पीड़ा या क्लेश से उत्पन्न होता 
तथा दूसरों की पीड़ा या दुःख दूर करनें के - 
लिए प्रेरित करता हे। दया । २-वह कलेश 
जो अपने प्रियजन के वियोग से उत्पन्न होता 
है | शोक | काव्य के नव रसों में से तीसरा 
स। ३-परमेश्वर। ४-एक बुद्ध का नाम । ' | 
४+कलिकापुराण में वर्णित एक तीर्थका | 
नांम। नींबू का पेइ । [वि.] करुणायुक्त । 
दादर । 
करुणा [संज्ञा स्त्री.] (स॑) १-दूसरे के दुःख या 
पीड़ा. निवारण की इच्छा। दया। रहम | 
तरस | कृप।। २-प्रियजन के बियोग 
उत्पन्न दुःख । शोक । ३-करना का वृक्त | 
करुणाकर [वि.] (सं.) श्रत्याधिक दयालु । बहुत 
मेहरबान । 
करुणाष्टि [ सज्ञा सत्री. ] (श) १-दयादटटि। 
कृपा | २-नृस्य में छत्तीस प्रकार की ह्रष्टियों 
में से एक | 
करुणानिधान [वि.] (सं.) जिसका हृदय करुणा | 
से परिपूर्ण हो । बड़ा दयालु । 
क्ररुणानिषि [ब्रि] (सं.) देखो 'करुणानिधानः । 
करुणामय [बि.] (सं.) जिसमें अत्याधिक करुणा 
या दया हो 
करुणाटर [ वि. ].(सं.) जिसका हृदय करुणा से 
द्वित हुआ हो । 
करुणायुक्त [बि.] (सं) देखो करुणामय? 
करुना# [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो करुणा' 
फरुर# [बिः] (हिँ.) कडु | कडुआ । तीखा । 
करु्रा+ [ संज्ञा पु. ] (हि.) देखो करवा! | 
[चि-] (हिं) कडआ । कडु | तीखा । 


पन । तीखापन । 


का डंड[। “7 
करू [वि.] (हिं.) देखो 'कडुश्र' | ` 


करूला+ [ सज्ञा पु. ] (हिः) हाथ 
एक प्रकार का कगान। | 


करूप [संशा पु.] (सं.) एक प्रा 
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रेज + 
॥ | .करजा [संज्ञा प.] (हि. यकृत । कलेज्ञा। हृदय । 
' | फरेजी [सज्ञा स्त्री.] (हि.) पशु. के कलेजे का 
. मांस। 
करेण [संज्ञा प.] (स॑.) १-गज्ञ। हाथी | कनेर 
का पेड़ | 
णका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) हस्तिती । हथिनी । 
क्रेता [सज्ञा प.] (देश.) बरियारा । बला। 
खिरेंटी । 
करपाक [सज्ञा प.] (देश.) कृष्ण नीम | मीठा 
नीम । बरसंग-। 
करेन [संज्ञा सत्री] (हिं.) एक प्रकार का पतला 
रेशमी कपड़ा जिसे अंग्रेजी में क्रेप बोलते 
करम [संज्ञा पुः] (हिं.) एक प्रकार की घास जो 
पानी में होती है और उसका शाक बनाकर 
खाया जाता है। 
कोेर%-- [बि.] (हिं.) कठोर । कड़ा कठिन । 
करेरुवा [ संज्ञा पु. ] (देश.) एक प्रकार की कांटे- 
_ दार बेल | 
करेल [ संज्ञा पु. ] (हि.) १-एक प्रकार का बड़ा 
म॒गदर। २-करेल घुमाने की कसरत | 
करेलनी [संज्ञा सत्री.] (देश) घास बटोरने की 
फरुही । 
करंला [संज्ञा पु.] (हि) एक वेल के कडवे फल 
जिनका सांग और अचार बनाया जाता है। 
२-माला या हमेल की लम्बी -गुरिया। ३- 
_ एक प्रकार की आतिशबाजी | 
करेली [ संज्ञा पु.] (हिं) एक प्रकार का जंगली 
जज फल बहुत कडुवे और छोटे 
| 
करत [संज्ञा प ] (.) एक काला विषेज्ञा साँप । 
कर [संज्ञा स्त्री.] (हि.) एक प्रकार की काली 
मिट्टी जो तालाबों से प्राप्त होती है । यह बड़ी 
कठोर और लसीली होती है 
करला [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'करेला?। 
` कर ली [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'करेली । 
 करलीमिटटी [संज्ञा सतरी.] (हि.) देखो 'करेल' । 
करंट [संज्ञा पु.] (सं.) मस्तक की हड्डी । 
' [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'करबट? 
करोटन [संज्ञा प.] (ञः) एक प्रकार के पौधे 


सुन्दरता के निमित्त गमलों में उगाकर घरों 
-मे रखे जाते हैं. 


जिनके पत्ते अनेक प्रकार के होते हैं, यह | कर्क 


CC-0.In Public. 


[ २०८ ] £ ह केज, कजा | दजदार 
हे) ख राशि। ३-एक प्रकार का विष। ४-जंगर सेत 
ब ह अप ड Ra आंवला । ५-हड्डी हटने का एक रोग। | इध 
त ॐ 
करोत [संज्ञा पु.] (हिं.) करपत्र । आरा | लकड़ी कर्कटकी tes ] (ते) १-मादा केकड। | करार 
चीरने का ओऔजार | र a इनी [| 
करोदक [संज्ञा पु.] (सं) हाथ में रखा हुआ जल | कटको, कन्ति [संज्ञा लो) (सं.) भूमध्य | कृशं [स 
करोदना# [क्रि. स.] (हिँ) खरोचना । खुर्चना। | « ९सा स साइ तहेल का मर स्वत अलरेखा। कु 
करोना | ककटथ गी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) काकड़ासींगी । दा 
रोध [संज्ञा प.] (हिं.) देखो क्रोध! कटा [स-ज्ञा सत्री.] (सं.) १-एक प्रकार की लता। नि 
करोना [क्रि, स.] (हिँ.) खुरचना। खसोटना । ककोड़ा | खेखसा । षः 
ककटी री गो 
करोनी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-खुरदन नाम की संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-कछुई । २-ककड़ी | ह 
मिठाई । २-दूध, दही खुरचने झा औजार । ३-सेभल का फल | 8- हा क 
करोर# [वि.] (हिं.) देखो 'करोड़! उ । ५-काकडासींगी । ८-बंदाल बी र 
करांसा#न- [संज्ञा .) १-करबा । गडुघा। एफ 
र री { 8 5 ककर [ र प] (ब) नहर { Fn केक 
पत्थर जिसकी सान बनती है। ३-नीलाम बा || ४ ४ 
इ ] (हिं) इनः श्यामवणे । | ए भेद ४ दर्पण । ५-हथोडी | 0 हा 
भीक [इ a कड़ा | ढ़ । मजबूत । २-खुरखुरा । 
करोजाअ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) कलौँजी । मंगरेला । कर्वे रेट [संज्ञा पुः] (सं) एक प्रकार का लारस। स 


करौंट [संज्ञा पु }.(हि.) देखो 'करबर? रा [संज्ञा प. ](0) 7 यो गा 


करौंदा [सज्ञा पू] (हिं.) एक प्रकार का कंटीला | २-इख । गन्ना । ३-तलवार । [बिः] १-अह र्ण 
भाड़ जिसके फल छोटे ओर खट्टे होते हें । कठोर । २-कांटेदार । खुरखुर । ३-कठोर का 
म क । करांबुक। २-कान के पास की 5 | ऋर । ४ -अधिक। कर्णे 
अ ककशाता [स ज्ञा स्त्री.] (स.) १-कठोरता। कड जिर 
करोंदिया [वि.] (हि.) १-करौंदे के रंग का । २- प्न [a | गग 
सांवलापन लिये लाले रंग का। क कर्मशत्व [सं्ा पु. ] (हं) देखो ककरा णोः 
रत [इ (6) कन सत [सम हा [ह]. हा थे | कगा 
करौता [संज्ञा प. ] (हि) 'करौतः। २-देखो | "पा रमगडाल स्त्री व 
र करे मिट्टी! | ३-कांच का बडा-बरतन। न क मः] मगढ़ाल सह त 
करोती [संज्ञा स्त्री.] (हि) १-आरी। लकडी पे जी 
चीरने का औजार । २-शीशे का छोटा बर- ककार [संज्ञा पु] (सं.) पेठा (भूरा ड्द | कर्णेव 
तन | ३-कांच की भट्टी। कर्कारुकर [ संज्ञा पु. ] (सं.) तरबूज । ब 
करौनां [ संज्ञा प. ] (हि) नक्षाशी खोदने की | किं [ संज्ञा पु...] कर्कराशि। . .. धार 
` कलम या छेनी। ककी [ संज्ञा स्त्री, ] (सं.) ककड़ी । रा 
करौला# [संज्ञा पु.] (हिः) शिकार हांकने. बाला। | केतन [ संज्ञा पु..] (सं) एकरत्न । ज़मुरेद । दुः 
हकवा करने बाला रिकारी। | ककेंतर [संज्ञा पुः] (तं. कर्केतन रत्न | जमु | धार 
करोली [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-एक प्रकार की सीधी | कको [संज्ञा पु] १-नागराज। सो का र| | नाद 
घुरी। २-राजस्थान राज्य का एक जिला.। २-काश्मीर का एक राजवंश | उेजेल की | पड़ 
फकपू, ककय [संज्ञा पु.] (सं) झरेर का इच्त | पेड़। ३-खेखसा । ककोड़ा । ४-एक राजा | र्पः 
नाम । : 4 एक 
[ संज्ञा प. ] (त.) ?-केकड़ा। २-वारह | ककोटो _बनतोरई | १ | 
राशियों में से चौथी । ३-ककड़ासींगी | ४- sl ह, नी La रपा, 
अग्नि | ५-द्पेण । .६-घड़ा | ७-काव्याय- कर्चरिका त्री] (ं.) कचौड़ी | वौधी। ` रार 
: | श्रौत सूत्र के एक टीकाकार । ल J( SF न 
करकट [संज्ञा पु.] (सं.) केकडा। २-ककेराशि।- रीर “क 
-एक प्रकार का सारस । ४-लौकी । धीया। | रची [संज्ञा स्त्री] देरा.) एक प्रक न 


ले की जड़ । ६-सडँसा । »-चृत्त की | कचर, कच्चूर [संज्ञा प.] (सँ 
तराजू की डंडी का. सिरा जिसमें वर्ण। २-कचर | नरकचूर | 


Ln 
फेज 
जगही 


| 


कड़ा | 


| र्णेक्निह [ संज्ञा पु. ] (8.) कान का एक रोग 


का क्रेप | भ्र 
पाल तिप्ररम्पर 


je | २-उपकृत होना । कर्ज खाये वैटना= 


खाये बैठते । ह 
सरदार [वि ] (का) ऋणी । उधार लेने बालां! 


की [बि.] (दि) देखो 'कजेदार' 
इं [संज्ञा पु.] (ं;). (कान । श्रवणेन्द्रिय । २- 
बन्ती के सब से बड़े पुत्र का नाम जो महा 
दानी था | ३-नाव की पतवार | ४- समकोण 
रियत में समकोण के सामने की रेखा। ४- 
हुप्पय के चौथे भेद का नाम । 
कर्ण का पहरा-प्रातःकाल | जो दान-पुण्य करने 
का समव है ! 
कक [संज्ञा पु.] (सं.) !-्यक्ष को फोड़कर 
निकलने वाला पत्ता । २-सन्निपात रोग का 
एक भेद | कणांधार। मांभी। केवट।मल्लाहू । 
क्फ [वि.] (सं) कान. को ककंश या अप्रिय 
लगने बाला । 
कणकसाभपात [संज्ञा प्‌ ] (स॑ ) एक प्रकार का 
सन्निपात रोग जिसमें कान बहरे हो जाते 


कणकोटी [संज्ञा स्त्री.] (सं) कनखजूरा। गोजर | 


| कर्णकृहर [संज्ञा पु.] (सं.) कान का विल । कान 


का छद 


जिसमें बांसुरी सा शब्द होता रहता हैं 
गूथ [संज्ञा पु.] (सं.) कान का मेल | 
चर [चि.] (सं) कान से सुन पड़ने वाला। 
ग्रह [ स-ञा पः ] (स) मल्लाइ। मामी । 
केवट । कर्शधार । 
नी ज्ञा पु.] (सं. कानाफूसी । 
दिवता सज्ञा पु.] (सं) छोटा जीरा । 
[ संज्ञा पु. ] (सं) कान का देवता, 


[र 

र सिज्ञा पु.] (त॑) १-मांभी । मल्लाह्‌। 
% | १-पतवार | कलबारी । ३-वह जो 
आदि का निवारण करे 


प [संजा सत्री] (स.) नाविक को काम | 


५. सञ्ञा सत्री. ] (सं) १-कान में 
(ने वाली गूज। २ ह 
be कर्णपरम्प्रा [ संज्ञा स्त्री, ] (सं.) 

[न से दूसरे के कान में वात जाने 


भश पु.) (स. कान का एक रोग । : 


भस्त्र.) (सं) १-कान की लौ या. 
फोन की बाली। मचड र | 


षा सी] (ल) एक देवी जिसके 
(Ne रह, जे चाहे सो सुन 


| कर्णशष्कली [स'ज्ञा सत्री.] (8) देखो 'कर्णसदंग? 
कर्णस्राव [संज्ञा पु.] (ं.) कान से मंबाद या |. 
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[ ५५९ ] 
कर्णापुरी [संज्ञा स्त्री.] (सं) चम्पानगरी या आड 
निक भागलपुर ।. . 
रें [ गज्ञा पु. ] (सं,) (-नीज़ कमल | २- 
कान का एक आभूषण । करनफूल । ३- 
अशोक वृत्त । २-सिर॑स का पेड । 
कर्णपूरक [सज्ञा पु.] (सं.) कदंब का पेड़ । 
कणमल [संज्ञा पु.] (सं.) कान का एक रोग । 
कर्णमृदंग, कणंमृदङ्ग [संज्ञा पु.] (सं.) कान के 
भीतर की भिल्ली | 
कणयुग्मप्रकीण [संज्ञा प.] (सं) नृत्य में ५२ 
प्रकार के चालकों में से एक। ' 
कर्णलग्नस्कंध [संज्ञा पु.] (सं.) नृत्य में कंधे के 
पांच भेदों में से एक । 
कर्णलता, कर्णलतिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कान 
की लर! 
कर्णवज्जित [सज्ञा प.] (तं.) साँप । सर्प । 
कर्शविद्रधि [संज्ञा सत्री.] (सं. काम के भीतर 
होने वाली फुसी, फुड़िया या घांव | 
कर्णवेध [संज्ञा प.] (सं.) बालकों के कान छेदने 
का संस्कार | 


कर्णबेधनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कान छेदने की सुई 


पीप बहने का रोग |. : 

कर्णहीन [संज्ञा पु.] सांप । सप । 

कर्णाट [सञ्ञा पु.] (सं.) १-भारत के दक्षिण का 
एक देश । २-सम्पूणे जाति का एक यग जो 
मेघराग का पुत्र मना जाता है। 

कर्णाटक [स ज्ञा प.] (सं) देखो 'कर्णाटक! 

[सज्ञा स्त्री.] (सं. १-कर्णाटक देश की 

सत्री । २-कर्शाटक देश की भाषा । ३-एक 
प्रकार की रागनी ४-शाबदालंकार में अनुप्रास 
की एक वृत्ति जिसमें केवल कवगे ही के अत्तर 
आते हैं. । ; 

कर्णाभरणक [संज्ञा पु.] (.) अमलतास । 

कर्णारि [सज्ञा प.] (तं) अज्जु न। 

करि [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का तीर। 

कर्णिका [ संज्ञा स्त्री. ] (स.) १-कान का पक 
अ।भूषण । करनफूल। २-दाथ की बीच की. 
उंगली । ३-हाथी की सूड़ की नोक। ४-कमल | 
का छत्ता। ५-सफेद गुलाब । सेबती । ६- 
डंठल । कलस | लेखनी। ८-मेढासींगी । ६- 

एक्क योनि रोग । र 


में से. एक | २- 
वि १-कान वाला। २- 


| कर्तार [सज्ञा पु.] हि.) १-करने वाला। बनाने 


त्री.] (सं) एक प्रकार का बाण । | 


कत्‌ -निरौर्चक 


कर्णीजप [ संज्ञा पु.] (सं.) कानाफु सी करने 
बाला । चुगली खाने बात पीठ पीछे लोगो ” 
की बुराई करने वाला । 

कचेन [संज्ञा पु.] (सं.) १-काट ना । कतरना । २- 
कातना (सूत आदि) । 

[संज्ञा स्त्री ] (सं.) कैंची । कतरनी । 
कर्त [सज्ञा पु.]-(हि.) देखो 'करतव' | 
कत्तेरी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-केंची । कतरनी । २- 

काती (सुनारां की)। ३-छुरी। छोटी तलः 
वार! कटारी | ४-फलित ज्योतिष का एक 

योग | ४-एक बाज।। करताल । 
तव्य [वि.] (सं.) १-करने के योग्य । करणीय 
[संज्ञा पु. | करणीयकार्ये। अबश्य करने योग्य 

कार्ये | धमे । फजे | ड यूटी। . 
कर्तव्यता [सज्ञा सत्री.] (6.) १-कर्तष्य का भाव। 
चित्य । विधेयता । २-कर्मकांड की दक्तिणा 
इतिकने्यता-उद्योग या प्रयत्न की पराकाष्टा 
कर्तव्यमूद, कर्रव्यविमूद [वि.] (त) १-जिसको 
अपना कत्तेव्य न सूके। जो कत्तव्य स्थिर न 

के सके । २-भौचक्का । 
करव्याक्त्तव्य. [ संज्ञा. पु. ] (सं) भला-बुरा 
काम । करने योग्य और न करने योग्यं क्राय 
कर्ता [संज्ञा पु.] (प.) १-करने बाला। काम 
करने वाला | २-रचने बाला | बनाने वाला । 
३-विधाता। ईश्वर। ४-ज्याकरण में वह 
कारक जो क्रिया को करता है 

कर्चाधर्ता [संज्ञा पु.] (सं.) जिसे किसी काम के 
करने में सब प्रकार का अधिकोर प्राप्त हो । 

२-सब कुछ करने धरने वाला । 


बाला | २-विधाता । इश्वर । 

कचित [बि.] (सं.) कतरा हुआ। कांटाश्चांटा 
हुझ। 

कर्तमभिम्रेत [सज्ञा पु.] (स.) कत्तव्य के अभि 
प्राय से करना।.अबश्य करना! चाहिए ऐसा 
समभ कर करना। 

कर्त [संज्ञा पु.] (सं.) १-करने वाला । २-बनाने 
बाला। | 

कर्क [वि.] (स.) किया हुआ। सम्पादित । 
बनाया हुआ । 
[संज्ञा पु.] (सं.) कार्यकत्ताओं अथवा कर्म 
चारियों का समूह । स्टाफ । कमेचारी 
वृन्द्‌। 

कर्तका [ संज्ञा सत्री. ] (सं) छोटी तलबार 
कटारी 


कर्त्व [संज्ञां पुः] (सं.) १-कत्ता 


कत्ता का धस । 


कर्त-निरीक्तक [संज्ञा पु 


I खइकइकओओ >> 
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[ २१० ] 
कर्पूरक [संज्ञा पु.] (सं.) कचूर । कच्ची हल्दी । 
पूरगोरी [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) संकर जाति की 

एक रागिनी । 

कर्पूरनालिका [ सञ्ञा स्त्री. ] (सं.) एक प्रकार 
का मोयनदार पकवान | 

कर्षूरमणि [संज्ञा प.] (सं.) दवा के नाम मं आने 
वाला एक पत्थर जो वातनाशक समभा जाता 
है 

कर्फर [संज्ञा पु.] (सं.) आरसी | दपण । शीशा । 

`  आ।ईना.। 

कर्बुदार [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-लिसोड़ा । २-तेंदू 
नामक वृक्ष जिससे आबनूस निकलता है। 
सफेद कचनार । 

कुर [ सज्ञा पु. ] (सं.) १-स्वणे । सोना | २- 
धंतूरा । ३-पाप | ४-जल । पानी | ४-राक्षस | 
६-कचूर | [वि.] अनेक वश का। रंगविरंग[ । 
चितकबर। । 

कर्बुरा [ सज्ञा सत्री. ] (सं) १-बनतुलसी। २- 
कालीतुलसी । 

कर्बुरित [वि.] (सं.) चितकवरा । 

क्युरी [सज्ञा स्त्री.] (सं) दुरगा। 

कर्मद [संज्ञा पु.] (तं.) एक भिछ सूत्रकार ऋषि | 

कर्म [संज्ञा पु ] (स) १-वह्‌ जो किया जाचे। 
काय़ । काम । २-धामिक कृत्य। ३-व्याकरैण 
में वह शब्द जिसके बाच्य पर कर्त्ता की 
क्रिया का प्रभा पड़े । ४-भाग्य । प्रारदिध। 
५-मृतकसंस्कार | क्रियाकम । 


कर्मकर [ वि. ] (सं.) वेतन या पारिश्रमिक पर 
काम करने बाला । 


फत-प्रधान क्रिया 
फर्तप्रधान-फ्रिया [सज्ञा सत्री] (सं) -वह 
जिसमें कत्ता प्रधान हो | >. 
कर्दप्रधान-बाक्य [सज्ञा पु.] (सं.) बंह वाक्य 
जिसमें कर्त्ता प्रधान रूप से आया हो । जैसे 
केशव रसगुल्लं खाता ह। 
कर्त-वर्गं [संज्ञा रत्री.] (सं.) किसी कार्यालय के 
कर्मचारियों या कायकत्तांओं का बग या 
समूह । कमचारी वृन्द । कद्‌ क । स्टाफ । 
कर्तवाचक [बि.] (सं.) व्याकरण में कत्तांका 
बोध कराने वाला । 
कवाची [बि:] (सं.) जिससे कर्ता का बोध हो | 
कर्दवाच्य [संज्ञा प.] (सं.) क्रिया पद द्वारा कत्ता 
को सूचित करने वाला वाक्य । 
कर्तृबाच्य-क्रिया [संज्ञा पु.] (सः) बह क्रिया 
जिससे कता का वोध स्पष्ट रूप से विदित 
हो । 
कद [संज्ञा पु.] (सं.) कदम । कीचड़ । 
कर्द्ट [संज्ञा पु.] (सं.) कमल की जड़ । 
[बि.] (सं) कीचड़ में चलने बाला | 
कर्दन [संज्ञा पु.] (सं.) पेट की गुड़गुड़ाहट का 
शब्द । 
कदैम [सज्ञा पु.] (स) १-कीचड़ -। कीच । २- 
पाप । ३-छाया । ४-मासं। 
कर्दमित [वि.] (सं.) कीचड़ किया हुआ । 
कर्देमिनी [ संज्ञा स्त्री.] (सं.) कीचड़ बाली 
धरती । दलदली जमीन । 
कर्नल [सज्ञा पु.] (अ'.) एक फौजी श्रफसर । 
कर्नेता [स-जञ पु.] (देरा.) एक विशेष रंग का 


# 


घोड़ा। कती उ 
[सज्ञा पु.] (सं) प॒राना भेला कपड़ा या | १ र्‌ [संज्ञा स्त्री.] (सं) दासी । बांदी । मज- 
चिथड़ा । गूइड़ | i He 


कर्मकर्ता [संज्ञा पु.] (सं) १-कार्यकरक । काम 
करने वाला । २-व्याकरण के अनुसार वह 
वाच्य जिसमें कट त्व की चित्रत्ता से कमै ही 
कत्ता होता है 

कर्मकांड, कर्मकाएड [ सज्ञा पु. ] (सं) १ -धनै 
संबंधी कमे । यज्ञादि कमे । २-वह शास्त्र 
जिसमें यज्ञादि कमो का बिधान हो | 

कर्मकांडी, कर्मकाण्डी [संज्ञा पु ] (लं) विधि- 
वत्‌ यज्ञादि कमे करने वाला ब्राह्मण 

कर्मकार [संज्ञा पु.] (सं) १-लोहे या सोने का 
काम करने वाला! ।२-बेल। ३-नौकर | सेवक । 


` मजदूर | ४-बिना वेतन के काम करने वाला। 
बेगार। 


कर्पटिक [संजना पु.] (स) शुदे चिथड़े पहनने 
वाला भिखमंगा | 


[सज्ञा पुः] (तं.) फटा पुराना या गुदडे 
चिथड़े पहनने बाला भिखारी । 
कर्षण [संज्ञा पु ] (सं.) एक प्रकार का शस्त्र । 


[संज्ञा पु.] (सं) १-कपाल। खोपड़ी। ३- 
. खप्पर। ३ खोपडी । ४-कड़ाह। 
५-गूलर । ख । गाल | ७-एक शस्त्र । 


जिसके वाच्य पर कर्ता की क्रिया 


र कर्पासफल [ संहा पु. (४) 
` कर्पास! [सज्ञा स्त्री ] (ठं) कपास का 
का [ सना प ] ल) कपूर | 


कर्मकारक [सञ्ञा पु.] (सं.) १-व्याकरण में बह्‌ | 


[ 
कमाय | दरममीम 
कर्मचारी [संज्ञा पु.] (सं.) १-काम करने वश] कममी 
वेतन पर काम करने वाला |. २ 


हज तिं 
अधीन राज्य प्रवन्ध अथवा अन्य #युग 
कार्यालय से सम्बन्धित काय हो |... . ^| 
कर्मचारी व्‌ द, जगद) [ सज्ञा पु. ] (स) | यो 
कायालय के कायकत्ताओं यां कमंचारिोंड्ा| ' हा 
सारा समूह | कत्र क । कतु -व॒ग । स्टाफ | ह 
कर्मज [वि.] (सं.) १-कर्म से उत्पन्न । २-जन्मा ञी 
तर के किये हुए पाप पुण्य से उस्पन्न। . वि 
[सज्ञापु.] १-कलियुग | २-वटवृत्ष | ३ ज़ 
कमफल के कारण होने वाल। रोंग। मयो 
कर्मजित [संज्ञा पु.] (सं.) १-मगध का एक राज के 
जो जरासंध का वंशज था। २-उड़ीसांग्र। पर 
एक राजा । : 
कर्मठ [ वि. ] (सं.) १-काम करने में निपुह्‌। क्रे 
-धम सम्बन्धी कृत्य करने वाला। ते 
निष्ठ । हा 
[संज्ञा पु.] देखो 'कमकांडीः | i 
कर्मणा [क्रि. वि.] (सं.) कर्म से । कमे द्व \ भरा 
कर्मणय [वि.] (सं) कार्यकुराल । उयो य 
प्रयत्न करने वाला । [ss 
कर्ममण्यता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) काय कुशलता के 
तत्परता । कमवा 
कर्मद्च [ब्रि ] (सं.) काम करने में निपुण 
कर्मघारयसमास [संज्ञा सत्री. ] (व्यार द 
बह समास जिसमें हि ओर विशेण| न 
का समान अधिकरण होता है । या 
कर्मना# [क्रि. वि.] (हि.) देखो 'कर्मण।। a 
कर्मनाशा [सज्ञा सत्री.] (हिः) बिहार राय नि 
एक प्रसिद्ध नदी । 
कर्मनिष्ठ [.बि. ] (ह.) १-शास्त्रविहित बो कमैवि 
निष्ठा रखने बाला । संध्या, अमिहोत्र भा: ह्‌ 
कर्म (कतव्य ) करने वाला। २-भली मा 
काय करनेवाला। Me 
कर्मपंचमी [ संज्ञा प. ] (हं.) एक रंगए इ 
नाः 
कर्म-प्रधान-क्रिया [संज्ञा स्त्री] (स) वरद | ह 
जिसमें क्म ही मुख्य होकर कत्ता के हो भ 
आता है तथा जिसका लिंग वचन स 
ड के अनुसार होता है। उ 
-प्रधान-बाक्य [संज्ञा पु.] (सं.) व कर्मर 
कमै जिसमें मुख्य रूष से क्ता क 
आया हो | ह} मसः 
फल [ संज्ञा पु. ] (सं. घम या १ | क 
से सुख लने क i 


ही मा 


ते वृ | । क्षममीमांसा [ 
ह हि { ` द्व्य करने वाला शास्त्र । र 
; ग fo 
य कि | बग [संज्ञा पुः] (त ) १-कलियुग । २-क 
"I करने की युग | 
सं) किसी |. &/योग [संज्ञा पु.] (सं.) चित्त शुद्ध करने वाला 
पारियों का ५ कर्म जिसके बिना ज्ञान प्राप्त 
स्टाफ | नहीं हो सकता। २-कर्षव्य का बह पालन 
| २-जन्ाः जो सिद्धि और असिद्धि या सफलता ओर 
न्‌। . विफलता में. समानभाव रखकर किया 
दृष | ३- ज्ञाय। Es 
। | योगी [संज्ञा पु.] (सं) कमयोग. के सिद्धातां 
| एक गज के अनुसार कार्य करने वाल।। 
उडी क्रंग [संज्ञा पु. ] (ए.) १-कमरख का वृक्त । 
२-कमरख का फल । _ 
! निपुह। | करि [संज्ञा स्त्री. ] (सं) कमे या भाग्य का 
गला | इम me 
| कर्मश [ क्रि. वि. ] (हिं.) कमे के आधीन । 
दाग) । पर्मवशिता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) काम लगे रहने का 
कर | क्मवाच्यक्रिया [ सज्ञा स्त्री. ] (सं) वह क्रिया 
उ जिसमें कमे प्रधान होकर मुख्य रूप से कत्ता 
इशत केसमान प्रयोग किया गया हो। 
पुण | वाद [संज्ञा पु ] (्लं.) १-मीमांसा जिसमें कर्म 
uD प्रधान माना गया हो । २-कर्मयोग । 
र बिशेष कमादी [संज्ञा पु.] (सं.) कम को प्रधान मानने 
f याला | मीमांसक | 
शा |. "गान [वि.] (सं. काम करने वाला । क्मनिष्ठ। 


यावान | 


फमेविपयय [संज्ञा पु] (सं.) काम का उलटफेर | 

i कर कार्य का का व्यातक्रम । 

| EE [संज्ञा पु. ] (सं.) पूर्वजन्म के किये 

भा शभाशुभकमे का भला ओर बुरा फल | 

शा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) शिल्पादि कार्य 

गौर का स्थान । कारखाना । वकशाप | 

उ रे [सज्ञा पुः] (व.) १-परिणाम की अभि- 
एग त्याग करके स्वभावतेः काम करे | २- 

| पत्नवात्त | उद्योगी । 


सा 
उ्योगी अप होने वाला व्यक्ति। 


का त्याग । 
सुच्यासी 


धि 
. केमसम्भव 


संज्ञ सत्री.] (सं-) कर्म क संवध म 


[संज्ञा पुः] (सं) साहस तथा र॒ढ़ता के |. 


सच्या 
ता [संज्ञा पु.] (सं.) कर्म का त्याग । २- 


[सज्ञाप ः] (स) कर्मत्यागी । यती ps कशि b) 
सज्ञा पु. ] (लें) कर्म का रोष या | 


[बि] (ल) कसै से उन्न. 
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[ २११] 
साक्षी रहते हैं। यह नौ हैं सूर्य, चंद्र. थम 
काल, पथ्या, जल, अग्नि वायु और आकाश | 
कर्मसाधन [संज्ञा पु.] (सं. कार्य की सिद्धि । 
कर्मसिद्धि [संज्ञा स्त्री.] (ं.) देखो कर्मसाधनः 
कर्मस्थान [स ज्ञा पु.] (सं.) १-देखो 'कर्मशाला'। 
कमेच्षेत्र । 
कर्महीन [बि.] (सं.) अभागा। 
कर्मा त, कर्मान्त [संज्ञा पुं.] (सं) १-काम का 
अन्त या समाप्ति | २-जोती हुई धरती । 
कर्मादान [संज्ञा पु.] (सं.) बह व्यापार जिसका 
. श्रावकों को निषेध है। 
कर्मार [सज्ञा पु.] (स) कर्मकार । लौहार । 
कर्मरभ्म [संज्ञा पु. ] (सं.) कार्य का आरम्भ । 
कर्माशय [सज्ञा पु ] (सं.) कम के धसे और श्रध 
. का गुण | 
करमिक [वि.] (सं.) कर्मनिष्ट | कामकाजी। 
कर्मिष्ठ [ बि, स. ] कर्मकरने वाला । काम करने 
में निपुण | 
कमी [विः] (सं.) काम करने वाला। फल्‌ की 
इच्छा से कमें करने वाला । वेतन प्राप्ति की 
अभिलौषा से काम या परिश्रम करने वाला। 
[ संज्ञा पु. ] (सं.) देखो “मजदूर? 
कमीर [बि.] (सं.) १-नारंगी रंग का | २-चितकः 
बरा। 
कर्मद्रिय [सज्ञा स्त्री.] (स. काम. करने वाली 
` इद्रिय। यह पांच है यथा हाथ, पैर, वाणी, 
गुदा ओर उपस्थ । 
कर्मोद्योग [ संज्ञा प. ] (सं) उद्योग का कार्य 
प्रयत्न । 
करा [संज्ञा प.] (हि\) सि का सूत फैलाकर 
तानने का कार्य । [. 
सख्त । २-कठिन । मुश्किल 
करोना# [क्रि. अः] (हि) कड़ा या कठोर होना | 
सख्त होना, _ 


* क्री (देश.) एक बच्ते का नाम। 
| ् [ स्त्री. मर. ] कड़ी | कठोर । ५ 


सख्त | ः 
कवट [संज्ञा पु.] (सं) १-दोसौ गांवों 
का व्यापारिक च्ेत्र। मंडी । 
कांटेदार भाड़ियों से घिरा | 


` « जोश। »देखों 'करपः। ८-वह भार अथवा 


| कर्हिचित [क्रि. वि.] (सं) १-कमी | किसी समय 


| कलक, कलङ्क [ संज्ञा ए. ] (सं. 
] १-कड़ा | कठोर । | Me 
कलंकर, कलङ्ककर [वि.] (सं.) (दाग या चिह् 


| कलंकमय, कलड्कमय [वि.] (सं.) १-धन्बेदार। 


hr कलंकी, कलङ्की [विः] () जिसे 


| 


कलंगड़ा, कलङ्गडा - 


दवाव जिसके कारण हानिया अनिष्ट की 
अशंका हो । स्टेन । 

कषक [ संज्ञा प. ] (सं 
किसान । खेतिहर । 
व्यक्ति । 

कर्षण [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-कृषि कर्मं या खेती 
का काम २-जोतना । ३-खींचना। ४-खरोंच 
कर्‌ लकीर डालना । 

कर्षणयंत्र, कंषणयन्त्र [ संज्ञा पु. ] (सं) खेत 
जोतने का वेह भीमक्राय । (यंत्र) या हल जो 
पेट्रोल या अन्य डीजल आदि तेलो से चलता 
है । ट्रक्टर । 

कर्पणीय [बि.] (ं.) १-खीचे जाने योग्य | २- 
जोते जाने योग्य । ३-खरांच कर लकीर डाले 
जाने योग्य । 

कर्पफल [स-ज्ञा पु.] (सं.) १-बहेड़ा २-ँबला । 

बनाई [क्रि. स.] (हि.) देखो 'खीँचना? 

कर्षिणी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-खिरनी (च्षीरिणी) 
का वृक्त | २-घोड़ें की लगाम। | 

कर्षित [बि.] (सं.) १-आकर्पित। खींचा हुआ। , 

“ २-जोता हुआ । 

कषी [बि.] (सं.) मन को आकर्षित करने वाला। | 
मनोहर | सुन्दर । 

कू [सज्ञा पु.] (सं.) १-कंडे की आग | २-खेती. 
३-आजीविका । [स जञ स्त्ी.] १-छोटा ताल 
या पोखर । २-नदी । ३-नहर । ४-यज्ञ की 
अप्रि रखने का छोटा कु'ड। 

कहि [क्रि. वि.] (सं.) कब ? | किंस समय ?।. 


१-खॉचनं वाला । २- 
३-हल जोतन वाला 


२-कदाचित । 


१-चिह्न । 
दाग । धब्बा चन्द्रमा का काला दाग । | 


लगाने वाला । २-अममानित करने वाला | 
कलंकध्र, कलङ्कर [ संज्ञा पु. ] (सं.) चंद्रमा। | 


चिह्वित। २-बदनास | 
„ केसङ्काङ [ संज्ञा पु. ] (सं) चन्द्रमा 
ला धब्बा । 

कलंकित, कलङ्कित [बिः] (सं) ९- 
'चिह्वयुक्त। २-जिसे कलंक लगा 
दोपयुक्त । बदनास । ३-जिसमें 
हो। 


I कः 
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` कलंगा, कलङ्गा [२१९ ) *-चमकाने | फेलेचिड़ी [संज्ञा स्त्री.) (हि) मधुर बो कः है ह 
` कलंगा, कलमा [संशा प.] (हिः) !-तम्शाशी कसई [संज्ञा सत्री.) (र) १-रांगा। | | ` तक विक्रिया ० आ तने बह 4 
| करने छी ठठेरों की छेनी। २-छीपियों का के लिए चढाया गया रांगे का 8 नबर | कलप 
उप्सा । ३-देखो 'कलगा' । ३-सफेदी । चूने आदि का लेप । ४-चूते! चुर [संज्ञा पु.] (स॑) दक्षिण भारत ब्र फ पा 
लंगी, कलङ्गी [ संज्ञा स्र हि.) देखो कली । ५-वाहूरी चमक-दमक । तडकभडक । प्रचीन राजवंश । ' | फल 
फ i कलङ्ग। [ संज्ञा स्त्री. ] (ह्‌. ऊपरी दिखाबट। ऊपरी बनावट । कला [संज्ञा पु.] (हि.) बड़ी डॉडी का चाप द 
. कलंगी” । ु कलई खुलना-वास्तविक रूप प्रगट होना। | कली [ संज्ञा स्त्री. ] (हि) बड़ी डॉडी ब || कृत 
कलंज, कस5ज [संज्ञा पु.] (सं.) १-तम्याकू का असली भेद खुलना। कलई न लगना-युक्ति अ से बोई जड़ी डोडी का बह्‌ मै 
पौधा। २-मृग । ३-पक्ती | ४-पक्षी का मांस। | न चलना । चम्मच जिससे बटलोई में दाल चखातेया| ल्त 
४-१० पल का एक तौल। | कलईगर [संज्ञा पु.] (फा.) कलई करने वाला। Me हि.) इसमे र 
कलंडर,कलणडर [संज्ञा पु.](अं.) अंगरेजी तिथि | १ ॐ 5 | कललः [संज्ञा सत्री] (हि) इसमें बढ़ी इ कत 
पत्र जो जनवरी मास सै प्रारंभ होता है। | अलशदार [बि.] (फा.) जिसपर कंलई की गई हो के सिरे पर एक कटोरी लगी रहती है। | उव 
कलंदर, कलन्दर [संज्ञा पु.] (सं.) एक वणे संकर | कक, कलकण्ठ [संज्ञा पु.] (सं.) १-कोकिल। कलछुला [ संज्ञा पु. ] (हि.) वड़ी कललुुल । | हु 
० आम Ue AD | 
फलदर, क संज्ञा पु.] (स) १-मुसलमान शालन चाला. जिब्भा[ छि. ४-पश संसद 
फकीर जो संसार से बिरक्त होता है। २-वह | कलक [संज्ञा पु.] (अ.) १-बेकली । बेचैनी Bes | लि काली र WR ee 
मदारी जो बन्दर भालू आदि 'का तमाशा दुःख । खेद । (हिं.) कल्क । चूणे | चूरन । सही हों ह ब | उल 
करते हैं । फलकना% [क्रि, अ.] (हि.) चिल्ज[ना । शोर क (22 कलबू 
कलंदरा, कलन्दरा [संज्ञा पु.] (अ.) १-एक प्रकार| करना। चीत्कार करना | लजीहा [बिः] WE कलजिब्भा' ही ) ह 
का रेशमी वस्त्र | २-खीमें का कांटा। | खूटी । | कलेकफल [संज्ञा पु.] (सं. दाड़िम वृत्त । अनार [ संज्ञा पृ. ] काली जीभ याता र 
: [संज्ञा पु.] (श्र. ) १-देखो “कलंडर”। २ का पेड़ । जुरा समाजात द ी 
„ अपराध या अपराधों की वह सूची या याद- | कलकल [सज्ञा पु.] सं.) १-मरने आदि के जल | *रे न [वि.] (हि.) सॉबला। श्यामवणे झा ॥ 4 
` ` ` दाश्त जञ न्यायी ह अभियोगों में तैयार | के गिरने या चलने का शब्द । २-कोलाहुल । | फसेटोरा [ संज्ञा पु. ] (हि) सफेद शरीर | 
र करनी पड़ती है जिन्हें बह्‌ दौरे सुपुदे करता है। शेर | ३-साल की गोंद। राल । [संज्ञा स्त्री.] काली चोंच बाला कबूतर । | कलमः 
कलंदरी, कलन्द्री [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) वह छोटा वादबिवाद । दाताकिटंकिट । झगड़ा। (हि.) | कलट्टर# [ संज्ञा पु. ] (हि.) देखो कलक्टर | केलम्‌ 
खेमा या छोलदारी जिसमें कलंदर लगे हों । खुजली । ` | कलत्र [संज्ञा पु.] (सं) १-मार्या। पलरी। ली कलमं 
। कलं, कलम्ब [संज्ञा पु.] (सं) १- कदस | २- कलकली [संज्ञा स्त्री] (हिँ.) क्रोध । शुस्सा। | - २-तितम्य । ३-किला । दुर्ग । ह मा 
शार । २-शाक का डंठल । कलकानि [संज्ञा सही] (हिँ) १-कोलाहल | २- | ेणंदार [वि.] (हि.) जिसमें कोई कल था +| केलम्‌ 
कलं रिका, कलम्पिका [संज्ञा सत्री.](ं.) गले के | हैरानी | दुःख । : लगा हो । ॥ | 
पीछे की एक नाड़ी । मन्या । कलुकि, कलकी [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'कल्किः [संज्ञा पु.] सरकारी टकसाल की कल मक 
कल Mi र कीट थ ५ २7 - रुपया। ~| ्‌ 
[6 बह ज सड [ग 0) 5 मर स क (खी | ए 
[बि.] (7.) ४-सुन्दर । मनोहर। २-मधुर फत काजिक कलेफेरि au क [संज्ञा पु.] काली दुम वाला करूर | र 
_ कोमलः। र Fe म्तुज्जका [वि.] (सं. देखो | कलधूत [सज्ञा पु.] (स.) चांदी । 
[संज्ञ स्त्री.] (हि.) १-सुख । चैत्‌ । आराम । TR [बिः] मधुर स्वर से परिपूर्ण । से 
*-आरोग्यता । तदुरुस्ती । ३-संतोष । तुष्टि कलकजिका [वि.] (हं) स्त्री. प्र.] १-मधुर स्वर | कलधीत [सज्ञा पुः] (सं) १-सोना । CC 
Et कु । आराम हा । का निकालने वांली । २-बिलासिनी ।. ३-मधुर ध्वनि | ni” Ro 
[क्रि. वि.] ( हिं. ) १-आने बाले दिन का। | कलक्टर [ संज्ञा पु. ] (अं.) बह बड़ा अधिक 3 (व) 0 उत्पन्त ` । | 
दूसरे का सबेरा। २- भविष्य में। किसी जिसके Se ह क हो है। fl bl एए करत | ७ 
दूसरे समय। १-गया दिन।बीता हुआ दिन । | यह सरकारी मलगुजारी बसूल करता है तथा जार बर। सम्बन्ध ‰ ् 
pe | धको निय करता । € हिः नस्ल लगाना (कते | ऋ 
'बात-थोड़े दिनों की ब की रात- र 2 को मा 
"उना कीबआात। इल के रात-बीती | कलक्टरी [संज्ञा सत्री] (हिँ) कलक्टर का कार्य | जैले-संकलन, व्यकलन | धैआप | हि 
-ओर | बल । पहल | न [वि. ] कलक्टर से संबंध | ७-प्रहण | प-बेत धभ में वी हो 
ठा | एखनेषाल।ः 0 का मिलकर एक रूप होना । | 
कोई कोन लिया जाय. | केलगट [संज्ञा पु.] (देश) कुल का गर्भ। द eS 
| कलग [संज्ञा पु.] (देर) छुल्हाड़ा । NO 
ि 
य कल क र __ ३-गणना।बिचार | ४-सेतदे् त्रो 
`. बलने वाला । कल-बेकल नांद [सं ग ((ं.) १-कल हद 
. ढीला होना | २-क्रम विगड़ना सा न बोली । क 
__ [बि.] (हिः) 'काला? शब्द का संक्तिप्त रू 
कुलक्षवात- लशा स्त्री] (हि.) देखो 'कलैयाः। | ४ 
J CC-0. In Publi 


7% 


ने पल 


| Ey] एइ 


| चम्मच, | 
डी का बहू 
चखाते या | 
बड़ी हां 
| 


| | 
ललुल। ` 
'कलल्ठी!। | 
{सकी जीभ 
अशुभ वे 


भा ` | 
हाथी, जे | 


बण का। |. 
शरीर श्रो 


लक्टर!। || 
नी | छी। 


fF लक करना ! 
लल जो कला 
कपनी [संज्ञा त्री.] (हिं.) कतरनी । केची । 
कलपाना [क्रि स.]. (हिँ) तरसाना । दुःखी 
करना | रुलाना , 

कलम्‌ [ संज्ञा पु.] (हिः) १-पके हुए चावल या 
` दा की पतली लेई जो कपड़ों में कड़ापन 
हाते के लिये लगाई जाती है. । मांड़ी । २- 
मांई | चेहरे पर का काला धव्या । 

बलफा [संज्ञ स्त्री.] (देश.) दारचीनी की छाल । 
कलव [संज्ञा पु.] (देरा.) टेसू के फूलों से निकाला 
हुआ रंग । ह 
कलबल [ संज्ञा पु. ] (हि.) १-उपाय। दाव-पेंच | 
चुगत। २-हल्ला-गुल्ला | शोरगुल । 

[बिः] (हिः) अस्पष्ट शब्द । 

कलवीर [संज्ञा पु. ] (हिँ.) देखो “अकलबीर'। 
कलवूत [ संज्ञा पु. ] (हिं.) १-सांचा | ढांचा। 
लकडी का बह सांचा या फरमा जिसपर 
चढाकर जूता सीया जाता है | 

इ [ संज्ञा पु. ] (ं.) १-हाथी कां बच्चा । 
 ऊटकावच्चा। ४-धतूरां | 

भलमबल्लभ [ संज्ञा पु. ] (स) पीलू का पेड, । 
कलमापण [संज्ञा पु.] (सं.) बच्चों की बोली। 


करना | # 


` शी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-हाथी या ऊट का 


मादा बच्चा । २-चंचु । चेंच का पौधा । 
शम [संज्ञा स्त्री.] (अ.) १-लेखनी | स्याही में 
इथाकर कागज पर लिखने या अंकित करने 
. भउपकरण। २-किसी बृत्त की बह शाखा या 
दहनी जो लेखनी के समान तिरछ्जी काटकर 
i जगह लगाई जाती है। ३-कलम लगा 
यार किया राया पौधा । कलमी पौधा । 
“वह धान जो एक स्थान से उखाड़कर 
st जगह लगाया जाता है । ५-हजामत के 
उ पास छोड़े जाने वाला | 
ठ बेर वाली एक प्रकार की बॉँसुरी। 
पे पे केत करने की चित्रकार की कूची | 
को प-सोनारों या संगतराशां का एक 


के 


झडी (आतर 
कलम करना-का बाजी) | 


शारिना-ि 


का अधिकार 
१-अत्याधिक 
वात लिखना 


liso Sh 


बच डा का कोई आऔजार। १०- E 
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[२१३] 

लिख चुकना। कलमबंद लगाना | देखो. 'कलम 
बंद! । कलम बंद सुनाना-बहुत गालियां देना 
कलम में जोर होना-लेख में प्रभाव होना। 
११-वहीखाते आदि में लिखा जाने वाला कोई 
पद्‌ | आइटम । 

कूलमकसाई [ संज्ञा पु. ] ( हि.) बह जिसकी 
लिखावट से जनता को हानि पहुँचती है । क्रूर। 

ऋलमकार [संज्ञा पु.] (सं.)- १-चित्रकार। २-कल 
के द्वारा जीविका चलाने वाला। ३-एक प्रकार 
का बूटीदार बस्त्र। 

कूलमकारी [संज्ञा सत्री.] ( फा. ) कलम. से किया 
हुआ कार्ये |. ; 


क [संज्ञा स्त्री.] ( हिँ.) कुश्ती का एक 
च। 


कलमख# [संज्ञा पु] (हिँ.) देखो 'कल्मष'। “ 

कलमत्राश [ संज्ञा पु. ] (फा.) कलम बनाने का 
चाकू। तेज़ छुरी । 2438 

कूलमदान [संज्ञा.पु.] (फा.) काठ की लम्बी पतली 


हँ। 
कलमना#[क्रि-स.](हि.) काटना। दो टुकड़े करना। 
कलमरिया [संज्ञा सत्री.] तं.) हवा बंद हो जाने 
का भाव (लश०)। र 
कलमलना [क्रि. अ.] ( हि. ) संकुचित स्थान में 
अंगों को इधर उधर घुमान।। कुलबुलाना । 
कलमलाना [क्रि. अ.] (हिः) कुलबुलाना । 
कलमस [संज्ञा पु.] (हि.) देखो “कल्मष” । 
कलमा [संज्ञा पुः] (अ.) १-वाक्य। बात। १-वह्‌ 
वाक्य जो मुसलमान'ंमे का मूलमत्र। 
कलमा पदाना-मुसलमान करना। कलमा पढ़ना 
मुसलमान होना | ५ 
कलमास [वि.] (हिं.) चितकबरा | ce 
कलमी [वि.] (का) १-लिखित। लिखा. हुं्। 
हा । जैसे-कलमी आम 
३-ज़िसमें रवेहो। ` र 
` [संज्ञा सत्री.] करेमू । कलमी साग। | 
कलमीशोरा [संज्ञा ए.] (हिँ) साफ किया हुआ 
शोरा जिसमें कलमें होती हैं। | 
कलशाँ [विः] (हिः) काले मुँह का । २-कलंकित। 


. लॉछित। बदनाम । ` 


लकुलेटर 


|| कलयिता [संज्ञा पुः] (ह) हिसाब लगाने वाला। 
करने । कैलकुलेटर | RS 


जोक लगाने वाली 


गर्भ में लिपडी हुई 


संदूक जिसमें कलम पँसिल आदि रखी जाती | कलसरी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) पक जात 


तं) १-मधुर शब्द |२-| 


, दुकान | शराबखाना । मदिरालय | 

कलवार [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) एक जाति जो मच्च 
वनांती ओर वेचती है। 

कलिं, कलविङ्क [सज्ञा पु.] (ह) १-चटक! 
गरवा । २-तरशूज | कलिदा। ३-सफेद 
चेंबर | ४-कलंक | धब्बा । ` 

कलबिंकविनोद, कल विङ्कविनोद [ सञ्ञा पु. ] 
(सं.) दत्य के ५१ मुख्य चालकों में से एक † 

कलश [संज्ञा पुः] (सं.) १-घड़ा। गगरा। ३= 
चोटी। सिरा[। ३-मंदिर आदि का ऊपरी 
भाग या शिखर | 

कलशचेत्र [संज्ञा पु.] (तं. कर्णाटक प्रदेश का 
एक तीर्थस्थान | 

कलशा [संज्ञा सत्री.] (सं. छोटा घड़ा । गगरी । 

कलशी [सज्ञा स्त्री.] (मं) १-गगरी। छोटा 
कलसा। २-मंदिर का छोटा कंगुर।। ३- 
परष्पर्णी । पिठवन । ४-एक बाजा । 

केलस [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'कलशः | 


कलसा [संज्ञा पु.] (हि.) देखो कलशीः। | 
कलपिरी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) एक प्रकार की काले. 
सिर वाली चिढ़िया [वि.] [ स्त्री. प्र. ] 
लड़ाकी । झागड़ालू (स्त्री) । : RR 
कलसी [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'कलशी?। | 
कलसासुत [ स-ज्ञा पु. ] (सं.) घड़े से उत्पन्न, | 
अगस्त्य ऋषि । _ Er 
| कलहंतरिता, कलहन्तरिता [ संज्ञा स्त्री, ] देखो | 
'कलहांतरिताः । Lu 
कलह [संज्ञा पु.] (सं)) १-राजहंस । २-हंस । 
३-शरेष्ठ राजा | ४-नह्म । परमेरवर। ५-तेरह्‌ 
` वर्णो के एक वणवृत्त का नाम जिसमें (स. 
. +-ज--स-*स+ गुरु) होतां. है । ६- 
. सकरजाति की एक रागिनी। . | 
कलह [संज्ञा षुः] (मं.) १-विवाद | कंगड़ा। 
. २-लड़ाई । युद्ध । ३-तलवार की स्थान । ४- 
me Ss 
कलहकार, कलहकारक, कलहकारा [बि.] (सं. 
. भांगड़ा करने वाली | विवाद्प्रिय। | 
कलहकारी [संज्ञा स्त्री] (सं.) भगड़ालू स्त्री । 
कलहनी [विः] (हि. [स्त्री. भ] देखो ' 
कलहप्िय [संज्ञा पुः] (सं) नारद। 
वि] झगड़े से प्रसन्न रहने . 
लड़ाई भली लगे । 
'कलहग्मिया [चिः] (त) [स्री 
[संज्ञा स्त्री.] मे ना । सारिका 
कलहांतरिता, कलहान्तरिता 


न ह ; 


f 


नायक. 


I 
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फैलहास 
ड़ालू । ककेशा) र 
कलहास [ संज्ञा पु. ] (पं.) मधुर तथा. अस्फुट 
ध्बुनियुक्त हास या हँसी । 
कलहिनी [वि.] (.) [स्त्री. प्र.) लड़ाकी । फग- 
_ डलू। [संज्ञा स्त्री. ] शनि की स्त्री का नाम । 
कलही [त्रि.] (हिं.) कगड़ालू । लड़ाका । 
[संज्ञा स्त्री.] देखो 'कहिली! । 
कलाँ [ब्रि.] (फा.) बड़ा । दी्घाकार ! 
कलांकूर, कलार [संज्ञा पु.] (सं.) १-कंसासुर। 
` २-कराकुलपत्तौ । चौर-शास्त्र प्रवत्तक कर्णी- 
सुत। , ; 
क़लांतर, कलान्तर [संज्ञा पु.](सं.) सूद । ब्याज। 
कला [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-अंश । भाग | २- 
चन्द्रमा का सोलहबाँ भाग । ३-सूय का 
बारहबां भाग । ४-अग्निमण्डल के दस 
भागों सें से एक | ५-समय का एक , बिभाग 
जो तीस काष्ठ के बरात्रर होता है। ६-राशि 
के तीसवें अंश का साठवां भाग । ७-पुरुष 
देह के अनुसार सोलह अंश या उपाधि | ८- 
छंदशास्त्र तथा पिंगल में भात्रा’ को कला 
कहते हें । ६-किसी कार्य को भलीभांति 
करने का कौशल । किसी कार्थं को नियम 
तथा व्यवस्था के अनुसार करने का. कौशल । 
किसी र्य को नियम तथा व्यवस्था के अनु- 
सार करने की विद्या। फन । हुनर | १०- 
मनुष्य शरीर के १६ अध्यात्मिक विभाग । 
११-सूद । १२-ृत्य का एक भेद | १३-नौका। 
१४-जिह्वा । १५-शिव ।.१६-लेश । लगाव । 
१७-वश। श्रक्षर । (तंत्र) १८-मात्रा | (छंद)। 
१६-स्त्री का रज । २०-पशुपतदर्शन के अनु- 
सार शरीर के श्रंश या अवयव | २१-विभूति। 
२२-तेज । २३-शोभा । छुटा। प्रभा। २४- 
` अ्योति। | तेज । २५-कोतुक । खेल । लीला | 
. २६-मिस | बहाना | हीली । २७-युक्ति | ढंग । 
करतव । २८-नटों की एक कसरत । २६-यज्ञ 
के तीन अंगों में से कोई अंग। ३०-यन्त्र । 
पंच । ३१-मरीचिऋषि की पत्नी का नाम | 
३२-एक वर्णवृत्त का नाम जिसके प्रत्येक 
` घरण में एक भगण और एक गुरु होता हे। 
३३-किसी सभा या समिति के कार्यों का 
स क्षि विवरण | मिनट | ` 


-पूला । गट्ठा । ४-सूत हे रूत का लच्छा। 


(२१४ ] ि 
कलाकूल [संज्ञा पु.] (सं.) हलाहलविषं । जहर । 
कलकेलि [संज्ञा पु.] (सं) कामदेव । कन्दे । 
कलाकोशल [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-शिल्य । दर्त- 
कारी । २-कला की चातुरी या निपुणता । 
आ की सफाई | कारीगरी । 

क़ [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक प्राचीन तीर्थे 
स्थान जो कामरूप देश .के अंतगत बताया 
जाता है | 

कलांची [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कलई । 

कलाजंग [संज्ञा पु.] (हिं.) कुश्ती का एक पेंच । 

कलाजाजी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कलौंजी। मंगरौल। 

कलाद [संज्ञा पु.] (सं.) सोनार । 

कलादक [ संज्ञा पु. ] (सं.) स्वर्णकार | सोनार । 

कलादा#% [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'कलाबा? । 

कलाधर [स ज्ञा पु.](सं.) १-चाँद | चन्द्रमा । २- 
शिव | ३-दंडकवृत्त का एक भेद जिसके 
प्रत्येक चरण में एक रुरु, एक लघु, इस क्रमा- 
नुसार १४ गुरु तथा १५ लघु होकर अन्त में 
में गुरु होता है। 
[वि.] कलाओं का जानकार । 

कलानक [सज्ञा पु.] (सं) शिव के एक गए का 
नाम । 


कलानाथ [संज्ञा पु.] (सं.) १-चन्द्रमा | २-एक 


, गंधवे का नास । 
कलानिधि [संज्ञा प.] (सं.) चन्द्रमा । 
कलान्यास [संज्ञा प.) (सं.) तंत्र का एक न्यास 
का जो शिष्य के शरीर पर किया जाता है । 
जी, कलापञ्जी | सज्ञा स्त्री. ] ` (सं.) 
. .किसी सभा अथवा समिति के कार्य का 
संक्षिप्त विवरण लिखने की पुस्तिका या 
रजिस्टर | मिनटबुक । 
कलाप [सज्ञा पु.] (सं.) १-समूहू । झुर्ड । २- 
_ मोर की पू छ | ३-बाण | तरकस । ५-कमर- 
बंद | पेटी । ६-चन्द्रमा । ७-कलावा। ८- 
व्यापार । ६-गहना । आभूषण । १०-च्यापार । 
११-एक रागिनी । ; 
कसापरक [संज्ञा पुः] (सं.) १-समूह्‌ । कुंड । २- 
चार श्लोकों का समूह । ३-पूला | मुद्दा । 
५-हाथी के गले का रस्सा । 
कलापड्टी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) नाव या जहाज की 
क के छेद में सन वगैरह भरने का काय। 
[सज्ञा स्तरी.] (सं.) १-रात । रात्रि। 


| २-नागरमोथा | ३-मोरनी । मयूरी । _ 


| का [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-मोर्‌। २-कोयल। 
र 


३-बरगद का ब्त । ४-बैशंपायन। | 262 


. केलि, हि| इत 

कलाबतून [संज्ञा पु.] (तु.) देखो 'कलाबत्त'। $ त 
कलावतूनी [यि,] (तु.) कलाबत्त से तैयार झि हा 
हुआ । ६ „| क्रा 
कलाबत्‌ [संज्ञा प.) (हिं.) रेशम के धातेष| 
लपेटा हुआ सोने चांदी का तार जिससे झे |. कृति 


पर बेल-बुटे बनाये जाते हैं । 
कलाबाज [बि.] (हिं.) नट क्रिया करने बाता। | '* 
कलाबाजी [संज्ञा सत्री. (हिं.) १-ेू 
की विद्या । नटविद्या । नाचकूद। ` 
कलाबाजी खाना-सिर नीचे कर के पलट. कलिं 
खाना । 


कल भृत्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रमा । 
कलाम [सञ्ञा पु.] (श्र.) १-वाक्य । बचत इरि 
उक्ति । २-बातचीत । कथन | बात। ३ 
वाइदा। प्रतिज्ञा । ४-वक्तव्य । ५-एतएऽ। | 
उजा । 
कलाम होना-शंका होना । कि 
कलामोचा [ संज्ञा पु. ] (हिं. बंगाल में है कि 
वाला एक प्रकार का धान | के सम 
कसाय [संज्ञा पु.] (सं.) मटर । हि 
कलार [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'कलबार'। ति 
कलाल [संज्ञा पु.] (हिं.) मदिरा बनाने या वेज. 
` वाला | कलवार । >> ष 
कलालखाना [ स्ञा ए, ] (हि) मदि | 
शराब बिकने का स्थान । का 


कलालाप [स ज्ञा पु.] (सं.) भ्रमर । भौंरा। 
कलावंत, कलावन्त [संज्ञा पु.] (हिं.) १-संगीः 
कला में निपण ब्यक्ति। गवैया। १ 


बाजी करने वाला । नट । [वि.] कला 


ज्ञाता । > 
बाही फाल 

कलावती [बि.] (सं) [स्र.प्र] १कलाब | 
ला गी । छवि वाली । [सां चौ रति 

. ' एक अप्सरा का नाम। ` 
कृलावा [सज्ञा पु.] (हिं.) च Po 
हुआ सूत का लच्छा | २-ल ह | अति 
वह लच्छा जिसे बिवाह आदिं थ. हि 
कलाई, घड़ों तथा अन्य बस्तं 

। ३-हाथी की गरदन। £ 
कलावान [वि.] सं.) कलाइरल । गुणी | 
कलाविक [संज्ञा पु.] (सं.) कुक्कुट श्ल 


कलास [ संज्ञा पु. ] (सं) बहुत 
 एकबाजा।... 
कलासी [स ज्ञा पु.] (देरा.) 
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षाक कलिबगे ee [ Si lb कलेजा (सहावर 
नदी के बीच में वसा हुआ था ! ऽक म स॑ एक। > कलुषता [संज्ञा स्त्री ] (लं. १-मलिनतों । २- 


. 


sib 


कृप्‌ | . 


राग को प ः कलापत [बि.] (सं) १-दृषित । २-मलिन । 
ने बाला | में गाया जाता ह A मांस | मंला। ३-काला। ४-दुःखित | ५-ल्नुश्धे । ६= 
नेन |. िगा, कलिङ्गा [ सक्ष पु. ] दिशः) तेवरी | कृलियाना [क्ि, अ.] (हिं.) १-कती निकलना। | असमर्थ । ७-पापी । कर 
[१ नामक एक वृत्त। ' अ कुरित होना | २-पक्षियों कें नवीन पर 
के पहर. लिज, कलिञज [ संज्ञा पु. ] (सः) नरकट नाम. ` निकलना ₹-मलिन । गंदी | [पु. प्र.] १-मेलां । गंदा । 


की घास । 
कतिजर, कलिञजर [संज्ञा पु.] देखो 'कालिजर 


। बचत।॥ कहिंद, कलिन्द [ संज्ञा पु. ] (सं.) | 


बात। ३ २-सूय। ३-वह्‌ पवत जिससे यमुना नदी वर्तमान युग । कलूना [संज्ञा पु.] (देश.) पंजाब का एक मोटा 
५-एतएज। निकलती है । कलियुगादा [संज्ञा पु.] (॑.) माघं की पूर्णिमा धान । 
| कलिदक, कलिन्दक [संज्ञा पु.] (सं.) तरबूज । जिससे कलियुग का आरंभ हुआ था | करंऊ# -{संज्ञा पु.] (हिं.) १-्रातःकाल का 
ह कुम्हड़ा । कलियुगी [वि.] (सं) १-कलियुग में उतपनन होने | लघु भोजन | जलपान । कलेवा। २-विवाह 
[ल म हव रिंद कन्या, कलिब्द-कन्या [स ज्ञास्त्री ] (सं) वाला। २-कुप्रवृत्त वाला | पापी । दुराचारी | क समय वर का प्रातःकाल का जलपान । 
| यमुना । 


र से कर्तिंद-नंदिनी 


. (पं. यमुना । 
दिलय |. दा, कलिगदा [ संज्ञा पु. ] (सं) तसू । 
` | कतिदीॐ [संज्ञा स्त्री ] (हिँ.) देखो 'कालिषी! 
फलि [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-बहेड़े का फल या 
वीज। २-कलह । भगड़ा । ३-पाप । ४- 
क्लेश । ५-संप्राम | युद्ध । ६-कलियुग । ७- 
छेद में टगाण का एक भेद (55॥) | -वीर । 


[बिः] (सं 


हिका 


याद 


है, ज्य का निवासी । [वि ] कलिग देश का । | कलिप्रिय [वि.] (हं) कगड़ाल्‌ | दुष्ट 

यार कविय किंग कलिङ्गक [ संज्ञा 2. । (१ ) (-ईन्‍द्र- [सज्ञा प.] ( सं.) (-नारदमुनि | २-ब 
सब | २-तस्बूज । का दक्ष | रे-बन्दर। 

सेब | कलिंगढ़ा, किडी [ संज्ञा ु ] (हि.) दीपक | कलिमल [संज्ञा पु.] (सं.) पाप | कलुष । गुनाह । 

चर्वा पुत्र जिसे रात के चौथे पहर | कलिया [सज्ञा पुः] (अ) पकाया हुआ समेदार 


फाएदजा, कालन्दजा [संज्ञा स्त्री.] (से.) यसुना। 


[संज्ञा पु.] (सं. युद्ध । संप्राम । 
केलिका [संज्ञा स्त्री ] (सं.) १-विना,खिला फूल। 
' केली। २-एक प्रकार का संस्कृत छंद । ३- 
अंश। भाग। ४-चीणा को मूल । ५-एक 

र्‌ का बाजा । 

ड पे [संज्ञा पु.](लं,) किसी वस्त का कारण 
रातः अज्ञातं पूवे हो ( जैसे-जन्म आने 
लैस यज्ञ ) तथा जिसका फल या परिणाम 


ज्वरं आदि) नितान्त अपूर्व या अज्ञात | कील [संज्ञा पः] (अ) थोड़ा कम। लेजा चीर कर दिखाना या रखना-१-मूण 
करके और कलीसिया [संज्ञा पुः] (हिँ) ईसाइयों या यहू- | विश्वास et 22 8 
२३ वि. ले) है फगद कररे बालो | 70 त मी राणा हीस दिलि 
भाड़ा लगाने बाला । कमजोर हो जान!। कलेजा छिदना या सालन 


[संज्ञा पुः] 


केलिकाल [ संज्ञा स्त्री, ] (स) कलियारी चिष | 
| इत रो ली] (सं) कलियुग... 


र । सजाया हुआ | ३-प्राप्त । 


अंधेरा | ३-घबराहट । 
कलुषयान [संज्ञा प.](सं.) बणेसंकर । दोगला। 


कलुपाई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-मलिनता । अप 
वित्रता । २-चित्त का विकार या दोषः। 


मलिन | २-पापी । दोषी | 


कलूटा [वि.] (हि) अधिक काला । बहुत काले 
रंग का | 


कलियारी [सज्ञा स्त्री.] (हि) एक पौध जिसकी 
जड़ बिषेली होती हैं 


कलियुग [स जञा पु.] (पं) चार युगों में से चौथा। 


J 


कलिल [वि.] (सं.) १-मिश्रित। मिला हुआ । त [संज्ञा पुः] (हिं.) एक प्रकार का वेंगनी 
२-गहन । घना । दुर्म । {| Tis 
[संज्ञा पुः] (सं) समूह । ढेर। ' कसंजा [स ब ] i मि Fe i € 
वर्ज्थे अवयव जो छाती.के भीतर बाई... 5 
र J ब . हुआ होता है तथा जिससे उ के सहारे 
शरीर में, रक्त का संचार होता है । यकृत । 
कलिहारी [संज्ञा स्त्री.](सं.) कलियारी। करियारीं। र ere पत्त्वत, 
कलींदा [संज्ञा पु.] (हि.) तरबूज । जा उल्ललना-१-दिल धड़कना। २- शरनं 
कली [सा खी.) खिला पूल) | बि 
२-अत्तंत योनि कन्या | ऐसी कन्या जिसका 
पुरुष के साथ समागम न हुआ हो | ३-९क्षियां | | जी घबराना। २-होस न ल 
का निकला हुआ नवीन पर या पंख्‌। ४- -कादुना-१-हीरे की क या ps: 
कुरते में लगने वाला कटा हुआ तिकोना | ४ आता स छद होना। pa 
कपड़ा। ५-हुक्के के नीचे का भाग ६- | आना | रेह पर जा ह 
४णवों का एक प्रकार का तिलक । ७-पत्थर लगना[। ५-जलन होना | कलेजा 


हिः काढ लेन।-१-सबेस्व ले लेना 4 २-वहुत दुःख 
be 5 एुकाहुआ उरुड़ा चला | देना। ३-मोहित करना । ४-सब से 


दिल की कली सिलना-चित्त प्रसन्न होना। | गज झार लेना। कलेजा काद्‌ के देना-सबसे 
कच्ची कली-अंग्राप्तयौव॒ना । ३ प्रिय था सार वस्तु देना। तला 


गट बहुत तंग करना। २-बहुत तकाज़ा करना" 
कलोट# [बि.] (हि) काला-कलूटा । कलेजा खिलाना-सब से प्रिय वस्तु देना। 


कलिन्द-नन्दिनी [ संज्ञा स्त्री. ] 


) श्याम | काला | 


कलुख [संज्ञा पु] (हिः) देखो 
कलुखाई [स ज्ञास्त्री.] (हिं:) 


१-पूतिकरंज । २-नारदञऋषि । 


कलेजा बाँधना-बहुत कड़ी बाते 
कलेजा टक-टक होमा-दिल 
कलेज! टटना-हिम्मत या उत्स i 
-कल्लेजा टक-दुक होना-रंज 


(पूं.) १-चिदितत | उक्त | २ 


क्रोध । ४-भैंसा । [विः] 
मैला । गंदा । २-निद्ति । 
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कलेजा (प्ुहावरे) 
तर होना-१-धन का शअ्रभाव दूर होने से 
लापरवाह होना । २-चित्त को आनन्द 
मिलना | कलेजा तोइ-तोइकर कमाना-बहुत 
मेहनत से कमाना । कलेजा थर-थर करना- 

दिल कांपना। कलेजा थामन। (थाम लेना) 
कष्ठ उठाने को जी कड़ा करना । कलेजा 
थाम कर बैठ जाना-१-मन मसोस कर रह्‌ 
जाना। २-संतोप करना | कलेजा थाम कर 
रोना-मन मसोसकर रोना। छलेजा दहः 
लना-मन में हिचकिचाहूट और घबराहट 
होना । २-दिल में धड़कन होना। कलेजा- 
धक-धक करना-डर से व्याकुल होना भय 

्रस्त होना | कलेजा धक से जाना-१-डर से 
हृदय स्तब्ध हो जाना। २-भोचक्का रह जानो। 
कलेजा घड़कना-कलेजा डर से कांपना:। 
कलेजा धड़काना-१-डरा देना | २-खटके में 
डाल देना। कलेजा निकल जाना-१-दम 
छूटना । २-बहुत व्याकुल होना। कलेजा 
निकलता-१-वहुत दुःख होना । २-सार वस्तु 
चली जाना । कलेजा निकलना-देखो 'कलेजां 
काढना? | कलेजा निकालकर रख देना-१- 

मन की सब बातें प्रगट करना | २-सब कुछ 
श्रपण कर देना। कलेजा पक जाना-दुःखों से 

जी ऊब जाना । कलेजा पत्थर का होना-१- 

` पीढ़ा-मेलने के निमित्त तैयार हृदय | २- 
दुःख सहते-सहृते दिल सुन्न हो जाना । 
फलेजा पत्थर करना-१-चित्त दब्राना। २- 
चित्त कठोर करना । कलेजा पानी होना-दया 
उदय होना। फलेजा फटना-१-हदय में पीड़ा 
होना । २-ईष्यो होना | कलेजा बढ़ जाना- 

हासला या हिम्मत हो जाना । 
कलेजा बैठ जाना-हृदय बेठना । हृदय की 
गति मन्द तथा संज्ञाशून्य होता जाना | 

कलेजा मलना-दिल दुखाना या कष्ट पहुँ 
चाना | कलेज। मसोस कर रह जाना-देंखो 
लेजा थाम कर रह जाना? । कलेजा मुँह को 
या मुँह तक आना-१-मन विकल होना । २- 
दुःख़ होना । कलेजा सन्न होन।-कलेजा धक 
हो जाना । कलंजा सुलगना-संताप होना । 
दिल जलता । कलेजा सुलगाना-अत्याधिक 
कष्ट देना । कलेजा हाथ भर का. होना-१- 
» उत्साह होना । २-सहनशक्ति होना । ३- 
- विशाल होना । उदार होना । कलेजा हिलना- 
अत्याधिक भय होना | कलेजे को टुकड़ा-१- 
संतान । बेटा लड़का | २-प्रिय व्यक्ति। 
कलैजे पर चोट आना-सदमा पहुँचना । 
कलेजे पर छुरी चल जाना, फेरना-दिल पर 
` चोट पहुँचना । कलेजे पर पत्थर रखना-१- 


` दुःख या जलन होना | कलेजे पर हाथ धरना 
या रखन!-सश्ची वात को आत्मा स्वीकार 
छरे | कलेजे पर हाथ रखकर देखना-अपने 
अन्तःकरण हारा निर्णय करना । कलेजे 

आग लगना-अहुत दुःख होना । कलेज में 


दिल पक्का कर लेना। २-धीरज धरना । कलेजे | _ 
पर्‌ साँप लोटना-किंसी बात को याद'करक कसोधी [ सज्ञा स्त्रां ] (हि ) मुंगरा चावल | 


[ २१६ ] 


घुसना या वैठना-मन में विश्वास पेदा करक 
डदय का भेद लेना ! कलेजे में डालना-पास 


रखना । कलेजें से लगाकर रखना-१-्रिय |. 


बस्तु को दूर न होने देना । २-वहुत प्रयत्न 
पूर्वक रक्षा करना । कलेजे से लगाना-छाती 
से लगाना । 
कलेजी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) कलेजे का सांस । 
कलेटा [सज्ञा पृ.] (देश.) एक प्रकार की वकरी 
जिसकी ऊन के कम्बल बनते हूँ। 7 
कलेवर [ संज्ञा पु.] (सं.) १-शरीर । देह्‌ । चोला 
२-ढाँचा । 
कलेवर चढाना-भैरव, महावीर आदि देव- 
ताश्ों की मूतियों पर तेल में मिले सेंदुर का 
लेप करना | कलेवर बदलना-१-चोला बद- 
लना । २-एक रूप से दूसरे रूप में जाना। 
३-जगन्नाथ जी की पुरानी मूर्ति के स्थान पर 
नवीन मूतिं स्थापित करना । ४-कायाकल्प 
होना । ५-पुराने वस्त्र उतारकर नये वस्त्र 
_ धारण करना। 
कलवा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-जलपान । २-विवाह 
के समय वर की सुसराल में भोजन कराना । 
३-पाथेय । संबल । 
लेवा करना-निगल जान।। खा जाना । 
कलश [सज्ञा पु.] (हि.) देखो “क्लेश ।? 
कलेस [सञ्ञा पु.] (हिं.) देखो “क्लेश? 


'फेलया [संज्ञा स्त्री] (हिं.) नीचे सिर और ऊपर 
- पैर करके उलट जाने की क्रिया । कलाबाजी | 


-कलोईयो डा [संज्ञा एँ] (देश.) एक प्रकार का 


बड़ा साँप या अजगर जो बंगाल में भाया 
शाता है। 


कलोपनता [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) सात मूछनाओं |. 


में से दूसरी । 

कलोर [स ज्ञा स्त्री] (हिं.) बिना गाभिन हुई 
जवान बिया । 

कसोल. [संज्ञा पु.] (हिँ.) कल्लोल । आमोदः 
प्रमोद । क्रीड़ा | केलि । 

कलोलनाः [क्रि. अ.] (हिँ.) क्रीड़ा करना । 
अआंमोद-प्रमोद करमा । 


कलौंजी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-मंगरौल । २-एक 
प्रकार की तरकारी जो करेला, परवल, सिडी 
शप्रादि का पेट चीरकर -उसमें मसाला भर 
तेल या ची में तलकर तेयार करते हैं 

कलस [वि.] (हैं) कालापन लिये हुए । 

सियाही मायल । 

[संज्ञा पु.] १-क्रालिख । कालापन लिये हुए। 

स्याही ) २-कलंक”। ; 


कल्क [ संज्ञा पु. ] (सं.) (-बुकनी । चुणं । २- 
गूदा | -पीठी । ३-घमंड। गाचे । ४-शठता। 
“मल मैल। कीट । ७-कान का मैल । 


-िष्ठा।. ६-पाप। १०-् 


पात 


कल्पातर, कल्पान्त 
कल्कफल [सज्ञा पु.] (सं.) अनार | 


लक [ सज्ञा प, ] (सं.) विष्णु का दस १] पा 
अवतार । 
कल्प [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-विधि । विधान | २ कल्पित 
वेद क छ: अंगा में से एक जिसमें यज्ञादि हो 
करने का विधान है। ३-वैद्यक में शरीर या धन 


किसी अंग को फिर से नया तथा निरोग कले || कल्पित 
का उपाय या युक्ति। जेसे-कायाकल्प | ४- ड् 
प्रकरण । विभाग | जेसे-औपधकल्प | ४- से 
एक प्रकार का नृत्य । ६-चोदह मन्वन्तर क्ष कन्म 
एक काल या ४३२००००००० वषे होते हैं cs 
[बि.] (सं.) समान | तुल्य | जेसे-ऋषिकह्प। कि 
कल्पक [ सज्ञा पु. ] (सं.) १-नापित । नाई | २- धे 
कचूर। ३-मन्थकता। [ वि. ] २-कत्पना || दनम 


करने वाला | रचने वाला । २-कटने बाला। तम 
कल्पकार [ सज्ञा पु. ] (सं.) १-कल्पशास्न के पे 
रचग्रिता | २-नापित्‌। नाई। [वि.] १ 


आरोपक | २-लगाने वाला! । ३-वेश बनाने फल्मा 
वाला | फल्मा! 
कल्पय [ संज्ञा पु. ] (सं.) संसार का नाश। ५ फैस्मा 
प्रलय । नः 
कल्पगा [संज्ञा स्त्री. ] (सं. गंगानदी । कर्य | 
कल्पतरु [संज्ञा पु.] (सं.) स्वरी का बहुवृक्ष जों ॥ २ 
मुँहमांगी वस्तुएँ प्रदान करता है। कमः || यपा 
वुक्त। केल्या 
कल्मद्रुम [संज्ञा पुः] (सं.) देखो 'कल्पतरु'। कल्यार 
कस्पन [ सज्ञा स्त्री. ] (सं) रचना। बनावट। | भः 
विधान । | का 
कल्पना [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-सजावट | बनावट | का 
अच्छी रचना। २-वह शक्ति जो अन्तःकरणं | भर 
में नई और अनूठी वस्तुओं के खस्स | र्यार 
उपस्थित करती है। उदूभावना। ३7 केल्यार 
* एक वस्तु में दूसरी वस्तु का आरोप । शर | पह 
रोप ।\जेसे-रस्सी को सांप समर्भगं सं 
भावनां। ४-भावना । ५-श्रनुमान करो कल्याण 
मान लेना । हर ल्याए 
कल्पनी [संजञ।स्त्री.] (सं) कैंची । कंतरनी। * के 
कल्पनीय [वि.] (सं.) कल्पना करने योग | ऐश्यार 
अन्दाज के लायक। - : कल्याण 
कल्पपादक [संज्ञा पु.] (स॑.) कलपवृ । ५ क 
कल्पलता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कल्पवृक्षा | त 
कल्पवास [संज्ञा पुः] (सं.) माघ मास याश 
भर गंगा तटपर संयम के साथ 


कल्पविटप [संज्ञा पु.] (सं) कल्पड। 
' से {` 

कल्पशृत् [संज्ञा पु.] (त.) चौदह रत्नों में मे 
रत्न £ अ के समय निकला 


| कल्पशाखी [संज्ञा पुः] (सं.) कल्पबृत्त ' रेह 
कल्पदत्र [संज्ञा पु.] (सं) वैदिक के शा 
ठान बतलाने वाला पन्थ | द 

जि 


अंक न 
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रा [ २१७ ] कविका 
क < 
रे दर निर्माण या उत्पतति उल्ला चलना-शुह चलना या खाना । कल्ला | क्वचित-यान [ संज्ञा ए | (हं. ( तनुत्राण ) 
ह (सं) जिसका अन्त कल्प में भी द्बराना-१-बोलने से रोकना | २-अपने सामने बख्तरबन्द मोटर गाडी | रे 
कल्पातीत [वि.] किसी और को -बोलने देना । कललो पाए: कबचित-रणपोत : ४ 
ही। नित्य । की कल्पना की गई | सिर और पैर का मांस । कलला मारना-डीग वाचत-रणपात [ संज्ञा पु.] (वं.) लड़ाई या | 
कल्पित [बि.] (सं) जिस sees हांकना । गाल बजाना | युद्ध का वह लड़ाकू जलयान या जहाज जो £ 
हो। २-मनमाना । फर्जी | मनगढत कल्लातोड़ [ वि. ] (हैं) -ुंदतोइ। २ आधुनिक अस्त्रशस्त्र से सज्जित हो । 
बनाबटी । नकली । डु फ बख्तरवन्द्‌ जहाज । 


क़ल्पितोपमा [संज्ञा स्त्री. (सं.) एक प्रकार का 
उपमालंकार । जिसमें प्रकृत उपमा न मिलने 


ते कल्पना की आवश्यकता होती है। 
न्त्थ [संज्ञा पु.] (सं.) केबल तक करने के 
द्वेश्य से क्रिसी वात के संबंध में यह कहना 
कि यदि ऐसा हुआ, (तो क्या होगा) हाईपा- 
थेति | 
कत्मलीक [वि.] (सं.) चमकीला । 
कत्म [संज्ञा पु.] (सं. १-पाप। अघ | २- 
मैल | मल । ३--|- पीव । ४-एक नरक । | 
कल्माष [विः] (सं.) १-चितकबरा.। २-क्राला । 
फल्माप+ठ, कल्मापकणठ [संज्ञा प.] (सं.) शिव 


` इल्मापी [संज्ञा स्त्री ] (लं) कालिन्दी | यमुना 


$न्य [संज्ञा पु.] (सं) १-सवेरा। प्रातःकाल । 
२-मधु | शराब । 

कैल्पपाल [संज्ञा प.] (सं.) कलवार। 

ल्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मद्य । शाराव । 


भलाई । २-सोना। ३-एक राग जो श्रीराग 
का सातवों पुत्र माना जाता है। ४-बम्बई 
की एक उपनगर । [वि.] शुभ। अच्छा । 


खहा | ल्याणकर [[ि,] 
सी (सं.) भलाइ करने वाला । 
| फलयाणकामोद [ संज्ञा पु, ] (स॑.) रात के प्रथम 


पहर में गाया जाने 
सा वाला संपूणे जाति का 


फैल्याणकार 

याण । तिः] ¢ ) कल्याणप्रद । 

ई ज्ञा पु. ] (सं.) कल्याण और नट 
केसंयो से बनः वाला ल्त || f 

वि.] (सं. मंगलप्रद | ४ 


[ ] (स॑.) बह पुरुप जो 
विवाह करे पर जिसकी प्रत्येक रत्री 


कद बार 


.) १-गाय। २-साषपर्णी | 


[ संज्ञा पु. ] (सं) १-मंगल । शुभ । | 


| कृल्ह+ [क्रि त्रि.] (हि.) देखो कल? 
| कन्हक [ सज्ञा स्त्री. ] (देश.) कबूतर के आकार 


. कल्हर#% [संज्ञां पु.] (हिँ.) देखो 'कल्लरः। 


| कल्हारना+ [क्रि. स.] (हिं.) कड़ाही. में डालकर 
[क्रिः अन] दुःख से कराहना । चिल्लाना। 


रा (सं. कल्याण करने वाली। | 


बरी का 

कल्लादराज [वि.] (फा.) कड़ी बातें कहने वाला। 
मुहजोर | 

कल्साद्रजी [ सज्ञा स्त्री. ] (फा.) वढ्वढकर 
बातें करना । मुंह जोरी। 

कल्लाना [ क्रि, अ. ] (हि.) १-चमड़े के ऊपरों 
भाग में जलन होना । जैसे-थप्पड़ लगने से | 
२-दुखदाई होना । 
जी कल्लाना-चित्त को हुः पहुचान[। 

कल्लू [ वि. ] (हि.) काला। कलूटा | 

कल्लंद्राज [बि.] देखो 'कल्लादराज' 

कल्लेदराजी [सज्ञा स्त्री] देखो 'कल्लादराजीः | 

कल्होल [सज्ञा पु.] (सं.) १-पानी की लहर। 
तरंग ॥ मौज । उमंग । आमोद-प्रमोद्‌ । 
आनन्द | हषे । 

कल्लॉलित [चि.] (तं.) १-लहराती हुई। तर॑- 
गित । २-आनन्दित । हुर्षित। 

कन्लोलिनी [ संज्ञा सत्री. ] (सं.) नदी । कल्लोल 
करने वाली नदी । ` 

कन्लोलिनी-वल्लभ [संज्ञा प.] (सं) सागर। 

समुद्र । 

कल्व [संज्ञा पु.] (सं.) वास्तु या भवननिमाण 
कला के अन्तरगत द्वार के वह किनारे जो 
नुकीले बनाये जाते हैं 


कवचित-रेलगाड़ी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) यन्त्र- 
सज्जित्‌ रेलगाड़ी । < 

कवची [वि.] (हि.) कवच धारण करने वाला। 
कवचयुक्त। 
[संज्ञा पु.] शिव । 

कवटी [संज्ञा स्त्री.] (सं) कपाट । किवाडी । 

कवन# [सवः वि.] (हि.) देखो कौन! | 

कवयी [संज्ञा त्री.] (सं.) एक प्रकार की मछली। 
सुभा। 

केवर [संज्ञा पु.] (हि.) १-मास । कौर । निवाला। 
[सज्ञा पु.] ( सं. ) १-केशपाश | जुल्फ। २- 

: गुच्छा । ३-नमक | ४-लोनापन। खटाई। 

४-चितकबरा । 
[संज्ञा पु.] (अ.) १-ढकना | २-आच्छादन । ` 
बेठन । ३-पुस्तकों के ऊपर चढ़ाने का कागज | 
४-लिफाफा । 

'कवरना [क्रि. सः] (हि.) देखो 'कौरनाः। | 

कवरा, कवरी [सज्ञा सतरी.] (सं.) चोटी । जूड़ा 


कवग [सज्ञा पु.] (सं. ) फ, ख, ग, घ, ड-आदि | 

पांच वर्णो का समूह । 5 
कवल [संज्ञा पु.] (सं.) ग्रास । कौर । 52888 
कबलतग्रह [संज्ञा प.] (सं.) दवा तौलने में काम | 

आने वाली एक प्राचीन तोस। | 
कालका [संज्ञा स्त्री.] ( सं.) घाव या फोड़े 

बांधी जाने वाली गद्दी । ! 
कालित [वि.] (सं.) खायाहुआ । निगला हुआ 

भक्षित। ` र 

| कवलीकृत [वि.] (सं.) देखो 'कवलितः। - 
| क्याट [सज्ञा पु.] (सं.) कपाट | किवाड़ । 
कूवाभ [संज्ञा पु.] (अ) शहद के समान 
गाढा किया हुआ रस। किमाम। 
शीरा। : 
| कवायद [संज्ञा पु.] (अः) १-नियस। 5 


की एक चिड़िया । 


कूल्हरनाओ# [क्रि. अ.] (हिं.) १-भुनना। कड़ाही 
में तलना । ३-दुःख से कराहना । पीड़ायुक्त 
शब्द करना । 


भूनना या तलना। 


कवक [स ज्ञा पु.] (सं) १-केबल । प्रास 
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कविञयेष्ट 
का फूले । ३-कवई मछली । 
कोवज्येष्ठ [संज्ञा पु.] (सं) आदिकवि वाल्मीकि। 
काबता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) काव्य । पद्यमय वणंन। 
कविंताई# [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'कबिता' । 
कावत्त [संज्ञा पु.] (हि.) ?-कविता । काव्य । ९- 
दंड के अन्तगेत ३१ अच्तरों का एक वृत्त जिसर्क 
प्रत्येक चरण में ८, ८, ८, ७ के ऊपर विराम 
होती है। ° 
कवित्व [संज्ञा पु.] (सं) १-काव्य की रचना । 
शक्ति | २-काव्य का गुण । 
कंविनासा॥& [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) क्मेनासा । 
कापराज [संज्ञा पु.] (सं.) १-श्रेष्ठ कवि । २- 
भाट । ३-वैद्यों की उपाधि । 
कबिराय [संज्ञा पु.] (हिँ) देखो 'कविराज! | 
किलास [सःङ्ञा पु.] (हि) १-केलास | २- 
स्वगे । 
कावेलासका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार की 
+ वीणा । 
कविवर [सज्ञा पु.] (सं.) श्रेष्ठ कवि । 
काबशेखर [सज्ञा पु.] (सं.) संगीत में ताल के 
६० मुखभेदों से एक | 
कबीठ [संज्ञा प.] (हिँ) केथा । 
कबरा [संज्ञा पु.] (हि.) प्रमीण । देहाती । 
केवला [संज्ञा पु.] (हि.) कौए का बच्चा | 
कैप्राण्ण [वि.] (सं.) थोड़। गरम । गुनगना । 
फव्य [संज्ञा पु.] (सं) वह अन्न जो पितरों के 
निमित्त दिया जावे | 
कव्यवाह [सज्ञा पु.] (सं,) बह अग्नि जिसमें पिंड 
पितृयज्ञ में आहुति दी जाती है । 
केरा [सज्ञा घु.] (सं. चाबुक । [ संज्ञा सत्री, ] 
(का.) १-खिचाव । २-हुक्के, चिलम आदि 
की दम | 
केशामकरा [संज्ञा स्त्री] (फा.) ?-खींचातानी | 
आकषण । २-भीड़। धक्कमधक्का । ३-अ।ग(- 
पीछ्ठा। सोच-विचाए। असमंजस | 
कशा [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-रस्सी । २-कोड़ा | 


[ २१८] 

कशेरुक [संज्ञा पु.] (सं.) देखो करास? 

कशेरुका [संज्ञा पु.] (सं.) पीठ का रोड को हुड्डा 

कशरू [सज्ञा पु.] देखो 'कसरू' । 

काश्चन्‌ [वि.] (सं.) कोइ | एक न एक | 
[सब.] (सं.) कोई (व्यक्ति) | 

कर्ती [संज्ञा सत्री. ] (का.) १-नौका | चाव । रे 
शतरंज का एक मोहरा। ३-पान, मिठाइ 
आदि रखने के निमित्त घातु अथवा काठ को 
एक प्रकार की थाली । 

कमल [संज्ञा पु.] (सं.) १-पाप । 
मूळा । वेहोशी । ४-अंवरवारी | 

कश्मीर [ संज्ञा पु. ] (सं.) पंजाब के उत्तर में 
हिमालय से घिरा हुआ पहाड़ी प्रदेश जो 
प्राकृतिकः सदय तथा उर्वरता के कारण जगत 
प्रसिद्ध है। 

कश्मीरज [संज्ञा पु.] (सं) केसर । 

कश्मीरी [बि.] (हिँ.) कश्मीर का या कश्मीर में 
उत्पन्न | [ सञ्ञा स्त्री. ] कश्मीरण्देश की 
भाषा । 

कश्य [संज्ञा स्त्री.] (सं) मदिरा | शराब | 

कश्यप [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक वदिक कालीन 
ऋषि का नाम । २-एक प्रजापति का नाम। 
३-कच्छप । कछुआ। ४-एक प्रकार की मछली 

` ५-एक प्रकार. का झृूणा । ६-सप्तऋष सडल 

में से एक तारे का नाम | [वि.] १-शाराबी । 
*-काले दॉतवाला | 

कष [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-सान। २-क्रसौटी । 
(पत्थर) ३-जाँच । परीक्षा । 

कफ्ण [संज्ञा पु.] (सं) घषण । रगड़ । 

कपा [संज्ञा स्त्री.) (सं.) कशा | चाबुक । 

कपाय [ वि. ] (ं.) १-कसैला । २-सुगंधित । 
३-रंगा हुआ । ४-गैरिक। [संज्ञा पु. ] १- 
कसला पदाथः। २-ग्रांद । ३-क्वांथ। ४- 
कोधलोभादि विकौर | ५-कलियुग । 

कपायता [संज्ञा स्त्री. ] (सं.) कसैलापन । 

केषायफस [सज्ञा स्त्री.] (सं) सुपारी। 


कायत [बि.] (सं.) लाल रंगा हुआ। 
काषत [ वि. ] (ह) १-चोट खाया हुआ । २- 


he 


-मोह्‌। ३- 


कृष्ट द् पु.] (सं.) १-क्लेश । पीड़ा । दुःख । 
[। २-संकट । आपत्ति। न 


ल्पना [न छ] त बहुत खींचखांच 


कप्टसह [वि.] (सं) कष्ट या दुःख सहने 

कष्टसाष्य [वि] (से.) कठिनता से होने बा ' 

कंष्टी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) प्रस 
वाली स्त्री । 

कस [सञ्ञा पु.] (सं.) १-परीक्ता । क्ष 
जांच | ९-तलवार की लचक जिसके 
उसकी उत्तमता की परीक्षा: होती है।३ 
बल । जोर । ४-वश | काबू । ४-अवरोध। 

रोक ।६-कसाव का संक्षिप्त रूप |: ७्ा। 
तत्व । 
केन [क्रि. वि.] (हि.) केसे ? । क्यों ?। 
कसका-वश का | अधीन । कत में कना 
रखना-अधीन रखंन[। कस की गोदी 
का एक पेंच । 

कसई [स ज्ञा स्त्री.] देखो 'कसी? या केसर 

कसक [सज्ञा स्त्री.] (हि.) १-हलका या प 
ददे । टीस । साल । २-पुराना बेर। ३ 
मान | अभिलापा । ४-हमददी । सहभूत 
कसक निकालना या काढता-पुराने बेर ॥ 
वदला लेना । कसक मिटाना या निकाह - 
हौसला पूरा करना | 

कसकना [क्रि. अ.) (हिं.) टीसना। दद्‌ क 
सालेना । 

कसफूट [संज्ञा प.] (हिँ.) तांबा और जलाई 


El पीड़ा स्न 


समान मिश्रण,से बनने वाली धातु | मासा 


भरत । 
कसगर [ संज्ञा प. ] (हि.) मिट्टी के बोटे गत 
बनाने वाले जो प्रायः मुसलमान होते 
कसन [संज्ञा पुः] (सं) १-कसने की किया 
कसने की दशा या ढंग । ३-कसने की एसी 
४-घोड़े की तंग । . 
[सज्ञा स्त्री.] (हि.) दुःख | क्लेश 
कसनई [संज्ञा स्त्री.] (हि.) एक चिड़िया ति 
पंख काले तथा छाती और पीठ लाल होती 
कसना [क्रि, स.] (हि.) १-बांधने के सी 
करने के. लिए रस्सी आदि खींचत 
बंधन खींचकर बंधी हुई वस्तु को 
३-जकड़ना | बांधन । ४-पुरजों 
„ बैठाना | ५-साज रखकर सवारी. 
६-हू स-हं स कर भरना | Ei 


९ 
पे 
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नौ कल. हा क-ख 
हने बा. सनी [संञा खी.) (हिं.) १-एस्सी | २-चोली | RE [क्रि.स. |(हिं.) कसने का कार्य दूसरे से | कसरा [ंजञो(सु.] (हिं.) कॉसे फूल आदि के वर- 
होने | ३-बेठन । गिलाफ । ४-कसौटी । ४-परोक्षा । कराना । कसने में प्रवृत्त करना । _ तन बनाने और बेचने वाला | 
- पे जांच | परख ३-दथौडी । कसैला कादा। | कसवार [ संज्ञा पु. ] (हि) एक प्रकार का मोटा | कसेरू [ संज्ञा पु. ] (हिं.) मौथे की गठीली जड़ 


_जो स्वाद में मीठी होती है । 
कसया% +- [ संज्ञा पु. ] (हिँ.).१-कसने वाला 
या कस कर वांधने वाला। २-परुख़नें वाला । 
_ जाँचने वाला । 5५ 
कसला [विः] (हि.) कषाय स्वाद वाला। कसने 


बसत [ संज्ञा पुः ] (अः) १ -पेशा । परिश्रम | २- 
। कसौटी व्यभिचार | बिलाला | हम हक 
जिसके बरा कबल [संज्ञा पु.] ( हिं. ) १-शक्ति। सामर्थ्य । 
।ी है । |  उल। २-साहस । हिम्मत । 

४-अवरोध || कमवा [संज्ञा पु.] (अ.) गांव से बड़ी ओर शहर 


गान्ना या ऊख | 

कसहड़ [ संज्ञा पु. ] (हिं)) कांसे के बरतनों के 
द्र्ट्कूट डुकेड़ | 

कसहड़ा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'कसहँडी'। 

कसहेड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) चोड़े मुह का कांसे 


` । ७ ` से कम आवादी । र या पीतल का बरतन जो खाने पकाने के काम | _„ पाला | जीभ को ऐठने वाला ME 
न कप्रवाती [वि.] (हिं.) १-कसबे का रहने वाला | आता है। कसैलापन [ संज्ञा पु. ] (हिं.) कसेला होने का »._ 
ट क २-जो कसबे में हो। कसाई [संज्ञा ए] (हिं.) १“बधिक । वूचड़। es प 
| [वि.] (हिं.) निष्ठुर । निद्य । ऋरहदय । कसैली+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) सुपारी । 


गोदी कसविन [संज्ञ सतरी.] (हिं.) देखो “कसबी? । 


सी [ संज्ञा पु. ] (हिं.) १-चेश्या | रंडी | पतु- | कलाई के खूटे बैंधना-निदयी के पाले पड़ना 


फसोरा [ सज्ञा पु. ] (हिँ.) कटोरा । मिट्टी का 


ड Pe ~ _ ~ है 
| कैस॥॥ रिया। २-व्यभिचारिणी स्त्री । छिनाल ओऑरत। | केसाना [क्रि, अः] (हिः) १-कसेला हो जाना। प्याला । र 
का या मद्र) कसम [सज्ञा सत्री.] (अ.) शपथ । सौगन्ध । २-स्वाद में कसला लगना। [ क्रि. स. ] | कसौंजा [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का पौधा . 
बैर | ३ कसम उतारना-१-सौगन्ध का प्रभाव दूर कसवाना | _ 24 जो बरसात में उगता है | यह बढ कर आदमी 
। सह[ुमृ। करना | २-किसी काम को केवल नाममात्र | कसार [ सज्ञा पु. ] (हिं.) चीनी मिला घी में के कद्‌ के बराबर हो जा है। उसकी 
पुराने वे! ॥ कोकरना। ~ र भुना हुआ आटा या सूजी | पत्तिया र बीज ग में दूवा के 
। नित , कम देना, दिलाना, रखामा-किसी को किसी | कसाला [संज्ञा पु.] (हिँ) १-क्लेश। कष्ट ] ३- | + मे गा की ऊ हे । । । 
सौगन्द द्वारा किसी काय के लिए बाध्य श्रम | परिश्रम | मेहनत | ३-वह्‌ खटाई का कसोंजी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'कसौंजा' | 
द की) करजा। काम ली मम मसाला जिससे सुनार गहने साफ करते हैं। | कसोंदा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो कसौंजा' । 
5 कप्त ° Ts f ~ डर देखो 7 
रौर जाई स ch प्रतिज्ञा करना | कसम तोड़ना- | नसः [संज्ञा पु. ] (हिँ) {-कसने का भाष | र [स॒ज्ञा स्त्री.] हि.) देखो 'कसाँजा'। | 
ठु! |“ प्रतिज्ञा भंग करना। कसम खाने को-नाम-मात्र | _ : २-कंसौलापन | ३-आक्पण। खिचाव। || कसौटी [ संज्ञा पु. ] (हिँ) १-एक विशेष काला 
RS को। कसावट [ संज्ञा स्त्री.] (हि.) कसने या तनने का पत्थर जिस पर रगड़ कर सौने के खोटे खरे 


की परख की जाती है। २-परख। जॉँच। `” 
वरील कि 2 8 कक 
[संज्ञा पु.] €) शिमले के पास का एक 
पहाड़ी स्थान जहां कुत्ते और स्यार केकाटे | 
की चिकित्सा होती ह! | 
कस्तरी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) दूध पका कर रखने 
का पान्न , क 
कस्तुरिका [सज्ञा स्त्री](सं.) कस्तूरी । मुश्क । 
क्स्तूर [संज्ञा पु.] (हि.) कस्तूरी रग । वह खग 
जिसकी सम में ले एक सगित बहा 
निकलती है, उसी को कस्तूर या कस्तूरी कहते... 


भाव | खिंचावट | 
कसबड़ा [सज्ञा पु.] (हिं)कसाई ।- 
कसिया: [ संज्ञा सत्री. ] (देश.) एक प्रकार की 
_ चिड़िया जिसका-रंग भूरा होता है। - 
कसि याना+- [क्रिः अः] हिं.) कसावयुक्त होचा। ` 
कसी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-्रथ्वी नापने की 
एक-रस्सी जो ४६ इ'च की होती है। २-हल 
` की कुसी | ३-एक पौधा। 
-कसीटना$ [क्रि. स.] (हि) देखो 'कसना?। 
कसीदा [सं ज्ञा.पु.] (हिं.) देखो 'कशीदा'। 
कृसीदा | पुः] (अ) 


केसमसाना [क्रि, अ.] (हिँ.) १-उकताकर हिलना 
डोलना । कुलबुलाना । २-विचलिंत होना। 
बेचैन होना । ३-आगा-पीछा :करना। हिच- 
कना । 
कसमसाहट [संज्ञ सत्री.] (हिं.) १-कुलबुलाहट । 
२-व्यग्रता । व्याकुलता घबराहट । बेचैनी । 
फः [सज्ञा स्त्री.] (हि) देखो 'कसमसाहट? |. 
' [संज्ञास्त्री.] (अ) १-कमी । न्यूनता | त्रुटि। 
मनमोटाव | द्वेष । बैर । ३-हानि | घाटा। 
४-विकार। द्वेष.। ५-किसी बस्तु के सूखने 
था कूड़ा निकालने की कमी । 
करणा-कम करना । कसर साना-घाटा 
"ना | कसर निकालना-१-कमी पूरी कर 
ना । २*-बदला लेना। कप्तर पड्ना-घाटा 
र्हा | कसर रखना-द्वेष या मनमोटाबा | 
$ केसरत [ नि 848 
oe US स्त्री.] (अः) १-व्यायाम | मेहनत। 
सरती अधिकता । बढ़ती । Fe 
सर 


७४५ 


एक प्रकार की फारसी | हैं। | ४ Ga 
या उद्‌ की कविता ज़ो १७ पंक्तियों से कम | कस्तूरा [संज्ञा पु.] (हिं) १-कस्त्री मुग। २-वह | 
नहीं होती]... ”  . | _ सीप जिसमें मोती निकलता है। ३-एक पुष्टिः `| 

थै जो | , दायक औषधि । , 
| कस्तूरिका [सज्ञा स्त्रीः] (सं.) कस्तूरी । 
र्‌ | ER 


न 
“परवानी [संज्ञा 
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जिसकी नाभि में से कस्तूरी नामक सुगन्धितः | 
द्र्य निकलता है.) 
कस्द्‌ [संज्ञा पु.] (अ.) संकल्प । इरादा | विचार । 
कस्सर [ सञ्ञा स्त्री. ] (हिं.) लंगर खींचना या 
उठाना । 
कस्सा [संज्ञा पु.] (हि.) १-बबूल की छाल 
जिससे चमड़ा कमाया जाता है। २-बबूल की 
छाल से बनने वाली मदिरा। , 
कस्साचना [संज्ञा पु.] देखो 'केसारी'। 
कूस्साब [संज्ञा पु.] (अः) कसाई । 
कस्सी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) १-भूमि खोदने का 
छोटा फावड़ा | २-भूमि की एक नाप जो दो 
„ कदम के बरावर होती है। 
कहु [तयः] (हि) के लिये। 
8४ [क्रि. वि.] (हिँ) देखो कहाँ!” । 
कहकहा [स-ज्ञा पु.] (अ.) अट्टहास । जोर की 
हँसी । 


कहकहादीवार [संज्ञा पु.] (फा.)) १-चीन की 
प्रसिद्ध ऊँची दीवार । २-कठिन रोक जो 
किसी तरह पार न की जा सके । 
कहगिल [ संज्ञा सत्री, ] (हिं.) दीवार में लगाने 
की मिट्टी या गारा । 
कृहत [संज्ञा पु.] (अः) दुभिक्त। अकाल । 
कहतरी [ सज्ञा स्त्री. ] दि.) देखो 'कस्सरी? । 
कहतसारी [संज्ञा रत्री.] (अ.) दुर्भिक्ष का समय। 
कहता [सःज्ञा पु.] (हिँ.) कहने वाला व्यक्ति | 
 [वि.] कहने वाला | ५ 
फहतत [संज्ञा सत्री] (हिं.) प्रसिद्ध वार्ता । 
कहन [संज्ञा स्त्री.] १-कथन । उक्ति । ९-वचन । 
„ धात । ३-कहावत । कहनूत । ४-कविता | 
शायरी। 
कहना [क्रि. स.](हिं.) १-बोलना । शब्दोच्चारण 
द्वारा अभिप्राय प्रकट करना | वर्न करना । 
 _ ९-प्रकट करमा। खोलना। जाहिर करना । 
 े-सचना या खबर देना। ५-पुकारना | ४- 
| सममाना बुभाना | ६- बहुकाना । बातों में 
` भुलाना । ७-श्रयुक्त वात बोलना । भला बुरा 
बोलना । ऽ-कविता करना । उक्तिवौधना । 
ज्ञा पुः] (हैं.) कथन । अनुरोध ।'आज्ञा। 
कहना बदना-१-निश्चय करना । २-ललकार 
।ने। कहने को=१-नासमात्र को 


| कहा [संज्ञा पुः] 


[ २२० | 
कहर [संज्ञा पु.] (अ.) संकट । आफत । विपत्ति। 
कहर का-१-कठिन | २-भवानक । कहर करनी 
१-अस्याचार करना । २-अनोखा काम करना 
३-अर्साचुष कृत्य । कहर टूटना-देवी विपत्ति 
पड़ना । 

[वि.] (अ.) अगम । अपार । भयंकर | 
कहरना [क्रि. अ.] (हि.) कराहना । 
कहरवा [संज्ञा पु.] (हि.) पांच मात्राश्जा का 

एक ताल । २-कहरवा ताल पर गया जाने 

वाला दादरा गीत । ३-कहरवा ताल पर होने 
वाला नाच। 


कहरी [वि.] (हिं.) कहर करने या विपत्ति ढाने ॒ 


बाला। हु 

कहरुमा [ संज्ञा.पु. ] (फा.) १-एक प्रकार का गाद्‌ 
जो दवा के काम में आती है । २-एक प्रकार 
का वृत्त । 

कहल#- [संज्ञा पु.] (देश.) १-उमस । औंस १ 
२-तापः । कष्ट । 

कहलना# [क्रि. अ.] (हिं.) गरमी से व्याकुल 
होना । अकुलाना । दहलना । 

कहसवाना [क्रि. स.] (हिं.) कहने का कार्य अन्य 
से कराना। 

कहलाना [क्रि. स.] (हिं) १-दूसरे के द्वारा 
कहने की क्रिया कराना । २-संदेसा भेजना। 
३-पुकारा जाना ।. 


कहवो#+ [क्रि. वि.] (हिँ.) कहाँ । किस स्थान 
पर | ५८ 


| कृहया [संज्ञा पु.] (अ) एक पेड़ का बीज जिसे 


` नकूटकर चाय के ससाभ्ष पकाकर पीते हें । 
कहवाना [क्रि. स.] (हैं.) देखो 'कहलाना' । 
कहवेया+ [वि.] (हि) कहने वाला। 
कहां [कि. वि.] (हिं.) किस जगह ? किंस स्थान 
प्र? ४ “ 


कहां का-१-असाघारण । बड़ा भारी । २-कहीं 
का नहीं । जो नहीं है। कहाँ का कहां-बहुत 
दूर। कहां से-१-क्यों व्यर्थ में । २-नहीं |: 
कहाँ को बात-यह बात उचित नहीं । कहां 
तक-१-कितनी दूर तक । २-कितने परिमाण 
तक | ३-कितनी देर तक । कहाँ से-१-क्यों? । 
व्यथ । नाहक | २-कभी नहीं। 

ल पु.] हिं.) तुरन्त के उत्पन्न शिशु के 


गे 


| कोकड़ा# [संज्ञा पु. ] (हि; ) बिनोल 


(हिं) कथन । कहना । बात। | काँ 


` कहानी ह . 
बनाना । हा कौ 
कहार [संज्ञा पुः] (ह) एक जाति जो पीक [र 
ओर डोलौ लेकर चलने का काम करती तदित 
शरा पु.] (हिं.) बड़ा टोकरा। बडी बै ° 
बा । 
कहाल [संज्ञा पु.] (देश) एक प्रकार का बाजा। 5 
कहावत [संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) बोलचाल में बह काँस | 
आने वाला ऐसा बंधा चमत्कारपूर्ण बान 
जिसमें कोई अनुभव या तथ्य की ब्ा| + _ 
संत्तेप में कहीं गई हो । लोकोक्ति। मस्त २ 
२-कही हुई बात । उक्ति। शर 
कहासुना [संज्ञा पु.](हिं.) अनुचित बचन श्री 
व्यबहार । भूलचूक । 
-कहासुनी [संज्ञा स्त्रीः] (हिं.) वादविवाद | | झवा 
झगड़ा । तकरार। द 
काहया [क्रि वि.] (हिं.) किस समय | कबर। प 
[सज्ञा पु.] ( हिं. ) रांगे से जोड़ने ाछ| बांती 


ओजार | 
कहीं [क्रि, वि.] (हिं.) १-किसी निशिचत खा 
में ऐसे स्थान में जिसका ठीक ठिकाना नहे 
२-नंहीं । कभी नहीं । ३-ऋदाचित्‌.। ४-बहुत। 
बढ़कर । बे 
कहीं आकर-बहुत दिनों में । कहाँ त्र-दूसां 
जगह । कहींकही-१-किसी-किसी स्थान प 
२-बहुत कम । कहीं का-जो पहले न देखा ह 
कहीं का नरहना या होना-किसी भी 
न रहनो । कहीं - . . . न-ऐसा नहो हि 
कहीं . . .तो नहीं-प्रश्न के रूपमें आ 
„ वथा आशा प्रकट करने के लिए ।| 
कहे [क्रि. वि.] (हिं.) देखो “कहूँ _ 5 
कहुवा [संज्ञा पु.] (हि. ) एक औषधि जो 
चीनी, मिच तथा सोंठ को आग पर प | 
बनती है । यह दवा जुकाम ( सरदी 
जाती है।.. - 
केह [क्रि, वि.] (हिं.) किस स्थान पर 
क्या [वि.] (हिं) धूत्त । चालाक । ` 
कॉई% [-अंन्य,] (हि.) क्यों | bs र 
„ [सर्वः] (हि) किसे | किसको | 
काक [संज्ञा पु.] (हिँ) कॅगनी नाम शा 
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[ २२१} 


के ` कप सा खी. ] (सं) इच्छा) अभिलापा। कांचरी [संजा ्त्र.] (ह) देखो 'कांचली?। 
f.: bid के कांचली# [संज्ञा सत्र. (ह) साप की कबुली । 
करती है। ददित [ वि. ] (३० इच्छित । अभिलापित । काचा [वि.] (हिं) १-अपक्व । कबा। २- 
। बडी दौी। | द्वाहा हुआ । दुर्बल । अस्थिर | अरढ । 
ती [बि.] (ं.) चाहने वाला । है ही रखने | काचा मम-कच्चा मन.। मन काचा होना- 
का बाज़ा। म 5 । [संज्ञा सत्री] सुगंधित मिट्टी । उत्साह और दृढता का अभाव । 
ल में बन दत [सा स्री. ] (हि-) बाहुमूल के नीचे का | कांची [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-मेखला । करधनी । 
पूण याम गइढा। बगल । २-गोठा | ३-गुजा | घु'घची । ४-मद्रास 
य की बा बना [ क्रि. अ. ] (हिं.) १-पीड़ा या श्रम की के पास का एक तीर्थस्थान जिसे अब कांजी- 
क । मसह ° = या में दुःखसूचक शब्द उच्चारण | बरम कहते हैँ। 
करा । उँदआँह शब्द निकलना । कराना । क्रांचीकल्प [संज्ञा पु.] (सं) मेखला । करथनी। 
वचन श्रौ २-मलत्याग के लिए पेट की. वायु नीचे कांचीगुणस्थान [संज्ञा पु.] (सं.) पुट्ठा । कमर । 
दवाना | कांचीपद [संज्ञा पु.] (सं. पट्टा ।'क्रमर । 
बाद । तदा| कंखा-सोती . संज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) दुपट्टे को | उ+ ह Ss 2 
जा ससो यं प के | यी [सहा इ] (शी कीव 
| केब | पर डालना । ] कांचीपुरी [संज्ञा स्त्री.] (सं) कांची । कांजीवरम। 
इने का | कांखी# [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो कांची? । कांचू+ [संज्ञा पुः] (हिँ) केंचुल । [विः] जिसे 


कांच निकलने का रोग हो । 
काँछना [क्रि. स.] (हिँ.) देखो 'काछना' । 


बांगडा [संज्ञा पु.] (देश.) पंजाब का एक जिला। 
२-भूरे रंग का एक पकणी । 
कांगड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक प्रकार की छोटी 
अंगीठी जिसे काश्मीरी क सरद के दिनों 
` गले से लटकाए रहते है. । 


कांक्षा! 
काँजिक [संज्ञा पु. ] (सं-) १-कांजी । २-चावल्ल 


ररम ५ + RE : ने से उठ गयी 
थान गनी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) देखो 'कंगनी? । he पर्याप्त समय रहने से उठ 

न देखा है| प्रेस [ संज्ञा स्त्री. ] (अं.) १-बह महासभा [बि.] (हं) सिरके कांजी आदि से सम्बन्ध 
री भी यो जिसमें देश के भिन्न-भिन्न स्थानों के प्रति- रखमे वाला या इनके स्वाद का। खट्टा। 
हि| निधि एकत्र होकर राजनेतिक विषयों पर | (एसेटिक) 

में | पना विचर प्रगट करते हैं । २-अमेरिका | _.; 


कांजिका [संज्ञा स्त्री.] (में.) जीवंती लता |... 


५ की राजसभा । 
कॉजी [संज्ञा सत्री] (हिं.) १-पिसी हुई राई 


ष [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) १-धोती का वह छोर 


SS द न 
घि जो जिसे दोनों जाँचां के बीच से लेजाकर पीछे आदि घोलकर बनाया हुआ एक प्रकार 
पर पके. . कमर में खोंसते हैं। लांग । २-गुदा का भीतर |. सद्धा एस | शठा क र 
रदी) #।| श भाग। गुदाचक् । शुदावत्त। काँजीबरम्‌ [संज्ञा पु.] (हैं.) देखो 'कांची!। 


कॉजीहाउस [ संज्ञा पु. ] (अ) खेती आदि को 
हानि ह बाले लाबारिस चौपायों को 
_ ` घन्द करते का स्थान | 


कॉजीहोद [संज्ञा प.] (हिँ.) देखो 'कांजीहाउस!। 


च खोलना-१-प्रसंग करना। २-साहस 
कादर | हिम्मत हारना । - 
पा निकलना-१-चेद्स करना । बहुत चोट 
on पहुँचाना । . १-अहुत परिश्रम करना । 
२-चोट निकालना-१-अत्याधिक परिश्रम लेना। 

सं ट या कष्ट पहुँचाना । - : 
शोर (से) एक मिश्र धातु जो बालू 
से का या खारी सिट्टी को आग में गलाने 
सिलल है और पारदर्शक होती है इसके 
झी सु बीतल/ चूड़ियां आदि नाता प्रकार 
कंचन. भती हें । शीशा। | 


[संश्‌ पु.] (सं.) १-सोना। स्वर्ण । २- 


-कोँटा र १-वृ्त की 
अंकुर 

कंटक । २-मोर, सुगा, तीतर आदि के पैर 

के पंजे पर निकलने बाला काटा | ह ३ 

गले का कांटा | ४-जीम पर उभरने बाले 

छोटी फु सियां। ४-लोहे की मुडी या सीधी 


'काँटी [सं्ा स्त्री.] (हिँ) १-छोटा मद्दीन कांटा | 


कांदा#+ [ संज्ञा स्त्री. } (हिं.) अभिलाषा । 


काडशष्ठ [ सज्ञा पु. ] (ह॑.) १-भारी धनुष। 


कांत, झान्तं 
के लोग भोजन खाते हैं। १२-गणित में 
शुद्धाशुद्ध के जांच को एक किया । १३-एक _ 
प्रकार की आतिशवाजी । 
काटा खटकना-संदेह होना । काटा चुभोना- 
तेग करना । काटा निकलना या निकल जाना- 
सन्देह, बाधा, जलन, या दुःख मिटाना । 
काटा निकालना-{-खटका मिटाना । २- 
बाधा या कष्ट दूर करना । काँटा वोना-१- 
अनिष्ट या बुराई पैदा करना । .२-अइचन 
डालना | काँटा सा खटकना-अच्छा न लगना ! 
काटा सा होना-बहुत दुवला-पतला होना । 
कटी खाना-केद काटना | कौटे की-सुसंगत । 
नपी-तुली | काँटों पर लोटना-१-वेचैन होना। 
२-ईष्या या जलन-होना। काँटों में उल झना- 
विपत्ति में फंसना। काटों में स्रींचता या 
घस्तीटन।-१-किसी की आवश्यकता से अधिक 
बड़ाई करके उसे शारमिन्दा करना । २-बहुत 
दुःख देना। काँटों में फॅसना-कठनाई में . 
पड़ना । 


२-कील | ३-अंकुड़ी । ३-बेड़ी । 
काटेदार [बि.] (हिं.) कोटा लगा हुझ। कोटों 
से युक्त । 


काठा [ संज्ञा पु. ] (हिं.) १-कंठ | गला । २० | 
तोते के गले की लाल रेखा। ३-तट । किनारा 
४-पाशव । ५-वाना चढाने की जुलाहे 
; लकड़ी । 
कांड [संज्ञा पु.] (सं.) १-बांस का दो गांठों के 
मध्य का भाग | पोर। २-सरकंडा । ३-रचतां 
का तना । ४-शाखा | डाली । ५-किसी काय 
अथवा विषय का विभाग | ६-धलुष के बीच 
का मोटा भाग। ७-समूह | ८-वाण। ६ | 
 डाँड। चल्ला। १०-निजेन स्थान । एकांत । | 
११-अवसर। १२-प्रशंसा । खुशामद । १३ | 
जल । [वि.] कुत्सित । बुरा । | 
कांडतिकत [संज्ञा पु.] (सं.) चिरायता । 
कांडना#-- [ क्रि स. ] (हिँ) १-रौंदता। २- 
कुचलना । २-खूब मारना । FR 


२-कण के धनुष का नासं । ३-धनुष बनाकर 

जीविका कमाने वाला ब्राह्मण । ४-सिपाही। | 
५-अपने कुल को त्याग अन्य कुल सें भिलतै | 

५ वाला व्यक्ति । क ¢ 

कॉडली [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) लोनी। कुलफा 

कोड़ा [सज्ञा पु] (हिः) १-अृ्ञों का एक 


र । चम्पा । ४-गूलर । ४-नागकेशर | | कील | ६-नोकदार कर जल रा i ह bs 
नक bo ` | मछली कांसते है। ॐ ह क लदा स्त्री-] (हि) १-चोखली 
र हर पात्रों क्ल निकालमे ह ड i > का ड + ° है | 
| झं सश प) व । उज । ग्रं को निकाल धान कोई तुकीली |. य लकड़ी का लहा। 

सञ्जा पु, -) नपाल आर कड 
सथ्य एक हिमालय की सेटी। | ` सी का 
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कातता, कान्तता 
विष्णु । ६-शित्र | ७-एक प्रकार का लाहा। 
८¬ हिजल का पेड़ । ! 
[वि.] १-सुन्दर । २-प्रिय । 
कातता, कान्तता [संज्ञा रत्री.] (सं.) 
२-स्वामिस्व । 
कात्र, कान्तव [संज्ञा. पु.] (सं.) देखो 'कांतत? 
कांतपाषाण, कान्तपाषाण [ संज्ञा पु. ] (सं 
| चुम्बक पत्थर । 
' कांतलोह, कान्तलोह [संज्ञा पु.] (सं.) कांतसार। 
| कांतसार, कान्तसार [संज्ञा पु.] (सं) वह लोहा 
5 । जो वेद्यक में औषध के काम में आता है। 
| 


सादय । 


इस्पात का लोहा । 
कात, कान्त [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-प्रिया | पत्नी | 
२-सु दर स्त्री। ३-विवाहित रत्री । 
कातार, कान्तार [सज्ञा पु.] (तं.) भयानक बन | 
कातासाचत [सज्ञा स्त्री.] (सं.) भगवान को पति 
मान पत्नी के भाव से भक्ति करने वाला भक्त। 
कात, कान्त[सन्ञा स्त्री] (सं.) १-दीप्षि। चमक 
आभा । २-शोभा। छवि | सोन्दर्यं । ३-एक 
प्रकार का आयांछंद्‌ जिसमें १६ लघु और 
। २५ गुरु वर्ण होते हैं 
' कोतकर, कान्तिकर [वि.] (सं.) सौन्दर्य बढाने 
> बाला । 
[तिदायक, कान्ति दायक [ बि. ] (8.) छवि 
प्रदान करने वाला | शोभा देने व!सा । 
कांतिमान्‌,कान्तिमान्‌ [ चि. ] ( तः ) १-कांति 
वाला । दीप्तियुक्त । २ सुन्दर । 
कातसार काच्तसार [संज्ञा पु.] (सं) एक उत्तम 
कोटि का लोहा । 
कांतिसुर, कान्तिसुर [संज्ञा प.] (सं) (-देव- 
„ताओ की छुबि | २-सोना। 
कातिहर, कान्तहर [वि.] ( पं. ) सौर्र्य या 
„ छवि का नाश करने वाला | 
काथर सज्ञा स्त्री.] (हिं.) कथड़ी । गुदड़ी । 
_ कीदुना# [क्रि, अ.] (हिँ.) रोना चिल्लाना। 
. फदिव% [ज्ञा पु] (हिं.) देखो काँदो! 
॥[ संज्ञा पु. ] (हिं.) १-एक पौध जिसका 
प्याज के समान होता है, दूसरे मांडी 
है | २-प्याज । ८ 


कासा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-ताँब्रा और जस्ते के- 


_| कॉसिका [संज्ञा सत्री] (सं.) एक प्रकार का अन्न । 
` मोय | Pt 


[२२२] 
कावरओ [संज्ञा पु.] (हिं.) कृष्ण । 
कॉधा+ [स-्ञा पु.] (हिँ.) १-देखो “कंधा? | २- 
देखो देखो 'कन्हा? । 
काध [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) कंधा । 
कॉपी देना-टालमट्ूल करना । 
काप [संज्ञा स्त्री.] (हि) १-बास या इस प्रकार 
° की किसी लचकदार वस्तु को तीली। २- 
तंग या गडडी की पतली तीली। ३-कान 
का एक गहना । ४-हाथा का दात | ५-सुडार 
का खाक | ६-करनफूल | ७-कलइ का चूना | 
र-कंप । कंपकंपी । 
कपना [क्रि. स.] (हि.) १-हिलना | थरथरांना। 
-डर्‌ से कॉपना। थरांना । ३-डरना । 
हु भयभीत होना | 
फॉबाज [वि.] (सं.) १-कंबोज देश का। २- 
चोज देश का निवासी । 
कायकाय[संज्ञा पु.] (हि.) कोबे का श 
कावा [संज्ञा पु.] (हिं.) कोवे का शब्द | 
कावर [ संज्ञा सत्री. ] (हि.) वांस के एक मोटे 
फट्ट के दोन छोरों पर छींका बंधी बंहगी 
जिसमें सामान या जल आदि कंधे पर रख 
„ कर ढोते ह्‌। बहूगी। 
कावरात- [वि.] (हि.) व्याङुल। उदधि । घबड़ाया 
हुआ । 
काबार+- [संज्ञा स्त्री | (हि) १-वहेँह्गी। २-गंगा- 
जल ले जाने की कावर या बहुँगी । 
काारया [संज्ञा पु.] (हि) कावर लेकर चलने 
वाला व्यक्ति । कॉवॉरथी । 
कावरू [संज्ञा पु.] (हि) १-क्ामरूप देश | २- 
--कमल रोग। ° 


| कॉर्वोरथी [संज्ञा पु.] (हिँ.) क्रिसी कामना से 


५ गावर लेकर तीरथे-यात्रा करने वाला व्यक्ति | 


कोस [संज्ञा पु.] (हिँ.) एक प्रकार की लम्बी घास | 


जिसे बटने से टोकरे और रस्सियाँ बनाई 
जाती हैं । 


कासमें तैरना-दुविधा में पड़ना। कांत में 
फॅसना-संकट में पडना! 


के संयोग से बनने वाली एक धातु | कांस्य | 


. „ भरत | कसङुट | २-भीख मांगने का खप्पर। 
| की सागर [सज्ञा पु.] (हि.) कांसे के बरतन बनाने 


वाला व्यक्ति। 


काकजंघा [ स-जञा स्री. ] सं.) 
काकड़ा [ संज्ञा प. ] (हि.) 


रयां बनाते । hi 
कोरट [संज्ञा पु.] (अं.) पुलिस का 
आरक्षी । 
कांस्य [संज्ञा पु.] (सं.) कांसा | कसकुट | 
कास्यकार [संज्ञा पु.] (सं) कसेरा । उडेर । 
कास्यताल [संज्ञा प ] (सं) मँजीरा। ताल। 
कास्यदाहनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कांसे का भी 
जिसमें दूध दूहा जाता है । 
का [परत्य] (हिं.) संबंध या षष्ठी का चिदं 
विभक्ति | जैसे केशव का कुरता। +- [सै 
१-क्या! । २-कौन का वह रूप. (रज्ञा 
में) जो विभक्ति लगने के पहले प्राप्त होता 
काई [संज्ञा सत्री.] (हिं.) १-एक प्रकार की मही 
घास या सूच्म, वनस्पति _जाल। २-भनत | 
मेल | ३-वह हरा मुरचा जो तांबे, पीतले 0 
वरतनों प्रर लगता हे 
कार छुड़ाना-(-मल दूर करना | रु 
दरिद्रता दूर करना। काई सा फट जाः 
तितरबित्तर होना | 
[सल, कार्डान्सस [ सज्ञा पु. ] (हि) | En 
विशिष्ट विषयों पर विचार करने वाली सभा 
या परिषद्‌ | 
काउ#7- [क्रि. वि.] (हि.) कभी । 
[सेः] (हिँ.) १-कोई। २-कुछ | [संज्ञा लरी] 
(दशा.) एक प्रकार की छोटी खूटी। | 
काक [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-कौआ। २-एक सो 
लकड़ी जिसकी बोतल की डाट बनती है| फल 
काककंगु [ संज्ञा प. ] (सं.) काकुत | चेता॥| फला 
कगानी | 
काककरो [ संज्ञा स्त्री ] (सं.) चतुदश ताल या 
एक भेद | २-काकजंघा। नामक एक और 
काकगालक [ संज्ञा प, ] (सं) कौए को अहि. 
कहते हे कौए बजा दो होतं 
पर पुतली एक होती हे और वही इधर 5 
दोनों आंखों में घूमती रहती है 
काकचरित्र [ संज्ञा पु. ] (तं) शकतशाज 
एक प्रकरण जिसमें कौए की गतिविं 
शकुन का विचार लगाया जाता है| 
काक़्चिंचा, काकचिञ्चा [ सज्ञा स्त्री 
शुञ्जा । घुमची । 


मसी । २-गु जा | घुमची | ३-मः 


वृक्ष । [संज्ञा पु.] (देश.) 
सांभर भी कहते 
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[ २२३ ] कचलवण 
काकरजा [संज्ञा पु.] (हि.) १-काकरेजी रंग काकुल [संज्ञा पु.] (फा.) कनपटी पर लटकते हुए 
वस्त्र | २-काकरेजी रंग | लम्बे बाल । जुल्फ | 
काकरजी [संज्ञा पु.] (का.) लाल और काले के काकुल छे।डना-बालों की लट बिखराना । 
संयोग से बना रंग। [वि.] काकरेजी रंग का काकुल भाड़ना-वालों: में कंधी करना । 


क. कणी 
| कणी [संज्ञा स्त्री ] (हं) घुद्दाची । 


म सिपाही । दिकतालीय [वि.] (सं) संयोग बश हान 
द्ा़तालीय-पुम [संज्ञा प.] (सं .) अल्पबहुमत । 


| | बहुमत । 

_ थोड़ा सा काल is काकवा गिड़गिड 

उठेरा। |; ताह्ीय-न्याय [ संज्ञा प. ] (सं.) इस प्रकार Li BOS ee | ता] ता 

दाक हा निकली हुईं गले की हड्डी । टेंटुवा । घंटी । बात | ९ 

। ताह। संयोगवश किसी काय का हो जाना, जिस २-काला को 

से ज्ञा इई |. प्रकार कौए के बैठने मात्र से ही ताड़ का वृक्ष Be काङकित [संज्ञ स्त्री] (म) देखो 'काकुबाद” 
EN po काकली [स ज्ञासत्री.] (स॑) १-मधुरध्वनि। कल- | काकोद्र [संज्ञा पु ] (सं.) सांप । EE 

शउं। संज्ञापः। (ठ) का नाद । १-संध लगाने को सबरी । ३-घु'घची। | काको i 
ह| तड, कक 5 [ संशा 3. ] (ते) काला |... गाज्ञा। ४-संगीत में बहु स्थान जहां सूक्ष्म र [संजा यु.] (सं) १-एक विष का नास! 


*-पहाड़ां काआ | 


काकोली [संज्ञा सत्री.] (४.) सतावर के समान 
जड़ या कंद जो ओषधि के प्रयोग में आती: 
है। 
काग [संज्ञा पु.] (हि. १-कौझआ। वायस । २- 
बोतल में लगाने काक या डट्रा । 
कागज [संज्ञा पु.] (अ.) १-घास, बांस आदि कों: 
सड़ाकर बनाया हुआ पतला पत्र जो लिखने 
या अन्तर छापने के काम में आता है । २- 
प्रमाणिक लेख। लेख्य । ३-समाचारपत्र । 
अखबार ४-प्रामित्तरी नोट | नोट । 
गज करना-दस्तावेज। टिकट वाले कागज 
पर रुपये या जायदाद का अधिकार लिखना। 
कागज काला करना-व्यर्थ कछ लिखना । 
लिखःलिख कागज विगाड़ना । कागज की 
नाव-अस्थायी । न टिकने वाली वस्तु। कागज ' 
के या कायजों वोड़े दॉड़ाना-लूब लिखा-पढ़ी | 


[सबै] अगर | 
(बजभाष । काकतुडी, काकतुण्डी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) एक 
त होताहै| ` प्रकार का नीला फूल । को टॉटी | 
र की मही काकदंत, काकदन्त [ संज्ञा पु. ] (सं. ) कोई 
| २-मल। असम्भवे बात | 
पी न छ विकृतस्वर। ., 
मा संज्ञा पु. ] (सं.) बड़वानल । बाड़ काकलीख Geile 
। ९-इ | ्राकदच [संज्ञा पु. ] (सं) बालों के पट्टो जो | गेरा [संज्ञा ए.] (सं.) अगस्त का वृक्ष या 
"2 जा | पुराने ज़माने में दोनों ओर कानों के ऊपर |. फूल। . 
रखे जाते थे । काकसन [स-ज्ञा पुः] (हि.) जहाज के मजदूरों का 
(हि) इ || भिं [ सज्ञा प ] (हं) पंक्ति में छूटते हुए जमादार । (“काक्सवेन्‌' अंगरेजी शब्द-अप- 
याली सा| . शब्द का स्थाने जताने वाला चिह। जो इस | ` ्रंश)। 
रकार का होता है । काका [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-मोर की बोली | २- 
पीकच्छ॥ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'काकपचत?। कौवा | ३-घु'घची। ४-मंकोत्र । ४-कठगूलर। 
हा | गफपीलु [ सज्ञा पु. ] (ह) कचला । कठूमर। [सज्ञा पु.] (हिं.) पिता का छोटा 


ई। चाचा | 
२-एक त पुच्छ [ संज्ञा पु. ] (सं) कोयल । अ चाला 


ओर अस्फुट स्वर लगते हें । ५-साठी धान । 


काकलांद्राचा [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-छोटा अंगूर । 
२-किशमिश। 
कांकलीनिषाद [संज्ञा पु.] (सं) एक प्रकार का 


दे्‌ ग्रा i 
ती है। | भप [संज्ञा पु.] (ल) कोयल । काकाकाओ [सज्ञा प.](हि) बा तोता । काका- |. करना। कागज उ भेद या दोष प्रगट 

ङ गीकेफल [संज्ञा जग म तूआ। करना । कागज पर चढ़ना-लिख लेना। 
ad काकाक्षिगोलकन्याय [स ज्ञा पुं.] (सं.) किसी एक | कांगजात [संज्ञा-पु.] (अ. कागज-पत्र | 


ष्या डि की ) बन जाइुन्‌ । शब्द या वाक्य को उलटकर. उसका अर्थ | 
बाफ इई दो । एक | काकातुआ [स ज्ञा पु.] (हिँ) चोटीदार एक प्रकार 
k स 0 का बड़ा तोता जो प्रायः सफेद होता है। 
मय | काकादानी [संज्ञा स्त्री.] (सं:) \१-ओंआ ठोठी। 
हर हैं” वह भाय जो कोबों को दिया "मिस ) 
[संज्ञा काकिणी [संज्ञा स्त्री] (सं) १-सड़ी। २-साशे | कांगभसु ड, कागभुसु डी [ संज्ञा पु. ] (हिं.) 
उल्लू 3] (ह) कौचे से डरने वाला का चौथाई भारा । ३-घु'घचीं। ४-पण'का | देखो 'काकमुशुडिः। 
ज जो पांच गंडा कौड़ी के समान | कांगर# [संज्ञा प.] (हिं.) (-कागज । २-पंखं । 
bo ता हू. । 4 पर॥। ५ 2 
काकिनी [संज्ञा स्त्री.] (हिः) देखो काकिणी)। | कागरी# [बिः] (हिं.) हीन। तुच्छ । 
काकी [ज्ञा स्त्री.] (सं.) कौए की सादा । (देश.) | कागा [सज्ञा पु.] (हि) काक । ४ 
चाची । चंची । | कांगाबासी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) प्रातःकाल पीजाने 
काकीय [वि.] (सं) काक संबंधी । | | बाली भांग। 


कागृजी [वि.] (अ.) १-कागज का बना हुआ। 
` २-कागज या पन्र-सम्वन्थी । ३-जिसका ` 
हिलका कागज के समान पतला हो । 
[संज्ञा पुः] १-कागज बेचने वाला व्यक्ति। 
२-सफेद कबूतर । की 
कागद [ संज्ञा पु. ] (हि) कागज! , हे 


[संज्ञा पु. ] (सं 
त ) एक रामभक्त 
ही लोमश ऋषि के शाप से काक हो 


ii en i स्त्री.] (सं.) मकोय 
स.) वह व्यक्ति जो तनिक 
हे ५४ जाय और कौए के समान | 
ही करने लगे | डरपोक मनुष्य । | 
ण । ` शा पु.] (हिं)) देखो 'काकडाः | 


दिया जाने बाला प्रास । 


काच [संज्ञा एः] (सं) १-शीशा । 
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कांचरी 
काचिया नोत्‌ । 

काचरी# [सङ्ग सत्ी.] (हिं.) {-देखो 'कचरी' ! 
२-देखो 'कांचलीः या 'केचुली' | 

फाचा% [वि.] (हिं.) १-कबा । २-कच्चे दिल 

. का | कायर | डरपोक। 

काची+-[ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) 
हांडी। 

काचोॐ [चि.] (हिं) १-कच्चा « २-अनित्य । 
असार | 

फाछ [संज्ञा पु.] (हिं.) १-जांघ का ऊपरी भाग। 
२-धोती की लांग । ३-अभिनय करने के 
निमित्त नटों का वेश बनाव । 

फाठना [क्रि. स.] (हिं.) १-धोती को कमर में 


दूध रखने की 


खोंसना। २-शज्ञार फरना | बनाना । सँवा- | 


रना । पहनना । ३-तरल पदार्थे को हाथ से 
किसी पात्र के किन।रे पर धरनाः। 
फाछनी [संज्ञ सत्री.] १-कसकर और कुछ उपर 
चढाक्र पहनी हुई धोती जिसकी दोनों लांगे 
पीछे खोंसी जाती हैं । कनी २-प्राघ्ररे के 
समान एक पह्दरावा ! 
काडा [संज्ञा पु.] (हिं.) उपर फो चढाकर कसी 
हुई धोती । 
काछी [संज्ञा पु.] (हिं.) तरकारी वोने और बेचने 
वाला । : 
काडे [कि. वि.] (हि) निकट | पास | नजदीक | 
काज [संज्ञा पु.] (हि.) १-कृत्य । काम । कार्य । 
२-्यवसाय । धंधा । पेशा रोजगार । ३- 
उद्देश्य । प्रयोजन । मतलव | ४-विचाह्‌ 
संबंध । ५-वटन का घर | कुरते आदि का 
बह छेद जिसमें बटन फँस/या जात है | 
काजर [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'काजल! । 
काजरी# [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) बह गाय जिसकी 
आंख के किनारे का घेरा काला होता है। : 


= काजल [ संज्ञा पु. ] किसी ठीकरे पर दीपक का 


घुआं जमाकर बनाई जाने वाली कालिख । 
कज्ल। | 

काजल धुलाना, डालना, देना, सारमा-काजल 

. लगाना | काजल पारना-दीपक के धुँए को 
* किसी वरतन में जमाना काजल की कोटरी 
` दूषित या कलंकित स्थान ! काजल का तिल~ 


[१२४ | 
हि 

फाट [ स्ना स्त्री, ] (हिं)) १-काटने का कार्य । 

काटने की क्रिया २-काटने का ढंग । कटाव । 

चालबाजी । विश्वासघात | मेल घी आदि का 

तलछुट । ६-कुश्ती में पेंच का तोड़ | 
कॉट [संज्ञा स्त्री. ] (हिं. वह छड़ी या लकड़ी 

जिससे कलंदर बंदर या भालू.को नचाता है। 
काटन- [संज्ञा पु.] (हिं.) किसी कटी हुई वस्तु 

के छोटे छोटे टुकड़े जिन्हें बेकार समझ कर 

फेंक दिया जाता है। 


कोटना [क्रि. स.] (हिँ.) १-तीखे शस्त्र से किसी 


वस्तु के दो टुकड़े करना । २-चूरा करना । 


पीसना । ३-घाव करना । ४-किसी बस्तु का 
कोई भाग या अंश अलग करना । ५-दथ 
करना । ६-क्रतरना । ब्योंतना । ७-नष्ट 
करना । भिटाना । ८-समय बिताना । ६- 
रास्ता या मागे तै करना । १०-अनुचित प्राप्ति 
करना । ११-कलम की लिखावट प्रर लकीर 
केरना । १९-गणित में एक संख्या से दूसरी 
संख्या को ऐसा भाग देना जिसमें शेष कुछ 
न बचे। १(-कारावास सें समय विताना। 
१४-विपेले जंतु का डंक मारना। डसना । 
१५-घस्से आदि से डोर तोड़ना । १६-किसी 
श्र'रला में कोई भाग अलग हो जाना | १७- 
जीव का आगे से रास्ता पार कर जाना | १८- 
बुरा कणना । 
काट खाना-नुकसान उठाना । काट खाने को 
दौड़ना-स्सखेपन से जबाब देना । काटने 
अ * 
दौड़ना-विड़ांचड़ाना । नाराज होना । 
कटर# [वि.] (हिं.) १-कड़ा। कठिन । कठोर । 
` २-कट्रर | ३-काटने बाला । 
कोट [संज्ञा पु.] (हिं.) १-काटने वाला । २-डरा 
- वना । भयानक । . 
कोठ [ संज्ञा पु. || (हिँ.) १-किसी वृत्त का सूखा: 
स्थूल अंग । २-सूखकर कड़ा हो जाना । ३- 
जलाने की लकड़ी । दधन । ४-लकडी की 
बनी हुई बेडी | Ee 
काठ का उल्लूजवञ्रमूख। काठ का घोड़ा- 
लंगड़े आदमी की लकड़ी। काठ की होडी- 
१-घोखे की चीज | २-अस्थायी या जिसका, 
धोखा एक बार ही चले । . 
काठ चबाना-रसखी-सूखी रोटी खाना | काठ 
में व देना-(-अपराधी को काठ की बेड़ी 
पहनाना । २-विपत्ति में फॅसना। काउ में पांव 
पड़ना-कफ़स में जाना । मुश्किल में पड़ना । 
“[र्सज्ञा पु.] (हिँ)काठ का बना हुआ बड़ा 


कठौः 


| काठियावाड्‌ [संज्ञा पु. (हि.) झा 


कात [सज्ञा पु.] (हिं) (-भेड़ों के बाल का 


कातरता [संज्ञा ली] (ह) (बरी । 
' होने व 


राज्य जो गुजरात के पश्चिम हा - 
काठी [संज्ञा स्त्री] (हि.) . -धोड़े या इ 
पीठ पर रखने की जीने जिसके नो 
लगा रहता है। २-हारीर की गठन। र 
३-तलवार की काठ की म्यान | [बि]; 
काठियावाइ संत्रंधी । २-काटियाबाइ, 
(घोड़ा) । 


2 
फाठा [संज्ञा पु.] (हिं.) पंजाब में होने बात! 
प्रकार का मोटा धान । 
कोड [संज्ञा स्त्री.] (अ.) एक प्रकार करी म्र 
जिसके जिगर का तेल पुष्टिकारक होता | 
यह्‌ डाक्टरी. इलाज में काम आता है। 
कीदिना [क्रि. स.] (हिँ.) १-निकालना | ऋ 
करना । *-आवरण हटाकर दिखाना। | 
किसी कपड़े पर बेल-वूटे बनाना । ४ 
लेना। ऋण लेना। ४-पकाना। पाकर कि 
लना । जैसे पूरी काढना । 
काद्‌ [सज्ञा पु.] (हि) औषधियों क| पारी 
उयालकर या आऔटाकर बनाया हुआ ए 
क्वाथ । जोशांदा । हे , 
काण [बि.] (सं.) (काणा) काना. एक स 


ou 


[सज्ञा पु.] कोआ | 
काण्व [सज्ञा पु.] (सं.) कानापन । 
कातंत्र, कातन्त्र [संज्ञा पु.] (स) कलाप ता 
व्याकरण जिसे कार्तिकेय की झपा 
बर्मा ने वनाया था। £ 


की कैची | २-मुर्गे के पैर का कांटा। 
'कातना [क्रि, स.] (हिँ.) रुई को बढकर ता 

बनाना । चरखा चलान।। ; 
कातर [बि.] (स.) १-अधीर । व्यक्त! . 

भयभीत डरा हुआ | ३-डप्प्रोक मी 


है ° रात 
४-विवश । लाचार । आंत | ठु \ 


[सज्ञा पु.] १-एक प्रकार की eh 
` घडनैल | [संज्ञा स्त्री.] (हि) कोह i 3 

जिस पर बैठकर हांकने बाल 

चलाता है।- ` 


लता। २-दुःख 
३-भीरुता | डरपोकपन | कायरत 
: 0३ सत्य को 
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[बहा 3 () लिपिकार । लिखन 
बाला लेख लेने. वाला | घातक | 
, बे.) (अ.) प्राण लैन. व 
| | Bn कतल या बध करने बाला व्यक्ति । 
हत्यारा || 


रे दाती [सा स्‍्त्री-] (हि) १-कैंची । २-सुनारों 
ही कतरनी | ३-छुरी। चाकू । ३-्ोटी तलः 
` बार । 
क्ौतीय [बिः] (सं) कात्यायन-र्स बंधी । [संज्ञा पु.] 
_- कात्यायन का छात्र । र 
वास्य [संज्ञा पुः] (सं) १-ऋतऋषि का गोत्र 
' ऋषि । २-कात्यायन। [ वि. ] कतऋषि- 
` संबरंधी। 
फात्बायन [संज्ञा पु.] (सं .) १-एक प्राचीन ऋषि। 
२-एक बौद्ध आचाय । ३-पाली व्याकरणं 
के कर्ता एक बौद्ध आचाय । 
कात्यायनी [संज्ञा स्न्री.] (सं) १-कत-गोत्र- में. 
उन्न सत्री। २-अधेड़ विधवा स्त्री । ३-ठुगा। 
४-कत्यायन ऋषि की पत्नी । ५-याङ्ञवि ल्कम 
ऋषि की पत्नी । 


फाद्ब, कारग्ब्र [वि,] (सं.) १-कदम्ब-संबंधी । 
२-समूह-संबंधी । [सञज्ञा पुः] १-कदंब का 
बृष, फल या फूल । २-कलहस । . ३-ई । 
#वाण। ५-दक्षिण का एक प्राचीन राजवंश 
भरदंबर, कादम्पर [संज्ञा पु.] (स) १-दही दी 
मलाई | २-ऊख का गुड़ । ३-कदंबे के फूलों. 
सम । ४-मदिरा । शराब । ४-हाथी का 
Co 
आाइगरी, कादम्बरी [ सञ्ञा सत्री: ] (कं, ) १- 
कोकिल। कोयल । २-सरस्वती । बाणी । ३- 
मदिरा । शराब । ४-मैना | ५-बाणभट्ट विरः 
कथाःकी नायिका । | bo 


ME 

मदिनी [संज्ञा स्त्री Mr 
सभेषराग की १-घटा । मेजसाला 

अलोक भीरू] ० 

[ सिज्ञापु,] (हि) जहाज को पटरी । 


भि उ. (देरा.) कीचड़ । पंक | 


I 


|" गे [संज्ञ 
शुति। 


` सुनने योग्य न होना | व्यंग | कान, खड़े करना । 


माथरी+ [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'ऋथरी? | - * 
पदताबे के साथ प्रतिज्ञा। ५-किनारा कसता। 


- कारिणी । कान पकड कर निकाल देना- 


. आवाज़ न खुनना-इहुते शोर गुल दोना । 
= कान पर जू' न रेंगना-१-तनिंक भी परवाह 


` - विपत्ति से बाल-बाल बचंना। कात पर हाथ 
- धरना या रखना-१-एक दस न सुतता.। २८ 


हित पाद बिक्र, कादम्बिक [वि] (ह) भोजन बनाने, - 
। 
प हि.) १-अधीर ॥ २-व्याइल । 


.. «परम शी स्ती] (अ) -सुसलमान बेगमों मो 
का के झी एक प्रकार की चोली । सीनाबंद । | - 
क (6 इने की इन्द्िय /अबण। | , ₹ 


[ २२५ ] 
काने कतरना मा काटना-१-मात करना । २-. 
चकमा देना । "कान का कच्चा-१-शी् 
विश्वास कर लेने वाला । २-हुनकर कह' देने 
बाला । कान का परदा फटना-श्रधिक शोस्गुल 
न सह सक्रना। कान का मेल निकालना- 


चोकन्ना होना। सचेत होसा। कान खड़े 
होना-चेत दीना | सचेत -होना | कान खाना 
या खाजाना-१-अत्याधिक होहल्ला मचाना । 
२-बहुत बार कहना । कान खुलना या खुल- 
जाना-सबक लेना । समम लेना। कान खोलना, 
'सोलः दे ना-भूल बनाना। चेताचा [कान गरम 
करना-दबाव डालना 

कान गरम. करना-१-दवाब डालना | १-कान 
उस्ेठन्य । कान दबाना-विरोध करना । 
सद्मनां | कान देना-ध्यान देना। कात धरना- 
१-ध्मान से सुनना | २-सुना हुआ याद 
रखना । ३-त करने की प्रतिज्ञा करना | ४- 
कात उमेहना । ४-मानना | कान न दिया 
जाना-१-न सुन्ना जाना । २-ककेश मा 
करुण स्वर सुनने की ज्ञमता न रहना | ३- न 
सुना जाना । कान न हिलना-बिना बिरोध : 
के बात मान लेना | कान पकड़ना-१-भूल 
अंगीकार करना। २-भूलः बताने पर गुरु 
मानना । ३-न करने की प्रतिज्ञा करना | ४- 


६-जबर्‌दस्ती । कान पकड़ी छेरी-आणज्ञा- 


तिरस्कार करके घाहर..करता । कान पढ़ी 


न होन[ ।२-बेखबर होता | कान पर र्ख़ना- 
याद रखना:। कान पर से गोली जाना-किसी 


डरना । ३-अज्ञानताः जाहिए करना । कान 
पू'छ फटकारना-सबधान होना | कांन पूछ 
दबाकर चला जाना-चुपचाप चले जाना- 
कात फटना या कान का परदा फटता- |. 
शब्द -सुनने से बाज आता । कान फड्‌- 
फड्ना-होरिमार दोना । कान फकता-; 


कू का शीतर कि 

-ओई लगी हुई बात कहना। 
याद रखता । कान रखना- 
। पता लगाना । क्रत से 
-चुपके- कक | २-बात मानी 


| ब्रिः ] ] i 
_ [संज्ञा पु॥ 


काने लय़ाना-ध्यान देता । कन लगाकर 
तुतता-ध्यान सै एक-एक शब्द सुनना । कान 
तें निकल जॉना-सुनी हुई बात भूल जाना । 
कान होता-चेत होना, ख्याल आना। काना- 
फू'सी करना, होना-चुपके-चुपके यात होमा । 
२-श्रवण शक्ति | ३-लकडी का बह टुकड़ा नो 
हल के श्रप्रभाग में बांध दिया जाता है । ४- 
सोने का एक्र आभूषण । ५-चारपाईँ का टेढा- 
षन 3372 बस्तु का निकला हुआ कोनां 
जो देखने में भटा जान पढ़ें । «-तराजू का 
पासंग । म-रंजकदानी । 


फानक [संज्ञा.पु.] (सं) १-जायकल । २-धतूरे 


का बीज । 


कनाड़ा [चि.] (हिं.) काना | एक शख का । 

कानन [ सज्ञा पु. ] (तं.) (-जंगल । बस | २- 
गुड्‌ | घर । 

कानफरेंस [संतन स्त्री.] (ज॑) १-क्सी अप्मश्यक 


विप्र के संबंध.में निश्‍्चम करने फे सिमित 
एकत्रितं जनसमूह । २-सभा | सम्षिति। 


कानस्टेबिल [ संज्ञा .पु- ] (अ.) पुलिस का 
सिपाही | 2 ५ 
काना [वि.] (हिं.) १-एकाक्ष । एक आंख वाला। 


२-कीड़े का खाया हुआ (फल आदि)। ३- 
तिरछा.। गदा । 

[संज्ञा पु.] “श्र' की मात्रा जो किसी अक्षर 
को लगाई जाती है जो इस प्रकार की ([ ) 
होती है। 


कानाकानी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ. गुप्त वार्ता। 


काना-फूसी । 


कीनाफुसकी+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं) देखो 'काना- 
'फूसी? ]° 


कानाफूसी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) कान में धीरे से 
FR {reg ट 

कानावाती [ स ज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) १-चुपके-चुपके 
कान सें बात कहता । २-बच्चों के काल में कुछ 


कहकर हुँसानेकाढंग। . = ह 
कानाषज [संज्ञा प्‌.] (हिं.) एक प्रकार का महीन | 
वस्त्र ५ | 


| झानि [संहा सत्री.] (हि) १-लोकलाज | सर्यादों 3 
का ध्यान । २-लिहाज । दबाब | संकोच | 
` ३- सीख । शिक्षा । ६ 
| कानिद्‌ [ संज्ञा प.] ( हिः ) खराद पर चदाते 
समभ दीय पन्‍सा आदि रत्ना को बनाते 
यांसकोफ्सबी। ,, | 
कनी [ज.](है.) [स्त्री. म.] १-एक 
- दिस (स्त्री).की एक आख प ह 
रही हो । २-सब से छोटी 
कानीन [चिः] (सं.) क्ब 


° 


क 


मर 
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कातूनगो 
रखने के नियम | विधि । रा|।ज्यनियम | २- 
एक प्रकार का रूमी वाज़ा। र 
कानून छ।टना-कुतर्क करना। कानूनी बहस 
. करना | हुउजतब|जी करना | 
फ़ानूनगो [संज्ञा प.] (अ.) माल विभाग का एक 
` कर्मचारी जो पटबारियों के कागजात देखता 
भालता है । 
कानूनद। [सज्ञा पु.] (फा.) १-विधिज्ञ | कानून 
जानने वाला व्यक्ति । २-हुञ्जत*करने वाला 
व्यक्ति। ` 
कान्‌निया [वि.] (हिं.) १-कानून जानने वाला । 
हुज्जती । तकरार करने वाला । 
कानुनी [वि.] (अर. १-कानून संबंधी । अदालती 
२-नियमानुसार। ३-जो कानून जाने | ४- 
हुउजती । तकरार करने वाला | 
कान्यकुन्ज [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्राचीन प्रांत 
> “जो वतेमॉन कन्नौज के अड़ौसपड़ोस में था। 
३-कान्यकुट्ज देश का निवासी । ४-कान्य- 
'कुच्ज देश का ब्राह्मण । 
:कान्ह# [संज्ञा पु. | (हि.).श्रीकृष्ण । 
कान्हड़ा [स ज्ञा प.] (स॑.) एक राग जो मेघशाग 
का पुत्र समझा जाता है। 
'फान्हड़ी [संज्ञा स्त्री] ( हिं.) एक रागिनी जो 
दीपकराग की पत्नी मानी जाती है । 
फान्हम [संज्ञा पृ.] (हि.) भड्टौच की वह काली 
` मटियार भूमि जो कपास की पैदाबार के लिए 
अत्याधिक प्रसिद्ध है। 
कान्हमी [संज्ञा त्री.] ( हिँ. ) कान्हम भूमि में 
उत्पन्न कपास | 
कारहरत- [ संज्ञा ए. ] (हिं.) १-कोल्ह की वह 
लकड़ी जो इसके कमर में बंधी होती है | २- 
. क्ष्ण । 
कान्हा [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'कन्हड़ा! । 
कापटिक [ संज्ञा पु. ] (सं) दूसरे का मर्म जानने 
५ वाला व्यक्ति | बंचक। ` 
काप्य [सज्ञा पु.] (सं) कपटता। धोखेबाजी | 
Si 20 १ - ; 
फापड़ [संज्ञा .पु.] (हिं.) कपड़ा। वस्त्र । 
कापडी [संज्ञा पु.] (हि.) एक जाति का नाम । 
कापथ [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) कुपथ | कुमार्ग । बुरा 
रास्ता | 9:९३ 


| काफी [व्वि.] (अ.) पर्याप्त । 


| काफूरी 


[ २२६ ] ड 
साधु जो»मद्य मास खाते है तथा हाथ में 
मनुष्य का कपाल रखते हैं । 

कापालिका [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) मुँह से वजाया 
जाने वाला पके प्राचीन वाजा । 
कापाली [स ज्ञ य ] (हि.) १-शिव। २-एक 
प्रकार का बणसंकर । 
कापिल [ संज्ञा पु. ](.) १-सांख्यदर्शन जानने 
बाला । २-कपिल के दर्शन का अनुयायी । 
३-भूरा रंग। [ वि. ] १-कपिलका । कपिल 
संबंधी । २-भूरा। 
कापिश [ संज्ञा पु. ] (सः) माधवी के फूलों 
बनी मदिरा । 
कापिशी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) पाणिनि के समय 
का एक प्रदेश का नाम । 
कापी [ संज्ञा स्त्री.] (अ.) १-प्रतिलिपि | नकल | 
२-लिखने के कोरे कामजा की पुस्तक । 
कापी-राइट [ संज्ञा पु. ] (अ्.) मुद्रण अधिकार । 
अनुमति के वित प्रन्थकार की पुस्तक न 
छापने का स्वस्व । 3 
कापुरुष [संज्ञा पु.] (सं.) कायर। डरपोक आदमी | 
निकम्मा । 
कापुरुषता [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) निकम्मापन | 
भीरुता | डरपोकपन । 
काउरुपत्व [सज्ञा पु.] (ं.) देखो 'कापुरुषता?। 
काय [ब्रि.] (सं.) कपि-संबंधी | बन्दर का । 
[सज्ञा पु.] (सं.) शौनकऋषि | . 
काफल [संज्ञा 'पपु.] सं.) कायफल | 
काफया [सज्ञा पु.] (अ.) अन्त्यानुआस । तुक । 
“सज | TS 
काफिया तंग करना-वहुत हैरान करना | 
काफिया तंग रहना या होना-नाकों दम रहना 
या होना । काफिया मिलाना-१-तुक मिलाना 
२-अपना साथी बनाना। 
काफियावंदी [संज्ञा स्त्री.] (॥.) तुकवंदी | तुक- 
जोड़ना या मिलाना | 
काफिर | वि. ] (अ) १-मुसलमानों के अनुसार 
उनसे भिन्त धर्मे मानने बाला। २-नास्तिक। 
ईश्वर को न मानने बाला। ३-निद्यी | 
निष्ठुर । वेदद्‌ । ४-बुरा । दुष्ट । 
काफिला [संज्ञा पु. ] (अ.) यात्रियों का द्‌लः। 
| | पूरा | कम न ज्यादा | 
` [संज्ञा पु.] एक रांग विशेष जो जल्दी गाया. 
जाता है। [संज्ञा स्त्री.] देखो 'कहवा!। 
काहूर [संज्ञा पु.] (अ) कपूर | कपूर। ` 
| [वि.] (अ.) १-क्रपूर का बना हुआ। २-. 
6 02057: ५ 


भष 


दोमट । खाभर। २-एक प्रकार की ह 


मैना । 
काबला [ सज्ञा पु. ] (हि. 
ढेवरी कसी जाती है। 
कावा [ सञ्ञा पु. ] हा अरब के भक्‍्के 
का वहु स्थान जहाँ मुसलमान लोग हज ७. 
ते है) हज कणे 
काज [बि.] (अ.) १-अधिकार प्राप्त। अधिक 
रखने वाला। २-मल का अवरोध बत 
"वाला । 
काबिल [ वि. ] (अं) १-योग्य। लायक। २. 
पंडित । विद्वान । , 
काबालयत [ संज्ञा स्त्री. ] (अ.) १-योग्यत। 
लियाकत । २-पांडित्य । विद्वत्ता । 
कात्रस [संज्ञा पु.] (हिँ). एक रंग जिससे रंग 
बरतन पकाये जाते है । 


कायौ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) कुश्ती का एक पेच। 

कावुक [संज्ञा पु.] (फ।.) कवृत्तरों का दरबा। 

काउुल [संज्ञा पु.] अफगानिस्तान की राजधागी। 

काबुली [वि.] ( हिँ. ) काबुल का । बाहु 
उत्पन्न । 

काबू [संज्ञा पु.] ( तु. ) वश | अधिकार जो 
बल । ; 
काबू में करना या काबू करना-चश में का। 
काबू चढ़ना या काबू परं. चढना-अधिकार . 

. चढना। दांव में, चढंना। काबू पराता-अि 

कार पाना | दांव पाना । ; 

काम [संज्ञा पु.] (#.)-१-इच्छा । मनोरथं | 
महादेव । ३-कामदेव ४-सहवास की इच्छ 
५-चार बर्गो में से एक | ६-इददरियों की र 
अपने विषयों की ओर प्रवृत्ति (कामश) 
[संज्ञा पु.] (हिँ) १-काय | कमे | वह 
किया जाय । २-कठिन काय रेअयो 
उद्देश्य । मतलव । ४-गरज । वास्त 
कार | ४-उपयोग । व्यवहार । इसे 
कारबार । व्यवसाय | रोजगार $ 
रचना । बनावट । दरतकारी | 5 बात 
नक्काशी के कार्य से तैयार होने. वे 
काम अटकना-कार्य रुकना । हज 
_आना=१-मारा जाना । र-प्रयोग !' 
३-लाभ होना । काम करन a 


) एक बड़ा पेच ह 


से 
कामः 
[ 
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[7२२७- ] कामसुत 


. जे क्ामकलो: -व्यव- ९ 

की | उ का निरीक्षण करना । काम देनाज्व्यव-।. [संज्ञा पु.] (सं) १-शिव । महादेव।२- : fe 

j जगह हल । काम निकलना-१-का्ये सिद्ध कार्तिकेय । ३-ज्जिनदेव । + m3} ) शिवग सु हवत 

बा हो जाना । २-जखरत पुरी होना । काम | कामजञ्धर, कामज्वर [ संज्ञा पु. ] (ह) एक कार, का (ह) गणेश। 

उनि | = -ालना-१-मतलव निकालना । २-गुजारा | ` प्रकार का ज्वर जो अखण्ड ब्रह्मचयं पालन | 38 [सिज्ञार ] (हं) तंत्र की एक मुद्रा ! 
५ . करना | काम पड़ना-१-आवश्यकता होना।| करने से स्त्री पुरुष को उतपन्न होता है। कामयाब [बि.] (फा.) सफल | कृतकार्य । जिसका 

पि २-बास्ता। काम बटाना-हाथ बटाना । किसी | क्रामठ [वि.] (सं.) कमंडलु संबंधी । प्रयोजन सिद्ध हो गया हो । 


ग हज के काम बढाना-१- कामयाबी 
४ र्य में सहायता करना । [ संज्ञा स्त्री. | (फा.) सफलता । कृत 
तियत समय पर, किंसी कार्य को बन्द ७ री गम gi हे कार्यता। ४ र 
5 वेत्र पा 
| अधिक करना। २-रोजगार फलाना । कामन बनना जाते हैं । कामारु [संज्ञा पु.] (सं.) कामदेव के शत्र॒ महा: 
रोध इने वार्थ सिद्ध होना । काम पूरा होना। काम अमन दिनो 
बनाना-कार्य में सहायक होना । काम बना | शमिते [संज्ञा पु.] (स॑.) कल्पवृत्त । रो 
[यक | २- रहना-समय अच्छा रहना । काम विगंडना- | ऊफमता% [संज्ञा पु.] चित्रकूट ; रो [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) कम्बली । कमली । 


कम्बल । 
कारुचि [संज्ञा स्त्री.] (सं. एक अत्र जिसको 
विश्वामित्र ने अन्य शस्त्रों को बिफल करने 
के निमित्तं रामचन्द्र को दिया था । 
फामरु [संज्ञा पु.] (सं.) देखो “कामरूप! 
कामरुप [संज्ञा पु.] (सं) १-आसाम राज्य का 


; _ब्रात बिगडुना। २-धन्धा या रोजगार नष्ट | कामतिथि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) त्रयोदशी । तेरस। 
१-योग्यत। होना | काम भुगताना-पूरा करना । काम में | कामद [बि.] (सं.) मनोरथ पूर्ण करने बाला। 
॥ आता-बतो जाना । उपयोगे में आना | काम इच्छानुसार फल देने बाला । 

ससे रझ में लाना-उपयोग करना | काम रखना-१- [संज्ञा प.] ईश्वर । 


~ A 
होशियारी । कठिन काय। २-वास्ता. या श्‌ 
ताल्लुक । काम लग।ना-१-नौकर होना | २- कामदमार [सज्ञा एु.] (हं) चितामणि। 


I काम जारी होना । काम लगा रहना-१-ब्यस्त | दहन [संज्ञा पुः] (तं.) कामदेव को भस्म | ज़िला जिसमे कामाख्यदेवी का प्राचीन 
दृरबा। रहना । २-काम पडता रहना । काम लेना-१- करने वाले | मन्दिर है । २-देवता । ३-एक २६ मात्रां 
राजधा कार्य करान। । २-इस्तेमाल करना। काम से | दा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-कामधेलु । २-एक | का छन्द जिसमें ६, ७, और १० पर बिरुम 
| बुल काम रखना--अंपने ही कार्य में ध्यान रखना। | . षणे बृत्त जिसमें (र+यञजञ-गुरु).दस | होता हे, अंत में गुरु लघु होते हैं 

| काम से ज्ञाता रहूना-नोकरी आदि से अलग ओर हो कामरूपत्व [संज्ञा पुः] (सं.) जैन मतानुसार एक 
कार । जोए। होना । काम होन।-१-मरन[ | २-बहुत कष्ट | कामदानी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) बदले के -तार या | (धकार की सिद्धि जिसके प्रभाब से साधक 


पहुँचाना । ३-जरूरत पूरी होना। 
कामकला [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) १-भेथुन। रति। 
९-क्ामदेव की पत्नी रति । ३-चन्द्रमा की 
- सोलह कला। ४-एक तंत्रोक्त विद्या । 
कैमकाज [संज्ञा पु.] (हिं.) कामधन्धा । कारब्ार। 
व्यवसा 


क ] (हिं.) काम या उद्योगधन्धे में 


सगा रहने वाला कारवारी । व्यबसायी । 
सज्ञा पु.] (पं.) १-वेश्य/गामी । रंडी- 


सलमे सितारे के बने बेलबूट । 

कामदार [संज्ञा पु.] (हिं.) कमचारी | कारिन्दा। 
[वि.] ज़िस पर कलाबत्त, आदि के बेलःबूटे 
बने हा । 

कामदुहा [संज्ञा स्त्री.] (संश -कामधेनु। . 

कामदूती [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-परवल की बेल। 
२-कोयल । 

| कामदेव [संज्ञा पुः] (सं॑.) १--्त्री पुरुष के संयोग 

की प्रेरणा देने बाला एक पौराणिक देवता। 


मनमान। रूप धारण कर सकता है । 
कामरूपी [वि.] (हिं.) इच्छानुसार रूप धारण 
करनें वाला | मायावी । | 
कामरेखा [संज्ञा स्तरी.] (सं.) बेश्या । रंडी। | 
कामल [संज्ञा पु.] (सं.) १-कमल रोग जिससे सास ' 
शरीर पीला पड़ जाता है। यहै रोग पित्त की 
_ प्रबलता के कारण होता दै । २-वसंतकाल । \ 
कामला [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'काएल'। | 
कामली [वि.] (सं.) कामल रोग से पीड़ित। 


में स 
धिकार 
पाना-अपि 


नोरथ । १ 
की इच्छ 


क वेश्याप्रिय । २-बेश्याओं के छल काना a I § [संज्ञा स्त्री.] हिँ.) छोटा कम्बल | कमली । 
क्‌ संज्ञा: पु (मकाज 4 घंधा । 
| "ग [थि] (.) (-स्वेच्छाचारी । र-बेश्या- |. व्यवसाय | | कना ल ) व Me 


बाम लंपट । ३-कामदेव । 
रे [सज्ञा पु.) (हिं) देखो कामदार 
[संज्ञा पु.] (सं) स्वेच्छापूर्वेक विज्जरने 


कामधुकं# [संज्ञा स्त्री.] (सं.) देखो “कामधेनुः 

| कामधेनु [ सा स्त्री. ]:(सं) पुराणानुसार एक | 

न मनोरथो को पूर्ण करती है। | 
स्वगे की गाय । / 

कामध्यज [संज्ञा पु.] (सं.) कामदेव की पताका।॥ 

. मछली | 


कामवती [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-दारु हल्दी । २- || 

मेथुन की अभिलाषा करने वाली स्त्री । 
कामवल्लुभ [संज्ञा पु.] (सं.) १-आम का बुश्ष 
{* २-बसन्तऋतु | 
| कामचल्लुभा [संज्ञा स्त्री.] (सं) चादनी । च 


[बि.) (हिं.) किसी न किसी प्रकार 
चलाने चाला । 


[सज्ञा पुः] (स.) 
इच्छानुसा 
[बिः] स्वच्छ विचरने वाला | बह ; 


जा ] (हं) १-कामुक। लम्पट | २- | 


से क| [य 


(वि.] (हि) काम से जी चुराने वाला | | 


कामशास्त्र [संज्ञा एः] (सं.) वह ` 
| पा 
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कामहा [ २२८ ] 
[ ढली हुई छड़ । 
कामहा स.) १-महादेव । 
कामा र i पु.] (सं) आम । कामुके [ वि. ] (सं.) १-जिसे कामचासना बहुत 


२-विपयी । कामी | 
कार्मांष, कामान्ध [बि.] (सं.) काम की प्रवलता सं न सं. ) १-अशोक । २-माघ की 
में भलेबुरे का ज्ञान न रखने वाला | [संज्ञा उ.) 


लता । ३-चिड़ां । गोरा । 
WE] अ की जे हु कामुकता [ संज्ञा स्त्री. ] ( सं.) विषयवासना । 
त्री । २-एक वृत्ति जिसमें दो गुण होते हैं । 


आशिकी । 
अं.) वह विराम जो वाक्यों या 
वी के न हे ४ ता है | इसका चिह्न इस काइुका [वि.](सं.)[स्त्री. प्र.] इच्छा करने वाली। 


प्रकार है ( कामेश्वर [संज्ञा स्त्री.] ५ ) po ps 
कामाक्षी [संज्ञा सत्री.] (सं ) एक Me । उ । २-काम/ख्या क म्‌ 
ण्ट i सं.) एक 
माह [वि आमवेग में हित । समा- | दि [स ची पुः] (सं) जाति रा र मालकोस 
Sse sn Co ee गा 
कामानुज [सज्ञा पु.] (सं.) क्रोध । गुस्सा । आधा पहर है 
कामायनी [संज्ञा स्त्री] ( सं. ) १-चैवस्तमनु की 


काम्यदान [सज्ञा प.](सं.) (-बह्‌ द 
इच्छा से किया जाय । 
बहुमूल्य बस्तुओं का दान । 

काम्यो [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) कामन की सिव 
के निमित्त किया जाने बाला यज्ञ | 

काय [वि.] (सं.) प्रजापति संबंधी | [सज्ञा सत्री 
१-शरीर। देह्‌। जिस्म । २-कनिष्ठा उँगली 
का नीचे का भाग । ३-प्रजापति .का हबि। 
४-मूलधन। असल । ५-लच्ष्य | ६-बोद़ 
भिछुओं का संघ | ७-प्रजापत्य चिवाह्‌। 

कायक [वि.] (सं.) शारीरिक । देहस॑वंधी | 

कायाचाकत्सा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) शरीर क 

| प्रत्येक अंग पर प्रभाव डालने बाले रोगों ही 
चिकित्सा । 


कायजा [संज्ञा पु.] (अ.) लगाम की डोरी जिसे 


निजी किसी ॥ 
“न आहि | 


कामोदक [सज्ञा पु.] (8) वह जलाञ्जलि जो घोड़े की पू छ तक लेजाकर बांधते हैं। 
पत्नी श्रद्धा का एक नाम | २-कबिवर जय- इच्छानुसार उस मृत प्राणी को दी जाती है कायजा करना-घोड़े के लगाम की डोरीब्ो 
शंकरप्रसाद का एक काव्यप्रन्थ । जो चूड़ा कर्मे के पहले मरा हो तथा जिसके छ में फेंसाना । 


कामायुध [संज्ञा पु.] (मं.) १-आम। २-शिश्न | 
उपस्थ | ४ 
कामारथी# [संज्ञा पु.] (सं) देखो 'कामांथीं' 
कामा [संज्ञा पु.] (प.) कामदेव के शत्रु, शिव । 
कामात [घि ] (सं ) काम की इच्छा से पीड़ित । 
कामापतार [सन्ञ। पु.] (सं.) छः मात्राओं का एक | 
चार पद का छंद ; 
कामावशायिता, कामावसायता [ संज्ञा स्त्री. ] 
(मं) सत्य संकल्पता। | 
/ कामाशन [स्षा पु.] (पं) इच्छानुसार भोजन । 
कामासक्त [बि.] (तं.) काम से वशीभूत। 
कामिका [संज्ञा पु.] (सं.) श्रावणकृष्ण एकादशी। 
कामत | संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'कासन? 
कामता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-कामी या कामुक 
होने का भाव । २-चह शक्ति, वृत्ति अथवा 
गुण जो प्राणियों में कामवासना उत्पन्न करता 
है ।सेक्सुएलिटी । 
कामिनी [संज्ञा सत्री.] ( स, ) ?-कामवती सत्री | 


२-सुन्दर स्त्री । ३-मदिरा । ४-मालकोस राग 
की एक रागिनी । 


कामिनीकांत,' कान्त [सज्ञा पु.] (सं. ) एक बंद 
जिसमें छ छः मात्रा के चार पद होते हैं । 
कामिनीमोंहन [संज्ञा पु.] (सं.) सम्बिणी छंद का 


५ नि 
कमल i श्र.) १-पूरा । पूणे । समूचा। | apne न च र | २-मथानी। खेल 
- के ` ग -| कायब्यूह रा पु.] (सं. शा 
कामी [वि.] ( स॑, ) इच्छुक । कामना स्ने | "न सि ए] (म) अमीए सिद्धि के |. त्वक, रक्त, मास ब 
बा रा इनक : निमित्त किया हुआ कमे । FR अ ` और विभाग आदि का क्म! | 
[सञ्ञा पु.] (सं -चिढ़ा: कल 
। ४-सारस । चन्द्रमा । 5-काकः 
FR का एक नाम. 
न्त्री. 


लिए उदक क्रिया क्री बिधि न हो | 

कामोदकल्याण [संज्ञा पु.] (हि) कामोद ओर 
कल्याण के योग से बनने चाला एक संकर 
राग । 

कामोदकतिलक [संज्ञा पु.] (सं.) कामोद और 
तिलक के योग से वनने वाला एक संकर राग 

कामादकनट [संज्ञा पु.] (सं) कामोद और नट 
के योग से बनने वाला एक संकर राग । 

कामोद-सामंत, साङन्त [संज्ञा पु. ] (त.) 
कामोद और सामन्त के योग से वनने वलि 
एक संकर राग । 

कामोदा [संज्ञा स्त्री ] (सं.) देखो 'कामोदी? । : 

कामोदी [संज्ञा स्त्री.] (हिः) रात के दूसरे पहर 
की दूसरी घड़ी में गाई जाने वाली एक 
रागनी, जो मालकोस के पुत्र कामोद की 
स्त्री है। 


कामोदीप [वि.] (सं) जिससे सत्री सहबास या 
प्रसंग की कामना बढ़े । 


कामोदीपन [सज्ञा पुः] (क) मैथन की इच्छा 
तीत्र होना । 


कामापहत [वि.] (7.) कामदेव के वाणों से व्या- 


कायथ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'कायस्थ' 

कायदा [संज्ञा पु.] (श्र) १-नियम। २-रीति। 
ढंग । ३-विधि-विधान । ४-क्रम । व्यबस्था] ह कार 

कायफर+- [ संज्ञा प.] (हिँ.) देखो 'कायफल 

फायफल [संज्ञा पु. ] (हिं) एक वृ्त जिसी ॥ 
छाल दवा के काम आती है 

कायत्रधन, कायबन्ध [संज्ञा पु.] (स॑. परिर। | 
कमरवंद्‌। ह | 

कायम [वि.] (अ.) १-स्थिर। ठहरा हुआ। २5 || 
स्थापित । ३-निर्धारितं । निश्चित) सो , 
बाजी बराबर रहे । | कारः 


कायम उठाना-शतरंज की बाजी बरस 
उठना | 


कायमयुकाम [चि.] (अ) स्थानापन्र | एज | | 
कायर [ बि, ] ( हि.) भीरु | कातर । डोर | |] 
असाहसी। 
कायरता [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) भीरुत।। डरपोकी । 
f 


पन। - : काश 
कायल [वि.] (अ.) दूसरे की बात की यथा 
को करने नाला । जिसने तकित मे 
सिद्ध बात स्वीकार करली हो। 
कायल करना-१-सममा .बुभाकर बात 
वानो। २-शमिन्दा'करन। | कय लिया हो 
दूसरे की बात को यथार्थे मात लेना 
स्वीकार करना | ३-रामिन्दा होना | 


कायली+ [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-स्ल। 


काम्य [वि.] (सं) १-जिसकी -इच्छा हो । २- 
. जिससे कामना की सिद्धि हो। [ संज्ञा पु ] 


न EE रवर्तत। एक शरीर के रूप को दूसरे 

का हवि | र में पलटन। । 

६-बौद- क [वि.] (सं ) शरीर-संबंधी | २-शरीर से 

गाह। | क्राम करिया हुआ ।- शारीर से उत्पन्न । ३-संघ 

धी। | बंधी । वो. 

शरीर के ॥/ आायिकाशद [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बह मजदूरी या 
रोगों झी काम जो ऋणी व्यक्ति सूद के वदले में करे 

अथवा अपने गाय वेल से करा दे । 

डोरी जिते कायोदन [संज्ञा पु | (सं ) प्राजापत्य विवाह से 

| | उत्पन्न । 

डोरीब्षो | शयात्मगे [संज्ञा प.] (सं.) जैन शिल्प “में अहेन 

5 की वीतरागावस्था में खड़ी मूर्ति । 

® ॥ काइ, कारएणड [संज्ञा पु.] (सं.) हंस की जाति 

२-रीति। । एक पत्ती । एक, प्रकार की वत्तख । 

व्यवस्था |. करइ, कारएडत [संज्ञा प.] (स्तं ) देखी 

#यफत ` करड? | 

उ जिसकी || [संज्ञा पु.] (सं.) १-क्रिया । कय । २-करने 
उ या रचने चाला | व्यच्साय करने बाला ।' 
परिहि। | “एक शब्द जो अनुकृत ध्वनि. के साथ लग- 


कर उसका संज्ञा क समान चोधर करता है। 
जेसे-चीव्कार, भनक्रार । ४- एक शब्द जो 
वणमाला के अक्षरों के साथ लगकर उनका 
स्वतंत्र चोध कराता हैँ.। 
गरक [वि ] (हं.) १-करंने वाल।। जैसे-सुख- 
शरक । २-किसी के स्थान. पर अथवा प्रति 
भ के रूप में कार्ये करनेवाला । ऐक्टिय ।- 
[संजा पु.] (सं) व्याकरण में संज्ञा या सर्व- 
पक न जिसके द्वारा किसी ; 
होता है क्रिया के साथ संबंध प्रकट 


की के [ संज्ञा पु. ] ( सं. ) एक अर्थालंकार 
है कई क्रियाओं का एक ही कतो रहता 


] (सं.) काम करने वाला | 


] (काः) कार्य करने में अभ्य- 
ते | अनुभवी । तजरुवेक्रार । 
[सज्ञा प 


परत्र 
न । रूकारिंदा। | 


|: कारणा [संज्ञा स्त्री] (सं.) यातच! । बड़ी वेदन 


कारणिक '[ 
] (का.) इन्तज़ाम करने बाला। |. प 
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[ २२६ .] 
होशियारी | 


| कारचाव [ संज्ञा पु. ] (फा.) १-लक्कड़ी का वह 


चोखटा जिस पर कपड़ा त।नकर जरदोजी का 
काम बनाया जाता हूँ। २-जरदोजी या कस दे 
का काम करने बाला व्यक्ति । जरदोज | 


कारचावी [ति.] जरदोजी का। 
[ सज्ञा स्त्री ] (फा.) जरदोजी | गलकारी । 
कसीदा । 
कारज+#+- [ संज्ञा पु. ] (हि्‌.) कार्य । काम । 
कारटर् [संज्ञा प.] (हिं.) कार्ड । पत्र । 
कारटा [संज्ञा प्‌] (हिं.) करट | कौआ । काग । 
कारट्रन [ संज्ञा पु. ] (अ.) व्यंगचित्र । 
कफरड+ [ सज्ञा प॒. ] देखो 'काई'। 
कारण [ संज्ञापु. ] (स॑ ) १-वजह्‌ | सबब | चह 
` जिसके “फलस्वरूप कोई काय ` हो । २-वह 
जिसके विचार, से अथवा जिसका ध्यान रख 
कर कोई काय क्रिया जाय । हेतु । निमित्त । 
` प्रयोजन । रीजन | ३-वह जिससे कुछ उत्पन्न 
या प्रगट हो । आदि | मूल | ४-साधनं | ५= 
तांत्रिक उपचार या कम । '६-एक प्रकार का 
गाना । ६-विष्णु । 
कारण-जल [ संज्ञा पु. ] (पं) ब्रह्माण्ड की सृष्टि 
का कारण जेल | 


कारणता [संज्ञा स्त्री.] (सं. कारण का कमे।, 


हेतुता । 
कारणत्व [संज्ञा पु.] (प.) देखो 'कारणता । 


| कारणभूत [चि.] (सं.) कारणुस्व॒रूप | 


रणमाला [सज्ञा स्त्री.] (पं) १-कारणों अथवा 
हेतुं की श्र बला | एक श्रथालंकार जिसमें 
क्रिसी कारण से उत्पन्न होने चाले कार्थ से 


पुनः किसी अन्य कायं के होने का वणन | 


होता हैं । 


कारण वहीन [बि.] (सं.) क।रणरहित। वेसवब । | 


फारणशरार [संज्ञा पु.] (सं.) वेदान्त में अनुवाद 
के अनुसार वह कल्पित शरीर जिसमें शरीर | 
की इन्द्रियां तो काम नहीं करती परन्तु-इसमे' 
अहंकार आदि का संरक/र वना रहता है । 


त्रकयस्त्रणा | 


टच 
हो अथवा कारणिकों 


| काररवाई [संज्ञा रत्री.] (का ) १-क 


| कारा [संज्ञा त्री] (सं) १-बन्धन 


| कारागार [संज्ञा पुः] (सं 
| कारागह [संज्ञा पु.] (सं.) 


काराधीचक 
कारणापाध [संज्ञा पु.] (सं) इश्वर (वेदान्न) । 
कारतूस [संज्ञा पु.] (प. कारटस) मोटे कागज की 
वनी नली जिसमें गोली, छरा तथा बारूद 
भरी रहती हूं । गोली । 
कारन% [सज्ञा पुः] (हि.) १-देखों 'कारण!। = 
करुणा । रहम | 
कारानस [ संज्ञा स्त्री. ] (अं.) दीवार की कँगनी 
[ कॅगार । 
कारनी# [ सञ्ञा पु. ] (हि) १-कराने बाला । | 
प्ररक | १-भेद कराने वाला । मेदक । 
कारपरंदाज्‌ [त्रि.] (फा.) १-काम करने बाला। 
कारकुन । २-प्रतिनिधि । ३-प्रबंधकर्त्ता | 
कारपरदाजा [ सज्ञा स्त्री. ] (फा.) १-दृस्ररे की 
ओर से किसी कार्य के प्रबंध करने का काम । 
२-काय पटुता । ४ 
कारवन [ सज्ञा प. ] (श्र) रसायनशास्त्र के 
अनुसार एक तत्त्व जो स॒प्रि के बीच दो रूपों 
में मिलता है, एक हीरे के रूप में दूसरा 
कोयले के रूप में | 
कारवार [संज्ञा पु.] (फाः) कामकाज । २३ 
व्यवसाय । येशा । आ 
कारवार [वि.] (फा.) कामकाजी । _ 
[संज्ञा पु.].कारकुन । कारिन्दा । 
कारवालक [ बि. ] (अ..) अलकतर 
अलकतरा मिश्रित अथवा उससे 
[सज्ञा पु.] (अ.) एक सार पदार्थ 
के कोयले के तेल या अलकतरे 
जाता है। 


२-कंम एयता । काय तत्परता । ३: 
चाल । ` 


कारवो [संज्ञा पु.] (फा.) यात्रियों | ; 
मुसाफिरों का कुंड । 


कारागार । ३-पीड़ा। । क्लेशा । 
(हि.) देखो काल'। 


परादंड, कारादण्डः 
सजा: 


काराधीज्षक [स 


RR RRS RDN Te 
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हि "व 9 जे ई जो [ 52 स था ।[वि.] 
= दायी होता है । सुपरिइन्टडेन्ट श्राफ जेलस | भाइ ज बहुत धर्न बच न 
ह र शा 3.) कैदखाते या वीय क्र अ तिना धन । अनन्त 
- क ] नदी , ] (सं) बन्दी । सम्पत्ति । 
न । र उ पाया हुआ | कारूनी [संज्ञा स्त्री.] (!) घोड़ा की एक जाति । 
व्यक्ति | कारुरा [स ज्ञा पु.] (अ.) मूत्र | पेशाब । 
कारारोध [संज्ञा पु.] (सं) कारागार मेंब्बन्द करने | कारूष [वि.] (सं.) करूषदेश-सम्बन्धी । करूष 
अथवा होने की क्रिया या भाव | इग्म्रिजनमेंट । देश का | 
कारावास [संज्ञा प.] (सं. कारावास में बन्द नाहि पु.] करूषदेश का निवासी । 
रहने की स्थिति। केद । कारोंछ [संज्ञा स्त्री] (हिँ) देखो 'का्लोछ' । 
काराबेश्म [संज्ञा पु.] (सं) कारागार’ । कारो%#+- [वि.] (हि.) देखो काला! । 
कारिंदा, कारिन्दा [स॒ज्ञापु.] (फा.) दूसरे की कारोवार [संज्ञा पु.] (फा.) देखो 'कारबार! । 
ओर से काम करने बाला कर्मचारी या | कारक [संज्ञा पु.] (अ) एक बृत्त जिसकी छाल 


गुमाश्ता । बहुत हलकी होती है और उसके डे बोतल 
कोरिक [संज्ञा स्त्री.] (देश.) करघे का ताना ठीक में लगाये जाते हैं । 
करने की लकड़ी । कार्ड [संज्ञा पु.] (अं) १-मोटे कागज का 


टुकड़ा | २-वह कागज का टुकड़ा जिस पर 
समाचार लिखकर डाक से भेजा जाता है। 
३-ताश । पत्रा । 


कार्णिक [वि] (सं.) कान-संबंधी । 
कातवीर्य [संज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रबंशी । राजा कृत- 
बीये का पुत्र सहस्नाजु न। 
कार्तिक [संज्ञा पु.] (सं) आश्विन और अगहन के 
बीच का महीना । 
कार्तिकेय [संज्ञा पु] (सं.) कृत्तिकानच्तत्र में 
उत्पन्न होने बाले स्कन्दजी । षडानन । 
कनिस [संज्ञा पु.] (अ.) देखो 'कारनिस?। 
कार्दमं [वि..] (सं.) कीचड़ से भरा हुआ। 
(पंकिल | 
कापट [ संज्ञा पु. ] (तं) पुराने वस्त्र का टुकड़ा । 
चिथड़ा। 
कार्पण्य [सज्ञा पु.] (सं.) कृपणता । कंजूसी। 
कार्पासिक [त्रि.] (सं.) रूई का बना हुआ। 
[ संज्ञा पु. ] (अं.) देखो 'कारबन!। 


कारिक [सज्ञा पु.] (अ) कुरकी करने वाला । 

कारिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-किसी सूत्र की 
शलोकबद्ध व्याख्यां। २-नाटक करने वाले की 
पत्नी। नटी। ३-संकीणी राग का एक भेद 
(संगीत) । 

कारिख%+ [सज्ञा स्त्री] (हिँ.) १-क्लोंछ । 
स्याही । कालिमा । २-काजल । ३-कलंक । 

कारिशी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अपना काम करने 
चाली स्त्री। 


कारित [वि.] (.) कराया हुआ। [सज्ञा पुः] 
(देश) काठ बेल । 

'कारिता [स-्ञा पु.] (सं.) स्तूर से अधिक ब्याज 
जिसे ऋणी से अपनी इच्छा से देना स्वीकार 
किया हो | 

कारी [बि.] (हि.) करने वाला। बनाने बाला । 
जैसे न्यायंकारी । (फा.) घातक । ममेभेदी | 
[संज्ञा स्त्री,] करने का काम । जसे चित्रकारी। 
[बि.] (हिँ) स्त्री. प्र.] देखो काली! । 

कारीगर [सज्ञा पु.] (फ्ा.) हाथ से काम करने 

वाला | व्यक्ति | दस्तकार। शिल्पी। [वि.] 
छू निपुण । छुशल । हुनरमन्द। + 
कारीगरी [सा स्त्री] (झा.) १-अ्छे-शच्छे 
बनाने की कला । निर्माणकला। २- 

बनावट या रचना | 


संबंधी । कारयन मिश्रित । कारबन से बना 
हुआ | 


कार्वो लिक [वि.] (अ.) देखो 'कारबोलिक'। 


प्रयोग | oh 

- | कार्मणत्ब [ संज्ञा पु. ] (प.) जादू-टोना । 
का्मणोनमाद [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का 

` उन्माद्‌ रोगा । i 


कार्मिक-संघ [संज्ञा पु.] (स., 


कार्यों निक [बि.] (अ. कारबन या कोयला-' 


[ सज्ञा पु. ] (सं.) मन्त्र-तन्त्र आदि का. 


दूर यूनियन । पक-संघ । मजः काय 
का के [सज्ञा पु.] ( सं. ) १-धःु 
का एक भाग । चाप । ३-इनूषर काय 
घुने की धुनकी । ५-योग में एक : 
६-धनुराशि | ७-एक प्रकार की श | क 
बकायन । ६-सफेद खैर। | 
कार्य [संज्ञा घुः] (सं.) १-काम । कृत्य । व्याप | | 
२-काम करने की स्थिति । क्रिया । एकश ।' 
३-बह्‌ जो कारण से उत्पन्न हो। ४- किली 
सिद्ध के निमित्त होने वाला प्रयत्न। क| | 
व्यवसाय, सेवा, जीविका आदि के विचा | 


से किया जाने वाला कार्य । का 
कार्यकर्ता [संज्ञा पु.] (सं.) १-कोई विशेष बा 
करने वाला। २-कर्मचारी । का 


कॉरय-कारण-भाव [सज्ञा पु.] (स.) कार्य शौ 
«कारण का संबंध । | 
काय-कारिणी [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-किसी विरि 
कार्य अथवा व्यवस्था आंदि के. निमित्त की 4 फा 
हुई समिति। २-प्रबंधकारिणी समिति। 
किंग कमेटी । | झा 
कायकारी [संज्ञा पु.] १-विशेष रूपसे कोई शा 
कुरने बाला व्यक्ति। २-क्रिसी पदाधिकारीकी फा 
अनुपस्थिति में उसके पद प्रर रहकर उसे || दा 
र कार्यों को करने वाला । स्थानापनन। 
` ऐक्टिंग । 
कार्यक्रम [संज्ञा पु.] (सं.) १-होने अथवा क 
जाने बाले कायो का क्रम। २-इस प्रकार हे 
बनाने वाली कार्यों की सूची। ग्ोमम | 
कार्यकुशल [वि.] (ल) काम करने में प्रवीण | ` 
कार्यम [बि.] (लं.) काम करने में दत्त | § 
कांयंदिवस [सबा पुः] (सं) दिन के सम | का 
कोई व्यक्ति जितनी देर कार्ये करता he i 
आर जितनी गिनती एक पूरे दिन "९ 


।वर्किङ्ग-डेः। _. a फा 
कार्य दर्शन [संज्ञा पु.] ( सं. ) १-काम की 
भाल । २-किये हुए काम की फिर से 
कार्यदशी [संज्ञा पुः] (सं.) काम की का 
करने वाला । निरीक। , 
पंचक, कार्यपञ्चक [स ज्ञा पः] (५६ | . रे 


के पांच विशेष काम-अझमरद! 


कार्यपालिका [ स जञा त्री. ] (सं) 
कारिणी' । [ वि. ] किसी 
` प्रबंध, शासन या 
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[ २३१ ] कालनिरूषण 


s ~ OT A < 
की बठक के विचारणीय विषयों की सूची । [संज्ञा स्त्री] (सं ) काले वाल वाली 
एजडा | , i 
स्त्री । 


क | दार्यवश F 
/ कायवश [ करि हें 


] (सं) कम की वजह से। 
। मजः 


कार्य के कारण । र ह op 
वाद [सञ पु.] (मं ) प्रदृत्तिवाद । कम ए्यता- रर वाई [संज्ञा स्त्री.) (हिं.) देखो 'काररबाई'। कालकतु [संज्ञा पु.] (सं )एक राक्षक का नाम | 
परिधि | की हे ४ कारय [संज्ञा पु.] (सं) १-हुबलापन। २-साल | कालकोठरी [संज्ञा स्त्री.] ( हिँ.) जेल खाने की 
| ४-हर्‌ र्या [संज्ञा पु.] (मं ) किसी पदाधिकारी का वृत्त । एक संकुचित आर अंधेरी कोठरी जिसमें 
रा | % है श्रनुपस्थिति में उसके पद पर रह कर सब॒ कार्षापण [सज्ञा पु.] (स) प्राचीन समय की एक | अलग रखे जाने वाले कैदी रखे जाते हैं। 
र रा सुचारु रूप से सम्पन्न करने वाला मुद्रा या सिक्का । SRE [संज्ञा पु.] (सं.) समय का प्रवाह । 
। व्याप, | ¦ , व्यक्ति । स्थानापन्न । काष्णे [वि.] (हं.) १-कृष्ण-सं्रंधी । २-कृष्ण- | कालचेप [स ज्ञा पु.] (सं.) दिन काटना। समय 
। एकाम। | द्वा्यवाहक-श्रध्य [संज्ञा पु.] (सं ) स्थानापन्न हैपायन-संबंधी । २-कृष्ण्रग-सम्बन्धी । nl । 2 
| ४- दिस अत का्ष्णायन [ संज्ञा पु. ] (सं) १-च्यासबंशीय | अ सस ज्ञा स्त्री ] (म) १-बह्‌ 
त्न । व be न 2 क्‌ गंगा जिसका रंग काला हो श्रथ 
क विश | | क्रायवाही [संज्ञा सत्री.] देखो 'कारखाई' । ब्राह्मण । २ आ [ ब्राह्मण । ल र त्‌ यमुना 
; : [) क - | काष्णं [संज्ञा पु.] (सं.) १-क्ृष्ण का पुत्र। २- 5 
कायशाला ्री.] (सं) काम करने का कार- | क्ण [संज्ञा पु { 
पा था ० । कामदेव । ३-एक गंधवे का नाम । 2 जञा श ( हिं.) काली चित्तियों 
शेष काम R र द्‌ ष्णी [सं a वाला बिषधर सपे। 
वाशे [ संज्ञा पु. ] (सं.) काम का अवशेष या | फेस [संज्ञ स्त्री.] सं) सतावर। कालगंध, कालगन्ध [संज्ञा पु.] (सं) १-काला 
कार्य ए बाकी भाग । * काष्णय [संज्ञा पु.] (सं.) कृष्णता | कालापन | De प्रकार को काटासिफो' 


|| यसम [संज्ञा पु.] (सं) न्‍्यायमतालुसार | कालंजर [संज्ञा पु.] (सं.) कालिजर! । कालग्र थि, कालग्रग्थि [संज्ञा पु.] (लं) बत्सर । 


सी विरि चौबीस जाति के अन्तगत एक जाति। काल [स ज्ञा. पु.] (सं.) १-वह सम्बन्ध-सत्ता साल | 
मित्त का / फार्यसमिति [ संज्ञा सत्री. ] (सं. देखो 'कार्य-| जिसके हारा भूत, भविष्य और वतमान | कालग्रास [संज्ञ पु.] (सं.) मृत्यु । मौत । 
मित! | कारिणी . आदि की प्रतीति होती है। समय। वक्त | = | 
है ह टाइम । २-अंत । मृत्यु । अन्तिम काल । ३- कालगातम [सज्ञा पु.] ( स.) एक ऋषि का नाम 
४ भयेसागर [ संज्ञा पु. ] (सं .) बड़ा काम। भारी यमराज । यमदूत | ४-नियत समयं | नियत कालचक्र [संज्ञा पु.] (सं.) {-एक समय का उलट 
आ र ऋतु । ५-अवसर । मौका |“ ६-अकाल । फर | २-एक वस्त्र का नाम। 


कालजुवारी [ संज्ञा इ.] (हिं.) बाजारी । 
अत्याधिक जुवा खेलने वाला। २-ज्योतिषी 
३-मुगा। eo 
कालज्ञान [संज्ञा पु.](सं ) १-समय की पहचान । 
स्थिति तथा अवस्था की जानकारी ॥ स्न्सत्यु 
का समय जान लेना । “८ क 3 
कालतुल्य [वि.] (सं.) मृत्यु के समान | मौत के. 
बराबर । $a 4500 
कालतुष्टि [स-ज्ञास्त्री.] (सं) सांख्यमतानुसारं 
यह विचार कर संतुष्ट रहना फि जब समय 
आ।येगा तब यह बात स्वयं हो जायेगी I 
| कालत्रय [संज्ञा पुः] ( सं. ) भूत, भविष्य और 
बतेमानकाल। :  . "``, 
'कालदंड, कालदण्ड [संज्ञा पु.] (सं.) मोत का 
चपेट | मृत्युदंड । 
| कालदमनी [ संज्ञा सत्री. ] (सं) काल या मयु 


आयप्ताधक [ब्रि.] (सं.) काम पूरा करने वाला। 
कायप्ताधन [ संज्ञा पु. ] (सं.) कार्य की सिद्धि। 
. अभीष्टसिद्धि । कामयाबी । 
कायहता, कायहन्ता [वि.] (सं.) काम विगाड़ने 
वाला | 


शयु [संज्ञा पु.] (सं.) बह्‌ कारण जिसके द्वारा 

- “कोई काय अथवा व्यवहार (मुकदमा) न्या- 
यालय के समक्ष विचारार्थ रखा जाता है। 
कॉज आफ-ऐवशन । 


कार्याधिकारी [ संज्ञा पु. ] (सं.) अह. कायकत्ता 
` अथवा अधिकारी जिस पर कोई विशेष काये 
कार्यो प्रबंध करने का भार हो । 
न [स्‌ ज्ञा पु.] (सं.) बह मुख्य अधिकारी 
सब के ऊपर रह कर किसी कार्य अथवा 
पमंधादि की देखभाल करता हो । 


दुभिक्ष | महंगी । ७-काला सांप। ८-लोहा । 
६-शनि । [वि;] काला। कले रंग का। 
& [क्रि. वि.] (हिं.) कल। 
काल काटना-२१-समझ व्यतीत करना। २. 
मुशकिल से समय.बितांना | काल के गाल में 
जाना-मर जाना। समाप्त होना। कालल 
करना-देर करना । काल पाकर-९-कुळ समय 
पश्चात । २-मौका पाकर । - 
कालकंट, कण्ट [स ज्ञा पु.] (सं.) शिव | महा- 
देव । 0 
फालकंठ, कालकण्ठ [सज्ञा पु.] (6) १-शिव। 
महादेच। २-मोर। ३-नोलकंठ पत्ती | ४- 
गौरापक्षी। (-खंजन। |... “*॥ 
कालकंदक, कालकन्दक [सज्ञां पु.] (सं.) पानी 
का सांप। . 5 52. 
कालकंध, कालकन्ध [स ज्ञा पु.] (सं.) तमाल 


कर उसमे 
स्थानापन्न 


9! ॥ 


दर 4 ¢ 


| भयानि [वि ] (स) काम में लगा र 
हे :] (मं. लगा हुआ | २- | बृत्त। ! ESE क 
EE पस्यज्ञ काये के रूप में किया ह्मः . | कालक [सज्ञा पु.] (सं.) १-आँख की पुतली । | कालदान [संज्ञा पुः] (सं) किसी सभा, बैठक या | 
` "गी [ थि. ] (सं) कार्य की सिद्धि चाहने | २-बीजगाणितं मे द्वितीय अव्यक्त राशि | र- | अधिवेशन आदि को स्थगित करना । स्थगित 
पाला । कोई गरज रखने बाला । एक केतु का नाम | ४-यकत | 5808 | करने का भाव। _ ४7 
े न पु.] (सं.) किसी मुकदमे को पेरबी | कालकर्णिका [संशा. स्त्री-] (सं. ) गरीबी । धन | कालधमे [ संज्ञा पु. ] (से.) १-सत्यु । बिन 
ख कोर्या | का अभाव | ` पे अंबसन | २-समयानुसार धमं । | 


[बि] (सं.) काम में लगा हुआ । | कालकबि [संज्ञा प.] स॑.) अग्नि | आग । 
[सज्ञा पुः] (सं) वहू स्थान जहाँ किसी | कालका [संशा सत्री.] (सं) कश्यप की पत्नी का 
व्यापार अथवा 'कारये की व्यबस्था | नास ह 


कालनाग [ संज्ञा पु. } (ल). 


न 
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कालनिर्णय [ २३२ ] ` कलाप, | कहो 

करना । कालरात्रि [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) १-अंघेरी और | . | Sp आइमा। काला यु हका 
कालानिशय [संज्ञा पु.] (सं.) समय का निर्धारण । भयावनी रात । २-प्रलय की रात । ३-मौत र ठ काना . सहबांस | काला 
कासनिर्यास [संज्ञा पु.] (सं) शुग्गुली । की रात । ४-ज्योतिष के अनुसार रात्रि का लगाना १ 


बुरे को दूर हटाना | ५-भ झट दूर क 
= रे कम कद यह भाग जिसमें किसी काय का आरम्भ ा। | दाहा 
कासाचशा [ संज्ञ सत्री. ] (सं) १-दीवाली की निषिद्ध समझा जाता है। %-दीवाली की बुरे आदमी का दूर होमा। ७-कलंक ब पल 


रात) भ्रधेरी राष। रात । ६-दुर्गा की एक मूर्ति। ऽ-यमराज की कारण होना । रे 
कालनेमी [सज्ञा पु.] (सं.) एक राइस जो रावण | बहिन | ८-मलुष्य की आयु में ७७ वर्ष के | कॉणाकेद [संज्ञा पु.] ( हिं. ) एक अगहनिया ः 
का सामा था | सातवें महीने के सातवें दिन पड़ने वाली धान । 
कोलंपकव [बि.] (सं) अपने आप समय परं रात। कालाकलूटा [बि.] हिं.) बहुत काला । बाता! 
फ्कने चाला | कालरुप [वि.] (पं) काल के संमान । मौत के | कालाऊृष्ट [थि.](हैं.) मोत के पंजे में फंसा हुआ। | डाला 
वासपडी [संञा स्त्री-] (हि.) जहा की दरार में | सदृश । क कालाज्रिक, कालाच्री [संज्ञा पु.] ( स.) टेक || ३ 
सन आदि ठूखने का कार्य । कालकाचक [ चि ] (स.) समय का ज्ञान करन समय पर विद्या पढ़ने याला विद्यार्थी | न 
कालषण। [संज्ञ स्त्री.] (सं.) काली तुल्सी । वाला | oe [बि.] (सं ) सब विद्याओं और भाषाओ का फाला 
कालपाशं [स ज्ञा पु.] (सं) १-समय का बस्धन फालवांची [बि.] (स॑) देखो 'कालवाचक' । डित । 
यमराज का बन्धन। = कालतिपाक [संज्ञा पु.] (सं. किसी काम के प्रा | शलागरु [स ज्ञा. पु.] (सं.) काला अजगर | काला 
कालपुरुष [संज्ञा पु.] (सं.) १-इशयरका चिराट होने की अवधि । कालायांड़ा [ संज्ञा पु. ] ( हिं.) एक प्रकार ् 
के SR कासव त, कासत्रन्त [सज्ञा पु.] (म॑.) कुलथी । गन्ना जो बहुत मोटा और काले रंग का होता. | काला 
ब [सज्ञा पु.] (तं.) १-शरदऋतु । २- | कालबृद्धि [ संज्ञा स्त्री. ] (सं. बह ब्याज जो ह्‌। दि 
FRR बढते-बढ़ते दूने से अधिक हो .जायं। कालागुरु [संज्ञा पु.] (स॑, देखो 'कालागरु' कालाः 
“ee आ क मपह | कासवेला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) ज्योतिष के अनुसार | फीलागड़ा [संज्ञा सत्री.] (हिं.) देखो 'कालागांड। || रालः 
योग या समय जिसमें किसी कोय का करना | कालाग्नि र £ 
हा हे पु.] (हि रो भूमि बहुत | निषिद्ध हो । अग्नि | sb i 
RE ना से जोती बोइ न गइ हो । | : - साः 
र कालबूत [ संज्ञा पु ] (ह Fo स ह [ सज्ञा पु. ] (सं) पंढठुआ साग । | कालाचोर [संज्ञा पु.] (हिं ) .१-वहुत भारी चोर) ठ 
डे करेमू । 
जिसके ऊपर महराय बनाई जातौ है। २- कालसर [डा पे है) देखो कालसिर] -तुच्छ सनुष्य । ट फलार 
काठ फा सांचा जिस पर चाकर जूता | कराल सार कालाजारा [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) (-एक प्रकार ब जि 
सीया जाता है। ३-रूसी धरने का एक [संज्ञा पु lé ) १-काला हिरन । २- जीरा रंग में काला होता है। २-एफ सः 
थिय काली तुलसी । प्रकार का धान । कालिंग 
कालमक्ष [सज्ञा स्त्री.] (सं.) शिव | महादेव । | मसिर [संज्ञा पु.] (सं.) जहाज के मस्तूल का | कालाढोकरा [ संज्ञा पु. ] (देश) एक प्रकार झा | [ष 
कालभरव [सञ्ञा पु.] (लं.) रिव के मुख्यगणों र त्त । :- 
एक गण । कालसकत [संज्ञा प.] (सं.) एक वैदिक सूक्त कालातिक्रम [संज्ञा पु.] (सं.) समय का उल्ल॑घवं | स 
कालम [संज्ञा चु. ] (.) १-पुश्तक या संवाइरपत्र | ` निसं काल का बण हे। कालातिरेक [संज्ञा पु.] (7.) निर्दिष्ट समय की काहि 
के रा की चौड़ाई किये हुए विभागों में एक। | कालसपर [स ज्ञा पु.] (सं.) फाँसी की रस्सी। बिताना। . नि 
कलम स्मा काब्य [स ज्ञां पु.] (सं.) कल्पाग्त के समय. क हिल! | लिः 
[| फालातल [सःज्ञा.पु.] (सं.) काले रगा का i 
कालमाल्लका [सा स्तरी.] (ह॑) काली तुलसी। | सूयं। | काले i आ ग्रा वशबती होगी |. की 
आलमरहिमा [ सज्ञा सत्री ] (तं) समय का | फीलसन [संज्ञा पु.] (४) हरिचन्द्र को मोल लेने | कालातीत [वि.] (सं.) जिसका समय बीत गा | भिज 
महात्म्य । समय की शक्ति | , | वाले डोम का नाम | | हो । विगत। वीता हुआ/ ` प 
कोलम [ संज्ञा पु. ] (7) औषधि में प्रयोग | कालांजनी, कालाऽजनी [सज्ञा पु.] (F.) नरमा। | कालाल्यक [ संज्ञा पुः ] (सं.) कालस्वरु ५ | भलि 
mn एक धा। बनकपास | | _ सेश्वर। त का 
सज्ञा प. | (मं. यवनां का एक राजा | कालांतक, कालान्तक [ज्ञा पुः] (स: | कालास्ययः [ज्ञा पुः] (सं) समय को वष्ट क ९- 
' जिसनेंमथुरामेंजरासंभ्र से युद्ध किय्रां था। कालांतर त Re Re vl । | कालादाना | आ ].(हिँ.) एक 5 ` | भलिद्‌ 
` कालयापन [ संज्ञा पु. ] (सं) समय बिताना। | || लता जिसमें नीला फुल होता दे. इसके शभ 
ड उत्पत्ति के बाद का समय । ' ; रू 
। दिन काटना । गुजारा करना । रेचक होते हैं El 


कालांतर-विष, कालान्तर-विषं [सज्ञा प.] (सं.) 

बावनवाँ । ऐसा बिम bo पे तत्काल नहीं दीखता | 

काल योग सज्ञा पु.] (लं.) समय या ब | परन्तु बाद में होता है । ज़ेसे-चूहे का विष | | 

सिलसिला या क्रम | कक डर | काला [वि.] (हिं.) १८काजल 5 के रंग |. 

कॉलर [सज्ञापु.] (अ.) १-गले में हा कप स्याह्‌। २-कलुषित । बुरा ३- | RE 
न एक प्रक्रार का पट्टा । २-गले चारा हे 5 : ५ कम [ सज्ञा, पु, ] 

. कुरते या कमीज की उठी हुई पट्टी 23) 
कालराति# [रहा स्त्री.] (हिं) देखो कालिसंत्रि 


परम पु. ] (सं) प्रभव आदि साठ | 


कालानमक्त [ संज्ञा प. ] (हिं.) एक 
काले रंग का नमक जो पाचक होता 


CC-0. In Publig 


` | तिप 
करना ›, भय्रानके 

सहुबांस क्ालापान [संज्ञा ए.] (है) तारा मे हुडुम का 

ना। ४- | रंग । 

ऋरना। | द्वालापानी [संज्ञा प ] (हि.) १-बंगाल की खाड़ी 

लेक पानी बहुत काला होता 
का का वह भाग जहा का हु 

३ । २-निकोवार और एंडेमानद्वीप जहां देश 
गहनिया मिकालने के कैदी भेजे जाते हैं। ३-देश 

: निकाले का दंड । ४-मदिरा । शराब । 

| द्ातापोशा [वि.] (हिं.) काला बस्त्र पहरे हुए। 
| हुआ। || काहल [सञ्ञा पु.] (सं.) भाट । पशम । 

.) डेक |. वालावाल जानना या समझना-किंसी को 

ii त्यन्त तुच्छं समझना । 

[यो का || क्रालाइुजंग, कालासुजङ्ग [ चि ] (हिं.) बहुत 

काला। अत्यन्त काला। 

| कताश्र [ संज्ञा पु. ] (सं.) वरसने वाला काला 

परकार का | दल । 

का होत" || क्रालामोहरा [ संज्ञा पु. ] (हि) एक प्रकार का 

| विपेला पौधा | 
) करे । 
हे 4 भयस [संज्ञा पु.] (सं.) कांतलोह | 
` | गलाथ [संज्ञा, पु.] (सं.) नियतं समय | मुक- 
गण की | रर वक्त। 

(बोर || 2४ [सज्ञास्त्री.] (सं.) ज्योतिष में वह 
का हः जो शुभ कार्यो के लिए निषिद्ध 
| [स [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का बाण 

गश | जिसके पहार में प्रतिद्वन्दी का मरना निश्चित : 
२-७ | सममा जाता था| 
. | भाहिंग 

कारम. ॥ [३ "ङ्ग [वि.] (हिं) किंग देश का। 


सिंज्ञा पु.] (सं) १-कसिग देश का निव!सी। 


साँप । ५-सरबू्त। ६-कुम्हड़ा 
क्‌ ॥तिषिका, कालि ङु । ऽ-लोह्दा। - 
निसोत |: 

मी लिगी, कासङ्घी 
की ककड 4 
लिजर, कालिञ्जर 


जो ३ मील बांदा के पू में है | 


से निकली. हुई 
“जाति की एक रागिनी । 


से यमुना नदरी हे 


केलिंग देश का राजा। ३-हाथीं। ४- | 
नका [ संज्ञा स्त्री ] (स) 
[संज्ञा स्त्री ] (मं) एक प्रकार - 
[ संज्ञा पु. ] (हैं) एक. 


[सज्ञा सत्री. ] (मं) १- |- 
› , यसुना नदी । | 


संज्ञा पु.] (सं.) ` 
व॒ हवन तक | 
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[ २३३ | 

मसी । ६-बिच्छू । ७-रणचंडी । =-चार बर्ष 
की कन्या । €-कौचे की मादा । १०-मदिरा । 
शराब | 

कालिकाच [संज्ञा पु.] (सं.) जिसकी आँख स्व- 
भावतः काली हो । 

कालकापुराण [संज्ञा पु.] (हं.) एक उपपराण 
का नाम । 

कालकावन [संज्ञा पु.] (सं.) एक पर्वत । 

कालकाला+ [क्रि. बि.] (हिँ.) कदाचित्‌ । कभी। 
किसी समय | 

काएाख [संज्ञा स्त्री.] (हि) वह काली बारीक 
बुकनी जो आग या दीपक के घुएँ के जमने 
से वस्तुओं में लग जाती है । कलोंछ । स्याही 
कालिख लगना-कलंक लगाना । कालिख 
लगाना-१-वद्नामी का कारण होना । २- 
दोषी ठहराना । ; 

कालिज [सज्ञा प .] (अ .) वह्‌ विद्यालय जिसमें 
उच्चकोटि की पढाई होती है । 

कालिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) आद्वानक्षत्र 

कालव [ संज्ञा पु. ] . (अ्र.) १-एक गोलाकार 
ढांचा जिसपर चढाकर टोपियां ठीक की 
जाती हैं । २-शारीर। देह । : 

कालमा [ संज्ञा स्त्री: ] (सं) १-कालापन | २- 


लांछन । 
कालिय [संज्ञा पुः] (सं) एक सप जिसे श्रीकृष्ण 
ने वश में किया था । ः 
[वि.] काल-संत्र॑धी। - ¬ = 
कालियदुमन [संज्ञा पु.] (पं.) श्रीकृष्ण | 
काली [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-चंडी । कालिका । 
दुर्गा । २-पार्वती । गिरिजा । ३-हिमालय 
पर्वत से निकलने वाली एक नदी । ४-अरप्मि 
की सात जिह्वां में से पहली । 


का बुला । 
फालीषटा [सरां सत्री.] (सं) .उमड़ता हुआ 
काला बादल | सघन कृष्ण मेघमाला । | 


से निकली अशुभ बाते सच निकल 


' कालेय | संज्ञा पुः ] (सं) १-सूचं । शिव 


कालिख | कलोंछ । ३-अँघेरा | ४-कलंक । | 


'कालोत्पादित [वि.] (सं) यथा समय उसझ। | 
' कालोपयुंक्तं [वि.] (हं.) यथा समय आवश्यक। | 
। कालोछ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-कालापन । स्याही 


| काल्ह, कार्ह#+- [ क्रि. विः} 
कालीक [सज्ञा पु.] सं.) कॉंचपत्ती । एक प्रकार | 
| कावड़ [संज्ञा प.] (देरा.) देखो 'काबर? 
काषर [ सः पु. ] देरा.) री बर्ड जो | ( 


कालीजबान [सज्ञा स्त्री.] (हिँ) वह जिह्वा जिस | ५ 
जीरा। | कावल [ संज्ञा स्त्री. ] ( सं. ) किसी र 


| कावा [ संज्ञा पु. 
` चक्कर देने 


कावा 
कालीपुराण [ संज्ञा प.] (सं.) एक उपपुराण जिस 
म काली क सम्वन्ध म वणन कया गया हँ। 
कालाफालया [स ज्ञा स्त्री.] (हि.) एक प्रकार का 
बुलबुल | 
कालीमिट्टी [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) चिकनी करैल 
मिट्टी जो लीपने-पोतने के काम आती है । 
कालीमिर्च [ सज्ञा स्त्री ] (हि.) गोल मिर्च । 
देखो मिर्च! ; 
कालीयक [संज्ञा पु.] (सं.) एक सुगंधित पीले रंग 
का काठ | 
कालीलर [ संज्ञा स्त्री. ] (है) एक प्रकार की 
लता । 
कालीशीतला [संज्ञा स्त्री. ] (हिँ) शीतला या 
चेचक रोग जिसमें शरीर में काले दाने 
निकलते हैं और रोगी को बहुत पीड़ा होती 
Go 
कालाहर [संज्ञा स्तरी.] (हिँ.) छोटीहर । जंगीहरे। 
कालुष्य [संज्ञा प.] (शं.) कलुपता । मैले। | 
कालू [ संज्ञां स्त्री ].(हिं.) सीप के श्रन्दर का 
_ कीड़ा | [चिः] काला । 
कालश [संज्ञा पु.] (सं.) {-काला चन्दन । | 
दारुहल्दी । ३-कुकुरसुत्ता । 


मह।द्‌वः। 


२-कालिख । 


काल्पनिक [स ज्ञा प.] (सं.) कल्पना करने वाला 
[वि.] (पं.) कल्पित । मत्तगढ त । 


कल | 


होल आदि क करने _ 
i 


सुरक्तित रखने के निमित्त या किसी: 
को भगाने आदि से रोकने के लिए * 
अधिकार, देखरेख अथवा रक्षा 


कावली [ संज्ञा स्त्री. ] (दे 
सछली। 


OTE 
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कातर 
Bn कीया देया-चक्कर देना । व्रृत्त म दाड़ाना। 
ह कावे पर लगाना-कावा या चक्कर देना (धोड़े 
को । 
फाबेर [संज्ञः स्त्री.] (सं. क 
काषेस [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-दक्षिण की एक नदी 
२-हल्‍दी । ३-बश्या । ४-सम्पूण जात का 
एक रागनी | 
काव्य [संज्ञा पुः] (सं.) १-वह्‌ रचना, विशेषत 
पद्यमयी रचना, जिसके द्वारा चित्त किसी 
रस अथवा मनोवेग से परिपूण हो जाय। 
कबिता । २-वह पुस्तक जिसमें कविता हो । 
काव्यग्रंथ। ३-रोला छंद का एक भेद जिसके 
प्रत्येक चरण में ग्यारहवीं मात्रा लघु पड़ती हे 
काव्यलिग, काव्यलिङ्ग [संज्ञा पु.] (सं) वह 
अथालंकार जिसमें किसी कही हुई वात का 
कारण वाक्य के अथ द्वारा अथवा पद के 
अथ द्वारा प्रदर्शित किया जाय । 
काञ्यसुधा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वह आनन्द जो 
काव्य के सुनने पर होता है 
काव्यहास्य [संज्ञा पु.] (सं.) प्रहसन । नकल । 
काव्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-पूतना । २-बुद्धि । 
` काव्यार्थपत्ति [संज्ञा पु.] (सं.) देखो “अर्थापत्ति 
अलंकार? । 
काश [संज्ञा पु.] (सं) १-कांस । एक प्रकार की 
घास । २-खासी | ३-एक प्रकार का चूहा | 
४-एक मुत्ति का नाम | 
काशका [स ज्ञा सत्री.] (सं.) १-काशी परी । चित्त 
को परम शान्ति प्रदान करने वाली । २- 
जयदित्य और वामन की बनाई हुई पाणिनीय 
व्याकरण पर एक वृत्ति। [वि.] १-प्रकाश 
करने वाली । २-प्रकाशित। प्रदीप्त । 
काशराज [संज्ञा पु.] (सं.) १-काशि का राजा । 
२-धन्वन्तरि । 
काशीकरबट [ संज्ञा पु. ] (सं) काशी का एक 
तीर्थे-स्थान जहाँ प्राचीनक्राल में लोग आ।रे 
के नीचे कटकर प्राण त्यागना बहुत पुण्य 
समभते थे । 
काशीफल [संज्ञा पु.] कम्हड़ा 
[सज्ञा पु.] (ह) कसीस नामक उपधातु। 
काश्‌ [सज्ञा स्त्री.] (सं.) बरत्री | भाला । 


वि.] ( मं. ) १-काशी का | २-काशी में 


कु कुम । रोली । 


| ञानी 


कार [संज्ञा पु.] ( फा. ) कृषक । किसान 
` ` खेतिहर । ४ 


| कास [ सज्ञा पु. ] (सं.) १-खांसी | २-सहिजन 


[ २३४ ] 
काश्तकारी [संज्ञा सत्री.] ( फा. ) १-खेतीवारी 
किसानी । काशतकार का स्वत्व या हक । ३- 
वह्‌ भूमि जिस पर किसी को खेती करने का 
स्वत्व प्राप्त हो । 
कारमार [सज्ञा पु.] (सं.) (-एक देश का नाम 
देखो 'काशमोर' । २-काश्मार का ।नवासा। 
३-काश्मीर में उत्पन्न वस्तु | ४-केसर | ५- 
सुहागा । 
[बि.] ( सं.) 
उत्पन्न । 
काश्मीरा [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का मोटा 
ऊनी कपड । 
काश्मीरी [बि.] (हिं.) १-काशमीरदेश संबंधी । 
काश्मीर देश का । २-काश्मी रदेश निवासी । 
कारयप [वि.] (ं.) १-कश्यप संबंधी । 
काश्यपी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-प्रथ्वी | जमीन । 
प्रजा | 
काप [संज्ञा पु.] ( सं. ) १-सान का पत्थर । २- 
एक ऋषि | 
काषाय [विः] (सं.) १-हड़, बहेड़े आदि कसीली 
वस्तुओं में रंगा हुआ । २-गेरु में रंगा हुआ 
गेरुआ । 
काठ [संज्ञा पु.] ( सं. ) १-लकड़ी | काठ । २- 
इ'घन। 
काष्ठ-कदली [संज्ञा सत्री.] (सं.) कठकेला । 
काप्ठकूइ [संज्ञा पु.|(सं.) कठफोड़वा नामक पत्ती 
काष्ठरततु, काष्ठतन्तु [ सज्ञा पु. ] ( सं. ) काठ 
के भीतर रहने वाला कीड़ा । 
काष्ठपुष्पा [संज्ञा स्त्री.] (सं. केतकी का वृत्त। 
का्ठफलक [सज्ञा पु.] (सं) लकड़ी का तख्ता । 
काहभूत [बि.] (सं.) लकड़ी के समान कड़ा और 
बेजान । 
काष्टमठी [संज्ञ स्त्री.] (लं.) चिता | सरा । 
काहुरंजनी काष्ठरञ्जनी [ संज्ञा स्त्री ] (सं.) 
दांरहल्दी । 
का8लखक [ संज्ञा पु. ] (सं.) घुन । 
काष्ठा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-हद । अवधि | २- 
उच्चतम चोटी | उत्क्ष। ३-अठारह पल का 
समय या एक कला का तीसवां भाग | ४- 
चन्द्रमा की एक कला । ४-घुड़दोड़ का मैदान। 
ऽ-दिशा। ओर । तरफ | 


काश्मीर का । काश्मीर में 


का वृत्त | 
कद [संज्ञा पु.] (प) कसेर | 


कि 
कासमर [संज्ञा पु.] (सं ) कसोंदा। 
कासर [संज्ञा पु.] (सं.) भेसा। महिप। 


[संज्ञा स्त्री.] (देशा.) काली भेड़ जिस+े पे 
के रॉए लाल होते हें । ५ 
कासा [ संज्ञा पु. ] (फा. -१-प्याला | कटो 
२-भोजन । आहार । 
कासार [संज्ञा पु.] (सं. १-छोटा ताहा३ 


ताल। पोखर । २-एक प्रकार का पकवान 
३-२० रगण का एक दं डब्रत्त | 

कासि [संज्ञा पु.] (अ.) सन्देशा ले जाने बाह 
हरकारा । पत्रवाहक । 

कार्सो+ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'काशी' | 


कासु दा+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'कसौंद/। | 
कास्टक [वि.] (अ.) जलाने वाली तेत्ा।| 


जारक | 
काह+ [प्रत्य.] (हिं.) देखो 'कहँ/ 


बिल्ला । 
हुँकार । 

काहला [सज्ञा रत्री.] (सं.) १-वरुण की ख। 
२-एक अप्सरा का नाम | 

काहल [बि.] (अ.) सुस्त । आलसी । 

काहिली [संज्ञा स्त्री ] (अ.) सुस्ती | आलस! 

काही [ चि. ] (हि.) घास के रंग का | कलह 
रंग का | ः 

काहु#%# [सवे.] (हिं.) देखो “काइ? 

काहू [सब.] (हिँ) क्रिसी । [ सज्ञा पु. ] 
गोभी की तरह का एक पोधा 
दवा के काम में आते हैं । 

फाहे# [ क्रि. वि. ] (हि.) क्‍यों? 'किसलिए 

क्कि [अव्य.] (सं.) देखो 'किम' । 

किंकर, किङ्कर [ संज्ञा पु. ] (स.) १ 
सेवक । नौकर । २-राक्तसों का एक वरग | 

किंक्तेव्य-विमूढ, किङ्कत्व्य-विमूढ [बिः] 
जिसे यह न सूझपड़े कि क्या करनां चाहिए 
हकावका । भोंचका । 

किंकतेन्यता, किड्तव्यता [ संज्ञा्त्री | 
यह चिन्ता, कि कया करना होगा | 

किंकिणी, करङ्किणी [ संज्ञा स्त्री. ] (6 ) 
जुद्रघंटिका । २-करधनी । ३-स i, 

किंकर, किङ्कर [ संज्ञा प. ](सं.) 

मस्तक । २-कोकिल । भोरो | 

कामदेव । ६-लालरंग । 


-सुगा । ४-अब्यरक्त शद्ध] 


फाह# [क्रि. वि.] (हि.) क्या ? । कौन बलु | | 
काहल [सञज्ञाप.] (सं.) ?-बड़ा ढोल |» 


॥ कंगार 
क 
"व 
ङयि 

श्र 


रयिः 
प 
कयि 
‘ब 


संज्ञा पुः] क - ) दके प्रकार की झाड़ी | 
हप । चन, किचन [ संज्ञा उ ] (सं) १-थोड़ी 
जिसिक फे | . वसु । २-पलाश । 
वित, किचित्‌ | वि. ] (सं) इछ ह 
| ॥ स्टोर ` द्रल्प। जरा-सा । [कि वि.) कुछ । थोड़ा 
त्र, किञ्चितूमात्र [वि.] (सं ) अल्प | 
। तालाब | 


परिमित | थोड़ा । 
खार|| लिक, किम्चिलिक [संज्ञा पु.] (सं) 
केंचुआ नामक एक कीड़ा । 


जाने बाह क किसजल्क [ संञा पु. ] (ह) १ 

शी केशर । कमलकेशर | २-कमल के फूल का 

pi पराग । ३-नागकेशर । 

सदा| || @जन्ी, किञजल्की [विः] (सं. केशरयुक्त 

ली तेज़ाब। रेशेदार। ~ 

किंटरगाट न [स'ज्ञा प. ] (जमन) खेल खेल में 

रित्ता देने की प्रणाली । 

प वसु। | किंतु, किन्तु [ अव्य. ] (सं) १-पर । परन्तु । 

ड । , लेकिन। २-वरन्‌। बल्कि । 

"7 8 तल [सज्ञा पुः] (सं. ग्यारह करणं में से एक 
(ज्योतिष) । 


| की छो। 
"' फिदुवल्व, किन्दुविल्व [संज्ञा प.] (सं.) गीत 

गोबिन्द के रचयिता वैष्णव कबि जयदेव के 
प्राम का नाम जो बंगाल में हेः 

किन [संज्ञा पु.] देखो 'किन्नर! 

मिपुरु# [सज्ञा प.] (हिं.) टेखो “किंपुरुष? 

पुरुप, किम्पुरुष [संज्ञा पु.] (पं. ) १-किष्नर 
२-दोगला । वर्णसंकर । नीच। ३-प्राचीन 
काल की एक मनुष्य जाति। 


कभत फिम्भूत [ब्वि.] (सं. १-किस प्रकार का । 
जे ग । अद्भुत । अजीब । ३-भोड़ा । 


चिती, किम्वदन्ती [सग सत्री] (स) अफ- 
पाह | उड़ती खबर । जन-रव । 
[अब्य,] (तं.) या। अथवा | या तो। 
[संज्ञा पु.] (सं) पलाश | ढाक । टेसू । 


वि.] (हिँ.) कैसे ? । किस प्रकार ? । 
अव्य. (फा.) एक संयोजक शाब्द जो कहना, 


| द 
ग्रालस। _ 
। कले-हे 

के 


फि [करि 


चाद उनके विषय बणेन के पहले आता 
किक । इतने में । ३-या । अथवा | 


के पणेन करना, देखना, सुनना आदि क्रियाओं | 


शाली ] (अः ) पांव का आघात या | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ट [ २३५ ] 
विवाद । २-भूठा कगड़ा या तकरार । 

किचाकचाना [क्रि. अ.] (हि.) १-क्रोध से दांत 
पीसना । २-पूरा बल लगाने के निमित्त दांत 
पर दांत रखकर दवाना | 

किचाकचाहट [संज्ञा प.] ( हिँ. ) क्रोध में दांत 
पीसने की अवस्थ । किचकिचाने का भाव । 

किचकिची [सज्ञा स्त्री.] (हि) किचकिचाहट । 
किचक्रिची बोघना-क्रोध में दांत पीसना । 

किचपिच [वि.] ( हिं.) क्रम रहित । अस्पष्ट । 
गिचपिच। 

एकेचड़ाना [क्रि. अ.] ( हिं.) आंख कीचड़ से 
भरना । कीचड़ से युक्त होना । 

किचरपियर [वि.] (हि) देखो 'गिचपिच' 

किछु# [वि.] (हिं.) देखो कुछ! । 

किटकिट [संन्ञ। पु.] (हिँ.) वादविवाद । किच- 
किच | 

किटकिटाना [ क्रि. अ. ] (हिँ.) १-क्रोध से दांत 
पीसना। २-दांतों के नीचे कंकड़ के समान 

~ कड़ी लगना । 

फिटाकिना [ संज्ञा पु. ] (हि.) १-वह दस्तावेज 

जिसके द्वारा ठेकेदार अपना ठेकी दूसरे क 


नाम कर देता हे. । २-सुनार का बेलपूटे उभा 
रने का ठप्पा । ३-चाल । चालाकी । 


| किटकिनादार [ संज्ञा पु. ] (हि) बह व्यक्ति जो 


किसी बस्तु को ठेकेदार से ठेके पर ले। 
फिटकिरा [ संज्ञा पु, ] (?) देखो “किटकिन।' 
किटिभ [स-ज्ञा पुः] (सं.) केशकीट। जू । 


| किटिमकष्ट | सज्ञा पु. ] (सं.) एक प्रकार का 


कोढ | 
केड़कना [क्रि. अ.] (हि.) चुपके से चला जाना । 
खिसकना। 


किड़किड़ाना [क्रि. अः] (हिं.) देखो 'किटकिटाना! | 


किण [सज्ञा पुः] (सं.) १-मांसप्रन्थि। २-घुन । 


कितन [क्रि. चिः] (हिः) कहां । २तकेस ओर। 


कि a 
कितकॐ#+ [क्रि. विः] (हिः) देखो “कितना 
संख्या का ? २-अधिक । बहुत । ज्यादा । 


मात्रा में । २-अधिक 


। भूभाग । 


`| किदारा [सज्ञा पु.] (हिँ.) देखो केदारा” 


कितना [वि.] (हिँ.) १-किस परिमाण, मात्रा या | 
[क्रि. वि.] (हि) १-किस परिमाण अथवा 


| किनारी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) 


` १-पुस्तक। ग्रन्थ | २- कि नारे 


> किक 
कीड़ा । ९-सेद। पुस्तक ही पढने वाला व्यक्ति | 
कितात्री चेहरा-लम्वी आकृति वाला । 

किताबी [चि.] (अ.) किताव के आकार का। 

कितिक%#+ [त्रि | (हि.) देखो 'कितक' कितना! 

क्रितिक#+ [वि.] (हिं.) १-कितना । २-बहुत । 
असंख्य । 

किता#न॑ [वि.] (हि.) कितना । 

किता#न [वि.] (हि.) कितना । 

कित्ता+- [वि.] (हिं.) कितना । 

कित्ति#+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं)) कीर्ति | यश । 


किधर [क्रि. वि.] (हि.) कहां! किस ओर 
किस तरफ 
क्रिधर आया किधर गया-किसी के आने-जाने 
की कुछ भी खबर नहीं। किधर का चाँद 
निकला-यह कैसी अंनहोमी वात हुई । क्रिधर 
जाऊँ क्या करूँ-कोई उपाय नहीं दीख पड़ता 
किक [अग्य.] (हिं.) १-अथवा । या। २- 
या तो । न जाने। 
किन [सर्व.] (हि) 'किस! का बहुवचन । [क्रि 
वि.] १-क्यां न। चाहें। २-क्यों नहीं। 
& [संज्ञा पु.] चिह | दाग। | 
किनका [सज्ञा पु.] (हिं.) अन्न का हटा हुआ 
दाना | 
किनाह [वि.] (हिं.) (ऐसा फल) जिसमें कीड़े पड़े 
हां। 
किनाती [सज्ञा स्त्री.] (देश. तालों के किनारे | 
रहने वाली एक चिड़िया। . | 
किनार [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “किनार! । | 
क्िनारदार [बि.] (हिँ.) क्रिनारे वाला (बस्त्र) । 
किनापंच [संज्ञा पु.] (हिं.) दरी के ताने की दोनों ` | 
ओर की मोटी डोरी । Ng 
किनार [संज्ञा पु.] (फा.) १-किंसी वस्तु का बहू 
भाग जहाँ उसकी लम्बाई अथवा चौडाई . 
समाप्त होती है । अन्तिम सिरा या छोर । २ | 
नदी या जलाशय का तन । तीर॥ ३-पाशच। 
बगल । 
किनारा करना या कसना-दूर होना। छोड़न 
किनारे करना-दूर करना । किनारे न ज 
रहना। विनारेन लगना-पास न 
किनारे बेठना-१-अलरा हो जाना। 
को तेयार होन।। 
किनारे लगना-समाप्त होना। मरना 
लगाता-समाप्त करना। किः 
पाना] 


पतला गोटा । 


TTD 2S Eg न 
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' किन्नरी 

i जिनका मुख घोड़े के समान बताया जाता 
है । २-गाने बजाने का पेशा करने वाली एक 
जाति । 
+ [सज्ञापु.] (देश.) विवाद। तकरार। 
दलील । 

फिन्नरी [संज्ञा सत्री.] (सं) १-किन्नर की स्त्री । 
२-किन्नर जाति की स्त्री । ३-एक प्रकार का 
तम्बूरा । ४-सारंगी । 

कालामत्त [वि.] (सं.) किस कारण। 

क्रिकायत [ संज्ञा पु. ] (अ.) १-मितव्यय | कम 
खर्ची । २-अचत | ३-थोड़ा मूल्य । 

किफायती [वि.] (अ.) कम खच करने वाला | 
सँभालकर ख़चे करते वाला। 

i लई [संज्ञा स्त्री.] (अ.) पश्चिम दिशा। 

` बला [संज्ञा पु.] (अ) १-पश्चिम दिशा, 

ES) जिस और मुख करके मुसलमान लोग नमाज 
पढते हैं । २-मक्का नगर ३-पूञ्य व्यक्ति । 

_ पिता ।बाप। 

।कबलाालम [संज्ञा पु.] (अ.) १-ईश्वर । २- 
राजा | सम्राट | बादशाह | 

किबरलागाह, कित्रलागाही [संज्ञा पु.] (अः) 
पिता । बाप । 

¬ किगलानुमा [संज्ञा पु.] (फा.) पश्चिम दिशा को 
बताने वाला यंत्र | दिग्दर्शक यन्त्र । 

किम्‌ [वि स्वः] (सं) {न्या ? र-औनसा 

किमारिक [संज्ञा पु.] (अर) क्रेम्ब्रिक नामक एक 
शः का कपड़ा जो नेनझुख के समान होता 

| 

किपाकार [ ब्रि ] (सं.).देखो “किभूत' । 

किमाछ [संज्ञा ए.] (हिं.) देखो 'केंबांच' 

क्रिमाम [संज्ञा पु.] (हिं.) शहद के समान गाढा 
किग्रा हुआ शरबत । 


` किमारखाना [संज्ञा पु.] (ा.) जुआ खेलने 
कास्थ 
र 


ह 


[ २३६ ] 

) बड़ा कड़ाह जिसमें समुद्र का खारा पानी 
नमक नीचे बठने के निमित्त भरते हैं 
चार पाई (सोनारों की बोली में) । 

कियाह [संज्ञा पु.] (सं.) लाल रंग का घोड़ा । 

किरंटा [संज्ञा पु.] (अ.) छोटे दरजे का क्रिस्तान। 

[करक [स-ज्ञा. पु.] (सं.) लेखक | लिखनेवाला । 

„~ कातिर्य। 

फिरका [सञ्ञा पु.] (हिं.) छोटा कंकड़ । किरकिरी । 

किरकिटी [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो “किरकिरी' 

किराकिन [ सज्ञा पु. ] (हिं.) गदहे या घोड़े का 
चमड़ा जो दानेदार होता है । 

किराकेरा [विः] (हिं.) कंकरीला। जिसमें छोटे- 
छोटे कड़े रवे हों । 
किरकिरा हो जाना-रंग में भंग हो जाना। 


) 


~ 


किराकराना [क्रि. अ.] (हि्‌.) १-किरकिटी पड़ने |: 


_ के समान पीड़ा होना | २-देखो 'किट किटाना!। 
किरोकराहट [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) (-किरकिराने 
की सी पीड़ा । २-दांत के नीचे कंकरीली 
वस्तु पड़ने का शब्द | ३-ककरीलापन .। 
किराकरी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-धूल या तिनके 
का छोटा टुकड़ा | २-हेठी । अपमान । 
करिराकल# [ सञ्ञाप. ] (हि.) गिरदान । गिर 
गिट । & [संज्ञा स्त्री.] शरीरस्थ दश बायुओं 
में से बह बायु जिसके कारण छींक आती है। 


किराकला [संज्ञा पु.] (हिं) आकारा से मछलियों. 


पर टटने वालण्पत्ती । 


किरकी इ [संज्ञा स्त्री.](हिं.) एक प्रकार का गहना । |. 
| किरच [संज्ञा स्त्री.] ( हिं. ) १-एक प्रकारं की. 
पतली तलवार जिसकी नोक भाक दी जाती. 

` - | किरातपति [संज्ञा पुः] (सं) शिव । म 

किराया [संज्ञा पु.] (हि.) बगले के समान एक. 


है | २-छोटा नुकीला टुकड़ा । 


पत्ती । 
किरची [सज्ञास्त्री.] (देश.) रेशम का लच्छा। 
किरण [संज्ञा स्त्री.] (सं.) किरन । 


करण-चत्र [संज्ञा पु.] (छ.) किरणों की सहा-। 
यता से आंखों की पुतलियाँ पर बनने. वाला 
वह्‌ चिह जो किसी चमकदार रंगीम पदार्थे. 


पर से सहसा दृष्टि हटा लेने पर भी कुछ 
समय तक़ बना रहता है । र 


केरणमाली [संज्ञा पु.] (स.) सू । ` ` 


छः 


| किराताशी [संज्ञा पु.] (सं. गरुड़ | 
| किरातिनी `[ सज्ञा स्त्री. ] (सं) १7 


ये 

किया 

किरयाऋ [मंज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो कप! | न 
किरपान [स ज्ञा पु.] (हिं.) देखो कृपाण विरये 
किरम [स ज्ञा पु.] (हि.) १-कृमि । क्ीड। भा 
देखो किरमदाना । क्ितर | 
किरमई [संज्ञा स्त्री.] (हि. एक प्रकार की जोगी किरम 
या लाह्‌। 'क्िशवः 
फव 


किरमालॐ% [सज्ञा प.] (हिं.) तलवार । सह. मद 
करमाला [सज्ञा पु.] (हिं) अमल्रतास | झि 
वारा । का 
करामच [सज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का मोती . „गा 
विलायती कपड़ा जिसके परदे, जूते श्र रिरिच 
बनाये जाते हें तथा जिस पर तैत जि 
अंकित होते हैं । केःवस । 
करिरामज [संज्ञा पु.] (हि.) (-मटमेलापन हि| ग 
हुए करोंदिय। रंगा । हिरमिजी ।२-हिएमिगे॥ 
रगा का घोड़ा ७ 
किरयात [स ज्ञ। पु.] (हि ) चिरायता। „^ 
करिरराना [ क्रि र. ] (हि.) (-क्रोध सै है 4. 
पीसना । २-किर-किर शब्द करना। | 
॥करवार% [स ज्ञा पु.] (हिँ.) तलवार । खङ्ग 
किरवारा%#त [संज्ञा पृ.] (हि.) अ्मलतास। ्‌ 
कराच [संज्ञा सत्री.) (हिँ.) वह्‌ येलगाइी | पकर 
पर अनाज भत्ता आदि लाद जाता हू! ` हुतु 
किरात [संज्ञा पु.] (मं.) १-एक प्राचीन अंग 
जाति | २-हिमालय का पूर्वीय भाग # 
उसके आस-पास का देश। ' | 
किरात [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) जवाहरात की तोल 
लगभग ४ जौ के बराबर होती | 


किराताजु नीय [संज्ञा पु.] (सः) भारवि | 
सर्गों का एक काम्य । | 


की स्त्री | २-जटामासी । | 
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७] किल्ली 
पयाल इकट्ठा करने की फरूई 

किलवाना [क्रि. स.] (हिं.) १-कील ठुकवाना । 
कील जड़घाना। २-जादू या टोना करवा देना । 
मन्त्र या तंत्र द्वारा किसी भूतप्रेत के चिघ्न 
कारी कृत्यां को रुकवा देना । 


किलवारी+ [संज्ञा सत्री] ((हि.) पतवार । छोटा 


[ 
[वि.] चितकबरा । 
किरो [ सज्ञा स्त्री ] (हि.) एक प्रकार की छेनी 
जिससे धातु पर खुदाई की जाती है । 
किल [ श्रव्य. ] (सं) वास्तव में। सचमुच 
संभवतः । शायद | २-निश्चय । 
किलक [ सञ्ञा स्त्री. ] (हि.) १-किलकने की 
क्रिया । हषेध्वनि करने की क्रियां। २- 
आनन्दसूचक शब्द । किलकार । 
[ संज्ञा स्त्री. ] (का.) एक प्रकार का नरकट 
जिसकी कलम बनती है। 
किसकना [ क्रि. अ, ] (हिँ.) किलकारी मारना। 
हपेध्वनि करना । 
किलकार [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) हषंध्वनि । 
किलकारना [क्रि. श्र.] (हिँ.) हषध्वनि करना । 
किलकारी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) हषध्वनि । 
किलकिंचित, क्रिलकिञ्चित [सज्ञा प.] (सं) 
नायक के समागम से प्रमुदित होकर नायिका 


जो स्मित-हास, भय, क्रोधादि हाव-भाव 
० ट करती है उसे 'किलकिचित' कहते 


क को स्वामी को .दिया जाय । 


A 
मिना मं उस वस्तु 
कृपा। „ ` द्वाटक। भाइ । एट | 


I 


पाए'। || दायेदार [संझा पु-] रि बस्तुको 

। कीड़े] राई पर लेने वाला बया 

करर [श्वा पु.] दिशा.) एक जाति 

।र की लाह किराये [संज्ञा उ ] (ह) देखो कराव”! 
वायल [संज्ञा प.] (हिँ) बह सेना जो लड़ाई का 

गार | सह |. मैदान ठीक करने के निमित्त आगे ज्ञाती है । 


॒ रासन [सज्ञा प.] (हिं.) अंगरेजी केरोसीन 
wi का म । मिट्टी का तेल । घासलेट 


किलाविष% [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'किल्विबर' 
किलहट [संज्ञा पु.] ( हिं. ) सिरोही नाम का 


किलहा [संज्ञा पु ] (हि) आम का अचार जो' 
तेल में बना हुआ हो 
सा [संज्ञा पु.] (श्र.) लड़ाई के समय बचाब 
करने का एक सुदृद स्थान । दुर्ग। गढ। 
कोट । 
किला फतह करना-महा कठिन कार्य कर लेना 
ला बांधना-शतरंज के खेल में अपने राजा 
को सुरक्षित रखना । किला टटना-किसी 
कठिन कार्य का सम्पन्न होना । 
किलाट [संज्ञा पु.] (सं.) खटाई आदि डालकर 
फाड़ा हुआ दूध । छेना । 
लात [त्रि.] (सं.) बामन । वौना । छोटा । 
किलाना [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'किलबाना? | 
केलाबंदी, बन्दी [संज्ञा स्त्री.] ( फा. ) (-दुर्ग। 
निमाण. । २-सेना की श्रेणियां को मोरचे पर 
विशेष नियमानुसार खड़ा करना । ३-शतरंज 
के खेल में बादशाह को सुरक्षित घर में 
बैठाना। 
किलावा [स-ङ्ञा पु.] (?) सुनार का एक औजार । : 
किलिक [संज्ञा स्त्री.] (फा.) एक प्रकार का नरकट 
जिसकी कलम वनती है 
फिलिंज, फिलिव्ज [संज्ञा पु.] (सं.) १-पतला 
तस्ता । २-चटाई । २-परदा। 
फेलिन [संज्ञा पु.] (१ ) नाव का पिछला भार _ 
` जहां पर मुडे हुए तस्ते जुड़े होते हैं। 
किलोवा [संज्ञा पु.] (रमी) बरमा में पेगू और 
के जंगलों में होने वाला एक लम्बा | 
बांस । इसकी लम्बाई ६० से १२० फुट तथा 


pi म रिरिच [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) नोकदार टुकड़ा । देखो 


` तैज्न भि करच | 

किरियक्ा-गोला [संज्ञा प.] (हिं.) एक प्रकार का 
लाप हि| जह्य गोला जो शत्रु के जहाज के पाल 
२-हिए |= भादि पाङ्ने या मस्तूल आदि गिराने के काम 

. आताथा। 
॥। | फिरिन- [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) देखो “किरण 
ध्र से १ फिरिम [ संज्ञा स्त्री, ] (हिं.) देखो कमि? 

ना । किरिमदाना [संज्ञा पु.] (हिँ. किरमिज नामक 
लात कीझ जो थूहर के पेड़ पर फैल जाता है, इन 
| को सुखाकर रंग बनाया जाता 
फिरिया [संज्ञा सत्री ] (हिं.) १- शपथ | सौगंध । 
गाड़ी || कसम। २-कतेव्य | काम । ३-सृतव्यक्ति के 
ता हूँ । श्राद्धादि कमे । , 
gD रमः [ सज्ञा पु. ] (हि) (-किया- 
पर भांग 4 फम्‌ | मतकम | २-दुद शा । 

'ना+ [क्रि. अ.] (हि.) भरपूर वल लगाने के 
की तोल 7 नः मित्त दाँत पर दाँत रखकर दवाना । 
a [संज्ञा पु.] (सं ) १-एक प्रकार का शिरो 
। महादेव pd । मुकुट । ताज। २-एक  वुबृत्त या 
रिङ 5 किरीर्मा भगा जिसमें आठ भगणा होते हैं। 
f सं 
क हा करने गा । 25 
सिंज्ञा पु.] (हि.) ९-इन्द्र “अजु न । ३- 


किलकिल [ स ज्ञा स्त्री: ] (हिं. बादबिवाद | 
किटकिट । झगड़ा । ` 

किलकिला [ स ज्ञा स्त्री. ] (दि) किलकारी | हर्ष 
ध्वनि । आनन्दसूचक शब्द्‌ । [सज्ञा पुः] 
१-मछली खाने बाला एक पत्ती। २-समुद्र 
का वह भाग जहां की लहरें घोर शाब्द करतो 


किलकिलाना [ क्रि. अ. ] (हि) आनम्दसूचक 
शाब्द करना। हृषेध्वनि करना । २-अ्पष्ट 
शब्दों में चिल्लाना । ३-बादविबाद करना। 

किलकिलाहट [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) किलकिलाने 
का शब्द । 

किलकी हा त्री] (हिँ.) बढह का चिह लगाने 


किलकेया [संज्ञा ए.] (ेरा.). नहरुए के ढंग का 
एक J चौपायों के खुरों में कोड़े 
पड़ जाते हैं। [ संज्ञा पु. ] (हिं.) किलकने 
बाला । घेरा ५ से ८ इःच तक होता है । 
किलटा [संज्ञा पु.] (हि.) एक मकार का टोकरा! | क्रिलोल+ [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'कलोल' 
किलना [ क्रि. अ. ] (हि.) १-कीला जान! । २- | क़िलौनी देखो 'किलनी! 
a जम । ३-गति का रोका जाना। FE a रा 
किलनी | संज्ञा स्त्र ] (हि) पशुओं के शरीर में . ३-कठिनता। 5५ 
रहते वाला एक कोड़ा Ios किल्ला [संज्ञा प.] (हि ) १-वहुत बड़ी मेख 
किलबिलाना [क्रि. अ.] ||. कील। खूंटा। २-जांते की मेख । कील 
एन! _ | किल्लाना [कि. धः] (हिं.) देखो 'किलकिलाना' 
ज्ञा पुः] (हि) एक प्रकार का काबुली | किल्ली [ संज्ञा सत्री. ] (हिँ.) १-कील 
5 व "| खूंटी। २-सिटकती । बिल्ली 


क्रिरत जा 


[बि IN धारण करने वाला। जो किरीट 


[ संज्ञा स्त्री. ] (हि) देखो 'कौड़ा' 

पक [स पु] (हि.) देखो "करोड़? .. 
ए ९४३] (ह) देखो “कोषः । ३ | 
सा पु. | (हि.) देखो करोड़? 
स.] (हि.) करोदना। खुरचना। 

+ सषा पु.] (हि.) कीड़ा। | 


। 
| 
| 
| 
hf 
| 


किल्विष 


किल्विष [स ज्ञा पु.] (सं.) १-दोप। पाप। अप- 


` क्विश्ती [संज्ञा स्त्री.] (फा.) १-नाव । नौका । २- 
० गज एक मोहरा जिसे हाथी भी कहते हैं । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


_ [ २३८.) 
जाता है। उ 
क्रिसनई#% [संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) किसान का काय । 
र किसानी । खेती । ड रे 
किसबत [संज्ञा प.] (श्र.) नाइ का वह थला या 
बैग जिसमें कैंची, उस्तरे आदि रखता है । 
किसमत [संज्ञा स्त्री. ] देखो 'क्रिस्मत’ । 


का वश किसी पर होना । किल्ली घुमाना या 
एंठना-युक्ति लगाना | 


._राध | २-रोग । 
किल्विपी [संज्ञा स्त्री.] (सं. पापी । अपराधी । 
किवाच [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'केवाँच? । 


कोंड। झगड़ा । ह - | 
किस्सा उठाना या खड़ा करना-फगड़ा ८ वीव्माण 
करना । किस्सा खतम करना, चकाना, तमाम 
पाक करना-१-भकगडा सिटोना । २-क 
वस्तु, या विषय को समूल नष्ट करना दशक 
किस्सा मोल लेना-विपत्ति या झगड़ा सिर ४ बढ़ा [र 
लेना । * 4 


CA es R ~ ~ a : { द्वोट 
किवाड़ [संज्ञा पु.] (हिं.) लकड़ी का पल्ला जो किसमिस [ संज्ञा पु. ] देखो “किशमिश: | किहिं# [सेः] (हि.) १ किसका २ र 
चोखट में जड़ा रहता है तथा द्वार बंद करने | किसमिसी [बि.] देखो 'किशमिशी! । _किसे। क 
के काम आता है। पट । कपाट? ._ | किसमीङ् [संज्ञा पु.] (हिं.) श्रमजीवी । कुली । किहकल [सज्ञा ए.] (देरा) एक चिडिय्‌। || बी [ 
हार एमा, लात था महा कलाई भद मजदूर । किहुनी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'कुहनी? | पिपी 
अ या दर देना | किल [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो 'किशल'। की [ प्रत्य. ] (दिः) 'का' का स्त्रीलिंग का ह। FE 
के लिये उसकी कु डी हिलाना या दस्तक देना के इय. ] (6) गा न i 

> , हि.) देखो 'किवाड़? । किसलय [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'किशलय? । जैसे-उसकी गाय । [क्रि, स.] करना शी 
किवार [सज्ञा पुः] (हिं.) देखा कियाई किसान [सा इ] हि) खेतिहर । कृषक। के भूतकालिक रूप 'क्रिय! का स्त्री िग हा. दीस 
किराटा [स हा इः] (हि) एक प्रका का बोट | rN &[अव्य.] (हि) १-क्या! २-या | यातत वीना 

शफतालू। किसान [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) किसान का काम। | कीक | संज्ञा स्त्री हि.) ची 

. Ce oO ss > [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) चर । चील्कार। क्रय 
किशनतालु [संज्ञा पुः] (हिँ.) ज तालु वाला कृपिकमे । खेती । [वि.] खेती से संबंध रखने अ SO 
थे हाथी जो अच्छा समभा जाता है. । रु _बाला। ; र कांकट [सुंज्ञा पु.] (लं) १-मगध देश काप्राची। | द्रीनिया 
किशमिश [संज्ञा पु.] (का.) सुखाया हुआ छोटा | किसिम+ [स ज्ञास्त्री.] (हिं.) देखो 'किस्म! । वैदिक नाम | २-इस देश का निवासी $| हा 
बेदाना अंगूर | सूखी दाख । हे | किसी [सर्व बिः] (हि) 'कोई! का वह रूप जो लला । f+ 
[ह 5) ९ | के निभि न पर मा ह | $ कीकना [क्रि. अ.] (हि.) की-की कर के चिहलान। #. एक 
_ हो। २-किशमिश के रंग का | _ | _ किसी न किसी- एक-न-एक । कोई-न-कोई | चीरकार करन । नः 
[ड 6 5 () भम | किह [सवः] (6) खो कि कीकर [स-्ञा पु.] (हिं.) बबूल का पेड्‌। तरह 
2 f ड के A क्री। | 
__ पत्ता | कलला। नया निकल हुआ न्‍ रे किस्त [संज्ञा स्त्री.] (अ.) १-कडे बार करके ऋण | क़ीकरी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) एक प्रकार की बी. रीमत[ 
किशोर [ संज्ञा पु. ] (सं. १- ग्यारह से पन्द्रह | ` चुकाने या अदा करने का एक ढंग | २-ऋण कक pee. 
वर्षे तक का वालक | २-पुत्र । बेटा । ३-घोड़े का वह अंश जो इस प्रकार चुकाया या अदा [ सञ्ञा पु. ] (सं. र i 
का बछेड़ा । किया जाय। कीका [ संज्ञा पु. ] (हिं.) कीकट । घोडा | रा 
किशोरक [ संज्ञा पु. ] (संः) छोटा बालक । | किस्तबंदी, किर्त्मर्‍दी [ संज्ञा सत्री. ]. (फा,) | कीकोन+- [सज्ञा एः] (हिं.) ?-म रियो म 
कि बच्चा! £ थोड़ा-थोड़ा करके ऋण अदा. करने का एक केकाण देश | २-इस देरा का घोड़ा। ट कहन 
शोरी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) ग्यारह से पन्द्रह वष | ढंग। चोड़ा। _ र ती | 
तक की बालिका | र र क्रिस्तवार [क्रि. वि.] (फ्‌.) १-किस्त के नियमाः कीच [ संज्ञा पु. ] (हिं.) कर्दम | कीचड़ i a 
किरत [ संज्ञा स्त्री. ] (फा.) शतरंज के खेल में _ नुसार। २-प्रत्येक किस्त पर। कीचक [ संज्ञा पु. ](सं.) १-बांस के हित "म [२ 
साहा किसी मोहरे के आघात में | किस्म [संज्ञा उ (म) १-प्रकार | भांति । तरह्‌। घुस कर वायु का हू-ह शब्द | राजा व! हा 
-ढंग । तजे । का साला। a 
किर्तवार [संज्ञा पुः] (हिं.) पटवारियों का वह ही । हा 


किस्मत [संज्ञा स्त्री.] (्र.) १-भाग्य। प्रारड्ध । 
नसीब । २-किसी प्रदेश का वह भाग जिसके 
अन्तर्गत कई जिले हों । 
किस्मत आजमाता-किंसी कार्य को आरम्भ 
करके यह देखना कि फलीभूत होते हैं या 
नहीं । किस्मत उलटना या बिगड़ना-भाग्य 
अच्छा न होना। किस्मत का लिखा प्रा 
होना-भाग्य में लिखा हुआ मिलना । किस्मत 
जागना-भाग्य खुलना । समय अमुकूल होना।. 
किस्मत चमकेना-भाग्य प्रबल होना । यश 
केलना । किस्मत पलटन।, किस्मत फिरना- 
प्रारब्धः का अच्छे से बुरा. अ बुरे से 
` अच्छा होना। लि कल दिन आना।. 
काम बिगडना । किस्मत लडना: 
त्ता होना। २-भाम्य खुलना । | 
[बि.] (का.) भाग्यशाली | 


खाता जिसमें खेतों के नम्वर सकवा आदि 
दूज रहता हे. । 


` एक प्रकार की झिंछली थाली | ३-शातरंज का 


| के (फा.) नाव के समान जिसके 
! दोनों 


ध॒ [संज्ञा पुः] (सं) १-मैसूर 
प्राचीन नाम। २- | 


कीचड़ [संज्ञा पु.] (हिं.) १-पानी मिली 


` मल]. 


कीट [संज्ञा पु.] (सं.) कीड़ा। मकोइं 


कीटजा [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) जमी हुई 


भू 


मिट्टी । कदम | पंक। २-आंख को 


कीच फँतना-कठिनाई में फेसना | 
मंजस में पड़ना । 


उड़ने वाला | छुद्र प्राणी या ग 


[संज्ञा स्त्री.] (सं.) लक्ष।। हा ला 


. जुडे || : i ~ प 
; । खद्योत। एक भेद जिसमें तीन आघात, एक खाली तथा 
रगड़ इ (वीर [संशा 8 J बट गोरी तीन आघात होते हैं 
\ अति सद < कीरी [संज्ञा स्त्री ] (हिं.) १-देखो 'कीड़ी) | २- 


| शीड [स क्ला प.] 
9, होटा जन्तु 


दी [संज्ञा प ] (हिः) १-क्घोटा कीडा। २-चींटी 


नीद [अठय.] (हि) देखो 'किघों? 

रा [वि.] (सं) किस प्रकार का । कसा | 
वीनस [सज्ञा पुः] (हि.) देखो “कमखाब? । 
कीना [क्रि. स.] (हिं.) खरीदना । मोल लेना। 


कीना [संज्ञा पु.] (फा.) द्वेप। बर । शत्रुता । 
ग्ीनियाह [सज्ञा पु.] (हि) कपट रखने वाला 


कोनास [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-यम । यमराज । २- 
भप [संज्ञा स्त्री] ( हिं. ) छोटे मुंह के पात्र मे 


शीपतः [संज्ञा स्त्री.] (अ.) .१ 


काम्‌ | [सं ज्ञा 


f की मि पागर [सं ज्ञा 


की 


. दानेद 


ह ` 
[बिः] (न) कीमुर्त का बन। हुआ । 


बल सूचमः 


व्य|ध की स्त्री । 
देखा जा सकता है | की स्त्री 


कीणे [वि.] (सं.) (-बिखरा या फैला हुआ । २- 
छाया हुआ । 
कीत्तक, कीतेक [वि.] (हं.) बर्णन करने वाला 


अदि | म 
का बच्चा | 
वणन । गुणकथन । २-इश्वर या उसके अव 


तारों के सम्बन्ध में भजन और. क्रा । 
कीत्तनिया, कीर्तनिया [संज्ञा पु.] (हि) कृष्ण- 
लीला सम्बन्धी भजन “तथा कथा सुनाने 
वाला | 'कीत्तन कंरने वाला । 


कीत्ति, कीर्ति [ संज्ञा सत्री. ] (सं.) १-पुण्य । 


पिपीलिका । 


क्रय करना | 


व्यक्ति द्वेष या बेर रखने वाला । 
जिसमें १४ गुरु तथा १६ लघुवंण दोते 
१०-दशाक्षरी वृत्तों में से एक वृत्त जिसके 
प्रत्येक चरण में तीन सगण तथा एक गुरु 
होताहै। ` ¦ 

कीर्तिकर, कीर्तिकर [बि.] (सं.) यशकारक। 

कीत्तित, कीर्तित [ बि.] (मं) कहा हुआ । 
प्रसिद्ध। मशहूर। . : 

कीत्तिधर, कीतिंधर [ ब्रि. ](सं.) देखो 'कीत्ति- 


एफ प्रकार का बन्दर | ३-किसान । खेतिहूर। 


तरल पदार्थ ढालने की छून्ड्री । 

-मूल्य। दाम । २- 
महत्व । 

कमत ठहरना-मुल्य निश्चित करना । कीमत 
्रना-१-दाम देना । मूल्य निश्चित करना । 
कीमत लगाना-१-दाम आंकना । २-दाम 


कहना । मान? उ 
र [ ] (अ ) अधिक दामों का। बहु gs E मन्त [विः] (पं.) देखो 'कीत्ति- 
ल्य । 


पु.] (अ.) मांस को काटकर किया 
हुआ छोटा-ळोटा टुकड़ा । 


का कना-किसी वस्तु के छोटे-छोटे टुकड़े 


नाम | विख्यात | ` 8. 


मान! । 
F [संशा सत्री] (का.) रसायन। रासायनिक | कीचिवान/ कीर्तिवान [वि.] (स) देखो `कति 
भ्रा मान”! 


पु.] (फा.) रसायन बनाने | कारत्तिस्तभ कीतिस्तम्भ [सज्ञा प ] ((सं.) १८ 


ला व्यक्ति | रसायनिक परिवर्तन में | किसी की कीर्ति का स्मरण कराने के निमित्त 
बनाया हुआ स्तम्भ | २-वह कायं या वस्तु | 
य जिससे किसी की कीत्ति स्थायी रहे। 


झी का स्त्री.] (फा.) रसायन बनाने 
एत [संज्ञा 


पु.] (अ.) घोड़े या गधे का हरा 


र चमड़ा जिस 
इना जाता है का जूता बरसात में 


गा। | ही 


डील, मेख आदि 


Ta 


कीर्तन, कीर्तन [संज्ञा पुः] (सं) १-कथन । यश-' 


२-ख्याति । बड़ाईं। यश । ३-वह्‌ अच्छा 
तथा बड़ा काम जिससे किसी के बाद उसका 
नाम चले । ४-सीता की एक सखी | ४- 
विस्तार | ६-प्रसाद ।. ७-दीप्ति | ८-संगीत 
में एक ताल । ६-आगर्याछंद का एक भेद 


कीर्तिमान, कौतिमान [बि.] (हं. यशस्वी। नेक 


कीतियंत, कीतिंयन्त [त्रि] (सं) देखो 'कीचिः |. 
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क्‌ आरा 
निमित्त समस्त आवश्यक और उपयोगी 
सामग्री । 
कलन [संज्ञा पु.] (स.) १-बथन । रोक । रकाव । 
२-मन्त्र को कीलने का काम | [वि.] कीलने 
वाला। 
कालना [ क्रि. स. ] (हिं.) १-मेंख या कील 
जड़ना । २-क्रिसी मत्र अथवा युक्ति के प्रभाव 
को नष्ट करना। ३-सर्प को ऐस। मोहित 
करना कि,वह्‌ किसको डस न सके | ४- 
अधीन या वश में करना । 
कालमुद्रा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) देखो 'कीलाक्षर' । 
कीलशायी [संज्ञा पु.] (मं.) कुत्ता | कुक्कुर । 
कीला [संज्ञा प.] (हिं.) १-वड़ी कील । कॉट । 
शंकु । २-देखो 'कील? 
कॉलाच्र [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक बहुत प्राचीन 
लिपि जिसके अन्तर कील या काँटे के समान 
होते थे । 
कोलाल [सज्ञा पु.] (6.) १-पानी । रक्क। लहू । 
३-अमृत । शहद । ४-पशु | [वि.] वंधन दूर 
करने वाला। 
कीलिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-मलुष्य के शरीर 
की वे हूडिडयां जो ऋषभ तथा नाराच को 
छोड़ कर दूसरे स्नायु से बँधी होती है। २- 
एक प्रकार का बाण । 
कीलित [वि.] (सं.) १-जिसमें कील जड़ी हों 
२-कीला हुआ । मंत्र से बंधा हुआ। 
काया [सज्ञा पु.] (हिं.) पुस्वट हांकने वाला । 
मोट के बैलों को हांकने वाला। . . 
कीली (संज्ञा स्त्री:] (हिं.) १-किसी चक्र के मध्य 
- की वह कील जिस पर बह धूमता है। २० 
देखो “कील? " ले 
| कीश [सज्ञा पु.] (सं) १-बंदर । बानर । लंगूर। 
र-चिढड़िया | ३-सूय। | 
कीशफल [ संज्ञा प. ] (सं.) शीतल चीनी। 
कल्लोल । आप, 
कोस [संज्ञा पु.] (हिं.) गर्भ की थैली । 
कॉसा [संज्ञा पु.] (फा.) {-थेली । २-जे्र। 
कु अर [ संज्ञा पु. ] (हि) देखो 'कु वर' 
'अरपुरया [ संज्ञा पु. ] (हिं.) एक प्रकार की 
हल्दी जो प्रति पाँचवें बंप खोदी जाती 
यह कटक के पास कुं अरपुर स्थान में होती | 


| नामक एक धान या चावल) | 
कु अरविलास [ संज्ञा पु. ] (हिँ) एक प्रकार का. 
धान या चावल । YR 

क्‌ अरटा [ सज्ञा प. | ( 
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क आरी 

के आरी [ वि. ] (हिं.) [प्तरी. प्र.] अविवाहिता 
(कन्या) । बिना व्याही हुई (लड़का) 

के इया [संज्ञा स्त्री.] (दिँ.) छोटा कु आ । 

कुई [ संज्ञा स्त्री ] (हिं.) कुमुदिनी । 

फू फम [ सज्ञा पु. ] (सं.) १-केसर। जाफरान । 
२-रोली | ३-क कमा । 

] (देश.) दुपहरिया का 


फूल । 
कृ कमा [ संज्ञा पु. ] (हि) लाख का बना हुआ 
पीला गोला जिसके भीतर रुलाल भर कर 
होली पर लोग एक दूसरे पर फेकते हैं । 
कचन, फञ्षन [संज्ञा १.] (सं) १-सिकुड़ना । 
सिमटना | २-श्रांख का एक रोग । 
कुंचि, कुञ्चि [संज्ञा पु.] (मं) आठ मुट्ठी का 
एक परिमार्ण । 
कुचिका, कुञ्चिका [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) १- 
घुं घची | गुजा। २-बाँस की टहनी । ३- 
जी। ताली । चाभी। ४-एक प्रकार की 
मछली । ४-हुरहुर । 
कुचित, कुञ्चित. [वि.] (सं.) १-घूमा हुआ । 
टेढ़ा! । वक्र। २-धूघर चाले । छल्लेदार 
हः  (बाल)। _ 


कुंची, कुञ्ची [संज्ञा सत्री.](हिँ.) ताली । कु जी। 


पू [संज्ञा पु.] (सं,) १-बृक्षों या लताओं 
के भुरमुट से मंडप के समान आच्छादित 
, स्थान | २-हाथी का दॉत। 
कुजक, केजक+- [संज्ञा पु.] (सं.) देखो कंचुकी? 
कुजकृटीर, पृञ्जकुटीर [संज्ञा स्त्री.] (सं.) लताओं 
से घिरा घर । कुज में बनी हुई झोपड़ी । 
कृंजगली, कुजगली | संज्ञा स्त्री ] (हिं.) १- 
बगीचा में लताओ से छाया हुआ पथ । २- 
पतली गली । 
कजड़ [संज्ञा प.] (हि,) देखो 'क दुरः 
कजड़ा [सज्ञा पु.](हिं.) एक जाति जो तरकारी 
बोती और बेचती हैं । 
के जड़े काई-नीच-कोटि के लोग। क जड़े की 
 दुकान-वह स्थान जहां हरएक जासके । भीड़: 


भाड्‌ 26 का स्थान | कुँ जड़े का 
.. गल््ला-जिसके लेने-देने का लेखा न लिखा 


| 'त्राएं 

मात्रा के छंदों के प्रस्तार 
'कंजरकरण, कञ्जरकरण [संज्ञा धत्री.] (स॑ 
पिप्पिली । गजपीपल । 


$ . जाता हो | २-बेसिरपैर का लेखा । ३-गोलः ; 


[ २४० ] 

कंजरच्छाय, कञ्नरच्छाय [ सञ्ञा स्त्री ] (सं) 
ज्योतिष के अनुसार एक योग । 

कृंजरदरी, कुर दरी [संज्ञा सत्री. ](सं ) पक प्रदेश 

` का नास। अनुमलय । 

कुंजरपिप्पली, कुञ्जरपिप्पली [संज्ञा स्त्री ] (सं.) 

ˆ” जाज्जपिष्पली । 

कुंजरा, फुञ्ञरा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) हथिनी । 

कृजराराति, कञ्जराराति [संज्ञा पु.] (स॑.) हाथी 
का शत्र । सिंह । 

कजरारे, फरार [संज्ञा प.] (सं.) गज बेरी। 
सिंह । 

कंजरारोह, कज्रारोह [स ज्ञा पु.] (सं. महावत। 
पीलवान । 

ह कुञ्जराशन [संज्ञा पु.] (स ) अश्वत्थ | 


कृजए, फुजल [संज्ञा पु.] (सं.) १-हाथी । हस्ती। 
गज । २-कांजी । 

कुंजविहारी, कुक्नबिहारी [सज्ञा प.] (स॑.) १- 
कुजों में बिहार करने बाला व्यक्ति। २- 

. श्रीकृष्ण । 

कुजा, कृञ्ञा# [संज्ञा पु.] (हि.) पुरवा । सकोरा। 
जुककड़ | 

कुंजिका, कुजिका [ सज्ञा स्त्री. ] ( सं. ) काला 
जीरा 


कुजितं, कुञ्जित [बिः] (सं) कुजो से युक्त। | 
कुंजी, कुल्ली [ खन्ञा सत्री. ] ( हिं. ) १-चाभी । | 


ताली । २-बह पुस्तक जो किसी दूसरी पुस्तक 
के अथ बताये । टीका । - 
कु जी हाथ में आना-किसी का बस में होना । 


कूट, कण्ठ [वि.] ( स. ) १-गुठला । क द । जो |' 


तीइण म हो | २-मूखे । स्थूल बुद्धिका । 
क्‌ दज़हन । 

कठता, कृण्ठता [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) १-ऋण्ठ या 
कुंद होने का भाव | २-संकोच | मूखता । 
निकस्मापन। 


काउत, कॉए्ठत [चि.] (सं.) १-क दः! जिसकी 


धार चोखी या तीक्षण न हो | भूटा | गुठला। 
२-ब्रेकाम । निकम्मा । 2 


फूड, कएड [संज्ञा पु.] ( सं. ) १-चौड़े मुंह का 


बना हुआ पात्र जिसमें हवन करते 


` काल की एक नाप | 


गहरा एक मिट्टी का पात्र | क डा। २-छोटा. 
बंधा हुआ जलाशय । छोटा सा तालाब | ३-. 
खोदा हुआ गड़ढा या मिट्टी अथवा धातु का. 
| ४- 
कू'ड | खोद । अन्न नापते का एक प्राचीन. 


Bn के बहाव में किसी स्थान का 


कूइली, कुर 
(सं ) एक यज्ञ जिसके अन्तगत य 
२१ रात्रि तक दीक्षित रहना पड़ता $ १. 


उसके एक मास पश्चान्‌: सोमस | . % 
निमित्त जाना पड़ता है । ले | ह 
कुंडपायी, कुण्डपायी [संज्ञा पु] iy 
याग करने वाला बह यजमान 
ऋत्विज्ञों हे सोमसत्र करा र क 
चमचे से सोमपान करे। २-याज्ञि 
संगदाय। 5 | ( 
कुंडडुज [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) रवी की तो 
समाप्त होने पर होने बाला किसानों रि 
की है माइ, 
उत्सव । छुडमुंदनी । | 
कुंडवुजी [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) क डपुजी। || हिप 
कुंडमुदनी [संज्ञा स्त्री ] (हिः) देखो 'कडपुज्ी॥ , „® 
ऊुडरा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-मंडलाकार खेच छ 
रेखा । २-ई डुबा । गेंडुरी । २-कणड।। प्रा है 
कृडस, कुण्डल [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक झा हुई 
आभूषण । कनफटे साधुओं के कषान ॥| मै सं 
पहनने की मुद्रा । ३-कोई मंडलाकार शो डोर र 
पण । ४-रस्सी आदि का गोल फंदा | (न+ १९६ 
मंडल जो बदली में चन्द्रमा या सूर्य $ | ६ 
ओर दिखाई देता है। ६-दो मात्रां |. , . परः 
मात्रिक गण । ७-२२ मात्राओं को एड पेग, के 
जिसमें १२ और १० पर विसम होता है| को 
` ` आंत में दो गुरु होते हैं करे 
कुडलपुर, कृणडलपुर [ सज्ञा पु. ] रए) 
प्राचीन नगर जो चिदभेदेश के अंतगत थ| बात 
कुंडलाकार, कुएडलाकार [वि] (स) बहु| एम 
कार । मंडलाकार | गोल । | चौ 
कंडलिका, कुएडलिका [ सज्ञा स्त्री. ] (९ दोप 
देखो 'क डलिया?। मंडलाकार रेखा। १6 ततद 
मिठाई । | i श 
कुंडलित, कुणडलित [विः] (सं) जो द| दती 
दो। कई बलों में धूमा हआ। पु 
| कुंडलिन, कुए्डलिन _[ संज्ञा स्त्री. ] (| त 
योग में शरीर के अन्दर का एक हा ती, कु 
` जो मूलाधार के अन्तगत सम | अजु 
नीचे माना गया है। जलेबी या ब 
(भिंठाई) द, कु 
कृडलिया, कुएडलिया [संज्ञा सत्री: एक 
_ तथा रोला छंद के योग से बनने एक 
छंद जिसमें दोदे के अंतिम चरं में से 
शब्द रोले के आदिम 5 
[चिः 
सत 
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यजमान ढा [सज्ञा पुः] (हि.) १-मिट्टी का चोड लि ] (हि) डा । स्वच्छ । एकः भाई | pr 
ता हल ° हवा वड़ा बर्तन | २-दरवाजे की चौखट में et ऊँभकार, कुस्मकार [संज्ञा पु.] (सं.) १-कम्हार। 


उ पु.] (हिं.) देखो 'क डिन? २-क वकूट । मुर्गा। 
संज्ञा पु.] ( हि.) कदन का पत्तर कुंभकारी 
बनाने वाला । २-नगीना _जड़नै वाला. ; की ub ) शार 


जड़िया । ; 
कमज 
कुंदर [सज्ञा पु.] (सं.) १-कलिंग देश में उपजने |“ कप नम का (स॑.) घोड़े से उत्पन्न 
बाली एक घास । २-विप्णु । ना मुनि । ३-वशिष्ठ । ४- 
कुंदरू [सज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार की वेल जिस कुंभजन्मा, कुम्भजन्मा 
में परवल के आकार के फल लगते हैं । रक्त र का पक नारे के पु. ] (सं.) अग- 


, फला। बिबा | तु डी। 
कुंदना [संज्ञा पु.] (हि) बाजरे का एक रोग। कल कुभ्मजात [ साज्ञा पु.] (सं.) देखो 
भज!। 


कुद्लता [संज्ञा पु.] (सं.) २६ अक्षरों की एक 


म-संप्रह लगा हुआ कोंद जिसमें सांकल अटकाई 
[ ती है । ३-कुश्ती का एक पेच । ४-जहाज 


।.) १-सोग के मस्तूल का चौड़ा खंड । 
जिसने | | वाता [ सञ्ञा पुः] (हिः) मिट्टी की कूंडी या 


| ४28 
कों कोण ईदिक्रा, कृणिडका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-कमं- 
. | ° द्लु।-कूडी। पथरी | ३-हवन करने का 
की बेश्चा| तावे क| कु ड। 
नों का बहिन, कृणिडिन. [संज्ञा पु.] (सं) विदभदेश 
| का एक प्राचीन नगर । 
ऐ। - || बृडिपा [संज्ञा स्त्री.] (हि) १-चौखूंटा गड्ढा । 


कुपन „ „ढी । वणबृत्त जिसे सुखभी कहते कुभदासी, कुम्भदासी [ संज्ञा स्त्री. ] (स) १- 
र हेची १ [सना स्त्री] (ह) १-मिट्टी या पत्थर का | कुंदला [स-ज्ञा पुः] (?) एक प्रकार का तम्बू या कुटनी । दूती । २-कु भिका । जलक भी । 
£| ` एक बरतन जो. कटोरे के आकार का होता | . जेमा कभनदास, कुम्भनदास [संज्ञा पु.] ब्रज के 


एड | मठ है। २-जंजीर की कड़ी । ३-किवाड़ में लगी 
एक का १| हुई सांकल | 
का ह [संज्ञा पु.] (देश.) काले रंग की एक चिड़िया 
जा ह फेडाद्र [संज्ञा पु.] (सं.) शिवजी का एक गण । 
य $ था बृदृवा+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) मिट्टी कूजा। कुल्हिया। 
मात्रा ||. . . एरा । 
। एद पत, पन्त [संज्ञा पु. ] (सं) १-गबेधुक । 
होता हैरी भौल्ला। २-भाला। बरछी । ३-जूँ । ४- 
, करें भाव | अनख । 
(हिं) ९| हल, कुन्तल [सज्ञापु.] (सं) १-सिर के 
अंतर्गत || बाल | केश । २-बहुरूपिया । ३-एक देश का 
) बतुं गम जो कोकण और बरार के सध्य था। ४- 
सम्पूण जाति का एक राग जो दीपक का 
चौथा पुत्र माना जाता है, यह प्रीष्मऋतु में 


छाप कवियों में से एक। यह श्रीकृष्ण की 
उपासन। सखाभाव से करते थे। 


उभपणा, कुस्मपरणा [ संज्ञा स्त्री. ] (स.) कोहड 


कुंदा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-लकड़ी का बड़ा ओर 
बिना चीरा टुकड़ा | २-लकड़ी का वह टुकड़ा 
जिसपर रखकर बढईं लकड़ी गढ़ते या क दी- 
गज कपड़े हे कन्दी करते हैं । ३-बन्दूक का | की लता। 

। चौड़ा भाग। ४-दस्ता | मूठ । ५- | कुभपाद्‌,कुम्भपाद्‌ [ब्रि.] (कतं [ला 
लकड़ी की बड़ी मोगरी जिससे कपड़ों की कुंभः मेला, करा स र ड 
क की क है। ६-चिडया का पर। |` शशि में बृहस्पति और सूये योग होने हर 

ना। ऽ-करता का एक पत्र | =-अुना हआ | , प्रयाग, हरद्वार, तथा पुष्कर तीर्थ में लगने 
दूध | खोया। वाला मेला। 


कुदा चढाना-बन्दूक की नली में लकड़ी 
जड़ना। कुदे वघ, जोड़ या तोलेकर उतारना- कुंभयोनि [संज्ञा पु.] (सं) १-अगस्त्यमुनि का | 
एक नाम । २“गूमा का वृत्त । 4 


` पत्ती का अपने पंख समेटफैर नीचे आना | भरेत, कुम्मरेता [ ] ; | 
कुंदी, कुन्दी [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-खुले या रंगे ! संज्ञा पु.] (सं.) १-अगस्य ` 
" करके मोगरी से कूट कर उसकी | . युति । २-अभ्ि। - 


0) | दोपहर को गाया जाता है । ५-हल। सिकड़न दूर करने की क्रिया। ठोकना। | हरो फुम्भल [संज्ञा स्त्री.] (ं.) गोरखमुंडी। 
`| पृतलद्धन कुन्तलवर्द्न [ सज्ञा इह पीटना | खूब मारना । , कुभसाध, कुम्भसा्ध [संज्ञा पु.] (सं. हाथी के 
शगाराज । भँगरा । भँगरँया । कुँदीगर [ संज्ञा पु. | (हिं) कूदी करने बाला ब जो उसके दोनों कुम्भों 


कुंभसंभव, कृम्भसम्भव [संज्ञा पु.] (सं. अगत्य 
सुनि का एक नास £ 

कृभहु, कम्भहनु [सञ्ञा पु.] (सं) रावण के 
दल का एक रात्तस। 

कुंभा, कुम्भा [संज्ञा स्त्री.] (सं. बेश्या । रंडी | 

कुभांड, कुम्भाएड [सज्ञा पु.] (सं) बाणासुर के 


| ] (हिं.) एक प्रकार की छोटी 
ME | सत्री.] (हिं.) देखो 'क ती? 

स ज्ञा स्त्री] (सं. १-युधिष्ठिर 
अजुन और 

सी ह क माता.। २-भाला । 


कुदुर [सज्ञा पु.] (अ.) एक प्रकार की पीले रंग का 
र गोंद जो औषधि में प्रयोग होता है। 


कुंदेरना [ क्रि. स. ] (हिं.) खुचेना । छीलंना। 
खरोटना । | 
कुंदेरा [संज्ञा पु.] (हिँ.) खरादने वाला | कुन्तेरा । 


| 
i 


पौ य ) १-जूही के समान | कुंवी [संज्ञा स्त्री.] (हि) १-कायफल । २-कु भी । | ° च सन्‍्त्री का नास । 
का पेड़ 5 -कम्भन । | 
प का नाम । कबेर की नो लवा न्‍ 2 कुंभार [संज्ञा पु.] (हि.) कुम्हार । 


१-मिट्टी का घड़ा। | 
क sd ; सिर केः र कुंभिक, कुम्मिक [संज्ञा पु ] (सं) एक प्रकार का | 
का ऊपर बाला भाग। ३-ज्योतिष में दसवीं नपु सक। 
राशि । ४-प्रति बारहवें वर्ष पड़ने वाला एक | कुमिका, कुम्भिका [संज्ञा स्त्री.] (सं. -इः 


प । ४-प्राणशयाम के तीन भागों में से एक | २-वेश्या। रंडी । ३-आंख 


की संख्या । ऽ-विष्णु | 
[षि ग.) २ नामक गोंद । | ह 
ब्घ *>कुठित। गुठला। २-मंद | 


ै रस श पु.] (हि. १-साफ किये | ` 
क पन्न जो नगीना जड़ने के | - 
इशा । 7 है। २-खालिस सोमा। 


संज्ञा पु.] (सं.) झःमास | कुभि 
सोने बाला रावण का | 
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' कुभिलाना . - 
३-साला । ४-एक मछली। _ 
कुंमिलाना [क्रि. अ.] (हिँ.) देखो 'कुम्हलाना'। 
. कुंभी, कुम्भी [संज्ञा प.] (सं.) १-मगर । पड़ि- 
i याल । २-हाथी । ३-एकं जहरीला काड! । ४- 
एक प्रकार की मळली । 
कुभीक, कुम्भीक [संज्ञा पुः] (सं.) १-एक प्रकार 
का नपु सक। क भिक। २-क भी । जलकु भी। 
f ३-पुन्नागवृत्त । 
कुंभीका, कुम्भीका [ संज्ञा स्त्री. ] (सं. देखो 
कृ'भिका? 
कुंभीनस, कुम्भीनस [संज्ञा पु.] (सं.) जहरीला 
सप । २-एफ जहरीला कोड़ा | ३-रावण 
कुंभीपाक, कुम्भीपाक [संज्ञा पुः] (सं.) 
नरक | २-एक्र प्रकार का सन्निपात रोग । 
कुंभीपुर. कुम्भीपुर# [स ज्ञा पु.] (सं) हस्तिन।- 
` पुर्‌ । पुरानी दिल्ली । 
कुभीग्रख, फुम्भीमुख [ सज्ञा प. ] (सं.) एक 
, फोड़ा (रक. ै 
कुंभीर, कुम्भीर [ सज्ञा प. ] (सं.) १-नक्र 
घड़ियाल । २-एक छोटा कीड़ा । ३-एकयज्ञ। 
फुंभीरासन, कुम्भीरासन [सज्ञा प.] (सं.) एक 
. प्रकार का श्रासन जिसमें भूमि पर चित्त लेट 
`. कर.दोनों हाथों को माथे पर और एक पेर को 
दूसरे पेर पर रख लेते हैं 
कुभेर, कुम्मर [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) ` खंभारि 
खंभारी। गंभारि। क 
कुंभोदार, कुम्भोदार [स'जञा प.] (सं.) महादेच 
के एक गण का नाम । 
कृभालूक, कुम्भालेक [ सञ्ञा पुः है| (ह ) एक 
प्रकार का बड़े आकार का उल्लू । - *: 
कुंवर [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-एक राजपुत्र । राजाका 
लड़का | २-लड़का । पुत्र | बेटा । 
कुवार [ संज्ञा सत्री. ] (हिं)) १-कुमारी। २-एंज- 
 कृन्या। 
` कुंवारी [संज्ञा स्त्री ] (हिं.) देखो 'कवरिः 
` कुँबरेटा [संज्ञा पुः] (हिं.) छोटा लड़का | वालक । 
वच्चा। | 
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कुआ [संज्ञा पुः] (हिं.) कूप । बह खादा हुआ 
गड्ढा जिसमें प्राकृतिक प।नी निकालते हैं । 
कुओ खोदना-१-दूस रे का नाश करने या उसे 
हानि पहुँचाने का प्रयत्न करना। १-आजीबिका 
के निमित्त परिश्रम करना । कुरो चलाना- 
कएँ के पानी से खेत सींचन।। कु या कुएं 
भँकना-कोशिशा में इधर उधर भागदौड 
करना । कँ झंकाना-कष्ट देना। पीड़ा पहुँ 
चान। । कञ्ज झाकिना-परेशान होना । कुरा 
टटना-कुएँ में पानी कम हो जाना । कुएँ की 
मिट्टी कुए' में लगाना-जहाँ कमाना वहीं 
गमान । कुएँ पर से प्यापे आना-जहाँ किसी 
बस्तु की प्राप्ति का स्थान हो वहाँ से निराश 
होना । `कुए' में गिरना-आफत में फंसना। 
कुएँ में फेकना-टाल देना । जाने देना । 
कएँ में बॉस डालना-बहुत ढू ढ-खोज करना । 
कए में भाग पड़ना-सब की वुद्धि मारी जाना। 
कुएँ में डालना-जन्म नष्ट करना। कँ में 
बोलना-बहुत धीरे से बोलना। 

कुआड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) संगीत की एक लय । 

कुग्रार [संज्ञा पु.] (हिँ. अश्विनमास । असोज। 

कुश्दर- [ संज्ञा पु. ] (हि.) कुए के वेठ जाने के 
कारण बना हुआ गडढा। _ -- 

कुश्यां [संज्ञा पु.] (हि.) छोटा कुआँ। 

कुई [संज्ञा स्त्री.] (हि.) छोटा छुआ । 

कुकटी [ संज्ञा स्त्री. ] (हि) एक प्रकार की कपास 
जिस की रूई ज्लाली लिये हुए सफेद होती है । 

कुकड़ना [क्रि, स ] (हि.) सिकुड़ कर रह जाना । 
संकुचित होना ! § 

कुकड़बल [संज्ञा स्त्री.] (हि.) बंडाल । 


कुकड़ी [ संज्ञा स्त्री. | (हिं.) १-कच्चे सूत का 
लपेटा हुआ लच्छा। अंटी। २-मदार का 
डोडा या फल । ३-देखो 'खखड़ी? 
ऊुकनू [संज्ञा पु.] (यू) एक प्रकार का पत्ती जिसके 
. सम्बन्ध में कहते है. कि वह नर ही पेदा होता 
- है। यह गाना वहुत ही सुरीला गाता हे। 
इसकी चोंच में कई छिंद्र होते हैं । जिनसे 
मधुर स्वर लहरियाँ निकलती हैं। कहते हैं 
गाते समय इसकी चाच के -छिंद्रों से आग 
निकलती है । जिस समंय बसंत ऋतु में 
यह पूर्ण युवा होता हे. तो- लकड़ियां इकट्टी 
करके उन पर वेठ कर मधुर स्वर लहरिया 
छोड़ता हैँ जिससे उसकी चोच के छिद्रों में से 


` अहा निकल कर लकड़ियों में लग कर उसे | 
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पाथा जिसक पत्त लग्बे लम्बे होते है | 
इसमे से तीत्र गंध निकलती हे। ` श बुबु 

कुकम [संज्ञा पु.] (सं.) खोटा काम । लोक पिहि जल 
कमं । टम 
कुकमकार [वि] (सं.) खोटा काम करने बता इक 
कुकमा, कुकमी [ वि. ](सं.) बुरा काम इकत सेभ 
वाला । पापी । द्वार 


कुकीत्ति [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) अपमान | निदा। टः 
फूल 


बदन।मी | 


कुकुंद्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-ुकरोंधा । रहे प्ट 
के ऊपर का गड॒ढ।। 5) बुटी 
कुकुत्संद [सज्ञा पु.] (सं. एक बुद्ध जो गौत _ ३ 
पूर्व हुए थे बुर | 
कुकुभ [संज्ञा प.] (सं) १-जंगली मुरगा। ४ षं 
एक राग का नाम । ३-एकमात्रिक के ग 
जिसके प्रत्येक चरण में. १६ ओर ११३ मुरी 
विराम से तीस मात्राएं होती है, अन्त मेद गय | 
गुरु होना नितांत आवश्यक है । 


कुकुभा [ संज्ञा स्त्री, ] (सं.) १-एक रागनी।९ अ 
देखो 'ककभा? | 3 शत > 
कुकुर [सज्ञा पुः] (सं.) १-यदुबंशी चतरिष | ॐ. [६ 
एक जाति । २-एक प्रदेश जहां ककट चेंद्रि '१॥ 

हुते थे । ३-एक सांप । ४-कृत्ता। संत 
कुकुरआल [संज्ञा पु.] (हिं) एक प्रकार की ल मेद 
. जिसका कंद खाया जाता सात 
कुकुर-खांसी [ संज्ञास्त्री. ] (हिँ) सखी i 
जिसमें कफ नहीं आत! । . | ; [ः 


कुकुर-ठांसी [संज्ञा सत्री.] (हि.) कुकुरखों 
कुकुरदंत, दन्त [संज्ञा पु.] (हिः) साधा 
के नीचे को आड़ा निकालने १ 
ˆ दांत जिससे हॉट ऊपर उठ जाता ह 
कुकुरद ता, दन्ता [वि.] (हि) जिसके 
कुकृरदन्त हो। : 
कुकुरमंगरा [ सञ्ञा पु. ] (हिँ) काला | 
देखो: 'भंगराः। | 


कुकुरमाछी [संज्ञा स्त्री.] (हिः) पशुओं 
से चिपरने बाली एक प्रकार के प्रह। 
शरीर में लगती और काटती # [स 
कुकुरसुत्ता [सज्ञा] (हिः) एक रक" षत | 
: दुगाथ वाली खुमी। | बुर 
कुकुरी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-कुकंदी न, 


~ परवड नाड़ी 


ने बात रटत्रत [स ज्ञा पु.] (स 
से 


कोम कते 
१ । भिदा 
। सजू 


र गोते 


RS ध 


मुरगा। ९ 
त्रिक के 
ओर १४ 
रन्त में दै 


र।गनी।\ 


क्षत्रियां | 
कट तद्रि 
| | 
फार की ता 


फृगति [ 
| दुगेति 


2-ताड़ी [संज्ञा स्त्री] (सं.) एक टेढी नाली 


5 “सके द्वारा भरे पात्र में से खाली पात्र म 


जल पहुँचाया जावा हैं. | 
स्त [संज्ञा ५-] (सं) चव्य । चाव । 
) सन्तान की अभिलाषा 
दद्‌ मास की शुक्ला सप्रमी को स्त्री 
द्वारा किया गया ब्रत । _ 
कुक्कुटशिस [सज्ञा ए ] (सुम का वृत्त या 


वृ्षुटटांडक [संज्ञा पुः] (सं.) एक धान | 


| हु [संज्ञा स्त्री.] (सं.) -मुर्गी । २-पाखण्ड। 


३-सेमल का वृक्ष । एक प्रकार का कीड़ा । 

ुमयुर [संज्ञा पु.] (सं) १-कुत्ता । २-एक यदु- 
बंशी राजा । ३-एक मुन्तिका नाम। ४- 
गांददार | गंठीला। 

मुरी [सज्ञा स्त्री.] (सं) कुतिया । 

ुङ्गिय [वि.] (सं.) कुकर्म करने वाला । 

कृकिया [संज्ञा स्त्री.] (सं.) खोटा काम । दुष्कारये 

फुत्त [संज्ञा पु.] (सं.) उदर । पेट । जठर । 

कुष [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-पेट । २-कोख । ३- 
किसी बस्तु के मध्य का भाग । ४-गुह्दा । ४- 
संतति । 

ृतषिमेद [सज्ञा पु. ] (सं.) बृहस्संहितानुसार 
सात प्रकार के ग्रहण के मोक्ष के भेदों 
एक । 


सेत [संज्ञा पुः] (हि.) बुरा स्थान | कटाव । 
| स्याति 


[बि.] (सं.) निन्दित | बदनाम । 
[सज्ञा स्त्री,] (सं.) निन्दा । बदनामी । 
गे [संज्ञा स्तरी,] (हिं.) बुरी बनावट । 
[बि.] (सं.) कृत्सित लोगों सें गिना जाने 


त्री.] (सं.) दुदेशा। बुरी हालत। 
हनि$-- [ संज्ञ 

[स्त्री 
आपह्‌ | हठ ! जि र ] (हि.) अनुचित 
अ ३] (प) अशुभ फल देने बाला 


pe ह (हि.) दिशा। ओर | तरफ 


दाव । छल । कपडे | बुरी चाल । 
[ संज्ञा पु. ] (स.) १-लाल 
उन। २-बक्कम । पटरंग | ३- 
[षि 3 ( च] ० । छाती । 


हर 
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'कृचिकित्सक [संज्ञा पु.] (स) बुरा हकीम। ` ` | 
कुचिया+ [ संज्ञा स्त्री. ] (हिः) छोटीछोटी 


) १-कअवसर । बेसौका। |. 


कड़ा हुआ । २-कृपण | कुचीला | 


[ २४३ ] 
कुचकुचाता [क्रि. स.](हि.) १-लगातार कांचना । 
२-थोड़ा कुचलना । ३-पैनी चीज धंसाना | 
कुचकु भ, कुचकुम्भ [संज्ञा पु.] (सं.) कलश के 
समान ऊ च स्तन | 
कुचक्र [संज्ञा पु.] (सं.) दूसरों को हानि पहुँचाने 
वाला गुप्त प्रयत्न या षड्यंत्र। ` 
कृचक्री [संज्ञा पु.] (सं.) दूसरों को बुरी सलाह 
देने वाला व्यक्ति । 
कृचनाओ [क्रि. अ.] (हिं.) सिमटना । सिकुड्ना। 
कुचर [वि.] (सं.) १-नीच कमे करने बाला। 
२-पराईनिदा करने वाला | २-बुरी जगह फिरने 
« ने वाला। 
कुचराई [सज्ञा पु.] (सं.) भाइ । 
कुचर्या [संज्ञा स्त्री ] (हिं.) निन्दनीय आचरण । 
कृचसना [क्रि. स.] (हिँ.) १-बार॑बार ऐसीं दाब 
डालना कि वह्‌ विकृत हो जाय । २-पेरों से 
रोदना या दंबाना । 
सिर कुचलना-पराजित करना । 
कुचला [स ज्ञा प.] (हिं.) एक-बृक्ष के विषैले बीज. 
जो दवा के प्रयोग में आते 
कुचली [संज्ञा सत्री.] (हिं.) वह दाँत जो राजदन्त 
ओर दाढ के मध्य में होते हैं । कचलने बाले 
दांत। 
कूचाग्र [संज्ञा स्त्री.] (सं) कच या स्तन का अग्र 
भाग | चूचुका। 
कुचाल [संज्ञा स्त्री.] ( हिं.) १-बुरा आचरण।- 
खराब चाल चलन । २-दुषटता | खोटाई । 
कुचालया [संज्ञा प.] (हिँ.) देखो 'कचाली? 
कुचाली [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-कुमार्गी | २-पाजी | 
दुष्ट । बदमाश | 
कुचाह# [स ज्ञा स्त्री,] ( हिँ.) अमंगल । अशुभ 


कटेक, करडक i 
मैला । गंदा! । 5 5 
ऊुचष्ट [बि.] (स.) जिसकी बुरी चेष्टा हो । 
कुचा -[संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-कुप्रयस्न। बुरी 
चेष्टा । मुख का दुराभाव। 
ऊँचन% [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) कष्ट | दुःख । व्या i 
कलता । [वि.] बेचैन । व्याकल । ie 
कुचला [चि.] (हिं.) १-मैले कपड़े वाला । २- 
मेला । गंदा । 


कुचाद्-- [ संज्ञा. पु ] (हिं.) कत्सित प्रश्न-। 
कुतक । वितंडा । 


कृच्ची+- [संज्ञा सतर ] (हि.) तेली की तेल नापने 
की कृप्पी 


कच्छत#- [वि.] (हिँ.) कत्सित । नीच । 
कुछ [वि.] (हिं.) थोड़ा सा। ठुक। [सर्व] १- 
कोई | २: अच्छी वात। ३-कोई सार 
बस्तु । [क्रि. वि.] थोड़े परिमाणा में । 
कुछ ऑर गाना-प्रशन कछ और उत्तर कळ 
ओर। कुछ एक-थोड़े से | कछ ऐसा-विलन्तण.। 
क॒ ऐसा-वेसा-असाधारण। कऴ का के छ- 
ओऔर-का-और । उलटा । कुछ कहना-बुरा- 
भला कहना । गाली देना | कछु न चलना- 
अधिक्रार से बाहर की बात | क कु-से-कुळें | 
हो जाना-बढ़ा भारी उलट-फेर होजाना। कळ | 
हो रहना-किसी योग्य हो जाना। | 
कुजत्र, कुजन्त्र [ संज्ञा ए. ] (हिं.) बुरा यन्त्रे। | 
अभिचार । जादूःदोना । 0 
कुजभा, कजम्भा [वि.] (सं.) विकराल दाँत 
वाला | [संज्ञा पु] प्रहाद का पुत्र जो एक 
असुर था। 5 
कज [संज्ञा पु.] (सं.) १-मंगल | प्रह । २-इक्त। | 
` पे | नरकासुर | [वि.] लाल रंग का:(मंगल 
के समान | र 
कुजा [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-सीता। जानकी । 
कत्यायिची का नास। . 
कुजात [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो कुजोंति! 
कजात [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) बुरी जाति। नीच | 
जाति । [सज्ञा पु.] १-नीच पुरुष | २-पतितं | 
या अधम पुरुष। ` 
कुजाष्टम [सज्ञा पु.] (सं) फलित ज्योतिष के 
| अनुसार एक योग। ` 
कुजिया + [संज्ञा सत्री] (हिँ.) छोटी घरिया 
। ` छोटा पात्र। 
| कुजून-- [संज्ञा स्त्री.] (हिः) १-कस 
| _समय। २-अतिकाल । देर। | 
कुजोग [संज्ञा पुः] (हिं) १-कुसंग । कुमेल 
बुरा संयोग । प्रतिकूल अवस्था 


_ | कुजोगी# [चिः] (हि) संयमी । 


काचा, कुचिन्ता [संज्ञा स्त्री.] (से) दुश्चिन्ता। 
बुरी फिक्र । 

कुचिक [संज्ञा पुः] (स.) ईशान दिशा का एक 
प्राचीन देश । 


ISTE oT TOON 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स Sl कुटून [संज्ञा पु.] ( i 

De ह ८; _ कटने की . मजदूरी । गइन [संज्ञा पु.] (त॑.) नृत्य में De 

सं १-कटाई । कूटने का i ः </ वृद्धावस्था ७. का 

3० | नहा i ह कुटार [संज्ञा पु.] (हि.) नटखट टट्ट, । सुद्रा दात वजत शाहा £ हिला 

कुट [संज्ञा द] (स) १-घर । गृह । -२-कोट । | कुटास [संज्ञा स्त्री.] खूब मारना । पीटना । कुनी [संज्ञा स्त्री.] (ं.) देखो 'कुटनी। कोर [ 
$ _ गढ। ३-कलश | ४-वृ्त । ४-पर्वेत । ६-वह | कुटिचर [संज्ञा पु.] (हि.) दरयाई सूअर । कुट्टामत (बि) समागम काल में सरो २-३ 
चन जिससे पत्थर तोड़ा जाता है। [संज्ञ कुटिया [संज्ञा स्त्री.] (हि) झोपड़ी । छोटा घर । आनन्द लेते हुए भी मिश्या दुःख EN 


त्री.] (हिं.) एक मोटी भाडी जिसकी जड़ प्रदर्शित करना | यह्‌ ग्यारह प्रकार के भो) १ 


| की सुगंध बड़ी मनोहर होती है। [संज्ञा पु.] | ५ ० [वि.] (सं.) १-वक्र 3 । Es में दाना गया ह| पं 
| १-टकड़ टा हुआ दकड़ा। बलगाया हुआ । ३-छल्लैदार | घु ८ राः क्‌ ठ ; 

| WSU URE GN अ र ४-कपटी । दगाबाज । कटी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कटकटा कबूतर | बुढ़ुकुई ४ 

| इसा जी (6) (सीवा इष । 5 | ` [सहाप] 6) राठ | खल । २-४४ | कुत [ वि. (प) मटा इषा । चह 

, कसीदे का तिक i सि ड़ र अत्तर का एक वणवृत्त । हुआ । टुकड़े किया हुआ | ङ 

उ बला Ee br । पक कुटिलकीट [संज्ञा पुः] (सं) सर्प । सांप । कुट्टिनी [संज्ञा स्त्री.] (ं.) देखो कटनी!। न 

जड़ी जो बल और वीर्यवर्धक होती हे। ३- | ० [संज्ञा प] (स) सधे । सा । कुट्टिम [संज्ञा पु.] (सं) १-पक्का फर्श | गन ड 


[बि.] टेढ़ी चाल वाला । 
कुटिलता [संज्ञ स्त्री.] (पं.) १-टेढापन। २- 
खोटाई | घोखेबाजी । छल | कपट । 
कृटिलपन [स-ज्ञा. पु.] (हिं.) देखो 'कुटिलता?। 
कुटिला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-सरस्वती नदी । 
२-राधिका की ननद । 


क गनी । चेना | ४-एक उड़ने वाला कीड़ा 
[संज्ञा स्त्री.] (देशा.) एक छोटी चिड़िया। 
कुटज [संज्ञा पु.] (सं.) १-क्‌ रेया। कर्ची। २- 

अगस्त्यमुनि-। ३-द्रोणाचार्यं का एक नाम | 
कुटजगति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) तेरह ब का एक 
छ्द्‌। 


अनार । दाड़िम । डप 
: हिं) १-ासे कुड़प[ 
कट्टी [संज्ञा स्त्री] (हिँ.) १-गंडासे आदि से ४ कड्पना 
चारे के छीटे-छोटे टुकड़े । २-कूट श्री ५ 
5 फडवुड़ा 
. सड़ाया हुआ कागज जिसकी अनेक बह| ° 
बनती है । ३-लड़कों का एक शब्द्‌ शि मस 
वहु मैत्री भङ्ग के समय प्रयोग के) य 
४-परकटा कबूतर । \ पुय 


हिँ ~ >ि i % ह ~ (५, ~ ¢ 
कुटनई+- [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'कुटनपन' । | कैटलाई% [सज्ञा स्त्री] (हिं.) देखो “कुटिलता? । वे "क्री [ 
he पे ज्ठ श हि ठ ~ _ कठ रे] [ 
कूटनपन [सज्ञा पु.] (हि.) {-कुटनी का काम।, काटहा-+ [बि.] (हिं.) व्यंग्य से हंसी उड़ाने |> [संज्ञा पु.] (ह. चीते की माडी । 


कृठर [संज्ञा पु.] (सं.) मथानी बांधने का खमा| 
कुठला [संज्ञा पु.] (हिँ.) १--अन्न रखने का | बदल [ 
का बड़ा बरतन । २-चूने की भट्टी। पड़ 
कुठा, कुठाय [सज्ञा स्तरी.] (हि) देखो | या 
कुठाँवअ# [ सञ्ञा स्त्री. ] (हिः) बुरी ठोक ^ [ 
- जगह ।` ‘ पुरा 
कठोंव मारना-मर्मस्थान पर मारना | बुरी $ [स 
मरना। रर 
कुठाकत- [ संज्ञा पु. ] (देशः) कठफोडवा ९ शिली | 
| कृठाट [ संज्ञा पु. ] (हि) १-तुप्रबत्ध। 8 i 


र 
3 


_ वाला | दिल्लगीबाज्ञ। ६ 
कटा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) घासफू स से बना छांटा 
_ घर। कुटिया। मोपड़ी । 
कृटीचक [सज्ञा पु.] (सं.) चार प्रकार के संन्या- 
. 'सियों में से पहला जो अपने या अपने कुटु- 

म्वियां के घ रहता तथा अपने वंधुबांधचों 
से भित्त। मांग उद्रपूर्ति करता है। यह शिखा- 
सूत्र का त्याग नहीं करता। 
कुटीचर [ संज्ञा पु. ] देखो “कुटीचक । 
[बि.] (हिँ.) झली । कपटी। दुष्ट। , 
कुटीर [संज्ञा पुः] (त) देखो 'कुटी'। 
कृट्ब, कुटुम्प [संज्ञा पु.] (हिँ.) परिवार | कुनवा । 

, “खानदान । 
कुटुंबिक, कट म्विक [वि.](सं.) सपरिवार घर में 

न रहने वाला । र MS क 
कुटुंबिता, कुटुम्ब्रिता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पारिबा- 

रिक सम्बन्ध |: 
कुटुंबिनी,कुटम्बिनी [संज्ञा सत्री] (सं.) बाल-: 

बच्चेदार सत्री । EE 
कुटुंबी, कृट्म्भी [सज्ञा पु.] (हिं) १-परिबार 
वाला । कनबेंदार । २-नातेदार । कुटुम्ब के 


ल्‍- दूतीकम | २-इधर की उधर लगाने का काय। 
ध चुगलखोरी | 
कुटनपेशा [ संज्ञा पु.] (हिं.) कुटनपन द्वारा 
जीविका निवाह । 
/ कुटनहारी [संज्ञा स्त्री] (हि.) धान कूटने का काम 


करने वाली स्त्री । 
फुटना [संज्ञा पु.] (हि.) १-स्त्रियों को बहकाने या 
पर पुरुष से मिलाने वाला व्यक्ति | २-चुगल- 
खोर | ३-कूटे जाने की क्रिया। ४-कुटाई 
करने का औजार! 
[क्रि. अ.] (हिँ.) १-कूटा जाना । २-मारा या 
पीटा जाना । 
कुटनाना [क्रि. स.] ( हिँ. ) १-किसी स्त्री को 
बहा कर कुमाग पर ले जाना । २-बहकान! | 
कुटनापन [संज्ञा पुः] (हिँ.) देखो 'कुटनपन' । 
कटनापा [संज्ञा यु.] (हिं.) देखो 'कुटनपन' ) 
' कटनी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-रित्रयों को बहका 
कर्‌ पर पुरुष सं मिंलाने वाली स्त्री । चुगली 
वाली । भगड़। कराने वाली । 
ज्ञा पु.] (हिं.) देखो “कुटनपन' | 
केबटमोथा[। कसेरू। | लोग। 
सं.) १-घर के पास का बगीचा | कुट्मक्॑+- [सज्ञा पु.] (हिँ) देखो "कुटु व'। 
| कुट्वा [संज्ञा प.] (हि.) १-कुटैया । कूटने वाला 
| _ २-बैल या भैंसे को बधिया बनाने वाला। | 
के [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) अनुचित हठ | बुरीजिद। 
संज्ञा स्त्री.] (हिँ) खराव आदत | बुरी 


आयोजन। बुरा साज | बुर साय 
कुठाय [सज्ञा स्तरी.] (हि ) देखो “कुटंब | | 
कुठार [संज्ञा पुः] (सं) १-कुल्हाडी रे SO 
करसा । ३-नाश करने वाला | सतम 
[ संज्ञा पु. ] (हिँ.) अनाज आदि ए 
बड़ बरतन । कोठिला | 
कुठारपाणि [सञ्ञा पु.] (सं.) हाथ 
परशु लिये हुए, परशुराम 
कुठारघात [ सञ्ञा पुः ] (सं. ४ 
अ्रघात | २-गहूरी चोट। 
कुठारी [संज्ञा स्री] (सं) १-कुल्दाडी 
चाली। - 2 
कुठारु [संज्ञा पु.] (सं.) हथियार 
कारीगर | शास्त्रकार । _ 
कुठाली [स जञा स्त्री.] (हिँ) 5 
की मिट्टी की घरिया । | 
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| २४५ ] हे घ कृत्या 
सुना [क्रि. अ.] (हिं.) १-मन-ही-मन दुःख | फुतवारी+ [जज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो -कोतब्ाली' । 


करना, खीजना अथवा चिढन। । २-डाह | कः तवालॐ% [सः स्लो 
करना । जलना | CT [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'कोतवाल! । 


| बता 

ती रतन ! 5 

हः क [सा सत्री. ] (हि) देखा कठुला! । 
पु. ] (हि) १-वुरी जगह। कुठाव । 


द ह नित अवसर | वेठिकाना । वेमौके । | कुँढेचे [वि.] (हिं.) १-बेढव | बुरे ढंग का । २- कुतमाली [सज्ञा, स्‍त्री] (हि.) देखो 'कोतचाली' 
में ष | [दश पु. ] (ह) १-कुट नामक औषध । कठिन | दुस्तर । कुतार +- [संज्ञा पु.] असुविधा । अंडस । 
| [संज्ञ री] हलकी र कुदा [संञा प] (हि के गमे कुतिया [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) कूकरी । कुत्ती । 
|| इकड [संज्ञा पः] (ि.) अव्यक्त शब्द 3>* सिशा इ] (हि) सूजाक के रोग में बह | कृतुक [संज्ञा 2.] (.) कौतुक । को 
एर। |. डना करि. अ.] (हिं) मन ही मन कुदना । | गोठ जो पेशाब की नली के भीतर पड़ जाती | > TE 
। चूण नि २ “कडबुड़ाना । बुरा लगना । द बडा । र झुठ [न इलो 
हुडा + | कुद . स.] (हिँ) कोई ऐसा कार्य रः चमड़े की बनी कृप्पी । 
ल Mr ०. जिससे आ द जा "7 | कुतव [संज्ञा पु.] (अ) भू.बतारा । 
in बूढी होना-पेट में चूहे कूदना । कुण [संज्ञा पु.] (सं) १-चीलर | २-नाभि का | पी जाना [संज्ञा पु.] (फा.) पुस्तकालय । 
|| कस [हा प. ] (हि) देखो 'कूड़ाव' । ल । ३-वच्चा। = कुतुभनुमा [संज्ञा पु.] (अ.) दिग्द क यन्त्र जिस 
दि से $| डना [क्रि स.] (हिं.) खेत का जोतना। कुणक [सज्ञा प.] (सं) तुरत का उत्पन्न बच्चा | से दिशाओं का ज्ञान होता है। 
र हुना [क्रि. अ.] (हिँ.) मन ही मन कुढना। कणप. [संज्ञा पु.] (सं.) १-राव। लाश। मृत | कुतुवर्फरोश [संज्ञा पु.] (फ़ा.) पुस्तक्रविक्रेता । 
(| कड़कड़ाना | शरीर। २-इंगुदी। गोंदी। ३-रांगा। ४- | कुतुबमीनार [संज्ञी स्त्री.] (फा) दिल्ली की एक 


. बरछी। भाला। 

कूणपा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बरछी । भाला । 

कुणपाशी [सज्ञा पु.] (सं) १-शवभक्षक प्रत । 
२-मुदो खाने वालाः जन्तु । जेसे गीदड़, 
कोअ[, गीध । 


वड़ी ऊँची मीनार ! 
कुतुरभा [संज्ञा पु.] (द रा.) एक परी : 
कुतुली [संज्ञा सत्र] (देरा ) इमली । कोमल फल 
कुतूणक [सज्ञा पु.] देखो 'कुथुआ'। 
कुतूहल [ संज्ञा पु. ] (स.) १-किसी बस्तु को 


५१|| इमं [ संज्ञा पु. ] (सं .) कली । 

\ हिया [संज्ञा स्त्री.] (हि) देखो “कुरी? । 
फी [संज्ञा सत्री.] (हिं.) १-गेंडुरा | इंडुरी । २- 

नदी बाव से तीन ओर पानी से घिरी 
भूमि । 


|| 
| का खा 


खने का कुणि [संज्ञा पु.] (सं.) १-बुन का बृत्त । २-वह | ` `न ने 
K) ह < न a की प्रबल 
ट्री | व्यक्ति जिसकी बाहु टेदी हो गई हो या मारी | इच्छा अ 6 देखने . 


रखो हां गई हो । 

कुतक [स ज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'कुतका?। 
कृतका [सञ्ञा पु.] (हिं)) १-९तका । २-सोंटा। 

मोटा डंडा । ३-भांग घोटने का डंडा। 

_.. कुतका दिखाना या देखना-साफ़ इन्कार करना। 
कृतना [क्र. अ.] (हिँ.) कूताजाना । आंका जाना। 
कृत्नु [वि.] (सं. भद्दे शरीर बाला । भोंडा। 
कुतप [संज्ञा पु.] (सं.) १-दिनमान का आठवां 

भांग जो मध्याह-काल में होता है| २-एक 
बाजा | ३-अग्नि। ४-द्विज । ५-अतिथि। 
६-भांजा । ७-बकरी के बालों का बना कम्बल 
_ ८-मिताक्तर के अनुसार आठ वस्तुएं जिनकी 
आद्ध में आवश्यकता होती हे! | 
कुतपस्वी [संज्ञा पु.] (सं.) भलीभाँति तपस्या न 
करने बाला । बुरा या निन्दित तपस्वी । 
कुतरन [संज्ञा पु.] कुतरा हुआ कड़ा | 
कुतरना [क्रिः स.] (हिँ) दांत से छोटा डुकड़ा | 
काट लेना | किसी वस्तु में से कुछ अंशा 
निकाल या उड़ा लेना। 


की अभिलाषा हो ¦ कोतुक | ३-क्रीड़ा । 
खिलवाड । ४-आश्चर्य । अचंभा । ५-नायिका. 
का एक अलंकार जिसमें वह मनोहर पदाथ 
को देखने की अभिलाषा रखती है । 

कुतहला [बि.] (हिं.) किसी वस्तु को देखने की 
उत्कट अभिलाषा रखने वाला । कौतुकी । 

कुत्ता [ संज्ञा पु. ] (हि.) १-भेडिये, गीदड और 
लोमड़ी आदि की जाति का एक हिंसक पशु, 
जिसे प्रायः घर की रज्ञा के निमित पालते हैं। 
२-यन्त्र में किसी घूमने वाले को. उलटा 
चलने से. रोकने का साधन। ३-बंदूक का 
घोड़ा । ४-कपास को न खुलने देने के निमित्त 

. लगाया हुआ अवरोध । ५-नोच या तुच्छ 

मनुष्य । नीच । जुद्र । 
कुत्ता काटना-१-पागल होना । २-मूखेता के 
काम करनां। कृत्ते का दिमाग या भेजा होना- 
हर समय बोलते रहना । बहुत बकभक्र . 
करना । कुत्ते की मौत मरना या मारना-बरी | 
तरह चिल्ला-चिल्ला कर या दुःख मारना । | 
कृत्ते की दुम-अपना टेढ! स्वभाव न छोड़ना 


कुत्ती [ संज्ञा स्त्री } (हिं.) कुतिया। कुत्ते व 


ह संज्ञा पु. ] (देश.) एक प्रकार का वाना।. 


हासती (हिं.) १-अंडा देने बाली मुर्गी । 
“ज्यथे। खाली । 


रह वोलनां-खाली जाना। 


[संज्ञा स्त्री. ' 

| अ म $ में राब का 

[3 [फ्ि. स.] (देश ) राब बोरों we 

| ` भकार रखना कि 75 बोरों को इस 

नाव" जिससे उनकी जूसी बहकर 
| ३ [बिः] (हि) बेढंगा । भहा। 

ee [ [सज्ञा पु.] (ह) मु 

सं 


पिशा इ.) (६) बुरा द 
[पिः] १ । नतह २ जुस तरह | 


इषा र | कृतकं [संज्ञा पु.] (सं.) बेढंगी दलील । बुरा तर्क।. 
ls क्सः] (हि) १-बुरी चाल का। जो काम | oT 3-] 32723 | प्ादा कुक्री lo Mes 
_ ऽजड्ड । र द्धा, नेता हो । बेशङर। | कृती [संज्ञा पुः] था का तक करने वाला । कुत्र [ञब्य.] (सं ) कहां । किस अवस्था में । | 
[ ) mR रा । अददा । | | बकवादी | वितंडावादी । कुत्रचित्‌ [अब्य ] (सं.) किसी स्थान में 
Ee °) क्‌ मागी । बुरे आचरण का। | कुतलाक्र [स ज्ञा पु.] (हिं) हंसिया। | कुत्सन [संज्ञा पु ] (सं.) १-निन्दा 
शध जो मन ह व्यक्ति ॥२-देखो कोतवाल! । 


OSETIA OOHRS Ee 
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कृत्सित 23 5 कल जी 
व खराब दिन | २-वह दिन जिसमें ऋतु विरुद्ध 
फाल्सत [संज्ञा पु.] (सं.) १-कुष्ट या कुट या कष्ट देने वाली घटनाएँ हों । 


ओषधि । २-कुड़ा । कोरेया । 
[वि.] १-नीच | अधम । *-निन्दित | गहित। 
३-बुरा । खराब । 
कुत्स्य [वि.] (सं.) निन्दा के योग्य । नन्दनाय । 
कुथ [सञ्ञा पु.] (सं.) (-कथरों । कथा॥ ९० 
एथी की भूल । ३-एक कीड़ा । ४-प्रातःकाल 
स्नान करने वाला ब्राह्मण । « 
कुथरी+- [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो कथरी? । 
कथा [संज्ञा रत्री.] (सं.) कन्या। _ 
कोथत [चि.] (सं.) सड़। गला। 
कृथुओ [सज्ञा प.] (हिं.) आँख का एक रोग । 


कृद्‌ई+- [संज्ञा स्त्री.] हिँ.) देखो “कोदो” 

कुृदकना [क्रि, अ.] (हिँ.) देखो “कूदना? 

कुदका- [संज्ञा पु.] (हिँ.) उच्चलकूद । 
कदवक्ा. पारना-इधर उधर कूदते फिरना । 

कुदरत [संज्ञा स्त्री.] (अ) १-राक्ति । अधिकार । 
प्रभुत्व | २-ग्रकृति । ३-ईश्वर ` शक्ति। ४- 
रचना । कारीगरी । 

कुदरती [ब्रि.] (अ.)प्राक्कतिक | स्वाभाविक । २- 
दवी । इश्वरीय । 

कुद्रा [संज्ञा पु.] (हि.) कदाल । कुदार । 

कुदशंन [बि.] (सं.) करूप | बदसूरत । भद्दा । 

कुद्लाना# [क्रि. अ.] (हि) कूदते हुए चलना । 

कदोई # [वि.] (हिँ.) बुरे ढंग से दांव-घात 
करने वाला । विश्वासघाती । 

कुदा [ संज्ञा पु. ] (हिः) १-बिश्वासघात । 
धोखा । २-ओऔचट । संकट की स्थिति | ३- 
विकट स्थान । 

` ” कुदाली [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) कुदाल । 

कुदान [संज्ञा पु.] (सं.) १-बुरा दान। २-कुपात्र 
या अयोग्य को दान | 
[ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-कूदने की क्रिया या 
भाव । २-वह दूरी जो एक बार कूदने से पार 
हो । ३-कूदने का स्थान । 

कुदाना [क्रि. स.] (हिं.) १-कूदने में प्रवृत्त करना 

[ना । 


va [सज्ञा पु.] (हिं.) खोट।,रुपया। खोटा 


कुदिष्ट+ [स ज्ञा स्त्रो.] (हिं.) बुरी नज़र । पाप- 
दृष्टि । बद-निगाह । 

कुदृश्व [वि.] (सं.) न देखने याग्य । 

कुष्ट [प्नज्ञा स्त्री.] १-बुरी नजर। पापदाष्ट । 
२-ऐसा तर्क जो बेदर से अनुमोदित न हो। 

कुदेव [संज्ञा पु.](सं.) १-भूदेवा। बराह्मण । २-दैत्य । 
राक्तस । 

कुदेश [संज्ञा पु.] (सं.) कुत्सित देश । बुरा देश । 

कुदेह [संज्ञा पु.] (सं.) १-कुल्सित देह्‌ । २-भद्दा 
शरीर । 

कुदार [ संज्ञा पु. ] (सं) कुदाल । 

कुद्दाल [ सज्ञा पु. ] (सं.) कुदाल । 

कुद्मल [संज्ञा पु.] (सं.) फूल की कली । 

कुद्रव [संज्ञा पुः] (सं.) कोदो । कोदई । 

कुधर [ संज्ञा पु. ] (हिं)) १-पहाड़ । पर्वत | २- 
शेषन।ग । 


कधान्य [ सज्ञा पु. ] (सं.) ुद्रधान्य। घास 
आदि में से निकलने वाला धातय । शास्त्र 
वर्जित धान्य । 

कुधी [बि] (सं.) मंदव॒द्धि | मूख । 

कुनकूना [वि.] (हि.) थोड़ा गरम । गुनगुना। 
मन्दोष्ण (तरल पदार्थ) । 


रोग हो । २-बुरे नखवाला। 


खुरचना। 
'कुनप [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “कुणप'। 


El 


करना | 
हिन्दू जाति । कुमी । 


कंटीला छोटा पेड़ । 


वाला, खरादिया । 


ह [सन्ती] (हि) १-४३ सनोजा 
मनमोटाव । २-पुराना बैर। - 


कृदिन [संज्ञा स्त्री.] (सं) i १-रापत्ति का 


5४: ce 
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कुधातु [सज्ञा पुः] (सं) १-बुरी धातु | २-लोहा। 


कनख [सज्ञा पु.] (सं.) नख गिरने का एक रोग। 
कनखी [बि.] (सं) १-जिसको नख गिरने का 


कृनना [क्रि. स.] (हि.) १-खरादनां। २-छीलना 


कनया [संज्ञा पु.] (हि.) परिवार । खानदान । 


ठु 
कनबा जोड़ना-नाते रिश्तेदारों को इकट्ठा 
कुनवी [संज्ञा पु.] (हि) खेती करने वाली एक 
| कुनलई [संज्ञा स्त्री. ] ( देश.) एक प्रकार का 


` | कुनवा [संज्ञा पु.] (हिँ) धातु के पात्र खरादने 


जदूरी। |. 
कुनाथ [सज्ञा पु.] (सं.) बुरा स्वामी या पति। 
कुनाम [सज्ञा पु.] (सं.) १-बबंडर | वा ताव 
नवनिधियों में से एक | 8 
कुनाम [संज्ञा पु.] (सं.) बदनामी । कख्याति ! 
पयश। 
कुनत [वि.] (हिं.) वजता हुआ । क्वशित | 
कुनया [संज्ञा पु.] (हिं.) १-खरादने बाला।२ 
अनुमान से गणना करने वाला | 
कुनेन [संज्ञा पुः] (हैं.) सिकोना बृष की हा 
का सत्व जो शीत-उचर की लाभदा 
औषधि हे । ` 
कुपथ, कुपन्थ [सज्ञा पु] (हि.) १-बुस मा 
-निषिद्ध आचरण | ३-वुरा मत या सिदा 
कुपट [संज्ञा पु.] ( सं.) फटा पुराना कपड 
जीण वस्त्र । 
कपट [वि.] (हि) अशिक्षित | अनपढ, | 
कृपत्था# [वि.] (हिं.) कुप्य या बदपरह 
करने वाला । 
कुपथ [संज्ञा पु.] (सं.) १-कुमाग। बुरा र्ता। 
२-निषिद्धा चरण । ३-देखो 'कृपथ्य/। 
कुपथगामी [बि.] (हि.) निषिद्धं आचरण बाह 
कुपथ्य [संज्ञा पु.] (सं.) वृह आहारावर | 
स्वास्थ्य के लिये हानिकर हो! वदपएगै 
कुपना% [क्रि. अ.] (हिँ.) क्रोध करना । 


कपाठ [ सज्ञा पु. ] (सं) बुरी मंत्रणा बु 


सलाह । 
कुपाठी [वि.] (सं.) बदमाश | दुष्ट । उत्पाती। 
कुपाण [वि.] (सं. वक्रहस्त । टेढे-मेढ ह 
- वाला |... 5 ह 
कुपात्र [विः] (सं.) १-अयोग्य । नालाय os 
विषय का अनधिकारी ।-२-बह जि 
देना शास्त्रं में निषिद्धहै। | 
कुपार# [ संज्ञा पु.] (हि) समुद्र ! 
कुपित [बि.] (सं. १-क्रद्ध । क्रोधित 
अप्रसन्नः। नाराज । मे र 
कुपिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं) मछली एब 
| 
कुपीन [संज्ञा पु.] देखो “कौपीन! । 
कपुत्र [स'ज्ञा प.] (सं.) माता पिता की 
मानने बाला बेट | कपूत | दुष्ट 
कंपुरुष [संज्ञा पु.) (सं.) वह मठ 
:. में कोई भला काय न 


। | कृप्पक [संज्ञा पु.] (सं.) घोड़ों 


हः 
पासा [मजा पुः] (सं) कुप्पा बनाने वाला । 
पी [ संक्ष स्री. ] (हँ) चमड़ें का बना छोटा 


डे कप्पा । कलेली | 
पय [संज्ञा पुः] (सः) एक घाजु जो जस्ता, रांगा 


ओर सीसे के योग से बनता हैं । 
कृप्रिय [वि,] (सं.) अप्रिय । नागबार। 
कुरङ्ग [संज्ञा पु-] (ह-) देखा कुफ्र । 
` कफेन [सज्ञा स्त्री.] (सं. काबुल नदी का प्राचीन 
नाम। 
क़ [संज्ञा पु.] (अ.)  १-सुसलमानी धसं से 
° भिन्न घर्मे । २-मुसलमानी धर्म के विरुद्ध 
वाक्य । 
कपल [संज्ञा पु.] (अ्.) ताला | जंतरा । 
क्ली [संज्ञा रत्री.] देखो 'कुल्फी' 
कुबड, कृवणंड [ संज्ञा पु. ] (हि.) धनुष । को 
दण्ड । 
ृव# [वि.] (हि.)-खोंडा | बिकृतांग | 
[संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “कूत्रइ' 
कब्जा [संज्ञा स्त्रो ] ( ह्‌ ) देखो कुङज[? 
गुमड़ | सज्ञा पु. ] (हि.) वह मनुष्य -जिसकी 
पीठ टेढ़ी होगा हो | [बि ] टेढ।, मुड़ी हुई 
पीठ वाला | 
भी [सज्ञा सत्री] (हिं.) १-वह सत्री जिसकी 
ठ टेढी हो। २-वह छड़ी जिसका सिरां 
भुका हुआ हो । 


शित। ` 


बरा र| 
बुरा पत्ता 
य 
[रण वाह! 


बात | २-कुचाल | बरी चाल । + 
मगरी [ संज्ञा स्त्री ] (हि.) १-कंस की दासी 
जिसकी पीठ टेढ़ी थी । २-भुकी मूठ वाली 
द र | ३-एक प्रकार की मछली | 
he क [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'कबाक्य' | 
र $ [सज्ञा पु.] देखो कबलयापीड़' 
[सज्ञा स्त्री.] (हिः) विडी | गोला । 


र सज्ञा पु. ] (हिं.) १-कवचन । कठोर 
नि । कड़ी. बात । २-गाली | शाप | 


[ संज्ञा स्त्री : 
बाह्य ] (हिँ) बुरा व्यवर्साय या 
[व 


भासन 
[संज्ञा स्री] (६ ) देखो 'कवासनः 
oi पु.] (सं.) उष्ट। ंट। = 
A ] (हिं.) देखो. 'कचिचार’ | 
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पत [ संज्ञा स्त्री ] (हि.) १-मिंदां । बुरी 


[संज्ञा सत्री ein I 
बरी लत | (हि) कुटेय । बुरी आदत । [कुपक तासो ।@) १-सहायता। न्द 


। [संज्ञा स्त्री] बरी या अशुभ 


[ २४७ | 

[संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-मूखता | बेवकूफी । २- | 
क मंत्रण । 

कुवर [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'क वेर' 

कुमला [संज्ञा सत्री.] (हिं.) अनुपयुक्त काल । बुरा 
समय । 

कुवोलिनी [वि.] (हि) स्त्री. प्र.] भाषिणी । 
खराब वात कहने वाली । 

केऽ्ज [वि.] (सं.) जिसकी पीठ टेढ़ी हो । कृवड़ा । 


[सज्ञा पु.] (सं.) एक रोग जिसमें वायु विकार 
से पीठ उभड़ आती हे। 


कब्जकठ, कुन्जेकणठ [संज्ञा पु.] (सं. ) एक 
प्रकार का सन्निपात । , 

कुब्जक [संज्ञा पुः] (पं.) मालती । 

फुब्जत्य [सङ्ञ। पु.] (सं.) कुयड़ापन | 

कब्जा [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) १-कबडी स्त्री । २-कंस 

की एक कबंडी दासी जो श्रीकृष्ण से प्रेम 
रखती थी । कबरी । २-मंथरा न/म कीं: कैकेयी 
की एक दासी । 

काब्जका [सज्ञा स्त्री.] ( सं. ) १-दुगादेची का 
एक नाम । २_आ/ठ वप की वय की लड़की | 

काऽ्जत्‌ [बि.] (सं.) टेढा किया हुआ । 

कून्याई [संज्ञा पु.] (हि.) कवडा | कुः्ज । 

कुभा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-काबुल नदी का वैदिक 
कालीन नाम | ९-प्रथ्वी की छाया । बरी 
दीप्ति। 

कुमार्या [संज्ञा स्त्र] (सं) निंद्य स्त्री। खराब 

. औरत। . 

कृभुक्त [संज्ञा स्त्री.] (सं. ) खराब ओजन । 
कखाद्य। 

कभृत्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) १-पर्वेत । २-सात की 

_ संख्या | ३-शोपनाग । ` 

कृभृत्य [स-ज्ञापु.] बुरा/श्रत्य या चोकर । 

कुमंठीङ्क [संज्ञा स्त्री.] (हि. ) पतली लचीली 
टहनी। ` 

कमत्रणा, कमन्त्रणा [संज्ञा स्त्रीः] (सं) बरी | _ 
सलाह्‌। 


कृमकृमी [वि.| (हिं.) क्‌ मकमे के आकार का। 


कमात [ संज्ञा स्त्री. | (सं.) १-कत्सित आशय । ५ 
₹-थोड़ी समझ | मूखता | [वि.] (हिं)) बद- | 
तमीज । नासमम । 


कुमारया [ सज्ञा पु. ] (हि.) एक प्रकार का बड़ा 
हाथी | 
कमरा [ सज्ञा स्त्री. | (अर) पंडुक जाति का एके 
पत्ती! न 
कुमसुम [संज्ञा पु.] (देशां.) एक वृत्त । 
कुमाच [संज्ञा पु.] (हिं.) १-एक प्रकार का रेशमी 
वस्त्र [ गंजीफ के पत्ते के एक रंग का नाम | 
३-देखो कोच? 
कुमार [सज्ञा पु.] (सं) १-पांच वप की अवस्था 
का वालक । २-पुत्र। बेटा । लड़का । ३-युब 
राज । ४-कातिकेय | ५-सुग्गा । तोता । ६- 
खरा सोना। ७-सनक, सनन्दन, सनत और 
- सुजात आदि कई ऋषि जो सदा वालक ही 
रहते हैं । ८-कार्चिकेय । ६-एक प्रह जिसका 
- उपद्रव बालकों पर होता है । > 
[वि.] (पं.) विन व्याहा । के आरा । 
कुमारक [ संज्ञा पु. ] (सं) १-राजकृमार। २- 
वालक | लड़का | रेज्आंख का ढला। | 
कुमारग [संज्ञा पु.] (हिं.) कमार्ग | बुरा सागं । | 
फुमारतंत्र, कुमारतन्त्र [सञ्ञा पु.] (सं.) बालको 
की चिकित्सा का शास्त्र] 
कृमारयाज [ संज्ञा पु. ] (हि) जुवा ले 
व्यक्ति | जुआरी। 
कमार-भ्रत्य [ संज्ञा स्त्री. }(सं.) १ 
सुख से प्रसव कराने की विद्या |. 
ओर नव प्रसूत बालकों के 
चिकित्सा । ` ` 
कमारमात्य [ सज्ञा पु. | (सं.) प्राचीन 
राज्यों में वह अधिकारी जो 


२-पक्तपात | हिमायते । ३-सनक ; 
रूप में मिलने वोली सहायता। | 


कुमारलासता [संज्ञा स्त्री.] (सं 

एक बृत्त जिसमें एक जगण, एक. 

| अंत मं एक लघु और एक शुः 
कुमारसंभव [सज्ञा पुः] 

कृत सूक काव्य को 


न सजा 


क f 
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f २४८ ] 
कुम्हड़ा [सज्ञा पु.] (हिं.) एक बेल जिसका फल 
बड़ा होता है और तरकारी के काम आता 


- कृमारीपूजने 
४-दुगा । ५-भारत के दक्षिण में एक अंतरीप 
का नाम । ६-सोलह्‌ अत्तर का एक छंद । ७- 
सीता जी का एक नाम । ` 
[बिः] (हिं.) स्त्री. प्र.] अविवाहिता । 
` ` कृमारीपूजन [संज्ञा पु.] (तं.) तन्त्रमत के अनुसार 
i अविवाहिता केन्या कां पूजन। 
। कमा [ संज्ञा पु. ] (सं) १-बुरा मागेः। बुरी 
nd राह । २-अ्रधम। 
कुमार्गगामी [चि.] (स.) १-कपंथी । कृमार्गी। 
२-अधर्मी । बदचलन । 
फुमागी [वि.] (हिँ. देखो 'कुमार्गगामी' 
कुमारक [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन प्रदेश जो 
मालवा के अन्तरगीतथ्धा । 
¦: कुमाला [ संज्ञा पु. ] देश.) एक छोटा पेड़ जो 
असाढ में फूलता हे तथा इसका फल'खाया 


कुम्हड़े की बतिया-१-कुम्हड़े का कच्चाफल। 
२-अशक्त और निबल व्यक्ति । 

कुम्हड़ीरी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) बरी जिसमें कुम्हड़े 
के महीन टुकड़े मिला दिये जाते 

कम्हलाना [क्रि. अ.] (हि.) १-मुरभाना । पीला 
पड़ना । २-सूखने पर होना । ३-प्रभाहीन 
होना । कांतिरहित होना । 

कुम्हार [संज्ञा सत्री.] (हिँ) १-मिट्टी के बरतन 
घनाने वाला । कारीगर । २-सिट्टी के बरतन 
बनाने वाली जाति । 

कुम्ही%#+- [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) पानी पर फैलने 

ˆ चाला एक पौधा । 
कृ यश [संज्ञा पु.] (हिँ.) अपयश । बदनामी । 


जाता है। द 

[र छ (6) अती पनुः सा याजी [वि] (सं.) निंद्य यज्ञ करने या कराने 
दोस्त। 

कुमुख [संज्ञा पु.] (सं) १-रावण का एक योद्ध।। | $ (संज्ञा पु.] (सं. ग्रहनक्षत्र आदि का 
मर अनिष्टकारक संयोग । कलम्न । 


कुयान [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) चद्र जंतुओं की 
कोटि | तियेग्ज्योनि | 

कुर ग, करज्ञ [स ज्ञा पु.] (सं.) १-बादामी या 
तामडे रंग का हिरन। २-मृग । हिरन । ३- 
बरवैछन्द का एक नाम । 
[सज्ञा पु.] (हि) १-बुरा रंगढंग । बुरा 
लक्षण । २-लखूोरी रंग का घोड़ा । 
[वि.] (हिँ.) बदरंग । बुरे रंग का । 

र ग-लाछन, कुरङ्गलाञ्छन [स-ज्ञा पु.] (सं.) 

चन्द्रमा । 

कुर गसार, कुरङ्गसार [संज्ञा पु.] (तं.) कस्तरी । 
मुश्क । he 


[वि.] [पुः प्र.] बुरे मुख बाला । भद्दे चेहरे 
का | 


कमुद्‌ [ संज्ञा. पु. ] (सं. १-कई | कोका । २- 
लालकमल । ३-चाँदी | ४-बिष्णु। ` 


फुमुदन। [स ्ञास्त्री.] (सं.) देखो 'कमुदिनी? 
पुमुदबं पु, बन्धु [संज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रमा । 
५ कुमुदिनी [संज्ञा स्त्री.] (स) १-सफेद कमल का 
पौधा । कुई | कोई । २-चाँदनी। 
कृमुदिनीपति [संज्ञा घु.] (सं. चन्द्रमा । 
कृग्रदिनीनायक [संज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रमा । 
कुमुद्‌ [सज्ञा पु.] (तं.) देखो 'कमद? 
कूसुह्ती [ संज्ञा स्त्री | (सं.) १-पड्ज स्वर क्री 


चार श्रृतियों में से दूसरी श्रुति २-नागर्सज 
क्रमंद की बहिन । 


कृमेधे [वि.] (सं. बुद्धिहीन । बेबकूफी। 


कमर्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) ध्र वतारा के ठीक नीचे का 
स्थान । दक्षिणी भर.ब । द 


_ इग [संशा छ] (द) बल । कपट । घोखा। 
| 


ड्िया [संज्ञा पु.] (हि.) छली । कपटी । दगा 


कुरंगिन, कुरङ्गिन# [संज्ञा स्त्री.] (है.) हिरनी। 
रद कुरएटक [सज्ञा पु.]- (सं.); पीली कट- 


कुर ड [संज्ञा पु.] (हिं.) एक खनिज पदं।र्थ जिसका 
लाख, आदि में मिलाकर हथियार तेज 
करने की सान बनाते हैं । 


कुर डक, कुरण्डक [ संज्ञा पु. ] (सं.) पीली कट- 
सरैया । 
कुरंचा [संज्ञा पु.] (देश.) भेड़ की एक जाति | 


कुरकनी [ संज्ञा स्त्री. ] (देरा.) घोड़े या गधे के 


का अम्रभाग जिसका किमुख्त नहीं 
बन सकता | 


कुरका [संज्ञा स्त्री] (सं.) सिलई । चीड़ । 
कुरकी [संज्ञा सत्री.] (हिं.) देखो 'डुकी 
कुरकु 


[संज्ञा प.] (देश.) एक प्रकार की घास | 


हा प] (हिं.) देखो 'कुम्मैतः 


'कुरकुर [संज्ञा पु.] (हि) किसी खरी 


| कुरव [सज्ञा पु. i १- 


 सियार। ककश 


री ह 
कर टूटने का शब्द । र Ee 


कुरकुरा [बि.] (हिँ.) कुरकुर शब्द करने 

खरा और करारा । आला। ह 
कुरकुराहट [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) 

होने का भाव । be त 
कुरकुरी [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) १-मुलाय | 

हड्डी। जैसे-कान । २-घोड़े की एक बी 5 


गरा हि ) 
बीबी । | 
कुरचञ [संज्ञा पु.] (हिं.) कराकुल नामक पदच। कसी 
कुराचल्ल [संज्ञा पु.] (सं.) कंकड़ा । है। 
कुरड़ा [संज्ञा पु.] (देश.) अरबी और तुरकी जहि||. जार 


जोड़े से उत्पन्न एक दोगही। कुसीन 

जाति का घोड़ा । किस 

कुरता [संज्ञा पु.] (तु) सिर डाल कर पहने जो 
याला एक वस्त्र। 

कुरती [संज्ञा स्त्री.] (हि.) स्त्रियों का एक पहनावा 


प 


जो फतूही जेसा होता है। 
कुरथी+ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) कुलथी । 
कुरन [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो कुरेंड' | 
कुरना#- [क्रि. स.] (हिं.) १-इकट्ठा होना। है रा 
लगाना | २-मीठी बोली बोलना। कान [ 
कुरबक [सज्ञा पु.] (सं) कटसरया । नोः 
कुरबनही [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) बढइयों का छ| कानी | 
ओजार । + बाल 
कुरयान [वि.] (अ्र.] निछावर। पुराय 


कुरबान करना-बारना । न्योछावर कली ` 
कुरबान जान-न्योछावर होना | बलि जात करा 
कुरबान होना-(१) न्योछावर होना | मा | रह 
कुरबानी [संज्ञा स्त्री.] (अ.) बलिदान। | 
कुरमा [संज्ञा पु.] (हि) कुद्ठ व | परिबार || 
कुरमा-का-बांक [संज्ञा पु.] (देश) जहार 
लगने बाली आड़ी लकड़ी | 
कुरमा [स-ज्ञा प.] (हिं.) देखो “कुनबी! 
कुटर [सज्ञा पु.] (सं.) गिद्ध की जातिं 
पत्ती । २-क्रौच पक्ती। 
कुररा [संज्ञा पु.] (हिं.)क्रोंच पत्ती । ९7८ 
कुररी [संज्ञा पु.] (त॑. १-कुररा की त्र 
आर्याछंद का एक भेद जिसमें चार ` 
४६ लघु होते हैं 
कुरलनाॐ [क्रि. अ.] (हिं) मधुर स्वर 
का बोलना | चहकना । - : 
कुरला [स ज्ञा पु.] (हिं.) देखो “इरत 


लाल होते हैं। २-श्राक। 
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खंड । हुकड़ा। 
करी-करी होना-टुकड -टुकड़े होना। 
ON < 
कुरत [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-कुप्रथा। र-कुचाल। 


GE 


कुरीना# [क्रि. स.] (हिं.) राशि । ढेरी । व 
कुरोनी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) राशि । ढेरी । ह 
कुक [यि.] (तु) जब्त । Fs 


हः रु 
स्तु फे दद ' ढु 

ग 
मे बाञा। खारक [किः सः] 


हिँ.) खोदना। खरोंचना । 


ह.) कूरं [संज्ञा पु.] (सं.) १-वैदिक आर्यो का कल 0 
डि जा चु.] (हिँ.) देखो “कुरुविद?। S ग पु.] (सं. देक आर्यो का कुल | अमीन [द्वः आ 
द [संज्ञा ए] ( १-आसव । २-मदिर। २-हिमालय के पश्चिम तथा दक्षिण का एक*| उ [सज्ञापु.] (तु) वह्‌ सरकारी कर्म 
र रन्‌ | [संहा इ] (द) १- मर | मेश ३-एक राजा जिसके कल में पांड चारी जो न्यायालय की ङ्गा द्वारा किसी की 
.] द्विश) एक प्रकार की मेली र | सम्पत्ति की जब्ती का अधिकार पत्र लेकर 


थ [संज्ञा ए ओर धृतराष्ट्र हुए थे। ४-कत्ता | भात | पका 
i हुआ चावल | 

कुरुआ [ संज्ञा पु. ] (हिं.) दस छटटांक के बराबर 
का एक मान । 

कुरुई [ संज्ञा स्त्री ] (हिं.) बांस या मूँज की वनी 
हुई छोटी डलिया। 

कुरुषत्र [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन स्थान जहां 
महाभारत का प्रसिद्ध युद्धः हुआ था। यह्‌ |` 
स्थान अम्बाले और दिल्‍ली के बीच में-हे। 

कुरुखंत+- [स ज्ञा पु.] (हिं.) कुरुच्तत्र । 

कुरुख [ बि. ] (हि.) मुँह बनाए हुए। नाराज | 
कुपित । 

कुरुजांगल, कुरुजाङ्गल [संज्ञा पुः] (सं.) पांचाल 
देश के पश्चिम का एक प्रदेश । 

कुरुम [संज्ञा पु. ](हिं.) देखो “कूम? 

कुरुरी [संज्ञा पु.] (सं.) बाज नामक पज्ञी | 

कुरुस [संज्ञा पु.] (सं) १-बाल की लट जो माथे 
पर बिखरी हो। [ संज्ञा पु. ] (हि.) देखो 
'कुरंड'। 

कुरुला [संज्ञा स्त्री.] (मं) (संगीत में) । एक प्रंकार 
की गामक। 

कुरुविन्द संज्ञा पु. ] (स॑) .१-मोथा ।: २-काला 


«जाय और जायदाद आदि जब्त करे । 
ऊँकनामा [सज्ञा पु.] (तु.) न्यायालय का वह्‌ 
आज्ञापत्र जिसमें सम्मत्ति आदि को जब्त 
करने का आदेश हो। 
कुकी [ सज्ञा स्त्री. ] (दुः) ऋण अथवा अपराधी 
दंड वसूल करने के निमित्त राजद्वारा 
होने बाला किसी की सम्पत्ति पर अधिकार । 
आसंजन | र 
[सज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'कुरता? । 
[संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो कुरती'। 

[संज्ञा स्त्री.] (देश.) जहाज का रस्सा | 
कुपर [सज्ञा पु.] (सं.) घुटना। कोहनी । 
कुर्पासक [संज्ञा पु.] (सं) अंगिया । चोली। 
कुर्बानी [सज्ञा स्त्री.] (फा.) देखो 'कुरवानी?। 
कुमी [संज्ञा पु.] (हिं.) तरकारी आदि वोने बाली 

एक जाति । कुनबी । ग्रहस्थ । 
कुम्र क [संज्ञा पु.] (हि.) सुपारी । 
कुरना [क्रि. अ.] (हिं.) देखो “कुरलना?। 
कुरी [संज्ञा स्त्री.] (देश.) १-हेंगा । पटशा। २- 
,कुरकुरी हड्डी । ३-गोल टिंकिया । 
कुस [संज्ञा पु.] (श्र.) १-गोल टिक्विया। २- 


[म पहली || ° दांड । 
क बीमारी || सा [संज्ञा पु.] (देश) एक इच्त जिसका काठ 
दि बार$ || * दोर और लाल रंग का होता है। 
गी [संज्ञा स्त्री.] (अ.) १-पीठ को सहारा देने 
मक पत्ती। || ° थाली चौकी जो वैठने के उपयोग में आती 
|| है।ऊंचा चबूतरा जिस पर इमारत खड़ी की 
रकी जारि ||| जाती है। ३-पीढ़ी | पुरत । न 
क दोग || कुरसीनामा [संज्ञा पु.] (फा.) वह पत्र जिसमें 
किसी वंशा परंपरा लिखी हो । वंशबृक्त। 
पहने जो पुश्तनामा । 
| भुरा [संज्ञा पु.] (हिं.) पुराने जख्म में पड़ी हुई 
क पहना | . गांठ । 

\ दराई [संज्ञा स्‍त्री] (हिं.) बुरा रास्ता । तंग । 
श्रोर नीचा-ऊचा रास्ता। (देश.) पांव में 
डालने का काठ । 

होना। हे. ३ पु.] (सं) निंद्य राज्य । बुरी सल्तः 
| नत 


|| रन [संज्ञा पु.] (अ.) मुसलमानों का धर्मग्रंथ 
च अरबी भाषा में लिखा हुआ है। 
| बृ [्ि.] (हि) कुरान पर, विश्वास करने 
वाला। मुसलमान । 
श [संज्ञा स्त्री.] (हि.) जमीन में पढ़ा हुआ 


[र कए! 


ले जान|] झा; रड! रास्ते का ऊँचा-नीचा' स्थान । नमक | ३-उड़द । ४-मानिक। २-दपंण । | अरव देश का एक सिक्का जो हमारे डेढ आने 
श पाल [सं के मूल्य का होता है। ३-एक चीन देश का 
७ (सज्ञा पु.] (देरा.) एक वृक्ष का'नाम । a 


आइना । १-३ गुर । शिंगरफ । 
कुरुविल्व [ सज्ञा पः ] (सं) १-पद्मरारामणि। 
२-वनकुलथी । a 
कुरूप [वि.] (सं.) बदंसूरत। बेढौल। बेढंगा | _ 
कुरूपता [स ज्ञा स्त्री] (सं.) कुरूप होने का भाव । 


। म्रा 
fF. श FE सश्च सत्री, ] (हिं.) १-कुमागे। खराब 
बार। || शाह»... हर्सित आचरण। 


हक [स 
` गपाडा i पु.] (हि.) कोलाहल | गुलः 


सिक्का । (देशा.) एक घास | 
कुसी [संज्ञा सत्.] देखो 'कुरसीः । 
कुसीनामा [ संज्ञा पु. ] देखो 'कुरसीनामा!। 
'| कुलंग, कुलङ्गः [संज्ञा ए.] (का.) १-एक पत्ती 
बदसूरती | भौंडपन । 5 शरीर आ लाल रंगका || 
(ह र गरदन लंबी होती है । २-सुगा। 
उ स, ] (हिँ.) खुरचना। खरोचना दनरुट ! ३सस््ी शग वाला वक्तिः 
संज्ञा भट्टी की हटाने | (व्यंगा) | i 
ती [सा स्त्री. ] भट्टी की आग हटाने कः कुलंज, कुलंज [संज्ञा पु.] (सं.) १-देखो 'कुलंः ` | 
जन?! Re अकक 8 


हे [वि.] (हि.) कुमार्गी । बदचलन । 

षा २ [संज्ञा पुः] (हिँ) दरिद्र । निर्धन । 
न सि ज्ञास्त्री.] (हिँ) १-फूस की झोपड़ी । 
४-बोर द छोटा गांव | ३-ढेर । बोझ। 
भ क राब की :जूसी निकालने 


सींकचा ।. 
वुरेभा. [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) साल में दो बार व्याने 

वाली ग़ाय। 
कुरेर# [संज्ञा स्त्री-] (हि) देखो “कुलेल? । 
त [क्रि. स.] (हिँ.) Mo | 
मंशा पु.] (हिं.) १-चमड़े का व्यापार ली [ल ली है) म न 5 
yo ्यक्ति। २-जूता बनाने वाला | इरत[ सका $ ]() | 
फा | कुरैना# [संज्ञा पुः] (ह) राशि | ढेर। 


श पु. ] (सं.) १ Ee | 

ीः लिया ) १-एक अन्न । २-अरहर 

ल ! कबं । घराना। खानदान । | करेया [संशा स्त्रीः] (हि.) एक जंगली दच जिस- | 
) विभाग। | को इन्द्रजच कहते हैं । 


| _ [संज्ञा प] देश.) घोड़े का एक दोष! | 
कुलजन, कुलजन [स्ना प.] (सं) १-अदरक | 
के समान एक पोधा। गंधमूल । २-पान की. 
जड़्याडंठल़। - ४ 
कूस [संज्ञा पु.] (सं.) १-बंश । घ 
दान । २-जाति । ३-समूह 
भवन | घर । मकात। ५-वाममाग 
नुसार प्रकृति, काल, आकाश 


रियाज [ . 
शा स्त्री.] (हिँ.) पक्षियों का आनन्द 
| ख 2 | 

के रियाल _ आना-१-चिड्यों का मौज सें 
a k i १-थानन्द या उसंग में होना । 


श्हू । [संज्ञा स्त्री] (हिः 
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` कलकटक, कणटक 
कूल बखानना-१-बंश विर्द्ावली वणन 
करना | २-बहुत गालियां देना । 

कलकटक, करटक [सज्ञा पु ] (लं) अपनी 
कचाल से अपने वंश बालों को कष्ट पहुँचाने 
वाल्ला । 

कलक [संज्ञा पु (सं.) (-मकरतेंदुआ नाम का 
वृत्त । २-कचिला । ३-परवल या उसकी 
नता । ४-हरा साँप। ५-दीपक। गद्य लिखने 
का (संस्कृत) एक ढंग। _ 


कुलकना [क्रि. अ.] (हिं.) प्रसन्न होना। आन- 


न्दित होना | 

कुलकर्ता [स-ज्ञा पुः] (सं.) वंश का आदि पुरुष 
या स स्थापक । कलपति | ; 

कलकलंक, कलकल [संज्ञा पु.] (सं.). वंश 
को धब्चा लगाने या अपमानित करने वाला 
व्यक्ति। 

कलकलंकिनी, कलकलड्किनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) 
पिता या ससुर के घराने की मयादा . को नष्ट 
करने वाली स्त्री । 

कलकान [संज्ञा स्त्री.] (हिं) कुल या बंश की 
मयादा या लाज। 

कसका [संज्ञा स्त्री.] (बं) चिलम । 

कलकंडलिनी, कलकण्डलिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) 
तंत्र के अनुसार एक शाक्ति। 

कुलकूलाना [ क्रि. अ. ] (हिं.) कुलकुल शब्द 
करना । 
तिं कुलकूलाना-अ्याधिक भूखा होना । 

कूलकूला।न [क्रि, अ.] (हि.) १-कुलकुल शब्द 
करना। २-धीरे-धीरे बोलना । ३-प्रसन्न 
होना। 

कलाक्रया [संज्ञा स्त्री.] (सं.) घराने का काम | 
कुल का काये | 

कूलच्णं [संज्ञा पु.] (सं) ?-बुरा लक्षण या 
चिह्न । -वदचलनी । कुचाल । 

_ [बि.] (सं.) १-बुरे लक्षण वाला। २-दुरा- 

चारी। 

._कुलेबणा ह पु.] (हि. १-बुरे लक्षण वाला। 


कुलथी [ 


[ २४० |] 

क्रिया हुआ रुपया । 

कलच्युत [बिः] (सं.) जाति से वहिष्कृत किया 
हुआ । 

कुलच्छन [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'कुलक्षणः 

कुलच्छनी [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'कुलक्षणी' । 
[संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'कुलक्तणी? 

कलज [सज्ञा पु.] (सं.) १-उत्तम वंश में उत्पन्न 
पुरुष । २-परवल । 

सजा [संज्ञ सत्री] (द शा.) बड़े डीलडौल की 

एक जंगली भेड़ जो पामीर और गिलगित 
में पाई जाती है। 

कुलजात [वि.] (हं.) बंश में उत्पन्न | वंशोद्भंव। 

कुट [बि.] (सं.) [पु. प्र.] व्यभिचारी | बद्‌- 
चलन । ओरस के अतिरिक्त और प्रकार का 
पुत्र । जैसे क्षेत्रज । 

कुलटा [बि.] (सं.) [स्त्री. प्र.] बहुतों से प्रेम करने 
चाली या व्यभिचार कराने वाली, व्यभि- 
चारिणी । पु श्चली । स्वैरिणी । 

[संज्ञास्त्री.] (सं.) बह परकीया नायिका-जो 
एक से अधिक पुरुषों से प्रेम रखती हे | 
कुलततु, कुणतन्तु [ संज्ञा पु. ] (सं.) घरवालों 

का एक मात्र आधार पुरुष । 
कुल-तत्र, कुलतन्त्र [स-्ञा पु.] (सं.) बह प्राचीन 
शासन प्रणाली जिसमें किसी विशिष्ट कुल 
ह नायक राज्य के शासन का सब कार्य करते 
| 


कुसतारन [ वि. ] (हि) कल को तारने वाला? 
वंश को पवित्र करने वाला। 


उलाताथ [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) तंत्रशास्त्र के 
' अनुसार चतुर्थी, अष्टमी, द्वादशी तथा चतुः 
दशी तिथि 


कुलतिलक [ संज्ञा पु. ] (सं.) बंशा में सबसे श्रेष् 
जयाकिः। 2 ७० 

उत्थ [संज्ञा पु.] (सं.) कुलथी । कुरथी । 
कुलत्थिका [संज्ञा स््री.] (सं) कुलथी | कुरथी । 

कुसथ [संज्ञा प.] (हिँ.) कलथी । इ 


है । गरीव लोग दाल भी बनाकर खाते हैं 


| | कुलदीप [वि.] (सं) कूल श्रेष्ठ} | 
कुलदूषण [वि.] (सं.) कुलया वंश को दोप लगाने | 


संज्ञा स्त्री.] (हि.) उड़द के समान एक || 
मोटा अन्न जो चौपायों को खिलाया जाता. 


| 
धर 


कुलनंदन, कुलनन्दन [ संज्ञा ए }( कत्व 
सद्‌-आचरण से कुल को प्रसन्न ^ अ हि 
ने करते f 
व्याक्क । कुल 
लन [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) पीड़ा । दद । क४। क 
कुलनततत्र [ संज्ञा पु. ] (सं) तन्त्र के ऋ. बृ 
भरणी, रोहिणी, पुष्य, मघा, उत्ताल पु 
चित्रा, विशाखा, जेष्ठा, पूर्वाषाढा, अ बुलांग 
आर उत्तर भाद्रपद कलनत्तत्र कहलाते हैं न। 
कुना [क्रि. अ.] (हिं.) टीस मारना। दू वृत 
कुसपांत [ संज्ञा पु. ] (सं) १-घर का माहि दू 
२-वह शुरु या आचार्य जो बिदा ताट 
भरण-पोषण करता हुआ उन्हें शिक्षा ३।३ 
वह्‌ ऋषि जो दस हजार ब्रह्मचाणिं॥ 
` अन्न तथा शिक्षा दे । ४-किसी निशि शी 
का उपाध्यक्ष सर्वोच्च अधिकारी | 
त [संज्ञा पु.] (सं.) महेंद्र, मलय, स 
शुक्ति, ऋक्ष, विध्य और परियाज क|. रै 
सात पहाड़ों का समूह्‌ । 
कुलपूञ्य [बि.] (सं. जो परंपरा से वंश मे| _ ६ 
चला आता हो। , शाः 
कुलफ%- [संज्ञा पु.] (अ.) ताला। | कुणा 
कुलफ्‌त [संज्ञा स्त्री] (अ.) मानसिक व्यथा| || उलो 
कुलफा [संज्ञा पु.] (हिँ.) एक प्रकार का शाई। र 
कुलंफी [संज्ञा स्त्री] (हि.) १-पेंच | गा दुला 
बना हुआ चोंगा जिसमें दूध आदि भ श्र 
बरफ जमाया जाता है। २-इस प्रकार पर कुलाः 
हुआ दूध या शरबत। _. - 
| लब [संजा तो] (हि. देखो ह | 
कुलबुल [संज्ञा पु.] (हिं) छोटे-छोटे कह ` 
गति का शा 
कुला 
| कुलबुलाना [क्रि. अ.] (हिँ.) १-डोटे र : | इलार 
का सरकना | २-धीरे-धीरे हिलनो डा ४ 
३-चंचल होना | रे ; का 
कुलबुलाहट [संज्ञा स्त्री.] (हि) पीरे 
डोलने का भाव । | 
व 
| उणा 
फुल 
र 


क वरी » SS 
GT री पयो की आंख ढकने की दोषी। 


४ रा+ [सज्ञा पुः]. (हिं.) वर्चो के पहनने 


वुल 
का एक प्रकार का कटोप । 


लहर [स ज्ञा पु.] (हि) देखों कुलह! । 
ही+ [संज्ञा स्त्री..] (हि) वच्चो का कनटाप | 
गार, फुलाङ्गार [संज्ञा पु ] (सं.) कल का 
नाश करने वाला । सत्यानाशी । 

हाच [संज्ञा स्ती] (हिं.) १-दोनों हाथां की 
दरी | २-चौकड़ी । छलांग। उछाल । 

ृ्ाट# [संज्ञा पु.] (हिँ.) छलांग । चोकड़ी। 
उल्लाल | 

[संज्ञा पु.] (सं) तंत्र के अनुसार कुछ 

निश्चित नक्षत्र, वार ओर तिथियां । 

कुलाचल [सज्ञा पु.] (सं.) देखो कुलपबत! 

कुलाचार [संज्ञा प.] किसी वंश में बहुत समय 
से होता आने वाला आचार या रीति व्यच- 
हार। 

, कुलाचार्य [सज्ञा घ] (स.) कुलगुरु । पुरोहित। 


कुलावा [संज्ञा पु.] (अ.) १-किवाइ में लगां 
हुआ पायजा । २-पानी निकालने की नाली। 
मोरी 
उताभमान [संज्ञा प.] (सं.) कल या वंश का 
अभिमान । 
` उलापका [संज्ञा स्त्री.] (सं) चिडिया घर । 
पात्तशाला । 
जलाल [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-कुम्हार । २-जंगली 
मुर्गा । ३-उलूक । उललू। 
उंलालका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) चिडियाखाना । 
[संज्ञा स्त्री.] (सं.) कम्हारिन । ; 
[i जञा स्त्री.] (दश.) दूरचीन । के 
[संज्ञा पु.] (सं.) काले पैरों वाला भूरे 


रग का घोड़ा | 


पी जिसके ऊपर पगड़ी बाँधी जाती है। 


* [संज्ञा पु.] (हि.) देखो “कोलाहल? 
झुलङ्क 


अ चिड़ा। ३-पत्ती । चिड़िया । ४-काकड़ 


सिज्ा स्त्री.] एक नदी का न्ञाम। 
] (हं) बुरे लिग का | 


कुलाधि [सङ्गा सत्री.] (हिं) पाप | दोष । ऐब। ` 


द 
ज्ञा स्त्री (फा.) एक प्रकार की ऊ ची' कुलेश्वर [संज्ञा पु.] (सं.) १-कुलपति । ३-शिव। | 


[संज्ञा पु.] (सं. एक पक्षी । २- | कुल्टू [संज्ञ घुः] देखो 'कोदव? या (कुद? 
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role 
[ २५१ | 
२-उत्तस वश म॑ उत्पन्न पुरुष । ३-कुल या 
जाति का प्रधान पुरुप । 
कालज [संज्ञा पु.] (स.) नख । नाखून । 
कलश [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-हीरा। २-वञ्र । 
बिजली । याज । कठार | 
कुगलशाधर [सज्ञा पु.] (सं.) इन्द्र सुरराज । 
कुलशपांण [ संज्ञा पु. ] (सं) इन्द्र । 
कालशासन [ संज्ञा पु. ] (हं.) बुद्ध देव का एक 
नाम । 
कुलिशी [संज्ञा. स्त्री.] (सं.) एक बेदवर्णित नदी 
जो आकाशा में मानी जाती है. 
कुली [ संज्ञा पु. ] (तु.) मजदूर । बोमा उठाने 
वाला श्रमिक । 
कुसाकवारो [सज्ञा पु.] (हिँ.) गरीब लोग। निम्न 
श्रेणी के लोग | 


कुलीन [चि.]|(स॑.) उत्तम कल में उत्पन्न । अच्छे। 
घराने का | खानदानी । २-पवित्र। साफ। 


उलाना [सज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार का आया- | 
| कृवंग, कुवज्ञ [ संज्ञा पु. ] (सं) सीसा नामक | 


छद्‌ । 
कुलीर [सज्ञा पु.] (सं.) केकड़ा। ` 
कुलीरक [सज्ञा पु ] (सं.) छोटा केकड़ा । : 
जुफ [सञ्ञा पु.] (मं.) जीस का मेल | जीभ के 
ऊपर जम जाने वाला सफेद मेल । 


लुफ [सज्ञा पु.] (हि.) ताला । 


कलुस+ [सज्ञा पु.] (हि.) एक प्रकार की मछली. 


जिसकी लम्वाई पांच फुट तक होती है 


कुलू [स्ना प.] (हिं) कांगड़ेके पास का भदेरा। | लय संञा पु.] (सं) १-नील. कमल। २- 


कुलूत [स न्ना पु.] (सं) देखो कुल! । 


| कुलूल [संज्ञा स्त्री.] (सं.) भूसे की आग). | 


कुले [सः ज्ञा स्त्री.] (हिँ.) कल्लोल । कीड़ा । 


कुलेलना# [ क्रि. अ; | (हिं.)७कीडा करना। 
आमोद-प्रमोद करना । 


महादेव । 
कुलेश्व॑री [ संज्ञ स्त्री. ] (सं.) दुगादेवी। 


| कुल्लूक [संज्ञा पु.] (सं.) मनुसंहिता के प्रसिद्ध 


`| कृवद्‌ [संज्ञा पु.] निन्दा । बुराई । बुरी बातः 


| कवलयानंद, कूषलयानन्द्‌ [ संज्ञा पु. ] (सं. 


| कृवलयापीड़ [सज्ञा घुः] (सं) हाथ 


कृबलयार्व [संज्ञा पुः] (सं) १८ 


* कत्राण 
कर फेंकने का काय । २-एकबार झुख में 
लया जा सक उतन। पनी । 

कुल्ला [ सं्ा स्त्री. ] (हिं.) १-देखो 'कुल्ला' । 
२-वाल । जुल्फ । 
कूल्लुक [संज्ञा पु.] (देश) एक प्रकार का वांस । 


टीकाकार । 
कुल्हड़ [ संज्ञा पु. ] (दिः) पुरवा । चुक्कड | 
कुल्हा-+ [संज्ञा पु.] (हि.) १-कूल्हा। २-कल्हड़ । 
कुन्हड़ा [सज्ञा पु.] (हि.) लकड़ी चीरने फाइने 
का एक जार । कृठार । 
कुल्हाड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-छोटा 'कुल्हाड़ा। 
कठार । २-वसूला | 
कूल्हारा+- [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “कुल्हा” 
-कुन्हिया [ सज्ञा स्त्री. ] (हिं. छोटा पुरवा । 
छोटा ङुल्हूड़ । 
कुल्हिया में गुड़ फोड़ना-शुपचुप कोई कार्य 
करना । 
कुल्हू [सज्ञा पु.] (हि.) कांगड़े के पास का प्रदेश 


धातु । 
कृष [संज्ञा पु.] (सं.) १-कमल | २-फूल । 
कृवज [स'ज्ञा प.] (सं.) (कमल से उत्पन्न) 


कृचं [ संज्ञा पु. ] (सं.) अत्ये।धिक वर्षा होने 
अतिवाष्ट । 
कुवल [संज्ञा पः] १-बेर का फल। २-जल। ३- . 
सप का पेट। र 


नील कोई । कोका । ३-भूमंडल । ४-एक 
प्रकार का असुर । 


. 


अलंकार का एक प्रसिद्ध प्रन्थ। | 
का रूप धारण. 

करने वाला एक दैत्य जो श्रीकृष्ण के हाथों. 

मारा गया था। 


एक राजा का नाम। २-ऋतुध्वज 
नाम । ३-प्रतदेन का एक नाम।. ३-' 
केतु को मारने के लिए आकाश से 


जां हुआ घोड़ा 


OTST Shei 
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कुवादै [ २५२ ] दा क| (रण 
का निवासी । ४-शिव । || संज्ञा पु. ] (सं.) १-एक कु 

फयाद [सज्ञा पु.] (सं.) बुरी बात । [बिः] (सं) १-चतुर। दक्ष | प्रवीण | २- बंश जिसमें लिरवारित म प्राचीन शा 

कपार [संज्ञा पु.] (हिं.) असोज । आश्विन मास हए थे 


श्रेष्ठ । अच्छा । भला । ३-पुण्यशील । कुशिकवंश का पुरुष। ३-हल की क 
कुवारी [वि.] (हिं.) कवार के महीने में होने | कृशल-चम [संज्ञा पु.] (सं ) राजीखुशी । खैर फल । ४-साल वा साखू । ५-तेल की ी। 


वाला । कवार का । जैसे क्यारी धान, क्वारी |  आफियत । कुशिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) हल का फाल बि 
[ल । ¢ 
फसल । कुशलता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-निमुणता । चहु ष्ठा 
कुवासना [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बुरा अभिप्राय या राई । चालाकी । २-योग्यता । प्रबीणता । शीं ] Mi जिससे हृ ३: 
ठ । कुशलप्रश्न [संज्ञा पु.] (सं ) राजीखुशी या कुशीद [संज्ञा पु.] (हिँ) देखो कणठ 
कृषिंद्‌, कृयिन्द [सज्ञा पु.] (सं. जुलाहा | कोरी | कुशलमंगल पूछना। वार ज्ञा पुः] (हिं.) देखो 'कुसीदः। | ठी 
कुविचार [सज्ञा पु.] (सं.) दुष्ट बिचार । बुरा LL ] (सं) शिक्षित । समभांदार | र संज्ञा पु. ] (सं.) बुद्धदेव का तिवो मा 
विचार | होशिय। 5 
कविचारी कुशलाई# [संज्ञा सत्री] (हिं.) देखो 'कशालताः। | कुशील [वि.] (सं.) मन्द स्वभाव का । असभ ।| मां 
SE बुरे बिचार बाला । जिसके कुरालात# [संज्ञा स्र] ( हिं.) काल समा रीरि णा 
फाविवाह [संज्ञा पु.] (सं.) शास्त्रविरुद्ध विबाह कुशी | | तल | कुशौलव [संश ] (४) १-कवि । चारण।३ || म 
कृत्ति [सज्ञा स्त्री.] (सं) निदित आचरण या 3 २ 2 । कल्याणयुक्त । | कि एड नम । जावया | ४- बालौ | ` , 
बुरा बर्ताव । : द 
बेर [संज्ञ प] (सं) बो के राजा जो इनकी | ला [सा इ] (ह) बज में गोकल के पास | कुशीकर [संज्ञा पु.] (सं) बाल्मीकऋषि। || दुस 
निधियों के भंडारी माने जाते कुशूल [सज्ञा पु.] (सं.) १-अन्न रखनेकापे॥ २ 
कवेरक [सजन कुरास्तरण [ सज्ञा पु. ] (सं.) होम करने से पूव | या कोठार। कोठला । २-कड़ाही | ३ | ए 
[सज्ञा पु.] (सं.) शहतूत का वृत्त । बु | कुप्तग 
फुपशाचल [सज्ञा पु.] (सं.) केलास पर्वत । बा ह तर करा राज्लस | ४-तुपाप्ति। «-बुरी पीड़ा। he 
जि वछान का कायं । / कुशूलधान्य [संज्ञा प॒ ] (सं ) तीन वष केहि! कुसं 
इच ठ i द कि कुशस्थली [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) द्वारका का एक | आहार के निमित्त संचित धान्य । f 
~ सज्ञा.पु. | (सं.) खराब बेद्य या हकीम । | ` नाम | कुशूलधान्यक [संज्ञा पु.] (सं.) कुशूल धाव 
नीम हकीम । कुशहस्त [सज्ञा पु.] (सं.) दान या श्राद्धतर्पण संचित अ 5 | 
कुश [संज्ञा पु.] (सं.) १-कांस के समान एक घास निमित्त-उद्यत । कुरोशय [संज्ञा प.] (स.) १-कमल । पद्म कृसगु 
होती हैं अप कुशाडु, कुशाम्बु [संज्ञा पु.] (सं.) निमिबंशीय | सारस । ३-कनकचंपा । म 
Se म रा दत्रे जिसने कोशांबी नगरी | कुशोदक [ संज्ञा प. ] (सं.) क त Be 
की कुसी ।[वि.] १-कृत्सित । २-पागल । (हाथ-में लिया हुआ दान के निमित्त कु 
कशाकाइका. कशक्राणउका फुशाई, कुशाम्बु [ सज्ञा पु J (तं ) १-देखो जल) | * ् 
oo सरकार [संज्ञा स्त्री.] (सं.) ल २-कुश के अग्रभाग से टपकने | कुशोदका [ संज्ञा सत्री. ] (सं.) एक देवी भ : 
$ / वाला पानी । नाम | . 
` कतु [सज्ञा पु.] (सं) १-त्रह्मा । २-राजा | कुशा [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-देखो 'कृशः। २-रस्सी | | कुश्ता [संज्ञा प] (फ़ा.) रसायनिक किया र 
कं जी | स / Os धातुओं का फू क कर बनाया हुआ भक्ष 5| इसर 
प [सज्ञा पु.] (सं) एक पौराणिक टापू | फेरा (संज्ञा पु.] (8) नदर । बानर । कुश्ती [स-ज्ञा स्त्री.] (फा.) दो आदमियों ब 
जो चारों ओर से घृतसमुद्र से घिरा है कृशाग्र [ वि#] (सं) कुरा की नोक के समान र को a i पछाड़ने के निरि): प 
कुराध्यज [संज्ञा पु.] (सं.) राजा जनक के छोटे तीखा । तीब्र । तेज। लड़ना | मल्लयुद्ध । .# कुसल्‌ 
भाई का नाम जिनकी दो पुत्रियों का विवाह | कुशाग्रवुद्धि [बिः] (तं) तीज बुद्धि वाला चलुर। | कुश्ती खाना-कुश्ती में हार जाना से 
कुशन [स ओर शत्रुघ्न हे हुआ था। होशियार। मारना-कृश्ती में जीतना । कुशतम ३ 
हा 50) मोटा य कुशादगी [सजग ्त्री.] (फा.) विस्तार। फैलाव। | _ गे | लड़ाई। अर 
पुः] (सं ) रामचन्द्रजी के पत्र |  चोड़ाई। कुश्तीबांज [ चरि. ] (फा.) कुश्ती लड़ने वार | इसर 
बेटा। कुशादा [बि.] (ा.) १-खुला हुआ । २-विस्तृत | पहलवान! 
कुरापत्रक [संज्ञा पु.) (सं:) फोडा चीरने का उप- | लम्बा चौड़ा। कुश्र्‌ [विः] (सं) साफ साफ न खुना ६ केस 
करण या हथियार |. कुरादा करना-१-खोलना । २-फैलाना । | कुषु भ, कुषुम्भ [संज्ञा पुः] (सः) छस्‌ 
शा गन [संज्ञा पु.] (सं) महाभारतोक्त एक | फुशारणि [संज्ञा पु.] (सं.) दुर्वासाऋषि। येली जिसमें उनका व हा 
। :कृशावर्त [सज्ञा पु.] (सं.) १-हरिद्वार के एक तीर्थ [सज्ञा पु.] (सं.) १-कोढ ९ कण 
कुशहटद्रिका [संज्ञा स्त्री] (सं) कुश की बनी हुई |... का नाम। कक को न i Me फसा 
. ` अगठी पवित पती ० कुशाख [संज्ञा पु.] (सं.) इद्वाकुबंशी एक राजा | कष्ठरकेतु [संज्ञा पु.] (सं) भुई 5 कसा; 
कृशरीर [वि.] (सं.) बुरे शरीर वाला। बेडौल। | जिसकी राजधानी विशाला थी। oR उ t क ee 
सं.) १-कुशा का बना हुआ |/कुष्टगाधि, कुष्टगाच्ध [संः भसा 
उल [संज्ञा पु.] (सं.) १-च्तेम । ला, a । | कुष्टप्न | ]( ` 


यत | वह जिसके हाथ में करा हो कशद्वीप | 
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त [ २४३ ] ; , कुहे 
कुसारा [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) देखो 'कुसवारी'। | - शुच्छा । २-एक दंडक छंद जिसके प्रत्येक 
कुसया- [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'कसी । ETN MCR Se 

र (हिः) दे 5 कुसुमांजन, कुसुमाञ्जन [संज्ञा पु.] (स) जस्ते 
कुसियार [सा इ (हिँ.) एक प्रकार की मोटी, का भस्म | हु 

सफेद और कोमल ऊख | जलि, कुसुमाञ्जलि [स-ञ स्त्री.] ( 

सियारी [संज्ञा ए (ह) दो म | लि, कुसुमाव्जलि [संज्ञा ली.] (सं ) 
ड [संज्ञा पुः] (हिः) देखो 'कुसवारी । फूलों से भरी हुई अंजलि । पुष्पांजलि । 
कुसी [ संज्ञा स्त्री ] ४ (हिः) हल का फाल । _ | कुसुमा [संज्ञा सत्र.] (स) जायफल का र 
कुसीद [संज्ञा पु.] (सं.) १-च्याज पर रुपया देने कृसुमाकर [संज्ञा पु.] (सं. ) ९-बसंत । २- | 
का काम । सूद्‌ । २-ब्याज पर दिया हुआ बगीचा । वाग। बाटिका । ३-छप्पय का एक | 

A | ३-लालचन्दन | भेद जिसमें ६ गुरु + १४० लघु 25 १ ४६ व्रणं, i 

कुसादपथ [संज्ञा पु.] (सं.) सूद पर रुपया देना। 


१४२ मात्राए' होती हैं या ६ गुरु+ १३६.लघु 
कुसीदिक [व्रि.] (सं) सूद पर रुपया देने वाला। | __ 7१४२ वर्ण और १४८ मात्राए होती हैं। 
सूदखोर । महाजन । 


कुसुमागम [स ज्ञा. पु.] (सं.)) बसंतकाल | 
कुसीनार [ संज्ञा पु. ] (हिं) देखो 'कुशीनाए'। 


कुसुमाधिप [संज्ञा पु.] (सं.) चम्पा का वृत्त । 

५ आओ कुसुमायुध [संज्ञा पु.] (४.) कामदेव । 

कुसु ब, कुसुम्ब [ संज्ञा स्त्री ] (हिँ.) एक बड़ा उसु [सं 
मे जो भारत, बरमा और चीन में होता है। | ऊँडमाल [संज्ञा पु.] (सं.) चोर। _ 

कुसु बिया [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो कुसु व! | कुसुमाबलि [संज्ञा स्त्री] (स॑. फूलों का गुच्छा! 
"भ, कुसुम्भ [ संज्ञा पु. ] (हिं.) १-कुसुम। | _ ए का समूहृ । 

कुसु कि र गदु] । कुमकुम क [स हा पु.] १-फूलों का रस | मकरंद। 

संभा, कुसुम्भा [संज्ञा पु.] (हि.) १-कसुम का |. 5 a 

ल्त क oe 9 मेल से बना | कमित [बि.] (सं.) फूला हुआ पुष्पित । 

हुआ एक मादक द्रव्य | 


कुसुमितलतावेल्लिता [संज्ञा स्त्री.] (सं. ) एक 

[संज्ञा स्त्री.] (सं.) आषाढ शुक्लपक्ष की छठ। | वरणंगृत्त जिसके प्रत्येक चरण में (म उ त + न. 
कुसु भी, कुसुम्मी [वि.] (हि.) कुसुम के रंग का 
लाल | 


+ य.+-य+य) अठारह्‌ बणे होते हैं । 
कुसुम [संज्ञा पु.] (सं.) १-ऊूल | पुष्प | २-स्त्रियों 


कुसुमेषु [संज्ञा पु.] (हं.) कामदेव । 

कुसुमोद्यान [संज्ञा पु.] (सं.) पुष्पवाटिका । फुल | 
का रज। ३-वह गद्य जिसमें छोटे छोटे ड़ी | 
वाक्य हों | ४-पीले फूल का एक पौधा | बरै। 


वाड़ी । 
५-एक प्रकार का छंद । ६-संगीत में एक राग कुसुली+ [स शा स्त्री.] (हि) देखो 'कुसली'। 
जो मेघरांग का पुत्र माना जाता है। यह 


कुस्त [संज्ञा पु.] (हि) (बुरा सूत। र-कुंप्र- 
दोपहर को गाया जाता है। ७-आंख का एक बन्ध । ३-कुब्योंत । 
रोग। 


ुब्र [संज्ञा सत्री.] (हिं.) देखो 'कसूर। ॥ै 
कुसुमकामु क [संज्ञा पु.] (शं) कामदेव । कुसूल [संज्ञा पु.] (सं) १-देवयोनि। र-देखो ४ 
कुसुमचाप [सा पु.] (.) कामदेव । 


'कृशल?। 
कुसुमधन्या [संज्ञा पु.] (सं) काम देव । 


'कुसृत [ संज्ञा स्री. ] (सं) १-शनदरजाल। र- | | 
कुसुमपुर [संज्ञा पुः] (सं) पटने का प्राचीन नाम | दुराचार। ३-शठता । दुष्टता | Foo 8 | 
पाटलिपुत्र । 


_ | कुसेसय+ [संज्ञा पु] (हि) कमल | पद्मा. | 
कुसुमफलं [संज्ञा पु.] (सं.) जायफल। जातीफल | | कृस्तंगरु, कृस्तम्बर [संज्ञा पु.] (सं.) धनिया का : 
कुसुम-मय [वि.] (सः) फूलों से भरा हुआ । [ fe 


अ |! ; 

सै परिपूर्ण । कुस्ती [सा स्री] (हिं) देखो 'कूती। | 
लीद [संज्ञा पु.] (सं.) पराग । कुस्तु बरी, कुस्तुम्बरी [संज्ञा सत्री] (8) धन्या 
कुसुमवती [संञा स्त्र] (रजस्वला ख्री। | कर्तम [संशा इ] (सं) बिघणु । ; 
| कुसुमवाण [संज्ञा पुः] (सं) कामदेव । Ra 


 " नी 


f 


चीन आहे । दधती [संज्ञा च्री.] (सं.) कहूमर । 


oR र 


एचे। २ संज्ञा पु] (सं) अमलतास। 
की कप हा पु.] (सं.) {-लेर का वृक्ष | २- 
की तट $ ` दिर । ३-कु्ठनाशक । 

रि [संज्ञा पु.] (सं.) १ -गंथक । २-अ्कपत्र | 
से ह Sp । ४-देखो ङुष्ठह्दत । 

|| कृष्ठित [वि,] (8.) कुष्ठ रोग से पीड़ित । 

र र इटी [संज्ञा पु.] (दिः) कोढी । 
ग तिव दमांड, कुष्माएड [सज्ञा पुः] (सं) कुम्हड़ा। 


| ° दीताफल। * 
| असभ्य। कुमांडक, कुष्माण्डक [ संज्ञा पु. ] (सं) १- 
कुम्हड़ा । २-शिव के अनुचर | 
चरण। २ दुमा, कुष्माण्ड [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) १- 
कुम्हड़े की बेल | २-योग की'एक क्रिया । रे- 
दुगादेवी का नाम । के 
पि। संग, कुसङ्ग [संज्ञा पु.] (सं.) बुरे लोगों का 
घने का पे! साथ | बुरी सोहबत । 
| 5 | वुसंगति, कुसङ्गति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बुरे लोगों 
के साथ उठना-बैठना। हे 
थे क| उुसंस्कार [सज्ञा पु.] (सं) बुरा संस्कार जिससे 
४ पर चित्त में बुरी बातों का जमना । बुरा संस्कार 
पा ॥ पुस [सज्ञा पु.] (हिं) देखो 'कुश! । 
पढ । „|| अगु [संज्ञा पु.] (स॑.) असगुन । बुरा लक्षण | 
| अपशकुन । 
मेला उत! रसमय [स-ज्ञा पु.] (सं.) १-बुरा समय | २- 
त्तकशश्रो| ह्‌, समय जो किसी कार्य के लिए उचित 
ˆ | नहो। अचुपयुक्त अवसर । ३-नियत समय 
न देवी |. े भागे या पीछे का समय । ४-संकट का 
| समय। 
|| अपर [संज्ञा पु.] (हि) पानी में उगने वाली एक 
बन ल की जड़ जिसे औषधि में प्रयुक्त करते हैं 
उपल%- [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'कुशलः | 
: असल हर [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'कुशलता? । 
` ह [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'कुशलक्षेम। 
#॥ पाई; [संञा स्त्री.] (हि.) १-कुशलता । २- 
| के l 
| अती पु.] (हि.) देखो “कुशलता? | 
संज्ञा स्त्री] (हिँ) १-आम की गुठली। 
एक पकवान । छ [वि.] देखो 'कुशली?। 


फे ; 
| झा [संजना पु.] (हि) धान का एक रोग । 


| कुसुमविचित्रा [संज्ञासत्री.] (सं) एक बर्णबृत्त |  बुरीऔरत। == 
सिंशा पु.] (हिः) देखो कां | जिसके प्रत्येक चरण में (न+ यजन य) उ [संज्ञा पुः] (सं.) बुरा 


[संञा स्री ] (ह जल | होता 
» 4 (है.) प या॥ दता 
हा | कुसुमशयन 
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फूहक - |] २३४ | 


ई . शब्द निकलता है। कूथना [संज्ञा प,] (हिं. १- , hh 
कुहक [ सज्ञा ए. ] (सं.) १-माया। धोखा । | _ समय कुछ शब्द ह्‌ Fs पुः] 0६.) १-कराहन्न न्‌ 
$ क बंपर । इ मण । सं | [स्ञी] (सं) १-अमाबसया। २-अमा | तरे ज गुट खद्‌ । 


या की अधिष्ठात्री > प्रो यल So ~ 
चस्या की अधिष्ठात्री देवी | ३-म्रोर या कायल | कूई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) कुसु दिनी । कोका।. -: 


की कूक। ५-नागविशेष। ६-इन्ट्रजाल जानने 
की कूक । 


Bi ; सं भेकर । | रे [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-लम्बी सुरोली पव' 
हि स्वर में | फुहुकेठ, कहकएठ [संज्ञा पु.] (सं.) -कोकिल । | ^ सुरौली ध्वनन | 
GU) पक्षी का मधुर स्वर में | उ [संज्ञा पु र या सपज ल हि | ; 

2 : क RES _ ध्व १ २ 
कृहकिनी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) कोयल । oo 0 ee हक ४'घड़ी आदि में चाबी याक'जी दने का बड. #- 
फहकह [सज्ञा प.] (हिँ.) केसर | कुकुम । कान [सज्ञा पु. (दिः) देखो कृहकयानः । | कूकना [क्रि. अ] (हिं.) १-मधुर ध्वनि क|. जत 
कृहक [संज्ञा पुः] (सं.) ताल के आठ भेदों में से | 3६७ [संज्ञा पु.] (सं.) कोकिल । कोयल । कूजना | २-कोयल या मोर का बोलना। || व्यं 

एक । कुहूरय [संज्ञा पु.] (सं.) कोकिल्ञ । कोयल । व अ.] (हिं.) घड़ी या चाबी भरना | [द 
हन [किः (ईय करने बाल । १ | दुही, बहता [संज्ञा ली.] () बुर । सः प] ल । ा 

मक्कार। धोखेबाज | [संज्ञा पु.] (सं.) १- हो हर संज्ञा प.] (हिं) (-चच हे 
चूहा | मूसा । २-मिट्टी का बर्तन | ३-सांप कूर [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) कोख । पेट | गर्भ । हे जाते वात बि उरक) 0 a | {ः 
४-शीशे का बतन। कूखना [कि. अ.] (हिं.) पीड़ित अवस्था में उहूँ- ककरचंदी,  चन्दी [संशा र ](हं बस ६ 
कृहना+ [क्रि. स.] (हिं.) मार-मारकर कचूमर |  उहँ शब्द निङलवा । ० «ररत जाने वात हल न | ० 
निकालना । [सञ्ञा पु.] गाना । अलापना। | कूग [ संज्ञा पु. ] (हिं.) तांबे पीतल के घरतन कूफरनिंदिया [संज्ञा स्त्री] (हँ) इर के रत | इट 
इला [सा स्त्री.] (हि.) १-हाथ और बाँह के | - खूरादने का एक यंत्र। नी :] (हं) कतो के समा | छू 
ढ़ की हड्डी । २-तांबे या पीतल की बनी | कूगा [संज्ञा पु.] देश.) बबूल की छाल का काढा सेरा [सं र क्त 

हुई टेढी नली। जिसमें डुबाकर चमड़ा कमाया या सिझाया कूकरभसरा [संज्ञा पु.] (हि.) थोड़ा विश्राम | १ 


जाता है। 
कूच.[-संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-जुलादे की कू ची । 
२-लोहार की बड़ी संडसी | ३-एड़ी के ऊपर 


कुहनीउड़ान [संज्ञा सत्र.] (हिं.) कुश्ती का एक कूफरभंगर [संज्ञा पु.] (हि.) १-छाला भुंगरा।१- कूटा 
पेंच । Nps कुफरोधा । 


कूकरयुत्ता# [संज्ञा पु.] (हि) देखो कुकुखतत। || ए 
फूकरसंड [संज्ञा पु.] (हि.) कुत्तों फा मैथुन टतु 
कूफ़ा [संज्ञा पु.] (हिं.) एक सिख सम्प्रदाय जिसमें || `° 

शुसग्रन्थ साहब के पद्‌ चिल्ला-चिल्ताक व 


कुहप [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) रात्रिचर । राक्षस । 
कुहर [संज्ञा पु.] (स.) १-गड्ढा। बिल । छेद । की बड़ी नस । 
_ सुराख। गले का छेद । कूचना+- [क्रि. स.] (हिं.) कूटना | कचलना । 
[संज्ञा स्त्री.] (देरा.) बहरी नामक पत्ती जो |. ुँह कूँचना-१-भारना । पीटजा। २-सान- 


नता को पकड़ लेता है । ध्वंस करना । , उच्चारण करते हैं । धपा 
हरा [संज्ञा प] (हवि) वायु में जल के अत्यन्त | इचा [ संज्ञा ए. ] (हिं.) १-भाडू । बोहारी । २- | झूकी [संज्ञा सतरी.] (देश.) जाड़े की फसलों भे | * ढा 
भ ह अ 2 वायु भड़भूज का करळा ४ म हर दा कम बात न का गा 
जम जाता था धीरे- [ः कु र रे के 
हा] 7 ह तथा धीरे-धीरे भूमि | कूची [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-छोटा कूचा। छोटी | फूख# [संज्ञा सन्री.] (हिँ:) देखो 'कोख'। हभ 


माइ । २-भू'ज या वालों आदि का गुच्छा । 
३-चित्र वनाने की तूलिका | 

कू'ची देना-१-क्ू'ची से रंग करना! २-क ची | 
से साफ करना । निखारना । ३-खेत को ऐक 


केच [स-ज्ञा स्त्री,] (तु.) प्रस्थान । रवानगी। _ 
कूच्‌ कर जाना-मर जाना। दवता कूच ॥ | हि 
जाना-भय्‌ या अन्य कारणों से विवेक १ नो 
हो जाना । कूच का ड'का या नक्कारा बर || छि 


कुहराम [संज्ञा पु.] (हिं.) १-विलाप । रोना- 
_पीटना । आतेनाद । २-हलचल । बाबेला | 
कुहार+ [सञ्ञा पु.] (हिं.) ह 'कुम्हार?। 


> 


Sl (हिँ) रुठना । नाराज | कोने से दूसरे कोने तक जोतना। १-रवाना होना । २-मर जाना। इच बो ९ गी 
कुदारा# [सज्ञा पृ.] (हि) कुल्हाड़ा ॥ रांगी रे का या जी Se Es NER ती भूटपाठ 
कुद्दासा+ [संज्ञा प.] (हिँ. देखो 'कहरा? } ; स [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) कु जड़े की स्त्री। | फच [संज्ञा पु.] (फा.) १-छोटा रास्ता | 7 [न 
[स PF ॐ [क्रि, झ.] (हिं) देखो 'कूजना? । ३कचा। “करता 
कुहिर [संज्ञा ए] (६) देखो 'कुददरा । प -गली मारा फिरा | 
कल । र कूजरी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'क' जड़ी? _ कूच कॉकना-गली-गली मारा जा भ्टपाश 
किरा [संज्ञा एः] (ह) देखो 'कुहरा। कूड [ र री | Fs १ दलो कन । कूचिका [सा खर] (हं) (-खोटी व |. ज 
5 द मिट्टी का गहरा बरतन | ३- सिंचाई के लिए | कूची [संजा सत्री.](हि.) देखो कूँ ची/। रि 


[संञा पु.] (का) घोड़े की एक जाति। . 
कुहु Dl (सं) (अमावस्या | ३-कोयल 


` कुहुक [संज्ञा पु.] (हिं.) पत्तियों का मधुर कूजन। 
र पीक।कूक | .  .. 55 
` कुहुकना [क्रि. थर.] (दि) पत्तियों का मधुर 
में कूजना या बोलना। : 
` कुहुकब्रान [संज्ञा पु.] (दि) वांस की कई 
को जोड़कर वनाया हुआ वाए जिसे 


कुँ से पानी निकालने का डोहा। ४-बह 
गहरी लकीर जो खेत में हल जोतने के कारण 


कूज [संज्ञा स्त्री.] (हि.) (-ध्वनि । | 
शब्द करने की क्रिया । 
| कूजन [सज्ञा पुः] (ल.) देखो “कूज?! 


घन जाती हे। कुड। | ts 
कूड [सक्ला पु.] (हिं.) गहरा तथा चौड़ सुह. का [ शब्द 
Ee ह न जिस में पाची रखा हा अलग हे ला 
 ¥२-पीधे लगाने का ग़मला | ३-रोशनी करने कूजा गा [संज्ञा च J re ले 
की बड़ी हाँडी । का Fe 353 जा 
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क्च [ २१६ ] ताप कहर 
र एक प्रकार की घास । बोन दा पु. पुः] दि इनकम या ७ दोनों इत-काम [कि] पर जी 
ह पु.] (सं.) १-मुट्टरी भर कुश । २-दीन र निकली हुई हुडिडयां । २-कुश्ती का एक ` (थि. | (सं.) जिसकी कामन क्‌ 
के फा स्थान ieee झर तजेनी | पेंच। पूणं हो गई हो। "याप कृत 
के मध्य॒ का स्थान | ४-भूठ । ५-दंभ । ६ कूलहा सरकना-कूल्हे का अपने स्थान से हट- | कृत-कारज# [वि.] (हि.) देखो 'कृतकावै' य 
_मस्तक। सिर | ७-कूंची । ८-गोदाम | भंडार |. जाना | कूल्हा मटकाना-चुतड़ मटकाना | क्ृत-कार्य [वि.] (सं.) जिसका कार्य नह त 
कचशेखर [संज्ञा पु.] (सं) नारियल का वृत्त। | कुल्ही [संज्ञा स्त्री.] (देश.) पीतल । (सोनारों की गया हो । सफल मनोरंथ। „पलि ` = 
कूचिका [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) १-कूंची । २- | बोली कृतकाल [संज्ञा पु.] (सं.) निर्धारित समय । || 
कली । ३-कु'जी । ४-सूर । ५-फटा हुआ | कूवत [ संज्ञा स्त्री. ] (अ.) शक्ति । बल । ताक़त कृतकीतिं [वि.] (सं) यश लाभ करने | हु 
, दृध । छेना । कूवर [सज्ञा पु.] (सं.) १-रथ का वह भाग जिस | कुतकत्य [बि:] (सं.) परः रूप जि बज ES 
कक के ४ न [बिः] (सं) पृण रूप से जिस 
कूद्‌न [संज्ञा पु.] (सं.) बच्चों का खेलकूद । पर जूआ बांधा जाता है। २-रथ में रथिक के पूरा हो चुका-हो । कृतार्थ । सफल से कर 
कूदी [संञा स्त्र] (सं) चैत्र मास की पूर्णिमा, | बैठने का स्थान। ३-झुबड़ा। ४-कूज़ा। कूल। | कृतकृत्यता [संज्ञा स्त्री ]() i 
इस दिल कामदेव का उत्सव होता है। [वि.] मनोहर । सुन्दर । यावी । 
[वाइ] (लो हक... | द 2.0) मभर क इननीय | तीत [त] (7) लक, || श 
र [संञा पु.] (अ) घुरना।कोइनी। | कष्मांड, कृष्माएड [संज्ञा पु.] (ं.) १-इम्हदं।,| ष्य [विः] (सं) किये हुए उपकार वो ह|| त 
कूम ह पु.] (सं) १-कच्छप । Sl ` २-पेडा) जाने वाला । कृतश्ष । अहसान फरामोश| ह 
ध्यु का दूसरा अवतार। ३-शार ष्मांहि » ` | कृतष्नता [संशा स्त्री 
बह चायु जो पलकों को खोलती तथा बंद | 'मॉडिनी, कूष्माणिडनी [ संञा सत्री. ] (स) 5 को Ben BL इर उ र 
करती है । ४-नाभिचक्र के पास की एक | पक देवी का नाम। अहसान फरामोशी । 320 तात 
नाड़ी। कूष्मांडी, कृष्माएडी [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) यजुर्वेद कृतध्नताई# [संज्ञा स्त्री ] (६. देखो 5 
कूर्मचेत्र [सजा पु.] (सं.) बह तीर्थ स्थान जहाँ | की ह| ड न! ८ bi ३) तो कृताः 
कूमाबतार भगवान का दर्शन होता है। कसल [ सञ्ञा पु. ] (द श.) एक प्रकार की घास के ज [वि.] (हि.) देखो 'झतघ्न! | ४ 
कमचक [संज्ञा पु.] (सं.) शुभाशुभ का शाकुन | __ जिसकी डंठलों की झाडू बनती है। के [वि-] (स॑.) किये हुए उपकार को गासे| उता 
\ र कृता 
और फल जानने का चक्र जिसे तांत्रिक लोग | र [संशा स्त्री.] (हिं.) १-हाथी की चिग्घाइ़। | _ बाला। भइसान: मानने वाला। -३ 
: बनाते हैं २-चीखः। चिल्लाहट । कतक्षता [संज्ञा स्त्री. (स) किये हुए अगे उताए 
कूमहादशी [सजा खी (सं.) हत का अ [ संज्ञा पु. ] (हिं.) देखो 'कुहरा! । मा गे भाव । अहसानमंदी | नि कृताप 
जन्म दिन जो पोषशुक्ल द्वादशी को माना | ऐप [ संज्ञा स्त्री. | (देश.) पक्षियों का शिकार HU - h 
जाता है। ` करने वाली एक चिड़िया | a ऊतद्‌ड, कृतद्एड [संज्ञा पुः] (तं) यमराज ।। ह 
कूमपुराण [सज्ञा पु.] (8.) अठारह पुराणों में | 2* [संज्ञा पु.] (सं.) करठ | गला। कृतरनिद्क, निग्द्क.[बि.] (सं.) इतप्न।। २, 
से एक। छेकर [ सज्ञा पु. ] (सं) १-अस्तक की वह वायु | कृतनिश्चय [वि.] (सं. ) दृद निश्चय 6 उना 
कृमपृष्ठ । हर जिसके द्वार शिव ; ee 
58 | ह पु.] ) १-कछुए की पीठ। २- दर कप 2 । २-शिब। ३- जा । | `या 
कछ्ुए ठ के समान उभड़ा हुआ [सं l स॑ पे; सतयुग। 
छकल [संज्ञ पु.] देखो 'छकए । कृतपुरय [कि (6) = के स | सा 
कमा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार की बीणा। | शेफेलॉस [संज्ञा पु.] (सं).गिरगिट । चुकने वाला। ef tor 
सन [बा (ह) योग में एक आालन | काठ, कृकाक [सा इ] (उ) हतक। | कृत [कः] () पहले से किया हुआ! ते 
[सं ८ कच्छू [स ज्ञा पु] (सं.) १ :ख | २- फल [सं -शीतलचीनी। 
[ल (६) चीन अला जिसमे | स ५ संग हबे | चली इ „| 
राहनार रहकर दूसरे दि 7 ; 
कूमी [संज्ञा सतरी.] (ह) देखो 'कूभिकाः कवा किया जाता ह); | र स ग Ga या 
कूल [संज्ञा पु.] (सं.) १-तट । किनारा । २- सज्ञा पु.] (तं. संका | 
० नहर । तालाब। ३-सेना का पिछला भाग | न $ ] (6) कठिनता से होने बाला कृतमाला [सज्ञा स्त्री.] (स.) दक्षिण देश रे 
. [ग्यः] समीप । पास | निकट । कछसाध्य [वि.] (स॑.) कठिनता से होने बाला । छोटी नदी। ; bo क्र 
न टि nl rhe भैंस, हिरन, | कृत [बि.] (ह.) १-किया हुआ । संपादित । २- Lo i SR) र त 
र क ्ाद्रि नवी रे घूमने वाले बनाया हु । रचित। ३ संबंध रखने दात क 0 0 
कला "पु, ] (हिं. न्धा । ४-चार युः पहला युग। .] (ह) जिः ] 
` iA ; 0 0 हल जल | कृतक [वि.] (सं.) बनावटी । छद्म । अच्छा ज्ञान हो पंडित | 
डर ः ह [सनज्ञाल्री]] ()नदी।. | Lu [संज्ञा पुः] ह) केसी देरा हली ph tS षा 
= कली [संञा उ.] (ह) देखो 'इली!। | जाव नागरिक /। "ˆ | कृतबेश [वि.] (स) अलंडत F 
FE यकिम iE) 28200 क अधिक .] (ह.) ` | 
कूलेचर [संज्ञा ए.] (हि) देखो 'कूलचरः। र ल छडा द हाना } 


E कून्हुना+ [क्रिः भ.] (हिं.) कराइना । कांखना। | 
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{ २५७ ] र 
शत | ह मन: की सर ET 
ताप | ‰ नकाल में ही उसके पति ने दूसरा कृती [बि] (सं.) १-कुशल । निपुण | २-साधु । श्राठ वर्णो" पर वति होती है । इसमें बां 
कर लिया हो ' की आ र । वर्ण गुरु ओर ३२ वां लघु होता है। 
या मं ) १-किसी कार्य में निपुण | कत्ति [सं. ; ° पाणकं [संज्ञा पु.] (सं, : 
[ स्त [बिः] का md कत्ति [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-मगचम । २-चमड़ा। | ॐ एक [संज्ञा पुः] (सं.) तलवार । २-कटार | 


_ खाल ३-भोजपत्र । ४-ङ्त्तिकानचञत्र । 
कृत्तिकांजि [ संज्ञा पु. ] (सं.) शकटाकार तिलक 
र घोड़े को अश्वमेघ यज्ञ में लगाया जाता 
"2 हक § 
कृत्तिका [ सा स्त्री (ं.) १-सत्ताईस नचत्रं 
में तीसरा नक्षत्र | २-छकड़ा । गाड़ी । 
य कृत्तिवासा [सज्ञा पु.] (स.) महादेव! 
ब्‌ । 


या चतुर । २ 
ताक, कता [बि.] (सं.) चिहित । निशान 
क्रयाइ्या। >> 
तांजलि, कृताञ्जलि [बि] (सं) हाथ जोड़े 
ए। हाथ बांधे हुए | 
तात कृतान्त [ संज्ञा पु. ] A -) १-समाप्त 
करने वाला | २-यम । धमराज। २-मृत्यु। . 
४-पाप । ५-देवता । ६-सिद्धांत । ७-शनि- 
बार ।८-भरणी नक्षत्र | ६-दो की संख्या । 
ताता, कृतान्ता [संज्ञा स्त्री] (सं.) रेणुका 
नामक गंध द्र्य | 
कृताकत [संज्ञा पु.] (सं.) १~किया और न किया 
हुआ । २-अधूरा' काये । ३-कार्यं और कारण। 
४-कच्चा और पक्का ! ४-सोना और' 
चाँदी | 
कृतात्मा [ सज्ञा पु. ] (सं.) शुद्ध आत्मा वाला 
मनुष्य । महात्मा । 
कृतात्यय [ संज्ञा पु, ] (सं.) सांख्यमतानुसार 
भोग द्वारा कर्मों का नाश | 
कृतान [संज्ञा पु.] (सं.) १-पकाया हुआ अन्न। 
२-पचाया हुआ अञ्ज। . 
तापकार [वि.] (सं.) अपकार करने बाला । 
j ST [ वि. ] (सं) दोषी । सुलजिम । 
॥ ताथ षि (सं.) i न बन जाने 
घ्न! || सञ्च और संतुष्ट हो । कृतकृत्य । 
श्चय मि Ee की कृपा अथवा उपकार से संतुष्ट । 
| ® पता [ सज्ञा स्त्री, ] (सं) सफलता । कामः 
f यामी | 
| 2 एक [संञा प.] (सं) शिव का एक अनुचर । 
| ति [बि.] (सं.) सावधान । होशियार | 
| [बिः] (सं.) नियत । सीमाबद्ध । 


संज्ञ स्त्री ] (सं.) 
वित्न, प्रन. ९१.) {करतूत । करनी | २- 
इवः बास्तु आदि के रूप में बनाई 
जाति | रै-जादू | इन्द्रजाल । ४-अनुष्ठुप | 

! एक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 


कृपा्मिका [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-्ोटी तलवार। 
२-कटारी | कै 

कृपाणी [संज्ञा सत्री.] (त.) छोटी तलवार । _ 

कृपानिधि [स ज्ञा पु.] (स.) दयावान्‌। मेहरवानः 

कुषापात्र [अज्ञा पु.] (सं) १-बह जो करपा प्राप्त 

“करने का अधिकारी हो । २-वह व्यक्तिजिस 

पर कृपा हो । 

कृपायतन [संज्ञा पु.] (सं.) अत्यंत कृपालु । कृपा- 
निधि । : 


कपाल [बि.] (हिँ.) देखो कृपालुः । 
कुपालता# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो कुपालुता' 
कृपालु [वि.] (सं.) कृपा करने वाला | दयालु । 
फृपालुता [संज्ञा स्त्री.] (स. ) दया का भाव | 
मेहरबानी । ँ 
कृपावान्‌ [वि.] ( सं. ) दया करने वाला । 
कृपासिंधु, कृपासिन्ध [संज्ञा प.] (स.) दया का. 
सागर | कृपानिधि | 
कृपिण# [बिः] (हि) कृपण। ._ 
कृपिणता+- [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) कृपणता । 
कृपिन+ [वि.] (हि) कृपण। 
कृपिनता+ [संब सत्री] (हिं.) पणता । | 
फृपिनाई [सष सत्ी.] (हिं.) देखो 'कपनाए।. 
कृमि [सज्ञा पु.] (6. (-छोटा कीड़ा । रहिए | 
ज़ी कीड़ा या मिट्टी किरमिजी । ३-लाह्‌। _ 
कृमिकं [संज्ञा सत्री.] (सं.) म्रन्थपणी । राई। : 
कूमिक्गोश [श पु.] (सं) रेशम के कीड़ों का 
घर । कोया। 
कृ मिध्त [संज्ञा प.] १-बायविङग। २-प्याज्ञ। 
` कांद्‌।। १-भिलावां । ४-नीम। ३०2, 
कृमिज [वि.] (सं) कीडों से उत्पन्न होने वाला। 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-रेशम। २-अगर । ३- 
लाह । ४-हिरमिजी । , 
कृमिजा [संज्ञा स्त्र] (सं) १-रेशम। २-लाह 
३-हिरिमजी “गर! ०, १ ६ 


कृत्य [ संज्ञा पु. ] (सं) १-चह जो कुछ किया 

जाय। कार्ये । काम। २-कत्तेव्य कम । बेद- 
_ विहित आवश्यक कार्य । ३-समारोह्‌ । जैसे- 

सामाजिक कृत्य । फंक्शन । 

कृत्यका;[स्ञा स्त्री] (स॑.) हत्या आदि भयंकर 
कारय करने वाली स्त्री । डायन । चुड़ौल। 

कृत्यावेद्‌ [वि.] (सं.) कुशल । निपुण । कत्तेव्य 
कम को,जानने बाला । 

कृत्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) तंत्र के अनुसार एक 
राक्षसी जिसे तांत्रिक लोग अनुष्ठान द्वारा 
उत्पन्न करके अपनी कार्यसिद्धि के निमित्त 
शत्रु का विनाश करवाते हैं । २-अ्रभिचार। 
३-ककशा स्त्री । 2 मम 

कृत्यादूषणं [संज्ञा पु.] (छ॑.) कृत्या के प्रतिकार 
निमित्त कृत्य । 

कृत्याकत्य [चि.] (स.) करने तथा न करने योग्य 
कार्यं । भला-बुरा काम | 

कृत्रिम [वि.] (सं.) नकली | बनाबटी । 

कृत्रिम-मित्र [संज्ञा पु.] (स॑.) वह मित्र जिसके 
साथ किसी उपकार आदि के कारण मित्रता 
स्थात हो । 

| कृत्स्न [वि.] (छं.) सम्पूणे। सब। 

| कदत, कृदन्त [संज्ञा पु.] (सं.) वह शब्द जो 

धातु मे के बा लगाने से बने । 
पाचक । 

कृप [ संज्ञा पु. ] (सं.) वेदिककालीन एक राजः 
ऋषिका नास |  : 


. 


| पौस अचर होते हैं। ४-बीस की स॑ कृपण [वि.] (सं.) १-सूम । कंजूस । २-अवुदार। | कृमि-फल [सज्ञा : 

| हश पु] बिष्णु। | ` ३-सीच | च i मा pe 
| तिक्र 7. SMC ude .. ३-नीच। छुद्र। . ES कृमि-भोजन [संज्ञा पुः] (सं.) एक नरक का नाम. 
सा] (स) भीस हाथ बाहां । | पणता [सबा सरी. ] (ह) ।-अव। २- | अद 6 एकन क न 


| कृसि-रोग [संज्ञा पु. 


पु.] (सं) आसाशय 


[सास] (है) देखो कतः! | प उ रे 
FE wr हिला [न स (ह) वद सी 

प्‌ स्त्री a स, 23 हू । दया । मेहः बच्च पदा हात है । 

किसी कृति की पतिया क सता भ | कृमीलक [संज्ञा पुः] (सं.) जंगली 


इय [क है), 
| अल्प। 
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कशताई - 
श्र लना! । पतलापन । च्ञीणता। +-अल्पता । 
सूच्मता । कमी । 


|. कुशताई# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'ऋशता' । 

' युशत्र [संज्ञा पु.] (सं) देखो कृशता'। 

कशत [संज्ञा प.] (मं.) सुवण । सोना । 
[बि.] सुत्र णैनिर्मित । 

. फृशर [संज्ञा पु.] (सं.) खिचड़ी । २-तिल चाबल 
की खिचडी । केसारी । लोबिय। मटर | 
फृशरान्न [स ज्ञा पु.] (म.) खिचड़ी । 

कृशांगो, कृशाङ्गी [ संज्ञा स्त्री ] (सं 
पतली स्त्री । ; 
कृशा [संज्ञा पु.] (सं.) मकड़ा । 
कृशाचु [संज्ञा पु.] (सं. अप्नि। भाग | 
कृशाचुरता [स ज्ञा. पु.] (सं.) शिव | महादेव । 
कृगशत [त्रिः] (सं) दुल । दुबरला-पतला । क्षीण 
काय | 
कृशोद्री [ वि. ] (सं.) [स्त्री, प्र.] पतली कमर 
, वाली (स्त्री) । 
कृप [ सज्ञा पु. ] (पर. ) १-किसान। खेतिहर । 
° काशतकार। २-हल की फाल | 
' कुपकवाद [संज्ञा पु.] (स.) बह्‌ मत या सिद्धांत 
` . जिसके अनुसार भूमि का समान रूप से 
विभाजन हो। 
कृषाण [ संज्ञा पु. ] (सं) किसान | खेतिहर । 
काश्तकार । 
कृषि [संज्ञा स्त्री] (सं) खेतों में अन्न आदि वोने 
तथा उनमे अन्न उत्पन्न करने का काये | खेती । 
काश्त । किसानी । एमीकलचर | 
कृषिक [स ज्ञ। पु.] (स.) १-किसान । २-हल की 
फाल। [बि.] खेतीबारी से संबंध रखने 
बाली । 
कापकार [संज्ञा प.] (सं.) किसान | खेतिहर । 
कृषिजवी [ संज्ञा पु. ] (सं.) कृषि या खेती पर 
जीवन निर्वाह करने बाल! व्यक्ति । 
कृषिमंत्रासय, कृषिमन्त्रालय [ संज्ञा पु ] (सं.) 
कृषिमंत्री म संबंधित कार्यालय जिसमें खेती 


दुत्रली 


> [अः 

की खोज की जाती है । जैसे-पौधों के रोगों 
के निराकरण की । 

कृषि-सचिव [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'कृषिसंत्री' 

कृषी%+ [संज्ञा स्त्री. (हि.) देखो 'कृषि' । 

कृषीवल [संज्ञा पु.] (सं.) किसान । 

कृष्ट [बि.] (सं.) कर्षित । जोता हुआ | 

कृष्टिमा [संज्ञा पु.] (सं.) १-पांडित्यः। पंडिताई । 
२-मनुष्यत्व । 

कृष्ण [बि.] (सं.) १-श्याम। काला । २-नीला 
या आंसमानी । 
[संज्ञा पु.] १-यदुवंशी .वसुदेव के पुत्र | २- 
अथववेद के अंतगत एक उपनिपद । ३-वेदः 
व्यास | ४-अजु न । ५-अँघेरा पक्ष | ७- 
लोहा | =-सुरम! । ६-कोयल । १०-कौवा । 
((-चन्द्रमा का घव्वा | १२-छप्पय छुद्‌ का 
एक भेव जिसमें २ गुरु + १०४ लघु= १२६ 
वणे और १४८ मात्राएं होती हैं) १३-चार 
अन्तरो का एक वृत्त जिसके अ्तिचरण में एक 
तगण' और एक लघु होता है । 

कृष्णक [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-काले हिरन का 
चमड़। । :-काली सरसों । 

कृष्णकमे [ संज्ञा पु. ] (सं) १-काला बजारी । 
त्लेक-मार्केटी । २-हिंसा आदि पाप पूर्ण 
कायं । ३-फोड़े की चिकित्सा की एक प्रक्रिया 

कृष्णकाय [संज्ञा प.] (सं.) भेंसा । 

कृष्णकाल [स ज्ञा पु.] (सं.) {-गुलवास का एक 
फूल | २-गुलब(स का वृत्त | 

कृष्णगंगा, गङ्गा [संज्ञा सत्री] (सं) एक ऋषि 
जिसने ऋग्वेद के कई मन्त्रों का प्रकाश किया 
था। 

कृष्णगधा कृष्णगन्धा [ सज्ञा स्त्र ] (सं ) 

जन। शोभांजन। 

कृन्णगात [संज्ञा पु.] (सं.) अग्नि । 

कृष्णगर्भ [संज्ञा पु.] (सं. कायफल । 
[संज्ञा स्त्री] (स) कृष्ण नामक असुर की 
भाया। 

क्णग्रीव [संज्ञ] (स॑.) नीलकंठ, महादेव । 

कृष्णचन्द्र [सज्ञा पु.] (सं.) श्रीकृष्ण | ˆ 

“पर डा [स ज्ञास्त्री.] (सं.) १-गु'जा। घु घची | 
२-एक प्रकार का कटीला वृत्त । 


[न | कृष्णचतन्य [संज्ञास्त्री.] (स) देखो चैतन्य’ | 
£ [संका स्त्री. ] (सं.) {-काले हिरन का |. 


चमड़ा । २-काला बादल । 
पर [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जटाम।सी । 


[कृष्णाश्च [सज्ञा पुः] (लं) १- ; 


र, 
कृष्णपणा [सज्ञा स्त्री.] (सं ) काले 0 
वाली तुलसी । | 
का पु.] (सं.) एक प्रकार की गे कृषि 
फृष्णपाक [सज्ञा पु.] (मं .) करौंदा । i 
कृष्णपुच्छ [स'ज्ञा पु.] (व) रोहू म्ली, || १ 
कृष्णपिंगला, पिङ्गला [संज्ञा स्री] (ह) इ | दलः 
कृष्णपुष्प [संज्ञा पु.] (सं.) काला घतूरा । „ के 
कृष्णफल [संज्ञा पु.] (सं.) करौंदा । 
कृष्णकला [संज्ञा रत्री,] (सं.) (-मिरच की हा ५ 
२-एंक प्रकार का छोटा जामुन । ३ 
कृष्णबीज [संज्ञा पु.] (सं.) तरबूज | 
कृष्णाम [संज्ञा स्त्री] (सं.) वह स्थान जहां 
मिट्टी काली हो कच 
कृष्णभदा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कुटकी । Ei 


कृष्णभोगी [स-्ञा प.] (लं.) काला सांप। 

कृष्णमडल, कृष्णमण्डल [संज्ञा पु.] (पं) श्राह | 
की पुतली । 7 ` कट, 

कृष्णमांण [संज्ञा पु.] (तं.) नीलम। ; । 


कृष्णमुख [सज्ञा पु.] (सं. ) १-लंगूर। *छ स 
दानब का नाम । कषु 
कृष्णयजुप्‌ [संज्ञा पु.] (सं) यजु के दो | त 
में से एक Gr ६८ शाखाएँ है। || क| 
कृष्णराज [संज्ञा पु.] (तं.) भुजंगा पत्ती । द 
कृष्णला [सज्ञा स्त्री.] (सं.) .१-घु'घची। | ऊद्‌[ 
शीशम का बृत्त । ३-रत्ती | ` द्र 
कृष्णसखा [स ज्ञा पु.] (सं) अज्ुन। ४ प 
कृष्णसार [स'ज्ञा पु.].(सं.) १-काला मग। i f 
सेंहुड । ३-शीशम का वृत्त। ४-खैरका| ४8 
कृष्णस्कंध, स्कन्ध [संज्ञा पुः] (सं) {ति य्‌ 
का वृक्ष । २-तमाखू का ; मद्रके 
कृष्णा [संज्ञा स्त्रीः] (सं) १-द्रोपदी | ९ ५ 
र ह एक नदी | ४-क द्रत 
५-काली । ६-काला जीरा | 

ह 

कृष्णाचल [संज्ञा १.] (सं.) नीलगिरी ९ द्रो 
कृष्णाजिन [सज्ञा पुः] (सं.) १-क की क 
चमड़ा | २-एक ऋषि । | 
कुष्णाभिसारिका [संज्ञा ली Ee 


सारिका नाथिका जो 
प्रियतम के पास जाती है 


२-काला बादल 
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कृपश -ऋब्णिका जा [ २४६ ] 
पते स्‍त्री.] (स) राई । क गगनी का नाम 
की कृष्णिक [सज्ञा -व्यत्रस्थापि ५ I 
कृ केंद्रीय-व्यत्रस्थापिका [स ज्ञ. स्त्री.] (पं) केन्द्रीय | केतन [संज्ञा पु.] (सं.) १-निमन्त्रण । आहवान । 


धारासभा | 

`के [प्रत्य.] (हिं.) सम्बन्धसूचक 'का’ बिभक्ति 
का वहुवचन रूप । जैसे-केशव के घोड़े । 

केउआ [संज्ञा पु.] (हिँ) १-कच्चु । २-चुकंदर 
३-शल 

केउ+- [सर्व.] (हिं.) कोई। 

| केउटा [ संज्ञा पु. ] (दि) एक प्रकार का विषेला 


केउटी [बि.] (हि.) देखो 'केबटी! । 
| केउर# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'केयूर’। 
केकड़ [संज्ञा पु. ] (हिँ.) कर्कट । पानी में रहने 


बाला एक जन्तु जिसके आठ पैर और दो 
पंजे होते 


केकड़े की चाल-टेढ़ी तिरछ्ी चाल । 
ककय [संज्ञा पु.] (छ,.) १-उत्तर भारत के एक 
प्राचीन जनपद का नाम | (यह अत्र कश्मीर 
प्रदेश में है) । २-केकेय देश का राजा या 
निवासी । ३-राजा दशरथ के सुर औरू।. 
केकेयी के पिता । 


केकयी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-दशरथ की मझली 
मो भरत की मात।। २-केकय देश की 
स्त्री । 


केकर [संज्ञा पु.] (सं.) {-एऐंचा । भेगा । २-तन्त्र 
में चार अक्र का एक मन्त्र। 

: केकरा+ [संज्ञा पु.] (हि.) देखो कैकड़ा' 

ककस [संज्ञा पु.] (सं.) नाचने वाला नतक । 

'केकसी [संज्ञा सत्री.] देखो 'बैकसी?। | 

केका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सोर की बोली । .. 

केकी- [स-ज्ञा पु.] (सं.) मोर । मयूर । 

केचित्‌ [सर्व.] (कं.) कोई-करोई । 

केजा [संज्ञा प.] (हि) देखो 'किन!? 

कैडवारी [संज्ञा रत्री.] (हिँ.) १-साग, फल आदि | 
वोमे का अगीचा। २-नंये पौधों का बगीचा। 
२-नये पौधों का बाग । नौरंगा। 

कड़ा प्‌ १-नयाः पौधा या अंकुर | | 

श न Hh । शसा में काटी हुई |. 


र की गे. विमा [संज्ञा पु.] (से) कालापन । कलौंस । 
, कस्शोदर [संज्ञा प.] (प) एक भकार का सांप । 
> | क्रृष्प [वि.] (ह खेती करने या जोतने योग्य 
उशा | ( मि) | 
(सं.)दुरा। || बलप्त [बि] (सः) रचित । बनाया हुआ | 
रा |. || केके [संज्ञा सत्री.] (हिं.) a दुःख 
मूचक शब्द | २-मराड़ा व असंतोष-सूचक 
शब्द | 
ग्रा [स ज्ञा पु.] (हिं.) १-सूत के समान एक 
बररसाती कीड़ा । २-केंचुए के आकार का 
ह सफेद कीड़ा। जो पेट में से मल के साथ 
न जहां ई निकलता है । 
फचुक (संज्ञ. स्त्री.] (हिँ.) देखो 'केंचुल'। | 
| चुल [संज्ञा स्त्री.] (हिं) सांप की अपने आप 
सांप। गिर जाने वाली खाल । 
] (शर्त केवल बदल ना-पोशाक बदलना । 
कुल में आना या भरना-केंचुल छोड़ने पर 
होना । 6 
कचुली [बि.] (हिँ.) केंचुल के समान | 
मुता [सज्ञा पु.] (हिं ) देखो 'केचुआ' । 
[संज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार का मोटा बेंत। 
१ [संज्ञा पु.] (सं) तेंदू का बृक्ष। 
१दुपाल [ संज्ञा पु. ] (सं.) नाव खेने का डाँइ। 
१ [संज्ञा पुः] (हिं.) तेंद । 
फेर [संज्ञ पु. ] (सं १-क्रिसी वृत्त या 
परिधि के ठोक बीचोंबीच का बिंदु । नाभि .। 
पे मूल या प्रमुख स्थान जहाँ से चारों 
र दूर-दूर तल फैले हुए कार्यों का प्रबन्ध 
क Ou होता है | ३-बीच का स्थान | 
“0 कन्द्रकारी [ बिः ] (सं.) एंक्सत्ता- 
ह | एकाधिकारी । एककारी । 
[वि.] (सं.) एक ही केंद्र में इकट्ठा 
हु | हुआ। एक स्थान पर लाया या आया 


रो, केन 
क [बि.] (लं) केंद्र में रहने वाला । 
नण, केन्द्रीकरण 


२-ध्वज । ३-चिह् | ४-घर । भवन । मकान। 
४-स्थान | जगह | * 
कैता#+ [बि.](हिं.) कितना । 
कतारा [संज्ञा पुः] (देश.) एक प्रकार का ऊख । 
केतिक#+ [वि.] (हिं.) कितना । किंस कदर । 
केती# [व्रि.] (हि.) देखो 'केता! 
कतु [संज्ञा पु.] (सं.) (-ज्ञान | २-दीप्ति । चमक। 
३-ध्वज़ा | पताका । ४-नवम्रहों में से एक | 
५-पुच्छतारा । ६-चिह्ृ । ७-चलने-फिरने का 
काये | 
कतुकु डली, फेतुकुण्डली [ संज्ञा सत्री. ] (सं.) 
बारह कोष्ठों.का एक चक्र जिससे प्रत्येक वर्ष 
का स्वामी निकाला जाता है । फलित ज्योतिष 
केतुपताका [सज्ञा स्त्री.] (सं.) नौ कोष्ठा का 
एक चक्र जिसके द्वारा वर्षेश निकाला जाता 
है (फलित ज्योतिष) । 
केतुमती [संज्ञा सत्री.] (सं) १-राबण की नानी। 
२-एक अर्धसमदृत्त जिसके र ह 
(स ज-|- स -- एक गुरु) होता है। सम: 
५ पी (भ+न+र+दो गुरु) होते हैं i 
तुमान्‌ [वि ] (पं) तेजवान । तेजरबी। २ 
जिसके पास पताका हो । ३-बुद्धिमान। 
[संज्ञा पु.] १-धन्बन्तरि का पुत्र। २-एक 
दनव का नाम । 
केतुरत्न [सज्ञा पुः] (सं.) लहसुन नाम का रत्न। 
| कतुवृक्ष [संज्ञा पु.] (सं.) मेरु पवत के चारों 
ओर के पेतं पर कदंब, जामुन, पीपल * 


बरगद के वृक्ष । Mi जा 
केतो# [वि.] (हि) कितना। `. 


केद्ली+ [सःज्ञा प.] (हि) केले का शृ्त। 
कदार [हा पु.] (स॑.) १-क्यारी । २-थोवला। 
३-मेघराग का चोथा पुत्र जो रात के दूसरे 
पहूर में गाया जाता है। ४-हिमालय के अंत 
त एक पर्वत । ५-कांमरूप देश का एक 
तीयः, = 
[संज्ञा पु.] (सं.) गढ़वाल प्रांत की एक 
द्व तदी । 
हुई | केदारगंगा [सा स्त्र.] (स) गढवाल प्रांत की 


करण [संज्ञा पुः] (लं.) चीजों, | _ 


शक्तियों, अधिकारो अ 
में [दि को किसी एक केंद्र पर । 
दरक 00 अत करना। योग से बना एक Be जोरा 
प्रि पहर में'गाया.जाता.है। 
त केदारनाथ [सज्ञा पु.] (सं) हिमालय 
केन्द्रीभे एक पर्बत का सा शिखर 
क्री य ते [वि] (स.) देखो केद्रितः । | नए | 
सन्ने द [विः] (सं) केन्द्र से सम्बन्ध | 
[ला । मध्य: स्थानीय । ] 


असर या खुफिया सिभाग या | 


. 7“: :- ESS SS TS CE 
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फना [ २६०: ] केति व 
क --»यरुण ।३-विश्व .। ४- काश 
केन? शब्द स होता कलिक [संज्ञा पु.] (सं.) अशोकबृक्ष । प कर 5 ८“बिष्णु | ४-स 8 भिक 
[सज्ञा सत्री ] (देश.,) वांदा जिले की एक नदी | क्रलिकला [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-रतिक्रीड़ा । स्त्री- | केशकर्म कि 
हस कए य्न 5 समागम । २-सररबती की वीणा । को रे ) “कशयिम्यासा बह " व 

गिरती+है । ऑर. -गू थने,- की कि | 
केना# ह ४ | 9.] (हि) साग भाजी खरीदने कली [संज्ञा सतरी.] (हिँ) छोटा केला । - केशांत नामक-संरकार। . .. | रा 
के निमित्त दिया हुआ थोड़ा अन्न। - | केणीमेल [सज्ञा पु.] ) क र स कशकलाप [सज्ञा पु.] (सं. बालों का न गो 

य़ गाज ॒ क्र 

कानपाते, कानफातक [संज्ञा पु.] (सं.) डांड या ता गे De oo कशकार [संज्ञा ए, ] (प) .वालों को: स्रा २ 
` अल्ली जिसके द्वारा नाव चलाई जाती है.। हा द बाला। _ 
केम [सञ्ञा पु.] (हि) देखो 'कदंच^। | कवई [संज्ञा स्त्री.] (हिं) क्‌ केशकीट [सज्ञा पु] (९.) ज.। _ 
कमद्रुम [संज्ञा पु.] (हिः) ज्योतिष में चन्द्रमा का के ] (हिं)) एक प्रकार का बहुत | कंशंग्रह [सज्ञा पु.] (सं.) बलपूर्वक मोटा खाक परय. 
एक योर" pe : छोटा es हर शूट [संज्ञा पु.] (सं.) ?-खटमल २-विध्ा केश [ 
केशुक [संज्ञा पुः] (तं.) केउञआां । वंड। । करट [संज्ञा पु.] (हिं.) नाव चलाने वाली एक ३-डाग । ४-कामदेव (का शोषण मद + 
केयूर [संज्ञा पु.] (सं. भुजवंद । मुजभूषण । जात | मल्लाह। अल वाण्‌ |; 
केमूसल [संज्ञा पु.] (म) एक बौद्ध देवता । | टी [संज्ञा स्त्री. (हिं.) देखो 'केवकी केशपच [सञ्ञा पु.] (सं.) केश-समृह। जुको |= ४ 
केयूरी [बि.] (सं.) जो केयूर पहने हो । केवटीदाल [ स ब्ञास्त्री. ](हिं.) दो या. दो से | केशपर्णी [संञा सत्री] (सं) अपामा्। ० || त 
केरक्ष [ब्य ] (हिं.) संबंधसूचक अव्यय । का। धिक प्रकार की एक में मिली हुई दाल। | केशपाश [संज्ञा पुः] (सं) बालों की लट । ह. रै 


टीमोथा : | कसर 

करक [सज्ञा पु.] (सं.) महाभारतकालीन एक क { oe पु.] (हिः) एक प्रकार का सुगं फशवध कक [संज्ञा पु.] (लं.) नथ॥आ पर | रत 

प्रदेश का नाम । क ; ee | 
केरल [सज्ञा पु.] (पं) (-दक्षिण भारत का एक केवडई [नि] (बे के पान पाका कंशमथनी [संज्ञा सतरी.] (सं.) शमी का वी, 
देश | २-केरल देश का मिवासी। ३-एक | _ हलके पीले रंग का । Ee केशमार्जन [संज्ञा पु.] (सं. बालों ही वी |. / 
Fa (ता विरा SN श 5) ग ) क Ed केशमार्जनी [संज्ञास्त्री.] (सं) कंधी। | » 
हुआ || ४ :- $ पुः 
© दरा# [सङा प] (हिं) देखो केलः । - __ फूल | ३-इस फूल का उतारा हुआ रस । Ul कल [संज्ञा पु. ](सं ) दङ्ग द 
bo त i ह कर र ड ।=_ | केशर [संज्ञा पु.] (सं) देखो 'केंसर' स 
कर छोटे-बड़े दाने अलगाना ब्रि] (सं.) १-ए्कमात्र । - ड || सरिर 
। सज्ञापु.] (हिः) हल्दी, नमक, मसाला ड उत्तम । रेष्ठ । ३-शुद्ध | पवित्र । अ क पु.] (स) १-सुजंग। पात है 
नित्य के व्यवहार में आने वाली वरतुए ज अन्य किसी वस्तु या बात का मेल न हो । ; ` केर 
4 पंसारी के मिलती हैं [क्रि. वि.] मात्र | सिर्फ बा [संज्ञा पु.] (स.) १-अनार । २:वि सरिर 
केरानी [संज्ञा पु.] (हिं.) १-बह व्यक्ति जिसके | केपलज्ञान [ संज्ञा पु. ] (सं.) इन्द्रियों की सहा- त] . फेसर हे 
माता-पिता में से कोई एक युरोपियन और यता के विना केवल आत्मा से उत्पन्न ज्ञान | | फेरारी [संज्ञा प.] (सं.) देखो केसरी' शी न 
_ दूसरा हिन्दुस्तानी हो | २-मुंशी | बलक । | केवलव्यतिरेकी [स ज्ञा पु.] (सं.) केवल व्यतिरेक | ऋरारूपा [संज्ञो स्त्री.] (सं.) पेड़ परका ग ड “| ४- 
कराया+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “किराया? द्वारा ज्ञान अर्थात प्रत्यक्ष कारण देखकर | केशव [स ज्ञा प.] (म॑. १-विष्ण । “ह | सारी 

कराव+ [संज्ञा पु.] (हिं.) मरर। अनुमान । जैसे-भूमि को गीली देखकर वपा ३-परमेश्वर । ४-नागकसर । 

केरावल [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो (किराबल! का अनुमान | केश-वर्डधिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं. सहदेवी ते | चेष. 
« केरि+- [पत्यः] (ह) देखो 'केरीः। कलात्मा [संज्ञा पु.] (सं.) १-पाप और पुण्य टी । जैकी. 


र | 
[संज्ञा स्त्री.] (ह) देखो 'केलि? से रहित, इश्वर । २-शुद्ध रवभाव चाला | केशवप्रिया [संज्ञा स्त्री] (स.) (-राधिओ 


री [तय ] (ह) की। उ 
| केवलान्वयी [संज्ञा पु.] (सं,) जिसका विपन्ष 
_ [संशा सत्री] (देश) अविया। नहीं होता और जो इ अन्बय व्याप्ति 

द्वारा ही जाना जाता है। 

कबली [ सज्ञा पु. ] (हिं.) २-मुक्ति का अधिः 

| कारी साधु | २-मुक्तिप्राप्त साधु । 
कब्राच [संज्ञा स्त्री] (हिं.) देखो 'कोंच? 


त(स | 
केशवालय [संज्ञा पु] (सं.) पीपल ! 
केशविन्यास [संज्ञा प.](सं.) बालों को 

या सजाकर जूड़ा बांधना | 
केशहुत्री, केशहन्त्री [संज्ञा स्त्री.) ( 


केलि 6) ५ 
` मेधुन।'तरी-प्रसंग । रति | ३-ः 
. पर्स | ५-पृ”त्री | 


. अं कह | ¦ शकं 
करेशिका. [स ज्ञा सत्री.] (सं सतात्ररी। 
किमी [संज्ञा स्त्री ] १-बड़े-बड़े ओर सुन्दर बालों 


*-व | ६. | 


नस बह १ स्त्री । २-एक अप्सरा का नाम। ३- 

| ली स्त्र 2 

किया। २ गा सगर की पत्नी का नाम । ४-पावती की 
Bias: सहेली । 

म. गुच्चा। दशी [स'ज्ञा पु.] (सं.) १-एक गृहपति का नाम । 

को: संत्रा  ४-एक दैत्य जिसे श्रीकृष्ण ने मारा था | ३- 


घोड़ा । ४-सिंह । [वि.] १-अंच्छे बालों 
बाला | २-किरणयुक्त । 


राखौंच।|| परय [संज्ञा पु.] (सं.) काला अगर । 

“२-विधा।॥ म [संज्ञा पु.] (हि.) १-देखो 'केश'। २-आंख 
[पण जि का एक रोग । (अ'.) किसी बरतु के रखने. 
> का खाना या घर । २-दुर्घटना.। ३-सुकदमा। 
है | जु। ए-ब्योटे-डोटे खाने चाला टाइप रखने का 


5 तस्ता ।० 
ट । रह. सई [संज्ञा सत्री.] देखो 'कसई! ' 
मसर [संज्ञा पुः] (सं ) १-वह बाल के समान 


र ॥ सीकेजो फूल में होती हैं। २-ठंडे. देश में 
कर! होने वाले फूलों के बह सींके जिनसे उत्कृष्ट 
5 सुगंध निकलती है। जाफरान । ३-घोड़े, सिंह 
| प॥६। ६) श्रादि जानवरों की गर्दन के बाल । अयाल | 
(me ५-नागकेसर । ५-बकुल । मौलसरी। ६- 
) बृङ्ा।| प्राग | >-हींग का पेड़ । ८-एक विष । ६- 


सग । १०-कसीस । 

रिका [संज्ञा स्त्री ] (तं) सहदेई । 
रिया [चि] (हिं.) १-केसर के रंग का। 
पीला। २-केसर के रंग में रंगा हुआ । ३- 
केसर मिला हुआ । 

न [संज्ञा पु.) (स) हनुमान । 
[संज्ञा ए ] (स)) १-धोड़ा । २-सिह । ३- 
गगकेसर। ४-हूनुसान के पिता का नाम | 
भार (के मकार का बगुला । [वि.] केसरिया । 


श पु.] (हि) मटर की जाति का एक 


फे सं 
ही जा पु.] (हिं.) टेसू। पलास । ढाऋ। 
बोल मं प.] (हि.) १-सिह । शेर । २- 


कैठभारि [सज्ञा पुः] (सं) विष्णु। 
कैटभी [संज्ञा स्त्री.] 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ २६१ 


नीचे की ओर मुंडा हो । २-बड़ी कैंची । 


दूसरे पर खड़ी हां । 
केंची करना-क़तरना | कोची काटना-१-कहः 


जाना । केंची लगाना- 


को क्रेची के समान तिरद्दी रखना । 
केडल [संज्ञा पु.] (हिं.) जंगली तीतर । 
डा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-एक यंत्रं जिससे किसी 
चीज़ का नकशा ठीक किया जाता है| 
नापने का पात्र पेमाना ! मान। ३-कोई 
काय भली प्रकार करने का ढंग । 
केता [सज्ञा पु ] (हिं.) पत्थर की त्ती या 
पटिया । 
केप [ संज्ञा पु ] (अं.) पड़ाव । छावनी । 
केवा + [सज्ञा पु.] (हिँ) देखो कमा! 
केम [वि.] (हिं.) कितना । किस कदर । 
[अग्य.] (हि.) या | वा । यातो। अधव। ! 
[सज्ञा स्त्री.] (हि) वमन । उलटी । - 


2 


I 


[ सञ्ञा पु. ] (द्‌ रा) एक प्रकार का जड़हन 


«धान जो मोटा होता है। | 
ककस [सज्ञा पु. (सं) राक्षस ' 
केकसी [ संज्ञा स्त्री. ] (ं.) रावण की माता का 
' नाम। - 
[संज्ञा पु.] केकय. गोत्र का पुरुष । 


[संज्ञा स्त्री.] (स॑.) १-केकय. गोत्र की | 


स्त्री । २-राजा दशरथ की पत्नी । 

कैगर [संज्ञा पुः] (हि) एक. प्रकार का ऊँचा और 
सुन्दर वृत्त । : 

कैटभ [संज्ञा पु.] (सं.) एक दैत्य जो विष्णु द्वारा 
मारा गया था। 

कैटभा [संज्ञा स्त्री.] (ह॑.) दुगा का एक नाम। 


(सं.) महाकाली । प तक 


[संज्ञा पु.] (हि) १-वह बैल जिसका एक 
सींग सीधा खड़ा हो और दूसरा आँख के 


केची [ संज्ञा स्त्री ] (तु.) १-बाल, कपड़े आदि 
कतरन का शस्त्र या उपकरण । कतरनी | २- 
कुश्ती का एक पेंच | ३-वह दो सीधी रीतियां 
या अन्य वस्तुएं जो केंची के समान एक 


कर मुकर जाना | २-निगाह अचा कर निकल 
काटना छांटना । २- 
सिर के वाल काटना। ३-दो सीधी वस्तुओं 


कैविनेंट 
कार का एक भेद जिसमे असली बात खले 
शब्दों में नहीं परन्तु व्याज (बहाने) से 
छिपाई जाती हे | 
कैतून [संज्ञा रत्री.] (अ.) एक प्रकार का बारीक 
गोटा जो वस्त्र के किनारे पर लगाया जाता 
| 
कैथ, कथां [ संज्ञा पु. ] (हिं.) एक प्रकार का 
केटीला पेड़ | जिसमें बेल के आकार के कसेले 
ओर खट्टे फल लगते 
कैथिन [संज्ञास्त्री.] (हि.) कायस्थ जाति की स्र 
[संज्ञा स्त्री] (हिँ) बिहार में प्रचलित एक 
पुरानी लिपि जिसमें शीषरेखा नहीं होती । 
कैद [ स॒ ज्ञा-स्त्री. ] (अ.) १-यंधन । अवरोध । 
"चह दंड जो राजनियम के अनुसार या 
राजाज्ञा से दिया जाता है.। जिसमें. दंडिंत 
व्यक्ति को बंद स्थान में रखते हैं । कारावास |. 
३-किसी प्रकार की शर्त 
के द काटना या भरना-केद में दिने विताना । 
फैदक [संज्ञा स्त्री.] (अ.) एक प्रकार को णाजी 
का बन्द या पट्टी जिसमें क्रिसी एक विषय या 
व्यक्ति से संबंधित कागजपत्र रखे जाते हैं 
कैदखाना [संज्ञा ए ] (फा ) कारागार ' बन्‍्दीगृह 
जेलखाना | ; 
कैदतनहाई [संज्ञा स्त्री ] (ि.) कालकोठरी में बंद 
रखने की सजा । 
“सहज [ संज्ञा स्त्री. ] (अ.) सादौ केद । 
कैद सख्त [संज्ञा स्त्री ] (अ कद + फ़ 'सरुतो 
कड़ी कैद । 


कैदसोवारी [ संज्ञा स्त्री ] (हिँ) तबले को एः 
i 


[संज्ञा प.] (अः) दंडप्राप्त । जिसे कैद की 
सजा दी गई हो । वन्दी । बँधुआ । 
| [अव्य.] (हिं.) या । अथबा । ४; 
कैन+ [ संज्ञ! स्त्री. ] (हिँ) १-बांस की टहमी। (| 
२-चृक्ष की पतली टहूनी । EE: 
नित ज्ञा स्त्री.] (देरा.) खराद के कास मे 
वाला एक खनिज पदार्थ। | 
[संज्ञा पु ] (श्रः) नशा । मद्‌ । नशीली 


कैफियत [संज्ञा स्त्री.] (अ्र.) १-विचरण । 
' सील। २-समाचांर । हाल । वणेन 
।  आशचयेजनक या हषोत्पादक घटना 
 केफियत. तलब करना-नियमानुसार 
` साराचा। 

कैफ [चि.] (अ.) १-मतचाला । 
' नशेबाज। ` 


TTT 


कैमाः 


ए-छोटा कमरा । ३-लकड़ी का सामान! 

| केमा [संज्ञा पु.] (हिँ.) एक प्रकार फा कदम का 

` | ` यृक्ष जिसकी लकड़ी सफेदंःऔर कडी होती 

| हे । 

कैष्ठतिक-न्याय [संज्ञा पु.] (सं) एक न्याय या 

fe उक्ति जिसका प्रयोग यह दिखलाने के लिए 

A होता है कि जब इतना बड़ां काम हो गया, 

i तब यह्‌ क्या है! 
' कैमरा [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो कमरा? । 

` ` कैष्यट [संज्ञा पु.] महाभाष्य का एक टीकाकार | 

' ` केया [सज्ञा पुः] (दश.) १-रांगे से ,भालने का 

क हथौड़ी के आकार का एक उपकरण या 
अजार । २-आधा पाव की नाप। 

कैर [स ज्ञा स्त्री.] (दोश.) देखो 'करील' 

कैरव [संज्ञा पु.] (सं.) १-कुमुद | २-सफेद कमल। 
३-शत्र | ४-जुआरा । 

रवि [संज्ञा एः] (सं.) चन्द्रमा । 

कैरनी [संज्ञा सत्री] (सं.) १-चांदनी रात | २- 
मेथी। 

कैरा [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-भूरा ( रंग ) | २-वह 
| सफेदी जिससे ललाई की चमक हो । 

र [बि.] (हिं.) १-कैरे रंग का। २-जिसकी 
आंखें भूरी हों । कजा । 

कराटक [सज्ञा प.] (स॑.) एक प्रकार का स्थावर 
विष | 


फैरात [वि.] (सं.) १-किरात-जाति सम्बन्धी । |. 


२-किरातदेश-सम्बन्धी । 
[संज्ञा पु] (सं.) १-चिरायता । २-शंवर 
चंदन । ३-वलवान मनुष्य | ४-कैरत सांप । 
४-संगीत में शुद्ध रागा का एक भेद । 
कैराल [संज्ञा पु.] (सं.) बायविडंग । 
कैरी [बि.] (हिं.) (स्त्री. प्र.) १-भूरे रंग की। 
२-ललाइ मिले संफेद रग की 
[संज्ञा स्त्री.] (हिं.) अंबियां ॥ 
कैलास [संज्ञा पु.] (सं, ) हिमालय की एक 
चोटी का नाम | २-स्वग । 
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परदन्ध पर विचार विमर्श करे । मंत्रिमंडल । | कैशिक [बि.] (सं.) बड़े-बड़े केशों बालों | 


[सज्ञा पु.] (सं.) १-केश समूह । २-२ गार | 
३-नृत्य का एक भाव जिसमें सुकुमारता से 
किसी का अंभिनय किया जाता हैं । 

कैशिक-निषाद [ संज्ञा पु. ] (सं) संगीत में एक 
विकृत स्वर जो तीत्र से शुरू होता है । 

कैशिकपंचम [ सज्ञा पु. ] (सं.) संगीत में एक 
विकृतस्वर जो संदौपनी नाम की श्रुति से 
आरम्भ होता है। 

कैशिकी [ सज्ञा स्त्री. ] (सं) नाटक की चार 
वृत्तियों में से एक. जिसमें नृत्य, गीत, वाद्य 
तथा भोग-बिलासों का अधिक बणन होता 
है। यह्‌ वृत्ति श््ूगाररस प्रधान नाटकों में 
होती है। . 

कैसर [ संज्ञा पु. ] (अं.) १-सम्राट । २-जमेन 
सम्राट की उपाधि। 

केसा [वि.] (हिं.) १-किसी प्रकार का । किस ढंग 
का | २-(निष्ेधाथक प्रश्‍न के रूप में) किसी 
प्रकार का नहीं । 

कैसे [क्रि. वि. ] (हि.) १-किख प्रकार से ? किस 
ढंग से ? २-किस हेतु? किसलिए ? क्यों ! 

कैसो#+ [वि.] (हि.) देखो “कैसा? 

कोई [संज्ञा पु] (हिः) देखो 'छुईः 

काकण [ संज्ञा पु. १ (सं.) दक्तिण भारतः 'एक 
प्रदेश । २-उक्त देश का निवासी 

काकणा [ सज्ञा स्त्री. ] (सं) परशुराम की माता 
रेणुका को “कोंकणावती? भी कहते थे । 

काकण [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) कोंकण देश की 

„ भाषा | 

काचना [ क्रि, स. ] (हि) चुभाना। गोदना। 
गड़ाना । 

कॉचफली [संज्ञा स्री.] (ह) देखो 'कॉंछ? 

कौंचा [संज्ञा-पु.] (हि) १-क्रौच पत्ती । २-बहे- 
लिया की वह्‌ लम्बी लग्बी जिसके पतले छोर 
पर बे लासा लगाकर चिड़ियों को फंसाते हैं 
[सज्ञा प. ] (हि.) स्त्रियों की ओढनी के 
आंचल का छोर 


[क्रि. स.] (हि.) साड़ी के अगले भारा को, 


चुनना । 
कोंछियाना [क्र. स.] हिं.) !-साढ़ी कां बह 
भाग जो पहनने के समय पेट के आगे खासा 
जाता है । २-कोंछ में. कोई बेस्लु भर कर उसे 

कमर के अगले भाग में खॉसना। 
कोंछी+ [सः स्त्री.] (हिँ.) साड़ी या धोदी को 
आगे कॉछने की क्रिया या भावः 


| कोईँदी [संज्ञ ्त्री.] (दि) महुए का बीज। 


| कोइलॉस [संज्ञा पु.] (हिः) देखो 


FE चादि का लकड़ी का गोल 
त्ति F 


काड्हा [वि:] (हिं.) देखो 'कोंढा? 

काढ़ा [स ज्ञा पु.] (हिं.) धातु का किसी 
अटकाने का छल्ला या कड़ा । [बि.] 
कोंढा लगा हो | 

कांदी [संज्ञा स्त्री] (हिँ.) १-देखो काढा! ३ 
मुंह बंधी कली । 

काथ [संज्ञा पु.] (हि.) पुरानी दीवार के «छेदों 
मिट्टी आदि का भराव । 

काथना [क्रि. अ.] (हिं.) देखो 'कू खना 
कू थना! 

कापना + [क्रि. अ.] (हिं.) कोंप॑ल निकलना। 

कॉपर [सज्ञा पु.] (हि.) छोटा ,अधपका गा 


वसुक्षे | 
जिसे 


डाल फा पका आम | षो 
कापल+ [स ज्ञा स्त्री.] (हि.) वक्त कीं नई गु फा 
यम पत्ती । अंकुर । कल्ला । 
कविरक#+- [वि.] (हिं.) नरम । मुलायम । ताकु || को 
कोंस+ [संज्ञा पु.] (हिं.) लंबी फली | हीमी। || भोम 
कोंहड़ा+ [सज्ञा प.] (हिं.) कुम्हड़ा | र 
कोंहड़ौरी+ [संज्ञा स्त्री ] (हिं) इम्हड़े याफ़े 4 शे 
की बनाई हुई बरी । 
काहरा + [संज्ञा प.] (देश.) तेल में छक 
नमक, मिचे लगे उबले चने। र 
कौंहार + [संज्ञा पु.] (हि) देखो 'कुम्हार। | 
को#%# [सर्व.] (हिँ.) कौन ? । [पत्यः] (ह 5 
और सम्प्रदान की विभक्ति | 
काओ [सज्ञा पु.](हि.) १-रेशम के कीड का ० 
२-टसर नामक रेशम क्रा कपड़ा। सम भे 
का पका फल । घुनी हुई ऊन की पोनी |४ | भोक 
आंख का ढेला | आंख का कोना । | 
कोआर [संज्ञा प.] (देश.) कोरा नामक इ! ॥ झोक 


कोईँदा+- [संज्ञा एः] (हि) देखो कोइना। | . 


कोइडार+ [सज्ञा पु.] (हि) कोइरी 
सागं, तरकारी बोने का स्थान। 
कोइना## [संज्ञा पु.] (हि.) महुए का प 


कोइरी [संज्ञा पु.] (हिं)) साग तरारी 
और बेचने वाली एक जाति। _ 
कोइल+ [संज्ञ स्त्री.] (हिँ.) मथानी 
रखने का छेददार ढेक्कन। 


कोइला [संज्ञा पु.] (हिं) देशों की 


कोइलारी+ [संज्ञा स्त्री.] 
मुद्धी । २-बदमाश चौपायों 
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र्थ) जो अज्ञात हो! ha बस्तु कोकाकेरी, कोकाबेली [संज्ञा सत्री] (हिं.) नीली | कोच करेला-शीतला के दागों से भरपूर 
ग दत्तश्च श्रथवो व्यक्ति । दे-पक भा GR जो | उठुनी जिसके बीज का आटा ब्त में चेहरा । 
श वि. “ऐसा ( जाता है। कोचनी [संज्ञास्‍्त्री.] (हिँ) १-नुकीला चुभाने 


! जिस < “ss _ 
.] जिसमें प्रजाना जा सके। २-बहुर्ता में से चाहे जो 


काकाछुख [ संज्ञा पु. ] (स) भारत का एक | ._ का एक औजार | २-वैल हांकने की छड़ी | 


फ़ । RC « i बः श्र > : 
ढ्‌? | २- कि, वि.] लगभग । करीवःकरीव। |. ह तीर्थ जिस का वणेन अह्दाभारत में | सेवक [संज्ञा पु.] (श.) बरगी के हाके | 
कोई एक पा कोई सा-जो चाहे सो एक। कोई | लता ह। „वाले के बेठने का स्थान । 
के “दें ४ कहां समझ कोई कहीँ संममे-कहीं का घाटा ककाह [संज्ञा पु.] (हं) सफेद रंग का घोड़ा ¡| फीचरा [संज्ञापु.] (देश.) एक प्रकार की लतां 
कहीं पूरा हुआ समना । कोई दम का मह- कोकिल [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कोयल । नीलम की जिसमें जेठ, असाद में पीले रंग के फूलों के 
'खनाः था मान होना-मरणासम्न । थोड़ी देर में मर | छाया। ३-एक प्रकार का चूहा। जलता हुआ | . गुच्छे लगते हैं । , 
जाने वाला। कोई न कोई-एक नहीं तो दूसरा । अंगरा । ४-छप्पय छंद का एक पी जिसमें कोचरी [संज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार का पत्ती । 
कलना। | - कोई बात भी हो, यह भी कोई वात है-कुछ ५२ शुरु + ४८ लघु = १०० वणं ओर १५२- | कोचचान [ संज्ञा पु. ] (हिं.) धोड़ा गाड़ी हांकने 
भरा बात नहीं । _ मात्राए' होती है। ` . वाला। a 
| द्ोरकष+ [स्यः] (हिं.) कोई! काकेला [संज्ञ स्त्री.] (सं.) कोयल। पिक। | फीची [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-तलब्रार, कटार आदि 
युता be [सरव.] (हिं.) कोई एक । कुछ लोग। | फाकणाच [संज्ञा पु.] (सं.) तालमखाना । i I । २-लगती हुई 
कतिपय । 


कोकिलाग्रिय [संज्ञा पु.] (सं.) संगीत में एक | 2 नी | 

pm NO * | कोचिड़ा [संज्ञा पु.] (देरा) जंगली पज । 

कॉकिलारय [संज्ञा पु.] ताल के ६० भेदों में से कोचिला [संज्ञा घु.] (हिं.) देखो 'कुचला' । 
एक | ह 


कि [ संज्ञा पु. ] (हिं.) एक प्रकार का जंगली | 
बबूल। 


कोचीन [सज्ञा पु.] (देरा.) एक देशी रियासत 
जो टूबन की रियासत में बिलय होकर एक 
. संघ बना है। 
कोजागर [सज्ञा प.] (ध.) आरिविन मास की 
. पूर्णिमा । शरद पूर्णिमा । 
काट [संज्ञा पु.] (धं. १-किला । दुरे । गढ़ । ३- 
प्राचीर । शहरपनाह । राजमहल । 
[संज्ञा पु. ] (हिं.) समूह । अनेक । यूथ। 
जत्था। 
[संज्ञा पु.] (्.) अंगरेजी ढंग का एक ण 


मे | नाकु || शोठ+# [स्मः] (हिं.) फोई । 

छीमी। काक [ संज्ञा पु. ] (देश .) एक प्रकार का पेड़ 

| _ जिसके श्रंग खट्ट होते हैं । 

खड़े याझे / फे [ संज्ञा पु. ] (सं.) २-चक्रवाक | चेकबा 
पत्ती । सुरखाब । २-रतिशास्त्र का एक 

के का शराचायं । ३-विष्णु । ४-भेड़ि या | ५-मेंडक। 
६-जंगली खंजूर । ७-संगीत का छठा भेद । 

म्हारः। * शई [वि.] (हिं.) गुलाबी झलक लिये नीला 

(हि) | रंग। कोड़ियाला । 

| फेकला [संज्ञा स्त्री.] (स॑) रति या संभोग संबंधी 

विद्या | : 


कोकिलासन [सज्ञा पुः] (.) तंत्र के अनुसार 
एक आसन | | 

कोकिलेष्टा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बड़ी जामुन। ` 

कोकीन [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'कोकेन! । 

काकुआ [संज्ञा पु.] (हि) समष्ठिल नाम का 

_ प्रौधा। 

काकन [संज्ञा स्त्री.] (अं) कोका नामक शक्त की 
पत्तियों से बना एक मादक पदार्थ जिसे, 
लगाने से शरीर सुन्न हो जाता है। 

कोको [संज्ञा स्त्री] (दोराः) १-मादा कौबा। २- 


कीड़े का पर ३ ब 
। दज किदेव [सज्ञा पु.] (हिं.) कोकशास्त्र के रचियता 
पोनी।४| शकन [ संज्ञा पु. ] (देश.) एक ऊचा वृक्ष जो 


। | ` श्रासामञ्रौर पूर्वी बंगाल में पाया नाता है। | _ लड़कों को बहकाने का शब्द । जो गा [ज इते के ऊपर पहना जाता है। 
[कृत्त | & फो कनद [ संज्ञा पु. J ष ) जाल ददादा॥ है- कोख [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-जठर। उद्र | पेट | कोटच क्रे सञ्ञा पुः] (सं ) तन्त्र क अनुसार एक ८ 
ना!। || ` लाल कुमुद | २-पेट के दोनों ओर का स्थान | ल | कोग्पाज [लहा Re A 

| कोक -१-पुत्रसस्जाना । २- 300 SCO ERT 
बीज । ३ ना [क्रि. स.] (हिं.) कच्चा करना । कच्ची क ल वाला । किलेदार । 


जाना । कोख की आंच-१-संतान की इच्छा 
२-संतान का प्रेम | ३-संतानः का वियोग । 


4 ° 


कोख खुलना-संक्रन होना । कोख मारी जामा 


का सिलाई करना । ; 
[संज्ञा पु.] (हिं.) १-एक प्रकार का तीतर। | 


कोटपीस [संज्ञा सत्ी.] (हि) देखो 'ो्पीस?। 


- ; र कोटमरिया+- [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) साव के किनारे- 
र मकार का रंग । [ बि. ] (दरा) १- | बां वननां। कोल लगना या सटना-भूख या | “किनारे 0 दही र 
र सु कोर । २-कम मूल्य का घटिया । अन्य किसी कारण से पेट अन्दर धसना । | कोठमास्टर [संज्ञा पु] SP 
ह ~ [सं 2 i < रु [ ञ हि. जाते |! उ} | "चार र्दः 
कीक हि उ [संशा पु.] (ल) सूर्य। | कोखजली [वि.] (हि) जिसके बालक मर जाते | कोटर [ संज्ञा प. ] (स.) १-बृत्तगहर। पेड़ का 


ज्ञ पु.] (दोश.) दक्षिण भारत का 
` एक छोटा सदाबहार काः वल | 0 
के [सज्ञा पुः] (कष) एक राग । 

[संज्ञा | 
क पु.] (१) एक प्रकार का बांस । 
का बना चा ए] (सं.) कोक नामक पंडित 
र ल हुआ कामशास्त्र । 

* यु. | (अ) दक्षिण अमेरिका को 
एक ° दक्षिण अमेरिका का 
कह+े र जिसकी सूखी पत्तियां चाय या 
[संज्ञ समान उत्तेजक होती हे । 
चावी] (तृ) धाय को संतान । दूध भाई 
प याहिन | [ हु ह ® 
ल कूर । संज्ञा पु] (हि 
_ और | [संशा स्रोः] 


हां! 

कोखबंद [वि.] (हिः) बंध्या। बांझ। | 

कोगी [संज्ञा पु.] (दोरा.) लोमडी के समान एक 
जानवर। र 

कोच [संज्ञा पु.] (र) १-एक्‌ प्रकार की चोप 
'हिया घोड़ा गाड़ी । २-गादे दार बढ़िया पलंग, 
बेंच या कुरसी। | 

कोचकी [संज्ञा पु.] (? ) लाली लिये भूर रंग। 

(हि कांटों बाला एक उपकरण 


| खोखला भाग | २-दुगे की रक्षा के लिए . 
| _ इसके चारों ओर लगा हुआ जंगल | 

कोटरा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बाणासुर की माता का | 
नाम | Ra 


| कोंटरी [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) दुर्गा । चंडिका । 


कोटा [संज्ञा पु.] (अ') किसी के निमित्त: 
किया हुआ भाग जो उसे 


| 


RNS NS ees न 


Digit 


कोटिक 
तलवार की धार। ३-सौलाख की सख्या । 
करोड़ । ४-एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा 
व्यक्तियों की वह श्रेणी या विभाग जा क्रामक 
उत्तमता अथवा श्रेष्ठता का राष्ट-से कया 
गया हो बगे, श्रेणी, इजां। ्रंड। ४-किंसी 
वाद विवाद का पूब पक्त | ६-उत्तमता। 
उत्कृष्टता | समूह । जत्था । मर 
कोटिक [ बि. ] (हि) १-करोइ । २-अमित । 
अनगिनत । श्रसंख्य । ह 
कोटि-क्रम [ संज्ञा पु. | (सं.) कोई विषय प्रति- 
पादित अथवा स्थापित करने का क्रम । 
कोटि-च्युत [बि.] (सं.) जो अपनी कोटि (प्रेड) 
से नीचे की कोटि में भेज दिया या उतार 
दिया गया हो । डिपरेंडेड । 
कोटि-च्युति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अपनी कोटि सं 
नीचे की कोटि में भेज दिये जाने का भाव | 
डिग्रेडंशन । 
कोटिज्या [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) धनुष के आकार 
का क्षेत्र | 
क्रोंटिती्थ [सज्ञा पुः] (सं.) तीथ विशेष । 
कोटिफली [सज्ञा पुः] (सं) गोदावरी नदी के 
(गर संगम के पांस का एक प्रसिद्ध तीथ। 
कांटयंध, काटियन्ध [ संज्ञा पु. ] (सं.) बहुत 
सी वस्तुओं, व्यक्तियों अथवा कमचारिया 
फो उनके महत्व अथवा वेतन के अनुसार 
भिन्न-भिन्न कोटियों या ग्रे डों में स्थान देना 
कोटियां स्थिर करना । ग्रेडेशन। 
कोटिबद्ध [वि.] (ं.) १-किसी खास कोटि में 
रखा हुआ । २-छोटी बड़ी कोटियों में 
विभक्त होने बाला | ग्रंडेड | 
कोटिमान [व्रि.] (सं.) नोकीलां | नोकदार । 


कोटिश; [क्रि. वि.] (सं.) अनेक प्रकार से । 
[बि.] बहुत अधिक । अनेकानेक । 

कोट [सज्ञा पु.] (हि.) देखो (कू 

काटशन [संज्ञा पु.] (अ'.) १-लेख अथवा वाक्य 
का उद्धत अंश | उद्धरण । १-शीशे का ढला 
हुआ चौकोर पोला टुकड़ा। 

कोद्यामीश [संज्ञा पु.] (सं) करोड़पति । बहुत 
वड़ाधनी। . : 

« कीठ [संज्ञा पु.] (ए.) एक प्रकार का कोढ,। 

'+- [विः] (हिं) १-कक ठितः । चबाई न जा 

सकते घाली । २-अधिक खट्टे होने के कारण 

न चवा सकने वाले (दांत)। 


.. 
कोताही 


[संज्ञा पु.] (हिं.) सूअर पालने बाली एक 
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ps बी घोडी होठरी | |ति। ढवोतिः 
कोठा [संज्ञा प.] (हिं.) १-लम्बों चाड काठ ज । 
बडा कमरों । २-भण्डार घर । ३-अटारी। | कोड़ी [संज्ञा रत्री.] (हिं.) बीस का स्ती दध | 


भ 
.कोढ़ [संज्ञा पु.] (हिं.) कष्ठ । एक प्रकार का रक द्ोथल 
ओर स्वचा-संवंधी रोग जो संक्रामक 


४-उदर । पेट । ५-धरन। गर्भाशय । ६- 
खाना । घर | 5-शरीर अथवा मस्तिष्क का 


तध 

कोई भीतरी भाग । हो पुरुषानुक्रमिक होता है. । | ब्त 
कोठ! बिड्ना-१-अपच रोग होना।२- | क्रोढ़ चूना का दपकना-कोड से अंगों कागल | £ 
गर्भाशय में रोग होना । SE गलकर .गिरना | कोढ की खाजया कोह४ || + ह 
कोठा साफ होना-१-हृदय में कोई बुरा विचार खाज-दुःख पर दुःख | ्रोधी। 
-साफ न क वाद । 

उत्पन्न न 52 साफ दसत ह. | कोढा [ संज्ञा पु. ] (सं.) खेत में का वह बा ल 
सट हलका ह को जहां गोबर इकट्ठा करने के अभिप्राय हे ॥ होड 
,काठाकचाल [संज्ञा पु ] (हि ) हाथया का भूख पशुओं को रखते क 
न लगने की बीमारी | > `| परोद 

8 कोठिया [संज्ञा प.] (हि.) तम्बाखू के पत्तों १६ 
कोठादार [संज्ञा पु.] (हिँ.) भंडारी । कोठारी । क i ] (ह) व ॥ ५ 
कोठार [संज्ञा पु.] (हिँ) अन्न-धन आदि रखने | कोटी [संज्ञा प.] (हि) कछ रोग से पीड़ित व्यक्त | बो 
So SINR -न्वकता। | रण [सिज्ञा पु.]सं) १-कोना । २-दो द्विश | कोई 
कोठारी [संज्ञा पु.](हिं.) भंडारघर का प्रबन्धकता। के बीच की दिशा । विदिशा। ३-दो सीधी | कोदरा 
__ भंडारी। _ रेखा के परस्पर मिलने का स्थान। | ददः 
कोठला [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'कुठला?। कोण्कृण [संज्ञा पु.] (सं.) खरमल । ES 
कोठी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-बड़ा और पक्का | कोणमापकयंत्र, यन्त्र [संज्ञा पु.] (त) को । दि 
मकान । हवेली । २-वह मकान जहां रुपये दूर की चीजों पर तोप का निशाना. सांधे | गोदो, 
का लेनदेन या कोई बड़ा कारवार होता हो । यो वांधने और उसे ठीक कोण पर दागमे वा ङ 
३-कएं की दीवार या पुल के खम्भे में पानी सहायक यंत्र । के 
के नीचे जमीन तक होने वाली ईट पत्थर की | कोणाकोणी [अञ्य.] (सं ) एक कोने से दूसरे | 
जोड़ाई । ४-बखार । गंज । बंदूक में बारूद फोने तक | क 
Cn RR 'कोणाघात [संज्ञा पु.](सं.) दस हजार ढोलों | "द्र 


कोठी उतारना, बंठाना, डालना-कुर्ण या पल 
के खंभे म्रें जमघट या गोले के ऊपर की 
जोड़ाई को नीचे उतारना । कोठी करना या 

- खोलना-लेनदेन का काम आरंभ करना । 
आढत की दुकान खोलना। कोठी बेंटना- 
दिवालिया बनना | 


Se 


एक लाख हुडुकों के एक साथ बजते.का शब | भध | 
कोणाक [सज्ञा पु.] (सं) जगन्नाथपुरी का एक 

प्रसिद्ध तीथ।. ` | 
कोत+- [ सज्ञा स्त्री, ] (हिः) कुग्त्रत | गो 

शक्ति । जोर । 


सजाया वि 


कोठीबाल [संज्ञा पु.] (हि) १-वह जिसके कोठी | कोतसे [ संज्ञा पु. ] (का) संजासज | दो 
चलती. हो । महाजन । साहुकार | २-बंड़ा सवा।र का घोड़ा | जलूसी घोड़ा | कप झोन 
व्यापारी। सवारी का घोड़ा । [वि.] जिस | 


न हो। खाली। 
कोतलगारद [संज्ञा पु.] (ह.) ञानी के 
स्थान जहां दलेल वाले सिपाहियों हक 

ण के निमित्त संरक्षक नियुक्त होते. 
कोतवाल [सज्ञा पुः] (हि.) पुलिस का: है| 


कोठीवाली [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-कोठी चलाने | 
का काम | २-मुड़िया लिपि । ` 

कोठेवाली [सज्ञा स्त्री.] (हि.) बेश्या । रंडी । 

कोड़ना [क्रि. स.] (हिं.) खेत की मिट्टी को गहरी 


AAS AGN 


खोदकर उलट देना | खेत गोड़ना। कर्मचारी । एुलित-इन्सेव्टर । ९ के 
कोड़वाना [क्रि. स.] (हि) दूसरे के द्वारा कोड़ने | सभा बिरादरी या साधुओं की वेठ 5 | कञो 
का काम कराना | `| आदि का निमंत्रण देने बाला न 
कोड़ा [संज्ञा पुः] (हि.) १-सांटा | चाबुक ।२- | कोतवाली [संज्ञा स्त्री.] ( हि.) १-४ रे 
उत्तेजक या मर्मस्पर्शी बात । ३-चेतावनी । रहने का स्थान | १-वह मरके ` 


कोतवाल का कार्यालय हो 


कोड़ाई [हं स्त्री.] (हिं.) खेत गोड़ने का काम पद्‌ या ओहदा। 


गोड़ने की मजदूरी | 
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रण. 8 [हा त्री] (हि) दिशा।ओर। € कापनीय [बि.] (सं.) जिस पर कोध किया जाए। 
| [ पु.] (सं ) १-आंख की पलक के | कॉप-भवन [स ज्ञा पु.] (सं.) बह्‌ स्थान जहां कोई 

हू ।वीसी a एक रोग । २-भगद्‌र । _ मनुष्य रूठ कर जा रहे । 

र का रकत | धा [संज्ञा पुः] (ह) १-बड़ा थैला । २-पेट। | कॉपर [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) डाल का पका आम। 


| री शैल टपका। 
सक तथा || बोथली ज्ञा सत्री.] (ह) वह लम्बी थली [ 


अर i 
जिसमें भरकर रुपये पैसे कमर में बांध लेते be ्त्री.] (हिँ.) बृक्ञ की नवीन कोमल 


कोरहा 


_ औजार । 
कायर [संज्ञा पु.] (हि.) १-सागपात । २-हत 
. चार। 
कायल [संज्ञा सत्री.] (हिँ. एक काले रंग की 
_ चिड़िया जो बहुत सुन्दर बोलती है । . 
कोयला [संज्ञा पु.] (हि) जली हुई लकड़ी का. 
बुझा हुआ दुकड़ा। २-इसी प्रकार का एक 
पदार्थ जिसे पत्थर का कोयला कहते हैं । 
कोयला पर मोहर होना-छोटे "और तुच्छ 
_ खर्चा की जांच पड़ताल होना। 9 
काया [स ज्ञा प्‌.] (हि.) १-आंख का ढेला ।२- 7 | 
पा का कोना | ३-कटहल का बीजकोश । 
ड्‌, कोरण्ड [संज्ञा पु.] (सं.) अंडवृद्धि का 
रोग । 


| का-गल- । हैं हे 

| कोद ग || धी [संज्ञा स्त्री] (देश) म्यान के सिरे पर 
लगा धातु का छल्ला। 

प | वरदं, कोदण्ड [सञ्ञा पु.] (सं) १-धचुष । 

` क्षमान। २-भौंह । ३-धडुराशि । 

ब्द [संज्ञ स्त्री.] (हिं.) १-दिशा । ओर । ३- 


शसा [ स्ञास्त्री. ] (सं.) कनफोड़ा नाम की 
ल । - 


कोपली [बि.] (हिं.) १-बैंगनी या लाल रंग का | 
२~आम के नये निकले हुए पत्ते। 
कोपवती [संज्ञा स्त्री.] (सं) क्रोध करने वाली 


पत्तं ^ री 

, कोना | _स्त्री। < 
उचा || नरो [सञ्ञा पुः] (दविः) कोदो दलने बाला। | कॉपयान्‌ [वि.] (स) नाराज । कोरंगा [स ज्ञा पु.] (देश.) गोबर और मिट्टी से 
का कोई [संज्ञा पु.] (हिं.) कोदो । कोपि [सवं.] (सं.) कोई भी । उ ह दौरी या टोकरी जिसमें अनाज 


कोपित [वि.].(सं.) कुपित | क्रोधित। नाराज । 
कोपी [बि ] (हिं.) क्रोध करने वालां। 

कोपीन [संज्ञा स्त्री.] (हि) देखो “कौपीन! । 
कोफ्त [संज्ञा पु.] (फा.) लोहे पर सोने या चांदी 


कोरंगी, कोरज्गी [संज्ञा स्त्रो.] (सं.) १-डोटी 

f El ! २-पिप्पली | अ 

जा [संज्ञा प.] (िं.) मजदूरी के बदले में 
दिया जाने बाला अन्न । 


-दो सीधी | कोदरा [संज्ञा पु.] (हिः) कोदो | 
सा+ [संज्ञा पुः] ( हिँ.) कोदो दलने की 
चक्की । 


ह) बः } गद [सहा पु.] (हँ) कोदो । 


ना. साधने कोदो ) कोदों [संज्ञा पु.] (हि.) एक प्रकार का की पच्चीकारी । [संज्ञा सत्री] १-दुःख । कोर [संज्ञा स्त्री] (हिं.) १-किनारा। सिरा । ३- 
_ दागने क कन्न जो सारे भारत में होता है । खेद । २-परेशानी । नोना? रप बेर वेमनस्य 0 


: तोदो देकर पढना या सीखना-अधूरी या बेढंगी 
। से दूसरे | रित्ता प्राप्त करना। 
_ शोदो दलना-व्यथ परिश्रम करना | 


ढोला श्रो || भेप्रष [संज्ञा पु.] (सं) कोदो। , 
ने का श ध [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'कोद! । 
भेन [संज्ञा पु.] (हि) कोना । 
न॑ देना-कोने पर से हल घुमाना। कोन 


कोफ्तगरी [संज्ञा सत्री] (फा.) लोहे के बरतनों ऐब। बुराई | हथियार की धार। ६-पंक्ति। 
या हथियारों पर चांदी या सोने की पञ्चीकारी a 
करने का काम | 
कोफ्ता [संज्ञा पु.] (फा.) कूटे हुए मांस की गोली 
जिसमें अदरक, पुदीना, खस-खस ओर भुने 
` चने का आट। मिला रहता है | . 
कोबा [ संज्ञा पु. ] (फा.) १-चमड़ा कूटने की 


` कोर दवना-बस में होन।। RR 
कोरई [संज्ञा सत्री] (देश.) एक प्रकार की घास ।. 
कोरक [संज्ञा पु.] (स.) १-कली । मुकुल । २-फूल | 
या कली का बाहर का हरा भाग । रे-कमल की , 

की नाल। मृणाल। ४-शीतलचीनी। ४- 
चोरक नाम का गांधद्रव्य । 


त । बता | „ मारना-जोतने में छूटे हुए कोनों को गोड़ना | मुंगरी । २-दुस्मुट । कर मम 
कक सप लाए] (देश) दलाली वोली में | कोबिद [सा प.] (हि) देखो कोविद,... | रन हि, ` 
स बाडी | फोनसिला Ee कोविदार [संज्ञा पु.] (हि.) देखो “कीबिदार' | it 


ऐब और कमी । २-कमीबेशी । न्यूनता या 


| 'निपिला [ सज्ञा पु. ] (हिँ.) छाजन में तिरछी 
| का हुई लकड़ी । 

[ संज्ञा पु. ] (हिं) १-एक बिंदु पर मिलती 
हुई ऐसी दो रेखाओं का अन्तर जो फिर 
एक नहीं होती । २-नुकीला छोर या किनारा 

. रेजसम्बाई चौड़ाई मिलने का स्थानं ४- 
एकान्त स्थान । ट 


भेना भांकना-बगलें भांकना । कोन दवाना: 


अधिकता । रा _ अल 
कोरट [संज्ञा पु ] (अं. कोर्ट आफ वाड स) किसी | 
राज्य या जमींदारी का सरकार की ओर | 
प्रबन्ध जब तक इसका मालिक नाबालिग | 
रहता है। | 22% 25 
_ कोरट छूटना-किसी जायदाद का कोरट आफ 
बार्डस के प्रबंध से निकलना । कोरट बेंठना- | 
कोरट के प्रबंध में आन।। , 
| कोरना [क्रि. स.] (हि) देखो 'कोड्नाः। 
| कोरनी+ [संज्ञा स्त्री] (देश.) पत्थर पर 
लालित्य! | _ का काम। . 2 
कोरमा [ स ्ञा ए. ] (तुः) खून घी 
_ पकाय। हुआ मांस। । 
कोरवा [ सज्ञा पु. ) (हि.) १-पान 
दूसरा बषे । २-कोरा । 


| कोरसाकेन [संज्ञा 
आ 
[बिः] 


फोबी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) गोभी का फूल । 
कोमता [संज्ञा ए.] (देश.) कीकर का सा एक 


बुत । - 
कोमर [संज्ञा पु.] देरा.) खेत का किसी ओरसे 
“बढ हुआ कोना । a 
कोमल [वि.] (सं) १-मढुल । मुलायम । २- | 
द्‌ ह इन । नाजुक । ३-अपरिपक्व । ४- |. 
या [सं तर भे होना। ` सुंदर । मनोहर । #-स्वर का एक भेद 
क क्षा स्त्री.) (हि) १-दीबार के कोने | _ (संगीत). तते 52 8 
+ चीजे रखने की पटरी या पदिया। २- कामलता, कोमलताई# [स ज्ञा ] 
अङ्गा. भूति आदि के चारों कोनों का | मुलासियत। २-स 
अलंकरण | bn 


4 


नेदं, कोनेंद्रड गा LT 
५ की कसरत. पुः] (हिः) एक प्रकार व 


शा पु. | (सं) क्रोध । रिस ee क 85 
०) [स | गुस्स। || ) की भ ; 
(दि) जषोफी। | 


कोइ? 
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कोरा 
/ २-गोद श्रहुंत रहने बाला ' 
कोरा [बि ] (हि.) १-जो व्यवहार में लाया गया 
हो। नया । २-जिस पर कुछ लिखा या 
चित्रित न किया गया हो। जो रंग न गया 
हो। दाग या चिहरहित । साफ | सदा । ३- 
बिन धोया । ४-खाली । रहित । बंचित । ५- 
निष्कलंक । ६-अपढ, मूखे । ७-धनहीन । = 
केवल । सिर्फ । [संज्ञा पु.] १-गोद्‌। इछग। 
२-ताल के किनारे रहने बाली एक चिड़िया 
[ सज्ञा पु. ] (?) बिना किनारे की रेशमी 
धोती । 
कोरा जवाब-नाहीं कर देना। कोरा वचना- 
सूखा बचना। कोरा रखना, रहना-१-बरिलछुल 
कुछ न सिखाना । २-मूरखे होना। २-कुछ 
लाभ न होना। कोरा लोटना-असफल या 
_ यिना लिये ही वापिस अ।ना । 
कारान [संज्ञा पु.] (हिं) देखो “कुरान? । 
कोरापन [संज्ञा पु.] (हि.) नवीनता । अछूत।पन | 
कोरि [बि ] (हिँ.) सौ लाख । करोड़ । 
कोरी [संज्ञा पु.] (हिँ.) मोटे कपड़े बुनने वाली 
एक “जाति । हिन्दू जुलाहा । [बि.] (हि.) 
[ स्त्री प्र. ] १-अछूती । नबीन। २-देखो 
'कोरा” । [संज्ञा स्त्री.] देखो क्ोड़ी'। 
कीट [संज्ञा पु.] (अ'.) अदालत । कचहरी । 
कोटपीस [संज्ञा सत्री.] (अ.) ताश का एक खेल। 


। कोर्टमार्शल [सज्ञा पु.] (अ) सैनिक अदालत 


जिसमें अनुशासन भंग करने वाले सैनिकों 
_ को दंड दिया जाता है । 
कोट शिप [सं सत्री] (अ) कन्या संवरण । 
गंधचं विवाह । 
कोलंथक, कोलम्पक [ संज्ञा पु. ] (स॑ ) वीणा 
क। तू बा और डंडा । 


कोल [संज्ञा पु.] (सं) १-सूअर । शूकर। १- ` 


गोद । उत्संग | ३-थेर | बदरीफल । ४-एक 
जंगली जाति । 
लेक [ संज्ञा पु. ] (तं.) ?-अखरोट का बृत्त । 
; कप गा । ३-शीतलचीनी । 


| कोशकार [संज्ञा पु.] (सं.) १-तलवार की म्यान 
= बनाने वाला । २-शब्दों का अकारादि कम | को 


[ १६६ ] 

कोला [ संज्ञा सत्री. ] (सं.) १-छोटी पीपल । 
पिप्पली । २-चव्य । ३-ैर का पेड । 
[सज्ञा षुः] (देश) १-गीदड़ । vi | 

कोलाहट [स-्ञा पु.] (सं) बह बत्य में प्रवीण 
व्यक्ति जो तलवार की धार पर भी. नाच 

_ सकता हो। 

कोलाहल [सज्ञा पुः] (सं.) १-कलकल ध्वनि | 
हल्ला | शोरगुल । - सम्पूण जाति का एक 
सङ्करराग जो कल्याण, कान्हड़ा और बिहाग 
के मेल से बनता है। 

कोलिआर [सज्ञा पु.] (देश) एक प्रकार का 
भाडीदार बृत्त । % 

कोहिया+ [सज्ञा स्त्री.] (हिँ) १-तंग रास्ता। 
पतली गली । २-पतले आकार का छोटा 

_„खेत। 

कोलियाना + [क्रि. अ.] (हिँ.) १-तंग गली से 
निकल जाना । २-छाती से लगना | ड 
[सज्ञा पु.] (हिं.) गांव में कोलियों की 

oi 

काली [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-आलिंगन के समय 
दोनों बाहुओं के बीच का स्थान । _ 

र [संज्ञा पु.] (हिं.) हिन्दू जुलाहे । कोरी । 

कोलौदा [स'ह्ञा पु.] (हिं.) महुए का! पका फल । 

कान्हड [संज्ञा पु.] (हि) ऊख पेरने ओर गुड़ 

_ वनाने का स्थान। 

कोल्हुआ [संज्ञा पु.] (दि.) १-कुश्ती का एक पेंच। 

_ १-+देखो 'कोल्हू' । 

काल्हू [सज्ञा पु.] (हिँ.) तेल या ऊख पेरने का 
यंत्र । 
कोलू का बेल-१-बहुत परिश्रमी | २-क्राला 
चश्मा या अंघौटा लगाना ) कोल्ड में डालकर 

__,पेरना-बहुत दुःख देना । 

काद्‌ [वि.] (सं.) पंडित । विद्व।न। 

काविदार [स ज्ञा-पु.] (सं.) कचनार का वृक्ष । 

काश[संज्ञा पु.] (सं) १-अंड | अंड।। २-अंड- 
कोश । ३<डिब्बा | गोलक। ४-फूल की कली। 
४-आवरण । गिलाफ | ६-वेदान्त के अनुसार 
पांच सम्पुट जो मनुष्य के शरीर में होते हैं । 
अ-संचित धन । ८-खान से निकला हुआ 
विशुद्ध सोना या चांदी । ६-रेशम का 
कोया । (०-अकारादिक्रम से लिखी हुई 
पुस्तक जिसमें शब्दों के अर्थ दिये हां । अभिः 
धान । 


कोशंनायक [ सज्ञा पु. ] ह ह 


_ कोशवेरम [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कोशागार | सजा न्‍े 


कोपा 

कोशाध्यत्ष । i 

कोशपति [सज्ञा पु.] (सं. कोशाध्यक्ष । 

. नची। | ` 

काशपाल [सज्ञा पु.] (सं) संचित धनका से 
क्षक । 


काशफल [सज्ञा पु.] (सं) १-अंडकोश। | - 
जायफल । ३-ऊुम्हड़ा, ककड़ी, तरबूज आई. 
फल । । 


कोशफला [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) घीया, बो 
_ लौकी, ककड़ी, खीरा, कुम्हड़ा आदि फल || 
काशस [संज्ञा पु.] (सं.) १-सरयू नदी के वोत 
ओर का देश | २-अयोध्य।नगरी | ३-७ 
_ राग बिशेष। 
काशला [संज्ञा रत्री.] (सं.) कोशल की राजधानी, 
_ अयोध्या। | 
काशासक [ संज्ञा पु. ] (सं) उत्कोच । धृस। 
_ रिशावत। र 
कांशवान्‌ [ वि. ] (सं.) १-कोशयुक्त | जि |॥ ` 
अंडकोश हों । २-खजाने वाला | 
कोशबृद्धि [ संज्ञा पु. ] (सं.) अंडकोश बढो | 
रोग । 


2 


काशस्थ [संज्ञा ए] (सं.) सुश्रत के श्रनुसार पर 


_ प्रकार के जीवों में से एक । न 
कोशांड, कोशाण्ड [सज्ञा पु.] (स) अंझो| = 
कोशांवी, कोशाम्त्री [संज्ञा स्त्री] देखो क$ || कषी 
कोशागार [संज्ञा पु.] (प.) खजाना | भंडार! || ओष्ण 
कोशातक [सज्ञा पु.] (सं) यजुर्वद की इत झो | 


_ की शाखा। त दृ 
कोशातकी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) तोरई । तरोई। | % 
कोशाप्र [सज्ञा पु.] (हं) कोसम नाम| 

फल । EN 


कोशाधिप, कोशाधिपति [ सः! 4.) 


कोश/ध्यक्ष | खजांची । 
कोशाधीश [स.्ञा पु.] (8.) खजानची भ, 
कोशाध्यत् [संज्ञा पु] (सं) (-खजानबी | करोसभ 
कुबेर । भोसम्‌ 
कोशिका [संज्ञा सत्री | 0 
षे 


र राजधानी, 
च। धूस। 
ह | जि 


रा बढने 


[र | खजा 


अनुसार पा 


अंडे 
यो बौ 


| भंडार। | 


की कठ त 


| ह [संज्ञा पः] 


| तरोई। hn 


कास 
कि. सः] (हिं.) शाप के रूप में गालियां 


| से 


„| भेम ह उ.] (हि) देखो 'कोशलं?। | 
कोपा 7 _ ९ सीः] (स॑.) एक प्रकार की रागनी । 


नापु. ] (हि 
रे ) १- | 
शम मि एक प्रकार का मोटा कंची [स ज्ञा स्त्री ] (हि ) बांस की पतली 


वाणु 


बहुत ही सूक्ष्म या छोटे 
को अथवा छोटे छोटे कीड़े जो हवा या 
खाने पीने पदार्थो में मिले रहते तथा 
अनेक प्रकार के रोगों के सूल कारण मान 


जाते हैं 
वोपाध्यच [सज्ञा घु.] ( सं. ) {-खजानची २- 
रोकड़िया । 
कोष्ठ [संज्ञा पु.] (सं.) १-पेट का भीतरी भाग। 
२-शरीर के अन्दर का बह भागं. जिसमें कोई 
विशेष शक्ति हो। जेसे-आमाशाय -। ३- 
कोठरी | ४-अन्न रखने का स्थान। ५-कोश। 
भंडार। खजाना | ६-प्राकार | काट । चार 
` द्वीवारी । ७-देखो “कोष्ठकः | 
काक [सज्ञा प.] (सं.) १-दीवार, लकीर आदि 
से घिरा हुआ स्थान । खाना । कोण । २-वह 
चक्र जिसमें बहुत से खाने या घरहां। 
सारिणी | ३-लिखने में एक प्रकार के चिह्नों 
का जोड़। जिसके अन्तर्गत केवल व्याख्या या 
. सूचना के रूपमें वाक्य या अंक आदि लेखे 
जाते है। जैसे-- [ ] „() आदि। 


+ भमद [संज्ञा पु.] (सं.) मल की. रुकावट | 


. कतजियत । 

फीछ-बद्धृता [संज्ञा स्त्री] (सं.) पेट में मल का 
रुफना | दस्त न होना । 

र ६ [संज्ञा स्त्री.] (स.) पेट का मलरहित 
हत 


भागिनि [स-ज्ञा स्त्री ] (सं.) जठर की पचाने 
अग्नि या शक्ति | 
न [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जन्मपन्नी । 
गए [वि.] (सं) थोड़ा गरम । शुनगुना। 


ol पु.] (हि.) आज कल की दो मील का 


शा काले कोसों-बहुत दूर । कोसों दूर 
ला अलग रहना । कोसों भायना-बहुत 


दैना । गालियां देना 

ख कोसना-बहुत अधिक दुबेचन 
पे पना काटना-शाप औरं गाली देना। 
ज्ञा पु.] (सं.) देखो 'क्रोसम? 


त सज्ञा पु. (हँ) एक प्रकार का बड़ा 


& टरी का वड़ा दिया | सकोरा। 


| कौं# [अन्य.] (हिँ) देखो 'को? 
कौंकिर- [संज्ञा स्त्री.] (हिं) १-हीरे की कनी | 


[सजा स्त्री ] (हिँ.) शाप के रूप में | 
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[ २६७ ] 
कासला+ [हंज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'कौशाल्या'। 


कोसिली [संज्ञ सत्री ] (देश,) पिराक या गुमिया 
_ ताम का पकवान। 


कासी [ संज्ञा स्त्री. ] (हि) नेपाल से निकलने 
_ वाली एक नदी | 


कासू [सज्ञा पु.] (हि.) कोसने वाल्ञा। 
कांसा [क्रि. बि.] (हिं.) कई कोस की दूरी पर। 


काह [संज्ञा पु.) (फा.) पर्वत । पहाड़ । 
_ संज्ञा पु.] (हिं.) क्रोध | गुस्सा । 

काहना [क्रि. स.] (हि.) कद्ध होना । रिसियाना। 

कहन [संज्ञा स्त्री,] (हिं.) देखो 'कृहनी? 

काहनूर [सज्ञा पु.] (फा.) जगद्विल्यात तथा इतिः 
हास प्रसिद्ध एक बहुमूल्य हीरा । ४ 

काहवर [संज्ञा पु.] (हिं.) वह घर जहां विवाह 
के अवसर पर कल देवता स्थापित किये: 
जाते हैं । 

फाहरा [ संज्ञा पुं. ] (हिं.) कहासा | कहरा | 

कोहरी# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) उबले या तले हुए 
चने आदि । 

कोहल [संज्ञा प.] (सं. १-नाटयशास्त्र प्रणेता 
एक गंधर्व । २-जो की शराब | ३-क्म्हड़े की 
शराब । ४-एक प्रकार का वाजा । 

काहार+ [संज्ञा प.](हिं.) देखो 'कम्हारः 

कोहा+- [संज्ञा प.] (हिं.) १-मिट्टी का बड़ा कडा। 
२-कपाल की आक्रति का मिट्टी का बतेन | 

फाहान [संज्ञा पु.] (फा.) ऊंट की पीठ पर का 


काहानाॐ7- [क्रिः अः] (हिं.) १-रूठना। नाराज 
होना । २-क्रोध करना । ' 

फाहेस्तान [ सज्ञा पु. ] (फा.) पहाड़ी प्रदेरा। 
पतस्थली । 


कोही [वि.] (हिँ) क्रोधी । गुस्सैल । 


_ २-कांच की किस्च। ‘ड 


कीकृम [संज्ञा पु.] (सं.) तीन पंछ या चोटी बाले | 


- लाल रंग के पुच्छलतारे | 


कौंच [सज्ञा स्त्री.] (हिं)) १-एक प्रकार की बेल 
जिसमें सेम की सी फलियां लगती 


की फली । 


कोहेडीरी [संज्ञा सत्री. (हि) कोहड और उद की | कॉध 


| कौड़ियाला [वि.] ( हिः 


हैं, उसकी | 
तरकारी बनाकर खाई जाती है। २-इस बेल | 


कौड़ियाही 


कौंती [संज्ञा स्त्री.] (पं.) रेणुका नाम का गंधे 
ते र्य । 


य॒ [सञ्ञा पु.] (सं.) १-दुधिष्ठिर आदि क ती 
के पुत्र । २-अजु न वृक्ष । 
कध [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) बिजली की चमक । 
कौंधना [क्रि. अ.] (हिं.) बिजली का चमकना । 
कोधनी+ [सज्ञा स्त्री.] (हिँ) करधनी। 


। [संज्ञा स्त्री.] (हि) बिजली की चमक। 


कौंम्‌, कॉमसपिं [ संज्ञा पु ] (ं.) सौ बस 
पुराना घी जो बहुत गुणकारी सममा जाता है. 
[संज्ञा पु.] (दोश.) एक प्रकार का बड़ा वृत्त । 
कौरा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'कांबरा'। 
कौरी [सं सी] (देश.) पान की चौपाई डोली। 
केवरी। 


न [संज्ञा पु.] देखो कमल? । 

“हड्डी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) करकरी हड्डी । 
कौंसलर [संज्ञा पु.] (अ'.) परामशंदाता । सलाह 
देने वाला । 

कौंसिल [संज्ञा स्त्री.] (अ'.) सभा । परिषद्‌ 

को [सञ्ञा पु.] (हिं.) देखो 'कौवा? । 

कोनाई [क्रि. स.] (हि.) १-भौचक्का होना। 

„ स्वप्न में अंड-बंड वकना । 

काआर#% [सज्ञा पु.] (दि.) कौओं का . शाब्द । 
कांव-कांव का शोर | 

कोआल [संज्ञा पु.] (हिं.) कव्वाली गाने वाला । 

कीच [सज्ा स्त्री.] (अ) देखो 'कोच?। 

कौचुमार [संज्ञा स्त्री.] (सं) कुरूप को सुन्दर 
बनाने की विद्या। 

कोटिल्य [संज्ञा पु.] १-रेदापन। २-कुटिलता। 

कपट। ३-चाणक्य का एक नाम। 

कोट बिक, कौटुम्बिक [वि.] ( सं. ) १-कुडुम्व 

सम्बन्धी । २-परिवार वाला. 

कोड़ा [संज्ञा पु.] (हि) १-बढ़ी कौड़ी । २- जाडे 
के दिनों में गड़ढे में जलाई हुई आग ३- 
एक प्रकार की जंगली प्याज । f 

कोड़िया [विः] (हि) १-कौड़ी के समान। २: 

कौड़ी के रंग का । 


Ed 


रे 


नीला जिसमें कुछ 
गुलाबी की चमक हो । कोकई | . 

[संज्ञा पु.](हि.) एक प्रकार का जहरीला. 
एक पौधा जिसमें छोटे-छोटे फूल लगत् 
३-को डिल्ला पंच्ती । ४-कपण धनाढ्य । | 


कोड़ियाली [संज्ञा सी] (हि) 
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कौड्ल्लाः . [ २६८ ] RR कौरिया के 
क , हि 5 पकड़कर चाला। २-विवाह-सम्बन्ध कराने वाला नाऊ, | , संबंधी | स । ड (8 
रा र ज्ञा पु.] (हिं.) मछली पुरोहित आदि । कोमुद [संज्ञा पुः] (सं.) कार्तिकमास । कातिक। | 
खाने बाली एक चिडिया | किलकिल श्र ; ड हु र तास्वा 00 मा सैर 
छड # [संज्ञा सत्री.] (हिँ) देखो 'कौडियाही'। कौतुकी [वि.] (सं) १-कोतुक् करने बाला । ि्ुी [संज्ञा स्त्री .] (सं .) “ज्योत्सना। चांदी। i 
भेडी - [संज्ञा स्त्री. (हि) बिनोदशील। २-विवाह-सम्वन्ध कराने वाला। रं-कार्तिकी पूर्णिमा । ३-कुमुदिनी । कोई । र 
कौड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिं) £-घोंचे की तरह का | ३_खेल-तमाशा करने वाला | कोमुदीचार [सज्ञा पु.] (सं) ग 
एक समुद्री कीड़ा जो एक अस्थिकोश के भीतर कौतूहल [संज्ञा पु] (सं) कुतूहल । कौतुक । सविन पु.] (तं. शरदपूर्णिमा 5 
रहता है। २-धन | द्रव्य रुपया | पैसा । ३२० | 5 ०३२ । सु [ संज्ञा पु. } (सं.) चकोर नामक 
वह कर जो सम्राट अपने अधीन राजाओं से कॉतूहुल्य [संज्ञा पु.] का कुतूहल ने पत्ती । 
लेता है। ४-आंख का ढेला | ५-गिलटी जो | कॉथ-+ [स -ज्ञास्त्री.] (हिं.) १-कौन तिथि? २- गमुदीपति [संज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रमा । ८ ता 
'कांख या.जांघ में होती है । ६-छोटी हड्डी | _ क्या सम्बन्ध ? क्या वास्ता? कौमोदकी [स॒ज्ञास्त्री.] (सं) विष्णु डी गर। || ` 
जो जाती के नीचे बीच में होती है । -कटार | कौथा+ [वि] (हि) गणना में किस स्थान का | मोदी [संज्ञा स्त्ी.] (ह) विष्णु की ग 
जोडी के | कौड़ी या दो कौडी का, कोडी काम कौथि+ [संज्ञा री.] (हैं) देखो 'कौथ' । कौर [संज्ञा पु.] (हिं) उतना भोजन कं ए 
- कोडी का, कौड़ी या दो. कोर्ड ! का । ह 
` का नहीँ-१-किसी भी दाम में अच्छा न कोधुम [संह दु] कोधुमी शाखा का अ चा ह्‌ में डाला जाय । प्र।स । गरसा। 
होन।। २-निकृष्ट। | 5 [वाला। 
कौड़ी का कर डालना-१-खराब कर देना । कोथुमी [संज्ञा स्त्री.] (सं) सामबेद की एक शाखा मुह का कौर छीनना-किसी को मिलता हुआ || कीत 
२-इज्जतं खराब करनां । कौड़ी का बल न जिसका प्रचार कुथुम नामक ऋषि ने किया अंश छीन लेना । 
[हाव न छरा दोन कोडीके | थो। | कोरना+ [कि. स.] (हिं.) थोड़ा भूनना । सेकाा। 
दि ९ २- | कोदः ने है 
हो Rr ba शिदन [वि,] (काः) कम समक | नासमक। कोरव [संज्ञा पु.] (पं. कुरु राजा की संतति र | .. 
` बेकदर होना | कोड़ी को न पू कोदालीक [संज्ञा पु.] (सं) एक वरणेसंकर जाति। , वंशज । [वि.] इरुसम्बन्धी। ` | करो 
धोबी पिता और धोबिन माता से उत्पन्न | | कौरवपति [संज्ञा पु.] (सं.) दुर्योधन । सुबोषत। } 


भी न लेना । २-बिलकुल तुच्छ समभन। | 
कौड़ी कोस दौड़ाना-थोड़ी प्राप्ति के बदले में 


अधिक दूर तक जाना या ज्यादा परिश्रम | के [संज्ञा पु.] (सं.) काला नमक। | कीरव्य [संज्ञा पु.] (सं) १-कौरव । वुर-सतात। ष 
करना । कौडी-कोडी अदां करना, भरना, काधनी-- [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) करधनी । कोधनी र २-महाभारतकालीन एक नगर | [ 
चुकाना-सारा कजा दे देना । कोडी-कोडी का | कौन [ सर्च. ] (हिँ.) एक प्रश्‍नवाचक सर्वनाम | कारों [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-द्वार के दोनों ओर फा 


मुह्ताज होना-रुपये पैसे से बिलकुल खाली 
होना | कोडी-कौड़ी जोड़ना-बढ़ें परिश्रम से 
घन इकट्ठा करना । 
कौड़ी-कौड़ी भर पाना-कुछ भी वाकी न 
रहना | सब बसूल कर लेना । कोड़ी-कौड़ी 
लेना-१-अपना एक पैसा भी न छोड़ना | 
२-दूसरे का सारा धन ले लेना | कौड़ी पास 
न होना-गरीबी होना । कौड़ी फिरना-जुए 

rn में किसी का दाव पड़ना । 

य [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) लड़कों का एक 


पाख । द्वार का कोना | ९-देखो 'कोढा[। ३० 
कृत्ते या अन्त्यज आदि को दिया जाने बाल गोवा 
५ „भोजन के ः 
कोरी [संज्ञा सत्री.] (हि.) १-अंकव।र । गोद । ९ || 
अंकबार भर कटे हुए अनाज के पौधे जो मज: || . 
दूरों को मजदूरी में दिये जाते हैं । रेता षे 
कोरी मर मिलना-आिंगनसहितं मिलना। 
य [स-्ञा पु.] (हि) बायसूल की पीढ़ा। `| 
उत्पर | कोश, 
कोल [संज्ञा प. (छ) १-उत्तम कुल में उर | 
२-बाममोर्नी । ३-कमल। प्रास। ४-९) ३ 


जिसके द्वारा अभिप्रेत वस्तु या व्यक्ति 
पूछी जाती है। विभक्ति लगने “कौन” का 
रूप 'किस? हो जाता है। केसा । किस 
प्रकार का | 
कीनसा-कौन। कौन किसका होता है-कोई दूसरे 
की सहायता नहीं करता। कौन होना-१- 
'क्या अधिकार या मतलब रखना । २-क्या 
सम्वन्ध होना । 
कोनप [स ज्ञ पु.] (हिं.) देखो 'कौणपः। 
कौपीन [स'ज्ञा पु.] (सं) सन्यासियों आदि के 
पहनने की लगोटी | चीर । 


` 
k 
र 


ल्त । 
कोड़ीजगनमगन [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'कौडी 


LN ] ह न 

युयु । , र के र oe) SEN ` एक प्रकार का चलता गाना. 

` कीड़ीजूड़ा [संज्ञा ए.] (हिं.) एक प्रकार का सिर ईम [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक केतु तारा | २ कोल [संज्ञा पु.] (अ.) १-कथन | उक्ति भश 
का गहना । रकल ८ र .९-प्तिज्ञा । वादा । ड क 
कौड़ोन कौमार [सज्ञा पु.] (सं.) १-कुमार अचस्था। २- | कील करार-परस्पर्‌ दृढ़ प्रतिज्ञा | { 
- जन्म से {६ वषे तक की अवस्था (तंत्र मत रा, पक्का या. घनी-बात,का से से 


तौड़ना-किसी से की हुई प्रतिक्षा 
कौल पर जमना-बात कहकर उससे ग 
... कील से फिरना-बायदा पूरा न करते 
| कौलई [वि] (हैं) ललाई लिये पीला 
na 
कौलदूमा [चि.] (हि) लम्बी कमल 
_ समानपूछवाला। 
कौला [स-ज् हि. 


से) । ३-कुमार । 

| कौमारभृत्य [ संज्ञा पु. ] (सं.) आयुर्वेद का एक 
ग्रन्थ जिसमें बालकों के लालन-पालन और 

` चिकित्सा सम्बन्धी वर्णन है। .... 


| मारक [संज्ञा पु.] (ल) सम्पूणे जाति का एक 


कोमारिकेय [ सज्ञा पु. ] (सं) कुमारी का पुत्र । 
॥ र 
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NA 
काल्लया चे २ 
है षतेन ) राजा के पुत्र हे | रा ! र केकर 
; [स्ना पुः (अं) २0 वश्वामित्र।  ४-रेशमी } प्रकार का यंज्ञ जो दस रातों में समाप्त होत 
कीलं [स -ए 
शतिक | (सं) कुलीन ' उत्तम कूल चस्त्र। ५-एक रांग । ६-कोपाध्यत्त। ७- है 
लग वल्य [वि.] -. .. 'ड़ियाल | मगर । ८-सर्प ¦ ६-नेबला। (= | कौस्तुभ Fe  ह जिसे 
कोई' । उत्पन्त | रे तर ते ह उल्लू पत्ती । ९१ अथवे बेद का एक सूत्र विष्णु रु ददः ) र i Ee र 
का [संज्ञा पुः] (हिँ) १-एक काला पच लिये १२-एक उप-पुराण का नाम | ए अपने हृदयस्थल पर धारण करते बे। 
पा | खप्न ककंश स्वर तथा चालाका क य |, कांशका [ संज्ञा स्त्री ] (सं 52 र इ-तंत्र क समान एक मुद्रा || 
र है । वायस । काक | २-काइयां। ) “पानी पीने का | कोह [संज्ञा प 
नामक | श्राद्ध . पात्र। कटोरा । गिलास। २-एक प्रकार की ] (हि) अजु नवृत्ष । 
हि पत्यक १ आ नोह | अदिरा। कहर [संन पु.] (देशा.) इन्द्रायन । 
„ जो बँडरी के सहार लगाइ जाता ह ।" कौहा । f 
; : गले के अन्दर का मांस का टुकड़ा । काशिकी [ संज्ञा सतरी..] (सं.) १-चंडिका । २- | रदो [संज्ञा पुः] (देश) बड़ेर की आइ में लगाई 
हो गदा। || «= घरटी । लंगर । ५-एक प्रकार की मछली । राजाकुशिक की पोती और ऋषिकमुनिकी | . जोे वाली लकड़ी । 
गद्‌।। । ववा गुहार या कीवा रोर-१-वहुत अधिक | पत्नी। ३-कोसी नामक एक नदी । ४-पक | कया [सर्व.] (हिं.) एक प्रश्‍नवाचक शब्द जो उप 
तना एइ || ` वकथक | २-वहुत शोर | कीव गुहार में पड़ना रागिनी । काव्य सें चार प्रकार की वृत्तियों में स्थत या अभिप्रेत बस्तु की जिज्ञासा करता 
| गस्सा। य फंसना-बहुत बोलने वालों के 'बीच में से पहली बृत्ति । है। कोन सी बात ? । कौन सी चस्तु?। 


- [वि.] (हिः) १-कितना। २-बहुत अधिक । 
-अपूर्व । विलक्षण । 
[क्रि. वि.] (हिं.) क्‍यों ? । किमलिए ?। 


कोशिकी-कान्हड़ा [संज्ञा पु.] (हिं.) कैशकी और 
कान्हड! के योग से वनने वाला एक संकर- 
रांगा । 


~ 


फसना । 


लता हशा || कोवाहोंटी [संज्ञ स्त्री.] (हिं.) एक प्रकार की बेल 
जिसके फूल सफेद और नीले रंग के ओर 


। सेंकना। ॥ में कोचे की नाक के समान होते हें। | कोशिल्य [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक गोत्र प्रवत्तक UAT HUT rl EST 
तति । कह ह ; कल ऋषि ' (यग) किया, धन्य | १-कुछ नहीं । 
£ | ध र यंग में) | क्या कुछ-सवे कछ । क्या किया- 

|| काबरापर [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) बहुत काली और काराल्या [सज्ञा स्त्री.] देखो 'कौशाल्या' द उचित न किया । कया .क्या न किया-बहुत 
सुयोधन। & , मदसूरत स्त्री । कोशीधान्य [संज्ञा पु. | (सं.) कोश में उत्पन्न होने सहायता की। कुछ कमी न की । कया खूब- 


बहुत अच्छे। क्या चीज है-ना चीज है । 
है । क्या जांता है-कळ हानि नहीं 
जाने !-कछ नहीं जानता | क्या पड़ी है-कोई 
आवश्यकता नहीं | 
कया पूछना है-बहुत अच्छा हुआ | क्या 
दिखाओगे-लजित होना पड़ेगा । क्या उ' 
दोगे | क्या समझना-कछ न समझना । 
हुआ-कुछ चिता नहीं । कोई हानि नहीं। | 
'क्या से क्या हो गया-बिलकूल बदल | 
गय[। ) 

क्यार+ [सञ्ञा पु.] (हिं.) पेड़ का थाला या 
थांबला । 

क्यारी [संज्ञा स्त्री.] (हं. देखो “कियारी?। | 

क्यों [क्रि. चि.] (हि.) १-किसी बात के कारण 
की जिज्ञासा करने का शाब्द । किस चास्ते! 


व १ २-किस भांति । किस प्रकार ? है 


_ वाला अन्न | जैसे-तिल । 
काशील [सज्ञा पु ] (सं.) सूत्रधार । प्रधान नट। 
कौशीलव [संज्ञा पु.] (सं.) खेल तमाशे का पेशा । 
कोशेय [संज्ञा प.] (सं.) रशमी वस्त्र । 
कोरमांडी, कोश्माएंडी [संज्ञा स्त्री] (सं. वेदों 
की ३४ पवित्र करने वाली ऋचां में से 
नि एक | 
कोर्षेक [सज्ञा पु.] (सं.) देखो कौशिक? 
[बि.] (सं.) १-रेशाम का बना । रेशमी | २- 
रेशम के समान चिकना और कोमल । 
कौषिकी [स ज्ञा सत्री.] (सं.) १-देखो 'कोशिकी? 
२-काली के शरीर से उत्पन्न एक देवी | 
कौषीतक [संज्ञा पु.] (सं) ऋग्ेद के अंतर्गत एक 
ब्राह्मण | 
कोषीतकी [संज्ञा सत्री] (सं.) १-ऋग्वेद. की एक 


क्‌ 
६-ऋ्ग्वद्‌ न्तगत एक ब्राह्मण 
Op हे | क्यों करसे नहीं । क्यों“नहीं-१-ऐसा ही 


Fe a श 
कौपेय [ संज्ञा प. ] (सं) रेशमी कपड़ा। [वि.] | ps da \ ४० oe 
रेशम का । रेशा 


हो-१-वहवा ! क्या खूब । धन्य हो। 
कौसल [संज्ञा पु.] (हि.) देखो कोशल’ । (ब्यंग)। 
कौसल्या [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो कौ रिल्य? ।. 


ह-स॑तान। ` वारी [सज्ञा स्त्री.] एक प्रकार की चिड़िया। 

| २-कचूर के आकार का एक वृक्ष जिसमें लाल 
शरोर फूलों का गुच्छा लगता है | २-कोवाठोंठी । 

ढ"।१- || तल [संज्ञा पु.] (अ.) कोवाली गाने वाला । 


ज्ञाने बालं. || पाला [संज्ञा सत्री.] (अ.) १-एक प्रकार का 
अ्रध्यात्मिक शिक्षा से परिपूण गाना जो पीरा 

करों और सूफियों की मजलिसों में गाया 
जाता हूँ । २-इस की धुन में गाई जाने वाली 


Ee गजुल । 


नौ र [संज्ञा पु ] (सं.) कचेर का उपासक | 
से [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कबेर की शक्ति । 


[संज्ञा पु.] (सं = 
म i dl BS । २-रेशमी 
सज्ञा पु.] (सं.) १-किसी कार्य को भली. 
| ठ करने का ढंगा । कुशलता । निपुणता। 
[ES ९न्सी । २-कौशल देश का निबम्सी। 
व पर ; [संज्ञा ए] (सं.) कार्यालयों अथवा |` 
Al हे न में be के ब बह्‌ 
। काये निषुणता- रने 
शले से दूर होता है। एफिशिएन्सी-बार टी 


| संज्ञा पु. ] (सं) कौशल्या के पुत्र 


[सचन्द्र | 
नया क [संज्ञा स्त्री] (ष 
जोर नमाला गा रा | 


| ब्योलारी+ [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो कोइलारी? 
| क्रदन, क्रन्दन [संज्ञा पु.] (सं.) रोना 
.| क्रकेच [संज्ञा पु.] (सं.) १-ज्योतिष ३ 
। एक अशुभ योग। २-आरा। कर 
एक प्रकार का बाजा । ४-करील. 
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[ २७० ] हु ह ha 

Ra : | मर्यादा आदि से आगे बढा हुआ 
अद क्रमसंन्यास [संज्ञा पु.] (सं) बह संन्योस जो क्रम | बढ़ा हुआ। , | 
क्रकराट [संज्ञा पुः] (स.) भ।राज पत्ती । 2० की ओर बानप्रस्थ आश्रम के क्रांतदर्शी, क्रान्तदर्शी [ संज्ञा पु. ता 


क्रतक्‌ [ सञ्ञा पु. ] (सं.) वासुदेव के इत्र का पश्चात्‌ लिया जाय । pe । २-त्रिकालदर्शी | संज्ञ | 
नाम । ल्य | कमांक, क्रमाहु [ संज्ञा प. ] सं) एक क्रम से | क्रांति, क्रान्ति [ संञा सत्र. ] (स) {| 

क्रतु [ सज्ञा पु. ] (सं.) marae | | लिखे जञाने वाले नामों, बातों, बस्तु आदि |. चाल । २-खगोल में बहू कल्पित बृत्त पि 
२-इच्छा । अभिलाषा । ३-बिवेक से पूर्व क्रमानुसार लिखी जाने वाली संख्या । पर सूर्य पर्वी के चारों ओर घूमता झा 


५-इन्द्रिय । ६-विष्णु | ७-आपाद मास । सीरियल नम्बर । पड़ता है। ३-बह बंहुत भारी फेरफार 
i , क्रमागत [वि.] (सं.) १-जो क्रम-क्रम से आया-| परिवर्तन जिसके द्वारा किसी स्थिति काह 
क्रतुघ्व॑सी [संज्ञा पुः] (सं.) दत्त प्रजास्नति का यज्ञ | या बना हो। २-क्रम से वराबर होता आया | रूष बिलकुल बदलकर भरकाओर॥ 
नष्ट करने घाले शिव | ड हो । परम्परागत । ३-जिसका क्रम न टूटे । जाय । उलटफेर। रिवोल्यूरान । जैसे गज 
फ्रतुपशु [संज्ञा पुः] (सं.) घोड़ा । अश्व । धारावाहिक । ह क | 
क्रत-पुरुष [संज्ञा पु.] (सं) देखो 'यन्ञपुरु]। | क्रमात्‌ [क्रि, वि.] (सं) देखो क्रमानुसार ! ps le [सं इ पु.](सं.) १-नसत्र 
क्रतुमुक [संज्ञा पु.] (सं.) यज्ञ में देवताओं को | क्रमानुकूल [क्रि. वि.] (सं.) क्रम फे अनुसार | ग उ ह आठ ेत्र। ३ 
अपण किये जाने वाला पदाथ । क्रम से सिलसिलेबार। नहा बा ल | . 
्रतुध्ुज्‌ [संज्ञा पुः] (सं.) देवता। सुर । `| क्रमानुसार [क्रि. वि.] (सं) क्रम या सिलसिले | तिजा) पति संज्ञा स्त्री.] (सं) ष | कियाक 
फ्रतुराज [संज्ञा पु.] (मं.) राजसूय-यज्ञ। , वार । क्रमशः । $ वृत्त चत्र स्थिति लातत काए i अवयव ||; 
क्रतुविक्रयी रा पु.] (सं.) धन लेकर यज्ञ का | क्रमान्वय [क्रि. वि.] (सं.) क्रम से एक के बाद | कतिया, क्रान्तपात [सज्ञा पु.] सं.) विएण॥ % 
कि नल व्यक्ति ल रेखा और अयनमंडल के मिलाप का ख| [पि 
क्रतुस्थला [संज्ञा स्त्री.] (हिं.). यजुर्वेदोक्त एक | क्रमि [संज्ञा पु.] (सं) देखो कृमि? । होते ह एथ्वी के आने से दिन-रात ब यत 
| क्रमिक [क्रि. चि.] (सं) १-क्रमागत | क्रमयुक्त। | _ र त लगा 
क्रथनक [सज्ञा एः] (हिं.) १-सफेद अगर । २- i ~ ` | क्रांतिभाग, क्रान्तिभाग [संज्ञा पुः] (6) होया 
ऊंट * लीय नाड़ी मंडल से क्रान्ति-मंडल ` जिस 
हे मु „ | क्रमुक [ संज्ञा पु. ] (सं) १-सुपारी | २-नागर- DO ; 
कैप [संज्ञा पु.] (श) १-दयालु । २-कृपाचाय । मोथा । ३-कपास का बिनौला। ४-देवदार । |. 8 के | पिषः 
फ्रम [संज्ञा पु.] (सं.) १-पेर रखने अथवा डग ४-शहतूत । ६-एक प्राचीन जनपद का नाम। क्रांतिमंडल, क्रान्तिमणडल [संज्ञा प.] (प्रयातिः 


भरने की क्रिया। २-सिलसिला | तरतीव। | -- २ ८ १ / 5 कल्पित वृत्त जिंसपर प्रथ्वी के चारों रो 
३-उचित रूप से कार्य करने का ढंग । ४- i el न FN घूमता हुआ जान पड़ता है| र 
वेदपाठ की प्रणाली । ५-एक अलंकार जिसमें | रमेल, क्रमेलक [संज्ञा ए.] (पं) उद् | उठ... क्रांतिवलय, क्रान्तिवलय [संज्ञा पु. (द 
ठ बात का वर्णन क्रम से किया जाता है। | क्रय [संज्ञा पु.] (सं.) मोल लेने या खरीदने का क्रांति मण्डल] * , 
इसे यथा संख्या अलंकार भी कहते हें। काम | . न्ति र र) 
क्रम से-क्रमानुसार | करम-क्रम करके-धीरे-धीरे । | क्रयकर्ता CeO Se ्रांतिवृत्त, क्रान्तिवृत्त [ संज्ञा सत्री. ] (6) 


शनैः-शनेः | क्रम से, क्म-्क्रम से-धीरे-धीरे । कामारी 
ECE [uo iss | 5 लक क्रांतिसाम्य; क्रान्तिसाम्य [संज्ञा 9. 
वाला व्यक्ति | क [सज्ञा पु.] (सं.) न खरीदने और तिष में प्रहों की तुल्य क्रांति | 
क्रमज्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) गणित ज्योतिष के | _ त का काल । ब्शाधार | राणा । ्रातिसत्र, क्रान्ति [ संज्ञा घः ग का) 
` अनुसार 5 र -क्रयावेक्रयानुशय [संज्ञा पु.] (सं.) देखो ्रीता- नक्षत्र को स्पशे करने वाला क्रा म 
क्रमण [संज्ञा पु.] (सं.) {-पैर। पांव । २-पारे के डुशय'। . . एक योग UT, 2५ 
अठारह संस्कारों में से एक। क्रय-शक्ति [ संज्ञा स्त्री. ] a ) किसी समाज | क्राइस्ट [संज्ञापु-] (अं) ईसामसीह। 
 क्रमशीपं [वि.] (सं.) आक्रमण करने योग्य । . अथवा राष्ट्र का ब्रह आर्थिक बल या'सामध्य | क्राउन [सज्ञा पु.] (अ'.) १-रजमुकट हवी 
` क्रमना i न पु.] (हिँ) देखो 'कर्मनाशा?। जिससे वह जीवन निर्वाह के निमित्त आवः | २-१४ इ'च चौड़ी और २० इ च 
दा ) हन ) बा न ऱ्यक वस्तुएं खरीदता है । परचेजिंग-पावर । के कागज की एक नाप। | 
FT दों के क्रयारोह [संज्ञा पु.] (स.) क्रय-विक्रय का स्थान। | क्राथ [ संज्ञा पु. ] (सं:) हिँसा करती 
ल द शाट 2 हाट । बाजार | मंडी । क्रिकेट [ सज्ञा पु. ] (अ) प्यार 


क्रयी [स'ज्ञा पु.] (सं.) खरीदने वाला | मोल लेने 
बाला । NE 

[ [वि.] (सं) बेचने के निमित्त रखा 

जो वस्तु बेचने के निमित्त हो। 


हुआ। | क्रिचयन 
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[ २७१ ] फ्रोडचूड़ा 
क्रयावाचक [ सज्ञा पु. ] (सं.) जिसका अर्थ किसी ने क्रीड़ाएं की हों । =-बह स्थान जहां 
क्रिया है। नाना प्रकार के खेल होते हैं । प्ले-माउण्ड । 
क्रियावान्‌ [बि.] (सं.) कर्मप्रवृत्त | कामकाजी | क्रीत [ वि. ] (हं. मोल लिया - हुआ । खरीदा 
कसेनिष्ठ । हुआ | 
क्रयावद्ग्धा [संज्ञा स्त्री.] (सं) बह नायिका हा ER र से 0 लेकर बनाबा 
जो नायक पर अपना भाव क्रिया द्वारा प्रक RR 0 
कर 32022 22 + [ सञ्ञा स्त्री. ] (हि) यश। कीर्ति । 
सुनाम। 
का जि ज्ञा पु. | (पं.) हा में | क्रीतक [सचा शः] (सं.) क्रीतपुत्र । माता पिता 
वह शब्द जिसके द्वारा क्रिया के किसी विशेष धन देकर खरीदा हुआ पुत्र । खरीदा 
काल, भाव अथवा रीति आदि का बोध 


हुआ पुत्र। 
हो । जैसे--अव, तव, यहां, वहां, क्रमश क्रातारुशय [संज्ञा पु.].(सं.) जब कोई व्यक्ति 
अचानक आदिं 


आता किसी वस्तु को खरीदने के उपरांत, नियम 
क्रियाशावत [संज्ञा स्त्री.] (पं) ईश्वर की वह विरुद्ध उसे फेरना चाहता है तो उस समय 

शक्ति जिससे वह ब्रह्मांड की सृष्टि करता है जो विबाद होता है उसे क्रीतानुशय कहते हैं 
क्रियाशाल [ वि. ] .(ए.) कम्मेठ । कनिष्ठ । 


क्ुद्ध [बि.] (सं.) क्रोध से भरा हुआ। 
सक्रिय । 


क्रसुक [संज्ञा पु.] (सं.) सुपारी । 
क्रियाशून्य [वि.] (सं.) कमेहीन । 


करवा [संज्ञा पु.] (सं.) सियार | गीदड़ । 
क्रिश्चयन [सज्ञा पु.] (अ्र.) ईसाई । किरानी । | क्रुष्ट [वि.] (सं.) १-बुलाया हुआ । आबाज दिया 
[क्रस्टल [संज्ञा पु.] (अ.) स्फटिक । विल्लौर । 


हुआ । २-शाप दिया हुआ । 
फ्रिस्टान [संज्ञा पु.] देखो 'क्रिशचयन? करर [वि.] (सं.) १-दूसरे को कष्ट पहुँचाने वाला 
क्रस्तान [सज्ञा पु.] देखो 'क्रिशचयन? 


पर-पीड़क । २-निर्दय । निष्ठुर । ३-कठिन । 
४-तीचष्ण । तीखा । ५-नीच बुरा । खराब । 
ko [बि.] (हिं.). इसाइयों.का । ईसा करकर [बिग ६) est कम 
का 
क्रीट#+- [सज्ञा पुः] (हिं) देखो 'किरीट? | 
क्रीड़क [बि.] (सं) क्रीड़ा करने बाला । खिलाडी 
क्रीडन [सज्ञा पुः] (सं) १-क्रीड़ा करन।। खेलना 
कूदन। । २-आमोदःप्रमोद्‌। 
क्रीड़ना# [क्रि. अ.] (हिँ.) कीड़ा करना । खेलना- 
कूदना । 
क्रीड़नीय [चि.] (सं) खेलने में सहायता देने 
वाला। | 
क्रीड़ा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-खेलकूद । आ/मोद- 
प्रमोद । कल्लोल | २-ताल के साठ मुख्य 
भेदो में से एक । ३-एक वृत्त का नाम जिसके 
प्रत्येक चरण में एक यगण और एक गुरु 


Er किष य्वा 


' = [वि.] (सं) “बह जो किया जा रहा 


| (इ) क ह, , र-उस समय किये जाने वाले कम 
ज्ञ। ` || (तका फल आगे मिलेगा । उने 

) (-ग वा [स्स ] (हं १-किसी का ge 
बृत्त दिह| या किया जाना | कमं | है अवत्त । 


छान | आरम्भ | ४- 
मता ज्ञा| हिलना | डोलना। अल 
i व्याकरण में किसी. व्याकरण क होने या 


भति का स. का अर्थसुचक शब्द । ४-स्नान पूजन 
जोरी गा नित्यकर्म । ६-९ृतक के श्राद्ध आदि 
। जैसे गण हि कमे। ५ 

| [संज्ञा पु.] (सं) अन्त्येष्टक्रिया । 
) तर ्ग्रलप [ स जञा पु. ] चिकित्सा का नियम । 
। पेन याकांड [संज्ञा पु.] (सं.) वेदशास्त्र जिसमें 
| |` .यज्ञादिका विधान हो । 
(स) | कियाकार [संज्ञा पु.] (सं) काम करने चाला । 
` १ कनियाचतुर [संज्ञा प.] (सं.) शृङ्गाररस में नायक 
स.) विपुर का एक भेद । 
[प का [वि.] अपता काम पूर्णं करने में निपुण । 


क 
‘2 


लगा हुआ व्यक्ति । 


्ञ #यातिपाि [संज्ञा पु.] (सं.) एक काव्यालङ्कार 
`` जिसमें प्रकृत से भिन्न कल्पना करके किसी 
बिषय का वर्णन किया जाय ।. | 


इ 0] गा [संज्ञा पु.] (स॑.) वमन आदि अति 


्ूरकोष्ठ हे ] (सं.) जिसका पेट या कोठा बहुत | 
कड़ा हो । दस्तावर | दबाओं से भी साफ़ न 
होने,वाला (पेट) । 

क्रगध, ऋरगन्ष [संज्ञा एु.](मं.) गंधक। 


क्ररता [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) १-निष्ठुरता । निर्दयता। 
२-दुष्टता । 


का भासक [वि.] (सं.) १-क्रिया-सम्वन्धी । २- 

.] (ह) द क या कार्यरूप में परिणत हुआ हुआ । 
भी सचमुच करके दिखलाया गया हो | 

मा [संज्ञा पु.] (सं) १-विवाद में दलील 

र न प्ानने वाला । २-क्मकांड से द्वेष रखने 


क्ररदंती, क्रदन्ती [संज्ञास्त्री.] (सं) दुर्गा का 

एक नाम । ; 
क्ररहक [संज्ञा प.] (सं.) १-शनिम्रह। २-मंगल- 
` ग्रह | दुष्ठ। खल। 
ऋररस्बर [सज्ञा पु.] (सं.) कर्कश या कठोर शब्द | 
क्ररा [ संज्ञा स्त्री.] (सं.) कोड़ी । [वि.] [स्त्री.प्र.] 
होता है। क क्र स्वभाव वाली । 
oll 
फ्रीड़ा-कोतुक [संज्ञा पु.] (सं.) खेल-तम्ाशा। 


कीड़ा-गृह [संज्ञा पु.] (सं.) अवकाश के समय 
UR के लिये इकट्ठा होने का स्थान 


Bg ; पान्चित [वि.] (सं.) सत्कर्म करने वाला । 


नि [बि.] (सं.) संध 
je ' या, तपंण आदि नित्य 


"थ, क्रियापन्थ [ संज्ञा पु. ] (ह.) कर्मे 


i पिथ [जञ पु.] (स.) चिकित्सा का नियम ।. 
। EN सा] (सं.) क्रियाका सिद्ध रूप 


क्रराशय [संज्ञा पुः] (सं.) ब॒रा आशय या मत- | 
| लब 


फ्रच [संज्ञा पु.] (सं.) दाढी । 


त [संज्ञा प ] (.) यज्ञादि का पुण्य और 
[संज्ञा 


ए] (सं) देवताओं की पूजा | 


ह मन्दिर आदि बनवाना | या घर । क्लब 6 | क्रस L पु] ) ईसाइयों ् ss 
षु.) (सं क्राड़ाचक्र [ संज्ञा पु. | (सं) छः गण का एक | इस सूली का सूचक 
ह ताक be विधि डड में यज्ञादि कमे का मसीह चढाये गये थे। 


क्रेता [संज्ञा पु.] (सं) खरीदने बाला 
[सञ्ञा पु.] (सं) १-अलिगन के हा 
अं के नमो 


(सज्ञा प.] (सं.) जप, ध्यान | क्रीड़ाबन [ संज्ञा पु. ] (सं.) पाई बाग । नजर 


आत्मा, परमात्मा का सम्बन्ध | 


OT TTT ES TESS Sos ओ 
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( २७२ ] 

क्रौचर प्र, कोञ्चरन्त् [संज्ञा पु.] (सं.) हिमालय 
पर्वत की एक घाटी का नाम । 

रोचारुण,कौञचारुण [संका पुः] (सं.) एक प्रकार 
की व्यूहरचना । Fe 

बलंद्‌, कलन्द [संज्ञा पुः] (सं) रोदन। रुलाई। 

क्लव [संज्ञा पु.] (अ'.) सावेजनिक विषयों पर 
विचार करने अथवा आमोद के निमित्त 
संगठित की हुई कुछ लोगों की समिति । 

क्लम [संज्ञा पु.] (सं.) खेद । सुस्ती । 

पलमथ [संज्ञा पु.] (पं) , १-परिश्रम । मिहनत । 
२-शिथिलता । 

क्लर्क [संज्ञा पु.] (सं.) किसी कार्यालय का वह 
कमचारी जो पत्र व्यवहार करने, नकल करने, 
तथा हिसाब आदि का कार्य करता हो । 

कलात, बलान्त [वि.] (सं.) थका हुआ | श्रान्त | 


क्रोडपत्र 
गोड्पन्र { संज्ञा पु. ] (सं.) वह पत्र जो किसी 


५ आओ 
पुस्तक अथवा समाचार पत्र में उसका पूत्ति 
के लिए ऊपर से लगाया जाय। अतिरिक्त 


पत्र | पूरक | जमीमा । 
क्रोड़पर्णी [संज्ञा स्त्री.] (सं) भटकटैया । कटेली। 
क्रोड़मल्लक [संज्ञापु.] (सं.) मिचुक । भिखारी | 
रोड़ा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अंकवार । गोद । 
क्रोड़ीमुख [सज्ञा पु.] (सं) गेंडा । 
क्रोड ष्टा [संज्ञा सत्री] (सं.) मोथा । 
क्रोध [संज्ञा पुः] (सं.) चित्तवृत्ति का वह उप्रभाव 
जो कष्ट या हानि पहुँचाने वाले अथवा अनु- 
चित काय करने बाले के प्रति होता है। कोप।' 
._ रोष | गुस्सा । 
क्रोधज [संज्ञा पु.] (सं.) क्रोध से उसन्न, मोह्‌ । 
क्रोधन [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-कोप करने वाला। 
क्रोधी । २-कौशिक एक पुत्र का नामं । ३- 


4 .२-थकाबट । 

तंत्रोक्त एक भैरव। अ OR 

जे रे से | क्णाक [संज्ञा पु.] (अ.) लंगर के सहारे चलने 
[धनीय [बिः] (सं. गुस्सा दिलाने वाला । बी बढ़ी घी 


क्रोधभवन [स ज्ञा पु.] (सं.) कोपभवन। कलारनेट [सज्ञा पुः] (अ) ँ जाने 
त पुः] (अं.) मुँह से बजाया जा 
क्राधवंत, काधयन्त [विः] (हिः) गुस्से से भरा | बाला एक प्रकार का अंगरेजी बांजा। 
| क्लारेट [संज्ञा स्त्री.] (अ'.) एक विलायती शराब 
क्रोधवश Bn (हि.) क्रोध में क्रोध के | बलास ह पु.] (ज) कच्चा । कल 
कारण ः ४ 
क्रोधवशा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) दक्ष प्रजापति की Ch it आकर को पकड़ 
कन्या । दार चिम्र 
क्लिशित [बि.] (सं.) कष्ट में पड़ा हुआ । 


क्रोधहा [वि.] (ए.) कोप मिटाने वाला | 
क्रोधान्वित [विः] (व) क्रोधयुक्त | नाराज । बितष्ट [वि.] (स॑.) १-दुःख से पीड़ित। दुखी । 


क्रोधालु [वि.] (लं) क्रोधी । 
क्रोधित [बि.] (सं) क्रुद्ध । नाराज। कुप्रित। 
क्रोधी [बि.] (सं.) क्रोध करने वाला । गुस्सेवर । 
क्राश [संज्ञा पु.] (सं.) १-कोस | २-रुलाई। ३- 
अआ।हान | बुलावा । 
क्रोशताल [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक प्रकार का बाजा | 


क्लेशयुक्त | २-कठिन। मुशकिल । ३-बेमेल । 
या पूर्वापर विरुद्ध (बात) । ४-जिसका अर्थे 
कठिनता से निकले | ० 
बिलष्वर्त्म [स'ज्ञा पु.] (सं) आँख का एक रोग 
क्लिष्टता [सज्ञा स्त्री.] (सं) १-क्लिष्ट होते का 
भाव । २-देखो 'क्लिष्टत्व! | 


जिसे धक्का कहते हैं । २-अलंक्रार-शास्त्र के अनुसार काव्य का बह. 
क [ संज्ञा ए. ] (तं.) एक वातरोग | दोष जिसके कारण उसका भाव सममने में 
कठिनाई हो | ह 


जिससे घुटनों में पीड़ा और सूजन होती है।- 
क्लिष्टा [संज्ञा स्त्री.] (सं) आत्मा को कष्ट पहुँ- 
चाचे वाली चित्तबृत्तियां। 
कलीत [संज्ञा पु.] (स.) मल, मूत्र ओर सड़ी लाश 
में पढ़ने व द कीड़े। ˆ र 
क्लीतक्रिका [स ज्ञ स्त्री.] (सं. नील का पेड़ । 


} 


. २-डरपोक | कायर्‌ । कमहिम्मत । 


क्लांति, क्लास्ति [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) १-परि- | 


विलष्टत्व [संज्ञा पुः] (सं) १-कठिनता । कठिनाई। 


[चि] (ं.) (इ. प्र.] १-नपु सक । नामदे 


क्लेदक [संज्ञा पु.] (सं.) ह + की क्‌ 
अग्नियों में से एक । ड | यारा 

_ [वि.] पसीना लाने बाला। . ` रि 
क्सद्न [संज्ञा पु.] (सं.) १-शरीर की रर 
की. श्लेष्माओं में से एक। पसी | र 

ड Ei कायं । र | क 
कलेदु [संज्ञा पः] (सं.) १-चन्द्र। २-सञ्नि्ा. उता 
क्लेश [ संज्ञा पु. | (सं.) १-दुःख। कष्ट | „ ५ 
_ व्यथा। वेदना | ३-लड़ाई । झड़ । || हि 
क्लेशकारी [बि.] (सं.) कष्ट देने बाला। | पिग 
क्लेशित [बि.] (स) दुःखित। पीडित। | श 
क्ल्य [संज्ञा पु.] (सं.) नपु सकता । हीज 
क्लोम [सज्ञा पु.] (सं) दाहिनी ओर काक ९९ 
_कुफुस्‌। || पेत 
क्लोरोफार्म [सज्ञा पु.] (अ.) एक तई _ ६ 
गंध बाली औषधि जिससे रोगी को की ५ 
किया जाता है। तण 
क्लोरोफामं देना-क्लोरोफाम सु'घाना। | 


क्वचित्‌ [क्रि. वि.] (सं) कोई ही । श) २ 
कोई । बहुत कम | र 
क्यण [सज्ञा पु] (सं.) १-बीणा का शब्द 
` घुघरू का शब्द | 
क्रणन [संज्ञा पु.] (सं.) शब्द । आवाज! ३ 


क्वणित [वि.] (सं) (“शब्द करता इग ऽद 

न गुजार करता हुआ । ३-बजेता हुआ। . ३ 
क्वथन [संज्ञा पु.] (सं.) काढ बनाने की मि 'एद 
क्वथित [बि.] (सं. पकाया हुश्रा। _ र 
कवयिता [संज्ञास्त्री.] (सं) १-चदी । | 

„ से बनने वाला आसव । ल स 
क्वांचर+ [सज्ञा पु.] (हिँ?) काम करते करे पणम 
जाने वाला बैल |: 


क्यारंटाइन [सज्ञा पुः] (अः) रोग की न 
बचाने के लिये रेल या जहा. आ पणर 
को कुछ समय के लिए 3 
पर ठहराना। पणः 
क्वॉर+ [सज्ञा पु.] (हि) देखो ` (` 
क्यारा [वि.] (हि) देखो “बार? || चाश 
क्वॉरापन [संज्ञा पुः] (हिः) देखो ' र र 3 
क्वाथ [सज्ञा पु.] (सं.) | ै , 


उबालकर गाढ़ा किया हुरी 


क्लीवता [संशा स्त्री.] (सं. नामर्दी । नपु सकता। | क्याछल 
शा पु.] (f.) नपु सकता । हिजड़ा- | उ 


का शत |) 


रे 
अवाज! | 
ता हुश्रा। 
ता हुआ। . 
ाते की हि 


5 


ह “on जारा [बि.] (हिँ) 


| वग्रारापन [संज्ञा पु हा 
| कार्रमास्टर [सज्ञा पु.] (अ'.) रसद का प्रब्रव 
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| 
मारपन । 
भाव । छु र 
न जिसका विवाह न हुआ हा । 
न्रा ब्याह । हि हर 
प ] (हि) देखो 'क्वारपन! । 


करने बाला एक फोजी अफसर । 


यासी [वाक्य (लं ) तू, कहां हैं ? तू किस जगह 


पर है ? 


> 
्रिनाईन [संज्ञा पु-] (अ .) कुनन । 
निल [संज्ञा पु.] (अ.) पर की कलम | 


गी [संज्ञा सत्री.] (अ .) महारानी । ` 

कला [संज्ञा पु.] देखो "कोयला? । 

कतारी [संज्ञा स्त्री.] देखो 'कोइलारी'। 

हव्य, चन्तव्य [चि.] (सं.) क्षमां करने योग्य । 
तम्य | 

चंता, जनता [बरि.](सं.) ज्षमाशील । क्षमा करने 
बाला | 

बण [संज्ञा पु.] (सं.) ९-समय या कालका छोटा 
भाग। श-काल। ३-अवसर्‌। माका | ४- 
समग्र । वक्त । ५-उस्सव । 
त्णभाव-श्रोड़ी देर । 

वणवण [अउय.] (सं.) बार-बार । छिन-छिन । 

सणद्‌ [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-जल । २-ज्योतिषी | 
३-बह जिसे रात को दिखाई न देता हो । 

गणदा [ संज्ञा स्त्री ] (सं.) १-रात । रात्रि । 
३-हूल्दी । 


इएदाकर [संज्ञा पु.] (सं) चन्द्रमा । 


a [संज्ञा रत्री.] (सं.) बिद्यू ति । बिजली। 
'यप्रकाशा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) विद्य त । बिजली 
ण्‌ ~ ३) ८: ठ ~ 

शणग्रभा [संज्ञा स्त्रो.] (सं.) बिजली । बिद्यूत। 


[ करते | पणमंग, चणभेङ्ग [बि.] (सं. क्षणभंगुर । 


» पणविभ्यंसी [बि 
| पैगिक् [वि 


पणभ 
यर । २-अनित्य । [संज्ञा पु.] क्षणिक- 


षेशिकता [६ 
र भाव शशि स्त्री.] (सं.) क्षणभर रहने का 


णकपाद 


तणभर में नाश होने बाला। 


पसु, चशभजुर [व] (सं) १-त्तशभर में 


नाश होने वाला । २-अनित्य । 


२-अनित्य | 
-] (सं.) १-एक्र चण रहने बाला । 


च्णभंशुरता | 


ठ स्त्री.] (सं.) बिजली । विद्यूत ॥ 
"जञा स्त्री.] (सं. रात | रात्रि। 


बिः] (हिं) ज्तणभर। 


चतत [त्रि.] (सं.) १-घाव लगा हुआ। पीडित । 


च्षतध्न [संज्ञा पु.] (सं) कुकरोंधा। 
च्ततध्नी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) लाख । लाह । 
चत [वि.] (सं) १-क्षत से उत्पन्न । २-लाल। 


] (सं. १-ज्षणिक | क्षणभंशुर। 


पु प (सं ps स या स 
i में वस्तु को उसकी उत्पत्ति से 
| हिम उसे नष्ट हो जाने वाला मानते 
णनी 


चत्रधृति [संज्ञा प.] (सं) श्रावण पूर्णिमा को 


] (पं) विश्वांत | चका हुआ। ् 


[ २७३ } , क्ष्मा 
क्षत्रिय । कत्तेव्यरहित त्षत्रिय। | 
चत्रयाग [संज्ञा पृ.] (श) श्रथर्व वेदोक्त राजयोग 
विशेष । 
क्षत्रवर्धन [बि.] (सं.) धन था बल बढाने वाला । 
चेत्रावद्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) ज्षत्रियों की बिद्या । 
चत्र [संज्ञा पु.] (सं.) मुचकुद का पेड़ । 
चत्रश्द, कषत्रद्माड़ू [सज्ञा पु.] (स॑.) तेरहवें मनु 
के पुत्र का नाम । 
चत्रवद [संज्ञा पु.] (सं.) धनुर्वेद । 
चत्रसव [ संज्ञा पु. ] (ं.) वह यज्ञादि जिसे 
केवल कषत्रिय ही कर सकते हां । जैसे-अश्व- 
मेघ यज्ञ । 
चत्रातक, चत्रान्तक [संज्ञा पु.] (सं.) परशुराम। 
क्षत्रिनी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) मजीठ। 


२-घिसा हुआ। [स ज्ञा प.] (-घाव | जख्म | 
३-ब्रण । फोड़ा । ३-मारना या काटना | ४- 
क्षत्रि या अघात पहुँचांना। 


सुख । [संज्ञा पु.] १-रक्त | खून | २-मघाद। 
पीय । 

चतयोनि [ब्रि.] (सं.) वह योनि जिसका पुरुष 
के साथ समागम हो चुका हो । 

त्तविच्तत [बि.] (पं) जिसे बहुत चोटें लगी 
हों । घायल । लोहूलुहान । 

च्ततत्रण [सज्ञा पु] (सं.) चोट लगने से बना 
घाव । 

च्षतब्रत [बि.] (सं.) जिसका नियम भंग हो गया 
हो। 

चतशौच [संज्ञा पु.] (सं.) घायल की छूत। 

च्ततहर [सज्ञा पु.] (सं.) अगर का पेड़ । 

क्षति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) (-हानि | नुकसान | २- 
क्षय। नाशं। ३-किसी को किसी काम में 
होने वाला घाटा या नुकसान | डमेज | 

क्षतिपूर्ति [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) घाटा या नुकसान 
पूरा करने का भाव । 

क्षतिपूर्ति-त्रिल [सज्ञा पुः] (हि) बह. बिल या 
विधेयक जो किसी प्रकार की ज्ञेति, हानि, 
कमी या नुकसान को पूरा करने के लिए हो । 
बिल आफ इरडे मूनिट। 

ज्तोदर [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का उदर या 
पेट का रोग। 

चताद्भर [स ज्ञा.पुः] (सं.) रक्त | खून | लहू । 

घता [संज्ञा पु.] (पं) १-द्वारपाल । दरबान | २- 
सारथी । 

चत्र [संज्ञा प] (सं.) १-बल । २राष्ट्र | धन । 
४-शरीर । ४-जल | ६-तगर का पड़ | ७- 
लिय \ द 

त्त्रकम [ सञ्ञा घु. ] (सं.) चषत्नियोचित कम |. 
क्षत्रियों का काम । 

त्रघर्म [संज्ञा पु.] (सं.) क्षत्रियों का अवश्य 
पालनीय धमे । र 

चत्रथमी [बिः] (सः) ` १-चत्रथस का पालन. 

` करने वाला । २-वीर "योद्धा | 


५ 


बर्णो में दूसरा | २-इस वरण का पुरुष । ३- 
+ राजा ४-बल शक्ति। 
चात्रया [सज्ञा पु.] (सं.) ज्षत्री की स्त्री । 
'ज्त्रियाणी [संज्ञा स्त्री.] ्षत्री की स्त्री । 
त्री [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “क्षत्रिय! । 
चदन [संज्ञा पु.] (सं.) दांत । 


जैन साधु । २-बौद्धभि् । 

वब्रि.] (सं.) निलंज्ज 
पांत, चपान्त [संज्ञा पु.] (सं.) प्रभात । भोर । 
चपा' [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-रात | रात्रि। हल्दी । 
चपाकर [संज्ञा पु.] (सं.) १-चन्द्रमा । कपूर। 
चपाचर [संज्ञा पु.] (सं) निशाचर । राक्षस । 
चपाचरी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) निशाचरी । राक्षसी । 

डायनं । 
च्पाट [संज्ञा पु.] (सं.) राक्षस | 


पा पु.] (सं.) शक्ति | बल। 
च्मणीय [बि.] (सं) क्षमा करने योग्य । 


युक्त | शक्त। 


. करना। ड 
चमनीय% [वि ] ( हिँ ) क्षमणीय। दामा कः 
योग्य । 
चमवाना# [क्वि. ( हि. ) तमा 
करात्ता । दे 
चसा [संज्ञा स्त्री.) 
कीः 


_ किया जाने वाला एक यज्ञ 
[प. ५ .) सोराष्टर का एक प्राचीन 


.) झत्रियों का पालक: 


संशा पु.) (सं.) नाममात्र का |. 


क्षत्रिय [संज्ञा एः] (सं) १-हिन्दुओं के चार- 


च्पणक [संज्ञा पु.] (घ.) १-नंगा रहने वाला | 


च्पानाथ [संज्ञा पु.] (सं ) १-चन्द्रमा । २-कपूर । 
चपापति [संज्ञा पुः] (सं ) १-चन्द्रमा । २-कपूर । 
चतम [वि.].(सं.) शक्त | योग्य । समथ । उपयुक्त । 


क्षमता [साज्ञा पु.] (सं.) योग्यता । सामर्थ्ये । 


शक्ति । ; 
्मताशाली [बिः] (सं) सुंयोग्य । समर्थ । प्रतिः 


, मनाऽ [क्रि. स.] ( हि. ) क्षमा करना । माफ _ 
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माई 
अधच दंड की अभिलाषा नहीं रखता । 
च्षांति। माफी । २-सहिष्णुता | सहन-शोलता । 
३-पृथ्थी । दुर्गा । 
चमाई# [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) छमा करना । 
लुमादश [संज्ञा प.] (सं .) सहजन का पड़े | 
जमाना [क्रि. स.] (सं.) क्षसा कराना । माफ 
कराना । ५ 
क्षमापन [संज्ञा पु. ] (हि) १-ज्षम्ना करने का 
काम । माफी । २-माफ कराने का भाव । 
च्मापन [संज्ञा पु.] (दि.) क्षमा करने का भाव । 
समावान्‌ [चि.] (सं.) १-क्षमा करने वाला । २- 
सहनशील । सहिप्णु । गमखोर । 
त्माशाल [ बि. ] (सं.) !-च्ञसा करने बाला। 
क्षमावान्‌ | २-शांतप्रकृति । 
चतमाष्ट [ संज्ञा पु. ] (सं.) चतुदश ताल का एक 
भेद (संगीत) । 
च्मितव्य [ति.] (सं) त्तमा करने योग्य । 
चमी [वि.] (सं) १-ज्ञमाशील। क्षमावान्‌। २- 
शांत॑प्रकृति | ३-समथ । सशक्त | 
तम्य [चिः] (सं.) जो क्षमा किया जाय । चंतव्य । 
्षयंक्रर, चयङ्कर [चि.] (सं) नाश करने वाला । 
नाशक़्। . 
` ज्षय.[ संज्ञा पु .] (सं) १-धीरे-धीरे घटना । 
हास | अपचय | २-नाश | ३-क्षयी नामक 
एक रोगा | ४-अंत । समाप्ति | 
चयकर [वि.] (सं.) ताश करने वाला। पदार्था 
आदि का धीरे-धीरे खाजाने वाला | 
चयफास [ संज्ञा पु. (सं.) यक्ष्मा था क्षवी रोग 
में होऩ वाली खांसी। : 


चञयतर [संज्ञा पु.] (सं. पीपल । 


यथृ {संज्ञा प.] (सं.) खांसी | कास । 
च्ञयनारिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जीवंती या डोडी 
काप ` 
चयपच [संज्ञा प.] (सं.) कृष्णपन्त | अंधेरापक्ष । 
चय-माम सं.) बहुत दिनों में पड़ने 
जिसमें “दो संक्रांतियां 


मास पूव तथा. 
धमास पड़ता. 


_ [धिः] १=खार । २-क्षीस्णशील। ३-धूत्त। 


झषप्य [बि.] (से.) नष्ट किये जाते योग्य । जिसकां शारपन्ना [सज्ञा सत्री.] (सं.) बिल्ली सामक साग। i 
क्षय हो सकें। र छारमह [सज्ञा पु.] )(सं.) मेह रोग का एक दाम्‌ 
चर [ब्रि.] (सं.) नाशबवान । नष्ट होने याला । | दारलबण [संज्ञा पुः],(सं.) खारी नमक EC 
[संज्ञा प.] १-जल । २-मेघ | ३-जीवात्मा । | जचर्ग [स'ज्ञा पु] (सं) सजी शोर और क ९ 
प्रा SAT इन तीनों खारों का समूह। R 
चरण [ संज्ञा पु. | (सं.) पर स कर चूना । | चारिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) छुथा। भू। | काह 
स्रबण । रसना । २-त्ञाण हाना हारित [वि ] (सं ) १-दूषित । बदनाम | २ ट् रहो 
च्रपत्रा [संज्ञा स्त्री] (सं.) च्ष्पत्रा । लंबित टपका है आग मर] [त्‌ 
च्षारेत [बि.] (सं) चुआया हुआ । टपक्राया हुआ चारोद [संज्ञा पु.] (मं) १-खारा-समुद्र । मा 
चरी [संज्ञा पु.] (सं.) वरसातं । वपाकाल । सागर । २-त्तार अंशा वाले पदार्थ | |] 
चवक [सज्ञा पुः] (सं) १-अपामार्ग । लटजीरा । | ज्ञालन [संज्ञा पु.] (सं) धोने का कार्य । सपा पः 
Ned लाए! ज्ञालित [बि.] (सं.) धोया हुआ । साफ कि पणम 
ज्वकृत्‌ [ सज्ञा पु. ] (सं.) नकिकनी नामक बन । ]( ) श्र दोणः 
पौधा । 
लात [सज्ञा पु.] (सं.) १-प्रथिबी। २-रहने ॥ क 
चवथ [सज्ञा पु.] (सं) नाक के ३१ प्रकार के र Ei f= 5 परय | ; 
रोगों में से एक | : गोरोचन 02 तशः 
चंबपत्रा चवपत्री [संज्ञा स्त्रा ] (सं ) दोणपुष्पी | त्षितिकंप च्ितिफस्प [सज्ञा पु. सं ) भूकस। र 
गूसा। न्षितिकण [संज्ञा प] (छ.) धलि। गई । श्र 
चांत, जान्‍्त [वि ] (सं) १-क्षमा करने वाला | तिव [संज्ञा पु.] (सं.) भूलि | ग h | दीणत 
ज्षमाशील । २-सहनशील | सहिष्णु । [संज्ञा पु.] (सं.) खेर का पड । है 
च्ांति, चान्त [सज्ञास्त्री.] (सं.) १-क्षमा | रे- दितिज [डा i hm. | तीण 
|= की पहुँच की अंतिम सीमा पर का वह था| चोणश 
बांतिमान्‌, कान्तिमान्‌ [संज्ञा पुः] () सहनः |` जहाँ पर पृथ्वी और आकाशा मिले हुए दि रीममा 
शील व्यक्ति । पड़ते हे । हो 
चा [संज्ञा स्त्री] (सं.) प्रथिवी । i 
- : 3 ता र॑ भूद | 
चात्र [त्रि.] (सं.) ज्षत्रिय-सम्बन्धी । | GR [संज्ञा पु.] (स) म ! 
चाम [चि.] (सं. १-ज्षीण | कृश । दुवला-पतला। र | रस 
२-बलह्दीन । कमजोर । ३-अल्प। थोड़ा। क oo । पह तीर 
[संज्ञा पु.] बिष्णु | | हि द्‌ मु | पा 
र तिरुह [सज्ञा प.] (सं.) वृत्त | दरख्त। | ( 
चतामाद्रां [संज्ञा स्त्री.] (सं) पतली कमर वाली. 
स्त्री । h J चातव [सज्ञा स्त्री ] (स ) सहिष्णुता EE बीका 


खोः 


[म्य [बि.] (सं.) च्मा करने योग्य | क्षमणीय 


चार [सज्ञा पु.] (स'.){-दाहक, जारक, विस्फो-. सा 
टक या इसीं प्रकार की अन्य वसस्पत्य पु 

_ ओपधियों को जलाकर - अथवा खनिजपदार्थो | दि he 
को पानी में घोल ओर रसायनिक क्रिया हारा री 
शुद्ध करके तैयार की हुई राखे का. नेमक | रर 
खार । एसिड | २-शोरा। ३-सोहागा । ४- |: 


भस्म। राख । ५-सज्जी | खार। ६-शुः 


हब आओ । द्रत | जल्द । चंचल । 

| तिप्रमूत्र [स ज्ञ। उ ] (ं.) मूत्रेंद्रिय सम्बन्धी 
एक रोग 

ओर सुहाग | | विप्रश्येन [सज्ञा पु.] (सं.) पक शिकारी 
चिड़िया | 

_ तिप्रहस्त [वि.] (सं.) तेज काम करने चाला। 
| 

रनाम ।३-||दिप्रहोम [सज्ञा. पु.] (सं.) सायंकाल और 
! प्रातःकाल का दैनिक होम, जो संक्षिप्त तथा 
- शीघ्र-समांप्त होता है। 


द्र | बुः 
। `| पण [वि.] (सं) १-सूक्ष्म । बारीक । २-दुबला। 
ये । सपा. पतला | ३-जो कम हो गया हो । 
साफ ् वणक [वि ] (तं ज्ञीण करनेवाला । 
तीएक-रोग [संज्ञा पु.](सं.) बह्‌ रोग जिसमें रोगी 
२-एहने श का शरीर दिन-प्रतिदिन घटता या गलता जाता 
यकात | |. है| वेस्टिंग-डिजीज । 
8 त्ीणचंद्र, चीणयन्द्र [संज्ञा पु.] (सं.) कृष्णपक्ष 
सं.) भूकस। की अष्टमी के पश्चात से शुक्लपक्ष की 
$ श्रष्टमी.तक का चन्द्रमा । 


` ` तीणता [संज्ञा सत्री.] (सं) १-निर्वलता | कमः 
जोरी । दुबलापन । पतलापन । सूक्ष्मता । 


बीणबल [वि.] (सं .) दुर्बल । कमजोर । 
पीणशक्ति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दुल । कमजोर। 


पेड। । 
है | र-तछा 

डू | ५-२ 
का. वह सा 
ले हुए दिला 


होने घाला । ९-नाशवाच । 


) Bi [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-दूध | पऽ । २-जल । 
| पानी। ३-द्रव या तरल पदार्थ । ४-पेड़ों का 
| सहु रस प । ५-खीर। 

कठ, चौरकएठ 
बा र [संज्ञा पु.] (सं.) दूधः पीने 
(र [संज्ञा पु.] (सं.). क्षीरविदारी 


ड स [संज्ञा पुः ] ल्व) १- 
| रा *= सदार | आक | 


[संज्ञा स्त्री] (सं.) एक औषधि जो 
| "लकी तथा बीयवर्द्धक होती है और जिसके 
ह वन से स्त्रियों का दूध बढ़ता है। 


[साज्ञा पुः] (कं, दृध का कीड़ा । 
न [संज्ञा पु.] (हं.) पिडखजूर ! 
तौर [ संज्ञा पु. | (सं) मक्खन | 

सं 


-भ्मल | ४-दही , 

i (ल) दूध से उत्पन्न या बना हुआ 
से शा स्त्री. ] (सं) लक्ष्मी | । 

] (सं) एक औषधसिद्ध तैल 
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सैममान [वि.] (सं.) १-नित्य घटने अथवा कम , 


5 चीरोद [संज्ञा पुः] (श) क्षीस्सागर | 


शा पु.] (सं) १-चन्द्रमा | २-शंख। | 
fore 


[२७५] 
पिलाने बाली धाय। | 
चीरधि [संज्ञा प ] सं.) समुद्र। 
चीरनिषि [सज्ञा पुः] (ल) समुद्र । 
चीरनीर [ सज्ञा पु. ] (सं) १-आलिंगन । २- 
मिलन | मिलजाना | 
त्ीरपणी [सज्ञा पु.] (सं.) मंदार । आक । 
चीरपलांड., चीरपलाणड॒ [संज्ञा पु.] (सं) सफेद 
प्याज । 
चीरपाक [-बि. ] (पं) दूध में पकाया हुआ । 
[ संज्ञा पु. | (सं) वेद्यक के अनुसार वह 
पधि जो अठगुने दूध और चौगुने जलमें 
ओटा कर तैयार की जाय । 
चीरपुष्पी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) देखो 
चीरमुत [संज्ञा पु.] (सं.) दूध के बदले में पशु 
चराने वाला ग्वाला (सलु) । ८ 
चीरबिदारी [ संज्ञा स्त्री. ] (पं. क्षीस्‍कंद से 
मिलती-जुलती एक जड़ी जिसमें से दूध निक 
लता है । 
चीरवृच् [संज्ञा पु,] (पं) १-गूलर । २-महुआं। 
३-अश्वत्थ । ४-खिरनी । 
चीरत्रत [स ज्ञा-पु.] (सं.) केवल मात्र दूध पीकर 
रहने का ब्रत । 
चीरशाक [सज्ञा पु.] (स॑.) कच्चा फटा; हुआ 
| 
च्षीरपष्टिक [ सज्ञा पु. ] (सं.) दूध में पकाया 
हुआ साठी चावल | 
क्षीरस [ सज्ञा पु. ] (सं) दूध या दही पर की 
मलाई | 
चीरसमुद्र, चीरसागर [ सज्ञा पु. ] (सं) सात 
समुद्रा में से एक जिसे दूध का बताया जाता 
है (षुराण) । 
चीरस्फटिक [संज्ञा पु.] (8.) एक प्रकार का उत्तम Ri 
स्फटिक। ` SE 
| जद्रवुद्धि [चि.] (सं) १-दुष्ट या नीच वुद्धि वाला 
चोरा [संज्ञा सत्री] (सं.) काकोली नामक जड़ी | | ४ र । मूखे। 
चीरका [संज्ञा स्त्री. (सं) १-पिडलजूर। २- | चुद्रम [सं 
` चंशलोचन। ३-खिरनी | El cs 


चुदरांतर, चुदरसत्र 

चुत [सज्ञा पु.] (श.) छींक । कह 

. चुव्चाम [बि.] (सं.) छुधा या भूख से पीड़ित । 

शुद्र [वि.] (सं.) १-ऋपण | कंजूस। २-अधम |° 
नीच । ३-अल्प । छोटा या थोड़ा । ४-ऋर।' 
खोटा । ५-दरिदर। निर्धन । [संक्ञा पु.] चावल. 
का कण। | - 

जुद्रक [संज्ञा पु.] (सं. द्र । २-तोला (परिमाण) 

चुद्र घंटिका, बुद्घणिटका [संज्ञा सत्री] (ह) १: 
छोटे छोटे घु घुरू लगी हुई करघनी। २- 
घु घुरू। 

नुट्र्चद्न, चुद्रचग्दन [ सञ्गा पु, ] (सं.) लाल 
चंदन | 

शुद्रजतु, चुद्रजन्तु [ संज्ञा पु. ] (सं. कीड़ा । 
सक्रोड़ा। 

चुद्रता [संज्ञा सत्री] (सं.) १-नीचता। कमीना- 
पन | २-ओछापन । 

चुद्रत्व [संज्ञा पु.] (स॑.) देखो ुद्रताः 

चुद्रराष्ट [ संज्ञा सत्री. ] (पं) ओळी निगाह । 

` अल्पदशंनः। ४ 

जुद्रधान्य [ संज्ञा प. ] (प॑.) कंगनी, चेना, 
आदि कुधान्य | 

कुद्रपति [संज्ञा पु.] (सं.) कुबेर । 

चुद्र्पत्रा | संज्ञा स्त्री. ] (सं.) अमलोनी । = 
साग। . | 

तुद्रपत्री [स ज्ञा सत्री.] (स॑.) बच । 

ुदरप्रकृति [बि.] (सं) ओछे या बुरे स्वभाब। 
नीच प्रकृतिं का। 

चुद्र॒प्राण [ वि. ] (सं.) अल्प प्राण । शीघ्र मरने 

- वाला! 

लुद्रफला [ संज्ञा स्त्री. | (सं.). १-जामुन 
इन्द्रायण | 


[ संज्ञा पु. ] (सं.) फोड़ा, 


चीरोदतनयं [सःज्ञा ए] () चन्द्रमा । - | ` मुहासा, कुनरव आदि साधारण रोग 


रोग | 


5 । | चुद्रसुवण [सज्ञा.पु.] (सं) पीतल 
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२७६ प 

चुद्र 5 व हे [ ! जानकारी रखने बाला। स 
चुद्रा [ संज्ञा शत्र. ] (सं ) १-वेश्या । रडी । २- चुरका [संज्ञा खी.] (सं) १-ुरी। चाकू २- | . [संज्ञा पु.] (सं.) जीवात्मा। | 

मधुमक्खी । ३-हिचकी gD पालकी नामक साग । ३-यजुवेदान्तर्गत एक | धेत्रव्यवहार [संज्ञा पु.] (सं.) करे तथा हक + 

चुद्रावली [स ज्ञा स्त्री.] (सं. चुद्र घ॑दिका। किंकणी एक उपनिपत्‌ का नाम । परिणाम या फलों की सहायता से क , 

चुद्राशय [बि.] (सं.) नीच प्रकृति । कमीना । चत्री [ संज्ञा पु. ] (ं.) नापित । नाऊ । हज्जाम | माण का निर्णय, यह रेखा गणित f 

चुद्राशयता [संज्ञा सत्नी.] (सं.) नीचापन । ड 


[संज्ञा स्त्री.] छुरी । चाकू । परिमित के तत्वों से ज्ञात होता है। 
पनत । 


चुल्लंक [संज्ञा पु.] (ं.) चुद । त्रसंभूत, धेत्रमम्भूत [ वि. ] (त) क्षेत ३ 
ुद्रेगुदी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जवास च्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-छ्वीक। म-राई। ३- | , अत्पन्न। 
चधा [संज्ञा स्त्री] (सं) भूख । भोजन करने की लाही । र र चत्र-सन्यास [ संज्ञा पु. ] (सं.) संन्यास कष छ 
त्र [संज्ञा पुः] (सं.) १-खेत | २-भूमि का बड़ा भेद जिसमें इस बात की प्रतिज्ञा ली ज 
चुधातुर [वि.] (सं.) भूखा । था लम्बा चौड़ा टुकड़ा | ३-प्रदेश । ४- है कि हम निधारित क्षेत्र या भू भाग मेह 
3 i 2 सथानं । ४-रेखाओं या सीमा से घिरा स्थान। के रहेंगे इसके वाहर नहीं जायेंगे | 
चधा प pe Ue ND ६-धार्भिक स्थान । पुण्य स्थान । तीर्थ त्ेत्राधिकार [संज्ञा प.] (सं) किसी के आधिक 

लगी रहती हू न ~ S > ९-२ A 

[गी रहती ही | == | चेत्रकर [बि.] (सं.) क्षेत्र तेयार करने वाला । अथवा कार्यकत्तेत्र । आ 

चाधावर नरी] (स॑ ) देखो धकार सीम्ना 

चुधाव त, धावन्त [संज्ञा स्त्रो.] (सं )दे ज्युरिसडिक्शन । | 


(धावान्‌ ४ ेत्रकमं [संज्ञा पु.] (तं.) खेत का काम । अ हैप [ 
नुधायती [सजा स्त्री] (सं) भूख बढाने बाली | चेत्रगणित [संज्ञा प्‌.] (सं) गणित की बह शाखा ेत्राधिप [संज्ञा पु.] (सं.) १-खेत का महि णय | 
° एक औषधि । म जिसमें क्षेत्रों को तापने और उनके त्षेत्र- २-बारहां राशियों के अधिपति ग्रह। र 


_ फल निकालने की विधि होती है । चषेत्रिक [वि.] (सं.) १-खेत संबंधी । २-खेतथा 
चेत्रज [बि.] (सं.) क्षेत्र में या क्षेत्र से उत्पन्न होने म कृषि से संबंध रखने वाला | एमरेरियन। 
वाला। [संज्ञा पु.] बह पत्र जो किसी रोगी, | चेत्री [ संज्ञा पु. ] (7.) १-खेत का मालि आरा 
असमर्थ या अयोग्य व्यक्ति की बिना संतान - स्वामी। २-नियोग करने वाली खरी |. सो 
वाली स्त्री या त पुरुष की बिना संतान विवाहित पति । ३-स्वाभी । | 
वाली मिवा ने दूसरे उत्प के संयो ले | चे [ सा इ. ] () (का शे वी 
सा pa र ` घात | ३-गिराना । ४-विताना । शासा || हि | 
EF [थिः] (सं.) खेत में उत्पन्न होने वाला। | नेप [बि.] (सं.) १-फेंकने बाला। उपर से|. कस 
चत्रजञ [ संज्ञा प. ] (सं.) १-जीवात्मा। २-पर- बाद में मिलाया हुआ। शाणिप 
मात्मा | ३-किसान। खेतिहर। ४-साक्ती। [संज्ञा पु.] (स) ग्रंथों आदि में उपरे तोणी 
छः [वि.] जानकार | ज्ञाता । ` पीछे से मिलाया हुआ वह अशा जो अ शोणीप 
चंत्रद [बि.] (सं.) खेती का दान करने वाला । छः मूलकत्तां की रचना नहों। | शे 
चेत्रप [संज्ञा पुः] (सं.) १-खेत का रखवाला । २- | णेपण [संज्ञा पु-] (सं.) १-फेंकना | २- गिरत [र 


चुधावान्‌ [वि.] (सं.) छुधा पीडित । भूख । 

चुधित [बिः] (सं.) बुभुक्षित । भूसा । जिसे भूख 
लगी हो। 

चुप [संज्ञा सत्री] (सं) छोटी डालियों वाला छोटा |. 

वृक्ष पौधा । भाड़ी 

शुपा [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) छोटी झाड़ी । 

शुन्ध [वि.] (सं.) १-जिसे क्षोभ हुआ ` हो | २- 
चंचल | चपल । ३-व्याकुल । बिल ।४- 
भयभीत । डरा हुआ | ५-क्रुद्ध। कृपित | 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-मथानी की. डंडी । रतिं- 
बंध या कामशास्त्र की एक क्रिंयां। 

घुभा [संज्ञा सत्री.] (सं.) सूये के एक प्रकार के 
पारिपदू देवता । 


चुभित [वि.] (सं.) छ्य । ईश्वर । ३-बढुक भैरव । __३-काटना । बिताना । ४-अपवाद | नि हि 
` घुमा [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-वाण । २-अलसी। ३- ेत्रपति [संज्ञा पुः] (सं.) (-खेत का रखबाला। | पक [सज्ञा पुः] (सं) नाव खेने या हु 
सनई | ४-नील का पौधा । क्षेत्रपाल। २-खेतिहर । ३-जीबात्मा। ४- | _ मल्लाह्‌। केवट | बिक ग षोभ [ 
चुर्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) १-नाई का छुरा । उस्तरा। |. ४ चेपणा [संज्ञा सत्री] (ए) (व्य क ९ 
२-पशु का खुर | ३-एक प्रकार का तीर । 3 पु.] (सं.) १-खेत का रखवाला। | नाब की डांड | भर 
रक [संज्ञा पुः] (स॑) स फेद तालमख|ना । २-किसी स्थान का प्रधा प्रबन्धकता । चेपणीय [बि.] (ं.) फेंकने योग्य | पोभक 
Lo छ लक भूमिया । जा घन (ठ) ज्योतिष में ५ षोभ 
घुरकम [संज्ञा पु.] (सं) हजामत । च्षौर। Ld Me चपपात [संज्ञा पुः] (सं.) ज्योतिष भ 5 | भण 
बुक्रिया [द्रा खो] (3) हजामत। | पे [सज्ञा (स) किसी भूमि सयान या | और राति अडल का योग। | शोभन 
5 PRS पदार्थे के ऊपरी तल की लम्बाई और चौड़ाई | चेप्ता [चि.] (सं.) फेंकने वाला । | पो 
लरधान [सज्ञा पु.] (मं.) नाई की किसवत। फे गुण से ने “|. TN भर 
S IS के घात या गुण से जाना जाने वाला । बर्ग | मकरी, चेमडूरी [संज्ञास्त्री.त.) ! ड 
` चुरधार [वि.] (सं) छुरे के समान तेज घार | फल । रकबा । एरिया! द Sa पोभित 
> पत्र [वि. roe चत्रभवित [सज्ञा स्त्री.] (सं.) खेत का बटवारा। | ज्ञेम FeO) ठ संकट, नी i । 
; व|. . Js i BES बचाव MEIGS 
दल SF i , पत्त छुर के समान | ज्ेत्रभूमि[ सज्ञा स्त्री, ] (सं) खेत की जमीन | से किसी चरतु की रक्ता या बवा ४६6: पोभी | 


` सुरत्ता। सेफ्टी | २-कुश 
_ आनन्द । ४-युक्ति । ५-४ 
चमक [संज्ञा पु.] (सं, 


ेत्रमित [संज्ञा स्त्री.] (सं) गणित की वह शाखा 
` जिसके अन्तर्गत रेखाओं की लम्बाई, धरातल | 

का क्षेत्रफल तथा ठोस पदार्थों का घनफल ' 
नियमों का विवेचन होता है। 
(हं) ममे को जानने वाला । 


ज्ञा पु.] (त) १-एक वाण । २-शर नामक | 


Eo) Eo 
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[ २७७ ] खंजन, खन्जनै 
मं त्‌ _ तेज़ करने का यंत्र | सान । खं 
| सं.) पालने वाला । ख [बि.] (हि.) १-रिक्त। खाली । २-उजाड़। 
वेर्मा [थि हा ] लल) इम्मीर और चोद्र [ संज्ञा ३] ल ) १-इु्रता,। २-ओटी मधु | बीरान 

| कत्याण bet $ जना एक संकरराग । Rs । ३-धूल । ४-पानी । जल । खंखरा रस ज्ञा पु.] (द श.) चावल पकाने का 
थो हम ` लाई करने वाला | रे तांबे का बड़ा बरतन | 
j का प्रकार [वि ] (ह ) भलाइ नता चतीद्रक [संज्ञ [पु ] (सं.) १-शहद । मधु । ₹-एक [वि ] (दोश )१ -सूखा ! २-कड़ा सेका हुआ। 
गणित षी कत [विः] (सं.) मंगल . प्राचीन देश ॥ -जिसमें बहुत से छिद्र हों। ४-मीना | 
र| (मदी [विः] (सं.) भलाई देखन बाला | चाद्रज [संज्ञा पु.] (सं.) मोम । खंखार [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'खखार' । 
) हेत | हान्‌ [बिः] (सं.) मंगलयुक्त। अच्छा | भला चोद्रधातु [संज्ञा पुः] (सं) सोनामक्खी । खखोरना [क्रि. अ.] (हिँ.) देखो 'खखारना'। 


चोदरप्रमेह [संज्ञ पु.] (सं.) मधुमेह्‌ । 

चोद्रेय [संज्ञा पु.] (सं.) मोम । 

चाम [संज्ञा पु.] (सं.) १-सन आदि के रेशों से 
बुना हुआ कपड़ा । १-कपड़ा,। बस्त्र । 

चमका [संज्ञा पु.] (पं-) चोवा। 

चौमिक [संज्ञा स्त्री ] (.) १-सन या अलसी के 


रेशे की बनी करधनी। २-नक्षोम वस्त्र की 
बनी गुदड़ी । 


हुमा [बि.] (सं) १-मंगलकारक । शुभदायक | 
२-मलाई चाहने वाला | 

कासन [संज्ञा पु.] (सं) तेज या हठ योग का 
एक आसन । 

विका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) हल्दी । हरिद्रा। 

मेन्द्र [स ज्ञा पुः] (सं.) काश्मीर का एक 

प्रसिद्ध संस्कृत कवि । 
वैय [बिः] (सं.) क्षय किये जाने के योग्य । 


खंग, खङ्ग [ज्ञा पु.] (सं.) १-तलवार । २-गेडों 
पशु 
खंगड़ [बि.] (हिं.) गंवार । झगडालू | 
[संज्ञा पु.] (हिं.) कूड़-करकट । 
खंगना [क्रि. अ.] (हि. कम होना | छीजना । 
खंगर [संज्ञा पु.] (देश.) अधिक पकने के कारण 
पककर परस्पर सटी हुई ईंट । 
[बि.] (देश.) शुक्र । बहुत सूखा हुआ । 


। माहि खंर लगाना- 

र र एय [संज्ञा पु.] (सं.) क्षीणता | क्षीण होने का | ज्ञोमिका [सज्ञा स्तरी.] (सं) सन की करधनी । | बगहा [वि I अ निकले 
रतस [वि ] कं.) दूध से बनाहुआ । चोंमी [स ज्ञास्त्री.] (तं. कन्था। कथरी। गुदड़ी। | हों । खाँग बाला। 

दियन॥ चौर, चौरकमं [संज्ञा पु.] (सं.) हजामत । [संज्ञा पु.] (हिं.) गैंडा पशु । 


। चड़ [सज्ञा पु.] (सं.) हाथी बांधने का खू टा । 
भाका आलान 


गी खरी | तोण [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-वह्‌ जो एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर न जा सके । २-एक प्रकार की 
:-वेग्।| =बीणा। 


उजाला | चाणि [संज्ञास्त्री.] (सं) १-परथ्ची । २-एक की 
उपर से| 


|| तोणिष [संज्ञा प.] (ं.) राजा। ` 
[संज्ञा स्त्री.] (सं.) पृथ्बी । 
| शणीपति [सज्ञा पु,] (सं) राजा। 


[संज्ञा पु.] (सं.) १-चूणे। बुकनी । २-चूरो 
पीसने का काम । ३-जल । पानी । 


i [बिः] (सं.) १-खोदा हुआ । चणे किया 


खंगारना# [क्रि. स.] (हि.) देखो 'खंगालना' | 

खंगालना [क्रि. स.] (हि.) १-हलका या कम 
धोना (बरतन, कपड़ा आदि) २-सब (कुकर 
चुरालेजानायाउठालेजाना। $ | 

खग [संज्ञा स्त्री.] (हः) कमी । घटी । | 

खंगुवा [संज्ञा पु] (हिं.) गेंड़े के मुह के ऊपर का 
सींग। 

खंगल [वि.] (हिं) १-खांग रोग से पीड़ित । २- 
लस्बे दांत वाला । (हाथी) 

खँगोरिया+- [संज्ञा स्त्री.] (देश.) गले में पहनने 


ही 
खॅषारना+ [क्रि. स.] (हि) देखो खंगालना' 
खेचना+ [क्रि. अः] (हिं) निशान पड़ना | 
अंकित होना। ® 
खंचाना+ [क्रि. स.] (हि.) १-अंकित करना। 
चिह्न बनाना | २-जल्वी-जल्दी लिखना। ३- 
देखो 'खींचना? र 


चौरिक [सज्ञा पु.] सं.) नापित । नाई । हज़ाम । 
च्मा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-प्रथ्यी। २-एक की 
` संख्या । 

च्माज [सज्ञा पु.] (सं.) मंगलग्रह । 

च्मातल [संज्ञा स्त्री.] (सं.) भूतल । जमीन की 
सतह्‌ | 

चमापार [स ज्ञा पुः] (सं.) राजा। 

दमापात [संज्ञा पु.] (सं.) राजा । 

चमामृत्‌ [संज्ञा पुः] (सं) १-राजा | २-पबत । 

चमायित [वि.] (सं.) कांपने बाला। 

च्वंड़ [ संज्ञा पु. ] (सं.). १-अन्यक्त शब्द या 
ध्वनि | विष | जहर । ३-शब्द । ध्वनिः | ४- 
कान का एक रोग । ५-चिकताई । 
[बिः] (लं.) १-छिंछोरा । नीच प्रकृति। २- 
कुटिल । कपटी । 

च्चेला [स ज्ञा स्त्री:] (सं.) क्रीड़ा । खेल । 


` पो [संज्ञा पु.] (सं.) १-क्षुब्ध होने का भाव | | 
अ । २-व्याकुलता । घबड़ाहट । ४- 
धो. ३२ | ९-रंज । शोक। ६-क्रोध । 


| सज्ञा पु.] (तं.) कामाख्या का एक पहांड़। , खँचिया [संज्ञा स्त्री] (ह) देखो “खाची” 
| नभन [ ) ज्ञोभित करने वाला । ख्व । ' | संचुला [संहा पुः] (ह) देखो 'खांचा। | 
भिशी (क Bi woe - |खँचैया [बिः] (हिं) खीचनेवाह। | 
यो (सं) निषाद स्वर्‌ की दो ज, खब्ज [सज्ञा पु.] (सं) १-एक पराएका | 


अंतिम श्र॒ति (संगीत में) । 


पीभित 
[बि.] (स : 
so भरमौर (2 याल । २-विचलित। | 


[बि.] (सं,) १-व्याकुल । २-उदठेगंशील | |. खं, खम्‌ 


शब हिन्दी वर्णमाला में स्पशे व्यंजन के अन्त- 


र |  ज्ञिसमें मनुष्य क. पेर अकड़ जाते हैं. 
रोत.कबगे का दूसरा अक्षर । इसका नु 


| लंगड़ा । पंगु । ३-खंजन पत्ती । 
दाली | गे) खञ्जक [वि.] (सं.) लंगड़ा। पंगु, 
खंजकारि, खञ्जकारि [संज्ञ 
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 खंडरिच । ममोला । २-खंडरिच के रंग खंडना [ क्रि. स. ] (हि.) खंडन करना । टुकड़े 
! , घोड़ा । ३-रांगाधर या गंगोदक नासक छन्द टुकड़े करनी .। 
कम खंडनी [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) मालगुजारी की किस्त। 
र्बजनरात, खञ्जनरॉत [सज्ञा पु.] (सं.) गुप्त कर | 
` रतिक्रिया । बहुत ही गुप्त विहार । [बि.] (हिं.) देखो खंडी' खंडिनी । 
खंजनासन, खन्जनासन [संज्ञा पु.] (सं. तंत्र- | खंडनीय [वि.] (सं.) १-तोड़फोड़ करने लायक। 
मंत्र से एक प्रकार का आसन | २-खंडन या निराकरण करने योग्य | ३- 
ख॑ंजनिका, खञ्जनिका [सज्ञा स्त्री.] (सं. खंजन जिसका खंडन न हो सके | 
के आकार फी एक चिड़िया। _ खंडपति, खण्डपति [ सज्ञा पु. ] (सं) राजा । 
खंजर [संज्ञा पु.] (फा.) कटार । नरेश | 
खंजरी [संज्ञ स्त्री] (हिं) १-डफली के समान | संडपरशु, खण्डपरशु [संज्ञा पु.] (सं.) १-शिव 
एक बाजा । २-खंजर का स्त्रीलिंग । ३-धारी- -विष्णु । ३-परशुराम । ४-राहु । ५-दांत 
दार कपड़ा । , दूंटा हाथी । ४ 
खंजरीट, खञ्जरीट [संज्ञा पु.] (सं.) १-खंजन । | संडपाल, खण्डपाल [संज्ञा पुः] (सं) हलवाई। 
ममोला । २-संगीत में एक प्रकार का ताल। | खंडपूरी [संज्ञा प.] (हिं.) खांड के साथ मेवे 
खंजा, खञ्जा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) एक वृत्त जिसके मसाला भर कर बनाइ हुईं मीठी पूरी | 
विषम पादों में ३० लघु और अंत में | खंडप्रलय, खण्डप्रलय [संज्ञा पु.] ( सं. ) बह्‌ 
शुरु और सम पादों में २८ लघु और प्रलय जो एक चतुयुगी या ब्रह्मा का एक दिन 
अंत में एक शुरु होता है। चीत जाने पर होता है 
रड, खणड [संज्ञा पु.] (सं.) १-टुकड़ा । काटकर | खंडप्रसार, खण्डप्रसार [संज्ञा प.](सं.) संगीत 
पृथक किया हुआ भाग । २-दंश जैसे में एक प्रकार का ताल । 
भरतखंड । ३-नौ की संख्या । ४-खांड। | खंडफण, खण्डफण [सज्ञा पुः] (तं) एक प्रकार 
चीनी | ५-दिशा। ६-काला नमक | ७- का सांप | 


गणित में समीकरण की एक क्रिया | म-विधि खण्डमय 
विधान के अन्तगेत किसी धारा अधवा उप- ला हुआ | [बिः] (तं. ) दके टुकड़े 


धारा का कोई स्वतंत्र अंश | क्लॉज । थे > 
[बि.] (सं.) १-खंडित । अपूण । २-छोटा। | ए डमोदक) [हा उ] (ल) 
बताशा 

खंडर, खणडर [सज्ञा पु.] (सं.) खंडहर । 

खंडरना# [क्रि. स.] (हि) देखो 'खंडना? । 

खंडरा [संज्ञा पु.] (स.) एक प्रकार का श्रेसन का 
चौकोर बड़ा। 

व खण्डरिच [संज्ञा पुः] ( हिँ.) खंजन 
प 

खड, खण्डल [संज्ञा पु.] (सं. १-खंड | २- 

. खंड धारण करने वाला । 

रगडलवण, खण्डलपण [संज्ञा पुः] (सं) काला 
नमक। 

सांडला, खण्डला [संज्ञा पु? (हिँ) डुकड़ा । 
कतरा। . 

खांडवानी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-खांड मिला या 
घुला पानी शरबत। २-कन्या पक्त वालों 
की ओर से बरातियों को जलपान या शरबत 

सं भेजने की एक रसम । 

गा [संज्ञा पु.] (?) एक प्रकार का धान । 

-तोइने | सडन्यायाम, खण्डव्यायाम [संज्ञा पु.] (सं.) 

प केवल कमर और पैरों 


खड़सार, ड्साल संज्ञा स्त्री 
, शक्कर बनाने का कम | JR) साइ 
हर [स-ज्ञा पु.] (हिं.) किस 
गिरे हुए न का ब { ks व 
र ड खण्डाश्र [संज्ञा पु.] (लं.) दांतों का ण 
खंडाली, खण्डाली [संज्ञा स्त्री ] (पं) रे 
नापने का एक परिमाण। २-काम की छा 
रखने वाली स्त्री । 
ख डा [सज्ञा पु.] (हि.) १-चावल 
खूद । २-छोटी A 7 इ 
संडिक, खण्डिका [संज्ञा पु.] (ह) १-अ। 
.. *-खड-खड करक पढने चाला विद्यार्थी | 
खडका, खाण्डका [ संज्ञा स्त्री, ] (हं 
निश्चित समयों पर थोड़ा-थोड़ा करके दिया 
जान वाला दन का कुछ अंश। किस। 
इन्स्टालमेंट । 
सांडत, खाण्डत [कि] (सं) १ दट हु 
, _भग्न। २-अपूण । जो पूर न हो। 
खाडता, खाण्डता [ संज्ञा स्त्री ] (सं) वह 
नायिका जिसका प्रियतमं रात को क्निसी 
अन्य स्त्री के पास रहकर सवेरे. उसके पास 
आवे और उसमें संभोग के चिह देखकर 
कुपित हो। 
खंडिनी, खण्डिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं. प्रथ्वी। 
खडिया [संज्ञा पः] (हि) १-ईस की बाटी 
गंडेरियां२-गंडेरियां बनाने वाला। 
[संज्ञा स्त्री.] टुकड़ा. । खड | . 
खड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-देखो खंडिका!। ९ 
गांव के चारों ओर के वृक्ष । ० 
खंडुआ-- [संज्ञा पु.] (हिं.) १-वह इवां जिसमे 
कोठी पत्थर के ढोकों से बनाई गई हो। ४ 
देखो 'कंडुआ'। . „` 
खंडेश्वर, खण्डेश्‍्बर [ संज्ञा प.] ( 
खंडका राजा] - | 
खंडौरा+ [संज्ञा पु.] (तं) खांड बा मिशी 
बना लड्डू । ओला। . ` 
डौरी [संज्ञा .स्तरी.] (हिं.) चाबल का र 
खतरा [संज्ञा.पु.] (हिँ.)-१-दणर । २ | 
. कोना । अंतरा। F i 
खता [संशा धुः] (हिः) १-कदाल । फा 
खदक [संज्ञा पु.] (्र.) १-खाई | २-१7 | 
खदा [संज्ञा पु] (हिं.) खोदने 
'खधवाना [क्रि. स.] (हिँ.) खाली 
'खधा [संज्ञा पु.] (हि. आर्यागीत 
एक नाम |... 


खडक, सणडक [बि.](ं.) १-खंड करने बाला। 
टुकड़े करने वाला । २-क्रिसी मतत या सिद्धांत 
का खंडन करने बाला | 
i [ सज्ला पु. ] (सं) खांड का बना वताशा, 
इलायची दाना आदि । 
'लडकथा, खण्डकथा [संज्ञा स््री.] (सं.)?-कथा | 
या कहानी का एक भेद | २-उपन्यास का 
- एक भेद | 
खंडकर, खण्डकर्णा [संज्ञा पु.] (सं.) सकरकंद 
रबडकाव्य, खणडकाव्य [ संज्ञा प. ] (पं) चह 
छोटी प्रबंधकाव्य जिसमें सम्पूर 
. पूरे लक्षण न हों। 
खड़ताल, खणडताल [संज्ञा पु.] (सं.) संगीत में 
._ एक ताला नामक ताल जिसमें केचल एक रुत 


230 8 [सज्ञा स्त्री.] (सं) केची । 


/ [संज्ञा पु.] (हि) खांड़ा। 


काय । “मंडन? का उलटा । ३-नृत्य 


. था ओठों का एक भाव । 


खंडन [सज्ञा पुः] (दिः) केको सक्ए! 


CC-0. In Public Doi 


खोड । सा 
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| री द [ २७8. ] खुश 
) सइ ड री [संहा स्री] देखो कंधारी' । खखारया [संशा सत्री] (हि.) वेसन या मैदे की | खचन [संज्ञा उ क (सं) १-अंकित करना। २- 

ष | ख्व हिनी [स क्षा स्त्री.] (हि) देखो “संघा! । पतली पूरी.। बांधने या जोड़ की क्रिवा। 

| ह्वा खखसा [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'खेखसा” । खचना# [क्रि. अ.] (हिं.) १-जड़ा जाना । २- 


ह भसा | हि ह) किसी बरु को 
ना+ [न्ति. स.] (६ 
४ गा बे शा । खाली करना । 


यची खंत्रायती [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 


अंकित होना | ३-रमजाना। ४-अटक रहना । 
फंसाना । 

खचर [संज्ञा पु.] (सं.) १-सूय । ६-मेघ । ३- 
प्रह । ४-नन्षत्र | ५-वायु । ६-पत्ती । ऽ= 


खार [संज्ञा पु.] (हि) खखारने से निकलने 
बाला गाढ़ा कफ या थूक | कफ | 


तों का फ रहि 
खसारना [क्रि. अ.] (हिँ.) १-गले पर जोर देकर 


खंबा 
'ल्स्माच?ः | 


i] क्षा [ सज्ञा पुः ] (हिँ.) ४-स्तम्भ | खंभा | २- pe om बाण | तीर । ८-राकज्षस । ६-कंसीस | १०- 
नघा || ` सहारा । आसरा । एक तालन्का नाम जिसे रूपक भी कहते हैं । 


पदा करना । 
खखटनाॐ [क्रि. स,] ( हि.) १-दबाना । २- 
भगाना । ३-घायल करना । 


(संगीत दामोदर) | 
[वि.] आकाश में चलने बाला । 
खचरा [बि.] (हि.) १-बणेसंकर। दोगला । २- 


|| दभा [सज्ञा पु.] (हिं.) पत्थर आदि का वह खड़ा 
इचा टुकड़ा जिसके सहारे छत या पाटन 
रहती हैँ । स्तम्भ । 


[दुक 


अब | हत [ह पुः] (हि) १-राजरात के पहिम |. जोड़ (ण | ट नीच 
चार्थी। | । २-इस प्रदेश का एक ह खचाखच [क्रि. वि.] (हिँ.) अधिक भरा हुआ। 
(तं) कद य र ps a र खखाडर% [संज्ञा प.]( हि. ) बा में बना जा ! ] 

_ ॥ कै 
के दिया | दायची-कान्हड़ा [स'ज्ञा पुः] देखो खम्माच- पक्त का घॉसला । ९ उल्लू पता का घासला। | खचाना# [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'खंचाना? 


खखोरना# [क्रि. स.] (देश.) भली भांति हू ढना । 
छानबीन करता। 

ख-गंगा, ख-गङ्गा [संज्ञा स्त्री.] ( सं. ) आकाश 
गंगा । संदाकिनी । 

खग [संज्ञा पु.] (सं.) १-पक्ती | चिड़िया । २- 
बाण । तीर | ३-गंधव । ४-म्रह | तारा | ४८ 
बादल । ६-देवता। ७-सूय | ८-चन्द्रमा । 
ध् वायु । हवा । 

खगकतु [संज्ञा प.] (सं.) गरुड । 

खग-सान [संज्ञा पु.] (सं) बक्त का कोटर। 

खगगति [सञ्ञा स्त्री.] (सं.) १-पक्ती की राति। 
२-ग्रह की गति । 

खगनाॐ [क्रि. अः] (हिँ). १-गाइना । पैठना। 
२-चित्त में बैठना या असर करन! । ३- 
लिप्त होना । आनुरक्त होना: ४-चिहित हो 


अपनी संचाना-अपनी ही हांके जाना दूसरे 
की' बात न सुनना। 
खचारी [वि.] (छ.) आकारागामी । आकाश में 
चलने वाला । 2) 
खचावट [संज्ञा स्त्री.] (हि) खिचने की क्रिया या * 
भाव | 
खांचत [वि.] (सं.) १-चित्रित। लिखित । खींचा 
हुआ । २-जड़ा हुआ | ः 
खचिया [संज्ञा स्त्री.] (हि.) छोटी टोकरी | 
खचीना+ [संज्ञा पु.] (हिँ) १-रेसा । लकीर। | 
२र-चिह | निशाना . | 
खेरना# [क्रि. स.] (हिं.) दवाकर या यलपूबक | 
उपदेश करना क 
खज्चर [संज्ञा पु.] (देश) गधे तथा घोडे के संयोग 
से पैदा पशु । 


। किस 
कान्‍्हडा! 
संमार#+- [संज्ञा पु.] (हिं)) १-आशंका। अंदेरा 
“ बिन्तः | २-घबराहट । व्याकुलता । ३-डर | 
(ह) इह) भय ४-शोक | 
न [सन्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'खंभारी! 
उसके पास || संभारि, खंभारी [संज्ञा सत्री.] (हिं.) गंभारी नाम 
[ह देखकर एक वृक्ष । 
2 संभावती [सज्ञा सतरी.].(हि.) अद्धुरात्रि में गाई 
पृथ्वी 
3 


।-हुञरा। 


जाने वाली एक रागिनी | 
संभिया [सङ्गा स्त्री ] (हिं.) छोटा पतला खंभा। 
सेप [ संज्ञा सत्री. ] हिँ.) वह गड्ढा जिसमें 
| श्रनाज भरकर रखते { । खत्ता.। 
पहा [संज्ञा पु.] (हिँ.) बड़ी खँवें । बड़ा खत्ता। 
सिंहा पुः] (सं) १-गते | गड्ढा । ३-खाली |. 


स्थात | ३-निगेम । निकास | ४-छेंद | बिल। । ४-अड़जाना । # [वि जो खाया जा सके। भक्त्य । 
४-इर्द्रिय । ने जाना। उभर आया ड न खज# [वि.] (हिः) जो ख 
नाली ७ कह आवाड आनि जे | जपति [सज्ञा इः] (पं) १-गढड़ । रूखू्य। | खजक [सं पः] (सं) मवानी। i 
आखा। १०-आकाश । ११-सुख । १२-स्वगे। | खगवती [संज्ञा सतरी.] (सं.) प्रथ्वी । जमीन । ` | खज हह (हं.) २-तुवार । पाला 
6 मेघः 


केमे। १४-जन्मफणडल्ली में दसघां स्थान । 


| सुगृहा पृ रांडा। | 
५-श्य | १६-सिफर । बिंदू । ब्रह्मा । १८ es 


खगाधिप [संज्ञा पुः] (ं.) गरुड । 
'खगासन [स'ज्ञा पु.] विष्णु । ; 
| खगण [बिः] (सं) जिसका गुण शूल्य हो | गुण 
परिधि] शस्त्री, ] (सं.) श्राकाशसंडल की | _. रहित । 


नो || खगेद्र, खगेगदर [सज्ञा पुः] (स) यस 
र [संञा स्त्री.] (सं.) दुर्गा की एक मूति। | खगेश, खगेश्वर [ संज्ञा प. ] (8) गरड | 
पडल [सज्ञा पु.] (सं.) शिःः। 


र खगोल [संज्ञा पु.] (सं.) १-आकाश | मंडल | २- | 
सित्ा पुः] (सं ) खड़िया मिट्टी। |. j 


र के व्यक्ति हि पुः] (हिं.) १-ज्यापार में चुर. | 
[ 


जला [संज्ञा पुः] (हिं.) खाजा नाम ही मिठाई 
| खञ्जलिया [संज्ञा पुः] (हिं.) अंगूर के पौधों 
` एकरोग। 

| खजहजाॐ [संज्ञा पुः] (हिः) खाने योग्य उत्तम 
. खाद्यफल यां मेवा। ` ; 

| खजानची [संशा पुः] (फा.) कोषाध्यक्ष 
` का अधिकारी 
खजाना [संज्ञा ए.](अ.) १-धन-संप्रह सले... 

का स्थान । धनागार । २-कोश। ३-२ 


' ९-चत्तय | २-युड ॥ 


-सत्रीं जाति का व्यापारी । | 
जञा पुः] (हिँ.) जोर की हंसी । अट्टा 
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वजुरहट, खजुरहटी [इछ ॥ $ | धड़ भा 
खजुरहट, खजुरहटी+ [संज्ञा स्त्री.] हं.) खटकीड़ा, खटकीरा [संज्ञा पु.] (हिँ) खटमल लिए गहनों को खाई थे गण | २८ 


१ लिए गहनों को खटाई में 
सा हो टः oo Es रखना 

की तराई में होने वाली एक प्रकार की खजूर | खटखट [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) १ ठोकने पाटन डालना-किसी कार्य का योंही । | साई दणी 
खज्रा+- [संज्ञा पु.] (हिं.) स्त्रियाँ की चोटी में 


आद से होन वासा शब्द । २-भकट । हने दे 
खट पड़ना[- | ्‌ 
बांधने की डोरी । झमेला । ३-लड़ाई । झगड़ा । के हे में पड़ना-दुविधा में पड़ना । रा । 
खटाका [संज्ञा पु.] (हिं.) जोर का “खट 


४ | खटखटा [संज्ञा प.] (हिं.) पत्नियों को उड़ाने के खट स र| बुक 
Si SEs उगे हों). जहा | लिए पेड़ में लटकाया हुआ फटे बांस का कल , स बा उ. | (दि) खर) (ह कल 
डुकड़ा | ८ ढक [ 

खजुरिया [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-छोटा खजूर । | श्र क्रि. स. ] (हिँ) १-'खट 'खट' [क्रि. वि.] १-खटखट शब्द के साध्र।३ ् 
२-एक प्रकार की मिठाई | ३-एक प्रकार का ja le soa पटपट । ३-जल्दी । RE 


शब्द करना। खड़खड़ाना । २-स्मरण कराना। 


आल खटना [क्रि, स.] (हिं.) धन कमाना। 


खटाना [क्रि. अ.] (हि.) १- खट्टा होना । ९ ह 


Cx ( ) hs त्रार 

जदा [क्रि. स.] (हिं.) देखो र (ह... | १८ से लना] रकम न । निर्वाह होना । ३-परीक्षा | जि 
उ को र Ge | ४ [क्रि. स.] १-परिश्रम कराना । २-आह्े|| ९९ 
स्पे होने से खुजली होने लगती है ।-२-खाजे लट [संखा सीः] (हिः) (-अनबन | राडा । |. .. लाभ कराता ग म 
२-'खटनखट' का शब्द । का 

की तरह की एक मिठाई जो चीची में पगी न्‍ हं) लढाई करने खटापट, खटापटी [संज्ञा स्त्री रः 
होती है। ! खटपाटेया [वि.] (हिं.) लड़ाई करने वाला । प ] (हैं) खट | सड़सा 


खटालन- [सज्ञा पु ] (हिं)) समुद्र की इ शः 
लहर जो पूर्णिमा के दिन उठती हे । 

खटाव [संज्ञा पु.] (हि.) निर्वाह्‌ । गुजारा । 
[संज्ञा पु.] (द श.) नाव बांधने का खूटा। 

खटास [संज्ञा स्त्री.] (हि.) खट्टापन। खटाई! "जड़ा 
[ सज्ञा पु. ] सुशकबिलाव । गंधबिलाब। 


भगड़ालू। 
खटपद [संज्ञा पु.] (हिं.) घटपद । भौंरा । 
खटपदी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'षटपदी' । 
खटपाटी [सज्ञास्त्री.] (हिं.) खाट की पाटी । 
खटपाटी लेना या लगना-हठ, क्रोध आदि के 


खजूर [संज्ञा स्त्री.] (हि) १-ताड़ की जाति का 
एक (सीधा और लम्ब।) वृत्त जिसके फल 
खाये जाते हैं। २-एक प्रकार की मिठाई 

खजूरछड़ी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) एक प्रकार का 
रेशमी कपड़ा जिसमें खजर के समान 


धारियां होती है कारण स्त्रियों का काम धंधा छोड़ देना । खॉटक [ सज्ञा पु. ] (हिं.) तरकारी बेचने बाही लड़ी 
खजूरा शा ड] (र ) १-फंस से क र छत | खेटपूरा [संज्ञा पु.] (हिं.) मिट्टी फोड़ने की मुंगरी। एक (हिन्दू. जाति) । ही 

की बेंडेर जो अधिकतर PP ६० सह 

व खजूर की. हे खटबुना [संज्ञा प.] (हिः) खाट बुनने वाला। | खाटया [संज्ञा स्त्री.] (हि.) छोटी चाई पर 


खाट । 
सटाके [ संज्ञा पु. ] (हिं.) देखो “खरिका! || इज 
खटटॉ+- [ बि. ] (हिं.) जिस पर बिनी | पच 


खटाभलाव [संज्ञा पु.] (द श.) वह वृक्त जिसमें 
चिरोंजी लगती है। 


'खटभमल [सज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार का छोटा 


खजूरी [वि.] (हिं.) १-खजूर-संबंधी । २-खजर 
तरह का । ३-तीने लड़ा को. गंथकरे 


/ घनाया हुआ । 


खड | [तनि 
oe) हन की खटमल [संज्ञा पु.] (हि.) मटमैले उन्नावी रंग का | खटोलना [संज्ञा पुः] (हि.) देखो खोला! | रश 
भादि i दकरान, ठकन, पीटने | मनुष्यों के शारीर से रक्त चूसने वाल। कीडा, | खटोला [संज्ञा पु.] (हि.) छोटी खाट या ४ | इल 
ri व ता निकाल जो गरमी में खाट, कुरसी और बिस्तरों आदि पहुबेड़ 


में उत्पन्न होता है । 
खटमली [बि.] (हिं.) खटमल केसे रंग का। 


खटमिट्टा [बि.] (हिं.) (उवाद में) कछ खट्टा और 
कुछ मीठा । 


खइन [वि.] (सं) छोटा । नाटा | बौना। | पेड़ 
खट्टा [वि.] (हि.) ठरो । अम्ल। न्द | = पेर 
ओर इमली के स्वाद का.। | पर पड़विर 
सट्टा होना-नाराज होना। सट्टा खाना-ार पडरीह 


[संज्ञा पु.] (सं.) १-फफ । बलगम । २-घू सा 
सुकषा । २-अंधाकु आं । ४-एक प्रकार की सुग- 
न्धित घास । ५-कल्हाड़ी । ६-छेखो 'पट? 


खटफ [साना स्त्री] (हिं.) १-खटका । आरांका । 


२-खटकमे की क्रिया या भाव । खटमीठा [बि.] (हि.) देखो खट मिट्ट रहना । मुंह ुलाना | जी सट.दा ही | पमं 
खटका [क्रि. अ.] (हिं) १-खटखट शब्द होना | सेटसुख 5) (हिं.) देखो 'बट्मुखः | हि ग CR दी | मात 
On ठ i ल i i । | खटरस [बि.] (हिः) देखो “षटरस”। खट्ट - २-पलंग | चारपाई। गो 
होना । उचटना । ५-डरना भ ।६- | अराग [संज्ञा पु.] (हिं) {-मंट | बखेडा । | खड्ाचूक [विः] (हिः) बहुत अधिक : [ 

` प्रखर भगड़ा होना । ७-अनिष्ट की आशंका २-व्यथ और अनावश्यक चस्तुए' । खट्टामीठा [ संज्ञा पु. ] (हि) इ स र 
होना | ८-ठीक न जान पड़ना । खटरिया [सा सत्री.] (दोश.) एक धकार का सी माः 


टका [ संहा पु. ] (हिं.) १-'खट-खट! शब्द । जी खट्टा मीठा होना-जी ललच 
भ चिन्ता कोई री 


सटका [ घा पु ) (ह.) १-रुत्य sh खटाई ट 
प्रकार की चेष्टा | २-तीरंदाजी का एक श्रासन 
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र [ २८१] द्रा 
खड़ाऊ [संज्ञा स्त्री.] (हि) पादुका । काठ का त्वचा काटने की एक मुसलमानों की (प्रणाली) 
खुला जूता । रस्म।सुन्नत। = 
खड़ाका [संज्ञा पु.] (हि) खटका । खड़खड़ | उपम [वि.] (श्र.) पूण। समाप्त। 
शब्द्‌ । खृतम करना-मार डालना | खृतम करना-मर 
खड़ादसर ग [सज्ञा पु.] (दे श.) कुश्ती का एक | जाना! 
पेंच | खृतमी [संज्ञा स्त्री ] (ध) गुलखेरू की आति का 
एक पौधा जो औषधि के प्रयोग में आता 
खतमाखंतमा [स ज्ञा पु.] (हिं.) किसी काम का 
पूरा हो जाना | अन्त । आखीर। 
खतरम्मा [ सञ्ञा पु. ] (हिं) १-खत्रियों का 
समाज । २-वह स्थान जहाँ खत्री बहुतायत” 
में रहते हों 
खतर, खतरा [संज्ञा पु.] (अ.) १-डर। भय। 
खोफ । २-आशंका | खटकी । - 
खतरानी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) खत्री जाति की 
स्त्री । 


पेज) हइ ङे पर पट्टी बांधने का एक ढंग (सुभुत)। 


फे केके] २ 
ए । सरा | दुजा [संज्ञा 5 |(हि.) ईंटों की खड़ी चिनाई। 


रहने (पं) १-धान की पेड़ी । पायले 
i al ल । ४-चांदी सोने की 


टः इङ । जिससे गिलट की हुई वस्तुओं पर 
? (सः कलई करते हैं । (“एक ऋषि का नाम । 
दरक [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) देखो 'खटक' 
साथ।३-| (हक्वाना [ क्रि. स. ] (हिं.) देखो 'खटकाना? 
दइबड़ा [ संज्ञा पु. ] १-पत्षियों को उड़ाने का 
रीना । रास का ढांचा। २-काठ का एक ढांचा 
“परीक्षा 0 (समे जोतकर घोड़े सधाए जाते हैं । 
_ | हह्सड़ाना [क्रि. अ.] (हिँ) 'खड्खड़' शः 
। *-आ्षि| = दूना। [ क्रि. स. ] खड़खड़” शब्द उत्पन्न 


खड़िया [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक श्रकार की सफेद 
मिट्टी 


मिट्टी। 
खड़िया में कोयरला-बरेमेल बात । 

खड़ी [संज्ञा स्त्री] (हि) १-खड़िया। खरी मिट्टी। 
२-पहाड्‌ । ३-बारहखडी । 

खड़ीडंकी [संज्ञा स्त्री] (देश मालखंभ की 
एक कसरत । 

खड़ीबोली [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) आधुनिक हिन्दी 
का वह पूयं रूप जिसमें संस्कृत के शाब्द 
मिलाकर वतमान हिन्दी भाषा तथा फारसी 
अरबी मिलाकर उदू जवान बनाई गई है। 

हिन्दी । 

खड़आ [संज्ञा पु.] (हिँ.) पर या हाथ में पहनने 

का कड़ा । 


) खटपर। | हड़सड़ाहट [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-खड़खड़? 
कीऊगे॥ शब्द । २-खड़खड़ाने का भाव | 

५. ३ बइसड़िया [सज्ञास्‍्त्री.] (हिं.) १-एक प्रकार 

अ की पालकी । पीनस । २-माल, फल, तरकारी 

काखूट| | रादि ढोने की घोड़ागाड़ी। 


खटाइ। खड्ग# [सं हिँ Es देखो डग? । 
बिद [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो "ख 


खतरेटा [संज्ञा पु.] (हिं.) खत्री । 

खता [संज्ञा पुः] (अ.) १-कसूर | अपराध । २- 
धोखा । फरेब। 
खता खाना-गलती करना । 


चे वती छड़गी# [वि.] (हिं.) तलवारधारी । 3 | खड्ग [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्रकार की तलवार। | खतावार [वि.] (श्र. फ़.) दोषी | अपराधी । 
[संज्ञा पु.] (हिँ.) गेंड़ा । खाॉँडा। २-गेंडा। f खति# [सज्ञा स] (हि) चि दात के 
चारपाई प [संज्ञ पृ.](हिं.) देखो 'खिडगी? खड्गपाणि [विः] (सं) हवय में तलवार लिये | सान। 
| "हब [संज्ञा सत्री] (हिँ.) १-खड्खड़। खट- हुए। खतिया+- [संज्ञा ए.] (हि) “खाती देखो 
टिक?! || खट। २-व्यतिक्रम । उलट फेर । ३-हलचल। | खडगपत्र [संज्ञा प.] (सं.) एक प्रकार की कटारी [संज्ञा सत्री. छोटा गडूढा । 
आज डना [क्रि. अ.] (हिं.) १-विचलित दोना। | खड्गपुत्रिका [संज्ञा सत्री.] (ं.) कटार । छुरी। | खतियाना [क्रि सः] (हैं.) प्रतिदिन के आय- 


धबड़ाना | २-सिलसिला टूटना । 
[क्रि. स.] १-कुछ उलट-पुलटकर 'खड्बड़! 
शब्द उत्पन्न करना । २-क्रम रहित करना । 
उलटफेर करना । ३-विचलित करना | 
हेट [संज्ञा पु॥(हिं.) खड़बड़ाने का भाव 
उमड़ी [संज्ञा स्त्री. हि.) १-व्यतिक्रम । उलट- 


व्यय या क्रयविक्रय के खाते को प्रृथक-प्रथक 
लिखना । 

खतियोनी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) बहू वही जिसमें 
रकम खतियाकर लिखी गई हो । खाता । २ 
पटधारी का वह कागज जिसमें हर एक 
आसामी की जमीन का रंफबा तथा लगान 


खड्गयुद्रा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) तंत्र क अनुसार 
एक मुद्रा । 
खेड्गारींट [संज्ञा पु.] (सं.) चमड़े की ढाल। 
खङ्गिक, खडङगिक [सज्ञा पु. ]- (सं-) १- 
शिकारी । आखेट करने वाला। भैंस के दूध | 


टो! | 
: था चा 


# [विः] (हि.) देखो 'खड़बिडा” 
[सज्ञा पु.] (हिं.) व्यतिक्रम । गोल- 
माल | घोटाला । 
ति [साज्ञा पु.] (हि.) देखो 'खरसान' 
दा ] (हि) १-सीधा, ऊपर कीओर उठा 
ड । ९-(माणी) टाँगे सीधी करके उनके 
गार पर शरीर को ङ चा किये हुए | दंडाय- 


त क od oN है । 
बड़ा [विः] (ह) इ'चानीचा । अ-समतल। | बी सज [संज्ञ $] खत्ता [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-गड्ढा। २-अन्त रखैने 
मीह a का स्थान ३-नील या शोर बनाने का गड्ढा | 
पड्म 


खड [सज्ञा पुः] (हिं) गड्ढा। गढ़ा। 

खड्ढा [संज्ञा पु.] (हि) १-गड्ढा। गढ़ा | २- 

. अधिक रगड़ के कारण बना हुआ चह | 

खणक [सज्ञा पु.] (हिं.) मूसा। चूहा । 

| खणनाड़िका [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) धमंघडी । 

खतंग [संज्ञा पु.] (दश-) सटसैले रंग का एक 
कबूतर । 


खत्ती [सञ्ञा स्त्री.] (हिं.) छोटा खैत्ता। 

खत्म [वि.] (अ्र.) देखो 'खतम'। 

खत्रवट, खत्रावट [संज्ञा स्री] (हिं. १-क्षत्री- 
पन ।२-वीरता । 

| खत्रिय [संज्ञा पु.] (हि.) क्षत्रिय । 

खत्री [स ज्ञा एः] (हिः) १-भारत की एक जाति 


द्ग 
I 


३-ठहरा या टिका - a 
उपपन्न हुआ । स्थिर | ४ अ.) १-पत्र। चिट्टी । लिखा i [ eR 
[न । तैयार । १-उद्यत। सन्नद्ध | ९१ [ह । “ लकीर । ४-दाढी के बाल । | खत्रावाट% [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखी ' 
निर्मित ( दीवार) । pe हजामत । ६-माथे का ऊपरी भाग । खद [संज्ञा पु.] (सं.) स्थिरता । ठहराव । | 


[संज्ञा पु.] (हिँ.) मुसलमान । 
| खदन्‌ [संज्ञा पुः] (सं) भोजन । 
खदवदाना [क्रि. अ.] (हि. 
'खद्बद्‌? शाब्द । 


पेड़ | 
दोना-तुरम्त इन्कार करना । खड़ा | 
जज “हैर दशा में शोक से रोते रहना । | 
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खदा 

खदशा [संज्ञा पु.] (अ.) भय । छर | आशंका । 

खदान [संज्ञा सन्री.] (हिं.) किसी बस्तु को खोद 
कर निकालने के निमित्त बताया हुआ गड्डा । 

_खान। है 

खदिर [संज्ञा पु.] (सं.) १-खेर का वृक्ष । २-खर। 
कत्था । ३-इन्द्र। ४-चन्द्रसा । ४-एक ऋषि 
का नाम । .... 

खदिरपत्ती, खदिरपत्री [संज्ञा स्त्री.] (सं.) लाज- 
वन्ती या लजाधुर नाम की बेल ? 

खदिरसार [संज्ञा पु.] (सं.) खैर । कत्था । 

खदिरी [संज्ञा रत्री.] (सं.) वराहक्रांता । लाजबंती। 
लजाध्ुर । 


खदी [संज्ञा स्त्री.] (दे श.) तालों के पास उत्पन्नः 


होने वाली एक प्रकार की घास । 

खदीब [संज्ञा पु.] (फ़ा.) मिस्र के बादशाह की 
उपाधि । 

खदुका [संज्ञा स्त्री.] (हि) १-महाजन से ऋण 
लेकर व्यापार करने बाला व्यक्ति २-ऋणी। 
कर्जदार । 

खदुहा+- [सज्ञा पु.] (हि.) छोटा व्यापार करने 
चाला व्यक्षि । 

खदूरवासिनी [ संज्ञा सत्री. ] (सं-) वुद्ध की एक 
शक्ति का नाम। 

खदेड़ना, खदेरमा [ क्रि. स. ] (हि.) डरा धमका- 
कर भगाना । हटाना । दूर करना | 

खद्दड़, खदर [संज्ञा पु.] (हिं.) हाथ-कता हाथ- 


7 बुना कपड़ा । खादी । _ 
खद्योत [सज्ञा पु.] (सं.) जुगनू । सूय । 


खद्योतक [संज्ञा पुः] (सं.) १-सूये | २-एक प्रकार 
-काबृ्ष। | 

खद्योतन [संज्ञा पु.] (्.) सुये । 

खन##+ [संज्ञा पु.] (हिं.) १-क्षण। लमहा । २- 

समय | वक्त | ३-तुरंत। तत्काल । ४-खंड। 

तल्ला । मंजिल | ९-रुपये की आवाज । | 


[२८२ ] 
करण या ओऔजार । 
खनवाना [क्रि. स.] (हिं.) 'खनना? (खोदना) का 
ग्रेरणाथैक रूप । खुदबाना । 


| खनहन+ [चि.] (हिं.) दुबला-पतला । कमजोर । 


२-सु दर । 

खनि [संज्ञा स्न्नी,] (सं.) खान । 

खनिज [वि.] (सं.) खान में से खोदकर निकाला 
हुआ। 

खनिजसंपत्‌, सम्पत्‌ [स'ज्ञा पु. ] (पं.) वह 
सम्यत्ति जो किसी खान से खोदकर निकाली 
गई हो । सोना, चाँदी, ताँबा, लोहा आदि 
पदार्थरूपी सम्पत्ति जो खान से खोदकर 
निकाली गई हो । 

खनित्र, खनित्रक [सज्ञा पु.] (सं) खोदे का 
औजार | खंता। गेनी। 

ख निवसति [संज्ञा स्त्री.] (सं. किसी स्थान पर 
कोई धातु निकालने की सभावना होने की 
अवस्था में वहां खान खोदने का निर्णय । 
माइनिंग-सेटलमेंट । - 

खनोनाकष+- [क्रि. स.] खनना | खोदना । 


| खन्न [संज्ञा पु.] (हि.) खन-खन का शब्द । ः 


खन्ना [संज्ञा पु.] (हि.) चारा काटने का स्थान । 

खपची [सज्ञा स्त्रीः] (हिं.) वांस की पतली तीली। 
कमठी । 

खपरा+- [संज्ञा पु.] (हिं ) देखो 'खपड़ा?। 

खपड्झार+ [सञ्ञा पु.] (हि.) ङख पेलने के 
वष के पहले दिन का समारोह । ड 

खपड़ा [ संज्ञा पु. ] (हिं.) मिट्टी का पका हुआ 
टुकड़ा जो घर की छाजन-धर रखने के कु 


आता है । २-भिखमंगों के भीख मांराने का. 


पात्र । ३-कछुए की पीठ पर का कड़ा ढकन। 

४-ठीकरा । ४-घड़े के नीचे का आधा भाग । 
` ३-चौड़े फल का तीर | (देश.) गेहूँ में होने 

वाला एक प्रकार का कीड़ा । ; 


खपड़ी [संज्ञा सत्री.] (हिं) १-भढभू जे की नांद ।. 
र-खोपडी । . - : 


खपड़ौल [संज्ञा पुः] (हि.) लरे | | 

खपत, खपती [संज्ञा स्त्री.] ( हिं.) समावेश । 
समाइ । गु जायश । २-माल की 
यिक्री। - 


। | खपना [करि अ.] (हि) १-काम. मे आला था 


लगना । २-निभना । गुजारा होना । ३-नष्ट 
_ होना! ४-अत्याधिक परिश्रम करना । ` 


कटती या. 


"७ 


बस सी 
खपाच [संज्ञा पु.] (हिं.) १-बांस की सपि 
का बना रेशम बालों का एक औजार i 
खपची । 20 
खपाची [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) देखो “लवपची'। 
ठा मा (हिं.) धोंकनी के भीतर ठ 
सपाना [क्रि. स.] (हिं.) १-किसी प्रकार का 
लाना या व्यय करना । २-निभाना | निह 
करना । ३-नष्ट करना । ४-तंग करता। द 
५] 
करना । i 
माथा या सिर खपाना-सिरपञ्ची करना | 
खड़ा [चि] (हि.) डरपोक | भगोड़ा । कषा 
[स ज्ञा पु.] (हिं.) चूल के छेद में ठोंकी ज्ञा 
बाली खपची | 
स-पुर [संज्ञा पु.] (सं) १-गंधवैनगर । » 
राजा हरिशचन्द्र की आकाश-स्थित त 
३-सुपारी का वृक्ष | ४-भद्रमोथा। तव 
नखा। i 
ख-पुष्प [संज्ञा पु.] (सं. १-आकाशाङुसुम | + 
असम्भव या अनहोनी घटना | 
खप्पड़ [संज्ञा पु.] (हिँ) देखो 'खप्पर'। 
खप्पर [संज्ञा पु.] (हि) १-तसले के राक्र ॥ 
मिट्टी का बरतन | २-मिक्षापात्र | ४-खी 
५-कालीदेवी का रुधिर. पान करने का पा 
- खणर भरना-खप्पर में भेंट भरकर दवीप 
चढाना । 5 
खफयी [संज्ञा सत्री.] (फा.) अप्रसग्नता । ताए 
जगी। २-क्रोध। कोष। | 
खफा [वि.] (अ.) २-शरप्रसन्नता। नाराज | ० 
क्राद्ध । रष्ट। ह 
खफीफ [विः] (अ) १-अल्प। थोड़ा । 
२-हलका | ३-तुच्छा । चुदरं । “लग 
रामि. 5 
खुफोफा [बि/] (अ) (स्त्री: म.] देर 5 
खुफफा [सज्ञा पु.] (देश.) करती का एका 
खबर [संज्ञा स्त्री.] (अ.) १-समाचार | 


हाल । २-सूचना । जानकारी | ९ 
४-चेत | सुधि । संज्ञा । ` 
ख़बर उड़ना-अफवाह फैलाना ।' 
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|| वनत द 
| ता 4.] (अ.) सनक । पागलपन। 
ष्र ह [क चढना । 

| हब्ती [बि.] (अ) सनकी । .सौदाई । पागल | 
| बब्बर, खब्बल [सज्ञा पु.] (द शा.) दूब, नामक 

घास | पलक कल 

द ह्मा [बि.] (हिं.) १-बारयो । दाहिने का उलटा। 

२-बाएं हाथ से काम करने बाला । 

| ढमड़+ [वि.) (हिँ) बुड्ढा और दुबेल। 
३ |= दुबला । पतला । ख 

| हातान (क्रि. स. ] (हिं.) १-मिलाना। 
` प्िश्रित करना । २-उथल-पुथल मचाना। 
मर [वि.] (हिँ.) छिनाल या पु'श्चली स्त्री 

का लड़का । 
गार । 9 समार [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'खँँभार' । 


धत तररी। सम [स्॑ञा पु.] (फा.) १-टेढापन | कज । लय 
| ५-वाष ` में लोच लाने के लिए गाने के बीच बीच में 


विश्राम | 
सम खाना-१-मुड़ना । कुकना । २-हारना । 
पराजित होना । खम ठोकंना-१-लड़ने के 
लिए ताल ठोकना। २-हृढ़ता दिखलाना । 
| खम ठोककर-१-ताल ठोक कर । २-पूर्णतया । 
आकार ॥ | ३-निशचयपूर्वृक । खम बजाना या मारना- 
। ४-सी देखो 'खम ठोकना? | 
ने का हा | मना [क्रि. श्र.] (हिं.) खम्रखम शब्द करना। 
र दवीप | हारि [संज्ञा पु.] (सं) सूर्य । सूरज । 
ती समदम [संज्ञा एु.] (फा.) पुरुषार्थे | साहस । 
i न [वि.] (फा.) झुंका हुआ टेढा। 
त हाऽ स.) (हि) सिलाना डालना । 
संज्ञा पु. ] (अ) १-पांच चरण की एक 
प्रा... संगीत में एक प्रकार का ताल । 
Ri शा स्री] (हि) देखो '्तमा? / 
५ + [सज्ञा प] (देश.) १-खजूर के हरे 
३ फल । २-जहाज में स की LS 
दफा | मर [ह मान की लदाई |. 
पा सदा के इ) १-गु'थे हुए आदे का 
हल अनानास आदि का 


पड़ाव जो पीने की. 3225 
हाला जाता है। mn ला 


कुसुम | ३ 


| 
द 


ह [ २८३ | | 

टॉरां से मिलकर बनी एक सम्पूर्ण जाति की | 

एक रागिनी । र 

खम्माची [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) 'खम्माच?। 

खय [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'क्षयः। 

खृयानत [संज्ञा ्त्री.] (अ.) १-धरोहर रखी 
वस्तु न देना । २-चोरी या बेईमानी | 

खयाल [संज्ञा पुः] (अ.) देखो “स्याल । 

खयाली [बि] (अ. देखो “ख्याली? | 

खरजा [सञ्ञा पु.] (देशः) १-अधिक पकी हुई 
इट। भोवाँ।. खड़जा | 

खर [संज्ञा पु.] (सं.) ज । -खच्चर । ३- 

- तुंश | तिनका । ४-कोवा | ५-रावण का भाई। 

[वि.] १-कड़ा । सख्त। २-तेज | तीक्षण! 
३-घना । मोटा | ४-हानिकारक । अमांग- 
लिक । ५-तेज धार का । ६-आड़ा । तिरछा । 

खरक [स ज्ञा स्त्री.] (हि) १-चोपायों को रखने 
का घेरा। वाड़ा। २-पशुओं के चरने का 
स्थान । चरागाह । 

खरकना [ क्रि, अ. ] (हिं.) १-खर-खर शब्द 
होना । २-फांस चुभने से पीड़ा होना । ३- 
सरकन। | खड़कना | . 

खरकवट [ संज्ञा स्त्री: ] (हिं.) दो उंगल चौड़ी 

` जुलाहा की एक चिकनी पटरी ज़िसपर फेला- 

कर बिनाई होती है। 

खरका [सञ्ञा पु.] (हिँ.) कड़ा तिनका । | 
खरका करना-भोजनोपरान्त । तिनके से 
खोदकर अन्न निकालना । 

खरकाण [सज्ञा पु.] (सं.) तीतरपच्ती। | 

खरतामल [सज्ञा पु.] (स. जेठ का महीना । 


-खरखरा [बि.] (हिँ.) देखो 'खुरखुर' । 5 ` 


खरखशा [सज्ञा पु.] (फा.) १-मगाइ । लडाई । 
-२-भय आशंका | डर्‌ । ३-फंभट । बखेडा । 

खरखौकी+ [संज्ञा स्त्री.] (हि.) खर, कृण आदि | 

. खानेवालीश्रमि( ` 

खरग [संज्ञा पु.] (हि) देखो 'खङ्ग'। 


खरगोश [स ज्ञा ए.] (फा.) शशक । खरहा। 


खरच [संज्ञा ए.] देखो खर्च!  - | 
खरचना [क्रि. स.] (हि.) १-व्यय करना। खचे | 


उठान।। २-व्यवहार सें लांचा | ३ 
खरचा [ संज्ञा पु. ] ह्‌.) देखो “खर्चा? 


खर्ची [संज्ञास्त्री.] देखो 'खची। | 


खरशिला 


घास । 
खरद्‌ड, खरदणड [संब्ञा पु.] (सं.) पद्म । 
खरदनी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) खरादने का औजार 
खरदला [संञा स्त्री] (सं.) 'कठगूलर । श्याम- 
लता | 
खरदा [संज्ञा पु.] (देश.) अंगूर की पत्तियों को 
खा जाने वाला एक रोग। 
खरद्ण[ संज्ञा पु. ] (सं.) १-खर और दूषण 
- नामक रावण के भाई । २-धतुरा । 
[वि.] जिसमें बहुत से दोष हों । 
खरधार [संज्ञा पु.] (लं.) तेज धार वाला अस्त्र। 
° [वि.] तेज धार वाला । 
खरध्वंसी [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-रामचन्द्र । २- 
छृ्णचन्द्र पे 
खरनादिनी [सज्ञास्त्री.] (पं. रेणुका नामक 
गंध द्रव्य । 
खरना [क्रिः स.] (हिं.) पानी में उबाल कर साफ. 
करना । SR 
'खरपा [सज्ञा पु.] (हैं) चौबगला | 
खर [सज्ञा पु.].(हिं.) सो अरव की संख्या ।. 
खरबूजा [संज्ञा पु.] (हिँ.) कड़ी की जातिकी 
वेल के लगने वाला एक गोल फल। | 
खरब्बा+ [बि.] (हिं.) चरित्रहीन । वद्चलन। | 
खरभर- [ संज्ञा पु. ] (हिं.) १-रैला ।शोर 
गुल | २-हलचल। ० अप 
खरभराना [क्रि. अ.] (हैं) १-शोर करना । 
. _ रौला करना | २-हलचल मचाना। ३-व्याकुल 
होना । 
खरभराहट [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'खरभर'। _ 
खरमंजरी, खरमब्जरी [ संज्ञा स्तरी.] (सं ) | 
चिचड़ा। अपासागे। i 
पाजी- 


खरमस्ती [ सज्ञा स्त्री.] (का.) दुष्टता । 
पन । a * ५४22 

खरमास [सज्ञा पु.] (सं) पौष और चेत्रमास 
जिनमें विवाह आदि शुभकार्य पर्जित 

खरमिटाब+ [संज्ञा पु.] (हिं) जल 
कलेवा । 


खरल [सःजञा पु.] (हि.) बह पत्थर या लोहे की 


कूडी जिसमें औषधियां घोटी जाती हैं। 
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' खरस ; 
खरस [सज्ञा पु.] (हिँ) भल्लक | भालू | रीक। 
i खरसा+ [सज्ञा पुः] (हि) १-एक प्रकार का 
E भोड्य पदार्थ । २-खाज । खुजली । 
[संज्ञा पु.] (देश.) १-म्रीष्मऋतु । २-अकाल 
खरसाइंध [ संज्ञा सत्री. ] (हिँ. खसी वस्तु के 
जलने की गंध । 
` ` खरसान [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) हथियार तेज करने 
की एक प्रकार की सान! | 
खरसुमा [चि.] (हिं.) ऋपर उठे हुए सूमों वाला 
. (घोड़ा) । 
खरसैला [वि.] (हिं.) जिसे (पशु को) खुजली 
हुई हो। 


खरहर [संज्ञा पु.] (देश.) बलूत की जाति का एक 


पड़ 
[संज्ञा पु.] (हिं.) कूड़ा करकट फेंकने का 
स्थान । 
खरहरना+ [क्रि. अ.] (हिँ.) भाइ देना । 
खरहरा [सज्ञा पु.] (हिं) १-अरहर या रहठे के 
इंठलॉ का बना झाडू । भंखरा। २-वह 
कंघी वा बुरुश जिससे घोड़े के रोए साफ 
gn किये जाते हैं । 
- खरहरी [ संज्ञा सत्री. ] (दश.) एक मेवा । 
खरहा [ संज्ञा पु. ] (हि.) चूहे की जाति का पर 
उससे बड़े आकार का एक प्रसिद्ध जंतु । 
खरगोश । 


राशि । (अन्न या घास) | 

खराडक, खराएइक [संज्ञा पु.] (सं.) शिव के 
“एक अनुचर का नाम | 

खराशु [सञ्ञा पु.] (सं.) सूय | _ 


चोखा | २-अ्रच्छा स्वच्छ । विशुद्ध । यढिया | 
३-करारा । ३-कड़ा | चीमड़ । 

खरा खोटा-भलौ बुरा । खरा खोटा परखना- 
अच्छे बुरे की पहचान करना । जी खरा 
खोटा होना-नीयत खराव होना। खरे आये- 
अच्छे मिले | कान, खरा करना-कान मलना । 
४-साफ | छुल-कपटरहित । ६-नकद (दाम) 
>-स्पष्टवक्ता। ८-यथातथ्य । अप्रिय सत्य। 

-बहुत । अधिक । 
लेन Eh se । इमानदार। 


खरही + [ सा स्त्री. ] (हिँ.) ढेर । समूह । 


खरा [ बि, ] (हिँ.) १-तीखा। तीक्षण | तेज ।. 


, [२८४] 
ओर चिकनी बनाई जाती है | २-खरादने की 
क्रिया या भाव । ३-गडना! बनावट । ङ्स! 
खरादना [ क्रि. स. ] (हिं.) १-किसी बस्तु का 
खराद्‌ पर चढ़ा कर सुडौल और चिकना 
बनाना । २-काटछांटकर सुडौल बनाना । 
खरादी [स्का पु.] (हिं.) खरादने का काम करने 
वाला व्यक्ति । ह 
खरापन [संज्ञा पु.](हिं.) १-खरा द्वोने का भाव ' 
२-सत्यता । सचाई । ३-उन्मत्तता । 
खरापन बघारना-सच्चाई की डॉग मारना । 
खराब [बि.] (अ.) १-बुरा । निकृष्ट । २-मयांदा 
भ्रष्ट । पतित | ३-जो दुरवस्था में हो। ५ 
खराब करना-(किसी पर स्त्री के साथ) कुकम 
करस | खराब होना-वदचलन होना । 
खराबी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) १-दोष । अबशुण । 
२-दुङ्गेशा । दुरवस्था | ३-गंदगी । 
खराबी में फ्ड़्ना-विपत्ति में फंसना । 
खरायँध [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) मूत्र या क्षार के 
समान बदबू । 
खरारि, खरारी [संज्ञा पु.] (सं) १-रमचन्द्र। 
२-विष्णु | ३-कृष्णचन्द्र । ४-३२ मात्राओं 
के एक छंद का नाम । 


|| खराश [ संज्ञा स्त्री. ] (फा.) खरोंछ। छिलन। 


+ हलका घाव । 

खरिक [सज्ञा पु.] (दोश-) खरीफ की फसल के 
बाद चोया जाने वाला ऊख । 

खरिच+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो खर्चे! । 

खरिया I स्त्री.] (हि.) १-घास भूसा आदि 
बांधने की जाली। २-मोली | ३-कडे' की 
राख । ४-खड़िया मिट्टी । 

खरियम्मा [क्रि. स. ] (हिं.) १-थैले या भोली 
में भरना । २-भोली में से उलटना । 

खरिहट+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) बह पतली लकड़ी 
जिसके डोरा बंधा रहता है ओर जिसकी 
सहायता से चाक पर से कुम्हार वरतन मिट्टी 
में से कांट कर उतारता है। 

खरिहान [संज्ञा पु.] (हि.).देखो 'खलियान! | 

खरी [ संज्ञास्त्री. ] (दे श.) एक प्रकार की ईख । 
[ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-ख ड़िया मिट्टी । २- 

,खली। 

खराता [संज्ञा पु.] (अ.) १-थेली । जेब | खीसा। 
२-वह वड़ा लिफाफा जिसमें राजकीय आदेश 
पन्न भेजे जाते हैं । 


की क्रिया मोल लिया हुआ पदार्थ | 


। प्राहक | २-चाहने वालः | 


रि 


खरीद [संज्ञा स्त्री.] (मा.) १-क्रय । मोल लेने 
खरीदुदार [संज्ञा पु.] (का.) १-मोल लेने बाला | 
स.] (हिँ) मोल लेना । क्रय 


; 
क्रय । ~ 
खरीफ [स ज्ञा स्त्री.] (अ. $ 
तक र काटी ह बा हि । ४ अह 
खरील [संज्ञा पुः] (देश.) बंदी के सगरा $ 
: पर पहनने का एक गहना । i 
खर [संज्ञा पु.] (द श.) आने 

NS 
खरंठ [संज्ञा पु.] (द रा.) एक अगहनिया षा 
खरडुआ [सज्ञा पु.] (हि.) देखों 'सरोरी,। 
ख़रेरा [सःज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'खरहरा)। 
खराच [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-छिल जाने का ह 
_खराश । २-एक प्रकार की पकोड़ी। 


खराचना [क्रि, स.] (हिँ.) छीलना । सुरद) 
करोना। 


खराचा [संज्ञा प.] (हिं.) गहरी रगड़ या बिता। 


खरोष्टी, खरोष्ठी [संज्ञा स्त्री] (सं) एक प्रा) . रो 
लिपि जो दाहिने से बांए को लिखी जा बरोट 
लर थी। गांधारलिपि । न्‌ 
ट [संज्ञा पुः] (हि) देखो 'खरोंच'। KE 
खरौंटना# [क्रि. स.] (हि.) देखो परोत ( शो 
खरोंहा# [वि.] (हि.) कुछ-कछ खारा या थोब 
_ नमकीन । र 
हल [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का इरा 
खर [संज्ञा पु.] (हि.) देखो खड़ग!। [ 
| खर्च [संज्ञा पु.] (हि) १-किसी काम में हो| क 
वाला ब्यय । २-व्यय | सरफा | खपत ६ 
खच उठाना-व्यय का भार सहना) क ए 
डालना-१-व्यय करने को विवश अर्जी [ 
२-किसी रकम-का खच के मद॒ में लि ४ 
(खर्च बलाना-ख्चे के लिए रुपये देते रहम |. हे 
खचेना [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'खरचना'। | सः 
खर्चा [संज्ञा पु.] (हि) देखो 'ख' | सूलः 
खची [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-गीस । मेह) `, 
२-वेश्या को कंसब कराने का पए! | सूलः 
खर्ची पेर चलना या जाना-कुकमे का 
खचीला [बि.] (हि.) बहुत अधिक सर 
वाला | बा) "सलाः 
खजरा [संज्ञा स्त्री.] (सं) सजी | मि | स 
खजिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) उ रु 
खजूर [संज्ञा पु.] (सं) १-ख र 
३-विच्छ । ४-हरेताल 7 
खजू a घु.](सं 


क [ २८४ ] 
| कुभेर की नौ | करना । २-खौलना । ३-ङुलुबुलाना । ४- 
से आहा र स्थान की संख्यां | ३-कुर्थर बिहि हो ्‌ कुल बुः | 
बा से एक ४-कूजा नामक वृत्त । चलित होना । 
Gd (हं) १-प्ेत पर बसा हुआ [ क्रि. स.] खलबली डालना । खलबली 


मचाना । 
[संज्ञा स्त्री.] (हिं) १-हलचल । २- 
व्याकुलता | घबराहट | 


हद =-चारसौ गांबों के मध्य का गाँव । 
५ दर ३ 

तह धरित [बि.] (सं.) हरय । कटा हुआ | 

(सं.) १-बह अमावस्या 


हब्बिता [संश स्त्री. ; 
निया धा त चित मिली हो । २-बह्‌ तिथि खलमूर्ति [संज्ञा पु.] (सं.) पारा । 
रोरी!। जिसका कालमान पहले दिन की तिथि के | खलयज्ञ [संज्ञा पु.] (सं) खलियान में होने 
हूरा!। क्वालमान से कुछ कम हो। वाला एक प्रकार का यज्ञ | 
ने का कि ही च+ [बिः] (हि) खर्चीला | खलल [संज्ञा पु.] (अ'.) रोक। अबरोध । रुका- 
ड्री। | पर्तीट [बि.] (हि) देखो खुरा ट'। «| _ पट | बाघा। 
। सुर || ह्वर [संज्ञा पु. ] (हि) १-अह लम्बा कागज खलसा [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक प्रकार की बड़ी 
्रिसमें कोई विवरण या हिसाब लिखा हो | मछली । ; क 
इ याद्वा. २-पी5 पर छोटी-छोटी फुंसियां निकलने का खलाइत+- [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) धॉकनी । 
| एक प्र)  ,रोग। s खलाई+- [संज्ञा स्त्री.] (हि.) खलता । दुष्टता । 
षो ड दा [संज्ञा पु.] (दि) निद्रा की अवस्था में | खलाना$- [क्रि. स.] (हि) १-खाली करना। 
नाक से निकलने बाला शद । , गड्ढा बनाना । ३-फूले हुए भाग को नीचे 
घः | सराटा भरना, मारना या लेगा-वेखबर होना। _ ढी ओर दवाना । ४-पिचकाना । 
“रोचनाः । खा [संज्ञा पु.] (हिं) पहाड़ के नीचे वहने | ख़लार [बिः] (हि) नीच। गहरा । 
वाली छोटी नदी | _ | खलास [वि.] (अः) ११-छुटा हुआ । सुक्त। २- 
KEE] उत [बिः] (हं) १-ऋ । २-चीच A कम्रीना । खतम । समाप्त । 
: | दुष्ट। देन । चुगलखोर | ५- । ६- | खलासी [संञा स्र, ] (अ) मुक्ति। छुटकारा। 
का इर) विश्वासघाती। द छुट्टी | [संज्ञा पु.] (जद) १-जहाज्‌ पर काम 
३३ [हाऽ (ते) १ लियोन लो करने वाला | २-सामान ढोने या खेमा खड़ा 
क्राम मे हो|. का वृत्त | ३-सूर्य । ४-कोठिला। र करने बला गज 
। लपत |. रशिव्वी। स्थान । प-दया शठः : | खलाल [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं)) पूरी बाजी की दार 
हूना | स खरल। (ताश के खेल में) । 


[संज्ञा पु.] (हि.) १-पत्थर का बड़ा डुकड़ा | 
२-सुनारों का ठप्प । 
[सञ्ञा सत्री.] (द श.) देखो “खली? । 
सल करना-खरल सें बारीक पीसना । 

ह खलई+ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) खलता । 

तव. का [सज्ञा पु.] (अ.) १-प्राणीमात्र | जीबः 
धारी | २-दुनिया । संसार | 

क [संज्ञा स्त्री.] (अ.) १-स्ृष्टि | २-भीड़। 


२-गिरा हुआ. पतित । 
खलित होना-वीर्यपात होना । 


२-वहः लोहा जिसमें लगाम जुड़ी रहती है.। 


है | २-राशि | ढेर । 


| ® \ ~ 
' सणसलाना [क्रि. अ.] (हि.) उबलना । खलना । 
| `$ [संज्ञा स्त्री] (हिं.) १-छाल। २-चमड़ा। 
| [स्ञ स्त्री.] (स.) दुष्टता । नीचता। 
कमीनापन । 
सिज्ञा पु.] (हि) कोला । भरला । 
श [संशा प.] (सं) खलता । दुष्टता । 
_ नीचता। 


चमड़ा उपाड्ना | २-खाली करना । 


मांस बढ़ जाने का रोग | क 

.| खलिश [संज्ञा पः] (ह.) एक प्रकार की मछली । 
oe (फा.) पीड़। कड़क। 

[सला पुः] (हवः) देखो खलियान!। 


` सना [र | खली [सं स्त्र] (हिं) तेलहन से तेल निकाल 
बाण ता (हि.) बुरा लगना । अप्रिय खली भाल i ह 
हर! स.) मोड़ना । झुकाना। [बिः] (दि) लले वा खटकने वाहा | 


"ओर सका सी. ] (हिः) सोनारों का पक | बलीज 


हल [सं 
5 ज्ञा हे 
| ल र 


हि.) महादेव । 
.] (अ) खाड़ी । 
| (हि.) देखो 'खरीसा?। 


_१-हूलचल । २- द र 
कुलबुलाहट । अ 
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[अब्यय,, क्रि, वि.] (सं)) १-निश्चयपूर्वेक 


खलित [वि.] (हिं.) १-चलायमान | चंचल | 


खलिन [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-घोड़े की लगाम । 


खलियान [सञ्ञा पु.] (हिं.) १-खेतों के पास का 
घह स्थान जहां फसल काटकर' रखा जाती 


| खवाना+ॐ [क्रि. सः) (हि) भोज कराना। 
खलियाना [क्रि. स.] (हिँ) १-खाल उतारना। 


खलिवद्धन [संज्ञा पु.] (सं) मसूड़ों की जड़ का 


ft 


र ) १-अधिकारी । २- | 
। हुजास । ४-खानः 


ह खस 
साम्रा । खुराट (दर्जी) । 


अन्य । मत | नहीं । २-शब्दालंकार में Fr 
निश्चय अवश्य, अब इस समय यह शब्द | 
पाद पूर्णे करने के निमित्त व्यवहार होता है 

खलूरका | संज्ञा स्त्री. ] (सं.) अस्त्र-शस्त्र का 

_ अभ्यास या व्यायाम करने का स्थान । 

खसंल [संज्ञा पु.] (हि.) तेल में मिला खली.का 
अंश । फुलेल का गाज | 

खल्ल [संज्ञा पु.] (पं) १-एक प्रकार का कपड़ा । 
२-चमड़ा । ३-चमड़े की मशक । खरत । ५= 
पातक | 

खल्लड़ [संज्ञा पु.] (हिं.) १-चमड़े की मशक या 
थला । खरल। ३-चमड़ा । ४-वह वृद्ध 
जिसकी चमड़ी लटक गई हो । 

खल्ला [संज्ञा पु] (हिं.) १-खलिहान | २-जूता। 
नृत्य में एक प्रकार का भाव । 

खल्लासर [ संज्ञा पु. ] (सं.) ज्योतिष में दसबाँ 
योग | 

खल्ली [ संज्ञा प, ] (सं. एक बायु रोग। [संज्ञा 


स्त्री.] (हिं.) देखो 'खली?। 

खल्लीट [ संज्ञा पु. ] (सं.) गंज । सिर के बाल 
झड़ जाने का रोग । ; 

खन्च [संज्ञा पु.] (सं.) सिर के वाल मड़जाने का 
रोग। गंजापन। 

'खल्वाट [संज्ञा पु.] (.) गंजांपन का रोग जिसमें 
सिर के बाल झड़ जाते हैं। [वि.] जिसकी 
खोपड़ी के बाल झड़ गये हों । गंजा । 

खता [संज्ञा पु.] (हि.) स्कंध। कंधा | भुजभूल । ` 
खबे से खवा छिलना-कंघे से कंधा छिलना। 
२-अधिक भीड़ होना। 

खवाई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-लाने की क्रिया । 
२-भोजन के निमित्त दिया गया धन । (देश.) 
नाव का वह गड्ढा जिसमें मस्तूल खड़ा 
किया जाता है । 


खिलाना . 
खवास [संज्ञा पु.] (अ.) रइसों और राजाओं का 
baton पहनना और । 
| अन्य सजावट करने वाला व्यक्ति | 
,खवासी [संज्ञा स्त्री.] (हि) १-खबास काम । | 

खिदमतगारी | २-घाकरी । नौकरी । ३- | 
अ गिया में बगल का जोड । Fe 
खी [संज्ञा स्त्रो.] (हिँ.) एक घास का नास। _ 
खबैया [संज्ञा पु.]( हि.) खाने वाला। भो 
! करने वाला । रे 
'खश [संज्ञा पु.] देखो खसः। | 


` खसियाना+ [क्रि. स.] (ह) अंडकोश निक 
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खसकंत 
प्राचीन नाम । ३-इस प्रदेश में रहने: बाली 
एक प्राचीन जाति । 

खसकत-+ [संज्ञा स्त्री.] (हि.) खसकरे का काम । 

खसकना [क्रि अ.] (हिं.) सरकना । स्थानांतरित 
होना । 

खसकवाचा [क्रि. स.] (हिँ.) खसकाने को 
कराना । 

खसकाना [क्रि. स.] ( हिँ.) सरकाभा। हटना। 
खसकना? का सकमक रूप | 

खसखस [संज्ञा स्त्री.] (हि. पोस्ते का दाना | 

खसखसा [वि.] ( हिं) .१-भुरा-भुरा । २-वहुत 
छोटा । जैसे-खसख सी दाढी । 


[ २८६ ) 
खस्ता [बि.] (सं. थोड़े से दवाब से टूट जाने 
वाला । भुरभुर । 
खस्वीश्तक [ संज्ञा पु. ] (सं.) बह कल्पित बिन्दु 
जो सिर के ऊपर आकारा में माना गया है। 
शीषबिन्दु । 


कार्य | रस्सी [ संज्ञा प, ] (अ.) बकरा। [वि.] १- 


बघिया । २-सपु सक | 

सहर [ संज्ञा पु. ] (सं.) गणित में वह राशि 
जिसका हर शून्य-हो । जेसे-४ । 

खा [संज्ञा पु.] देखो खान! । 

खाई+ [ संज्ञा स्त्री ] देखो “खाई 


खसखाना [संज्ञा पु.] (फा.) खस की टटिटयाँ से खाख+ [संञा स्त्री] (हिं.) बिद्र। छेद | सूराख 


घिरा कमरा या स्थान | 
खसखास [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'खसखस' । 
खसखासी [वि.] (हिं.) खसखस (पोसते) के फूल 


ख।खर+- [वि.] (हिं.) १-छिद्गयुक्त सूराखदार । 
२-जिसकी वजावट दूर-दूर पर हो। ३- 
„ खोखला। पोला । 


के समान रंग का | नीलापन लिये सफेद रंग | स+ [संज्ञा 'पु.] (हिँ.) १-काँटा । कंटक | २- 


. का। 
खसना# [क्रि. अ.] (हिं.) अपने स्थान से दटना। 
खसकना । गिरना । 
खसनीत्र [स्ञा पु.] (१ ) एक प्रकार का गंधा- 
बिरोजा । 
खसम [संज्ञा पु.] (अ.) १-पति। खायिंद्‌ । २- 
मालिक । सवामी । 
सतम करना-किसी पुरुष को पति बनाना। 
खत्तम पीटी-(गाली) पति मृत्यु देखने बाली | 
खसरा [सञ्ञा पु.] (अ.) पटवारी का वह कागज 
जिसमें प्रत्येक खेत का नम्वर और रकबा 
लिखा रहता है । कच्चा चिट्ठा । 
[संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार की खुजली | 
खस [ संज्ञा पु. ] (सं.) बुद्ध । 
खसलत [संज्ञा स्त्री.] (अ.) स्वभाव । आदत | 
प्रकृति । 
खसाना [क्रि, स.] (हि) गिराना । नीचे की ओर 
खसक्राना । 


खसिया [बि.] (हि.) १-अंडकोश निकला हुआ। 
बधिया । २-हीजड़ा । नपुःसक । ३-बकरा | 


CT 


तीतर आदि पत्तियों फे पर में निकलने बाला 
कांटा। ३-गडे के मुंह के ऊपर का सींग। 
४-मुंह के बाहर निकला हुआ जंगली सूअर 
का दांत | 

[संज्ञा स्त्री] (हिं.) कमी 4 त्रूटि | अभाब । 


खागड़, खागड़ान- [वि.] (हैं.) १-खांग रखने | - 


वाला । २-शस्त्रधारी । हृथियारवंद । ३- 
५ अक्खड़ | ४-चलबान । 
खोगनो+ [क्रि. अ.] (हिँ.) १-लंगड़ा या चलने 
भें असमर्थ होना | २-कम होना । घटना । 


खांगी+ [सज्ञा पु.] (हिँ.) कमी । घाटा । त्रटि । |. 
खाच [ स ्ञा पु. ] (हिँ.) १-संधि। जोड़ । २- | 


५ गठन । खींचने का आब | 


खाचना#% [ क्रि. स. ] (हिँ.) १-अंकित करना । 
चिह वनाना। खींचना। २-खींच कर या 
कस कर बनाना । २-जल्दी जल्दी लिखना | | 


खाचा [संज्ञा पुः] (हि) १-भावा | बड़ा टोकरा । 
२-वड़ा पिजड़ा । 


५ साफ की हुई चीनी | : 
साडय, खाण्डव [सज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्राचीन 


बन जिसे अन ने जलाया था। २-खांड | खाकरोव [संज्ञा पु.] (का) 


की बनी मिठाई । 


साडग्स्थ, खाणडयपरस्थ [संज्ञा पुः] (त) इंद्र- | खाकसार [विः] (का 


प्रस्थ कौ पहला नाम | | 
खाडाविक, खाण्डविक [संज्ञा पु.] (क॑) मिठाई 
बनाने वाला | हलवाई । _ 


खाड [संञा सत्री.] (हि.) कच्ची शक्कर । बिना |: 


लगाना | जड़ना । ३-वारपाई कष श | 
„ कसता। झा का 


खासन [ संज्ञा पु. हि.) १. की (बि: 
२-लिफाफा | JR) ९ अंगा सा हि 


खभिना [क्रि, स.] (हि.) लिफाफे में चंद के 


खावा [ संज्ञा पु. ] (हिः) १-गहरी ओर | 
खाई । २-खेत की चौड़ी में हा 

खासना [क्रि. अ.] (हि.) गले में अके हुक्च 
या दूसरी चीज निकालने अथवा केवल श 
करने के लिए वायु को झटके के 
बाहर निकालना |. - 

खांसी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-खांसने का ' 
२-खांसने की क्रिया | ३-खांसने का श्र। 

खाई [संज्ञा स्त्रीः] (हिँ.) रक्ता के निमित्त हि 
स्थान के चारों ओर खोदा हुआ गव| 
खंदक । 

खाऊ [बि.] (हि) १-बहुत खाने वाला | 
२-किसी का धन या वस्तु- हुजम कर 
वाला 


खाक [संज्ञा स्त्री.) (फा.) १-धूल । मि्य| ङ 
राख । गद्‌ | भस्म । २-तच्छ - । अरिचः 
न्कुछ नहीं | - ` i 
खाक उडना-(कहीं पर) तबाही होना उगा 

“होना । खाक उडाना-१-कुछ्ल' न करना। 

- अपनी इज्जत बरबाद - करना |. प्रिय 
पलीद करनाः । खाक उड़ाते फिंरता-स 
छानना । इधर उधर भटकते फिरता | प 

` करना-सिट्‌टी में मिलाना. । साक बा 

` वात कहना-अत्याधिक सत्रं होकर बोलत ° 

खाक चाटना-सिर नवाना। श्रतुतयात 

करना ।खाक छानना-१-बहुत तलाश 

२-मारा-मारा फिरना | खाक आर्ण 
दबाना | छिपाना । २-भूल जाना, 
फाकिना-१-भटकता फिरा । भट 

खाक वरसान-अच्छी हालत न 

में मिलना-?-बरबाद होना । २ 

देना । अपने को समाप्त कर देता 

मिलाना-नष्ट-भ्रंष्ट कर दां 


बाला | मेहतर | | 


है... । धूल उड़ाना ! 


-मिटटी क रगा का ! भूरा। 
बिना सीं ी हुई (भूमि) । उ 
` (द [संज्ञा स्त्री ] (हि देखो 'खाक' । 
हर | (संज्ञा १ ] (हिं.) पीस्ते का दाना | 

और तक्ष बरा पु ] (हि 3 ढेखो खांगः। 
` ना (क्रि अ] (हिं.) चुभना। गईना । 

त [संज्ञा स्त्री] (हिं) खुजली । 
} [संज्ञा पु ] (हिँ.) १-भच्ष्य या खाद्य वस्तु। 
| ५८ एक प्रकार की मिठाई 


की [बि] (% 


RL 
द ड मा होना-शिकार होना । 
नइ तरि [सज्ञा पु.] (सं.) लाजा । लावा। लाई 


दा हिणी [संजा सत्री.] (हिं.) देखो 'खाजा' । 

भार [बा त्री.] (हिं. ) चारपाई । माची । 
खिया । 

साट पर पड़े खाना-१-वीमारी की अवस्था में 
खच होना | २-निःशांक खच करना । खाट 
लगना या साट ले,लगना-बीसारी या दुबलता 


। भिद हे कारण खाट से उठने योग्य भी न होना । 
। रकिः || साट ते उतारना-सरणासन्न । 

ना उग pF [ संज्ञा स्त्री. ] ( सं.) अस्थी। 
कनां । ¦ 


३ क पु] (देश) एक अगहनिया 


+ [वि.] (हिं.) देखो टूटा? 
; रा पु.] (दे श.) देखो 'कढी! 
लता र [संज्ञा पु.] (हि.) गड्ढा । गई । 
. सिज्ञा पु.] (हि.) षाइच। छः स्वर का 


हा (हि. समुद्र का वह भाग जो 

Fe से घिरा हो | खलीज । 

` शा पु.] (सं) वे पतली-पतली और 

त ल्‌ 

§ ह लेकडियां जिनके ऊपर खपड़े छाए 

+ 

pe जा पु.] (हि.) देखो 'खादर? |. 

! ए.) (सं) १-खोदना । २-तालाब। 

ड द । वह्‌ गड्डा जिसमें कूड़ा 

[धि ठा करके खाद बनाया जाता 
] मैला । गंदा | 

ला | ५ 3.) (सं.) १-ओटा तालाब) 

खा । कजदार्‌ | ३-परिखा। 


खाई | 


है तालाब श्पादि जा चेत्रफल 


। ३-एक 'जंगली 


शा प (म) वह गणित (जिसके | 
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_[२ब्ड] 

खत्ती । किसी व्यक्ति, कार्य, विभाग आदि के 
लेनदेन श्रथबा आयव्यय का अलग लेखा । 
अकाउण्ट । ३-हिसाच-किताच की बही । ४- 
मद | विभाग । 
खाता खोलन!-१-हिसात्र खोलना । २-नया 
संबंध स्थापित करना | खाता डालन।-लेनदेन 
आरम्भ करना । 

खाताबही [संज्ञा स्त्री.] (हिं) वह बही जिसमें 
लोगों या मदों के प्रथक-प्रथकं खाते या 
हिसाब रहते हैं । लेजर । 

खाते [संज्ञा स्त्री.] (सं.) खोदने का काये। 

खातर [ सज्ञा पु. ] (अ.) सम्मान । इज्जत। 


आदर । 
+[अव्य.] (अः) वास्ते । निमित्त । लिए। 


| खातिरखाह [क्रि. वि., अव्यं.] (फा.) जैसा 


चाहिए वैसा । यथेच्छ । इच्छानुसार । 
खातिरजमा [संज्ञा स्त्री.] (अ.) संतोष | तसल्ली । 
खातिरदारी [संज्ञा स्त्री.] (का.) आवभगत । 
खातिरी [संज्ञा स्त्री.] १-खातिरदारी । २-संतोष। 
७ तसल्ली |... 
खाती [संज्ञा स्त्री.] (दि) १-खोदी हुई भूमि। 
- २-छोटा ताल | ३-जमीन खोदने बाली एक 
जाति |खतिया | ४-बढुई। . > 
खाद [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) वह गला-सड़ा कूड़ा 
जो खेत की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए 
डाला जाता है। फांस । 
खादक [वि.] (7.) १-साने वाला । भक्षक | २- 
ऋण लेने वाला। 
खादन [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-आद्दार। भोजन। 
-- खाना । २-दांत। 
खादनीय [बि.] (सं) खाने योग्य । भक्तणीय । 
खादर. [संज्ञा पु.] (हिं.) नीची जमीन । क्षार । 


बांगर का उलटा | 
खाद्र लगना-चौपायों के चरने योग्य घास 


~ उराना। 


| खादि [संज्ञा पु.] (सं) १-भक्षय । खाद्य । २-.| 


कवच । ३-दस्ताना । हस्तत्राण 
(हि) दोष। ऐब। | 
खादित [वि.] (स) खाया हुआ । भक्षिंत। 


। [संहा स्त्री] । 


'खादिम [संज्ञ पु.] (अ) १-नौकर। सेवक | २- | | 


दरगाह का र्क । 


| खादिर, खादिरसार [संज्ञा पुः] (सं) कत्था। | 


| खानगो [वि.] (फा.)१-निज क । आपस का। २- 


खाना 


खाचोने [ लंन्ना ९. ] (तं) खाने ने काम श्राने 
बाले अन्न। जैखे-चाबल, गेहूँ, चना आदि । 

साशु#+ [ संज्ञा पु. ] (हिं.) मोञ्य पदार्थं । ` 
भोजन । 

खावक [स ज्ञा पु.] (हिँ.) भोज्य-पदार्थ । भोजन 

खान [सञ्ञा पु.] (हिं.) १-भोजन। खाने का 
काम ।. २-भोजन की सामग्री । ३-भोजन 
करने का. टंग अथवा आचार । [सज्ञा स्त्री.] 

-वह स्थान जहां से घातु, पत्थर, आदि 

खोदकर निकाले जाते हैं । आकर। खानि । 
खदान । २-आधार या उत्पत्ति स्थान। ३ 
खजाना | ४-कल्हू का खौंयाघर । [स ज्ञा पु.] 
{-सरदार | उमराव । 

खानक [सज्ञा पु.] (सं.) १-खान खोदने वाला। 
२-बलदार । ३-मेमार । राज । 

खानकाह [संज्ञा स्त्री.] (अ.) मुसलमान साधुओं | 
के रहने का स्थान यो मठ । - 


€ घरेलु । ३-घरू। [संज्ञा स्त्री.] कसब करने 
वाली । कसबी । 

खानजादा [ संज्ञा पु. ] (फा) १-अमीर का पुत्र 
२-उच्चकुलोत्पन्न व्यक्ति 

खानदान [सज्ञा पु.] (फा.) वेश । कूल । घरांनां। 

खानदानी [बि.] (फा.) १-अच्छे कुल या बंश 
का । २-वंश-परम्परागत । पैत्रिक । पुश्तैनी 

खानदश [ संज्ञा पु. | (हिं.) सतपुरा की पबत 
माला के दक्षिण में एक प्रदेश | 

खानपान [संज्ञां पु.] (सं.) १-भोजन और जल।' 
आबदाना[। २-खानापीना । ३-भोजन करन 
की रीति। खानेपीने.का आचार । ४-खाने' 
पीने का संबंध । 


खानसामा [ संज्ञा ) अंगरेजों, मुसलः 
मानों आदि का स Fo 


खाना [क्रि. स.] (हिं.) १-भोजन करना । अक्तण्‌ 
~ ` करना । २-हिसक जंतुओं का शिकार करना. 
-विषेले कीड़ा का काटना। उसना | ४- _ 
तंक करना। कष्ट देना । ४-उड़ा देना। न | 
रहने देना |: ६-हड॒प जाना। बेइमानी से. 
लेना । ६-रिश्वित आदि लेना । ७-(अघात, 
प्रभाव आदि) सहना । बरदास्त करना । _ 
[संज्ञा पु.] ह) ) भोजन । 
खाना ओर गुरोना-उपकार न मान 
कमाना-सेहनत मजदूरी से निब 
` खाना न पचता-वेकल रहना । जीन 
` खाना पीना लहु मट्टी करना-क्रो 
- खेद आदि के कारण खाने का आनम्द 
इना। खाने के दांत और र दिखाने. 
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खानाख्राव 
, सारणी या चक्रका विभाग । कोष्ठक । ४- 
संदूक । पेटी । 
खानाखराब [बि.] (फा.) १-चौपट करने बाला। 
सत्यानाशी । २-जिसका कोई ठौरः ठिकाना न 
हो । आवारा | 
खानाजंगी [ संज्ञास्त्री. ] (फा.) गृहकलह । 
आपस की लड़ाई । 
खानाजाद [वि] (फा.) घर में चैदा या पाला- 
पोसा हुआ । [सज्ञा पु.] दास | गुलाम । 
खानातलाशी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) कोई खोई या 
चुराई वस्तु किसी के घर ढू ढना । 
खानादारी [संज्ञा सत्री.] (फा.) गृहस्थी । 
खानापीना [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो खान-पान! । 
खानापुरी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) किसी चक्र अथवा 
सारणी फे कोठों या खाली स्थानों में यथा 


स्थान संख्या, विवरण आदि लिखना ।. 


नकशा भरना । 
खानाबदोश [वि.] (फा.) जिसके रहने अथवा 
` ठहरने का कोई निश्चित स्थान न हो । 
खानाशुमारी [ संश्चा स्त्री. ] (का.) मकानों को 
गिराने का कार्य । 
खानि [संज्ञा सत्री.] (हिं.) १-देखो 'खान!। २- 
ओर । तरफ । ३-तरह । प्रकार | 


खानिक#+ [सज्ञा स्त्री.] (सं) खान | खदान | 


खानिल [बि.] (सं.) सेध लगाने वाला | सेधिया 
चोर | 

खानिष्क [संज्ञा पु.] (सं.) अति शुष्क मांस । 

खानी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) खान । खदान । 


खान्य [बि.] (४.) खोदने योग्य । जो खोदने |. 


योग्य हो । 
खापगा [स ज्ञा स्त्री.] (सं) गंगा । सुरसरि 
खापट [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) बह भूमि जिसमें रेह 
` का भाग श्रधिक रहता है । 
खापर+ [सञ्ञा स्त्री.] १-देखो 'खापटः। २- 
` उभड़-खाभड़ भूमि । 
खाव#+ [सः्ञा पु.] (हि.) स्वप्न। सपना | 
-खावड़खूबड़ [बि.] (हिं.) ङः चा-नीचा। 
खाभा [ संज्ञा पु. ] (हिं.) वह मिट्टी का पात्र 
जिसमें कोल्हू से तेल निकल कर आता है । 


१-अपक्व | कब्चा । २-अहृढ । 
त्नहों 


) Fr 


। ३-अनुमब्रहीन। नौ- ` 


[ श्‌ट्द ] 


में चन्द करता | २-गीली मिट॒टी या आदे | खाल [स'/ज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-मनुष्य, पशु 


से किसी चरतन का मुंद्द बन्द करना। 
खामी [संज्ञा स्त्री] (फा.) १-कचाई । कश्चापन । 
२-मौसिखियापन । ३-त्रुटि | कमी । 
खामोश [बि.] (फा.) मौन । चुप। 
खामोशी [सज्ञा स्त्री.] (फा.) मौन रहने की 
अवस्था । चुप्पी । 
खाया [संज्ञा पु.] (फा.) अंडकोष ।' 
खायाबरदार [वि.] (का.) १-चापलूस । २- 
: गुलाम । ३-कमीना | 
खायाबरदारी [संज्ञा सत्री.] (फा.) चापलूसी । 
खुशामद । गुलामी । 
खार [संज्ञा पु.] (हिं.) १-नमक ्ञार। २-सञ्जी 
३-लोना । रेह । ४-धूल । गर्दै । ५-एक प्रकार 
की माड़ी जिससे खार निकलता हें । 
खार [ संज्ञा पु. ] (फा.) !-कंटक । कांटा | २- 
मुर्गा, तीतर आदि फे पैर का तीखा नाखून | 
४-डाह । जलन । विद्वेष । 
खारक [संज्ञा पु. (हिँ.) छोहारा । 
खारया-+- [रः-ज्ञा पु.} (देश.) खलासी । मल्लाह्‌। 
जहा।जी | 
खारा [बि.] (हिं.) १-नमकीन । २-अरुचिकर । 
अप्रिय । 
[सज्ञा पु.] १-एक प्रकार का धारीदार बस्त्र। 
२-घास, भूसा घांधने का जाला । ३-आम 
तोड़ने का जालीदार थैला। ४-भाबा । 
-खांचा। बड़ा पिजड़ा । 
खारिक#- [संज्ञा पु.] (हिं.) छोहारा । 
खारिज [बि.] (अ.) १-बहिष्छृत । अलग किया 
हुआ । २-भिन्न । ३-अलग । ४-(वह अभि- 
योग) जिसकी सुनवाई से इनकार कर दिया 
हो या जो ठीक न माना गया हो | 
खारिश [संज्ञा पु.] [स ज्ञास्त्री.] (फा.) १-कणडू। 
खुजली । २-खरखराहट । 
खारिरत [संज्ञा स्त्री] (फा.) देखो 'खारिश?। - 
खारी [संज्ञा स्त्री.] (स.) एक तौल । 
[संज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक प्रकार का ज्ञार या 
नमक । 
[बि.] ( हिं. ) जिसमें खार हो। खास्युक्त । 
,नमकीन। . * 
खारामाट [संज्ञा पु.] (हिं.) नील का रंग बनाने 


खारुओं, खारुवा [संज्ञा पु.] (हि.) १-एक प्रकार 


का एक तरीका । हि 


का लाल रंग । २-इस रंग से रंगा गया 


की देह का बहिरावरण | चमड़ा। | |. 
आधाचरसा । अधौड़ी । ३-धौंकनी । आकष 
४-शृतशरीर । ५-किसी वस्तु का गी 
आवरण । 
खाल उड़ाना-बहुत मारपीट करना। ह्ला 
उधेड़ना या खींचना-१-शरीर पर से च 
उचेड़ लेना | २-बहुत मारना पीटना। छ| 
बिगाइना-शामत आना + 
खालफू का [सज्ञा पु.] (हिं.) धौंकनी चत 
घाला व्यक्ति । | 
खालसा [वि.] (हिं.) १-जो एक ही के श्राका| 
में हों । एकाधिक्रत । २-राज्य का । सरन्न 
खालसा करना-१-अधिकार में लेन छ| ्षितवीस 
करना । २-नष्ट करना । खाल सें ता 
खालसा करना। 
[संज्ञा पु.] सिक्खों का एक सम्प्रदाय । | 
खाला [वि.] (हिँ.) नीचा । निम्न | 
खाला उंचा-१-समतल न हो | २-भला-बुए| 
खाला [संज्ञा स्त्री.] (अ.) मौसी । मां की वहन। 


द 
हम [ 


पस का । 
हा [वि] । 


,खालाजी का घर-सहूज काम। | | ए | ५ 
खालक [सज्ञा पु.] (अ.) स्रष्टा । संसार ग न 


_सिरजनहार | की पता 
खालस [वि.] (अः) विशुद्ध। खरा | बिना ० | 
वट का | | 
खाली [चि.] (अ.) १-रिक्त | रीता [जो 
हो | २-निठल्ला । बेकाम। रे-्व्यथ। 
[क्रि. वि.] केवुल | सिर्फ | अकेले | 
[सज्ञा पु.] वह ताल जो खाली 
जाता है (संगीत) । : 
खाली करना-१-भीतर कुछ न I 
२-छोड़ देना । खाली जाना-सफब् 
` मिलना। खाली दिन-छुट्टी का दिन 
न जाना-बजन निष्फल न होना 
(हाथ) होना-१-रुपया पैसे 
२-हथियार के बिना। ३ 
हाथ का काम समाप्त होना | 
साथ में कुछ भेंट न होना । स 
कोई कामधाम न रहना । २ 
` के रहना। Re 
खालू [संज्ञा पु.] (फा.) मौसा | मा 
पति | क 


१-3 | 


[ २८६ | ४ 
चित्त सिंचना-भन मोहित होना। पीड़ा या दद 
खिंचना-(औषध आदि से) ददे दूर होना। 
हाथ खिचना-देना आदि बंद होना | 

खिंचवा [वि.] (हिं.) खींचने बाला । 

खिंचवाना [ क्रि. स. ] (हि) खींचने का काम 
कराना । 

खिंचाई [संज्ञा रत्री.] (हि) १-खींचने की क्रिया 

स्च या भाघ | २-खींचने की मजदूरी । 

उचाव [सज्ञा पु.] (दिं.) खींचने का भाव । 

खिचाबट, खिंचाहट [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) खींचने 
की क्रिया या भाव । 

खिचिया [बि.] (हिं.) खींचने वाला। 

खिंडाना [क्रि. स.] (हिं.) फैलाना | बिखेरना । 

खिखिंद [सज्ञा पु.] (हिं) १-किष्कन्धापबेत | 

.. २-बीहड़ भूमि । 

खचड़ावर [ सज्ञा पु.] (हि) खिचड़ी दान 
करने का दिन | मकरसंक्रान्ति । 

खिचड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-दाल चाकल का 
मेल | २-दाल और चावल को मिलाकर 
बनाया हुआ भोजन । ३-विबाह में होने 
वाली एक प्रथा । ४-द्रो मिले हुए 
पदार्थे । ५-भंकर संक्रांति। ६-बेरी का एक 
फूल। ७-अगाऊ दिया हुआ धन | बम्राना । 
साइ । 
[वि.] १-मिलाज्जुला । २-गड़बढ़ । 
खिचडी पकाना-गुप्त मंत्रणा करमा । गुप्त 
सलाह करना । ढाई चावल की खिचड़ी अलग 
पकाना-सब से अलग होकर कोई काम करना 

गया मत रखना। 

खिचना [क्रि. अ.] (हिँ.) देखो 'खिचना? । 

खिचवाना [क्रि. स.] (हिँ.) देखो 'खिंचबाना'। 

खिचाव [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो खिंचाव? | 

खिच्ड़ [स ज्ञा पु:] (हि) खिचड़ी । 


I द दि रखने की थैली । 
। sis । प्रधानतः । खास खास- 


| HS [संज्ञ हु (अर) अपना लेखक या 


` ी। प्रारिंट तेशेटरी । 
॥| पाएगी [वि] (हिं) राजा या मलिक आदि का। 


न का | सिखीस [संज्ञा पु.] (अ.) देखो “खासकलम' 
। लाता [संज्ञा पु.] (फा.) राजा की सवारी 
| करे श्रागे-आगे चलने चाला नौकर । 

ग | [संज्ञा पुः] (का.) राजा के - महल के 


| 

| पा र्‌ 
ता स का बाजार । 

हा 
की बहुन। 


[बि.] (उदू) उत्तम | अच्छा । २-निरोग। 
््ध। ३-मंभोला । ४-सुडौल । खरु दर। 
भूर । [ सज्ञा पु. ] (अ.) १-राजा का 

भोजन | २-सजा की सबारी | २-एक प्रकार 
भपतला सफेद सूती कंपंड़ा । ४-मोयनदार : 


"| पित [सं स्री] (अ.) १-रबभाव । आदत! 
*गुण। सिफत | 


[याना सं प्‌ 
श सह ज्ञा पु. ] (हि) एक प्रकार की 


रे IR (बं) [स्त्री भरत] खासा? का स्त्री- 
[कार । [संज्ञा स्त्री.] (अ.) राजा के बांधने की 
के ७ दाल, या बंदूक । 

ही तह सा पु.] (अ.) देखो 'खासियत?'। 
ह|] देखो 'रुवाह) | 


ह 
तलः खाहमसाह |, वि.] देखो 'ख्वा- 


भर का पट्टा : 
भर २ सुम का रंग कुछ 
हा ५, सेद होता है । ~ [कि, स.] (हिः) दुखी करना । चिढाना | 
खिजों [सज्ञा स्त्री.] (फा.) १-पतमइ की ऋतु 

अवनति का समय! , | 


ओषध । केशकल्प। | 
~ | खिझना [क्रि. अ.] (हि) खींजना। 

` | खिझहाना [क्रि स.] (हिँ.) चिदाना । तंग करना । 
चला. खिझावन [ॐ [क्रि, स॒ देखो 'खिमाना” । 


ष हि! े ल 
हि दो साह) । “ह स्त्री. ] (हिं) ( खेचरिकान्त ) 
हा देखो 'सवाहिरामंद' खिजना [क्रि. अ.] (हि.) देखो 'खीजनए। | 
| कि ज्ञा] ` वः] देखो 'स्याहमख्याहश । | खिजमत, खिजमित [स ्ञा स्त्री.] देखो' खिद- | 

| जिसके मे (॥.) सफ़ेद रंग का बह लोड मत? । 


खिजलाना [क्रि. अ.] (हि) कु मलाना । चिढना। | | 


| खिरचा [संज्ञा पु.] (हिं) देखो 'खरका'। 


खिजाब [संहा पु.] (म) शल ले करने की | ररी [संज्ञा लो] (हं) बे की 


खिरनी [ संज्ञा 
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i 


खिरनी 


| खिड़कना [क्रि. अ.] (हि.) खिसक जाना | चल 


देना । 
खिड्काना [क्रि. स.] (हिँ.) १-टालना । टर- 
काना। २-औने-पौने करना । 
खिड़की [संज्ञा स्त्री] (हि) १-छोटा द्वार । [ई 
किसी मकान में हवा और प्रकाश आने के 
निमित बना हुआ छोटा दरवाजा | झरोखा। 
दरीचा । >-फांटक में लगा छोटा दरवाजा | 
४-गुप्तद्वार। . .- 
खित [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) एश्वी। धरती । 
खिताब [सज्ञा पुः] (अ.) उपाधि | पदवी | 
खिताषी [बि.] (अ.) उपाधिधारी । जिसे खिताब 
या पदषी मिली हो। ३ 
खित्ता [संज्ञा पु.] (अ.) प्रांत देरा । सूबा | 
खिदमत [संज्ञा सत्री.] (फा.) सेबा । टहूल। 
शुश्रूषा । 
खिदमतगार [स ज्ञा पु.] (फा. सेवक | टहलुआ | 
खिदमतगारी [संज्ञा स्त्री] ( फा. ) सेबकाई । 
नौकरी । टहल । 
खिदमती [बि.] (फा.) १-सेवा करने वाला | २- 
सेवा-संबंधी । ३-सेबा के बदले में प्राप्त। 
जैसे खि दसती जागीर । 
खिदिर [स ज्ञा पु.] (सं.) १-चन्द्रमा । २-दीन । 
३-तपस्वी । ; न 
खिद्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-रोग । २-दरिद्रता । - 
खिन [संज्ञा पु.] (हिं.) क्षण। लमहा । 
खिन-खिन-प्रतिक्तण | हरदस। 
खिन्न [वि.] (सं.) १-उदासीन । चिन्तित | २- 
श्रप्रसन्न । नाराज | ३-दीनद्दीन । अंसहाय । 
खिपनाॐ [क्रि. स.] (हिँ.) १-खपता । २-मिलः 
_ जुल जाना | 22402 
खिपाना+ [क्रि. स.] (हिं) देखो 'खपाना?। | 
खि यानत [संज्ञा स्त्री.] देखो 'खयानत!। | 
खियाना# [क्रि. स. ] (हिँ.) घिस जाना । 
[क्रि. सः] (हि.) भोजन करानः। खिलाना । 

ल [संज्ञा पुः] (हिः) देख़ो 'खयालः। ` 
स्त्री] (दे शा.) जुलाहों की बह दढरकी 
ह सूत रहता है और जिसे | 
एक ओर से दूसरी ओर चलाना 


की गोली जिसमें 


सुगंधित मसाला डाला 
जाता है। 
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| ता. 
। ~ ° सीह i PE 
। खरा [-२६ ) र र Ms 
A ठ की ऊख | सीमे [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) १-कु कलं ३. (णा [ब्ग 
| खिराज्ञ [संज्ञा पु .] (श्र.) राजस्ध । मालगुजारी । | MR IN DO अल कक का र यः दा ठ हे ह i 
हल 0 म् ' | खिसकमां [क्रि. अ.] (दि) देखो 'खसकता । लीज मिकालना-किसी को चिढाने के हिए 5 ङ 
| सखिरिरना+ [क्रि. विः] (हिः) अन्न को सींक | खिसकाला [कि, सः] (हिँ) देखो जलदाता। | कोई नई बात निकालना । कले हु 
। , के बने छाज में रखफर छानना। शाला खिसना-+ [क्रि. ज.] (हिँ. देखो 'डसूना! । खीशना#+ [क्रि. अ.] (हि.) झु भालाना । छत. दूवा [ 
FX हना ०6) देह विलसत जा हा क 
रि ह की] (जः) राजा या बादशाह खिसलाना [ क्रि, स. ] (दि) शिलया का र र [संज्ञा स्त्री.] (हि.) ग | खीजः। | रे 
| bd ह द सूच साथ दी हुई पोशाक प्रेरणा्थक रूप । सीस्दमाक्न- [क्रि. अ.] (हिं.) . देखो 'खीजना।| (त 
; बम्मात सुच ह त खिसला 52 सक किसलः i) 2 १ 
| हरक [संहा] (=) (-संखार। स । | ससस का 60 नान | न वि] 0 या 0 
| I Ch Nr की स्थिति | खिसकने या फिंसलने दे खीनता#-+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) क्षीणता वा 
शह) खिसलाहट [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'खिसलाव” खोनता%न [संज्ञा ती) (दिः) सीरा ॥ आता [सश 


रि प्र देखो खिसियाना! | खीनताई% [संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) देखो '्ञीणवा॥ पर या: 
क| क्कि, भर. | देखो ख ना. ह , a i 

hole ee Bo RE खीप [संज्ञा य] (देश) १-सीधा और घनाफ़ हा [कि 

खिसारा [ संज्ञा पु. ] (फा.) घाटा । इकसान इ विशेष- | र-लाजबन्ती । हक | + [स 


खिलकौरी [संज्ञा सी.] (हिं.) खिलधाइ | खेलः 


द्‌। ५ 


खिलखिलाना [क्रि. अ.] (हिं.) खिलखिल करके 


हंसना | कहकहा लगांना | अट्टहास करता । | हानि। ` ` एसारा। RR ही [म 
| खिलजी [ सज्ञा पु. ] (फा) अफगानिस्तान की खिसारी [संज्ञा स्त्री] देखो 'खिसारी'। खमा [संज्ञा पु.] (हि) देखे ला ही हा 
: सीमा पर रहने बाली पढानों की एक जावि । | खिसिआनपन [सज्ञा पु.] (हि.) सिसियाने - का | खीर [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) दूध में पकाया इ + [| 

खिलत, खिलति#+ देखो 'खिलअत? । ` भाब। र ६ चाचल ॥ BY सेइ 
खिलना [क्रि. स.] (हि.) १-फूलना । कली फी | खिसिआना [क्रि. अ.] (हि.) १-लजावा।, दारः [सःज्ञा पुः] (हिः) दूध । `. ` 

क ल । २-प्रसन्न होना। मौज में | माना । २-खफा होना। करु दोना ! रिसि- | खीरचटाई [संज्ञा स्त्री.) (हिं) शरत्नमाशत। हु | 

आना । ३-अच्छा लगना | ठीक जंचनां। ४-' लतः आता | [वि.] (हिँ.) ललित । हु बालक्र को पहले पहल अनत खिलाने गे स्ती 

बीच से फटना। द्रकना। ५-अलग-अलग | खिसि्राहट' [ सज्ञा स्त्री. | (डि.) १-लाज । संस्कार । ४:55: ( वि 

द हो जाता जैसे-चाबल यामी शरम. ३-करोध । गुस्सा । खीरमोहन [संज्ञा पु] (हँ) एक बंगला गिग ° न २ 

त्‌ [संज्ञा स्त्री. (अ,) एकान्तः स्थान । क खिपियाप्ता [ वि क्रि, रः ] (हि) देखो 'खिस्रि- ङी छेने से बनती है i र ते 

< खिलवतखाना [ संज्ञा पुः ] (क्र) गुप्तमन्त्रणा- आना? । खीरा [संज्ञा पु.] (हि.) ककड़ीः की ज्ञातिः का मुह [स 
स्थान एकान्त स्थान। = म खिसियाहट [संज्ञ स््री.] (हि) देखो 'खिसिंझा ड | अतयत उच्छ त | 5 

खिलवाड़ [ संज्ञा पु. ] (हि.) हुँली-खेल | उ्टा। हुन्‌ क . लीरा कक्नड्री-अत्यच्त बुच्छ 4 ४४ > | _ पोस 

खिलवाना [क्रि. स.] (हिं.) १-दूसरे से - भोजन खिली#+- [संज्ञा स्त्री] (हि) १-लञ्ञा। शरम । | खीरी [संज्ञा स्त्री.] (हि) चौपायों के धत क || वी [ 

कराना | २-प्रफुल्लित कराना । ३-खीलें बन- | -२-ढिठाई। धृष्ठता। मास वाला कल अ घर 

बाना। ४-खीलें लगवाना। ५-देखो 'खेल- | खिसोहा# [ब्रि.] (हिं.) लजित। संकुचित। | खील [संज्ञा स्त्री-] ड - कादा ह | 

खींच [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) आकर्षण । खिचाव।| हुआ धान । सकर. भूषण ५ ४ 

सिलाई [सहा खो. (हैं) भोजन की जिया Ra लियों के नाक में पहनने क ही 
या खाने का काम । २-खिलाचे का काम। ३- | ० i -किसी तस्त को मुह्ासेकीकील। ८ रहै मीर 
लड़कों को खिलाने बाली दाइई। उ Sb RN _ [संज्ञा ्त्री.] (रा) व 0 5 ® 
खिलाड़, खिलाड़ी [संज्ञा घ.] (हैं) १-खेल | उद्योग खींचा-खीची.। २-शब्द अथवा म पहले लील लगना रचा 
करने बाला ।' २-सेलने वाला | ३-बाजीगरी। | वाक्य कां जबरदस्ती भिन्न अर्थ करना ! बीलना [क्रि. ब] ( नान ष, 
Ci कब | खींचना [करि-स.] (हिं.) १-वल्ईर अपनी खोर | =. गोद कर प च ह) काटा रेप 
खिलाना [क्रि. स.] (हिँ) (-खेल में लगाना।|  ल्ञाता | घसीटना। २-किखी कोश, येले आदि खीला+ [संज्ञ बुः] (6. वा जाना 
=-भोजनकरना। ‡-पुलाना। ` में से किसी वस्तु कों बाहर निकालना। ३- | खीली [ संज्ञा स्त्री: ] (हिः ] [एन 
[बि.] (अ.) विरुद्ध | उलटा । सोखना । चूखना । ४-भगके से अक, शराब | छीलन, खीवनि [ सं सती, [रिः 


“आदि ख़ुबाना । ४-किसी उल्लु को गुण या |  म्तवालापन। ५ 
प्रभाब निक्राललेना। ६-चित्र बनाता fl 5 | द्वीवर# [सज्ञा चुः] 22० 
>सशीभूत करता |. १5:87 [लिः] (दि) नष्ठ ।' 
सींचना-देना या. और कोई काल रोकना । खीस me 
खींचासींची [संडा छ] (6) किसी बसको |. करना ० बा 
` प्राप्न करने ण लिए दो में एक दूसरे के व्रि 


| (हि.) पूरी बाजी की द्वार। 
(हि) बच्चों के खेलने की |. 


सूर्‌ 
* F ‘+ || ~ 


¥ 


= 


_ छिल्लो [बि] 
दुसने वाली ! 


कर 00-0. In Publ 
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[- २६१. ] खनमाना. 
[क्रि. स.] [क्रि. अ.] (हिं.) देखो 'खुज खुत्था #+ [संज्ञा रत्री.] (हिं.) १-अ्वारं 
लाना? या अरहर काः बह भाग जो काट.लेने. पर भी 
खज्भाक [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'खूमा' भूमि पर लगा रहता है। २-धरोहृर्‌। अमा 
खड़ा ; नत । थाती । ३-रुपयी रखने की येली | ४- 
[संज्ञा ए.] (दि) देखो 'खुका सम्पत्ति | दौलत । ! : 
खुर [संज्ञा पु.] (हिं.) पेड़ की बह जड़ जो खुद [अब्य.] (का i 
धरती के-भीतर न: जाकर ऊपर-ऊपर चारों क) 2203. 
ओर फैलती है । खुदका [संज्ञा पुः] (हि) देखो “कुतका’ 
खुदकाश्त [ सञ्ञा स्त्री. ] (फा.) भूमिपति द्वारा 


i i घ ॥ द लक 22 
म ५ (जेब । खलीता । रे- 
5 ह | ३-हाथ में पहन करं बदन 

के लिए |. प्वाफ करने की पैली। ४-ओठों से बाहर 

ए | स 


का मैल निका: 
किलर: वा [संश 3 i ) नि 
हने वाला | कग लया 


तेदष्ट या पाजी 


का। ` ही [विः ] (हि) अ FS (ह) व ज ती 
वीजञना!।| (बालक) स 
"| (स्वा (दरः) काली मिट्टी वाली भूमि | खुटकना [क्रि. स.] (हि) ऊपर का भाग तोड़ना। | खुदकुशी [संज्ञा त्री] (को.) ्ालहत्या। 


किसी वस्तु को ऊपर से तोड़ या नोच लेना। 

खुटफाॐ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'खटका' । 

खुटचालु% [संज्ञा स्त्री.] (हिः) - १-दुष्टता । २- 
कुत्सित आचरण । ३-उपद्रव । 

खुटचाली# [वि.] (दि) १-दुष्ट । पाजी | उप 
द्रत्वी । २-बदचलन ! दुराचारी । 

खुटनाॐ [क्रि. श्र.] (हिं.) ?-खुलना । २-अलग 
होना । ३-समाप्र होना । 

खटपन, खटपना [संज्ञा पु.] (हि.) खोटापन | 
दोष। ऐब। | 

खटाना+ [क्रि. श्र.] (हिँ.) खुटना । समाप्त होना 

| खटाई [संज्ञा स्त्री] (हिँ.) खोटापन । दोष । 

खांटला [संज्ञा पु.] (देश ) करनफूल। कान का. 

5 गहना। 

| खुटरा [सज्ञा पु.] (हिः) खैर का पेड़ । १2 

खुइ [वि.] (हिः) एथक । अलग । Se स: ] (हिः) खोदने का काम | 

खुट्टी [ संज्ञा स्त्री १-तिल और गुड़ या |` ; 

द से बनने र 7 प्रकार की नई । | खुदा [संज्ञा पु.] (झाः) कि से | खदा की 
२-घाव के उपर की पपंडी य्खुर || दा जद गरक काता र 


मार-इश्वरीय 
खेर पक पु.] (दंश.) एक प्रकार हा मोटा | खुदाई [संञा स्री. ] (का) १-ईबस्ता। २- 
| खुड़ [संज्ञा पुः] (सं.) बातरक्त रोगा । 
खुड़क भा पु.] (सं) टखना । गुल्फ | [संज्ञा 
स्त्री,] (हिं.) खटका । 
खुड़ला [संज्ञा प.] (हिं.) (-चिड़ियाखाना । २- 


` |° होने वाली एक घास । ~ 
॥ ` ||ह [संता पु.] (ह) इटा फुटा या गिरा पड़ा 
तीणता'।|| र या भोपड़ा । 
| हाता [क्रि. स.] (हिँ.) कुदाना (घोड़ा) । 
+ [संजा सत्री.] (हि.) देखो खूद' | | ८ 


खुदगरज [वि.] (फा.) स्वार्थी । 
खुदगरजी [ संज्ञा स्त्री. ] (फा. स्वार्थपरता । ' ` 
दना [क्रि. अ:] (हि.) खुद जाना |. . -. 
खुदञ्ुखतार [बिः] (फा.) स्वतन्त्र | स्वच्छंद 
किसी का दबाव न मानने वाला। . . .. 
खुदसुखतारी [ संज्ञा सत्री. ] (फा) स्वतन्त्रता 
स्वच्छन्दता। ` | 
अ संज्ञा पु. ] (हि.) , छुद्र वस्तु ।; फुटकर 


खुद्रा कराना-नोट रुपया आदि भुनाना । _ 
खुदराई [संज्ञा स्तरी.] (का.) स्वेच्छाचार। 
खुदराय [बि.] (फा.) स्वेच्छाचारी । मनचला | _ 
खुद्रायी [सज्ञा सत्री.] (फा.) खुच्छाचार ! 


खुदवाई [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-खुदबाने की क्रिया हर 
या भाव | २-खुदवाने की सजदूंरी। | 


मी [संज्ञा सत्री.](हि.) देखो 'खुमी' 

ु्रा# [वि.] (हिँ.) (-खराब | दुद शाप्रस्त । 
२-न्रेइउजत ॥ 

ग्ररी+ [ संज्ञा स्त्री. ) (हिं.) १-बरबादी । 
ताश। खराबी । २-अनादर । अप्रतिप्ठा । बे 
इती । 

गुम [वि.] (हि.) खाली कमाये हुए. रुपये को 

| घोनेया हार जाने बाला। २-जो ताश के. 

ह खेल में हार गया हो । 

| १३ [संज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार की राई । 

i पुडा [ संज्ञा पु. ] हि ) सड़ा-घुनां पेड़ ), 

| घोखला वृक्ष ; 

री [संज्ञा स्री ] (दोश ) १-तकुए पर चढ़ा 

स हुआ सूत। कुकड़ी । २-लैपाली ; 


गया हा 


'खोखला! 
ज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो खुखडी? 
"जा पु.) (फा.) १-घोड़ों के चारजामा 


के नीचे लगने 
चाला ऊनी कपड 
र >चारजामा । जी ।। नमदा । 


वि.] ईश्वरीय । ` pe 5 5] 
कह स्त्री. सा १-स्योदने कीक्रियामं | 
भाव । २-खोदने.की मजदूरी). ः 5] 


खुदाईखिदमतगार [ संज्ञा पु. |. 
। , ह ये अदो | मतियाकाइला ` ' बिचार धारा र स स का दल 
[क्ि. सः] तह हे न ड ` खुड़वात [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का बायु तिक कार्य करते 
गएं से अंग डना । सहलान यो का | 
मा Ve खुड॒आ, खड़वा [संज्ञा पुः] (हिं.) घोधी। रे 


[ह ।दुच्छ ] (का.) १-अहंकार । अहंभाव 


>अभिमान | घमंड । शेखी । 
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खुनसी लक एड न | सुख व 
जया „| ला हुआ जग यर बचने के ||सुरालिक [जना (४१ ९ ४ | 
 सखुनसी [बि.] (हि) गु्सावर। क्रोधी । य नक होत गया, सुई । ४ अ । ३-छुरहूरी । | ह [ 
दिपा हुआ । गुप्त । पोशीद 5 के लिस ह 3 न [संज्ञा पु.] (फा.) कारस दे | र 
' खुफ्या[विः] का.) छिपा पा त। गरदा | खुरचना [क्रि. स.] (हिं.) किसी जमी हुई बस्तु | ` प्रांत। ! 50 ना ' | वरहा [वि.] 
खुफियापालस [संशा स्त्री.] (हिं.) गुप्त पुलिस । को कुरेद कर निकालना | करोचना । करोना। | खराही [सं थि ` :-श्रवरे 
जासूस । सी. आइ. डी. । रचनी सः १ 5 उठ [ज्ञा स्त्री] (दि) नीची जी ण | रपा न 
खुभना [ क्रि. स. ] (हिँ) चुभना। घुसना । सुरचनी [सा सत्री] (हिं.) १-खुरचने का उप- | बचकर चलने की जगह (कहारों की बोती क 
खु का । -स. | (ह.) चुः घु करण या ओजार । २-चमड़ा खुरचने का एक | खरिया [संज्ञा सत्री] (हिं.) १-कटोरी । द्‌ [| तुत 
| ह) २ ओजार। ° प्याली । २-घटने के 20. प्रतापल्‍ला | 
| ग र Di खुरचाल [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) पजीपन । बदमाशी। हड्डी ९7 जो 8 " पर खुल 
। _ लिए घूमना । २-इतराए शरारत । खुरी [सज्ञा स्त्री ] (ह | (संगीत) 
| ज्ञा स्त्री] (हिँ) देखो 'खमी' गुरो [सज्ञा स्त्री] (हिं. खुर का चि | 
| खुभया# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'खुभी'। खुरचाली [वि.] (हिं.) श्रसदाचारी | पाजी । निशान | र pS | तासा [स 
' सखुभी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) (लौंग के आकारका | ` दुष्ट। सुरी करना-१-खुर बाले पशुओं से जमी | [विः ] 
ड कान का एक गहता । छ '। खुरजी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) घोड़े, बैल अदि पर खोदना । २-चहुत जल्दी करना। | रहितः 
| | घुमरा [ ला ] (का.) एक प्रकार की भीख लादने का थेला । [संज्ञा स्त्री.] (देश.) जोर से बहने वाला नी | ` सष्ट | 
खुमा [सता प ] (ह) देखो 'खुमारी' । 88302 588 हननी [ क ) एन जगह] लग 
. < i ¢ है वाती ५ 
| ८ खुरतार+ [सज्ञा स्त्री.] (दि) खःर.या टाप की | ७ सञ्ञा स्त्री. | (हि) खुरची जाने | Bi 
SE व) आयुष्मान । बड़ी आयु के i हाती) 3 बस्तु । २-खरचने का औजार । च पी 
वाला | द । हे व र कि रलो “द 
Coes) Cin Fi खुरथी [ संज्ञा सत्री. ] (हिं.) कुलत्थ । कुलथी । द [ [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो हरा! हा | 
बः का उतार । खुरदांय [संज्ञा पु.] (हि) वेलों से कटी फसल 30 [संज्ञा झु (हिं.) १-खुर से भूमि Ri, * कुल रो | 
८ खुमारी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'खमारः | को कुचलवाने का काम | सना राक नटखटी अ ` | [सि 
खुमी [संज्ञा स्त्री.] (दि.) १-चुद् जल्दी की एक | जुरेको [संज्ञा पु.] (हिँ.) पशुओं का एक रोग खुरूरू | पा रि | 
जाति। इसके पत्र पुष्प नहीं आते । यथा- जिसमें से खुर ओर मुखं में दाने निकल डुरु [संज्ञा स्त्री.] (देश-) नारियल या खो | हुले तो 
५. भूफोड़, कुकरमुत्ता। २-दांतों में जड़ी जाने आते है। लग हे ः ; ST 
बाली सोने फी कील आदि। ३-हाथी के | सुरा [संज्ञा पुः] (हि.) १-घास छीलने का एक | >॥ [वि.] (का. लघु | डोटा। |+ 
दांत पर चढ़ाने का धातु का पोला खोल | अ । २-चमड़े की सतह छीलने का स [सञ्ञा स्त्री.] (फा.) सू्मदराक यंत्र | फ [बिः] 
खुरंट [सज्ञा पु] (हि. देखो 'खुरंड'। जार। खुदबुद्‌ [ क्रि. वि. ] (फा.) १-नष्टः्रष्ठ | ९ 
खुरंड [सज्ञास्त्री.] (हि) घाव के ऊपर की सूखी | ॐ [संज्ञा उ.] (हँ) कुलफा नामक एक साग। | समाप्त । , 5. त 
पपड्डी। | खुरमा [ संज्ञा पु. ] (अ) १-छोहारा । २-एक खुर्दा [संज्ञा पु.] (फा-) सामान्य द्रव्य । छै मत 
खुर i पु.] (स॑.) १-सींगवाले चौपायों के प्रकार का पकवान । मोटी चीज।. | पुरफिस्मतं 
र की कड़ी टाप जो फटी हुई होती हे । २- | खुरेसीटान- देखो “खुरपका! | - खुर्दाफरोश [ सज्ञा पु. ] (का.) सामान्य i 
: Si निचला भाग। ३-नखी खुरहर [संज्ञ स्तरी.] (हि.) १-खुर का चिहृ। २- बेचने बाला । छोटी मोटी वस्तुए £ 
लुक Be खुर के चिहों से बनो (जंगल में) पगडंडी। बाला सौदागर । | ` वेट सुन 
सुरक। [ संज्ञा स्त्री, ] (हि,) सोच । खटका । ३-तंग रास्ता । पगडंडी । खुराट [बि.] (देरा.) ९-बूढा,। बृद्ध । पुरवरी 
[सए] (ह) १-तिल को वीचा २०० | उद [सा 3] (हिं) देखो 'खुसका”। भवी, तजञरवेकार । ३-ालाक | i 
कारका वत्य. 0 00002 | सर [मा यः] (हिः) देखो; खुरूर। खुर्राटा [सज्ञा पुः] (ह) देखो 'खरांट' रित्त 
_ खुरकरांगा [संज्ञा प.] (हि.) एक प्रकार की धातु । खुरा [संज्ञा पु.] RO “खुरपका?। २- खुलती [संज्ञा स्त्री.] (हि) देखो ' i 
ह हल के फाल का लोहे का कांटा। . | खलना [क्रि. हु.) १-सामत 
खुरका [संज्ञा स्‍त्री. (देश.) एक प्रकार की घास सुराई EEE ओं के दोनो ललना. [क्रि. अ.] (हिँ.) दत्ता 
अफीम के पेड़ को बिगाड़ देती है। { Fd ( ह पशुओं के दोनों पैर या ऊपर का आवरण हृटत।। 4 
सुर क बांधने की एक रस्सी । : :२- 


] (हिँ) क का घर-घर शब्द | 
दि अटकने के कारण होता है। 
' खुरदरा | जो चिकना न 


£) 


खुराक [संज्ञा पु.] (फ।.) ?-भोजन। खाना । २- | जोड़ने वाली वस्तु, 
मात्रा (ओपधि)। ट होना । चलना | जैसे: 
खुराकी [संब स्त्री] (का.) १-खुरोक के लिए | जजन (निया 
दिया जाने वाला धन | भोजन-व्यय। | ५ TE 
र [वि.] अधिक खाने वाला । , 
'खुराफात [संज्ञा स्त्री.] (अं.) १-बेहूदा और रही 
बंत | २ निन्दावाद । ३ 


ह) १-खुरच कर £ क Ar] को 
के पात्र में से खुरच कर खराः 
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सुह | ६९१ 


चि मे भरे yi 
सा| ¦ न (करि. स-] (हिँ) 
हे करना | खुलाना । 


कफ प्र.] १-जा बधा न हैं । 
बत [वि ] (हि [3 र | प्रगट । जो 


` |  :>अवरोधहीन । २ 
ग राह।। द्विपानहों। ` 
बोली)। कतेबंद-वेधडक । निःशंक । 
। दोरी | नापा [संज्ञा पु.] (हिं.) वाए हाथ से तबले 
फ्री गोत्त. 


इए खुली थाप देकर बजाना आरम्भ करना । 
(संगीत) 
2 | पाता [सज्ञा पु.] (अं.) सारांश | संक्षेप । 


जमीन 7 [वि. ](हिं) १-खुला हुआ। *-अवराध 
| रहित । विना रुका। बटका। ३े-साफ । 
[ला मी. ) सष्ठ | ४-संच्षिप्त। सारांश रूप । 


सके। | एक [वि.] (सं.) १-स्वल्प। थोड़ा । २-नीच । 
ने बाह्ली |. मीता । ३-कनिष्ठ.। छोटा । ४-दरिद्र । 
2 गरीब | ५-निष्ठुर | वेरहम | ६-खल । 

रा'। | पुसतात [संज्ञा पु.] (सं.) पिता का छोटा भाई । 

a चाचा | 

डा | २- । भष्म [संज्ञा पु.] (सं.) पथ । राह । 

` | एु्मएल्ला [क्रि. वि.] (हि.) प्रकाश रूप में । 
छुते तौर पर | सब के सामने [ 

फाम [वि.] देखो 'ख्वार/ 

| पी [स्ना सत्र ] देखो 'रूबारी' 

बि.) (फा.) १-परसम्न । मुदित। मगन। 
अच्छा । 


RE किस्मत [बि.] 
भ.) भाग्यवान । अच्छी 
हित बाल ) अच्छी 


शक 


॥ खोपरे 


 [संज्ञास्त्री.] (का.) सौभाग्य । 


न्न करने बाला 
| न्न रहने बाला 
रहना स्‌ 

ज | ऐशी | शा ३.) (फा) सुलेखक । 


लिखने क) त्री: ] (का.) न्द्र 
ऐरी सुन्दर अत्तर 


खोलने का काम दूसरे 


[क्रि स ] (हिँ) १-टोकना । कुछ पूछ 


[ २६३ ] 


खून | 
खुशहाल [वि.] (फा.) संपन्न । क च का | f 
eo 9 खूंटा गाड़ना निधा 
खुशहाली [ संज्ञा स्त्री. ] (फा.) आराम | अमन ड AE IETS 
चैन । सुख । खू टा [सज्ञा स्त्री,] (हिं.) ख मेख | र 
खुशाव [संज्ञा पु.] (ा.) धान की निरोनी का पाथ की बह सूखी डंठल जो भूमि पर खड़ी है 
एक ढंग ह। । ३-गुल्ली | अंटी | ४-मूडन के पश्चात , 


रह वालों के कड़े अंकुर । ५-नील की दोरजी 
फसल जो नील कट जाने पर उसके फसल 


खुशामद [संज्ञा स्त्री.] ( फा. ) दूसरे को प्रसन्न 


करने के लिए की जाने वाली प्रशंसा । चादुता | 


से उपजती हैँ । ६-सीमा । छोर | ७»- 
चापलूसी । खुटिया । 
खुशामद्‌। [वि.] (ा.) १-खुशामद करने बाला । सुटी निकालना था लेना-बालों को जड़ 
चापलस | सव तरह का काम करने वाला । सहित मूड़ना । 


खशामदीटइ, [संज्ञा पु.] (हिं.) दूसरे की खुशा 
मद करके अपना काम चलाने वाला व्यक्ति। 
खुशियाली% [संज्ञा स्त्री] (हिं.) १-आनन्द । 
खुशी । २-कुशलत्तेम। 
खुशी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) १-आननन्‍्द । प्रसन्नता | लड़ St 
खशी खशी-आ।नन्दसहित। ;| खू.ड़ा [संज्ञ। पु.] (हि.) लोहे की एक छड़ जिसमें 
खुश्क [विः] (फा.) १-जो तर न हो । सूखा | २- नरा लगाकर जुलाहे ताना डालते हैं । 
जिसमें रसिकता न हो। खू ड़ा [संज्ञा. स्त्री.] (हिं.) एक पतली लकड़ी 


खू टाउखाड़ [सज्ञा पु.] (हिं.) वह भौरी जो 
घोड़े के पैरों में पुष्टे के पास होती है! यह 
` अशुभ मानी जाती है। 


खूटीगांड [सज्ञा पु.] (हिं.) घोड़े का अशुभ 


खुश्कसाली [संज्ञा स्त्री.] (फा-) अनावृष्टि । जिसके छोर पर कांच का एक चुल्ल फोड़कर 
वॉप्रते हैं । इससे रेशम के बारीक तार डाल 


खुश्का [सज्ञा पु.] (फा.) केवल पानी में उबाल 
कर पकाया हुआ चावल | भात । 
खुश्की [संज्ञा स्त्री.] (का.) १-रूखापन | रूखाई । 
शुष्कता । २-स्थल या भूमि | पलेथन.। ४- 
अकाल । अवषण । 
खुसाल, खुस्याल [बि.] (हिँ.) आनंदित | मुद्त। 
खुश । 
खुसखुस [सज्ञा पु.] (हि) देखो 'खुसुरफुसर' 
[क्रि. बि.] (हि) देखो 'खुसुरफुसुर' 
खुसुरफुसुर [संज्ञास्त्री.] (हि.) बहुत धीमी आवाज 
कही हुईं 'बात। | 
[क्रि. वि.] (हि) अस्फुट स्वर से | फुस-फुस। 
खुही [संज्ञ स्त्री] ( हिं.) मोड़कर बनाया हुआ 
कम्बल जिससे शरीर का ऊपरी भाग शीत 
ओर वर्षा से बचा रहे | घोधी | खोही । 
ख्‌ खार [वि.] (फा.) . १-भयंकर | डरावना | २- 
कर । निदेय । द-रक्त पान करने वाला। खून 
पीने वाला । 


कर जुलाहे ताना डालते हैं 
खूथी+ [संज्ञा स्त्री.] हिं.) देखो खुत्थी' 
खूद [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) थोड़ी जगह में घोड़े का 
इधर उधर चलत रहना । ४ 
खूदना [क्रि, अ.] (हि) १-उछल-कूद करना । 
पैर उठा-उठाकर जल्दी-जल्दी भसि पर पटः 
कन! । २-पैरों से रोंदना | ३-कूटना | 
. कुचलना। द 
खूखी [संज्ञा स्त्री.] (देश) चैत की फसल में 
लगने वाला एक प्रकार का कीड़ा । कूकी। 
कुकृही । गेरुई । 
खूख+ [सज्ञा पु.] (हिं.) सृश्रर। शुकर। ०४ 
खुच [संज्ञा स्त्री.] (द रा.) जलडमरूमध्य । | 
खूझा [ संज्ञा पु. ] (हि) (-बहुत इला हु 
स ल २-फल आदि के भीतर का 
निकम्मारेशाः | 
खूटना#+ [क्रि. अ.] (हि.) 
खूर [सं्ञ। पु.](हिं)) १-छोर | कोना । २-भारी। | रुक जाना। २-कम हो जाना। [क्रि. स.] | 
३-ओर | तरफ | ४-भाग | हिस्सा | «-लकड़ी | छोड़ना। | 
पर का महसूल । ६-देवता को चढ़ाने के लिए | खूद, खूदड़, खूदर-+ [सज्ञापु.] (हिं)) मेल ३ 
| तलछट | झोंक 


बनाई गई छोटी पूरी 

[संज्ञा स्त्री.] (हि.) रोक । पूछताछ । | खून [संज्ञा पु.] (फा.) १-रक्त। लहू । रुधिर । 

[संज्ञा पु.] ( ? ) कान का मेल || दध | हत्या । 

[संज्ञा स्त्री.] (देश.) खन॑उतरना-(आंखों में)-क्रोप 
लाल होना । खून उवलना या. सी 


राहना। | Sa 
[संज्ञा पु.] (केशा.) आठ सेर की तौल । से तमके कर लाल हो जाना । छून 


॥ २-नेडछ्लाइ करना। ३-कम | 
| घटना । ५-दखो 'खोटनाः |; 
br ol १-्ड़ी मेख जिससे |. 


के :“/ हो 
उद्यत हाना। २-कव्ल क बाद पहचान का 
कारणा हाना । खन गुखाना-दुख स दुल 
होता । 
खूनखरात्रा [सज्ञा पु.] (हिं.) मारकाट । (देश.) 
लकड़ी पर की जाने वाली वार्निश | 
खूनी [वि.] (फा.) १-हिंसाकारी । कातिल । 
घातक | २-जालिम । अत्याचारी । 
खूब [वि.] (का.) अच्छा । भला | उत्तम | [क्रिः 
बि.] अच्छी तरह | भलीभांति। 
खूत्रकलो( [संज्ञा स्त्री.] (फा.) फारस देशा की एक 
¦ घास के बीज जो पोसते के दानों के समान 
` ततथा गुलाबी रंग के होते हैं 
खूपड़खावडु-- [बि.] (हिं.) जो समतल न हो। 
ऊ चा-चीचा। 
` खूबसूरत [चि.] (फा.) सु दर | रूपवान्‌ । 
खूबखरती [संज्ञा सत्री.] (फा.) सौंदर्य । सु दरता। 
सूबानी [ संज्ञा स्त्री. ] (फा.) एक प्रकार की मेवा 
जिसे जरदालु भी कहते हैं 


ns mes ap छा 


७ 


' २-गुण। विशेषता | विलक्षणता । 

खरन [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक रोग जिससे हाथी 
के पैर के नाखन फट जाते हैं । इसमें कुछ 
पीड़ा होती है जिससे हाथी लंगड़ा कर चलने 
लगता है। 
 खूसट [ सन्ना पु. ] (हिं.) उल्लू, । घुस्घु । 


~ 


खबीस । डोकरा । 

[सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'खूसटः । 

चि.] (हि.) देखो 'खूसट! 

खष्टाय [ ब्रि. ] (हि.) इसा संत्रंधी | ईसा का । 
इसाइ । 

खेई + [ संज्ञा स्त्री. ] देश.) भड़बेरी की सूखी 

' माडी! झाइमंख।इ । 

त्स ज्ञा पु.] (देश-) ब्रह्म, स्याम और सनी. 


सा [मज्ञा पु.] (देश.) परवल के 
का एक फल ज्विसंकरा साग बनता है । 
>आकाशचारी । अ।स- 
उड़ने बाल(। २-सूय 


खुबी [संज्ञा सत्री] (फा.) १-भलाई। अच्छाइई ।. 


वि. ] (हि) मनहूस । शुष्कहृय । २-| 
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[ २६४ ] 
. के समान उड़ सकता है । 
खेचरीमुद्रा [स ज्ञ स्त्री] (सं.) देखो खेचरी' | 
खंजड़ी +- [संज्ञा स्त्री.] (द श.) शर्मा का दक्ष । 
खेट [संज्ञा पु.] ( सं. ) १-खतिहरां के गाव॒ । 
खेड़ा । २-एक प्रकार का अस्त्र। ३-घास । 
४-बारहों ग्रह्‌ । ५-घोड़ा। ६-मृगया। आखेट । 
-७-कफ । ८-ढाल । ध्तलाठी । छड़ी १०- 
चमड़ा। ११-ठण । तिनका । 
खंटक [संज्ञा पु.] (सं.) ९-खड़ा'। गांव । ₹- 
तारा | सितारा । ३-ढाल। ४-लाठी । ५-बल- 
देव जी की गदा । ६-मृगया | शिकार । 
खटकी [संज्ञा पु.] (सं.) १-भइडरी । ज्योतिषी । 
२-शिकारी । ३-बधिक । 
स्ड़ा# [संज्ञा पु.] (हिँ.) छोटा गांव । 
खेडे की दूब-दुबल या तुच्छ । 
[संज्ञा पु.] (द श.) मिश्रित और सस्ता अन्न 
र चिड्यों और कबृतरों को खिलाया जाता 
|| 
खंडापात [संज्ञा पु.] (हिं.) -गांव का मुखिया। 
२-गांव का पुरोहित । 
खाड़ताल [संज्ञा पु.] (सं.) गायक । गवेया । 


खेड़ी [स ज्ञा स्त्री.] (द शा.) १-एक प्रकार का लोहा 
जिसके हथियार वहुत अच्छे बनते हैं । २- 
वह्‌ मांस खंड जो जरायुज जीबों के बच्चों 
की नाल के दूसरे छोर में लगा होता हे । 

खंदा# [संज्ञा पु.] (हि.) समृह। 

खढ्‌। [संज्ञा स्त्री] (हि) देखो “खेड़ी? 


खत [सज्ञा पु] (हि.) १-तरह भूमि जिसमें अन्न 
उपजाने के लिए बोते जोतते हैं । २-खेत - में 
खड़ी फसल | ३-किसी वस्तु अथवा पशुओं 
के उत्पन्न होने का स्थान। ४-समर भूमि । 
लड़ाई का मेंदान | ५-तलचार का फल'। 
खेत श्राना-रण में मारा जाना। खेत कमाना- 
१-उंपजाऊ तानें के लिए खेत में खाद 
८ डालना | २-खेंत में फसल उत्पन्न करना. 
खेत करना-१-एकसा करना । २-चन्द्रोदय का 
प्रकाश | ३-युद्ध करना । खेत छोड़ना-१- 
काश्तकारी छोड़न। | २-लड़ाई से भांगना । 


खेत रखना-विजय पाना । खेत रहना-मारा |. 


जाना । खेत हाथ रहना-मेदान मारना । 


खतब [संज्ञा स्त्री.] (हि.) हर 'खेंत के डुकड़े- 


टुकड़े करके बांटने का एक ढंगे। 


| खतिहर [संज्ञा पु.] (हि.) खेती करने वाला | 


खदन [संज्ञ [प ] (सं.) सबद | रंज | अफसोस । 

खड्ना [क्रि. स.] (हिं.) !-भगाना .। . खदेरना | | 

शिक्वार का पीछा करना । | 

खद [संज्ञा पु] (हिं.) १-दाका या हल्ला मच | ही 
! 


कर बन्य पशु का खद्रेरकर उप्रयुक्त स्थान होना | 
पर लाने का कार्य, । २-शिकार। अहर। |. वरयक 
आर्ट । पेल मे 


खदाई [सज्ञा स्त्री.] (हिं:) *-खुदने का भाव। | 
C 
२-खेदने का काय | ३-खदन की मजदूरी। 


खदि [सज्ञा पु.] (सं) किरण | फलक। 6 


खादत [बि.] (सं.) १-दुःखित । खिन्न | रंजीदा। | गेंद, 
-परिश्रम से थका हुआ । शिथित्र | | पे ना 
ख्य [बि.] (सं.) जिसे अफसोस करना पड़ें। | कर 
खना [क्रि. स.] (हि) १-नाव चलांना। : |. ` करना 
के डांडा को चलाना | २-बिताना। काटन|। | . श्रादि 
गुजारना th : बहून 
खेप [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-उतनी वस्तु जो घेतली 
बार लादी या ढोई जा सके । २-गांडी आदि | देन 
की एक बार की यात्रा | ३-दोष.।  पेब। ४: नसे 
खोटा सिक्का । का कि, 
खेप हारना-माल में घाटा उठाना। न 
खंपड़ा# [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) नीका खेने का दंड बहुल 
या डांड | कप जप 
। कटन | गुजा जपः 
a स.] (हि.) बिताना राइ 
= “चणा | हह 

खे-परिश्रम [संज्ञा पु.] (मं. आकाश में च | S 
करने का भाव | [तरिः] आकाश में बि | FF 
करने वाला । पा ४ रा 
खम [संज्ञा पुः] (हि.) देखो "तेम | सेल 
खेमकल्यानी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) देखी | ' ऐता [२ 
खेमटा [स ज्ञा पुं.]'(देश.) १-बारह म फेर ह्‌ 
एक ताल जिसमें तीन आघात रि से 
होता हे। २इस तालम गा हाडी 


गाना । इस ताल पर होने 
खमा [संज्ञा पु.] (अ.) तम्बू | डर | 
खेय [वि,] (म) खननीय | खोदा 


चाला नाब्रिक। मल्लाह. । _ 
खेरा [संज्ञा प.] (हैं.) देखो 'खेंड 
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नह । २-अस्त | अच्छा | 


खेत | ह किसी प्रकार के तमार, अभिनय [ संज्ञा घु. ] (हिं.) नाव खेनं वाला । 
< दा 5 विधित्र कार्य । [संज्ञा स्त्री. सल्लाह्‌ । केबट । मांभी । (संज्ञ स्त्री.] (ा.) सेमकुरा 
यो के पानी पीने का के ड! वि! खवट [संज्ञा पु.] हिं.) !-पटवारी का एक कागज लशिलमराल 
हक | वलसान बुत तंग करना | खेल र जिसमें हर एक पद्दीदार की जमीन का विव- खेरखाह [वबि.] (फा.)-शुभचितक । अला चाहने ; 
आ-(-काम खराब होना। दे दाना, रण होता है । २-नाव खेने वाला | मल्लाहः। चाला । 
होना । अण कृरना-किंसी कास को मांभी । खराही. [संज्ञा स्त्री.] (झा,) शुभवितन । मलाई 


क या तुच्छ समभ कर हँसी म॑ उड़ाना | , 
पे प्मभना-साधारण या तुच्छ समझना । 


[सज्ञा पुः] (हि) खिलाड़ी । खेलने 


सोचना | 
| खैस्वाल [ संज्ञा पु.] (देश) केलियार नामक 
वृत्त ।« ; 
खेरसार [सज्ञा पु.] (हिं.) कत्था। खर्‌ 
खेरा [वि.] (हिं.) खेर के रंग का। कत्थई। 
[सज्ञा पु.] क॒त्थई रंग का घोड़ा था कबूतर। 
[संज्ञा प.] (द श.) १-धान की फसल का 
एक रोगं | २-तबला बजाने में एक ताले की 
दूल | ३-एक प्रकार की छोटे आकार की 
मङ्लली जो बंगाल में पाई जाती है। 
खैरात [सज्ञा प.] (अ. दान । पुण्य । 
-खेवा [ सज्ञा पु. | (हिं.) १-नाव का किराया । खेरियत सिंज्ञा स्त्री.] (फा) १-कुशलक्षेस ।२- 
` -२*-लाव की खेप | ३-बार। दफा। ४-बोभ ` “भलाई | कल्याण । ४ 
से लदी हुई नाव । “लर [संज्ञा ५.] (हिं.) मथानी। | 
खेवाई [संहा स्त्री.] (हिँ.) १-चाव खेने का काम । खँला+ [संज्ञा ए.] (हिं.) बह बेल जिसे काम में 
| २-नाव खेने की उजरत या मजदूरी । ३- | “न लिया गया हो। | 
कांड | बहलाना । अभिनय करना। डांड को नाव से बांधने के काम आनेवाली | सादा [ संज्ञा प. ] (हिं.) अंचल । किनाणं | 
. | जान या जी पर खेलमा-ऐसा कोम करनां | रस्सी। (स्त्रियों के कपड़ों का) _ दो न 
a जिसमें मृत्यु का भय हो = ¦ | खे [संज्ञा पु (दोश-) बहुल मोटे सूतं की बनी. | खांखना[क्रि.अ.] -(हि.) खोस खों 
8 Si पु.]. (हि.) खेल। कीड़ा ! मन | एक लम्बी चादर | करना । 
ड रडी [क] (हि 54 खेसर [संज्ञा पु.] (.) देखो 'खञ्चरे। , ` ¦ | खोंखल [वि-] (हि) देखो खोजल ` 
| पेनोदशीलन । oS चाला । *- | खेसारी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) एक अकार को सदये खखा+- [संज्ञा स्त्री.] (िँ.) कास । खाँसी 
! | सतार [स जिसकी. फलियां -चिपटी होती हे।. इसकी. | खोखी + [संज्ञा रज्ी.] (हिँ) कौस 
ज्ञा पु.] (हि्‌.) खेल करने: चाला। बना जाती है 
। हे LE लग के खोंखों [संज्ञा पुः] (हि.) खासने का शक! 
संज्ञा र धूल । राख ! ट। अटकाव! ` 
खेहखाना-धूल फांकना। व्यध समय, खोला | ल Se Mo बाना सःत 
नी की मजदूरी र भ स्त होना। . wh CR 
[नह ९-खेलने बाला यील ग,-सै्ग [सज्ञा पु.] (हिः) घोड़ा । ~ `| दा [सज्ञा एः] (ह) यहेलियों को: वह लंबा- 
नोदी । सेल में सम्मिलित होने | चना [कि सः] (हँ) दलों 'हीचने = | = बांस सिहल वा द 
SE । ४-तमाशा करभे वाला | २- | खेचेतीं [संज्ञा स्त्री.] (हिं), देवदार की लकडी | स्त्री. 6 हू 


[क्रि दी एक तस्ती जो डेढ हाथ लम्बी और एक | दल 
रा या क: (६) किसी अन्य व्यक्ति को बिता चौड़ी होती है जिस परतला ख 


खंबांटया-- [संज्ञा पु.] (हि.) खेबट । मल्लाह्‌ । 

खेवरश [संज्ञा स्त्री] (हिं.) नाव की डांड। 

खंबनहार [ सज्ञा प. ] ह) छक बालाः 

i द मल्लाह । केचट । २-ठिकाने तक पहुँचाने 

F ल क ह बा] पार लगाने बालां । ङ 

खंवना [क्रि. स.] (हिं.) देखो “खना? | 

खप्रनाब [संज्ञा पु.] (द शा.) एक प्रकार का बड़ा 
बृत्त | 

खवारियाना. [ क्रि. स. ] (द शा.) एकत्र करना | 
बटोरना । 


| प्त 
वाला व्यक्ति 


| मेद बल्ला, ताझं छादि । 
| बेला [क्रि, अ] (हि.) १-खेल करना। मन- 
बहलाना। २-विहार करना । काम क्रोडा 
करना। ३-देवी या भूत के प्रभाव से सिर, 

[दि 'हिलाना | ४-विच्ञारना । चलना | 
` बना । 
जो | ` बरी साई-पुर्ष समागम से जानकार | खरल 
[ झि बेलना-खुल्लम खुल्ला कोई ऐसा कार्य करना: 
i जिसे लोग बुरा संमते हों । . 

| [्रि.स.](हि.) १-मन बहलाव को काम 

करना | २-किंसी वस्तु को लेकर अपना जीः 


sf 
नेमकी el 


शा [ङा पु ] (ह) देखो 'सट्‌ट? । 


र 
र [संज्ञा स्त्री ] (हिः) १-क्रीडन । खेल: 


_ 


या सेल में प्रवृ आजार 
शामिल त्त करना । २-खेल में. सीकल किये हुए औजार साफ है 
न फरना । ३-बहलाना । उलभाएं खेंचाखेंची [संज्ञा स्त्री] (हि). देखो 
माह गरना-दोड़ा दौड़ाकर धीरे धीरे; | खेर i भागा Med ; 
[संहा पु.] (ह !।-खेः | खोंड्हा [बि.] (हि-) देखो “खोंड? 
Mmm it खोंडा [चि.] (हिँ) जिसका कोई 
] (हें) १-नाः। साना । २- f ९ ता 


तीर। 
जस । ४-पक्षी । ५-जन्तु। 

शा 
i ) चमड़े : मुल 


न /#.# २६६ ] 
जो नपु सक होता है । २-सेवक | नौकर । २८ 
सरदार | 
खोजाना# [क्रि. स.] देखो 'खोजवाना'। 


खोजी# [वि.] (हिं.) खोजने वाला । दू ढने वाला। 


्वोपना 
खांपन!+ [ क्रि. स ] (हि.) घंसानां । गड़ाना । 


` सोपा [ संज्ञा पु. ] (हि.) {-हल की वह लकडी 
जिसमें फाल लगता है । २-छप्पर का कोमा । 
३-भूसा रखने का स्थान जो छप्पर से ढका 


| रहता हैं । खोट [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-दोष | ऐब । बुराई। 

| खपरी [सज्ञा स्त्ी.] (हिं.) १-हजामत के खत का २-किसी उत्तम द्रव्य में निकृष्ट द्रव्य का 

कोना । २-खोंपा । ड का [क ह 

| सखोंसना [क्रि. अ.] (हिँ) अटकाना | घुसेडना । lr र ्त्री,] (हि) खोटाइ । बुराई 
लगाना। ह 


खोटपत्र [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो खोटापन! 
खोटा [बि.] (हिं.) दूषित । खराब । जो खरा न 
खोटा ख़रा-भलाबुरा । खोटा खाना-बेईँमानी 
या बुरी तरह से खाना। खोटा पसा-१-बुरी 
कमाई । २-खराब। न चलने वाला पैसा 
(सिक्का) | ३-मूखे या बुरा लड़का । 
खोटी करना-बुराई करना । खरोटी बोल्रना- 
चुरी बात बोलना । खोटी खरी सुनाना-दुर्वेचन 
कहना | 
खाटाइ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-बुराइ । दुष्टता। 
कुदरत । २-छल । कपट। दोष। एऐब। 
बुक्स । 
खाटापन [संज्ञा प॒.] (हि.) १-दोष । बुक्स । २- 
फरेब | धोखा | छल । ३-दुष्टता। बदमाशी। 
_ ४-चुद्रता | ओछापन । 
खाड़ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) भूत-प्रेत, देवता आदि 
का प्रकोप । ऊपरी फेर। 
खाड़रा [संज्ञा प.] (हि.) पुराने वृत्त का खोखला 
भाग । कोटर। 
खोद [संज्ञा चु.] (फा.) योड़ाओं का लड़ाई में 
पहनने का लोहे का टोप । शिरत्रांण । 
[सज्ञा पु.] (हिँ.) जांच परताल । पूछताछ । 
खोदई [स ज्ञा पु ] (दं श.) हिमालय की तराई में 
पाया जाने वाला एक वृत्त । 
दना [क्रि. स.] (हिं.) १-खनन करना। गड्ढा 
करने के लिए क॒दाल आदि से जमीन की 
मिटटी निकालना । २-उसकाना । उभाइना। 
उत्तेजित करना | ३-उपहास करना । ४- 
नक्काशी करना । 
सोद खोद कर पृछ्धता-श्रच्छी तरह पूछना । 
खोदनी [सिंजा स्त्री.] (हि.) खोदने का छोटा 
श्रोजञार | 
खादताना [क्रि. स.] (हि.) खोदने का काम दूसरे 
से कराना । 
खोदबिनाद+ [संज्ञा पु.] (हि.) छानबीन । जांच 
पड़ताल । छेड़छाड़ । 


[सज्ञा स्त्री.] (हि.) १-खोदने का.काम | 


। 
' खोदा [संज्ञा पु.} (हि.) खोया । मावा । उत्राल 
कर गाढा किया हुआ दूध । 
| खोइडार [ संज्ञा पु. ] (हिं.) कोल्ह में वह स्थान 
| जहां खोइ जमा की जाती हे। 
खाइसंर [संज्ञा पु.] (हि.) बांस की छड़ी जिससे 
; कोल्हू में पड़े गंडों को उलदुते पलटते है. 
खाइहा [ संज्ञा पु. ] (हिं.) खोई उठाने या फेंकने 
. चाला मज़दूर । 
खोई [संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) ऊख के रस निकले 
टुकड़े । २-भुने हुए चावल या धान की खील 
लाई । ३-कम्बल की पोघी । 
खार [संज्ञा पु.] (द श.) दिन के पहले पहर में 
गाया जाने वाला सम्पूणं जाति का एक रांगा। 
-वाखरा [संज्ञा पु.] (हि.) टूटा हुआ जहाज । 
खोखला [वि:] (हिँ.) जिसके भीतर कुछ भी न 
® हो।पोला। 
' [सन्ञापु.](हिं.) १-खाली या पोला स्थान ! 
२-रंध्र । बड़ा छेद । 
खांखा [सज्ञा पुः] (हिं.) १-बह कागज जिस पर 
हुडी लिखी गई हो । २-ब्रालक । लड़का । 
[संज्ञा पु.] (दश.) तख्ते आदि का बना 
अस्थायी घर । 
खोगीर [संज्ञा प.] (हिं.) देखो खुगीर' 
खाचाकर# [संज्ञा पु.] (दोश.) चिड़ियों का 
परॉंसला | 
खाज [संज्ञा स्त्री] (हिं.) ?-अ्रनुसंधान । तलाश | 
२-चिह । निशान | पता। ३-गाड्ी के पहिये 
. के निशान | 
` रोज मिटाना-नष्ट करना । ध्वस्त करना। 


के. सः] (हिं.) खोजने का कार्य कि 


` 
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(क्रि. अ.] किसी वस्त का भल से नी | 
जाना । | होती [संशा 
खोया जाना-सिटपिटा जाना। | हे म 
सनचा [ संज्ञा पु. ] (हि.) बडी थाल य i 
जिसमें फेरी वाले मिठाई आदि रल | [संञा ` 
बेचते हैं । । श्राबखोग 
खोनचा लगाना-बेचने के लिए खोनचे [विः] हि 
मिठाई आदि सजाना | | || हाक [संह। 


| 

खापड़ा [ स॒ज्ञा पु. ] (हिं.) १-सिर की हुडडी। | ३-खाे ६ 
कपाल । २-सिर। ३-गिरी का गोला। ४- || [ 
नारियल । .४-भिक्षुकों . का खप्पर । दोनों | बाला।पे 
पहियों के बीच धुरं से मिलने वाली लकड़ी। || [संञा २ 

खोपड़ी [ सज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-कपाल | सिरी | गा धन 
हड्डी । २-सिर । गए! [सग 
अंघी खोपड़ी का, ओ'घी खोपड़ी का-नासमरझ || दोष । ' 
खोपड़ी खा जाना-बहुत बात करके दिक करना। | 'खौरवा 
खोपड़ी चाट जाना-व्यथ की बातें करके तंग | 


करना | खोपड़ी चटकना-अधिक धूप, प्यास | बेलिया। 
अथवा पीड़ा के कारण सिर में गरमी ओर | पीले 
चक्कर अनुभव करना। सिर ठन्तकना। |, 

खोपड़ी ख़जलाना-१-मारखाने को जी चाहना ख र हा 


२-सिर पर जूता मारना। खोपड़ी गंजी होना | 
मार खाते-खाते सिर के बाल झड़ जाना। पड़ा | 
खोपड़ी गंजी करना-सिर पर खूब जूते लगाना। | शत [क्रि 


खोपरा+- [स ज्ञा पुः] देखो 'खोपड़' | पट 

खोपा संज्ञा ?-छप्पर या मकान का | 
छान र ष नथी हुई तिकोनी चोटी | इरा. 
३-जूड़ा बंधी हुई बेणी। ४-नारियल 8 | आरएस 
गोला । `. . | कट या 
खांबा [संज्ञा पु.] (द श.) गाच था पलास्तर पीट ति स्न 
की थापी । पोतिया [ र्‌ 
खोभरना [क्रि. भ्र.](हिं.) आड़ा पड़ना | बीच, रानी 
पड़ना। ` ` भाती। 
[संशा 


खोभराना [क्र. अ] (हि) देखो “खुमान! | रे 
खोभार [संज्ञा पु.] (?) कूड़ा ककेट फेंकने 
बम I र 
# [संज्ञा पु.] (अर. समूह ईड || 
[संज्ञा पु.] (हिँ.) किले की बुज । | न 
खोय [ संज्ञा सत्री. ] (हिः) आदत | बात | 
उ | & 
| [सज्ञा पुः] (हिं.) !-उबाल क" 
डा दूध । काना _६ट पाथने था 
[क्रि. स.] (हिँ?) खोना' का भू 
खोर [संज्ञा सत्री] (हं?) १-संकीर्ण पथ 
गली | २-प्रशुओं को चारा 
Ee 


री छु | 


धो | हि. भइ जे की वंह लकडी र 
ता न ह रे हु 
पन को भाड के भीतर करते है । 
[संहा पुः] (हिँ) १-कटोरा । बेला । २- 
। गिलास । 5 
विः] हि) तला । लंगड़ा । अंगभंग । 


॥ परात 
एख का 


१ 


नूच भे शाक [संहा खी] (ा.) १-भोजन सामग्री । 
हडही। |. रखने की मात्रा । आऔषध की मात्रा। 
ता । ४- | होती [वि.] (मा.) अधिक मात्रा में भोजन करने 
। दोनों | बाला। पेटू । क 
लकड़ी। | [श्त स्त्री.] (का) खोराक क निमित्त दिया 
सिरी न र 
| ॥# [संज्ञा स्त्री.] (हिं) १-सँकरी गली । २- 
नासम्र् | दोष । ऐब | नुक्स । ३-बुराई । ४-देखों 
5 करना। | 'खौरवा' खोरि!। 
रे हंग | रया [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) १-छोटा कटोरा । 
) | वेतिया। छोटा अबखोरा । गिलास । २-छोटे 
० / हि चमकीले बुन्दे | 
चाहना । पु.] (तं) १-गिलास। षछ्घाड़ | २- 
जी होना | भड़का उपरी चमड़ा। ३-आओढूने का मोटा 
गना । | , पड़ा। मोटी चादर । 
लगाना। | पस [रि,स.] (हिं.) १-उघाङ्ना । अवरोध 
| हटाना | २-छेदना | बिगाड़ देना। ३-तोड़ना। 
कान का | "गा मुक्त करना। छोड़ना । ५-लगाना । 
३ चोटी | “णा। ६-कोई क्रम चलाना या जारी 
यल का |. (ग! ७-सड़क, नहर आदि चलती करना । 


५-आरम्भ करना । &-गुप्त या गूढ़ बात 
प हिः या स्पष्ट करना | 

| ष स्रो.] (स) टृण्‌ । घास । 
SE 


बीच | नन्वत स्त्री. | (देश.) एक पनालीदार 

| नी जि क 
पा सतत है। ससे बढ़ई लकड़ी पर बेलबूटे 

ना! हे | + , 

जने हो. हा पुः] (हि.) खोया । मावा । 

म (इं सी] (हि,) १-गुहा। गुफा । क 
| पहाड़ के बीच का गहरा गडढा | जे 
E ण के मध्य का तंग स्थान | _ त 

।-टेब। 


| ` सिज्ञा 
| ध | छु) १-पत्तों की छतरी । २- 


( सङ्गा स्त्री, ] (हि 
3 सत्। अनाज २ 2 १-खात। गड्डा । २- 
| त [ : अनाज रखने का गहरा राडूढ़ा । 


') १-सादे छः का पहाडा 


संह 
l ३) १-अमाज रखने का 
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गंग, रङ्ग 

१-महत्यपूर्ण समभन । २-रिश्रायत 

करना | 

[ संज्ञा पु. ] (हिँ.) खेल । क्रीड़ा | हँसी | 

दल्लगा । 

[बि.] (का.) १-कल्पित । फर्जी । अनुः 
मित | २-सनकी | बहमी । सब्ती । 

स्याली पुलाव पकाना--असम्भव बातें सोचना | 

सनोराज्य करना । 

[बि.] (हिँ.) खेल या कौतुक करने वाला । 
ख़िष्टान [संज्ञा पु] (हिँ.) इसाई । क्रिस्तान । 
सिष्टीय [वि.] (हिं.) १-ईसन्री । २-ईसा 

संबंधी । ३-ईसाई धर्म संबंधी । 
खिष्ट [संज्ञा पु.] (हिँ.) हजरत ईसामसीह । 
ख्वाजा [सज्ञा पु.] (फा.) १-मालिक । २-सर- 

दार । ३-कोई प्रसिद्ध पुरुष । ४-बड़ा व्या- 

पारी । ५-पहुँचा हुआ मुसलमान फकीर | ६- 

रनिवास का नपु सक | भ्रत्य | खोजा । 
ख्वाच्‌ [संज्ञा पु.] (फा.) परात । थाल। 
ख्वानूचा [संज्ञा पुः] (फा.) देखो खोनूचा! | 
ख्वाब [संज्ञा पु.] (ा.) १-सोंने की अवस्था | 

नींद । २-स्वप्न। 

ख्वाब होना या हो जाना-स्वप्नदोष होना। 
ख्वाबगाह [संज्ञा पु.] (फा.) शयनागार । 
ख्वार [बि.] (फा.) २-नष्ट । खराब । बर्बाद्‌ । 

२-अनारत। तिरस्कृत । 
ख्वारी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) १-नष्टता । बर्बादी । 

२-अनादर । तिरस्कार । 
ख्वास्तगार [ संज्ञा पु. ] (फा.) चाहने वाला । 
- इच्छा करने वाला। 
ख्याह [अव्य.] (फा.) या | अथवा । या तो। 
ख्बाहाँ [वि.] (फा.) १-इच्छा रखने वाला । 
इच्छुक । २-प्रेमी। 
ख्वाहिश [संज्ञा स्त्री.](फा.) श्रभिलाषा। आकांक्षा 
इच्छा । 
ख्वाहिशमंद [वि.] (फा.) इच्छुक । आकांच्ी । 
रुवेंतर [संज्ञा पु.] (देश) गोफना । देलबाँस । 
रुवेना# [क्रि. स.] (हि.) देखो खोना' 


ग्‌ 


व्यंजन में कवगे का तीसरा वर्ण । इसका. 
उच्चारण स्थान कंठ हे। इसका अ 
न्तर प्रयत्न जिह्वामूल रपश तथा 

, संवारनाद घोष है:। 
गगा, गङ्ग [संज्ञा पु.] (हि 


{ २६७ | 
मछली फसाने का जाल। 
खौरना [क्रि. स.] (हिं.) तिलक करना । चंदन का | 
- रीका ळग्प्रना । 
खोरहा [वि.] (हि) १-गंजा जिसके सिर के 
बाल उड़ गये हों । २-जिसके खुजली हो 
हो गई हो । खजहा । 
खौरा [चिः] (हिं.) जिसे खौरा हुआ हो । 
[ संज्ञा पु. ] (हि.) एक प्रक्कार की खुजली 
जिसमें चमड़ा रूखा हो खाता है। ` 
खौरि [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'खौर। 
खौरी+ [स जञा स्त्री.] (हिं.) खोपड़ी । 
[संज्ञा स्त्री. ](देश.) राख (सोनारों की बोली) 
खोरी करना-सोने या चांदी को राख कर 
र देना । | 
खारु [स ज्ञा पु.] (देश.) बैल या सांड की डकार 
अथवा बोली । 
खौलना [कि. अ.] (हिँ) उबलना। 
खौलाना [क्रि. स.] (हिं.) उबालना । पानी आदि 
को इतना गर्म करना कि वह बोलने लगे । 
खौषड़+ [वि.] (हिँ.) देखो 'खौहा”। 
खौहां [वि.] (हि) १-बहुत अधिक खाने वाला। 
पेट । २-खाने का लालची। ३-दूसरे की 
कमाइ खाने वाला | 
ख्यात [वि.] (हं.) प्रसिद्ध। मशहूर । 
[सज्ञा स्त्री.] वह कविता जिसमें किसी की 
बीरता कीर्ति आदि का वंन हो | 
ख्याति [स ज्ञा सत्री.] (सं.) प्रसिद्धि। नामवरी। 
र्यातिकर [बि.] (सं.) प्रशंसा करने वाला। 
ख्यातिष्न[बि.] (सं.) प्रसिद्धि को मिटाने बाला | 
ख्यातिमत्‌ [वि.] (ं.) ख्यातियुक्त। नामबर। 
प्रसिद्ध । 
ख्यात्यापन्न [वि.] (सं.) ख्याति या प्रसिद्धि प्रा 
किया हुश्रा। 
ख्यापक [बि.] (#.) १-ज्ञापक | बताने वाला। 
२-प्रकाशक । 
श्यापन [संज्ञा पु.] (सं.) प्रकाशन । 
ख्याल [संज्ञा पु.] (अ) १-ध्यान। २-अनुमान। 
अरकल । अंदाज । ३-विचार। भाष। 
सम्पति | ४-आदर। लिहाज । ५-एक गान 
जिसमें केबल एक स्थायी पद और श्ंतस | 
होता है। ६-लावनी गाने का एक ढंगा। | श 


> 


ह 


स्याल करना-१-याद करना । २-रिझायत 
करना । ख्याल पड़ना-याद आना | ख्याल पर | 
चढ़मा-ध्यान में आना । स्याल में आना- 
"समभ में आना । स्याल रखना-९-ध्यान | 
. रखना । २-लिंहाज रखना । ३-कृपादृष्टि 
. रखना | ख्याल रहना-याद रहना । ख्याल से 
उतरना या उत्तर जाना-भूल जाना। किसी के 
28 डुना-किसी के पीछे पढ़ना । ख्याल |. 
“अनुमान लगाना | स्यात म॑ लाना- | 
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५ f २६८ ] गरक 

गंग hu [ 5 आह हे पी be 

2833 आति की एक | गयाद्वार, गल्लाद्वार [संज्ञा पु ] (मं) हरिद्वार । गंगात्तरो, गङ्गाउरी [सज्ञा स्त्री.] (स॑, गढ 

गंगई [सज्ञा स््री.] (हिं.) यैना की आति.की एक [ ५ 2 थे पद तट व में हिमालय पवेत पर पक स्थान जहां गंगा | 
प्रकार दी विड्िया। यह बहुत बोलती है। | गंगाधर, गङ्काधर [सज्ञाप (सं. १-न । ऊपर से गिरती है । | 

रालगलिया । महादेव । २-एक ओषध का नाम । ३-२४ 


ran Re गंगोदक, गञ्गोदक [संज्ञा पु.] ( सं.) ९ 
ce (ह) एक प्रकार की हल्दी का एक वरा वृत्त जिसके प्रत्यक चरण ) ४ =) नागः I 
गंगकुरिया [संज्ञा सत्री.] (हिँ) एक माए के इह | Sao Co जल । २-२४ अस्तर का एक वृत जिस के _ | बांध देते 


जिसकी गांठ लम्बी और घडी ह | गंगा क पु.] (सं.) आकाश । चरण में ८ रगण होते हैं । | प्रायः बन 
STN ह . थ छः ङ ह {En De र 7. i 
गंगतिरिया [ संज्ञा खरी. ] (हिं.) एक कारका | शपत्न गंगोल, गङ्गोल [संज्ञा पु.] (स॑) गोमेद नाक [प 


गंगांपुत्र, शङ्गापुत्र [संज्ञा पु.] (सं) १-भीष्म । मली 
२-गंगातट के घाटों पर रहने वाले एक प्रकार 


| पाठवत! 
के आहाण जो दान आदि लेते हैं। गंगोटी [संज्ञा स्त्री.] (हिं) गंगा किनारे की वाह ४ 


पोघा जो सजल भूमि में उगव हैं । 
गंग-रार [संज्ञा पु.] (हिँ.) गंगा दा धन्य किसी 


t [as 
दी की धारा या बाढ़ के हटने से निकली | ज ;। ह हे हे 
| दि । ड ंगापूजा, सङ्गापूजा [संज्ञा स्त्री] (सं.) विवाह: गोसिया [ | लहा ` | ड 
गंगभाज, गड्ढभे ंगार्ज रसम जिसमें बर-वघु तालाब परे देव सज्ञा पु.] (हिं.) एफ प्रकार का छ| ः 
f गभोज, गष i .(हिं.) गंगाजीकी की एक रसम जिसमें वर-वधु तालाब पर द र् रे रच कप 
| हाल) Nl Moe लग कोपदिया पूजन के निमित्त जाते दै और इसी दिन बर | नींबू जिसका ठेलका दानेदार होता है। . कहा 
| ट र भोज । दधु के हाथ के कंगन खोले जाते &। गज, गञज [सज्ञा पु.] (हैं.) १-सिर के क| ड्र चि 
FR गंगरी[ स' Re (दोश.) बनी जाम की एक गंगाप्राप्ति, मङ्गाप्राप्ति [ संज्ञा स्त्री. ] (स॑) | ` भड़ने का रोग। खल्या । | वीधी न 
| [ग्री [ सञ्ञा स्त्री. ] (द रा. नाला [संज्ञा पु.] [फा. स.] १-खजाना। कोष।९| हसा १ 


र मंगायात्रा, ग्गयात्रा [संज्ञा र्री. ] (सं) |. ढेर। राशि | अंबार ३-समूह । र 


गंगल [संज्ञा पु.] (हि) एक प्रकार को शल क्ति का मरने के लिए गं शअ्न्नादि -रखने का स्थान.। कोठी | i 

nim हो क भामि ग ह| न र 
गंगा [संज्ञा पु.] (दे श.) ए ब का नाम जो | ग G(R) |. बनिये बसाये जाते हैं और वजा| ' 

गंगाराम, गङ्गाराम [ संज्ञा ५. (हिः) तोते के | लगता है। ७-मद्यपात्र | प-मदिरात्य। ) र 


दक्षिण में समुद्र के तट पर तथा त्रम, अंड- 
मान ओर लंका में होता है । 
गंगशिक्रस्त [ स ज्ञा पु. ] (हिं.) वह भूमि जिसे 
*.. क्षोई नदी काट लेगई हो । 
गंगा,गड्ढा [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) भारत की एक 
प्रधान और प्रसिद्ध नदी जो 2020 से हे 
` निकल कर १४६० मील पुर्व को बहकर |. ताव Me 
बंगाल की खाडी जें गिरती है ।- भागीरथी । CR हे हा [संज्ञा पु.] (सं.) गंगा की 
| a लाही ह । के गंगा लाभ होना-(-गंगातेट पर मरना | २- | , क्क (संगीत) । : 
bi र जलप हब कर मरना। | ना गञ्जना [क्रि. स.] (हँ). (-अवज्ञा 
£ Ee काले रंग काहीत हैं। जल | जंगालहरी, गङ्गालीहरी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) गंगा | नर ३-चूरचूर कए 
साठी ” की लहर या तरङ्ग । Se SIT RS a 
गंगाजयुनी [ व्रि, ] (हि) १-मिलाजुला । दो | गंसावतरण, गङ्गावतरेश [स करना! FE 
° कर । २-द्रो धाव ठ MACUL रण [संज्ञा पु.] (सं.) गङ्गा | खी (0) एक 
; | गा जज के मेल से अना |. का स्वर्ग से प्रध्वी पर आला । 9 ल ब ) था 
[संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-कान का एक भूषण । गंगावासी, गङ्गावासी [उबा गंगा के | गंजाबर, गार [सबा पुः] (हं) 
_२-बह दाल जिसमें उरद और अरहर की |. तट पर बसन घाला । व्याक्ति! , | 8 
` दोलमिली हो। ३-जरनारी का बंह, काम | गंगासागर, गङ्गासागर [संज्ञा पु.] (सं) १-बह | गजा, गजा [संज्ञा ५-] (हैं) 
जिसमें सुनहले और रुपहले तार लगे हो। स्थान जहां गंगा: समुद्र से मिलती है.। हि “च. ] (हि) जिसके सिर बा 
गजल, गङ्गाजल [संज्ञा पुः] (पं) १-गंगा |. bE हेः ही ५ आप 
पानी । सके कानमा गुल ता । „| गजा [सषास (हि 
स्त्री.) (हि) = 'गगासुत्‌, गहासुत [संज्ञा पु.] (सं.) भीष्म | ` ` सूत की बनी हली 


वातु या शीशे का. ' गंगेरी, गंड्रंटी [संज्ञा स्त्री] (हिं.) दवा के काम | ..- - भरने जालीदार 2 
लोग गंगाजल भरकर | क 


प्यार से बोलने का नाम । mma 
iS bd प [सज्ञा पु.] (सं. अवज्ञा | तिरस्कार। 
तल लि पं [संज्ञा स्त्री.] (देश.) एक प्रकार की मोटी 
गंगाला, गड्ढाला [संज्ञा पु.] (हिः) वह स्थान | मंजगोला, गञ्जगोलां | हा १ 
जहाँ तक गंगा के चढ़ात्र का पाजी 'पहुँचता र i Me वोट 
अरीरहतीहे। ... 
गंजन, गञ्जन [संज्ञा पुः] (सं. १-अबश।6| 
स्कार । २-अष्ट ताल के. आठ. 


गं ` , 


में आने वाली एक बूटी | hs 
। गङ्गरन [संज्ञा स्त्री] (हिँ.) सहदेई के 
एक पोधा जो ओषध में काम आता है। | «एक 


_() 


एकः पहा 
र क फल लगत 


[ २६६ | 
[संज्ञा पु.] (हि.) मूज के समान एक 
घास जिसकी जड़ को खस कहते हैं| २- 
भादों छुआर में होने बाला एक धान | 


गंडरी [संज्ञा स्त्री] (हिँ) गंडरा घास । गांडर । 


। नाग है। रून्‍्व्यक्तियों या वस्तुओं का | ज Fd 
के परखे पा एने बाला साथ । गंडली, गण्डर [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-छोटी 

न [संज्ञा सी. ] (हं) प्रंथिपर्णी । देखो | पहाड़ी | २-शिब । 
दक न| हन द भंडब्चचि, गएडबूचि [संज्ञा सत्री] (स) नृत्य में 
` | [सा पु. ] (हि) धागे जोड़ने का | एक प्रकार का भाव । _ 
रेकी व| ° (लहे का) काम । उस्थरा, गणडस्थल [संज्ञा पु.] (सं.) कनपटी । 

| छ गए [सज्ञा पुः] (सं.) १-कपोल | गाल ।  संडांत, गणडान्त [ संज्ञा प. ] (सं.) कलित 
र का खत |.  कतपटी। ३-गले में बल प्य ज्योतिष के अनुसार ज्येष्ठा, श्लेषा, ओर 
ता हे ।. | ॥-फोड़ा। १-चिह। निशान । ६7 र ल रेवती के. अंत के पंच या तीन दंड ओर 
र के धा डार चिह अथवा लकीर । रत जिसमें | मूल) मघा और अश्विनी के अंत के तीन 

बीधी नामक नाटक का व दंड जिसमें उत्पन्न बालक दोषी समभे जाते. 
। कोष | इहा प्रश्नोत्तर होते हैं तथा दोष शान्त कुरे के निमित्त पूजा की 
३ गएइङ [संञा पु.] (व) १-गले या जाती है। 
गनगंडा। २-बह्‌ प्रदेश जहा गडी नद | गंडा [सं (हि) १-गांड। २-भूत-परेत की 

र्‌] ६ E ्ञा पु.] (हिः) भूतः 
और st ह र Re | ह i स बाधा दूर करने के लिए किसी धागे में मंत्र 
TS रत म पढ्कर गांठ लगाने का कार्य । ३-कोड़िया 
| तह। [सं सत्री.) (सं) देखो “गंडकी और घुघरू. बंधा पड़ा जो घोड़ों के बांधा 
॥र। | "म गणडका [संज्ञा सत्ी.] (सं) बीस वरणा जाता है । ४-चार की संख्या का समूह । ५- 
| गोटीबेह| 5 एक इतत जिसे वृत्त और दंडिका भी कहते आड़ी घारी । ६-तोते चिड़ियों आदि के गले 
(हैं) तो की धारी । ५ , 
क रो, गएडकी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) नेपाल में गंडा तावीज-दोटका । जादू टोना। गंडा 

क से निकलने ताला हा नदी जो पड़ना-धारी होना या निकलना । 

[के पास गंगा में मिलती है । रारि रिसं i 

प्रवश[ | गडार, गएडार स्त्री.] (सं.) कचनार । 
i] सा पु.] १७ मात्राओं का एक ताल जिसमें | ० So 


गंडाली, गण्डाली [ संज्ञा सत्री. ] (सं) गॉडर 
घास । 

गडखा [सज्ञा पु.] (हिं.) चारे या घास के टुकड़े 
करने का औजार | 

गँडासी [संज्ञा स्त्री.] (हिः) छोटा गंडासा | 

गंडिनी, गणिडमी [संज्ञा सत्री.] (हिं.) दुगा। 

गॅडिया+ [सज्ञा पु.] (हि.) देखो “गांडू? । 

| गंडीर, गणडीर [ संज्ञा पु. ] (हिं.) १-गिड़नी 


१३ भ्राघात और ४ खाली होते हैं 


गएडगोपालिका डे 
(.) एक प्रकार का कीड़ा | le 


[संज्ञा स्त्री.] (हिं) १-अत्याधिक 
परिश्रम ।; २-बहुत खुशामद और 


हतर 
र उ.] (हि.) बच्चों के मलमृत्र से 


५ दभा कपड ५ शिछावन के ऊपर बिछाया 


3 निष्ट 
` बिनती 


(षा त्री] (सं) १-गांडर 
खस र हैं। २-पर्वी ' 
$ तक जड़ पकड़ती जाने 


पोई का साग । ३-सेहुँड़। 
गंडीरी [संज्ञा स्त्री.] देखो “गंडीर'। | 
| गंडुपद्‌, गण्डपद्‌ [ संज्ञा पु. ] (सं) फीलपाब 
| ० नासक रोग। 
| गइ, गयह [संज्ञा ए.] देखो 
| गंइूक, गरक [संज्ञा पु.] देखो 
गंइूपद्‌, गणइपद्‌ [संज्ञ 


CT ps 


[सषा पु.] (सं) कन- 


| गध, गन्ध [संज्ञा सत्री] (सं) १-बास | महक। 


नामक साग जो -कफ नाशक होता है.। २- | 


। | गंधकाष्ठ, गन्धकाष्ठ [संज्ञा पु. 


[ - अगर की क्षकड़ी। 
संश स्री.] (ह । | गंधकी, गन्धकी [बि. 
पास मा बा ; 2 किक [बिः] ( 
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` गंघगाते, गन्धगांत | 
गडोरा [संज्ञा परं.] (हिँ) हरी तथा कच्ची खजूर । 
गडास, गपडाल [ संज्ञा पु. ] (हि.) १-गुड़ । 
कच्ची शक्कर । २-ऊंख। ३-ऋर | प्रास । 
गंता, गन्ता [संज्ञा पु.] (सं.) जाने वाला । 
गंदगी [संज्ञा सत्री.] (का.) १-मलिनता । मैला i 
पन्न । २-श्रपवित्रता । ३-भैल्ञ। मल | ४- 
बदबू | दुरेन्ध । 
गदना [सा पु.] (हिं.) लहसुन या प्याज की 
तरह का एक कंद । 
गदम [संज्ञा पु.] (द श.) एक प्रकार का पत्ती । 
गे दला [वि.] (हिं.) गंदा । मेलाकुचैला । मलिन। 
गंदा, गन्दा [बि,] (का) १-मैला। मलिन । २० 
अशुद्ध । नापाक । ३-घृणित्‌। घिनौता। 


गंदा करना-१-भ्रष्ट करना । .२-क्लंक्रित 
करना | 


गदादुहइन, गन्दादहन [वि.] (का.) जिसके ; 
से दुर्गन्ध आत्ती हो i 
गंदापानी, गन्दापानी [संज्ञा पु.] (हिँ) १-मद्यो 
. शराब । २-वीयं। धातु । 
यंदा पानी निकालना-संभोग. करना । अयोग्य 
त्री से मैथुन करना । ; 
गंदाबगल, गन्दावगस [स-ज्ञा पु.] (हि) बह 
घोड़ा जिसके दोनों बगल दो भौरिया हां । 
गंदीला [संज्ञा पु.] (हिँ.) काली, ऊसर और तर | 
भूमि में उगने वाली एक घास | wo 
गठुभ, गन्दुम [सज्ञा पु.] (फा.) गेहूँ । 
भेंदुमी, गन्दुमी [वि.] (का.) गेहूँ के रंग का। . 
गेहुआं । 
रदालना# [क्र, स.] (हिँ,) गंदा करना। गंदला 
करना 


२-सुगंध | सुवास । ३-शरीर में लगाने का 
सुरांधित द्रव्य । जैसे-चन्दन। ४-लेश। | 
अरुमा त्र। ५-गंधक | ६=शोभांजन। सहिजन। 
गंधक, गन्धक [संज्ञा स्त्री.] 
बाला पीला खनिज पदार्थ 
मिश्रण से बनते घाली औषध या 
घकालिका, गन्धकालिंका 


[संज्ञा स्त्री.] 

` सस्यवती | योजनगंधा । : § 
गंधक्राली, गन्धकाली [सज्ञा सतरी,] (सं. 
बती । योजनगंधा | र 


गघजात, गन्धजात " 
रांघजात, गन्धजात [संज्ञः प.] (सं । तऊपाके । 
गंधत्राण, गन्धत्राण [संज्ञा पु.](सं.) नीलीचाय। 
गंघद्‌, गन्धद [सज्ञा पु.] (सं.) चन्दन। 
गंधदला, गन्धदला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अजमोदा 
गंधन, गन्धन [ संज्ञा पु. ] देखो 'गंदना? । 
[संज्ञा पु.] (?) (सोनारों की बोली) सोना। 
गंधनाकूली, गन्धनाकुली [संज्ञा स्त्री.] (सं.) 
एक प्रकार का नाकुली कंद । * 
गधनाल, गन्धनाल [संज्ञा पु.] (हिँ) नाक 
छेद | नथुना । 
गंधपत्र, गन्धपत्र [स ज्ञा पु ] (सं.) १-सफेद 
तुलसी । २-मरुवा। ३-बेल । ४-नारंगी । 
गधपत्रा, गन्धपत्रा [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) कपूर 
कचरी । 
गंधपत्री, गन्धपत्री [संज्ञा सत्री.] (सं) अजमोदा 
गंधपणी, गन्धपणी [संज्ञा स्त्री.] (हं) सप्तपर्ण 
गंधपलाशी, गन्धपलाशी [ संज्ञा स्त्री. ] (€) 


कपूर कचरी | : 

गघपसार, गन्धपसार [संज्ञा स्त्री.] देखो 'गंधः 
प्रसारिणी? 

गंधपसारी, गन्धपसारी [संज्ञा सत्री] देखो 'गंध- 
प्रंसारिणी'। 

गधप्रत्यय, गन्धग्नत्यय [स-्ञा पु.] (सं, घ्राण 
द्रिय । नाक । 


गधप्रसारणा, गरधप्रसारंणा [ संज्ञा स्त्री. ] 
(सं.) एक प्रकार की वेल जिसकी गंध कडुई 
अर असह्य होती है । 

गधाश्रयगु, गन्थाप्रेयङ्ग [स-ज्ञा पु .] (सं) फूल- 
फेन | प्रियंगु । 

र गन्धफल [संज्ञा पु ] (ं.) (-केथा । 
२: 

गधफला, गन्धफला [ संज्ञा स्त्री | (सं) १- 
प्रियंगु । २-विदारी | 

गंधफली, गन्धफली [स'/ज्ञास्त्री.] (सं) प्रियंगु 

 २-चम्पा। 

गंधंधु, गर्धवन्ध [संज्ञा पु.] (सं.) आम । 

गधवन्रूल, गन्धववूल [स ज्ञा पुः] (हि) बवूल 

की जातिका एक वृक्ष जिसके फूल सुगंधित 
होते हैं । 

गंधबिलाव, गन्धविलाव [संज्ञा पु.] (हं) नेवले 
के सदृश एक अफ्रीकी जन्तु । 


की सुगंधित घास। | 


 गंंधमाद्‌, गन्धमाद [संज्ञा पु.] (सं) ५-भौरा 
 २-एकयादवकानाम। | 


गधवन, गन्धवन [सज्ञा पु.] (हिँ.) एक प्रकार | . 
i गधवहस्त गन्धत्रहस्त [संज्ञा पु ] (सं ) एरंड 
गॅन्धसृग, गन्धरूग [संज्ञा पु.] (सं.) कस्तरीमग | , रेड Ft 
7। | गधवावद्या, गन्धत विद्या [संज्ञा पु ] (सं.) संगीत। | !। घिया 
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[ ३०० | 

पर्व॑त का नाम । २-भोरा । ३-एक 
द्रव्य । 

गंघमादिनी, गन्धमादिनी [संज्ञा स्त्री.] (7.) १- 
मद्य | मदिरा । २-लाख । 

गंघमालती, गन्धमालती [संज्ञा स्त्र.] (7 .) एक 
सुगंधित द्रब्य । 

गंघमासी, गन्धमासी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जटा- 

, मासी। 

गधमुणड, गन्धएुएड [सज्ञा पु.] (सं.) एक लता 
का नाम। 

गंधमूली, गन्धमूली [संज्ञा सत्री.] (हिं.) कपूर 
कचरी। 

गंधमूपिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बच्यूंदर । 

गंधरव% [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'गंधब! | 

गंधरविन [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'गंधर्विनः । 

गंधरस, गन्धरस [संज्ञा पु.] (सं.) सुगंधसार। 

गधराज, गन्धराज [सज्ञा पु.] (सं.) १-मोगरा। 
वेला । २-चन्दन । ३-नख नामक सुगन्धित 
द्र्व्य| 

गंधराजगुग्गुल [गन्ध] [सज्ञा पु] (सं.) देखो 
शुगगुल?। 

गंधराजी, गन्धराजी [संज्ञास्त्री.] ( स॑.) नख 
नामक सुगाधत द्रव्य । 


गध, गन्धव [संज्ञा पु.] १-देवताओं का एक 
अदू जा स्वरा मं रहते ह और गाने का काम 
करते हँ । २-मृरा । ३-घोड़ा । ४-एक शरीर 
छोड़कर दूसरा शरीर धारण करने वाली 
आत्मा । ५-स्तियों की बह अवस्था जब उनके 
स्वर मं मिठास होता है| ६-एक रोग | ७- 
विधवा स्त्री का दूसरा पति | ८-एक जाति 
जिनकी कन्याए' नाचती गाती और वेश्या- 
वृत्ति करती हैं | ६-संगीत में ताल के साठ 
मुख्य भेदां में से एक । 

गंधर्वतेल, गन्धर्व॑तल [संज्ञा पु ] (हं. रंडी का 
तेल । 

गंधवनगर, गन्धवनगर [सज्ञा पु.] (सं) १- 
काल्पनिका या मिथ्यानगर । २-हलकी बदली 


में दिखाई पड़ने वाला चन्द्रमा के किनारे का 
मंडल । 


नगार्‌। 


नाम का एक गंध द्रव्य । 


गान-त्रि 


सुगंधित 


गधवपुर गन्धर्वपुर [सज्ञा पु ] (सं. ) गंधव- bo गन्धाष्टके 


गधरचेचधू , गन्धतरतरधू [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) चीड़ा | 


शास्त्र । 

गंधर्वा, गन्दर्वा [ संज्ञा स्त्री. ] (ह ड लित तैत 
नाम । 

गघवास्त्र, गन्धवास्त्र [ सज्ञा पु. ] 
अस्त्र का नाम । 

यंधर्विन, गन्धर्विन [संज्ञा स्त्री 
स्त्री । २-गंधव जाति की २ 


] (हि ) गपच्‌ डी | पित गत्र 


| रोट पेद 
गवया, गन्धवा [संज्ञा स्त्री.] (सं. १ गा [सं 
स्त्री। २-सुरभी की पुत्री । [ ब्रि ] [ि]( 
गंधव का । गंधव संबंधी । + 
गंधवोन्माद, यनधरवो्माद [सज्ञा घ ] (5) & | 
गंधर्वग्रह । २-गंधर्व रोग | |, ग 
गंधवती,गन्धवती [ सज्ञा स्त्र ] (ह) पी ह i 
चसुन्धरा। परी, गम 
गधवल्कल, गन्धवल्कस [संज्ञा पु.] (सं.) दाह बृत्त जि 
चीनी । जड़े हो 


गंधवह, गन्धवह [ संज्ञा प. ] (सं) (-बाु। | गे 


गंधवाह, गन्धवाह [संज्ञा पु.] (सं ) वायु । हवा। ही 

गधसार, गन्धसार [संज्ञा पु ] सं.) १-चन्दन। जा पु 
<-मोगरा | बेला | ३-कचूर । | छा 

गधहर, गन्धहर [संज्ञा पु.] (सं) नाक॥ |, एग। 


गंधहस्ती, गन्धहस्ती [ संज्ञा पु. ] (सं) मतवा | वदी, 


हाथी । मदवाला हाथी । की गस 
गंधा, गन्धा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-चम्पाकली|| ए बा 

२-कपूर । ३-वंशलोचन । : पीरा, 
गधाना, गन्धाना+ [क्रि. स.] (हिं.) गंध ,ढोल। 


दुगे ध करना । 


[सज्ञा पुः] (हिँ.) रोला छंद का एक नाम | प्रयोजन 
गंधानुवासन,गन्धानुवासन [ सन्ञापुः ] युक्ति। 
अर्के का एक संस्कार । पे- 


गंघाबिरोजा [संज्ञा पु.) (हिँ.) एक बृत्त 
जो फारस से आता है । 

गंधार, गन्धार [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक दे 
नाम। 2 

गंधारी, गन्धारी [ संज्ञा स्त्री. ] देखो 

गंथाली, गन्धाली [संज्ञा स्त्री.] (स: 
गधपसार । 

गंधाशन, गन्धाशन [ संज्ञा ए. ] 
वायु 


संज्ञा पु 
गंध द्रव्यों के मेल 
गंध । अष्टगंध । ` 


मबा | दी, गम्भीरवेदी [संज्ञा पु.] (सं.) अंकुश | गऊ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) गौ । गाय । 
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क धी ह) १-छत्र और सुग त्री । [वि.] _िज्री. प्र.] २-गंवार का सा। | ऊचा। 
गन्धी [ sh | अत्तार। २-गंधिया |. भदा । बेढंगा। बढसूरत। „= 
थित पै र कीड़ा । गंवारू [वि.] (हिं.) गंवार का सा भद्दा। बेढंगा । 
On (हिं.) मेला । गंदला । TF [सज्ञा पु.] (हिं.) १-द्वेष । बैर । गाँठ । 
Tf ज संज्षा स्त्री] (हिं.) एक प्रकार की २-आक्षेप | ताना। [संज्ञा स्त्री.] तीर की 
रे, गन्ध [स नोक । गांसी। 
गंसनाॐ+ [क्रि. स.] (हिं.) जकड़ना । गांठना । 
: का SI 
|| वृत, गध (हा (ह) 7 २-बुनाबट में सूतों को खूब पास-पास 
वोटा पड़ या सटाना । [क्रि. अ.] १-बुनावट का ठस 
-गंधव की | ता [संज्ञा पु.] ह व र ह 6५ होना । २-कसा या जकड़ा जाना । 
Hn ee Te 
|] ग र 
~ जी ] (7) बह वस्तु जिसमें [ [संज्ञा पः] (सं.) १-गीत | २-गंधव। ३ 
| य, ग्ध्य [संज्ञा पु गुरुमा त्रा । ४-गणेश । 
मुग्ध हो । [बि.] १-गाने बाला। २-जाने बाला । 


| री, गम्भारी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) एक बड़ा | गइंद्‌# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “गायंद? 
त जिसके पत्ते पीपल के पत्तों क समान | गइनाही# [सज्ञा ्त्री.] (हिं.) जानकारी | 


यौड़े होते है | काश्मरी । भद्रा । गई-करना# [क्रि. अ.](हिं)) टालना। सुनी-अन- 


हे मी, गम्भीर [वि,] (सं.) १-बहुत गहरा । २- 
। अनुचित बात पर 
पना। ३.गूह अथैवाला । जटिल | ४-विकट । सुनी करना | ता 


भारी | ५-शांत । धीर । गई EE SR वाला । 
नञा पु.] (स) १-जभीरी नीबू । २-कमल । | गई बहार [वरि.] (हिँ.) खोई हुई वस्तु को पुनः 

३-अेद का एक मन्त्र | ४-शिव । ५-एक देने या बिगड़ी बात को बनाने वाला | 

प़ा। गऊथ [सज्ञा स्त्री.] (दे श.) एक प्रकार की घास 


की गम्भीर चोट को भी कुछ अनुभव न | शक्कर सं : 

र्‌ .] (हिं.) पंजाब के उत्तर-पश्चिम 
ण बाला हाथी । मतवाला हाथी । Bo 5 जाति 
|| पा, गम्भी{ 
| ) रका [संज्ञा स्त्री ] (सं.) बड़ी गगन [संज्ञा प.] (सं) १-आकाश । २-शून्य 
| कं 


संज्ञा सी स्थान । ३-अबरक । ४-छप्पय छंद का एक 
शक ] (है.) १-चात । दाँव । मतलब । भेद जिसमें १२ गुरु १२८ लघु = १४० बणे 
युक्त 6 । मौका । ४-उपाय । आर १५२ मात्राए या १२ गुरुत १२४ लघु 
पै-ढंग से । युक्ति से | = १३६ वर और १४८ मात्राए' होती हैं । 
गग 
हिं) गाँव का। गाँव से सबंध ए स म ज कल 
(अने बाला गगनगढ़ [संज्ञा पु.] (सं.) बहुत ऊंचा महल या 
ता सत्री ] (हि) छोरा गांब्र। . : इमारतः। 


ले[बि.] (हू गगनगति [ (सं.) १-आकाशचारी । 
१-गंवा संज्ञा पु. ] 
| ३-भदा ।बेहूदा , SS आसमान में चलने वाला । सूर्यचन्द्र आदिं 


शो पु.] हि.) गंवारों का ग्रह । नक्षत्न। ३-आकाशगामी । 
Fl [ उ गगनचर [ संज्ञा प. ] (सं) १-पत्ती | रच्प्रह | 
शा पु.] (हिं.) ग्रामीणा नक्षत्र | ३-आकाशगामी । 
777 | गगनचुबी, चम्बी [ वि. ] (हि) देखो गगन 
भेदी 


बा कर (हं) अतिथि । मेहमाम । 
हि.) १ 
GR eT | 
ष [बि] ( E गगनध्यज [संज्ञा पु.] (सं.) १-सूय । २-बादल। | 
गा । स “मामीण । देहाती।२- | गगनपति [संज्ञा पु.] (४.) इन्द्र । 
४३५ भा लट्‌ गगनबारिका [ संज्ञा. पु. ] (सं.) आकाश की 
I बगिया (असम्भव घात) । | ह 


के फूल पर धूल |. 


लगने 


गगनत्रटीक् [सज्ञा पु.] (हैं.) सूर्य । 

गगनबाणी [संज्ञा स्त्री.] (सं) आकाशवाणी । 

गगनस्पशी [बि.](स.) आकाश को छूने वाला। 
बहुत ऊ चा | 

गगनरपक [वि.] (सं) आकाश को छुने वाला | 
बहुत ऊचा | 

गगनांगना, गगनाङ्गना [सज्ञास्त्री.] (सं.) 
अप्सरा | - 

गगनाडु, गगनाम्बु [संज्ञा पु.] (सं) आकाश 
से गिरा हुआ जल | 

गगनानंग, गगनानङ्ग [संज्ञा प.] (स.) पश्ीस 
मात्राओं का एक छंद जिसके प्रत्येक चरण 
में १६ बीं मात्रा पर विश्राम होता है और 
शआरम्भ में रगण होता है । 

गगनापगा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) आकाशगंगा । 

गगनेचर [संज्ञा पु.] (सं) १-नक्षत्र। प्रह । २- 
पक्ती।। ३-देवता ।- [वि.] आकाश में चलने 


गयनोल्प्रुक [सज्ञा पु.] (स.) मंगलप्रह । 

गगरा [संज्ञा पु.] (हिं.) धातु या मिट्टी का बड़ा 
घड़ा | कलसा। . “ 

गगरिया# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो गगरी। | 

गगरी [ संज्ञास्त्री. ] (हिं.)) धातु या मिट्टी का | 
छोटा घड़ा | कलसी। ही 

गगली [स'ज्ञा पु.] (द श.) अगर की एक जाति। 

गगोंरी [ संज्ञा ए. ] (हिं.) बिल बना कर रहने 
वाला एक छोटा कीड़ा । 

गच [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-नरम वस्तु में पेंनी या 
कड़ी वस्तु के घुसने का शब्द । २-चूने सुरखी 
के मेल से बना मसाला। ३-चूने सीमेंट 

| आदिका बना पक्का 

गचकारी [स ज्ञा स्त्री.] (हिँ) गच बनाने का 
काम । चूने का काम। 

गचगर [संज्ञा पुः] (हि.) गच का काम करने वाला 
कारीरार । गच.पीटने वाला । थवई 

| गचगीरी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'गचकारी”। 

गचना [क्रि. स.] (हिं.) १-ठूस के भरना। २ |. 
देखो “गॉसना?। . i 

गगनधूल [ संज्ञा सत्री. | (हिँ) १-एक प्रकार का | गचपच [संज्ञा पु.] (हिं) देखो 'गिचपिच | 
त ] ` | गचाका [संज्ञा पु.] (हिं.) गच से गिरने या 


[स्ञा स्त्री.] (हिं.) (बाजारी ः 
स्त्री। Pe पर स्त्री गा 
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ग्ठ ६ २३३३ गजर्‌ | हा 
[क्रि. स.] (हिं.) १-चलाना | तिबाहुता | २- और रूखा हो जाता हैँ । सजएट {ला ड (ह) सवा हाथ लम्बा, संब्ा | व 7 
अपने उमर लेना! गजचिरिंट [ संहा छु. ] (लं.) पक प्रकार का दाथ ना राः शर लगा हाथ गहरा इरा हा पं 
गज ] (सं. ) १-हाधी । २-बाठ दी तखूज | ५३०४ डे जलाकर बच लोग धातु की भ हुक 
[संज्ञा पः] ( से. र बनाते है. । इस रोति फो गजपुट कहते हैं। || [संता 
संख्या। गजचिमिंया [सज्ञा स्त्री.] (सं) इस्द्रायव । गजपुर [स ज्ञा पु.] (लं.) 0 तँगी 
गजु [संज्ञा पु.] (फा.) १-तीन फुट या ३६ इञ छाया [ संज्ञा स्त्री. | (सं.) सूयम्रहण का गप्र स पु हरितनापुर । oh 
का एक माप । २-लोहे या लकड़ी का वह | काल | उप [संज्ञा पुः] (सं.) जागपुष्पी । नागदौन। प्र क 
छड़ जिससे पुराने ढंग की वन्दृक्त अथवा | गजट [संज्ञा पु.] (त. केंद्रीय सरकार अथवा | गृजपुष्पी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो गजपुष्पः जज [सं 
तोप भरी जाती है। ३-बह कमानी जिससे प्रांतीय सरकार डारा प्रकाशित वह समाचार | शज़प्रिया [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सलई | शह्नकी। "| हा 
सारंगी आदि बजाते हैं. ।४-एक प्रकार का जिसमें बड़े-बड़े अ्रधिकारियों की नियुक्ति, | ज, गजबन्ध | री [संच 
तीर। कानूनों फे मसविदे तथा सरकारी विभाग के द ह [संज्ञा ड (स क अकारक | काएक 
गजभरं-सोलह सेर का भाव । जानते योग्य बातें प्रकाशित की जाती हैं. । कल आनरो वो रट [सं 
गजअसन# [संज्ञा पु.] (हिँ) देखो 'गजाशन? न र Fe बनाकर उसके अ्रंग-प्रत्यंग मिलान 
गजुइलाही संज्ञा पु.] (हिँ.) अकबर के समय का गजट कराना-सूचना आदि को राजट सं ल [संज्ञ 
गाज स अंगुल का होता था। प्रकाशित कराना । गजट होना-१-किसी बात | गजबे य पु.] ( हिँ.) १-रोष । कोप । २- र 
गजकंद, गजकन्द [संज्ञा पुः] (सं.) एक औषध। का गजट आदि में प्रकाशित होना । २-किसी बिचि क । ३-अंघर । अन्याय ।४- | दद नह 
हस्तिकंद्‌ । वात का अत्याधिक. प्रॉसद्ध होना । "व क वित इ | तील [र 
गजक [संज्ञा पुः] (फा.) १-वह खाद्य पदाथ जो गजता [संज्ञा स्त्री. (सं.) हाथियों का झु'ड। गजबदन [ज्ञा पु.] (सं) गणेश । गजानन। ) पेएक 
शराब पीने के समय खाई जाती है। २-जल- | गजद॑ंत; गजदन्त [संज्ञा पु.] (सं.) १-हाथी का गजबॉक, गजबाग ह) गद [र 
पान | ३-तिलपंपड्ी । दांत | २-दीवार में गड़ी खूटी। ३-दांत के Hr ; [संज्ञा पुः] (हैं) हाथी श गाते [२ 
गजकणां [संज्ञा स्त्री.] (सं.) गजपीपल । ऊपर निकला हुआ दांत। ४-नृत्य में एक गाता 
गजकरन हे i देखो 'अरुवा' प्रकारं का भाव ! गजवीथी [स जञा स्त्री] (सं. रोहिणी, झारिए ह 
| [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो अरुवा' | दर ` और आदरा के समूह का नाम जिसके मध्य हायां 
जकणे [संज्ञा पु.] (सं) एक असुर का नाम । सा गजदन्तफला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) ते होकर शक गन | गही [संज्ञ 
गजक भ, गजकुम्भ [सा पु.] (हिँ.) हाथी के ere ह सार नामेक |. ले 
मस्तक पर का दोनों ओर का उभड़ा हुआ गदी, र [चिः] (हिः) हाथी के दांत जवल जी पर | गो [संज्ञा 
भाग। का । हाथी दांत का बना । रंजमचक | पाध [स 
न संज्ञा पुः] (ह) पीपल। [र 
गजक्रुसुम [सज्ञा पु.] (सं.) नागकेसर । गजदान [सज्ञा पु.] (सं.) १-हाथी का दान | २- [श इ] () अलंकार या |. गन 
गजमंडन, गजमएडन हाथी का ` अर्ल त्‌ [र 
गजकेसर [संज्ञा पु.] (हिँ.) अंगहन में तैयार होने हे र क आभूषण] ` गार [स 
चाला एक प्रकार का धान । मजवर [संज्ञा पु.] ह) १-मकात बनाने वाला | गजमणि [संज्ञा स्त्री,, पु.] (सं) गजमुक्ता। काशाः 
गजफ्रीडित [ संज्ञा पु ] (सं एक प्रकार का सस्त्रा। राजञ । सेमार। २-सकान का नकशा मोती \ जारो 
बनाने वाला व्यक्ति। ह[ः 
नृत्य । रजति .. | गजमनि [स ज्ञा रतरी., पुः] (हिं.) गजयुक्ता | | गजाल [तं 
गजगात [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-हाथ्री के समान | | र 7. | (झा) गजनी नगर फा रहने गजयुक्ता [स ज्ञा सत्री.] (सं) एकप्रकारा डती 
मंद और मस्त चाल । २-एक वर्णद् जिस | गजना& [5 हैं. देखो जो हाथी के मस्तक से. निकलता दै.।(% 
के प्रत्येक चरण में नगण, भगण ओर एक [क्रि, अ.] (हिँ) देखो 'गाजना?। तक इस प्रकार का कोई [ 


घु तथा एक गुरु होता है। गजनाथ | संज्ञा पु. ] (हिँ.) हाथी रखने चाला | के मस्तक से नहीं निकला) | 
da [संह ए. (सं) दीक समान न | क गजमुख [सज्ञा पु.] (ह॑. गणेश का 
अनास [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार की बडी | बिष्णु का एके ६ ह| 
भारी तोप जिसे हाथी खींचते थे। - आ हे 
रजनासा [सज्ञा स्त्री.](सं.) हाथी की सू'ड। 
जन [संज्ञा स्त्री.] (?) एक प्रकार की मिटटी । | गजमोती [सज्ञा सतरी.] (हि) जख 
सृजन [संज्ञा प.] अफगानिस्तान का एक नगर । | गजर [स ज्ञास्त्री.] (हिँ) सर: ह 
गजपाते [ संज्ञा पु. ] (सं) १-बहुत बड़ा हाथी। | ` बजने का: शब्द । २-बः 
Ei व्यक्ति जिसके पास बहुत सारे-हाथी 
हु 


ल संज्ञा पु. ] (हिँ.) एक प्रकार ह 


गजगा [संज्ञा प.] (हिँ.) एक प्रकार का गहना जो 
हाथियों को पहनाया जाता हे। : 

नी [वि] (सं). [स्त्री प्र.] हाथी के 

मंदगति से चलने वाली । , 

द हि.) देखो गज़गामिनी! | 


ताप ] (व) १-हाथी का चमड़ा। 
; रोग Fs का चमड़ा मोटा | गे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ ३०३ ] गद 


संज्ञा हिं.) १-पानी, दृध या की ८५ रसस जिसमें वर ओर वु के बस्तर | 
इ. ] (हिः) हर के सिरे को मिलाकर बांध देते है । ४ 


. जब }.(हि.) गाजर के 


सष । त तार उबाल हआ चावल । .किसी, अन्य तरल पदार्थ में उठने बाले छोषटे- 
इहा / को _ गावर. के पे छोटे बुलबुलों का समूह । २-गज । ३-ढेर | [संज्ञा स्त्री.] (हिँ:) बनावट । 


भठना [क्रि. अ.](हिं.) १-दो बस्तु का मिलकर 


अंबर। २-खजाना । कोश । ३-धन । सम्पत्ति 
एक होना । जुड़ना | सटना.। २-सिलाई होना । 


की भ दुई -गा्ञं 
ते हा ला [इहा] (6 | व | हार) २० 
> ४-लाभ । फ़ायदा । 


बी घरी सथ हैं गहना । ४-एक 


गदर | ताई पर बांधते ् | गउझा मारना-माल मारना । टांके लगना । ३-बुनावट का दृढ़ होना। 
| आय बढ ही । गरिन [वि.] (हिं) १-साधन। घना। २-ठस |  ४-कोई गुप्त विचार या कुचकर करना । 
ष्प! || त [संज्ञा पुः] ) पर बांधने बुना हुआ । अनुकूल या ठीक य । सघना | ६-अच्छी 
| “कलाई प्र बहुत मेल-मिलापं 
बकी। | दी [संता ली. हि छोटी गाजर टई-+- [सज्ञा स्त्री.] १-गला। ग्रीवा । २-देखो बुनना या होना । ७-बहुत मेल-मिला 
रकार | का एक शभू (हिं) गाजर की पत्ती । गिट्टी” । ३-देंखो “गोटी? गठरी [ ).] (हिं)) १-कपड|े 
त्रां को | संज्ञा स्त्री] (६.) “म संज्ञा स्त्री, (हि.) १-कपड़े में गाठ दृकर 
गप्र A [ NE (हिँ) १-खाना। निगलना। वांधा हुआ सामान । बड़ी पोटली | २- 
| ग्र सी. और. उदू. में २-हड्पना । > fg 
' | पल [संज्ञा स्तरी.] (ॐ ) फार प ; धन। ३-एक प्रकार का तेरना | के 
[ [२58 ता। इसका कोई. नियत | गटकीला [बि (हिं.) गटकनं अथवा [नगलन गठरी करना-जोड़ना | ff 
रे | नङ्गारएस की कावि re 
य।४- | द॒ नहीं होता । हे 22 बाला | गठरी बांधना-१-सामान बांधकर चलनेकी 
|| पतीत [संज्ञा पुः] (स) ताल के साठ भदो में | गटगट [ स-ज्ञा पु. ] (हिं.) कई बार निगलने तैयांरी करना। २-घुटनों को छाती से लगा 
| अथवा पानी पीने के समय गले से उत्पन्न | :: कर दोनों हाथों से जकड़ना | गठरी मारना- 
दी 4 होनें वाला शब्द । : › चालाक्री चोरी आदि से माल उड़ाना। २- 


गउबदन [संज्ञा पु.] (सं.) गणेश । 


डाल. 
ही ब | पान ६ (ह) मात । दाथीवान। बांधकर डाल देना । 


गटना+ [क्रि. अ.] (हिँ ) गंठनां | बंधना 
गठरवा [संज्ञा पु.] (हिँ.) चौपायों का एक रोगा! 


गटपट [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ) १-अस्याधिक मेल। 


थाखानां । 
सार बता se उ हा घनिष्ठता । २-सहवास । संभोग:। | गठवॉसी [संज्ञा सत्री] (हिँ.) राइट या विस्वे का 
के | प [संज्ञा स्त्री] (हिं.) कच्चा दूध से मकखन ग़टरमाला [ सज्ञा स्त्री] (हिं) बड़ेबड़े दानों | .... बीसबां अ शा । विस्वांसी। , 
bn वाली माला । : गठवाना [क्रि. स.] (हिँ) १-गठाना। सिलबाना। | 
र्‌. नामेक | गरा.[स ज्ञा पुः] (हि) देखो “ग्ट? २-जोड़ लगाना । ३-संथोग कराना । ; 


| 'ा [संज्ञा पु.] (हिँ.) नगाड़ा पीटने का डंडा । 
गधा [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो. “गदो धर 
कार था | पनन [संज्ञा पुः] (सं) गणेशा । 


गार [संज्ञा 
पुः] (सं.) १-सिंह्‌। २-एक प्रकार 
क्ता! | आशलवृत्त | 


| | 
णा [संज्ञा पु] (हं) महावत । पीलबान । 


[संज्ञा पु.] (देरा.) १-एक प्रकार की 
मली । २-खू टी 


[सज्ञा पु.] (सं.) १-पीपल । २-अशवस्थ 


गा [संज्ञा पुः] (सं.) गणेश | . 
प [संज्ञा पुः] (सं.) हस्तिनापुर । 
शा स्त्री... (हिँ.) बिटाई करने बालों 


गटांना [क्रि. स.] (हिं.) १-सिलवाना। सिलाई | 
करना । २-जोड मिलवाना। . | f 
गठानी [संज्ञा सत्री] (देश.) एक कर जिसे जमीं- | 
` दार आसामियों से वसूल करता: है. E 
| गुठाव [सज्ञा ए ] (हिँ.) गठन! बनावट ।. . | 
गठित [बि.] (सं.) गठाहुआ | बनाहुआ | 
गठिबंध, गधिवन्ध [संज्ञा पु.](हिं.) गठवंधत। 
गठिया [ स ज्ञास्त्री. ] (हिं.) १-बोक लादने का. 
बोरा या थैला | २-बडी गठरी। रे-एक 
` प्रकार का वायुरोग जिसमें घुटने में सूजन 
झर पीड़ा होती है 


गटाराट [संज्ञा पुः] (हि) देखो. गटगटः |: - 

गटापारचा [संज्ञा पु.] (हिं.) रबर केः समान एक 
प्रकार का गोंद । 

गरी [संज्ञा स्त्री.] (हि) गांठ। .» 

| यड [संज्ञा घु.] (हिँ.) किसी वस्तु को एक बार 

` निगलने से उत्पन्न शब्द | 
रट्ट करना-१-निगल जाना! .। २-हइप | 
जाना। : 

गट्टा [संज्ञा पु.] (हि) १-हथेली और पहुंचे का 
जोड़ | कलाई ॥ २-पैर की. नली और तलुए 
के बीच की गांठ | ३-गांठ। ४-पक प्रकार 
की मिठाई । ५-वीज | ६-नैचे के नीचे.की 
बह्‌ गांठ जहां दोनों ने मिलती हैं 

गट्टी [संज्ञा स्त्री.] (देश.) १-जहाज के खम्भे के 
नीचे की बह चूल जिसमें पाल बंधती है ।| 
२-नदी का किनारा । | EE 

गइ # [संज्ञा पु.] (हिँ.) मुठिया । दस्ता । 

| गद्ढर [संत्रा पुः] (हिँ) १-बड़ी गठरी। 


पिया [स्त 
् 
फा एक आजा 


हैं) हथित्ती। 

७ (संञा इ] (न) १-ऐरबत। २- 
श्‌ अद्रे 

[र ब [संञा पु. ] (सं) संगीत | ¬ 


की - 

धरोहर | थाती। 

गठात [ संज्ञा स्त्री. | (हं.) *-मेल। मिलाप। 
घनिष्टता । २-गठीगठाई बात। मलकर 
पक्की की हुई बात । अभिसाध । ३-उपयुक्तता 

गठेती [स बा स्त्री.] (हिँ.) देखो गठौतः । 

गडंग, गडङ्ग [संज्ञा प.] (हिं.) बारूद गोले और 
हथियार रखने का स्थान । मेगजीन । 

गडंग+[ संज्ञा पु. ] (हि.) १-घमंडू | शेखी । 
डीग । २-अत्मश्लाघा । 
गड़'ग मारना या हकिना-१-डींग मारना । 
शास्री बघारता। २-अहंकार कएन। । 

गड॑गिया+ [ बि. ] हि.) घमंडी। डींग मारने 
वाला । 

गडंत [संज्ञा स्त्री.] (हिं)) गाइने का काम । 

राड [संज्ञा प.] (सं.) १-ओट | आड़ । र-घेरा। 
चारदिवारी। खाई । राडडा । ४-प्राकार । 
गढ । 

गडफ [संज्ञा पु.] (देरा.) एक प्रकार की मछली । 
गड़कना [क्रि. अ.] (हिं.) गइ़गइ शब्द करना । 
गड़काना [क्रि. स.] (हिं.) गड-गड़ शब्द उत्पन्न 
करना । गड़गडाना । 


गड़क [सज्ञा पु.] (हि.) १-डुबाव | २-हबने का 
शब्द | 


गइ्गज [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'गरगज'। 
गड़ाड़ा [सज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का हुक्का | 
गड़गड़ाना [ क्रि. अ. ] (हि) गडगड करना। 


गड़गड़ शब्द निकालना । 


गड़गड़ाहट [संज्ञा रत्री.] (हि) गड़गडाने का 
शब्द | २-हुका पीने का शब्द । 


गड़गड़ी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) नगाढ़ा । डुग्गी । 
गड़गुदड़ | संज्ञा पु ] (हिँ.) चिथरा । लत्ता । 


` गइचा+ [संज्ञा पु.] (?) !-धमकी । घुड़की । ~ 
बच । ३-चकमा । 


7 पु.] (हि.) (-बह नौकर जो मस्त 
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[ ३०४ ] 
बस्तु के गिरने का शब्द । 
गड्पना [क्रि. स.] (हिं.) १-निगलना ।*-किसी 
वस्तु पर अनुचित अधिकार करना। 
गड्प्पा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-गड्डा। २-धोखा 
खाने की जगह । 
गड़बड़ [व्रि.] (हि.) १-ॐऊचा नीचा । अव्यव- 
स्थित । २-खराब । बुरा । 
[ संज्ञा पु. ] १-क्रम भंग । २-कुप्रबन्ध । 
अव्यवस्था | ३-उपद्रव । दंगा। फसाद । 
गड़बड़फाला [सज्ञा पु. (हिं.). अव्यवस्था । 
२-उपद्रज । 

गड़बड़ा [ संज्ञा पु. ] (हिं.) गत्त | गड्ढा । 
खत्ता । 

गड़बड़ाध्याय [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो गड़बड़ 
झाला? 

गड्बड़ाना [क्रि. अ.] (हिं.) १-गइवड में पड़ना। 
भूल में पड़ना | २-क्रमश्रष्ट हना । अव्यव 
स्थित होना | ३-त्रिगइना । मष्ट होना । 
[क्रि. स.] १-गड्वड़ी में'डालना । २-भ्रम 
में डालना | क्रम भ्रष्ट करना । अस्तव्यस्त 
करन।। 

गड़बड़िया [वि.] (हिँ.) गड़बड़ करने वाला । 
उपद्रव करने वाला । 

गड़बड़ी [संज्ञा स्त्री] (हिं.) देखो “गड़बड़ । 

गड़ारया [संज्ञा पु.] (हि) भेड़ बकरी पालने 
चाली एक जाति । 

गड्री [संज्ञा स्री] (हि) देखो गेड़री' 

गड़रू [ सज्ञा पु. ] (हिं.) देखो “गुइरू? 


गरजना | कड़कना । [क्रि. स.] गड़गड़ थोलना | गेइणेषेण [संज्ञा प.] (हिं.) भील से निकलने 


वाला नमक | सॉभरलवणा | 

गड़वांत [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) गाड़ी के पहियों.की 
लीक या चिह्न । न 

गड़वा-+ [संज्ञा प.] (हि.) 7-लोटा | गड़वा। 
२-देखो “गा? । 

गड़वाट [सज्ञा स्त्री.] (हिं. १-जमीन में गाइने 
की क्रिया| २-गड़ढ़ खोदने का काम । 


गड्वाना [क्रि, ल.] (है. गाइने का काम दसरे 
से करवाना । 


गड़हा [सज्ञा पु.] (हिं.) गडढा । गर्न । गहरी 
जमीन | 
यहुह्ा पड़ना-गड़हा होना । यड़हा खोदना- 


भरता | गड्है में पड़ना-असमंजस मे पड़ना । 
गड़ही [संज्ञा स्त्री ] (हि.) छोट 


बार 


गड़ायत# [ब्रि.] (हिं.) 


'गड़ाना [क्रि. स.] (हि-) चुभाता 


बुराइ करना | गड़ह्ा भरना या पाटना-१- | 
टोटा भरना। २-भली बुरी चीज से पेट |. 


गड़ापा [संज्ञा पु.] गड़ाप से 
स्थान । गहरा स्थान। 


गड़ाबटाई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) खेत की उपज | 
बटाई । j 


गाड्ने वाला। 
वाला। झे 


गड़ारी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-मंडलाकार रेखा। | 
गोल लकीर या वृत्त। २-घेरा | मंडल | ३- 
आडी घारी । आडी लकीरों की पंक्ति | गंह। | 
2-कुए म से पानी खेँचने की चरबी। | 
घिरनी । ५-धिरनी के बीच का वह गइहा f 
जिसमें रस्सी बेठाई जाती ह्‌। ६-एक़ परकार || 
की घांस जिसका साग बनता हे। | 
गड़ारीदार [वि.] (हिं.) १-जिस पर शडे बा | 
रिया पडी हों । २-घे रदार । || परह पा: 
गड़ावन [सज्ञा पु.] (हि) एक प्रकार का नमक (मी [वि.] 
गड़ासा [सज्ञा पु ] (हिं.) देखो 'गड़ांस।?। । बदमाश | 
गाड़ [सजा पु.] (सं.) १-बच्चा । बबड़ा।> गीता [ स 
मटर बैल । | पाह 


गड़ियार [बि.] (हि. देखो 'गरियार! |तत्र [स 
गड़ [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-कूबड़ । बतोरी | | ए [सरास 

रालगंड | `| वुं ` 
गड्आ [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'गडुवा'। ' जैसे-ताश्‌ 


गइुई [संज्ञा स्त्री] (हि.) पानी रखने का टोंटीदी 
मोटा बरतन । - ० 8 
गड्र$+- [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'गङुल'। 7 
मडल [संज्ञा पु.] (सं.) कुबड़ा आदमी । _ 
[वि.] (सं.) कुबड़ा | कुब्ज | ` 
गडलना [सज्ञा पु.] (हि) देखो 'गड़ोलंना' 
गडु वा | संज्ञा पु. ] (हिं.) एक प्रकार का ले 
जिसमें पानी गिराने क लिये बतख क 
समान एक नली लगी रहती है | तमह 
गर [संज्ञा सत्री.] (सं.) मेघ । बादल 
गडेरिया [संज्ञा पु.] (हिं.) स्त्री. ग 
“गडरिया? : 
गडरुआ [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) चौप 
वाला एक, रोग । 


ड्ना | 
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[ ३०५] क है 
गढ़ा [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'गडढा'। | गणधर [संक्ञा पु.] (मं) (-आचार्य । अध्यापक। ` 
[संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-गढने का काम | २- २-जेनाचार्य । 
ग्ने की मजदूरी । गणन [संज्ञा पु.] (सं.) !-रिनना । गिनती । 

गद्दाना [क्रि. स.] (हिँ.) गढवाना। बनवाना । | गणना [ संज्ञा स्त्री. ] (स) -१-गिनती । शुमार । EE 
राढने का कार्य कराना। [क्रि. अ.] खलना । २-हिसाब । संख्या । ४-केशव के मतानुसार i; 
बुरा लगना । कष्टकर प्रतीत होना | जिसमें एक ही संख्या बारबार 

: हि आः 

गदिया [संज्ञा पु.] (ह) गढ्ने वाला । गणनाथ [ सजा पु. ] (४) १-गों का स्वामी । 

गढ़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) छोटा किला । आर शक 

गढीस+ [चि.] (हिं.) किलादार । गढपति । 


द गणनानुदान [ संज्ञा पु. ] (सं.) लेखा विषयक 
गढया [ वि ] (हिं.) गढ़ने वाला। रचने वाला | मत । हिसाब-किताब पर मत। वोट ्रॉन 
बनाने वाला | 


अक्राउणट | 
गठोई#-- [सज्ञा पु.] (हिँ.) किलादार। गढपति। | गणना-परीक्षा [संज्ञा पु.] (सं.) श्राय-व्यय की 
गण [संज्ञा पु.] (सं.) १-समूह । कुंड । जत्था । जाँच-पड़ताल का काये । लेखेक्तण | ऑडिट। 
२-श्रेणी अ a । क का | गणनायक [संज्ञा पु.] (सं.) १-गणेश। शिव । 
समुदाय जिसमें किसी प्रकार की समानता 2 2 
न ४-दूत । ५-सेवक । ६-अनुचरों का दल गशनाविका [Sa] CR 
५-वस्तुँ, जीवों आदि का वह बिभाग | गणनीय [बि ] (सं.) १-गिनने योग्य। २-नामी। 
जिसमें और भी उपविभाग हों । ८-नचत्रो सिद्ध । , 
की तीन कोटियों में से एक। ६-छंदशास्त्र के | गणप [संज्ञा पु.] (सं) गणेश। > 
अनुसार तीन वर्णो का समूह जां ह गणपति [सज्ञा पु.] (सं.) १-गणां का स्वामी या 
क्रम के अनुसार ८ गण माने गये हैं.। जेसे- मालिक | २-गणेश । ३-शिव । 
मगण (555), यगण (55), रगण (55), |.॒शपर्येत [सज्ञा पुः] (ं.) कैलाश । 


सगण (।।5), तगण (ऽऽ), जगण (8) भगण ति £ हु जि ४ 
(5॥) और रगण (||) इनके अतिरिक्त ५ गणपूतं [संज्ञा स्त्री.] (सं.) किसी सभा स या 
ना णगण। १०-व्याकरण में ख्या जो कार्ये ba 
डगण, ढगण और णगण | १०-व्याक जनक हो कमी 


धातुओं और शब्दों के वे समूह जिनमें 
संमान लोप, आगम, वणे चिकारादि हों। | गशमुख [संज्ञां पु.] (सं.) गांव का मुखिया । 
१९-पत्तपाती | अनुयायी । गण-राज्य [संज्ञा पु.](सं.) बह राज्य अथवा राष्ट्र 
गणक [संज्ञा पु.] (सं.) १-गणना करने वाला। जो किसी राजा के अधीन न हो बल्कि प्रजा 
२-ज्योतिषी । | में से चुके हुए मुखियों, गणों या प्रतिनिधियों. 
गणक-केतु [संज्ञा पु.] (सं) तारापुञ्ज के समान के द्वारा चलाया जाता है।. 2 
गणाचार्य [सज्ञा पु.] (सं.) लोकगुरु | शिक्षक। _ 


दिखाई पड़ने वाला एक प्रकार का धूमकेतु । 
गणकरिका [संज्ञा स्त्री.] (सं) इन्द्रबारणी । | गणाधिप [सज्ञा पुः] (तं.) १-गणों के स्वामी। | 
. २-शिब। ३-गणेश | RAUB 


गणकार [वि.] (सं.) गणना करने वाला | 
गणतंत्र, गणतन्त्र [संज्ञा पु.] (सं) वह्‌ शासनः | गणाध्यक्ष [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'गणाधिप) । 
गणिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बेश्या । रंडी । 


प्रणाली जिसके द्वारा जनता ही अपने विधान ह 
गशिकारिका [संज्ञा सत्री] (स॑.) गनियार कात 


| ४ [मई 

गह | र का ढेर । 

ने योग | i [सङ्गापु ] (है) घपला। 

हा गा मिश्रण । [वि ] अंडबंड 

ब्त्मेल | कि 

| दता क्रम के ME ; 

"हा य] (त) मेष । भेडा 

iE [संज्ञा पु.] (सं) गड़ेरिया । बजे 

र्‌ रेखा। [बि] (ह) भेड़ का । भेड़ सम्बन्धी । 

उल | ३- | ह [संञा पु.] (सं ) म l भ | 

।। गंड। हरि [संह पु.] सं ) देखो गङ्डरिक। 

_चरवी। | [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) १-मेड़ों की पंक्ति 

है गड्डा | | पा कतार । २-क्रमगत । लगातार । घारावाह 

क प्रक्‌ he 

| ृरि्ापरयाह [संज्ञा पु.] (सं.) भेड़ियाधसान । 

तडे वा | [बिः] [श॑ गोड़ाम] नीच । लुच्चा । बद 

| प्राश। पाजी। 

का नमक (पी [वि.] (अं. गॉड़ याम-यी) लुच्चा । पाजी 

(| | बदमाश । 

रडु । = || [संज्ञा स्त्री, ] (सं.) बह नदी जिसका 
राह श्रधिक प्रवल हो । 

गागा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) देखो पाड्डलिका' 

| | फंसी. ] (हि.) एक आकार की ऐसी 

.| [हुआ का ढेर जो तले ऊपर रखी हों। 

5 न | hn म-ताश की गड्डी | 

ह| ज्ञाप. ] (हि.) गहरा तल या स्थान । 
। ५ हा | २-थोड़े घेरे की गहराई ; 

y। [संजना स्त्री.] (हि.) १-कल्पित । बनावटी | 


| i उपज | ३-कुश्ती के तीन भेदों में 


उपज्ञ की | 


।। चुफ़े 


री | २- 


| ह 
न| द| ` नञा पु.] (हिं.) १-खाई । २-क्रिला। कोट । 
करा तो| । गद जीत 
के गले क | हन , तिना या तोड़ना-१-किला जीतना । २- 
हा। | करना । ३-प्र SN 
` | होना । ३-अथम समागम में 


फिन से 
न] दो h भर पज्ञा पु. ] (िं.) किले की फौज का 


| [ भः 
|| श। स्त्री 
५ पा ग (हिं) बनावट । आक्रति | 
J i 
कर i हि.) बनावट | गठन । 
२मुझेल कं *-काटछॉटकर बनाना। 
पोते इररत करना। ३-बातें 


कपोलकर 
न कना केरना। ४-मारना। 
` 


निर्माण करने क अ तथा प्रधान | 
शासक चुनती है। रिपब्लिक | | 
गण-तंत्री, गण-तन्त्री [वि.] (सं) १-राणतन्त्र | _ शिक्ररी [स में फूलता है । 
संबंधी । २-गणतंत्र के सिद्धान्तों के अठसार। | गकर [संज्ञा स्त्री] (ं.) गनियार का दृल। 
३-गण-तंत्र का समर्थक । रिपन्लिकत। || गणित [संन्ञा पुः] (स) बह शास्त्र जिसमें संख्या 
गणता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) समूह । ढेर। | pe निश्चित करने के 
गणदीची [ संज्ञा पु. ] (सं)) यज्ञ कराने बाला त हे । २-हिसाब । 
र ।गशितज्ञ [विः] (सं.) १-राणितश 


सरार ( (-किलादार । २- 


| [संज्ञ S ` | याज्ञिक | [वि.] बहुतों को यज्ञ कराने वाला। शास्त्र 
ज्ञा को हा देखो 'गढपति? । | गणदेवता [ संज्ञा पु. ] (ं.) एक प्रकार के देवता | पा । सज्योतिषी। = 
i | ज्ञो समूह बन। कर रहते हैं। समृहचारी | गण रेका [सज्ञा स्त्री. : 


SN 


देवता 
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गरेश-कृसुष [ [ ३०६] : तक [वा| गद ददी थे 
्‌ | ने गताङ्क [ बि. ] (सं) निकम्मा । गया- | गर्थि [संज्ञा स्त्री] (हिँ) देखो गथ' | वि 
गणश- स. ततर्‌ । ) द; °) | 
न गा र ह योग की बीता। [ संज्ञा पु. ] (सं.) समाचारपत्र का | गत्यवराध [संज्ञा पु.](सं.) झगड़े आहि की अ [ह पु 
गणाशाक्रिया [संज्ञा स्त्री.) पल दायता से |... पिला अंक । ” चीत मैं बाधा उपस्थित हो । त | का 
ह र ed ड गताच [बि.] (सं.) नेत्रहीन । अन्धा । गत्र [संज्ञा बि.] (सं.) १-गमनशील । इहो | ५; ह 
५ री मलसाफ कब है। ७ गतागत [बि.] (सं) आया-गया । [ संज्ञा पु. ] चात्म । २-क्षणिक। नाशवान्‌। | मा 
पशु De उ जाद दमा | आवागमन । कमु गत्वरा [संज्ञा स्त्री.] (ं.) प्राचीन काल की छ | दही [ 
गरेशपुराण [सह ] (ह) एक्क उपपुराण का गतायुः [वि.] (सं.) मरनेवाला। र नाव। भा | 
नाम । जा | गतानुगातक [वि.] (स॑.) १-पुराना आदश देखकर गथ [संज्ञा पु.] [ १-पू.जी । जमा। २-माल। हा [ः 
हु Me उसी के अनुसार चलने वाला । २-अनुकरण ३-कुःड। गरोह्‌। ता [स 
गणशभूषण (58) पु.] Se जिसकी करने घाला । गथनाई [क्रि. स.] ( हिँ. ) एक को .दूसरे ह| बाता गद 
गणय [बरि.] FRR योग्य । २-जिसकी गतार, गतारि+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) र वे दोनों मिलना । आपस में गूथना। | दा र्‌ 
i हि -सक्र । हिज लकड़ियां जो बैल के जुए में Sd र | गद [संज्ञा पु.] (सं) १-रोग । २-विष । ३. [ही [संञा 
गतंड# [संज्ञा पुः] (हिं.) नपु सक् । हिजड़ा | तरोंछी के बीच समानांतर लगी रहती हैं। २- कृष्णचन्द्र का छोटा भाई । ४-किसी गुली |. # री 
गत [बि.] (.) १-बीता हुआ । गया हुआ । = | चह रस्सी जिससे योक बांधा जाता है। चस्तु पर या गुलगुली बस्तु के आधात लगे | (गए) गदा 
म त न ला । गतातेवा [बि.] (सं) [स्त्री. प्र.] १-जिसे रजो- से होने वाला शब्द || "| ब 
[बासर] ( हिं.) (-दशा । अबस्य | | दून न होता हो। रेड । ३-बंध्या । गदका [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'गतका। पा [संतास 
हालत । २-रूप । रंग | बेस । आकृति | ३- गतार्थ [विः] (सं.) जिसका अर्थ ज्ञात हो । गदकारा [वि.] (हैं.) [पु. प्र.] गुलगुला। गुट पर 
काम में लाना उपयोग । ४-दुरदेशा। दु्ति । | गति [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-गमन । चाल | २- गुदा । सुलायम और दब जाने वाला! रा 
६-सुतक का क्रियाकर्म। ई-बाजों के इछ हिलना-डोलना । हरकत ।.३-स्पन्दन । ४- गद्गद% [चिः] (हिं.) देखो “ादगद'। र [बिः] 


बोलो फा क्रमत्रद्ध भिलात ( संगीत) । ७- 
लाचने क्षा एक ढंग। गत काऱकाम का। 
आच्छा । गत बनान।-१-दुदरा करना । २- 
अपमान करा । ३-उपहा!स करना । भिपाना। 
४-सेश धारण करना । ५-आकृति जिगइला । 
गतका [सज्ञा पु.] (हिँ.) लकड़ी खेलने का डंडा 
` जिसके ऊपर चमड़े की खोल चढी रहती दै । 


अवस्था | दशा । ५-वाना । वेश | ६-प्रवेश । | गदगंदा# [संज्ञा पु.] (देश.) रत्ती का पौधा। 

पैठ । ७-अंतिम उपाय । प्रयत्न की हद | ८- | गद्चाम [संज्ञा पुः] (हिं.) हाथी का एक रोग [स्म+ [ 

सहारा | अवलम्ब। ६-लीला। माया | १०- | गदना# [मि. स.] (हिँ.) कहूना। 

ढंग । रीति | ११-मृतक का क्रियाकमै । १२- | गदभ [संज्ञा पु.] (का.) थाम । पुश्ता। आइ। | 

मोक्ष । मुक्ति ।१३-कुश्ती का एक पतरा। १४- | गदर [संज्ञा पृ (अः) १-हलचल । सली | ष 

ग्रहों की चाल । १४-ताल और स्वर के अडु- | * उन | २-जतना मद र 
सं 


सार अंगचालन । १६-सितारवादन में कुछ 


२-बह जेल जो गतके से खेला जाता है । बोलों का क्रमबद्ध मिलान । | गदरा [वि.] (हिं.) देखो 'गइर। | "ज्ञा 
. गतकाय [विः] (सं.) जिसका कार्य नष्ट हो गया | गतिक [स ज्ञास्त्री.] (सं) १-गतिः। चाल । २- | “देराना [क्रि. अ.] (हिँ) १- 0. Es | धग । 
ह्दो। अवस्था । हालत | ३-आश्रय । पनाह | न ह Pt हे अंगों ॥ | [स 
गतकाख [सज्ञा ¶.] (सं.) वीता हुआ समय । | गतिक्रिया [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) गमनक्रिया । ला दा होना। | (od i 
| [ला सल गदला [वि] (क) मटमैला।गंदा। > |] 
गया। गतिमंडल, गतिमणडल [संज्ञा प.] (स) नृत्य | गदलानां क्रि. स.] (हिँ) गदला या र्र | [पिः] ( 
गतृ [ संज्ञा पु. ] (सं.) वह सम्पत्ति जिसका | _ में एक प्रकार का अन्ञहार। न्स गो | 
कोई अधिकारी न बचा हो । मतिया [संज्ञा पु-] (हिँ.) तवलची । . [क्रि. अ.] गदला दोना | मटभैला होना!) [पः 


गतनासिका [वि.] (म.) बिमा नाक का । नकटा। 


गतिविद्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) गणित तथा विज्ञान गदहपचीसी [संज्ञा स्त्री.] (हिं)) १६ से ९ 
a [बि.] (सं.) जिसका पुण्य चष्ट हो गया 
. हो। ै 


का वह विभाग जिसमें द्रव्य की समता | तक की अवस्था जिसमें मतुष्य की बिर 
अथवा गति संबंधी मत निधारित किये जाते अनुभव के कारण अपरिपक्व रहती है। | 


गतप्रत्यागत [संज्ञा पु.] (सं) संगीत में ताल के |, हैं! गदहपन [संज्ञा सत्री.] हि.) मूखैता। i ब 
स्राठ भेदों में से एक । गतिविधि [संज्ञा स्त्री. | (म) १-किसी के चालः गदहपूरना [संज्ञा स्त्री:] (ह यनक 
गतप्रत्यागता [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) बह स्त्री जो ढाल अथवा कायादि के रंग ढंग। २- पौधा जो औषध के काम में शाता i र 
. गृह से विना आज्ञा चली गई हो फिर छुछ |  चेष्टा। गदरा#+ [संज्ञा पुः] (हिं) १ के 
दिन बाद व्रापस लौट आये उसको धमशारत्र | गतिशील [वि] (सं.) १-जिसमें गति हो । न 


गे गतप्रत्यागतता कहते है. । 
,] हव॑) मिष्जम । तेजहीन । 
सं.) मराहुआ | मत |... 


(पं. अज्ञान । निर्बोध। | 


चलने याला | २-आगे की ओर बढने 
वाला । उन्नतिशील। 4 
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[२०७] 


गदी [संशा स्त्री.] (हि.) १-छोटा गद्दा । २-घोड़े, 
ऊट आदि को जीन। ३-व्यबसायी आदि 
के बैठने का स्थान । 


ue .४२+-२४५७ 


शबर 


बैरी । शत्रु-। 


गृनीमत [संज्ञा स्त्री.] (श्र.) १-लूड का माला 
-. _ २-मुफ्त का माल । ३-संतोष की बात । 


. जी चिकित्सक । क्री ०ीड ३ 
ff दु] (हिं.) (स्त्री. गद्दी] {-धोड़ के 
क्षा ॐ उससे कुछ छोटा एक प्रसिद्ध 


ब्राईरिकी पर हे 

| रु गधा । रन्‍्मूजे। बेबकूफ। _ गदी पर बेटना-१-सिंहासनारूद होना । २- | गनेल [संज्ञ स्त्री.] (देरा.) अप्पर छाने के काम 
। चले | इहे पर पदाना-बदनाम फरन। । गाह का 3007 0 होना । व 34 आने वाली एक घास । i 
न बिलकुल उजड़ जाना । गद्दी लगाकर बेठना-' बेक आगम नाक 5 
की | र र स्त्री. (हिं.) देखो 'गदहेंचू? के साथ बैठना। गद्दी लगाना-घोड़े को मलना। bl हली) | , ns 
| प 8१ री | हिं.) गदही । ` | गद्दीनशीन [वि.] (हिं) १-सिंह्दासनारूढ । २- गनीरी [संज्ञा स्त्री] (हं. नागरमोथा । 

भा हहा F ० । ट प लादने उत्तराधिकारी । गन्ना [संज्ञा यु.] (हिं.) ईख | ऊख। के 

हा [संशा प.] (है? २ च समान एक | गय [संज्ञा पु.] (स) १-बह लेख जिसमें पद्य के | गी [संज्ञ पु.] (ह) १-पाट का दाट। २ 

दूसरे मे| Vs र नियमानुसार मात्रा और वर्णं की संख्या एक प्रकार का कपड़ा जो सिकिम में बनता है 

[व न. ली.] (6) [पु. गदहा] 'गददे' | तवा स्थान आदि काकोई नियम न हो। पथ | गप [संज्ञा सत्री] (हिं.) १-इधर उधर की बात। 

पर । ३. || [स्न स््री.] (है) (उ. का उलटा । वार्तिक । इबारत । २-संगीत में असत्म बात । बकवाद । २-झूठी बात। 


| गुलु | दासतरी खूप। 

त ह |, गदाम्बर [संज्ञा पु. ] (सं) मेघ । 
„ | बादल। 

। {पाशा स्त्रीः] (सं.) १-एक प्राचीन अस्त्र का 

ला। गुदः |. पम! २-कसरत के सामानों में से एक । 


कपोल कल्पना । ३-अ्रफवाह । मिथ्या 
खबर । ४-डींग । 

[सज्ञा पु.] १-झट से निगलने का शब्द | 
२-किसी नरम वस्तु में घुसने का शब्द । 


शुद्ध राग का एक भेव | - 

गद्याणक [संज्ञा पु.] (सं.) ४८ रत्ती या ६४ घु'घ- 
चिया के बरावर का कलिंगदेश का एक 
प्राचीन मान। 


ंजञाःपु.] (का.) १-फकीर । २-दरिद्र । गद्यात्मक [वि.](हं.) गद्य में लिखा या रचाहुआ। ह Womens 
pL [बः] (हिं.) १-तुच्छ । नीच । क्षद्र | २- | गो [संज्ञा पु.] (हैं) स्त्री. गधी] गदहा । पा वर ९ ; 
न पं गधी [सञ्ञा स्त्री.] (हिं.) गदही । ३ छपा [ संज्ञा सत्री, ] (0) रेगमाही | 


पौधा। |. ए व्राहियात । 

क रोग। | | [बि.] (हिं.) गुदार और सुडौल शरीर 
` | बह्ा।[सञ्ञा पु.] उठाकर जमीन पर पट- 

| गा लवी सुनना । 

। | [स पुः] (सं.) विष्णु । नारायण । 

षि (ह) षु 

सा| क] (हिँ) हाथी की पीठ पर कसने 


। कं पु.] (8) एक प्रकार का प्राचीन 


गपड़चौथ [स जा पुं.] (हिं) व्यर्थ की बातचीत ' 
[वि.] ऊटपटाँग | अंडबंड । लीपपोत। | 
गपना% [क्रि. स.] (हिं.) गप मारना ।. बकबाद 
५ करना। - Fo 
गापिया [बि.] (हिँ.) गप मारने बाला। बकबादी। | 
गंपिहा# [वि.] (हिं.) गप्पी | गप हांकने बाला। | 
गपोड़, गपोड़ा [सञ्ञा पु.] (हि) झूठी बात। | 
` _कपोल-कल्पना। Lp 
गपोडेवाजी [संज्ञा स्त्री.] (हि:) झूठमूठ की बक- 
- वाद। Oo 
| गप्प [संज्ञा स्त्रीः] (हिं.) देखो 'गपः | ; 
। गप्पी [वि] (हिं.) १-डींग मारने बाला। झूठ | 
| बोलने वाला | २-कूठा। मिथ्याभाषी। | 
गपफा [संज्ञा पुः] (हिं.) १-बहुत बड़ा प्रास बड़ | 


गधीला [संज्ञा ए.] (हिं.) देखो “गदहिला?। 
[संज्ञा पु.] (द रा.) एक जंगली जाति। 
गधूल [स ज्ञा पु.] (१) एक फूल का नाम। 
गन [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “गण!। 
गनकअ [ संज्ञा पु. ] (हिं.) देखो “गणक'। _ 
गनकेरुआ [संज्ञा पु.] (हिँ.) गाय मैंस के चारे 
में काम आने वाली एक घास। 
गनगनाना [क्रि. अ.] (हिँ.) १-जाड़ से (शरीर 
में) कंपकंपी होना। २-(शरीर का) रोमांचित 
होना। 
गनगौर [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) चेत्रशुक्ला ठतीया। 
स दिन गणेश और गौरी का पूजन होता. 
। 


5 | ह ह.) कहा हुआ । कथित । 
ह ५ (है) १-रेगी । २-जिसके पास गदा 


क (हि) रूई आदि से भरा हुआ 


| पं न गनतीॐ [स ञ्ञ स्त्री.] (हिं.) देखो 'गिनती' । 
| बुद्धि 6! | षेइा। हा [ सज्ञा पु. ] (देश.) छोटा 


गनना# [क्रिः सः] (हिँ.) देखो 'गिनना' | 
गननाना [क्रि. अ.] (हि.) १-गू.जना। २-घूसना। | 
फिरना । oe 
गननायकॐ [स ज्ञा पुः] (हिँ. देखो पाणनायक'। | | 
[संज्ञा पुः] (हिँ.) देखो 'गणपः। | गफल [ 
गनपति [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो “गणपतिः! | भ्ेम।मोह। र 
राय# [स ज्ञापुः] (हिँ) गणेश। . | 0 देखो 'कबड्डी? । 
पोषी संज्ञा पु. ] (हि.) एक प्रकार का । 
पपौधो। ~ = 0 


कोर। लाभ । . 


स। गढा। 


गनवरञ+ [संज्ञा स्त्री. 
. | गनिका# [संज्ञा स्त्रीः] | 
जिसका | गनियारी [संज्ञा स्त्री.] ( 

| कांटेदार पौधा जिसकी 


८ णि पबग्गंड 


[ ३०६ ] 
पेशा | व्यबसाय । 

[संज्ञा पु.](? ) नाव में बह स्थान 
जहां पानी रसकर या छेदों से आकर इकट्ठा 
होता है और उलीच कर बाहर फेंक दिया 
जाता है। बंधाल । 

गमतरी [संज्ञा स्त्री.] (?) गमतखाना । 

गमता [वि.] (?) चूने वाला । 

गमथ [सज्ञा पु.] (सं ) १-माग । रास्ता । २- 
ब्यापार | पेशा । ३-आमोद -प्रमोद । ४- 
पथिक । राह चलने वाला । 

गमन [ सज्ञा पु. ] (सं.) १-जाना । चलना। 
₹-प्रस्थान । ३-संभोगा । जैसे-वेश्यागमन । 

गमननाॐ [क्रि. अ.] (हिँ ) जाना। 

गमनपत्र [संज्ञा पु.] (सं. वह्‌ पत्र जिसके द्वारा 
एक स्थान से दूसरे स्थान ज्ञाने का स्वत्व 
प्राप्त हो । चालान । रवन्ना । : 

गमना# [क्रि. अ.] (हिँ.) १-जाना । चलना। 

गुमनाक [वि.] (फा.) शोकपूर्ण | ठुःखभरा । 
गमनीय [वि.] (स.) जाने योग्य । 

गमला [संज्ञा पु.] (फा.) १-वह मिट्टी का पात्र 
जिसमें पौधे लगाते हैं। २-पाखाना फिरने 
का वरतन। 

गमागम [संज्ञा पु. ] (हं.) आनाजाना । 

गमाना# [क्रि. स.] (हि) खोना । गुम करना । 
गंवाना । 

गमार# [विः] (हिं.) प्रामीण । देहाती । गंवार | 

गमी [संज्ञा स्त्री.] (अ.) किसी आत्मीय की मृत्यु 
पर किया जाने वाला शोक | सोग। २-मृत्यु | 
मरण । द 


(बरगंड [बि.] (हिं.) मूर्ख ¦ श्ज्ञानी । 
गंबरहा [वि.] (हिः) गोबर मिला हुआ / जिसके 

गोबर लगा हो । ट 
गबरू [ बि. ] (हिं.) [फा सूबरू | १-उभड़ती 

ज्वानी का । २-सीघा । भोलाभाला । 

[संज्ञा पु.] (हिं.) दूल्हा । पति । स्वामी । 
गत्ररून [संज्ञा पु.] (फा.) चारखाना कपड़ा । 
गत्रीना [सज्ञा पु.] (दे शा.) कतीरा. कतीला । 
गब्बर [चि.] (फा) १-अहंकारी । घमंडी। गीला । 

२-जल्दी काम करने या उत्तर न देने वाला । 

मङ्रर | ३-वहुमूल्य । कीमती । धनी । 
गब्भा [संज्ञा पु.](फा.) १-रूङ से भरा हुआ गह्दा। 
, २-चारे का गढ्ठा। 
'गब्र [ संज्ञा प. ] (फा.) पारसी । पारस देश का । 
` अ्निपू्जक। 
गभ [संज्ञा पु.] (सं.) भग । योनि। 
गभस्ति [सञ्ञा पुः] (सं.) १-किएन। २-सू्य । ३- 
हाथ । बांह । 
गभस्तिपाणि [स ज्ञा पु.] (सं) सूर्य । 
गभस्तिमान्‌ [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-सूये । २-एक 
द्वीप का नाम | ३-एक पाताल का नागै ! 
_ गभस्तिहस्त [संज्ञा पु.] (सं.) सूर्य । ` 
` गभीर# [चि.] देखो 'गंभीर'। 
गभीरिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बहुत धीमे - स्वर 
वाली स्त्री । 
गमुआर [च्रि.] (हिं.) १-गर्भ का (बालक) । २- 
जिसका मुंडन न हुआ हो | ३-बहुत छोटा। 
. नादान। अनजान । 
गर्भवार [बि,] (हिं.) देखो 'गशुआर' | 
गम [संज्ञा ए,] (सं.) १-मार्ग । राह । रास्ता | २- 
गमन । सहचास । मैथुन । 

[संज्ञा स्त्री.] (हिं.) पहुँच | पेठ । गुजर । 

गम करना-चट कर जाना। 
गम [संज्ञा पु.] (अ.) १-दुःख । शोक । रंज । 

२-चिन्ता । फिक्र। 
रम साना-ध्यान न देना। गम गलत करना- 


हंसी दिल्लगी । २-मौज | बहार । 
गम्य [बि,]( सं, ) १-जाने योग्य ।२-प्राप्य । 
लभ्य । ३-भोग्य । संभोग करने योग्य | ४= 
_ साध्य । ह 
गयंद [संज्ञा पु.] (हिं.) ?-बड़ा हाथी । २-दोहे 
का दसवां भेद जिसमें १३ गुरु और २२ लघु 
होते हैं । ४ 
गय# [संज्ञा प.] (हिं.) गज | हाथी । 
[संज्ञा पुः] (सं) १-घर। २-अन्तरिक्त | ३- 
धन । ४-प्राण । ५-राया नामक तीथ्थ-स्थान । 
गयनाल [स ङ्का स्त्री.] (हिँ.) गजनाल । 
गयल [संज्ञा सत्री.] (हिं.) देखो गेल । 
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गम्मत% [संज्ञा स्त्री] ( मराठी.) १-बिनोद्‌ । | 


पी | पु.] (देशा.) मझोले कद का एक 
; ड़ | 3 द 


| | प ग 

गरज ड र क 

कालिक रूप । ङ ना । 
गया गुजरा या गया बरीता-बुरी दशा | मद, 7] 
पहुँचा हुआ । 8 | 
गयाउर [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'गया'। ` | पाजी [वि. 
गयारी [संज्ञा स्त्री.] . दिशा.) कृषक की बह जता गओ! [सं 
जिसे वह लावारिस छोड़ कर मर गया हो। बाली ए 
गयाल [ संज्ञा स्त्री. ] (दे श.) वहः जाय | एजु# [वि 
जिसका कोई दावेदार नहो। .... है हु [सं 
गयावाल [संज्ञा पु.] (हिँ.) गयातीथ का [जञ 
A [संज्ञा पु] (सं.) थूक । लार। ` | [संज्ञा 
गरंड [सज्ञा पु.] (हिं.) चक्की के चारों ओर का | एमी: 
मिट्टी का घेरा जिसमें चूण गिरता हे। | [बिः] 

गर [संज्ञा पु.] (सं.) १-रोग । बीमारी। न न [सं 
जहर । ३-अयोतिष में ग्यारह करणां में से. जोड़ने 
पांचवां करण | [संज्ञा पु.] गला । गछन। ५ FS 

[ प्रत्य. ] (फा.) (किसी काय को) करने | | 
बनाने बाला । जैसे कलईगर। कना 

f | 7 2ना- 

ग्रक [वि.] (अ.) १-निमम्न। डूबा हुआ। २० हे 
किसी कार्य में लीन | ३-नष्ट | बरबाद । हम 
ग्रकाब [संज्ञा पु] (फा.) इबने का भाव। | बुराई 


| 


[बि.] १-निमम्न। इबाहुआ। २-बहुत I | 


लीन । | यीन 
ग्रकी [संज्ञा सत्री.](अ.) १-इबना।२-अतिश| गरदन 
३-लंगोटी । कौपीन। ४-नीची भूमि | पहलेन 
पानी रुकता है | जी रेल 
गरगज [सज्ञा पुः] (हिं.) १-किले का बुज | ₹| गावून 
ऊचा स्थान या टीला जहां शत्रुं का "| फेड 
लगाया जाता है। ३-फांसी की टिकटी। | दन 
+ [बि] बहुत बड़ा | विशाल । जैसे | द 
घोड़ा । 884 ह्ला | 
गरगरा [सःज्ञा पु.] (हिँ) घिरनी | चरखी || 


गरगवा [ संज्ञा पु. ] (देश) {विशि 


गौ रेया । २-एक प्रकार की घास मो हाी। 
बढ्ने नहीं देती । गई सपन 
गरगाब# [वि.] (हिं.) देखो “गरका | ५ ना 
: हि भीर हर देन 

गरज [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं?) बहत "द| गहन 


ुभुल शब्द । जैसे-सिंह की गे 
गरज । नवः 
ग्रज [संज्ञारत्री.] अ.) आए 
मतलब | २-आवश्यकता। जरु 
चराई 
_गुर॒ज गाउना-मतलब सी 


I | गाली [विः] (शा. गर्ज 
` तरा [संज्ञा पुः] (हि) 


। ९-वप। 
रणां में पे 
। गरदन ` 
करने ग | 
हुआ। २- 
बाद | _ 


गाव । | 
हुत अधिक | 


सिष 
भूमि जह 


a 
बुज £ 
र कां प 
कटी | 
जैसे गए 


ही... मटर, ग्‌ रज्‌ मन्द 


गाम 


j कारन रना | 


करना | २ मोती का ) चटकना | वड़- 
न 


गरजमन्द [बि ] फ. ) (-जरूरत 
डझुछुक | चाहने वाला | 


इ । गरजवाला । 
बरसात में कलन 


वाली एक प्रकार की खुर्मा | 


बाहा। 


|| पलक [वि.] (का) गरजमंद । गुरजवाला । 


दुई [संज्ञा पुः] (हिँ.) समूह्‌ । झु ड । 
द [सज्ञा सतरी.] (का.) देखो “गद्‌? 


ज्ञ पु.] (सं) "विष | २-एक प्रकार का 


रंशमी वस्त्र । 
[बिः] (सं.) विषप्रद | विष देने वाला । 


|| एन [संज्ञास्‍्त्री.] (फा.) १-धड़ ओर सिर को 


इने वाला अंग । ग्रीवा । २-वरतनै आदि 
का उपरी भाग। 
गरदन उठाना-१-सिर उठाना । २-विरोध 
करना। गरदन उड़ाना-सिर काटना । गरदन 
7 उना-गरदन मरोड़ना । रारदन रे ठी रहना- 
पंड में या नाराज रहना। गरदन कटना, 
वाटन-१-धड़ से सिर अलग करना । २- 
बुराई होना | हानि पहुँचना । गरदन भू काना- 
“-शम्जित होना। २-नम्र, आज्ञाकारी या 
क होना। ३-बेहोश होना । ४-मरना । 
ने उठाना-१-सब बातों को चुपचाप 
सहलेना | २-बीमारी के कारण पड़े रहना । 
३-लड्जित होना । 
गरदन नापना-१-गरदनिया। देना । गरदन 
i निकालना । २-बेइज्जतो करना । 
(i i होना-जान की कीमत होना । 
क केर करा लेना-जबरदरती करा 
ऐदन पकड़ कर निकालना-बेइज्जती 
भना | गरदन पर-ऊपर । जिम्मे न 
दु! फेरना- be 
oe द या तंग करना । हानि 
र i ब रखना-१-जिम्मे 
स [ २-सोपना | भारी कार्य 
ह ने पर बोझ होना- बुरा 
ना । २-सिर पड़ना। भार होना। 
दन दमान ० अपने ऊपर हत्या लेना। 
मतो क हं में पड़ना .। गरदन 
पीड़ित ! दृबाना । २-कष्ट पहुँचात्ता। 
i गरदन मारन।2१-सिर 
का या सान पहुँचाना । गरदन में 
र या देना ह a करना | २- 
कर लाना। गरदय गे ।त कर छाती 
पुषा | 
था [ सज्ञा पु ] 


[संज्ञा 
; ) ब] (हि ) *-कुश्ती का एक 
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oe 


गरदना [संज्ञा पु.] (हिं.) १-गरदन । मोटी गर- 
दून । २-गरदन पर लगने बाला धौल या 
मटका | ३-गरदन का मांस | 
गरदन सही या रसीद करना-गरदन पर धौल 
जमाना। 

गरदनियाँ [सज्ञा स्त्री] (हिँ.) गरदन पकड़कर 
धक्का देना या निकालना । अधेचन्द्र । द 

गरदनी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-कुरते आदि का 
गला । गरेबान । २-एक आभूषण जो गले में 
धारण किया जाता है । हंसुली । ३-अद्धचन्द्र । 
गरदनियाँ। ४-वह घरसा जो एक पहलत्रान 
की गरदन पर लगाते हैं कु दा । ५-घोड़े की 
गरदन से वांधा तथा पीठ पर डाला जाने 
बाला कपड़ा। ६-कारनिस । ७-कुश्ती का एक 
पेच | 

गरदप [संज्ञा पु.] (सं.) सप । सांप | भुजंग । 

गरदा [ संज्ञा पु. ] (फा.) धूल। मिट्टी । खाक | 
गद्‌ । 

गरदान [वि.] (फ़ा.) धूम-फिरकर एक ही स्थान 
पर आने वाला | [ संज्ञा पु. ]-१-ाच्दों का 
रूप साधन । २-घूम-फिरकर अपने ही स्थान 
पर आने वाला कबूतर | ३-फेर | चक्कर | 

गरदानना [क्रि. सं.] (फा.) १-शब्दों का रूप 
साधन । २-बार बार कहना । उद्धरणी 
करना । ३-कुछ समझना या मानना | 

गरदिश [संज्ञा सत्री.] देखो 'गर्दिश'। 

ग्रदुआ [ संज्ञा प॒ i ) वर्षा के आरम्भ में 
अधिक भीग जाने के कारण होने वाला-एक 
पशु रोग जिससे उनका शरीर जकड़ जाता है 

गरनाओ [क्रि, अ.] (हिँ.) १-गलना | २-गड्ना। 
३-निचुडना। 

ग्रनाए [ सज्ञा स्त्री. ] (हि) बहुत चौड़े मुँह 
वाली तोफ। घनन।ल । 

गरप्रिय [सज्ञा पुः] (सं.) महादेव । शिव । 

गरव% [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) १-देखो “गबे’। २- 
हाथी का मद | 

गरवई#-+ [स ज्ञा स्त्री] (हिँ.) गये या अभिमान 
का भाव | घमंड। 

गरबगहेला [ वि. ] (हि) गर्ब करने वाला। 
घमडी.। 

गरवाना#- [क्रि. सः] (हिँ.) अभिमान करता । 
घमंड सें आना | 

गरांग्रेत# [वि.] (हिँ.) देखो “गर्वित? । 

गरवला [वि.] (हिँ) घमंडी । अभिमानी । 


| 
| 
ls 
he 


गरभदान# [संज्ञा 


| गभी [बि.] (हिँ) गर्वी । घमंडी। अभिः 
मानी । 


गरम-कपड़ा [संज्ञा पु.] (हि. शारीर को गरम 


गरम-मसाला [संज्ञा पु.] (हिँ.) भोजन में काम 


गरमाई+ [संज्ञा ्तरी.] (हिं.) गरमी । 
गरमागरम [बि.] (हिँ. १-बहुत गरम। २- 


गरमागरमी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) ?-मुस्तेदी । 


गरमाना [क्रि. अ.] (हिँ) १-गरम होना । उषण 


गरमाहट [संज्ञा स्त्री.] (हिँ. गरमी | उष्णता । 
गरमी [ संज्ञा स्त्री. ] (का.) १-उष्णता। ताप 


| गरराना# [ क्रि. अ. ] (ह) गएजना। गम्भीर 
आवाज करता । 


गरल [सज्ञा स्त्री] (सं.) १-विष | जहर 
गार [संज्ञा पु.] (हि.) १-देखो “गर्भे । २-देखो | शरलधर [संज्ञा पु.] (सं .) १-महादेब 
SIC OS 


गरवा 


गरम [बि.] (फा.) १-जलता हुआ । तप्र। 


तीक्षण । उम्र । ३-क्रद्ध। ४-तीत्र | प्रचंड । 
-गरमी पैदा करने या बढाने वाला! 
त्साहपूर्ण | जोश से भरा हुआ । 

गरम करना-१-गुस्सा दिलाना । २-कान 
उमेठना | गरम मामला-हाल की घटना | 
गरम सद उठना, सहना या देखना-भले बुरे 
दिन-काटना । गरम हो उठना-नाराज या 
गुस्से में हो जाना । 


रखने वाला बस्त्र । जाड़े का कपड़ा । ऊनी 
बस्त्र । 


आने वाला मसाला जिसमें धनियां, लौंग, 
बड़ी इलाइची, जीरा, काली मिचे आदि होती 


ताज! । 
सँन्नद्वता । जोश | २-कहासुनी । 


होना । २-उमंगा में आना । मस्तान्ञा। ३- 
बेरा में आना। भल्लाना । ४-लगातार 
दौड़ने या परिश्रम से तेजी पर आना.। 

[क्रि. स.] गरम करना तापना। टना । | 
गरमा देना-रिश्वत देना | र 


जलेन । २-तेजी । उप्रता । ३-आवेश । क्रोध । 
४-उम्रंग । जोश। ५-ग्रीष्म ऋतु । ६-एक 
रोग | ७-हाथी घोड़ों का रोग। , 
गरमी करना-प्रकृति में उष्णता लाना । पेट 
या कलेजे में ताप उत्पन्न करना । गरमी. 
निकालना-१-गवै दूर करना । २-8 एता. 
करना | प्रसंग करना। गरमियों में- 
दिनों में । 


गररी+ [ संज्ञा स्त्री. ] (देश.) एक 
र ।सि पा \ ति 


का विष । ३-पूला । घास का मुट्ठी 


क  आ 
गरुई । महान्‌। 
गरसना [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'प्रसना' । 
गरह+- [संज्ञा पु.] (हिं.) प्रह। वाधा | अरिष्ट । 
गरह कटना-दुःख नष्ट होना। 
गरहन [ सज्ञा पु. ] (सं.) १-कालो तुलसी । २- 
बबई । ममरी। [स ज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार 
की मछली । 
[ संज्ञा पु. ] (हिं.) १-चन्द्र या सूय ग्रहण | 
२-पकड़ने की क्रिया। धारण । देखो 'प्रहण'। 
, गरहर [सज्ञा पु.] (हिँ.) नटखट चौपायों के गले 
में लटकाया जाने वाला कु दा । ठकुर । 
गरहाजरी- [संज्ञा स्त्री.] देखो 'गेर हाजरी'। 
गरहेंड्वा [संज्ञा.पुः] (हिँ) गवेधुक । को डल्ला । 
गराव [संज्ञा पु.] (हिं.) चौपायों के गले में बांधने 
की रस्सी का फंदा । 
गरा+ [संज्ञा पु. ] (हिं.) गला । गरदन । ग्रीवा। 
गराऊ+ [संज्ञा पुः] (हि) पुराना भेड़ा । 


गरागरी [संज्ञा स्त्री.] (सं) सौनेय। वेल | घघर 
बेल । कर्कोटी । हे 

गराज% [संज्ञा स्त्री] (हिँ.) गम्भीर आवाज । 
राजन्‌ । 


_गराड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-घिरनी । चरखी । 
साट । रगड़ आदि से पड़ी हुई गहरी 
लकीर । 
गराड़ी पड़ना-गहरा चिह्न होना। 

गराचा (क्रि, स.] (हिं.) १-गलाना । २-निचो- 
डना | बहाना । 

गरानि [नी]# [संज्ञा स्त्री.] देखो ग्लानि!। 

गराब [संज्ञा पु.] (द शा.) १-तीन मस्तूलों वाला 
एक प्रकार का बड़ा जहाज । २-साधारण 
नाव । 

गरारा [वि.] (हिं. १-गवयुक्त | २-्रबल। 


` मोहरी । २-ढीली मोहरी का पायजामा । 
३-वड़ा थैला । ४-कुल्ला । ५-कुल्ला करने 

की ओप्रध। ६-चोपायों का एक रोग । घुर- 
| कया | 


ज्ञ स्त्री,] (हिँ.) देखो “गराडी'। 

पु.] (हिं., दखो गड़ावन!। 

ज्ञा पु.] (दं रा.) कम उपजाऊ भूमि । 
हि) देखो रसः| | 


प्रचंड | [स ज्ञा पु.] १-पायजामां की ढीली | 
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गरियाना+ [क्रि. अ.] (हिँ) दु्वेचन कहना । 
गाली देना । 
गरियार [बि.] (हिँ.) सुस्त । बोदा । मदूठर 
_ (चोषाया) । 
गरियालू [सज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का काला 
नीला रंग जिससे ऊन रंगते ह। 
[बि.] काले नीले रंग का । गरियाले रग का। 
गरिष्ठ [्रि.] (सं.) १-अति गुरु। अत्यन्त भारी 
२-कब्ज करने वाला | जो जल्दी न पचे। 
गरी [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-नारियल के फल के 
भीतर का गूदा । २-बीज की भीतर का कोमल 
भाग | मींगी । 
गरीव [वि.] (अ.) {-नम्र। २-दीन | हीन । रे- 
दरिद्र । निधन । अकिंचन । कंगाल । 
गरोर-गुरबा [संज्ञा ए.] (हिं.) दीन ओर अर्किचन 
व्यक्ति। 
गरीब-निवाज [व्रि.] (फा.) गरीतरों पर दया करने 
ब्राला | दयालु । 
गराब-नंबाज [वि.] देखो-गरीब-निबाज! । 
गराब-परवर_[वि.] (फा.) दीन प्रतिपालक । गरीबों 
_ का पालन करन बाला | 
गरात्राना [वि.] (फा.) गरीबों की तरह का । 
गरोबामऊ [ब्रि] (हिं.) गरीबों के योग्य | छोटा 
गोटा। 
गरावी [संज्ञा स्त्री.] (अ.) १-दीनता । नम्रता । 
२-निधनता । दरिद्रता | कंगाली । मुहताजी । 
गरीयस [बिः] (सं.) १-वड़ा भारी । शुरू | २- 


महान्‌ । प्रबल । ३-गौरवान्वित । महत्वपूर्ण । |. 


गरु, गरुश्# [बिः] (हिं.) भारी । वजनी । 

गरुग्राई [संज्ञा स्त्री.] (हिं?) गुरुता । भारीपन । 

गरुआना [क्रि. स.] (हिँ.) भारी होना। 

गरुड़ [संज्ञा पु.] (सं.) !-विप्णु के वाहन जो 
पक्षियों क राजा कहलाते हे । २-उकावपत्षी । 
३-एक सफेद रंग का बड़ा पक्षी जो पानो के 
क्रिनारं रहता है । ४-सेना की एक प्रकार की 


न गगर 
गरूड़-पलुत [संज्ञा पु-] (सं.) नृत्य में एक प्रकार 
का भाव । , 
गरुड-भकत [संज्ञा पु.] 
करने वाला व्यक्ति । 
गरुड्-यान [ संज्ञा पु. ] (सं.) विष्णु । श्रीकृषण। 
गरुड़रुत [संज्ञा पु.] (सं.) सोलह अत्तरों का एक 
वण वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में (न+ज+ 
भञ+ज-+त ओर गुरु) होता हे। 
गरुड़व्यूह [संज्ञा पु.] (सं.) गरुड की आकृति की 


~ 


एक सेन्य रचना । 
गरुड़-सिंह [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार की कहिप | 
आकृति जिसका अग्रभाग गरुड़ के समान 
तथा पिछला सिंह के समान हो | 
गरुत [संज्ञा पु.] (सं.) पत्त । पंख | पर | 
गरुता#न॑ [संज्ञा स्त्री. | (हिं.) १-गुरुता । भारीः 
पन । २-गम्भीरता । बड़ाई । 
गरुत्मान्‌ [सज्ञा पु.] (सं.) गारुड । 
गरुल [सज्ञा पु.] (हिँ) गरुड । 
गरुवाई#+ [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो परासु 
गरुहर [संज्ञा प.] (हिं.) भारी | वजनी | 
गरू+ [वि.] (हिं)) भारी । वजनी । देखो गुर। 
गरूर [संज्ञा पु.] (अ.) घमंड | अभिमान | 
गरुरत [संज्ञा स्त्री.] देखो “गारूर' । 
गरूरता [संज्ञा स्त्री.] देखो 'गरूर' | 
गरूरी [ब्रि.] (अ.) घमंडी । अभिमानी | 
[संज्ञा स्त्री.] (अ.) घसंड | अभमान | 
गरॉड्या+ [सज्ञा पु.] (हि) देखो 'ुरिया'। हे! 
गरेवान [स ज्ञा पु.] (फा.) १-छरते में सिलाई ख | 


बह भाग जो गले पर पड़ता है। ३-गले i 


(सं.) गारुइ की उपासना 


~ 


पट्टी । el, 


गररना [क्रि. स.] (हिं) १-घेरना। २-रोक। || 
__छेकना। 
गरेरी [ संज्ञा स्री. ] (हिँ.) !-विएनी । 
२-देखो “डरी? । [ि.] घुमावदाए 
_ दार। ६ SS 
गरली [स ज्ञा स्त्री.] देखो 'गरेरी । 
गरेयाँ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) गराँव | पग 
 गरोह [संज्ञा प.] (मा) मु ड जल | लाई 
गर्ग [संज्ञा एः] ( तं.) (-बहसखति 
उत्पन्न एक ऋषि । रे-्वेल | 
` पर्वत का नाम । ई-व्रह्म 
का. नाम | ४-सं 


ह 
। कः 


| पोर, 


री [सं 

| 
ग [संज्ञा 
ग [संञा 


| पल [संत 
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की... जी, ( ३११] 
गगर | गी . = | ३-एक परकार की मछली । ४- दर [संज्ञा पु.] (सं.) १-स्प्ृहा । लाभ । लिण्सा । 
प्रकार | क _२-पलखा ! पाकर। 

| ग (स) (ही मथने का बरन । | गर्त, गित [चिः] (स) हुन । 
उपासना | We दही | गगरी । कलसी । २-मथनी । गी [विः] (सं) १-लोभी । २-लुन्व । 
| पाञ खरी.] देखो गरज । गनोल [ संज्ञा स्त्री. ] देखो “गरनालः । 
कृष्ण। ` [ज्ञा स्ी.] देखो ग्रज! गर्म । [संज्ञा पु.] देखो 'गर्वः। 


का एक | [रजन [संज्ञा पुः] (सं) गरजना। घोर शब्द करना। | गर्भ [ संज्ञा पु. ] (सं.) अंडे के समान उभरशी 
(३ रत तरजन-१-गड़प । रूणडॉटडपट | हुई नाभि। 
मान [वि.] (सँ) गजेन वाला। चोर शब्द | गर्भ [संज्ञा पु.] (सं.) १-पेंट के भीतर का वञ्चा। 
क्ति की | दने वाला। ८ हमल । २-पेट | गर्भासय । 
हि | | गना [क्रि. अ) देखो “गरजना' । गर्भे गिरना-गर्भपात होना । गभ निसाता- 
& | तित [वि.] (ह) घोर शब्द किया हुआ । गर्भपात करमा । 
| 


«गर्भ रहना-पेट में बच्चा आना । 
गभेक [संज्ञा पु.] (सं.) पुत्रजीव नामक बृक्त। 
« पतजिव । 
गभकार [संज्ञा पु.] (तं.) जिसके द्वारा गभ रहे । 
गर्भकाल [संज्ञा पु.] (सं.) १-गर्भाधान के योग्य 
या समय | २-वह समथ जिसमें स्त्री के पट 
में बच्चा रहता है । 
गर्भकेसर [ सज्ञा पु. ] (सं.) फूल में के बाल के 
समान पतले सूत जो गर्भनाल के भीत्तर 
होते हैं 
गर्भकाष [संज्ञा पु.] (सं .) गर्भाशय | 
गर्भगृह [संज्ञा प.] (सं.) १-मकान के बीच की 
कोठरी | २-घर का मध्य भाग या आंगन। 
३-मत्दिर के मध्य भाग में स्थित वह प्रधान 
कोठरी जिसमें मुख्य मूर्ति रखी जाती है। 
गर्भेधातिनीं [संज्ञा स्त्री. ] (सं.) लांगलिका वरक्त । 
[वि.] गर्भपात करने वाली। 
भंघाती [वि.] (सं.) स्त्री. गरभेघातिनी] भ~ 
पात करने वाला। 


पते [संज्ञा पु.] (सं) १-गडहा । गड्ढा । १० 
` दृरार। ३-घर। ४-रथ। १-जलाशय। ६- 


एक नरक का नाम । 
द [सज्ञास्त्री.] (का.) धूल । राख । खाक ! 
गर उड़ाना-नष्ट करना । धूल में भ्रिलाना। 
गद्‌ को न पहु'चना-बराबरी न कर सकता। 
गद्‌ झड़ना-एसी मार खाना जिसकी परवाह 
नहो। गद फॉक्ना-म्तिजूल घूमना । आवास 
| फिरता 
| १गार [संज्ञा पु.] (फा.) थूल-मिट्टी । 
गो, गर्दखोरा [बि.] (का.) जो धूल पड़ने 
| सेजहदी मैला न हो। 
[स्ना पु.] पर पोंछने वाला टाट। 
गन [सज्ञा पु.] देखो “गरदन? 
पा [सज्ञा प. ] देखो 'गरदसा'। 
गा 
ह [ज्ञा पुः] (हँ) एक प्रकार का गांजा । 
[जञा पु.] (सं) गधा । गदहा । 
[संज्ञा पुः] (तं.) अवकीर्ण याग । 
[ संज्ञा पु. ] (सं) भारंगी । बरहम 


। भारी: | 


| 


गरुआई! 


रो 'गुर'। 
त्‌ । 


i रजा हो| 
; ३ रा सजा प.] (तं) पलखा। गर्भद [बि.] ल ) पर गर्भ रहे । 
र दभा 
र ऋ || [सः स्री] (सं ) सफेद कंटकारी | [सञ्ञा पु.] पुत्रजीव नामक बृत्त । 


गंभदा. [संज्ञा स्त्री.] (सं) सफेद भरकटैया। _ 


[ 
शा नाम। 56) विश्वमित्र के एक पुत्र | गर्भवात्री [स ज्ञास्त्री.] (सं) देखो 'यर्भक्ष?। 


दास हो | दासीपुत्र । 


ती] ल) १-गवी । गदही । 


फेट्या। ३-एक प्रकार का कीड़ा न 


र्भद्रुत [संज्ञा पुः] 
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गर्भज़ [वि.] (सं.) १-गभ से उत्पन्न । संतान । 


गभदास [संज्ञा पु.] (सं.) वह जो जन्म से ही । 


गर्भे दिवस [संज्ञा पु.] (सं) गे का समय । रः गो 


गर्भागार 
यर्भनाड़ी [संज्ञा स्त्री]: (सं. गर्भाशय दी एक 
नाड़ी जिससे गर्भधारण होता है (सुश्र त)। 


[स [संज्ञा स्त्री.] (सं.) फूलों के भीतर की 
कु ह्‌ पतली नाल जिसके सिरे पर केसर होता 


गर्भनिस्ताव [संज्ञा धुः] (.) वच्चे के उसन्न ' 
होने के उमरांत निकलने वाली अल्ली | 
गर्भपत्र [संज्ञा पु.] (से) १-कॉपलं । गाभा । 
कोमल पत्ता! २-फूल के भीतर के पत्ते जिन 
में गंसेकेसर होता हे। 
गर्भपाकी [संज्ञा पु.] (ं.) स।ठी धान । 
मभपात [संज्ञा प्र.] (सं.) १-गर्भ का अपरिपक्व 
अवसथा में गिरजासा। २-गर्भ गिरजाना | 
भपातक [संज्ञा पु.] (सं.) लाल सहिजन । रक्तः 
शीभांजन । 
गर्भपातन [संज्ञ पु.] (सं.) १-गर्भ गिरना। २- | 
रीठा। का 
गर्भपातिनी [संज्ञा स्त्री.] (ं.) १-कलिहारी । २- 
विशल्या नामक एक दवा | 
गर्भभवन [संज्ञा पु.] (सं.)प्रसूतिकागृह । सौरी । 
गर्भमास [ संज्ञा पु ] लं.) वह महीना जिसमें 
राभाधान हो । र 
गुर्भरा [ संज्ञा स्त्री. ] (ं.) प्राचीन काल 
- प्रकार की नाव । 
[बि.] (सं) स्त्री, प्र.] जिसके पट 
बच्चा हो | गर्भिणी | 
[स [ संज्ञा घु. | (सं.) १-राभे 
स्थिति । २-गभाशय । 
गर्भव्याकरण [ संज्ञा पु. ] (सं.) चिकित्साशास्त्र च 
का वह भाम जिसमें गर्भधारण, इद्धि आदि 
का उल्लेख होता है। 
गर्भव्यूह [ संज् पु. ] (त.) युद्ध में सेना की 
प्रकार की स्वना । ' 
गर्भशंक [संज्ञा पुः] (.) मरे 
' से निकालने का एक 


दर 


की यय ३१२ ] 

[बिः] (सं) निन्दित । दूषित । बुरा । 

गही [वि.] (सं.) निन्दा करने वाला । 

गह्य [बि.](सं.) निन्दा करने योग्य । निरदत्तीय । 

गलंश [संज्ञा सत्री.] (हिं.) बह सम्पत्ति जिसका 
स्वामी मर गया हो तथा उसका कोई दाबेदार 
या उत्तराधिकारी न हो । 

गल [संज्ञा पु.] (सं.) गला | कण्ठ । 

गलई [संज्ञा सत्री.] देखो “गलही' । 

गलकंबल [संज्ञा पु.] (सं.) गाय के गले की लट: 
कती हुई झालर । आ 

गलका [संज्ञा पु.] (हिं.) उङ्गलियां क अगले 
भाग में होने वाला एक प्रकार का फोड़ा | 

गलकोड़ा, गलखोड़ा [संज्ञा पु.] (हिँ.) {-माल- 
खंभ को एक कसरत। २-कुश्ती का एक पेच । 
३-एक प्रकार का चाबुक या कोड़ा । 

गलगंज [संज्ञा पु.] (हिं.) हल्ला । शोरगुल । 

गलगंजना [क्रि. स.] (हिं) शोरगुल करना। 
हल्ला मचाना । 

गलगंड, गलगणड [संज्ञा पु.] (सं.) गले का एक 
रोग जिसमें गले में सूजन हो जाती है तथा 
बढते-वढ ते उभड़ जाती हैं। 
+ [ संज्ञा पु.] (दश.) हरगीला नामक 
चिड़िया | 

गलगल [सज्ञा प.](देश.) १-मेना की जाति की 
एक चिड़िया जिसे सिरगोटी भी कहते हैं 
२-एक प्रकार का नीवू । 

गलगला [वि.] (हिं.) भीगा हुआ । आद्रे । तर। 

गलगलाना.- [क्रि. अ.] (हिं) गीला होना। 
भीगना । 

गलगाणया [संज्ञ स्त्री] (देश.) एक चिड़िया 
का नाम! जिसे कलहँटी भी कहते हैं। 
सिरोही । 
गलगाजना [क्रि. अ.] (हि.) खुशी के मारे गर- 
जना। गाल बजाना । 

गलगुच्छा [सज्ञा पु.] देखो 'गलमुच्छा? । 
गलगथना [वि.] (हिं.) जिसका शरीर भरा 
तथा गाल फूले हुए हों । 
गलग्रह [सज्ञा पु.] (४) {-मछली का कांटा। 
२-कठिनता से टलने वाली आपत्ति । गले 
का एक रोग । 

| गलग्राह [संज्ञा पु.] (सं.) मगर। 

| गलछट [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) गलफड़ा । 

गलजदड़ा [संज्ञा पु.](हिं) १-कभी पिंड न छोड़ने. 

वाला व्यक्ति | गले का हार । २-बह्‌ पट्टी या 


देखो 'गभस्थान! । 
गर्भाधान [संज्ञा पु.] (सं.) १-गर्भधारण । गर्भ 
की स्थिति। २-सोलह संस्कारों में से पहला 
संस्कार । गर्भधारण संस्कार । 
गर्भाशय [सज्ञा पु.] (सं) स्त्रियों के पेट में बह. 
स्थान जिसमें बच्चा रहता है । 
गर्भिणी [संज्ञा स्त्री.] (सं) गर्भवती । 
गर्भित [बि.] (सं.) १-किसी के भीतर भरा या 
पड़ा हुआ | पूरित । २-गभेयुक्त। ^ 
[सज्ञा पुः] (सं.) काव्य का वह दोप जिसमें 
कोई अतिरिक्त वाक्य किसी वाकय के अंदर 
आजाता हैं । 
गीला [चिः] (हिँ.) जिसमें से आभा निकलती 
हो । (रत्न) | 
गर्भोषधात [संज्ञा पु.] (सं.) -गर्भ का नष्ट 
¦ होना | २-बादल में जल उत्पन्न करने की 
|. शक्ति न रहना | 
गर्भोपनिपद्‌ [सज्ञा पुः] (सं.) एक उपनिषद 
जिसमें गर्भ सम्वन्धी वातां का वर्णन किया 
गया हैँ। 
गयालू [ब्रि.] देखो 'गरियाल'। 
गर्ग [ब्रि.] (देशा) लाख के रंग का | लाही। , 
[सञ्ञा पु.] {-लाखी रंग । २-लाखी रंग 
का घोड़ा । ३-लाखी रंग का कबूतर । 
[संज्ञा पः] (हिं.) १-गराड़ी । ्‌्-बहते पानी 
* का थपेड़ा या झपेटा । 
# गरी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-तार लपेटने की चर्खी। 
4 =-ललिहान में लगाई हुई डंठल की गांज। 
' गे [संज्ञा पु.] (सं.) १-घमंड । अहंकार । २- 
एक संचारी भाव । 
गर्वप्रहारी [बि.] (सं.) घमंड चूर करने वाला | 
गर्ववंत, गववन्त [वि.] (हिँ.) अभिमानी । 
| अहंकारी। 
| गर्वानात- [क्रि, अ.] (हिँ.) गवं करना । अभि- 
ब मान करना | घमंड करना | 
गर्वित [वि.] (सं.) अभिमानी । गवयुक्त । 
[संज्ञा स्त्री.] (हं) वहः नायिका जिसे 
रूप तथा गुणाद का गव या घमड 
ू क्री होती है, रूपगर्विता 


ही 


हुआ 
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गलमंप [सज्ञा प] (हि) हाथी के गले की 


गलतंग [वि.] (हिँ.) अचेत । बेखवर । बेसुध। 
गलतस [ संज्ञा पु. ] (हिं) १-ऐसा मनुष्य जो 


कल लोहे | 
की जंजीर या झूल । र्‌ 


कोई संतति न छोड़ कर मरा हो | २-निः- 


सन्तान व्यक्ति की सम्पत्ति | लावारिंस मात्र | 
या लाहा । | खंदनी [ 
गलत [ बि. ] (अ.) १-अशुद्ध | २-असत्य। | पर जिसे 
मिथ्या | 2 [दरीः [_ 
गल-ताकया [ संज्ञा स्त्री ] (हिं .) गाल के नीचे | बाइल जि 
रखने का छोटा, गोल और कोमल तकिया। | सणी प 
गलतफहमी [संज्ञा सत्री.] (फा.) भ्रममूलक वाती | [ए 
असत्य वातो | खलबली 
गलतनी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ बैलों के गेरावें में | यों [ 
बंधने वाली रस्सी । ना | 
गलता [चि.] देखो “गलतान' । ज ही [सं 
गलता [सज्ञा पु.] (अ.) १-एक प्रकार का | द [स 
बस्त्र जो बहुत चमकीला गफ होता हैँ। ऑर | गाल बज 
जिसका बाना सूत का होता हें । २-मकान की | षा [र 
कारनिस । के साथ: 


गलताड़ [संज्ञा पु.] (सं) जूए की वह खूंटी जो | शा [सं 


भीतर की ओर होती है । | रश 
गलतान [वि.](मा.) लुढकता हुआ । लड़खड़ाता | तिमित 
हुआ । | ला [ 


गलती [ संज्ञा स्त्री. ] (फा.) १-भूल ! चूक | | 
धोखा । २-अशुद्धि । 
गलथना [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) बकरियों की रद 
के दोनों ओर लटकनें वाली धैलियां । 
गलधेली [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) बंदरों के गा 
नीचे की बह थैली जिसमें वे खाद्यपदा4 
लेते हैं। अ 
गलदेश [संज्ञा पु.] (सं.) गला | गरदून | 
गलन [संज्ञा पु.] (सं.) गलफर गिला 
गलनहाँ [सज्ञा प.] (हिं.) हाथियों € EO 
hn गेल आकर गिर जाते है! 
गलना [क्रि अ.] (हिँ) १-किसी वस्तु का. 
र र २-बहुत जणी हीन 
३-बद्‌न सूखना । शरीर का दुबला | 
४-अधिक ठंड से हाथ पैर ठिं्रएता " 
काम होना निष्फल होना । 7 
गलनीय [बि.] (सं.) गलने या सर 
गलफड़ा [संज्ञा पु.] (ह) १- 
अब॒ग् जिसके 


स 
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[ ३१३ | | गीष 
गला [र ](हि र -देह का वह भागजो करना | ३-खर्च करना । धन व्यय करना। 
सिर को धड़ से जोड़ता है । कंठ | गरदन । | गलानि# [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो पलानि” । _ 
२-गले के भीतर की वह नाली जिससे शब्द | गलार [सज्ञा प॒.] (? ) एक वृक्त का नाम । 
निकलता ओर भोजन अन्दर जाता है। ३- [बि.] (हिँ.) कगड़ालू। 
-कंठ का स्वर। ४-वरतन के मुंह के नीचे का [संज्ञा पु.] मैन! पत्ती । 


[ग । 
गला आना-गले के भीतर छाले या सूजन लि त्री] (हि) गल्लगलिया नामक 


होना । गला काटना-१-गरदन पर छुरी 
फेरना । २-धड़ से सिर अलग करना। ३- | "९. [संखा स्त्री] (हिँ) १-गालने की क्रिया 


क ट [संज्ञा न्नी.|(हि ) ब्रड़बडाने का अभ्यास | 
हे (हि) जिसका गाल फूला हा | 


| ष ] (हि) गला फूलने या सूजने का 


जो | ऐग। ५.] (ह) गले में निकलने बाली 


( हृ ) गले का एक आभू- 
गुलूबंद भी कहत है | 


सत्य. पण जिसे 
| सदर [सज्ञा खः] (हिँ) (जाड में) अत्यधिक कष्ट देना। अन्याय करना। ४- गत भाव | २-वह वस्तु जो अन्य वस्तु को 
जच | ब्रादल जिसके साथ हाथ परे गलान वाल खाने की वस्तु का गले में चुभना | ५-अहित ग ब 
झया। | सर्दी पड़े | करना । गला घु टना-अच्छी तरह सांस न लत [वि.] (सं.) १-गिरा हुआ । च्युत । २- 
ल [त [सा पु. हिं.) कोलाहल । गडवर्डी.] | . आना। गला घोंटना, दबाना या मरोड़ना-१- र । ३-अत्यंत जीण तथा खंडित। 
तरली । जबरदस्ती करना | २-गला दवाकर प्राण तटे । पारपुष्ट । ४-चूझ हुआ । 
त्नं मे | रिय [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ) गले में बाह्‌ निकालना । ३-गले को ऐसा दवाना कि सांस [सज्ञा पु.] (सं) बह कोढ (रोग) 
| निकल जाय । ४-हानि पहुंचाना । › जिसमें अंग गलगल कर गिरने लगते हैं । 


| उलन । आलिंगन । गले लगाना । 

ही [संज्ञा सत्री.] (हि) देखो गलबहियां? 
रेशमी | [स ज्ञस्त्री.] (हिं.) शिव पूजन क समय 
`। और | गात बजाना। गल मुद्रा | 
क्रान की. ऐसा [संज्ञा पु.] (हिं.) दोनों गालों पर मू.छ 
क साथ बढ़ाये हुए वाल | 5 
| रा [संज्ञा सत्री.] (हिं) शिवजी के पूजन 
और शयन के समय उनको प्रसन्न करने के 
निमित्त गाल बजाने की मुद्रा । गलमंदरी। 


जता [संज्ञास्त्री.] (त.) गले का हार या 
| जिन [| 


गलितयौतरना [संज्ञा स्त्री ] (8.) वह स्त्री जिसका 
यौवन ढल चुका हो | 

गालया [संज्ञा सत्री] (हिं.) "चक्की का व 
जिसमें पीसने के निमित्त अन्न डाला बताह 
[वि,] (हिँ.) सुस्त । मह्टर । (चौपाया) । 

गालयारा [सज्ञा पु.] (हिं.) गली के समान तंग 

या छोटा रास्ता। 

गलियारी [संज्ञा सत्री.] (हि) गली । संकीणे या. 
पतला रास्ता । 

गली [संज्ञा स्त्री.] (हि.) घरों की दो शपक्लियों के ' 
मध्य का पतला ओर संकीण रास्ता । ह 
गली कमाना-१-पाखान! साफ करना ॥ २- 
गली में झाड देना । 
गली गली फिरना - या छानना-१-शहर भर 
ढूँढ लेना। २-व्यर्थ धूमना | गली गली 
मारे मारे फिरना-१-इधर उधर व्यर्थ घूसना। 
२-जीविका की खातिर इधर से उधर भटकना 
गली झांकना-इधर-उघर हैरान करना! 


गलीचा [संज्ञा पु.] (फा.) कालीन | ब् ड oe 

गृलीजु [बिः] (अ.) रांदला। मैला । २-नापाक। 
अपवित्र । [संज्ञा पु.] १ 

२-पाखान!। मल। | र कप 


गला चलना-कंठ सुरीला होना । गला छुड़ाना 
या घृटाना-पिंड छुटाना । झभट मिटाना | 
पल्ला छुड़ान।। गला घूटना-छुटकारा मिलना 
गला पड़ना या बेठना-१-गले से शब्द 
सुरीला अथवा स्पष्ट न निकलना । २-सरदी 
के कारण गला दुखना | गला फंसना-विवश 
होना । मजबूर होना। गला फंसाना--१- 
मुश्किल में डालना । २-जिम्मेदारी सिर पर 
ओटन। । ३-वशीभूत करना । गला फाडना- 
अत्यधिक जोर से चिल्लाना । गला फिरचा- 
तान अथवा लय के अनुसार स्वर निकालना । 
- गला फूलना-उकता जाना। दम फूलना। 
गला बंधना-विवाह बंधन में जकड़ना | गला 
बध कर धन जोड़ना-खाने पीने का कष्ट 
उठाकर भी धन एकत्रित करना । गला रेतना 
-किसी की बुराई का स|सना करना | हानि | 
पहुँचाना ।. २-अधिक और असह्य दुख देना | 
गले का हार-१-प्रियजन। २-पीछा न छोड़ने 
वाला । न चाहने पर भी साथ रहने वाला | 
गले के नीचे उतरना या गले उतारना-१- 
मन में जमन! । स्त्रीकृत होना | २-निगलना। 
गले (तक में ) उतारना-स्वीकार कराना। 
समक में बेठाना । गले पड़ना-१-मत्थे मढा | 
जात्ता २-सिर पर आना । -३-आरोे आना | 
राले बाधना-१-व्यर्थ में पास रखंत्ता ३ 
व्यर्थ में साथ लगाना । ३-अनुचित मेल | 
इच्छा के विरुद्ध विवाह करना | रल मदना 
-इच्छा के विरुद्ध देना | २-जबरदस्ती 


(टी जो 


रव डात 


चूक | 
कि, स.] (हिं.) गलाने का काम दूसरे 


[बिः] (सं) गले में लिपटा हुआ। 
न प.] (सं) मोर । मथूर । 
Ml रशुरडी [सज्ञा स्त्री] (सं.) १- 
गा । जड़ के पास गले के भीतर होने 
हे वि मांस का टुकड़। निकल 
गा जड़ के पास की छोटी 
गा ! रत्री.] (हिं.) गले में पहरने का 
था [स्च र (हिँ) १-गाल के नीचे के 
द ह की एक रोग । २-एक 
[सूज जाता है| 
(हि.) देखो धा 
र ल-तेकिय।ः 
भे (हि) राल-थना | 
; ल्‍ 
पर रो io नह्‌ बकरी जिसके 
लियां लटकी रहती हैं। 


से फू क मारकर 


गलेफ [संज्ञा पु.] (हि) १-देखो 'गिलाफ?। २० ही 
खो 'गिलेफ? । न 


गलाना [क्रि. स.] 
अणुओं को पर 


किसी बस्तु के संयोजक 
धकं - करके उनको द्रवित | ` 
भुलायम करना | घुलः | 
किसी यस्तु को) लुप्त 
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s - [ ३१४ ] गहन | (दं . 
35 दूर सूजन हो जाता है। खिड़की । गौरवा । २-रामचन्द्र की सेना का | गरा खाना-मूर्थित होना । हड 
शल्प द [.) १-मिथ्या प्रलाप । एक बंदर सेनापति । [ संज्ञा स्त्री. ] (अ.) बेहोशी । : तिले 

ल ज्ञा स्त्री. | (सं. ?१-ामथ्या RR i 4 i 

डील बोटी कहानियाँ । ३-मदंग [सज्ञा पु.] (हिँ) देखो 'गवाच्ष'। Rs त सना। र 

S न्धो में से पक्र अ [सं हिँ.) देखो 'गबाक्ष'। र ए दीरा। ३- ; 

के बारह प्रबन्‍्धों में से एक । गवाछः [संज्ञा पु.] (हि) 52330 i एक प्रकार का नाच जिसको बरात के रो | हा [संश 
गल्याराक्ष [संज्ञा पु.] देखो 'गलियारा' । गवाना [क्रि. स.] (हिँ.) सोना । बेश्याए' साचती हुई चलती हैं। ) नरह 


गर्त मारना या लगाना-चारों ओर फिरना। | [क्रि. स 
गश्तसलामी [संज्ञा स्त्री] (अ. फा.) हाकिमों को | हवि [र 
दौरे के समय मिलने वाली भेंट । यह प्रथा | ग्रइ । 
अब प्रायः समाप्त होगई। ही [स 
गरती [बि.] (का.) घूमने वाला । फिरने वाला। | हिलने 
[ वि. | (फा.) [स्त्रीः प्र.] व्यभिचारिणी। | हतेका 
कुलठा । गहमु# [सं 
गसना [क्रि. स.] (हिं.) १-जकड़ना। गांठना। हेम [रि 
२-बुनावट में वाने. को कसना । हक 
गसीला [बि] (हिँ.) १-जकड़ा हुआ । शुथा हुआ | कुल 
२-कपड़ा जिसके सूत की बुनाबट खूब मिली , पना [ 
हुई हो। | 


गल्ल [सज्ञा पु.] (सं.) गाल । कपोल । गवामृत [सज्ञा पुः] (सं.) गाय का दूध । 
[संज्ञा स्त्री.] जारी) बात । गवारा [बिः] (फा.) १-मनभाता । अनुकूल । 
गल्लई (बि.] (हिँ.) गल्ले के रुप में। ह पसंद । २-सह्य । अंगीकार । 
. [सञ्ञा पु.] १-बटाई। २-उपज के रूप में | गधालीक [संज्ञा पु.] (सं.) जैनमतालुसार बह 
काश्तकारों से लिया जाने वाला लगान | झ्या भाषण जी गाय आदि के लिए किया 
गल्ला [स ज्ञा पु.] (हिं.) १-शोरगुल | हौरा । २- |  जाय। 
कुंड | दल | ३-उतना अन्न जितना एक वार | गवाशन [सज्ञा पु.] (सं.) गो-मांस खाने वाला। 
पीसने के लिये डाला जाय । ४-एक प्रकार | गोभक्षक | 
करत का धे गवास [संज्ञा पु.] (हिं) कसाई । हत्यारा । गो- 
गृल्ला [संज्ञा पु.] (अ) १-फसल । के | न 
२-अज्न | अनाज। ३-बह संदूक जिसमें रोज | शाह [संज्ञा पुः] (फा.) १-वह मलुष्य जिसने 
की बिक्री रहती है । गोलक । ४-मद । फंड । | मन i हो er लि 


न पग्ररान 

खाता। के विषय में अपनी जानकारी बतलाने वाला। | गरसा [संज्ञा पु.] (हिं.) मास । कौर। [श 

गल्लाफरोश [सज्ञा पु.] (फाः) अन्न बेचने वाला, साक्षी | गरसा मारना-कौर रुख में डालना। हो 

व्यापारी । ह गवाही [संज्ञा सत्री] (का.) गवाह का कथन। | गहँड़िल-+ [ वि. ]' (हिँ.) गंदला। मठमैला। | पगना [ह 
गल्ली [सज्ञा स्त्री] (हिँ) १-देखो 'गली'। | स्ञी का बयान । i र 
i २-गाप्पी । गवाही दोना या लिखना-साक्षी के रूप में | शह [संज्ञा स्त्री.] (हिं) १-पकड़ने की क्रियाया | आज 


गल्वर्क [संज्ञा पु.] (सं.) मदिरा पीने का पात्र । हस्ताक्षर करना । 


भाव | पकड़ । २-हथियार आदि की मूट। | हुना [| 


गल्हाना + [क्रि. अ.] (हिं.) बात करना । गविष्ठ [वि.] (.) १-भूमिस्थित । २-स्वरस्थित । दृस्ता | [व 
गये [सग स्त्री.] (हिँ) १-आशय । मतलब । | गवेजा# [संज्ञा घुः] (हिँ) बातचीत । गपशप । | गहकना [क्रि, अ.](हिँ.) १-चाह जयन ए 
२-घात | मौका। - गवीधुक [सज्ञा पु] (हिं.) देखो गवेधुक' । से भरना । ललकना। २-उमंग में आं श्रो 
यवँ से-१-घात देखकर । २-धीरे से । चुप- गवीश [संज्ञा पु.] (हिं.) १-गोस्वामी । २- गहकोड़ा+ [स ज्ञा पुः] (हिँ) प्राहक। ख जइ।ः 
स विष्णु । ३-सांड। गहगइ [वि.] (हिँ) गहरा। भारी। घोर (न णहा 


गव [संज्ञा पु.] (हिँ.) एक बंदर का नाम | 


त गहगह [ बि. ] (हिं.) १-उमंग से भरा हुआ। | | वाला 
गवन#-- [स ज्ञा पुः] (पं.) १-प्रस्थान । प्रयाण । हगह [ बि. ] (हिं.) ग 


गवेध, गवंधक [संज्ञा पु.] (सं.) कसेई । कोडिल्ला 
BoE TT) SRR VE प्रफुल्लित । प्रसन्न । २-धूमधाम 


चलना | २-गवना । गोना । गवेरिक [संज्ञ सत्री.] (सं) एक प्रकार की लाल ( बाजा ) | [क्रि. स.] धूम के साथ | घम , जनेः 
गचनचार [संज्ञा घुः] (हि) वधू का पहले पहल | . मिद्टी। हे स 

चर के घर जाना। गोना । गवरुक [सज्ञा पु.] (सं.) गेरू। लाल मिट्टी । | गहगहा [वि,] (हिँ.) १-उमंग ओर आनन्द प | 
गवनना# [क्रि, अ,] (हिँ,) जाना। गवेल [वि.] (हिं.) गंवार । देहाती । परिपूरो | २-धूमघामसहित। | ड ल [प 
गवना [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “गोना? । गपेषणा [संज्ञा स्त्री] (स.) खोज । अन्वेषण । | गहंगहना [क्रि अ] (हिं.) आई पाक हई | भया 
गवय [संज्ञा पु,] yr गाय । म तलाश | छानबीन। | प्रफुल्लित होना । २-फसल या परच | ता 

द का नाम प्रथम चरण में १६ | गवेषी | लहाना। 

उ होती हैं और ११ प्रात्राओं पर बिराम, बि 6) शन या अवि के गहगहे [क्रि, बिः] (हिँ) धूण र ug र 


८ होता है तथा दूसरे चरण में दोहा होता है। 

गवर्नमेंट सिश्ञा सत्री] (अं.) १-राज्य । शासन 

... पद्धति।२-शासक-मण्डल । 

` गवनेर [संज्ञा प.] (अ) किसी प्रांत या राब्य का 

.. प्रधान शासक। 

_ गधनेरजनरल [संज्ञा पः] (अं) किसी देश का 

_ _ (श्रौपनिवेशिक देरा का) सब से बड़ा शासक 
शासन करता हो । २-शासन | अधिः 
[सज्ञां इ] (हं) जंगली मँसा। 

गब्रहिया+ [संशा दुः] (हिं.) अतिथि । मेहमान 

; लंका ए] (8) १-मरोखा । छ 


प्रसन्नता से । । 

' गहडोरना [क्रि, स.] (दे श.) पानी को 
गंदला करना | दे या 

गहन [वि] (सं), a । गहरा । द र 


गवेसना# [क्रि. स.] (हिं.) दू'ढना। खोजना। 
गबेया [वि] (हिं.) गायक गाने बाला। 
गवैहां [बिः] (हिँ) ग्रामीण । देहाती | गांव में 
. रहने वाला। ' 
गव्य [वि.] (सं) जो गाय से उत्पन्न अथवा 
प्राप्त हो । जैसे-दूध, दही, घी आदि । | 
.| [संजना पुः] (सं.) १-गाय का झुण्ड । २-पंच- 
राव्य! 


२-घना । दुगंस । दुः 
- ४-निविड । 

[संज्ञा घुः] (सं) हुई 

दुर्ग स्थान | २े८वत्त भ र 


सत्र क्ष) दो हजारधनुपकी | ~/[सं 
पक कब ही | 
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क RN SE गोठा 
गुने | ॥6॥ ३-जोते हुए खेत से घास | | अज्ञा स्त्ी.] (हिं) इक्के के घोड़े की कार्तिकेय । /. 
ठ ग्रौजार । ४-पानी वरसने क तेज चाल । गाङ्गेरुक [ सज्ञा पुः ] (पं) गोरख ` 
र डि न f 
र बोये हुए खेतों में की-हुई हल्का गहलोत# [संज्ञा पु.] (हि.) क्षत्रियों की एक शाखा इमली का बीज । i 
र गहया# [संज्ञा पु.] (हिं.) संड्सी । प्लास | गाग्य [वि.] (हिं.) गंगा-संबनधी । i 


रा।३- | शु! ` हिं) १-आभूषण । जेवर । 
[हा पु.] (हि) “श 
र ह क । 


ग।ठना [क्रि. स.] (हिं.) गूथना। गांधना । 
गाज [ संज्ञा पु. ] (फा.) राशि | ढेर । 


गहवाना [क्रि. स.] (हिं.) पकड़ने का काम रम्य 
से कराना । 


डना | थाना । धरना । हि 

करि. स.] पकड़ना | थासना गहवारा [संज्ञा पु. ५ । | 
इ ] (हिं) टेक । हठ । जिद। [संज्ञा पु.] ( हिँ. ) पालना । कूला । | गॉजना [ करि, स. ] (हिँ) राशि लगाना। ढेर | ४ 
किमों को | हति [संज्ञा स्त्री डाला । लगाना । 
यह प्रथा | श्रई । द अबी गहाई# [सज्ञा सत्री.] (हिँ.) गहने या पकड़ने का | गाँजा [संज्ञा पु.] (हिं.) भाँग के समान एक पौधा - 

| ही [संज्ञा सत्री] (°) yo नि भाव | हि जिसकी कलियों का धुआं नशा करने के हेतु 
बाला। | हिले का एक रोग । १-खेत से घाल गहागइ [वि.] (हिं.) देखो गहगड्ड' | पीते हैं । 
चारिणी। | हने का एक औजार । गहांगह [क्रि. वि.] देखो “गहगह? । 


गांठ [संज्ञा स्त्री.] (हिः) १-रस्सी, डोरी, धागे 
कपड़े आदि में एक विशेष प्रकार से फेरा 
देकर बनाया हुआ बंधन । गिरह | २-कपड़े 
के पलले में रुपया आदि लपेट कर लगाया, 
हुआ बंधन । ३-बोझ। गट्टा”! ५-अंग कां 
जोड़ । ५-बांस आदि की पोर' । ६-हल्दी 
आदि का गोल टुकड़ा | ७-जड़ | 
गाँठ उखड़ना-किसी अंग का अपने स्थात से 
हट जाना । गाठ काटना-१-गांठ में बँधी 
वस्तु का चोरी जाना । २-ठगा जाना । गोठ 
कतरना या काटना-१-चुकसान होना | 
जेब केतरना । गांठ काटकर रुपया निकाः 


हुः [संज्ञा पु. स्त्री.] देखो “गहन! । | 
गाठना। | ।ृने+- [क्रि, वि.] (हिं) रेहन फे रूप मं | बधक 


| पिन [वि.] (हि.) १-दुरम | विषम । २- 
| व्याङुल | उद्धिप्न । 
तिल | माना [क्रि. अ.] (हिं.) १-व्याकुल होना। 
| ` घबराना | २-करुणा आदि से जी भर आना 

ग [संज्ञा सत्री.] (फा.) देर | विलम्ध । 

ज्ञा पु.] (हिं.) १-दुगेम । ९-गूढ । 
| एला [क्रि, अ.] (हिँ.) १-देर लगासा । विलं 
बरना । २-मराइना । उलकना । ३-कुढना । 
नाराज़ होना । 


हयार [वि | हि ) एक ज्ञत्रियवंश का नाम । 


हि [वि.] (हिं.) १-जिसकी (पानी) थाह बहुत 


हो । गम्भीर । २-जिसका विस्तार नीचे 
| ओर अधिक हो । ३-बहुत । अधिक । ४- 

| अ३। कठिन । ५-गाढा । 
र (बश | हा तामी-धनी व्यक्ति । अधिक देने 
गीला। गहरा पेट-१-ऐसा हृदय जिसका 
द सुले । २-माल या बात हजम कर 
र । गहरा रंग पकड़ना-भझंझट या 
हा ष पड़ते जाना | बाब बढती जाना । 
पडना, मारना, लगाना-१-काफी 
हथियार या बहुत रुपया हड़पना । २- 
स्या का क पूरा यार होना । ३-खूब | 
कोई कीमती बस्तु मिलना । 


हा न १-गहरी मित्रता होना 
शो ना । ३-घुल-घुलकर 


भग घुटना । गहरी 
सोना । 


] (हिं) पहर! होने का भाव 


गहाना [ क्रि. स. ] (हिं.) पकड़ाना । धराना। 

गाहिरा+ [वि.] देखो “गहरा? । 

गहिराई+- [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “गहराई? । 

गाहराव [संज्ञा पु] (हिं.) देखो 'गहराव! । 

गहिरो# [वि.] देखो 'गहर?।. « 

गाइला+- [बि.] (हिँ.) पागल। बाघला। उन्मत्त। 

गहीला+ [बि |(हि.) १-गर्वयुक्त । घमण्डी । २- 
पाराल। ' _ . 

गहु [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) छोटा रास्ता गली । 

| गहआ [संज्ञा पु.] (हिं.) छोटे मुँह की संड़्सी। 

गहूरा [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) धरोहर रखने की मज- 
द्री । 

गहजुआ-+ [स ज्ञा पुः] (द श.) छछू दर। 

| गहलरा+ [वि.] (हिं.) १-प़ागल। २-भूखे। 
अज्ञानी । गंवार । | 

गहली [ चि. ] (हिँ.) .[स्त्री. गहेली] १-हठी |: 
जिद्दी। २-अहंकारी। घमंडी । ३-पागल । | 
खड्ती । ४-मूख । गंवार । 

गहया [वि.] (हिं.) १-पकड़ने वाला । २-रवीकार 
करने चाला । 

गह्वर [संज्ञां पु. ] (सं.) १-अंधेरी जगहू। २- 
विवर। बिल । ३-विषम स्थान | ४-गुफा । 
५-कुःज। लतागृह्‌। ६-जंगल्। [चिः] दुगम। 
२-बिषम । ३-गुप्त | oe 

गह्वारत [बि.] (सं.) १-शुप्त । २-व्रिषम। दुगामं। | 

गार [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-अंगांकड़ी | बाटीं। 
२-अरहर की लिट्टी । 

गाग, गाङ्ग [चि.] (सं.) गंगा-सं 


मटमैला। 


२-बटोरना, जमा करना । याड का 
रुपये वाला होना । गाँठ का पैसा- 
धन | गोठ खुलना=१-समस्या हल होना. 
असली बात का पता लगाना | गाँद खोलना 
। उलभना या झगड़ा मिटाना। (हृदय को). 
योंठ खोलना-१-मच में रखी हुई बातें कहन 
. २-आंतरिक अभिलाषा प्रकट करना । : 

की निकालना । रउ पकइना या 
मं)-बुरा मानना । यॉँठ पड़ना (९ 
उलभन बढती जान! । दिल में फ 
जाना । गाँठ पर गाँठ पड्ना-१-दो. 


[संज्ञा पुः] (हिं.) १-रिरहकट। ९ | 
मूल्य से अधिक पर सौदा बेचने वाला 
| गोठगोभी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) एकअकार की 
| | जिसमें गुदेदार गांठ होती हे। | 
| गाठदार [वि.| (हि) जिसमें बहुत सी 

| ` गंठीला। 

गाना [क्र स.] (हं) 


Rl न ह ग होना । २- 
“(हि गहरा करा । 


Be ली । [ ) गहराई । गहूराषन। | 
क्र (ह  स्व। देर । 


गांगन, गाड़न [संज्ञा सत्री.] (0) 
फोड़िया। 


De 


गाठा 
करना | <-उबोचना | ८-वश में करना | ६-८ 
बार को रोकना । 
 मतलब्र गाटना-काम निकालना । ठ 
गाठी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-हाथों की कुहनी में 
पहनने गहना । २-भूसे या डंठल का गांठदार 
छोटा टुकड़ा । 
गाड [संज्ञा सत्री.] (हिं.) १-गुदा | शारीर का वह 
स्थान जहां से मल निकलता है। अपान | पायु 
गुह्य । २-क्रिसी वस्तु के नीचे का भाग । पेंदी 
तला। तली । : 
गाड़ की ख़बर न होना-किसी बात की जान- 
कारी न होना | गाँड़ के नीचे गंगा बहना- 
अत्यधिक एश्वर्य होना। गांड खोल देना- 
१-बबकर बात मान लेना । २-चापलूसी 
करना । गांड खोले फिरन-१-नंगा फिरना 
२-बच्चा के समान अनजान चना रहना। 
गाड़ गरदन की सुध या ख़बर न रहना- 
साबधान होना। 
रांड़ गरदन एक ह। जानो-१-धक कर सुध 
बुध खो देना । ३-बेहोश हो जाना । ३-वहुत 
मोटा हो जान | गांड गले में श्राना-१-संकट 
में फंसना । २-ऊब जाना । गांड फटना-१- 
डर लगना । २-डर के मारे घबराहट होना। 
५. गड़ि में उँगली करना-छेडना । तेग करना । 
गार [संज्ञा पु.] (हिं.) मूज के समान एक लम्बी 
„ घास। 
गाडा [ सज्ञा ए. ] (हि) १-पेइ पौधे का वह 
डंठल जो उससे काट लिया हो । २-ईंख या 
गन्ने का छोटा टुकड़ा | ३-ईख । ऊख | गन्ना 
| गांडी [सज्ञा स्त्री.] (हिँ) एक प्रकार की घास जो 
चोपायो के चरने के काम आती है। 
गांडीव, गाण्डीव [ संज्ञा.पु. ] (सं.) अजुन के 
धुप कत! नाम । 
गांडीची, गाण्डीवी [संज्ञा पु.] (सं.) १-अजुन। 
५ *-अजुन नामक वृत्त । 
गाडू [वि.] (हिं.) १-गुदा मैथुन कराने वाला। 
२-डरपोक । बुजदिल । ३-निकम्मा । 
गाती [स ज्ञा सत्री.] (हिँ.) देखो 'गाती'। 
गाँधना [क्रि स.] (हिं.) १-गृश्नना | गूधना । २- 
गांठना । जोड़ना | 
! गांदिनी, गान्दिनी [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-गंगा। 
` २-अक्रूर की माता । F 


गांदी, गारदी [संहा खी.] (स) गान्दिनी । 


` गांधर्व, गान्ध 


[ ३१६ ) 
गांघववेद्‌, गान्धव वेद [स ज्ञा पु.](सं.) १-साम- 
वेद का उपवेद जिसके अन्तरेत सामगान के 
स्वर तालादि का बर्णन हैं। २-गार्नाबद्या । 
२-संगीतशाम्त् | 
गांधविक, गान्धिक [बि.] (सं.) संगीत-शास्त्र 
का ज्ञाता । गांघर्वेवेद का जानने वाला । 
गांधवी, गान्धवी [सज्ञा सत्री] (सं.) दुर्गा । 
गांधार, गान्धार [संज्ञा पु.] (सं.) १-सिन्धु नदी 
के पश्चिम का वेश । २-इस दंश का 
निवासी | ३-संगीत के सात स्वरों में तीसरा । 
४-सम्पूण जाति का एक राग जो प्रातःकाल 
गाया जाता हैं । ५-कई राग और रागनियों 
के मेल से बना एक संकरराग । ६-संगीत 
के तीन स्वर प्रामों में से एक । 
गांधारपंचम, गान्धारपञ्चम [स ज्ञा पु.] (सं.) 
एक पाडव राग जो मांगलिक माना जाता है। 
म, प, ध, नि, स, रा, म इसका सरगम है । 
गांधारभेटव, गान्धारभेरव [संज्ञा पु.] (सं.) एक 
राग का नाम । 
गांधारी, गास्धारी [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-गांधार 
देश की स्त्री या राज्यकन्या । '२-श्वृतराष्ट्र की 
सत्री । ३-मेघराज की पांचवीं रागिनी । ४- 
तंत्र मतानुसार एक नाड़ी । ४-जैनों के एक 
शासन देवता । ६-जवासा । >-गांजा । 
गाघक, गान्ध [संज्ञा पु.] (सं.) -१-गंधी । 
२-एक कीड़ा । ३-गंधद्ग॒व्य । 
गांधी, गान्धी [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-एक हरे रंग 
का छोटा कीड़ा | २-एक घास । + ३-हींग । 
४-गुजराती वैश्यां की एक जाति । ५-भारत 
देश के राष्ट्रपिता जिनका जन्म आश्विन 
कृष्णा १२, संबत्‌ १६२५ (२ अक्टूबर, {८६६ 
३०) को पोरवन्दर ( काठियावाड़ ) के एक 
वैश्य कुल में माता पुतलीवाई के गभ से 
हुआ। इनका पूरा .नाम मोहनदास था | इनके 
पिता का नाम कर्मचन्द था ।- सत्य और 
अहिंसा तथा सब धर्मो का समान भाव से 
आदर में इनका अट्ट विश्वास था और 
उसको अन्त समय तक प्राण देकर भी 
' «निभाया । - 
गांभीर, गाम्भी यं [ संज्ञा पु. ] (४.) १-गंभी- 
रता | गहराई । २-स्थिरता | अचंचलता । 
३-धीरता । शांति का भाव । ४-गहनता | 
जटिलता | ड 
गांव, गाव [संज्ञा पु.] (हिं.) बह छोटी बस्ती 
जिसमें किसान लोग कच्चे या पक्के मकान 
बनाकर रहते हैं | खेड़ा । प्राम । 
गाँवरिरावें-१-देहात | २-जमींदारी । 
संज्ञा स्तरी.] (हिं) १-बंधन । 


यु 
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प्रतिरोध 
५ * 


हिः . 


या रखना-अधिक्रार में रखना । 


os हि ` (ma 
गासना [क्रिस] (हिं) १-गूथना '>-सालना। / (7 [रा 
छदना" ३-सून कसना जिससे वट ठ f मके ३ 
हो । ४-बश में रखना । ५-तेजी ड पकड़ना। बा पु 
है 3] 


दबोचला । ६-कसकर भरना । ठंसना। का i 


` बात को गाँस कर a नमे लिये रहना। ५ प्रोटी धर 
गांसी [संज्ञा म्त्री.] (हिं.) १-हथियार की नोक। दी ज 
२-गाठ | गिरह । २-कपट । छलल | ४- || [संज्ञा 
, मनोमालिन्य । त को 
गाहिक+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'गाहकः। || [संब 
गाइ [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) गाय । खने का 
गाइड [संज्ञा पु.] (अ'.) १-पथ-प्रदशेक । गे | हग [संत 
आगे रास्ता बताने वाला । २-म्रसिद्ध सथन. | भोई रख 
का वर्णन (दर्शकों को) करने बला व्यक्ति। | शम्रीव 
३-किसी संस्था.या कार्येविभाग के नियमों | उसे खड 
आदि की जानकारी कराने वाली पुरतक। गुप रख 
गाई [संज्ञा सत्री.] (हिं.) गाय । म [सं 
गाउन [सञ्ञा पु.] (अ'.) १-एक प्रकार कालबा | "पाइए 
पहरावा जिसे अमेरीका तथा योरप की खिया | 79% [स 
पहनती हैं । २-न्यायाधीश के पहनने बा | पढाई [स 
लबादा । ३-उपाधिप्राप्त विद्यार्थियों ॥ | ३-बह। 
बिशिष्ट वस्त्र । हिपकर 
गाऊघप्प [वि.] (हिं.) १-दूसरे के माल को हजग | धे। 


कर जाने वाला ।२-बहुत खच करने वाला | | ही [सज 


गागर + [संज्ञा स्त्री:] (हिँ) गगरी। छोटा पढ़ | को एक 
गागरा+-'[ संज्ञा पु. ] (हिं) १-देखो 'गगर॥ | पहियेः 
२-भंगियों को एक जाति। | गडी भ 
गागरी+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) घड़ा । गागरी। क गा 
गाच [ संज्ञा पु. ] (हिं.) बहुत म ना खा 
सूती कपड़ा जिस पर रेशम के बेलबूटे न 
रहते हैं । पलॉवर । YC | 
गछ [संज्ञा पु.] (हिं.) १-छोटा पेड़ | पौघा। ३ 
पेड बृत्त । प | ( 
गाछी [ संज्ञ स्त्री. ] (हिँ.). १-मेड़ों का $, | ' ll 
बाग | २-खजूर की कोमल पत्ती | * SR हग 
गाज [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) १-गरज | गन i [ष 
२-बिजली गिरने का शब्द) ३-बि | ता 


-् 
x, 


वज । 
गाज पड़ना-बिजली गिरना | 


[संज्ञा पु.] (हिं.) फेन | कार | षि 
[संज्ञा सत्री.] (?) कांच की चूड़ी | 5 


गाजना [ क्रि. स: ] (हिँ?) (राजन 
करना | २-परसन्न होना। 

गाजर [संज्ञा सत्री.) (हिँ.) एक म 
गाजर मूली सममनात्डुच्छ 
गाजा [ संज्ञा पु. ] (का) मुँह १९ 

रोगन या पाउडर! | 

| गाजी [ संज्ञा प. ] (अ) १ 

_ अलुसार वह बीर जो 


EE 


F 
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क 


म , | ३१७ ] त 
क (हिं.) जुआठे की बह लकड़ी [सज्ञा पु.) गणेश का उपासक। | गाधीपुरं [सज्ञा पु-](सं.) काम्यकुच्ञ। Fs 

सालना। / {र का ली] बेल जोते जाते हैं। & | गात [ स॒ज्ञा पु. ] (हिं) १-शरीर। अंग । २- | गाधेय [ संज्ञा पु, ] (सं) विश्वाचित्र। | 

चिट उस | निमे 0) १-देखो 'कद्ठा'। २-छोटा गुप्तांग । ३-स्तन। कुच । ४-गर्भ । गान [संज्ञा पु.] (सं.) १-गाना गाने की क्रिया। | 

स, | [द [i पु] (अ) लोहे की लम्बी तथा म आ उठना। गात से होना- | संगीत । २-गीत । | 

ih] खेत। ॥ गभेवती होना । ~ >> i 

EN देवारों पर डाल कर छत गभेवता हाना । र बे गानविद्य | 

बा । ' गो हा व गाता [संज्ञा पु.] (हिं.) १-गाने वाला। गवेया। गंगा व गा FE se 

| नोके। | प ले हे २-देखो * «सं. i र्‌ 

~ | हा संज्ञा ५.] (हि) १-छोटा खेत । ३-पयाल we नियमानुसार अथवा आलाप सहित ध्वनि 


दने को वेलां की नधाई । 'गाती [संज्ञा प.] (हिं.) १-वह चादर जिसे गले |. तिकालसा | २-मधुर ध्वनि करना। २-स्तुति 


गा. | हि) बुडा । अम | ` ने वात उ ६ ६ कतत 
| तमे का गडा | रे-खेत की मेंड़ या बाढ । गाती मारनाऱ्यातीबाधना। अपना ही गाता-अपनी ही वात कहते जाना। 
के बरे | हा [सत्र पु.] (हिं.) १-गङ्ढा खोदकर उसमें | गातु [संज्ञा पु-] (सं.) १-क्षायल । a De elec ST की लिया 
उड़ ख. | बोई एसकर मिट्टी से ढकना । दफनाना । २- गंघवे। ४-गान। गाने अशि `| गानिल [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) व॒ । % 
व्यक्ति] | तम्री वस्तु का सिरा किसी गड्ढे में जमाकर >पृथ्वी । र गाफिल [वि.] (त्र.) १-वेसुध । २-बेपरवाह । 
; नियमों | उसे खड़ा करना | ३-धंसाना । ४-छिपाना । | गात्र [सज्ञा पु-] (सं) देह अंग । शारीर । गाव [संज्ञा पु.] (दे शा.) एक प्रकार का पेड़ । 
तक। | गुर ना । गात्रभंगा, गात्रभज्ञा [संज्ञास्त्री. (स) केवांच। | गाम [सज्ञा .] (है ) १-पशुओं का गर्भ | २- 
` पह [संज्ञा खी.] (हिं.) १-भेड़ । २-देखो गा । देखो जमा गा के 
` का लवाः | 'गांइर!। दर 'ज्ञा पु.] (सं.) स्वर साधन की एक हि.) १ ' हुआ 
की सिय गढ़ [संज्ञा पु.] देखो “गारुडी? । नाना i Te ल 
he र | एए [सज्ञा पु.] (हिं) १-छकड़ा | बेलगाड़ी। | गात्रसम्मित [वि.] (स) तीन मास से ऊपर का | आदि के डंठल का भीतरी भारा जो नरम 
5 गड्ढा! जिसमें आ काल में लोग | ्)। होता है | लिहाफ या तोशक आदि का भीतर 
se र शत्रु, ठर आदि का अन्वेषण करते | शच [संज्ञा पु.] (सं) यश | प्रशंसा । की पुरानी रुई । ४-भरतवालों सांचे के 
ने बाला | | ही [इ र ग्‌ ज्ञा स्त्री] (सं.) १-स्तुति। प्रशंसा । २- | अन्दर का भाग। ४-कच्चा अन्न 
हि | | जञा सत्री] (हि) सामान या आदमियों | प FE र RS भापा का एक | गाभिन [बि.] (हिं) [स्त्री प्र.] गर्भिणी (पशुओं | 
टा परी | को ए स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने का अर लकी SR तक व लिए)। PS 
'गगरा'। | पहिये बाला यान । प्रसद्ध छंद | ४-आया ताम की एक ड 7 हें) स्त्री डर / 
| | गई भर-बहुत.सा । गाड़ी जोतना-चलाने के ५-शलोक । ६-गीत । संस्कत और प्रकृत मिली गाभिनी [बिः] (हिँ) स्त्री. प्र.] जिसके पेट में म 
बरी । ए गाड़ी तैयार करना । गाड़ी बूटना-गाड़ी एक प्राचीन भाषा | द बच्चा हो। गर्भिणी । _ 
जाही |) खाना हो जाना। ` | गाथी [संज्ञा पुः] (सं) सामवेद का गायक । क गाम [संज्ञा पु.] (हिं.) याव । ग्राम 
टे शै | एना [संज्ञा पु.] हि.) गाड़ियां गाद+ [-लंा्जीऽ] (ह) ०तलबरः॥ २२ | भामा साय 0) ३ ६ 
Fi ष ान। J ey a का ठ । कीट । ३-गाढी चीज । भाग जो सुम और टखने के बीच में होता है। 
रचा 5 / ' मे [जञा पु] (8.)१-कोच डी |... गद पैठता-१-तलक्ट बैठलः। ३-कीट जमना । | गामत [स जञा स्त्री.] (हिं.) निकास । 
कने बाला। | ता गादड़-- [वि.] (हिः) कायर | डरपोक । Ee गामिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं) प्राचीन काल की एक पु 
कन | ER ETS ON 
जघना -गामी [बिः] (8.) १-चलने वाला । २-सं+ 
। दुरम । PUAN Bt गादंर-- [वि.] (हिं. १-डरपोक । कायर। २- ए MR Se क अ 


ppm गामुक [बिः] (सं. जाने वाला। | a 
[संज्ञा पु.] गीदड़ । | गाय [सं 2 री ह 
| गादा [संज्ञा पुः] (हिँ.) खेत में अधपका अन्न । | प ली स bl 
अपरिपक्व । फसल | उ आ en 
गादी [ संज्ञा स्त्री. ] (हैं.) १-एक भकार का | राय का बचिया तले और बचिया का गाय तले 
पक्वान्न। २-देखो गद्दी! । | ` | काना-देरा फेरी करना । 
गदुर [संज्ञा पु.] (हि) चसगादर | गायक [संञा पु.] (सं) [स्त्री गायकी] गाने 
वाला | गवेया । 


गाप [साशा य 6 
थाह्‌। पानी के भ | का स्थल ` | गायकवाड [सञ्ञा पु.] ( मराठी ) 
राजाओं की उपाधि । 


| गायकी [संज्ञा स्त्री, ] (सं) १ 
[संज्ञा स्त्री.] ( हिं.) १-संगीत 


पु] €) १-कठिनाई । आपत्ति । २- 
गहे म पहना: se 

षा [ष | में पड़ना । 

J । २ जिसमें जल के साथ चूण 
दि) । ३ ठस । मोटा । ( कपड़ा 


; । गहरा । ४-कठिन। 
| 
होना क | प्रचंड । गादी छुनना-?- 
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[ ३१८] गासुमा | 
गायताल < कर हे 5 
गायताल [संज्ञा पु.] (हिँ.) {-निकम्मा पशु | *- रने बाला | २-संपरा। पी पत्सि $ इता बात। | [हहा 
ST डी [सं हिँ.) मं सर्प का बिष हा 
न Re | 5 गालित [वि.] (सं.) रवी कृत । गलाया हुआ। गा 


[धि.] (हिं.) निकम्मा । रददी । 

गायत्र [सज्ञा पु.] (सं. [स्त्री. गायत्री] गायत्री 
छद्‌ । 

गायत्री [ सज्ञा पु. ] (सं) १-खैर का पेड़ । २- 
उद्गारता । [संज्ञा स्त्री] १-तीन चरण का 
एक वैदिक छंद । २-एक वैदिक मंत्र 
हिन्दूधम में सबसे अधिक पावन समझा जाता 
है । ३-दुगो । ४-गंगा | ५-६ अच्तर को एक 
बशावृत्त। 

गायन [ संज्ञा पु. ] (सं.) स्त्री. गायिनी] १- 
गायक । २-गाना । 

गायब [चि.] (अ.) लुप्त | अंतर्धान । 
गायब करना-चुरा लेना । 


हा 

गालिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) तंत्र की एक मरा ह 
गासब [चि,] (अ.) विजयी | जीतने बाला। } प्रावाईन 
गालिम# [वि.] (अ) प्रथल । दृढ़ । प्रचंह। | [हउ] 
बलवान । प 
गाली [सला स्त्री.] (हिं.) १-दुवेचन । निना (i [स शा 
अथवा कलंकसूचक वाक्य । २-कलंकसूचक as 
आरोप। 5 | रभि 
गाली खाना-दुर्वचन सुनना । गालियोंपर उ | £. र 
रना-गालियां देने लगना । गालियों पमु | शापी। * 
खोलना-गाली बकना शुरू करना । ती [संदा 
गालीगलीज [स ज्ञा स्त्री.] परस्पर गाली देना। | "हँ 


गालीगुफ्ता [ संज्ञा स्त्री. (हि) गालियों झै | ताई | 


गारुत्मत [संज्ञा पु.] (सं) १-मरकत। पन्ना । 
_ २-गरुड़ जी का अस्त्र । 
गारोओ [संज्ञा पु.] (हिं.) १-गौरव । २-अहंकार । 
घमंड । 
गाया [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-गगे गोत्र में उत्पन्न 
एक ब्रह्मवादिनी स्त्री । २-दुगो । ३-याज्ञ- 
बल्क्य । 
गारग्य [संज्ञा पु.] १-गगंगोत्न में उत्पन्न पुरुष। 
२-एक प्राचीन व्याकरण। 
गाड [संज्ञा पु.] (अं) .१-रक्षक । २-रेल का 
एक प्रमुख कर्मचारी जिसके इंगित पर गाडी 
रुकती और चलती है. 


Sh गायचाना [क्रि. अ.] (अ.) १-शुप् रीति से। २- गाडन [सज्ञा पु.] (अं.) बाग । बगीचा । लड़ाई । ज 
foe ~= 5 | गामि [विः] (सं.) गर्भ-संबंधी। गालना, गाल्हना#+ [क्रि. अः] (हिँ) | का 
गायबगला [संज्ञा पु.] (हिं) पशुओं के झुंड के ताठला न| च्ा। | 
साथ रहने बाला एक प्रकार का बगला जो [ल स (हं) छ र र गालू [वि.] (हिं.) गाल बजाने वाला । व्यथै झै | ९6 
उनके कीड़ों को खाता है. की करनी भाहि | शेखी मारने वाला । गप्पी। Ei 
Fs ~ fl भा 
गायरीन [सज्ञा पु.] (हिं.) गोरोचन । os ड ~ = | गालोब्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-कमलगद्टा। ३ | जा ४ 
' मायिनी [संज्ञा सरी] (स.) देखो 'गायकी' । २- [सा इ €) पंचयज्ञ आदि गृहस्थों | कार का अन्न] ड [ee 
३ एक माञ्चिक छंद । गाई गाव [सज्ञा पु.] (हिँ.) गाय | बल । पित 
्‌ क हेस्थ्य । २- वि. 
sn गाङ्ढ़ा ५।२-सुफा । | मल गावकुशी [स क्षा स्त्री.] (फ़ा.) गोबध | ला i 
[संज्ञा पु.] (अ.) १-गहरा गूढ | पी 
दर हे 3 हर "इ 3 ` | गाल [संहा पु]. (हिं) १-कपोल | गड़ण २-बकः | गाबकृस [संज्ञा पु.)(फ़ा)) लगाम। स 
गारत [बि.] (श) नष्ट । बरबाद । Ee ब स्वभाव । ३-मध्य । बीच। ४- MT [संज्ञा पु.] (फा.) कूबड़ निकला हुआ | - i र 
र ड़ा। 
गारद [संज्ञा सत्री.] (अं. गाड) १-र्षा के निमित्त गाल' करना-१-सुँ जोरी करना २-डींग | शावस्राना [संज्ञा पु.] (लाः) गोशाला। [सः 


नियुक्त किया हुआ सिपाहियां का दल । २- 
पहरा । चौकी । 
गारद बेठाना-पहरा बैठाना । गारद में करमा 
पहरे में करना । हवालात में बंद करना | 
गारना [ क्रि. स. ] (हिँ) १-निचोड़ना । २-पानी 
के साथ धिसना । ३-निक्रालना । ४-स्यागन्म। 
४-गलाना । ६-नष्ट या बरबाद करना । 
तन या शरीर यारना-तप करना । 
गारमेली [संज्ञा स्त्री ] (देश) जंगली फालसा । 
गारा [ संज्ञा पु. | (हिं.) मिट्टी या चूना, सुखी 
 आदिकापानो में सना हुआ लेप जो ई टों 
' की जुड़ाई के काम में आता है 


मारना । गाल पर याल चढना-ओोटा होना। 
गाल पिचकना-दुबला पतला होना। " 

गाल फुलाना-१-अभिमान प्रदर्शित करना । 
२-रूठना । गाल” वजाना-१-डींग मारना । 
२-वढ-बढ्कर घात करना । ३-च्यर्थ बकवाद्‌ 
करना । (काल के) गाल में जाना-मौत के मु'ह्‌ 
में जाना | गाल में भरना-खाने के लिए मुख 
में भरना। गाल मारना-१-डींग हांकना । 
२-च्यर्थ वकना । ३-ग्रास सुख में रखना । 
.गालगूसं [स ज्ञा पु.] (हिं.) व्यर्थे की वकचाद्‌ । 
गपशप | 


गालन [संज्ञा पु.] (तं.) ?-गलाने की क्रिया या 


गावखद [चि.] (फा.) १-गायब। लापता । %| पिना [र 
नष्टश्रष्ट । यरबाद्‌ । रो | भे 
गावजुबान [संज्ञा स्त्री.] (फा) औषध के श 
में आने वाली एक बूटी । 
गावजोरी [संज्ञा सत्री] (फा.) १ 
२-हाथापाई । भिडन्त । 
गावड [संज्ञा स्त्री.] (फा.) गला | गरदन 
गाव-तकिया [संज्ञा पु] (शाः) व 
जिसके सहारे कमर लगाकर 
मसनद्‌ । 


गावदी [वि.] (हिँ.) नासमफ । क | ह 


[ 


लए 


'गाराकाग्हड़ा [संज्ञा ए.] (देश-) संध्या के उपरांत भाव | २-किसी वस्तु कौ इस प्रकार छाना जो उपर से 
. गाया जाने बाला एक संपूण जाति का रग। | ज्ञाय कि उसकी गाद या मैल तो रह जाय orbs होता आया हो 
गारी+% [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) याली। और तरल पदार्थ छन जाय । फिल्टरेशन । नीचे पतला । 
गारुड़ [ संज्ञा. ] (स.) १-सर्षं का विष उतारने | गालवंद [संज्ञा पु.] (हिँ) चमड़े के तस्मे को फंसा गावदुमा [चि.] (का) गाय की एर 
_ का मंत्र | २-गयड़ के आकार की सेना की. कर बाधने का कार्य । (जहाजी)। .. गावपलछाड़ [संज्ञा खरी J 


गालमद्नरी [संज्ञा स्त्री.] देश.) एक प्रकार.का |, दाब । 
ब गावल [संज्ञा पुः] (हँ.) दन्ता 
गावली [संज्ञा स्त्री.] ( 


हा (सं.) १-संगीत 
के तालों pee 


_ गारुड़िक [संज्ञा पु.] (पं ) १-सपे का विष _ 
_ ; 
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[ ३१६ ] भिरदानक 
पसु | [वि.] (हिं). १-ऐसा गीला और | महत्व का समझता । 


१ ऊपर का पात्र + _ 
। (र i ) दे अपन तिल मुलायम जो खाने में अच्छा न मालम दे गिन-गिनकर सुनाना, या देना-बहुत अधिक 
(हाङ) (6) 5 -छूनें पर गुलगुला मालम होने वाला। गालियां देना । गिन-गिनकर दिन काटना- 
घा। | या [संहा 3-] (हिं.) जीनपोश । . | गिजा [संज्ञा स्त्री.] (अ.) भोजन । खाद्यवस्तु बहुत कष्ट के साथ समय बिताना। गिन | 
गुद | दाः ] ल) १-गहुन ' दुगैम । ९- शिटी गाने गिन कर पैर रखना-घीरे धीरे सावधानी के | 
[व बाला व्यक्ति [संज्ञा स्त्री. ] (हिँ) १-ककडी। २८ साथ चलना । गिन-गिनैकर लगाना-खुब 
ला। १-प्राहक । गाहक । २- में तान लेते. समय विशेष प्रकार का स्वर पीटना । गिनती से मरना । ?-आझा में 


त ब्ग बिताना 
। प्रचंढ। | वी ] कन्पन। समय बिताना। २-किसी प्रकार समय व्यतीत 


पकड़ | घात । रै-ग्राहं ॥| सु करी हे रहि 
| सज्ञा पु.] (सं) अवगाह्‌ करने बाला । GE [संज्ञा स्त्री] (हिँ.) कंकड़ी | करना । 
| निना | ता प. (ह) खरीदार। मोल लेने वाला । | गिटपिट [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) निरर्थक शब्द । [क्रिः स.] (हिं.) गिनाना । 
000 | | त ह "ता अजय as करना-टूटी या साधारण भाषा | गिनाना [क्रि. स.] (हिं.) गिनने का काम कराना। 
यो पर उठ | * ब FR CPT +गिनी [संज्ञा स्त्री.] (अं.) सोने का एक अंगरेजी ' 
| मु र । २-द्क या तंग करत वाला । [गइक [संज्ञा स्त्री.] (हि) १-चिलम के र ह ! ] ( ) र्‌ 
Ed -गा | मेका कं = EF i 
का En Js । २-गाहूक त मकड्‌ । चुगल । २-पस्थर का छोटा | शिन्नी [संज्ञा ह FN ) १-चक्कर। घुमाने की 
वेना ड हि.) ३ क्रिया । २-देखो “गिनी! 
लियों ही | सिग [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) गुणम्राहकता । गिट्टा [संज्ञा पु.] (हिँ,) कंकड़ | पत्थर का छोटा गिन्नी खाना-चक्कर मारना | 


डुकड़ा । 
गिट्टी [संज्ञा स्तरी.] (हिं.) १-गेरू फे छोटे टुकड़े 
जो छत पर फैलाकरं पीटे जाते हैं ।२-सड़क 
कूटने के काम आने वाले छोटे टुकड़े । 
गढुआ [सज्ञा पु.] (द रा.) जुलाहे का करघा या 
अड्डा । 
गिहरा# [स ज्ञा प.] देखो 'गेठु? 
गिड़गिड़ाना [क्रि.अ.] (हिं.) अधिक -कंग्रता के 
साथ बिनती -यो प्राथना करना | 
गिड़गिड़ाहट [संज्ञा स्त्री.] ( हिं.) १-बिनती । 


क़रदानी। 


गब्ब 
(हि) बा का पु.] (स॑) स्नान । गोता लगाने की RT 


. एक बंदर जो सुमात्रा आदि ठांपुओं में पाया 
जाता है 
गिमटी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.): एक प्रकार का/सज- 
बूत घेल-बूटेदार सूती कपड़ा। ' 
[गय [ संज्ञा प. ] (हिँ.) ग्रीवा । गला । राः 


ये ही \ (कि, स.] (हिं.) १-इबरकर थाह लेना । 
| ३अथना। विलोड़ना । ३-धान आदि के 
। 8व्ञभाइना जिससे कि दाने नीचे गिर 
| मु जा । ४-ओसाना । ५-अयर्थ चलना । 
|+ [पञ सत्री ] (हिँ) देखो "गाथा? 


: | [बि.] (हिं.) १-कांपता हुआ । २-भीतर 


गिरंट [संज्ञा पु.] (अं.) १-गोट लगाने के काम 
आने वाला एक रेशमी कपड़ा । २-साधारण _ 


0 ॥ 


2 Mh (हिं) पांच पांच (कलादि) | प्रार्थना । चिरौरी | २-गिडगिडाने का भाव । सूती मलमल । f 
हो के गाहा अत्यधिक | ; गिड़राज [संज्ञा पुः] (हिं.) सूय । | गिर [स ज्ञा पु.] (हिँ.) १-पहाइ । पर्वत्‌ । २-दस | 
। [सासरी ] (हि ) उपगीत छंद का एक | ५% [विः] (दो श.) नारा । ठेगना । प्रकार के सन्यासियों में से एक । 


गिरई [ स॒ज्ञा स्त्री. ] (देश) एक प्रकार की छोटी | 
मछली। 

गिरगिट [संज्ञा पु.] (हिं.) छिपकली के आकार 
का एक जन्तु सूये की किरणों की सहायता 
अपने शरीर के अनेक रंग बदल लेता है। . 
गिरगिट की तरह रंग बद्लना-बहुत जल्दी 
अपनी सम्मति या सिद्धांत बदल लेना > 

गिरगिटान [सञ्ञा पु.] (हिं.) देखे 

गिरगिरी [सज्ञा स्त्री] (हिँ) सारंगी के आकार _ 

| कालड़कोंका एक खिलौना। | 


गिद्‌ [संज्ञा पु.] (रस) स्थपालक देवता । 

गिददा [संज्ञा पुः] (हिं.) एक प्रकार का गीत। 

गिद्‌ [संज्ञा पु.] (हि) एक मांसभक्षी पत्ती । २- 
छप्पय छंद का ५२ वां भेद । 

गिद्वराज [संज्ञा पुः] (हिं.) जटायु । 

गिनगिनाना [क्रिः अ.] (हिँ.) १-अधिक बल 
लगाते समय शरीर का कांपनां। २-रोमांच 


हो आना । रोंगटे खड़े होना । 
[क्रि. स.] (हिं)) झकमोरना। 
गिनती [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-गिनने की करिया | 
या भाव । गणना । २-संख्या। ३-हाजिरी | | गरजा 
उपस्थिति की जांचं। ४-एक से सो तक की 


i स. | (हिं.) किसी बस्तु (विशेषत 


| | स हाथ लगने अथवा उलटेपुलटे किये 
ऊँड जाना या खराब हो जाना । 


[प 
ह [ (एक प्रकार का कीड़ा 


वा में होता है। २-गींजने 


मोरा ३] (हिं) चीनी की 


% 
| [स 
| ण 0 (हि) देखो '्ञानः। | अंक माला! | 
पपि है) ) गला । प्रीचा । गरदन। | रिती में आना या होना-किसी को 


के में एक सिला हुआ। | 
शे सी. ] (हि) खो “कच, 
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ली न पर्वत से उत्पन्न होने , गिरि | [ies] 

गिरदाली [संज्ञा स्त्री.] (फा.) गले हुए कच्चे गिरवी [बिः] (का.) बंधक । रेहून । शिरिकशिका द्दा र a । र गा 
लोहे. को समेटकर एक करने की अंकुसी | गिरवीदार [सज्ञा पुः] (फा) बंधक या गिरवी as A १ ~अपराजिताः | EM ्रावीन 
भिरदाबर [संज्ञा पु.] (का.) देखो 'गिर्दाबर'। रखने वाला मनुष्य। रिका RE si ह | 
गिरदावरी [संज्ञा सत्री.] (फा.) गिरदावर का काम गिरवीनामा [स'ज्ञ पु.] (फा.) रेहननामा । गि न सत्री.] (ह) चुददिया ।मुसदी। | i 
=. NOE ० गिरवीपत्र [संज्ञा पु.] (हिं.) गिरवीनामा | रेहन- | «० [स ज्ञा पु.] (सं) पहाड़ी जंग । | तिः 
शिरभर [संज्ञा ए] (सं) देखो गिरधारी । नामा । गिरिकूट [सज्ञा पु.] (ह) पहाइ की चोटी। | "हता । 
गिरधारन% [संज्ञा पु.] देखो गिरधारी' । गिरह [सज्ञा स्त्री.] (फा)१-गांठ । प्रथि । २- | गिरिज [ सञ्ञा पु. ] (सं.) १-शिलाजीत। २- | शशि ग, 
गिरधारी [सज्ञा पुः] (सं) १-पर्वेत= को उठाने जेब । खरीता। ३-दो पोरों के जुड़ने का स्थान। लोहा । ३-अश्रक | ४-गेखू। | | हो 
मा भाष्ये | गो  क वेच। ६ सोलदवां भाग जी गिरिजा [स ज्ञा सत्ी.] (ं.) १-पावेती । गंगा। | र [ 
गिरना [क्रि. अ.] (हिं.) १-एकापक ऊपर से नीचे | _ झुरती का एक पेच । ६-कलला । कला गिरिजापति [ संज्ञा पु. ] (सं) शिव । महे Es 
को आना । २-भूमि पर पड़ या लेंट जाना। | गिरहेफेट [बि.] (हि) जेब या गांठ का माल | शिरिजामल सं | गणित [ 
अवनति पर होना | ४-किसी नदी का बड़ो | _ काट लेने वाला। कक सिंज्ञा पुः] (ह) we ता 
जलाशय में मिलना ५-शक्ति या मूल्य आदि | गिरहदार [वि.] (फा.) गाँठवाला । गंठीला। गिरिजाबीज [संज्ञा पु.] (सं.) गंधक। |" [ 

का कम या मंदा होना । ६-किसी पदार्थ को | गिरहब्नाज [संज्ञा पु.] (का) उड़ते-डड़ते कलाः | “मर [सज्ा पुः] (सं) वह । | RR 
लेने के निमित्त ठट पड़ना। तेजी से आगे | बाजी खा जाने बाला ।.. गिरित्र [सज्ञा पु.] (सं) १-महादेव । शिव | ७ (` hf, थ 

को बढना | ४-जीण या उबर होना | +- | गिरहर,.गिरहरा [वि.] (हिँ) गिरने वाला। समुद्र । ') इ 

अपने स्थान से हटना | ६-किसी एसे रोग | ~ भिसि क्री पी [ह 

का हो जिसका घेग ऊपर से नीचे को आता गिरही% [संज्ञा पु.] (हिँ.) गृहस्थ । गारदुगे [सज्ञा पु.] (सं.) पहाड़ पर बना फिला | शा 

| k * 


3 हुआ माना जाता है-जैसे फालिज गिरना। | गिरो [वि.] (का.) अधिक मूल्य का । महँँगा । गिरिधर [संज्ञा पु.] (ं.) श्रीकृष्ण । 
+ १०-खेत रहना । ११-कबूतर का नीचे को | गिरा [सज्ञा स्त्री.] (ए.) १-चाणी । बोलने की | गरिधरन% [स ज्ञा पु.] (हं.) श्रीकृष्ण ।' 
गिरनार [सजा पु.] (हिं.) गुजरात्‌ में जूत्तागढ जा । र-जिहा। ३-सरस्वती। ४-भाषा । | गिरिधातु [संज्ञा ए.] (सं.) गेरू। | 
के निकट एक पर्वत पर स्थित जनियों का एक | ८ ली ता गिरिधारण [संज्ञा पु-] (सं. श्रीकृष्ण। | 
तीर्थ स्थान। गिराना [क्रि. स.] (हिँ. ) १-प्रथ्वी परः डाल | गिरिधारन# [संज्ञा पु.] (तं) शरीकृष्ण। | 

` * गिरनारी, गिरनाली ह) रि ८_ | . देना। २-पतन करना । ३-अवनत करना । | ~ ल Lo} 7202 32] 
[रनारी, गिरनाली [वि.] (हैं.) गिरनार पवृत घटाना । ४-जल का बहाव ढाल की ओर गिरिधारी [संज्ञा पु.] (सं.) श्रीकृष्ण। | 


ह का निवासी | करना । ५-वल महत्व आदि कम करै देना | | गिरिध्वज [संज्ञा पु. ] (सं.) इन्द्र । ` 
[शरः [संज्ञा स्त्री. | (फा.) १-पकड़ने का भाव | ६-लडाई में सार डालना। ७-सहसा उपस्थित गिरिनंदिनी,नन्दिनी [ संज्ञा स्त्री. ] i 
पकड़ने की क्रिया । करना | 5 पार्वदी । २-गंगा। ३-नदी I » ५ 


“> 2 >> ०] >> (रे 
गिरफ्तार [बि.] (फा.) १-जो पकडा या केद किया | गिरानी [संज्ञा ्र:] (का) १-महंगापन । मूल्य | गिरिनगर [ संज्ञा पु. ] (स) र्दत पर ब 


आ bY र । | अधिक होना | २-अक्ाल । ३-अभाव। कमी | नगर। . री 
nll oS A 3] 00 कया 
__ गरापात |सं ब्रह्म ~ ~ म्ब । | 
गिरफ्तारी निकलना-पकड़ने का परवाना या UT ज्ञा पु.] बा IN गिरिनिंत्र, गिरिनिम्ब [ संज्ञा घः SOE 
अनुज्ञा निकलना | गिरा५तुॐ [सज्ञा पु.] (हिँ.) सरस्वती के पिता । निरि moO पा 
गिरबूटी [सज्ञा पु.] (हिं.) अंगूर । शेफा । fea) संज्ञा पु.] (सं.) ९-पहै 
i श र गिराव [संज्ञा प] (अं) तोप का गोला जिसमें |. दो पहाड़ों के बीच का तंग 7 


7। (लक्रडी में छेद करने का) । i र ह MT 
(क एयीमेंट का अप्र श) एकरार- | "रन [स ज्ञा सत्ी.] (हैं) गिरते का भाव । गिरिपुष्पक [सज्ञा पु.] (सं) पत्थरफी हा 


तिज्ञापत्र । स्वीकृतिपत्र | गिरावट [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) गिरने की क्रिया या पौधा | 


ni [संज्ञा पु.] (अं. गिमलेट का अप्रग्न श ) गोली और छरे होतेहैं। . गिरिपीलु [संज्ञा पुः] (पं) फालसा । 


सुएगाय 


(ह) एप्रीमेंट या स्वीकृतिः | „ भवि । गिरिप्रिया [संज्ञा स्त्री.] (2 
करने बाला | एकरारनामा | गिरावना+ [क्रि. स.] (हिँ) गिराना। गिरिबांधव, गिरिवान्धव [स 


7a ` | गिरास# [संज्ञः पुः] (हि.) देखो रास! | 
हिं.) एप्रीमेंट oo | शिरासना#-+ [क्रि स.] (हिं.) देखो 'प्रसना? | 
कक . `| राहन [ज्ञा पुः] (हैं.) ग्राह या मगर नामक 


जलजतु | ; > ; 


` देश के एक 
i न [ब गा पृ ] (सं ) मगध दं क्‌ प्‌ः 
पराजित: | रीन तगर की नाम । 


| हाह [बना प.] (सं) एक रकार का शा 


सरी \ 
र शालिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं). अपराजिता 
दी। हत 
जीत | २- ग, गिरिमज्ञ [संज्ञा एः] (सं) १-पहाड़ 


बी चोटी । २-गणेश । 
| र [संज्ञा पु.] (सं) १-लोहा। *-शिला 
| जीत | ३-गंगा | ४-मलय पर्वत । 


सित [ संज्ञा पु. ] (सं.) मैनाक पर्वेत । 
| ता [संज्ञा स्त्री] (सं.) पार्वती । 
|| वे [सज्ञा पु.] (सं) शिलाजीत । 


हिब । ३ 
)  २-शिष | ३-बड़ा पहाड़ । 


इना किल |. [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-किसी वीज के भीतर 
। बागूदा। २-देखो 'गिरि!। ३-देखो “गरी? 
[सा प ] (ं.) १-शिव । २-हिमा- 


तय | ३-सुमेरु पर्घृत। ४-कैलास पर्वत । ५-'| . 


NN i ह ब पहाड़ । 
I | | पिन [संज्ञा पु.] (हिं.) पहनने के कपड़े का 
ण। | ६ भाग जो गरदन के चारों ओर रहता 


| ; गा का रारता । 
"| पं 'पंजा पु.] (हि) १-तरहमा । २ विष्णु । 

विः] (हिं) गिरने वाला | 
|| ॥[+] (का.) रेहन बंधक । गिरवी । 

पं गज ] (हि) देखो 'गिरगिट? 

संज्ञा पु.] देखो “गिरजा” 

व्यः] (फा) आस पास । चारों ओर। 
| पे ] (का.) १-घूमने या दौरा 
षे बार *-घूमघूमकर काम की जांच 
र शा स्त्री] (का.) १-मिट्टी । २-गारा । 


सं 
दाला यहि ]| (झा) यारे का पलर्तर करने 


र [संज्ञा स्री ] (फा.) गारा लगाने का 


|. ह, गिरीन्द्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-हिमालय। ` 


सिज्ञा पु.] (हिँ ) १-छोटी पहाडी । २-| 


„ | गिलोय [ संज्ञा स्त्री. ] (फा-) गुङ्ची । गुरुच । 
| गिलोला [संज्ञा सत्री.] (का.) गुले से फेके 
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S SER) 

छोरी गाँठ जो शारीर के भीतर संघि-स्थान 
पर होती है। २-एक रोग जिसमें गांठें फूल 
जाती हैं 

[गलन [संज्ञा पु] (सं.) तिगलना | लीलना। 

एगलना# [क्रि, स.] (हिं.) १-निगलनाः। २-मन 
में रखना । प्रकट न होने देना । 

गिलब्रिला [बि.] (हिं.) पिलपिला । 

गलाबलाना [ क्रि. अ. | (हिँ.) अस्पष्ट वचन 
बोलना । 

गिलम [संज्ञा स्त्री] (फा.) १-नरम और चिकना 
ऊनी कालीन । २-मोटा और मुलायम 
बिछोना । 

गलामल [संज्ञा पु.] (देश.) पुराने जमाने के एक 

` कपड़े का नाम | 

'गलसुख [संज्ञा स्त्री.] गेरू । 

गलहरा [संज्ञा प.] (देश.) एक प्रकार का धारी- 
दार मोटा बस्त्र। 

गिलहरा [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) चूहे जसः, एक चपल 

जंतु जिसकी पीठ पर सफेद और काली 

घारियां और पूछ रोंयेदार होती है । यह 

वृक्षों पर रहता है । 

गिला [संज्ञा पु.] (फा.) १-उलाहना । २-शिका- 
यत । निदा । , 

गिलई [स ज्ञास्त्री.] (हिं.) गिलहरी । 

गिलान+ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ;) ग्लानि। घृणा । 

गलाफ [संज्ञा पु.] (अ.) १-लिहाफ आदि का 


. खोल । २-लिहाफ । बड़ी रजाई । ३-कोश | 
म्यान । 


गिलाय [संज्ञा स्त्री.] (तर) गिलहरी | 


गिलायु [संज्ञां पु.] (सं.) गले में गांठ पड़ने का 
एक रोग। 


गिलावा-- [संज्ञा पु.] (क्ा.) गीली मिट्टी । गारो। | 


गिलास [संज्ञा पुः] (हिं.):(अं, ग्लास) एक गोल 
लम्बोतरा बरतन जो. पानी पीने के काम आता 


।गालम [संज्ञा स्त्री.] देखो 'गिलम? 
गिली [स ज्ञा सतरी:] देखो 'गुल्लीः । 
गिलेफ+ [संज्ञा पु.] (अ.) देखो गिलाफ! 


वाली मिट्टी गोली । ` 


| गात [संज्ञा पु.] (सं.) १-बह वाक्य, पद या छंद 


| गीतिकाव्य [ संज्ञा पु. ] (सं) वह्‌ काव्य जो. 


गीदड़ 
गिल्ली [संज्ञा स्त्री] (हिं.) गुल्ली । 
गिल्लियाँ गढ्ना-व्यर्थ बकवाद करना । 
गष्ण, ।गष्णु ]संज्ञा पु.] (लं.) १-सामवेद का 
गायक । २-गबेया। गायक | 
गाजना [क्रि. स.] (हिं.) किसी कोमल पदार्थ 
विशेषतः कपड़े, फूल को हाथ से इस प्रकार 
_ मलत्ता कि वह खराव हो जाय । 
गं।व+ (सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) गला | ग्रीवा । 
गी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-वाणी। बोलने की शक्ति। 
२-सर स्वती देवी । 
गीउ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'गींब?। 


| गीठम [संज्ञा पु.] (देश.) कम दाम का सादा 


गालाचा । | 
गीड़- [संज्ञा पु.] (हिं.) आंख का कीचड़ । 


जो. गाया. जाय । २-बड़ाई । यश। 
गीत गाना-बेड़ाई 'कंरना | क 
गीतक्रम [संज्ञा पुः] (सं.) संगीत में एक प्रकार क्री 
तानं । 
गीतगोविंद्‌, गोविन्द [संज्ञा पु.] (ह) महाकवि 
जयदेव' रचित एक गीत काब्य। | 
गीतज्ञ [बिः] (सं.) संगीत-शास्त्र में निपुण ।' 
गीतजानने वाला | 7... ' ४ 
गीतप्रिय [संज्ञा प.] (सं) शिव । कह 
गीता [स-्ञा स्त्री.] (४) १-वह उपदेशा 
. ज्ञान जो किसी बड़े से इच्छा प्रकट 
` प्राप्त हो ।: २-भगवदूगीता | इन्च 
कथा । ४-संकीण ` राग 
_. छब्बीस मात्रा का एक 


गीति [संज्ञा स्त्री]. (सः) 
आया छंद का एक भेद 


गीतिका [संज्ञा स्त्री.] (सं) 
द जिसमें चौदह और 


भजञ-र+स + लघु +॑ गुरु) 
गीत । गाना! 


प्रधानतः गाने के निमित्त वना हो। | 
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के छः भेदों में से एक । 


गमना हिँ दीज्ञा लिया वि 
5 मन्त्र की दोच्ता!ल ; अप ग 
गमना [क्रि. अ.] (हिं.) खो जाना । [चि.] (हिँ.) गुरु सेम [संज्ञा षुः] (सं.) गुरु की हत्या Sl ° 
र भि अज्ञात । अप्रसिद्ध) Lo हि.) मीठे आम का इष । याला पापी । हम 
गुमनाम [विं.] ve ५ ह गुरम्मरञ [संज्ञा र -) दषा गुरुच [स ज्ञास्त्री.] (हिं.) औषध के प्रयोग छे Y 
न न :४ | शेखी । २- | गुरवार [संज्ञा पुः] (हिं.) गुरुवार। इ आने बाली एक कड़बी बेल जिसे गिललोइ | 
गमर [संज्ञा पुः] (फा.) १-बमंड। शाखी a :कारी । घमंडी । न्स ॥ 
४ क्वाताफूसी | ३-मन का गुबार । गुरवी+ [विः] (हिं.) अह : न कह “मम पा 
गमराह [बि.] (फा.) १-कूपथगामी । २-रास्ता | गुरसल [संज्ञा पु] (देश.) गिलगिलिया पक्षी । | गुरुच- [संज्ञा पु-](देा.) एक औजार जिससे ग 
> पूल्ाहु््ा। | गुरसी+ [ संज्ञा तरी. ] देखो 'गोरसी? या | लकडी गोल की जाती है। | गु 
गमराही [संज्ञा स्तरीय] (का) १-भूल ।, भरम । २- | ` 'नोरसी'। ड वी [वि] (हि) गण ् चन्द्रमाके योग | ६ 
| क्रपंथ। बुरा सागे। गुरसुम [संज्ञा पु.] (दोरा.) सोनारों की एक प्रकार र होने दा द हक । गु 
न न न।| ` कीछें गरुज [सज्ञा पु.] देखो “गुज! हु 
गम "ज्ञा प] (फा.) १-कल्पना । अनुमान | की छेंनी। ड ग Ti र 
बा | गुरहा [ संज्ञा पु. ] (दरा) १-भौतर की ओर गुरुजन [संज्ञा पु.] (सं.) माता, पिता, गुरु आद गुहः 
गमाना + [क्रि. स.] (हिँ.) खोना । गँबाना । नाव के दोनों सिरों पर जड़ा हुआ त्ता । णीय पुरुष । ह गुह 
3 जी : मंडी । अहंकारी । २-एक छोटी मछली । र गुरुडम [संज्ञा पु.] (हैं) स्वयम्‌ गुरु बन भे 
NE RS लिक की ओर से गुराई+ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) गोरापन। गौराई । दूसरों से अपनी पूजा कराना | गुर 
मारता [संज्ञा इ] (का) मे ति । | गुराव [संज्ञा पु.] (देशः) {-तोप लाइने की | गुरुतम [विः] (सं) बहुत भारी । ` हि 
र i व गाडी । २-एक मस्तूल याली बडी नाव | गुरुतल्प [संज्ञा पु.] (सं) विमाता से गार | न 
र माश्तागीरी नरी.] (फा.) गुमाश्ते का पद गुराव+ [संज्ञा ए.] (हि) (-चोपायो को खिलाने | ° करने वाला पुरुष गुर्स 
शः [हा \ | ° शुः 5 के निमित्त चारा काटन का फक्रया || २-चारा गरुतल्पग [संज्ञा पुः] (सं ) देखो “गुरुतल्प! | र वः 
isn काटने का हथियार | गड़ासा । भा oR a UO 
र पे - 5 [सं रुता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-गुरुत्व । भारीप Rl 
Cu श.] (हिँ.) लपेटा जाना। लिप गुरिद्‌+न [संज्ञा गदा। हे < र । ३ काकि ए 
5 हें) लपे गरिदल [संज्ञा पु.] (द रा.) १-जलाशर्या क गुरुपन । , पू 
गुमेटना+ [क्रि. स.] (ह. लपेटना । र एक पत्ती । २-कचनार का पड़ । गुरुताई+- [संज्ञा सत्री] (हिं)) देखो 'गुरता। । गट [ 
गुम्मट [संज्ञा पु.] (हिं.) श बद । | गुरिया [संशा सत्री] (हि) १-माला का एक | तोमर ज्ञा पु (ल तोमरहद के 
गम्मा [वि.] (हिं.) कम बोलने वाला। [संज्ञा मनका । २-चौकोर या गोल कटा हुआ छोटा|ॐ त ER जोड़ देने से वनते बा. गा 
5 पु. (देश. एक प्रकार की बड़ी झट टुकड़ा | ३-मछली के मांस की बोटी । द ल दू र 
गुरंबा+ [संज्ञा पुः] देखो गुड़ बा! । गुरिल्ला [संज्ञा पु.] देखो गोरिल्ला!। गुरुत्व [सबा पु.] (सं) १-भारीपन। व| राक 
ग्र कि पुः] (हिँ) १-बह उपाय जिसके द्वारा | गुरीरा# [वि.] (हिँ.) १-गुड़ के समान मीठा । | ७ बोभ। २-महत्त्वा बड़प्पन। सेर श्र नी 
` कोई काय तुरन्त हो जाय । मूलयुक्ति। २- २-उत्तम | बढ़िया । कार्य । < है 
' क देखो गुरु) । गुरु [वि.] (सं.) १-वड़े आकार का। २-भारी। गरत्वरेदर, केन [सद्ग पु] (स) पदात [स 
गरखई ज्ञां स्त्री] (हिँ.) एक प्रकार का रंहून ३-देर से- पचने बाला. (भोजन 5 के बीच की | गा 
रई [सा सी] (हैं) ण ले | साला (नकल | के अदा किला पर के शेप भर [त 
या बंधक । [सज्ञांपु.] (सं.) ढा या य लः बिन्दु, जिसपर यदि उस पदार्थ न हर 
गुरखाई-- [संज्ञा स्त्री.] देश.) वह रेहन जिसके ue अ Mr बिस्तार सिमटकर आजाय तो भी ६ | पे 
४ अंतर्गत रेहन रखने वाला बंधकभूमि का | स्मत नामक मह दीर्घा कर्षण में कछ अन्तर न पढ़े | पा, गज 
8 गुजारी दता है । ४-दो मात्राओं बाली या दीघाक्षर। _. रात] (6) ली 
चौथाई भाग मालगुजारी दे & गरुआइन# [सज्ञा स्त्री) (हिँ) १-गरुपत्नी। | गुरुत्वलंब, लम्ब [सज्ञा पु. | र 
गुरगा [इ प.] (हिं) १-ममी। चेला । | ९5 राला |. के गतव से सीने नि | पी 
२-नौकर । ३-जासूस । ORE Os SE खींचीं हुई रेखा । | च 
गुरगाबी ) झंडा जूता । एरय [संञा र) (6) ह | गुरुस्वाकर्षण [ संज्ञा 5. (सं) बढ? हे गा 
गुरगाबी [संज्ञा पु.] (फा.) सु डा जूत २-गुरु का धर्म | ३-चालाकी । धूतेबा । रुत्व [ संज्ञा उ; तरी पर गिली र | 


~ _ज्ञिससे भारी वस्तुएं ५ 


oe प्ृथ्यी की आकषण शक्ति! - ज्ञो 


गुरुआनी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो गुरुआइन? । 


गरचियान+ [क्रि. अ.] (हिँ) सिकुइ कर टेढा- | नकल [संज्ञा पु.] (सं.) १-वह्‌ स्थान जहां गुरु” {र ;.) वह भेंट 
i ' TERRI SAS ` | गरुदक्तिणा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वह ¬, ककी 
मेढा हो जाना। विद्यार्थियों की अपने पास रखकर रिक्षा र os i गुरु सं | पो. 


गुरची+ [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) सिकुड़ना | यल । 


* देता है | २-गरु का कुल । ३-वह आधुनिक 
बट । पे 


6 संस्था क को मीना 

[संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) काः bt शिक्षापद्धति के अनुसार ब्रह्मचयंपूवेक शिक्षा 

गुरज [ संज्ञा पु. ] (हि) देखो 'गुजे'। दी जाती है.। oe 
गरजा [संजा पुः] दिश.) लोवा नामक पक्ती । ET छ] (ले) अत्यधिक कोप या | गुरदवत 


निमित्त प्रदान की जाय। 
गुरुदेव [स ज्ञा पुः] (सं.) रर के स 
ˆ शब्दृ। देवतुल्य गृ,ठ । 


आर का अकगनो कलेने के पास होता 
` गह मूत्र को बाहर निकालता उ 
(हिम्मत | पक प्रकार की छोटी तोप।  - 
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- ५ ri | ३ २७ ] गु दरे 
` | हिन उतरी | देखो 'ग विंशी? । [ सञ्ञा स्त्री ] (सं) १-बड़ी अथवा श्रेष्ठ गलचना$ गु 
ः पहनी [संत्रा ली दस गछ स्त्री । गुरुपत्नी । उपना [क्रि. स.) (हिं.) गुलचा मारमा।, / 
हम [संञा पु ] (सं.) १-पुष्यनत्षत्र। गलचा+ [संज्ञा पु ] देखो 'गुडुच' गुलचला [संज्ञा प ] (हि ) गोला चलाने बाला । 
2 ति। रै-बलुराशि । ग्‌ तोप दागने वाला । तोपची । 
र हिं) एक ही गर के चेले या से [संज्ञा पु.] (फा.) १-गुलाब का फूल । २- ग्लाव 
गहमाई [मं्ञा प.] (हिँ.) एक ही ग, फूल । पुष्प । ३-पशुओं के शरीर पर का नी [संज्ञा पु.] (का.) १-रात को फूलनै. | 
शिष्य । गोल ध्या । ४-गालों पर हंसते समय पड़ने वाला एक पौधा । २-इस पौधे का सफेद 
रा गहमाव [संज्ञा पु.] (सं.) गम्भीर अभिप्राय । बाला गड्ढा । ५-गरम धातु आदि के दागने फुल । 
सः गुरु [बि.] (हिं) जिसने गरू से मन्त्रया से बना चिह्न । दाग। ६-जलकर उभड़ा हुआ गलचा सिज्ञा पु ] (फा.) प्रेमपूर्वक धीरे से 
के दोर दीक्षा ली हो | दीक्षित । दीपक की बसी का अश। ७-तम्बाखू का गत वामी गला: ह हुआ अआघात | 
र 
| गुरु [संज्ञा सतरी.] (हि) गुरुनानक की चलाई जला हुआ वह अंश ज ख ख के बाद ना " गुलांचयाना [क्रि. स.] (हैं.) गलचा 
हुई एक लिपि। बच जाता है | ८-सु'दर स्त्री । नायिका । 


गुल खिलना-१-बिलक्षण घटना होना।२- | गुलची [सज्ञा स्त्री.] (?) बरढइयों का एके | 
नया बखेड़ा खड़ा होना गुल करना-दीपक | _ औजार । 28 
रे गुलचीन [संज्ञा पु.] (? ) १-कलम से गाया | 
गुल [संज्ञा पु.] (फा.) शोर | हल्ला । जाने वाला एक वृक्त जो बारहो मास फूलता 
गुल-अजायब [ संज्ञा पु. ] (फा., र.) १-एक हैं | २-इस वृत्त का फूल । र ; 
प्रकार का फूल | २-इस फूल का पौधा। | गुल [सज्ञा पु.] (हिं.) स्बच्छनदतापू् ह कः 
गुलअब्यास [ संज्ञा पु. ] (का,, श्र.) 'अब्बास अनुचित रीति से किया जाने घाला भोग- | 


गुन [संज्ञा पु.] (सं ) पुखराज नामक रत्न। 

गुर्मला [संज्ञा स्त्री | (स ) संकीणराग का एक 
भेद। \ 

गुर्पार [संज्ञा पु.] (हिं.) बृहस्पतिवार । 

एह [स-ज्ञा पु.](सं.) वृहस्पति-सिंहराशि पर 
आने पर पड़ने वाला पर्व । 

गृह [संज्ञा पु.] (अं.) १४४ या बारह दर्जन 


ल्पी | | ` बरतुओं का समूह नामक फलदार पौधा | बिलास | ज्र 
h h गलअश गुलछ्डर उड़ना-निहवन्दरूप .से अनुचित ओर | | 
भारीपन। | [सत्न पुः] (हिं.) अध्यापक । आचार्य । गरु। | रर ल सि उ] (झाः) एकार चा पीले भोरा-विलास करना । 
280. lS (हैं.) १-अत्यन्त चतुर। २- | गलउर+- [संज्ञा पुः] देखो “ग लौरः । . पुरजलील [झा पु.] (फा.) असव 
१ व लवज | 352 5 # ० 
ता गलओर ग [सं ?) एक प्रकार का गोंदा । फूल जो रेशम रंगने के काम आता है। 
गरत | {९ [संञा पु.] (हिं.) ऊख के पकते हुए रस को | र रंग [संज्ञा छ] (|) एक प्रकार 


h गुलजार 
के रंत हि चलानि बेलन | गुलकंद [संज्ञा पु.] (फ़ा.) चीनी मिलाकर धूप में पुसजार [सज्ञा ए.] (फा.) वाग । बाटिका । 


ः हुई रा लाब के फूल की पंखड़ियां जो [वि.] हराभरा । आनन्द और शोभायुक्त । 
त ss [ करि. स. ] (हिं.) आँखें फाड़कर आ है Re गुलभरी [संज्ञा स्त्री.] (हि) जागे आदि का लपेड । 
| I [स गे गसकट [संज्ञा पु.] (हिँ.) शीशम की लकड़ी का जो सिकुड़कर गोली के आकार का हो जाता ' ¦ 
ह| प न शा उ] (हैं. देखो “चुलेला' बना कपड़े छापने का ठप्पा । है। उलमन की गांठ । 2 
ः ह ] (हैं.) गेहूँ ओर चना मिला | गलकार [संज्ञा सत्री] (फा.) बेल-बूटे बनाने वाला |. एटी पडना-मनोमालिन्य 


निकालना-मनोमालिन्य 


कारीगर । 
लड़ी [संज्ञा स्त्री.] देखो 
गुलकारी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) बेल-बूटे का काम | त ल ; ल 22805 
fe] 


गुलखेरू [संज्ञा पुः] (का) एक पौधा या इसके |~ इची ।२-बांग के पौधों ; 
रंग के फल) । वाला माली। Fr 
गुलगाचया [स ज्ञास्त्री.] देखो गिलगिलया'। | गुलता [संज्ञा पु.] (हिँ.) गलेल 
गुलगपाड़ा [संज्ञा पु.] (हिँ.) चिल्लाहट शोर । | बाली मिट्टी की गोली। | 
ग.ल । हल्ला गुलतरा [संज्ञा पु.] (का.) जटाधारी 
गुलगीर [दशा प॒.] (फा.) दीपक की बत्ती काटने < 


प सं 
पे \ ] (फा सोटा | गदा । 


कर न्ना पु.] (झा) एक प्रकार का भुसलमान 
[स्न पु. ] 

(सं) १-गुजरात देश | २- 
जरत देश का निवासी । ३-गूज़र। £ 
जा ए.) (हि. गुजरात देश | 


| संज्ञा स्त्री 
स्री।२ (i) (-गुजरात देश की 
-्पूणं जाति की एक रागिनी । 


गुलत्थी [संञा स्त्री.] (हिं.) उबल 
गलगले [वि.] (हिं.) कोमल । नरम | मुलायम | | जो भात से अधिक गीला हो 
गुलगुला [विः] (हैं.) गुदगुदा । [संज्ञा पु.] एक | गुलथी [सग स्त्री] (हिँ) १-किसी ` 
` प्रकार का मीठा पकवान | Er के गाद सी म से ब 
गलगलाना [क्रि. स.] (हिं.) किसी यूदेदार बस्तु मांस की जमी हुई गांठ । 
को हाथ में लेकर मुलायम करना । गुलदस्ता [संज्ञा पु.] (फा.) फूलों का 
{दर नचाने बाला | गुलदाउदी पलं सत्री] ( 
| छोटा पौधा या उसका फूल 
रा.) एक प्रकार की | गुेदान [संज्ञा पु] 
| पात्र। | 


का 
सर मे बोलना | रण भारी तथा 


(देश) सुने हुए जौ 
ग की री । शा स्री] (७) गुरुपत्नी । 
पः 
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हि - ; 
क परह 
> बह { ३२४ ] गुदा | ब 
न ७ पु < Ea र कं f का हु | ह वात 
Eo । पापौ । २-प्रकृति के सस्व, रज शौर अंकों को गुणा करने से निकले या भाम ह र | डात [थि.] (.) गण फय हा य 
तम यह तीन भाव । ३-निपुणता । प्रवीणता। | गुशना [क्रि. स] (हिँ) !-गुण करना । ज | गुरश [वि.] (स.) गुण वाला । जिसमें कोई गृ पाह 

प्रसर दना न खो 4, नच } हो 3 
४-कला अथवा विया। हुनर। ५-असर। | देना। ३-देखो “गुनः Re कट Re १० यो, \ पदिय 
तासीर। ६-श्रच्छा स्वभाब | शाल । “= | गुणांनाये [बि] सं.) देखा गुणसागर । | [संक्षाषु.] ¦ क व्यक्त । कलाकुशत बह 

बिशेषता । ८-तीन की संख्या । ६-प्रकृति। गुणनीय [वि.] (स॑.) गुण करने योग्य । । से । २-ओभा । भाड़ फू करने बाला 
तागा। ११-धलुप ॐ [नीय [वि.] (सं.) गः हशी तव्यं पितः क्र 
१०-मी, डोरा, या तागा! ११-घसुप को क ) | यशयूतव्पग, गुणीभूतव्यज्ग [संज्ञा पुः] (७) ट 
Co गुणाप्रिय [बि.] गुणानुरागी । [~ यह काव्य जिसमे व्यंगा वाच्यात गुडी [ 

Pk ह १-ग्ास्मक | । स्वरूप । | वह काठ ह 9 = 

गण ‘irs र ० र Ee १जाणासक। शाणस्य. | उ हो, अधिक्‌ न हो । ठ गा 
ना। गण छादनाजीकस क नला SS £ cy . =, | अशरव् ग ; {.) =¬ म 
ता | गुणवंत, गुणवन्त [बि.] (हि) जिसमे गु ह। | ~ तेज रह बातों । पल र kt 
छ्य एक प्रत्यय जो संख्यावाचक शाब्दो गुणी । लिन्क तत 
आगे लगकर उतनी ही वार होना सूचित | गुशवती [बि] (सं) [स्त्री र] गुशवाली। _ | गुशोवेत [च] (ल) १-िसम गुण हों । गी | 7 
करता है। जेसे-द्विगुण । ।गुणवाचक [ वि] (सं) गुणों को प्रकट करने |” € सी कला में निपुणं । ` SN RG 
: A FT i ; -किसी कला में निपुणं । नहार 
गुणक [संज्ञा पु.) अंक जिससे किसी लाला ` | गुणय [सज्ञापु.] (सं) बह अंक जिसे रश दन 
शंक को गुणा क ह गणबाचकसंज्ञा [ संज्ञा पु. ] (सं.) व्याकरण में | दर्ना दो] द 2. il 
शुशकथन [संज्ञा पु.] (सं.) गुणों को वरान । बह संज्ञा जिससे द्रव्य का गुण सूचित हो ! | गुणांक, गुणयाङ् [ सज्ञा पु. ] (स.) बह | ¬ (® 
ERG) दाक । विशेषण्‌ । है 73 जो ग॒णा किया जाय । गली [ 
सज्ञा पु, | (8.) १-गुण रौ का व्यवहार । २-लगान - गु 
२-देखो कम। | शाण [बि.] (सं.) गणी । गुणवाला । त्थ [सज्ञा पु.] (हिं) चटाई के समान बुनावट षाः 
गुणकार [संज्ञा पु.] (ं.) १-संगीते-विद्या का | गुणवाध [ संज्ञा स्त्री. ] (स) मीमांसा में वह |) छा नैचा। | गारः 
पूण ज्ञाता २-एसोइया । पाचक । ३-पाकः विधि जिसमें गुण कमे का विधान हो | गत्थमगस्था [संज्ञा पु.] (हिं) १-उलमाब । | सम 
| विद्या का पूर्ण ज्ञाता । ४-भीमसेन । गुणवत [ संज्ञा पु. ] (सं.) जञेनमतालुसार मूल |` कसाब । २-हाथापाई। | पला 
गुणकारक [वि.] (सं.) लाभदायक । ब्रतों की रला करने बाले तीन ब्रत। | सत्थ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक में गथने से घनी |. 
गुणकारी [बि.] (सं.) लाभदायक । गुणशब्द [संज्ञा पु.] (सं.) गुणों का बोध कराने | 20२१०0० -. | ` थित 
गुणकिरी [संज्ञा स्त्री.] (सं) एक रागिनी का नाम |. यालेशब्द। = युस्स [संज्ञा पु.] (स॑.) देखो “गुच्छ'। i पलना 
/ गुणकेली [स'ज्ञा स्त्री.] (सं.) एक रागिनी । गुणशील [ वि. ] (सं.) सच्चरित्र। अच्छे गुण | गुथना [क्रि. अ.] (हिं.) १-कह बा का शी [SR 
जाला में उल जाना । ९-भदे तौर से सीया जगा | (या 


गणगांन [संज्ञा पु.] (स॑.) यश का बखान । गुण- Rs TE 
ठ bt इ] ( के गुणसागर [वि.](सं.) गणां से भरा। गुणों का ३-लड़ने के लिए किसी से लिपट जाना। ४ 


| [ ; ज्ञा पु.] हिंडोल राग का एक पुत्र। षी 
गुरगीरी [संज्ञा सत्री] (सं. ) १-पति SRE | त गॉँथा जाना। fe LT 
` उ का क | गुणदीन [ वि. ] (जि कोई गुए न हो। | या [वि-] (हैं) गुवकर बनाया इच | प 
गुणग्राम [संज्ञा पु.] (सं.) गुणों का समूह । जश । गुथवाना [क्रि. स.] (हिँ) गने का मान 
श शिशा] (6) गया का समूद । रर | शाक गुणा (सा पा (त) वह अंक जिसे | जोक | 


| तु पद्ध । 
गुणग्राहक [संज्ञा पु.] (.) गुणो अवा शुणियों | गुणा कराना हो। उद [संञा सत्री] (स) गुदा । ग र 
का करने का व्यक्ति। कदरदान। | गण [साप] (ह) Ka कनो की एक गुदकार, गुदार [बि.] (हिँ). १ 
गुणग्राही [वि] (स.) गुण की खोज करने बाला। TRA OT oT GORE SST SRI 
गुणक [वि.] (6.) १-गुण को पहचानने वाला। | ,ाकाप। ही कई गुनी करली जाती है। जरब । | गुद्कील [संज्ञा पु.] (सं) अरोग । (व 
पारखी । २-गुशी । उसि (सं.) जिसमें बहुत से गुण हों । | जगदा [ वि. ] (हिः) पल (एमी: 
संज्ञा स्त्री.] (स: TT । 7 मांस से भरा हुआ | २:अल 
स्त्री. (मं. मांस 
22) ( id गणाख्यान [ संज्ञा पु. | (सं.) गुण या यश का 
स्त्री,] (सं. कीतेन या बखान । 232५3 
गुणाव्य [वि.] (सं.) गुणपूरो। बहुत से गुण- 
_ बाला। 


(ं.) जो गुणों के प्रभाव से परे 
त्रगुणात्मिका से निर्लिप्त! | 
'पु.] (#.) परमेश्वर । 
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क. YR क [ ३२५ | शमटी 
पहुनने वाला । २-फट छुरा पर फसल को हानि पहुँचाने बाला | नाथ के बीच में आने बाला एक तीर्थ स्थान । 
हे. | ३-खेमादादी आदि भाड़ पर क कीः I! जप्तचर 
डयि ढा गदा-- हे [सज्ञा पु. ] (सं.) गुप्तख्ष से किसी 
3 [सज्ञा घु] (हि) गे दा । गांड । वात का पता लगाने वाला ! भेदिया । 
दढ़ियाफफीर [सज्ञा पु.] (हि.) गुदडी पहनने | सज्ञा पु. | (देशा) पेड की मोटी डाल। ! जासूस । 
गुण | 7 बाला साधु। | गद।7 [संज्ञा पुः] (हिँ) १-गिरी । संगी ! | 5 दान [संज्ञा पु.] (सं.) बह दान जिसे दाता 
` पट्ियापीर [स ज्ञापु.] (हिं.) गांव के पास क सग्ज | २-सिर का पिछला भाग । ३-हथेल्ी फे अतिरिक्त और कोई न जानता हो । 
कुशल 4 ˆ दहृवृतत जिस पर प्रामीण लोग चिथड़े लटका | . का मांस। = | उभार [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-भीतरी मार । २- 
¢ मनोती a esse | स म घौल जमाना । | छिपकर किया हुआ अनिष्ट | Ei 
) गइ [सज्ञा स्त्री फटे पुराने वस्त्र छा ¬ [सज्ञा पुः] (हि.) देखो 'ग ण्‌? । ` | गुप्ता दस ज्ञ स्त्री.] (सं.) १-प्रे b 
से कम्र त सा या हीना I प [संज्ञ गपु ] (हि ) भौरे क उड्न से होन बाली A | २ रखेगा 
गदड़ी में लाल-तुच्छ उत्तम बस्तु [ला शब्द । गा 
श कप गुदढ़ी का लाल-ऊपर से सीधा और गरीब | भुनगना [चि.] (हिं.) १-नाक में बोलने बाला। शत न Le म j 
[र्‌ २- वैसे बड़ा धनी या गणी । २-कुनकुना । थोड़ा गरम । } [Ce 
र | खाना | ४-गफा। कंदरा | ५-अहिसा 
ती हाजार [संज्ञा पु.] (हिं.) वह बाजार जिसमें | गुनगुनाना [क्रि. अ.] (हि.) १-नाक में i योग के अंग । ६-तंत्र के अनुसार अ 
(गुशी ह या टूटी फूटी वस्तुएं बिकती हों । २-ग्‌नग_न शब्द करना । अस्पष्ट सवर में संस्क्रार। 
2 गुद [संज्ञा ्त्री.] (हि) देखो 'गोदनहारी? |] गाना । र HE | 
से ग॒णा , हँ) ३ § गुप्ता [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) वह छड़ी जिसमें किरच 
te । ln i (हि.) देखो “गोदना | गूनना [क्रि र ] (हू ) १-ग णा करना । जरग था पतली ह द्धिपी द्दो | हर 2 
9 .अ.] (हिं. | देना। २- ३= 
हुं |. „| भः] (ह) चुभना । घंसना । गाना । ` ग नना टना दरण करना। | गुप्तो [स ज्ञ सतीं.) प्रतीयमान उत्पेत्ता। 
[सा सत्री.] (हिँ.) देखो “गोदनी? ः ना । ५-समभना | मानना | गुष्फा [संज्ञा प.] (हं) १-कुदन f 
खेत देने । पाक [संज्ञा पुः] गदा के पक जाने का एक रोग गा [वि-] (हिँ.) जिसमें कोई गुण हो। जो कं | गकर 
भृश [संज्ञा ! ; 
ठ र पु.] (सं) गदा से कांच निकलने गुनहगार [वि. ] (फ्रा) १-पापी। २-दोपी । र | ) ee le ह्ा। 
सा [सना पु दा ह अपराधी । तयू [संज्ञा स्त्री.] (फा.) वात्तालाप । 
माया पे दे ] (हिं.) एक प्रकार का मोटा और गुनहगारी [स सत्री] (फा.) १-पाप। २-अप- | गुरणा [सञ्ञा प.] (हिं.) गोबर का कीड़ा । 
[क्रि श्र.] (है) दे राध। दोष । गुबार [संज्ञा पु.] (अ.) १-गर्द । धूल | २-मन में 
खो “गुजरना? : धू 
से बनी हि, स.] (हिँ) १-निवेदन करना रहे गुनही+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) गुनहगार । अपराधी । दबाया हुआ क्रोध, दुःख या द्वेष। 
ना करना | पेश करना । गुना [संज्ञा पु.] (हिं.) १-एक प्रत्यय जो किसी | गारा [संज्ञा पु.] देखो “ग्‌ बारा! 
न शायर [क्रि. स.] (हि.) १-पेश करना।| संख्या में लग कर उसका उतनी वार होना | गुर्विद# [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'गोचिद'। 
गा रा ते करना | २-निवेदन करना । हे सूचित करता. है । २-गुणा । (गणित)। के ग्या [संज्ञा पु.] (देश.) रस्सी के बीच में डाला 
ना ४० [संज्ञा सत्री ] हैं.) देखो 'गदड़ी । गुचावन# [संज्ञा स्त्री.] (हि.) मभ में कुछ से हुआ फंदा । 
प्र गा उ.] (देरा.) एक प्रकार का नीतू A विचार । शुब्त्राड़ा, गुब्यारा [संज्ञा प.] (हिं.) कागज, रबर 
कः [सं सी (है) इलो गुनाह [ संज्ञा पु. ] (फा.) १-पातक। पाप । २- आदि की थैली जिसमें घुआ या हवा भरकर | 
डाय ग |  [संज्ञास्त्री ] (हि दभ री क अपराध | दोष । आकाश में उड़ाते हैं 
; ह । हस ) १-पढ़ा हुआ पाठ | गुनाही [संज्ञा पु.] (का.) १-पापी | २-दोषी । | गुभ [संज्ञा पु.] (दोश.) समुद्र की खाड़ी । 


दाः 'गुनया, गुचयाला [ संज्ञा पु. ] (हि.) १-गण- 
सीर। ह [संज्ञा पु.] (सं.) अशे। बवा- चा । २-कोने की सीध 'नापने का राज 
के [न्ना Je बढइयों का एक औजार । ३-नाव की नून 
र ण । i | हे का । गांड । का वाला मांभी । 
[स | र्‌। गुनी, गुनीला [बि., संज्ञा घु] देखो “ग णी?। | गुमक [संज्ञा रत्री.] देखो “गमक? 
] ह की किया कराना । | गुगोबर [स ज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का देवदार। | ग 
hy. टेन । घुर्डी | दो गोदाम? | २ गुन्नी [सज्ञा स््री.] (हिं.) अज में होली के अवः | | 
फ [बिः] हं) हेदा सर पर एक दूसरे को (स्त्री-पुरुष) को मारने | | 
षने सें |: ५3 he : ट 


गुभीला [संज्ञा पु] (द शा.) षद्धकोष्ठ के कारण 
होने वालाकड़ामल। ` 
गुम [विः] (फ़ाः) १-ग्‌_प्त । छिपा हुआ 
अप्रसिद्ध । ३-खोया हुआ। | 


प्‌] ( र |` काकोइ!। का काम | 
य २ व से नदी पार | उफ [.संशहस्तरी गुमची+ [सज्ञा स्री] (है. 
) द्ध (जारा , मिठाइ । गुमटा [सज्ञा पु. (देरा.) 


कारण होने चाली सूजन 
संज्ञा पु.] (द्‌ श.) एक 


शम 
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हा 
| नोदरूरुल [ ३२२ ] क हि. चिञ | (र 
|| गः -खूब नाच रंग होना । क्रिया या भाव । २-गृधने या मांडे Mates 
| र हि [चा सिलना-खूब नाच रंग ह्‌ र ९ इने की ल्ा।। 
| साइस दुखाना। हा सत्री] (अ.) देखो 'घ घची' । उजरत । ३-गूथने की क्रिया या भाव | ४- 

गीदड़ बोलना-असगुन होना । रुच [सषा स्त्री.) (अ) देखो घु गूथने की मजदूरी । का [ 


गंज [सः १-भौरों के भनभनाने | . प 
[बि.] डरपोक । साहसहीन । गुंज [स ज्ञास्‍्त्री.] (हिं) १-भीर गुधावट [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-गूथने या गधने i 


गीदड़रूख़ [संज्ञा पु.] (हिं. मझोले कद का एक का शब्द । शु'जार । २-कलरव । आनन्द । | sr ० हा । 
क EU] ध्वनि | ३-घु'घची । = २-गूंथने या यू'घने की क्रियो या [र 
गीदर [संज्ञा पु.] (हिँ.) गीदड़ । गुंजन, गन [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-भोरों की गंफ, गम्फ [स § ' हुए पत्त 
Ware र ज्ञा पु.] (सं .) १-उ 
| गीदी [वि.] (फा.) डरपोक | कायर । . गूज या भनभनाहट । २-कोमल मधुर ध्वनि । | ® २५ ह ट । की भ 
गीधं [द हि ~ . गजना [क्रि. स.] (हिं.) १-भोंरों का भनभनाना | Se समूह्‌ | 
गीर्ध [सज्ञा पुः] (हिं.) गृद्ध | गिद्ध । २0० ध्वात्ति रि कारणमाला अलंकार | ४ 
fi ह शु'जार करना । २-मधुर ध्वनि निकालना । | जंफन, गम्फन [सं क दी [संह 
। ग्रीधना#-- [क्रि. अः] (हिं.) एक बार लाभ उठा oe Sn oN on गुंफन, गुम्फन [संज्ञा पु.] (सं.) गू'थना । A 
5] कर्‌ म वही अभिलापा रखना । परचना। Ss ह [स - ; जा ना म गुंफित, गुम्फित [बि.] (सं.) गुथा हुआ । १ 
ji लुब्ध होना । J - स.] (ह.) “यु उ ' ` | गंबज, गम्बज [स' ए 
| गीचत+- [संज्ञा सत्री.) (अः) १-अजुपस्थिति । | मधुर ध्वनि निकालना | ३-शाब्द करना । ४- | 5 हे ह i उु.] ( फा. ) गोल और र [स 
' _गैरहाजरी। २-चुगलखोरी । पिशुनता। . गरजना। " जल पढ | प 
' | गीर [संज्ञा स्त्री] (सं) गिरा | वाणी | गुंजा, गुजा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) धुंघची। पा [विः] (न) ह म ुमबज हो। एला [नि 
¢ र ‘sg थ द ; "बज? 
' गीरथ [संज्ञा पु.] (सं.) १-इहरपति का एक नाम। | गुंजाइश [ संज्ञा पु. ] (फा.) {-स्थान। जगह। | ९ द्‌ [संज्ञा पु.] (फा.) देखो 'गुबज'। भ सी 
£ २ जीबासमा। ` अवकाश । सुभीता | समाई | गुंबा [सज्ञा पु.] (हिं.) माथे या सिर पर चोट | i 
। गीरवाण, गीरयान [संज्ञा पु.] (हिं.) देवता | | गुजान [बि.] (फा.) अविरल । घना | सघन । लगने से उभड़ आने वाली कड़ी और गोल rs 
सुर। गुजायमान [वि.] (सं.) गूजता हुआ । गंभी आ य | कम ; एज 
शीण [विः] (सं. १-बर्णित । कहा हुआ । २- गुजार [संज्ञा पु.] (हिँ.) भौंरों की गूज । गा | स्त्री.] (हिं.) अंकुर । गाभ । र स 
निगला हुआ । गुजारित, गुजारित [ ब्रि. ] (त॑) ग जारयुक्त । | ॐ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) पाल खींचने की सससी। | (सिति 
` गीणि [sr त्री] (ं.) १-बणन। खुति। २- | ` गु-जार किया हुआ। ˆ गुआ व पु.] (हिँ.) १-चिकनी सुपारी! = | हा 
निगलने का कार्य या क्रिया । गुंजित, गुजित [बि.] (ह.) मते ५ सुपारी । | 
5 दिती | गुंजित, गुज्जित [वि.] (सं.) भोंरों के शु जार से ४ हि त [ई 
गीदेंवी [संज्ञा स्त्री.] (सं. सरस्वती । शारदा । र युक्त गुआर [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) देखो ग्वार'। - न 
गीपति [संज्ञा पु.] (सं.) १-ब्ृहस्पति । २-विद्धान । | गुजिया [ संज्ञ सत्री. ] (हिँ.) स्त्रियों के कान में | गुआरपाठा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो ग्वारपाठा | | पाती [| 
पंडित । पहनने का आभूषण। गुआरी [सज्ञा स्त्री.] (हिँ. देखो ग्वाए। 


[संज्ञा स्त्री.] (देश.) १-दही में खाने का एक A 
बढ़ा २ एक म गुआलिन [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो ग्वाए!। 


| गुंटा [संज्ञा पु.](देश,) छोटा तालाब या जलाशय। | / [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) सखी । सहचरी । 


गठा [संज्ञा प.] (हि.) ए गा [सज्ञा पु.] सखा । साथी। 
ग्‌ पु.] (हिं.) एक प्रकार का नाटा घोड़ा। गुखरू [संज्ञा पु.] (हिं) देखो गोखरू । .. 


. [वि.] (दोश.) नाटा । बौना ! गुगरल [संज्ञा ए.] (देश.) एक प्रकार की वा ह 
लिश पु.] (?) मलार राग का एक भेद । pe पः] (ह) बन्दर नचाने बाली 
इई [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) गुः i 
ग [ संज्ञा स्त्री. | (हिं.) गु डापन | शोहदाः गुग्गुर [संज्ञा पुः] (हि) देखो 'शुग्गुल' । 
गुंडली [संज्ञा स्त्री] (हं) १-कुडली। २-गेंडुरी। | गुग्गुल [सज्ञा पु.] सं.) एक कांटेदार इच ६% 
गुंडा [वि.] (हं) १-य् लोगों से लड़ने भिड़ने | गोद सुगंध के लिये जलाया ज 

, वाला। कुमार्गी | बदमाश । २-छैल चिकनिया। ख 
गुंडापन [संज्ञा पुः] ( हिं.) अकारण लोगों से | उ (संशा पु.] (हैं) दाढ़ी शा 

लड़ने भइने या मारपीट करने का काम । | एती [संज्ञास्त्री.] (हिँ) आधी ढो 


| गीर्वाण [संज्ञा पु.] (सं. सुर । देवता। 

' गीर्वाणकुसुम [सज्ञा पु.] (सं.) लबंग । लौंग । 
: गीलता [संज्ञा स्त्री.] (प.) बड़ी मालकेंगनी । 

गीला [वि.] (हिँ.) भीया हुआ | तर । नम | 

i गीलापंन [सज्ञा पु.] (हिं.) गीला होने का भाव | 
 तरी।नमी। 


गीली [संज्ञा स्त्री.] (द शू.) एक प्रकार का बहुत 
ऊचा वृत्त । 


व, गीवा [संज्ञा सत्री.] (हि) प्रीवा । गर- 
द्न। 


[हा इ] (+) १-बहस्पति । २-िद्वान। 
देखो “गगा? \ 


[संज्ञा स्त्री.] (हिं. | गंडी बदमाशी । सौ पानों की गड़डी। हि 
मछली जो बा कंगना (० [संज्ञा सत्री] (हिं.) देखो गेंडरी”। गुच्ची [सज्ञा स्त्री.] (हिं) बी 
्ांबी। | `` | गुरना [क्रि. श्र.](हिं)) १-तागों या बालों की लट | - मं खोदा जाने बाला बहुत छीटा ` 


, आदि का उलमना । २-मोटे टांकों से सिलना । बहुत छोटा गड्ढा | 


हद | गुंदला [सं घ] (हिं.) नागरमोथा नामक घास। |. ० बढ AR 
| गुंदीला# [चिः] (हि) देखो 'नोदीला?। ग का 
f क [द (: 


झ.] (हिँ.) १-(पात्ती डालकर) गू'था 
र 'गु थना be 


न [जरा पु ] (स) ताङ का पेड़ । 
| द्म [संज्ञ पु.] (तं.) १-अशोक वृक्ष । २- 


एके ° ॥॥। 
गाया क्षा [संज्ञा पु.] हिं.) (-एक में लगे या बंध 
पतों और फूलों का समुदाय । २-एक में 
साव की भ्रथवा यंधी हुई छोटी वस्तुओं का 
I= | सूह दना । भच्चा । 
|| दी [सज्ञा सतरी.] (हि.) १-करंज। कजा | २- 
| एक प्रकार की खुम्मी जिसकी तरकारी बनती 
है । 
और | प [संज्ञा प.] (फा.) १-निकरास । गति। २- 
पठ | पहुँच | प्रवेश । ३-नवाह्‌। कालक्षंप । 
।हो। | एूला[करि. अ.] (फा) १-समय बीतना। २- 
किसी स्थान से होकर आना जाना । ३-नदी 
चोट | परकरना। ४-निवाह होना। 
गोल | की पर गुजरना-किसी पर (संकट या 
. | पिति) पड़ता। गुजर जाना-मर जाना। 
| पपर [संज्ञा पु.] (का.) निर्वाह । गुजारा । 
रस्सी। | एत [सज्ञा पुः] (का.) १-पार उतारने बाला 
।।३- | "ताह । २-घाटं की उतराई लेने वाला 


भक्ति। 


कं Mr पु.] (हिं.) भारत के दक्षिण-पश्चिम 
द्रा 


(बि. ] (हिं.) १-गुजरात देश का २- 
त का बना हुआ । 


| [ष 
| ; a  १-गुजञरात देश की भाषा । २- 


३ पिता पु] (झा ) निर्वाह । गुंजर । काल- 


रना 
प FF स.] (हिं.) देखो 'गज़ारनाः 


[ञो 


| 


[पशव श्री) (र 
ए ही खत १-कलाई में पहनने की 
नी | २-दीपक राग की एक 


[संज्ञा र 


पक । 3] (हिं) गूज़र जाति का लड़का | 
En बीता हुआ | 


हिः | स्त्री.] (हि) गूजर जाति की स्त्री।:| 


या ३ खानि. (हैं.) १-गृजर जाति की | 


ल 
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[ ३२२ ] 
गुज्का [सज्ञा पु.] (हि) १-तांस की कील । २- 
गोसा । ३-गूदा । 

[वि.] (हिँ.) छिपाहुआ । अप्रकट । 
गुराना+ [क्रि. स.] (हिं.) छिपाना। 
गुभराट#+- [संज्ञा पु.] (हिं.) १-कपड़े की सिकु- 

डन । २-स्त्रियों की नाभि के पास का भाग । 
गझभराट [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'गझरोट? 
गमिया [संज्ञा पु.] (हिं.) १-बड़े के आकार कां 

एक पकचान | २-एक्र प्रकार की मिठाई । 
गुझोट# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'गुझरोट? 
गुटकना [क्रि. अ.] (हिं.) कबूतर के समान शब्द 
करना । 


[क्रि. स.] (हिं) १-निगलना । २-खाजाना । 

गुटका [संज्ञा पु.] (हिं.) -छोटे आकार की पुस्तक 
२-लट्ट . | ३-गुप्रचुप मिठाई। ४-एक प्रकार 
का मसाला | ५-देखो “गुटिका? 


| गुटरयू [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) कबूतर की बोली । 


गुटिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-गोली । बदी । ६- 
एक प्रकार की सिद्धि जिसमें एक गोली मुख 
में रखने से मनुष्य दिखाई नहीं देता । 

गुड [सज्ञा पुः] (हिँ.).समृह्‌। छड । दल। 
गुटट बषना-भु ड इकट्ठा करना | गुट्ट करना- 
मिलकर सलाह करना । 

गट्टी [सज्ञा पु.] (हिँ.) चौकोर गोटी जिनसे लड़- 
कियां खेला करती है 
[बि.] (देश.) नाटा। ठेंगना । 

गुइल [बि.] (हिं.) १-(कल) जिसमें बड़ी गुठली 
हो | २-जड़ । मूखे ३-गुठली के आकार का। 
[सज्ञा पु.] (हिँ) १-गांठ | २-गिल्दी। 

गुठल संज्ञा स्त्री.] (हिं.) किसी फल का बड़ा 

, और कड़ा बीज । | 

गुडता [संज्ञा पुः] (हि.) चीनी में पकाया हुआ 

- कच्चे आम का गूदा । 

गुड़ [सज्ञा पु.] (सं.) ऊख, खजूर आदि का रस 

पकाकर बनाई हुई भेली । 


कार्य या सलाह होना। गुड दिखाकर 
मारना-कुछ लालच देकर ब्रताब 
करना जिससे न मिले बल्कि 


| गुर [ संज्ञा पु. ] (हिं.) अडुहल का. पेड़ या 


"गुडाकेश [संज्ञा पु.] (सं) १-अज्ञन। २-शिव। | 


| गुड्च [संज्ञा स्त्री.] देखो 'ग रुच? 


कुल्हिया में गुड़ फ्ोड़ना-गुप्त रीति से कोई | 


. गङडा बाधना-निन्दा करना । 


| गुद%# [संज्ञा पुः] (हिँ.) डिपकर रहते 
| गुदुना [क्रि. अः] (हिं.) १-छिपन 


। . समभकता | 


गुण 

[क्रि- अ.] गुड़्गुड़ शब्द होना । 

गुड़गुड़हट [संज्ञा स्त्री.] (हिं)) गुड़गुड़ शब्द 
होने का भाव । 

गुड़गुड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक प्रकार का हुका। | 
फरशी । 

गुड़च [ संज्ञा स्त्री. ] देखो 'गुरुच' i 

गुड़धानियर, गुड़धानी [संज्ञा स्त्री] (हिं.) झुंबरे 
हुए गेहूँ या जौ को गुड़ में मिलाकर र 
हुवा लड़डू । 


जुड़ना [क्रि. स.] (हिँ.) पलटा खाता हुआ चला 
जाना। 


[संज्ञा पु.] एक प्रकार का लड़कों का खेल । 


फूल । जपा । 
गुडहल [ संज्ञा पु. ] (हिं.) देखो गड़हरः 
गुड़ाई [सज्ञा पु.] (हि) ग़ मिला पीने का 


गुड़िका [सज्ञा स्त्री.] (सं. गोली । 


गुड़िया [संज्ञा सत्री.] (हिं.) कपड़े की 
जिससे म सेली हैँ आ 
गुड़या-सी-ओोटी और सुन्दर । गड़िया संबा- js 
रना-हैसियत के अनुसार लड़की का 
करना । गुड़ियों का खेल जानना, सम 
सरल काम | 

गुड़ी [संज्ञा सत्री.] (हिं.) १-गुडडी । पतं 
कौवा | २-गोली । कपट की गाँस । | 


गरू [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-किबा 
_ २-छोटा छेद : 


ड्कियाँ गा 
हैं। २-बड़ी पतंग । 


[संका स्त्री.] (हिँ.) १-पतंग। कन 
ने की हड्डी । ३-एक प्रकार का हुः 


ज्ञा पुः] (हिं.) घूल में घर 
बाला एक कीड़ा । [संज्ञा सत्री.] 
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| क र हि, K | 
ही | ३२८ | र च ५] सा fi 
गलं . < 4 ज रु : [OS 
गुलदावदी पा के छोटे-छोटे युयं हुआ अक। = - ` † गुलोरा [संज्ञा पु.] (हिँ. गुड़ यनाने क्का ^ गसि के 
काले रंग के छ।ट-छ र दि 
" जिस पर लाल या काल जामुन [सज्ञा पु.] (हिं.) जामुन के आकार स्थान। | गा 
| र ल म ' a गुल्गा [संज्ञा पु.] (द शा.) एक प्रकार | कला: 
। [लिः] EE र नापा (र पु. ] (फा) बह पात्र जिसमें सुन्दर बन मैं पानी के किनारे लता के र | 
गुलदाबदी [संज्ञा कल उ ~ नकर लोगों पर गुलाध-ल छिड़कते हैं। फैलता है। ई म 
| | गुलदपहरिया [सज्ञा सत्री] (फा) एक अ रॉस [संज्ञा पु.] (फा) एक प्रक पौधा | गुल्फ [संज्ञा पु.] (सं.) एर्ड i f 
प म सफेद सुगन्धित फूल लगते हैं । | गुलाबसि [संज्ञा (पक का पौधा शा हि थे ] | ! ए ares ह [ 
है जिसमें लाल रग क फू है ५4 ५ सा gl | 
(, गुलदुम [संज्ञा सत्र.] का.) बुलबुल । ग॒लाववाडी [स-्ञा त्री.] (हिं) एक भ्रकार का | जड़ से कई तनों के रूप में निकले । जैसे- | ह 
ुलनगरिस [संञा र] (का) एक प्र बी | 5 उत्सव जिसमें रोमां के निमितत मलाव के |. ईस रजसेना का. एक समुदाय जिसे. | हु 
Fe हयातला aie. 
गुलनारि [स ज्ञा पु.] (फा.) १-अनार का फूल । | शुलावा [संज्ञा पु.] (फा.) एक प्रकार का वरतन। गुल्लक [संजा पु.] देखो 'गोलक | स | 
२-इस फूल का सा गहरा लाल रंग। | गलाबी [वि.] (फा) १-गुलाब के रंग का। २- प [संज्ञा पु. 7) "व पा! !' 
" गुलपपड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक मिठाई का | ` जलाब संबंधी । ३-थोड़ा या कम | हलका। ९ कल | ३ रा र || ` िरन। 
* नाम। गुलाम [संज्ञा पु.] (अः) १-खरीदा हुआ दास । Wr क शा [स 
| ०० सेवक नोकर गुलेल । ४-रुई ओटने की चरखी में लोहे गुहा [ 


छड । का 
[सज्ञा पु.] देश.) गोटापद्टा बुमने वालों क गुहाना+ 


| गुलप्यादा [सज्ञा पु.] (फा.) कम महक वाला 
35 
एक डोरा। २-एक ऊंचा पहाडी बृत्त। ३- | पुलान 


गुलाब। 
गुलफानूस [संज्ञा पु.] (फा.) एक बड़ा दृक्ष जो 
| ¬ शोभा के लिये लगाया जाता हे्‌। 
' गुलफिरिकी [स ज्ञा स्त्री. (हिं.) एक पौधा जिसमें 
| _ गुलाबी फूल लगते हँ। 
'गुलबकावली [संज्ञा रत्री.] (फा.) हल्दी की तरह 
का एक पौधा जिसमें सफेद फूल लगते हैं । ड 
गुलयक्सर [स ज्ञा पु] (फा.) ताश के नकस 
ड $ खेल उ i बाजी । 
` गुलबदन [सज्ञा पु.] (फा. एक बहुमूल्य रेशमी 
` कपड़ा 
गुलबूटा [संज्ञा पु.] (मा.) बेलबूटा । नक्काशी । 
| गुलमंहदी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) एक प्रकार का फूल- 
द्वार पौधा । 
गुलमेख [संज्ञा घुः] (फा) गोल सिरे की कील । 
फुलिया । 
गुलरेज [संज्ञा पु.] (फा) श्रातिशवाजी की फूल- 
झड़ी । 


गुलामी [संज्ञा सत्री] (अ) १-दासत्व । २-सेवा। 
नौकरी । ३-पराधीनता । परतंत्रता । 

गुलाल [संज्ञा पु.] (हिँ.) बह लाल चूणे जिसे 
होली के दिनों में हिन्दू लोग उत्साहपू्येक 
परस्पर मुख पर लगाते हैं। 

गुर्लाला [संज्ञा पु.] देखो “ग.ललाला?। 

गुलिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) गोली गुटिका । 

गुलिका [वि] (हिँ.) महुए के वीज से निकाला 
हुआ | 


रेशमी धोतियों का ताना। ४-दरी कालीन | पुहाना[ 
ˆ बुनने के करघे में का बांस | | पपे 
गुल्लाला [संज्ञा पु.] (का.) एक प्रकार का लात | [पो | 
ल र | ` दोका 
गुल्ली [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) १-किसी फल FE f न | 
गाठली। २-महुए की गुठली। २-लड्का $ ’ ने 
खेलने का एक काठ का टुकड़ा जिसके सिर | [म 
नुकीले होते है तथा पेटा मोटा होता दै।४ | _ (श 
केबड़े के फूल | ४-गन्नो की गडेरी । छ | गा [ष 
सिकलीगर का एक औजार । ७-पगडी ३ बुनने | सना, 
वालों का एक औजार। ८-जिल्द्साजी # | 
ओऔजार। > 
गुवाक [संज्ञा पु.] (सं.) १-सुपारी ! १८ 
सुपारी । 
गुवार# [संज्ञा एः] देखो “ग्वाल! . 
गुवारपाठा [संज्ञा पु.] देखो “ग्बारपाठा! ! 
गुवाल # [स ज्ञा पुः] देखो ग्वाल! | 
गुविंद# [संज्ञा पुः] देखो गोविंद | 
गुसल [सज्ञा एः] (अ.) गुस्ल | स्ना भी 
सा [संज्ञा प.] (ह) गोसांई ग 
गुसा# [संज्ञा पु.] देखो गुस्सा | = 
गुस्ताख [बि.] (फा.) अशिष्ट । ४ 
बेअदब। 


गुलियाना+ [क्रि. स.] (हिँ. घुली हुई ओऔषध 
चोंगे में भरकर पशु को पिलाना । 
गुलस्ता [संज्ञा पु.] (फा.) वाग । वाटिका। 
गुली [संज्ञा स्त्री.] देखो “गुल्ली' | 
गुलुफ [संज्ञा पु.] देखो “गुल्फः । 
गुलू [सज्ञा पु.] (देश.) १-एक पहाडी बृक्ष। २- 
एक प्रकार की मछली । ३-एक प्रकार की 
घटेर। 
गुलूवंद [ब पु.] (फा.) १-सिर पर या गले में 
` लपेटने की एक ऊनी पट्टी । २-गले में पहनने 
का एक्र गहना | 
गुलेंदा [सज्ञा पुः] (हिँ.) महुए का पका फल । 
गुल [ संज्ञा पु. | (देश.) एक प्रकार का छोटा 
` पेड़ । 


गुललाला [संज्ञा पु.] देखो “गुल्लाला?। , 
गुलशकरी [ संज्ञा स्त्री. ] (का.) एक प्रकार की 
गुलाबी मिठाई। ६ 

ता पु.] (का.) वाटिका । बाग । फुल-' 


-गुलेटन [संज्ञा पु.) (हिं.) कुरंड पत्थरं की बट्टी । 
गुलेनार [संहा पु.] देखो गुलनार' । 
गुलराना [संज्ञा पु.] (फा.) सन्दर फूल । 


बेश्दबीी। | 
गुस्ल [स ज्ञा पुः] (अर) स्नान 
गुस्लखाना [संज्ञा ए:] (# :) 


(का.) १-मिट्टी की 
चलाई जाती हैँ। : 


. 


ऐका 


जो ` | 
मान्न ' | 


ठ। 
| एक्‌ 
मैसे- 
में ६ 
| होते 
न्‌। 


। २- 
[॥ ४- 


[। ३- 
कालीन 


| लाल. 


ल की 
कों फे 
$ सिरं 


है | ४- 


हे की 
गोका. 


| 


| हषो 


) बुनने | 


जा की 


X 


“> 
i ~ 


होमा-क्रोध से कांप जाना । | - पर बणुन न हो सके | 


(-गफा | ६-हदय । (हिँ.) ग । मेला | मल । /-कान की बालियों में शोभा के लिए दूर तक 

|| हा [संज्ञा पुः] (द रा.) चांपार्यो का एक रोग। लपेटा छोटा पतला तार | 

+ [क्रि. स.] (हिं.) १-गथना। एक में | शू जना [क्रि. अ.] (हिं.) १-भौरों का मधुर ध्वनि 
पिरोना। २-सूई तागे से दृढ करके सी देना। ५, करना। गुजारना। प्रतिध्वनि से व्याप्त होना। 

गाण [संज्ञा पु.] (सं.) वह प्रासाद जो गुह क | णू ठ [संज्ञा पु.] (हिं.) पहाड़ी टट्टू | टॉगन | 


` पु्ाना+ [क्रि, स.] (हिँ.) पुकारना। चिल्लाकर 


गुना [करि, स.] (हिँ) ग *धाना । गूथने का | ' था [क्रि. स.] (हिँ.) १-आटे को पानी से 


[संज्ञा स्त्री.] (सं.) अगहून सुदी छट 
जो कातिकेय की जन्मतिथि मानी जाती है । 
[सञ्ञा स्त्री] (हिं) आंख पलक पर 
ने बाली फुडिया । बिलनी । घुरघुरी । 
पा [सज्ञा स्री] (सं.) ग्‌ फा । कंदरा । 


[जञा स्त्री] (हिँ) १-ग थने की क्रिया । का एक सेद। 


चे [सना पु.] (सं) ब्रह्म । परमात्मा | 
करि. स.] (हिं.) देखो “ग हवाना?। 
भन्ञा पु. | (सं .) कन्दरा का द्वार। 
क ५ स्री.] (हिं.) रक्ता के लिए पुकार । ड 


सिज्ञास्त्री.] देखो 'ग हाए। 

[ संज्ञा पु. ] (हिं.) गायों 

les 
सिंज्ञा पुः] (त) परमात्मा । प्राण । 


(ह) गोध। गोह नामक कीड़ा। गडी 
ड़ रे के बाल की 
) हुआ । गुप्त । २-गोप- a ्त्री.] (हिँ) बाज 


रहन की | बाटी, [संज्ञा स्त्री.] (देश) १-लीची का पेड़ 


*-छेल। कपट । २- 
शिव || ४-विष्णु । 


के खज्ानों की रक्षा गृहगेहऋ संज्ञा पु.] (हि) १-मकान. के 
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[ ३२६ ] मड़ी | 
गृहता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-छ्िपाव । गुप्तता। 


ना । यृस्सा नाक पर | शू गा [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) स्त्रियों की उ गली में २-कठिनता । गम्भीरता । 
सी ब्रात पर क्रोध आना । गृस्सा पहनने की एक प्रकार का बिाल्लिया | f गटत्व [स ज्ञापु ] (्तं ) देखो "गूढता? 
सा उतारना | गुस्सा पीना-क्रोध | [बिः] (हिं.) स्त्री. प्र.] न बोल सकने बाली | गूढुपत्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-निर्वाचन में रंगीन 


। मारना-क्रोध रोकना। गुर | शू च [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) घुघची | गुजा । i [गाज के पुरजों की सहायता से गुप्तरूप से 
7-क्रोध से तमतमाना । 


.] (ङ) जल्दी क्रोध करने वाला। ` अदली । 


दिया जाने वाला मत। २-इस प्रकार मत देने 
का ढंग या प्रणाली | वलट | 
गुट्पद, गूदपाद [संज्ञा पु.] (सं.) सपं । सांप । 


गूछ [ सज्ञा पु. | (दे श.) एक प्रकार की बड़ी 


ग्‌ ज [ सज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-भौरां के गू जने का 


कार्तिकेय | २-घोड़ा । शब्द । गु'जार । ₹-प्रतिध्वनि । व्याप्नध्वनि। | गपु [संज्ञा पु.] (सं.) १-पीपल, बड़, गूलर, 
४-राम का मित्र एक निषाद । -लट्र में नीचे की ओर लगी हुई कील । पाकर आदि वृत्त । २-मौलसिरी । बकुल 
वृक्ष | 
गृहफल [संज्ञा पु.] (.) बेर का पेड़ । 
गुढमंडप [संज्ञा पु.] (सं.) मन्दिर के भीतर का 
बरामदा या दालान। 


गढमाग। [संज्ञा पु.] (सं.) गुप्त पथ । सुरंग । 

गूठ मंथन [संज्ञा पु.] (सं.) काक । कोवा । 

गुढ्न्यंग [संज्ञा स्त्रीः] (सं.) काव्य में वह लक्षणा 
जिसमें व्यंग्य का तात्पय सवसाधारण को 
जल्दी समक में नहीं आ सकता । 

गुटोग, गदान [सज्ञा पुः] (सं.) १-उपस्थ, भग, 
लिंग आदि गुप्त अंग | २-कछुवा । कच्छप। 

गुढ, गुढाइध [संज्ञा पु.] (सं.) सपं | सांप। 

गूढा [सज्ञा पु.] (हिँ.) मोटी और लम्बी लकड़ी 
जो नाव में कोटभरिया के ऊपर लगाई | 
जाती है f 

गद्ावत [संज्ञा सत्री] (सं.) १-एक 
जिसमें कोई शुप्त बात कही जाथ । 
कथन या बात | 

गढोत्तर [संज्ञा पुः] (सं.) बह्‌ काव्यालङ्कार जिसमें 
किसी प्रश्न का उत्तर कोई गूढ अभिप्राय लिये : 
हुए दिया जाता है । 

गुथ [सज्ञा पु.] (सं.) मला। गू । विष्टा | 

गथना [संज्ञा पु.] (हिं.) १-कई वस्तुओं को एक' 
गुच्छे या एक लड़ी में पिरोना 
अटकाना । ३-टांके से जोड़ना । 
टांका मारना । , 

गुद्‌+ [संज्ञा पु.] (हि.) १-गूदा । सग्ज। २- 
गडंढा | ३-निशान। दाग. | 
[संज्ञा पु.] (द श.) पेट के ऊपर की चरबी। | 


ग थना [क्रि. स.] (हिं.) देखो गूथना? ! 
गू दा [सज्ञा पु.] देखो “गोंदा! 


सानकर हाथों से दवाना या मलना । मड़ना। 
२-गूथना । पिरोना । 
[सज्ञा ए.] (हिं.) मल । विष्ठा । 

गूगल, गुगल [संज्ञा पु.] देखो 'गग्गल 


गजर [संज्ञा पु.] (हिँ.) [स्त्री. गूजरी, शुजरिया] 
१-अहीरों की एक जाति । ग्वाला । २-क्षत्रियों 


गूजरी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं. १-गूजर जाति की 
स्त्री । ग्वालिन । १-पेर में पहनने का एक 
गहूना । 

गूजी+ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ:) एक प्रकार का काला 


गभा [सज्ञा पु.] (हिं.) [स्त्री. गुमिया] १-एक 
प्रकार का पकचान। औ २-गूदा | ३े-फला क 
भीतर का रेशा। 


लगाने का एक ढंग । २-चौपायों का एके 
रोगा । 


गय । ३-जिसका अभिः गू [चि.].(सं.) १-गुप्त । छिपाहुआ। जिसमें | 
अहुत अभिप्राय छिपा हो । ३-जिसका आशय | ` (चि्ड़ा। 
जल्दी सग में न आवे । | गूद्र# वादडः। ; 
[संज्ञा पु.] देखो 'सूच्मालंकार । दुर%-- [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “गदः 


मोर | गदो [संज्ञा पु.] (हिँ) १-फळके छिलके के नीचे | 
` | कासार भाग। २-खोपडी का i 
भेजा। ३-मींगी। शिरी । 


गून [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) नाव 


का छिपा हुआ कमरा | तहखाता। २-मन्त्रणा 


[ ३३४ ] 

[संज्ञा स्त्री.] (हिं.) बढई, लोहार और 
राज आदि का बह औजार जिससे कोनों का 
सिधाई जाँचते हैं। [ सज्ञा पु. ] १-अपनी 
पीठ पर या बैलों पर लादकर बोरे ढोने 
बाला । २-रस्सी बांध कर नाव खींचने 

_ ,वाला। A 

गोन [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-टाट का थेला । वोरा 

= २-पढ़आ | सन | पाट । 

गाप [संज्ञा पु.] (सं.) १-गौ-रक्षक | २-अहीर | 
ग्वाला । ३-गोशाला प्रबन्धक! ४-राजा । ४- 
गांव का मुखिया । ६-रत्ता या उपकार करने 
बाला । ७-गले में पहनने का एक प्रकार का 
आभूषण ॥ 

गोपक [स॒ज्ञापु.] (सं. ) १-गौ-रक्तक । २- 

_ ग्वाला। 
गोपति [संज्ञा पु.] (स॑. १-शिव । २-बिष्णुः। 


| गोदाम 

नाम । 

गादाम [सज्ञा पु.] (हिं.) माल असबाब को सुर 

_ क्षित रखने का स्थान | § 

गादारण [सज्ञा पु.] (सं) जमीन खोदने की. 
कुदाल। 

गोदावरी [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-दक्षिण भारत 
की एक नंदी । २-मदरास का एक जिला | 

! गोदी [स ज्ञास्त्री.] (हिं.) १-बड़ी नदी या समुद्र 

| में घेरा हुआ बह्‌ स्थान जहां जहाज मरम्मत 
के लिए रखे जाते हैं। २-देखो “गोद! | 
[संज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार का बबूल । 

गोध [संज्ञा म्त्री.] (हिँ.) गोह नाम जंगली जन्तु । 

गोधन [संज्ञा पु] १-गौश्रों का समूह या त 
२-गौरूपी संपत्ति । ३-एक प्रकार के चौड़ 
फल चाला तीर | ४-& + गोबद्धन-पब॒त । 


गोधर [सः ५ 
ल 8 न ड ३-श्रीकृष्ण । ४-सूर्यं । ४-राजा । ६-सांड | 
गोधम्मे [सज्ञा पु.] (सं.) पशुओं के समान समा- बाला 5 नो उपनः्दों में से टेक 
१ न ली गोपथ [संज्ञा ] (सं.) अथबेवेद का ब्राह्मण्‌ । 
fi | गोधा [संज्ञा स्त्री.] (सं. गोहद नाम का एक | + _ (पश ३. र कर 
| जन्तु । गोपद [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-गायों के रहने का 
; स्थान । २-गाय के खुर का चिह्न । 


` गोधापदी, गोधावती [हा तरी, ] (सं.) १- 
j १-मूसली नामक ओषधि। २-हंसपदी नामक 

_ लता। 

गोधिकात्मज [संज्ञा पु.] (सं.) १-नर सांप और 
मादा गोह के संयोग से उत्पन्न जंतु | २-गोह 

: _ के आकर का एक छोटा जंतु। , 

! गाधी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) एक प्रकार का गेहूँ । 

गाधूम्‌ [सज्ञा घुः] (ध.) गें । 

„ गोधूमक [संज्ञा. पु.] (सं.) गेहुअन नामक सांप | 

' गोधूलि, गोधूली [स-्ञ स्त्री] (सं.) संध्या का 

|... समय | Er 

गोध [संज्ञा प.] (श.) पहाड़ | पर्वत । 

गान [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) !-बह दोहरा बोरां जो 

बलों की पीठ पर लादा जाता हैँ यह टाट, 

चमड़े या उन का बनता है। २-साधारण 

बोरा। ३-टाट का थैला। ३-२५६ सेर की 

नाज की एक तोल | ४-वह मू.ज की रस्सी 
जिसे नाव खींचने के लिए मस्तूल में बांधते 


गोपदल [संज्ञा पु.] (.) सुपारी का पेड़ । 

गोपदी [वि.] (हिँ.) गाय के खुर के समान छोटा 

गापन [संज्ञा पु.] (सं.) १-छिपाव । दुराव | २- 
झिपाना । लुकाना | ३-रक्षा | ४-व्याकुलता । 
५-दी्ति। 

गापना [क्रि. स.] (हिं.) छिपाया । लुकाया । 

गोपनीय [बि.] (सं) छिपाने योग्य | 

गापराष्ट्र [सज्ञा पु.] (सं.) ग्वालियर राज्य का 

_ माचीन नाम । 

गोपांगना, गोपाङ्गना [संज्ञा स्त्री.] (स.) गोप 
जाति की स्त्री | ग्वालिन । 

गोपाल [संज्ञा पु.] (सं.) १-गौ को पालने बाला। 


४-पन्द्रह मात्राओं का एक छंद जिसमें आठ 
और सात पर यति होती है | 


गोपालक [संज्ञा पु.] (सं.) १-वाला । अहीर। 
. २-शिव। ३-राजा । 


js न ह 
' [सञ्ञा स्तरी.] (दोशः) एक प्रकार की घासत । || शितायन, गापालतापनाय [संज्ञा प.] (सं.) 
नरखा [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) नाव का मस्तूल शंकराचाय तथा कई विद्वानों की कीगई एक 


उपनिषद की टीका। 
गापालदारक [संज्ञा पु.] (सं.) जैनियों के एक 
अचा का नाम । | 2 
| गोपालि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-एक प्रवर । २- 
_ शँकर।' ८ 


` जिसमे गोन बांधकर खींचते हैं । 
गोनरा [ संज्ञा पु. ] (ह) एक प्रकार की लम्बी 


संज्ञा पु. ] (सं) १-सारस पक्षी । २- 
| ३-महादेव । ४-एक प्राचीन 


[, पुः] (हं) १-एक प्रकार का सर्प 
UT बिना oR ४ ‘£ 


0-0 


काति 
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२-अहीर | ग्वाला । ३-श्रीकृष्ण। ४-राजा । 


ह लो. (गोली वालि 


हि. र 
गोपिका [सज्ञा स्त्री.|#.) १-गोपी। २-अहीरिन। ग 
ग्वालिन । ३-छिपाने बाली । दमाता ( 
गोपित [बि.] (सं.) छिपा हुआ । गुप्त । या [ 
गोपिनी [बि.] (सं.) (स्त्री. प्र.] छिपाने बाली। का फ म 
_ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) श्यामलता । री [सं 
गोपिया [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) गोफना । ह 
गोपी [संज्ञा सत्री] (सं) १-ग्वालिनी। २-रीकृष्ण | ता ( 
की प्रेमिका | ब्रज की गोप जाति की स्त्रियां। क 

३-द्विपाने, वाली । पारा, ` 
गोपीकामोदी [सज्ञा ्त्री.] (सं.) एक संकर राः । 

रागिनी । या [र 
गोपीचंदन, गोपीचन्दन [सज्ञा पु.] (स) एक र होन 

प्रकार की पीली मिट्टी जिसका वष्णब लोग | [स 
. तिलक लगाते हैं । म [स्च 
गापीत [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का खंजन प्त मा [ 
_ जिसे देखना अशुभ समभा जाता है। iT 
गोपीथ [संज्ञा पु.] (सं.) १-राजा | २रक्तणु। का 

र्ता । ३-वह्‌ स्थान जहाँ गौएं जल पीती है। | (वी 
गोपीनाथ [संज्ञा पु.] (सं) गोपियों के खामी। गा 
_ श्रीकृष्ण । > गो 
गापुच्छ [संज्ञा पु.] (सं.) १-गाय की पूछे | ९० गमक 


एक प्रकार का बंदर । ३-एक प्रकार का बानी | प सं 
गोपुटा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बड़ी इलायची । 
गोपूत्र [संज्ञा पु.](सं.) सये के पुत्र, कण । 


गोपुर [संज्ञा पु.] (सं.) १-नगर का दार | २किहे | रह 
बाप ः न का दरवाजा। ४ | र, गो 
स्वर्ग | गो-लोक । क 
गोपेंद्र, गोपेन्द्र [संज्ञा ए.] (सं) श्रीकृष्ण। | गा 
गोप्ता [वि.] (सं.) रक्षक । रत्ञा करने वाला. का 
[सज्ञा पु.] (सं.) विष्णु । [ 
[सज्ञा स्त्री.] तं.) गङ्जा। | ® भी 
'गोप्य [बि.] (सं.) गुप्त रखने योग्य । भि 
गोप्रयेश [संज्ञा पुः] (सं.) सध्या । गोधूलि! | 
सेवक | % 


गोफ [संज्ञा पु.] (6. १-दास | 
दासीपुत्र । र 
गोफण [संज्ञा प.] (सं) देखो गोफन । बे 
मोफणा [संज्ञा स्त्री.] (8.) फोड़े पर i 
का एक ढंग । ; 
गोफन, गोफना [संज्ञा पः] (ह 
गोफा [संज्ञा पुः] (हिं.) नया 
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[ ३३४ ] गोरूप 
गोझुख [संज्ञा पु.] (सं ) १-गौ का मुख । २-गौ- | गोरखर [संज्ञा पु.] (फा.) गर्धें की जाति का एक 
मुख के आकार का एक शंख । ३-नरसिंह। |, जंगली पशु । 
नामक बाजा । ४-टेढा-मेदा घर । ५-गोमु ख | गोरखा [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-मैपाल में एक प्रदेश 
के आकर की एक थेली जिसमें माला रखकर का नाम | २-इस देश का निवासी । 
फेरते हैं । ६-योगा का एक आसन । 


ॐ | Ee वाला नौकर । 
दाता [क्रि स ](हि गोबरी करन।। ' 
या [स शा ५] (हिं) बछनाग जाति का 
एक पौधा । 


é [मज्ञा ली.] (ह) ह ESRI गोमुख नाहर या व्यात्र-देखने में सीधा और गोरखाली [संज्ञा स्त्री ] (हिँ.) गोरखों की भाषा । 
| गोह।र्तगोबरकीलिपाई। भला पर वास्तव में ऋर व्यक्ति । 200 ज्ञा र ] हि ) १-गोरखा जाति की 
| ता [संञा पु] (हिं) गोबर में रहने वाला | गोमुखी [संज्ञा स्त्री.] (सं. १-गौमुख के आकार स्त्री । २-देखो 'गोरख-ककड़ी । 
दी | फ प्रकार का काला कीड़ा । की एक थैली ह रखकर र फेरते हें। | "चकर [संज्ञा पु.] (दे रा.) सन की तरह का 
| रा, गोबरोला [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'गोब २-हिमालय में गंगा का उद्गम स्थान । गोरज ग के 
संकर |. हा! गोमुद्री [संज्ञा सत्री.] (सं.) प्राचीन काल का एक ताड] (ह) गाय क र प 
Fr पु.](द श.) Es पहाड़ियों बाजा जो चमड़े से मढ रहता था | गोरट [सा गत लदिर। है! 
|) एक | , #होने वाला एक प्रकार का छोटा बांस । | गोमूत्रिका [साली मं 7 पक पार शा रे ठ ३ 
ब लोग | [सश सती.] (हिं.) देखो “गोभी” लग ह गदा (हिँ.) [ पु. प्र. ] गोरा । गोरे रंग 
| पि [संज्ञा पु.] (हिँ.) पौधे का एक रोग । बेल । बेलमुतनी । गोरन। सं So 
पती पभा ज्ञा स्तरी.] (? ) लहर । [संज्ञा पु.] (सं ) नीलगाय । हे पा के 3] (र) थ पसारा 
| पल संञा पु.] (त) सामबेदीय गु गासद, गामेदक [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रक्रार की | गो 5 
गा | | चियता कद का नाम । fe मणि जिसकी गणना नौ रऱनाँ में होती है 5 [संज्ञा पु.] (द र.) एक प्रकार का अगह- 
। | या धान । i 
मी। | भी [सा खी.] (हिं.) १-एक प्रकार की घास । | तप ला सुरी लिये हुए पीला होता है। | गोरल 
बामी। जिया । वनगो । es र [स श ] (सं. ला र एक यज्ञ न पु.] दिरा.) एक प्रकार. का खाल 
जसमें गोमांस का हवन होता है । 
[बाजा | [संज्ञ ्‌] (सं.) राजा न a पक Se 
5 .] (हं) राजा । 5 
| |; र [संञा पु.] (सं.) पर्वत। पहाड़ । गाय [संज्ञा पु.] (हिः) गद । ot र me 
रकि || इत [संज्ञा पु.] (सं.) १-भू- गायज्ञ [संज्ञा पु.] (तं, देखो 'गोमेध' गोरसर [संज्ञा पु.] (दे श.) एक प्रकार की पतली 
7। ४ | ऐ i २-किरण गाया [क्रि. वि.] (का.) मानो । जैसे । * गो कमची । 
; [संज्ञा स्त्री ](ं.) कुत्ते पालने | "र [ह (का.) कब्र। + [विः] (हिं.) A ) (हिँ.) गाय के दूध से 
। “उज्ज्वल वर्णमाला | 
बा ] देश.) १-नाभि के पास की | गोरक [सज्ञा पुः] (सं) एक प्रकार का विषैला | गोरसी [संज्ञा स्त्री.] (हैं.) बह अँगीठी £ 
री। २-प्ृथ्वी। f दूध गरम करते 


[ज्ञ स्त्री.] (सं.) -शाहजहांपुर की 


श] 6 गोरका [ संज्ञा पु. ] (द र.) अस्यल नाम का | गोरा [बिः] (हि) १-सफेद और स्वच्छ 
पिले वा लेकर सेदपुर के पास गंगा उ 


चाला ( मनुष्य ) । ३-जिंसके 


ली एक नदी गारक्षक [बि.] (तं.) गाय की रक्षा करने बाला। 
ल। एक नदी री । २-टिपरा बंगाल र ला चमड़ा उष्ज्बल और साफ हो 
देवी. ९ गोमत पर्षत पर रहने वाली गोरखअमली, गोरखइमली [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) युरोप अमेरिका आदि देश क 


| ४-एक चैदिः 
की एक छंद 


र्‌ के मंत्र। ५-ग्यारह दक्षिण भारत का एक बहुत बड़ा बृत्त ।  फिरंगी। 


गोरख-ककड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) बह ककड़ी गोराई॥-+- [संज्ञा स्त्री.] (हिँ ) १: 
जिसमें फूट होता है |. २-सुन्दरता। सौंदर्य। | 
जगा प ] 6.) गोबर गोरख-डिब्यी [ संज्ञा स्त्री ] (है.) गरम जल- | गोराइ [ सञ्ञा पु. ] (द श.) बह बाल 


कुंड या स्रोत | , जिसमें कोदो उत्पञञ होता है 
गोरखधंधा [संज्ञा पु.] (हि) १-अनेक ता 
5 ख के टुकड़ों का समूह जि गो 
वेशेष युक्ति से परस्पर हर रिल्ला [ सज्ञा पु. ] (हिं.) फ्री 
हैं.। २-कोई उलझन की बात या जाने वाला एक प्रकार का बनमानुष' 


| गोरखनाथ र | 
गोरखनाथ गोरी [संशा स्री] (हे) सुन्दर और शोर 


* वाली स्त्री। 


| .) एक घास जिसमें 
बी रंग 


गोड़ा 
गोंडा [संज्ञा प.] (हिं.) १-घेरा हुआ स्थान । | 
बाड़ा । २-मोहल्ला | पुरा । गांव । ३-बडा 
चौड़ी सड़क | ३-सहन | चौक । | 
गोंद [संज्ञा पुः] (हिं) पेड़ों के तनों से निकला 
चिपचिपा रस । 
गांदनी [संज्ञा सत्री] (हिं.) गोंद का पेड़ । 
गोंदपेजरी [स ज्ञा स्त्री.] (हिँ.) प्रसूत स्त्री को दी 
जाने वाली गोंद मिली पंजीरी। | 
गोंदपाग [संज्ञा पु.] (हिँ) गोंद और चीची के 
... मेल से बनी एक मिठाई । 
। गादमखाना [संज्ञा ए.] (हिँ.) भून। हुआ मखाना 
जिसमें मसालों के साथ गोंद मिला 
` होता हे जिसे प्रसूता स्त्री को दिया जाता है । 
गोंदरा+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) नरम घास का बना 
- हुआ आसन । २-गोनरा नामक घास। 
गोंद्री [संज्ञा स्त्री.] १-पानी में उगने बाली 
` एक घांस। २-इस घास की बनी एक 
चटाई । 
गांदला [संज्ञा पु.] (हिं.) १-जलाशयों के किनारे 
उगाने बाला नागरमोश्रा। २-एक प्रकार की 
_ घास जिसकी गोदरी बनाई जाती है । 
गांदा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-भुने चनों का बेसन 
जिसे पानी में सानकर बुलबुलों को खिलाया 
दो जाता है। २-गारा। 
दी [संज्ञा सत्री] (हिँ.) देखो “हिंगोट' । 
गांदीला [बि.] (हिं.) जिस (बृकष) में से गोंद 
निकलता हो । 


/ गो [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-गाय । गऊ। २-किरण। | 


a ३-बृष राशि | ४-इन्द्रिय । ५-वाणी। ६-` 
सरस्वती । ७-अ्ंख | दृष्टि | ८-बिजली । 
&-प्रथ्वी | जमीन । १०- द्रिशा। ११-माता। 
जननी । १२-किसी धातु की बनी गाय की 
मूर्ति | १३-ऋषभ नामक दवा। १४-अकरी, 
भैंस आदि दूध देने बाले पशु । १५-जीभ । 
जिह्वा । 
हा पु.] (सं) १-बैल । २-नंदी नाम का 
का गण । ३-घोड़ा । ४-सूर्य । = 
` चन्द्रमा | ६-बाण | ७-गवया | गाने बाला। 
` प-प्रशंसक। ६-स्वग] १०-आकाश | ११-जल 
 १२-वञ्र । १३-शब्द । {४-नो का अंक । १५- 
शरीर के रोम। 
अव्य] (का.) यद्यपि । , 
्रत्य,] (फा.) कहने वाला । जैसे-कानूगो । 
गोईँजी [सज्ञा स्त्री] (देश) एक प्रकार की 


पु.] | (हैं) देखो पता 2 
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गोइनका [संज्ञा पु.] (देश.) मारवाडी वे 


ग 


दिया 
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[ ३३२] 
यैश्यों का 
एक गोत्र । 
याँ [संज्ञा पु.] (हिँ.) साथी | सहचर । 
[सज्ञा स्त्री.] सखी । सहली । 


गोइयार [संज्ञा पु.] (द श.) मटमैले रंग का एक 


. छोटा पक्षी। रह 
गोइलवाला [संज्ञा पु.] (देश.) वैश्यों का एक 
र गोत्र । 
गोई# [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) सखी । सहेली । 
गोऊ#+ [वि.] (हिं.) चुराने बाला। छिपाने 
_ वाला।, 3 
गोकंटक, गोक़ण्टक [संज्ञा पु.] (सं.) गोखरू । 
गोकन्या [संज्ञा स्त्र] (सं.) कामधेलु । 
गाकर [सन्ञा पु.] (स) सूर्य । भानु । रबि । 
गोकण [संज्ञा पु.] (सं.) १-मालाबार का एक शैव 
क्षेत्र । २-इस स्थान पर स्थापित शिवमूर्ति । 
३-खच्चर । ४-गाय का कान | ५-एक प्रकार 
का सप जिसके कान होते हैं । ६-नीलप्राम । 
७-नृत्य में एक प्रकार का हस्तक । 
[वि.] गाय के समान लम्बे कान वाला । 
गोकणी [संज्ञा सत्री] (सं.) एक प्रकार की लता। 
भुरहरी । चुरनहार | 
गांकील [संज्ञा पु.] (सं.) १-हल । २-मूसल । 
गोक जर, गोकुञजर [संज्ञा पु.] (सं.) १-मोटा 
और बलिष्ठ बेल या सांड । २-नदी [ 
गोकु द [ सज्ञा स्त्री. ] (देश) एक प्रकार की 
. मछली। 
गाकुल [संज्ञा पु.] (सं.) १-गोओं का कुंड | २- 
गोशाला। ३-मथुरा के पूर्व दक्षिण का एक 
_ गांव जिसे अब महावन कहते हैं। 
गाकुलस्थ [वि.] (सं.) गोङुल निवासी | 
[संज्ञा पु.] ल) १-बल्लभी गोस्बाभियों फा 
नो एक भेद । २-तेलंगा ब्राह्मण का एक भेद । 
गोकोस [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) उतनी दूरी जहां तक 
गाय के रम्भाने क्रा शब्द सुनाई दे। २-छोटा 
_ या हलका कोस । 
गा [संज्ञा पु.] (सं.) जोंक नामक कीड़ा । 
गाजर [संज्ञा पु.] (सं.) गोखरू का पौधा या फल | 
गोखग [संज्ञा पु.] (सं.) थलचर। पशु। जान- 
_ वर। 
गाखरू [संज्ञा प्‌.] (हिँ.) १-एक छोटा कंटीला। 
पौधा या फल | २-धातु के वह गोल कंटीले 
टुकड़े जो प्रायः हाथियों को पकड़ने के 
निमित्त उनके रास्ते में बिछाये जाते हैं। ३- 
गोटे तथा बादले के तारों से गूध कर बनाया 


4 


|. > 


|| गोजरा [सजा प.] (हः) गेहूँ मिला ४. 


| एक साज जिसे स्त्रियां कपड़ों में टांका 


लि. 


र गोजी | 

_ गाय के खुर का चिह्न । | 
गोखुरा [संज्ञा पु.] (हिं.) करैत नामक सांप। इं 
so [संज्ञा ड] (द श.) छोरा काटा । मेज । | पी [वि 
गागाषीर [ संज्ञा पु. ] राजस्थान राज्य में पूजन | तरट 
._ जाने वाला देवता । रगे 
गोगुष्टि [संज्ञा स्त्री.] सं.) केवल एक बार ब्याई | [स 
र हुई गाय । |) १-ए% 
गोग्रास [संज्ञा पु-] (सं.) निकाला हुआ भोजनका | _ हीत 
ब अंश जो श्राद्धादि में गौ को दिया जावा | ॥7 [सं 
_ है। ॥ पर २ 
गोधरी [संज्ञ स्त्री.] (दे श.) एक प्रकार की कपास || बाला 
गोघात [संज्ञा सत्री.] (सं.) गोहत्या । ot 
गोघातक, गोघाती [ संज्ञा पु. ] (सं.) गायी | रागय 
_ हत्या करने वाला | कसाई । ताप 
गाघ्न.[संज्ञा पु.] (सं.) १-गाय का मारने वाला। | [संज्ञ 
गोचंदन, गोचन्दन [संज्ञा पुः] (सं.) एक ` गोगरमतीः 
का चन्दन | , गावः 
गोचंदना, गोचन्दना [संज्ञा पु.] (सं) एक प्रम! | गत [सं 
_' की जहरीली जोंक। हूल 
गोचना+ [क्रि. स.] (हिं.) रोकना | छेक्न । | ता 
[सज्ञा पु.] चना मिला हुआ गेहूँ । , ठ 
गोचनी [संज्ञा स्त्री.] देखो गोचना! | हा 
गोचर [वि.] (सं.) जिसका ज्ञान इन्द्रियों डर | र [द 
हो सके । [स ज्ञा घुः] १-वह विषय जिसकी वह्‌ 
ज्ञान इन्द्रियों द्वारा हो सके | २-चरांगर्। | >. 
_ ३-देश | प्रान्त । | एफ़प्न 
गोचर-भूमि [संज्ञा स्त्री] (सं. गायों के चणे | _ गोट 
लिए छोडी गई भूमि । - | सिज 
i गि शद 


| गोचरी [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) भिक्षा बृत्ति । 


गोचर्म्म [संज्ञा पु.] (सं) १-गाय का चर गो | 
२-२१०० हाथ लम्बी और इतनी ही बोर | + 
| 


Ee 


'एक प्राचीन नाप । क 
गोची [सं त्री उ.) २-हिमालय की ९ | 
गोची [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-हिं 5 स 


नाम | २-एक प्रकार की मछली । | 
गोज [संज्ञा पु.] (मा.) अपान वायु गढ 
गोजई [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ) गेहूँ और जो 
अन्न । jh 
गोजर [संज्ञा पु.] (स) १-ू बैल। 
जरा । ; 


गोजित [संज्ञा ए.] (स) प्रध्वी 
| गोजिया [सज्ञा स्त्री.] | (हिः) 


[ ३२३ ) 


का त | २-बंडी लाठी । पहनने का एक आभूषण । 

भर (व (ह) जितेन्द्रिय । गोड़सिहा+ [वि.] (हि) डाह करने वाला । कुढने 
'।मेख। | पो nl दु] दिश) साडी का यह न 

सें पता | परषठवट+ [संज्ञा गोड न र क 
क ग जो सिर और पीठ पर रहता ह । i: ड आ पु. ] (हिँ) स्त्रियों के परां का 
बार चया हिँ) १-एक प्रकारका पक्वान्न। | _ ५ ४ 

ps p र न कंटीली घास । ३-जेब । गाड़गीक [संज्ञा सत्री.] (हिं.) पायजामा । 
भोजनका 4 लाता | गाडा [संज्ञा पु ] (हि. १-पलंग आदि का पाया। 
या जाना | ऐ [संज्ञा स्त्री.) (हिं.) कपड़े के किनारे २-घोडिया। 


की कपास | 


) गाय की । | 


| 
ने वाला। | 


क प्रकार 
| 


एक प्रकार 


छेंकना | | 
Fe 


द्रयों द्वा | 
गय जिसकी | 
-चरागाह। || 

4 | 


| 


. गि [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) वह भूमि जिसपर 


. [जञा पु.] (हि.)-१-बादले का वह्‌ सुन- 


| हिति [ 


पर शोभा के लिये लगाया जाने वाला 
बाला फीता । २-किसी प्रकार का किनारा। 
प्रजी | २-चौपड़ का मोहरा । ४-मंडली । 
गोष्टी । २-वह सैर जो नगर के बाहर किसी 
[गया उपवन आदि में जिसमें खाने पीने 
क| प्रमन्ध हो । 

[संज्ञा प.] (हिं.) गांव । खेड़ा । 


गाडा [संज्ञा पु.] (हिँ.) पेर और जांघ के बीच का 
जोड्‌ । 

गोड़ाई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-गोड़ने की क्रिया । 

_ २-गोड़ने का भाव | ३-गोड़ने की उजरत। 

गांड़ाना [क्रि. स.] (हि) गोड्ने का काम दूसरे 
से कराना । 

गोड़पाई [सज्ञा स्त्री.] (हिँ) बार-बार आना- 
जाना। 

गोड़ारी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-पलंग का वह 
सिरा जिस ओर पैर रहते हैं। पेताना । 
२-जूना । ३-ताजा खोदी हुई घास । 

गोडिंत्र, गोडिम्ब [ संज्ञा पु. ] (सं) सियार । 
श्वगाल | गीदड़ । 

गाडया [संज्ञा स्त्री.] (हि) १-छोटा पेर। २- 
युक्ति लगाने वाला । [संज्ञा पु.] (द श.) 
मल्लाह। 

गोड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-लाभ । फायदा । २- 
पेर | चरण | 
गोड़ी जमना या लगना-उद्योग से सफलता 
होना । गोड़ी आना या जाना-चरण पड़ना | 

गोण [स ज्ञा पः] (सं.) वृषभ | वेल । 

गोणी [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-टाट का अनाज 
भरने का दोहरा बोरा। गोन। २-एक 

_ बारीक कपड़ा | ३-एक प्राचीन माप या तोल। 

गात [संज्ञा पु] (हिं.) १-कुल | वंश । २-समूह। 
जत्था | 

गोतम [संज्ञा पु.] (सं.) १-गोत्रप्रवत्तेक ऋषि। 
२-एक सन्त्रकार ऋषि |. 


गांव बसा हो । 


हता या रुपहला फीता जो कपड़ों पर लगाया 
जाता है। २-धनियां। ३-कतरकर एक में 
मिलाई हुई इलायची, सुपारी, और खखूजे 
तया बादाम की गिरी। ४-सूखा हुआ माल । 


| 
[संञा सतरी.] (हिं.) १-पर्थर या मिट्टी क 
वह छोटा टुकड़ा जिससे लड़के खेलते हैं। 
`-चोषड खेलने का मोहरा । ३-गोटियों का 
कार का खेल । ४-लाभ का योग | 
गोटी जमाना या बंढना-युक्ति चलना । 
ह सी] (हिँ.) १-गोशाला। २-गोष्ठी। 
रि [द ४-सेः 
गो [वि.] (हि) कुठित । कु'द्‌ । 
ना ए.] (हिँ) पैर। पांच | 
पैर में महावर लगाना। २- 


-{ 


वाह्‌ की एक 


लि क उ.] (हिँ) १-गांब में पहरा देने 


ue) सत्री.] (हि.). करचे की एक लकड़ी । 
वाइ i (हिं.) घोड़े के पिछले पैर 


क [ 

किया 3. देशा.) मिटटी से नमक बनाने 
, हप ) मिट्टी खोदकर उलट- 
| भह पोली और भुरभुरी 


धा. जञा 
'जी। हे) नाचने में प्रवीण पुरुष 


गोदना [क्रि, स.] (हिं) १-चुभाना | 


गोतमस्तोम [संज्ञा पु.] (स.) एक प्रकार का यज्ञ | 
गोतमी [संज्ञा सत्री.] (सं) गोतमऋषि की पत्नी। | 


| गोदनी [संज्ञा सत्री] (हिं.) १-गो 
| गोदा [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) गोदावरी 
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गोदान 
का । गोती । 


गोती [सज्ञा पु.] (हिं.) अपने गोत्र का वह 
व्यक्ति जिसके साथ शोचाशौच का संबंध 
हो । गोत्रीय । भाई-वन्धु । 

गातात [बि.] (सं.) जो इन्द्रियों से न जाना जा 
सके । अगोचर | 

गाताथक [सज्ञा पु.] (सं.) छेदों वाले फोड़ों की 

_ चीरकाइ का एक ढंग (सुश्र॒त) । 

गात्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-संतान। २-नाम | ३- 
राजाका छुत्र। ४-दल। जव्था। ५-बंश । 
६-भाई । बन्धु । ७-सम्पत्ति। ८-गरृद्धि । 
बढती । &-कुल या वंश की संज्ञा जो उसके 
किसी मूल पुरुष के अनुसार होता है। - 

गात्रज [वि.] (सं.) एक ही गोत्र में उसन्न। एक ही 
पूवज की संतान । 

गोत्रसुता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पावती | 

गोत्रा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-प्रथ्वी। २-गो-समूह्‌। 

गोत्री [बि.] (8) समान गोत्र वाला । 

गोत्रोच्चार [संज्ञा पु.] (सं.) बिवाह के अबसर 
पर वर, वघु के वंश गोत्र आदि का दिया 
जाने वाला परिचय । : 

गोद॑ती [वि.] (हिं.) कच्चा। सफेद (हरताल) 

गोद [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) १-वत्तस्थल के प 
बह्‌ स्थान जो एक या दोनों हाथों का. 
बनाने से घनता है | उत्संग । २-अंचल। 
गोद का-१-छोटा बालक ।२-यहुत पास का। 
गोद लेना-दृत्तक बनाना। गोद भरन।-औलाद 
होना ed 

गोदगुदालो [संज्ञा पु.] (द रा.) युल, नाम का ' 
पेड 


गोदनहर [संज्ञा स्त्री.] देखो 'गोद्नहारी' | 

गोदनहरा [संज्ञा पु.] (हिँ.) शीतला का टीका | 
लगाने वाला। 

गोदनहारी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) गोवन 
Cri ld 0 2 


२-उकसाना । ३-चुभती या लगती 
कृहन[ | ताना दूना। ~ 
[संज्ञा पु.] १-तिल के आकार का मा 
चिह या फूल पत्ते जो त्वचा पर से 
झापकर बनाये जाते हैं। २-खेत 
आजार । - 


सूई । २-चुभाने या गड़ाने 


[संज्ञा पुः] डे पल. 


| माथे की सूजन । 
गमा [संज्ञा पुः] (हिँ) एक प्रकार का पौधा जो 
; दवा के काम में आता है ) 
गुरा [संज्ञा पु.] (हिँ.) गुल्ला । ढेला । 
गूस [बि.] (सं.) १-प्रशंसनीय। २-उद्यम विशिष्ट 
गुलर [संज्ञा पु | (हिं.) १-चरगद्‌ की जाति का 
एक वृक्त जिसके फल के भीतर छोटे उड़ने 
चाले कीड़े होते हैं। २-इस बूज का फल। 
उदु'बर्‌ । क्षीरी | 
गूलर का कीड़ा- कूपमंडूक । गूलर का फूल- 
दुलेभ व्यक्ति या पदार्थ | गूलर का पेट फड़वाना 
भेद खुलघाना | गूलर फ़ोड़कर जीव उड़ाना- 
¢ गुप्तभेद प्रकट करना। 
गूलू [संज्ञा स्त्री.] (देश) एके बुत जिसमें सफेद 
गोंद निकलता है. 
गपणा [संज्ञा स्त्री.] (सं) मोर की पूछे पर 
हुआ अर्धचन्द्र चिह् । 
गृह [संज्ञा पु.] (हि) मल | विष्ठा | मेला । 


टोकेरा-बंदनासी का टोकरा । 
गहॉजनी [संज्ञा स्त्री.] (ह.) देखी 'गुहॉजनी! | 


कलक | अपवाद । 


शलंगम। 
गृष्लु [वि.] (सं.) लुत्ध । लोभयुक्त । 


गृध्न [संज्ञा पु.] (स॑.) १-गीध पत्ती । २-जटायु, 


सम्पाति आदि पौराणिक पत्ती । 
क र [संज्ञा पु.] (सं.) एक पर्वत का नाम । 


गृप्रव्यूह [सज्ञा पु.] (सं) गीध की आकृति 


जैसी सेना की बनावट । 


है। 


मकान । २-आश्रम । ३-खान्दान । वश । 


पाठा । 


गृहकुमारी मारी [संज्ञा स्त्री] देखो गृहकन्या! । 


गह का चोथ-भद्दा और घिनोना | ग,ह का 


गहालीछी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं)) बदनामी ओर 


गृ जन, गुजन [सज्ञा पु.] (सं.) १-गाज़र। २- 


गृध्रसी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) एक वात का रोगं 
जिसमें कमर पीठ तथा जांघ में पीड़ा रहती 


गृह्‌ [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-घर। निवासस्थान । 
5 गृहकन्या [संज्ञा रत्री.] (सं.) घीङुबार। ग्वारः 
[संज्ञा पु.] (सं,) घरेलु लड़ाई झगड़ा । 


संज्ञा स्त्री. ] (मे.) छिपकली | बिस- 
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गृहप [संज्ञा पु.] (सं) १-घर का मालिक । २-घर 
का चौकीदार । ३-कुत्ता । 

गृहपति [संज्ञा प.] (सं.) [स्त्रो. गृहपत्नी] १-घर 
का सालिक । २-कुत्ता । ३-अग्नि । 

गृहपरनी [सज्ञा स्त्री] (सं) घर की मालिकिन | 
गृहपालिका । 

गृहपशु [सज्ञा पु.] (सं.) कुत्ता । 

गृहपाल [संज्ञा पु.] (सं.) १-घर का 
चौकीदार । कुत्ता । 

गृहप्रवंश [संज्ञा पु.] (सं.) शुभ नक्षत्र तथा शुभ 
दिन देखकर हवन आदि करकं घर म जाने 
की रस्म पूरी करना । 

गृहमंत्री, गृहमन्त्री [संज्ञा पु.] (सं.) राज्य का. 


रक्षक । 


व्यवस्था करता हो । होममिनिष्टर । 

गृहमांण [सज्ञा पु.] (सं. दीपक । दीवा । 

गृहमुग [संज्ञा पु.] (सं.) कुत्ता । 

गृहयुद्ध [संज्ञा पु.] (सं.) १-घर का लड़ाई झगड़ा 
२-देश के भीतर की यां देशवासियों की 
आपसी लड़ाई 

गृहरक्षक [संज्ञा पु.] (सं.) १-राज्य की ओर से 
स्थापित एक अद्ध-सेनिक संघटन जो भारत में 
स्थानिक शान्ति तथा सुरक्षा के उद्देश्य से संघ: 
टित किया गया है । २-इस संघटन का कोई 
सैनिक या अधिकारी । होसगाड़ । 

गुहलच्मी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) घर की लक्ष्मी, 
सच्चरित्रा स्त्री। ` 

गृहर्साचव [संज्ञा पु.] (सं.) देखो “गृहमंत्री? । 

ग्ृहस्त# [संज्ञा पु.] देखो गृहस्थ’ 

शृहर्थ [संज्ञा पु.] (स॑.) १-त्रह्चयं के उपरांत 
विच्राह करके दूसरे आश्रम सें रहने बाला 
व्यक्ति। ज्येष्ठाश्रमी | २-घरवार या बाल 
बच्चों वाला | ३-क्रिसान। 


` दूसरा आश्रम, जिसमें त्रह्मचर्य का परित्याग 
कर और विवाह करके घरवार संभालते हैं । 


ग॒हसथी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-गृहस्थ का कत्तेव्य। 


३-परिवार। लड़के-चाले। ४-घर का सामान। 

५-खेती-बारी | 

गरहसंथी संमालना-घर का काम-काज देखना | 
गृहस्वामी [संज्ञा पु.] (सं.) घर का मालिक । 
गृहान्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) झरोखा। छोटी खिड़की | 


गहागत [ संज्ञा पु. ] (सं.) दूसरे के घर आया 


हुआ व्यक्ति 
गृहाधिप एसंज्ञा पु.] (सं.) देखो गृहपः। ` 


6 


बह मन्त्री जो देश की भीतरी बातों की |. 


गहस्थाश्रम [संज्ञा ए.] (स.) चार अआश्रमों में से | 


गृहस्थाश्रम । २-घरवार । घर के काम-धंघे ।. 


गुहात क ] (ह) १-जो ग्रहण किया गया ह I 
स्वीकृत । २-प्राप्त किया हुआ | ॥ [स ह 
गृहात्पात [संज्ञा पु.] (सं.) घर का चिध्न या | भरर 
द्र । रातिः 
गुह्य [त्रि.] (सं.) गृह-सस्वन्धी । घर का | गक [ 
गुह्यतर [सज्ञा पु.] (सं.) विवाह संसारक दरिया 
वैदिक पद्धति । ज्ञाति 
गेंगटा [स ज्ञा पु.] (हिँ. कर्कट । केकड़ा। | दि 
राठी [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) बाराहीकंद । | पहा [f 
गड़ [संज्ञा पु.] (हिं.) ऊख के ऊपर का पत्ता रतिपन 
_ अगौरा। भादूप 
गड़ना [क्रि. स.] (हिँ.) १-पतली दीवार से सेत | ।निया+ 
को घेरकर हद बांधना । २-अन्न रखने छै | [स 
लिए गेंड़ बनाना, ३-घेरना ।. गोंठना।% | गया 
कुल्हाड़ी से काटना। ना [त्र 
गंड्ली [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) कु'डली। फॅर। परः 
गडाहया+- [संज्ञा स्त्री.] (देश.) सब रंग केमिहे| फरल 
हुए रोए' या ऊन । त ः 
गड़ा [सज्ञा पु.] (हिं.) १-ईंख के ऊपर का | ५ सृ 
२ ईख । ३-ईख की बड़ी गड़ेरी | ४ईख | [ज्ञ 
कटे हुए टुकड़े जो खेत में बोए जाते हैं। | के पर 
५-देखो “गड़ा! ` [स 
गंड, गेंडक, गेंण्ड [संज्ञा पुः] (सं. गेंद | बी \ वाह 
गेंडुआ+ [संज्ञा पु.] (हि) १-तकिया। सि . 


हूना । २-बड़ा गेंद । 

गंडरी [संज्ञा स्त्री] (हिं.) `१-इंडुरी। hs 
२-फेंटा । कु डली। ३-तबले के नी 
इ'डुरी । ४-सांपों का वठु.लाकार ब 


गेंडुली [संज्ञा सत्री] देखो 'गेंडरी'॥ 
गेंती [संज्ञा स्त्री.] (?) १-एक प्रकार शी 


स 


[संज्ञा स्त्री.] (देश) 5 को be 
गद प.] (हिं.) कपड़े, रब Eo 
EE जिससे लड़के खेलते | pl 


गेंदई [बि.] (हिं.) गेंदे के फूल के रंग है 
रंग का | 

गेंदधर [संज्ञा ए.] (हैं) ? विलियई 

” जअङ्गरेजी खेल खेलने का सका” 
खेलने का स्थ्रान। 

गंदतड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) 

हल एक खेल, जिसके 
बनता है। 

गंदबन्ला [संज्ञा पुः] (हिं?) १ 
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 . र कर न [ २२१ ] गोंडला 
ह ॥ पुः] (है) तकिया । सिरंहाना । | गअन [संज्ञा पु.] (हिं) एक बड़ा विषेला मढ- | = = जुदगी। 
|| प्ल [व (हैं) १-गेद के समान मैले रंग का सांप। गैरिक [सज्ञा ए.] (ल) १-गेरू। २-सोना। 
| [ब ह दर का पौधा । २-एक प्रकार की | आओ [वि.] (हि.) गेहूँ के रंग का। जम... [संज्ञ यः] (स) जलमहुआ। 
|. श्राविशवाजी | ३-ए्क घु घुरूदार गहना। | गह [संज्ञा ए.] (हिँ) गोधूम । एक प्रसिद्ध अन्न | गेरी [सज्ञा स्त्री.] (दे श.) खेत के कटे हुए डंठलों 
[बा ए] ( तेद | कंक । „ जिसके आटे की रोटी बनती है । का ढेर। (सं.) लांगलिकी वृच्त । विषलांगला 
| या [संञा खी.] (१) वैश्यों की एक | गटा [संशा घुः] देर.) दाडी । [संज्ञो सत्री] (हिँ) गड्ढा । 
गंड़ा [संज्ञा पु.] (हिं.) भेस के आकार का और | ग रय [संज्ञा प.] (सं.) शिलाजीत । 

की a वाला पशु जिसकी नाक पर सींग | गल [संझ स्त्री.] (हि. मार्ग । रास्ता । राह। 
ड ग्‌ 
ता । सा पु. | (हिं.) मिट्टी खोदने का एक pp al 

जार। कुदाल ।_ 7 सरे पति) के ले जाथ । 
गती [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'गेता” Sa (अं) प पदार्थो क्रो मापने 
' गती [ संज्ञा सत्री, ] (दोरा.) हिमालय पर” होनी का एक अंगरेजी माप जो प्रायः अढाई सेर 
= वाला वृक्ष का होता है 
गंन# [संज्ञा पु.] (हि) गैल । रास्ता । माग । गंलसी [सा ्त्री.] (अं.) सीढी के समान ऊपर 
गेना [संज्ञा पु.] (हिं.) नाटा बैल । नीचे बैठने का स्थान | 


गेव [संज्ञा पु.] (श) परोक्ष। वह जो सामने न | "रा ग्रलारा [संज्ञा पु.](हिं.) १-गाडी की लीक 
. गाड़ी का मार्ग । 


गस [संज्ञा स्त्री.] (अ'.) एक प्रकार का वाष्परूप 
पदार्थ । 


is 
5}: 


` | पाम [संजना ए] (हिं.) देखो 'गिंदौड़ा' । 
| पाहा [बि] देश.) मूखे । जड़ । भोंदू । 
। | गाहापन [संज्ञा पु.] (हिं.) मूखता । जड़ता । 
| मोदूपन । 
| 'ुनिया+ [सज्ञा पु.] (देश.) गुलदोपहारिया। 
तर रखने छे | सं [संज्ञा पु.] (अं.) मोजा बांधने का रबड़ 
शठा | ४ । .. याचमड़े का फीता । ; 
| पा [क्र.स ] (हि.) १-लकीर से घेरना। २- 
गी । फटा| _ परिक्रमा करना । | 
| पी [ज्ञा सत्री ] (हि.) १-लकडी से लकड़ी मार 
रंग केिहे| कर लकीर से पार करने का एक खेल । २- 
') सस खेल के उपयोग में आने याली टेढ़ी 


र 


गरदा [वि.] (अ.) परोक्ष का जानने वाला। | 
वर [सज्ञा पु.] (देश.) एक चिड्या जिसके 


| sy 


पर्‌ का'पत्त। 


a | ग इ र ) चिड़िया का वह्‌ वच्चा जिसे डैने, छाती और पीठ सफेद, पंछ काली तथा Me ह ) गोबर का सूखा चिप्पड 
गा । कले हू _ चोंच और पैर लाल होते हैं। i 
द । क ह] देश.) पशुओं के खाने की एक | गेवी [बि.] (अ.) १-गुप्त। छिपा हुआ। २-- क उ] (हैं) गांव के आसपास 
Sa अज्ञात) अजनबी न्‍ का, 
या । ए न ] (6 गाने योग्य जो गाया जासके । | गेयर# [संज्ञा पुः] (हिं.) हाथी। गज । | हिड [संज्ञा छ] देखो 'गोइड' | 
[फि. स.] (हैँ) देखो 'गिशानए गादा [साज्ञा पु.] (फा. गुप्तचर | भेदिया। | 


गया [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) गाय | गो । गऊ। 
गर [वि.] (अ.) १-अन्य । दूसरा | २-अजनबी। 


गर [संज्ञा स्त्री.] (अ.) अत्याचार | अंधेर । (हिँ.)' 
१-हाथी । २-गैल । माग ।.३-देखो “परर? 

गरखी [संशा स्त्री.] (हिं-) हुँसुली। ' 

ग्र-जिम्मेदार [बि.] (अ.ञ-फा.) अपना उत्तर- 


गाई या [संज्ञा पु. सत्री.] देखो 'गोइयां?। 
गाइ [संज्ञा स्त्री.] (हि.) बैंलों की जोडी। 
| गागवाल [संज्ञा पु.] (देश.) वेश्यां की एक जाति 
गाच [स ज्ञापु.] (हिं.) जॉक। 

| गाछ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) गलमोछा । 


[स पु] (हिं) पशुओं के गले में लपे- 


‘0 पि [संज्ञा पु.] (हि ) देखो 'गेरबां? | 
का ' से १-गेरू के रंग का | जोगिया 
गा रु मं रंगा हुआ।। जोगिया | 


दायित्त्व न समझने वाला | | गोंद 
भ जड़ के पास लाल गेर-जिम्मेदारी [संज्ञा सत्री.] (अ.+-फा.) उत्तरः |: 
दन कीड के कारण होता है। के |. दायित्व | 


सी] (है गरत [संज्ञा सत्री.] (अ.) लउजा। शमै। हया। 


गैर-मनंकूला [वि] (अ) बह सम्पत्ति जिसे एक | ` घेर 
स्थान उठाकर दूसरे स्थान पर न ले जा सकें।' 
स्थिर । अचल | 2 हे 


एके प्रकार की लाल कड़ी 


[र] अं.) गेली | 
॥ री क्रि (अं ) टाइप रखने की. एक 


[संज्ञा पु] (हिं.) १-एक अस 
जाति जो मध्य प्रदेश सें पाई 

एक राग जो वर्षाकाल में गाया 
गायों के रहने का स्थान । 


गोंडकिरी [संज्ञा स्त्री] (हिः) एक रा 
गोंडराग का एक भेद माची. 


ष शच | पु ] 
ओरधी न का कुप्पा जिसमें 


2 घर का मालिक । ` 


A 
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| 


० ल्‍ ः गोलगप्पा [संज्ञा पु.] (हिं.) खंटाई का रस भरकर 


= गोलमेज | संज्ञा ली ] (हि) बह गोल 
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[ ३३६ ] 

जिसके चारों ओर कुछ प्रतिनिधि गण बैठकर 
पूणं समानता क आधार पर कुछ बातचीत 
करें । जैसे-गोलमेज कान्फरेंस । 

गोल-पन्त्र [संज्ञा पु.] (सं.) बह यंत्र 
जिसके द्वारा प्रह, नक्षत्र आदि की गति जानी 
जाती है । 

गोलयोग [ संज्ञा पु. ] (सं) १-ब्योतिष में एक 

_ बुरा योग | २-गोलमाल। गडबडी । 

गोलर [संज्ञा पु-] (सं.) कसे रू। 

गोलरा [संज्ञा पु.] (सं.) एक लम्धा और सुन्दर 
बृत्त जो हिमालय पर तीन हजार फुट की 
ऊँचाई तक होता है.। 

गोल-विद्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) ज्योतिष विद्या का 
वह अंग जिसके द्वारा पृथ्वी की गोलाई, 
आकार, विस्तार, चाल, ऋतु परिवर्ततन- 
सम्बन्धी बातें जानी जायं । 

गोलांगूल, गोलाइूल [संज्ञा पु.] (सं.) गाय की 
पुंछ के समान पूंछ वाला एक प्रकार का बंदर 

गोला [सज्ञा पु.] (हि) १-बृत्त या पिंड के 
समान कोई गोल बस्तु। २-लोहे का बह 
गोल पिंड जो तोप के द्वारा शत्रुओं पर फेंका 
जाता है। ३-वायुगोला नामक एक रोग । 
४-जंगली कबूतर । ५-गरी का गोला । 
खोपड़ा । ६-वहू बाजार जहां अनाज अथवा 
किराने की थोक दुकाने हो|! ७-लकड़ी का 


गोरोच 
गाराच [संज्ञा पु.] (सं.) हरताल । 
गोरोचन [ संज्ञा पु. ] (सं) गौ के पित्त में से 
निकलने चाला एक प्रकार का पीला द्रव्य । 
गोरोचना [ संज्ञास्त्री. ] (सं) गोरोचन नामक 
द्रब्य । 
गांखा [संज्ञा पु.] देखो “गोरख! । 
गोखांली [संज्ञा स्त्री.] देखो गोरखाली? । 
गोलंद।ज [संज्ञा पु.] (फा.) तोप में रखकर गोला 
चलाने बाला । तोप में बत्ती देने वाला । 
तोपची । 
गोलंबर [संज्ञा पु.] (हिं.) १-गु बद | २-गुम्बद 
के आकार का पदाथ । ३-गोलाई। ४-कलः 
_ बूत। कालिब । 
गोल [बिः] (सं.) १-बत्त या चक्र के आकार का । 
२-गेद के आकार का । सबवत्तुल। _ 
गोल बात-ऐसी अस्पष्ट बात जिसके कई 
“a 
[संज्ञा पु.] १-मंडलाकार क्षेत्र .। वृत्त । २० 
गोलाकार पिंड | चटक । 
[स्ना पु.] (फा.) समूह । झुड। 
[संज्ञा पु.] (हिँ.) गड़बड़ । गोलमाल | उप- 
द्रव । 
_ गोल पारना या डालना-गइबड़ मचाना। 
गाएक [संज्ञा पु.] (स॑.) १-गोलोक । २-गोल- 
पिंड । ३-विधवा का जारज पुत्र। ४-मिट्टी 
का बड़ा कू डा | ५-आंख का ढेला | ६-आंख 
की पुतली | ७-गुम्बद । ८-वह सन्दूक या 
डग्वा जिसमें धनसंप्रह किया जाय | गुल्लक 
६-बह कोष जिसमें किसी विशेष कयै के 
निमित्त निर्धारित स्थानों से लाकर धन अथवा 
अन्य पदाथ संचित किया जाय । 
गोलकलम [सज्ञा पु.] (हि) नकाशी के काम में 
आने वाली एक छेनी । ५ 
गोलकली [स सत्री.] (हिं.) एक प्रकार का 
अंगूर । 


आदि की लपेटी हुई गोल पिंडी। _ 
गोला लाटी करना-लड़कों के हाथ-पर बांध- 
कर दोनों घुटनों के बीच में डंडा डालन[। 


गोलापन । 


_ आक्रार गोल हो । गोल शक्ल वाला । 
गलाधार [वि.] (हिँ.) मूसलाधारं। 


बीच काटने से बनता है । 


खाने की एक प्रकार की करारी और छोटी 


ग gE 
ख | [संज्ञा पु.] (हिँ.) गुल्गा नामक ताइ 
का पत्ता । र 
गोलफल [सज्ञा पु ] (हैं) 


आने वाले अस्त्रशस्त्र आदि । 


के लोगों का एकत्रित होन।। 


गुल्गा नामक ताड़ 


|. भरकर छोड़ने का सीसे का 


[हों [संञा 3.] (हिं.) सरो 
ली एक प्रकार की हयौड़ी ।. 
मेज 


CC-0. In F 


लम्बा लट्टा | बल्ला । कांडी। ८-रस्सी, सूत, 


गोलाई [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) गोल होने का भाव । 


गोलाकार, गोलाकृति [ वि. ] (स॑.) जिसका 


गोलाई [स॒ज्ञापु.] (सं.) पृथ्वी का आधा भाग 
जो एक भव से दूसरे ध्रव तक उसे बीचों 


गोलाबारूद [संज्ञा पुः] (हिं.) युद्ध कार्य में काम 


गोलियाना [क्रि. स-] (हिँ) १-किसी वस्तु को 
गोलाकार करना । २-गोल बांधना । समपत्ष 


गोली [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-छोटा वर्ठुलाकार 
पिंड । वटिका । २-ओऔषध की वटिका। 
चटी । ३-मिट्टी, कांच आदि का छोटा गोल- 
पिंड जिससे लड़के खेलते हैं. । ४-वन्दूक में 
ढला. हुआ छोटा 


नन त गाश | i 
गोलोकेश [संज्ञा पु.] (सं.) श्रीकृष्ण । FEIN 
गोलोचन [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'गोरोचन'। ` | + ह 
गोलौवा$ [संज्ञा पु.] (हिं.) टोकरा। खांचो। *' क 
गोल्ड [संज्ञा पु.] (अ) सोना | स्वणे। ps 
गोल्डन [बि.] (र. १-सोने का । २-सुनहरा। गएशांला 
गोवत्स [सज्ञा ए.] (सं.) गाय का बछडा । | षी [सं 
गोवध [संज्ञा पु.] (सं) गो को मारना । गाय | . ताल 
_ की हत्या । गोहिसा। | वह एव 
गोवनाई [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'गोन!। लिया 
गोवद्धन [संज्ञा पु.] (सं) १-बृन्दावन काएक | [सं 

_ पर्बेत। २-गाय की वृद्धि। Ne 
गोबिट [संज्ञा पु.] (स॑.) गोबर। ग [स 


गोबिंद, गोविन्द [संज्ञा प.) (.) (औक्ृ्ण। "5 | 


२-गौशाला या गोचों का अध्यक्ष | ३-सिखों ग [संश 
के दस गुरुओं में से एक। ४-पर्रह्म। एको 
गोविंदद्वादशी, गोविन्देढादशी [संज्ञा खी.] | हे [ 
फाल्गुनशुक्ल बारस । Ca 
गोबिंदपद, गोविस्दपद [संज्ञा पु] (उ) मोहन । | "णे 
निर्बाण । . | गो [त 
गोवि [संज्ञा १.] (सं) संकीणेराग का एक बेद गा [सह 
गोषिसर्ग [संज्ञा पु.] (सं.) प्रातःकाल । तड़का। पाई A 
गोवीथी [संज्ञा सत्री.] (सं) चन्द्रमा के मागका | न 
एक अंश । ; (र) | 


गोव्याधि [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक गोत्र रबर | तो 
ऋषि का नाम । | 


गोब्रत [संज्ञा पु.] (सं) गोहत्या के प्रायश्चित || गाली 

_ लिए किया जाने वाला ब्रत। ` गत [ह द 
गोश [संज्ञा पः] (हा.) कान । = 
गोशपेंच [सज्ञा पु.] (फा) कान का गत | ष | 
गोशफ [संज्ञा पु.] (का.) गौ को खुर! | oh गा [स 


गोशम [संज्ञा पु.] देखो 'कोसम' | ` 
गोशमायल [सज्ञा पु.] (का) मोतियां 
का गुच्छा जो पगड़ी में कान 


फता रहता है। | साद्‌ ।; 
गोशमाली [संज्ञा स्त्री.] (ए.) १ | न 
२-ताइना। “पी 


गोशवारा [संज्ञा पु.] (का.) 7 हे 
२-वह बड़ा मोती जो सीप 
२-तुर । कगली । ४-जोड़- 
_ व्यय के संति बशेनकालेड 
गोशा [ संज्ञा पु. ] (का) ¦ 
कोण | २-एकांत स्थान | 
_ दिशा। ४-कमान का सिरा 
गोशाला [ संज्ञा स्त्री. ] 
स्थान। 
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[ ३३७. ] गौनहारिन, गौनहारी 
गोहर [संज्ञा स्त्री ] (हि.) बिसखोपरा नामक ब्राह्मणों का. एक वगे। ३-संपूर्ण जाति का 
गोहरा [संञा पु ] (हिं.) सुखाया हुआ गोबर । क es पहर और संध्यां समय 
गोहराना+ [क्रि. अ.] (हिँ.) पुकारना । बुलाना । wr I ज्ञा पु. ] (ह फ संकर राग जो 
गोहरौर [संज्ञा पु.] (हिँ.) पथे हुए कंडों का ढेर । 0 [ त ] ह 223 5 
गाहलात [संज्ञा प.] (हिँ.) देखो 'गहलोतः । 


जो गोड़ और मल्लार के योग से मिलकर 
गाहसम [संज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार का वृक्ष | | « वना है;। यह वर्षाऋतु में रात के दूसरे-पहर 
गोहानी+ [संज्ञा पु.] देखो गोंइडः 


में रंग जाता है। 
गउसारग 
गोहार [संज्ञ तरी.) (हिँ) १-पुकार । दुहाई । संज्ञा इ.] (स) एक संकर राग जो 
सहायता के लिये चिल्लाना। २-हल्लागुल्लाा 


गोड़ः और सारंग के योग से बना है। इसके 
शोर । ३-सहायता के लिये चिल्लाने पर| - गाने का समय प्रीष्मऋत में दोपहर से पहले 
इकट्ठी हुई भीड़ | 


है। 
गोहार मारना-सहायता के लिये पुकारना । गड्या [बि ] (हि) गौड़देश का । गौड़देश 
गाहार+- [संज्ञा स्त्री.] देखो 'गोहार? 


गाहारा+ [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-पुकार । गोहार । 
२-क्षतिपूर्ति के लिये दिया गया धन । 

गाह!#+- [ संज्ञा स्त्री. ] (हैं) १-दुराव । 
छिपाव। २-गुप्त वात्तां । ३-महुवे का बीज। 


४-फलां की गुठली या बीज । 
गाहुवन [संज्ञा पु ] (हिं.) एक प्रकार का विषेला 


गाह + [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) गेहूँ । गोधूम । 

गोहेरा [स ज्ञा पु.] (हि) बिसखोपरा नाम का 
विषेला: जन्तु । 

गाह्य [वि.] (सं.) अप्रकाश्य । छिपाने योग्य । 


` 
| प्रकार का अरत ] 
| संशा प. ] 


(ह॑) १-एक पर्वेत । 
पेड़ । 

ऋषि | ३-बबूलं का 

ग [सका पु ] (का.) आमिष । मास । 

/ ठ [सजा पु.] (है) 7 गोशाला | २-परामश । 

सलाह | रे-र्दैल | मंडली 

| ॥ोएशासा [संज्ञा स्त्री] (सं) सभाभवन । 

छी [संहा खरी.] (सं) १-सभा । मंडली । २- 
वर्तालाप। बातचीत । २-परामश | सलाह्‌। 
बह एकांकी नाटक या रूपक जिसमें ५ या ७ 
जियां भौर ६ या १० पुरुष हों । 

= | गोषद [संज्ञा पु.] (सं.) १-गोशाला । २-गाय के 

खर के बराबर का गड़ढा। ३-एक तीथ। 

| ग [सज्ञा पु.] (सं.) १-एक गोदिला झाड । 

| प्रभात | तड़का |: ` 

गो | र [संज्ञा सत्री.] (देश.) कपास के पौधों का 
एकक रोग | . ` 


खी] || गह [संज्ञा पु.] (सं.) शयनागार । सोने का 
| धर | 


॥िमिबित [संज्ञा पु.] देखो “गोशमायल' । 
[ज्ञा पुः] (सं.) गोमेध यज्ञ । 
मा [संञा प ] (हिं.) उपला | कंडा । 


गई [सज्ञापु.] (हिँ) १-गौओं का स्वामी | 
वर | ३-संन्यासियों का एक भेद । ४- 
साधु. । ५-मालिक। प्रभु। [वि.] 


गौड़ी [Ee ज्ञा स्त्रीः] (सं.) १-गुड़ से बनी शराव। 
२-क्राव्य में एक रीति अथवा वृत्ति जिसे 
परुपा. भी कहते हैं । ३-सम्पूर्ण जाति की-एक 
रागिनी जो रात के प्रथम पहर में गाई जाती 


गोड़ रवर [संज्ञा पु.] (सं.) कृष्णचेतन्य स्वामी 

.. जिन्हें गौरांगमहाप्रभु भी कहते हैं 

राण [वि.] (सं. १-जो प्रधान या मुख्य न हो। 
साधारण । २-सहायक । संचारी । 

गौणचांद्र, गोणचन्द्र [संज्ञा. पु] (सं.) दो प्रकार 
के चांद्रमासों में से एक | a 

गाणक [वि.] (सं.) १-जिससे वाच्य का गुण | 


रो | गों [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-सुयोग । मौका । घात । प्रकाशित हो । २-सत, रज, तम आदि 4 
dM I गा गज (र उतार लेने के २-प्रयोजन । मतलब । ३-गरज । स्वार्थं। Me द बाला । ३-गुणी। | इष 
| बाहीहवा। मे बाधा डालने | ४-ढंग। तं | ५-पाशवे। पत्त । गौणी [थि.] (सं.) [्त्र. र] अप्रधान । साधारण 
Ed | / 'प्री [सा यो की-१-मतलब का। २-मतलबी । स्वार्थी । [संज्ञा स्त्री] सं) अस्सी प्रकार की लचषणाओं 
; 3.] (देश.) समुद्र में चलने वाली गौ का यार-स्वार्थी मित्र। अपने मतलब के न स ठ लविता तप पर 
।। ` | . लिये साथ रहने राति गा मत लेकर दूसरे में आरोपित किया जाता है। 
३] (सं. बछडा । गाय का बच्चा । |. ˆ निकालना । गो निकालना-स्वार्थ सिद्ध करना। A 


सं.) १-गोतसऋषि के वंशज 

सश्च पु.] (सं) अथ गौ पड़ना-जरूरत पर काम पड़ना.। गोतम [स-ज्ञा धः] ( 

तिसा वेवेद का वह अंश -न्यायशास्त्र के प्रणेता एक ऋषि | ३- 
ए गोदान के समथ. किया जाता है | गि [संज्ञा पु.] देखो 'कौंच'। त । 


“जा पु.] गोटा+ [संज्ञा पुः] (हि) छोटा गाँव | र 


गोंहा+- [बिः] (हिं.) गाँव सम्बन्धी । गोच का | 
प्रामीण देहाती। | 2८ 

गो [वि.] (हिं.) गऊ । गाय । 

गोख [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं) १-छोटी खिड़की। 


या (हि) प्रभु । नाथ । मालिक | 
लए eR तरी.] (सं) द्राक्ष । 
॥ + सिना पु ] (हं) गोशाला | 

| 
ह Fi St 


'गौतमी [संज्ञा सत्री.]() १-अहिल्या । २-गोदा- 
. वरी नदी | ३-द्ुगा। ` 

| गोद, गोदा [संज्ञा पुः] देखो 'घौद' 

| गोदान [स'ज्ञा पु.] देखो गोदान' 
गोदुमा [वि.] (हिँ.) गाय की पूछ के आकार का | 


ण जो उनी रोके |. ताक साखा. 5 १7 | गौन# [संञा प.] (ह) १-देखो पानः । २- 
गोखा+ [सज्ञा पु.] (हिं) १-ावात्त। झरोझा। | „ देखो “गाउन! ः 
हैं) छिपकली की जाति का |. गौख। २-गाय का चमड़ा। , | गौनई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) .गान । संगीत । 
आकार में ने ले से कुछ | गोखी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) जूता। ` | गौनहाई# [वि] (हिं.) जिसका गौन। 

>>कार में बड़ा विष | गगा [संज्ञा पु.] (अ) १-गुल | गपाड़ा । शोर। हा ; 
5 |. हल्ला | २-जनश्र ति। अफवाह्‌। | ह बन संज्ञा स्त्री.] (हि. 

| “साथी । सहचर । | गौचरी- [संज्ञा स्त्री-] (हिं) गाय चराने का कर। |. जल जाने वाली स्त्री । 

ः 3. (हिं.) साथी। संगी।. 5 ५ गौड़ ला (हं.) १-बंग देश का एक प्राचीन. | jo गौनहारीः 


सुसरी सीमा क था। 


मा ` ३३८] 

गौरीललित [संज्ञा पु.] (? ) हड़ताल | 
गराशकर [सज्ञा पु.] (स॑.) १-महादेब । २- 
. हिमालय की एक चोटी का नाम | 

गोरासर [संज्ञा पु.] (१ ) हंसराज नामक बूटी । 
ग(र यात[संज्ञा स्त्री.] देखो गोरियां! 

गोला [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) गौरी । पारबती । 
रिरज्ञा। 

गील्मिक [ संज्ञा पु..] (सं) चोकसी देने वाला 
_ सिपाही । 

गोल्यं [सज्ञा पु.] (सं.) मीठापन। एक प्रकार 


गौना [संज्ञा पु.] (हिं.) बिवाह के बाद की 
"रस्म जिसमें बघु को बर अपन घर लाता 
द्विरागमन । 
गोशुख [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'गोमुख' 
गाम्ुखी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'गोमु खी? 
गौमेद [संज्ञा 9.] (सं.) एक प्रकार का रत्न। 
गौर [बि.] (ं.) १-गोण । २-सफेद्‌ । 
[सज्ञा पु.] (सं) १-लाल रंग । २-पीला रंग। 
३-चन्द्रमा। । ४-सोना । ४-कंसर | 
[संज्ञा पु.] (न्न.) १-सोच बिचार। चिंतन। 


२-ख्याल । ध्यान | « कीमदिरा। ` 
गौरता [संज्ञा सत्री] (सं) १-गोरापन । गोराई । | गोशाला [संज्ञा पु.] देखो गोशाला? । 
२-उज्चज्ञता । ने 


गोहर [संज्ञा पुः] (झा) मोती । मुक्ता । , 

गयांत्रिर [संज्ञा १.] (देश.) कीकर की जाति का 
एक पेड़ । :. 

ग्याते [संज्ञा स्त्री.] देखो “जाति? । 

ग्यान+-.[स-ज्ञा पुः] (हिँ.) देखो “ज्ञान? । 

ग्यारस [स-ज्ञा स्त्री] (हिं.) एकादशी तिथि । 

ग्यारह [वि.] (हिँ. दस और एक । (११ 


ग्रथ, ग्रन्थ [संज्ञा पु.] (सं.) १-पुस्तक । किताब । 
गाठ लगाना । प्रथन । 


य [संज्ञा पु.] (सं.) १-गुरु या भारी होने का 
भाव-। भारीपन। २-बड्पपन । महूत | ३- 
सम्मान । आदर | ४-उत्कष । ५-अभ्युत्थान। 

गीरबा [संज्ञा पु.](? ) चटक पक्षी | चिड । 

गौरषान्धित [वि ] (षं) १-गौरब या महिमा से 
युक्त । २-मान्य । सम्मानित । 

गौरवित [विः] (.) देखो 'गौरवास्वितः | 

` गौरशाक [ सज्ञा पु. ] (सं.) पक प्रकार का 


_ महुआ। र॑थकर्ता, ग्रन्थकर्ता [ संज्ञा पु. ] (सं.) प्रंथ की 
गौरशालि [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का शालिः रचना करने बाला | 
धान्य | ग्रयकार, ग्रन्धकार [संज्ञा पु.] (सं.) पुस्तक लिखने 


या बनाने बाल । 
ग्रथचू बक, ग्रन्चुम्वक [ सज्ञा. पु. ] (सं.) १- 
जो किसी विषय का पूर्ण विद्वान न हो | २- 


गौरसुवर्ण [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक प्रकार का | 
_ साग। 
गौरांग, गौराह़ [संज्ञा पु.] (लं) १-विष्णु । 
२-श्रीकृष्ण | ३-चैतन्यमहाप्रभु । 
[बि.] गोरे शरीर वाला । 
। स गौराङ्गी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) छोटी इला- 
i यची। 
५ गौरा [स ज्ञा स्त्री] (हिं.) १-गोरे' रङ्ग क्री स्त्री 
-पाबती । ३-हल्दी । ४-एक रागिनी। 


गोराद्रक [संज्ञा पु.] अफीम, संख्या आदि स्था- 


ग्रंथचु बन, ग्रन्थचुम्धन [संज्ञा पुः] (पं) सरसरी 
तौर पर कहीं-कहीं से कोई प्रथ पढ़ना | पुस्तक 
का उड़ती नजर से पाठ । 

ग्रथन, ग्रन्थन [स-ज्ञा पु.] (सं.) १-जोड़ना | २- 
गू थना । ३-गॉठ लगाकर जोड़ना या बाँधना 
४-गोंद लगाकर चिपकाना । 


ग्रथना, ग्रन्थना [क्रि, स.] (हिं.) देखो “मंथन? 


परिच्छेद, अध्याय आदि म्रंथ के विभाग । 

ग्रथसाहन, ग्रन्थसाहन [संज्ञा पु] (हिं.) सिक्खों 
की धर्मपुस्तक जिसमें समस्त गुरुं क्र 
उपदेश संकलित हैं 


ग्रथालय, ग्रन्थालय [सज्ञा पु.] (सं.) पुस्तकालय । 


स्त्री] (? ) १-एक काले रङ्गका 
-मिट्टी का छोटा हुक्का । ३-एक : 


बंधन | ३-आयाजाल | ४-आलू। ४-कुंटि 
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जिसने म्रंथों का केबल पाठ मात्र किया हो । |. 


ग्रस्त [वि] (सं.) १-पकड़ा हुआ।। 


ग्रस्ताग्रस्त [संज्ञा पु.] (सं.) परण में 
प्रंथसंधि, ग्रस्थसन्धि [ संज्ञा स्त्री. ] (स.) सगे, Fs 


ग्रह [सज्ञा पु.] (सं.) १-वह 


- | ग्रंथि, ग्रन्धि [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) १-गाँठ | २- | 


a 
प्रहकष्मोड क | : 
जोड़ा हुआ । ३-गांठ दिया हुआ । भार मो | 
ग्रांथत्व ग्रन्थित्व [संज्ञा ] (सं. यूथने नोने 
या गांठ देते की क्रिया | गा 
ग्राथद्व्यी [संज्ञा स्त्री ] (सं.) गाइर दूब्‌। ण र 
ग्राथपत्र, ग्रान्थपत्र [संज्ञा पु.] (स.) चोरक नापर ध गधा 
i द्र्व्य। - परा 
ग्रंथिपण, ग्रन्थिपण [ संज्ञा पु. ] (हं | द्वमने 
का । ]( ) गठिवन || 
ग्राथपणी, ग्रन्थिपर्णी [ संज्ञ | ४ 
बा [ । ली. ] (४) गास | श्‌ , प्र 
ग्राथफल, ग्रान्थफल [ संज्ञा पु. ] ((.) कैथ का | जिसमे 
पेड़ । २-मैनफल का बृक्त। | ह्यद 
ग्रंथिबंधन, ग्रन्थिबन्धन [संज्ञा प.] (ह) तह | प 
बंधन। ` | पहा [स 
ग्रंथिमेद्‌, गन्थिभद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) गिरहङट। | उ 
गंठकटा । न 
ग्रंथिमूल, ग्रन्थिमूल [संज्ञा पु.] .(लं.) सल्गा। | ए 
हाप [ 
गाजर, मूली आदि मूल । ससि 
ग्रंथिमूला, ग्रम्थिमूला [संजना स्त्री.] (सं) माहा | स। 
रं दूज । | रि [र 
चिल, ग्रान्थल [बि.] (सं.) गांठदार। गंडीला | रसा 
[संज्ञा घुः] (तं.) १-आल्‌। -२-अद्रक। ` | बाती। 
ग्रंथिला, ग्रन्थिला [ सज्ञा सत्री, ].(स.) म [सं 
दय । | क | 
ग्रंथीक, ग्रन्थीक [स'ज्ञा इ.].(सं.) पिपरामूल। | +न 
ग्रंस- [संज्ञा पु.] (हिं.) कुटिलता।-छलःकट। | लाश [र 
ग्रसन [संज्ञा पु.] '(सं.) , १-निगलत्ां। | म [सं 
डना | ३-प्रहण । रमि [ष 
'ग्रसना [क्रि. स.] (हिं.) १-बुरी तरह से पइ! | 
२-सताना । , . › 
'ग्रसमान [वि.] (सं.) प्रास करने वाला | रष 


ग्रसित [बिः] (सं.) देखो भ्रस्तः 


३-खाया हुआ 


सूय का बिना मोक्ष हुए अर 


ग्रस्तोदय [संज्ञा पुः] (.) चः 
प्रहण लगे रहने की अबस्था. 


परिक्रमा करता हो। २-नौ 
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ग्रहराज { संज्ञा पु. ] (सं.) १-सूर्य । २-चन्द्रमा । | ग्रामसृग [संज्ञा पु.] (सं) कुत्ता । 


३-ज्ृह्ृस्पति ग्रामयाचक [सज्ञा पु.] (सं.) गांव के सब लोगों 
्रहविग्र [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार के ब्राह्मण । का पुरोहित । 


F Tus 
\ाएइ | . परार की 5] उञो गोचर । 
्रहचिन्त् [सज्ञा पु.] (सं.) ज्यो 


ने ५2 ग्रहवेध [संज्ञा पु.] (सं) वेध करके प्रदो की गति, | ग्रामगन्लमा [सज्ञा सत्री.] (तं.) १-वेश्या। रंडी 
। ` | द्वु] (स) १-णहुढारा सै या चन्द्र | स्थिति आदि जानना। २-पलकी का साग । 
। los चन्द्रमा आदि पिंड के | ग्रहशू'गाउक, ग्रहशृङ्गाटक [संज्ञा पु } (ह त्रददों | ग्रामसिंहृ [संज्ञा पु.] (तं.) कुत्ता । 


काबट जो उस पिंड 
र na पिंड के आ जाने से 
है। २-पकड़ने या लेने की क्रिया । २-स्वीकार 
४-ग्थं | मतलव । 
| णि, ग्रहणी [संज्ञास्‍्त्री.] (सं) १-एक रोग 
जिसमें खाया हुआ अन्न नहीं पचता ज्यों का 
यां दस्त के रास्ते निकल जाता है । 


को एक योग जिसके अवस्थामुसार शुभां- 
शुभ फल होते 

ग्रहसमागम [संज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रमा के साथ 
मंगल, बुध आदि प्रहो का योग | 

ग्रहस्पर [संज्ञा पु.] (सं.) किसी राग के वह स्वर 
जिससे राग आरम्भ होता है। 

ग्रहाधार [संज्ञा पु.] (सं.) भ्र. नक्तत्र। 

्रहावर्मन [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-राहु । २-प्रह- 
युद्ध। 

ग्रहाश्रय [संज्ञा पु.] (सं.) प्र व नक्षत्र । 

ग्रहीत [बि.] (लं.) देखो 'गृहीय” 

ग्रहीता [बि.] (हिँ. [ु.प्र.] लेने वाला । 

ग्रहीतव्य [वि.] (सं.) ग्रहण करने योग्य । 


ग्रांमाधान [सज्ञा पुः] (सं.) आखेट । घुगया। 
शिकार । 

ग्राभक ER (पं. गांव-संबंधी । गांब का | : 
[संज्ञा पु.] (सं.) गांव का मुखिया । 

ग्रामीण [बि-] (सं.) देहाती । गंवार | 

ग्रामोफोन [स ज्ञा पु.] (अ'.) एक प्रकार का बाज़ा 
जिसपर तवा या रिकार्ड चढ़ांकर बजायों 
जाता है। 5 

ग्राम्य [वि.] (सं.) १-गांव-संबंधी । प्रान्नीण। 
२-प्रकृत । असली । ३-मूढ्‌ । सूखे 
[सज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्रकार का रतिबन्ध । 
२-वह काव्य जिसमें प्रामीण शब्दों की 
अधिकता हो । ३-मेथुन। ४-अश्लील शब्द या 


ग्रभाग्य । 
दाप [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जन्म समय के प्रहों 
री रिथिति के अनुसार किसी जातक की आयु । 


) माली व वाक्य । 
ग्रहोपराग [संज्ञा पुः] (सं.) महाँ का महण। | ग्राम्यता [संज्ञ स्त्री.] (ं.) अ्सम्य्ता। गंबारपन 
ती कि हि क ज्योतिष की प्रह्म [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का यज्ञ पात्र | गत [संज्ञ ; र ) देखो प 
ह। ` | गही ष्ट। ° 5 "° ६7 | गाडील [विः] (अं) ऊँचे कद का। ग्राम्यधम [संज्ञा पु.] (सं.) मैथुन । स्त्री-समागम। 
| गाइ | म [संज्ञा प ] (#.) काकड़ासींगी । | ग्राम [संज्ञा पु.] (सं.) १-गांव । २-बस्ती। | ग्राम्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सुमित्रानंदन पंत की 
| पापक [संज्ञा ] शासै आबादी | ३-समुह | ४-शिव । ४-संगीत में | ` एक पुस्तक का नाम | Fe 
मत फरार छ । १-सयै। २-शनैश्चर | सात स्वरों का समूह । [विः] (श) स्त्री. प्र.] गाँव से संबंध रखने - 
“कपट | | नाश जा , ग्रामकूक्फट [संज्ञा प.] (सं.) पालतू मुरगा । र 
gy ] (सं.) सतिवन नामक पेड़ । DE हे 
स्पा संता पु] हिं.) आकाश । ग्रामकूट [संज्ञा पु.] (॥.) शूद्र । ग्राव [संज्ञा पु.](सं.) १-पत्थर । २-ओलो। ३- ` 
| रि ना त्री] (ह) १ ग्रामगेय [सःज्ञा पुः] एक प्रकार का साम । । पहाड़ । र 
चन्द्रमा । २- | ग्रामज [बि.] (सं.) गाँव में उत्पन्न ग्रावस्तुत्‌ [संज्ञा पु.] (सं.)) सोलह ऋत्वजों में से 
. तेरहबाँ। 
FD A 2 गोष आ मालिक । | महस्त [संज्ञा इ] (त॑) यज्ञ में एक ऋति 
ति पु.] (.) सूर्य । हा [च Ma जिसके हाथ में अभिषव का पत्थर रहता है। 
[ज्ञा पु.] (हं) चीड नामक गंध द NR) मि म | ग्राबायण [स ज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का नाम | 
पूजा जाने. बाला देबता। २-गांब की रक्षा | शास No एक 
करने वाला देवता । [संज्ञा पु.] (सं.) १-उतना भोजन । 


| हः eS वर और कन्या के ग्रहों 
SU शी सतरी.] देखो प्रहर । 


पशा 
शेप, बे ले.) प्रहों की उप्रता या 
एत वा यह फो दूर करने के लिए 


ग्रामपंचायत [सज्ञा स्त्री] (हिँ) गांव के चुने बार मुख में डाला जाय। निबाला। कौर। 
हुए प्रतिनिधियों हे पार सारिः आम शत हा ५ 
जिसमें गांव की सफाई का काम और गांब | ग्रॉसक [वि.] (सं.) १-पकड़ने बाला। २-निग- 
के लोगों के झागाड़ों को निपटा या जाता है। |: लने बाला | २-छिपाने या दबाने बाला। 
बिलेज-पंचायत । कल संज्ञा पु. ] (अं.) घास काटने बाला । 

ग्रामपरिषद [संज्ञा पु. सत्री.] (सं.) देखो प्राम- स म 
स हे * - | प्रासता [ क्रि. स. ] (हिं.) १-पकड्ना। घरना। _ 

ग्रामपाल [संक्षा पु.] (२) १-गांव का मुखिया | निगलता | कष्ट देना। सताना। 
या सरपंच । २-गांब की रक्षा करने बाला | ग्रहे [संज्ञा प.] (सं.) १-मगर। घड़ियाल 

क। ` ` प्रहण। उपरारा। ३-प्रहण करता । ४-६ 

ग्रामप्रेष्य [संज्ञा पु.] () गांव का सब लोगों 
की सेवा करने वाला व्यक्ति। : 

'ग्रामदृत [स ज्ञ। प.] (सः) बहुत लोगों की सेबा 


्रोहिको 
ग्राहिका [ संज्ञा स्त्री, ] न कि इाइल त्रिबली का तीसरा 
बल ! 
ग्राही [संज्ञा पु ] (छ.) १-ग्रहण या स्वीकार करने 
०» बाला ।“र-मज् रोकने वाला । 
ग्राह्य [बि.] (सं.) १-लेनेः योग्य। २-स्वीकार 
करने योग्य । ३-जानने योग्य। ४-जो नियः 
, »जमाइुसार बिचार आदि के निमित्त लिया जा 
` सकता हो । ५-जो ठीक होने फे कारण माना 
जा सकता हो | एडमिसिबुल । . 
ग्रीक [बिः]. (अं.) यूनान देश का । यूनान देश 
सम्बन्धी । 
[संज्ञा स्त्री.] (अं.) यूनान देश की भाषा । 
[संज्ञा पुः] (अं.) यूनान देश का निवासी | 
ग्रीखम%-- [संज्ञा स्त्री] (हिं.) देखो प्रीष्म! 
ग्रीवा [संज्ञा सत्री.] (सं.) गर्दैन । गला । | 
ग्रीवी [ संज्ञा-प- ]] (हिं)) ऊ|ट। [वि.] लम्बी 
गादन.वाला.।-' .. 
ग्रीषम:%#+ [संज्ञा-स्त्री.] (हिँ.) देखो 'प्रीष्म” 
ग्रीष्म [संज्ञा स्त्री]: (सं.) १-गरमी की ऋतु । २- 
ऊष्ण | गरम । 
ग्रूफ(सज्ञा प.] (अं. सुड | समूह। 
ग्रेटप्राइमर [संज्ञा पु.] (अ.) छापे का एक 
: = अक्तर | 
ग्रत [सज्ञा पु.] (अं.) (एक जब के बराबर का 
अंगरेजी तोल। 
प्रह्वा/# [संज्ञा पुः] देखो 'गेहः 
ग्रेबेयक [सज्ञाप.] (सं) १-गले का गहना । 
=^ हाथी की हेकल। 
ग्रजुएट [संज्ञा पु.] (अं.) उपाधि प्राप्त विद्वान्‌ । 
ग्रब [वि.]) (४.) प्रीवा-सम्बन्धी | [संज्ञा पु.] 
गले में पहनने का आभूषण । 
ग्रैबेयक [ संज्ञा पु. ] (सं.) गले में पहनने का 
» ` आभूषण | हंसुली । 
ग्रष्म [वि.] (तं.) प्रीष्म-सम्बन्धी । 
ग्लपन [संज्ञा पु.] (सं.) १-निन्दा । शिकायत । 
२-शिथिलता | 
ग्लापंत [बि.] (स॑) १-लञ्जित। २-दगध । जला- 
हुआ 
ग्लहन [संज्ञा पु.] (स॑,) जुआ का खेल । द त- 
क्रीड़ा 


BFS SF 3h eR YF NSN 


डोषादि देखकर 


होने वाला खेद | ३-पशचाताप । ४-साहित्य य| 
में बीभत्सर: यीभाव wi 


इ+चार कीवारी में घिरा हुआ स्थान । 


CC-0. In Public 


| ३४० ] 

गौर. [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) एक पौधा जिसकी 
फलियां. की तरकारी ओर बीजों की दाल 
बनती है । इसके बीज पशुओं को भी खिलाये 
जातत ॥ 

ग्यारनट [ संज्ञा स्त्री. | (अं.) एक बढिया रंगीन 
रेशमी बस्त्र । 

ग्वारपाठा [ सज्ञा पु. ] (हिं.) छुतकुमारी।  घी- 
कुआँर | 

उ्वा।रेन#न- [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) देखो रचार!। 
२-ग्वालिन | 

ग्वारी [ सज्ञा स्त्री. ] (हिं.) देखो 'ग्बार'। २- 
ग्वालिन । 

ग्याल [संज्ञा पु.] (हिँ.) अहीर | योप । 

खालक-कड़ी [संज्ञा स्त्री.| (हि.) एक प्रकार का 
जंगली चिचड़ां जिसके बीज, जड़ ओर 
पत्तियां आदि औषधि के काम में आती हैं । 

ग्वाल-दाड्म [संज्ञा पु.] (हिं.) मालकंगची.-की 
जाति का एक छोटा पेड़ । 

ग्वाला [संज्ञा पु.] (हिँ.) अहीर । 

ग्वालिन [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-ग्वाले की स्त्री । 
२-ग्बाला जाति को स्त्री । ३-ग्वार कीं फली | 

_ ४-एक बरसाती कीड़ा । गिजाई । 

ग्वेठना+-ॐ%# [क्रि..स.] (हिँ) मरोड़ना। ऐंठन । 

_  घुमाना या टेढ़ा करना । 

भ्वठा+ [स ज्ञापुः] देखो “गोइठा? । 

ग्वंड़ा#¬- [संज्ञा पु.] (हिँ. गांच के आसपास 

की भूमि । 

्वड+- [क्रि. स.] (हिँ) निकट । पास। 

ग्नृया+- [संज्ञा स्त्री.] देखो 'गोईँया? | 


घ 


2] हिदी वर्णमाला के व्यंजनों में से ` कवर्ग 
क्रा चौथा व्यंजन जिसका उच्चारण स्थान 
इगो कंठ या जिह्वामूल है । यह स्पशे बण है । 
+ [सज्ञा पु.] (देश.) कृमुद्‌। 
पंधरा [संज्ञा पुः] देखो 'घघरा! 


घघराघार+- [संज्ञा पु.] (हिं) भरष्टाचार। जिसमें | ` 


छूआहछूत का विचार न हो | 


वँघरी [संज्ञा स्त्री.] देखो “घघरी? । 
| बेघोरना+ [क्रि; स.] (हिं.) देखो “कॅचोलना' 
Fi [क्रि. स.] (हिं.) १-हिलाकर घोलना। 


जल को हिलाकर उसमें कुछ मिला देना | २- 
पानी को हिलाकर मेला करना ! ८ 
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परः 


घड़ियाल के हारा दी आने बाली संमय 


सूचना ।,३-दिन-रात का चौतरीसबो भाग 


साठ मिनट का समय | ४-ठंगा। 
घंटा दिखाना-ठेंगा दिखाना । घंटा हि लाना: 
-व्यथ का काम करना | २-पछताना। 
घंटाकरन [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार की घास | 
धंटाकर्ण घण्टाकरण [संज्ञा पु.] (सं.) 'शिक्ष का 
एक उपासक जो कानों में घंटे बांधे रहता था 
पंटाघर [संज्ञा पु.] (हिं.) वह ऊ ची मीनार जिस 


दिखाई देती हो और जिसका घंटा दूर तक 
सुनाई देता हो | 
घाटको, धाएटका [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-छोटा 


घंटा । २-घु'घरू । (हिं.) रहँट में लगी छोटी 
घरिया । 


एक रोग। 

घंटी [सज्ञा स्त्री ] (हिँ.) १-पीतल या. फूल की 
छोरी लुटिया | २-छोटा घंटा | ३-घंटी बजने 
का शब्द | ४-घु घुरू । चौरासी | ४-गरदन 
की वह हड्डी जो आगे निकली रहती है। 


की छोटी ग्रंथि । कौबा । 
घंटी उठाना या बेठाना-गले की सुजन को गले 
की घंटी द्रा कर मिटाना । 


घई [संज्ञा स्त्री] (हिं.) १-पानी में का भंवरे या 
चक्कर | २-थूनी । टेके । 
[वि.] (हिँ.) बहुत गहरा | अथाह | 
घउरी [संज्ञा स्त्री.] देखो 'घवरि 
घघरवेल [स ज्ञा सत्री.] हिँ.) बंदाल। 
घघरा [संज्ञा पु.] (हिं.) स्त्रियों का लहुगा। | : 


घघर। [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) छोटा लेहगा। 
घचाघच [संज्ञा पु.] (हिं.) नरम वस्तु 
या धार बाली बस्तु के घुसने या 
शब्द । 
घट [संज्ञा पुः] (सं) १-घड़ा | २-शरीर॥ दैत 
हृदय । ४-कुम्भराशि। 
घट में बसना या बेठना-१-मन में बसं 
हृदयंगम होना । 
[वि.] (हि) कम । थोड़ा | मध्यमं 
|` हुंआ। 
| घटकंचकी,. घटकञ्चकी [संज्ञा त्री 
तंत्रिका की एक रीति । 
घटक [संज्ञा ए,] (सं.) _१-मध्यः 
' ` पड़ने बाला। २-विवाह सश्र काम 
वाला | बरेखिया । ३ै-दलाल 
' करने वाला व्यक्ति। ५ 


पर लगी हुई घडी चारों ओर से :दूर तकर £ 


प्रोटयार-+ [संज्ञा पु.] (हिँः) . पशुओं के गले का 


६-जीभ की जड़ के प.स लटकती हुई मांस; 


घंटील [संज्ञा स्त्री.] (देश.) एक प्रकार की घास |. 


ब्ड 
a 
त्न 
छ 


घटका 
टार [: 
पन [सं 
रती [ र 
“४ २-हीः 
` एटती 
तिधा 
दासी [ 
मेल व 
पतन [सः 
स्थित | 
ना रि 
बैठना 
होना | 
[जञा 
यावि 
हट। 
१नासथल 
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कद | कर [ ३४१ ] . घड़ी. 
यकी fe पुः] (सं) रावण काँ भाई कुम्भ घटस्थापन [संज्ञा पु.] (सं.) १-किंसी मंगल ~-समथ-। घड़ी । २-समयसूचक यंत्र ।- घड़ी । 
भाग) | f के करने से पूर्व जल से भरा घड़ा पूजन के (हि) १-कमी । न्यूनता । २-छुकसान । 
स्थाम पर रखना । २-नव-रात्र का पहला घाटा। हानि । ३-मूल्य अथवा महरुव में 
दिन। होने वाली कमी । 


कणं । 
FE, (हिं.) मृत्युकाल का वह 
ताना~ | धा ji i क-रुककर घरघराहूट के 


। ,| 7 मिकलता हे । गले में, कफ रुकने की | पटहा [संज्ञा पृ.] (हिँ.) १-घाट का ठेकेदार। २- | षटींत्र [संज्ञा-पु.] (सं-) देखो “घटिका-यंत्। 
साथ निकलता है. 
इस पार से उस पार जाने वाली नाव । घटूका# [संज्ञा पुः] देखो घटोत्कच? | 
टका लगना-मरते समय कफ रुकना । भेटा [स ज्ञास्त्री.] (सं.) ९-मेघों का घना समूह। | घटोत्कच [संज्ञा.पु.] (सं) दिडिवा राक्षसी से 


उमड़ते हुए बादल। मेघमाला । २-समूह | 
झु'ड। 

घटाइ# [ संज्ञा स्त्री. ] . (हिँ.) १-हीनता । २- 
अप्रतिष्ठा । 

घटाफाश [ संज्ञा पु. ] (सं.) घड़े के भीतर का 
खाली स्थान।. | 

घटाग [संज्ञा प.] (सं.) वास्तुविद्या में खम्भे के 
नो भांगों सें से एक । 

घटाटाप [संज्ञा पु.) -(सं.) १-घनघोरः घटी | २- | 
गाड़ी. या .पालकी. को, ढकने का परदा। | 
ओहार | २-वादलों.कें. समान चारों ओर से 
घेर लेने वाला दल या समूह । 

घटाना [क्रि. अ.] (हिं). १-क्रम करना । .न्यून |. 
करना । २-बाकी निकालना। २-प्रतिष्ठा कम 
करना। 

घटाव [सज्ञा पुः] (हिं.) १-कम होने का भाव। 
न्यूनता । कमी | २-अवनति । ३-नद्वी के 
पानी का'उतारः। ' ° 

घटावनात- [क्रि.-स.] (हिं.) घटाना। : 

घाट [बि.] देखो 'घट?। के 

घटिक [संज्ञा पुः] (स॑-) घंटा पूरा होने पर घड़ि- | घडत [संज्ञा स्त्री] (हिं)) १-देखों 'गढत 
याँलं बजाने वाला व्यक्ति। ` + | घड्नई [संज्ञा स्त्री] (हिं.) देखो. “घडनैल? । 

घटका [संज्ञा पुः] (सं) १-घड़ी। समय बताने | [संज्ञा पु.] (हिं.) बाँस' में बाँधकर 
वाला यंत्र।/२-एकाचड़ी या चौबीस मिनट | नाया हरा ढॉचा जिसके द्वारा छोटी छोटी 
का समेयः। ३-्ोटां;घड़ा। गगरी । नदियाँ पार की जाती हैं 

वाटकायन्त्र [ सज्ञा स्त्री. ] (सं) सभय बताने | घड़ा [संज्ञा पुः ] (हिं.) मिट्टी या धातु का क्ता 
वाला यन्त्र घडी । ce पानी भरने का बरतने ।गयरा। | 

घाटघर [संज्ञा प.] (४.) शिव । महादेव | घड़ो पानी पड़-जाना ।-बहुत लज्जितः होना | 

] (हि) भाने का | घाटत [बि,] (सं.) ?-घटना के रूप में घड़ाई [संज्ञा सत्री] (हिं. देखो गंदाए।  ” 

0 जम कराना। | हुआ। २-रचो हुआ-। निर्मित । ३-अर्थ:आदि | पड़ाना [करि. सः] (हिँ) देखो 'गढाना’। ` ` 
कने ब {-घाट क्रा कर लेने के बिचार से पूरा उतरा हुआ । ~ | घडामोड [विः] (हिः) शरवीर। क 


|| धाटतन्य [वि.] (झ.) जिसके घटित होने की | घड़िया [संज्ञा सत्री] (हिँ) देखो “बरिया? । ० 
सम्भावना हो । ` 


ड | घाइ्याल [स-ज्ञा पु.] (हिं.) १-पूजा के समय 

घटिताईँ+# [संज्ञा त्ी.] (हि.) कमी । न्यूनता। | बजाया जानेः वालां*'घंटा। दक हिंसक 

वाटया [चि.] (हिं.) १-अपेलञाकृत खराब या | और बड़े''आकार वाला.जलजन्तु.।-पराह। 
कस मोल का | १-ठुच्छ- अधस । चीच । ` | घड़ियाली [संज्ञा पुः] (हिः) घंटा बजाने चाला 


घाइला [संज्ञा पु है| देखो 'घड़ोला! । TE | 


उत्पन्न भीमसेन का पुत्र । / 
घटाङय [संज्ञा पु.] (सं.) अगस्त्यसुन्नि । 
पटार# [संज्ञा पु.] (हिँ.) मेढा | भेड़ा | मेष । 
घई [संज्ञा ए.] (सं.) नदी, सरोवर आदि का घाट 
| घइकर [संज्ञा पु.] (सं.) नदी पार करने वालों 
से घाट प्र लिया जाने बालां कर। | 
पट्टा [संज्ञां पुः] (हिँ.) १-घाटो। घटी । ' कमी? 
टोटां | २-छेद।-दसर। . 
घाइत [वि3-(सं-). १-निर्मित। बनाया. हुआ" 
२-नृत्य में पेर चलाने का एक ढंग । ` - 
पट्टा [संज्ञा पु.] (हिँ.) शरीर पर -उभड़ा हुआ 
चिह जो.रगड़ लगने.से पड़ जाता है। : 
घड़घड़ [संज्ञा पु.].(हिं.) गाडी चलने या बादल 
गरजने से उत्पन्न शाब्द । 
घड़घड़ाना ` [क्रि+अ.] (हिं.) गड़गड़ या घड 
घड़ शब्द करना | गड़गड़ाना । . | 
घड्घड़ाहर [सज्ञा स्त्री.] (हिँ:) १-घड़घडाते का 
भाव । २८ बादल गरजने यां गाड़ी चलते का 
शब्द । 


| (न [संज्ञा पु.] (स) अरस्त्यसुन । 
| एती [ सज्ञा स्त्री, ] (हिं.) १-कमी । न्यूनता |. 
= २-हीनता । प्रतिष्ठा । 
घटती का पहरा-अंबंनति के दिन | घडती से- 
निर्धारित मूल्य से कम मूल्य पर । 
. | दासी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-पुरुष का स्त्री से 
मेल कराने वाली दासी । २-कुटनी । 
पन [संज्ञा पु.] (सं.) १-घढा जाना । २-उप- 
स्थित होना | होना । 
बजने; पा [क्रि. अ.] (हिं. १-होना । :२-ठीक 
बढ़ना | लगना । ३-टीक उतरना । ४-कस ; 
होना। क्षीण होना । 
[संज्ञा सतरी.] (सं) अकस्मात किसी विलक्षण 
i विकट बात का होना । वाकय्रा । एक्सि- 
ट्‌ । 


नाथ [ संज्ञा पु ] (सं) बह स्थान जहां 
कोई घटना हुई हो। 


थे ' नीय [बि.] (सं) घटना होने योग्य | 


सिज्ञा पु.] (सं) वह खम्भा जिसका 
और पल्लव के -आकार का.हो 


सिरा 
FR विद्या) 
पेद संज्ञा स्त्री ] (हिं ) 7-कमीःबेशी |= यू 
ह ।ऐ-नत्य की एक क्रिया | 
न (हि) अपेच्ित से अधिक । 


सुनि। [संज्ञा पु.] (सं. अगत्य 


भाश 
है रा पुः] ) एक द्रोण जो सोलह सेर 


यासह क ७ ड 
घाटहा, [वि.].(हिं.) १-दवाँवः पाकर अपना स्बार्थ 
साधने वाला । २-चालाक। मक्कार |: ३- | ... 


वोस । बेइमात। ४-लंपट। व्यभिचारी | 


जनाना .। by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बढ़ीदि्ा कः 
घड़ी तोला-ण्ड़ी माशी -कभी कुछ कभी कुछ । 
जरा देर में थात बदल जाना । घड़ी र घड्- 
याल होना वा बजना-१-ल्ण भर में मौत 
आना । २-दशा पलटते देर नहीं लगती । 
घड़ी सायत पर होना-मरने के करीब होना । 
घड़ीदिआ [स ज्ञा पु.] (हिँ) देखो 'घड़ी-दीया' । 
घड़ी-दीया [संज्ञा पु.] (हिँ.) वह घड़ा और दीया 
जो किसी के मरने पर घर में रखा. जाता है। 
घड़ी साज [स ज्ञा पु.] (हिं.) घड़ी की मरम्मत 
करने बाला । 
घड़ी-साजी [स ज्ञा पु.] (हिं.+फा.) घड़ी ठीक 
_ करने का काम या व्यवसाय । 
घड़ोला [संज्ञा पु.] (हिं.) छोटा घड़ा। 
घड़ौची [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) घड़ा रखने की तिपाई 
घण [सज्ञा पु.] देखो घन! । 
घतर [संज्ञा पु] (दोश.) प्रभातकाल। तड़का । 
घतिया [बि.] (हिं) धोखा देने वाला । घात 
करने वाला । 
घतियाना [क्रि. स.] (हिँ.) १-अपनी घात या 
दांव पर लाना । मतलब पर चढ़ाना २-चुराना 
छिपाना । 
धन [संज्ञा पु.] (तं.) १-मेघ । बादल । २- 
लोहारों का बड़ा हथौड़ा । ३-लोहा । ४-मुख। 
४-समूह । ६-कपूर । ७-घंट । घड़ियाल । 
८-बह गुणनफल जो किसी अंक को .उसी 
श्रंक से दो बार गुणा करने से आता है.। ४- 
लम्बाई चौड़ाई और मोटाई (ऊंचाई या 
गहराई) तीनों का विस्तार) १०-यह वंस्तु 
जिसकी लम्बाई, चौड़ाई ओर ऊ'चाई समान 
' हों। ११-पिंड। शरीर । १२-ताल देने का 
एक वाजा। 
[बि.] (सं.) १-घना । गभिन । २-ठोस ! 
.. गठा हुआ । ३-प्रचुर | अधिक । ज्यादा । ४- 
टी दृढ़ | मजबूत | भारी । 
धक [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) गरज | गड़गड़ाहृट । 
. धनकना [क्रि, श्र.] (हिं.) गर्जना । 
नकारा [बि.] (हिँ.) गरजने बाला। 
[सज्ञा पु.] (सं. वर्षाऋतु । बरसात । 
घनकोद्णड [संज्ञा पः] (6) इन्द्र 


3)! बहू क्षेत्र जिसकी 
समान हों 


[ १४२ ] हु 

[वि.] (हिं.) १-बहुत घना । २-भयावना।| 
भीषण । 
घन-घोर-घटा-बड़ी गहरी काली घटों। 

घनचक्कर [संज्ञा पु.] (हिं.) १-चंचल बुद्धि वाला 
मनुष्य । २-मूठु । मूखे । ३-व्यथ इधर-उधर 
घूमने बाला। आवारा। ४-एक प्रकार की 
आतिशबाजी। ४-सूयमुखी फूल । ६-चक्कर। 
गर्दिश । फेरफार | जंजाल । 

घनज्वाला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बिजली की चमक । 

घनता [संज्ञा स्त्री.] (त॑.) १-घना होने का भाव । 
ठोसपन। घनापन। लम्बाई, चौड़ाई और 
ऊँचाई का ठोस होने का भाव। 

घनताल [संज्ञा पु.] (सं) १-चातक। पपीहा। 
२-करताल। 

घनतिमिर [सज्ञा पु.] (सं.) गहरा अंधकार । 

घनतोल [संज्ञा पु.] (सं. चातक | पपीहा । 

घनत्व [संज्ञा पु.] (सं.) देखो “घनता? । 

घननाद [संज्ञा पु.] (सं.) १-बादल की गरज। 
२-रावण का पुत्र । 

घनपति [संज्ञा पु.] (तं.) इन्द्र । 

घना्रय [संज्ञा पु.] (सं.) मोर। मयूर। 

घनफल | संज्ञा पु. ] (त.) ९-लम्घाई, चौड़ाई, 
ऊचाई (मोटाई या गहराई ) तीनों के मान 
का गुणनफल । २-वह गुणनफल जो किसी 
संख्या सी संख्या से दो बार गुणा करने 
लेम 

पनबहेड़ा [सज्ञा पु.] (हिँ) अमलतास । 

घन-बान [ संज्ञा पु. ] (हिं.) एक प्रकार का बाण 
जिसके चलने से बादल छा जाते हैं । 

घनबेल [बि.] (हैं.) बेलबूटेदार । 

पनमूल [ सञ्ञा पु. ] (सं.) गणित में किसी घन 

.. (राशि) का मूल अंक । जैसे-२७ का घम- 
मूल ३ होगा। 

पनरस [सज्ञा पु.] (सं. १-जल। पानी। २- 
कपूर । ३-हाथियों का एक रोगा। 

घनवधेन [संज्ञा पु.] (सं) धातुओं आदि को 
पीटकर बढाना । : 

घनताह [संज्ञा पु.] (तं.) वायु । . 

घनवाहन [संज्ञा पु.] (सं.) इन्द्र। 

घनवाही J त्री.] (हिँ.) १-तपे हुए लोहे को 
घन से पीटने का काम । घन चलाने बाले के 
खड़े होने.का स्थान जो गड्डा होता है। 


घनरंयाम [संज्ञा पु.] (सं.) १-काला बादल । २- 


शरीकृष्ण। ` 
व.] बादलों के समान काला । 


[बि.](हि.) १-पास-पास स्थित । सघनन! | 
गिन । २-निकट का । घनिष्ट । ३-३ Eh 
अधिक | ४-पास-पास बसा हुआ | i 

घनाक्षरी [स'ज्ञा पु.] (सं.) दंडक या मनहर ह 
जिसे साधारणतया लोग कवित्त कहते है | 

घनाघन [ संज्ञा ए. ] (सं) १-बरसने बाला 
बादल । २-इन्द्र। ३-मस्त हाथी। | 

घनात्मक [वि.] (सं) जिसकी लम्बाई, चौड़ाई | „¬ 
र ऊँचाई ( गहराई या मोटाई) समान | FN 
ह्‌! । 
घनानंद, घनानन्द [संज्ञा पु.] (सं.) १-गशचः | 
काव्य का एक भेद । २-हिन्दी का एक कबि। 
घनाली [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) बादलों का समूह 
मेघ-माला । || 
घनिष्ट [वि.](स.) १-घना । गादा । २-पास झ। | 
निकट का। (संबंध) । 
घने [बि.] (हिँ.) बहुत । अनेक। | 
घनेरा+#% [वि.] (हिं.) अतिशय । बहुत श्रधिक। 


| फा [सं 
घनो+# [चिः] (हँ) देखो 'घना”। | 
घनोपल [संज्ञा पु.] (सं.) ओला । करका । बिनौरी | प्र, घ 
घन्नई+ [संज्ञा सत्री.] (हिँ) मिट्टी के घड़ों औ | 

लकड़ी के लट्टों को बांध कर नदी को पा | 7ए 

करने की नाव या बेड़ा । | 
धपचिआनों [क्रि. अ.](हि.) चक्कर आना । एर | 

ड्राना । 7 
ह संजञ।स्त्री.] (हिँ) किसी वस्तु को प | 

के लिए दोनों हाथों की कसकर पर्छ| | «२ 

घपला [ संज्ञा पु. ].(हिं.) दो भिन्न वस्तु 

ऐसी मिलावट जिसमें एक से दूसरे को. 

करना कठिन हो | गड़बड़ । गोलमाल । 
घपुआत- [वि.] (हिँ) मूखे । नासमफ। 
घपृचंद [संज्ञा पुः] (हिँ) मूखे । नासम 
घपोकानंदन [संज्ञा पु.] (हिं.) मूख | नासः 
घमू [बि.] (हिं.) देखो 'घपुआ? | | 
घबड़ाना [क्रि. स.] (हिँ.) देखो 'घबराना 
घबड़ाहट [संज्ञा सत्र.] (हिं.) देखो 


| 


.| घबराना [ क्रि. अ. ] (हिँ.) १-व्य 


भय या दुःख से श्रधीर या 
र क मू 
< उत्ताबली 6 र | 
[क्रिस. ] (हिं.) (27 
.._ भौचक्क्रा करना। रे : 
हैरान करना | = 


Be Ef, 
[द ता। र 
Lai 


ए घुः] (त॑) १-जल। पानी २- |. क 


. हे षम | हार। २-भरोसा । सहारा । असरा। ` 

सधन रिन [विः] हिँ) (स्त्री. प्र.] देखो “घमंडी? 

बहुत) | द [बः] (हि) (त्र घमं डिन] अभिमानी। 
, ्रहकारी | 

हर छंद... दजा प.] (हिः) कोमल तल पर कड़ा आघात 

ह्‌ पड़ने का शब्द । 

बाहा | प्ता [क्रि. स.] (हिं.) घमःघम का शब्द होना 

| गरजना । 


चौड़ाई | पा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-आघात का शाब्द || 


) समान | धूसा पढ़ने का शब्द । २-ऊसमस। घमसा । 

१-गषः | प्र [वि.] (हिं.) घाम या धूप में रह सकने 

क कृवि | बाला। 

समूह । | माना [क्रि, अ.] (हिं. गम्भीर शब्द होना। 
है| | ` (घाम का शब्द होना । 

| [क्रि स,] (हिँ)१-भारी आघात लगाना । 

BE २-धूसा मारना । 


, र [सज्ञा पु.] (हिं.) नगाड़े आदि का. गंभीर 
शब्द । 
| भ [संज्ञा पु.] (हिँ.) भ'गराज नामक बूटी । 
| त [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-हल्ला-गुल्ला | 
उधम । २-गड़वड़ । घोटाला । 

| बिनौरी | फ, घमसा [संज्ञा पु.] (हिं) १-धूप की गरमी । 
डॉ औ! | उमस। सघनता | 

| fle पु.] (हिँ.) भयंकर युद्ध । गहरी 
El) (हि) प्रचंड । भयंकर । 

गा [सज्ञा पु.] (हि. भारी आघात का शाब्द । 


रप |... ज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-घमाघम का शब्द 
नु |. नम | रे-भारी.आघात का शब्द । 


[सज्ञा ₹ _ न 
दी जी.] (हिँ.) १-घमघम का शब्द 


पाता 
के कि. अ] (ह) 


१-घाम लेना । धूप में 
उना । २. : हे 
प | धूप खाना । 


; [जञा पुः] (हि ) देखो 'घमसान? 
| + श्चा पु | (ह) धूप न सह सकने वाला 


गलो i है.) एक प्रकार की घास जो 
भ या के नीचे हुआ करती है। 
रोग SE ह.) बांस में लगने बाला 


नये अंकुर नहीं 


) वे] (हि.) घाम की गरमी से पका . 


बहादुर या वीर-परोक्ष में शेखी बघारने वाला 


ˆ जगह करना । ३-अपने लिये जगह बनाना । 


अपने संबंधी । ४-पति । स्वामी। घर का 


. घर का न घाटका-१-कहीं का न रहना। २- 


` पकड़ना-अपने काम से काम। चले जाना । 


डुबाना । घर का नाम. डुबाना-कुल या वंश को 


` मुकसान । बराबर। ह 
हो जाना-घर के बहुत से आदमी मर जाना। | ` 


[ ३४३ ] 
कोई वस्तु रखने का डिब्बा । कोश | खाना । 
८-मूलकारण । जेसे-रोग का घर खांसी । 
घर अपना समकता-आराम की जगह सम- 
मना । संकोच का स्थान न होना । घर उज- 
डुना-१-कुटुम्ब का नाश होना । सम्पत्ति आदि 
नष्ट होना । २-घर के आंदमियों का तितर- 
बितर होना या मर जाना । घर॑उठना-१-घर 
की दीवार बनना । २-घर विगड़ना । घर 
करना-१-रहना । निवास करना | २-जमना । 


४-्छेद्‌ करना । त्रिल बनाना । ५-घर संभा- 
लना। ६-किफायत से चलना | ७-कंजूसी से 
जोड़ना । ८-किसी स्त्री का खसम करना। 
घर आबाद करना-विचाह कर लेना । घर 
कहना-१-स्वर-तालसहित ठींक-ठीक गाना।. 
२-चिड़ियों का मधुर -स्वर में बोलना.। घर 
का-१-अपना। निज का | २-आपस का । ३- 


अच्छा-समृद्धकुल । अच्छे खानदान का।' 
घर का आदमी-१-घर का या निकट संबंधी । | 
२-पति। स्वामी । घर का: आंगन होना-१- 
घर उजड़ना । २-घर में संतान होना। ' 

घर का उजाला-१-कुल दीपक । २-सुन्दर। 
मनोहर। ३-लाड़ला, बहुत प्यारा । घर काटे 
खाना या काट खाने दोड़ना-घर सूना या किसी 
के बिना भयानक लगना । 

घर का बोझ उठाना या संभालना-घर का 
प्रवन्ध करना । घर का भेदी-छिपा हुआ भेद 
जानने चाला । घर का भोला-बहुत सीधा 
साधा | अनाड़ी। 


जिसके रहने का कोई निश्चित स्थान न हो | 
४-बेकार। निकम्मा। घर का.रात्ता लेना,नापना, 


दूर होना | घर का राहता समभन, जानना- 
संहल और सीधा काम | घर का रोर, मदै, 
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ट 


ओर. मुकाबले में ने आने वाला । घर का नाम | : 


उद्घलना-१-क्रीति कमाना ।:-२-घर का नाम 


कलंक्रित करना। घर की-स्त्री। घरवाली । | . 


घर की १'जी-गांठ का पैसा । निज का धन। | 
घर की बात-१-कुल संबन्ध रखने वाली बात) 


से घर्‌। २-बिना | 


-गुप्त रीति से । 
; घर बंद होना साफ़ 


घर के घर रहता-हानिःलाभ कुछ भी न 


घर के बाढ़े-घर के मर्द | हर की खेती-अपने | . 


बस्तु। घर 
ठाना-सब परिवार वालों को तंग 


। घर की दशा अच्छी होनां। ३. 


घर (बुहाबरे) 
जाना या न करना । वर सरोजं मिटना-घर का 
नामो निशान भी न रहना । घर खाना-धर का 
सत्यानाश होना । घर धर होना-स्थान-स्थाच 
पर | सब के यहां । धर घर के हो जाना-बे- 
ठिकाने । कहीं के न रहना । घर घालना-१ 
परिवार का नाश होना । २-वंश में कलंक 
लगना । घर घाट एका करना-बखेड़ा कैरना | 
घर धाट द खना-१-चालढाल, रीति-रिवाज 
ओर आर्थिक अवस्था जांचना। २-ढव यां 
ढंगे। ३-ठोर-ठिकाना । 
घर घाट मालूम होना-१-चंश की उच्चता या 
घर गाँव फे संबंध में मालूम होना । २-रीतिं- 
रिवाज, चाल-ढाल और रुपये-पेसे का ज्ञान) 
घर घालना-१-मोहित या वश में करना । प्रेम 
से व्याकुल करना । २-कुल दूषित करना । ३- 
नाश करना । ४-दुनिया का ज्ञान दोना। घर 
चढ़कर लड़ने आना-फरगड़ा करने के निमित्त 
किसी के घर जानां । घर चलना-निवाह होना । 
घर जमना-घर स्थायी हो जाना! घर जाना- 
१-घर का नाश होना । -परिवार के सदस्यो 
का कहीं जाना । घर जुगत-घर का प्रबन्ध। 
घर डुबाना-१-घर वर्बाद होना | २-कलंकित | 
होना । ३-सम्पत्ति समाप्त हो जाना | घर 
इवना-१-घर बरबाद होना । २-कलंकित 
होना | ३-सम्पत्ति नष्ट “हो जाना। घर तक 
पहुचना-१-माँ बहिन की गाली देना। २- 
घर के आंदमियों से शिकायत करनां। घर 
तक पहू'चाना-१-अन्त तक! २-कायल करना। | 
घर पड़ना-१-घर में पत्नी. भाव से रहना। 
२-प्राप्त होना । मोल मिलना । घर फूक | 
तमाशा देखना-सम्पत्ति बरबाद करके मनो- 
रंजन करना । घर फोइना-घर में झगड़ा. खड़। 
करना । घर वन्द होना-१-गोटी चलने को 
जगह न होना । २-घर में ताला लगा । ३- 
घर में कोई न रहना | ४-क्रिसी स्थान या घर 
से सम्बन्ध न रहना। ५-उन्नति का मागे बन्द 
होना। घर बड़े की सेर-जेल  जाना। घर 
बनना-१-मकान की इमारत तैयार होना । २- 
धनवान होना । धरवार को होना- 


का) विबाह होना | घर व्रिंगडना-घर समृद्धि 
भष्टहोना।, 7 ४”. ६ 
घर वनाना-१-कहीं जमकर यो २ 
` पर रहना । २-समद्ध होना। ३-सकान 
. २-छिंपी हुई बात। घर के आले लेते फ़िरना- | कर रखना 
घर के प्रत्येक. स्थान को दर ढत्ता। घर केसर= | 


होना | घर बसना-१-घर में बहू 


४-घर की अवस्था सुधारना । घर ना 
काम छोइना। २-बेकार या बे-रो त्‌ 
३-त्रषो से 


6 ३४४ ] 
फोड़नी? । 
घरबस [संज्ञा पु.] (हिँ.) [स्त्री. घरबसी] उप- 
पति । यार । 
घरबसी [संज्ञा स्त्री.] (हि) उपपत्नी । सुरैतिन। 
रखेली स्त्री । [बि.] [स्त्री. प्र] १-घर बसाचे 
चाली । २-घर उजाड्ने वाली । 
घरवार [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो "घरवार 
घर-वारी [संज्ञा पु] (हिं.) वाल-बच्चों बाला। 
गृहस्थ । कुटुम्बी । [संज्ञा रत्री.] घरवार का 
काम । 
घरब्रसी+ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) घरबसी । 
घरमकरे# [संज्ञा प.] (हिं.) सूय । 
घरमना +-ॐ [क्रि. अ.] (हिं.) बहना । 
धरर घरर [ सज्ञा पु. ] (हिँ) घिसने से उत्पन्न 
शाब्द 
घररना [क्रि. स.] (हि.) रगड़ना | धिसना । 
घरवा, घरवाह [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-छोटा घर। 
कुटी । २-घरौंदा । 
घरवातः#+- [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) घर का सामान । 
गृहस्थी । 
परवाला [सज्ञा पु.] (हिं.) [स्त्री. घरवाली] १- 
घर का मालिक । २-पति । स्वामी । 


ब संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) गृहणी । भार्या। 


प्राप्ति। घर बेंठे शिकार खेलना-बिन। काम 
किये घन कमाना । घर भरना-१-घर को 
धान्य से पूणं करना | २-घर का प्राणियों से 
भरना । ३-घाटा पूरा होना । ४-छेद मू दना। 
घर में गंगा-बिन। दौडधूप किये किसी वस्तु 
की प्राप्ति । घर में डालना-किसी स्त्री को पत्नी 
बनाकर घर में रखना। घर में पड़ना-१-प्राप्त 
होना । २-किसी की पत्नी बनकर रहना | घर 
से-१-निज का धन ! २-पति । ३-परनी । धर 
से देना-१-पास या पल्ले से देना.। २-मूल 
धन में से खच करना । ३-स्वयम्‌ हानि 
उठाना । घर से पाँव निकालना-१-मयादा से 
बाहर होना । २-बाहर जाना। षर सेना-१-घर 
में ही पड़े रहना। २-बिना आजीविका के 
होना । घर होना-१-गहस्थी चलना।२-घर 
के प्राणियों में मेल होना | 
घरऊ% [बि.] (हिं.) देखो 'घराऊ?। 
घरघराना [क्रि, अ.] (हिं.) घर-घर शब्द करना । 
[संज्ञा पु.] (हिं.) वंश | कुल । परिवार । 
धरघराहट [संज्ञा पु.] (हिं.) घर-घर का शब्द । 
घरघाल [वि.] (हिं) परिवार का नाश करने 
चाला | कुल की समृद्धि नष्ट करने वाला | 
घरघालन [वि.] (हिँ.) देखो 'घरघाल? 
घरचित्ता [सज्ञा पु ] (हैं) घरों में रहने वाला 
. एक प्रकार का सांप्र। 
घर-जाया [संज्ञा पु.] (हिँ.) ग्ृह-जात। गुलाम । 
.. घर का दास | 
घरणी [संज्ञा स्त्री.] देखो 'घरनी? 
घर-दासी [सज्ञा स्त्ी.] (हि) गृहणी । भार्या। 
पत्नी । 
धर-द्रार [संज्ञा पु.] (हिं.) ?-रहने का स्थान। 
` ठौर। ठिकाना। ९-गृहस्थी । ३-निज्ञ की 
सारी सम्पत्ति। 
घरद्वारी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) प्रत्येक घर के पीछे 
लिया जाने वाला कर | 
rd सत्री.] (देश.) एक प्रकार की पहाड़ी. 
f ड | 
_ 'घरनई+ [संज्ञा स्त्री ] देखो 'घन्नई! । 
संज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक प्रकार की प्राचीन 
हीतोप। | 


परसा [स-ज्ञा पु.] (हि) रगड़ । घस्सा । 

घरहांई+ॐ [ संज्ञा सत्री. ] (हिं.) १-षरिवार में 
विरोध कराने बाली स्त्री। चुगलखोर स्त्री | 
३-अपकीति फेलाने वाली स्त्री । . 
[बि.] (हिँ.) बदनामी या अपकीति फैलाने 
बाली | 

घराऊ [वि.] (हिं.) १-घर का । गृहस्थी संबंधी । 
२-निजका । आपस. का । 


लोग | 
घराना [स ज्ञा पुः] (हिं.) वंश। कुल। खानदान | 
घरिआर+ॐ [संज्ञा पु.] (हिँ) देखो 'घड़ियाल'। 
धारया [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो “घड़ियाल? | 


घारयाना+ [क्रि. स.] (हिँ.) कपड़े को तह.लगा 
कर लपेटना | 


घरियार+ [संज्ञा पु.] (हि.) देखो “घड़ियाल? 
घरियारी+ [सज्ञा ए.] (हिः) देखो 'घड़ियाली” 
घरी [संज्ञा स्त्री. (हिं.) १-तह । परत । २-देखो 
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स पु.] (हिं.) विवाह में कन्यापत्त के 


घरीक+#ॐ [ क्रि. वि ] (हि.) घड़ी भर। थोड़ी 


वाला मनुष्य । 


रुशआदारीन- [संज्ञा स्त्री.] (हिँ,) घर 
प्रबन्धः करने का भाव । 095 चं | ब 


प [मं 
घरुतरो [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'घरुआ? पाई 
घरू [वि.] (हिं.) घर का । गहस्थी सम्बन धी। परमिट [| 


घरंला [बि.] (हिं.) देखो “घरेलु 
घरलू [बि.] (हिं.) १-जो घर के आदमियों में 


बसिया 

रहने वाला। पालतू । २-घरू । निजका। | ध 
घर का | खानगी | ३-घर का. बना। | 53 ही 
घर या+ [वि.] (हिं.) परिबार सम्बन्धी। घर का। | i 
[संज्ञा ए] घर का आदमी । घरका पराही।5 | [5 
घरो-# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'घड़ा? i 
घरौंदा, घरोंधा [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-कागज, मिट्टी | पटना | 
आदि का छोटा घर, जिसे खेलने के लिये | पा 
छोटे बच्चे बनाते हैं | २-छोटा घर । हा 
घराना [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-घर | मकान । निवासः ` पा [संत 
पे नाना 


घषर [सज्ञा पु.] (सं) १-गड्गड़ाहर का शब्द (| रन्‌ 


२-प्राचीनकाल का एक बाजा। | हान [नि 
घमं [सज्ञा पु.] (सं.) १-घाम । ' धूप । २-एक शन कः 
प्रकार का यज्ञषात्र । न [त्रि 
घर्मबिंदु, बिन्दु [सज्ञा पुः] (सं) पसीना । | ज्ञा 
घर्माशु [संज्ञा पु ] (सं.) सूयं। | भाम [ प 


घरा [संज्ञा पु.] (हिं)) १-आंख.में लगाने का एक | द! 


प्रकार का अंजन। २-कफ के कारण होने 
बाली गले की घरघराहूट । ३-कोल्हू पेरने य 
कूए' से चरसा खींचने का कठिन काम 
(जेल में)। 
घरांटा [संज्ञा पुः] (हिः) गहरी नींद में संस लेने 
„का शब्द । ख़रोटा । 
घरराटा मारना-सोते में नाक बजना .।| १९०४ 
लेना-सोते समय नाक बजना। ५ 


घरामी [ संज्ञा पु. ] (हिं.) छपस्वंद । 
घर्षण [सज्ञा पु.] (सं.) रगड़ । घिस्सा । 
घ्षणी [ संज्ञा स्त्री, ] (तं) हल्दी । 


: २-रगड़ खाया हुआ | : 

घलना [क्रि. अ.] (हिं.) १-छूटकर गिर 
२-चढ़ हुए तीर या भंरी हुई बंदूक का 
जाना... ; 

घलाघल; षलाघली. 
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5 - र [ १४४ } घानोः 


न हिँ.) '-घाख की जगह । अंटी । २-पेड़ी और डाल के भागे । हज 
ज्ञा प द का कोना । ई-चोट । आघात । ४-धोखा। | घाटिया [ संज्ञा ¶.] (हिं.) तीर्थे स्थानों के घाटों 

त । मूंख । जम चालबाजी। पर दान या दक्षिणा लेने वाला व्राह्मण । 
ला [ह फ] (!) घाइयाँ वताना-माँसा देना । चाट [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-पर्वतों के. बीच की 


वाईत (करि, अ ] (हिँ) स्मड़ना | धिसना । 
! रा [्रि. अ] (हिं) रगड़ते हुए खिंचना । 
कियारा [संज्ञा पु.] (हिं.) स्त्री. घसियारी या 
भे | प्रत्तियारिन] घास छीलकर बेचन वाला । 
जका। | (रैपारित [संज्ञा स्त्री] (हि) घास बेचने वाली 


घाउ$ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “घाब? । 
घाऊघप [वि.] (हिं.) गुप्तरूप से किसी का साल 


हजम कर जाने वाला। २-चुपचाप अपना 
मतलव गाठने बाला । 


पाए [अग्य.] (हिं.) ओर । तरफ । 
ग [स ज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'घाघः 


भम । २-पहाड़ की ढाल । [संज्ञा स्त्री.] (सं.) 
गले का पिछला भाग । 
ाटो+-% [संज्ञा पु.] (हिं.) १-घाटा । हानि 
२-एक प्रकार का गीत | 
[वि.] (हिं.) दरिद्र | गरीब । 
घात [संज्ञा पु.] (सं.). १-प्रहार । चोट +२- 


ज Ms वध । हृत्या । ३-अहित । बुराई । ४-ग 
i | हर [सज्ञा स्र] (हं.) _१-षसीटने की क्रिया | घागही# [स ज्ञ स्त्री.] (देशा) पटसन | सन। फल । (रणित में) र क ठ 
i | वा भाव | २-जल्दी लिखने सा । ३- | घाघ [सञ्ञा पुः] (हिं.) १-अत्यंत चतुर मनुष्य । (ज्योतिष में। . 
| इन्दी का लिखा हुआ (अस्पष्ट) लेख । अनुभवी व्यक्ति। २-एक प्रसिद्ध अनुभवी [संज्ञा स्त्री.] १-किसी कार्य को सिद्ध करने 
मिट्टी | मदना [क्रि, स.] (हिँ) १-रगढ़ खाते हुए ओर चतुर व्यक्ति जिसकी कहावतें उत्तरी का उपयुक्त स्थान और अवसर | २-आक्रमण 
लिये | द्वॉंचना। २-जल्दी से लिखकर चलता भारत में प्रसिद्ध हैं । ३-भारी चालाक | करने या किसी के विरुद्ध-कोई का काम करने 
, | करता | ३-जबरदस्ती शामिल करना। घाघरा [संज्ञा पु.] (हिं. १-एक चुंननदार और कें लिए उपयुक्त अवसर . की खोज | ताक । 
वास... ' पा [सज्ञा पु.] (हिं.) घिस्सा । रगड़ । घेरदार पहनावा जिसे स्त्रियाँ कमर: में पह- ३-छल  दांवपेंच ।  ४-रंगढंगं । तौर: Re 
पानात [क्रि, अः] (हिं.) घण्टे आदि से नती हैं यह कमर में एड़ी तक अंग ढक लेता तरीका | : 
शब्द | ट्नूटन्‌ की ध्वनि निकलना । घहराना । हैँ । लहँगा | २-एक प्रकार का कबूतर । घात चलना-जादू टोना करना । घात ताकना+ 
„| ता [र. अः] (हिं.) गरजने का सा गंभीर [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) सरजूनदी का एक नाम। अवसर की प्रतीक्षा करना | घात. पर चढना& 
२-एक शन करना । घोर । शब्द करना । घाघा [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) मछली पकड़ने का एक घात में आचा-हत्थे चढ़ना । घात में फ़िरन।- 
[भ] (ह), हरणा रपः | ह जा जाला प घूमना। घात में बेठना-आक्रमण, 
| जता | चिघाड़ना । घाट [संज्ञा पु.] (हिं.) १-नदी किनारे का वह क विद कोई गाय परम ये डिक 
3 | | सज्ञा स्त्री, ] (हिं)) गरज | गम्भीर | पक्का स्थान जहां लोग पानी भरते; स्नान आनत दे ही बात 0 
| करते और नाव पर चढते हैं। २-चढाव उतार |. ई. र्‌ 


चिरुद्ध काय के लिए अवसर की प्रतीक्षा में 

रहना । घात लगाना-१-मोक़ा ढूढना। २- 

प्रतीत्ता या ताक में रहना । i 
घातक [संज्ञा पु.] (सं. १-हत्यारा । २-हिंसक । 

बधिक । २-शात्र । 

[ वि. ] १-घात करने .वाला। जिससे कोई 

मरे। , 
घातक [ संज्ञा पुः ] देखो “घातकः। ` 
घातवत्तना [संज्ञा स्त्री.] (सं) नृत्य में ए ए 
|| Yo 9 
|| घातिक [संज्ञा पुः] (हि) 
घातिनी [सज्ञा स्त्री.].(सं:); वध करने वाला | 

हत्यारी । ¦ ; 


[एक्क | 

होने | #+ [संज्ञा पु ] (हिं.) घोर शब्द । गरजे 
[संञा स्त्री.] (हि) गंभीर शब्द । 

क स्री] (हिं) १-दिशा। २-ओर। 

पा [सं 

ऐहेगा। 


का पहाडी मार्ग | ३-पहाड। ४-दिशा | ओर। 
तरफ । ६-तलबार की धार । . | 
घाट-घाट का पानी पीना-बहुत घूम फिर कर 
अनुभव प्राप्त करना। २-बहुत जानकार 
होना। ३-सब.जंगह घूमना। घाट धरना- 
राह रोकना | घाट मारना-नाव या पुल का | 
महसूल. दिये बिना/जाना | घाट मेंआना= | 
चक्कर में आना । घाट लगना-१-नाव ' 
किनारे. पर लाना. | -२-कही ठिकाना या 
आश्रय पाना । २-नाव चढ़ने के निमित्त पूरे 
आदमी होना । | 
[बि.] (हिँ.) थोड़ा | कम । 
घाट-कप्तान [सज्ञा पु.] (हिं.+अ॑.) बंदरगाह | 
का अध्यक्ष । | 
घाटबंदी [सज्ञा स्त्री.] (हिं) १-नाव या जहाज _ 
चलाने की मनाही । २-घाट बंधने की क्रिया 
या भाव | 


ME 


षा पु.] (हिँ,), [सत्री घांघरी] घाघरा । 


[ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) छोटा घाघरा या 


[सं 
र 


पु] (हैं) घाघरा.। लहुँगा । 
५ शषा पुः] (हि) तेली | 
े। क ] (हिं) १-गले के भीतर की 


घातुक [वि.] (सं.) १-हिंसक । र-निष्ठुर । 
. क्रर। FFT 
| धान [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-उतनी व 
। | जितनाएक बार कोल्हू में 
चक्की में पीसा जाय । पाई 


` घाटा उठाना-हानि संहता। घाटा भरना= 
चुकसान भरना । २-नुकसान पूरा करना | 


मद संज्ञा पुः]. (हिं.) घाट का 


घाट से 


न न by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ ३४६ ] 


है ५ 
चिस्समािस् 
घि र | 
| 


फनी 


के सह! [I 
पकड्ना । खाना-पशु के सदश्य हो जाना। « छान RRR | + 
पानी [म ह स्तो.] (हिँ) १-देगयो 'घान!।२- [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-मिट्टी का.तेल । २- च [संञा सत्री] (हिं.) देखो 'घृणा' । | कहा 
समूह । ढेर । तुच्छ, मिदनीय या उम्राह्य पदार्थ । . | वरना [ संज्ञा स्त्री ] (हि) १-चरखी । गरा ¡ | वकक 
उ १-तुच्छ २-घक्कर । फेरा । ) 
घानी-की-सतारी [संज्ञा स्त्री] (हिँ.) मालखंब की | धासलेटी [बि.] (हि) १-तुच्छ, ओछा, निदनीय एनी ; यान 
न [संज्ञा सत्री.] ( र पट 60 ० तीक जहा रनी खाना-चक्कर खाना । २-देखो ङ्गी | छिया. 


घिराई [संज्ञा स्त्री.] हिं.) १-वेरने की किया ब ब 
भाव | २-पशुओं को चराने का कार्य। ३- | ॥ 
पशुओं को चराने की मजदूरी | | 


घाम [संज्ञा स्तरी.] (हिँ.) सूयेताप । धूप | 
घामइ [वि.] (हिं.) १-घाम। धूप से व्याकुल 
(चौषाया)। २-मूखे । जड़ । नासमभझ। ३- 


घासी-+ [संज्ञा स्त्र] (हिं) घास । चारा । ढश । 
घाह#+ [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) उंगलियों के बीच 
- की संधि | घाई | गावा। 


| अलसी ॥ ° घिञ्र [सःज्ा प ] (हि) देखो ध्चीः } पिरायद [संज्ञा पु] (हिं.) सूत्र की दुरगंध | | 

घाय# [संज्ञा पु.] (हिं.) घाव । जख्म । ei के „| पिराव [संज्ञा पु] (है) ? पेज ह रिय च परे 
घायक ] गा १-मारने बाला । २-जिसे 5 घी रखने का मिट्टी का म र | ih | ) [या | श 
घाव हो जाय। ४ हैं.) देखो 'चिया! धिरिया [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) शिकार को बेले३ | _ होगा 
घायल [विः] (हिँ.) चोट खाया हुआ । जिसके घिञ्रा [संज्ञा स्री] (ह) देखो घिया । 5 ला i ह । | ; |, पी 
का भादर ऽल्मी। Sis हि हा "जे | रची [संज्ञा खी.] (हैं) देखो ची । | पौ 
धार% [सं .] (हिँ) पानी के बहाव के | संज्ञा स्त्री. ) १-लगातार रो ~ . हः 
i रः उ र में होने जज रुकाबट | २-भय के र [संज्ञा पु.] (दे श.) घूस का बिल। | धष 
घारी [संज्ञा स्त्री.] (हिं) घासफूस का वह मकान | कारण अस्पष्ट शब्द निकलना। भय के मारे | घिराना+ [क्रि. स.] (हिं.) १-घसीटना। + ` * कई 
धे ह| बोलने में होने वाली रुकांबट |  _ घिघयाना। गिड़गिड़ाना। | की 
घाल, घाला [स जञा पुः] (हिँ.) घलुआ । विरघी बँधना-१-रोने “से सांस का रुक-रुक घिरी [सज्ञा सत्री] (देश) १-देखो 'घिरनी?। ३ | भनी । 
- धालक हा पु.] (हिँ.) [स्त्री. घालिका] १- | „ =^ निकलना। ह __ देखो 'घिन्नी?। ३-एक प्रकार की घास। | ४ ह 
बाला । २-नाश करने बाला । घिधियाना [क्रि. अ.] (हिं.) १-गिड़गिड़ाना। | धिव+ [सज्ञा पु.] (हि.) देखो 'घी!। हो ही 
घालकता [संज्ञा सत्री] (हिं) मारने या नाश Fa करुण स्वर में प्रार्थना करना । 3-चिल्ञान । | घिसकना+ [करः अ.] (हि) देखो 'खसकनो। | [र 
, करने का कार्य । | [संज्ञा स्‍त्री] (हँ) १-स्थान की संकी- | घिसधिस [संज्ञा सत्र] (हिँ) १-सुर्ती के का | गा 


शाता । संकरापन । २-थोड़े स्थान में बहुत से 
व्यक्तियों या वस्तुओं का समूह । 
[वि.] (हिं.) अस्पष्ट । गिन्मपिच । 

घन [संज्ञ सत्री.] (हिं.) देखो “घृणा? । 

घिनाना [क्रि. अ.] (हिं.) घृणा करना । 


घालना [क्रि. स.](हिं.) १-डालना । रखना । २- 
फेंफना । चलाना । छोड़ना | कर डालना | 
४-बिगाइना । ५-मार डालना | 

wd संज्ञा पु.] (हिँ) १-अनेक प्रकार की 
घस्तुओं की एक साथ मिलावट | २-मेलजोल 


काय में अनुचित बिलम्ब । रा 


घिसटना+ [क्रि, अ.] (हिँ) देखे 
घिसन+- [संज्ञासत्री.] (हिं.) रगड़ । 


विसना [क्रि स.] (हिँ.) एकं बस्तु झोदूनं | ६ 
घनिष्टता । घिनाबना F ऊ फिएता।| "८ 
धालिका सिक्षा सतरी.] (हिं.) नष्ट करने वाली । ड गंदा pe र ba व Be bp 
_ विनाशा करने वाली। धिनौनाओ# [वि.] (हिं.) जिसे देखकर' घिन या |. [क्रि. अ.] रगड़ खाकर कम होना। «कफ हे 
'घालिनी [संज्ञा त्री.] (हिँ) मार डालने वाली | घृणा उत्पन्न हो। - विस-घिस कर चलना-भहुत दिनों तक i पस्दार 
. नाश करने वाली | धिनौरी [ संज्ञा स्त्री. ] हि) कक वरसाती कीड़ा में झ्ाना। , 


` धाव [स॒ज्ञा पु.] (हिं.) शारीर का बह,स्थान जहां 
. पर चोट लगी हो या कट गया हो।च्त। 
... जख्म | 
| घाव खाना-घायल खाना | घाव पर नमक या 
.... लोन छिड़कना-दुःख में दुःख होना । 
_घाव-पत्ता [सज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार की बेल । 
जिसके पत्ते घाव, फोड़े आदि पर बांघे जाते 


घिसपिस -+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) पिस 

. २-सट्टाबट्ठा मेलजोलं। 

घिसवाना [क्रि. स.] (हिं.) र्गड़वान्ता 

- का काम कराना | ः 

घिसाई [स जञा स्त्री:] (हिँ) १-पिसने 
या भाव । २-घिसने की मजबूरी 

घिसाना [क्रि, स.] (हिँ.) रगइना। « 


जिसे ग्वालिन भी कहते हैं । 
चिन्नी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-देखो 'घिरनी? । २- 
देखो “गिन्नी? । 


धिय# [संज्ञा पु.] (हिं) देखो 'घी!। 


घिया [सज्ञा पु.] (हिं.) १-एक प्रकार की बेल 
जिसके फर्लो की तरकारी बनती है। २-इस 
बेल का फल । नेनुआ्नां । 


पा पु] (दोः) एक बड़ा और सुदर आ शा पु.] (हि, फ़.) कदूवूकश । er [संज्ञा पु.] (हि) रगड़ 

मए ` हि ; घिय [ सञ्ञा स्त्री, ] (हिं.) देखो "घिया | घिसावट [ संज्ञा स्त्री. ] रगड़ 
बरिया#+- [ संज्ञा पु. ] (हिं) घावों की ट 25% Re 

चिकित्सा त बा क्र yo a घिसि्ाना+ [क्रि. स.] 


चियातोरई [संज्ञा स्री] (हिं.) देखो 'वियातोरी'। | घिसिरपिसिर 
| धियातोरी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-बेल जिसके |  पिंस”। 
| फलों की तरकारी बनती है । २-इस बेल का | घिस्टपिस्ट 


f 


संज्ञ। स्त्री.] 
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धुप प्‌ ३४८ ] धने , ५ 
घुप [बि.] (हि.) गहरा एअंब्रेरा) । निविड (अंधेरा) | घुरचा-- [सज्ञा पु.] (दे शा.) कपास ओटने की | - चादर को 05 भाग a लजाशील कप 
नात [कमः] (हि) देलो चुमदना। |. री ६) २0 | गी पे की दोबार 5 ४ ह| 
EE [बि.] (हि.) बहुत घूमने वाला (ब्यक्ति)। | ७ इभ] हि) लक शुन) हूं घट उठाना-१-पर्दाफाश करना । २ मट 
घृमचो [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'घु'घची? । ~ र हे पर से पल्ला ऊपर क सुक्न | धमार 
E घरावानया हि रे पर से रना | ३ 
घुमटा [संज्ञा पु.] (हि.) सिर का चक्कर या क Mp Ase खोलना। धू घट उलटना-बूघट उठाना। र॑ (११९ 
SOAR SS 5022 दाना या अन्न आदि बटोरने का कास । २- घट करना, निकालना, मारना न| [सहा 
घूमना । सड़क अथवा गली में से कूड़ा करकट पीछे की ओर गर्दन मोड़ना | पु का |^. कद 
घमड़ पा ज्ञा स्त्री.] (हि.) बरसने वाल बादलों टूटी फूटी बस्तुए बटोरने का काम | वुवट कावना परवा आ कल [र 
स \ _ 
कॉ थेरघार | . र घरहरी + [संज्ञा स्त्री] (हि.) १-पशुओं के खुरा लड़ाई म पीठ दिखाना । पर भाव स्‌ 
धुमड़ना [क्रि, अ.] (हि.) १-बादलों का इकट्ठा | ` से बना रास्ते का निशान | २-पगडंडी । तू घर [संज्ञा पु.] (हिँ.) बालों में पड़े हुए तेइ || [श 
होना । क मेघों का छाना। २-छाजाना। | घुरमना# [क्रि. अ.] (हि) देखो घूमना” या छल्ले । b. | २-कूड़। 
इकट्ठा होना । FS 
घमित र्‌ 
घुमड़ा [संञा स्त्री] (हि.) १-चक्कर के समान का [वि.] (हि.) घूमता हुआ। चक्कर खाता | घूं घ के 2 [बि.] (हिं.) इुचित। | 
घूसना । २-सिर में चक्कर आना । ५ टद । छल्लेदार । झवरीले (बाल)। (जञा 


घुसेना+ [क्रि. अ.] (हि.) देखो गुरान0। घू घरा [सज्ञा पु.] (देरा.) एक प्रकार का बाज़! | ससे : 


| 
hl 
f 


]; घमड़ाना+- [क्रि. अ.] (हि.) घुमड्ना। ' | घरा [सं त काये क 

घुमड़ी [संज्ञ। स्त्री.] (हि.) १-केन्द्र पर स्थिर रह उ ड] र ) i र चू वर [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) ` नूपुर । नेउर) | i व 

5 कर चारों ओर घूमने की क्रिया। २-सिर सें [क्रि. अं.] (हि.) १-किसी हो प bd घु घुरू । रो हि 

|] चक्कर आना । ३-परिक्रमा । हे A ला दर पिलतिया हनी | र घू घरू# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो. “घे घरू' । ` | ! $ 
|| घुसना। [विः] (हि) भूमने चाला। मुमक्कड्‌ । किसी रोग अथवा चिन्ता के कारण दुर्बल | £ [संज्ञा पुः] (हिं.) घूँसा। “5 ` | पप 

हि! पुमर्नो [वि.] (हि) स्त्री. प्र.] इधर-उधर घूमने | ` होना। धू ट [संज्ञा पु.] (हिं.) द्रव पदार्थ का उतना रंश | रत | 

$ बाली । [ संज्ञा स्त्री. ] १- पशुओं को होने घल-घल कर कांटा होना-ऐोरा या चिन्ता के जितना एक वार में गले से उतारा जाय। | श [सत्र 

i चाला एक रोग | २-देखो “घुमड़ी?। कारण क्षीण या दुबला होना । घुल-घल कर | घूं टना [क्रि. स.] (हिँ) किसी द्रव पदार्थ को | वसुको 

घुमरना [क्रि. अ.] (हिं.) १-जोर की आवाज बातें करन।-अभिन्न हृदय 5 या 30:80 „ गले से नीचे से उतारना | पीना। . याभाव 

करना | २-देखो 'घुमड्ना?। -- ३-घूमना । पूर्वक वातें करना। घल-मिलकर-खब मेल | घंटा a सथा 

घुमराना [क्रि. अ.] (हिँ.) देखो घुमरना' जोल से । घुला-घ ला कर मारना-तंग करना । त EE ब ( र ला च [व 

री | ४ घला हुआ-बृद्ध | बुड्‌ढा । ज्ञास्त्री.] (हिँ) देखो घुद्ठी! । च्‌ 

घुमरी+ [संज्ञा स्त्री] (हि.) १-देखो 'घुमडी घूस हैं.) देखो “पस | तेद 

२-पानी का भंबर। २-एक पशु रोग । | पशेबोनो [क्रि. स.] (हिं.) १-द्रवित कराना । [संज्ञा स्त्री] (हिं.) देखो “घूस? [म 


गलवाना । ९-अख म सुरमा लगवाना । ३- 


घुमनी। 
मिश्रित करांना । हल कराना । 


घुमाँ [संज्ञा पु.] (हि.) दो. बीघे के बरावर की 


घ्‌ सा [सज्ञा पु.] (हिँ.) १-मारने के तिमि | , ` 
तानी हुई मुट्टी | मुक्का । २-मुंद्री का प्रहर। शा k 
घूसों का क्‍या उधार-मार पीट का बदी पहा 


जमीन की एक नाप । घुलाना [ क्रि. स ह ) १-गलाना। द्रबित र [म 
घ्रमाना हि.) १- _ करना । २-शारीर क्षीण या ढुवेल करना । ३- जुरन्तल। a \ पः 
न Ce कराना | ३० |... सख में रखकर धीरे-धीरे चूसना |४-पका कर | पूआ [संज्ञा पु] (देश) कास, भे थाहि / ५; गा | 
लय किए RMD पिलपिला करना । ४-लग।ना । सारना फूल। ` | * ज 
_ इना । ऐंठना। 6 काजल) । ६-बिताना । शुजारना | घूक [संज्ञा पः] (स. [स्त्री घूकी] उल्लपती। | गा [२ 
घमाव हि.) १- SEO घ्का हिं.) सकरे मुंह की डलिय! |५ भ। 
[ल vs उ घुसने या घुमात्त का | घलावट [ संज्ञा स्त्री ] ( ह्‌ ) घुलाने की क्रिया । घ [संज्ञा णु ] ( ह्‌. ) सकर सु रो || नरी | 
भाव | २-मोड़ र्‌ घा [संन पुः] (हि) देखो “घूः घूगस+ [संज्ञा'पु.] (द श.) ऊ चाबुः ५ सं 
घुमावदार [चिः] (हिं.) चक्करदार । जिसमें | उ हे कं घृघ [संज्ञा एः] (हिं.) लाई मे सिर की खा | ही 
घुमाव या मोड़ हो। आदी बसा, लिए पहने जाने वाली लोहे या पी | स 
घुम्मरना+ [क्रि, अ.] (हि.) देखो 'घुमरना? घुसना [क्रि. अ.] (हिँ.) १-प्रवेश करना । भीतर | ठ्ोपी। ˆ EE 
घुरकना+# [क्रिः अ.] (हिँ) देखो “घुड्कना? जाना । २-धेसना। ३-विना अधिकार कहीं | घधी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-यैली भे 


पहुँचन!। ४-बांत की तह तक पहुंचना। 
घुसपैठ [संज्ञा सत्री] (हिं) प्रवेश गति । पहुँच । 
घुरधुरं [ संज्ञा ए. ] (हि) १-घुरःघुर शब्द जो |  रसाई। ` 
ऽदि, सूअर आदि के गे छे कफ रुकने के | घाना [क्रि. स.] (हिं. घुसाने का काम अन्य 
कारण निकलता है। २-कफ अबरोध कें | से कराना | 
. कारण सांस लेने पर मनुष्य के मुख से भी | घुसा 
' ` -उपरोक्त रबर निकलता है।. ` 
घुरघुरा-+ [सज्ञा पु.] (हि.) भीगुर 


खीसा | ३-पेंडुकी | फाख्ता | 
 घूघू [संज्ञा पुः] (हिं) देखो “घुग 
घृटना# [क्रिः स.] (हिँ.) दबाना i सांस रोके 


घूना# [वि.] (द शा.) १-चतुर [® 
` २-देखो “घुन्ना? | 


घुरका [ला मु.](हि.) ज्रौपायों ` को होने वाला 


| घूमना [क्रि. अः] (हि) #-चारों ओ 
{ चक्कर खाना। र्से 
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[ ३४६ ] घोड्रचेः 

पेड़ौची [संज्ञा ी.] देखो 'ड़ौची। | पोंचुआ-[सजा-पु.] (हिं) देखो 'बोसआा . 
बतल, घतला [संज्ञा पु.] (दोश.) एक प्रकार घाट [संज्ञा पु.] (हिं.) १-प्रॉंटन का काम । २- 
जूता जिसे महाराष्ट्र आर दक्षिण में अधिक घृट नामक एक वृन्त । 
जहि वाटना [क्रि. स.] (हिं.) -बद-घेटकर  पीन।। 


घनाची+- [ संज्ञा स्त्री. ] देखो `घनोंचीः । २-दूसर की चर्तु को हमे करेना। पचाना । 


-.. ह पइा-बिगाडु उठन 


) सिर का चक्कर 


सामने | + [वंश सीः] 


पर = डे धेर क 
त्र (हि । बड़े घेर का- 
शुन | पा [बिः] (हैं DR 


३ेजआं "^ (दाधा) । 


_ करकट क - र्‌ | ` ce द SS न 
i प्रा १] (हिँ) (“कैड-करकट का 3 ' | घेमना+ [क्रि. स.] (द रा.) ९-हाथ पैर से रौंद- एगल्ा सराडना यादवा 
च का | ^ . कड़े डालने का स्थान | fo ज कर मिलाना । २-खुरचना । छीलना । वापना [क्रि. स.] (हि.) १-गड़ाना । धसाना। 
ह [| | ता (कि. अ ](हिं) १_आंरु बुर | घेर [संज्ञा पु.] (हि.) चारों ओर का फैलाब। | .. चुभाना। २-बुरी तरह सीना | गांठना । 
नि | से देखना । २-कुपित दृष्टि से तकना । 
| भाव से दे ड परिधि । घेरा । घासला [संज्ञा घु.] (हिं.) घासफूस सें. बना 
मरेर [सजग स्तरी.] हि.) १ लेन का ढेर | | धरघार [संज्ञा पु.] (हिं.) १-चारों ओर से घेरने | . पक्षी का घर | नीड । 
| | ° २-वूडःकरकट डालने का की क्रिया । २-चारों ओर का फेलाव । ३- | पाछुआ# [संज्ञा पु.] (हि.) नीड । घोंसला | 
: म र 
चित । | [संज्ञा स्त्री ] (हि.) घूरने को क्रिया । अनुरोध । खुशामद्‌ । घाखना [क्रिः स.] (हिँ.) चार बार पढ़कर याद i 
. | [जञा स्री ] (हिं.) (-चूहे न समान रो घरना [क्रि. स.] (हि.) १-चारां ओर से रोकना | करना | (पाठ) | 
जग) उससे बड़ा । मे ता २-बांधना । क स्थान को अपने अधिः | घोखवाना [क्रिः स ] ( हिं.) स्टवाना । याद 
रकी | दार्यं कराने के हे अनुचित का द्‌ कार में रखना । ,४-अनुरोध. या विनय कराना (पाठ) । 
i द्रब्य । रिशवचत । उत्कोच धो iN गो आन : 
जने वाला द्र्य । रिशिचत । उत्कोच | _ करना | खुशामद्‌ करना। घोगर [स ज्ञा पु.] (दर श.) एक वृत्त | 
हा पसार [बि.] (हिं.) घूस खाने बाला। नुः | घेरा [संज्ञा पु.] (हिं.) (-चारों ओर की सीमा। | घोघ [संज्ञा पु.] (देश.) बटेर फंसाने 
` | वबितरीतिसे द्रव्य लेने वाला । परिधि। २-चारां ओर की सीम! या परिधि ड CRP 
“` | पपच [संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) घूस । उत्कोच | का मान । ३-घेरने वाली बस्तु। (जैसे- |. ११ "* [संज्ञा स्त्री.] देखो 'घुर्घी! 
ना शरंश | एवत | दीवार या रेखा आदि)। ४-घिरा हुआ | घोचिल [ संज्ञा सत्री. ] (देश) एक प्रकार की 
य| "| शा [मंन स्त्री] (सं) १-बुरी बाते अथवा स्थान | अहाता । ५-सेना का किसी दुर्ग चिड़िया | 
दाथे को | वस्तु को देखकर उससे दूर रहने की इच्छा आदि को घेरना या उसका मार्ग बन्द | घोट, धोक [संज्ञा पु.] (सं.) धोड़ां । अश्व । 


करना । 

घेराई [संज्ञा स्त्री.] देखो 'घिराई? । 

'घराव [संज्ञ पुः] देखो 'घिराव!। 

'घेलीना-+ [स ज्ञा पु.] (हिं) घलुवा। घाल। 
घवर [सज्ञा पु.] (हिँ.) एक प्रकार की मिठाई । 

( [संज्ञा.स्त्री.] (सं) घीकुवार |. स्वार | चेरा र ५ ही घेडुल/ द 

| | शा [संज्ञा स्त्री ] (सं) (-थी की धारा | २- | दर [संज्ञा स्त्री.] (१ ) फौज । सेना । 


पः 

तिम देश की एक नदी . | घया [संज्ञा पु.] (हिं.) १-ताजे और बिना मथे 

5 शी प.) (सं) चेबर नाक पकवान । ह ध के ऊपर ह हुए री 
; > | 

5 [सगा पु.] (र) ह रद केया । २-्क् में से रस आदि निकालने के |: 


न निमित्त पहुँचाया हुआ आघात । 
का | संज्ञा स्त्री  (सं.) १-स्वर्ग की एक 


[संज्ञा पु.] (हिं.) ओर। तरफ । दिशा । 
| आस २ 
| , ता करझुल जिससे यज्ञ में घी 


गा भावना । घिन । नफरत । २-वीभल्सः रस 
. | आध्थायीभाव। 

; | | हे [वि.] (पं) १=धृणा, करने योग्य । २- 
ge नपे देख ग्रा सुनकर्र घृणा उत्पन्न हो । 

पिता पु.] (हं) ची । 


घोरना [क्रि. स.] (हिँ.) १-रगड़नों। मांजन[। 
२-महीन पीसंना। ३-रगड़ कर मिलना । 
हल करना । ४-अभ्यास करना | मश्क करन! 
५-(गला) इस प्रकार दबाना कि साँस रके 
जाय। (गला) मरोडना। 7 ७ 

[संज्ञा पु.] (हिँ.) घोटने का औजार । छल 


धोटनी [ संज्ञा स्त्री. ] (हि) घोटने `का छोटा 
औजार | 


घोटवाना [क्रि. स.] (हिँ) १-घोटकर चिकना. 
करता | रगड़चाना[ । २-पालिश कराना । ३- - 


र, धेरु, घेरो [संज्ञा पु.] (द श.) १-अप्यश.| 
बदनामी । २-चुगली | शिकाय॒त। | 
घेला5 [सज्ञा पुः] (हिँ.) गगरा | घड़ा। | कलशा। | | 
घेहल [चि.] (हिँ) घायल । जख्मी । | 
घेहा% [वि.] (हिं.) घायल । जख्मी । 
घाघ [संज्ञा स्त्री.] (द श.) एक प्रकार का 


१२३ कई का मुख। जड़ छः $ धो 
घोंचया [संज्ञा इ (ह) हू बेल जिसके सींग | ... 
|  सुड्कर कॉन' त्‌ र री 


षोड 
घोड़मुहों | सज्ञा पु.] (ह.) देखो 'घोडमुहा' । 
घोड़गई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) बड़े दाने बाली राई। 
घोड़रोज [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का रोज या 
' नील गाय जो घोड़े के समान दौड़ता है। 
घोड़सन [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार की सन । 
घोड़सार, घोड़साल- [संज्ञा सत्री.] (हिं) घुड़- 
_ साल | अस्तबल । 
घोड़ा [सज्ञा पु.] (हिं.) स्त्री. घोड़ी] १-एक 
प्रसिद्ध चौपाया जिसके पैरों में पंजे नहीं 
होते, गोलाकार सुम होते हैँ। २-एक 
जिससे बन्दूक चलती है | ३-शातरंज का एक 
मोहरा जो ढाई घर चलता है। ४-दीवार से 
बाहर निकला हुआ बह पत्थर का टुकड़ा जो. 
ऊपरी भार संभालने के लिये लगाया जातां 


DY sO 
Linares 


\ 

घोड़ा उटाँना-घोड़े को तेज दौड़ाना। घोड़ा 
चद्वाना-बश्दूक का खटका उठाना | 
घोड़ा फेंकना-घोड़ा तेज दौड़ाना। घोड़ा बेच 
कर सोना-निश्‍्चिन्त गहरी नींद सोना । 
छोड़ा मर जाना-चलते-चलते घोड़े का दम 
फूल जाना। 

घोड़ागाड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिं) घोड़े से चलने 
चाली गाडी । 

पोड़ाचोली [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) वैद्यक की एक 
ओऔपधि। 


धोड़ानस [ स श्ञा सत्री: ] (हिँ.) पड़ी के पीछे की 
७ मोटी नस | कू च । पे। 
पोड़ानीम [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) बकाइन बृत्त । 
घोड़ापलास [संज्ञापु.] (देश) मालखम्भ की 
एक कसरत । 
धोड़ाबच [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) खुरसानी बच जो 
: सफेद होती है। 


4 


घोड़ाबाँस [संज्ञा पु.] (हि) बंगाल, आसाम में 
पाया जाने वाला एक घांस । 
धोड़ाबेल [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) एक प्रकार की बेल 
जिसे सुराल और सरवाला भी कहते हैं । 
घोड़िया [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-छोटी घोड़ी। २- 
थोड़ी दिवार में लगाई हुई खू.टी। ३-छोटा टोड़ा। 
डी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-घोड़े की मादा । २- 
विवाह की एक रीति । ३-पायों पर खड़ी 
` काठ की लम्बी पट्टी । ४-विवाह में घर पत्त 
की ओर से गाये जाने बाले गीत। ५-जुलाहों 
: का एक औजार । 


` का एक आजार 
घोण [संज्ञा प.] देरा.) ्राचीन काल का एक 
क [संज्ञा स्तरी.] (ह) नोन 
. पघोमसा [संशा स्त्री.] देरा.) एक प्रकार की घास । 
` प्रोर [ बि, ] (सं.) (-भयकर | भयान 

राल | बराबना । २-सघन | धना। 
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[ ३२० ] 
बुरा । अति बुरा । ३-अहुत अधिक । ` 
[संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) शब्द । ध्वनि । गजजन। 
[सज्ञा पुः] (हि.) घोड़ा । 
[क्रि. वि.] (हिँ) बहुत | अत्यन्त । 


घारना#+ [क्रि. स.] (हिं.) घोलना । 


क्रि. अ.] (हिं.) गरजना । भारी शब्द करना 


घोरा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) श्रवण, . चित्रा आदि 


नचतत्रों में बुध की गति घोरा कहलाती है। 
[संज्ञा पु.] (हिँ.) घोड़। २-खूटा । ३-टोडा। 


घोरारा [सज्ञा पु.] (देशा.) एक प्रकार का बाजा। 
घोरिया+- [संझ् स्त्री.] (हिं.) देखो 'घोड़िया!। 
घोरिलाई++- [संज्ञा पु.] (हिँ) १-भिट्टी का बच्चों 


के खेलने का घोड़ा | २-घोड़े की आकृति का 
खूंटा। 


घोरी+ [ संज्ञा सत्री. ] (हि.) १-देखो “श्रघोरी?। 
जलत २-देखो “घोड़ी? । ३-देखो 'अगौरा? । 

र [संज्ञा पुः] (हिं.) मट॒ठा। 

| बोलना [क्रि, स.] (हिं. किसी द्रव पदाथ में कोई 


वस्तु हिलाकर मिलाना । हल करना । 
घोल पीना-शरबत के समान पीना । २-सहूज 
में मार डालना । ३-कुछ न समभना । 

घोला [संज्ञा पु.] (हिं.) १-घोलकर बना हुआ। 
२-खेत सींचने की नाली । बरहा । 
घोले में डालना-१-खटाई में डालना। २- 
किसी काय में टालमदूल करना। घोले में 
पड्ना-बखेड़े में पड़ना । 


घोलुवा+- [विः] (हि.) घोल! हुआ। 


[संज्ञा पु.] (हि.) १-अक । २-रसा । शेरबा 
३-पानी में घुली हुई अफीम । 
घोलुबा पीना-कड़वी दवा आदि पीना। 


_ धोलुबा घोलना-किसी कार्ये में विलम्ब करना 
घोष [सज्ञा पु.] (सं) अहीरों की बस्ती। २- 


अहीर । ३-बंगाली । कायस्थों का एक भेद्‌ | 
४-गोशाला। ४-शब्द । नाद्‌ । ६-गरज। 
गजेन । ७-तालं के ६० मुख्य भेदों में से एक । 
८-शब्दों के उच्चारण में ११ बाह्य प्रयत्नो 
में से एक। 


घोषणा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-उच्च स्वर से दी हुई 


सूचना । २-सार्वजनिक रूप से निकली हुई 
राजाज्ञा आदि । प्रोक्लेमेशन । ३-मुनादी । 
डुग्गी । ३-कोई बात सबकी जानकारी के 
निमित्त सावजनिक रूप से कहना या प्रका- 


शित करना | विख्यापन । एनाउंसमेंट |... 
घोषणापत्र [सज्ना पु. ] (सं.) वह पत्र जिसमें 
राजाज्ञा आदि |` 


सष-साधारण के सूचनाथे 


लिखी हो । सूचना-पत्र । 


घोषलता [संज्ञा स्त्री.] (सं) कडुई तोरई । 


[वि.] (सं) वह शब्द जिसमें घो' 


प्रयत्न वाले अक्षर अधिक हों । ४ 
ज्ञा स्त्री.] (सं.) वीणा । 
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एक गोत्र । ठ ग 
घोसी [संज्ञा पु.] (हिं.) ग्न।ला। ३४ 
वाला । अहीर । १ i पेपने 


, धौरा सिज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'चौदः। 


घौद [संज्ञा पु.] (हिं.) फलों का गुच्छा । केलों | जञा 


_ गुच्छा। 

घोर,बीरा [संज्ञा पु.] (हि.) देखो “घौद्‌? | 

घोरी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो “बौद | 

घौहा+ [संज्ञा पु.] (हिं.) बह फल जिसको कद 
पं लग चुकी हो। [वि.] जिसे घाव लगा 
ह्‌ 

घ्राण [संज्ञा सत्री] (सं.) १-नाक । २-सू घने श 


शक्ति। ३-गंध । सुगंघ। 


षु 


दः व्यंजन बणे का पांचवां तथा कबगे ® 
अन्तिम अश्र | यह स्पर्श है और इसका 
उच्चारण-स्थान कठ और नासिका ६. 


च्‌ 


शुं संसृत तथा हिन्दी बणीमाला का बाइस 
अन्तर तथा छठा व्यंजन, इसका 3४४ 
रण-स्थान तालु है । 50 
चंक# [वि.] (हिं.) १-पूरापूरा । समरत | | 
सारा | २-एक उत्सब का नाम | ः 
चंकुर, चङ्कुर [ सज्ञा पु. ] (सं) (“स्थ। बाते! | 
२-वृत्त। ; 


चंक्रामण [स ज्ञा पु.] (स) चूसना । ट्त | 


चंक्रायण [स जञा पु.] (तं.) पक प्रबर का 20, 


चंग [संज्ञा स्त्री.] (का.) डफ जैसा पक बाज) | 


[संज्ञा स्त्रीः] (हिँ. ) पतंग | 


a 
[सज्ञा पुः] ( ? ) गंजीफे फे आठ ड ॥ 


a 
द दा या उभहना-बैभव या ल 
बृद्धि होना। चंग पर सढाना-किसी 2 
बढा कर अपने अलुकूल करना! _ दस्य 
[लिः] त) (द कण १ 


६. सुन्दर । i तंग ग 
चँगना# [फक्रि. सं.] (हि) १-कसना | ` | 
२-खींचना । ती 


hi 
5 ह ` न 


i 
शा) 
बा 
रच्च ` 


वाति [म 
दमु 
धिंति ः 
तगाएं | 
हे समः 
गुत 

गा चंग 
बरनी छ 
मशक ( 
क्षाभूत 

| गत [ज 

बाही [ ५ 
री 

१ [स्ना 
एक ना 
' [संता 
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र [ ३५१ चंडि 
सुगंधित द्रव्य । र च॑डरसा, चण्डर 
च चलाहट [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) चंचलता । वृत्त का म ग 
चचा, चञ्चा [संज्ञा पु.] (मं. पत्तियों को डराने | नगण र एक यगण होता हूँ। 
के लिए खेत में गाड़ा हुआ घासफू स का | चंडरुद्रिका, चएउरुद्रिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पक . 
पुतला । प्रकार की तांत्रिक सिद्धि । 
चंचु, चञ्चु [संज्ञा ए.] (मं.) -चेंच नामक एक | चंडवती, चण्डवती [संज्ञा सतरी.] (स.) १-दुर्गा । 
साग ! २-स्रग । हरन | -अष्ट नायकाओं में से एक । 


E है हा २. 
, tf सत्री. चंगी | “स्वस्थ । 

थे बेचने | [ब स 2 । शुद्ध । ४- 
52) एक खेल | ॥ 
(हिँ) देखो चंगुल । 

-पशुआओं या सा 
के अ पंजा। २-हाथ के पंजों की बह 
तो उंगलियों फो बिना हथेली खे 


पाए किसी वसतु को पकड़ने अथवा उठाने | _ [संल रत्री] (सं) चिड़ियों की चोंच। ब्रा, चएडवृष्टिप्रषात [संज्ञा पु. (सं) 
को कृष |. ॐ समय होती है । चचुका, चञ्चुका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) चोंच। एक दण्डकवृत्त जिसके प्रत्येक चरण में दो 
राव लगा | उगत में फ़ सना-काबू.या बशा में दवाना । चंचुपत्र, चञ्चुपत्र [ संज्ञा पु. ] (म.) चेच का नगण और सात नगण होते हैं । 


, साग। ` 

चंचुपुट, चञ्चुपुट [ संज्ञा स्त्रो. ] (सं.) चाच । 
ठोर। 

चचुशृत्‌, चञ्चुभृत्‌ [सञ्ञा प] (स.) पक्षी। . 

चंचमान्‌, चञ्च॒मान्‌ [संज्ञा पु. ] (सं.) पक्ती। 

चचुर, चञ्चुर [वि.] (€.) दक्ष | निपुण । - ` 
[संज्ञा पु.] (सं.) चेंच का साग। : | 

चंचूद्रची,चञ्चूछची [संज्ञा पु.] (सं.) एक: प्रकार 

„ का बत्तख। , 

चचोरना [ क्रि. स. ] (हिं.) दाँतों से दबाकर 
चूसना । 

चट [ वि. ] (हिं. १-चालाक | २-धूत्तं | छटा 
हुआ । 

चंड, चणड [वि.] (मं.) [स्त्री. चंडा] १-तेज। 
तीर्ण । २-उप्र। प्रखर । ३-बलवान | ४- 
कठिन । बिकट । ५-क्रोधी । उद्धत । 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-ताप। गरमी । २-इमली 


री] 


घने मी 


तो, चंगेरी [संज्ञा स्त्री. (हिं.) १-बांस की 
बरनी छोटी टोकरी या डलिया | डगरी । २- 
राक (चमड़े की)। परबाल । ३-छोटे बच्चे 

| प्राफूला या पालना | 

| बीत [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) एक प्रकार की घास । 

पोती [ज्ञ खरी, ] (हिं) देखो 'चंगेर' 
चोरी” 

व [मज्ञा पु.] (श.) पांच अंगुल के बराबर की 


ए 
| . पिता पु.] (हिँ.) देखो 'चंचु? । 
भुर, चञ्चत्पुट [संज्ञा पु ] (स॑.) संगीत में 


| पाना [क्रि श्र ] (हिँ ) देखो चुनचुनाना? 
[संज्ञा स्त्ी.] (देश.) पत्थर के ऊपर से 
हाः पानी । २-एक पत्ती | ३-कोसी । 


.चंडाशु, चण्डांशु [ सज्ञा पु. ] (स॑.) सूर्य । 
[वि.] तीच्ण किरण वाला | 

चंडा, चणडा [वि.] (सं.) [स्त्री. प्र.] उप्र स्वभाव 

` की।ककश। देखो “चंड? 
[संज्ञा स्त्री.] १-अष्ट नायिकाओं में से एक। 
२-केंबांच | ३-चोर नामक गंध द्रव्य | ४- 
सफेद -दूब | ५-सौंफ । ६-सोवा | 

चंडाई+ [सःश्ा स्त्री.] (हिं.) १-शीघ्रता । जल्दी। 
२-प्रबलता । ३-ऊधम । उपद्र । ४-अत्या- 
चार | 


चंडात, चण्डात [स ज्ञा पु.] (सं) एक सुगंधित 
घास या पौधा। | 

चंडातक, चण्डातक [संज्ञा पु.] (सं.) स्त्रियाँ की 
चोली। 

चंडाल, चण्डाल [संज्ञा पु.] (सं.) [स्त्री. चंडा, 
लिन, चंडालिनी] चंडाल । डोम। 

चंडालत, चण्डालतां [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १- 
चंडाल होने का भाव | २-अधमता । 


| जी [सा स्त्री.] (से.) १-पानी की 
| गे २-होली में गाया जाने बाला एक 


| गी i ३-४६ मात्राओं का एक छंद जिसे र mu 
मू. मर कहते हैं । ४-एक बरणब्रत जिसके चंडकर, चण्डकर सि र त मिह 
El नि र ज ज भ र)होतेहें [थि सं र ह र ह 
बा नाग शा एक छंद चे.] (सं.) तीच्ण किरण वा चंडालपच्षी, चण्डालपत्ती [ सज्ञा पु.] (सं.) 
: e अ्चरीक [संज्ञा पु.] (लं) मरा । | नंडकीशिक, चएडकोशिक [सज्ञा पु.] (सं.) एक | काक। कौवा । ५ 
मुनि का नाम | चंडाल-बाल, चण्डाल-बाल [ संज्ञा पु. ] (त.) | 
चंडत, चण्डता [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-उम्रता । | माथे पर उने बाला अशुभ मोटा बाल। | 
प्रबलता । २-बल । प्रताप । चंडालब्नन्लकी, चण्डालवन्लकी [ स श्ञास्त्री.] 
चडतु डक, चण्डतुएडक [ सज्ञा पु. ] (स) | (छ) देखा 'चंडाल-बीणाः। र 8 


गरुड़ के एक पुत्र का नाम! 


बंड एड सता जग 0) 7 मय जला 


एक प्रकार का तम्बूरा । । 
जददामिति वपव 0०. । ६६ Cl स्त्री.] (ं.) १- 
चंडनायिका, चण्डनायिका [संशा 'री.] (श) | चंडालिनी, चण्डालिनी [सा सत्री] (स॑. 
-दुर्गा। दुर्गा कीपकसखी। चांडाल बण की स्त्री । २-दुष्टा सत्री । 
चंडभागव, चण्डभागव [ .) दोहे के आदि में जगण पड़े उसे : 
जय के नागयज्ञ के लिनी दोहा कहते हैं 


चञ्चल 
या [विः] (सं.) [स्त्री ड 
| अस्थिरः >सपोर शिव, 


ने रहने वाला । ३-उद्विरन । 
। नटखट । 


2० >कजपअ रब 
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\] 


| ह र [ 

| संडिका, चाडका [ ३५२ ] द चेद्रकी, ३ र 

i ५८5 पु है FN FEISS 

t चंडिका, चण्डिका संज्ञा स्‍त्री । (सं) ₹-दुगा SEG l र ताल का गहरा स्थान । ४नचांदी की रद | 

| २-लड़ाकी या p स्त्री । नायी । | चंदनगिरि, चन्द्नगिरि [सङ्ञा पुः] (श) मलया- दध बाल न, छोड़ना है * 
ब्र “सब कुछ ले तेना। | १% 
| [बि ] (म ) लड़ाकी । कर्कशा । चल पर्चेत । २-सिर पर खूद श 

चंडी, चणडी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-दुर्गा । २- | चदनगोह [संज्ञा पु.] (हिँ.) एक प्रकार की छोटी चंद्र, चन्दिर रा क शिना 3 र 
| कर्कशा स्त्री । ३-तेरह अक्षरों का एक गोह । ता संज्ञा पु.] (सं.) १-चन्द्रमा | ; < व 
जिसमें दो नगण, दो सगण “और एक गुरु | चंदन-पुष्प, चन्दन-पुष्प [ संज्ञा पु. ] (सं.) १- देरी र बत, 

शाह चन्दन का फूल । २-लोग। 3९२ [सज्ञा स्त्री. (हैं) ग्वालियर राय } | पर 

चंडीकृसुम, चण्डीकृसुम [स ज्ञा पु.] (सं) लाल | चंदन-यात्र, चन्दन-यात्रा [ संज्ञा स्त्री. ] (म.) एक प्राचीन नगर । इग 

कनेर । अक्षयतृतीया । चंदेरीपति, चन्देरीपति [संज्ञा पुः] (४ रे | गोत, 

चंडीपति, चणडीपति [संज्ञा पु.] (सं) शिव । चंदनवती, चन्दनबती [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) केरल नरेश, शिशुपाल । “डल 

महादेव । देश की भूमि । चन्देल, चन्देल [संज्ञा पु.] (सं) त्रियो की ए | दगोलिष 

चंडीश, चण्डीश [संज्ञा पु.] (सं.) शिब । [वि.] (सं.) चन्दन से युक्त । जाति जिनका -राज्य कालंजर और मोहे चन्दर 

चंडीसुर, चणडीसुर [संज्ञा प.] (हिँ) एक तीर्थ | "देनशारिवा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) एक शारिवा था। झग्हण, 

ठ नामे॥। NED ` जिसमें चन्दन की सी सुगंध आती है। चॅदोया+ [संज्ञा पु.] देखो 'चॅदवा' । म 

चंड, चणड [संज्ञा पु.] (स) १-चृहा । २-एक | तार, चन्दनसार [संज्ञा प] (४.) १-नौसा- | चेंदोवा [संज्ञा प.] देखो 'चंदव’ बाएए 


दर । २-घिसाहुआ चंदन । 
चदनहार [संज्ञा प.] (हिं.) गले में पहनने का 
एक आभूषण । 
चदना [संज्ञा प॒ ] (स.) चंदनशारिवा । 
[संज्ञा पु ] (हिं.) चन्द्रमा । 


प्रकार का छोटा बन्दर। 

चंइ [संज्ञा पुः] (हिं.) अफीम कां वह किवाम 
जिसे नशा करने के निमित्त तम्बाखू के समान 
पीते हैं 

चहाना [संज्ञा पु.] (हिं.) वह्‌ स्थान जहां लोग 


चंद्र, चन्द्र [संज्ञा पु.] (पं) १-चन्द्रमा । २७ / पप॑पल, 
की संख्या । ३-मोर की पंछ की चन्द्रिक।। नमक 
४-कपूर । ५-जल । ६-स्वणं । सोना। ४ | वृह, 
साघुनासिक के ऊपर लगाई जाने बाली बिंद्ी। | पे 
८-भृगशिरा नक्षत्र | ६-पिगल में टगण्ष हाम 


इकटठे होकर चड पीते हैं । चंदनादि-तेल, चन्दनादि-तेल [सज्ञा पु ] (सं) दसवां भेद । [वि.] ` १-आनन्ददायक ' २ फलित 
i चंडू खाने की गप-मतबालों की झूठी बकवाद लाल चन्दन के योग से बनने वाला तैल । सु दर । रमुशीय । , न, चः 
` चंइयाज [संज्ञा ए.] (हिं.) चं पीने वाला व्यक्ति 5 [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) चाँदनी । SR TYE गा 
चंहूल [संज्ञा पु.] (दे रा.) १-खाकी रंग की एक | चंदेनीया [संज्ञा सत्री ] (स.) गोरोचन। २-चन्द्रमा के समान मंडल या.पेर। $| 
शॉट दि । २-मूखे । चंदनौता [व हाप) दर) एक प्रकारं का चांदनी । ४-मोर की पंछ की चंद्रिका । ५ गति 
पुराना चंडूल-भद्दा, बेडौल और मूर्ख व्यक्ति लहं नाखून । ६-संगीत में मालकोश राग.का| * तो ॒ 

चं डेश्वर चण्ड श्वर [संज्ञा पु ] (सं.) शिव का चंदबाण [संज्ञा पु.] (हिँ.) श्रद्ध चन्द्रकार लोहे की चद्र्कला, चन्द्रकला. [संज्ञा स्त्री] (सं) १ | प ति 


एक. प्रचंड रूप । 
चंडोद्री, चएडोदरी [संज्ञा स्त्री] (सं. ) वह 
राक्षसी जिसे रावण ने सीता के समभाने के 
चंड लिए नियत क्रिया था। 
ल [संज्ञा पु.] (हिं.) १-हौदे के आकार की 
एक पालकी । २-एक प्रकार का मिट्टी का 
खिलौना । 
चद, चन्द [संज्ञा पु.] (#.) १-चन्द्र | चांद | २- 
हिन्दी का एक कवि । 
[बि.] (फा.) १-कुछ । थोड़े से | २-कई एक | 
कुछ । 
' चंदक, चन्दक [संज्ञा पु.] (सः) १-चन्द्रेमा । 
चांद | २-चादनी | ३-माथे ` पर पहनने का 
एक श्रद्धचन्द्राकार गहना (स्त्री) | ४-गहनों 
चन्द्रमा या पान के आकार की बनावट | 


मंडल का सोलहवाँ अंश । २-चनदरमा 
की किरण या ज्योति । ३-माथे पर धाए | फ्रम 
करने का एक आभूषण । ४-ोटा ढोल॥% | "रु च 
एक वरणवृत्त जिसमें आठ सगण प्रकाश 
गुरू होता है | सुन्दरी सबैया । ६-ताल | प, चः 
एक भेद (संगीत) । ` | चणा 
चंद्रकलाधर, चन्द्रेकलाधर [संज्ञा इ] (0 |` री 
महादेव । पी f 
चंद्रकांत, चन्द्रकान्त [संज्ञा पु.] (^) / | „ शना 
रत्न (कल्पित) जिसके विषय में कहा. 
है कि बह चन्द्रमा के सामने रखते 
जाता है। २-चंदन,। कुमुद्‌ | ३ 
हिंडोल.राग का पुत्र माना जाता है। 5 
चंद्रकांता, चन्द्रकान्ता [ सज्ञा स्त्री आ i 
चन्द्रमा की पत्नी।:२-रात्री॥ रात 


गॉसी लगा बाण । 

चदराना+ [क्रि. स.] (दे श.) १-कुठ्ञाना। २- 
जानबूझकर अनजान बनना । 

चदला [बि.] (हिँ) जिसकी चाँद या खोपड़ी के 

, बाल उड़ गये हों । गंजा | खल्बाट | 

चेदया [संज्ञा पु.] (हिं.) १-कपड़े फूलों आदि का 
छोटा मंडप । २-गोल चक्रती ।. ३-मोर की 
पूछ पर का अधचन्द्राकार चिह्न । ४-एक 
प्रकार की मछली | 

चदा [ संज्ञा पु. ] (हिं.) १-चन्द्रमा । २-पीतल 
आदि की चादर का गोल टुकड़ा । २-किसी 
कार्य के लिए लिया हुआ कई व्यक्तियों से 
थोड़ा-थोड़ा धन । ४-किसी सामयिक पत्र या 
पुस्तक आदि का वार्षिक या मासिक मूल्य । 
चंदा मामा-बालकों को बहलाने का. एक वाक्य 


दकपुष्प, चेदावत [संज्ञा पु.] (हिँ,) क्षत्रियों की एक जाति । |“ अच्रों का एक वणबत्त। 
BR 0 oT चंदावती, चन्दावती [ संज्ञा स्त्री. ] (#,) एंक | चद्रकांति, चन्द्रकान्त [संज्ञा स्त्र 
चदचूर# [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'चन्द्रचूड़! । रागिनी । . : -चांदनी। २-चांदी॥५. ˆ | 
चदन, चन्दन [संज्ञा प.] (स. एक बृत्त जिसके | १ चर्दिका [संज्ञा सत्री ] देखो 'चन्द्रिकाः। | चंद्रेकाम, चन्द्रकाम [ल jE 
हीर की लकड़ी बहुत सुरान्धित होती है श्री |... चोदनी | .  प्रीड़ित वह ह का 
. खंड । २-चदेन की लकडी जिसे प्रिसकर | चॉदिनि, चरिदनी [संज्ञा स्त्री } (हि.) चन्द्रिकां। |. ` वशीभूतः करने 
लेप करते हैं । ४-छप्पयछंद का एक मेद । चांदनी । [बि.] चाँदनी । उजेली। - 


; * प्रयोग किया हो। | र 
' नदन उत्तारना-चंदन की लकडी को घिसना। चं * 
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[ ३५३.) 
चंद्रबाला, चन्द्रवाला [ स-्ञा स्त्री. ] (सं) १- 
चन्द्रमा की पत्नी । चन्द्र किरण 
इलायची | 
चंद्रवाहु, चन्द्रबाहु [संज्ञा पु.] (सं.) एक असुर 
का नाम । 
चंद्रबिदृ, चन्द्रविन्दु [संज्ञा पु.] (सं.) रद्धं अनु 
स्वार का एक विदु जो सानुनासिक वण के 
ऊपर लगाता है। 
चंदरतिव, चन्द्रतिम्बर [स ज्ञा पु.] (सं) १-संपूणे 
जाति का एक राग । २-चन्द्रमा का मण्डल । 
चंद्रवोड़ा [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का अजगर 
चंद्रभवन, चंन्द्रभवन [संज्ञा सत्री.] (सं.) दिन के 
पहले पहर में गाया जाने वाला एक सम्पूण 
, जाति का एक राग । 
चद्रभस्म, चंद्रभस्म [संज्ञा पु.] (सं) कपूर । 
चद्रभा, चन्द्रभा [सज्ञास्त्री.] (सं.)  १-चन्द्रमा 
का प्रकाश । द-सफद भटकट या | 
चंद्रभाग, चन्द्रभाग [स ज्ञा पु.] (सं.) १-चन्द्रमा 
३. की कली । २-सोलह की संख्या । ३-हिमा- 
लय पर एक स्थान जहां से चन्द्रभागा या 
, चनाब नदी निकलती है | 
चंद्रभागा, चन्द्रभागा [संज्ञा स्त्री.] चनाब नदी 
का नाम (पंजाब) । 
चंद्रभाट [ संज्ञा पु. ] (हिं.) शिब और काली के 
, उपासक भिछुक या-साघु। | 
चंद्रभानु, चन्द्रभानु [संज्ञा पु.] (सं.) श्रीकृष्ण के 
एक पुत्र का नाम जो - सत्यभामा से उत्पन्न 
एथे। ` 
चंद्रभाल, चन्द्रभाल [संज्ञा पुः] (सं.) शिव । 
चंद्रभूति, चन्द्रभूति [संज्ञा स्त्री.] (शं.) चांदी । 
चद्रभूषण्‌, चन्द्रभूषण [संज्ञा पु.] (सं.) महादेव । 
शिवः). ` 
चंद्रमणि, चन्द्रमणि [ संज्ञा प. ] (स.) १-चन्द्र- 
कांत मणि । २-उल्लाला नामक छंद । 
चुद्रमस, चन्द्रमस [संज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रमा । 
चंद्रमा, चन्द्रमा [ सज्ञा पु. ] (सं.) एक प्रसिद्ध 
उपग्रह जो आकाश में सूर्य के प्रकाश के | चे्रेस रोबर, [पुः] (पं. 
प्रतिबिम्ब से रात में चमकता है। शशि।| में गोवद्धेन परेत के समीप का ती 
इंदु । विधु । निशांपति। ` | चंद्रहार, चन्द्रहार [संज्ञा पु.] (सं) गले 
चंद्रमात्रा, चन्द्रमात्रा [संज्ञा पु.] (सं.) संगीत में | . नने का'एक गहना। 8 
~ तालो के १४ भेढों में से एक। | चद्र्हास, चन्द्रहास [सज्ञा पु.] (स.) 
चंद्रमाललाट, चन्द्रमाललार [ संज्ञा पु. ] (ए.) | _` वार का नाम । ३-चाँदी । 
शिव! . i 
चद्वमाललाम, चन्द्रमाललाम [ संज्ञा 
शिव । महादेच। ` 


चकचरनां 
ट्रमा की कला । २-चन्द्रकिरण । ३-द्वितीया 
का चन्द्रमा । ४-बकुची | ४-एक वणी. वृत्त 
जिसके प्रत्येक चरण में (म+र२--म-+-य 
, जय) होता है। 
चद्रलाक, चन्द्रलोक [संज्ञा पु.] (सं.) ?-चन्द्रमा 
का लोक । २-पितरलोक । 
चद्रवंश, चन्द्रवंश [ संज्ञा पु. ] (ल.) त्षत्रियों के 
दो आदि तथा प्रधान वंशों में से एक | 
चंद्रवंशी, चन्द्रवंशी [ बि. ] (लं) चन्दरबंरा में 
उत्पन्न | चन्द्रवंश का । 
चद्र्धू, चन्द्रवधू [संज्ञा स्त्री.] (सं) बीर बहूटी। 
चंद्रबत्म, चन्द्रवत्मं [ संज्ञा पु. ] (सं) एक वर्ण 
बृत्त जिसके प्रत्येक चरण में (र +न +भ 
+-स) होते हैं 
चंद्रवल्लरी, चनद्रवन्लरी [ संज्ञा स्त्री: ] (सं.) 
सोमलता | 
चंद्रवल्ली, चन्द्रवल्ली [संज्ञा स्तरी.] (#.) (- 
सोमलता ।२-माधवीलता। ३-परसन 
चंद्रबार, चन्द्रवार [संज्ञा पु.] (सं.) सोमवार । 
चंद्रवाला, चन्द्रवाला [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) बड़ी 
इलायची | 
चंद्रबेष, चन्द्रवेष [संज्ञा पु.] (स.) शिव । महा 
द्व । 
चेट्रत्रत, चन्द्र्रत [संज्ञा पु.] देखो “चांद्रायण 
चंद्रशाला, चन्द्रशाला [ संज्ञा स्त्री. ] (सं 
चांदनी । चंद्रिक। । २-धुर ऊपर की कोठरी 
या अटारी । ३-सब से ऊपर का बंगला । , 
चद्रशूर, चन्द्रशर [संज्ञा पु.] (सं) चंसूर नास्म । 
पौधा । 
चंद्र्श ग चनद्रशृङ्ग [संज्ञा पु.] (स.) दूज के 
चन्द्रमा के दोनों मुकीले छोर। 
चंद्रशेखर, चन्द्रशेखर [ संज्ञा पुः ] 
शिव । महादेव । २-एक पचेत का 


ब. बदकुमा 
| द्रकमार [संज्ञा पु.] (सं ) 
हमार. 

ध 
| झाप क [मज्ञा पु.] (सं.) लक्ष्मण के 
आढेतु, १% 

ताम! 
न ] (सं.) अमावस्या । 
व्य चेन यर्ष संज्ञा पु 
दप चन्द्रगुप्त [संज्ञा पु ] (॑.) मगध दृश 
| | है प्रथम मौयवंशी राजा का नाम । 
गृह, चन्द्रणुह [संज्ञा पु ] (सं.) ककराशि | 
दे। | गोल, चमद्रगास [संज्ञा पु.] (सः) चन्दर 
| पंडल। 
' क | दगोलिका, चन्द्रगालिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) 
| द्धिका। चांदनी । 
| दुग्रहण, चन्द्रग्रहण [संज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रमा 
| ड्राग्रहणं जो उसके सूर्य की आड़ में पड़ने के 
| कारण होता हैं । 
| बवेत, चन्द्र चच्चल [संज्ञा पुः](सं.) खरसा 
| तापक मछली । 
| EN पन्द्रचूड़ [संज्ञा पु.] (मं.) शिव । 
महादेव | 
मश, चन्द्रचृड़ामणि [संज्ञा पु.] (सं.) ` 
| ` पलित ज्योतिष में प्रहों का एक योग । 
पर चन्द्रज [संज्ञा प ] (सं ) ब॒ध | 
३| [संज्ञा स्त्री. ] (हिं) १-अन्द्रमा का 
ह -महतावी नामक एक 'ऋतशाबाजी 
| / । चे्दताल [संज्ञा पु.] (सं.) एक बारह 
। |... ता ताल (संगीत) । J) 
|| यूति, चद्य ति [सज्ञा स्त्री.] (सं) १- 
रमा (oT । २-चन्दन । 
नज [ संज्ञा प ] (हं) चन्द्रमा के 
प्रकाश में गा पड़ने बाला इन्द्रधनुष । 

स ज्ञा.पु,](सं,) शि 
हो! | र, चदश पु.)( हे शब । महादेव 
` री नामक ज्ञ स्त्री.] (सं.) प्रसा- 


से 
ष र | नीरा) एक बंगाली मिठाई 


भा, | दरपुष्पा 

भ | *-बकुर्च 
भ [चि (क 
रो बाला । (वि.] (क) चन्द्रमा के समान 


[ संज्ञा स्त्र. ] (ल) १ 


भेन्रप्रभा [ सज्ञा स्त्री ] 
प पूर। ३-वैद्यक की |- 


चेद्रालय, चन्द्रालय 

चंद्रालय, चन्द्रालय [ संज्ञा पु. ] (सं. १- 
चांदनी । चंद्रिका । २-चँदवा। घितान। 

चंद्रापीड़, चन्द्रापीड [संज्ञा पुः] (सं.) १-शिव । 
२-काशमीर का एक राजा । 

संद्रायण, चन्द्रायण [संज्ञा पु.] देखो 'चांद्र- 
यण्‌'। 

चंद्रायतन, चन्द्रायतन [संज्ञा पुः] (सं.) चन्द्रः 
शाला bs i em £ 

चंद्राढ चूडामणि, चन््राद्भचूड़ामणि [संज्ञा पु.] 
(सं.) शिव | महादेव । 

चंद्रालोक, चन्द्रालोक [संज्ञा पु.] (सं.) १-चंदरमा 
का प्रकाश । २-एक अलङ्कार का प्रथ । 


सगण होता है । 
चंद्रावली, चन्द्रावली [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक गोपी 
का नाम। « 
चंद्रिका, चन्द्रिका [संज्ञा र्‍त्री.] (सं) १-चाँदनी। 
अ्योत्सना । कौमुदी । २-मोर की पूछ पर का 
गोल चिह्न । ३-बड़ी इलायची । ४-चंद्रभागा 
नदी । ५-मेथी । ६-माथे पर पहनने का एक 
गहना | बेंदी | बेंदा । ७-संस्क्रत व्याकरण 
का एक म्रंथ | प-एक बणगृत्त जिसके प्रत्येक 
चरण में (न न-न +त +-त +-ग) होते हं। 
चंद्रिकाभिसारिका, चन्द्रिकामिसारिका [संज्ञा 
सत्री] (सं.) शुक्लामिसारिका नामक नायिका । 
चंद्रिकोत्सव, चन्दिकोत्सव [ संज्ञा पु. ] (सं.) 
शरत्‌ पूनो का उत्सव । 
चाँद्रेस, चान्द्रिल [संज्ञा पु.] (सं) शिव । 
चंद्रोदय, चन्द्रादय [संज्ञा पु.] (स॑.) १- चंद्रमा 
का उद्य । वैद्यक में एक रस, जो बड़ा उत्ते- 
_ जक होता है । ३-चंदवा । वितान । 
चंद्रोपराग, चन्द्रोपराग [संज्ञा पु.] (लं.) चन्द्र- 


चंद्रोपल, चन्द्रोपल, [संज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रकान्त 


मणि र 

चंद्रोल, चन्द्रौल [संज्ञा रत्री] (हिं) राजपूतों 
, की एक जाति। 

चप, चम्प [संज्ञा पु.] (हिं.) १-चंपा। २-कच- 
` नार। ह 

चंपई, चम्पई [वि.] (हिँ.) चम्पा के फूल के रंग 
' का। पीला। $ 4 
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चंद्रावत्ता, चन्द्रावती [संज्ञा पु.] (सं.) एक बणे 
बृत्त जिसके प्रत्येक पद में ४-नगण ओर १ 


प्रण । 


| चइ [ संज्ञा घु. ] (हिं) हाथी घुमाने के रयोग में 
|. आनबालाशब्द। ` ` Tee 


क [ ३२४] 
चपत, चम्पत [बिः] (द श.) गायब शअन्तरद्धान। 


चाब' । 


चपना, चें १ चउहान [स ज्ञा पु.] (हि. देखो 'बौहान | 
चपना, चपना [क्रि. अ.] (हि) १-दवना। २- ह चौहान! | 
- एस होना । ०९३ से दबना । [संज्ञा य म र 'चौक! | दी 
चपा, चम्पा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-एक बृत्त जिसमें हनन संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'चौढ़ी। ताई 
हलके पीले रंग के फूल लगते हैं। २-एक | १5९ [संञा प] (है) देखो बूर : र f 
पुरी जो प्राचीन काल में अंग देश की राज- | चेउथा [बि.] (हिं.) देखो 'चौथा?। र 
धानी थी । ३-एक प्रकार का बढ़िया केला । | चउदस+ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो (र a 
ल (ह) | उदि) दो 'चौदछ। | 
peal [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं) गले | चउपाई--# [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो क |. एल 
का एक गहना । पर 
चंपानेर, * है) एक पोन चउपारि+ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो बीपाह।। | ११ 
नगर । .] (हिं.) चै भ 
पु द चउरा [सं [| 7 5 ( 
चपारणय, चम्पारण्य [ संज्ञा घु. ] (सं.) प्राचीन sn a pe सत्ता [स 
ट्ण का एक वन जिसे आजकल चंपारन कहते चऊतरा [संज्ञा इ] हि Fe f 
प कपल [नाइ (ह बहर | त ` हीय 
ला महात — | | 
, गांधी ने सत्याग्रह किया बाट ह ठुकड़ा । पट्टी । ५-छोटा गांव । खेड़ा। | अहार [ 
5) र [ संज्ञा पु. ] (सं.) गद्य-पद्य मिञ्चित 2 । ha गहना।| र 
काव्य .] (ह.) १- ! 
चंपौनी [झं ` अजनी में वि.] (सं.) आंत । भोचक्का | ` ' | ना 
[सं ली (ह) करपे की भजनी में [ द र Re ही i 
के निमित्त Se च चकई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-मादा चकषा | मा होना। 
चंबल, चम्बल सं ङ सुरखाब । २-घिरनी की तरह का एक गोह नचर 
कक से ह सन i ] (हि) (-विध्या खिलौना । [बि.] गोल बनावट का | -ोगया 
की बाद | ^ चाली पक नदी। २-पनी | चकचकाना [ कि अ. | (र). की स [ 
चंबली | सं टी बाहर निकलना । २भी| राना 
जर [ संज्ञा स्त्री, ] (हिँ) एक प्रकार का छोटा जाम कप ' सं 
प्याला । ; i क ; 
CINE ठ 5 ] (हिं.) करताल वाम "| ते 
चवी [संज्ञा स्री. (देशा.) पट । कतरनी। pe स्री ](ह) ® ड तो 
चू [संज्ञा पु.] (?) १-एक प्रकार का धान । २- | चकचकाना#+- [ क्रि. स. ] (हि) चौधिया्/\ भ 
प चकार्चोध लगना | | i ले 


चंबेलिया+ [वि.] (हिं.) देखो 'चमेलिया'। 
वेली [संज्ञा स्त्रो.] (हं. देखो “चमेली” । 
चपर [संज्ञा पुः] (हिं.) १-सुरागाय की पूछ का 
गुच्छा जो डंडी में बांधकर राजाओं या देव 
. - भूत्तियों के ऊपर डुलाया जाता है । २-कलगी। 
, ३-भालर। 
चंवरढार [संज्ञा पु.] (हिं.) चंचर डोलाने बाला 
- सेवक | 


चकचाल+ [संज्ञा पु.] (हिं.) चक्कर 


रा। . * 
चकचाव% [स ज्ञा पु.] (हिं.) चकाचौध | | 
चकचून [ वि. ] (हिं.) पिसा हुआ । | i 


हुआ । 
चकचूनर [वि.] (हिँ) देखो “चकबत? 
चकचूरना# [ क्रि. स.] (ह) बव 


चचरी [संज्ञा सी] (हिं.) डी SE A 
चवर [संज्ञा स्त्री.](हिं.) डंडी लगा हुआ घोड़े | चकचौंध [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखे 
"नी पूछ का गुच्छा। > ०.०० | चकनेधिनाक [क्रि. अ.] ( 


वसुर [ सञ्ञा पु. ] (हिं) हालों अथवा ह्वालिभ | ˆ [क्रि, स.] (हिँ) चकाच उत्पन्न 
दमाहा ५ | ७७७७, -_ | चकचौंधी+ [संज्ञा स्त्रीः] (हिं) 
[ सज्ञा पु. ] (तं) १-कच्छप | कछुआ। २- | ` खः 

. चन्द्रमा । ३-चोर। दुजन। | 
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झा [लहाल] (हि) अब नामक 
एन! | त की डोर्‌। २-जुलहि के कर 
Hit वचनी में लगी हुई डोरी। 
4 जञा पु.] (हिं.) देखो “चकत्ता? । 
र | \ र पु.] (हिँ.) दांत की पकड़ । कोटा । 

हली [ह खी.] ह.) १-वमडे, कडे आदि 
दस’ । ढ कोटा गोल याचौकोर टुकड़[। २-पबन्द्‌ 
- 

“चौपाई र चकती लगाना-अनहोनी बात करने 
८ | द्वप्रयत्न करना। 

चौपाक। | दमने नामक भेड़े की गोल, चौड़ी और 
रक्‌ । भारी दुम | र 

'| ता [स ङ्गा पु.] (हिं.) शरीर के किसी- भाग 

हा पर पड़ा हुआ धब्बा | त्वचा के उपर पड़ी 
रा! । हुईं चिपटी सूजन | © 
| २- |. पत्ता भरना या मारना-दाँतों से काटना । 
नका ब / [संज्ञा पु.] चयताई वंश का पुरुष । 
बे | सदार [संज्ञा पु.] (हिं.) दूसरे की भूमि पर 
क गहना।| ढुशा बनाने बाला और उस भूमि का लगान 
[। | ने वाला। 

| सगा# [क्रि, श्र.] (हिं.) i १-चकित होना । 
ज्यादा। | विक्षित होना। २-चोंकना । आरांकायुक्त 
पा मा| हेना। 
` एकेह सेतर [वि.] (हिं.) जो बिलकुल डुकड़े-टुकड़े 
| | गया हो | २-बहुत थका हुआ | 
केसी ह | प [वि.] (हि.) चकित । स्तंभित । भौंचक्क 


३-भी। फाना 
भना [क्रि, अ.] (हि) १-विस्मित होकर 
`परं और देखना । भौंचका होना । २- 
| र [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) परिक्रमा । भंवरी | 
बोर स्त्री.] (हिं.) बहुत से खेतों को 
का ह रि खेत प्रथक- 
ल बल्कि कई-कइ खेत 
| ण मलग चकों के विचार से बांटे जाते 


| [च र्ष 
जन) तीः] (हिं.) भूमि को (सेते 
i कई भागों या ची र क 
| भिन Fl चकित | विस्मित | 
हे पु.] (का) जमी र 
| | ना की हद बंदी । 
ब र उ] (तुः) एक प्रकार 
हः जिस पर मारने से ल्ल आग 
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[ ३५५ ] 
चक्रया [संज्ञा पु.] (हिँ) १-चक्कर । फेर । चकाँह्‌ [संज्ञा पु.] (ि.) चिपटां आंडू'। 
मंजस । २-मगड़ा । बखेडा । टंटा । चका+% [ संज्ञा पुः ] (हिं.) पहिया | `चाक । 
चुकरसी [संज्ञा पु.] (देरा.) एक बहुत बड़ा पेड़ । क्का ऽ 
चकरा [संज्ञा पु.] (हिं.) पानी का भँवर। [बि.] | चर्षेवस [संज्ञा सत्री:] (हि. सूखने पर चिटकं- 
चौड़ा । चिस्टृत । जाने वाली काले रंग की मिट्टी जो कठिनता 
चक्राना [क्रि. अ.] (हिँ) (सिर का) चक्कर | __से जोती जाती है। , 
खाना या घूमना । २-चकित या विस्मित | नकीच [ संज्ञा स्त्री. ] (हि) निरन्तर तलवार 
होना | भ्रांत होना । ३-आश्वय से इधर- | दि से प्रहार का शब्द । 
उधर ताकना [ क्रि. स. | चकित करना । 
आश्चर्य में डालना । 
चरानां [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) दासी । टहलुई । 
चकारया [संज्ञा पु.] (हिँ.) सेवक । नौकर। 
चकारहा [सज्ञा पु.] (हिं.) सेवक । नौकर । 
चकरी [संज्ञा स्त्री.] १-चक्की । २-चक्की का 
पाट । ३-एक खिलौना । चकई । 
[वि.] (हिँ.) चौड़ी । ब्रिस्तृत । 
चकरीगिरह [सज्ञा सतरी.] बेंबड़े में लगी हुई 
रस्सी की गांठ । 
चकल [संज्ञा पु.] (हिं.) १-दूसरे स्थान पर 
लगाने के लिये पौधे को मिट्टी समेत उखाढ़ने 
की क्रिया । २-उखाइते समय पौधे की जड़ 
के पास की मिट्टी की पिंडी । 
चकलई [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) चौड़ाई । 
चकला [संज्ञा पु.] (हिं. १-रोटी बेलने का काठ 
या पत्थर गोल पाटा । २-चक्की । ३-इलाका 
जिला । ४-रंडियाँ के रहने का बाजार | 
[वि.] चौड़ा । 
चकलाना [क्रि. स.] (हिँ) १-पौधे को मिट्टी 
समेत उखाड़ना । २-चौड़ा करना । 
चकली [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-धिरनी । गड़ारी 
२-छोटा चकला ।' 
[बिः] स्त्री. प्र.] चौड़ी । आश्चययुक्त। 
चकलेदार [ संज्ञा पु.] (हिं.) किसी भूमिखंड | चकिता [स ज्ञा स्त्री.] (हिँ) एक बबृत्त। 
अथवा चकले का कर संग्रह करने वाला। : चकुदा +- [संज्ञा पु.] (हिं.) चकवड़ | पमाङ़ । | 
gv स र त्री.] (हिँ.) 48222 858 चकुरी+ [संज्ञा स्त्री.] (हि.) छोटी हांडी । 
। हास-परिहास | २-मराड़ा | ब चकला+# [ सश्ञा प. ] (देश.) चिड़िया का 
चकवंड [संज्ञा पु.] (हिं.) १-बरसात में उगाने vo की 


बाला पौधा | २-चाक के पास का पानी का बरुलिया [सा षु] (ह) एक भरकर पोषा 
या झाडी । ˆ 


बकोता 


[बि.] (हिँ.) १-चटकीला । २-मजेदार | ३- 
लथपथ । डूबा हुआ । [क्रि. वि.] खूब । भर- 
पर 
चकार्चोध [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) तीब्र प्रकाश के कारणु 
आंखों में होने वाली झपक । तिलमिलाहट । 
चकार्चौधी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) देखो “काच 
चक्रातरी [संज्ञा पु.] (देश.) एक बृत्त का नाम। 
चकाना# [क्रि. अ.] (हिँ) चकराना । चकपकाना 
चकाबू [संज्ञा पु.] (हिं.) प्राचीच काल में युद्ध के 
समय किसी व्यक्ति या वस्तु की सुरक्षा के 
निमित्त उसके चारों ओर कहे षंड्ज्ञाकार 
सं निक की स्थिति । चक्रव्यूहू । 
चकाबू में पड़ना या फ सना-चक्कर में पड़ना । 
चकार [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-वणबाला में &टा 
व्यञ्जन बणे। २-दुःख अथवा सह्दानुभूति- 
सूचक शब्द । 
चकावल [सज्ञा स्त्री.] (देश.) घोड़ों की अगले 
र में रामाचे की हड्डी का उभड़ आना | 
चकासना-+ [क्रि. अः] (हिं.) देखो 'चमकना?। 
चकित [वि.] (स) [स्त्री. चकिता] १-विस्मित। 
हक्काबक्का । आश्चर्यान्वित। भौचक्का । 
२-घबड़ाया हुआ । ३-सशंकित । चौकन्ना। 
| कायर। 


४ 
चकितवंत-+: [ बि. ] (हिँ) विस्मित। आंत। ` 


भरा पात्र (कुम्हार)। 
चकवा [संज्ञा पु.] (हिं.) [स्त्री- चकई] हंस की | _- [वि ह 
जाति का न Ne दिल मे मसिय | पक्त% [वि.] (हिँ.) देखो 'चक्षितः । 
है कि यह रात को अपने जोड़े से अलग हो | 
जाता है। चक्रवाक | सुरखाब । ९ 
चकवाना-# [क्रि. ्.] देखो “पकाना । 
चकवार [संज्ञा पु.] (हिं.) कछुआ । कच्छप। _ 
चकवाह% [स ज्ञा पु.] (हि) देखो ‘चकवा’ हक 
चकवी [ संज्ञा स्त्री. ] (हि) १-देखो “चकई” | चकोतरा [वा ३] (हं) एक प्रकार का बड़ा 
“चकवा? । , लीबू। महानीबू । 
चकसेनी# [संशा-स्त्रो.](रोश.) काकजंघा। ` | चकोता {संज्ञा पुः] (हि 
तकहा7ॐ [संहा पु.] (हि) पहिचा चक्का! । 'चकत्त?। ` ` 


चफेठ [सं ज्ञा पु.] (हिँ) छुम्हार का चाक घुमाने 


| का डंडा। 3 
'चकेया [स शा स्त्री.] (हि) देखो “बक _ 


चकोटना [क्रि.स.] (हिं.) चुटकी से सांस | 
नोचना | चुटक काटना। “५ : 


eR 


dst, 
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चकोर [ ३५६) ` | 
चकोर [संज्ञा पु.] (हि.) [प्त्री. चकोरी] १-एक लगाया गया ढर्‌ | चक्रगासा [ स-ज्ञा पु. ] (हिँ) 


प्रकार का बड़ा पद्दाढी तीतर जो चन्द्रमा का | +क [संज्ञा स्त्री. (हिं.). एक पत्थर का यंत्र राज्यरक्षक । मकर 
प्रेमी और अंगार खाने वाला माना जाता है । क आटा १७ ह्‌ 38० + चक्केजर [संज्ञा पु. ] (सं.) १-तेली *-इनहार।. | रो 
एक वर्णवृत्त प्रत्येक चरण में सात भगण चक्का का पाट-९-चक्को का पत्यर | *-बदसे | चक्रजीवक Er 
WR रत । बेडौल । चक्की पीसना-लगातार काम [संज्ञा पु.] (सं.) म्हार । साप | 


एक गुरु और एक लघु होता है । 
चकोरिया, चकोरी [संज्ञा स्त्री.) (हिं.) 
चकोर । 
चकाह% [संज्ञा पु.] (हिं. पानी का भंवर | 
चकौड़+ [संज्ञा पु.] (हि.) देखो “चकवबड़” 


चक्रता [ संज्ञा पु, ] (स) १-एक रा | मदे [ 
चौताला । २-एक प्रकार का चौ दह ताला वह मीमांस 
चक्रतीथ [संज्ञा पु.] (स.). १-भारत के दत्तिएंग | पक्रमु 
तीथ स्थान । २-नैमिषारण्य का एक कह। | दामी 
चक्रतु ड, चक्रतुएड [संज्ञा पुः] (सं. एक ऐर | गर्ल [ 


करना । चक्की में जुतना-१-काम में फंसना । 
२-पेर के घुटने की गोल हुड़ी। ३-चाकी । 
"बिजली | बञ्ज । 
चक्कषेरहा [संज्ञा पु.] (हि. चक्की को टॉकी से कूट- 
कर खुरदरी करने वाला कारीगर। 


चकौ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'चकाचौंध'। |.चक, [स-्ञा पु.] (हिँ.) देखो “चाकू? । मुँह वाली मछली । : - झु [ 
चकोटा [संज्ञा पु.] (देश.) १-एक प्रकार का चक्खी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-चरवाने का भाव । चक्रद्‌ड, चक्रदणड [संज्ञा पु.] (सं) एक प्रञ्ना| भ्रायुध 
लगान । २-ऋण के बदले दिया जाने वाला २-खाने की चटपटी वस्तु। ३-बटेरों की की कसरत । वाहु F 

पशु । चुगाई । 'चक्रद ती, चक्रदन्तीं [ संज्ञ स्त्री. ] (6) १ | 7 

. चक्क [संज्ञा पु.] (स॑. पीड़ा | दद्‌ं। चक्र [सज्ञा पु.] (स.) १-पहिया । २- कुम्हार का वृक्ष । २-जमालगोटा | त्र, ` 
[संज्ञा पु.] (हिँ.) १-चक्रबाक | चकवा पक्ती। | चाक । ३-चकी । जाँता । ४-तेल पेरने का | चक्रदं्ट्र [संज्ञा पु.] (सँ.) शूकर । सूर बा एक 


२-कुम्हार का चाक.। ३-दिशा | देखो “चक?। 

सक्कर [संज्ञा पुः] (हिं.) १-पहिये के समान 
(घूमने वाली) कोई गोल बस्तु । २-घुमाव का 
शस्ता । ४-फेरा। परिक्रमण । ५-पहिये के 
समान अक्ष पर घूमना | . 


कोल्हू । ५-पहिये के समान कोई गोला कार 
वस्तु । ६-पानी का भँवर। ७-वातचक्र। 
बवंडर | समूह । मंडली । समुदाय । ६- 
लोहे. का एक भस्त्र | १०-सेना। दलं । ११- 
देखो “चक्रव्यूहः । १२-आमों या नगरों का 


चक्रधर [वि.] (स॑.) चक्र धारण करने बाला। ) रा [ 
[ सञ्ञा पु. ] (सं.) १-विष्णु । २-श्रीकण | अलवण 
बाजीगर । ४-कई म्रामों अथवा नगरेशर| ख़तिप्ता 
अधिपति । ४-सांप । ६-म्रामीणु पुरोह 
७-पाइव जाति का एक राग जो नरणा॥े| एक कं 


. चक्कर काटना-संडरात्ता । मंडलाकार परिधि समृह । मंडल । १३-चकवा पक्षी । १४-एक मिलता-जुलता है। ्रतिनी 
58 में घूमना ) चकर खाना-१-पहिये के समान समुद्र से दूसरे समुद्र तक फला हुआ भूभाग । | चक्रधारी [संज्ञा पु.] देखो 'चक्रधर'। ग 
i घूमना । २-भटकना । हेरान होना । चवर १४-तगर का फूल। १६-योग के अनुसार | जुक्रनर न्य a आओ 
े दैना-१-परिक्रमा देना | २-चक्कर खाना । ३- शरीर के भीतर का एक पद्म । १७-मंडलाकार |... [संज्ञा पुः] (सं) व्याधनख नामके ६ जी [ 
दुखी करता | ४-सिर में घुमेरी आना । | घेरा | वृत्त । १८-रेखाओं से घिरे हुए गोल ओपधि । पर 
सबक पड़ना-१-हिसाव ठीक न बैठना । २- | या चौख टे खाने । १६-हथेली या पेर के | पकनदी [संज्ञा स्त्री] (स.) गंडक नदी। सावभं 
ज्ञाने में फेर पड़ना | ३-विपत्ति आना । तलवे में की घूमी हुई रेखा जिसके द्वारा सामु- | वक्रनाम [संज्ञा पु.] (सं.) १-सोनामांखी ।६| ` [संज्ञा 
चक्कर बॉधना-१-घमना । २-आना जाना। द्विक शुभाशुभ का फल निकालते हैं। २०- | ' चकवा पत्ती । श्रोर द 
फेर बांधना । हा js र | चक्कर। फेरा। भ्रमण। २१-दिशा। प्रान्त। २२- | चक्रनायक [संज्ञा पु.] (सं.) देखो “चक्रव | रा प्‌ 
२-घूमना | चारों ओर फिरना | ३-पहिये के धोखा। भुलावा। २३-संख्या के विचारानुसार |. मा 
समान अज्ञ पर घूमना । ४-बृत्ताकार परिधि | बंदूक से गोली चलाने की क्रिया। राउंड | चमसी [संञा सती.) पिता कार 
में घूमता । चपकेर में आना-१-आशश्‍्चर्य | जेसे-पुलिस ने पांच चक्र गोलियाँ चलाई। | ताण [संज्ञा पु.] (सं.) विष्छु। (० ढ़ [ 
` चकिते रद्द जाना | २-फेर में आना । २४-बोगालुसार शरीर के भीतर के | पेकेपाद [सज्ञा पुः] (सं.) १-गाड़ी | मात [ 
चक्कर में डालया-१-ऐसी स्थिति में डालना वह स्थान जो आधुनिक विज्ञान - के |. हाथी | पुज 
जिसमें सूक नः पढ़े क्‍या करना चाहिये। | अनुसार कुछ विशिष्ट. जीवन रक्षणी | चक्रपानि# [संज्ञा पु.] (हिं:) चक्राणि। वि | न [ 
२-आश्चय में डालना:। गिल्टियों के आस पास पड़ते हैं । इनके नाम | चक्रपाल [संज्ञा पु.] (सं.) १-सूबदार। चे | नाप 


चबकर में पड़ना-१-दुबिधा में फंसना ॥२- शोः 


हैरान होना । ३-माथा खपाना । चक्कर 
` लगाना-१~परिक्रमां करना । मं डराना | २- 
फेरा लगाना । ३-धमना । फिरना। ४- 
` घुमाव। पेच जरिलतो । ५-सिर धमनः 
 ६-पाची का भंवर। ७-चक्र नामक श्रस्त्र । 
८-कुश्ती का एक पेंच | 
 चंकवह% [विः] (हिं) चक्रवर्ती (राजा) । 
- चकवत [संज्ञा पु.] (हिं.) चक्रवर्ती राजा। 
. चकवा# [संज्ञा पुः] (हिं.) चफघा पक्षी । 
` चक [चिः] (हिँ.) चक्रवर्ती (राजा) 
` चक्षस [संज्ञा पु.] (हैं) बुलबुल, बाज आदि 
पत्तियों के बैठने का स्थान। 5 हः 
` चक्का [संज्ञा पु.] (हिं.) १-पहिया | २-पहिये के 
समान कोई गोल बस्तु । ३-कोई बड़ा 


ठु । ४-कट' पा पत्यमें के नापने 


इस प्रकार हैं-सहस्जार, विशुद्ध, अनाइत, 
मणिपुर, मूलाधार और स्वाधिष्ठान । २५- 
उतना समय, जितने समय के अन्तरगत कळ 
- विशिष्ट घटनाएँ किसी कम से होती हैं और 

उतने हदी समय में उनकी उसी प्रकार पुनरा- 

` वृत्ति होती है । माइकिल । २६-एक ` वर्शापृत्त 
जिसके प्रत्येक चरण में एक भगण, तीन नगण 
और लघु गुरु होते हैं : 
चक्र गिरना या पड़ना-विपत्ति आना.। 

~| चक्रक [ संज्ञा पु. ] (स॑) १-न्याय में एक-तकी। 
' २-एक प्रकार का सप । 

चक्रकारके [संज्ञा पु.] (सं.) १-नसी . नामक: गंध. 

द्र्य | २-हाथ का नाखून । | 
चक्रकुल्या [ स्ञास्त्री, ] (ह.) चित्रपर्णी नामक 


२-चक्र धारण करने वाला ! 
बृत्त । ४-शुद्धराग का पक भेद । ` 
चक्रपूजा [सज्ञा स्त्री] (सं.) तांब्रिको 
जाने वाली एक प्रकार की पूजा। 
चक्रफल [संज्ञा प.] (सं. गोल फल 
अस्त्र] | हा 
चक्रवध [संज्ञा प.].(सं. एक 
अथवा हक के चित्र से 
अंकित किये जाते हैं 
चक्रबधु [संज्ञा पु.] (सं) स्‌ 
| चक्रबांधव, बान्धव [संज्ञाः 
चक्रभृत [संज्ञा घुः] 
' चक्रमेदिनी [संज्ञा स्त्री.) (स) रति 


न कल है] 
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णले [ ३ प्र ऐ ०] ] £ 8 चिया 
२-काकलुःडी । चतम [संज्ञा पु.] (४.) १-बृहृस्पति । उपाध्याय 

उना कसित सिज्ञा पु.] (सं.) १-प्रहस्पति । उपाध्याय | 

त, चक्रमण्डल [संज्ञा पु. चक्रश्र णी [संज्ञा स्त्री] (सं.) मेढासींगी । चलुःश्रवा [संज्ञा पु.] (ह) सर्प । सांप। 


हे पक टेत्य करने का एक ढग ; 
्हार्‌। | लहो चङ्गमण्डली [संज्ञा पु.](सं.) अजगर म [संज्ञा पु.] (सं.) १-रॉगा। २-चक चछु [संज्ञा पु.] (हिं.) आँख | देखने की इन्द्रिय | 
| सांप । चक्राक, चक्राडू [संज्ञा पु.] (सं) चक्र का चिहृ 
; बई [संज्ञ पुः] (€) देखो ब्म जो वैष्णव लोग अपने शरीर पर दगबाते हैं 
[ला | क्ीमांता [संज्ञा स्त्री] HR २-बिजये्दर | चक्राकिंत, चक्राङ्कित [वि.] (व) जिसने चक्र 
| षिञ्च चक्रुर वासक की विधि। का लह वगव ही 
क कूड । | यामी रचित म चक्रांगा, चक्राज्ञा [संञा सत्री] (स) १-काकझः 
एक गोर | भ्रु [संज्ञा प.] (त) सूर । सिंगी | २-सुदशेनालता । 
| झु [ज्ञा पु.] (र) १-चक आदि विष्णु के र 
| दरु के चिह जिनको वैष्णव लोग अपने चक्रांगी, चंकराङ्गी [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-कुटकी। 
| बहु आदि श्रंगों पर अंकित करवाते हैं । २-मादा हंस । ३-एक प्रकार का शाक । हुल- 
रनतंत्रिकों की एक अंगमुद्रा । हुल | पे ५-काकड़ासिगी । ६-मूसा- 
यत्र, चक्रयन्त्र [सज्ञा प.] (सं.) ज्योतिष करनी । एृषपरणी । 
द रे पा हे के चक्रांत, चक़ान्त [संज्ञा पु.] (पं.) गुप्त मन्त्रणा । तूतिया | 


बड़यंत्र । | भक्तष्पा 

चक्रांतर, चक्रान्तर [संज्ञा पु.] (सं.) एक बुद्ध ड रा [संज्ञा सत्री.] (सं) ?-चाकसू । २-मेढ। 
का नाम । 

चक्राश [संज्ञा पु.] (सं) राशिचक्र का ३६० वां 
अंश | 

क्रा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) १-नागरमोथा । २- 

काकड़ासिगी । 

चक्राकार [वि] (स॑.) पहिये के समान आकार 
बाला । गोल | 

चक्राकी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मादा हंस । हंसिनी। 

चक्राट [संज्ञा पु.] (ं.) ,?-सपेरा | सांप पकड़ने 
वाला । २-सॉप का विष भाडने बाला | ३- 
धूत्त । ४-सोमे का एक सिक्का। दीनार । 

चक्राधिवासी [संज्ञा पुः] (सं.) नारंगी फल | 

क्रायुध [सज्ञा पुः]'(सं.) विष्णु | 

चक्रावल [संज्ञा पु.] (हिं.) घोड़ों के पेरों में होने 
वाला एक रोग | 

चक्राह्न [संज्ञा पुः]. (सं). १-चकवा पक्षी | २० 
चकबंड | 

चक्रिक [संज्ञा पु.] (स.) चक्र धारण रने. बाला 

चक्रिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) घटने की गोल. हुडूडी। 


ही 
का भगत नानक लत ६ 


चक्रिक# [वि.] (हिं.) देखो “चकित? 
[सजा पु.] (सं.) १-चक्र धारण करने | चगताई [संज्ञा प.] ().तुक्कों का एक बंश ः 
|च रि 


. वाला, विष्णु। २-गांव का पुरोहित। 
` चकवा | चक्रवांक। ४-कुलाल 

ˆ सांप । ६-जासूस । दूत। ७-तेली 
६-चकवर्ती | ११-चक्रमहे। चकवं 


चक्षुरिद्रिय, चच्चरिस्द्रिय [जञा स्त्री.] (सं.). आँख 
देखने की इन्द्रिय । नेत्र । 


चचुवंहन्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) महाभारतांनुसार एक 
, सरपं Wl ही जीव-जंतुओं की आँखें 


फूट जांती 

चजुष्पात [सःज्ञा पु ] (सं. सये। 

चनुष्य [वि.] (सं.) १-नेत्रों के लिये हितकर 
(षधि) | २-सुन्दर । ३-नेत्रों से उत्पन्न | 
[सज्ञा पु.] (सं.) १-केतकी । केवड़ा। २- 
सहजन का बैक्ष। .३-अंजन। सुरमा । ४- 


चक्षुस [संज्ञाः पु.] (छ.) श्रा । नेत्र । 


चख# [सज्ञा पु] (हिं.) आँख । नेत्र | 
[स ज्ञा पु.] (फ्.) झगड़ा । तकरार | 
चखचख~वकभक | तकरार । 
चखरचोधः [संज्ञा स्त्री] देखो 'चकाचोंध” 
र [कि स.] (सं.) (हि.) मुँहंपर रखकर सवाद 
ना 
चखाचखी [संज्ञा स्त्री.] (हिं). १-लागडॉड। 
प्रतियोगिता । २-यकभक्क | तकरार । 
चखाना [क्रि.] (स॑.) खिलना। स्वाद्‌ का परिचय, 
करानां। ` ES 
चाखया [वि.] (हिं.) १-मगड़ालू | तकरार करने 
षाला | २-मखौल उड़ाने बाला । परिहास 
करने बाला। ` कक 
चसु [संज्ञा पुः] (हि) देखो 'चच्चः 32280 
चखोडा$+ [संज्ञा पु.] (हि.) नजर से बचाने के. 
लिये लगाया हुआ काला टीका। दिठौना। 
डिठौना | 


चसोती [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) चटपटा खाना 


I | 

एता [सज्ञा स्त्री.] (सं.) राशिचक्रः का 
केलास़क.भाग अथात २१६०० भागों 
एक माग । 
| तिनी [संज्ञा स्‍त्री] (सं) १-किसी चक्र की 
| भ्रधिष्ठात्री । २-पानड़ी | 
| [कि] (सं) [स्त्री.. चक्रवर्तिनी) एक 


समसे दूसरे समुद्र तक राज्य करने वाला । 
सावभौम । 


व ३] १-वह राजा जिसका राज्य चारों | 
ईसवूर तक्र फेला हो । आसमुद्रान्त 


की राजा । २-समूह का नायक। ३- 
पुग का सा 


[जञा पु.] (हैं) चकवा पत्ती । : 
सश पु.] (सं) देखो चक्रवाल । 


शा पु.] (स.) वेग से 
झे र को उठती है। बवंडर। 


[षा पु.] (सं ) एक पौराणिक पर्वत का 


भा 


सेत २ 


जा उ, ] (8.) १-एक पुराण प्रसिद्ध 


ki सी.) (सं.) एक ड जिसके 
| चरणा में कि 
स्र ग नए औए 


सेशास्त्र 
| मे ध्याज पर (6) १-बह सूद या व्याज 
F i गाढ़ी भादि लगता || सूद्‌« 


चचर [ सञ्ञा स्त्री. ] (द शा,) बहुत 

| परती पड़ी हुई जो एक बार बोई जाती 
चचा [ संज्ञा पु. ] (हि.) (स्त्री. चची 

यां बाप का भाई । पिठृव्य । | 

` चता बनाना-अच्छी तरह बदला 


` आर्ये छंद का २२ बां 
और ४५ लघु होते हैं. 
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चचिया-ससुरं [ ३४८ | MESSE चय | इ 
चचिया- दि ३ ग्रा पत्नि | उङ्गलिया फोड़ना | ३-एसा करना जिसमें खाने से मजेदार | तिरी 
चांचया-ससुर ह संज्ञा पु. ] (हि.) पति या परिनि “चटचट? शब्द नहो । ४-अलग या दूर | चटपटाना# [क्रि. अ.] (हिँ) जल्दी विया | 


का चाचा । 

चचिया-सास [संज्ञा पु.] (हिँ.) पति या पत्नी की 
चाची । 

चचांडा+ [संज्ञा पु.] (हिं.) १-एक प्रकार की बेल 


हड़बड़ी मचाना। " कजा। | दिहा | 
चटपटी [संज्ञा स्त्री.] (हिं) (-आतरता । च, | [श 
वलापन ।२-आफकृल्ता। ३-उत्सुकता | शक [संहा 


करना | ५-चिढाना । 
जूतियाँ चटकाना-मारा मारा फिरना । 


चटकामुख [संज्ञा पु.] (सं.) प्राचीनकाल का एक 
अस्त्र । 


त्र 5 हि चटपटी बस्तु । जूती ' 
जिसके लो की परर बनाई जाती है। २- | चटकारा [विः] (हिं) १-चटकीला। चमकीला। | [विः] (ह [सत्री. पर] (-आयाबती । | हू 
चची स २-चपल | चंचल। ३-स्वादिष्ट वस्तु की घबराहट । ३-देखो “चटपटा'। | पद 
ची [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) चाचा की पत्नी । खाते समय ताल से जीभ लगने का शब्द । | चटर [संज्ञा पु.] (हिँ.) कड़ी वस्तु पर ह | त [वि 
So [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'चर्चीड़ा? आर जीभ से चाट-चाट कर | चिमड़ वस्तु के गिरने का शब्द। ` | | 
पिह) ९चाचा/से उत्पन्न। चरा ... चटरजी [संज्ञा पुः] (ब.) बंगाली नाहो की | हा [सं 
अ । २-चाचा के बिचार से संबद्ध । चटकाली [संज्ञा ल ह) पत्तियों गाय ; का । ह्णा की है रा हि 
डना [क्रि. स.] (हिं.) दांत से नोचकर या का कु ड। २-चिड़ियों की पंक्ति या.समूह। | चटरी [संज्ञा स्त्री. (देश. BE. 
खींचकर खाना । चटकाशिरा [संज्ञा पु.] (स॑.) पिपरामूल । [संज्ञा स्त्री.] (दाः) एक चिपटा अन्न । | 


लतरी । 


चचोड्वाना [ क्रि. स, ] (हिँ.) चचोड़ने का काम | चटकाहट [संज्ञा स्त्री.] (हिं) १-चटकने या | चंटवाना [ क्रि. स. ] (हिँ) १-चारने में हि फोरपन 
कराना । टूटने का शब्द | २-चटकने अथवा तड़कते, करना । चटाना | २-छुरी, तलवार श्रादिए |. ` पशु 
चट [क्रि. चि.] (हि.) तुस्न्ब । फौरन | झट । का भाव | ३-कलियों के प्रस्फुटित होने का सान चढवाना । } क [विः 
चट से-शीघ ! जल्दी से । अस्फुट शाब्दं । चटशाला [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) बच्चों के. पढ़ने | | , समा 
&[ संज्ञा पु. ] (हिं.) १-दारा। धब्बा । २- | चटकी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) बुलबुल जैसी एक | पाठशाला। | स[ं 


| 


घाव का चकत्ता । ३-कलंक । दोष | ऐब ।.४- 


जाना । 
चटक [संज्ञा पु.] (४.) [स्त्री. चटका] १-गौरैया 
` पत्ती । चिड़ा । २-पीपलामूल । 


ख ४ | चिढड़िया। चटसार* [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) , पाठशाला। चट | हा [ स॑ 

Sh इटे का र्द । ४-उं गली | चटक्गीला [विः] (हिं.) [ स्त्री. चटकीली ] १- | ` शाला। | यासः 
[वि.] (हिँ) चाट पोंछकर खायाहुआ। जिसका रंग तेज हो । शोख । भड़कीला । २- | चटसाल [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) चटशाला | विधा | [Et 
चट कर जाना-१-सब खाजाना । २-पचा- | चमकदार । आभायुक्त | ३-चटपटा । मजेदार |... लय | पाठशाला । | [र 
रपरा । चराई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-ट॒ण, सीक, ताई%| _ शलः 


चटकीलापन [संज्ञा पु.] (हिं.) १-चमकदमक | 


पत्तों आदि का बना बिछावन। २-चाटी | वा 
्रांभा । २-चरपरापन । | 


की क्रिया । ` | 


५ A ५ + : | । भोले 
संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-चमकदमक | चट- | चटखना [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'चटकना'। चुटाक [संज्ञा पु.] (हिं.) १-लकड़ी के दू | ! 

र | [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'चटकना! । उंगली के चटकने, या चपत के पड़ने आई| रे रह 
[वि] (हिं.) १-चटकीला। चमकील्म। २- | चटखनी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'चटकनी” । - का शब्द । २-चकत्ता | दाग । ते 


। फुरतीला । 
'प्रालस्यहीन । चटपटा । चरपरा। 
[क्रि. वि.] (हिं.) चटपट । तेजी । तुरन्त । 


चटाकर [संज्ञा प.] (हिं.) एक बच्च जिसके सई | 
फल आते हैं। 


[ [सज्ञा पुः] (हिं.) भालुओं द्वारा चरंखा | 
चटाका [सज्ञा पु.] (हिं.) लकड़ी अथवा । | सी [ स 


कातने के खेल का प्रदशन (कलंदर)। 
चटचट [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-चटकने या टूटने का 


नह BST Fn शब्द । २-जलती लकड़ियो में से उठने-वाला क ल le 
चटकई+- [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) तेजी । फुर्ती । प ल के खींचने या मोड़ने से सटा [संज्ञा .] (हं. देखो 'चटाक ! क 
चटकदार [वि.] (हिँ.) चटकीला । चमकीला । [करि. बिः] (हिं.) शीघ्रता से । चटाचट [संज्ञा स्त्री. (हिं, ) किसी बस्तु टूट ष : 


काशब्द। . 
चटाना [ क्रि, स, ] (हिँ). १ 

` कराना । २-थोंड़ा करके किसी 

डालना । ३-घूस या रिश्वत देनो 


चटकन [संज्ञा पुः] (हिँ.) दृटमे या धरकने का 
शब्द्‌ | 

चटकना [क्रि. अ.] (हिं.) देखो 'चिटकना' । 

' [सशापु.] तमाचा । थप्पड़ । चपत। 


चटकटाना [क्रि. अ.] (हिं.) १-चटपट शब्द 
हुए टूटना । २-गंठीली लकड़ी या 
कोयले का जलसे समय शब्द करना | 


चटनचेटक [स जा पुः] (हिं.) इन्द्रजाल । जादू । 


Me चटकनी [स : पर सान चढबाना 
|. ही सिटेडिनी से किवाइ बन्द करने | चटनी [संहा सत्री.] (हिं.) १-चाटकर खाई जाने रा । शीघ्रत 
` चटकमटक [झा स्त्र] (ह) १-अनाव-सिंगार। बाली बस्तु । अवलेह | २-भोजन के साथ संक्रामक 

“ हे nn 52% चाटने की गीली चटपटी बस्तु । लोगों की शीघ्रता से मृत्यु | | 


OR चटनी करना-बहुत महीन पीसना | २-पीस- 
. चटकवराहक | क्र र र कर देना । ३-मार डालना । 
फुरती। जल्दी। ४5 [लशा पु.](हिं.) एक काठ, का खिलौना 
[+ [सज्ञा पु.] (हिँ.) १-कुरती । शीघता+ | जिसे बच्चे चाटते या चुसते है। 
“दाग | घड्या | चकत्ता । ३-चरपरा । चट- | चटपट [क्रि, बि.] (हिं.) तुरंत । तत्तण । तत्काल 


` फौरन 


चटावेन [सजा पु.] (हं) प्रथम बार 

श्रन्न त का संस्कार झञ्नप्राश 
चटिक# [क्रि, विः] (हिं.) चढपड 
तत्क्षण । 


| चटिका [संज्ञा 


चटका (१-८४ 


` कारा (स्वाद) | ४-चसका। ¬ | 
चटकाई+ [संशा स्त्री.] (हिँ) चटकीलापन। 
चदकाना [ क्रि. स. ] (हिं.) १-सोड़ना । २- 


3 


बात में मर जाना । 
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[ ३७९ ) के चतुरंगिनी 
चड़ी [संज्ञा सत्री.] (हिं.) उछलकर मारी हुई लात' सगण करना । ४-मंहगा करना। भाव बढाना । 
चड्डा [सञ्ञा पु.] (दे श.) जांघ की जड़ या ६-स्वर तीब्र करना । सितार, ढोल आदि 
ऊपरी भाग की डोरी या तार कसना या तानना। ८- 
[बि.] देश.) मूखे । देवता को अर्पण करना । ८-सवार कराना । 
चड्डी [संज्ञा स्त्री] ( देश. ) एक प्रकार का| सी जाना। ११-ऋणी ठहरना। १२- 
लंयोट । पुस्तक या कागज पर अंकित करना। १३- 
चड्टी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-लड़कों का एक खेल पकने के लिये आँच में रखना । १४-मढनां । 


दे चाय ३" स | 
दिया [ना प] (हिः) चेला । 
करना । | (हाट [वि.] (द र), से ' 


. जरी] (देश.) चटशाल । पाठशाला 
शक है) एड्री की ओर खुली हुई 


|| 
fn ह] ह) १-वड़ । चापलसी । खुशा- 


| ९ “सुन्दर | मनोहर। ३-उदर | पेट जिसमें एक लड़का-दूसरे की पीठपर चढ़कर | चढी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) ऊँचाई की ओरले 
मद । पं [स्री. चढ़ला] १-चंचल। चलता है. | २-पीठ पर चढाने का भाव । जाने घाली सतह । Fs 
ह [लि Li । २-घुन्दर। मनोर चट्टी देना-पीठ पर चढाना। चढाव [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-चढने का भाव। र | 

च्‌ MINS 


` तेजी। मंहगी । ३-बृद्धि। बढ़ती । ४-बह 
दिशा जिस ओर से जल का प्रवाह आता है । 
४-देखो 'चढावा?। 
चढावा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-विवाह्‌ के अवसर 
पर वर की ओर से वधू को दिये जाने वाले 
गहने । -२-देवता के ऊपर चढाइ जाने बली 
सामश्रीः। पुजापा | ३-उत्साह बढ़ावा । 
चढवा बढ़ावा दोना--उत्साह बढाना। उत्ते- 
«जित करना । 
चढ़ त [सज्ञा पु.] (हिं.) चढने वाला। सवार होने . 
` बाला र 
चढू ता [संज्ञा पु.] (हिं.) सवार | 
चढु या [वि.] (हिँ.) चढने वाला । 
चवा [बि.] (हिँ.) उठीहुई एडी का जूता। 
चणक [संज्ञा पुः] (सं) १-चना । २-एक गोत्नः 
कार ऋषि । र - 


चढ़्त [संज्ञा स्त्री.] (हि.) किसी देवता पर चटाई 
हुईं वस्तु या धन । के i 

चहृता [चि.] (हि) १-ऊपर को ल हुश्रा। 
स को बढ़ता हुआ । २-आरम्भ होता कोर 
अग्रसर होता हुआ । 

चढन% [संज्ञा स्त्री.] (हिं) चढ्ने. की क्रिया । 

- चढाइ । र 

चद्नदार [संज्ञा पु.] (हि.) नार्व पर माल का 
रक्षक | oe 

चढ्ना [क्रि. अ.] (हि.) १-नीचे से ऊ पर जाना। 
ऊंचाई की ओर अग्रसर होना । २-ऊपर' 
उठना । उड़ना । ३-ऊपरं की ओर सिमटना। 
४-एक चीज पर दूसरी चीज का चिपटना या 
सटना । ५-बढुना । १-आक्रमण या धावा 
करना । ७-चढाई करना । म-भाव बढ्ना या 
मंहगा होना । ६-स्वर का ऊ चा होना । १०- 
बहाव के बिरुद्ध चलना। ११-ढोल, सितार 


ता [शा खरी.] (सं.) बिजली । द 
| इ ब्व] (हिं) जिसे स्वादिष्ट चीजें खः 
j Bh हो। स्वाद-ोलुप । २-लोभी | 


में ऋत | शोतपन [ संज्ञा पु. ] (हिँ) अच्छी. स्वादिष्ट 

आदि |. _ पलु खाने का व्यसन । स्वाद-लोलुपता । 

/ ग [बिः] (हि) १-चाट पोंछुकर खाया हुआ । 

, समाप। नष्ट | गायब । 

झूम [संज्ञा पुः] देखो “अधिनियम! । 

गा । चरः | प [संज्ञा पु. ] (हि) १-चेला । शिष्य । २- 
| पास की बनी चटाई । ३-चकरत्ता | दाग । 

| - [ज्ञा पु.] (?) चटियल मैदान । 

| इन [सज्ञा सत्री.] (हिं.) पहाडी भूमि में पत्थर 

| शलम्या चौड़ा टुकड़ा । शिलाखण्ड। 

| श्व Fs पु] (हिं.) छोटे बच्चों के लिए 

| ३ के खिलौनों का समूह | २-वाजीगर के 


के टुटे, | ोलेमे के वह गोले आदि जिन्हें निकाल > ` | चणकात्मज [संज्ञा पु.] (†.) चाणक्य । 
ने आई| हे र में दिखाये जाते हैं। इ as आदि रो, चणद्र म [संज्ञा पु.] (सं.) एक रोग का नास । 

, न चट्टे बद्टे-एक ही गुट या | जाना । १३-स्ारी पर वबेठना.। १४- | चणपत्री [संज्ञा स्त्री.] (सं.) रुदंती नामक पौधा । 
स उ वर्ष, मास आदि का आरम्भ होना। १४- | चरिका [स ज्ञास्त्री.] (सं) दूध बढाने बाली 


कजे होना । १६-बुरा असर होन! । १७-दजे 
होना। अंकित होना। १८-पकाने के लिये 
चुल्हे पर रखा जानां । १६-लेप होना । २०- | 
किसी मामले कों लेकर अदालत तक जाना। 

चदुवाना [क्रि.स्‌.] (हिं) चढने अथवा 
चढ़ाने का कायं अन्य से कराना।. 


चढाई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-चढने की क्रिया या | चतरभंगा [वि.] (हैं.) चतरमंग रोग से पीडित 
भांव । २-ऊपर का-चढाब। २-धावा। आक्र: 


को जेट (बेल) t' न 

पती मठ ददो भ | हीमा साल.) लो भन 

; ॒ FS अथवा चेत्र के चारों ओर की सीमां या हड। 

चद।उ+- [संज्ञा पुः] (हि.) देखो 'चढाव’। . | ` चञोही। एन्बटल। छल कि 

चदाउतरी [संजा स्त्री] (हि) बाएन्बार चढ़ने | चतुरंग, चतुरङ्ग [स पु.] (श) १-सेन 
उतरने की क्रिया । . i 


. ! . „ | चार अंग हाथी, घोड़े, रथ और पेदल 
चहाऊपरी [ संज्ञा सत्री] (हिं) होड़ । प्रतियो- |. चतुरगिणी. सेना। ३-शातरंज का खेल । | 
` गिता।ज्रागडॉँट। | A 


6 बह गाना -जिसमें चार प्रकार के बोल 
, दा आर) लगाना डोबाह डा ओह 
| चदोचढी [संज्ञा सतरी.] (हिं.) होडादोड़ी । चदा- 
'चढाना [क्रि. स.] (हिं.) १-नीचे से ऊपर की ओर 
-चढ़ने में प्रदत्त करना। ३- 


एक घास का नाम। 

चतरग [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो “चतुरंग? । 

| चतर [संज्ञा पु.] (हि.) देखो त्र" | 

चतरभंग [संज्ञा पु.] (हिं.) बैलों का एक रोग 
जिसमें उनके डिल्ले का मांस एक ओर 


रे बट टे लड़ाना-ऐसी 

र्न + द द Sn बात कहना जिससे 

[i स्त्री. ] (देश.) पडाव । टिकान । 
पर स्री] (हि) १-खुली एडी की जूती! 

रन रा । घाटा। टोश॥३-दंड । 


लटक जावा है'। 


| भानि पूरी क 'घरना< 
ह न 2 करना । चट्टी कार 

| स्न.) चटोरा। स्व 
है wu (हि) (क खरल | 
पे रते है। भकार का खिलौना जिसे 
हा स्त्री] ह) सूखी लकड़ी के फटने का 


भ [संशा स्त्री.] (हिँ.) देखो “चरखपूजा? 
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चतुरंगल, चतुरहले [ ३६० 


चतुरंगुल, चतुरङ्गुल [संज्ञा पु.] (सं) अमल- | चतुगेति [संज्ञा पुः] (ं.) १-कछुआ। २-विष्णु । 
३-ईश्वर । 


तास । 
चतुर गुला, चतुरङ्गला [ सञ्ञा स्त्री. ] (स) | चतुग ण [बि.] (सं) १-चौगुना। २-चार गुणों 
शीतली क्षता । वाला । 


चतुरंत, चतुरन्त [संज्ञा स्त्री.] (सं.) प्रथ्वी । 

चतुर [बि.] (सं.) [स्त्री. चतुरा] १-डेढी चाल 
चलने वाला । वक्रगामी । २-बुद्धमान । ३- 
व्यवहारकशल । ४-निपुण । दक्ष । ४- 
धुत्त । चालाक। 

चतुरई+ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) चलुरता। चतुराई । 
चतरड छोलना-चालोकी करना । 

चतुरक [सज्ञा पु.] (सं.) चतुर । 

चतुरफ्रम [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का ताल | 

चतुरजाति [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) चतुर्जातक । 

चतुरता [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) चतुराई ।. प्रवीणता । 
चतुर्‌ होने का भाव। 

चतुरनीक [संज्ञा पुः] (स॑.) चतुरानन । बरह्मा । 

चतुरपन7 [संज्ञा पु.] (हिं.) चतुराई । चतुरता । 

चतुरबीज [संज्ञा पु.] देखो चतुर्बीज’ । 


चतुर्जातक [ सज्ञा पु. ] (सं) इलायची (फल), 

दारचीनी । छाल, तेजपात (पत्ता), नागकेसर 
कूल) इन चार पदार्थो का समूह (वैद्यक) । 

चतणवत्‌ [बि.] (सं.) चौरानबेवाँ। 

चतुणेवति [संज्ञा स्त्री.] (सं) चौरानवे की संख्या 
[वि.] (सं.) चौरानबे। 

चतथ [बि.] (सं.) चौथा। 

चतथक [ संज्ञा पु. ] (सं:) हर चौथे दिन्न चढ़ने 
बाला बुखार। 

चतर्थकाल [संज्ञा पु.] (सं) भोजन का समय । 
दोपहर या उसके आसपास का समय | 

चतर्थभक्त [संज्ञा पु.] (सं.) चठुथेकाल । 

चतुथभाज [बि.] (सं.) उपज का चौथाई अंश 
कर रूप में लेने वाला (राजा) | 

चतर्थाश [संज्ञा पु.] (सं) चौथाई । 

चतुर्था श्रम [सज्ञा पु.](सं.) संन्यास । 

चतृर्थिक्म [सज्ञा पु.] देखो “चतुर्थी” 

चतुर्थिका [संज्ञा रत्री.] (सं.) ४ क्ष के बराबर का 
एक परिम।ण (वद्यक) | पल । 

चतुथों [सञ्ञा स्त्री.] (सं.) १-किंसी पत्त की चौथी 
तेथिं। २-चौथ | ३-विवाह के चोथे दिन 
होने वाला विशिष्ट कम | 

चतुद॒ष्ट [सज्ञा पु.] (सं) १-ईश्वर । २-कार्तिक्ेय 
की सेना । २-एक राक्षस का नाम | 

चतुर्द त, चतुद न्त [संज्ञा पु.] (सं.) ऐराबत 
हाथी । 

चतुदश [संज्ञा पु.] (सं.) चोदह्‌ । 

चत॒दंशी [संज्ञा स्त्री.] (सं. चोदम । किसी पत्त 
की चौदहबी तिथि । 

चतुर्दिक [संज्ञा पु.] (सं) चारों दिशायें। 
[क्रि. वि.] (ं.) चारों ओर । 

चतुर्दिश [संज्ञा पु.] (व) चारों दिशायें। 
[क्रि. वि.] (स॑) चारों ओर । 

चतुरदोज्ञ [ संज्ञा पु. ] (सं) ?-चार डंडों 
हिडोला या पालना । २-चार कहारों से ले 

चलने बाली सवारी 


| 
` 
\ ` ‹ चतुरभ्ुज [संज्ञा पु.] देखो “चतुर्मु ज? । 
| | चतुरमास [संज्ञा पु.] देखो “चातुर्मास? । 
' ` चतुरमुख [सञ्ञा पु.] देखो 'चतुमु ख' 
चतुरम्सं [संज्ञा पु.] (सं.) चार अम्लों का समूह। 
चतुरशाति [बि.] (सं.) चौरासी । 
पतुरभ्ष [ संज्ञा पु. ] (स॑.) १-त्रह्मसंतान नामक 
तु । २-चौथी-य। आठवीं राशि | 
[बि.] (प.) जिसके चार कोने हों । चोकोर । 
चतुरसम+- [सज्ञा पु.] देखो “चतुरस्सम? । 
चतुरस्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्रकार का तिताला 
ताल । २-नृत्य में एक प्रकार का हस्तक । 
तुरह [सज्ञा पु.] (सं.) चार दिन में समाप्त होने 
बाला यज्ञ । 
चतुरा+ [सज्ञा स्त्री] (सं.) नृत्य मौहों को धीरे 
धीरे कॅपाने की क्रिया । 
[सज्ञा पु.] (हिँ.) [ स्त्री. चतुरी ] १-चतुर। 
प्रवीण । १-धूत्ते । चालाक । 
चतुराई [संज्ञा स्त्री.] (.) १-निपुणता । दक्षता । 
` २-धूत्तता | चालाकी । 
चतुरात्मा [संज्ञा पुः] (सं.) इश्वर । २-विषणु । 
चतुरानन {संज्ञा पु.] (सं,) चार मुखबाला, बरझां । 
| चतुरापनञ- [संज्ञा पु.] (हिँ.) चतुराई । 
`` . नतुराम्ल [संज्ञा पुः] देखो “चतुरम्ल?। 


` तञतुरिंद्रिय [ संज्ञा पु. ] (सं. चार इन्द्रियो वाले 
`= चतुरी [ स्ना स्त्री: ] (देश) पुराने ढंग की एक 


प्रकार की परतली नाव | 
घतुह्पण [संज्ञा पु.] (सं. सोंठ, मिच, पीपर और 


[ल सल्ला पुं. ] ((.) १-शिव । महादेव । 


सतुमद्र [संज्ञा स (सं.) थम, अर्थ, काम, और 
पीपरामूल, इन चार गरम पदार्थो का समूह। ॒ Er का समुदाय । 


| च [त्रि.] (8.) चार! सं.] स्त्री. उत॒भु जा] चार मुजाओं: 


चतुर्धाम [संञा पु.] (सं) चार धाम | चार मुख्य ४ 


चहत [स इ.] (४) १ 


kt 


चला | २ ०० ल 
. [संज्ञा पु.] (सं) १-विष्शु । २ शु [म 
वाला क्षेत्र । 3 | ९-चर जु | 5 मथा 
चतुश्र [ संज्ञा स्त्री] (सं.) १-एक चि on 
देवी' । २-ायन्रीरूपघारिणी महाशक्ति । हा 
चतुभु ज़ी [संज्ञा पु.] (हिं.) १-एक वैष्णव समर म 
दाय का नाम | २-इस . सम्प्रदाय SE 
यायी । SR कस 


[वि.] (हिं.) चार भुजाओं बाला | कर ग 


9 


चतुर्मास [संज्ञा पु.] (सं.) चातुर्मास। बरसात के | री [ 
चार महीने, असाढ, सावन, भादों शर | चोप 


कुआर। [संह 
चतस ख [ 2 पु. ] (सं. १-त्रह्मा। २-एत ह 
प्रकार का चौताला ताल । ३-नृत्य में एकप्रक्ा | नर 
की चेष्टा । द RF 


[बि.] (सं.)..[ स्त्री. चतुमुंखी ] चार मुष करण 


वाला । रुः 
[क्रि. [बि.] (सं.) चारों ओर | चक 
चतुम्‌ त्ति [संज्ञा पु.] (सं. )` चारों अवसादन , मातर 
(बिराट, सूत्रात्मा, अव्याक्रत और तुरीय) बतु | 


रहने वाला, इंश्वर | भेद 
चतुयु गी [संज्ञा स्त्री ] (सं. चारों युगों का बको 


समय । चौकड़ी । चौजुगी । चौके 
चतुर्वक्त [संज्ञा ए ] (स॑.) चार मुंह वाले, ब्रह्म | हि il 
चतुग [संज्ञा पु.] (सं) अधे, ` धंमे, काम रोए o 
मोक्त। 
चतुर्वर्ण [संज्ञा प.] (सं) आह्मण, चनिय, बै् | ter 
और शूद्र यह्‌ चार व , क 


चतुर्वार्पिर [संज्ञा पु.] (सं) चार वर्षौय योजन | ४ 
चतुर्वाही [संज्ञा पु.] (सं.) चार घोड़ों की गाढी। १ ७ 


चौकडी | । बा 
चतुविंश [वि.] (सं) चौबीसवां। | भाष 
चतुर्विशति [संज्ञा स्त्री] (सं.) चौबीस | ` 
चतुविदया [संज्ञा स्त्री.] (सं.) चारों बेदों की बिध | भ 


चतुर्वीर [संज्ञा पु.] (सं. चार दिन में 
एक यज्ञ । 


चतुव्यू ह [संज्ञा पुः] (सं) १ म 
पदार्थों का समुच्चय ।R 
शास्त्र । ४-चिकित्सारारत्र, 


है... by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ ३६१ | चपटानत्थौ 
चतुष्पाठं [ सञ्ञा स्त्री. ] (पं.)) विद्यार्थियों के |. चनखना+ [क्रि. श्र.] (?) चिंङना । रुष्ट होना। 
पढने का स्थान । पाठशाला । चिटकना । 
चतुष्पाणि [सज्ञा पु.] (8) विष्णु । चन॑चना [संज्ञा पु.] (हि.) तमाखू की उपज को 
[बि.] (सं) चार हाथों बाला । हानि पहुंचाने बाला कीड़ा । 
चतष्फलं [वि.] (सं.) चौपहला । चननॐ# [संज्ञा पु.] (हिं.) चंदन। संदल । 
चतुष्फला [संज्ञा सत्री.] (सं.) नागबाला नाम की | चेनासित [संज्ञा पु.] (सं.) श्रेष्ठ मह्दान्‌। | 
आषधि । चना [सज्ञा पु. ] (हिं.) चणक । चैत की फसल 
चतुस्तन [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) चार स्तनो वाली, का एकु प्रसिद्ध अन्न | 
गाय । चने का मारा मरना-इतना कमजोर होना क्रि 
चतुस्ताल [ सज्ञा सत्री. ] (सं) पक प्रकार का साधारण आघात से मर जाय। नाकों चने चब- 
“चौताल | ताल! वाना-बहुत्‌ तंग करना | लोहे का चना-कठिन 
चतुस्त्रिंश [वि.] (सं.) चौंतीसबां । आ 
Mt 2 .. | चना [संज्ञा पु.] (हिं.) चने की पत्तियों और डंठलों 
चतुर्तरशत्‌ [संजा ती] (सं.) चौतीस की संख्या ई ह य 
चतुस्सन [संज्ञा पु.] (सं) विष्णु । [संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) चन्द्रभागा। पंजाब 
चतुस्सम [संज्ञा पु.] (ं.) {-एक औषधि. । २- की पांच नदियों में से एक | : 
एक प्रंधद्र्ञ्य । चनार [सज्ञा पु.] (द श.) एक प्रकार का बहुत 
चतुःपचाश, चत्‌ःपe्चाश [वि ] (€) चौवः ऊचा वृक्ष । 
नवाँ। . 


चनियारी [संज्ञा स्त्री.].(?) सांभरकील के निकट | 
चतुः पंचाशत्‌ , चतुःपञ्चाशत. [संज्ञा पृ.] (सं.) पाया जाने वाला एक जलपक्षी, जिसके पर 
चौवन की संख्य्म | 


बहुत सुन्दर होते 
चतुःषषट [वि.] (लं.) चौंसठवां । चनुआरी [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) देखो 'चनोरीः। - « 
चतुःषष्ठि [संज्ञा सत्री.] (सं.) चोसठ की संख्या 


चनेष्ठ [संज्ञा पु.] (हिं.) १-एक प्रकार की बास। 


(हं.) स्थापन करने बाला । 


| १ 
| दवा [मं 3] 
वश्व [संज्ञा पु.] (सं.) शुभाशुभ का विचार 
शिं | ऽते का तंत्रिकों का एक चक्र | 
दा्लारिि [वि.] (2) चौबालीसवाँ । . 
पावलात [संज्ञा स्त्री.] (सं) चोवालीस 


की संख्या । 
गर्ग [सज्ञा पु.] (सं) चार सींग बाला। 
| कक [वि.] (त॑.) चार अंग या पाश्व वाला । 


i ] (ं.) १-एक प्रकार का घर | २- 

एक प्रकार की छड़ी या डंडा । 

| बार, चतुष्कारी [संज्ञा पु.] (सं.) पंजे वाले 
जानवर । 

बाणी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कार्तिकेय की एक 
अवुचरी । 

तात [वि.] (सं) जिसमें चार कला या 

|  मात्राहाँ। 

में | ची [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) १-पुष्करिणी का एक 

| . भेद। २-मसहरी। ३-चौकी । 

| परषाण [वि.] (स॑.) चार कोण वाला। चौकोर | 

चोक्ोना । [संज्ञा पु.] वह जिसमें चार कोश 

हों 


; से | पुष्य [ संज्ञा पु. ] (सं.) डी चतु संप्रदाय ः चतुःसम्प्रदाय [ ] ल.) bp 
म श्ोए |. जञा पु. | (सं.) १-चार की संख्या। च PEE सञ्ञा यु नोरी - 
ट LA वस्तुओं का समूह। वैष्णवों के चार प्रधान सम्प्रदाय । चतो सह (6 
बेस । | सज्ञा पुः] (सं) १-अश्वमेघ यज्ञ का | चतुःसेप्तत, [वि.] (स॑.) चौहत्तरवां । चन्हारिन [ सज्ञा स्त्री. ] (देशा) एक परकार की 


5 तत अंग | २-वायु । | चतुःसप्तति [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) चौहत्तर -की 
; | ७ पाश, चतष्पञ्चाश [बि.] (सं.) चौवनवाँ | ' संख्या या अक | 
शुप्‌, चतुष्पञ्चाशत्‌ [संज्ञा स्त्री.] (सं) | चपरम [संज्ञा पु.] (ं.) चार रावित 
वन की से | वाला एक यज्ञ | - हर हे 
संज्ञा स्त्री ॥ (को संजतालामक सगे चत्वर [संज्ञा पु.] (प.) १-चोराहा । चोरस्ता। 
-चबूतरा | बंदी । ३-कोई चौकोर घिरा 
[जा पुं.] (सं) १-चोराहा । चौमुहानी । |' हेत | सेयर । ४ 


'चत्वारिंश [बिः] (ह 
भैया | 3 ] (हं) चार पैरों बाला पशु। न र्शि bl SEU 


` जंगली चिंडिया। 
चप [संज्ञा स्त्री.] (देश-) घोली हुई बस्तु। 
चपकन [ सज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) १-एक प्रकार को 
` अंगा या अंगरखा । २-किवाड़ या सन्दूकमें | 
ताला बन्द करने की कड़ी । ३-हल की हरिस | 
के आगे लगने वाली कील | 
चपकना [क्रि. अ.] (हिँ.) देखो चिपक 


संख्या । 
चत्वाल [संज्ञा पु.] (सं.) १-होमकुड | २-वेदी। 
३-चबूतरा । बेदी । ४-गर्भ। ५-कुश नामक 
घांस। 
चद्रा+ [सज्ञा पु.] (हिं) देखो “चादर? । | 
चदिर [सज्ञा पु.] (सं.) १-कपूरः। २-चन्द्रर 
३-सॉप | ४-हाथी। | 


क ] (ह) चार पदों वाला ) चार परों | 


भप 

क्त 
: वा पु, | (सं.) एक जाति के 

रो] दूसरी जाति का चौपायों से गमन 


ज्ञा 
. २~असमंजस | ३-भीडभाइ। . 
चपट [संज्ञा पु.] (सं.) चपत । चमाचा। _ 
चफ्टना+- [क्रि. अ.] (हिँ) देखो 'चिपकना” 
चपटा+- [वि.] (हि.) देखो 'चिपटाः। | 
| चपटा-गाजा [संज्ञा पु.] (हिं.) दबाया 


[ संज्ञा स्त्री, ] (सं 
) 
भरण में तीस मात्राये होती है Mr 


| चह्र [संज्ञास्त्री.] (हिः) १-किसी धातु MURR) 
र करण मे पा पाई का रोज पर ] 
'ऐेथा अन्त से र मात्रायें होती में नदी के ऊपरी तल की समतल अवस्था । 
, गीत ता है । ` २-चार चहर पड्ना-नदी के बहते हुए पानी के कुछ भग । योनि। Fo 
संशा सी] (सं) | समतल हो जाना | चपटी-नस्थी-[स ज्ञा स्त्री.] (हि) 


3) || 


कक. पतली 

चपडुगई  [वि.] (देश.) १-आफत का मारा । 
गुत्थमगुत्या । : 
चपड्चपड़ [संज्ञ स्त्री.] (देश.) कुत्तों की जीभ 
से होने वाला चट्‌-चट्‌ शब्द । | 

चपड़ा [सज्ञा पु.] (हि) १-साफ की हुई लाख 
का पत्तर। २-लाल रंग का एक कीड़ा । 
खपड़ी+ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-पटिया । तखती। 
२-देखो 'चिपड़ी? । $ 

चपत [संज्ञा पुः] (हिं.) १-तमाचा । थप्पड़ | २- 
, हाानि। नुकसान | 

पती [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) लकीरें खेंचने की 
काठ की चपटी छुड़ । 

चपद्स्त [संज्ञा पु.] (फा.) चह घोड़ा जिसका 
` अगला दाहिना पेर सफेद हो । 

चपना [क्रि. अ.] (हिं.) १-दबना । कुचल जाना। 
२-मेंपना। शरमाना। + ३-चोपट होना । 
नष्ट होना |. 

चपनी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-छोटी बिछली 
कटोरी । २-दरियाई नारियल का कमंडल। 
३-हांडी ढकन | ४-घुटने की हड़ी | चक्की । 
चपरउनी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) लोहारों का औजार 
चपरगइ, [वि.] (हिं.) १-सत्यानाशी । अभागा। 
२-गुत्थमग॒त्था। 

चपरना+% [क्रि. स.] (हिं.) १-चुपड़्ना। २- 
आपस में मिलाना । ३-भाग जाना। खिसक 
जाना । [क्रि. अ.] जल्दी मचाना। 

चपरनी [संज्ञा सत्र.] (दे श.) मुजरा । गाना । 
चपरा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “चपड़ा’ । [थि.] 
सुकर जाने वाला । झुठा । [अव्य.] हठात्‌ । 
, मानन मान। १ 

चपराना+ [क्रि. स.] (देश. झूठा बनाना। 
'झुठलाना । 

चपरास [स ज्ञा ली] (हिं.) चौकीदार, अरदली 
आदि की वह पेटी जिसपर बिल्ला लगा 

रहता है। २-मुलम्मा करने की कलम। ३- 


ज्ञा पु.] (हिं.) १-चपरास धारण 
ला नोकर | २-कार्यालय के कागज- 
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[ ३६२ ] 
चपलता [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-चंचलता । तेजी 
२-उतावली । भ्रष्टता । 
चपलत्व [संज्ञा पु.] चपलता । चंचलता । 
चंपलस [संज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार का वृक्ष । - 
ह [वि.] (सं.) [स्त्री प्र.] चंचल । फुरतीला। 
ज़ । 


[संज्ञा स्त्री.] १-लक्ष्मी। २-विजली । चंचला। 

३े-जीभ । ४-भांग । ₹-दुश्चरित्रा स्त्री । ६- 

मदिरा । ऽ-एक प्राचीन नाव । म-आयांछंद 

का एक भेद । 
चंपलाई# [संज्ञा स्त्री.] (हि.) चपलता । 
चपलाना% [क्रि. अ.] (हि) चलना । हिलना। 
डोलना । 

[क्रि. स.] चलाना । हिलाना। डोलाना । 
चपली- [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “चप्पल? । 
चपाक# [क्रि. वि.] (हिँ.) चटपट | 
चपाट (संज्ञा पु.] (हिं.) बिना एड़ी उठा हुआ 

जुता । 
चपता [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) पतली रोटी । 

चपाती सा पेट-कृशोदर । 
चपाती-सुमा [चि.] (उदूः.) रोटी के से सूम वाला 

(घोडा) । 
चपाना [क्रि. स.] (हिं.) १-रस्सी जोड़ना । २- 

_ दबवाना । ३-लञ्जित करना | भिपाना । 
चपकना+- [क्रि. स.] (हिं.) देखो “चिपकाना? । 
चपट [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-चपत । तमाचा। 

` धक्का । ३-भाका | ४-संकटं । 
चपटना [क्रि. स.] (हिं.) १-दवाना । दबोचना । 
२-बलपूर्वेक भगाना । ३-फटकार बताना। 

. डॉटना। 
चपटा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “चपेट? । 
चपटी [संज्ञा स्त्री] (ह॑) भादों सुदी छुठ। 
चपरनाई क्रि. स.] (हिं.) दवाना । चापना । 
चपहर [संज्ञा पु.] देश.) एक फूल का नाम । 


चपोटसिरीस [संज्ञा स्त्री.] (दोश.) सिरीस या 


सीसम की जाति का एक वृन्त | 
चपटी [संज्ञा स्र.] (हिं.) छोटी टोपी। 


चपोर [संज्ञा पु.] (दे श.)१-एक जलपत्ती। २- 


२-चपटा जूता । 


के ऊपर पद्टियाँ लगी होती हैं।" . 
सेह इ [सज्ञा पु.] (हिँ) नागफनी । | 


४? >> 


a 


[सज्ञा पु.] (हिँ?) एक प्रकार का जूता. 


स्त्री] (हिं.) हाथ-पेर दबाने की | चमंकः 


जिसके चारों ओर दलदल हो । | 

चवक [संज्ञा स्त्री] (देश.) रह-रहकर उठने 

ब रा म hi | 
[वि.] (हिं.) डरपोक । बबन 

चबकना [क्रि. अ.] (द रा.) रह-रहकर दर्द करना 
टीसना । चमकना। पीड़ा उठना। | 


चबकी [संज्ञा सत्री] (देश.) स्त्रियों के 
बाँधने की डोरी । परांद्‌ | उ 

चबनी-हड्डी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) सरलता से चाबे |. 
जाने वाली हड्डी, जो भुरभुरी और पतली 
होती है । | 


चबला+ [सज्ञा पु.] (दे शा.) पशुओं के मुख मे 
होने वाला एक रोग। 

चववाना [क्रि. स.] (हिं.) चबाने का काम कराना। _ 

चबाना [क्रि. स.] (हिं.) १-झाँतों से कुचलना | 
या कुचलकर खाना। जुगालना । २-दाँत से | 
-काटना । 


चबारा+ [सञ्ञा पु.] (हिं.) देखो “चौबार!। | क 
चबाव, चबावन [सज्ञा पु.] (हिँ.) देखो चबा! | भ 
चबूतरा [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-बैठने के लिए चौस | हे 
ओर ऊँचा स्थान । चौतरा । २-कोतवाली। | हि 
_ बड़ा थाना। 5 ह 
चबेना [संज्ञा पु.] (हिं) भुना हुआ अन्न।जो | अमष 
जो चबाकर खाया जाता है। चवण! | झा 
चमेनी [ सज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-जलपान की | षा 
सामग्री । २-जलपान का मूल्य | रेअजद् | [| 

का दोपहर का कलेवा । EF 


चब्या+- [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'चौबा। न के 
चुब्बू-- [वि.] (हैं) १-अधिक भोजन ने न 
वाला । २-बहुत चबाने वाला। | भी 
चब्भू-: [वि.] (हैं.) देखो 'चब्बू | कह 
चब्मो+- [संज्ञा पुः] (हिँ) दूसरे का दिया ईश | जो 
गोता । डुबकी és न ा ® ° 
चमक [संज्ञा पु.] (हिँ.) पा र भ्न 
ड का रॉ । + [संज्ञा स्त्री. र 


` डंक मारने की क्रिया । ह 
चभड़चभड़ [सज्ञा स्त्री.] (हैं) १-सा' 
“ मुख से निकलने बाला शब्द । अ i 
आदि के जीम से पानी पीने का 
चभाना [ क्रि. स. ] (हं.) खिलाना 


चभोक+- 


~ 

दुश्चरित्रा सत्री । अ । 
कमाई [संज्ञा सत्री.] py चसक? । 
वमकदमक [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) १-आभा । 
गप्रि। २-तड़क-भड़क । 

बमकदार [वि.] (हि.) चमकीला । भड्कीला । 
बकना [क्रि. अ.] (हिं) १-प्रकाशा या 3 
पे युक्त होता । जगमगाना | हर 
करना । कीर्ति लाभ करना । ४-सम् 
होना । तरक्की पर होना । ४-चौंकना । 
भकना । ६-उङ्गलियां आदि हिलाकर 
स्त्रिया की तरह मटकना । ७-मटका लगने 
से कहीं सहसा ददे होना | प-लड़ाई ठनना । 
चमनी [वि.] (हिं.) [स्त्री प्र.] १-चमक या 
भड़क जाने वाली । २-हाव-भाव करने 
| बाली। 

| चप््वाना [क्रि. स.] (हिं.) १-चमकने का काम 
| अन्य से कराना। 

अपरकाना [क्रि. स.] (हिँ.) १-चमकीला करना। 
भलकाना | २-उज््वल या निर्मल करना । ३- 
भड्काना । चौंकाना । ४-चिदृना । ५-धोड़े को 
जी से बढ़ाना । ६-उङ्गलियों आदि को 
हिलाकर चिढाना या नकल उतारना । मट- 
फाना | 


अषारा [ संज्ञा पु. ] (हिं.) चमक। प्रकाश । 
सहसा चमक उत्पन्न करने चाला प्रकाश । 

| अारी# [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) चमक । प्रकाश । 
[वि.] चमकीली । 


भी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) कारचोबी में लगाने 
टोर गोल या चिपटे टुकड़े | सितारे। 


र 


4 भता [वि.] (हिँ) १-चमकने बाला | चमक- 
| | २-भड़कदार । 


[हुआ | 

? | [सिज्ञा पु.] (हिं.) १-- 
्‌ अल ie ) १-चमकने की क्रिया । 
द्‌ HES 


gn ह) हेसडक 
ओर निलेडज स्त्री । ३- 
ह । व्यभिचारिणी स्त्री । ४-फगड़ालू, 


Fe ता इ (हिं.) एक उड़ने बाला 


| आकृति चूहे के समान होती 
हे ' इसके कान होते हैं और यह बच्चा देता 


A झा कि, स. 

४ हा । मलकाना | 
, i फो की | ' .) 
. नकषः भें शाह 


! चम्मच | २-चिमटा 
अगला चोड़ा भागा! 


१-डंडी लगी हुई एक | 
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[ ३६३ ] 


हाथां | हलेसा । ४-कोयला निकालने का एक | 


अकार का फावड़ा। 

चर्माचच्चड़ [वि.] (हिं.) चिचड़ी या किलनी के 
समान चिपटने वाला | पीछा न छोड्ने वाला। 

चमची [संज्ञा स्त्री] (हि.) १-छोटा चमचा । २- 
आचमनी। ३-चिमटा। ४-पान पर कत्था 
शौर चूना ओर फैलाने \की चिपटे मुँह की 
सलाई | Si 

चमजुई [ सञ्ञा स्त्री. }(हिं.) १-चमड़े से चिपटी 
रहने बाली एक प्रकार की जू' । २-चिचड़ी 
के समान चिपटने बाली वस्तु | पीछा न 
छोड़ने वाली वस्तु । 

चमजोई [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'चमजुई! | ८ 

चमटना+ [क्रि. स.] (हिं.) देखो चिमटना? । 

चमटा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो चिमटा?। 


चमड़ा [सज्ञा पु.] (हिं.) १-प्राणियों के शरीर के: 
ऊपर का आवरण । चर्म | त्वचा। जिल्द । 


२-मृत या मारे हुए प्राणियों का चम जिसके 
जूते आदि बनते हैं । खाल। ३-छाल । 
छिलका । 
चमड़ा उधेड़ना या खींचना-१-शरीर से चमड़ा 
उपाड़ कर अलगाना। २-बहुत कठिन दंड | 
३-मृत पशुओं की उतारी हुई खाल'। चमड़ा 
सिझाना-चमड़े को पकाकर मुलायम करना। 
चमड़ी [स ज्ञा स्त्री.] (हि) चमं । त्वचा । खाल। 


चमत्करण [संज्ञा पु.] (सं.) चमत्कार करने अथवा ; 


होने की क्रिया । 
चमत्कार [संज्ञा पु.] (सं.) १-आश्चय | विस्मय। 
२-आश्चये का विषय या विचित्र घटना। 
करामात । ३-अनूठापत्र । विचित्रता । ४- 
डमरू । - 
चमरकारक [बिः] (स.) आश्चर्यजनक । चमत्कार 
उत्पन्त्त करने बाला । - 
चमत्कारी [ वि. ] (सं.) १-विलन्षण। अड्भू त। 
चमत्कार दिखाने बाला । करामाती । 
चमर्क्ृत [वि.] (सं) विस्मित। आश्चयेयुक्त | 
` चकित | ४ 


चमत्कति [संज्ञा स्त्री.] (सं) आरचये । विस्मय । 

चमन [सज्ञा पु.] (फा.) १-हरी क्यारी । २-फुल- 
बारी । बगीचा । ३-गुलजार बस्ती । रौनक 
याला शहर। 

चमर [संज्ञा पु.] (सं.) [ स्त्री.चमरी ] १-सुरा- 
“गाय । २-सुरागाय की पूँछ का बना चॅबर! 
चासर॥ ' ` i 

चमरख [संज्ञा स्त्री.] (हि) चमड़े की चकती 

. जिसमें से होकर चर्ख का टेकुझ घूमता है। 
[बि.] (हिं.) [स्त्री. प्र.] दुबली पतली (स्त्री) 

चमरखा [संज्ञा पु.] (हिं.) एक सुगंधित जड़ जो 

` उबटन आदि में पड़ती है। 


चमरजुलाहा [स ज्ञा पु] (हिँ,) हिन्दू जुल;हा । |. 
करी 070 0१ जे हे > क 


चमाउ# [संज्ञा पु.] (हिँ.) चंबर | चमर। चामर। 


| चमारिन [सा स्त्री.] (हि.) देखो 'चमारीः। 
| चमारी [संज्ञा सत्री (हि) १-चमार| 


संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'चमर- 
बगली? । 


. चमरबगली [संज्ञा स्त्री.] (हि.) बगले की जाति 


की एक काले रंग की चिड़िया । 
चमरशिखा [संज्ञा स्त्री] (हिं.) घोड़ों की कल्ंगी । 
चमरस [संज्ञा पु.] (हि) चमड़े के जूते की रगड़ 
से होने वाला घाव | 
चमराखारी [संज्ञा पु.] (हिँ.) खारी नमक । 


,खमरावंत [संज्ञा स्त्री] (हिं. चमड़ा या मोट I 


आदि बनाने की वह मजदूरी जो जमींदार या | 
कारतकार की ओर से चमारों को-दी जाती है। | 
चमरिक [सज्ञा पु.] (सं) कचनार का पेड़ । 
के [संज्ञा स्त्री. (हिं.) एक प्रकार की | 
म। 


चमरी [ज्ञा स्त्री.] (ल॑.) १-सुरागाय । २-चंबरी । | 
३-मंजीर | 

चमरू [ संज्ञा पु. ] (देश.) चमड़ा । खाल । । 

चमरोर [संज्ञापु.] (देरा.) एक बड़ा बृत्त जिसकी | 
छाया घनी होती है | ; | 

चमरोट [संज्ञा पु.] (हिँ.) चमारों को उनके काम | 
के एवज में दिया जाने वाला उपज का भाग 
या अंश | 

चमरोधा [संज्ञा पु.] (हिं. देखो चमौबा? । 

चमसा [सज्ञा पु.] (देश.) भिक्षापात्र । भीख 
मांगने का ठीकरा । 

चमस [संज्ञा पु.] (सं.) १-चस्मच के आकार का 
एक यज्ञपात्र जो लकड़ी का होता है ।२- 7! 
कलछा । चम्मच । २-लंड्‌ड्‌ । ४-मापड़। «= | 
उद्‌ का आटा । ६-नौ योगीश्बरें में से एक। 7 

चमसा [संज्ञा पु.] (हिं) चमचा | चम्मच । : 
[सज्ञा पु.] देखो 'चौमासा?। 

चमसी [संशा सत्री.] (स॑.) चम्मच की आकृति का 
एक यज्ञपात्र जो लकड़ी का होता हे। | 


[संज्ञा पु] देखो 'चमौवाः। ` 
चमाकम [वि.] (हिं.) खुब चमकता हुआ | 
223 संज्ञा पु.] (हिँ.) स्त्री. rau 
को सिभाने चमड़े की वस्तुएं बन 
या चमड़े का व्यवसाय करने वाली जाति। 
चमारनी# [संज्ञा सतरी.] (हिं) देखो “चारी? । 


स्त्री । २-चमार का काम । 
चमियारी [संज्ञा स्त्रो.] देश.) पद्मकाठ हैः 
चमीकर [संज्ञा पः] (स) वह खान | br 
सोना निकलता ह। | 
| चम्‌ [संज्ञा सत्री.] (सं.) 
सेना जिसमें ७ 
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अमूक [ ३६४ | चरण कप 


भेजा हुआ | चरखी (हि 
चमकन [संज्ञा पु.] (द श.) चौपायों के शरीर में वरास > काय कः नामत S [ स झा स्त्री. ] (ह.) १-पहिए के 
पी ह बा एक प्रकार की किलनी । आदमी | ३-नदी के किनारे की भूमि। ४० | घूमने वाली वस्तु । २-छोटा चरखा। ९ ` त 
चमूकर [संज्ञा पु.] (सं.) १-सिपाही । २-सेना-| "® बीच का टापू | रेता । ५-खंजन | कपास शोटने का यंत्र। बेलनी। Es 
पत्ती । ६-कौड़ी । ऽ-संगल । भौम । म-पासे | ४-कुएँ से पानी खैंचने की गड़ारी। yl वणस 
र द्वारा खेला जाने वाला जूआ। प्रकार की घूमने वाली आतिः बड़ 
चमूर्‌ [संज्ञा पु.] (हः) एक प्रकार का मृग । [वि.] आप" से आप चलने वाला । चरग-+ [स ए. ] (झा) हा | णाव 
चमृहर [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । जंगम ।-जैसे-चराचर । जलचर । २-अस्थिर । शिकारी चिडिया । २-दंकड़बग्घा उ की दाणा 
चमेलिया [वि.] (हिं.) चमेली के रंग का। ह ने 5 । आहार करने ०3 र कटने | `रणृह, चरगेह [स ज्ञा पु.] देखो चर । हए 
चमेली [संज्ञा पु.] (हिं.) १-एक भाड़ी उ Soo चरचना [ क्रि. स. ] (िं.) १-शरीर में कून | "ए 
जिसमें सुगंधित सफेद रंग का फूल होता है। आदि का लेप करना गत 
मा फुल। चरई [ स रा स्त्री हा ) ह पक्का बना हुआ CT 5000 । पोतना। गणम 
पाना 5 
चमोई [संहा स्री] (दरा) फा इत जिसकी | दाला हे। | चरचरा [ संज्ञा इ.] (हि) खाकी रंग की एक |... पए 
छाल से कागज बनता है.। न्त ह) 0 धिव वित चिड़या। | शौर 
चमोटा [सज्ञा पु.] (हिँ) चमड़े का वह टुकड़ा गु i 5] ( | न [वि.] (हिँ.) १-देखो 'चिड्चिड़ा'] २-देखो म्‌ि 
जिस पर नाई उस्तरे की धार तेज करते हैं। ह ह | रा च 
चमोटी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-चाब्ुक। कोड़ा। का सवमान्य ग्रन्थ है । ४-पथिक । बटोही | परचराना [ क्रि. अ. ] (हिं.) १-चर-चर शब्द ER 
२-पतली छड़ी। बेंत | कमची। ३-देस्णे | मुसाफिर | ५-देखो “चटकः । ६-बौद्धों का सहित दूटना।' २-शरीर के अंग फाततराब ॥ 
“बसोटा? । ४-खराद, या सान घुमाने का | एक सम्प्रदाय | ७-भिक्षक | भिखमंगा । या रगड़ से दर्द करना | चराना । : 4 bo 
चमड़े का तस्मा [संज्ञा स्त्री.] एक प्रकार की मछली । हि स. ] (हिं.) चर-चर शब्द करते हुए 
चमौवा [संज्ञा प.] (हिँ.) वह भद्दा जूता जिसका [संज्ञा प.]. (हिं) कुष्ट का दाग । ताइना। षणा 
तला चमड़े से सिया गया हो | चरकटा [संज्ञा पु ] (हिं )ङऊटया हाथी के लिए चरचराइट [संज्ञा सन्नी ] (हि ) -१-चर-चराते का भार 
पम्मच [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'चमचा'। चारा काटने वाला व्यक्ति | २-तुच्छ मनुष्य । सहित | 5 वस्तुः का-'चर-चर शब्द || भाः 
चम्मल [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “चमला' । कम हैसियत का आदमी । सहित टूटने या फटने का आब । - सि | 
= `  चरकना# NA चरचा [संज्ञा स्त्री.] देखो “चचा? गाणोद 
चम्मोरानी [संज्ञा पु.] (?) सात समुंदरः वाले | चरेेगा# [क्रि. अः] देखो तड़कना! | 
खेल का एक चाम । चरकसंहिता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) चरकमुनि का र [संश्षा पु.] (हिँ.) १-चर्चा करने बाला i 
चाश्रष [संज्ञा स्त्री] (सं.) चम्मच में रखा हुआ बनाया हुआ प्रसिद्ध वैद्यक-प्रन्थ । र , शः 
अन्न या खाद्य पदार्थ | चरका [ संज्ञा पु.] (हिं) १-हलका घाव । चरचित [वि.] (हं) देखो “चचितः। भता [ 
चम्रीष [वि.] (सं.) चम्मच में रखा हुआ | . जख्म | गरम धातु के दागने का निशान | | चेरज [संज्ञा पु.] चरख नामक पक्षी । ; पृ 
चय [संज्ञा पु.] (सं.) १-समूह | ढेर। राशि। | २-ह्वानि । नुकसान । चरजना [क्रि. अ.] (हिँ.) १-बहकाना । २-अ् | रिः 
२-टीला | ढृह। ३-गढ्‌ | किला । ४-कोट । | `. [संज्ञा ऽ] (द रा.) मडुवा नामक .अन्नका | मान करना। i रए 
` चहारदीवारी | प्राकार। ५-नीव | ६-चवू- | - एक भद्‌ चरट [संज्ञा पु.] (सं.) खंजन पक्षी| गत 
तरा | ७-चौकी । ऊ चा आसन | चरकाल [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-समय का विशेष | चरण [संज्ञा पु | (स॑.) १-पग । पैर। पांब। ° / पेली| 
चयन [ संज्ञा पु.] (सं) १-संचय । संप्रहे | २- अंश जिसका काम दिनमान स्थिर करने में किसी छंद या पद्य आदि का एक पद ३: कर 


पड़ता है (ज्योतिष)। प्रद को एक अंश से | बड़ों की समीपता या. संग | ४-किसी ब 
दूसरे अंश पर जाने में लगने वाला समय | का चौथाई भाग । ५-मूल। जड़ | ईतर | 
चरख | सज्ञा पु, | (हिं.) १-घूमने वाला गोल ७-आचार | प-क्रम | ६-धूमने की ज ff 
चक्र | २-खराद्‌ । ३-डेलावाँस । ४-बह |. १०-गमन। जाना । ११-चरने या अ || 
क्तियों का बह. समू ह, जिसके ्रन्तर्गंत किसी गाड़ी जिसपर तोप चढी रहती है। ५-सूत | करने का काम | १२-सूय आदिं की किर | 
कार्य विशेष के निमित्त कोई अथवा कळ कातने का चरखा । ६-कुम्हार का चाक। चरणग॒प्त [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का ७ ` 
व्यक्ति एनः चुने या किसी कार्य लिए नियुक्त | | चरखकश [वि.] (फा) १-खराद का पट्टा खैंचने | काव्य जिसके कई भेद होते हैं। | 
` किये जाते हैं। पनेल | वाला । २-खराद चलाने वाला । चरणवचिह [सज्ञा पुः] (श) (-परों के a 
चयनिका [संञा सत्री] (6) १-चुनी हुई वस्तुओं | चरखपूजा [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) चैत्र संक्रान्ति को | रेखा। २-कीचड़ धूल आदि पर म हे के 
बातों RE | ST के | होने वाली एक प्रकार की पूजा। : पैर का 2 । हक श्रदि पर 
RR वह विभाग अन्य पत्रा या आकार का चिह 
_ पुस्तकों की अच्छी साममी रखी जाती है। DE न pes ने. बाला | चुरशचल [संज्ञा पु] (दर का तड 
यना; स.] (हिँ) चयन करना। इकट्ठा | : सहायता से कपास, ऊन आदि कातकर सूत | चरणतल [संज्ञा पुः] (सं.) पर का तशवा | 
: ~ | बनते हैं। ३-कुए से पानी निकालने का एक | चरणदासी [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-ल्ली 
| १-किंसी राजा अथवा राज्य यंत्र | ४-गाड़ी का वह ढाँचा जिसमें जोत “दल! 
र व्यक्ति ` | घोड़ा निकाला. जाता है। खड़- द 
f का काम । कर स्त्री | 


चुनने का कार्ये | ३-यज्ञ के निमित्त भ््नि का 
एक संस्कार। ४-क्रम से लगाने या चुनने 
की क्रिया.। (हिं.) देखो 'चेन?। 

चयनक [सज्ञा पु.] (सं) कुछ निवाचित व्य- 


शुप्तचर । भेदिया । जासूस | सी । ; 


रू 
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[ ३६५४) 
चरनी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-पशुं के चंरने 
का स्थान | चराग़ाह । २-वह नांद जिसमें 
पशुओं को चारा खिलाया जाता है । ३- 
पशुओं का आहार या चारा 
चरन्नी+ [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “चबज्नी' । 
चरपट [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-चपत । थप्पड़ | २- 
डउचका । ३-एक प्रफांर का छंद । 
चरपनी. [संज्ञा सत्री.] (देश.) वेश्या का गाना। 
सुजरा। 
चरपर [बि.] (हिँ.) चरपरा । 
चरपरा [चि.] (हिं.) १-तीक्षण स्वांद बाला। 
तीता । झालदार । २-चुस्त । तेज । फुरतीला। 
चरपराना [क्रि, अ.] (हिं.) घाव से सूख जाने के 
कारण चराना या पीड़ा होना | 
चरपराहट [ सञ्ञा स्त्री. | (हिं.) १-स्वाद की 
तीक्षणता । झालः। २-घाव आदि की जलन | 
` ३-द्वेप। डाह्‌ । इंष्या। 
चरफरा-- [वि.] (हिः) देखो 'चरपरा” । 
चरफराना+% [क्रि. अ.] (हिँ.) तड़पना | तड़- 
फड़ाना? । 
| चरब [वि.] (हिं.) तेज । तीखा। 
चरबन- [संज्ञा पु.] (हिं.) भुना हुआ अन्न | 
| 
चरबॉक, चरबाक [ वि. ] (हिं) १-न्नतुर । 
- चालाक । २-निर्भय । निडर। ३-चंचल। 
शोख | 
चरबा [ संज्ञा पु. ] (का.) प्रतिमूत्ति । नकल । 
खाका । 
चरवाना ['क्रि. स. ] (हि.) ढोल पर चमड़ा 
सढ।नां। ` 
चरबी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) वह चिकना, लीला 
अर सफेद पदार्थ जो प्राणियों के शरीर में 
पाया जाता है| मेद | वसा । 
चरबी चढना या. छाना-१-मोट। होना। २- 
मदान्ध होना! 


चरागाह 
_ निराकरण करने का पत्तपाती हो । रेडिकल 
इक्स्टीमिस्ट। 
चरमर [संज्ञा पु.] (हिँ.) किसी तनी हुईं बस्तु के 
दबने से उत्पन्न श 
चरमरा [संज्ञा पु.] (देरा.) एक घास। [वि.] 
(हिं.) चरमर शब्द करने वाल । 
चरमराना [क्रि. अ.] (हिं.) चरमर शब्द होना.। 
[क्रिःस.] किसी वस्तु में चरमर शाब्द उत्पन्न 
क्रनः। 
चरसवती+% [संज्ञा ्त्री.] (हिं.) चम्बल नदी । 
चरराशि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मेष, कर्क, तुला और 
मकर राशि। Ni 
चरलीता [ सज्ञा पु. ] (देश.) एक प्रकार की 
काष्ठोषध | 
चरवाक [वि.] (हिं.) देखो “चरबाँक” 
चसा [संज्ञा पुः] (द श.) बढिया और नरम 
चारा जो खेत या खेत की भमि में ' बारहो 
मास अधिकता से उत्पन्न होता है। 
चरवाई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-चराने का काम! | 
२-चराने की उजरत । 
` चरवाना [क्रि. स.] (हि.) चराने का काम 
चरवाहा [संज्ञा पु.] (हि) पशुओं को 
वाला। ol 
चरवाही [संज्ञा स्त्री.] (हि) (-पशु चराने का 
__ काम २-पशु चराने की मजदूरी। | 
चखी+ [सज्ञा स्त्री] (देशः) कहारोंका एक , 
सांकेतिक शब्द्‌ । 
चर्या [संज्ञा पुः] (हिँ.) १-चरने बाला । २- 
चराने वाला। 
चरव्य [विः] (सं.) चरु बनाने योग्य। ` 
-चरस [संज्ञा पुः] (हिँ) १-गाय या बैल 
वह बड़ा डोल जो खेत सींचने कें काम आता | 
है । जिससे कएं में पानी निकाला जाता है. 
२-भूमि का एक नाप जो २१३०. 
होती है। ३-गांजे के बृत्त 


| स सदी पूजा होती दै. । 


| खड़ाऊं 

पीव [सजा 9 ] (हं) चरणपादुका । 
संज्ञा स्त्री.] (सँ) १-पैर दवाना | २- 

+ की सेवा । शुश्रुषा । 

ब [संह पुः] (सं) अक्षपाद । गोतम । 

मिजापुर 

| दादर [सज्ञा पु.] (स) काशी, और 

| का र स्थान जहां बुद्धदेब फे चरणचिह्न 

| इणादुग [वि.] सं.) १-अलुगामी । २-शरणा- 

| गत | 

| दूणमृत [संञा प] (सं) १-पृञ्य व्यक्ति के 
| चरणों की धोवन । २-दूध, दही, घी चीनी 

` और शहद का वह मिश्रण जिसमें किसी देव 
मूर्ति को स्नान कराया गयाहो या उसके 

| चरण धोये गये हों । 

|  जणामृत तेना-अल्प मात्रा में कोई तरल 
"पदाथु का. पान करना । 

पणयृध [संज्ञा पु.] (सं.) मुरगा। अरुण- 
शिखा । 

पणा [वि] (सं.) १-किसी वस्तु का आठवां 
| भाग | २-श्ल्ञोफ .या छंद के पद का आधा 

भाग | 


| बि संज्ञा पु.] (सं.) मनुष्य । 

। णाद्क [संज्ञा प ] (पं) चरणामृत । 

बाला | गत [सा सतरी.] (सं.) पत्ती विशेष जिसका 
| शिकार किया जाता है। 


| | पता ह स्त्री.] (सं) १-चलने का भाव । २- 


| पया [संज्ञा स्त्री .] (देश.) एक साधारण 
| भणीकी कपास जो मिर्जापुर जिले के अन्तः 
गत पदा होती है 


३ पु.] (हिँ.) ब्रत के दिन उपवास न 


| प [सजा पु ] (हं. चलने का भाव |... 
[वि.] (हं) चलने वाला । जंगाम । 


| 32 


Me स्री] (!) मधुरा जिले की कपास । | चरभ [संज्ञा पुः] (सं.) चरराशि । चरगरह । जिसका धुआं तम्बाख्‌ की तरह पीने से: न 
फन र ] (हैं.) देखो चरण” चरभवन [संज्ञा पु.] (सं.) ज्योतिष में चरराशि। हो जाता है। हे 

निष झा ] (श) स्वती, श्रवण और | चरम [बिः] (सं.) अन्तिम । पराकाष्ठा का। चरसा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-बैल, भैंस 
भिन्न भिन्न अ नक्तत्र जिनकी संख्या संज्ञा पु.] १-पश्चिम । २-अन्त। . चमड़। २-चमड का बना बड़ा यैला 
\ चायो के मत से भिन्न-भिन्न [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो चम? ` ` चरस। मोट। पुर | ४-भमि का एक 


चरसिया [संज्ञा ए.] (हिं.) देखो 'चरसी ।| र 


रसी [सज्ञा पुः] (हिँ.) १-चरस का नशा 
बाला । चरस. से खेत सींचने बाला 


चरही+ [स ज्ञा स्त्री.] (हि) देखो 
चराई [संज्ञा स्त्री.] (हिः) र 


चरमकालस [संज्ञा पुः] (सं) मृत्यु का समय। 
अन्तकालि। `. 
चरमदष्ट [संज्ञा स्त्री] देखो 'चमदृष्टि!। 
चरमपंथ, चरमपम्थ [संज्ञा पु.] (सं.) राजनीति 
| आदि के अन्तरगत यह सिद्धान्त “कि सब 
सब प्रकार के दोष तुरन्त और चाहे जैसे हों 
उनका. निराकरण किया जाना चाहिए । 
एक्टर मिज्म, रेडिकलिज्म-(उम्रता तथा आतुः 
| -रतासूचक भाव)। ... ` 
| चरमपंथी, चरमपन्थी [ वि. ] (लं.) बह जो 
| ` राजनीति आहि भें सवे प्रकार ` के दोषों का 


बते] हिं) पशुओं 
रन पूना) घास आदि खार गा 
४ फिरना । [संज्ञा पु.] काढा । 


_ म ` 
चराचर [ बि. ] (सं.) १-चर और अचर । जड़ 
और चेतन । २-जगत । संसार । ५-कीड़ी । 
चराचरगुरु [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-त्रह्म । २- 
परमेश्वर । 
चरान [ संज्ञा पु. ] (हिँ) चौपायों के 
भूमि 


चरने की 


भूमि। 
चराना [क्रि.सं.] (हिं.) १-चौपायों को चराने के 
लिए मैदान में छोड़ना । २-छलना । धोखा 
देना । बहकाना। * 
चराव [ संज्ञा पु. ] (हिं.) चरागाह । चदनी । 
चरावना+ [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'चराना’। 
चरावर%+-- [संज्ञा स्त्री.] (देश-) व्यथ्‌ की बात । 
बकवाद । 
चरिंदा [संज्ञा पु.] (फा.) चरने वाला | जीव । 
चरि [संज्ञा एः] सं) पशु | 
चरित [संज्ञा पु.] (पं) १-आचरण । २-कार्य । 
३-किसी के जीवन की विशेष घटनाओं का 
बर्णन | जीवन-कथा । जीवनी । 
चरितनायक [ संज्ञा पु. ] (सं.) वह प्रधान पुरुष 
जिसके चरित्र का किसी काव्य नाटक आदि 
में बणुन हो । 
घरितवान्‌ [वि.] (सं.) देखो “चरित्रवान्‌! । 
चरितव्य [ वि. ] (रं) आचरण करने योग्य | 
करने योग्य । 
चरितार्थ [चि.] (सं.) १-कृतार्थं । कृतकृत्य । २- 
ठीक उतारने वाला | सार्थक । ' 
/ चरित्तर [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-बुरा चरित्र। २-छल- 
_ पूर्ण आचरण । ३-नखरेबाजी | 
चरित्र [संज्ञा पुः] (सं.) १-स्वभाव | २-जीवन में 
किये जाने बाले काय या आचरण । ३-इस 
प्रकार के कामो या आचैरणों का स्वरूप जो 
किसी की योग्यता मनुष्यत्व आदि का सूचक 


चरित्रनायक [संज्ञा पु.] देखो 'चरितनायक' । 

चरित्रपंजी, पञ्जी [संज्ञा सत्री] (त.) वह पंजी 
अथवा पुस्तिका जिसमें किसी कर्मचारी के 
आचरण या चरित्र कतेव्य-पालन आदि का 


होता है। ४-करनी। करतूत । ५-देखो “चरित? 


[ ३६६ ] 
को के चरने की भूमि । ५-यज्ञ । ६- 
घ। 
चरुआ [संज्ञा पु.] (हिं.) चोड़े मुख का मिट्टी का 
जरतन । 
चरुका [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक प्रकार का धान | 
चरक | 
चरुखला [संज्ञा पु] (हिँ.) सूत कातने का चरखा। 
चरुचेली [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । महादेव । 
चरुपात्र [संज्ञा पु.] (सं) चरु पकाने या रखने 
का पात्र। 
चरुत्रण [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का पकबान | 
चरुस्थाली [संज्ञा स्त्री.] (सं) चरु पकाने या 
रखने का पात्र । 
चरू# [संज्ञा पु.] देखो चरु’ । 

_ [संज्ञा सत्री] देखो “चरी'। 
चरेर% [वि.] (हिँ.) देखो “चरेण'। 
चरेरा [वि.] (हिँ.) (सत्री. रेरा] १ऱकड़ा और 

खुरदरा | २-कर्कश । रूखा । 
_ [संज्ञा पुः] (दे श.) एक प्रकार का वृत्त । 
चरेरू# [संज्ञा पु.] (हिँ.) चिड़िया । पक्षी । 
चरेली [सः ज्ञ स्त्री-] (हिं. ब्रह्मीबूटी । 
चरंया+ [संज्ञा पु.] (हिं.) १-चराने वाले । २- 
„ चरने वाला | 
चरला [संज्ञा पु.] (हिं.) एक साथ चार पदार्थ 
पकाने का चूल्हा । 

चरोखर [सज्ञास्त्री.] (हिँ.) चौपायों के चरने का 
स्थान | चरागाह। 

चरोतर [ सज्ञा पु. ] (हि.) किसी मनुष्य को 

„ उसके जीवन भर के लिए दी हुई भूमि । 
चरावा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “चरोखर'। 
चक [संज्ञा पु.] (देश.) जहाज का माग। 
चर्ख [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'चरख'। 
चखकश [संज्ञा पु.] (फा.) १-खराद की डोरी या 

तस्मा खींचने वाला । २-खरौद चलाने 
वाला । 


चर्खा [संज्ञा पु.] देखो 'चरखा!। 
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| 
[५] | 

। चमचरका, चमच | अवि 
आमोदप्रमोद । ५-गानाषजाना | द | दा 

की धूम । ६=एक घरे बृत्त जिसमें (+ | रत 
ज+ज-+भ-२) होता है। जाल के आप हा 
- (मुख्य भेदों में से एक। | रव 
चचरीक [सज्ञा पु.] (3. १-महाकाल जैल। ५ ` २ 
२-सागभाजी । ३-केशविन्यास | ब | र 
संवारने की क्रिया । ह | अत 


९ 

चचस [संज्ञा पु.] (सं.) छुबेर की नौ निधियों | _ 
से एक | ॥ 

चचा [सञ्ञा स्त्री.] (सं.) १-जिक्र । वर्णन । बयान | 
२-वात्तालाप । बातचीत । किंवदन्ती । शफ || 
वाहू । ४-लेपन । पोतना । ४-दुर्गा । ६ | 
गायत्री । । 

Ji 


चचिक [वि.] (सं) वेद आदि का ज्ञाता। 


श्प 


चचिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-चर्चा । जिंक्र।३- |... हे 
दुर्गो । ३-एक प्रकार का सेम। OE HT 
चर्चित [वि.] (सं.) १-लगाया या पोता हुघ। | नार 
| २-जिसकी चर्चा हो। | म 
[सज्ञा पु.] लेपन। ' ` | अमरा 
चर्नार#- [संज्ञा पु.] देखो 'चरणादिः या “चुनार' | मपा 
चर्पट [संज्ञा पु.] (सं.) १-चपत। थप्पढ़ । २- | गर्मी 
हाथ की खुली हुई हथेली । | | शीत 

_ वि.] (सं.) अधिक । | अर, 
चपटा [ साज्ञास्त्री. ] (स) भादों सुदी छट। | अग 
चपटी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार की चपाती। | ह 
चपरा [वि.] (हिं.) देखो 'चरपरा? । र 
चर्बण [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'चरबेणः। | | पंप 
चर्बित [वि.] (हिं.) देखो “चर्बित?। | शरि 


चर्बी [सज्ञा त्री.] देखो “चरबी” । 
चर्मट [संज्ञा पु.] (सं.) ककड़ी । ४ 
चमेटी [ संज्ञा स्त्री...] (सं.) १-चर्चरी गीत। 
_ चर्चा । ३-क्ीड़ा। ४-आनन्द ध्वनि | | 
चम [संज्ञा एः] (सं) १-चमड़ा। २-ढाल 
चमकरी [ संज्ञा रत्री. ] (सं.) रोहिनी 
सुगंधित द्रव्य | 5 


. समय समय पर उल्लेख किया जाता हें । 
केरक्टर रोल | 
[ [वि.] (सं.) अच्छे चरित्र वाला । सदा- 


चर्मकशा, चर्मकपा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं 
प्रकार का सुगंधित द्रव्य । चमरखा। 
` माँस रोहिणी नाम की लत्ता । ३ 


चख [संज्ञ स्त्री.] देखो 'चरखी। ~ | 
चर्च [सञ्ञा पु.] (अं) िरजाघर। . 

चचक [सज्ञा पु.] (सं. चर्चा करने बाला । का थूहर | ७.०05 
चर्चेन न [संज्ञा पुः] (सं.) १-चचां। २-लेपन। | चर्मकार [संज्ञा पु. ] (स) (स्त्री 
चचर [वि.] (सं) चलने वाला गमनशील। | चमार।  '_ 
| हक [संञा स्त्री] (सं.) नाटक में दो अंकों | चर्मेकार्य [संज्ञा पु.] (सं.) 


चमकील 


के समय में गाया जाने वालो ल [संज्ञा 
बीच में पात्र तैयार होते हैं और. Sor 
का मनोरंजन होता ग्रीव [संज्ञा 
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[ ३६७* ] 
[५ दविर मात 35 = 
|. अमन ] (ह) श्वेतङुष्ड का रोग। चमत [संज्ञ पु.] (सं.) सुश्रुत के अनुसार एक 
घान्‌ धर्म पर | रत ) १-ेम आं । २- ba का उपयंत्र जिसका उपयोग चीर फाड 
+स+ Tir ilo ‘ में होता था । 
| ` ह i लहू । चर्माभरु, चर्माम्भरु [संक्ष देखो 
५ षा खी. (सं) १-चम्बल नदी । उ [संज्ञा पु.] (सं. ) दे 
धाएवती [संज्ञा स्त्री. चसेसारः । हे 
भैख। 3 ३-केले का पई । ` | चर्माख्य [संज्ञा पु.] (सं) कोदरोग का एक भेद । 
5 ङ्ग [संज्ञा पु.] (सं.) चमड़े पर ina 0 i 
बा | दरंग, [संज्ञा ए] (स) चर्मानला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्राचीन नदी 
ये पड़ी हुई झुर का नाम | 


चलन 

लेना । १०-पक प्रकार का दोहा जिसमें १९ 
गुरु और २६ लघु मात्राएं होती हैं । 

चलअथ [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'प्रचलनः । 

चलकना [क्रि. अ.] (हिँ) १-चमकना । २-चिल- 
कना । 

चलकर [सज्ञा पु.] (सं.) १-प्रथ्वी से प्रहों का 
स्वभाविक अंतर । २-वह जिसके कान सदा 
हिलते हों । ३-हाथी । 

चलका [सज्ञा पु.] (द रा.) एक प्रकार की साधा- 
रण नाव। 


चर्मार [संज्ञा पु.] (सं.) चमार | चर्मकार | 


। बयान | , झंदल [संज्ञा पु.] (सं) एक प्रकार का कोढ | ज चमी ई (सं.) हाथ में ढाल 
| थर | पा [सा सत्री] (सं.) दाद का रोग । bp pn 
! ६ एहि [संता लो] (ल) देखो पचवत । चय्य [वि.] (सं.) १-करने योग्य । २-जिसका 
i [संज्ञा सत्री.] (सं.) दे 5 करना आवश्यक हो । कर्तव्य | 
| अहा [संज्ञा सत्री] (सं.) मसक के आकार का | चर्य्या [स'ज्ञास्त्री.] (सं) १-कार्य । २-आचरण। 
क।३- | _ ह से बजाने का एक प्राचीन बाजा। ३-रहन-सहन । प्रंतिदित् ' का कार्यक्रम | ४- 


( कह मे [सज्ञा पु.] (सं) भोजपत्र का पेड़ । 


कट बृत्ति । जीविका । ५-सेवा । ६-चलना ! 
{ नालिका, चर्मनासिका [ स जञ स्त्री. ] (सं.) 


गमन । 


हुआ । ह 

(उमड़े का बना हुआ कोड़ा या चाबुक | चर्य्यापरीपत [संज्ञा पु.] (सं.) एक स्थान पर टिक 

| सपा चमपत्री [संज्ञा स्त्री.] (सं.) चमगादड़। a न रहना, बल्कि निद्वन्द्रतापूषक चारों 

“चुना? | भमपादुका [ संज्ञा स्त्री. ] (सं .) जूता । ओर विचरना | ५ 
;। २- | पीडक [सज्ञास्‍्त्री.] (सं.) एक चर्राना [क्रि. श्र.] (हिं) १-लकड़ी का टूटते 
j ता ला स्त्री ] (सं.) एक प्रकार का समय अ शब्द्‌ करना । हो 

सुट, चर्मपुटक [संज्ञा पु.] (सं) चमड़े का हलकी पीड़ा होना । ३-चमड़ें का रूखा हू 
ट। ह षप जिसमें र गे आदि ते न पड़पड़ाना । ३-तीत्र अभिलाषा 
चपाती। | | £ हि 5 

| अेदिका [सज्ञा स्त्रीः]. (सं) चमड़ा छेदने चरीं [संज्ञा स्री] (हिं) लगती हुई व्यंगपूर 


बात। 

चरेण [संज्ञा पु.] (सं.) १-दाँतों से चबाने का 
कारय । २-चवाई जाने वाली बस्तु। ३-भूना 
हुआ अन्न | चबैना | बहुरी। .- 

'र्वित [बि.] (श) दाँतों से चबाया हुआ । 


चर्वित, चर्वण [संज्ञा पु.] (सं.) किसी किये हुए 


| , भ भ्रौजार सुतारी। 
प, चर्मन्ध [स ज्ञा पु.] (सं.) चाबुक । 
सिज्ञा स्त्री.] (सं. 

गा ] (सं.) एक प्रकार का 


च चर्मपुएडा [संज्ञा स्त्री.] (ं.) दुर्गा। 


* | दासी] सं) तन्‍त्र में एक मरार की | कारे या कही हुई बात को फिर से करना या 
ह | [सं ४ (क 5 कहना । पिष्टपेषण । : 
|| रषु यो क (हं) चमड्‌ का बना | चव्य [वि.] (सं.) १-चबाने योग्य । २-जो चबा- 
| भंग चर्मरङ्ग कर खाया जाय | 


पु क ४ [सा पु.] (सं.) एक पौराणिक 


! की ET [संज्ञा ्त्री.] (स.) -एक प्रकार 
| संज्ञास्त्री. ] (Nh 

ह मक्त ला Fo लता 
भ बाज (ल) मुँह से फू' ककर बजाने 
भ 5:] 6.) शिव । मादेन । 
भष [ज्ञा पः] (र) ह 
अमा स Ri (स) भोजपत्र का पेड़ | 
भ [सज्ञा स्त्री: ] (सं. 


चर्षणि [संज्ञा सतरी.] (सं) मलुष्यजाति। 

'चसे [संज्ञा पु.] देखो 'चरस'। न्‍ 

थे चलंत [बि.] (हि), १-चलता हुआ। २-चलते 
E वाला। 5 


फौजी दस्ता। | ः 


हुआ। 3 
चलंतू [विः] (हिं.) देखो “चरिष्णु! 
. चल [विः] (ह.) चंचल | अस्थिर। चलायमान | 
[ स ] (सं) १-पारा। २-शिव ॥ ३- 
विष्णु | ४-कम्पन। ४-दोष। ऐब । ६-भूल । 


तदि प्रकट करने के निमित्त गहरी सांस 
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चल-चित्रालय [ संज्ञा पु. ].(सं.) नाट्यशाला के 


ने | चलचूक [संज्ञा स्त्री.] (सं) छलकपट । धोखा । 
चलता [वि.] (हिँ. (स्त्री. चलती] ' १-चलता 


चलदल [संज्ञा पु.] (सं.) पीपल. का वृत्त । 
'चलद्रव्य [ संज्ञा पु. ] (सं) माल। असबाब । | 
चलंता [वि.] (हिँ) १-चलने बाला। २-चलता | ; हे से 


चलंत-सैन्यगुल्म [संज्ञा प.] (हँ) चलता फिरता | 


` चूक। ७-छल'। कपट। पन्‍्नत्य में शोक, |. 


चलकेतु [ सज्ञा पु. ](सं.) एक विशेष केतु या 5 


पुच्छलतारा। 
चलचंक [संज्ञा पु.] (सं) चकोर। 
चलचलाव [सज्ञा पु.] (हिं.) १-प्रस्थान । चला- 
चली । २-महाप्रस्थान । मृत्यु । मौत । 
चलचाल [क्रि. वि.] (#.) चंचल ! अस्थिर । 
चल-चित्र [संज्ञा पु.] (सं.) वे चित्र म परदे पर 
जीविति प्राणियों के समान काम करते दिखाये 
जाते हैं ।. सिनेमा । 


समान वह घर या भवन जिसमें चल-चित्र 
प्रदर्शित किये जाते हैं । सिनेमाघर। 


हुआ । गतिवान्‌ । २-बिना क्रम भंग के लगा- 
तार जारी रहनेवाला। चालू। जारी । रनिंग । 
३-प्रचलित। करेन्ट। ४-काम चलाने या 
करने योग्य | ५-च्यवहार में निपुण चालाक। | 
[सज्ञा पुः] (दे शा.) १-एक प्रकार का बहुत । 
बड़ा सदावहार का वृ जिसमें बेल के से 
गोल फल लगते है । २-कबच । | 
चलतासाता [संज्ञा पु.] (हिँ.) बैंक आदि का वह 
खाता जिसमें लेन-देन बराबर जारी रहे और 
जब चाहें तब रुपये निकाल या जमा कराये 
जा सके | करेन्ट अकाउंट ।. a 
चलती [-संज्ञा सत्री. ] (हिँ) किसी की आज्ञ 
अथवा महरुव का सब-जगह माना जाना। 
अधिकार अथवा. oe ् र 
चलतू [दि] | (हिँ.) १-देखो 'चलता'। २-बो 
या जोती जाने वाली (भमि) आवाद | 
चलदंग, चलदङ्गं [संज्ञा पु. ] (सं.) मींगा 
नामक मछली | 


गुड्स । 

चलन [संज्ञा पु. (हिं) १-चलने का. 
राति । चाल । २-रस्म । रिवाज । 
होता रहने वाला व्यवहार या | 
प्रचलन [प्रचार ०. ७७ 0 | 
चलन से चलना-उचित रीति से व्यवहार 
करना । 5 र 


म चलनकलन 8 

की गति जब रात दिन बराबर होते हैं. । 

चलनकलन [संज्ञा पु.] (सं.) ज्योतिष मं एक 
प्रकार का गणित जिसक द्वारा एध्वी की गेति 
के अनुसार दिन के घटने बढने का हिसाव 
किया जाता है । 

लनसमीकरण [संज्ञा पु.] (सं.) गणित की एक 
क्रिया । 

चलनसार [वि.] (हिं.) १-व्यबहार में प्रचलित | 
नन्ता हुआ। २-अधिक दिनों तक चलने 
वाला । टिकाऊ 

चलना [क्रि. अ.] (हिं.) १-पर उठाते या कदम 
बढ़ाते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान को 
जाना । गमन करना | २-हिलना-डोलना | 
३-निभना । ४-प्रवाहित होना। ४-किसी 
काय में अग्रसर होना । ६-वृद्धि पर होना। 
७-आरम्भ होना । छिड़ना । ८-जारी रहना। 
६-बराबर काम देना | टिकना। १०-लेनदेन 
में काम 'आना । ११-प्रचलित होना । जारी 
होना । १२-उपयोग में आना | १३-तीर, 
गोली, लाठी आहि का प्रयोग या प्रहार 
करना । १४-बांचा या पढ़ा जाना। १५- 
* उपाय या युक्ति लगना । १६-आचरण या 
व्यवहार होना । 

पेट चलना-१-दस्त आना । २-निवाह होना। 
बस चलना-शाक्ति का काम करना | 

मन चलना-इच्छा या. लालसा होना । चल 
बसना-मर जाना । श्रपने चलते-भरसक । 
यश्रांाक्ति । 

[क्रि. स.] (हिं.) शतरंज या चौसर आदि के 


स्थान बढाना या हटाना | 


२-बड़ा कलछुला । हूलवाइयां का एक 


अ्रौजार्‌ । 
चलनि# [संज्ञा स्त्री.] देखो “चन? 


. रेशमीमालर।  . 

चलनी+- [ सज्ञा स्त्री. ] देखो छलनी' | 
क ] देखो “चलनिका?। ` 

[स+ [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) चोकर | चालन। 

नासन [संज्ञा प.] (हिँ.) देखो , 'चल- 


नोट | े 


खेलों में किसी मोहरे या गोटी को अपने |: 


[संज्ञा प.] (हं. *-बडी चलती या छलनी। 


चलनिका [संज्ञा स्त्री.] (स) १-घाघरा.। २- 


चलार्थ [संज्ञा पु.] (सं.) देखो प्रचलन” 
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से कराना। 

चलावचेल [बि.] (हि.) १-अम्तव्यस्त । उखड़ा 
पुखड़ा । बे ठिकाने । २-अस्थिर । डावाडोल । 
[सज्ञा पु.] (हिं.) व्यतिक्रमः। नियम या 
क्रम का भंग । 

चलवया# [संज्ञा पु.] (हिँ) चलने बता । 

चला [संज्ञा स्त्रो.] (सं.) १-विज्ञली। दमिनी । 
२-प्रथ्वी । भूमि । २-लच्ष्मी । ४-पीपल | 
[संज्ञा पु.] (हिं) १-स्विज्ञ । व्यबहार । 
प्रचार । २-अधिकार । प्रभुस्व । स्वामित्व 

चलाऊ [बि.] (हिँ.) १-टिकाऊ । चिरस्थायी । २- 
बहुत घूमने फिरने या चलने वाले । ३-प्रच- 
लिंत। 

चलाक [बि.] (हिं.) देखो 'चालाक! 

चलाकी# [संज्ञा स्त्री] (हिं) देखो चालाकी? 


चलाका# [संज्ञा स्त्री] (हिं.) बिजली । तड़ित | 
दामिनी | 

चलाचल# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-चलाचली | 
शाति । चाल। 
[बि.] (सं.) चंचल । चपल । 

चलाचली [संज्ञा स्तरी.] (हिँ.) १-चलते समय की 
व्यप्रता, घबराहट । २-प्रस्थान | ३-अन्तकाल 
मरने का समय निकट होन।। 

चलातक, चलान्तक [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार 
का वातरोग । 

चलान [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-माल या सामान 
का एक स्थान से दूसर स्थान पर भेजे जाने 
का काय । २-अपराधी का पकड़ा जाकर 
न्यायालयं सम्मुख उपस्थित करना । ३-वाहूर 

` से आया हुआ मालं | ४-वह कागज जिसमें 

'किंसी की सचना के लिये भेजी हुई वस्तुओं 
की सची या विवरण आदि हो । खन्ना | 


चलानदार [सज्ञा पु.] (हिँ. माल के चलान के 
` ` साथ उसकी रत्ता क लिए जानें वाला व्यक्ति | 
चलाना [क्रि. स.] (हिं.) १-चलने से लगाना या 


प्रेरित करना । २-गति देना । हिलाना डोलाना 
३-च्यबहार या आचरण कराना । ४-प्रवा-: 


हित करना | ५-उन्नति करना | ६-कार्य आदि 


की ऐसी. व्यवस्था करना कि बहू भलीभांतिः 


बढ़ता रहे । कन्‌डट । ७-अस्त्र-शस्त्र आदि 
व्यवहार में लाना | 


चलायमान [बि.] (सं.) १-चलने बाला । २- 
चंचल । ३-विचलित। 


“ड्िसी की चलाना-किसी की बात “कहना । |.चशक [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “चसक! ॥ 


` मुह चलाना-खाना | हाथ चलाना-मारना ।- : 
चशमा [संज्ञा पुः] (हिँ) देखो चश्मा 
` | चर्म [संज्ञा स्त्री] (फा.) नयन। १ 

|| चश्मक [संज्ञा स्त्री] (झा.) (मा 


चलासन [संज्ञा पु.] (सं.) बोद्धा ई मत से. 
प्रकार का दोप। , ५ 

चालत [बि.] (सं.) १-चलता या सल 
जिसका प्रचलन या व्यवहार हो। 
मान । २-चलता हुआ । [संज्ञा पु 
एक प्रकार की चेष्टा । 

चलया -- [संज्ञा पु.] (हिं.) चलने बाला 

चलाना | संज्ञा पु. ] (हिँ) १-दूध ` चलाने को 
करछा । २-चरखा चलाने का डंडा | 

चलावा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'चल्लाबा' 

औ [संज्ञा स्त्री.] (देश.) तलके पर लप! 

हुआ सूत या ऊन । कुकड़ी । 

चवक [सञ्ञा स्त्री.] देखो 'चोकी' क 

चवी [सज्ञा सत्री.] (हिँ.) चार आने के. मूह 
का सिक्का । 

चेपप या [संज्ञा स्त्री.] देखो “चोपाया' | 

चवर [संज्ञा पु.] देखो 'चँवर' । 

चवरा [संज्ञा पु.] (हि.) लोबिया। - | 


रहा हो। 
चलाय 
] नृत्य में „ 


चतरग [संज्ञा प.] (सं.) च से ञ तक के अननरं हो 
का समूह । त्त 
चंबल [संज्ञा पु.] (सं.) लोबिया । i 
चाळ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) चारों ओर सें ते | अना | 
वाली हवा | ; भा 
चवाई [संज्ञा पु.] (हिं.) [स्त्री. चबाइन] प्ण 
बदनामी | फैलाने वाला.। निदक। रूजुग | | याद्‌ 
लखोर । ३-भूठा । 5.५ भ | 
चवाउ+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'चाब!। ` | (पश 
चालीस [संज्ञा पु.] (हिँ) चालीस और चारेग | भमा 
संख्या ४४ | भा | 
चाव [संज्ञा पु.] (हिं.) १-चारों ओर केली ह / षस [f 
चर्चा । अफवाह । प्रवाद | २-बदनामी | | IE 
निदा | चुगली | न त 
चवि, चविका [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) वः [प 
वैया+- [संज्ञा पु. ] (हिँ) देखो “चबाई "ते 
चब्य, चन्यका [सगा पु.] (स) = ओर | पि 
२-देखो 'चावः। . . हू i 
चव्यजा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) गज पीपल [ 


चन्या [ सज्ञा सत्री ] देखो. “चव्यःः। ` 


चशम [संज्ञ सतरी.] (हिँ) देखो “चरम 


नस्य | द्वेष | २-चश्मा | 
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ठ [ ३६६ ] । नोह 
चहचहा [संज्ञा पु.] (हिँ. १-चटक । २-हँसी | चहेल+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-कीचढ़ । २-दल- 
Ce दली भूमि । 
वे.] (हिं.) १-जिसमें चह-चह शब्द हो। | चहोरनाः 
२-आनन्द और उमंग करने वाला । ३-ताजा। ह El be Ee ३०५ 
चहचहाना [क्रि. अ.] (हिँ) चहकना | चहकारना। | या लगाना । २-सद्देजना | सुरक्षित करना । 
चहटा# [संज्ञा पु.] (हिँ.) पंक । कीचड़ । [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'चगोरना? । 
WEE पुः] (हिं.) [स्त्री. चहती] देखो क [संज्ञा पु.] (हिँ.) जड़हन धान । 
चहेताः । चाई [वि. (हि) छली । कपटी। सिज्ञा प. 
चहनना+ [क्रि. स.] (हिं.) चहलना। दबाना | ह) १-ठग । आ सजा कस 
दना । [संज्ञा स्त्री] (!) सिर में फुसियां 
चहना+- [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'चाहना? | ५ बाल-भड़ने का रोग! | सा 
चहनि+# [सगा स्त्री.] देखो चाह? । चिकि [संज्ञा पु.] (हिं.), १-काठ की वह थापी 
चहबच्चा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-पानी जमा करने ६5 अश्र अथवा चिह खुदे रहते हैं। 
का छोटा गा या हौज । २-कन छिपा कर मो oe हात be र ढेर हर 
रखने को ' हैं। २ नः के अन्न 
पए झर] (हिँ) आनन्दित होना । | सकल [कि ir Ms Lr 
प्रसन्नं होना। LSPS बॉ 
पहना [क्रि. अः] (हि) १-देखो 'बहरनार। | २ ह ह a ह 
-चरानाः | [ - 
bo १-आनन्दोत्सव । आनंद पी आ 
~ चड़ w 
चिकनी Oh । ३-कीचड़ मिली कड़ी चाका [स ज्ञा पुः] (हिं.) देखो 'चांकः । 


चहल-कदमी [संज्ञा स्त्री.] (का.) धीरे-धीरे दहः चगड़ा [संज्ञा ए] (दशा) तिब्बत देश का 


म । 


से एक bb [संज्ञा सत्री.] (कः) आंख चुराना। 


कतराना। हि 
हाह, | इसा दाइ | (फ.) (-ऐनक। २-पानी का 
चलाय. पोती | खरोत र 
नस म ह [सजा पुः] (हिं) आँख । नेत्र | नयने । 
* । (पं) १-मद्य पीने का पात्र । 
क़ [संज्ञा पः] रोष 
| | र-मधु | शहद । ३-एक मदिरा विशेषं । 
ाने क | योत [संज्ञा पु.] (हिं.) आँख की पलक या 
परदा । 
| गण [संज्ञा पु.] (सं.) १-भोजन । भक्षण | २- 
वध करना । ३- क्षय करना | रे 
| झाल [संज्ञा पुः] (तं.) यज्ञ के यूप में लगी हुई 
| पशु बांधने की गराडी । 
| इ [स्वा सत्री. ] (देश.) वस्त्र के किनारे पर 
| ही हुई रेशम या कलावत्तू की डोरी । 
| ) भक [स्वा स्त्री.] (देश. ) १-हलका ददं। 
कसक । २-संजाफ के आगे लगाने की डोरी । 
[जञा पु.] देखो “चषकः । 
त [क्रि. अ.] (हिँ.) टीसना । हलकी पीड़ा 
[| 


भमा [संज्ञा प.] (हि.) १-शौक । २-आदत | 
लत। 

पना [कि. अ.] (हिं) १-दो बस्तु का एक में 
` , टला । लगना । चिपकना । २-मरना । 


इन] 7 | रण त्यागना । ३-कपड़े का तरि खिच बकरा क 

7 | का तनिका सा खिंच | लना, घूमना या चलना । चाग मु हु 

प [ह जाना चहलपहल [स ज्ञा स्त्री.] (हिँ.) धूमधाम। आनंद स [लि (हि.) १-स्वस्थ। तंदुसस्त। २ 
| श्चा प.] (हिं.) देखो “चश्मः। की भीड़-भाड़ । २-रौनक । अ 


चाँगेरी [संज्ञा सत्री] (सं) अमलोनी जिसका 
„ साग होता है । 
चाँचर, चाँचरि [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) एक राग 
जिसे वसंत ऋतु में गाया जाता है। (दश.) 
१-परती छोड़ी हुई भूमि । २-एक प्रकारकी 
मटियार भूमि ! संज्ञा पु.] किवाड़ के स्थान 
` पर काम लाया जाने वाला परदा य व L 
चांचल्य, चाम्चल्य [सज्ञा पु.] (सं. चंचलता 
` चपलता। डे 


गा पुः] दिशा.) रेशम का खुज्जा । 
न ज्ञा पु.] (हिं.) देखो “चरम? । 
[ष जे! पुः] (हिं.) देखो “चसक? । | 
5 ह (मा.) चिपकाया हुआ । 
कहो उ.] (देरा) हथेली और तत्वों की 


चहला+- [संज्ञा पु.] (हिं.) कीचड़ | पंक। 

चहली+ [ संज्ञा स्त्री. ] (देश.) कुए से पानी 
खींचने की चरखी । गराड़ी । 

चहलुम [संज्ञा पु.] देखो 'चहदेलुम? । 

चहारदीवारी [संज्ञा स्त्री.] (फ़) चारों ओर की 
दीवार । कोट । प्राचीर। 

चहारुम [बि] (का.) चौथाई । चतुथी । 

चहु% [वि.] (हिं.) चार । चारों । 


९ [िञ्चापु (6 , 
Lol 


चोँचियागलवत, चाँचिया जहाज [ सज्ञा पु. ] 


हे प, चढे है। २-इस | चहुंक [संज्ञा स्त्री.] देखो चिहुंक! । (नी 
हि.) गोत्त । चहुरा+ [वि.] (हिं.) [पुः प्र.] १-देखो 'चौ्ररा”। | + (६. उसुक शाभा का जहाज । 
(F.) TN कलरव । र दी [र 2 र र ! चोचु# [संज्ञा पः] (हिं.) चोंच। चंचु। 
पल धह ' चहुरी+- [संज्ञा स्त्री.]. (हिं.) एक पात्र या मान । | मेनका (हि) इवा में उड़ता हुआ जल 
हा | कहे पा य. (है) देखो चौहान | चौँटा+- [संहा प.] (हि) [स्र चोटी] बीा। 
“उमंग या प्रसन्न का मधुर | चहँ [वि.] (हिं) देखो “चहु! ।| हू चिउंटा। तमाचा। चपत ॥ 7 ती | 
बोलन bo ग होकर । [ कि. अ. ] (हि) सरना । लगाना। | चाँटी [ संज्ञा स्त्री ne 
जीषड। 5९) इट या पत्थर इः ७५५ | चहेटना सः] (?) . । संजाफदार मगजी । ३-तबले पर तजनी 
पहला । र का फशं। | A द निचोड़ना | उ'गली का आघात पड़ने का शब्द । . ह 


(र) "जलती हुई लकड़ी । | 


f चहेता. [चि.] (हिं. चोड [बिः] (हि.) १-प्रबल। बलवान! 


हि.) NR ,हो। प्यारा उहड। ३-शेष्ठः ॥ 
तो हक = | ` [संज्ञा स्त्री] (हिं.) 
NR) चहकना। “ Be ६ गीत 
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इना [Re 3 | चाद | वाह 
४-यलता हे [ संज्ञा पु. ] (हिं.) १-बह निर्धारित स्थान क्‍ [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'बाबल' | पा 
चोड सरना-इच्छा या आवश्यकता पूणे होना जहां मे भूमि के नाम में पैमाइश की जाती | चाऊ [संज्ञा पु.] (देश.) ऊंट या घकरे का बाल. 

चाँड़ना [क्रि. स.] (हि.) १-खोदकर गिराना । है । २-छुप्पर' का पाखा । रे-्वह स्थान जद | चाक [संज्ञा पु.] (हिं.) १-कील पुर घूमने पदे 
२-उखाइना । ३-उज्ञाइना । दुर्बीन लगाई जाती है । ; बह गोलाकार पत्थर जिस पर कुम्हार न वावपुट 

चांडाल, चाणझल [संज्ञा पु ] (सं.) [स्त्री 'चांदी [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-एक नरम, सफेद घनाते हैं । कुलाल चक्र । २-पहिया | ३- & भेद 
चांडाली, चांडालिन] १-एक जाति विशेष । गराडी । ४-मंडलाकार रेखा । ४-देहो | ग * 


आर चमकीली धातु। इसके आभूषण ओर 


E बनते हैं । २-आर्थिक -| 'चोकः। गया 
डोम । श्यपच । २-पतित मनुष्य (गाली) । बरतन बनते हैं। *-आर्थिक लाभ । ३ चोः ह 
चांडाल, चाण्डाली [ सं; र ] (लं) चांडाल खोपड़ी का मध्य भाग । चांद । चँदिया। [सज्ञा पु.] (का.) दरार | चीर। . वाले 
जाति शस्त्री [ सेज्गास्त्री. | ॥.) चाड चाँदी का जूता-घूस । रिशवत | चांदी काटना- [बिः] (तु.) १-दढ । मजबूत । २-हट्ाकहा। व । 

3320: 2 खब रुपया पैसा पेदा करना । चाँदी होना- हृष्टपुष्ट । ४ परी [ 


७ 


१>बहुत लाभ होना । २-जल कर लाख होना 
चांद्र, चान्द्र [बि.] (सं) १-चन्द्रमा सम्वन्धी। 
२-जो चन्द्रमा के विचार से हो। 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-अदरख | २-चन्द्रकान्त 
मणि। ३-मगशिरा नक्तत्र | 
चांद्रक, चान्द्रक [संज्ञा पु.] (सं.) सोंठ। 
चांद्रपुर, चान्द्रपुर [संज्ञा पु.] (.) बृहत्संदिता 
, के अनुसार एक नगर। 
चांद्रमस, चान्द्रमस [बिः] (सं.) चन्द्रमा-संबंधी। 
, [संज्ञा पु.] रूगशिरा नक्षत्र । 
चांद्रमसायन, चान्द्रमसायन [ संज्ञा पु. ] (सं.) 
, बुधम्रह। 
चांद्रमाण, चान्द्रमाण [संज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रमा 
की गति के अनुसार निर्धारित काल की गति 
, का परिमाण । 
चांद्रमास, चान्ट्रमास [संज्ञा पु.] (सं) उतना 


चांडिला--# [ वि. ] (हि.) १-प्रचंड। प्रबल । 
२-शोख । नटखट । ३-बहुत अधिक । 

घांडू [संज्ञा पु.] (हि. देखो चं? । 

यांदा [संज्ञा पु.] (हिँ) दो तख्तों के मिलने का 
स्थान (जहाज)। 

चांद [संज्ञा पुः] (हिं) १-चन्द्रमा। २-द्वितीया 
के चन्द्रमा फे आकार का एक गहन[। ३- 
घह काला दाग जिस पर अभ्यास फे लिये 
चिह्न लगाया जाता है। | 
चाँद का कुंडल या मंडल बोटना-चांद के 
चारों ओर सफेद घेरा सा होना। 
चाँद का खेत करना-चन्द्रोदय का प्रकाश। 
चॉद का टुकड़ा-बहुत सुन्दर । चाँद ३दना- 
चन्द्रमा का ऊपर आना। चाँद प्र थूकना- 
निर्दोष पर दोष लगाना । चांद पर धूल डालना 
किसी निर्दोष पर कलंक लगाना । चाँद सा 


[सज्ञा पु.] (अं.) खरिया मिट्टी की गोत | (चरा [स 
सलाई । | 
चाकचाक [वि.] (हिं.) चारों ओर से. सुरक्तित| की [ 
दृढ । मजबूत । 
चाकचकय [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-चमकदमक। | [स 
उज्उघलता । २-शोभ।। सुन्दरस[। की प्र 
चाकट+ [सज्ञा पु.] (द शा.) हवाथ में पहनने न ' को पा 
एक प्रकार का कड़ा । 
चाकदिल [स ज्ञा पु.] (फा.) एक प्रकार का बुल | बलुए 
ब॒ल। : 
चाकना [क्रि. स.] (हिँ.) १-सीमाबद्ध करणे के | इनचक 
लिये चारों ओर रेखा खेँचना । हृद बनाना। | दीर 
` २-खंलियान में अन्नराशि पर मिट्टी याराख 5 
से छापा लगाना । ३-पहचान के लिए करिसी 


यस्तु पर चिह्न लगान[। 
चाकर [संज्ञा पुः] (फ) स्त्री. चकरानी] तोक! हाथ 


दुलड़ा-बहुत सुन्दर सुख । समय जितना चन्द्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा दास | सेवक | ` री 
[सा] (हि.) १-खोपड़ी का मध्य भाग | करने He है। पूर्णिमा से पूर्णिमा तक |-चाकरनी [संज्ञा स्त्री.] देखो 'चाकरानी!| | क 
चोद पर बाल न छोड़ना-१-सिर पर खूब जूते पा चान्द्रवस्सर [संज्ञा पुः] (8) वह जासी [सज्ञा सत्री. ] (हि.) नौकरी | पा 

, लगाना | १-सब झुछ ले लेना। वर्ष जो चन्द्रमा की गति के अनुसार हो। शक | 3.7 (४) नौनी के काः 
चादतारा [संज्ञा स्त्री.] (देश.) १-एक प्रकार की चांद्रत्रतिक, चान्द्रत्रतिक [बिः] (सं) चन्द्रायण ५४ [ संज्ञा स्त्री. ] (फा. गा f 
बारीक मलमल । २-एक प्रकार की पतंग । ब्रत करने वाला । [संज्ञा पु.] राजा। बेजाना-सेबा करना । 5 


चांदना [संज्ञा पु.] (हिं.) १-प्रकाश ।-उजाला । 
२-चांदनी । 
चांदनी सिज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-चन्द्रम। का प्रकाश | 


चांद्रायण, चान्द्रायण [स ज्ञा पु.] (स.) १-महीने 
भर का एक ब्रत जिसमें चंद्रमा के घटने-बढने 
के अनुसार भोजन के कौर घटाने-बढ।ने 


चाकल+ [वि.] (हिः) देखो “चकला | 
चाक [संहा पु.] (हि.) १-वनकलथीा प | 


_ = बीज। - ॒ 
बन्द्रिका । अयोत्सना। कौमदी | २-बिद्धाने पड़ते हैं। २-एक भात्रिक छंद जिसके प्रत्येक जाम ल (हि) आस्तीन का खुर 5 | ष ह 
की सफेद कपड़ा बड़ी चादर । ३-ऊपर चरण में १! और १०के बिराम से २१ मोही 6 58 : k 


र्र मात्राए' होती हैं। 
| चादरी, चान्द्र [संज्ञास्त्री.] (सं.) १-चन्द्रेमा की 
स्त्री । २-चांदनी। ज्योत्सन!। ३-सफेद भट- 


तानने का सफेद कपड।। ४-गुलचांदनी | 
तगर । 

चॉदनी खिलेना या छिटकना-शुभ्रज्योत्सना 
का फैलना। चोदनी का सेत-चारों ओर 


चाकी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) १-चक्की । 
पीसने का यन्त्र । २-बिजली। ठ 
चाकू [संज्ञा पु.] (तु) कलम छीलने यां 

काटने की एकछुरी। 


चन्द्रमा का फैला हुआ प्रकाशा । चार दिन की ; 

. चादनो-्णिक समृद्धि । चाकि [सा पु.] (६-३ | ह 
` चांदाला [ संज्ञा पु. ] (हिं.) कान में पहनने का ली भें [ 

के as Rg ४] [नि] ल ) १-चक्राकार। ' भ 
चांदमारी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) बंदूक से निशाना | "` (दच) एक फूल ह , 
ला mn | डिक [चहा ती] i ब i 


चांदला+ [विः] (हि) १-बक | कटिल । टेदा। | न का 


_२-देखों “चंदला? । 


` चांदबररज [संज्ञा ए.] (हि) चोटी में गू.थने को 65 6 
अक) क| गहना... ० re 
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[ ३७१ ] चापू 
कौटिल्य । > चात्वाल | 
त्वाल | सञ्ञा पु. } (सं) १-इवन-कु ड । २- 


| 
हि जञा १.] (हिं.) देखो 'चाष? । 


- | बर्ला[ 5 चाणुर [संज्ञा पु.] (सं.) कंसं का एक च 
बाल | दतक [करिः सः] (हि) देखो “चखना’। असक्र वता र या का । उगडूढा । 
बाला ८ [ह्य प.] (सं.) ताल के साठ मुख्य | चातक [संज्ञा पु.] (सं.) स्त्री. | लि RE a 
शा | वपुर [संद ज्ञा पु.] (सं.) (प्त्री. चातकी] बष का वस्त्र | $-हलका ओढना । दुपट्टा । ३- 
त , भम से एक ! हक काल में बोलने वाला एक पत्ती । पपीद्दा। देखो 'चइर'। ३-पहाड़ या अद्टान से गिरने 
तो गाव, चांचरि [संज्ञा स्त्री. (हिँ) दो में होने चातकनदन, चातकनन्दन [संज्ञा पु.] (स.) १- | बाली चौड़ी धार। पवित्र स्थान पर चढाये 
गाया जाने वाला एक गीत । २- ली में हो चषाकाल । २-मेघ | जाने वाले फूल ।' 
वाले ल । होली की धमार । २-उप- | चातर [संज्ञा पु.] (हिं.) १-मछली पकड़ने का रा उतारन।-अपमानित करना -। चादर 
कहा । |. दब | दंग € बड़ा जाल । २-पड्यन्त्र । [बि.] देखो | .श्रोढनाँ या डालना-किसी विधवा को रख ' 
` | दरी [सशव सत्री] (हिँ.) योग की एक यद्रा । “चातुर? या “चतुर? । लेना । चादर रहना या लाज की चादर रहना- 
। गोत | पा [संज्ञा पु.] (हिं.) (स्त्री. चाची] पिठ्ल्य । | चातुर [वि.] (सं. १-नेत्रगोचर्‌। २-चतुर। ३- | इले की मर्यादा रहना। चादर से बाहर पैर 
| बाप का भाई। खुशामदी । [संज्ञा पु.] १-गोल तकिया या #लाना-१-अपनी हद से बाहर जाना । २- 
र्षित | | वची [संज्ञा सत्री.] (हिं.) चाचा की स्त्री । काकी मसनद्‌ । २-चार पहियों की गाड़ी । अपने वित्त से अधिक खचे करना । 
दमक। | [हा खी.] (हिं.) १-चटपटी बस्तु खाने | चातुरई+ [संज्ञा सत्री.] (हिं.) देखो 'चतुरए। | चारा [सज्ञा पु.] (हिं.) बडी चादर। 
| सप्रबल इच्छा । २-एक बार किसी बस्तु | चातुरता-- [सज्ञास्‍्त्री.] (हिं.) देखो 'चतुरता'। |. [संशा पु.] देखो “चन्द्रमा! । 
हनने ्ञ \ ५ a लालसा | चातुराश्रम्य [संज्ञा पृ.] (स) चार श्रमं । चानक# [क्रि, वि.] (हिं.) अकस्मात्‌ । अचानक । 
“लत । | चातुरिक ’ सहसा। 
दत । ५-खान की चटपटी और नमकीन |... 2; + [संज्ञा पु.] (सं.) सारथी । स्थवान। | चानन [संज्ञा पु.] देखो चन्दन’ 
का बुत बलुएं । चातुरी [संज्ञा स्तरी.] (सं.) १-चतुरता । चतुराई । नात शा उ.| दंखा चन्दन | 
पा ज्ञा पु.] (सं) १-विश्वासघाती। चोर । २- | चालाकी प le पु.] (अं.) तारा के एक खेल का 
| चक्का | चातुर्जात, चातुर्जातक [सं - 2 
बनाना | बी; + [संज्ञा पु.] (स.) नागके अं 
रा गडी [संज्ञा सत्री] (हि.) कुश्ती का एक सर, इलायची, तेजपात और दालचीनी नामक | पगारे [कि. अ.] (हिँ) चाव या उमंग में आमा 
ए करिसी . पेंच | चार सुगंधद्रव्य (भावप्रकाश) | चाप [संज्ञा पु.] (सं) १-कमान । धनुष । २- 
| पसा [कि स.] (हिं) १-जीभ की रगढ़ के | चतुर्थक) चतुर्थिक [ संहा 0) मोगा | मारा गा 
] तक! | | उठाना। २-पोंछ कर खा लेना। ३- बुखार। [वि.] चोथे दिन होने घाला । काकोईभाग |४-धतुराशि।  ' 
द बस्तु पर (प्यार से) जीभ फेरना । ४- | चातुदेश [संज्ञा पु.] (वं.) १-चतुदेशी से उत्पन्न । [ल] (ह) १-इाव `} रुर की 4 
। | (णकपङ आदि का कीड़ों द्वारा खाया २-एक राक्षस का नाम । र 
लली। |. ण 5 तिमत जाता चापजरीब [संञा स्त्री] (हं) खेत की लम्बाई की. 
इरी | अना चाटना-प्यार करना । चाट पोक चातुभद्र, चातुमेद्रक [संज्ञा पु.] (सं) १-चार | सीधी नाप। 
|| _ त-सब इध खा जाना | त | पदार्थ ( अथ काम । धर्म और मोक्ष )। २- | चापट [संज्ञा स्त्री] (हिं) आटे में से निकलने 
5 सत्र पुः] (ह ee नागरमोथा, पीपल, अतीस और काकड़ासिंगी बाली भूसी । चोकर । , 
| ता a तबले का एक ताल। नामक चार औषध (वैद्यक) | [वि.] (हि) देखो 'चापड़' 
(| (देरा.) वह बरतन जिसमें So 


| शेलू का चतुभंद्रावलेह [ सञ्ञा पु. ] (सं. वैद्यक का एक 
| भद्‌ | प्रसिद्ध अवलेह । - ; 
चातुर्महाराजिक [ सज्ञा पु. ] (त.) १-विष्णु 
भगवान । २-बुद्ध का एक नाम । 
चातुर्मास [बि.] (सं.) चार मास का होने बाला। 


चातुर्मासिक [ वि. ](सं.) चार मास में होने 


चापड़ [बि.] (हिं.) १-दबकर चिपटा हो गया 
हुआ। २-बराबर । समतल । ३-चौपड्‌ । 
उजाड । । 5 जम 
चापद्‌ड, चापद्एड [संज्ञा पु.] (स॑) बह, डंडा 
जिससे कोई बस्तु आगे की ओर ठेली जाय। 
चापना [क्रि. स.] (हिं)) दबाना । सीड़ना । 
वाला । (यज्ञादि कम) । | चापर# [विः] (हिं.) देखो 'चापड्‌? । 
चातुर्मासी [संज्ञा स्त्री ] (सं) पूर्णमासी! | चापल [संज्ञा पुः] (हं.) चंचलता । अस्थिरता । | 
चातुर्मास्य [न पु. ] (सं.) १-चार मास में |__ [वि.] (सं) चचल । ; हि 
सम्पन्न होने वाला एक वैदिक यज्ञ | २-एक | चापणता# [संज्ञा स्त्री] (हिं.) चंचलसा । ढिठाई | 


परा हुआ रस इकट्ठा होता है। 


[षः 
Eo i (द शा.) मोटे दल की मिट्टी 


¢. 


| पौराणिक ब्रत | De | चापलूस [बि.] (फा.) खुशासदी । चाटुकार । | 

चातुर्य्य [संज्ञा पु.] (ल॑.) निपुणता | चतुराई। | चापलूसी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) चादुकारी । खुशा । 

चाव । सका... (ह) आर्ण, कत्रि गंदा `. ` `> 
वैश्य श्रौर शूद्र यह चार वणे। ` चापल्य [सज्ञा पु.] (स॑.) चपलता । | 


ज चातुहोत्र सिंज्ञा सत्री.] (सं.) चार होताओं द्वारा | चापी [संज्ञा पु.] (हिं.) १-घलुष धारण 
.__ सम्पन्न होने वाला यज्ञ। | ; वाला | २-शिब । ३-धनुरारि । 
es . | चात्र [ संज्ञा पु. ] (सं.) अग्निमन्धन की खैर की चापू [संज्ञा ५.] ( बे ओऔ 
3 'दरशुप्त मौय के मंत्री। स 


चातिक+#+ [लना प] (स.) देखो ` चातक. | 


main. Gurukul Kangri 
{= : 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चांद [ ३७२ ] 

चाफंद [संज्ञा पु.] (हि ) एक प्रकार का मद्धली क्‍ [सज्ञापु](हि.) प्रेमी । चाहने वाला 
पकड़ने का जाल । [सज्ञा पु.] (सं.) चयन करने या चुनने चाला। 

चाव [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-एक प्रकार का पौधा। | चार [वि.] (हि.) दो का दुगना । ड 
जिसकी जड़ और डाल औषधियों कें काम चार रासे करना-सात्तात्कार होना । चार श्रांख 
आती है । २-इस पौधे का फल । ३-च[र की 


होना-आंखें मिलना। चार. उँ गलियों तक 
संख्या । ४-कपड़ा । ५-चबातै वाले चौखू'टे सिर पर न रखना-आशीर्वाद तक भी न 


[क्रि. वि.] (फ.) विव ॥ | र्ति 
मजबूरन । रा होकर। | दूह 
चारपाई संज्ञा त्री. ] (हिं.) छोटा पलंग । खाट। | र्षि [स 
माचा | मंजी । 
चारपाई धरना, पकड्ना या चारपाईँ से लगना- 
अधिक रोग प्रस्त होने के कारण भारा कापि | 


दांत । डाढ । चौभड़ । ६-बच्चे के जन्मोत्सव देना । चार के कंधे पर चढ़ जाना, चलना या न उठ सकन!। हा] 

की रीति । जाना-१-मरजाना । २-पालकी में' बेठकर | चारपाया [संज्ञा पु.] (का) चौ बात [र 

A .] (फा.) चौपाया। ५ 

चायना [क्रि. स.] (हिं)) १-दातों छे- कुचलकर जाना । चार चांद लगना-सौन्दये या प्रतिष्ठा अ ] पशु।जानः | (ता। 

fl खाना । चबाना। २-खाना । खूब भोजन चौरुनी होना । चार दिन की चांदनी-क्षणिक | चारबाग [संज्ञा पुः] (फा.) १-चौखू'टा बगीचा बधार | 
i करना । समृद्धि या आनन्द । चार पांच करना या २-भिभःभिनर रगो. ० बा ज 
लाना-१-हीला हवाला करना | २- | णण 


चाबी [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-कुजी । ताली | २- 
यंत्र फे किसी भाग को दृढ बनाने की फन्नी । 
चाबी देना-ताला बंद करना | 

चाबुक [संज्ञा पु.] (फा.) १-कोड़ा | हंटर। सांटा। 
२-तीज्र प्रेरणा । 

चाबुकसवार [संज्ञा पु.] (फा.) घोडे को चाल 
सिखाने बाला । 

चाबुकसवारी [संज्ञा स्त्री.) (फा) चाबुकसवार 
का काम या पेशा। 

चाभ [संज्ञा स्त्री.] देखो 'चाव! । 

` भना (क्रि. स.) (हिं.) खाना । 

|... चाभा [संज्ञा पु.) (हिँ) बैल की जीभ में काटे 


हुज्जत या तकरार करना । रे-बातें बढ़ाना । 
चार पेसे. होना-कुछ धन-सम्पत्ति होना । 
चारों फूटना-अंधा होना। ; 
[ सञ्ञा पु. ] (स॑.) १-गति । चाल। २- 
बंधन । कारागार । ३-गुप्रचर। जासूस | ४- 
दास । सेवक । ५-रीति । रसम । 
चारआइना [संज्ञा पु.] (का.) एक प्रकार का 
कवच या बख्तर जिसमें लोहे. की चार 
पेटियाँ होती हैं । 
चारक [ संज्ञा पु. ] (सं. १-चरवाहा। २- 
चलाने वाला । ३-गति । चाल । ४- 
कारागार । ५-ुप्तचर । ६-साथी । ७- 


चारयारी [सज्ञा स्त्री.] (हिं. + २.) १-चार मित्रों Si 
की गोष्ठी या मंडली । २-मुसलमातों मे | गातम 
सुन्नियों एक वर्ग । अमल 

चारवा% [ संज्ञा पु. ] (हिं.) चोपाया | यशु। | गरे [ 

चारवायु [ संज्ञा स्त्री ] (सं.) ग्रीष्म की गण ^ [धिः] 
हवा | लू । जे 

चारा [ स॒ज्ञा पु. ] (हि.) ई-पशुओं के खानेका |  सार। 
घासपात | २-आठा 'या अन्य बस्तु जिसे | पुट [ 
कंटिया में लगाकर मछली फंसाते हैं। में से। 
[संज्ञा पु.] (फा.) उपाय । इलाज | तद॒बीए।. | गाता | 

चाराजोई [ सज्ञा स्त्री. ] (फा.) नालिश |, फर | प्राहु | 


| इभढ़ आने का रोग। सवार । ८-घूमने वाला ब्राह्मण छात्र या याद्‌ । ol पर। 
चाभी [संज्ञा स्त्री.] देखो “चाबी? । त्रह्मचारी | चारायण [ संज्ञा पु, ] (सं.) कामशास्त्र के छ | गरा 
चाम [संज्ञा ए.] (हि.) चमड | खाल। चारकमे [संज्ञा पु.] गुप्तचरं या भेदिये का कार्यं । | _ अचा | , Fe द [ 
चाम के दाम चलाना-मनमानी या अंधेर जासूसी। चारि#ॐ [बि.] (हिं.) देखो चाए। ` | अरा 
करना । -चारकाने [संज्ञा पु.] (हिं) चौसर या पासे का चारिणी [बि.] (सं.) [ स्त्री. प्र. ] आचरण | भाहाषिन 
सामचोरी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) युप्तरुष से पर- | एक दांव । चाली । [संज्ञस्त्री.] करुणी नामक बे | कान 
स्त्रीगमन |. चारख।ना [संज्ञा पु.] (फा) ब्रह कपड़ा जिसमें नारित [बि.] (स. जो चलाया गयां हो। `. [संञा 


भवके से खींचा या उतारां हुआ। 
चारित्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-कुल 
२-चाल-चलन | व्यबहार । स्वभाव। ' 
संन्यास (जैन) । ४-मरुतगणों में से! एक |, 
चारित्र-विनय [ संज्ञा पुः ] (सं) ह 
नम्रता । a 
चारित्र-मार्गणा [संजा स्त्री.) चरित 


चौखूट घर बने होते हैं। 
चारचनु [संज्ञा पु.] (सं.) गुप्तचसें द्वारां जान- 
कारी प्राप्त करने वाला अधिकारी । राजा । 
चारज [संज्ञा पु.] (अं.) १-कार्येभार । २-निग-' 
' रानी। संरक्षाका भार। 
चारजामा [संज्ञा पु.] (फा.) घोड़े की जीन । 
चारदिका [संज्ञा स्त्री:] (सं.) नली नाम. को गंधः 


चामड़ी [संज्ञा स्त्री] (हिं.) देखो 'चामड़ी'। 
यामर [सज्ञा पु.] (सं.) १-चौंर । चंवर्‌। चौरी । 
२-भो रु । ३-एक वर्णबत्त जिसके प्रत्येक 
चरण में (र +ज+र+ज +२) होते है । 
चामरपुष्प [संज्ञा पुः} (सं.) {-कांस। २-एुपारी 
Eo का पेड । ३-केतकी | ४-आम ।- 
चावरिक [संज्ञा पु.] (सं.)'चँवर इुलाने वाला । ` 


चामरी [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) सुरागाय ) द्रव्य । चरित्रका तुस | 5 Ms 

' चामिल+ [संज्ञा स्त्री.] देखो “चंबल? । अ [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पद्मचारिणी दृक्त। -< गिल संज्ञास्त्री: ] (मं.) ए |. \ व 
` चामीकरं [सज्ञा पुः] (सं) f ण॒ [संज्ञा पु.] (मं) १-चंरा की कीतिं गाने _. ~ [iN 
र ] no बात । i र की एक जाति । | चारित्र [संज्ञास्तरी-] (सं) इसली | हे 
चाप डराज [संज्ञा पुः] (मं) ग॒ुज्ञसत का एक | १-अमणकारी। 803 ह 

| हा 9 8  गतिया, चारण [हा] (5) हि रि EN 
बच डा, चाह्ठएडा [ष्ठ स्त्री.] (स) एक. देवी | « वेद॒ का एक अंश । ह जा मे 
` दानाम मैरी) . „ .... „5 एदा [सःय] (हि) १-चौपाया । २नाथा। | | र 


चाय [संज्ञा स्त्री ](हि.) १-पौधा जिसकी पतति चारदीवारी [संज्ञा स्त्री.] (फा) १-रत्ता के लिए | . 
न उसमे दूध तथा चीनी डाल: | से बनाई हुई दीवार) २-आचीर। 
कर पीते हैँ। २-इस प्रकार वना ! 7 बलिर कक 

पदार्थ | चाय पानी-जलपान | + [ 

कलो चाब | अं 
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[ ३७३ ] 
चाह, EE ३-रुक्मणी से उत्पन्न श्रीकृष्ण का चालकुड [संज्ञा पु.] (सं.) डड़ीसा मात की ठ 
कि गा झील । 
स ता पु.] (सं) सरपत का घीज | चालचलन [सज्ञा पु.] (हिं.) १-आचरण । 
Fl बलेशी [सज्ञा सी] (सं) सेबती का पुष्प | र । २-ढग। 
गेगना- गावि [संज्ञा पुः] (स) राष्र के एक पुत्र का | " कहर vb Me ) १-आचरण्‌ | 


पाईसे 
से चालन [संज्ञा पु.] (सं.) १-चलाने की क्रिया । 


मनो 
| ब [संज्ञा स्त्री RD परिचालन । २-गति | चलने की क्रिया । ३- 


। जानः 


क क नव को पत्ती चलनी । छलनी । (हिं.) भूसी । चोकर | 
नचा | [संदा खी ] (हः) इ - | चालनहार#+ [सज्ञा पुः] (हिं) १-चलाने 
खातों पी! बाला । लेजाने वाला । २-चलने वाला । 


|| धिषण [संज्ञा पु.] (सं.) ग्यारहवें मन्वांतर के 
रत्र | व ऋषियों में से एक । 
नों में | के [संज्ञा पु.] (सं.) रक्त क 

कमल | 
म्र [संत्रा पु.] (सं.) हरिण । मृग । 
` \ [बि] सुन्दर नेत्र वाला | 
| गाही [सज्ञा सतरी.] (सं.) 


चालनाईञ- [ क्रि. स. ] (हिः) १-परिचालित 
करना । चलाना। २-एक स्थान से दूसरे 
स्थान को लेजाना । ३-बिदा करके ले आना 
(बहू) । .४-हिलाना .। डोलाना । ५-कार्य 
निवाह करना-। ६-बात उठाना । प्रसंग 
छेड़ना । ७-छानाना [क्रि, अ.] १-चलना | 
-(नबवधू का) विदा होकर आमा । | 


शु । 
| गर 
प्रसारणी] गंधप- 


खाने क | . सार। _ | चालना [संज्ञा स्त्री] (सं.) चलनी । छलनी । 
तु जिसे | पुट [संज्ञा पु.] (सं) ताल के साठ मुख्य भेदों | चालबाज [वि.] (हिं.) छली । धूते । 
| मंसेएक। ; 


चालब्राजी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) छल । धोखेबाजी। 
धूत्तता । 
चाला [संज्ञा पु.] (हि.) १-करूच। प्रस्थान। २- 
नववधू का पहलेपहल से माय के या माय 
के से सुसराल जाना । ३-यात्रा का.महूत्त | 
चालक [बि.] (फा.) १-व्यवहारकुशल । चतुर। 
दक्ष । २-धत्त । चालबाज । 
चालाकी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) १-चतुराई। ब्यव- 
हार-कुशलता । दक्तत&। २-धृत्तता | चाल 
बाजी । ३-युक्तिं । कोशल । 
चालान [सज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'चलान'। « .« 
चालानदार [संज्ञा पु.] (हिं)) चालान के. साथ | 
भेजा जाने वाला जमादार! 
चालया [बि.] (हिं.) चालबाज । घृत्त | छलिया 
' चाली [वि.] (हिः) १-धूत्त । चालिया। २- 
`  चंचल। नटखटः। 
' चोलीस [बि.] (हिं) तीस और दस । ४०. | 
चालीसवो [वि.] (हिं.) उनतालीस के पीछे राने | 
बाला । [संक्षा पुः]. खुतककमे सें -चालीसबें |. 
दिन का कृत्यः) चहलुम (मुसलमान). 
चालीसा [सज्ञा पुः] (हिँ) १-चालीस वस्तुओं 
का समूह | २-चालीस दिन का समय । रेट 
चालीस पद्यां का प्रंथ । जैसे-हनुमान 
«| चालीसा। 
होने | चालू. [वि.] (हिं.) जो चल रहा 
जिसका चलन रुका त हो। चलता 
करेंट 


दबीए।... | ता [संज्ञा सत्री.] (स.) अंगूर की बेल। 
।.फरिः | पाहु [ संज्ञा प. ] (सं.) श्रीकृष्ण का एक 
; ;;] पुत्र । 

के ($ | पापा [सज्ञा स्त्री.] (सं) शाची । इन्द्रायणी । 
| ६ [संज्ञा पृ.] (सं.) श्रीकृष्ण के एक पुत्र । 
i गा [बि.] (सं) सुन्दर कान वाला । 
गामिनी [ दि ] (ह॑. [स्त्री. प्र.) मनोहर 
पान वाली । सुन्दर हँसी हँसने बाली । 
श स्त्री.] वैताली छन्द॒ः का एक भेद 


हंसने ) " चारुह। G| सुन्द 


n 


झा पु.] देश.) शुठली । 
ज्ञा प.] (सं) १-एक अनीश्घरवादी 
नास्तिक कार्तिक । २- र 
Ci २-इसका चलाया 
Rn (हं) १-बुद्धि। २-ज्योत्संना । 
\ र आभा । दीप्ति | ४-सुन्दर स्त्री । 
सा ' ६-दारु हल्दी । - ` 
कया ॥| 30 १-गति। गमन्न । चलने 
` फा ढगा । २-आंचरण । 
} रण 
. आकार-प्रकार । ढब | बनावट । |' 
। प्रथा | परिपाटी | 


के।| ` का स्थान! `. Re 
चावेचावँ [सज्ञा प ] देखों 'चाँयँचांयँ 


म्बॉयँचाय? 


: | चाहना [क्रि. स.] (हिं.) १-इच्छा 


F 


 चाहि+ [अन्यः] (हिः) पेक्षा । हुना, ` ` | 
Ne चाहिए [न्यः] (हिँ.) १-४चित है ९-आब> | 
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चाव [सज्ञा पुः] (हिं.) १-्रवल इच्छा। अभि 
लाषा । अरमान । २-प्रेमी | अनुराग । चाह । 
३-उत्कष्ठा । ४-लाइ-प्यार | दुलार | नखरा 
४-उत्साह । उमंग । आनन्द्‌ । 

चावड़ी+ [संज्ञा सत्री.] (दे रा.) पथिको के उतरने 
का स्थान । पड़ाव | 

चावण [संज्ञा पु.] (देश.) गुजरात देश का एक 

. प्रसिद्ध ओर प्राचीन राजपूत बंश । 

चावना# [क्रि. सं.] (हिँ.) चाहना । 

चाकर+ [संज्ञा पु.] देखो 'चाबल' । 

चावल [संज्ञा पु.] (हिँ) १-एक प्रसिद्ध अन्न । 
भूसी । उतरा हुआ धान.। तण्डुल । २-भात। 


३-चावल के बराबर के द्राने । ४-एक रत्ती 
के समान तोल । 


चाशनी [ संज्ञा स्त्री. ] (फा.) मिश्री, चीनी या 
गुड़ का आग पर पकाकर गाढा किया हुआ 
रस जिसमें डुबाकर मिठाइयां बनती हैं 
चसका | मजा ३-सोने का वह नमूना जो 
मिलान के लिए सुनार सोना देने वाले 
गाहक से लेकर अपने पास रखता है । 

चाष [सज्ञा पु.] (स॑. १-नीलकण्ठ पन्षी । २: 
चाहा पत्ती । 

चास+ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) जोत। वाह । 

चासना+ [क्रि. अ.] (हिं.) जोतनां । 


चासन [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) देखो 'चारानीः। | 

चासा [संज्ञा पु.] (देश) १-उड़ीसां की एक जाति 
जो खेती का काम करती है। २-हल जोतने 
वाला | ३-कृपक | किसान | खेतिहर। ` 

चाह [सज्ञा सत्री.] (हिं.) १-इच्छा | अभिलाषा । 
२-प्रेम । प्रीति ।' अनुराग । ३-पूछ । आदर! 
४-आवश्यकता । माँग । ५-खबर। समाचार 
६-मसे | रहस्य । गुप्त भेद | ७-देखा “चायः | 


| चाहक+ { संज्ञा पु. ] (हिं.) प्रेम करने बाला । 


चाहने बाला। .... 2 
चाहत [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) प्रेम । बाह्‌ 


लाषा फरना | प्रेम करना। स्नेह करना 
[गना । ४-अयत्न करना । ४-ताफसा । 
निहारना | दृंढना खोज्ना। `: 
[संज्ञा सत्री] (हिं.) चाह; | जरूरत | 


चाहा [संज्ञा पुः] (हिं.) एक जलपक्षी ' जो बरसे 


सरश्य होता है 
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चिउँदा 
~ bd । 
भिउटा [संज्ञा पु.] (हिँ.) एक काले रंग का कीड़ा 
जो मीठे के पास पहुँच जाता हे। 
चिउँटिया-रंगान [ संज्ञा सत्री. ] (हिँ.) १-अत्य- 
धिक धीमी चाल । २-सिर के वालों की बड़ी 
po कटाई । 
चउेंटी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) चींटौ । पिपीलिका | 
चिंउऊटी की चाल-बहुत सुरत चाल ।" 
चिंगट, चिङ्कट [संज्ञा पुः] (सं.) (स्त्री. चिंगटी] 
एक प्रकार की मछली । भिगा । 
चिंगड़ा [संज्ञा पु.] (हिं.) झींगा मछली । 
चिंगना [संज्ञा पु.] (देश.) १-सुरगी का छोटा 
बच्चा । २-छोटा बच्चा। 
चिंगारी, चिङ्गारी [संज्ञा स्त्री.] देखो 'चिनगारी?। 
चिगुरना# [क्रि. अ,] (हिं.) एक स्थिति बहुत देर 
तक रहने फे कारण किसी अंग का संकुचित 
होना या जकइना । 
चिगुरा [संज्ञा पु.] (दोश.) एक प्रकार का बगुला । 
[संज्ञा पु.] (हिं.) किसी अंग का ऐसा संकोच 
फि वह. फैलाने से जल्दी न फैले । 
चिगुलाई [संज्ञा पु.] (दे रा.) १-बच्चा | वालक 
२-किसी पत्ती का छोटा बच्चा । 
चिघाड़ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-चीख मारने का 
का शब्द | किसी जंतु की चिल्लाहूट। २- 
हाथी की बोली । 
चिघाड़ना [क्रि. अ.] (हिं.) १-चीखना। चिल्लाना 
२-हाथी का चिल्लाना । 
चिंचा, चिञ्चा [संज्ञा स्त्री.] (ए.) १-इमली । 
२-इमली का चि्ा। ; 


चिंचाटक, चिञ्चाटक [संज्ञा पु.] (सं. ) चेंच* 


नामक साग। 

चिंचाम्ल, चिञ्चाम्ल [संज्ञा पु.] (सं. ) चूका 
नामक साग। : . 

चिंचिनीअ# पिला स्त्री.] (हिं.)१-इमली का पेड़ । 
२-इमली का फल! , 

चिंचीं, चिञ्ची [संज्ञा सत्री,] (सं. ) गुह्जा। 


.  _ घुंघची। म्नो 
चिंचोटक, क [संज्ञा पु.] (सं.) चेंच साग 


| चिउरा+ [ संज्ञा पु. ] १-देखो 'चिडड़ा’ | २- 


{ ३७४ ] कक 
करना) चिन्तन करना । २-सोचना । विचा- 
रना । समझना । 

[ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-ध्यान । स्मरण। 
भावना । ३-चिन्ता । सोच । 
चितनीय, चिन्तनीय [वि.] (सं.) १-चिन्तन करने 
योग्य। ध्यान करने योग्य। भावनीय । २- 
चिता करने योग्य । ३-सोचने या विचारने 
योग्य । - 
चितवन, चिन्तवन [संज्ञा पु.] देखो “चिंतन! । 
चिता, चिन्ता [संज्ञास्त्री.] (हिँ.) १-ध्यान । 
भावना । २-किसी विषय या कार्य की सिद्धि 
के सम्बन्ध में मन में बार-बार होने बाला 
विचार | सोच । 
चिंताकृल, चिन्ताकूल [वि.] (सं) चिन्ता से 
ब्यप्र। 
चिंतातुर, चिन्तातुर [वि.] (सं.) चिन्ता से घब- 
राया हुआ । 
चिंतामणि, चिन्तामणि [ संज्ञा पु. ] (सं.) १- 
सब मनोरथ पूण करनेवाला रत्म | २-न्रह्मा। 
३-परमेश्वर । ४-सरस्बतीदेवी का मन्त्र जो 
लड़के की जीभ पर इसलिए लिखा जाता है. 
क्रि उसे खूब बिद्या अआवे। ` 
चितावेरम, चिन्तायेरम [संज्ञा पु.] (हिं.) मंत्रणा- 
गृह । गोष्ठीणृह्‌। 
चिति, चिन्ति [सज्ञा पुः] (सं) १-एक देश। 
ल का निवासी | 
चितीड़ी, चिन्तीड़ी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) इमली । 
चिंतित, चिन्तित [बि.] (सं.) जिसे चिता हो। 
तय चिंतायुक्त | “ 
त्य, चिन्त्य [वि.] (सं.) विचार करने योग्य। 
चितनीय। 
चिंदी [स ज्ञ स्त्री.] (देशः) टुकड़ा: 
हिन्दी की चिन्दी निकालना-च्यर्थ के सूकम 
तर्क निकालना । 
चिपा [संज्ञा पु.] (हिँ.) फसल को नाश करने 
बाला एक प्रकार का कीड़ा । हु 
चिंपाजी [संज्ञा पु.] (अं.) अफरीका का एक वन- 
मानुस जिसका आकार हुत कुछ मनुष्य से 
मिलता जुलता है। 


चिउड़ा [संज्ञा पु] (हिं.) हरे धान को कूटकर | 


बनाया हुआ चिपटा चावल । चिवड़ा। 
चूरा | 


पचउली?। 
चिउली [संज्ञा स्त्री.] (देश) १-महुए की जाति 


रेशमी कपड़ा | ३-चिकनी सुपारी । 


के एक जंगली वृक्ष । २-एक प्रकार रंगीन का |. 


क्र Lr SE ती f 
सिके स्त्री. (अं.) चेक । हुंडी न ष 
कट [वि.] (हिं.) १-तेल और ज्ञ कती 
और चिपचिपा | २ लती ना ह गद 
.. [संज्ञा पु.] (देरा ) एक प्रकार का रेशमी ४ रे 
चिकटना [क्रि. अ.](हैं ) जमी हुई बैल इ ७ विना 
_ चिपचपा होना। 7 र 
jh सत्री] (देश .) एक प्रकार का छोर ध मस 
चिकन [संज्ञा ए.] (फा.) एक प्रकार बारीक र i 
कपड़ा जिसपर फूल कढ़े होते हैं । रन 
या [संज्ञा सतरी.] (फा.) चिकन बने ब्र oy 
~ __ पिक 
चिकनगर, चिकनदोज [स ज्ञा पु.] (फ. चिन मर 
.. काइने वाला । | 
चिकना [वि.] (हिं.) (सत्री. चिकनी] (-जो हुए | विदगर 
दरा नहो । साफ और बराबर का । २-ति 
में तेल गला या मिला हो ।. ३-कृत्रिम छः ५ ति 
बहार करने वाला । खुशामदी। ४-सेह। ; 
प्रेमी । पे 
चिकना घड़ा होना-१-किसी की बातक भरत |. Kr 
न होना । २-पेट में बात न पचना। दु | "१ 
स्वभाव का। चिकना देख फिल पढ़ा. | - १ 
बाहरी सौन्दर्यं पर मोहित होना। स्यो | कि 
लाभ या धन पर अपने को गिरा के _ पन 
चिकना-चुपड़ा होना-बनठन कर एहना। पिकनित 
चिकनी-चुपड़ी बातें करना-बनाबटी सेध | वह 
भरी या खुशासद की बातें | चिरत महक 
सुन्दर और संवारा हुआ चेंहरा। २ | गा वि 
बोलने बाला मुख | चिकने घड़े पर | पिक्निस 


पड़ना-अच्छी बात या उपदेश का प्रभाव॥ 
पड़ना | चिकने मुह का ठग-ऐसा पर | 
ऊपर सीधा और भला मालम दे पर 


काट करने वाला । 
[संज्ञा पुः] (हिं.) तेल, पु 
चि चिकने पदाथ | Sh 
नाई [संज्ञा सतरः] (हिं.) १-चिकगा द| | सि 
भाव चिकनापन। २-स्नग्धता | ९ | | 
~ नतल घी आदि चिकने पदाथैः। ` 


चिकनाना (क्रि.स.) (हिँ.) १-चिक | 
:खुरदुरा i देना २ूस्निग्ध की 
सँबारना। मेल आदि साफ ५ 
(क्रि. अ.) (हिँ.). (चिकना होता 


. होना | दृष्टपुष्ट होना |. पद 
चिकनापन [संज्ञा पु.] (हिं.) चिक रे ष 
_होनेका भाब! | ह आर 
चिकनावट [ संज्ञा स्त्री. ] (हि जि 


१5. वि बः | [ ३७५ ] 
चिक्र [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो चिकुर । 
चिकोटी% [संज्ञा सत्री] (हिं.) देखो "चुटकी! । 
चिक [वि.] (सं.) चिपटी नाक वाला । 
_ [संज्ञा पु.] (सं.) छुछू दर। 
[चिकट [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'चिकट? । 
[वि.] (हिं.) मैलाकुचेला । गंदा । 
चिक्कण [वि.] (सं.) चिकना । 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-सुपारी बृत्त या फल । २- 
हड्‌ । हर । 
चिकणा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सुपारी । 
चिकणी [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) सुपारी | २-हड़ । 
चिक्न-- [विः] (हिं.) देखो चिकना? “चिकण? | 
चिकरना [ क्रि. अ. ] (है.) चीत्कार करना ! 
चिंघाड़ना । चीखना। 
चिक्षस [सज्ञा पु.] (र्त.) १-जो का आटा। २- 
हलदी, तेल मिला हुआ जौ का आटा जो उब- 
टन की तरह मला जाता है। 
चिक्का [संज्ञा के (सं.) सुपारी । 
[संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'चिंकार? 
[संज्ञा पु.] (सं.) चूहा । मूसा । 
चिक्कार [सज्ञा पु.] देखो “चिकार?! 
चिकारा [स्ञापुः] हिरन की जाति का एक 
जंगली जानबर। 
चिकिर [सज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्रकार. को चूहा । 
२-चिखुरा । गिलहरी । 
चिखर+- [संज्ञा पु.] (देश.) चने का छिलका । 
चिखुरन [संज्ञा स्त्री.] देश.) वह घांस जो खेत 
`को साफ करने के लिये निकाली जाती है। 
चिखुरना [क्रि. स-] (दे श.) जोते हुए खेत में से 
घास निकालकर बाहर करना । र 
चिखुरा+- [संज्ञा पुः] (हिँ) [ स्त्री. चिखुरी ] 
` ` शिलहरी। 


| | त मिट्टी । 
| वकी सारी [संज्ञा स्त्री .] (हिँ.) एक प्रकार की 


$ सुपारी । 
। मा] (हिं.) चिंघाड़ना । चीखना । 


गीतकार करना | कप 
ता [संज्ञा पु.] (हिं) बकरकसाँव । कसाई । 

ग्रास बेचने वाला । 
. दिहा [संज्ञा पुः] (हिं. 
| चिघाड़। : 
| विक्ारना [ क्रि. अ. ] (हिः) चीत्कार करन । 


| सिघाइना । 

| कार [सज्ञा §.] (हिं) [ स्त्री-चिकारी ] १- 
| त्रारंगीकी तरह का बाजा। २-हिरन की 
| तिका एक जंगली जानवर । 

`| विदारी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-छोटा चिकारा । 
२-एक प्रकार का छोटा कीड़ा । 

 \ दिकिसक [संज्ञा पु.] (सं.) रोग की चिकित्सा 
कने वाला। रोग का इलाज करने वाला। 


) चीत्कार । चिल्लाहट । 


ब्य । 
7 | निक्सिक-प्रमाण [संज्ञा पु.] (सं.) अस्वस्थता, 
| . वयस्कता आदि सिद्ध करने के निमित्त 
किसौ चिकित्सक से प्राप्त किया हुआ प्रमाण- 
Fl मेडीकल सर्टिफिकेट । 

| . पिकिसन-वेचारिक-विज्ञान [ संज्ञा पु. ] (सं.) 
. बह विज्ञान अथवा शास्त्र जिसमें चिकित्सा 
| .$सम्बन्ध में मूल-सिद्धान्तों या तत्वों का 
. विवेचन हो । मेडिकल-ज्यूरिसप्रडेंस । 

| पिना [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-ऐोग दूर करने 
और शरीर को निरोग करने की विधि । 
पार ' इलाज । २-चिकिरसक का व्यब्ससाय 


सालय [संज्ञा पु.] (सं) रोगियों की भली 
का .का स्थान । अस्पताल । 


या भाव | २-चिखुरने की मजदूरी ! _ 


सिकित्स tS : 
री हु ल सा ल 
विः] (पं) जिसकी चिकित 
र । चिकित्सा किया हुआ। त्सा की 


` सिषा पु.] (म) चिकित्सक । 
य (९ लें.) चिकित्सा के योग्य । 


"| प [संज्ञा 
| ष , पुः] (स) कीचड़ । पंक । 
A स्त्री] (सं.) करने की इच्छा । 


|| pp सी.) देखो 'चुटकी? 'चिकोटी? । 
. ` $ ३) १-केश। सिर के बाल । |. 
फेश वाले जन्तु । | सरीसृत । ४- 
भिर Bn *>अछू दर | ६-गिलहरी | लिव 

Fh some ogres ©| 


| चिखुराई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-चिखुरने का काम | 


; चिट्ठी [संज्ञा घु] (हिं) (-बह कागज 


| लेजाने का अधिकार मिले! 
चिट्ठी-पत्नी [ स जञा स्त्री. ] (हिं.) १-ख 
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चिचियाहट + [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) बिल्लाहट । 


चिचुकना [क्रि श्र.] (हि.) देखो “चुचुकना' । 

चिचंडा+ [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो “चर्ची? । 

चिचोड़ना# [क्रि. श.] (हिँ) देखो 'चचोड़ना'। 

चिचाड्वाना [क्रि, स.] (हिँ.) देखो 'चचोड़वाना' 

चजारा [संज्ञा पु.] (?) कारीगर । मेमार । ) 

चिट [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-कागज का लम्यां और 
कम चेड़ा टुकड़ा । स्लिप , २-कपड़े की ऐसी 

~ ही धज्जी | 2 

चिटकना [क्रि, अ्र.] (हिं.) १-रूक्षता या गरमी के 
कारण ऊपरी तल का तिड़कना । २-जगह-जगह, 
से फंटना। ३-गंठीली लकड़ीं का जलते 
समय “चिट-चिट? शब्द करना । ४-चिद्ना। 

५. कली का फूटकर खिलना। 

चिटकाओ [संज्ञा पु.] (हिं.) चिता । 

चिटकाना [क्रि. स.] (हिं.) १-किसी सूखे पदार्थ 
को तड़काना । २-खिजलाना । चिढाना । ३- 
जलती गंठीली लकड़ी से चिट-चिट शाब्द 
उत्पन्न करना । 


चिटनवीस [सञ्ञा पु.] (हिँ.) लेखक । मुहरिर । 
.  'लिपिक। 


चिटनीस [संज्ञा पः] देखो 'चिटनबीस'। ` | 
चिटी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) तंन के अचसार एक 
चांडाल योगिनी । कर 2) 
चिटुकी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'चुटकी। . | 
चिइट [संज्ञा सत्री.] देखो 'चिट? । क 
चिट्ठा [वि.] (हि.) [स्त्री चिट्टी] सकेव | धवल । ॥ 
[संज्ञा पु.] (?) झूठा बढावा । 
___ चिद्टा.लड़ाना-भूठा बढ़ावा देसा ' | 
चिट्ठा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-आय-व्य यः का हिसाब 
' लेखा। २-सालभर की हानि-लाभ का पत्रक । 
फदे। ३-सिलसिलेबार सूची य! व्रिबरण। | 
. ४-मजदूरी या बेतन में बांटा 
धन। . RT ह : 
कच्चा चिद्गा- स wep ass 
. बाँधना-लेखा तेयार' करना । चिड्ठा खोलना- | 
` गुप्त रहस्य उद्घाटित करन. ` 


४ 


या समाचार लिखा हो | खत. र 
` पुरजा। रुका | २-वह्‌ कागज £ 


कोई काम करने या साल प्राप्त करने, लाने 


| ` २-पत्र-व्यबहार् | 
| चिट्ठीरसा [संज्ञा पु.] (हि.) डाकिया 
चिट्टी बॉटमें वाला । | 
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चिड्चिड़ाना 
[चि.] (हिं.) जरा सी ताते से चिढजाने या 
अप्रसन्न होने वाला । 

'चिड़चिड़ाना [क्रि. अ.] (हिं.) १-जरा-जरा सी 
बातों पर बिगड़ पड़ना | कु मलाना । चिढना 
२-तेल और पानी की मिलावट के जलने से 
चिइ-चिड़ शब्द होना | ३-सूखकर जगह- 
जगह से फटना । 

चिड़चिड़ाहंट [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) चिढने की 

~ क्रिया या भाव । 

चिड़वा [संज्ञा पु.] (हिं.) हरे, भिगोए, या कुछ 
उबाले हुए धान को भाड़ में भूनकर ओर 
फिर कूटकर बनाया हुआ चिपटा दाना। 

. चिउड। 
चिड़ा [ संज्ञा पु. ] (हिं.) गौरैया का नर । गौरा 
कर पत्ती । 
चिड़ारा [संज्ञा पु.] (द श.) नीची जमीन का खेत 
_जिसमें जड़हन चोया जाता है। 
चिड़िया [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं) १-परों से उड़ने 
बाला दो पर का पक्षी । पखेरू। पंछी । २- 
चिडिया के आकार का गढ़ा हुआ लकडी का 
ठुकड़ा जो कहारों की लकड़ी, लंगड़ों की 
वैशाखी, और मकानों के खंबों पर लगा रहता 
है । ३-ताश में एक रंग । ४-तराजू की डंडी 
* में लगा हुआ लकड़ी का टुकड़ा । 
चिड़िया का दूध-शप्राप्य वस्तु । चिड़िया के 
द्विनाले में पकड़ा जाना-च्यथ के भंभट में 
फँसना । चिड़िया नोचना-चारों ओर का 
_तकाजा। 
चिड़ियाखाना [सज्ञा पु.] (हैं.) वह स्थान जहां 
नाना प्रकार के पशु-पक्ती देखने के लिए रखे 
जाते हैं । 
चिड़ियावाला [स श्ञा पुः] (हिं.) मूख । गावदी 
न (बाजारू) | 
चिड़हार#-- [संज्ञा पु. ] (हिं)) चिड़ीमार | 
i व्यांध । 
चड़ [संज्ञा स्त्री.) (हिं.) १-देखो चिड़िया? । 
२-ताश का एक रंग । 
चिड़ीमार [संज्ञा पु.] (हिं.) व्याध । चिड़िया 
` पकड़ने वाला | बहेलिया । 

चिद [संज्ञा स्त्री ] (हि.) क्रोधसहित श्रप्रसन्नता। 
कुडन । “ 
बिंढ निकालना-चिढाने या खिमाने की युक्ति 

nD 

दूकना [क्रि] (हि. देखो डना" 

चिदृकाना+ [कि. स.] (हिं.) देखो 'चिढाना' ' 

चिढूना [क्रि. श्र.] (हिं.) कुपित और खिन्न 
. होना ।.श्रप्रसन्न होना ' झल्लाना । खीजना । 


.काम कराना ! cs 


चिद्ाना [क्रि स] (हिं) १ श्रम्रसन्न करना । | 
खिमाना ! कुढामा ! २-किसी को खिकाने | 


चितवना+# [क्रि. स.] (हिं.) ताकना । देखना । 


| चितवनि+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'चितवन' । 
चिद॒वाना [क्रि. स ] (हिं,)| दूसरे से 'चिाने का | चितवाचा 


। ठ [सज्ञा सत्री.](सं.) १-चुनी हुई लकड़ियों | 


के लिए मुह वनाना । ३-उपहासे करना । चिति चुतना-चिता के लिए लैकड़ियां | कर | 
चित्‌ [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-चैतन्य । चेतना । २- चिता में बेंठना-सृत पति के मा i 
चित्तवृत्ति । „~ होना। [र 
[संज्ञा पु.] १-चुनने वाला । वीनने वाला। | "पीना [क्रि- स.] (हिँ.) १-लचेत करना | साध pi 
२-अग्नि । धान करना । २-स्मरण कराना | वश 
चित [बि.] (सं.) १-चुनकर ढेर किया हुआ । २- दिलाना । ३-अत्मयोध कराना ।४-श्राग | (AT 
हका हुआ । आच्छादित । 2 2 हे भ 
[संज्ञा पुः] (हिं.) १-चित्त। मन । २-चित- | चिताभूमि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) शमशान । "र 
वन | दृष्टि । चितारी+ स्तः देखो पचते त्त 
[वि.] (हिं.) मुंह के बल पड़ा हुआ । तितक [5 हा उ] देखो चितेरा? | तवित 
[क्रि. वि.] (हिं.) पीठ के बल । वनो [ स ज्ञा स्त्री. ] (हिं.) चिताने या साक | वितत 
चित क़रना-कुश्ती में पछाड़ना । चारों खाने धान करने का क्रिया | पी 
चित-१-पीठ के बल हाथ पैर फेलाये हुए। | ताधन [संज्ञा पु.] (सं.) तंत्र के अनुसार एक 
२-हक्काबका । स्तंभित । चित होना-बेहोश अनुष्ठान जो शमशान में बैठकर किया 


जाता है। 

चात [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-चिता । २-समूह| 
ढेर्‌। ३-चुनाइ । ४-दुर्या । ५-चैतन्य | ६- 

ईंटों की जोड़ाई । 

चातका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-करधनी । मेखता। 

_ देखो “चिति? । 


होना । 
चितउनः [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'चितवन'। 
चितउर% [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'चित्तौरः 
चितकबरा [वि.] (हिं.) [स्त्री. चितकबरी] भिन्न- 
भिन्न रंग के धब्बों वाला। रंगबिरंगा । 


चितला । दि - प् 

० ० को, चितिया-गड़ (हि, ३ | पिल 
तकर [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो चित्रकूट! । बना दा " (6) लव i 
तापत [सज्ञा पु.] (हिं.) चित्रगुप्त चितिव्यवहार [संज्ञा पु.] (सं) गणित के ढा | "श 
चितचोर [संज्ञा पुः] (हिं.) चित्त को चुराने वाला। | घर में लगी हुई ई टो की संख्या निकालने की तति [स 
.. मनोहर | मनभाषना । प्रिय । ^ विधि' $ हार 
चितपट [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-एक भ्रकार का खेल | पितु+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'चित्त। कच 
या बाजी जिसके द्वारा किसी फेंकी हुई वस्तु | चितेरा [संज्ञा पुः] (हिः) (स्त्री. चितेरिन] चि | ६ पिय 
FF i पड़ने अ या जीत का निश्चय | कार। चित्र बनाने वाला | | hE [ह 
"होता है । २-कुश्ती । मल्लयुद्ध । चितेरिन, चितेरी [ सः हि) चित्रे | भड 
चितबाहू [सं Ml चतारंन, [ सज्ञा स्त्री. ] (हिँ) धानी 
ब i पु.] (सं.) तलवार के ३२ हाथों क उहाह पा पट २-चित्रकार की स्त्री। कि 
चितभंग [संज्ञा पु.] (हिं.) १-ध्यान न लगना। हा [सज्ञा पुः] (हिं) देखो | | नो 
उचाट | उदासी । २-मतिश्रम । भौ चक्कापन। चिती न [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो चितवन ! | | 
चितरना# [क्रि. स.] (ह) चित्रित करना । चित्र | चितौना- [क्रि. स.] (हैं.) देखो 'चितवना'। i 
„अनाना । चितौनी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो “बिताबनी'! | गा 
ह [संज्ञा पु.] (हिँ.) एक लाल रंग की | चित्कार [संज्ञा पु.] (हि.) देखो चीत्कार | ह] मी 
या । & बत्ति। ना 
चित्र > `| चित्त [संज्ञा पुः] (सं) अन्तःकरण की एकि | पद 
ख [संज्ञा स्त्री.] (देश.) एक चिड़िया का | sd $ 
चि नाम। चितरवा। चित्त उचटना-विरक्त होना। तरित. | भए 
तला [बि.] (हैं.) चितकबरा । रंगब्रिरंगा । इच्छा होना। चित्त चिहुटना-दिल में % | भर 
कबरा। [संज्ञा पु.] (दे रा.) १-लखनऊ में | सा चुभना । रित्त चुराना-मोहित % क 
होने वाला एक प्रकार का चित्तीदार खरबूजा। चित्ते देना-मन लगाना । चिच ५ ए 
-२-एक प्रकार की बड़ी मछली ! याद रखना। २-मन लगाना! £ भोः 
चितवना [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-ताकने या देखने | लानां । चित्त पर चढ्ना-१-मन भ ht 
का ढंग । कटाक्ष | नजर | निगाह । इष्टि । २-याद्‌ आना । कि 


चित्त वटना-बिचारशाक्त दो, शोर 
चित्त बंटाना-किसी का हे ध्यान इ 
देना। मन एकाम् न होने देना 
या चित्त होना-इच्छा होना! 
सत्ति लगना-?-प्रेम होना' 
३-बहुत देर तक स्थिर मं 
पर मुरदा जलाया जाता है।| उतरना-१-भूल जाना | २ 
7. क्तिसेन टरनान्द्वदय में याद 


अवलोकन करना । 


तवाना-+% [क्रि, स.] (हिँ.) तकाना । दिखाना 


त ढेर जिस 
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स [ ३७७ | चित्रयोग 
चित्रकमी [संज्ञा पु.] (हिँ) १-चित्रकार । २- | „चित्रित किया हुआ एक चौखूटा चक्र । 
अङ्गत कार्य करने वाला | चित्रना+ [ क्रि. स ] (हिं.) १-चित्रित करना। 
चित्रकला [सज्ञा स्त्री.] (सं.) चित्र बनाने की २-रग भरना । ३-बेलबूटे बनाना । 
विद्या | चित्रनेत्रा [संज्ञा छ्त्री.] (सं.) सारिका । मैना । 
चित्रकाय [संज्ञा पु.] (स॑.) चीता । चित्रपच् [संज्ञा पु. ] (ं.) तीतरपत्ती | 
चत्रकार [संज्ञा पु.] (सं.) चित्र बनाने वाला चित्रपट [संज्ञा पु.] (सं.) (स्त्री. चित्रपटी] वह 
चितेरा । कपड़ा, कागज आदि जिसपर चित्र-चित्रित 
चित्रकारी [संज्ञा सत्री] (हि) १-चित्रविद्या । | - किये जाते हैं। चित्राधार । 
चित्र बनाने की कला । २-चित्रकांर का काम | पितरेपत्र [ संज्ञा पु. ] (सं.) आंख की पुतली के 
या व्यवसाय | ३-बनाये हुए चित्र । पीछे का वह भाग जिसपर पदार्थों का प्रति- 
[चत्रकाच्य दि पु र कं) एक A र 2, पड़ता है 
काव्य जिसके अः को क्रम विशेष चत्र पात्र -कपित्थपर्ण 
लिखने से कोई चित्र वन जाता है । वृन्त । पा गा गा ) को 
हक [संज्ञा पु.] ० ) १-एक ह जिस पर | चित्रपत्री [सज्ञा स्त्री ] (ं.) जलपिप्पली | 
सीता और राम ने वनवास के समय बहुत 
समय तक निवास किया था । २-चितौर | se हे व 
चित्रकृत [स ज्ञा पुः] (सं) तिनिशा नामक पेड़ । चित्रपदा [संज्ञा स्त्री] (सं.) ?-एक छंद जिसके 
चित्रकतु [सज्ञा पु.] (8.) १-लक्ष्मण के. एक प्रत्येक चरण में दो भगण और दो गुरु होते 
पुत्र का नाम । २-सूरसेन देश का एक राजा | हैं ।-२-मैना । सारिका । चिड़िया | ३-छुई- 
चित्रकोण [संज्ञा पु.] (सं.) १-कुटकी | २-काली | __ मुई। लजाुर। 
कपास | ।चत्र पणी. [संज्ञास्त्री] (सः) १-मजीठ । २-क्रणं 
चित्रगंध, चित्र गन्ध [संज्ञा पु] (लं.) हरताल । स्फोटलता । ३-जलपिप्पली॥ ४-द्रोणपुष्पी । ` 
चित्रगुप्त [ संज्ञा पु, ] (सं.) चौदह यमों में से | { भ 
SNCS rt 0 पद चत्रपादा [संज्ञा स्त्री.] (व) सारिका मेना । 
रखते हैं। चित्रपिच्छक [संज्ञा पु.] (तं) मोर । मयूर । 
चित्रघंटा, चित्रघण्टा [ संज्ञा सत्री. ] (सं) नो | पत्रेए खुं [सज्ञा पु.] (सं.) बाण । तीर । 
दुगाओं में से एक का नाम | [चत्र पुट [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का छु:;ताला 
चित्रचाप [ संज्ञा पु. ] (सं.) धृतराष्ट्र के एक पुत्र | ~ ताल | 
का नाम। 
चित्र-जल्प [ संज्ञा पु. ] .(सं.) वह अभिम्राय 
गर्भित वाक्य जो नायक और नायिका रूठः 
कर एक दूसरे के प्रति कहते 
चित्रजात [संज्ञा पु.] देखो 'चित्रयोग” । 
चित्रण [संज्ञा पुः] (सं.) चित्र बनाना। 
चित्रतइल, [चत्र तण्डुल [संज्ञा पु.] (सं.) बाय-' 
बिडङ्ग। 
चत्रताल [संज्ञा पु. ] (सं.) संगीत में एक प्रकार 
का चोताल । 


चित्रतैल [सज्ञा पुः] (सं. रंडी का तेल.। 
चित्नत्वक, चित्रत्वच्‌ [संज्ञा पुः] (स॑) भोजपत्र। 
-| चित्रद्‌डक, चित्रदणडक ` [ संज्ञा घुः ] ( 


! ग बि] (हं.) मनोहर । सुन्दर । 


| तन [संञा ए] (हं) कामद । 
| त प्रतादकाल [संज्ञा पु ] दखा मध्याव- 


्रतरसादन [सज्ञा पु.] (सं.) योग में चित्त 
की श्रवस्थाएँ । 
वित्त [चि.] (सं) [स्त्री. चित्तवती] उदार 
वित्त वाला । 
प्तवितेप [संज्ञा पुः] (सं.) चित्त की चंचलता । 
| चित्त की अस्थिरता । 
| विद [संज्ञा पु.] (सं.) १-चित्त की वात 
्ानने बाला । २-चित्त के भेदों या रहस्यों 
'झेया | क्ोज़ानने वाला । 
` | ज्िविष्लव [सज्ञा पु.] (सं.) उन्माद | 
विपविश्रम [सज्ञा पुः] (सं.) १-भ्रम । श्रांति। 
\ २-अउन्माद्‌ | 


री पित्त [सज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का मुगा । 
| चीतल | 


| हरक [बि.] (सं.) मनोहर । सुन्दर । 

ति सिज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-छोटा धच्चा । २- 
इग्हार के चाक का वह गड़ढा जिसमें डाल- 
भ चाक घुमाया जाता है | ३-मादा लाल | 

` सैनिया। ४-एक चित्तिदार साँप । 

हे [संज्ञा पु.] (हिं.) १-प्रसिद्ध प्राचीन नगर 
पुर के सहाराणाओं की प्राचीन राज- 


' (ह) १-चिता-संबंधी । २-चुनने चित्रपुष्प [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार की घास । 

[चत्रपुष्पा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) आमड़ा | 

चित्रपृष्ठ [संज्ञा पु.] (सं.) गौरापक्षी। हह 

चित्रफ [सज्ञा पु.] (सं.) १-चितला नामक 
मछली । २-तखूज्ञ। 

चित्रफला [संज्ञा सत्री.](सं.) १-ककड़ी | २-बेंगन 
भटकदेया । ४-लिंगनीलता। ५०फ़लूई मछली | 

चित्र बहे [सिज्ञा पु.] (सं.) मोर। मयूर। ` 

चित्रभानु [संज्ञा पुः] (सं.) ` १-अग्नि । रससे। | 
३-चिन्रक नामक. वृक्ष | आक। मदार #८ ' 
भैख। ६-अश्विनीकमार । ७-एक , युग-का 

| नाम | कट 

| चित्रभेषजा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) कठगूलर। 

'| लित्रमद [संज्ञा पुः] (सं.) नाटक आदिः में किसी: 

५ सूरत $ | स्त्री का अपने प्रेमी या पति का चित्र देखकर... बक्र. . 

[संज्ञा पु.] (सं) कार्तिकेय का अुचर । | विरह भाव दिखलाना। a पु 

-चित्रदेवी [ संज्ञा स्त्री. ] ' (सः) १-सहेंद्रवारणी चित्रखूग [स ज्ञा पु.] (से) चितकबरा हिरत | 

लता। २-शक्ति या देवी का एक भेदः ` चीतल। क 

| चित्रधर्मा [ संज्ञा पुः] (सं.) संहासारतकालीन. 

एक दैत्य | |चि 

चित्रधाम [संज्ञा पुः] (सं.) यज्ञावि में भूमि परः| 


श्चा ] ह) १-चिता । २-अग्निः। 


के त ड ] ए.) १-मस्तक पर चंदन आदि 
झी हुई बसी रेखाओं अथवा. रंगों द्वारा 
| ९ यस्तु.की आकृति । तसवीर'। 

"वर । „ „2 | ४-सजीव और विस्तृत 
ष रधानता (ह का एक भेद जिसमें व्यंग 
एक रहती । अलंकार । ६-काव्य 


[ । ६-चित्रराप्त। १०- 
क ३. अङुत ।चिचित्र। 
ह रका। ° ९। रे-रंगबिरंगा। 


=| ) १-तिलक | २-चित्रकार । 
गज नामक औषध । 
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चित्रयोधी र [ ३७८ ] के मि ष 


बुद्ध या नपुसक बनाने की कला। [सज्ञा स्त्री.] (सं) १-चित्रशाला । २- में से एक । 


चात्रत ड 
चित्रयोधी [वि.] (सं.) भारी योद्धा । रंगमहूल । सजा हुआ सोने का कमरा । र RF में खींचा ए्ा। | रिय 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-अरज्जुन । २-अजु न | विलासभवन। ड १ अहि he या धारियों से बुक क्षां 
नामक वृत्त। चित्रसन [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक गंधव का नाम। | ८ wi ति 
चित्ररथ [संज्ञा पु ] (सं.) १-सूय । २-एक गाधचं २-घृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम। [सज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रमा । लि 
का नाम । ३-श्रीकृष्ण के एक पेर का नाम । | चित्रस्थ [बि.] (सं.) चित्र में अंकित । २-चित्र | चित्रित [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-आकाश | २- { विविय 
[वि.] (सं ) विचित्र रथ वाला। के समान निश्चल । आल ऊपह्भामाड 2 ढी 


चित्रहस्त [संज्ञा पु.] (सं) हथियार चलाने का 
एक हाथ । 
चित्रांग, चित्राङ्ग [वि.] (सं.) [स्त्री. चित्रांगी] 
जिसका अंग विचित्र हो। [संज्ञा पु.]. १- 
वीता । २-एक प्रकार का सप । चीतल। ३- 
गुर | ४-हरताल । 
चित्रांगद, चित्राङ्गद [संज्ञा पु.] (म) एक गंध षे 


चित्रररिम [संज्ञा पु.] (सं.) मरतों में से एक। 
चित्ररेखा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) उपा कीं एक सहेली । 
__ देखो चित्रलेखा? । 
 चित्रल [वि.] (सं) चितकबरा । रंगबिरंगा। 
चितला । 
चित्रलता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मंजीठ । 
चित्रला [संज्ञा सत्री.] (सं.) गोरखइमली । 


चत्रात्तर [ संज्ञा पु. ] (सं.) बह कान्यालं्जः | पिनिय 
जिसमें प्रशन ही के शा बदा में उत्तर हो याक | पिनि 
प्रश्नों का एक ही उत्तर हो। 

चित्रात्पजा री 
र [संज्ञा स्त्री.] (सं.) उड़ीसा की छ विमय 

चित्य [वि.] (सं.) १-पूज्य । २-चुनने या इङ a 
करने योग्य । 


सन्दर ला चिथड़ा [संज्ञा पु.] (हिं.) फटा पुराना कपड़ा न 

नल [नर | जता विहा [क ल] 6) 7 | ` ला रात पहना 
चित्रवाहून की पुत्री जो अज्जु न को च्याही चिथड़ाना [हरि (हि.) १-ची. } विहार 

चित्रलेखनी [संज्ञा स्तरी.] (सं.) चित्र या तसवीर थी । २-राचण की एक स्त्री का नाम । क हर 
सितल न सम Rl चित्रांगी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-मजीठ । २-कन- लज्जित करना । रेस 
चन्रलेखा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-बाणासुर की खजूरा । दिदा [संशय 5) भागा पिना 
कन्या उषा की एक सखी । २-एक अप्सरा का चित्रा [संहा स्त्री.] (ं.) १-सत्ताईस नचत्रं मे संज्ञा पु.] (स. 


“नाम । ३-चित्र बनाने की कलम या कू ची । 
४-एक बणंबर्त जिसके प्रत्येक चरण में 
(म +न+ य +य +य) होते. हँ । 
चित्रलोचना [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) सारिका । मैना । 
चित्रबद्ल [स्ञा पु.] (सं.) पहिना मछली । 
चित्रवन [संज्ञा पु.] (सं) एक पुराण-प्रसिद्ध 
वत्त । 
चित्रवर्मा [सज्ञा पु.] (सं.) १-धृतराष्ट्र के एक 
पुत्र का नाम । २-कलूत देश के एक राजा का 


निलिंप्त तथा सबका आधारभूत ब्रह्म | पर| घिरा 
चिदात्मा [संज्ञा पु.] (सं. चेतन्यस्वरुप परह | ॥« 
७ नद 
चिदानंद, चिदानन्द [संज्ञा पु.] (सं, बरहम। 
चिदाभास [संज्ञा पु.] (सं. चेतन्य्‌ स्वरा | . यः 
ब्रह्म का प्रतिबिम्ब जो मनुष्य के अंतकर| न 
पर पड़ता है । जीवात्मा । रोः 
चिद्रूप, [संज्ञा पु.] (सं.) शानमय परमाला। | पि 
चिद्विलास [संज्ञा पु.] (सं) चैतन्यस्वरूप शी |. जो 
की 


एक । २-ककड़ी या खीरा | ३-एक 
अप्सरा । ४-सुभद्रा । ५-एक रागिनी जो 
भैरब राग की पाँच स्त्रियों में मानी जाती 
है । ६-संगीत में एक मूछना का नाम | $- 
एक वणाबृत्त जिसमें तीन नगण और दो यगण्‌ 
होते हें। ८-सोलह मात्राओं का एक छंद 
जिसके अंत में एक गुरु होता है। ६ -प्राचीन 
काल का एक बाजा | १०-चितकबरी गाय । 
चित्राक्ष [वि.] (सं.) [स्त्री. चित्राक्षी] विचित्र या 
सुन्दर नेत्र वाला । 


रि साया । 
चित्रवल्ली [सज्ञा स्त्री.] (स॑.) १-विचित्रलता । चित्राची [संञा सत्री. (र) सारिका । मैना । चिन [संज्ञा पु.] (दे रा.) १-एक सदावहार 
२-महेद्रवारुणी । चित्राटार [संज्ञा पु.] (सं.) १-चन्द्रमा । २-घंटा- | २-शक प्रकार की घास | 


कण नामक शिब का अनुचर । 
चित्रादित्य [ संज्ञा पु. ] (स. ) प्रभासच्षेत्र में 
स्थापित सूय की मूत्ति 


चित्रविचित्र [चि.] (सं.) १-रंगबिरंगा । २-बेल- चिनक [संज्ञा, पु.] (हिं.) जलन लिये हु | 


चिनग ययो (चिनक! | 
चित्रविद्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) देखो 'चित्रकला' । चेनग+ [संज्ञा पुः] देख 


चित्रवीर्य [वि.] (सं.) विचित्र बली वत्रा [संज्ञा पु.] (सं.) बकरी के दूध में पकाया चिनगारी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) घाग का 
स॑ FS बकरी के कान के रक्त में रंगा हुआ जौ से 
[संज्ञा पु.] लाल रेंड या एरंड । San आँखों से चिनगारी छुटना-कोध 
चित्रवेगिक [जञा पु ] (स) एक नाग का नाम । | चित्रायस [सज्ञा प] (सं लाल होना। ख| ` क 
[सज्ञा पु.] (सं.) इस्पात । लोहा । म्रिकण । 
42 ] र ) ह जिस | चित्रायुध [संज्ञा प.] (सं) १-विलन्षण अस्त्र । विकी i ही ] हे आ 
राप त्र = गारी?! २- 
व्रत चित्रों से सजा हुआ घर कह 5 ल i वा टला खेलने वाला लड़क 
रा डिज [स्रा ३.] (३) हसति । चित्राल [संज्ञा पु.] (हिं) कश्मीर के पश्चिम चिनत्ती+ [संज्ञा ली] (हैं) त 


में एक पहाड़ी प्रदेश । चिनाना--# [क्रि. सः] (है) कल | 


ds [दि की जुई 
चित्रावसु [संज्ञा स्त्री] (सं) नक्षत्रों से मंडित हिनत वि द पंजाब 


` चित्रशिखंडी [सज्ञा पु.] (सं.) सप्तऋषि । 


चित्रशिर [संज्ञा प.] (सं.) १-गंधर्व का नाम। | 
' उजांदगी का जहर। | 


चित्रसंग त्संग, चित्रसङ्ग [संज्ञा पु.] (सं य एक रीः | चित्राश्व [संज्ञा पु.] (सं.) सत्यवान्‌ का नाम । चन्द्रभागा। 
बृत्त जिसमें १६ अन्तर होते हैं।. oe ge [ए 
चित्रसर्ई [स ज्ञाप. ] (हं ) चींतल स J ते ) स्त्रियों के चारं भेवों 5 । ४ ै 


00-0. ॥ Publi 
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| [ ३७६ ] अल चिखाई 
चिपड़ी, चिपरी [संज्ञा स्त्री.] (हिं) गोबर के | चिरई# [संज्ञा स्‍त्री.] चिड़िया । वत्त 

' पाथे हुए चिपटे डुकड़े । चिरकढाँस [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-राबर कोई ने 
चिपिट [वि.] (सं.) चिपटा। [सञ्ञा पु.] (हि) | कोई रोग बने रहने की अवस्था । २-नित्य 
ह १-चिउड़ी । २-चिपटी नाक वाला मनुष्य । ` का रगड़ा, झगड़ा । 
पेट-नासिक [वि.] (सं.) चिपटी नाक बाला | 'चिरकेना [क्रि. अ.] (हिं.) थोड़ा-थोड़ा मल 
चिपीटक [सज्ञा पु.] (.) चिउड़ा । चिड़बा। चिरकारी निकालना । 
चिएुआ+ [संज्ञा पु.] (केश) चेल्हवा मछली । | के MSM चिरकारिणी] काम 
चिप्प [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का नाखून रोग चिरकाल सिंह पु.] (स) दीकाल | बन 
चिप्पड़ [संज्ञा पु.] (हिं.) छिला या उखड़ा हुआ चिरकालभुकताधिकार [संज्ञा पु.] (सं,) बहुत 
ज कड़ी iE समय का व्यबहार, सिद्ध अधिकार या स्वत्व 
oi [ उ त्री. | (सं) एक प्रकार की | टाइटल बाई-प्रसकिपशान । 

हे न्‍। चिर-कालिक । 
चिप्पी [लं Fo म दा पुराना। (7700 os Aria 
उपली | गोहँटी। ३-वह बटखरा जिस की ; 

„सीधा तोला जाता है । ४-सीघा । 32028 [वि] (सं. ) बहुत दिनों का । 
चिबिल्ला+ [वि] (हिँ. देखो 'चिलबिला? । | बिरकीन [विः] (मा । यदा 


चिबुक [संज्ञा पु.] (श.) ठुड्डी । ठोडी । : 
चिंमगादड़- [संज्ञा पुः] (हिँ) देखो “चमकादड़ः पिएर [सा पु.] (हि). फटा पुराना कपड़ा ।. 
चिम्रटना [क्रि. अ.] (हिं.) १-चिपकना । सटना। | चिरक्रिय [बिग 6) घर मे देर जता रिवाज 


२-लिपटना । ३-पीछा या पिंड न छोड़ना । हीस । 


चिनि याकल 
| .. छोटी जाति 
विनिया-कैसी [संज्ञा 3] (हिँ. 
अ प. ] (हं) वद भो 
विरि -घांड़ा| सञ्ञा ५- * 
बात वर सेव हक 
विनिया-वत [संकला पुः] (हिं.) बतक के आकार 
दी एक चिड़िया । 
दिनिया-बादाम [संज्ञा पु.] (हिँ) सू गफली । 
विनियारी [संज्ञा स्त्री] (हिं.) सुसना का साग । 
| विन्न [स्ता पु.] (सं.) चना । 
| की छ | (य [बिः] (लं.) ज्ञानमय । 
[संज्ञा पु.] परमात्मा । 
वित [संज्ञा पु.] देखो 'चिह्ः । 
विद्वाना+ [क्रि. स.] (हिं.) परिचित करना । 
| पहचानवाना। 
किहानी+ [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं) १-पहचान | 
शक्षण । २-स्मारक । यादगार । ३-चिह्न । 
| रेखा।धारी। 
{ किहार+ [वि.] (हिँ.) परिचित । जान पहचान 
$ ह| 


से युत 


गरा। २. 


| 
हो या के | 


याइ | 


i 
। कपड। 
रनना|  ॥ 


' | पिनहारी+ सिंज्ञा स्त्री]. (हिं.) ज्ञान-पहचान | 
॥ 


१ पए ।  भेंट-मुलाकात चिमटवाना [क्रि स.] (हिं.) दूसरे से चिमटाने 
भटः त्त ® दीर्घसूत्रता 
| न्त [दि] (हिं.) देखो "चिहित?। का काम करना। चिरक्रियता [सा स्त्री.] (6.) [। 
5 | | पिष [क्ि, अ.] (हिं.) १-दो पदार्थों चिमटा [संज्ञा पुः] (हँ) एक धातु की दो पद्टियों | चिरचिटा [सकन पु.] (देर) १-चिचड़ा । अपा- 
स्परूप ५ DRM सम का बना औजार जिससे जलते अंगारे आदि | _ मांग | २-एक प्रकार की घास। 


ˆ सर जुटमा था सटना । २-लिपटना । चिम- 
दना। ३-जत्रीzपुरुष का संयोग होना। ४- 
‘| रोजगार से लगना। 
(| "ना [कि. स.] (हिं.) १-लसीली 
| -स.] (हि. वस्तु से 
pl त । २-लिपटाना । ३-नोकरी लगन | 
ह| ३ RR पुः] (हिँ.) लसदार वस्तु के छूने 
हे | ; ष का शब्द्‌ । 
षि ता चिपकने वाला । लसीला। 
- अ.] (हि. 
५ जना। लसदार 5 J में चिपचिपा 


h 
| षन. धी] (हिँ.) लसीलापन । 


चिरचिरा+ [बि.] (हिं.) देखो 'चिड़चिड़ाः । 
[संज्ञा पु.] देखो 'चिचड़ा? । 

चिरजीवक [संज्ञा पु.] (सं.) जीवक नामक वृत्त । 

चिरजीवन [संज्ञा पुः] (सं) सदा बना रहने ˆ 

| वाला जीवन। अमरजीवन) . oo 
[बि.] देखो 'चिरजीबी?। 22705] 

चिरजीबी [वि.] (सं.) १-बहुत दिनों तक जीने | 
वाला। दीर्घायु | र-घमर।. | 

चिरत्न [वि.] (सं.) पुराना । पुरात । | 

'चिरना [क्रि. भ] (हिँ.) १-फटना । सीध में 


उठाये जाते हैं । 
चिमटाना [क्रि. स.] (हिं)) १-चिपटाना। चिप: 
` काना। सटाना । २-लिपटाना |  - 
चिमटी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) छोटा चिमटा । . 
चिमड़ा [बि.] (हिँ.) देखो 'चीमड़? । 
चिमनी [संज्ञा स्त्री.] (अं.) १-बीच में से उभड़ी 
हुई शीशे की नली जिसमें से लैम्प का : घु आ 
निकलता है । २-क्रिसी मकान. के ऊपर का 
बह छेद जिससे धुआ बाहर निकलता है । 
चिमोटा [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'चमोटाः । 
चिमोटी [स ज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो चिमटी'। « 


9 


; oe अः] (हि.) चिपकना । चिमटना । चिरंजीब [वि.] (मं.) चिरजीवी |... [संहा oe Ra हाना 
[ह (हि जिर मोदी [मि] (९) वलो जिसी न स तप य 
र उठी हई? El चिपटी) जिसकी | चिरंटी, चिरण्टी [संज्ञा सत्री] (सं) १-पिता के orn nees )s ' 
क । २-लिपट (हैं), १-चिपकाना । |. अ त।  _  |चिरपुष्प [संज्ञा पुः] (सं) बकुल। मौलसिरी 
[षि त । आलिंगन करता। | चिरंतन, चिरन्तन [विः] (स) परातन। पुराना। 


| । चिरवत्ती [बि.] (हिं.) दुकड़ा-टुकड़ा । 
-कान चिरम्म [सा पु.] (सं) चील। | पुरजा। 
बाली । ३-भग। दे ४ चिरम्भण [स ्ञा पु.] (सं.) चील।.. 
चिर [विः] (सं) बहुत दिनों का। दी कलाबती। 


ललना i [सहा पु.] (सः) करंजदृक्त । कं 
एस द लखाा-कामा। [स'शा स्र.] हेरा) सुजा 
हे योनि सान, pw 


भरी हुई आंख ' ` [संज्ञा दे (# 


जय 2 चर 
_ ३ज्प्रथम वर्षा के बाद की पहली जोताई । 
चरवाना [क्रि. स.] (हिं.) १-चीरने का: काम 
कराना | फड़वांना । 

चिरवीय [संज्ञा पु.] (#.) लाल रेंड का पेड़ । 
चिर-स्थायी [वि.] (सं.) बहुत समय तक रहने 
घाला । 

चिरस्मरणीय [वि.] (सं.) १-बहुत दिनों प्तक 
याद रखने योग्य । २-पूजनीय | प्रशंस- 


नीय । ° 
चिरहटा+ [सज्ञा पु.] (हिं.) चिड़ीमार । वहे 
लिया व्याध । 


चिरांदा [वि.] (हिँ) चिइचिडा । 

चिराइता [संज्ञा पु.] देखो 'चिरायता?। 

चिराइन+ [सज्ञा स्त्री.] देखो 'चिरायँध' । 

चिराई [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) चीरने. की क्रिया या 
भाच । २-चीरने की मजदूरी । 

चिराक+ [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो “चिराग! | 

[चराग [सज्ञा पु.] (फा.) दीपक | दीया । 
चिराग क्रा हंसना-दीपक की वत्ती जलकर 
भड़ना । चिराग गुल पगड़ी गायत्र-अवसर 
पाकर धन चुरा ले जाना | चिराग गुल होना- 

१-दीपक बुझना । २-उदासी छाना। ३-वंश 

Ek खतम होना । जिराग टंड़ा करन।-किसी का 

ट बल समाप्त कर देना | २-दीपक बुभाना । - 
'चिराग नले अंधेरा हे होना-१-ऐसे स्थान पर 
अन्याय होना जहाँ पर उसके निवारण का 
पूरा प्रबन्ध हो । २-किसी ऐसे मनुष्य द्वारा 
बुराई होना जिससे उसकी सम्भावना न 
हो । चिराग लेकर दू'ढना-बड़ी छानवीन के 
साथ ढू ढना | चिराय ते चिराग जलना-१- 
एक से दूसरे का काम निकलना । २-परस्पर 

^ लाभ पहुंचाना | ः 

चिरागदान [सज्ञा पु.] (अ.) दीवट । शमादान। 

चिरागी [संज्ञा स्त्री.] (अ.) १-चिराग जलाने का 
खर्च । २-किसी मजार पर चढ़ाई जाने वाली 
भेंट । ३-जुश्रारियां के अड्डे पर दीपक 
जलाने वाला । " 

6 Lo 

चिराटका [स ज्ञा स्त्री.] (सं,) १-चिरायता | २- 

सफेद पुननंबा। 
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चिलबिला, चिलबिल्ला [बि.] ( हिं.) [स्त्र 


| 


पिक 


६.३८ | गा 

चिरायु [बि.] (मं.) बडी आयु वाला । चिलमची वरदार-हाथ सुह धुले वाला . ह 
चिरारी [संज्ञा सत्री.] (ह) चिरौंजी व न ह पटिता। 
चिराव [संज्ञा पु.] (हिं.) १-चीरने की क्रिया या Rl अ चिक। बांस की पतली द 
भाव । २-चीरने से होने वाला घाव । क्त 


चिलमपाश [संज्ञा पु.] (फा.) चिलम का डकना। ७ 
चलम-बरदार [संज्ञा पु.] (फा.) 


चिरिंटिका,-चिरिटी [संज्ञा स्त्री] (हिं.) देखो 
'चिरंटी'। . 


हुक्का भरकर 


चिरिया+ॐ [सज्ञा स्त्री.] देखो 'चिद्गिया'। चि bs 2269 खिदमतगार नौकर। | i 
चिरा [संज्ञा स्त्री.] देखो चिड़िया? । he i स्त्री. |(४.) *-जुगनू । खद्योत A 
चिर [सज्ञा पु.] (ं.) कंधे और बांह का जोड़ | ननरय [.: 

ह J निलवास [संज्ञा पुः] (?) चि6ड़ियों को फंसा | हि | 
चिरंता+- [सज्ञा पु.] देखो 'चिरायता! । Ai | ९ [सं 
room चिलसी [संज्ञ स्री, कारमीर में होत्र | द्रण 
प [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) देखो 'चिड़िया'। र हक न में होने गा 
चिरोंजी [संज्ञा स्त्री] (हि केव ने ; ह ~ र 
परी [संज्ञा स्त्री. (हिँ.) पयाल नामक वृक्ष के | चिलहुल [संज्ञा पु.] (हि.) एक प्रकार की रो "कि 

बीजों की गिरी । मछली । बाला 
चिमटी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) ककड़ी । चिलिम [संज्ञा स्त्री.] देखो 'चिलम'। र 
चिरा+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) बिजली । वज्र । चिलिमिलिका [संज्ञा रत्री.] (सं.) १-गले का एक रथव 
चिलक [संज्ञा स्त्री] (हिँ.) १-आभा । कांति। | „ „आभूषण या माला | २-जुगनू । ३-विजञली। सोः 

दति | चमक । २-टीस । चमक | ३-संहसा | सिया [स ज्ञा पु.] (हिं.) चिलहुल मली! धारि 
द उठकर बन्द हो जाने वाला दद । चिलुआ [संज्ञा सत्री.] (हिं.) देखो 'चेल्हबा" ५ त्ता 
_ चमाना। २-चिलक (ददे) होना। कड़ा जो सफेद होता है।- | जिस 
चराका [सज्ञा पु.] (हिं.) चमकता हुआ चांदी | चिल्लपों! [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) शोरगुल | चिल्ला: | १ 
का सिक्का हट | बच्चे 
।चलका [संज्ञा स्त्री] (हिं.) चमक | चमचमा- | चिल्लभच्त्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) नख नामक षाम 
El गंध द्रव्य । | च 
जिशकाना [क्रि. स.] (हिँ.) चमकना । चिल्लवॉस [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) जुवा रोग में | न 
चिलगाजा [संज्ञा पु.] (फा) एक मेवा जो चीड़ | ^ बच्चों का चिललाना। हर सा 
या सनोवर का फल होता है। | चिल्लतराना [क्रिः स.] (हिँ.) चिल्लाने में प्रहर इ 

चिलचिल [संज्ञा स्त्री.] (हिं) अवरक । भोंडल | | ० कपना । RE 
5 > , ड़ CN ; oe f रा षै 
चिलड़ा [सज्ञा पु.] (दो . ल्ला [संज्ञा पु.] (फा) (“चालीस दित र [स 
[सज्ञा पु.] (दो श.) एक प्रकार का पक समय । २-चालीस दिन का तरत (सुस) | पी [स 


_ वान । उलटा | 
[चलता [संज्ञा घुः] (हिं.) एक प्रकार का कवच । 


ह [संज्ञा पु.] (हिँ.) एक प्रकार का जंगली 
है. 


चिल्ले का जाड़ा-कड़ी सरदी जो प्रायः चाली | णा 
दिन तक रहती है। 
[संज्ञा पु.] (देशा.) १-जंगली द । १४ 
मूंग, चने आदि कीं घी में सिकरी र 

चौला। उलटा | ३-धनुप की डोरी 
पगड़ी का छोर जिसमें कलावत्तू के 
_ रहता है | : द 
'चिन्लाना [क्रि. अः] (हिँ.) जोर से बोल 
. शोर करना | हल्ला करना । . | 
चिल्ली [संज्ञा स्त्री.] (सं. झिल्ली त्रि 
:.. कीड़ा | (हिँ) बज । बिजली |. . 
'चिन्हवाड़ा [ संज्ञा पु. ] (हिं.) लक 


चिलबिल्ली] चंचल | चपल। , 
लम [संज्ञा स्त्री.] (फा.) कटोरी के आकारं का 
एक मिट्टी का पात्र । Pa 
विलम पीना-हुक्का पीना। चिलम चटाना- 
चिलम को पीने योग्य बनाना | चिलम भरनो- 
. “दासता स्वीक्रार करना | २-हीन या तुच्छे 
काय करना । i wrest 
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चौंकना । 


| दिह 
क्रि. अ.] (हिं.) 
| हलक -चुटकी काटला । 


rie [क्रि, स ] (हि 
टना 
ER टना-ममेस्पश करना । चित्त सें 
| चुभना 
टनी [संज्ञा स्री.) (देशः) सुजा । घुँघची । 
चिरमिटी | 
| हिँती। [ संज्ञा स्त्री. ] (?) १-चिकोटी। २- 
| बींटी 
५ | हुए [संज्ञा पु.] (हिं) सिर के बाल । केश | 
| हह [सज्ञा पु.] (सं.) १-बदद लक्षण जिसके 
दाण कोई बस्तु पहचानी जा सके या किसी 
बात का कुछ प्रमाण मिले । निशान | माक । 
२-किसी बस्तु अथवा वात का पता देने 
वाला तत्व । ३-किसी वस्तु की पहचान के 
निमित्त उस पर लगाया हुआ. अक या 
निशान | ४-किंसी बस्तु के सम्पके, संघप 
श्रधवा दाब में पड़ा हुआ निशान ! छाप । 
३खोरान | ४-भंडा । पताकां । 


। धारिणी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) श्यामा नामक 
सवा। 


विहित [वि.] (प) १-चिह किया “हुआ । २- 

|. जिस पर चिह हो । 

चहा. | चीं [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) १-पत्तियो के 
| बच्चों का धीमा स्वर | २-बच्चों या पत्तियों 

शा महीन और मधुर शब्द । 

ने वोलना-अयोग्यता, अकमण्यता या अधी 

गता स्वीकार करना । 

ह [संज्ञा स्त्री] (हिँ) किसी बड़े या 

झो के विरोध में कुछ कहना या करना। 
प] देखो 'चींटा' या 'चयु'या! 

ज्ञ पु.] (हि ) च्यूटा । चिडँटा। 

ष स्री.] (हि) चिउँटी । च्यू'टी.। 

[क्रि. स.] (हिं) देखो 'चित्रना? 


सः] (हिं.) देखो 'चीथना! 


शास्त्री.) (हिँ 
र HN पीड़ा आदि के 


कीच” कीचड़? 


) १-तैल की ६ 
सदार मिटटी लकी मेल ।२ 


शा 
जञ एः] (हि 


प्यार 


[सज्ञा पु.] (हि ) देखो 'छींट!गोल?।. 


का शब्द । चिल्‍्ला- 


रा.) वह कपडे, आ भूषण |. 
रण 
अपने भाजे या भानेजी | थरा 


ih : आ के पूवे I पद्ध रु देश ४ १0 
चिल्लाकर | चीनक [संज्ञा घुः] (ं.) चेना नास का एक अन्न । | 


[ ३८१ ] चीफकोर्ट 
सीखना (लून । केंगनी नामक एक अन्न । ३-चीनीकपूर। 


चीन-की-दीवार [संज्ञा पु.] (हिं)) संसार के सप्ता- 
श्चयों में से एक | एक चीनी सम्राट की 
बनाई हुई १४०० मील लम्बी दीवार जो 
ईसा से २०० वर्ष पूर्व बनाई गई थी । 

चीनज [संज्ञापु } (सं.) चीन में होने वाला एक 
प्रकार का इस्पात | 

चीनना# [क्रि. स.] (हिँ.) चीन्दना । पहचानना । 

चीनपिष्ट [सज्ञा पु.] (सं.) १-सिन्दूर। २-इस्पात 
लोहा। 

चीनवंग [संज्ञा पु.] (स) सीसा नामक धातु। 

चीनाशुक [संज्ञा पु.] - (सं) १-चीन देश की ` 
लाल बनात। २-एक प्रकार का रेशमी: वस्त्र ज़ो 
पहले चीन से आताःथा। >= 

चीना [संज्ञा पु.] (हिं.) १-चीन देश का निवासी 
२-एक प्रकार का सफेद कबूतर | 

चीनाक [संज्ञा पुः] (स) चीनी कपूर । 

चीना-फकड़ी [संज्ञा पु.] (हिँ) एक प्रकार की . 
छोटी ककड़ी । 

चीनाचंदन [संज्ञा पु.] (हिँ.) एक प्रकार का पक्षी 

चीना-बादाम [संज्ञा पु.] (हिँ.) मू'गफली । 

चानया [विः] (देरा.) १-चीनदेरा का | २= 
चीनदेश-संत्रधीः 

चीनी [सज्ञा सत्री.] (देश) इख या खजूर द्वारा 
बनाया मीठा सफेद चूण । शक्कर | 
[वि.] चीन देश का। 

चीनी-कपूर [संज्ञा पु.](हिं.) एक प्रकार का कपूर्‌। 

चीनोकवाव [संज्ञा स्त्री] (हिं.) देखो फवाब- 

- चीनी? 

चानाचपा [सज्ञा पु.] (द रा.) एक प्रकार का 
उत्तम फेला । 

चीनी-मिट्टी [संज्ञा स्त्री.] (हिं)) एक प्रकार की 
€ ह आदि बनाये जाते 


चीनीमोर [सज्ञा पु.] (हिं.) सोहन चिड़िया 
ज्ञाति का एक पत्ती ४ 
चीन्ह+ [संज्ञा पुः]. देखो “चिह्न! 
चीन्हना+ [क्रि. स.] (हिँ.) पहचानना 
चीग्हा+ [संज्ञा पुः] देखो चिहण। | 
चीप [संज्ञा सत्री] (देशः) १-जूते के कलबूत में « 
चीथड़ा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'चिथड़ा' 0 Et et 


 प्च्चड। २-चेप। 
be 4 । इ क चापड़ [संज्ञा पु.] (हिँ.) आँख का कीचड 


चीफ [संज्ञा पुः] (अं. बड़ा सरदार या राजा. 
[बिः] प्रधान । श्रष्ठ । बड़ा । 


चीकर [संज्ञा पु.] (दे श.) कुए के पास का यह 
पानी का हौज जिसमें पानी भर जाता है। 

चीख [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) चीक | चिल्लाहट | 

चीखना [क्रि. स.] (हिं.) स्वाद लेने के लिए 
किसी पदाथ को थोड़ा सा खाना या पीना। 

चीखना [क्रि. श्र.] (हिँ.) जोर से चिल्लाना। 

चीखर, चीखल [ संज्ञा पु. ] (हिँ.)` कीच। 
कीचड़ । 

चीखुर [सज्ञा पु.] (हिं.) गिलहरी। 

चीज्‌ [ सज्ञा स्त्री. ] (फा.) १-पदार्थ । बस्तु। 
द्रव्य । २-अलङ्कार। गहना । ३-गीत | ४- 
विलक्षण बात । महत्वपूणे बस्तु या बात | - 

चीठ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) मैल । 

चीठा+- [संज्ञा पुः] (हिँ.) देखो 'चिद्ट'। 

चीठी+ [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो “चिट्टी” | 

चीड़ा [संज्ञा सत्री.] (सं.) एक वृत्त का नाम | 

चीढ़ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक बहुत ऊंचा और 
लम्बा वृक्ष जिसके गोंद से गंधाविरोजा 
निकलता है । चीड़ा | 

चीत# [संज्ञा पुः] (हिं.) मन। चित्त | दिल। 

चीतकार+% [संज्ञा पु.] १-देखो 'चीळार' | २- 
देखो “चित्रकार' । 

चीतना [क्रि. स.] (हिं.) !-सोचना । बिचारना। | * 
२-होश में आना । ३-स्मरंण करना । 
[क्रि. स.] चित्रित करना । 

चीतर+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'चीतल?। 

चीतस [संज्ञा पु.] (हिं.) १-एक प्रकार का हिरन। 
२-अजगर की जाति का एक सांप।३-एक 

. प्रकार का सिक्का । 

चीता [संज्ञा पु.] (हिं.) १-एक प्रसिद्ध हिंसक 
जंगल में रहने वाला पशु 4 २-ओषध के 
प्रयोग में आने बाला एक वृत्त। * 
[ संज्ञा पु. ] १-होश । संज्ञा। २-चित्त। 
हृदय । दिल । 
[बि.] सोचा हुआ । विचारा हुआ | 

चीतावती# [स ज्ञा सत्री.](हिँ.) यादगार । स्मारक 


_ चिह्न । ; 
चीत्कार [संज्ञा पु.] (स.) चिल्लाइट । हल्ला । 
शोर। गुल | दे 


५] (सं.) १-मंडी .। पताका |२- 
रे प्रकार का रेशमी कपड़ा: ४- 
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चोक-जस्टिस [ ३८२ ] 
चीफ-जस्टिस {सज्ञा पु.] (भं । हाईकोटं का | चीरुक [संज्ञा पुः] (पं ) एक प्रकार का फल । चुँचुक, चुञ्चुक (संज्ञा पु ] (म, क री I [f 
प्रधान जज । चीरू+ [संज्ञा पु.] (हिं.) लाल रंग का सूत। hE 2 ही ! 
चीमड [बि.] (हिं ) जो खींचने या मोड़ने से न | ची [वि.] (लं) फाड़ा हुआ । चीरा हुआ । चुचुरी, चुञ्चुरी [संज्ञा स्त्री.] (स.) इनी ६ |. [सं 
टूटे । चिमड़ा ' [संज्ञा युः] एक भकार का चीणंप्रणं [ संक्षा पु. ] (सं.) १-नीम का पेड । | _ चिओ से खेला जाने वाला जुआ, ६|१ भाव | 
सीमर दा जो ' २-खजूर का पेड्‌ । ` | 3 पुञ्युल [संज्ञा पु.] (मं) विश्वामित्र | [सं 
मर [स ज्ञ। पु. तथा बि ] देखो 'चीमइ? चील [संज्ञा स्त्री (हिं.) गिद्धजाति की एक एक पुत्र का नाम । 3] इन्द्‌ । 
चीयाँ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'चियाँ' । ba shri चुंचुली, चुञ्चुली [सज्ञा स्त्री. (देश) चु | स 
र bd पुः] क A । कपु । ह उ का मृत-वह वस्तु जिसका मिलना चुंटली# [स जा स्तरी.] (देरा.) घुघची। | mm 
। छाल । ३-चिथडा । लत्ता | ४-मुनियां कठिन । चेटा [संज्ञा स्त्री. > देखो 0 श 
अथवा बौद्ध भिक्ञुओं का वस्त्र । [संज्ञा | चीलड [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “चीलर' । चेडा [हा त्री] (हं) खो उडा ' दं 
श्री ] १-चीरने की क्रिया या भाव । २- चील कल ee > [संज्ञा पु.] (सं.) कुआँ । कूप । हिय 
चीरने से बनो दरार । i (द रा.) जू. के शाकार का एक | चुंडित [चि,] (हिं) बुटियाबाला ' निड 
तीक [सज्ञा पु.] (सं.) १-लिखित प्रमाण के दो ह चुंडी [संज्ञा स्त्री.] (हिं ) कुटनी क 
(७ ९३९ मंद चीलवा+ [स ्ञ। पु.] (हिँ ) चिलड़ा नामक एक जगत ! ] (हिँ) कुटनी । दूती कं 
की तरह लपेट! हुआ लम्बा कागज । रोल: SPT S| 3 # [संज्ञा स्त्री] (हिँ.) चुनरी 3 
म्कोल । चीला [संज्ञा पु.] (हिं ) चिलड़ा । चिल्ला । चुदी, चुन्दी [संज्ञा ्त्री.] (सं.) कुटनी ' दूती, ५ कटौ [ 
चीर 'भर [संज्ञा पु] (हिं.) बह स्थान जहाँ पर | चीलिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) किल्‍ली । मींगुर। | [संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) सिर की चुटिया (हिल) (पे f 
आकस्मिक दुघंटनाओं से मरने वालों फे शाव | चीलू [संज्ञा पु.] (7) एक पहाड़ी मेवा जो आइ चुधलाना# [क्रि. अ.] (हिं.) अधिक प्रकाश के | ग [ˆ 
चीर-फाड्कर के मृत्यु क कारणों की जांच की के समान होता है । के कारण आंखों का चौंधना । चकाचौे पुता [ 
क न , होना। आँखों का तिलमिलाना। _, | ' निशे 

प्र चील्लक [सज्ञा पु.] (सं.) भिल्ली । झींगुर ' चंधा है ; 

चीर-चरम%#+ [संज्ञा पु.] (हिं। मगचर्म सगः | चील्ह [संज्ञा ह्री न : चुधा [वि.] (हिँ.) (स्त्री. चुधी] १-रधा। ` | ेवास 
र - न्ह [संज्ञा सत्री.] (हिं) देखो “चील'। __ छोटी छोटी आंखों वाला | षन 
चीरना [क्रि स.] (हिँ.) १-तेज धार बाले हृथि- चीन्हड, चील्हर [संज्ञा .] देखो “चीलर' चंधियाना [क्रि. श्र.] (हिं,) देखो 'चुधलानों। | एन 


चील्ही+ [स ज्ञा स्त्री ] (दशा. एक प्रकार का | चुंबक, चुम्बक [संज्ञा पु.] (सं) १-जो चुम | * io | 


यार से फाड़कर खंड या फांक करना । २- रा 
सर नेत्रोपचार । 


मारना । करे । कामुक । कामी । प्रंधों को इधर उघ फड 
पाल या परया चीरना-झनुचित रूप से धन | चीवर [संज्ञा पु ] (स॑.) १-योगियों, सन्या/सियों उलटने बाला। ४-लोहे- को. पनी भो || (आना 
प्राप्त करना । या भिक्ुकों आदि का फटा पुराना वस्त्र | २- खेंचने बाला धातु या पत्थर। कना 


चीरन्लि [ संज्ञा पु | (ब । एक प्रकार का पक्षी । 
(सुश्रुत) ' 
चीरपत्रिका | संज्ञा मत्री ] (पं) चेच नामक 


बौद्ध संस्यासियों के पहरने के बस्त्र का ऊपरी चुंबकत्व, चुम्बकत्व [संज्ञा पुः] (सेः) (खुला ht [ 
भाव 


TR का गुण या भाब | २-आकषणशाक्ति। , 
चीवरी [संज्ञा पु.) (स ) *-बौद्धभिज्लुक २- चुंबन, चुम्बन [संज्ञा पु.] (सं.) १-प्रम 5 ५ [| 
शोष 


साग । _ भिज्ञुक । - | , में होठों में किसी दूसरे के गाल श्रा * 
चीरपरण [स झा पु.] (१.) साल का बृष. अ [संज्ञा स्त्री. देखो 'टीस स्पर्श करने की क्रिया। २-चुम्मा !बोसा का 
.] (मं. न ८ उ या 
चीर-फाड़ [संह्षा स्त्री ] (हिं.) १-चीरने माइने |. (मा "री ] (हिँ) चीत्कार । चिल्लाइट । | र |` 
की य़ा i oa i चुगना [क्रि म ] (हिं ) देखो 'चुगना' चुवना [क्रि स ) (हिं.) १-चूमन चुम हेन | (त 


२-छूना । स्पशे करना । . 


रेशन « चुंगल [संज्ञा पु.] (हिँ ) देखो 'चुगल? । 


जे हु इ चुवा, चम्बा [संज्ञा पु.] देखो 'सुंबा'। | कै 
४ ता [संज्ञा पु.] (हिं.) ”-शिव ' २-यक्ष ' | चुगली [संज्ञा स्त्री ] (देश ) नाक का एक गहन! i फ | 
6 नाता है चुबित, चुम्बित [वि.].(स ) १-चूमा हुआ | ४३२ 
fs [संज्ञा पु.] (हिं) १-लहरियेदार रंगीन | चुगवाना [क्रि स ] (हिं) देखो 'चुगवाना? ' . .| ° प्यार किया हुआ | ३-स्पर किया हुआ | छह 


कपड़े | २-बहृ पत्थर या खम्भा जो गांव की 
सीमा पर गाडा जाता 'है-। ३-चीरा देने से 
` _८-बनने थाला घाब । 
न प.] (हिं.) चीरा बाधने बाला । 
कर [वि. स्त्री, पः] कुमारी i 
चौराब्रंदी [संज्ञा स्त्री] (हिं) चीरा बांधने का 


ड गाना [किस (हिं) देखो 'जुगाना' | चुंबी, चुम्बी [वि] (स) चूमने बाला 
चुंगी [स श सत्री] (हि) १-चुगल या चुटकी चुभना अ+ [क्रि. अ.] (हिँ) देखो 'चुभता 
(व गव च वहत | ुअना + [5 RR आओ 
पर शहर म प्रवेश फ़ ; 5 
eT red ला 
घर [स झ्ञा पु.] (हिं.) नगर या शहर के |. देखो “चोधा' | 
चाहर बनी वह चोकी या स्थान जहां पर [संञा १.) देखो “बोधा त 


चारिका [संका स्त्री.] (सं ) मींुर । मिली । बाहर से आने बाले और शहर में प्रवेश चुआई [जञा सत्री] 2 | मजबूरी 
चीरी [ संजा नी Bt i करने वाले माल पर कर या महसूल लेत हैं। र ) त की 
.... “>हएंक प्रकार की छोटी मल्ली । | चुपाना [ क्रि. स. ] (हिं.) = विलाना । | ` ^ (सेशा 34 (हे 
++ [संजना तरी.) (हि.) चिड़िया । पत्ती! चुसना । ` द ) ह C5 ह व J द 
चीरीवाक्र [म कषा पु ] (सं ) एक प्रकार त्री.] (हिँ.) देखो 'चोंच। |! 220) री | 
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0 | हिं.) १-टपकाना । ऐे-चुप 
आ ३-भबके से अक उतारना ' 
इसी ६ | दं) (i 


मित्र इ द [संता 3 ] का.) गाजर की तरह का एक 
जञ हिं.) देखो 'चूक' । 

| . ना कि अं |(हिं.) १-किसी द्रव पदार्थ 
[० त्सकर बाहर आना । २-पसीजना । 
| द्द होना । 

| वहया [संज्ञा सत्री.] (हिं.) १-एक छोटी 
| ` डया । २-चूंचूं करने वाला बालकों का 
| (खिलौना । 

| हटा [संज्ञा खी.](हिं.) चंगुल । चुटकी? । 

| की [संज्ञा सतरी.] (हिँ ) देखो च टकी? 

[बिः] (हिं.) बेवाक । निःशेष । अदा । 


निःशेष होना । बाकी न रहना | २-अदा या 
बेबाक होना । ३-निबटना । तै होना । ४-# 
बूइना। भूल करना । ४-छ/लक्ष्य पर न पहुँ 
ना । निष्फल होना । 


$ [संज्ञा पु.] (देश) दो मुँहा साँप ' 
मना [क्रि. स.] (हिं.) अदा कराना । बेवाक 


| ग [सह स्त्री | (हिं.) चुकता होने का 


| गा [कि स.] (हिं.) १-अदा करना । परि 
शोध करना | बेबाक करना । २-निबटाना । 
झा 


ज्ञा स्त्री. ] (दे शा.) छोटा बरतन 
काम का) । कुल्हिया । 


ल (हि.) ऋण का परिशोध। 


[G पु.] (सं) मिट्टी का छोटा बरतन। 


हिं.) देखो 'चूक 

। ए.] (स ) गरज । गर्जन । सिहेनाद 

स ] (ह.) धोखा । छल । कपट | 
SO) १-चूक नाम की स्वटाई । 

$ांज़ी। ^ लेह्य शाक । ३-अमलचेद । 


` 
रत ३] (मं) चुका का सारा । | 
NMR क प.} (सं) इमली । 
द का पु. (सं.) अमलोनी का साग 


- ला प] (स.) एक प्रकार की कांजी | 
। ३ ) १-अमलोनी का साग 


[ ३८३ ] 

चुक्राम्ल | सज्ञा १. ] (सं.) (-चूक नाम की 
खटाई । २-न्रृका का साग । 

चुक्राम्ला [ सञ्ञा स्त्री. ] (स.) अमलीनों का 
साग । 

चाक्रका चुक्री [संज्ञा स्त्री.] (स.) (-नोनिया। 
अमलोनी का साग । २-इमली । 

चृत्ता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) हिसा । 

चुखाना+ [क्रि. स.] (हिं.) गाय दूहने से पूर्व 
बछड़े को पिलाना | चखाना । 

चुगुद्‌ [संज्ञा पु.] (फा.) {-उल्लू पत्ती । १- 

। मूढ । 

चुगना [क्रि. स.] (हि.) चिड़ियों का चाच से 
दाना उठाना । चाँच से दाना बीनकर खाना 

चगल [संज्ञा पु.] (फा.) १-परोक्ष मे दूसरे की 
सिदा करने वाला । इधर की उधर लगाने 
बाला । लुतरा । २-चिलम के छेदे पर रखने 
का कंकड़ । गिट्टी । 

चंगलखोर [संज्ञा पु.] (का.) परोक्त में निन्दा 

रने वाला | इधर की उधर लगाने वाला। 

पीठ पीछे बुराई करने वाला । लुतरा। 

चुगलखोरी [संज्ञा सत्री] (का.) चुगली खाने का 
काम ! 

चुगलस [संज्ञा स्त्री.] (दे श.) एक प्रकार की 
लकड़ी । 

चुगलाना+ [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'चुभलाना? 

चृगली [संज्ञा स्त्री.] (फा.) पीठ पीछे की शिका 
यत या निदा । 

चुगा [संज्ञा पुः] (हिँ.) १-चिड़ियों के चुगने का 
चारा । २-देखो “चोगा? 

चुगाई [संज्ञा स्त्री ] (हिँ:) १-चुगने की क्रिया। 
चगने का भाव । २-च॒गाने की क्रिया या 
भाव । ३-चुगाने की उजरत्‌। 

चुगाना [क्रि. स.] (हिं.)' चिड़ियों को दाचा 
खिलाना । ; 

चगल%#+- [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'चुगल्‌? । 

चगलखोर [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो `चुगलः 
खोर?। 


चुग॒लखोरी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'चुगल- 


चुग॒ली+# [संज्ञा स्त्रीः] (हिं) देखो "चुगली! 
चुग्गा [संज्ञा प.] (हिं.) देखो 'चुग?। | 
चुग्धी [संज्ञा सत्री.] देश.) चखने की थोडी सी 
` बस्तु। चाट । 


कारना । दुलारना ! 


चुचुकारी [संशा स्ती.) (हिं.) चचकारने या पुच- 
र क्रिया या भाव । 


-चुयाना# [क्रि. अ.] (हिँ.) चूना ५ रसना। टपः | 


चटक [स ज्ञा' पु.] (देशा.) एक भ्रकार का गलीचा। gf 


चुटकला [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'चुटकुला? 
चुटका [ सज्ञा पु. ] (हिं.) बडी चटकी । 
चुटकी [सिज्ञा स्त्री] 


चुटला+ [वि 


चेटाना 
$ 


चुचुआना |क्रि. अ] (हिँ.) देखा 'चचाना/ । 
चुचुक [संज्ञा प.] (स॑.) !-$च या स्तनका 


अभ्र भाग । ढिपनी । *-दक्षिण भारत का एक 
देरा । ३-उस देश का निवासी । 


चुचुकना+- [क्रि.अ.] (हिं.) सूखकर सिकुङ़ 


जाना | 


च्च [सज्ञा पु.] (8.) चौपतिया नामक एक 
साग । 


+[सञ्ञा पु.] (हिं. कोड़ा । चाबुक 
[संज्ञा स्त्री.] (हिं.) चट 


चुटकना [क्रि. स.] (हिं.) (-कोड़ाः मारना । 


चाबुक मारना | २-चटकी से तोड़ना । ३- 
साँप का काटना । 


(हिँ.) (-पकड़ने के निमित्त 
= अंगूठे और तजनी का योग। २-चुभती हुई 
बात कहना । ३-खाल -नोचना । 
चुटकी देना-चुटकी बजाना | चुटकी बजाना- - 
अंगूठे से अ गुली का अग्रभाग' घिसकर शब्द 
निकालना । चुटकी बजाते में ही-बहुत शीघ्र । 
बात की बात में | चुटकी बेटना-चुटकी से 
किये जाने वाले काम का अभ्यास होना. 
चुटकियां लेना-१-हेसी उड़।ना। २-चुभती हुई | 
व्यंग भरी बात कहना । ३-चटकी से नोचना 
४-चुटकी से खोदना । चुटकियों मे होना-चट 
पट शीघ्र ही । चुटकियों में उड़ाना- १-कुछ् न 
समभना। २-बात की बात में निषटना। | 
चुटकी भरना-१-चुटकी से नोचना या काट न) 
२-चभती बात कहना! ३-चुटकी लेना | 
चुटकी मरे लोहू टपकना-अत्यधिक -कोमल 
या गौरा होना । चटक! लगाना-१-रुपया 
बजाने के लिए. उं गालियां पर अंगूठे से रख. 
कर उछालना । २-जेब काटना । ३-केपड़े को | 
किनारे पर से फाडना। चृटकी लेना-(-हसी . 
उड़ाना । २-चभती हुई बात कहना । ‡-पेः 
की अगुलियों में पहनने का गहना । ५- 
दरी के ताने का सूत | ६-पेंचकश | ७-बंदूक - 
का घोड़ा । ह 
[संज्ञा पु.] (हि.) १-ऐसी विलक्षण, 
बात जिससे हंसी आये । विनोदपूणे बात, | 
२-दवा का छोटा पर गुणकारक तुसखा 
चुटकला छोड़ना-१-दिल्लगी की बात कहना 


Ue ५ 
सज्ञा पु.] (हिं.) १-सिर पर 
ऊपर पहना जाने: बाला राहन 


औक by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ ३८१ } चु 
का ला \ मोद । विवर। २-चार-पाँच [सज्ञा पु-] (हिँ) चुल्लू। 
आदमियों के बैठने का स्थान। 
[सञ्ञा पु.] (हिँ.) कागज, सूंखे पत्ते आदि के बुर लग [संज्ञा स्त्री] (हिँ.) देखो `चुड़ ल' 
मुड़ने या टूटने का शब्द । चुट [सज्ञा पु] देखो 'चुरुट' । 
चुस [संज्ञा पु.] देखो 'चरुट' 


छ [वि.] (हिं.) प्रचुर । बहुत । अधिक । 
चुरकना [क्रि. अ.] (हिं.) १-बोलना। चहच- | चुसे [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-किसी अंग के मले 
या सहलाए जाने की प्रबल इच्छा । मस्ती । 


हाना । २-चटकना । टूटना । चूर होना । 
ऋमोद्वेग । २-किसी कार्य कों करने की तीन्र 


>मौन । २-चुप्पा । घुञ्ना । 


El हं)! 
| दुका [बिः] ) मौन करना ! बोलने 


वानाम [करिः स] ( 
तदना 
| | दाप [क्रि. वि ] (हि 


क्रिया ष 
| h 
है. (हिं.) मौन । खामोशी । 


) मौन रहकर । गुप्त 


(बाना। २ । री क्रि. सः] हिं.) Js गीली वस्तु चुरकी+ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) चुदिया | शिखा । ख i 
-सजबाना। गाना । २-दोष छिपाना | २० | चुरकुट [क्रि. वि.] (हिँ.) चकनाचूर ।चूर्णित । र 

(-दीवा 7 | को फेलाकर ल 5S हि) ह चुलचुलाना [ननि र 
I | चपड़ी बाते कहना । ड क चुरकृस+ॐ [संज्ञा पु] (हि) चूर-चूर । चूर्ण । Es त ञ्ज ] (हि ) खुजलाहूट होना || ४ 
| काम | ३ | याड़ा [संज्ञा पु ] (हिँ) कीचड़ से भणी चुरगना [क्रि. अ.] (हिं.) देखो चुरकना? चुलचुलाहट [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) चल या खुजली 2 | 
ये के हि बा चुरचुरा [वि.] (हिं) जरा से दबाव क कारणु| उठने का भाव। 


गाल [ सज्ञा पु. ] (देश) पिंडालु या 

' तालु। र 

= | चाना+% [ क्रि, अ. ] (हिं) चुप हो रहना । 
मौत रहना । 

| 'पा [विः] (हिं.) ` प्रायः चुप रहने या कम 

| बोलने वाला | घुम्ना । 

कसो भ चुमी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) सौन । खामोशी । 

| या दाह | पोना [न्रि. स.] (हिं.) स्वाद लेने के लिये 
ट किसी बस्तु को मुंह में रखकर जीभ से इधर 

| उधर डुलाना। ` 

। पुना [क्रि, अः] (हिं.) पानी में इबना । 

` उतरना। पानी में च,भःच्‌ भ शब्द करते हुए 

गोता खाना । 


| पाना [क्रिः स. ] (हि) पानी में गोता । 


चुरचुर' शब्द करके दूट जाने वाला | _ 
चरचराना-+ [क्रि. अ.] (हिं.) बहुत थोड़े आघात 
से से हो अ | डुर शब्द करना । 
क्रि. स.] १-खरी वस्तु को चूर-चूर करना ।' मि ह बा 5 
र शब्द करना दुइ विः] (हिँ) -१-चपल | चंचल। २ 
चुरट [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “चुरुट! . चुलबुलाना [क्रि. अ.] (हिं.) १-चंचल या चपल 
च्रना+ [क्रि. अ.] (हिं.) १-पानी में उबलकर | होना । २-चपलता करना:। 
पकना | सीझेना । २-गुप्त मन्त्रणा होना। | चुलबुलापन [सज्ञा पु.] (हिं.) चंचलता। चप- 
[संज्ञा पु.] चुनचुना। 
चुरश्ुर [सज्ञा पु.] (हिं.) कुरङुरी वस्तु के टूटने | 
का शब्द । 
| चुरचुरा [वि.] (हिँ.) चुरचुर शान्द करके सहज में 
टूटने वाला | 
चुरघुराना [क्रि. अ.] (हिँ.) चुरचुर शब्द करके 
टूटना । 
[क्रि. स.] चरसुर शब्द करके तोड़ना । 
चुरवाना [ क्रि. स. ] (हिं.) १-पकने का काम 
- कराना | २-देखो चोरबाना? | ` 
चुरस [संज्ञा स्त्री.] (देश.) कपड़े की सिकुइन 
या सिलवट। ग 
चु रान [ संज्ञा पु. ] (हिं.) देखो “चूरा’ । र 
चुराई [संज्ञा स्त्री.] (ह) चुरने या पकने की किया | चुल्लकी [संज्ञा सत्री.] (हं) सूंस- नाम 
| याभाव। ` 
चुराना [क्रि. सः] (हिँ.) १-किसी बस्तु को उसके |. 
ss ह अल में यापस | 
न करने के अभिम्राय ना । अपहरण | 
'करना | चोरी करना । २-छिपाना लोगों की चुल्ली | Fi A , त 
दृष्टि से बचाना | ३-देने या करने में कसर | __ स्न , 
doe म | ` चुल्ल भर पानी में डूब म्रना-लाज 


ह क ५ 
चुरिला [सज्ञा पु.] (हिँ.) र [। चृल्लू 


चुलचुली [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) चुल | खुजलाहट । 


चुलबुस [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) चंचलता । चपलता । 
चुलबुलाहट । 


चुलबुलिया+ [वि.] (हिं.) देखो 'चलबुला | 

चुलाना [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'चुवाना? र 

चुलाव [संज्ञा पु.] (देशः) बिना मांस का पुलाब। | 
[संज्ञा पु.] (हि.) चुवाने का भाव या क्रिया। | 

चुलियाला [संज्ञा पु.] (? ) एक मात्रिक छद | 
जिसमें १३ ओर १६ के विश्रामं से २६ | 
मात्राएं होती है। 

चुलुक [संज्ञा पु.] (तं.) १-भारी दह्दल । गहरा 
कीचड़ । २-चुल्लू | ३-नापने के काम का 
एक पात्र | ४-उद के इबने भर का जल । | 

चुलुका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्राचीन नदी का 


[| Re | पु सिज्ञा स्त्री.] (हिं.) डुब्बी । गोता । 


ना [क्ि. स ] (हिं.) १-गड़ना । घंसना । २- 
हय में खटकना । ३-मन में बैठना । ४- 
भनन|'लीन | तन्मय! 


पर [क्रि. वि.] (हिं) बच्चों के दूध पीने 


कि. स.] (हिं.) धंसाना । गड़ाना । [बि नटखट । पाजी । 


| भभ ह सः] (हिँ:) देखो 'चभाना” 
a ह य (ह) प्यार अदर्शित करते 


४ चकारना । दुलारना |... 
५ ०, शा स्त्री.] (हिं.) देखो ध्युसकारः 
[रि सः] (हि) चुसने का. करय 'अन्य 


भांग या शराब के नशे में चूर होना । 
रोना-बहुतं रोना । चुल्लुओं लहू थी 
दुखी करना । चुल्लू में समुद्र स 
| बड़ी वस्तु या बात न | 
घुल्हाना [संज्ञा पुः] (हि. 


चुबासा 


के भीतर का रस । 


चुवाना [क्रि. श (हि.) टपकाना । गिरना । 
बूद-वू द क 
घुसकी [संज्ञा सत्री] (हिं.) १-मदिरा पीने का 
पात्र । प्याला | २-सुड़ककर पीने की क्रिया। 
३-एक बार में सुड्का जाय जितना | घूँट । 


द्म । 


चुसना [क्रि. अ.] (हिं. १-ओंठ से खिचकर 
पीया जाना । चूस! जाना । २-निंगल जाना । 
३-सारहीन होना । ४-धनरहित होना । 

चुसनी [संज्ञा स्त्री ] (हिँ.) १-बच्चों के चूसने 
का खिलौना | २-दूध पिलाने की शीशी । 

चुसवाना [ क्रि. स. ] (हिं.) चूसने में प्रवृत्त 


गिराना । 


करना। 


चुसाई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) चूसने की क्रिया या 


भाव | 


चुसाना [ क्रि. स. ] (हिँ) चूसने का काम 


कराना । 


चुसोश्रल [संज्ञा स्त्री] (हिँ.) देखो “चुसौबल' । 
नुसौवल [संज्ञा स्त्री) (हिं.) १-अधिकता से 
चूसने की क्रिया | २-ब 


चुस्त [बि.] (झा.) १-कसा हुआ । तंग । २- 


चसे 


जाने की क्रिया । 


फुरतीला । ३-ढ्‌ | मजबूत | 


चृस्ती [संज्ञा सत्री.] (फा.) १-फुरती | तेजी । २- 
„ कॅसाबट । तंगी । ३-दढता । मजबूती । 

चुहुटी+ [स ज्ञा स्त्री.] (दे शा.) चुटकी । 

/ चुहचाहट- [संज्ञा स्त्री] (हिँ.) चिड़ियों का 

शब्द । चहकार | 

चुहचुहा [वि.] (हिँ) [स्त्री. चुहचुही] रसीला। 
चटकीला । शोख । 

चुहृचुद्दाता [ ब्रि. ] (हिँ.) रसभरा। रसीला। 
सरस । 

चुहदचुहाना [ क्रि. अ. ] (हि) १-रस टपकन।। 
चटकीला लगना । २-चहचहान! | कलरव 
करना | 

चुंहचुह्टी 
की 


[संज्ञा स्त्री.] (हि.) काले चमकीले रंग 
एक चिड़िया । 
चुहटना# [क्रि. स.] (देश.) कुचलना । रौंदना । 


चुहटनी [संज्ञा स्त्री.] (देश.) गु जा । घुँघची । 


चुहिया [संज्ञा स्त्री] है ) १नमादा चहा। र 


हुत से व्यक्तियों द्वारा 
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[ इक ] 
छोटा चूहा । 
चुहिल+ [वि.] (हि) रमणीक (स्थान) । 
चुहिली [संज्ञा स्त्री.] (द श.) चिकनी सुपारी । 
चुइकना [क्रि. स.] (हिं.) चूसना । 
चुहुटना#+- [क्रि. स.] (हिं.) चिमटना । 
चुहुटनी [सज्ञा स्त्री.] (द श.) यु जा। घु'घची । 
चू [संज्ञा पु.] (हिँ) १-छोटी चिड़ियों के बोलने 
का शब्द । 
चूँ करना-१-कुछ कहना । २-प्रतिवाद 
` करना। 
चूके [क्रि. वि.] (फा.) क्योंकि । इस कारण से 
न कि । इसलिए कि | 
चरा [संज्ञा पु.] (का.) १-भ्रतिवाद । विरोध । 
च २~अआपत्ति । उञ्र । ३-मिस । बहाना । 
, चौ+ [संज्ञा स्त्री.] देखो “चूची? । 
चूचू [संज्ञा पु.] (हि.) १-चिड़ियों के बोलने का 
शब्द । २-किसी प्रकार का चूँच[” शब्द । 
५, ३-एक मकार का खिलौना । ` 
चू दरा- [संज्ञा स्तरी.] देखो चुनरी? । 
चू दात [सज्ञा स्त्री.] देखो 'चदी? । 
चूअरी+- [संज्ञा स्त्री] (देश.) जरदालू। खूबानी । 
चूऊ [संज्ञा पु.](देशा.) एक प्रकार का बारीक ऊनी 
कपड़ा । 
चूक [संज्ञा स्त्री. (हिं) १-भूल। गलती । रे- 
दरार । दज । [संज्ञा पु.] {-खट्टे फलों के 
रस को गाढा बनाया हुआ एक अत्यन्त खट्टा 
पदार्थ । २-एक प्रकार का खट्टा साग | [वि.] 
बहुत अधिक खट्टा । 
चूकना [ क्रि. अ. ] (हिँ) १-भूल या गलती 
करना । २-लक्ष्य से विचलित । होना | ३- 
अवसर खो देना | 


चूची [सजना स्त्री.] (हिं.) १-स्तन का अम्रभाग। 
२-स्तन । कुच । स्त्री की छाती । 
चूची पीता-बहुत छोट। (बच्चा) नासमझ। 
चूचुक [सज्ञा पु.] (सं.) कुच का अप्रभाग । 
चूजा [सज्ञा पु.] (फा.) मुरगी का बच्चा | [वि.] 
जो अधिक ब्यय का न हो | ह 
चूड़, चूइक [संज्ञा पु.] (सं.) १-चोटी । शिखा। 


` चुहड़ा [संज्ञा पु.] (द श.) भंगी । २-मोर के सिर के उपर की चोटी | ३-कुआं। 
। नुहना+ [क्रि. स.] (हिं.) दाँतों से दबाकर रस ४-धु घची । ५-मस्तक। ६-प्रधान नायक। 
क ७-चांह में पहनने का एक गहना । ८-चूड़ा- 
हल” [संज्ञा 5 हँसी | ठिठोली मन्रो: |... मरण नामक का संस्कार । 

| LR ल (6 0 हंसी 3 बन [लाय] ह) क क 
i हे देखो 'चुदलवाजी' ७४20 ८ प या | ३-देखो “चूहड़ा? 
चुहलपन [संहा ३] (है. देखों 'ुहलबाजी। | इ मा । शत! 

_ चुहलबाजी र Ri Rd स्त्री. ] Nl ठठोली । | चूडाकरण [संज्ञा पु.] (सं.) मुंडन संस्कार | 

वा ''मसखरापन। | चूडाकर्म [संज्ञा ' -चूडकरण ।. 
चुहादती [संज्ञा सत्री.] देखो 'चुहाद॑ती'। a जप: 


CC-0. In Public I 


चूका [संज्ञा पुः] (हिं.) एक प्रकार का खट्टा साग। 


(स्त्रियों को) । २-प्राचीन काठ il 
एक प्रकार का केरा-विन्यास i | शव 
चूड़-मार [सन्ना पु.] (सं. १-सिर 


गहना । सीसफूल । २-सब से श्रेष्ठ अल र 


या बस्तु। FI i 
चूड़ास्ल [संज्ञा पु.] (सं.) इमली । वि. 
चूड़ाला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) (-सफेद घुधच। | इ 

_ २-नागरमोथा । ३-एक प्रकार की घास। | श [- 
चाड्या [संज्ञा पु ] (हिँ.) एक प्रकार का धारीदाए ग [स 
कपड़ा ।. "बार 
चूड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-कोई गोलाकार बु ए 
२-छल्ला । ३-स्त्रियों का मुख्यतः सुहागिन 

हाथ का एक गहना । ४-रेशाम साफ करनेश | ` रे 

एक अजार । ५-म्रामोफोन का रिकाई। गूना+ः 

चूड़िय| टंडी करना-नई च.ड़ियां पहनने ह दः 


लिए पुरानी चाड़ियाँ तोड़ना । तूडिया पहा पा [ 


स्त्रियां के समान कायर बनना | | Ne 
बढाना-च,ड़ियाँ उतारना । 8 र 
चुडीदार [बि.] (हैं ) जिसमें चूडया ब | "यह 
घेरे पहेह ; हा 
चूड़ीदार पायजामा-एक प्रकार का तंग मो | ५ (पे 

_ की उरेबदार पायजामा। , hS 
चूडो [संज्ञा प.] (हिं.) देखो “चुः! | "णि 
चूत [संज्ञा पु.] (सं.) आम का पेड़ । गो [ 
[संज्ञा स्त्री.] (हिं.) योति | भग | [सह 
चूतक [संज्ञा पु.] (सं.) आम का बृत्त। RF 
चूतड़ [संज्ञा पु.] (हिँ.) नितंब | ष [स 
चूतर [संज्ञा पु.] (हिँ.) चूतड़ | नितंब । या। 


चूतिया [वि.] (हिँ.) मूख । नासभम । 
चुतियाचकर [वि.] (हिं.) देखो इय 
चुतियापंथी [ सज्ञा स्त्री. ] (हिं.) मूरखत॥ 5 | 


समझी । द| हें 

चून [संज्ञा पु.] (हिं) १-मिसात । ट | पृ 
देखो चूना? । , भू क 
[संज्ञा पु.] (दो श.) एक प्रकार का ४ 


चुनर, चूनरी [संज्ञा स्त्री.] (हं) देखो 

चूना [संज्ञा पु.] (हिं.) पत्थर, कक, 
श्रादि को. फू ककर बनाया ज 
प्रकार का सफेद ज्ञार | ; 
[क्रि. अ-] १-बू द-बंद कर गिरना हा a 
वस्तु में के छेद से द्रव पदार्थ 
गर्भपात होना । _ . हानि 
चूना लगाना-धोखा देना ! हीत 


चूनादानी [सज्ञा रत्री.] (हि) चूनु 
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चूर्णी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-कर्षापण नामक 
प्राचीन सिक्का या कोड़ी । २-प्राचीन नदी । 
३-पतंजलि-प्रणीत पाणिनि-च्याकरण का 
भाष्य । 


चूर्मा [संज्ञा प.] (हिं.) देखो “बरमा । 


[ रे८७ ) द चैक 
इ.) चम्वन । चुम्मा । चूणिकृत [ संज्ञा पु. ] ( सं.) महाभाष्यकार खाने वाला एक जम्तु । मूसा । मूपक । 
| sk i ता ] (हैं.) चुमचाट कर प्रेस a पतब्जलि मुनि हादंती त ) स्त्रियों के पहनने की 
चुशिंत सं एक प्रकार की प 
! शक ५४ करने की किया । [वि.] (सः) चरण किया हुआ। [वि.] (हिं.) चह्दे के दाँत के आकार का । 
! [सा 


(हिँ.) १-फिसी पदार्थ के छोटे 
कहे । २-केण । बुरादा । भूर | 
व] हिं.) १-तन्‍्मय । निमग्न । २-थकां 
ग्ा। शिथिल | 
पाए [संता सत्री. ] देखो “चाण! । 


चृहादान [संज्ञा पु.] (हि) चहों को फंसाने का 
एक प्रकार का पिजड़ा। 
चूहेदानी [स झा स्त्री.] (हिँ) चहादान । 


घुषचची। | चें [संज्ञ सत्री] (हिं.) चिडियों के बोलने का 


धास। 


। धारीदर | ए (संञा पु.] (हिँ) १-देखो “चरणः । २ | चूल [संज्ञा प.] (सं.)` १-चोटी। शिखा। २- 

थे | ls पीसी हुई कई पाचक ओषधों का द ॥ शा स्त्री ] (देश ) लकड़ी का 222 हे ] (हि ) स्त्री चेंगडी] बालक 
कार बु | धूएं। बह पतला सिरा जो किसी दूसरी लकडी के साह 5 हर विज 
दागिने | हरं [संज्ञ पुः] (हिँ) एक प्रकार की जंगली | छेद में ठोकर बैठाया जाता है। f ब ] He चग 
ऊ करने को चलें ढीली होना-अधिक परिश्रम के कारण [स॒ज्ञा स्त्री.] गा 


चेंगी [स-ञ सत्री.] (दे र.) चमड़े की गोल छेद 


वट होना | 
थकावट हो की हुई चिकती जो गाडी के धुरे पर लगती 


चूलक [संज्ञा पु] (सं.) १-ह्वाथी की कनपटी। 
२-हाथी के कान का मैल । खम्भे का उपरी 
भाग | ४-किसी घटना के संबंध में परोक्ष में 
दी गई सूचना | 

चलदान [संज्ञा पु.] (हिं.) १-बाबर्चाखाना। पाक 
शाला । २-बैठने या वस्तुए आदि रखने 
निमित्त सीढ़ीनुमा बनोहुआ स्थान । गेलरी 

चूलिके [स-ज्ञा प.] (सं. मेदे की पतली पूरो। 

चूलिका [संज्ञा स्त्री.] (त.) १-च[लक । २ऱ-नाटक 
का वह अंग जिसमें किसी घटना के होने की 
सूचना नेपथ्य से दी जाती है। 

चूल्हा [संज्ञा पु.] (सं.) मिट्टी का या लोद्दे का 

- यना बह पात्र जिस पर भोजन पकाते 

चूल्हा जलना-भोजन बनना । चूल्हा 


वेत 

शड। | दृता{# [ क्रि. स. ] (हि) १-चाूर करना । 
पहनने कै | ` ड.द करना । 
ना एह „उपा [सज्ञा पु] (हिं.) रोटी या बाटी को कूट 
| ` इर धी और चीनी मिलाया हुआ एक पदाथे । 
| पणू [संज्ञा पु.] (देश.) जौ या गेहूँ के कट 
| जञाने पर खेत में रहने वाली खूंटिय। । 

| पू [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-च॒णं । बुरादां । २-देखो 
तेग श चुडा । ३-देखो (पचउड़ा! 
| गपि [सज्ञा सत्री.] देखो “चूडामणि? 
| १ [ संज्ञा स्त्री. ] देखो 'चड़ी | 
 [पज्ञाख्री.] (हिँ) १-चर। चरा। चरमा। 
संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का चरस 
[जञा पु.] (सं.) २-किसी पदार्थ के दूरे 
रसे हुए बारीक टुकड़े । चरा । बुकनी । 


चेंपी# [संज्ञा स्त्री.] देखो 'चोंगी? 
[स॒ज्ञा पु.] (हिं) एक प्रकार का साग । 
चचरॐ [वि.] (हिं.) बक़बादी । चचों करने 


चच [संज्ञा पुः] (हिँ.) चातक का वत्वा 
चंचुला# [संज्ञा पु.] (देरा.) एक प्रकार का 
पक्वाञ्न। 
चेंचें [संज्ञा सत्री] (हिं.) चिडियों की बोली । २५ 
की वकबक। 
चेटुआ# [संज्ञा पुः] (हिँ) चिढ़िया का बच्चा। 


चेंटियाँरी [संज्ञा ््री.] (हिँ.) एक प्रकार का जल- 


i] 


उ त 


`पाचक दवा की बुकनी 
| बुकनी। चरन। ६-अबीर न्यौतना-घर के सब लोगों को निमन्त्रण देना । फयउटी' 
यो पं । गद्‌ । ५-चना । ६-कौडी । चल्हा पूँकंना-भोजन पकाना । चूल्हे चटा [सा स्री] (हि ) उ 
तादे प ] (ह) १-चर। २-दूटा फूटा । डालिना-१-नच्ट्रष्ट करना । २-दूर करना। | चेडा# [संज्ञा प] (हिं.) चे 

rs संहा] (त) १-सत्त । सतुआ। २- |. इहे से निकलकर भाइ या ट्टी में जाना- | चेंधी [संज्ञा सत्री.] देखो “चे गी?। 


छोटी चिपन्ञि से निकलकर भारी संकट में 
फंसना | 
चूषण [स ज्ञा पु.] (सं. चूसने की क्रिया । 
चुषणीय [वि.] (सं.) चूसने योग्य। 


चेंप॑ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-चिल्लाहट । ३-च्यथ | 
की बकवाद | 
-| चेंफ [संज्ञा पुः] (देरा.) उख का छिलका । 


चंबर, चेम्बर [संज्ञा पु.] (अं.) वह बड़ा कमरा 


ds छोटे छोटे सरल और भाब 
हों। ३-एक प्रकार का वृक्ष । ४- 


मकार का शाली 
पमा | 


आ बे ] (सं) १-चर्ण करने वाला। 


क I चषा [संज्ञा खरी] (ले) बह ५ पड या पद्य किसी बिषय की मन्त्रणा हो। सभा- 
` । जुल्फ [संज्ञा पु. ] (स॑. ) स 0 म | ह आएका [हाः] (क 
तगर ff 
[ष निड [सहा ३] (ह) क । | चूसना [लिः सः] (हिं) १-जीम और होंठ को |. जिसका संगठन उन ब्वापारियों की व्यापार 
शा ए] (सं. शिगरफ। मिलाकर किसी वस्तु नल | बे | सम्बन्धी स्व॒स्वों के लिये हुआ हो । _ 
लो] सं) बहुत सारे धत |: 5 | चेअर [सज्ञा स्री] (म) छुरसी। 
हा सुगीधत | वसूल करना | | ईजीचेअर-आराम कुरसी। 
का से पं) चरनद्दार नामक लता । बम ६ स चेअरमेन, चेअरमन [ संज्ञा पु. ] (अ. 


चूहड़ा [सज्ञा पुः] (हिँ.) (त्री चूइडी] भंगी। | सभा या वैठक का प्रधान | सभाप 


। चूहर [संज्ञा पु.] देखो 'चहंडा? चेउरी+ [संज्ञा एः] (ह) ङ्हार 


|.चुहरीक% [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) चूड़िहारिन । 
। कम | ) [स्त्री चुद्दिया, चही] घरों | ` 
रा, ५ बम बनाकर रहने ओर अन्न 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Colle' 
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कित | दद्द ] > चेहिन, पतौ ख 
लिखा रहता है-कि अमुक व्यक्ति -को चेतनता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) चौतन्य । सल्ञानता । | छालःचमड़ा कमाने में और रं बनाने | >. 
खाते में से इतना धन दे दो | ३-यह देखना | संज्ञा । होश! काम आती है Fe 
कि कोई काये ठीक तरह हुआ या नहीं। | चेतनस्व [संज्ञा प.] (सं) देखो 'चोतनता' चव [विः] (ह) संप्ह करने योग। | 

चेकित [सञ्ञा पु.] (सं.) एक ऋषि का नास। चेतना [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-बुद्धि । २-मनोबृति। [संज्ञा पु., स्त्री.] (स॑. ) बिधान 

[चिः] बहुत बड़ा ज्ञानी । ३-ज्ञानात्मक मनोदृत्ति। ४-स्सृति। सुधि। | ~ सेरँशर की हुई अग्नि। | 
चेकितान [संज्ञा पु.] (सं.) १-शिव । २-क्रेकय ४-चे तनता । संज्ञा। होश । [क्रि. स.] (हिं.) र [संज्ञा पु.] (शर) देखों 'चेश्नए। 

देश के राजा धृष्टकेतु के पुत्र का नाम। १-हदोश सें आना । २-सावधान होना । चेयरमैन [संज्ञा पु.] (अं.) सभापति । प्रधान। 


[वि.] बहुत बड़ा ज्ञानी । [क्रि. स.] विचारना। खसमा । _ चेर+# [स'ज्ञा प. ष्ट [स 
चेचक [संज्ञा क ] (का) शीतला या माता | चेतनीय [वि.] (सं) जानने योग्य । न पु. ] (हिँ.) दास । सेब जि 
ge) चेतनीया [संज्ञा स्त्री,] (सं.) ऋद्धि नामक लता। | चेरेनां [संज्ञा पु.] (द रा.) एक प्रकार की छेनी क 

फा चेहरे प A । कार 

हा i | व पर चेतन्य [वि.] (हिं.) देखो “चं तन्य? । चेरा#+ [ स्ञा पु. ] (हिं.) [सत्री. चेरी] (- | मां 


नौकर । दास । २-चेला । शिष्य । ल्कः 
[संज्ञा पु.] (देश.) मोटे ऊन का गलीचा। | रमाः 


चेराई+# [संज्ञ स्त्री ] (हिं.) दासः । नोकी। | „ # 
सेना । ' चटा 


चेतवनि्# [स ज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-देखो 'चेता- 
चनी? । २-देखो "चितवन? | 

चेतव्य [वि.] (सं.) इकट्ठा करने योग्य । 

चेता [वि.] (सं.) चित्तवाला। जैसे--टढ्‌ चेता। 


चेजा [ संज्ञा पु. ] (हिं.) सूराख । छेद । छिद्र । 


चेट [संज्ञा पु.] (सं.) [स्त्री. चेटी, चेटका] १-८ 
दास । सेवक । नौकर । २-पति। ३-वह 
प्रवीण व्यक्ति जो नयक नायिका का 


मिलन कराये । ४-भाँड्‌ । ५-एक भकार की | चेताना [क्ि, स.] (हिं.) देखो 'चिताना”। चरायता [संज्ञा पु.] देखो 'चिरायता' "5 
मछली । चेतावनी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.)) सतक या साब्रधान चरि, चरी [ संज्ञा श्री. ] (हँ) दासी। न म [र 
चेट [संज्ञा पु.] (स.) १-सेवक । नौकर। २- होने की. सूचना। रा न 
दूत ३-जादू। साया। ४-चटकमदक। = | चेतिका# [संज्ञा स्री] (हिँ) १-चिता । २- चेर [वि.] (सं.) संग्रह करने वाला। f 
स्ट । चसका । ६-जल्दी । दाना " "` ` | चेरुथरात- [संज्ञा पु.] देश.) एक प्रकार काखा | ` 
ठकनी# [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) 'चेटक' का स्त्री. । | चेतुरा सा तत) छ अमर को लिदिया | ताथ ह 
चेटका# [संघ्षा स्त्री] (हिं.) १-चिता। २-मर- तय पा र ] जाम हे | चेरुई+ [स/ज्ञास्त्री.] (देश.) एक फ्राश | चि 
घट । श्मशौन । चेतोजन्मा [संज्ञा ] (४) क ह मिट्टी का बना ला रा a के 
बी AES दे चेरू [स ज्ञा स्त्री] (? ) र | 
पट गा (प) (-इन्द्रजाली । जादूगर। | चनी; [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'चेताबनी?। | _ ड य में रहने बाली एक वंत जाति | रे 
चेटिका [सज्ञा स्त्री.] (रं)) सेवा करने वाली । अ 7 ) १-ज्लातव्य । २-जो स्तुति करने बेल पु.] गा | के | रे हे 
योग्य हो । संज्ञा पु वैदिककालीन व 

चेटिकीऋ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'चेटिका? सिह पु.] (सं) १-एक गा देश का नाम हा के Fo ri |e 
-इस देश का राजा । ३-इस देश का | चेलकाई ह्‌. : 

0) [संज्ञा पुः] (हिं.) १-चेला । शिष्य । २- दि निवासी । ४-कौशिकसुनि के पुत्र का नाम। | र ञ्ह र ] के हे 
चेटी | दार्स दुक [संज्ञा पु.] देखो 'चेदि?। गंगा [ संज्ञा सत्री. ] एक. प्राचीन १ : पं 
[संज्ञा स्त्री.] (सं.) दासी । लौंडी । दराल (सा पः] (7) ९४ सिरे भाम सा | == ता ही 


चेटुवा [संज्ञा पु.] (हिं.) बिहिया का बच्चा । 
चेड़क [संज्ञा पृ.] देखो 'चेटक! । 


चेलवा [संज्ञा स्त्री.] देखो 'चेल्हवा/॥ _ ; 
चेलहाई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) शिष्यथग। 


एक राजा जो श्रीकृष्ण के द्वारा मारा गया था। 
एक बसु का-नाम । 


चेत्‌ [अव्ब.] (सं) १-कदाचित्‌ । शायद । २- | चेन [संज्ञा स्त्री.] (र) जंजीर । सिकरी - का समूह । हे 
यदि | अगर । चेनआ [संज्ञा स्त्री.] देखो 'चेनवा/ चेल्हाई करना-मेंट, पूजा आदि सर, 
चेत [संज्ञा पुः] (हिँ) १-चेतना। होश। २-ज्ञान । | चेनगा [संज्ञा सतरी.] (दोश,) एक प्रकार की छोटी | __ फे. लिए चेलीं में घूमना । 


| चेलां [संज्ञा ए.] (हिँ) [स्त्री: चेलिन, 


घ॒ । ३-सावध।नी | चौकसी । ४-स्मरण । मछली । 


 . सुध। #चित्त। चेन ; देखो चना! दीक्षा लिया हु्रा शिष्य । २-वहै \ 
चेतक [बि.](सं.) १= ह उ देना सिखाया गया हो। | | 
हे बी i हह चेना [संज्ञा पुः] (हिँ.) १-कंगनी या सावा जाति चेला मू'डना-शिष्य बनाना hi 


का एक अन्न । २-चीनीकपूर । 
चेप [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-चिपचिपा या लसदार 
कोई रस । २-चिडियों को फंसाने का लासा । 
३-चाब । उत्साह। | लता 


वेपदार [विः] (हिं.) चिपचिपा । | चेलाशक [ संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 
ॐ [क्रि. स.] (हिँ.) चिपकाना | सटाना । : स्त्रं 


SR [ संज्ञा पु. ] किसी सभा या समिति के 


[संज्ञा पुः] (दे श.) १-एक प्रकार र 
दस्यो को यहद स्मरण कराने 5 


२-एक प्रकार की मछली 
चेलान, चलाल [संज्ञा एः] (९) ` ह 
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थे 
में आता हे । + २-सिर । माथा | 
चाथ [संज्ञा पु.] (हिँ.) एक बार में गिरने वाला 
(गाय भैंस का) गोबर । 
चोंथना [क्रि. स.] (हिं.) नोचना। खसोटना । 
चीथना । 
चोंधर [बि.] (हिँ:) १-बहुत छोटी आँख बाला । 
२-मूखें। गावदी । 
चोंधरा+- [बि.] (हिं.) देखो 'चोंघर' | 
चाप [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “चोप” । [संशा 
_ स्त्री.] देखो 'चोव’। 
चाआ [संज्ञा पु.] (हिं.) १-एक सुगंधित द्रव 
पदार्थ जो चंदन और देवदार के बुरादे तथा 
मरसे के फूलों को मिलाकर और गरम करके 
टपकाने बनता है। २-वह्‌ कंकड़ या पत्थर 
जो तोलने में किसी बाँट के अभाव में रखा 
जाता है | ३-देखो 'चोटा! | 
चोई [संश्षा स्त्री.] (?) भिगोकर सलने पर निकलने 
चाला दाल का छिलका। 
[स्ना पु.] (सं.) भड़भाड़ की जड़ जो 
दुवा के काम में आती है । 
चोकर [ संज्ञा पु. ] (हैं) पिसे हुए अन्न को 
चालने से बचने वाला छिलका या भूसी । 
चोका [संज्ञा पु.] (हिं.) १-चूसने की क्रिया । २- 
स्तन। छाती। 
[बि.] (सं.) १-शुद्ध। पवित्र। २-दक्ष। 
_ होशियार । ३-तेज। तीचण । ४-प्रशंसित | 
चाख+% [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) तेजी । फुरती। 
_ वेग । [बि.] देखो “धोखा? । 
चाखना+ [क्रि. स.] (हिँ.) चूसना। चसकर 
_ पीना। : 
चाखरा+- [संज्ञा पु.] (हिं.) चूहा । मूसा । 
चोखा [बि.] (हिं.) १-शुद्ध। बे-मिलाबट का । 
उत्तम । श्रेष्ठ । ३-धारदार । पैना । 
[संज्ञा प.] (हिँ.) १-बैगन का भरता । २- 
आलू का नरता । ३-चाबल | 
चोखाई [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) १-चोखापन । २- 
_ चूसने की क्रिया या भाव । चुसाई । 
चोगर [संज्ञा पु.] (हिं.) उल्लू के समान आँख 
गला घोड़ा। 
' चोगा [संज्ञा पु.] (तुः) पैरों तक लटकता हुआ 
. ढीला अंगा । लयादा। 
[। धु. ] (सं.) १-छाल। केला। ३- 
[रियल | ४-दालचीनी । ५-तेजपात । 
_[वि.] (हिँ. [स्त्री. श्र.] चोचला करने 
नखरेबाज। 


| पु.] (हिँ.) १-जवानी या | 


` । हावभाव । २-नखरा । नाज । | 


[ ३६० | 
अन्य वस्तु के वेगपूेक आकर गिरने से होने 
वाला परिणाम जो प्रायः अनिष्टकर होता है। 
आघात । २-इस क्रिया के द्वारा होने वाली 
हानि अथवा अनिष्ट । ३-इस क्रिया फे द्वारा 
देह पर होने वाला चिह्न अथवा घाव। 
जख्म । इ जरी । ४-आक्रमण के समय होने 
वाला हथियार का वार । ५-किंसी को हानि 
पहुँचाने के निमित्त चली जाने वाली चाल । 
-६-चुभती हुई बात । व्यंग । ताना । >-बार । 
दफा । 
चोट खाना-आघात या प्रद्दार सहना। चोट 
उभरना-चोट में फिर से पीड़ा होना । 
चोट खाली जाना-वार का निशाने .पर न 
बैठना । चोट बचाना-चोट न लगने देना । 


चोटइल+ [बि.] (हिं.) देखो 'चुटैल' । 

चोटहा [बि.] (हिं.) [प्त्री. चोटही] जिस पर 
चोट का चिह्न हो। 

चाटा [संज्ञा पु.] (हिँ.) राव का छाना हुआ 
पसेब | चोश्रा । माठ! 


चोटाना+ [क्रि. श्र.] (हिँ.) चोट खाना । घायल 
होना। 


चोटार+ [बि.] (हिँ.) १-चोट करने बाला | २- 
चोट खाया हुआ । चुटैल । 

चोटारना+-# [क्रि. अ.] (हिं.) चोट करना । 

चॉटिया+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “चोटी? । 

चॉटिया+ [क्रि. स.] (हिं) १-चोट लगाना। 

२-चोटी पकड़ना । ३-बल प्रयोग करना । 

चोटी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-खोपड़ी के मध्य के 
बह थोड़े से बाल जिन्हें हिन्दू लोग धार्मिक 
(या अपने सम्प्रदाय) का चिह्न समभे हैं । 
शिखा । चु दी । २-एक में गुधे हुए स्त्रियों 
के बाल | ३-चोटी में बांधने का डोरा या 
फीता । ४-जूड़े में खासने का एक गहना। 
पक्षियों के सिर के पर की कलगी । ५-शिखर। 
ऊपर उठा हुआ भाग | 
चोटी का-सर्वोत्तम | चुना हुआ । चोटी का 
प्रसीना एड़ी पर आना-कड़ा परिश्रम करना । 
चोटी दबाना या हाथ में होना-बस में 
होना । 

चोटीदार [बि.] (हिं.) जिसके चोटी हो। चोटी 
बाला । 5 

चोटीपोटी+ [वि.] (देशा) [ स्त्री. प्र.] १- 
चिकनी चुपड़ी (बात)।२-भूंठी या घनांबटी 

(बात) । 

चोटीवाला [ संज्ञा पु.] (हिं.) भूत-प्रेत या 

पिशाच । 

चोट्ट [सञ्ञा पुः] (हिं.) स्त्री. चोट्टी] चोर । 


[संज्ञा पु.] (सं.) DE `वस्त्र । २- 


चोड़ा [संज्ञा पु.] (सं.) बड़ी गोरखसुंडी। 


२ 


चोड़ी [संज्ञा स्त्री] (सं) स्त्र 

हु साड़ी । 

चातक [संज्ञा पु.] (सं.) १-वालचीनी | | 
बल्कल | स 

चोथ [संज्ञा पु.] देखो 'चोंथः | 


| 


सि 


वाला । 


चांदन [संज्ञा पु.] (हिं.) चोदने, या प्रसंग करे 
: का भाव। 
_ [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'चोदना?। 


| 
| 


. चोदना [संश सत्री.] (सं.) १-वह वाक्य निसं । 
कोई कार्य करने का विधान हो। २-प्रेणणा। 


३-योग आदि के संबंध का प्रयत्न । 
[क्रि. स.] (हिँ. स्त्री प्रसंग या संभोग का 


| 
|, 
चोमा | 


चोद [संज्ञा पुः] (सं) १-चाबुक । २. | 
रे की छड़ी । ड उ 


चोदक [वि.] (सं.) प्रेरणा करने वाला। उकसाने | 


| 
| 
चांदकड़ [स ज्ञा पु.] (हिं.) अत्यधिक कामी | | 

i 

Eh 


चोदाई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) चोदने की क्रिया या | 


भाव | 
चोदास [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) कामेच्छा। 


चोदासा [विः] (हिँ) [ स्त्री. चोदासी ]ग्णि | 
संभोग की प्रबल इच्छा । | | 


चोदू [संज्ञा पु.] (हिँ.) अत्यन्त कामी । 
चोद्यं [बि.] (सं.) प्रेरणा करने योग्य | 


[संज्ञा पुः] (सं.) १-प्रश्न | सवाल | | 


बादचिवाद में पूव पत्त । 
चोप: [संज्ञा पु.] (हि) 

शौक । रुचि | ३-उत्साह | उमग 
._ उत्तेजना | चोब । ६-चेप । 
चोपदार [संज्ञा पु.] देखो “चोबदार'। 


| 


१-चाह । इच्छ ।* | 
। ४-बदाषा | 


चोपना [क्रि, अ] (ह) ग होना। गेति | 


र हो जाना। 
ॐ [वि.] (हिँ.) १-चाह रखने वाला 
. उत्साही । ४ 
चोच [स ज्ञा स्त्री.] (फा.) १-तम्बू या : 
खड़ा करने का खम्भा। २-नगाड़ा 
बजाने की लकड़ी | ३-सोने या 
मंढा हुआ डंडा | ४-छड़ी । सोंटा। 
चोवकारी [संज्ञा स्त्री-] (फा.) एक प्रकार ड 
दोज़ी का काम। 
चोबचीनी [संज्ञा सत्री.] (फा.) ५ 
चोबदार [संश ए (का.) चोब 
चलने वाला नोकर। 
चोबा [संज्ञा पु.] तम्बू या र 
का डंडा | _ 


चोभाना [क्रि.सः] (हँ?) देख 


चोभा [स 


न ला ष टे ना-ओऔ षध को पोटली में बांधकर 
। दस रीं कें किमी पीड़ित अंग को 
हनने Sirens 
ड योया [संज्ञा पु ] देखो । 2 
-छ्िपकर पराई 
मंज्ञा पु] (सं) (रथ 

है श्र | बाला | चराने या चोरी करने 

| वाला। तस्कर। २-मन में दुभाव आना। 


३-घाव का अंदर ही अंदर बढने चाला 


*-सुक़ीऐे | विकार | ४-संघि । दर । ४-खेल में दूसरों 
। झो दांव देने वाला व्यक्ति, जिसे दड स्वरूप 
| उक्साने | द काम करना पढ़े । $:चोरक नामक एक 
| तपरदव्य । 
मी। | ज्र ण्डना-चोर का आकार चुरा ले जाना । 
[गकस | र पर मोर पड़ना-घूत्त के साथ धूत्तता 
र होना । मन में चार तास में किसी 
| प्रकारका खटका या संदेह. होना | कामचोर- 
य जिसमे काम में भ्रालस्य करने वाला । | 
२-प्रेएण। [विं.] (सं.) आंतरिक भावों को द्विपाने 


। F 
रोग करना 


क्रियाया | 
| 


बाला । 
चाउइद्‌ [संज्ञा पु.] (हिँ) उरद का कड़ा दाना 
जो न तो पिसता हैं और न पकाने पर गलता 
ह्‌ 
गोरकटक, चारकएटक [संज्ञा पु.] (सं) चोरक 
नामक गंधद्र व्य । 
पोक [सक्ञा पु] (मं ) एक प्रकार का रांधद्रव्य 
[संज्ञा पु.] (हिँ) चोर । उचक्का । 
| भरखाना [सज्ञा पु] (हिं ) संदूक आदि में लगा 
| ` हुश्रागुप्र खाना। 
| राखी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) छोटा चोर दर- 
बाजा । 


गणश [संज्ञा पु] (मं.) . तांत्रिकों का एक 


| भागा 
| स [संज्ञा सत्री] (हिँ ) १-बह पतली गली 
. ससे बहुत कम लोग चलते हैं। रं- 
` "जामे का बह भाग जो ब्रीच में रहता है । 
he [संज्ञा पु.] (है.) चोर । उचक्का | 
। रह [संज्ञा पु.] (सं) दो वस्तुओं के मध्य 
[ अवकाश | संधि । दरज । 

(ष सत्री] (हिं.) बह जो 
ह से तो ठस जान पड़े पर नीचे से पोली 


है| जे त ] (हि ) चोर । चोद्रा । 


)। सबको 
-सुहसकक। ` ग सके. या गुप्त बिधि से 


सं 
हा शा प ](हिं) गाय या भैंस का 
भो वह दूध चरा लेती हे । 

[संज्ञा 


३) (हिं.) बत्तीस दां 
का i तों के अति 


चोर-द्वार [संज्ञा पु.] (हिं) देखो 'चोर-दरवाजा' 
चोरना [कि. स.] (हिं.) चुराना । 
चोर-पड्टा [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का बिपेला 


चोर-पहरा [संज्ञा पु.] (हिं.) गुप्नरूप से बैठाया 


चोर-पुष्प [संज्ञा पु.] (सं.) देखो `चोरपुष्पी’ 
चोर-पुष्पिका, चोर-पुष्पी [ स ज्ञा म्त्री ] (सं) 


चार-पट [संज्ञा पु ] (हिं.) १-वह पेट जिसमें 


चोर-बजार [संज्ञा पु.] (हिं.) क्रय-विक्रय का बह 


पु ] (हिं.) बह ताला जिसका | 


® भोर का प ] (हिँ) मकान के पीछ | 


_ 
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पौधा । 


हुआ पहरा । 


शंखाहुली नामक पौधा । 


गभ का उभाड़ दिखाई न दें । २-किसी वस्तु 
के मध्य का गप्त स्थान । 


स्थान या बाजार, जिसमें चोरी से चस्तुए 
बहुत अधिक या बहुत कम मूल्य पर खरीदी 
ओर बेची जाये । न्लेकमारकेंट । 

चोर-बजारी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) बहुत अधिक या 
बहुत कम मूल्य पर चोरी से खरीदने या 
बेचने का भाव । 

चोर-बदन [संज्ञा पु.] (हिं.) वह मनुष्य जिसकी 

मोटाई प्रकट न हो । हैः 

चोरबालू [सज्ञा पु.] (हिं.) वह रेत जिसके र्न 

._ दलदल हो। 

चोरमहल [सज्ञा पु.] (हिं) राजा या रईस की 
रखेली का महल | 

चोरमिहीचिनी [ सज्ञा स्त्री. ] (हिं.) आंख- 
मिचौली का खेल । 

चोरम्‌ ग [स ज्ञा पु.] (हि) मूग का कड़ा दाना। 

चोरसीदी [संज्ञा स्त्री ] (हिं.) गुप्त सीढी । 

चोरस्नायु [सज्ञा पु.] (सं. कोवा ठोंठी । 

चोरहटियाॐ [स ज्ञा पु.] (हिं.) चोरी का माल 
खरीदने वाला दुकानदार । 

चोरहुली [संज्ञा स्त्री:] देखो 'चोर पुष्पी' 

चोरा [संज्ञा स्त्री.] (सं) चोर पुष्पी । 

चोरा-चोरी [क्रि. वि.] छिपे-छिपे । चुपके-चुपके 

चोराख्य [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'चोरपुष्पी' । 

चोराना# [क्रि. स.] चुराना । ड 

चोरिका [संज्ञा स्त्री ] (सं) चोरी । चुराने 
काम। ` 

चोरी [स ज्ञा स्त्री.] (हिँ. १-चुराने की क्रिया। 
२-चुराने का भाब । ३े-किसी से कोई बात 
गुप्त रखना या छिपाना। * 
चोरी चोरी-गुप्त रूप से ।छिपकर । चोरी 
लगना-चोरी के दोष का आरोपण होना 
चारी लगाना-चोरी लगने का दोष आरोपित 
करना । 


| चारीठा# [संज्ञा पु ] (हिँ) देखो `चौरेठा' 


चोरीला [संज्ञा पुः] (दं रा.) एक प्रकार फा चारा। | सिस्मित करना । ३-चोफभा क 


चाल [म जञा पु.] (मं.) एक पाचीन देश का नाम 
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| चौँआलिस+ [वि.] (हिं.) चौवालिस । 


चौंकीना 
शा भारत के दक्षिण में &। २-इस देश का 
निवासी | ३-चोली। ५-ढीला ङुरता चोला 
५-कवःच । 


चालक [संज्ञा पु.] देखो “चोल? 
चालक [सज्ञा पु.] (हिँ.) ?-बाँस का कल्ला । 


२-नारंगी का वृत्त । ३-हाथ की कलाई । ४० 
फरील का पेड़ | 


चोलखंड [संज्ञा पु.] (हिं.) एक चोली का कपड़ा। 
चान [सज्ञा पु.] (हिँ) देखो 'चोलकी” 
चालेना# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो "चोला? 
चालर ग [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का पक्का 


लाल रगा । 


चोलसुपारी संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) चिकनी सुपारी । 


चोला [संज्ञा पुः] (हिँ.) बह लम्बा और ढीला 
ढाला करता जिसे साधु और फकीर लोग 
पहनते हें | २-नये जन्मे बालक को पहले 
पहल कपडा. पहनाने की रसम। ३-शरीर | 
देह्‌ । बदन । तन । 
चोला छोड़ना-प्राण त्यागना । थोला बदलना- 
१-एक शारीर को त्याग कर दूसरा शरीर 
धारण करना । २-नया स्वरूप धारण 
करना । 

चोली [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अंगिया की तरह का 
स्त्रियों का एक पहनाघा। 
चोलीदामन का साथ-अधिक घनिष्ठता । 

चोली [संज्ञा पु.] (सं) वासमार्ग का एक | 

द्‌। 

चोन्ला+ॐ [सज्ञा पु,] (हिं.) देखो चोला' 

चोवा [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “चो” 

चोष [संज्ञा पु.] (सं) एक प्रकार का रोग (भाव 
प्रकाश) । 

चोषक [वि.] (सं.) चूसने वाला | 

चोषण [संज्ञा पु.] (सं.) चूसने की किया। 

चोष्य [वि.] (सं.) चूसने के योग्य । चूष्य । 

चोसा [संज्ञा पु.] (हि.) लकड़ी रेतने की रेती । 

चोस्क [संज्ञा पु.] (पं.) १-उत्तम जाति का घोड़ा । 
२-सिदुव र नामक. पृक्ष । 

चोहान [ संज्ञा पु. ] देखो चौहान' । 


चौंक [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ) भय, आाशचय, . पीड़ा 
शादि के सहस! उपस्थित होने से शरीरं का . 
झटके से हिल उठना । भिमक । भड़क || 
चौंकना [क्रि. अ.] (हिं) १-भय, पीड़ा आद्‌ के 
कारण सहूसा काँप उठना । २-चौकन्ना या | 
खेबरदार होना । ३-चकित होना 
. होना। ४-शंकित होना । भइकाना | 
चौंकाना [क्रि. स.] (हिँ.) १- 
करके चौंका देना | भइकाना । 


. करना। ` 


चौंचा- 
चौंचा [संज्ञा पु] (है) सिचाई के लिये भरा 
हुआ वह गाड़ढा जिसमें से पानी ऊपर चढाया 
हे जाता है । 
बॉंट्ली [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) सफेद घुघची । 
स+ [संज्ञा पु.] देखो “चंडोल? । 
चौँढा+- [संज्ञा पु.] (हि.) पानी गिराने की कुए 
_ की ढाल | लिलारी | झिउलारा । 
चातरा+- [सज्ञापु.] (हि.) देखो 'चब्ूतरा” । 
चौंतिस [वि.] (हिँ.) तीस और चार, ३४। 
चौंतिसवां [बि] (हिं.) तेतीस के बाद वाला । 
चौंतीस [वि.] (हि.) चोंतिस, ३४ | 
ध [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) चमक । 
चौधना+ [क्रि. अ.] (हिं.) इस प्रकार चमकना 
किसी की आंखों के आगे चकाचौंध 
हो । 
चौंधियाना [क्रि. अ.] (हिं.) १-अधिक प्रकाश 


या चमक के सामने आंखें झिलमिलाना । असिम 
र * वह्‌ बटाइ जिसमें जमींदार का चौ 
चकाचोंध होना । २-आँख से न सूकना। [|' हे राया 


ठावा लाह खी) (६) चकाचोंथ। तित | ^ 
* हिला त्री] (हिः) चकाचौध। तिलः चौकड़ी [संज्ञा त्री.](हि.) १-हिरन की दौड़ जिसमें 


त वह चारों पेर फेंकता हे। चौफाल कुदान । 
चौंबक, चौम्पक [वि.] (स.) १-जिसमें चुबक २-चार आदमियों का गुट । ३-एक प्रकार का 
हा ह शक्ति हो | २-जिसमें चुम्बक गहना | ४-चार युगों का समूह । ५-पलथी | 

ला हो । 


६-चार रस्सियों द्वारा एक साथ बुनाई करने 
चौर [सश पु.] (हिं) १-चँवर । २-भंड़भाँड की एक रीति | ७-चार घोड़ों की गाडी । 
की जड़ | ३-फालर । फुंदना । ४-पिंगल चौकड़ी भूल जाना-भौचका रह जाना | चौडाल 
में णगण के पहले भेद (5) की संज्ञा । 


चौकड़ी-उपद्रवी लोगों का समूह । 
रगाव, गाय [सज्ञा स्त्री.] (हि.) सुरागाय । | चौकनिकास [संज्ञा पु.] (हिँ.) बाजार के चौक में 
| चौरा [संज्ञा पु.] (हिं.) अनाज रखने का गड्ढा | 


ठने वाले दुकानदारों से लिया जाने चाला 
.गाडू। 


| 0 
` चौराना+ [क्रि. स.] (हिं.) १-चंवर डुल.ना। चौना [वि.] (हि) १-सावधान । चौकस । 
२-बुहारना | भाड़, देना । 


सजग । २-आरांकित । चोंका,हुआ | 
[सञ्ञा स्त्री.] (हिं.) ३-चँवर के समान. i रा i] (ह) देखो “चौकडी'। 
घोड़े की पूछ का गुच्छा जो मक्‍खी उड़ाने | पक [संज्ञा पु] (सं. चार मात्राओं का समूह । 
के काम आता है। २-चोटी बांधने की डोरी। | चौकस [वि.] (हि.) १-सावधान । सचेत । 
३-सफेद पूछ वाली गाय। 


- चौकनना। २-पूरा । ठीक । दुरुस्त । 
चौसठ [बिः] (हिँ.) साठ और चार, ६४। चोकसाई+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'चौकसी' । 
| चौंसठवा [बि.] (हिँ) तिरेसठ के बाद वाला । 
5 5६9१ | Ey: 


[ ३६२ ] 
-चोआई+-% [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'चौवाई! । 
चौझाना--% [क्रि. आ.] (हिं.) १- चकपकाना । 
चकित होना । २-चोकन्ना होना । 
| चौक [संज्ञा पु.] (हिं.) १-चौकोर खुली भूमि । 
२-घर के बीच का चौकोर स्थान। आँगन । 
सहन । ६-चौखूटा चबूतरा। बड़ी बेदी ।४- 
मंगल अवसर पर पूजा के लिये आटे, अबीर 
आदि की लकीरों से बनाहुआं चोकोर चित्रण । 
५-चोहट्रा। ६-चौस र की बिसात । ७-सामने 
के चार दंतों की पंक्ति ! 
. 
चौक-गोभी [संज्ञा स्त्री. ] (? ) एक प्रकार का 
_ गोभी। 
चौकठ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'चौखट?। 
चोकठा [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'चौखटा?। 
चौकड़ [वि.] (हिं.) अच्छा । बढिया। 
चोकड़ा [ संज्ञा पु. ] (हिं.) १-कान. की बाली 
जिसमें दो-दो मोती होते हैं । २-फसल की 


चौकसी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) सावधानी । खबर 


दारी |. 
चौका [संज्ञा पु.] (हि). १-पत्थर का चौकोर 
टुकड़ा | २-रोटी बेलने का चकला | ३-अगले 
च की पंक्ति । ४-सीसफूल | ५- 
रसोई का स्थान (हिन्द)। ६-धरती पर मिट्टी 
यां गोवर का लेप । ५-एक ही तरह की चार 
चीजों का समूह। | क 
चौका बरतन केरना-बरतन मांजकर -रसोई 
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चौखानि [संज्ञा सत्री.] (हिं.) चार प्रत 
[संज्ञा स्त्री.] (हि) रिल 


चौखू ट [संज्ञा पु. (हिः) १-च 
के स्थान को पोतना। चौका लगाना-चौषट र 


चौखूटा [वि.] (हि.) चतुण्कोण । 


चीक [स ज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-काठ य 
चार पार्या वाला आसन । छोटा 
कुरसी । ३-खम्भे के ऊपर झ 
चौकोर भाग । ४-पड़ाव का स्थान । अडा | 
सराय । ४-संदिर सें मंडप का र द्वार 

` ६-बह स्थान जहाँ रक्षा के लिए थोड़े ३ 
सिपाही रहते हों। ७-रक्षा के लिए नियत 
सिपाही का पहरा । ८-देवी-देवता आदि पर 
चढ़ाई जाने वाली भेंट । ६-जादू । टोना। 
१०-तेलियों के कोल्हू में लगी एक लकडी । 
११-गले का एक गहना। १२-रोटी बेलने का 
छोटा चकला । 
चौकी देना-पहरा देना । चौकी बिठाना-रत्ता 
या चोकी के लिए सिपाही तैनात करना। 
चौकी बेठाना-पहरा बैठान!। 

चौकी-घर [संज्ञा पु.] (हिँ) चौकीदार के पह 
देने का वह्‌ स्थान या छोटा घर जिसमें एक 
आदमी के खड़े रहने भर को जगह होतीहै। / 


। पस्यर्‌का | 
= तेख्त | २- 
ववा नीचे का 


_ सटैंड-पोस्ट | “क इ 
चौकीदार [संज्ञा पु.] (हिं.) १-महरा देने बाहा। | , 5 
पहरेदार । २-गोंडैत । र पौगोहि 
चौकीदारा [स ज्ञा पु.] (हिँ) देखो बौीदारी। | #% 
चौकीदारी [संज्ञा स्त्री.] (हि) १-चोकीदार का र 
काम । २-चौकीदार का पद | ३-चौडीदारका | 

` मासिक चंदा । {i i 
कर- [संज्ञा पु.] (हि) फसल की वह बंगराई, र 

; चौथाई जमादार लेता है।' र 
चौकोन, चॉकोना [बि.] (हिं.) चार कोने | $. 
। 95 | पक 

.बालाः। चौलू'टा । वा 
चौकोर [वि.] (हैं) १-जिसके चारों कोने गा ष 


पाश्व बरावर हों । २-क्षत्रियों की-ए जाति 


या शाखा | Fr न 
चौखंड [संज्ञा पु.] देश.) १-चार खड 9 | 
मंजिल वाला मकान । २-चार श्रांगन ग के 
चौकवाला मकान । _ 3 | षा 


चौखट [संज्ञा स्त्री.] हं.) १-चार, कदि 
- वह ढांचा जिसमें किवाड़ लगे होते है। 
देहली | दहलीज । EE 
चौखट लॉबना-घर के भीतर या वहिर 7 
चौखटा [संज्ञा पुः] (हिं.) चित्र था शीर 
« काचोकोरढांचाा | 
चौखना [बि.] (हि.) चौमंजिला (मकान) 
चौखा [संज्ञा पु.] (हिं) वह स्थान नर्द 
गांवों की सीमा मिलती है। | 


(अ'डज, पिडज, स्वेदज और उ 


` भूमंडल । [क्रि. बिः] चा I 
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एक प्रकार की खुली पालकी । की एक जाति या शाखा । 

£] eS - रहि 

चापुरा [संज्ञा पु.] (हिं.) वह. बड़ों कुआं जिस पर चौोला [सञ्ञा पु.] (हिं.) एफ मात्रिक 


बौपड , 
चौपट [वि.] (हैं) १-चारों ओर से खुला हुआ । 


ऋ 


२-नष्टभ्रष्ट । बरिध्वंस ॥ बरबाद । i सनक पे } 
चौपट चरण-जिसके कहीं पहुँचते हो सत्र कुछ | चार चरसे एक साथ चल सकें! क मु हे चरण में आह और सात [ 
नष्टभ्रष्ट हो जाय । | चौपैया [संज्ञा पु.](हिं)) १-चार चरणोंवाला एक री र मत्राएं होती हैं रस 
चौपटहा [बि.] (हिं.) चौपट करने वाला । नष्ट छंद जिसके प्रत्येक चरण में १०, हर और १२ | चे हैं [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'चौघड्‌। 
करने वाला । के विश्राम से ३० मात्राए' होती. है और अन्त चौमंजिला [वि.] (हिं)) चार खंड या मि 
चौपटा [बि.] (हि. देखो 'चौपटहा? । में एक गुरु होता है। + २-चारपाई । खाट वाला (मकान) । बीस 
चौपड़ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-चौसर का खेल | चाफला [बि.] (हिं.) जिसमें चार फल या धार pa | (हिं.) वर्षाऋतु के चार महीने त 
२-चौसर की बिसात । ३-चौसर क्री बुनावट। दो र त ओते [ ह्‌ ई 8 बरम 

जोप FR ३. | चे , विः] (हिँ) चारों ओर। चा संज्ञा पु.] १-चार माशे की बांट। २ 
i FUR १-कपड़े की तहू। २ ल | मन लिये रहने शा ke 
| जिसमें | चौफेरी+ [संज्ञा स्त्री रो ( नोकर)। गौर 

संज्ञा पु.] (हिं.) पत्थर का वह्‌ टुकड़ा जिसमें \+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं) चारों ओर घूमना। 

[स र र है जिस पर हार का चाक परिक्रमा । + [क्रि. वि.] चारों ओर । चौमहला [चि.] (हिं.) चौमंजिला। Fe 
घूमता है । चौवंदी+ [संज्ञा स्त्री.] (हिः) १-एक प्रकार.की चामाग+ॐ% [संज्ञा पु.] (हिं.) चौरस्ता । चः बा 
चौपताना% [क्रि. स.] (हिं.) कपड़े की तह छोटी चुस्त मिरजई। + २-राजस्व। कर। सुहानी । गा , 
लगाना । धोड़े की चारों सूम की नालबन्दी । न चौमास [ संज्ञा पु. ] देखो 'चौमासा?। 
चौपतिया [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-एक प्रकार की चौबंसा [संज्ञा पु.] (सं.) एक वृत्त का नाम जिसके | चीमासा [स ज्ञा पु] (हि.) १-वर्षा के चार ३ 
चास । २-एक प्रकार का साग । ३-चार प्रत्येक चरण में एक नगण आर एक यंगण महीने । चातुमांस । २-खरीफ की फसल ess 
पत्तियों वाला कशीदेकारी का काम। र होता है। हू उगाने का समय । ३-वषाऋतु-सम्बन्मी [ 
चौपथ संज्ञा पुः] (हिं.) १-चौराहा । चोरास्ता। | चषगला [संज्ञा पु.] (हिं.) कुरता, फलुही इत्यादि ड कविता या गीत । ह | णः 
२-चौपत नाम का पत्थर जिसपर कुम्हार का | में नगल के नीचे तथा कॅली के ऊपर का | चोमासी [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) बरसात में गाग | £ 
चाक रहता हे.। भाग | [वि.] चारों ओर का। चारों तरफ जाने वाला एक प्रकार का चलता गान[ | ह 
चौपद्‌% [संज्ञा पु.] (हिं.) चौपाया । का । र चौम्ुख [क्रि. वि.](हिं.) चारों तरफ। चारोंओर। | पौः 
चौपया [स ज्ञा पु.] (हिं.) चौपाया । चौबगली [संज्ञा स्त्री] (हं) बगलबंदी। | चौगुला [चिः] (हिं.) (स्री. चौसुखी) चारे | कैश 
चौपर# [सं्ञा स्त्री.] (हि) चौपड़ | चौसर। चौषच्चा [संज्ञा पु.] (हिं) देखो 'चहबच ` वाला। यो | 
चौपर# [संज्ञा सत्री.] (हैं.) चौपड़ | चौसर [संञा] (हं) देखो “चचचा । RS. | 
ल २3 6 हे च भ | त ह) | स | 
तह लगाना । गाड़ी । ू हा 
हि जडा (हि | ८ ही 
लं [संज्ञा पु.] (हिँ.) चौपत । चौ-त्ररसी [सज्ञा स्त्री] (हिं.) १-किसी घटना ख i | ॒ 
चौ-पहरा [बि.] (हिँ) चार पहर का। के चौथे बरस होने बाला उत्सव या किया। | चोुहानी [संझञा सत्री. (हिं) चौराहा। नोज ` 
चौ-पहल * «८ २-मरने के चौथे बरस किया जाने वाला चौमेड़ा चतुष्पथ । ले | 
ह (हिँ.) चार पहुल या पाशवं का । En आड़) चौमेड़ा [संज्ञा पु.] (हैं) चार सीमा षे 
। हि.) देखो ' [+ [संज्ञा पु.] (हिं)) जमींदार को चतु- | _ स्थान। | | 
मा देखो 0 | .. थाश दी जाने वाली फसल की बढाई । चौ-मेखा [बि.] (हिं.) चार ल आ | भैः 
न कला चोबा [स'ज्ञा पु.] (हि.) १-त्राह्मणों की एक जाति वाला | [संज्ञा पु.] एक कठोर ब पी 

चौ-पहलू [वि रो “चौ खें ठोक 
EO पहल ॥ या शाखा । २-मधुरा का पंडा । अपराधी को लिटाकर चार 4 $ 
“पहिया [वि.] (हिं.) चार पहियों वाला। | चौबाइन [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) चौबे की स्त्री | जाती हैं। भर 


सिक्षा. स्त्री.] चार पहियों वाली गाडी । 
चौ-पहिलू [बि.] (हिं.) देखो चौ-पहलाए | 
चोपा# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “चौपाया?! 
चौपाई [संज्ञा सत्री.] (हिं) १-एक छंद जिसके 
` प्रत्येक चरण में १६ मात्राए' होती हैं | २- 
।रपाई | खाट । 


चौपाड़ [संक्ना पु.] (हिं.) देखो “चौपाल” ! 


चौबाई+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं) १-चारों ओर से 
` बहने वाली हवा । २-अफवाह | किष दंती । 
` ३-धूमधाम,की चचां। ET 
चौबाछा [संज्ञा पु.] (हिं.) दिल्ली के बादशाहों 
„ के समय लिया जाने बाला एक कर। 
चाबार [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “चौबारा! 
चौबारा [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-कोठे के ऊपर की 
कोठरी जिसके चारों ओर दरवाजे हों । 
बंगला । २-खुली हुई बैठक। 
_ [[क्रि.वि.] चोथी बार। | 
चौबीस [बि.] (हिँ) बीस और चार, 
 २४। Cr र 


ठ 
नौरंग [संज्ञा पुः] (हिं) तलवार चलाने ६ ३ | 
Me खंग या तलवार के शरी | 
खंड॑-खंड । # || 
चौरंगा [बि.] (हिं.) चार रंगों बाला | ह 
चौरंगिया [संज्ञा पः] (हिँ?) माल 
|| ड 


(हिं.) तेइस- के बाद का! 
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रा ~ A ग्य 
संशा १.) (हिं) १-ठाकुरजी को श्या 
| श [र । २-चार रुपये भरका बॉट। 


| सात के [वि] जिसमें चार एस हा । र 
साई [संज्ञा स्त्री. (हिँ) १-समतल ता 
| ब्रौरसने की क्रिया या भाव। २-चोर- 


साने की मजदूरी । ह 
वसाना [क्रि स.] (हिँ.) चोरस या समतल 
करना । र 
मी [ सज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) १-एक प्रकार का 
गहना । २-चौरस या समतल करने का 
ओजार | ३-अन्न रखने का कोठा । 
नौरस्ता [सज्ञा पुः] (हिँ) चौराहा । 
बौ [ संज्ञा १.] (हिं.) देखो “चौराहा' । 
बोरा [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-चबूतरा । बेदी । ३ 
ब्रह चवूतरा जो किसी देवी. देवता, सती, 
पृत महात्मा आदि फे स्थान पर वना हो। 
३-चोपाल । ४-लोबिया । ५-सफेद पूछ 
वाला बरैल । 
[संञा मत्रो ] (सं.) गायत्रो का एक नाम । 
i गई [संज्ञा सत्री.] (हिं ) (? ) चोलाई नामक 
सा । २-एक प्रकार की चिड़िया ' ३-अगर- 
, वाले बनिय्रों की एक रीति। 
| नर [वि ] (हिं.) नब्बे और चार, ६४। 
भैमी [त्रि ] (हि.) अस्सी और चार, ८४। 
[क i] १-अस्सी और चार की संख्या। 
वा की चौरासी लक्ष योनिय।। ३-बे 
बुष जो नाचते समय पैरों में बांधते हैं। 
४-एक प्रकार की टॉकी । एक पकार की 
रेखानी | 
| में पड़ना य। भरमना-बार-बार अनेक 
योनियीं में जन्म लेना | 


कह [संज्ञा पु.] (सं ) प्रातः गाया जाने वाला 
४ एक संकरर[ग | 


a पु.] रह ) बह, स्थान जहां चार 
क सड़कें मिलती हों । चौरास्त। । चो: 


त्री) (हिं) 

, :| (हिँ) छोटा च बूतर। । बेदी । 
सि सरी.) (देरा.) १-हिमालय और राबी 
त ह होने वाला एक वृक्ष । २-एक 
आता हे” ण से रङ्ग और चमडा पकाया 
[संज्ञा स्त्री, 
$ ह ] (6) (-चोरी । २ूगायत्री का 


Wr: ह 

परा पुः] (हि) पानी में पीसा हुआ! 
भर गे प्‌ः] (मं) चोरी । स्तेय ; 

पक | 3] (सं.) देखो 'चोल' । 


पी के] 


शा पु. ] (स) चूड़ाकर्म । मंडन। 
वि.] (हे) जिसमे चार लड़ हो। 
$] (देरा.) लोबिया । बोड़ा ! 


3 (है) एक पौधा जिसका | 


CC-0. 


[ ३७३ }- 
_ साग खाया जाता है । 
चोलावा# [संज्ञा पु.] (हिँ.) ऐसा कुआँ जिसमें 
_ एक साथ चार मोट चल सकें । 
चौलि [संज्ञा पु.] (!.) एक ऋषि का नाम । 
चोलुक्य# [संज्ञा पु.] (सं ) चुलुकऋषि के 
वंशज | 
चोली [संज्ञा पु.] (दं शः) बोड़ा | 
चबन [बि.] (हिं.) पचास और चार, ५४। 
चावा [संज्ञा पु.](हिं.) १-देखो 'चोआ? ।२-ताश 
,का वह पत्ता जिसमें चार बूटियां हों।३- 
चौपाया । 
चौवाई [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो “चोब्राई?। 
चौवालीस [द्रि.] (हिँ.) चालीस और चार, ४४। 
चौस [संज्ञा पुः] (हिँ.) चार बार जोता हुआ खेत । 
_ [संज्ञा पु.] (देश) बुकनी । चूर। चुणे। 
चौसर [संज्ञा पु.] (हिं.) १-एक खेल जो बिसात 
पर चार रंग की चार-चार गोटियों से खेला 
जाता है । चोपड़ा | २-इस खेल की बिसात । 
३-चार लड़बाला हार । 
चौसर का बाजार-चोक बाजार । 
चौसरी [संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) देखो 'चौसर'। 
चोसिंघा [वि.] (हिं.) चार सींगों वाला । 
_ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'चौसिहा'। 
चोसिंहा [संज्ञा पु-] (हिं.) वह स्थान जहाँ चार 
गांवों की सीमाएँ मिलती हों । 
चोहट [संज्ञ पु.] (हिँ) देखो 'चौहट्टः । 
चौहइ# [ संज्ञा पु] (हिं) देखो 'चौहदटा'। 
चौहट्टा [संज्ञा प.] (हिँ.) १-बह चौकोर बाजार 
जिसमें चारों ओर दूकानें हों । चौक। ३- 
_ चोमुहानी । 
चोहड़ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'चौभड'' 
चोहत्तर [वि.] (हिं.) सत्तर और चार, ७४ ' 
चौहदी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ. चारों. ओर की सीमा। 
चौहरा [बि.] (हिं.) १-चार परतवाला। २-चौ- 


गुना । Fo 
[संज्ञा पुः] (हि.) वह पत्ता जिसमें पान के 
लपेटे हों । 

की बुनाबट | 


चौहान [सज्ञा पुः] (हि) कषत्रियों की एक असि 
शाखा । ° 


चौहें [क्रि. बि.] (द रा.) चारों ओर । चारों तरफ 


च्यवन [संज्ञा पुः] (सं) १-चूना । टपकत्ता | २- 
एक ऋषि का नॉम |. ४४ 
च्यवनप्राश [संज्ञा प] (हं) आयुर्वेद: में एक 

प्रसिद्ध श्रवलेह । 


' च्युत [बि.] (सं.) ३-टपका हुआ | गिरा हुआ। 
| ब] (सं.) भा 


२-पतित । ३-्रष्ट ! ४-अपने स्थान से हटा 
या गिरा हुआ! ५-बिसुखः। पराङ्‌ मुख । 
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,छंगा [वि ] (हिँ.) छः अंगुलियों वाला । जिसके 


' छंगू [वि.] (हिं.) देखो 'बंगा!। 


चौहलका [स जञा पु.] (हिं.) एक प्रकार की लीचे | छंछोरी [संज्ञा स्त्री ] (हिं.) छाछ से बनाया | 


f हटना [क्रि. अ.] (हिं.) १-कटकर अलग होना । 


च्युतमध्यम [संज्ञा पु.] (सं.) संगीत में एक 


चिकृत स्वर। 

च्युतपड़ज [सज्ञा पु.] (सं.) मंदा नामक श्रुति 
से आरम्भ होने वाला एक विकृत स्वर 
(संगीत) I 

च्युतसंस्कारता [ संज्ञ। स्त्री. | (सं.) काव्य का 
व्याकरण-संयंधी दोष । 

च्युतसंस्कृति [संज्ञा स्त्री} (हिं.) देखो `च्युत- 
संस्काएता' | 

च्युति [साज्ञा स्त्री.] (सं ) १-पतन । स्खलन। 

भड़ना । २-गति । उपयुक्त स्थान से हटना । 

३-विमुखता । ४-अभाव । कसर | ५-गुद्‌- 

द्वार | ६-भग । > 

च्यू टा [संज्ञा पु.] (हिं.) च्यूँटी की जाति का एक 
बड़। कीड़ा । 

च्यूं टी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक प्रसिद्ध छोटा 
कीड़ा । चींटी । पिपीलिका। : 
च्यूटी की चाल चलना-बहुत धीमी चाल से 
चलना | च्यँटी के पर निकलना-म्रत्यु या 
विनाश का समय निकट आना! 

च्यूड़ा [सज्ञा पु.] (हिं) देखो 'चिउड़ा' । 

च्यूत [संज्ञा पु) (तं.) १-आम का वृक्ष ' २- 
आभ नामक फल । 5 


छ. 


हु हिंदी बमाला में चबगे का दूसरा व्यंजन 
जिसका उच्चारण तालु से होता है। _ 


छंग+ [संज्ञा पु.] (हिं.) गोद । अंक । 


एक पंजे में छ: अंगुलियां हों । 
छंगुनिया++ [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं) देखो 

'छगुनी! i FR 
छंगुलिया, छंगुली [संज्ञा स्त्री.] देखो 'ुनी'। 


छंहाल# [स ज्ञा पु.] (हिं.) हाथी । 
- जाने वाला एक पकवान । 


२-अलग होना । दूर होना। ३-समूह से दूर | 
होना | छितरा जाना । ४-साथ छोड़ना | ® | 
चुना जाना । ६-साफ होना । मैल निकलना 
ऊ-क्तीण होना । ˆ र 
छटा हुश्रा-माना हुआ चालाक। प्रसिद्ध धूते 
या बदमाश । छदे छंटे फिरना-अत 
इ रहना । 
ऽन [संज्ञा स्त्री.) (हि) 
या भाब! | 


. (नोकरी से 
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छेंटवाना 
(विशेषत: कार्यालय के कर्मचारियों को)। 
„ रिडक्शन । 
छटपाना [क्रि. स.] .(हिं.) १-किसी वस्तु का 
अनावश्यक भाग कटवा देना | २-चुनवाना । 
„ ३-छिलबाना। 
छेंठा [दि.] (हिं.) ( स्त्री. छंटी ) जिसके पिछले 
पेर बांधकर चरने को छोड़ा गया हो 
, (पशु )। 
छैटाई [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-छांटने क्रा काम । 
अलग करने का काम | २-चुनने की क्रिया । 
३-साफ करने का काम । ४-छांटने की मज- 


$) 
छटाना [क्रि, स.] (हि.) देखो 'छंटवाना' । 
छेंटाव [सज्ञा पु.] (हिं.) १-छांटने की क्रिया या 
क भाव । २-छाँटना | 
छल [वि.] (हि.) १-छांटा या चुना हुआ । २- 
इन धूत्ते । चालाक । 
# [क्रि. स.] (हिं.) १-त्यागना । २-अन्न 
' कूटना । छॉटना । 
„क्रि. अ.] कै करना । 
छंड्रना [क्रि. अ.] (हिं.) छेद का फैलकर या 
~ दबाव से कट जाना । छिनकना । 
छड़ाना+-% [क्रि, स.] (हिं.) ?- छुड़ाना । २- 
छीन लेना। 
भेदुथा+ [वि.] (हिं.) (-जो छोड़ा गया हो! 
२-श्रदंड्य । मुक्त । | 
[संज्ञा पु.] १-देचता को उत्सर्ग क्रिया हुआ 
. पशु । २-छोड़ा हुआ ब्याज, कर या ऋण ! 
लेंद, छन्द [ सन्ञा पु. ] (हिं.) १-बेद ' २-वर्ण 
मात्रा आदि की गिनती के विचार से होने 
वाली वाक्य रचना | पद्य । ३-अभिलापा । 
इच्छा .। ४-पनमागा आचरण । ४-बंधन | 
गाँठ । ६-संघात। समूह । ७-छुल । कपट । 
ऽ-युक्ति। चाल । ६-रंगढंग । १०-अभिः 
प्राय | मतलब । ११-एकान्त । निजन । १२- 
 ब्रिष। जहर । १३-ढक्षन । आवरण । १४- 
पत्ती। |. 
` + [संज्ञा पु.] चूडियों के बीच में पहना जाने. 
वाला एक ्ाभूप्रण्‌। र 
छेदक, छन्दक [संज्ञा पु.] (स॑.) १-ऋष्णजी का 


Fe । २-गुप्त-मतपत्र । शलाका । 


-[ ३६६१] 
बेलट पेपर । 
ठंदकपेटिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) चुनाव की पेटी । 
वह संदूक जिसमें मतपत्र डाले जाते हैं। 
बेलट बाँक्स ! 
छंदज, छन्दज [संज्ञा पु.] (सं.) वह देवता जिन 
की स्तुति वेदों में है । 
छंदपातन, छन्दपातन [संज्ञा पु.] (सं.) साधु वेष 
धारी ठग | छली । 
छंदवंद, छन्द्यन्द [ संज्ञा पु. ] (हिं.) छल। 
कपट । धोखा । 
छदस्कृत, छन्दस्कृतं [ संज्ञा पु. ] (सं.) (स्त्री. 
छंदस्क्ृता) १-वेदमन्त्र। २-वेद्‌ में गायन्री 
, आदि छंद । 
झंदस्तुभ, छन्दस्तुभ [सज्ञा पु.] (सं.) १-वैदिक 
देवता । २-वेदिक छन्दों से स्तुति करने वाले 
, ऋषि । ३-सूर्य का सारथी । 
छंदी [संज्ञा स्प्री.] (हिं.) स्त्रियों के हाथ में पह- 
नने का एक आभूषण । 
[वि.] कपटी । धोखेबाजञ। 
छंदेली [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो छंदी” । 
छंदोग, छन्दोग [ सज्ञा पु. ] (सं) सामगान 
_करने वाला व्यक्ति। _ 
छंदोगपरिशिष्ट, छन्दोगपरिशिष्ट [ संज्ञा पु. ] 
_ (ह) सामवेद के गोभिल-सून्र का परिशिष्ट। 
छदाद्य, छन्ददिव [संज्ञा पु.] (सं.) ब्राह्मणत्व 
लाभ करने के लिये तपस्या करने वाला एक 
चांडाल ।_ 
छदांबड़ू, छन्दाब्रढ़ [वि.] (सं.) छंद के नियमों 
से युक्त (पश्च) छंद के रूप में बंधा या रचा 
हुआ 
छंदोभंग, छन्दोभङ्ग [ सज्ञा पु. ] (स.) छन्द 
रचना का एक दोष जो मात्रा, वणं आदि 
की गणना या लघु गुर आदि नियमाभाव 
के कारण होता है। 
छंदोम, छन्दोम [ सज्ञा पु. ) (ं.) १-हादशाह 
योग के अन्तरगत एक कृत्य । १-वे तीन स्तंभ 
जिनका मान छंदोम में होता है । 
छ [संज्ञा पु.] (तं.) !-अ्रच्छादन । ढंकना । २- 
काटना । ३-घर | ४-खंड । टुकड़ा । 
` [वि.] (सं. १-निमेल । साफ। २-तरल 
चंचल। _ 
[बिः] (हिं.) गिनती में पांच से अधिक । 
[संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'क्षयी? | 


' छकड़ा [संज्ञा पु.] (हिं.) बोझ लादने की बैल- 


. गाड़ी | [वि.] सिसके अंजरपंजर ढीले हों | 


| हकड़िया [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) वह पालकी जिसे 


संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-छः का समूह । २- 


बह पालकी जिसे छः कहार उठाते हों 


| छक- 
22900: एक ढंग 


ढंग । 


TN 
नो 


छकना [क्रि. अ.] (हिँ.) १-तृप्त होना । खा-पीऽ+ | | 
अपना 5 “पीकर | 
गना । २-नशे में चूर होना -चकराना 
४-हेरान दोना | दिक होना । 2 ; ; 
छेकरी [सञ्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'छकड़ी । 
छकाछक [वि.] (हि.) १- । अघाया हुआ । 
हक ० हुआ । परिपूण । ३-उन्मत्त। नशे में 
जैकाना [क्रि. स.] (हिँ) १-खिला-पिलाकर हा 
करना । २-नश में चूर करता। ३-अ्रचम्भे 
में डालना । ४-हैरान करना । दिक करना। 
छकीला [वि.] (हिँ.) १-छुकाहुआ । तृप्त | २- 
मत्त। मस्त | * : 
छूर [संज्ञा पु.] (हिँ.) फसल की बंटाई जिसमे 
जमींदार छठा भाग पाता है । 
थेकी [संज्ञा पु.] (हिं.) १-छः का समूह: २- 
छू: अवयवों वाली वस्तु। ३-जुए का बह 
दाँव जिसमें छः कौड़ियाँ चित्त पड़े।४- | 
बह्‌ तारा जिसमें छः बूटियाँ हों ' ४-सुध। | 
संज्ञा । ओसान । ५-पासे का बह दाँव 
जिसमें छ: बिदियाँ ऊपर पड़े । 
छक्का पंजा करना-छल करना । छनक पंज। 
भूलना-किकतव्यविमूढ होना। छक्के घूटना- 
१-होश उड़ना । २-साहस न रहना । के 
छुड़ाना-१-चकित या बिस्मित करना॥ २: 
साहस छुड़ाना । पस्त करना । 
छग [स ज्ञा पु.] (सं.) छारा । बकरा | 
छेगड़ा [संज्ञा पु.] (हिं.) [स्त्री. छगडी] बकरा | 
छगड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) बकरी । 
छगण [संज्ञा पु.] (सं.) सूखा गोबर | कंडा। 
छगन [संज्ञा पु.] (हिं.) छोट। बच्चा। (प्यार श 
शब्द) । ५ 
छग न-मगन-छोरे-छोटे (प्यारे बच्चे)। 
छंगरी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) छोटी बकरी | र 
छगल [संज्ञा पु.] (सं) १-छाग। बकरा । ६ 
विधारा बृत्त ३-नीले रंग का. कपडा। ४ 
वह प्रदेश जहाँ बहुत सारे बकरे हों। 
'छगुनी [संज्ञाः सत्री.] (हिँ.) हाथ के पंजे री 
से छोटी अंगुली | कनिष्ठिक्रा। 
छडा, छिया [संज्ञा स्त्री] (हि) ६ 
पीने या नापने का छोटा पात्र | सजी 
महा | तक्र। 
छछ दर [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) 
छछूंदर [संज्ञा पु.] (हिं.) १-चूहे 
* एक जन्तु । २-एक प्रकार की 
ढु दर छोड़ना-ऐसी बात कहना 
में हलचल मच जाय | प 
i एः] (ह) 
| निकलने वाला फेन या. 
. भीहोतीहै)। .. 
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ब (३६७ | आ 
त बरी । द] (हि) १-कोठे गा पाडना का | करने के लिए औखली में (खकर -मूसल से ' [संज्ञा स्त्रो:] हि ) एक प्रकार की कमः 
पीकर || कषा [सश ने बाला भाग २-ओलती। | _ रदला ' स्त । ; 
कराना! |. दीवार छड़बांस [स ज्ञा पु.] (हिं.) जहाज के ऊपर लगने | छता+ [संज्ञा पु ] (हिं.) छात! । 

श्रोरी चाली झंडी । 


छतिया#+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) छाती । वच्त- 
स्थल । 

छातयाना [क्रि स ] १-(हिं.) छाती के पास ले 
जाना । २-छाती से लगाना । ४ 

छतिवन [संज्ञा पु.] (हिं.) «पर्णी नामक - एक 
वृक्ष 

छतीसा [बि ] (हि.) [प्त्री. छतीसी] १-चतुर । 
सयान । २-मक्षार । धूतं । 

छतीसापन [सज्ञा पु.] (हिं.) मक्षारी । चालाकी। 
धूत्तता। 

छतोना [संज्ञा पु.] (हि.) १-छाता। खुमी । 

छत्त+ [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो छत! । ४ 

छत्तर+ [संज्ञा पु.] (हिं.) १-देखो 'त्र',। २-. 
देखो 'सत्र? 

छत्ता [संज्ञा पु.] (हिं.. +१-छाता । छतरी। 
२-रास्ते के ऊपर की छत या पटांव। ३-. 
मधुमक्खियों शादि का घर । ४-ाते 


री [संशा ली] (हि) “(एक छराक का 
ब्रटखरा | बहुत छोटा । 
| द जञा पुः] (सें.) रुद्रनाल के ग्यारह भेदों 
` ` मेसेएक। 
| ढुदकना [क्रि. अः] (हिँ.) १-भार था धक्के से 
किसी वस्तु का वेग-सहित दूर जाना । २- 
दूर अवा अलग रहना । रे-वंधन से निकल 
| जाना | ४-कूदना । 

बका [सज्ञा पु.] (हिं.) मछली फाँसने का 
गड्ढा | - 
| इकानां [क्रि. स.] (हिं.) १-छटकने देना । २- 
|. छुडाना। ३-बलपूर्वेक अलग करना । 

` हना [क्रि, श्र.] (हिं)) देखो छिंटना' 

। हपट [संज्ञ पु.] (हिं.) पीड़ा या बंधन के कारण 
हाथ-पैर फटकारने की क्रिया या आव । 
| [वि.] (हिं)) चंचल । चपल । 
` | पटान (क्रि. 'अ.] (हिँ) १-पीड़ा से हाथ पैर 


छडा [संज्ञा पु.] (हि.) १-पेर का एक आभूषण । 
२-मोतियाँ की लड़ों का गुच्छा । 
[वि.] (हिं.) एकाकी । अकेला । 

[संज्ञा पु.] (हिं.) द्वारपाल | 

खाड्याल [सज्ञा पु.] (हि) एक प्रकार का भाला 

! बरछा । 

छडी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-सीधी पतली लकड़ी। 
२-पीरों के मजार पर चढ्ने बाली झंडी । ३- 
पाजामें आदि की सीधी टँकाई । 
[वि.] (हि.) एकाकिनी । अकेली | 
छुड़ी छुटाँक या छड़ी सवारी-१-एकाकी । २- 
बिना बोझ या सामान के । 

छडीदार [वि.] (हिं.) १-जो छड़ी लिए हो। छड़ी 
चाला । २-जिसमें सीधी और पतली लकीरें 


NEI 
05552 METER, 


हो 
[सज्ञा पु.] (हिं.) आसावरदार | द्वारपालक । 
छड़ीबरदार [संज्ञा पु.] (हि.) चोबदार । द्वारपालक 


ट या उ mee क समान दूर तक फैली हुई वस्तु । ५-कमल 
| दमे होत।। चन होना | ३-- रतापूः छुडीला दो § छरील का बीजकोश ॥ 5 : 
7,३ | ` पक्त होना। ला [सज्ञा एः] (हिः) देखो अरेता ` || उ्तीस [विः] (है) पीस भोर ७५ ३८ । 

` | पटरी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-घबराहर । व्याकु- छण [संज्ञा पु.] (हि) देखो “ज्ञण?। गत हा 

|. लता। अधीरता । २-गहरी उत्कंठा । ` छणादा [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो “क्षणदा? आम ' ] (हिं.) जो क्र 

| | कस ज्ञास्त्री.] (१ सेर का सोलहवाँ | छे [संज्ञा स्वी.] (हि.) १-चूना फंकड़ आदि 

7 ज्ञास जे 
| a । पांव ie न डालकर बनाई हुई घर की छाजन । २-ऊपर क जे 

टा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १- यो 7 का ढका भाग । 

रे आग व छुत पटना या पड़ना-चुना आदि से छत छत्तीसी [चि.] (हि) ?-छलछन्द करने वाली 


प्रकाश | प्रभा । झलक । 
ह संशा पु.] (सं.) ताड़ का वृत । 
"भा [जञा सतरी.] (सं.) १-बिजली । २-बिजर्ल 
[ र ' ३-चेहरे की दसक । 
: (हि) छंटा हुआ । चालक । भू 
त [संहा म्त्री.] (हिं.) देखो 'छठ' 


जा स्त्री.] (हि ) प्रतिपक्ष की छठी तिथि। 
[वि.] (ह. [तरी प्र.] देखो 'इठवां' 
झा बः] (हि.) देखो “छडा? 


(त्री) २-छिनाल । हर 
छत्तर [स ज्ञा १.] (हिं.) १-छाता। २-कडे | 
पर पोतने का गोबर | ३-वह छप्पर 
के ठेर पर रखा जाता ह। | 
छत्तदार [वि.] (हिं.) १-जिस ` 
हो । २-मधुमक्खी के छतत 
छत्र [सज्ञा प.) (स) १-आ्ाता । छतरी । 
राजखिह के रूप में राजाओं 


बनाना । छत बंधता-बादलों का घेरकर छाना। 

[संज्ञा पु.] (हिं) क्षत । घाव । जख्म । 

[क्रि. वि.] (हिं.) रहते हुए | अछुत । 
छतगीर [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) छत पर तानी जाने | 
_ वाली चांदनी! 
छतगीरी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो छतगीर' । 
छतना# [संज्ञा पु.] (हिं)) पत्तों का बना 

छाता। ल 
छतनार [बि.] (हिं.) [स्त्री. छतन स्‌ 

bs LC र फैली हुई हों 


पेड़ | ५-छतरिया विष । 
बत्र छोढ, बत्रवाया-रक्ता | शरण | 


हिँ) पाँच के विस्दृत । | 
द्म उपरान्त आने बाला | झत्रक [संज्ञा पु.] (सं.) १-ख़मी । 
“कभी-कभी । बहुत नि अ च ज्ञा पुः] (हिं) एक प्रकार की |. i कीजा 


| स्त्र ] 

पेज । २. 6) १-जन्म से छठे दिन की खु 5 | पोधा। ४-मन्दिर । ४-संडप | 
छ छतरी [संज्ञा स्त्री] (हिं.) १ २-पत्तों का 
J क जिसका पूजन छठी को बे हुआ त क -राजाओओं की 

बेरी भा अधिक परिश्रम लेन चिता या साधुओं की समाधि के ऊपर बना र 

भ्न ३. ९ वाद आना शेखी | हुआ मंडप । ५-खुसी । कुकु रमुत्ता । ६-कबूः उ 

र Se ` अहुत कष्ट या दुः be तरों के बैठते के लिये वांस की फट्टियों का | SE स 5 फलित 

त 


भ र हि धातु या लकड़ी का पतला 
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इनत्रथारी [ ३६८ ) क ह | हक 
छन्नधारी [बि.] (हिं.) छत्र धारण करने बाला। | - सपनन शाब्द । रे-भइक। [सजी ३.] पक |  धपञभरपुर । | 
वार राजा । bu जपन [कि स.) (हिँ) पतली «की हे | + 


oe छनकना.[ फ्रि. अ. ] (हिं.) १-छन्‌.छन्‌ शब्द | किसी को मारना। २-छिन्न करना ष 
ह क ड (त “पल रे ` करना। २-देखो छनछनाना!। ३-भड़कना । से किसी वस्तु को काट डालना । हा बे | 
_ | छनक-मनक [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-गहनों की | छपका [संज्ञा प.) (हि.) १-सिर का एक 
न का बृष्ठ | ‡-भानपत्ता । ४-अति फचकार i २-सजधज । ३-ठसक । ४- ल केमची bi eu El | 
Re बज नखरा । चोचला। -| एक रोग | ४-पानी का छींटा | ५-पानी ह | इर 
तश [सज्ञा पुः] 8 तिलकपुष्प । छनकाना [ क्रि. स. ] 0.) १-छन-छन शब्द हाथ पैर आ की क्रिया या भाष। ६-३ Se 
छत्रबंधु [संज्ञा पुः] (सं.) नीच कुल का" क्षत्रिय । करना । २-चौकन्ना दोनो । भंड्काना। ३- कपका [रि ख दे 
इत्र भंग, छत्रभज्ज [संज्ञा पु.] (सं) १-राजा बलकाना । - अ.] (हि) १-यानी से छपबप | हान 
नाश । २-ज्योतिष का एक योग जिसमें राजा | छेनछनाना [क्रि. अ.] (हैं) तपी हुई कड़ाही या शब्द होना । २-साधारण तैर लेना। | पावः 
का नाश होता है। ३-वैधव्य । ४-स्वतंत्रता। | तवे पर अथवा खौलते हुए तेल या घी पर | [किं. स.] (हिं.) छपछप शब्द उत्पन्न कजा। | न 
<-अराजकता । ६-हाथी का एक दोष । पानी पड़ने से कीन होना । Re स.] (हिं.) १-चिपकंना । २ | प, 
कत्रवती [संज्ञा स्त्री.] (स.) पांचालदे छन ब्रजना । ३-क्रोध से तिलमिज्ञाना । [क्रि, आलिगित करना। , * 
र ल ) पांचालदेरा के उत्तर स.] छन-छन शब्द उत्पन्न करना । २-मन- का मा [क्रि. स.] (हि.) १-चिपकान। । २ 
इत्रवृच्त [संज्ञा पु.] (४.) सुसकंद का पेड़ । SSS आजगन करना । छ च 
छत्रांग, छत्राड़ [संज्ञा पु.] (सं.) गोदंती हरताल Fa [संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) चणप्रभा । | छपटी+ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) लकड़ी से निकी | अपा 
तरा [संज्ञा स्त्री ] (४.) १-खुमी । २-धनियां । | छन विली | हुई चैली। ह * 
३-सोधा । ४-मजीठ | ८ एक रसायन | भदा [सजा स्वी] (हिं) रात। रात्रि। [वि.] पतला । दुबला । कृश । | 3 
औषध i (हि) ल ची या तेल | छपड़ी i स ] (दोश) एक प्रकार $ | 
छत्राक [संज्ञा पु.] (४.) १-खुमी । २-जलब्रवूल SRS TT 0/2005] जुगार fl 7 
2 र ] ल्ल) खमी। 5 | छनना [कि. अ.] (हिँ.) १-किसी चूण अथवा | छपद# (हिं.) भौरा । भ्रमण । हि 
प WT JNU तरल पदार्थ का कपड़े आदि में से इस | छपन+ [वि.] (हिं.) गुप्त । गायब । ' 
|... छत [बि.] (हिं.) छत्र धारण करने बाला । प्रकार गिरना कि मैल या सीठी ऊपर रह [ संज्ञा पु. ] विनाश । नाश । संहा । | हे 
हा [सञ्ञा पु.] देखो 'क्षत्रिय' । २-नापित । जाय। २-किसी नशे का पीया जाना । ३- | छपना [क्रि.अ.] (हि) i 
ला (ल , आह ह । ३-कड़ाही में से पूरी पकवान | चिहित या अंकित होना । ३-मुद्रित होता। | र 
ता [संज्ञा प. ] (सं ) (-घर | २-कु ज | 'भ्र।दि निकलना । । «नदेखे | 
छेद [सज्ञा पु,] (सं ) १-श्रावरण । २-चिड़िया Ce मैत्री होना. pr be i FA | a 
का पंख । ३-पत्ता । ४-तमालवृ्त । ४-तेज | - [ंज्ञा पु.] (हिं.) छ।नने की बस्तु । छपरखट, छपरखाट [संज्ञा पु.] (हि) मसही: | „३ 
पत्ता । f छनवाना [क्रि स.] (हि ) देखो 'छनाना! » छाए ल्लः) , [ पु ] ) ह h अरा 
छदन [स ज्ञा पुः] (च.) (-श्राच्छादन । ठक्न। | उेनाका [संज्ञा पु.] (हिं) १-भनक्रार ठनाका | छपरबंद [5 ] (हिं.) १-जिनका श्र बना । ष | 
२-पत्ता । ३-चिड़ियों का प॑ख ' ४-तमालपत्र | २-रुपयों के बजने का शब्द । २-छुप्पर छाने बाला । 5 ` ॥ धीः 
| छनाना [क्रि. स ] (हि.) १-किसी दूसरे से छानने | छपरबंदी [सं छप्पर दर 
छद॒पत्र [सज्ञा पु.] (.) १-तेजपत्ता । २-भोज- का काम कराना । २-नशा आदि पिलाना। बो ह ५8०५ | शषः 
पत्र | ; र 


३-कडह में पकचान तलवाना । 
छनिक [वि ] (हिं.) देखो 'ज्ञणिक' ।..., 
[संज्ञा पु.] (हिं.) क्षणभर । 
छन्न [वि.] (पं.) १-आवृत । श्राच्छादित । २- 
लुप्त.। गायब । 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-निजन स्थान । २-गुप्त 


स्थान । 
[स ज्ञा पु.] (हिँ) छंदी नामक गहना। २- 
किसी तपी हुई वस्तु पर पानी पड़ने से 
उत्पन्न शब्द । ३-खौलते तेल में वस्तु डालने 
से उत्पन्न शब्द । ४-दो धातु पत्रों का प्रर- 
स्पर टकराने से उत्पन्न शब्द | छनकार | ४- 
छोटी-छोटी कंकड़ियां । 

होना-सूख जाना । उड़जाना । 


(NE 


छपरा+ [संज्ञा 4.] (हि) १-पत्तों से 
पान रखने का टोकरा । oe छप्पर 
छपरिया [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १८ 
छोटा छप्प 4... 
छपरी#+ [संज्ञा स्त्री] (हिं सोंपडी 
छपवाई [संहा स्त्री] (ि.) देखो '8 
का [क्रिः स.] (हि) देखो "पाना 
छपवैया+- [संज्ञा पु.] (हि) (आए. 
२-छपचाने बाला । ३-मुद्वित 


Fy 


छदम# [संश्चा पु.] (हिँ.) देखो 'छद्म' । 
'छदाम [संज्ञा पु.] (हिं.) पैसे का चौथाई भाग । 
इर [सज्ञा पु.] (हिं.) १-उपद्रवी बालक । २- 
पशु जो छः दांत तोड़ चुका हो । 

.] (हिं ) १-क्विपाव । गोपन। २> 
4 बहाना । ३-कपट । धोखा | 


का 
गा [संहा प.) (हिं) ?-चन्द्रमा । चाँद। 


| २-कपूर | ह किसी 
काका [सज्ञा पु.] (ह) १-पानी में किसी वस्तु 


तेजी से गिरने का शब्द | रे-चेग 
आ पानी का छींटा । 


। गहुना। ॐ 7 | 
| [क्रि स.] (हिं) १-छापने को काम 

र ब ye । २-चिहित कराना । ३-मुद्रित 

। ६-वू. कराता । ४-शीतला का टीका लगवाना । ५ 


देखो 'छिपाना' । 

| नाथ [संज्ञा .] (हिँ देखो 'क्ञपानाथ!। 

| दाब [सज्ञा पुः] (हिं.) देखो 'छिपाष! । 

| मन [वि.] (हिं.) पचास और छः, ५६। [संज्ञा 

पु] पचास और छः की संख्या । 

| बरणय [संज्ञा स्त्री. (हिं.) बा वाला एक 

पात्रिक छंद । इस छंद में पहले रोला 

. चारपद फिर उल्लाला के दो पद" 

णा [सज्ञा पु.] (हिँ.) १-घर की फूस आदि 
ढी छाजन | छान । २-पोखर । तकया । 
हपर एर रखना-१-दूर रखना । र२-चचा न 
करना । छुप्पर पर फूस न होना-कंगालं होना । 
हुपर फाड़कर देना-अनायास, विना परिश्रम 
प्रदान करना । 

तरपद [सज्ञा पु.] (हिं.) छप्पर छाने त्राला । 
[वि.] जो घर बनाकर बस गया हो । 

अ [संब स्री. (हिं.) देखो 'छवि? । 


कार क| | 


त हत | | भ [संज्ञा पु.] (दरा) [स्त्री. छबड़ी] {- 
८-देखो | “करा | इला । झावा । २-खांचा । 


ब | शपतसृती [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) शरीर ही सुदर 


रहरै. | गाव । सुरता 
रा [सज्ञा पु.] (हिँ) देखो 'छबड़ा! । 
धना हो , षि [संज्ञा ्त्री.] (हिं.) देखो 'छवि! । 


शौ [वि.] (हैं.) [स्त्री. बबीली] शोभायुक्त 4 


ते | | ज । सुंदर । 

5 [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'छ्युदा! । 
ई पे र पु.] (हि) गोबरेले की तरह का 
| र. जिसी पीठ पर बु'दियां होती हैं। 


LE स्त्री.] देश.) पैसा । 


क दः ए.] (स.) पितृबिद्दीन बालक । 


भना , रि. अः] (हि )? चुः 
0 भलेकार जघुघुरुआं या गहनों 
pe होना । २-चमकना । ३-देखो 


| © ` by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सो] (हि) १-घु घुरू का शब्द । २- 


___ CC-0. In Public Domain, Gurukul Kanigri Collectio 


[ ३६६) 
घुँघुरू आदि फे बजने का शब्द । २-मेह बर- 
सने का शब्द । र 
[क्रि. वि.] (हिँ ) छमछम शब्द सहित। 
छमछमाना [क्रि. अ.] (हिं. (-छमछम शब्द 
करना । २-छमछम शब्द करते हुए चलना । 
छमता% [संज्ञ। स्त्री.] देखो 'क्तमता'। 

छमनाॐ [क्रि. स.] (हिं.] क्षमा करना । 

छमा, छमाई [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'क्षमा'। 

छमाछम [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-गहनों के बजने 
का शब्द । २-पानी बरसने का शब्द्‌ । 

[क्रि. वि.] (हिं.) निरन्तर छमछम शब्द 
सहित । 

छमापन [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'क्षमापन | 

छमावान [वि.] (हिं.) देखो “क्षमाबान' । 

छमाशी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) छः मारे का बाट । 
छमाशी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) रुत्यु के छः महीने 
वाद होने वाला श्राद्ध। 

छमिच्छा# [स ज्ञा ्त्री.] (हिं.) २-समस्या । २- 
संकेत । इशारा । 

छम्ुख [सज्ञा पुः] (हिँ.) षडानन । कार्तिकेय । 

छय [संज्ञा पुः] (हिं.) क्षय | नाश । विनाश । 

'छर [संज्ञा. पु.] (हिं) देखो छल! |. 
[संज्ञ स्त्री.]. (हिं) छर या कणों' के वेग से 
निकलने का शब्द । 

छरई [संज्ञा.स्त्री.] (दे श.) एक प्रकार का. ठप्पा। 

छरकनाक् [क्रि. अ.] (हिं.) १-छरुछर करके 
छिटकना या बिखरना। २-देखो “छलकना'। 

छरछंद# [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो 'छिलछंद” | 

छरछ'दी+ [वि.] (हिं.) देखो छलछंदी! ।. ` 

छरछर [सज्ञा पु.] (हिं) १-कणों या छुर्रो के 
निकलने का शब्द । २-पतली लचीली छड़ी 
के लगने का शाब्द । 

छरछराना [क्रि. अ.] (हिं.) १-घाव पर नमक 
आदि लगने से जलन या चुनचुनी होना । 
२-कंणों का बेग से किसी वस्तु पर गिरना 
या बिखरना । 

छरछराहट [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-छर्शे या कणां 
के बेग से निक्रलने का भाव। २-धाव में 
नमक आदि. लगने से उत्पन्न पीड़ा। 

छरना [क्रि. अ.] (हिं.) १-चूना। बहना । टः 
कनो । २-चचवाना । _३-छेटना । | 
होना । ४-मूत-प्रेत आदि द्वारा मोहित | 
होना । ®+ [क्रि. स.] १-छलना। ठगना। 

मोहित करना | २-छड़ना । 
छरपुरी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-डरीला। २-एक 

* सुगंधित द्रव्य । खने 

छरभार#+ [संज्ञा पु.] (हिं) १-कायोभार | 

२-मंझद | बखेड़ा । र 
छगहरा [वि.] (हिँ) स्त्री छरहरी] १-क्षीण अंग 
५ का › हलका। चुस्त । चालाक। फुरतीला। ३- | 


छलदिद्र 
बहुरूपिया । ४ 


छरहरापन [संज्ञा प.] (हिं.) १-क्षीण अंग होने 
का भाव । हलकापन । २-चुस्ती । फुरती । 
छरा [संज्ञा पु.] (हि.) १-छड़ा । २-लर । लड़ी । 
३-रस्सी । ४-नारा । इजारवंद्‌ । 
छरिंदा [वि.] (हिँ.) देखो 'छरीदा? । 
छरिया [संज्ञा पु.] (हिँ.) छड़िया । चोबदार । 
छारिला - [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'छरीला! । 
छरी+% [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'छड़ी' । [वि.] 
१-देखो 'छड़ी / २-देखो 'छली' । 
छरीदा [बि.] (ह) १:अकेला। एकाकी | २- 
जिसके पास बोक या सामान न हो। (यात्री) 
छरीदार+ [वि., संज्ञा पु.] (हिँ) देखो 'छड़ीदार? 
इँसैसा [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का पौधा। 
पत्थर । फूल । 
छरोरा [संज्ञा पु.] (हिं.) खरोंच। 
रे [संज्ञा पु.] (सं.) बमन । कै करना । 
छदि [सज्ञा स्त्री.] (४.) १-वमन । उलटी । २- 
एक रोग । (हिं.) (-घर । तेज । ३-उद्ूगा 
वमन । 
छर्दिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-बमन । २-विष्णुः 
क्रान्ता । 
छर्दिकारिपु [संज्ञा स्त्री.] (सं.) छोटी इलायची । 
छदिंघ्न [संज्ञा पु.] (सं.) बकाइन । 
छरो [संज्ञा पु.] (सं) १-डोटी कंकड़ी। कण्‌ । पर 
२-बंदूक की छोटी गोली । 
'छलंक, छलंग+ [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) देखो 
छलांग! । 
छल [संज्ञा पु.] (सं.) १-कपट का व्यवहार । 
चोखा । २-मिस | बहाना । ३-धूत्तता | ४- 
कपट । «-युद्धनियम के विरुद्ध श्र पर. 
प्रहार । (हिँ.) जल के छींटों के गिरने का 
शब्द्‌ । . ; 
छलक [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) छलने की क्रिया या 
भाव | [संज्ञा पु.] (सं.) छल करने वाला ।. 
' छलकन [संज्ञा स्तरी.] (हिँ.) {-छलकने की क्रिया 
या भाव । २-उदार। स्फुरण | 
छलकना [क्रि. अ.] (हिं.) १-बरतन हिलने से 
किसी तरल पदार्थे का उछलकर बाहर निकः | 
लना । २-भरे होने के कारण उभड़ना । | 
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छूलछिद्री 


छलछिद्री [सज्ञा पु.] (हिँ.) धोखेबाज छली। 


कपटी। : 

खसन [संज्ञा पु.] (सं.) छलने का काम । 

छिलना [क्रि. स.] (हिं.) किसी को धोखा देना। 
प्रतारित करना । [संज्ञा स्त्री.] (सं.) धोखा । 
छल । प्रतारणा | 


छलनी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) आटा आदि चालने या 
'छानने का पात्र । चलनी । ., 
छुलनी कर डालना-१-बहुत स्थानों पर छेद 
कर देना । २-बहुत स्थानों को छेद देना। 
छुलनी में डाल छाज में उड़ाना-थोड़ी बात 
को बहुत बढ देना । छलनी हो जाना-१- 
बहुत छेद हो जाना । २-बहुत स्थानों पर से 
घिस या फट जाना । कलेज! छलनी होना- 
१-निरन्तर्‌ कष्ट भेलते-मेलते जी ऊब जाना। 
२-दुःख़दायी बातें सुनते-सुनते घबड़ा 
जाना। 
छलहाई%+ [ चि. ] (हिं.) [स्त्री. प्र.) छल्ली । 
कपटी । चालबाज । धूत्तं । 
[संह स्त्री.] छल । कपट । 
छलांग [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) कुदान । फलांग । 
चौकडी । 


ठलोगना+ [क्रि भ] (हिं.) चोकड़ी भरना। 


फलांग मारना। 
घसा5#- [संज्ञा पु.] (हि.) छल्ला। उङ्गली.मे 
. पहनने क्वा गहना। 

[सिज्ञास्त्री.] आभा । चमक । झलक । 


छाई; [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) छल का भाव | 
कपट। 


अलाना [क्रि. स.] (हिं.) धोखे में डलबाना । प्रता- 
त कराना । 

अलावा [सज्ञा प.] (हि.) {-भूत-प्रेत आदि की 

बह छाया जो एक बार सामने आकर अदृश्य 

हो जाती है । २-दलदलों या जंगलों में रह 

रह फर दीख पड़ने वाला प्रकाशा । अगिया- 

बैताल | उल्कामुख-प्रेत । ३-जादू। इन्द्रः 
जाल। 


छलित [बि.] (सं.) झला हुआ । प्रतारित । 


[ ४०० ] 
२-जिसमें मणडलाकार चिह्न हों । | 
छना [संज्ञा पु) (हिं.) [ स्त्री छवनी ] 
बच्चा । २-सूअर का बच्चा । 
छवा#+ [ संज्ञा पु. ] (हि.) बड़ा । पशु का 
बच्चा। र 
[सञ्ञा पु.] (दे रा.) ऐंडी । 
छाई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-छाने का कास । २- 
छाने की मजदूरी । 
छवाना [क्रि. स.] (हि.) छाने का काम कराना । 
छवि [संज्ञा सत्री] (सं.) १-शोभा । सौन्दर्यं । २- 
कान्ति । चमक । 
[ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) चित्र । फोटो। प्रति- 
कृति । 
छवी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं) (?) एक प्रकार का 
बड़ा चाकू या -छोटा कृपाण जिसे सिक्ख 
ड लोग अपने पास रखते हैं। 
छव॑या [संज्ञा पु.] (हिं.) छप्पर छाने वाला । 
छह+ [ब्रि.] (हिँ,) देखो 'छः?। ; 
छहरना# [ क्रि. अ. ] (हिं) छितराना। बिख- 
राना। छिटकाना । 
छहरा+- [वि.] (हिं.) १-छः परत का | २-उपज 
का छुठां (भाग) । 
छहराना# [क्रि. अ.] (हिं.) छितराना। बिख- 
रना। : 


[क्रि. स.] १-विखराना । छितराना । २: 
भस्म करना । 
बहरीला+ [वि.] (हिं.) [ स्त्री. छहरीली ] १- 
. 3 हरा | हलका । २-फुरतीला। चुरत। 
छोहयॉ+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) छांह । छाया । 
[संज्ञा स्‍त्री] (हं) देखो 'बाँह । 
थी [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) देखो 'छाँहः । 
छक [सज्ञा पु.] (हिँ.) खंड । टुकड़ा । 
छागना [क्रि. स.] (हिं.) काटना छांटना। 
छगुर [सा पु.] (हिँ.) छः उङ्गलियों बाला । 
थाच [संज्ञा स्त्री] (हि.) देखो 'ढाछः । 


छट [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-छांटने की क्रिया या... 


ढंग । २-ब्लांटकर अलग की हुई बस्तु । ३- 

५ वमन। के ; 
छरन [संज्ञ स्त्री.] (हिं.) अलग की 
५, वस्तु । कतरन | 
चाटना [कि. स.] (हिं.) १-काटकर अलग करना 
“कीटना या कतरना । ३-अनाज में-से कन 
या भूसी कूट या फटक कर अलग करना । 


हुई बे-काम 


, दूर करना 7 
छोड्‌-चिट्टी [सञ्ञा स्त्री.] (हि ) खन्ना 
छोड़ना [क्रि स.] (हिँ) छोड़ना । त्यागना i 


छद्‌ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-पशुओं के पैर बाँधने 3 धि L 


_ 


की छोटी रस्सी । २-दूहते समय बचड़े 
„ गाय के पेर से बाँधने की रस्सी । नोई। 
दना [क्रि स.] (हि.) १-बाँधना । कसना \ 
„ २-पशु के पिछले पैर सटाकर बाँधना। | 
छाद्स [बि.](सं.) १-वेदज्ञ । बेदपाठी । २-ेद 
„ सम्बन्धी । ३-रट्ट, । ४-मूखं । 
छदा# [संज्ञा पु.] (हिँ) १-बखरा । हिस्सा। 
«भोग | २-उत्तम भोजन । परोसा। 
छॉदाग्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-सामबेद को एक 
„ „ नह्मण्‌ । २-एक उपनिषद्‌ । 
छ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'छाँह! ।., - | 
आप डाक [संज्ञा पु.] (हिं.) [स्त्री बाँवड़ी) १- 
५ वालक | बच्चा | २-पशु का छोटा बच्चा। | 
अस [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-भूसी । २-कूड़ा कर” 
कट | 


छह [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-वह स्थान चहां धूप 
या प्रकाश का श्रभाव हो | ऊपर से छाया 


हुआ स्थान । ३-रक्षा का स्थान । शरण। ४- |` 


परदाँई । 
प्रभाव । ५ 
छाँह में होना-छिपना। डाह न छूने दोना- 
पास में न आने देन।। छाँह ब च्ाना-दूर-दूर 
५ रहना । छा छूना-पास में आना । ' ; 
अेहिगीर [सज्ञा पु.] (हि) १-राजह्न्न । ३- 
५ दपण । ३-अइनाः।. ‘7 


४-प्रतिबिम्ब ॥ ६-भूतःप्रेत षा. 


| यही [संज्ञास्त्री.] (हि.) दो बाद! | 


छाई [संतन स्त्री.] (हिँ.) १-राख । २-खाद्‌। 


छाक [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-ठ॒प्ति। इच्छापूति। 
२-दोपहर का भोजन । ३-नशा,। मद॒ । मस्ती 
४-माठ । 


'अघान। | २-मस्त होना। ३-चकित होन!। ` 
छाग [संज्ञा पु.] (हं) स्त्री. छागी] बकरा। | 
छागन [सगा पु.] (सं: ) उपले-की अराग । : 4 
छागमोजी [संज्ञा पु.” हें.) मेडिया। 
छागमय [संज्ञा पु.] (स. कार्लिक्रेय का शाव. 

मुख ८55 
छाग मित्र [संज्ञ पुः] (सं; ,पक देश,का नाम 
छागयुख [संज्ञा इ) १-ाचिकेय को. 


४-चुनना वराचा | ४-दूर या अक्ता करना:। | 


६-साफ करना । 
योग्यता दिखाना | जानकारी बघारना । ० 


की क्रिया या | 


अनावश्यक रूपसे अपनी .छागरथ [ 


Mn 5 


[स | fo आ दही 
स्‌ त्री.] (हिं.) बह मथा हुआ द 
| हि ie निकाल लियां हो । मद्दा । 
| ` दरही । ] (है ) देखो 'बासक 
नो हठ [वि.].(हिं,) देखो 'छासठ' ' 
बांद वादि [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो छाछ’ 
उ | न [जञा पु.] (हिं.) १-सींकों का बना अनाज 
|` 'कंटकने एक उपकरण । सूप। ९-छाजन। 
| इुप्पर | ई-देखो 'छड्जा' । 
i वाणो मेह वेरसना-मूसलाधार पानी बरसना। 
२-वबेद न [सज्ञा पु.] (हिं.) १-आंच्छादन । वस्त्र । 
¦ | कपढ़ा। २-छान। छप्पर। खपरैल । ३- 
स्सा। | छुवाई | ४-एक रोग । 
` दवता [क्रिः अ.] (हिँ.) १-शोभा देना । फबना। 
' ए | उपयुक्त जान पड़ना । २-सुशोमित होना। 


| विणाजना। | 
_ | बान [संज्ञा पु.] (हिं.) छज्जा । 

| तित [विं] (हिं.) शोभित । 
वा, डाड़ना+ [क्रि. अ.] (हिँ.) के करना । 
| ' बमन करना । [ क्रिः से. ] देखो छॉड़ना? 
|  बोड़ना! | 


।४-' |` ` (-छिन्न। २-दुबेल । कृश । [संज्ञा स्त्री-] 
तका | देखो 'छत?। a 

| ता[संज्ञा पु.] (हिं.) १-धूव और वर्ष से 

ना- | भें का एक उपकरण जो पत्तों या कपड़े का 

(दूर | 'ाहोता है। बड़ी छतरी | २-खुमी । ३=' 

- | घोड़ी, छाती । विशाल वल्षस्थल । ४- 
२- | तिथले की चौड़ाई की नाप । 

5) Gd सत्री.] (हिं.) १-कलेजे के उपर की 
bs का परला। चज्स्थल | सीना । २- 
| न. मन । जी। ३-स्तन। 

सि। | छ हिम्मत | साहस-। ५-एक प्रकार की 
सी |° बाती उडी : सल 

. | क्रो |... जी मिचलाना | घब- 

ना! ' होना *“दु:ख या आशंका से व्याकुल 


गिना-साहस 


। (जीर || जिद्दी |] ख़दायंः 
RS). २-दुः 
मय दुःखी करने बाला । Le 
ती LE ।टना-१-शोक या दु:ख में छाती 
पा ठोकना । छाती के किवाड 
, ता । २-बहुत आनन्दं होना। 
आ ना,।: ४-जोर से चीख 


` | बृ [संज्ञ पु.] (हि.) १-झाता । छतरी । २- | 
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{ ३०१] 
ठंडी होना-इच्छ। पूणे होना । मनोरथं सफल 
होना । छाती ठुकना--विश्वास होना । २- 
हिम्मत बंधना । छाती ठोकना-सीहस बटोर 
कर कहना | छाती तले. रखना-प्रेम-सहित 
अपने पास रखना । छात्ती तले रहना-१- 
आँखों के आगे रहना ।.२-बहुत प्यारा होकर 
रहना । छाती थामकर रह जाना-१-मन 
मसोसकर रह जाना | २-शोक से स्तब्ध हो 
जाना । छाती देना-स्तन » पिलाना । छाती 
धड़कना-डर छा जाना । छाती पक जाना-?- 
देखो 'छाती छलनी होना? । २-स्तन का अम्रः. 

« भाग पक जाना। ३-छाती पत्थर की करना। 
छाती पत्थर की करना-हृदय कठोर करनाः। 
२-कठोर दुःख के कारण मन कठोर करना । 
छाती पर मेलनी-स्वयम्‌ दुःख सहना। छाती 
पर चढकर ढाई चुल्लू लहू पीना-मांरना । 
कठिन दण्ड देना । बंदला. लेना । छाती पर 
चढना या सवार होना-कष्ट पहुँचाने के 
लिए आ उपस्थित होना । छाती पर धरकर 
ले जाना-मरकर भी अपने साथ ले जाना-छतीं 
पर पत्थर रखना-१-दिल सख्त कर लेना । 
२-चुपचाप कष्ट सह्‌ लेना । छाती पर बाल 
हौना-१-दयावान | उदार होना । २-हिम्मत 
या साहस होना । बीर होना। छाती पर 
साँप लोटना-मानसिक व्यवस्था होना । 
ष्या होना । छाती पर मूँग या कोदों दलना- 

` बहुत कष्ट देना ! किसी के चिढाने या जलाने 
का काम करना । छाती पीटना-विलाप करना। 
छाती फटना' या द्रकना-१-बहुत दुःख 
उत्पन्न होना। २-छाती जलना । छाती पर 
फिरना-घड़ी-घड़ी याद आना । छाती पर 
वने रहना-हर समय ढीठ की तरह पास 
रहना । छाती फुलाना-१-घमंड करना । २- 
ऐठ या अकड़कर चलना । छाती फोड़कर 
' कमाना-घोर परिश्रम करना । कठिन परिश्रम 
से कमाना | छाती भर आना-१-दुःख से 
.द्रवित हो जाना । प्रेम अथवा दया से गदू- 

` गदू हो जाना | स्तनों में दूध भर आना। 

. छाती. मसोसना-सन ही मन दुखी होना।. 

` छाती में छेद होना-छाती छलनी होनो। 
छाती में पत्थर टलना-१-पुन्री का ब्याह 
होना । २-किसी बड़े भारी खटके बाले काम 

को करके निश्चिन्त हो जाना । छाती से लगा 

कर रखना-स्नेहसहित अपने पास रखना । 
छाती से लगाना-गले लगाता | प्रेमसहिंत | . 
दोनों भुजाओं में आबद्ध करना। | 
छात्र [संज्ञा पु] (सं.) १-शिष्य । चेला ।२- | 
` विद्यार्थी । ३-मधु।  . ` 


: :छाषी 
छात्रा: [स'ज्ञा स्त्री.] (सं.) १-विद्यार्थिनी । २- 
शिष्या । 
छात्रावास [संज्ञा पु.] ((.) विद्यार्थियों के रहने 
का स्थान | बोडिंग हाउस । 
छात्रालय [संज्ञा पु.] (सं. देखो 'छोत्रावास । 
छादक [संज्ञा पु.] (सं.) १-छाने बाला । २- 
. - खपरैल या छप्पर छाने वाला । 
छादन [स ज्ञः पु.] (सं.) १-छाने अथवा ढकने 
कां काय | २-आवरण | आच्छादान । ३- 
छिपा । ४-नीलकोरेया । 
छादित [बि.](लं.) ढका या छाया हुआ | आच्छी- 
दित। 
ल | (.) स्त्री. छादिनी] आच्छादन 
मा - करने वाला | 
'| छाक [वि.] (सं.) १-पाखंडी । मक्कार । २- 
बहुरूपिया ।३-वह जिसने भेस बदला हो । 
| छान [स ज्ञास्त्री.] (हिँ.) छप्पर । घास. फूस की 
छाज़ंन । २-बह रस्सी जिसके द्वारा किसी पशु 
- के पैर बाँधे जायं | वधन । . 
छानना [क्रि. स,] (हिं.) १-चूर या तरल पदार्थ 
` को महीन कपड़े आदि के पार निकालना । | 
: २-मिली हुई बस्तु को अलग करना । ३- 
जाँचना । परखना । अन्वीक्षण। ढँ ढनां । 
अनुसंधान करना । ` ५-भेदकर पार निका: 
लना । ६-नशा पीना । कि 
[क्रि. स,] (हिं.) जकड़ना । रस्सी आदि से 
कसना । = 
छानबीन [ संज्ञा सत्री. ] (हिं.) १-पृणं अनुसं 
घान -अथवा अन्वेषण। गहरी खोज । २- 
पूण बिवेचना। पूणे विचार । , 
छाना [क्रि. स.] (हिं.) १-ढकना । आच्छादित. 
करना । २-छाया करने के निमित्त कोई बस्तु 
ऊपर तानना या फलाना ` हे 
[क्रि. अ.] १-फैलना | बिछ जाना । २-डेरा | 
डालना । बसना । रहना । टिकना। | 
छानबे [वि.] (हिं.) नब्बे और छः, ६६। 
छानी [स जञा स्तरी.] (हिं.) &प्पर । a 
छाप [ संज्ञा स्त्री ] (हिं.) १-किसी उभरे या खुवे 
| हुए ठप्पे का निशान। २-मुहर का चिह्न । 
| मुद्रा। ३ -वैष्णवों के अंगों पर गरम भ्रातु | 
. से अंकित चिह्न (शंख, चक्र आदि के) मुद्रा। | 
४-ठप्पेदार अंगूठी । ५-कवि का उपनाम | 
६-चिह । निशानः।'७-सकडी का बोझ । ८- 
सिंचाई में पानी को उछालने की टोकरी । 
कि: 3 (हिं.)) १-किसी स्याही 


5 
ff 
nt 

|; 

i 


बातें स्ट करनो | | छात्रक [संज्ञा पु.] (ं.) विद्यार्थी । |... पोतकर उसको दूसरी 
पा त सोलन"? जना चिय होता | साजगंड, जात्रगएड [सा इः] (8) रणड | की आऊृति उतना ऽ 
के होना। छाती धलनी होना: |. बाला विद्यार्थी या शिष्य! `| डालना । ३-मोहर से अंकित झरना । 
| जा । छाती जलना- | अत्रदशन [स ज्ञा पु.] (सं.) ताजा मक्खन । छापे के यंत्र की सहायता से अच्तर या 
होना कबना। | छतर [संज्ञा खी.] (तं) बह धनं या बृत्ति | त दे 
दाली जुड़ना था ` „ जो विद्याभ्यास करने के निमित्त, विद्यार्थी को | 


~ 
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छापाखाना 8 22 [ हे हे } २-छेद करना - चिला 
स्याही या रङ्ग पोतकर इस पर खुदे चिह [RT (6 marge) ere [ संज्ञा ५. ] (ह) ‹-ऊपरी छाल ® | द्वि 

- अथवा आकार बस्तु पर झापते या उतारते | छायापथ [संज्ञा पु.] (सं.) -आकाश गंगा । २- अपक ) १ मी उ च विक 
हैँ । ठप्पा । २-मोहर । मुद्रा । ठसे या ल देवपथ । ३-आकारा । लोहे या शीशे का उड़ा हुआ दाग | रै 

से अंकित चिह या अक्षर । ४-भगल भवः | छायापद [संज्ञा पु.] (सं.) सूर्य की छाया दारा | | छालित% [= रि ३ 
सरो पर हल्दी आदि से अंकित पंजे का कम 5०482. पा त जज छालित& [ नि ] (हिँ ) धोया हुआ | | विक 

चिह्न | (दीवार या कपड़े पर) । ४-बेखबर छाया-परिषद्‌ [संज्ञा स्री] (सं) किसी परिषद छालया [संज्ञा पु.] (हि.) १-घी या तेल मर्न £ 
लोगों पर होने वाला आक्रमण । किसी | ° समिति में से ही कुछ सदस्यों को बनी | थायादान किया हुआ कांसे का प्याज्ञा।३- र्‌ 

बस्तु की ठीक-ठीक नकल । प्रतिकृति । ठ र हन हुई समिति जो लिवादरमद सुपारी । बकर 
छापाखाना [संज्ञा पु.] (हिँ.+फा.) बह स्यान विपय पर सवंसम्मत हल या समाधान छाली [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-कटी हुई सुपारी ॥ प 


pie का काम होता है। मुद्रालय। | द्ोजती है। इसमें मत-भेद रखने ` वाले जि इकड़ा । सुपारी का. झाल। २: | हविष 
प्रेन्टिग प्रेस । सदस्यों को नहीं लिया जाता । „|~ सुपारी । “ 
'छापाम्तार [संज्ञा पुः] (हिं.) Pe बोला छायापुरुष [संज्ञा पु.] (सं.) दृठयोग के अनुसार छालो$ [संज्ञा पु.] (डिं.) धकरा । हिक्षर 
करने sr सहसा दन) मनुष्य की छायारूप आकृति जो उसको स्थिर | छावे [संज्ञा श्री] (हिं.) १-छाया । साया। ₹ | बिका 
(विशेषतः सैनिक या हवाई जह दृष्टि से आकाश की ओर अधिक काल तक शरण | ३-प्रतिबिम्ब । अक्स | हिक्षि 


छाबड़ी [संज्ञा स्त्री.] (देश) १-टोकरी। २-| देखने पर दृष्टिगोचर होती है । 
बह थाल या दौरी जिसमें रखकर वस्तुएं | छायाभ [बिः] (ं.) १-छायायुक्त | छायादार । 
बेची जाती हैं । खोतचा । २-जिस पर छाया पड़ी हो । 


छावना+% [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'छाना। बगु 


छावनी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-छप्पर। बातो, 
२-डेरा | पड़ाव । ३-सैनिकों का: ie विन 


छाम#% [वि.] (हिं.) ्ीण | पतला । कुष । छायामान [स'हा पु.] (चन्द्रम । पाल “ग 

छामोद्री## [विः] (हं) छोटे पेट बाला। $षो- | छायामित्र [सज्ञां ु.] (स.) छाता | छतरी । व्यवस्था कुछ भिन्न नियमों के आधार प |. बि 

CF RE SE छायायंत्र [यन्त्र] [संज्ञा पु.] सं) १-छाया द्वार | होती है । कैट्न्मैंट । ५ हे. द्विच 

तर [संहा पु) (हिं) रियो का एक परावा | समय का ज्ञान कराने वाला यन्त्र । धूपघड़ी। | छावर [स्ञा स्त्री.] (हिं.) मछलियों के छोर: | हिल 

छलायांक, छायाई [संज्ञा ए ] (ष) चन्द्रमा। | छायावाद [संज्ञा पु.] (स.) बह सिद्धांत जिसमें | छोटे बच्चे । ; दिह 

छाया [संज्ञा स्त्री | (सं.) १-प्रकारा का अभाव । झब्यक्त या अज्ञात को लक्ष्य बनाकर उसके | छावरा+# [संज्ञा पु.] (हिं.) [ स्त्री. छाबर] द 
_ छाँहू । २-प्रतिकृति | अनुद्दार | ३-अनुकरण। | प्रति प्रणय विरह आदि के भाव ध्रगट करते | जानवर का बच्चा । छौना | le 
३-नकल ' ४-कान्ति । दीमि ' ५-अधकार। | हं, शज्ञात के प्रति जिज्ञा सा प्रगट करने | छावा [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-वंच्चा । २-पुत्र बेर ह 

Se Uh अ बाला सिद्धान्त। “३-१० से २० साल तक का हाथी | [.ः. 

Re rR होते ट १०- | छायावादी [वि.] (सं.) १-छायावाद-संबंधी । | छासठ [वि.] (हिं) साठ और छः, ६६। बिल 

एक रागिनी । 0 हावाजावः ® 5 छाह# [संज्ञा पु.] (हिं.).देखो 'बाब!। ` भ 

छोयागणित [संज्ञा ५] (मं ) गणित की एक कल Co अलुलार किता | | छिठ का [स'ज्ञा प.] (हिं) [ स्त्री A ह्र 

क्रिया जिसमें छाया सहायता हारा प्रहों की is साधरण चिउेटै से छोटा, पतला शौर भर | हिरो 


छायावान्‌ [बि.] (सं.) [स्त्री. छायावती] १- 

ˆ छायादार | छायायुक्त । २-शांतियुक्ति.। 

छायाविप्रतिपत्ति [स ज्ञा स्त्री] (सं.) आयुर्वेद का 
एक प्रकरण जिसमें चेहरे की आभा आदि 
देखकर अच्छा होने या न होने के सम्बन्ध 
बताया जाता है। ; 

छार [संज्ञा प.] (हिं.) १-चनर्पतियों को जला 
कर इनका निकाला हुआ नमक । ज्ञार। २- 
खारी नमक | नमक । ३-खारा पदार्थ । ४- 


गति श्रयनांश का गमनागमन निरूपित किया 
जाता है। 

छायाग्रह [सज्ञा पु.] (४. दपण । आइना। 

छायाग्राहिणी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक राक्षसी का 
नाम जिसने हनुमान जी को समुद्र लांघते 
समय उनकी छाया द्वारा उनको पकड़कर 
खेच लिया था । 

छाया-चित्र [ संज्ञा पु.] (सं.) छाया अथवा 

` प्रतिब्िम्ध मात्र पड़ने पर एक विशेष शीशे 


` रंग का चींटा। कप 
बिउँकहा# [वि.] (हिं.) जिसमें लिए के (री); 
लगे हों । 


) 
आजार । ३-रस्सी का पक प्रकार का री 


न आल कक के. 


ढ भस्म । राख । ५-धूल | गदे। 'छ्िगुनी’ । || 
|_| न 
छाया-चित्रश [संज्ञा प.] (स) छाया चित्र उतारने [संज्ञा पु.] (हिं.) ज्ञारकदेंस नामक हिल बन हींटा । धार। ग |. 
. की क्रिया | फोटोग्राफी । ५ एक नरक। ; दिंली [संज्ञा सत्री.] (हिं.) है 
` छायातनय [संज्ञा पुः] (सं.) शनैश्चर । छारठबीला [संज्ञा प.] देखो 'छरीला। | बिंदुआ, छिंदुवा सजा पु.] (हिँ) "| ष 
` छायातरु [संज्ञा पुः] (सं) सुरपुन्नाग | छतिवन। | धारे [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-पेडों के धड़, शाखा एक रीति । । हे दे 


आदि के ऊपर का आवरण | बृक्ष की त्वचा। | छिंड़ोना [क्रि. स.] (हिँ) थीनना ( i रर 
२-एक प्रकार की मिठाई । ३-चीनी जो खूब | द्धि [अन्यः] (हं) इया, विरार | 
द 


र 


, छायादान [संज्ञा पु.] (सं.) धी या तेल में अपने 


RR ior RE की 
`` दयायानट [संज्ञा पु.] (तं) सम्पूर्ण जाति का एक | आलेटी [संञा स्त्री] (हिं) १-छाल का बना | छिउल# [संज्ञा प] (हिं) दे 
.... शांग जो संध्या के समय पक दंड से पांच | वत्तर। २-सन आदि का बना कड़ा। | छउलाळ [संशा पः] (हं) * 


` दंड तक्‌ गाया जाता ह| चालना (कि. स.] (हि.) १-चालना। छानना।। बौथा। 


i Collection, Haridwar. 
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[ ४०३ ] 
टोकरी । भौवा । डल्लिया । 
छिटवा [संज्ञा पु.] (हिं. [स्त्री. छिटनी] बांस 
की फट्टियों का बना टोकरा । 
छिटाका [संज्ञा पु.] (हिं) धुनिये की सुंगरी । 
छिट्टी+ [सजा स्त्री] (हिं.) सूच्म जलंकण 
महीन छींटा। 
छिड़कना [क्रि. स.] (हिं.) १-पानी आदि के 
छींटे डालना। २-न्योछावर करना । 
छिड़कवाना [क्रि. स.] (हिं) बिड़कने का काम 
दूसरे से कराना । 
छिड़का [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'छिड़काव?.। 
छिड़्काई [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) १-छिड्काव। 
छिड़कने की क्रिया या भाव । २-छिड़कने की 
^ मजदूरी । 
टिंड़काना [क्रि. स.] (हिँ. देखो 'छिड़कबाना?। 
छिड़काव [संज्ञा पु.] (हिं.) पानी आदि छिड़कने 
की क्रिया} 


कता [क्रि. भर. हिँ.) छेका जाना। घिरना 

ल वा सि जाना । नाम पडी हुई 

A रहि कार की घास 

ज्ञा स्त्री.] (हिँ.) एक प्रका बास 

| ode कें आकार के फूलों को सूघने 
- से छीकें आती हैं । नकछिकनी । 

विकरा [संज्ञा पु.] (हिं.) हिरन की जाति का एक 


पशु । डर 
ब्वा [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-छींक । २-देखो 
छींका'। * 
विक्र [संज्ञा पु.] (सं) छिकरा । 
हि्वार [संज्ञा पु.] (सं.) छिकरा । 
हिक्षिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) छिकनी । नकळिकनी 
` | दविगुनिया [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) देखो 'छिगुनी'। 
|. ह्िगुनी sy त्री.](हिँ.) कनिष्ठिका । सबसे छोटी 
0! ंगुली । 


छिद्वित 


a हिगुली [स शा स्त्री.] हिं.) देखो 'डिगुनी' । बिदरदर [सजाए] (त) पट उपक 

, र $ [सषा स्र] (हं) बद । ्ीटा। स अ.] (हिं.) आरम्भ होना । चल Me पु.] (हि) देखो “कण । 

ग र क््र्ाना+ [क्रि. स.] (हिं.) खिइकना । छिण##+- [संज्ञा पु.] (हिँ) देखो 'ज्णः। | थोडी र बिः] (हि) एक सण । दम भर । 
हबर] | ५. [संशा पु.] (हिँ) देखो छीछड़ा। | जितनी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) बांस की बनी डिळली | ङ्न ड ह 
0] | द्याना [क्रि. स.] (हिँ) निन्दा करना। |. टोकसै। ज [हिः स.] (हिं) जोर से सांस निकाल 


| धिन करना । 
| ता [व] (हिं) स्त्री. छिल्लली] कम गहरा। 


| । + [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) क्लिछला होने का | 


| [वि ह) [ल] षो लाः | 
बता पुः] (हिँ.) चुद्रता । ओछापन । 


{ दिलेर 
| धेर [दि] (ह, चिमे 
he 
र्त स (हि.) देखो छिल्लोरपन! । 
. व] (हिं.) ली. र] देखो 'बिल्योरा'। 
किक [कि. अ.] (हि) देखो 'छीजना?। 
उ [र स.] (हिं.) झीजने या. नष्ट होने 


छितरना [क्रि. अ.] (हिं.) देखो 'छितराना? । 
छितरबितरं+- [बि.] (हिँ.) देखो `तितरवितरः । 
'छितराना [क्रि. अ.] (हिं.) तितरबितर होना। 
,बिखरना । फैलना । [क्रि. स.] १-विखराना। 
फैलाना । २-दूर-दूर करना। ३-तितरबितर 
करना। 
छितराव [संज्ञा पु.] (हिं.) छितराने या बखेरने 
८ -काभाव। . 5 3 
छिति# [संज्ञा स्त्री.] (हि) १-भूमि। प्रथ्वी। 
एक का आंक | 
छितिकंत [संज्ञा पु.] (हिं)) ज्षितिकान्त। राजा 
छितिज [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'क्षितिज?। 
छितिपाल#% [संज्ञा पुः] (हिं.) क्षितिपाल । राजा 
झितिरुह [स॒ज्ञा पु.] (हि.) ज्षितिरुह। बृ्ष। 
पेड़ । 


oT ना Fy 
है ओर फैलना। | छितीस# [संज्ञा पु.] (हैं.) राजा क्षितीशा । 
[संशा स्त्री.] (हिं.) पंस | छिल्वर [विः] (सं) १-छेदक। २-धूचत। ३- | , 
[संज्ञा नि] बेरी । i 
ए] (हिं.) पालकी 


छिदना [क्र अः] १-केददार होना ! भिदना। | 
i घुसते, निकलते या ५ र कान [ पा 
न्‍ पन ; सः] (हिँ,) चारों ओर फैलाना । अ | गनी 95 र 
0 सती )३् : - | छिद्रा [वि.] (हिं,) १-छितराया हुआ । जो घना 
[संहा 5 5 ड न हो। २-छेददार्‌। मंफरीदार। ३-फटा. 
गी] (हिं) पतली .छड़ी । | हुआ । ज्र । ४-ओळा । 
5 ` | छिंदवाना [क्रि. सः] (हि) देखो 'ेदनाः। 
'छिदाना [क्रि. स. छेदाना”। ' 


ctio 


षह भाग जिसमें स २ के ओहार का . 
i क्षे हैं म 


।आद्रत [बि.] (सं. १-छेदा या वेधा हुआ । २- 


जिनछविः# [सज्ञा स्त्रो.] (हिँ) बिजली । 
ङनदाएर [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “तणा! । 
छिनना [क्रि. अ.] (हिँ. छीन लिया जाना। 


छिनरा [वि.] (हिं.) (स्त्री. डिनार, विन ५ 
छिनवाना [क्रि. स.] (हिं.) १-जीनने काकाम 


| छिनाना [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'छ्िनवाना' । 

| छिनार चित (हि) (स्त्री. प्र.) देखो 'छिनाल!। | 

| छिनाल [बि.] (हिं.) (स्त्री. प्र) व्यभिचारिणी. 
कुलटा । § ? 


| छिनाला [संज्ञा पुः] (हिं.) स्त्री पुरुष 
„६ सहयास। व्यभिचार 
.छिस्न [चि] (स॑.) कटा हुआ । खंडित । 
छिन्नमिरन [वि.] (सं.) १-कटा हुआ. 


नपत्री [संज्ञा 


जिलञपु्प हर 


'। दिद्र [ स्ना पु. ] (8.) १-ेद्‌ । सूराख। २- 


विवर | गड्ढा ! बिल । ३-दोष | ऐब | ४- 
अवकाश । जगह । £-लप्न से आठवां घर 
(फलित ज्योतिष) | ६-नौ की संख्या । 


ढिद्रद्शी [वि.] (सं.) पराया दोष रखने वाला । | 
छिद्रवैदेही [संज्ञा सत्री] (#.) गजपिप्पली । 
बिद्रारमा [वि.] (हिँ) खंलस्भाव । खल। 


दुष्ट 


छिद्रान्वेषण [संज्ञा पु] (सं.) किसी व्यक्ति 


अथवा वात के दोष को ढू.ढना। खुचुर 
निकालना । 


हिद्वान्वेपी [वि.] (सं.) (स्त्री. छिद्रान्वेषिणी ) 


पराया दोष ढूँढने वाला । श 
छिट्राफल [संज्ञा पु.] (सं.) माजूफल । 


जिसमें दोष लगा हो। दूषित । 


कर्‌ नाक साफ करना। Fr | 
[र अ.] १-भड़ककर भागना । चमकना । | 
२-रजक चाट जाना (बन्दूक) । . 


हरण होना । } 
[क्रि. स.] १-(छेनी या टाँकी के) आघात से ._ 
कटना । २-कुटना | 


स्त्री-गामी पुरुष | लम्पट । वृषल । 


कराना । २-पत्थर को छेनी या टांकी सेकर- 
वाना । ३-कुटाना | क 6 


[संज्ञा स्त्री. ] पर-पुरुषगामिती स्त्री । 25 
चिनालपन, छिनालपना [सा पुः] (हिं) व्य- 
भिचार | छिनाला। द 


२-तितर- 
हे 


छिज्लमस्ता 
छिन्नमस्ता [बि.] (सं.) कटे हुए माथे का । 
_ [संज्ञा स्त्री ] एक देवी । 
छिन्नरुह [संज्ञा पु.] (सं.) तिलकवृत्ष । 
` छिन्नरुहा [संज्ञा स्तरी.] (प) गिलोय । 
हिन्नत्रण [संज्ञा पु.] (सं.) शस्त्र के कटने से 
बना घाच । २-शास्त्र से कटा हुआ घाव। 
आपरेशन किया हुआ फोड़ा । 
हिन्नवेशिका [संज्ञा म्त्री ] (सं ) पाठा। 
छिन्नश्वास [सज्ञा पु.] (सं) श्वास रोग का 
एक भेद । 
छिन्ना [ अज्ञा मत्री. ] (हि) १-गिलोय । २- 
पुश्चली । छिनाल । 
छिपकली [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं) १-दीवारों पर 
रॅगने याला एक जन्तु । बिस्तुइ्या | गृह 
गोधिका । २-कान का एक गहूना । 
छिपना [क्रि. अ ] (हिं.) ओट में होना । दिखाई 
न पड़ना । ४ 
छिपाछिपी [क्रि. वि.] (हिँ) चुपचाप । गुपचुप। 
गुप्त रीति से । 
छिपाना [क्रि. स] (हिं.) १-आंख से ओमल 
करना । २-प्रकट न करना । गुप्त रखना। 
छिपारुस्तम [सज्ञा पु.] (हिँ.) १-बह व्यक्ति जो 
गुणों से पूरी हो परन्तु विख्यात न हो। 
गुप्त गुडा । 
/ छिपाव [संज्ञा पु.] (हि.) मेद को छिपाने का 
क भाव | 
छिंप्र# [क्रि वि.] (हिँ) देखो 'षिप्रः 
[संञा पु.] पैर की अंगुलियों और अंगूठे के 
पास का ममेस्थान । 
छिबड़ा [ संज्ञा पु. ] (हिं.) देखो 'छाबड़ा'। 
छिवड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-छोटा टोकरा । २- 
खाँचा । 
छिमा#+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'त्षम/? । 
छिया [संज्ञा स्त्री] (हिं.) १-घृणित वस्तु | २- 
|... मल | मैला | 
.. [वि.] (हिं.) मलिन। घृणित। 
 [सज्ञास्त्री.] (हिँ) छोकरी / लड़की । 


पु.] (हिँ.) कटुआं ब्याज | 
यु. } (हिं.) नब्बे और छुः की 
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ठ [४०४ ] 
/ , जिसका रस जल में डाल देने से जम जाता 
Ye 
है । छिलहिँड । मह।सूल । 
दिलकना# [क्रि स.] देखो 'छिड़कना'। 
छिलका [संज्ञा पु.] (हि) १-फलाद का आवरण 
२-ऊपरी परत । 
छिलछिला# [वि.] (हिं ) देखा 'लिछला' 
छिलन [सन्ना स्त्री.] (हि.) {-छिलने की क्रिया। 
२-छिलने का भाव ' शरीर के चमड़े का 
ऊपर से छिल जाना ' खरोंच । 
छिलना [क्रि अ.] (हिं.) (-छिलका अलग होना 
ऊपरी चमड़ा अलग होना | ३-गले के भीतर 
हर खुजली सी होना। ब 
छिलवा [संज्ञा पु.] (हिँ.) ऊ की पत्तियों को 
छीलकर अलग करने वाला व्यक्ति । 
छिलवाना [क्रि स.] (हि.) छीलने के लिए प्रेरित 
क्रना। _' 
छिलहिंड, छिलहिएड [संज्ञा पु.] (सं.) छिरेटा । 
ढिलाना [क्रि. स.] (हिं.) छिलवाना । 
छिलाव, छिलावट [स॒ज्ञा स्त्री.] (हिँ.) छीलने 
की क्रिया या भाव | छिलाई । 
छिलौरी [सज्ञास्त्री.] (हिं.) छोटा छाला। 
आबला | 
छिन्लड़# [संज्ञा पु.] (हि.) छिलका । भूसी । 
छिहृत्तर [वि.] (हिं.) सत्तर और छ:, ५६। 
छिहाई%# [संज्ञा स्त्री] (हि.) १-ढेर लगाने का 
काम । २-चिता | ३-मरघट । 


छिहानाॐ [क्रि. स.] (हि.) ढेर लगाना । 


हिहानी [स-्ञा पु.] (हिँ) श्मशान.। मसान । 
सरघट | मु 


छिहारना% [क्रि श्र.] (हिं.) बिखरना । छित- 


राना । 
छींक [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) वेगसहित नाक तथा 
' मुँह से एकाएक निकलने बाला वायु का झोंका। 

छींक होना-असशुन होना। .. 

.छींकना [क्रि. अ.] (हिं.) छींक निकालना । . 

: छोंक्ते नाक काटना-थोड़ी सी बात पर चिढ- 
कर दंड देना । 

छींफा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'छीका! । . 

र [संज्ञा स्त्री ] (हि.) -जलकण । सीकर । २- 
रंगीन बेलवूटे का छपा हुआ कपड़ा । 


डींटना# [क्रि. स.] (हिं.) बिखराना । छितराना | 
छटा [संज्ञा पु.] (हिं.) (-जलकण। सीकर । द्रव 
पदाथ की छिटकी हुई बू दें । २-हलकी बृष्टि 
जैसा चिह या दाग | ४-मदक या 


' >नबू द जैस | 
चंद की एक मात्रा | ५-व्यंगपूण उक्ति । 


= हीत 


` [संजञ। पः] (हि) कपड़। पछाड़ते समयं धो 


के मुख से निकलने वाला शब्द]: 
छौउ ल% [सङ्गा पु.] (दे श.) पलाश । ढाक। 
छीका [संज्ञा पु.] (हि.) १-वस्तुओं को एखने ह| 
वह गोल जाल जो रस्सियों का बना होता है ७ 
ओर छत से लटका रहता है । २-जालीदार 
खिड़की या झरोखा । ३-बैलों : के सु ह. पर 
बाँधा जाने वाला जाल । ४-रस्सियों का बना 
झूलने वाला पुल । मूला! 
छीका ट,टना-अनायास कोई ऐसी घटना होना 
जिससे किसी को कुछ लाभ हो। 
छीछड़ा [संज्ञा पु.] (हि, १-मास का वेकाम 
लच्छा । २- पशुओं के.पे की मल की 
थैली । 
छीइल+ [बि.] (हिं.) देखो 'छिछला?। 
छीझालेदार [संज्ञा स्त्री.] (हि) देशा । दुरीति। 
छीज [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) कमी । घांटा। 
छीजना [क्रि. अ.] (हि) घटना | कम होना। | 
क्षीण होना | के 
छीट [संज्ञास्त्री.] (हिं.) देखो 'छींट' । 
छीटा [सज्ञा पु.] (हिँ.) १-बांस का.टोकर।। 
खांचा | २-चिलमन । 
छीड़+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) आदमियों की कमी। 
भीड़ का उलट | ग 
छीतना [क्रि. स.] (हि.) १-डंक मारना। २ 
मारना । कूटना । र ब 
छीतस्वामी [संज्ञा पु.] (हिँ.) अष्टछाप के एक | 
बैष्णवभक्त। ख 
छीता [सज्ञा पु.] (देश) बहू के मायके या 
ससुराल जाने का शुभ मुहूतं । 
ति# [स्‌ च्चा सत्री.] (हि) १-हानि। धाद । 
२-बुराई। a 
छीतीछान [वि.] (ह) किनि तितर | न 
छींदा [बि.] (हि.) १-जिसकी बुनाबट घरी | 


उता 

हो। मांमर | .छिदरा। २-जो. घना न | ल | 
विरल । , के 
छीन [चि.] (हिं.) १-पतला | दुबल | $0 |; क 


शिथिल । मंद । मलिन । 
छीनचंद्र [चन्द्र] [संज्ञा पु.] (हिं.) 
चन्द्रमा । 


छीनता [सङा सती] देखों 'तीएता'। 


षा * 


रेहना । ४-देखो 'छेना'। 
छीता+ [क्रि. स.] (हि.) छूना या सर 


F.. ee 

्वीनाफपटी [संज्ञा त्री.] (हिं.) किसी वस्तु को 
छीनकर लेने की क्रिया या भाव । 
हीप [बिः] (हिँ) तेज । शीघ्र । बेगवान । [संज्ञा 


न ; यचो * ’ चिह्न । ३- 
i] स्री] १-देखो 'सौप? । २-छाप । चह 
ताह आ शरीर पर के छोटे दाग। FE 
दर [संज्ञा स्त्री] (दश-) १-मछली फंसाने क 
पर बंसी | २-एक पेड़ का नाम जिसके फल की 
बना तरकारी होती है। 

हीपना [क्रि. स.] (हिं.) मछली को फंसाकर जल 
होना के बाहर फेंकना । 

; | द्वीपा+[ संज्ञा पु. ] (हिं) १-दूध रखने की 
काम मटकी | २-देखो 'छीपी? । 


हीपी [संज्ञा पु.] (हिं.) (स्त्री. छीपिनी) छींट 
छापने वाला । वस्त्रों पर छपाई करने वाला । 

[सज्ञापु.] (देश.) वह लम्बी ` छड़ी जिससे 

|, . कबूतर उड़ाये जाते हैं. | 

॥  हीपर [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) मोटी छींट । 

मी हा स्त्री. ] (हिं.) मटर आदि की 
फली । 


| र [सा पु.] (हिं.) १-देखो 'क्षीर' | २-कपड़े 
| का वह किनारा जहाँ उसकी लम्वाई समाप्त 


i ह है । छोर । ३-कपड़े के फटने का 
| चिह्त। 
क्ी। | र डालना-धोती आदि में किनारे का तागा 
_ | निकालकर झालर बनाना | 
। क पु.] (हिं.) दधि । दही । 
. | “न [सञ्ञा पु.] (हिं)) क्ष 
ल 2 पु.] (हिं.) क्षौर का सागर । दूध 
कया | गा पु.] (हिं.) दूध पीता बच्चा । 
|. [संज्ञा पुः] (हि) ज्ञीएफेन । दूध की 
राटा बसा 
बितर | री [संहा पु. ] (हं) देखो र 
दीन EE [क्रि श्र] (हि) १-छिलका या हु छाल 
नहों। | (हाणा! २-खुरचकर अलग करना । 


[संशा पु.] (हि.) १-क्विउल 
i कष री छिछला- गड्ढा रवः se 


सिज्ञा पुः] (हि) 
म 


॒ देखो “क्षीब? । 

ठी A सत्री. ] (हिं.) घुघुरू लगी 
। > 

मि + र स.) (हिं.) देखो 'छुलानां । 

फी क्रिया । , 
र स अस । २-चूत-अद्ूत 


। LE) १-पतली पोली नली | 


छुटौती+- [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) वह व्याजे की 


सत्री.] (हि) १- 
2 उर चो छूने | 


| छुड़वाना [ क्रि. स. ] (हिं.)) छोड़ते का काम 


' में पहनने का एक गहना ' ` ई क RRA 
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४-वह: पतली नली जिसका एक छोर गिलास 
के समान चौड़ा होता है। कीप । ५ 

छुछुकारना+ [ क्रि. स. ] (हिं) १-कुत्ते को 
शिकार के पीछे लगाना ।  लहकारना | २- 
भिड़कना | 

क्का [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) छुझ्ली हाँडी | 
छुब्चह ड़ दिखाना-मांगने पर किसी वस्तु को 
देने से इनकार करना। 

छु दर [सज्ञा पु.] (सं.) (सत्री. छुछु दरी) 
छद्दू दर । 

दुडुआना [ क्रि. अ. ] (हिं.) व्यथे इधर-उधर 
घूमते फिरँना । 

छुट# [अव्य.] (हिं.) अतिरिक्त सिवाय । 

छुटकानाॐ [क्रि. स.] (हिं.) १-छोड़ना । अलग 
करना । २-छोड़ना । साथ न लेना | ३- 
छुटकारा देना । छुड़ाना ।- 

छुटकारा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-मुक्ति। रिहाई। 
२-निस्तार । ३-किसी कार्यभार से मुक्ति | 

छुटना- [क्रिः स. (हिं.) देखो 'छूटना | 


छुटपन+- [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-छोटाई । लघता । 
२-वचपत्त। न 


छुटवाना+ [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'छोड़वाना? । 
छुटाई+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'ोटाई? । 
छुटाना [क्रि. स.] (हिं.) छुड़ाना । 


छुटेयाँ [संज्ञा सत्री] (हिं.) भाँडों और सवांग 
करने वालों के चुटकले । 


वाला धन | ३-पतंग को दूर लेजाकर उड़ाने 
ˆ के निमित्त ऊपर उछालना । 

छोड्‌-छुड़ाई-माफी । 

छुड़ाना [क्रि. स.] (हि) १-बन्धन या उलमन 
से निकलना। २-वूसरे के अधिकार से अलग 
करना । ३-मिटाना (छुव्वा) । साफ करना |“ 
४-नौकरी से अलग करना । बरखास्त करना। 
४-( आदत) दूर करना | 
छुड़ौती+ [संत्ञा स्त्री.] (हि) १-बंधन से मुक्त 
करने के निमित्त दिया जाने वाला धन। २- 
देनदार या आसामी से पावना छोड़ देने की 
क्रिया । ३-ऋण शेष जो छोड़ दिया जाय । 
छट । 

छुत# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) क्षुपा भूख । 

छुतिहर+ [संज्ञा पु.] (हि) १-अशुचि वस्तु के 
संसर्ग से अशुद्ध-घड़ा या बरतन । २-कुपात्र 

~ नीच आदमी | (कक 

छातहा+- [वि.] (हिं.) १-छूत वाला । अस्पृश्य । 
२-कलंकित । दूषित । निकृष्ट | [सज्ञा पुः] 
नोनी मिट्टी से निकलने वाला शोरा नमक । 

छुद्र [सज्ञा पुः] (हिं) देखो "नुद । 

छुद्र घटिका [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) देखो "त्तु 
घंटिफा! । 

छुधा [संज्ञास्त्री.] (हिं.) चधा । भूख । 

छुधित [वि.] (हिं) भूसा । 

छुनछुनाना [क्रि अ.] (हिँ.) १-छुनछुन? शब्द 
करना । २-मनकार-रहित बजना । 

छुनशुन, छुननशुनन [संज्ञा पु.](हिं.) बच्चों के पैर 

रज्क्के आभूषण का शाब्द | 

छुप [स ज्ञा पु.] (हिं.) १-स्पश। २-भाड़ी । 
क्तुप। ३-वायु । [विः] (हिं) चंचलं। ` 

छुपना [क्रि. अ.] (हिँ.) देखो 'लिपता! | 

छुपाना [क्रि. स.] देखो छिपाना!। || 

छुबुक [सञ्ञा पु.] (सं.) चिबुक! ठी. ` 

छुमित# [वि.] (हिँ) १-विचलित । चंचल 
चित्त। २-घबराया हुआ | ३ ३ 

छुमिराना# [ क्रि, अः ] (हिँ?) ज्ञोभ को प्राप्त 


रकम जों छोड़ी जाय । 


छुट्टा [व.] (हिं:) (स्त्री. छुट्टी) १-जो बँधा न 

हो । २-अकेला । एकाकी । ३-जिसके पास 
. कोई सामान न हो। 

छुट्टा पान-विना लगा हुआ पान | 

छुट्टा रिदा-एकाकी । अकेला । छुट्टे हाथ- 

खाली हाथ । 
छुट्टी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-छुटने अथवा छोड़े 
जाने ह यां आ | ला 
कर चुकने के उपरान्त मिलने वाला खाल होना | ज्षव्घ होना । 

होना | क्षुब्घ 

समय । अच काश | फुरसत । ३-नियमित रूप | f है र 
से कार्य बंद रहने का दिन तातील । हाँ लिडे। | शँ [सा स्त्री.] छुरे की ह) स 
४-प्राथना करने-पर किसी काम से मिलने | कि | संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) साई की पेटी । “ 
बत । 


बाला अवकाश | लीव | कहीं से चलने या | « हि 
छुरा [सज्ञा पु.] (हिं.) स्त्री. छुरी] १-बड़ी छुरी। _ 


जाने की यी इसी प्रकार के अन्य कार्य की 

अनुमति या आज्ञा । ५-भांडों का चुटकला । २-उस्तरा। 

छुट्टी प्ाना-जिम्मेदारी से अलग होना। | छुरित [संज्ञा पु.] (सं) १-लास्यन्त्य 
भेद जिसमें नृत्य करने वाले नायक नायिका 


चुदूटी होना रोनाउकाम समाप्त होना। छुटी 
मनाना-अवकारा के दिन सानन्द बिताना। 

चुम्बनादि करते 
बिजली की चमफ 


कराना | छोड़ने के निमित्त प्रेरित या उद्यत | 
करना! . 


-छोड्ने के बदले में दिया या लिया जाने |. 


. जलाना 


चीरने के लिए छुरी का प्रयोग करना | ५ 
छुरी देना-मारता गला काटन। । चुरी तेज 


करता-हानि पहुँ वाने की तैयारी करना । छरी 


फेरना-किसी का अनिष्ट करना । छुरी कटारी 
रहना-लढ़ाई-मंगड़ा रहना । 
छुरीधार [सज्ञा स्त्री] (हिं.) छुरे फे आकार का 
एक हाथी दाँत का औजार । 
छलछुल [संज्ञा पु ] (हिँ.) थोड़ा-थोड़ा करके मूतने 
~ से होने वाला शब्द ' 
छुलछुलाना [क्रि अः] (हि.) थोड़ा-थोड़ा करके 
मूतना । 
छुलाना [क्रि. स ] स्पश करना। 
छुनना+ [क्रि. स.] (हिं.) देखो “छूना? | 
छुवाछूत [सज्ञा स्त्री] (हिं.) देखो छुआछुत' । 
छुबाना# [क्रि. स.] (हिं.) स्पशे करना । 
छचोत्र%# [संज्ञा पु.] (हिं) लगाव । संबंध। 
7 संसर्ग 
छुवारी-अजवायन [संज्ञा स्त्री] देखो 'छुहारी 
अजवायन! । 
छहरा [क्रि. अ.] (हि) १-छूजाना । २-रंगा 
जाना | रंजित होना। 
[क्रि. स.] (हिं.) देखो 'छूतताः। 
धुहारभेर [संज्ञा पु.] (हिँ) पका हुआ बेर । 
छुहारा [सभा पु.] (हिं.) एक प्रकार का खजूर | 
पिडखजूर । खुरमा । २-पिंडखजूर का फल । 


| छुहरी [संज्ञा स्री.] (देशा) छोटी और निकृष्ट 


जाति का छुहारा । 

छुहारी-शवायन [संज्ञा स्त्री] (हँ) फारस देश 
से आने बाली आजमोदा। 

'छही# [सा स्त्री.] (हि) खरिया। सफेद मिटटी 

छू थे [वि.] (हिं.) देखो 'ूछा? । 


। हूं दा [व.] (हैं.) [ स्त्री. छूछी ] १-खाली । 


रीता | रिक्त | २-निःस्सार। ३-निर्धन । 
छा हाथ-खाली हाथ (द्रब्य या हथियार) । 


| चू बी [संज्ा स्त्री.] (हिं) देखो 'छुचछी'। 


संज्ञा प.] (हिं.) मंत्र पढ़कर फूंक मारने का 
शाब्दु। . 


मंतर होना-गायब होना ] 
(हि) देखो “छुआझूत!। 


.. को निज 
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के लिए मिले । एग्जैम्पशन । ४-किसौ प्राप्यं 
घन का पुरा अथवा कुछ अंश छोड़ दिया 
जाना । बाकी या पुरा रुपय। वसूल न करना। 
रेमिशन, रिबेट । ५-किसी बात या काये की 
स्वतंत्रता । ६-गालीगलोज की या गंदी 
दिल्लगी । ऽ-तलाक। २-मालखंभ की एक 
कसरत । ! 


छूटना [क्रि. अ.] (हिं.) १-किसी बंधी या कसी- 


हुई वस्तु का अलग होना । २-बंधन खुलना। 
३-अलग होना या दूर होना। ४-साफ 
होना । मिटना । ४-मुक्त होना । बिछुड़ना। 
६-प्रस्थान करना। रवाना होना । »-पीछे 
रह जाना । ८-अस्त्र का चलना | ६-बंद 
/हीना। न रह जाना। १०-श्नत-नियम आदि 
भंग होना । ११-तेजी से निकलना | १२-रस 
रसकर (पानी) निकलना। १३-कण अथवा 
छींटे निकलकर फैलना। १४-मुल से रह 
जाना । १५-काम या नौकरी से हटाया जाना 


शरीर छूटना-मृत्यु होना | छूट पड़ना-गिर छेद 


पड़ना । बंदूक छ,टना-बंदूक चलना। नाड़ी 
छ,टना-नाड़ी की गति बंद होना। 

छूत [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-निषिद्ध संसग। २- 
गंदी वस्तु का स्पशे या संसगे । ३-अपवित्र 
वस्तु छूने का दोष । ४-अस्पृश्यता । ४-भूत- 
प्रेत का प्रभाव । 
छूत उतारना-अशुचि रपश का दोष दूर 
होना ॥ छूत का रोग-रोगी के संसगे से 
फैलने घाला रोग |: - 

छूना [ क्रि. अ. ] (हिं.) स्पशे होना। आंशिक 
संयोग होना । 
[क्रि. स. | (हिं.) १-स्पशे करना । २-उङ्गली 
या हाथ लगना ! ३-दान के निमित्त कोई 
वस्तु स्पशे करना | ४-दोड़ या खेल की बाजी 
में जा पकड़ना। ५-लेप करना | पोतना | 
आकारा छूना-बहुत ऊँचा होना । 


छूरा [संज्ञा पु.] (हि) देखो 'छुरा।. ।. 
छू 


री [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'हुरी?। ४ 


के कना [क्रि, स.] (हिं.) १-स्थान घेरना । २- 


जाने से रोकना । न जांने देना । /३-रेंखा के 
, भीतर डालना । ४-काटना | मिटाना । 
वर [संज्ञा पु.] (देरा.) देखो 'घंटील!। 
[संज्ञा पु.].(हिं.) १-छेद । सुराख । २- 
हा | पा ! ड 
सञ्ञा पु] (सं:) १-घर के पालतू पशु या 
पर्ती । २-नागर । ३-छेकानुप्रास । 


_ से दूसरे अथे की bs ध्यान निकलती हो। ` 

छेटा+ [ संज्ञा स्त्री ] (हिं.) घाधा । रुकाबट | 

छेड़ [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-छेड़ने की क्रिया या 
भाव । २-किसी को ङुढाने या चिढाने 
वाली बात । चुटकी । .३-रगड़ा-मगड़ा । ४- 
कोई कार्य आरम्भ करना । पहल | 

_ [संज्ञा पु.] छेद । सुराख। 

छेड़ना [क्रि. स.] (हि) १-खोद-खाद करना। 
खोंचना। २-तंग करना । ३-बिरोधी को 
चिढाना। ४-मजाक करना । चुटकी लेन।। 
४-(कोई काम या बात) आरम्भ करना। + 
७-छेद करना । +५-नश्तर से फोड़ा 
चीरना। ; 

छेड़वाना [ क्रि. स; ] (हिं.) छोड़ने का काम 

_ कराना | ४ 

छेड़ा [सह्ञापु.] (१) रस्सी। ` 

छेत्र++- [[स जञा पु.] (हिं.) देखो पेत्र । 


द्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) १-छ दन । काटने काकाम। , 
२-नाश । ध्वंस । ३-छ दून करने बाला। 
४-गणित में भाजक । ५-खंड। ठुकड़ा। 
[संत्ञा पु.] (हिँ.) खिर । सूराख। २-विबर। 
बिल। ३-दोष । दूषण। 

छेहक [वि.] (सं) १-छोदने वाला । काटने 

बाला। २-माशा करने बाला । ३-बिभाजक। 
भाजक। 

छेदन [संज्ञा पु.] (सं.) १-छ द श्रथवा काटकर 

अलग करना । २-नाश । ध्व॑स । शे-कफ को 
निकालने बाली श्रौषध। 
छेदना [क्रि. स.] (हिं.) १-छो द करेना) बेधन। " 
भेदना । २-त्तत या घाब करना! | 
छिन करना । काटना । 
छेदनहार-)- [वि.] (हिं.) छेदने बाला ' “ 
छेदा [संज्ञा पुः] (हिँ.) घुन नामक कीड़ं' । 
छेद्य [विः] (पं) छेदने योग्य ्ेइनीय । | 
< [संज्ञा पुः] १-परेवा | कबूतर । आंखे 5 „ | ` 
रोगों की चिकित्सा का एक ढंग) 
be [संज्ञा पु.] (हिँ.) कबूतर! कपोत) 
[ [संज्ञा पु.] (हिं.) १-फाड़ा हुआ दूध हे 
जाती नह लिया गया हो। रड 


उपला। न्‍ 
[क्रि. स.] (हिं.) १-काटना । घाव करता 
देखो 'छैना?। | 


छेनी [संज्ञा सत्री. (हिँ) एक लोहे का भीर 
os हैं। टॉको। | 
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द [ ४०७ | 
ती [सहा तरीः] (हि बकरी । अजा | छोकड़ापन [संज्ञा पु.] (देश.) १-लड्कपन । २- 


](ह.) १-त्तत। घाव | २-कपट- छिल्कोरापन । यु 
# [सं 2.0 3 आपत्ति की आशंका । | आफाड्या [संज्ञा स्त्री.] गत se 


छोर 

_ कात्यागे। . 
[क्रि. स.] (हिं) १-पकई से श्रलग 
करना | वधन से मक्त करना । २-[चपकोी हुई 


5 
| 


व्यवहार । वस्तु को प्रथक करना | ३-अपना अधिकार 
र र ; छाकड़ो [ सज्ञा स्त्री. ] (हिं.) लड़की | कन्या । र या स्वामित्व हज लेना । परित्याग 
र न [मा ए] (हि) इम्हार का हि Sl हे) को अकव करना | ४-प्रहए न करना ।न लेना | श | 
ई | ससे वरतेन काटकर उतारता है । छाकरा+ [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) देखो छोकड़ी । | अपराध क्षमा करना | किसी स्थान से : 
नाक [संज्ञ स्त्री ] (हिँ.) ताड़ी | देखो 'छोंकरा' हटना या प्रस्थान करना । 5-पीछा करने क i 
| (ङ्ग. स.](हिँ.) १-काटना | २-चिह् लगाना | छॉकला+ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) छाल | छिलका । निमित्त क्रिसी को लगाना | 5-किसी को पीछे Ef 
i ३-फेंकना | मिलाना । _ बक्कल। रखकर आप अप्रसर होना या आगे बढुनों fe 
॥। ` | [सज्ञा पु.] (हिं) १-छाल । २-छिलका। | छोट वि] (हिं) देखो 'डोटा'। ६-बेग सहित बाहर निकलना । अथवा हे 
। ्ाटक ] RS >> गिरना । १०-पद्‌, कायं अधवा कतव्य स॑ i 
र Se छोटका [लि अलग होना । ११-रोग या व्याधि का फिसी E 
ग. | हाह [सं प.] (ह) देखो वः छोटपन+ [संज्ञा पुः] (हिं) छोटापन। , के शरीर से हट जाना । १२-वचाकर रखना । 
5 LM कटने से विह छोटफन्नी [संज्ञास्त्री.] (हिँ) छोटे मुँह की गगरी | : शेष रखना। १३-अभियोग आदि र मुक्त 
काये । २ द 
बाब । ३-तीत्र | वेग से बहने वाला जल। आ उ ठ न हा बा र 
- संज्ञा पद्‌ या मान-मर्यादा | _ | . भूलव॒श ते 
` वा ए] (हि) (-देखों 'ेव'। २- छोटभेया [संज्ञ पु.] (हिँ) ह भूलव 
| इन । नार। | मोटा सत्य ) कति सिह शा मा व अतिरिक्त। सिवा । स्थान छोड्ना- | 
म। ज्ञा पु.] (?) नृत्य का एक भेद । चटा [विः] (हि) य छोटी] (लम्बाई, |. स्थान छोड़कर अन्यत्र चले जाना। किसी के 
ना। संज्ञा स्त्री] (हिं.) मिट्टी.। राख । खेद । विस्तार या डील-डौल में कम। २-अवस्था | | हे चोडगा-पकडने के निमित्त पीच दडा ॥ 
सिज्ञा स्त्री. | (हिं.) छाया । या उमर में कम ३-पद या प्रतिष्ठा में घट वना ह र | | 
र| | ; वि.] (हिं.) १-खंडित । २-न्यून | कम । कर या कम | ४-तुच्छ | हीन । ५-ओछा । a स.] (हिं. छोड़ने का काम | 
` | ६+ [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) छाया | साया। छुर । र 
क) | [संञा पु.] देखो र छोटाई [संज्ञा स्तरी.] (हिँ) १-कोटापन । लघुता । छोनिप [संज्ञा पु.] (हिः) क्षोणिष । एज | 7 
| रिः] (हिं.) देखो हे २-नीचता | छुद्गता । छोनी# [संज्ञा स्त्री.] (हि) क्षोणी | एथ्वी । भूमि | 
र | [क्रि. अ.] (हि छोटा-कुवॉर [संज्ञा स्त्री] (हिं) एक प्रकार का | छोप [संज्ञा पुः] (हिँ.) १-किंसी गीली वस्तुकी 
की |. छर-सप्ट हा | db घीकुरंआर । मोटी परत जो Ue प्र चढाई जाय। . 
` | ` षेभाना-छेद का फोटा-कवूर [संज्ञा कपूर कचरी | २-फिसी की बात को छिपाना। ३-आक्रमण 
| a [el से रक्षा करना । ४-आधात । घार । प्रहार । 


ह [संज्ञा पु.] (हिं.) बत्स । बच्चा (प्यार | कोटा-फपड़ा [संज्ञा पु.] (हिं.) अंगिया | चोली । 
छोटा-चांद्‌ [संज्ञा पु.] (हिं.) एक लता की जड़ 
जो सांप का विष उतारने में काम आती हे.। 
छोटापन [संज्ञा पु.] (हिं.) छोटा होने का भाव | 
_ लघुता | छोटाई | २-बचपन | लड़कपन । गाढा लेप करना । थोपना। २-धर दबा 
ल . | छोटा-पाट [संज्ञा पु.] (हिँ) रेशम का एक प्रकार | दबोचना। रे-ढकना । ४-किसी बात परं _ 
5 f पुर [संज्ञा पु.] (देश) सजाघजा युबा | ` If | ` परदा डालना । आधात या आक्रमण से रक्षा _ 
छाटा- हि का रेशम |: 
df ४ कटा सा लह) का कारम | जा [हाद] (हैं) पल के चाते को 
फि्‌ 


र | बंधी हुई रस्सी जो ऊपर चढाई जानी है. 
शा [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) सफेद गुजराती (ORR i 


२-छोपने की मजदूरी । | 
म Fe phd pn छोभ [संज्ञा पु.] (हिँ १-्तोभ। चित्त की ख 


२-नदी, तालाब आदि का 
छोटीरकरिया [संज्ञा खी.] (हिं) एक प्रकार ची |. डना) 5 Es 


छोपछाए-१-मरम्मत । २-दोप आदि का” 

हिपाव । ४ 
छोपना [क्रि. स.] (हिँ.) १-अधिक मात्रा में गीली 

चस्तु दूसरी वस्तु पर चढाना या रखना। | 


त I पु.] (हिं) १-देखो 'छेला'। २- 


ष 
od स पु.] देश.) शौकीन। बना- 


पु.] (हिँ.) सुःदर बनाठना 
| बाका । रंगीला । शौकीन i 


छा 
. कीक पुः] (हिं.) शमी का वृक्ष | 


20 
पा घ] (हि.) मथानी। 
` बेतन। म (हं) १-मथानी । २-बड़ा 


उ (हिं)) १ । प्रीति है ६; | छोभना# [क्रि. अः] (हिं.) चुब्ध होना। 
का । ३¬ ति। चाह । २- | छोटीसहली त्री.] (हिँ) पक. | _ ! 
शा । ३- सोम क्रोध । कोप । होती Fe i pe स.] चुच्ध करना । 

छोटीहाजरी [संज्ञा भार 


ग ८ सन. मा Fd 
न मे पड़ता या हे सना-उलभान में 
| पड़त। | 

तरालिया. [बिः] ( 
बरखेड़ा. खड़ी कर 
छ क्रिया। 
मंगही [वि.] (हिं) मगल | बेडया । 

| जमीर [संका सत्री] (फा-) १-कड़ियों की लड़ी | 
5 साँकल । सिकडी। इ-वेडी । ३-किवांड़ की 


कुंडी। सिकडी । 


हिँ.) जंजाल रचने बाला। 
ते-बाला |. भगड़ालू । खखे- 


जंजीर डालना-बंदी बनाना। जंजीर लगाना- 
कुंडी बन्द करता । 

नीरा [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) जंजीर के , समान 
सिलाई । लहरिया । 

` | जंजीरी [वि.] (हिं.) जिसमें जंजीर लगी हो। 

: ंजीरदार। 


अ्रफसर । 


गा | इितमेन [संज्ञा पुः] (अं.) १-भद्गपुरुष । भला- 
रपोत। | पमानुस। अंगरेजी चालढाल से रहने वाला 
[वि। ` | श्रादमी। 

।छोटी | [संज्ञा पुः] (देश) एक जंगली बृत्त जिसे 

, ` | _ सांगर भी कहते हैं 

| पे [सज्ञा पु.] (हिं.) १-यंत्र। कल । औजार । 
कमरप्री | ेततंत्रिक यन्त्र। ३-ताबीज । कठुला । ४- 
फमरमें ल ! #-पत्थर मिट्टी आदि का बड़ा 


क्कि । : 


| बेतमंतर [संशा पु.] (हिं.) १-जादू-टोंना । 

४ .) १-जाद्‌- २- 
इ घोल । वेधशाला । र 

) भन . [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) बैलगाडी 
ढांचे पर कसने की i ee 
, (सजा स्त्री.] (हिं.) १-होटा जंता जिससे 
: भोनार तार खचते हैं। २-पंचांग। तिथि- 
जा कजा । ४-बजाने वाला । 


(शा ए] (हिं) वह गीत जो स्तयं 
ते ससय गाया जा है। रे ह 


' [संज्ञा स्त्री ] (है. i 
कं $ i स्थान जहां 
+ का ३. (हं) [स्त्री, जती, अंतरी] १- 

*-सोनारों और तारकशों का एक 


शा [कि, के जांते 
| ए म (हि) जाते में पिस जाना | 
सश ; 
है i ह) १-ओर। ज्ञंता। जंतरी । 
[संज्ञा पु. (स नेः 
रजी ग पः] (सं.) १-जन्म 
32% 3803, कप ला च 


‘| ` उट [संज्ञा पु.](अं.) जिला मजिस्ट्रेट के आधीन 


षः । [बि.] यंत्रणा देने बाला । दंड देने | 
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जीव-जंतु-ग्राणी । जानवर । 

जंतुकंबु, जन्तुकम्बु [संज्ञा पु.] (सं) शंख का 
कीड़ा | शंख । 

जंतुका, जन्तुका [ सञ्च स्त्री. ] (सं.) लाख । 

, जाज्षा। 

जंतुघ्न, जन्तुष्न [बि.] (सं.) प्राणिताशक ।, 
कृमिघ्न । [सञ्ञा पु.] १-यायबिडंगा। २- 
हींग । ३-बिज्ञौरा नीबू । ४-कीड़े मारने 
बाली औषध । 

जंतुः्नी, जन्तुष्नी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) बाय- 
बिड॑ग। 

जंतुनाशक [जन्तु] [संज्ञा पुः] (सं.) हींग । 

जंतुफल, जन्तुफल [स जञा पु.] (सं. गूलर । 


उमर । 

जंतुमारी, जन्तुमारी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) नीबू। 

जंतुला, जन्तुला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कांस नामक 
घास । 

जंत्र [सज्ञा पु.] (हिँ. १-कल । २-यंत्र। ३- 
ताला । ८ 

जंत्रना [क्रि. स.] (हिं.) ताला लगाना। [संज्ञा 
स्त्री.] देखो “यंत्रणा? 

जंत्र-मंत्र [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'जंतर-मंतरः । 

जंत्रा [सज्ञा पु] (हिँ.) देखो 'जंतरा! । 

जंब्रित [बि.] (हिं.) १-देखो “यंत्रितः । २-बंद । 
बघा । 

जंत्री [संज्ञा पु.] (हिँ.) बाजा बजाने बाला। 
[वि.] जकड्बंद करने वाला । 
[संज्ञा पु.] (हिं.) बाजा । [संज्ञा स्त्री.] पत्रा। 
तिथिपत्र। ` 

जंद [संज्ञा पुः] (फा.) १-पारसियों का एक प्रसिद्ध 
घर्मे-प्रंथ । २-वह भाषा जिसमें यह धमे-प्रंथ 


: 
जंद्रा [संज्ञा पुः] (हिँ.) १-यंत्र । कल । २-जाँता। 

-5 रे-ताला | ५ 
जंपना# [क्रि, स.] (हिं.) बोलना! 


| जंबाल, जम्बाल [संज्ञा पुः] (सं.) -१-पंक । 


कीचड़ । २-सेवार। शैवाल । ३-काई | ४- 
केवड़ा | ं 
जंबाला, जम्बाला [संज्ञा स्त्री.] (सं) केतकी का 


„शूष । 

जंवीर, जम्बीर [संज्ञा पु.] (४.) १-जंबीरी नीबू। 

, ३-मरुवा | ३-बनतुलसी। `| 

जंबु, जम्बु [स ज्ञा पु.] (सं.) १-जांमुन (दृक्ष) । 

. २-जामुनफल। 

जंबुक, जम्बुक [संज्ञा पु.](सं.) १-बड़ा जामुन 

' 7 ३-श्योनाक वृक्ष । ३-केयड़ां। ४-शुगाल। 
गीदड़ । ५-बरुण । ६-बहनवृत्त | »टेंटू 
का पेड़ । FR 


'जंबुद्वीप' । - 


'जंबुखंड, जम्बुखणड [संज्ञा पु. ] (सं.) देखो 
जंबुद्दीप, जम्बुद्वीप [सषा १.] (सं.) एराणातुसारः 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जँगम 
दात द्वीपों मे से एक । 
जंबुध्वज, जम्बुध्वज [संज्ञा पु.] (सं:) अंबू द्वीप ' 
अंबुमत्‌, जम्बुमत्‌ [सन्ना पु.] (सं.) एक बानर का 
नाम । £ 
जंबुमति, जम्बुमति [ संज्ञा स्त्री ] (सं.) एक 
झप्सरा का नाम। 
जंबुमाली, जम्बुमाली [ संज्ञा पु. ] (स.) एक 
हि राक्षस का नाम । 
जंबुप्रस्थ, जम्बुम्रस्थ [हा पु.] (ल॑.) आजकल 
का जंबू या जम्मू जो काश्मीर राज्य के अंतः 
, गत है। 
जडुल, जम्बुल ड त (सं.) १-जामुन। 
२-केतकी का पेड़ | ३-कणपाली नामक रोग : 
जंबुस्वामी, जम्बुस्वामी [सजला पु.]. (हिं.) एक 
स्थविर का नाम । 
जंबू, जम्बू [संज्ञा पु.] (सं) १-जामुन। २- 
जामुन का फल । ३-दौना। ४-काशमीर का 
एक प्रमुख नगर | +- बहुत बड़ा । बहुत 
ऊँचा। न्‍ 
जँबूका, जम्बूका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) किसमिस । 
जंबूखंड, जम्बूखंड [सङ्गा पु.] देखो 'जंबुखंड' ।. 
जंबुद्दीप, जम्बूद्वीप [संज्ञा पु.] देखो 'जंबुद्दीप' 
जूर्‌ [संज्ञा पु.] (फा.) १-जंबूरों। २-तोप कीः 
खे । ३-ऊँट पर चलने वाली पुरानी तोप। 
जबूरक [संज्ञा स्त्री.] (फा) १-ऊँट पर चलने: 
बाली पुरानी तोप । २-तोप की चख । ,३- 
भँवरकली । 
जंबूरची [संज्ञा पु.] (फ़ा.) १-तोपची । २- 
सिपाही | २-बकेदाज । 
जबूरा [संज्ञा पु.] (हि.) १-वह गाड़ी जिसपर ' 
तोप लादी जाती है॥ २-एक प्रकार की छोटी 
तोफ। ३-भँवरकली | ४-एक प्रकार की बड़ी 
,. चिमटी। ; पर 
जबूल, जम्बूल [संज्ञा पु.] (पं) १-जामुन का) 
शृत | २-केवड का पेड़ ॥ पे 
जबूनज, जम्बूनज [संज्ञा पु.] (स॑.) सफेद गुड़- 
जभ,. अम्भ [संज्ञा पु.] (सं.) १-दाढ़ । २-जबड़ा। 
. ३-जंबीरी नीबू। कंधा और हंसली। ४-. 
, भक्षण। ५-जम्हाई । 5 
जमक, जम्भक [सज्ञा पु.] (सं.) १-ज'बीरी 
` _ नीबु।२-शिब। [वि.] १-ज भाई. या नींद 
` लाने बाला। २-हिसक । भक्षुके | ३-कामक। _ 
जभका, जम्भका [संज्ञा स्त्री.] (सं) ज॑भाई। | 
जभन, जम्भन [संज्ञा पु.] (सं.) १-भक्तण। २ 
, रति। संभोग । ३-ज भाई । 
मा जम्भा [सज्ञा स्त्री.] (पे) ज'भाई। | 
जभार [संज्ञा स्त्री.] (हिं,) आलस्य 'नद्राके , 
कारण र ह स्वाभात्रिव नि 
„ उबासी। क 


अंभारि, जध्भारि 
जंभारि, अम्मारि [संज्ञा ृ.] (स.) इन््रे। रे- 
अपरि । २-वञ्न । ४-विष्णु । 
जंभी, जम्भीर [सक्षा पुः] देखो 'ज घीरी' । 
जंभीरी [संज्ञा पु.] देखो 'जञ बीरी नीबुः । 
जंभूरा [संज्ञा प ] देखो 'जदबूरा'। 
जैषालिनी [ं्ष। «त्री ] (सं.) नदी । 
जै[मल्तापु.| (प) १-मृष्युञ्जय। २-जम्म | 
३-पिता | ४-विष्शु । बिष । ६-द्रक्ति । ७- 
. तेज। ८-पिशाच। ६्-बेग । १०-ंद शास्त्रा 
` नुसार तीन अक्षरों का एक गण । [वि.] १- 
तेज । वेगवान । २-जीतने बाला | जेता । 
र [प्रत्य.] उत्पन्न । जात । जैसे-देशज । 
जई [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-जो की ज्ञाति फा एक 
अन्न । २-जो का छोटा अंकुर । ३-अकुर। 
अंखु्षा । ४-बह्‌ फूल जिसमें कली के रूप 
में फल का मूलरूप भी हो जेसे-खीरे की 


जई। 
[बि.] (हिं.) देखो 'जयी?। ' 
जईफ [चि.] (श) बृद्ध । बुड्ढा । 
जईफी [सज्ञा पु.] (फा-) बृद्धाबस्था । बुढापा । 
जकंद# [संज्ञा सत्री] (हिं) छलांग | उल्लाल। 
चौकड़ी । 


जकंदना#- [क्रि. अ.] (हि) १-कूदना। उछ- 
' लना।२-टूट पड़ना | 
अक [ सज्ञा पु, ] (हिँ.) १-यच्त । २-कंजूस। 


/ ्यादमी। 
> [संगा सतरी.] १-जिइ | हठ। श्रड़ । २-धुन। 
रट। ३-हार | पराजय । ४-हानि। थाट । 
| ४-परामव । लउजा | ६-डर | खौफ । 


[® जकड़ [संज्ञा स्त्री.] (हिं) जकड़ने या कसकर 
f बांधना.। 
जक़ड़बंद करना-?-खूब कसकर बांधना। 
२-पृरी तरह अधिकार में कर लेना। 
जकड़ना [क्रि, स.] (हिँ.) कसकर बांधना । 
[क्रि. श्र.] तनाव, सूजन आदि के कारण 
अंगों का हिलडुल न सकता । 
जकड़बंद [वि.] (हिं.) चारों ओर से अच्छी 
प्रकारं कसकर बंधा हुआ । 
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| जचें-+ [सज्ञा पु.] (हिं.) यक्ष । 


जच्षण [संज्ञा पु.] (सं) भक्षण | भोजन । खाना। 
जच्मा+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) घेरो 'यद्मा”। 
जखनी [संशा स्त्री.] (हिं.) देखो “यक्षिणी? । 
जखम [सज्ञा पु.] (हिं.) १-घाव । १-मानसिक 
दुःख का आघात | सद्मा. 
जखम हरा हो आना-पिछला दुःख फिर याद 
आना। ० 
जखमी [बि.] (हिँ.) घायल । जखम लगा हुआ । 


जखीरा [सज्ञा पु.] (अ.) १-कोष । खजाना ।. 


२-समूह । ढेर। ३-वह स्थान जहां पेड़, 
_ पौधे और बीज विकते हों । 
जखंड़ा+- [संज्ञा पु.] (हिं) १-देखो 'जखीरा? । 
.२-देखो “बखेडा? | ३-जमाब । यूथ । समूह । 
जखया- [स्ञज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का कल्पित 
भूत। 
जख्म [सज्ञा पु.] देखो “जखम? । 
जग [ संज्ञा पु. ] (हिं. १-विश्व । संसारं । 
दुनिया । २-संसार के लोग । ३-देखो 
“यज्ञ! । 
जगच्च [संज्ञा पु.] (सं.) सूयं । 
जगजगा [संज्ञा पु.] (हिँ.) पन्नी। 
[वि.] चमकीला । प्रकाशित । 
जगजगाना.+ [क्रि. अ.] (हि) चभकमा | जग- 
मगाना। 
जगजगाहट [संज्ञा स्तरी.] (हिँ) चमकदभक। 
चमकीलापन | 
जगजोनि [संज्ञा पु.] (हिं.) जगयोनि । बर्मा । 
जगण [सज्ञा पु.] (सं) पिंगल में एक गण 
जिसमें सध्य का झक्षर गुरु और आदि तथा 
अंत के लघु होते हैं (। 5 । ) जेसे-स्मेश । 
जगत्‌ [ सज्ञा पु.] (लं.) १-विश्व । संसार। 
दुनिया । २-वायु । ३-शिष । ४-जंगम । {- 
गोपीचन्दन । 


जगत [संज्ञा स्त्री.] (हिं. कूए' के ऊपर का चब: 
तरा। 


[संज्ञा पु.] विश्व | संसार | जग । 


जगत-सठ [संज्ञा पु.] (हिँ.) बहुत बढ़ा महाजन 
पुः] (हिं. हाजन 
या सेठ जिसकी साख संसार में मानी 
जाय । | 
जगती [सज्ञा स्त्र.] (सं.) १-संसार | भुवन | २- 
पृथ्वी । ३-बारह श्रच्रों वाला एक बैदिक 
छन्द । 


“तल [संज्ञा पु.] सं.) इच्वी । भूमि । ˆ 


जगद्वहा [संज्ञा सत्री,] (हं.) पृथ्वी । .- ` 


जगन्मयी [संशा स्री] (स॑) 


निज 25५ “2 जेगेमेगों } | द्वग oe 
जंगदंविको, जगदम्बिका [स जञा पु] (६ 
दुर्गा । 
जंगद [सक्षा पु.] (सं.) पालक । रक्षक | 
जगदादि [संज्ञा पु.] (सं.) १-त्रह्मा २-परमेश््वर 
| 
जगदाधार [स झ्ञा ए.] (सं.) १-परमेश्वर । २- 
वायु । हवा। 
जगदानंद, जगदानन्द [संज्ञा पु.] (ह) परमेश्वर 
जगदायु [सज्ञा पु.] (सं.) वायु। 
जगदीश [सज्ञा पु.] (सं) १-परमेश्‍वर । ३- 
विष्णु । ३-जगन्नाथ । 
जगदीश्वर [संज्ञा पु.] (सं.) परमेश्वर | | 
जगदीश्वरी [सन्ञा स्त्री.] (सं.) भगवती । 
जगदू-गुरु [संज्ञा पु.] (सं) १-परमेश्बर । २- 
शिव । ३-नारद्‌ । ४-अनेक देशों में पूरय 
और मान्य व्यक्ति । ४-शंकराचार्य की सी 
पर के महंतों की उपाधि | थे 
जगद्गोरी [संज्ञा रत्री.](सं) १-दुर्गा । २-मनसा 


bn 


देवी का नाम । 
जगद्दीप [सञ्ञा पु.] (सं) १-इेश्वर । २-मा- 
देव । 


जगद्धाता [संज्ञा पु.] (सं.) [स्त्री. जगद्धात्री] !- 
ब्रह्मा । २-विष्णु । ३-महेश | 

जगद्धात्री [संज्ञा सत्री.] (सं) १-दुर्गा की एक 
मूत्ति। २-सरस्वती । 

जगदूवल [संज्ञा पु.] (सं.) वायु | हवा | | 

जगदूयोनि [संज्ञा पु.] (सं) १-शिव | २-विष्छु | 
ब्रह्मा | ४-पूथ्ची | ४-परमेश्वर | ` 


जगद्विनाशं [संज्ञा पु.] (सं.) प्रलयकाल | 


प्रकार जलना । ६-चमेकना । जगमगाना 
जगन्नाथ [संज्ञा पु.] १-३शबर । २ 

३-पुरी के प्रसिद्ध [Rr SS उ 
west [संज्ञा पु.] (सं.) १-ईरवर। 

२-विष्णु । > 
जगन्नियंता [यन्ता]. [संज्ञा घ] () परः 
जगन्तु [संज्ञा पुः] (सं) १-अपि |. रन 
जगन्मय [संज्ञा पु.] (सं. विष्णु | ` | 


समस्त संसार को चलाने 
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[७११ जल 


मगो | गान 


शीत | [संज्ञा पु.] (सं.) १-क्षुद्र। २-अन्त्यज । 
पं) | किः) (हिं.) खूब चमकना । 


जघन्यम [ संज्ञा पु. ] (सं) आद्र, अश्लेषा, 
स्वाति, ज्येष्ठा, भरणी और शतभिषा ये 


[ संज्ञां पु. ] (सं.) १-शिवं । २-जटाः 
धारी। ; 
जटाधारी [वि.] (सं.) जिसके जटा हो। 


है न सत्री।ी (हि, जगमगाने का | 
| मगा 2 res | अहम हे [संज्ञा पु.] (सं) १-शिव । २-मरसे की जाति 
बर Cr जघ्नि [संज्ञा पुः] (सः) १-वघ करने वाला । २- एक का पौधा । 
।२- | बह अस्त्र जिसके द्वारा बघ किया जाय। | जटाना [ क्रि. अ. ] (हिँ.) उगा जाना । 
जचना [क्रि. अ.] देखो जेंचना? । [क्रि. स.] (हिँ) जदने का प्रेरणार्थेक रूप । 
र जच्चा [संज्ञा स्त्री.] (हिं. प्रसूता स्त्री। जटापटल [सज्ञा पुः] (सं.) वेदपाठ करने का एक 
वात [संज्ञा पु. ] (सं) १-सुरा। मथ। ९० जच्चा खाना-सूतिकाणृह । ढः BE 
Ms ET र । ४-मदन बृक्त। | जच्छ# [संज्ञा पुः] देखो “यक्षः । ध जटम्नाली [संज्ञा पुः] (सं.) महादेव । 
. [विः] धूत । चालाक। जज [संज्ञा पु] (अं. १-किसी प्रकार का निर्णय | जटामासी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक वनस्पति की 
| बाना [क्रि. स.] (हिँ.) १-सोते से उठवाना। करने बाला व्यक्ति। निर्णायक । २-म्याय सुगन्धित जड़ । बालळड़। 
| रा भंग करवाना । २-अभिमंजित कर विभाग का बह अधिकारी जो ज्प्लि dr जटायु [संज्ञा पु.] (सं, ) १-रामायण का एक 
। २. | उपमे कुछ म | र wi को सुनता या उनपर पुनविचार ह | । यु 
पूणच | वाह [स ज्ञा स्त्री.] ( ह १-स्थान । स्थल । २- त (वि.] (लं.) जटाधारी। 
मही | ह्िति। पद। रे-्मोका अवसर | ४-पद | जनमान [संज्ञा पुः] (हिः) देखो -यजस्धनः। । | जटालो [संज्ञा सत्री] (सं) जटामासी |. 


(' ग्रोहदा। 

| प्राह+ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) जगना । जगने की 
| अ्रवस्था था भाव। 

- | आतम [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-दान। खैरात । २- 
महसूल । कर । 


जजिमान [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो यजमान? । 

जजिया [संज्ञा प.] (श्र.) १-दंड । २-एक प्रकार 
का कर जो मुसलमानी राज्य के समय में. 
दूसरे धमं बालों पर लगता था । 

जजी [संज्ञा सत्री.] (हिं.) १-जज की कचहरी | २- 


जटाव [संज्ञा स्त्री.] (दोश.) काली मिट्टी |. 

जठावती [संज्ञा स्त्री.] (सं) जटामासी । | 

जटावल्ली [संज्ञा स्त्री.] (स.) १-रुद्रजटा। २ _ 
एक प्रकार की जटामासी । 

जटासुर [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक रात्तस जो भीम 


]'- | आी+ [संज्ञा पः] (हिं) १-महसूल लगाने | जज का कामया पद। के हाथों से मारा गया था । २-एक देश का | 
. | बाला कमेचारी। २-कर उगाहने का काये । | जजीरा [संज्ञा पु.] (का.) टापू। दवीप । ना ; का 
एक | गाता [क्रि स] (हिं.) १-सोये हुए को उठने | जज्ज [सज्ञा पु.] देखो “ज्जः | जदि [ संज्ञा स्त्री ] (सं.) १-पाकर का पेड़। २- FF 
| भेपृत्त करना। २-होश या चेत म्रें लाना । | जज्ञ # [संज्ञा पुः] देखो “यज्ञ? बाद का इस । ३-जटा। ४-समूह | श 
| भाग सुलगाना। ४-ऐसा साधन करना कि उठेल 
वभ्छु | ंतरभतर अपना प्रभाव दिखलावें । जभर [सज्ञा पु.] (हिं.) लोहे की चहःर- का वह 


जरित [बिः] (सं.) जड़ा हुआ | 


तिक्रोना डुकड़ा जो उसमें से तदे! कटने के : 
जटिल [बि.](ं) १-जदाधारी। २-जो जल्दी से. 


`| शा [इहा स्त्री.] (हिं.) जागृति | जागरण । उपरान्त बन रहता हि क 


EF । DRE ड त पहाड़ियों जट [संज्ञा-पु.] (देश.) एक प्रकार का गोदना जो | समक में न आमे । दुरूह । दुर्बोध । ३ । 
म स 020 झाड़ी के आकार का होता है। | दुष्ट। हिसक। ` MN 3 ता 
में मिलता है । गाड़ी के होता है \ ल) १ स्नषचारी। | 


| _ [संज्ञा पु.] देखो जाट'। 
जरना [क्रि. स.] (हिं.) १-धोखा देकर अधिक 
. मूल्य या कोई बस्तु लेना। ठगना । २६-ठोंक । 


कक [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'जगेतः। 


गीता + [बि.] (हिँ Mn 
सारा] (हिं.) जागने के कारण अलः 


जटिलक [संहा पुः] he प्राचीन ऋषि | 


सारि ह कर लगाना । जड़ना। का नाम । २-इस ऋषि के वंशज) . 
पा 3. (सं) जंगम । जटल [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) फूठमूठ की बात । “गप। जटिला [संज्ञा स्त्री] (सं.) ज्रहचारिणी । जा: 
शा पु, ] (सं) १-खाने की क्रिया । जटल काफ़िया-बेतुकी ब्रात । | मासी। ३-पीपल। ४-वच । श-दमनक। 
३ ` समो । जटा [संजा सत्री] (सं) १-लद के रूप में एथे | जटी [संज्ञा ्र.] (सं) १-पाकर। २-जटामासी। 
- सञ्ञा पु हुए सिर के बहुत बड़े-बड़े बाल । २-छच्ष बो जदु सक्ञा पुः] (ह॑) शरीर पर का धब्बा जो 2 


| :] (ह) बायु । हवा । [विः] जो 
हो। जो गति में हो। hn सूत। झकरा। ३-एक में रले ह! | ` न्म से हौ होता है। लच्छन या तर्षण । 
Rs ` बहुत. से रेशे। ४-शाखा। ५-मटसन। जूट । | जठर [संज्ञा पु.] (शं.) १-पेट | पेड का * का भीतरी. 
६-जटामासी। ७-बेदपाठ का एक भेद | म-| भंग | २-एक देश का नाम । ३-शरीर। ४ 
कौं ।केंबॉच। . ह ह र| क 
जंटाचीर [संज्ञा पु.] (त) सिष । ' ॥ ` | [विः] (हिं) १-इद् । वूदा। २-कठिन 
जटाजिनी [संज्ञा पुः] (सं) जदा और सुगचरम | जठरचुत [संज्ञा पु.] (सं) अमतततास। _ pe 
| जटराग्नि [संज्ञा स्त्री] (सं) पेट की बह ' 


न का सबसे पिछला भाग । 
गड्डा । भा उ. | (शं) चूतड़ कां एक 


रला [समा | 
_ ऐजकुलटा स्त्री.) ज १-कामफ स्त्री 
ई अकर सल 


धारण करने माला। | | 
जटाजूट [संज्ञा पुः] (स॑. ) १-जठा का समूह । 


सशषा सत्री] ( या गरमी जिसमें अन्न पचता है। 
प बहुत बुरा या निन्दनोय। | जटाटंक, जटाटयक [ संज्ञा प. ]. (सं.) शिब । | जलोदर रोग। र 528 3. 


' ' अन्तिम । .चरम | ३-- 


| Si ४ | 
गदर [संज्ञा पु.] (सं) pb 
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ज रेरा [४१२] 
जठराॐ [वि.] (हि.) [स्त्री. जठेरी] जेठा। बड़ा। 
जठेरी# [व्रि.] (हिँ) स्त्री. प.] जेठी । बड़ी। 
जड़ [वि.] (सं.) १-चेतना रहित। जिसमें चेतना | 

न हो । २-चेष्ठा रहित । स्तब्ध । ३-ना समझ 

मूखे। मक। गूर । ६-अनभिज्ञ । ७-जो 

~ ~ र 

वेदे पढ़ने में असमर्थ हो । 

[संज्ञा पु.] (सं.) १-ज़्ल। पानी। २-सीसा 

नामक धातु । 


। कपड़े । 
जड़ावल+ [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'जड़ावर' । 
जाड़त# [वि.] (हि.) १-अच्छी प्रकार बैठाय 
या जड़ा हुआ। २-जिसमें नगीने जड़े हों 
३-भलीभांति बंधा या जकड़ा हुआ । 


भाव जिसमें मनुष्य को इष्ट-अनिष्ट क 
[सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-बृत्त का' बह भाग जो _ ज्ञान नहीं होता। 

भूमि में रहता है । २-बह्‌ जिसपर कोई मुस्तु | जड़िया [संज्ञा पु.] (हिं.) १-नगों के जड़ने का 
स्थित हो । नींव । बुनियाद । ३-हेतु। कारण । काम करने वाला परुष । कु दनैसाज । 
४-जिस पर कोई वस्तु अवलम्बित हो। श्र 
आधार | 


जड़ उखाड़ना या सोदना-समूल नाश करना। आप में प्रयोग होती हो। 


जड़ीबूटी-बनौषध । 


जड़ जमाना-स्थायी होना । जड़ पकड़ना- | _/. व हि 
जमना। र जड़ाला [संज्ञा पु.] (हि) जड़वाली वनस्पति 
जड़आमला [संज्ञा पु.] (हिँ.) भुई रामला । “गाजर । मूली । 


वि.] (हिं.) जड़दार । जिसमें 
जड़क्रिया [वि.] (सं.) सुस्त । दीघेसूत्री । [वि.] (हिं.) जड़दार । जिसमें जड़ हो । 


जड़ता [संज्ञ ्त्री.] (हिं) १-अचेतनता | २- 


. क चांदी का छल्‍्ला। 
मूसा । चित्त के विवेकशून्य होने की अवः | जडुल [संज्ञा प.] (हिं.) देखो “जञटुल? । 
म्था में उत्पन्न एक संचारी भाव | ४-स्त- ड 


र जडेया# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) जूड़ी | 
जड़ताई+ [संज्ञा सत्री.] (हिं.) देखो 'जड़ता! । क [i WR आह 
जड़त्व [सज्ञा पु.] (सं.) देखो जड़ता'। जद्ता [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'जड़त'। 
जना [करि स] (हि.) १-एक वस्तु को दूसरी | जदोना# [क्रि. अ] (हिँ.) १-जड़ हो जाना। 
बस्तु में बेठाना । २-पच्ची करना । जैसे- २-जिद्‌ करना। 
थप्पड़ जड़ना । ४-चुगली खाना | जत [वि.] (हिँ) जितना । जिस मात्रा का | 
जइ़मरंत [संज्ञा पु.] (सं) अंगीरस गोत्र के एक | [संशा प.] (हि) वाद्य के बारह प्रबनधों में 
राह्मण जो जड़बत्‌ रहते थे । से एक । 
जड़याना [क्रि, स.] (हिं.) १-जड़ने का काम | गन [संज्ञा पु.] (हिं) देखो 'यस्न' । 
कराना । २-कील आदि गड़वाना । जतनी [संज्ञा पु.] (हिं.) १-यत्न करने वाला। 
जड़वी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) धान का छोटा पौधा । वि 
जड़हन [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का धान जो [स जा सत्री 
एक स्थान से उखाड़कर दूसरे स्थान पर रोपा जलने बाली 
` जाता है । शालि। जतलाना [क्रि, स.] (हिं.) देखो 'जताना' । 
नडा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) ?-भुइं आमला । २- | जतसर [संज्ञा पु.] देखो 'जैतसरः । 
। केबाँच । जताना [क्रि. स.] (हिं.) १-ज्ञात” कराना । बत- 
लाना | २-पहले से सूचना देना। 
` [क्रि, अ.] (हिं.) देखो 'जँताना?। 
जतारा [संज्ञा पु.] (हिं.) वंश । कुल | घराना । 
जति [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'यति? । 
जती [संज्ञा पु.] (हि.) संन्यासी । 
[सश्ञा स्त्री.] (हिँ) देखो 'यति? । 
जतु [संज्ञा पु.] (सं.) १-गोंद । २-लाख 
ह FT ह जलाख । लाह। 


](हि.) चर्खे की पंखुड़ियों में 
A पंखुड़ियों में 


जड़ाई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-जड़ने का काम । 
ibs पञ्चीकारी। २-जड़ने का भाव । ३-जड़ने की 


(हि.) जिसपर नग या रतन जड़े 


(हि) १-जढ़ने का काम । 


'जड़ावर [ संज्ञा पु. ] (हिं.) जाडे में पहनने के 


जड़िमा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-जड़ता। २-एक 


जड़ी [संज्ञा ्त्री.] (हिँ.) बनस्पति की वह जड़ 


जडुआ [सज्ञा पुः] (हिं.) अंगूठे में पहनने का 


angotri 


ड ६ जह वद 
[ [संज्ञा स्त्री.] (सं.) चमगादड़ | ई [ 
जतुपृत्रक [संज्ञा पु.] (सं.) १-शतरंज दुर्वच 
२-चौरस को गोटी । न गम { 
जतुमाण [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का रेत | र [वन 
। जिसमें चमङ पर दाग पड़ जाता हे | त | ३-अः 
जलुक | हर दाय | 
अतुछुख [संज्ञा ए.] (सं) एक प्रकार का घान। | पःशरभिः 
। | जतुरस [सज्ञा पु.] (सं.) लाख का बना सा। श्रभिः 
महावर। कारः 
¶ | जेत्‌. [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-एक पत्ती का जः पन्त 
२-लाख का! बना रंग | | उनके [स 
जतूकर्ण [संज्ञा पु.] (सं.) एक ऋषि का नाम। मा | 
जतुका [संज्ञा स्त्री.] देखो “जतुका? । E: 
| जतक+# [क्रि. वि.] (हिं.) जितना । जिस मात्र | परकं 
का । i 
अत्था [संज्ञा पुः] (हिं.) बहुत से मनुष्यों का न 
समूह । छु ड । पा 
जत्रानी [संज्ञा स्त्री.] (?) जाटों की एक जाति। | अकारी 

जत्रु [संज्ञा पु.] (सं.) १-कंधे-और बांह को छोड़ने सतर 
वाली हड्डी । २-हँसिया । हुँसुली।. | गर 
जत्वरमक [संज्ञा पु.] (सं) शिलाजीत। | 
जथा [क्रि, वि.] (हिं.) देखो 'यथा”। [स्ना | “खो | 
त्री.] १-मंडली । समूह । टोली । २-मुंजी। | _ लि 
धन | | भगणः 
जदु+ [क्रि. वि.] (हिँ.) जब | जब कभी | [मत्यः] | श्न 
यदि । अगर । + 
जदाप [क्रि. बि.] (हिँ.) देखो 'यद्यपि!। | 
जदद [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'जइ-बह!ः। || | 
जदबर, जदवार [ संज्ञा पु. ] (हिं) निवि | | षिसु 
निर्विसी । भच 
जदीद [बि.] (अ.) नया | नवीन । र ल 
जदु [संज्ञा पु.] (हि) देखो 'यहु? । ह 
जटुपति [संज्ञा पु.] (हिं.) यदुपति । औङश। | | न 
जदुपाल% [संज्ञा पुः] (हिं.) यदुपाल । ही जो 
जदुपुर# [स ज्ञा पु.] (हिं.) यहुपुर। राजा हि पार 
, का नगर, मथुरा | 5 F. 
जदुबंसी [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'यदुबंशी द । | भभा 
'जदुराइ# [संज्ञा पुः] (हिं.) यदुराज। य ` | जः 


जदुराज# [संज्ञा पु.] (हिं.) यदुरांज । अ 
जदुरामं [ सक्ष पु. ] (हि). यदुम! 5 
राम । रीकृष्ण 
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[ ४१३] - जनबासः 

लोकतंत्रवाद । डे मोकेटिअ्म। 

ल्‍ जनतन्त्रबादी [बि.] (सं) १- 
जनतंत्र या लोकतंत्र-संबंधी । २-जनतंत्र के 
सिद्धान्तानुसार | ३-जनतंत्र का पक्षपाती | 
ड मोक्रेट । 

जनतंत्रात्मक, जनतन्त्रात्मक [बि.] (सं. देखो 
“जनतन्त्रवादी' । 

जनतंत्रीकरण, जनतन्त्रीकरण [संज्ञा ए.] (सं.) 
जनतंत्री राज्य होने का भाव । जनतन्त्री 
सिद्धान्तो के अनुसार राज्य । 

जनतांत्रिक, जनतान्त्रिक [बि.] (सं.) प्रजातंत्र- 
वादी । जनतंत्रवांदी । 

जनता. [सज्ञा स्त्री.] (.) १-जन' का भाव। 
२-जनसमुदद । ३-किसीः देश या स्थान के 
सब निवासी? सवृसाधारण | पन्लिक। 

जनत्र। [संज्ञा सत्री] (ह) घूप और तर्षा से रक्षा 
करने वाली बस्तुः। छाता. । 

जनथोरी [संज्ञा स्त्री] (देशः)-कुकड्बेल | 


जनम [संज्ञा पु.] देखो, जन्याः । 

जनम-घू टी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) बह, भूद जो 
बच्यों को जम्मकाल से लेकर दो तीन वर्ष 
तक पिलाई जाती है र 
(किसी त्रात को) जनम घूँटी म॑ड़ना-अभ्यास 
या चसका होना। i 

जनमर-दिन [संज्ञा छु.] (हिं.) देखो “जन्म-दिन? । 

जनम-धरती$ [संज्ञ स्त्री.] देखो “जन्मभूमि? । 

` जनमना [ङ्रिं. झ.] (हिँ जन्म लेना । उत्पन्न 
होना। ; 

'जनमनोभाव [संज्ञा पुः] (सं) सवे साधारण के 
मन में. उत्पन्न होने बाला भाव या प्रकृति । 
लोकप्रकृति । मॉस-मेंटेलेंट) । 

जनमपत्री [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'जन्मपन्री'। 

| जनमरक [संज्ञा पु.] (हं.) महामारी-। 

जनमर्यादा [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) लौकिक आवार या 

तो 
जनमसंघाती# [स ज्ञा पु.] (हिँ.) १-वह्‌ जिसका 


| दबचन। Ee 
द्म, जनङ्जम [संज्ञाय] ल) बा 

वन प्रज्ञा पु. (सं) जोक लोग | २-प्रजा।- 

५ {अनुयायी । अनुचर । ४-समूह. । समु- 
दाथ | ४-सात लोका ४ ते पांचवां लोक । 

उनःअभिशांसक [संज्ञा पुः] (सै) वह जिसका | 
श्रभियोगी या अभियोक्ता सरकार ह । सर- 
कार की ओर चलाया गया अभियोग । 
एब्तिक-प्रोसीक्युटर । 

अमक [संज्ञा पु.] सै.) * २-जन्मर्दीता। उत्पा- 

| दूक | २-पिंता | बाप | सीताजी के पिता | 

| जनकता. [संज्ञा स्त्रीः] (सं) उत्पन्न करने का 

| ` भाव या काम । २-उत्पन्न-करने की शक्ति. 

गो | नदम, न्नी [संज्ञाः] (सं.) सीता । 

= जनी! 

| गनकपुर [संज्ञा पु.] (सं.) मिथिला की प्राचीन 

राजधानी । 


न 


र अकारी [संज्ञा पु.] (हिं.) लाख का बना रंग । |'जेनदेव [संज्ञा पुः] (स)-राजा-। साथ जन्म से ही दो । २-वह जिसका साथ 
| परकर [ संज्ञा पु. ] (हिं.) १-जनकपुर । २- जनधा [संज्ञा पु.] (सं) अप्नि | आग। जन्म से रहे + र | 
राजा जनक के परिवार के लोग । जनन [संज्ञा पुः] (सं) १-उसत्ति । उदूभव । ९ | जनमाना [क्रिः सः) (हिं.) प्रसव करवाना । i 
[सं | “खा [वि-] (फा.) १-हीजड़ा । नपुःसक | २- जन्म । ३-आविभाव। ४-वंश | इल । *- | जनमेजय [स ज्ञा पुः] (हिं) देखो 'जन्मेजयः॥ f | 
-पुजी। | ` स्त्रियों के समान हाम्नभाव करने वाला । पिता । ६-परंमेश्वर । जन-यात्रा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) देखो <जलूसः। - 
| गणना [ सज्ञा स्त्री. ] (सं) किसी स्थान जनना [क्रि. स.] (हिँ.) १-जन्म देना। उसभ | जनयिता [संज्ञा पु.]=(हि.) जन्मदाता ।पिता। | 
प्र] | श्रथवा देश के निवासियों की होने वाली करना स्ल्ा5 बाप! 
गणना या गिनती । सेन्सस । जननाशौच [ संज्ञा उ (सं.) जन्म होने पर | अनयित्री [संज्ञा स्‍्त्री.] (.) जन्म देने वाली। 
| भभी+ [संज्ञा सत्री] (देश.) मछली । | अशुचि । वृद्धि अशौच! - माता। जननी। | 
ल नपर [संज्ञा पु.] (हिं.) मंडप । जननि [संज्ञा स्त्री] (हिँ.) देखो 'जननी?। जनरल [ंजञा प.] (अ:) फौज का वह अघि. 
बध । | षणु [सज्ञा पु] (सं) सूयं । “जननी [संज्ञा स्त्रीः] (सं) १-अप्पन्त करने वाली। कारी जिसके अधीन कई रेजिमेंट होती है। 


२-माता | भा । ३-जूही का पेड़ । ४-जट- 

मांसी | ५-मजीठ । ६-कुटकी ॥ ७-चसगा- 

दड़ ] पए-कृपा । दया । 

bed >; 5 हि 

जनेंद्रिय, जनेन्द्रिय [संज्ञा स्त्री.] (सं.) भग। 
योनि । 

। जनपंद [ संज्ञा पु. ] (सं) बसा हुआ स्थान। 
बस्ती । आबादी । रू 

जनपाल, जनपालक [सज्ञा पु.] (म.) मञुष्या 
का पालन-पोषण करने वाला | 

जनप्रवाद [स ज्ञा पु.] (सं.) १--लोकनिन्दा/। २- 
अफवाह | .किवदंती । 

जनप्रिय [बिः] (सं.) सब का प्यारा । सबप्रिय । 


जनप्रिय-प्रभुत्य [संज्ञा पु.] (सं. ) लोकप्रिय 
हि जिसके अनुसारं जनता अपने लिये 


जनप्रियता [संज्ञा स्त्री.] (संः) “सब का प्रिय-पात्र | राज्य अपने मतका या वोटों से बनाती' 
होने का भाव | | जनवादी [बिः] (सं) जनवाद सिद्धांत 

| जनपुरु [संज्ञा प.] (सं) लोकदितःसत व्यक्ति। , ड 
जनबगुल [स-ज्ञा पु.] (हिँ) एक प्रकार का,बगुला 


[विः] (अं.) साधांरण | आम । 

जन-रंव [संज्ञा पुः] (सं.) १-अफवाह । किवदेती 
२-बदनामी | ३-कोलाहल । शोर 

जनैलोक [संज्ञा पु.] (सं.) पुराणानुसार चौदह 
लोकों में ऊपर के सात लोकों में पाँचवाँ लोक ` 
जिसमें ब्रह्मा के माचसपुत्र तथा बड़े षडे 
योगीन्द्र रहते हैं। | 5 

जनवरी [संज्ञा स्त्री.] (अं.) अंगरेजी साल का 
प्रथम मास जो ३१ दिनःका होता हे! 

_ जञनवन्लभ [संज्ञा] (8.) संफेद रोहित का 
पेइ । २-जनप्रिय । 

| जनवाई [संज्ञा स्त्री] (हिँ.) देखो ‘जनाई: ।| 

| जनवाद पु.] (सं.) चह. वाद या सिद्धांत 


न [ सज्ञा रत्री ] (सं.) सबसाधारण में; 
जो हुई बात । > 
| ॥ पु 
शा सत्री.](सं.) कुछ विशिष्ट स्थानों 
i जाने बाले व्यक्तियों का स ह ज्ञो 
बा हे ही पूवज की सन्तान होते हैं तथा 
कः ह्या संस्कृति चदि की ष्टि से आस- 
yh वासियों-से सवथा .भिन्‍न और 
जि न स्‍तर पर्‌ होते हैं । ट्राइब । 
| rR 
' एरिया. * णोगा निवास करते हैं। ट्राइल 


a 


भे-जाति-पः 

तेः 

फे नगो [सं गतो. ] (सं) जनजाति 
को ग चेहर था नियुक्त हुए संद- 

अनिल, ५ "रिपदू । दाइबल 


_ भ / अनतभ्त्र 


पक 


जनवाना [क्रि. स.] (हि.) १-प्रसव 
सूचित 


| | जनरल [संज्ञा स्त्री] (सं.) सेना के निमित्त प्राप्य किसी दूसरे के द्वार 
ल [संज्ञा स्त्री] (सं.) सेना जनवास [संशा 


ब्यक्ति (जो किसी राष्ट्र का बल सूचितःकरते | 
WTI 


जअनयासा 
स्थान । ३-सभा | समाज | 
जनपासा [सज्ञा पु.] (हिं.) बरातियों के ठहरने 
का स्थान । 
जन-बास्तु-विभाग [संज्ञा पु.] (सं) वह राजकीय 
विभाग जिसके अधीन सार्वजनिक निर्माण 
` कायं होता है। पयलिक-वर्कस-डिपारटमेट । 
जनभ्‌ त [बि.] (सं.) विख्यात । प्रसिद्ध । 
' जनभ्‌ ति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अफवाह । किंबदंती 
जन-संँकट [संज्ञा पु.] (सं.) सावजशिक या 
साधारण पर आया हुआ | किसी राष्ट्र या | 
राज्य पर महामारी, अकाल, आदि का संकट | | 
संकट । 
जन-संख्या का ्त्री.] (सं) किसी ,नगर या 
देश के लोगों की गिनती । आबादी । पापुले- 
शन। 
जन-संज्ञाप्ति [संज्ञा स्त्री.](सं.) सार्वजनिक विज्ञा- 
पन्ता सर्व साधारण को सूचित करने का 
भाव । पब्लिक नाटिफिकेश'न । 


राज्य की ओर से संचालित बह्‌ विभाग जिसके 
इरा जनता की दैनिक उपयोग में आने 'बाली 
जैंस्तुओं के मूल्यों को निश्वय और बितरण | 
का उचित प्रबन्ध किया.जाता है। जन-पूर्ति- 
बिभाग । शिपाठमेंट आफ सिविल्ल सप्लाइज | 
जनसेवक [साज्ञा पु.] (सं) १-सावेजनिक कार्य- 
क्ता । २-राजकमचारी । सरकारी नौकर । 
जनसंषा [संज्ञा पु.] (४.) १-सा्बजनिक सेवा 
२-सरकारी नौकरी । 
अन-सबा-समितक [संज्ञा पु.] (हं) सार्वजनिक 
सेवा करने के लिये राज्य की ओर से मान्यता 
प्राप्त प्रतिनिधि या प्रतिनिधि अधिकारी । 
पब्लिक सर्वि कमीशन | 


जनस्थान [संज्ञा पु.] (सं.) १-मनुष्यों का निवास 


जन-संभरण-विभाग [संज्ञा पु.] (हिं.) सरकार या |- 


जान [स'ज्ा स्त्री.] (सं. १-जन्म। उत्पत्ति | २- 


जनित [बि.] (सं.) १-उत्पन्न । जमा हुआ । २- 
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[ चि. ] (सं. ) उत्पन्न किया हुओ । 
हुआ । 

जनाई [सज्ञा स्त्री] ( हिं.) १-जनाने वाली । 
दाई | २-जनाचे की मजदूरी । 

जनाउ+#+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'जनाथ?। 

जनाचार [संज्ञा पु.] (सं.) देश या समाज की 
प्रचलित रीति । लोकाचार | 

जनाज्‌। [संज्ञा पु.] (झ.) १-सृतक. शरीर । शब । 
लाश । २-वह अरथी या संदूक जिसमें शाब 
को रखकर गाड्ने के लिए ले जाते हैं। 

जनाधिनाथ [संज्ञा पु.] १-ईश्बर । २-राजा । 

जनानखाना [संज्ञा पु.] (फा.) घर का वह भाग 
जिसमें स्त्रियां रहती हैं । अन्तःपुर । 

जनाना [ क्रि, स. ] (हिं.) १-मालूम करना । 
जताना। २-जनने का काम कराना । उत्पन्न 
कराना | 

जूनाना [बि.] (फ़ा.) [ स्त्री. जनानी] १-स्त्रियों 
का । स्त्री-सम्बन्धी । २-नपु सक । हीजड़ा। 
३-निबल । डरपोक । [संज्ञा पु.].१-जनखा । 
२-अंतःपुर । 
जनाना करना-पर्दा करना । 

जनानापनं [संज्ञा पु.] (हि.) मेहरापन । स्त्रीत्व । 

जना [संज्ञा पु.] (श्र.) महाशय । महोदय । 

जनाबआली [सज्ञा पु.] (अ.) मान्यवर । महो- 
द्य। 


द्‌ 

जनाईन [स ज्ञा (सं.) विष्णु । [वि.] दुखदायी। 

जनमन [संज्ञा पु.] (हिं.) जानने की क्रिया या 
भाव | सुचना । इत्तिला । 

जनाषर' [संज्ञा पु.] देखो 'जानबर”॥ 

जनाशन [संज्ञा पु.] (सं.) १-भेङ्षिया । २- 
मनुष्यभक्तक । 

जनाश्रय [संज्ञा पु] (सं) १-धर्मशाला। २- 
सराय | ३-घर | मकान | हे 


नारी । स्त्री । ३-माता । ४-पुत्र-बधू । ४- 
भार्या । पत्नी | ६-जतुका । 5-जन्मभूमि । 
जनिका [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) पहेली । बुभौबल । 


उत्पन्न किया हुआ । 


संज्ञा स्त्री.] (हिं.) प्रियतमा । प्राण- 
प्यारी । प्र प्रिया | प्रेयसी । Be 


स्त्री । ३-इत्पन्न =] बाली 


अचु [क्रि. चि.] (हिं.) मानो । 
.. [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जन्म । उत्पत्ति। 
जनेंद्र, जनेन्द्र [संज्ञा पु.] (सं.) राजा । 
सूत्र । २-यज्ञोपवीत संस्कार । 
जनेत [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) बरात । वरयात्रा । 
जनेता [संज्ञा पु.] (हिं.) पिता । बाप । 
जनेती [संज्ञा पु.] (हिं.) बराती । बरयातरी। 


जिसके पौधे बहुत लम्बे होते हैं । 
जनेत्र [स ज्ञा पु.] (हिं.) देखो "जनेऊ । 


घास । 
जनेश [संज्ञा पु.] (सं.) राजा | नरेश। 


जनया [वि.] (हिं.) जानने चाला | जानकार। 
जनो [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'जनेडः | [क्रि. वि] 
मानो । शोया । 


जन्म [संज्ञा पु.] (सं.) (“गर्भ से निकलकर जीवन | 
पेदाइरा। २- 
अस्तित्व में आना । आविभोव । ३-सहयरा | 


धारण करना । उत्पत्ति । 


जीवन । जिंदगी | ४-आयु | 


जन्म लेना-उत्पन्न होंना। जन्म विगड़गा- 


धर्म नष्ट होन।। जन्म-जन्मं-सदा | क | 
` जन्म में थूकना-घृणापू्वेक धिकारना। ज 


हारना-१-व्यर्थ जन्म खोना। २-दूसरे ® 

अधीन होकर रहना। _ ; 
जन्म-अष्टमी [संज्ञा स्त्री.] देखो 'जन्माध्टमी'। 
जन्मकील [संज्ञा पुः] (स) विष्णु । 

फलित ज्योतिष के अनुसार वहू चक्र 


` किसी के जन्म समय के ग्रहों 
लिखी रहती है | 


जम्मङृत्‌ [स ज्ञा पु.] (स.) a | 

जन्मग्रहण [संज्ञा पु.] (सं.) उत्प 2. [on 
जन्मज पी (ह) जन्मजात । जन्मसिद्धि | 
जन्मज-रोग [सःङ्ञा पुः] (हिः) पैक [ 
जन्मजात [ब्ि.] (हिं.) जन्म से ही ब्रा 


(अरि 
कार आदि) i ड 


अन्मतुप्र 
कन्या । लड़की। [बिः] खी. भ.] कल 
हुई । पैदा की हुई। 8 
जनीपर [स॒ज्ञा पुः] (दोश.) एक पेड़ का मा । 


(उसे्तायाचक) | 


जनेऊ+ [संज्ञा पु.] (हिं.) १-यश्ञोपवीत। नष्ट 


जनेरा [संज्ञा पू] (हि) एक प्रकार का बाइ 


जन्मेकु डली, जन्मकुएडली [संज्ञा स्री] jE | 


क 4 


रोग। | 


जनेवा [संज्ञा पु. हिँ.) १-लकड़ी की बनी या बनाई hy 
हुई लकीर या धारी। २-एक प्रकार की उची | 


| 


जनेष्टा [संज्ञा स्त्री:] (त.) ९-हल्वी। २-चमेती शत्मपु 
+ की पेड़। ३-पपड़ी । ४-बृद्धि नामक ओषध। | 
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[सज्ञा पुः] (सं) बह जिसका अन्म हुआ हो। 
[बि.] (से) उत्पन्न । जो पैदा हुआ हो। 
जन्माधिप [संज्ञा पु.] (सं.) १-शिव का नाम ।२- 
जन्म राशि का स्वामी | 
जन्माना [क्रि. स.] (हिँ.) उत्पन्न करना | जन्म 
देना । 
जन्माष्टमी [संज्ञा सत्री.] (सं. भादों की कृष्णा- 
ष्टमी, जिस दिन श्रीकृष्ण का जन्म आधी रात 
के समय हुआ था । 
जन्मास्पद्‌ [संज्ञा पु.] (सं) जन्मभूमि । जन्मः 
स्थान । 
जन्मी [संज्ञा पु.] (हिँ.) प्राणी । जीव । 
[बिः] (हिं.) जो उत्पन्न हुआ हो।: 
जन्मंजय [संज्ञा पु.] (रं. १-विष्णु । २-कुरु- 
वंश के प्रसिद्ध राजा परीत्तित के पुत्र का नाम 
.३-एक नाग का नाम | 
जन्मेश [संज्ञा पु.] (सं.) जन्मराशिः का स्वामी । 
जन्मोत्सव [संज्ञा पु.] (सं) किसी के स्मरण या 
जन्मदिन का उत्सव । 
जन्य [संज्ञा पुः] (सं) [स्त्री. जन्या] १-जन 
साधारण । २-अफवाह | किंवदंती । ३-राष्ट्र। 
४-पुत्र बेटा । ५-पिता । ६-जन्म । बर । २- 
हाट । बाजार । ६-निन्दा । परिवाद । १०- 
जामाता । ११-बराती। १२-देह । १३-जाति। 
[वि.] (सं.) १-ज्ञनसंबंधी । २-राष्ट्रिय । 
जातीय। ३-जो किसी से उत्पन्न हुआ हो। 
उद्भूत । 
जन्यता [संज्ञा स्त्री.] (सं. जन्म होने का भाव । 
जन्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-वधू की सह्देली | २- 
वधू । ३-माता की सखी | ४-त्रीति । स्नेह । 
जन्यु [संज्ञा पुः] (सं) १-अगिनि | २-विघाता । 
३-प्राणी । ४-जन्म। उत्पत्ति | ठ 
जन्हु [संज्ञा पुः] देखो. जह?! 
जप [संज्ञा पु.] (सं.) १-किसी मंत्र नाम या वाक्य 
का वारबार किया जाने वाला उच्चारण | २- 
जपने वाला। 
जपजी [स'ज्ञा पु.] (हिं.) सिक्खों का एक पवित्र 
धमंग्रंथ । 
जप-तप [संज्ञा पु.] (सं. पूजापाठ । .. 
जपतां [सज्ञा स्त्री.] (सं) १-जप करने का काम! 
जप करने का भाव ।  २-दद । मजबूत ।. ae 
जपन [संज्ञा पुः] (सं.) जपने का काम । जप। | जबरदस्ती [संका स्त्री] (फा.) अत्याचार ।' 
जपना [क्रि स.] (हिं) १-किसी वाक्य अथवा | छवा। अन्धाय । [कि. बि.] बलपूलक । 
शब्द को धीरे धीरे देर तक दोहराना । जप जबरन [बिः] (हिं.) बलात्‌ । बल 
करना | किसी मन्त्र का संख्याइसार जप | जुरा | वि हि.) 
करना । ३-अहुचित रूप से दूसरे की बस्हु |: I बल्बान। 
` लेलेना। a . अनाज रखने का चौड़ मु 
`| जपनी [सन्ना सत्री] (हिँ.) १-माला । २-गोमुखी 
न्ता । 'भा्तर [ संज्ञा पु. ] (पं) दूसरा- | जपनीय [चिः] ((सं.) जप करने योग्य । . 
कान [छ] (द) 7 जपप्रायण [वि.] (सं.) जप करने में आसक्त। 
_... :श्वि.] (सं.) जन्म का अंधा। | जपमाला [सज्ञा स्त्री.] (स.) जप करनें की माला | 


बह 

जपयज्ञं [संज्ञा पु.] (स॑.).जप । Po 
जपहोम [संज्ञा पु.] (सं) जप । 
जपा [संज्ञा पु.] (सं.) जवा | अडहुल । | 

[संज्ञा पु.] (हिं.) जपने बाला! 
जपाना% [क्रि. स.] (हिं.) जप कराना। 
जपिया [बि.] (हिँ.) जपने या जप करने वाला। 
| जपी [वि.] (हिँ) जप करने वाला । 
जप्त [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'जब्त?। 
ml [बि.] (सं.) जो जपने योग्य हो। जप- 

L 


| 
|| EE [संज्ञा १.] (.) जन्म का दिन। ब्ष- 


न्म क्ष | गाँठ | संग का 
हक | दमः [ संज्ञा एः ] (हं) जन्म स 

| ` तदत्र। ५ कि 

बमन [क्रि. अ] (हिँ?) स्‍7जन्स लेना | जन्म 

| करना | २-अस्तित्व में आना।. आविः 
“त होना । 

Sh जन्मपञी [संज्ञा स्त्रीः] (सं.) स्थानिक 

परिपदं की वह पंजी जिसमें के चेत्र से 

जन्मते वाले बच्चों का जन्मकाल, पिता का 

बराम तथा जन्म स्थान आदिं वाते 

जाती हैं । (ब्थ-रजिस्टर) । 

| ` जञ्मप [संज्ञा पु.] (सं.) १-जन्मलम को स्वामी 
(कऽ ज्योतिष) । २-जन्मराशि का स्वामी 
(फ० ज्योतिष) । 

पत्मपति [संज्ञा पुः] (सं) १-जन्मराशि का 

“ प्रालिक (कु डली)। २-अन्मलग्न का स्वामी । 

0 जन्मपत्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-जन्मपत्री । २-जन्म 

का बिबरण । २-किसी वस्तु का आदि से 
अंत तक का बिस्ठृत विबरण । ` 

बत्मपत्रिका [संज्ञा स्त्री.] (ं.) जन्मपत्री । 

न्मत्र [संज्ञा सत्री.] (सं.) बहू पत्र जिसमें किसी 
की उत्पत्ति के समय के प्रहों की स्थिति, दशा 
तथा अन्तदेशा आदि दिए हों । 

बन्मप्रतिष्ठा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-माता । मा। 
२-जन्म होने का. स्थान । ; 

जन्मभ [संज्ञा पु.] (सं.) १-जन्म समय का लग्न। 
२-जन्मसमय का नक्षत्र। ३-जन्म की राशि । 
४-जन्मनक्षत्र के सजातीय नक्षत्रादि-) 

५ हर [संज्ञा पु.] (सं.) प्राणी । जीव । जान- 


kT 
जप्ती [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'जब्तीः । 
जप्य [बि.] (सं.) जपने योग्य । 
[संज्ञा घु.]. (सं.) मंत्र का जष। 
जफ़ा [संज्ञा स्त्री.] (फा.) अन्याय और अत्याचार: » 
पूणं व्यवहार । सख्ती। . 
जफ़ाकश [विः] (का.) १-सहिष्णु । सहनशील। 
२-मेहनती । परिश्रमी । 
जफीर [संज्ञा स्त्री.] देखो 'जफील' | _ | 
जफील [संज्ञा स्त्री] (अ.) १-सीटी का शब्द। | 
२-बह जिससे सीटी बजाई जाय सीटी। ॒ 
जफीलना# [क्रि. अ.] (हिँ.) सीटी बजाना । 
सीटी देना। | 2 
जब [क्रि. वि.] (हिं) जिस समय । जिस वक्त। | 
जव-जव-जिस-जिस समय | a 
जब-तब-कंभी-कभी । जब देखो तब-सषा।. 
स्वेदा | प्रायः । अक्सर। | | 
जबड़ा [संज्ञा पु.] .(हिं.) मुह में ऊपर-नीचे की 
बह हडिडियां जिनमें दांत उगे होते हैं। 
-कल्ला.। 
जबड़ा फाड़ना-सुह खोलना । जबड़ा तोड़- | 
जबरदस्त । बलबानः। ५; 
जबदी [संज्ञा स्त्री.] (देश.) एक प्रकार का धान । 
जबर [बिः] (का.) १-बलवान्‌ । बली | २-ढ्‌ । 
` मजबूत। ` ERS 
जबरई+ [संशा खरी] (हैं) अन्याययुक्त अत्या- 
चार । सख्ती । a 
जबरजद [संज्ञा पु.] (अ.) पीले. रंग का ' 
कापञानामक रत्। .. 
जबरदस्त [बि.] (फा.) १-बलवान्‌। शक्तिशाली 


ch गेसमूमि [ संज्ञा स्त्री, ] ( सं. ) १-जन्मस्थान | 
| ` निस स्थान पर किसी का जन्म हुआ हो । २- 
ला दृश जहाँ किसी का जन्म हुआ हो। ' 

भृत्‌ [सज्ञा पु-] (सं.) जीव ।्राणी। | 
न [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) बह राशि जिसमें 

का जन्म हुआ हो । 

का पु.] (सं.) भग । योनि । 

पि द स्त्री.) (सं) बह स्त्री जिसका 

सिद म में ही मर गया हो | 


:] (सं.) १-जिसकी सिद्धि 
i से प्राप दो । २-जन्मःमात्र be ल 


जन्म 
क अधिकार्‌-जन्म से ही प्राप्त अधिः 


अस्थ ; 

MEN (स) १-जन्मभूमि । २- 
य ३-कु डली सें बहे स्थान 
र न्स समय के ग्रह्‌ : 
मत ह्‌ रहते हें । | 


h * हैँ। 
| जुबह [संज्ञा पु.) (अ 
._ गला काटकर प्र 
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जब { ४१६] ड 
॒ रु रो कह देना । २-रन्चारण होना । जबान पदार्थ. पर रढतापूवर्क बैठ जाता । ‡ 
जों ज्ञा “त्रौ | देखो 'जयान! । भो कह देना । २ रण हू .तापूवकं बेठ ज्ञाना । ३- 
ह i हु जज bl निकलना-(-कहना । ९-अच्चारण करना । होना। ४-स्थिर या निश्चल होता । Re 
अब[दराज [चि] देखो 'जयानदराज? । धा 


जवानदराज [ह ल = प्रहार या चोट पड़ना । ६-मानच-स बाच ! 
bt Bf US सामने होने वाले कार्य कां भलीभाँ ति न 
रने बाला। सर होना । ७-कास का अच्छी ' ie 
जु्रानदराजी [संज्ञा स्त्री.] (का) चृप्टतापुषेक | लायक होना | ६ -उगना । टना अ रा 
अनुचितं बते, करने की क्रियाओं भाव । [संज्ञा पु.] ( हिं. ) पहली वर्षा के उपरांत 
ढिठाई । F जमने वाली घास । ; 
जुवानबंदी [ संज्ञा सत्री. ] (का.) १-लिखा जाने| [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो यमुना! । 
चाला इजहार । २-मौन । चुप्पी। ३-चुप रहने | जमानिका [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-जवनिका। परदा 
या बोलने की आज्ञा । कि ; 
जुबानी [वि.] (हिँ.) १-जबान से कहा हुआ | जञ [संज्ञा पु.] (हिं.) जमानत के बदले में 
शोल । २-जो कहा तो गया हो पर लिखित दी जाने वाली रकम । :' 
जुबून वि] (तु) धरा । खराब । निकृष्ट । जमनोती+ [संहा स्त्र] (ह) देखो “जमत 
ब J Sv ह जमरूद्‌ [संज्ञा पुः] (? ) ` एक 'प्रकार को छोटा 
बत [संज्ञा पु.] (अं.) १-अधिकारी अथवा य लम्बीतरा फल | $० 
दारा दंडस्बरूप किसी अपराधी की सम्पत्ति | ज्मवट [सं 80232 i 
नई f संज्ञा स्त्री.] (हिं) काठ का बह चक्षर 
अ । २-कोई बस्तु किसी अधिकार से ल इ [i रखकर उस पर 
Fs . की चिनाई करते ह.। के 
मी [स जञा क] Bo होम | जमन्रार [संज्ञा पु.] (हं.) यम का द्वार। ' 
जब्भा+ [सा पु] (हि ) रा । जमा [वि.] (अ.) १-एकत्र। इकट्ठा । 4 नगर 
जनन [संज्ञा पु.] (अ.) कठोर व्यबद्दार । सख्ती । उ लिखित Ce |. क 
जन्नन [क्रि. वि.] (अ.) बलात. । बलपूबंक । [सज्ञा स्त्री.] (झ.) १-मूलधन । पूजी । २ 
जभन [संज्ञा पु.] (सं.) मैथुन । सत्री-प्रसंग । धन | रुपया-पेसा। ३ । ४-खाते 
उ पु.] (हिं.) देखो 'यमः । का वह अंग दा पक्ष ० आया हुधा 
जमई [वि.] (फा.) जो जमा हो । नगदी । I लक : 
जमक [संज्ञा पु.] (हि) देखो (यमक । इत जमा या जना त र 
जमकना+ [कि अ] हि जमा मारना-अल॒चितरूप से किसी,को धन | 
जमकात ममता (हः) चमकना । ले लेना। 7775 
RNs ॐ [संज्ञा पुः] (हिं.) पानी जमाई [संज्ञा पु.] (हिं.) जमाता। दामाद । , 
का भंबर | [संज्ञा स्त्री.] यम का छुरा या ने की 
जबान पर लाना-बोलना । जबान पर होना, खाँडा। ठ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-जमने या जमाने र 
¦ घरा होना-एक दम याद होना। २-असिद्ध | जमकाना [्रि.स.] (हिं क्रिया या भाव । २-जमाने की मजदूरी ५2 
` दोना। जबान बंद करना-१-विवाद या बहस | जम [= सः] (ह) कन 5 जमाखर्च [संज्ञा पु.] (हिं.) थाय और बय । 
में हारन[। २-बोलने न देना । ३-चुप होना। [स ज्ञा. पु.] (हिं.) देखो 'यमधंट'। जमाजथा [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) धन-संपत्ति "नगी 
जान बंद होन/-(-बहस में हार जाना | २- | ८ [संज्ञा प.] (हिं.) बहुत से मनुष्यां की और साला SR Re ० इ 
समूह 


जबादराजी [संज्ञा म्त्री.] देखो 'जबानदराजी'। 
ज॑बान [सञ्ञा स्त्री.] (फा.) १-जीभ । जिह्वा । २- 
:-जबान से निकाला हुआ शब्द । बोल। 
-प्रतिज्ञा । वायदा । ४-भाषा। 
जब्ान उलटना-१-मु हू से शब्द निकलना 
=-कहकर मुकर जाना । जुबान काट कर 
देना-(-प्रतिज्ञ। करना । ० 
` जब।न %/2ना-पछतावा होना। जबान के नीचे 
जबान रखना या होना-कहकर मुकर जाना। 
जब।न को मुँह में रखना-१-चुप होना। २- 
बे मौके बात न कहना | जबान सींचना-अनु-' 
चित या भरृष्टतापृणे बात कें लिए कठोर 
* दंड देना । जवान खुलना-मुख से बात निकः 
लगना | जम्न खोलना-बोलन!। जबान धिसना 
यो घिस जाना-कहते कहते थक जाना | जबान 
चलन/£(-यबाते ही रहना । २-मुख से अनु- 
चित शाब्द निकलना । ३-जल्दी-जल्दी बोलना 
जबान चल्लाना-(-बोलन। | २-अनुचित शब्द 
फहना । जबान चाटना-होंठ चाटना। जबान 
ट टन-१-(बालक का) स्पष्ट बोलना । आरम्भ 
करता । जबान डालना-१-पूछना । प्रश्न 
_ करना | २-माँगत्ता । जबान थामना या पकड़ना 
१-कहने या बोलने न देना । २-अशुद्ध 
उच्चारण या कथित शब्द पर तर्क करना। 
जवान दबाकर कहना, द्री जबान से कहून/- 
!-धीरे से या चुपके से कहना। २-डरते, 
` सहमते हुए कहां। जबान देना या हारना- 
` प्रतिज्ञा करना | जबान निकालना-कुछ कहूना। 
जबान पर आना-कहने की इच्छा होना। 
जबान पर रखना-स्वाद लेना। 


बोला न जाना । ३-बोलने का अधिकार या | __ भीड़ । ठट्ठ | जमावड़ा । ge 
. श्राज्ञा न होना । जबान बदलना, बदल जमघटा+ [सज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'जमघट? । जमात [संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-मनुष्यां {का 
ज।ना-कहकर मुकर जाना । जवान गिड़ना- | जमघट [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “जमघट? | 


२-कक्षा | श्रेणी । 


: 


0 ब्द _पलिस का वह १ 
दीले का अन्यास होना। | जमघ्‌+ [सहा इः] (हँ) देखो अमरः | "स शपीनता में कई भौर 
अच्छी अर न लगना। जबान में. (पर) बा Be (हिं.) देखो 'यमज? | ए Lt हैं हैड-कासटेबल | ! 
हुत प्याम्न से जीभ सूखना। जबाने रा [संज्ञा प.] (देश. हरी छोटी पाही अथवा पहरेदार! 7०५ 
काना] | र इ ] (देरा) एक प्रकार की छो. जमादारी [हा यी] (म) जमादार दँ 

जमडाद [संज्ञा सत्री.] (हिं.) कटारी की तरह २-जमादार का काय। | ति FR 
~ पक हथियार । ` 5 "| जमानत [संज्ञा स्री] (अ) किसी त्यति 


कार्य -की बह जिम्मेदारी जो ज 
लिखकर अथवा कुछ रुपये जमा फे” | 

ऊपर ली जाती है| जामिनी । | 
जुमानतनामा [संज्ञा पुः] (त्र. फः) 
` प्रमाणस्वूप लिखा हुआ पत्र । ल 
जुमानती [संशा पु.] (हि.) जमानत 


समनस ड] (सं.) एक आची तरकार 


जामिन । 
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न] [ ४१७ | | रे जंयजीचे 
{ः सी 2.0 a ~+ Es ए हे 
एक | हा म.](हिं) ४-किसी द्रंब पदाथ जमी ने अ एके करना-घार प्रयत्न करना । | जमोगना+ [क्रि. स.) (हिं.) (-्य-ब्यय की 
च्छा | ती [क्रि बरना । २-किसी एके पदार्थ पर हा शनि असम करना | जमान आसमान के जांच करना। २-भार अथवा देन से मुक्ति 
जके | री व को दढतापूर्यक बैठना । रै- कुलाब मिलाना-१-बहुत शेखी ब॒घारना । २- पाने के लिये दूसरे .को बह भार या देने 
मया EF hi । ४-हाथ से होने वाले काम का बहुत 2 क्रना है उद्योग करना । ल सौंपना । सरेखना । एसाइनमेन्ट । ' 
ह -.. ड्ठना-१-किण्ये पर (भूमि) चढना 
हने “सु करना। ५-मा्तव-समाज के सामने का ह ) i वेद | नो [क्रि. स.] (हिं.) जमोगने का कार्य 
नी । | प्र शाति सम्पन्न करना जोतने बोने लायक. होना। जमीन का प॑बंद सते 
परांत |. -दीते बाल शा ही 23 होना-धूल में मिल जाना। जमीन का पैरों | अन्य से कराना। सरेखवाना! 
। उत्पन्न क 
न की हियर करके किसी ओर |. तले से लिसकता-भोचक्का रह जाना । होश- | “रा [थिः] (हि) जमा कर बनाया हुआ । 
गाना । रंग-जमाना-पूरा-पूर प्रभाव डालना हवारा जाते रहना । जमीन चूमने लगना-१- | अम्मू [संज्ञा फुः] (हिं.) काश्‍मीर राज्य का एक ह 
परदा हि पुः] देखो जमाना! । नीचा देखना । २-पटक खाना । जमीन देखना जिला । र 
|जन सि. का) !-अमय । काल । वक |. ` धार मानना। नीचा देखना । २-पटक खाना | जम्हाई [सह सी] (हि) देखो जमाई, 
ER श्र गरना १ [ति देखो 
ले में २-बहुत अधिक समय | रे-सेसार | दुनिया | अध गरना । जम जे ्‌ Es जम्दाना [क्रि. अ(हिं.) देखो 'जंभाना” 
» | प्रताप या सोभाग्य कां समय । नीचे आकर ऊपर वाले पहलवान से उठाया पते 
त!। |. मानो दोसंना-अनुभव प्राप्त करना। न जाना । २-जमकर बैठना । जमीन पर आ जगन्त [बि.] (सं.) [न्री.जयंती ] १- 
डोर |आनासाज्‌ [वि.] (फा.) अपना मतलब गांठने | हई “किये पर बहुत पद्चताना। २-मु ह क 23 
लिए दसरों को प्रसन्न करने वाला । के बल गिरना । जमीन पर चढ्ना-१-किसी |. [संज्ञा पु.] ( सं.) १-इन्द्र के पुत्र का नाम। 
Er के लिए दूसरा _ .. काय का अभ्यासी होना। २-घोड़ा तेज़ २-फलित ज्योतिष में यात्रा का एक योग. । 
चक्र ॥ प़ातासाजी [संज्ञा सत्री.] (फा.) अपना .सतलब दौड़ने का अभ्यास होनां। जमीन पर पैर न -संगीत में ध्र बक.जाति के एक ताल का 
ईटों गजी के लि नो कि नाम । र 
श्ट | ङः क लिए दूसरा को प्रसच्न करने: का रखना या पैर पड़ना-बहुत इतराना या असिः 


| प्रा । हे १ मान करना । जमीन बाँपना-१-कार्यप्रणाली 


Ee जयंतपुर, जयन्तपुर [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन 
। बंदी [सज्ञा स्त्री.] (फा.) पटवारी का वह ` निश्चित करता । २-सुन्दर कल्पना करना । | ४ 


नगर का नाम | 


क्य | क्षा जिसमें आसामियों के नाम और जमीन में समाजाना-लाज के मारे जमीन में | जयंतिका, जयान्तका [ सज्ञा स्त्री. ]. देखो 

झार | झडी लगान लिखी रहती है। - गड़ना | जमीन से पीठ न लेयाना-चैन न “जयंती? 

ह १६ (हिं.) अनुचित रूप से दूसरे-का |. पड़ना | जयंती, जयन्ती [वि.] (सं.) स्त्री. प्र.] १-विज- 

खे | कहो ya जमीवा [स ज्ञा पु.] (अ) क्रोड़पत्र प्रक । अति- | यिनी । २-ध्वजा । ३-दुर्गा । ४-पाबती । 
` | टी [संज्ञा पु.] (हिँ.) एक पौधा जिसके | ` रिक्त पत्र | २-किसी सहाएुरुष या संस्था की जन्मतिथि 


या किसी महत्मपणे कार्य के आरम्भ होने 
की वार्षिक तिथि पर होने चाला उत्सव । 
जुबिली । ६-जेत नामक बृक्ष । ७-अ्योतिष का 
एक योग | ८-जङे । 

जय [संज्ञा स्त्री.] (सं.) युद्ध, विवाद आदि में 
विपत्षियों की हार या पराभव । ज़ीत। 
[संज्ञां पु.] (सं.) १-विष्णु के एक पापद्‌ का 


बीज अत्यंत रेचक होते हैं 
गा पु.] (हिं.) जसने या जमाने का 


भर गीः] (ह) जमने का भाव । - 
जज पुः] (हिं) बहुत से लोगों का 


| जघुआ# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो जामुन । 

अझुआर% [संज्ञा पु.] (हिँ.) जामुन का बन। 

जमुकना% [क्रि. अ.] (!) सटना । पास-पास 
होना | 

जघुना [सज्ञा सत्री.].(हिं.) देखो यमुना? 

जशानया+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) जामुन काँ रंग । 


i [संजा ` ` [वि.] (हिँ) जामुन के रंग का। नाम । २-वशीकरण । ३-महाभारत का 
गदी हो ह (४) बह जों जमीन को | जमुरका- [संज्ञा पु.] (हिँ) कुलाबा । आ 
é र. किसानों को. लगान पर ज्ञु ल [बि.] (स.) बिजयी । जीतने बाला। | 


जमरी [ संज्ञा स्त्री. | (हिं.) १-नालबंदों . का एक 
आओजार जो चिमटी के आकार का होता है। 
३-चिमंटी । ३-सँड़ासी । 
जशुर द्‌ [सज्ञा पु.] (?) पन्ना नामक रत्न । 
-जमींदार- | जस्रं दी [वि.] (फ़ा.) नीलापन लिये हरे रंगा का। 
` | जशुवा+- [संज्ञा पु.] (हिं.) जासुनी । जामुन का 
: ` रंग। 
भघुहाना [क्रिः अ.] (हि.) देखो जम्हाना! 
जमूरक-- [संज्ञा पुः] (हिं.) एकभ्रकार की छोटी 


हि| मूरा [सो पः] (हिं) देखो 'जमूरक' 

जमोग [स-जञा पु.] (हिँ. स्वीकार करने या कराने. 
। की क्रिया । २-समर्थन। तसदीक । ३-देहाती 
लेन-देन की एक रीति। 


के निमित्त खेत देता हो। 
[सञ्ञा पुः] देखो ज्ञसींदारी? 


ह स्त्री. ] (फा.) १-जमींदार की 


जयककण, जयकङ्ण [संज्ञा पु.] (सं.) विजयी | 
वीर योद्धा का आदराथ प्रदान किया जाते 
बाला कंकण | 2325 

जयक [वि.] (सं.) जययुक्त। 

जयकरी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) चौपाई नामक छद 
एक नाम । 

जय-कोलाहल [संज्ञा पु.] (सं.) जयध्वनि । जञय-° | 


Do [संज्ञा पुः] (हिँ.) लाभ आदि लिखने | 


ज़य-ज यकार [संज्ञा स्त्री.] (सं.) किसी की जय. 
` . मानने का घोष। हे 

| जय-जयवंती [संज्ञा स्त्री-] (हिं)) स्प 
ट एक संकर रागिनी जो रात को 
१० दुँड॒ तक या 
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ज्ञयहक 
बादन जिसका अथ है. जीते रहो तुन्दारा ज्ञय 


| हे 
जयढक [संज्ञा प.] (पं.) प्रचीनकाल का एक बड़ा 
ढोल । 
जयताल [संज्ञा पु.] (सं) ताल के साठ मुख्य 
भेदों में से एक । 
जयति, जयत्‌ [संज्ञा पु.] (हिं.) एक संकर राग 
जो गौरी और सलित के मेल से बनता है। 
[अव्य.] (सं.) जय हो। ' 
जयतिश्री [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) श्रीराग की एक 
रागिनी । 
जयत्कन्याण [संज्ञा पु.] (सं) कल्याण र 
जयतिश्री के मेल से बनने बाला सम्पूणं जाति 
का एक संकर राग । 
जयदुर्गा [संज्ञा सत्री.] (सं.) 
एक मूत्ति | 
जटदेव [संज्ञा पु.] (स.) संस्कृतकाव्य गीत- 
गोविन्द के रचयिता का नाम । ; 
जयद्रथ [सज्ञा पु.] (सं) महाभारतकालीन एक 
राजा का नामजो सिंधु-सौचीर या सोराष्ट्र 
देश र राज्य करता था । और दुर्योधन का 
बहनोई धा। 
¬ जग-४षज [संज्ञा पु.] (सं) जयपताका। जयंती 
जयना#+- [क्रि. स.] (हिं) जीतना । 
जयनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) इन्द्र की कन्या । 
जय-पत्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-बहू पत्र जो पराजित 
व्यक्ति अपनी पराजय के प्रमाणस्वरूप लिख 
देता है | विजय-पत्र | २-बह पत्र जो किसी 
के किसी विवाद में विजय होने पर लिखा 


तंत्रानुसार दुर्गा की 


जाता है। डिगरी । डिक्री । 
जय-पत्री [संज्ञा सतरी.] (सं) जाविन्नी | 
जयपाल [संज्ञा पु.] (सं.) १-जमालगोट!। २- 
विष्णु । ३-राजा। 
जयपुत्र क [संज्ञा पु.] (सं.) जुआ खेलने का एक 
क प्रकार का पासा | 
 जवाग्रय [संज्ञा पु.] (सं) १-राजा विराट के 
का नाम । २-ताल के साठ मुख्य भेदो 
एक । 


५8३ मे संज्ञा पु.] (हि.) १-जरा। वृद्धावस्था । 


he | द 


{ ७४१८ ] ह 
जयत्राहिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं .) इन्द्राणी । शची। हा कद [बि.] (हि.) जिस पर कोर | अग 
जय-शब्द [संज्ञा पु.] (सं.) जय-ध्वनि । Ro ही । ४ रण 
जयश्री [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-बिजयलस्मी । | ह का ८ उपजाङ । उरा (जबीन), | ददप | 
विज्ञय । ३-ताल के साठ मुख्य .भेदों में से | " त [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक नना |. अत 


एक । ३-संध्या के समय गाइ जाने. वाली 


~ < ज्ञान [ 
देशकार राग से मिलती-जुलती सम्पूण जाति ॥' 


जरज [संज्ञा पु.] (देरा.) एक कन्द जिसकी | 
| 


की एक रागिनी । र कारी खाई जाती है। यम 
जयस्तम्भ [संज्ञा प.] (सं.) युद्ध में किसी विजय जरजर [वि.] देखो जिजर! | वरना [ 
का स्मारक स्तम्भ । जरछार+ [वि.] (हिं) १-भस्मी भूत । २-जए। | ति 
जया [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-दुर्गा का एक नाम । | गरठ [विः] (सं. १-कठिन | ककेश। सदर । | र [ 
२-पार्वेती । ३-हरी दूय । ४-ध्वज । पताका । ३-जीणे । पुराना । ४-पीलापने'लिये सफेद तब 
[वि.] जय दिलाने वाली । रंग का । [संज्ञा पु.] बुढापा । र 
जयादित्य [संज्ञा पु.] (सं) काश्मीर के एक जरडी [संज्ञा सतरी.] (सं.) एक घास बा नाम| हुई 
प्राचीन राजा का नाक | सुनाला । ` | अरपत्‌ 
जयाद्वय [संज्ञा स्त्री.] (सं) जयंती और इइ । | रेण [सःज्ञा पु.] (सं.) १-होंग। २-जीर।३- | वरू 


काला नमक। ४-बृद्धावस्था | बुढापा। ५- है हैं। 

दस प्रकार के प्रहणों में से एक। ' «| 
जरणद्रुम [सज्ञा पु.] (सं.) १-साखूका बृत्त। | 

२-सागौन का बृत्त । : 
जरणा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-काला, जीरा। ९ 
बुढापा । ३-प्रशंसा । ४-मोष्ञ। मुक्ति। 


9 


जरता-बरता+][संज्ञा पु.] देखो 'जलता-ब्वा। | 


जयानकी [संज्ञा पु.] (सं.) १-द्ू पद नरेश के 
पुत्र का नाम | २-विराट नरेश के भाई का 
नाम। 

जयापीड़ [संज्ञा पु.] (सं.) एक काश्मीर नगर 
का नाम । 


जयावती [संज्ञा सत्री.] (सं) धवलभी, बिलावल 


= 


तथा सरस्वती के योग से बनने याली एक , निव 
संकर रागिनी । जरतार# [संशा ie सोने चांदी का व| | F [A 
कम बस [जम न घातक | का 
संज्ञा स्त्री.] (सं.) जरडी घास । पे 
जयाश्व [संज्ञा पु.] (सं.) विराट नरेश के भाई हज (ह) तर i | रपी 
का नाम । ` | जरुरत [हा पु.] देखो “तुतः || क 
जयाहा [संज्ञा सत्री.] देखो 'जयावहा? । [बि] (ल) | 
जयिष्णु [वि.] (ल) जयशील | बिजयी | पविः] 0 [ली. जरती] (डा | ह 
जयी [वि.] (सं.) विजयी। _ जरत्करण [स ज्ञापु.] (त) एक बैदिक पि. भर [सं 
जयद्र, जयन्द्र [संज्ञा धु.] (सं.) एक काश्मीर नाम । 3 ला पा 
नरेश | जरत्कारु [स ज्ञा पुः] (सं. एक ऋषि ® | भ [र 


जयेती [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक संकर रागिनी । 
जयत्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) पूरिया और कल्याण मेल 
_ से बनने वाला पांडव जाति का एक राग । 
जयेत्‌-गौरी [संज्ञा स्त्री.]/((से.) जयेत्‌ तथा गौरी 
के योग से बनने वाला एक संकर राग । 
oi (सं.) जो विजय प्राप्त करने योग्य 


जरद्‌ [वि.] (का.) जदं । पीला। 
जरद्क [संज्ञा पु.] (फा.) जरदा या पील, 
पक्षी । 


जरदष्टि [वि.] (सं.) (-बुद्ध । २ 
[सज्ञा स्त्री,] ९-ृद्धावस्था । 

जुरदा [संज्ञा पु] (का,) ९ ~चाबलों bo 
बाला एक व्यञ्जन। २-पान % °“ 
सुगंधित सुरती । ३-मीलें रंग i 


ब । (-) नाश अथवा जीणे होने.डी | जरदालू [सं्ा पुः] (फा) खूबानी 


[उ] (रः) पक मारा सुमु जरदी [संजा स्री] (डी) 
सेवार। कचरा । [संका स्त्री.] (हिं.) देखो | _ के भीतर पीला चेप। 
Dn 


भीतर पीला चेप 
। पु.] (का) १-स्बण । सोना । २- | _ 
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| बग ee 
| अग [संज्ञा 5.) (ं.) बुड्ढा बैल । [बि.] 
| ` जीर्ण | प्राचीन ॥ 

दिप [सा पुः] (सं) जल । 

बलनओ [संज्ञा त्री.] (हिं.) 
f जञा पुः] (अं) सामयिय 

ih घटनाओं का वर्णन होता हे। 


देखो जलन? । 
यिक पत्र जिसमें 


की ता 

सामयिक पत्र। 

| जना [क्रि. अ.] (हिँ) जलना । 
र्‌ | जि हि.) देखो “ 
१-नष्ट। | दनि [सज्ञा स्त्री.] (6) देखो "जलन? | 
९ृद्र। | जर [संज्ञा स्न्री.] (अ.) १०आधघात । चोट । २- 
सपर्‌ तले मृदंग आदि पर थाप या आघात | ३० 

| गुणा (गणित) । कपड़े पर कढी या छपी 
हा नाम| | हुई बेल। 

` | अर्बपत [संज्ञा पु.] (फा.) एक प्रकार का रेशमी 
7।३- |. ब्र जिसमें कलाबत्तू के बेल-बूटे बने होते 
| । ४- ह | 


। बाफ [संज्ञा पु.] (फा.) जरदोज। 
पब्ाफी [बि.] (फा.) जरवाफ कें काम का । 
[संज्ञा स्त्री.] देखो “जरदोजी? 


गा | अबीला% [वि.] (हिं.) भड़कीला और सुन्दर । 
ह! | अमन [संज्ञा पु.] (अ.) १-जरमनी देश का 
बतता। | `निवासी। २-जरमनी देश की भाषा । 
हलक. [वि.] (अं.) जरमनी देश की भाषा | 


® | अमनसिलयर [संज्ञा पु] (अं.) जरते, तांबे और 
निकल को मिलाकर बनाई हुई एक चमकीली 
धातु। fo 


| ह [सञ्ञा पु.] (अं.) मध्य यूरोप का एक 
| देश। - 

7 | नपर [विः] (हैं.) [स्त्रीः जरमुई 
ह! -\९.) (स्त्री. जरमुइ| जल मरने. 
बाला | इंष्या करने बाला । स 


[सजा पु.] (अ) ?-हानि। क्षति 
ज्ञा पु. | (अ.) १-ह्‌।नि। ज्ञति । नकसान । 
२-आघात । चोट | 


4 दे ज्ञा स्त्री.] (देश.) एक बारहमासी घास | 
ताम RL [ ( हि 0) धनी । 
. >>] एक प्रकार की सुन्दर 


5» भर 


हर पु.] (दोश,) 
होने वाली घास ।! 


ष उ.] (हिं.) एक प्रकार की सुराधित 


| भो [सु i 
| का [श्चा स्त्री. (सं) वृद्धावस्था । 'बुढापा । 


hy श्निः 


क 
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[ ४१६ ) 
जरापुष्ट [संज्ञा पु.] (प.) जरासंध । रु 
जराबोध [संज्ञा पु.] (सं.) स्तुति करके प्रश्वलित 
की हुई अग्नि। 
जरात्रोधीय [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का साम। 
जराभीस [संज्ञा पु.] (सं.) कामदेव । 
जरायणि [संज्ञा पुः] (सं) जरासंध का एक नाम। 
जरायु [संज्ञा पु.] (सं.) १-गर्भ की वह किल्ली 
जिसमें बंधा हुआ बच्चा उत्पन्न होता है। 
आवल । खेड़ी । उल्ब! २-गभाशय ।.३- 
योनि । ४-जटायु । 
जरायुज [संज्ञा पु.] (सं.) जरायु में लिपटा हुआ 
. हुआ गभ से. उत्पन्न होने बाला प्राणी। 
पिडज । 
जराव [वि.] (हिँ.) जड़ाऊ । 
जराशीष [संज्ञा पु.] (स.) एक प्रकार का शोष 
रोग जो बृद्धावस्था में होता है । 
जरासंध [संज्ञा पु.] (सं.) एक राजा जो बृहद्रथ 
„ का पुत्र और कस का श्वसुर था । 
| जरासुत [संज्ञा पु.] (सं.) जरासंध | 
जराह [संज्ञा पु.] देखो 'जरादद?। 
आमा [संज्ञा स्त्री.].(हिँ.) बुढ।पा । 
जरिया [संज्ञा पु.] देखो 'जड़िया? । 
_[बि.] (हिँ) जो जलाकर बनाया गया हो । 
जरया [संज्ञा पु.] (अं.) १-संबंध | लगाव । २- 
_ हेतु | कारण । ३-साधन | 
जारेश्क [सज्ञा पु.] (फ़ा.) दारुहल्दी। 
जरी-[वि.] (हिं) बृद्ध । बुडा । 
जुरी [संज्ञा स्त्री.] (का.) १-वादले से बुना हुआ 
“ताशा? नामक बस्त्र | २-सोने के बे तार जिन 
पर बेलबूटे बने होते हैं। 
जरीब [संज्ञा स्त्री.] (फा.) भूमि नापने की ६० 
गज लम्बी जंजीर | २-लाठी | छड़ी । 
जरीबकश [संज्ञा पु.] (फा.) भूमि नापते समय 
जरीब खेंचने वाला । 
जरीबाना, जरीमाना# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 
“जुरसाना? । ; 
जरूथ [संज्ञा पु.] (सं.) १-मांस । २-कटुभाषी । 
जरूर [क्रि. वि.] (अ.) अवश्य । निःसंदेह | 
जरूरत [संज्ञा स्त्री.] (अ.). आवश्यकता । प्रयोः 
जन | 
जुरूरी [बि.] (फा.) १-प्रयोजनीय । २-आबश्यक। 


जरोल [संज्ञा पु.] (दे श.) एक प्रकार का वृत्त | 


जर 2%+ [बि.] (हि.) जड़ाऊ 
[बि.] (का.) तड़क! भड़कदारय्‌ चमः, 
कीला। bei 
जजेर [वि- ३) १-जो बहुत पुराना होने के 
कारण बेकार हो राया दो । जीणा | २-दूटा- 
फूटा । खंडिव । ३-हद्ध ुद्ढा। 


जलक॑टक, जलकण्टक 
संज्ञा पु.] (सं.) छरीला । पत्थर फूल 4 
जजेरित [बि.] (सं.) १-जीण । पुराना । २-दूटा- 
फ खंडित । 
जजरीक [वि.] (सं.) १-बहुत वृद्ध । २-जिसमें 
बहुत्त से छेदे हो गए हों । 


[स ज्ञा पु.] (सं) १-चन्द्रमा । २-बृत्त । 
[वि.] (सं.) जीण । 


जत्त [संज्ञा पु.] (सं.) १-हाथी । २-योनि । 


जत्तिक [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन देश का नाम । 
२-उस देश का निवासी । 


जपिल [सज्ञा पु.] (सं.) जंगली तिल । 
जते [संज्ञा पु.] देखो 'जत्त' 
जुद्‌ [वि.) (फा.) पीला । 


जुदा [संज्ञा पुः] देखो 'जरदा? । 


जुर्दालू [संज्ञा पु.] देखो 'जरदाल' 
जुदी [संज्ञा पु.] (का.) पीलापन । 
जुर्दोज [संज्ञा पु.] देखो 'जरदोज? । 
जुदोजी [संज्ञा स्त्री.] देखो 'जरदोजी? | 
जनल [संज्ञा पु.] देखा 'जरनल'। 
जुरा [संज्ञा पु.] (अ) १-अणु | २-बहुत छोटा 
खंड या टुकड़ा । 
[बिः] देखो 'ज्रा?। 
जरार [वि] (अ.) १-बलिष्ठ | २-बीर। ._ 
जरारी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) वीरता | बहादुरी । 
जाह [ संज्ञा पु.] (अ.) फोड़ों को चीरकर 
चिकित्सा करने वाला | अम्त्र-चिकित्सक। ` 
जराही [ संज्ञा स्त्री. ] (अ.) चीर फाड़ का काम | 
अस्त्र-चिकित्सा | 

[ संज्ञा पु. ] (सं.) नागों के एक पुरोहितं को 
नाम । 5 5 


जहिल [संज्ञा प.] (सं.) जंगली तिक्तः” ` 
जलग, जसङ्ग [संज्ञा पु.] (सं,) महाकाल. नामक 
एक लता। mo 

जलंधर, जलन्धर/[अज्ञा प.] (सं.) १-एक पौरा 
शिक राक्षस | २-एक प्राचीन ऋषि। ३- 
योग का एक्‌ बंध । 
[संज्ञा १.] (हिं.) देखो जलोद्रः । 


' जलंबल, जलम्बल [ स क्षा पु. ] (.) १-नदी | 


२-अंजन। ` i 
जल [संज्ञा पुः] (सं.) १-पानी । २-उशीर | ख़स। | 


कु डली में चौथा स्थान । 


जल-अलि [संज्ञा पु.] (स.) १-पानी का भेबर 
२-जलभूँबरा । द 


जलई [संशा खी.] (हं) दोनों ओर सुड्ा हुआ. 
कॉटा । ३ 2 


ie 


३-पूर्वाषाढ! नक्षत्र । ४-(ज्योतिष) जन्म 


सिंघोड़ा । २-कु भी । ` ; 
जलकंडू, जलकणडु [ संज्ञा ५. ] (.) लगातार 
पानी में रहने के कारण पैरों में उठने बाली 

" खुजली । , 
जलकंद, जलकन्द [ सज्ञा पु/] (सं.) १-केला । 
२-सिंघाड़ा । ट 
जलकंदरा, जलकन्दरा [संज्ञा पु.] (हिं.) वालों 
के किनारे होने वाला कांदा नाक्रक गुल्म । 
« जलक [संज्ञा पु.] (सं.) संख । २-कौड़ी ! 
जलकपि [संज्ञा पु.] (सं.) सूस नामक जलजन्तु.। 
जलकपोत [ सःज्ञा पु. ] (सं) पानी के किनारे 
रहने बाली एक प्रकार की चिड़िया । f 

जलकरंक [ संज्ञा पु. ] (सं) १-नास्यिल॥ २- 
कमल । ३-शांख | ४-जल-लता । - 

जल-कर [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-जलाशायों में होने 
बाले पदाथ । २-ऐसे पदार्थों पर लगाने वाला 
कर । 

अल-कल [ संक्षा स्त्री. ] (हिं.) १-नगर के सच 
भागों में' नल अथवा कल के द्वारा पानी 
पहुँचाने की व्यवस्था करने वाला विभाग। 

 „ २-पानी देने घाली कल | ३-आग युझाने का. 
वृमकला । 


जल-फल्फ [संज्ञा पु.] (्.) १-सेबार। २-कीचड़ 
दे-काई॥ _ . 


जलकाच्च [सज्ञा पु.]. (सं.) (स्त्री. जलकांत्ती] 
हाथी । ह ) 

जलकात, अएकान्त [संज्ञा पु.] (सं.) वरुण । 

जलकांदा [संजा पु.] देखो 'कांदा? । 

जलकाक [संज्ञा पु.] (सं. ) जलकौअ। नामक 
पत्ती । 


_ जलकांमुक [संज्ञा पुः] (सं.) सूरसुखी । 
जलकाय [संज्ञा पु.] (सं.) जैनम्त के अनुसार 

चह शरीरधारी जिसका जल ६ शरीर है। _ 

' जलकिनार [सज्ञा पु.] (हिँ) एक प्रकार का 

3० वस्त्र । गा 

जल {संज्ञा पु.] (सं,) ग्राह य' नाक नामक 
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अब तय ` | द 

करो [४२० ] जलधर-फरण तप 

i हार । ङ [संज्ञा पु.] (हिं.) एक् प्रकार । पुत्ति 
जलकर [संज्ञा घु.] (स) शेवाल | सेवार। जलजासन [सज्ञा पु.] (सं. ब्रह्मा । 2 जाद fF 
जलका [संज्ञा पु.] (हिँ.) एक जलपक्ती । . | जल-उमरूमध्य [संज्ञा पु.] (सं.) दो बढ़े स उतरी 
| जलक्रिया [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पिठ आदि का तरपं को मिलाने वाला समुद्र का पतला भाग शि 


जलक्रीडा [संज्ञा स्त्र.] (सं. वे खेल या क्रीड़ाएँ | जलोर्डिय, जलडिम्ब [संज्ञा पु.] (सं) | उतथार 
- जो जलाशय में किये जाते हैं। घोघा । | ; पव 
जलखग [सज्ञा पुः] (सं.) पानी के तट पर रहने | पर ग, जलतरङ्ग [सज्ञा पु.] (से.) एक प्रणा/ | जलधार 
वाला एक प्रकार का पत्ती । का. बाजा जो जल से भरी कटोहिों र | [स 
| जलखर [संज्ञा पु.] (हिं) जलखरी। र न करके बजाया जाता है। बलधार 
| जलखरी [संज्ञा स्त्री.] (हिं) फल-तरकारी आदि | जरो [संज्ञा स्त्री] (हं) मछली । पा 
लेजाने. की जालीदार थैली! , जलतापिक, अ [संज्ञा पु. ] (मं) हवन | 
जलखावा [संज्ञा पु.] (हिं.) जलपान । कलेबा । मुक म | अलध 
जलगर्द [स'ज्ञा पु.] (हिं) पानी का सांप । सजग [सज्ञा पु.] (सं.) देखो 'जलतापी'। धा 
इहा । र क्तिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सलई का पेड़। | पं 
[सः शि त्रा [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) १-छाता। *बह |& मलषि 

जलगरभे ¢ -छाता | | i 
का प 5) 2 Ri ऊ एक स्थान से दूसरे स्थान पर हरा. फी 
, हे भे : ज़ || t जलधि 

जलगुल्म [सज्ञा पु.] (सं.) १-पानी का भँवर । | जल-त्रास [सं 

ह अ संज्ञा पु.] (से.) जल से लगने बाह | नः 
ण । ३-बह देरा जिसमें जल की क॑भी भय उक काटने पर बिवका भस | हि 
जल-घड़ी [स॒ज्ञा स्त्री.] (हिँ) समय का ज्ञान तता 0 हा ह | जलधेः 
कराने चाला एक प्राचीन यंत्र जिसमें नांद में Fe a A ही पर 
भरे हुए जल में एक बारीक छेद वाली कटोरी दल ॥ मा था । 0५ न| 
रहती थी और उस कटोरी में भरे हुए जल के | गरले [सज्ञा पु.] (सं.) बपाकाल । हे 
परिमाण से समय-अनुमान लगाया जाता था। | गेदेसेय [संज्ञा पु.] (सं.) शरदऋतु । |. मा 
जल-वुमर# [सज्ञा पुः] (हिं.) पानी का - भँवर । जलदृतिताला [संज्ञा पु.] (हिं.) तिताला ता | ज्र 
जलावत्त । जिसकी गति साधारण मे कुछ तेज ही। | क्क 
जल-चर [सज्ञा पु.] (सं. जल में रहने बाला | जलदस्यु [संज्ञा पु.] (सं.) समुद्र में रह इ | जत्त्न 
| _ जन्तु। - जहाजं और समुद्री यात्रियों को लूटने बाब | जनना 
जलेचरी [संज्ञ स्त्री.] (सं.) मछली । डाकू | समुद्री डाकू । पाइरेट । रे र 
जल भर। - आगमन या आरम्भ | आकाश में बादलों | या 


जलचिकित्मा [संज्ञा सत्री] (सं.) चिकित्सा की 
एक प्रणाली जिसमें जल की भाप, स्नान 
आदि के. द्वारा! चिकित्सा या इलाज किया 
जाता है । हाइड्रोपैथी । 


घिरना 5 
जलदाशन [संज्ञः पु.] (सं) साखू.का पेइ। | 
जलदुर्ग [संज्ञा पु.] (सं.) बह ढुर्ग जो चारो 

नदी या मील आदि से सुरक्षा के तिरि 

घेरा गया हो । . E 
जलदेव [संज्ञा पु.] (सं.) १-पूवोषादनर्ता 
: वरुण | ; 2] ४! 


जर ग व [सञ्ञा पुः] (सं.) जल में रहने 
वा 


जीव या जम्तु। जलदेबता [संज्ञा पु.] (हं ) बथ्ण। | 
उ जलजन्तुका [स ्ञा मत्री] (सं. ) | जलदोदो [संज्ञा पु.] (!) एक प्रकार १ 
TP tne , 


जलद्रव्य [संगा पु] (सं.).जल से उतीर्ण 
बाले शंख, मुक्तादि द्रब्य | 

जलद्रोणी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दीन 
में पानी देते हें। 


जलज [वि.] (सं) जल में उलन्न होने वाला। 
[सञ्ञा पुः] (सं.)) १-कमल । २-शंख । ३- 
री । ४-सेबार मोती 


३ ; Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri - 
( री [४२१] _ जलमये 
9 । संज्ञा री.) (सं.) १-बादलों की [ क्रि श्र. ] (हिं.) १-लम्बी-चोडी बाते | जलप्लावित [बि.] (स.) जलमग्न । पानी में डूबा 
बतधस्माला | र मं 9 हा 75 [ 


त एक छन्द जिसके प्रत्येक चरण न (सं ) सिंघा Fe 
क्ति! १-९ भ) होते हैं । [संज्ञा पु.] (सं) सिंघाड़ । , > 


करना । २-बकवाद करना । 
जलपाईँ [ स ज्ञा स्त्री. ] (दोश.) रुद्रा जाति का 


| (सनम ठ न अलवर 

५ | दरतधरी [संज्ञा ख्री.] (सं) वह शेश जसम 2 हि जलबंध, जलबन्ध [ सांज्ञा पु. | (स॑-) मस्त्य. 
शिवलिंग रहता है | जलपाटल [संज्ञा पु.] (हिं.) काजल । मछली 05 

| | उवार [सषा पः] (सं.) शाफद्वीप कां एक | जलपान [ संञा ५. ] (स) पूरे भोजन से पहले | जलमधक। जसवन एक [संजा ए] (6) इज 


किया जाने वाला हलका और थोड़ा भोजन । 
कलेवा । नाश्ता । 

जलपाराचत | संज्ञा पु.] (सं.) जल-कपोत नामक 
चिड़िया | 

जलपिंड, जलपिण्ड [संज्ञा पु.] (सं.) पग्नि। 

_ आग। 
जलापप्पालका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जल पीपल । 
जलपिप्पली [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जल पीपल नामक 
औषध | { 

जलपिप्पिका [संज्ञा सत्री.] (सं) सळली .। 

जलपीपल [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) पीपल के आकार 
की एक प्रकार की गंधहीन औषधि । मत्स्य- 
गंधा।, ` मु 5 

जलपुष्प [संज्ञा पु.] (सं.) १-लज्ञाषंती के समान 
दलदली भूमि में उत्पन्न होने वाला पौधा । 

जलपूर [ब्रि.](सं.) जल से परिपूणे। जल से भरा 
हुआ । 

जलएष्ठजा [संज्ञा स्त्री.] (सं-) सेवार । 

जलपोत [संज्ञा पु.] (सं.) पानी में चलने बाला 
बढ़ा जहाज ) Eo 

जलप्रदान [संज्ञा पुः] (सं) प्रेत-पितर आदि को 
तपण | 

जलग्रपा [संज्ञा पु.] (सं.) सबंसाधारण को 
पानी पिलाने का स्थान । प्याऊ! सबील। 

जलत्रपात [संज्ञा पु.] (सं) १-किसी नदी आदि 

खरोत का उपर से नीचे गिरनाः। २-वह 

स्थान जहाँ किसी ऊ चे पहाड़ से जलखोत 


त्री.] देखो “जलधारा? । 


के पानी को रोकने के लिये बनाया गया 
-घारण करने वाला। yor oT 


| `; पबत | [संक्षा र 

| उतयारक [वि] (सं.) जल 

| [संज्ञा पु.] वादल । 

जलधारा [संज्ञा स्त्री.] (सं) (जल का ला 
पानी की घारा। २-जल की धारा चे 
बैठे रहने की तपस्या । 

शलधारी [वि.] (हिं.) [स्त्री. जलघारिणी] जल 
धारण करने वाला। जलधारक [संज्ञा पु.] 
(ं.) मेघ | बादल । 


बाँध | र म 
जलबंधु, जलन [सहा इ] (सं) मछ॒ली। 
जलवालक [सज्ञा पु.] (सं.) विध्याचल पर्वत ।' 
जलबालिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) विद्युत | विजली। 
जलबिंदुज, जलाबन्दुजा [सज्ञा सत्री. ] ( सं. ) 
यावनाल शकरा नामक रेचक आपध। शीर. 
खिस gr 
जलविंब, जलबिम्व [सज्ञा पुः] (सं-) पानी का 
: बुलबुला । Te i सर कक 
जलाबडाल [संज्ञा पु] (सं.) ऊदबिलाब | .. . 
जलबिल्व [ संज्ञा पु. ] (सं) १-बह्‌ प्रदेश जहाँ 
` जलकम हो।२-केकडा! . 
जलडुइडुद [संज्ञा पु.] (सं.) पानी का बुल बुज़ा 
जलबत [ सञ्ञा पुः ] (हिं.) जलाशय के पास ; 
उगाने बाली एक प्रकार की बेंत । PT 
जलब्रह्ी, जलत्राह्मी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) हिले | 
सोची अथवा हुरहुर का सारं ... ... | 
जलभेंगरा [संज्ञा पु.] (हिँ.) जलाशयों.के किनारे | 
उगने बाला एक प्रकार का भंगा |. | 
जलभेँवरा [संज्ञा पुः] (हिं.) एक प्रकार का काला | 
क जो पानी पर बड़ी शीघ्रता सें दौड़ता ' 


| उलधिगा [सज्ञा स्त्री.] (सं) १-लच्मी | २- 
| नदी। द्रिया। र 
| gl, जतधिज [संज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रमा । 
| जलधेनु [संज्ञा क पुराणानुसार एक: 


2 मर आलम बी 


|. मकार की कल्पित 
| मलन [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-जलने की पीड़ा या 
| कष्ट | दाहू । २-इष्या के कारण होने वाला 
मानसिक कष्ट । 
जलन निकालना-ईष्या अथवा हेष से इच्छा 
की पूत्ति करना । 
ए | । त [संज्ञा पु.] (स.) ऊदबिलाब । 
ड | [ क्रि, अ. ] (हिं.) १-आग की लपेट में 
आकर उस जैसा ही होना। द्रध होना। 
हिना । २-अग्नि के कारण भाप धनना 
। कोयला होना। ३-झुलसना । ४-इष्या 
या देप के कारण मन में कढना। 
जल पर नमक छिड्कना-दु:खी को और 


' ननिधि [र बहुत दुःखी होना। | जलप्रवाह [संज्ञा पुः] (सं.) १-पानी का बहाव । । जलभषश पल « 460 RR F 
षै ह पुः] (सं) १-समुद्र । २-चार २-कोई वस्तु नदी में डाल कर बहाना । eT OT OR 


जल-ब्रांगण, जल-पराङ्गण [संज्ञा पुः] (सं) किसी | जलभृत [ स हा (हं): ?-मेघ। “बादल 

देश की सीमा पर का समुद्र का वह भार | ३! ३-जल रखने का पान्न. - 

. जिस पर उस देश का अधिकार होता है। | जलमंडल, जलमण्डल | संज्ञा प: | (सं 

जलपग्रांत, जलप्रान्त [संज्ञा पुः] (सं) जलाशय | प्रकार की बड़ी मकड़ी जिसके बिष से मलुष्य 
के आलपाल के स्थान 0 C7 (800 US 

'जलप्राय [संज्ञा पु.] ( सं.) बह स्थान जहाँ जल | जलमंडूक, जलभण्डूक, [संज्ञः पु. (मत) एक 

आधिक्य हो।. - 5 5 |. शकार का प्राचीन बाज़ा।। 5+ : 5 


का आधिक्य हो। पा | | ! ia 
जलप्रिय [संज्ञा पुः] () १-मछली। ३-चातक। || गम [सश पुः) (ह). देखो जप 

पपीहाः( ००77 25 ३5 $ कक ॐ 
जलप्लब [संज्ञा इ] (#)उदविताव। | 
मार्ग । | जलप्लाबन [संज्ञा पु.] (सं) १-मानी की बांड । |. 
| र-पकप्रशारषाभ्रलब (पुरण) | 


निर्म 
कम पुः] (सं.) पानी का निकास । 
5 रोहि स्त्री. ] (हिँ) एक प्रकार की 
| कडुई होती है। 
उ | जलनीली [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) 


जलेमले 3 
जल्मल [संज्ञा पु.] (सं.) फेन । फीग । 
जलमसि [संज्ञा पु.] (सं.) १-मेछ । बादल | २- 
। कप्र। 
जलमहुआ [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का महुआ 
| ओ जलाशयों के निकट होता है। 
जमाएका [सञ्ञा स्त्री.] (सं. जल में रहने वाली 
| देवियाँ। 
जलमापनयंत्र, यन्त्र [संज्ञा पुः] (सं.) जल को 
नापने का यंत्र । ® 
जल-माचुष [स ज्ञा पुः] (सं) एक केहिपत जल- 
जम्तु जिसकी नाभि से ऊपर का भाग मनुष्य 
क्वासा और नीचे का मछली फे समान होता 


है। 
जलमागं [ संज्ञा पु. ] (सं.) जलपथ । नदियों 
आदि के रूप में बना जलमाग। वाटर-वेज। 
जलमार्जार [संज्ञा पुः] (सं.) उदविलाब । 
जलएच [संज्ञा पु.] (सं.) १-यादल । २-कपुर्‌। 
जज्ञमूत्ति [सज्ञा पुः] (सं.) शिव । 
जलमूर्चिका [संज्ञा स्त्री.] (सं) ओला । करका । 
जलमोद [संज्ञा पु.] (सं.) उशीर। खस । 
जलपयंत्र, जलयन्त्र [संज्ञा पुः] (पं) -कुएँ 
आदि से जल खैंचने वाला यंत्र। २-जल को 
खैंचकर ऊपर की ओर उठाने वाला यन्त्र। 
फौआरा । ३-जलघड़ी । ४-देखो 'जलकल' । 
जलयात्रा [संञा स्त्री.] (सं.) अभिषेक आदि के 
। निमित्त पित्र जल लाने के लिए की गई 
। थात्ना | २-राजस्थान का एक उत्सव । 
जलयान [सज्ञा पु,] (सं.) जल में चलने बाला 
यान या सबारी। 
जलरक, जलर [संज्ञा पु.] (सं) बगुला । 
जलरकु, जलरङ [सज्ञा पु.] (तं.) बनमुर्गी । 
नलर, जलरञ [संज्ञा पु.] (सं.) बगुला । 
जलर ड, जलरण्ड [सज्ञा पु.] (सं. १-प,नी का 
„ भंबर। २-जलकण्‌ | २-सांप। 
जलरस [संज्ञा पु.] (सं.) नमक | 
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[४२९२ | 


| जलवास [संज्ञा पु.] (सं) १-खस । उशीर । २= 


विषशुकंद्‌ । 

जलवाह [संज्ञा एु.] (सं. मेघ । 

जलबाहक [संज्ञा पु.] (सं.) पानी ढोने याले 
जाने वाला । 

जलवाहन [संज्ञां पु.] (सं) देखो 'जलवाहक' । 

जलविदय त [संज्ञा सतरी.] (सं) जलशक्ति से यंत्रों 
की सहायता द्वारा तैयार की गई बिजली, 
जिससे नगरों में प्रकाश ओर कल-कारखाने 
चलते हैं. । 

जलविमान [संज्ञा पुः] (सं) बह विमान या 
हवाई जहाज जो जल शर नभ में समान 
रूप से विचरण करता है। जलचर-ह॒वाई- 
जहाज । हाइडूप्लेन । 

जलविषुष [संज्ञा पु.] (सं.) ब्योतिष के अनुसार 
एक योग । 

जलबिहार [संज्ञाः पु.] .(सं.) १-नदी तालाब 
आदि में नाव पर घूमकर सैर करना। २- 
देखो 'जल-क्रीड़” । , 

जलद्ार्चक [सज्ञा पु.] (सं) भगा नामक 
महली । 

जलबतस [संज्ञा पु.] (सं. जलबेंत। 

अलक्त [सज्ञा पु.] (सं.) जलाशय अथया 
पानी में सहसा कोई विकार या अदूभुत बात 
दिखाई पड़ना | 

जलव्यथ, जलव्यध [ संज्ञा पु. ] (सं.) कौआ 
नामक मछली । 

जएग्याघ्र [संज्ञा पु.] (सं.) सीलजाति का एक 
बड़ा क्र और हिंसक जलजन्तु |. 

जलव्याल [संज्ञा पु.] (सं.) पानी का साँप । 

असशय, जलशयन [साज्ञा पु.] (सं) विष्णु । 

जलशायी [संज्ञा पु.] (सं.) विष्णु । 

जलशाच [संज्ञा पु.] (सं.) सिंघाड़ा | 

जलशुचक [संज्ञा पु.] (ह.) सेंवार । 

जलशुकर [संज्ञा पु.] (सं. नाक नामक जल- 
जन्तु । > 

अलसस्कार [संज्ञा पु.] (सं.) १-नहाना । स्नान 
करना | २-धोना | ३-शव को जल में प्रवा- 
हित करना । . 

जलसमुद्र (संज्ञा पु.] (ठ) पुराणानुसार सात 
समुद्रो में से एक। 


जलसर्पिणी [संज्ञा स्त्री.] (स) जोक । 


जलसा [संज्ञा पु.] (अ्.) १-साने-पीने अथवा 
गाने-बजाने का समारोह्‌। २-सभा-समिति 
आदि का बड़ा अधिवेशन | बैठक | 


र FF [संज्ञा इः] (ल) [सत्री. जलसिंही] सील 


का एक जन्तु ज़ो सात गज तक लम्बा 
उसकी गदन- पर सिंह के समान 
-लम्बे बाल होतेह | 


जाति 


जलाक# [संज्ञा जी] (ह) ट री 


कि रः इतकें 
उत्पन्न होने वाला एक प्रकार का सिरस | २= 
जलसीप [संज्ञा सत्री.] (सं.) मोतीचाली सीप | अला्कर 
जलझाचि [संज्ञा पु.] (सं.) १-सूस । शिशु 35 
0 मा 
२-बड़ा कछुब। ! ३-जोंक। ४-कौशा। इतां 
सिंघाड़ा । महाका 
जलछत [सज्ञा पु.] (१.) नहरुआ रोग । | अताषी 
जलसेना [ संज्ञा सत्री. ] (सं) समुद्र में र अताखु 
जलपोतों या जहाजों से लड़न बाली जोन अतः 
जलसनी [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार की मछली । जलाद- 
जलस्तभ, जसस्तम्भ [संज्ञा पु.] (ं.) ए | जाट 
-प्राकृतिक घटना. जिसमें जलाशय या समुद्र जतापंः 
का जल कुछ समय के लिए ऊपर उठकर 


स्तम्भ का रूप धारण कर लेंता है। लोग इसे 
प्रायः अशुभ या हानिकारक समभते हैँ। 
सूड़ी। 
जलस्तंभन, जलस्तम्भन [सज्ञा ए.] (सं) मत्र 
बल से जल की गति रोकना । पानी बांधना। 
जस्था [संज्ञा स्त्री.] (सं.) गंडदूर्वा। 
जलहर [बि.] (हिं.) जलमय । जल से भरा 
हुआ | [संज्ञा पु.] जलाशय । 
जलहरण [संज्ञा पु.] (सं.) बत्तीस बर्णो की एक 
वृत्ति या दंडक जिसके अन्त में दो लघु पड़ते 
हैं । इसमें सोलहवें बणे पर यति होती है। 
जलहरी [संज्ञा स्त्री.] देखो जलघरी?। 
जलहस्ती [स-ज्ञा पु.] (सं) सीलजाति का आठ 
गज लम्बा समुद्र में रहने वाला एक जलजन्तु 
री चरबी की मोमवत्तियां बनाई जाती 
! 
जहार [संज्ञा पु.] (सं.) पनिहारा.। पानी भर 
बाला । 
जलहालम [संज्ञा पु.] (?) जलाशयों के निकट 
होने वाला एक प्रकार का बृत्त । 
जलहास [संज्ञा पु.] (सं.) फेन । समुद्र फेन | 
जलहोम [स-ज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का र 
„ जिसमें वैश्वदेवादि के उद्देश्यं से दी जा 
- वाली जल सें आहुति । 
जलाचल, जलान्चल [संज्ञा प्र.] 
नहर । ; | 
जलांजल्‌, जलाञ्जल [संज्ञा प.] (४) प्ख 
२-सोता । स्रोत |. Ff 
जलांजलि, जलाजलि [संज्ञा सरी] (8 | 
पानी भरी अंजुली । २-मतक के पई 
दी जाने वाली जल की अंजुली। याद 
जलांतक, जलान्तक [संज्ञा प.] (सं:). ना 
- समुद्रों में से एक समुद्र | रूऊकत * वो. 
| ht जब ष चढ्न ला 
रोगी को ज्ञल से भय मालम देता ह के 
Ro en oor 
जलांग्रिका, जलाम्मिकां [संज्ञा स्त्री 


(8) बनी | 


| 
शा 


Sp Ne 


र | हा FRNA 
{ 3 न 
i ह पु] (सं.) समुद्र, नदो आईं 
५] | क्ष [संहा प] (सं) हाथी । 
ल पलाका [संशा स्त्री. (स॑.) जोंक । 


| उताषी [संञा स्तरी.] (सं-) जलपीपल। 
अहाख [संञा पु.] (सं .) ऊदगिलाव । 
इताजल [संज्ञा पु.] (हिं.) गोदे आदि की झालर 
तल्ाटन [संज्ञा पुः] (सं) कंक नामक पत्ती । 
| ज़तादनी [संज्ञा स्त्री] (सं.) जकि । 
जतातंक, जलापङ्क [संज्ञा पु.] (सं) जलत्रास 
नाम का एक रोगा । र 
जलातन [वि] (हिँ) २-क्रोधी । बिगड़ ल। २- 
ईषालु । 
अास्मिका [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-जॉंक । २- 
| कुआ। 
| जतात्यय [सज्ञा पु.] (सं.) शरतकाल । 
` बलाद [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “जल्लाद? । 
उत्ताधिदेवत [ संज्ञा पु. ] (स) १-घरुण । २- 
पूर्वाषाढानच्षत्र । 
जलाधप [सज्ञा पु.] (सं.) १-चरुण। २-बह्‌ 
रह जो संवत्सर में जल का अधिपति हो 
* ( फ० ज्योतिष) । 
जलाना [ क्रि. स. ] (हिं.) १-प्रब्बलित करना 
सुलगाना । २-आग पर रखकर भाप के रूप 
मे लाकर उड़ाना । किसी के मन में संताप 
या इष्या उत्पन्न करना । 
अला-जलाकर मारना-बहुत दुखी करना । 
तापा [संज्ञा पु.] (हिं.) ईषया या डाह के कारण 
। वाली अलन। 
[संज्ञा पु. ] 
स होती हे 
। [ संज्ञा पु. ] (सं) जलप्रपात । ऊचे 
-.] (सं.) जलप्रपात। ऊचे 
स्थान से पानी का गिरनाः। 
का [संगा सत्री.] (स) जोक । 


|, वृ [संज्ञा घुः] सं.) वर्षाकाल । बरसात । 


(अ.) एक अंग्रेजी औषध जो 
| 


> [संशा पु.] (अ,) १-तेज । प्रकाश । २- 
बा | त के कारण उत्पन्न प्रभाव । आतंक । 


त ४] (सं) कमल की जड़ | 
| ता [संशा स्त्री.] (स॑.) जोंक । 
er ए. ] (हि.) १-खमीर उठना । र- 


पला शीरा | बाला आरा । ३-क्रिघा%। 


[संशा पुः] (स) १-जल में उतरन । 


९: 
-सवीन जलपोत का तैयार होने के उपरान्त 
Re ¡` अथवा समुद्र में उतारना या 


मि (लकी देर 
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[ ३२३ ] 

जलावतनी [संज्ञा स्त्री.] (अर.) देशनिकाला । 
निर्वासन । न 

जलावन [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-इ थन । जलाने की 
लकड़ी आदि । २-जल जाने बाला फिसी 
यस्तु का अंश । जलता | ३-मौसम में कोल्हू 
के पहले पहल चलने का उत्सव । भंडरव । 

जलावर्त [संज्ञा पु.] (सं.) पानी का भंघर । नाल । 

जलाशय [श पुः] (त॑.) बह स्थान जहाँ पानी 
जमा होकर ठहरतां है। 

जलाशया [संज्ञा स्त्री.] (सं.) नागरमोथा । 

जलाश्रय [संज्ञा पुः] (स.) दीघनाल या बृत्तगु'ड 
“नामक वुण्‌ । , 

जलाश्रया [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) शूली नामक घास। 

जलासुका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जक । 

जलादल' [बि.] (हि.) जलमय । 

जलाहृय [संज्ञा पु.] (सं.) १-कमल । २-कुमुद । 


कुडे । 
जांलका [स ज्ञा स्त्री] (सं) जोक । 
जलीय [वि.] (सं) १-जलसंबंधी । २-जल में 
होने बाला। ३-जिसमें जल या जल का कुछ 
अंश हो ४ 
जलील [वि.] (अ.) १-तुच्छ | बेकदर। २-अप- 
सानित। 
जलुक, जलुका [संज्ञा स्त्री.] (न j 
जलूस [संज्ञा पुः] (अ.) बहुत ग का किसी 
स प्रदशन आदि के निमित्त 
निकलना । जन-यात्रा। 
जलेंद्र , जलेन्द्र [संज्ञा पु.] (श.) १-बरुण । २- 
महासागर | 
जलेंधन, जलेन्धन [संज्ञा पु.] (सं.) बाड़वाग्नि। 
जलेचर [बि.] (सं.) जलचर। 
जशेच्छया [स'ज्ञा पु ] ()) पानी में उत्पन्न होने 


| > बाला एक पोधा। 
२ 


जलज [संज्ञा पु.] (सं.) कमल । 
जलेजास. [संज्ञा पु.] (स॑.) कमल 

[वि] (सं.) पानी में उत्पन्न होने वाला | 
जलेतनं [बि.] (हिं.) १-जल्दी करुद्धं होने वाला। 


चिड्-चिड़ा । २-ईष्यो, डाह आदि के कारण 


_ जलने वाला । 
' जलेवा [संज्ञा पु.] (हिँ) बड़ी जलेबी। 
जलेबी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक प्रकार की घेरदार 
मिठाई । २-गोल घेरा। छु डली । 
_ जलेबी दार-जिसमें कई घेरे हों । 
जलेभ [संशा पुः] (सं.) जलहस्ती। 
जलेरुहा [संज्ञा स्त्री] (त.) सूरजमुखी नामक 
फूल का पौधा। | 
जलेला [संज्ञा स्त्री.] (तं.) कात्तिकेय की अनुचरी 
एक मातृका का नाम । 


जलेवाहृ [सा पुः] (स.) पानी में रोता लाकर 


Fo 


- जलोद्भूता [संज्ञा स्त्री.] (तं.) शदला नामक 


'जलोरगी [संज्ञा सत्री] (सं.) जोक । - 


aridwa 
“522 


दौज निकालने वाला । गोताखोर | 
असश [संज्ञा पु.] (सं.) १-वरुण । २-समुद्र | ३- 
२ जलाधिप । 
जलशय [ सज्ञा पु. ] (लं) १-मछली । २- 
ड विष्णु । 
जलश्वर [संज्ञा पु.] (सं.) १-समुद्र । २-बरुण । 
जलोका [संज्ञा पु.] (सं.) जोक । 
जलोकिका [स ज्ञा स्त्री.] (सं. जोंक। 


/जलोच्छयास [संज्ञा पुः] (सं) १-जलाशयों में 


उठने वाली लहरें। २-किंसी स्थान से जल 
को बाहर निकालने या उसे किसी स्थान में 
प्रविष्ट करने के लिए लिया जाने बाला 
प्रयत्न । 

जलोत्सर्ग [संज्ञा पु.] (सं.) पुराणों के अनुसार 
ताल, कुआ या बावली का विवाह । 

जलोदर [लंज्ञा. पु.] (तं.) एक रोग जिसमें नाभि 
के पास पेट के चमड़े के नीचे की तह में 
पानी एकत्र होता है जिससे पेट फूल जाता 


| 

जलोद्धतिगति [संज्ञा सत्री] (सं. बारह अक्षरों 
की एक वण-दृत्ति जिसके प्रत्येक चरण में 
(ज+स + ज स) होते हैं । 

जलोद्भवा [संज्ञा स्त्री.] सं.) १-गु दला नामक 

घास । २-छोटी ब्राह्मी;। 


घास 
जलोन्नाद [संज्ञा पु.] (सं.) शिव का एक अठुचर 


जलौका [संज्ञा स्त्री.] (ं.) जोक । 

जल्द्‌ [क्रि. वि.] (अर.) १-शीघ्र । २-तेजी से । 

जल्द्बाज [वि.] (फा.) हर काम में जल्दी मचाने 
का i 

जल्दा [सज्ञा स्त्री.] (अ.) शीघ्रता । फुरती । 

[क्रि. वि.] (अ) देखो “जल्द 
जल्प [सज्ञा पु.] (सं.) १-क्थस। कहमा। २- | 
* प्रलाप । बकवाद । 

जल्पक [वि.] (सं.) बकवादी । घाचाल। 

जन्पन [स ज्ञा पुः] (सं.) प्रलाप । गपशप | थक 
बाद ।२-डींग । द 

जल्पना [क्रि. अ.] (हिं.) व्यथं धकवाद करना । 
'डींग मारना । 

जल्पाक [वि.] (सं.) बकबादी । बाचाल। : 


जल्पित [विः] (सं.) १-सिध्या । ₹-कथित । कहा - 
हुआ * A 


हुआ | 
जल्ला+ [स ज्ञा पु.] (हिँ) १-भील। २- 
.हौज । , 


जल्लाद [ संज्ञा पु. ] (अ.) प्राण बंड पाये हुए 
व्यक्तियों के प्राण oh बाला व्यक्ति । 
वधिक। २-फर व्यक्ति... 
अनह [संहा पुः] (स.) झकिR 
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ह्द ; > हो. | दु 
जब [संज्ञा पुः] (स॑.) बेग । | धान-कारक उत्तर मांगा गया हो । .- जवाहरी# [संज्ञा प. खो से जहर : | अह 

: Ul जा जवाबदार [वि.] (फा.) उत्तरदाता । जिम्मेदार । | जवाहिर क ड] र ल ह 
जवन [बि.] (सं.) वेगबान । तेज । जवाबदावां [संज्ञा पु.] (श्र.) बह्‌ उत्तर जो प्रति- '। हि. जबाह्रः। ` हर 


वादी बादी के निवेदनसत्र के उत्तर में लिख- | पते [संज्ञा पु.] ( हिं. ) हीरा, न्ना, मी कोई 


ज्ञा पु.] (मं.) १-बेग । २-घोड़ा में देता है रत्नस मूह 

; वध देखो 2 | ह कर अदालत में देता हे। 83 तनसमुह्‌ । PE र 
जवनाल [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'बवनाल”। | जबाबदेह [वि.] (फा.) उत्तरदाता । जिम्मेदार । [चिः] ( हिं. ) १-आंख के जबाह-रग हे हुम 
उबनिका द्‌ बदेही (सं a पीड़ित | २-जवाह-रोगयुक्त | ` | र 
जवनिका [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) देखो यवनिका?। | जवाबदेही [संज्ञा सत्री] (फा.) १-उत्तर देने की | यो 308 2 न 

जवनी [सज्ञा सतर >तेजी क्रिया । २-उत्तरदायित्त्व । जिम्मेदारी । [वि.] (हिँ.) बेगयुक्क । बेगवांन्‌। . `` ज 
rs स्त्री.] (ह)१-अजबायन। २-तेजी । | जु्रा्र-सचाल [संज्ञा पु] (अ) १-प्रशनोत्तर । es पुः] (हिं) १-घोड़ा। अंट। ). ` त 
[संज्ञा स्त्री] (हिं.) यवनी । मुसलमानी । ण । र क ]( हिं.) ०880] वेगंबान्‌ | बतं | जहर 
जवस [संज्ञा प] (सं. जवा [चि.] (फा.) १-जवाब. का । जवाब-| ० ड 0020 3 | . पढन 
का र § दा HE आ देना हो। ३-जो | अरे या+ [वि.] (है.) जाने बाला । | उह [स 
जम A किसी फे जवाब । जशन [संज्ञा पु.] (फा.) नाच-रंग का बड़ी सम: | श्रग्रि 
व एस काम 
; पास का प्रदेश | [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो जस # कर चुभ 
जवॉमदी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) वीरता । बहादुरी । 'जुआर? । न [संज्ञा पु.] १-अवनति । बुरे हे कली दल र र 
जबरा i स्त्री.] देखो “जपा? । + [संज्ञा पु.] दिन । २-जंजाल | झंझट । जसद [सं "खाने 
(हिं.) १-एक प्रकार की सिलाई । २-लहसुन | जवारा [संज्ञा पु.] (हिं) जौ के हरे अंकुर । जई। जसुरि सो गा जा जला 
का एक दाना | > - संज्ञा पु.] (सं.) वज्र । ` पीना 

2५ ड जवारी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) .हुहारे, मोती; जौ i 
जवाहन-- । [संका त्री.] (हिँ.) अजवायन |. आदि का sl जो विवाह में वधु को जसोदा, जसोवे [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं) दो क्र 
जवाई+- संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-जाने कीं क्रिया। ससुर की ओर से पहनाया जाता है। १- 'यशोधा'। ee: ' अनि 
न | हा का भाव । ३-जाने के बदले या आदि में श बहू लकड़ी का | अस्त [संज्ञा पु.] देखो “जस्ता? । | 3 
दया जाने वाला धन! छोटा डुकड़ा जिस पर से तार सूरी तक | जस्तई a क 

जवाखार [संज्ञा पु.] (हिं.) जौ के क्षार से बनने | जाता है। २-तार वाले बाजों में षडज का तार । | जस्ता fs र है बट तर ही उप 
अ याला एक प्रकार का नमक । -जवाल [संज्ञा पु.] (न । उतार।२-| द्वार प्रसि खत a र 
वादाची [संज्ञा स्त्री] (हिँ.) गले का चंपाकली | जंजाल । आफत । बखेड़ा । | क SO 
नामक गहना । ’ ` जवाल में पड़ना या फँसना-आफत में फॅसना। आ (हिं.) स जहाँ गा के ही 
ज॒पादि, जवादि-करतूरी [संज्ञा पु, सत्री] (हिँ) जवाल में डालना-आफत में फंसना । ३ , अ. ] .) १-ह्मन्तिःया र 
“ रौरासार नामक 'गंधद्रव्य जो 4 जवाशीर [स्ना पु] ( हिं. ) एक प्रकार का गंधा- | _ , उठाना । २-धोखे में शाना । अम में पड़ना | 5. ती 
आ निकलता है। रोजा । तहात अः ] (हिं.) १-हानि उठाना [षि 
जवाधिफ [सज्ञा पु.] (स॑.) बहुत तेज दौड़ने | जासे, जवासा [संज्ञा पु.] (हिँ.) एक प्रकार कां | ९ धोखेमंपडना। |! 
बाला घोड़ा । S काँटेदार पौधा जा औषधि के काम में आता | रेफे [संज्ञा पु.] (स.) समय | काल। ' | [स 
जवान [वि.] (का.) १-तरुण | युवा । २-बीर। | _ है! बालपत्र-अधिकंटक । < नाग (ह) निर्माह। 8 १ 
-+- [ संज्ञा पु. ] १-मनुष्य | पुरुप। २- | >पराह+ [संज्ञा पु.] (?) १-आँख का एक रोग | अर्दकेना [क्रि. स.] (हिं)) कुढना। चिढनो। . | की 
सिपाही । प्रवाल । परबल । २-बैलों की आँख का एक | जहतिया [संज्ञा पु.] (हिं.) जगात या करं इगाहे | १हदाः 
i स्त्री] (फा.) तरुणाई । युवावस्था। ब जिसमें राख के नीचे मांस बढ़ जाता र I EE क 
Bu : | जहर शा स्री. ] (स.) पकर | „भो 
जवानी उठना या उभरना-यौबन प्रारम्भ | 5 [संश सत्री] (हिं.) बहुत छोटी हर्‌ । | ह्त्तरां sd पर यो वा हट क 
` होना। जवानी आना। जवानी उतरना या | जवाहर [ संज्ञा पु. ] (अ) १- रन | मणि ।२- | वाच्यार्थं को छोड़कर अमिम्रेत अथे को | झा 
हि क ला । जवानी भ ज्वा देखो जवाहरलाल”) |` करता है। क 20% आ ` द 
बन का आगमन होना । २-मदमत्त होना। “खाना [सज्ञा पु.] ( अ. फा. ) वह स्थान नत्तणा | संज्ञा (ष) एक प्र 
न जवानी-यौचनारम्भ | उतरती जवानी- | जहां रत्न और आदि द र । pda कच प्र 
AR रत्नकोप | तोशाखाना । 028 अर्थों में से केवल एक अर्थ या भाव | भह, 
poten. 
, जन्म र्‌ १८८६ t [5 छ] (6 ) १ कीचड़ होना. क्ल 
श्रीमती स्वरूपरानी के गर्भ से हुआ। इनके ह र अः] RE स । थक | 
के स्वतंत्रता आन्दोलन के प्रमुख नायक थे। |. [संञा प.] () दल 2 ञ 
ह पहले प्रधान | जह [संज्ञा प.] () दलदल। _ ` ४ 


भारत के स्वतंत्र होने पर यह पहले प्रधान 
बने । भारत के राजनैतिक i में गांधी 


जहदम#- [संज्ञा पुः] देखो जहत्लर 
पश्चात इनका ही नाम है। . 


_ | हना [क्रि, स.] (हिं) डोडा 
4 र-नाश करना | 2 
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२-विष | वैद्य | सांप का विष उतारने वाला 
जाङ्गली [संज्ञा त्री.] (सं.) कोळ । 
केंचाच । 
जागलू -[बि.] (हिं.) गंवार। उजड्ड । अनाड़ी। 
जागा [संज्ञा पुः] (?) नगारा । 
जांगुल, जङ्गल [संज्ञा पु-] (सं.) १-तोरई । २- 
विष । ३-देखो 'जंगुल?। 
जांगुलि, जांगुलिक---जाइलि , जाइलिक 
[ संज्ञा प. ] (सं.) सांप पकड़ने वाला । 
गारुड़ी। संपेरा। 
जांगुली, जाङ्गली [सज्ञा स्त्री.] (सं.) सर्प का 
विष उतारने की बिद्या! 
जघ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) कमर और घुटने के | 
बीच का अंग । उरु। |, 
जाधा [संज्ञा पु.] (देश.) १-हल। २-कुए के 
ऊपर गड़ारी रखने का खंबा। ३-गड़ारी पह- 
नाने का लोहे या लकड़ी का धुरा । 
जांधिक, जाह्विक [संज्ञा पु.] (ं.) १-ऊट ।२- ` 
एक प्रकार का मूग । ३-वह जिसकी जीविका | 
बहुत दौड़ने आदि. से ही. चलती हो। जैसे- | 
हलकारा। क 
जाँघिया [संज्ञा पु.] (हि. १-जांघों में पहनने का है 
घुटनों तक का एक पहनावा | कच्छा। रू | 
मालखंभ की एक कसरत । RE 
जॉघिल [संज्ञा पु.] (हिँ.) बह बेल जिसका पिछला ._ 
. पेर चलने में लचकता हो । + [विः] जिसको 
पेर चलने में लचकता हो। (पशु) । [संज्ञा 
पु.] (देश.) खाकी रंग की एक चिड्या। | 
जाच [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-जांचने की क्रिया. 
था भाव। २-यह देखना 'कि- कोई कायः 
भलीमांति सम्पन्न हुआ है अथवा . 
चेक। ३-घटना आदि के कारणों या चासतः . 
.बिक स्वरूप अथवा तथ्य का पता लगाना । | 
` अनुसंधान । एन्कवायरी । ४265 
जाँच-पड़ताल-छानबीन । I 
| जाँचक [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-देखो “याचकः! | 
२=जाँच करने वाला | क 
जॉचकता%- [संज्ञा स्त्री.] दंखो 'याचकता 
जाचना [ क्रि. स. ] (हिं.) ?-किसी £ 
सत्यता या असत्यतो' अथवा योग्यता क 
निर्णय करना। २-प्रार्थता करना ३-भंगना 


| इइनुमासीद बि.] (फा) नरक में गया हुआ । 


ज़खी | >> 
र में 


[संज्ञा स्त्री] (सं.) गोरखमुंडी । 
जहाज [संज्ञा पु.] (अ्र.) समुद्र में चलने बाली 
बड़ी नाव । जलपोत । 
जहाज का कौवा या काय-देखो 'जहाजी- 
को” 
जहाजी [चि.] (अ.) जहाज से सम्बन्ध रखने 
चाला । 
जहाजी इत्र-एक प्रकार का निकृष्ट इत्र । 
जहाजी कौश्रा-१-विबश ।: समुद्र में चलते 
जहाज पर बैठे कौए के लिए बह जद्दाज ही 
एक मात्र सहारा होता है। २-बड़ा धूत्त । 
भारी चालाक | जहाजी डाकू-वे डाकू जो 
'समुद्रों सें अपना जहाज लेकर घूमते रहते है 
ओर साधारण जहाज. के यात्रियों को लूट 
लेते-हैं 
जहान [संज्ञा पु.] (फा.) संसार । जगत 7 
जहानक [संज्ञा पु.] (सं. प्रलय? र 
जहालत [संज्ञा स्त्री.] (अ.) अज्ञान । मूखता | 
जहिया%#+- [क्रि. वि,] (हिं.) जब । जिस समय 
जही# [ अन्य. ] -(हिं.) जहाँ ही। + देखो 
ज्याँही? 
जहीन [वि.]. (अ.) १-सममदार | बुद्धिमान्‌ 
` २-जिसकी स्मरणशक्ति तीत्र हो । 
जह [संज्ञा पु.] (सं.) संतान । 
जहूर [संज्ञां पु.] (अ) प्रकाश । 
जहूर में-आना-प्रकट होना । जहूर म लागो- 
प्रकट करना ! 
जहूरा [सज्ञा पुः] (अ.) १-दिखावा | इश्य । २- 
ठाट । ३-लड़ाका । 
जहेज [संज्ञा ए.] (अ) दहेल। . ˆ 
जह [संज्ञा प.](सं.) १-विष्णु । २-एक राजञऋषि 
` का नाम जिन्होंने गंगा को. पीकर कान से 
निकाला था । तभी से गंगा का नाम जाह्नवी 
पड़ा। 
जह्ू तनया, [ुँदनी] [संज्ञा स्त्री.] (सं.) गंगा । 
जह सप्तमी [-सज्ञा स्त्री. ] (सं.) जह, हारा. 
५. गंगापान का दिन। वेशाखशुक्ला-सम्नमी | 
जा [संज्ञा स्त्री.] देखो “जा? । [वि.] देखो 'जा?। | 
जाग [संज्ञा पु.] (देश.) -घोड़ों की'एक जाति। 
[सज्ञा स्त्री.] देखो 'जांघ! | 
जोगड़ा [सज्ञा पु.] देश.) यशगान करने वाला 
भाट 


[eu जन 
वहतम ) १-नरक । दोसे । के एक जड़ाऊ गहना । २-एक प्रकार की-लाख | : - मांस । ३-ऊसर देश । (वि, ]-जगल-संबंघी । 
DICER . की चुड़ी । जंगली । 
| कलम [व हा व 7 में जावें। २-हम च र र 
[008 | न म आवे-१-चूलदे भ जाव जहाँदीद, जहाँदीदा [वि. | (फा) अनुभवो । . | जांगलि, जांगलिक--जाङ्गलि, जाङ्गलिक [संज्ञा 
i || संब ह जहापनाह [संज्ञा पु.] (फा.) संसार का रक्षक । पु.] (सं.) १-सपेरा । सांप पकड़ने धाला। ' 


ग से | हुम [वि.] (फा.) नारकिक । जर्हन्छुम 
ज्ञाने वाला । 
|| इत [संज्ञा स्त्री ] 
i | 
पा उना ख भोगना । जह 
` पड़ना-भभाट मं फसना । 
जह [संज्ञा स्त्री ] (फा ) ठि । गरल - २- 
श्रप्रिय ब्रात या काम | 
जहर उगलना-१-जलीकटी कहना । Se 
चुभती या ममभेदी बात कहना | जहर करना 
था कर दैना-१-भोजन कड़वा कर देना। २- 
* थाने के समय भागड़ा आदि करके जी 
, जलाना । ३-असह्य कर देना । जहर का घूट 
` ना-क्रोध प्रकट न होने देना मन मसोस 
| कर रह जाना। जहर का वुझाया ` हुआ-बहुत 
» `अनिष्टकारक या उपद्रवी | जहर की याँठ- 
विष की गाँठ । (क्रिती पर) जहर खाना-किसी 
वात या आदमी के कारण ग्लानि; दुःख, इंष्या 
लग्जा आदि से आत्महत्या पर उतारू होना । 
. नहर दोना-जहर या विष पिलाना या 
| `. खिलाना। जहर मालम होना-अम्रिय . प्रतीत 
| होना । जहर मिलाना-वात को अप्रिय कर 
देना । जहर में बुझाया हुश्रा-बहुत अनिष्ट 
5 भक या उपद्रबी । जहर लगना-अप्रिय 
प्रतीत होना । | 
(वि.] (का) १-आण लेने वाला । घातक । 
| ` “बहुत हानिकारक । 
॥ ल पु.] देखो 'जौहर' 
संज्ञा स्त्री 
एक गत |(हि.) घूँघट काढकर नाचने 
जह [वि.] (का.) जहरीला । बिषाक्त । | 
३ [संज्ञा पु.] (फा.) 
ड़ एक प्रकार का जहरीला 


शर्म 
कप [संज्ञा (फा.) १-एक प्रकार का 
न्‍ से मा सांप के काटे का विष 
सैंचने या कि होती है । २-विषों को . 


रखने वाला 
का. हरे रंग का पत्थर | के 


(अ.) १-आपत्ति। मुसीबत | 


मत में 


समाः | 


; | इ [विः] (हिं.) विषाक्त । जिसमें 


षो [i सिज्ञा स्त्री.](हिं ) देखो 'जहत्स्वार्था' , 
जगह । दम ) १-जिस स्थान पर। जिस 


जहाँ । सब स्थान पर जाँगर [संज्ञा पुः] (हिं) १-शरीर।. देह। २८ 
नहा नह है अपने पहले के ल पर। | ` र | र| a जाझ+ [संज्ञा पु.] (हिं.) वह वषा | 
शाप.) ( छ उर इतसततः | ` जाँगर चोर-आलसी। ' तेज हवा भी हो | 


फ़.) संसार | जोक | जहान । | 


जट [सज्ञा पुः] (द श. 
श्ञाभ्वी ] (फा ) ?-हाथ में पहनते 7 


जागरा [संज्ञा पु.] (हिं) देखो 'जॉगड़ा! | 
। जांगल, जाङ्गल [संज्ञा पु.] (सं.) १-तीतर | २- | 


जांतव,' जान्तेव 


आदि का एक श्रोजार । 
जांतव, जान्तव [थि.] (सं.) । 
जीब-जतुझों का । २-जीव-जन्तुओं से उत्पन्न 
श्रथवा मिलने बाला । 
जता [सज्ञा पु.] (हिं.) आटा पौसने की बड़ी 
„ चक्की। - र 
जद [संज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार का पेड्‌.। 

' जोपनाह [संज्ञा पु.] देखो 'जहाँपनाह! । 
जोत्रक#+ [सज्ञा पु.] (हिं.) जामुन । जंबुफल । 
जॉबबंत [संज्ञा पु.] देखो 'जाँबबान्‌! । 
जांबव [स शा पु.] (सं.) १-जामुन का फल | २- 

जामुन का सिरका । ३-जामुन का बना मद्य । 
, ४-सोना । स्वण। 
जावक [संज्ञा पु.] देखो जांबब? । 
जांबवती [ संज्ञा स्त्री, ] (है.) १-जांबवान की 
कन्या । २-नागमद्नी । 


जांबवान्‌, जाम्बवान्‌ [ संज्ञा पु. ] (ं.) सुप्रीव 


के मन्त्री का नाम । 
जांबबि, जाम्बवि [सज्ञा पु.] (सं) वत्र । 
जांघवी, जाम्बवी [ सज्ञा स्त्री, ] (ल) देखो 
९६६ , 'जांबबती'। 
जांबबौष्ठ [ संज्ञा पु. ] (.) एक छोटा अस्त्र 
जिससे प्राचीनकाल में फोड़े आदि जलाए 
५ जाते थे। 
जावत+ [अंव्य.] देखो 'जाबत' था 'यावतः | 
जाँवर#+- [ संज्ञा पु ] (हि.) गमन। जाना। 
प्रस्थान । 
जा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-माता । म! । २-द्रेवरानी? 
[बि,] (सं, , [स्त्री. प्र.] उत्पन्न । . 
+ [सबं.] (हिँ.) जो । जिस । 
ष (फा.) सुनासिब । उचित । 
न।१ट,जाइन्ट [संज्ञा पु.] (अ्र.) १-जोड़ । पेबंद । 
२-गिरह | गांठ । * 
जाई [वि.] (हिं.) व्यर्थ । निष्प्रयोजन । 
'जाइफर, जाइफल [ सञ्ञा पु. ] (हिँ.) देखो 
“जायफल'। भ 
आाइस [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'जायस'। 
[ संशा स्त्री. ] (हि.) १-कन्य। । लड़की | 


बारी पुत्री । २-जाती | चमेली | 
#7 [ संज्ञा सत्र, ] देखो जामुन! | 
 चाउर# [संता सत्री.) (हिं.) खीर। 
जाएल% [ संज्ञा पु. ] (देश) दो बार का जोता 
५ हुआ खेत । कि 4 के 2 528४: 
` जाए [संज्ञा प] (हि.) देखो 'जायस' 


की थड़ो चक्की । <-सुनारों और तारकशों 


[ ४२६: ] 
अवस्था में चापस करना होगा । २-इस 
प्रकार लाया हुआ माल। - 

जाकड़बही [ सञ्चा स्त्री. ] (हि.) जाकड दिये हुए 
माल का नाम ओर दाम लिखने का खाता । 

जाकेट [ संज्ञा स्त्रो. ] (हि.) फतुही की तरह का 
एक अग्रेजी पहनावा । सदरी । 

जाखन# [स ज्ञा स्त्री.] (देरा.) पहिए के आकार 
का लकड़ी का गोल चक्कर जो छुओं की 

¦ “नीब में दिया जाता है जमवट । नेवार! 

' जाखनी# [संज्ञा स्त्री.] देखो 'यक्षणी' । 

जाग [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) यज्ञः। 

[संज्ञा स्त्री.] (हिं.) जागरण । 

+ [सञ्ञा पु.] (हिं.) जगह । स्थान। 
जागत [संज्ञा पु.] (सं.) जगतीछ॑द । 
जागती-कला, जागती-जोत [स ज्ञ स्त्री.] (हिं) 

{-किसी देवी या देवता का प्रत्यक्ष चमत्कार 

२-चिराग । दीपक । 
जागना (क्रि. अ.] (हिं.) १-सोकर उठना । निद्रा 

त्यागना । २-जाप्रत अवस्था में निद्रारहित 

रहना । ६-सजग या सावधान रहना। ४- 

उदित होना । ५-समृद्ध होना । ६-प्रसिद्धया 

विरूयात होना। ७- जोरशोर से उठना। 
जैसे-लोकमत का जागना। ८-प्रज्यलित 
होना । जलना । ६-अस्तित्व प्राप्न करना । 
जागता-प्रत्यक्ष । स्तात | 

जागनौल [संज्ञा स्त्री.] (हि.) एक प्रकार का हथि- 
थार 

जागवालक [सज्ञा पु.]हिं.) देखो 'थाज्वल्क्यः । 


जागने की क्रिया । २-कबच । मन, बुद्धि,अ्रहं- 
कार आदि अंतःकरण की वृत्तियों के जागृत 
होने का भाव या अवस्था | 

जागरण ,[स॒ज्ञा पु.] (सं.) १-निद्रा का अभाव | 
जागना। २-किसी उत्सव अथवा पर्व आदि 
पर सारी रात जागना । ३-किसी वर्ग अथवा 
जाति का गिरी हुई अवस्था से निकल कर 
कर उन्नत होने का प्रयत्न करना । भ्रवेकिना । 

जागारित [संज्ञा पु.] (सं.) १-जागेरण | नींद का 
न आना। २-सांख्य तथा वेदान्तमतानुसार 
बह अवस्था जिसमें मनुष्य को इन्द्रियों द्वारा 
सब प्रकार के व्यवहार और कार्यों का अनु- 
भव होता रहता है । 

जागरित-स्थान [सज्ञा पु.] (सं. वह आत्मा जो 
जागरित अवस्था में हो | 

जागरितात, जागरितान्त 


संज्ञा पु.] (सं.) देखो 
“जागरित-स्थान? | उ ट 


E जागरिता [वि.] ( सं. ) जागरणशील । जिसको 
| निद्रा न आती हो। 


| जागरू [सज्ञा पु.] (देश.) १-दँवाई के उप- 


अच्छा अन्न निकाल लेने के पश्चात भूसे 
साथ बचा हुआ खराब अश्न । २- 


जागर [ संज्ञा पु. ] (सं. ) १-जागरण । जाग। | 


जाजात [स ज्ञा स्त्री.] देखो बा ... he 
जाजिम [संज्ञा स्त्री.] देखो जाजम ह| | 
जाज्चल्य [वि.] (सं. १-परम्बलित । महक भा 
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भूसा । 


जागरुक [.) २ 
गरूक [सज्ञा पु] (स.) १-जो जागृत अघा 
में हो। चेतन्य । २-रखवाल। । पहरेदार । 


वाचता । 


जागरूकता [संज्ञा स्त्री.) (हं. सतर्कता । साथ, 


जागरुप [वि.] (हिं.) जो बिलकुल स्पष्ट | ब 


जार | त्य 


प्रत्यक्ष हो । I 
जागत्ति [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-जागरण । ज्ञा ह 
२-चेतना । ति। हा 
जागा [संज्ञा स्त्री.] देखो “जगह! । तरटिका 
[संज्ञा पु.] (हिं.) किसी उत्सव अधषा प॑ | " नः 
पर सारी रात जागना। जागरण। तह 
जागी [संज्ञा पु.] (हिं.) भाट। | 
जागीर [संज्ञा स्त्री.] (फा.) राज्य की श्रोर से प्रा / कोव 
भूमि या प्रदेशा । गहर [र 
जागीरदार [संज्ञा पुः] (का.) जागीरप्राप्त व्यक्ति रारि 
जागीर का मालिक बिः 
जागीरी# [संज्ञा स्त्री.] (फा.) १-जागीरदार होने $ उतः 
का भाव । २-अमीरी । रईसी । प्राहाहिन 
जागुड़ [सज्ञा पु.] (सं.) १-केसर। एक प्राचीन | अहि [स 
देश । २-उस देश का निवासी । राह [ 
जाग्रांवे [सज्ञा पु.] (सं.) १-राजा। २-ञ्राग। [स 
जागृत [बि.] देखो 'जाप्रतः । [वि 
जाग्रत [वि.] (सं.) १-जो जाग रहा हो ।जागत/ | भोड़ा [स 
हुआ। २-(गुण, शक्ति आदि के द्वार) चो | मसः 
अपना कार्य कर रहा. हो, निष्क्रिय न हो। | शनन [स 
\सुप्त का उलटा | डॉरमंट। , ज जाञ्यारि 
[संज्ञा पु.] (सं.) वह श्रवस्था जिसमें स | जत रा 
बातों का परिज्ञान होता रहता है। रा 
जाग्रति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जागने की ब्रियी। | झन 
जागरण । जन ; [बि 
जाघनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जाँघ । उर | जंधा। प्रकट 
जाचक# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'याचक। [संश 
जाचकताॐ [संज्ञा स्त्री.]. (स) १-मांगते € ol 
क्रिया या भाव । २-भिखमंगी । 
जाचनाओ [क्रि. स.] (हिँ.) मांगना । _ वेत्‌ 
° . i परं बि भेद्‌ 
जाजम र त्री.) (ठ) पराप पा 
छपीहुइचादर। . दी चातकम 
जाज-मलार [संज्ञा पु.] (द शः) सम्प जत ही 
एक रागा । SFE ङ्ग 
जाजरा# [वि.] दिशा.) जीण। जजर ञे 
जाजरी%# [संज्ञा पु.] (दशः) ट जत 
जाज्रुर [सज्ञा पु.] (काः) पाखाता र एक शा ते 
जाजल [संज्ञा पु.] (सं:) अथववेद द्‌ ; OT 
का नाम | का नर्गे। तनाः | 


जाजलि [संज्ञा पु.] (सं) एक ऋषि 


२-तेजस्वी ।' - ` 


| ८-7: जा ० कमाल 
f यमान [वि.] (सं. 
| वाद [संज्ञा प्‌ ] भारतदंश का एक प्रासद्ध 
न पु.] (?) चमारों की एक जाति । 
र्ति [सजा स््री-] (सं) पलाश की जाति का 
एक पेड | मोखा | 
| प्रालिका [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) कातिकया का एक 
|. माहका। 
| ्राठिकायन [संज्ञा पु.] (सं) अथवेवद के एक 
ऋषि का नाम । 
| जाह [संज्ञा पु.] (हिँ) (“बह लढ्ठ जो कोल्हू की 
| ` कूडीके बीच में लगा रहता हैं। २-तालाब 
बीच में गड़ा हुआ | ऊँचा मोटा लट्टा। 
| गरर [संज्ञा पुः] (हिं) १-उदर । पेट | २-जठ 
राग्नि। ३-भूख । छुथा । 
[बि.] (हिं) १-जठर। सम्बन्धी। २-जठर से 
उतपन्न | 
| जहाग्नि [संज्ञा स्त्री] (हिँ.) देखो “जठराग्नि 
| भि [संज्ञ सत्री.] (हिं.) देखो “जाठ' ! 
|| नाइ# [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो- 'जाड़ा' । 
[संज्ञा स्त्री.] देखो “दाढ? । 
[वि.] (हि.) बहुत अधिक । 
गोडा [संज्ञा पुः] (हिं.) १-शीतकाल । सरदी का 
मौसम । २-सरदी । शीत । पाला । ठंढ | 
| पद्य [संज्ञा पु ] (ं.) जइता । जड़ का भाव | 
`| भ्र [संज्ञा पु.] (हं) जंभीरी चीवू। 
भ [संज्ञा पु.] (सं.) १-जन्म । २-पुत्र । बेटा । 
३.जीव । प्राणी | ४-वह पुत्र जिसमें अपनी 
माके से गुण हों। 
(षं ) १-उत्पन्न। जन्माहआ । २-व्यक्त। 
कटे । ३-प्रशस्त । अच्छा । 
[ज्ञा स्त्री.] (अ.) शरीर । देह | काया । 
[संज्ञा स्त्री | देखो जाति? 
oD आ ) १-वच्चा। २-कारंडी | 
भेद... मा व ज्योतिष का एक 
बुद्ध के पूर्व जन्म की 


हला क 6) हिन्दुओं के दस 


| भप ग सिंज स्री] (ह) देखो जातकमे? 
वतर बे] (सं.) जो ऋद्ध हो गया हो | 

की गाः ही _ i र ) ह्‌ रोग जोः बच्च 
| क होता कुपथ्य आदि, के 

ड ' भत गो का ] (हि) देखो 'यातना! 

के बिभाग स्त्री] (हिं.) जाति तथा उपजाति 


शा स्त्री.] देखो प्यात्रा' । 


१-प्रज्वलित । दीप्ति 


3.] (म) ?-सुबी । सोना । २ | 
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[ ४२७ | 
घतूरा । हि 
जातवेद [सज्ञा पु.] (सं) १-अम्नि । २-सूयं । २- 
सूर्य । २-परमात्मा । 
जातवंधस: [सज्ञा पु.] (सं.) देखो 'जातबेद?। 
जातवृश्म [संज्ञा पु.] (सं.) वह्‌ घर जिसमें बालक 
मा हो | सूतिकागार | सौरी। 
जातश्रम [वि.] (सं.) विश्रान्त । थका हुआ । 
जातस्नेहद [संज्ञा पु.] (सं.) वह व्यक्ति जिसे स्नेह 
या प्रेम हुआ हो । 
जाता [सज्ञा स्त्री.] (सं.) कन्या । पुत्री । [वि.] 
उत्पन्न । [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'जांता? 
जातापत्य [संज्ञा पु.] (सं.) जिसको पुत्र हुआ 
हो। 
जातापत्या [सज्ञा स्त्री.] प्रसूत स्त्री । 
जाताश्र [वि.] (सं.) जिसकी आंख में से आसू 
टपकता हो । 
जाति [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-हिन्दुओं में मानव- 
संमाज का वह विभाग जो सव-प्रथम क्रमा- 
नुसार किया गया था, पर अब जन्मानुसार 
माना जाता है। कास्ट । २-मानव समाज का 
वह विभागा जो निवासस्थान या वेश 
रम्परा की दृष्टि से किया गया हो | 
रेत । ३-गुण, धम, आकृति आदि की दृष्टि 
से पदार्थो या जीव-जन्तु का किया हुआ 
विभाग | कोटि | बगे । जेनस । ४-बर्णे । ६- 
कुल । बंश । अ गोत्र | ८-जन्म | ६- 
सामान्य | साधारण | १०-मात्रिकछंद । 
जातिकमं [संज्ञा पु.] देखो 'जातकम'। 
जातिकोश, जातिकोष [संज्ञा पु.] (सं.) जायफल | 
जातिकोशी, जातिकोषी [संज्ञा स्त्री. ( तं.) 
जानित्री । 


"| जातिच्युत [वि.] (सं.) जाति से गिरा या निकाला 


"हुआ ) ; 
जातित्व [संज्ञा पु.] (सं) जातीयता । जाति का 
भाव। 
जातिधर्म [संज्ञा पु.] (सं.) १-जाति या वणं का 
. घर्स। २-जातियों का अलग-अलग कत्तच्य । 
जातिपत्र [सज्ञा पु.] (सं.) जावित्री । 
जातिपत्री [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जावित्री । 


जाति-पाति [संज्ञ स्त्री] (हिँ.) देखो “जातःपाँतः । 


जातफल [संज्ञा पु.] (सं) जायफल । 

जातिबैर [संज्ञा. पु.] (सं) स्वभाबिक शत्रुता । 
सहज 

जाति-ब्राह्मण [संज्ञा प.] (त.) केवल जन्म से 
ब्राह्मण पर ब्राह्मण के कत्तेव्य-कमं से अन 
भिज्ञ । 


जातिभ्र शकर [सज्ञा पु ] (सं.) नौ प्रकार के पापों | 


सें से एक | (सलु) | 
जातिशस्य [संज्ञा पु.] (सं.) जञायफल । 


जातिसंकर [सज्ञा पुः] (सं.) रणंसंकरर । दोगला। 


* 


| जात्यन्ध [वि.] (सं.) जन्म का श्रन्धा। ` 
_जात्यारोह [सज्ञा पुः] (सं) खगोल 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वात्पालन 


| जातिसार [संज्ञा पु.] (सं.) जायफल । 


जातिसृत [संज्ञा पु.] (सं.) जायफल । 

जातस्वभाव [सज्ञा पु.] (सं.) वह अलंकारं 
जिसमें आकृति तथा गुण का वणन किया 
जाता है। 

जाती [संज्ञा स्त्री ] (ं.) १-चमेली । २-छोटा 
अबला । ३-मालती । ४-जायफल । ; 
[संज्ञा स्त्री.] देखो “जातिः 
[संज्ञा पु.] देखो "हाथी? 

जाती [बि.] (र) १-व्यक्तिगत । २-अ्पना । 
निजका | 

जातीकोश, जातीकोष [सज्ञा पु.] (सं.) ज्ञाय 
फल । 

आतीपत्री [संज्ञा सत्री.] (सं.) जावित्री । 

जातीपूग [संज्ञा पु.] (सं.) जायफल । 

जातीफल [संज्ञा पुः] (सं) जायफल । 

जातीय [वि.] (सं.) १-जाति-संबंधी । २-सारी 
जाति अथवा राष्ट्र का । 

जातीयता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-जाति का भाव । 
जातित्व । २-अपनी जाति, राष्ट्र अथवा देश 
की उन्नति, महत्व, कल्याण आदि की प्रबल 
कामना या आकांक्षा का भाव | र 

जातीरस [ सज्ञा पु. ] (सं.) बोल नाम का एक: 
गंध द्र्य । 

जातु [अव्य.] (सं.) कदाचित्‌.। 


जातुक [संज्ञा पु.] (सं.) हींग । ४. लक 
जतुपशी [सतता स्री] (स) एक बृत्त का नांभ। | 
जातुज [संज्ञा पु.] (सं.) गर्भिणी स्त्री की इच्छा । | 


जातुधान [सञ्ञा पु.] (सं.) राक्षस । निशाचर । 
जातू [संज्ञा पु.] (सं.) वञ्ज। : 
जातूकणे [सज्ञा पु.] (सं.) उपस्मृति बनाने वाले 
एक ऋषि का नाम। 54% 
जातूकणी [संज्ञा पु.] (सं.) महाकवि ` भव्ति वर 
केपिताकानाम। | 035 
जात(ठ [सज्ञा स्त्री.] (सं.) जातकम । 


जातोच [ संज्ञा प. ] (सं.) छोटी अवस्था में 


बधिया किया हुआ वैल। . 
जात्य [न्निः] ` (सं.) १-ङुलीन। २-श्रोष्ठ। ३० 
सुन्दर । 


'जात्यत्रि्ुज [ सज्ञा पु. ] (सं.) एक समकोण 


बाला त्रिभुज्ञ। 


की गिनती में बह्‌ दूरी जो से क 
ओर प्रथम अंश से लीजाती है। . 
जारंयासन [ संज्ञा पु: ] (सं, ) तांत्रिकों 

आसन जिस के. 


MS 


च 


बैत्युत्तेर - 
जात्युत्तर | संज्ञा पु.] (सं.) न्याय में दूषित उत्तर । 
जात्रा [सज्ञा स्त्री] (हिं.) देखो यात्रा । | 
जात्री [संज्ञा पु.] (हि) देखो 'यात्री' । 
जाथङ्ा%+ | सञ्ञा स्त्री.] (हिं.) ढेरी। ढर। राशि 
जादब#- [संज्ञा पु] (हिँ.) यादव । यदुघंशी । 
आंदवपति#-+ [संज्ञा पु ] ( हिं. ) यादवपति। 
श्रीकृष्ण । 
जादसपति, जाद्सपती#+ [ संज्ञा पु. ] (हिं.) 
. जल-जंतुओओं का म्थामी | बरुण । 
जादा#+ [वि.] देखो 'ज्यादा' । 
जादू [संज्ञा पुः] ( फा. ) बह्‌ आश्चय जनक तथा 
अद्भुत कृत्य जिसे लोग अलौकिक और अः 
मानवीय समभे । तित्रस्म । इन्द्रजाल | २- 
यह श्रनोखा या अद्भुत खेल या कृत्य 
जिसका रहस्य दशकों की समम में न आये । 
३-टोना । टोटका । ४-मोहिनी-शक्ति । 
जादूगर [संज्ञा पु.] (फ़ा) (स्त्री. जादूगरनी] 
जादू जानने या जादू के कृत्य दिखाने वाला 
जी व्यक्ति । 
जादूगरी [संज्ञा स्त्री.] (फा ) जादू करने की क्रिया 
या काम । 
जादू-नजर [सज्ञा पु.] (फा.) दृष्टिमात्र से मोहित 
“करने वाला। 
जादौ#+ [संज्ञा पु.] (हि.) १-बहुबंशी। २- 
/ नीचङुलोतपन्न। 
जादाराय#+ [सज्ञा एु.] (हिं.) श्रीकृष्ण । 
भान [संज्ञा स्त्री.] ( हिं. ) १-ज्ञान | जानकारी । 
परिचय । २-ख्याल। अनुमान । 
जान-प्रहचान-परिचय । ज।नय-जानकारी में । 
[वि.] (हि) सुजान | चतुर । जानक्रार। 
.[ संज्ञा पु. ] देखो 'जात'। देखो यान! । 
[स ह्वा स्त्री.] (का.) १-प्राण | जीव । प्राण 
बायु । २-घल । शक्ति । वूता । सामथ्े । ६- 
` सर्वोत्तम श्रंश। सार । तत्व। ४- शोभा 
बढाने वाली वस्तु । ५-स्वाद बढाने वाली 
Fo 
जान आना-१-जी ठिकाने होना,। २-शोभा 
भ बढ जाना । जानकर श्रनजान 


! जानकी-नाथ [स ज्ञा पु.] (सं.) श्रीराम। 
जानकी-मंः 
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[ ४२८ ] 
व्यवहार करना । २-मार डालने यां दुःख देने 
_-में कुछ संकोच न करना । (किसी को) जान को 
रोना-दुखी होकर चुरी बातें कहना । दुःख- 
दाता या दुःख को याद करना | जान खाना- 
१-वार-वार कहना । २-बार-बार घेरकर दिक 
करना । जान खोना-प्राए देना । जान चुराना- 
जी चुराना । जान छुड़ाना-१-प्राण बचाना । 
२-अप्रिय या दुःखदायक वस्तु से छुटकारा 
पाना । जान छूटना-मंझट से छुटकारा 
मिलना । जान जाना-मरना । जान जोखो फा 
. काम-म्राण जाने का भय । 
जान दूभर होना-१-कठिन या असंभव होना 
२-जीवन घोझ सा दीख पड़ना । ३-जान 
बचाना कठिन होना । जान दे ना-प्राण 
न्योछावर करना । जान पर आ बनना या जान 
की नौबत आना-१-प्राण जाने का भय होना। 
२-घोर विपत्ति आना । ३-व्यप्रता या नाक 
में दम होना। जान पर सेलना-प्राणों को 
संकट में डालना । जान बचाना-१-पीछा 
छुड़ाना । २-प्राणरक्ता करना। जानबूझकर 
करना- भूल से नहीं बल्कि संकल्प करके | 
जान भारी होना-जीने की इच्छा न होना। 
जान .मोर कर काम करना-बहुत परिश्रम 
करना । जान मारनो-१-प्राणाहत्या करना । 
२-सताना । दिक करन । ३-श्रधिक परिश्रम 
करना । जान में जान आना-चित्त सिथर होना 
जान लड़ाना-अत्यधिक प्रयत्न करना । जान 
लेवा-शत्रु। जान सी निकालने लगना-बहुत 
दुःख या पीड़ा होना | जान सूखन।-१-भय 
के मारे स्तब्ध होना। २-त्रहुत कष्ट होना । 
जान से जाना-प्राण खोना ! मरना । जान से 
मारना-प्राण लेना | जान से हाथ धोना या धो 
बठना-प्राण गँवाना। मरजाना। जान हलका 
न करन।-सतान।। तंग करना। जान हलका 
न होना-तंग होना । दिक होना । जान होंटों 
पर श्राना-१-प्राण निलकने को होना! । २- 
,घोर पीड़ा होना । 
जानकार [विः] (हिँ) १-जानने वाला | २-विज्ञ । 
चतुर। ४ 
जानकारी [संज्ञा स्त्री.] (हैं.) १-अभिश्ञता । परि- 
चय । विज्ञता । निपुणता । 
क स्त्री.] (स॑.) रजा जनक की पुत्री 
(8) 


क [संडा घु-] (सं.) श्रीरामचन्द्र । 
जानकी [संज्ञा पु.] (स॑.) श्रीरामचन्द्र । 


अगल [सः प्‌.] (सं) गोस्वामी 


दास का बनाया हुआ प्रन्य । 
[सज्ञा पु.] (स॑.) श्रीराम । 


तुलसी _ 


ज्ञा पृ.] (हि.) ज्ञानकीरमंण। ; 
र _ | जानि[ संल्ना 
5 बिल] 


जाननहार [संज्ञा पु.] हा जानने वाला, 5 | रि 
जानना [क्रि. स.] (हि) १-जञान प्राप्त कजा। | आगि 
अभिन्न होना । परिचित होना। म | ज्रातिबद 
करना । मालूझ करना । २-सुचना पाना। | . दार 
अवगत होना । ३-अनुमान कर्‌ना। सोचना। रानी [| 
जान पड़ना-१-मालूस पड़ना । २- 
होना । संवेदना होना । जानकर अनजान जा 
ब्रनना-मतलव निकालने के निमित्त अ्रभिन्नता रो 
प्रकट करना । जान रखना-समक रखना। [स 
जानपद [बिः] १ जनप । जनप | ज्ञानु [ 
का । २-सारे देशा सम्बन्ध रसने बाला, | (दभः 
पर सैनिक या धार्मिक क्षेत्रों से. भिन्न | 
सिविल । ना 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-जनपद्‌ का निवासी। | | शतुण। 
२-देश | ३-कर । मालगुजारी | जानुपा 
जानपदी [स ज्ञा स्त्री ] (सं. १-बृत्ति । २- हा 
5 ] (6) बता | जाहु 
जान-पना# [संज्ञा पु.] (हिँ.) जानकारी । भिः „| ` गुर 
ज्ञता । चतुराई । 8 का 
जान-पनीॐ [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) बुद्धिमानी । | जुष 
जानकारी । चतुराई । भ्र 
जानत्राज [संज्ञा पु.] (फा.) बल्लमदेर । जञानुबि 
जानमनि% [संज्ञा पुः] (हि) ज्ञनियों में श्रेष्ठ | हः 
बहुत बुद्धिमान पुरुष । जान्‌ [ 
जानमाज्‌ [संज्ञा पु.] (फा.) मुसलमानों के नमाज | जानो 
पढ्ने का आसन या फशे। . | वन्य | 
जानराय [संज्ञां पु.] (हिं.) ज्ञानियों में श्रष्ठ। | जाप. 
बहुत बड़ा ज्ञान । + 
जानवर [संज्ञा पु.] (फा.) १-प्राणी | जीवधारी। | ज्ञ 
२-पशु । जंतु । [वि.] मूखे । अहक | जढ। | जापक 
जानशीन [संज्ञा पु.] (फा.) उत्तराधिकारी।व | .[ 
जो दूसरे के अधिकार पर हो । | गोपन | 
जानहारक्ञ [वि.] (हिँ) १-जानने बाला। ` 


खो जाने वाला । २-मरने बाला 


} २-६ 
होने वाल! । FT 


जानहुॐ+ [अ्रव्य.] (हिँ.) मानो। जैसे | म 
जाना [क्रि. अ.] (हैं) १-एक स्थान से दूसर | पापान 
` स्थान पर जाने या पहुँचने के लिए चन! न 
गमन करना । २-प्रस्थान करना | ३-अल हि i [i 
होना। ४-किसी वस्तु का अधिकार से क | आपी 
लना । ५-गायब या युम दोना । खोन। | | जाष्य 
बीतना। गुजरना । ७-नष्ट होना। जा 
ल ख जारी होना । र 

जाने दो-१-त्ञमा करो । रूत्याग के 
चर्चा छोड़ो। जा पड़ना-किसी ' जाफ 


अकस्मात्‌ जा ,पहुँचना। जा रहता 
- स्थान पर जाकर रहना या ठहरना | 
` % + [क्रि. स.] (हिँ) उत्पन्न करा 
देना । ` SR 
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[४२१ ©: ˆ ज्ञाय 

लिये हुए होता है | ड पहनकर जाते थे } aren 
[ संज्ञा पु. ] ( श्र. ) छोटी मोटी चीजें जामे से बाहर हॉना-आप से बाहर दोना” 
छापने का सुद्रणयन्त्र । अत्यधिक क्रोध करना । जामे में. फुलन 


समाना-अत्यन्त आनन्दित होना । 


| | दारी। के जाबूजा [क्रि. विः] (फा.) जगह-जगह । 
(-ज्ञान से संबंध रखने वाला ५ जामात [संज्ञा पु.] देखो 'जामाता?। 
| रानी [वि ] i 4 जाबड़ा+ [सज्ञा पु.] (हिं. देखो 'जवड़ा’। | जामाता [ द ह) (दाना चमक 
हि गाहक शत्रु । जानी | जावता [स॒ज्ञा पु.] देखो 'जाब्ता! | पति । २-हुलहुल नामक पौधा । 


जानी दुश्मन-प्राणा का 
मित्र । प्रिय दोस्त । 
| (चवञ्गा स्त्री ] (हिँ) प्राणप्यारी। ˆ 
|: ;) जाँच और पिंडली के 
जानु [ सज्ञा पुः ] (सं ) जाथ 
बीच का भाग | घुटना । 
संज्ञा पु.] (फा.) जा | रान । 
[न्य ] (हिं.) देखो “जानो? । 
बानुपाणि [क्रि वि ] (मं.) घुटनों और दाथों के 
बल (चलना)! 
ातुपानि [क्रि बि.] (हिँ.) देखो 'जानुपाणि! । 
! अुप्रहृतिक [सज्ञा ५ ] (सं) मल्लयुद्ध या कुश्ती 
| फा एक ढंरा। 
जनो [संज्ञा पु.] (हिँ) एक रोग जो हाथी के 
| जगले पिल्ले पैर के जोड़ों में होता है 
| जानुविजानु [ सञ्ञा पु. ] (सं.) तलवार के ३२ 
| छ्थों में से एक । 
भान्‌ [साज्ञा पु.] (फा.) जंघा । जांघ। 
| बरानो+ [अव्य .] (ह) मानो । जैसे । 
Ff मान्य सिज्ञा पुः] (सं.) एक ऋषि का नाम । 
` भाष [संज्ञा पु.] (सं.) १-भन्त्र की विधिपूर्वक 
` भावत्ति | २-मन्त्र का जाप करने बाला । ३- 
उपने की माला अथवा गोमुखी । 
[संज्ञा पु.] (सं.) जपकर्ता । 
` | वि] (सं.) जप संबंधी । जप करने वाला । . 
ba [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-जप । २-निवत्तन । 
f Ce कक 
शोपा [ज्ञा पु.] (हि) सूतिकाणृह्‌ । सौरी । 
मह्‌ [संज्ञा पु.] एक द्वीप समूह जो एशिया 
[द्वीप में चीन के पूवे में है । 


जाप प. ] (देश.) जापानद्वीप का 


जामातु# [सज्ञा पु.] देखो.जामाता? । 
जामि [संह्ला स्त्री.](सं) १-बहिन । भगिनी । २- 
कन्या | लड़की । ३-पुत्र-बधू । बहू । ४- 
अपने गोत्र अथवा सम्बन्ध की स्त्री । ४- 
_घर की बहू-वेटी। 
जामिक% [संज्ञा पु.] (हिं.) पहरा देने बाला”! 
रक्षक | पहरुआ | पहरेदार । 
जामत्व [संज्ञा पु.] (सं .) रिश्ता । ्सबंधः। :६५ 
[संज्ञा पु.] (सं.) विवाह आदि ` शुभकमे 
के काल के लग्न. से सातचाँ स्थान । - > ; 
जामित्रवेध [संज्ञा पु.] (सँ.) ज्योतिष का एक योग 
जिसमें विबाह आदि शुभकर्म दूषित समझे 
जाते हू। { 5 झट 
जामिन [संज्ञा पु.] (अ.) प्रतिभू । - जिम्मेदार । | 
जमानत करने वाला व्यक्ति। ` „५ . 
जामिनदार [संज्ञा पु.] (फा.) ¦ जमानत ` करने 
वाला। Forpj 
जामिनी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) न 
[सज्ञा स्त्री] (फा.) जमानत । ज़िम्मेदारी! 
जामी [संज्ञा स्त्री]: १-देखो यामी”) २-देखो ._ 
“ज्ञामि!। 57 
[संज्ञा पु.] (हिं) बाप । पिता । 
जामुन [संज्ञा पु.] (हिँ) एक सदाबहार बुत्त 
` जिसके फल बैंगनी या काले होते हैं। ' '* 
[सञ्ञा स्त्रीः] (हिं) जामुन इक्त का be 


जाबर [संज्ञा पु.] (देरा.) एक प्रकार का पकवान | 
[बि.] ( हिं. ) बृद्ध । बुड्ढा । 

जाबाल [संज्ञा पु.] (सं.) एक मुनि का नाम इनकी 
माता का नाम जबाला था। 

जाबालि [संज्ञा पु.] (सं.) कश्यपवंश के एक मुनि 
जो राजा दशरथ के गुरू थे। 

जाविर [वि.] ( फा. ) १-अत्याचारी । जबरदस्ती 
करने वाला | २-जबरद्स्त । प्रचंड । 

| जाव्ता [संज्ञा पु.] (अ.) १-नियम । कायदा। २- 
व्यवस्था । कानून | 
जान्ता दीवानी-सर्ब साधारण के परस्पर आर्थिक 
व्यवहार से संबंध रखने वाला कानून या 
व्यवस्था । जान्ता-फो जदारी-दंडनीय अपराधों 
से संबंध रखने वाला कानून | 

जाम [संज्ञा पु.] (हिँ.) पहर | प्रहर। ८ घ याड़ी 
तीन घंटे का समय। 
[ संज्ञा पु. ] (का.) १-व्याला। २-प्याले के 
आकार का । हर 
[बि.] (हिं.) १-अधिक हे दूबाव आदि के 
कारण रुका हुआ । २-जिसमें चलने के लिए 
अवकाश न हो | ३-मल आदि के कारण 
अपने स्थान पर दृढ्तापूवक जमा, ठहरा या ! 
रुका हुआ। बना हुआ कटोरा। [संज्ञा पु] 
जहाज की दौड़ । (हिं.) जामुन! 

जामगिरी {संज्ञा पु.] (?) बंदूक का फलीता । 

जामगी [संज्ञा पुः] (१) बंदूक या तोप का फलीता 

जामदरन्य [सज्ञा पुः] (सं-) परशुरास । 

जामदानी [ संज्ञा पु. ] (फा) १०एक प्रकार का 
फूलदार कपड़ा। २-कपड़े आदि रखने का 
संदूक। ` 
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रा ] 25 
जामेवार [संज्ञा पु.] (हिं.) १-एक प्रकार 
“दुशाला जिसमें सब जगह बेलबूटे 


i का। जापान का बना । ल संशा पु. ब (ह) जमाने के ही क की छींट जो दुशाले 

pr पक ग. सें आने व्‌ ई पड़े ई 

ह [वि.] (सं ) se nr दही या अन्य खट्टा पदार्थ । २-देखो “जामुन?। | जाय# [अन्यं-] (फा.) बुथा । बेफायदा । 
शफ), [संज्ञा र ३-आलू बुखारे की जाति का एक वृक्त। | [विः] (फा.) उचित। वाजिब। ` .. 
बा थकाबट | पुः] (अ.) १-बेहोशी । २-मूछा । | जामना+ [क्रि. अः] (हिं.) देखो जमना'। जायक [सहा तः) तीला तदा 
ए िञा जामनी [चिः] (हिँ) देखो 'याबनी'। | जायका [संज्ञा पुः] (फा) स्वाद । तत्त 
षान [ल ( भोज । दाबत । जामबेतुआ [संज्ञा पु.] (ह) एक प्रकार का कंस | जायकेदार [दिः] हे स्वदि ला 
भोफरानी गानि द, र । काम । | जामल [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का तंत्र | जेसे | द्वार। क 2 


न की 'एक तातारी जाति । 


[बि | (अ) जायचा [संज्ञा पु.] (फा.) जन्मपत्री 


जायज [वि.] (अ.) उचित । यथाथे। । 
जायजरूर [संज्ञा पु.] (अ) दट्टी। पा 


II 


रुद्रजामल । 2 ५ 
जामवंत, जामवन्त [संज्ञा 5 as | 
जामा [संज्ञा पु.] (फा.) ?-पहरावा। i शाक । 
द प्रकार का पहनाबा जिसके नीचे का 
लहंगे के समान घेरदार होता है। | . 

लोग दरबार आदि में इसे | - 


केसर के रंग का | केस- 
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[४३०१] 
उत्पन्न संतान । 
जारयोग [संज्ञा पु.] (सं) वालक के जन्मकाल सें 
पड़ने चाला एक योग जिसके द्वारा उत्पन्न 
बालक को जारज सिद्ध किया जाता है । 
जारजात [ स क्षा पु. ] (सं.) उपपति ,से उत्पन्न 
पुत्र । जारज। 
जारजातक [संज्ञा पु.] (स.) देखो 'जार-जातः । 
जारण [ सज्ञा पु. ] (सं.) १-जलाना । भस्म 
करना । २-पारे का ग्यारहवाँ संस्कार । 
जारणी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) बड़ा सफेद जीरा । 
जारता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) उपपतित्व । 


आपद - 
लेना-जाँचना । 
जायद [चि.] (फा.) अधिक | ज्यादा । 
जायदाद [ संज्ञा स्त्री. ] (फा.) भूमि, सामान 
धन आदि जिर्सका कुछ मूल्य हो । सम्पत्ति। 
जायदाद-गैरमनकूला [सज्ञा सतरी.] (फा.) अचल 
सम्पत्ति । 
जायदाद-जेजियत [संज्ञा स्त्री.] (फा.) बह सम्पत्ति 
जिसपर स्त्री का अधिकारःहो। स्त्री-धन | 
जयदादु-मकफूला [ संज्ञा स्त्री. } (फा.+अ.) 
रेहन या बंधक सम्पत्ति। 
जायदाद-मनकूला [ संज्ञा स्त्री.] (फा.) चल 


सम्पत्ति | जारन- [स ज्ञा पु.] (हिं.) १-जलाने की क्रिया 
जायदाद-अ्ुतनाजिआ [संज्ञा पु.] (फा.) बिबाद- | या भाव । २-जलाने की लकड़ी । ई धन । 
प्रस्त सम्पत्ति | 


जारना+ [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'जलाना'। 

जारा [सज्ञा पु.] (हिं.) सोनार की भट्टी का बह्‌ 
भाग जहाँ बस्तुए' गलाई या तपाई जाती हैं। 
[सज्ञा प.) देखो जाला | 

जारिणी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) दुश्चरित्रा स्त्री। 
पुश्चली । 

जारित [बिः] (सं) १-शुद्ध किया हुआ। सारा 
हुआ । 

जारी [बि.] (अ.) १-प्रबाहित । बहता हुआ | २- 
प्रचलित । चलता हुआ । 
[संज्ञा पु.] (द शा.) १-एक प्रकार का गीत । 
२-भरवेरी का पौधा । 
[संञा स्त्री.] (हिं.) पर-सत्नी रामन । जार की 
क्रिया या भाव । 

जारुध [स-ज्ञा पु.] (सं.) एक पर्वत का नाम | 

जारुथी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) एक प्राचीन नगरी 
का नाम । 

जारुत्थ [संज्ञा पु.] देखो 'जारुथ्य! । - 

जारुथ्य [ संज्ञा पु. ] (सं.) बह अश्वमेधयज्ञ 
जिसमें तिगुनी दक्षिणा दी जाय । 

जारोब [ संन्षा स्त्री. ] (का.) भाडू । 

जारोबकश [संज्ञा पु.] (फा.) झाडू देने बाला । 

र्यः के [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का मूग । 

जालंधर, जालन्धर [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-एक 
दत्य | २-एक ऋषि। ३-पंजा का एक नगर 

जालंघरी-विद्या, जालन्धरी-विद्या सिज्ञा स्त्री.] 
(हिँ.) मायिक विद्या | माया । 

जाल [संज्ञा पु.] (ल.) १-एक में बुने अथबा गुथे 
इए बहुत से डोरां का समूह । २-चिड़िया, 

” मछली आदि फॅसाने के लिए तार सूत आदि 

का बना हुआ पट | ३-किसी को वश में 
करने या फंसाने का षड़यन्त्र । ४न्समूह | 
४-एक प्रकार की तोप | ६-गबाज्ञ। झरोख।। 

. »प्तार | खार! २-मकड़ी का जाला । ६- 

कदम का हि वृक्ष | १०-अहंकार | अभिमान । 

 ११-फूल की कली। १२-देखो जाली! । 

। इ.] ( हि ) बह्द चाल या उपाय जो 


जायदाद्‌-शौहरी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) पति से प्राप्त 
सम्पत्ति | 


जायनमाजु [संज्ञा स्त्री.] (फा.) बिछाकर नमाज 
पढने की दरी या किसी प्रकार का बिछौना । 
जायपत्री [संज्ञा स्त्री.] देखो 'जावित्री'। 
जायफर+ [संज्ञा पु.] देखो 'जायफल' । 
जोयफल [संज्ञा पु.] (हि) औषधि तथा मसाले 
काम में आने वाला! एक सुगंधित फल | 
आतीसार। 


भायल [वि.] (का.) जिसका नाश हो गया हो। 
बिनिष्ट। र 


जाया [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) विवाहिता सत्री । पत्नी | 
सातवा उपजातिबृत्त जिसके प्रथम तीन 
चरणों में (ज+त-+ज-+ग--ग) और चौथे 
चरण में (त + त + ज +- ग + ग) होते हैं । 
५ ३-जन्मक्करडली में लग्न से सातबाँ स्थान । 
जाया [चि.] (फ़ा.) नष्ट | खोया हुआ । 
आल पु.] (स.) १-ज्योतिष में प्रहा का 
एक योग जिसमें उस मनुष्य की स्त्री नहीं 
जीती | २-जिसकी कु डली में यह योग हो | 
३-शरीर में का तिल। 
जायाजीव [सज्ञा 'पु.] (त.) १-बगला पक्षी 
२-पत्नी की कमाई खाने वाला ब्यक्ति । 
बेश्यापति । 
जायानुजीवी [संज्ञा पु.] देखो 'जायाजीव? । 
जायी [संज्ञा पु.] (सं) भ्रपद की जाति का एक 
ना (संगीत) । ` ys 
जाइ [संज्ञा पु.] (स.) आऔषध। दवा। [त्रिः 
जीतने बाला । जेता | bi 
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| < 

किसी को धोखा देने या ठगने र आसया 
अभिप्राय से हो । फरेब । धोखा । ०» 
जालक [संज्ञा पु.] (सं.) १-जाल | २-कली | ३- [सं 


समूह । ४-गवाज्ञ। भरोखा । ४-केला। ६ | 


चिड़ियों का घोंसला । ७-गर्क | अभिमान | जाली [ 
८-एक प्रकार का मोतियों का घना आभूषण । ऽद १ 
जालकारक ५ सज्ञा पु. (सं.) १-जाल बनाने [स 
वाला । २-सकड़ा । ` ठो 
जालकि [संज्ञा पु.] (सं.) शस्त्रो से अपनी जीविः गे 
का चलाने वाला व्यक्ति । 
जालकिनी [संज्ञास्त्री.] (सं) भेडी । . | जाली 
जालकिरच [सज्ञा ्त्री.] (हिं.) परताल मिली हीः 
हुई बह पेटी जिसके साथ तलवार लगी हो। | „ :; 
"नालकीर [सज्ञा पुः] (सं) १-मकड़ा। २-मकड़े श 
के जाल में फंसा हुआ कीड़ा । नः 
जालगर्दभ [ संहा पु. ](स.) सूजन का पके | जही 
: जिसमें उवर भी हो जाता है । क ` ब 


जालजीवी [संज्ञा पु.] (ल.) धीवर । महुआ | ली 
जालदार [वि.] (हिं.) जिसमें जाल के समान छोटै” 

छोटे छेद हों । बे 
जालपाद [संज्ञां पु.] (#.) १-दंस। २-जाबाहि | जाल्मः 


ज्यषि के एक शिष्य का नाम । ३-एक प्राची न्न 

देश | ” .. माल्य 
जालमराया [संज्ञा स्त्री.] (सं) कवच । जिरहबख्ः | प्राबक 

तर्‌ | र्‌ 
जालबद [सज्ञा पु.] (हिँ.) एक प्रकार का गलीबो | जावत 

जिसमें जाल की तरह बेल बनी रहती है। भान 
जाल-बब्दु रक [संज्ञा पु.] (सं.) बबूल की जाति | वि 

का एक पेड़ । र्‌ 
जासव [संज्ञा पु.] (सं. एक दैत्य का नाम। जाम 
जाल-साज [स'ज्ञा पु] (अ.) धोखा देने के लिए 


किसी प्रकार की झूठी कारवाई करने बाली 
व्यक्ति | ट 
जाल-साजी [संज्ञा सत्री.] (फा.) फरेब या जावे 
` करने का काम । दगाबाजी | 
आला [संज्ञा पु.] (हिं.) १-मकड़ी का डुता इरी 
जाल | २-आँख का एक रोग । रे-धास- 
दि बॉधने का जाल | ४-पानी a 
मिट्टी का बड़ा घड़ा | ५-देखो “जाल 
जालाज्ष [सज्ञा पुः] (सं.) मरोखा । गवाज । ; 
जालिक [संज्ञा पु.] (स॑.) १-जाल ने 
|] Fools ।.३-सकडी । ४-मदारी । 5 
जालका [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-पाशा। 
२-जाली । हा । ४-विधवा स्त्री | * 
सकड़ी । ६-लोहा । | 
नालिनी [ सं स्त्री. ] (ल) १६" & 
२-चित्रशाला। ३-परबल की री" | 
पिड़िका-रोग । ; हर 
जालिनी-फल [संज्ञा पु.] (स) बिया 
जालिम [बिः] (अ.) जुल्म करने वाला 
चारी | A 
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~ [ ४३१ ) जित्‌ 
[बि.] (अः) जो जाहिर हो प्रकट । | जिगरकीड़ा [स झा पु.] (हिँ.) मेड़ों का एक रोग 
जाहिल [वि.] (अ.) भूख । अनाड़ी । २-अनपढ़ जिगरा [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) साइस । हिम्मत। 
अशिक्षित । जीचट | 2 
जाही [संज्ञा स्त्री-] (हिं.) १-चमेली की जाति का | जिगरी [वि.] (फा) १-दिली। भीतरी । २- 
एक सुगंधित पौधा या फूल | २-एक प्रकार | अभिन्न-हृदय । अत्यन्त, घनिष्ट । 
की आतिशवाजी । जिगिन [संज्ञा स्त्री] (हिं.) एक बहुत बड़ा जंगली 
जाह॒बी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जह ऋषि से उत्पन्न । वृत्त । ४ ;। 
गंगा। जिगीष [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-विजय-प्राप्त करने 
जिंक [संज्ञा स्त्री. ] (अं.) जस्ते का खार । सफेदा | की ध I i | उद्योग i 
जिंगनी, जिङ्गनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जिगिन का | जिगीपु [ बि. ] (सं.) १-विजयकामना रखने 


“गा वि] (हि साज । फरेबी। 
गालिया [म ह) दा की सहायता से मछली 
बाला | धीमर । ह 
जाती [संज्ञा सत्री] (सं) तरोई। घिया । २- 
ः 

| [सजा री] (हिं) १-किसी बस्तु में बने 
प्वोटे-छोटे छेदों का समूह! २-एक पस 
कपड़ा जिसमें छोटे छेद बने होते i 
३-कच्चे आम के अन्दर का तु \ 

[बि.] (अ) नकली । बमावटी । 


| जालीदार [वि.] (दे रा.) je र Fe पेड़ । बाला | २-परिश्रमी | मेहनती । 
राली-मत [सज्ञा पु.] (हिं.) सही आद जिंगिनी, जिङ्गनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जिगिन का | जिगुरन [स ज्ञा पु.] (दे श.) ड चोटी- 
० दा के स्थान पर नकली या बनावटी | (ड) गन [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जिगिन म ] (द शा.) एक प्रकार का चोटी- 


आदमी द्वारा दिया जाने बाला मत या बोट! 
. | नकली बोट | ड 
| जालीलेट [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का जाली 
| \ ` वाला कपड़ा । 
। ब्ा्ीलोट [संज्ञा पुः] (हिँ.) देखो 'जालीलेट! । 
जल्म [बि.] (सं.) १-नीच। पामर। २-मूख। 
बेवकूफ । र ; 
जल्मक [संज्ञा पु.] (सं. अपने शुरु, मित्र या 
| ब्राहमण के साथ द्वेष करने वाला व्यक्ति। 
| गाल्य [संज्ञा पुः] (सं) शिब । महादेव । 
भाषक [संज्ञा पु.] (हिं.) लाख का बना लाल 
रंग जिसे पैरों में लगाते हैं । महावर! 
आवत [श्रव्य.] (हिं.) देखो (याबत्‌? । 
जाप [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'जामन!। 
गवित्री [सज्ञा सत्री] (हिँ.) जायफल के ऊपर का 
. _ सुगंधित छिलका। 
भपक [संज्ञा पुः] (स) पीला चन्दन । 
सत्री.] (हिं.) देखो 'यक्षिणी”। 
सु [बि.] (हिं.) जिसका । 
[जञा पु.] So) मदक बनाने के लिए 


अफीम में मिलाने के पान। 
वि.] (हिँ.) जिसका । जासु । 


x पु.] (अ.) गुप्तरूप से किसी बात 
पता ख वाला । भेदिया। मुखबिर । 


जिघांसक [बि.] (सं.) हिंसक | हत्यारा । 

जिषांसी [बि.] (सं.) वध करने.वाला । 

जिघांसु [बि.] (सं.) मारने वाला। 

जिच, जिच्च [संज्ञा स्त्री.] (१) १-बेबसी । मज- 
वूरी । २-शतरंज के खेल में बह अवस्थाया | 

{ स्थिति जब शाह को चलने यां अदब में कोई | 

मोहरा चलने की जगह न हो । ३-पारस्परंक | 
विवाद में बह्‌ अबस्था जब दोनों पक्त अपनी 
बातों पर अडे रहें और समझौते या निप- 
टारे का कोई मागं न दीख पड़ । डेड-लॉक। 

_ [ि.] विवश | मजबूर । 

जिजिया [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) बहिन । [संज्ञा पु.] 
(का.) देखो 'जजिय?। 

जिजीविषा [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) जीने की इच्छा । 

जिजीविषु [बि.] (सं.) जीने की इच्छा करने 
बाला। 

जिज्ञासन [संज्ञा पु.] (सं.) जानने की इच्छा से 

__पूछना। पूछताछ । ५ 

जिज्ञासमान [वि.] (सं.) जिज्ञासु | पूछ-ताछ करने 
बाला । 40888 

जिज्ञासा [ सञ्ञा स्त्री. ] (सं) १-जानने की. 
इच्छा | २-पूछताछ | प्रन | 


5 हल 
प्रकदे 


जिंद [सज्ञा पुः] (अ.) भूत। प्रोत। मुसलमान 


भूत | 

जिंदगानी [सज्ञा स्त्री.] (फा.) जीबन । जिंदगी। 

जिंदगी [संज्ञा त्री.] (फा.) १-जीवन। २-आयु। 
जीवनकाल । 
जिंदगी से हाथ धोना-जीने से निराश होना। 
जिंदगी के दिन पूरा करना-१-मरने को होना। 
२-जीवन बिताना। 5 

| जिंदा [बि.] (फा.) जीवित । जीताहुआ । 

जिंदादिल [वि.] (फा.) खुशमिजाज । विनोदः 

प्रिय । हँसोड़ । 

जिंवाना# [क्रि, स.] (हि.) देखो 'जिमाना!। 

जिंस [संज्ञा स्त्री] (का.) १-किस्म । प्रकार । 
भाँति । २-चस्तु। द्रव्य । ३-सामान । सामयी 
४-अनाजञ । 

जिंसवार [सञ्ञा पुः] (फा.) पटवारियों का बह 
कागज जिसमें वह अपने इलाके के प्रत्येक 
खेत में बोये हुए अन्न का नाम लिखता है। 

जिञ्राना# [क्रि. स.] (हि.) देखो 'जिलान।?। 

जिउ+ [संज्ञा पुः] (हिँ) जीव, 

जिउका+ [सज्ञा स्त्री.] देखो 'जीविका?। 

जिउकिया [सज्ञा पु.] (हि.) १-जीबिका करने | प 
वाला २-पहाड़ी लोग जो | जिज्ञासित [वि.] (सं.) जिससे जिशासा 
जंगलों से चीजें लाकर नगरों में बेचते हैं। की गई हो । ; 


tis नहह (6 युमरूप से किसी | जिउतिया [संज्ञा सत्री.] (हिँ) आश्विनमास की जिज्ञासु [विः], (स) जानने की इच्छा रखने 

गहा! | ड काम। __ कृष्णाष्टमी को होने बला एक प्रत। जाला | -- : 

गए ८ [स पु.] (सं) जामाता । दामाद । जिउलेचा+ [विः (हि) देखो पूवलेव।? । | जिन्नातू, [बिः] देखो जिज्ञासुः! - जा 

कद. ३ IU १ धरि । २-जोंक । |. जिकिर [संज्ञा पुः] देखो 'जिक्रः। | | a [बि.] (सं) जिसके संबंध में पूछताछ 
परक [षि] खो जानिए जिक्र [संजा प.] (५. चर्चा असंग। | जिहास्यमान [व] (सं) जो निप पक्षा जहा. 
है क एअ) १-ज्ञो छिपा न हो जिगतु [संज्ञा एः],() आणबायु उच्छयास । | न र 
दाहिरदासी |. ९ विदित । जाना हुआ २ जिगन [संशा खी] दलों गन जिठाई+ [संशा स्त्री:] (हिँ) देखो 


[संज्ञा रत्री. ; : 
हर ले बाहरी किट ह लिस | 


_ पि 


जिगमिषा [संज्ञा स्त्री] (सं) गमन करने की 
र इच्छा | de 5 पल 

जिगर [साज्ञा पुः] (फा) १-कलेजा। २-चित्त। 
मन | जीव । ३-साहस । हिम्मत । ४-पुत्र 
(दुमे) | . 
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हा भेट रूप में। प्रत्यक्ष 
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जिम्मवारी [संज्ञ स्त्री.] = जिम्माबारोः 


जितना [ ४३२ ] रिः | जितो 
(हिं.) जिधर जिस ओर। . जिद्‌ [संज्ञा स्त्री.] (ऋ.) १-उलटी बात या बस्तु जवाबदेही । २-सुपुदंगी । संरक्षा । क 
जितना [वि.] (हि.) [स्त्री. जितनी] जिस मात्रा २-बैर । शन्र ता | ३-ह5 | अड। दुराप्रह। जिभ्मेदार [संज्ञा पु.] देखो 'जिम्माबारः जिला 
अथवा परिमाण का । [क्रि. वि.] जिस मात्रा जिद पर आना-हूठ करना । जिद चढन/-इठ | जिम्मेदारी [संज्ञा स्त्री.] देखो 'जिम्मावारी? य 

में | जिस परिमाण में । धरना । जिद पकड़ना-हठ करना । El - 5 
wf 


ब्ितनेमि [बि.] (सं.) क्रोधशून्य । जिदियाना+ [क्रि. च.] (हिं.) हठ करना । जिय ५ 
[संज्ञा पु.] (सं.) विष्णु । जिह- [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “जिद? । ४ आ उ.] (हि.) मन। चित्त जी। | 
जितरा+ [संज्ञा पु.] (हिं.) मजदूरी के बदले में जिदी [ वि. ] (का.) जिद करने वाला। हठी। र [संज्ञा उ.] (हि) जीवन जिन्दगी। जूता 
जोतने के लिए हल बैल लेने वाला हलवाहा |  ढुराप्रही | जिय-बधा# [सज्ञा पु.] (हि.) हत्यारा। जल्लाद र 
जितलोक [बि.] (सं.) पुण्यकमे द्वार! स्वर्गादि | जिधर क्रि, वि.] (हिँ) जिस ओर । जहाँ । जियरा#-+ [संज्ञा पु.] (हिं.) जीव । ख 
लोक प्राप्त करने बाला । जिधर-तिधर-१-जहां-तहां । इधर-उधर । २- | जिया-जंतु+ [संज्ञा पु.] देखो जीव: जता पिता 
को [क्रि. स.] (हिं.) जताना | प्रकट रे बिना ठौर-ठिकाने । जियादती [संज्ञा स्त्री ] देखो “ज्यादती” ER 
ने -च २ तट जि ‘ड - रद 
जितवाना [क्रि. स.] (हिं.) जीतने में समर्थ Ca तरेर । bE ल्व sae a. 
करना । जीतने देना। [वि.] (हि.) जिस का बहुबचन। जियान [संज्ञा पु.] (अ.) १-घाटा | दोढा। २- | „ ला 
जितबार+ [चि.] (हिं.) बिजयी । जीतने वाला । [सर्वे.] (हि.) जिस’ का वहुवचन । जि हानि। ै 
जितवेया+- [बि.] (हिं.) विजयी । जीतने बाला |... [संज्ञा पु.] (अ.) (मुसलमान) भूत । यानान [क्रि. स.] (हिँ.) १-जिलाना।२- 


पालना । पोसना । 


जितशत्र [सज्ञा पु.] (स॑.) रात्र को पराजित करने जिना [संज्ञा पु.] (अ) व्यभिचार । 


जि बाला व्यक्ति | बिजयी पुरुष । जिनाकार [बि.] (झा.) व्यभिचारी । "जता [स्ना उ.) (हि) पुतरजीवा नाह | 
ता+- [सञ्ञा पु. ] (हि.) परस्पर जुताई, | जिनाकारी [ संज्ञा सत्री. ] (फा.) पर-स्त्री गमन । 
घोअ्राई आदि की (किसानों की) सहायता । र । ५ आ ल is 
हुँड। जुनाबड्जन्ने [संज्ञा पु.] (अ.) किसी स्त्री के साथ जि्‌ 
याफत. करना-१-भोज देना । भोजन 
जितात्मा [बि.] (तं.) जितेन्द्रिय । उसकी इच्छा और सम्मति फे विरुद्ध बाला: कराना ।:२-आदृर-सत्कार कर्‌न्‌!। ; 


हा [क्रि. स.] (हिँ.) जीतने में सहाय॑ता | विनिः करना | i 
[अन्य] (हिँ.) मत। नहीं 
डतर [त है) A जीतने वाला। | जिनिस [संज्ञा स्त्री.] देखो 'जिंसः | 
“बी । ३-भारी । वजनी । ४-अधिक | जिनिसवार देखो 'जिसचार! 
४08६ EE ] १-शत्रुजित्‌। २-काम आदि शत्र, | जिन्ह%#- ता र es 
द म ह । [साइ] दुदव का आ [संज्ञा स्त्री.] देखो 'जिह्वा? 
जिताए्टमी गा ही (ह) भवित चारी शक [ वि. ] (है.) चाट करने बाला। 
` का एक त्रत जिसे पुत्रवती स्त्रियां करती हैं । ; 
जिताः [संज्ञा पु.] (सं.) बह जिसने लड़ाई निमय [सहं ली i 
| जीती जिमनास्टक [ संज्ञा पु. ] (अ'.) काठ के दोहरे 
Ss स्त्री.] (स॑, जीत । विजय । अ की जाने बाली एक अकार की 
मेतुम [संज्ञा 
iE ज्ञा पु.] (दुः) मिथुनराशि । जिमाना [ क्रि. स. ] (हि ) भोजन कराना । 
म रक ह ] (.) १-जिसने खिलान।। 
Cd लाया जी लि हो। २- | जिमि+ [ क्रि, वि. ] (हिं.) जैसे । यथा | ज्यों | 
_बिरेद्रियता, नितेन्द्रिता [सषा स्री] (ह) | दिए [संज्ञा उ] देखो 'जमीदोर। 
योने का भाव । : ७ | जिम्मा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जभाई | उधासी । हर बज पह ह 
निम्मा [सं पुः] (स) १-किसी ' | जिरी [तिः] कबचधारी, | 
ज्ञा पु.] (सं.) १ काम विषय | जिरा र 
अथवा बात का लिया जाने वाला भार। | ९! [संज्ञा सत्री.] (अ) खती 
दायित्वपुर्ण प्रतिज्ञा । जवाब देही ! २-ुषुः जिरात्रतपेशाजखेतिहर । किसान॥ ० 
र्दगी । जिरायत [सज्ञा स्त्र] देखो 'जिराअव , 
जिम्मादार [संज्ञा पु.] देखो *जिम्माबार जिराफ [संज्ञा पु.] (अ.) अफ्रीक a |; 
| जिम्भाद। पाया जाने वाला एक रे 


जियारत [संज्ञा सत्री.] (अ) १-दु्शन । सी | 
दशन। 4 
जियारत लगना-मेला लगना । 
जुयारतगाह [संज्ञा पु.] (काः) १-तीर्थ। २दर 
गाह्‌ । ३-दर्शकों की भीड़ या जमघट) 
जियारती [चि] (का) १-द्शक | रततीर्थयातरी। 
जियारी# [सज्ञा स्त्री.] (!) १-जीबन,। * | 
जीविका । ३-जीबट । हृदय की इंदेतां। | 
साहस । 
रगा [संज्ञा पु.] (का.) १-झु'ड । गिरेह | 
मंडली । दल। ३-पढानों आदि में:-कई बगे 
5 यादलों के लोगों की सभा। >> | 
जिरह [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-हुब्जत । तकराए। | 
किसी की कही हे बातों की सत्यता. के | 
के लिए किए जाने वाले फेरफार के प्रश्न | 
जरह [सज्ञा स्त्रीः] (का.) लोहे की 
बना हुआ कवच | बकतर | बम । 
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mo on | ६ 
जिल्दसाजी [ क स्त्री. ] (फा.) पुस्तकों पर | i ] (त | 
जिल्द बांधने का कार्य । PP 
जिल्दी [बि.] (श्र) त्वचा-संवंधी । अम्ल य] है) खाक क 
> ती डिक निझगामी [विः] (सं. [स्री जिहमगामिनी] १- 
जिल्लत उठाना-१-अपमानित होना। २- | वेदा चलने वाला । २-कुटिल। कपटी | ३- 


- और लम्बा धाँनं । हर 

ला [झा स्त्री] अ). १-माँजकर या रोगन 
: आदि चढाने को काम |. १-चमक्दमक - 
। ` अ--क्ोप पानी! -5 ट 

४8 आप | पा रे र 

। = प्बिला देता या करगा-मॉजकर चमकना । 
| : -जिलाकार-सिकलीगर । 


गी। | -जिला [संज्ञा पु.] (अ.) १-आन्त । प्रदेश । हर धेट वह जिल्त कि पतन सुस्त । धीमा । 
| ˆ ग्रान्तका बह भारा जो कलक्टर या हिट करना । २-लड्जित करना । जिल्लत पाना- | जि्षता [संज्ञा स्त्री.] (स) १-टेढापन । वक्रता । 

तलाद्‌ , __ कमिश्नर के आधीन हो ।-३-किसी क्षेत्र या | - अपमानित करना । २-धीमापन । ३-कुटिलता । कपट | 

EE र न छोटा ) ला के हये जिल्ली [संज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकारका बांस। जिद्यमेहन [संज्ञा पु.] (स.) मेदक । 

i Ce ` जिले की सफाई | जिहर [संज्ञा इः] (देशः) अगहन- में कटने | जिदशण्य [संञा पः] (स) कत्था । खैर । 

„स्वास्थ आदि के संबन्ध में विचार करती है। आ Mie रो a है (हं.) घुमाया फिरा हुआ | चकित 
| डिस्ट्रक्ट-बोर्ड । जः [संशा इः] देख जीव! । 6 8 ‘i 
भ निलाट [ संज्ञा पु. ] (सं.) प्राचीनकाले का एक 'जनाजव [सज्ञा पु.] (सं.) चक्रोर नामक पक्षी | नि ह्यकुत्‌ [वि.] (ह) झुकाया हुआ | 
।- बाजा। जिवाना# [क्रि. स.] (हि.) जिलाना । जेहन [संज्ञा पु.] (सं) जीभ । जिहा । 


जिष्णु [वि.] (सं.) जीतने बाला । ध्िजयी । 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-विष्णु | २-इन्द्र। ३- 
अज्जु न । ४-सू्य । ४-बसु । 


| निलांदार [संज्ञा पु.] (का.) १-ज॒मीदार की ओर 
ओर से नियुक्त अफसर जो लगान वसूल 
'करता है | २-किसी हलके में काम करने वालाः 


8] [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का सन्निपात 
ग्‌। 


जिहल [बि.] (सं.) चटोरा। चट्ट, । 


` छोटा अफसर । .. 5 जिस [वि.] (हि.) 'जो’ का वह रूप जो उसे जिह्वा [संज्ञ : ; 

(5 न | ।स्त्री.] (सं.) जीभ | जवान | ४ 
"` | जितादारी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) जिलेदास का कार्य |. ` युक्त विरोध्य के साथ आने से | जिह्वाग्र [संज्ञा जीभ की नोक । रा 
मोजन | गिलाना [ क्रि. स. ] ( हि.) १-जीबित रहने में |... त्‌ होता है। जैसे जिस स्थान पर । |. जिह्ृवाम होना-कठस्थ होना। 
"` | ` सहायता करना। २-पालना। पोसना | ३- | [सिवः] जो? का वह न उसे विभकि | ता ht 
ही ` “भएर करना 0. i लगने के पत प्राप्त होता है । ह्वाजप [संज्ञा पु.] (सं. ) एक प्रकारका जप ` k 
तीथे । करना | ४-धातु के भरम को फिर | ~ ८ iN ५ जिसमें जिह्वा हिलने का वि ५ | 
6 जो पा केरूप में ज्ञान । i जिसिम [स ज्ञा पु.] (हिं.) देखो “जिस? । ड में जिहा हिलने का विधान है.। (तंत्र)। 

| शिशीनिषि सिज्ञा री] ( का, हं.) जिले में | स्ता [संज्ञा .] () देखो “जसा । र-देखो | य [संशा उ] (उ) जिहा हार 
-दरः | ` सफाई, शिक्षा आदि कार्यों के लिये कर आदि “दृस्ता? \ ह्वाप [ सज्ञा पु. ] (सं. ) जीभ से पानी पीने 
+ i इकहे किया हुआ धन । डिस्टिकट-फड | जिस्म [संज्ञा पु.] (फा.) शरीर. देह । बाले पशु । द 
री जि Sl [सज्ञा प.] (फा.सं.) जिले के | जिहे# [ स॒ज्ञा स्त्री. ] (का) धनुष, की डोरी। जिह्ठामल [सा इ. ] () जीम के इपर जमा | 
३ | शोगों के भाड़ों आदि का निपटारा करने चिल्ला | रोदा। vl एह | 


` ५ पाली अदालत । डिस्टिक्ट-कोट |... | 
जिला परिषद [संज्ञा सती. ! 
| निर्वाचित प्रतिनिधियों 
| विचार सभा । डिस्टिक्ट- उ 
ता ` । डिस्टिकट-काउन्सिल । 
तान ह स्त्री.] देखो 'जिला-गणः । 
4 लिश कह पृ] ( फा. रो 
«| ह करने बाला. dams) हि त 
ण 3] (हिँ) अत्याचारी । जल्लाद । 
हः, ९] देखो जिलादाए |: 


vn 


जिह्वामूल [सज्ञा पु.] (सं.) जीभ की जड़ । जीभ 

„का पिछेला भाग। ; 

जिह्वामूलीय [ वि. -] (सं) जिह्म के मूल से संबं 
घित । 
[संज्ञा पु.] (सं) एक बणे जिसका उच्चारण 
जिहामूल से होता है | जैसे-क, ख, ग, घ, ङ 


जिहन [ संज्ञा पु. ] (अ:) समझ | बुद्वि। धारणा 
५ : जिहन खुलना-बुद्धि का. बिकास होना । 
जिहाद [संज्ञा प.] (अ.) १-धर्म के निमित्त युद्ध । 
: धार्मिक लड़ाई । २-वह युद्ध जो मुसलमान 
लोग दूसरे धर्मे बालों से अपने धमं के 
प्रचार के लिए करते हैं। | 
च झंडा करना-मजहब के नाम पर | : का उच्चारण ।. 
लड़ाई छेड़ना। ` | जिहारद [ संज्ञा पु. ] (तं) पक्षी । ` 
be [सज्ञा स्त्री] (अ.) अज्ञानता | मूखता । | निह्वारोग [संज्ञा पु.] (सं) जीभ को रोग। 
$ र संज्ञा त्री. ] (अ) त्याग करने की | जिल्लालिह [संजा ए] (सं) त्ता । 
जिहासु [वि.] (ह) त्याग करने की इच्छा करने | विशलोल्य [संज्ञा सीः] (स) सुक्खड़पन। 
बाला । Mas Foto 'जहारल्य [संज्ञा पु.] (सं. खेर | कत्या। 
जिहीर्षा [सज्ञास्त्री.] (स) हरने की इच्छा या | जिहिका [सज्ञा सत्री] (सं) जीभी। ( | 


के Ce जींगन+ [सज्ञा पुः] (हि) जुगुन्‌। खद्योत। | 
जिहीप [बिः] (स) हरण करने की कामना या | जी [सज्ञा पु.] (हिँ.) १-मन । दिल । चित्त 


spasms oe 


कप) (मा) जिल्हे । 
एउ.) (फा) पुरतकों की 
“ला । दफ्तरी | अप की जिल्द | 


= 


[ष ` इच्छा रखनेबाला। _ : हिम्मत । जीव॒ट | ३- संकल्प। विच 
बा सी] (फा) (जिद बालन. | जि [विः] (सं. १-बक्क। टेढा | २-दुष्ट । | जो श्रच्छा होना-जित्त स्वस्थ होना 
क a ही इः]. eR पर जी रा काकिसी क 
षु] (फः '_ [सश्षापु. ] (सं. १-तगरपुष्प। २-अधम | रक्त होना। जी 
` `) जिल्दूबंदू । | जिश्वग [चिः] (सं) १-रेढ़ी चाल चलने बाला। । € जी उचटना 
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जी (बुहावरे) 
चित होना। जी उड़जाना-भय सा आशंका से 
चिस सहसा व्यम्र होना | 
जी उदास होना-चित्त चिन्ता से खिन्न होना | 
जी उलट जाना-१-मन बदल जाना। २- 
२-विक्षिप्त होना । होश-ह॒वाश न रहना । जी 
उपर तले होना-उवकाई आना । जी करना- 
१-इच्छा होना । २-साहस । हौसला। जी 
कॉपना-भय से हृदय धक-धक करना। जी 
का बुखार निकलना-हृदय का उद्वेग बाहर 
करना । दिल का गुच्बार निकालना । जी का 
बोझ हलका होना-चिन्ता सिटना । आशंका 
या खटका दूर होना । जी की अमान मोगना- 
प्राणरक्ता के निमित्त प्राथना करना। जी की 
आ लगना-प्राणां पर आ बनना । जी की जी 
में रह्‌ना-मन चाही बात पूरी न होना। जी 
की निकालना-१-मनोरथ पूण करना । २- 
हृदय के उदूगार निकालना | जी की पड़ना- 
प्राण बचाना अथवा पीछा छुड़ाना कठिन 
होना। जी को-जी समभना-दूसरे जीव के 
कष्ट को कष्ट समभना । जी को न लगना- 
१-हृद्य में संबेंदना या सहानुभूति न होना । 
२-प्यार लगना । जी खटकना-चित्त में 
खटका»अथवा संदेह उत्पन्न होना। जी खट्टा 
करना-चित्त में घृणा अथवा विरक्ति उत्पन्न 
कर देना। जी सट्टा होना-भन फिर जाना। 
जी ख़पाना-१-जी तोड़कर किसी काम में 
लगना । २-जान लड़ा देना। जी खुलना- 
हिचक या संकोच न रहना । जी ख्ोलकर-१- 
बेधड़क । २-जितना जी चाहे. । यथेष्ट। 
जी गंबाना-प्राण, खोना | जी गिर जाना- 
तबियत सुस्त होती जाना | जी घट जाना- 
चित में शिथिलता आना | जी पबराना-१- 
चित्त व्याकुल होना । २-मन न लगना । ३- 
घृणा होना | जी चल्लना-?-इच्छा होना । २- 
चित्त मोहित होना । जी चाहना-इच्छा होना 
जी चाहे-यदि मन में आवे। जी चुराना या 
छुपाना-(-मोह्ित कर लेना | २-काम से 
भागाना। जी छूटना-निराश होना । जी छोटा 
करना-१-चित्त उदास, निराशा या निरुत्साह 
करना । २-व्यय में संकोच अथवा कंजूसी 
करना । जी डोड़ना-१-हिंम्मत हारना । २- 
प्राण त्यांगना । जी छोड़कर मागना-१-एक 
दम भागना। २-हिम्मत हार कर काम से 
वापस हो ज़ाना। जी जलना-१-इ्घ्या होना। 
२-मन में संताप होना । कुढना। क्रोध 
श्राना | जी जलाना-१-दष्या उत्पन्न करना | 
` २-दुःख पहुँचाना | ३-चिढाना या कुदाना । 
'जी जानता है-कहा नहीं जा सकता। जी 
चान लड़ानो-१-कठिन' परिश्रम से क 


[ ७३४ ] ड 
होना । २-मन फीका पड़ना । जी ठंडा होना 
{-संतुष्ट अधबा शांत होना। २-मनो- 
भिलाष पूण होना । _ र 
जी ठुकना-१-मन को संतोष होना। २- 
विश्वास होना । ३-हिम्मत बंधना t ज्जी 
डालना-१-जीवित करना । २-मरने से 
बचाना । जी दृवना-१-बेहोशी होना । व्यम्र 
होना। २-घब्रराहट या वेचैनी होना। जी 
ढहा जाता-देखो 'जी बैठा ज्ञाना’ । जी 
तपना-देखो जी जलना' । जी तरसना-१- 


- किसी बस्तु या वात के अभाव से चित्त व्या- 


कुल होना । किसी वस्तु की प्राप्ति के निमित्त 
चित्त अ्रधीर होसा । २-इच्छा पूणे न होना । 
जी तोड़कर काम करना-कठिन परिश्रम करना। 


“जी दहूलना-भय अथवा आशंका के कारण 


चित्त डावॉँडोल होना। अत्यधिक भय 
लगना । जी दान-प्राणदान। जीवनरत्ता । 
जीदार-साहसी । हिम्मतवार । जी दुखना- 
मन को कष्ट पहुँचना। जी दुखाना-मन को 
पीड़ा -पहुँचना । जी देना-१-प्राण खोना। 
२-अत्यधिक प्रेम करना । जी दौइना-लालसा 
होना । मन चलना । जी. धँसा जाना-देखो 
जी बैठा जाना!।जी धकधक करना-भय 
आदि के कारण कलेजा उछलना। जी धड़- 
कना । जी धकधक होना-जी धड़कना । भय 
लगना | जी धड़कना-१-हिम्मत न पड़ना । 
२-डर के मारे घबराहट होना । जी निकलना- 
१-प्राण छूटना । २-भय से चित्त _ व्याकुल 
होना-३-प्राणान्त कष्ट होना। जी निढाल 
होना-चित्त स्थिर न रहना । जी पक जाना- 
किसी अप्रिय वात को नित्य देखते-देखते या 
सुनते चित्त दुखी हो जाना | जी पक लेना- 
असह्य दुख के वेग को दबाने के निमित्त 
छाती पर हाथ रखना । कलेज़ा थामना। जी 
पकड़ा जाना-मन में खटका या संदेह होना । 
जी पड़ना-मृतक में प्राण का संचार होना | 
जी पर आ वनना-प्राण बचाना कठिन होना। 
जी पर खेलना-प्राणा को संकट में डालना । 


. जी पाना-किसी का स्वभाव समक लेना । 
- जी पानी करना-१-चित्त में दया उत्पन्न 


करना । २-प्राण देने अथवा लेने की .नौचत 
आना। भारी विपत्ति खड़ी करना | जी पानी 
होना-दयाद्रे होना। जी पिघलना-१-दया से 
हृदय द्रवित होना । २-चित्त में स्तेह का 
संचार होना । जी पीछे पड़ना-चित्त 
बँटना। मन एक ओर लग जाने के कारण 
कुछ दुख भूल जाना । जी फट जाना-१-प्रेम 
में अन्तर पड़ना । २-चित्त खिन्न होना । 
जी फिरना-अरुचि ग्रहण या वैराग्य के 
कारण मन हट जानो । क फिसलना-मन- 
मोहित या आकर्षित होना। जी फीका होना- 


-जी खट्टा होना। जी वंटना-९-जी बहलना। 

२-ध्यान भंग होना |. जी बद होना-नीयत | 

खराब होना । जी बढ्ना-१-साहस बढ़ना। |. 
कमन उत्साहित होना। जी बढ़ाना-?- 


_ २-भयः दृण; आशंका 
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जी (हे) | पभ 
उत्साह बढाना । २-हेम्मत बंधाना । हौसल दी 
बढाना । जी बददलना-१-मनोरजन दोना मः 


२-मन का किसी ओर लग जाने के कारण जा 


चिन्ता आदि भूल जाना । जी . 'बिखरना-. र 
वेह्दोशी अथवा मूर्झा होना । २-मन बिल व 
होना । जी बिगड़ना-जी मचलना । २-घित | जी 
मालूम होना । मि 
जी बुरा होना-१-उलटी होना । २-चित् मे ह्द 
दुभाव या घृणा उत्पन्न होना । जी बैठा जान ्‌ः 
१-मूछां सी | आना । २-सन मरना । जी भटः में 
कना-मन डॉँवाँडोल होना । जी भर आना~ र्‌ 
दया या दु:ख से आँसू तक आंना। जी भरना: RE 
१-दप्त होना । २-अधिक इच्छाः न रहना। का 
३-अभिलापा पूर्ण होने पर संतोष प्रसन्नता 4 
आदि होना । ४-रुचि के अनुकूल होना। जा 
५-आशंका दूर करना-। दिलजमई करना। हि 
जी भर कर-मन चाह!। यथेष्ट । ज्ञी. भरभरा rk 
उठना-हृदय के आवेग से चित्त विहहो सः 


जाना | जी भारी करना-चित्त दुःखी या रे 
खिन्न करना । जी भारी होना-तवियत श्रच्छी के 


न होना। जी भुरमुराना-चित्त आपि + 
होना । जी मतलाना या मिचलाना-उलटी | भीग्रन 
करने की इच्छा होना । जी मारना-देखो जी | डज [ 
` को मारना? ।'जी मिलना-चित्त के भाव एक गगन 

दूसरे के समान होना | जी में आना-!-मत | "| 
में इच्छा होना। २-विचार होना ।जीम | बैगा [ 
गड़ना या चुभना-१-मन पर गहरा अभाव | पीजी [ 


करना । २-हृदय में अंकित होना । जी: में घर च 


करना-१-बराबर ध्यान बना रहना। रय | ती [ 
में विश्वास, योग्यता आदि जमजाना | जी में जरा 
जलना-१-मन में कुढना । २-मन हीम A 
ईष्या या डाह करना । जी में जी आना-चितत का 
शांत होना । जी में जी डालना-१-विशबास [र 
दिलाना | २-खटका मिटाना । जी में ध ८ ड 

| 


या रखना-१-शत्रुता रख ना। २-स्यालं करना 


जी में पैठना-देखो 'जी में गड़ान या ह र 
जी में बैठना-१-निश्चय होना। ९ 


प्रभाव पड़ना । ३-हृदय में अंकित शत | "गा 
_ज़ी में रखना-१-द्वेष रखना | 3 र 
३-ख्याल बनाए रहना। जी-रखना त 
रखना | इच्छा करना। २-इच्लाएएं क 


| 
जी -रुकना-१-हिचकंना | २-धबरी | [ 
लगंना-१-प्रेमं होना } २-चित्त प्रवृत्त होन * 
जी लगाना-१-तत्पर होना | ९ जी हर 
(किसी से) जी लगाना-प्रेम करनी 


जना-मन काँपना । जी ललचानों i जी | भौत 
_ आकर्षित होना । २-लालंसा तीर 


ललसाना-चित्त में लालच उत्म 


लुटना-मन मोहित अथवा” मुख्त ड 
लुभाना-चित्त आकर्षित करना | = शीन [ह 
मन अ । जी लेन पल 
२-इच्छुक होना । ३े-मन १ लाता ५ 
.. जी लोटना-जी छटपटाना हे ह [षि 


जी साग्र साँय ह i 
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ग होना- सजावट । श्व गार । 

ण हो जाना । जी सन.दवीना- प द 
षा os आदि के कारण चित्त स्तब्ध दो | जीनपोश [स-्ञा पु.] (झा) जीन 
दोनां। नाग । होश उड़ जाना । जी से उतर जाना- का कपड़ा । 
का | ष्टि से गिर जाना। जी से-ध्यान देकर जीनसवारी [संज्ञा स्त्री.] (दे श.) 
| आ तत्पर होकर | जी से जाना-प्राश ख रखकर चढ़ने का काये। 

f मिलाना-१-स्वभाव स॑ सवभाव | जी हिं.) जीवि 
Co २-मित्र होना । ३-चित्त में प्रेम uo ज] Rs 
मिलना ! रहता । २-जीवन के दिन बिताना | 


होना । जी हुट.जाना-१-चित्त बिरक्त होना । 
इच्छा न रहना । जी हाथ में रखना, जी ह्वाथ 
में लेना-१-किसी के भाव अपने प्रत अच्छे 
रखना । २-दिलासा दिए रहना । जी हारना- 
१-दिल दे बैठना। २-साहस छोड़न। | ३- 
,काम से ऊब या घबरा जाना । जी हिलना- 


चित्त पें होना । 
जात | 
जी भटः | 
अआना- |. 
भरना- | 


रना | ५-भय से दिल कांपना । २-दया से चित a विपत्ति, STA धोखा Sl 
सन्तता ` र iN RR Re भश्रव। बुराई में फंसना । जीतेजी-१-जीबित 
रोता उद्विग्न होना । जी ही जी में-अपने मन में । भ a 

i व्य.] (हिं.) १-कुछ कहने अथवा बुलाने अवस्था में । २-जीवनभर। जीते जी मरजाना- 
करना | [a 020 कल (-जीवन में ही मौत से बढ़कर दुःख पाना। 


पर उत्तर में कहा जाने वाला | एक आदर- 


भरमरा य-जीः च ज। जब 
सूचक शब्द । २-एक सम्म।नसूचक शब्द । SN AT कस 
हा Moe तक जीना तब तक सीना-जीबन भर (किसी 
या के रपः में कहा जाने वाला एस काय॑ में) लगे रहना । जीन! भारी हो जाना- 
प बीग्र। [संहा पुः] (हि) देखो “जी? “जी | जीवन का सुख और आनन्द 


अपनी खुशी जीना-अपने ही 


ख | gE [सज्ञा पु.] (हि.) देखो “जीबन? । अनन्द मग्त रहना । _ अ कवच। [वि.] पुराना । जर | 
ब एक | "९ [संश पु.] (हिं.) देखो जीव? । ।भि [सज्ञा स्त्री] (हिं.) १-सुख के भीतर का जीरक [संज्ञा पुः] (लं) जीरा । 


| | | जैगन [ सज्ञा पु.] (हि.) जुगनूँ । खद्योत । 
बैगा [संज्ञा पु.] (तु.) सिरपेच । ुर्रा । कलगी । 
| पी [ संज्ञा पु. ] (हिं.) [स्त्री. जीजी] बड़ी 
बहिन का पति । 

[संज्ञा स्त्री.] (हिँ) बड़ी बहिन! 
ol हा पु. ] (देश.) एक चिड़िया 
| ची [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) १ 
विपक्षी या शन्न के बिरू 
फतह । २-ऐसे कार्य 
अथवा दो से अधिक 


जिह्वा । कलम के अप्रभ।ग 
की कोई बस्तु । 
जीभ करन।-बढकर बोलना 


ज्लड़ाई या युद्ध में 
[रुद्ध सफलता | विजय 
म॑ सफलता जिसमें दो 


बिपक्षी हों। ३-लाभ । लना-१-जीभ बाहर करना | 


| तीन ट ना । जीभ पकड़ना-बोलने न देना। जीभ पर 

| [ कि. स. ] (हं. १-लड़ाई में विपक्षी सरस्वती बसना-बड़ा पंडित होना |. जीभ 
कप शत्र, के विरुद्ध सफल होना। प बंद करना-१-बोलन! बंद करता। २-चुप 
न । ३-अतियोगिता में सफलता | _ रदेन । जीम हिलाना-मुख से कुछ बोलना । 


[र्‌ 
शा (वि.] (हिं.) १-जिसमें 
» जीवित। २-तौल, नाप 
बढ़ा हुआ | 


[सज्ञा पु.] (हि) अरारोट | 


जीवन या प्राण हों। 
| गप आद्‌ म परिमाण से 


Es 
\ गतल £ 
fa 


शासो] ३ -इ। | घड आादिकागदा।; , 


KD) १-शोभा । धवि ॥२- 
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जीता जागता-जीबित और सक्रिय । भला | 
चंगा। जीती मकरी निगलना-१-जानवूक 
कर कोई अनुचित कर्मे करना या स्वीकार 
करना।। सर।सर बेईमानी करना । २-जानब्ूम- 


बह्‌ मांस-पिड जिसके द्वार! रसों का आस्वादन 
अर शब्दों का उच्च।रण होता है। रसना । 


धातु का टुकड़ा निव | ३-जीभ के आकार 


उत्तर देता। जीभ के नीचे जीभ होना-कह 
कर बदल जाना | जीभ खोलना-ाच्द निका- 
लना | जीभ चलना, बढाना-चटोरपन की 
अदत होन।। जीभ चलाना-शेखी मरना! 
जीभ थोड़ी करना-कम बोलना । जीभ निका- 


जीभा [ संज्ञा प. ] (हि.) १-जीभ के आकार की 
कोई बस्तु। २-चौप।यों का पक रोगा । अब्र 
३-बैलों की आँख का एक रोरा। 

जीभी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-घातु की धनुषाकार |. 
पतली पत्तर जिससे खुर्‌चकर जीभ साफ||. 


[ संज्ञा पु. (F ह करते हैं। २-कलस के अम्रभारा में लगने 
रा मा] (0 मेकना- बाला धातु का वह डुकड़ा जिसके द्वारा 
हि रा [शा स्त्री.) (देश ) "| लिखा जाता है। निब। ३-छोटी जीभ | ४- | 
[सज्ञा Ee 5 उऊ सता का नाम। चौपायों का एक रोगा । ५-ज्ञगाम का पक्त भाग 
ने की गही। ९) घोडे की पीठ पर | जीभीचामा [संज्ञा पु.] ( हँ.) चौपायों का एक 
का हा ! कजावा। | रोग। _ MESS 
) १-परना । जर जीमट [ संज्ञा ए. ] ( हिं. ) पेड़-पौधों की शा 


जीमना (कि. सः] (हिः) भोजन करना... 
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जीणर 
जीमूत [स्ञ।पु.] ( सं. ) १-पर्बत । २-बादल ' 
३-तागरमोथा । ४-इन्द्र | श-सूर्यं । ६-देव- 
ताइ वृक्ष । ७-एङ प्रकार का दंडकबृत्त जिसके 
प्रत्येक चरण में दो नगण और ग्यारह रगण 
होते हैं । 
जीमूतमुक्ता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मेघ से उत्पन्न 
मोती । 


के ऊपर ढकने 


| 


घोड़े पर जीन 


रहना । संजीव 

३-प्रसन्न 

र जीमूतवाहन [संज्ञा पु.] (सं.) १-इद्र । २-शालि- 
वादन यजा का पुत्र | 

जीमूतवाही [संज्ञा पु.] (हिँ.) धुम । चुवाँ । 

जीय+-% [संज्ञा पु.] (हिं.) जीव । जी । 

जीयट [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'जीचट' । 

वा [संज्ञा स्त्री. ] (हि) जीवन । 

जिन्दगी । 

जीयदान [संज्ञा पु.] (हिं.) प्राणदान । जीवन- 
दान | 

जीर [सज्ञा पु.] (सं.) १-जीरा। २-फूल का 
जीरा | केसर। ३-तलबार | ४-अग॒ । [नि.] ` 
तेज । ज्षिप्र | जल्दी चलने वाला । & [संज्ञा 


जाता रहूना। 
सुख के कारण 


जीरण [सज्ञा पु.] (श) जीरा । ® [वि.] (हैं.) 
द्‌ो 'जीण'!। 

जीरना# [क्रि. अ.] (हिँ.) १-जीणं चा पुरान।, 
होना । २-कुम्हलाना। मुरमान! । ३-फटना। 

जीरा [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-एक्र पौधा जिसके 
सुगन्धित छोटे फूल सुखाकर मसाले के काम 
में लाये जाते हैं। २-इस प्रकार की कोई ' 
छोटी महीन, लम्बी वस्तु । ३-फूलों का 
केसर। र 

| जीरिका [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) वंशपत्री नामक | 

घास | 

जीरी [संज्ञा पु.] (हिं.) अगहन में पकने. 
एक प्रकार का घान । | DT 

जीरीपटन [सज्ञा पुः] (देश.) एक प्रकार का | | 
क FS कक 

जीण [वि.] (क) १-बुढ़ाये से दुर्बल और क्षीण 
२-दूटा-फूटा ओर पुराना। पेट में भली 
-प्रकार पका हुआ । परिपक्व । 
जीरे-शीएी-फरा-पुराना | 

| 2[सिज्ञा पु.] जीरा । 

जीणज्वर [स ज्ञ पुः] (हं ) पुराना बुखार 

जीता [संज्ञा स्त्री.] (सं. १-बुढापा । ९ 

पन। 


में लगने बाला 


या ढिठाई से 


२-जीभ खींच- 


Ee 


बाला. | 


५ 
! 22४ 


जीणेदार [संज्ञा पु.] (ह) य 
जीसदे ) ३ 


[खा |. 


नामक. 


जीणसंस्कार 
जीणसंस्कार [संज्ञा पु.] (सं.) पुरानी वस्तुओं की 
रम्मत | 
जीर्णा [बि.] (सं.) बृद्धा | बुढिया । 
[संज्ञा स्त्री.] (सं.) कालीजीरी । 
जीर्णास्थि-मृत्तिफा [संज्ञा स्त्री.] (सं) हड्डी को 
गला-सड़ाकर वनाई हुई मिट्री । 
जीणोंद्रार [संज्ञा पु.] (सं.) टूटी फूटी पुरानी 
वस्तु, मुख्यतः मकान या भवनादि का पुनर 
द्वार, सुधार या मरम्मत । 
जील [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-धीमा शब्द । २- 
तबले या ढोल का बाँया । 
जीला [बि.] (हि.) [स्त्री. मीली] १-भीना । 
पतला । २-महीन । पु 
जीलानी [संज्ञा पु.] (अ.) एक प्रकार का लाल 
रग। 
जीवंजीव, जीवजीय [संज्ञा पु.] (सं.) १-चकोर 
पक्ती । २-एक वृत्त का नाम | 
जीवंत, जीवन्त [संज्ञा पु.] (सं.) १-प्राण । २- 
अपधि | ३-जीवशाक | 
[बि.] (सं.) जीता-जागता | 
जीचंतिका, जीवन्तिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १- 
एक प्रकार की बनस्पति या पौधा । २-गुरुच। 
३-जीवशाक । ४-जीवंती-लता । ५-शामी । 
जीबंती, जीबन्ती [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-एक लता 
२-शमी । ३-गुटूची । 
जीव [संज्ञा पुः] (सं.) १-प्राणियां का बह चेतन 
तत्व जिससे वह जीवित रहते हैं। जान | 
प्राण । २-आत्मा । ३-प्राणी । जीब॒धारी। 
४-जीवन । ‰-विष्णु । ६--्रृहस्पति | ७- 
अश्लेषा नक्षत्र | 
जीवजंतु-१-जानवर । प्राणी । २-कीड़ा- 
भफोड़ा । 
जीवक [ संज्ञा पु ] (ह) १-प्राणधारण करने 
वाला । संपेरा | ३-क्षपणक । ४-सेवक । ५- 
व्याज लेकर जीवन-निर्वाह करने वाला । 
सूदखोर । ६-पीतसाल वृक्ष । ७-चिरंजीवी। 
मंगला । 
जीवग्राह [संज्ञा पुः] (सं) बन्दी । कैदी । 
[संज्ञा पुः] (सं.) चकोर पत्ती । 
जीवट [संज्ञा स्त्री. (हिं.) साहस | हिम्मत । 
हृदय की दृढता । थे 
जीवत्तोका [संञा सत्री] (सं-) वह स्त्री जिसकी 
क संतान जीवित हो 


पति [सबा सत्री.] (स) सौभाग्यनती स्त्री । 
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चिरजीवी । 

जीवद्‌ [सज्ञा पु.] (सं.) १-जीवनदाता । २- 

`° बेच्य | ३-शत्र । ४-जीवक नाम का पोधा। 
५-जीचन्ती । 

जीव-दान [संज्ञा पु.] (सं) अपने बश में आये 
शत्र को प्राणदान देना । 

जीव-धन [संज्ञा पु.] (सं.) १-पशुओं-या जीवां 
के रूप में सम्पत्ति । २-जीवन-घन । प्राण 
प्रिय । 

जीव-धातु [ सज्ञा स्त्री. ] (सं. बह्‌ पारदशक 
स्वच्छ तत्व अथवा धातु जिसके अन्तगेत 
जीवन शक्ति होती है जो कुछ विशिष्ट रसाः 
यनिक तत्वों द्वारा बनती हे तथा जो जीव- 
जन्तुओं, वनस्पतियों आदि के भौतिक रूप 
का मूल आधार है । प्रोटोप्लाज्‌म। 

जीवधानी [संज्ञा पु.] (सं.) थ्वी । 

जीवधारी [संज्ञा पु.] (सं.) प्राणी । जानवर । 

जीवन [ संज्ञा पु. ] (सं) १-जीबित रहने का 
भाव। प्राणधारण्‌। ३-जन्म से मृत्यु तक 
का समय । जिंदगी । ३-जीबित रखने वाली 
वस्तु । ४-प्राणाधार ।' परमप्रिय । ४-चृत्ति । 
जीविका । ६-जल । पानी । ७-वायु। ८- 
मञ्जा । ६-घी । १०-पुत्र | ११-परमेश्वर । 
१२-गंगा । १३-जीवक नाम की एक औपधि 

जीवन-काल [संज्ञा पु.] (सं.) जन्म और मृत्यु के 

: बीच का संमय । लाइफ-टाइम | 

जीवन-क्रिया [संज्ञा स्त्री.] (सं) जीवन की प्रवृत्ति 
जीवनक्रम । 

जीवन-चरित [संज्ञा पुः] (सं) १-सारे जीवन में 
किये हुये कार्यों का विवरण या वृतान्त | २- 
वह पुस्तक जिसमें किसी के जीवन-भर का 
वृतान्त हो । 

जीवन-चरित्र [ संज्ञा पु. ] ( सं. ) देखो जीवन- 

` चरित’ 

जीवेन-धन [संज्ञा पु.] (सं.) १-जीचन का सर्वस्व । 
जीवन में सबसे अधिक प्रिय बस्तु। २- 
प्राणाधार। प्राणप्रिय । ४ 


जीवन-नोका [सज्ञा स्त्री.] (सं.) बड़े जहाजों या 
जहाज डूबने की अवस्था में लोग उस पर 


जीवनवूटी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) संजीवनी नामक 


उससे मराहुआ भी जी उठता है । 

[संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-संनीवनी नामक 
. बूटी ।२-ग्राणप्रिया । प्यारी । 
जीवन-रचुक-नोका [ संज्ञा स्त्री. | ( सं. ) देखो 
'जीवन-नौका?। . 


जलपोतों पर रहने बाली छोटी नाव जो 


सवार होकर प्राणरल्ञा करते हें : नाइफ-बोट |, 
` जीवन्यास [ सज्ञा ए; ] (सं.) मूर्तियों | | 
` पौधा जिसके बिषय में यह. प्रसिद्ध है कि | ८ Pr 
'जीव-पति [संज्ञा पु.] (सं) घमराज। ` = 


'जीवपत्नी [साज्ञा सत्री.](स.) सधवा 

'जीवपत्री [संज्ञा स््री.] (ल). जीवती | 

| जीवपुत्रक [ सज्ञा पुः] (सं) £ 
न [संज्ञा घु. ] (सं. ) जीवन-चरित। |. 


जीवनवृत्तांत, जीवनवृत्तान्त हैः मिल 
जीवनचरित । [ जहा] | 

जीवन-बृत्ति [ संज्ञा स्त्री. ] (कं 
रोजी । २३-जीवन-निर्वाह के निमित्त मिले 
या दी जाने वाली इत्ति ! लिविग-अलाउन्स | 

जीषन-साधन [संज्ञा पु.] (तं.) जीविका । रोजी | 

जीवनहेतु [संज्ञा पु.] (सं) जीवन रक्षा का साधन 
जीविका । 


जीवना [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-महोषध । २- 
] (सं.) १-महो षध । २-जीवंती 


[क्रि. अ.] देखो जीना 
जीवनाघात [ संज्ञा पु. ] (सं.) विष । गरल्। 
जीवनावास [वि.] (सं.) जल में रहने बालां। 

[संज्ञा पु.] (सं.) १-चरुण । २-देह। शरीर। 
जान [संज्ञा सत्री.] (हिं.) १-संजीबनी वृटी। 

२-प्राणाधार । ३-अत्यन्त प्रिय बस्तु 


जीवनी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-काकोली नामक 2 ` 


पध । २-तिक्त जीवंती । ३-महामेद | ४- 


लूह्दी 
-[संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-देखो जीवन चरित!। | 
२-जीवन । जिंदगी । 
[वि.] (हिं.) १-जीबन से संबंध रखने वाली 
२-जीवन देने वाली । 
जीवनीय [वि.] (सं.) १-जीबनप्रद । २-जीविष 
करने योग्य । [संज्ञा पु.] १-जल। २-जयंती 
नामक बृत्त । ३-दूध । 
जीवनीय-गण [ संज्ञा पु. ] (सः) बलका 
आओषधों का एक बग । | 
जीवनीया [ सज्ञा सत्री. ] (सं.) जीवन्ती तामे 
लता । 
जीवनेत्री [संज्ञा स्त्री] (सं.) सैहली नामक दुब! ॥ 
जीवनोपाय [ संज्ञा पु. ] (सं) जीवन रक्षा * 
उपाय । जीविका । रोजी । 
जीवनौपध [ संज्ञा स्त्री. ] (सं .) मरते को जिला 
वाली ओषध । 
जीवन्मुक्त [बि] (सं.) जो जीबन काल में ह 
अस्मज्ञान होने के कारण, सांसारिक बन्ध | 
से छूट गया हो । १ 
जीवन्मृत [वि.] (सं.) जो जीवित दशा भ "| 
` तुतक के समान हो। जिसका 
` मरना दोनों समान हॉ। ' ` 


की । 


प्रतिष्ठा का मन्त्र | 


[ संज्ञा स्त्री. | (सं.) 


क्त । २-इंगुदी का 


(-जीविका | | - 


` 

त हो। क 
se सन्री.] (सं.) बड़ी जीबंती ० 
| द्रया [संज्ञा स्त्री-] (सं.) दई । हरीतकी । 
जीवबंधु, जीवबन्धु [संज्ञा पु.] (सं.) गुल-दुप- 
हरिया।बंधूक। 
| जीवभद्र [संज्ञा स्त्री] (सं) जीवंती-लता | 
तीव-मंदिर, जीव-मन्दिर [संज्ञा घः] (ष) शरीर 


देह । ड 
जीवमातृका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) माता क समान 
जीवों का पालन i वाली कुमारी, धनदा 
नंदा, विमला, मंगला, बला और पद्मा नाम 
की सात देवियाँ । ठ 
जीवयाज [संज्ञा पुः] (सं.) पशुओं से किया जाने 
बाला एक यज्ञ । 
जीवयोनि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जीवजन्तु । जानवर 
जीवरकत [संज्ञा पुः] (सं.) स्त्रियों का रज । 
` जीबरत्न [सज्ञा पु.] (सं.) पुष्पराग । पोखराज- 
मणि।. 
जीवरा# [संज्ञा पुः] (हिँ.) जीव-प्राण । 
जीवरि [संज्ञा स्त्री.| (हि.) प्राणधारण की 
शक्ति | जीवन | ; 
जीवरी% [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो जीवन? । 
जीवला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) ` १-सेंहली | २-सिंह- 
„ पिप्पली । 
[संज्ञा पु.] (सं) भूलोक । प्रथ्चीतल। 
पिर [संज्ञा सत्र.] (स) सीरकाकोली । 
भीइ-विज्ञान [संज्ञा पुः] (सं.) वह विज्ञान जिसमें 
जीव-जन्तुओं, वनस्पतियां आदि की उत्पत्ति, 
स्वरूप) विकास, वर्गों आदि का विवेचन 
४ होता है। बायाँलोजी । 
पशि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-जीव का गुण था 
व्यापार । २-पशु पालने का व्यवसाय । 


शाक [संज्ञा पु.] (स ह 
क ] (सं.) सुसना नामकं एक 


वा [संञा स्त्री.] (स॑.) क्षीरकाकोली । ~ 
ह जीब ला पं) जीवरहित । मराहुआ । 
शरीर से क म OE 
op MN र म जाना । . 
[संज्ञा पु.] (सं.) धान्य। घान | 


जीवित हो, स्त्री] (ह) बह स्त्री जिसक्का पुत्र 


जी [संन 
शा स्त्री] (सं ES >> 
गीरहत्या i 3] (सं.) हृदय । ममस्थान |` 


(पं) १=जीबों 
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की हव्या करने वाला। २-व्याध । बहेलिया | 

जीवा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-ज्या। २-धनुष की 
डोरी । ३-जीवनोपाय । जीविका । ४- 
जीवन । ५-भूमि । 

जीवाजून+ [ संज्ञा पु. ] (हैं) जीव-जन्तु । 
प्राणीमात्र । द 

जीवाणु [संज्ञा पु.](सं .) जीव युक्त,अशु या अणु के 
समान छोटे जीव जो प्रायः अनेक प्रकार के 
रोग उत्पन्न करते हैं । 

जीवातुमत्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) आयुष्काम यज्ञ का 
एक देवता । 

जीवात्मा [संज्ञा पु.] (सं.) प्राणियों की चेतन 
वृत्ति का कारण-स्वरूप पदार्थे। जीव । आत्मा 

जीवाघार [संज्ञा पुः] (सं.) हृदय । आत्मा का 
स्थान । 

जीवांनुज [संज्ञा पु.] (सं) गर्गाचार्य सुनि । 

जीवावशेष [स ज्ञा पु.] (सं.) भूमि खुदाई में निकः 
लने बाले प्राचीन-काल के जीव-जन्तुओं के 
अवशिष्ट रूप । फसिल । 

जीवास्तिकाय [संज्ञा पु.](सं.) जेन दर्शनाजुसार 
कम करने वाला । 

जौतिका [संज्ञा स्त्री] (सं) जीवन-निवाह के 
निमित्त किया जाने वाला काम | रोजी। 
वृति । 
जीविका लगना-जीवन-निर्वाह का उपाय 
होना । जीविका. लगाना-भरण-पोषण का 

_ उपाय करन[। 

जातत [वि.] (सं.) जीता हुआ । जिन्दा । 

जीबितघ्न [बि.] (सं.) प्राणनाशाक। 

जीबितांतक, जीवितान्तक [ब्रि,] (सं.) जीवों 
का वध करने वाला । 

जीवितेश [संज्ञा पु.] (सं) १-ईश्वर। २-रवामी। 
पति । ३-गआाणां से बढकर प्रिय च्यक्ति। ४- 
इन्द्र । ५-सूयं । ६-देह में स्थित इड़ा और 
पिंगला नाड़ी। ७-यम । 

जीवी [ बि. ] (सं.) १- जीने वाला । प्राणधारी। 
२-किसी जीविका के द्वारा पेट भरने वाला । 

जीवेश [संज्ञा पु.] (सं.) परमात्मा । इश्वर । 

जीवेष्टि [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) वृहस्पति के लिये किया 
जाने वाला यज्ञ । 


और जाप्रत इन तीन अवस्थाओं को जीव की 

उपाघि बताते हैं। २५ 
जीह% [संज्ञा स्त्रीः] (हिं.) जीभ | जबान | 
जीहि# [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) जीभ । जबान। 


जुं ई [संज्ञा सत्री.] ( हि. ) देखो जुई!। 
| जग, जुङ्ग [संज्ञा पु.] (स) विधारा नामक बृत्त। 
| ज्‌'डी+- [ संज्ञा स्त्री. ] ( 


“ज्वार 


` . युग्म। ३-चौसर के खेल में दो. 
हि.) देखो नहरी \ 


(जु दर [संज्ञा पु.] (0) बंदर का बच्चा [छ 
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जुगजुगाना 
जु बली [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) एक प्रकार की पहाड़ी 
भेड़ । 5 
जु विश [संज्ञा स्त्री.] (फा.) चाल। गति । रकत 
जुबिश खाना-हिलना डोलना | 
जु+ [बि.] (हिँ) देखो 'जो'। 
[क्रि. बि.] (हिं)) देखो जो! | 
[संज्ञा ्त्री.] देखो 'जू! । 
जुं [संज्ञा पु.] (हिं.) [स्त्री जुई] जू' । ढौल॑। 
जुआरी [संज्ञा रत्री.] (हिँ.) छोटी जुआं या जू'। 
[संज्ञा स्त्री.] देखो ज्वार । ' 
जु# [चि. क्रि. वि.] (हिं.) देखो "जो? । 
ज्रां [संज्ञा पु.] (हि.) १-बाजी लगा कर खेलने 
का हार-जीत का खेल । द्य त। २-चह लकड़ी 


३-जांते या चक्की की मूठ | 

जुआचोर [ संज्ञा पु. ] ( हि.) दांव जीतकर 
खिसक जाने वाला जुआरी | २-धोखेबाज । 
धोखा । बंचक। ठग। 

जुआचोरी [ संज्ञा स्त्री: ] ( हिं. ) धोखेबाजी । 
वंचकता | ठगी । 


जुआठा [सञ्ञा पु.] (हिं.) हल में लगने वाला 


` चहं लकड़ी का ढांचा जो बेला के कंधे पर र 


रखा जाता है. । 

जुआनी+- [संज्ञा स्त्री.] देखो 'जवानी। 

जुआर [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं) देखो 'ज्याएः । 

जुआरदासी [संज्ञा पु.] (!) एक प्रकार का फूल” 
दार पौधा । | 

जुआरभाटा [स ज्ञा पु.] देखो उवारभाट!?। 

जुआरा [संज्ञा पु.] (हिँ.) एक जोड़ी बेल से एक 
दिन में जोती जाने वाली भूमि । 

जुआरी [संज्ञा पु.] (हि.) जुआ खेलने वाला । 

जुइना+- [स ज्ञा पु.] (हिं.) घास या. फूस को बट 
कर बनाई हुई रस्सी । म 

जुई [ सज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) १-छोटा जुआँ। २- 
सेम, मटर आदि की फलियों में का छोटा 
कीड़ा । 

जुई [संज्ञा पुः] (हिः) करछी के आकार का हवन 

: ` करने का एक पात्र । A 


$ | जुकाम [सज्ञा पु.] (हिँ.) एक रोग जिसमें छीकें 
जीवोपाधि [ स-्ञा सत्री. ] (स.) स्वप्न, सुषुप्ति | 


आती हें और नाक से कफ और पानी बहता. 


हे । ५ i 
मेढकी को जुकाम होना-छोटे आदमी का भीं 
काम करने 
` बरी करना । ४5 
जुग [ संज्ञा पु. ] (हिं.) १-युग । २- 
एक ही घर या खाने में इकहा होना. 
जुगजुगाना [क्रि. अ.] (हिँ.) १-टिमटिः 
: रहरहकर ` थोड़ा-थोड़ा -चसकन[ः 
जीवन पाकर हीन दशा. 


का ढांचा जो बैल के कंधे पर रखा जाता है। 


का साहस अथवा बड़ों की धरा 


¥ 
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डुगजुगी [ ४३८ ] 
पं आना । उभरना । जुजीठल+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) राजा युधिष्ठिर । 
जुगजुगी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) .शकरखोरा जुज्फक#- [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) युद्ध । लड़ाई । हि 
एक चिड़िया । जुकवाना-+# [ क्रि. स. ] (हिं.) १-लड़ने 
सुगत [संज्ञा स्त्री.] (हिं)) १-युक्ति । उपःय । २- प्रोत्साहित करना । २-लड़ाकर मरवा देना । 
चतुराई | हथरंडा । ३-चमत्कारपूरों उक्ति। | जुकाऊ [ बि, ] (हि) १-युद्ध-संबंधी । युद्ध में 
चुटकुला । ˆ काम आने वाला , युद्ध के लिए उत्साहित 
जुगत लगाना-उपाय या तदबीर करना । करने वाला । 
जुगती [ संज्ञा पु. ] (हिं.) १-अनेक प्रकार की जुकार+# [वि.] (हिँ.) १-लड़का । बीर। ३- 
युक्तियाँ निकालने बाला व्यक्ति ।- २-चतुर | युद्ध । 
चलाफ । जुट [ सज्ञा स्त्री. ] (हिं) १-दो परस्पर मिली 
[सिज्ञा स्त्री.] (हिं , युक्ति । उपाय । 2 हुई बस्तुए । जोड़ी । २-थोक । लाट । ३- 
जुगनी [संज्ञा स्त्री.] (हिं. १-जुगुनू । खद्योत । गुट । दल। ४-वल और क़द में समान दो 
_ २-एक प्रकार का पंजाब में गाया जाने बाला मनुष्य । ५-जोड़ का साथी या वस्तु । 
गीत । जुटक [संज्ञा पु.] (सं.) सिर के उले हुए बाल । 
सुग [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-एक कीड़ा जिसका | जुटना [क्रि. अ] (हिँ.) १-वस्तुओं का इस प्रकार 
पिछला भाग बरसात के समय चमकता है। |  पिलना कि उनका कोई अंश अथवा तल 
खद्योत | पटबीजना। ३-पान के आकार का | जन्य वस्तु के किसी अंग या तल के साथ 
एक गहना जिसको स्त्रियाँ गले में पहनती दृढतापूर्वक लग जाय । सम्बन्ध होना। 
हैं । > जुड़ना । २-गुथना । लिपटना । चिपटना | 
जुगम+ [वि.] (हिं.) देखो 'युग्म' । ३-संभोग करना | ४-इकट्ठा होना । ५-किसी 
जुगल [बि.] (हिं.) देखो 'युगलः। टृढतापूर्वेक लगना । ६-मिलना । 
जुगलिया [संज्ञा पुः] (?) जैन कथाश्ं में वर्णित | नुटली चि] (हिँ.) जुड़े वाला । लम्बे बालों की 
बह व्यक्ति जिसका ४०६६ बाल मिलकर आज- जटा वाला | 
कल के मनुष्यों के एक बाल के बराबर हों। | जुटाना [ क्रि. स. ] (हिँ.) १-दो या अधिक 
जुगवना [कि. स.] (हिं.) १-संचित करना । २- वस्तुओं को दृढतापूवक जोड़ना । २-भिड़ाना। 
यत्नपूर्वेक सुरक्षित रखना । ले सटाना । ३-इकट्ठा करना। = 
जुगदारी [वि.] (हि.) बहुत पुराना । 3 न जुटने की क्रिया या 
अ] हो बन । .. | जुटको [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-शिखा । चुटैया। 
जुगालना [क्रि, श्र.] (हिं.) सींग वाले चोपायो २-लट । गुच्छा । ३-एक प्रकार का कपूर | 
का जुगाली था पागुर करना । जुट्री [सज्ञा स्त्री. (हिँ.) १-घास, पुआल आदि 
जुगाली [संज्ञा सतर. (हिं) सींग बाले पशुओं | का छोटा पूला । अँटिया । २-सूरन आदि के 
द्वारा निगले चारे को थोड़ा-थोड़ा निकालकर 


नये कल्ले । ३-ऊपर तले रखी हुई एक सी 
फिर से चबाना | पागुर । , ब॒स्तुओं का समूह । गड्डी । ४-एक पकवान 


[क्रि स.] (हिं) देखो र । पो 
जुड़ाई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो जोड़ाई | 
युडाना [क्रि. अ.] (हिं.) १-शीतल या ठंड हो 

शांत होना | 28 

[क्रि. स.] (हिँ.) (-ठंडा या शीतल गत 

२-शात आर संतुष्ट करना । ३-ृप् " hs 
जुड़ावना# [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'जुझाना। 
जुड़ीवों [बि., संज्ञा पु.] (हिँ) देखो "जुड़वां । 
जुडीशल [वि] (श) न्याय-संबंधी। 
जुत# [बि.] (हिं.) देखो युक्त । 
जुतना [क्रि. अ.] (हिं.) -वैल, थोड़े आहि 

गाड़ी या हल आदि में लगना। नधना । २- 

किसी कार्य में परिश्रमपूर्वक लगना। ३- 

जुटना । ४-जोता जाना (खेत) । 
जुतवाना [क्रि. स.] (हि.) १-दृसरे से जोतने जा 

काम कराना । दूसरे से हल चलवाना | २- 

नधवाना (बैल, घोड़े) । ; 
जुताई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'जोताई'। 
जुताना [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'जोतानाः। 
झुतयाना [क्रि, स.] (हिँ.) १-जुतों से -भारना। 

जूते लगाना । २-अपमानित केरना। 


जुतियौअल [संज्ञा सत्री.] (हिं.) परस्पर जूतों हे 
मारना । 


जुत्थऋ [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो यूथ! । 
जुथौली [संज्ञा त्री.] (देश .) एक प्रकार की छोटी 
चिड़िया । 
जुदा [वि.] (फा.) [ स्त्री. जुदी] १-पृष। 
श्रलग । २-भिन्न । निराला । 
जुदा करना-नौकरी से अलग करना! 
जुदाई [ संज्ञा स्त्री. ] (का.). वियोग। रु 
या अलग होने का भाव | . . | 
जुदी [बि.] (हिं.) [्त्ी.प्र-] देखो 'जुदा!। 
जुद्ध्‌ [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो युद्ध ` 


जुगुत [संज्ञा सत्री.] 'जुगत' । [वि] (हँ) जुटी या मिली हुई ' जुनियर [संज्ञा पु.] (जं) अंगरेजी ढंग च. ह 
जुगुप्सक [वि.] (ल) व्यथे में दूसरे की मिंदा | उगा [ कि.स. ] (हिँ) जूठा या उच्छिष्ट | जो कई रंगों का होता है । 
करने बाला । र! 


जुनून [सह्ञापु.] (का) पागलपन | सक | 
जुम्हरी [संज्ञा स्ती-] (ह) ब्वार नाक भ 
जुन्हाई [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) १-चन्द्रिका। चद 
२-चन्द्रमा | 202002 SR 
जुन्हार-- [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) ज्वार ह 4 
जुन्हेया [ सज्ञा सत्री: ] (हिँ) १-िगः | | 
चन्द्रिका | २-चन्द्रमा। ` ` _ढ्ो | 
जुपना+ [क्रि. अ.] (हिं) शजलना | 
का) । Es | 
जुपवाना+ [क्रि, सः] (हिँ) १-जलबातिी = | 


जुगुसन [सञ्ञा पु.] (सं) निन्दा करना । ' 
` जुगुप्सा [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-निन्दा । घुराई। 
` ९-धृणा। ३-अश्रद्धा । 

` सुगाप्सत [बि.] (सं) निन्दित । घुशित। ¦ 

` शुष्य [वि.] (कष) निन्दृक। बुराई करने वाला । 

| पुज [संज्ञा, पु.] (फा) .१~अ्ंग । अंश । २- | 
कागज के आठ या सोलह प्रष्ठों का समूह । 

नु gE | 

सबद [संज्ञा स्त्री.] (फा.) किताब की सिलाई 

जिसमें आठ-श्राठ पन्ने एक साथ सीए जाते 


जुटिहारा [संज्ञा पु.] (हिँ. [स्त्री. जुठिहारा] जूठा 
खाने वाला। द 


जुड़ना [क्रि, अ.] (हिं.) १-संबद्ध होना । संयुक्त 
होना । २-संभोग करना। ३-इकट्ठा होना-। 
होना | ४-किसी काम में सहयोग देने के 
उपस्थित होना । ४-उपलब्ध होना । ६- 
जुतना । ` 
जुड़पित्ती [सज्ञा स्त्री.] (हि) शीत और पित्त से 
क की अ सारे 
र में बड़े-बड़े चकत्त पड़ जाते हें । जे [De 
न्यः जलवाना 23, कीं 
उड़ा [नि.] (हिं.) जुड़े हुए। यमल । (शिशु)। .. जा Wo hd 
जुड़वाई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'जोड़बाई?। | याभाव। . . 8 
उड़ान [क्रि. सः] (हिं) १-शीतल करना । | जुपाना+ [क्रि. स.] (हिँ 


पट जे हे Re ~ 
न में जलने के अथे मे प्रयुक्त हात 


; रान संज्ञा ए.] (हि) द्य युवराज! । 

री [संज्ञा त्री] (अ) देखो जय॑ती । 
करना। |. जुबान [संज्ञा स्त्री.] देखो जवान! । 

या | रानी [वि.] देखो जबानी?! 

, मुमनना [संज्ञा पु ] (द श.) खेत में पॉस या खाद 


देने का एक ढंग । 

जमला [वि.] (फा.) सब ! कुल । 
[सज्ञा पु.] (फा-) पूरा वाक्य । 

जमा [संज्ञा पु.] (अ) शुक्रवार । 

जमामसजिद्‌ [सज्ञा स्त्री.] (अ.) जुमा या शुक्र 
वार को मुसलमानों द्वारा मसजिद में नमाज 
पढने का स्थान । 

जुमिल [सज्ञा पु.] (?) एक प्रकार का घोड़ा । 

ुमिन्ला [संज्ञा पु.] (?) कपड़े बुनने की लपेट 
का खूँटा जो ब्रॉई ओर गड़ा रहता है। 

जुपुकनाऋ [क्रि. अ.] (हिं.) १-निक्रट या पास 
आ जाना। २-जुइना । इकट्ठा होना । 

मुम्रात [संज्ञा स्त्री.] (अ_) बृहस्पतिवार । गुरुवार 

म्मा [संज्ञा पु.] १-देखो 'जुमा' । २-देखो 
जिम्मा? 

पुरत [सज्ञा स्त्री.] (फा.) साहस । हिम्मत । 


बुरी [सज्ञा सत्र ] (हि.) १-ज्वरांश । हराश्त 
२-शीत कंप । 


[रना। 


तं से F | 


ध | 


क । | र य [क्रि. सः] (हिं.) देखो -'जुड़ना' । 
| स [सज्ञा पु.] देखो 'जुरमाना' । 
जुदा । | । [संज्ञा पु.] (फ़) अर्थदएड । धन -का 


दया जान वाला दृएड। 


| 
[संज्ञा पुः] (शर.) टॉँगे और गरदन ऊट 
तथा हिरन के समान सिर रखने वाला 
शी एके अफरीकी पशु । 


हे का स्त्री.] (हिँ) धीमाज्वर | हरार्त । 

न नञा पु.] (त्र.) अपराध । 

- [संज्ञा पु.] फा.) नरब|ज । 
त त स्त्री] (तु.) मोजा । पायताबाः। 
गुल गा ए.] (हिं.) झाँसी । धोखा । 
2200 होना । रा a emi ral 
iy लाच [ लन! करना! 


; ह स्री.] (हिँ) १-धोखेबाजी | २- 


ई [ [ ्ञाएु ] (हि ) देखो जुल्म! | 


"दीना ] (अं) अंग्रेजी वर्ष का सातवां 
[ जो ३१ दिन का होता है। स 


पे । दस्त लाने. घाली दषा । 


! पु. ] (अ) १-रेचन । दस्त । २- | 


(४३६ ] 

जुलाहा [संज्ञा पु.] (हि.) १-कपड़ा बुनने बाला । 
तंतुबाय । तंतुक्रार । २-एक् पानी पर तैरने 
बाला कीड़ा । २-एक प्रकार बरसाती कीड़ा । 

जुलुफ [संज्ञा स्त्री.] देखो 'जुल्फ' 

जुलुम [संज्ञा पु.] देखो 'ज॒ल्म' । 

जुलू [सज्ञा पु] दक्षिण अफ्रीका का एक असभ्य 
जाति । 


जुल्फ [संज्ञा स्त्री.] (फा.) सिर के- लम्बे बाल जॉ 


पीछे की ओर लटकले हैं । पट्टा । कुल्ले । 

जुल्फी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) जुल्फ। पट्टा । 

जुल्म [संज्ञा पु.] (्र.) अत्याचार । अन्याय । 
जुल्म टटना-विपत्ति आना । जुल्म ढीना--१ 
अन्याये करना । २-कोई विलक्षण क्राम 
करना । 

जुल्मी [वि.] (अ.) अत्याचारी । अन्यायी । 

जुलूस [सज्ञा पु.] देखो जलूस? 

जुल्लाब [संज्ञा प.] (अ.) १-दूस्त | रेचन। २- 
रेचक औषध । 

जुवा [सज्ञा पु.] (हिँ) देखो 'जुश्जा'। 

जुवा [संज्ञा पु-] (हिँ.) देखो "जुआ 

जुवान-+ [स ज्ञा पु.] देखो “जवान! 

जुवानी+ [संज्ञा पु.] देखो 'जबानी' 

जुवार# | संज्ञा स्त्री.] देखो “वार? : 

जुवारी [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो “जुआरी! । 

जुस्तजू [संज्ञा स्त्री.] (फा.) खोज | तलाश | 

जुहाना# [क्रि. स.] (हिं) १-संचित झरनां। एकत्र 
करना | २-इमार के काम. में पत्थर आदि 

था स्थान. बैठाना । ३-चित्र को ग़रभावशाली 

बनाने के निमित्त आक्ृतियों यथा स्थान 
बैठाना । संयोजन। 

जहार [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) क्षत्रियों में प्रचलित 
एक प्रकार का अभिवादन । नमस्कार । प्रणाम । 

जुहारना [क्रि, स.] (हिं:) किसी से किसी प्रकार 
की सहायता माँगना | 

जुहावना- [क्रि. स.] (हि.) देखो 'जुहाना! 


जही [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं)) एक छोटा, घना पौधा 
जिसमें वर्षाकाल में सफेद सुगंधित फूल | 


आते हैं 


जुहु [संज्ञा पु.] (सं.) १-प्राची दिशा । पूव 

| -पलाश की लकड़ी : का बना «एक |. 
, यज्ञ पात्र जो अधचन्द्राक्ार होता हे। - | 
जहुराण [संज्ञा पु.] (सं) चन्द्रमा | [वि.] कपळ |. 


दिशा | 


व्यवहार करने वाला । 


“जुहोता [संज्ञा ड] (हिँ) यज्ञ में आहुति ड'लने | 


या देने वाल 


जू [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) सिर के बालों पाया जाने 


बाला एक स्वेदज कीड़ा । 
. कानों पर जे रगना-स्थिति का ज्ञान होना | चेत 


| जूक [संज्ञा पु.] (यू.) तुलाराशि । 


जूठन [त्रिः] (हिं) १-देखो 'जूठन' 


होंना। कानों .पर ज तक न रेगना-किसी |. 
की घटना का कुछ भी प्रभाव न पड़ना । |. जूड़ा 
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जड़ी 
जल 
, ज की चाल-धीमी चाल । 
जू ठ [चि., संज्ञा पु.] देखो 'जूठा' । 
जू ठन [सज्ञा स्त्री | देखो जूठन? 
जू इहा [संज्ञा पु.](हि.) वेलां के कु ड के आगे 
, चलने वाला बैल | 
जू दन [सज्ञा पु.] (इश.) [स्त्री. ज्‌ दनी] बंदर 
जू दना [संज्ञा स्त्री.] (द श.) बंद रिय । 
ज्‌ मुहा [बि.] (हिं.) देखने में सीधासाधा और 
भोली पर वास्तव में बड़ा धूत्त । 
मू [अव्य,] (हि.) एक आदरसुचक शब्द जो 
ब्रज, राजस्थान, बु देलखंड आदि स्थानों में 
बड़े लोगों के नाम के साथ लगाया जाता 
, है । जी । [संज्ञा स्त्री.]'(सं.) १-वायुमंडल । 
९-सरस्वती । ३-वैल या घोड़े के मस्तक पर 
का टीका | , 


जूआ [संज्ञा पु.] (हिँ.) !-गाड़ी के आगे की वहे. 
- लकड़ी जो बलों के कंधे पर धरी रहती है ।' 
२-चक्की में लगी हुई वह लकड़ी जिसका 
पकड़कर पाट घुमाया जाता हैँ । ३-वह खेल | । 
जिसमें हारने वाले की ओर से जीतने वाले “ 

को धन मिलता है। हार-जीत का खेल | द्यत | 
जूआ-घर [सज्ञा पु.] (हिं.) जूआ खेलने का | 
स्थान । द्य.तशाला। जूआ-खाना। 


जूआचार [संज्ञा पु.] (हिँ.) भारी धूर्त और ठग । | ब 


जूजू [संज्ञा पु.] (हि) एक कल्पित जीव जिसके . 
द्वारा वचां को डरते हैं । हॉंअ। | 

जूस [ संज्ञा सत्री. ] (हि.) युद्ध । लड़ाई । 

जूझना+ॐ [क्रि. अ.] (हिँ.) १-लड़ना । २-लड्‌- 
कर मर जाना । 

जूट [संज्ञा पु.] (सं.). १-जटा की गांठ । जूड़ा । 
२-जटा। लट । ३-शिव की जटा | ४-पट- | 
सन। ; 


“जूठा?। 


बचा हुआ (भोजन)। उच्छिष्ठ। २: 
जिसका पहले किसी ने उपभोगः 


| ` भुक्त | ३-जिसका रपरो. मुख या कि pe 


पदाथ से हुआ हो। 
जूठे हाथ से कुत्ता न न मारना-ब 
कंजूस होना । 5! 
[संज्ञा पु.] (हिं.) जूठन। उ 


कर बनाई हुई गांठ या प्रन्धि। २-चोटी | 
केलंगी | ३-मूँज आदि का पूला | ४-पगडी 
का पिछला भाग । ४-घास की बनी गेंडुरी 
जिस पर घड़ा रखा जाता है । 
जड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) जाड़ा देकर चढेने वाला 
बुखार । | 
जत [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) १-जूता । र्न्बंड़ी जा 
जूता [ संज्ञा पु. ] (हिं.) ठोकर, काँटों आदि से 
बचने के लिए चमड़े आदि का बना पेर से 
पहनने का एक उपकरण जो पेर के ढाँचे के 
समान होता है | जोड़ा | पादत्राण | उपानह'। 
जूता उठाना-जूता मारने को होना । ( किसी 
का ) जूता उठाना-१-किसी का दासत्व 
करता । २-चापलूसी करना | जूता चाटना- 
खुशामद या चापलूसी करमा। जूता बरसना- 
जूतों की मार पड़ना । जूते का आदमी, जूत 
का थार-बिना जूते ख़ाये,या ताडना के काम 
न करने वाला। जूते त्त खबर लेना-जूते 
मारना | जूतों दाल बटना-आपस में लड़ाई 
झगड़ा होना । जूतों से आना, जूतों से. बात 
करना-जूता लगाना । न 
जूताखोर [बि-] (हिं.) १-जो जता खाया करे । 
= २-निलेउज । बेहया। ` 
जूति [संज्ञा पु.] (स.) वेग । तेजी | 
जूती [सन्ना स्त्री.] (हिं.) !-स््रयों का जूता | २- 
जुता । 
जूती की नोक पर मारना-तुच्छ समभना । 
इछ परवाह न करना । जूती की नोक़ से- 
बला से । कुछ परवा नहीं । जूती के बराबर 
न हीगा-किसी की अपेच्षा बिलकुल नाचीज 
या तुच्छ होना । जतियाँ चटकाते फ़िरना-१- 
व्यथ इधर उधर धूमना। २-दीन या दुर्दशा- 
मस्त होकर, कुछ प्राप्ति की आशा में घूमना । 
जतियाँ तोइना-्यर्थ की दौइधूष । ज्‌तियाँ 
सिर पर रखना-बहुत चिरोरी करना ज रिया 
सधी करना-चिरोरी करना | जतती पर्रोटी 
देना-निरादर के साथ खाना पीना देना या 
` पालना-जृठी जार होना-जूतों से मारपीट 
हीना । जली बगल में दवाना-जृतियों उतार 


भागजाना। .. - 
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जूसताक [सज्ञा पु.] (हि) एक प्रकार का खेल 


'जूसी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) वह गाढा लसदार रस. 


[४४० ] ः ॥ 

महीना जो तीस दिन का होना है । ० का ह he , 
जूना [संज्ञा पु.] (हि) १-घास या फूस ८ ०६.० [सिज्ञा एः] (सं) [स्त्र जा] ३ 
कर वनाई हुई रस्सी । २-बरतन मांजने का | जाँभाइई । २-आलस्य । 5 
घास का लच्छा । उवसन | उसकन । जु भक, जुम्भक [बि.] (सं.) जमाँ ई सेने ह 
जूनियर [बि.] (अं.) कालक्रम से पिछला । छोटा | _ (सजा प पु.] (सं.) निद्रा लाने बाला एक श 
जूप [सज्ञा प.] (हिं) (जुआ । यतत । २- | च भर जुरा [संञा पुः] (स) जौभाई हेल 
बिवाह की एक रसम जिसमें बर वधू परस्पर | जु भमान, जुम्भमान [ बि. ] (ह) जमा 
जुआ खेलते हैं । पासा । ` लेता हुआ । २--्रकाशामान । , 
[संज्ञा पु.] देखो 'यूप। = नृ भा, जम्भा [संज्ञा पु.] (तं.) १-जञभाई । २- 
जूमना# [क्रि. अ.] (हि.) एकत्र होना । जुटना । 3 


आलस्य अथवा प्रमाद से उत्पन्न होने बात 
जूर# [सज्ञा पु.] (हिँ.) जोड़ | संचय । जड़ता । ३-एक शक्ति का नाम । 


iE ERNE 
` स हु Cs Ef ध रोग 
जूरा# [संज्ञा पु.] देखो 'जूड़ाः न आम 


"मनुष्य शिथिल पड़ जाता है। 
जु'भिनी, जुम्भिनी [सज्ञा स्त्री] (हं) एनञापण- 
लता । ः) 98 
जु भत, जाम्भत [बि.] (स.) १-चेष्टित | रे 
प्रवृद्ध । ३-स्फुटित | ! 
` [संज्ञा पु.] (सं.) १-स्त्रियां की इच्छा। २- 
स्फोटन । 
जेउ [क्रि. वि. ] (हिँ) देखो ज्यों? | 
जेंगना [संज्ञा पु.] (हिँ. देखो जुगनू!। 
जेंगरा+ [संज्ञा पु.] (दोरा.) दाना निकाल लेने के 
बाद बचे हुए मू'गा, उवार, वाजरे आदि के 
डंठल। 
जेंताक [सज्ञा सु] (ल) रोगी की देह में पसीण 
उत्पन्न कर दूषित अंश निकालने की क्रिया 


जूरी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-घास या पत्तों का 
पूला । जुड़ी । २-एक प्रकार का पकवान । ३- 
सूरन आदि के नये कल्ले । 
[संज्ञा पु.] (श्र) एक प्रकार के परामश देने 
वाले जो अदालत में जज के साथ बैठकर 
आभयोगों क फसलों के निणय में सहायता 
देते हैं । 
जूरु [संज्ञा पु.] देखो 'जरः। 
0 ~ 
जणं [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का कृण | उलप । 
जूणह्वय [संज्ञा पुः] (सं.) देवधान्य। 
जूशि [संज्ञां सतरी.] (सं.) १-बेग । २-आदित्य । 
३-दह्‌ | ४-न्रह्मा। ५-क्रोध। ६-स्त्रियों का 
एक रोग | 
[वि.] (सं) १-बेगवान । तेज । २-द्रवित | 
. ३-ताप देने वाला | ४-स्तुति करने में कुशल । 
जूत्ति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) ज्वर । 
भूप [संज्ञा पु.] (8.) १-किसी उबली या पकाई 
हुई वसतु का पानी । कोल । २-पकाई हुई 
दाल का पानी । 
जूप [सज्ञा पु.] (हिं.) पकी हुई दाल अथवा 
उबली हुई चीज का रस। 
स दना-उबली दाल का पामी पिलाना | 
ज.स लना-(-उबली दाल का पानी पीना ।: 
२-रोगी के शक्ति संचार होचा । खाने पीने 
लायक होना । Ee 
[संज्ञा ड] (हिं.) युग्म या सम संख्या । जैसे 


\) ४) 


. भफारा। 
जेना [क्रि, स.] (हिँ.) देखो जेंबना!। . * 
वन [सज्ञा घुः] (हिं.) १-खाना | भोजन करना 
२-खाद्यपदाथ । ३=अ्योंनार। ग 
जेबना [क्रि. स.] (हिं.) भोजन कराना | खिलानां .« 
जेबनार [संज्ञा ्त्री.] (हिं.) देखो 'जेबनार'।. 
जवाना+ [ क्रि. स. ]. (हिं.) भोजन कराना 
_ जिमाना।खिलाना। .. |. 
ज#- [सवे.] (हिं.) जो! का बहुबचनं।.. | 
जेइ#)- [सव.] (हि) देखो (जो! । . . | 
।जेउ, जेऊ#+ [सन] (हिं) देखों 'जो'। ठ 
जेट [ सज्ञा सत्री. ] ( हिं:) १-समूह (ढेर ९ 
« शोर्टियों कीतह।-३- मिट्टी कें वरतनों 
__ दूसरे के ऊपर रखने का भाव | ४-गो' 
जेटी [संज्ञा स्त्रीः] (अं:) वह स्थान जह 
. पर माल चढता या र है! us 
' जेठ [संज्ञा-प:] (हिं.) १-वैशाखः 
का । ज्येष्ठं । २ 
पति का बड़ा. भाई भस्ुर । ... 


जिससे लड़के जुआ खेलते हैं। 


जो ऊख के रस के पकते समय इसमें सै 
_ अलग हो जाता है | खांड़ का पसेब। . 
संजना प.] (हिं.) ड । समूह्‌। 
ज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'जौहर'। 
| (हिं.) १-एक प्रसिद्ध पौधा 
मेली से मिलते हैं । 


अः संज्ञा पु.] (हिँ) देखो 'जेठाई'। 
न | गी (कश खी.] ( हि. ) जेठ की स्त्री पति 
आई | ङ्ब भाई की पत्नी । 
: जेठ-संबंधी । जेठ का | 
।२- गा bE ] हि ) जेठ में कने और फूटने 
वाली वाली एक प्रकार की कपास । 
| [सन्ना पु.] (हि धोरो नामक धान । 
न ` | जीमधु [संज्ञा सत्री] (हिं.) मुलेठी । 
` | कृग्रा+ [बिः] (हिं.) देखो जिठी' 
पण | हीत, जेठौता [संज्ञा पु.] (हिं.) [स्त्री.जेठीती] 
| जेठ का लड़का | 
२ ` वारु। [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'जेतवारः | 
हू ` | तव्य [वि.].(सं.) जो जीता जा सके | जेय। 
` | अता [संज्ञा पु.] (हि.) १-जीतने बाला । विजयी। 
|  २-विष्णु। 
| भवर [सज्ञा पु.] देखो 'जेता? 
` ` | पतिक [ क्रि, वि.] (हिं) देखो जितना? । 
तके | ` [क्रिः वि.] (हिँ) जितना । जिस कदर । 
` | (क्र. वि.] (हिँ.) जितना । ज़िस मात्रा में । 
गीता | भे [क्रि, स.] (हिं.) जीमना । 
या। |भनप[वि.] (न.) १-उच्चकुलोत्पन्न | अभिजात । 
हो बनावटी न हो। असली । सञ्चा। 
| यार | 
ला | षु [संज्ञा पुः] (सं.) १-इन्द्र । २-अप्रि। - 
h [संज्ञा पु.] (जमेन.) ` काँट जेप्लिन 
ह ने लि वायुयानों में परि-- 
का निमोण हित नवीन प्रकार के वाययान 


ग 3] (फा.) पहनने के कपड़ों में की 
५. जरीता। 


ल ) शोभां। सौन्द्रयं । 


संज्ञा पु 
रुपया-पे 


| न] (ह) कट | 
न प.] (फा.) निजी व्यय के निम्नित: 
| ०९ [संज्ञा 
शो प पटा भें खने ही 
] (का) सु'दर । शोभायुक्त। 
#.). जबरा नामक जंगली: 


| (हिं) दूसरों की जेबकाट- 


क अ् 


बस्तुए' रखते हैं। स्वीसा || ` 


जेली [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) घास या भूसा एकत्रित 


सा: निकालने वाला व्यक्ति । 
दर यक्ति। 
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[ ४४१ ] 
जेबी [चि.] (फ़ा.) १-जेब में रखने योग्य । २= 
बहुत छोटा । 
जेन्रा [संज्ञा पु.] (्र.) देखो 'जबरा' । = 
जेमन [संज्ञा पु.] (सं.) जीमना | भोजन करना। 
जैय [बि.] (सं) जीतने योग्य । 
जेर [सज्ञा स्त्री.] (दश.) वह भिल्ली जिसमें 


गभ का बालक रहता और पुष्ट होता है । 
पवल | 

[वि.] (झा.) १-परास्त। पराजित । २-जो 
बहुत दिक किया जाय । 


[संज्ञा पु.] (देश.) एक पेड़ जो सुंदरबन 
अंधिकता से होता है। 
जेरपाई [संज्ञा सत्री.] (झा) १-स्त्रियों की जूती । 
स्लीपर । २-साघारण जूता । 


जेरबंद [संज्ञा पुः] (फा.) घोड़े की मोहरी 
लगा हुआ बहु: चमड़े का तस्मा जो तंग 
फंसाया जाता है । 

जैरबार [बि.] (का.) १-विपत्ति या दुःख के 
बोक से दबा हुआ । २-क्षति-अस्त । 

जैरबारी [ सज्ञा स्त्री. ] (का.) १-तंगी | २- 
हैरानी । परेशानी । 

जेरिया [संज्ञा सत्री.] (हि.) . १-देखो 
देखो जेल्ली? 

जेरी [सज्ञा स्त्री.] (?) १-देखो जेर? । २-जेली। 
३-वह्‌ लाठी जिसे चरवाहे कंटीली. भाड़ियां 
आदि हटाने या दबाने के लिए अपने पास 
रखते 

जल [संज्ञा पु.] (अ.) वह स्थान जहां दुंडित 
अपराधियों को कुछ काल के लिए बंद रख॑ते 
हैं। कारागार । बंदी गृह्‌ । 
[सज्ञा पु.] (हिं.) ज॑जाल। हेरांनी या परे 
शानी का काम । 

जेसखाना [संज्ञा पु.] (फा.) जेल । कारागार । 

जेलर [सज्ञा पुः] (अं.) जेल का अफसर | 

जेलाटिन [सञ्ञा पु.] (अं.) सरेस की तरह का 

एक पदाथे जो मांस हड्डी ओर खाल से 

निकाला जाता है । 


ग 
में 


जेर! | २- 


करने का एक ओजार | पांचा । 
जैबड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “जेवरी” 
जैबना [क्रि. स.] (हिं.) देखो “जीसना” ५७ 
जेवनार [स ज्ञा स्त्री] (हि.) १-देखो ज्योनार 
२-रसोइ। भोजन ॥& 
जेर [सक्ता पुः] (फा.) गहना। झ्लाभूषण। 
बर [संज्ञा पु.] (दोश.) एक प्रकार का महदोख 
पक्षी जिसे जघी या सिंघमोनाल भी कहते 


जबरा [संज्ञा पु.] देखो “ब्योरा” 

जेंवरी+- [संज्ञा सत्री. ] (हिं.) रस्सी । 
जेष्ठ [संज्ञा पु.] (हि.) १-जेठमास । २-जेठ ।- 
[बि.] (ह.) अप्रज | जेठा। बड़ी । 


है 


त्री [संज्ञा स्त्री.] (सं) जौत का पेड । 


Gurukul Kangri Collection, : 


जैनं 
जेह [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-कमान की डोरी में 
बह स्थान जो आंख के पास लगाया जाता- 
है तथा जिसकी सीध में निशाना होता है । 
चिल्ला । २-दीवार पर दो-तीन हाथ तर्क कीं. 
उंचाई का लेप या पलस्तर। 
[ संज्ञा स्त्री. | (हि.) पानी से भरे एक के 
ऊपर एक रखे हुए घड़े । 
हिने [संज्ञा पु.] (अं.) बुद्धि । धारणशक्ति । 
ह२-- [संज्ञा स्त्री.] (?) स्त्रियों के पैर में पहनने 
का एक आभूषण । पायजेव। 
बेइरि#+- [संज्ञा स्त्री.] देखो 'जेहर' 
जेहल+ [ संज्ञा स्त्री. | (हिँ.) हठ । जिद्‌ । 
[संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'जेल? 
जहलखाना [संज्ञा पु.] (हिं.) जेलखाना । कारा- 
गार। 
जेइली+ [वि.] (हिँ.) हठी । जिद । 
हाद [संज्ञा पु.] देखो 'जहादः। 
जेहि+ [सर्व.] (हिँ.) जिसको । 
ता- [संज्ञा पु.] (हिँ.) जोत का पेड़ । 
अं [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'जय?। 
[बि.] (हिँ.) जितने । जिस संख्या में । 
अकरी [ संज्ञा छ. ] देखो जयकरी” 
जकार [ सज्ञा स्त्री. ] देखो “जयकार?! 
जैगीषव्य [ सज्ञा पु. ] (सं. ) योगशास्त्रबेत्ता 
= « एक मुनि का नाम। 
जजकार [सञ्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'जय-जयकारए 
जंजवत। [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) सबेरे के समय 
जाने वाली-भैरव राग की एक रागिनी । 
जेढक [स झा पु.] (हिं.) विजय प्राप्ति या युद्ध के 
समय बजाय जाने वाला एक प्रकार काः बड़ा - 
ढोल | 


जे 


ay 


| ज॑तॐ [सचा स्त्री.] (हि) विजय | जीत। “- 


[ सज्ञा पु. ] (अ.) जौ तू का बृत्त या लकड़ी । 
जैत-पत्र# [संज्ञा पु.] (हिं.) जयःपत्र। | 


जतवार#+ [सज्ञा पु.] (हि) विज्ञेता। विजयी। _ 
जतश्री [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक रागनी । 


| जती [सज्ञास्त्री,] (हिँ) एक प्रकार की घास । 


जैतुन [संज्ञा पु.] (अ.) एक सदाबहार बुच जिस 
को पश्चिम के प्राचीन लोग पव्नित्र मानते 
थे | इसका फल दवा में प्रयोग होता है और 
इसके बीजों से तेल निकाला जाता हे। | 


त्र [सज्ञा पुः] (सं) [स्त्रीः जेन्री] १-विजे ता । ` 
विजयी | 


जन [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-भारत का एक्‌ 
सम्प्रदाय जिसमें अहिसा को परम घम: 


: 


जती 


जेनी [संज्ञा पु.] (हि) जेनमतावलम्बी । 
जनु [सज्ञा पु.] (हि.) आह।|र | भोजन । 
ज-पत्र# [संज्ञा पु.] (हि.) जय-पत्र । 
जैत्रो [क्रि. अ.] (हि.) जाना। 
जंमगल [ संज्ञा पु. ] (हिँ) (-एक बूुक्ष । २- 
जा की सवारी का हाथी । 
जैमाल, जै-माल [ साज्ञा स्त्री. ] (हि.) देखो 
'जयमाला? । 
मान [संज्ञा पु.] (सं.) पबमीमांसा के प्रबत्तक 
एक ऋषि 
जयट [संज्ञा पु.] केयट के पिता का नाम । 
ज्ञैयद [बि.] (अ.) १-बड़ा भारी। घोर ! बहुत 
बड़ा | २-बहुत धनी । 
ज़ैल [ संज्ञा पु. ] (ऋ) १-दामन | २-नीचे का 
[ग या स्थान। ३-पंक्ति। समूह । ४- 
इलाका । 
जलदार [संज्ञा पु.] (अ.+फ़ा.) वह राज्य कम 
चारी जिसके अधिकार में कई गांवां का 
प्रबन्ध हो। 
ब॒ [बि.] (सं.)) जीव या जीबन से संबंध रखने 
बाली । २-जीबों अथवा उनके शारीरिक 
अंगा से सम्बन्ध रखने वाला । ३-जिसमें 
जीवनदायनी शक्ति तथा शारीरिक अवयव 
या इन्द्रियाँ हों । श्ॉर्गनिक | 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-बृहस्पति के चेत्न में धनु- 
राशि श्रौर मीनराशि । २-पुष्यनततत्र । 
/ नेवातृक [संज्ञा पुः] (सं) १-कपूर | २-चन्द्रसा । 
षध । 
' „ [निः] दीर्घायु 
जस [बि.] (हि.) देखो 'जेसा? 
जैसवार [संज्ञा पु.] (हि) कुरमियों और कल- 
बारों का एक भेद । 
जैसा [वि.] (ह) (सरी. जैसी) १-जिस प्रकार 
का | जिस तरह का | २-जितना । जिस परि- 
. माण या मात्रा का । +३-समान | तुल्य। 
` सहश | तुल्य । बराबर । 
; तैत्रा-ज्यों का त्यों । जैसा पहले धा 
वैसा ही | जैसे को तेसा-जो जौसा व्यवहार 
उसके साथ बैसा ही व्यवहार करने 
चाहि' 


; भ [संज्ञा उ्री.] (हि) १-जोखने नी 
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जोन-# [क्रि. बि.] (हि.) ज्यों ।. जसे । जिस 
... प्रकार । जिस भाँति | 
जाक [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-एक प्रकार का पानी 
में रहने वाला लम्बा कीड़ा जो जीवों के 
शरीर में चिपककर उनका रक्त चूसता है | 
= वह जो अपना मतलब गाँठने के लिए पीछे 
पड़ जाय । 


जाकी [संज्ञा स्त्री.] ' (हिं.) १-पशुओं के पेट में 
पानी के साथ जोंक उतर जाने के कारण होने 
वाली जलन । २-देखो “जोक? । ३-एक लाल 
रंग का कीड़ा जो पानी में होता है। ४-एक 
प्रकार का लोहे का काँटा जो तख्तों की जड़ाई 
के काम आता है। 


| जाग, जागक [संज्ञा पु.] (सं.) अगर | अगरू । 


जार्ज [क्रि. बि.] (हिं.) देखो ज्यों-ज्यों? 
जातांला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) देवधान्य । पुनेरा। 
जाता [क्रि विः (हि ) देखो ज्या-त्या? 
रो [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'जॉधरी? । 
जादेरा [संज्ञा स्त्री.] देखो 'जॉधरी? 
जोंधरा [संज्ञा पु.] (हिँ) बड़े दानों वाली ज्वार । 
जांधरी+- [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-छोटी ञ्वार। 
_ *-बाजरा । (क्वचित्‌) । 
जिया [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) चन्द्रिका । चांदनी । 
जा [सव.] (हि) एक सम्बन्धवाचक सर्वनाम 
जिससे कही हुई संज्ञा या सबंनास के वर्णन 
में कुछ और वर्णन की योजना-की जाती है। 
ज॑से-जो पत्र आपने भेजा था वह मिल 
गया । 
[अव्य.] यदि । अगर । 
जोअरना# + [क्रि. सः] (हिं) देखो 'जोबनाः 
जोइ#- [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) जोरू । पत्नी | 


भार्या.। 
+[सव.] देखो 'जो? | 
जोउ [सर्ब.] (हिं.) देखो 'जोः 
जोक [संज्ञा स्त्री.] देखो जोक! 
जाखर्+ [संज्ञा स्त्री] (हिं.) तौल । 
जोखता+ [स ज्ञा स्त्री.] (हँ) स्त्री लुगाई। 
जोखना [क्रि. स.] (हिँ.) तौलना | बन करना | 
स [संज्ञा स्त्री.] देखो 'जोखिम” 


जोखा [संज्ञा पु.] (हिं.) लेखा । हिसाब । - 
हर +- संज्ञा स्त्री.] (स्त्री) लुगाई । °. 


तोलने का काम । २-जोखने या तौलने का 
। ३-ततौलने की मजदूरी । 


ख 
काम जिससे भारी चिप! 
जोखिम उठाना या तहना पल न हो! 
जिसमें भारी अनिष्ट की आशंका | 
जोखिम होना-प्राण जाने का डर होना । 
जासुआ# [सज्ञा पु.] (हिं.) तोलने वालाः। | 
जासुवा# [संज्ञा पु.] (हिं.) तौलने बाला । 
जाखा [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो "जोखिम 
जागधर [सज्ञा पु.] (हिँ.).शात्र के चलाए 
अस्त्र से अपना बचाव करने की एक यक्ति| 
जोग [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'योग! 
[वि] (हि.) योग्य । । 
[अव्य, | (हिँ.) को। के निकट । (पुरा | 
हिन्दी) । | 
जोगड़ा [सज्ञा पुः] (हि.) वना हुआ योगी। 
पाखंडी । | 
जांगता# [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो योग्यता! 
जागन% [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो "जोगिन! । | ग 
जागानया# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'जोगिनिया | 
[संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'जोगिनिया! | 


£ 


गमाया [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'योगमराया। | र 
जोगबना [क्रि. स.] (हिं) १-यल् से रहा| | झी 
२-संचित करना। बटोरना। ३-जाने देन। | दवा 
ध्यान न देना। ४-आदर करना। सूरं | बहुएँ 
करना । ६-ध्याने रखना | | शोर व 
जोगसाधन: [संज्ञा पु.] (हिं) तपस्या। | जो 
जोगा [संज्ञा पु.] (देश.) अफीम का खूइइ | | 
ल॑ | 
जोगानल [संज्ञा स्त्री.] (हिं) योग सें उतत | धिष 
आगा । हि 
« || धनाः 

Fc | 
जोगिंद [संज्ञा प.] (हिं.) १-योगीरज | है | जना| 


महादेव । हट, 
गिन [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-जोगी j 
Fa | Bn । ४-रणहबी | | 
जो रण में कटे मरे मनुष्यां केर 
देखकर प्रसन्न होती है| ५-देखो 
जोगिनिया [ संज्ञा सत्री. ] (देश.) एक शर 
लाल रंग की उवार । २-एक प्रकार 


| जोगिनी [ संज्ञा स्त्री, ] १-देखो ध्योगित्ती! ` , भिर 

: एक कर 

जोगिया [चि १-जोगी-संबन्धी : मिलक 

| का। Ud रंगा हुआ | ' | भेरी 
३-गेरू के रंग का। 


[संज्ञा पुः] (हिः) (-जोगीढ़ा 
जोगींद्र# [संज्ञा पु.] (हिँ). 
शिव । महादेव | 
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जाड़वाना [क्रि. स.] (हि) दूसरों को जोड़ने में 

_ प्रवृत्त करना । 

जाड़ा [सज्ञा पु.] (हिं.) १-एक प्रकार के 

पदाथे। २-पेरों के जूते | ३-एक साथ पहने 

जाने वाले दो कपडे । ४-एक आकार की 

वस्तु । ४-स्त्री ओर पुरुष या नर और 

मादा का युग्म | ६-वह जो बराबर का हो | 

जोड़ाई [संज्ञा स्त्री.] (हैं) १-दो या दोसे 

अधिक वस्तुओं को जोड़ने की क्रिया भाव | 

२-दीवार बनाने में ईंटों या पत्थरों के टुकड़ों 

को जोड़ने की क्रिया । 

जाड़ा-संदस [संज्ञा पु.] (दश.) छेने से बनने 

वाली एक बंगला मिठाई । 

जोड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-दो समान पदारथ । 

जोड़ा । २-घोडों या बैलों का युग्म | ३-एक 


साथ पहनने के सब कपड़े । ४-मंजीरा 
बाजा। जोड़ीदार-जोड़ वाला। जोड़ीबाल-गाने- 


[सज्ञा स्त्री ] (हिं.) जोतने बोने योग्य भूमि।, 
जाता [ सज्ञा पु. ] (हिं.) देखो “ज्योतिषी” 
जोतिलिंग [सज्ञा प.] (हिं.) देखो 'ज्योतिलिंग” । 
जातिष [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'ज्योतिष 
जातषराम [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'ज्योतिष्टोम! । 
जातषी [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'ज्योतिषी' 
जातस+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “ज्योतिष? 
जोतिसी+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'ज्योतिषी? 


जातिहा+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) जोतने बाला कृषक 
या किसान । जोता । 

जोती रा स्त्री.] (हिं.) १-देखो 'उयोति । २- 
देखो जोति’ ३-तराजू के पल्लों की रस्सी । 
४-घोड़े की लगाम । 

जात्सना [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो ज्योत्सना? 


जोधन [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) वह रस्सी जिससे 


स मंडली का कोई आदमी 


मंडली । रैः 
थी मंड सीश्वरः 


|| जगीर [संञा पु ] हिँ.) देखो या 

| | कग [विः] (.) सुति करन वाला | 
| खर -श्रीकृष्ण | २-शि 

! हक कप र नाम।  ४-योग का 

| ञाता । सिद्ध योगी । 

्गोटा# [वि.] (हिँ) जोगी । ` 

| जत [विः] (हिं.) देखो योग्य! 

| न [संज्ञा पु.] देखो 'योजन' । 

बेजनगंधा [संज्ञा स्त्री.] देखो 'योजनगंधा' । 

| ठ [संज्ञा पु.] ( हिँ.) १-जोड़ | जोड़ी । २- 


साथी | संघाती । 

| | [विः] (हिं) समान | बराबरी का | मेल का | 
|| रार [संज्ञा पु.] (हिं.) १-जोड़ा । युग । २- 
| ` गौन | खुरजी । 

गेह [संज्ञा पु.] (हिँ) १-जोड़ने की क्रिया। २- 


गन! | ने - बल क जुए की ऊपर नीचे 
हिलि | पह संख्या जो कई संख्याओं को जोड़ने से र बजाने वालों के साथ मंजीरा बजाने वाला | बी रही है की लकड़ियाँ 
!। , | निकले। योग। मीजान। टोटल | ३-दो या | डे [सञ्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का गहना | जोधाऋ-- [ संज्ञा पु. ] (हिँ) १-देखों “योद्धा 
माया। |. रथिक अंगों, पुरजों या पदार्थो के जुड़ने का जो पैरों में पहना जाता है। २-जोता नाम के रस्सी जो सु मेंवंधती 
रखना। | 5 त मि र जो किसी | जोड़ [संज्ञा स्त्री] (हिं.) देखो 'जोरू । जज 
A | म जाड़ा जाय। ४-एक ही प्रकार की 5 
देना। | जाते [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-जोते जाने वाले | जीधार 
(सूस | या साथ-साथ उपयोग में आने वाली दो र र ष ड जिसका एक शोर जोन जा 
| र जोड़ा । ६ बराबरी । समानता जि | गम वधा रहता हित #- [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) योनि | भग। 
| शर 
| Td सन्धिःस्थान । =¬ | बस्तु से बंधा होता है जिसमें पशु जोता | गे [संज्ञा पु.] हिँ.) राजतरंगणी के द्वितीय 
बराबरी का हो। ६-पूरी eh भी हई लेखक | 
इइ ग | पोशाक । १०-दावपेच | ११-देखो “जोड़ा जाता हे। २-तराजू के पलड़ में बंधी हुई जोनरी 
Be दुखा जोड़ा | रस्सी | ३-उतनी भूमि जितनी किसी जोन # [संज्ञा स्त्री.] (?) उवार नाम का अन्न । 


i इ १-छल-कपट। २-किसी कास के 
हर विशेष युक्ति। जोड़ उखड़ना-शरीर के 
क रोड़ का अपने स्थान से हटना । जोड़ 
क के लिए दो पहलवानों को 
( भम पर अलग-अलग दो आदमी 
ते गा । ३-चौपड़ में दो गोटी एक ही 
धसर । जोड़ वेठना-शरीर के जोड़ 
सथान पर आना । 


| बगा तीः] (हि) कई संख्याओं का 


गेल | 
का र ] (हिँ.) जांवन | जामन | 


आसामी को जोतने-बोने के लिए दी गई 
हो । ४-देखो ज्योतिः.। २-ज्योतिः 

जातदार [संज्ञा पुः] (हिं.) वह आसामी जिसे 
जोतने-बोने के निमित्त कुछ भूमि मिली हो । 

जीतना [क्रि. स.] (हिं.) १-गाढ़ी, कोल्हू आंदि 
चलाने के लिए उसके आगे बैल आदि 
बांधना। २-हूल चलाना | ३-किसी को किसी | 
काम के लिए जबरदस्ती प्रवृत करना | ४- 
गाड़ी आदि में बेल आदि जोतकर उसे चलने 
के योग्य करना! - 


जान [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) योनि | भग | 
जान्ह%+ [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-चन्द्रिका । 
चाँदनी । ज्योत्स्ना । २-घन्द्रमा | 5 


जोन्हरी + [ संज्ञा पु. ] (? ) ज्यार नाम का 


जोन्हार+- [संज्ञा पु.] (? ) ज्वार ज अन्न 
जाप [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “यूप? के 
_ जाप [ अव्य. ] (हिं.) १-यदि । झगर। २- 


(ह.) १-दो वस्तुओं को सी-कर Bee र यद्यपिं। अगरसे । 
हा । ता गच अपाय बाण | उनी जोफ [संज्ञा पु.] (अ.) १-बुद्पा । वृद्धावस्था । 
क्र हुए पदार्थ के डुकड़ों को + [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “ज्योतिषी! २-सुस्ती । निर्बलता । कमजोरी । र 


जोताँत [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) खेत की मिट्टी की 
ऊपरी तहू । 5 लोग ः 
जोता [सज्ञा पु.] (हिं.) १-देखो 'जोतः | २-बहुत | 
- बड़ा शहतीर। ३-वह जो हल जोतता हो। | 
_ खेती करने बाला। ` | 


दा । ३-वस्तुएं अधवा 
ऐन ना या'लगाना। त जोत 

; जसख्याझं का योगफल | 
र्ण जोड़ सराना । ६-चाक्यों अथवा 


(भाग था दीपक र re करना | 


| जोबन [संज्ञा पृ.] (हिं.) १-यौवन | युवा र्‌ 
का भाव । २-सुन्द्रता । ३-रौनक । । 


जोताई [संज्ञा खी ) १-जोतने का काम या | होना। 
भान | 0 | जोब॒ना#+ [क्रि सः] (हिं) देखो 'जोब 
[संशा पु.] देखो जोबनः । | 


(हिः) १-देवी-देवता के 
[ घी का दीपक । २-देखो 
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[४४४ ] 


जोय 
जोय#+- [ सज्ञा स्त्री. ] (हि.) जोरू। पत्नी । 
स्त्री । 
[सबे.] १-जो। २-जिस । 
जोयना$+- [ क्रि.स.] (!) १-जलाना । 
बलाना। ₹-देखो 'जोचन्ना' । > 
जोयसी+# [सज्ञा पु.] (हि. देखो 'ब्योतिषी'। 
र जोर [संज्ञा पु.] (फा.) (-बल । शक्ति । ९-प्रबः 
क लता । तेजी । ३-बश । अधिकार । ४-वेग । 


.आषेश । भोंक । ५-भरोक्ा। आसरा । 
सहारा । ६-परिश्रम | मेहनत । ७-व्यायाम। 
कसरत | 


जोर करना-१-ताकत लगाना । २-कोशिशा 
करना | जोर चलना-अधिकार होना । 
जोर जताना-अधिकार दिखाना | जोर टूटना- 
ताकत घटना । 
जोर दूटना-बल घटना | प्रभाव कम होना । 
जोर डलना-१-दबाव डालना । २-देखो 
` जोर देना? । जोर देना-१-बल प्रयोग करना। 
२-महत्बपूणे या आवश्यक बताना । ४- 
- ध्याप्रह या हठ करा | जोर पकड़ना या बधिना 
-प्रबल होन!। २-तेज होना । ३-जोर में 
आना | ४-जोरों पर हीना । जोर मारना या 
लगाना-१-बल प्रयोग करना ।. २-बहुत 
कोशिश करना । जोर में आना-ऐसी अवस्था 
जिसमें सहज ही में उन्नति तथा वृद्धि हो 
जाय । जोरों पर-१-पूरे बल पर । २-तेज 
होना । उन्नत अबस्था में । 


जोरशोर [संज्ञा पु.] (फा.) बहुत अधिक ज़ोर पर 


जोरदार [बि.] (फा.) जिसमें बहुत ज़ोर हो। | 


शक्तिशाली । 

जोरई [सा स्त्री.] (हिं.) १-एक साथ बँधे हुए 
लम्बे बांस जिनके किनारे पर मोटा रस्सा 
बधा होता है, यह कोल्हू के जाठ को रोकने 
के काम आता है । २-फसल की डालियाँ और 
पत्ते खा जाने वाला एक प्रकार का हरे रंग 

का कीड़ा । 

जोरन [संज्ञा पुः] (ह) देखो 'जोड़न' 


ह कि. स.] (हिँ.) १-जोड़ना । २- 


देखो 'जोड़। 
है.) जबरदस्ती । धींगा- 


भाया। 
जोरूजाँता-परिबार । गृहस्थी । 
जोसहा# [सज्ञा पु.] (हि.) देखो 'जुलाहा' । 
जोलाहल+ॐ [सज्ञा स्त्री.](हि.) अग्नि । ज्वाला 
जोलाहा [संज्ञा पु.] ( हिं ) देखो 'जुलाद्दा' 
जोली [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) जोड़ी । बराबरी । 
जोवनाॐ [क्रि, स.] (हिं.) १-दखनः । जोहना । 
-ढू ढना। ३-रास्ता देखना। आसरा देखना 
जोवारी [संज्ञा स्त्री.] (दे शा.) एक प्रकार की मैना 
जिसका रंग बहुत चमकीला होता है । 
जाश [ संज्ञा पु. ] (का.) १-उफान। उबाल । २- 
मनोवेगा | आबेश । 
जोश साना-उवाल आना। जोश देना-१- 
उत्तेजित करना। २-फिसी वस्तु को पानी वे 
साथ उबालना। खून का जोश-अपने किसी 
आत्मीय के प्रति उत्कट प्रेम | जोश-खरोश- 
अधिक आ।वेश । 
जाशन [स ज्ञा पु.] ( फा. ). १-भुजाओं में पहनने 
का एक आभूषण | २-कवच । जिरहवख्तर। 
जाशांदा [संज्ञा पु.] (फ़. ) पानी में उबाली हुई 
ओपधि । काढा । क्बाथ। 
जोशी [संज्ञा प.] (हिँ) देखो 'जोषीः 
जोशीला [बिः] (हिं. ) जोश से भरा। आवेश- 
णं । जोशबाला | 
जोप [संज्ञा ए] (सं.) (-प्रेम ग्रति। २-सुख । 
आराम । ३-सेत्रा । 
[ संज्ञा स्त्री. ] (हिं. ) १-स्त्री। नारी। २- 
देखो “जोख? 
जापक [संज्ञा पु.] (स॑,) सेवक। 


जापरण [संज्ञा पु.] (सं.) १-प्रेंम प्रीति । सेवा I 


'जाषा [संज्ञा स्त्री,] (सं.) नारी । स्त्री । औरत | 


जापता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) स्त्री । नारी | औरत । 

जाप [ संज्ञा पु. ] ( हिं. ) १- गुजराती ब्राह्मणों 
की एक जाति। २-महाराष्ट्र ब्राह्मणों की एक 
जाति । ३-पहाड़ी ब्राह्मणों की एक जाति । ४- 
ज्योतिषी | गणक । (क्ञ्रचित्‌) । 


जास+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “जोश? 


जीह-+# [संज्ञ स्त्री.] (हिं.) १-खोज | तलाश | 
२-पअतीक्षा । इन्तजार। ; 


: गहिड़ [संज्ञा पु.] (देरा.) कच्चा तालाब | 


जाहन-%# [स ज्ञा सत्री] (हिँ.) १-प्रतिक्षा | इंत- 
जार। २-खोज । तलाश । ३-देखने अथवा 
जोहरने की क्रिया | 


जाहना-+- [क्रि. स.] (हिँ.) १-देखना। अबलो: 
क्‌ 


चा करता । राह देखना । 


| जौकेराई [स ज्ञा स्त्री] (हिं) मटर मिला हुआ | | हु 


न करना । २-खोजना । हॉढना। ३- ; 


जोहारना+ [क्रि. अः] (हि) अभिवादन करना Ee 

bv (हिं) यदि । जो । [क्र | 
ज्योः। 

जौंकना [क्रि. स.] 

चिल्लाकर बोलना 


जौची [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) गेहूँ या जौ 
_ में होने वाला एक रोग we 


जोड़ा+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “जौरा” 


जराभौरा [संज्ञा. पु.] (हिं.) महल अथवा | | 
के भीतर का वह तहखाना जिसमें गुत | 
खजाना रहता है ै 
[संज्ञा पु.] (हिँ.) दो बालकों का जोड़ा। | 
(प्यार का शब्द) । 
जीर॑#+ [ क्रि. वि. ] (हिं.) पास। निक्ट। ) 
जौ समीप | $ | ` 
[संज्ञा पु.] (हिँ.) १-गेहूँ की तरह काएक | 
अन्न जिसके आटे में चोकर अधिक निती 
है । यव । २-छः राई के बराबर की एक न 
तोल । 
[अव्य.] (हिं.) यदि । अगर। हः; 
[क्रि. वि.] (हिं.) जब । ‘ 
जौरलौ', जौःलगि. जौ-ल हिं-जबतक। | 
जौक+ [सज्ञा पु.] (हिँ.) १-कु'ड। जस्था।२- | 
सेना | फौज । | 


(हिं.) डॉँटना । क्रोध से 


जख [संज्ञा पु.] (हिं) १-भु'ड। जत्था। २- श 
सेना । फौज । 
जॉगढ्वा [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार अ | न 
जिसका चावल सैकड़ों वै तक रह सकता | ज 
जौचनी [संज्ञा सत्री] (हि) जौ और चना मि! | | जा 
जौजा [संज्ञा स्त्री.] (अ.) जोरू। भाया। पली। ४? 
जीतुक सिंज्ञा पु.] (हिं.) देखो “यौतुक' | है 5 
जोधिक [सज्ञा पु.] (सं.) तलवार के बत्तीस ह 
सेंसे एक । हे 
जौन [सः] (हँ) जो । 
[बिः] (हिँ) जो ।_ 
[संज्ञा पु.] (हिं) देखो “ 


) जो, 
- फसल बोने का खेत। रबी का खेत. 


जो-प## [अन्य] (हिः) अगर । 
जौवनॐ# [स ज्ञा पु, ] (हि देखो 5 
जीवति (हिः) देखो: 


र 


- 
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[ ४४५ ) 8 ज्याफत 
[सज्ञा पु.] (सं.) {-ज्ञान पर पड़ाहुआ ४ 
रदा । ज्ञान का बाधक । २-पापकमे के a 
कारण ज्ञान लाभ से बंचित जीव । 
ज्ञानावरणीय-कम [संज्ञा पु.] (स॑.) देखो `ज्ञानाः 
वरण? 
ज्ञानासन [सज्ञा पु.] (सं.) योग का एक आसने 


[सज्ञा पु.] (सं.) संबंध । रिश्ता । 
ज्ञातभद्‌ [संज्ञा पु. |(सं.) आपस की फूट। 


शान [संज्ञा पु.] (सं.) (-वस्तुओं ओर विषयों 
की वह जानकारी जो मन या विवेक में होती 
हे । जानकारी । वोध । २-यथाथ बात या 


दलाली 
य [बि] (?) बारह । (दलाल 


वौशुन [ संज्ञा पुः ] (श ) देखो "मोशन ' । 
का.) १-रत्न । बहुमूल्य पत्थर । 
| Mr हद । सारांश । तत्त्व । ३-धारदार 


~ ध्चियार की चमक । ओप । पानी । ४- तत्व की पूणं जानकारी । तत्वज्ञान । 
विशेषता | खूबी। ४-उत्तमता । श्रेष्ठता । ६ | ज्ञानकांड, ज्ञानकाएड [संज्ञा पु.] (सं.) वेद के होती है wees ` 
र हाता हू । 


तीन विभागों में से एफ .जिससे ब्रह्म आदि 
सूकम विषयों का विचार है। 

ज्ञानकृत [वि.] (सं.) जो ( पाप) जानबूझकर 
किया गया हो । 

ज्ञानकेतु [संज्ञा पु.] (सं.) ज्ञान का जिह्व! 

ज्ञानगम्य [संज्ञा पु.] (सं) जो जाना जा सके | 

ज्ञानगर्भ [बि.] (सं) जिसमें ज्ञान हो । ज्ञान 
युक्त 

ज्ञानगोचर [वि.] (सं.) ज्ञानेन्द्रियों से जानने 
योग्य । ; 

ज्ञान-चक्त [सज्ञा पु.] (सं.) पंडित । विद्वान | 

ज्ञानतः [क्रि. वि.] (सं.) जानवूफकर । जानकारी। 

ज्ञानद्‌ [वि.] (सं.) ज्ञान देने वाला । ज्ञानदायक। 

ज्ञानदग्धदेह [संज्ञा पु.] (सं.) सन्यांसी । 

ज्ञानदाता [सज्ञा पु.] (हिं.) ज्ञान देने वाला। 

Cu 

ज्ञानदुबंल [बि.] (सं) ज्ञानहीन । मूख | 

ज्ञानपाते [सज्ञा पु.] (सं.) ज्ञान का उपदेश करन 
वाला गुरुं । परमेश्वर | 

ज्ञानप्रभ [संज्ञा पुः] (सं.) एक तथागत का नाम। 

ज्ञानमद [संज्ञा पु.] (सं.) ज्ञानी होने का गवं। 
ज्ञान का अभिमान । | 

ज्ञानशुद्रा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) तन्त्रादसार राम की 
पूजा की एक मुद्रा । 

ज्ञानयज्ञ [संज्ञा पुः] (सं.) ज्ञान द्वारा अपनी 
आत्मा और परमात्मा का संयोग या अभेदः 
ज्ञान । ब्रह्मज्ञान । 

ज्ञानयोग [सज्ञा पुः] (सं.) ज्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्त 
करने का. उपाय | { 

ज्ञानलक्षण [संज्ञा पु.] (सं:) न्याय में ' अलौकिक 
प्रत्यक्ष का एक भेद 

ज्ञानवान्‌ [विः] (सं) ज्ञानी । 

ज्ञानवापी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) काशी में वापीरूप | 

« का एक तीथ। 
| ve [वि.] (सं.) जिसकी जानकारी अधिक 


तजपतों में युद्धकाल की एक प्रथा जिसमें 
पने नगर अथवा गढ़ का पतन निश्चित 
होने पर स्त्रियाँ और बच्चें दहकती हुई चिता 
में जलकर मरते थे। ४-सम्मान की रक्षा के 
मित्त होने वाली आत्महत्या | प्राणत्याग । 
८-दुग में स्त्रियों के जलने के लिए बनाई 
चिता । - 
जौही [संज्ञा पु.] (फा.) १-रत्त परखने वाला । 
२-क्िसी वस्तु के गुण-दोष की पहचान 
करने बाला । ३-गुणप्राइक । कदरदान | 
संज्ञा पु.] (सं ) १-ज्ञ और ज्ञ के संयोग से 
बनाहुआ संयुक्त अन्षर। २-ज्ञानबोध | ३- 
ज्ञानी । ४-मंगलगृह । 
शपित [वि,] (सं.) !-जानाः हुआ । . २-मारा 
हुआ । ३-तुष्ट किया. हुआ । ४-तेज किया 
i । ५-जिसकी स्तुति या प्रशंसा की गइ 
। 
शपत [विः] (पं.) जाना हुआ । 
शेत [सज्ञास्त्री.] (सं.) १-जानकारी । २- 
बुद्धि ३-मारण । ४-तोपण | तुष्टि | ५- 
स्तुति । ६-जलाने की क्रिया | 
सिज्ञा पुः] (सं) बुधवार । 
[ज्ञा सत्री.] (तं.) जानकारी । 
दा । सं.) विदित । अवगत | जाना 


[संज्ञा पु.] ज्ञान । 


शात 
शश नद्‌, शातनन्दन [संज्ञा पु.] (सं.) जैनों के 


री 
तय अकर महावीर स्वामीःका एक नाम । 


[संज्ञा स्त्री ] (सं.) 
व वह्‌ मुग्धा नायिका 
र से अपने यौवन का ज्ञान हो 


[बि.] (ह) जो जाना जा सके | ज्ञेय-। 


i) 


ज्ञानी [वि.] (हिं.) १-जिसे ज्ञान हो । ज्ञानः, 
_वान्‌। २-आत्मज्ञानी | 
ज्ञानाद्र्य, ज्ञानान्द्रय [ संज्ञा स्त्री ] (सं.) वे 
इन्द्रियाँ जिनसे जीवों को विषयों का ज्ञान 
होता है । ज्ञानेन्द्रियाँ पाँच होती हैं यथा= 
{-दशेनेन्द्रिय-आँख, २-श्रवणोन्द्रिय-कान 
३-प्राणेन्द्रिय-नाक, ४-रसनन्द्रिय--जीभ, 
र 2-स्पर्शेन्द्रिय-त्वचा । 
ज्ञाप [सज्ञा पु.] (सं.) वह पत्र जिस पर स्मरति 
के निमित्त अथवा सूचना आदि के रूप में 
कोई वात लिखी हो । मे-मो । 
ज्ञापक [वि.] (लं.) १-जताने वाला । सूचक । 
व्यंजक | २-स्मृति-पत्र भेजने वाला (व्यक्ति)। 
सूचित करने वाला ! 
ज्ञापन [संज्ञा पु.] (सं.) १-जताने' या बताने काः 
कायं । २-वह्‌ पत्र पुस्तिका आदि जिसमें 
क्रिसी विषय की कुळ मुख्य-मुख्य बाते स्मः, 
रण रखने अथवा कराने की दृष्टि से एकत्र 
की गई हों । २-किसी संस्था आदि क श्रमुख 
नियमों आदि की पुस्तिका | मेमोरम्डम। ' | 
ज्ञापनीय [वि.] (सं.) जो बतलाने के योग्य हो । 
सूचित करने योग्य । 
ज्ञापत [वि.] (सं) जताया हुआ | सूचित। ' 
ज्ञाप्ति [सज्ञा स्त्री.] (सं) ज्ञापन । सूचित करन 
का काय। 
ज्ञेय [बि.] (सं) १-जाने योग्य। २-जो जाना 
क्य जासके | 
ज्ञ्यज्ञ [बि.] (सं.) आत्मज्ञानी । सिद्ध त्रह्म- 
. ज्ञानी । १; 
ज्ञयता [संज्ञ स्त्री-] (पं.) बोध । 
ज्या [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-घलुष. की डोरी[ २८ 
| किसी चाप के एक सिरे से दूसरे सिरे तक. 
की रेखा। ३-प्रथ्वी। ४-माता । .५-वह. 
लम्ब रेखा जो किसी चाप के एक छोर से. 
दूसरे छोर तक गये हुए व्यास पर गिरती हे। | 
ज्याघोष [संज्ञा पु.] (सं.) धनुष की टकार । 
ज्यादती [ संज्ञा स्त्री. ] (फा.) १-अधिकता। बहु- 
तायत । २-अत्याचार । जबरद्स्ती। 


ज्यादा क्रि, वि.] (फा.) अधिक । बहुत ! | 
ज्यान+ [ सज्ञा पुः ] (सं.) हानि। दुक 


सिदा 
|| bs 
श [सिद्धा त] वह ज्ञो शास्त्र का ज्ञाता 
[ 
जग ढ् पु गा ) जो “किसी विषय के 
स्‍ जानता ४ 
= [बिः] हिं.) जानकार । जानने बाला | 


सश 
न्य क ही गोत्र या बंश का । शञानसाधन [संज्ञा पु ] (सं) १-इन्द्रिय । २-ज्ञान | 
' प्राप्रिकाप्रयत्तत ` 


न संक | 
हह ती (6) १-गोतरज का पुत्र । ज्ञानहत [चि.] (सं) जिसका ज्ञान ष्ट हो गया 
हो 


र शा पु.] (म स्वामी का नामः। घाटा। 
है = 57 (6) ` अभिजाता ) ज्ञानः | ज्ञानाकर [संज्ञा पुः] (सं.) बुद्ध । __ | ज्याना+ [क्रिस] 
हे. * .. | ज्ञानापन्‍न [वि.] (स) ज्ञानी बुद्धिमान्‌ । ज्याफत [ संज्ञा स्त्री. 
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ज्यामिति 
२-आतिथ्य । - 
ज्यामिति [ सज्ञा स्त्री. ] (सं) गणितशास्त्र का 
बह विभाग जिसके द्र।र भूमि के परिमाण, 
रेखा, कोण आदि का विवेचन होता है। 
रेखाराणित। 
ज्यारना## [क्रि, अ.] (हिँ.) देखो 'जिलाना! | 
ज्यावनाईन- [क्रि. स.].(हिं.) द खो जिलाना! | 
यूं [अन्य.] (हिं.) देखो ज्यों? । 


` बूढ। । ३-पद्‌, मयादा, अवस्था या बय आदि 
में किसी से बड़ा या बढ़कर । सीनियर । ४- 
_ प्राण। ५-इेश्वर । 
ज्यष्ठक [संज्ञा पु.] (सं) किसी नगर का शासक। 
कुलिक । ऑल-डर-मेंन । | 
ज्येष्ठ्क-पद-नगर शासक का पद या ओहदा। 
ज्येष्ठता [ संज्ञा स्त्री, ] (सं.) १-ज्येष्ठ होने का 
भाव | २-पद्‌, मर्यादा, चय या अवस्था 
जदि में किसी से बड़े होने की क्रियाया 
भाव | सीनियाँरिटी । 
ज्येष्ठतात [सज्ञा पु.] (सं) पिता के बड़े भाई । 
अ्यष्ठत्ब [संज्ञा पुः] (स.) देखो व्येष्ठता!। 
ज्यष्ठवला [सञ्ञा स्त्री.] (सं. सहदेई नामक 
जड़ी जो दवा के काम आती है । 
ज्येष्ठसामग [सज्ञा पु.] (सं.) अरण्यक साम 
. का पढने वाला। 
ज्यष्ठसामा [सज्ञा पु.] (सं.) ज्येष्ठ सामबेद का 
पढ़ने वाला । 
्यषठांबु, ज्येष्ठाम्बु [ संज्ञा पु. ] 
: . का धोबन। 
ज्यष्ठा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-श्रश्विनी आदि २७ 
नक्षत्रों में से अठारहवां नक्षत्र जो तीन तारों 
का है | २-अपने पति के सब से अधिक 
प्यारी स्त्री। ३-मध्यमा उङ्गली । ४-छिप- 
कली | नांगा । ६-अ्ललच्मीदेवी जो समुद्र- 
ल के समथ लक्ष्मी के पहले निकली 
। 
_ [वि.] [स्त्री प्र.] बड़ी । 
ज्यह्ामलक [स ज्ञा पु.] (सं.) नीम का पेड । ˆ 
ज्येष्ठाश्रम भम [संज्ञा पु.] (सं.) गृहस्थाश्रम । उत्तम।- 


Fo { 
श्रमी [संज्ञा प.] (ह) गरहस । सही । 


(सं) चाबलं 


२-जिस क्षण | जिस समय। 


के साथ । अर्यो-त्यों करके- 
` प्रकार | २-कठिनाई के साथ । 
ज्यों का त्यो-१-जेसे का तैसा । २-बिना फेर 
बदल किये । ज्यों-ज्यों-१-जिस क्रम से 
। जिस मात्रा से | जितन[ । 3 


ज्येष्ठ [बि.] (सं) १-जेठा। बड़ा। र-इंद्ध ।, 


० _ ज्येष्टी [संज्ञा स्त्री.] (सं) बिपकली । ग्रहगोथा । । 
| ज्यों [क्रि, वि.] (हिं.) १-जैसे । जिस प्रकार। 


-्यो-त्यो-१-किसी न a २-श्ररुचि | 
सी न किसी | ज्योतिष्क 
म तिष्क [संज्ञा प.] (सं.) १-अह, तारा, नचत्र 

तर २-मेथी। ३-चीता। ४- | 


[ ४४६ ] 
ज्योतिःशास्त्र [संज्ञा पु.] (सं.) ज्योतिष । 
ज्योतिःशिखा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) लघु-गुरु बया 
की गणना के अनुसार विषम वृर्तों का एक 
भेद जिसके पहले दल में घत्तीस लघु और 
दूसरे में सोलह गुरु होते हैं। 
ज्योति [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-प्रकाश । उजाला । 
थ्‌ति। २-लपट। लौ। अग्निशिख्या। ३- 
अग्नि । ४-सूर्य । ५-नत्तत्र । इ-मेथी ho 
आंख की पुतली के मध्यक विम्दु जिससे 
देखा जाता है | म-संगीत में अष्ट ताल का 
एक भेद । ६-ट्रष्टि । १०-विष्णु। ११-पर- 
_ मात्मा। 
ज्योतिक [स शा पु.] (सं.) देखो “ज्योतिषी? । 
ज्योतित [वि.] (हिं.) प्रकारामान । ज्योति से 
परिपूणे । £ 
ज्योतिरिंग, ज्योतिरिङ्ग [संज्ञा पु.] (सं) जुगनू। 
खद्योत । 
ज्योतिरिंगण, ज्योतिरिङ्गण [स-ज्ञा पु] (ह.) 
जुगनू। 
ज्योतिमान [वि.] देखो 'ज्योतिंमय । 
ज्योतिर्मय [वि.] (सं.) प्रकाशमय । जगमगाना 
_ या चमकता हुआ | 
जयोतिर्मान [वि.] देखो 'ज्यो्तिमयः | 
ज्योतिलिंग [संज्ञा पु.] (स.) १-शिव । २-शिव 
के प्रधान लिंग जो बारह हैं । 
ज्योतिलोक [सज्ञा पु.] (सं.) १-भ्‌,बलोक | २- 
परमेश्वर । 
ज्योतिबिंद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) ज्योतिष जानने वाला 
रा | 
ज्यातिवद्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) ज्योतिष बिया। 
ज्यातिवाज [संज्ञा पु.] (सं.) जुगनू । खद्योत । 
-उयातिहर्ता [सन्ञा स्त्री.] (सं.) दुर्गा । 
ज्या।तश्चक्र [संज्ञा पु.] (सं.) नक्षत्र तथा राशियों 
का मंडल । 
ज्योतिष [संज्ञा घ] सं.) १-वह बिद्या या 
शास्त्र जिसके द्वारा आकाशस्थित प्रह, नत्तत्र 
आदि की गति परिमाण, दूरी आदि का 
निश्चय किया जाता है। २-अस्त्रों का एक 
जिसके द्वारा चलाया अस्त्र निष्फल 
जाता है। , 
ज्याताषक [स ज्ञा पु.] (सं.) उ्योतिष-शास्त्र का 
अध्ययन करने वाला | ; 
[बि.] (सं.) ज्योतिष-संबंधी । 
ज्योतिषी [संज्ञा पु.] (सं. ज्योतिष-शास्त्र का 
ज्ञाता । देवज्ञ । गणक | 


. आदि का समूह । 


ज्योत्स्नेश [संज्ञा पु.] (सं.) ज्योत्सना के भ्रधिः 


क ज्वरकुटु ब, ज्वरक्टाज 
ज्यातिष्टोम [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक प्र 
हि यज्ञ। ४ 
ज्योतिष्पथ [संज्ञा पु.] (सं.) आकाश । 
ज्योतिश ज, ज्योतिष्युज्ञ [ सः पु. ] (६) 

नक्षत्र समूह्‌ । हे | 
जयोतिष्मती [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-आलकगनी 
२-एक प्रकार का बैदिक छन्द । ३-रात्रि 
४-एक प्राचीन वाजा जो सारंगी के समान 
होता था। 
ज्योतिष्मान्‌ [बि.] (सं.) प्रकाशयुक्त 
[संज्ञा पु.] (सं.) सूर्य । ; 
ज्येतिरथ [संज्ञा घु.] (सं) धू ब नचत्र । 
ज्यातरस [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का रत्न। 
ज्यात्स्ना [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-चांदनी रात। 
२-चन्द्रमा का प्रकाश | चन्द्रिका। चांदनी। | , 
_ ३-सफेद फूल की तरोई । ४-सौंफ | pT 
ज्योत्स्नाकाली [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) बरुण के पुत्र है 
पुष्कर की पत्नी । 
ज्यात्स्नांप्रय [संज्ञा पु.] (सं.) चकोर । 
ज्योत्स्नाइत् [संज्ञा पु.] (सं.) दीपधार । दीबट 
ज्यात्स्नका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-चांदनी रात। 
२-सफेद फूल वाली तरोई। 
ज्योत्स्नी [संज्ञा स्त्री.] देखो 'ज्योस्सनका!। 


कार का 


_ पति, सूयं । 
अ्योनार [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) १-पका हुना 
- भीजन। रसोई। २-बहुत लोगों के साथ 
- बैठकर होने वाला भोजन । भोज । दावस। 
अ्योरा [संज्ञा पु.] (हिं.) फसल तैयार हो जाने 
पर गांव के नाई, धोबी, चमारों आदिं शो 
_ दिया जाने वाला अन्न । ट 
ज्यारा [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) रस्सी । रज्जु | 
ज्योहृत+% [संज्ञा पु. ] (हि.) आत्महत्या पु 
- जौहर । 
ज्योहर+- [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “जौहर । 
यौ [क्र. बि.] (हिं.) देखो “बयो । 
ज्यौ [अव्य.] (हिँ.) यदि । का 
ज्यौतिष [वि.] (सं) देखो ब्योतिष! ` 
अ्यौतिपिक [ संज्ञा पु. ] (ह) ज्योतिषी । - 
ज्योत्स्ना [बि.] (सः) जगमगाता हृया । वीप । 


cj si dd था या 


ज्योत्स्निका [संज्ञा स्त्री] (.) चाँदनी रात। | | 
ज्यौनार [संज्ञा स्त्री.] देखो '्योन्रार।' | | 
ज्यौरा [संञा पु.] देखो 'अ्योर?। | 


Lo 


(चर [सं] सं) शरीर की आवल 


\ 
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[ ४४७ ] : रमी 
[बि.] (स॑.) जलाने बाला । अज्वलित [क्रि अ.) (हि) खौजना । 
करने बाला । भझखाटक्र [वि ] (हि.) देखो 'म॑ंखाइ' 
[संज्ञा पुः] (सं.) दीपक अथवा लैम्प का वह | मेखाड़ [संज्ञा पु.] (हिं.) १-धनी ओर कांटेदार 
भाग जो बत्ती के जलने वाले अंश के नीचे काडी या पौधा | २-इस प्रकार के कांटेदार 
रहता है और जिसके कारण दीपशिखा नीचे | पौधों या माड़िया का घना समूह । ३-मड़े 
के तले बाले भाग तक नहीं पहुँच पाती। हुए पत्तों बाला वृक्त । ४-च्यथं की और रदी 
वनेर | बस्तुओं का ढेर । 


होते बाल 5 । २-अधुआ । 
कि (सं.) १-गड 
ड डे दरानं [ ] (सं ) इबरः या बुखार की 


| र ज्वरहन्त्री [सज्ञा स्त्री.] (सं) मजीठ | 


अंकुश, अरोङुश [संज्ञा प] (सं) १-ऽवर की 


र | षध का नाम | २-कुशा के समान एक सुगं" | उग्रालमाली [संज्ञा पु.] (सं.) सूयं । झंगरा [संज्ञा पु.] (दै शा.) वास का बना गोल 
[मान धित घास । ज्वाला [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-लपट । लौ । अग्नि- टोकरा । भांपी 


भेँगा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो मगा” । 
भगियाई [स ज्ञा स्त्री.] देखो 'मँगुली? 
मेगआ [संज्ञा पु.] (द रा.) मठियो नामके आ 
भूषण में की कुहनी की ओर से तीसरी चुड़ी। 
भेगुला# [स ज्ञा पु.] देखो “झगा? 
भेंगलिया, झगुली% [संज्ञा स्त्री.] (हि.) छोटे 
बालकों के पहनने का भरो के सम।न ढीला 
कुरता । 
रेंगूली# [संज्ञा स्त्री.] (हिं)) देखो “मेशुली' 
भे [संज्ञा पु.] (हिं.) 'मांक! 
[संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-अ्यर्थ का झगड़ा। 
„ बखेड़ा। 
भरनाना [क्रि. अ.] (हि.) झनझन शब्द होना। 
[कि. स.] (हिं. झनझन शब्द उत्पन्न 
करना। 


अँभर, रञ्भर [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'भज्मए। 


शिखा । २-विष आदि की गरमी या ताप। 
३-बहुत अधिक गरमी । ताप । ४-दग्धान्न । 
ज्वालाजिहन [संज्ञा पु.] (सं.) १-आंग । अग्नि | 
२-एक प्रकार का चित्रकवृत्त । 
ज्वालादेवी [ संज्ञा स्त्री. ] ( सं ) शारदापीठ में 
स्थिति देवी, इनका स्थान कांगड़े जिले के अंतः 
गीत देरा तहसील से विद्यमान है । 
ज्वालामुखी-पर्वत [ संज्ञा.पु. ] ( सं. ) वह पवत 
“ जिसकी चोटी के गड़ढे में से घुआं, राख 
ओर पिघले या जले पदाथ बराबर या समय- 
समय पर निकला-करते 
" ज्वासावक्त्र [संज्ञा पु.] (सं.) महादेव । शिव । 
ज्वाला-हलेदी [संज्ञा स््री.] (हिं.) रंगने की हलदी 
ज्वालिन्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) १-शिव । महादेव । 
२-प्रभा। तेज। ३-दीपि। चमक । 
ज्वालेश्वर [स ज्ञा पु.]|(सं.) एक प्राचीन तीथ का 


वरांगी [ संज्ञा स्त्री. ] (6.) मद्रद॑ंती नाम का 


हा ज्वरान्तक [संज्ञा पु.] (सं.) * -चिरा 
'यता ।२-अमलतास | 

जरा [संज्ञा पु.] (?) मृत्यु । मौत । 

जाग्नि [ संज्ञा पु. ] (सं.) अवररूपी अग्नि । 

| जरापह [संज्ञा सत्री.] (सं.) वेलपत्री । 

4 F 5 नरा [बि.] (त) ब्वर से पीड़ित । 

है. जारित [बि.] (सं) ज्यस्युक्त । जिसे उवर चढा 


ज्वी [बि.] (हि) जिसे उवर हो । | 

रीबड /, जबर [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “जुरा 

रात। | ज्वलंत [वि.] (सं.) १-जलता हुआ । प्रकाशमान 
a | `  देदीप्यमान्‌ | २-प्रकाशित । अत्यन्त स्पष्ट । - 
ज्वल [संज्ञा पु.] (सं) ४ -अ्झ्नि ¦ आग । २- 


प्रकाश । 
। [सज्ञा स्त्री.] देखो 'भमरी' 
हु 80% [क त्री.] (स॑) आग की लपट। | भरा हाड] (हि.) मिट्टी का जालीदार 

शाखा । 

साथः जलन [संज्ञा पु.] (सं.) १-जलने की क्रिया या. हे स्त्री. मंभरी] जिसमें बहुत से छोटे 
हा भाग २जलन । दाह । ३-अग्नि। आग। (= (झ) ला pm ; 
a जे च्नकवृष्त । 5 झेझरी [स ज्ञः स्त्री १-वह जिसमें र 
द्रिशो (०-३ ज्व्तनांत [संज्ञा पु.] (हं.) दस हजार देवपुत्रों छोटे का । जाली । २-दिवार में 


हू का उ बौद्धमठ में प्रबेः 
mS , स (rt । २-चम 
ई 
धो के जल की तरंग का चढाव । 


7 तरंग ह उ] (हिं.) समद्र के 
ग षण रे उतार जो चन्द्रमा उ 
डत इसके चढाव को उवार 
साल + कहते हैं 

र शा. देखो “जारी ] : 
3) पं.) अरिनुशिखा | हौ । 


करते भी हिन्दी बणमाला का नवां और चवर का | बी जालीदार खिड्की। मरोखा | ३-दम- | 


चौयाबणे इसका उच्चारण स्थान तालु है। | चूल्हे के पेदे की जाली । ४-आटा चालने की 
£ (हिं.) १-धातुखंड के आपस में | ' छलली। 
न शब्द्‌ । हथियारों का शब्द । रॅझरीदार [बि.] (हिं.) जालीदार । जिसमें 
भकना [कि. अ.] (हिं.) देखो “कीकना” अंभरी या जाली हो 
ड़ [संज्ञा प.] (हिं.) देखो 'फंखाड़! ।. कदर शा पुः] (सं) १-बह तेल | 
भकार [संज्ञा स्त्री.] देखो 'मनकार' साथ वषा भी आये । २-तेज 
भंकारना [क्रि. अ., कि. स.] (हिं.) देखो “फन आंधी । अंघड़। 


[वि.] (सं.) प्रचंड । तीज । तेज । 
अंकिया# [संशा स्त्री] (हि) १-ओोटी खिड़की । | भंमानिल, झञ्भानिल ल पु] ( 
भरोखा । २-जाली.। मंमरी 


आंधी । प्रचंडबायु । २ भभा 
मंकृत, झङ्कृत [विः] (सं-) जिसमें झनकार हुई | 


कृति, अङ्कति [संज्ञा स्त्री] देखो 'नकार 
मँकोर# [संज्ञा पु.] देखो 'ककोरा?। 
-ऑकोरना% [क्रि. ्.] देखो “मकोरना'। 
मँकोलना [क्रि. झ.] देखो 'भकोरना?। 
कॅकोला# [संज्ञा ए.] देखो “कोर? । 
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झेमोड़ना 


` भेभांड्ना [ङ्रि. स.] (हिं). १-छिसी वस्तु को 
बहुत बेग अथवा कटकेंसहित हिलाना। 
-किसी बड़े पशु का छोटे पशु को दांतों से 


। ` पकड़कर मार डालने के निमित्त झटका देना। 

| . भकभोरना। 

कोटी, मेमोरी [संज्ञा स्तरी.] देखो 'किमोटी? 

मेड-+ [संज्ञा पु.] (हिं) १-सुंडन से पहले के 
छोटे बालकों के केश । २-करील । , 

भंडा [संज्ञा पु.] (हिं.) कपड़े वन्न तिकोना या 


रहता है और दूसरा हवा में लहराता रहता 
है ओर जिक्षका व्यवहार सत्ता, संकेत डाथबा 
उत्सव आदि सूचित करने के लिये होता है । 
पत्ताका । निशान । ध्वज । 
झंडा खड़ा करना-१-भडा गाइकर सौनिकों 
: को इकट्ठे होने का संकेत करना | २-आड- 
भ्बर करना । झंडा गाड़ना या. फहराना-किसी 
स्थान पर अपना अधिकार करके उसके चिह्न- 
स्वरूप वहां झंडा लगाना । झंडे तले श्राना- 
' युद्ध आदि के निमित्त किसी के साथ होना । 
झडे तले की दोसती-राह चलते की जान पह- 
चान। झंडे पर चढ्दना-बहुत बदनामी लेना । 
झडे पर चद्वाना-वदना[म करना । 
भंडा-अ्भिवादनं [संज्ञा पु.] (हिं.) किसी संस्था 
या राज्य की ओर से उनके अपने भंडे के 
प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए वंदना 
करने की रस्म । 
भेडा-दिवस [संज्ञा पु.] (हिँ.) किसी संस्था या 
` राज्यकी भर से भंडे के प्रति सम्मान प्रद- 
शित करने के लिए निर्धारित किया हुआ 
दिन। फ्लो 
[संज्ञा स्तरी.] (हिं.) छोटा झंडा । 
झंडीदार [बि.] (हिं) जिसमें झंडी लगी हो | 
मेडी वाला । - 


बाल हों । जिसका मुंडन संस्कार न हुआ 
 हो। (बालक) । ३-सघन । घनी पत्तियों 


] १-वह बालक जिसका मुंडन 
न हुआ हो । २-गर्भ का वाल जो 


चौकोर टुकड़ा जिसका एक छोर डंडों में लगा 


। भाई अन [संज्ञा स्त्री.] देखो “काई? | 


| ऑककेक [ सञ्ञा. स्त्री. ] (हि) १-च्यथ की 


-भकमकाहट [ संज्ञा स्त्री. ] (हि) जगमगाहूट । 


„ˆ | अकर्ेलना [क्रि. सः] (हिँ) देखो भकमोरनः 
| झकेभार [संज्ञा पु.] (हिं.) झटका । भोका । 


झकमोरंना [ क्रि, स. ] (हि.) 


/ 


[ ४४८ ] 
मँपरिया, कपरी [सञ्ञा स्त्री.] (हिं.) पालकी 
. को ढांकने की खोली | ओहार । 
मेपाक [संज्ञा पु.] (लं.) बन्दर । 
भ्प्पान [ संज्ञा पु ] (हि ) पहाडी सवारी के 
लिए एक प्रकार की खटोली जिसमें दोनों 
ओर दो लम्बे बांस बंधे होते हैं | भप्पान । 
मोरपा [वि.] (हिं.) ढंकाहुआ । छिपाहुआ । 
मँपोणा [संज्ञा पु.] (हिं.) [स्त्री. मंपोली, भपो 
लिया] छोटा झांप या भावा । टोकरी । 
अब [संज्ञा पु.] (दोश) गुच्छा । 
झेवकार% [बि.] (हिँ.) मावले का रंग । कुछ-कुछ 
„ काला। 
झवराना [क्रि, अ.] (हिं.) १-कुछःकुछ काला 
पड़ना । २-कुम्हलाना । 
भवा [संज्ञा प.] देखो “भावा 
भेवाना [क्रि. अ.] (हिँ.) १-भाँवे के रंग का हो 
जाना । कु-फूछ काला पड़ जाना । २-आम 
का मंद पड़ जाना । ३-घट जाना । ४-क्ृम्ह 
लाना | ५-मांबे से रगड़ा जाना | 
[क्रि. स.] (हिँ). १-भाँवे के रंग का अथवा 
कुछ का लाकर देना । २-चमक या. आभा 
कम होना या घटना । ३-भांवे से रगड़ना 
या रगड़वाना । ४-कुम्हला देनां। 
झेसना [क्रि. स.] (हिं.) १-सिर अथवो तलवे 
आदि पर कोई चिकना पदार्थ रगड़ना | २- 
धोखा करके धन आदि लेना । : : 
भे [संज्ञा पु.] (सं. १-भंभावात । २-बृहस्पति। 
३-दत्यराज । ४-ध्वनि। ५-तेज हवा । तीब्र 
वायु । 
भई %¬- [संज्ञा स्त्री.] देखो “माइ? । 


झूठ, झउवा [संज्ञा पु.] (हिं) भावा । टोकरा 
झक [सञ्ञा स्त्री.] (हिँ.) सनक | धुन | खब्त । 
भककतुन# [संज्ञा पु.] देखो “मंपकेतुः । 


हुञ्जत या कहा-सुनी । तकरार | २-बकवाद । 
अकसका [वि.] (हिं.) चमकीला | चमकदार | 


[वि.] (हिँ) फाकिदार | तेज | 
झोरना। , 


| भरकर +[संज्ञा पृ.] देखो 'झक्कड 


| भ्ुराना%# [क्रि. अ.] (हिं.) भकोरा लेना। | 


केकारअ+ [संज्ञा पु.] (हिं.) १-हवा का मोका | | 


भकारा [स-ज्ञा पु.] (हिँ.) हवा का भोंका। बायु | 


भक्कड़ [संज्ञा पु.] (हिं.) तेज आँधी । तीज 


झर्खानकत [संज्ञा पु.] (हिँ) देखो 'भिषनि 
भझखराज [संज्ञा पु ] (हि) देखो “भेषराज? 
झखलगन# [संज्ञा प.] (हिं.) देखो " 
झखी:+- [संज्ञा स्त्री.] (हिँ मीन | मछली 
| झगड़ना [क्रि. अ.] (हिं.) भगाड़ा करता 
भंगड़ा [संज्ञा पु.] (हिं.) 


ऋकना+ [क्रि. अ.] (हिँ) (-बकबाद 


२-क्रोध में अनुचित यां बेहूदी बात कह |! ४ ग 


फेका# [वि.] (हिं.) चमकीला । 


भकाभक [चि.] (हिं.) चमकीला । उई 83 
भकार [संज्ञा पु.] (सं.) 'क सात्रवण | ` 


भूसना । ।॒ 


पवन की हिलोर | २-झटका । झोंका। | 
ऋकारा [क्रि. अ.] (हि.) हवा का मोका माला | 


का वेग । 

भकोल%- [संज्ञा प.] (हिं.) देखो 'भकोए दा °; 
भकोरा? क्‌ र 

भक्क [वि.] (शर.) खूब साफ और चम सि 
[संज्ञा स्त्री.] देखो. भक? क 


वायु । अंधड़ । :? DER 


भवका [संज्ञा पु.] (हिं.) १-वायु का तीव्र भोंक। | . क़ 


२-भक्कड़ । आँधी । 


भी [चि.] (हिँ) १-बहुत बकबक करे बाल। | क 
जिसे कुछ भक या सनक सवार हो। सत्री, | 
झक्खना#+- [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'खीजना! 
भख [संज्ञा स्त्री.] (हिं) भीखने की क्रिया भाव भ 
झख मारना-व्यथ के कार्यो में समय खोता | 
भखकतु [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'मपकेतु। ७5 | भर 
झखना#ई+- [क्रि. अ,] (हिँ.) देखो: ` भ्‌ 


वाली कहासुंनी या आबेशपू 
लड़ाई । तकरार । हुत 


[ ४४६ ] 
भरिका [संज्ञा स्त्री.] देखो "झाटा' । 
| [क्रि. वि.] (सं.) १-2 । तत्काल । 
तुरन्त । २-बिना सममभेबूमे । 
भड [क्रि. वि.] (हिं.) देखो 'फट? । 


अकः लिया 
{ret [संज्ञा सत्री.] (हिं.) भागा ५ 
५ जगती [संञा स्त्रीः] (हिं.) मगा । कुलिया। 


न ) पानी रखने का मिट्टी 
/ मञ्सर [संज्ञा पु] (हि) बहार गरमी के दिनों 


.ह बर्तन । bd क्रिया जाता है। | ण्डे [संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-देखो कड़ी? । २- 
Y | ` ञं जल ठंडा a ताले के भीतर का खटका जो ताली द्वारा 
ल। ह जमी [संशञासत्री. ] (दिश) (हे हे ई हटकर ताले को खोलता है । 
र-्दलाली का धन। हा झड्कना [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'भिड़कना! । 
लैना। झमक [संज्ञा छी] (802 झड़को+ [स'ज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'भड़ाका?। 
गा या बाली दुर्ग ध। ४-रह-एह कर होने | भड़भड़ाना [क्रि. स.] (हि.) १-देखो 'भड़फना । 
'भोका। आओ २-देखो' 'मंमोड़ना? । 
। बाला पागलपन का दौर 02 क है 
दि अभक निकलना-भय की आशंका नष्ट होना | कड़न [ स ज्ञा सत्री. ] (हिँ) १-मड़ने की क्रिया 
i gy ' ममक निकालना-भय दूर करना । या भाव । २-भड़ी हुई वस्तु । 
(बाय | मककन [ संज्ञा स्त्री. ] हिं) झमकने का | झड़ना [क्रि. अ.] (हिँ.) १-किसी वस्तु केसे 
| भार ; उसके छोटे-छोटे अंगों का कट या दूटकर 
रया |. "कना [ करिः अ. ] (हिं.) १-डर याः-चौककर गिरना । २-अधिक संख्या से गिरना । ३- 
A A, = ` सहसा सकृ जाना | ठिठकना। भाइकना । २ भाड़ा या साफ किया जाना। | 
ता हुआ / | . ॥ OR णियों 
sl BT ` | झड़प [संज्ञ स्त्री.] (हिं. १-दो प्राणियों की 
Fe | हे ल्‍्‌ ममन [करिः स.] (हिँ.) १-भय की आशंका सा मुठभेड़ | लड़ाई । २-क्रोध । गुस्सा 
ipa के bd हा से रोक देना । चमः | ३-आवेरा। ४-आग की लपट । 
7 RT ~ | झड़पना [क्रि. अ.] (हिं) १-आक्रमण करना । 
मोका भकार [सज्ञा स्त्री] (हिं) झझकारने की क्रिया i दू पड़ना। २-लडना। 
, याभाव। झड़ना । ३-छोप लेना । ४-बलपूबक किसी 
वाला मेमकारना [क्रि. स.] (हिं.) १-डॉटना । डपटना से कुछ छीन लेना | 
सत्री, २-दुर-दुरान। । ३-अपने सामने कुछ न ह s 
ना । भड़पाभड़पी [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) हाथापाई । 
| भाव। भेद [ कि, वि. ] (हिं.) तुरन्त ।. ततक्षण । उसी | भेंडपाना [ क्रि. स. ] (हिं.) दो प्राणियों को 
समय । लड़ाना। 


i eri 
भेक स्वा पु.] (हि.) देखो "टका? । 
SU स. ] (हिँ.) १-झटके से हलका 
Cm | २-किसी बस्तु को जोर से 
। भोका या भटका देना। ३-दबाव 


हः अ से किसी वस्तु को लेना। 


गा pe 'से.। तेजी से | आटे का 
हि चुराया हुआ माल।  ,. . 
* पे hl (हि.) पा या चिन्ता से क्षीण 


शश षुः] (हि.) १-फटकने की E 
। २-हलका घक्षा। भोका । ३-मांस 


भड़बेरी [ संज्ञा सत्री. ] (हि.) १-जंगली बेर। 
२-जंगली बेर का पौधा । 
भड़बेरी का काँटा-च्यर्थे झगड़ा करने वाला 
व्यक्ति। 
झड़वैरी+ [संज्ञा स्त्री.] देखो 'भड़बेरीः । ` 
भड़वाना [क्रि स.] (हिं.) झाडने का काम दूसरे 
से कराना। क 
झड़ाक [क्रि. वि.] (हिँ.) देखो 'कड[का' । 
भड़ाका (हि.) दो.प्राणयां की परस्पर मुठभेड़ । 
[क्रि, वि.] (हिँ.) जल्दी से | चटपट । 
झड़ाफड़ [क्रि. वि.] (हिं.) '१-लगातार । २= 
जल्दी-जल्दी | ` 
| कड़ी [ सज्ञा स्त्री. ] (हैं) १-किसी वस्तु से 
लगातार कुछ झड़ने की क्रिया । २-कुछ 
समय तक लगातार होने बाली. वर्षा । ३- 
निरन्तर बहुत-सी बातें कहते ज्ञाना या चीजें 
रखते, देते या. निकालते जाना। ५-ताले के 


फे 

क शुपत्ती काटने.का बह ढंग जिससे 

जाता है। र एक ही प्रहारं से काट डाला 
। “आपत्ति, रोग, शोक आदि का 
डश्तीका एक पंच। ` . | 


त्तण । फौरन | तुरन्त | ` भीतर का खटका । 
| णव्कार [ सज्ञा पः ] (स॑.) नमन का शब्द 
र झन [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) किसी धातुखंड से उत्पन्न 
) देखो 'मड़ाका | र i 53 23 
बौछार । भनक [संज्ञा सत्री] (हिं.) मनकार या झनफन 
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भपकी 


का शब्द । i 

झनकना [क्रि. श्र. | (हि ) (-#नका९ की शब्द । 
२-क्रोध आदि में हाथ पेर पटकना । ३- 
चिड्चिड़ाना । ४-देखो 'खीमना! | 

भझनकमनक [स ज्ञा स्त्री] (हिं.) आभूषण आदि 5 
से उत्पन्न मंद-मंद झनकार । § 

झनकवात [ सञ्ञा स्त्री ] (हिं.) घोड़ी का एक 
रोगा । 

झनकारं [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-मझनमन शब्द। - 
कनभझनाहट । २-भींगुर आदि का बोलने का 
शब्द्‌ । 

झनकारना [क्रि. अ., क्रि. स.] (हिं. झनमन 
शब्द होना या करना । 

भझनकन [संज्ञा स्त्री.] (हि.) झनकार । मनमना- 
हट | 

झनभना [संज्ञा पु.] (देश.) एक तमाखू का कीड़ा। 
[वि.] (हिं)) जिसमें झनझन शब्द उत्पन्न 
होता हो। . 

अनकनाना [क्रि. अ.] (हि.) झनझन शब्द होना। 
[क्रि. स.] (हिं.) झनझन शब्द उत्पन्न 
करना । 

झनभनाहट [सज्ञा स्त्री.] (हिँ. १-मंकार । २- 
झुनझुनी। 


झनभोराः [स ज्ञा पु.] (द रा.) एक प्रकार का बुक्त। 
झननन [संज्ञा पु.] (हिं.) मनझन शब्द । मनः 
कार्‌। ; 
झननाना .[क्रि. अ., स.] (हिं) कनमन शब्द 
होना या करना । 
झनषा [संज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार का धान। 
भझनस [संज्ञा पु.] (१ ) एक प्राचीन बाज) जो 
चमड़े में मढ़ा होता था। 
झनाभन [संज्ञा स्त्री.] (हि) झंकार । झनभन 
शब्द्‌ । 
[क्रि. वि.] (हिं.) झनझन शब्द सहित 
भनियाँ [बि.] (हिँ) देखो 'मीन? । 
झश्राहर [संज्ञा स्त्री] (हिँ.) झनमनाहट | भेन- 
कार का शब्द । 
भप क्रि. विः]. (हिः) तुरन्त । झट । जल्दी से 
झपख।ना-पतंग का झट पेंदी के बलं गिर 
पड़ना । 
भपक [संज्ञा स्त्री.] (हि) १-पलक गिरने भर 
का समय । २-पलक का गिरना । ३-सामान्य 
_ या.हुलकी निद्रा । ४-लञ्जा। हया । शम। 
झपकना [क्रि. अ.] (हिँ) १-पलक रिरमा।२- | 
झपकी लेना । ३-कपटना। ४-ढकेलना | «= | 


भेंपना । ६-डरना। 
| फेपको [स ज्ञा पु.] (हि.) हवा का मोका 
झपकाना [क्रि. स.] (हिँ) पलक गिरान 
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रसन. | .- 


रिना 
पहानाक्र [क्रिः अः ] (हिं) भरकर शब्द 
ला ११ क्एा। 
१ आहार [विः] (हिं.) देखो “मँझरा' । 
बाला अरहरामा [क्रिः अः] (हिं.) हवा के भोके से 
। १८ ` पत्तों का-शब्द करना । 


क्र. स.] (हिं.) १-फटकना । भाडना । २- 
पेड की डाल हिलाना । 
झाहिल [ संज्ञा स्त्री. ] (देशा) एक प्रकार की 


| 
चिटिया । ४ 
बाला | झरा [संज्ञा पु.] (देरा.) पानी से भरे हुए खेत 
` उत्पन्न होने वाला एक प्रकार का धान । 
स्ान। ||. भंग [क्रि. वि.] (हिँ.) १-मरमार शाब्द सहित 
र ।.४- ` २-निरन्तर | लगातार । ३-वेगसहित । 
i भराबोर [संज्ञा पु.] [वि.] देखो 'कलाबोर' । 


भि [ संज्ञा स्त्री. ] देखो 'भडी! । 
`` मारत [बि.] (सं.) गलित । गला हुआ । 
_भरिफ॥+ [संज्ञा पु.] (हिं) चिलमन । चिक 
"र [सं खी.] (हिं) १-पानी का मरना । 
लोत। २-थड़ी पर बैठने चाले दूकानदारों 
से किराये के रूप में लिया जाने वाला धन | 
३-देखो भी! । 
फेर [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार की घास । 
खा [सज्ञा पु.] वायु और प्रकाश आने के 
ए दीवारों आदि में बनी हुई भँफरी या 
ह छोटी खिड़की या मोखा । गवाक्ष | 
ड पाइ (त) १-डमरू । २-कलियुग | 
फ | ४-पर में पहनने का भामर 
हु go 
Ene: सा पु.] (सं,) कलियुग । 
£ सं ; रडी 
ह का (वं) (वेश्या | रंडी । २- 
0 [ दर | [वि.] (हिं.) देखो 'झरभरा” 
: सरैया 23 स्त्री] (सं.) १-गंगा । २-कट- 
फे [ 
| | अम 
; ke | 
:%, सं \ 
[हा ((.) शिव । : 


संज्ञा र्‌ ४ 4 
मेभरीक त] से.) माँक नामक बाजा | 


। ३ ] (ल) १-देश । २-शरीर । 


/ 


नञा सत्री.] (सं.) तारादेबी का एक 


५ एक 7 CR) बया नाज्ढ 
ॐ चे प्रकार की बोटी चिरि. नामक पक्षी । 


` >दाहू। जलन ।आ, 
उक द! जलन ।आँच। 
ly: ० इच्छा । ३- 

५ -कोध | वी ३-संभोग की 


शास्त्री, ) (समूह । 
6 
हा ह २-प्रतिः 


[ ४५१ ] 


झलकदार [वि.] (हिँ.) चमकने बाला । चमकोला | 


भलकना [क्रि. अ.] (हिं.) १-चमकना | दमकना | 
२-आभास होना | कुछ-कुछ प्रकट होना । 
झलकनि [संज्ञा स्त्री] (हिं.) देखो 'फलक' । 
रेलका [ संज्ञा पु. ] (हिं.) शारीर पर पड़ा हुआ 
छाला या फफोल्ा। 
भलकाना [ क्रि. स. ] (हिँ. १-चमकाना । दम- 
काना । २-दरसाना । कुछ आभास दोना। 
झलकी [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो -झलक?। : 
झलभल [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) चमक | दमक | 
[ क्रि. चि. ] (हि.) रह्‌-रहकर चमकते हुए 
प्रकाश या आभासहित । 
झलभलाना [क्रि. अ.] (हिं.) चमकना | 
[क्रि. स.] (हिँ.) चमकाना । - 
झलभणाहर [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) चमक | दमक | 
भलना [ क्रि. स. ] (हिँ.) १-हवा करने के लिए 
' पंखा या अन्यं बस्तुकाहिलना। २-ढकेलना। 
ठेलना। 
[क्रि. अ.] (हिं.) १-किसी वस्तु के अप्रभाग 
का इधर-उधर हिलना। २-शेखी बघारना । 
३-भेलना । ४-भालना का अकमेक रूप । 


झलमल [संज्ञा पु.] (हिं.) {-अंधेरे में रह-रहकर ' 


होने वाला अल्प प्रकाश । २-चमकद्‌मक । 
३-अस्पष्ट प्रकाश । र 
[क्रि. वि.] (हिं.) देखो 'फलमल' | 

भझलमला [ वि. ] (हिँ. चमकीला । चमकता 
हुआ । 

झलमलाना [क्रि. अ.] (हिं.) १-रहरहकर चमः 
कना । चमचमाना । प्रकाश का हिलना 
डोलना । कक 
[क्रि, स. ] प्रकाश .को हिलाना डुलाना। 
चमकाना। 

भलरा % [संज्ञा पु.] देखो 'फालरः । 

भलराना#+ [क्रि. अ.] (हिं.) फेलकर छाना। 
-बढना | * : 

भलरी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-हुडुक नामक बाजा । 
२-बजाने की माझ । Ee 

झलवाना- [क्रि. स.] (हि) १-मलने का काम 
दूसरे से कराना | २-भालने का काम दूसरे 
से करवाना । ५ 

मलहाया [ संज्ञा पु. ] (हिं.) ईष्यां करने बाला 
"व्यक्वित। 


झला३न- [स ज्ञा पु.] (हिं.) १-हलकी वर्षा। ८ 


झालर । ३-पंखा | ४-ससूह | 
_ - [संज्ञा स्त्री.] अतप | धूप । ` 
झलाभल [वि.] (हिं.) चमकता हु । 
झलाझली [बि.] (हिँ.) चमकीला । चमकदार। - 
[संज्ञा सत्री.] झलामल होने की क्रिया या 
भाव । 
भलाना+ [क्रिः स.] (हिं.) देखो 'फलवाना' । 


| फपकेतु [संहा पुः] (सं) कामदेब। ` 


| झषलग्न्‌ [संज्ञा पुः] (सं.) मौनलग्न। 
| भषाक [ संज्ञा पु.] (स.) कामदेव । 


न 3 | भेहननाऋ [ कि. 
| झलाषोर [सना पु] (हि) १-साडी या हुपई | सन्नाटे में आना 


सहेसनः 

का चौंड़ा आँचल जो कलावत का बना होतः 
है । २-कारचोबी । ३-एक प्रकार की आतिश. 
बाजी । +४-काँटा। माड़ी । ४-चमक ! 
दमक । 
[बि.] चमकीला । चमकदमक वाला । 

झलामल+ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) चमक । दमक । 
[वि.] चमकीला । चमकदमक | 

भ्ल [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) पागलपन । 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-भांड या विदूषक,| २- 
हुडुक नामक वाजा | ३-लपट । ज्वाला | ४- .. 
एक वरणुसंकर जाति । 

झरलकठ [संज्ञा पु.] (सं.) परेवां। 

भल्लक [संज्ञा पु.] (सं) १-काँसे का बना हुआ 
करताल । झाँझ । २-मँजीरा । जोड़ी । 

झस्लनाओ [क्रि. अ.] (हिं.) बहुत -भूठीमूठी 
बातें करना । बहुत डींग हाँकना । 

झल्लरी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-हुड़क नाम का 
बाजा | झांझ। ३-स्वेद | पसीना । ४-पसेव | 

भन्ला [संज्ञा घु.] (दरा.) १-खांचा । बड़ा 
टोकरा । २-ब्रष्टि । वर्षा । ३-बौछार | ४- 
तमाखू. के पत्तों में पड़ जाने वाले दाने। 

[बिः] (हिं.) १-जो गाढा न हो । २-पागल। 
बञ्रमूखं। _ | ; 
मल्लाना [क्रि. अ.] (हिं.) खिजलासा । किटः _ 

किटाना । बहुत चिढना। | 
[क्रि. स.] (हिँ.) झल्लाने या खिजलाने को | 
प्रेरित करना । a 
झाल्लका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-अंगोछा | वदन 
पॉछने का कपड़ा | २-पोंछने से आने वाली. 
शरीर की मेल | ३-दीप्ति। प्रकाश। ४-सूये 
की किरणों का तेज | 
झल्ली% [वि.] (हिं.) १-गणी। बातूनी । बकः 
बादी । २-पगली । ‘ 
[संज्ञा स्त्री.] (सं.) हुडुक के समान एक 
बाजा | Pee 
भरलीपक [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का ऱृत्य। | 
झवर [संज्ञा पुः] (हिं.) झगड़ा । ` 
भषॐ% [संज्ञा पु.] (सं.) १-मीन। मछली | २- | 
मगर | मकर । ३-ताप | गरमी । ४-वन । ५ 
मीनणशि। ६-देखो अख । | 


झषनिकेत [संज्ञा पु.] (सं) १-जलाशय । २- 
समुद्र । Fo 
झपराज [संज्ञा पु.] (सं.) मकर | मगर। | 


झपा [संज्ञा स्तरी.] (सं) नागबला | गुल 
झपाशन [संज्ञा प.] (स) सूस 
झषोद्री [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मत्यगंधा 


RR 
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झहनानां [ ४५२] 
रोमांच होना । -कनभम शब्द होना। समय बजाया जाता हैँ। छैना।. ९-क्रोध। 
भहनाना [क्रि स.] (हि.) १- महूनना' का सकः गुस्सा! ३-पाजीपन। शरारत । ४-किसी दुष्ट | से किया ह संकेत, अस 
पक रूप । १-झनकारना । मनो।वकार का अ।बग। २-सूरा हुआ ई झवली देना-आँख से सकेत करना। | ) पाइ 
कहरना%-+ [क्रि. अ ] (हिँ.) १-भरमर शब्द या तालाब । ६-भोग की कामना । »-देखो | आतां [सज्ञा पु (हि जनी इइ ल र 


मोंत्रली [स ज्ञा स्त्री.] (हिं) क लड | है. 


हक i 
करना । (शरीर आदि का) शिथिल या ढीला कामन? । काली पड़ी हुई 
गा ह f किडा [संञा सतरी.] (हि) देखो कक | आाँसना [क्रि. स.] (हिं) सढ धोखा देना। 
[क्रि. स.] (हिँ) मल्लानां । झिइकना । ˆ २-देखो कामना । २-किसी स्त्री को व्यभिचार में प्रवृत्तकना। |. रा 


भहरानाऋ [क्रि र ] (हि.) १-भरभर शब्द 
करना । २-शिधिल या ढीले। होना। ३- 
भन्लाना । ४-हिलना । 
[क्रि. स.] (हिँ) 'भहरना' का सकमक रूप । 


भोई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-प्रतिविम्य | परछाइ'। 
झलक । छाया । आभा । २-अंधकार । 
अंधेरा । ३-धोखा । छल । ४-प्रतिध्व॒नि। 
५-रक्त विकार से शरीर पर पड़ने वाले काले 
धब्बे । ६-किसी प्रकार की काली छाया या 


भान [संज्ञा स्त्री. (हिँ) पर में पहनने का एक | झांसा [संज्ञा ए.] (हिँ.) धोखाधड़ी | छल । वह 
आभूषण | पायल । पंजनी । काने की चाल । 


भमिर#+ [ संज्ञा स्त्री. ] ( भान । आाँसापट्टी-धोखाधड़ी । 
पायल । २-छलनी | „भासि में आना-धोखे में आना । 


[वि.] (हिं.) १-पुराना। जज र। २-खेबन- | भ्भसिया [सज्ञा पु.] (हिँ.) देने वाला व्यक्ति। 

हार। घोखेबाज । भा 
फेमिरि#+ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो “मार? । | मसि! [संज्ञा पु.] (द रा.) फसल को हानि पहु 
भॉमरी# [ संज्ञा स्त्री. ] (देश.) १-मांक नामक |. चाने वाला एक प्रकार का गोबरेला.। 


w 


भाल [स ज्ञा पु.] (हिं.) मासा देने वाला | धोखे, | 


हलका दाग । बाजा । २-भांझन नामक पेर का गहना । 

झाई-फणा-धोखाधडी। झाई वताना-छल या | भाभा [संज्ञा पु.] (हिं) १-एक प्रकार का कीड़ा। बाज । { 

धोखा करना । २-घी ओर चीनी मिलाकर भूनी हुई भांग झा [संज्ञा पु.] (हि) मेथिल ब्राह्मणों की.एक 
मांईमाई [संज्ञा स्त्री ] (हिं)) बच्चों का एक की फंकी । ३-सेव छानने का पौना । उपाधि । र 

प्रकार का खेल । [ संज्ञा पु. ] (हिं.) १-देखो 'भांक'। २- | ३ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “माई” 


भाऊ [संज्ञा पु] (हिँ.) एक प्रकार का + माइ 
जिसंक्री टहनियों की टोकेरियां और रस्सियां 
बनती हें और सूरी लकड़ी जलारे के काम में 
आती है । पिंचुल | अफल। .. 

भाग [संज्ञा पु.] (हिं.) फेन। गाज । 

भागड़ [सज्ञा पु.] (हिं.) झगड़ा। तकरार। 


के भझट । बखेड़ा । 
झाभया [संज्ञा पु.] (हिं.) भांझ बजाने बाला 
व्यक्ति । 
भाट [ संज्ञा स्त्री. ] (हि) १-पुरुप या स्त्री की 
मुत्रेन्द्रिय पर के बाल। पशम । शाष्प। २- 
बहुत तुच्छ वस्तु । 


झाई-मॉई होन।-अन्रश्य हो जाना । 
भाक [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) झांकने की क्रिया या 
भाव | द 
ताक-भांक-रह-रहकर वारर देखने की 
क्रिया । 
झाकना [क्रि. अ.] (हि.) १-आ।इ या बगल में 


से कुछ छिपकर देखना | २-इधर-उधर भागना ग उत्पन्न” होना । भा 

लन 3 ऊँ | ऑटा+ [संज्ञा पु.] देर.) झट । ] (हिः) मां हो भा 
मॉकिनी#+ [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं)) १-मांकी || टि#+ [संज्ञा स्त्री.] (हि) देखो “भरट? । [कि. स.] (हिँ) झाग उत्पन्न करना. । फैन 

दशेन । २-कुआं (कहर) । भाप [संज्ञा स्त्री.] (हिं. १-किसी चीज को ढॉपने निकालना । भा 
भांकर [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'फ खाइ” । की वस्तु | ऊपरी आवरण । २-भपकी। ३- | भोगे + सिज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'मॉझः॥ | | 
भोका [संज्ञा प.] (हैं.) १-जालीदार खांचा। सत का पक पादमा | ४ प माट [ संज्ञा पु.] (सं) ऐसा स्थान नो रो 


[संज्ञा पु.] (हि.) उछलकूद । 
भापड% [संज्ञा पु.] (हि.) थप्पड़ । 
भापना [क्रि. स.] (हि) १-ढकना। आवरण 


डालना । ओट या आइ में करना । २-लजाना 
भेपना । 


रोपी [सङा स्त्री.] (हिं.) १-ढांपने की टोकरी। 


लेताओं से आच्छादित हो | लत 
भाटकेपट [स ज्ञा पु ) (?) एक प्रकार 
यो सम्मान प्रदशान। | 
भाटण [ संज्ञा पु. ] (सं.) मोख। नाम 
EK oS 
भाटा +- [स ्ञास्त्री.] (सं. जूही | ' हट 


२-भरोखा । 

क D4 [F ~ हि 

की [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-भांकने या देखने 
की क्रिया या भाव। अवलोकन । दर्शन्न। 
२-वह जो भांका या देखा जाय । दृश्य । ३- |` 
वह जिससे भांका जाय । भरोखा | 


भि [संज्ञा पु.](देश.) एक प्रकार का बड़ा जंगली 


२-मूंज की बनी हुई 'पिटारी। ३-भपक़ी | आँबला । भाः 
` [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) तेल आदि में उठने वाली ठ र 9६ 
ब्र गंध । झापा [संज्ञा स्त्री.] (देश.) १-छिनाल स्त्री २- भाड़ [संज्ञा पु.] (हि) /-वहः भा 


खंजनपन्ती । 
भावसाब [संज्ञा स्त्री.] (हैं) १-बकबाद | बक- |. -- 
। २-हुञ्जत । तकरार । ः 


अापिना# [क्रि. स.] (हिं.) भाँबे से रगड़कर | 
{ धोना । 


डालियां भूमि के बहुत पास.से 7 
चारों ओर फैली, रहती ह A जो 


शा पु. ] (हिँ.) “-मंखाड़ । २-फसल 
काटने के उपरान्त खेत में खड़ी अरहर की 


ज्ञा सत्री ] (हि) १-मंजीरे समान न ' 


[कार टुकड़ों का जोड़ा 


बो देना। 
करना । 
ल । बहू- 


व्यक्ति । ' 


[नि पहुँ- 


। धोखे, 


की . एक ॥ 
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[सज्ञा 3. ]( 
कै पइं [संज्ञा पु.] ( 
/ आड़मंसाड़ [संज्ञा पृ 
| फाड़ियों का समूह IER 

फूटी वस्तुओं का समूह । 

माइदार [ बि. | (हि) १-सधन ! 'घना।, २ 
. टीला । ३-जिसपर भाड़ या बेलबूटे आदि 
न हे RT 
[हाउ]: (हि 000 7क प्रकार का रकती 
. क्षिममें बड़े-बड़े बेलबूटे होते है।. २-बड़े-बड़े 
बेलबुटों वाला गलीचा । 
भाड़न [संज्ञा स्त्री.] (हिं ) १-बह जो भाडने के 
- उपरान्त निकले । २-बह कपड़ा जिसके द्वारा 
बस्तुए झाडी अथवा साफ: की जाती हैं । 
ड्स्टर । ः 
६ .डना [क्रि श्र.] (हिं.) १-ऊपर पड़ी हुई वस्तु 
भट के से हटाना या गिरना | २-दूर करना । 
हटाना । ३-अपनी योग्यता प्रदर्शित करने के 
निमित्त गढ़कर बातें करना । ४-किसी वस्तु 
पर पडी हुई धूल श्रादि हटाने के लिए उसे 
उठा कर झटका देना या भाइ देना। ५-किसी 
यस्तु पर पड़ी अथवा लगी वस्तु पर झटके 
से गिराना। झटकारना। ६-किसी से धन 
एंठना। फटकना । ७-रोग अथवा प्रेत-बाधा 
. दूर करने के निमित्त ' मत्र आदि पढ़ कर 
फ कना | ८-डांटन। । फक्ट कारना[ | 
भाइफ' रहि 
Ri (हिं ) रोग या प्रेत आदि 
, नषा के निवारण के लिए मंत्र पढ़क 
फू कना । के 
भाइ-बुहार |... हि 
` [संज्ञास्त्री, ] (हिं.) भाडने या 
गृहान की क्रिय ्ई ; 
माडा 7." ना । सफाइ । 
be से हिं ५ 5 
तलाशी, न ] (हिं.) -भाइफूंक । २- 
त. मिम्‌ । ४-सितार के सब 
चजना । ४-पाखान्ता। टट्टी 


हिं) झटका (कुश्ती) । 

हिं.) ज गल । बन ! 

] हिँ): ४-कांटेदार 
-निकम्मा और द्वूटी- 


[ पोधा। रब (हिँ) (-छोटा झाड या 


(हि) (-माड़ी के. 
डी के समान | 
न ह सा) १-केटीला। कोंडेद्रार । 
आहने जी] (हिं.) ल 
दे को समह जि. 
री । क जिससे बुहारा जाता है । 
भा हे $ उच्छलतारा। केतु । 


स रना । झाडू फ़िरना 

ना ल जन बह न रहना ता 
जज न. रहना [| झाडू 
i छि सहर हू 
घृणा ७०... टे कर देना । डू मारना- 


दर करना । 


७०0-0. 


[४३२ ] 

भाइयाला [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'फाडूबरदार' । 

फापड़ [संज्ञा पु.] (हिं.) थप्पड़ । तमाचा। 
झापड कसना, द ना-थप्पड़ मारना । 

झार [संज्ञा पु.] (!) दलदली भूमि । ` 
[संज्ञा पु.] (हिँ.) झावा | टोकरा । 

भाषा [सज्ञापु.] (ह.) (-टोकरा। खाँचा | २- 
देखो “झब्बा? । 

भाता [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) छोटा झाबा । टोकरी । 

भाम +- [संज्ञा पु.](द श.) १-भब्बा । गुच्छा 
२-एक प्रकार की बड़ी कुदाल. । ३-घुड़की । 
डॉट । डपट ४-छल । धोखा  कपट-। 

भामक [सज्ञा पु.] (सं.) जली हुई ईट । झांवा । 

भामर [संज्ञा पु.] (सं.) १-टेकुआ रगड़ने की 
सान | सिल्ली। २-पैर में पहनने क्रा एक 
गहना । 

भामरा# [वि.] (हिं.) मैला । 

भामी [संज्ञा पु.] (हि) धोखेवाज । चालाक। 
थृत्त। 


(OR 

भाय भाय [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-बकबाद । बक- 
बक् | २-हु्जत । तकरार | 

भार [वि.] (हिं.) १-केवल । एकमात्र । निपट । 
२-कुल । सब | संपूर्ण । ३-कुड | 
सिंज्ञा स्त्री.] (हि.) १-दाह | डह्‌। जलन | 
इष्या.। २-आंच । लपट । ३-भाल । 
[संज्ञा पु.] (हिं.) १-भरना । पौना । : २-एक 
पेड़ का नाम । 


झारखंड [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-बैद्यनाथ से जग- 
ज्ञाथपुरी तक का एक प्राचीन प्रदेश । २- 


जंगल । , 

झारन [क्रि. स.] (हिँ) देखो 'फाड़नः । 

भारना [क्रि. स.] (हिँ.) १-बालों में कंघी करना। 
. २-छांटना । अलग करना । ३-देखो 'झाड्न? 

भारू क+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'भाड़- 

फूकः।- 

भारा [ संज्ञा पु. ] (हिं.) १-पतली छनी हुई 
भांग । २-अन्न को साफ करने का. एक 
“प्रकार का सूप । भरना | 

भार#न [संज्ञा स्त्री.] (हि. देखो 'मार' । 

मारी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-पानी रखने का एक 
प्रकार का टोंदीद्‌।र बरतन। २-वह पानी 


जिसमें अमचूर, जीरा नमक आदि घुला हो । | 


३-देखो 'भाड़ी? | 
भारु [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'माइ!'। | 
झएऐवाला+- [वि.] (?) पटा खेलने वाला | 
भाल [सज्ञा पु.] (हिं. मांक (बाजा)। 

[संज्ञा पु.] (दे श.) १-रट्ठो का बड़ा खांचा । 

२-भालने की क्रिया या भाव। | 

[संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-चरपराहट । तीतापन । 

-२-तरंग। लहर! ३-अ्वाला । ताप | इषा | 


| = डाह । शनकामेच्छा । चुल । ३-निरन्तर दो- 
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र 


भिमक 
तीन जी वर्षा की झडी । 
[वि.] (हिं.) देखो "मारः । 
भालड़ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-पूजा में बजायां 
जाने वाला घड़ियाल । २-देखो 'मालर्‌ । 
फालना [क्रि. स.] (?) १-धातु की वस्तुओं कों 
टांका लगाकर जोड़ना । २-पीने की बस्तु को 
ठंडा करने के निमित्त बरफ में दृब्राना । 
लर [संज्ञा सत्री] (हिं) १-किसी वस्तु के 
छोर पर लटकता हुआ किनारा जो शोभा के 
निमित्त लगाया जाता है । २-इस आकांर की 
कोई लटकती हुई वस्तु । ३-भांझ। ४-पूजा 
क समय वजने चाला घड़ियाल । 
भलरदार [वि.] (हिं.) जिसमें झालर लगी हो । 
भालरना [क्रि. अ.] (हिं.) देखो 'झलराना? । 
भेलरा# [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-हुमेल नामक आभू- 
षण । २-बावली | चौड़ा कुआं | ३-कुड । 
भाला [संज्ञा पु.] (दे श.) १-राजपूतों की एक 
„जाति । २-मकड़ी का जाला । 
भाल [संज्ञा स्त्री.] (हि.) पानी की झड़ी । 
[सज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार की कांजी । 
भावर [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'ाबर? । 
भावुक [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'भाऊ? । 
फिंग# [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) तरोई। तोरी । 
भिगन [सज्ञा पुः] (दे रा.) १-एक अकार, का 
पेड़ । २-सारस्वत ब्राह्मणों की एक जाति। 
मिंगवा [स ज्ञा स्त्री.] (हिँ) एक प्रकार की छोटी 
मछली । * 
किगाक, मिङ्गाक [संज्ञा पु.] (सं.) तोरई । 
तरोई। र 
किंगिनी, झिङ्गिनी [संज्ञा सतरी.](#.) एक प्रकार 
का जंगली वृत्त । 
[संज्ञा स्त्री.] देखो 'मिंगिनी' । 
मिंगुली# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) छोटे बच्चों के पह- 
नने का कुरता। झगा । `. 
मिंमिया [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) छोटे-छोटे छेदों 
बाला छोटा घड़ा जिसमें दीवा जलाकर लङ: 
कियां कुआर के महीने में घुमाती हैं। | , 
मिंकिरिष्टा, भिव्मिरिष्टा [साज्ञा स्त्री] (सं) 
झिझरीटा नामक पौधा । 
किंझिरीरा [ सज्ञा स्त्री ] (हिं.) एक प्रकार का 
- पौधा! 


मिमी, भिञ्भी [संज्ञा स्त्री.] (सं) भिल्ली । 


मिंमोरी [सज्ञा स्त्री.] (देश.) दिन के चौथे 
में गाई जाने बाली सम्पूण राग की 
रागिनी । 
मिटी, किएटी 
~ पियाबासा। : 
फिगड़ा+ [संज्ञा पु.] देखो “रडा? । | 
फिक [संज्ञा स्तरी.] देखो 


[सज्ञा स्त्री] (स.) | कठसरैया 
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फिकरनां 
किफकना [क्ि. अ्र.] (हिँ ) देखो 'मभकनां' । 
किककार [ संज्ञा स्त्री ] देखो 'कमकार' । 
भिककारना [क्रि स] (हिँ) १-देखो "कम 
i कारना' | २-देखो `भटकना । 
` सिटकरना† [क्रि.स. ] (हिं) देखो "मट 
कारना' या 'मटकना'। 
फिड़क-+ [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ ) देखो 'मिड़की' । 
मिड़कना [क्रि. स ] (हिं.) अवज्ञा या तिरस्कार 
पूब॒क बिगड़कर कड़ी बात कहना" 


भिड़की [संज्ञा स्त्री] (हि.) (-मिड्कने की क्रिया 
या भाब । २-मिड़ककर कही हुई घात । डॉट । 


फटकार । 
भिड़फिड़ना [क्रि. अ ] (हि) भलाबुरा कहना । 
कटुबचन कहना । 
भिड़मिड़ाहट [ स ज्ञा मत्री. ] (हिं.) मिड़भिड़ाने 
f की क्रिया या भाव । / 
भना [ सञ्ञा पु. ] (देश.) महीन चावल का 
घान। 


[बि.] (हिं.) देखो 'भीना?। 
मिपना [क्रि. अ.] (हिं.) देखो “मेना! । 
मिपाना [क्रि, स.] (हि) लज्जित करना । 
भिमकना+ [क्रि. श्र.] (हिँ) देखो 'ममकना! । 
i) [भर [संक्षा स्त्री ] (हिं.) देखो 'मिरी' | 
मिरकता (क्रि. स.] (हिं.) झिइकना । 
भिरमिर [क्रि, वि] (हिँ.) (-धीरे-धीरे । २- 


भिरमिर-शब्दसहित । 

किरभिरा [घि.] (हिं.) बहुत पतला या बारीक 
(कपड़ा) । भीना । 

भिरमिराना [क्रि अ.] (हिं.) देखो 'भिड़मि- 
ड्ाना' । 


भिरना [कि. श्र.] (हिँ) देखो 'मरना'। 

[संज्ञा पु.] (हि.) (-छेद । द्विद्र । २-दे्ो 

रन! 

; मिरा+ [संज्ञा स्त्री | (हिं.) राय । आमदनी | 
मिरी [संज्ञा स्त्री ] (हिं.) १-बह छोटा सा छेद 

जिसमें कोइ चीज निकलती या टपकती रहें । 
का छोटा सोता । ३-तुषार | पाला । 
हुई फसल । ५-पानी का छोटा 


[ ४५४ ] 


मिलम [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) लोहे क्री बह टोपी | 


जिस युद्ध के समय सिर और मुं हू पर पहनी 
जाती थी । खोद । 

मिलम-टोप [सङ्गा प.] (हि.) देखो 'झिलम'। 

मिलमा [संज्ञा पु.] (दे श.) एक प्रकार का धान 

मिलामल [संज्ञा स्त्री.] (हिँ ) १-फलमलाती या 
कांपती हुई रोशनी; २-ज्योति की अस्थि- 
रता । ३-एक प्रकार का बरीक मुलायम 
कपड़ा । 
[बि.] (हिं.) रह-रहकर चमकता या झल- 
झला हुश्रा। 

मिलमिला [वि.] (हि.) १-जो गफ या गाढा न 
हो | २-भीना । झंझरा । ३-भझलमलाता 
हुआ । ४-जो बहुत स्पष्ट न हो। 

मिलामलाना [ क्रि. अ..] (हिं. १-रह-रहकर 
चमकना । २-ज्योति का अस्थिर होना । 
[ क्रि. स, ] (हि.) १-किसी को हिलाकर 
बार-बार चमकाना | २-हिलाना । कंपाना । 

मिलामलाहट [संज्ञा स्प्री.] (हि.) मिलमिलाने 
की क्रिया या भाव | 

मिल मिली [संज्ञा पु.] (हि.) १-श्रनेक पतली 
श्राड़ी पटरियों का ढांचा जो किवाड़ों में 
प्रकाशा धूल आदि रोकने के लिए जड़ा होता 
हूँ आर सरकाने पर हवा और प्रकाश श्रता 
है । -चिक । चिलमन । ३-एक कान का 
गहुना। 

मिरल [सज्ञा पु.] (सं.) नील की जाति का एक 
प्रकार का पौधा । 


[मल्लड़ [बि.] (हि.) पतला और भझरा (कपड़ा) 
राफ का उलटा | 


भिल्ल न [संज्ञा स्त्री.] (देरा) दरी बुनने के करघे 
की मजबूत लकड़ी । 


[मल्लाई [ि.] (हि.) स्त्री. किल्ली] १-पतला 
बारीक । २-मंझरा । 


भिच्लका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) फीगुर । झिल्ली । 


-मिन्ली [संज्ञा पु.] (सं,) मींगुर । 


[संज्ञा स्त्री.] (हिँ. १-किसी बस्तु की पतली 


तह । २-बहुत बारीक छिलका | ३-श्रांख का 
जाला। | 


[वि.] (हिं.) [स्त्री. प्र.] बहुत पतली । बारीक 
मिन्लीकंठ मिन्लीकण्ठ [संज्ञा पु.] (सं.) 
पालतू कबूतर । 
[संज्ञा पु.] (सं) मींगुर। 


जिस पर 


हि.) जिसके ऊपर ३) तदः mR 


हि. भे | र 


ज्ञाता हैँ । 

मीखना [क्रि श्र] (हि.) '-खीजना । | | ` 
राना । El मय 
[स ज्ञ। पु.] (हिं.) {-भीखने की क्रिया ३। क 
भाव । दुःख का वणान । Eh 


भगट [संज्ञा पु.] (द श ) पतबार थामने बाला। 
सल्लाह ! | 

फागा [संज्ञा | (हिँ.) (-एक प्रकार की मह़ली। 
१-कपास की फसल को हानि पहुँचाने बाला 
एक कीड़ा । 

भगुर [संज्ञा प.) (हिं.) एक छोट। बरसाती 
कीड़ा जो भीमां शब्द करता, है | झिल्ल्ली। 
घुरघुरा । 

भाझना+ [क्रि. अ. ] (हिं.) खिमलाना। 
झु भलाना । 

अमित! [संज्ञा पु.] (देरा.) आरिवनशुक्ल चतु 
दंशी को कुमारी कन्याओं द्वारा मनाई जाने 

... वाली एक रसम। 

मोटना# [क्रि. अ.] (हिं.) देखो 'मींकना! 


भ 
कींपना# [ क्रि. अ ] (हि.) १-देखो. 'मपना!। | 
२-ढँपना । भू 
आसा [सञ्ञा पु.] (हि.) देखो 'भींसी! 
मींसी [ सज्ञा पु. ] (हिँ) कुददार। छोटी-बोटी 
बूदों की वर्षा । : 
भाखना [ क्रि. अ. ] (हि.) १-पहताना | 
कुढुना । २-अपना दुखड़ा रोना | 3 
भीत [संज्ञा पु.] (हिं.) जहाज के पाल का बटन। र 
झन [वि.](हिं.) देखो “मीना? 
झीना [वि.] (हिं.) १-बहुत बारीक | महीन इः | 
भभरा । ३-दुबल । दुबला | ४-मंद । भ 
भमर [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'मीवर'। | रे 
भार [सज्ञा स्त्री.] (हि.) १-पानी के उस प्राकृ 
बड़े तालाब को कहते र भ्‌ 


सुखता | २-ताल । सर । ' 


भलर [संञा ए] (ह) घोटी मील।. 
झीली+ [संज्ञा स्त्री.) (हिं.) १-मलाई । २-देखों भ 
भिल्ली! 
झीवर [संज्ञा पु.] (हिं.) मांमी । मल्लाह । मर्श! |. 
भुंकवाई [सज्ञा तरी] (हिं.) देखो 'ओकबाई । | 
भुकवाना [क्रि स.] (हिं.) देखो | 
+ 
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[ ४५५ ] फलाना 
कुड । गरोद । ३-क्रपड़ से शरीर का चारों . 
ओर से ढक लेन की क्रिया । 

मुरवनञ+ [संज्ञा स्त्री] (हिँ.) वह अंश जा क्रिमी - 

वस्तुक सुखने के कारण उसम स॑ निकल 


हि । 
भुः | मारिनो 
हट ब्र्ची हुई लूट | 


है आकमोरना [क्रि स ] (6 


य। बजना । 
[संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'भुन-मुना । 
भुनका [संज्ञा पु.] (?) छल । धोखा। 
भुनकार [वि.] (हिं.) [स्त्री झुनकारी] पतला । 


हैं) देखो फक मोरना' । 
/-ऊपरो भाग का नीच 


ञ्र] (हिँ 
ना [क्रि अ] व गो 2 कि 


feasts ओर लटके जात 
ने के एक अथबा दोनों छोरा का किसा महीन.! भीना | के ह पान, ह्‌ ठ द 
3 त होना। नम्र या विनीत होना । | फेनेन [सज्ञा पु.] (हैं) नूपुर आदि के बजने | > [क्रि स ]. (हिं.) १-सुखाने का क्राम 
ओर ना का शब्द । दूसर से कराना। + २-झुराना । सुखाना। 
| नह ८ ह 5० rh 
ना | बरढमुख+ [संज्ञा पुः] (हिं) संध्या या प्रातः भुनभुना [संज्ञा पु.] (हिँ. बच्चों का वह खिलोना | शसिनो [क्रि. अ.] (हिँ.) देखो मुजसना' 
ला ॐ ल का ऐसा अन्धकार जब कोई बस्तु स्पष्ट जो भुन-भुन बजता था शब्द करता हैँ । घुन | फेरेसानां [क्रि.स.] (हिं.) देखो 'झ लसाना'। 


र ना! ल 

त ge डि झन र हर [स ज्ञा-स्त्री.] (हि) देखों 'भरफरी'। 

हो| | पुकाना+ [छि अ ] (हिं) ख्िजलाना। | फैनमुनाना [कि अः] (हिं) मुनभुन शब्द होना | भुराना+ [ क्रि.स..] (हि) सुखाना । खुश" 
४ झमलान। । - [ क्रि. स. ] (हि) झनझन शब्द उत्पन्न ता 


करना । 
भनकभानयां [ संज्ञा स्त्री. ] (हि) १-सनइ का 
पौधा । २-पैर का आभूषण जो झनभुन शः 
करता हो । ३-बेड़ी । निगड़ । 
झुनकुनी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) शरीर के किसी अंग 
में उत्पन्न एक प्रकार की सनसनाहट | 
झुनी+ [ संज्ञा सत्री. ] (द रा) जलाने की पतली 


[क्रि. अ.] (हिं.) १-सूखना । २-दुःख से 
स्तत्ध होना ।.३-दुबला होना । 

भुरावन [सज्ञा स्त्रीः] (हि.) वह अंश जो किसी: 
वस्तु को सखाने के कारण उसमें से निकल, 
जाता हे। 


भुरा [सज्ञा स्त्री.] (हि.) बह चिह्न जो किसी 


भङ्गानां [क्रि श्र] (हिं) मोंख। खाना । 

भृकवाई [संज्ञा म्त्री.] (हिँ.) १-भुकताने की क्रिया 
गर! भाव । २-भकवाने की उज़रत । 

भुकवाना [क्रि म ] (हिं.) भुकाने का काम अन्य 

` ` से कराना । 

भुकाई [संत त्री.] (हिँ.) /-भुकाने की क्रिया 


भान! । 


ल चतु 
नाई जाने, | 


म पना'। || या भाव । २-मुक्राने की उजरत । ज पक 
* दाना [कि स ] हि) १-किसी खड़ी वस्त लकड़ी । जाता है | सिकुड़न ! सिलवट | शिकन । 
5 को भने में प्रवृत्त करना । नवाना | २-स्जू. | भुपभुपी [सज्ञा स्त्री.] देखो 'मुबभुबी' भुलका [संज्ञा पु.] (हि) देखो “झुनमुना'। 
र करना! ` ३-प्रवृत्त करन।। ४-नम्र करना । | भपरी-- [संज्ञा स्त्री.] देखो 'मोंपड़ी? भुलंना+- [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-स्त्रियों के पहनते 
> ब्रिनीत बनाना । ५-हार मनवाना ।  ढीला-ढाला कुरता। २-भला। = | 
ग भाप्पा [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-न्बा । २-मू एड । ड ! ` 
EN पुकाहुख। (संज्ञा मत्री] (हिं.) देखो 'भुकमुखः । C JR) [वि.] (हिं.) भ.लने. बाला । जो झलता १ 


मुबरत [संज्ञा स्त्री.] (देश) एक कान क। गहना 
जिस देहाती स्त्रियाँ पहनती हैं 

भुमका [संज्ञा पु-] (हिँ.) १-कान में पहनने का 
एक गहना । २-एक प्रकार का पौधा | २-इस 


हो। : 

मलनी [संज्ञा सत्री .] (हिं.) मोतियों का चह गुच्छा 
जो स्त्रियाँ नथ में लगाती हैं । 

भुलनाप्राट [संज्ञा पु.] (द शा )-धान का बाल । 


पुकार [ संज्ञा पु. ] (हिं) हवा का झोंका। 
भकोरा । - 

कप [ सन्ना पु. ] (हिं.) १-भ कने या प्रवृत्त 
होने को क्रिया.या भाव। २-ढाल । उतार | 


| बटन | 


न । १० ३-मन्र का किसी ओर पौधे का फूल । ट 
। धीर्मा। मुमापर [ज्ञ el [ह न भुमना+ [बिः] (हिं.) फूमने वाला। हिलने वाला | भुलम्ुला+ [वि.] (हिँ) देखो मिलमिला'। [| 
A होने की क्रिया. या भाव | pr भ नी झुमरा [संज्ञा पु.] (देश.) लुह्दारां का एक प्रकार | कलवा [ सज्ञा प. ] (देश.) १-एक प्रकार की | 
ह परवृत्ति । : ` का घन या बड़ा हथोड़ा । कपास | + र-फभला। ˆ ` 22588 
हे . 
fF सुटा [सज्ञा पु ] (हि) एसा समय जब कुछ | रेन [संज्ञा सत्री] (हैं.) एक प्रकार की रागिनी | भुलेबाना [क्रि स ] (हिँ) दूसरे का फल 


प्रवृत्त करना । 


> नाला रर बुह्ल अन्येरा हो । भुमरी [संज्ञा स्त्री.] (देश-) १-काठ की सुंगरी | 


; भेद ग [बि जाकाचो भुलसन [ संज्ञा स्त्री ] (हिं) १-मल 

द्वेखों भदा | (हिँ) जटावाला | भोंटेब २-गच पीटने का आजार । i 
र ह+ [चिः] (हि.) देखो र 'ला। | माऊ [बिः] (हि.) झूसने वाला । म या भाव । २-शरीर झलसाने बा 
a ता बरे द हि.) १-भूठी बात i ] (ह) कसी छो प्ति झुलसना [क्रि अ.] (हि) किसी वस्तुः क ऊपरी 50 
(ई। | पख देना | २-दे , लने % 
i “लाना | ऋ खो “भ ठलानां? । भुरकट [बि.] (हि:) १-सुरमाया हुआ । सूखा भारा का अधिक गरमी अथवा जलने के 
नाः, र स.) (हिं) १-सच्चे को झूठा Mee कारण सूख्व या जलकर काला पड़ना. 
है? | !. कर शा ठी प्रमाणित करना । २-कूठ कह हुआ दुबे [क्रि. स.] (हिँ.):किसी वस्तु के ऊपरी 
अप SEE झुरकटिया [स ज्ञा प.] (दरा.) एक प्रकार को | या तल को इस प्रकार थोड़ा जलाना कि 


पक्का लोहा । रंग काला पड़ जाय । भंसना । 


मना i सी.) (हिं.) फूठापन । असत्यता 


] बि.] (हिँ.) दुबला । पतला | कृश । | करता, 
to झंडा उहराना। झूठा | करकन+ [संज्ञा पुः] (हिँ:) किसी वसतु के बहुत भुलसवाना [क्रि, स ] (हिँ.) झ. लसने 
BE आ टुकड़े । र | दूसरे से कराना। | 

ना भ्रभरी [संज्ञा सत्री.] (हि) कंपकंपी । झुलमाना [क्रि. सं. (हिः) १-दे 
भू ५ ] (हँ) देखो झुठलाना?॥ र लग मत 


|| भरना [क्रि. अः] (हिः) १-सूखना । खुश्क होना। 
२-बहत अधिक दुखी होना या शोक करना। 


मुलाना [क्रि, सः] (हिः) १-हिं 
बैठकर हिलना । किसी 
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भेलावनी 
किसी को आसरे में रखना या दौड़ना । 
झुलावना#न- [क्रि स.] (हिं.) देखो 'भ लाना'। 
भुलावान%+[स ज्ञा सत्री.] (हिं.) रू लाने की 
क्रिया या भाव । 
झुखुआ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो "क ला' । 
लौंा%+- [संज्ञा पु.] (हिं.) जनाना कुरता । 
[घि.] (हिं) भू लने अथवा भूल सकने 
बाला। 
भुल्ला [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो "झला? + 
[संज्ञा पु.] (द रा.) एक प्रकार का कुरता । 
झाहिराना# [क्रि. स.] (हिं. लादना । बोभा 
रखना । 
भें! क# [संज्ञा पु.) (हिं.) देखो “भोंक? । 
[संज्ञा स्त्री.] देखो 'भोंक'। 
भू कना [क्रि. स.] (हिं.) १-देखो 'मोंकना' । २- 
देखो 'फखना? । 
र% [संज्ञा स्त्री.] (हि) खुजली । (राज 
स्थानो) । 
भू खना# [क्रि. श्र.] (हि.) देखो 'मीखना' 
भू झर [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'झझलाहट'। 
भू टा [संज्ञा पु.] (हिं.) पेंग । 
[बि.] (हैं.) देखो 'झूठा' 
भू 6 [बि., संज्ञा पु.] देखो "झूठ? 
झू ठा# [चि.] (हि.) देखो "झूठा? 
झूठी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) वह डंठल जो नील को 
सड़ाने पर बच रहता है 
भू पड़ा# [संज्ञा पुः] (ह) देखो 'मॉपड़ा! । 
भे सना# [क्रि श्र, क्रि स.] (हि.) देखो भुल- 
सना! | 
भू सा [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार की घास । 
भूकटी [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) छोटी भड़ी । 
भूभना [क्रि. अ्र.] (हि.) देखो 'जमना? 
भूट [संज्ञा पु.] (हिं) देखो “झूठ? 
शूठ [संज्ञा पु.] (हिं.) वह कथन जो बास्तविक 
ति के विपरीत हो । सच का उल्टा | 


झूठमूट-बिना किसी वास्तविक आधार के। 
` अठ सच कहना था लगाना-निन्दा करना । 


fF जञा स्त्री.] (हि.) देखो “जठन? 


भूरे [क्रि ] (हि व्यथ । निष्प्रयोजन । 


[ ४५६ ] 

के | फूठमूठ । २-योंही । व्यथ । 

भूण [सज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्रकार की सुपारी । 
२-एक प्रकार का अशकुन । 

झूना+ [बि.] (हि.) देखो 'कीना' । 

भूम [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-भूमने की क्रिया या 
भाव । २-ऊँघ। पकी । 

भूमक [संज्ञा पु.] (हिं.) १-एक प्रकार का 
देहाती गीत | कमर । २-इस गीत के साथ 
होने वाला नृत्य । ३-मंगल अवसरों पर 
गाया जाने वाला एक गीत । ४-गुच्छा। ४- 
छोटे झमकों या गुच्छों की बहू पंक्ति जो 
साडी आदि . के छोर वाले भाग. में लगा 
रहता हे । ६-झुमका । 

भूमक-साड़ी [ संज्ञा स्त्री. ] (हैं) वह साड़ी 
जिसमें झमक या मोती आदि की झालर 
टंगी हो । 

भूमका [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-देखो 'झुमका'। 
२-देखो झमक? 

मड़ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'झूमर? 

झूमड़ा [संज्ञा प.]) (हिं.) देखो 'फमरा! 

झूमड़भामड़ [स ज्ञा पु.] (हिं.) ढकोसला। झूठा 
प्रपंच । 

भूमना [क्रि. श्र.] (हिं.) १-किसी वस्तु का बार- 
बार उधर-उधर हिलना या भोके खाना । २ 
लहर।ना। सिर ओर धड़ को बार-बार आगे 
पीछे और नीचे ऊपर हिलाना। 
[संज्ञा पु.] (हिं.) बैलों का एक एऐब जिसमें 
इधर-उधर सिर हिलाया करते 

भूमर [सज्ञा पु.] (हिं.) १-एक प्रकार का सिर पर 
पहनने का गहना । २-भुमका । ३-भमक 
नामक गीत और नाच । ४-एक प्रकार का 
काठ का खिलौना | ५-एक जैसी कई वस्तुओं 
का एक स्थान पर एकत्र होन । ६-गाडीवानों 
की मोंगरी | ७-एक प्रकार का ताल । 

भूमर। [संज्ञा पु.] (हिं.) चौदह मात्राओं का ताल। 

भूमार#+- [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो कूमरः 

झूमर। [संज्ञा स्त्री.] (दे रा.) शालकराग का एक 
भेद । 

भर [वि.] (हिं.) सूखा । शुष्क । 
[बि.] (हिँ.) १-खाली। रीता |. २-व्यर्थ । 

-जूठ़ा । उच्छ्रिष्ट । 

[संज्ञ स्त्री.] (हि.) १-जलन । दाह । २-परिं 
ताप! 

भरना [क्रि. स.] (हिँ.) देखो 'फरान?। | 

भूरा [वि.] (हि.) १-सूखा । शुष्क | २-खाली । 

[संज्ञा पु.] (हि.) १-जलवृष्षिट का अ्भाव। 

 अ-बषण। २-सूखा स्थान । ३-न्यूनता । कमी 

ज्ञा सत्री.] (हिँ.) देखो 'क ए?। 


ग जान पड़े | 


वह कपड़ा जो पहना जाने पर पे 
३-दखो `क लाः | कि 

झूणेद्‌ ड [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो. 'फ लदड्‌.। - 

भूसद ड [सञ्ञा पु.] (हि) क लते हुए 
बठक लगाने की एक कसरत । 

भूलन [ सञ्ञा ५. ] (हिं) (-वर्षाऋतु का वह 
उत्सव जिसमें मूर्तियाँ भले पर बेठाकर 
म लाइ जाती हैं । हिंडोला | २-एक प्रकार का 
चलता गाना । 

भूलना [ क्रि. अ. ] (हिँ.) १-किसी आधार के 
सहारे लटककर बार-बार आगे पीछे या इधर 
उधर भोंके से इधर उधर हिलना। २-मले 
पर बैठकर पेंग लेना । २-किसी बात श्रथवा 
काय की आशा में बार-बार कहीं आते-जातें 
रहना । 

- [बि.] झूलने घाला । जो झुलता. हो। 
[संज्ञा पु.] १-एक छंद जिसके प्रत्येक चरण 
में ७, ७, ७ और ४ के विराम से २६ मात्राएं 
ओर अन्त में गुरु लघ होते हैं । २-इसी छंद 
का दूसरा भेद जिसके प्रत्येक चरण में १८, 
१०, १० और ७ के विराम से मात्राए' होती है | 
और श्रन्त में यगण होता है । ३-झला। “ 

भूल ना-बगला [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) मुगदर की 
एक प्रकार की कसरत । 

झूलन[-बठक [संज्ञा सत्री.] कसरत में एक प्रकार 
की बेठक । 

झूलारे [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) भलता हुआ छोटा 
गुच्छा या कुमका । 

झूला [सज्ञा पु.] (हिँ) १-पेड़ या छत आदि मे 
लटकाई रस्सियां जिन पर बैठकर भलते या 
पेंग लगाते हैं। हिंडोला। २-एक प्रकार का 
भलने चाला पुल जो मजबूत रस्सा ब 
या तारों का बना होता है. । ३-प्रशुक्नों क 
पीठ पर डालने की झल । ४-एक म 
बिस्तर जिसके चारों कोनों से ररिसया वा ; 
कर अधर झ्ूलने देते हैं । ५-म्रामीण खिए | 
के पहनने का ढीलों कुरता। शक 

झूलि [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो भूली | | 

भूली [संज्ञा सतरी.] (हिं)) १-वह कपड़ा जि 
हवा करके अन्न ओसाया जाता है। रि 
सियों का स झूलने ` वाला ब 
(जहाज) । ३-देंखो भला! | 

भेंपना [क्रि. अ.] (हिं.) लब्जित होना | लजाना 

शरमाना। ५ 

भेपना [क्रि, अ.] (हि.) देखो मे 
2230 संज्ञा सत्री.] (हि. १६ 
डा | झराइ।। ' ' 


दंड और 


| 
! 


i ि<ं 
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ओ तनां Ne 
भेले र हाच पैर से पानी हटाने के लिये की जाती 
है। २-हलका धक्का या हिलोरा | ३-मेलने 
हट | ढ़ क्रियाया भाव |. _ 
है [सज्ञास्‍्त्री.] (हिँ) विलम्ब | दूर । 
ड्र र हर हिं.) १-ऊपर लेना 

र केलना [करि. स.] (हँ.) १-ऊपर लेना। सहारना 
! तेरने में पानी को हाथ-पर 


सहना | 5 *़ 
ह।. वह्‌ Fe । ३-पानी में उतरना | हेलना। ४- 
जे ढकेलना | (-पचाना । हजम करना । 
मेतनी [संज्ञा स्त्री] (हैं) बचा जनने के समय 
न स्त्रीको विशेष प्रकार से हिलाने-डुलाने की 
| क्रिया | 
इधर- अ SE se 
-भ,ले भाक [संज्ञा स्त्री.) (हि.) {-झुकाव । प्रदत्त MS 
अथवा तराजू के किसी पलड़े का किसी ओर अधिक 
ते-जाते , „नीचा होना । ३-बोक । भार । ४-वेग। 
झटका | तेजी । ५-किंसी कामः का धूमधाम 
से उठान | ६-ठाट | सजावट। चाल । अंदाज 
चरण | ७-पानी का हिलोरा । 
मात्राएं |` _नोकभोंक-ठाट-बाट। धूमधाम । झोंक मारना 
पी हंद + ` डॉडी मारना कम तौलना । 
इ RR भकना [क्रि. स.] (हिँ.) १-कोई बस्तु जलाने 
Mt | के लिए आग में फेंकना । २-जबरदस्ती आगे 
[| की ओर या संकट की स्थिति में ढकेलना । 
दुर्‌ की बुरी जगह की ओर धक्का देकर बढ़ाना । 
३-किसी काय में अंधोधु ध खच करना। 
प्रकार गाइ भाकना-व्यर्थे के और निकम्मे काम 
ir _ करना। 
भाफवा [सं दे के 
छोटा ग [जञा पु.] (देश.) भह या भाड़ में 
Fe ह फकने वाला मनुष्य । 
दि प्‌ य fy Re 
he ध [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-भोंकने की क्रिया 
र ड मकान | २-भांकवाने की क्रिया या भाव | 
जंजीरों [करि. स.] (हिँ.) -मोंकने का काम 
९ कराना । २-किसी न 
रों की डालना दा. को आगे.की ओर जोर से 
रका शा या धकेलना। 
या 3 सिं ए.] (हि.) १-भटका । धक्का । रेला। 
त्रया | १» पानी का 
कं , । ३-इधर से उधर हिलने 


या झूकने की क्रिया 


भेके !। ३-वायु का प्रबाह्‌। 


भा र लगना । भोंका खाना-किसी 
_ I आदि के कारण किसी ओर झ कना | 


:] (हिं) १-भोकने 
<९ की क्रिया | 
कने की मजदूरी । 


] हि फ्रॉंकवा[। 

ही। २-जोखिय। ताद्य । 
ज्ञा प.] (3 ; 

प (दिशा) १-ोता घोंसला । 
के गले का नीचे लटकता 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collectio 


[ ४४७ ] 
hn हा 
भाटा 
का समूह । २-जुट्टा | ३-भाले की पेंग | ४- 
_ भेसा का बच्चा | पड़वा । २- मैंसा । महिष 
भाटी ज [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-भोंटा । २- 
_ देखो “मोका'। ` 
भापड़ा [संज्ञा पु.] (हिँ.) [स्त्री. झोपड़ी] कच्ची 
मिट्टी की दीवार बनाकर घास-फूस से छाया 
हुआ घर्‌। पर्णशाला । 
श्रंधा कोपड़ा-उदर । पेट । (फकीर) अंधो 
ओोंपड़ में आग लगना-भूख लगना ।' 
भापड़ [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) छोटा भोंपड़ा ! 
र कुटिया । : 
झापा [संज्ञा पु.] (हैं.) भत्वा | गुच्छा । 
भाभर, झामा- [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “ओभर 
भोटिंग [वि.] (हिं.) जिसके सिर पर बड़े-बड़े 
_ बाल हों | मोंटे बाला । 
भाड़ [संज्ञा पु.] (सं.) सुपारी का वृत्त । 
भापड़ा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'भॉपड़ा' | 
झोपड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'मोंपड़ी! | - 
भार [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो भोलः | 
भोरई-+- [बि.] (हि) Dn । रसेदार। 
[ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) भोलदार या रसेदार 
< तरकारी। 
भारना [क्रि. स.] (हि.) १-फटका देकर कॉपना 
या हिलाना। . २-किस बस्तु को इस तरह 
झटका देकर बार-बार हिलाना जिसमें उसके 
_ साथ लगी हुई अन्य वस्तुएँ गिर पड़े'। 
भारा+ [संज्ञा प.] (?) गुच्छा । मत्या । 
भारे [संज्ञा स्त्री. (हिं.) १-देखो “झोली? 
_ २-पेट। ३-एक प्रकार की रोटी । 
झाल [संज्ञा पु.] (हिं) १-तरकारी आदि का गाढा 
रसा। शोरवा । २-चावलों का मांड । पीच। 
३-धातु पर का मुलम्मा । ४-मंभट-बखेडा 
यां धोखे की बात । ५-कपड़े का वह अंश जो 
ढीला होने के कारण झूला या लटक जाय । 
तनाव या कसाव का उलटा। ६-आंचल। 
पल्ला । ७-परदा । प-आड । भूल । गलती। 
१०-बह्‌ भिल्ली या थेली जिसमें गर्भ से 
निकले हुए बच्चे या अडे रहते हैं । ११-राभ। 
१२-राख | भस्म । १३-दाह | जलन। - 
[वि.] (हिं.) १-दीला। निकम्मा। खराब । 
बुरा । 


भोलदार [वि.] (हिँ.) £-स्सेदार। जिसमें रसा 


हो । २-जिस पर मुलम्मा किया हो | ३-भोल 
सम्बन्धी । ४-जिसमें झोल पड़ता हो। ढीला 
. ढाला। E : 
साजना [क्रि. स.] (हि.) जलाना । 


झोला [संज्ञा पु.] (हिं) [रत्री: मोली] १-कपड़े 


की बड़ी थैली । -२-ढीला ढाला- गिलाफ | 
खोली । २-साधुशओं का ढीला कुर्ता । चोला 


३-एक बात. रोग जिसमें श्रा शिथिल पड़ | 


[संज्ञा पु.] (हिं.) १-सिर के बड़े-बड़े वालों | 


Haridwar | 


7 Eg 
हाना 
जाते हैं । पत्ताघात या लकवा । ४-पाले, लू 
आदि के कारण पेड़ों का कुम्हला जाने का 
एक रोग । झटका | भोका | 


भोलिहारा [संज्ञा पु.] (हिँ) १-फोली लटकाने 
_ वाला | २-कहार | 
भाल [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) १-कपड़े को मोड़कर 
बनाइ हुई थली | २-घास बाँधने का जाल । 
३-मोट । चरसा | पुर। ४-ओसाने के काम 
आने वाला कपड़ा | ४-कुश्ती का एक पेंच । 
बोरो' । ६-चह सफरी बिस्तर जिसके चारों 
कोनों पर रस्सी यंधी रहती है | ७-भारी वस्तु 
को उठाने का फंदा | प-राख । भस्म । 
झोली डोड़ना-बुढापे के कारण शरीर के चमड़े 
का लटक या भूल जाना | झोली डालना- 
भिक्षा के निमित्त कोली उठाना । झोली 
भरना-साधु को पूरी भिक्षा मिलना | झोली 
बुझाना-१-सारा काम समाप्त होने पर पीछे 
उसे करने चलना । २-निराश होकर या व्यर्थ 
बैठना । 
मिट [सज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'भंभंट! | 
मद [संज्ञा पु-] (हिँ.) पेट । उद्र । 
मरिओ [संज्ञा पु.] (हिँ) १-कुंड । समूह । २- 
* फूलों, पत्तियां या छोटे-छोटे फलों का गुच्छा 
३-एक प्रकार का आभूषण । झब्बा। ४-कुज। 
पेड़ों या झाड़ियों का घना समूह । 
भरना [क्रि. अ.] (हिं.) १-शूँजना । शु“जारना। 
_ २-भीरना। 
| मीरा [संज्ञा प.] (हि) देखो 'मौंए। 
भोराना [क्रि अ.] (हिँ) १-भाँवरे का रंग हो 
जाना। बद्रंग या काला पड़ जाना | २-मुर- 
झाना । कुम्हलाना । ३-इधर-उधर हिलना या 
. भूलना । 
भासना [क्रिःस.] (हिँ.) झुलसना। | 
मोनी# [संज्ञा सत्री.] (देरा.) टोकरी | दौरी । 
| भार [संज्ञा पुः] (हि.) १-भंझट | विवाद | तक 
_ रार। रूडॉट | फटकार। र 
भरना [क्रि. स.] (हिँ.) दबाने के लिए झपटकर 
पकड़ना । छोप लेना। , 
भोरा [संज्ञा पुः] (हिं.) विवाद । तफरार । हुजत 
भारे [क्रि. वि.] (हि.) १-पास । निकंट | समीप । 
२-संग | साथ । ‘oi 
ओोलना% [क्रि. स.] (हिं.) जलाना । | 
भोवा# [संज्ञा एः] रहठे की बनी हुई छोटी दौरी | 
या टोकरी | खँचिया। है; 
मोहाना [क्रि. श्र.] (हिं.) १-गुराना। र 
जिंड्चिड्ामा। | | 


ञ्‌ 


हिन्दी बणमाला का दसवों व्यञ्जन जो 
चवमै का पाँचवाँ बण हे । इसका उच्चा- 
श स्थान तालु ओर नासिका हू । 
[संज्ञा पुः] (सं.) १-गायन गान वाला । २- 
घर-घर शब्द । ३-धमच्युत । अघ्रमा | ४- 
शुक्र , ४ 
अकार [संज्ञा पु] (सं.) 'झ' स्वरूप बश । 


र्‌ 


_ 


ट हिन्द्री वणुमाला का-ग्यारहवाँ व्यञजन 
जो टवर्ग का पहला वण है। इसका उचा- 
रण स्थान मूर्द्धा है । इसके उच्चारण में तालु 

स जीभ लगानी पड़ती हे। ' 
टफ, टङ्क [संज्ञा पु.] (पं.) १-चार माशे के बरा- 
| चर की एक पुरानी तोल । २-धाठु की नियत- 
मान जिसके टकसाल में सिक्क ढलते या 
बनते हैं । ३-सिक्का | ४-मोती की तोल जो 


२ रत्ती की मानी जाती है । ४-टाँकी । 


छी । ६-कुल्हाड़ी । पशु । फरसा | ७- 
कुद्राल । ८-तलब्रार । ६-टॉकी से कटा 
हुआ पत्थर का टुकड़ा। १०-टाँग । ११-नीला 
अथ । १९-क्रोध | १३-अभिमान | ५४-पर्वत 
का ख़ंड्ड। (५-सहागा। {६-खजाना। १७- 
संपूण जाति का एक राग | १८-म्य।न | १६- 
एक कॉटेदार वृक्ष । 
` [सज्ञा पु.] (अ्ं.) १-तालाच । २-पानी रखने 
का बड़ा होज या खजाना । ३-एक प्रकार की 
लोहे की बनी गांडी जो ऊबड़-खाबडू भूमि 
ओर पहाड़ों पर चले या चढ ओर उतर 
सकती हैं । 
टफ, रङ्कके [संज्ञा पु] (सं) ?-चाँदी का 
प्रया । २-वह जो टक्रण-यंत्र पर 
| हो ।टाइप्रिस्ट। | 
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धातु खंडों पर यंत्र या ठप्पे आदि की सहा- 
यता से छाप लगाकर सिक्के बनाने का 
कार्य । काँयनेज । 

टकण-यंत्र, टङ्कण-यन्त्र [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक 

नत्र जिसके द्वारा पत्र आदि छापे की कल के 

समान लिखे, मुद्रित या अङ्कित किये जाते 
हैं | टाइप-राइटर । 

टकना [क्रि. ख.] (हिं.) १-टॉका जाना। कील 
आदि जड़कर जोड़ा जाना । २-सलाइ क 
द्वारा जुड़ना । ३-सी-कर अटकाया जाना । 
४-रेती के दांतों का तेज होना। ५-अङ्कित 
होना। लिखा जाना । ६-सिल, चक्की आदि 
का रेहा जाना । कुटना। 

टंकपति, उङ्कगपति [संज्ञा पु.] (सं) टकसाल का 
अधिपति । 

टक्नान्‌, टङ्कवान्‌ (सं) रामायणकालीन एक 

पवेत का नाम । 

टकवाना [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'टॅकाना' । 

टंकविज्ञान, टङ्कबिज्ञान [संज्ञा पु.] (सं.) भिन्न 
देशों की प्राचीन मुद्राओं या सिक्कों क विषय 
में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या । 

टकशाला, टङ्कशाला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) टकसाल 

टका, रङका [ संज्ञा पु. ] (हि) १-एक तोले की 
तोल । २-तांधे का एक पुराना सिक्का | 
[सञ्ञा पु.].(दोशा.) एक प्रकार का गन्ना | 
[ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-जंघा | २-तारादेवी 
३-सम्पूण जाति की एक रागिनी | 

टॅकाई [सज्ञा स्त्री ] (हिँ.) १-टांकने की क्रिया 
या भाव | २-टांकने की मजदूरी । 

टकानक, टङ्कानक [संज्ञा पु ) (सं ) ब्रह्मंदारु। 
शहतूत । 


काना [क्रि, स.] (हिं.) १-टांों से सिलबाना | 


या जुड़वाना। २-सिलाकर लगबाना । ३- 
सिल आदि को खुरदरा कराना । कुटाना । 


टकाना, रङ्काना [क्रि. स.] (हिं.) सिक्कों का 
परखवाना । 


टंकार, रङ्कार [संज्ञा स्त्री ] (सं) १-बह टनटन 


उंगली आदि का आघात करने से होता है। 


२-धनुप की डोरी खेंचने से उत्पन्न ध्वनि । | 
३-भनकार | ठनाके का शब्द । ४-विस्मय । | 


५-कीर्ति । नाम । प्रसिद्धि । 


शन्द उत्पन्न करना । चिल्ला खींचकर 


'टंडल [ सज्ञा पु. ] (हिँ.) मजदूरों का भेट गा 
का शब्द जो कसे हुए डोरे या तार आदि पर | ` Me 


दरा.) बनचोलाई जो 
रौर | टंकारना [क्रि. स ] (हिं) घलुप की डोरी तानकर | ९ शा । ? 


` [ संज्ञा स्त्री: ] »-ह १) औराग 
रागिनी 5 र 


टंकोर, टङ्ोर [संज्ञा पु.] देखो 'टंकार'। 

टकारना [क्रि. स.] (हिं) !-टंकारना । धनुष 
का चिल्ला चढाकर शब्द उत्पन्न करना । र- 
ठोकर के आघात से शब्द उत्पन्न करना | 


टकारी [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) छोटा कांटा या 
तराजू । 

टग, -टङ्ग [सज्ञा पु.] (सं.) -टांग । टंगडी। 
२-कुल्हाड़ी । ३-कुदाल । परशु। फरसा | ४- 
सुहागा । ४-चार माशी को एक तोल। 

टेंगड़ी [संज्ञा सतरी.] (हिं.) घुटने से लेकर एडी 
तक का भाग | टांग । 
टंयड़ी. पर उड़ाना-पैर से पेर फॅसाकर गिराना। , 

. अडगा मारना । 

टगण, रङ्ग [संज्ञा पु.] (सं.) सोहागा । 

टंगना [क्रि. अ | (हिँ. ) १-लटकन[। २-फॉसी 
पर चढना। [संज्ञा पु.] (हिं.) (-कपड़ा रखने 
की अलगनी । २-जुलाहा की वह रस्सी 

„जिसमें उठौनी टाँगी जाती हे । 

टंगरो+- [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'टंगड़ी' | 

टंगिनी, टङ्किनी [संज्ञा सत्री] (सं.) पाठा | 

टच [बि.] (हिं.) १-कृपण । कंजूस । २-निप्ठुर | 

[निः] (हिं.) तैयार । मुसतैद । 

टटरघेट [संज्ञा पु.] (हिं.) शंख, घंटा आदि बजा- 
कर पूजा करने का मिश्या आडम्बर । काठः 
कबार । 

टटा [सज्ञा पु.] (हिं.) १-आडमस्बर | प्रपंच | ९7 
उपद्रव | दंगा । फसाद । ३-मंगड़ा | तकरार। 
टरा खड़ा करना-उपद्रब उठाना । 

टंडर [संज्ञा पु ] (अं) १-बह कागज जिसके हारा 
कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से डु काम 
करने. अथवा कोई माल किसी नियतं दर 
बेचने अथवा खरीदने का इक्ररार करता है! 
२-अदालत का बह आज्ञापत्र जिसके हाप 


FR 


_ कोई व्यक्ति किसी के प्रति अपना देना श्र! ॥ 


लत में दाखिल करं । 


जमादार । 
[संज्ञा पु.] देखो 'टंडर! 


एक गहत्ता।। 


कांटेदार होती है । 


ट 


क . आओ 
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5 > खो ध हो! \ 
५ संक्षास्त्री.] देंखों दही | 
हे न सत्री] (हिं) (“स्थिर ष्टि । गडी 
ह नज्जर । २-घास आदि तौलने की तराजू 
$ नञ 
क्राचौखूटा पलड़ा । .. 
ठक बाधना-स्थिर दृष्टि होना । टेटे 
देखना-बिना पलक गिराए कुछ काल तक 
देखते रहना | टक लगाना-प्रतीक्षा में रहना। 
टकटका# [ सज्ञापु. ] (हिं) स्त्री. ट्कटकी] 
स्थिरदृष्टि।टकट्की, 
[वि.] (हिँ) स्थिर या बंधी हुई (हृष्टि) । 


टकटकाना+ [क्रि. स.] (हिं.) १-एकटक ताकना 


या देखना । २-एकटक शब्द उत्पन्न करना। 
टकटकी [संज्ञा स्त्ी.] (हिं.) स्थिर दृष्टि | अनि- 

मेष दृष्टि । गड़ी हुई नज़र । 

टटकी बॉँधना-स्थिर दृष्टि से देखना । 
ठकटोना [क्रि. स.] (हिं.) टकटोलना। 


ठकटोरना+ [क्रि. स.] (हिं.) १-टटोलना । २-: 


खोजना । तलाश करना । 

टकटातना [क्रि, स.] (हिँ.) हाथ से .छूकर पता 
लगाना या जाँचना । टटोलना । 

टकटोहन [सज्ञा पु.] (हिं.) टटोलकर देखने का 
काम । स्पर । ट 

सटोहना# [क्रि. स.] (हिं) देखो 'टकटोलना? । 


सतत्र, टकतन्त्री [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सितार 


Oo 
के ढंग का एक प्राचीन बाजा । 


स्कना+ [सज्ञा पु.] (हिं.) घुटना । 
(कि. श्र.] (हिँ) देखो 'टॅकना? । 


सोडा [सा ए.] (हिं) बह भेंट जो किसान 


(पाह आदि के अवसर पर जमींदार को | 


दृता हे। 
खाना [६ 


टक्कर खाना | २-मार . पे 

हर “मारे मारे किरना। व्यथ 

रे हर रे स.] एक वस्तु का दूसरी वस्तु 
i र से मारना । जोर से भिड़ाना । 


ससर सषा सत्री ] (दे रा.) एक प्रकार का पेड़ । 
सशञा पु] (दे शा.) एक प्रकार का बॉस 


के. अ.] (हि) १-जोर से भिड़ना। | 


| ४५६ ] 

परीक्षित्‌ । 
टकसोली बात-जंची तुली बात। टकसाली 
बोली-बिज्ञों द्वारा अनुमोदित भाषा । 
[संज्ञा पु.] (हिं) टकसाल का अधिकारी । 
टक्रसाल का अध्यक्ष । 

टकहाई [वि.] (हि.) [स्त्री प्र] 2के-टके में 
व्यभिचार कराने बाली ।, जो वेश्याओं में 
निक्रृष्ट हो | 

टा [संज्ञा पु.] (हिँ.) !-चाँद्री का एक पुराना 
सिक्का | | रुपया । २-दो पैसे का सिक्का । 
अधन्ना । ३-धन । द्रव्य । 
टक्का पास न होना-निधेन होना। टकरा भर- 
१-जंरा सा। थोड़ा सा दो या एक तोले । 
टका-सा जबाब-१-तुरन्त अस्वीकार करना | 
२-साफ निकल जाना | टका-सा मुँह लेकर 
रह जाना-खिसिंयाजाना । लज्जित होना। 
'टक्रा सी जवान हिलाना-किसी कार्य के न 
करने का सामेथ्य रखते हुए भी दूसरे के 
सामने उस काम को साधारण बताना. टके- 
गज की चाल-१-पुरानी और भद्दी चाल। 
>-थोड़े खचे में गुजर । टके.गिनना-१-हुकके 
का गुड़गुड़ बोलन! । २-रोजी का हिसाब 


लगाना । टक़े-सी जान-अकेला दम । एकाकी 


जीव । ` 
टकाई [बि.] (हिं.) स्त्री: प्र.] देखो “टकहाई? । 
„ [संज्ञा स्त्री.] देखो “टासी? । | 
टकाटका-+ [संज्ञा स्त्री.] देखो 'टकाटकी' | 


टक्का-तोप [ संज्ञा स्त्री. ] दिश.) एक प्रकार की 


तोप जो जहाजों पर रहती है.। 
टकाना [क्रि. स.] (हिं.) देखो “टंकान?। ' | 
रक्रानी+- [संज्ञा स्त्री] (हिँ.) बैलगाड़ी का जूआ। 
टकासी [संज्ञा स्त्री] (हिं) १-टके रुपये का व्याज 
_ २-प्रति व्यक्ति टके के. हिसाव से लिया गया 
` कर्‌ यां चंद | | 
टकाही [ब्रि,] (हिँ) स्त्री. प्र.] देखो “टकहाई' । 
, [संज्ञा स्त्री.] देखो टकासी | 
टकी+- [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'टकटकी' । 
टकुआ [ सज्ञा पु. ] ( हिं. ) १-चरखे का सुआ 


- पहाड़ से टुर 


ट्च 


` शब्द | ४-धेलुत्र की टंकार | ४-दवा की गरम 


पोटली द्वारा किसी अंग पर किया जाने वाला 
सक | ६-चरपराहृट । ४-दांतां करी बह डीस 
जो किसी सट्टी वस्तु के खाने से होता है । 
दाँतों का गुठला होने का भाव । 


टकोरना [क्रि. सं.] (हिं.) १-ठोकर लगना । हलकी . 


चोट देना। २-चोट लगाना (डके आदि पर)। 
_ बजाना । ३-टकोरना । 


टकारा [सज्ञा पु.] ( हिँ.) डंके की चोट । नगाड़ें 


की आवाज । 


टकौना [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'टका'। 
ट्कारी [ सञ्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-चांदी। सोना 


"तोलने का छोटा तराजू या कांटा। २-देखो 
'टकासी? । 


। टक-देश [संज्ञा पु.].(सं.) चनाव और व्यास के 


प्रदेश का प्राचीन नाम | 


टक्क-देशीय [बिः] (सं) टकदेश, का। टंकदेश 


में उत्पन्न.। a : 
[संज्ञा पुः] (सं.) बथुआ नामक सांग | 


टकर [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-दो वस्तुओं के बेग । 


. पूवक परस्पर भिड़ने से होने वालो आघात! 
ठोकर। २-मुठभेड्‌। भिड़'तः। ३-जोर से 


. सिर मारने का धक्का । ४-घाटा। हानि। 


नुकसान | धक्का । 
टक्कर का-बरावरी का सामान | टक्कर खाता | 
१-किसी कड़ी वस्तु के साथ धक्का खना । | 
२-मागा-मारा फिंरना[ । ३-प्रयत्त करना। | 
टक्कर झेलना-१-ह्‌।नि उठाना । २-संकट या 
आपत्ति सहना । टकर मारना-१-आघात : 
'पहुँचाने के लिए जोर से सिर मारना। २- 
माथा -मारना। ३-उद्योग करनो । टक्कर | 
लड़ाना-दूसरे के सिरपर सिर मारकर | 


- लड़ाना | टक्षर 'लगाना-सुकाविला करना ।' 


टक्कर लड़ाना-सिर से धक्का मारना । टकर 

लेन-१-मुकाबिला करना । लड़ना भिड्ना 

२-समान द्दोना। ३-चोट या यार सहना 
लेना-भारी शत्रु 


करना। _.. हि 


टखना [संज्ञा पुः] _(हि.) एड़ी के ऊ' 
_, हुई हड्डी फी गांठ । शुल्फ । पेर का 
रगटंगाना+ [क्रि. स.] (हि) देखो 
टगण [सज्ञा पु.] (सं.) मात्रिक 

यह छः मात्रां फा होता है 
तरह उपभेद हैं । 
टगर [संज्ञा पु.] (सं.) १-सोहांगा 
` . क्रोड़। ३-तगरका वृक्ष। | 


टक्सार. [.. 
रसाल [संज्ञा सत्री.] (हिं.) देखो 'टकसाल?। 
सिक्के बा (हिं) १-यह स्थान जहाँ 
प्रामाणिक या ढाले जाते है| २-जंची या 

: खाल कक । असली ओर निर्दोष वस्तु। 
हना खोटा-नीच । दुष्ट । टकसाल ' 
विद्या परखा जाना । २-किसी 
३-नि सल सें दत्त माना जाना। 


“-वदमाशी में पक्का होना । 
जखोदाः प 
स या श्छ) 


ध 
T हे ! J 


जिसपर. सूत काता. और लपेटा जाता है। 
तकला । २-बिनौला निकालने की तरखी । ३- 
'बह्‌ तार जो छोटे तराजू या कॉट में बाधा 
जाता है। 
टकुली [ संज्ञा सत्री. ] ( देश.) पत्ती क के बाला 
एक वृक्ष जो हिमालय की तराई में पाया जाता 
.. है। [संज्ञा स्त्री.] ( हिं.) १-पत्थर काटने की 
- रॉकी | ₹-नकाशी करने की छैनी |. - 
टक्रूचना [क्रि. स.] (?) खाना । दलाल) _ 
| टकेट [बिः] (ह) देखो ठकैत'। `. | 
टकेंत [बि.] (हिँ.) टके बालो । धनी । रुपये-पेसे 
चाला। | 


ठग्रा+ [बिः] (हिँ) ऐचाताः 
टघरना [क्रि. स.] (हिँ.)' १. 
ह्‌ 5 


हल 


_ आघात | २-डंके की 


टकोर [संज्ञा स्त्री.] (हिं) १-हलकी चोट | अहार 


चोट), ३-डे का. 


| ` धक | (आग है : 0७9 आई लपट से उत्पन्न शब्द)। 

। रचनो [संज्ञा स्त्री] (हिं.) एक औजार जिसके 
| द्वारा कसेरे बरतनों पर नक्काशी करते हें. 
| टॉकी । 

` | टट्फा[वि.](हिँ.) (सत्री. टटकी) १-तत्काल का। 

` ताजा । २-नया । कोरा। 
टटकाई# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) ताजापन । 
टरड़ी+- [सज्ञा स्त्री.] (पंजाबी) १-खोपडी। 
२-देखो 'ठठरी'। ३-देखो “ट्टी? ।- 
| टटाना -- [क्रि. अ.] (हि.) सूख जाना । 

' ` टटलबंटल-- [वि.] (हिँ.) अंडबंड । ऊटपटाँग । 

टटावली [संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) टिटिहरी नामक 
_ चिड़िया। 
टाटया [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'टट्टी!। 
टाट्याना [क्रि. अ.] (हिं.) सूख जाना। 

' 2 टीबा [संज्ञा पु.] (हिँ.) धिरनी | चक्कर । 
टरीरी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'टिटिहरी” । 
य्ठुआ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो टी 
टटुई [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) मादा टट्ट, । 
टदीना+ [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'टटोलना?। 

, “टरना-+- [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'टटोलना? । 
टाले [संज्ञा सत्री.] (हिं.) टटोलने का भाव | 

. उंगलियों से छूकर मालूम करने की क्रिया । 
` रटालना [क्रि, स.] (हिं.) “मालूम करने के 
मित्त उँगलियां स्पशो करना या दवाना | 
२-ढू ढने क लिए इधर-उधर हाथ फैलाना । 
३-बोल-चाल से ही किसी के मन के भाव 
शालन । थाह लेना ! ४-परखना । आजमाना 
मन टटोलना-हृदय के भाव का पता लगाना | 

|! ८इंडु+ [ सज्ञा पु. ] (हिँ) १-देखो (टक्कर? 

) २-देखो 'टट्टर! । 

.. टडनी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) करिपकली । 

८३२ [संज्ञा पु.] (हिं.) बांस की भट्टियों, सरकंडों 

आदि का बना हुश्रा ढांचा या पल्ला जो 
` ओट या रा के काम आता है। 
टट्टर दोना या लगाना-टट्टरबंद करना । 

,<इरी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-ढोल का शब्द । २- 

___ लम्बी चौड़ी बात | ३-चुहलबाजी | ठट्ठा | 

रट्टा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-टद्वृर। २-लकड़ी का 
डी 'पल्ला । ३~अंडकोश (पंजाबी) । 

| टी [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-बांस की फट्टियों का 

' बना पल्लाया परदा। २-चिक। चिलमन |. 

 ३-परदे या ग्राड़ के लिए खड़ी की गई 

पतली दीवार । ५-पाखाना । ५-बांस की 

Re हा या. छाजन जिस पर्‌ 


घल तचः जाती है | 0 
ट्द्री का शीशा-पतला शीशा | टट्टी की आड़ 
 याश्रोट मे शिकार खेलना-१-छिपकर 


` के विरुद्ध चाल चलना । २-लोगों की निगाह. 


चाकर, क्रिपाकर कोई अनुचित काय 


टनाटन [संज्ञा स्त्री] ( हिं. ) लगातार घंटा बजने 


किसी | 


[ ४६० ] 

करना । टट्टी में छेद करना-खुलकर खेलंना । 
प्रकट कुकमे करना । लोकलाज को तिलांजली 
दे देना | टट्टी लगाना-१-परदा या ओट 
करना। २-किसी के सामने भीड़ लगाना । 
धोखे की टटूटी-१-बह-टट्टी जिसकी आड में 
शिकारी शिकार पर वार करता है | २-वाहर 
से बुराई या वास्तविकता का पता न लगे । 
३-देखने में सुन्दर पर जल्दी टूट या बिगड़ 
जाने वाली वस्तु । 

टङ्र [संज्ञा पुं.] (सं.) भेरी का शब्द । 

रट्ट [सज्ञा पु.] (हिं.) १-छोटे आकार का घोड़ा। 
टाँगन । २-लिगेन्ट्रिय । (बाजारू) | 
टट्टू पार करना-प्रयोजन सिद्ध होजाना । 
भाड़ का टटूटू-घन लेकर किसी का काम करने 

„ वाला व्यक्ति। 

टाठया [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) देखो 'टाठी!। 

टड़िया [संज्ञा स्त्री.] ( हिं. ) बाँह में पहनने का 
एक गहना । टांडू । 

टण्‌ [ संज्ञा पु. ] देखो 'टना? । 

टन [संज्ञा स्त्री.] ( हिं.) घंटा वजने का शब्द | 
भनकार । 
टन हो जाना-चटपट मर जाना । 
[संज्ञा पु.] (अं.) एक अंगरेजी तोल जो अट्ठा- 
इस मन के लगभग होता है । 


टनकना [क्रि. श्र.] (हिं.) १-टनटन बजना । २- 


गरमी से मस्तक में पीड़ा होना। 


रनटन [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) घंटा बजने का शब्द । 


टनटनाना [क्रि. स.] (हिं.) घंटा बजाना। 
[क्रि. अ.] (हिं.) टंनटन बजना। 


टनमन [ सज्ञा पु. ] (हिं.) तंत्रमंत्र। जादू। 


टोना। 
[वि.] (हि.) देखो 'टनमना? । 


टनमना [बि.] ( हिं. ) स्वस्थ । चंगा । 'अनमना? 


का उलटा | 


टना [सज्ञा पु.] ( हिं. ) (स्त्री. टनी] १- स्त्रियों 


की योनि के बीच की उभड़ी हुई मांस की 
प्रन्थि । २-भग । योनि । 


टनाका# [संज्ञा पु.] (हिं.) घंटा बजने का शब्द | 


[वि.] (हिँ) बहुत कड़ा (घाम) । 


का शब्द । 
[बि.] (हिँ.) बिलकुल ठीक दशा में । 
[क्रि.वि.] (हिँ.) टनटन शब्द सहित। +$ 


टनी [ सञ्ञा स्त्री. ] (हिं.) देखो 'टना? ) 
टनल संज्ञा स्त्री.] ( श्र.) पहाड़ आदि में सुरंग 


खोदकर बनाया हुआ मारग । 


टप [संज्ञा पु.].( हिं.) १-फिटन, टमटम आंदि 


गाड़ियां में लगा हुआ चमड़े या कपड़े का 
ओहदार या छाजन । २-पानी रखने का एक 
' बड़ा खुला बरतन । टांका । ३-कान में पहनने 
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स्पा 
गिरने या टपकने का शब्द -। रेप 
ऊपर से गिरने का शब्द । 5 
टपू, से-भट से । तुरन्त । A 
टपक [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) १-टपकने की क्रिया 
या भाव । २-ब द-बूंद गिरने का शब्द । रह- 
रहकर होने वाली पीड़ा |... 
टपकना [करि. भः] (हिं) १-यूू करे 
विरना। चूना | रसना. | २-ऊपर से सहसा 
गिरना या पड़ना । ३-कोई भाव प्रकट होना । 
जाहिर होना | झमलकना । ४-रह-रह करे दई 
करना । चिलकना । टीस मारना ।: 5 
टपका [ संज्ञा पु. ] (हिं.) (-बूद-बूंद गिरने 
का भाव | २-टपकी हुई वस्तु | रसाव | ३- 
पककर आप से आप गिरा हुआ फल । ४- 
रह-रहकर उठने वाला ददे । टीस । ५-चौपायों 
के खुर का एक रोग । खुरपका । 
टपकाटपका [ संज्ञा स्त्री. ](हि.) १-वूःदाबाँदवी। 
फुहार । २-फलों का-निरन्तर एक-एक करके 
गिरना। ३-किसी बस्तु को प्राप्त करने के 
लिए मनुष्यों का एक पर टटना। ४-एक 
पीछे दूसरे की मृत्यु । [बि] भूला-भटका। 
इक्कादुका । बहुत कम | BAR 
टपकाना [ क्रि. स. ] (हिं. १-ूद-बूंद्‌ करके 
गिराना । चुआना । २-भबके से अर्क 
खींचना । युआना । FS 
टपकाव [संज्ञा पु.] (हिं.) टपकाने का भाव | 
टपना | क्रि. अ. ] (हि) १-विना खाये पीये 
रहना । निराहार रहना । २-व्यथ श्रासरे में 
रहकर कष्ट: उठाना । [ क्रि, स. ] १-किसी 
वस्तु को पार करके आगे बढ़ना | लॉवना। 
कूदना । फांदना। 
टपमाल [सः पू.] (हि) जहाजों पर काम मैं 
आने वाला लोहे का एक बड़ा घन। 
टपरा+ [संज्ञा इः] (हिं.) [स्तरी. टपरी, दपरिया] 
१-छप्पर । २-भोपड़ा । न्‍ 
टपाटप [क्रि बि.] , (हिं ) .१-निरन्तर ERR 
शब्दसहित (गिरना) । बराबर बूदःवू करके 4 
(गिरना) । २-जल्दी-जल्दी । 


४ | र पढ़े रहने 
व्यना [कि सः] (हिः) १ उति कि 


देना। २-व्यर्थ आसरे; में र 
कुदाना | फँदाना । रे 
टप्पर [संज्ञा पु.] (हिँ.) छप्पर । छाजन । ` 
टर उलटना-दिवाला निकलना । ' _ न 
टप्पा [सज्ञा पु.] (हिः) १-दो स्थानों र 
की विस्तृत भूमि | २-उछाल। फल 
उतनी दूर जितनी ; 
करे। ४-भूमि का छोटा भाग। 
करक | ६-दूर-दूरकी सिलाई | 07 
वेग से चलने बाला नाव का बेड 
- प्रकार काहुक या काटा i 
` -जहाँ पालकी के कहार बबल 
` नियत द्री । ११-उल् 


ऽ केळी हुई वस्तु पार 
कोई फेकी हु ES 


र | 


ह 
+ 


द 


टः 
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दपा यैत में रि १२-एक 
रा _ स्तुका त्रीचनबीच' में 'टिकान के 
नक; ३4 कार का ठेका जोतिलवाड़ी ताल पर बः पाये 
क ता है।१३नपक प्रकार हा जसता पंजाबी 
| 
केया | ठ दोता-१अढना ॥ भावरः डालना 
रहः ठे डालना, मरना, मारता-दूर-दूर बखिया 
रके टप्पे [विः] (हिं)) *-०प्पे (गाने) से संबंधित । 
ह्‌सा -टप्पा गाने वाला । 
[ना। ट [संज्ञा पु.] (त्र.) पानी का एक खुला वरतन 
दई जो नांद के आकार का होता है 
: [संज्ञा पु.] (हिँ) छतं से लटकाने बाला 
गरने लम्प। 
३- उनर+ [सञ्ञा पु.] (हिँ.) कुटम्ब। परिवार 
६ (पंजाब) । 
पायों टमकी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) छोटा नगाड़ा। डुग- 
-- डुगिया | 
दी। टमटम [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) ऊँचे पहियों की एक 
हरक प्रकार की घोड़ागाड़ी । 
| क i) ~ 
किक सरी [संज्ञा स्त्री.] (देश) i प्रकार का बरतन 
का | वमस [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) टोंस नदी । तमसा। 
“ टमाटर [संज्ञा पुः] (हिं.) एक प्रकार का विलायती 
ठे बैंगन जो खट्टा होता है 
अर्क युकी [सज्ञा सतरी.] (हिं) देखो 'टमकीः। 
२ [संज्ञा स्री.) (हिँ.) १-कर्कश या करण-कंड़ 
शब्द । कडवी बोली | २-मेंढक की बोली | 
पीये ले । अकड़ । ४-हठ। जिद । अड़ | 
A पच्छः बात | ६-इद्‌ के बाद 
ल त का एक मेला। 
ना 8 ना-१-जवानदराजी करना । २-बक 
a ण । टरटर लगाना-व्यथं बक़वाद 
में टरकना 
ब i ] (हिं.) (-चलाजाना । खिसक 
ह बोल “टरटर करना । क्कश स्वर से 
Le नि 
ट्प A [संज्ञा सत्री] (हि.) इख अथवा गन्ने 
रके साना [ री बारकी सिंचाई। : 
त ] (ह) १-एक स्थान से दूसरे 
. वेतादेजां नले । २-टाल देना । धता 
द राकी [सज्ञा 5 ए 
ठु. 
S हे ) एक प्रकार का मुर्गा जिसे 


कक कर ) 'चारे के काम आने 


कक दा जकर बात करने वाला। 
ले २-धृष्ट । कढुबादी । 


ए उकर भात. करना। 


| २६१] 


टर्रापन [सज्ञा पु.] (हिं) कटुवादिता । बात 
करने सें कठोरता । 
[संज्ञा पु.](हिँ.) १-अविनीत और कठोर 
शब्द बोलने बाला -्यक्ति | मेढक | ३-टरे- 
टर की ध्वनि सहित बोलने बाला एक 
खिलौना | 
टलन [संज्ञा पु.] (सं.) परेशानी । व्यग्रता । 
विकलता | ५ 
टलेना [क्रि. अ.] (हिं.) १-अपने स्थान से अलग 
होना । खिसकना | सरकना। २-अनुपस्थित 
होना। ३-दूर होना । मिटना | ४-(किसी काम 
के लिए) निश्चित समयं से अपने आगे का 
समय नियत करना । ५-अन्यथा होना । ठीक 
न रहना | ६-उल्लंघित होना या पूरा न किया 
- जाना | ७-समय बीतन[। 
टठलहा+ [ वि. ] (देश.) [स्त्री. टलही] खोटा । 
खराब | दूषित । 
टलाटली+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'टालट्ूल? 
टारत [बिः] (ं.) विचंलित । अधीर्‌ । 
टल्ला[+ [ संज्ञा पु. ] (हिं.) धक्का । आघात | 
ठोकर | 
टल्ले मारना-इधर'से उधर व्यर्थ घूमना । 
टल्ली [संज्ञा पु.] (हिँ.) एक प्रकार का बाँस । 
टन्लेनवीसी [ संज्ञा सत्री. ] (हिँ.) देखो 'टिल्ले 
नबीस’ | 
टल्लो + [ साज्ञा स्त्री. ] (?) छोटी टहूनी । 
टव [सज्ञा पु.] (सं.) ट, ठ, ड, ढ, ण इन पाँच 
णाँ का समूह्‌ । 
टवाई [संज्ञा स्त्री ] (हिं.) व्यर्थ घूमना । आवा- 
रगी । 
टस [सज्ञा स्त्री.].(हि.)१-किसी भारी बस्तु के 
सरकने का शब्द | २-कपड़े आदि के फटने का 
शाब्द | 
टस सें मस न होना-(-भारी वस्तु का अपने 
स्थान से न हिलना। २-अपना हुड न छोड़ना 
ठसक [संज्ञ स््री.] (हि.) कसक । टीस । चसक | 
टसकना [क्रि. स.] (हिँ) १-खिसकना। । जगह 
` से हिलना | २-टीस मारना | कसकना । ३- 
प्रभावित होना । ४-पक कर राद्राना। ४- 
रोनाधोना । आँसू. बहाना । 


टसकाना [क्रि. अ.] (हिं.) खिसकना। स रकना। 
टसना+- [क्रि. अ.] (हिँ.) कपड़े आदि का फटना |. 


मसंक जाना । दरकना। 

टसर [ सज्ञा प. ] एक प्रकार का घटिया. 
कड़ा और मोटा जो बंगाल के जै गलों 
में होता है । 

टसुआ+ [ साज्ञा पु. ] (हिं.) आँसू । अश्नु । 
टसुए बनाना-ऋूठमूठ आँसू गिराना। 

टहक% [ सा स्त्री. ] (हिं.) रह-रहकर उठने 
वाली पीड़ा | चसक। 


` दहकना# [क्ि. अ.] (हिः) १-रह-रहुकर दद्‌ 
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.टहलुई [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो 'दहलनी? । 


| टहलू [संज्ञा पु.] (हिँ.) नौकर । चाकर | सेबक । 


टहुआटारी% [संज्ञा स्त्री.) (देश.) चुगलखोरी। 


टहुका [संज्ञा पु.] (हि.) #पदेली | २०चमत्कार 


| टांके [संज्ञा सत्री.] (हिं.) १-तीन 


टॉकना 
करना । चसकना । २-पिघलना | 
टहकाना# [क्रि. स.]१(हिं.) आँच से पिंघलाना। 
टदटहा# [बि.] (हिँ.) टटका । ताज़ा । 
टहना [संज्ञा पु.] (हिँ.) [स्त्री. टहनी] वृक्ष की 
शाखा या डाल | 
टहनी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) वृत्तं की पतली शाखा 
या डाली । टहूनी | 
टहरकट्ठा [संज्ञा पु.] (हि.) बह्‌ काठ का टुकड़ा 
- जिस पर तकली से सूत उतारा हुआ सूत 
लपँ जाता है। 
टहरना# [क्रि. अ.] (हिं.) देखो 'टहलना” 
टहल [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-सेवाशुश्रषा । २- 
नोकरीचाकरी । 
टहल टई-सेवा शुश्र झा | टहलेटकोरी-सेवा 
शुश्रषा । टहल बजाना-सेबा करना । 
टहलना [क्रि. अ.] (हिँ.) १-मन्द्गति से श्रमण 
करन!। २-ब्यायाम या मन बहलाब की 
दृष्टि से इधर उधर चलना या घूमना | ३-मर 
जाना। मर 
रहल जाना-धीरे से खिसक जाना। - 
टइलनी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-टहल करने वाङ 
दासी । मजदूरनी | २-बत्ती उकसाने के 
चिराग में पड़ी हुई छोटी लकड़ी । 
जाना [क्रि. स.] (हि.) १-धीरे धीरे चलाना। 
घुमाना ५ फिराना । २-सेर कराना । हवा 
खिलाना ! 
ठहलुआ [संज्ञा पु.] (हिं.) स्त्री. टहलुई, टह- 
लनी] टहल करने वाला । सेवक .। 
खिदमतगार। 


टहलुवा [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'टहलुआाः | 


टही% [सज्ञा स्त्री.] (हिं)) जोड़तोड़ । यक्ति। 
प्रयोजन सिद्धि का ढंग । 
टही लगाना-जोड़तोड़ लगाना । टही में रहना 
काम निकालने की ताक में रहना । 


इधर उधर की लगाना । 


पूणे उक्ति। चुटकला। 
टहोका [संज्ञा पु.] (हिं) हाथं या पैर से दिया | 

हुआ धक्का । झटका। | 

टहोक्ा देना-ढकेलना । टहोका खोना-घका | 


की एक तोल (जौहरी) । २-कूंत। ' 

ओंक । ३- 

जाने की क्रिया या 
५ लिखन: ६-कलम की नोक 
कना [कि. स.] (हि 


सी-कर अटकाना । कह _ चक्की आदि 
में रॉक्री से खुरदरा करना । रेहाना | ५-रेतीं 
के दाता को लुक्ला या तज्ञ करना । ६~खात 
आदि में लिखना था चढाना | दज करना । 
+ ७-लिखकर पेश करना । ८-खाना । चट- 
कर लाना । ६-अनुचित रूप से धन हरण 
करना । 
` मन में: टॉक रखना-याद रखना । 
टॉकली [संज्ञा सत्री.] (?) पाल लपेटनें 
या गड़ारी। 
[संज्ञा स्त्री.] (हिं.) णक प्रकार का पुराना 
बाजा | 
राका [ संज्ञा पु. ] (हिं.) *-बह बस्तु जो दो 
` बस्तुओं को जोड्क़र एक करती हो | २-धातु 
जोड़नेका मसाला। ३-सिलाई। सीवन । 
५-रांकी हुई चकती या ठुकड़ा। थिगली । 
चिप्पी । ४-जोड़। पत्थर काटने की चौड़ी 
छेनी। ७-होज। | कु डी । चहबच्चा । ८-पानी 
` रखने का बड़ा बरतन | कंडाल । 
टकटक [बि.] (हि.) टीक तुला हुआ । वजन में 
पूरा-पूरा। | 


NN 


फा [ संज्ञा रत्री. ](हिं.) १-पत्थर गढ़ने फी 
छेनी । २-तरबूज आदि में काटकर बनाया | 
« -चोखूटो कटाव । ३-काटकर बनाया हुआ | 
` छेद | ४-एक प्रकार का फोड़ा । ५-आरी का | 
दांत | ६-छोट। हौज | ७-पानी रखने का | 
५ बड़ घरतनः। कंडाल । 
टॉकीभद [चि.] (हिँ) बह इमारत या दीवार 
जिसमे लगे हुए पत्थर दोनां ओर गड़ने : 
चाली कीला के हरा एक दूसरे से खुब जुड़े 
हों। 


दाग pi स्त्री. | (हि.) कमर के नीचे वाले 

ना अंग जिनसे प्राणी चलते या दोड़ते 
हैं । जीवों के चलने फिरने का अवयव । २- 
' कुश्ती का एक पेंच | ३-चतुर्था शा । चौथाई 

[ग । टांग अड़ान/-१-फिजूल दखल देना । 
:-विध्न डालना । ३-जिसका ज्ञान न हो 
उसके संत्रन्ध में कहना । ट।ग तले से निक- 
लन[-ह।र म।नना | टांग तले से 'निक्रालना- 
नीचा दिखाना। हराना । ९-सिखाना । 
गे तोडमा---शरङ्ग भङ्ग करना ! २-चलते- 


टा 


की 


~ 


घिरनी 


ट 


ट 


टाच 
द॒ 


ट्‌ 


५9८ 


पसार कर सोना-१-निर्श्चित । 
से दिन बिताना.। 
| 


| 


रॉ 


w 
ट 


| टाठॐ% [विः] (हिं) १करारा। कड़ा। कठोर । २- 
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6 रारी | की 

„ लटकाना। नहीं । २-काय का आरम्भे तो बड़ी मधाम | रा 

टॉगा [सज्ञा पु.] (हिं.) (-एक प्रकार की दुप- टस साथ पर अंत में होना-जाना कुछ नहीँ he 

हिया गांडी । २-बडी कल्हाड़ी । टस [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) हाथ-पैर के नसों की a 

टॉगानोचन [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) खींचातानी । | ईन कडग द 

खींचखसोट | कि [ क्रि. स. ] (हिं.) देखो 'टॉचना' RS 
ना 


टांगा+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) कल्हाड़ी । 


गन [संज्ञा स्त्री.] (देश.) बाजरे या कंगनी की 
तरह का एक अन्न । 


टा [संज्ञा सत्री.] (सं.) भूमि । प्रश्वी । 
टाइटल [संज्ञा पु.] (अं.) उपाधि । खिताव | 
रर । पज क पु.] (अं.)-आबरण पृष्ट | 
संज्ञा पु.] (अं,) सीसे के ढले हुए श्रत्तर 
जिनसे छपाइ होती है। i 
टाइपकास्टग-मशान [स ज्ञ। स्त्री ] 
के अक्षर ढालने का यन्त्र | 
टाइप-माल्ड [संज्ञा पु ] (अं.) कांटे के . श्रन्र 
ढालने का सांचा:। 
टाइप-राइटर [संज्ञा प.] (अं.) वह यन्त्र जिसमें 
'कागेज रखकर टाइप के अच्तर छापे जाते हैं। 
इफाइड [ संज्ञा पु. ] (अं.) एक प्रकार का 
आन्तरिक उर । 
टाइफान: [संज्ञा पु.] (अं.) एक प्रकार का तूफान 
टाइम [सज्ञा पु.] (अं.) समय | वक्त। - 
टाइम-टबुल [सज्ञा पु.] (अ.) १-वह विवरण- 
पत्र या सारिणी जिसमें भिन्न-भिन्न कार्यों के 
लिए निर्धारित समय लिखा रहता-है। २- 
वह पुस्तक जिसमें रेल के पहुँचने तथा छूटने 
का समय छपा होता है । - | 
टाइमपास [स ज्ञा स्त्री.] (अ.) मेज पर रखने की 
लंगर की घड़ी । 
टाई [ संज्ञा सत्री. ] (अं.) कपड़े की वह पट्टी 
जो कालर के नीचे फंदा लगाकर पहनी जाती 
हे । 
टाउन [संज्ञा पु.] (अ.) शहर | कसबा | 
टाउन-ब्य टी [संन्न। स्त्री.] (अ.) चु गी 


न+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'टाँगन' 
चि [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) १-दूसर का काम 
बिगांडूने की वात । भाजी । र-टाँका । 
सिलाई । ३-टकी हुई चकती । थिगली । 
चिना [क्रि, स.] (हिं.) १-टाँकना । सीना । २- 
काटना । तराशना । 
[क्रि. अ.] (हिँ.) फूलाफूला फिरना । 
ची [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं)) १-न्योली । -असनी। 
न्योजी । २-भाँजी । 
चुन [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'टाँच! 
ट% [संज्ञा पु.] (हिं.) खोपड़ी,। कपाल । 
टाट के बाल उड़ना-१-खूब मार पड़ना । २- 
सवस्व निकल जाना ।- ३-सिर के बाल 
भझइना। टाँट के बाल उड़ाना-सिर पर खूब 
जूते लगाना। राट खुजाना-मार खाने को 
जी चाहूना। रॉट गंजी कर देन।-१-मारते- 
'सारते सिर गंज करना । २-खुच खच कर. 
वान(। रांट गंजी होना-खूब मार पड़ना.। 


[८२% [ संज्ञा पु. ] (हि) खोपड़ी । कपाल। 


काट 


र्ड । बली । तगड़ा । 


ड़ [संज्ञा स्त्री] (हिं.) {-लकड़ी के खंभों पर 
या दो दीवारों के बीच लकड़ी की पटरियां 
या वांस के लट्ठ ठहरा कर बनाई हुई पाटन 
जिस पर सामान रखते हैं। २-मचान। ३- 


टाक ।तकला| 5. रा 
गुल्ली पर डंडे का आघात । टोला । ४-स्त्रियों मह [oe Ss पटुए की रस्सियों „| रा 
ह गहना जिसे बाहु में पहनती हैं। CT । २-विशदरी (eS 
बैठने की गद्दी। | 
[संज्ञा पु.] (हिँ) १-देर। अटाला। २-समूह त न्िकलना[। टाठमे मून | 2 
'पंक्ति।-३-घरों की पंक्ति । ४-देखो 'टांड!' ड चीज में बढ़िया साज।टा2 | 
[सिज्ञा. सत्री.] (देश) कंकरीली मिट्टी । ans मेल का साज | ए स 
डा [संज्ञा पु.] (हि.) १-बनजारों के ब्रेल का ही राट के-एक ही बिरादरी या दल के |. र 
कुड जिन पर वस्तुए' लदी रहती हें। ३- [त्रिः] (ह) कसारा! 5 `. | 
बिक्री के माल का खेप ३-्यापारियों का टाट करना-मस्तूल खड़ा करेना । 
चलता समूह | “४-नांव पर से चुढुकर इस हु ट 


पार से उस पारं जाने बाले पथिको और 
व्यापारियों का समूह | ५-कुटुम्ब । परिवार । 
६-एक प्रकार का हरा कीड़ा | ~ 


डी+ [संज्ञा स्त्री.] (हि) टिडडी । 


` नः म री 
धाम्‌ री (सज्ञा स्त्री.) (हिं.) थाली। | 
ही, - 24 टरइ [मा स्त्री.] (शा ) शुजा पर पहनने 
७. ॐ | एक गहना । टॉड | 
टाइ [संज्ञा स्त्री.] (ऐश) एक चिड़िया का 
चिना' नाम । 
टान [संज्ञा सत्री.] (हिं.) £-तनाय । खिंचाय | 
«खींचने की क्रिया । ३-सितार के परदे पर 
| उपाली रखंकर इस प्रकार खींचने की क्रिया 
ट जिससे बीच के सब स्वर निकल आवे । ४- 
र . साँप के दाँतों की खरोंच । 
ह [संज्ञा पू.] (हिं.) टॉड | मचान । 
i टानना [क्रि; स.] (हिं.) १नतानना। २-खींचना। 
ot ३-छापना । 
टाप [संज्ञा सत्ी.] (हिं.) १-घोड़ो के पैर का बह 
iS भांग जो.भूमि पर पड़ता है । सुम । खुर । २- 
घोड़े के पेरों के जमीन पर पड़ने का शब्द 
जलम ध ` ३-दखो.'टापाः।' 
k | ` टाइ [सदा पु.] (हिं.) ऊसर मैदान । 
if 4 ) 


टापदार [बि.] (हिं.) जिसका ऊपरी या नीचे का 
भाग फेला हो । 
दापना [करि. श्.] (हिं.) .१-घोड़ों का खड़े-खड़े 

| र पटकना । खूद करना । २-इधर उधर 
व्यथ घूमना | ३-उछलना । कूदना । ४-टक्कर 
मारना। ५-निराह्वार पड़े रहना। व्यथ प्रतीक्षा 
कएना। ६-पछताना । 

रापर+ [संज्ञा पु ] ( देश.) ओढने कां मोटा 
कपड़ा | चहर । 
[शच पु.] (हिँ.) छोटी मोटी सबारी | 
पा [सग पु.] (हिँ.)-१-लम्या-चौड़ा. मेदान। 
दपा ।२-३जाड मैदान । ऊसर मै दान.। ३- 

दाल | ४-भाबा । 


रप देना=फलांग मारना । 


सेशा पु.] (हि.) १-घह भूखंड जो चारों 


[का पु] (हि 
ग ) बच्चा.। वालक | 
दृरी। | , कोर ) बैलों के मुख पर बांधने 
हे [ आकार की जाली। 
i बि] हो पु. ] (हिं) टिसदिमो । डिम 
। एक 


श [संकला ए | (हिं.) सोट़का । तन्त्रबिधि । 
डि) (सं) १-घोड़ा । २-इलाल । ३- 


सरकाने की वस्तु 
दुआ लकड़ी का डंडा | 

) देखो 'टालन/ 

जोश 


(हिँ) १-झन्‍्चा देर । 


स गी से घिरा हो। द्वीप। +-२-टप्पा | 


` पाता जंगी जे ] (अ पानी के भीतर चलने | 
F के जद्दाजों का 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ ४६३] 

अटाला | राशि। २-लकडी भूसे आदि की 
दुकान। ३-यैलगाड़ी के पहिये का किनारा। 
४-टालने का भाव | ४-भूठा वायदा | 
[संज्ञा स्त्री.] (देश.) गाय, बैल के गले में 
घाधन का घटा। ' 

[संज्ञा पु.) (हिं.) स्त्री-पुरुष का समागम 
कराने वाला. दलाल । कुटना । भेंडुआ । 

टालटूल [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'टालमदूल? 


टालना [क्रि. स.] (हिं.) १-हटाना। दूर करना । 


२-न रहने देना । मिटाना । -३ -किसी |. 


काम के लिए आगे का'सम स्थिर करना । 
स्थगित या मुलतवी करना । ४-आदेश या 
अनुरोध न मानना । ५-वहाना करके पीछा 
छुड़ाना | ६-हिलाना । 
राल-मटाल [सज्ञा स्त्री.](हि.) देखो 'टाल- 
मदूलः। 
टालम-टाल [क्रि. वि.] (हिं.) आधेआध । ' 
रालमटूल [संज्ञा प.] (हिँ.) बहाना । 


टाला [बि.] (हि) स्त्री. टाली] आधा । श्रद्ध । 


टाली [सज्ञा स्त्री.] (देश)  १-गाय बैल आदि 
के गले में बांधने की घंटी | २-जबान गाय 
या वदढ्धिया। ३-एक प्रकार का बाजा । ४- 
अठन्नी । घेली । 

टाल्ह [संज्ञा पु.] (दे रा.) एक प्रकार का शीशम 


टाहली+ [संज्ञा पः] हिं.) दहलुश्ा। सेवक। 


टिचर शा (हिं) एक ्रौषध जो तरल 
ह्‌ | स्पिरिट के योगा से बनती है 

टिंचर-ओपियाई [संज्ञा पु.] (्र.) अफीम का 
अके। 


टिंचर-काडिमम [संज्ञा प.] (अं) अफीम का' 


अक । 


टिंचर-स्टील [संज्ञापु.] (अ'.) फौलाद के सार i 


का अक | 


टिंटिनिका, टिण्टिनिका. [संज्ञा स्त्री.] (8) १-. 


जलसिरिस का पेड़। २-जोंक। 


टिंड [संज्ञा पु.] (हिं.) १-ककड़ी की जाति की: 


बेल जिसमें गोल-गोल. फल लगते । इन 
फलों की तरकारी पकाई जाती है | २-रेंहट 
लगा बरतन | डब्बू । 


टिंडा [संज्ञा पु.] (हिं.) ककडी की जाति की एक | 


बेल या उसका गोल-फल जिसकी तरकारी 
बनती है.। डेंड्सी । 


दबाने वाली मुठिया । २-जांता घुमाने का 
खूंटा। 
दकि [सश्ञा प.] (? ) दिकर। लिट । ठोंकना। 


टिंडर [संज्ञा पु.] (हिँ) में लगी हुई हँडिया | टिक्सार% [वि.] (हिं.) देखो 'टिकाऊ 


टिंडसी [संज्ञा स्त्री:((हिं.) टिंडा नामक तरकारी। 
` | टिंडिश [संज्ञा पु.] (सं.) दिंडा । 
टिंडी [संज्ञा स्त्री.] (दोरा.) १-हल को पकड़कर | 


टिकाने 

पू । «-- ; र 

ठिकई पि स्त्री] (दरा.) वह गाय जिसके माथे 
पर 

टिकट [संज्ञा पु.] (अं.) १-कागज; गत्ते आदि 
का छोटा टुकड़ा जो किसी कार्य विशेष का 
अधिकार पाने के लिये मूल्य से मिलता है । 
जैसे-रेल का टिकट, डाक का टिकट आदि। 
२-कागज का वह्‌ छोटा. टुकड़ा जो किसी. 
वस्तु पर उसके परिचय के लिए लगाया 
जाता-है। चिप्पी । ३-कर महसूल । 
टिकट लगाना-कर नियत करना। 

टिकटिक [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-घोड़ा हॉकने के 
लिए मुख से किया शब्द । २-घडी.. के चलने 
से उत्पन्न शब्द । 


टिकटिक [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-देखोटिकटी)। 
२-ऊँची तिपाई । 
[संज्ञा स्त्री.] (देश.) एक चिडिया जिसका 
र भूरा और . पैर कछ लाली लिए होते 


टिकठी [संज्ञा रत्री.] (हिं.) १-तीन विरी खडी 
की हुई लकडियों का ढाँचा जिससे ' अपरा- 
धियों के. हाथ पैर बाँधकर बेत या कोड़े 
लगाये जाते हैं। २-ऊची तिपाई जिसपर 
अपराधी को खड़ा करके मले में फांसी-का 
फंदा लगाया जाता है । ३-तिपाई । ४-बुसा 
हुआ कपड़ा फेलाने कां लकडियों का वना 
हुआ ढांचा। 
टि कड़। [संज्ञा पु.] (हिं.) [स्त्री. टिकडी] १-गोल 
चिपटा टुकड़ा | २-आंच पर सकी हुई मोदी 
छोटी रोटी । बाटी । ३-उप्पे के गहनों में 
कई नगं को जड़कर धनाया हुआ विभाग | 
टिकड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) छोटा टिका । 
टिकना [क्रि. अ.] (हि.) १-ठहराज्ा । २-कछ 
दिनों तक काम देना । ३-स्थित रहना | घना 
या अड़ा रहना । ४-किसी घुली हुई वस्तु 
नीचे बेठना | तल में जमना। | 
टिकरी [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-टिकिया। २- | 
एक प्रकार का नमकीन पकवात्त । ३-सिर पर | 
- पहनने का एक गहना । | 5... मे 
टिकली [संज्ञा स्त्री.] (हिं)) “छोटी टिकिया। | 
२-पन्नी, कांच, धातु आदिः की. बिंदी जिसे 
स्त्रियां माथे पर ज्रिपकाती हैं 
टीका | ४-सूत बटने की फिरकी ।__ 
टिकस [संज्ञा पु.] (अ. टैक्स) कर । महसल. 


A 


+ [ संज्ञा पु. ] (हिं.) युबराज 
री राजकुमार । 


टिकाऊ [वि.] (हिँ) टिकने बा 


तक काम देने बाला । 
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टिकाना [क्रि. स.] (हिं.) १-ठहराना । रहने को | टिहरी ने (हिँ) टींटीं बे ने बालौ ट्प्पी संज्ञा स्त्री, ] (हिं.) १-डंगली 3 ...  » 
स्थान देला.। २-श्रड्टाना। ज़माना।' स्थितं | टिदिहरी [सज्ञा स्त्री] (हि) टीट बालन न बनाया :] हि.) १-डैंगली -से.सा पे | टिक 
३ दे ५ क छोटी चिड़िया जिसका रंग लाल, गरदन कर वनाया हुआ चिह्न | २-ताश की प ( 

| करना । ३-सहारा देना । 2522 RIE  ज 5 लेजुले, रंगों टिफन र 3 ग बूदी;। 9 
A = सफेद, पीठ खैरे रंगा की, दुम मिलेजुले. रंग | टफन [सज्ञा स्त्री.] (अ) दोपहर बाद का 
टिकानी [ संज्ञा सत्री. ] (हिं.) छकड़ा गाड़ी की और चोच काली होती है. । यह पानी के पाने । SR दि 
| ये दोनों लकड़ियाँ जिसमें पेंजनी डाल कर किनारे पाई जाती है । कुररी । टिबरी+ [ सज्ञा स्त्री, ] (देशः) - टींड | 


रस्सी से बाँधते है । 
टिकाव [संज्ञा पु.] (हिँ) १-ठहराबं । २-स्था- 
-यिस्वं । स्थिरता । ३-पड़ोब । चट्टी । 
टिकिया [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ) १-चिपृटा, गोल 
ओर छोटा टुकड़ा । गोलाकार छोटी वस्तु | 
कोयले की बुकनी से बना हुआ गोल टुकड़ा 
जिसे सुलगाकर तमाकू पीते हैं। इस प्रकार 
की एक मिठाई | ४-बाटी । लिट्टी । १-माथे 
पर लगी हुई बिन्दी | ६-माथा | ललाट । 
टिकुरा [सज्ञा पुः] (दोरा.) टीलां। भीटा। 
टिकुरी [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) टिकली । सूत कातने 
की फिरकी । 
[संज्ञा पु.] (देरा) निसौथ । तुबुदं । 
टिकुला [ संज्ञा पु. ] (हिँ देखो 'टिकोरा!। 
टिकली [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो (टिकली? । 
: रिकृषा+ [ संज्ञा पु. ] (हिं)) देखो 'टकुआ!? 
'टिकुआ! । 
टिकत [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-युबराज। राजा का 
उत्तराधिकारी राजकुमार । २-अधिष्ठाता । 

५ सरदार। 

२ टिकोर [संज्ञा स्त्री.] हिं.) देखो 'टकोर'। 
टिकोरा+ [-संज्ञा पु. ] (हिँ.) आम का वह्‌ फल 
आ (कच्चा) जिसमें जाली न पड़ी हो। 
(टकोला+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'टिकोरा । 

` टिकेड़ [संज्ञा पु.] (हिं.) १-बड़ी टिकिया। २- 

` बाटी । अंगाकड़ी । ३-मालपुश्रा । 
टिका [सज्ञा पु.] (देश.) मूंगफली के पौधे का 
- एक रोग । क 
~ [संशा पु.] (हैं.) [स्त्री. टिकी] १-टीका । 
। बिदी । २-खड़ा चिह्ृ । ३-सुध। 
ऱ्ह स्मरण । याद | > 


टिठिहारोर [ संज्ञा पु. ] (हिं.) १-चिल्लाहुट । 
शोरगुल । २-रोना पीटना। क्रन्दन । 

टिट्टिभ [संज्ञा पुः] (सं.) (सत्री. टिट्टिभी] १-टिट- 

_ हरी । कुररी । २-टिड्डी। ` 

टिट्टिभा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) टिट्टिभ की मादा । 

टिट्टिभी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) टिट्टिभ की मादो । 

टिड्डा [ संज्ञा पु. ] (हिं.) पौधों पर फुदक कर 
उड़ने वाला कीड़ा जो .कई रंगों का पाया 
जाता है । , 

टिड्ढी [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) मादा टिड्डा जो दल 
बांधकर उड़ते हैं ओर फसलों आदि को 
चौपट कर देते हैं । 

|. टिट्डी दल-बहुत बड़ा कुंड । 

टिदृबिंगा [बि.] (हिं.) टेढमेढा । 

[टिप [सज्ञा स्त्री.] (हि.) सांप का वहू दंशा जिसमें 
दाँत चुभ गये हों और रक्त में विष का संचार 

क हो गया हो । 

टिपकना+ [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'टपकना'। | 

टिपक्रा#-+ [संज्ञा पु.] (हिं.) बूंद | कतरा । 

।टपाटप [संज्ञा स्त्री.] (हि) टपकने का शब्द । 
बूंद-बूद गिरने का शब्द । 

५. टिप्रटिप करना-बूद-बूंद गिरना या बरसना । 

टिपवाना [क्रि. स.] (हिं.) १-दबवानों। चेप- 
वाना । २-पिटवाना | धीरे-धीरे प्रहार कर- 

.._ वाना। 

टिपारा [संज्ञा प.] (हिं)) मुकट के आकार की 
एक प्रकार की तिकोनी टोपी । 

टिपुर [संज्ञा पुः] (देश .) १-अभिसान । घमंड । 
२-पाखंड | आडम्बर | : 

टिप्पणी [ला स्त्री.] (सं.) १-बह छोटा लेख 
जिसके द्वारा गूढ़ वाक्य आदि का विस्तृत 
अर्थे बताया जाय। २-समाचार आदि में 
प्रकाशित घटना आदि का संक्षिप्त विवरण 


_ छोटी चोटी । २-रेगिस्तान में ही 2 
टम्रकोन- [ संज्ञा स्त्री | (हिः); १-शोटामोटा अ 
वरतन ।२-बच्चों का पेट। - . .: 
[संज्ञा स्त्री.] (देश) १-छोटा दीका। २- 
र गोल छोटी विंदिया | ३-चिह |, निशान । 
टिमटिमाना [ क्रि: अ..] (हिं.) १-दीपक के 
मंद-मंद्‌ जलन । ३-भिलमिलाना। बुझन 
पर हो-होकर -जलना । ३-मरणासन्न होना 
आँख टिमटिमाना-आँख को थोडा-थोहा खोत: 
5 कर बंद कर लेना। ह; 
टिमाक [सज्ञा स्त्री.] (दश.)बनाबः।'सिंगार। 
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टिमला [ संज्ञा पु. ] (देश.) [ स्त्री. टिली] 


टिर [ संज्ञा स्त्री. ] देखो 'टर' । fs 
टिरफिस [ सज्ञा सत्री. ] (हिं) विरोध ।अतिः 
वाद । चौंनचपंडू „ˆ «7 
टिरा+ [बि.] (हिँ) देखो 'टर्रा)।- 
टिर्राना+ [करि] (हिं) देखो (रन! | 
रिलटिलाना+ [ क्रि. अ. ] (हिँ) दस्त शाना 
पतला दस्त फिरना । a 
टिलटिली+ [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) पतला (दो 


5> MIRE NN oc AA SHH MI 


„ हराने की क्रिया या भाव |. व. 
।टलवा [संज्ञा पु.] (हिँ.) अ का वेद 
गठीला टुकड़ा । २-नाटा आदमी | 0 
ल्द लूस व्यक्तिं | 45200 24 कक ~ ष 
टिलिया+ [संज्ञा स्त्री] (हिं.): १-ोदी 5 
२-मुर्गी का बच्चा | ६३० 
टिलीलिली [संज्ञा स्त्री.] (हिँ:) बीच कीर 
नचाकर चिढाने का शब्द | ती 


> 


छोकरा । लड़का । f 
टिमिली [संज्ञा स्त्री.] (देशाः) लड़की । ब्लोकरी |: व 
ट्म्मा+ [वि.] (दरा.) बौना । नाटा। हिंगना। | टीका 


न्न दा जा 


न 
कर 


जी 


या उसके सम्बन्ध में सम्पादक का विचार। |टिलेह [सज्ञा ए] (वोश.) पक भकारी | भ 
नोट | ति बिषय भ्रथवा कार्य . Fe ग से दु्गन्ध. he री 
के सम्बन्ध में किया जाने वाला विचार ।. टिलोरिया [सं =) मुरगीकों f 
राके । ४-स्मर रखने के निमित्त संक्षिप्त रिया [संज्ञा स्त्री.] (दोरा) ४५ ६ I 


टिल्ला [सज्ञा पु.] (हिँ) धक्का। ठोक 
टिल्लेनवीसी [ संज्ञा स्त्री... 


सेवा । २-व्यथ का क्राम 
टिसुआ + [संज्ञा एः] (हिँ). 
रिहुकना + [_क्रि, ् ] 

चौंकना। . 


रूप में लिखी गई बात । नोट। 
टिप्पन [संज्ञा पु.] (से.) १-टीका | व्याख्या । २- ¦ 
. | ` जन्मपत्री। ३-जम्मकुइली। = : `` 
| टिन का मिलान-विवाह-संबंध स्थिर करने 
Ee ड बर-कन्या की जन्म कु डलियों का : 


| ] (सं) रीका । व्याख्या | 


् 
दिकन [संज्ञान ] 


दिहुकना । [क्रि श्र ] (हिं.) देखो 'ट्िहुकना! ः 
हाइ [सज्ञा पुः] (हिं) रद में चाची जान वाली 
हूँडिया । 


टीउसी [संज्ञ स््री.] (हिं.) एक लता जिसके 
की तरकारी खाई जाती है । टिंडा । 


हा [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) जाँता घुमाने का खूंदा। 
ददी + [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'टिड्ढी' । 
टीक [संज्ञा स्त्री] (हिं.) १-गले में पहनने का 


(दोश.) बोंकने की क्रिया 


का एक आभूषण । 

टीकठ+ [संज्ञा पु.] (हिं.) रीढ की हड्डी | 

टीकन [संज्ञा पु.] (हिँ. थूनी । चाँइ । 

.. टीक -देना-पोधां को सीधा रखने के लिए 
थूनी लगाना । 

“फना+ [ क्रि. स. ] (हिं)) १-टीका लगाना । 
तिलक देना । २-उ'गली में रंग आदि पोत 
कर चिह या रेखा बनाना | 


टीक [संज्ञ पु.] (हिँ.) १-केसर, चन्दन आदि 
से मक, बाहु आदि पर सम्प्रदायसूचक 
“अत क लिये लगाया जाने बाला चिह्। 
पलक । २-कन्या पक्ष वालों का वर के 
मतक पर तिलक लगाकर विवाह निश्चित 
करना । तिलक । ३-श्रेष्ठ पुरुष । शिरोमणि । 
४राजसिंहासन अथवा गद्दी पर 
गा दनि वाला धार्मिक कृत्य । राज़तिलक | 
त युबराज । राज्य का उत्तराधिकारी । किसी 
कने के निमित्त उस-रोग का चेप 

के द्वारा प्रविष्ट करने की 
का एक गाहना जिसे स्त्रियां 
हे दाग सय 
वीच का वहू भाग 


“माथे पर्‌ पहन 


बाला वाक्य या. 
रार [संज्ञा वरण । व्याख्या । - 

| ` भाश उ] (स) किसी मथ का अ 
त टीका लिखने 


एक सोन का आभूषण । २-मार्थं पर पहूनचत | 


बैठने के | 
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[ ४६५. ] 


टीप [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-दब्राव । दाब । 
हलक-हलक ठोकने की क्रिया या भाव | ३- 
« गच कूटनें का काम । ४-वह्‌ लकीर जो पलास्तर 
घोटने से पर्व उस पर डाली जाती हैं । ५- 
धनुष की टंकार | ६-गाने में खैंची हुई लम्बी 
तान । <-हाथी के शरीर पर लेप करने की 
अषथ । ८-दूध और पानी का शीरा। ६- 
जन्मपत्री । १०-हुए्डी । चेक । ११-सेना का 
एक भारं । _ १२-दस्तावेज । १३-सूचना, 
व्याख्या आलोचना आदि के रूप: में लिखी 
हुई कोई बात । नोट। १४-दस्ताबेज । 
[बि.] (हिं) सब से अच्छा । चुना हुआ। 
चोटी का.। 


तड़क-भड्क । 


__-२-जन्मपन्री । 

टापना [क्रि. स.] (हिँ.) {-दवाना । चाँपना । २- 
धीरे-धीरे ठॉकना या दवाना । ३-ऊँचे स्वर 
में गाना । ४-अनुचित रूप से नकल करना । 
करना । ५-चित्र बनाने से पव रेखाएं 
खींचना । रेखा कम । स्केचिंग । 

टाबा [संज्ञा पु.] (हिं.) टीला । भीटा । | दृह । 

टीम [संज्ञा स्त्री.] (अं.) खेलने बालों का दल । 

टीमटाम [संज्ञा स्त्री] (देरा.) १-बनाव का 

: . सिगार | सजावट | २-तड़क-भइक । 

टीमोली [संज्ञा स्त्री.] (दोश.) व्यर्थ का अडंगा । 

टीला {संज्ञा पु.] (हिं.) १-मिट्टी, पत्थर आदि का 
उभरा हुआ भू भाग । २-मिट्टी या वालू का 
ढेर | घुस । ३-छोटी पहाडी । 

टस [संज्ञा स्त्री.] (केश-) रह-रहकर उठने चाला 
ददे । चसक । हूल । 


मरना-रह-रहकर ददे होना । 

[सज्ञा स्त्री.] (हिँ,):किताब की सिलाई 
टीसना [क्रि. अ.] (हिँ) १-रह-रहकर दर्द उठना 

कसक होना । २-घाव फोड़े आदि का ददै 

. करना। 

टे गना [क्रि. स.] (हिं) १-(चौपायों का) कोमल 

पत्तियों को 'दॉत से कुतर कर खाना । २- 

थोड़ा-सा काट या कुतर कर खाना | 

[बि.] (हिं.) इद्र । तुच्छ । चा | 

टच भिड़ना-थोड़ी पजी से काम करना । 
टच. लंडाना-१-धीरे-धीरे जीतना (जआ) | 
२-थोडी पुज़ी से काम शुरू करता | 


`| टरा [बि.] (हिं.) जिसका-हाथ करा हो | बिना |: 


हाथ काः।-: ;. , 
, दुण्टक [सक्ञा पु.] (सं.) १-श्योनाक । 
आलू.। २-काला खेर । 

टुण्टुका [सश्ञा स्त्रीः] पाठा । 


टप-टाप [संज्ञा स्त्री.] (देश.) ठाटबाट सजावट 


टॉपन [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-गांठ | टाँका । घट्टा। 


| टुकड़गदाई [संज्ञा पु.] (हिं.) १-भिखारी । भिल: 


टुकड़ा [ सज्ञा ए. ] (हिं) {-कटा हुआ अंश! | 


टीस. उठना-रह-रहकर पीड़ा होना । टीस 


टुकनी [संज्ञा सत्री. ] देखो 'टोकनी? | र 
टुकरी [संहा ््री.] (हिँ) १-एक प्रकार 


ट्का' 
पृक्त । हठ । ९-हाथे कटा व्यक्ति । ३-बिना 
पत्तियां वाला पेड़ । ४-एक प्रकार का प्रेत । 
टु डा [वि.] (हिं.) [स्त्री. ठंडी] १-बृक्त । जिसकी 
डाल या टहनी कट गई हो | २-बिना हाथ 
का लु'जा | ३-एक सींग का (बैल) इडा । 
[सज्ञा पु.] (हिँ.) १-हाथ कटा व्यक्ति। २- 
एक सींग टूटा बैल । 


[संज्ञा सत्री.] (हिँ.) {-नाभि। ढोढ़ी। २- ) 


Els । भुजा । 
यो बंधना या कसना-मुश्कें बंधना। 
टुडियाँ सिचना-हथकड़ियाँ प्रड़ना । ' 
[वि.] (हिं.) [स्त्री. प्र.] कटे हाथ की । 
टुइया [ संज्ञा स्त्री. ] (देश.) छोटी जाति का 
तोता । सुग्गी । 
[वि.] (हिं.) नाटा। बौना । ठिंगना | 
टुइल [सज्ञा स्त्री.] (अं.) एक प्रकार का कपड़ा । 
टुक [वि.] (हिं.) थोड़ा । तनिक । किंचित्‌ । 
टुक-सा-तनिक-सा | जरा-सा। 
[क्रि. बि.] (हिं.) थोड़ा | तनिक । जरा । 
टुकड़गदा [संज्ञा पु.](हिं.) घर-घर रोटी का टुकड़ा 
मांगने बाला भिखारी । भिल्लुक । 
[वि.] (हिं.) १-तुच्छ । २-अत्यन्त निधन । 


मंगा | २-टुकड़े या भीख मांगने का काम । 
[वि.] (हिं.) १-ठच्छ । दरिद्र | कंगाल । ` 
टुकड़ताड़ [ संज्ञा पु. ] (हिं.) दुसरे का दिया 
खाकर निवाह करने वाला व्यक्ति (तुच्छ)। 
दूसरे का आश्रित मनुष्य । . 


खंड। छिन्न अंश। २-चिह्न आदि के द्वारा | 
विभक्त अंश। भाग! ३-रोटी का तोड़ा 
हुआ अंश | रास | कौर | - ; 
टुकड़ा तोड्ना-दूसरे के लिये भोजन प 
गुजर करना | टुकड़ा तोड़कर जबाब दोना 
स्पष्ट शब्दों में स्वीकार करता। टाकड़ा 


जबाब दोना या टुकड़ा तोड़कर हाथ में दोना- 
लाग लपेट न रखना | कोरा जबाब देना।. 
टाकड़ें-टुकड़ो उड़ाना-काट कर खंड खंड 
करना । टुकड़ों पर पड़ना, रहना-पराई 
से निवांह करना । 


सौनिक-दल । ४-समुदाय । मंडली । 
पक्षियों का दल । गोल। झुंड. 
का लहंगा ।.७-कार्तिक-स्तान | 


२-टुकडी । 


0 ` जा 
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टक्का सा जबाब दोना-सपष्ट शब्दों में भ्रस्वी - ३-उबार बाजरे आदि का दाना! ३-निधन | दीन । | 
कार करना। कोरा जबाब देना दकष सा मुँह | टुलकना+ [क्रि. अ.] (हिँ) देखो 'ढुलकना'। | (हि) bt दोहा" 95 } द्रा[स 
सोकर रह जाना-लजित होकर रह जाना। | टुलड़ा [संज्ञा पु.] (देश-) एक प्रकार का बाँस । रा क. अ.] (हैं) तुष्ट होना । प्रसन्न र 


5 (देरा) १-सुखमें रखकर | टसकना [फ्रि. अ] (हिँ.) देखो 'टसकना' । 
धीरे-धीरे कुचलना। चुभलाना। २-पागुः | उ - . अ ह ) दे 
राना ! जुगाली करता । टू [संज्ञा स्त्रो.] (हिं.) पादने का शब्द । 
टु्चा [वि.] (हिं.) रोडा । नीचाशय। तुच्छ । दृक [संज्ञा प.] (हिं.) देखो “टूक'। 


टूडनिओ% [संज्ञा स्त्री.] (हि .) ` प्रसन्न ह स 
ठा eo 


टूनंरोटी [संज्ञा स्त्री.] (हि) चु'गी । ऋ | = [ 


छिछ्लोरा । ५८ दूँगनः [ क्रि. स. ] (हिं.) १-इक्त की। कोमल | टाम [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'टोनाः ।- ट [सं 
ट्टका [संज्ञा पु.] देखो 'रोटका? । पत्तियों को दाँत से काटचा | कुतरना । २- | £ [संज्ञा स्त्री] (हिँ.) १-आमूपण। गहना-पातो बा 
टुटनी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) झारी राडबे आदि की कुतरकर चबाना । ३-देख-देखकर जी लल- २-सुन्दर सत्री। ३-घनी सत्री । ४-चालाक ` 
पतली नली । छोटी टोंटी । हकत | (0 ६ ख wr या खोदने [स 
टंट-पॉज् हि जी 5 ज्ञा पु.] स्त्री. टडी| १_कीड़ा क मुह हर । व्यग। ष्यः 
EF र ल श पर की बहू पतली नलियाँ जिन्हें गड़ाकर टूमटाम-१-गहूना-पाता । वस्त्राभूषण । ३- ड [स॑ 
Se RS बे रक्त आदि चूसते हैं। २-जो; गेहूँ, धान बनाव-सिंगार । टूम इल्ला-छोटामोटा ऽः 
टुटरू [संज्ञा पुः] (हिं.) छोटी पंडुकी या फाख्ता “आदि की बालों के सिरे पर निकला हुआ | गर्दना। SN 
तुका । एकाकी । ड नोंकदार अवयव । सींग । सीगुर। | ट्रमना [क्रि. स.] (हिं.) १-धक्का देना ।. ह= द [स 
टुटरे-टरे [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) पेंडडी या फाख्ता रडी [संज्ञा स्त्री] (हिँ.) १-अनाज की याल में ताना मारना । अ उन 
की बोली । [वि-] १-एकाकी | अकेला । २- | दाने के कोशइके सिरे पर निकला हुआ Ld | की 
नुकीला अंश। २-घाल के समान पतली | ईरगामेट [संज्ञा पु.](अं) वह खेल जिसमें विजय | तुद 


दुबला-पतला । कमजोर । 
प्राप्त या योग्यता दिखाने वालों को.पारि 4७ नीः 


ट्टका [ संज्ञा स्त्री. ] (दोशा.) एक प्रकार का नोक । ,३-ढोंढी । 'नाभि। ३-गजरा, मूली 
याजा जिसपर चमड़ा मढा होता है । झादि की नोक । ४-किसी बस्तु की दूर तक तोधिक दिया जाता है. [$ ; झे 
टुटुहा+ [संशा पुः] (देशः) एक चिड़िया का न हुई नोक । हे दवा [बाड [a Pu न । | ऐड [ 
नाम। सञ्जा पुं. ] (हि.) टुकड़ा | खंड । डोड़ा । ३। रेशा.। ३-पाकः बल. ३ 
ट्टेला& [वि] (हिं.) दूटा हुआ । [संज्ञा पु.] (हिं.) टुकड़ा | खंड । सा की , ड ह ह 
टुड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) १-नाभि २-ठोडी । ३- ROT पु.] (हिं.) १-दुकड़ा का खंड। २- | ६ ह त्री.], (ह) ४ ब 
डुकड़ी | डली+। - रोटी का टुकड़ा । ३-रोटी का चोथाई भागः! | < + Fr ! 
टनका+ सिंज्ञा पु.] (देरा.) एक मूत्ररेग जिसमें „४-भिल्षा भीख। 2 [संश स्त्री] (ह ) तोते की बोली । द 
 मून्नस्नाव के साथ धातु भी गिरता है हल ए | (है) (gma mien उ र मर जाना र 
दनक [ हा ] (ह) 3 ह या के सुलकट के ऊपर की | टेकिका [सा स्री] (हिं) ताल फे साठ हस्य र 
धान की फसल को हानि पहुँचाता है । ˆ जदो में से एक । र दूर 
टुनगा+ [संज्ञा पु.] (हिं.) स्त्री. दुनगी] टहनी आ Co (9 gS टेंकी [ संझा सत्री. ] (सं.) १-शुदधग को, एक | फ़ड़ा 
क है a br ह _ भेद २-पक प्रकार का रत्य । ७ i 
टुनगी [सजा स्त्री.] (हिँ) टनी का श्रगला का भाव | ३-भूल थे घटा सा व टेगड़ा, टंगना [संज्ञा स्त्री. (हिं.) टॅग ताग 
RTE £ अथवा वाक्य जो पुस्तक के किनारे पर पीछे. अ र . महती | ना 
देश.) मे टेंगर र की मछ [ 
टुनटुना+- [संज्ञा पु.] (देश) मेदे का बना एक से लिखा जाता है। ट एर [सज्ञा स्त्री] (हि) पक्रमका ए की है | इस 
ge लात [संशा पु.] (हिँ.) टोटा | घाटा | कमी । द ह (है) एक क र ः । दास 
टुनहाया [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो 'टोनडाया'। | ट [किः अः) (हिँ) १-टुकड़ेःठुकड़े होना । शरीर में तीन काटे होते है| : अर 
टुनाका [सञ्ञा स्त्री.] (सं.) तालमूली । मुसली । खंडित होना । अन्न होना । २-चलते हुए ्रम- | टेपुना+ [संशा इः] (हं) [सी टेबुती) 85. | हष 
टनियाँ- [सं सी भंग होना। ३-किसी अगा के जोड़ का उखड़ | टेंघुनी [संजा स्त्री.] (हिं.) घुटने पर की चक्की | : ् 
टुनया+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) रॉटीदार मिट्टी का जाना । ५-किसी वस्तु पर सहसा झपटना । | सचन [सं ]हि ) टकः लभाः | म 
हक ; „ मुकना | ५-एक बारगी बहुत सा आ पड़ता | | >... [संज्ञा पु.| (€; Pd हि [स 
टुनिहाई# [संज्ञा सत्री.] (हिं) देखो 'टोनहाई!। ६-अचानक धावा र i र प्राप्त | द [सं सी. ककमी क धान 
होना । ८-एथक होना | मेल में न रहना | रोती की व हैं। २-कपास 


६-सम्बन्ध छुटना । १०-कम होना । 'क्षीण 
होना | कंगाल होना। १२-चलता न रहना |: 
१३-युद्ध में किले का शत्रु के हाथ में जाना। 
१४-शारीर में ऐंठन या तनाव लिये पीड़ा 
होना | १५-टोटा या घाटा होना। १६-पूरे 
वसूल न होना । १७-फ़् उतरना । . 
इटा [बि.] (हि) [स्त्री. इटी] १-डुकड़े किया 


टुन्ना [संज्ञा पु.] (हिं.) इतत की बह नाल जिसमें 
` फल लगते श्रोर लटकते है, | 
-टुपकना [क्रि. अ.] (हिं.) १-धीर से काटना या 
_ ` डक मारना। २-चुगली ख़ाना। | 
टुबी+ [संजा सत्री:] (हिं.) गोता । डुड्बी । 
. टुम्मा [ संज्ञा पु. ] (दोरा.) रुपया प्राप्त करने के 
उपरांत लिखी जाने थाली रसीदू। | ड क 
रस [बंश ए.] (0) !-डुकड़ा | कए । रडली 


करील का फल | ४-करील ! ४ 
प्रकार का घाब । हि कुछ. 
टेट में कुछ होता-पास 


विन ३ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स दा 

[सपु ] (दन) एक लम्बी चोंच वाला 
i हि.) देखो टिठा? 
"ड र [मा पु.] ( 
| | दे [सहा सरी] (है) !-करील। २-करील का 

a पु.] देखो 'टरा?। 
टेंट [संत्रा पुः] (हिँ) सोना । पाठा । श्योत्राक । 

पातो टवा [संहा पु.] ( श.) १-गला ।घढ। २- 
ला 
दने गेट [संज्ञा स्री.] (हिँ. १-तोते की बोली । ६- 

व्यथ की वकवाद । शृष्टतापूणं बात । 
I ऐड [संज्ञा स्री.] (हिँ) देखो “दिंड” 


हसी [स ञ स्त्री.] (हिं.) देखो 'टिंडसी? । 
ग [संहा सतरी.] (हिँ.) देखो 'टेब” 

` „ | 2उकन [संशा पु.] (हिं.) देखो 'टेकन! 

है ?उमी [संज्ञा सत्री.] (हि.) १-किसी वस्तु को 
जय तुढकने या गिरने से बचाने के लिए उसके 
पारि- | नीचे लगाई बस्तु। २-जुलाहों की वह लकड़ी 

,'{ ., नोताने की डांडी में लगाई जाती है । 
फल! 
न 


लकड़ी या रोक | धूनी । थम । २-सहारा । 
_ासना | ३-श्राश्रय । अवलम्य । ४-बेठने का 
चतरा । -ॐ चा टीला । ६-मन में ठानी- 
है बात्‌। रद्ध संकल्प। अड्‌ । हठ । जिद्‌ । 
“भदत | संस्कार । ८-गीत या पट का वह 
। कड़ा जो बारम्बार गाया जाता है । स्थायी 
थ्वी का नुकीला भाग जो पानी में कुछ 

(तक चला गया हो । 


[शन स्त्री] (हि ) १-टीला। २-छोटी 


खिला 


Ci 


श | ए.) (ह.) (स्त्री. टेकनी] अटुकन | 
| ना [कि 

[ भ ] (हि) १-सहारे के लिए की गई 

ह भार रखना । २-सहारा 'लेना। 

| ६ सि र । २-ठहराना या रन! । 

हः थामना ' या पकड़न[। ४- 

छ क सेना। +६ -टेक करना | 


~ 


2 एक प्रकार का. जंगली 
a भ, वा सी] (हैं) देसे 'टेकन! 
) (हि) (सत्री टेकरी) 
(शा स्री] काह 
4% [.... (हि) देखो 'टेकर टेकरा” 
] (ह) धुन । रट । 


| रेकाना+ [क्रि. स.] (हि.) १-उठाकर लेजाने में 


तके [ सज्ञा स्त्री. ] (हि.) १-भारी बस्तु को. 
टिङ्गये रखने के लिए उसके नीचे लगाई हुई | 


काये। ठेद़ी चितवम-तिरछी नजर । A ER 
ईदी सीधी सुनाना या टोदी सुनाना-खरी खोटी उ [ह र रे (अं) pe जे 
का पर सुनाई पड़ती है। दूरभाष। | 
टेदाई [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देदापन । टेढा होने का | टेली [स'ज्ञा पु] (दैश.) मफले इ 
एब । 
.। रंदापन [संहा एु.] (हैं) टेद। होने का आब! ।. 
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संभालने ए उसके नीचे टिकाई हुई 

लकड़ी | टॅंक । चॉड | २-वह ऊँचा त ह त (ON 

जहाँ बोझ रखने बाले वी रल सुस्ताते टेहे.-दोढे, जाना-घमंड करना । { 
३-चह स्थान जहाँ से जुआरियों के जुए | टेना [क्रि. स.] (हिँ.) १-तेज करने के लिए पत्थर 

के अड्डे का पता मिलता है आदि पर हथियारों में धार लगाकर तेज 
करना । २-मूछ के बालों को उमेड़ कर खड़ा 

शति करना । 

टेनिस [संज्ञा पु ] (अं.) रबड़ के गेंद और जाली 
दार बेटे से खेलने का एक खेल | 

टेनी% [संज्ञा स्त्री.] (देश.) छोटी डं गली । 
टेनी मारना-इँडी मार कर सौदा कम तौलेना। 

टपारा [सञ्ञा पु.] (हिं.) देखो 'टिपारा 

टबुल [संज्ञा पु.] (श्रं) १-मेज » २-सारिणी । 

से--टाइम-टेघुल । 
टम [संज्ञा स्त्री.] (हि.) दीपशिखा। दीपक की 


सहारा देने के लिए थामना। २-सहारा देने 

ड के लिए थामना! या पकड़ना.। 

टेकानी+ [संज्ञा स्त्री.] (हि.) पहिये को रोकने 
की लोहे की कील | क्रिल्‍्ली । 

टंकी [संज्ञा पु.] (हिं.) १-परतिश्षा पर दृढ रहने 
वाला | २-हठी । जिद्दी । दुराप्रही । 

टकूआ+ [संज्ञा पु.] (हिं.) १-चरखे का तकला। 
२-टिकाने या अड़ाने की बस्तु। ३-गाडी को 

, उपर ठद्दराए रखने की कड़ी । 

टकरा [संज्ञा पु.] देश.) पान। 

टेकुरी [स॒ज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-सत कातने की 
तकली । २-रस्सी बटने का तकला। ३-गोप 
नामक गहना । ४-चमारां 'का सुआ । ५- 
मूर्ति बनाने वालों का एक श्रोजार। ६-जुलाहों 
की फिरकी जिसकी नोक में रेशम फेंसाया 
होता है, । 

टघरना+ [क्रि. अ.] (हिं.) देखो 'टिघलना? 


टेचिन [संज्ञा पुः] (अं.) एक प्रकार का ढिवरीदार 
पेंच । 

टका+ [संज्ञा पु.] (हिं.) एक कान का गहना । 
सिद्ध स्त्री.] (हिं.) १-टेदामन ए बरक़्ता। 
२-अकड़ । ऐठ | ३-उजड़डपन | 

टेढ की लेना-उजड़पन करना । 

[वि] (हि) देखो टेढ? 
टंदविडंगा -[बि.] (हिं.) टेढामेदा | बेडौल । 
टदा [बि.](हि.) (स्त्री. टेढी) १-जो बीच में से 

इधर-उधर मुड़ हुआ हो | वक्र। ङुटिल | 
जो सामानांतर या सीधान गया हो । 

, तिरछा। ३-जो संगम या सहज न हो। 

» पेचीला । कठिन। ४-जो रिष्ट या नम्र न 
हो। उद्धत | उग्र | उज़ड्ड | = 

टे दामेढा-जो सीधा और सुडौल न हो । 

टे दार्बाका-छेलचिकनिया । 


[संज्ञा पु.] (हिँ.) समय । वक्त । 

टमन [संज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार का साँप । 

टमा [संज्ञा पुः] (देश.) कटे हुए चारे की छोटी 
टिया । 

टर [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-गाने में ऊचा स्वर। 
तान। टीप। २-बुलाने का ऊंचा शब्द । 
पुकारने की आवाज। पुकार । ३-निर्वाह। 
गुजर 
टेर कर्‌ना-गुजारना । विताना। ४ 

टरना [क्रि.स.] (हि.) १-ऊँचे स्वर से गासा। 
२-पुकारना । बुलाना । ३-निबाहनो । ते 
करना । ४-बितानां । शुजारना। x 

टरवा [संज्ञा पु.] (द श॑.) हक्के की नली का वह 
भाग जिस पर चिलम रखी रहती है 

टेरा [संज्ञा पु.] (१ ) १-श्रंकोल का पेड़ । २- 
तना । वृक्ष-स्तम्भ | ३-शाखा | * 

टराकारा [सज्ञा पु.] (अं. पकी हुई मिट्टी के . 
समान्‌ रंग जिससे मकानों में बेलवूटे बना 
जाते हैं। 

टेरी [सला स्त्री.) (दे श.) १-पतली शाखा । 

दहनी । २-एक पौधा जिसकी कलियां से रंग 

निकलता है| ३-बक्कभ की फली। 

[संज्ञा स्त्री.] (हि.) द्री बुनने का सूजा । 


[संज्ञा स्त्री.] (दश.) सरसों का एक भेद। 
टेढ़ा 2 या होना-१-ऐ सा । अकड़ना। | लि उलटी 
२-कठोर व्यबहार करना। टेदामेद़ा करना-:| टॉलग्राफ [सज्ञा पु.] (अ.) बह. यन्त्र जिसके 
किसी प्रकार काम कर लेना । टेदी अंगुली से | द्वारा सांकेतिक र से दूर देश में समाचार 
'घी निकालना-धृत्त ता से काम निकालना) | भेजा जातो है 


टेढ़ी ऑें करना-कुपित दृष्टिः करना। टेदी | टेलिग्राम [सः .) a 
आँखों ते दे खना-क्रर दृष्टि करना । टेढी खीर- लर हाय मगर हाय ६ 


~ 
र्ट 


देवा [ सज्ञा पु.] (हिं.) १-जन्मपत्री । र-्वह 
लग्नपत्र जिसमें विवाह की मिति, दिन, घड़ी 
.. आदि लिखी रहती है। £ 
टेवैया+ [संज्ञा पुः] (हिँ) टेने वाला । दृथियार 
पर धार लगाने वाला | 
टेसुआ+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'टेस्‌? । 
टेय [संज्ञा पुः] (हिं.) १-पलाश का फूल । ढाक 
का फूल । २-पलाश का पेड़ । ३-मनुष्य 
फी आकृति का एक खिलौना जिसे लड़के 
| शारदीय नवरात्र के दिनों में लेकर गाते हुए 
| घूमते हैं । ४-इस उस्सव में गाया जाने वाला 
गीत । 
टेहला [संज्ञा पु.] (दोश-) विवाह की रीति या 
रस्म! 
रैंक [सज्ञा पु.] (अं) थलयुद्ध में लड़ने वाली 
एक प्रकार की गाडी | 
रय [संज्ञा स्त्री.] (ेरा.) एक प्रकार छोटी ओर 
| चिपरी कौडी । 
. रेक्स [संज्ञा पु.] (अं.) कर | महसूल । 
इनकमटीक्स-आय-कर । 
टीन [ संज्ञा स्त्री. ] (दोश.) एक प्रकर की घास 
जिससे चमड़ा कमाया जाता है 
ee टना + [सज्ञा प.] (दे शा.) खेत में पत्तियों को 
डराने के लिए खड़ा किया हुआ घास का 
. पुतला या डंडे पर रखी हुई काली हॉडी । 
टैनी+ [संज्ञा स्त्री.] (देश. मेडों का झुण्ड । 
टैरा [संज्ञा पु.] देखो 'टेरा'। 
 टरी [सज्ञा स्त्री.] देखो 'टेरी' । 
टोंक + [संज्ञा पु.] देखो “टोका? । 
 [संज्ञास्त्री.] देखो 'टोक'। 
[संन्ञा पु.] (ह.) १-छोर। सिरा। २-नोक। 
होना । ३-वह जमीन जो नदी में कुछ दूर 
. तक चली गई हो। 
गा [संज्ञा पु.] देखो 'टॉगा'। . 
[ संज्ञा पु. ] (दे रा.) फैलने वाली एक 


k 
|  घान रंबभाबा `: . ` 5 7 ॥ हे रे ५ 
देवकी [संज्ञा स्त्री.] (हिं)) १-नाय की सब से | “ते [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'टोस'। 
ऊपर की छोटी पाल । २-जुलाहों की बांस की टोझा [सज्ञा पुः] (हिं) गड्डा! ` ` 
Se चिरी लकड़ी | टोइयाँ [संज्ञा ध्री.] (देश.) छोटी जाति का.सुग्गा 
वातः [कि. सः] (हि) देनो देना । . जिसकी चोंच पीली होती है। 


रोइ+ [सज्ञा स्त्री.] (द शा.) पोर्‌। 
टोक+ [संज्ञा पु.] (हिं.) एक बार सुख से निकला 
हुआ शब्द । उच्चारण किया हुआ अक्षर । 
[सज्ञा सत्री.] (हिं.) १-टोकने की क्रिया या 
भाव । २-नजर । बुरी दृष्टि का प्रभाव। 
(स्त्री) । 
टोकंटाक-पूछताछ । रोकटो क-किसी को रोकर 
उससे कुछ पूछना या उसे सना करना |: 
टोक में राना-नजर लगाने वाले के सामने 
_ जाना। : 
टोकना [क्रि. स.] (हि.) १-किसी को कोई काम 
. करते देखकर उसे कुछ कहकर रोकना या 
पूह्ताझ करना। २-नजर लगाना । ३-एक 
पहलवान का दूसरे पहलवान को कुश्ती के 
लिए आसिन्त्रित करना । 
[सज्ञा पु.] स्त्री. टोकनी] १-टोकरां । २८ 
` पानी रखने का धातु का बड़ा बरतन | 
टोकनी [स जञा स्त्री.] (हिँ) १-टोकरी । डलियान 
'२-पानी रखने का धातु फा बना हंडा । ३- 
_ बटलोई। 
टांकरा [स जञा पु-] हिं.) (स्त्री. टोकरी) खांचा। 
मावा | डला। 
टोक़रिया+ [सज्ञा स्त्री.] (हि) देखो 'टोकरी?। 
टोकरी [स॒ज्ञा स्त्री. ] (हिं) १-छोटा टोकरा । 
झांपी । भपोली । २-देगची । बटलोई। 
टोका +[स ज्ञा पुः] (देश.) उत्पाती लड़का । 
टोकसी +- [सञ्ञा स्त्री.] (देश.) नारियल की 
आधी खोपड़ी । 
टोका [स ज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का कीड़ा जो 
उदे की फसल को हानि पहुँचाता है। 
[सज्ञा पुः] (हिं.) देखो 'टॉका? । 


टोकरा [संज्ञा प.] (हिँ.) स्मरण कराने के लिए 


कहीं हुई कोई बात या सांकेतिक शब्द । 
टोट [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो “दोटा'। 
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हुआ डुक! । २-बचा या करा! हुआ 
"टुकड़ा । ३-कारतूंस । ` ४-एक प्र 
आतिशबाजी.। ४-घाटा | हानि । '६ ३ 
अभाव। / ` TI 
६ 'टोटा-दे ना या मारना-लुकसोन पूरा" करना]: 
टांडा [संज्ञा पु.] (हिँ.) काठ का गढ हुझा चोच | 
के आकार का लगभग दो फुट लम्बा! बहु 
टुकड़ा जो घर की दीवार के बाहर-की ओर | 
छाजन को सहारा देने के:लिए लगाया जातं | 
है । टोंटा । (ue | 
दोड़ी [संय स्त्री.] (हिं.) १-चार -मात्राओं के || 
एक ताल । २-एक - रागिनी जिसके . गाने का | 
समय १० दंड से १६ दंड तक का है.। - ' | 
[संज्ञा पु.] (अं.) नीच और तुच्छ बृत्ति बाला 
व्यक्ति कमीना और खुशामदी । टोड़ी || 
बच्चा-संरकारी अफसरों का खुशामदी या |. 
चापलूस । a, | 
टोनहा# [विः] (हिं.) [स्त्री दोनही] टोना करने | i 
__ बाला । जादू करने या मारने बाला। ; 
ट्रोनहाई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-टोना करते 
जादू मारने वाली । नजर लगाने बाली | २- 
_ -तंत्रमंत्र द्वारा झाड़ फू क करने वाली | , | 
टोनहाया [संज्ञा पु.] (हिँ.) जादू । टोत्ता करे _ 
वाला व्यक्ति। > क 
टोना [संज्ञा पुः] (हि.) १-मन्त्रतंत का अयोग। | 
टोटका । जादू । विवाह में गाया जाने वाला ' 
एक गीत। aR ली 
[संज्ञा पु.] (देश) एक शिकारी चिडिया । 
[क्रि. स.] (हि.) छूना । टटोलना | : | 
'रोनाहाई [संज्ञा स्र] हिं.) देखो दोनदा | 
दोप [संज्ञा पु.] (हिं.) १-बडी टोपी ३९ | 
त्रास । खोद | ३-खोल । गिलाफ । ४२% | 


शतान । f ड - पके 

[स'जा पुः] (हि.) बूद | जलकण | 
टोपन [संज्ञा पुः] (देश.) टोकण । . 
टोपरा% [संज्ञा पुः] देखो “टोकरा! ... 
टोपरी [संञा स्त्री.] देखो टोकरी | 
टोपही [संज्ञा स्री] (हि) बस्तन के 
._ ऊपरी भागा जो कटोरे के थाक 


है । हद 
टोपा [स ज्ञा घः] (हिँ:) 
` [संज्ञा पु.] (हिः 
सीवन। | 
-टोपा भरना-तागा 
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[४६७] 


. |लना-निरादर करना। ठोर्प टाहना [क्रि. स.] (हि.) १-खोजना। ढूढना। 
डप भाई भाई का संबंध जीड़॑न।। ठोपीबृदल २-टटोलना । हाथ लगाना । 
हे | ps जवी बदल कर जोड़ा हुआ भाई का | टोहाटाई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-छान बीन । ढ़ ढ 
संबंध | ठोपी बदलना-राज्य बदलना । तलाश । २-देखभाल । 


जस पर टोपी लगी हो । | टोहिया [बि ] (हिँ.) १-टोह्‌ लगाने बाला । २- 


नाः गोपीदार [विः] (हिँ 
चोच टोपीवाला [ संज्ञा पु. ] (हिँ. ) (टोपी Ei जासूस । 

| वहु: वाल व्यक्ति २-टोपियाँ बनाने वाला दरजी | टोहियांना# [क्रि. स.] (हिँ.) देखो “दोहूना? 
ओर 8! _अंग्रेज या युरेपियन । टाहा.[वि.] (हिं.) तलाश करने वाला । 
oe टोम. [सज्ञा पुः] (हैं. टाका | तोपा । टॉस [संज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) १-अयोध्या के पश्चिम 
ए दोया+ [सज्ञा पु.] (हिँ.) गड्ढा । से निकल कर बलिया के पास गंगा के मिलने 
A दो [ संज्ञा स्री, ] (देश.) १-कटार | कटारी । | वाली एक नदी । २-एक नदी जो मैहर के 
८5 -शोरे की मिट्टी का पानी । _ पास केमोर पहाड़ से निकलती है। 
[वाला रोसना# [क्रि. स.] (हिं.) तोड़ना । टॉनहाल [संज्ञा पु.] देखो “टाउन हांल? 

टोड़ी ्रॉल ठोरना-लाज से निगाह नीची करना या | टोरनां [क्रि. स.] (हिँ) १-परखना। जाँचना। 
दी यो, हृटाना। ` २-पता लगान! । _ 

¬ 5 टोर [सज्ञा पु.] (देश. ) जुलाहों का सूत तौलने | क [ संज्ञा पु. ] (अं. लोदें का संफरी संदूक । 
"के (| कातराजू। 


टू क-काल [ सज्ञा पु. ] (्र.) टेलीफोन द्वारा 
एक नगर से दूसरे नगर में ब/तचीत का काम 

ट्रक [ संज्ञा पु. ] (अ ) बिना छत की बह्‌ गाड़ी 
जो माल, सामान आदि ढोती है और गैस 
या पेट्रोल की सहायता से चलती हैं । खुली 
लारी। ः 

ट्रम्प [संज्ञा पु.] (अ) ताश के खेल का एक रंग । 

ट्राम [संज्ञा स्त्री.] (अं.) बड़े-बड़े नगरों में बिजली 
की सहायता से सड़कों पर विचछ्छी ला 
पर चलने वाली गाड़ी । 

ट्रामगाड़ी [संज्ञा स्त्री.] देखो “दम? 

ट्रालर [ संज्ञा पु. ] (अं.) सुरंग समेटने वाला 

* “छोटा जहाज | 

ट्रेडमाक [ संज्ञा पु. ] (अं) बने हुए माल पर 
लगाये जाने का चिह्न । 

ट्रेडल मशीन [संज्ञा स्त्री.] (अं.) पेर से चलने |- 

` बाली मशीन] ` 

ट्रेने, [ संज्ञा स्त्री: ] (अं) १-रेलगाड़ी में लगी 

हुई गाड़ियों की पंक्ति | २-रेसगाड़ी । 
ट: न छूटना-रेलगाड़ी का रटेशन पर से चल 


ठ हिन्दी बणमाला का बारहवा व्यंजन 
जो टबर का. दूसरों चण हे इसका 
उच्चारण मूद्धां से होता है 


सिज्ञा पु.] देखो टोड़ा! । 
i पु. ] ( हि. ) (स्त्री. टोरी] लड़का | 
"थोकड़ा | 
टारी# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'टोड़ी' 
रोर [संज्ञा पु.] (हि.) छिलके सहित अरहर का 
_ खड़ा दाना जो दाल में रह जाता है | 
गह [संज्ञा पु.] (हिँ) देखो 'टोर्र > 
[संञा स्तरो. ] ( हिं.) १-मंडली । समूह । 
` जत्था। २-चटसार | पाठशाला । 
[ज्ञा पु.] (हिं.) सम्पूर्ण जाति का-एक राग 


जगा पु.] (ऋ ) मांग कर | सड़क 
सूल। चु'गी। 


[ 
संज्ञा पु.] (देश.) ९-बडी कौडी । टरघा । 
बे गुर्ली पर डंडे की चोट । ३-रोड़ा | ४- ` 
ते फा आघात | ५-ढ"ग । 


ल पाप.) (हि) आदेमियों की बड़ी बस्ती 
. भाग । मत्लाह । पोड़ा | 


क्‌! मह- 


ठंडी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) दाना पीटने. के बाद 


-ठ [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) देखो 'ठंढ'। 
ठंडक [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'ठंढक! । 

ठंडा [वि.] (हि.) देखो 'ठंढा? । 

.<डा३ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'ठंडाई 

26 [संज्ञा स्त्री] (हिं.) शीत । जाड़ा । सरदी । 


. “6३ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) देखो 'ठंडाई। . । 
उक [संज्ञा सत्री.] (हिं.) १-शीत ! सरदी। २- 


` सरदी का अनुभव होना । 
ठंढा [चि.] (हिं.) १-शीतल | सदे । जिसमें ठंडक 


ˆ चुपचाप रहने वाला | 


-उंढी कदाई-कढ।ई में पीछे हलवा 


` -दे भीतर चोट आवे। भीतर चोट 


ठंदाई [संज्ञा सत्री] (हि) १-बह दवा 


ही 


चालाँ में लगा अन्न [वि.] जिसके बच्चा या 
दूध देने की संभावना न हो। (बूढ़ी गाय 
याभस) 


ठ ड पड्ना-सरदी फेलना । उ'ड लगना-शीत 
का अनुभव-होना | 


ताप अथवा जलन की कमी । तरी | ३- 
पूण होने से उत्पन्न संतोष | प्रसन्नता । 
तसल्ली । तृप्ति | ४-उपद्रव की शान्ति । 
5 डक पड्ना-सरदी फेलना | ठ' डक लगना- 


हो । २-बुभा हुआ। जो जलता या दहकता 
न हो । ३-जो उहीप्त न हो। जिसमें आवेश : 
नहो। शांत। ४-नांमदे। नपुसक। ५- | 
शात। धार। गम्भीर | ६-सुस्त। मन्द्‌. । । 
धीमा । उदासीन । ७-जो अपनी इच्छा के 

विरुद्ध कोई चात होते देखकर न बोलें। 


ठंडा करना-१-दफन करन! । २-तोड़ना । | 
फकना | ३-बुझाना । ४-जल में विसजन | 
करना । ५-क्रोध शांत करना । ६-तसल्ली 
देना । ७-हारना | ८-जोश मिदांना । 
ठंडा पड़ जाना होना-१-बे रोनक हो उ 
२-मरने के समीप होनां। ३-मर 
उदास होना । ५-खुश होना । ६-क्रोध 
होना | ठंढी . आग-?१-पाला। तुषाः 
बरफ । हिम। ठंढी आना-?-शीत काल आ 
२-अवर से पहले ठंड लगना | ठंढी गरम 
बनावटी प्रेम।वेश । ठंढी सॉस- 
सांस । आह भरत।। उंढे टंढे- 
से । २-बिना विरोध । ३-सवेरे 


बांटने की रीति | ठंढी मार- ऊपर दि 


शरीर' में 
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3 > [ ४७० ) े 
ठढी करना-चेचक की अन्तिम पूजा करना । | ठग लगना-ठगों का पीछे पड़ना। ट [संज्ञा पु.] (हिं.) १-बहुत-सी -बस्तुओं शा 
ठंढी ढलना-शीतला के दानों का मुरभाना | ठगई-+][संज्ञा स्त्री. (हिं.) १-ठग का काम । ठग- | ~ समूह । २-भु ड । पंक्ति । जमावड़ ह 
ठढी निकलना-शीतल या चेचक का रोग पना । २-धोखा । छल । - ठट कॅठट-झुड क झुड। बहुत से | 3६ 
होना । उगण [संज्ञा पु.] (सं.) पिंगल मे पाँच मात्राओं लगाना-१-भीड़ लगाना | २-ढेर लगाना । 


का पक्क गण । 

ठगना [क्रि. स.] (हिं.) १-धोखा देकर किसी का 
घन हर लेनां। २-छल करना । भुलाबे या 
भोखे में डालना । ३-उचित मूल्य से अधिक 
लेना । 
ठगासा-आश्चय से स्तब्ध । चकित । 
+ [ क्रि. अ. ] १-धोखे में लुटना। ठगां 
जाना । २-धोखे में आना। ३-चक्कर में 
शना । चकित होना। 

ठगनी [संज्ञ सत्री] (हिं.) १-ठ़ग की स्त्री । २- 
ठगने वाली स्त्री । ३-धूत्तया छलने वाली 
स्त्री । ४-कूटनी । 

ठगपन, उगपना [सज्ञा पु.] (हिं.) १-ठगने का 
भाव या काम । २-धूत्तेता । छल | चालाकी । 

ठगमूरी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) एक प्रकार नशीली 
जड़ी-बूटी जिससे ठग पथिकों को बेहोश 
करके उनका धन लूटते हैं 
डगमूरी खाना-मतवाला होना । 

ठगमादक [संज्ञा पु.] (हि.) ठगलाडू । 

उगलाइ [संज्ञा पु.] (हिँ.) नशीली वस्तु मिला 
विषेला लड़, जिसे खिलाकर पथिको को 
बेहोश करते थे। 
डग लाडू खाना-मतबाला होना | 

उगवाना [क्रि. स.] (हिं.) दूसरे से धोखा कसना 
या दिलवाना। 

ठगविद्या [ सज्ञा स्त्री. ] (हिं) धोखेबाजी । 
वंचकता । धूत्तेता। 

ठगहाई [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) ठगपना। 

ठगहारी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) ठगपना। 

ठगा३# [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) ठगपना। 

ठगाठगी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) धोखेबाजी । वंच- 
कता । धोखाधड़ी । 

ठगाना# [क्रि. अ.] (हिं.) १-ठगाजाना। २-किसी 
वस्तु का अधिक मूल्य देना। 

ठगाही# [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) देखो 'ठगाई” 'ठग- 
हाई! 

ठांगन [सज्ञा स्त्री.] (हिं) १-धोखा देकर लूटने 
बाली । लुटेरिन । २-ठग की स्त्री । ३-चाल- 


[बि.] (हि.) सजा हुझा । ठाट़दार। 
तड़क-भड़क वाला । 

ठटना. [क्रि. स.] (हिं) १-ठहराना । निश्चित 
करना । २-सजाना । ३-छेड़ना । आरम्भ 


ठ [संज्ञा पु.] (सं.) १-शिव । २-महाध्वनि | रे- 
जन्द्रमंडल | ४-मंडल । ५-शूल्य । ६-गोचर। 

उउर% [सज्ञा पुः] (हि.) देखो 'ठोर' 

उक [संक्ष स्त्री.] (हि.) ठोंकने का शब्द 
[बिः] (हिँ) सब्ध भौचक्का । सृन्नादे में 
आया हुआ | 
[संज्ञा पु.] (हिं.) वह्‌ सलाई का सूजा जसम 
अफीम का किवाम लगाकर सेंकते है (च इ 

[ज)। 

ठकठक [संज्ञा स्त्री] (हिं) कहासुनी । भगड़।। 
टंरा। 

उकठफान। [क्रि. स.] (हि) १-खटखटाना[। ई- 
ठोंकना। पीटना । 

टकठकिया [बि.] (हिं.) थोड़ी-सी वात के लिए 
दलील करने वाला | हुञ्जती । बखेड़िया । 

उकठाभ्रा [सज्ञा पु.] (६.) १-एक प्रकार को 
करताल । २-करताल बजा कर भित्ता माँगने 
चाज्ञा । ३-एक प्रकार की छोटी नाव । 

उकार [संज्ञा पु.] (सं.) 5? अक्षर । 

ठकुरई# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'ठकुराई' 

ठकरसहाती [संज्ञा स्त्री.] (हि) लल्लोचप्पो । 
तोप्रामोद । खुशामद । 

ठकराइत [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'उकुस्यात? 

उकुराइेन [सज्ञास्त्री.] (हिँ.) १-ठाकुर की स्त्री । 

¢ . स्वामिनी | मालकिन । ३-त्त्री की स्त्री। 
४-नाइन । नाइ की स्त्री । 

ठकराइस# [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'ठकुरायत?। 

ठकुराई [सञ्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-ठाकुर का अधि- 
कार, पद्‌ या भाव । २-सरदारी । प्रधानत । 
३-बह्‌ प्रदेश य। क्षेत्र जो किसी ठाकुर के 
अधिकार सें हो। राज्य । रियासत । ४- 

` उच्चता। बढृपपन । महत्व । 

उकुरानी [संज्ञा स्त्री] (हिं.).१-ठाङुर की स्त्री। 
जमीदार की स्त्री ॥ २-रानी । ३-मालकिन | 
स्वामिनी | ४-जक्षत्रिय की स्त्री । ज्षत्राणी | 

उकराय [संज्ञा पु.] (हि. चत्रियों,का एक भेद । 

ठकुरायत [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-आधिपत्य । 
प्रभुत्व । २-वह प्रदेश जो किसी ठाकुर या 


[क्रि. अ.] (हिं.) १-खड़ा रहना | अड़ना॥ २- 
सजना। तैयार होना । 
ठटकर वोलन/-प्रत्येक शब्द पर जोर देकर 
-योलना । i 
ठंटान [संज्ञा स्त्री.] (हि.) बनाव। रचना । सजा- 
वट | 
ठट्या [सज्ञा पु.] (दे श.) एक प्रकार का .ज॑गली 
जानवर । 
ठटरी [संज्ञा सत्री.](हिं.) १-अस्थिपंजर । हड्डियों 
का ढाँचा | २-किसी वस्तु का ढाँचा। ३- 
मुरदा ले चलने की अरथी । ४-घासं-फू स 
बाँधने का जाल | खरिया | 
उटरी होना-दुबला होना । 
उ+ [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) बनाव । रचना | सजा» 
चट । 
उड्‌ [संज्ञा पु.].(हि.) देखो 'ठट' । 
ठट्टा [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) उररी | अस्थिपंजर | 
उई [संज्ञा स्त्री.] (हिँ. उड़ा । हंसी । दिल्लगी। 
ठट्ठा [संज्ञा पु.]. (हिं.) हँसी । उपहास । दिल्लगी। 
परिहास । 


उट्टबाज-दिल्लगी बाज 
उट्टेबाजी-दिल्लगी । उट्टा उड़ाना-उपहास 


करना | दिललगी करना | उहा मारना-खिल 
गिलाना | अट्टहास करना । ठट्ठां लगत 
खिलखिलाकर हँसना | Ee 

उठ [सं पु.] (हिं.) १-देखो उट । ३ 
“ठाठ?। 
उई+ [संज्ञा सत्री.] (हि.) हँसी ठट्ठा। | 
pr es .] (हिँ.) १-ठिउकना.। श 

स्तंभित हो जाना। 

ठठकान-+ [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) ठठकने का कस 
| ठठना+- [ क्रि. स., क्रि. अर. ] हि) 
टना!। 


टरी [संह्षा स्त्री.] (हिँ) १-अस्थिप [ee 


सरदार के अधिकार में हो का ढाँचा | २-मुरदा Wess 
ठकोसी हि + बाज स्त्री । रथी | ३-किसी वस्तु का ढांच। | _ डर 
केस । (6) अदाने की लकड़ी। | ठगिनी [मा स्र] (ह) देखो 'उगनः। | उ+ [संञा] हिँ) एक प्रकार को मीट 


ठगिया [संज्ञा पु.] देखो ठग” 


ठगी [संज्ञा स्त्री] (हि.) १-ठग का काम | २- 
ठगने का भाव । ३-धोखेबाजी । चालबाजी। 


` ठकर [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) देखो 'टक्कर' । 


ठक््‌र [स ्षापुः] (सं.) देवता । ठाकुर। पूज्य उठाना [ क्रि. ख. ] ( 


प्रतिमा i 
; उग [संह [संज्ञा पू.] (हिँ.) (स्त्री. ठंगनी, ठगिन] १- उगोरी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) ठगों की माया जिससे गा ] हिलाल रा नरे त्से ह 
pri oe ह f ho re ठव्यिरः [सझाष]दिर) नः. 


| ठठा+ [संज्ञा पुः] (हिं.) दल । पीढना। 


- । 5 


क 


उमे 
धि 


ठ 


न कि - हु [४७१ ] 
गा [इहा सी. - (हँ) ठठेरे की स्त्री। | ठनकाना [क्रि. स.] (हैं.) आघात करके शब्द 
र हिरि निकालना । खा | 
ह | अः] (हिं.) देखो 'ठठकत्ता? रुपया उनका लेना-रुपया बजाकर ले लेना | 
4 टनकार [संज्ञा पु.] (हिं.) उनठन शब्द । 
ह अंजारिका [संज्ञा स्त्री.) (हिं.) ठठेरे की ठन-ग़न [संज्ञा पु. } (हिं) मंगल अवसरों 
2022 03. र पुररकार पाने बालों का अधिक 
९ Des ठठेरी क्कः 
र भा सज्ञा पु] (हिं) (सत्री. ठठेरिन, ) PR 5 
र Ch बनाने वाला कसेरा। | टनेंटन [क्रि, वि.] (हिं.) धातुखंड के बजने का 
उठे वढे बदलाई-जैसे का तैसा व्यवहार! | राब्द्‌। ; 
i ठे बी बिल्ली-ऐसा आदमी जो कोई | ठनठनगोपाल [ संज्ञा पु. ] (हिं) १-निःसार 
श्रदचिकर काम या बात देखते-देखते या | बस्तु। २-निधेन व्यक्ति । 
कर सुनते-छुनते अभ्यस्त हो गया ही। खटके | ठनेठनाना [क्रि. स.] (हिं.) ठन्तठन शब्द उसन्न 
कीआवाजकाअभ्यस्त।  - `| करना।बजान[। 
जञा- [संज्ञा पु.] (हिं.) ज्वार बाजर का डंठल + [क्रि. अ (हिः) उडन जन 
ठी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-ठठेरे की स्त्री २- | ठनना [ क्रि. अ. ] (हिं.) १-(किसी कार्य क) 
गली ठठेरा जाति की स्त्री । ३-ठठेरें का काम £| तत्परता या ढ़ संकल्प से किसी कार्य को 
: ७ उेसे-ठठेरी बाजार । | आरम्भ करना | छिंड़ना | २-मन में) स्थिर | 
यो | ठोल 3 पु.] (हि.) (स्त्री: ठठोलिकी१-| दोना ठहरनां । दढ होना। ३-जमना। | 
की विनोदप्रिय । मसखरा । दिल्लगीबाजं १ लगना बा ता । ४-उद्यत होना। | 
59 _+१-दंसी। ठठोली। | सन्नद्ध या सुर्तैदः होनाः। 
| ठोरी [संज्ञा स्री] (हिं) हंसी) मसखसपन +] रि 5 म उतता-क्रिसी कार्य के लिए | 
fT जाक 4 उद्यतः गह्‌ ड [ £ 
जाम मजाक । | [कि 3 हि a 
, उझ़्ना+ [ करि. अ. ] (हिं.) देखो 'ठठकत? | 5 [किः अ. (हिः) देखो ठनमना! । 
| ळी | nt | ठनाक [संज्ञा पुः] (हि) उनठन शब्द । ठनकार । 
।. उ+ [वि.] (हि) खड़ा । दंडायमान। | उनारन EE उनठन शब्दसहित । 
is उड्या [संज्ञा पु.] (हि) एक प्रकार | ठप [वि.] (हि. बंद या रुका हुआ । | 
वाः के ता, ३ उपकान [सञ्ञा यु.] (देश) धक्का । ठोकर। || 
बना पु.] (हिं) १-रीद । पी खडी |_.__5स। हि 
हड्डी | २-पतंग , निपको ड ती { ठपना+ [क्रि.स.] (हि) १-ठप्पा 'लेगाना। 
हात रड ट्टी-कुबड़ी (स्त्री । र-प्रयुक्त करना । लगाना। ३-मन में दृढ़ | 
Ee र + [वि.] (हि) खड्‌! । होना | ला > 
स षा [स ; ५ = | ठप्पा [संज्ञा पु.] (हि) बेलबूटा ख़ूदय या “बना | 
संज्ञा स्त्री: +, र्‌ टा ख़ूदप या < 
ह फ होकर, ह | लकड़ीऱया धातु का टुकड़ा जिंसके रंग लगा- | 
ली | ,है। ` नख होकर कूटा जाता | कर्‌ किसी वस्तु पर छापा जाता है। २-साँचे . 
` गयाना+ [क्रि. स.] (ह ) रा के दवारा बनाये इए बेल-बूटे आदि छापा। 
5 झुर सरी.] देखो उडिया” SR उभोलीं+ [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'ठठोली'। 
8 न सिज्ञा स्री] NR उमक [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-चलते-चलते रुक 
्र। | े्द। | (है) घातुखंड पर आधांत का | जाने का भाव। रुकावट | २-चलनें की 
रो | ५ गनचमडे से Ee - ठसक चलने में हावभाव । लचक। 
क $ [ङ्गा स्त्री.] मद जा क ठमकना [क्रि, अ.] (हि) १-चलते-चलते ठहर 
यों सेनि । २-रहरह क 2 _१-मदृङ्ग आदि की | जाना। ठिठकत्ा। २-अंग मरोइते या भटः 
थी। ` | ६ ष टोस। अ लगने के समान | कते हुए लचक कें साथ | चलना | 
a ५ [क्रि. अ] (हि) ठमकाना [क्रि. स:].(हिँ.) चलते-चलते रोकना। 
मोटा | हर-ठहर कर पीड १-ठनठन शब्दः होना। | ठहराना। 
A i उनेकन होना । टीस सारना । | ठमकारना [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'ठमकना!। 
>> ; कर लक्षण को बा सन्‍्देह होना। | ठयना# [क्रि. सः] (हि) १-ठानना। २-पूरी 
ट्ना। तध उसन होना । अकर चित्त में घोर | तरह से करना। ३-निश्चित करना! ४- 
षार फैना-नाच.ग स्थापित करना । बैठाना। ठहरानां। ५- 
न । } पिका एना होना । योजित 
४ फ्री ए.) (हि) ¦ लगाना । नियोजित करमा । 
होकर पा बजने छा न. उ पर आघात | [क्रि. अ.] (हिं.) १-हृढ संकल्पसहिं आरम्भ 


. छोर ३. शब्द्‌ पा es में दृढ़ - 
| । ३-इ्तकी पीड़ा होना। २-आधात । | ` करना। रमन में दृढ होना। ३-ठहरना। 


जमना । ४-प्रयुक्त होना । 


0-0. 
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ठहर 
ठरना [क्रि. अ.] (हिं.) १-शीत्र से ठिठुरना या 
सुन्न होना | २-बहुत श्रधिक ठंड पईना। 
ठरमरुआ-+ [वि.] (हि.) जिसे पाला मार गया 
` हो (फसल)। 
ठरुआ-+ [वि.] (हि.) जिसे पाला मार गया हो 
(फसल) । 
ठरा [सज्ञा पु.] (हिं) १-मोटा सूत। २-बड़ी 
अधपकी इं ट । ३-महुए की निकृष्ट शरांब। 
2-अंगिया का बंद या तनी। ४-भद्दा और 
बेडौल मोती । 
| उरी [संज्ञ सतरी.] (हिँ) बिना अंखुआ निकले धाने 
की बुवाई । 
उब्रन [संज्ञा सत्री.] (हि. देखो 'ठवनि! । 
उद्ना [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'ठयना? । 
ठचांन [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-बेठक । स्थिति । 
२-बैठने या खड़े होने का ढंग । मुद्रा। पोज 
ठवर-- [संज्ञा पु.] (हि.) देखो “ठोरः। 
उस [बि.] (हिं.) १-ठोस । कड़ा । २-जो भीतर 
से पोला या खाली न हो | ३-घनी या गफ 
बुनावट (कपड़ा) । ४-हढ । मजबुत । ५- 
भारी । वजनी । शुरु । ६-निष्क्रय । सुस्त। 
मद्र । ७-(रुपया) जिसमें झनकार ठीक न 
हो | ऽ-सम्पन्न । धनाड्य । ६-कृपणा 
कंजूस । ९०-हठी । जिह्ी। 
ठसक [संज्ञा स्त्री.] (हि) १-नखरा। अभिमान 
पूर्णं भाव । २-दप + शान । अभिमान । 
उसकदार [बि.] (हिं.) १-घमंडी । अभिमानी । 
२-शानदार । तड़क-भइक वाला | 
| उसकना [क्रि. अ.] (हिँ.) पटकनां। टूटना। 
| ठसका [संज्ञा पु.] (हि.) १-सूखी खांसी जिसमें 
कफ नहीं आता। २-धक्का। ठोकर । | 
उसनी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) ठूसने का गज । ठूसने 
की छुड़ । 
। उसमस, उसाठस [वि.] (हिँ) हंस करं भरा 
| हुआ। खचाखच! ` 
| उस्सा [संज्ञा पु. ] (द श.) १-नकाशी करने की 
छोटी रुखानी। २-ठउसक। गव पूण हावः 
भाव । ३-घमंड । अहंकार । ४-ठार-षाटर । 
शान | ४-मुद्रा । अंदाज । ठबनि। 
ठहक [सज्ञा सतरी.] ह का शब्द्‌ 
उहक कर व्रषा-गजन वषा। | 
ठहना [क्रि. अ.] (हिं.) १-हिन-हिनाना। घोड़ो 
को बोलना। २-घटे का बजना | घन-घनाना। | 
३-बनाता । संवारना । , 5 5 
उहठह कर बोलना-एक एक शब्द्‌ पर जोर | 
दे देकर बोलना । मठार मठार कर बोलना। || 


ठह कर-भलीभांति जमकर । 

ठहर% [सज्ञा पु.] (हि.) १-स्थान। जगह 
मिट्टी से लीपा हुआ रसोई का | 
३-रसोई घर में मिट्टी से लीपने 
कांये । चौका | 


उहरनो 
ठहर देना-चोका लगाना । 
उहरना [क्रि. अ.] (हिँ.) १-रुकना । म ॥ २- 
. विश्रास करता।। डेरा डालना। टिकना । ३८ 
स्थिर रहना । ४-अड़ा या टिका रहना | ४- 
` दूर्‌ न होना। वना रहना। ६-नियत समय 
से पूर्व नष्ट न होना | ७-घिराना । म-धैये 
'  ध्रारण करना। ध्-प्रतोक्षा करना । आसरा 
देखना । १०-निश्चित या पक्का होना । ११- 
निरंतर होने बाले काम का रुकना । 
मन ठहरना-चित्त स्थिर और शांत होना। 
किसी बात का उहरन।-किसी बात का पका 
होना । विचार स्थिर होना । ठनना | दहूरा- 
है। जैसे-वह तुम्हारा प्रेमी ठहरा । (बोल- 
` चाल)! 
ठहराई [स-ज्ञास्त्री.] (हिं.) ठहराने की क्रिया यां 
: ` मजदूरी । ३-कब्जा । अधिकार । 
उहराउ+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो ठहराव! । 
उहराऊ [ बि. ] (हि) १-ठहरने वाला । २- 
, ¦ टिकाऊ। दृढ | सजबूत । 
उहराना [क्रि. स.] (हिं. १-चलने से रोकना । 
~ रत्ति चन्द करना। २-डेरा देना । टिकाना। 
! ` विश्राम करना । ३-टिकाना। अइना। ४- 
स्थिर रखना। ५-किसी होते हुए काम को 
. रोकना । $-निश्चित करना | ते करना | 


je 


या भाव | २-गति का अभाव । स्थिरता । ३- 
कोई बात ठहूरने या निश्चित होने का भाव 
गरिमेंट । 
[सज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'ठहर'। 
नी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) विवाह सें टीके, 
` दहेज आदि के लेन-देन का निश्चय या 
। `करार। 
| ठहाका+ [ संज्ञा पु. ] (हिं.) अट्टहास । जोर की 
हँसी | कहकहा । 

5 [वि.] (हि.) चटपट । तुरन्त । 
टहिंयों [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) ठाँव | जगह । ठिकाना 
थान । 
ज्ञा सत्री, पु. ] (हिं.) देखो 'ठाँब' । 

.] (हि.) बंदूक की आवाज । 
र ] (हि) १-स्थान। जगह । 
३-पास | निकट । समीप | 
(हि.) १-ठौर। ठाँव । स्थान | 
[। समीप । 


pr 
s 
[4 
F, 


` उहराव [ संज्ञा पु. ] (हिं.) १-ठहरने की क्रिया |. 


-। २-(गाय या मेंस) 
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२-कस कर घुसेड़ना । न ३-रोकना | मना | ठाटबाट: [संज्ञां पु.] (हिं.) १-सजावट । बना 


करना । [क्रि. अ.] ठनठन शब्द करते हुए 
खाँसना । 


ठाहीं+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'ठाँई! । 
ठाकुर [संज्ञा पु.] (हिं.) स्त्री. ठकुराइन, ठक" 


रानी] १-देवता। देवमूत्ति । २-ईश्वर्‌ । 
भगवान ३-पूज्य व्यक्ति। ४-किसी प्रदेश 
का नायक या अधिपति । सरदार । ५-जमीं- 
दार। ६-क्षत्रियों की उपाधि | ७-स्वामी । 
मालिक | ८-नाइयों की उपाधि । 

ठाकुरद्वारा [संज्ञा एः] (हिं.) मंदिर। देवालय । 
देवस्थान । 

ठाकुरप्रसाद [संज्ञा पु.] (हिं.) {-देवता की नवे- 
दित वस्तु । नेेद्य। २-एक प्रकार का धान। 

ठाकुरवाड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देवालय । मंदिर। 

ठाकुरसेवा, [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) १-देवता का 
पूजन | २-किसी मन्दिर के नाम उत्सगं की 
हुई सम्पत्ति । 

ठाकुरी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) ठकुराई । स्वामित्व । 
आधिपत्य | 

ठांट [संज्ञा पु.] (हिं.) १-फूस और बांस की 
फट्टियों का बना हुआ ढाँचा जो आड करने 
या छाने के काम आता है । २-ढाँचा पजर। 
३-रचन। | बनावट । सजावट । ४-आडवर । 
तड़क-भड्क । ५-मजा । आराम | ६-ढंग। 
शैली | ७-आयोऊन। सामान। समारम्भ । 

` अनुष्ठान । ८-माल।.सामान। सामग्री | ६- 

उपाय । युक्ति । ढंग । १०-कुश्ती या पटेबाजी 
का पेतरा | ११-प्रसन्नता पूब॑क पर कड़फड़ाने 
या झाइने का ढंग (कबूतर या मुरगा)। १२- 


* रः 
सजघधज । ९-तेड़क-भड़क । आडम्बर । कै ; ठ [र 
ठाटर [संज्ञा पु.] (हि) १-ढॉचा। टहुर । ठार।. ठ्वा 


२-ठठरी । पंजर । ३-कबूतर, आदि के बेठने 


की छतरी । ४-वनाव । सिंगार | सजावट |. थ 
ठाटी+ [संज्ञा स्त्री-] (हिँ.) उट । समूह । भ्रेणी। | 
ठाटु [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'ठाटः। 2 RR 
ठोट-: [संज्ञा पु] (हिं.) देखों 'डाठ'।.. | ग 
ठाटना# [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'ठाटना!। कप 
ठाट-बाट [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो “ठाटबाट'। ईँ 
उाटर [सज्ञा पु. ] (हिं.) देखो 'ठाटरः। i ः 

[संज्ञा पु.] (द श.) नदी की वह गहरी जगह हन 
जहाँ मामी की लग्गी नहीं पहुँचती। i 
टठाड़ा [संज्ञा पु.] (हिं.) खेत की वह जोताई जिसमें ढ्कि[ 
एक बल जोत कर फिर्‌ दूसरे बल जोतते हैं। ५ 
[वि.] (हिं.) ठाड़ा.। खड़ा । ४ ट 
ठादा+ॐ [ बि. ]( हिं. ) १-खड़ा । २-समूचा। ^ „ जे 
सावित । ३-उत्पन्न । पेद । उपस्थित ४- | षड 
हृष्ट-पुष्ट । हद्धा-कट्टा । हट हिन 

_ ठाढ। दे ना-ठहरना । स्थिर रखना। क ` 
ठाढ़श्वरी [संज्ञा पु.] (हिः ) एक प्रकार के साधु जो क 

अहोरात्र ( सत दिन ) खड़े रहने की तपस्या हिक्री 
करते है] ; 7 उ गिल 
ठाद्र+ [सज्ञा पु.] (द रा.) झगड़ा । मुठभेड़ | i 
रार हक ms | हिमाः 
ठान [संज्ञा स्त्री.] ( हि. ) १-कार्य का अयोजन। | [ae 
समारम्भ । अनुष्ठान | २- छेड़ा हुओ काम। | (न 
३-दढ्‌ निश्चय | पक्षा इरादा। ४-चेष्टां। | (उगा 

. ` मुद्रा। अंदाज | "A Ei 
ठामेना+ [क्रि. स-] (हिं.) १-(ारय) तसख़्ाके | ` म 
साथः आरम्भ करना । अनुष्ठित करना र 
` छेड़ना। २-पक्कों करना। ठद्दरान।। रेः 
“संकल्प करना 700 5 :B 
ठाना--# [क्रि- सः] (हिं.) १-ठानना। छेइना। | 
करना। २-मन में ठहराना | निश्चित कए ढी 
३#स्थापित करना । रखना । धरना। ' ह 
ठाम [संज्ञा पु. स्त्री.] १-स्थात | :हि 
| - जुदा । अन्दाज ।.३-अंगेट । अः i स्न 
ठाय [सज्ञा यु. स्त्री-] (हिं.) देखो 'ठाब 


. जा ) देखो पाँच! । ः 


४ 
ठव [संज्ञा पु, सेती ] 


देखो “ठाना? 
द्‌ क गा बह बह का एक औजार | 
ने पी बहर मोड़ने का 'ओजार | 
का । डाह [सञ्ञा पु ] (हिं.) १-स्थान। जगह । = 
णी। -' निवास-स्थान । डेरा । 
, | दाहर# [संज्ञा पुः] देखो 'ठाहर'। 
ठाहरुपक [संज्ञा पु.] हिँ) सात मात्राओं' का 
एक मृदङ्ग का ताल । 
गाह [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो ठांही! 
र डिगना [वि.] (हिँ) [स्त्री ठिंगनी] छोटे कद 
का।.नाटा । 
समे हिक [सज्ञा सत्री.] (हिँ) धातु की चदर का छोटा 
हें। टुकड़ा | थिगली । चिकती । 
उिकटैन+# [संज्ञा पु.] (हिँ.) ठीकठाक । आयो- 
चा। ७ जन)प्रबंध। . ६ ये 
y= | ?' कड़ा. [संज्ञा पु.] (हिः) देखो “ठीकरा? | 
| हिकना+ [क्रि. अ.] (हिं.) ठिठकना। ठहरना । 
७9 अइना। रुकना । 
जो हिका+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'ठीकरा 
मत्या | टिकरी। [संज्ञा सत्री.) (हिँ) देखो 'ठीकरी' 
भड़। | शरं [ सज्ञा स्त्री. ] (देश) वह भूमि जहाँ 
; „ सपे आदि बहुत से पड़े हां । 
जन। ई सिज्ञा स्त्री.] (हिं.) पाल के ठीक-ठीक 
हाम | फ जमकर वेठने का भाच । 
ष्टा। न] संज्ञा पु. ] (हि.) देखो “ठिकाना? । 
हक भिना [सज्ञापु.] (हिं.)  १-स्थान.। जगह । 
ताके ₹। २-निवास स्थांन। ३-आश्रय स्थान । 
जा नवाह करने का स्थान। जीचिका का स्थानं । 
द्ढः ४-यथाथता . की. संभावना । प्रमाण | ४- 
Ei आयोजन । प्रबन्ध । ६-पारावार । न्त । 
इत ना करता-१-जगह निश्चित करना । २- 
रना! नी | ठहराना | ३-नौकरी या काम-धंधा 


दिन । ४-च्याहू ठीक करना | 
। दृढन।-१-स्थान ढू' ढना । २-रहने के 
त ह हू ढना | ३-नोकरी या-कामधंधा 
। ४-कन्या के विवाह के लिए बई 
| ठिक्नान। लगना १-ठहरने को जगह 


मिलना । २ 
मः En नौकरी या जीविका का प्रबन्ध | 
न (पता (ता लगना। ठिकाना लगाना- 
पर या | न ता लगाना. । २-आश्रय, जीडि 
भाब .' करी दे , जीविका या 
रसत! 


असन बा | ठिकाने आना-१-मतंलघ की या 

बहुत इ i आना।-२-ठीक विचार या 

। ठिकाने SF यथाथं बात सम- 

र नति-१-ठीक; सशी बात। 

यु बात। ३-पत कीः 

चात करना । ठिकाने न. 

पहुंचाना | ठिकाने पहुँचाना- 

२-मार- डालंना | 

क कर देन! । ठिकाने 

पर पहुँचना | २-काम 
३-सफल होन।] 


'ठिलाटिल # [क्रि.वि.] (हिः) एक पर एक 


'ठिहार [वि.] (हिँ) विश्वास करने योग्य । | 
ठिहारी [संज्ञा स्त्री] (हि) ठहराव । निश्चय । 


ठीक [बिः] (हिँ) १-जैसा हो वैसा. ।; ्रथाथ | il दीकेदारि 


. 
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गश्रय, जीविका, नौकरी आदि लगाना 


ऽकाम या उपयोग में लाना । ८-भली-भाँति 
खच करना । ६-ठीक स्थान पर पहुंचना। 
१०-खो देना । ११-खचे कर डालना | 
+[ क्रिः स. ] (हिँ.) ठहराना । अडाना। 
स्थित करना। 

ठिठकना [क्रि. अ.] (हिं.) १-चलते-चलते अचा 
नक रुक जाना। २-ठक रह जाना। स्तम्भित 
होना। 

5ढर, ।ठठुरन [संज्ञा स्त्री.] (हि.) अधिक सरदी 
के कारण अकड़ या सिकुड़न । 

।ठठरना [क्रि. अ.] (हिं) अधिक शीत के कारण 

संकुचित होना। जाड़े से ऐंठना या सिकुड़ना 

ठिठुरना+- [क्रि. अ.] (हिं.) देखो 'ठिठरना?। 

ठिडोलिया [बि.] हिँ.) मसखरा । दिल्लगीवाज। 

ठिठालियापन -[ सज्ञा पु. ] (हिं.) मसखरी। 
दिल्लगीं। 

ठिठोली [ साज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) हंसी । दिल्‍्लगी । 

` परिहास! 

ठिनकना [क्रि. अ.] (हि.) १-छोटे बालकों का 
ठहर-ठहर कर रोना। २-ठसक से रोना । 
रोने का नखरा करना। ५ 

ठिया# [सज्ञा पु.] (हिं) १-गाँव की सीमा कां 
चिह्न । हद का पत्थर। २-चाँड्‌ । धूनी । ३- 
देखो 'ठीहा? ॥ 


१) 


ठिर [सज्ञा स्त्री] (हिं.) कठिन सरदी या शीत) | 


गहरी ठंड। 
ठिरना [क्रि. स.] (हिं)) सरदी से ठि्एना। जड़े 
से अकड़ना। [क्रि. अ.] अत्यंत ठएंड पड़ना 
[ठराना [ क्रि, अ. ] (हिं.) १-ठेला या ढकला 
जाना | २-बलपूर्वके बढ़ना! ३-बैठना । 
डिलवा [ स-ज्ञा.पु. ].(हिं.) मिट्टी का घड़ा। 
ठिल्ला। 


एक शिरते हुए। एक दूसरे पर धक्का देते 
हुए। 
डिलिया [सज्ञा स्तरी.] (हिं) छोटा घड़ा। गगरी | 


ठिलुआ [वि.] (हिं.) निकस्मां । बेकास । निठल्ला || . 
टठिल्ला [संज्ञा पु.] (हिं.) [स्त्री, ठिलिया, ठिल्ली] | | 


मिट्टी का घड़ा । 


गगरी। | 
िर्ही+- [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'ठिल्ली' 


-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, H 


ठिकाने लगाना-१-मार डालना । २-काम को |: 
अंत तक पहुँचाना । ३-गायब करना । ४-|' 


५-खचे कराना | ६-साथक या सफल करना | |: 


'ठिल्ली [संज्ञा सतरी.] (हिं.) मिट्टी का छोटा घड़ा। अ [संज्ञा पु.] (हिं.) बह पत्र अथवा: 


टीकेदारिने 
प्रामाणिक । २-४पयुक्त । उचित । अच्छा} 
` भला योग्य | ३-शुद्ध । सही ।४-जो अच्छी 
दृशा में हो । अच्छा । दुरुस्त | ४-जो. किसी 
थान पर अच्छी प्रकार बैठे या जमे। ६-सीथें 
रास्ते पर आया हुआ | ७-ठदराया अथवा 
निश्चित किया हुआ । स्थिर। पक्का । 
ठोक॑ आना-ढीला या कसा ने होना | ठीक 
उतरना-जितना चाहिए उतना ही .होना। 
ठीक बनाना-१-दंड देकर सीधा करना । २- 
. ` दुगति करना । 
[क्रि. वि.] (हि.) जैसा चाहिए वैसा । उचित 
` रीतिसे। 
[संज्ञा पु.] (हिं.) १-निश्चय। ठिकाना । 
स्थिर और असंदिग्ध बात । २-पकका आयो- ˆ 
जन । स्थिर प्रबन्ध । नियति। ठहराव॥ ३- 
योग । जोड़ । मीजान । 
ठीक देना-१-दढ निश्चय करना । २-जोड़ 
निकालना । योगफल । ठीक लगाना-निश्चित' 
करना | 
ठीकठाक [सज्ञा पु.] (हिं) १-निश्चित प्रबंध। 
आयोजन । २-जीविका का प्रबन्ध । ३- 
ठिकाना । आश्रय | ४-निश्चय। ठहराव । 
[वि.] अच्छी तरह दुरुस्त । प्रस्तुत। काम 
लायक। 
ठीकमटीक [अन्य] (हिँ.) पूरी तरह से दुरुस्त । 
ठाकड़ा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'ठीकरा? 


ठीकरा [संज्ञा पु.] (हिं.) [स्त्री: टीकरी] १- 
- मिट्टी के बरतन का टूटा-फूटा टुकड़ा । खेप , 
रैल आदि का टुकड़ा | २-बहुत पुराना 
बरतन । ३-भीख मांगने का बरतन । भिक्षा- 
पात्र । 
ठीकरा फ्रोड़ना-दोष लगाना । ठीकरा समः 
. भना-कुछ भी मूल्य न समझना । किसी वसतु | 
का ठीकीरा होना-अंधाधुन्ध खच होना। 


ठीकरी [संज्ञा स्त्री.] (िं:) १-मिट्टी के 'बरतन का 
छोटा फूटा दुकड़ा। २-तुच्छ बस्तु। ३ 
स्त्रियों की योनि का उभरा हुआ तल | उपस्थ 
४-चिलम परं रखने का मिट्टी का तचा । > | 

ह संज्ञा प.] (हि.) १-कुं् धन आदि के 

में किसी का कोई काम नि द 

में पूर। करने का जिम्मा लेना। कन्ट्रैवट 
. २-कुंछ समय के लिए. किसी वस्तु को इस 
शते पर दूसरे के सुपुदे करना कि बह 
आमदनी वसूल करके बरावर मालिक 
देता रहेगा । पट्टा ।.इजारा । 


किसी ठीके से 
अथवा शले लिखी हों जिनका 
ओर (पत्तों) के लिए आवश्यक 


ता by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ठीकेदारी [ ४७४7 छेह. | ps 
ठीकेदारी [स ज्ञा सत्री.] (हि.) ठीकेदार का काम । [बिः] देश.) [सत्री. ठुमकी.] छोटे डील [बि.] (हिं.) स्त्री. ठेगनी] छोटे डॉल.का || (र 


डील का । नाटा । RF | 

ठीठा [सा पु.] (हिं.) देखो 'ढंडा'। [संज्ञा पु.] (हिँ.) झटका । थपका । (पतंग) । | ०गा [सज्ञा पु.] (हि) १-अंगूडा। ठोसा। २ ` श 
डीडी [संज्ञ! स्त्री.] (हि. हंसी का शब्द । ठमकारना [क्रि. स.] (हि) पतंग की डोर में| सोटा । डंडा । ३-चु'गी का महसूल । \- A 
रप [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) आघात । ठोकर। भटका देन।। ठ॒गा दिखाना-१-अंगूठ[ दिखाना । २-चिढ।ना \ ब। 
टीलना+ [क्रि. स.] (हि.) देखो 'ठेलना! । उमकी [संज्ञा स्त्री.] (दशा.) १-हाथ या उ गली र त २० से । टगा वजेना-१-मारपीह | + 
टीवन% [संज्ञा पुः] (हिं) थूक । खखार। शलेष्मा। | से खींचकर दिया हुआ झटका । (पतंग) । अं ना। २-व्यथ की खट-खट होना। रीं [ 
कक । ड २-ठिठक । रुकावट । ३-छोटी खरी पूरी । [संज्ञा पु.] (हि.) नटखट चोपायों के गले . तमा 
टीहे [ सज्ञा स्त्री. ] (हिं. घोड़े की हिनहिनाहट [बिः] (हिँ. [स्त्री. प्र.] नादी । छोटे डील की भा डालन का ह का कुन्द 
का शब्द । ठुमरी [संज्ञा स्त्री.] (हि) एक प्रकार का चलता | ~ [संज्ञा घु-] ( रे दला रपा ८ 
ठीहा [संज्ञा पुः] (हि) १-भूमि में वह गड्ढा हुआ | गाना जिसमें एक स्थायी और एक अन्तरा 3ठ [संज्ञा स्त्री] (हिँ.) देखो 'ठॉठी। ` ' | र 
लकड़ी का बुन्दा जिसपर रखकर लोहार, होता है। दो बोल का गीत। सिर परदा [बि.] (हिँ.) देखो 'ठेठ' रा [ 
बढई आदि कोई चीज़ पीटते, छीलते या ठुमरी-'अ्रद्धा' ताल. पर बजाई जान वाली । [संज्ञा स्त्री.] (देश.) १-कान का मैल। २- ||. भ 
गदते हें।२-यैठने के लिए कुछ ऊंचा किया | एक प्रकार की ठुमरी । कान के छेद पर रखने की रूई आदि वस्तु। ० या 

हुआ स्थान । दुकानदार के बैठने का स्थान। | ठुरियाना [क्रि. अ.] (हिँ) सिछुड जाना | ठिद्र ३-शीशी बोतल आदि की डाट | काग । | ढ़ 
३-हद्‌ । सीमा । Ho कान में ठेटी लगाना-न सुनना। - . | ताठ 


उपा [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) ढपनी । ढेंठी 


ठेक [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-सहारे के लिए नीचे' 
लगाई जाने वाली वस्तु | टेक । चाँड। २- 
बल दक्र टिकाने की वस्तु | «सहारा। ३० 
पच्चड़ । ४-पेंदा । तला । ५-टट्टियों से घिरा. धी 
अन्न रखने का स्थान । ६-घोड़ों की एक 


ठ ठ [ संज्ञा पु, ] (हिं) १-सूखा, डाल-पात्तया- 
विहीन वृत्त । २-कटा हुआ हाथ । 
ठ ड [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'ठु ' । 
टकना [क्रि. अ.] (हि.) १-ठोका जाना । पिटना। 
-आधात पाकर धँसना | गड्ना। ३-मार 


ट्री [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) भूनने पर न खिलने 
वाला दाना | 

टुसकना [क्रि. अ.] (हिं) १-देखो ठिनकना!। 
२-ठुस-शब्द्सहित पदना । 

ठसक [ संज्ञा स्त्री- ] (हि.) धीरे से पाइने की 


Ea 


खाना । ४-कुश्ती आदि में हारना या पसत जब 
होना। ५-हानि होना । द-काठ में ठोका ब चाल । ७-छड़ी या लाठी की सामी । पातु ना 
जाना । -दाखिल होना । टुसना [क्रि. अ.] (हिं. १-कसकर भरा जाना। के वरतन में लगी हुई चकती । ६-एक प्रकार 
करना” [क्रि. सः] (हिँ.) १-ठोकर मारना। RT की छोटी महताबी । [ 
लात मारना। २-पैर से मारकर किनारे करना | उ वाना [कि, स.] (हिं) १-कसकर भरवान। । ठकना [क्रि. स.] (हि) १-सहार। लेना | टेकना। si 
दुकाना [क्रि. स.] (हि) १-ठोकने का काम २-जोर सें घसवाना । २-ठहरना या टिकना। आश्रय लना।  ' 
कराना। विटबाना | २-गडवाना। । धँसबाना। | ठुसाना [क्रि, स.] (हिँ) १-कसकर भरवाना। | टैब से [संज्ञा पु. (हि.) एक परकार का बॉल र 
। ३-संभोग कराना (अशिष्ट)। २-जोर से घुसवाना । ३-खूव पेट भर्‌ जो बंगाल और आसाम में होता है। £ LS 
टुड्डी, ठड्ढी [सञ्ञा सत्री.](हि.) १-चेहरे में होट 'खलानः। ठेका [संज्ञा पु.] (हि) १-ठेक । सहारे की द i तो 
के नीचे का भाग | चिबुक | ठोडी | २-भूना | हर [स ज्ञा स्त्री.] (हिं)) एक प्रकार का गले का २-ठहरने या रुकने का न bs i 
जो फूटकर खिला न हो | ठोरी। आभूषण | तबला या ढोल वजांने की क्रिया भर ल 
हुआ दाना जा फूटकर | हू | ठार भूप लिया 
टुनकना [क्रि, अ.] (हि.) देखो “ठिनकन'। | हँग [संज्ञा स्त्री.] (हिं) -चोंच। ठोर। २ | ल के साथ वजाया जाने वाला बागा! |. ३ 
~-[क्रि. स.] (हिँ.) उं गली से ठाक लगाना। चाच से मारने या। प्रहार करने की क्रिया | कर पक्का ६-दखों टोकाग औं हा 
टुनका [संज्ञा रत्री.] (हि.) सुसकी । ह गा [सज्ञा पु.] (हि. देखो हूग' पने मैं काहे च 
ठेकाई [संज्ञ स्त्री.] (दे श.) कपड़े छा | fe 
ब) 6 २ पी हुक 8३ शा (ह) (द ऽह जिसकी डास || हाये की, | ना; 
चोट पहुँचाना। पत्तियों टूट यां कट गई हां। सूखा पड़े । | उझी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-देक या सहारा! रैक 
ठुनठन [संज्ञा पु.] (हिं) ?-वच्चों के रुक-रुक कर |  २-कटा हुआ हाथ | ठुड॒। ३-एक प्रकार का २-विश्राम स्थान । रः | 
द्द्‌ | २-धातु के टुकड़ों या बर्तनों , 
rs द i हे डे ठं बा (ह). २-यदचियो और पतियों: ठेगड़ी# [संज्ञा स्त्री.] (द रा.) कुत्ता । ; 
 दुनटुन लगाए रहना-वराबर रोया करना । ८ ५ पत्तियां: | ठेगनाऋ% [क्रि. स. ] (ह) १-टेकना । स १ 


रहित (पेड) | सूखा (पड़) | २-कट हाथ का। 
ड _बिना हाथ का । 
ठिया# [वि.] (हिं.) १-लूला-लंगड़ा । २ 
 हिजड़।। नपुसक। 
हं ठी [संज्ञा स्त्री] (हिं.) ज्वार, वाजरे,' अरहर 

आदि का जड़ के पास का डंठल जो खेत 
कटने पर रह जाता है ठेघा+ [संज्ञा पुः] (हिँ) टेक चाई, 
| सना [क्रि स.] (हि) १-कसकर भरना | २- | ठे घुन+ [संज्ञा पुः] (हिः) देखो 
घुसेड़ना । बलपूर्वक घुस।न। । ३-खूब पेट | : 


(हि) १-(चाल) उमंग के कारण 
जल्दी थोडी-थोड़ी दूर पर पटकते 
हें । बच्चों के समान कुछ -कुछ 
॥ ठिठक लिए हुए (चाल) । २- 


लेना | २-रोकना | मना करन | i 
ठेगनी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिः) सदर. लेने के Fa 
लकड़ी । 2 
ठेघना [क्रि, स.] (हिं.) देखो ठिगना । 
उेघनी+- [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) टेकने के 


. ऑ घी सादी बोली | धह 
de [घी सादी बोला । धह. 
संज्ञा स्त्री.) (हिं.) स > ~ 
क | जिसमें साहिध्यिक शब्दों का समावंश 
_ | न हो, केवल बोलचाल के शब्द ही । 
| (उबा. (श) दी, मे 

ना बाला चाँदी का टुकड़ा । (सुनार)। . 

पीट + संज्ञा पु. ] (हि) दीपक | चिराग । 

। पी [सज्ञा स्त्री] (देश) डाट । बा 
गले. | [समा [ करि. स, ] (हिँ) धक्का देकर आगे 

| बढाना! ढकेलना। 
उेल्मठ ल-एक-पर-एक आगे बढ़ते हुए । 
ठे लाठ ली-धक्क्रमधक्का । 
रना [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) १-ठेलने की क्रिया या 
२- भाय | २-आघात | टक्कर | ३-एक प्रकार की 
स्तु। « “गाड़ी जिसे आदमी (बैल आदि भी) ठेल या 
ढकेल कर चलाते हैं । ४-ध क्क्रमधकका । 
तेल, ठेलाठेली [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) बहुत से 
५४ ' व्यक्तियों का एक के ऊपर एक गिरना-पड्ना। 
नीचे. |] धक्षम-धक्का | रेलापेल । | 
डः ` हि है. ba. 30 [as 
 । सका[सज्ञापु.](हिं.) खेत -सींचने के लिए 

Ee 5 हा पानी गिराने का स्थान । 

Ws वी [संज्ञा सत्री.] (हि.) किसी लुढ्कने वाली |. 

धातु < वस्तु को भड्ाने या टिकाने वाली वस्तु । 

रकार | छा [संञा पु.] (हि.) जानु । घुटना । 
7 [संज्ञा सतरी.] (हिं.) हलका धक्का या आघात। 
हन ‹ माधारण धक्के की चोट | ठोकर | 
:, | ना [क्ि.स.] (हि) 
(के. स.] (हि.) ठूसना । दबाकर भरन।। 


परस [कि. वि.] (हि.) सब पालों को एक 

ण ह सब पालों को एक 

री वि] (हिं) अभिमानी । घमंडी। 

he स्री.] (देश.) दरवाजे के नीचे की 

ज कड़ी जिस पर पल्ले की चूल घूमती है । 
मा स्री.] (दे श.) मारी हुई ईख । 

र i पु.] (हि. वह चोपाया जिसके 

हा मय पिछले घुटने परस्पर रगड़ खाते 


त्री] (हं) देखो “ठा” | 


2 (है.) देखो 'ठहराना! । 
| भाब। ७ °) १-ठोंकने की ज्रि 
ह व महार।' सबद्‌ जार 
ना | ताले सूत को ठोंककर, ठस 
i * मे, ] (है ५ ट 5 
श्र है.) ३ 


जा 
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{ ४७४ | 


३-धँसान। या गाना | ४-(नालिश अरजी 


आदि) दाखिल करना। द्वायर करन, -५- 
काठ में डालना । बेड़ियों से जकइन।। ६- 
थपथपाना । >-हाथ से मारकर बजाना | ८- 
कसकर लगाना । जड़ना | ६-खटखटाना । 
ठोंक-ठोंककर लड़ना-ताल ठोंककर लड़ना। 
जबरदस्ती झगड़ा करना। ठोंकना बजाना- 
जाँचना । परखना । 
ठोकबा-- [सज्ञांपु.] (हिं.) मोटी मीठी पूड़ी। 
गाना । 
ठोंग [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-चोंच। २-चोंच की 
., मार। ३-3 गली की ठोकर । खुदका । 
ठाचना+ [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'ठोंगना! । 
ठोंठा [संज्ञा पु.] (दे श.) उवार, बाजरा तथा ऊख 
, की ह्वानि पहुँचाने वाला कीड़ा । 
ठंढी +- [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-चने के दाने का 
कोश । २-पोस्ते की ढोंढी । 
+ [श्रव्य] (हिं.) संख्या । अद्द्‌ । यह्‌ शब्द 
संख्यावाचक शब्दों के साथ लगता है- 
. (पूरबी) । जैसे-एक ठो रुपया और दो। ' 
ठोकचा [सज्ञा पु.] (हिं.) आम की गुठली के 
_ ऊपर का कड़ा डिलका । 
ठाकना [क्रि. स.] (हिँ.) देखो 'ठोंकना! | 


ठोकर [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) १-वह चोट या आघात | “ 


जो किसी अंग विशेषतः पैर में किसी ,कड़ी 
बस्तु के जोर से टकराने से लगे। २-रास्ते 
में पड़ा हुआ उभरा पत्थर या कंकण जिसमें 
पेर रुकेकर चोट खाता है। ३-पेर या जूते 
के पंजें से क्रिया जाने वाला आपात | ४- 
कड़ा आघात । धक्का ! ५-जूते का अगला 
भाग । ६-कुश्ती का एक पेंच । ; 
ठोकर उठाना-हानि, आघात या दुख सहना । 
ठोकर खॉता फिरना-इधर-उधर मारा फिरना। 
ठोकर या ठोकरें खाना-१-रास्ते के कंकड आदि 
की चोट पैर में सहना। २-असावंधानी या 
भूल के कारण हानि सहना। ३-धोखे में 
आना”! ४-दुर्गेति सहना | -पैर का आघात 

~ याताल सहूना। ठोका लगना-भूल चूक के 
कारण नुकसान होना । ठोकर लेना-ठेस या 
पैर में चोट खाना । ठोकर देना, जड़ना-पैर से 
आघात देना । लात या ठोकर मारना । ठोकरों 
में पड़ रहना-अपमानित या तिरस्कृत होकर 

_ गुजारना। 

ठाकरा [बि.] (हिँ.) कठिन | कड़ा । सख्त | 


ठोकराना [ क्रि. स. ] (हिं.) १-जूते की नोक से | 


प्रहार करना । २-स्वयं ठोकर खाजाना । ` 
डोकरी [ संज्ञा स्त्री. ] (दे रा.) कई महीनों की 
ध्याई होने के कारण जिस गाय का -दूध 
गाढ़ा हो गया हो। 
ठोकवा [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “ठोंकबा”। 
ठोका+ [संज्ञा पु.] (दे शा.) स्त्रियों के हाथ का 
एक गहना जो चुड़ियों के साथ पहना जाता 


a 


| ख्यापा+ [ वि. ) (देश. उपद्रवी 
_ शरारती। | 
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: शापो 

ठोंट [बि.] (हिं.) जड़ । मूर्ख, गावदी अनादी 

_ निःसत्व । ४ 

ठोठरा+ il (हि.) [ सत्री ठोठरी ) लाली 

_ 'पोपला | पोला। रिक्त । 

ठोड़ी [ सज्ञा स्त्री ] (हिं.) होंठों के नीच क। 
गुलाई लिए हुए भाग। ठुड्डी । चिबुक 
दाढी । 
ठोड़ी पर हाथ घर कर बेंटन।-चिता में मग्न 
होकरज्बैठना। ठोड़ी पकड़ना, ठोड़ी में हाथ 
द ना-१-प्यार करना। २-क्रिसी चिदे हुप 
आदमी. को स्नेह का भाव दिखाकर मनाना। 
ठोड़ी तारा-सुन्दर स्त्री की ठुड्डी पर का तिल 

_ या गोदना। 

ठोढ़ी+ [ संज्ञा स्त्री. ] देखो 'ठोडी? 

ठोप+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) बद । बिन्दू । 
[संज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार की मिठाई । 

_ +-सिज्ला पु.] (हि.) चोंच। चञ्चु । 

ठाला [संज्ञा पु.] (देश.) १-रेशम फेरने वालों 
का एक औजार | 
[सज्ञा पु.] (दे श.) [स्त्री. ठोली]. मनुष्य । 
आदमी । 

ठोली [संज्ञा स्त्री] देखो 'ठठोली!। 

ठास [बि] (हिं.) १-खाली, पोला या खोखला 

न हो | २-ट्रढ । मजबूत । 

[संज्ञा पु.] (देश.) धसक । कुंदन । डाह। 

. इष्यां। 

उासा [ सज्ञा पु. ] (देरा.) अंगुठा । (हाथ का) 
ठेंगा। 
दोत्ता दिखाना-१-इनकार करना । २-अंगूठा 

` दिखाना । ठोसे सें-बला से । कुछ चिन्तां 

नही 

ठोहना#+ [ क्रि. स. ] (हिँ.) पता लगाना: 
ठिकाना खोजना। | ये 

ठोहर+ [ संज्ञा पु. ] (हिः) १-अकाल । २- 

_ मेहगी। . ON 

ठका [संज्ञा पु.] (हिः) बह स्थान जहाँ सिचाई 
के लिये तालाब या गड्ढे का पानी दौरी से. 

५. ऊपर उलीचकर गिरते हैं। न 

दौनि# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “ठबनि?। 

ठार [संज्ञा पु.] (हिं.) १-स्थान। जगह | ठिकासा । 
र-अवसर | मौका | घात। ` तो 
ठौर ठिकांनो-१-पता ठिकाना । २-रहते कां. 
स्थान। ` 

: 'ठौरःकुठोर-१-अच्छी जगह, बुरी जगह । | 
अनुपयुक्त स्थात पर । २-वेमोक्रा। बिना | 
अवसर ।. 4 
ठर न आना-पास न फटकन। । ठरे 
मार डालना । ठौर रहूना-१-जहाँ के 
रह जाना । २-मार जाना । किस 
किसी के स्थानापन्न का 


i 
tc 


हँ रलवाः 22 
35९ बैर. 
= 
'ैर- ` 
: ग 


pe अ 
डसाती । 
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हिन्दी वणमाला का तरहवा व्यजन्त 


ड और टवर्ग का तीसरा वणं। इसका 
उच्चारण स्थान मुद्धा है । इसके दो रूपं और 


दो उच्चारण हैं-(प्रथम) जेसे-डगणं का “ड? |. 


श्र (दूसरा) जैसे-लड़का का 'ड' 
डंक [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-वह्‌ विषेलां कांटा जो 
. भिड़, मधुमक्खी के पीछे रहता है जिसे 
घंसाकर जीवों के शरीर में जहर पहुँचाते 
# ` २-कलम की जीभ ५ ३-डंक भारा हुआ 
स्थान । निव्र । 
इंकदार [बि.] (हिँ ) जिसमें डंक हो । डंक वाला। 
डकना+ [ क्रि श्र] (हि) गरजना। भयानक 
शब्द करना । 
डंका [सज्ञा पु.] (हिं ) एक प्रकार का बड़ा नगाड़ा। 
डके की बोट कहना-सुल्लमखुल्ला कहना । 
डका डालना-१-मरगे का चाँच मारना ! ९- 
मुखो से मुरगे को लड़ाना । 
डंका बजन!-शासन । अधिकार होना । 
इंका बजाना-१-खशी सनाना । २-हल्ला 
करके सबको सुनाना । घोषित करना । ३- 
प्रसिद्ध करना | ४-राज्य होना । 
[सन्ना पु | (दोश.) जहाजों के ठहरने का 
पक्का घांट । 
डकिनी [संज्ञा सत्री.] (हिँ ) देखो 'डाकिनी'। 
इकियाना+ [क्रि. स.] (हिं.) डंक मारना । 
डी [संज्ञा स्त्री | (हिं) १-मालखंभ की एक 
' कसरत | २-कुश्ती का एक पेंच। 7 
[बि.] (हि.) डंक वाला । 
इकीला+ [बि ] (हिँ.) डंक बाला । 
उंकुर [ सज्ञा पु ] (हिं) प्राचीन काल का एक 
बाजा | 
डेकोरी+ [संज्ञा स्त्री.] भिड । ततेया। बरें । 
डग [सःज्ञा पु.] (देरा.) अ्रधपका छुहारा । 
डंगम [संज्ञा पु.] (देशा.) एक प्रकार का पहाडी 


| का पु.] दोरा.) चोपाया । जैसे-गाय, 
आदि। . | 


संज्ञा पु.] (हिँ,) खरबूज । 


[ ४७६ | 
जिसकी लकड़ी मजबूत और चमकदार होती 
हे । 
इंटेया+% [संज्ञा पु.] (हिँ.) डॉटने वाला । घुड़- 
कने वाला । धमकाने वाला । 
डंठरी+ [संज्ञा सत्री.] (हि.) देखो 'डठल? । 
डठल [संज्ञा पु.] (हिँ.) छोटे पौधों की पेड़ी और 
5 शाखा । 
+ [संज्ञा स्त्री.] (हि.) डंठल । 
डड [संज्ञा पु.] (हिं.) !-डंडा। सोंटा । २-बाहु 
दंड । बाँह । ३-हाथ-पैर के पंजों से की जाने 
वाली एक प्रकार की व्यायाम । ३े-दंड। 
सजा। ५-अथदंड । जुरमाना । ६-घाटा । 
हानि | ७-घडी । दंड । 
„ डंड पड़ना-नुकसान होना । 
डंड़ [संज्ञा पु.] (हिं.) हाथ-पैर के पंजों के बल 
, पट पड़कर की जाने बाली एक कसरत। 
इडक#+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'दडक्‌? । 
डंड्का+ [संज्ञा पु.] (हिं.) सीढी का डंडा । 
डंड़पल [संज्ञा पु.] (हिं.) १-खूब डंड लगाने 
, वाला। कसरती । पहलवान । २-वलबात्र । 
डडल [संज्ञा स्त्री ] (हि ) एक प्रकार की मछली 
जो श॥ पुट तक स्त्री होती है । 
डंडबत्‌+% [सःज्ञा पु ] (हिँ ) देखो 'देडबन' ।. 
डंडवारा [संज्ञा पु ] (हिँ ) (स्त्री. डडवारी] १- 
` खुली हुई नीची दीवार जो किसी स्थान को 
घेरने के लिये वनाई जाती है। २-दत्तिण की 
चायु । 
डँड़वारा खींचना-चारों ओर दीवार उठाना , 
ड ड़वारी [संज्ञ। सतरी.] (हिं.) किसी स्थान को 
के लिये उठाई हुई नीची दीवार। | 
डँड्वारी खींचना-चार दीवारी उठाना । 
ड डुवा+-ॐ [संज्ञा प.] (देश.) दंड या. जुरमाना 
देने वाला | 


डॉड्हरा [संज्ञा स्त्री.] (दोश-) एक प्रकार की 


मछली । 
डॉ ड्हरी [संज्ञा स्त्री.] (दोश.) एक प्रकार की छोटी 
, मछली 


डंड़हिया [सज्ञा पु.] (हिं.) वहं डडा जिससे ; 
` बैल की पीठ पर दोनों ओर लटके हुए बोरे | 


फॅसाये जाते हैं । 


ड डा [संज्ञा पु.] (हि) १-लकड़ी या बाँस का 


सीधा लम्बा टुकड़ा. । २-मोटी और बड़ी 
छडी । सोंटा । लाठी | ३-चार-दीवारी। 
डॉड्। | 

| ` डंडा खाना-डंडे की सार सहना ।डंडा चलाना- 


से प्रहार करना .। डंडे खेलना-डंडों की 
. लड़ाई का खेलना ! डंडे दोना-यिबाहद की एक |. 


जो अपराधा कं पेरां मे डाली जाती है । सः 
डडाडाला [सज्ञा त्त्री.] (हिँ) लड़कों का एक | इकत 
खेल । | हकई | 
डंडाल [सज्ञा पु.] (हिं.) नगारा । दःदभी , इकरा 
डांड़या [संज्ञा स्त्री] (हिं. (-छंड़ीदार साडी। 
एक प्रकार की साड़ी जिसमें फीता या गोह | इकरा 
सिलकर लम्यी लकीरें बनाई गई छ्ञं। २- वी 
गेहूँ के पौधे की. लम्बी सींक- जिसमें वाल इका 
लगती हूँ । इकार 
[संज्ञा पु.] कर वसूल करने वाला व्यक्ति । सृ 
डांड़याना [क्रि स.] (हिं.) किसी कपड़े के दो पे 
या अधिक पारों को सीकर जोड़ना । नि 
डॉड्यारा-गाला [ संज्ञा पु. ] (हिं.) (तोप क) डे 


दोहरे सिरे का लम्बा गोला | लंठिया। 


डडा [सज्ञा ल्‍त्री.] (हिं.) १-छोटी लम्बी पतद्धी 
लकड़ी । २-किसी वस्तु का वह लम्या पतबा 
अंग जो बुट्टी में पकड़ा जाता है। दस्ता। 
ह॒त्था | मुठिया । ३-तराजू की वह लकड़ी 
जिसमें पलड़े बंध रहते हैं । डाँडी । ४-वह 
लम्बा डंठल जिसमें फूल या फल लगते 
नाल | श-मप्पान नामक पहाड़ी सवारी । ६- 
हारसिंगार का फूल ' >-दंड धारण करने 
वाला संन्यासी । है) 
डंडी धारना-कम तोलन। । 
#र्भवि.] (हि ) चुगलखोर 
वला । , 

डंडीर [सज्ञा स्त्री. | (हिँ । सीधी लक्कीर ' | 

डडारना [क्रि, स है| (हि.) दंढना । उलट -पुलट। 
कर खोजना । 

डडात [सन्न पु. ] (हिँ) देखो 'दंडवत । 

उबर, उम्बर [स-ज्ञा पु.] (५ ) ५-आयोजन * 
श्राडम्बर। ढकोसला । २-बिस्तार ।३-विलासि। 
४-एक प्रकार का 'ँदोबा । 
मेघाडम्बर-बहुत बड़ा शामियान। । श्रि! | 

- डंवर-संध्या समय आकाश में दीख पहन 

वाली लाली । 


' भंगड़ा लगाने 


उबेल [संज्ञापु.] (अं) १-लोहे या लकडी | ` | 
उ नां ओर:लट,-लगे रहते झाई 
२-वह.कसरत जो इस प्रकार लट्टू घि 
की. जाती है oir * जिसमें रगण 
डवरुआ [संज्ञा पु.].(हिँ.) एक वातरोग जिस 
शरीर के जोड़ जकेड़ जाते हैं.। गठिया. सना 
डंबरुआसाल [संज्ञा पु.] (हिँ.) धाठु य लुकाई | अ 
के दो टुकड़ों को मिलाने वाला एरक ० | झन 
का जोड़ । - 
डॉवाडोल [बि:] (हिं) चंचल त 


। 7 by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


इंची: . [ ४७८ ] डागर. 


निकाल लाना । करना । डसवाना [क्रि. स.] (हिं.) देखो -डसाना”। रे ह 

डबी++ [संज्ञा म्त्री ](हः) देखो 'डब्बो' ` डिब्बी! [वि.] (हि.) बहुत डरने वाला। भौर | | उसात [संज्ञा पुः] (हि.) डाढ | चौभइ । `` [दि 

। इबुलिया+ [सहा सत्री ] (दश ) कुल्हिया। छोटा 5 bo डसाना+ [क्रि. स.] (हिँ) दाँत से कटवाला । - जड़ 

|. «पुरवा कना# [चि.] (हिं) देखो ‘डरपोक? | डसी+ [संज्ञा स्री] (हिं.) १-देखो 'इसी'। २- | जगा ( 

.। इन्रोना [क्रि स-].(हि.) १-डबाना । गोता देना । |-डरवाना [क्रि. स.] (हिं.) १-देखो 'डराना'। २- पहचान या परिचय की वस्तु । निशानी! र 

बोरना । २-नष्ट करना। चौपट करना। बिगा- देखो 'डलवाना? | डहक [वि.] (?) संख्या में छः । । . हुई 
इना । डराउरी% [स ज्ञा स्त्री.](हिं.) डर । भय । आशंका | डहकना [ क्रि. स. ee 

नाम डबोना-छ्याति नष्ट करना । बंश डबोना [सज्ञा स्त्रीह) हैकना [ क्रि. स. ] (हि) १-ठगना। धोखा | हा [ 

ल. में कलंक लगाना। लुटिया, डबोना- | उरा [संज्ञा पु-] (हि.), डला । देना । छल करना । २-ललचाकर न देना । इ 

उ नष्ट करना। प्रतिष्ठा खोना । डराना [क्रि. स.] (हिँ.) डर दिखाना । भयभीत [ क्रि. अ. ] (हिँ.) १-बिलखना । विलाप र 


करन[। २-गरजना । हुँकारना । दहाड़ मारना 
[र अः] (देश.) क्ञितराना । छिटकाना। 
लना। ५ 
डहकलाय [ब्रि.] (?) सोलह । १६। 
डहकाना [क्रि. स.] (हिं.) खोना | गँवाना। नष्ट 
करना। [क्रि. अः] (हि. धोके में आना । 
ठगा जाना। [ क्रि. सं. ] १-ललचाकर न 
देना । २-ठगना । धोखं। देना। 
डहडहा [बि.] (हिँ. [स्त्री. डह डही] १-हराभरा 
ताजा । २-प्रसन्न | प्रफुल्लित । तुरन्त, का। 
डहड॒हाट--% [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) हरापत । 
ताजगी ।प्रफुल्लता । 
डहडहाव [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) हराभरा होने .का 
भाव । ताजगी। कट 
इहन [संज्ञा पुः] (हिँ.) डैना। पर ! पंख। . 
[संज्ञा स्त्री.] दहन । जलन | दाह। ' 
डहना [क्रि अ.] (हिँ) १-जलना । भस्म होना । 
२-चुरा मानना । द्वेष करना । 
[क्रि, स.] (हि) १-जलाना। भस्म करना । 
२-संतप्त करना | कष्ट पहुँचाना | 
[सज्ञा पु.] देखो डिना!। ` 
डहर+- [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-माग । रास्ता । पथ 
२-अकाशगंगा। FH 
उहरना [क्रि. अ.] (हि) चलना । फिरना। द 
लना | | 
इह्राना+ [क्रि. स.] (हिं.) चलाना । का 


करना | 
डरावना [वि.] (हि.) [स्त्री डराबनी] जिससे डर 
लगे | भयानक | भयंकर | 
डरात्रा [संज्ञा पु.] (हि.) डराने के निमित्त कही 
हुई बात। धडका | खटका । 
डराहुक# [वि.] (हि.) डरपोक । 
डरिया# [संज्ञा स्री.] (हिँ.) डार । डाल । 
डरी. [सज्ञा स्त्री] (हि.) देखो 'डली! | 
डरीला# [विः] [हिं) डाल या शाखा वाला। 
_ टहनीदार। 
डरला% [बि.] (हि.) डरावना। भयानक ' 
डल [घंज्ञा पु.] (हि.) ठुकड़। | खंड । 
डल का डल-ड़ेर का ढेर । बहुत सा । 
[सज्ञा स्त्री.] (हि) १-भीज । २-काश्मीर 
की एक झील। 
डलई [संज्ञा स्त्रो.] (हिं.) देखो “डलिया? । 
डलना [क्रि. अ.] (हि.) डालाजाना | पड़ना । 
डलवा [संज्ञा पु.] (ह-) देखो 'डला'। 
डलवाना [क्रि. स.] (हि.) डालने का काम कराना 
डला [सज्ञा पु.] (हि.) [स्त्री. डली] ठुकड़ा। 
खंड़ । ढाका । 
[सा पु.] (हि. [स्त्री. डलिया] बड़ी डलिया 
टोकरा । दौरा। 
डाणया [सज्ञा स्त्री.] (हि) १-छोटा डला ! 
टोकरी । दौरी । २-एक प्रकार की तश्तरी। 


डब्बल [ संज्ञा पु. ] (हि.) देखो “डबल! । 
| =डब्था[ संज्ञा पु. ] (हि.) १-ढक्कनदार छोटा 
| गहरा बृरतन । संपुट । २-रेलगाडी में का 
| एक भाग या गाड़ी । 
डब्बू [संज्ञा पु.] (हि) खाने की चीजें रखने का 
एक प्रकार का डब्त्रा । 
डभकना+ [ क्रि. वि. ] (हि. पाती में इबना। 
सतराना ' चुभकी लेना। 
| उभका [ सज्ञापु. ] (हि) कुएं से ताजा निकला 
| ¬ हुआ पानी । २-ताजा। 
| +[सज्ञा पु.] (देश.) भूना हुआ मटर या 
| चना जो फूटा! न हो । कोहरा । 
$ डभकोरी [संज्ञा स्त्री.] (हैं.) उड़द की पीठी की 
 'बडीः 
डभकोहां [ध्रि.] (हिं.) देखो 'डबकौहाँ' | 
, डम [संज्ञा पु.] (सः) डोम । 
इमर [ संज्ञ। पु. ] (सं) {-भगेड़ | *-हलचल । 
. उपद्रव । ध 
डमरुआ [संज्ञा पु.] (हि.) एक बात रोग जिससे 
है जोडों में ददे होता है | गठिया । 
` इमरु [संज्ञा प.] (हिँ) (-एक छोटा वाजा जो 
बीच में पतला श्रौर दोनों सिरों पर मोटा 
होता है | इस पर चमड़ा मढ। होता है | २- 
. एक प्रकार का दंडकवृत्त । 
` इमध्ष्मध्य [सज्ञा पु.] (हिं.) भूमि का वह तंग 


` * पतला भांग जो दो बड़े भू-खंडों को मिलाता है. डली [सं क दौड़ना । ह 
, इमर्यंत्र, यन्त्र [संज्ञा प.] ( सं.) एक प्रकार का पा EE ह ' | डहु, उहू [संज्ञा पुः] (सं.) १-एक प्रकार का लु कि 
... 'यंत्र या पत्र जिसमें अके खींचे जाते तथा इन्लक [संज्ञ। पु.] (प) रा जाकर ,२-बड़हर । ^ ` ` हो 

सिगरफ को पारा, कपूर, नौसादर आदि | रू 3. १) हला | ३! टॉफरा। | डा [संजञा«्तरीः] (> डाकिनी ।डाइन | कक | से 
उड़ाए जाते हैं । उर्वरू [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “डमरू? । : [संज्ञा पुः] (हिं) सितार की गव का” | सोहम 

' दयन [संज्ञां ९] (१.) उड़ान । उड़ने की क्रियां । | उवरुश्रा [ संज्ञा पु. ] (हिँ) एक बात रोग बोल! , ~ बांदी तः | हू षः 
: इर [संज्ञा पु.] (हि ) १-अनिष्ट की आशंका से | , गंठिया। ` | डॉक [संञा सत्री] (हिं:) १-ताबे, या भीचे बैठाया | पे 
` उत्पन्न होने वाला माव। भय। भीति। | डवित्थ [संज्ञा पु.] (सं.) काठ का बन! हुआ मग महीन पत्तर जो नगीनों . के नीचे * विश 
खौफ । २-अनिष्ट की संभावना की मन में उस [संज्ञा स्त्री.] (देश.) १-एक प्रकार वी शार/ब। „ जाता हैँ । २-वमन।। ६ |. (5 हे बाँदा | सो 

होने वाली कल्पन। । झराशंक । २-तराजू की डोरी जिसमें पलड़े बंधे रहते | डकिना+ [क्रि. स.] (हि) १८ 7 


आडम 
_ डरना [क्रि. श्र] (हि) १-अनष्ट अवा हानि | 


की श्राशंका मे व्याकुल होना ' भयभीत होन। 
_ स्श्राशंक्राकाना। | 
डरपना# [क्रि अ ] (ह) डरना । भयभीत 
5 see 5 
_रपाना® [कि = | (हि. इरान ' अ्यभीत 


हैं। जोती। ३-कपड़े के थान का छोर | 
छोर।रम। .. ड 
इसन [संज्ञा ल (हि.) १-डसने की क्रिया या 
आव । २-डसने या काटने का ढंग । . 
|डसना [क्र. स. (हि.) १-तिषैले कीड़े का दांत | डॉ 
| सेकाटना। २-डंक मारना ! 
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२-वमन करना । 


डासन' 'इसन/ | 


की | 
हारे 
ण जि कमं करमा 
लेगा री पतला । २-मू्खे i 
[विः] (हिं)) ““दैबला 
ह हो के मस्तूल में 
ज्ञा पु हि.) जहाज 4 
३८ गा संज्ञा पु ] (हि) 
| रा | नी को फैलाने के निमित्त आड़ी लगी 
हुई धएन । २-लंगड़ के.बीच का मोटो ड डा। 
धोखा हट [मज्ञा स्त्री ] (हिं) !-बशा। दाव | दबाव । 
[| -्घुडको।डषट। 
बेलाप डॉट मे रसना-शासन में रखना । बशे में 
मारना तना । हिंसी पर डॉट रखना-किसी पर दूवाव 
हना। रखना । डॉट रखना-पालकी के कहारों की 


बोली । (तंग और ऊँचा नीचा रास्ता) | 
टना [किं. स.] (हि .) घुड़कना | डपटन। । 

| नष्ट हाड + [मज्ञा प.] (हिँ) ड ठल । 

ड [स्षाप्‌ ] (हिं.) १-ड डा। २-गद्‌का । ३- 
नाव खेने का चप्पू । ४-अंकुश का हुत्था । 
४-जुलाहों की बह पोली लकड़ी जिसमें उरई 
पसी रहती हैं." +६-सीधी लकीर। ७- 
रद की हड्डी । ८-हँ ची मेंड़ । ६~आ।इ; रोक 

- श्रादि के लिए उठाई हुई दीवार। १०- 
$ न। स्थान । छोटा टीला । (-दो खेतों के 

-वीयकी भेड़ । १२ -समुद्र का ढालुआं रेतोला 
हिना 7३-सीमा । हृद । १४-जंगल काट 
$ वनय: हु मैदान । १४-अ्र्थदंड। 
मुपमान ` (६-लम्वाई नापने का बांस । १७- 

. भब्य, प्रतिन्ना था निश्चय का पालन. न कर 

` पने फलस्वरूप दिया जाने वाला धन । 

ह का बदला । हरज़ाना । पेनेलटी । 

: रे का ] (हि) ? -जुर्मानो करना । 

, _, > „० -्डॉइ या हूरजाना लेना। 

0, उन । ४-देखो 'डांटन!! । 

३ [ज पु | (हि 5 

er Ll ke बाजर आदि की: खू.टी 

[इ लेन पर खड़ी रह जाती है। 

| . गनका । ह "-डडा। छड़। २- 

rp dS 
किनारा । = द्रे का ढालुवां रेतीला 


होती के ड]इ न 
£ डड-होली जलाने के 
५: (था किसी माड़ी आदि का be 
हु तो एः] (हिः) १-झपस की अति 
CEN f ता लगाब । २-मगड़ा । अनबन । 
श गा सत्री] (हिं.) देखो 'डॉडामेंडा)। 


पशा पु] (दश) एक प्रकार का 


| 


"जम्बा वा 2 रची पतली लकड़ी | 

पलड़े न । ३-तराज की डंडी 
। ह र । पतली 
[अ ठल .जिसमें फूल 
छो भमी द ल ड सेने 
रेखा। ८ थी लकीर । लकीर । 


| Mos ire 
[ -पलकी । ११-मूष्पन्‌ [ | डाकघर [ संज्ञा पु.] (हि). देखो 'इ[कखाना। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hari 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


* [४७६] ` 
१२-हिंडोले में की वे चारों लकड़ियाँ या डोरी 
के लड़ जिन पर बैठने की पटरी रखी जाती 
डॉढरी% [संज्ञा स्त्री ] (हिः) भूनी हुई मटर की 
डाबू [सज्ञा पु.] (देश.) दलदल में उत्पन्न होने 
„ वाला एक प्रकार का नरकट । 
डरा [संज्ञा पु.] (हि ) [स्त्री डाबरी] लड़का । 
बेटा । पुत्र । 
डॉवरी% [संज्ञा स्त्री.] (हिं) लड़की । बेटी । 
डविरू# [संज्ञा पु.] (हि.) बाघ का बच्चा । 
डॉवाडील [वि.] (हिं.) चंचल | विचलित । 
डॉशपाहिड़ [संज्ञा पु.] (द्वेश-) संगीत में रुद्रताल 
५ के ग्यारह भेदों में से एक। , 
डॉस [सज्ञा पु.] (हिं) १-बड़ा मच्छड़।२-एक 
प्रकार की मक्खी जो पशुओं को दुःखी करती 
„ हैं। ३-कुकरोंछ्ी । 35 
डॉसर# [संज्ञा पु.] (देश.) इमली का बीज । 
चिं । 
डा [संज्ञा प.) (हिं.) सितार की गति का एक बोल 
डाइन [संज्ञा स्त्री] (हिं. १-भूतनी । चुडोल । 
२-टोनह।ई । ३-कुरूपा और डरावनी रत्री । 
डाइरेक्टर [सज्ञा प.] (अं.) किसी कायं का संचा- 
लक या प्रबन्ध करने वाला । 
डाइरकटरी [संज्ञा स्त्री ] (अ.) वह पुस्तक जिसमें 
किसी देश या नगर के प्रधान व्यक्तियों की 
सूची अकारादि क्रम से छपी हो । 
डाई [संज्ञा पु ] (अं ) १-पासा । २-ठप्प! | सांच 
३-रंग । 
डाक [संज्ञा पु.] (हि.) !-सबारी का ऐसा प्रबन्ध 
जिसमे हर पड़ाव पर बराबर जानवर या 
यान आदि बदले जाते हैं । २-राज्य की ओर 
से चिट्टियों के आने जाने की व्यवस्था के 
अनुसार भेजे जाने वाले कागज पत्र |. 
[सज्ञा स्त्री.] (हिं.) वमन । उलरी.। कै । 


[संज्ञा पु ] (अं.) समुद्र के किनारे का वह | 


स्थान जहां पर जहाज आकर ठहरते हैं । 
[संज्ञ। पुः] (बं.) नीलाम की बोली । 
डाक चौकी-रास्ते में पड़ने बाला वह स्थान 
जहां यात्रा के घोड़े, हरकारे या संवारियां 
बदली जाती हैं। डाक बेंटना या लगाना- 
शीघ्र यात्रा पूरी करने के लिए स्थ।न-स्थान पर. 
सवारी बदलने की व्यवस्था करना | . 

डाकखाना [स ज्ञा पुः] (हिं.)बह सरकारी दफतर: 
जहां रे लोग पत्री आदि भेजते हैं . 
और जहां चिदिठया वितरित की जाती-हैं। 
ड|क घर । पोस्ट फिस | 

डाकगाड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) बह रेलगाड़ी जो 
साधारण गाड़ियों से बहुत तेज चलती हे 
और जिसमें डाक जाती है। 


डाग t दो 


डागर 
डाकना [क्रि, स.] (हिं.) कै करना। बमन करना। 
[क्रि. स ] (हिँ) फांदना । लांघना । 
डाकवंगला [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) वह बंगला या 
मकान जो सरकार की ओर से परदेशियों या 
राज्य के अधिकारियों के 'ठहरने के' लिए 
बना हो । ; 
डाकमहसल [संज्ञा पु.] (हिं.) वह खच जो चीज 
को डाक द्वारा भेजने या मंगाने में लगे। 
डाकमु शी [संज्ञा पु.] (हिं) डाकघर का अधि- 
कारी । पोस्टमास्टर । 
डाकर [संज्ञा यु.] (द श.) सूखे हुए तालाब की 
मिट्टी जो धूप से फट जाती है। 
डाकव्यय [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) डाक 'का खचे | 
डाक महसूल । 
डाका [संज्ञा पु.] (हिँ.) माल-असब्राब लूटने के 
लिए निमित्त दल बांधकर किया जाने. वाला 
धाबा । बटं-मारी । 
डाका डालना-लूटने के लिए धांवा करना;। 
डाका पड्मा-लूट के लिए आक्रमण होना | 
डाका मालना-बलपूर्वक धन हरण करना। . 
डाकाजनी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) डाका मारने का 
` काम | बटमारी। 
डोकिन [स ज्ञा स्तरी.] देखो 'डाकिनी?। 
डाकिनी [संज्ञा सतरी.] (सं.) डाइन। चुड़ौल। 
डाको [संज्ञा स्त्री.] (हि,) वमस । कै। उलटी। 
[संज्ञा पु.] बहुत खाने वाला व्यक्ति । पेट । 
[वि.] सवल | प्रचंड । 
डाकू [सञ्ञा पु.] (हिं.) १-डाका डालने वाला । 
रा | बटमार ! २-अधिक खाने वाला । 
_ पद । 
डाकेट [संज्ञा पु.] (अं.) चिट्टी का खुलासा । किसी 
पत्रञ्मादिकासारांश। ..  .. 
डाकोर [ संज्ञा पु. ] (हिं.) ठाकुर । बिष्णु भग- | 
वान । ५४ #& 
डाक्टर [संज्ञा पु.] (अं.) १-क्िसी विषय का 
बहुत बड़ा विद्वान या पंडित । २-अंगरेजी 
ढंग का चिक्रित्सक । ३-एक प्रकार की उपाधि 
जो बहुत बड़े विद्वानों को कोई उच्च परीक्षा 
पारित करने पर या यांही उनके सम्माताथ 
प्रदान की जाती हे।  : इ 
डाक्टरी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-पाश्वात्य चिकि | 
रसा शास्त्र २-डाक्टर का फाम, पद, .भाव ) | 
... अथवा उपाधि |. के अर ae 
डाक्तर [संज्ञा पु.] देखो “डाक्टर । . ` | 
डाख% [संज्ञा पुः] (हिँ.) दाक । पलाश । त 
डाखिपो# [संज्ञ। पु.] (हिँ) भूखा सिंह 
डागरि [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो (डाः 
डागा [संज्ञा पु.] (हि.) नगारा बजाने व 
चोब। 5 
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[ इद्ण ] ह ^ डिडिमी ई 

डामर, ब्रह्मडामर और गन्धवंडामर।' २- | डालफिन स ज्ञ स्त्री) (अ) द i 
हलचल । घूम । ३-आडम्बर ¦ ४-चम्कार । | ` पछली। ] (अ) एक प्रकार की हेन |, हि 
१ 


[स ज्ञा पु ] (द श ) १-साल बृत्त क| गाद्‌ । डालर सञज्ञाप 4, 

राल | २-एक प्रकार की मधुमक्खी ज्ञो राल ह | । प. ] (अं) अमेरिका को एइ | (दिर 
नाती है 

बनाती है । डाला+ [सज्ञा पु ] (हि.) देखो “इला 


डामल [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं:) :१-जीबन पर्यन्त 
कारागार । उमर । २-देशा निकाले का दंड | र [स जञा स्त्री.] (हिँ.) १-डलिया । चंगेरी। टि 


श्‌ 


डाढ [संज्ञा सत्री] (हिं.) १-घोक सम्भालने के 
लिए नीचे लगाई जाने वाली वस्तु ।टेक । 
` - 'चाँड्‌-\ २-छेद बंद करने की वस्तु । ३- 
i . बोतल, शीशी आदि का मुँह बंद करने की 
वस्तु । काग । डट्टा । ४-मेहराब को रोके रखने 
के लिए इ'टों की जोडाई। 
| संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'डाँट'। 


pt 


` दिर, 


२- 


t २-फल, फूल और मेचे जो डॉ 

डाटना [क्रि. स.] ह.) १-एक बस्तु को दूसरी | डॉमाडाए [वि.] देखो 'डाबांडोल? कर्‌ किसी बड़े के पास उसके सान 

बस्तु पर कसकर बेठाना। २-टेकू या चाँड | डामिल% देखो 'डामलः जाते हें । ३-देखो 'डालः ५ 

| लगाना। ३-छेद या सुँदद बंद करना । ४- | डाडा [क्र. वि.] (हिँ) व्यर्थ इधर से उधर ह 


डाली लगाना-डलिया में मेघे आदि सजाकर 


कसकर य। दू सकर भरन।। ५-खूब पेट भर भेजना । 2 


(घमना) 


प दि पह पुर 
उ Fs "5 | डायन [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) १-डाक्रिनी । पिशा- ०33 [सज्ञा पु.] (द रा.) पिठयेन Ie ही 
डाइना [क्रि. अ.) (हिं.) देखो 'ढाइना' 'धाइना' चिनी । भूतिन । २-कुरूपा स्त्री । दा + [संज्ञा पु.] (हं) देखो ‘डाबर य 
[क्रि. स.] (हिँ.) देखो 'डाँढना? डायनामा [संज्ञा पु.] (अं.) बिजली की शक्ति अपर [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'डाबरीः। ४ डबा 
डद [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-चयाने के चौड़ दांत। उत्पन्न केरे का एक प्रकार का. यन्त्र । > [संज्ञा पुः] (हि ) स्त्री. डावरी] लड़को। ज 
दाढ़ | चौभड़ ' २-बट आदि वृत्तां की जटा । | डायरी [संज्ञा स्त्री.] (अं.) दिनचर्या लिखने की बटा । उृत्र। f 
बरोह । पुस्तक । रोजनामचा । दैनिकी । डाबरी+- [सज्ञा स्त्रीः] (हिँ.) लड़की । कन्प्र। |. हिंग 
डादना# [क्रि, स.] (हिँ.) जलाना । भस्म करन।। | डायल [संज्ञा पु.] (अं.) घड़ी के सामने काःगोल म 
डा [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-दाबानल | बन की ।ग जिसके ऊपर अंक बने होते . डास [संज्ञा पु.] (हिँ.) चमड़ा साफ करने का ,$े हि 
' आ।ग।२-अआग। ३-ताप। दाह । जलन। डायस [संज्ञा पु.] (अं.) वह्‌ स्थान जिस ओजार जिससे भीतर का रुख साफ करते २ 
'डोदी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-ठोड़ी। चिबुक | २- | ` पर किसी सभा के सभापति का आसन रखा l गा 
उ आर गा पर के बाल । दाढ़ी । जाता ह । डासन [संज्ञा पु.] (हैं) बिछाबन । बिलौना | ष 
डाढी छोड़ना-डाढी बढ़ाना | डादी का एक- | डायमंड-कट [संज्ञा पु.] (अ.) हीरे की सी काट । बिस्तर्‌।' ` - स्मि 
: एक बाल करना-अपमानित करना । डाढी को | डार. [ सज्ञा सत्री. ] (हि.) १-डाल। शाखा। | असिनो [क्रि. स.] (हि.) विछाना । फेलाना। व 
कलप लगाना-श्रेष्ठ ओर इद्ध को दोषी टह २-एक प्रकार की खूटी जो फानूस जलाने के ॐ [क्रि. स.] (हिँ.) डसना | काटन[। हिः 
. -रना। पेट में ह SU उमर में ही लिए दीवार में लगाई जाती है। ३-डलिया । | डासनी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) खाट । पलंग ।चारपा३ भ 
बूढो या जानकारी की सी बातें करना। ने 5 
Fe करता आदी चंगेर। डाली | डाह [संज्ञा स्त्री-] (हि) जलन । इप्या | ह 


डारना#त [क्रि. स.] (हिँ.) “डालना? । 


डारियास [संञा पु.] (द श.) बाबून बंदर की एंक 
जाति । 


डाहना [क्रि. स.] (ह.) जलाना।.सताना | दिके ह 
: “करना | 


Ne 
डाही [विः] (हिं.) जलन या ईप्या रखने बाला।” | झि 


फ़टकारना-१-हाथ से दाढी के बालों को 
` झटेकना । २-संतोष और उत्साह प्रकट 
- करना | डाढी रखना-डाढी के बाल न मुइ- 


श्र वाना | ' डारी-- [संज्ञा स्त्री ] देखो 'डार! 'डालः डाहुक [संज्ञा पु.] (दे श.) जलाशयों क निकट ह 
डाबर [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-डाभ नामक घास || डॉ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-पेड़ के धड़ में की वह पाया जाने बाला टिटिहरी के आकारका फे | हिनी 

` २-कश्चा, नारियल । ३-परतला । लम्बी लकड़ी जिसमें पक्षियां और ` कल्ले पत्ती ! ; 6 
हाक [बि.] (हिः) देखो 'डाभक! । निकलते हे.। शाख । २-शीशे के गिलास डिंगर, डिङ्गर [संज्ञा पु.] (त॑.) १-मोट आदर » (६ 
डाबर [स-ज्ञा पु.] (हिं.) १-नीची जमीन। २- लगाने के लिए लगी हुई एक प्रकार की खूटी २-दुष्ट | बदमाश | ३े-दास । गुलाम | क 
` ` गड्ही। पोखरी | ३-हाथ धोने का पात्र। BE तु ब [संज्ञा पु.] (दे श.) देखो 'डिगुरा'। , हिक 

चिलमची ।४-मैला पानी । 000 लक शियाद के समय घर की डिंगल [ब्रि.] (हिं.) नीच । बुरा | दूष्ति। झन 


[थिः] मठ मैला गदला। कीचड़मिला । 
. डावा [ संज्ञा पु. ] (हिं.) देखो 'डब्बा! । 
' दात्री [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) कटी हुई घास अथवा 
फसल का पूल[। 
'इाम [संज्ञा पु.] (हिं.) १-कुश जाति की घास । 
22५ । ३-श्राम की मंजर | ४-कघा मारि 


[संज्ञ स्त्री.] (हि.) राजस्थान. की वह: भाव! 


5 आस पक दिये जाते है जिसमें भाट और चारण' काव्य' और, बरा हि 
प 
® 
भ 


डाल का टूटा-डाल से पक कर गिरा हुआ | 
फल) | २-बढिया | अनोखा | ३-नवागतुक । 
डा।लवाल।-बंदूर। शाख[म्ग । | 
डालना [ क्रि, स, ] (हिं.) १-नीचे गिराना। 
छोड़ना । २-पात्र रादि में ऊपर से कोई 
गिराना | छोड़ना । ३-मिलाना। ४-प्रविष्ट 
. करना । घुसाना। ५-फेलना। बिछान।। ६- 
शरीर पर धारण करना। पहनना । ७-गर्भे 
गिराना (चौपायों के लिंए)। ८-के करना । 
मन करना | €-(किसी स्त्री को) पत्नी बना 
ग | १०-विहाना | 


बलियाँ लिखते हैं ।' 

उिंगसा [संज्ञा पु.] (देश) एक प्रकार का चीड 

नामक वक्त । 

| डिंड्स [संज्ञा पुः] (हिं.) डिंड, यां टिंडा 
तरकारी! ` : 

डिंड्सी [संज्ञा स्त्री.]. (हिं). दिंड 

नामक तरकारी । 


सज्ञा पु.] (स. 
बाला एक तंत्र जिसके छः 
। 'योमडमर, शिबेडमर, डुर्गाडामर, 


' ६ ४८१ ] 


Fn हिड, $ : < = [संज्ञा स्त्री] (देश.)-हिम्मत । साहस । 

हे पु.] (स॑) १-समुद्रफेन । 

की हेज |. हि, रिडर [सज्ञा ibys डिटेक्टिव [संज्ञा पु.] (अ) जासूस । मुखबिर। 

| २-पाती की साग । गाजरं । ग्र'जन गुप्तचर । 

को एक | इुडिमोदक [संज्ञा उ J डिटेक्टिव-पुलिस-खुफिया पुलिस । 

5 ; डिठार+ [वि.] (हिं.) आंख वाला। जिसे सुझाई 

i! दिश, डिणिडश [संज्ञा इ] (सं) दिंड ' sa ज 

चंगेरी। | टिंडसी। डिठियारा# [वि.] (हिं.) [स्त्री. डिठियारी] दृष्टि 

गा । इब, डिम्ब [संज्ञा पु.] (सं.) re बाला । आंखवाला। 

[थ भेजे डाई। ३-अडा ! ४ ड 

Eh प का छोटा बच्चा | ७-जीबः डिठोरी [ सं सत्र. ] (हिं.) चौलमुध्रा नामक 

सजाकर ननु में स्त्रीजाति का बहू जीवाणु जो ओषधि । 

पुरुष जाति के वीय के संयोग से अथवा यों | डिंठाहरा [संज्ञा ल (हिं.) एक जंगली पेड़ के 
ही आप से आप बन और बढ़कर मये जीव फल का बीज जिसे तागे में पिरोकर बच्चों के 

i या प्राणी का रूप धारण करता है। ओवम। गले में उन्हें नजर से बचाने के लिए पहनते 

”। ` | हिंाशय, डिम्पाशय [संज्ञा पु.] (सं.) स्त्री :। 

लड़कों। जाति के जीवों का बह भीतरी अंग जिसमें ना, डिठौरा [संज्ञा पु.] (हि.) काजल का 

डव रहता अथवा उत्पन्न होता है । टीका जिसको स्त्रियाँ दृष्टि न लगने के लिए 

कन्या। | हंगाम, डिम्थाहव [सज्ञा पु.] (सं.) १-मद- बच्चों के सिरपर लगाती हैं 

Ei माती स्री । २-सोनापाठा ! श्योनाक । डिउका [संज्ञा स्त्री ] (पं) मुहाँसा । 

रने का ०% हिभ, हिम [संज्ञा पु.] (सं.) १-छोटा बच्चा। | डिडुई [संज्ञा पु.] देरा.) पक प्रकार का अग- 


२-मूख व्यक्ति । जड़ मनुष्य । 
[संज्ञा पु.] (हिं.) १-आडंबर । पाखंड । २- 
श्रभिमान। घमंड । 


किए, डिम्भक [संज्ञा पु,] (सं.) बच्चा । छोटा 
बच्चा । 


हनिया धान। 

उड्या [संज्ञा पु.] (दे श.) डिड़ई नामक धान। 

।डदुॐ [वि.] (हिं.) पक्का | मजबूत । 

डिद्ाना--# [क्र. स.] (हिं.) १-पक्का करना । २- 
सन में रढ बिचार करना | 


।डढ्या [सज्ञा स्त्री.] (देश) अत्यन्त लालच । 
लालसा । 


ह्वौना | 
ता। 
नो । 


हि ताज 
|चारपाई मिया [बि.] (हिं.) १-पाखंडी । २-अभिमानी । 


शी [सा स्तर ] देश.) एक वृत्त विशेष 


A) हिक्की डित्थ [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-काठ का बना हाथी । 
द | २ ना ] (हिं.) ?-सींगों का धक्का। २-विशेष लक्षणों वाला ५रुष। 

बाला” न र। आक्रमण डिपटी [ सज्ञा पु. ] (अं.) नायब। सहायक । 

के निकट शा पु.] (श्र..) लिखने क्ले लिए बोला सहकारी । 


ह 'डपाजिट [संज्ञा पु.] (अ.) धरोहर | अम।नत । 
तहबील । 

डिपार्टमेंट [सज्ञा पु.] (्र.) विभ।ग।महकमा। 

डिपो [स ज्ञ।स्त्री.] (अं.) भंडार | गुदाम । 

डिप्लामा [ संज्ञा पु. ] (अं.) विद्यां सम्बन्धी 
योग्यता का प्रमाणपत्र । 


इ त्री.) (अ) १-आज्ञा। हुक्म । २- 
ह ग की चह आज्ञा जिसके द्वारा लडने 
Sd से किसी पत्त को किसी संपत्ति 

हि २ दिया जाय | 
शिना जा सत्री.] (ऋ ) शब्दकोश । 


ष पसा | सा ) १-हिलना। टलना। 


संपुट। _ 
पदयी । २-अंश । | डिमि याटंगड़ी [संज्ञा सत्र.] (हिं.) छुश्ती का एक 
लत का हे `° वां भाग। ३-दीवानी 
र श्रधिकार मिल सजा जिसमें वादी को 

र ग ह्‌। जयपत्र। डिक्री। 
रे | ट की हिरी हुई हे (हि.) यह जिसमें अदालत 


हे पे 
ला ह) एक चिड़िया का नाब। के कर का रवन्ना। बहती । 

त ! र ह. हाना । खसकाना । | डिब्बा [संज्ञा पुः] (हिः) देखो“डव्बा'। 

भी गो करना । बात पर जमा | डिमयनाक्रं [ क्रि. स. ] (देरा) मोहित करना 

मोहना। छलना । 


।इबचर [ सञज्ञापु. ] (भ्रं) ९-वह्‌ कागज या 


स्तावेज़ जि 
कम्पनी या नगरपालिका आदि के लिए हुए 


को स्वीकार करता है। २-माल भेजने 


| , जाखी] हि.) हतान । पोखस। 


डिब्रिया [संज्ञा स्त्री] (हि.) छोटा डिब्बा या डीठमं 


कोई अधिकारी किसी | डीन्‌ 


डीबुआ-+- [संज्ञा पु.] (देश.) पेसां। | 


रमि [संशा इ] (सं.) बह नाटक या रृश्यकाव्य |. 
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डील 

जिसमें माया, इन्द्रजाल, लड़ाई और क्रोध 
आदिका समावेश विरोपरूप से होता है.। 

डिमडिमी [संज्ञा स््री.] (हिँ) डगडमिया । ड॒ग्गी 
डिमरेज [स॒ज्ञा पु.] (अं.) वह हूर्जाना जो बंदर- 
गाह्‌ या स्टेशन पर आये हुए माल के अधिक 
दिन पड़े रहने के कारण देना होता है। 

डिमाई [संज्ञा स्त्री.] (अं.) बाईस इञ्च लम्बे 

. ओर झङट्टारह इञ्च चौड़े कागज की एक नाप 

डला [संज्ञा पु.] (दे शा.) एक प्रकार की घास जो 
गीली,भूमि में उत्पन्न होती है। मोश्रा। 
[संज्ञा पु.] (हि.) ऊन का लच्छा । 

डिलिवरी [संज्ञा सत्री] (अं.) डाकखाने में आई 
हुई चिट्टी, मनिआडंर, पारसल आदि का 
वितरण 

डिल्ला [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक छंद जिसके प्रत्येक 
चरण में १६ मात्राएं और अन्त में भगण 
होता .है। २-एक वरणबृत्त जिसके प्रत्येक 
चरण में दो सगण होते हैं 
[संज्ञा 'पु.] (हिं.) बैल के कंथे पर उठा हुआ 
कूबड़ | कूजा । ककुत्थ । 

डिस्ट्ब्यूट-करना [क्रि. स.] (श. कम्पोज किये 
हुए अन्तरो को अपने-अपने खाने में अलगं- 
अलग करके भरना। 


“डिसमिस [वि.] (अ) १-बरखास्त | २-खारिज 


डिहरी [संज्ञा स्त्री.] (देरा) छः हजार गाँठों का 
मान जिसके अनुसार गलीचों के दाम लगाया 
जाता है 
[संज्ञा स्त्री.] (हिं.) अन्न भरने की कधी मिट्टी 
का ऊँचा बरतन | 
डाग [ संज्ञा सत्री. ] (हि) लम्बी-चौड़ी बात। 
। सिट्ट। 
डीग की लेना-शेखी बघारना। 
डीक [संज्ञा स्त्री.] (देश.) जाला । भोतियाबिंद। 
डीकरी+# [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) कन्या । बेटी। 
डीठ [ संज्ञा रत्री. ] (हिँ) १-इष्टि। नजर । 
निगाह । २-देखने की शक्ति | २-क्षान। सूर 
हि [क्रि. अः] (हि.) दिखाई देना | दृष्टि 
आंना। 


थे [संज्ञा पु.] (हि) १-नजरबंदी । इन्द्रः 
जाल | ९-इन्द्र्जाल वाला | जादूगर | 


।डीठि+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'डीठ? 


डीठिमूठि+*ॐ [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) नजर । 
रोना । जादू। 


[ संज्ञा स्त्री. | (सं.) उड़ान । पक्षियों की 


§ 
; 
3 
|| 


: . डीलडोल- क की. लम्पाई-चौड़ाई ।' २- 
शरीर का ढांझ। आकार | आकृति । 
डीला [संज्ञा पु.] (दे श.) एक प्रकार का नरकट 


डीह [सञ्ञा पु.] (हिं.) १-छोटा गाव ।. २-उजड़े 
हुए गांव का टील | ३-प्राम देवता । 


डीहदारी [संज्ञा सत्री.] (हिं.) जमींदारों का एकं 
प्रकार का हक | _ 
डुग [ड ] (हि.) १-ढेर । श्रटाला। २ 
टीला। भीटा। पहाड़ी। 
' डुड- [संज्ञा पुः] (हिं.) हू ठ । पेड़ की सूखी हुई 
शाखा । 
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' ङुङ्‌, इुण्डु [सज्ञा पः] देखो 'डुडुभ' | .. 
i इ इभ, डुण्डुभ [ संज्ञा पु. ] (सं.) पानी का 
क) सोप जिसमें बहुत कम विप होता है। डेइहां 
सांप। 
ड़ इल, डुण्ड्ल [संज्ञा पु.] (स.) छोटा उल्लू । 
डुक [सज्ञा पु.] (हि.) घूसा । मुक्का । - 
डकिया [संज्ञा सत्री.] देखो 'डोकिया'। 
घूसा लगाना । 
इगड़गाना [क्रि. स.] (हिं.) किसी चमड़ा मद 
बाजे को लकड़ी से वजाना। 
डुगड़गी [संज्ञा सत्री. (हि) चमड़ा मद हुआ 
एक छोटा बाजा । डुग्गी | 
डुगडुगी पीटना-डॉँड़ी बजाकर घोषित करना । 
'डुग्गी [ सज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) देखो “डुगडुगी'। 
डुड़+ [संज्ञा पु.] (हिं.) मेंढक । 
इ़ड़का [संज्ञा पु.] (दे श.) धान के पौधे का एक 
रोगा । 
इड़हा+- [सज्ञा पु.] ) (हिं.) खेत में दो नालियों 
के बीच की मेंड । 
डुपटना+- [क्रि. स.] (हिं.) चुनना । चुनियाना । 
उपड [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो . “दुपट्टा 
डुबकी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-जल में डूबने की 
क्रिया या भाव | गोता | २-पीठी की बनी हुई 
` बिना. तली बरी । ३-एक प्रकार का बटेर। 
डुबकी मारना या लगाना-गायब हो जाना | 
डुकवाना [क्रि, स.] (हिं.) डुबाने का काम कराना 
स.] (हिं.) १-पानी या किसी द्रव 
समूचा डालना। गोता देना। २- 


¢ 


डुकियाना [क्रि. स.] (हि.) घूसों से मारना। |. 
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डुभकोरी [सज्ञा स्त्री] (हिं!) पीठी कीं. बिना तली 
बरी । 

डुमई [संज्ञा स्त्री.] (देश.) कछार में उगने वाला 
एक प्रकार का चावल । 

डुलना% [क्रि, अ.] (हिं.) देखो “डोलना' ! 

डुलाना [क्रि. स.] (हि.) १-हिलाना । चलाना । 
चलायमान करना । २-हटाना। भगाना। ३- 
चलाना। फिराना। 


डलि [संज्ञा स्त्रीः] (सं.): कमठी | कछई । कच्छपी 


~ 

डुली [संज्ञा सत्री.] (सं.) लाल पत्ती का वधुआ । 

इ गर [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-पहाडी । २-टीलां | 
 भीटा। 

इ गरफल [संज्ञा पु.] (हिं.) बेदाल 'का फल। 


देवदाली का फल । 
इ गरा [संज्ञा सत्री.] (हि) छोटी पहाडी। 


ई गां [संज्ञा पु.] (हि.) १-चम्मच | चमचा । २7 
एक प्रकार की लकडी की नाव। डागा। ३- 
रस्से का गोल लपेटा हुआ लच्छा। 

[सज्ञा पु.] (देश.).संगीत की २४ शोभाओं 
„ में से एक | 
इ ज# [संज्ञा स्त्री.] (दे श.) आँधी । तीब्र वायु । 


डा [बि.] (हिं.) जिसका एक सींग टूट गयां 
हो । (बेल)। 

डक [सज्ञा स्त्री.] (देश.) पशुओं के. फेफड़ों की 
एक बीमारी । , र 

ड्कनात- [क्रि. स.] (हिं.) चकना । त्रुटि करना 


डूबना [क्रि,स.] (हिं. १-पानी या किसी तरल 
पदाथ में पूरा समाना । गोता खाना । २- 
सूर्य, चन्द्र श्रादि ग्रहों या नक्षत्रों आदि का 
अस्त होन! । ३-चौपट होना। नेष्ट होना । 
४-ऋण दिया हुआ या व्यापार में लगा हुआ 
धन घटना या नष्ट होना । 
डूब मरना-लाज के मारे मर जाना । चुल्ल भर 
पानी में डूब मरना-लाज के मारे मुख दिखाने 
योग्य न रहना | डबा नाम उळ्ालना-१-फिर 
से प्रतिष्ठा प्राप्र करना । २-अप्रसिद्ध से 
प्रसिद्धि प्राप्त करना | डब्रना-उतराना-१-सोच 
मं पइ जाना । २-चिन्ताकुल होन।। जी 
डुबना-{-जी घबरा।ना | २-मूंछा आना। ` 


इमा [संज्ञा पु.] (रूसी.) रूस की राजसभा का 


नाम । 


डेडमी [संज्ञ। स्त्री.] (हिं.) ककड़ी के समान एक 


तरकारी । 
डेउदा+ [बि., संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'डेवद्धा' । 
“ब्योद? । 
ही+ [संज्ञा स्त्री.] देखो 'ड्योढी' । 


, 
| 


tn जेत 


डद [विः] (हिं.) एक और आधा; ॐ । „ ` ॥ इता 
डेद्‌ ई ट की मसजिद .वृनाना-अपमे. अभिमान [सः 

में सब्‌ .से अलग-रहन।.। -डेढ -चावलः_की पत्ती 
खिचड़ी अलग पकाना-अपनी राय सबसे | देता [ 
अलग रखना । डेढ चुल्लू-थोड।सा । हे गाः 
चुल्लू लहू पीना-मार' डालना । i 
डदखम्मन [ सज्ञा सत्री. ] (हि.) एक अकार. की श 
गोल रुखानी । होने 
डेदेखम्मा [संज्ञा ए.] (हि) तम्बाकू पीने क झा [स 
बिना कुलफी का नेचा। : इल। 
डेड्गोशी [सञ्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का. छोटा है 
मजबूत जह।ज । ट 

डेढ [वि.] (हि.) डेढ गुना । डेबदा । - 


[संज्ञा . पु.] (हिं.) एक प्रकार का. प्रहाड़। |. i 


जिसमें प्रत्येक संख्या. की .डेढ़ गुनी संख्या “कहा! 
बताइ जाती है। ' रेत 
डेड़ी [स-्ञा स्त्री.] (हिं.) बोआई के समय अहन 0 ऐसी 
लेने की शत जिसमें. लिये हुए अन्ने का || बनी 
डयोढा देना होता है । कप | झेहु+ 
डेदीयो [संज्ञा पु.] (दो श.) दारजिलिंग, सिर्किम कै [सः 
ओर भूटान में पाया जाने वाला एक बहुत अब 
ऊंचा वृत्त । ; कीः 
डेपूटेशन [संज्ञा पु.] (ज॑ .) प्रसिद्ध व्यक्तियों ही | ९ 
वह मंडली जो «किसी - संसथा अथवा | ~ शः 
सभा की ओर से किसी अधिकारी या शासक | “हो [| 
. कें. पास किसी विषय में प्रार्थना ह 
निमित्त जाते ही 


डेबरा.+- [त्रि.] (देश) वाएँ हाथ से काम करने 


बाला । || र [स 
डेबरी + [संज्ञा स्त्री] (हि.) खेत का वह कोता | ह [र 

नरो जोतने से छूट जाता है. । र ह 
ेमरेज [सज्ञा पु.] (अं.) देखो 'डिमरेज'4 3 फच्च 

[संज्ञा स्त्री.] (हिं-) डिंब्बी के आकाए 5 हल [स 


टीन शीशे आदि का बरतन। | 
ड़ेर+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो `डर' 
डेरा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-टिकान | ठहराव = 
खेमा । तम्बू । ३-ठहुरने का स्थान | छ 
४-नाचने-गाने वालों का दल या. मर्डर. | 
५-ठहराव का आयोजन | सामान जो ठहरो 
(या रहने के लिए फैलाया हुआ हो । 
डरा डंडा-टिकने का सामान | डेरी ड 
कहीं पर टिकने के लिए सामान त र 
डेरा पड़ना-हावनी पड़ना । टिकॉन 
' डेरा डंडा उखाडना-टिकने का 'सॉम 
` कर चला जाना। | 
कज [बिः] (हि) [स्त्री रा 
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डॉड़ी [सज्ञा स्त्री ] (हिं.) १-पोस्ते का फल 


जुडी है ५ हि ) १-ढेला । रोड़ा । क्‍ 


| होर लगाता-रास्ते पर लाना ॥ डोरं भरंता- 
ची! से अफीम निकलती है। २-उभरा हुआ सुहू। | तागा दिये मुड़े कपड़े को सोना डगर मजबूत 
नः (अं) नदियों के मुहाने या होना-जीक्‌न का सूत्र दृढ होना । 


टोटी। ३-डोंगी। छोटी नाव । ४-देखो 
डौंडी? । 


डोई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) काठ की डॉडी की बड़ी 

_ करळी। ; 

डाक [ संज्ञा पु. ] (देश.) पका हुआ छुहारा। 
पक्ी हुई खजूर। 

उाकर [संज्ञा पु.] देखो 'डोकरा? 

डाकरड़ा# [सज्ञा पु.] देखो 'डोकरा'। 

डाकरा [संज्ञा एु.] (हिं.) [स्त्री. डोकरी] १-बूढ़ा 
आदमी । वृद्ध | २-पिता । वाप । 

डाकारया [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “डोकरी! 

डॉक्री [स-ज्ञा रत्री.] (हि.) बुढ्ढी स्त्री। बद्धा । 

डाकरो+ [सज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'डोकरा?। 


डोका [सज्ञा पु.] (हि.) काठ का छोटा कटोरा । 

डोकिया, डोकी [स-्ञास्त्री.]' (हिं.) तेल, घी 
आदि रखने का काठ का छोटा वरतन या 

_ कटोरा। 

डागर [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो “डोंगर? 

डॉज्‌ [ संज्ञा स्त्री. ] (अ.) खुराक । मात्रा । 

डाड्हथा [सज्ञा स्त्री] (हिं.) तलवार। 

डाड्हा [सज्ञा पु.] (हिं.) पानी का साँप | 

डांड़ी [सज्ञा स्त्री.] (द श.) जीवंती नामक लता 
जो औषध के काम में आती है । २-सटर सेम 
आदि की कच्ची फली । 

डोडो [स-ज्ञा पु ] (अः) बत्तक के सम।न एक 
पत्ती । 

डाव [सःज्ञा पु.] (हिं.) डुबाने का भाव । डुबको। 
गोता | 
डोब दोना-डुबाना । गोता देना । 

डोबा [सज्ञा पु.] (हिँ) गोता। डुवकी । 


| 
डेटा [संज्ञा 
> ह उनके द्वारा लाय हुए कांचई 


` बालू के जमने के कारण बनी हुई बह 

आ भूमि जो धारा के क शाखाओं मे विभक्त 

| होने के कारण तिकोनी होती है । 

ता [संज्ञा प.] (हिं) *-आंख का कोया । २- |. 
इता | ३-ढेला | ४-कांठ का बह कुदा जो 
तटखट चोपायों के गले म लटकाया जाता 

छोटा है । ठेगुर | 

उेलिगेट [सज्ञा पु.] (श. किसी स्थान के लोगों 
ही ओर से किसी सभा में सम्मति देने के 
लिये भेजा हुआ! प्रतिनिधि । 

डेतिया [सज्ञा पु.] (द श.) एक फूलदार पौधा । 

०. हेली+ [सं्ञ।स्त्री.] (हिं.) डलिया । वांस “की 

. ननीभांपी। 

भेदू [वि.] (हिं) डेढ गुना। डेवढा । 
[सा पु.] १-क्रम । सिलसिला.। २-विकट 
्रवस्था में भी काम निकालने या ठीक करने 
की व्यवस्थां । 

सेना [क अ.] (हं) १-आंच, पर रोटी का 

प तिना | २-कपड़े को मोड़ना या तह लगाना 
5 [विः] (हिं.) एक और आधा डेढ़ शुना । 
सज्ञा पु ] “गान स वह स्वर जो साधा- 

कैप गा इछ ॐ'चा हो | २-डेढ़े का पहाड़ा । 

बा स्री] (ह) देखो 'ड्चोढी'। 

हो i र (श्र लखन का उ।लुचा मेज। 

+[ f i] (हि) दहलीज। 


हिं.) अन्न.रखनेःके £ 
उ) लि 
कच्ची मिट्टी का ऊँचा बरतन । 


5 5 षे हि.) देहली । दहलीज-। 


ne (ह) नटखट चौपायों के 
ऽमे ड शिकड़ी का लम्बा ठुकड़ा । 


डोर होना-मोहित होना । 
डारक [संज्ञा पु.] (सं.) डोरा । तागा। धागा । 
डारह। [सज्ञा रत्री.] (दे श.) बड़ी मटकटेया | 


डारा [सज्ञा पु.] (हिं.) १-रूई, रेशम आदि को 
वटकर बनाया हुआ मोटा सत या तागा । 
धागा | १-धारी ।लकीर | ३-आँख की वह 
पतली लाल नसें जो नशे अथवा यौवन की 
उमंग में दिखाई देने लगती हैं। ४-तलबार 
की धार । ४-तपे हुए घी की धार। ७-प्रेम 
का बंधन | स्नेह सूत्र | ७-काजल या सुरमे - 
की रेखा | २-नाचने में ग्रीवा संचालन का 
भाव | ६-अनुसंधान सूत्र । सुराग । १०-एक 
प्रकार की करछी। ११-पोस्ते का डोडा । 
डोरा डालना-प्रेम में फँसाना । डोरा दे ना- 
तपाये हुए घी को ऊपर से डालन।। डीर। 
ल गना-स्नेह का बंधन होना | 

डारया [स-ज्ञा पु.] (हिं.) १-वह कपड़ा जिसमे 
लम्बी धारियां हों । २-एक प्रकार का बगला । 
३-जुलाहों के तागा उठाने वाला लड़का | ४- 
एक जाति जो राजाओं के कत्तों को शिकार के 
लिए तेयार करते थे 

डारयाना-+ [क्रि. स.] (हिं.) गले में रस्सी बाँध 

कर पशुओं को ले जाना। 


डोरिहार# [संज्ञा पु.] (हिं.) [स्त्री. डोरिहारिन] 


| डोरी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-रर्सी । रूजू। २- | 
पाश । बंधन | ३-डंडीदार कटोरा | डोई । 
डोरी सींचना-पास बुलाने के लिए याद 
करना । डोरी लगना-किसी का निरन्तर ध्यान 
बना रहना | डोरी ढीली छोड़ना-देख-रेख में... 
कमी करना । Eo 

डोरे% [क्रि, वि ] (हि) साथःसाथ संग-संग, 

डोल [सज्ञा पु.] (हिं.) १-लोहे का गोल बरतन | 


| | डोबा देना या भरना-डुबाना। गोता देता । 
डलीः। | डोभ्री+- [संज्ञा स्त्री.] (दे शा.) ताजा महुआ । जिससे कुएेँ से पानी आदि निकालते है । २ | 
हरे i डोम.[सःजञा पु.] (हि) [्तरी. डोमिनी, डोमनी] | हिंडोला। कूला। ३-डोल। पालकी । ४ | 
लत [संज्ञा पु  (आ.) सत्यानाशी |. ड ~ १-एक जाति बिशेष ! २-मंगल अवसरों पर | ` [दि] (हि चल । ge 
त) र रा नाशी। अभागा! श र 00 वाली एक जाति । हा ली] (दरा) उक भक ९) उपा ६ 
होना! | (8 (अ.) एक अंग्रेजी । गंगा COIR काली मिट्टी । कप 


डोमकोआ [स'/ज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकारका बड़ा | डोल 
.. कोआ जिसका सारा शारीर काला होता है। 
डोमड़ा [स'ज्ञा.पु.] देखो डोम! । 
डॉमतमंटा [सज्ञा प.] देशा.) एक पहाड़ी जाति ० 
जो कल तांबे आदि का काम करती है । _ पा ] (द्‌ श.) १-चलना-फिरना 
डोमनी [संज्ञा स्त्री ] (हि ) १-डोम-पत्नी । =-. डोलना [कि स ] (हि ) १-हिल 
a होना । २-चलना । फिरना 


क [संज्ञा पु.] (सं.) प्राचीन समय में त। र्‌ 
देने का एक बाजा | 


| डोलची [संज्ञ सत्री] (हि.) बोटा डोल । 


(= धेताहे ग भकार छोटी आड़ी रेखा र 


) देखो 'डोमनी? 
पतला तागा! डोरा।' 
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" पेडर | 
डोला [ ४८४ ] देकनी | नाम 
डोला [संज्ञा पु.] (हिं.) [स्त्री. डोली) ४-स्थ्रियो [क्रि. स.] (हिं.) १-ढंग पर लाना। पके न्‍ शा अनी वा [सः 

के बैठने को बंद पालकी जिसे कहार ढोते हैं। २- गढ़ कर ठीक आफार का बनाना। दए की हीत रत एक 7 
| २-भाले का भोका । पेंग । डौबर [ संज्ञा पु. ] (द श.) एक चिड़िया जिसकी बाहर आय करत 0 बन पा 
रा! डोला दोना-१-किसी राजा अथवा सरदार छाती और पीठ सफेद होती दै । लिकालते के अतुकूल होता ठग 0 er 


[a ~ डे 

डोवा [संज्ञा पु.] देखो 'डोआ”। 

इ्योदा [वि.] (हिं. जितना हो, उसका आधा 
ओर । डेढ़ शुना । र न 
[संज्ञा पु.] (हिं.) १-अंकों की डेढ शुनी 


फ्रो भेंट की तरह अपनी कन्या देना। २- 

अपनी बेटी को बर के घर ले जाकर विवाह 
/ ` करना | डोला निकालना-दुलहिन को विदा 

करना | डोला लेना-भेंट में कन्यौ लेना । 


अभिप्राय साधन के अनुकूल करना। हॅ | टृकरित.+ 
बत्तेना-द्िखांऊ व्यवहार करना । ढंग पे 
ब्रतीना-किफायत से ख्च-करन। । ढंग होना- केतना 
आशा या स्वरूप होना! रंग-ढंग-लक्षण। | " 


हना I । चलाना ।| संख्या का पहाड़ । २-गाने में साधारण से 2208 पा गे 3 पक 
न लत दिल दोलायन्न! नो कुछ ऊँचा स्वर। ढंगलान . स.] (हिं.) लढकाना। क 
डोलायंत्र [संज्ञा पु.] हिं.) देखो “दोलायन्तर । [संञा सत्र] (हि) १-द्वार के पास की | ढँँगिया [वि.] (हि.) देखो 'ढंगी'। 2 


डोली [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक प्रकार की सबारी 


ते हैं भूमि | चोखट । दरवाजा | फाटक। २-मकान 
जिसे कहार कंधों पर उठाकर चलते है. । 


ढंगी [वि.] (हिं.) १-चालबाज ।-२-चतुर | | गोसा 


हर में घुसने का स्थान । द्वार । चालाक । ३-देखो 'ोंगी?। 
डोली-करना [ क्रि. स. ] (हिं)) टालना। घता | (किती की) ड्योढी खुलना-आने जाने की | + [सं 3५ बड़े 
| xe आज्ञा मिलना) डयोढी लगना-ड्वार पर द्वारः sl (हिँ) धोखा देने का आयो: | होल 
| डोलू [संज्ञा स्त्री.] (देरा.) १-हिंदी रेबंद चीनी। | पाल बैठना | , ढंढस [स'ज्ञा पु.] देखो 'हेंढरच? । @ मतः 
|| हक पकार कानात । ब्योद्वीदार [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो 'ब्योदीबान'। | हंदार [बिः] (हिँ) १-श्रत्यम्त जीण । २-बहुत | ल 
| डोहरा+ [संज्ञा पु.] (दोश.) काठ का एक बर्तन | इघ्रोटीवान [संज्ञा पु.] (हिं.) ड्य :] (6०) अत्यन्त जीर त | दस 
[ हे बोल्ट से र निकाला | ड्योदीवान [संज्ञा पुः] (हि) ड्योढी पर रहने | बड़ा और बेढंगा। पित 
) i गरा हुआ रस नकल | बाला सिपाही । द्वारपाल । दरवान । ढोर [ संज्ञा पु. ] (हिं) १-अआग की लपट। |. छन [ 
8 डोही [संशा खी.] (हँ) देखो 'डोई' । डाइंग [संज्ञा पु.] (अं) रेखाओं द्वारा चित्र | ज्वाला। लौ। २-काले मुंह बाला बंदर। | दृ सं 
ह। कप ज्ञा स्त्री. हे का अथवा आकृति बनाने की कला या विद्या । लंगूर । न 
4 [ना+ [क्रि. अ.] (हिँ.) डाँत्रांडोल रहना । ५ +) गाडी हॉकने 5 5 दे 
र oe होना fd | ड्राइवर [संज्ञा पु.] (अं.) गाड़ी हॉकन या चलाने | हुँदोरची [ संज्ञा पु, ] (हिं.) १-ढिढोरा पीठने | ही [२ 
रा Se I ज वाला । सुनादी फेरने वाला | २-अपनीब्ात | |; 
डॉडो [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-एक प्रकार का ढोल | ड्राम [संज्ञा पु.] (अं.) एक द्रव र्थो को नापने ५. के समर्थन में बहुत सी बात कहने वाला, ल 
जिसे बजाकर घोषणा या झुनादी की जाती है्‌। का अंगरेजी मान जो तीन मारो के वराबर | हेंढोरना# [ क्रि. अ. ] (हिं) टटोलकर दूढूना "5 
ढिंढोरा । डुगडगिया। २-घोषणा । मुनादी । होता है। इँडोरा [सा घु] (हि) १-जोषणा EN 
ह O आ डिल [सञ्ञा स्त्री.] (अं.) देखो कवायद? । इगइगी । हो | २ ढोल बजाफर की जाने f 
डोंडु -९-घोपण्‌ x ह) १ डी | २ 
२-जयजयकार होना । र ड्रोस-करना [क्रि. स.] (हुः) {-मरहम पट्टी चाली घोषणा | मुनादी । भी 
~ CE -पस्थर आदि को चि र र 2 दी i 
डरा [संज्ञा पु.] (दोशा.) खेत में उगने चाली एक vu किरमाकट आविध का ~ ढढोरा पीटना, हेरला उ र जया त 
प्रकार की घास । डरैगून [सः Sn ढेँढोरियों [ संज्ञा पु. ] (हिं.) ढँडोरा ठे सा र 
हि ~ .) सवार क : 
[ संज्ञा पु. ] (हिँ.) देखो 'डमरू । एन [सज्ञा प.] (अं. सवार सिपाही। नाहीच । डुगडुगी बजाकर । के 
2 K 


डौ [लस्ञा पु. ] (देशा.) काठ का बना बड़ा पना [कि अः] (हि) ढकलता | दकना हिक 6 


चम्मच या करछी । > बस्तु। ढवकन | 
डोल [संज्ञा पु.] (हिं.) किसी रचना का प्रारम्भिक ट [ सिज्ञा ए] (हि) अ । २-कुत्ता | ३: है [ 
रुप। ढाँचा । ठाठ। २-वनाबट का ढंग ।- | द i FE ह । ५-सांप | पे 
रचना | । भाँति । ४-उपांय a रह | | 
स की युक्त re | ।तद- | हँ दिन्दी वरमाला का चौदहवाँ व्यडजन दई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) किसी के घर Os बेर 
बीर ।५-रंगढंग। लन्तण। ˆ वण और टवयं का चोथा रः | इका ज़बतक अपना इच्छित कार्य न ही त | के [स्‌ 
डीले-डाल होना-आशा या स्वरूप होना। स्थर स्थान मा ह।इसक वाकय दात अर दल नह 
गा खड़ा करना । रचना का |. दै (थम) जैसे-ढगर का 5? । ओर | ढईदेना [करि. अ] (हि) इच्छा पूरी करने *| 
आरम्भ करना । डील पर लाना-१-काँट-छाँट | ५ (इसरा) चढ़ना ह का 'ढ्‌?। निमित्त धरना देना । [ष 
का सुडौल या दुरुस्त झरना । २-ऐसा करना | ढगे [संज्ञा प.] (हिं.) देखो 'दकना' 'ढक्कन? | ठकई [वि. ] (हि) इक । केला तो तह 
जिससे कुछ मतलब निकले। डौल बाँधना, | ढेकेना [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'ढकना? । [संज्ञा प.] (हि) एक अकार की ष छ हहे 


ओर होता है.। 


„हला पु.] (हिँ.) देखो 'ढकना? | 
ढॅकूली+ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) देखो 'ढेंकली? । 
देंख#+ [संज्ञा एः] (हिं.) ढाक | पलाश । 

ढंग [संज्ञा पु.] (हिँ.) (-क्रिया । प्रणाली | शैली । 
रीति। पद्धति | ढय। २-प्रकार | भांति। 
` तरह | ३-रचना । बनावट । गढेन | ढांचा । 
हि Toa ४ आन: 


. लगाना-उपाय या युक्ति,करना। डौल से 
कट Fs लगाना-क्रम से या इस प्रकार लगाना जो 
सज्ञा स्त्री. ] (हिं.) खेतों की सेंड । 


ल [ संज्ञा छु, ] (हिँ) उपाये प्रयत्न | 


. उडोलदार [वि.] (हिँ.) सुडौल । सुन्दर । 
ड्रोलना# [क्रि. स.] (हिँ.) गढ़न[ । दुरुस्त करन 


~ CC-0.in Pub 
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2 


| 3 ; (द्वोश.) एक चिड़िया का 
` रु [संज्ञा 9.) ९ ९ 
ee सेर के बराबर की 
रू पेर 
ण, } हा [संज्ञा ५] (है) तीन 
एक तौल थीं बाट | , 
बहार संज्ञा पु.] घाट | लि हे 
“काम ५ # [संज्ञा पु.] (हिँ) “बढ़ी ढोल | २ 
गाना- क्का | टक्कर । र 
। हँग | दृकित+# [संज्ञा स्री.] (हिँ.) चढाइ । आकरः 
रंगा से प्रए। धरावा । हे 
iS दुकेलता [क्रि म.] (हिं) १-थक्का देकर आगे 
a उल्ना | ठेलकर आगे की ओर _ गिरानी । २- 
र धक्के से हटाना या सरकाना । 
ह्लाढेली [संज्ञा स्त्री.) (हिं.) आपस में धक्का 
या ठेलमठेला । 
तुर । || दोसा [क्रि. स.] (हिँ.) एकबारगी पीना । बड़ें- 
बढ़े घूट पीना । 
आयो. | रोमला [संञा पु.] (हिं.) प्रयोजनःसिद्धि या 


मतलब गाँठने के लिये बनाया हुआ झूठा 
हप। आडम्बर । कपट । व्यवहार । 
एकव [ संज्ञा पु. ] (सँ.) एक देशा का नाम । कदा- 
चित ढाका! जो पाकिस्तान में है। ' 
हकन [संज्ञा पु.] (सं) ढांकने की बस्तु । 
ठ [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-बड़ा ढोल। २-नगारा। 
,करा। 
[संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) पहाड़ की ढालुवां 
भूमि। - 
अण [संज्ञा ५.) (सं) विगल में एक मात्रिक 
ह तीन मात्राआं का होत्ता हैं । 
सिशत पुः] (हिं.) !-किसी वस्तु को बनाने 
या ठीक करने का सामान । ढांचा । २- 
A । बखेड़ा । ३-आडम्बर । ढकोसला। 
ऋत दुबलापतला और बुड.ढा। 
' दगडा [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-बड़े डील 


से झा। ढींग । २-हृष्टपुष्ट । सुस्टंडा । मोटा 


(संज्ञा पु.] (हिं.) ढटींगड़ा 

i गा] (ह) बह भारी साफा जो 
इ] (ह) ल 
दल पा बद करन 
| त्री] 
और बेहगा। 


“ढाँचा । २-आङम्बर 


“बुड्ढी स्त्री । (व्यंग) 
३-मट मे 
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ढपना [संज्ञा पु.] (हिँ.) ढकने की बस्नु । दक्कन । 

ढपरी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) चूड़ी वालों की श्रंगीठी 
का ढकना | 

ढपला# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'डफला?। 

ढपलीॐ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'डफली' । 

ढप्पू [वि.] (देश.) बहुत बड़ा । बुड़ढा । 


| ढफ% [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “डफ? । 


ढब [संज्ञा पु.] (हिँ) १-क्रिया प्रणाली । ढांगा । 

, रीति। २-प्रकार। भाँति। तरह । ३-रचना- 
प्रकार । बनावट. | ४-युक्ति। उपाय । तदबीर। 
४-प्रकृति । आदत । वान । 
ढब पर चढाना-अभिप्राय साधन के अनुकूल 
होना।ढव एर लगाना या लाना-श्रभिप्राय 
साधन के अनुकूल करना | ढव डालना-१- 
आदत डालना । २-आचार-व्यवहार की 
शिक्षा देना । 

ढचरा# [वि.] (हिं.) देखो “ढाबर। 

टवीला% [वि.] (हिँ. ढबवाला । ढबका | चतुर। 

ढबुआ#% [संज्ञा पु.] (दोरा.) १-खेतों के मचान के 

_ ऊपर का छष्पर | २-पैसा । 
ढला [बि.] (हिं.) मटमैल्ा । गदला (पानी) | 
ढमढम [संज्ञा पु] (हिं.) नगाड़े या ढोल का 
` शब्द । 

हम्‌लाना+ [क्रि. स.] (देश.) लुढकाना । 

ढयना [क्रि. अ.] (हि) मकान या दीवार आदि का 
गिरना | र र 
ढय पड़ना-सहसा आकर डेरा.डाल देना | 

ढरकना [ क्रि. अ. ] (हिं.) १-ढलना। गिरकर 
बहूना । २-नीचे की ओर जाना। 
दिन ढरका-सूर्यास्त होना । 

ढरका [संज्ञा पु.] (हिं.) १-आँख का एक रोरा 
जिसमें आस्‌ बहता रहता है। २-चौपायों 
को दवा पिलाने को नोकीली नली । 

ढरकाना+- [क्रि. स.] (हिं) पानी आदि को नीचे 
के तल में गिरना । गिरा कर बहाना । 

ढरकी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) बाने का. सूत फेंकने का 
जुलाहे का एक औजार । अ 

ढरना#-- [क्रि. अ.] (हिं.) देखो “ढलना?। 

ठरानि [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) {-गिरने की क्रिया 
पतन। २-हिलने-डोलने की क्रिया। गति। 
स्पन्दन । ३-चित्त की प्बृत्ति। झुकाब। ४- 

_  दयाशीलता। सहज कृपालुता । 

हरहरना#-+- [क्रि. अः] (हिं.). सरकना। खसः 

- कना। 

ढरहरा [वि.] (हिं) स्त्री. ढरहरी] ढालुबों । 
ढालू। ः 

ढरहरी-। [संज्ञा स्त्री.] (देश.) पकौड़ी। _ 
[बिः].(हिं.) स्त्री. प्र.] ढाल । ढालुर्वो। 

ढराई+ [संज्ञा स्त्री.] देखो 'ढलाई'। 

ढराना+ [क्र. स.].(हिं.) १-देखो 'ढलाना' | २- 
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'ढहना [ क्रि. अ. ] (हिँ) १-मकान की दीवार | 


देहरी 
देखो; 'ढरकीना' । 
दरारा [वि.] (हिं.) [ स्त्री. ढरारी ] १-गिरकर 
बह जाने बालां | ढलने वाला । २-लुढ़कनें 
वाला । ३-चलायमान होने वीला । झुक 
पड़ने या प्रवृत्त. होने बाला । 
ढरारा रवा-लुढुकने वाली सोने चांदी का 
५ पानी । 
दर या + [संज्ञा पु.] (हिं.) ढालने वाला * 
ढर्रा [ संज्ञा पु. ] (हिं.) १-कायं करने की बंधी 
हुई शैली । ढंग । तरीका । २-आचरण- 
पद्धति । चाल-चलन । ३-पथ । रास्ता । ४- 
युक्ति। उपाय । र 
ढलकना [क्रि. अ.] (हिँ.) १-द्रव या तरल पदार्थ 
का आधार से नीचे की ओर जाना । ढलना । 
२-लढ्कना । ३-किसी पर अनुरक्त अथवा 
कृपालु होना । ४-लुदकना। 
हलका [संज्ञ पु.] (हिं.) आँख से निरन्तर पानी 
बहने का एक रोग | 
ढलकाना [ क्रि. स. ] (हिं.) ढलकने मे श्रवृत्त 
करना । लुढ़काना । 
ढलकी [ संज्ञा सत्री. ] (हिँ.) देखो 'ढरकी” । 
ढलना [ क्रि. अ. ] (हिं.) १-ढरकना। गिरकर 
बहुना । २-बीतना । गुजरना । ३-उंडेल्ा या 
लुढ्काया जाना । ४-किसी ओर आकृष्ट 
` होकर प्रवृत्त होमा । ५-किसी पर प्रसन्न 
होना। रीफना । $-सांचे में ढाला जाना। 
७-लहराना । 
बोतल ढलना-खूब शराब पीया जाना 
जवानी ढलना-योवन का उतार । जोबन 
ढलना-युवाबस्था के चिहन विलीन होना । 
दिन ढलना-सूयास्त होना । दिग ढले-संध्या 
को | साँचे में ढला हुआ--बहुत सुन्दर 
सुडौल । 
ढलवां [ चि. ] (हिँ.) साँचे में दालकर बनाया 
हुआ । ; 
ढलवाना [ क्रि. स. ] (हिं.) दालने का. काम 
कराना । 
ढलाई [संज्ञा स्त्री:] (हिं. १-ढालने का काम । 
२-ढालने की मजदूरी । 
ढलाना [क्रि. स.] (हिँ.) देखो 'ढलबाना?। 
ढलुवाँ [बि.] (हिं) देखो 'दलवोँ?। 
ढलैत [सञ्ञा पु.] (हि) सिपाही । ढाल बाँधने 
चाला। = 
द॒वरी# [संज्ञा स्त्री.] (देशा) धुन । लौ। लगन। 
` र्ट। 


गिरना । ध्वस्त होना । २-नष्ट होना | मिटः ` 

ज्ञाना! ३5 

ढहरानाॐ [क्रि. स.] (हिं.) १-लुढ्काना 
लुढ़का कर सूप के अन्न में से गोल दाने 
कंक्रडी आदि अलग करना। | 


हहरी + [ संज्ञा पु. ] (ह) देहली 
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दुहेवानो [ ड 
3) [संज्ञ स्त्री. ] (प.) मिट्टी का बरतन | मेटफा। | ढाढ़ी [स'ज्ञ। ५.] (दे रा.) (स्त्री. ढाढ़िन] मंगल की पा बात की घोषणा की जाती है 
; ठहवाना (क्रि. स.] (हिं.) ढहाने का काम अन्य अवसरों पर बधाई के गीत गाने चाली एक गी । डुगडुगिया । २-होल :बंजाकर सर्वे 


त साधारण को दी जाने बाली सूचना । 
दादौन [संज्ञा प.] (हिं) जलसिरिस का पे$। | दोरा पटना या बजा 
ह (6 सह) हवा अता ना-चारों ओर घोषित 


गिराना । ध्वस्त करना । २-गिराना । गिरकर लात 
चर्त क 'ढकचंन [संज्ञा पु.] (दे श.) एक प्रकार काग 
न्ना। 


, से कराना । गिरवाना । हु 

ढहाना [ क्रि. स. ] (हिं.) दीवार सकान आदि 
.. गिराना। ध्वस्त कराना । हर 

होक [संज्ञा प.] ( देश.) कुश्ती का एक पेंच। 


देकिना [क्रि. स (हि ) १-ऊपर से कोई वस्तु जमीन पर डालना । य 
उ र बस्तु को) ओट में करना । | ढपना [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'ढाँपना? । हिकुली [संज्ञा स्त्री.] देखो 'हेङली' । 
ढकना । २-इस प्रकार ऊपर डालना या | ढावर# [वि.] (हिँ.) मटमैला । गदला (बानी) । | (ढंग [क्रि. वि.] (हिँ.) समीप । पास | निकट। 


फेलान। जिसमें नीचे कोई बस्तु छिप जाय | 
ढोंख#% [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'ढाक' । 
ढॉग [बि.](रेश.) क्रम से एक पर एक लगी गड्डियां 
ढाँच [संज्ञा पु.] (हि.) देखो ढाँचा 


ढाबा [संज्ञा पुः] (देश.) १-ओलती। २-जाल । | [संज्ञा i (पास | सामीप्य। २-तट। 
३-पर्त्ती । ४-रोटी की. दुकान । किनारा। छोर । ३-कपड़े का किनारा । कोर। 


पता, Es शिया। 
ढामक [सज्ञा पु.] (हि) नगाड़े ढोल आदि का ह्‌ ह) 
शब्द । ढिठाई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-ढीठ होने की क्रिया 


iE ढामना [संज्ञा प. कसा । भाव । धृष्टता । २-अन्नुचित साहस | ३- 

gh ढाचा [संज्ञा पु.] (हि.) {-किसी वस्तु को बनाने टार [6 र CO निलञ्जता । 

i; 5 ज्ञा 3. | (ह.) १-ढाल । उतार | २-पथ 

|; से पूवे उसके अंगों को जोड़ कर तैयार किया an ह र | यनी [ संज्ञा सत्री. ] (देश.) १-फल अथ 
हुआ। पूवे रूप । ठाठ। डौल । २-इस प्रकार मागे। ३-डॉचा । ४-रचना | बनावट। EH 
जोड़े हुए खंड की उसके बीच में कोई बस्तु | [संज्ञा स्त्री.] (हिं) १-एक कान का गहना। और म र भ ठठ दहनी कापता 
डेली नामके गहे र नरम भाग । २-ठोंठी । ३-कुच का, श्रग् 

जमाई अथवा लगाई जा सके। फेम) ३- हिल तामक,गाहना। Ri र 


ठारना-+ [क्रि. स.] (हिँ.) देखो 'ढालना? । 

ठारस [सज्ञा पु] (हिं.) देखो 'ढाढस? । 

ढाल [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-थाली की तरह का 
एक अस्त्र जिसे तलवार आदि का वार रोकने 
का काम लिया जाता है। चमं | फलक । २- 
वह्‌ जगह जो बरावर नीची होती चली गई 
हो । उतार। ३-ढंग । तरीका । प्रकारः | | 

४-उगाही । चंदा । ५-ढालने की क्रिया 

या भाव । 

ढासना [क्रि. स.] (हिं.) १-पानी या कोई तरल 
पदार्थ नीचे गिराना | उड़ेलना । २-मद्यपान 
करता । ३-बेचना । ४-सस्ता बेचना । 


® पंजर | ठठरी । ४-गढन बनावट । ४-प्रकार | 
gr भांति | तरह । 
है हपना [क्रि. स.] (हिं.) देखो ढांकना? 

रे 

ड 


दिधरी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-टीन की डिबिया । | 
जिसमें वत्ती डालकर मिट्टी का तेल भरकर छं 
जलाते हैं । २-साँचे की पढ़ी का भाग | .३- | 
लोहे का पहलदार टुकड़ा जो पेंच के ऊपर |' 
चढ़कर कसा जाता है। ४-चरखे में लगाने 
की चमड़े या मूज की गोल चिकती । : 

दिमका [सवः] (हि.) [ स्त्री. ढिमकी ] श्रमुक। 
फलाँ। फलाना । 
फलाना डिमका-अमक-अमक व्यक्ति । 


डिलढिला [बिः] (हैं.) १-दीलाढाला । २-पानी | 
क समान पतला | 


ढास [सन्ष स्त्री.] (हिं.) गले का वह शब्द जो 
सूखी खांसी के साथ निकलता है। 
ढसा [क्रि, अ.] (हिं.) सूखी खांसी खांसना। 
ढाई [वि.] (हिं.) दो ओर आधा । 
दाई पडी को आना-चट पट मोत आना । 
[ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-लड़कों का कोड़ियों 
का एक खेल। २-इस खेल में काम आने 
वाली कौड़ियां । 


है [सञ्ञा पु.] (हिं.) लड़ाई का बड़ा ढोल । लुटाना । ४-तानां देना । व्यंग छोड़ना | ६- | हि ः i 
En NS व लाई जी -टीला होने का | 

ठाकन# [संज्ञा पु.] देखो 'ढक्कन! । उगाही करना (पंजाब) । ७-फोई बस्तु अ । ३े-ढला | हाप 

ढाका [हा पु.] (हिं } पूर्वी बंगाल का एक नगर रा लियें उसकी सामग्री सांचे में डालना । करने का कास | | थह 

जो पाकिस्तान में है। बोतल ढालना-मदिरापान करना । ढिलाना [ क्रि. स. ] (हिं.) १-ढीलने का काम दु+ 

ढाकापाटन [सज्ञा पु.] (हि) एक प्रकार का फूल- | ढालवा [बि.] (हिं.) [स्त्री. ढालबीं] जो बराबर करना ] मा कराना । हठा 

| _ दार, महीन कपड़ा ) नीचा होता गया हो। ढालू | ढालदार । ऊ ॐ (हिं) १-ढीला करना । २-कसी चा | ® ग 

' ढाकवालपटल [संज्ञा पु.] (हि.) एक प्रकार की | ढालिया [संज्ञा प.] (हिं) पिघली धातुओं को | _ बंधी हुई बस्तु का खोलना | NE 

पूर्वी नाव, । सांचे में ढालकर बरतन गहने आदि बनाने | ढिरलढ [वि.] (हिं.) ढील करने बाला । महर | 5 ड 

ढाटा [संज्ञापु.] (हिं.) १-क्पड़े की वह पट्टी | वाला। भरिया। साँचिया । सुस्त। द 

जिससे डाढ़ी बाँधी जाती है। २-वह साफा | ढालुआँ [वि.] (हिं.) देखो 'ढालबांँ?। ढिसरना अन { क्रि. अ. ] (हैं. १ pl हू 

ढालू [बि.] (हिं.) देखो 'ढालवाँ? | पड़ना । सरक पड़ना । रे-अबृत्त Si हिः 

ढावना+- [क्रि, स.] (देश.) गिराना | झुकता । ३-फल़रो का आ म 

टास+ [सज्ञा पु.] (हि.) ठग | लुटेरा । डाकू । ढींगर+ [ र इ] र हृत्त [ 

ढासना [सज्ञा पु.] (हिं.) १-सहारा। टेक ।२- सद आदमी । २- el 

काः ढींढ़ [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-निकला हुआ पट कप 

ढाइना+ [क्रि, स.] (हिं.) दीवार मकान आदि | गमे । हमल। , दका 

को गिरना । दा ! ढीढ गिरना-गर्भपात होना । | 


9 


ढाहा-+ [संज्ञा पु.](हिं)) नदी का ऊँचा किनोरा। | 
दिंदोरना [क्रि. स.] (हिं.) १-विलोडना । मथना। 


क छा? 


क | मिल 
ह ह ; ३-अऋनुचित साहस 
| पक दिए 
व करने वाला । ३-साहसा । हि 
ता । ) दता [संज्ञा सत्री] (हिः) ढिंठाई | 
I 
योषित | दीठा# [बिः] (हिः) देखो 'ढिठाई 
रो [संज्ञा पुः] (हैं) देखो 'ढीठा 
क हीम+ [सञ्ञा पु.] (द रा -पत्थर का बड़ा 
उका । २-मिट्टी की पिंडी । 
$| दमडो#+ [सज्ञा पु.] (देशः) करूष । कुवा । 
त (डिंगल) 
कोर। | हेमा [संञा प.] (देश-) ढेला। ढोका । 
हीत [संज्ञा स्त्री.] (हि) १-शिथिलता । अतः 
क्रिया लखा । सुस्ती । अचित विलम्ब । २- 


धन को ढीला करने का भाव । 
रील देना-१-ध्यान न देना । २-पतंग की 
डोर बढ।ना | ३-मनमाना करने का अवसर 
देना । 

। [वि.] (हिँ.) देखो “ढीला? 

[संज्ञा स्त्री.] (हि.) वालों का कीड़ा । जू. । 
हीलना [क्रि, स.] (हि.) १-ढीला करन/। २- 
॥ बंधनमुक्त करना। ३-पतला करने के लिये 
पानी आदि डालना । ४-डोरी आदि को 
बढ़ाना या डालना । 


हा [वि.] (हिं) १-जो कसा या तना न हो । 
३-इढता से बंधा, जकड़ा या लगा न हो। 
३-जो बहुत गाढा न हो। गीला। ४-जो 
अपने संकल्प अथवा कतव्य पर स्थिर न 
रहे । धीमा । मन्द । ६-सुस्त । आलसी । ७- 
रान्त । नरम । ८-नपु सक । 
अल-अधखुली आँख.। ढीली छोड़ना 

वाठ १।-अंकुश : न रखना । 

ही [संञा पु.] (हि.) शियिलता। 
IE 


उ] (हिं) ऊंचा टीला। दृह । 
| + 'ज्ञा प्‌.] (हि.) चाई । उचक्का । ठरा । 


[संज्ञा पु.] (हि.) १- 
गए । २-दंडपाशि by शिव का एक 


फ्रि. 
em ) (हि.) खोजबाना | तलाश 


[4 
७९ दणठा 
[ई न त्री.) (सं.) एक राक्षसी जो 


[संजा पु ] (सं) गणेश का एक 
[संज्ञ र्र 
FN ] 
या 
उदाना-मुसके चाधना | 


दे Md (सा । अवेशा 
सुनन ल पड़ना | ३- 


| | हिजा। २ 
अ भे 
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लो) १-बॉह । बाहुः । मुसुक | हू कनो [कि. अ.] (हिं.) देखो, 'हुकन।? 


अधिक ड जी ] (हि )प 
क्र । नी पीने की | : 
| हू ढना [क्रि. स.] (हिं.) खोज्ञना | तलाश करना । 


८ देबक ` | 
५. है इना-ढाद़ना-खोजना । ‘a 
क [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) दु'ठा नामक रातसी। | 
[संज्ञा पु.] (देरा.) घास-पात के वोझ का 
एक मान | 
दद्या [संज्ञा पु.] (द रा.) श्वेताम्बर जैनों का 
एक भेद । 
इसर [सज्ञा पु.] (देश.) वनियों की एक जाति । 
हूसा [संज्ञा पु.] (देश.) कुश्ती का एक पेंचः। 
ठृह+ [संज्ञा पु.] (हिँ.): १-ढेर। अटाला । २- 
टीला । भीटा । 
हा + [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'ढूह्‌? | 
ढक [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-लम्बी चाच और- 
गरदन वाली एक चिड़िया जो पानी के किनारे ' 
रहती हे. 
ढेंकली [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-सिचाई के निमित्त 
पानी निकालने का एक. यन्त्र | २-आइड़ 
की सिलाई। ३-धान कूटने का एक प्रकार 
_ .का यन्त्र | ४-कलावाजी। 
ठका [सज्ञा पु.] (हि) १-कोल्हू में लगा हुआ 
बॉस । २-बड़ी ढेंकी 
ढाकका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार का नृत्य । 
ढॅकिया [संज्ञा स्त्री.] (हिं) डेढ़ पटी चद्दर के 
एक विशेष प्रकार की काट | 
ढकी [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) अन्न कटने का एक 
यन्त्र । ढेंकली । 
ढकुर+ [संज्ञा स्त्री.] देखो 'ढेंकली” 
ढेकुली [संज्ञा सत्री.] देखो 'ढेंकली' । 
उदगः [संज्ञा पुः] (हि.) १-कोवा । २-एक जाति | 
ब्रिशेष | ३-मूख । जड़ | सूद्‌ । 
[सज्ञा पु.] (दे शा.) कपास आदि का डोडा । _ | 
ढेढर [ संज्ञा पु. ](हिं.) आंख ढेले क ऊपर को | 
उभरा या निकला हुआ सास | टटर । [ 
| ढेढवा [संज्ञा पु.] (देश.) - काले मुँह का बंदर । | 


[ ४८७ ] 
दुच्च# [सज्ञा पु.] (दे श.) घूसा । मुक्का । 
द॒ टॉना [सज्ञा पु.] देखो 'ढोट! | 


ठुनशानया+- [संज्ञा स्त्रो.] (हि.) १-लुढकने की 
क्रया या भाव। =-सावन म कजली गाने 
का एक ढंग । 


दरकनातॐ [क्रि. अ ] (हि.) १-लुढक । फिसल- 
कर गरना । २-झुक्ना । 


दुरना [क्रि. अ.] (हि.) १-ढलना । गिरकर बहूना 
टपकना । २-इधर-उधर डोलना | ३-लहराना 
४-लुढ कना। फिंसल पइना। ५-भुकना | 
प्रवृत्त होना | ६-प्रसन्न होना। कृपालु होना । 

ढुरहुरी [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-लुढ,कने की क्रिया 
या भाव | २-पगडंडी । पतला रास्ता । ३-नथ 

` में लगी सोने की गोल दानों की पंक्ति | 

ढुराना [क्रि. स.] (हिं.) १-गिराकर बहाना । 
ढुलकाना । २-इधर-उधर्‌ हिलाना | ३-लुढ 
कना । फिसलकर गिरना। 

हुरुआ [संज्ञा पु.] (हिं.) गोल मटर। 

ठुरी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) पगडंडी । 

डुलकना [क्रि. अ.] (हि.) १-निरन्तर | ऊपर 
नीचे चक्कर खाते हुए नीचे गिरना । लुढ कना 
२-किसी पर अनुरक्त या प्रसन्न होना। | 

दुलकाना [क्रि. स.] (हिं.) लुढ काना | ढें गलाना 

ढुलना [क्रि. अ.] (हिँ) १-गिरकर बहुनां । ढर 
कना | २-लुढ़.कना । फिसल पड़न।। ३-प्रवृत्त 
होना झुकना । ४-अनुकूल या प्रसन्न होना। ' 
कृपालु होना | ५-इधर से उधर डोलना | ६- 
लहराना । 


हुलवाई [साज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-ढोने का काम । 
२-ढोने की मजदूरी | ३-ढुलाने की क्रिया या 
सजदूरी | 
ढुलवाना [क्रि. स.] (हि.) ढोत़े -कांकॉस कराना! 
२-ढुलाने का काम: कराना । 
हलाना [क्रि. स.] (हिं.) १-गिरांकर, बहाना । 
ढालना । २-नीचे ढालना .। गिराना | ३- 
' ` लुढ़े कानों। ४-प्रवृत्त करना भुंकानों | ४- 
` अनुकूल या प्रसन्न करना । कृपालु. करना । 
६-इधर-उधर घुमान!। ७-चलाना-किराना । 
८-फेरना । पोतना । ६-ढोने का काम कराना 
दुल॒ुआ, दुलुवा [संज्ञा स्त्री.] देश.) खजूर द्वारा 
बनी हुई चीनी | . - 
ढुवारा-+ [संज्ञा पु.] (द श.) घुन नामक कीड़ा । 


दना [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'ढेंढ' जे 
ढेदी [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) १-कपार का डोडा। | 
. ` २-पोस्ते का डोडा | ३-कान का एक गहना! | 
ठप [सज्ञा स्त्रीः] (दिशः) १-टहनी से लगा फल f 
या पत्ते के छोर का भाग । २-कुच का अभ्र | 
भाग दर ४ 
' दपीः [संज्ञा स्त्री.] देखो 'ढेंपः । ; 
| ढउआ+ [सज्ञा पुः] (देशः) पेसा । ' | 
--हेउत [संज्ञा पुः] (देशः) पानी की लहर । 


हका [सज्ञा पु.] (हि) गुप्त रूप से किसी बस्तु || 
जे बात के संबंध देखने या मालूम करने के ठेपनी 


लिए ओट में दिपने का काम । . 
दू ढ़ [संज्ञा स्त्री.] (हि.) खोज । तलाश । अन्य 


5 ढाँढ-खोज | तलाश |. 


वह भाग जिससे वह'ट 
है.। कोपी । २-कुचाप्रभाग 
होता है । 


पता लगाना । 


ढेचुवा 
टेबुवा+ [संज्ञा पु ही या या (देश) पैसा । 
ढेममोज [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) समुद्र की ऊंची लहर । 
ढेर [संज्ञा पु.] (हिं.) राशि। अटाला। अंबार। 
ढोर करना-मारकर गिरा देना | ढेर हो जाना- 
-गिरकर मर जाना | २-ध्वस्त हो जाना । 
+[वि.] (हिं) बहुत । ज्यादा । अधिक । 
ढेरना [संज्ञा पु.] देश.) सूत या रस्सी बटने की 
फिरकी | 
ढेरा [ सज्ञापु. ] देश) १-सुतली अटने 
छिरकी । २-मोर के मुँह पर लगा हुआ घेरा । 
-अंकोल नामक पेड़ | (वेधक) 
हेरानोंक [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं) एक प्रकार की 
! मछली! 
ढेरी [ संज्ञा रत्री ] (हिं.) ढेर। समूह । रारि। 
भ्रटाला। 
ठल [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'ढेल? 
ढेलबास [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ) बह एक रस्सी का 
बना हुआ फंदा जिससे ढेला फेंकते हैं। 


|; 


hE 


4 रोफना । 
` देला[ सञ्ञा पु. ] (हिँ) {-ईट, कंकड़, मिटटी 
+ पत्थर आदि का टुकड़ा । चक्का । खंड । 


ठुकड़। । ३-एक प्रकार का धान । 


देलाचौथ [संह्ा स्त्री.] (हिं.) भादों सुदी चौध । 
इस दिन चन्द्रमा देखने से कलंक लगता है 
ऐसा प्रचाद है। यदि इस दिन कोई चन्द्रमा 
देखले तो उसे कुछ लोगों की गालियाँ सुन 
सेनी चाहिए । गालियां सुनने सीधा उपाय 
दूसरों के घरों पर देला फेंकना है। इसी 
कारण इस दिन लोग दूसरों के घरों पर ढेला 
फेकत हैं 

/ टैंकली [संश्ञ। स्त्री ] (हिं ) देखो 'ढेंकली' । 

.. हैंचा [ सज्ञा पृ. ] (द श.) ५-एक पेड़ जिसकी 
छाल से रस्सियाँ घनाई जाती हैं। जयंती । 
२-पान के भीटे परकी छाजन के लिए सन 
का ढंठल । 

ढया [संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) ढाई सेर का बाट । २- 
ढाई गुने का पहाड़! । ३-शनैश्चर के एक 
राशि पर रहने का ढाई वघ का काल । 

ढोंकना क्रि. स.] (हिँ) पीना या पी जाना। 

[ सज्ञा पु. ] (दं ह १-पत्थर आदि i 
अनगद्‌। टुकड़ा । २-कोल्हू का बांस । ३ 
ढौली या चारसौ प्रान । (मोली) | 

ढोंग [संज्ञा पु.] (हिं.) ढकोसला । प।खंद़ । 


ed [स ज्ञा पु.) (हिं) धूत्तता । पांड । 


ks 
जे 


ढोंगी [वि.] (हिं.) ढोंग करने वाला । प|खंडी । 


छोड़ा | २- : bo 


ढांगब्राजी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) पाखंड । ्राडम्बर।. 
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प्‌ ४८ } 
होंदी+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) नाभि । 
ठोक [संज्ञा स्त्री ] (दोश.) १-एक प्रकारं की 
मछली । २-हाथ जोड़े हुए भूमि पर सिर 
कने का भोव । 
ढोकना+ [क्रि. स.] (हिं.) १-हाथ जोड़े हुए भूमि 
पर सिर टेकना । पूजा करना । (राजधानी) | 
ढोका [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'ढॉका' 
ढोटा [संज्ञा पु.] (हिँ. [ स्त्री. ढोटी ] १-पुत्र। 
बेटा । २-लड़का । बालक 
ढोटी [संज्ञा रत्री.] (हिँ.) लड़की । 
ढोटौना [ संज्ञा पु. ] (हिं.) १-पुन्र। बेटा । २- 
हे लड़का । बालक । 
ढोड़+ [संज्ञा पु.] (देश.) ऊंट । 
ढोना [क्रि. स.] (हिं.) १-त्रोझ लादकर ले जाना। 
२-उठा ले जाना । ३-विपत्ति कष्ट आदि में 
नवह करन(। 
ढोर [संज्ञा पु.] (हि) गाय, वैल, भैंस आदि 
पशु । मवेशी । चौपाया । 
ढारा [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “ढोर 
होरना#+ [क्रि. स.] (हिँ) १-ढालना। ढरः 
काना । २-लुढ्काना । ३-(चॅवर आदि) 
डुलाना | 
ढोरी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-ढालने या ढरकाने 
की क्रिया या भावा। २-रट | घुन। बान। 
लॉ । लगन। | 
ढाल [संज्ञा पु.] (सं.) (-एक प्रकार का लम्बो 
तरा वाजा जिसके दोनों ओर चमड़ा मढा 
रहता है । २-कान का परदा । 
ढोल ढमक्का-धूस-धाम । बाजा-गाजा | ढोल 
पीटना या बजाना-घोषणा करना । 
ढोलक [संज्ञा स्त्री.] (हिं) छोट। ढोल । ढोलकी । 
ढोलकिया [संज्ञा पु.] (हिं.) ढोलक बजाने वाला 
दोलकी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) छोटा ढोलक। 
हालन [स ज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'ढोलनो? 
ढालना [संज्ञ। पु.] (हिं.) १-ढोलक के आकार 
का छोटा जन्तर । २-सड़क के कंकर दबने 
का ढोल के आकार का बड़ा बेलन। ३- 
पालना । ४-पलंग । 
+ [क्रि, स.] (हिं.) !-ढालन। | ढरकाना । 
२-डुलाना । 
ढोलनी [ संज्ञा सत्री. ] (हिं.) बच्चों का झूला । 
पालना । ; 
ठोलबाई + [स ज्ञा सत्री] (हिं.) देखो 'दुलवाई'। 
ढोर. [संज्ञा पु.] (हिं.) !-सड़े हुए फल आदि 
में होने वाला एक प्रकार का फीड़ा। २-हद 
का निशान । ३-गोल महराय बनाने की डाट 
' लदाव। ४-पिंड। शारीर। देह । ५-पति। 


व्यक्ति ॥` 


a 


` प्रियतम । ६-पक प्रकार का गीत। ५-मुखे | . 


संज्ञा पु.] (हिं. ?-कपास,“पोस्त आदि. का | द 
बु] (हि) . | डोलिनी [संज्ञा सत्र.) (हिं.) ढोल बजाने वाली । | 


तेग त 
ढोलिया [संज्ञा पु.] (हिं.) ढोल बजाने वाला । पद 
ढाली [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-दो सौ पानों की [f 

गड्डी । २-हँसी । दिल्‍्लगी । हर 

ढाव [संज्ञा पु.] (हिं.) बह पदार्थ जो मंगल अब 

सर पर राजा, सरदार आदि को भेंट क्रिया बे 

जाता है। डाली । दर 

ढोवना+ [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'ढोना? । हे हे 

ढौंचा [संज्ञा पु.] (हिं.) साढ़ेचार का पहाड़ा। तंग 

हौंसना [क्रि. अ.] (हिं.) आनन्दे ध्वनि करना। क 

ढौकन [संज्ञा पु.] (सं ) घस । रिशवत । तंग 

ढाकना [क्रि. स.] (देश.) पीना (अशिष्ट) र 

दौरना+ॐ [क्रि. स ] (हिं.) इधर-उधर घुमाना। तंगा| 

ढौरी+# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) रट । धुन । लगन। २ 

तंगी | 

४ २ 

ण(ण) [« 

| | तजे 

प्र 

हद पे गंड, 

हिन्दी या संस्कृत वणमाला का पन्द्रह 

व्यंजन और टबर का अन्तिम बण । त डक 

इसका उच्चारण-स्थान मूंद्ध है । ; 

ण॒ [संज्ञा पु.] (सं.) १-विन्दुदेव। एक बुद्ध का गइ 
नाम | २-आभूषण । ३-निसाय । ४-ज्ञान। 

-शिव का नाम ।-६-पानी का घर । ७-दान. हि 
८-पिंगल में एक गण का नाम । | 
[बिः] (सं) गुणरहित । गुंण॒शन्य । [ 

णकार [ संज्ञा पु. ] (सं.) “एए? स्वरूप बणे। हु, 

णगण [ सज्ञा पु. ] (सं. दो मात्राओं का एक क 

मात्रिक गण। तइ 

शणोकार-मन्त्र [संज्ञा प.] (हिं.) जेनों का पक १% 

प्रधान मन्त्र । ड तेइ 

णय [संज्ञा पु.] (पं.) ब्रह्मलोक के एक सरोबर का _ क 

नाम । 

jE 

f 

त्‌ हे 

| हु 

त्तं हिन्दी बणे का सोलहूबा व्यंजने झर. | 

तवे को पहला अचर जिसका डच्चारस । 

स्थान दन्त है । ' ् ह 

तं [संज्ञा स्त्री.] (स.) १-न।व । नौका । २-३्य ! 3 

पबित्र । : [ 

तेई [प्रत्य.] देखो 'तई । | 

तंक, तड [संज्ञा पु.] (सं.) {-भ 3 
बह्‌ दुख जो 


पत्थर कारने की टंकी | पहलने 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
५ . ॥ ४८६ | तंत्रस्कंद, तम्त्रस्कद 
सग तगत म क्‍ [संज्ञा स्त्री, ] (सं.) बायविडङ्ग । तन्तुल [सज्ञा स्त्री. ](सं.) मृणाल । कमल- 
| कि ] ( कसा । द्‌ । २-दुवी । विकल | | तंडूलू [संज्ञा स्त्री] (हिं.) बायविडङ्ग। नाल । 

be । ३-संकुचित । सकरा | संकी । 


SS क २०४ थ तंतुबादक, तन्तुवादक [सःज्ञा पु.] (सं.) बीन 
तड_लर, तण्डलर .) चलाई क 5 
गेना-धयरा जाबा | थक्र जानी । | ७ ? ० [Ne 000 दहाह आदि के तार बजाने वाला । तंत्री । 


तग आता, हैं तंग होना-पास साग : हे : ; 
था. करता-संतानां | हाँत्र तंग i eer _ ल Ss तंतुवाप, तन्तुवाप [सज्ञा पु.] (सं) १-तांत। 
पा न होना । तङ्लरक, तण्ड्‌ रक [सज्ञापु.] (सं.) चोलाई | ताँती । देखो 'तंतुबाय? । * 
कं धन का साग। ४ सर ; ; ~ 
गस्त [वि.] का.) शकेपण। कजूस | ल ड्लोर ER तंतुबाय, तन्तुवाय [सज्ञा पु.] (सं.) १-कपडे 
हीन | तड्‌ लोत्थ, तण्ड्‌ लात्थ [संज्ञा पु.] (सं.) चावल | बुनने वाला । ताँती | २-मकडी ! 


का पानी | 
तंडुलोद्क, तण्डुलोदक [ सन्ना पु. ] (सं.) 
चावल का पानी | 
तंड लीध, तण्ड्‌ लौघ [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार 
, कार्बास। 
तंत% -- [संज्ञा पु.] (हिं) १-देखो 'तंतु' | २- 
देखो “तत्व? । ३-देखो “तंत्र? । 
[संज्ञा स्त्री.] आतुरता । उतावली । 
[वि.] जो तोल में ठीक हो । 
तंतमंत [सःज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “तंत्र-मंत्र! । 
तंतरीॐ#-- [संज्ञा पु.] (हिँ.) तार वाले बाजे बजाने 
बाला व्यक्ति ' 
तंति, तन्ति [सज्ञा स्त्री.] (सं) गौ। गाय। 
तंतिपाल [संज्ञा पु.] (सं) १-गायों की रक्षा या 
पाल करने बाला व्यक्ति । २-सहदेव का 


तंगदस्ती [ संज्ञा स्त्री. ] (का.) १-कृपणता । 
, कंजूसी । २-दरिद्रता । गरीबी । 

तंगहाल [ वि. ] (फा.) १८निधन्त । गरीब ॥ २- 
कृष्ट में पड़ा हुआ । सकटप्रस्त । ३-बोमार । 
रोगप्रस्त। मरणासन्न । 

तंगा [संहा पु.] (हिँ ) १-एक प्रकार का इल | 
२-अघन्ना। आध आना । ५ 

तंगी [संज्ञा स्त्री.] (फा ) १-संकीणता । संकोच । 
२-दु:ख | क्लेश | रे*निधनता। गरीबी । 
४-कमी । 

तंज [ संजा स्त्री. ] (फा ) एक प्रकार की महीन 
श्र बढ़िया मलमल । 

नंड, तएड [ संज्ञा पु. ] (र) सुत्य । नाच । 

शं। तडक, तएडक [संज्ञा पु.] (सं.) १-खंजन पत्षी 

२-फेंन । ३-पेड़ का तना । ५-वह.. वाक्य 

जिसमें बहुत से समास हो । ४-बहरूपिया । 


तंतुविग्रह, तन्तुविग्रह [संज्ञा पु.] (सं.) केले का 
पड़ | 

ततुसार, तन्तुसार [संज्ञा पु.] (सं.) सुपारी का 

EU । 

तंत्र, तन्त्र [सज्ञा पु.] (सं.) १-तंतु | तांत।२- ` 
सूत । ३-जुलाह।। ४-कपड़ा बुनने का सामान 
५~वस्त्र । कपड़ा । ६-कुटुम्व का भरणपोषण 
७-निश्चित सिद्धान्त । ८-प्रमाण | ६-ओपध । 
१०-भाड्ने फूँकने का मन्त्र। ११-क्ाम। 
१२-क्रारण । १३-उपाय ।११४-राञ्य कमचारी | 
१५-राज्य । १६-राञ्य या किसी अन्य कार्य 
का प्रबन्ध । १७-सेना । १८-पद्‌ या कायं 
करने का स्थान । १६-अधिफार । २०-घर | 
२१-प्रसन्नता । २२-समूह्‌ । २३-धन । 
सम्पत्ति | २४-दल | २४-अधीनता | २६- 
श्रेणी | वग । कोटि । २७-उद्देश्य । २८-कुल । 


[। 


ना। 
न्‌। 


ees 
a 2420 


| का तत्र, तण्डव [सः अज्ञातवास का नाम । ˆ २६-शपथ | कसम | ३०-हिन्दुओं का उपा- 
Ei [साकषा उ] (ह) एक गाज | ततु [सज्ञा पु.] (हिँ) १-सूत । डोरा | तागा। सना संबंधी एक शास्त्र जो शिव का चलाया 
द हित ता 5 # २-प्राह । ३-संतान । वाल बच्चे । ४-विस्तार हुआ माना जाता है. और जिसके सिद्धान्त 
। गणड [ संज्ञा पु. } (सं.) एक प्राचीन | क़ैलाब | ५-यज्ञ की परम्परा | -बंश परम्परा | ` ` गुप्त रखे जाते हैं। 
ऋषि का नाय i ऽ-ताँत । ८-सकड़ी का जाला | तत्रक, तनत्रक [संज्ञा पु.] (सं.) नया कपड़ा । 
के [संज्ञा पु.] (छं) महादेव जी के बंदि- | तंतुक, तन्तुक [संज्ञा पु.] (सं.) सरसों | तंत्रकार, तन्त्रकार [संज्ञा पु.] (सं.) बाजा बजाने 
। | 


_ [संज्ञा स्त्री.] (सं.) नाड़ी । 

तंतुकाष्ठ, तंग्तुकाष्ठ [स"ज्ञा पु.] (सं) एक 
लकड़ी जिसे जुलाहे तूली कहते हैं । 

तंतुकी, तन्तुकी [संज्ञा पुः] (सं) नाड़ी । ` . 

तंतुकीट, तन्तुकीट [संज्ञा पु.] (सं) १-मकडी । 
२-रेशम का कीड़ा | | 

तंतुजाल, तन्तुजाल [सज्ञा पु] (सं.) नसों का 


वाला | 

तंत्रण, तन्त्रश [संज्ञा प] (सं.) शासन अथवा 
प्रबन्ध आदि का काये। 

तंत्रता, तन्त्रता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कोई ऐसा 
काम करना जिसके द्वारा अनेक उद्देश्य सिद्ध 
हों | 429 225 

तंत्रधारक, तन्त्रधारक [सज्ञा पु.] (ं.) याज्ञिक | 


गडु, तएडुरण [संज्ञा पु.] (ह्लं) १-चावल 
एक i की पानी । २-क्रीड़ा मकोड़ा । 
ण, i संज्ञा पु. ] (सं.) १-चाबल । 
\-वायबिडंग। ३-चौलाई का साग । ५-आठ 
- सरमां के बराबर का एक प्राचीन तैल । 


१इल-अस, तणडल-जल [स 
SN [संज्ञा पु.] (सं.) चावल 


ह, तएइलाम्त्र ~: हट आदि के साथ कमकांड आदि की पुस्तक 
ही] रु हे ह्‌ || NS ८ क्ति ट 
६ ड क 300 डल | नुनाग, तुग [साउ] स) | षया 

५० तपल तंतुनाभ, तन्तुनाभ [संज्ञा पु.] (सं) मकडी। | उ तन्त्र कित [संज्ञा स्त्री] (स) बह 


र उसो [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) १-चाय- 

ह जप 3-ककही नासक पौधा। ' 

षी कर (हि.) चौलाई। 

ये डः [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) १-एक 
केकी । २-चौलाई का सारा । ३- 

के लता। ह 


तुरा, हिस [ला इ. (6) तार आहि लिकालने की रत ती जाब | 
FU ह ` | तंत्रबाप, तन्त्रवाप [संज्ञा पु.] (सं.) १-तंतुक्राय। | 
ततुपे. तन्तुप् [सञ्ञा पु.] (हिँ. )` श्रावण | ˆ जुलाहा । २-मकड़ी। प] ( र द 
_ पूर्शिमा जिसदिन राखी -बॉथी जातीशहै । रषाः | तंत्रवाय, तन्त्रवाय [ संज्ञा पु. | (सं) १-तंतु-` | 
f Reh os . | वाय। जुलाहा। २-मकड़ी । ३-तांत। > 
'तंतुभ, तन्तुम [सज्ञा इः] (सं.) १-सरसों ।९- | तत्रसंस्था, तन्त्रसंस्था [संज्ञा पु.) (सं.) रा 
बल्ुड़ा । का शासत्त अथवा प्रबन्ध करते वाली संस्था। 
तंतुमत्‌, ततुमत्‌ [सज्ञा पु.] (सं.) आर । त के कक 
'तंतुर, तन्तुर [संज्ञा पुः] (सं) मृणाल । मुरार। 
| कमल को जह ये 
तंतुरचना, तन्तुरचना [सज्ञा पुः] (सं.) बुनाबट 


पड लीक [संज्ञा पुः] (क) सलाई 


bs दे a 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


.. ले वस्तु यी वयापार का 


कै 
तक [न्य ] (हि धि सूचित करने वाली एक 


सीमा या अच 
ब्रिभक्ति। पयत । 


ला । संज्ञा स्त्री ] (हि.) *-तराजू । २-तराजू का 
[ के पल्ला | ठ 
संज्ञा स्त्री.| देखा 
ह [बि.] (सं) १-निन्दित । दूषित ५ २-सहुनः 
के शील 
के तकड़ा [बि.] (हैं) देखो 'तगड़ा' । 
ण 
हर तक्षी [ सज्ञा स्त्री. ] (दे शा.) एक प्रकार की 
न + [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) तराजू । 
तकदमा [ संज्ञा पु. ] (हैं.) तखसीना । 
तकदीर [ संज्ञा सत्री. ] (अ.) भाग्य । प्रारब्ध । 
२- किस्मत । नसीब । 
(| तकदीखवर [वि.] (अ, फा.) भाग्यवान्‌ू ।._ 
य्‌ तकन [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) ताकने की क्रिया या 
हल भाव । देखना । दृष्टि । 
९ ततान [क्रि. अ.] (हिँ.) १-देखना । निहा 
एना। २-शरण लेना । आश्रय लेना। ` 
कद तेकमा+ [सञ्ञा पु.] १-देखो 'तमगा! । २- 
ड OO यो ५ 5 
क) देखो ' क्रमा । 
ख) तकम] [संज्ञा सत्री.] (अ.) पूर्णता । 
A तकेल्हा [ साज्ञा स्त्री. ] (दे श.) भेड़ों के ऊपर 
य़ से ऊन काटने का औजार । 
तार [स ज्ञ स्त्री.] (अ.) १- हुज्जत । विवाद । 
लड़ाई । भाड़ा । ३-कबिता में किसी 
ध । वणन को दोहराना । ४-वह खेत जिसमें कई 
रकार के अन्न बोये गये हां । 
हुत र सिज्ञास्त्री.] (अ.) १-बातचीत । २- 
वक्तृता | भाषण । 
का म [सज्ञा री 
; त स्त्री.] (अ.) उत्सव । जलसा। 
[बगा सत्र ] (ऊ.) नियुक्रित । 
पशा | सज्ञा 
मं तो हे ] (हि.) [स्त्री. तकली] १-चरखे 
£) ह्‌ अद सलाई जिस पर कता हुआ 
एक औजार । टकुआ | २-रस्सी बटने का 
सलाई | ९ उरो की सिकरी बनाने की 
: वि ॥| के 
। तले से बल निकालना-प्रच्छी तरह 


या ठीक क 
शी रा | 


को शा सत्री.] (हि.) छोटा तकला। टेकुरी 
ट शा स्त्री] (अ) १-कृष्ट । क्लेश । 


ष्टी इ ] (अ) शिष्टाचार (दिखा- 


' > 'त्री.] (हि) देखो 'तकाई" । 
) नाश। ददशा । 


[र अच्छा | 
परत करना हि.) दूसरे को ताकने में 
fi 
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तकसाम [संज्ञा सत्री] (अ.) १-बाँटने की क्रिया | तक्रसंधान, तंक्रसन्धान [सज्ञा पु.] (सं) एक 


या भाव । बॅटाइ | २-भाग (गित) । 


तकसीर [ संज्ञा सत्री. ] (अ.) १-दोष। अपराध । | तकेसार [सज्ञा पु.] (सं.) मक्खन । 


२-भूल । चूक । 
तकाई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-ताकने की क्रिया या 
भाव | २-ताकने के फलस्वरूप प्राप्त धन । 
तकाजा [संज्ञा पु.] (अ.) १-ऐसी वस्तु माँगना 
जिसके प्राप्त करने का अधिकार हो । तगादा । 
२-ऐसा काम करने के निमित किसी से कहना 
जिसके लिए बचन मिल गया हो। ३-किसी 
प्रकार की उत्तेजना अथवा प्रेरणा । 
तकान [संज्का स्त्री] देखो 'थकान' या 'थकाबट? । 
.तकाना [ क्रि. स. ] (हि) किसी को ताकने में 
प्रवृत्त करना | दिखाना । 
तकावा [ संज्ञा स्त्री | (अ.) १-वह धन जो 
किसानों को बीज, चारा आदि खरीदने के 
लिए सरकार की ओर से उधार दिया जाता 
हँ । इस प्रकार उधार देने का काम! 
ताकया [स-ज्ञा पु.] (फा.) १-सिर को आराम 
पहुचाने के लिए रूई आदि का भरा वह थला 
जो लेटने या.सोने के समय (सिर के) नीचे 
रखते हैं | २-रोक या सहारे के लिए प्रयुक्त 
होने वाली पत्थर की पटिया। ३-विश्राम 
करने का स्थान । ४-आश्रय । सहारा । आसरा 
-मुसलमान फकीर या पीर का निवास 
थान जो प्रायः कब्रिस्तान के पास होता हैं । 
५ ६-चारजामा । 
ताकया-कलामं [संज्ञा पु.] देखो 'सखुन-तक्रिया' 
तकियादार [ संज्ञा पु. ] (फा.) मजार पर रहने 
वाला मुसलमान फकीर। 
तकिल [स ज्ञा सत्री.] (सं.) १-औषधध | २-धूत्त । 
तकिला [संज्ञा स्त्री.] (सं) ओषध । दवा । 
तकुआ [संज्ञा ए.] (हिं.) १-देखो 'तिकला' | ₹- 
ताकने वाला | देखने वाला | 
तर्केया+ [सज्ञा पु] (हिं.) ताकते या देखने 
वाला व्यक्ति । 
तकाल [संज्ञा पु.] (सं) एक प्रकार का पड़ | 
तकमा [स-ज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-वसंत नामक चमः 
रोग । २-शीतलादेची | 


तक्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-सद्ठा | छाल्ष | मठा । २- 


शहतूत के पेड़ का एक रोग | | 


तक्रकूचिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) फटा हुआ दूध || 


छना-। 


तक्रपिंड, तक्रपिणड [संज्ञा पु.] (सं.) फटा हुआ 


दूध । छेना | 

तक्रभिद [संज्ा: पु.] (सं) कैथ। 

तक्रप्रमेह [सज्ञा पुः] (सं.) प्रमेह रोग का एक 
भेदः! 


तक्रमांस [ सज्ञा पुः ] -(स.) मांस कारसा। | तरूत-ताऊस [संज्ञा 


अखनी | 


` । तक्रंवामन/[सज्ञा पुः] (हं) नागरंग । 


तरूत-ताऊस् 
प्रकार की कांजी । 


तक्राट [सज्ञा पु ] (स.) मधनी । 

तक्रार [सन्ना स्त्री.] देखो :तकरार'। 

तक्रारिष्ट [सज्ञा पु.] (सं.) छा में हड़ और 
आंवले का चणे मिलाकर बनाया हुआ 
अरिष्ट । 

तक्राह्वा [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार का चप! 

तक्म {वि.] (स.) जल्दी जाने वाला । 

तच [सज्ञा पु.] (सं.) पतला करने की किया! 

तक्षक [स-ज्ञापु.] (सं.) १-राजा परीक्षित को 
काटने वाला एक.नाग। २-भारत की एक 
प्राचीन अनाय जाति। ३-सरपं । सांप। ४= 
बढइ । ५-सृन्रधार । 
[त्रि.] (सं.) छेदने वाला । छेदक । 

तत्तकीय [वि.] (#.) तक्षक सम्बन्धी | 

तक्षण [सज्ञा पु.] (सं) {-लकड़ी को रेद कर 
साफ करने का काम | २-बढ़इ । ३-पत्थर, 
लकड़ी आदि खोदकर मूर्त्तियां और बेलबूटे 
बनाने का काम | 

तत्णा [संज्ञा स्त्रो.] (रुं.) बढइयों का लकड़ी 
साफ करने का रंदा । 

तच्ांशाला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) भरत के पुत्र तन्त 
की राजधानी का नाम | यह प्राचीन नगर 
रावलपिंडी (जो पाकिस्तान देश के अंतगत 
है) के पास था। यहीं पर राजा जनमेजय ने 
सपयज्ञ किया था । Fr 

तचा [संज्ञा पु.] (हिँ) बद । a 

तख फ़ाफ [संज्ञा स्त्री.] (अ.) कमी । न्यूनता। i 

तखुमीनन्‌ [क्रि. वि.] (अ.) अंदाज या अदकल | 
से | अनुमान से । bE 

तखमीना [संज्ञा पु.] (अ) श्रनुमान । अटकल । | 

तंखरी [संज्ञा स्त्री.] देखो 'तकडी!! | 

तखालया [संज्ञा पु.] (अर.) एकांत स्थान 
स्थान । 

तखान% [संज्ञा पु.] (हिं.) बढ 

तखिहा# [विः] (अ.) वह बेल जिसकी दोनो 

[खे अलग-अलग रंग की हों । | हा 

तखीत [सज्ञा स्त्री.] (अ.) १-तलाशी | २-तहकी- {| 

कात। ` ४ ः 

तरूंत [संज्ञा पु.] (फा.) १-राजा के 


तख्तख [संज्ञा पु.] (फा.) बह्‌ तख्त | 
सवार होकर राजा निकलते हैं. 


रुपए की लागत हे 


पे] ेर्तनशौन 
| था । इसके कि एक जड़ाऊ मोर पख फैक्षाए 
i खड़ा था। 
` तरुतनशीन [वि.] (फा.) सिंहासनारूढ । 
` तर्तपोश [सज्ञा पु.] (फा.) १-तख्त पर मिठाने 
की चादर । २-चौकी | तख्त । 
तख्तबंदी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) १-तख्तों की बनी 
हुई दीवार | २-तख्तों की दीवार बनाने की 
क्रिया । 
तरता [स ज्ञा पु.] (फा.) १-लकड़ी का चिरा हुआ 
लम्बा और कम चौड़ा पल्ला। २-लकड़ी की 
बड़ी चौकी । ३-अरथी । ४-कागज का ताव। 
४-खेत में बनी क्यारी। 
तख़ता उलटना-१-किसी प्रबंध का नष्ट-भ्रप्ट 
हो जाना | तस्ता हो जाना-ऐंठ या अकड़ 
जाना । 
तख्तापुल [संज्ञा प.] (फा.) तस्तों का किले की 
खन्‍्दक पर बनाया हुआ पुल । 
तरती [संज्ञा पु.] (का.) १-छोटा तख्ता । २- 
लिखने की पट्टी या पठिय।। ३-किसी बस्तु 
की छोटी पटरी । 
तगड़ा [वि.] (हि.) [स्त्री. तगडी] १-सबल । 
बलान | मजबूत ! २-अच्छा और वड़ा । 
तगड़ी [बि.] (हिं.) [ स्त्री. प्र. ] १-ब्रलबान 
; (स्त्री) । २-अच्छी और बड़ी । 
i + [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'तागडी? 
तंगण [संज्ञा पु.] (सं) बह गण जिसमें पहले 
दो गुरु और अन्तिम लघु (55) बणे होता 
है | (पिंगल) । 
तगदमा, तगदम्मा [संज्ञा पु.] (अ) अनुमान । 
तखमीना । 
तगना [ क्रि. अ. ] (हिं.) तागा जाना । सिला 
जान।। 
तगपहनी [सज्ञास्त्री.] (हि) जुलाहों का एक 
श्रौजार जिससे टूटा हुआ सूत जोडते हैं । 
' तगमा [सज्ञा पु.] देखो 'तमगा! 
` (तगर [संज्ञा पु.] (सं.) सुगंधित लकड़ी वाला 
एक वृत्त | 
[सिज्ञा पु.] (देरा.) एक प्रकार की शहद की 
भक्खी । 
तगला [स ज्ञा पु.] (हि.) १-तकला । २-सरकंडे 
की दो हाथ लम्बी छुड़ जिससे जुल़ाहें साथी 
मिलाते 
तगसा [संज्ञा पु.] (देश.) वह लकड़ी जिससे 
' पीरकर ऊन साफ करते हैं । 
तगाॐ+- [स'ज्ञा पु.] देखो “तागा? । 
. [संज्ञा पु.] एक जाति. ्रिशेष। | 
तगाई [संबना स्त्री.] (हिं.) १-तगाने का कास । 
*-तागने का भात्र | ३-तारानें की मजदूरी । 
तगाड़ा [संज्ञा 


केक़ाम में ब्राताहै। | 5 50723 
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तेटी 


तगाडी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) छोटा तगाड़ा या तज्जन्य [वि.] (सं.) उसी से उत्पन्न । उसी से 


तसला । 

तगादा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'तकाजा! । 

तगाना [क्रि. स.] (हि.) तागने का काम कराना । 

गगर, तागारी [संज्ञा स्त्री.] (दे शा.) १-उखली 

गाड़ने का गड़ढा । २-वह स्थान जहाँ इमा 
रत के लिए चूना गारा आदि साना जाता 
है । ३-हलबाइयों का मिठाई बनाने का मिट्टी 
का बरतन। 

तगियाना [क्रि. स.](हि.) देखो 'तगाना' । 

तगीर# [संज्ञा पु.] (हि.) परिवत्तन । 

तगीरी [संज्ञा सत्री.] (हिं.) परिवत्तन । बदली । 

तघार, तंघारी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो तगार? । 

तचना+ [क्रि. श्र.] (हिं.) तपना । तप्त होना । 

तचा+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) त्वचा । चमड़ा। 
खाल । 

तचाना [क्रि. स.] (हि) १-तपाना। जलाना । 
२-संतप्त या दुःखी करना । 

ताचत# [सव.] (हिं.) १-तपा हुआ । 
दुखी । संतप्त । 

तच्छ [सज्ञा पु.] देखो “तन्त । 

os [सज्ञा पु.] देखो तक्षक' । 

ताच्छिन# [ क्रि. वि. ] (हिं.) उसी समय । 
तत्तण्‌ । तत्काल | 

तच्छील [बि.] (सं.) स्वभाव से ही काम करने 
बाला | 

तज [संज्ञा पु.] (हिं.) १-दारचीनी की जाति का 
एक सदाबहार वृक्ष जिसके पत्ते 'तेंजपत्ता? 
कहलाते ह्‌ । २-इस बर्त की सुगंधित छाल 
अथवा लकड़ी । 

तजुकिरा [संज्ञा पु.] (अ) चर्चा । जिक्र । 


तजुगरी [संज्ञा स्त्री.] (फा, रन्दा तेज करने की 
पटरी | 


तप्त । २- 


तजन%-- [संज्ञा पु.] (हिं.) १-तजने की क्रिया 


या भाव । परित्य।ग । २-कोड़ा या चाबुक । 
तज़ना [क्रि. स.] (हिँ.).स्यागना। छोड़ना | 
तजरबा का पुः] (अ.) १-अनुभव । २-प्रयोग 
तजरबेकार-अनुभवी । 
तजरबाकार [संज्ञा पु.] (अ. +फा.) 'जिसने तज- 
रबा किया हो । अनुभवी । 
तजरवाकार [संज्ञा स्त्री.] (श्र., फा.) अनुभव । 
तजरुबाकार [सज्ञा पु.] देखो (तजरबाकारः 
तजसुत्राकारी [संज्ञा स्त्री.] देखो 'तजरबाकारी' 
तजवीज [संज्ञा स्त्री] (अ.) १-सम्मति। रोय । 
१-फैसला । नि्णेय । ३-बंदोबस्त । प्रत्रंध । 
तजवीजसानी [संज्ञा स्त्री.] (अ.) एक ही हाकिम 
से एनविंचार करने के लिए प्रार्थनापत्र देना 


तजिया [संज्ञा स्री. (हिं.) बहुत छोटा तराजू । 


` काँटा। 


लगा हुं । 

तञ्जी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) हिशुपत्री । 

तज्ञ [चि.] (सं.) १-तस्व का जानकार । तत्वज्ञ | 
९-ज्ञानी । 

तट॒क [संज्ञा पु.] (हि.) एक स का गहना जिसे 
कणफूल या कनफूल कहते है । 

तट [संज्ञ पु.] (सं.) १-क्षेत्र खेत। २-प्रदेश | 
३-किनारा | कूल। ४-शिव । महादेव । 
[क्रि. वि.] (स्त .) समीप । पास । निकट । 

तदका [वि.] (हि.) टटका । ताजा । 

तटग [संज्ञा पु.] (सं.) तड़ाग । 

तटनी# [ सज्ञा सत्री ] (हिं) तटिनी। नदी। 
सरिता । दरिया। 

तट-पाल [सज्ञा पु.] (सं.) समुद्र के तटवत्तीं 


प्रदेश या बंदरगाह क्षेत्र का रक्षक । कोस: 


गाड | 

तट-पाल-पोतल [संज्ञा पु.] (सं.) समुद्र के तट 
बत्ती प्रदेश का रक्षक जंगी जहाज या युद्ध 
पोत | कोरटयाड्डे-मॉनइ्टर । 

तटरचा [संज्ञा. पु.] (सं.) तटवर्त्ती प्रदेश या बंदर 
गाह की रक्षा । कोस्ट-डिफेस । 

तटरच्षा-वाहिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) तटवर्ती प्रदेश 
की रक्षा करने वाली सेना । कोस्टल-कमांड ' 

तटवत्ती [बि.] (सं.) किनारे का। त2 के पास 
वाला । कोस्टल । 

तटस्थ [चि] (सं.) १-तट या किनारे रहने वाला 
२-पास रहने बाला । ३-परस्पर विरोधी 
पत्ता से अलग रहने वाला | उदासीन ' निर 
'पेत्त । न्यट्‌ल्लं | 
[ला पु.] (सं.) किसी बस्तु का वह लक्षण 

उसके स्वरूप को लेकर नहीं बल्कि उसके 

गुण और धर्मादि को लेकर बतलाया जाय। 

तटस्थ-उदतीर्थ [संज्ञा पुः] (सं.) वह बंदरगाह 
जो किसी भी राष्ट्र से कोई अपक्ता अथवा 
कामना न रखे। निरपेत्त-वंदरगाह्‌ । न्यूट्ूल- 
पोट । 

तटस्थता [सज्ञा स्त्री.] (सं.) तटस्थ या निरपत्त 
रहने का भाब । निरपे्चता । उदासीनता | 
न्य्ट्लेंटी 

तटस्थ-राज्य [संज्ञा पु.] (सं.) तटस्थ या. निर 


माव से रहने बाला राज्य या देशा। स्यु 


स्टेट । 
तटस्थीकरण [संज्ञा पु.] (सं.) सब ओर से 
सीन या निरपेक्ष | न्यूटूलाइजशन । 
तटाक [संज्ञा पु.] (सं.) तड़ोंग | तालाब । 


तटाघात [जञा पु) (सं.) पशुओं का अपने सौरो 


या दाँतों से जमीन खोदना। 


तटिनी [सह स्त्री.] (सं.) नदी । सरिता । दरिया. 
क्रिस 


तटी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-तीर कूल 


त 


तड 
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[४६३ ] तच्ज्ञ, तत्वज्ञं | 
डाका [संज्ञा पु.] (हिँ) 'तड़तङ शब्द । का स्थान । तापने की जराह। . | 
pn ततहड़ा [संज्ञा प.] (हिं.) [स्त्र तत] मिट्टी 
तड़ाग [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) तालाब। सरोबर। | को पानी गरम करने का बरतन । 
ताल । पुष्कर । पोखर ततःप्रभृति [ अन्य. ] (सं) तब से। ; 
तड़ागनाई [क्रि. अ.] (हिं) १-डींग हकना । | तताई#+ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ. तप्त होने की क्रिया 
हाथ-पैर हिलाना | प्रयत्न करना । या भाव | 
तड़ातड़ [क्रि. बि.] (हिं.) तइ़तड़-शब्दसहित । | ततामह [संज्ञा पु.] (सं.) पितामह । दादा । 
तड़ाना [ क्रि, स. ] (हिँ. नजान बनकर इस | ततारना [क्रि. स.] (हिँ.) १-गरम जल से धोना ! 
प्रकार कोई कोम करना जिसमें लोग ताड़ | २-धार देकर धोना। 


-तराई । घाटी । ड 
3 पक्क ही जांति या विभारा 
is ड i (थल 


g लग 
मारने वे उत्पन शब्द | ४-लाभ या आयो- 


ह : कने की क्रिया या 
ज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-तडकने ' T 

के लॉक २-तड़कने के कारण पड़ने वाला चिह 

३-अ्वार चटनी आदि चटपटे पदार्थ । 

| चाट | ४-वह्‌ लकड़ी जो दीवार से बड़ेर तक 


तई २-नदी । सरिता । ३ 


लगाई जाती है। Mm अथवा देखें । ताइने में प्रत्त करना । मेंपाना | तति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-श्रेणी । पंक्ति । २- 
तड़कना [क्रि. अ.] (हिँ) १- तङ शाब्दसादत | तड़ावा का स्त्री] (हिं.) १-ऊपरी तड़कभड़क।| | समूह | ३-विस्तार। 
री । दूटना या फटना। br रस २-घोखा । ततबाऊ%- [ संज्ञा पु. ] (हिं.) देखो “तंतुवायु? 
; त्ता सी. 6) विष किलली।._ | तरि [लि] हि ले बाला। २ 
। है [रि सः] (हिँ.) तड़का देना । छौंकना । तड़ित्कुमार [संज्ञा पु.] (सं.) जेना के एक देवता | , तारने वाला । 
ब्‌ EE * क च = ततया [सी (हिँ) १-बर । भिड़ । हड्डा। 
के तदुकभड़फ [संज्ञा सत्री.] (हिं.) ठाटघाट । चमक- | तड़त्पांत [स ज्ञा पु.] (सं) वादल । मेघ। २-जबा i र ee 
दर दमक | के . | तड़ित्मभा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) १-बिजली की र १-तेजं । फुरतीला। २-चालाकं । 
तडका [संज्ञा य हैं.) १-प्रातःकाल । सवेरा । | _ श्वम्रक | २-काक्तिकेय की माठका का नाम । | 
नह प्रभात । २-छोक । बघार । तड़ित्वत पा पुः] (लं.) १-मेघ । बादल | २- ततोधिक [बि.] (तं.) उनसे बढ़कर। 4 
हर तड़काना [क्रि. स.] कि (जुडी! बर्खु ` नागरमोथा। मे .तत्कांल [क्रि. वि.] (सं.) तुरन्त । फौरन । उसी र 
र को 'तड्‌? शब्द सहित तोड़ना । २-जोर का To बिजली के सदृश समय । i 
तो शब्द उत्पन्न करंना । ३-फाडना । ४-खिजाना ता [न (सं) जिसमें श तत्कालधी [बि.] (सं.)परत्युतपन्न मति। उपस्थित | 
३. | त त | त्यन्‌ [अ] (स) रल जर नः (त 
re 204 सोथा । hs (0337 24, 80, 
[ल तउप्फा# [क्र बि,] (हिँ) देखो “तड़का? | तडिता [संज्ञा सत्री.] देखो धड़ितः ] होने. वाला । 
रधी पड्तड़ाना [क्रि. अ.] (हिँ.) तडतड शब्द होना। तड्द्गर्भ [संज्ञा पु.] (सं) बादल । तत्कालिक [वि.] देखो “तात्कालिकः । 
नरः त (हि) सा द उत्पन्न oe वड [बिः] (सं) बिजली के स्वरूप का । तत्कालीन [क्रि. वि.] (सं.) उसी समय का। 
. तहु संज्ञा स्त्री. .) तडतड Sr SD : र.) 
ए बान ६ तड़िया [सहा खरी] (श) समुद के किनारे की पचे [कि वि] (5) उसी स । क्ल 
i साका] UF ज ही [क सरी] (हँ) १-चपत । घौल । २- | तत्त#+ [संज्ञा पुः] देखो "त्वः । | 
गाह या भाब । We या ।। छल | ३-बहाना । हीला । तत्ता# [वि.] (हिं.) गरम । उष्ण । तपता हुआ। || | 
मा ` रहने वि] (हिं) चमकीला। भड़कीला। | तणमीट [संशा इः] (डि) इुसलमान । र प उत्ता 
3 [कि. अ] (हि) १-शारीरिक या मान- | त. संज्ञा पु. ] (सं) १-परन्नह्म र परमात्मा | त्‌ Ee ह Sa SR 
. क येदना के कारण व्याकुल होना। छट- | का एक नाम | र-वायु । दुवा शो 32 कर व 
गा पर । तड्फडानः। तलमल्ाना। २-गरजना | _ [सैः] (स) उस । .__ | तचो-थेबो [संज्ञा पु.] (हिँ) १-दम दिलासा।|| 
तह पाना तत [संज्ञा पु.] (सं.) १-बायु। SS ० | बहलावा। २-यीचबचाब। ` ; 
फ (कि. स.] (हिँ) किसी को तड़पाने में | पिता। 8-पुत्र। «-बहद बाजा जिसमें तार. | लज तत्व [संञा पु] (स) १-वासतविक स्थिति। 
एलः ` तेड्पाना स लगे हों । । तपा हुआ । गरम यथार्थता । बास्तविकता । असलियः f 
Re [कि स.] (हिं.) १-शारीरिक अथवा न के [बिः] (ह) त 7४. ` | जगत का मूल कारण (संख्या में कर 
रे Ms Ml पहुँचाकर व्याकुल करना । | गै सिंशा पु.] देखो तत्व ou - माने गये हैं--पुरुष, भक्ति, बुद्ध, अइका 
तेइफड़ाना [क्रि गरजने के लिए बाध्य करना । | ततखन# [क्रि. बि.] (हिं.) देखो ORE चछु, कणे, नासिका, जिह्वा, 
ठ मलाना | कि के छटपटाना। तल- | ततताथई [संज्ञा स्त्री.] (हिं) नाच के बोल । ` I 
गः ` नि. (ह. | ततपर [बिः] (हिं) देखो तर| 
a तर दी [सज्ञा स्त्री ]] (हि) देखो पर बंदी ँ ततपत्री [संज्ञा पु.] ((ं.) केले का वक्त । 
र्या डके [संज्ञा ए.) (स) se का सिर ततबाउऋ+ [संज्ञा पु.] देखो तंतुबाय!। 
श न ) तड़ाके का शब्द |. ततबीर#+ [संञा रत्री.] देखो 'तदबीर। 


सहित । ५ (९) १7 तड़” या ताक) शब्द- | ततरीं [ सज्ञा स्त्री: ] (दे शा.) एक प्रकार का फलः | 
षक च से । तुरन्त। चटपट । दारं यक्त । F 
` तरद बज्छ । `  |ततसार [षा री] (हिं.) तप्ठ्ाला। दने | 
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उ ४३४] 
दृशनशास्त्र। 
तत्वावधान, तत्वावधान [संज्ञा पु.] (सं.) किसी 
कार्य की ऊपर से होने वाली देख-रेख | 
तत्वावधानक, तरवाबधानक [ सज्ञा पु. ] (सं) 


तस्वज्ञान, तत्वज्ञान 


तर्‍्यज्ञान, तत्वज्ञान [संज्ञा पु.] (सं.) {-त्रह्म 
आत्मो ओर इश्वर आदि के सम्बन्ध 
सच्चा ओर यथाथ ज्ञान । २-ब्रह्मज्ञान | 


तर्मजानी, तत्वज्ञाना [सज्ञा पु.] (सं.) १-तस्वज्ञ। 


| 
| 
i 


$ २-दाशनिक । देखरेख करने बाला । निरीक्षक । 
तत्यतः, तवत! [ञ्रव्य.] (सं.) चस्तुतः। यथाथ | तत्थ-- [बि.] (हिं.) मुख्य । प्रधान । 
रूप से। [संन्ञा-पु.] (हिं.) शक्ति । बल | ताकत । 


तप्यता, तत्यता [ सज्ञा स्त्री. ] (सं) १-तस्व 
होने फा भाव या गुण । २-यथाथता । बास्त- 
विकता। 


तन्वदश, तस्यदं [संज्ञा पु.] (सं.) तस्बज्ञानी। 
' ' तत्वदर्शिता [तत्व] [ सज्ञा स्त्री. ] (सं) देखो 


तत्पत्री (सं.) १-केले का पेड़ । २-बंशपन्री नामक 
घास 


तत्पद | संज्ञा पु. ] (सं) परमपद । निर्वाण । 
तत्पदार्थं [संज्ञा पु.] (सं.) परमात्मा। सृष्टिकर्तता । 
तत्पर [चि.] (सं.) १-जो कोई काम करने के लिए 


तत्वज्ञ' ते नम न 
यार हो | उद्यत! सन्नद्ध । मुस्तैद । २- 
तःयदशा, तत्वदशा [ संज्ञा पु. ] (सं) देखो | दक्ष | निपुण | ३-चतुर। होशियार । 
न वन कर तत्परता [ संज्ञा स्त्री.. ] (सं.) १-तत्पर होने की 
पल 3 (व) तव्यः | किया या भाव। सननद्धता। मुस्तैदी । २- 
ज्ञान की आभा । 


दक्षता | निषुणता। ३-होशियारी। | 

तत्पुरुष [संज्ञा पु.] (तं.) १-इईश्वर। परमेश्वर । 
२-एक कल्प का नाम ( काल-चिभारा ) ३- 
व्याकरण में एक समास जिसमें पहले पद में 
कत्ताकारक तो होता ही नहीं, और शेप कारकों 
की विभक्तियां लुप्त होती हें और अन्तिम पद 
का अथं प्रधान होता है | जैसे-जलचर । 

तप [वि.] (सं.) सवप्रथम । सबसे पहला । 

तच्प्रफार [चि.] (सं,) उसी प्रकार । 

तत्प्रातरुपक-व्यवहार [ सज्ञा पु, ] (सं.) जैन 
मतानुसार एक अतिचार जो बेचने के खरे 
पदार्था में खोटे पदार्थ की मिलावट करने से 
होता हे । 

तत्फरा [संज्ञा पु.] (सं.) १-कूट नामक औषधि | 
२-वेर का फल । ३-कुवलय । नील कमल । 
४-चोर नामक गंधद्र्य । 

तत्र [ क्रि. बि. ] (एं.) वहाँ। उस जगह या स्थान 
पर | 

तत्रक [ संज्ञा पु. ] (दोरा.) एक वृन्त विशेष जो 

योरप, अरब, फारस से लेकर पूर्व में अफगा- 


निस्तान तक होता है। इसके डंठल और 
पत्तियों से चमडा कमाया या सिमाया जाता 


है.। इसके वीज हकीमी दवा में काम आते हैं 
तत्र-भगवान्‌ [ संज्ञा पु ] (सं) परम पज्य 
(धार्मिक गुरु) | हिज-होलीनेस । 
तत्र-भवृती [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) माननीय । पज्य- 
| नीया। माननीय महारानी | हर-हाईनेस । 
तत्र॒भवान [संज्ञा पु.] (सं.) (-माननीय । पज्य । 
 श्रोष्ठ। माननीय महाराज | हिज-हाई नेसे । 
[ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) परमभट्टारिका । 
री (सम्राट-पत्नी)। ह र-मेजेस्टी । 


तत््वराष्ट, ततवर [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वह दृष्टि 
जो तत्व का ज्ञान प्राप्त करने में सहायक हो। 

: ज्ञानचछु। दिव्यहृष्टि । 

तेत्वानरूपण, तत््वानरूपण [ संज्ञा पृः ] (सं.) 

+ प्रह्मनिणेय । 

तच्वन्यास, तत्वन्यास [संज्ञा प ](सं;) तंत्र के 

मतानुसार एक बिष्णु पूजा में एक अंगन्यास 

जा [साड प्राप्त करन क लिए किया जाता हैं 

7 तत्वप्रकाश, तस्पप्रकाश [ संज्ञा पु. ] तत्वज्ञान 

. की आभा | 

तत्व धनी, तत्ववाधनी [ संज्ञा स्त्री, ] (सं.) 

' ` ज़िमके द्वारा तत्वज्ञान प्राप्त हो । 

' तत्वभाव, कत्वभाव [संज्ञा पु] (4. प्रकृति । 
 स्वभाव। 

तत्वभाषी, तत्वभाषी [संज्ञा पु.] (सं.) जो स्पष्ट 
रूप से यथार्थ बात कहता हो । 

तत्परा२म [संज्ञा पु.] (सं) तत्र के मतानुसार 
स्त्रीदेवता का बीज | बधूबीज । 

po त॑त्ववत्‌ [वि.] (सं.) तत्वज्ञान से परि 
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. . तदत, तदन्त 

मूत्ति। हिज-एक्सलैंती । ह 

तत्रापि [अग्य.] (सं.) तथापि । तौभी । 

तत्संवादी [वि.] (स॑.) देखो 'तत्स्थानीयः | 

तत्सद्टश [वि.] (सं.) उसके समान । तथा बिध। 

तत्सम [संज्ञा पु.] (सं.) किसी भाषा का विशेषत 
संस्कृत का वह शब्द जिसका प्रयोग या 
व्यवहार दूसरी या देशी भाषाओं में उसके 
मूलरूप में या ज्यों का त्यों हों | 

तत्समय (सं,) उस समय । - 

तत्समानंतर, तत्समानन्तर [अग्य.] (सं) तद 
न्तर। उसके वाद्‌ । 


ततसामायक [वि.] (सं.) उस समय का | 


तरस्थानीय [चि.] (ं.) मेल मिलाने या मेल 
खाने वाला । तदनुरूप । कारेस्मांडिग । 
तत्स्वरूप [वि.] (सं.) उसके समान । उसके 
सदृश | 
तथा [अब्य.] (सं) १-और | ब । २-इसी प्रकार । 
ऐसे ही । 
तथास्तु-एसे ही हो । इसी प्रकार हो । 
[संज्ञा पु.] १-सत्य । २-सीमा । हृद्‌ । ३- 
निश्चय । ४-समानता । 
[संज्ञा स्त्री.] देखो “तथ्य? 


तथा-कथित [चि.] (सं) जो कोई कार्य करने 
अथवा कुछ होने वाला कहा तो जाय, पर 
जिसके सम्बन्ध में उस कार्य के कर्ता होने 
या स्वयम_ उसके वैसे होने का रढ़ या पुष्ट 
प्रमाण न हो अथवा जिसके वास्तविक कत्ता 
आदि होने में किसी तरह का संदेहं या 
आपत्ति हो।यों ही या केवल कहा जाने 

- अथवा कहलाने वाला । 

तथा-कथ्य [वि.] (सं.) देखो “तथा-कथित? । 

तथागत [संज्ञा पु.] (सं.) गोतमबुद्ध। 

तथापि [अव्य] (सं.) तो भी । तब भी | तिस 
पर भी। 

तथाराज [सज्ञा पु.] (सं.) गोतमबुद्ध। 

तथेव [अव्य.] (सं.) १-वेसा ही। उसी प्रकार 


को | २-जो ऊपर या पहले है, बही यहां. 


भी | डिट्टे 
तथावत [ब्रि.] (सं.) देखो 'तथा-कथित? | 
तथ्य [वि.] (सं.) सत्य | सचाई । यथाथंता | 


तथ्यज्ञान [सज्ञा पु.] (सं. यथार्थ ज्ञान । तत्व | 


ज्ञान । ` 


तथ्यतः [वि.] (सं.) वास्तविक । 
तथ्यवाध [सज्ञा पु.] (सं.) तथ्यज्ञान । तत्वज्ञान 
तध्यभाषी [वि.] (सं) देखो “तथ्यवाद्वी। ` ' 
तथ्यवादी [बिः] (लं.) साफ और सच्ची बात 
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[ २३५ } 
प्रहण करने. का वणेन हों । ; 
ताइन [संज्ञा पु.] (सं.) उस समय । उस: दिन । 
तडून [वि.] (सं.) कृपण | कंजूस्‌। .` 
ते [सज्ञा पु.] (सं.)  १-च्याकरण में बह्‌ 


तनाव 


तनत्राण॒% [संज्ञाः पु.] (हि.) १-बह वस्तु जिससे - 
शरीर को रन्ता हो । २-कवंच। बखतर-। 


तनदिही [संज्ञा स्त्री] -(हिं.) देखो 'तंदेही 


उपरान्त]. - 
} का पु] (हं) उसका भाग-या सला 


तर, तंदनन्तर [क्रि.वि ] (सं) उसके पीछे । 


५ तनधर [संज्ञा पुं.] (हिं.) देखे ’ 
उसके उपरा ` र पु.] (हि.) देखो 'तनुधारी 
यं ओर कारण प्रत्य जिसे संज्ञा के अन्त में लगाकर भाव: 
था तदूनम्यत्व ist र ) का नायक लबा वताता 0 तनना [क्रि. अः] ह ) (-खिंचाव आदि के 
` ` की एकता (वदाः 2: कारण अपन पूरे विस्तार पर - पहुँचना । २- 
गा तदतु [क्रि-वि.] (सं) इसके बाद ॥ इसके उपरात पर Bo जा जो इस प्रकार| ताना जान!। अकड़ कर सीधा खड़ा होना 
या हदनुकूले [वि...] (ह देखो 'तदनुसार' | नव खा ४-आभमान पूवक रुप्ट होना | 
के | `दहप [वि..) १०उसी के समान। उसी के | पद सजा उ. (6) एक प्रकार का वाण । ` | तनपा [संज्ञा पु.] हि.) देखो तुपात’ 


तद्भव [स ज्ञा पु.] (सं.)- भांषा में प्रयुक्त होने 


हप क ।-१-मल मिलाने अथवा 'मंल खान 
[ला सस्कृत का वह्‌ शब्द जिसका रूप कुछ 


कै वाला | करेंखांडिंग । 
दः नुसार [विः] (.) जो हो अथवा हुआ हो. 
”' “उसके अनुसार । पहले वाले. के. मुताबिक । 
दन्यवाधिताथ [सःज्ञा पु.] (सं.) नव्य, न्यायं 
[ल | , मं, तक के पाँच भेंदों में स एक। = .. 
(तरपि लव्य.] (सं.) तथापि | तौभी । तिसपर भी 


तनप्रापक [चिः] (हि.).-केवल अपने ही शरीर 


विकृत अथवा परिबर्तित हो गया हो। जैसे- Se Mar 
शुका आँसू | स स्कृत के शाब्द का अप- | तनबाल 
अंश रूप । तनत्राल [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्राचीन देश का 
: नाम | २-उस देश का निवासी । 
तादुभन्न [ वि. ] (सं.) उससे भिन्न । उससे - 
si ] (सं) तनमय [वि.] ( हुँ.) देखो “तन्मय? ४ 
तनमात्राऋ [संज्ञा स्त्री,] देखो 'त्मात्रः 


तथाप [अब्य.] (सं.) तथ।तिः।-तोः भी । 


के 
(तदार [संज्ञा स्त्री] (अ.) अभीष्ट सिद्धि करने : | तनमानसा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) ज्ञान. की सात 
; रः साधन | उपाय । युक्ति । तरकीवः। यत्न । | प (व), किसी: क रूप के समान | |... भूमिकाओं से-तीसरी | „` 
' "` तद [न्य] (सं) १-उसके लिए । २-उस | तनय [सज्ञा पु.] (सं.) बेटा । पुत्र । | 
वा a रोष काम के लिए | एडहाँक। | पती [संजा स्त्री.] (सँ) साहशय। समानता। | तनया [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-कन्या । पुत्री । २- | 
३- | दषसमिति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) किसी विशेष तदत्‌ [वि.] (सं.) उसी के जेसा। उसी के समान | ` . घतकुमारी । ३-काली वुलसी। : ` 
` सये के लिए बनी हुई समिति | एडहॉक- | दा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) समानता | सादृश्य । | तनराग [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'तनुराग? । 
कमेटी । ताध. [चि.].(सं,) उसी. तरह का। तथाविध । तनरुह%-- [सज्ञा पु.] (हि.) देखो - तनूरुह? 
ने का ] स) (शाब्द या पद) जो किसी | पेद्यतिरिकत [वि,] (सं.) उसके सिवाय । तनवाल [सज्ञा पु] देरा.) वेश्यों कीं एक जाति 
पर = भाषा अथवा' पद का अर्थ सूचितं | तधी+ [क्रि, अ ] (हि.) तभी। शेष। 
ने ` करने के 
हे - हि उ प्र क हो। | तन [संज्ञा पु] (हि.) शरीर । देह । तनवाना [क्रि. स.] (हिं.) दूसरे को तानने में 
ता | सोत्थाय हे। ˆ ° "नर | तन को लगना-(-हृदय पर प्रभाव पड़ना। |. = शडेतःकरना। तनाना। 
लो र [छ] ( | २-(बाद्य पदार्थं का) पत्र कर शरीर को पुष्ट | पगसेण [संज्ञा पु.] (देश) स्फटिक । बलले ह be 
न|. ७. की के आकार या रूप करना | ठन तोड़ना-अंगड़ाई लेना। तन देना | तनसीख [संज्ञा स्त्री.] (अ.) रद करना। मंसूखी | 
i हाला र य । तल्लीन | ध्यान देना । तन मन मारना-इन्द्रियों को |.तनसुख [सज्ञा पु.] (हि.) एक प्रकार का बढ़िया 
| | (पं.) उसी के तुल्य । तत्वस्वरूप | वश में रखना | [क्रि. वि.] तरफ ओर्‌। फूलद्वार कपडा । - | | 
"ग्य. (सं) तव । उसी समय | [बिः] (हिँ.) देखो 'तनिकः तनहा [ब्रि.] (का.) एकाकी । अकेला । 
। तर्क 3. (स) आरम्भ । शुरू | तनक [संज्ञा स्त्री.] (दशा) एक रागिनी का नाम। | क्रि..वि.] (का.) बिना किसी संगी 


नक्षा ए] (अ) १-अभियुक्त या खोई [बि.] (हि.) देखो “तनिक? श्रकेले 


झै खोज | २-दुर्घटना की जाँच। | पनकीह [संज्ञा स्त्री.] (अ.) १-खोज। जाँच । २- तनहाई [ संज्ञा स्त्री. ] (फा.) १-तनहा होने : 
रे बाग रोकने के निमित पहले से क्रिया हो तट वे मूल वातें जिन का सहा TS | के 
[हि] । वन्ध या उपाय | ः विचार और निर्णय करना आवश्यक हो । | तना [सा पुः] (छा) ` इत का तीचे 
$ म (पं ) उससे सस्वन्ध रखने बांला। तनखाह [संज्ञा स्त्री. ] (फा.) वेतन | तलब | = ः भाग जिसमें डालियां नहीं होतीं | 

फ परा तनखाहदार [ संज्ञा पु: ] (काः) वेतन भोगी या 
दे । उसके सत [कि. बिः] (सं ) उसके | तलब पाने वाला नौकर । 

अ | त [कि बाद तनस्वाह [सज्ञा सत्री.] (फा.) वेतन। | 
. | षष्ठ). । पं) उसके ऊपर। तनस्वाहदार [सज्ञा पु.] (का.) वेतन भोगी । 


तनगना#+ [क्रि. अ.] (हिँ.) देखो “तिनकना?। 


तनजेव [संज्ञा स्त्री.] (फ्रा. महीन चिकनी मलः | 
मल | ; 


उसके समान । तत्स्वरूप । 
र जैसा। > (तं) उसके समान ।उसके 


तनाना [ छर, स, ] (हिं) दूसरे को 
ग्रदृत्त करना[। 
तनाप्र+- [सज्ञा 
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तेनिः [ ४६६ ] < .. -तपकृष 
सुखाते हैं । ३-रस्सो । रञ्जु । जेवरी । [संज्ञा पु.] (सं ) पुत्र । बेटा। लड़का। [इं (हिँ.) १-पत्री । बेटी। ' 
रि (तनिक) [संजा सतर रि -कन्या । लड़ 

तनि+ [क्रि. वि.] (हिँ.) देखो “तनिक? । तनुभस्रा संज्ञा सत्री] (स॑.) नासिका । नाक । हरता (चका प] (र) क ल | हे 
तनिक [बि.] (हिं.) १-थोड़ा | कम । २-छोटा। | पचुभाव र्त पु.] (हं) डकल ह l क सुर्गंधित फूर्ली का पौधा । का सफेद 

तनुभ .] (सं.) देहधारी । शरीर धारण ५ 

ककि, बिः] ध र डक र «३ व्‌ र] (व) देह तनौज# [ संज्ञा पु. ] (हि) १-रोम । लोम । 

तानका [ संज्ञा धी J. तनुमध्या [सज्ञा स्त्री.] (सं.) एक बणवृत्त जिसके | . रोआाँ। २-लड्का ॥ : टा। 

ह कोई वस्तु बांधी जाय । प्रत्येक चरण में एक तगण और एक यगण | तनोरुह# [संज्ञा पु.] देखो 'तनूरूदद! । 


तनिया+ [ सःच सतरी.] (हिं) गेट । | होता है। तन्ना [संज्ञा पुः] (हिं) १-बुनाइई में ताने का 
लॅगोटी। कोपीन। २-कछनी | जोचिया। तनुरस [संज्ञा पु.] (सं.) पसीना । स्वेद । सूंत। २-घह जिस पर कोई बस्तु तानी जाय।. 


३-चोली। 
तनिष्ठ [ बि. ] (सं.) जो बहुत ही दुबला, पतला, 
छोटा या कमजोर हो | 


तनुराग [ संज्ञा पु.] (सं) १-केसर, कस्तूरी, | पन्‍नाना+ [क्रि, अ.] (हिं.) अकड़ना । ऐंठना। 
चन्दन, कपूर, अगर आदि को मिलाकर | _ बिगड़ना। 
बनाया हुआ सुगंधित उबटन । २-बे सुगंधित | ताच्न [ संज्ञा स्त्री. ] (स.) १-पिठवन। २- 


तनी [संज्ञा स्त्री. (हिं.) १-डोरी, के समान बटा पदार्थं जिनसे उबटन बनाया जाता है । _ काश्मीर की चंद्रतुल्य नामक नदी। 
हुआ बह कपड़ा जो पहनने के कपड़ा ह तचुरुह [संज्ञा पु.] (स.) रोम। राआ । तन्निमित्त [क्रि. बि.] (सं. तदथ । उसी लिए। 
उनके पर्ले बाँधने के लिए लगाया नाता ६ _ | तनुल [वि.] (स॑.) विस्तृत । फैला हुआ । तन्नी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-तराजू की जोती की 
बंद । बंधन । २-देखो (तनिया? । [क्रि, वि.] तनुवात [सं : [संशा सत्री] (है ज्‌ 
0 `हो 'तनिकः। [निः] (हिं) देखो |. [संशा एः] (> शकम हवा बाला | रल्सी।२-शोदद का मेल सुरचने शा छ 
कु स्थान | २-एक नरक का नाम । | प्रकार की अँकुसी । ३-जहाज के सस्तूल शी 
द तनुवार [संज्ञा पु.] (सं.) कवच । बखतर। जड़ में बँधा हुआ रत्सा । 
[ js कृशा | २- ` ठ 
तजु I उ ह तमुवीज [संज्ञा पु.] (सं.) राजबेर | [वि.] जिसके | तन्मध्यस्थ [वि.] (सं.) उसके मध्य या बीच का! ॥ 
[संज्ञा स्त्री] (सं.) १-शरीर। देह । २-चमड़ा बीज छोटे हा । तन्मय [वि.] (सं.) स्त्री तन्मयी] जो किसी 
खाल । ३-स्त्री । औरत । ४-केंचुली । ४ | परुश [सज्ञा पु.] (सं.) बल्मीक रोग । काम में बहुत मर्न हो। लवलीन ।दत्रचत्। 


तनुसर [सज्ञा पु.] (सं.) पसीना । स्वेद । तन्मयता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एकाग्रता । लिप्तता। 


जन्मकुंडली में लग्न का स्थाम। 
तनुहृद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) मलद्वार । गुदा । लीनता । लगन । तदाकारता । 


तनुक# [विः] (हिं) देखो 'तनिक'। [क्रिः विः] 


देखो तनिक' | [संज्ञा पुः] देखो 'तचु!। | तनू [सज्ञा पुः] (सं.) १-पत्र। बेटा । २-शरीर। | तन्मयासकित [ सः्ञा स्री. ] (सं) भगवान मे 
तनुक्रप [संज्ञा पुः] (ं.) शरीर का रोमकूप । ३-प्रजापति । ४-गाय। तन्मयह्दोजाना। | 
तनुच्तीर [सज्ञा पु.] (सं.) आमड़े का पेड़ | तन्त [बि.] (ह.) छीला हुआ। तन्मात्र [ संज्ञा पु. | (सं.) ल के वा 
तनुगृह [संज्ञा पु.] (सं.) ज्योतिष शास्त्रानुसार तनूज#% [सञ्ञा पुः] (सं) देखो 'तनुजः । पंचभूत अथात्‌, शब्द, स्पशे, रूप, रस 

एक प्रकार का घर । तनूजा# [संज्ञा स्त्री] (सं.) देखो “तनूज? । गंध का सूक्ष अमिश्र रूप। हल त्र 
तनुच्छद [संज्ञा पु.] (सं.) कवच । बखतर । तनूत्यंज [वि.] (सं.) शरीर छोड़ने वाला। तन्मात्रा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) देखो 'तन्मात्र। | तन 
तनुच्छाय [सज्ञा पु.] (सं.) जाल बबूल का पेड़ | | तनू देश [संज्ञा पु.] (सं.) शरीर का अङ्ग प्रत्यंग । तन्मात्रिक [बरि.] (सं.) तन्मात्र सम्बन्धी ! | तपनतनय 


i त्र। बेटा । [सं तन्यता [संज्ञा स्त्री.] (स) धातुओं आदि काब | | 
a 0) उतर बेटा । [संज्ञा | गुणा बिशेष जिससे उनके तार खींचे न | हस 
~» त्र . > हवा || | i 

तनूनप [संज्ञा पुः] (सं.) छत । घी । स क 0 ब 
तनूपा [स्ना पु.] (सं.) खाये हुए अन्न को प्राचीन बाजा'। 


तनुज [संज्ञा पु.] (सं.) १-पुत्र । बेटा । २-जन्म- 
कुंडली में लग्न से पाँचवाँ स्थान। 

तनुजा [स-जञा स्त्री.] (सं.) पुत्री । बेटी । 

तनुता [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-लघुता। छोटाई । २- 


दुबेलता | टुबलापन। पचाने बाली अग्नि | जठरारिन । | तत्व ङ्ग द , तन्वंगी दुबे 
तनुत्यज [वि.] (सं.) शरीर का त्याग करने वाला [वि] €) शरीर का पालनःपोपण करने FE हे Wy | 
5) इत्य i | 
पवा [सज्ञा ड] (ह) ह । तनपान [सिना 7 (7) अंग रह | तन्वंगी, तन्वङ्गी [बिः] (हिं.) (स्त्री: प्र.) ॐ | EES 
तनुत्र [संज्ञा पु.] (सं. देखो 'तलुन्राणु? | तनूनपात्‌, तनूनपाद्‌ [सज्ञा प.] (सं.) १-चित्रक पतले अंगों वाली ददी 
ुत्राण [स्ना ए.] (सं) १-वह बस्तु जिससे | नामक बृत्त । २-आंग। अग्नि । ३-घुतं । | पग्वि [सजा स्त्रीः] (सं) चन्द्रतुल्या नामके | 
शीर की रक्षा दो । २-कवच । बखतर । घी । ५-मक्खन। , जो काश्मीर राज्य में है। . ' | क्र 
तनुत्रान [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'तचुन्राण' । तनुपृष्ठ [संज्ञा पुः] (सं.) एक अकार का सोमयोग तन्विनी [संज्ञा स्त्री] देखो “तन्वि? ` मन| i 
तनुत्वचा [संज्ञा स्त्री] (सं) १-छोटी अरणी । | तनर [संज्ञा पु.] (सं) देखो तंदूर । तन्वी [विः] (सं) [स्र मः] बली या... होम 
२-जिसकी छाल पतली हो। तनूरुह [संज्ञा पु.] (स.) १-रोम। रोआँ। २- | अंगों हाली र्त जिसके 
तनुधारी [बि] (सं. शरीरधारी | देहधारी । पंख । पर | ३-पुत्र । बेटा i ट में sl A -नकसॐभ | नीय 
तनुपत्र [संज्ञा पुः] (सं.) इंगुदी वृक्ष) ततेना [वि.] (हिं.) [ स्त्री. तनेनी ] १-तानने + न+य) होते है । इसमें £ बे १२ 
बि] (ह) जिसमें बहुत कम पत्ते हों । । वाला। रटेढा । तिळा ।. ३-क्रुद्ध । नाराज। २४ चें अन्षर पर यति होती ह। 
तनुपात [संज्ञा पु.] (स॑) मृत्यु । मौत । तनेनी [वि.] (हिं.) [स्त्री प्र.] देखो 'ठनेना?। - | तुपःकर [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-११९ 


तनु [सज्ञा पुः] (हि.) देखो “तनय? _ नासक मछली । | Fe 
नेना [संज्ञा इ.] (हिं) देखो नेना? | तपःश [चिः] (सं) जिसकी देह 
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तनुबीज [संज्ञा पुः] (सं.) राजबेर । [विः] जिसके 
- बीज छोटे हों। कक 


क कि गई हो। 
| बेटी। ` तीशा रो हे शरीर को कष्ट देने वाले 
| i ह ब्रत और नियमादि कृत्य जो चित्त 
® को भोगविलास से हटाने के लिए किये जाएँ 
५ तप्य | २-शरीर अथबा इन्द्रियं को वश में 

रा ४ रखना | २नियम | ४-माघमास । ५-ज्य 

ष मैं लग्न से नवा स्थान । ६-एक लोक का 

, : नाम | ७-एक कल्प का. नाम 
ताने का रहा पुः] (सं) १-ताप । गरमी। २-प्रीष्म 

गी जाय। तु | उबर | बुखार । 
ऐंउना। | तफ़ना# [क्रः अ.] (हिं.) १-धड़कनां । उछलना 
-देखो 'टपकना?। 

न। २ | तवाक [सज्ञा पुः] (द शा.) पक प्रकार का तुर्की 


, . “रोह 

तटी [संज्ञा स््री.] (दै रा.) १-छोटा टीला। २- 

पीले रंग का. एक फल विशेष । 

तपती [संज्ञा त्री.] (सं.) सूर्ये की कन्या को नाम। 
तपन [संज्ञा पु.] (सं.) १-तपने की क्रिया या भाव 
जशन । ताप । राह । २-सूय । आदित्य । 
३-सूयकातमणि । ४-गरमी । ५-एक अग्नि 
विशेष । ६-एक नरक . जिसमें शरीर 
जलाया जाता है। ७-धूप | ८-भिलावें 
को पेड़ । €-आक । मदार । १०-अरनी नामक 


वृत । ((-नायक वियोग में : नायिका द्वारा 
_ बये जाने वाले हावभाव । 


[संज्ञा स्री.] (हिं.) तपने की क्रिया यां भाष । 
व| जलन । गरमी । ` 


ति के मेहीना-गंरभी-। 

[स पु.] (सं.) एक प्रकार का धाने। 

[हा पु.] (सं.) सूर्य की किरण । , 

ह ह (स) मदार का पेड़ । 
ना सं 

) यम, कण, शनि, 


व गा स्त्री.] (सं.) १-शमी-नामक बृ 
ह शस्त्री. ] (सं.) सूर्यकान्तमणि । 
“जो पु.] (सं. सूर्य की किरणं। " 

पे ल हैं.) १-अधिक या तेज गरमी 


(हिं) ¦ 


व 
लोग थे है स्थान जहाँ 


ठकर आग» तापते 


राभी- | तपाक [संज्ञ पः] (काः) १=आबेशप जोश । २= 
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बेंगः।-तेजी | तापात बदलना-नाराज होना । 
तपाकर सिज्ञा पु ] (सं ) १-मूय । २-बहुत बडा 
तपस्वी । 
तपात्यय [सज्ञा.पु.] (सं.) वर्षाकाल । बरसात । 
तपानल [संज्ञा पु.] (स॑.) तप से उत्पन्नं तेज | 


तपाना [क्रि. स.] (हिं.) १-गरम करना । तप्त 
करना । २-दुःख देना । क्लेशा देना | 


तपावत [संज्ञा पु.] (हिं.) तपस्वी | 
तपाव [संज्ञाःपु.] (हिं.) गरम[हट | गरम । तप्त । 
तपित# [चि.] (.) तपा हुआ। गरम । तप्त । 
तपिश [संज्ञा स्त्री.] (फा.) तपन | गरमी । ताव। 
तपी [स ज्ञा पु.] (हिं.) १-तपस्वी । तापस ।ऋषि 
२-सूये। 7 ; 
तपु [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-अग्नि । आग । २-सूयं ॥ 
३-शत्रु । 
[बि.] (हिं.) १-तप्त। उष्ण । गरस। २- 


क्त । । 
तपनोपल [सज्ञा पु.] (सं.) सूर्यकान्तमरि। 
तप-भूमि [संज्ञा स्त्री,] देखो तपोभूमि? 
तप-राशि [संज्ञा पु.] देखो 'तपोराशि? 


तप-रितु [सज्ञा स्त्री-] (हिँ) गरमी की ऋतु या 
मौसम । 


तप-लाक [संज्ञा घु.] देखो “तपोलोक! 


तपवानां [क्रि, स,] (हिं.) १-गरम करवाना। २- 
अनावश्यक व्यय करना । 


तप-बृद्वः [वि ,] (हि.) देखो 'तपोबृद्धः | 
तपश्चरण [सज्ञा पु.] (सं.) तपे | तपस्या । 
तपश्चर्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) तपस्या । तप। 


तपस [संज्ञा पु.] (सं.) १-चन्द्रमा । २-सूय । ३- 
पक्ती.। ४-देखो 'तंपस्या?। 

तपसा [ सज्ञा स्त्री, ] (हिं.) १-तपस्या। तप। 
२-तापती नदी । 

तपसाली [संज्ञा पु.] (हिं.) तपस्वी । तपस्या करने | 
वाला! 


रा 


तपाने वाला । 
[संज्ञा पु.] (सं.) अग्नि । आग | 
तपुषी [संज्ञा सत्री] (सं.) क्रोध । रोषः 
तपंदक [सज्ञा पु.] (फा.) राजयक्षमा रोग। 


[बिः] (ं.). १-जो तपस्या से उत्पन्न हुआ 
जो अग्नि से उत्पन्न हुआ हो । 
तपोजा [संज्ञा स्त्री.] (सं) जल । पानी | 


तपोड़ी [संज्ञा सत्री.] (देश.) काठ का एक प्रकार 
का बरतंन । 

तपादान [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन पुण्यतीय । 

तपोधन [सञ्ञा पु.] (सं.) तपस्ब्री । 

तपोधना [संज्ञा स्त्री] (सं) गोरखमुंडी । ” 

तपोधर्म [स्ञा पु.] (सं.) तपस्वी ¦ 

तपोधृति [संज्ञा पु.] (सं.) सप्तऋषियों में से एक। 

तपोनिधि [सज्ञा पु.] (सं.) तपस्वी । तपोनिष्ठ । 

तपानषठ [संज्ञा पु.] (स॑.) तपस्बी। 

तपोबन$# [संज्ञा पुः] (हि) देखो तपोवन? 

तपोत्रल [संज्ञा पुः] (सं.) तप्र का प्रभाव या शक्ति। ` 

तपोभूमि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) तप करने का स्थान। | 
तपोवन्त। 

तपोमय [संज्ञा पु.] (सं.) १-परमेश्वर। २-प्रचुर | 

तपस्या [ 

तपोमृत्ति [संज्ञा पु.] (सं.) १-तपस्वी । २-परसे- | 
श्वर। ३-बारहघें मन्वंतर के चौथे सावि. 
के सप्तऋषियों में से एक | 

तपोमूल [सज्ञा पुः] (सं.) तापसमनु के एफ पुच्र. 
का नांस। 

तपोयुक्त [सि.] (सं.) तपस्या से पूण । _ 

सपोरति [संज्ञा पुः] (सं.) तपस्वी । जो तपस्य 

न हो। 


तपसी [ संज्ञा पु. ] (हिं.) तपस्या करने बाला । 


तपसी-मछली [ संज्ञा सत्री. ] (हिं.) बंगाल की 

खाड़ी में पाई जाने बाली एक प्रकार 
मछली । 

तपसोमूत्ति [संज्ञा प.](सं.) सप्तर्षियों में से एक 

तपस्तच्ष [संज्ञा पु.] (सं.) इन्द्र। . 

तपर्पांन [संज्ञा पु.] (सं.) विष्णु । 

तपस्य [संज्ञा पु.] (सं.) (-तप । तपस्या । २- 
कुद पुष्प | ३-फागुन का महीना । ४- 
अजु न। 

तपस्या [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-तप। ब्रतचया। 
२-फागुन मास । ३-देखो 'तपसी' नामक 

. मछुली। 

तपस्वत्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) तपस्वी । 

तपस्पिता [सज्ञा स्त्री.] (सं.) तपस्वी होने की 
अवस्था या भाव । 

तपस्वनी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-तपस्या= करने: 
वाली स्त्री । २-तपस्वी की स्त्री । ३-पतिब्रता। 
सती स्त्री। ४-जटामासी। %-पति के मर 
जाने के उपरान्त केवल अपती संतान के | 
पालन के निमितं सती न होने वाली 'स्त्री। | 
६-कुटकी । ७-बेंड़ी गोरखमुडी। 

तपस्वि-पत्र [संज्ञा पुः] (सं.) दमनक बृत्त । 

तपस्वी [संज्ञा पुः] (सं.) (स्त्री. तपस्विनी] १- 
तपस्या. करने वाला । २-दीन। २-दया करने 
योग्य । ४-घींकुआर । ४-तपसी नामके 
मछली | जी 

तपा+-: [संज्ञा ) तपस्वी । . 
I हि गो तपस्या में मग्न हो । 
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तपोराशि [ ४६८ ] | षः 
; से एक । २-जो सूये के समान तेजयुक्त हो । ै दा हे Fe या तप्त अन्न । भुना te a के ः खोखले-कू'ड पर दम के 
FOr [सखी] (सं) दीन-ुिों को | .. चला लगना, उनकना-(-माचरंग हत ९६ 
ह CE ( | उध्ये स्थित सात लोकों तय [हा] देखो कप | ॒ स क क का 5 
[त 6) गन | ६) चो | [ल | 
के रहने अथवा तपस्या करने के योग्य हो । तफरीक [संज्ञा स्त्री.] (अ) १-जुदाई । भिन्नता । क सुख का साथी । खाने-पीने | ह 


२-घटाना । बाकी निकालने का काम । 


तपोबल [सज्ञा पुः] (सं.) तप की शक्ति या प्रभाव गत रे करके मत me तबादला [ संज्ञा पु. ] (अ) १-बदला जागा। | क्र [स 


तपोइद्ध [विः] (सं) जो तपस्या हार श्रेष्ठ हो। | तफ़रीह [संज्ञा स्त्री.] (अ) १-खुशी। प्रसन्नता । परिवत्तेन । २-किसी कंमचारी आदि का एइ |. पाह। 
तपोहशन [संज्ञा पु.] (सं) ठपसोमूर्सि का एक २-दिलबहलाब । हंसी । दिल्‍्लगी | ३-हबा- स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जांना। अक [स 
नाम । खोरी । सैर । ४-ताजापन । ताजगी । अन्तरण | | तेजी। 
तपौनी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) १-देखो 'तपनी?। २- | तफ़्सील [ स ज्ञा स्त्री. ] (अ.) १-विस्तृत वर्णन । तबाबत [संज्ञा स्त्री.] (अ.) चिकित्स।। इलाज । हे [स 
ठर्गो की एक रसम। २-टीका । ३-सूची । ४-विवरण । ब्योरा । तबाशीर [संज्ञा पुः] (हिं.) बंशलोचन। स 
तप्त [यि.] (सं.) १-तपाया या तमा हुआ । जलता | तफावत [संज्ञा पु.] (्.) १-अन्तर । फुके । २- | ताह [बि.] (फा.) नृष्ट । बरबाद । चौपट i 5 | 
LT गीत दूरी । फासला । तबाही [संज्ञा स्त्री] (का.) नाश । बरबादी । ` ( तशवा 
पतु तप्तकुए्ड [ संत} (त) गरम | तब [बयः] (हिं)) उस समय । उस बक्त। | तित [संशा खरी] देखो पवी | `सा 
पानी का सोता या कुंड (प्राकृतिक) । २-इस कारण । इस बजह से | त मत { Fe Fd क्स 
तप्तकुःभ, तप्तकुम्भ [संज्ञा पु.] (सं.) एक भया- | तबक [संज्ञा पु.] (अ) १-लोक |: तल । २- | (7 सिज्ञा स्त्री.] (अ.) १- SI nd 
नक नरक जिसमें तेल के खोलते हुए कड़।ह्‌ परत । तह । ३-सोने. चाँदी आदि धातुओं न २-वुद्धि । ज्ञान | समझ । : | तमगा [स 
व देश है परंत । तह ने, चांदी _ (करिसी पर) तबीअत आनां-(किसी पर) भेर | तन 
में पापियों को यमदूत फेंक देते हैं । के पत्तरों को पीटकर कागज के समान बनाया दोना। आसक्त होना। ( किसी चीच ए) | उस | 
„ तप्तक [सज्ञा पुः] (सं) १-सोना। २-चॉँदी। हुआ पतला चरक । ४-चौड़ी ओर छिछली द्‌ र भासक सी ० को ) प्राप्त ए |. घर [र 
३-सुवणेभाक्षिक । थाली. ५-परियों की नमज़ । $-घोड़ों का को 80९ का नर Ra घवः | १-ऋ 
तप्तकांचन, तप्तकाञ्चन [ सज्ञा पु.'] (सं.) रोग । ७-शारीर पर रक्तविकार के कारण पड़ा So वैग्रत खराब होना-१-जी -मिच- | मप 
अग्नि फें संयोग से साफ किया हुआ सोना । |. हुआ दांग या चकत्ता । ss र बीमार होना । तबीश्रत पढ़ |. इभ 
हि तप्तकृच्छू [ सज्ञा पु. ] (सं) बारह दिनों में तनस [संज्ञा पु] (हिँ) ) चोदीः आदि उठना, जामा-चित्त उमंग और उत्साह | पवार: 
` जम्न होने बाला एक प्रकार का त्रत जो पत्तर बनाने वाला व्यक्ति | तवकिया । झारण प्रसन्न हो जाना। तबीमत फिरना-जी |. चछ. | 
आयश्चित रूप में किया जाता हेः तवकड़ी+ [संज्ञा स्त्री.] (उ्दूः.) छोटी रकाबी । हटना । तबीअत मरना-१-संवोष होना ब || तमत [| 
तप्तखन्ल [ संज्ञा ए, ] (सं) ओषध कूटने का | तबकफोड़ [संज्ञा प] (हैं.) करती का एक पेंच । | करना। रमन भरना ।- तञ्ीश्त लगा | तमात 
गरम किया हुआ खरल । तबूका [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-विभाग। खण्ड । २- मन में प्रेम उत्पन्न होना । २-भ्यान. खा श्रादि 
तप्तपापाण [संज्ञा पु.] (सं.) एक नरक का नाम | तह । परत। ३-लोक | तल । ४-आदमियों रहना । तयीअ्तत लगानां-र-प्रेम करना। | न| 
तप्तबालुक [ सज्ञा पु. ] (7.) एराणानुसार एक | का गरोह | ४-पद | सुतवा। चित्त को किसी काम में प्रदत्त करना । 7 | ततप 


चाहना। IF 
अ ध्यान देता। | त 
तबीअतदार [बिः] (हिं) १-सममदार । | 
भांछुक | रसिक । : = 
तबीअतदारा [स ज्ञा सत्री.] (अ. फा.) १5. 
- दारी।०२-रसज्ञता। भावुकता | . 
तबीब [स ङा पुः] (अ) बैद्य । चिकित्सक Io 
तबीयत [स॒ज्ञा सतरी.] देखो 'तबीअतः। | 
तबला [संज्ञा य] (हि.) अस्तबल। . 
तबेले में लक्ती चलना-आपस में लड़ 
होना। ` ह 
तम्बर## [सज्ञा पु] (हिः) टाबए 
तभ [सज्ञा पुः] (सं) छांग । बकरा 
तभी [अन्य.] (हिँ.) १-उसी समय 


नरक का नाम | / 
तप्तमाष [संज्ञा पु.] (सं.) प्राचीन समय की एक 
परीक्षा जो किसी व्यक्ति को अपराधी या 

2 ही सिद्धि करने के लिए की जाती 
तप्तपुद्रा [सज्ञा स्त्री.] (स॑.) शंख, चक्र आदि के 
लोहे या ल के छापे जिनको तपाकर वैष्णव 
लोग अपने शरीर पर दागते हैं । 


तवकिया [संज्ञा पु.] देखो 'तवकगरः। 
[वि.] (उदू .) तवक-संबंधी | जिसमें तबक 
न या परत हों। 
तब्रकिया-हरताल [संज्ञा पु.] (हिं) एक प्रकार, 
की हरताल । 
तबदील [वि.] (अ.) जो बदला गया हो । परि- 
बस्तित। 
तबदीली [सज्ञा स्त्री] (अ.) वदली | 
तबदल [संज्ञा पु.] देखो 'तबदीली? । दे 
तबर [संज्ञा पु.] (फा.) १-कुल्दाडी । २-कल्हाडी 
की तरह का एक हथियार। ४ 
; नरक का नाम। | तवरदारी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) कुल्दाड़ी या फरसा: 
EE 2 . चलाने का काम। 0 
तबल [संज्ञा पु,] (फा.) -९-एक बड़ा ढोल। २- 
लं) | नगाड़ा। डंका। SE 
` | लची [ सःञ्ञा पु. ] (हिं) वह जो. तबला तमं 
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& हमल [ घ०७ ] 
तमूल+ दि दिल वू _ करने बाला । , एक स्वान का नाम । 
मर [संज्ञा पु] ET जपलं [संज्ञा पुः] (सं) १-मूर्यं । २-चन्द्रमा। तरम्बुज [संज्ञा पु.] (सं.) तरबूज क 
तमेरु [वि.] (सं.) ग्लानियुक्ति | जिस ३-अग्नि । ४-ज्ञान। तर [चि-] (फा.) १-गीला । भीगा हुआ। झड़े। | .तद्वापा 
_ अनुभय होती या आती हो । र [वि.] (सं.) १-अन्धकार 'दूर करने वाला। २-ठढा । शीतल। ३-हरा। ४-भरापूत। दवान 
तमोंत्य, तमोन्त्य [संज्ञा पुः] (सं.) सूर्य और २-अज्ञान दूर करने वाला । मालदार । [सञ्ञा पु.] (सं) १-पार करने की के 
| चन्द्रप्रहरा के दश प्रकारों में से एक । तमोहरि [संज्ञा पुः] (सं) १-सूयं । २-चन्द्रमा। | क्रिया र-अप्ति। ३-इक्ष । ४-पथ । ५-गाति कि 
` तर्मोध, तमोग्ध [वि.] (सं) १-अन्ञानी। २० | ३-अग्नि। ४-ज्ञान। | ६-नाव को उतराइ। र र 
क्रोधी। तत्र [बि.] (सं.) ग्लानि उत्पन्न करने वाला । करि. ह (हि) तले र दी 
तमोगा [ह] (6) नम जेवला । | | तय [स (३) १-प किया मा । समा । | (अ में लगकर सत को च | 
तमोगु [सज्ञा पुः] (सं.) राहु नामक प्रह । 35400 के तय हुआ। ३-निणीत । झाधिम्य या विशेषता सतिवा य || 76३ 
ला :) प्रकृति के तीन गुणों [हु जैसे--उच्चतर, कोमलतर आदि । न 
| तमोगुण [सज्ञा पु.] (सं.) प्रकृति के तीन शः  तयना%ऋ-+ [क्रि. अः] (हिं.)) १-तपना । बहुत तई [सं त 
{i में से अंतिम इसक प्राधान्य से मनुष्य बुरे से गरम होना । २-दुखी होना । संतप्त होना । रश+ [संज्ञा स्त्री.] (हैं.) नक्षत्र | त [ 
क घुर कार्य फरा है। तया+ [संज्ञा पु.] देखो “तव । तरक [संबार] (6) देखो ताज ह 
तमोगुणी [बिः]. (सं.) जिस बृत्ति में तमोगुण | तयार+ [बिः] (हुँ) देखो 'तैयार'। [संज्ञा पु.] (हिं) १-सोचःविचार । अइ | तान 
हो । अधम या निकृष्ट बृत्ति वाला। न OL बुन । ऊहापोह | २-चतुराई काश्वोल य| ३३ 
© रमाण [सा पुः] (सं) (-अग्नि। २-चनम तयारी+ % [संज्ञा स्त्री:] देखो “तियारी'। वचन । उक्ति । तर्क । ३-अङ्चन । बाधा | $= नि 
३्‌ से| यु । £-बौद्धमत के नियमादि । | परग! तरङ्ग [सन्ञा स्त्री] (सं. ) (पानी की | भूलचूक | व्यतिक्रम। ताज [ 
आ । >-शिव । ८-ज्ञान । ६-दीपक। हिलोर। लहर | मौज। २-प्राकृतिक अथवा [संज्ञा स्त्री.] ष्ठ या पत्ना समाप्त' होने पए ल्त 
चिराग । [वि.] जिससे अ भेरा दूर हो। कृत्रिम कारणों द्वारा उत्पन्न होने वाली किसी | उसके नीचे किनारे की ओर आगे केछ३ ७ . 
गोज्योति [सं SE अन बस्तु को लहर जो किसी शरीर अथवा बाता- आरम्भ का अक्षर अथवा शाब्द सूचित झे र. " 
तमोड्याति [संज्ञा ए.] (म) जगत खयात । | बरण में दौइती हे। वेव। जैसे-विजली, „के निमित्त लिखा जाने वाला अषर या र्द ज 
तमोदर्शन [संज्ञा पुः] (सं.) पित्त के प्रकोप से शीत या ताप की लहर । ३-संगीत स्वरों का | तरकना# [क्रि. अ.] (हिं.) १-देखो 'तडकना'। धा 
SSS जा ये उतार | चढाव्‌ । स्वरलहरी । ४-चित्त की | २-तक करना। ३-अलुमान करना।४-अ| जीत 
तमोनुद [सज्ञा पु.] (सं.) १-इश्वर । ९-चन्द्रसा। उमंग | ५-घोड़े की फलांग। ६-सोने के तारों लना । कदना । फपटना। २- 
३-अग्नि | आग । , को उमेठकर बनाई हुई हाथ की चूड़ी । तरकश [सज्ञा पु.] (फा-) तूशीर। तीर रखने | ताई 
तमोभिद [संज्ञा पुः] (सं) खद्योत । जुगनू। तरंगक, तरङ्ग [संज्ञा पु.] (सं.) [स्त्री. तरंगिका] चांगा । माथा। | ताज 
_[बि.] (सं.) अंधकार दूर करने वाला । १-पानी की लहर | हिलोर। २-स्वरलहरी | | तरकस [स ज्ञा पु.] देखो 'तरकश' | प 
तमोभूत [बि.] (सं.) १-अज्ञानी। मुख । २- तरंगभीरु, तरङ्गभीरु [संज्ञा पु.] (सं) चौदहवें | तरकसी [स ज्ञा स्त्री.] (फा.) छोटा तूशीर १| तौर 
अंधेरा किया हुआ । मनु के एक पुत्र का नाम । न्दः | र 
तमोमणि [संज्ञा पु.] (सं.) (-जुगन्‌ । खद्योत । तरंगवती, तरङ्गवती [संज्ञा सत्री] (सं) नदी । | तरका [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'तइका?। | तण | 
२-गोमेदक मणि । , वरंगिणी। ; [संज्ञा पु.] (अं.) बह जायदाद जोकि रे 
तमोमय [बि.] (स॑.) १-श्रंधकार से परिपूर्ण । | तरंगालि, तरङ्गालि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) नदी । मरे हुए व्यक्ति के बारिसों को मिले!) 
२-तमोगुणयुक्त । ३-अज्ञानी । ४-क्रोधी । | तरंगायित, तरङ्गायित [वि] (सं) १-जिसमें व्यक्ति की संपत्ति। द ति 
_ [संज्ञा पु.] (सं.) राहुमह । तरंगें उठती हों । तरंगित | २-तरंगों की तरह | तरकारी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) किसी ; ३. 
तमोर%+ [सज्ञा पु.] (हिं.) तांबूल। पान । का । लहरदार। (खाय) वह्‌ पत्ती, जड़, इंठल) उ तशि 
तमोरि [संज्ञा पु.] (सं) स । तरंगिणी, तरङ्गिणी [संज्ञा सी. ] (सं) नदी। | भादि किले काकर भागा २ 
तमोरी#-- [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो रोली? बह BS SR De त । पकाया हुआ el 
 तमोलॐ [सज्ञा पु.] (हिं.) १-पान का बीड़ा । तरंगित द्र त ज्ञा स्त्री] (हि) एक प्रकार के पशि य 
So SR ] i , तरङ्गित [सि हिर गाता be We alts 
= ठमोलिन [सता त्री] (हिं) तमोली की खी। | सुरा था निस रग उठ रदी हों। | तरीय [संज्ञा स्री.] (अ. bl र त 
i [सं हि गे न स्य्युक्ति इंगा । ढ 53 i 
तमोली [संज्ञा पु.] (हिं.) सादे पान या पान लगे | तरंगी, तरङ्गी [वि.] (.) (स्त्री. तरंगिणी] - | कि उपाय जान| मेल। | ४ 
Fe ; बेचने बाला । पनवाडीं NS [ली । ४-संयोरा । मिला 
बीड़े बेचने वाला | पनब्राडी । सिम ग न _ प्रणाली | ' 22 
I , जिसमें लहरें या तरंगें हों। २-मनमौजी। तरकुल- [संज्ञा पुः] (हिं.) ताड़ का इच। _ १ फणि 
[संज्ञा पुः] (ह) तमोशुण से उत्पन्न | तरंड, तरण्ड [सज्ञा पुः] (सं) १-नाव । नौका । | © पुः] (हिँ.) त Ue 
बाला (नींद, आलस्य आदि का) विकार २-मछली मारने फी डोरी में वेधी हुई वह र संज्ञा पु. ] (€) तर्‌ र 
[संज्ञा प] (सं.) वल्मीक नामक रोग ! छोटी लकड़ी जो ऊपर तैरती रहती है । २- , का गहना जो फूल ४ 
तमोहन्त [संज्ञा प] नाव खेने की डॉड़ । _ होता है। 


` तमोहंत, तमोहन्त [संज्ञा पु.] (अ) दस प्रकार 


के प्रहरणों में से एक । ` | तरंत, तरन्त [ संज्ञा पु. ] (सं) १-ससुद्। *- एः 


` तमोहपह [संज्ञा पु.] (7 ) १-सूर्य । -चन्द्रम Oe 
al SD तरती, । [संज्ञा सत्री.] (सं.) नाव । नौका । तरक्की 
[ष] (5) (-मोहनाशक । २-अंधकार दूर | तरंतुक, तरन्तुक [ संज्ञा पु (ं.) कुरुत में | तरु [र 
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. 

का ब्ध । जल का 
सा खी.] (हैं.) नदी या जे 

। ता २-तुष्णा (राजस्थान) । 


बहाब । 


ठठ | .त्वपातः [संज्ञा १-] (हिं.) देखो 'तरखान' । 


लकड़ी का काम करने 


भरापूर। | ` र्वान [स ज्ञा प.) ( :) 
करने की बाला । ब्रढइ । र 6 
प रगलिया [संज्ञा मत्री ] (द श.) अन्तत रखने का 
एक द्विला बरतन । 
क शब्दों | तसी [संज्ञा स्त्री.] (द शा ह क लि 
ता उनका ग्रगीचों में लगाया जाने चाला एक भी 
रता ह||. तट [संज्ञा खत्री.] (हि) देखो 'तलछट 
ताहर+ [ संश्च स्त्री: ] (हिं.) देखो "तलछट 
तरह [ संज्ञा पु. ] (ह.) वह स्थान जहाँ तली 
गोबर को जमा या इकट्ठा करते है । 
` । पेड़ | तादलाना्+ [क्र अ.) (हिं.) १-तिरछी आँख से 
'वोल या इशारा करना । इंगित करना। हे तिरछी 
गधा | ४- निगाह से दखन[। 
होने ताज [सञ्ञा पु.] (हिँ.) देर "तज्ञ? | 
२ गाजना [क्रि, अ ] (हि.)' १-डाँटना । डपटना 


₹-भरा-बुरा कहना । बिगड़ना । 
ताजनी [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) १-अँगूठे के पाझ 
बाली अँगुली । २-भय । डर । 


उड़फना' | 

।.४-उबः | गीला [बि.] (हिँ) १-क्रोधपूर्ण । गुस्सैल । 
१-उप्र । प्रचंड | 

` रखने का 


तई [संज्ञा त्र .] (हि.) छोटी तराजू । 
तुमा [ संज्ञा पु. ] (अ.) 


भाषान्तर । उल्था | 


व अनुवाद । 
तूणीर 
त्‌ी त [बिः] (हिं.) १-गुरसेल । क्रोधपूणं | २- 
अप्र। प्रचंड । 
ता 
ए [स्ना पु. ] (सं.) १-नदी आदि को पार 


रने फा काये । पार जाना । २-तरना । ३- 
'ना.। ५-निरतार । उद्धार । ४-स्व॒ग । 


; [संशा पु.] (सं ) ?-सूये। २-मदार । आक 
मरन्‌ । ४-नोका । नावः। 


शुक्रार [स 
ज्ञा पु.] (सं.) १-सुय 
रथम । ३- शनि ie प का पुत्र । 


रजा 
ख रा तरी. ] (सं.) सूय.की कन्या, 
र ०पक चणवृत्त जिसने प्रत्येक चरण 
ज ह एक शुरु होता हें । इसे 


म | ] ( ज्सूय का पुत्र 
Et स 
पणि र का | > 


बयुना। शो खी.] (स) सूयं की पुत्री । 


[संज्ञा 
को रत 7 ह १-सूय का पुत्र । २- 


स्त्र 
र ] (हं) (सोका । नाव ॥ २- 


चिल) पार करने योग्य | 


[ ४०१ | 
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तरख्सई 


तरतम [संज्ञा पु.] (त.) थोड़ा-बहुत । न्यूनाधिक। | सज्ञ। ध्री. | (9.) १ दिशा । ओर। २- 


तरतरानाई [क्रि. अ.] (हिँ. तड़तड़ाना। तडतड 
शब्द करना | तोड़ने के समान शब्द करना। 
२-थी आदि में बिलकुल तर करना । 

तरती [संज्ञा स्त्री.] (श्.) वस्तुओं का उपयुक्त 

स्थानां पर लगाया हुआ क्रम । यथा स्थान 

रखा अथवा लगाया जाना | 

` तरतीब देना-क्रम से रखना या लगाना | 

तरत्समंदीय, तरेत्समन्दीय [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) 
वेद के पावमान सुक्त के अन्तर्गत एक सुकत । 

तर॒दा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार का 'काँटेदार 
वुक्त। 

तेरदद [ सज्ञा स्त्री. ] (अ.) 
खण्डन । ३-प्रत्युत्तर्‌ । 

तरदुत [संज्ञा पु.] (अ.) सोच । चिन्ता | खटका 
अन्देश । फिक्र । 
तरद द में पड़ना । 


तरद्वती [संज्ञा स्त्री.] (सं.) घी और दही के साथ 
माड़े हुए आटे की गोलियों के पकाने से बना 


~-मसुूख़ी | २- 


हुआ पद'वान। 
तरनॐ [ संज्ञा पु. ] १-देखो 'तरण'। २-देखो 
'तरौना? । 


तरनतार [संज्ञा पु.] (हिं.) निस्तार । मोल्न । मुक्ति। 

तरनतारन [ संज्ञा पु. ] (हिं.) १-उद्धार | मोक्ष । 
निस्तार । २-उद्धार करने वाला । भवसागर 
से पार करने वाला | 

तरना [क्रि, स.] (हिं.) १-पार करना । २-तलना 
[क्रि. अ.] (हि) भवसागर से पार होना । 
मुक्ति यां सद्गति प्राप्त होना | 
[संज्ञा पु.] (?) व्यापारी जहाज के व्यापार 
सम्बन्धी कार्यों का निरीक्षण करने वाला 
अधिकारी । 

तरनाग [संज्ञा पु.] देश.) एक चिड़िया का नाम। 

तरनाल [संज्ञा पु.] (?) पाल बाँधने का रस्सा । 

तरनि [ संज्ञा स्त्री. ] देखों “तरणि? 

तरनिजा [संज्ञा स्त्री.] देखो 'तरणिजा'। | 

तरनी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) १-नाव । नौका । २- 
देखो “तन्नी!। . 

तरप [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'तड़प' 

तरपत [सज्ञा प.] (हि) !-सुबीता | सुविधा 
२-आराम। सुख | चैन | 

तरतन [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “तपण्‌'। 

तरपना [क्रि. अ.] (हिं.) देखो “तड़पना' 

तरप्र त चिः] (हि) १-नीचे-उपर | २-एक 

दूसरां। 
तरपीला% [वि.] (हिं.) चमकदार । भइकीला । 
तरप्‌ [संज्ञा पु.] (दे श.) मालाबार और पच्छिमी 


घाट के पहाड़ों में पाया जाने वाला ऊँचा बृत्त 


जिसकी लकड़ी मजबूत और भूरे रंग की 
होती है | हक 


पाश्वे । किनारा । बगल । ३-पत्ष | पासदारी। 

तरफदार [ब.] (#.,+ऊा.) पक्तपाती । हिभायती 
समर्थक । 

तरफदारी [संज्ञा स्त्री.] (अ...) पक्तपाते । 

तरफराना+ [क्रि. अ.] (हिं.) देखो 'तइफड़ाना' । 

तर [सज्ञा पु.] (हिं.) सारंगी के चह तार जो 
जो तांत के नीचे लगे रहते हैं और सब स्वरों 
के साथ गु'जते 

तरञ्चतर [त्रि.] (फा,) साराबोर। भीग। हुआ । 
अद्रे । 

तरबहना [स-न्ग। पु.] (हिं.) किसी देवी-देवता 
को स्नान कराने का थाली के आकार का 
तांबे या पीतल का पात्र 

तरबालिका [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) एक प्रकार की 
छोटी कटार। 

तरबूज [ संज्ञा प. ] (फा.) कुम्हड़े की तरह का | 
मोटा और गोल फल जिसके भीतर जल का 
अंश अधिक होता है। यह फल खाने के 
काम आता है । काटने पर भीतर से इसका 
गूदा लाल ओर बीज काले या लाल निकलते 


तरबूजिया [वि.] (हिं.) तरबूज के ब्रिलके के रंग 
का | गहरा । 

तरबोना% [क्रि. अ.] (हिं.) तर करना | भिगोना . 

तरमाची [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'तरबाँची! । 

तरमानी [संज्ञा सत्री] (दरा.) वह तरी जो जोती 
हुई जमीन में आती है । - 

तरमोम [स-्ञः स्त्री] (अ.) संशोधन । दुरुस्ती । 

तरराना+ [क्रि. श.] (हिं.) ऐंठना । 

तरल [संज्ञा पु.] (सं.) १-हार के बीच की मणि। 
२-हार ! ३-हीरा | ४-लोहा । ४-तल | पेंद्र।। 

-घोड़ा। 

[वि.] (सं) 
(पानी के समान) बहने वाला । 
चमकोला। कांतिवान्‌। ४-अस्थिर। क्षण 
भगुर । ५-खोखला । पोला | ६-कोमल । मंद. 

तरलता [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-चंचलता । चपः 
लता २-द्रव॒त्व । 

तरलनयन [संज्ञा पु.] (सं.) एक वर्णावृत्त जिसके. 
प्रत्येक चरण में चार नगण होते हैं। | 

तरलभाव [ संज्ञा पु. ] (सं.) !-चंचलता । चपः 
लता । *-पतल।पन। 


-चंचल । चलायमान | ९- ` 


| तरल-लोचन [तरिः] (सं.) चंचल नेत्र बाल! । 


तरल-लोचना [संज्ञा स्त्री.] '(सं.) चंचल नयन 
बाली स्त्री । 


मद्रा । ३-मधुमक्षिक्रा | शां 
[संज्ञा पु.] (हि.) छप्पर के 
+[वि.] (हिः) नीचे का । 


वढ हर f 


| 
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तरलित 
लता | २-द्रव॒त्व । 
तरलित [ बि. ] (सं.) कापता हुओ। थरथराता 
, हुआ। 
तरबेंछ-+ [संज्ञा सत्री] (हिं.) जुए के तीचे की 
लकड़ी । तरघॉची । 
तरवट [संज्ञा पु.] (सं ) एक शृ बिशेष । 
तरबड़ी [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) छोटी तराजू का 


पलड़ा। 
तरवन [संज्ञा प.] (हिं.) १-तरकी नासक फान 
का गहूना | २-कर्ण फूल । द, 


तरवर [संज्ञा पु.] (हिं.) १-तरुवर । बड़ा पेड़ | 
बृष । २-एक लम्बा बृक्ष जिसकी छाल से 
चसड़ा कमाया जाता है। यह मध्यभारत और 


दक्षिण में बहुतायत से होता है। इसे 'तरोला? 


भौ कहते हैं ; 

तरवरिया, तरवरिहा+ [संज्ञा पु.] (हिं.) तलवार 
चलाने वाला | 

तरवॉची [सञ्ञा स्त्री.] (हिं.) जूए के नी 
लकडी । मचेरी। 

तरबाँसी+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'तरवाँची! । 

तरवा [संज्ञा पु.] (हिं.) तलवा । 

तरबाई-सिराई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) ऊँची-नीची 
जमीन । पहाड़ और घाटी। 

तरंवाना [क्रि. अ.] (? ) १-बैलों के तलवों का 
चलमे के कारण घिस जाना जिससे बह लग 
इते हैं| ९-बेलों का लंगड़ाना। 
[क्रि. स.] (हिँ.) तारने की प्रेरणा देना या 
करना । 

तरवार + [सज्ञा पु.] (हिँ) १-खंग । तल्तवार । 
द-देखो 'तरवर! 

तरवारि [संज्ञा पु.] (सं.) तलवार | खड्ग का एक 
भेद | 

तरवारी + [सन्ना पु.] (हिँ.) तलबार चलाने 
घाला व्यक्ति । 

तरस्‌ [संज्ञा पु.] (त्.) १-बल । २-बेग । ३- 
वानर | ४-रोग | ५-तीर । तट | 

तरस [सज्ञा पु.] (हिं.) दया | करुणा | रहम । 
(क्रि पर) तरस खाना-दयाई होना । दया 
_या रहम करना। 


` तरसना [क्रि, श्र.] (हिं.) किसी पदार्थ के अभाव 


का दुःख सहना । 


' तरसाना [क्रि. स.] (हिँ.) १-अ्रभाव का दुःख 
देना ।२-किसी वस्तु की इच्छा और आशा 
 उतन्न करके उससे बंचित रखना | व्यर्थ |: 


ललचाना | 


तरसा [बिः] (हि.) तरसने वाला। 


' तरस्थानं [संज्ञा पु.] (ए.) नाव से उतरने चढ़ने 


का स्थान घाट। . . 


| करस्वत्‌ [वि.] (7.) (-शुरबीर ॥ वहादुर । २- बेडा 
5 >° बायुफ्रत। 7 ५ तराबोर 
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तरस्वी [बि.] (सं.) शूरबीर। बहादुर । 

[संज्ञा पु.] (सं.) १-गरुड | वायु १ 

तरह [संज्ञा स्त्री.] (अ.) १-प्रकार | भाँति । किस्म 
-र्चना-प्रकार । ढाँचोा । बनावट । डौल। 
३-ढब । तज । प्रणाली । ४-युक्ति। ढेँग। 

उपाय | ५-हाले | अवस्था | दशा । द 

तरह उड़ाना-डंग की नकल करना | तरह द ना 

-टालमट्ल करना । चकमा देना । २- 
जाने देना । ख्याल न करना। ३-पूर्ति के लिए 
समस्या देना। 
टी [संज्ञा सतरी.] (हिँ.) १-नीची भूमि । २- 
पहाड़ की तराई । 
तरहदार [वि.] ( फा.) १-लुन्दर बर्नावट का । 
अच्छी चाल या ढाँचे का । २-सजधज वाला 
शौकीन । 

तरहदारी [संज्ञा स्त्री.] (उदू'.) वजादारी। सज- 
धज का ढंग । 

तरहर# [क्रि, वि.] (हिं.) तले । नीचे । 
[बि.] (हैं) नीचा । तले का। नीचे का। 
निकृष्ट । बुरी। 
तरहा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-एक हाथ के लगभग 
की नाप जो कुआँ खोदने में प्रयोग होती हैं । 
२-बह कपड़ा जिस पर मिट्टी फेलाकर कडा 
डालने का सांचा बनाते हें । 

तरार [क्रि. चि.] (हिं.) तले । नीच । 

[वि.] (हिँ) १-नीचे का । २-निकृष्ट | बुरा । 
तरहुड्# [क्रि. वि.] (हिं.) तले । नीचे । तरहर । 
तरहल [वि.] (हिं.) {-निम्तस्थ। आधीन | २- 

वश में आया हुआ । पराजित । 
तरा+- [संज्ञा पु.] (देश.) पटसन | 

[संज्ञा पु.] (हिं.) १-देखो 'तला' । 'तलवा'। 
तराई [संत्ना सत्री.] (हिं.) १-पहाड़ के नीचे की 

भूमि । पद्दाड्‌ के नीचे का वह्‌ मैदान जहाँ 

तरी रहती है| २-पहाइ की घाटी । ३-मूज्ञ 
का मुद्दा जो छाज़न में खपरैल के नीचे 
लगाया जाता है | 

तराजू [संज्ञा स्त्री.] (का.) १-तोलने का एक यंत्र 
जिसमें रस्सियों के द्वारा एक सीधी डाँड्टी के 
छोरो से दो पलड़े बँधे होते. हैं। तुला । 
तकडी ।.२-देखो 'काँटा? 

तराटक [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “त्राटक' । 

तराना [संज्ञा पु.] (फा.) १-एक प्रकार का चलता 
गाना । जिसमें सितार नाच आदि के बोल 
होते हैं। जेसे-ता नूभ त ना ना दे रा ना। 
२-गीत ।गान। .. 

तराप+-% [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) बन्दूक, तोप आदि 

` का. तड़ाकः शब्द | 


तरापा+ [संज्ञा पु.] (हिं.) १-हाहाकार | कुहराम्‌। 


चाहि-त्राहि। २-पानी मे तैरता हुआ शहतीर। 
हाः. 


तित 


सरायोर । | 
तराभर [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-जल्दी-जल्दी त्रया | 
बाली कारवाई । २-धूम । नो यान! 
तरामल [संज्ञा पु.] (हिं.) १-मूज के बह छ... में 
जो छाजन में खपरैल के नीचे दियेजाते | ' 7६१ 
हैं। २-जूए के नीचे की लंकडी। [क्र 
तरामारा [संज्ञा पु.] (दोरा.) उत्तर भारत में खी ड 
की फसल के साथ, पकने वाला एक सरसों | तरि [९ 
की तरह का पौधा जिसके बीजों से तेल निकः || ति [ 
लता है | इसे दुआँ भी कहते हैं । ढग 
तरायला [बि.] (हिं.) १-तरल । २-चपत । || . २ 
चंचल । तावि 
तरारा [संज्ञा पु.] (!) १-उद्चां । छलांग। २- || तईत+ 
कुछ देर तक निरन्तर गिरती रहने बाली गाए 
पतली धार। त सा 
तरारा भरना-फर्राटे के साथ या जल्दी जल्दी 5 


काम करना । तरार मारना-बढ बंढ कर बातें 


करना । क 
तरालु [संज्ञा पु.] (पं.) एक प्रकार की नाव । ee 
तरावर [संज्ञा स्त्री.] (फा.) १-गीलापन। नमी। जहां 

२-ठंडक । शीतलता । ३-शारीर की गरमी या मा 

क्लांकित आदि शान्त करने वाले अंहार। [सं 
४-स्तिग्थ भोजन। जैसे-घी, दूध आदि नी 
तराशा [संज्ञा स्त्री.] (फा.) १-काटनें का ढंग या | नळा | 
भाव | काट | 3-रचना प्रकार । बनावट । रा 
काटछाट । ३-ढंग। तज ४-ताश का वह ऽः 
पत्ता जो काटने के बाद हाथ में आवे | oh 
तराश-खराश [ संज्ञा स्त्री. ] (का.) कारबॉट। 
बनावट । रचना प्रकार । कतरब्योंत । 
तराशना [ क्रि, स. ] (फा.) काटना। कतरना । 
कलम करना । तर ( 
तुरास [सज्ञा पु.] (हिं)) देखो "त्रास पि 
तरासन% [क्रि. स.] (हिं.) १-त्रास या कष्ट दैना i 
२-बेखो 'तशाशना” घिरे 

तराह [अव्य,] (हिं.) देखो "त्राही? । त्रा 
तराही# [क्रि. वि.] (हिं.) तले । नीचे । पाँव 
तरिंदा [संज्ञा पु.] (हिं.) वह पीपा जो समुद्र || षष [९ 
किसी स्थान पर लंगर के द्वारा बाँध दिया पोष 
जाता है ओर लहरों के ऊपर उतराया रहता | षंड, 

| स्‌ 
तारे [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-नोका । नाव | % प पा 
कपड़े का किनारा दामन | ३-क्पड़ों की | (पिन 
पिटारा । 7 | पीन 
तरिक [ सज्ञा प. ] (सं.) १-ताब में तरे बाली | इह्‌ 
लकडी । बेड़ा | २-नाव की उतराई या | [ 
लेने वाला । ३-माँभी । केवट | मल्ला | भरभं 
तरिका [ सज्ञा स्त्री. ] (सं) तरङ़ी नामक ( अबा 
का एक गदना जो फूल के.श्राकार को दो सम 
ष 


तरित [वि.] (प.) पार किया हुआ | उत्तीण | 
तरिता [संज्ञा स्त्री] (सं) १-तर्जनी उंगली 
भांग । गांजा | कं * 
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तरौनो 


| नया हैं) है * तरुण-तरणि [ संज्ञा पु. ] (सं) तरुण सूर्य ।|_ उमेली। हे ५ 
। हा [संशा पु.] हिः) ee देना । मध्याहृकाल या दोपहर के समय का सूय॑। | तरेर [वि.] (सं.) वृत्तं से घिराहुआ । 
| ह.) ¦ तरुणदधि [सज्ञा पुः] (सं) पाँच दिन का दही। | तरुशायी [सक्ष स्त्री.] (सं.) पक्षी चिड़िया। 


i क्रि. 5 : ३- 
के बैठा देना | २-ढाकना । 

में य नीचे बैठा देना 
ह्‌ बुङ, | ६ ।४-लेवा लगाना। 
थे य fe म (हि) तले बैठ जाना । तह में 


(हानिकर) । 

तरुणदारु [सज्ञा पु.] (स॑.) विधार का वृक्ष । 

तरुणपीतिका [संज्ञा स्त्री] (सं.) मनःशिला । 
मैनसल । 

तरुण्य [संज्ञा पु.] (सं.) सध्याह का सूयं । 

तरुणाई# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) युवावस्था । जवानी 

तरुणाना# | क्रि. अ. ] (हि) तरुण होना। 
युवावस्था में प्रवेशा करना। 

तरुणास्थि [ स ज्ञा स्त्री. ] (सं) पतली लचीली 
हड्डी । 

तरुणी [वि,] (सं.) (स्त्री. प्र.) युवती । जवान स्त्री 
[संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-जबान स्त्री । युवती । 
२-ग्वारपाठा । घीकुवार। ३-जमालगोटा। 
४-चीड़ी नामक गंधद्रव्य । «-कूजा का फूल। 


तरुसए [संज्ञा पु.] (स॑.) १-कपूर । गोंद । 
तरुस्थ [वि.].(मं.) शक्त पर टिकाहुआ । 
तरुत्था [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) बाँदा । 


तरूट [संज्ञा पु.] (सं) कमल की जङ । मुरार । 
भँसीङ। 


मेली "हा पु.] (सं) नाव लेने का डाँडा । 
5 | तरित [सना पः] पर 
ल नि. | हन [ संज्ञा पु..] (ह) -तरकी ss है) 
| ढ्षगहता जो फूल के आकार का होता है. 

चपल । || . २-कशेफूल । न 

ति [संज्ञा 9.] (हिं.) देखो 'तरुवर' । 

ए । २- || हतः+ [क्रि वि.] (हिं.) नीचे । तले ।. 
। ती [संज्ञा सत्री. ] (सं) १- नाव । नौका। २- 
गदा । ३-कपड़ा रखने का पिटारा । पेटी । 
४ । धूम । £-कपड़े का छोर । दामन | 
bs + [संतता स्त्री.] (हिं.) १-जूते का तल्ला। 
:-तलक्कट । तलेंछे । + ३-तरिवन नामक 


तरेंदा. [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) १-पानी में तैरता हुआ 
काठ । 'बेड़ा। २-पानी पर तैरने वाली वस्तु 

. जिसकी सहायता से पार हो सके । 

तर+ [क्रि. वि.] (हि.) नीचे । तले। ` 

ह (किसी के) तरे बंठना-किसी को पति बनाना। 

तरटी [ सञ्ञा स्त्री. ] (हिं. तलहूटी । तराई । 

_ घाटी। पर्चेत के नीचे की भूमि । 

त्रड़ा सिज्ञा पुः] (हिं.) देखो “तदेरा”, 'तरार।? । 

तररना [क्रि. स.] (हिँ.) क्रोध या ससंतोष की 


Bs | अब i क ps मोतिया। ६-मेधराग की एक रागिनी । a be करना | आंख! 
जहां , बरसा जमा ` होक तरुशीकटाचमं F तिलकः ES 2223. 4 
रमी या ममता हो । कछार । ५-तराई । तरहूटी । द तरुतूलि र का छ (म) तरनी [ संज्ञा स्त्री'] (हिं) हल और हरिर 
अंहार | [संज्ञा मी] (फा.) १-गीलापन । आद्रता | का [स ज्ञा स्त्री.) (हं) चमगादड़ | गा मिलाने के लिए दिए जाने वाले पच्चर। 
दि । मप्री। २-टंढक । शीतलता । तस्त्र [वि.] (सं.) तारक । तारने वाला । वर॑ला [ संज्ञा पु. ] (हिं.) किसी स्त्री का वह पुत्र 
दे बा ता [सज्ञा पु.] (अं) १-विधि । ढंग । रीति। | 7 अर [संज्ञा पुः] (हैं.) देखो तरुण । जो उसके दूसरे पति से उतपन्न हो [ee 
, प्रहर! हब । २-चाल। व्यवहार | ३-युक्ति। तरुनई# [संज्ञा स्त्री.] देखो “तरुणाई? । तरली [संज्ञा स्त्री] (हिं.) हल में ह्विरस लगाने 
म ह / MR “| तरुनख [स ज्ञा पु.] (सं.) वृक्ष का काटा । की पच्चर। 
दबा i पु.] (इ) १-सूखा गोबर. २- | तरुनाई# [संज्ञा स्तरी.] (हिँ.) तरुणाई । तरुणाः वि (हिं.) तारा । न्तर । 
[व । नाका । ३-पानी में बहने वाला तख्ता ।. वस्था | जघानी । [वि.] (ह) १-उतरने वाला। ९-तारनेवाला , 
तरता । बेह।। ४-समुद्र । ५-चयवसाय । - ६-स्व॒गे । तरुनापा - [संज्ञा पुः] (हिं.) युवावस्था । जवानी । तरोंच [संज्ञा स्त्री.] (हिं) १-कंधी मे दाँतों के. 
i तरी] (ह.) इन्द्र की कन्या । . | तरुपंक्ति [संज्ञा स्त्री.] (स.). बक्तों की कत्तार । नमय 22000 3: गा SE oo क“ 
|. जा ब [ ल.) रा ह] 6) ते 
यों ब उ ce कम A 
रोला एक प्रकार का चीड का वक्त जिसमें से 3 च अ $ डा [संज्ञा पुः] (देश.) हलचाहे आदि मजदूरो | 
भा रज ।और -तारपीन्‌ का तेल निकलता है। क (सा i दर पर काने बाला रोई को देने के लिए निकाला हुआ अन्ना. | 
| कर ली. ] (सं) उबेले हुए धान का |' भ सा तुरडे नामंक एक तरकारी | 
मुद्र मे [वि.] (सं) गाय पा हक तरुमूल [सज्ञा पु.](सं. वृत्त की जड! `` [संज्ञा पु.] (हिः) तरवर नामक एक लम्ब 
द्या | । (प्र) गाय, धर 2020 28: र भारत मं 
था उहा | होप ल ; स्त किवा मे ॐ तालनः | तरुशृग [संज्ञा पुः] (सं.) शाखामुग | बंदर । बृश,.जो मध्यभारत ओर दक्षिण भारत में 


तरुराग [संज्ञा पु.] (सं.) किसलय | नया कोमल | जाता हैँ। इसकी छाल चमड़ा सिभाने | 


; पत्ता। रे 
. तरुराज [संज्ञा पु.] (सं) १-कल्पबृत्ष ।- २-ताड़का 
वृत्त। - ४ 


_ या कमाने के काम-आती है । अ 
तराबर, तरोवर [संज्ञः पु.] (हिँ.) देखो 'तरुतर' 
तरोंछ [संञा पु.] (हि) देखो 'तल-छ्टट'। | 
| तरोंही [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-जुल्रे को बह 

लकड़ी जो हत्थे में नीचे की तरफ 
रहती है। २-बैलगाड़यों में सुजाबा 

र लगने बाली लकंडी । i 
टा [सज्ञा पु.] (हिँ.) आरा पीसने 
तरर के नीचे वाला पाट या पल्ला. 

[संज्ञा पु.] (हि.) छाजन के ठाट केर 
लगाने की लकड़ी । LE 


पा [जञा पु.] (सं.) तो भ्का 


| कह केकय” 


जह। १ शापः] (सं. वृत्त का मूल । पेड़ की 
भी (0) [तली] १-जिसने 


i 


तरुरुहा [स'ज्ञा सतरी:] (सं) बाँदा । । 
तरु-रोपण [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-वृक्षःलगाने र की 
` क्रिया। २-वह विद्या जिसमें वृक्ष, लगाने, 
बढ़ाने और उनकी रक्षा करने को कला | 
, सिखाई जाती है। आरक्रोरी-कलचर । ' 
तर्रोहिणी [ संज्ञा ली. ] (स) बादा। - 
.। | परुषर [संज्ञा पुं.] (सं.) अ पठ या षड़ा वृक्ष ।- 
।' | तरुत्रल्ली [संज्ञा सत्री] (सं.) जतुका नामक लता । | 
? पानक 0 5 


| तरुविलासनी 


गी [सं सत्री: ] (सं. नवमल्लिका । | तरौन 


पहनने ही या एक प्रकार का गहना | रे- कण 
फूल नामक आभूषण । ३-मिठाई का खोमचा 
रखने का मोडा । 
तुक [संज्ञा पु.] (सं.) १-किसी बस्तु के विषय 
में अज्ञात तत्व के कारण अथवा उपपत्ति फी 
दृष्टि से निश्चित करने की क्रिया.। हेतुपूणं 
युक्ति। विवेचना | दलील । जब किसी वस्तु 
के सम्बन्ध में वास्तविक तस्व ज्ञात नहीं होता 
तब उस तत्वज्ञानाथ (किसी निगम फे पत्त 
कुछ हेतुपूण युक्ति दी जाती है. जिसमें 
. विरुद्ध निगमन की अनुपपत्ति भौ प्रदर्शित की 
जाती दवै । ऐसी युक्ति को तक कहते ह्‌ । २- 
in चमत्कारपूण उक्रित । चतुराई से भरी बात। 
३-व्यग । तान[। 
[सज्ञा पु.] (अ.) त्याग | छोड़ना । 
तकक [संज्ञा पु.] (सं.) १-तक्र करने वाला । २- 
याचक । मेंगता । 
तेण [संज्ञा पु.] (सं ) तक या बहस करने की 
क्रिया । 
तकंणा [संज्ञा सत्री ] (प )-(-विवेचना। विचार | 
-युक्ति | दलील। 
तकणीय [तरि] (.) विचार करने योग्य । सित 
.. « गोय। 
तकना [सज्ञा रत्री,.] (हिं.) १-विवेचनाः। विचार | 
२-युक्ति । दलील । [क्रि. अ.] तक करना | 
बहस करना | 
तकपुद्रा [स ज्ञा पु.] तंत्र की एक मुद्रा ।- 
तकवागीश [संज्ञा पु.] (सं.) तकशास्त्र का भली 
प्रकार से जानने वाला व्याक्ति | 
तर्कवितर्क [सञ्ञा पु.] (सं.) इस प्रकार सोचना 
कि यह होगा, यह्‌ महीं होगा।। ऊहापोह । 
विवेचना । +-बहस | वादबिवाद । 
रधा [संज्ञा रत्री.] (१.) १-बह विद्या 
जिसमें ठीक तक या बिवेचना करते के नियम 
आदि निरूपित हों | सिद्धातो के खंडनमंडन 
की शैली बतलाने बाली विद्या !: २-न्याय 
शास्त्र । 
श [संज्ञा पु.] (फा. ) तीर रखने का चौगा । 
तूणीर। माथा । 


के नियम ओर सिद्धान्तो के खडन- 
' मंडन का ढगा बताने वाला शास्त्र ।२-न्याय- 
व्क शास्त्र । 


तसी [संज्ञा जी.] (फा.) छोटा तरकश । 
तक्रमिस [संज्ञा पु ] (प॑.) ऐसां तक जो वस्तुत 


के नहो, देखने पई ठीक सा जान 
ता सरी] () १-रंी नामक दृक्त। 
हिं) देखो 


Er 


. २-जत का पेड़ । [सांज्ञा स्त्री 
“तरकारी” ! : rs 


तकित [ति] 


तर्क-शासत्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-तक याः विवेचना |` 


` तर्किणः[संन्ञा पु.] (छं.) चकवेंड का वृन्त हहर 


| ३०४ ) 
- २-संभावित । ३-अनुमान किया हुआ । 
तकिनी [संजञ।स्त्री.] (हि.) तर्क करने वाली । 
तर्कित [संज्ञा पु.] (सं.) चकवँंड़ नामक वृक्ष । 
तकी [संज्ञा पु.] (हि.) [प्त्री.तर्किनी] तर्क करने 
वाला। 

तकीब [संज्ञा स्त्री.] देखो 'तरकीबः 

तकु [सञ्ञा पु.] (सं.) तकला। टेकुआ । 

[संज्ञा पु.] (सं.) कातने का कायं। 

तरी तोडी [संज्ञ स्त्री.] (सं) 'तकला । टेकुआ। 

तक्‌ पिंड, तक्रपिण्ड [संज्ञा पु.] (सं) तकले की 
फिरकी । 

तकुल [संज्ञा पु.] (हिं.) १-ताड़ का वृक्ष | २- 
ताड़ का फल । 

तबय॑ [वि.] (सं.) जिस पर कुछ सोच विचार 
करना आवश्यक हो । विचारणीय । चितनीय 

तप [संज्ञा पु.] (सं. तेंदुआ या चीत । 

त्यं [संज्ञा पु.] (सं.) जवाखार नमक । 

तजे [संज्ञा पु.] (अ.) १-प्रकार । तरह । २-शेली | 
ढंग । ३-रचना | प्रकार | बनावट | 

तर्जन [संज्ञा पु.] (हिं.) १-भय-प्रदशन | धमकना 
२-क्रोध । ३-तिरस्कार । फटकार । डॉटडपट । 
तजेन गजेन-डाँट-फटकार । 

तर्जेना [क्रि अ.] (हि) १-धमकाना । २-डाँटना। 
डपटना। 

। [ संज्ञा स्त्री. | (हिं.) अँगूठे के पास की 
अंगुली प्रदेशिनी । अंगूठे और मध्यमा के 
चीच की अंगुली । 

तजनी-बुद्रा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) तेज के अनुसार 
एक मुद्रा जिसमें वांए हाथ की मुट्टी को बांध 
तजनी और मध्यमा को फैलाते हैँ । 

ताजक [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन देश का नाम 

तर्जित [बि .] (तं.) अपमान किया हुआ । अनाहूत 

जुमा [ संज्ञा पु. ] (्र.) भाषांतर | उल्था। 

अनुवाद 

तण [संज्ञा पु.] (सं.) गाय का बछडा । 

तणक [संज्ञा प.] (सं.) १-तुरत का जन्मा हुआ 
गाय का बछुड़ा | २-शिशु | बच्चा | 

तशि [सज्ञा पु.] देखो "तरणिः 
क पु.] (.) नौका । नाव | 
[वि.] (सं.) पार जाने बाला । न 

ततग्य [चि.] (सं.) पार जाने योग्य। ` 

तद्‌ [संज्ञारत्री] (सं.) हथियार की मुठिया । 

तचम्‌ । [संज्ञा पु.] (सं.) छेद । सूराख । 

[सांज्ञा पु.] (सं.) १-तप्त करने की क्रिया। 

संतुष्ट करने की क्रिया । २-हिन्दुओं में होने 

बाले कम कांड का वह कृत्य जिसमें देवों 


ऋषियों और पितरों को तृप्त करने के लिए 


? उनके नाम से जलौ दिया जाता है । 


(ह) १-्रालोचितः त्रिरा हुआ | । तपण [संका रत्री, ] (मे) १-खिरनी का वक्त | | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ते| . 
“गंगा नदी /. [वि] तुमि देने वाल्ली। ः झो 


तपणीय [बि.] (सं ) तर्षण करने योग्य । तप 
योग्य । 


तर्पिणी [. संज्ञा सत्री. ] (तं.) स्थल कमलिनी कोत 


स्थलपद्म । तह-पर 
तपिंत [विः] (सं ) दम या सतुष्ट किया हुआ। तलः 
तर्पितव्य [वि.] (6.) दृप्त या संतुष्ट होने बोय। | 


तर्पी [बिः] (हिं.) [स्त्री तर्पिणी ] १-तुप्तया i 


संतुष्ट करने वाला । २-तपेण करने बाला। र 
तबंट [ संज्ञा पु, ] (सं.) १-चकवँड। २-चांू र 


वत्सर। वर्ष । 
तबूज [संज्ञा पुः] देखो 'तरबूज' ¦ श्र द 
तर्‌योना#+ [सज्ञा पु.] देखो 'तरौना? 
तर [ संज्ञा पु. ] (देरा.) चाबुक की छड़ीमें क स 


बांधने वाली डोरी। धा 
तराना [सञ्ञा.पु.] (हिं.) एक प्रकार का गाना रा 
+ [क्रि. अ.] देखो “चर्राना' । तलना | 
तरी [संज्ञा स्त्री ] (देरा. एक प्रकार की घास जो त्त स 
मेंसों को बड़ी प्रिय होती है यह हर कतु $ १% 
में होती है । तप्र 
तप [संज्ञ पु.] (सं.) १-अभिलाषा। २-दृष्ए। [ह 
असंतोप॥ ३-बेड़ा । ४-समद्र । ५-सूय। रा 
¢ त-प्रह 
तषण [संज्ञा प.] (सं.) १-श्रभिलाष' + इच्डा' | तुङ्ग 
_ २-पिपास। । प्यास । प 
तपित [बि.] (ह) (-प्यासा। २-इच्छुक। शे त 
अभिलाषा रखता हो | ह 
तल [संज्ञा पु.] (सं.) १-नीचे का भाग। पेद! ही 
तला । २-जलाशय के नीचे की भूमि! || | 
किसी के नीचे पड़ने वाला स्थान! ४ ना 
का तलबाः। ५-हथेली । ६-किसी वस्तु ४ | ० 
ऊपरी अथवा बाहरी फैलाव । ७-थणई। | "गे [ 
चपत | ८-घर की छत | ६-मुठिया। मूठ।|। पा 
दस्त! । १०-बाएँ हाथ से वीणा बजाने ह ee 
क्रिया । ?१-कलाई। पहुँचा । १२-्राधा! ® ५ 
सहार।। १३-सात पातालों में से पहला प 
१४-आधार ॥ सहारा । १४-कानन | में Rt 
जंगल । १६-धनुप की डोरी की राई | | 
बचने के लिए बाई बाह में पहने जाने वाती | षाह 
चमड़ का बल्ला । १७-बाएं हाथ [ भान 
बजाने की क्रिया | १८-एक नरक क | को 
तल करना-नीचे दबा या छिपा फिर 
(जुआरी)। जम 
तलक [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-ताल | पोख भार 
एक फल का नाम। } षी | 
[अव्य.] तक । पर्यन्त । भी 
तलकर [सज्ञा पु.] (हिँ.) वह कर र 
ताल या. तालाब में होने व द 
लगता हैं। ' F द 
| तलकी [साज्ञा सत्री.] ( 
“बंगाल, मध्यप्रदेश ओः 


एक पड़ जिसकी 


क Re देश की भाषा । 
हू [संश्ञा सन्री.] (हि ) तैल्लंग देशा 
गृह [संज्ञा पः] (8.) जमीन के नीचे बनी ' हुई 
मलिनी, क्षोठरी | तहखान। । भुइ्घरा | 
हनधर [संज्ञा ए.] (हिं.) तदना । क 

। हुआ। तह-धरा [संज्ञा पु] हिँ.) तहखाना । भुई 
ततत्र [सज्ञा सत्री] (हिँ) पानी या और किस 
ip तरल पदाथ के नीचे बैठी हुई मैल। गाद्‌ । 
य तलोक । 
बाहा। | (रात [सहा 3.] (सं) ली से बजाने का 
RE एक प्रकार का बाजा। 

त्न [सज्ञा पु.] (सं. ) चमड़े का बना हुआ 

दस्ताना । 

| ततत्ाण [संज्ञा पु.] (सं.) चमड़े का दर्ताना 
` छड़ी में तलत्न । mr 

ततधनि [संज्ञा पु.] (स.) हथेली या ताली बजाने 
गान। } _ श्र शब्द। र 

तलना [क्रि. स.] (हिं.) कड़कढ़ाते हुए घी या तेल 
घास जो में डालकर पकाना । 
हर ऋतु | तप [संज्ञा पु.] देखो 'तल्पः। 


तपर [वि.] (दे शा.) नाश। बरबाद । चौपट । 
[संज्ञा पु.](सं.) वह्‌ पट अथवा फलक जिसमें 
भराय तथा व्यय का संक्षिप्त विवरण रहता है। 
तेप्रहार [संज्ञा पुः] (सं.) थप्पड़ | तमाचा । 
पल [वि.] (शर) नष्ट । बर्बाद । 
फना [्रि, अ,] (हि.) १-कष्ट या पीड़ा से 
तइपन। या श्रंग पटकना | छुटपटाना २- 
्याइत या ब्रेचेन होना । विकले होना । 
[नना सत्री.] (फा,) १-खराबी । बरबादी । 
। २-हानि। 
[क का मारा जाना | 
शी स्त्री.] (अ.) १-पाने की अभिलाषा 


१-तृषः । 
सूये। 
| इच्छा, 


छुक | शे 


[। पेंदा। 
म 
.। छन 
वस्तु $ 
>-थपपड्‌ । 


EE) , Ns । इच्छा । २-खोज । तलाश 

न ( ` (क्षेतत | | ४-बुलावा । बुलाहट' 

घ पहला। तेलेष करना. 

ह eo । मगाना। २-पास 

| रगड़ ५ 

गाने वाह [वि.] (फा.) चाहने वाला। माँगने 

i 

बा स 
ञो बा ३. (फा.) बह खर्चा जो गबाहों 
किया जाता है ।२-प अदालत में जमा। 
म करने पर जप गुजारी समय पर न 
आने वाला खच | दंडस्वरूप लिया 
गहरी 


संज्ञा ] (अ) माँग | नह 
रपी | सी) (हि) अत्यधिक उत्कंठा । 


गाद न रो [ 
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(५०१ ] 
फना । बेचैन होना । 
[क्रि, अ,] (हिँ.) देखो 'तिलमिलाना' 


तलमलाहट [स ज्ञा स्त्री.] (देरा.) व्याकुलता । 


घेचैनी । (हिं.) देखो 'तिलभिलाहूट 
तलमीन [संज्ञा पु.] (सं.) मींगा। मछली । 


तलयुद्ध [संज्ञा. पुः] (सं.) १-मुक्के से लड़ाई 


लड़ने की क्रिया । २-बहू कृत्रिम लड़ाई जो 
मुक्के द्वारा लड़ी जाती है.। बॉक्सिंग | 
तल-लोक [संज्ञा पु.] (सं.) पाताल लोक । 
तलव [सज्ञा पु.] (सं.) गानेबाला। 
तलवकार [संज्ञा पु.] (सं.) १-सामवेद की एक 
शाखा । २-एक उपनिषद्‌ का नाम | 
तलवा [संज्ञा पु.] (हिं.) पर के नीचे का बह भाग 
औ चलने अथवा खड़े होने के समय जमीन 
पर पड़ता है| 
तलवा खुजलाना-यात्रा का अभ्यास होना। 
यात्रा करना। तलवा न टिकना, तलवा न 
भरना-जम कर न बैठना । पैर न टिकना। 
तलवे छलनी होना-चलते-पेर धिस जाना। 
बहुत दौड़-धूप करनी पड़ना | 
तलवे चाटना-वहुत ही खुशामद करना । 
तलवे तले आँखें मलना-१-बहुत ही खशामद 
करना । २-बहुतः प्रेम प्रकट करना । बड़ी 
दीनता या आधीनता दिखाना[। तलवे तले 
मेटना-रौंद डालना । कुचलकर नष्ट करना । 
तन्वे तले हाथ धरना-खशामद करना । तलवे 
-धोकर पीना-बड़ी श्रद्धा-भक्ति, प्रेम, सेवा- 
भाव प्रकट करना | तलवे संहलाना-१-बहुत 
सेवा करना। २- बहुत खशामद करना। 
तलवों में से तेल निकालना-१-बहुत किफा- 
यत करना । २-बहुत दूर जाने के लिए किराये 
पर सवारी करन[.। तलवों से आँखें मलना- 
-बहुत खुशामद करना | २-बहुत प्रेम प्रकट 
रना। ३-बड़ी दीनता दिखाना। तलवों से 
अग लगना-थहुत क्रोध चढ़ना। तलवों से 
मलना-रौंदन। । कुचल देना । तलबों 
लराना-१-बुरा लगना । २-क्रोध चढना । 
तलबों से लगना सिर में जाकर बुझना-सिर 
से पैर तक क्रोध चढ़ना। क्रोध से . सारा 
शरीर कांपना | 


तलवार [संज्ञा स्त्री.] (हिं.). एक लम्बा धारदार 


लोहे का हथियार जिसके आघात से वस्तुएं 
कट जाती हैं| खंग । असि । कृपाण । 
तलवार करनो-तलबार का प्रहार करना। 
तलवार कसाना-तलयार झुकाना। तलवार का 
सेत-लड़ाई का मैदान । तलवार का डोरा- 
याढ़। धार। तलवार का बल-१-तलवार 


` . का टेदापन। २-चलाने की शक्ति । 


- तलवार. का मुं ह-धार । 


` ' तलवार को हा4-?१-तलवार चलाने का ढंग । 


तलवार का प्रहार य। बार । तलवार की आंच 
या भाग-तलवार के/प्रहार या चोट का 
सामना करना । i के पाट उतारना 
तलवार से मारना । कलवार खींचना-म्यान 


से | तलातल [ सः्ञा पु. ] (सं) सात पतालों में से 


| तलाभिघात [संज्ञा पु.] (सं.) करतल का प्रहार । 


तलाशी 
से तलवार निकालनों | तलवार जड़ना-तल- 
चार मारन!। तलवार तोलना-तलवार सँभा- 
लना । तलवार पर हाथ रखना-१-तलवार की 
शपथ खाना । २-तलवार निकालने के लिए 
मूठ पकड़ना.। तलवार बरसना-खुब तलंबार 
चलना | तलवार बॉधना-तलवार साथ रखना 
या कमर में बाँधना । तलवार म्यान में करना 
मारने की इच्छा न रहना । तलवार सतना 
तलवार सीतना-तलवार म्यान से निकालना । 
तलवारो' की दाह मे-१-रणात्ेत्र में । २-तल- 

„ वार'लिये हुए बीरों की रक्षा में | 

तलवारण [संज्ञा स्त्री.] (सं.) खङ्ग । तलवार । 

तलवाही-पोत [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) समुद्र की सतह 
या तल पर चलने बाला पोत या जहाज । 
सरफेस क्राफूट । 

तलासारक [ संज्ञा पु. ] (सं.) घोड़े की छाती में 
बंधी हुई रस्सी | _ 

तलास्थिता [वि.] (सं.) नीचे की ओर रहने 
बाला । 

तलहटी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) पहाड़ के नीचे की 
भूमि । पहाड की तराई। 

तलहा+- [चि.] (हिँ) ताल फा अथवा ताल में 
होने घाला । ताल-सम्बन्धी । : . 

तल॑हृदय [संज्ञाः पु.] (सं.) पैर के तलवे का मध्य- 
भाग। 

तला [संज्ञा पु.] (हि.) १-नीचे का भाग | पेंदा । 
जूते के नीचे कां चमड़ा। 

तसाई [सा स्त्री.] (हिं.) छोटा ताल | तलैया । 

तलाउ+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'तलाब?। 

तलाक [संज्ञा पु.] (अः) बिधि या नियम के 
अनुसार पति-पत्नी. का संबंध त्याग या 

सम्बन्धविच्छेद । 
तलांची [संज्ञा स्त्री.] (सं.) चटाई । | 


; एक पाताल का नास । १! 
तलाबेली [संज्ञा रत्री.] देखो तलबेली?। | 


तमाचा.। थप्पड़ । 
.तलामणि [संज्ञा पु.] (सं.) प्रवाल मू'गां। 
तलाव#[संज्ञा पु.] (हिं.) वह लम्बा चौड़ा गड्ढ़ा | 
निंसमें बरसाती पानी जमा रहता है। तालल 
तालाब । पोखरा । ह 
-+वलाव जाना-शौच जाना। | | 
तलाश [संज्ञा सत्री.] (तु.) १-खोज | दर ढ-ढ़ॉँढ। | 


अन्वेषण । अनुसंधान । २-अआवश्यकता। ` 
चाह । 


तलाशी ही या या छिपाई हुई चीज को 
निकालने लिए' संदेह करने वाले को अपने 
कपड़े लत्त और घर आदि को हू ढने देना। 
तलाशी लेना-खोई या छिपाई हुई चीज को 
तलाश करने के लिए संदिग्ध ब्यक्ति के घर- 
बार की देखभाल करना। 
तलिका [संज्ञा सत्री.] (सं.) घोड़े की छाती में 


तलित्‌ [संज्ञा स्त्री.] (सं.) तड़ित | बिजली । 
तलित [बि.] (सं.) तलाहुआ । भुनाहुआ । 
[संज्ञा पु.] तलाहुआ मांस । 
तलिन [चि.] (सं:) १-दुबला । च्षीण। दुल । 
२-छितराया हुआ | अलग-अलग | ३-थोड़ा। 
कम । ४-साफ | स्वच्छ । ह द्ध। 
[संज्ञा स्त्री.] (प॑.) शय्या । 
तलिम [स ज्ञा पु.] (सं) १-छत | पाटन। २- 
राय्या | पलंग । ३-खङ, गा । ४-चेदेघा । 
तलिया [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) समुद्र की थाहू। 
तली [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-नीचे की जगह या 
भागा । पेंदी । २-त्तलछट । तलेंछ। गाद । 
३-हाथ की हथेली | & ४-तलवार | = ५ 
पैर की एड्ी। ६-विवाह के समय वरवधू के 
आसन के नीचे रखा हुआ रुपया-पैसा । 
तलीय [बि.] (सं.) १-तल या पेदे से संबंध रखने 
बाला । नीचे के भाग से संबंध रखने बाला। 
` २-ऊपर वाले अंश निकाल लेने, हटा. देने 
था बाँट देने के पश्चात्‌ या नीचे बच रहने 
तलीय रधिकार-बहू स्वत्व या अधिकार जो 
प्रांतीय शासनों को बाँट देने के उपरान्त 
सुरक्षा. काय-संचालन के सुभीते आदि की 
दृष्टि से बॉटने वाला या केन्द्रीय शासन 
श्रपने हाथ में बचा रखता है। रेसीडुश्ररी 


तलुआ [संज्ञा पुः] (हिं.) १-देखी 'तलवा?। २- 


तजुन [संज्ञा पुः] (सं.) १-वायु । २-युवा पुरुष। 
तलुनी [स जञा सत्री.] (सं) युवती स्त्री । 
तल [,्ति. वि.] (हिं.) ऊपर का उलटा | नीचे। |. 
तले उपर-उल्ट-पुलट । गइुमगड्ड। ऊपर 
' के नीचे, नीचे के ऊपर। २-एक ऊपर दूसरा । 
तले उपर के-आगे-पीछे के । एक के बादे भट 
दूसरा | तले उपर जी होना=१-जी मचलना। 
२-जी ऊबना या घबराना । ` ' 
. ` .तले.ठपर होना-१-उलूटपलट हो ज्ञाना | २- 
... संभोग में लगना । तले की दुनियां उपर होना 
. १-उलट फेर हो जाना । बहु 
_ २-जो चाहे सो हो जाना । तले की सॉ तले | 
रीर उपर फी उप्र रह. जाना-१-भौचक्को 


बहुत बदल जाना। 
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२-तलछट । ॥ 


लीन । निमग्न । 


होने का भाव। , +[क्रि. स.] .(हिं.) . ढकन को 


- मा तवायफ [स॑ हा स्त्रीः] (अ) वेश्या । रंडी 
' , =कपड़ा | सल्लम । महमूदी । तुरकी।. . ज्ञा उः] न | दाहः 
तंम्लो+ [ संज्ञा पु.] (हि) जाते या चवी के तवारा [सज्ञा ए] (हिं.) जलन | दाद 
| जयेका 7 3० 3 | स [सह ली] (म) 
.. वन्य [संञा ३] (ले) किसी पदार्थ की रग से ! तवालत [सा खी.] (ज) (एलन 


_ 


` ` | तबाजा [सज्ञा ्र.] (अ) १-आादर । म 
तन्लीन [वि] (त) किसी ब्रिषय अथवा कार्य में |! आवभगत । २-दाबत । मेहमानदारी। | 
; ३ तबाना [वि.] (का.) मोटाताजा !बली। यु 


तन्लीनता [संज्ञा स्त्री.] सं.) तल्लीन यो निमग्न |... कि: सः] (हँ) गरम या त क लिपकाष" 


तल्लुआ [ संज्ञा पु..] (दे श.) गाढ़े के ऐसा एक ' नरतनकार्मुहबन्दकराना। 


स्बाई। 


[ १०६ ] वीर | ता 
तलेदी [स्ना सत्री.] (हि) (-पेंदी | २-तलहटी । | कार | होने बाती सुरेव, | | तर 
पहाड़ के नीचे की भूमि । ल्वकार [संहा फः] (सं.) सामबेद को एक स 
तलैचा [संज्ञा पु.] (हिं.) मेहराव से ऊपर का और | पमे [सब] (सं.) तुम्हारा । तपल 
छत के नीचे का भाग (इमारत) । तबधीर [सं क्षा पु.] (तं.) तवाखीर । तिखुर | ९ 
तलैया [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) छोटा ताल । तबचीरी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) कतकनूर हिल तविष [ष 
_तलोदरी [सज्ञा स्त्री. (सं.) स्त्री । भार्या। जड से एक प्रकार का तिखुर बनाता ह। पी be 
तलोदा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) दरिया । [ sh } (अ) १-ध्यान। रछ। 
Ee fy ~ ० -कृप || 
ह इली) नीचे जमी हुई गाद्‌ तवनाओ#+- [ कर. अ. ] (हिं.) १-तपना। गख तब्िपीवः 
तनक [सज्ञा पु. ] (मं) वन । होना। २-तप से पीडित होना। हुः ह| लीस 
| तल्ख [बिः] (का.) १-कडुवा । कडु । ३-बदमजा पीडित दोना । ३तेज पलाएन (तह । [त 
दः दाद के (-कड्ड डु {मज जलना । कुढ जाना । निद 
तल्खी ठि त्री] (फा.) कडुवापन | कडुवाहूट SE fe स्त्री. ] (हं) हलका तबा कह प 
८ द तबा - बड 
। पलंग । सा जि डे । पलंग । सेज | द [ (स ] (हि. समुद्र बा नदियों ३ त्रा 
5 4५ नारे होने वाला एक में इमली तश 
तल्पक [संज्ञा पु.] (सं.) न करने वाला या के-से फल लगते हैं । र के रीफ 
शाय्या सजाने बाला नौकर । त तत [र 
र तबशज 9) | 

तल्पकीट [सज्ञा पु.] (सं.) खटमल । मत्कुण । Me र > 76) हजी न एक 
तल्पज [सं .] (सं.) क्षेत्रज पुत्र । वह पुत्र जो TFs पु क = ७. णा 
sl Ss be जीने दले 5 पु.] (सं.) त, थ, द, थ, न थहू पाच गम 
पुरुष के संभोग से उत्पन्न क्रिया हो। को | ततका आ | 
तल्पन स [पः] (सं पीठ की हड्डी के विः स. RE सै उत्पन 
इस उ] (6) oF र अ तवस्‌ [बि.] (सं.) अधिक वय या अबस्य तष [ 
तल्पशीवन्‌ [बि.] (सं. सबंदा पलंग या शय्या नि ता 
पर पड़ा रहने बाला । तबस्वत्‌ [वि.] (स) me । बलयुत हा 
तल्प्य [सज्ञा पु.] (सं.) एक रुद्र का नाम। तवा [संज्ञा पु.] (हि) १-लोहे. की मोटी घई | पेणा [र 

तल्ल [संज्ञा पु.] (सं.) १-बिल । गड्ढा । २-ताल | > 0 सना गोल लिला बरतन जिसपा 
पोत 0 SU orl रोटी सकते हैं । २-चिलम में तमाकू 7 ए 
तल्लज [संञा पु.] (5 ¦ रखने का मिट्टी या खपड़े का गोल dE 
तल्लद [सं न ह es शाब्द । उ प्रकार की क मिट्टी हींग में र तत 
ज्ञा पु.] (सं.) कुत्ता | कुक्कुर । काम में आती है । [र 
ला संज्ञा पु. ] (हि.) १-पहनने के कपड़े के |. तवा सा मु ह होना-काला मुंह होता हे तस | 
चे का अस्तर । भितल्ला। २-ऊपर नीचे के तबा सिर से बॉधना-सिर पर प्रहार सं x : 
विचार से मकान का खंड। मंजिल। ३- |. लिए तैयार होना। तमे का हतात तसी 

जूते के नीचे का चमड़ा। ४-निकटता । नीचे लगी कालिख का बहुत जलेऽ 
_ सामीप्य । . ' लाल हो जाना जो घर में बिवाद होते फ न [ 
ताश्सका [संशञा सत्री.] (श.) ताली । छु जी। शाकुन सममा जाता है.। तवे क A | ५ 
तल्ली [बाली] (6) {जे वला । २ | पकन टिकने बाली । च्ञरयायी १ | ही 
: नीचे की तलछट । ३-तरुणी । थुषती । ४- | ९-जिससे छुछ कप्त न हो । रेरे ` ष | 
नौकां! नाव । ५-वरुण की पत्नी । - नहोना। | fe ग od ३ 
तल्लीट [संज्ञा a (हि.) १-जूते का ताला । तवाखीर [संज्ञा घुः] (हँ.) वंशलोचन। „ | दै 


न र ३- 
अधिकता । आधिक्य । ब्ाइत 
२ 


स्त्री.] (सं.) बिपला नामक छंद 
Li रस.) १-स्वर्ग । २-समुद्र । 
तविष [संज्ञा 3.) के 
रिस य । ४-शाक्ति । 


EF तब्रिपी [ संज्ञा स्त्री ] (स्त )१ द्रेचकन्या। २-भूमि | 


३-नदी । 
तविवत्‌ [वि.] (.) साहसी । पराक्रमी । 


-ठहराव । 
| लाही [सहा सी. ] (स) १-ठद्‌ 
हा | हर । २-म्ज की पहचान । ३-रोग का 
निदान | 
¡। करो |. तशी [संज्ञा. स्त्री] (अ.) इब्जत । महत्व । 
- वडप्पन्न। 
नदियों $ तारीफ रखना-विराजना । बैठना । (आदर) 
में इमली तशरीफ लाना-पदार्पण, करना । आचा । तश- 
रीफ़ ले जाना-प्रस्थान करना । 
। बास |. र [संज्ञा पु.] (का.) १-थाली के आकार का 
एक हलका और छिछला बरतन । परात। 
५ ( लगन।३-पखाना रखने का वड़ा बरतन । 
यह पाच 


गमना । 
तरतरी [सज्ञा स्त्री.] (का. थाली के आकार का 


i Fe हलका ओर छिछला बरतन । रिकाबी । 
` अव्र 
[बि.] (सं.) १-छिला हुआ । २-कुटा या 
दला हुआ। ३-पीसकर दो दालों में किया 
९ अ हुआ । ४-पीटाहुआ । 
| जिसपर | र [संज्ञा पु.] सं.) १-ह्लीलने घाला । २- 
तमाकू पा धौलकर गढ़ने चाला । ३-विश्वकर्मा | ४- 


एफ दित्य का नाम । 

शषा १.) (हिं.) एक प्रकार की.तावे की 

ध जिसमें हे सर नहलाई जाती ह । 

सी. | (सं.) रन्दने का काम । तक्तण ! 

| हि.) तेसा । वेसा । ; 
(ई विः] (हिं. तैसा । वैसा । 
` सा र सतरी.] (अ.) दिलासा । तसल्ली । 
| जो 8] (देश.) एक प्रकार की लकडी 
ही ह ताने में नोलक्खी के पास 


a र सरी. \(अ.) १-सचाई । २-सचाई 
सा पद प्रमाणों द्वारा पुष्टि 


संज्ञ 
| 
न 


ईश्वर के नामोच्चारणसं हित 


चमड़े. रे 
या कपड़े का फीता | 
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f ४०७ } 
जो वांधते के काम आता है । 
तसमा खींचना-गले सें फंदा डालकर मारना । 
गला घोटना । तसमा लगा न रखना-गरदम 
साफ. उड़ा देना । 
तसर [सज्ञा पु.] (सं) १- र की ढरकी। 
२-एक प्रकार का घटिया । देखो (टसर? 
तसला [सज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार का बड़ा 
ओर गहरा वरतन। 


| तसली [सन्ना स्त्री.] (देश.) छोटा तसला ।: 


तसलीम [संज्ञा स्त्री.] (अ.) १-प्रणाम | सलाम । 
२-किसी. यात की स्वीकृति | मान्यता । 
तसल्ली [सज्ञा स्त्री.](अ.) १-सांत्वना । आखा- 
सन | ढाढस । ३-धैयं । धीरज। 
तसल्ली दिलाना-भैये धारण करना । 
तसवीर. [संज्ञा स्त्री] (अ.) चित्र। 
तसतवीर उतारना-चित्र बनाना । तसवीर निक- 
लना-चित्र बनाना । 
[वि.] चित्र सा सुन्दर | मनोहर । 
क [संज्ञा स्त्री.] (देश.) तीन बार जोता हुआ 
र] त I ५ 


तस्र [सज्ञा पु. ] (हिँ) इमारती गज का २४वाँ 


अंश जो १ इ'च के लगभग होतां है। _ 

तस्कर [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-चोर। २-कान। 
श्रवण । ३-मैनफल । मदनवृक्त । ४-चोर 
नामकगंध द्रव्य । ५-एक प्रकार के केत जो 
लम्बे और सफेद होते हैं 


- तस्करता { सज्ञा स्त्री. ] (स.) चोरी । चोरी का 


काम। . 

तस्करस्नायु [सज्ञा पु.] (सं) काकनासा नामक 
लता। 

तस्करी [ संज्ञा सत्री. ] (हिं.) १-चोरी। चोर का 
काम। २-चोर की स्त्री |... 

तस्थु [वि.] (सं.) एक ही. जगह पर रहने वाला । 
स्थावर । अचल | ` . . 

तस्मा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'तसमा'। 

तस्मात्‌ [अग्य.] (सं.) इसलिए । 

तस्य [सबं.] (सं.) उसका । 


तस्स [ संज्ञा पु. ] (हिं.) लम्बाई की एक नाप । | 


तसू। 


तहँ [क्रि. वि.] (हिं).तहाँ। वहाँ । उस स्थान , 


पर । 


पर। . 


तह [सञ्ञा स्त्री.] (फा.) १-किसी वस्तु पर पड़ा | 
` न्य बस्तु का मोटा फैलाव। परत। २-| 
किसी वस्तु के नीचे का. फेलाव या विस्तार । 
तल | पेंदा । ३-पानी के नीचे की जमीन | | 
तल । थाहः। ४-संहीन 'पैदल। वरक । | 


- मिल्ली | 


तहदारःजिसे कई परत हों। परत बाला। | 
. करना । कोई: वस्तु एकसी. 


तह करना: Es 


| तहरीरी [चिः] (फा.) लिखा हुआ। लिखित। 
“सहेवाँ [क्रि. वि.] (हिं.) तहाँ। वहाँ । उस स्थान | ८ 


तहबीलदारं 8 
मोडना । तह करके रखना-रहने देना । आव- 
श्यकता न द्वोना। तह का सच्चा होना-१- 
बह्‌ कबूतर जो भूले नहीं और घर आजाय । ; 
२-दिलका सच्चा आदमी । तहु की बात- Ml 
छिपी हुई असली बात | तह तक पहुँचना- ५७ 
किसी बात के गुप्त अभिप्राय का पता पाना। 
असली बात समझ जाना । 

तहकाकि [ संज्ञा स्त्री. ] (श्र.) १-सत्य। यथा 
थता । २-सचाई की जांच | खोज | अनुः 
संधान । ३-जिज्ञासा । पूछताछ ! 

तहकीकात” [संज्ञा स्त्री.] (श्र) किसी विषय 
अथवा घटना की मूल बातों का पता लगाना। 
जांच | अनुसंधान | 
तहकीकात आना-किसी घटना या मामले के 
संबंध में पुलिस अधिकारी का पता लगाने के 
लिये आना । 

तहखाना [संज्ञा पु.] (फा.)-तलग्रह । भुइंहरा। 
तलघर। 

तहृजीच [ संज्ञा स्त्री. ] (श्र) शिष्ट । व्यवंहार। 
शिष्टता.। सभ्यता । 

तहद्रज [बि.] (का.) (वहः कपड़ा आदि) जिसकी 
तह तक न खोली गई हो । बिलकुल नया । 

तहानशा [संज्ञा पु.] (फा.) लोहे पर सोने-चांदी | 
की पश्चीकारी । : 

तहपच [ संज्ञा पु. ] (फा.) पगड़ी के नीचे का 
कपड़ा। ` . 

तहबाजारी [संज्ञा स्त्री] (फा.) झरी । वह मह- 
सूल जो बाजार के चौक या पटरी. पर सौदा 
बेचने वालों से लिया जाता है। 

तहमत [ संज्ञा पु. ] (फा.) कमर में लपेटा जाने 
वाला एक प्रकार क्रा वड़ा कपड़ा । | 

तहमद्‌+- [संज्ञा पु.] (हिँ) देखो “हमत! 

तुहरा+ [सज्ञा पु.] देखो 'ततहँडा/। ` 

तहरी [संज्ञा स्त्री.] (देरा.) ६-पेठे की बः 
चावल की खिचडी | २-मटर की 
४-कालीन बुनने वालों की ढरकी। | 

तहरार . [संज्ञा स्त्री.] (अ.) १-लेख। लिखाबट । 
२-लेखशैली । ३-लिखी हुई बात । ४-लिखा 
हुआ प्रमाणपत्र | ५-लिखने की उजरतः 
लिखाई | ६-कपड़ों पर की जाने बाली गे 

कच्ची छपाई । 


लेखबद्ध। , 

तहलका [स-ज्ञा पु.] (अ.) १-मौत । स 
बरयांदी । नाश | ३-खलबली | 
चुल। 


तहबील [संज्ञा खा.) (अ) १-सपुेगी 


तहवीलदार 


ध्बृस्त । हि i 
तहसील [ संज्ञा स्त्री. ] (अं.) १-लोगों से रुपया 
` चसल. करने की क्रिया या भाव । 
बसूली । उगाही ।२-वह धन जो वसूल 
करने से इकट्ठा हो । ३-बहू कायालय 
अथवा कचहरी जहां जमींदार सरकारी माल- 
गुजारी जमा करते हैं । तहसीलदार की कच- 
हरी | माल की छोटी कचहरी। $ 
तहसीलदार [संज्ञा पुः] (हिँ) १-कर बसूल करने 
बाला | २-बह्‌ अधिकारी जो जर्मीदारों र 
सरकारी मालगुजारी बसूल५करता है अ 
, माल के छोटे मुकदमों का फेसला करता है । 
तहसीलदारी [स-ज्ञा पु.) (हिं.) १-कर अथवा 
महसूल वसूल करने का काये । तहसीलदार 
का काम । २-तहसीलदार का पदु । 
तहसीलना [क्रि. स.] (हिं)) कर, लगान, चन्दा 
i „आदि बसूल करना | उगाहना। - 
Ip तहां [क्रि. वि.] (हिं.) उस स्थान पर। 
fs तहाना [क्रि. स.] (हिं.) 'तह करना । लपेटना । 
धरी करना । 
` तहियॉ+ [क्रि. वि.] (हिं) तब । उस समय। 
तैहियाना+ [क्रि. स.] (हिं.) तह लगाकर लपे- 
टना! 
तहीन [क्रि चि.] (हिं.) वहीं । उस जगह्‌। 
उसी स्थान पर । 
तहोबाला [बि.] (फा.) नीचे का ऊपर, ऊपर का 
„नीचे । उलटपलट । भग्न-क्रम । 
तोई [क्रि, वि.] देखो 'ताई? । 
तागा [संज्ञा पु.] देखो 'टांगा?। 
तांडव, ताएडव [संज्ञा पु.] (सं.) १-पुरुणे का 
नृत्य (पुरुषों के नृत्य को तांडव और स्त्रियों 
` “के नृत्य को लास्य कहते है)। २-शिव का 
नृत्य । ३-वबंह नाच जिसमें बहुत उछल-कूद 


3} 
BIB, , 
SE 


| 

तांडवी, ताएडवी [ संज्ञा.पु.] (श) संगीत के 
; „चौदह तालों में से एक | 
ताड, ताएंड [संज्ञा पु.] (सं. रृत्य-शास्त्र । 
तांडी, ताएडी [संज्ञा पु.] (सं.): १-सामबेद की 

` तांड्यशाखा का अध्ययन करने वाला । २- 
. यजुर्वेद का एक कल्प सूत्रकार | 
 ताड्य, ताएज्य [सज्ञा पु.] (सं.) १-तंडीमुनि के 
वंशज | २-सामवेद के एक ब्राह्मण का नाम । 


डोरी । तांबूल-बाहक, ताम्बूल-बाहक [सजा पु-] (सं) | 
/-जुलाहों का | वह नौकर जो पान का बीड़ा लगाकर लाये। 
. ` ` पान खिलाने वाला सेवक । 


तहसनहस [बि.]-(दोरा.) पूणेतयां नष्टञ्रष्ट | | 


[ ५०= | 


ताँतड़ी सा-ताँत के समान दुवला-पतला । 


तातिष, तान्तष [वि.] (सं.) जिसमें तंतु या तार 


हो । जिसमें से तार निकल सके । 


ततवा [ संज्ञा पु. ] (हिं.) आँत उतारने का रोग 
ताँता [ स-ज्ञा पु. ] (हिँ.) शी | पंक्ति | कतार । 


तोत बाँधना-पंक्ति में खड़ा होना । ताँत लगना 


एक पर एक बराबर चला आना । तार न" 


५. देटना । 
ताति+ [सज्ञा स्त्री.] देखो “तात? । 
ताँतिया [बि.] (हिं.) ताँत के समान दुबला- 
„ „पतला। 
ताती [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) १-पंक्ति | कतार । २- 
बालबच्चे । औलाद । 
[संज्ञा पु.] (हिं.) कपड़ा बुनने वाला । जुलाहा 
तांत्रिक, तान्त्रिक [बि.] (सं) [स्त्री. तांत्रिकी] 
तंत्र-संदंधी । 
[सज्ञा पु.] (सं.) १-तंत्रशास्त्र का जानने 
वाला । २-एक प्रकार का सन्निपात । 


ताबा [सज्ञा पु.] (हिं) १-एक धातु जो खानों में 


गंधक, लोहे और अन्य द्रव्यो के साथ मिली 
हुई मिलती है। इसका रंग लाल होता है.। 
यह पीटने से बढ़ सकती है ओर इसका 
तार भी खींचा जा सकता हैँ। इसके तारों 
का व्यवहार विद्युत संचार के लिए होता 
है । भारत में ताँबा सिंहभूमि, हजारीवाग, 
जयपुर, अजमेर, कच्छ, नेल्लोर, नागपुर 
प्रादि स्थानों में निकलता है। तम्रक | २- 
मांस का टुकड़ा जो बाज आदि शिकारी: 
„ _ पक्षियों के आगे डाला जाता है । 
ताया [संज्ञा सत्री.] (हिं.) देखो 'ताँबीः । 
तायां [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) चोड़े मुँह का तांवे का 
, एक छोटा बरतन । २-तांबे की बनी करी । 
ताबूल, ताम्बूल [संज्ञा पु.] (सं.) १-पान | २- 
पान का बीड़ा । ३-सपारी। 


तांबूलकरंक, ताम्बूलकरेंड [सज्ञा पु.] (पं.) १-- 


पान रखने का बरतन । २-पान के बीड़े रखने 
का डिब्बा | र 


तांबूल-नियम, ताम्बूलःनियम [सज्ञा पु.] (सं) । 


पान, सुपारी, लब्ंग, इलायची आदि खाने 
का नियम (जैन)। SE 

ताबूल-पत्र, ताम्बूल-पत्र [सज्ञा पु.] (सं.) १- 

. पानकापत्ता। २-पिडालू । 

तांबूल-बीटिका, ताम्बूल-बाटिका [संज्ञा स्त्री.] 
, (सं.) पान का बीड़ा । 

तांबूल-राग, ताम्बूल-राग [संज्ञा पु.] (सं.) ४- 

पान की पीक । २-मसूर। |. 

तांबूल-बल्ली, ताम्ब्रूल-वल्ली | सङ्गा स्त्री. ] 

_(स॑.) पान की बेल । नागवल्ली । 
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बेचने बाला | तमोली । 
तांबूली [संज्ञा पु.] (हिं.) तमोली । ताक ९ 


[बेकारी [ सं स्त्री / क्षाम 
ww i - ) (दोश.) एक प्रार्‌ का हा 
ांेल [सहा प.] 0) कच्छप । कुवा । | 
तावर [संज्ञा सतरी.] (हिं.) १-ताप। उवर्‌। हूर. टुकड़े | 
A २-जूड़ी । ३-मूर्छा | घुमटा। द्विप 
ताँवरी [संज्ञा सत्री] देखो 'ताँवर' । जोड़ 
तावरो+ [संज्ञा पु.] (हिं.) १-ताप। ज्वर | हर तारय 
रत । ९-जाड़ से आने वाला बुखार । जही। | पि 

„ ३-मूर्च्छा | चक्कर । दि 
ताँसना+ [क्रिः स.] (हिं.) १-डाँटना। धमकाना |. ग. 
२-कुव्यवहार करना । सताना । ताक-भाप 

ता [प्रत्य.] (सं.) एक भाववाचक प्रत्यय जो | ' लिए 
विशेषण ओर संज्ञा के अन्त में लगता है। ९ 
जैंसे-उत्तम, उत्तमता, शत्रु, शत्रुता । [अब्य] देख 
(फा.) तक । पर्यंत । & + [बि-] (हिं. {= । पित [र 

उस । २-उसे । ३-स 
ताई' [अन्य] (हिं.) \-तक । पयत । २-पा्। | पातय 
तक । समीप । ३-(किसी ने) प्रति | को | ४- २ साम 
लिए | वरते । निमित्त। 'विपय में । संबंध मे # ताना [ 
अपने ताइ -श्रपने को । देख 

ताई [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) !-बाप के बड़े भाई की ताइः 
पत्नी । जेठी चाची । २-ताप । हलका ज्वर | तज 
३-जाड़ा देकर आने वाला बुखार। जदी।| एन 
५-एक प्रकार की छिछली कड़ाही जिसमे || तुङ्गी [ 
जलेबी आदि उतारते हैं । | 
ताईत [साज्ञा पु.] (हिं.) तावीज । जंतर । यंत्र। | सम 
ताईद [संज्ञा स्त्री.] (अ.) ४-पक्षपात । तरफदारी। | नि 
२-पुष्टि | अनुमोदन | समथन । द Rt 
ताउ [संज्ञा पु.] देखो 'ताब? । (| प] 
ताऊ [सा पु.] (हिं.) बाप का बड़ा भाई । ताया नि 
बहिया का ताऊ-भूखे । जड़ । र तीर | 
तऊन [संज्ञ पु.] (्र.) एक संक्रामक रोग जिस | धात 
रिलटी निकलती और बुखार श्राता है। i 
ताऊस [संज्ञा पुः] (अ.) १-मोर। मयूर। 7 | शे ॥ 
सी तथा तिल से. लिलता 0 
श्राजा जिस पर मोर का आकार बना होता * | पेय 
ताऊसी [बि.] (अ.) १-मोर का सा | मोर कर | पे [स 


का | २-गहरा ऊदा | हरा बेंगनी । 
ताक [सज्ञा सत्री.] (हिं)) १-ताकने की किए 
अवलोकन ।२-स्थिरं दृष्टि | टकटकी।, 


किसी अवसर या मौके की प्रतीक्षा | ४ भे 
तलाश । फिराक । चला करते | णे [ | 
ताक रखना-निगाह रखना । निरीक्षण ८, \ गा सर 
रहना । ताक बॉधना-टकटफी लगाना ड्‌ 
स्थिर करना । ताक में रहना-उपयर्द सी 
की प्रतीज्ञा करते रहना | ताक रखेगा |. तोड़ी 


` रहना । ताक लगाता-घात लेग 
` देखते रहना । - 


ताक [सज्ञा पु.] (अ.) दीवार में बी, ह 


जगह जिसमें बस्तुएँ आदिं 
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- तुह [ ५४०६ ] 
` ` | ह या रखना-उपयोग न करता । सिलाई करना । जैसे-रजाई तागना। 
ताक बातों ताक बर . होक या रखना [संज्ञा स्त्री] (हिँ.) वह लकड़ी जिसका 
A र हना व्यर्थे जाना ताक भरना- | एक सिरा छोर लुकीला और दूसरा चिपटा 
स्थान पर मनौती की पूजा चढाना ' होता हैं. । (जुलाहे) । 
। हहा) । [चिः] (अ १-जो बिना | तागपाट [संज्ञा प-] (हिं.) रेशम के ताग में सोने 
₹। हए |. दे हुए दी बराबर भागों में fs pe के तीन ठासे अथवा जंतर डालकर बनाया 
प | जो संख्या में सम न हो । २ FR हुआ एक गहना जो विवाह में काम आता है 
जोह का दूसरा न दो । अडितीय | अडपन | | तागा [ सञ्ञा ए. ] (हिं) `१-रूदे, रेशम, ऊन 
तपत [संज्ञा पः] ('ा.) सुद्दी में सम 7 | आदि का बह लंबा रूप जो तकले आदि पर 
i त द्र कोड़ियाँ या अन्य वस्तु, लेकर बूकना । बटने से निकलता है। सूत । धागा । २-प्रति 
| इदि बभने बाला ठीक बता देता है ठो वह व्यक्ति के हिसाब से लिया जाने वाला कर 
पकाने जाता है (जूआ) । के या महसूल । 
। | ताक-भांक [संज्ञा स्त्री.] (हि.) ६-कुछ जानने क | ताज [संज्ञा पु.] (अर.) १-राजसुङुट । बादशाह । 


की टोपी। २-कलगी:। तुरा । ३-मोर, सुग 
आदि पत्तियों के सिर पर की चोटी | शिखा 
४-दीवार का छज्जा या कंगनी । ५-मकान 
के सिरे पर शोभा के लिए बनी हुई बुंजी। 
६-आगरे का ताजमहूल। | 

ताजक (फा.) १-ईरानी जाति। यवनात्तार्यकृत 


« तिए बारबार ताकने या भाँकने की क्रिया। 

२-छिपकर देखने की क्रिया । ३-निरीक्षण। 
। [भव्य देखभाल | निगरानी । ४-खोज । अन्वेषण । 
(हि) |= । कृत [संज्ञा खी.] (अ.) १-जोर | बल । शक्ति। 
र-सामध्य । 


त्यय जो 
लगता है। 


२-पास। | तामृत [वि.] (फा.) १-बलरवान । बलिष्ठ । २- 
। को। ४- `) साम्रथवान्‌। शक्तिवान । ज्योतिष का एक प्रसिद्ध प्रन्थ। 
संबध में |` तना [क्रि, स.] (हि) १-अवलोकन करना । | ताजृगी (फा.) १-हरापन । ताजापन। रशर 
> आई देखना | २-मन में सोचना | ३-समक जाना। ल्लता । स्वस्थता । ३-सदयः प्रस्तुत होने का 
र स ताइना। ४-पहले से देखकर स्थिर करना । | भाव | नयापन। _ . 
का अवर । तजवीज करना । ५-देखरेख या रखवाली | ताजदार [वि ] (का ) ताज के ढंग का । 
॥ जडी। झरन।। अवसर की प्रती ह; [ रे यु ४ 
गे जिसमे ती [इ RTT FN RRR [ संज्ञा पु. ] (फा.) ताज धारण करने वाला 
ह स्त्री. | (हिं.) नागरी से मिलती- बादशाह । 
यंतर । त हः He जिसका प्रचार अटक के | ताजन [संज्ञा पु.] (हिं.) कोड़ा । चाबुक,। 
रफी |. रे तक ह । इसके 5 और जमुना नदी के | ताजना [साज्ञा पु.] (हिं.) कोड़ा | चाबुक । 
त भी कहते हैं | के अतरो के झुडे या | ताजपोशी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) स 
ग [ र्य, ` होकर राजमुकुट धारण क रीति. 
ताया | जिसमें। ] (हा) इसलिए कि। जिससे । उत्सव | 
झी [ इ ताजबीबी [संज्ञा स्त्री हजहां की प्रिय 
ड संज्ञा स्री [संज्ञा स्त्री.] (फा.) शाहजहां क 
[ग जिस | वातकी Ce (अ.) जोर के साथ किसी | बेगम सुमताजमहल जिसकी स्ति में आगरे 
है। ४ पाभरेश जि न । ऐसा अनुरोध | के ताजमहल का निर्माण किया गया। 
यूर! ९ षो गया हो। | ।लनः के लिए बारंबार ताजमहल [ संज्ञा पु. ] (अ. आगारे . का प्रसिद्ध 
लता र | गरी सिज्ञा स्त्री) (ट ` मकबरा जिसे शाहजहाँ बादशाह ने अपनी 
ग होता" | एय संज्ञा प दिरा.) एक पौधे का नाम प्रिय बेगस मुमताजमहल की स्मृति में बन- 
र केर | पष [न १37] से.) बढई की संतान । बाया था | इस मकबरे को बनाने में तीस 


| ड ह (हि.) दिवार की ताक वर्ष तक हजारों मजदूर और देशी-विदेशी: 


| 
_ 


॥ | गपही। . 2 हैं.) देखो 'तगड़ा?। कारीगर लगे रहें । मसाला, मजदूरी आदि. 
तही [ऽ (१ स्त्री.] (है) तः 9 आज-कल की अपेक्षा बहुत सस्ती होने पर भी 
(ह) ल्त ० तराजू । काँटा | इस इमारत में उस समय ३१७३८०२४ रुपये 

को मे हों। (रंग या द ले एक प्रकार लगे। अ बिलकुल संगमरमर का 
शञापु.] (हि) खो ६ ` ; बनाइआहे | १५ 

ना. पेषे ल क देखो “तारा? | - ताजा [विः] (का.) स्त्री ज्ञाजी] १जो बिलकुल: 
शी जो जब :] (देशा) तख्ते की बची दई अभी वनकर तैयार हुआ हो। सवेथा नबीन। 

[i [सं रेज पर लगी होती हे। Ee २-जो सूखा अथवा कम्हलाया हुआ न हो। 
फ्रा हे री.) (हि) (-कपर य ८५ -हृराभरा | ३-जो अभी पेड़ से तोड़ा गया हो। 

` पंरिका।३ . । किणी । “कमर में पहनने (फलफूल आदि) । ४-जो. थकामांदा न हो। 
न रमे हनने 8 डे छुर स्वस्थ और प्रसन्‍्त.। ४-जो व्यवहार में आने: 

गोफ करता | ° रंगीन डोरा। कहो आ न 


_ (किसी बात. क) ताजा कना १-नसे सिरे से, 
ˆ उठाना या छेड़ना ! ₹-स्मरण दिलाना ' याइ 


`~ 


7) क ञो 


तानिया [संज्ञा पु] (अर) मकवरे 


ताजीरी 


`| ताठक़ [सज्ञा पुः] (सं.) १-एक कान का 


' ताउस्थ्य [संज्ञा पुः] (सं.) तठस्थ या 


'ताइंक्र, ताइङ्क [संज्ञा पु.] (सं) कान का एक 
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ताइ 
- दिलाना । (किसी बात. का) ताजा होना+१- 
नये सिरे से उठाना | २-स्मरण आना। 
_मोटाताजा-दृष्टपुष्ट I Be 
के आकार का 
कमचियों पर और -रंगविरंगे कागज, पन्‍नी 
आदि चिपकाकर बनाया हुआ मंडप जिसमें 
इमामहुसेन की कब्र बनी होती है | इसे मुहद- 
रेम में शिया मुसलमान दस दिनः तक रख 
कर गाइते हैं । 
. ताजिया, उंडा होना-१-ताजिया दफन होना । 
२-किसी बड़े आदमी का मर जाना । 
ताजी [ बि. ] (फा.) अरब देश का। अरब 
सम्बन्धी । 
[संज्ञा पु.] १-अरब का घोड़ा ॥ २-शिकारी 
: कुत्ता । [संज्ञा स्त्री.]अरब देश की भाषा । 
ताजीम [ संज्ञा सत्री. ] (अ.) किसी वड़े के सामने 
आदर के लिए खड़ा: होना और भुककर 
अभिवादन करना । सम्म।न-प्रदशेन। 
ताजीमीसरदार [सज्ञा पु.] (फा., श्र.) वह सरः 
दार जिसके प्रति सम्मान प्रदेशान किया जाय। 
ताजीर [संज्ञा स्त्री.] (अ.) दंड । जुर्माना | 
ताणीरात [संज्ञा पु.] (अ.) अपराधिक दंडों से , 
संबंध रखने वाले कानूनों का सम्रहः। 
[विः] (अं.) दंडस्वरूप लगाया अथवा 
बैठाया हुआ। को 
त/जीरीकर [संज्ञा पु.] (अ."सं.) किसी स्थान 
पर दण्डस्वरूप पुलिस नियत होने पर उसका 
खर्चा निकालने के लिए लगाया हुआ कर । : 
ताजीरीपुलिस [संज्ञा स्त्री.] (अ., अ). उपद्रव 
प्रस्त क्षेत्र में रखे.हुए पुलिस के दस्ते जिनका 
खर्चा वहां के लोगों. से द॑डस्वरूप लिया 
'जाता हे.। - i 
ताज्जुब [संज्ञा पु.] ( श्रः ) अइचय । विस्मय | 
अचम्भा । ` ee 
गहना। 
२-छप्पय के २४वें भेद 
का नाम। २-एक छंद जिसके प्रत्येक चरण में _ 
१६ और १४ के बिराम से ३० मात्राएँ होती ' 
है और अन्त में मगण होता है. । 
निरपेत्ष होने 


का भाव | समीपता । उदासीनता | | 


तरकी । करन फूल । 


गहना. । तरकी । करेनफूल । Wh 
ताड़ [सज्ञा पुः] (सं). एक पढ़ जिसके शाखा 

नहीं होती जो खंभे के रूप में ऊपर क्री ओर | 

` सीधा बढ़ता चला जाता है | औरकेवल सिरे _ 

पर पत्ते धारण करता है । आजकल तांड ' 
रस का गुड़ भी बनने लगा है. उसके : 

कोमल भाग में लोहे की _ ै 
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ताइका [ ४१० 
ताडका रामायण में मिल 
कल हे (ब्रि.] (ह) तक्ष । गम । 


ताता+ [बि.] (हिं.) [स्त्री. ताती] तपाः हुआ । 
गरम । उष्ण । 

ताताथई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-चृत्य मे एक प्रकार 

का बोल | २-नाचने में पैर के गिरने आदि 

का अनुकरण शब्द । 

[र [संज्ञा पु.] (फा.) मध्यं एशिया का एक 


ताड्फाफल [स ज्ञा पु.] (सं.) बड़ी इलायची। 
ताइकायन [ संज्ञा पु. ] (सं.) विश्वामित्र के एफ 
» पुत्र का नाम। 


ताड्कारि [स ज्ञा पु.] (सं.) रामचन्द्रजी । 
ताड़कय | संज्ञा पु. ] (सं.) (ताइका का पुत्र ) | तात 


मारीच । देश । 
,ताइघ [ सज्ञा पु. ] (सं.) कोड़ा या वेत मारने 
i | शा] h LR तातारी [वि.] (फा.) तातार देश का । तातार देश- 


ताइघात [संज्ञा प.।(स) हथौडे सम्बन्धी। 
ड bs ol र कद से [संज्ञा पु.] (फा.) दातार देश का निवासी । 
| ताइन [संज्ञा पु.] (सं.) १-मार | प्रहार। आघात | तेतं [संज्ञा पु.] (सं.) पुत्र । लड़का । 
| २-डॉटडपट । घुड़की । ३-शासन। दंड । ४- | तातील [संज्ञा स्त्री ] (श्र.) छुट्टी का दिन छुट्टी। 
युणन। ४-मंत्र को चंदन से लिखकर प्रत्येक तातील मनाना-छुट्टी के दिन विश्राम लेना। 
FS जल से वायु, बीज पढ़कर मारने का | तात्कालिक [वि ] (सं,) १-तत्काल या तुरंत का । 
त oe ट २-उसी समय का । इमिजियट । 
ए [स्ञा सत्री] (सं) १-मार | प्रहार । २- | तात्कालिक अर्ण-तुरंत का होने वाला वित- 
डांटडपट । दंड शासन ।. धमकी | ३- रण | इमिजियट-डिलीवरी । तात्कालिक अवः 
उत्पीड़न । कष्ट | [क्रि. स.] (हि.) १-लस्षण | तार-तुरन्त का उत्पन्न । इमिजियट-डिसैन्ट। 
से जान लेना । भांपना । लख लेना। अन्दाज तात्कालिक आश'का-आसन्न आशंका । इगिः 
: से मालूम कर लेना! २-मारपीट कर भगांना। जियट-डेजर । 


३-डांटना । डपटना । ३-कष्ट पहुँचाना । ड 
ह विन तात्पय [सज्ञा पु.] (सं.)- १-अभिभ्राय । अर्थ । 
ताड़नीय [वि.] (स.) दंडनीय । दंड देने योग्य। ब | सन अ 


ताइपत्र [स न 
तिव जञा पु.] (सं.) ताडंक । तात्पर्यक [वि.] (सं.) अर्थ या अभिप्राय बोधक। 
[ बि. ] (हि) ताडने वाला । भाप तोस्विक [बि 
बाला | समम जाने वाला। [सन 
ताड़ित रा ] हा ) का दा जो ल Jr ! क ल 
. गया हो । जिसने घुड़की खाई हो | ३-दंडित” संज्ञा पु | (स i टद, 
शासित | ४-मारकर भगाय। हुआ । निकाला शाचा से एक जिसमें कार्यो और कारणों 
ह्राः पारस्परिक संबंध बताने वाले तथा कार्यों 
ताड़ी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-एक प्रकार का छोटा बाते विशान आते है। कर विवेचन करने 
| व-साइस। 


ताड़ । २-एक आभूषण । 
[संज्ञा स्त्री.] (ह) ताड़ के डंठलों या अंकुरों | पापस्थ्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक वस्तु के बीच 
में लोहे की नाली चुभाकर निकाला हुआ रस| दूसरी यस्तु रहने का भाव । २-एक व्यंजना- 
त्मक उपाधि जिसमें जिस वस्तु का कथन 


जो खटा जाने. क्री अवस्था. में नशीला हो 
होता है. उस बस्तु में रहने वाली वस्तु का 


` जाता है। 
ताब्य [बि.] (हिं.) १-ताडने के योग्य। २- प्रहण होता है । जैसे-सारी पाठशाला भ्रमः 
थे गई है से अभिमाय पाठशाला के छात्रों 


डांटने-डपटने लायक । ३-दंड्य । 
ताब्यमान [वि.] (स॑.) १-जो पीटा जाता हो | २- ताधेई oe ली.] दहल 'तातायेई 
ख़ 'ताता हू 


डॉटा जाता हो । 
सिज्ञा पु.] (सं.) ढोल । ढक्का । तादर्थिक [वि.] (सं) उसी अथ का। उसी प्रकार 


तात [i पु.] (बं.) (-पिता । बाप। २-पूज्य का[। 
ओएई दा ता fn ताद्थ्य [संज्ञा पु.] (सं.) तदर्थता । तन्निमित्त । 
bo ib 
लकर उसी के रूप 

हि.) तपा हुआ । गरम । जाना । तत्स्वरूपता । २-देख समझ ब 


Ru यह वही है । पद्दचानना। आइडे नटि 
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| तादम्विध [वि.] (सं.) उसी प्रकार का. 


समान। ` 


तादश [बि.] (सं.) [स्त्रो. ताइशी) उसके सगरा 
ताइशी [वि.] (सं.)/स्त्री: प्र.] उसी के सप 
* सं 
वैसी । व ] मान। 


ताधम्यं [संज्ञा पु.] (सं) एक धर्म एकनियम्त। 
ताधा [स ज्ञा स्त्री.] देखो 'ताताथेई! 


तान [सञ्ञा स्त्री] (सं) १-तानने की .क्रिया या 
भाव । खींच । फ़ेलाब । विस्तार ।२-संगीत 
में स्वरों का कलापूण. विस्तार .। ३-ज्ञान का 
विषय । ४-कंवल का ताना | ५-लहर | तरा 
तान उड़ाना-अलापना। गीत. गाना। ताग 
तोड़ना-लय को खींचकर भटके सहित समय 
. पर विराम देना। किसी पर तान तोड़ना-किसी 
को लक्तंय करके खेद अथवा कोधःसूचइ 
चात कहना । तान भरना, मारती, लगा 
अलापना- तान की जान-सो बात की बात। 
सारांश । 
तानतरंग, तानतरङ्ग [सज्ञा स्त्री.] (सं. लय ही 
लहर। अलापचारी । 
तानता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बह गुण अथवा शक्ति 
जिसके द्वारा वस्तुएँ अथवा उनके अंग 
आपस में हृढतापू्वक जुड़े, सटे यो मिले 
रहते हैं । टेनेसिटी । 
तानना [क्रि. स.] (हिं.) १-किसी वस्तु को उसकी 
पुरी लम्बाई या चौड़ाई. तक बढकर 
जाना । फैलाने के निमित्त जोर से खींचना। 
२-बलपूर्वेक बढ़ाकर पसारना । किसी सिमंदी 
अथवा लिपटी बस्तु को खींचकर फेलाता। 
३-ऊपर फेलाकर वांधना । ४-मारने के लिए 
हाथ या हथियार उठाना । ४-जेलखाता 
भेजना । 
` तानकर-जोर से बलपर्वक। तन कर सगो 
खूब हाथ-पैर फलाकेर निश्चिन्त सोनों। 
आर।म से सोना । 
तानपूरा [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) सितार के आकारमा. 
एक बाजा जिसे रवैये कान के पास लगाए 
गाने के समय छेड़ते जाते हैं 


तानधान# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “तानाबाना | 


तानसेन [स-ज्ञा पुः] अकवर बादशाह के सग 
का एक प्रसिद्ध गायक जिसकी जोड़ फी 
आजतक कोई नहीं हुआ । * | 
ताना [संज्ञा पु.] (हिं.) १-कपड़े की बुन्तावट | 
बह सूत i के बल होता है. २१. 
कालीन बुनने का करघा । 
[-क्रि. स. ] (हिं.) १-ताब देना। तपाना। | 
गरम करना । २-पिघलाना । तपर 
परीक्षा करना । ४-जांचना । आजमाना ' 
ह ॥ द Tf 2; 
पु] (अं) -द्यंग्य 
डोली 


> 
-S 
-्7 जप 


पा 
D> SOS a) ना टन 


हक ; ता द्रानाजातां |] 


समान | 
2 


गा । तम, 
हुत समय 
नों- किसी 


` वायुका भेवर। 


ताच [ संज्ञा पु, ] (सं.) -तुज | पुत्र । २-एक 


- तीन प्रकार का माना गया है-शध्यास्मिक, 


| ताप गढेता रहता है। 
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न बन ड 
:,„ पिलद्दी बढ्ने ओर सूंजने का रोग। तापसा [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) | 
= लह FE ता स्त्रीं. ] (सं.) मुनक्रा। दाख | 
तापीं [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-सूय की कन्या तापी द्राज्ञा। : . ह द : 

सा पहाड़ से निकलने वाली एक पवित्र | तापसी [संज्ञा स्त्री.] (स) १-तपस्या करने बाली 
आ I FT त्री ।-२-तपस्वी की स्त्री | 

स्य [संज्ञा पु.] (सं.) तापती के वंशज कुरु। तापसेज्ञ [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार की ईख या 
ताप-त्रय [संज्ञा पु.] (सं.) तीन प्रकार के ताप या गन्ना नि ०06 व 

दुःख--आध्यास्मिक) आधिदैविक और तापस्य [संज्ञा पु.] (सं.) तपस्वी का धमे 


झाधिभौतिक । - 
तापदुःखः[ संशाय. ] (स.) पातंजलदरोते के तापस्तरद [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-किसी प्रकार की 
उष्णता पहुँचाकर उत्पन्न किया हुआ पसीना। 


-अनुसार एक प्रकार का दुःख । 
Dd देने २-गरम बालू, नमक, वस्त्र, हाथ, आग 
तापन [संज्ञा पुः] (ह) १-ताप देने बाला। आँच आदि से सेककर पसीना निकालने हा 
सय-। ३-कामदेव के पांच बाणो में से एक। Gr 


~ Ly > 
४-सूयकान्तमणि। ५-अआक। मंदोर। ६- : 
ढोल (बाजा) । ५-ंत्र के अनुसार पक | पिर ll (सं. ) तापनाशक्‌ । अवर को दूर 
; करने वाला। 


प्रयोग जिससे शत्रु को पीड़ा होती है |. करने वाला। | TS 
तापना [क्रि. अ.] (हिं) आग की आँच से अपने तापहरी [संज्ञा स्त्री.] (सं) उड़द की बनी हुंई बड़ी 
को गरम करना | अपने को आग के सम्मुख | शर चावल की. बनी हुई खिचड़ी।( भावः 
` गरमाना । [क्रि. स.] १-तपोना । गरम करना | भ्रकाश )। > fs 
२-फू कना । ३-उड़ाना | नष्ट करना । तापा [सज्ञा पु.] ( हिं.) १-मछली. मारने का 
तापनी [संज्ञा सत्री.] (सं.) एक उपनिपदू का नाम | _ तख्ता | २-मुरगी का द्रबा।  ,.. . 
[बिः] (सं) १-गरम होने योग्य । २-सुवण- डे पु.] (सं) बाजसनेयी शाखा, का. 
भय। एक भद्‌ | - 
तापनीय [बि.] (सं.) तापने योग्य । तापिछ [संज्ञा पु.] देखो 'तापिज! | he 
ताप-मान [संज्ञा पु.] (स) किसी वरु या शरीर | तापि, तापिज [सज्ञा पु.] (स) ` १-सोनामक्खी 
की गरमी अथवा सरदी की: वृह स्थिति जो २-श्यामताल । : 
कुछ विशेष प्रकार से नापी जाती है। तापिच्छ [संज्ञा पु.] (सं.) तमालबृत्ञ । 
ताप-मान-यंत्र [यन्त्र] [ संज्ञा पु. ] (सं) देखो तापित [बि.] (सं.) १-जो तपाया गया हो। ताप- 
“ताप-मापक-यंत्र! । युक्त । २-दुखित । पीड़ित । 3.72 
ताप-मापर्क-यंत्र, ताप-मापक-यन्त्र [संज्ञा पु.] 
(सं.) एक यन्त्र जिसके द्वारा ज्वर के समय 
शरीर का ताप नापकर-देंखा जाता है । 
तापत्रिष्णु [वि.] (8.) तापने के योग्यं । तापनीय 
तापल+ [संज्ञा पु.] (हिं.) क्रोध । ` 
तापरिचित [संज्ञा पु.] (सं) एक यज्ञ का नाम। 
तापस [ संज्ञा पु. ] (स॑. [ स्त्री. तापसी ] १- 
तपस्वी । तप करने वाला । २-तसाल । तेजः 
- पात । ३-दमनक । ४-एक प्रकार की ईख। 
५-बक । बगला । er 
तापसक [सज्ञा पु.] (सं.) साधारण या छोटा 
` तपस्वी | बह तपसी जिसकी तपस्या कम हो 
* तापसज [संज्ञा ध.] (स॑) तेंजपत्ता। 
तापसतरु [संज्ञा पुः] (सं) दिंगोटयृ्त। | 
तापसद्रू म [संज्ञा पु.] (सं.) इंगुवीबृत्त । 
तापसप्रिय [वि.] (सं.) १-जो तपस्वियों को प्रिय | 
हो । १-जिसे तपरवी प्रिय हों.) हु 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-इंुदीवृक्ष। २-चिरोंजी 
कापेडइ़। ` 


बाना 

तानाबाना [संज्ञं 3] (हिँ) कपड़े की बुनावट 
में ग दौर चोड़ाई के बल बुने हुए सूत। 

तातारीरी [स ज्ञा स्तरी:] (हिँ.) सामान्य गाना। 

साधारण गायन | = oR 
शाह [संज्ञा पु.] [ संज्ञा पु. ] (काः) अपने 

४ Us का मनमाना दुरुपयोग करने वाला 
ब्यक्ति । 

तशाही [संज्ञा सतरी.] (का.) १-अधिका 
हा मनमना उपयोग, । २-रा्य-भ्रबन्ध की 
वह व्यवस्था ज्ञिसमें समस्त अधिकार एक, 
ही व्यक्ति के अधिकार री द्दो। । 

'ानी+ [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) कपड़ो की चुनाव: 
में वह सूत जो सम्बाई के बल ह्दो। i 

तानीयक [संज्ञा पु.] (सं.) भुद्टे का-पौधा । 

तान [संज्ञा पु.] (सं.) १-पानी का भँवर | २- 


तातो। (देश) बह जमीन का टुकड़ा जिसमें. 
कई खेत हों. । चऊ | 


. अ्रषि का नाम | 

तप [ संज्ञा पु. ] (सं) १-वहः प्राकृतिक शक्ति 
जिसके प्रभाव से वस्तुएं गरम होकर पिघल 
श्रधवा भाप के .रूप में हो जाती है और 
जिसका अनुभव गरमी या जलन के रूप में 

. होता है| उष्णता । गरमी । २-आंच। लपट | 
'रज्वर बुखार । ४-कष्ट । दुःख । ताप 


i र आधिभौतिक । ५-मानसिक 
त दय का दुःख ।: ताप हो । [संज्ञा पु.] (सं.) बुद्ध देव । [संज्ञा 
त्री.] (सं.) १-सूये की एक कन्या । .२-तापती 
नामक नवी । ३>जमुना नदी। . | 
तापीज [संज्ञा पुः] (सं.) सोनामक्खी नामक एक 
धातु । Fe 


तापेर, तापेन्द्र [संज्ञा पु.] प) सूयं। | > 


वि.]() १-ताप उत्पन्न करने वाली .। 
री एए। ३-ज्वर | बुखार । 
[संश सत्री] (ल.) किसी स्थान विशेष 


या पदार्थ शे 
i दाथ का वह ताप जो विशेष अवस्थाओं 


कानाम। . 
ताप्य [स ज्ञा पु.] (सं.) सोनामक्खी नामक 
धातु । 
ताप्यक [संज्ञा पु.] (सं.) सोनामक्खी 
ताफ्ता [संज्ञा पु.] ( फ़. ) एक चमकदार 

कपड़ा । . 5 
ताब [सज्ञा स्त्री.] (फा.) १>ताप । ग 
चमक। आभा । दं।प्ति । ३-सामध्ये । 
मजाल । ४-सहन करने की शक्ति। 
ताबड्तो ड़ [क्रि. बि.] (हिं.) लगातार 
बारबार। ' _. ; 


ताबा [वि.] (हि.) देखो 'ताबे!॥ र 


संज्ञा पुः] (तं.)' जिसमें 
गए बह पदार्थे जिसमें 
त से दूसरे छोर व्याप्त हो जाता 


एकता [सषा स्त्री 
जिस -] (स॑. पदाथों का. 
गुण जिसे रा गरज या रायो का बह 


k ba ह्न के लिए तापसग्रिया [संज्ञा ्री.]\(ं.) दाख । अंगुर या 
हथ किक [संज्ञा पु. ](लं.) हिगोट का पेड़ । 


तापी [चि.] (४.) १-ताप देने बाला | -२-जिसमें: 


तापेश्वर [संज्ञा पुः] (सं) १-सूये । २-एक तीथे 


DR 
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तदार | कल कलह | रिष 
हत | २-आज्ञानुचर्ती | हुक्म का पावन्द । - ; में गा पड़ने की अवस्था में शुभ माने; oe [संज्ञा पु.] ii | , ४५ 
ये £ श्राज्ञाक जाते है | सज्ञा पु.] (सं.) कपोत्त। क बृतर। ` व 
] (ऋ) आज्ञाकारी । हुक्म का तामसम [संज्ञा 3 ( ई बार की खींच या Ho 6 न वाला है] र 
: TS आई हुई शराब इ [संज्ञा पु.] (सं.) १-मुर्गा । २-बुकरोंधो 
द र i आह | तामसेवाण [हका पु.] (सं) एक शास्त्र का नाम । dN 0 प्याज पू् 
नौकरी ह i टहल | , तामस-सन्यासी [संज्ञा पु.](सं.) मोक्त की कामना | ताम्रजाक्ष [स'ज्ञा पु.] (सं.) सत्यभामां से उत्पन्न का 
ताम [सज्ञा .] (सं) (-दोब। विकार । २- से गृहस्थाश्रम त्याग क मर 2 घूमकर श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम | ; पा 
_« प्रनोविकार । चित्त का उद्वेग । व्याकुलता। तपस्या करने वाला व्यक्ति । ताम्रतनु [बि.] (सं.) जिसके शरीर का रंग तारे के 
बेचैनी । ३-दुःख । कलेश । व्यश्चा | कष्ट । | तामसिक [संज्ञा पु.] तमोगुण का कार्ये । केंसमानहो। ` | दार है 
i ४-ग्लानि | तामसी [बि.] (लं.) स्त्री. प्र] तमोगुण बाली। | तले [सज्ञा पु.] (सं.) कांस्य । कांसा। न 
| [बि.] (-भीषण | डरावना । भयंकर | २- | . | सज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-अन्धेरी रात। २- | पाश्र्व [संज्ञा पु.] (सं) लाल बण । लाली। बै 
} व्याकुल । | हैरान दुःखी । महाकाली । ३-जटामांसी । बालछड़ । ४- | तांग्रदुग्धा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) गोरखदुद्धि । नर के 
| [संज्ञा प] (हिं.) (-क्रोध । रोष । गुस्सा । एक प्रकार की माया | संजीवनी । ; 
i So तामा+ [संज्ञा पु.] (शं.) देखो तांबा? । ताम्रधातु [सञ्ञा पु.] (सं.) तांबा। - 

| Lares i न झग तामिल [ सज्ञा स्त्री. ] (देशा.) भारत की दक्षिण | ताग्ेधूशर [स ज्ञा स्त्री] (सं.) तामड़। । लाल.रंग। vi 
8 है और जिसे कहार उठाकर चलते हैं । प्रांत की एक जाति जो आधुनिक मद्रास प्रान्त ताम्रध्चज [संज्ञा पु -] (सं.) मयूरध्वज के पुत्र बा ता्रवीः ् 
' ` तामजाम [स॒ज्ञापु.] (हिं.) काठ की बनी खुली के श्रधिकांश भाग में निवास करती है। यह नाम जिन्होंने श्रीकृष्ण और अजु न को बरु प 
पालकी जो लम्बी कुरसी के आकार की होती द्रविड़ जाति की ही एक शाखा है | २-तामिल में हररायाथा। I, तापर 
है | तामजान । _लोगों की भाषा | द्रविड़भाषा । ताम्रपदा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) श्री कृष्ण की एक कन्या ९. तांग्रवृत् 
तामड़ा [वि.] (हिं.) तांबे के रंग का ललाई-लिये | “मल [संज्ञा पु.] (सं) १-एक नरक का नाम | हो नास! है मु चंद 
हुए भूरा जिसमें सदा घोर अन्धकार छाया रहता है। ताप्रपत्नी [ संज्ञा पु. ] (सं.) श्रीकृष्ण के पक पत्र || तापनि 
[संज्ञा पु.] १-उदे रंग का एक प्रकार का २-क्रोध । ३-द्ष। ४-भोरा की इच्छापूत्ति का नाम | | तारसार 
पत्थर या नगीन।। २-एक प्रकार का कागज । में वाधा पड़ने से जो क्रोध उत्पन्न होता है | ताम्रपट [संज्ञा पु.] (सं.) ताम्रपत्र । | तारसार 
३-गंजे की खोपड़ी । + ४-स्बच्छ आकाश || उसे तामिस्र कहते है (भागवत) । वाम्रपत्र [ संज्ञा पु. ] (स.) १-तांबे की चादर का ई 
तामना+ [क्रि. स.] (दे श.) खेत जोतने से पहले तामी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-तांचे का बना तसला। टुकड़ा जिसपर प्राचीनकाल में अज्र -खुदवा || ताम्र [ 
. खेत की घास उंखाइन।। रव. पदार्थों को नापने का एक पात्र । कर दानपत्र आदि लिखते थे । र-तांबेरी || ` oe 

तामर [संज्ञा पु.] (ं.) १-पानी । २-घी । तामस [संज्ञा स्त्री.] (अ.) १-(आज्ञा का) पालन। चहर या तत्तर। 4 ~| तारा 
तामरस [संज्ञा पु.] (#.) १-कमल । २-सोन्नो । २-(सूचना आदि का) अभौष्ट स्थान पर | ताम्रपत्रक [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'तान्रपत्र”। [पि 


३-तांचा । ४-धतूरा । ५-सारस । ६-एक पहुँचाया जाना। ताम्रपर्ण [संज्ञा पु.] (सं) सिंहलंद्वीपं कए | ताप्राभ 


बणाृत्त जिसके प्रत्येक चरण गे एक नगण, | तामीली (अ.) देखो /तामीलः । प्राचीन नाम | | [धि 
दो जगण और एक यगण होता है। तामेसरी [ संज्ञा सत्री. ] (देश) एक प्रकार का | ताम्रपणी [संज्ञास्त्री.] (सं.) १-वावली।। तालाब। | प्राई 


तमरसी [संज्ञा सत्री.] (सं.) कमलिनी । पद्चिनी । 
तामलको [संज्ञा स्त्री.] (सं.) भूआँवला । भूम्या- 
. मलकी। ` 
तामलिग | संज्ञा पु. ] (सं.) एक देश का नाम । 
तामलूक [संज्ञा पु.] (हिँ.) बंगाल के एक प्रदेश 
का नाम । 
| तामलेट [संज्ञा पु.] (हिँ.) रीन का गिलास | 
तामलोट [संज्ञा पु.] (हिं.) टीन का बना गिलास 
तामस [ बि. ] (सं.) स्त्री. तामसी ] तमोगुण 
व गुण युक्त | [सञज्ञाु.] (सं.) 
“खल | ३-उल्लू। ४- 
-अंधकार। भअन्धेर। । ६- 


२-दक्तिण देश की एक छोटी नदी जो मदर | तान 

त के तिनबल्ली जिले से.द्दोकर वहती ह। 
ताम्नपल्सय [सज्ञा पु.] (सं) अशोकवृत्त। ` 
ताम्रपाकी [संज्ञा पु.] (सं. पाकर का पेङ्‌॥ 
ताम्रपात्र [सज्ञा पुः] (सं.) तर्पण आदि कर | 
का तांबे का पात्र या बरतन। न 
| ताम्रपादी [ संज्ञा स्त्री, ] (सें.) हंसपदी नाम 

लता † | ल i 
तात्रपुष्प [स'ज्ञा. पुः] (सं.) लाल फूल 
 तार। कटी 
ताम्रपुष्पिका [ संज्ञा स्त्री.] (सं.) लाल 


.तामड़ा रंग जो गेरू के मेल से बनता है । 
तामार# [संज्ञा पु.] देखो 'तांबूल'। 
ताम्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-तांबा | २-एक प्रकार का 
कोढ । ः ट 
ताम्रकंटक [कण्टक] [संज्ञा पः] (ं.) लाल खैर 
का पेड़ । 
ताम्रक [संज्ञा पु.] (सं.) तांबा । 
ताम्रकर्णी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) तमेरा। तांबे के 
बरतन बनाने वाली । ' 
ताम्रकार [संज्ञा स्त्री] (सं.) कसेरा-जाति। 
त [संज्ञा घु.]. (सं.) बीरबहूटी नामक 
T। 


काक 


निसोत। 


थे मतु <. | ताभ्कु ड, ताम्रकु्ड [संज्ञा प.] (सं) बह तांबे | ताम्रपुष्पी [ सा खी..] (ं) 
जठ अत | का पात्र जिसमें पूजा का जल गिराया जाता | ढा पेड़ । २-पाटल | 
र हे | इ ह: ताम्रफल 
| वात्र [संज्ञा पु. (सं.) तमाकू का पेड़। | . लाल रे 
[संज्ञा पु.] (सं.) तमाकू का.पेड़ ।. | ताम्रमूला [: 


[कषा पु.]- (स.): बीरबहुटी नामके | 
हे ज | रेः । वाकाः 


ऑन | a = 
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_ [४१३ ] तारतम्ष 

का | रित देश वा जाति के इतिहास का | बड़ा भाई। तारकशी [ छंज्ञा स्त्री. ] (हिं.) तार खींचने का 
र आ जब वह पहले पहल तांबे आद्‌; | तार [संज्ञा पु.] (सं.) {-हूपा। चांदी । ३-तपी काम |, , र 

रा दो का व्ययहार करने लगी हे | यह्‌ धातु को पीट और खींचकर बनाया हुआ | तारका [ सात्र. ] (सं.) १-नज्षत्र | तारा । 

म युग प्स्तर युग के पश्चात तथा लोहयुग स तागा। ३-धातु का वह तार जिसके द्वारा २-आंख की -पुयली । ३-इन्द्रवारुणी । ४- 


बिजली की सहायता से एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर समाचार भेजा जाता है । टेलिग्राफ । 
४-इस प्रकार भेजा या आया हुआ समाचार 
ह | सर | 
सुतड़ी .। ७ तारकामय [ सं र 
८-कार्य-सिद्धि का योग या सुभीता । युक्ति । द का ] €) [i 50200 | 
ढब | प्रणव । ओकार । १०-शुद्ध मोती। ११- [ संज्ञा पु. ] (सं.) विश्वामित्र के एक 


बाली की स्त्री तारा । £-नाराच नामक छंद 
का नाम । [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो ताड़का | 
तारफाचे [सञ्ञा पु.] (सं.) ताराकासुर कां वड़ा 


पूर्व पढ़ता है | बांजएज | ! ५ 
ज्ञा पु.] (हं.) मेदनीपुर ( बंगाल ) 
Ca तमलूक नामक स्थान का 
प्राचीन नाम । 
प्रे [सज्ञा प.] (सं.) देखो “ताम्रपत्र? । 
प [संज्ञा पु. ] (सं.) १-लाल रग। २- 


स । fs 
रक के अतुसार शरीर पर की चौथी त्वचा तारा । नक्षत्र । १२-गुरु से विधिपूर्वक वेदा- | _ ऽत्र का नाम | 
त द का नाम | २-पुराण के अनुसार भारतवष के | ययन द्वारा प्राप्त सिद्धि । १३-शिव | १४-. | 7रकासर [ संज्ञा पु. ] (स.) एक असुर का नाम 
द । अमर झन्तगंत. एक द्वीप । सिंहलद्वीप | सीलोन । | « बिष्णु। १४-संगीत में एक सप्तक । (सात जो शिव के पुत्र कासिकेय के हाथों मारा 
पर्णा [संञा स्त्री] (सं.) गुड़हर का पेड़। , स्वरों का समूह)। जिसके स्वरों का उच्चारण गया था। 
लए | प्सती [संज्ञा स्त्री] (सं.) मजीठ । कंठ से उठकर कपाल के अभ्यंतर स्थानों तक | तारकिणी [बि] (सं.) [स्त्री. प्र.] तारों से भरी। 
nl त्री [संज्ञा पु.] (सं) कुलथी । होता है । {६-आंख की पुतली। १७-अट्टारह [संज्ञा स्त्री.] (ह.) रात्रि। रात। ` 
a Me Ce अन्तरां का एक वणबृत्त । तारकित [बि.] ( सं. ) तारायुक्त तारों से भरा 
को युद / तपत, ताभ्रइन्त [सज्ञा पु.] (सं) कुलथी कं # [संज्ञा पुः] (हँ) १-ताल | मजीरा २- | हु Ris 
प्रर ता, ताभ्रइन्ता [सज्ञा पुः] (सं.) कुलथी। | करताल नाम का वाजा। ३-कान का एक दतः 
न Bs _ ए% | तारकिनी |. , 
ककर ९, ताग्रृत्त [सज्ञ पु, ] (सं.) १-कुलथी । २-लाल गहना। तरौना । ४-तल । सतह्‌ । * - तादी [संञा (वरे से परियूण रात्रि 
न्‍ * का वृत्त । न्‍ तार दूटना-लगातार, चलता हुआ शा बन्द | पर र I (सं.) [स्त्री -तारकिणी] तारकित । 
एक पत्र | ताप्रशिखी | सज्ञा प. (सं ए होना | तार-तार करना-घज्जियाँ-धज्जियाँ या | हि वृह 
तप्रसार Cees ला । |... सूत-सूत. अलग करना । तार देखना-पक्की तारकूट [सज्ञा पु.] (हिँ.) चाँदी और पीतल के . 
| तरसा [संज्ञापु J Co र ब चाएनी का चुटकी पर तार बनाकर देखना। | ` योग से बनी एक धातु। ' 28 
चादर मे चन्दन का पैड। MD तार देना-तार या टेलिम्राम द्वारा संवाद | तारकश [सञ्ञा पु.] (स॑.) चन्द्रमा | 
| -खुदवा || ताप्रा/ =. ~ +., है . भेजना | तार बंधना-सिलसिला या क्रम, तारकेश्वर [संज्ञाप.] (स॑. ) ?-शिब। २-एक 
बेडी | yn LD (चहल पीपल। | जारी होना । तार वाधना-निरन्तर ` करते न ee LE 
Ro Sf जाना | A तारकोल [स ज्ञा पु.] देखो “अलकतर? । ' 
परत्र [i सजा प. ] (प.) कोकिल । कोयल । तार बेठना, जमना-काम वनाने में सुभीता र [संज्ञा इ] दे SC 
| का | ताम्रा 40) जिसकी आँखें लाल हों । . ४ होना । तर लग़ना-क्रम बँधना, जारी होना। | पति [संज्ञा पु.] (सं. Cs Nt 
ह [ण पु. ] (सं. लालचन्दन । तार लगाना-सिलसिला या कम जारी होना || सार परिचम दिशा में पक द्रा जहा स्त 
Err |) जिसमें लाल रंग की आभा हो । [विः] (सं.) १-जिसमें किरणें फूटी हों। २-| फी निषास है। 
। मदरास | रि [हा ए] (सं.) कॉसा | निमल । स्वच्छ । | र तारर% [सज्ञा पुः] (हिः) गरष । 
हती है। | [सष एः] (सं) कसेरा । [चिः] ताँबे | पके [सञ्ञा पु.] (सं.) १-तारा | नक्षत्र | आंख [सञ्ञा पुः] हा घोड़ा। 
ह बना ह| ~ ` „| ३-आंख की पुतली । ४-तारने वाला | भव- || तारघर [संज्ञा पु.] (हिं) बह्‌ स्थान जहाँ. से वार 
Br हि का [जञा सत्री.] CD) सागर से पार करने वाला । ४-कणांधार्‌। के द्वारा संबाद भेजे जाते है हद योग 
ड i र be हि सं.) गुंजा | घुघची । ` मल्लाह । ६-बह जो पार उतरे। ७-एक वण- | तारघाट [सज्ञा पुः] (हिं.) का्यसिद्धि का योग । 
दि क | गत रत हा रा एक प्रकार का बाजा। त्त जिसके प्रत्येक चरण में चार सगण और | मतलब निकालने का सुबीता। आयोजन। 
| तातङ 3) पारद के योग से बनी एक गुरु होता है.। ८-राम का. पडत्तरःमस्त्र' | तारचरबी [संज्ञा प] (दोश.) मोमचीता का पेड़ 
| नाम की | रोनी आ जिसे गुरु शिष्य केकान में कहता है (ओं |. [संञा ५] (रः) सरे RR 
| त्रो [ना पुः] (ल) को .  रामायनमः ) | तारण [संज्ञा पुः] (स॑.) १-(दूसरे को) पार उता- 
डळ सिह °) फॉस्यकार | कसेरा। जता आम रने की किया । २-उद्धार | निस्तार । रै-त्ञाने | 
| भहों। 3](6) जिसके ओंठ लाल सँग | २ [संज्ञा प.] (सं) ER बाला | उद्धार करने वाला। ४-बिष्शु । 
ड पृ [सना 2233  वारकठोड़ी [स शा सतरी.] (हिं)एकराग जिसमें | साठसंबत्सरों मेंसेएक। - | 
jr ` ऋषभ तथा कोमल स्वर लगाते हैं । 


जन| ३. न (हिँ) १-ताप। गरमी | २- 


बा 'तारणि [संज्ञा स्त्री.] (8.) नौका । नाव । | ह ८ 
दा पे] देखो पाहि । ची 


तारकतीर्थ [संज्ञ ए.] (सं.) गयातीथै। | 
तारकब्रह्म [सज्ञा पुः] (४-) “ओंरामा[यनमः? यद्व 
मन्ज्त। .. : t के Fe 
तारकमानी [ संज्ञा सत्री. ] (हिं.) १“घलुप के 
आकार का लोहे का तार लगाकर एक अजार 
जिससे नगीते काटे जाते हैं। २-जेबीघड़ी |. 
|| की महीनकमानी। 2232 
' | तारकश [ सांज्ञा पु. ] (हिं.) धातु को तार खेंचने 
बता 


पक गाने वाली वेश्यां 
सम जियो 2 ; - वश्या 
ड i मडली-। २-वेश्या-। रंडी 
। ४ J ४ ' लही । र्ता । शरण 
Ce । गरम करन 
राह [ल 


[ 
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; 
| 
हि ~ y १ ) 
' तुरतम्ययोध [ 
3 दुर्बलता के कारण आंखों के आगे तिरमिरे | तारायष [संज्ञा पु.] (सं.) ताराओं का 
| तारतम्ययाध [संज्ञा पु.] (सं) अपक ५ रे छा जाना। तारे सी आँखें हो जाना-स्वच उल्कापात । पिएन य 
§ से अच्छे-बरे की पहिचान । सापक्त चमकती आँखें होना । तारों का छेह-बहुत | तारावली [सज्ञा स्त्री.] (सं; ) मणिभद्गय द्य 
इ | - . सबेरे। [संज्ञा रत्री.] (सं.) तंत्र के अनुसार आकि षक ल 
तारतार [वि.] (हिँ) जिसकी धज्जियां अलग दस महाविद्याओं में से एक। २-जैनों की 
तारिक [सज्ञा पु.] (सं.) नंदी पार करने का | 
` अलग हो गई हा। एक शक्ति । ३-बालि की पत्नी (रामायण )। श भइ | ठा 
[संञा पु.] (मं) सांख्य के अलुसार एक गोण | सर में बांधने का चीरा। ५-हरपति की अ | तादयः 
सिद्धि । पत्नी जिसे चन्द्रमा ने रख लिया था | ल्‍ हा डी नाम मदझ्। | तार्य 
` तोरतोड़ [संज्ञा पु.] (हिँ.) कारचोवी का काम । +[संज्ञा पु.] देखो ताला? । [सजा तरी] (हि) देखो रण तास| तां | 
. तार्‌दी [संज्ञा स्त्री.] (सं) एक प्रकार का कांटे- | ताराकूट [ सज्ञा पु. ] (सं.) वरकन्या के शुभा तारिणी सं.) [स्त्री MES i 
.. दार वृ्ष। शुभ फल को सूचित करने वाला एक कूट ति ] ( 3 fF म वाली।| तीः 
तारन% [संज्ञा पु.] (हि.) १-इखो +तारणा' । ( फलित ज्योतिष )। जा करने वाली । [स ज्ञ सत्री.] (सं) ताए | वर्ण 
-छत या. छाजन का ढालुआं भाग़ुल ३-० कक ः 
` छष्पर का ् दी यो व नीने | RR] 0 क तारी [संज्ञा स्त्री] ( देश.) १-एक भकार ब तह 
` रहता है ताराग्रह कम पु.] (प.) सा बुध, गुर शक | चिड़िया। २-निद्रा | समाधि । ध्यान। | 
तारना [क्रि, स.] (हि) १-पार लगाना। पार औरशानि इन पांच माको सम्‌ पा छ सज्ञास्त्री.] (हिँ.) १-देखो 'ताही।| 
` करना । २-भवबाधा दूर करना ।.उद्धार | ताराचक्र [संज्ञा प.] (सं.) तंत्र के अनुसार एक | २-देखो 'ताड़ी?। 
है करना । निस्तार करना । प्रकार का चक्र । तारीक [बि.] (का.) १-काला । स्याहू । २ 
री तारनाद [सज्ञापु ] (सं.) जोर की आवाज। | ताराज [संज्ञा पु ] (फा.) १-लूटपाट । ९-नाश || घु घला | अधेर। | ८ 
| ` उच्चनाद। ध्वंस । बरबादी । तारीकी [संज्ञा सत्री.] (का.) १-्याही । ३-अः | ` ₹ 
“तारपीन [सज्ञा पु.] (हि.) एक प्रकार का तेल | तारात्मक-नचत्र [संज्ञा पु. ] (सं.) आकाश में कार | ४ प्‌ 
: जो चीड़ के पेड़ से निकलता है | क्रांतिबृत के उत्तर और दक्षिण ओर के तारों | तारीख [संज्ञा स्त्री.] (अ.) १-महीने का ४ 
तारपुष्प [संज्ञा पृ.] (सं.) कु द का पेड़ । | का समृह जिनमें भरणी; अश्विनी आदि हैं । दिन (२४ घंटे का) । तिथि | दिलांक | त 
| तारकी [संज्ञा पु.] (उद .) बिजली की शक्ति तारादेवी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक महाविद्या का वह्‌ तिथि जिसमें कोई विशेष घटना हुई UES. 
र [रा समाचार पहुँचाने वाला तार। _ नियत । तिथि । ४-तबारीख । इतिहास ल 
न द्वारा समाचार पहुँचाने.वाला तार । नाम | नियत न 
` तारमाक्तिक [संज्ञा पु.] (सं.) रूपामक्खी नाम | ताराधिप [संज्ञा पु.] (सं.) १-चन्द्रमा । २-शिव । दम नियत करनां। तरिता न 
३ की उपधातु । ; ३-बृहस्पति । ४-बालि और सुप्रीब । . कि हे लिए पहले से निवतं दिर 5 र 
तारायता [ संज्ञा पु. ] (हिं.) [तारयित्री] तारने ताराधीश[संज्ञा पुः] (ं.) देखो “ताराधिप? श्रागे कोई दिन नियत दोना। तारील ड 
बाला । उद्धार करने बाला । तारानाथ [संज्ञा प.] (सं.) १-चन्द्रमा । २-बृह- तिथि नियत होना । | ॥ 
तारयित्री [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) तारने बाली । उद्धार स्पतिः । ३-वालि । ४-सुम्रीब । . तारीफ [संज्ञा स्त्री.] (अ.) १-लन्षण। परिम। 
* करने वाली। तारापाति [सज्ञा पु.] (सं.) देखो 'तारानाथ'। २-विवरण । वर्णन । ३-बखान | १ , 
त्रारल [वि.] (म॑.) {-सन्तुष्ट । २-तरल । तारापथ [सज्ञा पु.] (सं.) आकाश । ४-प्रशंसा की बात ।। i 
तारन्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-तरलता। द्रवत्व । | तारापीड़ [संज्ञा पु.] (सं. ) २-चन्द्रमा । २- तारुण [वि.] (सं.) छोटी अवस्था का | तरुण दा 
२-चंचलता | चपलतां | ` अयोध्या के एक राजा का नाम। ३-एक | तारुण्य [संज्ञा पु.] (सं.) यौबन। जबानी | i 
तारवाथु [ सङ्गा पु. ] (.) बहुत जोर से बहने काश्मीर नरेश का नाम | तारू+- [संज्ञा पु.] देखो ताल! । तास 
F बाली हवा। | ताराभ [सज्ञा.पु.] (सं.) नारद । तारेय [सज्ञा पु.] (सं) १-तारा या बाली * तहत 
विमला [स ज्ञा सत्री .] (हं) रूपामक्खी नामक | ताराभृषा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) रात । रात्रि । पुन्न अंगद । २-बहस्पति की स्त्री तारा हा 
'ताराश्र [सज्ञा पु.] (सं.) कपूर । Jf psn 
संज्ञा ए.] (स.) सीसा' नामक थालु | तारामंडल, तारामण्डल [संज्ञा पु.] (सं. ) १- | तार्किक [संज्ञा प] (सं) १-तकंशाख का 5 | हि 
| नचत्रं का समूह या घेरा "२-एक प्रकार की.|.. वाला । २-दाशैनिक । तत्ववेता। हे 
आतशवाजी । :| ताक्ष [संज्ञा पु.] (सं) १-कश्यप । 


पुत्र गरुड़ू । 


|| तारामंडूर, तारामणडूर [संज्ञा पुः] (सं.) अनेक ड 
ताक्षेज [संज्ञा पु.] (सं.) रसा 


द्रब्यों के योग से बनने वाला एक. विशेष 
प्रकार का मंडूर । (बैयक) |... 

. | तारामया [सज्ञा स्त्री.] (सं.) तारास्वरूप । 
| तारामृग [संज्ञा पु.] (सं.) मगशिरानक्षत्र । 


अभि रत | by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


f, 
य :) स्सोत। रसांजन । 
[ ददत [हा उल) ससत 
, तर : 5 ध्वज । २-विष्णु, 
द्ये [स छाः] (सं) गरत „` 
य का साल 
त च | प्रसव [संशा छु] सं) एक रकार क 
उ त - 
का भाड़ | 4 /) रसां सोत !: 
asi 
मक मद्। | ताद्यी [स ज्ञा सत्री ] (से) एक़् बन र 
न तासन | दां [विं] (व) घास से सम्बन्ध रखने वाला । 
bg बांस का बना हुआ । घास सं उत्पन्न । 
ने वाही।| ततीयिक [वि] (मं ) दीय । तीसरा । 
ह) ताः र [संज्ञा पृ. ] (सं) दपा नंभिक लता से 
बनाया हुआ वस्त्र । पे 
कारी ताए [संत्रा पु ] (सं ) १-्याथ का तल । करतल t 
ता हथेली । २-करतल्ञध्वनि | वाली.। ३-जुत्य 


या संगीत में उसके काल और क्रिया का परि- 
माण, जिसे बीच बीच में हाथ पर हाथ मार 
कर सुचित करते जाते हैं । ४-जांघ या बाहु 
प जोर से हथेली मारकर उत्पन्न किया हुआ 
` शब्द | (-चश्मे के पत्थर या कांच को एक्क 
पल्ला। ६-मंजीरा या भाझा नाम का बाजा । 
५-हरताल ।८-ताड़ का पेड़ या फल्न । ६- 
तालीशपन्न ।.१०-बेल । बिल्बफल | १६- 
हाथियों के कान फ2फटाने का शब्द । १२- 
. लम्पाई की एक नाप | १३-ताला । १४-तल्ल- 
बार की मूठ । १४-दुर्गा के सिंहासन का 
- भाम | {६-महादेव । १७-एक नरक का 
नाम | १८-ढगण के दूसरे भेद का नाम 
i एक गुरु और एक लघु का होता है 
(पिंगल) । 
गल बेताल-१-जिसेका ताल ठिकाने न हो। 
प व व के जग 
~ के विरुद्ध जाना अर ह 
री ना-लड़ने. के 
' [संशा i 
क्र | तारफुंद |. हैं.) जलाशय । तालाब । 
सज्ञा पु.] (स॑.) ताल 
*/ °) तालमूली । मुसली । 
५ २ देखो. 'तअल्लुक' |. 
गोपीचन्दन] १-दरताल,। २-ताला । ३- 
एक (य (हं.) बीजापुर फे पास का 
हः आजकल तालीकोर कहते 


/ म 5 पुः] (ह) तांइ का कोमल पत्ता । 
र शा पु.] (सं.) हलदी का पीला रंग । 
तकरा हि स्त्री. ] (हं) ताड़ी । तालरस । 
दाका ह ) माँ नजाकर भजन 


क्‌ हराई वि) १-बह जिसकी ल 
क कट 


[११५] 
तालक्रास [संज्ञा पु ] (सं) एक वृक्ष को नाम ` 
ता लंच्चीर bh पु.] (मं) खजूर या ताछ के स्स 
की, बनी हुईं चीती । 
ताहमभ [संज्ञा पु.] (8.) ताड का यूदा । 
तालचर [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्रदेश का नाम । 
२-उक्त देश का निवासी । . 
तासजरो [संज्ञा स्त्री ] (सं.) तालबृष्ष की जटा । 
तालज॑घा, तालजङ्घा [सज्ञा पु.] (सं.) १-एक 
प्राचीनः वेश का नाम | २-उस देश का 
निवासी । ३-एक यदुवंशी राजा। 
तालरग, तालरङ्गं [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक प्रकार 
का बाजा जिससे ताल दिया जाता है। 
'ताल'्यज [संज्ञा पु.] (सं.) १-घह जिसकी ध्वजा 
` या पताका पर ताड़ के पेड़ का चिह्न हो। २- 
भीष्म | ३-बलराम । ४-एक पचत का नाम 
तालनवम। [संज्ञा स्त्री.] (सं) भाद्रशुक्ला नवमी 


ता-पत्र [संज्ञा पु.] (तं.) १-ताडशृत्तका पत्ता 


जिसका व्यवहार प्राचीन काल में प्रथ आदि 
लिखने के लिए कागज के समान होता था । 
२-कान में पहनने का गहना | तरकी। | 

तालपांत्रका [ सज्ञा स्त्री. ] (सं) तालमूली । 
मुसल्ली। ˆ 

तालपत्री [संज्ञा सत्री.] (सं.) मूसाकर्णी । मूसा- 
कानी बूटी । 

तालपण [संज्ञा पु.] (सं.) कपूरकचरी। 

तालपर्णी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-सोंफ | २-कपूर 
कचरी । तालमूली । मुसली ।सोया नामक 
साग। 


तालपुष्प [संज्ञा पु.] (सं. ताइ के पेड़ की जटा। 
ताल॑पुष्पक [संज्ञा पु.] (सं) ५'रिया । प्रपौंडरीक 
तालबैंद [संज्ञा पु.] (हिं.) वह हिसाब जिसमें 
आय का प्रत्येक मद अलग-अलग दिखलायो 
जाता है। 
तालबेन [सज्ञा पुः] (हिं.) एक बाजा। | 
तालबेताल [संज्ञा पु.] (हिँ.) दो यक्ष या देवता 
जिनको राजा विक्रमादित्य ने वश में कर 
लिया था और वे सवेदा इनकी सेवा में रहा 
करते थे । 
तालभ्त [सज्ञा पु.] (सं.). बलराम । 
तालमखाना [संज्ञा पु.] (हिं. ) एक Rs का 
छोटा काँटेदार बृक्त जिसके बीज औषधि में 
प्रयोग होते है ।२-देखो (मखाना?। ..„ 
तालमर्दक [संज्ञा प.] (सं. एक प्रकार को बाजा। 
तालमूलिका [संह्षा स्त्री] देखो 'तालमूली' । 
तालमूली [सश्चा स्त्री] (सं.) युसली I 
तालमेली [संज्ञा 3-] (हिँ.) १-ताल और स्वर का 


सामंजस्य । २-उपयुक्त और ठीक संयोग | 


मे! ३-उपयुक्त अवर । अनुकूल संयोग 


4 


_तालांक, ताला [संज्ञा पुः] (4.) (-वह जिसका | 


| तालाक जी [सज्ञा रत्री.] (हि. १-किवाड संदूक 


| तालाब [संज्ञा पु.] (हिं.) जल 


-तालिक 
होना। ` Fo 
तालयंत्र, तालयन्त्र [सज्ञा पु |(सं.) एक प्रकार 
`का यन्त्र जो नारु, काच और नाडी के शल्य 
निकालने में प्रयोग होता है। 
तलरस [संज्ञा पु.] (हं ) ताडी। ताड़ के पेड़ क 
मद्य। ः 
तालस्तु [स ज्ञा पु.] (सं) तालध्वज | बलर 
तालवन [सज्ञा पु.] ( सं.) १-ताड़ के पेड़ों का 
जंगल । ब्रजमंडल के अन्तरगत एक ब॒त,। - 
तालवही [वि.] ( सं, ) बह बाज़ा जिससे ताल 
द्या जाय। 
तालइ त, तालइन्त [संज्ञा पु.] (सं) १-ताइ्‌ के 
पतत का पंखा । २-एक प्रकार का सोम | 
तावु [सज्ञा पु.] (पं.) एक प्रकार क्रा बाजा । 
तालव्य [बि.] (हं.) तालू-संबंधी । 
[संज्ञा पुः] (सं.) तालू से उच्चारण किया . 
नाने वाला । जैसे-इ, ई, च, छ, ज, झ, =, 
य, श आदि । 
तासशस्य [संज्ञा पु.] (सं.) ताड़ के फल के भीतर 
का गूदा । 
तालसत्व [संज्ञा पु.] (सं) हरताल की स। 
तालसांस [संज्ञा पु.] (हिँ.) ताल के फल के भीतर 
का गुदा । 
ताहास्कंथ, तालस्कम्ध [ संज्ञा पु. ] ७) प्क ` 
अस्त्र जिसका नाम वाल्मीकि रामायण में 
आया है। 


fi 


चिह ताइ हो । २-बलराम । ३-एक साग 
विशेष । ४-अ।रा । श-शुभ लक्षण घाला | 

मनुष्य । ६-पुस्तक | <-महादेब । शिब । 
ताल्लांकुर, तालाडुर [संज्ञा प.] (सं.) भैनसिल 
ताला [संज्ञा पु.] (हिं.) १-लोहे, पीतल आदि 
बना चह यन्त्र जो किवाडू, संदूक आदि 
करने के लिए कु डी में लगाया जाता 
लोहे का बह्‌ तवा जो योद्धा लोग 
समय छाती पर पहूनतेथेश. | 
ताला .जकड्ना-ताला लगाकर बंद करना 
वाला तोड़ना-ताले में बंद माल लेने के लिए 
` ताले को तोड़कर अलग करना । ताला भिड्ना- 
ताला बंद होना । ताल! भेड़ना-ताला लगा 


आदि बंद करने का यन्त्र | २-लड्कों का 
एक खेल | . 5 
तालारूया [संज्ञा सत्री है (सं) कपूरकचरी । 
के उस 'चौड़े और | 
गहरे भाग को कहते हैं जिसमें वर्ष का जल ! 
इकट्ठा होता है । जलाशय । सरो 
तासि [संज्ञा सत्री.] (सं.); 
आधात 0% 
तालिक [सः 


i आयक 
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tt 


सालिका [| 


र 0 ता 
फाइल) जिससे भिन्न बिषयों फे तालुजिहन [संज्ञा पु.] (सं.) घड़ियाल; पाव में आना घमंड भरे क्रोध में आना।.. 


अया कागज बंधे हो । ४-तालपत्र या तालुपाक [संज्ञा पु.] (सं) तालू पक जञाने का [संज्ञा प.] हिं) कांगज का एक तस्ता, 
कागज का पुलिद।। एक रोग जो गरमी के कारण होता है । ताबत्‌ [ क्रि. वि.] (मं.) १-उतनी देर तक्‌ | इतन ` हा 
तालिका [सांज्ञा स्त्री.] (सं.) १-ताली। कुंजी । | तालुपात [संज्ञा पु.] (सं) बच्चों के तालू का एक | » समय तक! २-वहाँ तक । उतनी दूर तक। ` सा 
.„ , शनीचे ऊपर लिखी हुई वस्तुओं का क्रम । तेग। ड ३-उतने परिमाण तक्र। . 
« सूची। फिहरिस्त। लिस्ट। ३-चपत । तमाचा। | तालुपुष्ट [संज्ञा पु.] (सं.) तालुपाक रोग । तावनद [सज्ञा पु.] (हिँ.) एक प्रकार की पध भू 


४-तालमूली । «-मजीठ । 
 तालित [संज्ञा पु.] (सं) १-रंगा हुआ बस्त्र । 
५] - .२-ड़ीरी । ३-रस्सी । 


जिसका प्रयोग तब किया जाता है जब तपाई | a 
Raa तपाने ॥ ताप्तीर 

पर भी चाँदी के खोटेपन का पता नहीं लगता .. 
तावभाव [संज्ञा पु.] (हिं.) परिस्थिति | अबसर्‌। | 


ताजुयंत्र, तालुयन्त्र [संज्ञा पु.] (सं.) देखो तालु- 
यन्त्र'। 


5) 


'' तालिञ् [संज्ञा पु.] (अं) ढवँद्ने वालां। तलाश तालुशाष [संज्ञा पु.] (सं.) तालु सूखने का एक मोका | [वि.] थोड़ा-सा । जरा-सा । हलका- है वहा 
" A रोग सा । * £ हे | तऽ 
र बाला | चाहने वाला । तालू [संहा पु.] (हिं) ९-सुख की भीतर की | ताबरक: [सा स्त्री] देखो 'तावरी ह| i 
लबइल्म [सं बिद्यार्थ - :) “सुल को भातर चर%#+ [सज्ञा स्त्री. | देखो 'तावरी' | . ' | 
| तालिबइल्म [संज्ञा पु.] (४) विद्यार्थी ऊपरी छत या भाग । २-खोपडी के नीचे का [ 


तावरी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-ताप। दाह । जलन | तापक 
२-धूप । धाम । बुखार । ज्वर । हरारत । ४~ 

_ मूच्छ । गरमी से आया हुआ चक्कर। | ताहम 
-ताव्रोअन- [ संज्ञा पु. ] (हिँ) {-ताप। दाह। 
जलन । २-धूप । घाम। आताप,। सुय की \ ताहि 
गरमी । ज 
ताबल+ [सज्ञा स्त्री ] (हिं.) जल्दी । उताबला तिति 


तालिम [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) शाय्या। बिस्तर । 
बिछौना। 

तालियामार [संज्ञा पु.] (हिँ.) जहाज या नाव 
का अगला पानी काटने वाला भाग । गलही। 

तालिश [संज्ञा ए.] (सं.) पर्वत । पहाड़ । 

ताली [संज्ञा स्त्री.] (सं) {-ताला खोलने और 
बेद करने का उपकरण | कुंजी | चावी । २- 


भाग । ३-घोड़ों का एक ऐब । 

तालू उठाना-तुरंत के जन्मे बालक के तालू 
को दबाकर ठीक करना । तालू. में दाँत जमना- 
बुरे दिन आना । तालू से जीभ न लगना-चुप 
न रहा जाना, कुछ न कुछ बोलते रहना । 
ताल चटकना-१-प्यास से मुंह सूखना। २- 
सिर में अधिक गरमी अनुभव होना । 


तरै 


तालूफाड़ [सज्ञा प.] (हिं.) हाथियों के तालु में पन | हड़बड़ी । ERY 

ताड़ी [लमूली । ४-भूअ्ंबला। ४- ने र) : ट : 5 ` तिति 
सहर ली EE प्रकार | __ होने बाला एक रोग । '| ताबला+ [वि ] (हिँ) जल्दीयाज । 
` का छोटा ताड़ । ८-एक वर्णवृत्त । ६-सेंहराव | तार [संज्ञा पुः] (सं.) पानी का भंवर । तावलो+ [चि.] (हिं.) जल्दवाज । ` ` | हिति 


तालेबर [त्रि.] (हिं.) धनाव्यं । धनी ।.. = ` 
ताल्जुक [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'तअल्लुक? | 


“' के बीचॉबीच का पत्थर । 


तावा+ [ संज्ञा पु. ] (हिँ ) १-देखो 'तवा'। २ | ति 
[संज्ञा स्त्री.] (हिं.) दोनों फैली हुई हथेलियों 


बह कच्चा खपड़ा जिसके किनारे अभी मोई | 


Ie PN SRI 


` को परस्पर पीटने की क्रिया। २-दोनों फैली | ताल्लुका [सज्ञा पु.] (अ.) बहुत: से गांवों का |__ न गए हों । ; ति 
at OE पोटने से उत्पन्न समूह्‌ । बड़ा इलाका । क st $] (फा ) दंड अ न | 
तल-ध्वनि ताल NE जो हानि को पूरा करने के लिएदा.याली | 
| „ ताली पीटमा या बजाना-उपहास या हँसी क | fi क ' जञाथ। ग र a | 
- र 5 ल च् § क्र [चि { कि रस पु + र j fh 
i छाक प | प्रकारके जमींदार जिन्हें कुछ विशिष्ट अधि- | तारिष [ संज्ञा पु. देखो 'ताबीप' |. . 
बैर या प्रीति एक ओर से नहीं होती।. a होते हैं । ताविपी [ संज्ञाजी, ] (हिँ) (देव र | ft 
' [सज्ञा स्त्री] (हिँ.) छोटा ताल। तलैया । | ताण्लुकेदारी [संज्ञा सत्री. (अ, फा.) ताल्लुकेदार | २े-नदी।३-प्रथ्बी। 7 तिद 
[संज्ञा स्त्री.] (देरा.) पैर की बिचली उंगली | का पद । तावीज [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-यंत्र) मंत्र ये पे | ९ 
`का पोर श्रथवा उपरी भाग । ताल्ववुद [संज्ञा पु.] (स) तालू मे कांटा या|. जो किसी संपुट आदि के अन्दर रख | गा 
| 


में या बांह पर पहना जाय । २-धातु कं 
संपुट जिसमें लिखित यंत्र आदि भरकर 
गले में या बाह पर पहनते है. | जंतर | 


अंकुर निकल आने का एक रोग । 
 ताव [सज्ञा पु.] (हिं.) १-किसी वस्तु को तपाने 


| तालीका [सज्ञा पु.] (अ.)'१-माल असवाय की 
जप्ती । मकान की कुर्की । २-कु्क किये हुए 


सवाब की सूची । या पकाने के निमित्त पहुँचाई जाने वाली | , ` ' \- 
Gr लीपत्र [सज्ञा पु.] (सं.) तालीशपत्र । गरमी । २-अधिकारमिश्रित क्रोध का आवेश। | तायीप [ संज्ञा पु. ] (स.) {-सोना | सल क 


स्वग । २-समुद्र । १56 
तात्रीपी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) इन्द्र की कल्या का ' 
तावुरि [संज्ञा प.] (हिँ.) इषरारि। | 
ताश [संज्ञा प.] (हिँ.) १-खेलने, के 
कार कागज का मोटा टुकड़ा जिस i 
'या काले रंग की बूटियां या सवी! 
रहती हैं । यह एक जोडी में ४२ दोते ह|“ 
एक प्रकार कां जुरदोजी का कप 
ऐसी || छोटे-मोटे कागज की द॒ 

'ठागा.लपेटा. 


३-शेखी या ऐठ की भोक । ४-क्रिसी वस्तु फे 
तत्काल होने की प्रबल कामना या इच्छा । 
ऐसी उत्कंठा जिसमें उतावलापन हो । 

ताव आना-१-उचित गरम होना । २-गुस्सा 
आना । ताव खाना-१-आंच में गरम होना । 
२-क्रोध करना | ताव खा जाता-१-आंच के 
कारण अधिक गरम होना या जल जाना । २- 


ज्ञा स्त्री. ] (श्र.) शित्त । 

| Ee ! पु.] (स॑) १-तमाल या तेज 
ति. का एक बृत्त । इसके पत्तो एक 

त ।२-दो 
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` वाशा. | पगतौ 
आल के गले मं बधा 
। | त्ामला[संज्ा ऽः i Ht ns 
बहू 
5  ताशा' । 
द्ख 
हा | हि हिं.) तीन बार की जोती हुई 
ओषध भूमि 
वं तपा तामीर [ सुज्ञ सत्री. ] (अ.) असर ' प्रभाव | 
लगता गुण । 
'बसर। | दु+ [सवः] (हिं.) उसका । 
.हलकाः || . इसम र 
तु+ [सव.] (हिं.) उससे | तास 
तर्तो#+ [सर्व.] (हिं.) उससे । 
| जलन ताक [संज्ञा पु.] (सं.) तस्करता । चोरी । 
त ।'५- ताएतू [वि.] (हिँ.) उससे । तासों। 


ताह [ञरs्य ] (फा तिस पर भी। तौ भी । 
फिर भी | 

ताह#+ [सब.] (हिं.) उसको । उसे । 

तही+ [अ्रव्य.] (हिं.) ताई । तई । 

. तिति, तिन्तिड़ [संज्ञा पु.] (ं) इमली । 
हा तिन्तिड़िका [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) 

मली | 
तिति, तिन्तिडी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) इमली । 
तिडीक तिन्तिड़ीक [संज्ञा पु.] (पं.) इमली। 


तिड़ीका, तिन्तिड़ीका | 
का ड़ी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) 


ल तिनि [संज्ञा पु.] (४.) इस्पात | 


री तिन्तिलिका [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) 


पी, तिन्तिली 
तिश, Af 
तारी । टिडा 
वित्त 
हिंद (ज्ञ पु.] (सं, तू का पेड़ । 
हे ft ति सञ्ञा 
7>9॥ कि व अमाणा। दो तोला 
] नं ' गन्‍्दुकतार्थ [ 
| दिनी दिनी 
f [ तेकी। भगवत 
[सश स्री.] ( सं. ) तेंदू. का 


[संज्ञा स्त्री ] (सं.) इमली । 
[संज्ञा पु.] (सं) टिंडसी नामक 


[ संज्ञा स्त्र. ] (स; ) 


"तिया? । 


संज्ञा 
पुरुप ड] र तीसरा विबाह । २- 
[संज्ञा पु] सरा विवाह हो रहा हो। 
सारी। 


] (देर) खेसारी । केसारी 


- | तिक्तकंदिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बनकचूर । गंध- 


] (सं) १-तेदू का पेड़ | 


| तिक्तका [संज्ञ द 
पु.] (लं) ब्रज | [संज्ञा सत्री.] (स) कडा कदु । काक 


) खेसारी नामक |. 


i ५१७ ] हर तिखाई & 

तिक्ततु'वी, तिक्ततुम्बी [संज्ञा सत्री ] (सं) 
तिक्तलौकी । कडुआ कदू । 

तिक्तदुग्धा [संक्षा स्त्री.] (सं.) १-खिरनी । २- 

_ मेढासिघी। 

।तक्तथातु [संज्ञा पु.] (सं ) (शारीर की भीतर की 
कडुवी धातु) पित्त | 

तिकतपत्र [संज्ञा पु.] (सं.) ककोड़ा । खेखसा । 

तिक्तपर्णिका, तिक्तपर्णी [ संज्ञा सत्री ] (ं.) 
कचरी । पेंहटा । 

तिक्तपर्वा [ संज्ञा स्त्री. ] (स) १-दव । २- 
गिलोय | गुर्चं। ३-हुलहुल । हुरहुर । ४- 
मुलेठी । जेठी मधु । 

।तवतपुष्पा [सज्ञा स्त्री.] (सं.)पाठा । 

तिकतफल [सज्ञा पु.] (पं) रीठा । निर्मल फल। 

तिक्तफ़ला [सज्ञा स्त्री] (सं.) १-भटकटैया। २- 
कचरी । ३-खरब्ूजा । 

[तक्तभद्र्क [संज्ञा पु.] (सं.) परवल । पटोल । 

तिक्‍्तयवा [संज्ञा पु], (हं) शंखिनी। | 

तिक्तरोहिणिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कुटकी । 

तिक्तरोहिणी [सत्ञा स्त्री.] (स॑.) कुटकी । 

तिक्तवल्ली [सा स्त्री.] (सं.) मूर्वालता | मूर्रा। 
चुरनहार। 

तिक्तवीजा [सज्ञा सत्री.] (सं.) कडुआ कद्दू । 
तितेलौकी। ` र 


तिकतशाक [संज्ञा पु.] (सं.) १-खैर का पेड़। २० 
वरुणा बृक्त । ३-पत्र सुन्दर नामक शाक । | 


तिकतसार [ संज्ञापु. ] (सं.) १-रोहित 'नामक 
घास । २-खैर का पड़ । 


तिकतांगा, तिक्ताङ्क [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पाताल 
गारुडीलता | छिरेंटा । 

तिक्ता [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-कुटकी । कढुका। 
२-पांठा । ३-यबतिक्तालता । ४-खरबूजा । 
४-छिकनी या नकछिकनी नामक पौधा । | 


तिक्ताख्या [संज्ञा त्री.] (सं) वितलौकी | कडुआ `, 

कद । | ~ 

तिक्तको [ संज्ञा रत्री, ] (सं.) १-तितल्ौकी । 
कडुआ कहू । २-कुटकी । ३-काकमाची 

तिक्तिरी [सञ्ञा स्त्री.] (सं.) तूमडी नामक बाजा 
जिसे सेपेरे बजाते हैं 

तिच#+ [बिः] (हिँ) ?-तीच्ण। तेज। २- 

| चोखा। पना। 

| तत्तता# [संज्ञा सत्री.] (हिं.) तीक्ष्णता | तेजी । | 

तिक्तघृत [संज्ञा पु.] (सं.) कई तिक्त औषधियों | ति [वि.] (हिं) तीन बार का जोता हुआ | 
के योग से बना हुआ एक घृत । (सश्रत) । (खेत) । a 

तिकततंडला, तिक्ततणड्ला [संज्ञा सत्री] (सं) | पखेटा [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) 
पिप्पली) पीपर । ॥तखरा [बि.] (हि.) तीनबार हे 

तिक्तता [संज्ञा स्त्री] (सं.) तिताई । कइुआपन । तिबाह्‌। । (सेत) | 

तिक्‍्ततुःडी, तिकततुएखी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) | तिखाई [ संज्ञा स्त्री. ] ( 
कडुई तरई। ` Ei 


या चाल! 
तिकड़ी [संज्ञा स्त्री. (हिं.) १-वह जिसमें तीन 
कड़ियाँ हों । २-चारपाई आदि की वह बुना 
वट जिसमें एक साथ तीन-तीन रस्सियाँ हों । 
तिकानी [सःज्ञा स्त्री ] (हिँ.) पहियों को रोकने के 
लिए बैलगाड़ी में लगी हुई तिकोनी लकड़ी । 
[तकार# [संज्ञा पु.] (हिं.) खेत की तीसरी जुताई ` 
तिकुरा [सज्ञा पु.] (हिं.) फसल या उपज की. 
तीन बराबर राशि जिसमें एक जमींदार लेता 


। 

तिकोन# [बि.] (हिं.) देखो तिकोना? । 
[संज्ञा पु.] देखो “त्रिकोण! 

तिकोना [वि.] (हिं.) [ स्त्री. तिकोनी ] जिसमें 
तीन कोने हों। तीन कोनों का। [सञ्ञा पु.] 
हिं.) १-एक नमकीन पकबान । समोसा | 
२-तिकोनी नक्काशी बनाने की छेनी। 


तिकोनियाँ [a (हिँ.) तीन कोनों का | जिसमें 


तिक्का# [सञ्ञा पुः] (हिँ.) मांस की बोटी । लोथ 
तिक्का बोटी करना-डुकड़े-टुकड़े करना । 

तिकी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-तीन बूटियों बाला 
ताशा का पत्ता | २-गंजीफे का बहू पत्ता जिस 
पर तीन त्रूटियाँ हों 

तिकख%# [वि.] (हिं.) १-तीखा | चोखा । तेज। 
२-तीन्रबुद्धि | तेज । चालाक। 

तिवत [बि.] (सं.) तीता। कडुवा । नीम या चिरा- 
यते के से संवाद वाला । 
[सज्ञा पुः] (सं) {-पित्तपापड़ा । २-सुगंध। 
३-कुटज । वरुणवृत्त । 


[तिक्तक [संज्ञा पुः] (स॑.) १-परवल। पटोल। 
२-चिरायता । ३-कालाः खैर । ४-इ गुदी । 
५-नीम । ६-कुटज । 

[तक्तकांड, तिक्‍्तकाण्ण [संज्ञा पुः] (४.) चिरा 
यता । 


जघा। 

तिक्तगंधा, तिक्तगन्था [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) 
वराहक्रांता । वाराहीकंद । 

तिक्तगंधिका, तिक्तगर्धिका [संज्ञा स्त्री.] (सं-) 
पराहक्राता। e 

तिक्तगु'जा, तिक्तगुञ्जा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) 
कजा | कररज । करजुआ | ‘= 


Oe 
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` तिस्ारना ३ [ ११८] तिधारीकांडवेल, तिधारीक्ाएइड्ेः ह 
तिखारना+ [क्रि. स.] एह.) किसी बात को दृढ | तिजिल [संज्ञा पु.] (सं) १-चन्द्रमा । २-राक्तस । तितीषु [बि.] (सं.) १-तैरने का अभिलाषी fa I 6) 
तैरने की इच्छा करने बाला । 


तिजोरी [संज्ञा ्त्री.] (दे शा.) लोहे का वह सुद 
मोटी चदर का बना संदूक या छोटी अल- 
मारी जिसमें रुपये आदि रखे जाते हैं। 
सेफ। 


§ या पक्का करने के लिए तीन बार पूछना । 
' ! पक्का करने के निमित्त कई बार कहलाना । 
। तिलटा[वि.] (हिं) तीन कोने का जिसमें तीन 


तितुला+ सज्ञा पु. £ 780 | ति [ 
बार ः एः] देश.) गाड़ी के पहिबे्ञ | ' [सः 


तित्तिर [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-तीतर नामक पक्ची। , तिमर 


| कोमे हों | तिकोना । i Mo न्नी त 
शिगना [क्रि. सः] (देश.) देखना । दृष्टि डालना तिड़ी [स ज सत्री.] (हि) ताश का वह पत्त तिरि Ra नामक बा l क 
भांपना । जिसमें तीन बूटियां हों । ` | तित्तिरि [साज्ञा ए.) (सं.) १-तीतर नामक पही। | विद 
तिमित [वि.] (मं.) तेज । तिंड़ीब्रिड़ी [बि.] (हिं.) अस्तव्यस्त | छितराया | _ Rone की एक शाखा। ला 
तिगना [बि.] (हिं.) [ स्त्री. विशु ] तीनशुना । हुआ । तितरबितर। , रताचराक [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का अंजन || '' न 
अक्ञतना हो उसका दो बार और अधिक । ` तित# [क्रि. बि.] (हिँ.) १-वहाँ । उस स्थान पर। जो तीतर के परों को जलाकर बनाया जाता है। झा 
तिगुनचा [बि] (हिँ.) देखो तिगना!। २-उधर | उस ओर | , तिते#न- [व.] (हिं.) उतने (संख्याबाचक)। णिइ 
, तिग्म [बि.] (सं) तीच्ण। तेज । ल । के पि 5 (सं.) १-चलनी | छलनी । २- वि (हिं) उतना। उस मात्राया |. ' i 
h 4) १- -पिप्पली । ३- प ट [ण का | ¦| हान्‌ 
Ue ।२ तितना# [क्रि चिः] (हि) उतत्ता । उसक बराबर | त्ते%+ [क्रि. वि.](हिं.) १-बहीं। बहा ही। श्म 
तिग्मकर [संज्ञा पु.] (सं.) सूयं । तितरबितर [बि.] (हिं.) १-जो इधर उधर हो | २-वहाँ | ३-उधर। सा 


हो गया हो । छितराया या बिखरा हुआ । २- 


तितो%+ [बि.] (हिं. बंधे 
अव्यवस्थित । अस्तव्यस्त । [चिः] (ह) उतना। उल साङा बी 


परिम।ण का । [क्रि. वि.] उतना । 


तिम्मकेतु [ संज्ञा पु. ] (सं.) ध्र,बवेशीय एक 


राजा का नाम (भागवत) | ee पट ह दिया | बोर 
तिम्मजंभ, निम्मजम्भ [ वि..] (सं.) तेज मुह तितरोखी it स्त्री.] (हिं.) एक छोटी चिड़िया -तिथ [संज्ञा पु.] (सं.) १-अझि । आर। २-कामः रहन 
अ तितली [सज्ञा सत्री] (हिं.) १-एक सुन्दर रंग- | _ _ देव । ३-वर्षाकाल | ४-काल । ह 
' तिम्मता [संज्ञा ्तरी.] (सं.) तीइणता। बिरंगे परां वाला हिना कीड़ा या फतिगा जो तिथि [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) १-चांद्रमास के किसी (| ढल 
तिग्मदीधिति [संज्ञा पु.] (सं.) सूयं । फूलों पर मडराता है। २-गेहू आदि के | पक्ष का कोई दिन, जिसका नाम संख्या के नाम 
+ आ संज्ञा प] (त) सूः खेतों में उगने वाली एक घास पि बिचार से होता है। तिमि ( आमावस्या से | तिनगना 
ममन्यु [संज्ञा पु.] (सं.) महादेव । शिव । “पतली-पतली होती है ।३-रंग-बिरंगे र चम- पूर्णिमा तक और पूर्णिमा से अमावस्या तक | तिनी 
तिम्मरश्मि [सज्ञा पु.] (सं.) सूयं । कीले वस्त्र धारण करने वाली चपल तरुणी। | _ की चन्द्रमा की कलां । २-पन्द्रह की संख्या दा 
तिग्महेति [वि.] (सं.) तीच्ण ज्वाला । [सज्ञा पु.] (हिँ.) कडवा कदू; . अ [संज्ञा पु.]-(सं.) किसी तिथि का 
तिग्मांश [संज्ञा पु.] (सं.) सूर्य । तितलीकीॐ [संज्ञा स्त्री.] (देरा) कडुबा कहू । न्‌ आन।। (ऐसा उस अवस्था में वोता ई || | 

तिग्माय ष ह 5 _ कटुतुःबी E ] हि) कड्‌ रे जब एक ही दिन में अर्थात्‌ दो सूर्योदयो क तिङो 
तिम्मायुध [संज्ञा पृ.] (स) तेज हृथियाए । तितारा [संज्ञा पु. (हैं) १-सितारे के बीच तीन तिथियां पड़ जाती हे. व गे बा 
तिधरा+ [संज्ञा प.] (हिं.) चौढ़े मुंह का मिट बाजा जिसे तीन Le लगे रह है । ह तिथि सूर्योदयकाल में नहीं पड़ती उस | पह 
«की बरतन जिसमें दूध-दही रखा जाता हैँ। _ 4 [न] ण | ` चय माना जाता ई )। ~ | तिभ 

| तिचिया आ र क राको वत है El et तीन तार बाला | जिसमें तीन तार हों । तिथिपति [ संज्ञा पु. ] (स) तिथियों के अधि” | „ तीन 
| [कायः] (ह) /-ढकोसला रनक | शव ह 
[वि,] (हँ) ET „` _३-परिशिष्ट | उपसंहार । 'तिथिपत्र [संज्ञा पु.] (सं.) पंचांगा.। पत्रा जंत्री! | पाइ 
तिच्छन# [रि ] (हि) देखो तीच | पतातच्णा [बिः] (सं. ) सहनशील । क्षमाशील । तिथिप्रणी [सज्ञा पु] (सं) चन्द्रमा । | ५ । न 
तिजरा [संज्ञा ५.] (हिं.) तीसरे दिन आने वाला | _ [स जञ। पु.] (सं.) एक ऋषि का न।स। तिथियुग्म [ संज्ञा ए. |.) दो तिथि। तिथिका (' भे 
तिजा [ ] (ह) Ee GE बहा सत्री] 5 १-सर॒दी गरमी या जोड़ | SS 807 गन | 

पु ५3 ` सज्ञा पु. वी ५ बहू उत्सव जञ शाः कष्ट सहने की शक्ति | सहिष्णुता | |S CS सनि र द दो || धोर 
किसी स्त्री को तीन महीने, गर्भ होने पर 6 _ २-त्तमा | ज्ञान्ति | Ml bE ; काव 

= वसे इड के लोगो द्रा किया जाता दै। | तितिवित [बिः] (सं.) चमारी । सहिष्णु । | तिध्यर्ध [संज्ञा पु] (सं) करए। he 
तिजहरिया+- [संज्ञा पु.] (हिं) तीसरा पदर । | ` ज्ञान्त। Se Ne RN नस [ 

, तितिचु [वि.] (सं.) क्षमाशील । सद्िष्ु । च्ञ तिद्री [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) वह कोठसी जिले |: 
। 5 [लिः मोल स्विस चात तीन दरवाजे या खिड़कियां हों। ' $ पिन ना 
तितिभ [संज्ञा पु.] (#.) १-इन्द्रगोष । बीरबहूटी लक i निक 


तिदारी [ संज्ञा स्त्री. ] (दे श.) बत्तक 
का पक पक्षी जो जमीन पर सूखी 
„ घोंसला बनाता है। | 


दिहा २-जुगनू। “ 
|| [संज्ञा पु.] (अ.) १-अवशिष्ट अंश । 
५ « बचा हुआ भाग । २-परिशिष्ट । उपसंहार । 
तितिर [संज्ञा पु.] (सं.) तीतर नामक पक्षी ।- 
तितिल [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-ज्योतिष में सात 
` करणों में से एक । २-नांद नामक मिट्टी का 


ज्मः सत्री -दैरने की अमिलापा 
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क E ; [ ४१६ ] तिमी 
तेः | (न क तिन्ना [संज्ञा पु.] (सं.) १-सती नाम का एक बे- | „ वाली । 

त । २- (ह) द पतिस! शाब्द का दहुव चन । वृत्त । २-रोटी के साथ खाने की रसदार बस्तु। | एम [संज्ञा पु.] (हिं.) नगारा । दुन्दुभी । डंका । 

जे! दिन | तिनका । दण । घास-फूस | -तिन्नी के धान का पौधा | तिमाना % [ क्रि. स- ] (देश.) भिगोना । तर 

जता ` | दन [श सज्ञा पु. ] (हिं) तिनका का ढर | तिन्नी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) तालों में आप से आ।प करना । 

प्च ba समूह । एक प्रकार र जंगली क | तिमाशी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) १-तीन माहे की 
श तकता [क्रि. अः] (हिं.) चिइचिड़ाना । तिर्ह [x Fs 5 । कुकु दा । एक तौल । चालीस जौ की एक पहाड़ी तौल । 

) षी । | ` दिद्ृना। बिगढ़ंना | भहलाना । नाराज होना [सबः) देखो तिन तिमिंगिल, तिमिङ्गिल [संज्ञा. ए.] (तं.) १-एक 

सा [सज्ञा ५ ] (हिं.) दण । ठण का टुकड़ा | तपा [स ज्ञा पु.] (हि ) किमखाब बुनने वाला बड़ा भरी जल-जन्तु जो समुद्रों में रहता El 

। अंजन का दाँत में पकड़ना या लेना-क्ञमा या के काम आने चाली एक प्रकार की. लकड़ी बड़ी.होस | २-एक द्वीप । ३-इस द्वीप का 

नाता है। कृपा के लिए दीनतापूबंक विनय करना । जिसमें तागा लपेटा रहता है। निवासी । 

क) । हिइगिडाना । तिनका तोड़ना-१-संबंघ तिपति# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) दप्ति । तिमिंगिलाशन, तिमिङ्गिलाशान [संज्ञा पु.] (सं.) 


तोड़ना । २-बलेया लेना । तिनके चुनना-पागल 
; होना। तिनके चुनवाना-१-पागल बना देना । 
:-मोहित करना । तिनके का सहारा-१-तनिक 
सा सहारा। २-एऐसी बात जिससे ढाढस 
बंधे | तिनके को पहाड़ करना-छोटी बात को 
बडी कर डोलना । तिनके की. शट पहाडु- 
` द्रोटी-सी वात में किसी बड़ी बात का छिपा 


२-दक्षिण का एक देश | २-उक्त देश का 
निवासी । 

[तोम [अ्रव्य. | (हिँ.) उस प्रकार । वैसे । 
[ संज्ञा पु. | (सं.) १-समुद्र में रहने बाला 
मछली के 'आकार 'का बड़ा जल-जन्तु। २- 
रतौंधी नामक एक आंख का रोग जिसमें रात 
को सुभाइ नहीं पड़ता । 


[तपल्ला [बि.] (हि. ) ९-तीन ` पहला वाला । 
जिसमे तीन-पत्त याः पाश्वे हो । ३-जिसमें 
तीन तागे हो। 

तिपांई [संज्ञा स्त्री.](हिं.) १-तीन पायो की छोटी 
ऊँची बैठने की चौकी । स्टूल । २-पानी 
घड़े रखने की. तीन पायो वाली टिकटी। 
तिगोड़िया । ३-रंगरेजां के काम में श्रांने 


राया | 


हं ही। | 


मात्रा या | 


९-कामः | रहना। डी ख 

हि पे तिनका उतारना-थोड़ा-सा अहसान वाला/एक तनक 0र ।तामकाश [संज्ञा पु.] (सं.) सुद्र। ` 
के किसी |. ढा। २-थोड़ा बहुत काम करके उपकार का | पड़े [सज्ञा पु.] (हिं) १-तीन पाटों को जोड़ | तिमिज [ स-ज्ञा पु.'] (सं.) तिमि नाम के मत्स्य 
उख्या के || . नाम करना। कर बनायां हुआ | २-जिसमें तीनपल्ले हों। | = निकलने बाजा मोती । 


et से | नाना [कि. अ ] (हिँ.) देखो 'तिनकना! ३-तीन किनारों बाला। ताभत [वि.] (सं.) १-अचल । स्थिर | निश्चलं । 


स्या तक || तिनारी [संज्ञा स्त्री.] (दे ः तिपारी [संज्ञा स्त्री.] (दे श.) एक प्रकार का बर- 

[जा एंक पकवान | -आद्रे | भीगा। र 
। संख्या | निरया रात J) साती भाड़ या पौधा जिसमें गुच्छेदार सफेद तिमिध्यज त्य 
| गिनती | किंग पु.] (दे श.) मनुवा कपास । फूल लगते हैं और पत्तियां छोटी और छोर [ संज्ञा पु. | (सं.) शंबर नामक देत्य 
होता ह. [सष सत्री.) (देशः) एक प्रकार की पर से नुकीली. होती है। मकोय | परपोटा | क रामहन्यु न तय आरा 


oS 


तपरा [संज्ञा पुः] (हि.) वह्‌ बड़ा कुआँ जिसमें 
[संज्ञा उ; (हिः) वह र र [संज्ञा पु.] (सं.) १-अंधकार। अन्धेरा | 


तीन चरसे सुगमतापूवक चल सके । 


दयो के न रेती जिससे आरी के दांते तेज़ किए 


02: । | र [ ] (हि ) देखो “तिनपहल' तिबद्री [वि J (हि y तरी ड ] एक वार चे तीन | २-आँख से घुःघला दिखाई देमा (रोम): { 

“ति ती [वि.] (हि) [स्त्री तिनपहली ] जिसमें बाथ या रस्सियाँ खींची जाने वाली (चारपाई | 'भिरलुद [वि.] (सं.) अंधकार का नाश करॅने 

ः | तिन | ) या पारव हों की बुनावट) | बाला। ' I 
| ] (ह) [रत्री, प्र.] तीन पहल या | तिबाई# [संज्ञास्त्री.) ( देश) आटा माड्ने का सिज्ञाप.]सू॥ `) ४5; ^ ` | 


| _ पाइब्राल 
[पिन्‌ 
£ भा।प.] (हिं.) माला जिसके बीच 
का या जड़ाऊ जुगनू हो। 


सं 
बोर नाथ 3. दिरा) बरमा, आसाम और 


या जाने वाला 
वां एक प्रकार 
ह जिस चटाइयाँ आदि बनाई जाती 


[तामराभद्‌ [वि,] (सं.) अंधकार का नाश के 
. वाला। | 
[संज्ञा पृः] सूये । 


तिमिररिषु [सज्ञा प.] (सं. सूय । भास्कर 
तिमिरहूर [संज्ञा पु.] (सं.) {-सूसं । २-दीपक | 
तिमिरारि [स ज्ञा पु.] (सं.) १ “अन्धकाः का शत्रु 

२-सूय । 


विमिरारी# [ संज्ञा सरी. | (हि) ` 


बड़ा ओर छिछला बणतन। ' |. 

तिवारां [वि.] (हिं.) तीसरी बार । [संज्ञा पु.] 
(हि) तीन्न वार का. उतारा हुआ मद्य । [संज्ञा 

: पृ.] (हिं.) स्त्री. तिवारी] वह घर या कोठरी 
जिसमें तीन द्वार हों। - 

तिवारी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) तीन दरवाजों वाली 
कोठरी। 

तिवासी [वि.] (हि.) तीन दिन का बासी.। (खांद्य- 


Re समूह । अंधेरा | 5 


तिबी [सज्ञा स्त्री-] (देश.) खेसारी । हट तिमि कि 
'| तिमिराली, तिमिरावली [ सं a 
तिब्बत [संज्ञा पु.] (हिं.) एक जाति जो हिमालयं | नकार । अन्धकार रा मर :].. में 


के उत्तर में है। . तिमिरि 
; लिन [सज्ञा पु.] (सं) तिसि ` 
तिन्बंती [लि (ह तिम स ` तिमिरी [ संज्ञा प: ]' (लं) 


का । तिब्बत सें उत्पन्न | 
[संश्ञा स्त्री.] तिब्बत की भाषा । ० बाला । २-जुगनू । खद्योत 
| के <बीरबहूटी ।. 


[संज्ञा पु. | तिब्बत देश का निवासी । 
ितासष [सज्ञापु 


~ 


हि ह. ] देखो 'तिनिश' । 


[संज्ञ 
हे ६ i तिनिशा नामक. पेड़-| 


लकड़ी मज़बूत होने 
है पाडी आदि बनाने के 


$: i 


कफ आणक | ~= = 55 ामम्म्भभगणल्‍शणणणशशणस्‍शलनभाईणनभााता 


तिम्रीर 

\ २-दक्ष की एक कन्या । 

तिमीर. [संज्ञा पु.] (सं.) एक पेड़ का नाम । 
तम्रुहानी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) {-घह स्थान जहाँ 


२-वंह स्थान जहां तीन ओर से नदियां आ 
करे मिली हों । 
तिय# [संज्ञा सत्री]. (सं) १-स्त्री | आरत । 
_ २-पत्नी | भाया'। जोरू । 
तियतरा- [बि.] (हिं.) [स्त्री. तियतरी] तीन 
कन्यां के बाद जन्म लेमे वालो (बेटा) । 
तियला [संज्ञां पु.] (हिं.) स्त्रियों का एक प्रकार 
का पहिरावा । 
तिया [संज्ञा पु.] (हिं. ९-तीन बूटियों बाला 
ताशा का पत्ता | २-नक्कीपूर के खेल में बह 
दाच जिसमें पूरे-पूरे गंडे गिन लेने के उपरांत 
तीन कोड़ियां बचें । 
& [संज्ञा स्त्री] देखो “तिय'। 
तिरंगा [बि.) (हिं.) तीन रंगों वाला जिसमें तीन 
रंग हा । 
तिरंगाभांडा [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-तीन रंग वाला 
भंडा । २-भारत की राष्ट्रपताका । ३-भारतीय 
_ कोप्रेस पार्टी का झंडा । 
तिरकट [संज्ञा पु.] (?) आगे का पाल । 
[त्रकटगावासघाई [ संज्ञा पु I( १) अगे का 
ओर सब्र से ऊपर का पाल | 
तिरकट्डाल [संज्ञा पु.] (१) आगे का मस्तूल । 
तिरकटतवर [सज्ञा पु.] (?) वह छोटा चौकोर 
आगे का पाल जो उस रस्से में बंधा रहता है 
जो मध्तूल के सहारे फे लिए लगाया जाता हैं 


।त्रकटसवर [सज्ञा पु.] (? ) सब्र से ऊपर 
पाल । 


. तिरकटसवाई [संज्ञा षुः] (?) आगे का वह पाल 


hr जो उस रस्से में बंधा रहता है जो मर्तूल के 
; सहारे के लिए लगाया जाता है | 
तिरकना [क्रि. भ ] (!) बालं सफेद होना । [क्रि 
 .] (हिँ) तड़कना । चटखना | फटजाना । 
तिरकस% [चि.] (हिं.) टेढ़ा । । 
तिरकाना [क्रि. स,] (!) ढीला छोड़ना। २-रस्सा 
ढीला करना। - 


तिरकुटा [संज्ञा ए ] (हि) साठ, मिच और पीपल 


पथो का समूह । 
तिरखाॐ# [सांज्ञा स्त्रीः] (हिं.) देखो “दुघाः । 


तिरखित# [वि.] (हिं.) देखो 'ठषितः 
तिरलू दा [निः] (हं) pe 


निरया [a ] (ह) (स्त्री, तिरी 
नहीं बल्कि इधर-उधर हटकर चढ़ गया 


ती ओर जाने के लिये भाग या फाटक हा | |- 


[ ५२०- |: 
२-जिसमें वक्रता या टेढापन हो । टेढा । वक्र 
३-अस्तर का एक प्रकार का रेशमी वस्त्र | 
बाँका तिरछा-छबीला । तिरछी टोपी-बगल में 
कुछ झुकाकर सिर पर रखी हुई टोपी । तिरछी 
चितवन-बिना सिर फेरे हुए बगल की ओर से 
देखना । तिरच्ची नजर-देखो 'तिरछी-चितबन? 
तिरछा वचन-कदुवाक्य । 
तिरछाई+ [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) तिरछापन | 
तिरछाना [क्रि. अ.] (हिं.) तिरय होना। 
तिरछापन [संज्ञा-पु.] (हिँ.) तिरछा होने का भाव 
तिरछबठक [ सज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) मालखंभ की 
एक कसरत । | 
तिरछहि+ [बि.] (हिं) [ स्त्री. तिरको ] जो 
कुछ तिरछापन लिये हो । 
[र [बि] (हिं.) [स्त्री. प्र.] जो कछ तिरदी 


तिरछौहें [ क्रि. वि. ] (हिं.) तिरछेपन सहित। 
तिरछ्लापन लिए हुए । 

तिरतालीस+ [वि.] (हिं.) देखो 'तैतालीस' । 

तिरतिराना+ [ क्रि. वि. ] (हिं.) रद -बद करके 
टपकना । 


| तिरना [क्रि अ.] (हिं.) १-पानी के ऊपर ठहूरना 


पानी की सतह पर रहना । २-पानी पर तैरना 
या उतराना। ३-पार होना । ४-भवसागर 
से पार या आवगमन से मुक्त होना । 
तिरनी [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) १-घाघरा बाँधने की 
डोरी । नीवी । तिन्नी। २-घाघरा या धोती 
का नाभि के नीचे लटकता हुआ भाग । 
[त्रप [ सज्ञा संत्री. ] (हिं.) नृत्य में एक ताल 
विशेष जिसे त्रिसम या तिहाई भी कहते हैं 
विरपट+ [चि.] (देश.) १-तिरङ्गाः। टेढा। २- 
सुश्किलः। कठिन | विकट । 
तिर॒पटा [वि.] (दशा. तिरछा ताकने या देखने 
_ वाला। भेंगा। 
[त्रपन [वि.] (हिँ .) पचास और तीन, ५३। 
तिरपाई [ संज्ञा सत्र. ] (हि) तीन पायों, बाली 
ऊँची चौकी । स्टल । 
तिरपाल [सज्ञा पु.] (हिँ.) रोगन फेरा हुआ एक 
प्रकार का टाट जो वर्षा और धूप से बचाने 
के लिए वस्तुओं पर डाला या ताना जाता हैं। 
तिरापत# [वि.] (हिं.) देखो “तृप्तः 
तिरपौलिया [ संज्ञा पु. ] (हिं)) वह बड़ा स्थान 
जहाँ बराबर के ऐसे तीन बड़े फाटक हों! जिन 
से होकर हाथी घोड़े ऊंट आदि सवारियां 
भली प्रकार जा सके | 


| का [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो त्रिफला । | 


म बनी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'त्रिवेणी'। 
सत्र | (देश.) सिधु सें एक नाव 
म | ts ¢ >> 


| तिरस्कार 


तिरस्कारी [वि.] (सं) अपमान करने बाली 
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ति्‌ 
होने वाला आँखों का वह रोग या है 
जिसमें कभी अँधेरा और कभी उजाला दिखाई 
देता है । २-तीचण प्रकाशा या तेज रोशनी में 
जर का न. ठहरना । चकाचोंध । ३-चि 
नाई के छींटे जो पानी दूध आदि द्रव पद 
र t] 
के ऊपर तेरते दिखाई देते हें 
तिरामराना [क्रि. अ.] (हिं.) प्रकाश या चम 
के सामने (आँखों) का चोंधियाना। 
तिरघुहानी [स-्ञा स्त्री.] (हिं.) बह स्थान 'उह 
तीन रारते मिलते हाँ। 
तिरलोक+ [संज्ञा पु. (हिं.) देखो जिदोक 
तिरलाको [संज्ञा सत्री.] (हिं.) देखो ' त्रिलोकी 
तरवट [संज्ञा पु.] (देरा.) एक प्रकार का रा। 
[तरवराना [क्रि. अ.] (हिँ.) तिरमिराना। 


तिरवा [संज्ञा पु.] (फा.) इतनी दूरी जहां तक 


तीर जा सके 
तिरवाह-+ [सज्ञा पु.] (हिं.) नदी के तीर या हर 
की भूमि । 


[क्रि. वि.] (हिँ.) किनारे-किनारे । तट से। 
तिरशूल [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'त्रिशूल'। 
तिरश्च [संज्ञा पुः] (सं.) चारपाई के तिरे पाये। 
तिरश्चता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) तिरङ्ञापन। , 
तिररची [सज्ञा पु.] (सं.) अंगरीस वंश क प 

ऋषि का नाम । 
तिरश्चीन [बि.] (सं) १-तिरज्वा । २-कुदिति। 

टेढ़ा । 
तिरश्चीन-गति [सज्ञा पुः] (सं.) मल्लयुद्ध ग 

कुश्ती का एक पेंच | ५ 
तिरसठ [बि.] (हिं.) साठ और तीन, ९३. 
तिरसा [ संज्ञा पु. ] (?) बह पराल जिसका 

संकरा और चौड़ा होता हैँ 
तिरबल [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'त्रिशूल'। | 
तिरस्कर [बि.] (सं.) परदा करने बाला। शारी 

द्क 

तिरस्करिणी [सजा स्त्री.] (सं) १-श्रोद "१ 
२-परदा ।-चिक । कनात ।_ शेव विर 
जिसके द्वारा मनुष्य अदृश्य दो सकता 
तिरस्करी [बि.] (सं) आच्छादक! पर क | 
` बाला। i 
सं.) १-अपमान। 27४ 
र र पर अनादर या आई 

पूर्वक त्याग । 


तिरस्कृत [वि.] (सं.) १-जिसका "तिरस्कार 
हो । अनारत | -अनादरपूवक ६ छिपा 
हुआ | ३-आच्छाद्रित । परदे में 

[संज्ञा पु.] तंत्र के अनुसार एक मर 


तिरा 
श्रो 
तिही 

या 
विरिणिः 


Mick 


आनः. | (दोश.) घान के फूलों को 
फतिज्ञा । 


देश" जिसका 
त (सहा पु.] (हिं.) मिथला भद 
तिह नामं तीरभुक्ति था । Ee 
| [बिः] (हिं.) तिरहुत का। ति 
i न पु.] तिरहुत का रहने वाला। 


या चमक | [ङग पुः] तिरहुत कीबोली। | ४॥#& 
। | वापा] (द रा) एक पौधा जिसके बीजों 
यान जा |. पे तेल निकाला जाता है। 
| || (ही [सक्न स्तरी.] (सं) निसोत्‌। 
gs । | (ते [वि.] (हिं.) नब्बे और तीन, धरे | 
लोकी || (ताना करि. स.] (हिं) पानी के ऊपर तैरना । 
का एग । २-पार करना | ३-उबारना । उद्धार करना । 
ii तिहा [संज्ञा पु.] (हि) वह स्थानःजहाँ से तीन 
हां तक छ श्रोर को तीन रास्ते गये हों । तिरमु हानी । 
तिरी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक प्रकारं की कटार 
॥ीर या |! ४ 


या तलवार । 
तिरििहृक [संज्ञापु.] (सं.) एक वृक्ष का नाम । 
| तिरिन # [संज्ञा पु.] कुणा | तिनका । 
|| तिरिम [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का धान। 
> | तिरिया [सन्ना स्त्री.] (हिं.) स्त्री । औरत । 
| तिरिया चरित्तर-स्त्रियों का रहस्य । 
[ं्ञापु.] (दे रा. ) नैपाल प्रदेश में होने 
WS प्रकार का बांस । इसे ओला भी 
त [धि देखो 'तिरछा? । 


हलयुदध पा A i पु.] (सं. ) १-लोध्र । लोध । २- 
द | गा [सज्ञा 5] (हिँ.) दंती नामक एक वृष 
हि षा (हिँ.) देखो 'तिड़ीब्रिड़ी? । 


[सः पु.] (सं. एक 
| जो तीन महीने में वार रह का धान 
हा] (हि.) ?-समुद्र में तैरता हुआ 
हर 0) के लिए छिछले पानी या 
, रहता है । २-मछली मारने 

हुई बह छोटी लकड़ी 
मछली के फँस-जाने का पता 


| शोध 
क्ष (ह) अन्तर्धान । गायब । 
के बोस) भाध्यादन के वोग्य 


अन्तरद्धान । । अद- 
Cnet oP 


` ` सुत छिपाइुआ । हड 


तिरोवर्ष [वि.] (सं.) वृष्टि से सुरक्षित । 
तिराहत [बि.] (सं.) १-ढकाहुआ | आच्छादित 


तिरो [बि.] (हिं) देखो ‘वर्ष । 
तिर्दा [सज्ञा पु] (हिँ.) देखो 'तिरेंदा' । 


`| तिर्यग्यान [संज्ञा पुः] (सं.) केकड़ा। 
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{ २२१ 


२-छिपाहुआ । अद्ृष्ट | अन्तित । 


निर्य॑चानुपरवी, तियेब्चानुप्‌वी [स शा सत्री.](ं.) 
जीव की बह गति जिससे उसे तियंग्योनि में 
जाते हुए कुछ समय तक रहना पड़ता है। 

„ (जेनशास्त्र) + 

तियंची, तियञ्ची [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पशु-पत्तियां 
की मादा । 

तियं [वि.] (सं.)' तिल का बना हुआ । 

तियंक्‌ [बि] (सं.) तिरछषा। आड़ा। टेढा । 

तियक्‌चषिप् [वि.].(सं.) तिरछा फेंका हुआ। 

तियक्ता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) तिरछापन । टेढापन 

तिय॑कृच्च [संज्ञा पु.] (सं.) तिरछापन। आड़ापन 

तिर्यपाती [वि.] (सं) [ स्त्री: तिर्यक्‌पातिनी ] 

.. _आड़ा रखा हुआ। 

तियेकूभद [संज्ञा पु.] (सं.) दो सहारों पर टिकी 
हुई वस्तु का बीच में दबाव पड़ने पर हटना 

तियंक स्रोतस्‌ [सज्ञा पु.] (सं) १-वद्द जिसका 
फैलाव आड़ा हो। २-पशु। पक्षी । बह जीव 
जिसका आहार निगलने का नल खड़ा न हो 
(मनुष्य के समान) । 

तिर्यगयन [ संज्ञा पु. ] (ं.) बक्राति। टेढी 
चाल । / 

तियंगोच्त [बि.] (सं.) तिरी नजर से देखने 
बाला। i 

तिर्यगीश [ संज्ञा पु. ] (सं.) श्रीकृष्ण का एक नाम | ति 

तिर्यग्गतिः [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-तिरछ्ली या/टेढी 
चाल । २-पशुयोनि में जन्म लेना। 

तिर्यग्गमन [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'तियग्गतिः | 

तिर्यग्ज [बि.] (सं.) पशुपक्ती आदि से उत्पन्न । 

तिर्यम्जन [ संज्ञा पु. ] (सं.) कुटिल या कपटी 
मनुष्य | _ 

तियग्जाति [स ज्ञा स्त्री.] (सं. पशु और 
की जाति। 

तिरयग्दिश्‌ [संज्ञा घुः] (सं) उत्तरदिशा । 

तिर्यग्धार [संज्ञा पु.] (सं.) तेज धारवाला | 

तिरयग्नासा [वि.] (स.) टेढी नाकबाला । 


ति 


ति्यग्योनि [ सज्ञा सत्री, ] (हिँ) पशु-पक्षी आदि 
जीव या उनकी जीवन दशा |. 

'तिय॑च [स श्ञा पुः] देखो 'तियक! । 

तिलंगनी [संज्ञा सत्री.] (हि.) चीनी में तिल पाग 

` कर बनाई हुई मिठाई. 


तिगंगसा [सा घु] (दे रा.) एक प्रकार का बबूल 


(वृक्ष) जो हिमालय पर सैषान से लेकर पंजाब 
तक होता हे। 


तिलंगा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-भारतीय सैनिक । 


देशी सिपाही | २-एक प्रकार का कनकीचा । 


तिलंगाना [संज्ञा पु.] (हिँ.) तैलंगदेश । 
तिलंगी [प्रि] (हिं) तिलंगाने का निवासी ! 


तेलंग । 
[स ज्ञा स्त्रो.] (हिँ.) एक प्रकार की पतग या 
गुड्डी । 

ल [संज्ञF पु.] (सं.) १-वषं में एक बार बोया 
जाने वाला हाथ-डेढ़ हाथःऊ चा पौधा जिसकी 
फलियों में से काले या सफेद बीज होते हैं 
इनको .पेरकर तेल निकाला जाता है. जिसे 
'मीठा तेल’ कहते हें । २-शरीर पर का काले 
रंग का छोटा दाग । ३-काली बिंदी के आकार 
का गोदना जिसे स्त्रियाँ दिखाव के लिए गाल. 


ठुड्डी आदि गोदाती हैं। ४-श्रांख की पुतली = 


के बीच की बिंदी । 
तिल का ताड़ करना-बात का बतंगड़ बनान(। 
तिन्नके को पहाड़ करना । तिल की श्रोझल, 
ओट पहाड़ होना-किसी छोटी-सी बात के 
भीतर बड़ी भारी बात। तिल चाटना-मुस॑- 
लमा्नों में विदा के समय वर-वधू के द्वाथ 
पर रखे हुए काले तिल चाटता है जिससे वर 
सदा वश में रहे । तिल चावले बाल होना- 
कुछ काले और कुछ सफेद बाल | खिचड़ी 
बाल । तिल-तिल-१-थोड़ा-थोड़ा । २-ज्र[- 
जरा-सा भी | तिल-तिल का हिसाब-कौड़ीः 
कोड़ी का हिसाब। तिल धरने को जगह. न 
होना-तनिक भी खाली स्थान न रहन।। तिल 
भर-१-जरा-सा । थोड़ा-सा | +-२-क्तणभर। 
थोड़ी देर। 
लकंठी, तिलकणठी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) काली 
कौवाठोंठी । बिष्एुकांची | A 


तिलक [संज्ञा पुः] (सं.) १-चन्दन,, केसर आदि | 
से मस्तक, बाहु आदि पर अंकित किया जाने | 
` बाला साम्प्रदायिक चिह्न । टीका। २-राज्या- 


भिषेक | राजसिहासत्त “पर प्रतिष्ठा । गद्दी ॥' 


३-विवाह-सम्बन्ध स्थिर करने की एक रीति | 


जिसमें कन्य[पच्च के लोग बर के माथे में 
दही अक्षत आदि का टीका 


का एक पेड़ । ७-मू'ज का फूल । घू३ 
लोध का व्रत्त। ६-मरुवा । मरुवक। 
अश्वत्थ विशेष । ११-एक जाति का घोड़ा 
१२-पेट की तिल्ली । -२३-सोंचर नमक । १४ 
किसी प्रन्थ की श्र्थसूचक व्याः 
१५-संगीत में भू बक का एक 
तिलक देना-तिलक के सांथ । 
तिलक भेंजना-तिलक की सामग्री 
के घर तिलक चढ़ाने लो 
[सज्ञा पुः] (हि 


ओर "ङु द्रव्य 
उसके साथ देते हैं। टीका । ४-स्त्रियोंका | 

* माथे पर पहनने का एक गहना । टीका । ई || 

-- श्रेष्ठ व्यक्ति शिरोमणि । ६-पुञ्ञाग जाति | 
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तलफकामोद 
ढाला जनाना कुरता | २-खिल्जत । 
[संज्ञा पु.] सुप्रसिद्ध लोकमान्य बालगगाधर 
` तिलक जिनका जन्म सन्‌ १८६६ में हुआ 
ओर मृत्यु सन्‌ १६२० सें हुई । 
तिलककामोद [संज्ञा पु.] (सं. एक रागिनी जो 
कामोद ओर विचित्र या कान्हड़ाकामोद 
yl और षड के योग से मिलकर बनी हे । 
। तिलकट [संज्ञा पु.] (सं.) तिल का चूश्‌ । 
तिलकाना+ [ क्रि. अ. ] (हिँ) ताल आदि की 


र 
| 


मिट्टी का सखकर फट जाना । 

तिलकमुद्रा [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) चन्दन आदि का 

टीका और शंख, चक्र आदि का छाप ज़िसे 
| लोग लगाते 

तिलकराज [संज्ञा पु.] (सं.) काश्मीर के एक राजा 

^ का नाम दे 

तिलकल्फ [ सज्ञा पु. ] (सं) तिल का चूण। 
तिलकूट। 

र्‌ तिलकहरू+- [संज्ञा पु.] देखो 'तिलकहार! । 

° तिलकहार [ संज्ञा पुः ] (हिं.) बह व्यक्ति जो 
कत्या की ओर से वर को तिलक चढ़ाने के 
लिये ले जाता है । 

तिलका [ संज्ञा पु. ] (सं. १-एक वृत्त जिसके 
प्रत्येक चरण में दो सगण होते हैं । २-कंठ 
में पहनने का एक आभूषण 

तिलकालक [संज्ञा पु.] (पं) १-शारीर पर का 
तिल के आक्रार का काला चिह्व। २-सुश्रत के 
अनुसार एक व्याधि । 

तिलकाश्रय [संज्ञा पु.] (सं.) ललाट । माथा । 

तिलाकई [ संज्ञा पु. ] (ं.) तिल की खली। 
पीना । 

तिलकित [वि.] (पं.) अंकित । छापा हुआ | 

तिलकी [वि.] (सं.) तिलक लगाये हुए । 

तिलकृट [संज्ञा पु ] (हि.) तिल को कूटकर चीनी 
मिलाकर बनाई हुई एक प्रकार की मिठाई । 
तिलखलि [संज्ञा स्त्री.] (मं.) तिल की खली । 


` तिलखा [ संज्ञा पु. ] (देशः) एक प्रकार की 
6 चिड 


प [ संज्ञा पु. ] (हिं.) एक प्रकार का 


तलबर [सज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार का पक्षी । 


_ तिल्ुग्गा [संज्ञा प.] (हिँ.) तिलकट । 
| तिलभृष्ट [चि.] (सं.) तिल के साथ भून। या 


[ ५२२ ] तिला | 
| लिलज [संज्ञा प.] (स॑) तिल का तैल | होते है. शाद पता 
तिलज [सज्ञा पु.] (सं.) तिल का तेल । ति टी 
तिलजटा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) तिल की मंजरी । ee gel ) दक्षिण भाण | उ 
तिलड़ा [ि.] (हं) जिसमें तीन लड़ हों । तीन | तिलमिल [ संज्ञा स्री. ] (हि 5 हा [ 
लड़ों चाला । [संज्ञा पु.].(देश.) पत्थर गढ़ने लानो | (हि. तिलिलाहृर। | तित f 
sa हिमत [क्रि. अ.] (हिं.) पा 
तिलडी डे क्रे. अ अचानक कष्ट बा | ति [ 
लड़ी [ संज्ञा सत्री. ] (हिँ) तीन लडों वाली | डा रोने ते रोबर है न, 


माला जिस के बीच में एक जुगनी लटकती है. 


„वाला ) तेली । 

'तलपुष्प [संज्ञा पु.] (सं.) १-तिल का फूल । २- 

_ व्यघ्ननख । 

तलपुष्पक [संज्ञा पु.] (सं) १-बहेड़ा । २-तिल 
का फूल ' ३-नाक 

तिल [संज्ञा पु.] (देश.) चौप्रायों का एक रोग 


२-करामात | चमत्कार | 
तिलस्मी "[बि.] (हिँ) “जादू का। इटि) 
सम्बन्धी |. । 
तिल हन [सग पु.] (हिः) बे पौधे जिनके ऽ | 
से तेल निकलता है 
तिलांकितदल [संज्ञा पु.] (सं.) तैलकंद । 
तिलांजली, तिलाजली [संज्ञा पु.] ( 
किसी के मरने पर भ्रंजुली में जलं हे 
लेकर उसके नाम से. छोड़ना | करे 
तिलभाविनी [संज्ञा पु.] (पं.) चमेली का पौधा । लिए परित्याग करने का संकल्प | | 
तिलभुःजा, तिलशञ्जा [सज्ञा पु.] (हिं) तिल- | - तिलांजली देना-बिलकुल त्याग देना | 
क _तिलांबु, तिलाम्बु [संज्ञा प.] (स) । 
' तिला [संज्ञा पु] (हिं.) १-बह तेलै जी 
ह दूर करने के लिए 


तिलतेजा [संज्ञा स्त्री] (सं.) एक प्रकार की लता । तिलमिलाहट [ संज्ञा स्त्री ] (हिं.) चकाचोध। । | 
तिलतैल [सज्ञा पुः] (सं.) तिल्ली का तेल । रिका ठ ये ब `| (षिता 
तिलदानी [ सज्ञा सत्री. ] (हिँ) कपड़े की वह | लडडू । संज्ञा पु.] (सं.) तिल का बना हुआ Hi 
यैलो जिसमें रजी सई, तागा, अशुरताना | तिलरस [साप] (सं) तिल का तेह। क्ष 
[तलधचु [संज्ञा स्त्री.] (सं) एक प्रकार का दान व bd ) टेढ़ी लकीर बगा ती [ 
जिसमें तिलों क्री गाय बना कर देते हैं र [लि सह पु.] देखो तिलड़ा| र्‌ 
।तसनामा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार का भान | ८ + सं oq तेती 
तिलनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार का धान । ल 7 [सषा सी] (हं) होर [ 
तिलपड्टी [संज्ञा स्त्री.] (सं) खां में परे | "० [संज्ञा घुः] (हिँ.) तिलपट्टी | तिल न इ 
ज्ञ स्त्री.] (सं.) खांड या गुड़ में प { 
हए तिलों की गपडी । तिलवन [सज्ञा स्त्री.] (द शा.) एक प्रकार छ तकिया 
तिलपपड़ा [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) तिलपट्टी । स ग जिले सेद 2 नो 
Se पु.] (सं.) १-चंदन । २-सरल का | तिलवा [संज्ञा पु.] (हिं.) तिलों का लडइ। | तिलो 
तिलपर्णिका [संज्ञा स्त्री.] (हं.) लालचंदन । उ bee रहो 
तिलपरणी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) रक्तचंदन । तिलशकरी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) तिलपपड़ी | छू 
तिलपिंज तिलपिञ्ज [संज्ञा पु ] (सं.) तिल का तिलपट्टी । अन्त 
वह पौधा जिसमें फूल-फल नहीं लगते | तिलशालि [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) एक. प्रकार तिलो 
तिलपिच्चट [ संज्ञा पु. ] (सं.) तिलों की पीठी । सुगंधित धान | शि 
तिलकुटा। तिलस्तुद्‌ [सज्ञा पु.] (सं.) (तिल का तेल पेजे ॥ तिल 
तिलपिष्टक [स ज्ञा पु.] (सं.) तिलों की पीठी | | _ बाला) -तेली। | 
तिलकटा । तिलस्नेह [संज्ञा पु.] (सं.) तिल कां तेल | हला 
विलधीड़ | संज्ञा पु. ] (तं) ( तिलों को पेलने | तिलस्म [संज्ञा पु.] (हिं.) (-जाबू | इचि | 


तिलभार [ संज्ञा पु. ] (सं) एक देश का नाम | | 
(महाभारत) । « 


काया हुआ। । 


औक | पु.] (सं) तल की खिचड़ा | 
| ज्ञा स्त्री] (स) क्राला जीरा । 
का आधा: आरा । 


२- 


बहुत छोटा पी रमाण । 


है -बड़ा कं ॥ 
| ता [संहा पुः] (€) हर मे 
; समय कोतवाल आदि का शहर में 


गत लगाना । ~ 


| द्वि [शा पु.] देखो तिलंगा'। 


[| 


तलड़ा!। 
हे 


तिलपपडी | „ दनी र 
`| तिेदानी [संज्ञा स्त्री.] देखो 'तिलदानी' । 


ततस [संज्ञा ए.] (सं) गोनस नामक पक 
सप 


_॥ तितियां [संञा प.] (देश.) १-सरपत। सरका । 


| -देखो तिलिया 

| तितत ला खी.] (हिं.) १-देखो तिल! । ९- 
'तिलली? 

| तितेती [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) तेलहन के पौधों को 


काट लेने पर वचा हुंआ भाग । 


९ िएेगू [संज्ञा स्त्री.] देखो 'तेलगू! । 
तिलोफ [संहा पु.] (हिं.) देखो 'त्रिलोक' । 


प्रकार 4| | 


पड़ी 


| तोकी [जा प.] (हि) इक्कीस माताओं का 
एक उपजाति छंद जिसके प्रत्येक चरण के 
अनत में लघु गुरु होता है। 
न [संञा पुः] (हिं.) त्रिलोचन । महाहैय । 
सा [सता स.] (त) एक बरव हरो 
a जिसके सम्पस्ध मैं का आका है कि 


र के शडे 
ह तिल अंश लेकर हे ०-4 खा 


' -तिलमिलाकर कमाई हुई करी । 
हे 3.) (देशाः) पटखन का रेशा। 
न स] (हिं. ) थोड़ा तेल 


वि i 
५ पे की बे } (हँ) तिल भिल्ली उदूया 
[ 


य 
: किन विः] (म) तिल उत्पन्न करने चाला | 
ते। 3.) (हिं.) तिलका नामक. वणे- 


RR [संशा पु.] 
दरा) एक प्रकार की सोहन 
i | (ह) क १ कहते है ह 


[ ५२३ | 


काम । २-पगडी डुपट्टे या साडी आदि का | 


वह्‌ अंचल जिसपर कलावत्त का काम हो। 
[सज्ञा घु.] देखो “तिलका” ( बँणाग्ृत्त )। 
ठल्लाना [संज्ञा पु.](ह.) पानी के ऊपर ठहराना 
तराना । 
तिल्ली [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-पेट के भीतरी भाग 
का वह छोटा अवयव जो मांस की पोली 


गुठली के आकार का होता है । यह पसलियाँ 


के नीचे बाई ओर होता है। प्लीहा | २-इस 
अंग के सूज़ने या बढ़ने का एक रोग । ३- 
तिलनामक अन्न या तेलहन । [संज्ञा स्त्री.] 
(देरा.) आसाम और वरमा की ऊँची पहा 
ड्यों पर होने वाला एक प्रकार का बाँस । 

तिल्लदार [वि.] (हिं.) बदले या कलावत्त, के 
अंचल वाला (कपड़ा) । 

तिल्व [संज्ञा पु.] (सं) लोध्र । लोध (वृक्त)। 

तिल्वक [[संज्ञा पु.] (सं.) १-लोध नामक वृत्त । 
२-तिनिश। 

तान्वल [संज्ञापु.] '( सं. ) बहू स्थान जहा पर 
देवता का पूजन किया जाता है.। 

तिवाड़ी [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “तिवारी” 

तिवारों [संज्ञा घुः] ( हिं. ) [स्त्री. तिव्रराइन]] 
त्रिपाठी 

तिवास+ [संज्ञा पु.](हिं.) तीस दिन का समय । 

तिवासी [बि.] (हिं.) तीन दिन का बासी (खाद्य 
पदाथ) 

तिवी [संज्ञा सत्री.] (देरा.) खेसारी । 

तिशना [संज्ञा पु.] (फा.) ताना । मेहना। | 

तिष्टना# [क्रि. स.] (हिं.) बनाना । रचना । 

[संज्ञा पु.] ( सं. ) गोधूली । संध्या । 
सायकाल । 


.| तिष्टना# [क्रि. अ] (हिं.) ठहरना। 
॥ै तिप्डा [संशा स्त्री 
|| नंगली) (शा) इ-वक बार दी || 


(सं.) एक नवी का नाम जो 
जो हिमालय से निकलकर गंगा में मिलती है 
लिष्व [संहा पु.] (तं.) ९-पुष्यन्तत्र। २-पौष 
सास। ३-कलियुगा । ४-मांगल्य । कल्याण- 
. कारी। 
तिष्यक [संज्ञा पु.] (सं.) पौषमास । 
तिथ्यपुष्पा [संज्ञा स्त्रीः] (.) झमलकी । 
तिष्या [संज्ञा स्त्री.] (सं. आमलकी। 


| तिष्पन् [बिः] (हि.) देखो “तीच | 
तिस+ [सब.] ता? का एक रूप जो उसे 


लगमे से पहले प्राप्त होता हे। | 

तिस पर-१-उसके पीछे-। उसके उपरान्त । २- 

ऐसी अवस्था में भी | द ड 
तिसखट# [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) तीसी के पौधों के 

छोटे-छोटे डंठल जो फसल कटने के उपरान्त 
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PE 
[तहां 
तिसरा# [त्रि.] (हिं.) देखो -'तीसरा' । 
तिसराय# [क्रि. वि.] (हिं.) तीसरी वार। 
तिसरायत [संज्ञा स्त्री.] ( हिँ. ) तीसंरा होने का 
भाव | गैर होने का भाव । 
तिसरत [संज्ञा पु.] (हिं.) १-दो मनुष्यों के मंगड़े 
से अलग एक तीसरा व्यक्ति । तटस्थ । 
__ मध्यस्थ। २-तीसरे हिस्से का मालिक | 
तिसाना# [क्रि. अ.] (हिं.) प्यासा होना | 
तिसूत [ संज्ञा-पु. ] (१ ) एक दवा का नाम | 
तिस्रा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) शंखपुष्पी । ५ 
तिस्स [संज्ञा पु.] (हिं. राजा अशोक के सगे 
_ भाइका नाम। 
तिहत्तर [बि.] (हिं.) सत्तर और तीन, ७३। 
तिरदा [ संज्ञा पु. ] (देश) बह स्थान जहां तीन 
हद या सीमाएं मिलती हां । 
तिहरा [बि.] (हि) देखो 'तेहरा' 
[संज्ञा स्त्री.] देश.) दही जमाने या दूध 
दूहने का मिट्टी का पात्र । 


. | तिहराना [क्रि. स.] (हैं) तीसरी बार (किसी 


बात या काम) को करना । 

तिहरी [वि.] (हिः) (स्त्री. प्र.] देखो 'तेहरी” 
[संज्ञा सत्री.] तीन लड़ों वाली माला । 
[सञ्ञा स्त्री.] दूध दूहने या दही जमाने का 
मिट्टी का छोटा पात्र । 

तिहवार [संज्ञा पु.] (हिं.) त्यौहार । पब या उत्सव 

. कादिन। | 

तिहवारी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'त्योहारी' 

तिहाई [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-ठतीयांश । तीसरा 

, भाग | २-खेत की उपज | फसल । ३-संगीत' | 

में सम पर का और उसके ठीक पहले वाले _ 
दो ताल या उनके खंड! ' ह 

तिहाउ+ [सजा पु.] (हिं.) देखो 'तिहाब' । 

तिझंनी [संहा रत्री.] (देर) बह 
पर चुड़िहारे चूड़ियाँ बनाते हैं। | 

तिहायत# [संज्ञा पु.] (हि) दो. 
गडे से अलग एक तीसरा व्यक्ति 
हेत । तटस्थ | मध्यस्थ। „` 


.| तिहारा+ [सवः] (हिँ) देखो 'ुम्हारा'। ` 
| तिहारो+ [सब.] (हिं.) देखो 'तुम्हारा'। 
| तिहाली [ संज्ञा स्त्री. ] (दे श.) एक प्रकार 


तिहि [सब] (हिं.) देखो 'तेहिः । a 
तिहं+ [विः] (हि.) तीनां । | 
तिहया [संज्ञा पु.] (हि 


` - भाग। २-तबले, मृदंगा आ 


पर पड़ती है । 
तीॐ [संज्ञा स्त्री ] (हिं.) १-स्त्री । औरत । २- 
र जोरू । पत्नी । ३-मनोहरणं नामक छंद । 
तीअन+ [ संज्ञा त्री. ] (हैं) शाक | भाजी । 
तरकारी । 
तीकरा+ [सज्ञा प.] (देश.) बीज झै फूटकर 
निकला हुआ अंकुर | अँखुआ । 
ताकर [ संज्ञा पु. ] (हिं.) फसल की तीसर भाग 
की बंटाई जिसे जमीदार लेता हुँ । तिहाइ | 
तीचण्‌# [बि] (हिँ.) देखो “तीच । 
तीच्षन# [बि.] (हिं) देखो 'तीकण' । 
तीचण [बि.] (सं.) १-तेज नोक वाला! । तज 
भार चाला १ २-तेज । प्रखर । तीव्र । ` ३-उप्र । 
प्रचंड । तीखा । ४-तेज या तीखे स्वाद वाला 
५-सुनने में अप्रिय कणकटु | ६-आत्मत्यागी 
७-निरालस्य । ८-जो सहन न हो सके । 
असह्य । [संज्ञा पु.] (सं.) १-गरमी । उत्ताप। 
२-बिष | जहर। ३-इस्पात नामक लोहा। 
४-युद्ध । लड़ाई । ५-मरण । मृत्यु । ६- 
शास्त्र ७-समुद्री नमक । ८-मोखा। ६- 
चतस्य नाम । बहु नाग | १०-चव्य । चाब । 
११-महामारी। १२-जवाखार । १३-सफेद 
कृशा । १४-कदुरगोंद । १५-योगी । १६- 
मूल, आद्रो, ज्येष्ठा ओर अश्लेषा नक्षत्र । 
(०-ननत्रों में बुध फी गति। 
तीचणकंटक, तीदशकणटक [सज्ञा पु. ] (सं.) 
-धतूरा। २-बबूल का वृत्त । ३-इंगुदी का 
= पडू । ४-करील। 
तीदणकंटका, तीचशकणटका [सज्ञा सत्री] (सं.). 
कंकारी नामक एक वृत्त विशेष । 
[च्णकद, तीच्णकन्द [सज्ञा पः] (सं.) प्याज । 
पलांडु । ; 
तीच्णक [ सज्ञा पु. | (सं.) !-सरफंद सरं । 
,.. २-मोखावबृत्त । 
ताइणुकल्क [ संज्ञा पु. ] (सं.) 
“धनिया । ’ 


र्‌ स्त्री.] (सं.) बंसलोचन.। - | 
तीच्ण ध [ संज्ञा पु. ] (सं.) १- 
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तीच्णररिम, [संज्ञा पुः] (व) सूर्य t क 


{ ३२४ ] 
तीच्णता [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) तीक्षण होने का 
भाव | तेजी । 
तीक्तणताप [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । महादेव । 
ताच्ण॒तस [संज्ञा पु.] देखो 'तीच्णतैल' । 
तीचणतल [स-जञा पु.] (सं.) १-सरसों का तेल । 
२-मदिरा । ३-राल । ४-सेहुँड्‌ का दूध । 
तीच्णत्वक [संज्ञा पु.] (सं.) धनिया । 


~ Fee नती 
तीख॑नॐ+ [वि.] (हिँ.) देखो 'तीक्ष्णः। | र [ 
तीखर [सज्ञा पु.] (हि) देखो 'तीख्ुर। , वा 
ताखल [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'तीखुर। | तीति[वि. 
तीखा [बि.] (हिँ.) (प्त्री. तीखी] १-तेज छ| तीती [संश 
वाला । तीचंण । २-तेज । तीत्र । प्रखर i तोप [ र 
उम्र । प्रचेंड । ४-उप्र स्वभाव बाला।॥ 
जिसका स्वाद तीखा या चरपरा हो । ६ 


मु है| | रा ५ 

तीच्णदंष् [संज्ञा पु.] (सं) बाघ । में नव । कहु। >-अच्छा। बढ़िया | र 

[बि.] (सं.) जिसके दात तेज हों । तेज दांतों होली पु.] (द रा.) एक प्रकार की र्त तीप [स 

` बाला। सज्ञा सत्री.] (हिँ. रेशम फेरने र 

ताच्णदंत, तीच्णदन्त [बि.](सं.) देखो 'तीच्ण- | „ `एक ओजार। हि " i E 

र तीखुर [संज्ञा पु.] (हिं.) हल्दी की जाति काए| ् 

तीच्णदृष्टि [बि MCD पौधा जिसकी जड़ से आरारूट तैयार दाम [ 

` सूइम बातों पर पड़ती हो । सूचमदृष्ट । जाता हैँ । इसकी जड़ के सत्त का र जी 
ताकणधार [संज्ञा पु.] (सं.) खड्ग । तलवार । तीखल कई कार की निठाइयो बा हम वि 

८ [वि.] (F.) जिसकी धार बहुत तेज हो । सुले [संहा पु.] हि.) देखो 'तीखुर' तीः 


तीछन%+ [विः] (हिं.) देखो 'ती। _ 
तीछनता# [संज्ञा सत्री.] (हिं. देखो 'तीचषशता। | धातु। 
तीज [ संज्ञा सत्री. ] (हि.) १-प्रत्येक प्त श |. 
तीसरी तिथि । २-हरतालिका दृतीया । भाइ 7 ` 
सुदी तीज । २-्रावणसुदी तीज को 
वाला कन्याओं का एक त्योहार । 
तीजा [सज्ञा पु.] (हिँ.) मुसलमानों में कि 


तीच्णपत्र [सज्ञा पु.) (सं.) १-तुबुरू । धनिया। 
“एक प्रकार का गन्ना । [वि:] जिसके पत्तों 
में तेजधार हो। 


तीच्णपुष्प [संज्ञा पु.] (सं.) लवंग । लौंग । 
तीच्णपुष्पा [साज्ञा सत्री] (स.) केतकी । 
त [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जो । 
।चणफल [संज्ञा पु.] धनिया । तुंबरू । 
मरने का/तीसरे दिन का कृत्य । 
Fn [सज्ञा स्त्री.] (सं.) राई ।  [बि.](हि.) स्त्री. तीजी | तीसरा। तुत 
न रे ] (सं.) कुशाप्रबुद्धि बाला |-तीजी [बि.] (हिं.) [स्त्री. प्र.] तीसरी । दती 
तीच्णमंनरी, तीच्एमब्जरी [सङ्गा खो] ¦ He [बि.] हे देखो 'तीता” 
प्रान का पोधा। 
तीच्णमूल [संज्ञा पु.] (स.)- (-कुलंज 
सहँजन। उछ 
[वि.] जिसकी. जड़ में बहुत तज गंधशह्ोद 


वाला । तिक्त मिचे आदि के सवाद 


बुक प (नम । गीला। 


[बिः] जिसकी किरणे-तज हीं वही क 
तीच्शरस. [संज्ञा] ()१ 


+न्शोरीः। इण्गए- 2 मन क-7.। कल! 

णलौह [संज्ञा पु.] (सं.) इस्पात । RE | 
तीच्णशुक [संज्ञा पु] (ल ) यब। जौ।' ° | 
तीच्णसारा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) शीशम का पेड । 
तीच्णांशु [संज्ञा प.] (7.) सूर्य । 


तीच्णा [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-बच । २-केबाँच । 
२-सपकंकाली नामक वृत्त | ४-बड़ी माल | 
कंगनी । ४-मिच । ६-जांक | >-तारादेवी का 


तीन [बि.] (हिँ.) दो और एक, 
तीन पॉच करना-घुमाव फिराव 
की बात करना | तीन तेहरा 


३ दीपा [ संज्ञा पु 
| i का एक प्रकार का अँ जार । 


i षी [संज्ञा स्त्री] (फा) रोगियों की सेवा 
| का काय। 

तीय [संञा सत्री] (हिं) स्त्री । ओत । 

|| तापा [सज्ञा सत्री.] हिँ.) तीय । स्त्री। औरत । 
जञा प.] (हिँ.) ताश का तिक्का या तिड्ढी । 


[विः] (हिं.) तीसरा। 
तदा [संज्ञा पु.] (फा.) तीर चलाने वाला. 


विद्याया क्रिया | ... ¦ ¦ 
॥ [त्ञा पु.] (सं) (नदी को 
तट | ३-प/स | तिक 


आहे ` तर चताना-युकि, भिसी खरक बी 
होने|. दंग लगाना। [ संज्ञा प. | एहि का। 


| 'पतूत। `. ! १ प छत 

| ए [ह प.] |.) तीर बनाने, यिः 
| "ए [सगा पु.] (सं) करंज । ` 
[सा पुः] (हिँ.) देखो तीर्थ 


hl 

NU ) (-तट पर रहने बाला । २- 
रहने वाला 

बाला । ! पड़ोसी।. समीप 


[शा ु.] (स) न 
दी के 
भाया मरणा स व्यक्ति तीर पर पहुँचा 


ट या किनारे पर रहने बाला | 
[संज्ञा पु.].(सं.) दूसरे पार। | 
-मभीर ब | „>` २8.) देखो 'तीए 
वीक सज्ञा प॒ ] (पं ) लोध । 

षा पु.) (म) १ 
i की सतु 
] न पार हो गया हो । उत्तीर्ण 
ने भी आ स्लेधन कर चुका हो । ३- 


“शिव । महादेव । २- 


| (ह ) तालभूः लल 
[जञा ७ ब सैपदा” i 
भरण; i ee बृत्त जिसके प्रत्येक 
बूर [ ` पके शुरु होता है। 


|| तीरदाजी [संज्ञा सत्री. ] (फा. तीर चलाने की; |... 
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[ ५२४ ] 

मुक्त तथा मुर्क्तिदाता माने जाते हैं । गत उत्स- 
पिंणी में चौतीस तीर्थङ्कर हुए थे उनके नाम 
इस प्रकार हैं-१-केबलज्ञानी । २-निर्वाणी । 
३-सागर। ४-महाशय । ५-विमलनाथ। ६ 

सबालुभूति । ७-श्रीधर | ८-दृत्त । ६-दामोः 
दुर। १०-सुतेज। ११-वामी। १२-मुनि 

सुब्रत । १३-सुमति। १४-शिवगति । १५- 
अगस्त। १६-नेमीशवर। १७-अनल । १८- 
यशोधर । १६-कृताथ । २०-जिनेशवर । २१- 
शुद्धसति। २२-शिवकर। २३-स्यंदन और 
२४-संप्रति। वत्तेमान्‌ अव सर्पिणी के आरम्भ 
में जो २४ तीथकर हुए हं उनके नाम इस 
प्रकार हें। १-ऋषभदेव । २-अंजितनाथ। 
३-संभवनाथ । ४-सुभवनाथ । ४-अभिनंदन 


जसुमितनाथ | ६ऽपद्मप्रभ । ७-सुपाश्वनाथ । [. 
_ प्चंद्रप्रभ। ६-सुबुधिनाथ,।..१०-शीतलनाथ[ 


स्वामी ॥' 


5 _ेसिनाथः र२-मैमिनाथ) २३- परिब 


नाथ । २४-मह।चीर स्वामी । इनमें से:ऋपभः 


$ ®ब्वोसेपूञ्य तथा नेमिनाथ की 'त्तियाँ योगा 
“अभ्यास में बैठी हुई और बाफी सब की.मृत्तियाँ 


खड़ी बनाई जाती हैं 


[ ~ 


f तीर्थ कत्‌ [सज्ञा पु.] (पे) १-जनियां देवता 


जिन | २-शास्त्रकार्‌ । 


'| तीथे [सज्ञा पु.] (सं.) १-बह पवित्र या, पुण्य 


स्थान जहाँ धर्मभाव से अद्धासहित लोग 
यात्रा, पूजा या सनान के लिए जाते. हैं । हिंदू 
शास्त्र में तीथ तीन पकार के माने गये हैं- 
(क) जंगम, जैसे-साधु और ब्राह्मणादि । 


- (ख) मानस, जैसे-सत्य, क्षमा, दया, दान 


संतोष, ब्रह्मचर्य, ज्ञान, धेयं, मधुर-भाषण 


` आदि और (ग) स्थावर । जेसे-काशि, प्रयाग 


राया आदि । २-कोई पवित्र स्थान। ३- 
शास्त्र । ४-यज्ञ | ५-संन्यासियों का एक भेद्‌। 
६-स्थान । स्थल | ७-उपाय । ८-अवसंर। ६- 


*रजस्वला का रक्त। १०-अवतार। ११-चंर- | 


णामृत । १२-गुरु। उपाध्याय । १३-मंत्री । 
१४-योनि । १५-दशेन। १६-घाद । १७- 
ब्राह्मण । विप्र। १८-कारण। निदान। १६- 
अप्रि। २०-पुण्यकाल । २१-तारने वाला। 
२३-वेर भाब को त्याग कर परस्पर उचित 
ब्यवहार । २४-इश्वर । २५-माता-पिता। २६- 
अतिथि । २७-राष्ट्र की !८ सस्पत्तियों जिनके 
नाम इस प्रकार हें। {-मंत्री, २-पुरोहिंत, 
३-युबराज, ४-भूपति, द्वारपाल, . ६-अंतर्व- 
शिक, ७-कारागाराध्यक्ष, '८-द्रव्य संचय- 


'कांरक, ६-कृंत्याकृत्य अर्थे का विनियोजक 


१०-प्रदेष्टा, ११-नगराध्यक्त, १२-काय-निमा- 


णकारक, १३-धमाध्यक्ष, १४-सभाध्यक्ष, १४- | 
_ दंडपाल, १६-दुरेपाल, १७-राष्ट्रातगाल और 


_ अटबीपात़। 
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«¦ | तीथ्‌राजी [सज्ञा स्त्र] (स) काशी । 
३ | तीथसान [संज्ञा स्त्री] (सं.) कार्तिकेय की एक 


ता 

तीर्थक [वि.] (ह॑ ) (-तरा्मणा। २-तीथों की यात्रा 
करने चाला । , 
[सञ्ञापु.] (सं.) तीथङ्कर । ® 


तीर्थकर [संज्ञा पु.] (सं.) {-बिष्णु | २-जिन । of 
तीर्धकरण ` [बि.] (मं) पवित्रीकरण । 
ताथदव [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । महादेव । 
ताथपांत [संज्ञा पु.] (सं. देखो 'तीथराज! 
ताथपाद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) विष्णु । 
तीर्थपादीय [संज्ञा पु ] (सं.) वेष्णव । 

तीर्थयात्रा [संज्ञा स्त्री] (सं.) पवित्र स्थानों में 

दशन-स्नानादि के निमित्त जाना । तीथाटन । 
ताथराज [संज्ञा पु.] (सं.) प्रयाग । वह्‌ स्थान जहां 


विश्ववंद्य महात्मा गांधी का अस्थि-प्रवाह 
किया गया था | 


माठको का नाम । 

तीथसवा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) तीर्थाटन । तीर्थयात्रा + 

[बि.] (सं) तीथयात्राकरने वाला । 

[संज्ञा पु.] (सं. बगला | बकपत्ती | ` 

तीर्थाटनं [संज्ञा पुः] (सं) तीर्थयात्रा । 

तीर्थिक [संज्ञा ६.) (स) १-तीथे का -जरह्मण । 

पंडा ॥ २-बोद्ध-धर्म से द्वेप करने चालो 

ब्राह्मण | ३-तीथकर |... .. 

तीर्थिया [संज्ञा पु.] (हिं.).. वीथफ़रों, को मानने» 
बाला । जैनी,। .. ; 

तीथभूत [चिः] (सं.) तीथथस्वरूप । पवित्री । ` 

तीथ्ये [संज्ञा. पु.] (सं.) १-रुद्र का नाम । २- 
सहपाठी । 

तीने [संज्ञा पु.] देखो “तीण i 

तीबे [संज्ञा प.] (सं.) देखो “निधारण'। °” 

तीलखा [संज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार की चिड़िया 

तीला [ संज्ञा पु. ] (हिं.) [ सत्री. तील्ी ] बड़ा 
तिनका । सींक । 

तीली [ संज्ञा.स्त्री. ]. (हिँ) १-सींक । बड़ा 
तिनका । २-धातु का पतला पर कड़ा तार। 
-रेशम लपेटने की पतली गड़ारी । ४-सूत 

_ साफ करने की जुलाहे की कूंची। 

तीव [संज्ञा स्त्री.] (हि.) स्त्री । औरत । | 

तीवन% [संज्ञा पुः] (हिः) १-पकवान। २-रसेदार | 
तरकारी । ५५ 

तीवर [संज्ञा पु.] (सं.) [सत्री. तीवरी] १-समुद्र। 
२ूव्याध । शिकारी | ३-मछुआ । ४- 
संकर जाति। 

तीवरी [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-तोबरजाति 

२-च्याधपरनी । 
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` तरक, तीत्रकणठ र [open तदिभ, त 
बेहद । ४-कट । कडवा । ६-न सहने योग्य । गिनने का एक मान जो एक सौ पचास का जिसके नीचे फु दने लगे .रहते हैं Uo 
दुःसह्‌। ऽ-प्रयंड। प-तीखा । ६-वेगथुक्त । होता है । तुजान, तुञ्जान [साज्ञा पुः]. (हं) बाण पा है 
हा तेज | १६-कुछ ऊँचा और अपने स्थान से | तीहा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-तसल्ली | आश्वासन । कई प्राचीन राजाओं को नाम | तू 
| कुछ | वादी 
| हा या चढा (स्वर)! २-तिहाइ तड, तृण [सज्ञा पु.] (सं) १-यु। 2६ f द 
| [सं ज्ञापु ] (सं ) १-लोहा ॥ २-इस्पात । ३ तुग; तुङ्ग [चि ] (सं.) १-३न्नत । कचा । २- चु। चाच । ३ थूथन | निकला हुआ ९ र F 
5 नदी का किनारा | ४-शिव । महादेव । उम्र | प्रचंड । ३-प्रधान। मुख्य । [सज्ञा पुः] ४-तलवार का अगला हिस्सा | ४: ° तुदत [ 
| तीव्रकंठ, तीब्रकएठ [स ज्ञा पु.] (सं.) जर्मीकंद । (सं.) १-छुन्न|ग | २-परवेत। ३-न।रियल । ४- महादेव । ६-एक राक्षस का नास। तदेशा | 
| . सूरन। कमल का केसर । किंजल्क | ५-रिव । ६- | तुंडकेरिका, तुण्डकेरिका [ संज्ञा खर. ] | 
तीव्रगंधा, तीत्रगन्धा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अजवा बुधग्रह । ७-अहों की उच्चराशि । =-एक बरणें- कपास का पौधा व, [र 
| बृत्त जिसके प्रत्येक चरण में दो नगण और दो | ।डकेरी, तण्डकरेरी [संबो Hh 
. गुरु होते हैं। ६-एक छोटा भाड़ या पेड संज्ञ सतरी.] (सं) कप 
तीग्रगंधिका ीत्रगरिधिका [संज्ञा सत्री.] (सं. ) जिसकी छाल से चमड़ा कमाया जातां है। os न 
rl तीघ्रगंघ/। तुंगक, तुझक [संज्ञा पु.]सं>) पुस्नागबृत्ष । नाग तुंडकेशरी, तृण्डकेशरी [ संज्ञा पु.] करी 
| [संज्ञा.स्त्री., पु.] (सं.) वायु । हवा । केसर । २-महाभारत के अनुसार एक तीर्थ । की जड़ में सूजन होने'का एक रोग। || /? [ब 
तीब्नज्योला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) धच का फूल जिसके तुंगता, तुङ्गता [संब्वा स्त्री.] (सं) झं चाई । तंडि, तणिड [सज्ञा स्त्री.] (सं) १-सुख।॥ | हि 
छूने से घाव हो जाता है। रे तुंगनाथ, तुझ्ननाथ [संज्ञा पु] (सं)) हिमालय पर | चोच । ३-विघाफल । हूँ। 
मल (सं) तीक्षणता । तेजी । प्रख- एक शिवलिंग और तीथं स्थान । तुंडिका, तणिडका [संज्ञा सतरी.] (सं) (का नबर 
हितः [व न तुंसनाम, तुङ्गनाम [संज्ञा पु.] (स.) एक बिषेल्ा २-्षारूल । २-टोंढी | नाभी। धार 
ताप्रधंध, तीजबन्ध [संज्ञा प] ( त. ) तमोगुण । | कीडा जो जेतुओं में गिना जाता है. (सुशुत) । | तुँडिछेशी, बुण्हिकेशी [ संज्ञा खरी. ] [| ` 
Ss TS ; तुगभद्र, तुञ्गभद्र [सज्ञा पु.] (सं) मतवाशा | दक! तवन 
ह [a सत्री.] ( सं.) अत्यन्त पीड़ा । हाथी । तुद व, दृष्टि (बि.] (सं) जिसकी ना $ र 
ERSTE , तुंगभद्रा, तुङ्गभद्रा [संज्ञा स्त्री.] (सं. दक्षिण की खा; त 
' तीतरसंवेग [सगा पु.] (सं) बड़ा वैराग्य । एक नदी जो सह्याद्रि पवत से निकलकर | तुकि के दरश [बिः] (सं) (-तोंद बार ` ° 
तीव्रसंताप, तीव्रसन्ताप [संज्ञा पु.] ( सं.) १- कृष्णानदी में जा मिलती है। पेट बाला । २-ज़िसकी न| प्रमा 
श्येनपत्ती । २-यहुत भारी कष्ट । तुगवाहु, तुङ्गवाहु [संज्ञा पु.] (सं) तलवार के मिरुखी हो । ३-बकबावी । सुँहजोर। ||. बिका 
तीब्रसव [सङा पुः] (सं.) एक ही दिन में संपन्न | ._३२ हाथों में से एक। तुंडी, तुण्ही [वि.] (स) १-सुखबाता। तो हे 
होने वाला एक यज्ञ विशेष | तुगइच, तुझच [ संज्ञा पु. ] (सं) नारियल का | ° "च ! ७ 
तीव्रा _ पेड़ । - चोचबाला। कह 

[संत्ञा स्त्री.] (स॑.) १-पडज स्वर की चार [संज्ञा पु.] (8) गशेश। बा 
श्रुतियों में से प्रथम श्रति। २-खुरासानी | तुगपेणा, तुङ्गवेणा [संज्ञ सत्री.] (सें.) एक नदी [लंडा खी] (स) नाभि | ढोंदी षक, 7 
च । ३-राइ । ४-गाडर दूब । ५- तु का नास। तुंडीगुदपाक [संज्ञा पु.] ` (सं:) बच्चों बी | 
तुलसी । ६-कुटफी | बड़ी मालकंगनी । ५- | तुँगशेखर, 'तुङ्गशेखर [संज्ञा पु.] (सं) पवत की |- नाभि में hi 
कुटकी । ८-तरवीवृत्त । जी चोटी । f णु ] ) ४ पकने का एक रोग जिससे २-३ 


OR 
(तुंडीरमंडल, तुशडीरमण्डल [ संज्ञा ए ]| ER 
दक्षिण के एक देश का नाम। | 5 
तंद, तुन्द [सज्ञा पु.] (सं.) पेट । वर्दी ` 


तीत्रानंद, तीव्रानन्द [संज्ञा पु.].(प.) शिव । तुगा, तुङ्गा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-वंशलोचन | 
ीव्रानुराग [संज्ञाप.] (मं) जैनमतानुसार एक |... ९-रामीडच्न । ३-ठु ग? नामक वणवृत्त | * 
प्रकार का अतिचार | तुगारणय, तुङ्गारएय [संज्ञा पु.] (सं.) वेतवा तट 


[बि हि) गिनती में उनतीस के बाद| ० नीस कान्दा बि.] (का.) तेज । प्रचंड | घोर. | 
आने वाला। तुंगारन्न#+- [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “तुगारण्य? दकि र [सज्ञा खी i ह 
तादो i । सबंदा । तीपमारख/-बडा | तुगारि, तुङ्गा [संज्ञा पुः] (सं.) सफेद कनेर का नाभी । ढोंढी | HE 
ह ९ बहादुर । (उ्यंग्य)। वृत्त । तन्दवूपी संज्ञा स्त्री] €) 7 
क तीसर# [बि.] (हिं.) देखो 'तीसरा' । : तुंगिनी, तुङ्गिनी [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) बडी सता- छी } 


[संज्ञा स्त्री] (हिं.) खेत की तीसरी ज़ुतोई । चर्‌। 


[वि.] (हि) {-गिनती अथवा क्रम सें 
तीन. rs पर पड़ने वाला । २-जिसका 


तुदत्‌, तुन्दबत [बिः] (सं) तोद ब 

`` निकला हुआ । ` ` 

तुंदि, तुन्दि [संज्ञा 9.) (सं.) {ताभि 
गाधवका नांम। : 

तुंदिक, [र] तुर्दिक [र] [ विः ] 
वाला. बड़े पेट बाला | « : 

तंदिकफला, तन्दिकफला [ संज्ञा 
खीरे की बे ।॒ 


तुंगी, तुङ्गी [संज्ञा स्त्री] (सं) १-हलदी । २- 
रात्रि। ३-बनतुलसी । 

तुंगीनास, तुङ्गीनास [ सःन्ना पु. ] (सं) एक 

प्रकार का बिशेला कीड़ा। 

'तुंगीपति, तुङ्गीपति [ संज्ञा पु. ] (सं.) चन्द्रमा || 

तृगीश, तह्गीश [ संज्ञा पु. ] (सं.) {-श्चिव । २- 

सूय । ४-चन्द्रम। । 
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[-५२७ ] 
अंत्यानुप्रास । काफिया | किसी बात की उप- 
युक्तिता से गति । ४-दो वातों या कामों का 


तुड़ाना 
तुच्छे [सज्ञा पु.] (सं.) १-सारहीन छिलका । 


७ ८0 पेट वाला । Co 
~ ०00. (त) बड़े पट वाला । सी | २-तुतिया | ३-नील का पौधा । 
तिश तुन्दिल [वि ] हः) बई पारस्परिक सामंजस्य । द [ि J oR १-हीन | छुद्र । न 53 
|  तोंदीला | है.) नाभि । एक जीड़ना-भद्दी या साधारण कविता। | झोका | खोटा। नीच । ३-अल्प । थोड़ा । 
ह ती न्दी [संज्ञा स्त्री. 8० सटे करना हि ४-खोखला । निःसार । भीतर से खाली । 
म अविः] हि लंबोदर । तोंदवाल तुकना [ क्रि. स. ] (हिँ.) (तकना' का अनुकरण | तच्छक [संज्ञा यु.] (सं.) काले और हरे रंग का 
स। "|| (हरा [वि.] (हिं) तोंदीला । उभड़े हुए पेट अ । मरकत या पन्ना जो निम्न कोटि का माना: 
स्रौ] न ज तुकबंदा [ सज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) १-क्राव्य के गुणों जाता है। 
.]6 अ. एम [सजा .](6) १- गोल लोकी । से रहित और केवल तुक जोड़कर साधारण | तुच्छन्ञान [स ज्ञा पु ] (सं.) साधारण ज्ञान । 


सामान्य बोध । 
तुच्छता [सज्ञा स्त्री.] (सं.) (-नीचता | हीनता । 
ओष्पन । क्षुद्रता। ३-श्रल्पता । 
तुच्छत्वं [संज्ञा पु.} (सं.) च्ुद्रता। श्रोछापन | २- 
-हीनता | 
तुच्छद्रू, [संज्ञा पु.] (सं.) रेंड का पेड । 
तुच्छधान्यक [संज्ञा पु.] (सं.) भूसी । तुस ! 
तुच्छा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-नील का पौधा । २- 
तूतिया । ३-छोटी इलायची । 858 
तुच्छाततच्छ [ वि. ] (सं.) छोटे से छोटा। 
अत्यन्त चुद्र । बहुत ही तुच्छ । 
तुच्छा कृत [बि.] (सं.). अपमानित । तिरस्कार 
किया हुआ । 
तुज्‌ 55 सन्नी. ] (सं.) जो रक्ता करने में.समथ्रं | 
| i 
तुजीह [संज्ञा स्त्री.] (डिं.) धनुष। कमान । 
तुज्य [वि.] (सं.) बध करने योग्य । 
तुझ.[सव.] (हिं.) 'तू! शब्द का वह रूप जो उसे 
प्रथमा और षष्ठी के सिवा दूसरी विभक्तियाँ 
... लगने से पूब प्राप्त होतां है । ; के 
तक [सब.] (हिं.) “तू? का कम ओर संप्रदानरूप | | 
तुझको | 
; तुट# [वि.] (हिं) टुकड़ा । लेशमात्र । तरि 
तुटिनट [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । महादेव । | 
तुट्दुनाऋ [क्रि. स.] (हिँ.) तृष्ट या प्रसन्न करना 
राजी करना । [ क्रि. सा... तुष्ट या प्र 
होना । राजी होना:। म 
तूट॒म [संज्ञा पु.] (सं.) चूहा । इन्दूर। ` 
| तुड़वाना [क्रिः सः] (हिँ.) तोड़े में प्रवृत्त 
तोड़ने देना । ; 
` | तड़वाई | संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-तुड़ाने की क्रियां 
..* या भाव। २-तोड़ने की क्रियाया भाव | 
तोड़ने की मजदूरी । ट 
| तुड़ाई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-तुडाने 
भाव । २-तोड़ने की क्रिय 
तोड़ने की मजदूरी । 


तृड़ाना [क्रि. स.] (हिँ,) दूसरे से र 


| > बेबा। २-तूवा । लौवे का सूखा फल । 
० क, तवक [संज्ञा पुः] (सं.) १-लौकी । २- 
J) | ` `निया। र 
द रे 

तेग तबड़ी [संज्ञा स्त्री] (हिं.) देखो तू वड 
सेग। | fr न्री.] (देशा.) एक छोटा पेड़ जिसकी 
१-मुख।| ककड भीतर से स द, नर्म और चिकनी होती 

| हैं| इसकी पत्तियां चारे के काम में आती हँ । 

प) 80 तुबर+ [संज्ञा पुः] देखो “तृं चुरु’ 
PE | तह, तम्बरू [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक गंधव का 
त्री. ] (| ` नाम। 

® तबन, तम्बयन [संज्ञा पु.].(सं.) बृहत्संहिता के 
जिसकी म) श्रनुसार एक देश जो दक्षिण दिशा में हे। _ 

| | तुवा, तुस्ता { संज्ञा पु. | (सं.) १-कडुआ कहद, । 

तोंद वाहा | २-कडुए कह, की खोपड़ी का पत्र । ३-एक 
जिसकी ता प्रकार का जंगली धान । 
हजोर। | ति, तभविका [संज्ञा स्त्री] देखो 'त'बी? 
बाला] त, मी [संज्ञा स्त्री.] (सं.] १-छोटा.कडुवा 
' | | हें. | २-गोल कद 'का खोपड़ा । 
दी जप लुक [ संज्ञा पु. ] (सं.) कंद का फल | 


कविता या पथ्य, जिसमें काव्य के गुण न हों।' 
भद्दी कविता । 
तुकमा [संज्ञा पु.] (फा.) वह फंदा जिसमें पह- 
नने के कपड़ों की घु'डी फंसाई जाती हे। 
तुकात, तकान्त [संज्ञा पु.] (हिं.) कविता या 
पद्य के चरणों के अ्रन्तिम- अक्षरों या तुक का 
मेल । अंत्यानुम्रास | काफिया । 
तुका [संज्ञा पु.] (फ़ा.) वह तीर. जिसमें गांसी के 
स्थान पर घुंडी बनी हो 
तुकार [सज्ञा स्त्री.] . (हि) शिष्ट संबोधन। 
तू?, “तृ? करके बोलने की रीति जो अशिष्टिता 
की योतक है 
त-तकार करना-अशिष्ट शब्द से सम्बोधन 
करना | 
तुकारना [क्रि. स.] (हिँ.) तू:तू. करके सम्बोधन 
करना। अशिष्ट सम्बोधन करना । 
तकड़ [ संज्ञा पु. ] (हिं .) तुकवन्दी करने वाला। 
तुक जोड़ने वाला। भही काव्य के गुणों से 
रहित कविता करने वाला । 
तुकल [सञ्ञा स्त्री.] बड़ी पतंग । मोटी डोर से 
उड़ाई जाने वाली एक प्रकार की पतंग । 
तुका [सञ्ञा पु.] (हि) १-बह तीर जिसमें गांसी 
i फल के न पर घछुंडी बनी द है। 
-टीला । छोटी पहाडी । ३-सी 
वस्तु । 
तवका-सा-ऊपर उठा हुआ | ४ 
तुख [सज्ञा पु.] (सं.) १-भूसी । छिलका। २- 
के ऊपर का छिलका । 
तुखार [संज्ञा पु.] (स.) १-हिमालय 'के उत्तर 
पश्चिम का एक देश । यहां प्राचीन काल में |. 
घोड़े बहुत अच्छे होते थे । २-इस देश -का 
निवासी । ३-इस देश का घोड़ा। 
क [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'तुपारः 
तुख्म [संज्ञा पु.] [संज्ञा प.] (अ) बीज । 
तुगा [संज्ञा सत्री.] (स.) बंरालोचन। | 
तुगाक्षीरी [संज्ञा स्त्री.] (तं.) न। 
तग्र [सज्ञा पु.] (म.) एक वैदिक काल के राजर्षि 
का नाम जो अश्विनीकुमारों के उपासक थे | 


च्चों. की 
नाभि में ही एफ, मुरी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) १-धनिया । 


| १ संहा इ. (6.) १-धनिया। २- 
| ` ऽ पीये का कुछ फटा हुआ धनिये 

ET i का बीज। ३-एक जिन उपासक का 
४-एक गंधे का नाम । 


णा, तृम् 
रो! वेरुपीणा [संज्ञा स्त्री | (पं) तान- 


ie (€) “-निरथक । २-पादपूरक शब्द 
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ह | | वां 

कम कराना । मूल्य घटवाना। तुन्नवाय [सजा पु.] (सं.) कपड़ा सोने वाला । जिला ps ह । र-चित्त। | * हे 
तांड [संज्ञा स्त्री.] (सं.) तोईने की क्रिया । दरजी | द dr चरण में दो र हा 
तुडुम' [स'ज्ञा पु.] (हिं.) तरुह्दी | बिगुल । तुपक [स ज्ञा न (है) २-छोटी तोप । २- तुरंगमशाला, तरङ्गभशाला [संज्ञा आ शा 
yes अश्वशाला । घुइसाल। _ “|| ` [स 


ताण, तृणक [संज्ञा पु.] (सं.) तुन का पड़ । 


तुफग स्त्री.] (हिं.) १=हवाई बम्दूक । २- 
तृतरा#+ [ वि. ] (हिं.) स्त्री. तुतरी] देखो [स ज्ञा स्त्री] (हिं.) १* 


वहु लम्बी नली जिसमें मिट्टी या आटे की | एर न) तुएङ्गेसध [स ह्ला पु.] (पं.) श्रम फिन 


| तोतली! । हू गोलियाँ भरकर फूंक के जोर से चलाते हैं (यज्ञ) । 5 
| तुतराना-+# [क्रि. श्र.] (हि.) देखो 'तुतलाना'। | तुफान% [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'तूफान’ । र तुरङ्गवक्त्र कम पु.] (म॑) (पोर ति 
| ततरोंहा [ह खो तोतला! णना [क्रि. अ.] (हिं.) स्तब्ध होना । चकित रह समान झुख/वाला) किन्म ह 

{| र र ) शब्दों और यर्णो का द ल आ लटक क तुङ्गवदन [संज्ञा पु.] (सं) 8 
| > कुक-रुकफर या अस्पष्ट उच्चारण करना। | तमं [स्व] (हिं.) “तू? शब्द का बहुवचन | वह तरंगा ला स ब किन्नर | का 
साफ न बोलुन।। सन लिव प्रयोग उस पुरुष के लिए साल । आ [ला तग [ 

तृतली [बिः] (हि.) [स्त्री. प्र.] देखो, 'तोतली? ता है । जिससे कुछ कहा जाता है । कै 
; हि तर गारि, त्रङ्गारि प् 
तुतरी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सींघाबाजा। खज्जी । तुमड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-कडुए गोल कह, का बोर उसा [सहा उ] घ) 
A 5 > सूखा हुआ फल । इस फल का वना हुआ तगं 
तुतुई+- [स ज्ञा सतरी.] हि.) देखो 'तुतहदी पात्र जिसमें प्रायः साधु पानी पीते हैं । ३- तुरं गिका, त्रङ्गिका [संज्ञा स्त्री.] (ह. दवद | + या 
|. तुतुहा- [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) दोंटीदार छोटी | इस फल का बना हुआ एक प्रकार का वाजा | , घघरबेल । तादा 
घंटी या झारी | जो मुह से फू ककर बजाया जाता है । महुवर | तुरं गी, तुरज्गी [सज्ञा स्त्री.] (सं) अश्वाथा| ` क 
तुत्थ [संज्ञा पु.] (सं.) १-पत्थर। २-अग्नि । | तुमतड़ाक [संज्ञा स्त्री ] (हिं.) देखो 'तुमतड़ाकः असगंध ही 
आगा । ३-नील का पौधा | ४-तुतिया नामक | तमरा [सबे.] (हिँ) देखो 'तुम्ह्रा'। तुरं ज [संज्ञा पु.] (फा.) १-चकोतरा नीबृ। २ ग 

उपधातु । नीलाथोथा । तुमरी# [सं Re विजौरा नीबू । ३-पान या कलगी के का तान 
ध तु [संज्ञा स्त्री.] देखो 'तुमड़ी' । ग्न 
तुत्थ [साज्ञा पु.] (सं.) तृतिया । नीलाथोथा । | तमरू [ना ८ जन के का बूटा जो बस्त्रों के किनारों पर बना) ° 
तुमरू [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'तु बुर! । जाता है। 
तुत्थाजन, तुत्थाञ्जन [संज्ञा पु.] (सं.) तूतिया । | तमरो [स 5 || -पग् 

य तुमरा [सव.] (हिं.) देखो "तुम्हारा? । तुरंजबीन [संज्ञा सत्री] (फा.) खुराशानरे | 
नीलांथोथा | हे नमन आन शि [संज्ञा स्त्री.] (का) खुराश र्‌ 
ुस्था [स ञा स्त्री.] (सं.) १-नील का पौधा । २- | तान [संज्ञा पु. बि-] (हं) देखो "तुमुल होने वाली एक प्रकार की चीनी जो तृ 
छोटी इलायची । | [क्रिः स.] (हिं.) रूई के तुनने का काम | _ कटारे के पौधों पर ओस के साथ जमत 
तुदून [सज्ञा पु.] (सं.) १-व्यथा या पीड़ा देने | _ ई से कराना । तुरत [क्रि. वि] (हिं.) जल्दी से। अत्यंत श्र तात 
की क्रिया । २-च्यथा । पीड़ा । ३-चुभाने या ुशुती [संज्ञा स्त्र](दे श) एक प्रकार की चिड़िया | तस्त । झटपट । फौरन । i र 
गड़ाने की क्रिया । तुमुर [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “तुमुलः । ` तुर ता [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) (जिसकी पीते हीत तान 
तुन [स-जञा पु.] (हिँ.) साधारणतः सारे उत्तरीय [संज्ञा पु.] (सं) क्षत्रियों की एक जाति । नशा चढता है) गॉजा। | 
भारत और सिकिम और भूटान तक पाया तुगुल [सज्ञा पु.] (सं. १-सेना या युद्ध का | ९२ (कि. बि.] (सं) शीघ्र । जल्द। [वि.] (६| 
जाने वाला एक बहुत बड़ा पेड़। इसकी | कोलाहल या धूम । लड़ाई की हलचल | २- बेगवान्‌ । शीघ्रगामी । जल्दी-जल णो 
ऊंचाई अस्सी से सो फुट तक और लपेट सेना की गहरी भिडंत या मुठभेड़ । ३-बहेड़ वाला । [संज्ञा स्त्री.] (हि.) जुलाई की | रे 

चोबीस-पच्चीस फुट तक होती है। इसकी का पेड़ । लकड़ी जिसपर वे कपड़ा बुनकर ; 

लकड़ी में घुन नहीं लगती । तृप्र [वि.] (सं) हिंसक । मारने बालाः। जाते हैं। i बेलन जिसपर गोटा ग 
तुनक [ चि. ] (फ़ा.) १-दुर्बल । कमजोर | २- | तुम्ह [सब] (हिं.) देखो “तुम? लाटा जाता 
कोमल । नाजुक । तुम्हरा# [ सबं. ] (हिं) [स्त्री तुम्हरी] देखो तुरई [संज्ञा स्त्री.] (हि.) एक बेल जिस गीय 
तूनक्मिज।ज-बात-बात पर रूठने या बिग तुम्हारा तक फलों की तरकारी बनाई जाती ह पोर 
इने वाला। तुम्हारा [सब.] (हि.) 'तुम’ का संबंधकारक रूप तुरई का फूल सा-हलकी या छोट पुता 


तुम्ह [सबे.] (हिँ.) कम और सम्प्रदान में तुम वाला | [सज्ञा स्त्री.] देखो तुरदी 
का विभक्तियुक्त रूप । तुमको तुरक [संज्ञा पु.] देखो "तुक 

तुरंगं, तुरङ्ग [वि.] (सं) जल्दी चलने वाला। तुरकरां [संज्ञा पु.] (हिं.) मुसलमान 
[संज्ञा,पु.] (पं) १-घोड़ा । २-चित्त ) ३- तरकडा% [त्री 
सात की संख्या । [सज्ञा पुः] ( हं.) 


तुरंगक, तुर॒ङ्गक [संज्ञा पुः] (सं) बड़ी तरोई। | असिम 
तुरंगगौड़, तुर्गगौड़ [सज्ञा पः] (6.) गौह RS i 


राग का एक भेद । 


ल (| 
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नी हि ei [ ङ ते 
शत | ञं के रोसा। रत ण | जमा ते है। सकती विला के गप | तुरोयवर्ण [सजा ए.] (+) चोयेवर्स कं र। 
में दो नए बस्ती 3 द्गः ES 
जी] ह| > [दा सीः] (ह) दुरे की र काना क po मे तुरुप [संज्ञा पु.] (हिं.) तारा का एक खेल जिसमें - 
| फिन [संज्ञा स्त्रीः] (हिं.) १-तुक ह vp ` प्रवृत्त ah vs क | र एक रंग मधान माना जाता है 
) रे ` नाति ी ली। ल्ल" 5° | तुरपाना [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'दुसबाना'। | उ (लिः सः] (हं) देखो रना 


प्रान-स्त्नी | 


तुरुष्क [सं २ 
न] (ह) न 'तुकिस्तान' । | रम [संञा पु. ] (हिं) तुरही । तुरुष्क [संज्ञा पु.] (सं. ) १-तुकजाति। तुर्कि 


स्तान का रहने वाला मनुष्य । २-तर्किस्तान 


ट कदेश | तुरमती [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक प्रकार की शिकारी | देश 7 ३-इस दे 

तारि वः] फा) १-तुर्कदेश का। २-तुकदेश | पुरमा [ .] (हिं. र डी शिक देश 7 ३-इस देश का घोड़ा । 

स.) (धि De म त्ी.] (का.) तुर्किस्तान की चिड़िया जो बाज से छोटी होती है। तुरुष्कगौड़ [सज्ञा पु.] (प्तं) गौड़राग का एक 
हे रण दनी [सज्ञा स्त्री.] (देश.) नारियल रेतने की भेद । 

| (सं) घुः रती | - 


तसा [वि.] (8.) तेज चलने वाला। तुरही [संज्ञा स्त्री] (हिँ.) देखो “तरह । 


५ रा पु.] (ं.) [स्त्री. तुरगी] १-धोड़ा । २- रना ड पु.] (हिं) स्त्री. तुरी] घोड़ा । | तुरैया [सज्ञा स्त्री] (हिँ.) देखो 'तरई। 
त्त। तुरया [कि. बि.] (सं.) शीघ्रता से जल्दी से । | तुर्क [संज्ञा पुः] (हि ललात का निवाय 
, नल ९ 2 ; पु.] (हिं.) १-तुर्किस्तान का निवासी 
3 [संज्ञा स्त्री.] (सं) अश्वः | तुरही [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक प्रकार का बाजा २-मुसलमान । ३-टर्की या रूम नान 
गंधा । शर $ जो क वनाया जाता है, यह श्रागे से |` , वाला । क 
तुणदानब [संज्ञा पु.] (सं. घोड़े का रूप धारण डा और मुख. के पास से पतला होता है तुकरमान [संज्ञा पु.] - ( फा. 


बाला एक केशी नामक देत्य जो कंस लोलित! 
ही भ्राज्ञा से श्रीकृष्ण को मारने के लिए एरा [सहा सजी | ल मदुष्य । २-तुकीघोड़ा। 


) कनेर |झ. 
देवदत 


अश्वगंधा | ) १-तुकजाति -का 


| लीबु। २-३ गया था। [सज्ञा पः] (हि) घोड़ा। अश्व । है वार [संज्ञा पु.] (हिं.) एक विशेष प्रकार का 
के आहार ्मचर्य [ संशा प ] (स) केवल सत्री न तुराई# [ सज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १नाद्दा । २-दुलाई कि सवार जो सव तकौ पहरावा पंहनता है। . 
“र वां [लने फे कारण होने वाला ब्रह्मचर्य । तुराट# [संज्ञा पु.] (हिं.) घोड़ा । * का [ह ल ES ) १-तुकजांति ढी 
-|| -पुरषक [संज्ञा पु.] (सं.) घोड़े की देख तुराना# [क्रि. अ.] (हिँ.) घबराना । आतुर दोना Bd al 
राहे| ` बहा ईस) ^ ^ दच |= [क्सः] (ह) देखो हुना । ^ `¬ | किन [संहा खी. ति 
जमती तृपिलीसके [ सज्ञा पु. ] (सं.) संगीत में एक तुरायण [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का यज्ञ। | परेण [वि.] (का.) तुर्कस्तान का । , 
प्रत्यंत शी ताल झा नाम । [विः] (सं) लीन! आसक्त। ` [ संज्ञा स्त्री. ] १-तुर्किस्तान की 'भाषा। २- 
Fe ण a (सं) शीघ्र चलने वाला। तेज न (ह) वेगयुक्त। वेगवाला। TT 5 का ue 
पीते ही तए [स Tt तुरावनी [वि.] (हिं.) वेग से बहने वाली । येग- तुकी तमाम होना-घमंड जाता रहना । 
>> A श (सं.) एक किन्नर जाति वाली। र्री गे ४ 
वि.) (7) कर ह षोड समान और शेष अङ्ग | पुरावा [वि.] देखो तुरावत्‌'। तुफरी [ संज्ञा पु. | (सं.) अंकुश मारने का भाला 
| के आप तुराषाट्‌ [संञा इः] () इन उ 
i । कल जा. ] (सं.) घुड़सवार । अश्वा- उ [संज्ञा पः] (कं) इन्द्र । तुय [जि दो चित | 
म Tt ] (स) १-घोड़ी। २-अश्व- 5 Ca a [सज्ञा स्त्री (स) वह नान जिससे दुत 
ण [३ CN तुरिया# [ संज्ञा स्त्री. ] १-देखो (तुरीय? । २- अ ह मात 
गा ण्ा। `) भरव `या घोड़े-सम्बन्धी । र देखो 'तोरिया?। आ उ.] (वं.) RN 
सापः तुर [ संज्ञा स्त्री. ] (क्त) १-जुलाहों का तौडिया है ३ SR 
| 3] (देरी) कणेफूल नामक कान | नाम औौजार। रुतो बी कचो । स सि] NT 
ना । भुमका । लोलक | क [वि.] (सं) घेराबाली । बेगयुकत । बालों की लट । काकुल । २-कलगी । गोशा: 
5 [ष्यः] (हि) ३+ सकूल। कतर हि प्क वारा । पगड़ी के ऊपर लगाने का यादले का 
तुर °) शीघ्र । तत्तण । [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-धोडी । २-लगान। | के 
हत, पेटपट। चटपट । तुरही (बाजा)। ३-फूलों का गुच्छा । ४-मोती |. उच्छ! ४-फूलों का वह गुच्छा जो दूल्हे के 


स] की लड़ों का झ्या । 

क! ब] ज । | [संज्ञा पु.] (हिं) अश्वारोंही | सवार । 

जाजा। | त्रीय [वि.] (सं.) चौथा । चतुथ । [सञ्ञा सत्री.] 

(सं.) १-बाणी का वह रूप या अवस्था जब. 
षह र शकर उच्चरित होती है। वैखरी 
२- की अन्तिम अवस्था जो मोक्ष है। 
(बेदान्त)। वा 
प्रकार.की सिलाई | तुरीयक [वि.] (स.) चतुथं । चौथा। 
के बल सीधे | तुरी-पंत्र, तरी-यन्त्र [सब पु.] (6) बह यंत्र 


छ 
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| ईन क ; [५३० ) - 
से तीदण गंध निऋलती है. । हिन्दू लोग | सलाषट [संज्ञा पुः] (सं ) तराजू को 
इसको पवित्र मानते है । शालप्राम-ठाकुर 
की पूजा तलसीदल के बिना नहीं होंती। 
चरणामृत आदि में मी तुलसीदल डाला 


| भिल्ञाई जानो । २-यथार्थ बात के अलोवा 
अर दसरी वात भी मिलाई जांना। तुरा 
| करना-?-फोड़ा मारता । २-कोड़ा मारकर 
i 


डी 
तुलादान [संज्ञा पु.] (सं.) एक दान ब्रिशेष 
किसी सनुष्य की. तोल. के बराबर ; 


किए | री 


थ्‌ याः ततत 
घोड़े को बढाना । पदाथ का दान होवा हैं। यह सो हित [f 
4 [संज्ञा प.] (हिँ) माँग आदि की घूट या जाता है. | दानों में से है । ६ बोल कह | समार 
| चस्त्ी [ज्ञा पु.] (सं.) तुलसी-पत्र । तुलसी [संज्ञा पु.] (सं.) १-तुलाराशि। 


तेः i प्‌ 
की डोरी । [वि.] तराजू पकड़ने बाला । "| 77 
तुलाधार [ सज्ञा पु. ] (सं.) {-तलाराश। २ तहि 
तराजू की डोरी । ३-बनियां। बणिक्‌ ४: | पुती [ 
वाराणसी निवासी एक व्याध जो सबद || ` [संब 
माता-पिता की सेवां में तत्पर रहता थ।। ६- + 
वाराणसी निवासी एक बनिया जिसने जा || तुर [पं 
जलि को मोत्तधमे का उपदेश दिया था। : |. * प्राची 
[बि.] (सं.) तुला को धारण करने बाला। तूली [ 
. तुलानाओ [ क्रि, अ. ] (हिं.) १-आपहुँचन|। | पढ़ने 
समीप आना । २-बराबर होना पूरा उतर ह्य [पि 
[क्रि. स.] (हि.) १-तोल करांना । वजा त्यता [ 
कराना । २-गाड़ी के पहियों की धुरी म 
चिकना पदार्थ दिलाना। ओंगाना:। कयपान 
तुलापत्र [संज्ञा पु.] (सं. वह पत्र जिसमें आव, र 
- व्यय, वचत ओर लाभ आदि का लेखा रह || कयप्रधा 


i तरी चढ।न। या जमाना-भांग पीना | 
| [विः] (फा.) अनोखा । अद्‌भुत ! 
| तुर्षन [ संज्ञा सत्री. ] (सं,) शत्रु की हत्या । 
तैशा [संज्ञा पु.] (सं.) राजा ययाति के पुत्र का 
नाम । 
बसु [सज्ञा पुः] (सं.) राजा ययाति के एक पुत्र 
का नाम जो देवयानी गर्भे से उत्पन्न हुआ 
| था। 
तुर्श [वि.] (फा. खट्टा । 
पे तुशरू [बि.] (फा.) तीखे मिजाज वाला | बद: 
; मिजाज । 
-तुर्शाई+ [ संज्ञा स्त्री. ] देखो 'तुर्शी' । 
तुर्शाना [क्रि. अ.] (फा.) खट्टा हो जाना । 
तुशी [सज्ञा सत्री.] (फा.) खटाई । अम्लता । 


के पाँच का पत्ता । 
तुलसीदाना [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) एक प्रकार का 
गहना । 


तुलसीदास [संज्ञा पु.] भारत के सबम्नधान भक्त 
कवि जो कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे इनके “रामः 
चरितमानस? को भारत में बड़े श्रद्धासह्ित 
पढ़ा जाता है इसका प्रचार भारतः के घर-घर में 
हे.। इनका जन्म संवत १५८६ में हुआ था । 
चैत्रशुक्ल ६ (रामनवमी) संवत्‌. १६३१ में राम- 
चरितमानस लिखना आरम्भ किया । संवत्‌ 
६८० में काशी के असीघाट पर इनका शरी 
रान्त हुआ । रामचरितमानस के अतिरिक्त 
गोस्वामी जी की लिखी डान्य पुस्तकें ये . हैँ - 
दोहावली, गीतावली, कंवित्तरामायण, विनयः 
पत्रिका, रामाज्ञा, रामललानहछू, बरवैरामा- 
यण्‌, जानक्रीमंगल, पार्वतीमंगल, वैराम्य- 


तुर्शीदंदों [संज्ञा स्त्री.] (फा.) घोड़े के दांतों में हे । पे 
मेल जमने का रोग । जी र कष्शगीतावली | तलापराचा [संज्ञा स्त्री-] (सं.) प्राचीन कालम | एप्प 
तुल [वि.] (हिं.) देखो "तुल्यः तूण रे [ संज्ञा. स्त्री. ] (सं) बनतुलसी। |  .अग्रियुक्त की एक परीक्षा से बह | 
बबरो । ड़ , पर वंठाकर-तोलत थ त्यम्य 
तलना [क्रि. अ १-तराजू पर तोला तराजू के पल ST 
Ee , i र क किल दल तुलसीपत्र [संज्ञा पु.] (सं.) तुलसी की पत्ती । उतारकर दुबारा तोलते थे । यदि प ' दामः 
३-आधार पर इस. प्रकार जमकर खड़ा होना | तुलसीवास [ संज्ञा पु. ] (हिं.) एक प्रकार का | झर नतथं तो अभियुक्त को दीडी सम | त्ययो 
या टहरना कि कोई भाग किसी ओर झुका न अगहनिया धान जिसका चावल सुगंधित Sl बंधी ह बस 
रहें | ४-नियमित होना । बँधना । ५-गाड़ी के | और बहुत दिन तक रह सकता हे । उस ज्ञा पु.] . (सं) तराज मे क 
पहिये का ओंगा जाना | ६-उद्यत होना । तलसीत्रन Es डोरी | च त्ययो 
किसी काम या बात पर तलना-कोई काम वा हा दे ) “बह स्थान जहाँ तुलाधुरुपरुच्छ [संज्ञा पु.] (स॑) एक पं वाता 
ह करने के लिए उद्यत होना। MPR Rs i का ब्रत जिसमें भात, मट्टा, जल और ड एय [ 
i [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-दो या दो से. अधिक RINT इनमें से प्रत्येक को तीन-तीन. दिन ये पत्ति 


तुला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) (-तुलना। मिलांना । २- 
गुरुत्व या भार नापने का यन्त्र । तराजू । 
काँटा । ३-मान । तोल । ४-ज्योतिष की 
बारह राशियों में से सातवीं. राशि। ७- |. 

` सव्यासत्य के निणेय की एक परीत्षा.जो द्विज ष 
्राचीनंकोल में प्रचलित थी । ८-बस्तुबिद्या |.तुलाभवीनी [संज्ञा स्त्री] (सं) शकि ना 
में स्तंभ के विभागों में से चौथा। के अुसतर एक नदी और नगरी का | 

'तुलामान [संज्ञा पु.] (सं) १-बह दा 


तुलाई [संञा स्त्री.] (हिं) १-तौलने को काम या ||: 
> f बट. 
भाव । २-तौल्ने की मजदूरी । तलने या मान जो तोलकर किया जाय। ९5 | 


वस्तुओं के गुण, मान आदि के एक दूसरे से पड़ता था | | 
तुलापुरुषदान [सज्ञा पु.] (सं.) देखो ह 
तुलावीज [संज्ञा पुः]. (सं) घु'धची a 


तोल के काम में आते. हैं ( 


यति 
भाः 


कम या अधिक अथवा अच्छी या वरी होने 
.. का विचार। मिलान ।तारतम्य।२-साहृश्य। 
समानता | ३-उपमा.। 
तुलनात्मक [थि.] (सं.) जिसमें अन्य प्रकार के 
विवेचना अथवा विचारों के अतिरिक्त किसी : 
के साथ हो सकने वाली तुलना का भी यिचार 
। हो । कम्पेरेटिव । 


; तुलनी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ ) बह लोहा जो तराजू 


| * खरा। : 

के दोनों ओर लगा रहता है पक दा आ अ तुलायंत्र; ,तुलायन्त्र [संज्ञा सत्री]. 
तुलवृला [सज्ञा स्त्री] (दोरा.) जल्दबाजी । कपडा जिसमें रूई भरी हो। दुला 5 तुलायिष्टि [संन्ञास्त्री.] (सं) तणू 
प TE ) (-तौलने की मजदूरी | तुलाकूट [ संज्ञा पु. ] (सं. १-तौल में कसरया | डोरी! 5. 652 
हि अघने. या तेल देने [मः कमी । २-तोलने में कसर करने वाला | डॉडी | तलावा [संज्ञा - 
वाना [ क्रि. स. ] -तौल या ` मारने बाला व्यक्ति । ; |ˆ सहारे 
कराना । २-गाड़ी के पहिये में तेल दिलाना। | तुलाकोटि [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-तराजू की डंडी | 
अगबाना। | के दोनों छोर जिसमें पलंड़े की रस्सी बंधी | 
` तुलसारिणी [संज्ञा खी.] (सं. तण । 


तुलसी हसना सत्री. एक छोटा फैधा लिप्रके पचो | 
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४ [ ५३१ ] 
वातै की कूँ ची । तुविग्रीव [वि.] (सं. ) जिसका कंधा चौड़ा और 
सी.] (सं). १-खंजन के समान हो 
gf (विया । २-कूं ची तुविजात [वि.] (सं.) पराक्रमी । ओजस्वी । 
वि] -तुला हुआ । २-बराबर | तुविग्रति [वि.] (सं.) बहुत से मनुष्यों से भेट जल | 
लह मह. | रि [ करने वाला | 


समात । 


। =.= | ती सता खी] (स) शाल्मली वृक्ष । सेमर | तुविमन्यु [वि.] (सं.) जिसका विचार पका हो | 
। ता J स्थिर सिद्धान्त वाला। 
शो द [संज्ञा स्त्री. सेमर का वृत्त । उ (सं.) वहु-शब्दयुक्त। शोरोगुल से 
शि। २८. ; परिपूर्ण । . ie 
न त्री.] देखो “तूली ड a 
bs ।५ | कृत ली हे ) छोटी तराजू | काँटा । तुशियार [स ज्ञा पुः] (देश.) पश्चिम हिमालय में 
a ; [सज्ञा खी.] (!) तम्बाकू सुरती । ` पाया जाने वाला एक झाड़ जिसकी छाल की 
जिसने जञ. | त्रं ए.] (सं) दक्षिण के एक प्रदेश का |. रस्सियाँ ब्रनाई जाती एक । 
गधा 5 |. प्राचीन नाम । तुष [संज्ञा प.] (सं.) १-अन्न के ऊपर का छिलका 


री । २-अंडे के ऊपर का छिलका । ३-बहेड़े 
वाला। | तृती [संता स्त्री.] (हि) कुछ दूर पर जाकर | 
पहुँचन।] i बाली बंधी हुईं धार। (जेसे-पेशाब की) | का पेड़ | 


तुपग्रह [संज्ञा पु.] (तं.) अग्नि। 
रा उतरना| | तुय [ब्रि.] (सं.) १-समान । बराबर। १-सदश न i 
। । वज | तुन्यता [सगा सत्री] (सं.) १-बराबरी । समता। तुज [वि.] (सं) भूसी में निकलने वाली श्राग। 
की घुर मं) २-साइ्य। ` तुषधान्य [संज्ञा पु.] (सं.) छिलकासहित धान्य। 
i | कृपपान [संज्ञा पु.] (सं.) स्वजाति के लोगों के | तशु, तषाम्बु [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार की 


भूसी । 


। | ` साथ मिलजुलकर खाना-पीना । काँजी जो भूसी सहित कूटे हुए जो को सड़ा 

लेखा रहता || नच्परधानव्यय [संज्ञा पु.] (सं) वह व्यंग्य करं बनती है । (वेद्यक) । 

| असमे वाच्यार्थ और व्यंग्याथ बराबर हों। | पुषीनल [संज्ञा पु.] (मं) १-भूसी की आग। 

न काल ॥ एप्पल [वि] (5) बराबर की शक्ति या ताकत घासफूस की आग । २-भूसी या घासफूस 
'का। 


न क की आग में जल मरने की क्रिया जो प्राय- 
भ उ [विः] (सं.) बराबर की कीमत या बट के ग हे हे र 

को || संज्ञा पु.] (सं.) १-हवा में मिली भाप उ 
BE ्पयोगिता [संहा स्तरी.] (सं.) एक अलंकार जमकर प्रथ्वी पर गिरती है | पाला । २-हिम। 


जिसमें कई या बहुत से उपमेयों या उपमानों बरफ । ३-एक प्रकार का कपूर | ४-हिमालय 


फ 

षी ही समान धम बतलाया जाता है। (य देश ना म 0 

बाला । वि.) (सं) समान-सम्बन्ध रखने [वि.] (सं.) छूने में बरफ के समान ठंडा । का 
' (| 7 है क्‌ 
} फि ] (सं) एकरूप | सदश । तुषारकण [संज्ञा पु.] (स) हिमकण। 


तृषारकर [संज्ञा पु.] (सं.) दिमकर । चन्द्रमा । 


वि. (तं) एफ ब्य 
वसाय 
2 तुषारकाल [ संज्ञा पु. ] (सं.) शीतकाल । शरदः 


ण्याङगति 
रहति च (हं) जो देखने में समान 


ऋतु । 
पु] (सं,) एक ऋषि Me तुषाराकरण [संज्ञा पु.] (सं.) हिमकर्‌ | चन्द्रमा । 
(हि.) रखो पचः] तुषारगिरि [संज्ञा पु.] (सं.) हिमालय-पबत । 


र] (6) (-कसैला । २-बरिना दही ७ | तुषारगौर [स ज्ञा पुः] (सं.) कपूर। 

A पु.) (सं.) Le js CE [स ] क) -बरफ । २- 

एक पौधा जो नदियां और ओला । 

संज्ञा पु.] तुषारमृत्ति [संज्ञा पुः] (सं.) हिमकर । चन्द्रमा। 
9 लालंज्चर। तुषाररश्मि [संज्ञा पु.] (सं) हिमकर । चन्द्रमा। 


कल्पित रेखा, जिसके ऊपरी भागं पर बरफ 


त] सो 'तुवरिका? | बराबर जसा रहता है तथा नीचे के भाग का 
[जञा घु] (सं.) चफवड़ |. बरफ प्रीष्मकाल में गल जाता है । स्गोलाइन। 
खी.) ७.) = | तुषाराशु [संज्ञा पु.] (सं.) हिमकर । चन्द्रसा। नामा 
सू) , म | तुषाराद्रि [संज्ञा पु.) (सं. दिमालय-पवेत । 


शब्द करने | तुषित [ संज्ञा ५. ] (सं.) _१-पक प्रकार के गण 
i देवता जो बारह हैं। र-विष्यु ! ३-एक स्वगं 


का नाम। 
तुषात्थ [संज्ञा पु.] (सं.) १-छिलके सहित कूटे 
हुए जौ को पानी में सड़ाकर खट्टा किया हुआ 


एुगादक [सञ्ञा पुः] (सं.) देखो “तुषोत्थ”। ° 

तुष्ट [वि.] (सं.) १-तोष-प्राप्त | तप्त । २-राजी। 
प्रसन्न | खुश । ` E 

तुष्टता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सन्तोप। प्रसन्‍नता । 


तुष्टना% [कि. अ.] (हिं.) प्रसन्त होना। 


तुष्ट [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सन्तोष । तृप्ति॥ २- 
प्रसन्नता । ३-कंस फे आठ भाइयों में खे 


प्टकर [वि.] (सं.) संतोष देने वाला । - 
तुष्टु [संज्ञा पुः] कान में पहनने काः मणि। 
तृष्य [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । महादेव । ` 
तुस [सज्ञा पु.] देखो 'त ष? 
तुसार [सज्ञा पु.] देखो “तुषारः । 
तुसा [संज्ञा स्त्री] (हिं.) अन्न के ऊपर का छिलका 


तुस्त [संज्ञा स्त्री.] (सं .) धूल । गई । 
तुहका [संज्ञा पु.] देखो "तोहफा? । 
तुहमत [संज्ञा स्त्री.] देखो 'तोहमतः |... 
तुहर [ संज्ञा पु. ] (सं.) कुमार कार्तिकेय का एक 
अनुचर |, 

-तुहार+ [सब.] देखो "तुम्हारा? । 
तुहिं [सबं.] (हिँ.) तुमको । 
'तुहिन [संज्ञा पु.] (ैं.) १-पाला | बुव । तुष्धर । 
२-हिम | वरफ । ३-चांदनी | ४-शीतलता । 


तठाहनकण [संज्ञा पुः] (सं.) हिमकण । बरफ का 
छोटा डुकड़[। 


तुहिनकर [सज्ञा पु.] (पं.) चन्द्रमा। ` 
तुहिनकिरण [संज्ञा पु.] (सं) चन्रमा. || 
तृहिनागिरि [सज्ञा पु.] (सं.) हिमालय पर्वत) |! 
तुहिनदाधत [ संज्ञा पु: ] (स.) चन्द्रमा । 
ताइनध्‌।त [संज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रमा । 
' तुहिनरश्मि [संज्ञा पु.] (सं,) चन्द्रमा । 
तहिनशेल [संज्ञा प] (सं) हिमालय पर्वत। | 
तुहिनांशु [संज्ञा घुः] (सं) चन्द्रमा। ` 
वाहनाचल [ सञ्ञा .पु. ] (सं) हिमालय पल 
-गोपीचंदन। २- | तुषाररेखा सा स्त्री.] (सं) पतं पर की. बह | तुहिनादि [सज्ञा पु. ] (सं.) हिमालय पर्ष 
तुहिनाश्च [संज्ञा पु.] (सं.) १-चन्द्रमा । 
तुछु ड, तुहुण्ड [सज्ञा पु.] (सं.) एक 


ह+ [सबं] (हिं. देखो तुम्हें 


हूबड़ी . 
Hr / । नौका । 
तूँषड़ा [ लंड पु..] (हि. देखो (तत! 
तुँबना [क्रि. स.] (हिं:) देखो 'तूमना' । 
तुँचा [संज्ञा पु. ] (हिँ) १-कडुआ गोल कह, । 
तितलौकी । २-कह, को खोखला करके बना- 
या हुआ पात्र जिसे साधू लोग पानी के लिए 
पास रखते हैं । तु'बा। 
तूँबी [संज्ञा स्त्री.] (हिं) १-कडुआ गोल कह, | 
| २-कह, को खोखला करके बनाया हुआ जल- 
पात्र। 
तू. [सबं.] (हिँ.) मध्यमपुरुष एकवचन सवं- 
नाम (अशिष्ट) । ड 
त-तड़ाक, तृ-तकार या त_-त,-मे-मैं करना-कहा- 
सुनी करनो। अशिष्ट शब्दों में वियाद 
करना 4 गालीगलौज करना । र 
[सा स्त्री.] (हिं) कुत्तों को बुलाने का 
i शब्द । 
: तूख [संज्ञा पु.] (हिँ.) तिनके का वह टुकड़ा जिसे 
, गोदकर दोना बनाते हैं । सींक | खरका। 
तूटना [क्रि. अ.] (हिं.) देखो हटना । 
तूठना# [ क्रि. अ. ] (हिं.) १-तुष्ट या संतुष्ट 
होना । तप्र होना । अघाना । २-प्रसन्न होना। 
तूण [संज्ञा पु.] (सं) १-तीर रखने का चोंगा। 
` तरकश । २-चामर नामक वृत्त क़ा एक नाम 
तूणक [संज्ञा पुः] (9.) एक छन्द विशेष। 
तूणच्पंड़ [संज्ञा पु] (सं.) बाण । तीर। 
तूणधार [ सज्ञा पु. ] (सं.) तीर धारण करने 
वाला | तूणधारी । 
तृशव [संज्ञा पु.] (सं.) तरकश के आकार का 
एक प्राचीन बाजा । 
तूणी [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-तरकशा । निषंग । २- 
नील का पौधा । ३-एक प्रकार का वातरोग 
जिसका दर्द मूत्राराय से उठकर गुदा और 
पेड तक फेलंता है । 
[बि.] (हिं.) तणधारी । जों तरकश लिये हो 
[सञ्ञा पु.] (?) तुन का पेड़ । 
तूशीक [संज्ञा पु.] (सं.) तुन का पड़ | 
तूणीर [सज्ञा पु.] (सं) तीर रखने का चौगा। 
निपंग । तरकश । 
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[ १३२ ) 
किसी की तूती बोलना-अधिक प्रभावशाली 
होना। नक्कार खाने में तूती की आवाज- 
सक्कारखाने में तूती की अवाज । 


तूद [संज्ञा पु.] देखो “तूत” । 
तूदा [संज्ञा पु.] (फा.) १-ढेर। ढेरी। राशि । २- 


सीमा का चिह्न । हुह बंदी । ३-मिट्टी का टीला 
जिसपर बन्दूक आदि का निशान लगाना 
सीखा जाता है। 


तूदी [सञ्ञा स्त्रीः] (सं) एक देश का नाम। 
तून [सञ्ञा पुं.] ( हिं.) १-तुन का बृक्त । २-एक 


प्रकार का मोटा लाल कपड़ा। [सज्ञा पु.] 
देखो तृणः। , , 

तूना [क्रि. अ.] ( हिं. ) १-चूना । टपकना । २- 
गिरना । खड़ा न रह: सफना । गिरना । ३- 
गर्भपात होना । 

तूनीर [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'तूशीर'। 

तूफ़ान [सञ्ञा पु.] (अ्र.) १-समुद्र तल पर चलने 
वाली बहुत तेज आँधी । २-वह तेज आँधी 
जिसमें खूब धूल उड़ और पानी बरसे | 
३-अपत्ति | ईति । प्रलय । आफत । ४-हल्ला । 
गुल्ला । बाबेल । ५-झराड़ा। बखेडा । ६-भूठा 
दोषारोपण । तोहमत। 
तूफ़ान जोड़ना, बधना या बनाना-भूठा कलंक 
लगाना । भूठमूठ दोपारोपण करना । 

तूफानी [वि.] (फा.) १-तूफान खड़ा करने वाला । 
उपद्रवी । २-भूठा कलंक लगाने वाला । ३- 

- उप्र। प्रचंड । ४-तूफान के समान तेज | 

तूमड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-तू'बी । २-एक प्रकार 

का तू'बी का बाजा जिसे संपेरे बजाया करते 


। 

तुमतड़ोक [संज्ञा स्त्री.] (फा.) १-तड़क-भड़क । 
शान-शोकत । २-ठसक । ३-भगड़ा | विवाद 
(क्वचित) । 

तूमना [क्रि. स.] (हिं.) १-रूई के रेशे या पहल 
को नोंचकर छुड़ाना या अलग-अलग करना 
उधेड़ना । विथूरना। २-धज्जी-धज्जी करना। 
३-हाथ से मसलना | ४-बात को उधेड़ना। 
रहस्य खोलना या भेद प्रकट करना । 

तूमरी+% [सांज्ञा स्त्री.] देखो 'तूमड़ी'। 

तूमार [संज्ञा पु.] (अ.) बात का बतङ्गड़ | बात 
का व्यथं विस्तार । 

तूमारियाछ्तत [सञ्ञा पु.] (हिं.) कता हुआ महीन 

। 

तूय [संज्ञा पु.] (सं.) १-जल । पानी । २-शीघ्रता। 
जल्दी | 

तूया [ संज्ञा स्त्री. ] (देश.) काली सरसों । 


नगाड़ा | २-तुरही नामक बाजा । सिंघा।. 


तूर [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्रकार का बाजा 


[ संज्ञा स्त्री. ] (ह) १-गज, डेढ़ गज लम्बी 
लकड़ी जो जुलाहां फे करघे में लगी रहती 
ह । नियाला। २- 


तूरजक [सञ्ञा पु.] देखो. तय) « 


तुरण [क्रि. विः] देखो 'दूणे!। 


तुरत [संज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार का पत्ती। | 


त्रा [सज्ञा पु.] देखो "तुरही 
त्रान [संज्ञा पु.] (फ़) मध्य एशिया पहन 
का फारस के उत्तर का सारा भाग। यहु 
तातारी, मुगल आदि जातियों का (त्रा 


स्थान है । पढ़ । 
तूरानी [ वि. ] (फा) तूरान देश का। त (लला [ 


सम्बन्धी । 

[संज्ञा पुः] त्रान देशा का निवासी। 
तरी [संज्ञा स्त्री. | (सं.) धतूरे का पेइ। ९ 
त [क्रि. वि.] (सं.) शीघ्र । जल्दी । तुरन्त। ` हा 
तूणक [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का चावत (ने, 

(सुशुत) । ` | केन 
तूर्णाश [संज्ञा पु.] (सं.) जल | पानी उदक | 7 | 
तूणि [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-मल । विष्ट | [स 

शीघ्रता । त्वरा । _ तलि [उ 

[विः] (सं.) तेज चलने बाला । शीघ्रगामी i 
तृतः [क्रि. वि.] (तं.) तत्काल । शीघ्र । तुए | तृ { 
तुर्य [संज्ञा पु.] (स.) तुद नामक बाज ' ₹ 
ू्यखंड, तूर्यखणड [संज्ञा पु.] (सं) एफ | 


का बाजा । | 

तू्यजीव [संज्ञा पु.] (सं) बह जो बाजा | 
जीवन निर्वाह करता हो । ps 

ूर्याचा्य [संज्ञा पु.] (सं) वह जो बागा $ 
की शिक्षा देता हो | 2 I 


य [क्रि. वि.] (हि) दुरन्त । Td ' ` 
० | 
अन्दर का घृश्रा 
FE 
de 


ही आओ आओ प्‌. 


) जहाज के रेलिंग या 
गी हुई एक खूदी | 
समता | घराबरी | 


की (हि, 
ता स्त्री] ( 
(बई में ल 


तेत 
वये को निकालक 
रे सहारेपरठ्राना। |» 
हित [स ङ्गा स्त्री. ] रूई की पोली मोटी 
हात से कातकर सूत निकाला जाता 
३। पिजिका । पूनी। 
लाही [सा सत्री.] (स) देखो 'तूलनालिका' 
की 
bd ली: (सं) कपास का पौधा । 
गा । यह्‌ t तु [संवा ] 


| का क त [संशा प] (सं) अर्द्च्ञ । अक्रन का 


पढ़! 
! ; है २ 
(माह सास सी] 6) गो केश 
सी । तूलती [संज्ञा स्री.] (सं. नील्ल। 
[इ । एतत [संज्ञा पु.] (सं.) शाल्मली वृक्ष । सेमर 
। दुएत। .॥ अपे । 


का चापं बिनीता । 


पूरसपन [संज्ञा पु.] (सं.) रूई से सूत कातने का 
झर । 
ला [संशा सप्र] (सं.) कपास । 


ps स्त्री] (सं.) चित्रकार के रंग भरने 
वी कृची। 
प जञ स्त्री.] (सं. चित्र अंकित करने गा 
^ भरने की'कलम या क'ची । 


| तूलिनी [रः 
३ [ 


गी। उदक | 


-लचुमसणकंद । २- 


तू , 
[| न -) सेमर का पेड़ । 
५१ र जी] (हं.) १-देखो “तूलिका लका” । २- 
iT Rr । -जुलाहे की कू ची। र 
॥ हे ३] (सं) देखो 'तूबरकः | 
हाऽ] (तं) १-डॉड़ा बैल । सींग- 
झा „` तिना दाढ़ी-मू छ का आदमी । 
सोइ थे या कसेला रस । ४-अरहर । 
मा स्त्री.] (स) १-अरहर । २-गोपी- 
0 [स 
.। | i ्ी.] (हं) १ रहर] २-गोपीचंदन. 
का की [i भौन | चुप । 
।  जी.] (ह) मौन। | खामोशी । 


[वि] 
| सले । ] 6 मौन साधने चाला । मौना-” 


एश [संज्ञा स्त्री.] (सं) कपास का बीज । |. 
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[ ४३३ ] 
चादर | कक 
तूतदान [संज्ञा पु.] (हिं.) कारतूस । 
तूसना# [क्रि. स.] (हिँ.) १-संतुष्ट करना । तृप्त 
करना । २-प्रसन्न करना । 
[क्रि. अ.] (हि.) संतुष्ट होना । 
तूसा [संज्ञा पु.] (हिँ.) चोकर । भूसी । 


तूसी [चिः] (हिं.) तूस के रंग का स्लेट या करंज |. 


के रंगका । करजई । [लबा पु.] एक रंग जो 
करंज या स्लेट के रंग के समान होता है। 

तूस्त [संज्ञा'पु.] (सं.) १-धूल 7 रेशु । रज । २- 
अरु । कणिका । ३-जटा । ४-चाप | धनुष | 

तुच [संज्ञा पु.] (सं.) कश्यपऋषि | . . 

तत्ताक [सज्ञा पु.] (सं.) एक ऋषि का नाम | 

तृख [सज्ञा पु.] (सं.) जायफल । 

तुखा [ संज्ञा स्त्री. ] देखो “दृषा” । 

तृजंग# [वि.] (हि.) देखो 'तियंकः। 

तुण [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-बह्‌ उदूभिज जिसमें 
हीर या काठ नहीं होता । जैसे-घास, सरपत 
'कुशा, दूब आदि | २-एक प्रकार का कपूर । 
तृण गहना या पकड़ना-तिनका दाँतों से पक- 
इना । हीनता प्रकट करना । तृण गहाना, 
पकड़ाना-नम्र करना।, वशीभूत करना । ठूए 
-दूटना-बहुत सुन्दर होना । तृण तोड़ना-१- 
सम्बन्ध या नाता छोड़ना | २-सुन्द्र यस्तु 
को नज़र न लगने के उपाय करना | ठृणवत्‌- 
तिनके के बराबर । अत्यन्त तुच्छ । 

तुणक [संज्ञा पु] (सं.) १-चेनाधान | २-थोड़ा सा 
तृण | 


तृणकर्ण [संज्ञा पुः] (सं.) एक ऋषि का नाम | 
तृणकांड, तुणकाणड [संज्ञा पु.] (सं.) घास का 
ढेर। ; | 


तृणकीय [वि.] (सं.) घास से उत्पन्न होने वाला। 
घास का | घास या ठृणसम्बन्धी । ५ 

ठणक कुम, ठणकुछुम [ संज्ञा पु. ] (सं) एक 

घास । रोहिस घास | | 

ठुणकुदी. [संज्ञा स्त्रीः] (सं) ठणों से छाई या 
बनाई मड़ई । मोंपड़ी । 

ढुणकूट [संज्ञा पु.] (सं.) घास का ढेर ।' 


दशम [संज्ञा पु.] (सं.) सफेद लोकी । गोल । 


कह | 

र [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) एक प्रकार का 
तीखुर । 

दुणकेत [संज्ञा पु.] देखो 'हरणकेतकी”। ` 

वणकतुक [सज्ञा पुः] (सं.) १-षाँस। २-ताइ 
का पड़ | 

वृणकेसर [संज्ञा सत्री] (सं) एक प्रकार की सुरा- 
धित घास । 


`| द॒णगंधा, तृणगन्धा [सःजा स्री] (सं.) शाल- 


| दुशगोधा [संज्ञा स्त्रीः] 


पर्णीलता । 
(सं.) १-छिपकली।| २- 


तृशपौड़ 


एंक प्रकार की जोक । 
दणगौर [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार की सुगं- 
धितघास। £” 
कणग्र'थी, दणग्रन्थी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) स्वर्ण- 
जीवंती । * 
तणग्राही [स ज्ञा पु.] (हिं) एक रत्न का नाम॑-। 
नीलमणि | 


एुणचर [बि.] (सं.) कृण या घास चरने बाला 
(पशु). * 


दणजभन्‌, तणजम्भन्‌ [वि.] (सं.) वृण या घास 
चरने वाला (पशु) । 
तृणजलायुका [संक्षा पु.] देखो 'तृणजलौका' । 
तृणजलौका [संज्ञा पु.] (स.) एक प्रकार की जोंक 
तृशजलौकन्याय [संज्ञा पु.] (सं. नेयायिक लोग 
इस वाक्य का प्रयोग उस अवस्था में करते 
जब उन्हें आत्मा_के एक शरीर छोड़कर 
दूसरे शारीर में जाने का दृष्टान्त देना होता 
है | मतलब यह्‌ है कि जिस तरह जॉक जल 
में बहते तिनके के रन्त तक पहुँच जब दूसरा 
तिनका लेती है तब पहले को छोड़ देती है 
इसी तरह आत्मा जब दूसरे शरीर में 
जाती है तो पहले का परित्याग कर देती 
है । ृणजलौका के समान। 
तुशजीवन [वि.] (सं.) घास खाकर जीने वाले 
ब) । | 
तृणज्यातिस [संज्ञा पु.].(सं.) ज्योतिष्मती लता । 
तुणता [संज्ञा स्त्री.] ( सं.) १-घनुष । कमान | 
कृण या तृण के समान तुच्छ होने का भाव। 
हीनता | 
तृणत् [संज्ञा पु.] (सं.) तृण के समान तुच्छ होने: 
का भाव | तुणता । हीनता । 
तृणदुह [सज्ञा पु.] (सं.) बड़वानल । 
तृणट्र म [संज्ञा पु.] (स॑.) १-ताड़ का बृक्ष। ९- 
सुपारी का पेड़ । ३-खजूर का 'पेड़ | ४-केतकी 
का पेड़ । ५-नारियल का पेड़ । ६-हिंताल । 
तुणधान्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-तिन्नी का चाबल 
या धान । २-सावा | 
तृणध्वज [संज्ञा पु.] (पं.) १-बाँस । २-ताड़ का 
« || क 


पड़ हे < 
'तृणनिंब, तुणनिम्ष [संज्ञा पु.] (स॑.) चिरायता । 


_तुणप [संज्ञा पु.] (सं.) एक गंधवे का नाम । 


तुणपति [संज्ञा पु.] (स.) काला कपूर। | 
तृणपत्रिका [सज्ञा स्त्री.] (सं.) इलुदर्भ नाम कौ 
एक घास | 
तुणपत्री [संत्रा स्त्री.] (सं.) देखो “तुशपत्निकाः। | 
तृणपदी [संज्ञा ्त्री.] (सं) घास के समान जड़- | 
बाली लता । ई 
तृणपाणि [संज्ञा पु.] (स.) एक ऋ 
तुणपीड़ [संज्ञा पुः] (सं.) एक प्रकार 
लड़ाई का एक ढंगा। 
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[ ५३४ ] 
तृणहम्य [संज्ञा पु.] (सं) बह अटारी जिसपर 
फूस का छप्पर हो । 
तृणांजन, तृणाञ्जन [संज्ञा पुः] (सं.) कृकलास 
गिरगिट। 
तृणार्नि [संज्ञा पु.] (सं.) घासफूं स की आग । 
तुणाव्य [ संज्ञा पु. ] (सं.) पर्वत पर उगने वाली 
घास । 
तुणाश्न [संज्ञा पु.] (सं.) तिन्नी नामक चावल । 
तृणाम्ल [संज्ञा षु.] (सं) नोनिया। अमलोनी । 
“लवणतृण । नोनिया नामक घास । 
तुणारणिन्याय [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का 
न्याय | ठण और अरणि से अग्निं उत्पन्न 
होने के समान अलग-अलग कारणों की 
व्यवस्था । अग्नि उत्पन्न होने में तृण ओर 
अरणि दोनों कारण हैं परन्तु ये परस्पर निर- 
पेक्ष हैं। 
तृणावते [संज्ञा पृ.] (सं.) १-चक्रवात | बबंडर । 
घूणबायु । २-एक दैत्य का नाम जो श्रीकृष्ण 
के हाथ से मारा गया था। 
तृणासृज [सज्ञा पु.] (सं.) एक सुगन्धित घास । 
तद्र, तुणन्द्र [संज्ञा पु.] (सं.) ताड़ का पेड़ । 
तृणेन [सज्ञापु.] (सं.) बल्वजा। सागेबागे । 
तृणात्तम [सज्ञा पुः] (सं.)ऊखलतुण | ऊखबेल | 
वृशोङ्कब [ संज्ञा पु. ] (सं.) तिन्नी का धान। 
पसही | [वि.] जो केबल घास से उत्पन्न 
हुआ हो। 
तृणोल्का [संज्ञा स्त्री.] (सं. घास-फूस की मशाल 


तृणपुषप 
तुणपुष्प [संज्ञा पु.] (सं.) १-तुणकैशर। रं-्म्र थि 
पर्णी । गठिबच ! 
तुणपुष्पिका [संज्ञा स्त्री] (तं ) सिन्दूरपुष्पी 
. ` नामक घास। 
तृणपुष्पी [संज्ञा स्त्री] (स) देखो 'तृणपुष्पिका!। 
तृशपूली [संज्ञा स्त्री.] (सं) घास की बनी हुई 
चटाई | ; 
वृणग्राय [बि.] (सं.) निकृष्ट । निक्रम्म। । बुरा । 
„`  वृणमशि [संज्ञा पु.] (सं.) एक रत्न का नाम । 
७» एणमत्कण [संज्ञा पु.] (सं.) जमानतदार। प्रतिभू 
तृणमय [वि.] (सं.) [स्त्री. तुणमयी] घास का 
बना हुआ ) 
दृणमयी [वि.] (सं) [स्त्री. प्र.] घास की बनी 


| 

तृणमल्लिका [संज्ञा स्त्री.] (सं,) एक प्रकार का 
चमेली का फूल। 

तृणप्॒दृग [संज्ञा पु.] (सं. ) एक प्रकार का काला 
धान। 


! तृणमुस्तिका [ संज्ञा स्त्री. ] -(सं.) मोथा नामक 
घास । 


तृणमेरु [संज्ञा सत्री.] (सं. रुद्राक्ष का पेड़ । 
तुशराज [ संज्ञा पु. ] (पं.) १-खजूर का पेड़ । 
२-नारियल फा वृक्ष । ३-ताड्यूस्त । 
तृणबिंदु, तृणविन्दु [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक ऋषि 
का नाम | 
_तृणवत्त [संज्ञा पु.] (सं.) १-नारियल का पेड़। २- 
ताइवृत्त । सुपारी का पेड्‌। ४-केतकी । ५- 


खजूर का पेड़ । दणशोषध [संज्ञा पु.] (सं) एक गंधद्रव्य । 
हे (लं. व्य । एलुवा 
पा (हं) घास का बिछौना ! | तृणयमान [बि.] (हं. तुणयुक्त। तण से परिंपूणं। 


एएया [संज्ञा स्त्री.] (सं.) घास-फूस की ढेरी । 

तृतीय [बि.] (सं.) तीसरा । 

तृतीयक [स ज्ञा पु,] (सं) तीसरे दिन आने बाला 
उवर | तिजार। 

तृतीयग्रकृति [संज्ञा स्त्री.] (सं) पुरुष और स्त्री 


तुसशीत [संज्ञा पु] (स.) १-रोहित घास जिसमें 
नीबू की गंध आती है। २-जलपिप्पली । 


' तृणशीता [संज्ञा स्त्री.] (ं.) जलपिप्पली । 

तृणशान्य [बि.] (श) बिना तृण का। कण से 
रहित । [संज्ञा पु.] १-मल्लिका। २-केतकी । 
तृशशली [संज्ञा सत्री:] (सं.) एक लता का नाम! 

र Ea [ सज्ञा पु. ] (सं) रोहित नामक 


[ तृणशोषक्र '[संह्ञापु.] (सं.) एक प्रकार का सांप । 
'तुणषट्पद [सज्ञा पुः] (सं.) एक प्रकार का कीड़ा 


सक | कलीच । 

तृतीयसवन [स ज्ञा पु.] (सं.) अ्रप्रिष्टोम आदि 
यज्ञों का तीसरा सवन । 

तृतीयांश [सज्ञा पु.] (सं) तीसरा भाग । 

तृतीया [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-चांद्रमास के प्रत्येक 
पत्त की तीसरी तिथि तीज। २-व्याकरण 
में करणकारक । * 

तृतीयाश्रम [ सञ्ञा पु, ] (स.).तीसरा आश्रम। 

वानप्रस्थ । जः 

तृतीयी [ वि. ] (ह) जिसे किसी सम्पत्ति के 
. तीसरे हिस्से के पाने का हंक हो। 
# [सज्ञ पु. 


अतिरिक्त प्रकृति वाला । हिजड़ा। नपु- | 


तृष्णाक्ञय [स ज्ञास्त्री.] (त.) शान्ति | 


| वुष्णारि [स 


भेदक | हो 
पत्‌ [संज्ञा प.] (स.) १-इनदर । २-चनरग। | ४ 
तृ ] इन्द्र । २-चन्द्रमा। ; रा 
तृपति#+ [सां र्री] (ह) देखो ष | त 


तुपल [बि.] (सं.) चंचल । तेज। “हिर 

तुपला [सज्ञा स्त्री.] (सं,) १-लता। ३-ब्निफहा|. ५ ९ 
व [वि.] (हि) देखो 

वि. (सं.) १-जिसकी इच्छा या दाइ) 

_ पूणे हो चुकी हो । २-प्रसन्न । खुश ग लौ 

तृप्ति [संज्ञा सत्री] (स.) १-इच्छा या वासन „प 

होने पर मिलने वाली शान्ति, भा | 

संतोष । २-प्रसन्‍नता । खुशी । 


तृप्तिकर [वि.] (सं.) १-शान्ति, अनन्त शो 


„ सन्तोष देने वाला । २-प्रसन्न करने बालन तीव 
त्तदा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) गायत्री का एक दा 
तृष्तिमत्‌ [वि.] (सं.) रप्तियुक्त। ' द्रा 

[संज्ञा पु.] जल। ` जा 


प्र [संज्ञा पु.] (सं) १-घुत । घी । रुपरोशा| श्रौ 
३-तृपक । तृप्त करने बाला । | 
तृफला [ संज्ञा स्त्री ] (सं.) हड़, बहेड़ा 
आमला इन तीन फलों का समूह । 
तुफू [सगा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार का सपं। 
तुमा [संज्ञा पु.] (हिँ.) भूसी । चोकर ।.. 
तषा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-प्यास। | 
अभिलाषा । ३-लोभ | लालच | 
तुषाभू [सज्ञा स्त्री.] (संः) पेट में का वह 
जहाँ जल रहता है। क्लोम । 
तुषालु [वि.] (स.) प्यासा । दृपित। परिपासि 
तुषावंत, तृषावन्त [बि.] (स) प्यासा। हा! 
तृषावान्‌ [वि.] (सं.) प्यासा । पिपासित ! 
तुषास्थान [संज्ञा पु. (सं.) क्लोम | दामू 
तृषाह [सज्ञा सत्री.] (ह. सॉफ! | 
तुषित [विः] (सं) १-प्यासा.। पिंासि | 
इच्छुक | अभिलाषी । २-ललचाया हुई | 
तृयितोत्तरा [ संज्ञा सत्र. ] (सं) अत | 
पटसन | i. | 


तृष्ट [बिः] (सं.) षित व्यासा। 


ii श Br 


लालच । ३-प्यास। | 


तृष्णाध्न [संज्ञा पुः] (8.) दशाना |!| 
तुष्णात, [बि.] (स.) प्यास | के 
हुआ । LF 
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ली 
४ होभी हि (-से । द्वारा। २-से 
Ye काल या स्थान) 
चनमा क) । ३-(किंसी 
} ह पु. ] (दिश) बैलगाडी. में 'फड़ के 
 'हृपि। | वीचे लगी हुईं लक जी 
` | दस [बि] (हि) देखो तितालीए 
। २ † त [बिः] (हिँ) देखो 'तेंतालीसबा' 
EE | [बि.] (हिँ) चालीस आर तीन, ४३। 
त द| रो [विः] (हि) बयालीस के बाद आने 
या वासना . SS ] ह) देखो वीस । ` 
6 देखो 'ततीसवां'। 
| तिसा [बि.] (हिं.) दे सव 
आनन्द |. तेतीस [वि.] हिं.) तीस और तीन, ३३ । 
करने बाल|| देतीसवाँ [वि ] (हैं) बत्तीस के बाद शाने 
का फक मे|| वबात्ा। 
तदा [संज्ञा पु.] (दे रा.) बिल्ली या चीते की 
` जाति का एक बड़ा हिंसक पशु -जो एशिया 
। २-पुरेद्|. धरौ श्रीका के घने जंगलों में मिलता है। 


इसका रंग कुछ पीलापन लिये हुए भरा होता 


बहेड्‌। है.। इसके सारे शारीर पर काली गोल 
ह्‌। चित्तियां होती हैं । यह लगभग चार फुट 
का सप। लम्बा होता है । 
र. [सा पु.] (हिँ.) १-भारत, लंका, बरमा और 
प ।२-इख|. सौ बंगाल के जंगलों में पाया जाने वाला 
| ७ममोले श्राकार का बृत्त | इस वृक्ष की 
पर शती लकड़ी को आबनूस कहते हैं । २-इस 
] हा का जाने बाला फल जो नीबू के 

[। पिपा पीला ता होता है और पकने पर 
[सा। द| [अव्य] दो (त । [सरव] ) थे । वे लोग 
सित! | के व ](हि ) बे वे लोग 
| दाभू। | तो ] हं) देखो 'तेईस' 

bs: f स | [वि ] (हैं ) देखो 'नेईसबाँ? 

(ह ) बीस. और तीन २३। 


](ह) बाईस के बाद आने वाला। 
i ] (हिँ) विगड़ना । क्रद्ध होना। 


डा (अर) तलवार | खङ्ग । 


कुश्ती 


[ 
ह) ("दीप । कांति। चमक | 
बा । जोर । ३-बीयः। 
! सार भाग । तत्व । ५-ताप 
ना। ८-तेजी । प्रचं- 
। १०-मक्खन। ११- 
सिंगशरीर। १२-मज्जा | 


ला | ४-तीच्ण 


तेजनी [संज्ञा पु.] (सं) १-मूखे | तेजबल । 


“| तेजल [संज्ञा पु.] (सं.) चातक। पपीहा । 
 तेजमान [वि.] (हिं.) देखो 'तेजवान्‌? 


] (अ.) १-खाँडा । खङ्गः (अस्त्र) । | तेजवान्‌ [वि.] (सं.) १-जिसमें तेज हो। तेजस्वी। 
पेंच 


: तेजस्तत्‌ [बि.] (सं .) तेजस्वी । तेजञयुक्त । - 
| तेजस्विता [संज्ञा स्त्री.] (सं ) तेजस्बीःद्वोने का 


र [ ५३५ ] 
हुआ । महँगा । ६-तुरन्त अधिक प्रभाव दिख 
लाने वाला | >-प्रखर या तीत्र बुद्धि बाला । 
८-बहुत अधिक चंचल या चपल | 
तजःपु ज, तेजःपुञ [संज्ञा पु.] (सं.) आभा या 
चमक का समूह्‌ । 
तेजधारी [वि.] (हिं.) तेजस्वी । जिसके मुखमंडल 
प्रर तेज हो । प्रतापी । 
तजन [रज्ञा पु.] (सं.) १-वॉस । २-मूज | ३- 
 दीप्तयातेज करने की क्रिया या भाव | ४- 
. ` शर । सरपत। 
तजनक [संज्ञा पु.] (स॑.) शर | सरपत । 
तजनाॐ [क्रिः स.] (हिं.) देखो 'तजना! । 
तजनाख्य [संज्ञा पु.] (सं.) मूज । 


[संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-मलकंगनी। २-चव्य। 
चाव । 

तजपत्ता [संज्ञा पु.] (हिं.) दारचीनी की जाति का 
एक पेड़ जो लंका, दारजिलिंग, कांगड़ा आदि 
की पहाड़ियों पर होता हे। इसकी पत्तियाँ 
दाल, तरकारी आंदि में मसाले के समान 
व्यवहार में लाई जाती हैं | इसकी छाल से 
एक प्रकार का तेल भी निकलता है. जिससे 
साबुन बनाया जाता है। पत्तियों और छाल 
का व्यवहार औषथ में भी होता है । गंध- 

__ जात | तमालपत्र । पत्र। 

तेजपत्र [संज्ञा पु.] (सं.) तेजपत्ता । 

तेजपात [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'तेजपत्ता' । 


तेजबल्‌ [संज्ञा पुः] (हिं.) एक कांटेदार जंगली 
जो हरिद्वार के आसपास के प्रदेश में 
अधिकताः से होता है। इसकी छाल लाल 
मिचे के समान बहुत चरपरी होती है। दात 
के दर्द में इसकी छाल या जड़ चबाई जाती 

है। तेजवती। पारिजाता । 


तेजवंत [विः] (हिँ.) देखो तिजवान' । 
तेजवती [सज्ञा स्त्री.] देखो 'तेजबल' 


२-वीयंवान्‌.। ३-बली | ताकव वाला । ४- 
कांतिमान | चमकीला । | 
तेजस [संशा इः] (स. देखो तिज' 
तेजसी#% [वि.] (हिं.) तेजयुक्त.। तेजस्वी | 
तेजस्कर [वि.] (6.) तेज बढ़ाने बाला । जिससे 
तेज की वृद्धि हो 
तजस्व [सञ्ञा पुः] (सं.) शिव | महादेव | 


भाव 


तेजोमात्रा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) चमकीला. भाग । 
तेजोमृति [संज्ञा पः] (सं.) सूयं । 


तेजोराशि [संज्ञा पु.] (स) तेज 


तेजस्विनी [साज्ञा स्त्री.] मालकंगची । 

तेजस्वी [वि] (प.) (स्त्री. तेजस्त्रिनी) २-कांलि: 
मान्‌ । तेजयुक्त । जिसमें तेज हो । २-प्रतापी । 
प्रभावशाली । 
[सज्ञा पु.] (सं.) इंद्र के एक पुत्र का नाम । 

तेजा [संज्ञा पु.] (फा.) (-चुने आदि से बना 
हुआ एक प्रकार का काला रंग। २-+ 

महंगी । तेजी । 

तेजाब [संज्ञा पु.] (फा.) ्ञार का वह तरले औरं 
श्रम्लसार जो द्रावक होता हैं । 5. -* 

तेजाबी [वि.] (फा.) १-तेजाव-सम्बन्धी । ३० 
तजाव की सहायता से बनाया अंधवा ठीक 
किया हुआ। ' 
तेजावी सोना--वह सोना जो पुराने: -गहनों 
को गलाकर ओर तेजाब. की सहायता से 
अच्छी प्रकार साफ करने तैयार किया जातां 


तेजारत+ [संज्ञा स्त्री.]. (हिं.) देखों 'तिजारत' 
तेजारती+ [वि.] (हि) देखो 'तिजारती' 
तेजिका [सज्ञा स्त्री.] (सं.) मालकंगनी । 
तेजित [वि.] (सं.) सान पर चढ़ाकर तेजं. किया 
हुआ ४ 
तेजिनी [सज्ञा सत्र] (सं.) तोजबल bo 
तेजिष्ठ [वि.] (सं) तेजस्वी । ` 
तेजी [संज्ञा स््री.] (का.) १-तेज होने का भाव » 
२-तीब्रता । प्रबलता। ३-उम्रता | प्रचंडता | 
४-शीघ्रता । जल्दी । ४-भाव या दूर को तज 
होना | महँगी । 'मंदी' का उलटा ,. | 
तेजेयु [संज्ञा पु ] (हं.) रौद्रांक्त राजा के पुत्र को. 
नाम। ' ; 
तेजीयस्‌ [विः] (सं.) तेजस्वी । तेजयुक्त। 
तेजोद्गोष [ संज्ञा पु. ] (से) पित्त के विकार! 
उत्पन्न रोग । Ape 
तेजोधातु [संज्ञा पु.] (सं पित्त। ` {oC oo 
तेजोमंडल, तेजोमण्डल [संज्ञा पु.] - (सं) सूयं | 
चन्द्रमा आदि आकाशा में स्थित पिंडों 
चारों ओर का मंडल । 


'तेजोमंथ, तेजोमन्थः [संज्ञा पु.] (सं.) रानियारी 


का पेड़ । 


| तेजोमय [बि.] (सं.) तेज से पूर्ण | तेज़ या ज्योति 


वाला | 


[बि.] (सं) तेज से परिपणे । जिसमें 


| तेजस्थित्व [संज्ञा पु.] (ल) बलवान होने का |* „`य 
दर में बढ़ा | - भाव | क तेजोव्रती 
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[४३६ | रे 
उठना या चढ़ना-तेल की रस्म पूरी होना । 
तेल चढ।ना-तेल की रस्म पूरी करना। तेल 
निकालना-बहुत शारीरिक परिश्रम कराना । 

_ तेल में.हाथ ड।लना-विकट शपथ खामा । 
तेलगू [स ्ञा सत्री.] (हिं.) तैलंग देश की भाषा 
तेलपोत [ संज्ञा पु. ] (हिं.) बह पोत या जहाज 


तेजोवान्‌ 
चव्य । ३-मालकेगनी | ४-तेजबल । 
तेजोषान्‌ [घि.] (8.) [शत्री, तजोबती) तेज बाला 
तेजोबिंदृ, तेजाबिन्दु [ संज्ञा प. ] (+) एफ उप- 
निषद्‌ का नाम ! 
तेजोयीज [संज्ञा पू.] (सं.) मज्ञा । 


तेलियासुहांगे [संज्ञा पु.] (हि है । 
संयासुद्ाभ [सज्ञा पु.] ( हि. ) एके है ; 
__ सुहागा जो देखने में बहुत चिकना देहा | पे 
तली [संज्ञा पु.] (हँ) (स्त्री, तेलिन) *-एशजञ 
सो तिळ, सरसों आदि पेर फर तेल 
का काम करती है। ~र 


तेली का बवैल-हर समय काम में $ | 
जुता i] | 


तेजोवृ् [संज्ञा पु.] (सं.) छोटी अरणी क वृ । जिसमें तेल-की टंकियाँ मी हूँ उन क्षगां रहने वाला व्यक्ति। दाप 
तजोहत [वि ] (स॑.) जिस फा तेज नष्ट हो गया दा म भरकर तेल ie स॑ दूसर देश तेलौर्च || [संज्ञा स्त्री. (६.) पत्थर, कांच पाती ताम 
_ _ हो। श्रीहृत । 52500 3000 60 र लकडी आदि की वह छोरी प्याली जिसमें || ३8+ [| 
तजोह [सज्ञा स्त्री.] (सं.) (-तेजबल ।२-चव्य । तेलबाई [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-तेल लगाना । २-तल शरीर पर मलने के लिये सेल रखते हैं। पतातत 
ततना+ [वि.] (हि.) देखो 'तितना! । जान | ` नलया 5 

' तेता [चिः] (हि) [सरी तेती ] उतना । उसी ह र जनवासे सा । पन्त बाल तेबट [स जञा स्त्री] (देश.) एक ताल जिसमें सात | a 

| कदर । उसी प्रमाण का | र्‌ र je Fi Me डि ठया वो का में तीन घाप कर 

|. तेतालीस [बि.] (हि.) देखो 'तेंतालीस'। तल्सुर का पुं.] (१) था जंगली यृक्त जिसकी | और एक खाली रहता है। | i 
तेतिक# [वि.] (हिं.) उतना। Dp le लक तैमन-+ॐ [सा पुः] (हिं.) १-नजर बाग । पाई i 
जती sR तेलहड़ [सज्ञा पु.] (हिँ.) [रन्री. तेलहुँड़ी] तेल बाग | २-यहू स्थान विशेषतः बन आहि | पि 
0 [बि.](हि.) स्त्री, प्र.] उतनी । उसी प्रमाणकी ._ खने का मिट्टी का बड़ा बरतन । जहां आमोद-प्रमोद और क्रीड़ा हो। ३ | 
ततीस [वि.] (हिँ.) तीस और तीन, ३३। तलहड़ी [सज्ञा स्त्री.] (हि.) तेल रखने का मिट्टी कीड़ा । सम 
तेती%+ [बि.] (हिं.) देखो 'तेता! । _ का छोटा बरतन। तेर [संज्ञा पु.] (हिः) १-देखने का ढंग । रष्ट। | तपन 
तन [सज्ञा पु.] (सं) गान का एक अ'ग । त॑लहन [सज्ञा ३.) (है) बे वीज जिनसे तेल बम न रॉ । कोष भरीबितः ९ वा 
-तेम संहा ए : निकलता हूँ। जैसे-सरसों, तिल, अलसी ST I TN | 
तेम [संज्ञा पु.] (सं.) भर॑ता । गीलापन । अ द तेवर चदेना-ृष्टि का क्रोधपूण होना । तेष iu 


तमन [ सा पु. ] (सं) पकं हुआ भोजन। | तेलहा# [वि.] (हिः) स्त्री. तेलद्दी] १-जिसमें | दलता या बिगड़ना-१-बेमुरौबत हो सन । | ३ 


ह ET तेल हो । जिसमें से तेल निकल सकता हो। | सफा हो जाना | रेन्मत्यु चिह, पट कि 
र [ सङ्गा पु. ] (द रा.) तेंदू या आबनूस का २-तेल वाला । तेल-संबंधी । ३-जिस में चिक- होना । तवर वर नजर आन या त न 
_ पेइ। ली प्रेमभाव में अन्तर आ जाना । तेवर गेहे || खाना 
तेरज [सा प.] (दे र.) खतियौनि का गोशवार। | तेलही [व] (है) [सी. म.] देखो ला! । शी से खेद क्रोध या उदासीनता | । कि [ 
तरा [ब्रि.] (हिँ.) देखो 'तेरहवाँ! । तणा [संज्ञा पु.] (?) तीन दिन-रात का उपवास । तेव सा ह र | f 
तेरस [संज्ञा स्त्री] (हिँ.) किसी पक्त की सेरहवीं तेलिन [संज्ञा रत्री.] (हिँ.) १-तेली की स्त्री | २- 2 [सिला खी) (र) र 
. तिधि। त्रयोदशी । _ _ तेली जाति की स्त्री । २-एक यरसाती कीड़ा। उ में बजाया हुआ || - 
तरह [वि.] (हिं.) दस और तीन, १३। तालियर [संज्ञा पु.] (द रा.) काले रंग का एक Dns री “ज . रा 
तैरहवा [ब] (हैं.) बारह के वाद आने बाला-। पक्ती जिसकी सारी देह पर सफेद बु'दकियाँ तेवर ह) १ में पड़ना। कर 
ER A या चित्तियाँ होती हैं। al EE 
तरही [सञार] (हैं.) किसी के मरने के दिन | तेलिया [6] हि) तेल ६ २-बिस्मित होना । आश्चयं करना रे | का 
से तेरहवां दिन जिसमें पिंडदान होता हूँ। [बि] (ह) तेल के समान चिकना और मूर्न्छित या बेहोश हो जाना | ह . 
घौर ब्राह्मणादि को भोजन कराके घर के लोग चमकीला । [संज्ञा पुः] (हिँ) १-काला रंग। तेवरी [सं देखो “त्योरी” ह $ 
CC २-इस रंग का घोड़ा । ३-एक प्रकार का ताई र र Rl i 
[सव] (हि) [सर ह.) से बबूल । ४-एक प्रकार की छोटी मछली | ४- | ११ [स ज्ञा प.] देखो 'त्योहारः। 
[क] (ह) [त इर क |... सानि ॐ षी । ॐ | नान [कि न] रः) सोचना कि | ३ 
र वचन स्वनाम जो तू छा संबंधकारक रूप है | तेलियाकंद [संज्ञा पु.] (हिँ.) एक प्रकार का कंद । | __ Wरना। । | भा 
[i ह तेलियाकत्था [संज्ञा प.] ( हिँ. ) एक प्रकार का | तईर#ँग [संश पः ] (हिः) ल न पल 
त का र २-अे -तेजी। 
क्र [ संज्ञा पु. ] देखो 'त्यौरस' ।. मम बह शिमला, 


तेहर+ [ संज्ञा स्त्री. ] (हि. स्त्रियों के क 
न की तीन लड़ की सिकरी, करघनी 


जञा सत्री, ] देखो 'तेर॑स' । तेलियाकाकरेजी [संज्ञ पु.] (हि.) कालापन लिए. 


गहरा उदा रंग 


: तेलियाकुमेत [संज्ञा पु.] (हिं. ६ अ लिये |; [ र 
लाल रंग का घोड़ा | २-घोड़ का सा रंग ।. तहर [वि.] (है) [इ म. ] {तीम 


ति ` लपेट का। २-जिसकी एक साथ तीन 
यागर्जन [संक्षा पु.] (सं.) देखो 'गजेन?। जो बा चार 


तेष . हों।*३-जो दो बार होकर किं 
जाने बाला या आप से आप निकलने बाला | तेलियापखान [संज्ञा छ] (हैं.) एक प्रकार का |... फिया गया हो। ध-तियुना । ( 
चिकना तरल पदाथ । चिकना । |... चिकना पत्थर। | 


रीति । तेलियापानी [संश प.] (हिं) बहुत खारा और | 


'सबं.] (हिं.) देखो तेरा! । | 
[संशा पु देखो 'तैलंग?। द 
:) १-बीजो आदि से निकाला 


स्वाद्‌ में बुरा होने बाला पानो । 


| 3५, , (क्रोध । गुस्सा.। २7 
2 ) (-क्रीध। गुस्सा. 
[पा i ता । तेजी । 
-एफ ञ्ञ सर्घ,] (हिः) उसको । उसे } 
| हा | को I) १-गुश्सा करने वाला। 
| i । ३-घमंडी । अभिमानी । 


जाया | दा [संश 3) र द 
२३. | उतम [संहा पु.] देखो तही । 
है क्रविः] (ह) से । [सवः] (हि) द्‌। 


रखते हैं। | ह [वि] (.) देखो शेतीस = 

$ 6, दि.] (हिं)) उतना । उस मात्रा का। उस 

क सला पु. ] (अ.) १-निबटेरा। 

फैसला । २-पूर्ति | पूरा करना । ३-देस्वो 

2 हक 

Te नम । समाप्ति | 

yi ] (0 १-जिसका निबटारा या फैसला 
वे र चुका हो। २-जो पूरा हो चुका हो । 
समप! 

यन [हा प. ] (सं.) तिकपषि के वंशज 
या शिष्य । 

त | संज्ञा ५. ] हे तीतापन | चरपराहूट । 

५ तिष्य ।तितताई । 


समें सात 
न आघात 


। रृष्टि 
भरी चितः 


ना । तेष 
री जाना । 


ह. प्रकट ॥ एप [संत पु.] (सं.) तीच्णता । तीक्षण होने 
ई देना झा भाव । 

तेवर मेहे खाना [स्ना पु.] (हिँ ) देखो 'तहखाना' । 
दरासीनता § 


स [सा पु.] (स.) तिग्मता। सीच्णता । 
[हहा पु.] (सं.). १-धातु, मशि या इसी 
भर फा कोई चमकीला पदार्थ । २-घी । ३- 
५ आे। ५-बहुत ते ज चलने चाला घोड़ा । 
` "भगान । ७-बह शारीरिक शक्ति जो 
र रस तथा रस को धातु में परिणत 
हाहा ऽ-एक तीथ का नाम। ६-राजस 
ता "त हंकार जो एकादश इन्द्रियों 
हे तन्म्रात्राओं की उत्पत्ति में सहायक 
कस भर जिसकी सहायता के 


्ाप्त ने क [ 
त जो! बि.] तेज से उत्पन्न। 


त हा स्त्री] (सं) गजपिप्पली । 
रे प.] (मं.) एक ऋषि का नाम । 
हा (मे.) च्षमाशील। 
ल i ३] (सं.) तीतर 
म १-फलितञ्योतिष के ग्या- 
चौथा करण । २-देवता । 


[सं 
गैर पं) *स्तीतरों का समूह्‌ । २- 


तैत्तिरीय [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-ष्णयजुवेंद की 


तेत्तिरीयक [सज्ञा पु.] (सं) तैत्तिरीय शाखा का 


कभी सात्विक या तामसी अवस्था | . 


| सरन { [ स्‌ ० मरी हि 
| गने की परिव ली bu 


एक कदि स, वेद के प्रव- 


s 
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६ ४३७ } 
एक शाखा । २-इस शाखा का उपनिषदू | 


अनुयायी या पढ़ने वाला । 


तैत्तिरीया [सज्ञा स्त्री] (सं.) यजुर्वेद की पक 


शाखा। ` 


तेत्तिरीयारण्यक् [ संज्ञा पु. ] (सं. तैत्तिरीय |. 


शाखा का अरण्य अंश जिसमें बानप्रस्थों के 
ै लिए उपदेशों का वणन है । 
त्तिल [संज्ञा पु.] देखो “तैतिल? । 


'तैनात [वि-] (श्र) किसी काम पर लगाया अथवा 


नियत किया हुआ । नियुक्त । निश्चित । मुकरेर' 
तेनाती [संज्ञा स्तरी.] (हिं.) किसी काम पर लगने 
की क्रिया या भाव। नियुक्ति | मुकररी। 


जिसमें छीपी रंग रखते हैं। 


बिलकुल-ठीक या उपयुक्त हो गया हो | २- 
उद्यत । तत्पर । मुस्तैद । ३-प्रस्तुत | उपस्थित 
मौजूद । ४-हृष्टपुष्ट । मोटा-ताजा । 


रस-युक्त होना | हाथ तैयार होना-किसी 
काम में हाथ का अभ्यस्त और कुशल होन! । 
EN 
तैयारी [संज्ञा स्त्री.] (हिं)) १-तैयार होने की क्रिया 
या भाव । दुरुस्ती । ३-तत्परता। सुर दी। 
शरीर की पुष्टता । मोटाई। ४-किसी कड़े 


काम के लिए प्रबन्ध आदि 
से होने वाले काम | धूमधाम | ४-सजावट । 
तैयो# [क्रिः बिः] (हि.) देखो तङ? । 
तैर [संज्ञा स्त्री.] (स॑) कुलत्थ । कुलथी । 
तैरणी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) एक प्रकार का छुप! 
__ कुनीला । रागद्‌ | 
तेरना [क्रि. अः] (हिं.) १-पानी स ठहरना। 
उतराना । २-हाथ-पैर या कोई अग हिला- 
किर पानी पर चलना । परन। | तारन। 
तराई संज्ञा स्त्री. (हिं.) 
अर । २-तरने:के बदले में मिलने बाला 
` घन । 
तराक [बः] (हिं?) अच्छी प्रकार तौरने बाला। 
` जो तरना जानता हो | 


तैराना [क्रि. स.] (हिं) १-दूसरे को तौरने में 


प्रवृत्त करना । २-धुसाना । धँसान।।- 
तैथ [संज्ञा पु.] (सं.) वह कृत्य जो.तीथ में किया 
जाय । [वि-] तीर्थ-सम्बन्थी । 
तैथिक [संज्ञा पु.] (सं.) शास्त्रकार । 
_[त्रि.] तथ में उत्पन्न होने बाला। 
तैथ्यं [बिः] (सं तीर्थं के पास का |: 


न 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwa | 


तैलंगा [संज्ञा इ.] देखो 'तिलंगा' । 
तैलंगानां [सज्ञा पु.] (हिँ. तैल॑गदेश । 
तैल॑ंगी [संज्ञा " 


तैलक [स ज्ञा पु.] (पं.) थोड़े परिमाण का तेल । 
तैलकल्कज [सज्ञा पु.] (सं) खलै । 


तेया [सज्ञा पुः] (दे श.) मिट्टी का छोटा बरतन' 
तै योर [वि.] (अर) १-जो काम में आने के लिए, 


तैलचोरिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) तेल का कीड़ा। 
| तैलचोरिका [स ज्ञा स्त्रो.] (स.) तौलकीट | तेल 


गला तैयार होन।-गले का बहुत सरीला और त्व [संज्ञा पु] (७) पका मा गा 


के रूप में पहले: 


१-तैरने की क्रिया या,| . 


'तैथ्य॑गवनिक [संज्ञा पु.] (से) एक प्रकार का यजे | 
तैलंग [संज्ञा पु.] (हि) दक्षिण भारत की एक 


x 
र तलमदने 
देश जहाँ की भाषा तैलगू कहलाती है । 


.] (हि.) तैलंगदेश का निवासी । 
[संज्ञा र] तैलंगदेश की थाषा । 
[वि.] तैलगदेश-संबंधी । 
[संज्ञा पु.] (म॑.) तेल । 
तैलकंद, तलकन्द [सज्ञा पु.] (सं.) तेलियाकद । 


लकार [संज्ञा पु.] (सं.) तेल पेरने बाला । तेली। 
तैलकिङ [संज्ञा पु.] (स.) खली। 
तैलक्कीट [स क्ञा पु.] (सं.) ते लिन नामक वरसाती 
कीड़ा | 


तैलचित्र [संज्ञा पु.] (सं.) मोटे कपड़े पर तेल 
लगे हुए रंगों की सहायता से बना हुआ 
चित्र | औयलपंटिंग । 


का कीड़ी । 


तैलद्रोणी [संज्ञा स्त्री] (स॑.) एक प्रकार का काठ 
का बड़ा पात्र जिसमें प्राचीन काल में 
चिकित्सा के लिए रोगी लिटा दिये जात थे. 
ओर इसमें औषधि का तेल भर दिया. जाता 
था । सड़ने से बचाने के लिए भी इसमें शव 
_ रखते हैं। ४ 
तेलधान्य [संज्ञा पुः] (सं.) सरसों, राई, खसखस 
और कुसुम के बीज । me 
निर्यास [सज्ञा पु.] (सं) गंधराज। ` 
तैलनी [संज्ञा स्त्री.] (सं) खली । 
तैलपक [स ज्ञा पु.] (सं.) तेलिन नामक कीइ[। 
तैलपर्णक [संज्ञा पुः] (सं.) प्रन्थिपण | गठिवन । 
तेलपर्णिक [संज्ञा पु.] (सं. १-लालचन्दन। २- 
२-एक प्रकार का वृत्त । हज 
तेंलपणी [संज्ञा स्री.] (से) १-सलङे का गोंद । | 
, २-चन्दन । ३-तुरुष्क नामक गंधद्रव्य । 
तेलपा [स ज्ञा स्त्री. (सं.) तेल का कीड़ा। 
तेलपायिका [संज्ञा पु.] (सं. ) भींगुर । चपड़ा « 
(कीड़ा) । Dah ; ४ 
तैलपायी [संज्ञा पु.] (स) मींगुर । चपड़ा (कीड़ा) | 
तैलपिज, तलिपिश्ज [संज्ञा पु.] (सं) तिल का | 
बह पौधा जिसमें फूल और बीज की फलियाँ ' | 
न नहीं आती:। & 
तेलपिष्टक [संज्ञा पु.] (स॑.) खली। 
के [सज्ञा पु.] (सं.) {-इ गुदी 
भाविनी. [संज्ञा स्त्री. (स) 
तैलमरदन [संज्ञा खो.] (स) ( 
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« तैलमाली 


मालिश । 

नैलमाली [सज्ञास्त्री.] (सं. ) तेल की बत्ती । 
पलीतां । 

तैलयंत्र, तैलयन्त्र (संज्ञा पु.] (मं.) तेल प्रेरने 
का क्रोल्हू । 

तैलवल्ली [संज्ञा स्त्री.] (-सं. ) शतावरी । शत- 
मूली। 


तैलासधन [संज्ञा पु.] (सं.) शीतलचीनी । कवाब 


तेलस्फटिक [संज्ञा पु.] (सं.) १-अंबर नामक गंध 
... द्रव्य । २-कहरुआ | तृणमणि । 
त॑लस्यंदा, तैलस्यन्दा [साज्ञा स्त्री.] (सं.) १- 
गोकर्णी नामकी लता । मुरहटी । २-काकोली 
नाम की श्रौपधि । 
तलांबु, तैलाम्बु [संज्ञा पु.](सं.) फींगुर । चपड़ा 
तेलात [बि.] (सं.) जिसमें तेल लगा या पोता 
तौलयुक्त। 
तेलास्य [संज्ञा पु.] (सं. ) तुरुष्क नामक गंध 
द्रव्य । 
तलागरु [संज्ञा पु.] (सं.) अगर की लकड़ी | 
तलाटी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बरें । भिड़ । 
तैलाधार [संज्ञा पु.] (सं.) तौल रखने का पात्र । 
लाभ्यग [सज्ञा पु.] ` ( सं. ) शरीर में तेल की 
मालिश । 
तैलिक {संज्ञा पु.] (सं.) तिलां से तेल निकालने 
बाला | तेली । [वि ] (सं.) तेल-संबंधी । 
यंत्र [संज्ञा पु.] (सं.) तेल पेरने का कोल्ह । 
[संज्ञा स्त्री.] (सं.) बत्ती । 
तालशाला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वह स्थान जहां 
तेल पेरने का कोल्हू चलता हूँ । . 
तली [संज्ञा पु.] (स) तेली । 
तलान [संज्ञा पु.] (सं ) तिल का तेल । 


तल्यक [ वि. ] (सं.) लोध की लकड़ी से बना 


हुआ। . . + 

[संज्ञा पु.] लीध। ˆ रे 
तैश [संज्ञा पु.] (भ्र) आवेशयुक्त क्रोध । गुस्सा । 
तश दिखान/-ऐसा काम करना जिससे कोई 


ह्दो 
कैप तैर भं शरनो-कुद्ध थीं कुपित होना । 


| [सज्ञा पु.] [संज्ञापु, ] (सं.) :चांद्र पौप- 
। पूस का महीना | ,, 


| तोंदी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) नाभि । ढोंढी । 


| पड़ [ संज्ञा पु. ] (हिं.) १-तोड़ने की क्रिया या 


{ ५३८ | 


फूला या नकला हुआ भाग । 


तोद फटना-१-मोटाई दूर होना .।7२-हाखी |. 


निकल ज्ञाना । : - 

तोदल [बि.] (हिं.) तोंद बाला ।-जिम्नक्रा; पेट 
आगे की ओर निकला हो | 

तादा [सज्ञा पु.] (देस.) तालाब से. तानी. निका- 
- लने का मागं । 
[संज्ञा पु.] (हिँ) {-मिट्टी का टीला या 
दीवार जिसपर तीर या बन्दूक चलाने का 
अभ्यास साधते हैं । २-राशि ढेर । (क्व- 
चित) । 


तादाला [वि.] (हिं.) तांदवाला। तॉदल । 

तादल [बि.] (हिं.) तांदवाला। तोंदल । . 

ताबा [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो “तूच” 

ताबा [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'तूँबी' 

ता% [अव्य.] (हिँ.) १-एक अव्यय जिसका प्रयोगा 
क्रिसी शब्द या वात को जोर देने के लिए या 
कभी-कभी यां ही. होता हैँ ।2-उख्र दशा में । 
तब | [सव.]. १-तुक (ब्रज) | २-तेरा। ` 
[क्रिः अ.] (हिं.) था.(क्वचित)। 

ताइ%+ [संज्ञा पु.] (हिं.) पानी । जल । 

ताई [ संज्ञा स्त्री ] (दरा.) वह पट्टी जो कुरते 
आदि के कमर वाले भाग में लगाई जाती है। 

« २-लहंगेः का नेफा । ३-चादर दि में लगाने 

की गोट । 

ताक [सज्ञा पु ] (सं) १-श्रीकृष्ण के सखाओं में 

. "से एक। २-शिशु। अपत्य | लड़का या लड़की 

ताकके [संज्ञा स्त्री.] (सं.) नीलकंठ पत्ती | 

ताकरा [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक प्रकार की लता | 

ताकम [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-अःकुर। २-जौ का 
नया अकुर। ३-हरा और कच्चा जौ। ४- 
हरा रंग | ५-मेघ । बादल । ६-कान की मेल | 

ताख#+- [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) देखो. 'तोष' या 


ताखार [संज्ञा पु.] देखो 'तुखाए। ; 

ताटक [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक वर्णबृत्तः जिसके 
` प्रत्येक चरण में चार सगण होते हैं। २- 
.. शंकराचाय के एक शिष्य का नाम। + ' 
ताटका [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो टोटका? । 


भाव.।.नदी आदि के जल का तेज़ बहाव । 
तरखा। ३-किले की दीवार आंदि का, वह 
भाग जो गोले की मार आदिं से टूट गया 
हो । ५-कृश्ती का बहू पेंच जिससे कोई 
दूसरा पेंच रद हो । ५-किसी प्रभाव आदि. 
को नष्ट करने वाला: पदाथ या कार्य । प्रति: 


- जिसमें पलीता. या तोड़ा. लगाकर 


'तोड़ाई [संज्ञा सतरी.] देखो 'तुढ़ा। | 
| ताड़ाना [क्रि, स.] (हिँ.) देखो “तुड़ाना 
तोड़िया+ [संज्ञा सत्री.] देखो 'तो़ी'। 


'युक्ति। 3 मतलब गाँठने क हि ई 
किसी को मिलाने ओर किसी को ड तोत 
करने का काय। : तोतरंगी 
ताड़न [संज्ञा पु.] (सं.) १-छेद करने की रि 
२-चीरने का कोर्य । ३-मारने का काक्षा! | तोता+ 
ताडना [क्रि. स.] (हिं.) १-आघात या मठ तेता 
किसी वस्तु के टुकड़े: करना । अंगों को मेक तोत 
वस्तु से जुदा करना। २-किसी बहुका $) तोता 
अंग खंडित, भग्न या बेकाम करना | ३ रो 
म॑ पहले-पहल हल चलाना । ५-सेध लगान। 
६-किसी का कुमारित्व भंग करना ।७-क तता 
प्रभाव, महत्व, विस्तार आदि घटांना या गए) तोता | 
करना.। दुबेल. या असक्त करना | ८-सरी|. प 
के लिए किसी वस्तु का दाम घटाकर निरि नि 
करना । ६-किसी संगठन व्यवस्था श्रना |. हे 
कायक्षेत्र आदि को न रहने देना या भंग क्र 
देना । चलते काम या कार्यालय को बिल |. भ 
बंद कर देना । १०-किसी बात पर स्थिएन ना 
रहना । ११-दूर करनां | अलग करता | {९ हा 
रिथर या दृढ़ न रहने देता | _ पी 
ताड़र# [सज्ञा पु.] (हिं.) पेर में पहनने का ए हि 
तोड़ा (गहना) | व 
ताइल [संज्ञा पु.] (सं.) तन्त्र का एक भेद । तोताच 
ताडवाना [क्रि, स.] (हिं.) देखो 'तुइवाना! र 
तोड़ा [सज्ञा पु.] (हिँ) १-सोने या चांदी 8 तोताच 
चोड़ी  लच्छेंदार सिकड़ी जो हाथों या बे 
में (पैरों में केवल चांदी की बनी) ह| ोती। 
जाती है।.२-रुपया रखने की टाट.की बैली। पृ 
३-नदी का किनारा । तट । ४रनद्री के संग तो | 
पर बना हुआ वह मेदान ,जो बाल, कि 
जमा होने के कारण बन जाता है । ५7 त्र 
टोटा.। कमी । ६-ररसी का डुकड। र| `; 
नाच जितना एक बार में नाचा जाय | ६ || दे [ 
की वहू लम्बी लकड़ी जिसमें जूना व| || 
रहता है । हरिस । ६-तोड़ेदार .बन्दूक ह | तोदन 
की नारियल की-जटा की रस्सी | फरल धर 


पलीता | | 
तोड़ेदार बंदूक-पुरानी चाल. की प | 
तोड़े उलटना या गिनना-बहुत धन देनों। 
[सज्ञा पुः] (दोरा.) एक, प्रकार की 
जिसके ओले बनते है । कद | ९ 
जिसे चकमक पर मारने से श्राग 
हे | ३-त्तीन बार तक की. ब्याई' हुई 


| तौतक 
न| नतक [संशा 3] 


करना । (९- 


नने का छ | 


; भेद | 
इ वाना? । 


[ 
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(हिं.) पपीद्दा ! 
वोहरंगी [ संगा सीः ] (हिं.) एक प्रकार की 


चिड़िया । हि Fe 
+ [वि.] (हिं) देखो तोता । 
ता[विः] (हि) देखो 'तोतला | 
वारा [क्रि. अः] (हि.) देखो “तुतलान।' । 
| (हिं) १-तुतलाकर या अस्पष्ट 
28 WSS, उच्चारण स्पष्ट न हो। 
ताना [क्ि. भ.] (हिं.) देखो be 
घा पु.] (फा.) हरे रंग का एक प्रसिद्ध 
wl चोंच लाल होती है। यह आदः 
प्रियों फी बोली की भलीभांति नकल . कर 
हेता है। तोतों की बे-सुरौवती असिद्ध है 
क्योंकि पिजड़े से निकल जाने के पश्चात्‌ 
श्र पालतू पक्षियों के समान यह्‌ लौटकर 
नहीं धाता। सूझा। कीर । २-बन्दूक का घोड़ा 
हाथों के तोते उड़ जाना-बहुत घबरा जाना । 
तोते की तरह आँखें फेरना या बदलना-बहुत 
रीषत होना.। तोता पालना-जान-बूझकर 
होई दुब्यंसन या रोग अपने पीछे लगाना या 
बढ़ाना । 
तोताचरम [संज्ञा थु. ] (फा.) तोते के समान 
राले फेर लेने वाला व्यक्ति । बेमुरीवत । 
वेतस [ संज्ञा स्त्री. ] (फा.) बेमुरौबती । 
दवाई । 
[स्री] (हिः) १-तोत की मादा । २- 
के पपपतनी । रखनी । रखी हुई स्त्री । 
(स्षापु.] (सं) बह छड़ी या चाबुक 
ए जानवर हाके जात हैं । 


: [सना पुः] (त.) विष्णु के हाथ का दंड । 


ष पु.] (सं.) पीड़ा । व्यथा । - 
:] पीड़ा पहुँचाने बाला । कष्टदायक । 


i 6  (फा.) फारस देश में होने 


यते फूल 


टीला पे छिल 
े फूल लग रः जिसमें उ के 
[संज्ञा 


पे देर.) एक प्रकार क! रूयाल |. 


[सं 
भ्व ह i एक प्रकार का बड़ा 


रोर चौड़ी 


पो पर टिका रहता है। |. 


` ` ` या दीनता दिखाते हुए तोबा करना । ..; 
5 ` तोषा तोड़ना-न करने 'की' प्रतिज्ञा करके 


[ ४३६ | 
तोप के मुह पर रखकेर - उड़ाना-भहुत कठिन 
या प्राणदंड देना । तोप॑दम करना-देखो 'तोप 
_ के मुंह पर रखकर उड़ाना?। 
तोपखाना [ संज्ञा पु. ] (अ., फा ) १-बह स्थान 
जहां तोपें रहती हैं । २-युद्ध के लिये प्रस्तुत 
चार से श्राठ तोपों तक का समूह । 
तोपकला [संज्ञा स्त्री] (हिं.) गोली दागने की 
कल] या बिद्या । अग्न्यास्त्र विद्यां । गन्‌ः 
नरई । 
तोपगाड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) तोप . को खैंचकर 
ले जाने वाली गाड़ी | गनकेरेज । . 
तोपची [संज्ञा पु.] (हिं.) तोप चलाने वाला। तोप 
चलाने पर नियुक्त व्यक्ति । रानूनर । 


तोपचीनी [संजञ।स्तरी.] (हिँ.) देखो “चोषचीनी'। 


तोपड़ा [संज्ञा १.] (दे शा.) १-एक प्रकार का 


. कबूतर | २-एक प्रकार की मक्खी। . 

तोपना+ [क्रि. स.] (हिं.) नीचे दबाना। ढांकना 
छिपाना । 

तोपवाना+ [ क्रि. स ] (हिं.) ढंकवाना । छिप- 
वाना! ` 

तोपत्राहीनौका [eb स्त्री.] (हि) एक था एक 
से अधिक तोप वाला छोटा जहाज | गन- 
बोट ! 

तोपसं निक [संज्ञा पु.] (हिँ.) गोलंदाज । तोपची | - 
तोप चलाने पर नियुक्त सैनिक । आ्रारटिलली 
रिमेन । ड 

तोपा [संज्ञा ३] (देशा.) एक टांके में होने बाली 

 याफकटांकेभरकीसिलाई। ` 
तोपा भरना-टके लगाना । ; 

तोपाई+ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) १-तोपने की क्रिया 
या भाव । तोपने की मजदूरी! 

तोपाना [क्रि. स.] (हिं.) तोपवाना । ढँकबाना। 
छिपबांना । 

तोपास.[ संज्ञा पु. ] (देश) माइ देने वाला। 

तोपी+ [सं का स्त्री.] देखो 'टोपी?। _ 

तोफगी [संज्ञा स्त्री.] (का.) अच्छापन | लूबी । 

तोफा+ [वि.] (हिँ.) बढ़िया । 
[संज्ञा स्त्री.] देखो “तोहफा” 

ठोबड़ा [संज्ञा पु.] (फा.) चमड़े या टाट की वह 
-धैला जिसमें दाना भरकर घोड़े “को खिला 
के लिए उसके मुंह पर बांधते है. । 
(किसी के मुह पर) तोबड़ा उढाना-थोलने से 
रोकमा। मुह बन्द करना। ... | 

तोबा [शा स्त्री] (अ.) भविष्य में अलुचित 
कार्य करने की दृढ प्रतिज्ञा ।' 


तोबा करना-न करने की प्रतिशा करना | 
तोषा तिल्लां करना या मचानां-रोते चिल 


` फिर बही काम करना । तोबा बलवाना-इतना 


| _ तंगया विवश करना कि उसे तोबा करनी 


पड़े । चीं बुलवाना । 


| तोम [संज्ञ पु.] (हिं.) समूह । ढेर i 


तोमड़ी [संज्ञा स्त्री ] (हिं) देखो “तँ बडी? । 


तोमर [सज्ञा पु.] (8.) १-भाले की तरह का 


एक प्राचीन अरत्र २-एक देरा को नाम 
जिसका वर्णन पुराणों में है। ३-उस देश का 
निवासी । ४-राजपूत ज्षत्रियों कां एक प्राचीन 
राजवंश । ४-बारह मात्राओं का एक छुम्द 
नण शन्त में एक गुरु और एक लघु:होता 
| 
तोमरधर [संज्ञा पु.] (8.) तोमरधारी योद्धा। 


| तोमरिका [संज्ञा सतरी.] देखो 'तुबरिका' । 


तोमरी% [ संज्ञा स्त्री ] देखों 'तूँ बड़ी! । 

तोय [संज्ञा पु.] (स॑ ) १-जल । पानी ।- २-पूर्वा- 

पाढा नचञत्र। , 

तोयकम [स ज्ञा पु.] (स॑ ) तपंण । 

तोयकाम [संज्ञा पु.] (सं) जल के प्रास उगने 
वाला एक प्रकार का बेंत। 

तोयकु भ, तोयकुम्भ [संज्ञा पु.] (सं:) संवार । 

तोयकृच्छ [सज्ञा पु.] (सं.) एक मास का.एक ब्रत 
जिसमें जल के सिवा कुछ प्रहण नहीं किया 
जाता । 36 

तोयक्रीड़ा [स जञा स्त्री.] _(सं ) जलक़ीड़ा। जल 
बिहार । “ 

तोयचर [संज्ञा पु.] (सं ) जलचर प्राणी । जल में 
रहने वाले जीव । ; : 

तोयज [वि.] (पं) जल से त्पक् : ` 

तोयडिंब, तोय डिम्ब [संज्ञा पु.] (सं.) ओला । 
करका । 

तोयद [संज्ञा १.] (6. ) १-मेघ । बादल । र | 
नागरमोथा । ३-धी ! ४-वह्‌ जो जलदाम | 
करता हो । [वि.] (सं.) जल देने बाला! | 

तोयदागम [संज्ञा पु.] (स.) वर्षाकाल । बरसात । 

तोयधर [स ज्ञा पु.] (से) १-मेध । बाद । २- | 
मोथा। | 58 BT SR 

तोयधार [स ज्ञा पु.] (सं.) १-मेघ। बाक्स । र- | 


§ मोथा LN 
तोयधारा [संञा सत्ी.] (सं:) जल की.धारा, 


न तोयधि [संज्ञा पु.] (स) समुद्र | साहार। 


तोयधिग्रिय [संज्ञा पुः] (सं) लौंग । 


| तोयनिधि [संज्ञा पु.] (सं.) सागर । समुद्र + 
: तोयनीबी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पथ्बी।, | 


तोयपणी [संज्ञा सत्री.] (सं.) करेला । 


| तोयपिप्पली [संज्ञा सजी.) (स.) जलपिप्पली 
'तोयपुष्पी [संज्ञा स्त्री.] (सं) जलकुम्भी । 
थी | पोपप्रसादन [सं पः] (सं.) तेली 
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; 
तोयमले [ ५४० ) +l कै 

आदि की बेल । तोरी | संज्ञाशसन्री, ] (हिं.) एक प्रकार की बेल तोषल [संज्ञा पु ] (न) १ 
~ , हे हे ,) प न ०) रैल क्स के | $ 
तोयमल [सला स्त्री.] (सं.) समुद्र का फेन । जिसके फलों न तरकारी बनती है । का माम । २-मूसल । ES री रे 
तोयप्रुच [संज्ञा पु.] (स.) १-मेघ । घादल । २- | तोल [संज्ञा पु.] द) ल (होल) । के [बि.] (सं) तृप्ति । संतुष्ट । अप 
मोया । + [सञ्ञा स्त्री. 'तोल' । स# [सज्ञा पु.] ( कर 
तोप, तपन [लहा ६] (सं. ) (-जर- |... [सा इ. (र) नाव का छंद! | नोस [ग] को. 
| घड़ी । २-फौवारा | तोलक [संज्ञा पु.] (स॑.) तोला । बारह माशे नो संशा ३.) दलो तोशकः। [स 
तायराज [संज्ञा पु.] (सं) समुद्र सागर। -_बज़न। a कह यः] (ह) देखो 'तोपल'। [स 
तोयराशि [संज्ञा ए.] (ं.) समुद्र | सागर । ततन्‌ रा इ) १-तोलने की क्रिया। र [संज्ञा पु.] (हि) देखो 'तोषा'। षा 
तोयषन्लि का [संज्ञा र ) करेलेकी थे Me SBR सालाना [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'तोशासाना। 
bi [सश त्री] (व) रेल की बेल । [संज्ञा स्र] (हैं.) चाइ जो छत के नीचे | तोसागार# [साद] (ह | तौर 
रले। [संज्ञा सत्री.] (सं.) करेले की बेल। | सहारे के लिए लगाई जाती है। तोहफगी "4 \९+ तशिखाता। [स 
तोयबृत्त [संज्ञा पु. ] (सं.) सेबार । तालना [क्रि. स.] हिं.) देखो 'तौलना! । ताह [संञा त्री. |(फा.) उत्तमता । चवा 
तोयशाला [सज्ञा सत्री.] (सं) पौसरा। पयाऊ | | तोलवाना [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'तौलबाना' । ताहफ़ा पा गा सौगात । उपहार । ह तो 
गली उपायन । [वि.](श्र.) अच्छा । उत्तम | ६ 
ल ! तोला [ः । पु.] (हिँ.) (-बारद्द मारो या छानबे हमत [सःशाख्री] ०) मानो न [स 
तायशका [संज्ञा पु.] (7.) सेबार । रौघाल। | रत्ती की एक तोल। २-इस तोल का बाट। \ ; ।। ॥ तभ 
तोयस पिंका [ सना स्री. ] (सं.) सांप के तोलाना [क्रि देखो 'तौलान बृथा लगाया हुआ दोप या कलंक। 
फन 5 | हे ) साप क समान [ 2 स.] (हिं.) द्खो त P! तोह मत काघरया टर्‌टी-वह काम याथा तैत 
जर ह SE तोलिया [सङ्गा पु] (हिँ.) देखो 'तौलिया! । जिसमें दथा कलंक लगने की संभावना हो। | र 
आ i टन न का योग | तोन्य [वि.] (सं.) तोलनीय । तोलने योग्य । र वि.] (शर) झूठा अभियोग या करेइ || र 
तोयात्मा [संज्ञा ए.] (सं) परमेश्वर । त तोश [सरा पु.] (स.) १-हिसा । २-हिंसक | तो ल Gn रय 
तोयाधार [सज्ञा पु.] (ह) पुष्करिणी । तालाय । | "रे [सा स्त्री ] (].) बिछाने का हलका रूई- तोहार [इ पक है तौर 
तोयाधिवासिनी [संज्ञा रत्री.] (स॑.) पाटला वृक्ष | | ते ड UR ~ [सब] (है) देखो तुम्हारा! । च 
तोयालय [सरा पु.] (स.) समुद्र । सागर। ताशकखाना [संज्ञा पु.] देखो 'तोशाखाना' | तोहि+- [सवे.] (हिँ.) तुझको । तुमे । तैरीत 
श [संज्ञा पु.] (¢ ) SR तोशखदान [संज्ञा पु.] (फ़ा.) १-बहु थेली जिसमें | तीही [सब.] (हिं.) तुमको । तुमे । तौरेत 
नक्षत्र | ३-पूर्याषादा नस | Ee अ कल आदि आवश्य | तौकना [क्रि. स.] (हिँ) देखो 'तौसना' || 
`. २. ख 5 रहि ~ 
र [सा (ह) अपर _ सन यह | सस [सज्ञा त्री] (ह) । तु | 
, ई पु.] देखो 'तोइ) । ®+ [विः] ताशल [संज्ञा पु.] देखो 'तोषल' । तौंसना [ क्रि. श्र. ] (हिँ) १-गरमी से इस गो 
तोरई [संज्ञा सत्री.] (हिं.) देखो 'तुराई' । ताशा [ज्ञा SL) १-वह खाद्यपदार्थ जों | जाना | २-गरमी या ऊसम होना! | 
तोरणा [स'ज्ञा पु.] (सं) १-किसी घर या नगर पद po साथ रखता है |.तैसा [सःहा पु] (हिं.) अधिक ताप। कड़ी गी | तै | 
का बाहरी फाटक । २-सजाघट के लिए लटः iS wees र तो#+ [क्रि. वि.] (हिं.) देखो 'तो?। [ 
काई जाने बाली मालाएँ, पत्तियाँ आदि । पर मर Rs ह[कि. अ.] (हि) था। य 


गहना जिसे ग्रामीण स्त्रियां पहनती हैं । 
तोशाखाना [संज्ञा पु.] (फा.) वह्‌ बड़ा कमरा या 
स्थान जहां राजाओं और अमीरां के कपड़े 
और गहने रहते हैं।..- 
तोष [संज्ञा पु.] (सं.) (-अधघाने अथवा मन भरने. 
का भाव | तुष्टि | संतोष . । तृप्ति | २-प्रस- 
भता | ्ानन्द्‌ । ३-स्वांभुव मन्वन्तर के एक 
देवता का नाम | ४-श्रीकृष्ण के एक सखा का 
ने नाम । [विः] (स.) अल्प । थोड़ा । 
तीपके [बि.] (सं) संतुष्ट करने वाला । 
तापण [संज्ञा पु.] (ह.) १-तृप्ति। संतोष । २- 
संतुष्ट करने की क्रियां या भाव । 


a बंदनवार.। ३-प्रीवा | गला । ४-शिब । 
तारणमाल [संज्ञा पु.] (ल.) अबन्तिकापुरी । . 


की [ संञा स्त्री. ] (स) दुर्योधन की 
की सभां का नाम । 


तौक [ संज्ञा पु. ] (अ.) १-हूँसुली के कार 
वह्‌ भारी गोल पटरी जो. 
, के गले में उसे कहीं भागने से 


तोषशिक [सज्ञा पु.] (सं.) किसी को . बियाही । [विः] ह्वाथ-उघार । | | 
i ] (स. तुष्ट करने I f 
संञा रत्री.] (हिँ) गोरा बनाने बालों |.) तिमित दिया जाने वाला धन । [बि.]|(ल.) | तौतातित [संज्ञा पः] (सं.) १-जैनियो का. | 
बेलन जिस पर थे किनारी गोटा आदि | ह के _ २-कुमारिलभट्ट का एक नाम । 


| तोषनाॐ [क्रि सः] (हि.) संतुष्ट या तृप्त. करना । | ती तौतिक 
क्रि, अ-] (हिँ.) संतुष्ट या तृप्त होना। | 


[साः ला सी.) दिश ) १-बह 
nm मर गया 
की सरसों। 


[ २४१] 
था भाव । २-तोलने की मजदूरी । 
[छि. स.] (हिं.) दूसरे को तोलने में 
+ अवृत्त करना | 
तौलिया [संज्ञा पु.] (हिं.) शरीर पोंछने के काम 
आने बाला एक विशेष प्रकार का मोटा 
'अंगोछा । 
तौली [संज्ञा स्त्री.] (देश.) १-एक प्रकार की मिट्टी 
की छोटी प्याली गुड़ आदि रखने का चौड़े 
मुँह का मिट्टी का चरतन?। 


रा बह रस्सी जिससे गाय 
(दिशः) गाय के पैर में 


ग ली उसका बछडा 


| 
i [ र रोटी सेकने का छोटा 


4 का लर.] (दोशः) देखो 'तौन! । 
ज्ञा सी] देखो “तोबा? । 


! ] (हं.)-एक प्रकार का यज्ञ । हर / हि 
कह हे हाद) (चादर । चालचलन । | तौलैया+ [सज्ञा पु.] (हिँ) अन्न तौलने वाला 
र अवस्था | दशा। हालत। २-तरीका | तजे। मनुष्य | बया। ; 
प ठंग । ४-प्रकार । भांति | तरह | तौषार [संज्ञा पु.] (सं.) तुषार का जल । पाले का 

र | भे तौर-तरीका-१-चालचलन । रंगढंग | पानी । 

। बदि | ..) [सवपु] (देश.) मथानी मथने की रस्सी । | तौसना+ [क्रि. अ.] (हिँ.) गरमी से बहुत व्या- 

भियो। | न्स [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का साम कुल होना । oo 

गा (गान)। [क्रि. स.] (हिंँ.) गरमी पहुँचाकर व्याकुल 

र र तात [संज्ञा पु.] देखो “तौरेत’ । करना। ® * 

[। इं |. तैरयणिक [संज्ञा पु.] (स॑) वह जो तूरायण तौहीन [संज्ञा सत्री.] (अ.) अपमान । प्रतिष्ठा । 
यज्ञ करता हो। बेइज्जती । 
तौराान [संज्ञा पु.] (सं.) तेज चलने बाला । | तौहीनी+- [संज्ञा स्त्री.] देखो 'तौहीनः। 

तोरि+ [सगा स्त्री] (हिं.) घुमेर । घुमेरी। | त्यक्त [वि.] (सं.) त्यागा हुआ। छोड़ा हुआ। 
न do ह अ ] (सं) जो छोड़ने यो 
त्यर्कतव्य [चि.] (सं.) जो छोड़ने यौग्य हो । त्याः 
त [संज्ञा पु.] देखो 'तौरेतः । नने यो 
! त [सज्ञा पु.] (इवा.) यहूदियों का प्रधान | त्यक्ता [वि.] (सं.) त्यागने' वाल[ । जिसने त्याग 

। | , षमप्रन् जो हजरत मूसा पर प्रकट हुआ था। | किया हो | a 

ग [श्ना प.] (सं.) १-ढोल-्मजीरा आदि | “मंगल [संज्ञा पु.] (सं.) पुस्तक लिखने बाला । 

' झुम व । २-डोल-मजीरा आदि बजाने का काम | त्यग्नायि [संज्ञा पुः] (सं.) एक प्रकार का साम | 

5 TR [संज्ञा पु.] (सं) नाचना, गाना, और | त्यजन [संज्ञा पु.] (सं.) छोड़ने का काम । त्याग! 

ही गी ह) i i 8० व त्यजनीय [वि.] (सं.) जो त्यागने योग्यः हो। 
जान, तराजू । २-तुलाराशि। त्याज्य । 
गा दर Cn पदार्थे का गुरुत्व | त्यज्यमान [वि.] (सं) जो छोड़: दिया गया ह 

। परिमाण | भार का मान । | त्या [ संज्ञा प. ] (सं.) १-किसी बरु पर 

i . पेजन। की. क्रिया या भाव । ३- pe i Rt या उसे शी अघिः 

के हिए हे मान के विचार से तौलने की से निकालने की क्रिया या भाव । उत्सगे । 

गले न सली यामालक अ लात को छोड़ने की क्रिया। ३- 

कार मो ह (हिं.) १-किसी वस्तु के गुरुत्व कैशाग्य आदि के कारण सांसारिक भोगों और. 

के गले अ का परिमाण जानने के लिए कांटे यस्तुओं या पदाथे को छोड़ने की किया या 
| ` जञोखना। दि पर रखना। वजन करना । | भाव । ४-किसी शुभ कार्य के लिए अपना 
| में केक अ चलाने के लिए हाथ |. . सुख, लाभ आदि छोड़ने की क्रिया था भाव । 

के हि | शुना लाना । साधना ।.| तैकिफाइस । ४-दान । ६-केन्यादान। 
i र. मी और अधिकता जानना। र ए [क्रि. स.] (हिं.) छोड़ना | तजना। थक्‌ 
विवाह |  हेगा। “| ४-गाड़ी के पहिये में तेल स ] हि 

द्रव्य तषा र ; a 

i हि यागपत्र [सजा पुः] (सं) वह पत्र अप 
ह ह (हि) देखो 'तोलाई?। काये का पद्‌ क ला होते समय उसके 
प्रवृत्त ना तस को तोलने में सा ol लि ह हो। 

PN) 0 ४ न [बि] (सं) जिसने त्याग किया हो या 

का :) ज घ नापने त्यागवान्‌ [वि.] (सं) ९ 

क बया। भ्न तीलने वाला १ जिसमे स्याग करने की शक्ति हो । त्यागी |. 


LN मुए ह शराब. टी का कमोरा । ४- 
| संञा जी.] (हि) १-रोतने को क्रिया 
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ताछ [ थि.] (8) दानशीलं । उदार। | 
दानी । ` 
यागी [बि.] (हैं.) १-सासारिके सुखों को छोड़ने 


वाला । विरक्त । २-अपने स्वार्थ या हित का 
त्याग करने वाला । विशेक्तः किसी अच्छे 
काय के निमित्त । ; 


त्याजना [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'त्यांगना”। 
त्याज्य [वि.] (सं.) त्यागने योग्य । जो छोड़ देने 


योग्य हो । 


त्यादश [वि.] (सं.) उसके समान । वैसा । 
त्यार+ [वि.] (हिँ.) देखो 'तैयार। 5 
त्यू + [क्रि. वि.] (हिँ.) देखो “त्यों” । 

त्यूरस+ [संज्ञा पु.] (हि.) देखों “व्यो रस? 

याँ [क्रि. वि.] (हिँ.) १-उस प्रकार । उस तरू । 


२-उसी समय । 


त्योरानां# [क्रि. अः] (१) सिर में चक्कर 


आता | 


त्योरुस [सजा पु.] (हि) पिछला तीसरा 


गे वर्ष | २-आगामी तीसरा व्॒ष | 

त्योरी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) अवलोकन । चितवन. 

^) निगाह । दृष्टि | षः 
त्योरी चढना या. बद्लना-क्रोध से आंखें 
चढ़ाना | त्योरी में बल पड़ना-त्योरी चढना। 
त्योरी चद्वाना या बदलना-भौंहें चढ्ाना। 
आंखों से क्रोध और अप्रसन्नता प्रकट करना | 
त्योरी में बल डालना-त्योरी चढाना | 

त्योहार [संज्ञा पुः] (हिँ) कोई बड़ा धार्मिक 
अथवा जातीय उत्सव मनाने का दिन । पब 
दिनि । - 
त्योहार मनाना-पव 
आमोदःप्रमोद्‌ करना । 

त्योहारी [संज्ञा सत्री.] (हि) त्योहार के दिन 
छोटों और आश्रितां को दिया जाने वाला 
धन। RE 

तयौ [क्रि. विः] (हिँ) देखो “त्यो”! 

स्यौनार [संज्ञा पुः] (हिं.) ढंग । तजे । 

त्यौर [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'त्योरी'। 

त्यौराना [क्रि. अ.] (हिँ.) माथा घुसना । सिर में 
चक्र आना।' 

त्यौरी [संज्ञा स्त्री.] देखो “त्योरी?। « 

ES र 
त्यौरुस [संज्ञा पुः] देखो स्योरुस” | 
त्योहार [संज्ञा पु.] देखो त्योहार । 


या उत्सव के ; दिन 


| त्यौहारी [संजा सत्री] देखो 'त्योहारी। 
अंग, तरङ्ग [संश्ञा पु] (सं) एक प्राचीन नगर 


का नास। : 
त्र “तः और रः के प्रयोग से बना 
अच्तर या वणे । कुछ शब्दों 
प्रत्यय के रूप में लगाकर यह "ए. 
(किया या लाया हुआ आदि)' 
` ` हे। जैसे-एकत्र। 
तरपा [संज्ञा स्त्री.] (सं. 2 
२-छिनाल स्त्री | पु 


» -जषारुंडा-१-छ्िनाल 


= 


प्रापक 

~ [बि.] (स॑.) लज्जित | शरमिदा । 

त्रपा [सज्ञा पु.] (स.) नीच । म्लेच्छ जाति। 
त्रपानिरस्त [बि.] (सं.) लज्जाहीन ! ! बेशरम |, 
्रपान्बित [वि.] (त.) लञ्जायुक्त । शरमिदा । 
श्रपाषत [वि.] (सं. लञ्जाशील । शरमीला । 
रोपित [वि.] (सं.) लज्जित | शरमिंदा । 
पिष्ट [बि.] (सं.) अस्यन्त लञ्जित। 

. ` मपु [संञा पुः] (सं) १-सीसा। २-रांगा । 

. . ्रमुक्कटी [संज्ञा स्त्री, ] (सं.) १-सीरा। 
है कफड़ी । 


४४२ 


हुआ हो । 

स्यु [विः] (सं. त्रासयुक्क । डराहुआ । 

त्राटक [ संज्ञा पु. ] (सं.) योग के पदकमों में 
छटा कमं या साधन। 

त्राणा [ संज्ञा पु. ] (स॑.) १-रक्षा। बचोष.। २- 


वह बस्तु जो रक्षा का साधन द्दो।' कॅवच । 
बकतर । 

त्राणक, त्राणकर्ता [सज्ञा.पु.] (सं.) रक्षक । 

त्राणा [संज्ञा स्त्री.] (सं. त्रायमाण लता । 

त्रात [वि.] (सं.) रक्षित | रक्षा किया हु! 

त्रातव्य [वि.] (सं.) रक्षा करने योग्य । 

त्राता [संज्ञा पु.] (सं.) रक्तक | बचाने बाला । 

त्रातार [संज्ञा पु.] (सं.) रक्षक । 

त्राधुष [ संज्ञा पु. ] (सं.) राँगे का बना पान्न या 
अर कोई पदार्थ | 

त्राय॑ती, त्रायन्ती [संज्ञा स्त्री.] (सं ) यमाणा 
लता । 

त्रायमाण [संज्ञा पु.] (सं.) बलभद्रा नामक लता 
जिसके बीज औषध के काम में. शआते हैं । 
यह शीतल, दस्तावर और त्रिदोषनाशक 
होते हैँ । ( वेद्यक ) | ; 

वरायमाणा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) त्रायमाणलता । 

जायमाणिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) त्रायमाणलता । 

त्रायइ त, त्रायवृन्त. [ सज्ञा पु. ] (सं.) गु'डिरी 
नामक शाक | 

त्रास [संज्ञा पु.] (सं.) १-डरा भय । २-कष्ट । 
तफ़लीफ। . 


पुरी [संज्ञा श्री] (सं) छोटी इलायची । 
पुल [संज्ञा पु.] (सं.) रांगा। 
प्रपुष [संज्ञा पु.] (सं.) १-राँगा | २-खीरा । 
'अधुस [सङ्गा पु.] (सं) १-राँगा | १-ककड़ी.। 
श्रपुसी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) {-ककड़ी। खीर। । ३- 
. बड़ा इद्रायन। . 
न प्सा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जमा हुआ कफ। 
5 sh (सं.) १-तीन । २-तीसरा । 
नयी [स शा स्त्री.] (सं. तीन वस्तुओं । 
< , i त 5 
` त्रयीतन [संज्ञा पु. ] (सं. सूर्य । 
` शरयीधमे [संज्षापु.] (सं) वैदिकपम । 
` त्रयीमय [संज्ञा पु.] (ल) १-सूरय । २-परमेश्वर 
्रयीष्टुख [संज्ञा पु.] (सं.) ब्राह्मण । 
हा त्रयोदशी [संज्ञा स्त्री.] (सं,) चांद्रमास के प्रत्येक 
पत्त की तेरहवीं तिथि। 
.भयारुण [ संज्ञा पु. ] (सं.) न्दरं द्वापर के एक 
व्यास का नाम। 


इ [संञा पु.] (लं ) एक प्राचीन ऋषि का 
[म । 


नोसक [ संज्ञा पु. ] (सं.) [स्त्री. ्रासिका] १- 
डराने बाला । २-कष्ट देने वाला | ३-हटाने 
या दूर करने वाला | निवारक । 

नासन [संज्ञा पु.] (सं.) १-डराने का कार्य । २- 
डराने वाला | भय दिखाने वाला। 


-| भासना [क्रि, अ.] (हि.) डराना। भय दिखाना । 


$ 


त्रास देना | 
वासनीय [वि.] (स.) ताइने या दंड देने योग्य 
त्रासमान# [वि.] (हिँ.) डराहुआ । भयभीत |: 
त्रासिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-डराने. वाली । २- |` 


कष्ट देने वाली । ३-हराने या दूर करने 
| 


वाली न्‍ 
त्रासित [बि.] (स) १-अयभीत । डरायाहुआ। 
२-जिसे कष्ट पहुँचाया गया हो.। अस्त । 
त्राहि [अन्य] (स॑.) बचाओ । र्ता करो | ` 
. ताहि त्राहि करना-दया .या रक्षा के लिए 
मि. ्रार्थना करना । 
* [म्रिंबक, तिम्पकअ [संज्ञा 
| विंश [वि.] (ल) दीसवाँ । 
| (॑.) वीस । 


` नैष्टा [संञा पु.] (.) तष्टा । तरतरी । 

५ श्रस [संज्ञा पु.] (सं.) (-अन | जंगल । २-जंगम। 

_ ३-्रसरेशु। ४-जैनमतानुसार एक प्रकार के 

 जीव। 

` त्रसन [संज्ञा पु.] (सं.) १-उद्वेग | २-भय । डर । 

 नसना#+ [ क्रि स. ] (हि) डरज्ा। भय से 
उठना। . ; 


शा पु.] (सं) जुलादों की ढरकी । तसर। 
क्षा पु, ] (स.) बह चमकता सूचम 
ह आती के का हे हे 


पु.] देखो शयंबकः। | 
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पीडति दुःखित । ३-चकित । जिसे आश्चर्यं | 


त्रिकांडी, त्रिकाएडी [बि.] (सं. | 


: 'बेद। Ae 
`| त्रिका [सः स्त्री] (सं, ) कणँ 


तीसवाँ भाग । २-एक राशि § 
का 
जिसका बिचार फलित वी 


i का जन्मफल निकालने के 
। र 2 
(re) तीन । 

कंट, त्रिकएट [सज्ञा पु.] देखो 
मिकंटक, त्रिकण्टक [स' 


२-त्रिशूल । ३-तिधारां थुहर। ४ रु 
टेंगरा मछली । be 


में 


[बि.] (सं.) तीन कांटे या नोक बाला | ] । 
के समूह । २०) |. 


त्रिक [संज्ञा पु.] (स.) १-तीन 
नीचे का भाग जहाँ. 
मिलती हैं 
६-त्रिमद्‌ 

_ सैकड़े का 


कूल्हे की हृद्या 


। ७-नत्रिमुहानी । 
सूद या लाभ । (मलु)। 


निककुद [सज्ञा पु.] (सं. १-्िकूट पर्वत ।३ || 


विष्णु । ३-दस दिनों में सम्पन्न होने वांस 
एक प्रकार का यज्ञ। - ° 
[वि.] (सं.) तीन सींग वाला। 
त्रिककृभ्‌ [संज्ञा पु.] (स.) १ -उदान वायु जिसे ६ 
डकार और छींक आती है| २-नौ दिनमें # 
^ सम्पन्न होने वाला एक यज्ञ. | 
मिकट [संज्ञ पु.] देखो 'त्रिकंट! | 0 
कट [संज्ञा पु.] (सं.) सोंठ, मिचे भौर पीत 


¢ 


तीन कडु पदाथ ; 


मिक [सा इ] खो रषु । || 
त्रिकत्रय [सज्ञा पु.] (सं.) त्रिफला, ङा श्र | 
त्रिमेद । | 


त्रिकर्मा [वि.] (सं.) दविज । | 


कल [सज्ञापु.] ( ह) १-तीन मात्रां श || 


शब्द । प्लुत । २-दोददे का एक भेद जिस |` 
नो-गुरु और तीस लघु अचर होते हैं! [वि/ | 
- (सं.) जिसमें तीन कलाएं हो। _ || 


४5. ८5 


त्रि 3 
त्रिकलिंग) त्रिकलिङ्गः [संज्ञा पु.] देखो तं ॥ क्ण 
्रिकशूल [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का बात 
्रिकांड, त्रिकाणड [संज्ञा पु.] १-अमको 


` दूसरा नाम | ३-निरु्त का दूसरा नाम 
[बि.] (हं.) जिसमें तीन कांड हो! ' 
i | 

र i 


i 


वाला । [स जञा स्त्री.] (सं.) वह श 
कमं, ज्ञान और उपासना तीनों की, वे 


चौखटा जिसमें गराङ़ी लगाई 


॒ च नि 
[ TRUE परिवासः 


। ३-कमर । ४-त्रिफला । ४ | 
८-तीन बर ` 


ह 


i तव 
भ | शरोर 


रात 


) भूतःःवत्तमाच आर 
कि की बातें जानने वाला ख्य्नक्ति | 


हे | संज्ञा स्त्री.] (सं.) तीर्नो काली क 
मे जानने की शाक्त या भाष! 
काद बि.] (सं.) तीनों कालां की बातों 
जो जानने वाला । त्रिकालज्ञ । र 
। स्त्रीः] (सं नां 
rds i शक्ति या भाव | 
्िकालञ्ञता | 


्िवालदशी [संज्ञा पु.] (सं) तीनों काला का 
बातों को देखने या जानने वाला मलुष्य । 


्िकालङ्ञ । 

विकेट [संञा पुः] (सं.) देखो ' त्रिकूट 

प्रा [जञा पुः] (सं.) सोठ, मिंचे और पीपल 
इनतीनों वस्तुओं का समूह । 

प्रकटी [ संज्ञा स्त्री, ] (सं.) दोनों भौहों के बीच 


(लं.) पिठृकल, माठकल और 
ख़मुरकल | 
रिट (संज्ञा प ) (हं.) १-तीन श्व्गों या-चोटियों 


स्थित और बसी हुई है । २-से धानमक । ४- 
योग में मस्तक के छ: कल्पित चक्रों में से 


र पाना जाता है । 
ks [संज्ञा सत्री ] (स॑) तान्त्रिकों की एक 


निह | संज्ञा पु ] (सं.) काला नमक । 


[संज्ञ पु.] (सं.) अस्त्रचिक्रित्सा के एक 
^ शचीन अस्त्र .का नाम । 
i रोण [ 


शुज हों। ब्रिभुजत्तेत्र । २-तीन - कानों 
बस्तु । ३-जन्मकण्डली में लग्न 


सथान 
स्थान से पाँचवाँ और नेवा स्थान । 


रिश 


क 
[> 


दा त्रिकोणघणटा [ संज्ञा पु ] | ) 


हे कार का तिकोना 
॒ वाजा जिस पर. लोहे 
Et शौर डुकड़े से आघात करके ताल देते हैं । 


९ नवां स्थान । र 
शीणमणडलभूमि [संज्ञा- 
उभने से उदाने पर बालू मिटटी 


? याहु,.चर चिस्तार्‌ आदि का 


बाला एबत। २-वहू पवत. जिस पर लंका 


पहुल जो दोनों भौंहां के मध्य में ऊपर की |' 


स्ना पु.] (ं.).१-एसा क्षेत्र जिसके. 


रो [सज्ञा पु | (स) तीनं कोण का पिंड | |. 


भनन सन्ञा पु.) (पं) सिंघाड़ां । पानीफल. 
हने El (स॑) जन्मकुएडली में. 


Fs 
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आनु: निकाला .जाता है. । ट्रिग्नोमेंट्री । 


त्रिकोणा [सज्ञा स्त्री, ] (प.) १-श्रग़ाटक वृत्त। 


२-सिंघाड़े.की लता। ३इ-भंग,योनि | - - 


त्रक्षार- [रून्ञा.पु-] (स॑.). जवाखार, सज्ञी और 
र सुहागा इन तीनों खारा का समूह |. 
त्रि्ुर [संज्ञा पु.] (सं.) तालमखाना । 

त्रिख [संज्ञा पु.] (स॑) खीरा । ट 

त्रिखा [संज्ञा सत्र.] (हिं) देखो 'ठपा! । 


त्रगंग, तरिगङ्ग [संज्ञा पु.] .(सं.) महाभारत के 
अनुसार एक तीथ का नाम | 

त्रिगंधक, त्रिगन्धक [सज्ञा पु. ] देखो 'जिजातक 

त्रिगंभीर, त्रिगम्मीर-. [ संज्ञा पु. ] (सं) बह 
जिसका सत्व: (आंचरण) स्वर और नाभि 

` गंभीर हो | ५ 

त्रिगण [संज्ञा पु] देखो, “त्रिवग ' । 

ब्रिगत्ते [सज्ञा पु.] (सं) श्राधुनिक जालंभ्रर का 
प्राचीन नाम । Fo 

त्रिगर्ता [ संज्ञा स्त्री... - सं.) छिनाल स्त्री । 
पुश्चली । कामुक स्त्री । .., 

त्रिगात्तिक [संज्ञा पु.] (स.) तिगत्त नामक देश । 

त्रिग॒ण [संज्ञा स्त्री.] (#:) सत्व, रज और तम 
इन तीन गुणों का समूह । 

त्रिणा [सञ्ञा स्त्री. (सं:). १-दुगा । २-माया। 
३-तंत्र में एक प्रसिद्ध बीज | :.. - 
बि.] (सं.) तिगुना | तीन गुना । 

त्रिगुणाकृत [वि.] (म॑ ) तीन बार का ओता हुआ 
(खेत) 


त्रिगणात्मक [वि.] (सं.) (स्त्री. त्रिगुणात्मिका] 
सत्व, रज और तम इन तीन गुणों बाला । 


| त्रिग॒णात्मिका [विः] (सं) [ स्त्री. प्र ] तीनों 


गुणों से युक्त । तीनों गुर्णो बाली । 


“त्रिग॒शित [चि.] (सं ) तिगुनों किया हुआ; त्रिरा 


त्रिगणो [संज्ञा सत्री ] (सं) बिल्वबृचष । बेल का 


त्रिगूद [संज्ञा.पु.] (सं ) स्त्रियों के वेश में पुरुषों 
का ऱ्य | 

त्रिघंटा, त्रिघणटा [संज्ञा सतरी.] (सं.) एक कल्पित 
नगर जो हिमालय की चोटी पर अवस्थित 
माना जाता है।. 

त्रिचक्र [संज्ञा पु.].(सं.) अश्विनीकुमारों का रथ 


त्रिचु [संज्ञा पुः] (सँ) महादेव । त्रिनेत्रं । 


-त्रिचित [- संज्ञा पु. ] (सं) एक प्रकार की -गाहद 


पत्याप्र । 


त्रि नग [संज्ञा पु.] (स.) १-आइा चलने वाला 


जन्तु । .पशु और कीड़े मकोड़े । तियक:। २- 
तीनों लोक ( स्व, प्रथ्वी और पाताल )। 


'त्रिजगत्‌ [संज्ञा पुः] (हं ) तीनों लोक स्वग, पृथ्वी |. ह 


णिंतशार्त्र तः 


ओर पाताल । 


त्रिजट [संज्ञा पृ.] (सं ) १-हिबः। महादेव । २- 


|| श्रित॑नी, त्रितन्नी [ सज्ञा स्त्री, ] (सं.) कच्छपी 


॥त्रेतल [वि ] (स॑) तीनं खंड या मंजिल ` वाला 


| त्रिदंड, त्रिदण्ड [संज्ञा पु.] (सं.) संन्यास आभ्रमः 


| त्रिदल [संज्ञा पु.] (तं.) १-बेल का वृत्त 


त्रिदशगरु 

एक ब्राह्मण.क्ा नाम । द 

निजटा [सतज्ञा स्त्री.] (स.) १-पश्षसी. जो घिमी: 
पण की बहिन थी.! ब्द अशोक बाटिका में 
सीता जी के पास रहती थी । २-बेल का पेड़ 

त्रिजटी [सज्ञा पु.] (8.) शिव । महादेव । : ` 
[संज्ञा स्त्री.] देखो श्रिजटा'। : 

त्रिजड़ [संज्ञा पुः] (डिं.) १-कटारी | २-तलबारः। 

त्रिजात [संज्ञा पु.] देखो 'त्रिजातक' । 

त्रिजातक [ संज्ञा पु. ] (सं.) इलायंची (फल) 
दारचीनी (छाल) और तेजपत्ता (पत्ता) इन 
तीन प्रकार के पदार्थों का समूह । 

त्रिजामा%+% [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) त्रियामा । रात्रि | 
रज 

त्रिजीया [ संज्ञा स्त्री. ] (स.) चाप की ज्या जो 
नन्वे अंशों तक फैली 

त्रिज्या [संज्ञा स््री.] (प॑. बृत्त के केन्द्र से परिधि 

: तक की रेखा जो व्यास की आधी होती है 

त्रिण# [संज्ञा पु.] देखो 'कण'। | 

[णता [सज्ञा स्त्री.] (स) धनुष । 

त्रिणत्व [संज्ञा पु-] (#.) कण का भाव । तिनका 
होने का भाव । 

त्रिणयन [संज्ञा पु.] (म॑.) शिव । महादेव | - 

त्रिणंव [संज्ञा पु.] (सं) सामगान , की. एक 
बिशेष प्रणाली । 


वीणा के समान एक तीन तार बाली ब्रीणा 
जो प्राचीनकाल में होती थी। 

त्रित [संज्ञा पुः] (8.) १-एक ऋषि का नाम। 
२-गौतममुति के तीन पुत्रों में से. एक। 

त्रितय [सज्ञा पु.] (पं ) धम, अर्थ और काम इन 
तीनों का समूह । 


(घर) । 2; 
त्रिताप [ संज्ञा पु.] (सं.) दैहिक, दैविक और | 
भौतिक इन तीन प्रकार का ताप या कष्ट | 


का चिहु, वांस का एक डंडा जिसके सिरे पर | 
दो छोटी-छोटी .लकड़ियां बंधी होती हैं | 

श्रिदंडक, त्रिदएडक [ संज्ञा पु. ] (४) देखो 
त्रिदंड! | : 


दल, गुट या पार्टी 


[बि.] (हिँ) तीन दल (पत्ता) न न by हक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


'  ब्रिदशगोप (३४४) - : ; ^ | 
| ५ बृहस्पति। रिदोषध्न [थि.] (सं.) क्रिदोइनाराक । ' ` रोग में दिया जाता है। प 
| क्लिदशगोप [साइ] (४) बवट निदोषज [वि बत, पिस और रू इन विनेत्रा [सज्ञा सत्र] (ब) गरर | (३ 


„ बरसाती कीड़ा । 
ब्रिदशत्म [संज्ञा प.] (सं.) दे षत्व । देयतापन । 
्रिदशदीषिका [संशष।सतरी.] (सें ) थाकाशरंगा । 


कह्‌ | 
से उस्पन्न। [संश्ञा पु.] (सं .) सम्निपात रोग | त्रपटु [संज्ञा पु.] (सं.) कां RR 
रिदोषना% [क्रि. अ.] (हैं.) १-चात, पत्त और | तर AR 


पताक [संज्ञा पु.] (स पा 
कफ के प्रकोप में पड़ना । २-फाम-फ्रोध और किस तीन का दर हो माया या छ|. के | 


(अ ` स्वगे गंगा । लोभ के फदे में फैंसना । त्रिपत्र [संज्ञा पु.] (सं.) बेल | हदहै। 
El ्रिदशपति [संज्ञा पु.] (सं.) इन्द्र । त्रिदोषसंभव, निदोषसम्भव [ संज्ञा पु. ] (स.) | त्रिपत्रक [सह है ] न्‍ ' पेढ़। | क 
' त्रिद्शपृष्प [स्लो पु] (सं) लौंग । सन्निपात रोग । "(पलाश शाह 7 


श्रिपत्रा [संज्षास्त्री.] (सं पे 
श्रिपतिया घास | कि हल १ ff 

पथ [सजा पु.] (सं.) कम, हा करे 

इन मार्गों का समूह्‌ । 0 

त्रिपथगा [संज्ञा स्त्री.] (सं .) ग'गा। (स्वग ३ ब 

और पाताल इन तीनां लोको में बे | हा 

कारण गंगा को त्रिपथगा कहते हैं। छ पा 

हिन्दुओं का विश्वास है) । ] 


त्रिघनी [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार की रागिनी 

त्रि घन्वा [संज्ञा पु.] (सं.) इरिवंशा के अनुसार 
सुधन्वा. राजा के एक पुत्र का नाम । 

त्रिधर्मा [संज्ञा पु.] (सं) शिव । महादेव । 

त्रिधा [क्रि. वि.] (सं.) तीन प्रकार से तीन तरह 
से । [चि.] (सं.) तीन प्रकार का। 

त्रिधातु [ संज्ञा पु. ] (सं) १-गणेश। २-सोना, 


्रिदशमंजरी, त्रिदशमन्जरी [संक्ष स्त्री] (सं.) 


. तुलसी | 
्रिदशवधू [संज्ञा स्त्री.] (सं) अप्सरा। 
व्रिदशपत्म [सज्ञापु,] (सं.) नभ । आकाश | 


त्रिदशसर्षप [संज्ञा पु.] (सं) एक प्रकार की 
सरसों । दवसषप | 


्रिदशांकुश,त्रिदशाङुश [संज्ञा पु.] (सं) बज । 


ं ं त्रिपथगामिनी [स' ) तु 
्रिदशाचार्य [सज्ञा प ] (स) देवताओं के गुर, | „~ चांदी और तांबा। [स शा स्त्री:] (सं.) गगा। क्र, 
बृहस्पति ! उ . ॐ | तरिधात्व [संज्ञा पु.] (.) तीन प्रकार का भाष । | निषदे [संज्ञा पुः] (ल) १-तिपाई। २-िुर| A [i 
त्रिदशाधिप [संज्ञा पु.] (स.) देवताओं के राजा, त्रिधाम [संज्ञा पु.] (लं.) १-विष्णु । २-शि । द जिसके तीन पढ़ या चरण हों। ॥| पिए 
द्र । ३-अग्नि । ४-सृत्यु । «-स्वगं । द र की वेदी नापने की "तीनका झै र हुड, 
विदशाध्यव, त्रिदशायन [संजना पु ] (सं) विष्णु आ ३.] (सं) देखो 'त्रिधाम?। र न बाली) (५) १ गब 
तरिदशायुध [सं ४ तिधाम त्ति [संज्ञा पु.] (पं.) परमेश्वर जिसके | गे 
्रिदशारि ob 0 अन्तरत ब्रह्म, बिष्णु, और महेरा तीनों हैं । त्रिपदिका [ सा जी. ] (>, १ पट, 
[सज्ञा पु.] ( सं ) देवताओं के शत्रु | त्रिधारक [सज्ञा पुः] (सं) १-बड़ नागरमोथा। समय शाख रखने का तिपाई के भकार ॥ A 
द ह : गु दला। २-कंसेरू का पेड़ | आ चौँखडा । २-तिपाई। ३-सह iE 
प [संज्ञा पु.] (सं.) १-स्बर्ग । २-सुमेरु जिधारस्नुही [संज्ञा स्त्री.] (स.) प्रिधारा सेंहुड़ । त्रिपदी Tet इला रक | 

ह ” a | 
रि दशावास [संञा पु.] (ह) देखो 'तिदशालय!। |. (स शा स्री) (सं) १-सवग, मर्य और | त्रिपाई। ३-हा्थः की पालन बने का एसा Ay 
्रिदशाहार [संज्ञा पु.] (सं.) अमृत । सुधा । अ ह क प बाली, ग'गा। गायत्री । ४-पूजा में शंख रखने की तिप र हु! 

| ; ! ४ 

पा [कषा पु.] (स) इन्द्र । [वि.] (स) तीन धार बाला । हा हा भे 
अ्रदृशश्त [सञ्ञा ्त्री.] (सं.) दुर्गा । त्रि धाविशेष [स ज्ञा पु.] (छ.) सूक्ष्म, माठपितृज | श्रिपरिक्रांत - PR | पादनि 
दालिका [सं सत्र सं.) चामरकपा । सातला | और मदाभूत तीनों प्रकार के रूप धारण है be र स i पी 
्रिदिनसएश [सं प. ] (म) बह तिथि जो तीन |. = गल, रारीर (सांख्य)। he ses. | 
` बिनों को सपरा करती हो, शर्थात्‌ जिसका ह कषा प.) (१) देव, तियंग_ और | श्रिपर्ण [संज्ञा पु.] (सं. पलास का पेष के 
रिद नहत घरों तन दिनों में पकता हो। | उश पीनो जिसमें सारी स्ट | त्रिणा [सहा स्थी.] (स) पलास का गे। `| हे 
५ तु « ती हे । ' 5 । 
4 हण दी पु.] (स.) १-स्वग । २-श्याकाश । त्रिन#+ [संञा पु.] (हि.) देखो 'ठणः। शि पशिका [संज्ञा सत्री.] (सं) १-शालपर्णौ। | ` \-ती 
परिदिवा [स'हा तरी] (स) इलायची । त्रिनयन [संञा पु.] (सं) शिव । महादेव । बन कपास । ३-एक प्रकार ही र | 


रि दिवाधीश [संग्न पु.] (सं.) इन्द्र । [बि.] (8.) तीन शांखों बाला । दीन मैत्रो त्रिपशी [संज्ञा स्त्री,]|(सं.) १-शालपर्णी। 


ET ।दिवेश a a कप «३ || छुप रे जिसका 

` शद्िवेश [सा पः] (॥.) देवता। नयमा [स “सोषध रूप में प्रयोग होता है। 

` त्रिदियोक्धवा [स हा स्री.) (४) १-बढ़ी लक ली. (ह) इर्गा। पर्याय [बि.] (स.) तीन तह या परठ 
नः थी । २-गंगा।.. & हला- | त्रिनाक [संज्ञा पु.] (सं.) स्वग' । es र 


त्रिपला [संञा तरी] (सं ) देखो 'जिफ़ला 
त्रिपाठी [ लड़ा स्त्री. ] (स॑.) १-तीन 
जानने बाला पुरुष। त्रिवेदी! त 
एक जाति | त्रिवेदी | तिबारी | 


त्रिनाभ [संज्ञा पु.] (स) विष्णु । 


केस [संज्ञा पु.] (सं.) देवता । . 5 
द त्रिनेत्र [सःङ्ञा पु.] (ह.) १-रिव । महादेव । २- 


5 ४ ११५ do लंबा 
विष्‌ [संझा ए.] () शिव | महादेव । सो] 


[संका पु.] (सं. हा, 
द) अरा, विषु और महेश दिहा [संञा पु.] (सं) चन्र । च्रमा। | तरिपाण [संझ्ा पु.] (स). १-तीन 
! नेत्ररस तरस [ संज्ञा पु. (सं) एक प्रकार का रस हुआ सूत ( कमंकांड ) | है 
6 ह ह पार न न त्रिपाद [सकष पृ.] (स) १ 
लग FR एक क्र ' परमेश्बर। _ ४ 
दर तैयार किया जाता है भर | सन्निपात विपादिका [सा सरी 


[हा इ] (4) १-वात, पित्त और र कफ 
थे तीनों दोष । २-बात,- पित्त और कफ- 
त्रित पेग, -सम्निपात [5 05 
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पु.| (हं.) पार्णव श्राद्ध 
और प्रपितामह के उद्देश्य 
) भगवान बुद्ध के 
तीन खंडों ( सूत्रपिटक, विनय- 
पिटक श्रौर अभिधम्मपिटक ) का बहू संग्रह 


३ उनकी मृत्यु के उपरांत उनके शिष्यों ओर 
शिया ने किया । यह्‌ बौद्धो का प्रधान रि 


है। 
[ क्रि. अ. ] (हिं.) तप्त होना । 


[करि, स.] (हिँ.) दृप्त करना | संतुष्ट करना । 
[सङ्गा पु.] (सं.) लम्बे कान चाला बकरा। 
नपि [संक्वा पु.] (सं.) १-स्वर्ग । २-आकाश 
0 पिपु 5, तरिएएड [संज्ञा पु.] (सं) भस्म की तीन 
घी रेखाओं का दह तिलक जिसे शैव लोग 
प्नि ह्‌ िषुएड [संज्ञः पु.] (सं) त्रिपु ड। 
पुः [शना पु.] (सं.) १-गोखरू का पौधा । २- 
मटर | ३-खेसारी । ४-तीर | ५-ताला । 
ए [सज्ञा पु.] (सं ) १-खेसारी । २-फोड़े 


षा सतरी.] (सं.) १-बेल का पेड़ | २- 


श्लायची । ३-बड़ी इलायची. । ४- 
म बेल । ६-मोतिया.। ७- 


[ग सी.) (र) १-निसोध । २-छोटी 
) १-रेंड़ का पेड़ | २- 


हू ० ६ नारा का एक नाम। 
“परदेसी नगर । (हिं) । ४~. 
तीन नगर । sl 


पा प.] (सं.) महादेव । 

(संज्ञा पु.] (म) महादेव । 

ज पु. (सः) देशक ° का एक रस 
जरी ] (लं) एक देवी का |. 
{ र्शक क 
नी को एव! खी] (ह ) एक प्रकार की 

| (लं) हिच । महादेव । ः 
। रा A) कामास्यादेबी की एक | 
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द [ ४४४ ] ; रुल 
तरिपुरारिरस [ संज्ञा पु. ] (सं.) वैद्यक में एक जिसके प्रत्येक चरण में ६ नगण, ३ सगण, 
प्रकार का रस जो पेट के रोगों में दिया जाता |  भेग्रण, मगण, सगण ओर अन्त में ९क गुश 


SE वा है ५-देखो 'त्रिभंग?। 
न्रएुरासुर [ स ज्ञा पु. ] (सं) बाणासुर का एक रिंडी, त्रिभएडी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) निसोथ । 


त्रिपुरुष [संज्ञा पु.] (४.) पिता, पितामह और | नक्षत्र वाला । 


प्रपितामह । संज्ञा पु.] (सं.) तीन राशियों 

[बि.] तीन पीढियों से चला आने वाला । a राशियाँ है 
त्रिपुष रू [संज्ञा पुः] (सं) (-ककड़ी | खीरा। २- | त्रिभजीया संज्ञा स्त्री. ] (स॑.) व्यास की अधि- 
गेहूँ रेखा । त्रिज्या । 
त्िपुषा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) काला निसोथ। त्रिभज्या [सज्ञा स्त्री.] (सं. त्रिभजीया । त्रिड्या 


त्रेपुष्कर [सज्ञा पु.] (सं)) फलित ज्योतिष में | त्रि्चकिति [ स ज्ञ। पु. ] (ध.) तिरहुत छा नाम। 
पक योग । मिथिला देश। 


त्रिपौरुष [ सज्ञा पु. ] देखो 'त्रिपुहष' । ह 
त्रियौलि हे RRS, नरिशुवन [ संज्ञा पु. ] (स॑.) स्वग, पृथ्वी औँ 
शत पक वी] (हः) 057 दाह ERR VR 
त्रिप्रश्न [संज्ञा पु.] (सं.) दिशा, देश और काल है 
सस्ती दा । (फलित ज्योतिष)। GD CTT! 8 
त्रिप्रखत [संज्ञा पुः] (सं) बह हाथी जिसके मस्तक त्रिभूम [संज्ञा पु.] (सं.) तीन खंडों वाला मकान । 
कपोल और नेत्र इन तीनों स्थानों से मद तिमला घर। 


वाले कांतिबृत्र का ऊपरी मध्य भाग | 


त्रिप्लक्ष [ संज्ञा पु ] (मं ) एक प्राचीन देश का 


त्रिफला [संज्ञा पु.] (सं. १-आंबले हड़ और | ~ कार की जहरीली मकड़ी! 


त्रिफलीकृत [ संज्ञा पु. ] (सं.) बह चावल जैसी 
भूसी जो तीन बार निकाली गई हो. | ve 


सूचक) । ` त्रिमात [बि.] देखो त्रिमासिक'। | 
त्रिबलीक [संज्ञा पु.] (सं.) १-वायु । २-मलद्वार। त्रिमात्रिक [वि.] (पं) तीन माताओं का।. 
` गुदा। मात्रां वाला । प्लुत । 5 
त्रिबाहु [संज्ञा पु.) (सं.) १-रुद्र के एक अंदुचर का | त्रिमा्गंगा [स जञा स्त्री.] (सं.) गंगा। 
| _ _नाम। २-तलवार का एक हाथ। . | त्रिमांग गामिनी [सज्ञास्‍स्त्री.] (स.) गंगा। 
त्रिबेनी [सना सत्री.] देखो तज्िवेशीश! | त्रिमार्गा [ संज्ञा स्त्री ] (पं) गंगा। 


त्रिभंग, निभङ्ग [संज्ञा पः] (सं) खड़े होने की | त्रिमागी [ सः पर 30 दवा हक 
वह्‌ मुद्रा जिसमें टॉग कमर और गरदन हा री पे पट 


४ ने हैं _ मुह 
तीनों अंग इछ-इब टेढ रहते ह।.>€| त्रिप्न॒ड, निशुएड [संशा पुः] (सं) उबर 


bl न उ क ल्‍ -त्रिशिरा राक्षस । : 
MNS NS ह| _ चोटियां हों ।्िकूट। | 

[सज्ञा पु.] १-ताल के साठ मुख्य भेवों में रिख [संज्ञा ए] (ल) ९ 

- एक । २-शुद्ध राग का एक भेद। ३-एक र Ee कर ) १ 

मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में ३२ ला जपने की चोबी 

मात्राएं होती हैं और १०,८, ५, र मात्राओं युर सञ्च 

'पर यति द्दोती है । ४-दंडक काःएक भेदू" 
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नाम । त्रिभ [वि.] (प.) तीन नक्षत्रों से युक्त। तीन 


त्रिपृष्ठ [सज्ञा पु.] (सं) जैनियों के मतानुसार त्रिभुज [ संज्ञा पु. ] (हं.) तीनः भुजाओं का चेत्र । 
पहले बासुदेव । तीन भुजाओं या रेखाओं से घिरा हुआ धरा- 


त्रिभुवनसु दरी, त्रिभुवनसुन्दरी [ संज्ञा स्त्री. ] 


भड़ता हो। त्रिभोलग्न [ संज्ञा पु. ] (सं.) ज्षितिवृत्न पर पढ़ने 
नासे । त्रिमंडला, त्रिमए्ला [ संज्ञा स्त्री ] (पं) एक 


बहेंडे का समूह । २-इन तीनों - फलों का | “मर्द [संशा सत्री.] (शै) १-परिवार, विद्या और 
चूण धन इन तीन कारणां से उत्पन्न अभिमान 
२-मोथा, चीता और बायबिडंग इन चीज़ों 


त्रिम॒ध [संज्ञा पु.] (सं) १-ऋग्वेद के एक ५ श 

त्रिबलि [संज्ञा स्त्री ] देखो 'त्रिबली?।- का नाम। : 2 व्यक्ति, जो बिधि क 

त्रिवली [संज्ञा स्त्री-] (सं.) पेट के ऊपर दिखाई | उपरोक्त अश पढ़े । ३-शबेद का एक यज | | 
देने वाले तीन बल या रेखा रेखाएं (सौंदये- ४-घी, शहद और चीनी इन तीतों का समूह HE 
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[५४६] 


| त्रिय्ुनि 


द c र निवि | । हि 
[ . ` गाधावशी। ` ्रिलिंग, त्रिलिङ्ग [संह्ला पु.] (हिँ) १-्रहङ्कार । | विविद [वि.] (सं.) तीनों वेदों को जात पल 
| त्रि्नुनि [संज्ञा पु.] (सं.) पाणिनि, कात्यायन और गर्वे । २-तलंग! । शब्द का बनावटी संस्कृत | त्रिविद्य [सक्न सत्री.] (सं.) तीनों बेड 3] किशन 
पातंजलि ये तीनों मुनि" रूप । र बाला द्विज । ^ "LAO 
त्रिमुहानी [सज्ञा स्त्री.] देखो 'तिरमुहानी' । ibs [ संज्ञा डू |, रथ्बी (रव्य) | त्रिविध लि] 6. ति र 
| त्रिमूत्ति [संज्ञा पु.] (सं) १-न्रह्मा, बिष्णु ओर अर र पाताल ना लॉक । का | [क्रि वि ती | | फरा ४) 
| मद्देश ये तीनों देवता । २-सूये । त्रिलोकनाथ [स-्ञा पु.] (#.) १-तीनों लोकों का | त्रिविनत ह His प्रकार से। : रर 
| [संज्ञा सतरी.] (सं.) १-अह्मा की एक शक्ति। | नाथ या मालिक । परमेश्वर। २-राम | ३- गुर के ड ड] क देवता, ब्राह्मण र| । 
२-बौद्धों की एक देवी । कृष्ण । ४-सूयं । ५-विष्णु का कोई अवतार स दा ओर भक्ति रखने वह . शोः 
्रिमृत [संज्ञा पु.] (सं.) निसोथ ॥ 5 ्रिलोकपति [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'प्रिलोकनाथ'। | परिविष्ट [संज्ञा पु.] (स) १-स्वर्ग । िन्खरः र 
त्रिमृता [संज्ञा स्त्री.] (सं) निसोथ । त्रिलोकी [संज्ञा स्त्री.] देखो 'त्रिलोक' । त्रिविस्तीण | स्न ए न्‍ 6 | शी 
त्रिय# [सं स्त्री] देखो 'तरिया। | ननिलोकीनाथ [संज्ञा पुः] देखो 'जिलोकनाथ'। कमर मीन चो र रि 
त्रियत् (लिहा) (सं.) तीन यब या जौ के त्रिलोकेश [संज्ञा पु.] (सं) १-१शबर । २-सूर्य । | त्रिवीज [सा ए (शत जिओ 
बर का परिमाण । > PL किक 
त्रिलोचन [संज्ञा,पु.] (सं.) शिव | महादेव । त, त्रिवृन्त [संज्ञा पु. ( , 
त्रियष्टि [संज्ञा पु.] (पं) पित्तपापडा । शाहृतरा। त्रिलोच 5 व ) र « | निशत, तिवन्त [संज्ञा पु.] (सं) पलाशका ङ्भ ॐ 
त्रिया [संज्ञा स्त्री.] (हि. स्त्री । औरत । ना, त्रिलोचने [संञा सत्री] (सं) हुगा। | त्रिद्त [संज्ञा पु. ] (लं) १-एक प्रकार के उ. गिरकर 
लिया जस्या का io RR त्रिलोह [संज्ञा पु.] (सं.) सोना, चांदी और तांबा २-निसोथ | पि 
सहज में नहीं समझ सकते । ्रिलौही [संज्ञा ्त्री.] (सं.) एक प्राचीन मुद्रा जो तरिता [संज्ञा स्त्री.] देखो “त्रिवृतः । ब्रा 
त्रियान [ संज्ञा पु. ] (पं) महायान, हीनयान, सोने चाँदी और तांबे के मेल से बनाई जाती | त्रिवृत्करण [संज्ञा पु.] (सं.) तेज, जल एओ|. भे 
मध्यमयान ये बौद्धो के तीन प्रधान यान था |. थी। का त्रयात्मक करण । प्रृथ्वी, नल और „ म 
भेद । प्रिवट [संज्ञा पु.] देखो “त्रिवण! । का मिश्रण । त | निश 
त्रियामक [संज्ञा पु.] (सं.) पाप । रे पु.] (सं.) संपूरो जाति का एक राग | चे [वि.] (सं.) तिगुना । न 
त्रियामा [संज्ञा सत्री] (पं) १-रात्रि। २-थमुना | „ ० दीप्र के समय गाया जाता हू । त्रिइत्ता [संज्ञा स्त्री] देखो 'त्रिवृत्तिः 
नदी । ३-हूल्दी । ४-नील का पेड़ | ५-काला | तरेषेणी [संज्ञा स्त्री.] (?) शंकराभरण, जयश्री और | त्रि बृत्ति [सज्ञा स्त्री.] (लं.) निसोथ । विशाल 
त्रियुग निसोध । Fi के मेल से बनने वाली एक संकर त्रिवृत्पर्णी [ संज्ञा स्त्री, ] (सं.) हुरहुर का इद. प्रेशि इत 
/ त्रियुग [सज्ञा पुः] (सं) १-सतयुग, द्वापर और | „ रागिनी । - | (ह.) हुरहुर का उत 
i ल ये तप या २-विष्णु । ३-बसन्त, | वरस [संज्ञा पु] (स) तीन वर्ष का वालक कर [ ` ;.) १-ऋक्‌, यजु भ 
वर्षा और शरद ये तीन ऋतुएं । त्रिवर्ग [सं br re कट 8 4 । संज्ञा पु. | (8.) {-ऋक्‌ः यह, का 
श्रियूह [संज्ञा पु.] (सं.) सके [संशा पु.] (सं.) १-अर्थ, धर्म और काम साम ये तीनों वेद । २-प्रणव | गाः 
.| (सं, र्‌ य का वग सस्व, रज ठ 
त्रिरत्न खा] OO a य॒ ती ला अ ह | मिव [ संज्ञा पु. ] (लं. पुराणानुसार गया [वि 
रन [स्ना पु.) (सं.) बुद्ध, धर्म और संघ का बह तीना गुण । ३-त्राह्मण, क्षत्रिय और CN वीन 
५ समूह । (बीद)। ` हे . वैश्य ये तीन जातियां या वर्श । CI को 507 रि 
श्रिरश्मि [संज्ञा सत्री.] देखो 'तरिक्ोण। FE i पुः ] (सं) १-लाल, काला और चोरि 
र , न प्रधान रंग । २- क्षत्रिय ड [गम रि 
विरसक [संञा पु.] (सं) तीन प्रकार के रसया | ज्र वैरय ये जातिया या ee ° ३जाङ्गा, यमुना और सरस्वती का ला | मि 
स्वाद वाली मदिरा । हित [संहा जो प्रयाग में है। 8, व| तता 
So संज्ञा पु.] (सं.) १- । 
| [ सज्ञा पु. ] (सं.) एक ब्रत जिसमें तीन ३-त्रिकुटा । म i और तव ह इ 0 पेश 
न , id | 
रारि तक उपवास करना पड़ता है। “ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीन प्रधान | त्रिवेद [समा पुः] (सं) १-ऋ्‌, बज भ ` [ 
रार [सांज्ञा पु.] (स.) १-तीन रात्रियों (और | जातियां। EE i हे 
दिनों ) 5 25 § यह्‌ तीनां वेद । २-इन ० ISO 
का समय । २-पक प्रत जिसमें तीन | त्रवर्णा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) जंगली त्रियेटी द| र 
दिन तके उपवास करना पढ़ता है। ३-गगी- FN 20220 2700 त्रिवेदी [सज्ञा पु.] (सं.) १-ऋक्‌ वर्ड दमे हि 
' निवत्ते [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का मोती । तीन बेदों का ज्ञाता । २-ब्राहणो का" | सिर, 


त्रिरात्र नामक योग । 
ह त्रिप [संज्ञा पु.] (सं.) अश्वमेध का घोड़ा । 
ह] (ह) शंख । [बिः] तीन 


... त्रिल [सगा ए] (व) जिसमे दीन लर हो, 


त्रिवलि, त्रिबलिका [संज्ञा स्त्री.] देखो 'त्रिबलीः । 
प्रिवल्ली [संज्ञा स्त्री.] (स.) नीलकमल । 
तरिवल्य [संज्ञा पु.] (सं) एक प्राचीन बाजा जिस 
„पर चमड़ा मढ़ा द्ोता है। 

| निवार [संज्ञा पु.] (सं.) गरुढ़ के एक पुत्र का नाम 
त्रिवारषिक [दि.] (सं.) तीन साल का। तीन साला 


त्रिबेनी+ [संज्ञा स्त्री] देखो 'त्रिबेशी/। | 
त्रिवेला [ संज्ञा स्त्री: ] (सं ० | 
त्रिशंक [संज्ञा पु.] (४.) १-विल्ली | 
दा पर्वत का नाम | ४-सपीः 
सूर्यवंशी राजा जिन्होंने सर्देह स्व 
कामना से यज्ञ किया था पए 
बिरोध के कारण बीच अ 


र संज्ञा प.] (7.) तलवार के बत्तीस हाथों | गये थे। ६-पक तारा ॥ 
ब्रिलवण [ सजा पु. ] (ल) से oo pra Co  । 


` श्रौ कालानमक | 


तीन ऋषि है पे , 
प्र त्रिशंकु को यज्ञ ० Fi र मुद्रा । 2 [सज्ञा पु.] (सं.) वह काले र दा 
| ली. ] (सं) १-इच्छा, त्रिशूलघात [संज् र॑ ती घोड़ा जिसके और सब अ्रंग भिन्न वः ह्‌ 
ए बिशवित [ संज्ञा ₹ २ 7 पु.] (स॑.) एक तीर्थस्थान जहां 
सो घ र कियारूपी तीनों भ र जा | - सनान करने से गाणपत्यदेह प्राप्त होती है। त्रिसर्ग [ संज्ञा पु. ] (श) सत्व, रज और तम 
न हक आन ताल की वेवियाँ । ४- मा) कि या 
न इ त्रिशुली [सज्ञा पु.] (सं) त्रिशूल का धारण [ के पु. ] (सं र [ 
न न be करने वाले, महादेव । [स ज्ञा स्त्री.] दुर्गा । संज्ञ स्त्री.] महेन्द्रपवत से निकलने बाली 
र शक्तित [संज्ञा पु.] ट रिग, त्रिसङ्ग [संज्ञा पुः] (सं) १-द्रिकट | „ „ए नदी का नाम । (भागवत)। 
ह बिज्ञिगीपु नामक एक राजा : 
पु त्रासिता [सज्ञा स्त्री.] (सं.) देखो 'त्रिशकरा? 


[शाका बू 
र का यद्ग 


| 


' ए. १२४तीर्थकरों में से अन्तिम तीथ कर वद्ध- | _ विशिष्ट मंत्रों हि 
' आर 9. मान या महावीरस्वामी की माता का नाम | | त्रिश तिमध्यम [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार को | ० हट कम हा | § 
ˆ || विश [बि.] (सं.) जिसमें आगे की ओर तीन बिकृत स्वर जो संदीपन नामक श्रुति से त्रिसुपर्णिक [सज्ञा पु.] (सं. त्रिसुपर्ण का ज्ञाता 
शाखाएँ निकलती हों । आरम्भ होता है। सौ 
बिशप [सज्ञा पु.] (सं.) बेल का पेड़ । त्रिषरण [संज्ञा पु.](सं.), प्रातः मध्याह और सायं- SR रा १-त्रिसुपणिक । २- 
॥ गिशातक [संज्ञा पु.] (सं.) बह मकान जिसके |, . कॉल । त्रिकाल । द लि र Fo 
हा अतर की श्रोर कोई और दूसरा घर न हो। | त्रिषष्ठ [वि.] (सं.) तिरसठवों । ह ( र मे पी 
6. , [संज्ञा पु.] (सं.) १-त्रिशुल । Rt । | त्रिषष्ठि [ि.] (सं.) तिरेसठ। साठ और तीज़ । अकी gl 43200 
का एक पड़ । ४: रि ; देखो ' त्रिस्तानी [इ 
Er Ett ५-तामस नायल सब कवर Sa ह उ | [संज्ञा सत्री.] (8.) १-गायत्री । २-तौन 
| सानप। ' त्रिषित# [वि.] (हिं.) देखो 'ठृषितः । स्तन वाली एक राक्तसी | (महाभारत) 
र या) [विः] (४.) १-तीन शाखाओं बाला। २- त्रिपुपर्ण [संज्ञा पु.] देखो त्रिसुपणे!। त्रस्तवन [सज्ञा पु.] (स॑.) तीन दिन में सम्पूण 
तीन चोटियों बाला । त्रिष्टुप [संज्ञा पु.] देखो ' त्रिष्टुभ? होने वाला यज्ञ | 
न [ज्ञा पु.] (ह॑) वह पर्वत जिसमें तीन | त्रिष्टुभ [संज्ञा पु.] (सं.) एक वेदिक छद्‌ जिसके OO eT] (6) सा 
ब br A I - प्रत्येक चरण में ग्यारह अच्तर होते हैं। El अ यज्ञ से आकार में तीन. : 
संगम ॥ नरिसदतता न शुनी हो 
सार ता बा ] (ह) १-मलकंद नामक | त्रिष्टोम [सज्ञा पु.] (स) एक प्रकार का यज्ञ । | त्रिस्थली [संज्ञा रत्री.] (सं) काशी, गया और | 
हि | रिरि ह त्रिष्ट [संज्ञा पु.] (स.) तीन पहियों वाला स्थ या प्रयाग ये तीन पुण्य स्थान । me 


रान रिश 


ककया, त्रिशुयाजी [ संका इ.) (९) 


रिशरण [संज्ञा पु.] (सं.) १-वुद्ध । २-जैनियों 
के एक आचार्य का नाम | 

रिका [संज्ञा स्त्री.] (सं) गुड्‌, चीनी और 
मित्नी इन तीनों (मीठी वस्तुओं) का समूह । 

रिशा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वत्तेमान अवसर्पिणी 


i हि [बि.] देखो 'प्रिशिख' 


: क ३.) (सं.) १-राबण का एक भाई | 
` रहस । ¬ ` द्वाभारत के समय का एक 
हरिवंश “रष्टा प्रजापति का पुत्र। ५- 
सिर, तीन गे ज्वरपुरुष जिसके तीन 
I) त और नौ ,आंखें थी । 
र चाला | बाला । २-तीन 


पिर ` [संज्ञा पु.] (सं. देखो “त्रिशिर? 


| पिशोर [सज्ञा पु ] देखो त्रिशिर 


पहाड | श ) १-तीन चोटियों बाला 
को नाम। “अ्वष्टा प्रजापति छे पुत्र 
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[५४७ ] 
हैं। २-वह जिसे दैहिक, दैविक और भौ तिक 


नि 
नने दो | से Ca ] (सं) त्रिशंकु के तीनों प्रकार का दुख हो । पादप [वि] (ह) तिहत्ततों। 
| उश, तरिशुन [सञ्ञा उ त्रिशुल [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक अस्त्र जिसके सिरे सन सिज्ञा पु.] (पं) खोंड, गुइ और हइ 
पुत्र गजा हरिशचन्द्र पर तोन फल होते हैं । २-देहिक, दैविक और | ८. तीनो का समूह । 


भौतिक दुःख | ३-तंत्र के अनुसार एक प्रकार की 


पवेत । त्रिकोण । 


त्रिश्ृंगी, तरिशृङ्गी [सज्ञा स्त्री.] (सं) टेंगना 


मछली जिसके सिर पर तीन कांटे होते हैं । 


त्रिशोक [ संज्ञा पु. ](स॑.) जीव, जिसे दैविक 
भौतिक आध्यामिक यह तीन प्रकार के शोक 


होते हैं । २-कण्व ऋषि के एक पुत्र का नाम | | 


गाड़ी | 

त्रिसंगम, त्रिसङ्गम [सज्ञा पुः] (सं.) ` -तीन 
नदियों के मिलने का स्थान । २-तीन वस्तुआं 
का मेल | 

त्रिसंधि, त्रिसन्धि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार 
का फूल जो सफेद, लाल ओर काले रंग का 


होता है। 


त्रिसंध्य, त्रिसन्ध्य [सज्ञा पु.](सं.) प्रातः, मध्याह्न | 


रौर सायं ये तीनों काल | « 
त्रिसंध्यकसुम, त्रिसन्ध्यकसुम [संज्ञा पु. (पं ) 
देखो “त्रिसंधि? । 
तरिसंध्याव्यापिनी [सञ्ञा सत्री.] (सं.) वह तिथि 


के [संहा { जो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक रहती है । वेदवती, त्रेता में ल 
- (8) रिश । त्रिसंध्या, त्रिसन्ध्या [संज्ञा स्त्री] (सं) प्रातः | दपर में द्रौपदी नाम 
क he १-पमे, जिसका प्रहाराः मध्याह्न और सायं ये तीतो संधिकाल। f ्रिहूत [सज्ञा पु.] देखो 
९ एृष्वी तीनों स्थानों में | त्रिसप्तति [वि.] (सं) तिहत्तर। त्रीष तीन 


त्रिसर [सज्ञा पु.] (सं.) खसारी। 


त्रसुगाध, पत्रसुर्गाच्ध [ संज्ञा सत्री. ] (सं.) दाल- 
चीनी, इलायची ओर तेजपात इन तीन 
पदार्थो का समूह्‌। 

तरिस्ुपणं [संज्ञा पु.] (सं.) १-ऋग्बेद के -तौन 

- विशिष्ट मंत्रों का नाम | २-यजुर्षेद के तीन. 


प्रस्थान [संज्ञा पु.] (सं.) तीनां लोकों में रहने 
वाला परमात्मा । ge 
त्रिस्नान [संज्ञा प.] (सं.) सवेरे, दोपहर और 
सायं तीनों समय का स्थान। 
त्रिस़ाता [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-गंगा । २-इत्तर | 
बङ्गाल की एक बड़ी नदी | 
pe [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार कौ इंका- 
दशी । 
त्रिहल्य [सज्ञा पु.] (सं.) वह से जो बोस बार | 
जोता गया हो । 
त्रहायण [सज्ञा पु.] (मं) तौन वष का 
त्रिह्ायणी [सज्ञा स्री] (स. प्रोपदी, यो खत 
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3 5 3 f € व | पु ग अ 

` स्थान। निवासी । ब्रिगत्त देश का राजा। ` | = भाजु के पुत्र का तराम । (हरिबंश) ea 

' त्रीपक [सहा पुः] (सं) तीन बाणों बाला धनुष। | ्रैगुशिक [वि.] (सं) तीन बार गुणा किया हुआ | श्र स्‍्वय्य॑ [साझा ३. (6 उदा ह| 
। [संज्ञा पुः] (सं) एक प्रकार की वेदिक | त्रेगुएय [संज्ञा पु.] (सं.) सत्व, रज और तम इन | + रवरित तीनों प्रकार का स्वर। "| स [र 
अग्नि | तीन गुणों का धर्म या भाष | तर हायण [बि,] (सं.) तीन वपे में होने बाहा।: | be 
त्रुटि [संज्ञा रतरी.] (सं.) १-कमी । न्यूनता । २- | त्रदे शिक [संज्ञा पु.] (लं.) अंगुली का अग्रभाग जो सिंज्ञा पु.] (सं.) तीन व अल 
अभाव । ३-भूल | चूक । वचनेभंग । ५- | तीर्थ कहलाता है हश 

संशय । सन्देह। ६-छोटी इलायची । ७- | ॐ ME हो 


कार्तिकेय फी एक मान्निका का नाम | ८- त्ष [अव्य.] (सं.) तीन प्रकार से । द : होते ह 


समय का एक अत्यन्त सूक्ष्म विभाग जो दो त्रंधावती [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक यज्ञ विशेष । मिसे 
क्षण के बराबर होता है। त्रेपुर [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'त्रिपुर'। ह 
वुटित [विः] (सं) १-कटा या हूटा हुआ । २- | त्रेफल [संज्ञा पु.] (सं) त्रिफला आदि के संयोग |. साठा नाम | प्रधा 
५ भाहत | घायल। क-तुटिपूरण । र _ से बनाया जाने वाला घृत (चक्रदत्त) । ३ टकी [संज्ञा रतरी.] (सं.) एक रागनी का न|. त 
नुटिपूर्ण [वि.] (सं.) १-जिसमें के टि हो त्रेबलि [ संज्ञा पु. ] (सं) एक ऋषि का नाम । | शो [संञा स्त्री.] (सं) १-कायफल। २-चषो| री [ 
२-त्नू टियों से भरा हुआ | (महाभारत) ३-एक प्रकार की चिड़िया | ४-एक प्रकार \ 
तरुटिबीज [सज्ञा पुः] (सं.) अरुई । घुइंया । ्रभातुर [सः पु.] (स मछली । हिक 
R$ र ज्ञा पु.] (सं.) लक्ष्मण । गे है ।) १-टोंटी | दी 
नटिस्वीकार रीति [संज्ञा पु.] (सं.) दोष या भूल की | त्रेमासिक [चि.] (सं.) हर तीन महीनों पर या हूर ताल स) १-टॉरीं! होँटी। ४ | 
पतन है न पय 
रे है 

भुटी [सज्ञा स्त्री.] देखो “नुटि? । Ss Fh Rr अपन, त्रोण [संज्ञा पुः] (सं) तरकस । तीन 
I 8 यवक, त्यम्पक [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार त्रोतल [बि.](सं.) तोतला | ततल बोलने (इन 
रता [संज्ञा पु.] (ं.) १-चार युगों में दूसरा युग $ का होम । [वि.] ऽ्यंबक-संबंधी । त्र [ [बि तजा उतरा 
जो १६६६००० बषेका माना गया है। २- | ब्रेयंविका [से ?) गायत्री सज्ञा पु. ] (सं.) १-अरत्र । २-चाहुड। 
दक्षिण, गाहपत्य और आहुनीय ये तीनों [शिक [जा |] ह) ME ` ३-एक प्रकार का रोगा। .: द सं 
“मार की श्रप्तियाँ। ३-तीन कोड़ियों से खेला |. ( संज्ञा छ. ] (सं) गणित की वह |उ्यंगट, त्यङ्गट [ सज्ञा पु. ](त.) खा 
जाने बाला जूथा । प्रक्रिया पा तीन ve की सहाः २-चन्द्रमा । २ छीका । सिकहर | (हर 
तारि ड यः थी अज्ञात व्यजन व्यन्जन | मम TR 
मनि [संञा प] (स) इ, गाईपत्य और बा चौथी अज्ञात राशि का पता लगाया | व्यंजन, उयब्जन [ संज्ञा पु. ] (स) बाण शाक 
_ आहयनीय ये तीन प्रकार की अग्नियां । | त्रेरूप्य चि्ाउ] 6 ७ लज |. साचत आर इच्या च दोनो के 
# तरतायुग [संज्ञापु.] (सं ) चार युगो में दूसरा जो | प्रकार का हो उसका आकार तीन | ज्यंत्रक, व्यम्बक [ संज्ञा पु. ] (स.) शिव | मह श 
कातिक शुक्ला नवमी से आरम्भ हुआ था। | त्रेज्ञोक [स र त) देखो “लोक , देव । २-स्यारह रुद्रों में से एक | २ ul 
रेता यह १२६६००० वघ का माना राया है। ला सिज्ञा पु.] ( ) देख तर यः। _ || श्यंबकसख, त्यम्बकसख [संज्ञा पु.] (6) के हे 
का युगाय | संज्ञा पु. ] (सं) कार्तिक शुक्ला Fi [संज्ञा पु.] (सं.) के प्रथ्वी (मत्य) | ज्यंचका, उयम्बका [ संज्ञा स्त्री. ] (8:) || लड़ [ 
नवमी जिस दिन त्रोता युग का आरम्भ हुआ आ लोक ।  २-इक्कीस मी a सूर्य और अनल ये ती हे 
> fः . > त्रेलो [on i [a ~ हर मा | + 3 | भ से 
त्रेतिनी [संज्ञा त्री.] (स॑.) वह क्रिया जो दक्षिण क्यचितामणि, त्रलोक्यचिन्तामणि [ संज्ञा | यंश [सज्ञा पु.] (सं.) विगुना अंश या मा है 
गाइपत्य शौर श्राहवनीय तीनों प्रकार दी पु.] (सं.) १-सोने, चांदी और अभ्रक के मेल | तयच [संज्ञा पु.] (स॑.) १-शिब । महादेव | ` ES 
र अग्नियों से हो | pe से बनाया जाने वाला एक रस ।२-एक रस | पक दैत्य का उल्लेख भागवत में है! |` है। 
था [अव्य.] तीन प्रकार से । जो हीरे, सोने और मोती के संयोग से | >्यक्षर [बि.] (सं) यन्षरकः। „5 | पमे 
: [बि.] (हि बनाया जाता है । (बेद्यक)। 7 |ज्य (ॐ \ ॐ अत्तरों वाला | विर षध 
क वि.] (हिं.) तीन । केलो : त्यत्तरक [वि.] (अ.) तीन अक्षरों वाला | पेक्षीर 
ट Lo तेलोक्यविजया [संशा सत्ी.] (सं.) भंग । तीन भ्र हों। [संज्ञा पुः] कीर 
A (ह) पु. | देखो 'त्रिकंटक' । ववगि [सांज्ञा पु.] (सं) बह कर्म जिससे धर्म | . तंत्रे में तीन अक्षर वाला! मरत ष 
Fd A काजल । सुरमा । र अर्थे और काम इन तीनों की साधना हो। |. अफार का बैदिक be सेक 
म [सक्ष पु.] देखो 'त्रिककुम! | के [संज्ञा पु.] (छ) ब्राहमण, क्षत्रिय और [संज्ञा स्त्री] (स एक यसी आ | ऐसे 


ध्यधिपति [सरं ए.] (स) तीनों लोकों 
यास्वामी, विष्णु |.  ' | 
व्यध्यगा सिज्ञा स्त्री.] (.) गहन । 
व्यब्द [साज्ञा पुः] (ह.) तीन वर्ष की काल 
उयमृतयोग [संज्ञा पुः] (ं.) फलित ऽ 


टू [संञा पु.] (सं) देखो त्रिकटु? । 
्रेकालज्ञ संज्ञा प्‌ः] (सं,) देखो 'त्रिकालल्ञ? ।. 


वैश्य इन तीनों जातियों का धर्म । 

[वि.] (सं.) तीन वणे-संबंधी | 
अवार्षिक [वि.] (सं) १-जो तीन वर्षा में या हर 
|... तीसरे वष हो । तीनसाला | तीन बर्ष का]. 
में त्रविक्रम [संज्ञा पु] (स) ष्णु । 


i | विदय [संज्ञा प.] (सं) तीनों वेदों का ब्ञाता। | _-पकपरकारकायोग 
व क पा कक [सका पु. (ह) खरे में यवि [संज्ञा पु.] (प॑ ) अठारह मदन 
कोशिक [सा म] (ह). १-बह जिसमें हीन |, देववा। ९.36? ण म रहने वाला | शीत [बि.] (३) तिरसि । 

` कोण हो ।२-तिपहला। | ; | व्यशीति [थि.] । 


रग [ संता. ] (सं) १-प्रिगतः देश का | 


७५-0. 
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शरीर में फुसियाँ निकल आती हें। 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-सैहुआँ रोग । २- 
माच । 


I 
0), [मन स) 
; संहर का वृक्त उ 

न ललल bai र तिथि जो तीन | व्यकेसार [संज्ञा पु.] (सं.) १-बाँस। २-दाल 

पा i k (सावन के) पश करती हयो । चीनी । २-सन का पौधा । 

क होते (| ह [संज्ञा पुः] (सं) वदे हिल (सावन) | त्वक्सारमंदिनो [संज्ञा स्त्री. (सं) छोटा चेंच। 

ड || ` तीन तिथियाँ स्पशं करती हों। | त्वक्सारा [सज्ञा स्त्री.] (सं ) बंसलोचन । 
ना एक रस जिसमें त्वकसुगधा, त्वकमुगन्धा. [संज्ञा पु ] (सं .) १- 


गत्ताएस [संज्ञा पुः] (सं) 


नतः पारा, गंधक, तूतिया और शंख 
पढ़ता है (वैद्यक) । & 

हीन [ संज्ञा पु. ] (सं.) तीन दिन में सम्पन्न 
होने वाला एक यज्ञ । 

हिक [संज्ञा पु.] '(8.) बह गृहस्थ जिसके 
पास तीस दिन खाने का अन्न द्वो । 

| यापय [ सज्ञा पु. ] (सं) १-वह गोत्र जिसके 

| तीन प्रवर हों। २-अंधा, बहरा और गुंगा । 


एलुवा । २-छोटी इलायची | 
त्वक्स्फोट [संज्ञा पु.] (सं.) फलोला | छाला । 
त्वगंकुर, त्वगङ्कुर [सज्ञा पुः] (सं.) रोमांच । 
त्वगाचीरी [सज्ञा स्तरी.] (सं) बंसलोचन। 
त्वग्गध, त्वग्गन्ध [संज्ञा पु.] (सं) नारंगी का 
पेड़ | 


त्वग्ज [संज्ञा पु.] (सं.) १-रोम। रोश्रां | २-रक्त | 
लहू। 


गहने वाह bd रा में सम्मिलित होने का | लनो [सज्ञा पु.] (सं.) कोढ़ । कुष्ड । . 
"5 | साहसा पु ] (सं) तीस दिन का.काल | त्गदागापहा [संज्ञा स्त्री] (सं) बकुची । बाबची । 


त्वस्दापार [संज्ञा पुः] (सं.) हस्तिकंद । 

वग्दोषी [संज्ञा पु. | (सं.) कोदी । 

त्वच [ संज्ञा स्त्री. ]«सं.) १-चमड़ा । २-छाल | 
वलल्‍्कल । ३-दालचीनी | ४-साँप की केंचुली। 
५-त्वक्‌इन्द्रिय । 

त्वच [सज्ञा पु.] (सं.) !-दालचीची। २-तेजपत्ता 

त्वचकना# [ क्रि. अ. ] (हिँ. वृद्धावस्था के 


||| ° [सङ्गा पु.] (सं.) एक प्रकार कां पत्ती 
. (पश्र) 
शाह [संज्ञा पु] (स ) हर तीसरे दिन. आने 


बाला ज्यर | तिजारी । [विः] तीन दिनों में 
होने बाला । 


संज्ञा पु. ] मा पीपल और 
कर ब्रिकुटा। मम के सेल से बना 
त्‌। 


| ष्‌ [सं कारण शरीर का-चमड़ा भूलना | 
तीनी i ) १-िलका | छाल । २- | त्वचा [संज्ञा-स्त्री:] (सं.) त्वक्‌ । चम । चमड़ा। 
ei" खाल । ३-पाच ज्ञानेन्द्रियां | त्व॒चापात्र [संज्ञा स) (दालचीनी! २- 
मा ह ए जो सारे शरीर के ऊपरी भाग पर न | शा ए] 00) | 
देव| *| ` ३३ Ee जिसके हार स्पशे होता है ह लाना हा पर 
| नरम 
5 कर ४-दालची ल जान हता | तचिसुगंधा, त्यंचिसुगन्धा [सज्ञा स्त्री. ] (सं) | 
RL फफ्केणूर [ ` छोटी इलायची । ` ५ 
सज्ञा प.](सं Fat 
k ](&) फोड़ा। त्वदीय [सर्व] (सं.) तुम्हारा । 


कचोरी सत्री. ] (सं) देखो 'स्वक्क्तीरी' 
पिछ f री ] (ं) वंशलोचन। ` 
ह्र! ॐ 6) सीरीशबृत्त । 

संहार जिस i ) मुसलमानों का एक 
क काते है रन का अगला चमड़ा 
pr }) सिफेपञ्चक्क [से ज्ञा 

ल सीरोस नीत र 
| ७ च्ञ, 3] (स) १-तेजपात । २-दाल- 


त्वरण [सज्ञा स्त्री.] (सं.) शीघ्रता । जल्दी। 
त्वरा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) शीघ्रता । जल्दी । 


में जल्दी-जल्दी छोड़ने के लिए: यन्त्र 
होते हैं। रिवकफायर अर । कः 
स्वरारोह [संज्ञा घुः] (सं) पारावत। कबूतर। 
त्वरावान्‌ [बि.] (सं) शीघ्रता करने ताला । 
` जल्दबाज 
त्वरि [संज्ञा स्त्री.] देखो ब्रा? । 


र ली ] (ह) १-हियुपत्री.। २- | पहुँचने बाला | २-जिसका जल्दी पहुँचत्ता या 
.| `= जिसके सम्बन्ध 'में जल्दी कारबाई होनी 
आवश्यक हो । एवसम्रोस । 


'बि.].(हिं)) शीघ्रतापूषक । जल्दी से । 


= 54 (6). एक प्रकार क्रा रोग |. | 
और रक्त से कुपित होने से 
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त्वराक्षपी-तोप [संज्ञा स्त्री.] (हि) बह तोप जिस- | | 
लगे | थंक [संज्ञा पुः] (? ) बिलमुंकता | 


| त्वरित ( वि. ] (सैः) १-जल्दी' चलने जञाने या |. 


धंभने 

ट्ब है [4 ~ 

त्यारतक [संज्ञा घु.] (स॑.) एक प्रकार का चावल | 
सुब्रत । 

त्वरितगति [संज्ञा पु.] (स॑.) एक वर्ण॑वृत्त.जिसके 
प्रत्येक चरण में नगण, जगण, नगण और 
एक गुरु होता है | 

त्वरिता [संज्ञा स्त्री.] (सं) थुद्ध में विजय प्राप्त 
कराने वाली तांत्रिकों की एक अधिष्ठात्री 
देवी । 

त्वलग [संज्ञा पु.] (सं.) पानी के साँप। ` 

त्वष्टा [संज्ञा पु.] (सं.) १-विश्वकमां । २-शिव! 
महादेव । ३-एक प्रजापति का नाम । ४-बद्‌ई । 
५-ृत्राछुर के पिता का नाम । ७-एक बैदिक 
वेचता। म-सूत्रधार नामक एक वणसंकेर 
जाति । ६-चित्रानत्तत्र के अधिष्ठाता देवता 
नाम | 

त्याष्ट [संज्ञा पु.] (स॑) एक संकरजाति । मनु । 

त्वाष्टी [संज्ञा स्त्री.] (हं.) दुर्गा ; 

त्वाष्ट | संज्ञा पु. ] (सं.) १-त्वष्टा (विश्वकर्मा) 
का बनाया हुआ हथियार, बज्ञ । २-वृत्रासुर 
३-चित्रानत्तन्न । 

त्वाष्ट्र [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-विश्वकम्ां की कन्या 
संज्ञा का. एक नाम । २-चित्रानत्तत्र । 

त्वषा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) प्रभा । दीप्ति | 

।त्वषामाश [संज्ञा पु.] (सं.) १-सूय । २=आक का 


(त्वाष्‌ [सज्ञा स्त्री.] (पं) किरण । __ 

| त्ष [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-उत्साह्‌। उमंग। २- 
आवेश | भाव का आवेग। 

त्सरु [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-तलवार की मूठि। ` 

- २-सपे। 


| त्सारुक [ स्ञ,पुः ] (सं.) तलवार चलाने में 
निपुण व्यक्ति 


हिन्दी वर्णमाला का सत्रहबोँ व्यंजनवणे 


ओर तवका दूसरा अक्षर जिसंका 
रण स्थान दन्त हे 


थ्‌ 


'थंडिल [संज्ञा पु.] (हिं) यज्ञ की बेदी ।. 
यंत्र [सज्ञा पुः] हिं.) १-खंभा। र-सहारा | ३ 
राजपूतों का एक भेद। | 
थंत्री [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-खड़ी लकड़ी ।२८ 
` चाँइ। थूनी। सहारे की बल्ली। | 
थम [ संज्ञा पु. ] (हिं.) खंभा । 


यमन [संज्ञा पु.] (हिः) 
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अँभनां ॥ [५४० ] 
(मल, मूत्र, वीयं आदि) को रोके रहे । थकोहाँ [वि.] (हिं.) (स्त्री. थही) ह 
अल-धंभन~क्षल प्रवाद या बरसना शिथिल । 


की रोकमे का मन्त्र प्रयोग । थरकी ह 
वैभना+ [छि. श्र.] (हिं.) देखो 'थमना £ Ch nape 


भँभघाना [क्रि स.] देखो (हिं.) देखो 'थमवाता” | थक्का [संज्ञा पु.] (हिँ.) (स्त्री. थक्‍्की, थकिया)१- 


या भाव । २-बहू बाघ . ह 

के शरीर पर हथेली र उ 52४ 
जाय । २-हाथ से धीरे-धीरे होन पी हि धाता 
४-हाथ के भटके से नि पल | 


४-जमीन को पीटने की घोष जगह पादी 


धँभाना-- [क्रि. स.]. (हिँ) देखो 'थसाना? । जमी हुई गाढी चींज की मोटी तह या दल.। जनते ह का मुंगरा pl डंडा | ण गाथ [ ्‌ 
थंभित# [बि.] (हिं.) १-रुका या ठहररा हुआ। | „२-गली हुई धातु का जमा हुआ कतरा। र न स्त्री.] (हिँ) १-हथेलियां क|. 5 
अड़ा हुआ | २-अचल । स्थिर । ३-भय या | थकी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) देखो 'थकका'। ताली जम करने की क्रिया। Lt [हि 
आश्चये से निश्वल ठक। , से, यजने का शब्द । ३-बेसन की पूरी। 


थागत [वि.] (हिँ.) १-ठहरा या रुका हुआ । २- थपड़ी पीटना या बजाना-उपहास याह प्र 
त . होट 


थ्‌ [संज्ञा पु.] (हं) १-रक्तणं । २-मंगल । ३- रिथिल। ढीला | ३-मन्द्‌ । धीमा । ° उड़ाना । 


भय । ४-पर्षत । ५-भयरक्तक । ६-एक | थड़ा [संज्ञा पु.] (हिं.) [सत्री. थड़ी] १-बैठने मु || दिस 
व्याधि | ७-भक्षण | आहार रह | i poe व हे ड (शा i देखो 'पकी!। का 
[संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-टार्थे । जगह । २- | थड़ी [संज्ञा सत्री.] (हिं.) देखो 'थड़ा? । झा कम |, pr | 
इली. [ सहा खो. ] ही र सा सरी] (हिं) देखो 'थाती?! | थपना (कि. स.](ि) स्थापित करना। |. ` इस 
भक [संज्ञा पु.] (हिँ. देखो 'थाक? | थतिहार+ [साज्ञा पु.] (हिं.) वह जिसके पास जमाना | ,२-प्रतिष्ठित करना। ३-यीरेी | 
Co हि थाती रखी हो | पीटना । [क्रि. अ.] (हिं.) १-स्थापित हो i 
[संञा रत्री.] (हि) थकावट | थत्ती [संज्ञा पुः] (हिं.) ढेर । राशि | टाला । जमना । ठदुरना । २-अ्रतिष्ठित होना। | 


पकना [क्रि. अ.] (हिं.) १-परिश्रम करते-करते 
इतना शिथिल होना कि फिर और परिश्रम न 


[सज्ञा पु.] (हिं.) १-पत्थर या लकी |] 


थेन [संज्ञा पु.] (हिं.) गाय, भैस, बकरी आदि पीटने का औजार | पिटना । २-थापी। hl 


चौपायों का स्तन | 


हो सके | क्लान्त होना । २-ऊबना | ३- ० संह 
बुढापे के कारण काम करने योग्य न दोना I थनकुदी [संज्ञा पुः] ( देरा. ) कीड़े-मकोड़े खाने अपना: [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'थपपङ। ए 
४-मंदा या धीमा होना । ५-मेहित होकर |, बाली एक छोटी चमकीले रंग की चिड़िया । (कि. सः] (हिं.) स्थापित कजा। | द्वा 
अचल होना । थनगन [संज्ञा पु.] (रमी ) एक, बृत्त विशेष | ९7 [संञा पु.] (हिँ) चौरस चौड़ा हाजा] ध 
थकर+ [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) थकावट | अ मजबूत लकड़ी 08 में काम लाई हो जिसके दोषों ओर लरिया बैठाई ज पी 
थु स्तयां जाता ह । यह बरमा, बरार ओर मालाबार में | __~ 
ह Le i ) स्त्रियों के बाल | बहुत होता है। र्‌ थपेटा# [सङ्गा पुः] देखो 'धेड़" । | हा [ 
थकान [संज्ञा स्त्री. (हिं.) थकने का भाव्र । थका- तन [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) वह स्त्री जसके स्तन | येडे [सज्ञा सत्री.] (हिं. देखो 'चपेट'। पार [स 
/ वट | शिथिलता । ह थनी [सं त्र] हि उ ३% ' थपेड्ना [क्रि. स.] (हिं.) थपेड़ा का 
हु द र .) १-बकः गा _ 2 थे 
Sl हि) ed रिथिल लटकती हुई सतन के आकार की मांस EN न पु] (हिँ.) १-थप्पड़ । २-्ा म 
थकामाँदा [दि] (हिं) परिश्रम करते-करते यैलियाँ । गलथना। २-थन के आकार का | „5 जा MR). पा 
दात | i im de रहो लटकता हुआ मांस का पिंड | अपार्ड+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो प | हिय 
गया हो । क वृर हा | थनु [सञ्ञा पु.] (हिँ) देखो “थन” । थप्पड़ [सज्ञा] (हिं.) १-हयेली से किया | ट 


थनला [संज्ञा पु.] (हिं.) १-एक प्रकार कां फोड़ा 
जो स्त्रियों के स्तन पर होता है। २-गुबरे ले फुसियों 
की जाति का कीड़ा जो गाय सेस आदि के | य़ कसा, देगा: लगान रम 


व थे थप्पड़ कतना, देना! लगानाउतमाचा 
"थन म॑ डक मार देता [ द 5 f 
जाता है। दता है जिससे दूध सूख | था [संशा पु] (हँ) एक प्रकार क 


थम [ सञ्ञा पु. ](हिँ.) १-खम्भा | 
' स्तम्भ । २-केलों की पढ़ी | 
चढ़ाने के लिए बनाई हुई छोटी पूरिया 
हलुवा | . >> कु ः 
थमकारी% [वि.] (हिँ.) स्तम्भत | | 
रोकने वाला | : ब 
थमना [क्रि. श्र.] (हिं.) १-रुकन 
प्रचलित या चलता न रहः 


चकार [संज्ञा पु.] (सं) य’ अषर या वर्ण । 
थकारादि [सा पु.] (ल) जिसके झादि में थ 
अशर हो । 


थकारांत, थकारान्त [वि] (सर) जिसके अन्त 
रा में 'थ? अत्तर हो | 


काव [का सत्री.] (हिं.) शिधिल्लता । थकने का 


संज्ञा स्त्री.] (हिं.) थकने का शारीरिक 
था भाव | झिथिलता | थकान।... 


श्राघात | गहरा आघात | धक्का | ३ 


आघात । तमाचा । मापड़। चपेट | र 


व पु] (हि.) eT मुखिय।। 

व का लगान वसूल कर य 

CP रने बाला कर्म 

थपक [संज्ञा स्त्री.] देखो 'थपकी? । 

थपकन [सज्ञा पु.] (हिं.) बह आघात जो प्रेम से 
किसी के शरीर पर किया जाय । थपकी | 

थेपक [क्रि, स.] (हिं) १-प्यार से या आराम 


इना 2 
दुआ [सज्ञा प. ] (हिं.) नाव के 
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थानत 
E | है) थ £ उसे किसी अंग का झूल-मूलकर हिलना । स्थायी । 
मबश | हट [करि सः] (ह) अरा | र [क्रि. अ.] (हिँ.) मोटे शरीर के भ्थूल [संज्ञा प.] (हिँ.) १-गांघ्‌ की सीमा वा 
रे शुँ] बापा भय से कॅपाना। मांस का भूलकर हिलना । सरहद | २ । समूह । ढेर । 
ने झी बान [लि सः] (हैं i वाढि थलपति [संज्ञा पुः] (हिँ) राजा। + [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) विक 
| ही [बि] (हिं) को ह आन का | “पन्ने [संज्ञा पु.] (हिँ) गुलाव । थाकना [क्रि. अ] (हिँ) देखो 'यकना'। 
ग। यध [ संता स्त्री ] (ह) डर थलवेड़ा [संज्ञा पु] (हिं.) नाव या जहाज के थाकू+ [सज्ञा पु.] (हि) देखो “थाक! | 
यों इक भाव या यु i से कांपना । ठहरने का स्थान । थाट+[संज्ञा पुः] (हिँ.) देखो “ढाट? । 
| ररौ शा ह) इर से कांपते हुए । थलभारी [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) पालकी के कहारों Ss [वि.] (हिँ.) जो बैठा या ठहरा हो । स्थित 
डी पूरी कि नी [संज्ञा स्त्री.] (हिं?) एक प्रकार की की बोली में रेतीला मागे । या स्थान । थाति [संज्ञा स्त्री] (हिँ.) १-स्थिरता । ठहराव । 
। या क्या जो बैठने पर कांपती हुई सी | थलरुह# [ब-] (हिं.) धरती या थल पर उसज्न टिकानः॥ रहन । २-देखो “थाती? । ; 
वाई पड़ती है। होने बाले जीव, बृत्त आदि । | धाती [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं) १-कठिन समय के 
की । || दयान [क्रि. अः] (हिँ.) १-डर के मारे कॉपना | थलिया [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) थाली । टाठी । लिए hr रखी हुई पूँजी या धन। २- 
। उहले = ?-्ापना । हि गा थली [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-स्थान | जगह । २- र जमा । पूँजी । ३-घरोहर | श्रमानत । 
परणाहर [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) भय से उत्पन्न जल के नीचे का तल । ३-ठहरने अथवा | भीन [सज्ञा ए] (हिं.) १-जगह्‌ a । ठिकाना। 
ना । बै पकी । | बैठने की जगह। बैठक! ४-परती भूमि । २-निवासस्थान। ३-किसी देर्व gs का 
| (री [ब्ग खी. ] (हँ) भय के कारण होने ५-रेतीली जमीन । स्थान । ४-घोड़े या चौपाया के बांधने का 
रो त दारी । थवई [ज्ञा पु.] (हिं.) मेमार । राजगीरी | जोन SR 
ल [| परता [करि स.] (हिं.) धातु पर हथौड़ी आदि से ho उ बधू के पति के घरकी | दुद | 3-धोड़े के नीचे विद्लाई जाने बाली 
ापी। चोट लगाना । ते सना घास । र ड 
हा [ता पु.] हिं.) नक्काशी करने का सुनारों | थवना [संज्ञा पु.] (हिं.) कच्ची मिट्टी का बनाया थान का टरा-१-अस्तवल में उपद्रव करने 
ना। का एक ओजार | हे) देखो ' ! हुआ गोला जिसमें चरखी चलाने के लिए | वाला धोड़ा | २-अपनी गली में ही शेर बनने 
MRR (Fn) (६) देखो धर्थराना | बांस की पोली नली धँसाई जाती है (जुलाहे) | बाला। थान का सच्चा-सीधा घोड़ा । थान में 
| ठाई पह [सज्ञा स्त्री] (हिं.) भय से उत्पन्न कंप- | थना [ क्रि. स. ] (हि.) थाह लेना । पता आना-(घोड़े का) धूल में लेटना । | श्रच्छे थान 
| अपी। लगाना । : का घोड़ा-अच्छी जाति का घोड़ा | 
|| पाई [संज्ञा स्त्री] (देरा.) एहसान । निदोरा। | दरेक [क्रि. अ.) (हिं.) १-दुबेलता, भय आदि | थानक [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-स्थान । जगह.। २- 
परि [सा ्री.] (हिँ) बाघ आदि की माँद। |, से कांपना । २-थर्राना । नगर । ३-थांवला | थाला । आलबाल । ४- 
Mea द। | हाना [ क्रि. स. ] (हिँ) १-गहराई का पता | फेन। माग। 
ना। पी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) देखो “थाली? ॥ लगाना । थाह लेना | २-किसी के गुण, विद्या, थाना [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) १-ठहरने का स्थान। 
आ|| "ह सत्री.] (हिं.) १-बाघ या शेरों आदि | बुद्धि श्रादि का पता लगाना । अड्डा । २-पुलिस विभाग का बह भवन 
en [TE थहारना [क्रि. स.] (हिँ.) जहाज को ठहराना | जिसमें वहां के इलाके या चेत्र की सुरक्षा के 
पड़ी! ज्ञा ए.] देखो 'थल?। थाँग [संज्ञ सत्री.] (हिं.) १-चोरों या डाफुओं के लिए पुलिस के SP स ओर सो 
किया | (रू. सर खी. ] (ह) छोटी थाली। |. पकर रहने का गुप्त स्थान । रुखोज । ह वात हक जे 
बा | पा प्‌] (दरा) थारुओं की बस्ती। | पता। सुराग । ३-शुप्तरूप से किसी बात |. थाने चढ़ना-थाने में किसी के विरेद्ध सूचना 
घा संज्ञा पु.] (अ .) देखो “तापमापक?! थौंगी a क * देना या लिखना । थाना विठाना-पहुरा 
| माएन। oo (हं) १-डर से कांपना । २- | योगी Jl Fl ल बिठाना । _ rE 
| [च ना । दहलना । दूने या अ i देवता | स्थान 
जहा | पत संता पु.] (हि) १-स्थान। जगह । ला । २-चोरों का सरदार | २-जासूस । ps (हिं.) प्रामदेबता। ₹ ; 
-देवी है ।।२-सूखी धरती । ३-थलमाग।४- | ५. हि) थांगी थानी [ संज्ञा पु. ] (हिं.) १-स्थान का स्वामी । 
Ry कला ज रगिलान । ५-शेर, चीते आदि थाँगीदारी सिज्ञा स्त्री] (हैं. थांगी का काम; जो स्थान हो । २-दिकपाल । लोकपाल । 
| ह द । ६-फोड़े का लाल | थाँभ [संज्ञा पु.] (हिं.) १-स्तम्भ। खंभा । २- | थानुसुत# [संज्ञा पु.] (हिँ.) राणेशजी। | 
पएकना [क्रि । गोल घेरा। ३ थूनी । चांड़ । थानेत [ संज्ञा पु. ] (हिँ) देखो 'शानेत? | 
अपर मे Fl (हिं.) १-मोल होने केकारण | थॉमना+ [क्रि. स.] (हि) देखो 'थामना?। , “पसः नेः 
ञान दिलना ।२-मोटेपन से शरीर | शबला सं वाजा थानेदार [सज्ञा पुः] (हिं.) थाने क बहु प्रधान 
|स हिलना। थाबला [संज्ञा पु.] (हिँ) बह घेरा या गडूडी अधिकारी जो किसी स्थान में शांति बनाए | 


पचर 3 
थ्‌ ए] (ह.) इ्वी पर रहने बाले 


चारी ह ; 
[बि,] (हिं) भूमि पर चलने बाले। 
ते पु.] (हि) गुलाब | 
पलपल हू गा हिलता हु 
__, "ण-भोडाई या स्थूलता के कारण 


CE-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collecti 


किसी पेड़ के चारों ओर बनाया जाता है। 
थाला | आलंबाल। : 


था [क्रि. अ.] (हि.) होना क्रिया का भूतकालिक 


रूप । 

थाई [बि.] (हिँ.) बना रहने वाला । स्थिर रहने 
, र [ संज्ञा पु. ] १-बैठने की जगह । 
बैठक । - अथाई | २-गीत का. प्रथम पद जो 
गाने में बराबर कहा जाता है । भुवपद । 


रखने और. अपराधों की छानवीन करने के 
लिए नियुक्त रहता है | ; 


(या काय । a 
थानेश्वर [संज्ञा पु.] (हिँ.) पंजाब में स्थित 

- हिन्दू तीथे । हक 
थानेंत [ सज्ञा पु: ] (हिं. 


थानेदारी [सजा स्वी.] (हिं.) थानेदार का पद - if 
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५५२ ब 
श्रालबाल । र | थिर [चि ] (हिँ) १-स्थिर | त यल 
थाली [संज्ञा सत्री] (हिं.) १-भोजन करने का हुआ। रं-जो चंचल न हो । शा मई. बान 
एक प्रसिद्ध गोल छिछला बरतन । बड़ी गोल ३-स्थायी । ढ्‌ । टिकाऊ । .. पी।। कायत 


धाप 

अधिपति। किली चौकी या अड्डे का 
ह २-क्किसी स्थान फा देवता या प्रास देवता । 

| थाप [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-तबले, घदंग आदि 


पर पूरे पंजे से किया जाने वाला आघात । तश्तरी । २-नाच की एक गत जिसमें थोड़े से | थिरक [ संज्ञा पु. ] (हिं.) नृत्य में "तए 

२-थप्पड़ । ३-छाप । ४-गुण, प्रधानता आदि घेरे के बीच नाचा जाता हूँ । र चंचल गति । नाचने में हैत को पुतः 

ड की धाक | ५-कसम। शपथ। ६-पंचायत । | . थाली का बैंगन-लाभ और द्वानि देखकर कना । हिल पा 
5 ७-प्रमाण | कवन । मान। कभी इस पक्त में और कभी उस पत्त में होने | शिरकना 


~ हि ड़ तिप 
वाला व्यक्ति। अस्थिर सिद्धांत या विचार क [कि अ. हि {-नाचने के 


किसी की थापर देना-किसी की कसम खाना । पैरों को क्षण-त्षण में उ “भ (क 
का। थाली जोड़-कटोरे सहित थाली। न 5 उठा पटक] 


| थापना [ सज्ञा पु. ] (हि) १-स्थापित करने, 


FR बाली नृत्य में अंग संचालन करना रीस 
जमाने या बैठाने की क्रिया । २-किसी स्थान बाली फिरना-भीड़ का अधिक होना। थाली थिवकौहोँ [६ ह) A ९ 
करने ¢ बजना-किसी के घर पुत्र उत्पन्न होना। "दाळ [वि.] (हिँ.) (-थिरकने या बार „ 
पर प्रतिष्ठित करने का कार्य । पु हिलने रह हा 
थापना [ क्रि म ] (हिं)) १-स्थापित करना। थाली बजाना-१-सांप का विष उतारने का | _ ह जाला | २-ठहरा हुआ स्थिर। ||| हैं ॥ 
जमाना | २-किसी गीली बस्तु को हाथ या | मंत्र पदा जाना। २-किसी के घर पुत्र उत्पन्न | थिरजीह% [संज्ञा पु.] (सं) मछली । ः हा 
सांचे से पीट या दबाकर बनाना । जैसे-उपले होना । बाली कटौरा-नाच की एक गत । थिरता# [संज्ञा स्त्री. ] (हिँ) १-ठहराब । ठ क 
थापना, ईट धापना। थाव [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) देर्रो 'थाह?। लत्व । २-स्थायित्व । ३-अचंचलता। शी ॐ 
[संज्ञा रत्री ] (हिं.) (-स्थापन । प्रतिष्ठो । २- | थावर% [वि ] (हिं.) देखो 'स्थाबर' । धीरता । ष्र | 


नवरात्र में दुगापूजा के लिए घट स्थापना । 
३-मूत्ति की स्थापना या प्रतिष्ठा । 


चापर# [सज्ञा प.] (हिं.) देखो 'थप्पड़” । 
थापरा [सज्ञा पु.] (देर.) छोटी नाव | डोंगी । 
न थापा [संज्ञा र] (हिँ. ) १-दीवारां आदि पर 


+ [संज्ञा पु.] शनिवार। शनिश्चर। थिरताई [ सज्ञा स्त्री. ] (ह) (-ठह॒णब। २ कर 

थाह ष ्त्री.] (हिं.) १-गहदराई, ज्ञान, महत्व स्थायित्व। ३-शांति। ` ˆ 3 रा 
आदि का अन्त या सीमा । २-गहराई, ज्ञान, | थिस्थानी# वि हि एकत ज न 
महत्व आदि का पता या परिचय । ३-सीमा। नला [वि.] (हिं.) एक जगह जमकर ए गधन [र 
हृद । परिमिति । 


धान [ 
द थिरथिरा [ सज्ञ ० 

लगाया जाने वाला छापा। २-खलियान में थाह इवते को मिलना-विपत्ति में सहारा लं हे कोड FS न ण 

अनाज फे ढेर पर मिट्टी आदि से लगाया हुआ लना | दिखाई देता है । ड पर 

चिह । ३-वह साँचा जिससे कोई चिह थाह मिलना-?-गहूराई का पता चलना । २- | ~ ३ पेर [स 

र अंकित किया जाय । छापा | ४-ढेर | राशा । मन के विचार या धन संपत्ति की तादाद का | "रगा [क्र अः) (ह) 232 दा रोग ध द 

“बह चम्दा। जो गाँव में किसी देवी-देवता | पता चलना | ३-जल में जमीन तक पहुँचना । पदा का (हुलना-डोलना बंद होना। ९ 3" [पं 


फी पूजा के लिए इकट्ठा किया जाता है। 
पुजीरा । ६-नैपालियों की एक जाति । 
थापिया [सज्ञा स्त्री ] (हिँ.) देखो 'थापी? । 
[सांज्ञा पु ] (हि ) थापने वाला व्यक्ति । 
थापी [सञ्ञा स्त्री.] (हिँ ) १-बह चिपटी मांगरी 
जिससे गाच पीटकर जमाते हँ। २-कुम्हार का 
कच्चा घड़ा पीटने का चिपटे और चोड़े सिरे 
का काठ का डंडा । 
थाम [सज्ञा पु.] (हिं.) {-खंभा । स्तंभ । २-मस्तूल 
i स्त्री.] (हिँ.) धामने की क्रिया या ढंग। 
कड़ | 


थाह लगना-देखो 'थाह मिलना? । थाह लेना- 
१-गहूराई का पता लगाना । २-कोई 
कितनी ओर कहां तक है इस बात का पता 
चलाना । मन की थाह-अ्रन्तःकरण के गुप्त 
अभिप्राय की जानकारी | 

जाहना [क्रि, स.] (हिं)) (-थाह लेना । गहराई 
का पता चलाना | २-अंदाज या पता लेना | 

कप [वि.] (हिं.) छिछला । जो गहरा न 
ददो । 


जल या द्रव के. स्थिर होने के कारण अधना [न 
घुली हुई बस्तु का तल में बैठना। ३-१ झर 
धूल आदि तल में बैठ जाने के कारण उह धा श 
स्वच्छ हो जाना। ४-मैल, धूल आदिश पूरा 
` तल में बैठ जाने के कारण साफ बस्तु जल पर 
„ ऊपर रह जाना । निथरना । धा 
विराक [साजा स्त्री.] (हिं.) पृथ्वी । ` ह 
थिराना [क्रि. स.] (हिँ.) १-दिल-तेडोलते Es Es 
स्थिर होने देना । २-स्थिर करना | ३7 यी । 
~ रना. [क्रि, अ.] देखो 'थिरना! | [+ 
थी [क्रि. श्र.] (हिं.) 'है! शब्द के भूतकाले ४ | 
का स्त्रीलिंगरूप। | दई [ष 
थीकरा [संज्ञा पु.]. (हिँ.) गांव के प्रत्येक ह ; 
व्यक्ति का बारी-बारी से अपने ऊपर लि ॥ 
हुआ वह काम जो आपत्ति के समय रा bh 

_ सद्दायताकरतांह। | 
थांता [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-स्थिरता । $ 
__३-आराम। चन सुख ॥ ह bei 

| थीथी | संज्ञा स्त्री, ] (हि.), (-स्विरत 
5 स्थिदि ३-बय(धीरज | | 


थिएटर [साक्षा पु.] (अ.) १-रंगभमि । रंग- 
शाला । २-नाटक का श्रभिनय या तमाशा । 
थिगली [संज्ञा स्त्री ) (हैं.) किसी फटे हुए बस्त्र 
के छेद पर लगाने की चकती । पेबंद । : 
थिगली लगाना-जोड़तोड़ भिड़ाना । युक्ति 
लगाना । बादल में थिगली लगाना-१-अत्यंत 
कठिन काम करना । २-ऐसी बात कहूना 
जिसका होना असम्भव हो । 
धित# [चि] (हि.) १-ठहरा हुआ । २-स्थावित। 
रखाहुआ । EP 
I [सा स्त्री ] (हिँ) ठहराव । सथा- | और, [चरि] (हिं) देखो 'थिरः। . | 
यत्व | २-विश्राम करने अथवा टिकमे का देखो 'धुकान!। | 
१ स्थान । ३-रह्ाइस | रहन । ४-बने रहने का | तीना [ब] उ (तसी 
भाव । रज्ञा । ४-दशा । अवस्था । ४ ` थुकहाई [वि.] (हिँ) [ख्री, अ] 0९ 
मावळ [ संज्ञा ए. ] (हिं.) देखो भाडी: | Wo 


थामना [क्रि, स.] (हि ) ?-पकड़ना | २-गिरती 
अथवा चलती हुई वस्तु रोकना । ३-सहारा 
` देना। संभालना । ४-गिरने पड़ने से बचाना। 
४-श्रपने ऊपर काय॑ का भार लेना । ६-हिरा- 
सत या पहरे में रखना |. 
. आमहनाऋ [क्रि स.] (हिँ) देखो 'धामना' । 
( थायी [वि.] (हिँ) देखो 'स्थायी!। 


जिसे सब थूके या निद पे 


३ ] (देश) दहिने अङ्ग का A 
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[ २४ डे ] थोड TF 


| य स्कार कराना । ही न करना । 
।३-निद्रा गा तिर pa र ड उ ठल 'नकलत हैँ इस ड ठलां 'रपत्तां में 
[बि.] (हिं.) जिसे सब लोग । थूकों सचत सानना-कंजूसी या किफायत से से बिषैला दूध निकलता हैँ. जिसे दबा के 
, 
वा । निद्य । पना काम म लात है । संहुड | क्ांडशाख | स्नुष्रा । न्‍ 
चरणो || ,केह/ [बिः] (हिं) देखो कायल । [कि अ. (हि) सुख से थूक निका- | थूहा [ संज्ञा प. ] (हिँ) १-ह। ढीला । २: | 
र लना | किसी (व्यित या वस्त) पर न थकना- अटाला | राशि । है व Er 


[ सज्ञा स्त्री ] (हि.) निन्दा और 
तिपकार | लज्ाजनक अपमान । अहुत 


तिकृष्ट कीट का लड़इ-भाराइा । 
ही [सा स्त्री] रेशम के रेशो लगाने के 
हिए उसमें थूक लगाना (जुलाह) 
भी सज्ञा स्त्री.] णा और तिरस्कारसूचक 
४ उदर । धिक्कार | लानत । 
हुड करना-घिक्कारना । 
पा [सज्ञा सत्री.] (हिं.) थूकने का शब्द । 
षार [सङ्गा सत्री.] ( हुँ) थूकने की क्रिया, 
भाब या शब्द । 
पपष | ३ दरष्ा [ क्रि, स. ] (हिँ.) थुडीथुड़ी करना। 
'॥ बहुत घृणा प्रकट करना | थुथरा [चि रा) धूथ के सा नि 
मकर स न [एज पु] (हं) देखो 'धूथना? । र kee । निकला हुआ 
हा के [कि. भ्र.] (हि.) धूथन फुलाना । नाराज | औरत [सज्ञा पु.] देखो 'थूधनः 
"bo थून [ संज्ञा सत्री. ] (हिं:) थूनी । चांड़ं । खंभा 
i ब्‌ [सज्ञा ल्री.] (सं.) देखो 'चुथकार'। f सञज्ञापु. ] 6) बी मोटा गन्ना ड 
किसी खा [सा पु ] (हि) गठिवन का एक भेद । मद्रास में. होतां है 


अत्यन्त घुणा करना । थक कर चाटना-१- 
कहकर सुकर जाना या देकर लोटा लेना | २- 
भविष्य में कोई कार्य करने की प्रतिज्ञा न 
करना। [ करिं, स, ] १-मुँह में ली हुई वस्तु 
को गिराना। २-बुरा कहना। धिक्कारना । 
निदा करना | तिरस्कृत करना । थ क देना- 
घृणापूर्वक त्याग देना । 
थृथन [संज्ञा पु.] (देरा.) कुछ लम्बा और मोटा 
गे निकला हुआ झुँह। 
थृथनी [संज्ञा स्त्री ] (६.) १-लम्बा निकला हुआ 
मुँह । २-हाथी के मुख का एक रोग | थथनी 
फ़ैलाना-नाक भौं चदाना । 


चूहा [ संज्ञा स्त्री, ] (हिं.) १-मिट्टी की ढेरी । २- 
मिट्टी का खंभा जो कुएँ पर बनाया जाता है 
जिसपर लकड़ी रखकर पानी खेंचने के लिये 
गड़ारी लगाई जाती हे। 

थर [चि.] (देरा.) थकाहुश्रा। श्रांत. | सुस्त । 
हैरान | 

थईथेई [ सङ्गा स्त्री ] (हि) १-थिरकथ्रिरककर 

. नाचने की मुद्रा । २-नाच का बोल | 

थगला [सज्ञा स्त्री.] देखो 'थिगली' ; 

थथर [वि.] (देश.) १-तस्तपरत । बहुत. धका 

_ हुआ | २-परेशान । ; 

| थेवा [संज्ञाः पुः] (द शा.) १-अँगूठी का. नगीना । 
२-किसी धातु का बह पत्र जिस पर मुहर 
खोदी जाती हे। ३-श्रंगूटी का वह घर जिसमें 
नगीना जड़ा जाता है । 

पा [संज्ञा पु.] (देश-) खेत में म्रच।न, के ऊपर 
« फा छप्पर। ८ , 
थला [संज्ञा पुः] (हिँ.) मी थैली] कपड़े आदि 
भ 


रीना। २ उ [ञास] (हिं.) थूनी । खंभा । चाइ । | मा [संञा प.] (देश: मिट्टी का लोंदा जिसमें | का एक प्रकार का झोला जिसमें चीजे रखी 
सए ब पा [कि, स.] (हि) महुवे के फलों को इकट्ठा | खोंसकर सूत या.रेशम फेरते जाती है। बड़ा बटु । मोला। २-पाजामें 
2 दबाकर रखना । 58 | धूनि+ [सञ्ञा सत्री.] देखो 'धूनी' . का बह भाग जो जंघे से घुटने तक होता है । 
रे | उपा थूनी [सञ्ञा स्त्री.] (हिं.) किसी बोझ को गिरने ३-तोड़ा (जिसमें रुपये भरे जाते है) 


पहा प.] (१ के र 
आरि | ] (हिं.) महुबे के फलों का ढेर । येला करना-मारले-मारते ढीला करना । 


से रोकने के लिंए उसके नीचे लगाया जाने 


| जे है %, स.] (हिं.) ९- 
के बी ] (हि) १-कूडना। २-मारजा। |. चाला खंभा । चॉड । टेक । २-खम्भा । स्तम्भ | चेली [सा शी ].(हि.) छोटा थेला । कीसा! 
. Ms ३-वह गढ़ी लकड़ी जिसमें रस्सी का फंदा बढुआ | तोड़ा | 
|. नोर का [ली ठी) (हाथा | लगाकर दे soon वेली सोलना-थेली में से रुपया निकाल । 
शी धावे । २-कस ख के स र कम | थी [संज्ञा स्त्री.] (देश.) सपं का विष दूर करने | » , रुपया देना | : 
|] हे के लिए उसे हुए स्थान को तमे हुए लोहे से | धेसीदार [संज्ञा पु.] (हिं.) १-बंह झादसी जो 


[म 


[१3] (ं.) हस्या । कर्ल । 
] (दे र.) पहाड़ी मोटा कम्बल | 
] (हिं.) इलिया। अन्न के मोटे 


दागने की विधि । 

थूरनान- [क्रि. स.] (हिँ.) १-कूटना | २-मारना | 
पीटना। ३-टूःसना। कसकर मारना । ४- 
टू स-ठू स कर खाना | 

थूल% [वि.] (हिं.) १-मोटा | भारी। २-भद्दा | 

थूला [बि.] (हिं.) मोटा । मोटाताजा । 

थूली [सञ्ञा स्त्री ] (हिं). !-किसी अनाज का 

- मोटा दला हुआ कण । दलिया।। २-सूजी | 

२-पकाया हुआ दलिया । 


खजाने में रुपए उठाता है। २-रोकडियः (, 
तहवीलदार । 


थंलीबरदारी [संज्ञा स्त्री.] (उदू) 

_ पहुँचाने का काम । 5 के 

थाक [संज्ञा पु.] (हिं.) (-ढेर । राशि। अराला । ,. 
_ २-समूह्‌। झु ड | जत्या | [३-एक साथ बहुत | 
'सा या इकट्ठा माल खरीदने या बेचने का” | 
काये । ४-जमींन का इकड़ा जो किसी: एक 
आदमी का हिस्सा.हो । चक | ५-इकट्टी बस्तु. 


| थवा [सञ्ञा पु.] (हिं.) १-ऊ ची भूमि। टीला । | | झली हो जहां कई गोंनों की सीमाएं 

ढूट | २-गीली मिट्टी का पिंडा ।'ढींमा। मेली | थोकदार द हि 

३-सीमसूचक स्तूप। ४-वह बोझ जो राब | _ [संज्ञा पु.] ( १.) इकट्ठा माल 
की जूसी निकालकर बहाने के लिए रखा |. पाला व्यापारी | 

` - जाता हे। ५-ढेंकली की आढी लकड़ी के छोर 


_ पर बोम फे लिये थोपा हुआ मिट्टी का लॉदा । |. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| धोती द 
5 ' -थोड़ा ब हुँतै-कुंछे कुछ । किसी कदेरे। थोड़ा” 
3 थोड़ा होना-लञ्जित या सकु चित होना । 
| [क्रि. वि ] (हिं.) जरा । तनिक । 
| थोड़ा ही-बिलकुल नहीं। . 
5 थोती [संह। स्त्री.] (देश.) चौपायों के सुख का 
| अप्रभाग । थूधन। 
थोथ [संञा स्त्री.] (हि.) १-खोखलापन । निःस्स।- 
रता । २-तोंद्‌ । पेटी । - 
| थोथरा [षि (हिं.) १-घुन और कीड़ों का खाया 
` हुआ । खोखला | खाली । २-निःसार | ३- 
निकम्मा | व्यर्थं का । 
थोथा [वि.] (देश.) [ स्त्री. थोथी ] १-जिसके 
भीतर कछ सारन हो । खोखला। खाली | 
पोला । २-जिसकी धार तेज न हो ॥ कु ठित। 
गुठला । ३-बाँड।। बे-दुम का (सांप)। ४- 
भहा । थेढंगा | निकम्मा । 
- योधी बात-व्यथ की बात । 
3[स ज्ञा पु.] घरतन ढालने का मिट्टी का सांचा 
थोथी [संज्ञा स्त्री.] (देश.) एक प्रकार की घास । 
थोपड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) चपत । धौल । 
थोपना [क्रि. स.] (हि) १-किसी गीली वस्तु कीं 
मोटी तह ऊपर से जमाना या रखन।। २- 
तबे पर रोटी धनाने के लिए यों ही बिना 
गढ़ हुए गीला आर। फैला देना । ३-मोटा 
लेप चढाना । ४-आरोपित करना । मत्थे 
मढ़ना । लगाना । (दोष) । ५-आक्रमण आदि 
से रक्षा करना । चाना । 
थोपी +. [संज्ञा स्त्री] (हिं.) चपत । धौल । चपेट 
थोब्रड़ [संज्ञा पु.] (हिं.) पशुओं का थूथन। 
थोबड़ा [संज्ञा पु.] (हि.) १-पशुओं का थूथन। 
_ २-भद्दा चेहरा । 
थांबरखना [क्रि. स] (लश.) जहाज,को धार 
प्रर चढाना । 
थोर + [संज्ञ पु] (देरा ) १-केले की पेड़ी के बीच 
का भाग । २-थृहर का पेड़ । 
[बि.] (देश ) देखो 'थोड़।'। 
थोरा#+ [वि ] (ि.) देखो "थोड़ । 
थोरिक#+ [व्रि] (हि ) थोड़ाःसा । तनिक-सा । 
थोरी [स श्ष। स्त्री ] (देरा.) एक हीन अनार्य जति 
4 शन [रि } (हि ) (स्त्री. पर.] देखो 'थोड़ा! । 
[यक [संज्ञा प.] (सं.) गठिवन का पृक्त । 


सत्री.] (हि.) देखो तोंद! । 


[ RN ce ee दध, १३४ धः 

इसका उच्चारण-स्थान दंतमुल में जिह्ा के दएडकन्दक [सज्ञा पु] (। ¦ प 2 [द 

अरप्रभाग के स्पश से होता है । शब्दों के अंत कंद । सेमर का मुसला । र ध 
५ 


में लगकर यह देने वाला' का अर्थ देता है। 


दंडक, दण्डक [संज्ञा पु ] (४) १-३ 
जैसे-करद, जलद आदि । ] (ल) (डंडा । \- 


दंड देने वाला पुरुष । शासक । ३-अो३| दधार 


दंग [वि] (फा.) विस्मित । चकित । स्तव । एक वर्ग । बह छंद जिनमें गे 
कर । [सञ्ञा पु.] (-भय। डर। २६ से अधिक हो । pe, | i 
घबराहट । १-देखो 'दंगा'। प्रकार क। वातरोग । ६-शुद्धराग का एके (माए 
दंगई [वि.] (हिँ.) १-दंगा करने वाला। उपद्रवी । | ॐ-इश्वाङु राजा के एक पुत्र का नागर । | पा 
लड़ाका । भगड़ालू | २-प्रचंड । उप्र । ३-घहुत | दडकर, दए्डकर [संज्ञा पु.] (स) दंड या र 6 
बड़ा । लम्या-चोड़ा । भारी । के रूप में लगाया जाने वाला कर ब. ह 
+ [संज्ञा स्त्री. देखो ` दंगा’ । के हे । Bs | म्॥ ९ र 
दंगल [सज्ञा पु.] (फा.) १-बराबर की जोड़ के | दंडकर्ता, दणडकत i 
ल oR जीतने बाले को ४० रन के ! [वि.] (४) दंड य| जे be 


इनाम मिले । २-अखाड़ा । मल्लयुद्ध का 


दंडकला, दणडकला [सं :७॥ ददा 
स्थान | ३-समाज । समूह | जमावड़ा । दल। ४ [संशा स्पर] (ल) छ| दा 


जिसमें १०, ८ और १४ के बिराप्रसे|॥| दहनाय 


४-बहुत मोटा गद्दा या तोशक । दंगल में : 

उतरना-कुश्ती लड़ने के लिए अखाड़े में आना वह [संशा पु) ३७9 33 
दंगली [बि.] (हिं.) १-दंगल-संबन्धी | बहुत बड़ा | ` रण्य | ; झारी 
दंगवारा [ स ज्ञा पु. ] (हि) किसानों का परस्पर | दंडकाक, द्णडकाक [संज्ञा पु. ] (ध) क|. एम 
. इल-बेल की सहायता करना । कौवा | काला कौचा। जिसः 
दगा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-बहुत से लोगों का ऐसा | दंडकारण्य, दण्डकारण्य [ सज्ञा प. ] (| र ॒ 


झगड़ा या लड़ाई जिसमें मारधाड़ भी हो। 


विध्य पर्वत से लेकर गोदावरी के किनार ह 
उपद्रव । २-गुलगपाड़ा । हुल्लड़ । शोरगुल । 


फैला हुआ एक प्राचीन बन। KE 


बे ५५ 

दंगंत [बि (हि.) i करने बाला । उपद्रवी | दंडकी, दण्डकी [स ज्ञा सत्री ] (सं ) ढोल! jl 
२-बागी । बलबाई । गोपी गरी 

उगौरी, दण्डगोरी [ सज्ञा स्त्री ] (४ 

द्ड, रे कि (सं.) १-डडा । सोंटा। प्रा का नाम ६ हा दो 
लाठी | २-डडे के आकार की कोई बस्तु | | =: फ 
३-एक प्रकार की कसरत । ४-दंडवत्‌ । ५- दडग्रदण, दए्डप्रहरा [सज्ञा | (80 ६ रः 


र में | 
किसी अपराध के प्रतिकार में अपराधी को आश्रम में बेरा करना १इनीय । 


पहुँचाई या दी जाने बाली पीड़। या हानि | दंडग्राह, मा [नि] ह) प बलि 
सजा | तदारुक। ६-वह धन जो अपराधी | ,_करण बाला। न ऽणि 
से किसी अपराध के कारण लिया जाय। दड़ध्न, दरडप्न [संज्ञा पु.] (४) १-३९१ | ए 


बाला । २-राजा के दिये हुए दंड को १०८ 
बाला । 


के रूप में 


अथंदंड । जुर्माना । ७-हरंजाने र 
दिया जाने वाला धन | हरजाना | पेनेलिटी। 


; बृ. पालि 
८-दमन। शासन । शमनः।_ ६-ध्वजा या Rad 2 [संज्ञा पु ] (९) श pi हा 
पताका का बाँस। १०-तराजू की डडी॥ | « 26602 "दाग, सेत 
डॉड़ी। ११-मथानी । १२-किसी वस्तु की | का) दएडढका [साज्ञा ड] दण 


नगाड़ा । धौसा। 
दंडतांग्री, दण्डताम्री [स श्ञा स्त्री] (i ty 

जलतरंग बाजा जिसमें तांबे कोरि 

में लाई जाती हैं । 
दंडता, दण्डता [ स क्षा. स्त्री: ] (१ 

भाव | दम 
दंडत्व, दण्डत्व [सजा प) 


डंडी। १३-हल की लम्बी लक्रड़ी । १४- 
जहाज या नाव का मस्तूलः। १५-एक योग: 
का नाम । १६-चार हाथ के बराबर की 
लम्बाई की एक माप। २७-(दंड देने वाले) 
यम । १७-विष्णु । १६-शिव । २०-सेन।। 
फौज । २१-घोड़ा । २२-साठ पल का. काल | 
घड़ी । २४ मिनट का समय । २३-बह आँगन 


या सहन जिसके पूवे और उत्तर में कोठरियां 'बंडताः। ...... धि 
हों। ४ न | दंडदास, दणडदास [स क्ष! पु 
. दंढ महण कफरना-संन्यास लेना । द'ड ! तर दे 


न 
दंड या जुमाति का रुपया त्र 5 
दास बना हो । se 

| दंडदेव-कुल [संज्ञा 9.) ( 


., डालना-१-जुरमाना करना | २-कर या मह- 


इंडाधिकारी, दशडाधिकारी 
दंडाधिकारी, दर्डाधिकारी [ संज्ञा पु ] (स.) 
) बह राजकीय या सरकारी अधिकारी जिसे 
आपराधिक भ्रभियोगों का विचार करने तथा 
` अपराधियों को दंड या सजा देने का अधि- 
` कार हो | मजिस्ट्रेट । 
दडाधिकारीचेत्र, द ण्डाधिकारचत्र [सज्ञा पु.] 
. (स) न्यायप्रमुत्व सम्बन्धी सीमा। ` 
'द॑डाधिक्रारी-न्यायालय [स ज्ञा पु.] (सं.) अपरा 
' धियोंकोदंड देने बाले अधिकौरी या न्याय 
कर्ता का न्यायालय । मजिस्ट्रोटस कोटे । 
द॑डाधिप, दण्डाधिप [ संज्ञा पु. ] (४) १-राजा 
२-दंड देने वाला अधिकारी | 
इंडाधिपति, दण्डाधिपति [ संज्ञा पु. ] (सं.) १- 
.._ राजा | २-दंड देने वाला अधिकारी | 
दंडाहुयोग, दण्डानुयोग [संज्ञा पु.] (#.) बद 
अभियोग जिसमें अपराधी को अवश्य दंड 


कोई सम्भावना न हो | 
दूडापतानफ, दणडापतानक [संज्ञा पु,] (स॑.) एक 
, प्रकार की वात व्याधि । 
दंडापूपन्याय दण्डापूपन्याय [संज्ञां ए.] (8) 
एक प्रकार फा न्याय या दृष्टान्त कथन जिस 
से यह सूचित किया दाता है कि जब किसी 
से कठिन काम हो गया तो उससे सहज काम 
. अवश्य हो गया होगा । 
दंडायमान, दणडायमान [ वि. ] (.) डे के 
' समान सीधा खड़ा । खड़ा | 
दडार, दपडार [ संज्ञा पु. ] (सं.) {-मतवाला 
होथी । २-एक प्रकार का धनुष ! 
दडालय, दुए्डालय [संज्ञा पु.] (स.) १-बह्‌ 
न्यायालय जहां दंड देने का विधान हो | २- 
बहु स्थान जहां.दंड दिया जांय । ३-दं डकला 
नामक एक छंद । 
दड़ासन, दण्डासन [सज्ञा पु.] (सं.) हठयोग 
, का एक आसन 
दडाहत, दण्डाहत [ त्रि, ] (सं.) डंडे से मारा 
हुआ।“ [सज्ञा पुः] छाछ । मद्टा। ` 
ईंडिका, दरिडका [ संज्ञा स्त्री ] (ह.) बीस 
| क्रा एक वण कृत्त जिसके प्रत्येक चरण 
oi रगण के बाद एक जगण इस प्रकार 
का जोड़ तीन बार झाता है घर अन्त 
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मिले । वह अपराध जिसमें दंडमुक्त होने की |. 


| दधात, 


| LEE ] 
५-द्रारपाल । ४-दंड और  कसडलु धारण 
करने वाला संन्यासी | ६-सूय के एक पाश्व- 


चर का नास । ऊ-जिनदेच । ८-व्रृतराष्ट्र के 
एक पुत्र का नाम | ६-दमनकवृक्त | (०-८ 


देतमूलीय 
दतच्छदाषमा, दन्तच्छदापमा [ 
(सं.) बिम्बाफल । कुदृरू | 


) 


मंजुश्री । ११-शिव । महादेव | १२-एक योग्य (काल)। | 
संस्कृत के प्रसद्धि कवि | दंतजाह, दन्तजाह [संज्ञा पु.] दांत की रोग 
दंडोत्पल, दण्डोत्पल [संज्ञा पु.] (सं.) कुकर्रोधा या दुतमूल । i रेः 
या गुमा नामक एक पौधा । दतताल, दन्तताल [संज्ञा पु.] (सं) ताह | १ 
दंडोत्पला, दएडोत्पला [संज्ञा पु.] (स॑.) दंडो- बजने घाला ries फा प्राचीन बाजा। || i 
त्पल । दतदशंन, देर संज्ञा प 
दंच्य, दणब्य [वि.] (सं.) दंड पाने योग्य । जिसे डाइट अथवा को में हा ह र Ka 
दंड देना उचित हो । क्रियां। . i 
दब्यत्रासन [सज्ञा पु.] (सं,) धमकाने या भय | दंतधावन, दन्तधावन [संज्ञा प.] र Fs 
) 


दिखाने की अवस्था में मिलने बाली सजा | धोने या साफ करने की बिया । ] द 


दंड्यदुर्विनियोग, दणब्धदुविनियोग [संज्ञा पु.] दातुन । र 
(सं.) अनधिकृतरूप से किया हुआ कब्जा। | दतपत्र, दन्तपत्र [स'ज्ञा पु.] (स.) कान काह| ल 
दंब्यन्यासभंग,दण्ड्यन्यासभंग [सञ्ञा पु. ](सं.) गहना । | 
अमानत में खयानत करने की अवस्था में प्रदत्त | दतपत्रक, दन्तपत्रक [सज्ञा पुः] (पं) कंदपुण|| ` र 
दण्ड या सजा । र दतपवन, दन्तपवन [ संज्ञा पु. ] (तं.) त ह 
दंत, दन्त [संज्ञा पुः] (सं.) १-दात। २-बत्तीस की साफ करने की क्रिया । २-दतौन । दातुर। ण 


संख्या | ३-पहाड़ की चोटी । ४-कुंज | ४- 
गाँव के हिस्सों में बहुत ही छोटा हिस्सा । 

दतक, त पु.] (सं.) ९-दात। २- 
पहाड़ की ३-एक प्रकार का पहाड़ से 
निकलने वाला पस्थर। 

दतकथा, द्न्तकथा [संज्ञा पु.] (सं.) ऐसी बात 
जो परम्परा से लोग सुनते चले आये हों, पर 
जिसके ठीक होने का कोई पुष्ट प्रमाण न दो 

दंतकराल, दन्तकराल [ संज्ञा पु. | (सं.) एक 
प्रकार का दाँत का रोग | 

दंतकर्षण, दल्तकर्षण [स-नगा पः] (सं) जंभीरी 
नीवु। 

दताकाठ, दन्तका [संज्ञा पु.] (सं.) दतुवन । 
दातुन । 

दतकाष्टक,-दन्तकाएुक [संज्ञा पु.] (सं.) तरवट 
का पेड़। - 

द्तकुर, हे [सांन्ञां पु] (सं. युद्ध। संप्रॉम 

क तु [संज्ञां पु.] (सं.) छोटे नीवू का लिमैली । २-केथ । कमिल्य। ` 

दंतग्राही, दन्तग्राही [ब्रि.] (सं) दाँतों को नष्ट दतफला, दन्तफला [संज्ञा स्त्री. 
करने वाला । | दतभगं, दन्तभङ्ग [ संज्ञा पु 

दंतधप॑, दम्तघर्ष [संज्ञा पु.] (सं.) दांत पर दांत |! 
दबाकर घिसने की क्रिया । दांत किरकिराना। |' 

का [संज्ञा पु.] (सं.) दांत से | 


दतत, दन्तपात [ संशा प.] (ध) बे कत 
गिर जाना। ._. gb 
दतपार, दन्तपार [ स ज्ञा सत्री. ] (हिं i नश 
पीड़ा या दद | | 
दतपाली, दन्तपाली [संज्ञा ली.] (ह) द ५ 
अगला भाग । १ 
दतपीठक, दन्तपीठक [सज्ञा पु.] (सं) | र 
जड़ के ऊपर का मांस । मसूदा । द 
दृतपुप्पुट, दन्तपुप्ुट [ संज्ञा पु. ] (( 
के सजने और ददे करने का एक रोग | 
दतपुर, दन्तुर [संज्ञा पु.] (सं.) प्राचीन 
राज्य का एक नगर । < ; 
दतपुष्प, दन्तपुष्प [सज्ञा पुः] (F.) 
र-कंद का फूल। - .' । 
दतप्रत्तालन, दन्तप्रत्तालन [संज्ञा ५7 (0, 
साफ करने का काम । रे 
दतफल, दन्तफल [सज्ञा] (ते 
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[ १५७] ; दभन, दम्भन 
दतोच्छिष्ट, दन्तोच्छि्टं [ शरि. ] (स.) दांत से 

झूठा किया- हुआ | ; 

द्तोत्पारन, दन्तो-पाटन [संज्ञा पु ] (सः) दांत 
उखाइन[। 

दताहु द, दन्ताङ्क द [संज्ञा पु.] (पं.) दांत का 
निकालना | 

दतोलूखलिक, दन्तोलूखलिक [संज्ञा पु ] (स) 
एक प्रकार के सन्यासी जो श्रोखली आदि में 
कूटा हुआ अन्न नहीं खाते । वे छिलके-स हिन्त 
अन्न या फल खाते 

दतोष्ठ्य, दन्तोष्ट्य [वि.] (सं.) (बर्ण) जिसका 
उच्चारण दांत और ओंठ की से हो । : 

दृत्य, दन्त्य [वि.] (ं.) १-दंत-संबंधी । २- 
(वण) जिसका उच्चारण दांतों की सहायता से 
हो । जैसे-त, थ, द, ध आदि | ३-दांतों- की 
हितकारी (षध) । 


किराना | 

दतहष [सज्ञा पु.] (सं.) दांतों की बह टीस जो 
अधिक ठंडी या खट्टी वस्तु लगने से होती है। 

दंतहर्षक, दन्तहर्षक [संज्ञा पु.] (सं.) जंभीरी नीबू 

दतातर, द॒न्तान्त्र [संज्ञा पु.] (सं.) दाँत का 
मध्यभांग। 

दताग्र, दन्ताग्र [ संज्ञा पु. | (सं.) दाँत का अम्र 

,_भाग जिससे- कुतरा या काटा जाता है। 

दताघात, दन्ताघात [संज्ञा पु.] (सं.) १-दाँत का 
आघात | बुड़का | नीबू। 

दंतांज, दन्तान [सज्ञा पु.] (सं.) दाँतों में कीड़ी 
पड़ने का रोग। 

दतादांत, दुन्तीदान्त [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) एक 

सरे को दाँत से काटने की क्रिया या लड़ाई | 

दतायुध, दन्ताडुष [ सज्ञा पु. ] (सं) सूअर | 

जंगली सूअर | 


तरञ्जन 
ज्ञा जी) पा किग्र। जाने वाला । 
हे है दजन दनतरजन [संज्ञा पु.] (में ) कौशीष | 


बा) पिए 
निकलने ६ 


गी दुग्तरोंगी [वि.] (सं) जिसे दांत का 
So रोग हुआ ह | 

गती स| उ, दन्तलेखन [संज्ञा पु. ] (सं.). एक 
जिसकी सहायता से दांत की जड़ के 
.) ताल मसू को चीरकर मवाद आदि निकालते 
। बाजा |= + ज़िसेसे दांत का ददं शान्त हो जाता है | 
) च|| दत, दन्तबक्र [संज्ञा पु.] (सं) शिशुपाल के 
'खलाने $| ` आई का नाम जो श्रीकृष्ण के हाथों मारा गया 


र.) (| दत्त, दन्तयल [संज्ञा पु ] (सं. हाथ । 
२-दके||| दनक, दन्तवन्क [संज्ञा पुः] (सं.) मसूदा 


इंख्ल्न, दन्तयस्त्र [संज्ञा पु.] (सं ) ओष्ठ । 
कानमा `, 


| तवाम, दम्तासस [सज्ञा पु.] (लं.) ओष्ठ । | देतार [वि.] (हिं) बड़े दांतों बाला । दद, दन्द [संज्ञाः सत्री.] (हि) किसी पदार्थ से 
Et . ठ। [संज्ञा पु.] (ह) हाथी। ' क | i 

'/ ३ दिति, दन्ततिघरति [संज्ञा पुः] (कं) दाँत का | दंताबु द, दन्ताबु द [संज्ञा पुः] (सं.) मसूड़ों में ज्ञा पु.] (९.) १-लड़ाइ-झगड़ा । उपद्रव । 
दा रत i [ ] मतात द i न ड हलचल । २-हल्लागुल्ला । शोर-गुल। _ 


|.) दांतों ` तीन 


| दीन दन्ततरीज [संज्ञा ए.] (सं.) अनार । 
है.) दां रीण, दनतत्रीणा [सज्ञा स्त्री] ( सं.) 
` परार की. वीणा जो दाँत, लगाकरः बजाई 


ददन# [वि.] (हि.) (स्त्री. दंदनी] दमन करने 

` वाला। 

ददशक, दन्दशूक [सज्ञा पुः] (#.) १-सफ'। 
सांप २-एक राक्तस'। 


दताल [संज्ञा पु.] (हि) हाथी । हस्ती । 
दंतालिका, दन्तालिका [ सज्ञा स्त्री: ] (सं.) 
लगाम | र 


सं,) दृति द॑ताली, दन्ताली [सज्ञा स्त्री.] (सं. कगाम | ददह्ममान, दन्दह्ममान [वि 
` || "पिता दसषेदना [संज्ञा स्त्री.] (सं ) दाँत का | द न्तावल, दन्तावल [ संज्ञाः पु.] (सं) हस्ती । ० 0 रहता EN 
हैं) दांत वात वी पीड़ा। हाथी ER पु.] (देशाः) ताल देने का एक प्राचीन 


| 

दंताहल+ [संज्ञा पु.] (हिं.)' हाथी ॥ हृस्तीः। 

दंतिका, दन्तिका [ संज्ञा स्त्री. ] (सं). दंती। 
जमालगोटा। 

दंतिजा, दन्तिजा [संज्ञा स्त्री.] (8.) जमालगोरा । 
दंतीब्रक्त । 

दंतिद्‌त, दन्तिद्‌न्त [ संज्ञा पु. ] (सं.) हाथी के 
दाँत | 

दंतिनी, दन्तिनी [संज्ञा स्त्री] (सं.) जमालगोटा। 

दंतिबीज, दन्तिबीज [ संज्ञा पु. ]- (सं.) जमाल- 
गोटा। ` 


नतषट [संज्ञा पु.] (सं.) दांतों का एक 


१0 
है, दन्तवदभ [संज्ञा पु ] (सं) देखो दंतः 


न| सन 

१न्तव्यसन [सिः ए 
१-निमल | ता होना । [ज्ञा पु.] (सं) दांतों 
Sp [स ज्ञा प्‌.] (ब) प्राची 
OK | प्राचीन:काल 
SD Ki अत जिससे चीरफाइ की जाती थी.। 


फल खाने से [संज्ञा पु.](सं.) वे वृक्ष जिसके 
ज्ञा, “टाई के कारण दाँत गुठले हो 


दुदाना-+ [क्रि. अ.] (हिं.) १-गरम लगना | २- 
दिसी गरम वस्तु के आसपास होने से गरम 
होनः ! [संज्ञा पुः] (फा.) दांत के समान 
उभरी हुई सींकों या दानों की पक्ति। जैसी 
कंधी या रारे आदि में होती हैँ। _ 

ददानेदार [बि.] (फा.) जिसमें दातु के समान 

निकले हुए कगुरों की पंक्ति हो। | 
ददारू [संज्ञा पु.] (हिँ.) छाला | फफोला | 

ददी [बि.] (हि.) झगड़ाल उपद्रबी। | ह 

दपति, दम्पात [ सःज्ञापु. ) (सं.) स्त्री-पुरुष या 
पति-पत्नी का जोड़ा । 


\स्तशठा [स दतिया [ संज्ञा स्त्री, ] (हिं) छोटे-छोटे दांत । ; 
| रै नि भो प br दंती, दन्ती [संज्ञा स्त्री] (सं.) अंडी की जाति का दा ही Ime और पी | 
|| मेल जम ज्ञ भरे [संश स्त्री.] (सं.) दांतों | एक पड । दपा (हिं.) बिजली । oe 

काण ह जने से रो दंतीफल, दन्तीफल [संज्ञा पु.] (सं.) पिप्पली। | दभः तमम [लहा प. (7) महत्ता दिखाया । 


छोटी पीपल । 
तुर, दन्तुर [बि.] (सं.) जिसके दांत आगे की 

.' ओर निकले हों। दंतुला | बड़ -चंड़े दांत- 
बाला । [संज्ञा पु.] १-८हाथी | २-सूअर । 


[सन्ना पु] (सं) दांतों की प्रयोजन सिद्ध करने के निमित्त कूठा आड- | 
म्बर | धोखे में डालने के लिए ऊपरी दिखा- 


बट | पाखंड। २-भूंठी ठसक! अभिमा 


दि [स्ञास्त्री.] (ह) मसूढा । 


सक्ष स्त्री.] (स ) दांतों की | दंतुरच्छद, दन्तुरच्छदः [संज्ञा पु.] (सं.) बिजौरा | ह रकम [संशा उ.) हे) पारी तोः ° 
[संज्ञा प.] (सं. दांतों का द्द्‌ । | सलेबाज | प्रतारक । ` 


द्‌ द [संज्ञा स्त्री: ] (हि.) बच्चों के छोटे- | 


सह .द'तुला [बिः] (हिँ) स्त्री: दूंतुली] जिसके दांत |. 
_ [सा 3. (सं) दांत किरः । ` श्रागे Le हों | बढ़ें चढ़ दांतों वाला 


GEO 
< 85 


में होते 8 (सेः) दांत के 


blic Domain. Gurukul Kangri © 


देभान ? - 


दभान% [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'दंभ! । 

दूभी, दम्भी [वि.] (सं.) १-पाखंडी । ढकोसले 
बाज | २-कूठी ठसक वाला | अभिमानी। 
घमंडी। 

दभोद्भव, दम्भोद्भव [वि.] (सं) अभिमान से 
किया हुआ | 

दभोलि, दम्भोलि [ सञ्ञा पु. ] (सं.) इन्द्रात्र 
चस्र। 

दबरी [संज्ञा त्री] (हिं. फसल की बालों में से 
दाने निकलबाने का काम जो प्रायः यैलो से 
रंदबाकर कर लिया जाता है। 

दश [संज्ञा पु.] (सं.) १-बह घाव जो दांत काटने 
से हुआ हो। २-दांत से काटने की क्रिया । 
दशन । ३े-सांप आदि विषैले जंतुओं के 
काटने का घाव । ४-विषेले जंतुश्रो का डक | 
४-आक्षेप वचन | कट्क्ति। ६-द्वेष। वैर। 
७-दांत । ८-वि पैले जंतुश्नों का डङ्क। डांस । 

दशक [स-ज्ञा पु] (सं.) १-दांत से काटने वाला। 
२-डसने वाला । 

दशन [संज्ञा पु.] १-दांत से काटना। २-डसना। 
डक मारना । 

दशना [क्रि. स.] (हि.) १-दांत से काटना। 
२-डसना । डक मारना। . 

दशभीरु [संज्ञा पु.] (सं.) मैसा । महिष । 

दशमूल [ संज्ञा पु. ] (स) सहुँजन का पेड़ । 

 शोभांजन। ; 

दाशत [वि,) (पं) २-दांत से कारा हुआ | २- 
डसा हुआ । डक मारा हुआ । | 

दशिनी [वि.] (सं.) [स्त्री. प्र  १-दांत से काटने 
वाली । २-डसने वाली । ३-आक्षप या 
कटूक्ति कहने वाली । 

दंशी [बि.] (सं) [ स्त्री. दंशिनी ] १-दांत से 

` काटने वाला। २-इसने वाला। ३-आच्षेप 

वचन या कट्क्ति कहने वाला । ३-द्वेपी । 

[संज्ञा स्त्री.] (सं) छोटा डांस । 

दशक [वि. J १-दांत से काटने योग्य | २- 

। डंक मारने योग्य । 
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दकारादि [वि .] (सं.) जिसके आदि में 'द्‌' दो 


[ ५५८ ] हि 
दंष्टास्त्र [सज्ञा प.] (सं) सूअर । शकर । “5 । ३-दक्षिण भारत। [क्रि वि! तीर 
दोष्ट्रका [संज्ञा सत्री.] (सं.) दाद्‌ । दिशा में । दक्खिन की छर । ! 


दविखनी [ बि. ] (हि | 
-दक्खिन 
दक्षिण भारत का। hl 
का निवासी । (बना 
[संज्ञा स्त्री.] (हिं.) दक्षिण भारत ढी 
दच [संज्ञा पु] (सं) एक प्रजापति जिनसे रे 


ष्ट्री [वि.] (सं.) बड़े-बड़ो दांतों वाला । 
[सज्ञा प.] (सं.) शकर | शश्रर। बराह । 

दस% [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो वंशा’ । 

द्‌सनाॐ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) कर्म । काम । 


श 


दसु [सञ्ञा प.] (सं. अलौकिक शाक्ति। उत्पन्न हुए थे। २-वि रि 
द्‌ [सज्ञा पु.] (सं) १-पवत । पहाड़ । २-दांत । बीयं। ५-मुरगा। मे क । || दषा 
३-दाता । [वि.] १-जिसमें किसी कार्य को 
[संज्ञा स्त्री.] (प.) १-भाया । स्त्री । २-रक्षा पू्वेक चटपट करने की शक्ति हो। णय 
-खंडन । कुशल । २-चतुर । होरियार । ३-दकि॥ रिमा 
दुइउ [संज्ञा पुः] (हिँ.) देखो 'देव? दाहिना । 
दजा [ साक्षा पु. ](हिं.) देखो 'दायजा'। दत्त-कन्या [सज्ञा स्त्री.] (स॑) शिवजी हो धा 
दृइत [ संज्ञा पु. ] (हिं.) देखो दैत्य? । पत्नी 
दइमारा# [बि.] (हिँ.) देखो 'दईमारा” दचक्रतु [संज्ञा पु.] (सं.) दक्ष का वह यज्ञ हो 
दई [ संज्ञा पु. ] (हिं.) १-ईश्वर । विधाता । २- | „~. रिष को नहीं बुलाया गया था। लि न 


दक्क्रतुध्वंसी [संज्ञा पु] (सं.) १-महादेब | {गः 
(दत्त का यज्ञ ध्वंस करने के लिए) पह 
के अंश से उत्पन्न वीरभद्र ।. | 
दचजा [संज्ञा स्त्री.] (सं) दक्त की पी 
कन्या | 3 
दच्तजापांत [संज्ञा पु.] (सं. महदेव । शिव। 
दच्षतनया [संज्ञा सत्री.] (सं.) दक्ष प्रजापतिः 
कन्या दुगा, अश्विनी आदि । 


देव संयोग । ३-अइष्ट । प्रारब्धं । भाग्य । 
द्द्‌ का घाला-इश्वर या दैव का मारा हुआ | 
दूर का मारा-जिस पर इश्वर का प्रकोप हो । 
अभागा । कम्बख्त। दइ. द्ई-हे दंव . हे देव। 
(रक्ता के निमित्त परमेश्वर से की जाने वाली 
पुकार) । 
दईमारा [वि.] (हिं. [सत्री. दईमारी] १-जिस 
पर देव या इश्वर का कोप हो | २-अभागा। 
मन्दभाग्य । कम्बख्त । दक्षता [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) 
दुईमारी [बि ] (हिं.) [न्त्री. प्र.] देखो 'दईमारा' योग्यता । 
दईमारो--# [वि.] (हिँ) देखो 'दईमारा’। ` ` | देक्षपति, [सज्ञा पु.] (स.) जिसमें सबसे 
दुउरना+ [क्रि अ.] (हिं.) देखो 'दौड़ना? बल हो । 
दृउरा [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'दौरा'। दक्षयज्ञ [सज्ञा पुः] (सं.) द प्रजापति 
दक [संज्ञा पु.] (स॑.) जल । पानी । किया हुआ यज्ञ । 
दकत [संज्ञा पु.] (हिँ.) दक्षिण भारत । दचावाहता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पक र 
[संज्ञा पु. ] (हिँ) दक्षिण भारत का | दसा [संज्ञा पु.] (सं.) नवे महो 
हच [सज्ञा स्त्री ] SR भारत की'| दषषसुत' [संज्ञा पु.] (सं.) देवता । 
-उदू' भाषा का प्राचीन नाम । दक्षा (5 
[वि.] (हिँ.) दक्षिण भारत का । [i व 9 
ल पु.] (सं.) तवर्गे का तीसरा अक्षर | दक्षाय्य [सज्ञा प.] (सं. (-गरड़ 
| प्रध। गीघ। | 
मत [बि.] (सं.) जिसके अन्त में दक्षिण [बि.] (स.) १-दाहिता । द 
सब्य । २-जो कि द्धि 


दिस 


ददिथ 
रिः 


-निषुणता । 


दकियानूस [संज्ञा पु.] (अ.) पुराने विचारधारा - 
रूढ़िबादी व्यक्ति (प्रायः निकम्मा) । ` 


दकियाचसी [वि.] (अ.) बहुत ही पुराना और 


शा के ंहा३] (सः) दाहिना तङ या 


wh 


ह ह क्षिण दिशा । 

४ (हि सजा सत्री.] (हं) दक्षिण दि र 

क षो ४ | द i [सं ध (सं) बैलगाडी के 
* अने ओर का धुरा । ५ 

| [हा स्त्री.] (सं) नैत स्यकोण । 

| ` नश श्र पश्चिम के बीच का कोना। 

| तहपरिवमा [संज्ञा स्त्री.]स'.) दक्षिण और 
शतम के बीच का कोना । 

या [संज्ञा स्त्री.] (सं) अग्निकोण । 

| मगं [संज्ञा पुः] (पं) १-आधुनिक राज- 
ति बह मार्ग अथवा पक्ष जो साधारण ओर 
वैधानिक रीति से विकास चाहता हो तथा 
गउपायो द्वारा कान्ति करने का विरोधी 

.  हो। राइटविंग। २-तंत्र के अनुसार एक प्रकार 

. क्षश्राचार। वामभाग” का उलटा | 

„| दषणमानस [संज्ञा पु.] (सं.) ˆ गया के दक्षिण 

| दाएकतीे का नाम | 

' '9ादणमर [संजना पु.] (सं.) दक्षिण केन्द्र या ध्रुव 

सती श्रा णपुर [संज्ञा पु.] (सं.) लव णसागर । 

| दिस [संज्ञा स्त्री.] ( सं.) बह सारथी जो 


2 


। शिब । || मालिक के दाहिनी ओर खड़ा हो । 
प्रजापति॥ „ [वि.] (सं) जो दाहिनी ओर पड़ा हो । 
रपण [बना सत्री.] (सं. १-दक्षिण दिशा । २- 
एुएता। \| ह दान जो ब्राह्मणों आदि का शुभकार्य के 
' | प्रगय दिया जाता है। ३-पुरस्कार । भेंट । 
बसे भ्र "वह नायिका जो नायक के अन्य स्त्रियों 
पर प्रासक्त होने की अवस्था में भी उससे 
जापति £| „^ वैसी ही प्रेम रखती हो । 


ससिज्ञा पु.] (सं.) क्सिष्ठऋषि का 


[संज्ञा पु. ] (सं.) दक्तिणा देने का 


(सज्ञा पु.] (सं) वह अभ्नि जो 

[ud ए की ओर स्थापित की जाती है i 
, प त पु. ] (सं) मलियाचल । 
र सा पु.] (स) १ 


| ओर 
पर स ति स 
शि म्रा; ९ जिसमें अपने आपको 

य जाता है हप से शिव का पूजन 
पाची 


श्ना 9..] (सं) विन्ध्यापर्दः 
का प्रदेश, व्यापवत के 


bd स्त्री. s\ ननतय 
द्रे i ड बी का नञ ] 


सज्ञा पु. ] (#.) वह स्थानजों | - 
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[१५३] ` 
प की अपेक्षा दक्तिण ओर अधिक ढालुवां 
ह्रो। 


दक्षिणामुख [बि.] (सं.) जिसका मुख दक्षिण की 
_ ओर हो। 
दत्तिणामूर्ति [सज्ञा पु.] (सं.) तंत्र के अनुसार 
RE की एक मूर्ति | 
द [बि.] (लं.) मूमध्यरेखा से दक्षिण 
की ओर । जैसे-दक्तिणायन सूर्य । 
[ संज्ञा पु. ] (सं.) १-सूयं की ककरेखा से 
दक्षिण मकररेखो की ओर गति। २-बह्‌ 
छः: मास का समय जिसमें सूर्य ककरेखा से. 
_ चलकर बरावर दक्षिण की ओर बढ़ता रहता है 
दक्षिणारण्य [संज्ञा पु.] (सं) एक वन का नाम 
_ जो दक्षिण में है। ५ 
दक्तिणाई [ संज्ञा पु. ] (स.) वह जो दक्तिणा के 
योग्य या उपयुक्त हों। 


दक्षिणावते [वि.] (लं.) जिसका घुमाव दाहिनी 
ओर को हो | 
[सञ्ञा पु.] (सं.) एक शंख विशेष जिसका 
.. घुमाव दाहिनी ओर को होता है । 
दॉच्णावत्तेकी [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) देखो 'दक्षिणा- 
बतेबती'। 
दचिणावर्तयती [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) वृश्चिकाली 
_ नामक पौधा। 
दाक्षणावह [संज्ञा पु.] (सं.) दक्षिण से आने 
वाली हदवा । त 


दक्षिणाशा [संज्ञा स्त्री.] (स.) दक्षिण दिशा। 
द््षिणाशापति [ संज्ञा पु. ] (8. १-यम। २- 

मंगलप्रह | 
दक्षिणी [ संज्ञा स्री. ] (हिं) दक्षिण देश की 
` आषा। , 

[सज्ञा पुः] दक्षिणदेश का निवासी | [वि:] 
दक्षिण देश का । दक्षिणदेश-सम्बन्धी। 
दक्षिणीय [वि.] (सं.) (-दक्षिण का । दक्षिण- 

संबंधी | दक्षिणदेश का। २-जो दक्षिणा का 
पात्र हो । 
द्षिणेतर [वि.] (सं.) दाहिने से इतर | बाँया । 
दक्तिण्य [वि.] (सं) जो दक्षिणा का पात्र हो। | 
दाचन [संज्ञा पु.] देखो दक्षिण! । 
द्तिनी (बि., सांझ्ा पु.] देखो 'दक्िणी”। 
दुखन [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'दक्षिण?। 
दखमा [संज्ञा पु.] (?) वह स्थान जहां पारसी 
. अपने मुरदे रखते है। ` Se 
दखल [संज्ञा पु.] (अ) १-अधिकार । कब्जा । 
__ २-हृस्तचेप | ह्यथ डालना । ३-पहुँच । प्रवेशा 
दखलदिहानी [इहा] (अ., फा) अदालत 
से किसी को किसी सम्पत्ति पर दखल या 
. अधिकार दिलाने का कांयं। 
दखलनाम [संज्ञा पुः] (अः) दखलदिहानी का 
सरकारी आक्षापत्र। ` 


दगा 
दखिन [संज्ञा ए.] देखो 'दक्षिण' । 


द्खिनहरा+ [सञ्ञा पुः] (हिं.) दक्षिण की ओर 
से आने वाली हवा । : 


द्खिनहा+- [बि.] (हिं.) दक्षिण का | दक्षिणी t 


दाखिना+ [संज्ञा पु.] (हिं.) दक्षिण से आने 
वाली हवा । 8२3 
दखील [वि.] (अ.) जिसका दखल या अधि- 
कार हो | 
दखीलकार “संज्ञा पु.] (अ. फा.) वह आसामी 
जिसने खेत लेकर बारह बर्षे तक अपने अधि- 
कार में रखा हो। 
दखीलकारी [संज्ञा सत्री]. (फा). १-दखौलकार 
का पद्‌ या श्रवस्था । २-वह भूमि जिसपर 
दखिलकार का अधिकार हो । 
दगइल+ [बि.] (हिं.) दगैल?। 
द्गड़ [सज्ञा पु.] (?) युद्ध में बजाया'जानै वाला 
-बड़ा ढोल । जंगी:ढोल। 
दगड़ना [क्रि. अ.] (?) सच्ची बात का विश्वास 
न करना । 
द्गड़ा [संज्ञा पु.] देखो 'दगढ़! | 
द्गद्गा [संज्ञा पु.] ( अ. ) १-डर ।. भय । २- 
संदेह | राक । ३-एक प्रकार का कंडील । . 
द्गद्गाना [क्रि. अ.] ( हिँ.) चमकना । दमः 
दमाना । [क्रि. अ.] (हिँ.) चमक उत्पन्न करना 
दगदगाहठ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) चमक | दमक । 
द्गदगी [सज्ञा स्त्री.] देखो 'दगद्गा' | 
दृगध% हू [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो दाह' । 
[वि.] (हिं.) देखो 'दग्धः। 
दगधना#+ [क्रि, अ.] (हिं.) जलना । 
'[क्रि. स.] (हिं.) १-जलाना । २-दुःख देना । 
कष्ट पहुँचाना । _ 
द्गना [क्रि. अ.] (हिं.) १-(बंदूक या तोप आदि 
का) छुटना। चलना । २-दग्ध किया जाना । 
३-झुलस जाना । ४-अंकित होना। किसी 
नये या fe नाम से प्रसिद्ध होना । 
[क्रि. स.] (हिं.) देखो “दागना? । 
द्गर# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'दगरा?। 
द्गरा# [संज्ञा पु.](?) देर। विलम्थ । २-डगर । 
रास्ता। } 


दगरी [संज्ञा स्त्री.] (!) बिना मलाई की दही । 
दगल [संज्ञा पु.] (?) देखो 'दगला' । 

दगलफसल [संज्ञा पु.] (हिं.) धोखा । फरेब । 
द्गला [संज्ञा पु.] (?) १-रूइेदार या मोटे कपड़े 


. का बना हुआ अंगरखा । २-मोटा और भारी ट 


वस्त्र । 
दगवाना [क्रि. स.] (हिं.) दागने का कोम दूसरे 
से कराना । FR 
दगा [बि.](हिं.) १-जिसके दाग ₹ 
` `ब्राला। २-जिसके सफेद ` 
(हिं) १-जिसने म्रेतक्रिया 


TNR 
ee, 
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हुआ। । 

दसा [संज्ञा स्त्री ] (४) छल । कपट । धोखा । 

दगादार [त्रि ] (हि.) घोखेबाज १ डली । 

दगाबाज [प्रि.] (का.) छली। कपटी। धोखा 
देने वाला। i 
[संज्ञा पु.] (का ) छली मनुष्य । धोखा देने 
वाला आदमी । - 

दगाबाजी [ सज्ञा स्त्री. ] (फा) छल। कपट | 
धोखा । 

दगार्गल [ सज्ञा पु. ] (स) भूमि के ऊपर फे 
लक्षण देखकर भूमि के नीचे पामी होने या 
न होने का ज्ञान । म 


गेल [बि.] (ह) १-दागदार। जिसमें दाग हो |' 


२-चिसमें कुछ खोट या दोष हो। 
[सज्ञा पु.] दगाबांज। छली \ 
दृग्ध [थि.] (सं) १-जला या जलाया हुआ | २- 
दुःखित । [संज्ञा पु.] एक प्रकार की घास । 
दग्धकाक [सज्ञा पु.] (सं.) डौम कोवा | 
द्धमंत्र , द१धमन्त्र (सं.) तंत्र के अनुसार वह 
मन्त्र जिसके मूद्धो प्रदेश में वह्नि और वायुः 
` युक्त बणे हों। 
'द'परथ [ संज्ञा पु ] (सं.) इन्द्र के सारथी चित्र- 
रथ नामक गंधव का नाम | 
द्‌१परुह्‌ [मःज्ञ प.] (पं.) तिलकवृक्त । 
दरुहा | सज्ञा सत्री.] कुरुद नामक वृत्त । 
दशधवर्णक [संज्ञा पु.] (सं) राहिंषनामक घास । 
दग्धा [ संज्ञा सत्री. ] (6) १-सूथे के रस्त होने 
की दिशा। पश्चिम । २-कुरु नामक पक वृत्त 
३-$छ विशिष्ट राशियों से युक्त कुछ बिशिष्ट 
तिधियाँ। 
दःधाक्षर [संज्ञा यु.] (त.) छंद शास्त्र में झ, ह, 
... रं, भ श्रीर प ये पांच अन्तर जिनका छंद के 
. आरम्भ में रखना श्रशुभ माना जाता है । 
4 “धास्य [संज्ञा पु.] (सं.) लाल मिर्च का पौधा | 
द धाह [संज्ञा पु.] (स.) एक प्रकार का त्त । 
i) ग्धिका [संक्ञा सत्री.] (सं.) कुछ विशिष्ट राशियों 
` से युक्त कुठ विशिष्ट तिथियां | 
f [i ब ¢, 


` दख्धित देखो “दग्ध? । _ 


|... हुआ | 


[we] 

दचकाना [क्रि स. ] (हिं) दचफाने में प्रवृत 
करना! । } 

दूचना [क्रि. अ.] (हिँ) गिरता । पड़ना । 

दच्छ [संज्ञा पु.] (हिं) देखो 'दत्ष'। 

'दच्छकूमारी [स 'ज्ञास्त्री.] (हिं ) देखो 'दक्षकऱ्या? 

द्च्छनाई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो दंक्षिण' । 

दच्छसुता# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) दत्त की कन्या, 
सती । 

द्च्छिन [बि.] (हिँ.) देखो 'दक्तिण' । 

द्च्छिननायक% [स ज्ञा पु.] (हिं ) देखो 'दक्षि- 
णनायक'। 

दज्जाल [ संज्ञा पु. ] (स॑.) झूठा । बेईमान । 
अत्याचारी । 

दूडघल [स ज्ञा पु.] (हिँ.) सहदेई नामक पौधा । 

द्ड़ोकना [क्रि अ.] (हिं.) दहाइ़ना | गरजना-। 

दृद्ना# [क्रि. अ.] (हिं.) जलाना । 

दादूयल [वि.] (हिं. दाढी वाला। दाढी रखने 

^ वाला। 

दाणयर [स ज्ञा पु.] (हि) सूय । 

द्‌तना+ [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'डटना? । 

दतवन [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'दृतुश्चन'। 

दृतारा [वि] (हिं.) दांत वाला । 

दातय [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) छोटा दांत । . 
[संज्ञा पु.] (दे शा.) एक प्रकार सु दर पहाड़ी 
तीतर। : 

दृतिसुत [संज्ञा पु.] (हिं.) देव्य । शक्तस । 

दृतुश्रन [सज्ञा सत्री.] देखो 'दतुवन”। 

दृतुवन [ संज्ञा स्त्री. ] (हि) १-नीम या वयुल 
आदि की कटी हुई छोरी टहनी जिसे दांतों 
से कुचलकर कूची के समान बनाकर उससे 


दांत साफ करते हैं । २-दाँत साफ करने तथा 
मुँह धोने की क्रिया । ४ 
- दृतश्नन कुलला-दाँत साफ करके मुँह धोने की 
क्रिया । ः के 
दतून [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'दतुअन! | . 
दृतौन सिंज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'दतुअन? । 
दत्त [संज्ञा पुः] () १-दततान्ने य । २-जैनियों. 
के नौ वसुदेवो में से एक । ३-यंगाली काय- 
रथाँ की उपाधि | ४-दान । ४-दत्तक । | 
[वि.] (सं.) १-दिया हुआ | २-चुकता किया 


चुका दिया गया हो। पेड। 
दत्तक [संज्ञा पु.] (सं.) वह जो अपना पुत्र न 
की अवस्था में भी शास्त्र या. बे 

जिसे अपना पुत्र लि 

€ रिड मै 


|. गोद 


जिसका कर, देन, परिव्यय आदि. 
| दत्रिम [संज्ञा पु.] (स.) दत्तकपुत्र 


Rn il 


SJ 


EL 


मौर 
लङ्का अनाना । | + 


दत्तक-स्वीकरंण [संज्ञा घु. „| दाल 
विधान! । 3.] (४) देशो १७ | यास 
दत्तकादान | 


[संज्ञा पु.] (स) देखो “दततक | 


दत्तक के रूप में छापा 
लेना । एडपरन। 


दत्तकादेय [बि.] (४) 


अपनाने या प्रहाणो। १ 
योग्य । एडॉप्टेबल | "एश 


दत्तकादेयता [ सा पु.] (स) इनक १९ 
योग्यता । डि । कक. को 
दत्तकीय [विः] (सं. गोद लिया हुश्ा। एह द्रा [ 
दत्ताचत [वि.] (सं.) जिसका किसी बारे उतु 
जी लगा I 4 पर ह 
दत्ततीर्थ त्‌ [स ज्ञा पु. ] (सं) गत उत्सि „१ 
आठवे शहत । (जैन) nm 
दत्तप्राण [बि.] (२.) जिसने भपना | _ १ 
उत्से किया हो।  , Rl 


दतमार्ग [बि.] (सं.) मार्ग से अलग हो जब|| ६ 
दत्त चर [वि.] (सं.) जिसको वरण दिया गाए ९,१ [ 
द्तशुल्का [संज्ञा स्त्री.] (स.) वह कन्या 66 के, [संत 


पण्‌ दिया गया हो। गण [ 
दत्तहस्त [वि.] (पं ) रत्तित । | १५५ [स 
दत्ता [संज्ञा पु.] देखो 'दतात्रेय'। | वा [ 
दतात्म। [स ज्ञा पु.] (स॑.) अनाथ य। माता. षि [सह 
से त्यागा हुआ पुत्र जो स्वयं किसी के | इन्र। 
जाकर उसका दत्तक पुत्र बन गया ही। || पार 


दत्तत्रेय [सजा पु-] (४) एक प्रसिदध श दि | 
ऋषि जो विष्णु के एक अवतार मनि अ दो 
हैं । (पुराण) । a 
दत्ताप्रदानिक [ स-ज्ञा प. ] (म.) व्यवा॥ इली 
अद्टारह प्रकार के विवाद-पदों में से | रि 
द्तावधान [बि.] (स.) साबधान | एक 
दत्तासन [बि.] (सं.) जिसको आसन दिं 


li ME 
दततिक [विः] (सं. भल्पदत्त। थोड़ा दि | [ 
दतती [संज्ञा स्त्री.] (सं) संगाई का पक्ष ह|| सान । 


देतेय [ संशा पु. ] (स) इद्र 
दत्तोपनिषद्‌ [स ज्ञा पुः] (सं.) एफ उपति 
नम 0 कट 87000 %, 


- नाम । ही 
दूत्र [संज्ञा पु.] (स॑,) १-धन | २ 


[षां इ.]( 


nl सत्ता... देखी 'ददिहाल'। 
जञा पु.] देखो दर्दिहाल' 
।पु. ] (हि.) श्वसुर का पिता । 


तौ 
माना । ह्रीम 
द्विया [ 
सो प दियापुर [ संश 
रप, 


(बाप । 
हुए ददिया ससुर की 
प्रह क्ष 


स [संज्ञा स्त्री. (हि) 
i की सास | 
हा [सन्ना ए] (हिँ) (-दादा का इल। ९ 

हाका भर (दोरा? 
हो॥ [सा पु.] (हिं.) देखो 'ददोरा 
] (है) किसी मच्छर आदि 


त्क लेने 


| । ९४ दो! [सजा पु 
काम मेहर रे काटने या रक्तविकार के कारण चमड़े 
५ पर होने वाली थोडी गोलाकार सूजन 
|| चकत्ता। 
स्ह हू [सज्ञापु.] (सं.) १-वाद . का रोग । २- 
भना 5 __ शुग 


दुक [सज्ञा पु.] (सं) दाद का रोग। 
ज १. [गा पु.] (ं.) चकवेड का पेढ़ । 
देया ग ए [बि.] (स) जिसे दाद का रोग हो। 
न्या वि ९, [संशा पु.] (सं) दाद का रोग। 

| स [हना पु.] (सं.) दाद का रोग । 

॥ १ [सा पु.] दधि। दही । 
| १ [स्ना पृ.] (हि) देखो 'दधिन्षार’ 


nl दा प.] (स) १-जमाया हुआ दूध | २- 
कः । [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) समुद्र । 


ह) दि [शा पु.] (सं) सलई का पेड़े । 


रा दि uy 

i [सा ए ] (हिं.) जन्माष्टमी के समय 
ही कि एक प्रकार का उत्सव जिसमें लोग 

दफा । हुआ दही परस्पर फेंकते हैं । 


कर| छ नशा स्री.) (सं.) पानी नि 
दिया! । ष्र pa न he 
Ten प i 

एरिक | रा हा के आकार के 


न) "उ (6.) श्रीकृष्ण का एक लीला 


पिष [र 
तिषई | ।3.] (सं. मथानी । 
3] (वं) नवनीत । मक्खन । 


I oh ) नवनीत । मक्खन । 


] (सं.) दान के निमि 
कल्पना दही के सटके में 


h का पु.] (हि) कैथ फा पेड़ 
पु ड | 
शास्त्री, ] (६ ) सफेद अपरा 
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[ ५६१ ] 
दाधपूष [संज्ञा पु.] (सं) एक प्रकार का पक्वान्न । 
| दाधफस [संज्ञा पु.] (सं.) कैथ । कपित्थ । 
दषिमंड, दधिमएड [संज्ञा ,पु.] (ल) दही का 
पानी 
दधिमंडोद, दधिमणडोद [संज्ञा पु.] (.) पुरा 
णानुसार दही का समुद्र । 
दधिग्नुख [संज्ञा पु.] (सं.) रामचन्द्र की सेना का 
एक बन्दर जो सुग्रीव का मामा था | 
द्धियार [सगा पु.] (देश.) जीयंतिका की जाति 
की एक लता जिसके पत्ते लम्बे तथा पान के 
आकार के होते हैं अकपुष्पी। अंधाहुली । 
दाघलह [संज्ञा पु.] (सं.) दही के ऊपर की मलाई 
दाधवत्‌ [वि.] (ह.) दही मिलाया हुआ। 
दंधिवारि [सञ्ञा पुः] (सं. दही का पान या तोड़ 
दाधवातुका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) गोदंती हरताल । 
_ जवासा । 
दांधवाहन [संज्ञा पु.] (सं.) राजा भ्रंग के पुत्र का 
नाम । 
दधिशोणं [संज्ञा पु.] (तं.) सफेद बंदर । 
दाधिसक्त [सज्ञा पु.] (सं.) दही मिला हुआ सत्त 
दांधसागर [सज्ञा पु.] (सं.) पुराणां के अनुसार 
दही का समुद्र । 
दाषसार [संज्ञा पु.] (सं.) नवनीत । मक्र्खन | 
दाधसुत [संज्ञा पु.] (हिं.) १-कमल । २-मोती। 
मुक्ता । ३-चन्द्रमा। ४-जाल॑धर नामक । 
दैत्य | ५-विष। जहर | 
[संज्ञा पु.] (सं.) मक्खन । नवनीत । 
द्धिसुत-सुत-विद्वान। पंडित । 
दाषिसुता [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) सीप । 
धिस्नेह [संज्ञा पु.] (सं.) ददी की मलाई । 
दधिस्वेद [संज्ञा पु-] (सं.) तक्र | छा । मद्टा । 
दधीच [सञ्ञा पु.] (सं.) देखो 'दधीचिः। 
द्धीचि [संज्ञा पु.] (सं) एक वेदिकऋषि जो 
अथव के पुत्र थे और इसीलिए दधीचि कह- 
लाते थे । 
द्धीच्यस्थि [संज्ञा पु.] (सं.) १-वञ्ज | २-हीरा। 
हीरक । 
दधीयुख [संज्ञा-प.] (सं.) एक बंदर का नाम | 
दध्न [संज्ञा पु.] (सं. चौदह यमों में से एक। 
दृध्यंक, दष्यङ्क [संज्ञ पु.] (सं.) लोहृबान। 
दृध्यग्र [ संज्ञा पुः ] (सं. ) दही के उपर की 
मलाइई। 
दष्यन्न [संज्ञा पु.] (सं.) दही मिला हुआ अन्न | 
द्ध्यानी [ सञ्ञा पु. ] (स.) सुदर्शन का पौधा । 
ध्युत्तर [सञ्ञा पु.] (स.) दही की मलाई । 
द्ष्योदन'[ संज्ञा पु. ] (सं.) दही मिला हुआ 
भात। : 
दून [संज्ञा पुः] (हि) दिन । 
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। दफरा 
दनकर | संज्ञा:प.] (हिः) दिनकर ।` सुर्यं । 
दनगा [संज्ञा पु.] (हिं.) खेत का छोटा टुकड़ा 
दनदनाना [ क्रि. अु. ] (हिं.) १-दनदन-शब्द 

करना । २-आनन्द करना । खुशी मनना । 
३- निःशंक भाव से कोई काम करना । ' : 
दनमाण [संज्ञा पु.] (हिं.) दिनमणि । सूर्य । 
दनादन [ क्रि. वि. ] ( हिं.) १-दनदन-शब्द 
सहित। निरन्तर | लगातार । 
दशु [सञ्ञा्त्री.] (सं) दक्ष की एक कन्या 


जिसका विवाह कश्यप के साथ हुआ था। 
[संज्ञा पु.] (सं.) एक दानव का नाम। 


दुजे [संज्ञा पु.] (सं.) दनु से उत्पन्न | असुर । 


द्नुजद्लनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दुर्गा। 

दनुजद्विष्‌ [संज्ञा प.] (सं) देवता । 

दजुजराय [संज्ञा पु.] (हि.) हिरण्यकश्यप । 

दशुजाए [ संज्ञा प. ] ( सं. ) दानवों 
देवता। 


दुद्र, दनुजेन्द्र [संज्ञा पुः] (सं.] दानबों का 
राजा, रावण 


द्छुजश [संज्ञा पु.] (सं.) १-हिरिए्यकश्यप । २- 


शत्र 


दनुप [संज्ञा पु.] (.) राबण । 

दचुसभव, दूनुसम्भव [संज्ञा पु.] (सं.) दनु से 
उत्पन्न, दानव । 

दनुसनु [संज्ञा प.] (सं.] दनु के पत्र । राक्षस । 

दनू [संज्ञा स्त्री.] देखो 'दनु? 

दन्न [संज्ञा पु] (हिं.) तोप आदि के छुरने का 
दुन’ शब्द्‌ । 

दपर [संज्ञा स्त्री.] हिं.) घुडकी | डपट । डपेट। 
डॉँटने या डपटने की क्रिया या भाष. । 

दपटना [क्रि. अ.] (हिं.) डॉट ना । घुड़कना 

पु# [संज्ञा पु.] (हिं.) दप । अहंकार। असिमौन, 

रोखी । घमंड । * पे 

दूपंट [संज्ञा स्त्री.] हिं.) देखो “दपर? ।' ` 

दपंटना [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'दपटना” 


दफतर [संज्ञा प.] देखो 'दपतर? 


द्फतरी [ज्ञा पु.] देखो 'दफ्तरी 

द्‌फत्रीखाना [संज्ञा प.] देखो 'दपतरीखाना? 

द्फ़ती [संज्ञा सत्री.] (हिँ) कागज के अनेक 
तख्तों को चिपका कर बनाया हुश्रा गत्ता । 
कुट । वसली । 

द्फद्र# [संज्ञा प.] देखो (दफ्तर! | 

दफन [संज्ञा प.](अ.) १-जमीन में किसी वस्तु 


गाड्ने की क्रिया । २-मुरदे को जमीन 


. गाड्ने की क्रिया। 
द्‌फनाना [क्रि. स.] जमीन सें दबाता | गाड़ 
दफरा [संज्ञा प.] (द श.) काठ ह्‌ 

. जो नाव के दोनों ओर धक्का बचाने के. 


दफरानो | 
दफराना [क्रि, स.] (देश.) १-किसी एक भाव 
को किसी दूसरी ताव के साथ टक्कर लगने 
से बचाना । २- (पाल) खड़ा करना। रे- 
बचाना । स्ता करना । 
दफा [ संज्ञा रत्री. ] (श्र) (-बार । मरतबा। 
२-किसी विधांन या कानूनी पुस्तक का बह 
अंश जिसमें किसी एक अपराध विघय या 
पारे के सम्बन्ध में कोई बात कही गईया 
कोई विधान किया गया हो । धारा। 
दफ़ा लगाना-किसी अपराधी पर कानून की 
किसी धारा को वटाना। [वि. अ.] दूर किया 
हुआ । हटाया हुआ । तिरस्कृत । 
दफादार [ संज्ञा पु. ] (अ. फ़ा.) सेना का वह 
कर्मचारी जिसकी अधीनता में थोड़े सिपाही 


हों। > 

दफादारी [सज्ञा रत्री.] (हि.) दफादार के पद्‌ 
या काम । 

दफीना [ सज्ञा पु. ]( अ ) गड़ा हुआ धन या 
खजाना । 

दफ्तर [संज्ञा पु.] (फा) १-कार्यालय । ऑफिस 
२-ल्म्बी चोंडी चिट्ठी । ३- विस्तार वृत्तान्त 
चिट्टा। 
दपतर ख़ीलना-सद्रिस्तार वृत्तान्त कह सुनाना । 

दफ्तरी [ संज्ञा पु. ] (फा.) १-किसी दफ्तर या 
कार्यालय के कागज आदि संभालकर रखने 
चाला कर्मचारी । २-किताबो की जिल्द बांधने 
वाला | जिल्दसाज़ । जिल्दवंद । 

दफ्तरीखाना [संज्ञा 9.] (फा.) बहू स्थान जहां 
किताबों की जिल्द बाघी जाती हो था दफतरीं 
बैठकर अपना कामं करते हो । 

द्फ्ती [संज्ञा रत्री.] (अ.) देखो 'दफती'। 

दबंग [चि.] (हिं.) £-प्रभावशाली । दबाव- 
बाला । २~उद्दंड । र्‌ 

दवक [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ) १-दबने या छिपने 
की क्रिया या भाव | २-शिक्षन । सिक्कुड़न | 
३-धातु को लम्बा करने के लिए पीटने की 
क्रिया। | 

द्त्रकगर [संज्ञा १.] (हिँ.) दवका (तार) बनाने 

बाला | २-घातु को पीटकर पत्तर बनाना । 

दवकना [क्रि..अ.] (हिं.) १-भय, संकोच, लाज 

प्रादि के कारण लिपना । २-लुकन। । छिपना 

क्रिःस.] १-धातु के पत्तर को पीटकर 

। २-डॉट ना | घुड़कना। * 
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[ २६२) ते 
दबकी [ संज्ञा स्त्री. ] देश.) सुराही के समान | "क क साय उदक किसी इह | (ह 
मिट्टी का पात्र जिसे खेतिहर और चुरवाहे | पफ लेना । १९-ऐसी अवस्य ह | होव 
अपने साथ पानी भरकर खेत ले जाते है । जसन मनुष्य असहायः दीनया] | 
[संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) दबकने या छिपने की | _ कस | {ण 
क्रिया या भाव । , भामा [सज्ञापु,] (देश.) एक रकार स नेक 
दबके-का-सलमा [संज्ञा पु.] (हिं.) दके का बना लाम क द आदमियों को के हा | 
दवकेया [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो दबकगर' । मजात त , करने के लिए शत्रु क (जाए 
दूबगर [संज्ञा पु.] (देश.) ५-ढाल बनाने बाला । | दाव [संज्ञा र ] (हि) १-दामगे यो रे 
नयमे को कप बनाने बाला चाप | दावने का भाव । ३-रो हे 
हे क दान के जरब । ग 
दबदबा [संज्ञा इ] () रोबदाे । आतंक । | दबावक [तिः] (हिं.) दबाव डालने बता (कर 
दबना [क्रि. अ.] (हिँ.) १-भारी बस्तु या बोझ | ठूग्रिला [संज्ञा पु.] (वो उ 
के नीचे आना या. होना । २-दाघ में आना । | * 2 | (द शा.) हलवाइयों का छु Ti 
३-ऊपरी तल का कुछ नीचा हो जाना । ४- या खुरचनी क आकार का एक लही i 
किसी के दबाब में पड़कर उसके इच्छानुसार बज | स र हट 
कार्य करने के लिए बिवरा होना । ५-किसी | ९ [ वि. ] (फा.) जिसका दल मोटा है| डी 
के सामने हलका ठहरना | ६-किसी चातका |. कि लिगान। 9 हा ः 
जहाँ का तहाँ रह जाना तथा उसपर कोई | ९१९ [संज्ञा इ) (क) १-लिखने का कामन र 
कार्रवाई न होना । ७-अपनी वस्तु अथवा वाला | मु शी | एक प्रकार कमहाराष्ट्र व ना 
प्राप्य धन का किसी अन्य के अधिकार में कीउपाधि। | दम के 
चला जाना या रह जाना । =-ातचीत | देबूसा [ संज्ञा पु. ] (देश.) १-बड़ी चाव च १ 
अधवा भराडे में धीमा या मन्द पड़ना । ६- पिछला भाग जहाँ पतवार लगी | छी 
संकोच करना | झपना । २-जहाज का पिछला भाग।३-जहान | पद 
देवी आवाज से कहना-वह आवाज जिसमें | _ कमरा। पना। 
किसी प्रकार का बल न हो । दबी जबान- | दवेल- [वि.] (हिं.) दवा हुआ" जिस पर जा 
अस्पष्ट रूप से डरते हुए कहना । दवे-दबाये पड़ा हो | जिस पर किसी का दबाव य| बोलना 
रहूना-शान्तिपूवेक अथवा चुपचाप रहना । हयो पढ़ाने ; 
द्बे पांव या पैर (चलना)-इस प्रकार (चलना) देला [बि.] (हि.) १-दबा हुआ। %| भय के 
जिसमें किसी को कुछ आहट न लगे । जल्दी होने वाला (काम) To नो ए 
दमो [ संज्ञा पु. | (दोश.) हिमालय की ओर द्येल [विः] (हिँ.) १-जिस पर करिसी क ह|. भित 
पाया जाने वाला एक प्रकार का बकरा | या प्रभाव हो । २-जो बहुत दबत या ही शवे अपः 
द्बरवाना [क्रि. स.] (हिं.) दबाने का कार्य अन्य हो। दब्ब । „ | 
से कराना | दूसरे को दबाने में प्रवृत्त करना । | दज्नोचना [क्रि ] (हि) १-किसी कोस हो 
दवस [संज्ञा प] (? ee [क्रि. स. 2-60 पछा के 
{बस [संज्ञा पु.] ( * ) जहाजी गोदाम का माल! पकड़कर दबा लेना | धरदबाना। | ९३२ रे 
दवाई [संजना स्त्री.] (हिं.) अन्न की बालों या | दोरना+% [क्रि स.] (हिं.) अपने सा| भमा 
डंठलों को बैलों के पैरों से रोंदवाने का कार्य रने न देना | दबाना | | अर शरभः 
द्बाई [संज्ञ स्त्री.] (हि.) (-दबानें की क्रिया या | दबोस [संज्ञा स्त्री.] (देशा.) चकम पल कता- 
भाव । २-दबाने की उज्ञरत या मजदूरी । जी २ 


दवाऊ [च्रि.] (हिं.) १-दवाने वाला | २-जिसका 
पिछला भाग आगे के भाग से भारी हो । 
दाना [क्रि. स.] (हिँ.) १-ऊपर से भार रखना। 
बोझ के नीचे लाना। २-किसी बस्तु पर किसी 
ओर से बहुत जोर पहुँचना । ३-पीछे हटाना। 
४-जमीन के नीच गाइना या दफन करना । 
५-किसी व्यक्ति पर इतना प्रभाव डालना 
अथवा आतंक जमाना कि जिसमें वह. कुछ 
« कह न सके या विपरीत आचरण न कर सके। 
` जोर डालकर विवश करना | ६-अपने गुणों 
` अथवा महत्व के कारण दूसरे को मंद या 
देना | ः-किसी बात को उठने या 
| देना । जहाँ का तहाँ रहने देना । ८- 
भइने से रोकना | ६-किसी | 
अधिकार करता { 


दबौता [संज्ञा पु.) (हि) लफड़ी 
जिससे नील के डंठल दबा म 
दोनी [संज्ञा स्त्री-] (हिं.) (फल 
रा का र कसेरों का है 
भजनी के ऊपर लगी हुई ल 
दब्बू [वि.] (हिं.) जो बहुत दबत या. 
- किसी से दबने बाला। | 
दभ्य [विः] (हं) सारे 
द्र [वि.] (सं) अल्प गा 
| दमंकना# [करिः] (हिः) ख 
सज्ञा पुः] (हि) मोल 


ज्ञा पु, हे सं.) 


ही बराम । द-विष्णु । ४-दवाव 
बुद्ध का ए ना स्र । २-नशा 
Od (फा) १-सास् । श्वास ५ 
| हाप] साथ घुआँ सं चने की 
एरक संत ` इल के लिए सांस के है ने मय । 
यों क| ्ा। ३-एक बार सांसलेने का स 
इसी | सांस खेंचकर बाहर कि की किया। 
शत्रु केक जाए जान। ६-जीवनशाक्ति | वह राक 
| हक कोई पदाय अपना रित्य 
की क्रिया बताए रखता ओर काम देता ह । ७-व्यक्तित्व। 
[| || रगत में किसी स्वर का देर तक उचारण। 
वाला। || ६-क्रिसी बरतन में कोई वस्तु रखकर ऑर 
यो झा बु मग वंद करके र अ 
३ लग (2-ोसा। छल । फरेव । ११-तलवार या 
` | दूरी की धार। द 
मोदा है. भ्रकता-सांस रुकना ( मरने फे समय 
. . || झी)। दम उसइना-१-सांस रुकना। २- 
eT इमे या खाँसी दौरा उठना या होना। दम 
क उत्ञमना-जी घवराना । व्याकुल हाना । दम 
2700 उहटना-(-जी घबराना। २-दम घुटना। 
दी नाव जी मे वम-्षण भर। दम के दम में-अति 
5 0 शीध। दम खाना-१-दिक या तंग करना । २- 
। ह पार को मुँह बंद करके वरतन में 
३-जा | ह ॥ मुह चेद्‌ करक वरतन सं 
भद्रा पकाया जाना । ३-ठहरना । विश्राम 
| ४-अलःफरेव में फँस जाना। दम 
| i ग-सांस रुकना । दम खींचना-१-न 
| त! युप रह जाना। २-सांस ऊपर 
„| या र्खीचना । दम खुश्क होना-बहुत 
es का ण चुप हो जाना सांस तक न 
. ॥ ~ वध रह जाना। दम गनीमत होना- 
;सी us या जीवित रहने के कारण i न| 
बता या योगिता या लाभ होता रहना। दम 


4 


ह (ह 
दोव में एवा ते 


| पेन । २ [ 
अमाता.) `स न लेने देना। दम घोट- 


९दना-१-ब४ य ग पहुँचने देकर मारना । दम 
हुत परिश्रम करने के कारण जल्दी- 


| ष 
न सा 
सस ह द हो 


| १७ इक न घो डेसलाना। दम न 


त्रा चित्त को बुरे कामों में 
रोने देन! । ३-कीचड़ू । ४-घर । ४-८ 


उवा की र 
3 कमी क i ~ 
कट होना । के कारण साँस लेने में 


दम घुट-घुटकर रहना-' 
खा रर रहना-अपनी 
७. विदध रहना । दम घोंटना-१-बहुत 


९ s Re 
थ हुत कष्ट देना | २-गला दवा- 


सांस शो | दम चुराना-१-जान 
न ण हि । २-जी चुराना । दम. 
धोढ़ना क । ९-हिम्मत हारना 
त-ना था म भासा देना या दम पट्टी 

य करना। दम टूटना, 


ना | प्राण निकलना । 


घ चलने के 


आशा देना । दम देना- 


हम ४. पनिक विश्राम 
धोना । दस महत तंग या 
शत शोर करते में सांस ने 
_ ` दम पर बनना. 
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[५६३ |] 
२-आण जाने का भय होन। । २ आफत आना 
३-व्यप्रत। या हरनी होन।। दम पर दम- 
किसी चस्तु में मुंह से हवा भरमा। दम 


फूंक्ना-१-अधिक परिश्रम के कारण सांस का | 


जल्दी जल्दी, चलना । २-दमे के रोग का 
दौरा होना । दम फडक उठना-या जाना- 
सुन्दरता गुण आदि देखकर हृदय प्रसन्न होना 
दम फूना होना-प्राण,सूखना। भय के मारे 
स्तव्ध होना । दम बंद करना-जबरदस्ती 
बोलने से रोकना। दम बंद होना-भय या 
आतंक आदि के कारण बिलकुल चुप रह 
जाना। दम बदम-?-बराबर | निरन्तर | २- 
थोड़ी-थोड़ी देर पर । दम वाधना-चुपकी 
लगाना । दम भरना-१-किसी के प्रेम अथवा 
मित्रता आदि का पक्का भरोसा रखना और 
समय-समय पर अभिमान पूवक उसका 
वणुन करन! । २-परिश्रम के कारण थक जाना 
और सांस फूलने लगना । ३-कुश्ती लड़ाकर 
थकान । साँस फूलना। ४-भालू का हाथ 
या लकड़ी मुह पर रख कर सांस खेंचना। 
४- किसी स्वर का देर तक उच्चारण करना | 
६-कबूतर का पेट में हवा भरना । 

दम भ॑रना-१-तनिक सस्ताना। विश्रम करना। 
२-दखल देना । ३-कुछ कहना, चू. करना । 
४-मन्त्र आदि द्वारा भाड फूंक करना। दम 
मारने की फुरसतन होना-तनिक भी समय न 
होना । दम में आना-धोखे या जाल में 
फंसना । दम में दम आना-घवराहट दूर होना । 
चित्त स्थिर होना । दम में लाना-धोखा या 
फरेब करना । दम में दम हीना या रहना-प्राण 
रहना । दम लगना-गांजे, चरस आदि नशीली 
वस्तुओं का घुआँ खींचना। दम लगाना या 
मारना- गाँजे तम्बाकू आदि का घुं 
खींचना। दम लेना-विश्राम करना । ठहरना | 
सुस्ताना। दम रोकना-साँस न लेना | दम ल 
रहना या लेकर बंठना-चुप होना या टाल 
जाना | दम साधना-१-श्वास की गति को 
रोकना ।'सांस रोकने का अभ्यास करना। 
२-चुप होना | मोन होना | दम सूखना-वहुत 
अधिक भय के कारण बिलकुल चुप हो जाना। 
प्राण सूखना । भय के मारे स्तब्ध होना। 
दम ही दम में रखना झूठी आशा बँधाये 
रहना | 


दमक [संज्ञा स्त्री] (हिं) चमचमाहट। चमक। 


दाभा । थ्‌ ति। [सजा पुः] (से.) दमनकत्ता। 


दमकना [क्रि. अ.] (हिं. चसकनो। चमचमाना। 
`| दमकल [संज्ञा स्त्री. ] (हि) वह यम्त्र जिसकी 
` सहायंता से कोई तरल पदारथ हवां के दबाव 


से ऊपर या आरः किसी ओर भोंक से फेंका 


_ जाता हैं| पंप । २-घह यन्त्र जिसकी सहायता 
से तीब्र गति से पानी फेंक कर लगी हुई अग 


बुभाई जाती है। पंप। ३-कुएं से पानी खेंचने 
का एक प्रंकार का यन्तर । पंप | ४-देखो दुम- 


€ कला! | 
द्मकला [ संज्ञा सत्री. ] (हिः) १-एक प्रकार का 


ह 
El स्त्री] (सं. १-एक प्रकार का 


दसवां 

बड़ा पान्न जिसमें लगी हुई पिचकारी द्वारा 
जन समूह्‌-गुलावजल या रंग डिड्झा जाता 
हूँ । २-जहाजं में यहु यंत्र जिसकी सहायता 
से पाल खड़ा करते हैं । ३-देखो दमकल? । 

दमखम [संज्ञा पु.] (फा.) १-दृद॒ता। मजबूती । २- 
जीवनी-शक्ति | प्राण। तलव।र की धार और 
उसका झुकाव | ४-मूर्त्ति की सुन्दर और 
सुडौल गढन | 

दमघोष [सज्ञा पु.] (सं.) चेदि नरेश रिशुपाल के 
पिता का नाम | 

दमचा [ संज्ञा पु. ] (हि.) सेत के कोने पर बनी 
हुई मचान जिसपर बेठकर किसान अपने 
खेत की रखवाली करता है। 

दमचून्हा [सज्ञा पु. ९) एक प्रकार का ' लोहे 
का गोल चूल्हा जिसके बीच में जाली लगी 
होती है । ; 


दमजाड़ा [संज्ञा पु.] (१) तलवार । 

दमड़ा [संज्ञा पु.] (हिं.) रुपया | धन । दाम । 
दाम दमड़े-रुपया पैसा। दमड़े करना-बेच 
कर दाम खड़े करना । 

द्मड़ी [ सज्ञा त्री. ] (हि) १-पैसे का आठबां 
भाग । २-चिलचिल पत्ती, 
दृमड़ी के तीन होना-बेहुत सस्ता होना। 

दुमथ्‌ [संज्ञा पु.] (फा.) दण्ड । सजा । | 

दमदमा [संज्ञा पु.] (झा.) मोरचा । घुस। 

दमदार [वि.] (फा.) १-जिसमें जीवनी जान 
शक्ति यथेष्ट हो। २-रद्‌ । मजबूत । ३-जिसमें 

5 अथवा सांस अधिक समय तक रह सके | ४५ 
जिसकी धार बहुत तेज हो। चौखा । पैना । 

दमन [सज्ञा पु.] (सं.) १-दबाने या रोकने की 
क्रिया | २-विरोध, उपद्रव, विद्रोह आदि को 
बलपूर्वेक दवाना । रिप्रेशान। ३-इन्द्रियों की. 
चंचलता. रोकना । निग्रह्‌ । ४-विष्णु | ५= 
शिव । ६-एक ऋषि का नाम (दमयन्ती इन्हीं 
के यहां उत्पन्न हुई थी) । ७-दौना । ८-कु'द्‌ 

दमनक [सज्ञा पु.] (ल.) १-एक प्रकार का पौधा । 
दोना ! २-एक छंद जिसमें तीन नगण, एक | 
लघु ओर एक शुरुहोता ह! ` | 
[बि.] (सं.) दमन करने वाला | दमनशील । ' 

दमनकारी [वि.] (स॑.) दसत करने या दबाने | 
वाला । उत्पीड़क । अत्याचारी । रिग्रसिव॥ 


नशी .] (ह) जिसकी पङृति दसन के | 


अग्निदमनी कहते हें। २-संकोच. 

लडजा। 52238 
दमनीय [वि.] (सं) १-दमन होने के योग्य 
दमन किया जा सके । १-जो द्याया 
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„5 आदि -फुँकने वाला।' 
हम्रनाजी [संज्ञा स्त्री.) (फा) बहाना करन का 
: ` कामं । बहानेबाजी । 
दमयंतिका, दमयन्तिका [संज्ञा स्त्री. (सं.) मदनः 
वान वृत्त । 
दमयंती, दमयन्ती [संज्ञ स्त्री.] (सं) १-राजा- 
नल की स्त्री । २-एक प्रकार का वेला | 
_.दमरक [संज्ञा स्त्री] देखो चमरख! | 
दमरी+ [सन्ना सत्री.] देखो “दमडी? 
दरपसाज [संज्ञा पु.] (सं.) वह व्यक्ति जो किसी 
। गायक के गाने के समय उसकी सहायता के 
` ` (लिए केवल स्वर भरता है । 
दमा [संज्ञा पुः] (फा.) एक प्रसिद्ध रोग जिसमें 
. श्वासवाहिनी नाली के अन्तिम भाग में, जो 
` फेफड़ों के पास होता है आक चने और ऐंठन 
के फारण सांस लेने में बहुत कष्ट होता है, 
खांसी आती है तथा कफ रुककर बड़ी कठि- 
. नतासे धीरे-धीरे निकलता हैं । श्वास | 
दमाद्‌ [संज्ञा पु.] (हिँ.) कन्या का पति । जमाता। 
जंबाई | 
दमादम [ क्रि. वि. ] (हिं) १-दमदम-शब्द- 
!। सहित | २-लंगातार | बराबर । निरन्तर । 
दमान [संज्ञा पु.] (देश.) दामन । पलकी की 
सादर | 
दमनक [संज्ञा स्त्री.] (देश-) तोपों की बाद । 
“दमाम [सञ्ञा पु.] देखो 'दमामा! । 
दमामा [सज्ञा पु.] (फा.) नक्क्रारा । नगाराः। 
 डंका। धौंसा। 
दमारि#+- [संज्ञा पु.] (हिं) जंगल की आग । 
बन की रारा । 
दमावति [सञ्ञा स्त्री.] देखो 'दमयंती' । 
दमाह-[ संज्ञा पु.] (हिं.)) येला का एक रोग 
"जिसमें वे हांफने लग जाते हैं । 
दमी [वि.] (सं.) दमनशील । 
[संज्ञा स्त्री.] (फा.) एक प्रकार का जेवी या 
`` सफरी नैचा। दम लगाने का नचा । [वि.] 
` (का) {-दम लगाने वाला । करा खींचने 
वाला .। सुद्रेयाज । २-गाँजा पीने बाला | 
` गजेड़ी | [वि.] (हिं.) दमे के रोग बाला । 
देना [संज्ञा प.] (?) पति । ग । 


दमयाक+ [वि.] (हैं.) दमन करने काला । 


ila 


Ed 


दयावीर [सज 
दी दूर करने के 


[५६४ ] 

दया [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वह मनोचेग जो 'दूसरे 
को दुःख देखकर वह दुःख या कष्ट दूर करने 
की प्रेरणा करता है । सहानुभूति का भाव । 
करुणा । रहम । २-दक्त प्रजापति क्की एक 
कन्या का नाम। ३-अलंकार में शांतिरस का 
व्यभिचार | 

दयाकूच [साज्ञा पु.] (सं. बुद्धदेव । | 

द्यादृष्टि [संज्ञा स्त्री.] (सं) दया या अनुप्रह 
की दृष्टि | रहम या मेहरबानी की नजर | 

दयानत [स॒ज्ञा स्त्री.] (अ.) सत्यनिष्ठा | इमान 

दयानतदार [ि.] (अं., फा) ईमानदार । सच्चा | 

दयानतदारी [संज्ञा स्त्री.] (अं., फा.) ईमानदारी । 
सचाई । 

द्याना# [क्रि, अं.] (हिं.) दयालु होना । कृपालु 
होना । 

दयानधान [ संज्ञा पु. ] (सं.) बुह जिसमें बहुत 
अधिक दया हो । बहुत दयालु पुरुष | दया 
का खजाना । 

दयानीथे [संज्ञा पु.] (सं.) {-दया का ख़जाना। 
बहुत दयालु पुरुप । २-ईश्वर का एक-नाम । 

दयापात्र [संज्ञा पु.] (पं) चह जिस पर दया 
करना उचित हो । 

'दथामय [वि.] (सं) दया से पूणे। दयालु । 
[सांज्ञा पु.] इश्वर का एक नाम । 

दयार [संज्ञा पु.] (अ्.) १-प्रान्त । प्रदेश | २- 
आसपास का स्थान । [संज्ञा पु.] (हिं.) देव- 
दार का वृत्त । (र 

द्याद्रः त(वि.] (सं.) दया से भीगा हुआ । दया- 
पूण । दयालु । 

दयाल [वि.] (ह.) देखो 'दयालुः। 
[संज्ञा पु.] (दोश.) मीठे स्वर में बोलने 
वाली एक चिड़िया । 

दयालु [वि.] (सं. जिसमें दया का भाव अधिक 
हो । दयावान्‌। | 

दयालुता [सज्ञा स्त्री.] (सं) दयालु होने का 
भाव | दया करने की प्रबृत्ति। `` -' 

दयावत% [वि.] (हिं.) दयायुक्त । दयालु । 

दयावती [वि.] (सं.) (स्त्री, प्र.) दया करने वाली। 
[संज्ञा स्त्री.] ऋषभ स्वर की तीन श्रुतियों 
में से प्रथम | 

दयावना% [वि.] (हिं.) (षु. प्र.) (स्त्री. दया- 
वनी) दया योग्य । दीन । दयापात्र । 


दयावनी# [बि] (हं.) (रत्री प्र.) देखो 'दया- 
वना? । 


दयावान्‌ [ि. सं.] (स्त्री दयावती) जिसके मन 


सें दया हो। दयालु । 
पु 
; लिये प्राण तक दे सकता हो । 
सं. ] दयावान्‌ | दयालु । `. 
[पुः]. (ह) जिसके ` 


बि 


.] (सं.) वह जो दूसरे का दुःख a 


अगाध दया: हो । अत्यषि gt 
यित [हि ` धिके थानु राह [स 
- सं] प्यारा । प्रिय [संज्ञा ५ | f 
पति । E समा 
i हि 3 समरं 
दायता [ संज्ञा स्त्री. ] . (स) परियम । । BC 
_सतरी। दविताधीन-जोरू को गुलाम। | रफ । 
दायछु [वि. सं.] दयाशील । दयावा । द ` पुव 


दर [सज्ञा पु.] (स) (-शंख। २-१ दोन 
*-शुफा । कंदरा । ४-विदारण । फल शिण ( 


क्रिया । ५ डर भय खौफ | [सज्ञा ए] ते 


१-इल । सेना। समूह | २-जगह। सी दता. 


जुलाहे की ताने की डंडियां गाइने काह| दद 

[ संज्ञा पु. ] (फा.) द्वार। दरवाजा। || भएछ 
द्रदर मारा मारा फिरना-काय - सिद्ध भरन [संश 
पेट पालनें के 'लिये 'एक घेर से दू [सताः 
फिरना। हे ः || झा ` 
[संज्ञा सत्री.] (हिँ) १-भाव | नि । २% दिन । 
ठीक। ठिकाना | ३-कदर । प्रतिष्ठा ह [सा 
महिमा । ४-ईख । ऊख । [बि. सं.] बि [संज्ञा 
थोड़ा । जरासा। न [सिह 
द्रकंठिका, दरकरिठका [ सं ली. ]|ली रा 
) शतावरी । [सा 
दरक [वि. सं.] डरपोक.। डरने बाला। | (ना 
[ संज्ञा स्त्री. ] (हिं). दरकने की बिध [i 
भाव । २-दरज । सन्धि । . | १जाते। 
द्रकच [संज्ञा स्त्री.] (हि) ६-जोर से एसा 
ठोकर खाने से आने वाली चोट बु न । 

- से आने वाली चोट । [स्ना ` 
द्रकेचाना# [क्रि. स.] (हिँ) थोड़ा कुषहग|| इ ए 
द्रकटी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) भाव का उही शति जो 
की मुकररी । | जि 
द्रकना [ क्रि._अ. ] ( हिं.) दवाब | [र] 
अ!घात लगने के कारण फटना | : ह 

“ON | 


विदीणे होना। oh 
द्रा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-दरक | दप 4 
in | व मो जिससे बोई है 
दरक या फट जाय | |, 
द्रकाना [क्रि. स:] (हिं.) फाइना। | 
[क्ति. अ.] (हिं.) फटना। oR 
द्रकार [ संज्ञा स्त्री. ] (काः) आवश | 
दरकारी [वि.] (का.) १-आवश्यक | १ || भर 
दरकिनार [ क्रि. वि. ] (हिं) अलग | ५ न | 
. एक झोर। दूर। . 
दरकूच [ क्रि. वि. ] (फा.) बाब ` 
हुआ | मंजिल-दरःमंजिल। | 
द्रखत# [संज्ञा पु] देखो 'दरख्त ` 
द्रखास्त [सज्ञा सत्र:] (मः) १7 
बात के निमित्त प्राथना। ४ 
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न il ददी 
(का) १-चौखटः। देंहली रद RE स स कोमल स्वर लगते हैं । 

त । ३-किसी सिद्ध पुरुष | दद [संञा एः] देखो 'दद्‌”॥ दरभ [स'ज्ञा पु.] हि.) देखो 'दर्भः । 

खान । मकबर। । (मुसलमान) नह [क्रि. स.] (हि) १-दलना। पीसना [सज्ञा पु.] (?) बन्दर | 


] (रा) १-अलग । बाज । बंचित । | ˆ चूण करना । रपट करना । ध्वस्त करना । | द्रमन [सज्ञा पु.] (फा.) १-इलाज | २-औषध। 
के त्तमा प्राप्त । ` >| द [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो "दृष दवादर मन-उपचार। 
रना-१-टालना । हटाना । 57 | द्रपक# [संज्ञा पुः] (हिँ.) देखो 'दपंकः । दरमा [संज्ञा स्त्री.] देश.) बांस की बह्‌. चटाई 
[। मुश्राफ करना । र दरपन [संज्ञा पुः] (हि.) [ स्त्री. दरपनी ] मुंह जो मोंपड़ियां बनाने के काम आती हैं । 
स्तो क्रि. अ] (फा) १-छड़ना । त्यागना देखने का शीशा | दपण । आरसी । झुकुर । + [सञ्ञा पु.] (हिं.) दाड़िम । अनार | 
साइ तेना बक ल क दरपना% [क्रि. अ.] (हिँ.) १-ताव में आना । | दरमाहा [स'ज्ञा प.] (फा.) मासिक वेतन। 
3 / र द्‌र्‌। i - © fo be 
रह्‌ । द्यात [ज्ञा छी] (हि म र नना क्रोध करना । २-घमंड करना । गर्व करना । द्रामयान [संज्ञा पु.] (फा.) मध्य । बीच । 
इने बाहे en । दरपनी [संज्ञा स्त्री] (हि. मुंह देखने का छोटा | [कि. वि.] (हि.) बीच या मध्य में । 
गाजा भए १५ # गीः fo (nT 
ह [संहा पः] (हिं.) देखो 'दजन! । FES ६ द्रामयाना [बि.] (का.) बीच या मध्व का। 
सदू [हा ी. | (हि) !-दर्जी की स्त्री । २- दरपरदा [क्रि. वि.] (फा.) चुपके-चुपके। आड़ [ सज्ञा पु. | (फा.) १-मध्यस्थ। बीच में 
^ | ढ़ सीने का काम करने वाली स्त्री। | म! हराकर | ह पड़ने वाला व्यक्ति ९-द्लालं। 
खे | अ रिन । द्रपश [क्रि, वि.] (फा.) आगे । सामने | दररना [क्रि, स.] (हिं.) १-देखो 'दरन?। ३- 
ठा । महान [संज्ञा पु.] Bo दर्ज । दरपेरा होना-उपस्थित होना । र देखो 'दरेरना?। 
सं] शि [सा पु.] (हि.) लोहा ढालने का एक औजार | दरब+ [संज्ञा पु.] (हि.) १-द्र्य। घन । दौलत। दरवाजा [सज्ञा ¶.] (का.) १-द्वार । मुहाना । २- 
रन [संज्ञा स््री.] देखो 'दर्जिन! । २-धातु । ३-मोटी किनारीदार चादर । ट किवाड़। कपाट। 
। स्री (ली [सज्ञा पु.] दर्जी? । द्रबर-- i OR १-दरदरा । २-कंकरीला बाज ur सोद डालना या ले डालंना- 
[मा पु] (म) {-दलने या पीसने की | ८३ ६) । SE sv हू 
बाला। | दिया या भाव । २-ध्यंस | विनाश । दरबराना+ [क्रि. स.] (हिँ) १-दरदरा.करना। द्रव [संज्ञा स्त्री] (हि.) १-सांप का फन । २- 
की निष [पन्ना पु. ] (सं) १-प्रसारण । फैलाव । थोड़ा पीसना। २-घबरा देना । ३-दवाना | करछुला । पौन।। ३-संडासी । दस्तपनाह । 
क ३जाते। गढ़ढ । दबाव डालना | ई 0 
से शा सा ली, ] (.) १-पर्च द्रबहरा [सज्ञा पु.] (हि.) एक प्रकार की शराब ग 
. ] (स्ं.) १-प न - LS SE वे : 
ट। मुप (इना । jE) Bs we जो सड़ी हुईं बनस्पतियों से बनती है । द्रवश [संज्ञा पु.] (फा) फकीर । साधू। 


द्रश [सज्ञा पु.] देखो 'दश” । 

द्रशन [सज्ञा पु.] देखो 'दशनः |, 

द्रशाना [ क्रि, अ., क्रि. स. ] (हिं) देखो 'दर- 
साना। 

दरस [ सज्ञा पु. ] (हिं.) ?-दशेन । देखादेखी। 


दीदार | २- भेंट मुलाकात। ३-रूप | छवि। 
सुन्दरता । 


दरसन [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'दशेन?। 
द्रसना# [कि. अ,] (हि.) दिखाई पड्न!। देख 
पड्ना। दृष्टिगोचर होन।। [क्रि. स.] वेखना 
लखना | RR 
दरसना [संज्ञा सत्री.] हिं.) १-दर्ान | २- दर्पण । 
आइना। कक, 
द्रसनी-हुँडी ` [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-एक प्रकार _ 
डी कीं जिसका भुगतान तुरन्त किया जाता 
है या उसमें लिखित रुपया ,तुरन्त चुकाया 
जाता है। २-कोई ऐसी बस्तु जिसे देखते ही 
कोई व्रतु प्राप्त हो ज्ञाय || 5 


4 (TN (eee द्रा [संज्ञा पु.] (फा.) काठ का खानेदार संदूक 
। ३ | आए प्रचीन प्रदेश | २-एक प्राचीन < जिसमें कबूतर मुरगियाँ आदि रखते हैं । २- 
॥ ठहराव जाति जो उक्त देश छ दीवार पेड़ आदि की वह कोटर जिसमें पत्ती 


उक्त दृश में थी। ई' 
सिगक | हिंगुल । ती थी ॥ इ युर । या जीव रहता हे। 


र i i ह] । भयंकर | द्रबान [सज्ञा पु.] (फा.) द्वारपल । ड्योदीदार | 
6 | झा । ) (-पीड़ा । व्यास । २-दया | दरबार [ सज्ञा पु. ] (हाः) १-वह्‌ स्थान जहां 
प राजा-महाराज्ञा अपने सरदारों या सुसाहिबां 
ह ri ह ] (का) द्वार-द्वार। दरवाजे- के साथ बैठते हैं। २-राज़सभा । उेमद्दाराज। 
` || "ले पर। छ [वि.] देखो | राजा (रियासतों में)। ४-अम्रतसर का 
¬ सिक्‍खों को स्वणे मन्दिर। ५ 
| ˆ दरवार करना-राजसभा म वठना। दरवार 
i [ह के कण टटोलने से मालूम हों । सुलना-दरवार भें जाने की ज्ञा मिलना। 
पा थोड (हि) (-बहुत महीन न| दरवार बॉषना-धूस था रिश्वत बांधना । 
।३.ब रसना । २-जोर से दार | दरवार लगना-राजसभा के समासदों का 
प pon मालूम होना । | इकट्ठा होना | < 
या ग] (हि) दरदरा होने का भाव द्रवारदारी [संज्ञा स्त्री.] (ा.) १-राजसभा में 
[जा स्री क उपस्थिति या हाजरी | २-किसी के यहां वारः 
(हि) देखो 'दरदरापनः | |. वार और खुशामंद करने का कार्य । 


| 


मोरे हो (ह) [्री. द्रदरी] जिसके कण 


हि pte os 5A Yo 
k से म | म. ] मोटे रबे की। द्बारविल्ञासी% [स ज्ञा पु.] (फा.) रपाल । दरसनोय# [व्रि.] (हि.) देखो'दशेनीयश | 
Fe , दुरबान दरसाना [क्रि. स.] (हि.) १-दिखलाना। रष्टिः ` 

] (हिः) ne । जमीन । धरती | दरबारी [सज्ञा पु.] (का.) राजसभा का सभासद। गोचर कराना। २ प्रकट करना ।समभाना। | 

। ˆ “पेयालु। कृषाल्लु। २- | द्रबार में बैठने वाला । व्यक्ति । . छ त [क्रि. अ.] (हिः) दिखाई पड्ना। हृष्टि 

(घ) जयि [वि.] (फा.) दरबार का । « दरबार से संबंध | गोचर होना। RE अक, 

5 हा पीड़ित २० रखने वाला |: A दरसावना [क्रि. स.] (हिः) देखो देरसाना 

_ ` | दखारीकान्हड़ा [ सज्ञा पु.] (का) एक राग | दराती [संज्ञा स्त्री] (हिं.) १-हँसिया । 


फसल काटने का ओज्ञा 


"अजिने बाइर का |. दिसमे शुद्ध ऋषभ के अतिरिक्त वाकी सब 
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जा पदना-कटाई आरम्भ होना। 
दराई [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) १-दलने की मजदूरी 
दलने का काम १ श 
दराज [चि.] (फा.) बड़ा [भारी । लंबा। दीघे। 
[क्रि. वि.] (फा.) घहुत। अधिक । [संज्ञा स्त्री. ] 
क) मेज्ञ या टेबिल में लगा हुआ बह खाना 
ज्ञो बाहर खींचा या खोला जा सकता हो । 
दरार [स्ञासत्री.] (हिँ.) किसी बस्तु के फटने 
पर बीच में पड़ने वाली खाली जगह | दरज | 
सम्धि। 

दरारना [क्रि, अर. (हि) फटना। विदीणे दोना । 
दरारा [स क्षा पु.] (हैं) दरेरा । धक्का । रगड़ा। 
दरिंदा [स ्ञा पु.] (फा) फाढ़ खाने बाला अंतु। 
मांस खाने वाला जंगली जानवर | 
` दरि [ङ्गा स्त्री] (स) गुफा । कंदरा । 
` दरित [बि.] (सं.) भयभीत । डरपोक। 
दरिद्‌+ [संज्ञा पु.] (हि.) १-क्गाली। निर्धनता। 
गरीबी । २-कंगाल्ञ । निर्धन | 
दरिइर+ [वि,, संज्ञा पु.] देखो 'दरिद्र' । 
दरिद्र [ब्रि.] (ह) (स्त्री. दरिद्रा) जिसके पास 
निर्वाह के योग्य यथेष्ट धन न द्वो । निर्धन! 
फंगाल। ड 

र [संज्ञा पु.] निधन मनुष्य | कंगाल आदमी । 
दरिद्रता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) निर्धनता । गरीबी । 
फंगाली। 3 
दरिटरत्व [संज्ञा पु.] (}.) निर्धेनता । गरीबी । 
द्‌।(द्र-नारायण [संज्ञा पुः] (सं. दरिद्रो आर 
/ दीन दुःखियों के रूप में रहने श्रथवा माने 
„जाने वाले नारायण या ईश्वर | 
दरिद्रा [बि.] (F.) (स्त्री, प्र.) देखो दरिद्र । 
दरिद्राण [संज्ञा पु.] (सं.) निर्धनता। गरीबी । 
दरिद्रायण [बि.] (सं.) देखो 'दरिद्र!। 
` दरिद्री [बि.] देखो दरिद्र! । 

दरिया [संज्ञा पु.] (का.) १-नदी । २-सञुद्र। 
सिंधु | (क्वचित्‌) । 

दरियादिल-उदार । 

दरियाई [बि.] (का,) १-नदी या दरिया।-संबरंधी 
 ३-नदी के पास या किनारे का । ३-समुद्र 
०] । [संज्ञा स्त्री.] १-पतंग दूर ले जाकर 
` हवा में ऊपर की ओर उछालने की क्रिया । 
 २-एक प्रकार का पतला रेशमी बस्त्र । 
दरियाई -मोड़ा | सि स ज्ञापु.] (हिं.) गेंडे की तरह का 
एक जन्तु जो अफ्रीका की नदियों के तटचतीं 


| 


ह पात्र याकमंडल बनता है । त 
 दरियादाम्ी [ संज्ञा प. ] (हिं. 


नामक पक व्यक्ति का चलाया हुआ हा गे 


दरियादिल [बि.] (का) [र 
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[५६६] 


सम्प्रदाय । 


उदार । दानी । 
द्रियादिली [सज्ञा सत्री] (का.) उदारता | हि 
दरियाफ्त [बि.] (फ़ा.) जिसके संबंध की 5 
जान ली गई हों । ज्ञात मालूम । 
[सिज्ञा पु.] (फा.) पूछकर इछ जानते की 
+ क्रिया या माव | 
द्रियात्रामद [संज्ञा पु.] देखो 'दरियाबरार' । 
द्रियाबरार [संज्ञा पु.] (फा.) बह भूमि जो किसी 
नदी की धारा हट जाने से निकल जाती है । 
दरियाबुद [संज्ञा पु.] (फा.) वह भूमि जिसे कोई 
नदी काटकर ले गई हो । 
दरियाव# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'द रिया? । 
दरी [संज्ञा स्त्री.] (४) १-गुफा | खोह्‌। २- 
बह पहाड़ी नीचा स्थान जहां फोई नदी या 
नाला गिरता हो । 
[संज्ञा स्त्री.] (हिं.) मोटे सूतों का बुना हुआ 
एक प्रकार का बिक्षीना। शतरंजी । 
[वि.] (हिं.) १-काइने वाला | विदीण करने 
_ वाला | २-डरने बाला । डरपोक । 
द्राखाना [संज्ञा पु.] (हि.) बह घर जिसमें बहुत 
से द्वार हों | बारहदरी । 
द्रीचा [संज्ञा पु] (फा. [ स्त्री. दरीची ] १- 
खिड़की | भरोखा । २-चोर दरवाजा । छोटा 
द्वार । ३-खिढ़की के पास बैठने का स्थान । 
द्रीची [सिज्ञा स्त्री] (फा.) १-मरोखा | खिड़की । 
२-खिङ्की के पास बैठने का स्थान। ' 
द्रीबा [सज्ञा पु.] (!) बह बाजार जिसमें पान 
बिकते हों । 
दरीत [संज्ञा पु.] (सं.) पर्वत । पहाड़ | 
दुराशुख [संज्ञा पु ] (सं. १-गुफा का मुंह । २- 
२-राम की सेना का एकू अन्दर । 
दरीवत्‌ [चि.] (श) अहुत-सी गुफाओं वाला 
.. पेत । 
द्रती, [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) अन्न दलने का छोटा 
यंत्र । चक्की । ; 
दरेक [सः पु.] (हिं.) बकाइन का पेड़ । 
दरंग [संज्ञा पु.] (अ) कमी । कसर | 
दरेरना [ क्रि. स. ] (हिँ.) १-रगढ़ना । पीसना। 
२-रगड़त हुए धकका देना । 
देरा [ संज्ञा पु. ] (हैं.) १-धक्का । रगड़ | २- 
हाव का जोर। पानी का तोड़ | तरखा । ३- 
मेंह का झाला । 


दरेस [सज्ञा सत्री] (हिं) १-एक प्रकार का छपा 


हुआ फूलदार कपड़ा | छींट । २-पोशाक । 
[वि.] (हि) बना बनाया | तैयार] ` /! ड़ 
सी [संज्ञा स्त्री.] 


श्री. दरियादिली ] | दरोग [संज्ञा पु.] (अ) असत्य । भू । | 


(हि.) ऊबड़ खाबड़ भूमि को | द्‌ 


३-घातक । बिनाशक | 


दरोगहलफी [ संज्ञा स्त्री. ] (अ.) १-चा्च | 
आदि में सच बोलने की कसम सा 
कूठ बोलना । २-कूठी गवाही देने बरस. 
दरोगा [संज्ञा पु.] देखो 'दरोगा?। || 
द्रांदर [ संज्ञा पु. ] (सं.) पासे द्वार सेला 
वाला जुआ | : 
द्कार [क्रि. वि.] देखो 'दरकार। | 
दर्गाह [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो दरगाह 


ङ] 
Eid 
| पवद 
त [ह 
दजे [सज्ञा स्त्री.] देखो “वरज! । [वि | एरक | 
कागज अथवा अपने स्थान पर लिखा ब ह्‌ [बि 
हुआ | | [तः 
दर्जन [सज्ञा पु.] (हिं.) घारद का समृह हरी 
घारहू बंस्तुएँ । | 
दर्जा [संज्ञा ए.] (म.) १-ॐ बाई निचा ` 
विचार से निश्चित स्थान श्रणी। भ, 
बगे | २-पढ़ाई के क्रम से ऊँचा नीचा 
४-चस्तु विभाग को ऊँचे तीचे क्रम हे प 
दर्जी उतारना-ड चे दर्ज में से नीचे दरे [वि] । 
देना । दर्जा चढान/-नीचे दर्ज से अ #+ 
में जाना | दर्जा घढाना-नीचे दजे में| २-पातु 
दरजे में करना । | [सन 
[क्रि. बि.] (हिं.) गुणित । गुना | | पा [ 
दिन [सज्ञा खरी] (का) १ |; 
स्त्री | ३-कपड़े सीने का काम बरे" [स 
जी स्त्री । 
[जी [संज्ञा पु.] (फा.) १-कपड़ा सीने गा 
- सीने का व्यवसाय करने वाला | | में 


दर्दमंद [वि.] ( 
दुःखी। २- म 
ददी [वि.] (हिं.) देखो 'दर्दमंद। 
दर्दुर [स'ज्ञा पु.] (सं.) १-मेदक i 
३ अश्रक ४-मलय पर्वत से ०5. न 


ददुकर [संज्ञा पुः] (ह) देखे । 
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cl है eS 5 द्लकपाटे 

a संज्ञा पु.] (फ।.) दो पहाड़ी च्य शनीय ४ 
| पं हा । ¢ ) {-दषं करने ed । घाटी । रा Jpg 00700 
| क संज्ञा १ ॥ (-माोटा आटा। २-सड़्क 

| | Fo र । आरसी । पर विदाने की कंकरीली मिट्टी । ३-दरार । | ९२ डी [ संज्ञा खरी i ) वह्‌ हुँडी जिसे 

| [5] i ह । २-चल्ष। TT देखते हो उसमें लिखित धन का भुगतान 


करना पढ़े । 

देशनाज्गवला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सफेद जायफल 
का पेड़ | 

दशनापनापद्‌ [सङ्गा स्त्री ] (सं ) एक उपनिषदू 
का का नाम। 

द्शयामिनी [ संज्ञा स्त्री. ] (स॑ ) अमावस्या की 
रात | 

दशायता [बि.] (सं.) दर्शक दिखलाने वाला । 
[संज्ञा पु.] (ह॑.) रपाल । 

दशं षद्‌ [संज्ञा पु.] (सं. चन्द्रम। । 

दर्शाना [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'दरसानाः। / 

दशित [वि.] (सं.) दिखलाया हुआ | [स ज्ञा पु.] 
वे पन्न, लेख्य या चस्तुएँ जो किसी पत्त की 


ओर से प्रमाणस्वहप न्यायालय में उपस्थित 
की जायँ । एरिजबिट | 


दशा [बि.] (सं.) १-देखने वाला। =-विचार | 
करने वाला | 


देखते की रॉ 

न ।३-उददीपन। उत्तेजन । ४-तालि के 
पाठ गु्य भेद में से एक 

वि fi मान उत्पन्न करने बाला। 


दर्राज [संज्ञा स्त्री.] (फा.) एक लकड़ी का औजार 
जिससे लकड़ी सीधी करने का काम लिया 
«जाता है। 
दराना [क्रिः अ.] (हिं.) बेधड़क, बिना रुकावट 
या डर के चला जाना | 
दबे [ संज्ञा पु. ] (ं.) १-हिसाब करने वाला 
व्यक्ति । २-राक्षस । ३-पंजाब के उत्तर प्रदेश 
« में रहने वाली एक प्राचीन जाति। 
दवेट [संज्ञा पु.] (सं_) द्व/रपाल । दरवान! 
दर्वरीक [संज्ञा पु.] (सं) १-इन्द्र। २-वायु | ३- 
एक प्रकार का बाजा । 
द्वा [संज्ञा स्त्रीः]- (सं.) राजा उशीनर की एक 
पत्नी का नाम। 
दविका [स ्ञा स्त्र ] (सं.) १-दीपक में घी भर- 
कर वत्ती जलाकर तैयार किया हुआ काजल । 
:-व नगोभी । 
दवा [सज्ञा स्त्री.] (सं) (-करछीं। चमचा । डौवा। 
२-साँप का फन | 


गरवदायके | क 

[दा पु.] (हिँ) देखो दर्पण! । 

१ रक [संज्ञा पु.] (सं.) कुश । 

लिखा गण एह [वि.] (7) श्रभिमान दूर करने वाला। 
| पन्ञापु)] (पं) विष्णु । 

[सज्ञा जी.] (सं.) कस्तूरी । 

| एम [ज्ञा पु.] (8.) अहंकार या गवं का 


[बि.]( ए.) अहंकार से भरा हुआ । 
EE) गर्वित 

नीचे दई [वि.] (6) अहंकारी । घमंडी । 

से $३ $+ [पंत पुः] (हिं) (-दृब्य। धन। 


दजे में मे| se । (सोना, चांदी) आदि । 
दर 
Ki 


| दि [संज्ञा पुः] देखो “दरवान? । दल [संज्ञा पु ] (सं.) १-किसी वर 

र तुके उनदोः 
र :| ताए [सा पु ] देखो 'द्रवारः र [संज्ञा इ] (सं) म अ समखंडां में से एक जो परस्पर जुड़े हों, पर 
दी ब दश [सज्ञा पु.] (पं) १-दशेन । २-अमावस्या जरा-सा दबाव पड़ने से अलग हो जाय । 


म रें [संहा पु. ] देखो दरबारी? 
पिता पु.] () कुश । दाभ.। 


ने ग (सश पु] (प) घोड़े के खुर या टाप 
होते वला एक प्रकार का रोग । 


तिथि । ३-अमावस्या के दिनः होने वाला एक | 
प्रकार का यज्ञ । 


शक [सज्ञा पु.] (सं.) १-जो देखे । देखने वाला। 
द्शेन करने वाला | बताने वाला । ३-निरीः 


जेसे-चने के दो दल। २-पौधों का पत्ता । 
पत्र । ३-तमालपत्र। ४-फूल की पंखड़ी । 
-समूह्‌ । झुड । गिरोह । गुट । किसी एक ` 
कायं का उदृश्य की सिद्ध के लिए वना हुआ 


| चषक | निगरानी रखने बाला। भोग 

३ संज्ञा ८ लोगों का युट । पार्टी | ६-सेना । फौज । <= 
दुमी , ः हा ३.] (उ) एक अकार का | दर्शत [संज्ञा पुः] (स॑.) १-सूयं । ९_चन्द्रमा। परत की तरह फेली हुई की सी लम्बी. चीज. 
हि [सा इ] () [चि.] (सं) देखने योग्य | दशनीय | की मोटाई | 5-कोप । स्थान । ६-घन । १०- 
गन या गा राज जनक के भाई क॒श- | दशतश्री [संज्ञा पु.] (सं.) देखने योग्य सौन्दर्य । जल में होने वाला कुण! 


दलइलामा [संज्ञा ए.](हि.) वह जो तिवत की. _ 
राजधानी लासा के बाहर चाले मन्दिरा में | 
वास करने वाले लोग जिन्हें बुद्धधर्म के | 
ही बुद्धदेव का सात्तात अवतार मानते 


दशन [संज्ञा पुः] ^(सं.) १-नेत्रों के द्वारा होने 
वाला बोघ या ज्ञान | सात्तात्कार। २-किसी 
देवता, देवमूत्ति कथवा बड़े से होते बाला |. 
साक्षात्कार । ३-भ्रेंट । मुलाकात । ४-वह 


हे | 3.) घर के भीतर की कोटरी । गुप्त 


१ इ] ) कांस | 
प.) (न) एक प्रक 


[स्र कार का सांप । "शास्त्र या विद्या जिससे पदार्थो के धमं, कार्य, | 
सजग ] (सं) कुश दी जड i कारण, संबंध आदि का बोध हो । वह शास्त्र | देणेके [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-गुदड़ी | २-राजगीरों- 
3. | (४.) लबा नामक पक्षी। जिससे तत्वज्ञान हो । ५-नेत्र । आंख । ६- | « का एक झजार। ३-दलकने की क्रिया या 


भाव | ४-आघात । ४-थरथराहूट | धमक । 
६-रह-रहकर होने वाली पीड़ा । टीस । | 
चसक | a 


वपन | ७-बुद्धि | म-धमे | ६-दुपण | १०- |. 
बण | रंग। 
दशनग्रतिभू [ संज्ञा पु. ] (सं.) वह प्रतिभू या 


(हा पृ] 0) गू जामिन जो किसी को समय पर उपस्थित कर्‌ | + करन [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-दलकने की किया. 
कापः (पं) 8 देने का भार अपने ऊपर ले | शयोरिटी-फॉर या भाव । २-आघात । ३-थरथराहड। 
(r)) धि ४ पक ऋषि का न।म। एपीएरेन्। | धमक । ४-पीड़ा । टीस | चमक । 
हा पु पक । फाड्ने बाला | दश नंशास्त्र [संज्ञा पुः] (सं. वह शास्त्र या विद्या देरेफेचा [क्रि. अ.) (हि) फटना । चिरना । 
3] (ह) देखो, दरमियान' | जिसमें प्रकृति, आत्मा, परमात्मा, जगत के.| थरांना । कॉँपना । ३-चौंकना | उद्विम 
] [संज्ञा पु. (ह तियामक धर्म ओर जीवन के अन्तिम लच्ष्य- विकल होना । [कि.स.] डराना। 
है.) देखो दर आदि का निरूपण होता है। फ़िलॉपफी। देना । हे 


दशनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) तेलिन नामक बरसाती 


दलकपार [संज्ञा प.] 
कीड |. जिसके 
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[ ५६८ ] 

बहुत बड़ा शामियाना । २-भारी सेना 
दल-बादूल खडा होना-बड़ा भारी शामियाना 
या खेमा गड़ना । 

दलमलना [क्रि. स.] (हि.) !-मसल या मीड 
डालना । २-रोदना । कुचलना । ४-मार 
डालना । 

दलमलाना [क्रि. स.] (हिँ.) १-मलना । १-कुचः 
लना । ३-नष्ट करना। 

दूलवाद [संज्ञा पु.] (सं) किसी उद्देश्य की सिद्धि 
के लिये दल या शुट्ट बनाने कीं प्रणाली या 
दंगा । पार्टी-इज्म । 

दलवानां [क्रि, स.] (हिं.) १-दलने का काम कर 
चाना । मोदा-मोटा पिसवाना। २-रोदवाना। 
मलवाना । ३-नष्ट करांना | 

दरावाल $% +- [ संज्ञा पु. ] हिं.) सेनापति। 
झीज का सरदार | 

दलवंया-- [संज्ञा पु.] (हिं.) दलनेवाला। 

दुलसायसी [स ज्ञ स्त्री.] (सं.) सफेद तुलसी का 
पांधा। 

दलसारिणी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) , केमुआ । बंडा । 
कच्चू। 

दलसूचि [संज्ञा पु.] (सं. काँटा । वह पौधा 
जिसके पत्तों में काटे हां । 

दुल्स्थ [वि, सं] जिसमें दल हों | दलयुक्त। 

दलसरसा [संज्ञा रत्री.] (सं.) पत्ते की नस । 

दलहन [सज्ञा पु.] हिं.) बह अन्न जिसकी दाल 
वनाई जाती देँ। जैसे-चना, अरहर, मूग 
आदि | 

दएहरा [सज्ञा पु.] (हि.) दाल बेचने वाला। 

दरहा+ [संज्ञा पु.] (हि.) थाला | आलबाल। 

दलहदीन-फला [संज्ञा स्त्री.] (सं. ) एक प्रकार का 
खजूर । 

दुलाक्रांत,दलाक्रान्त [चि. सं.] जिसमें दल हो । 
दलस्थ | 

दलाढक [संज्ञा पु.] (सं.) १-जंगली तिल | गेरू। 
३-तागकेसर। ४-सिरिस | ५-कन्द्‌ । ६- 
राजकरण | Ee 

दलाधनायकता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) किसी दल य 
गुट्ट की सरदारी या अधिनायिकी। पाटी: डिकटे- 
टरशिप | 

दलान 7 [संज्ञा पु.] देखो दालानः | 

दाना [क्रि स.] (हिं)) देखो दलवाना? | 

देजामल [संज्ञा पु.] (मं.) १-दौने का पौधा। 
२-मरुबे का पौधा | ३-मैनफल का पेड़ | 

दलाम्ल [संज्ञा पु.] (स.) लोनिया साग । अम- 
लोनी। 


दूलकोमलं 

दुलुफ़ोमल [संज्ञा पु.] (सं.) कमल । 

दलकाश [संज्ञा पु] (लं) कुद का पौधा । 

द्रलगंजन, दलग5्जन [वि.] (सं.) सेना को मारने 

 नाला। [संज्ञा पु.] एक प्रकार का धान। 

दलगंध, दलगन्ध [संज्ञा पु.](सं.) सप्तपण वृत्त। 
सतिवन । 

. दलघसरा [संज्ञा पु.] (हिँ.) एक प्रकार की रोटी 
जिसमें पिसी हुई दाल नमक मसाले के सांथ 
भरी रहती हे। 

दलथंभन, दलध्चम्भन [संज्ञा पुः] (हिँ.) कमखाय 

: ` बुनने बालों का एक बांस का बना जार। 
दलदल [संज्ञा सत्री.] (हि.) १-बह भूमि जो बहुत 
गहराई तक गीली और मुलायम हो। कीचड़ । 
पंक्र । २-बह जमीन जिसपर चलने से पैर 

3 भस जाता हो । दलदल में फसचा-१-कीचड़ 
में फंसन। । २-ऐसी कठिनाई में फंसना 

` जिससे निकलना कठिन हो। ३-भ्रनिर्णीत 

' रहना। खटाई में पड़ना | 

दएदला [बि,] (हिं.) (स्त्री. दलदली) दलदल 
वाला । जिसमें दलदल हो | 

दलदली [ब्रि,] (हि.) (स्त्री. प्र.) दलदले वाली । 

दलदार [ब्रि.] (हि) जिसका दल मोटा हो जिसकी 
तह, या परत मोटी हो । र 

दलेन [संज्ञा पु.] (प) {-दलने की क्रिया या 
भाव । २-पीसकर टुकड़े-टुकड़े करने की 
क्रिया । ३-विनाश । संहार। [वि.] संहार 

„ यो नाश करने वाला | 

दलना [क्रि. स.] (हिं.) १-चक्की श्रादि में पीस 
कर छोटे-छोटे टुकड़े करना । मोटा चूण 
करना । २-रोदना | कुचलना । ३-मसलन। 
मींडना। ४-नष्ट य। ध्वरत करना | ५-तोड़ना। 

ठ टके से खंडित करना | 

लॉन [संज्ञा स्त्री] (हि.) दलने की क्रिया या 
ढंग । 

पु दुलनिर्मोक [संज्ञा पु.] (सं) भोजपत्र का पेड़ | 

दलप [संज्ञा पु.] (ह) १-मंडली या समुदाय का 
` नायक | दलपति। १-सोना । स्वणे | 
दलपात [संज्ञा पु.] (सं) १-मुखिया! । सरदार | 
सेनापति । 

दलपुष्पा [सा स्त्री.] (सं) केतकी । केवड़ा । 

दलबंदी [ संज्ञा्त्री. ] (हिं) किसी उद्देश्य की 
सिद्धि के लिये लोगों का श्रपने अलग-अलग 

~ दल बनाना। 
ps १-फौज । लावलर्कर | 

. | २-संगी साथी, नौकर-चाकर रौर भ्रनुयायी 

3 20 आादि। ॒ ः 

' दया [संशा पृ.] (हिं) तीतखाजों, वटेरबाजों 

. आदि /का वह निवल पत्ती जिसे वे अन्य 

ति हर श्रौर मार खिलाकर उन | 
पत्तियों का सास बढ़त हैं । 


दल-बादल [संज्ञा प.] (हि) (-भारी सेना। २- र 


ड 


दोरा [संज्ञा पु.] (देरा.) जहाज पर का भूले का 
बिरतरा । 


दलाल [स ज्ञा पु.] (अ्र.) १-बह व्यक्ति जो सौदा 
मोल लेने या बेचने में सहायता दे | मध्यस्थ । 
रस्त्री-पुरुष का अनुचित सम्बन्ध स्थापित 
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` करने वाला व्यक्ति | कुटना। ३- जाटों की 


एक जाति । ह; t 
दलाली [संज्ञा स्त्री RN 

उ wo १-उलाल का i] दहत 
दलाह्वय [ संहा पु. ] (स) तेजपत्ता। | ४ 
दल [संज्ञा पु.] (सं.) ढेला। पए 
दालक [संज्ञा पु.] (सं.) काठ | काष्ठ। | दाता 
दलित [वि.] () [सी दालन] हक. है 


| 
रौंदा या कुचला हुआ।। २-नप्ट क्या त नी 


दलितवर्ग [स'ज्ञा पुः] (सं) समाजका ब 
जो सबसे नीचा माना गया हो अधवा द| _ 
हो और जिसे उच्चबग के लोग उडन ३ बया 
हों । डिग्रे रड-कलास | || बा [स 


दलिद्र# [सज्ञा पुः] (ह) देखो ददः 


दालया [सज्ञा पु.] (हिं.) मोटा या दरद 2 
हुआ अनाज । 


दली [विः] (हिं.) १-जिसमें दल अशवा मे| आग 

_ हो । पत्तेवाला । पि 
दले।प+ [सज्ञा पु.] देखो दिलीप'। 
दलीय [वि.](सं.) दल या गुट्ट-सम्बन्धी। ९ दाई 


दलील [संज्ञा सत्री.] ( श्र. ) १-र्कयुक्त। | साईसा 
_ बहुस । वादविवाद । | दान 
दलेगंधि, दैलेगन्धि [संज्ञा पु.] (8) पा. वा 
. बृत्ता ` || ता, 
दलपंज, दलेपञ्ज [संज्ञा प.](हि.) !-बहण॥ दा 
जिसकी उमर ढल गई हो। २- ढलती है तागिन 

_ उमर का आदमी । | दामनि | 
दलेल [संज्ञा सत्री.] (हिं.) सिपाहियों बॉ | ` 
कवायद या कठिन कार्य जो उन्हें मिली वात 

, दण्ड या सजा के रूप में करना पड़े | | 7 
दले मुंह बाओ । खाओ (महावतो बी बो दान 
दल छः दले-पानी पीओ (महाब ती 

५ बोली ) । ` जा र | 
दलेया [संज्ञा पु.] (हिं.) १-दलने या ॥६| भो 
_ बाला | *-नाश करने वाला | मारने बक अरम 
दलोद्भब [ बि. ] (सं) बह शहद जौ | पु 
उत्न्न होती हैं । 2.0 तार 
दल्भ [संज्ञा पुः] (सं) १-परतारण । धोस | 
_ पाप। ३-चक्र | | र, 
दल्मि [संज्ञा घुः] (सं.) १-इव्द्। ९९१ | | षि k 
वञ्ज। ' | 
दुन्लाल [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो दलाल | [बि 
दुल्लाला [संज्ञा स्त्री.] (अ) कटनी | दू । | पेठ, 
दन्लाली [संज्ञा सत्री:] (हँ. देखो “दा ङ 


देरी [संज्ञा सत्री.] (हिं.) देखो वरी 
दबँगरा [सज्ञा घु] (हिँ) वर्षाकी झडी | 
दव [संज्ञा पुः] (हं) १-वने । जंग 


.. द्वारि। दाबानल | रे: 
दयु [संज्ञा पुः] (सं.) 
परिताप। दुख । 


न्न. (पं) रोहिस नामक घास । 
मं.) दावाग्नि । दावानल । 
८ प्‌. | (हैं) दावारिन | वाजा 
का या | (हिं)) १-नाश | २-दोने का 


_ पौधा। ह 

ता पु] (हिं.) पितपापड़ा । 
दवनपापईी [सषा 3 ] तो I [ क्रि. स. ] 
) | 
| 


| ता सतरी.] (हि.) फसल के सूखे डंठलों 
या ह संता सतरी.]. (हिः) 


उसमें से दाने निका- 
हने का काम [ दंबरी | र 

या [संञा स्री] (हिं.) देखो 'दवारि'। 

दा [सतना खरी] (फा.) १-रोग दूर करने वाली 
बतु । ्रोषध या ओषधि । २-रोग दूर 


द्र इरे का उपाय | इलाज | चिकिस्सा । ज 
दरदा पश = द्रोक या दुरुस्त करने का उपाय । ४-अवराध 
या प्रतिकार का उपाय । दवा को न मिलना- 
वा मोत. अग्राप्य या दुलेभ होना। दवा देना-दवा 
पिलाना। +8 (हिं.) १-दाबानल । बन 
| , मलते वाली आग। २-अग्नि | आग । 
न्धी। ९ दाई [संब स्त्री.] देखो “दावा? । 
त | | पाइसाना [संज्ञा पु.] (हिं.) दवाखाना' | 
दाना [संज्ञा पुः] (फा.) वह स्थान जहाँ 
) सला वा बिकती है । ओपघालय | 
सागि, दवागी# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) दवाग्नि | 
(द दावानल । वनाप्रिन | 
| | पापि [संज्ञासत्री.] (हिं.) देखो 'दबाप्ि!। 
यों की ॥| आम संज्ञा स्त्री ] (सं.) दाबानल। बन में 
मिलने दाह से श्राप लगने वाली आग । 
डे! संज्ञा स्त्री.] (हिं.) बह छोटा पात्र जिस- 
की वोती। ऐन मे लिखने की स्याही रहती है | ससि-पात्र | 
महो | „ =मं्ञ पु.] (.) देखो 'दावानल?। 
॥ दामी [विः] (अ) जो सदा के लिए हो । स्थायी । 
या ५६|| ोीभरदोतरस्त [उ हे 
रने व|, जमीन पु. ] (फा.) खेती की 
जी सरही. बदोवर्त जिसमें कुछ दिन 
ही ज्ञी "िशजारी सदा के लिए स्थिर 
पोहा! | सारि [ र 
हग = नी. ] (हिँ) दावानल | बन में 
२-६४ ॥ पा SE - 


_ 7 त्री] (ह) देखो “दवारि! । 
[भ 6) देश का । दूरी । 


) देशकएठ [ हि 4 
थाके सश्षा पुः] (सं) ( द्‌ 


) 
3, रेण OR केएठजहा |! सं . ) 
4 ऐप पंदारक, शक pe 


दिन, kt शकण [ 3 
भ । भजित [संज्ञा पुः] (सं.) श्री 


) देशकेएठाहि + ... 
| छह । "3 [ संज्ञा पु ] (सं ) श्री 


| ५६६-] 

दशकधर, दशकन्धर [संज्ञा पु.] (सं.) रावण । 

दशक [संज्ञा पु.] (सं.) १-दस वस्तुओं या वर्षों 
का समूह । ३-सन्‌ संवृत्‌ आदि में हरएक 
इकाई मे दहाई तक के दस-दस वर्षों के 
समूह । डिकेड । 

दशकम [संज्ञा पु.] (सं. द्विजां के गर्भाधान से 
लेकर विवाह तक दस संस्कार । तथा-गर्भा- 
घान, पुःसवन, सीमंतोन्नयन, जातकरण, 
निष्क्रामण, नाम करण, अन्नप्राशन, चूडाकरण, 
उपनयन और विवाह । 

दुशकाम-व्यसन [संज्ञा पु.] (सं) क्रम से उत्पन्न 
दंस प्रकार के व्यसन जो इस प्रकार हैं-- 
खृगया, द्यूत, दिवानिद्रा, पर निन्दा, प्रमाद 
शक्ति, नृत्य, गीत, कीड़ा, वृक्त भ्रमण और 
मद्यपान | 

दशकुलङृच [संज्ञा पु.] (सं.) तंत्र के अनुसार दस 
बृत्त यधा-लिसोडा, करज, बेल, पीपल, नीम, 
कदंब, गूलर, बरगद, इमली ओर आँबला। 


दशकोपी [संज्ञा स्त्री.] (हं.) संगीत में रुद्रताल 


के ग्यारह भेदा में से एक। 

देशतीर. [संज्ञा पु.] (सं,) सुश्रुत के अनुसार इन 
दस जन्तुओं का दूध-गाय, बकरी. ऊंटनी, 
भेड़, भैंस, घोड़ी, स्त्री, हथनी, हिरनी और 
रादही । 

दशगाज [संज्ञा पु.] (सं. १-शारीर के दस प्रधान 
अंगा । 

दशग्रामपति [संज्ञा पु.] (सं.) बह जो राजा की 
ओर से दस प्रामां का अधिपति या शासक 
बनाया जाता है । 

दशग्रामिकग्रा [ संज्ञा पु. ] (सं.) दस गाँव का 
मालिक । | 

दशग्रामी [संज्ञा पु.] (सं.) दस गाँव का मालिक । 

दशग्रीव [संज्ञा पुः] (सं. राबण। 

दशजटा [संज्ञा स्त्री] (सं.) दशमूल । 

दशतय [वि.] (सं.) दस संख्या वाला। 

दशति [संज्ञा सत्री.] (सं.) सौ । शत । 

दशदशी [बि.] (ं.) सौशुना। 

द्शदिक्‌ [सज्ञा स्तरी.] (सं.) दसों दिशा यथा 
पूवे, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अग्नि, नऋत्य, 
बायु, ईशान, अधः और ऊध्वं । 

दशदिकपाल [संज्ञा पु.] (सं.) दसों दिशा के रक्षा 
करने वाले दस देवता । जैसे-पूचे दिशा 
इन्द्र, झम्निकोण के अग्नि, दक्षिण दिशा के 
यम, नेऋ व्यकोण के नेत्य, पश्चिम दिशा 
के बरुण, वायुकोण के मरुत, उत्तरदिशा के 
कुबेर, इशानकोण के ईश, उध्वं दिशा फे 
ब्रह्मा और अधः दिशा के रत्तक अनन्त हैं । 

दशद्वार [संज्ञा पु.] (स) शरीर के दस बिद्र- 
२ कान, २ आंख, २ नाक, १ मुख, १ गुद, 
१-लिंग, र ब्रह्मांड । 

दशधा [बि.] (सं.) दस प्रकार का। [क्रि. वि.] 
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- देशैमलर्य 
. दस प्रकार, । 
दशन [संज्ञा पु.] (सं) १-डाँत । २-कबच | ३- 
शखर। 


दशनच्छद [संज्ञा पु.] (सं.) ओष्ठ । आड । 


दशनपद [ संज्ञापु, ] (सं.) दाँत से कटा हुआ 
स्थान | 

दशनबीज [स ज्ञा पु.] (सं.) अनार 

दशनवास [संज्ञा पु.] (सं. श्रोष्ठ | ऑँठ । 

दशनाग, दशनाङ्ग [ स'ज्ञा पु. ] (सं) दाँत से 
काटा हुआ अंग या स्थान । 

दशनाश [संज्ञा पु.] (सं.) दाँतों की चमक । | 

दशना [बि.] (सं) [ सत्री. प्र. ] दशन या दांतों 
वाली । | 

द्शनाढ्या [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) लोनिया शाक | 

दशनाम [संज्ञा पु.] (सं.) संन्यासियों के दस 
भेद यथा-तीर्थ, आश्रम, वन, अरण्य, गिरि, 
पर्यत, सागर, सरस्वती, भारती, और पुरी । 

दशनाम [संज्ञा पु.](हिं.) संन्यासियां का दश 
नाम वर्ग, जो शंकराचाय के शिष्यों से यालू, 
है । [वि.] (हि) दशानन-सम्बन्धी । 

दशनाबली [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दाँतों की पंक्ति | 

दशनोच्छिध्ट [सज्ञा पु.] (सं.) १-ताक या मुख 
से निकला हुआ श्वास | २-होंठों का चुस्बन। 

दशप [संज्ञा पु.] देखो 'दशप्रामपति'। 

दशपारमिताधर [संज्ञा पु.] (सं.) बुद्धदेव । 

दशपिंड, दशपिएड [स-जञा पु.] (सं.) मूरयु के 
वाद दिया जाने वाला दसपिंड । 

द्शपुर [ संज्ञा पु, ] (सं.) १-केवटीमोथा । २- 
मालवे का एक प्राचीन विभाग जिसमें दस 
नगर थे (मेघदूत) | 

दशपुरुष [ संज्ञा पु. ] (सं.) अपने से लेकर दस 
vl Oo 

द्शपूनरथ [संज्ञा पु] (सं. दशरथ | 

दशपय [संज्ञा पु] (सं.) एक प्रकार का यज्ञ | 

दशवल [संज्ञा पु.] (सं.) बुद्धदेव । (बुद्धं को दस 
बल प्राप्त थे यथा-दान, शील; क्षमा, बीचे, 
ध्यान, प्रज्ञा, चल, उपाय, प्रणिधि और ज्ञान) 

दशवाहु [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दस भुजा वाली, हुगा 
[बि.] (सं.). जिसके दूस बाहु (भुजा) हो । 

दर्शभुजा [संज्ञा सत्री.] (सं.) दुगादेबी। 


के 'दशभूमिग [संज्ञा पुः] (सं.) बुद्धदेव । ¦ 


दशमूमीश [संज्ञा पु.] (सं) बुदधदेव। ` 
दशम [वि.] (सं.) दसवां । क्र 
दशमदशा [ सन्ञा स्त्री. ] (पं) साहित्य करस | 
निरूपण में वियोगी की वह अवस्था जिसमें 
वह प्राण त्याग देता है । ह 


“दशमभाव [संज्ञा पु. गा (सं. कु डली में लग्न से. 


दसवाँ घर। (फलितः अ्योति 
दशमलव [स ज्ञा पु) (सं) १-रारि 


Ro 


सइ 
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से कम मान अथवा इक्राई का कोई अंश | द शवकेत्रे [सज्ञा पु.] (6) रावण । दशानन [ संज्ञा पु, ] (सं.) रावण । फ 
« सूचित करने वाले बे i ( i दशवाजी [स-ज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रमा । दशागनके [संज्ञा ए.] (सं. जमालगोदा। क 
अंक (हर) १० अधवा उसक : $ से होते वित्रा सं > 

भाग देने याला अंक (हर, द 8 रादि (कोई दशवार्पिक [बि.] (सं.) दस वर्ष में होने धाला । दशापावत्र[ संज्ञा पु. ] (सं.) श्राद्ध र्सि 
दस गुना, सांगना, हजार गुना आद (कोई मालि बिए जाने वाले बस्त्र खंड दमाः 
अंक) हो । डे सिमल । २-सिक्‍के तौल आदि ASM Sr 58s DS ना 
के मान स्थिर करने की वह प्रणाली जिसमें | दशवाहु [सज्ञा प.] (स) महादेव । दशामय [सज्ञा पु.] (सं.) रुद्र । : 

हर मान घा तो दूसरे का दसबां भाग या | दशविधि [बि.] (सं.) दस तरह का | दस देशारहा [सला सत्री] (स॑) कैबतिश गा । 
दस गुना होता ह । ज्ञेसे-यदि दस पाई का का। जता जो मालवा म होती हे, जिससे कपे. |. मी 
एक आना और दस आने का एक रुपया या | दशवीर [स ज्ञा पु.] (सं) एक यज्ञ का नाम । रंगे जाते हैं । ४ । | i 
दस मासे का एक तौला और दस तौले की दशशिर [सज्ञा पु.] (हिँ) रावण । दशाण [ संज्ञा पुः ] (सं) १-विन्ध्य पर्वत के पक. एग 
एक छटांक मान लिया जाय तो 'यह्द दश शि दक्षिण का एक प्राचीन प्रदेश १-उक्त टे का पा 

मलब प्रणाली के अनुसार होगा। डेसमिल । | दे शशीष [सनां पु.] (सं.) १-रावण । २-चलाए नाता is | 
हाबिद्या [स हर = हुए श्रस्त्रों को निष्फल करने का एक अस्त्र । जाप 28 | 
ह [संज्ञास्त्री.] (स.) वे दस देव- | गम दशाणक [संज्ञा पु.] (ं,) देखो 'दशाएं। || ` 
मूर्सियां जितकी उपासना शाक्त करते हैं। द शशाशाक् [संज्ञा पु.] (सं.) रावण | जग Ps 'दशाएं। ग 
सकाली, ताए, पोडसी, भुनव, |दशस्यंदन, दशसयनदनक [संज्ञा ए] (म) | द शाण थी खी.) (लं) घलान नाह | | 

` मेरी, छिन्न मरता, पूमावती, बगला, मातंगी | दशरथ नाम का राजा। नद जो कालपी के पास यमुना में जा मिह | | 
ओर कमला । इनको सिद्धविद्या भी कहते हैं। | दशहरा [संज्ञा पु. ] (सं.) १-ज्येष्ठ शुक्ला . os a 
दशामारा [ संज्ञा], ] (पं) दसवां हिस्सा या | दुशमी तिथि जिसे गंगा दशहरा भी कहते | ६२, दशार्धं [सज्ञा ३.) (सं) १-दस ३ || न 
दा भाग ॒ पु हें । २-विजयादशमी । जधा पांच । दस बलों से युक्त बुद्धदेव । 
ए. 30 पेश का आरचीन | दशांग, दशाह [सः पः] (ल) दस सुगंध क | देशाह [संज्ञा प.] ल.) १-क्रोष्यशीय षट | 
CC ह मेल से बनने वाला एक धूप जो पूजा में | राजा का पुत्र | २-राजबृष्णि का पौत्र बृष” ४ ह 
राम हिक [संज्ञा पु.] (सं.) दशमाल नामक देश जलाया जाता है। बे दस द्रव्य बह हैं । वंशियों का अधिकृत प्रदेश । । Kt 
दशामिकभग्नाश [संज्ञा पु.] (ं.) दशमलव । शिलारस, गुग्गुल, चन्दन, जटामा।सी, | दशामतार [संज्ञा पु.] (ल) विष्णु के मुल्य इ |. दी [ 
दशमी [सञ्ञानत्री] (प.) १-चाँद्रमास के किसी लोत्रान, राल, खस, नख, भीमसैनी कपूर अवतार जो मत्स्य, कूर्म, बराह, नृसिह, बामन | सू 
| पन्न की दसवीं तिथि । -विमुक्ता्र्था । ३- | और कस्तूरी । परशुराम, दशरथी-राम, बलराम, बुद्ध आ | पः 
 रणावस्था। दशागक्माथ, दशाङ्क्याथ [सज्ञा पु.] (म) | कल्की हैं। | 
` देशमुख [सज्ञा पु.] (सं.) रावश। दुस ओषधियां जो काढ़ के काम आती हैँ | देशारव [संज्ञा पु.] (स) ( जिसके रथ में द | स 
दशवुद्रु [सा ए.] () भीरसचन्र। वे यह है-भ्र्दस।, शुचे, पितपापड़ा, चिरा- घोड़े हों । ) चन्द्रमा । | सरक 


दशलत, दशशचानतक [सं पुः] (३) |. थाः अलभंग, इ, बहे, | दशाश्वमेध [संज्ञा प.] (म) (-काशी के त | 


जा ~ « CE 8 हर प 

रामचन्द्र | a ङुलथी । एक तीथे । प्रयाग के अन्तर्गत ब्रिबेणी | 

दशमूत्रक [संज्ञा पु ] (सं.) इन दस प्राणियों दशागल [संज्ञा पुः] (सं.) खरबूज | डंगारा[ । पास वहू घाट या तीर्थस्थान जहां य दसोतर 

मूत्र जो वैद्य में काम आता है। हाथी, | परात) दैशान्त [सज्ञा पु] (१) ?-बुदापी। |. जल मरते हें। | RT 

मैस, ऊट, गाय, बकरा, मेढ़ा, घोड़ा, गदहा, | ~. णी को पिला अ देशास्य [संज्ञा पु.] (ह) रावण। पु 

` मनुष्य और स्त्री । पा स्त्री] (सं.) (-अवस्था । हालत । दृशास्यजित्‌. [संज्ञा पु.] (सं.) श्रीरामचन्द्र ।. i i 
दशमूल [संज्ञा पु.] (सं,) वैद्यक में हे चति का प्रकार | ९-मचुष्य के जीवन की | दशाह [स म (द Do : 

दस आलयो Ee जोर i अवस्था जो दस मानी गई हैं-गर्भवास, क द Re ह ए 

'सरिबन, पिठवन, छोटी कटाई, बड़ी कटाई, जन्म, बाल्य, कौमार, पोगंड, यौबन, स्था- ब्रा 


दरोधन, दशेम्धन [-संज्ञा पु] (सं ) भरद । 
« चिराग। , 
दशर [संज्ञा पु.] (सं.) हिंसक जीव । | 
देशरक [सज्ञा पु ] (सं ) (-बत्तम।न म 
प्राचीन नाम| २-मरुभूमि । 
दशेश [ संज्ञा पु. ] (लं) ज्योतिष मे. 
अधिपति यास्वामी। | 
दष्ट [वि.] (सं.) दाँत से काटा हः 
देस [वि.] (हिं) १-पाँच का दूना। ९ 
दसखत [संज्ञा पु.] (हि.) देखो दस्तखत 
दूसठौन [ संज्ञा प. ]( 
. की एक रीति जिसके 


विय, जरा, प्राणरोध और नाश | ३-साहित्य 
ह के र विरही की ये दस अवस्थाएं होती . 
-अभिलापा, चिन्ता, स्मरण, गुणंकथन, 
] (सं) राबण। ह उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और 
pt यागभङ्ग { सज्ञा पु. ] (म) | मरण। ४-फलित ज्योतिष के अनुसार प्रहों- के 
के अनुसार एक नक्षत्र बेथ |. अपने-अपने भोगकाल की अवस्था । ४- 
कम नहीं किये | दीपक की वत्ती। ६-चित्त। >-कपड़े का छोर। 

Gy ed  बस्जांत । र 
| दशाकप [संज्ञा पु.] (सं) (-दीपक । दीवा । २- 

कपड़े का छोर या अन्त | 


की [साज्ञा पु.] (सं) पदीप। दीपक । 


गोखरू, बेल, पा 


ठा, गंभारी, ननियारी और 
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मियां [सन्नी | 
नाव जो रसात ह 
लाथ [जञ पु.] (हि.) राण । 
] (ह) देखो "दशमी? | 

पंग [हा पु.]हिं.) मालखंभ की एक कसरत 

रान [संज्ञा पु ] देखो 'दशाणे' । 

बो [वि] (हिँ.) नी के बाद 2 खा 
[सजा पु.] (हिं.) किसी की झत्यु के दसवें 

` द्रिनहोनेबालाकृत्य। = 

सांग [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'दशांग' । 

सा [संज्ञा स्त्री ] (हिँ.) देखो दशा । | ० 
[संज्ञा पु. ] (िँ.) अप्रवाल बैश्यों के दो 
प्रधान भेदों में से एक । 

दमान [क्रि. स.] (हिँ.) बिछाना । 

fa) ~ € 

दान [संज्ञा. पु.] (हिं.) देखो “दशाण! । 

दारी [ संज्ञा स्त्री. ] (दोरा.) पानी के किनारे 
एने वाली एक चिड़िया | 

दप [संज्ञा स्त्री ] (हिं) {-कपड़ के छोर पर का 
सृत | २-फपड़ का पल्ला । बैलगाडी की 
पटरी । ४-चमड़ा छीलने का एक औजार । 

रापी। +-५-पता । निशान |, 

१ [सन्ना पुः] (दोद.) तेंदू का पेड़ । 

पुः] (ह) १-गंदहा । गर्दभ | २- 

५ भदश | 

i [ज्ञा पु.] (हिं.) दशमी तिथि | 

द र [वि.] (हि) दस ऊपर। दस अधिक । 
भेपे-दसोतरा सी अथात्‌ एक सौ दस । [संज्ञा 


3 ) सी में दस। सेकड़ा पीछे दस का 


मी [संज्ञ स्त्री 


i 

पी i i न Cy 
8 oi ए.] (हिँ.) भाटों या चारणों की | 
भ जो अपने को. ब्राह्मण बताते हैं। 


:. ri स्त्री.] (फा.) हस्तक्तेप दखल । 


i प.](फा.)? 

5 ol मरल (का) “हाथ | २-पतला पाखाना 
गुजारी व सी की क्रिया | २-माल 
„षष ३. और करने या माल ले जाने का पर- 
फे वासते फ्रि 


वेह सिपाही था खटखटाना। दस्तक सिंपाही- 


- गुजरी आदि कॅमेचारी जो किसी से माल- 
री के हिए बैना हे या किसी को पक- 
ती [हु 3 (म) गर । ही । 
क । सी } (का.) हाथ की कारीमरी। 


(सिज पु] (फा.) अपने हाथ से लिखा | 


र सुर] (फा.) १-बुलाने के निमित्त |. _ 


९।५-महसूल । दस्तक देना-बुलाने | 


[ ४७१.] 

हुआ नाम । हस्ताक्षर । दस्तखत लेना-हम्ता 
क्षर कराना | 

दस्तखती [वि.] (फा.) दस्तखत किया हुआ। 

दस्तगीर [संज्ञा पु] (फा.) हाथ पकड़ने वाला | 
सहारा देने वाला सहायक | 

दस्तपनाह [सज्ञा पु.] (फा.) चिमटा । 

दस्तवरदार [वि.] (का.) जिसने किसी वस्तुः पर 
से अपना अधिकार या स्वस्व छोड़ दिया हो 

दस्तवरदारी [ सञ्ञा स्त्री. ] (का.) त्यागं ।२- 
त्यागपत्रं | 

द्स्तयाब [बि.] (का) प्राप्त । हुस्तगतः। 

दस्तरखान [सञ्ञा पु.] (फा.) चौकी पर विंद्धाई 
हुई वह चादर जिस पर थाली रख कर 
मुसलमान लोग भोजन करते हैं। 

दस्ता [. सज्ञा पु. ] (फा.) १-ओऔजार, हथियार 
आदि का वह अंग जो हाथ म्रें पकड़ा जाता 
है । मूठ | बॅंत। २-सिपाहियों का छोटा दल । 
गारद । ३-काराज के चौबीस या पश्चीस तावां 
की-गड्डी। ४-सोटा । डंडा | गदका। ४- 
किसी वस्तु का उतना ही गड्डा या पूला 
जितना हाथ में आ सके । [संज्ञा पु.] (दरा.) 
एक प्रकार का बलगा।। हरिला । [संज्ञा पुः] 
देखो जस्ता | 

दस्ताना [संज्ञा पु.] (फ़ा-) १-द्दाथ की अंगुलियों 
या हथेली में पहनने का मौजा | २-एक प्रकार 
की सीधी तलवार। 


दस्तावर [चि,] (फा.) जिसके खाने अथवा पीने 


से द्रत आये । दस्त लाने वाला । विरेचक । 
दस्तावेज [सज्ञा स्त्री] (फा.) व्यवहार सम्बन्धी 
लेख । वह पत्र जिसे लिखकर किसी ने कोई 
प्रतिज्ञा की हो, किसी प्रकार को ऋण या 
देना स्थीकार किया हो या द्रव्य संपत्ति आदि 
का लेन-देन किया हो | बह काग्रज जिसमें दो 
या कई आदमियों के बीच के व्यवहार की 
बात लिखी हो और जिस पर व्यवहार. .करने 
वालों के हस्ताक्षर हों | डॉकूमेट | 
दस्तावेजी [वि,] (फा.] दस्तावेज सम्बन्धी । दस्ता- 
बेज का। कै 


दस्ती [वि.] (का.) १-हाथ में रहते वाला । किसी | 


व्यक्ति के हाथ आने अथंवा जाने वाला । 
[संज्ञा स्त्री.] (फा.) १-हाथ में लेकर चलने की 


घत्ती । मशाल्न। २-छोटी मूरंठ। ३-छोटा | 
कलमदान। ४-कुश्ती का एक पेंच। ४-वह्‌ | 


सौगात जिसे विजयदशमी के दिन राजा 

.` लोग अपके हाथ से अधिकारियों और कमेः 
चारियों को बांटते हैं। | 

दस्तूर [सञ्ञा पु.]फा.) {-चाल। रिबाज। रीति। 


२-नियम | विधि | कायदा। ३-पारसियों का | 


पुरोहित। ' 
दस्तूरीः [सःज्ञा sl त्री.] (क.) बह धन जो मालिक 
` कासौदा खरीदने पर नोकर को दुकानदार 
_ की ओर से पुरस्कार के रूप सें मिले। ' 
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ee 


कि हे 


दस्पना [ संज्ञा पु. ] (फा.) चिमटा । 

दस्म [चि.] (सं.) १-आच्तेप करने बाला। २-० 
देखने योग्य । [संज्ञा पु,] (सं.) १-यजमान। 
२-अ्रप्नि | ३-चोर | ४-दुष्ट व्यक्ति। 

दस्यु [संज्ञा पु.] (सं:) (-डाकू । चोर । २-असुर 
राक्षस । ३-शअ्रनाये । म्लेच्छ ' ४-दास। 
गुलाम । 

दस्युजूत [संज्ञा पुः] (सं.) डकैती करने वाला । ` 

द्स्युता [सज्ञा स्त्री-] (सं.) १-लुटेरापन । डकैती 
२-रांक्सपन। दुष्टता! क्रुर स्वसाव। 

द्स्युभय [संज्ञा पु. ] (सं.) चोर अधवा डाकू 
का भय या डर | व 

दस्युवृत्ति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-डकैती । लुटेरा- 
पन.। ३-चोरी | ड 

दृस्युहन्‌ [ संज्ञा पु. ] (सं) ( असुरो को मारने 
वाला ) इन्द्र । 

दस [संज्ञा पु.] (सं) १-शिशिर। २-गदहा । ३- 
अश्विनी कुमार । ४-द्रो का समूह्‌ । जोड़ा! 
बि.) (सं) १-दोह्रा। .२-हिंसक । . 

दसदंवता [सगा म्त्री.] (तं.) अश्विनी नक्षत्र । 

दह [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-नदी का वह स्थान जहां 
आस पांस की अपेक्षा पानी बहुत अधिक 
गहूरा हो। पाला | २-कुड | होज | +[ संज्ञा । 
स्त्री. ] (हिं.) ज्वालां | लपट । [वि ](फा.) ` 
द्स। 

दहक [ सज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) १-आग दंहकने की 
क्रिया । धधक । दाह. । अराला | ल्ट | ३- 
शे | हया । लब्जा | 3 

दहकन [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) दहकने की क्रिया या 
भाव | ; 

दहकना [ क्रि. अ. ] .(हिँ.) {-लपट फेंकते हुए 
जलना घधकना । २-तपचा। | 

दहकाना [क्रि. स.] (हिं.) (-अच्छी प्रकार से 
आग सुलगांना। घधकाना। २-क्रोध दिलाने 
भड़काना। . . | HR 


दहडदहड़ [क्रिः विः] (हिं.) लपडे 
धायँ-धायँ। * * 


दहदल+ [संज्ञा सत्री.] (हिँ) दलंदल। | 


| दहन [सज्ञा पु] (स) १-जलने की क्रियां 


भाव | दाह । आग। अग्नि। ३-कृत्तिका 
नक्षत्र | ४-तीन की संख्या । ५-भिल 
भल्लातक । ६-चित्रक । चीता । ७- 
क्रोधी मनुष्य । ६-फपोत । कबूतर 

तिष में एक योग । १०-अ्योतिष भें 


९ 
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देहनसारथि { ५७२] हे 
देहनसारथि [स ज्ञा पु ] (सं) बायु । हवा। | देहशत [सज्ञा स्त्री.] (फा.] डर । भय । खौफ । 
दहना [क्रि, अ.] (हि) १-जलना । बलना | दहसनी [स ज्ञा स्त्री ] (फा.) दस साल . के खाते 

होना। २-क्रोध से संतप्त होना | कुढना । बही। 

३-धँसना । नीचे बैठना । [क्रि, स.] १- | दृहा [सज्ञा पु.] (का) १-मुहुरम का महीना। २- 

जलाना | भस्म करना । २-संतप्त या दुःखी मुहरैम की १ से १० तारीख तक का समय । 

करना । कष्ट पहुँचाना । ३-क्रोध दिलाना । ३-ताजिया। 

5 [शि ] खो : हना द्हाई [सज्ञा स्त्री.] (फा.) १-दस का मानया 
दहनाराति [संज्ञा पु.] (सं) जल । पानी । भाव । २-अंकों के स्थानों की गिनती में 
दहान-+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) जलने की क्रिया । दूसरा स्थान जिसमें दस गुणित का बोध 

जलन | होता हें यथा ४ में दहाइ के स्थान पर ४ है 
दहनीय [बि.] (सं. जलने या जलाये जाने योग्य र जिसका मतलव ह स द्स। 

नोपल [स ज्ञा पु.] (सं.) सूर्यकान्त मणि। सूय- | ९ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-किसी भयंकर जन्तु 
NE (00025 00002 शेर का का घोर शाब्द ।_ गरज । चिल्ला- 

9 ; कर रोने की आवाज़ । आत्तेनाद । 
दहनोल्का [सज्ञा स्त्री] (सं.) आग की चिनगारी | दहड मारना या दहाड्‌ मारकर रोना-जोर से 
ह र [बि.] (हि. jg जमीन be ई चिल्ला-चिल्ला कर रोना । 

| किया हुना । ढाया हुआ | ध्वस्त । चो दहाइ्ना [रि अ] (हिं.) १-किसी भयंकर जन्तु 
| नष्ट । २-रौंदा हुआ कुचला हुआ । दलित | दहाडना [क्रि. अ.] (हिं.) १-किसी भयंकर जन्तु 


का घोर शब्द करना | गरजना। २-ज़ोर से. 
दहपटना [ क्रि, स. ] (ह.) (-ढाना | ध्वस्त | डराने वाली आवाज़ में बोलना । ३-चिल्ला- 
करना । २०रौदना | कुचलना। दलित करना। 


चिल्ला कर रोना । 
दहबासी [संज्ञा पु.] (फा.) दस सिपाहियों का | दहाना [संज्ञा पु.] (फा.) १-चौड़ा मुह । द्वार। 
सरदार । 


5 ; २-मशक का मु ह। ३-वह स्थान जद्दां एक 
दहर [संञा पः] (४) (छोटा चूंहा । चुदिया। | नदी दूसरी में या समुद्र में गिरती है । मुहदाना 
२-छछू दर | ३-भ्राता। भाई । ४-बालक | 


४-मोरी | नाली | ५-लगाम । 
५-नरक। ६-बरुण । [वि.] {-र्बल्प । | ददार [संज्ञा पु.] (हिं.) १-प्रान्त ।प्रदेश | २-आस 
छोटा | सूइम। दुर्बोध । [संज्ञा पु.] (हि.)१- | पास का प्रदेश । 
मदी में फा गहर। स्थान | दह । *-कु'ड । हौज | द हिंगल [सज्ञा पु. ] (देश.) एक प्रकार की 
/ गड्ढा | पाल । चिड़िया जिसके पैरों में सफेद और काली 
i विन (ह) लपट फेंकते हुए।| लकीरें होती हैं। 
घधकते हुए | धाये-धाये। द हिजार+ [सज्ञा पु.] (हि) देखो 'दाढ़ीजारः 
दहर [सज्ञा पु.] (सं) बौद्धधर्म का एक प्रन्ध दृहिना, [बि] (f i Sh | 
 दहरना# [क्रि, श्र] (हि.) देखो 'दहलान/? | फतह र TO ड ol 
| गन सा दिल वहन दा [वि.] (हि.) देखो 'दत्तिणवत्त!। 
दहराकाश [संज्ञा पु.] (सं) चिदाकाश । ईश्बेर। | [क्रि. वि.] (हि.) दाहिनी ओर को । यौ० 
दृहिने होना-अनुकूल होना। दहिने-व।ऐं - 
~ इधर-उधर । 
द'हयक [ संज्ञा पु. ] (ह.) दशमांश | दशवां 
हिस्सा। 


दहेला [वि.] (हि.) [स्त्री ] ! 
दग्ध । २-दुःखी । संतप्त 
गीला! 
दहोतरसौ [संज्ञा पु] (हँ) पकी दस 
दह्य [वि.] (सं.) जल सकने वाला। जलने योग 
कंबसूचिवुल । उ 
द्श्चमान [वि.] (सं.) जो जल रह हो। 
दह्या+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो दही’ | 
दह [संज्ञा पु.] (सं.) दावानल । दावा। 
दृहार्न [संज्ञा पु.] (सं.) जठराग्नि । | 
द# [संज्ञा पु.] (हिं.) दफा । बार | बारी । [संह | 
५ पुः] (का.) ज्ञाता । जानने वाला। ° 
दाई' [बि.] (हिं) स्त्री. प्र.] देखो 'दाई” । [बन 
„ स्त्री.] (हिँ) देखो दाई!। | 
दकि [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) दहाड़ | गरज | 
द्किना [क्रि. अः] (हि.) गरजना । दहाढना। 
दाग [संज्ञा स्त्री.] (फा.) १-छः रत्ती का तोला। 
दिशा। तरफ | ओर । ३-छठा भाग । [सज्ञा 
पु.] (हि) १-नगाड़ा । डंका । २-टीहा| 
„ छोटी पहाड़ी। ३-पहाडी की चोटी 
दांगर [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'डाँगरः। 
दोंगी [सज्ञास्त्री.] (हि.) बह लकड़ी जो जुल 
„ की कंघी में लगी रहती है । 
दाज-+ [संज्ञा स्त्री.] (हि) समता। बराबरी । 
तुलना । 


>जता श्र | | 
। ३-भागा र | 
सु 5 


५ खर-व्पट स्स 


न ञ्प क 


दाड़ना [क्रि. स.] (हि.) (-दंड देन।। सजा देने 
_ स-जुरमानाकरना। 
दांडाजिनिक, दाएडाजिनिक [ सज्ञा पु. ]() 
साधु के वेप में ,लोगों को धोखा दने बा | 
दड़ामेड़ा [संज्ञा पु.] (हि.) देखो “डाडा मेड |. 
दाडक, दारिडक [सज्ञा पु.] (सं.) वह जो ६३ | 
५ या सजा देने के लिए नियुक्त हो । जल्लाई || 
दोड़ी [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'डॉड़ी' | [ स | 
५ स्त्री.] (हिँ) देखो 'डॉड़ी! । RS 
दति [संज्ञा पु.] (हिः) १-मुख में की बतु | 
: हड्डी जो अहार चबाने के काम में | 
#दैंत। दांत तीन प्रकार के होते है-चौरं 
ˆ राज दंत वर्ग, कुकरदंत या शूलदंत जो 


हुआ बड़ा । २-एक प्रकार का गुलगुला। 
दहल हाली] (ह) डर था भय से एक से 
एकब उ हि - दे 
कांप उठने की क्रिया। दहियल [संज्ञा ु.] देखो 'दहला | 
दही [ संज्ञा पु] (हैं.) खटाई के योग से जमाया 
हुआ दूध । दही का तोड-दही का पानी। 
MTs i चिडिया। दही-दही 
करना-किसी वस्तु को मोल लेने के 
र लोगों से कहते फिरन।। र 
दु+ (अव्य] (हि.) १-अथवा। या। किया। 
_ "स्यात्‌ | कदाचित्‌ । 
दहगर [संज्ञा पु.] (हि.) दही का घड़।। 
'हडी [सज्ञा स्त्री] (हि.) दही जमाने की मिटटी 


अर इुकीले होते हें, चोभइ जिनका सि 
चौड़ा और चौकोर दवोता हैं। १-३१ | 
आकार की निकली हुई वस्तु। . | 
दाति का च।का-सामने के चार दाता 
दाँत उखाड़न।-६- मसूड़ से दांत अ 
२-मुँह तोड़ना। ३-कठिन दंड दन 
काटी रोटी-अत्यक्त घनिष्ट मित्रता हि 
'काढना-देखो 'दांत निकालना! | दाँत 77 | 
किटाना या कित्र किचानो-(-दीत 
२-अल्यंत क्रोध से दांत पी 
, किशना-(-रेत कंकड़ी आदि 
„`ˆ 'किसेकिसाना। २- 


< 


_ की हाँड़ी या वरतन। 


दहेज [संज्ञा पु.] (अ.) बह धन, वस्त्र और गहने 


ह जो विवाह में कन्यापत्त की ओर से बह 
पर वा लड़कों बालो को मिलत है। 


लीज न भॉकना-द्रवाजे | 
की मट्टी लो डालना- 


%ः 


बार-बार द्वार अाना। 
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दानत इतन द्वो जानां 


[५७३] 


गया हो।' दबाया हुआ । वशीभत। २- 


दा्षायणं 


fi, “ता-द्वारें माननां । वाली युक्ति। चाल । पेंच । ५-पांस, जुए की 
हु कि ह निनका न्‌..रहुना-सब कुछ जसन इन्द्रया को वश मं कर लिया हो। | कोड़ियों का इस प्रकार पड़ना जिससे जीत | 
: र ह दात लह, करता-(“लड़ाई में ३-जो दांत का बना हो। ४-दाँत संबंधी । हो | ६-वह धन जो ऐसे समय के लिए .|' 
ः। न । २-खूब हँरान करना । दांत [स ज्ञा पु ] (प.) १-म नफल । २-पहाड़ पर खिलाड़ी सामने रखते हें ।5-स्थान । ठौर। i 
नेयो > अवा-(-परास्त होना । हार जाना । २- की बावली । ३-विद्र्भ के एक राजा। जगह । प-कार्य साधन की युक्ति । चाल । 
(योश, र ना पी fs द लगना! | | दातघु घुना [संज्ञा स्त्री.] (हि.) पोस्त के दाने की दॉव करना-घात में लगना । माँका क [| 
ना घनी। दाँव खेलना-धोखा देना । चाल चलना । दांव 
दत बबाना-क्रोध से दात पीस Se Ah BT 
दाँत जमना-दांत निकलना | दाति ना दातना+ [क्रि. अ.] (हिं.) १८दांत वाला होना । चलना-१-शतरंज की गोटी या ताश के पत्ते 
{दात तोड़ डालना । २-कठिन दंड ml जवान होना (पशु)। २-हथियार की घार | - डदि र । *-चाल चलना | a 
दाँत तले उँगली दवाना न करण डर कुठित होना । मी र ना | दाव ताकना-अवसर a का 
ना। दाँव देना-१- 
|| [सं रह उप तालु में जमना-बुरे द तिली [सं सत्री.] (हिं.) डाट । काग । लिया पट देना ] र 
स दिन या शामत आना । दाँत तोड्ना-१-हरान दाता [ सज्ञा पु. ] (हिं) दांत के आकार का ना। दाँव पर चढना-१-बरा में होना । अनु 
। [ग्ग गत दरि्ाना-१-हँसना । २-डराना । घुड़ हथियार की धार में गुठ़ले. होने के कारण साधन के अनुकूल करना । मतलब के मुञा- | 
दाना । ३-अपना बड़प्पन दिखाना । दात उभार तथा गड्ढे होना। फिक करना।। दाव पर रखना-बाजी पर लगाना. ० 
तना-घोड़े बैल आदि. की-उमर अंद।जा करने | दाताकिटकिट [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-रोज-रोज दाब पर लाना-काय साधन के अनुकूल य। 
डून के लिए गिनना | दातो धरती पकड़ कर-अत्यन्त का लड़ाई झगड़ा ओर कह।-सुनी | २-गाली- मतलब के मुवाफिक करना । दाव फ़कता- रे 
| i दरिद्रता और कष्ट र । दाँत न लगाना-दांत गलौज । जूए की कौड़ी आदि डालना । म आना- f 
सश न कुचलना । दाँत निकालना-(-दात उखां दॉताकिलकिल [सं Go ee कायं साधन के अनुकूल करना | दॉव लगना- 
गले [संज्ञा स्त्री] (हिं) देखो `दाँता- हे 
१-टौहा। इना। २-ओठों को कुछ हटाकर दांत निका- अनुकूल अवर मिलन।। दोव लगाना-१- 
लेना | ३-व्यथ हू सना । ४-दीनता दिखाना | ` फिट किट! | ० Dee बाजी पर लगाना। २-अवसर या मौका होढः 
गिड़गिड़ान। | ५-टे बोलना | ६-फट जाना । | दति, दान्त [ सज्ञा स्त्री छ| (सं.) “ईइन्द्रिय- ना। दाव लेना-२-खल में हारने वाले से 
जुल उषड़ना । दाँत निकोपना, निपोरना-१-दांत निप्रह्‌। इन्द्रियां का दमन। २-आधीनता | नियन दंड लेन। | २-बदला लेना । 
निकालना | दाँत पर न रखा जाना-अत्यन्त वश्यता | ३-विनय । नम्रत। | दौँवनी [संज्ञा स्त्री.] (हँ) दामिनी नामक गहना। 
र खटा होना। २-दांत में पीड़ा के कारण न | दतिया [संज्ञा प.] (?) रेह का नमक | नवरी | संज्ञ! सत्री  (हिं ३ । रु । डे 
एबी । | ज्या जाना। दांत पर मैल कः होना-अत्यन्त र्‌ ती अ | दोंबरी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ) रस्सी । रु । डोरी । | | 
दाती [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-हैँसिया जिससे घास सिता का एकोथीर , 
जञा देता नयन होना । दांतों पर रखना-चखना। मुंह या फसल काते हैं । २-घाट पर गंढ। हुआ दा [संज्ञा पु.] (हिं.) सितार का एक बोल । | 
। में इ CE र हि) सावा 
दाग बाप हर न i न क्रोध से बह बड़ा खूंटा जिससे नाव बाँधी जाती है। | दै [संज्ञा पु.] (हि.) दो 
.] 6) | हिलते दांत तार धवन bp ३-भिड़ की जाति का एक कीड़ा। काली | दाइज-- [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'दायज! । 
ने वाल सरदी के करण दांत हिलने से खट-खट भिड़ा । ४-दांतों की पंक्ति । दंतावलि । दाइजा+ [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'दायजा' 
शद होना। सरदी लगना । दाँत बनवाना- बत्तीसी RRO US ET [बि.] (हँ) (स्त्री, प्र) दाहिनी । [संज्ञ। 
मेड़ा। म ` जगह । दरा दाती बेठना या लगना-जबड़ों 
EK] द में बनावटी दांत लगबाना । दाँत बैठ पत सेट जाना सत्री.] दफा । बारो। 
जञ CR क जबड़ी का सट जाना | र दाई [संज्ञा स्तरी.] (हि.) १-दूसरे के बच्चे को 
हा (जे मस।न।-दांत पीसना । दांत रखना- | देना [क्रिः स.] (हिँ.) पकी हुई फसल के ड ठलों अपना दूध पिलाने वाली | २-बच्चे की देखः 
[स ५... की चाह रखना । २-चैर लेने का में से दाना अलगाने के लिए बैलों से रौं कल तह आ 
Re दा रखना । दांत रहना-प्राप्ति की इच्छा । न बच्चा जनाने में सहायता देने माली स्त्री ।४- 
तुतं | ; ९२-१ -दांत चुभने से घाव होना। | दापय दाम्पत्य [[वि.] (सं) दंपति या पतिः | द्रासी। मजदूरनी | ५-पिता की माता । दादी 
गती| ;; र हे गहरी चाह होना । दाँत लगाना- पत्नी से सम्बन्ध रखते वाला | [ संज्ञा पु. ] ६-बूढ़ी स्त्री | दाई से पेट चुपाना-जानकार 
me मे रहना सेना या चुभना। २-प्राप्ति के प्रयत्न -्त्री-पुरुष के बीच का प्रेम या व्यवहार । कोई बात. छिंपाना । # [बि.] (हि ): 
iis दांत । दात से दोत ब जाना-कापने में दांत दंपती से सम्बन्ध रखने. वाले अग्निहोत्र दायी?। . 
! कि "१ ह दति होना-{-प्राप्ति की इच्छा आदि कम दाउ+ [साज्ञा पः] (हि.) देखो 'दाँब' । 
| उंगली A भाच होना । दाँतों दाभक [वि ] (सं) १-पाखंडी । धोखेबाज । २- | दाऊ [संज्ञा पु ] (हि ) १-बड्‌। भाई | २-बलदेव । 
लकी | 2. वाना" दातो चढ्न बरी ला अहंकारी । घमंडी । [संज्ञा पु | वक । बगला॥ श्रीकृष्ण के बड़े भाई । बलराम | 
i -{-बुरी नज 
म ) ना फा । ३-अज् करते रहना। | द [सगा सत्री.](हिं) देखो दबरी। ` | दाउदखानी [सषा पु.] (हा) (- एक अलु का 
fC { ना। त नेकी अबस्था | दो [वि.] (हिं.) देखो दायां!। चावल । २-उत्तम प्रकार का सफेद गेहूँ 
ह रहना । oh होना-शन्रुओं - से | देवे [संज्ञा पु.] देखो 'दांव?। दाऊदिया [संज्ञा पु.] (हि.) १-एक दा sh 
iE -गुलदाबदी i 
बह हाहाकरना। दौनों में १ | दौव [संज्ञा पु.] (हि) {-बार । दफा। मरतबा। हि जाय फल | १ स अकआ 
हनत पड़ना । दाँतों पीना आना २-कोई काम करने या खेल खेलने का बह शाबाजी । ४-एक प्रकार का कवच । . 
ननी से जे पे से उठानो-बड़ी | अवसर या पारी जो सब खिलाड़ियों को | दाक [संजा पु.] (सं.) दाता। यजमान । 
१ | PR बारी-बारी से मिलती है। पारी । २-उपयुक्त 


बहुतः पछतान। | 


ह) ३ अबसर । मौक्रा । ४-कुरंतीः में विपत्ती को 


“जिसका दमन [कयाः हराने. अथवा दबाने के लिये .काम में लाई | 
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[ ५७४ ] 
की क्रिया। ३-डाहू । जलन | ४-जले, 
का चिह | दाय देनो-मृतक का- दाहकम । 


दाक्षायणी 
€ 
अदि सुनहरी चीजें। | Vai 
. ` रफी । मोहर | ४-दज्ञ दारा किया एक यज्ञ | 


अनार का छिलका ये जाता हैँ कैप ः 
लि 5 ५ ४ i 
दाड़िमी [संज्ञा रत्री ] (मं.) नार का पेड़, 


दात्तायणी [संज्ञा स्त्री.] (सं ) (-दक्ष की कन्या ॥ दाम्‌ [वा ड) (न) 5 दिखाई दाड़ी [संज्ञा स्त्री] (पं) अनार को फल । हे 
` ><>अरिवनी श्रादि नक्षत्र। ३-रोहिणी नक्षत्र | एग का बह भेद ह र दि । अंक | | ददै [सा तरी. ] (.) जबडे के भीतर के || 
४-दंती वृक्ष । ५-दुर्गा । ६-कश्यप की पत्नी । दृता हू । धब्चा । २-निश चौड़ दांत । चौभर। दाढ न (i 


लगना-डा | 
से न कुचलना । दाद गरम होना-खाना गा | 


जाना । [ सज्ञा स्त्री. ] (हि.) १-दहाइ f WR 


३-फलो आदि पर पड़ा हुआ सड़ने या दबने 


I पु च कप 
[निः] सोने का | सुबणयुक्त। का चिह् । ४-ऐव । दोप । कलंक । ४-जलने 


दाचायशीपतिरमण [संज्ञा पु.] (सं) चन्द्रमा । 


, , का चिह्न | सफेद दाग-एक को विशेष | रज्ञ | २-चिल्लाहट । दाढ मारकर छा |. 
Ee [संज्ञा पु.] (४) गे । जिससे शरीर पर सफेद धब्बे पड़ जाते हैं। खूब re रोना। 2 i | पर 
दाचि [संञा घुः] (सं) दत्त की संतान'। धचबा! दादुना# क. स.) (हिं) १-जलना। भा ३ | हार 
i र र सिम | नस. न -जलना | आग मे ब्वाय 
'दाचधिकंथा, दाचिकर्था [ संज्ञास्त्री ] () क) ह |. भस्म दोना। २-संतप्त करना। || ` 
ह्वीक ~ | द्‌ । | ५¬धF८५ गढ i 5 हि ~ | 
द्रा pn `) १-दत्तिण-सम्बंदी । २- | दोना [क्रिः सः] (हिँ.) १-जलाना । दग्ध करना दोदा+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'दाढ/। (-क | दी 
दाक्षिण [ बि. ] (म) १-दत्तिण-सम्बंधी । २- ९ तपाली तेजि या दवा छदि से की आग । दावानल | २-आग। अप्रि।३- | चु 
RE यु एक क दर ] , 
दक्षिणा-संबंधी । [ संज्ञा पु. ] एक होम का किसी का अंग इतना जलाना कि उस पर दाग | दाद । जलन । ४-लम्बी दाढी । ददा फना | -- लो 
नाम | ल्‍ (को या धव्या पड़ जाय । ३-तोप, बन्दूक आदि | _ 9 उत्पन करना 8 § द 
.दा्षिशिक [वि.] (सं.) चन्द्रलोकगामी । का छोड़ना | रंग 'आदि से चिह अथवा घब्वा | ६द्‌को# [संज्ञा स्त्री.] (सं) दाढी। | | पण 
दाक्षिणशाल [सज्ञा पु.] (पं) वह मकान जिस | लगाना | अंकित करना । दादी [संज्ञा सत्री.] (हैं) १-ऑंड के नडे समा | ` र 
काद्वार दक्षिण की ओर EO दागबेल [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) भूमि पर फावडे, हुआ गोल भाग | चिब्ुक | ठोड़ी २-इस स्थान || फे 
दाक्षिणात्य [वि] (सं) १-जो दक्तिण में उतार |. कुदाल आदि से साधारण खुदाई करके बनाये „२ उगने वाले बाल। श्न, fn 
हो । २-दत्तिणदेश-सम्बन्धी | [ संशा ६.] | हुये चिह्न जो सड़क बनाने, आदि के लिए | दादीजार [संज्ञा पु.] (हि.) (-बह जिसकी दही || _ र 
` ` भारत का विध्यपवेत के दक्षिण का देश । 


एक सीध में डाले जाते हैं । 


जल गई हो | २-एक प्रकार की गाली जिसे | ९ [स 


` दाच्तिणय [सज्ञा पः] (४) (-दक्तिण ( श्रतुकूल, | दागी [ वि.] (का) १-जञिस पर चिहृ या दाग |. स्त्रियां पुरुषों को देती हैं। : fe 
इराल, सन्न आदि ) होने का भाव! २- | लगा हो। २-जिस पर सढ़ने या दवने का | दात# [सज्ञा इ.] (हि) दान । देखो || हे 
` दूसरे को अनुकूल अथवा प्रसन्न करने की | दाग हो | ३-कलंकित । दोपयुक्त | लांछित । [वि.] (सं) {-कटा हुआ । छिन्न। २-शद्। | ` माई 
शक्ति। ३-कीशल | स | OE मे ४-दंडित | जिसको सजा मिल चुकी हो। पत्रित्र। ; | सेति 
नाटक का Rn I LE १-दक्षिण का । | दाघ [संज्ञा पु.] (स.) गरमी । ताप । दाह | जलन | द्‌तथ्य वि.] (स॑.) देने योग्य । [स्जापु)॥ ` „भ्य 
उत्तिण सम्बन्धी । २-द्िणा-सम्बन्थी। | दाज- [संज्ञा पु.] (!) १-अंधेरी रात | २-अंधेरा ps गः ड । दान। २ नशा + 
दाची [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-दक्ष की कन्या । २- 


दाजन++ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'द।भन?। 
दाजना# [क्रि. श्र.] (हिं.) १-जलना। २-डाहू 


उदारता । ३-बह धन जिसका देना निवापं | पी [स 
हो। ड्य्‌। | | | झीप 


पाणिनि की माता फा नाम। _ 
दाज्लीपुत्र [संज्ञा पु.] (स.) पाणिनि नामक ऋषि। 


या ईपा करना । [क्रि. स.] (हैं) १-जलाना। | दोत्व्य-चिकित्सालय [संज्ञा पु.] (स.) बह भीष चाह 
दाक्षेय [सज्ञा पु] (सं) पाणिनितऋि। Me आलय जहां विना मूल्य दिये दबा मि | +| 
दाच्य [सन्ना पु.] (सं.) दक्षता । निपुणता । पटुता दा भान [संञा स्त्री] (हं) जलन। ह ERE ; 


दाना [क्रि. अ.] (हिँ.) जलाना । संतप्त दोना 
दाटना+ [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'हाँटना'। 
दाड़क+ [सञ्ञा पु.] (सं.) १-दाद । डाढ़। २- 
षात। ` ; 
दाड़व [संज्ञा म भविष्य ब्रह्मखंड के अनुः 
सार काशी से दो योजन पश्चिम में एक प्राम 
जिसमें कल्कि भगवान दुष्ट, म्लेच्छों और 
अधर्मियों का नाश करके शान्ति से निवास 
करेंगे । हट 
दाड़स [संज्ञा पु.] (हिं,) एक प्रकार का सांप | हे 
दाड़म [सज्ञा पु. i) १-अनार । २-इलायची 
पल प्रिय-तोता। झुग्गा । & 


नत | ९मपत्रक [संज्ञा पु.] (्.) रोहितक युक्त । 


दाता [संज्ञा पु.] (सं.)१-बद्द जो दान दे | दाने 

रील | २-देने वाला । | 
दातापन [सज्ञा पु.] (हिँ.) दानशीलता ।. 
दातार [संज्ञा पु.] (हिं.) दाता । देने वाला। _ 
दाती# [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देनेवाली । 
दातु [सञ्ञा पु.] (सं.) दान । Pe 
दातुन [संज्ञा सत्री.] (हिं.) देखो 'दतुश्रन क ।क्‍ 
दातून [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-दती नाम 
२-जमालगोटे की जड़ । सा 


दाख [संञा स्त्री.](हिं.) (-द्रात्ञा। थंगूर । २- 
सुनका ।३-किशमिश |. 

दाखिल [वि] (का.) १-घुसा अथवा पैठा हुआ । 

= प्रविष्ट ।दिया हुआ | जमा किया हुआ । ३- 


ला! 


क ई १-देने वाली । २-दाँती । 
इ, | द्री [संहा खी] (ह) १-६ 
i हँसिया सं.) दान | [ संज्ञा स्त्री. है| 
I हदि हि " ४ ) ९ गेग | जिसमें उभरे 
कभ |. (हि) एक प्रकार का चर्म रोक खुजली 
गना ह चको पड़ ज्ञाते हँ जिनमें बहुत जय || । 
या .- होती है [संज्ञा स्त्री. ] (का. ) ° 
बढ | || . इन्साफ 5 ~ 
र रोग | ` बाहता-किसी अत्याचार क प्रतिकार की 
रना करना । दाद दोत्ता-१-किसी अच्छ 
झाग पे र ढी न्याय की दृष्टि से प्रशांसा करना । 
0 :-संाहना करना | वाह-वाह करना । 
. इना । दी [सज्ञा स्त्री. | ( फा. ) १-बह रकम जो 
प्नि | ३- चुक़ानी हो। दातव्य । देना ।. २-वह्‌ रकम 
फकः | वो पेशगी दी जाय । अप्रिय । 
|| दददे सिज्ा पु] (हिं) एक प्रकार का चकवड 
. | गाद [संज्ञा पु] (हिं.) Wns का चलता 
चे उभए ||. गाना। २-दो अघे मांत्राओं का ताल जिसमें 
इस ्था। |. केवल एक आघात न है । 
दाइ [पज्ञस्त्री.] (हिं.) ददियासास। अजिया- 
की दाढी | _ सास सास की सास | 
ही जिसे || (र [सहव पु.] (हिं) [सतरी. दादी] १-पितामह्‌ । 
| ` -पिताका पिता। आजा । २-वड़ा भाइ । बड़े 
दात है श्रादमियों के लिए-आदरसूचक शाब्द । 
6 ईरो भी [संज्ञा पु.] भारत के एक राज- 
| नतिक नेता । जिनका जन्म ४ सितम्बर १८२४ 
ज्ञा १) | - „प में हुआ मृत्यु सन्‌ १६१६ ६० में हुई । 
का || १९ [श्चा स्त्री.] (फा.) न्याय । इन्साफ। 
| "सिवा स्त्री.] (हिं.) पिता की माता। दादा 
A | पतनी । [संज्ञा प.] (फा.) दाद्‌ या न्याय 
ह । पाहन वाला। फरयादी । , 
लता [4 ५ हि 
ee i [सञ्ञा सत्री.] (हँ) दाद नामक रोगा। 
-। दानः ॥ द (ज्ञा पु.] (हिं.) मेढक । मंडूक । 


oR पुः] (हिं.) १-दादा के लिए प्यार 
स पन । २-भाई आदि के लिए एक 
फफ त संवोधन शब्द । ३-अहमदायाद के 
Fe हे ये समय में हुए थे और 
तिता बनाई हैं 
[३] (ह) देखो दः (२ 


kt 
| aera 
है ॥ ह तरीः] (हि) जलन | दाह । ताप। 
(३) (ह) जलाना । भस्म करना । 
Cp MU 
ष | 3. | (सं) दधीचि के बंश का 


सी का कार्य | देना। 
धन जिसमें श्रद्धा था दया- 
व्‌ आदि दिया जाता हे। 
जह्‌ प्स्तु जो इस कल 


एक पंथ चला है। 


प्रकार अथवा |. अधिक दान दे 


[२७४] 
ओऔर अन्य रूप में किसी को सदा के लिए 
दी जाय । ४-कर, महसूल, चुज्ली आदि । ५- 
राजनीति में धन-सम्पत्ति आदि देकर शात्रू, 
अथवा विरोधी को दबाने तथा अपना कार्ये 
साधन करने की नीति। ६-हाथी का मद। 
७-छेदन । ८-शुद्धि । ६-एक प्रकार का मधु । 
` गिंप्ट॒ । 

दानक [ज्ञा पु.] (स.) कुस्सित दान। बुरा दान 

दानकम [संज्ञा पु.] (सं.) दान देने की क्रिया या 
काम | " 

दानकाम [वि.] (सं.) देने वाला । 

दानकूल्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) हाथी का मद । 

दानघाटा [ संज्ञा सत्री. ] (हिं)) गोवर्धन (उत्तरः 
प्रदेश) में श्रीकृष्ण की लीला का एक स्थान | 

दानधर्म [ संज्ञा पु. ] (सं.) दान देने का धम। 

.  दान-पुण्य | , 

दानपति [संज्ञा पु.] (सं.) सर्दा दान देने वाला 

दान-पत्र [संज्ञा पु.] (सं.) वह लेख या पत्र जिस- 
के द्वारा कोई संपत्ति किसी को सदा के लिए 
दान रूप में दी जावे । 

दानपद्धति [ संज्ञा स्त्री, ] (सं. दान देने का ढंग 
या प्रणाली । 

दान-पात्र [ संज्ञा पु. ] (सं.) दान पाने के उपयुक्त 
व्यक्ति । 


दान-प्रतिष्ठा [सज्ञा स्त्री.] (सं. देखो 'दक्तिणा? । | ` 


दान-फल [संज्ञा पु.] (सं.) दान देने का फल । 
दानलीला [संज्ञा सत्री] (स) १-श्रीकृष्ण की वदद 
लीला जिसमें उन्हाने ग्वालिनो से 
बेचने का कर लिया था। २-बह प्रंथ जिसमें 
इस लीला का बर्णन किया गया हो।. 
दान-लख [ सज्ञा पु. ] (सं. वह.लेख जिसमें 
किसी किये हुए दान का उल्लेख हो। 
दानव [सज्ञा पु.] (सं.) (सत्री. दानवी] कश्यप के 
पुत्र जो उनकी “दनु? नामक पत्नी से उत्पन्न 
हुए थे और जो देवताओं के घोर शत्र, थे । 
असुर | रा्तस। ` 
दानवगुरु [संज्ञा पु.] (सं) शुक्राचाये । 
दानवज़ [स-्ञपु] (सं.) एक प्रकार का अश्व जो 
देवताओं और गंधर्वो की सवारी में रहता 
था 28 लव Ra 
दानवग्रिया [संज्ञा सत्री.] (सं.) नागवल्लीलता। 
/ पान की बेल । 
दानवारि [संज्ञा प.] (सं.) १-विष्णु । २-देवता। 
३-इन्द्र । € 
दामवारि [संज्ञा पु.] (सं.) हाथी का मद । 
दानवी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) १-एक दानव को 
- स्त्री । २-दानवजाति की स्त्री । राक्तसी। 
[बिः] (हिः) दानवो की । दानव-सम्बन्धी। ~ 
दानवीर [ संज्ञा ड्‌ है| € बह जो प्रायः बहुत 
बहत बड़ा दानी। 


REN 


रोरस |- 
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दान(पानी 


दानवेंद्र, दानवेन्द्र [संज्ञा पु] (से.) राजा बलि । 


दानशील [बि.] (सं.) दानी । दान करने वाला । 
दानशीलता [ संज्ञा स्त्री] (8.). दातं करने की 
प्रवृत्ति। उदारता | »  ” 
दानशर [संज्ञा पु.] (सं) देखो “दानवीर? । 
दानशौड, दानशौएड [बि.] (सं.) बहुत. दान 
देने वाला । ges 
दानसागर [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार .का मद्दा- 
दान जिसमें भूमि रासन आदि सोलह 
पदार्थों का दान किया जाता है। ' 
दानातराय [संज्ञा पु.] (पं) जैनमतानुसार बहू 
अन्तणय या पापकम जिसके उदय से दान 
योग्य द्रव्य और पात्र पाकर भी मनुष्य को 
दान करने में विघ्न दोते हें और वहः दान 
नहीं कर पाता। र 
दाना [सज्ञा पु.] (का.) १-अन्न कणुं। कन। 
२-अनाज । अस्न। ३-सूखा भुना हुआ अन्ने 
चर्वण । चबेना । ४-छोटा. वीज जो गुच्छे, 
बाल या फली में लगा हो । ५-छोटा'फल या 
बीज । ६-कोई छोटी गोल वस्तु , जैसे-मोती ` 
घुघरू का दाना | कोई गोल बस्तु जो डोरी 
या तागे में पिरोई हुई हो। जैसे-माला की 
गुरिया । ८-उक्त प्रकार की वस्तुओं की 
संख्या का सूचक शब्द । अदद | जैसे चार 
दाना सेव | ६-रवा । कण । १०-कोई छोटा 
गोल उभार। ११-शरीर में उभड़ा छोटा गुल्म 
. १२-गाने विशेषतः टप्पागाने के समय किसी 
का बहुत ही छोटे-छोटे. खंडों में .गले से. 
निकलने वाला रूप । १३-बरतन की. नक्काशी | 
में गोल उभार । दाना-दुनका-अन्न के दो चार | 
कण या थोड़ा सा अन्न ।. दाने दाने को.तर- | 
सना-अन्न का कष्ट सहन!। भोजन न.पा, । | 
दाने को मुहताज होना-अत्यम्त दरिद्रया 
गरीब होना । दाना बद्लना-एक पूती का, | 
“दूसरे पत्ती के मुख में दाना डालना | दानां . 
मुंदद में. 
| हुई 4 


भरना-चिड़ियों का अपने बच्चे के झू 
दाना डालना। दाने का: माल-उभरी हुई 
नक्काशी के वरतन। [वि.] (फ.) बुद्धिमान । 
अक्लमंद्‌। res 
दानाई [ संज्ञा स्त्री. ] (का.) अक्लमन्दी । बुद्धिः 
मत्ता । PT 
दानाकेश [संज ए.](हि.).प प्रकार का ज्रदोजी 
किया हुआ। कपड़ा जिसके चोगे बनते हें। | 


दानादेश [सः्ञा पु.] (स) बह पत्र 8 
जिसके अनुसार किसी को कुछ दि 
कुछ देन भुगताया जाता है। 

दानाध्यच [संज्ञा पु.] (सं) बह कमचारी. 
ल और घतिकों के) दाल दिये हर 
को बाँटता है.। ह 
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देनाबंदी 
अन्नजल । २-जीविका भरंण-पोषण 
५ श आयोजन । ३-रहने का संयोग । दाना पानी 
उउना-दूसरी जगह जाने का संयोग होना । 
दाना पानौ छृटना-रोग के कारण कुछ खाया न 
` ज्ञाना | दाना पानी दोडूना-अन्न जल प्रहण 
| न करना! उपवास करना । 
Fe दॉनावंदी [सज्ञा सत्री] (फा.) खड़ी फसल की 
क उपज का अनुमान या तखमीना । 
' दानिनी [ संज्ञा स्त्री. ] ( सं. ) दान करने वाली 
स्त्री। 
दानिया [सघा पु.] (हिं.) देखो “दानी'। 
दानिस, दानिस्त [संज्ञा सत्री] (फा.) ६-बुद्धि। 
समभ | २-राय । सम्मति। 
दानी [विः] (हिँ) [रक्री. दानिनी] दान करने 
बाला । उदार | [स॒ज्ञा पु.] (हिं) १-दान 
करने बाला व्यक्ति | दाता। २-कर संप्रह 
.._/' करने वाला | ३-पर्वेतिया नैपालियों की एक 
2 जाति। 
४ दानीय [बि.] (सं.) दान करने योग्य | 
दानु [संज्ञा पु.] (सं.) १-दाता । २-राक्षस। २- 
देने योग्य धन । 
दनुद [बि.] (प.) धन देनेवाला । 
दानेदार [बि.](%।.] जिसमें दाने हों । रघादार । 
दानो#+ [संज्ञा १.] (हिं.) देखो 'दानवः । 
दानक [संज्ञा पु.] (हिं ) देखो 'दानव' । 
दाप [संशञ। पु.] (हिं) १-्रहंकार । धमंड । गे । 
श्री | २-शक्ति । घल । जोर ! ३-उत्साह्‌ । 
उमंग। ४-रोष | दबदबा । आतंक । ४-क्रोध 
६-जलन । ताप । दुःस्व । 
दापक [संज्ञा पु.] (हिं.) दबाने वाला । 
दापना# (क्रि. स.] (हिं.) १-दत्रना । दयाना। 
२-मना करना। रोकना । 
[बि.] (स॑) १-दबाने योग्य । २-दणड 
योग्य । 
दापि [क (४.) १-दंडित । जिसको सजा 
मिली हो । २-धन श्रादि देकर वश में किया 
 हु्आ। 
दाब [संज्ञा पु.] (हिं.) १-दाबने या दबाने की 
क्रिया या भाव ।२-वह बस्तु जो किसी अन्य 
र द के ऊपर रहकर उस पर दबाये रखती 
ह 


ह छोटा टुकड़ा जो कागजों को उड़ने से 

बचाने के लिए उन पर रख दरिया जाता हें। 

पेपरवेट । ४-आतंक । अधिकार । रोब । किसी 

र तेले होना-किसी के वश में या 

धीन 5 होना। दाव दिखाना-अधिकार जताना 

= द्वव गानता-किसी बड़े से डरना या सह- 
_ मना) वरा में रहना। | ; 


जारो का एक भाग । | 


भार | ३-पत्यर या शीशे आदि का वह | दामचंद्र, 


|. दागदार [बिः] (हँ) रोबर । आतंक रखने | ` 


[ ५७६ ] 
वाला । प्रभावशाली । प्रतापी । 
दावना [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'दत्राना' । 
दावा [सज्ञा पु.] (हिँ) कलम लगाने के 
पौधे की टहनी जमीन में गाइना। [संज्ञा 
पु.] (देश.) एक प्रकार की मछली । 
दाबिल [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार की सफेद 
चिड़िया जिसकी योंच दस बारह अंगुल 
लम्बी तथा छोर गौर और चिपटी द्वोती है । 
दावी [संज्ञा स्त्री.] हिं.) कटी हुई फसल के बंधे 
हुए पूले । 
दाभ [संज्ञा पु.] (सं.) कुशा । डाभ। 
दाभी [ संज्ञा स्त्री.] (सं.) अनिष्टकारक । ददानि 
पहुँचाने वाला । 
दाभ्य [वि.] (ं.) १-शासन के योग्य । जो शासन 
में आसके । २-बाधा देने योग्य । 
दाम [संज्ञा पु.] (सं.) १-रस्सी । रञ्जु । २-माला 
हार। लड़ी। ३-समूह । राशि । ४-लोक। 
विश्व । [संज्ञा पु.] (फा.) जाल। पाशा। फंदा 
[ संज्ञा पु. ] (हिँ.) {-पैसे के चौबीसवें या 
एक दमड़ी के तीसरे अंश का एक प्राचीन 
सिक्का । २-वह धन जो किसी वस्तु के 
बदले में दिया जाय । मूल्य । कीमत । प्राइस । 
३-धन । रुपया । पैसा । दाम उठना-कीमत 
मिलना | बिक जाना। दाम करना-१-मोल 
उहदराना । २-सौदा करना | दाम खड़ा करना- 
किसी भाव भी वेच कर कीमत बसूल करना । 
दाम चुकान-१-कीमत देना। २-कीमत ठह- 
रामा । दाम-दाम भर देना-कुछ ( ऋण में ) 
वाकी न रखना, कोड़ी-कोड़ी चुका देना | दाम 
देने श्राना-मूल्य देने के लिए विवश होना। 
दाम भरना-नुकसान के रूप में कीमत देना। 
दाम भर पाना-सारा मूल्य पा जाना । चाम के 
दाम चलाना-अधिकार पाकर उसका अनुचित 
अर मनमाना उपयोग करना । [वि.] (सं.) 
देने वाला | दाता | 
दामकठ, दामकण्ठ [ संज्ञा पु. ] (स॑.) एक गोत्र 
प्रवत्तक ऋषि का नाम | 
दामक [संज्ञा पु.] (सं.) १-गाड़ी के जुए की रस्सी 
३-लगाम। बागडोर । 
दामग्र थ, दामग्रान्थ [सज्ञा पु.] (सं.) विराट 
नरेश-का सेनापति ( महाभारत )। 
दामचन्द्र [सज्ञा पु.] (सं.) द्रुपद राजा 
का एक पुत्र । 
दामन्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) १-रस्सी । २-माला | 
दामन [संज्ञा पु.] (फा.) १-गले में या वक्तःस्थल 
पर धारण किये जाने वाले कपड़ों में कमर 


से नीचे का भाग | पल्ला । २-पहाड़ के नीचे 
रा इ के नीचे 
की भमि। ` 


दावकस [संज्ञा पु.] (हिं.) लोहारों के छेदने के दामनगीर. [वि] (फा ) १-पल्े पड़ने वाला । 


हे पड़ने वाला। २-दावा करने बाला। 
दामनयीर होना-पीछे लगना । 


आ पड़ना । 
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दामनी [सज्ञा स्त्री.] (सं | रस्सी | रु 
घोड़ की पीठ पर डालने का चौड़ा | योय 
दामर [सज्ञा स्त्री.] (दोश.) १-नाब ही पी 
लगाने का मसाला । २-देखो “डामर! | 
स्त्री] (!) छोटे कान की भेड़। छू i 
रस्सी । रञ्जु । 
दामरि [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) रसी । रश्जु। | 
दामरी [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) रस्सी । ख्जु। 
दामलिप्त [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'ताम्रतिण॥॥ . 
दामाऋ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) दावानल । दावाणि। परिषा 


दामाद [सज्ञा पु.] (फा.) पुत्री का पतिः। जगत॥ ` (क 
जमाई । | उर्णा 
दामासाह [संज्ञा पु.] (हिं.) वह्‌ दिवालियाण॥ एक 


जन जिसकी संपत्ति उसके लहनेंदारों || [बि; 

` बीच हिस्से के अनुसार बट जाय | [ह 
दामासाही [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) दिवालिये महज 
की संपत्ति का बह अंश जो लहनेदारों मंब गए [सं 
ली | र | गत [| 
दामनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-बिजली। विद 


` (आकाश में चमकने वाली) । २-स्त्रियों ॥॥ ४ए 
एक सिक्का आभूषण । बेंदी। विदिया। || समे 


`दामी [संज्ञा सत्री.] (हिं.) कर | मालगुजारी।| गरी | 
दामोद [संज्ञा पु.] (सं.) अथवंवेद की एक शाह 


का नाम | | 
दामादर [ संज्ञा पु. ] (सं. १-श्रीकृष्ण | १ 
बिष्णु । ३-एक जैन तीर्थङ्कर का नाम। | 
बंगाल की एक नदी जो छोटे नागर | 

„ पहाड़ों.से निकलती है। क्र | 
दाय# [संज्ञा पु.] (हिं) देखो 'दाव । 


, 


स्त्री.] देखो 'दाई?। कटी हुई फसल प [र 
को अनाज अलग करने कं लिएबल | पीस 
. रौदबाने का काम | दबॅरी । (!) बरी | षत | 
तुल्यता । देखो 'दाँज! | ; | 
दाय [ संज्ञा. पु. ] (सं.) १-देने योग्य ४१६ | परिषा 
दातव्य । २-दान, दहेज आदि ' भु 
दिया जाने वाला. धन । ३-ब्ह १९ झी 


संबंधी का धन जिसका उत्तराधिक 
बिभाग हदो सके । दान। + (हिं.) देखो 
दायकृ [संज्ञा पु.] (सं. स्त्री: दाविका 
बालो । दाता। ४ 
दायकर [संज्ञा पु.] (सं.) दाय धन री | 
संपत्ति पर लगने बाला कर | A 
दायज [संज्ञा पुः] (हिँ.) देखो दायजा {| षिः 
दायजा [संज्ञा पु.] (हिँ.) वह धन ज 
कन्यापत्त की ओर सेवर प | 
दिया जाय । दहेज | योतुक | 
दायभाग [ संज्ञा पु.] (सं.) 
विभाग । २-वाप दाद या 


का पुत्रा या संबंधियों 


० आओ कैद रहने 
काला पानी । 
परम्परा से प्राप्त दोने 


द्या । 

हस [संझा १] (अ) 

दी ही] जन्म कद्‌ । 

उु।(५।| नाय [वि] (ं.) बंदा परम 
शप्र | 08 pi hs 

(वी क| हि र] (शो) १-फिरता हुआ । चलता हुआ 

|च दायर करना-(व्यव- 


रा या उपस्थित किया दा ls 
"हा प.] (अ.) १-गोल घेरा | कु डल | 
[न ह । ४-मंडली । खंजड़ी^ 
इफती। i 
पिधान [संज्ञा पु.] (सं.) बपीती या वरासत 
- (हक संपत्ति) की मिलकियत को बारिसों या 
उत्ताधिकारियों में बाँदने का कायदा कानून 
लिया ॥| पपु [सं पु.] (स) उत्तराधिकारःकर । 
नेद | षं [व] हि) दाहिना । दायाँ बोलना-दाहिने 
|| हय दी शरोर तीतर का बोलना जो चोरों के 
ये मरा. ये शुभ शकुन समझा जाता है । 
रों पा [संहा सत्री.] देखो दया! । 
गात [बि.] (सं.) बाँट या हिस्से में आया 
पर| '्। [संज्ञा पु.] पन्द्रह प्रकार के दासों में 
फ़। बह दास जो दाय या वरासत-के 
| में प्राप्त हुआ हो । 
| [द स्त्री] (फा.) दाई का पेशा या 
| वि] (स) (स्त्री, दायदा) जो दाय या 
१३ संपत्ति का अधिकारी हो । [संज्ञा पुः] 
bl दायभाग के नियमों के अनुसार 


ही गा सम्पत्ति में हिस्सा पाने का अधि- 


ग्रलिण॥ 
। दावामि 
| जामात 


व्यक्ति के मरने पर 


s Ee स्थान पाता * टने पर उ 
| र अथवा स्थान पाता ह्‌ \ सक्सेशन सका 


सैयाग करने पर उसके 
मिले। सक्सेशन-स्टेट | 


पान EN 
ह 3.| (सं.) १-बह्‌ 
कानून 
दिलाय J द्वारा किसी को 
उन्रा 


य में 
था क) ur ed 
ऐका इ] (सं) दो 


[ ३७७ ] 
दायाधिकारी [स ज्ञा पु.] (सं.) बह जो किसी के 
हट जाने अथवा न रहने पर उसके पद्‌ या 
` स्थान का अधिकारी हो | सक्सेसर । 
दायांपतरतेन [सज्ञा पु.] (सं.) किसी जायदाद में 
_मिलने वाले हिस्से की जब्ती । 
दायत [ बि. ] (स) दिया हुआ । दान किया 
I 


हुआ 
दायित्व [संज्ञा पु.] (.) देनदार होने का भाव । 
२-जवाबदेही । जिम्मेदारी । 
दायिनी [वि.] (सं.) (स्त्री. प्र.) देने वाली । 
दायी [वि.] (हिं.) ( स्त्री. दायिनी ) १-दायक । 
देने बाला । २-जिस पर किसी प्रकार का 
„ दायित्व या भार हो । लायलबुल । 
दाय [क्रि. वि.] (हिं) दाहिनी ओर को । दाये 
होंना-अनुकूल या प्रसन्न होना । 
दार [संज्ञा स्त्री.] (सं.) स्त्री । पत्नी भार्या । 
® [संज्ञा पु.] देखो 'दारु' । 
दारक [संज्ञा पु.]. (8) (स्त्री. दारिका) १-लड़का। 
छोकरा । २-पुत्र । बेटा | [वि.] विदीण करने 
वाला । फाड्ने वाला। 
दारकमं [संज्ञा पुः] (सं ) विवाह । शादी । 
दारकाचार्य [सजा पु.] (सं.) बुद्ध के गुरु का 
नाम | 
दारक्रिया [सज्ञा स्त्री.] (सं) विवाह। भार्या 
प्रहण। र 
दारग्रहण [सञ्ञा सत्री] (सं.) विवाह । भाया-प्रहण 
दारचीनी [संज्ञा स्त्री.] (हिं) १-एक प्रकार का बृत्त 
जिसकी लकड़ी सुगन्धित होती है. । २-उक्त 
बृत्त की छाल जो दवा ओर मसाले के काम 
में आती है। 
दारण [संज्ञा पुः] (सं.) १-चीरने-फाड़ने का काम 
२-फोड़े आदि चीरने का काम । शस्त्र-चिकि- 
त्सा । ३-इस काम में आने बाले आजार । 
४-बह औषधि जिसके लगाने से फोड़ा आप. 
७ से आप फूट जाय । ५-निमेली का पौधा। 
दारद [संज्ञा पु.] (स.) १-एक प्रकार का विष। 
२-पारा । ३-४ गुर । स 
दारना# [क्रि. स.] (हि.) १-फाइना । विदीणं 
करना । २-नघ्ट करना ! ध्वस्त होना । . 
दार-परिग्रह [स ज्ञा पु.] (सं.) पुरुष का विवाह | 
पाशिप्रहण | विवाह । 


से | दार-परिग्रही [बि.] (सं) जिसने विवाह किया हो 


दारवलिसुज [संज्ञा पु] (सं.) बगुलां पत्ती । 

दारमदार [संज्ञा पु.] (झा.) १-आश्रय । ठहराव | 
२-काये का भार। _ 

दारव [बि.] (सं.) १-दार या लकड़ी का। लकड़ी 
या काठ का बना हुआ । २-काष्ठ-संबन्धी । 


| दारसंग्रह [सा पु.] (सं) भार्याप्रहण। बिबाह । 


दारा [संज्ञा खी] ह) जो । स्त्री। भाया । 
। > [संज्ञा पु.) (१) किनारा | [संज्ञा स्त्री.] (देश-) 
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दारुणक 
एक अकार की भारी मछली । 
दाराई [ संज्ञा सत्री. ] (का) एक प्रकार का रेशमी 
कपड़ा i 
दाराधगमन [संज्ञा पु.] (सं.) विवाह । शादी । 
दाराधीन [बि.] (सं.) जो स्त्री के वशीभूत हो । 
दारि [नि.] (सं. दारक | फाड़ने बाला। , 
ॐ [संज्ञा स्त्री. (हि.) देखो दाल! । 
दारिउ # [संज्ञा पु.] देखो 'दाढ़िम! । 
दारिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-बालिका । २-पुत्री। 
टी । कन्या। 
दारित [बि.] (सं.) चीरा या फाड़ा हुआ। बिदीण 
किया हुआ। । 
दारिद्‌# [संज्ञा पु.) (हिं.) दरिद्रता । निर्धनता । 
दारिद्र# [सञ्ञा पु.) देखो “दारिद्रय? । 
दारिद्र य [संज्ञा पु.] (पं) दरिद्रता । निधनता । 
गरीबी । 
दारी-[संज्ञ। स्त्री.] (सं.) एक प्रकार का रोग जिस 
में पैर के तलबे फट जाते हैं। [ संज्ञा सत्री. ] 
(हिँ) वासी । लड़ाई में जीतकर लाई हुई 
दासी । लौंडी । - 
दारीजार [ संज्ञा पु. ] (हिं.) १-ललौंडी का पति! 
(गाली) । २-दासी-पुत्र । गुलाम । लौंडी सै. 
. उत्पन्न पुत्र । 
दारु [संज्ञा पु.] (सं.) (-कराष्ठ । काठ। लकड़ी । 
२-देवदारु | ३-बढई । कारीगर । ४-पीतल । 
[वि.] (8.) १-दानशील । देने वाला | २- 
खंडनशील | टूटने-फटने बाला। 5 
दारुक [संज्ञा पुः] (सं.) १-देवदार। २-श्रीकृष्ण 
के सारथी का नाम | ३-काठ का पुतला। ४०, 
एक योगाचार्य जो शिव के अवतार कहे. 
जाते हैं । ः 
दारुकदली [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जंगली केज्ा। .. 
दारका [संज्ञा सत्री.] (सं.) कठपुतली। | 
दार्कावन [सज्ञा पु.] (सं.) एक बन का नाम 
जिसे तीर्थे समभा जाता है। re 
दारुगंध, दारुगन्धा [संज्ञा सत्री.] (सं. चीड़ के 
ब्त से निकलने वाला द्रव्य बिरोजा। | 
दारुचीनी [संजना रत्री.] (सं.) एक प्रकार का तज्ञ। 
दारचीनी । गे 
दारुज [बि.] (सं.) १-काष्ठ से उत्पन्न | काठ में 
पैदा होने बाला। २-लकड़ी का बना हुआ । . 
[संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का बांजा। | 
दारुजोषित् [सा स्त्रीः] देखो 'दारुयोपिसः। | 
दारुण [वि.] (॑.) १-भयङ्कर। भीषण | घोर। 
२-ऋठिन। ३-विदारक फाड़ने बाला। 
[संज्ञा पु.] १-चित्रक बुत । २-भयानक रस | 
३-सेद्रनामक नक्षत्र | ४-बिष्णु । ५-शिष | 
. ६-एक नरफ का सास | ७राचस 
[संज्ञा पु.] (स.) सिर में होने 
5 गा । श ह 


[ १७८ | i 
दारोगाई [संज्ञा स्त्री.] (फा.) दारोगा का काम या 
पद्‌ | 
दारया# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'दाड़िम । 
दांदय [सज्ञा पु.] (सं.) रढता । 
दादु र [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का शंख । [वि.] 
दुर-संत्रंधी । 
दादु रिक [संज्ञा पु.] (सं.) कुम्हार । 
दाभं [बि.] (सं.) कुशा या दर्भ-सबंधी । 
दार्व, दाबेण्ड [संज्ञा पु.] (सं.) (त्री. दार्व डी] 
मोर। मयूर | 
दार्व डी, दार्ब्डी [संज्ञा स्त्री. (सं.) मादा मोर। 
मोरनी। 
दाचे [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन देश का नाम्‌। 
जो आजकल के काश्मीर देश के अतगत 
पड़ता है । 
दार्वाघाट, दार्वाघात [संज्ञा पु.] (सं.) कठफोड़वा 
- नामक पक्षी । कु 
दावोट [सज्ञा पु.] (सं.) बह कोठरी जहाँ एकान्त 
में बेठकर विचार किया जाय । मन्त्रणगृह । 
दार्विका [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-दारुहलल्‍दी । २- 
बनगोभी । 
दाविंपत्रिका [ संज्ञा सत्री. ] (सं) वनगोभी । 
गोजिया। 
दाला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दोरूहलदी । 
दाशं [बि,] (सं.) १-जो देखने से उत्पन्न हो । 
-जो आँख से उत्पन्न हो । 
दाशानक [वि.] (सं.) १-दशेनशास्त्र का जान 
कार । तत्वज्ञानी । २-दशनशास्त्र का | दशैन- 
शास्त्र-संबंधी । [संज्ञा पु.] दशेनशास्त्र का 
जानने वाला मनुष्य । तत्वज्ञानी । तत्ववेत्ता | 
[त्रि.] (लं.) पत्थर का बना हुआ । 
दाषत [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का यज्ञ जो 
नदी के किनारे किया जाता है । (कात्यायन 
श्रात-सूत्र) 
दार्श तिक, दार्टान्तिक [वि. ] (सं.) दृष्टांत 
संबंधी | 
दाल [संञा स्त्रो.] (हैं) १-दले हुए अरहर, 
सूरा आदि अन्न जो सालन के समान पका- 
कर खाए जाते हैं । २-रोटी, भात आदि के 
साथ खाने के लिए उक्त अन्ना का मिचे- 
मसाले आदि को साथ पकाया हुआ रूप | 
३-दाल के आकार की कोई वस्तु । ४-वह 
पपडी जो चेचक, फुड़िया आदि के सूखने पर 
पड़ जाती हं | ४-अंडे की जरदी । 
दाल गलना-दाल का पक जाना। २-मतलब 
निकलना । युक्ति चलना | दालचपाती-१-दाल 
। २-छोटे बच्चों को डराने का एक नाम 


दारुणता 
दारुणता [संज्ञा सत्रो.] (सं.) कठिनता । कठोरता | 
दारुणा [ संज्ञा सत्री. ] (सं.). (-तमंदाखंड का 
अधिष्ठात्री देवी । २-अक्तयढतीया । 
दारुणार [सञ्ञा पु] (सं.) विष्णु । 
दारुण्य [ सज्ञा पु. ] (सं.) कठोरता | भीषणता । 
| उप्रता। 
| दारुन% [बि.] (हिं.) देखो “दारुण? 
दारुनटी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) फठपुतली । 
दारुनारी . [सज्ञा स्त्री.] (सं.) कठपुतली । 
दारुनिशा [संज्ञा ्त्री.] (सं.) दारहल्दी । 
दारुपत्री [संज्ञा स्त्री] (सं.) हिंगुपत्री । 
दारुपात्र [संज्ञा पु.] (सं.) काष्ठपान्र | काठ का 
वर्तन । 
दारुपीता [संज्ञा स्त्री. (सं) दारुहल्दी । 
| दार्पुत्रिका [संज्ञा स्त्री.] (पं) कठपुतली । 
| दारुफल [संज्ञा पु.] (सं.) पिरता। 
: दारन्नह्म [संज्ञा पु.] (सं.) जगन्नाथ । 
दारुमय [बि.] (हं,) (सत्री. दारुमयी] काठ का । 
काठ का बना हुआ | 
, दारशुखाह्ृया [संज्ञा स्त्री.] (स.) गोह नामक 
- जलजन्तु। 
दारशुच [सज्ञा पु.][सं. एक स्थावर विप का नाम 
दर्मा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक औषध का नाम 
दार्यत्र, दारुयन्त्र [सञ्ञा पु.] (स.) काठ का 
वना हुआ एक प्रकार का यंत्र | 
दाएयापित [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कठपुतली । 
दारुपंह [ब्रि.] (सं,) लकडी ढोने वाला। 
दारुसार [संज्ञा पु ] (सं ) चन्दन | 
दारासता [संज्ञा स्त्री ] (ह) दारचीनी | 
दिहा [सञ्ञा स्त्री.] (स, दारुहल्दी । 
दारुहलदी [स्ना स्त्री ] (हि) एक प्रकार का वृक्त 


जिसकी डंठल श्रौर जड़ औषधियों में प्रयोग 
« दोती 


क [संज्ञा पु.] (सं.) काठ का बना हा 


दारु [संज्ञा स्त्री.] (क्रा ) १-दवा । औषध । २- 
मद्य | शराब | ३“वारूद्‌ । 


` दारुकार [संज्ञा पु.] (फा.+हिं.) शराब बनाने 
` ` वाला। कलवार। 


हा [हा पु.] (हि) [ स्त्री, दारूढ़ी ] 


5 


[सज्ञा सत्री | (हि) मदिरा। शराब । 


दारोगा [ संज्ञा पु. ] (का -किसी 
ऊपर से देखभ।ल रखने अथवा 
बाला व्यक्ति। पुलिस के 

` अधिकारी | थानेदार । 


। दालै चुटना-खुरंट या 
ल द 
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दाल चणु होना-गुत्यमगुत्था होना । लिपट 
'कर्‌ जाना दात्रन [संज्ञा पु.] (हिं.) 


लड़ाइभगड़ा होना । ह , दलिया, kt र 
सूखा भोजन । २-अन्तिम फसला रे [ f 
दाल न गलना-वश न चलना। दाल झा प्रतः 
खुरट पडना | दाल मात का. कौर समा द ् 
सरल या आसान जानना । दाल में ह क नी 
होना-खटका या सन्देह होना। ३ || द 
बुरी बात का लक्षण दिखाई न पढ़ना। ह| | पे 
रॉटी-सामान्य भोजन । आहार। दाह i 
चलना-जीविका निह होना । गुजर [i 
दाल रोटी से खुश- खानेपीने से सुखी। [ | 
पु.] (हिं.) तुनकी जाति का एक वृत्त पि 
` हिमालय के आसपास के प्रदेश में हत 6१ 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्रकार का भा } क 
कोदो नामक अन्न । i 
दालचीनी [सज्ञा रत्री.] (हि.) देखो 'वालीई i) 
दालन [सज्ञा पु.] (सं) दाँत का एक रोग। दीय 
दालभ्य [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक मनि का ना. 'दता 
दारमाठ [ सज्ञा स्त्री. ] (हिं.) घी या तेल | एद 
में तली हुई दाल या उसके साथ म्रिहेह| पुद 


कुछ अन्य पदाथ। 


दालव [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का बा 
ब्रिष। ; तानि [ 
दारा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) महाकाल नामक ह|! फंस! 
दालान [संज्ञा पु.] (फा.) मकान का वह आ|| श्राा। 
भाग जो उपर से छाया हुन्रा हो ओर आ [२ 
खुलां हो । वरामदा | ओसारा। एने 
दाल [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-दाड़िम । ua 
२-दाल । ३-देवदाली नामक लता। | नल 
दालिका [ संज्ञा सत्री. ] (सं) मदकलं 7 - 
लता। क 
दालिमॐ [सज्ञा पु.] देखो 'दाड़िम। „| 
दाल्म्य [संज्ञा घ.] (त) १-दल्मचषि 7 | ३ 
का मनुष्य । २-बृक नामक मुनि। | || ती न 


दाल्मि [सञ्ञा पुः] (सं.) इन्द्र । 
दाँ [संज्ञा प.] (हिं.) देखो दाँव!। 


दाना [क्रि. स.] (हि) सूखे हुए ब ह| प [३ 
को भूसा अलग होने के लिये बल वाहा 
वाना। ` कनि पि 

दार्येनी [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) माथे पर से 
का एक आभूषण । विंदी | . | । | गा 

दावेरी [संज्ञा स्त्री] (हिँ) रसी। 7४ | ष 

दाव [संज्ञा पु.] (सं.) १-वन। अ द| षे 


की आग । दावानल-। २० 
जलन | ताप । [सनज्ञा पु 
डंठल आदि काटने का एक 
२-एक वृक्ष का नाम। , | 
दावत [संज्ञ।सत्री.] (हिः) ८5 
खाने का बलावा या 
दावदी [संज्ञा सत्री] देखो * 


च 
पल [म पु 
हा 
नि | दी र | नष्ट करना । 
oe) 
०० रत्री. देखो दार्वनों । र 
he] [a ददश.) धावरा नामक एक पड। 
इ Mi 
द र त्री. ] (हिं.) वन मे लगने बाली 
ण र ज बाँस या अन्य पडी की डालियों के 
परे से साइ खाने से उत्पन्न होती है । 
[हा ए] (अ.) “किसी वस्तु पर अपना 
| उकार जतलाना । किसी वस्तु पर अपना 
छबतलानों | २-स्वत्व' । हक । ३-सम्पत्ति 
धवा अधिकार की रक्ता अथवा प्राप्ति के 
पित्त चलाया हा अभियोग था मुकद्मा। 
गहिश। अ्रभियोग । २-वरा | जोर । ६- 
|, इसी बात को कहने में वह सांस जो डस 
ही यंधार्थता के - निश्चय से उत्पन्न होता है । 
छत |. ७-हृढतापूबंक कथन । दावा जमाना 
दमा ठीक करना। दावा खारिज़ होना- 
ह|. पुमा हरना। 

(र [स्ना पु. ] (अ.ञ-का.) दावा करने 
बाता। हक जताने वालो । 

दाम [सा सतरी.] (पं.) वन में आप-से-आप 
! आप श्रादि की रगड़ से उत्पन्न होने वाली 
क्‍ प्रात | दावानल | 

| (ता [संहा स्र. ] (अ.) मसि-पात्र । स्याष्दी 
(सने का वरतन। 

पि [सगा पु. ] (अ.) दावा करने बाला । 
रन हक जताने बला । 

| ` क्षा.) (स) वन में अ पर- 
| से चाप धो, वाली 


"पिका खी] (हि.) १-विजली । बिन्‌ 
सी सियो के म पर का एक गहना । बेंदी । 
| 3. (हिं.) धव का पेड़ । 


छ जताने बाला | 


है सः : 
EE ह ] () धीवर। केवट । मछु- 


*-अत्य । नौकर । 
' 2 शा पु.] (सं Re 
। ९) १-धीबरों की बस्ती । 
|) ह मोथा | कैबत्तमुस्तक |.“ 
रे त । सि मयर बलाया 
दशमलव के अः 
उसे घात अनुसार 


सम्बन्ध रखते 


हि मा 
§ (6) दरार समयन । 


| छ] (भ, फा.) दावा करने बाला 


सं:) १ 
(स) १-दशम-सम्ब्न्धी । दशम ` 


4 (सं) .बृशाणंदेश | २- | | 
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दशाण देशा का निवासी । 

दाशाह [संज्ञा पु.] (सं.) यदुबंशी। 

दाशु [वि.] (हं) देनेव/ला । दाता । दिया हुआ । 

दाशय [बि.] (स..) दाश से उतपन्न। [स ज्ञा पु.] 
(सं.) दाशा का पुत्र। 

दाशर [संहा पु.] (सं.) धीवर की संतान | 

दाशेरक [सज्ञा पु.] (सं.) १-मरुदेरा । मार- 
वाङ्‌ | २-मारवाड़ का निवासी | 

दाशोदानक [वि.] (सं.) दशोदनयज्ञ-सम्बन्धी। 
[संज्ञा पु.] (सं.) दशोदनयज्ञ की दक्षिणा | 

दाशत [संज्ञा स्त्री.] (झ।.) पालनपोषण । परवरिश 

दाश्व [बि.] (सं.) देनेवाला । दाता। दानी । 

दास [संज्ञा पु.] (सं.) [स्त्री. दासी] १-दूसरे की 
सेवा करने वाला । सेवक | चाकर। नौकर। 
२-दृसरे.के आधीन या बश में रहने वाला। 
३-शुद्र | ४-धीवर। ५-एक उपाधि जो शुद्रों 
के नाम के पीछे लगाई जाती है। ६-दस्यु। 
वृत्रासुर । ज्ञातात्मा। आत्मज्ञानी । +[ संज्ञा 
पु.] देखो “दासन? “डासन? । 

दासक [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-दास । सेवक | २- 
एक गोत्रप्रवत्त क ऋषि का नाम | 

दासता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दास का कम । सेवा- 
बृत्ति | 

दासत्व [संज्ञा पु.] (सं) १-दास होने का भाव | 
२-दास का काम । सेवावृत्ति। 

दासनंदनी, दासनन्दनी [ सज्ञा सत्री. ] (४) 
धीबर की कन्या सत्यबती जो व्यास की 
माता थी। 

दासन [स ज्ञा पु.] (हि.) देखो डासन!। 

दासपत्नी [संज्ञा स्त्री.] (सं) दास की स्त्री । 

दासपन [सज्ञा पु.] (हि.) सेबाकमे | दासता। 

दासपुर [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का मोथा । 

दासमित्र [सज्ञा पु.] (सं) दास का मित्र |. - 

दासमीय [ब्रि] (सं.) दसमदेश में उत्पन्न। | 
[संज्ञा पु.] दसमदेश का निवासी | 

दासमेय [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन जनपद | 

दासा [स ह! पु.] (हिं.) १-दीवार से सटाकर 

` बनाया हुआ पुश्तः या सू रा | २-वह तस्त 
या पत्थर जो दरवाजे के चोखदे पर रहता 
है । ३-दीबार की कुरसी पर बैठाया हुआ 
पत्थर जो दरवाजे के. चौखटे पर रहता है। 
३-दीचार की कुरसी पर बैठाया हुआ। पत्थर 
४-वह चंबूतरा जो! आंगन- के के ओर 
दीबार से सटाकर उठाया जाता है । [संज्ञा 
पृः केलो हँसिया'। 700 5/० 

दासानुदास [संज्ञा पुः] (सं) सेवक का सेब़क। 

, अत्यन्त तुच्छ सेवक (शिष्टता और नग्नता) । 

दासिका [संज्ञा स्त्री.] (त) दासी । ` 

दासी [संज्ञा स्त्रो.] (सं.) १-सेवा करने बाली 

स्त्री ।दहुलनी । लौंडी । ३-धीबर या शुद्ध की 


दाहना [क्रि. स.] (हिं.) १-जलाना । भस्म | 


दाहेसर.. 


स्त्री । ३-कटसरैया । ४-कालाकारोठक नामक 
पौधा । ५-काकजंधा । 
दासीत्व [संज्ञा पु.] (सं.) दासी का काम । सेवा- 
त्ति । 
दासापाद [चि.] (सं.) दासी के पैरों बाली। 
दासासम [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दासियों की मंडली । 
दासय [वि.] (सं) (सत्री. दासेयी) दास से उत्पन्न 
[सञ्ञा पु.] १-दासपुत्र। २-धीबर। 
दासेयी [वि.] (सं.) (स्त्री, प्र.) दासी से उत्पन्न | 
[संज्ञा स्त्री.] व्यास की माता संत्यवती । 
दासेर [संज्ञा प.] (ं.) १-दास । २-धीबर । 
_ कैवर्ते । ३-ॐ ट । 
दासरक [संज्ञा पु.] (सं.) १-दासीपुत्र | २-ऊंट 
दास्तान्‌ [संज्ञा स्त्री.] (फा.) १-बृत्तांत । हाल। 
२-कहानी.। किस्सा । २-वणन । 
दास्य [सज्ञा पु.] (सं.) १-द।सता । सेवा । २- 
भक्ति के नो भेदा में से एक, जिसमें उपासना 
करने वाला अपने उपास्य देवता को स्वामी 
मौर अपने आपको उसका दास मानता है। 
दस्यमान्‌ [बि.] (सं.) जो दिया जाने वाला हो। 
` जिसे दूसरे को देना हो । ; 
दास [संज्ञा पु.] (सं.) अश्वि नीनत्तत्न | 
दाह [सज्ञापु.] (सं.) १-जलाने की क्रिया या 
भाव । २-शव को जलाने या मुर्दा फूं कने का. 
काम | ३-जलन । ताप | ४-अत्यन्त दुःख | 
संताप | ५-डाह। ईषया । ६-एक रोग विशेष 
जिससे रारीर में जलन मालूम होती है। 
दाहक [वि.] (सं.). जलाने. वाला । [सज्ञा पु.]: 


१-चित्रकृवृत्ष । चीता । लाल चीता । २- | 


अग्नि । आग | क 
दाहकता [संज्ञा स्त्री.] (स॑.).जलाने का गुण या 
भाव । 


दाहकत्व [संज्ञा पुः] (सं) जलने का भाब या 
गुण। / 25 


सुण 


९ 


दाहकर्म [संज्ञा पु.] (सं.) मुदा फूकने का काम । | 
दाहकाष्ठ [संज्ञा पु.] (सं) अगर की लकड़ी । | 


दाहक्रिया [स ज्ञ सत्री.]. (सं.) मृतक को जलाने 
का संस्कार | शवदाह-कमे । i 


दाहृध्न [संज्ञा स्त्री.] (सं.) शरीर का जलन या. 


दाह मिटाने बाली औषध | र 


। दह्र, [संज्ञा पु.] (सं.) षह उवर जिसमें शरी 


- में बहुत अधिक जलन मालूम हो । 
दाहन [संज्ञा पु.] (सं.) १-जलाने का कास। र 
. जलवाने या भस्म करवाते की क्रिया | 


२-सताना । संतप्त करना । [बिः] देखे 
“दाहिना । 5 
दाहनागुरु [संज्ञा पु.] (सं.) अगर नाम 
ततम | op 
दाहमय [बि] (सं) 
दाहसर [सज्ञा पु.] (सं 
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दाहहरण [ ४८० ] 


का सामान। २-दियारा। | - चौबीस मात्राओं | एक छद (जलगे | भ 
दाहहरण [संज्ञा पु.] (ए.) खस । दिआसलाई [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'दिया- दिक आ पर बिराम होता ह। | विला 
दाहा [ संज्ञा पु. ] (फा.) {-मुहरम के दस ^ सलाइ'। र न दकशूल [ संज्ञा पु. ] (सं ) फलित यो भाव 

२-ताजिया। दिउला [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'दिउली'। वि विशिष्ट दिनों में ह्र 
दाहागुरु [संज्ञा पु.] (लं.) जलाने का अगर । | दिउली+ [सज्ञा रतरी.] (हि.) १-सूखे घाव के अधम, माना जाता है। उ आओ | 
दाहिक [बि.] (सं.) जलाने वाला । न डर, दे ह को पश्चिम में, मंगल और इ 


दाहिकांशवित [ स जञास्त्री. ] (सं) जलाने की 
शक्ति। 


दाहिन+ [बि.] (हैं.) देखो 'दाहिना' 


सोम और शनि को पूरब और कः 
वाला छिलका । सेहरा । को वत्तिण दिरा में दिक्शल माना जा | 2 
दक्‌ [सज्ञा स्त्री. (सं) दिशा। ओर। तरफ। | दिफ्साधन [ संज्ञा पु. ] (सं ) वह्‌ उपाय निह देः 
।द्क [वि.] (अ.) १-ज़िससे बहुत कष्ट पहुँचा द्वारा दिशाओं का ज्ञान होता है। ॥ कह 


दाहिना हि दाहिनी] १-शारीर के ड 5 ग्रा 
BEEN ह I रे पलक दा Ue म | | दिकूसु दरी, दिकूसुन्दरी देखो 'दिम्कन्या।| i 
सि शक्ति ही ह्‌ yu गे ठ्य |. तपेदिक । दिकूस्वोमीं [संज्ञा पु.] (सं) देखो दिकपति || र 
पट वाहिने हाथ डी भरे J दिकचन [संज्ञा पु.] (दे शा.) एक प्रकार का ऊख | दि्ा+ [संज्ञा पु.] (हिँ) देखो 'दीज्'। || (गना 
३-अनुकूल । प्रसन्न। दाहिनी देना-प्रदक्तिणा | > जिसका शुड भ द्‌ , दिलागुरु+ [सञ्ञा पु.] (हि.) देखो दीषु हा 
या दन्षिणाबर्त परिक्रमा करना । दाहिनी | “दै [स ज्ञाः] (हैं.) देखो 'दिग्दाह दित्षित+ [वि.] (हिँ) देखो 'दीक्षित। ` ॥ शिं, दि 
लान/-प्रदक्तिणा करना । (किसी का) दाहिना | दिकाक [संज्ञा पु.] (हि.) किसी वस्तु का छोटा दिखना+ [क्रि. अ.] (हि.) दिखाई देना । | गाभ्न 
हाथ होना-बड़ा भारी सहायक होना । डुकड़ा । कतरन । धज्जी । [चि.] बहुत | चाः 


चालाक। खुर्रा'ट । (दुखरा-दना क्रि. स.] (हिः) देखो दिखते (ह) 


दाहिनावत्ते# [वि.] (हि.) देखो 'दक्षिणावत्त' 


दाहिने [क्रि, बि,] (हिं.) दाहिने हाथ की तरफ । दिकोड़ी [स ज्ञा स्त्री.] दिशा.) बर । हंडडा । दिखराना# [क्रि. स.] (हिं) देखो “दिखतान।॥ गिं, 
दाहिनी ओर। दाहिने होन।-अनुकूल होना । | दि क्फ [संज्ञा पु ] (सं.) हाथी का च्चा । [वि] दिखराबना% [क्रि. स.] (हैं) देखो 'दिसताग|| बी ष 
प्रसन्न द्दोना। दाहिने ब।ऐ'-इधर-उधर। देखो “दिक? । दिखरांवनी% [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) दिखे $ हि, I 
दाही [बि.],(हिं.) [ स्त्री. दाहिनी जलाने ] या | दिक्कत [सज्ञा स्त्री.] (अ.) १-दिक का भाव। क्रिया या भाव । | पाद 
भरम करने वाला । परेशानी । २-तकलीफ । ३-कठिनता ।- दिखलवाई [सज्ञा स्त्री.] (हिं) १-दिखलबागे} भएक 
दाहुक [बि,] (सं.) जलाने वाला | दाहक । दिकेकन्या [सज्ञा स्त्री.] (सं) दिशारूपी कन्या। बदले में दिया जाने वाला धन।९ ह 


सब दिशाये ब्रह्मा की कन्या मानी जाती हैं । 
दिककर [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । महादेव । [वि.] 
(सं.) [स्त्री. दिक्करिका] युवक । जवान | 
दक्करवासनी [ संज्ञा सत्री ] (सं.) दिक्कर या 
महादव में निवास करने वाली एक देवी । 
(पुराण) । 
दिक्कार [संज्ञा ए.] देखो दिबकरी'। 
दिवकारका [संज्ञा सत्री.] (सं. एक नदी जो मान 
सरोबर के पश्चिम में बहती है। यह नदी 
दिग्गजों के चेत्र से निकलने के कारण दिक्क 
र रिका कहलाती है । (पुराण) 
{ [ संज्ञा पु. ] (सं) आठों दिशाओं के 
क्ण ह आठ हाथी । दिग्गज । 
ता, दिक्‍्कान्ता [स 
कन्या [सञ्ञा स्त्री.] (सं.) दिक 
दिक्कामिनी [स'जा स्री.] (सं. दिशारूपी स्त्री 
वदिक्कृमार [सज्ञा पु. ] (स.) जैनमतानुसार 


“दिखलाई?। 

दिखलवाना [क्रि. स.] (हि.) दूसरे को दिल 
में प्रवृत्त करना | | 

दिखलाई [संज्ञा स्त्री.] (हिं) १-दिखलाने 
क्रिया या भाव । २-दिखलाने के गे {i 
दिया हुआ घन | 

दिखलाना [क्रि. स ] (हि.) १-दिखाना 
को देखने में प्रवृत्त करन। २-अनुभव 
जताना | 

दिखलावा+ [सज्ञा पु.] (हि) देखो दिशा 


दाह्य [वि] (स॑.) जलाने योग्य । 
दिंक, दिङू [ संज्ञा पु. ] (सं.) सिर के बालों में 
पड़ने वाला छोटा कीड़ा | जू 
दिंड, दिएड [स'ज्ञापु.] (सं. एक प्रकार का 
नाच | 
दिंडि, दिणिड [संज्ञा पु,] देखो 'दिडिर'। 
दिंडिर, दिरिडर [ संज्ञा पु. ] (ं.) प्राचीनकाल 
का एक बाजा । 
दिंडी, दिणडी [संज्ञा पृ. | (स.) उन्नीस मात्राओं 
का एक छंद जिंसके अन्त में दो गुरु होते 
हैं। और जिसमें नौ और दस पर विश्राम 
Re होता है | 
डीर, द्ण्डीर [संज्ञा पु.] (स॑.) समुद्रफेन । 
दिश्वना# [सजा पु.] (हिं.) देखो दीया? । 


ह PE [सज्ञा स्त्री] (हिं. मिट्टी का बहुत 
अली. 


२-देखने वाला | [ 
दिखहार# [संज्ञा पुः] (हिं.) देखने वाली 

दिखाई [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-दिखाने की. 

या भाव | २-वह धत्त ज 

` जाय | ३-देखने की क्रिया या भरत 

देखने के बदले में दिया जाने बाली 


ह [ स्ना सत्री ] (हि.) मिट्टी का बहुत दि भवनपति देवताओं में से एक । द्खाऊ+- [बि.] र स 
ee चक्रे [ संज्ञा प के दिरा नीय । २-दिखाने योग्य । ३- 
[संज्ञा पु.] (हिं.) देखो दीया! | ली ] (सं) आठा दिशाओं का लने भर को हो. पर काम हा थां 


दिनी क्रि, स.] (हिँ.) देखो 'दिलानाः यम 
च| [संज्ञा स्त्री.] देखो 'दियाबत्तीः 
दिझार-+ [ संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'दयाए 


_ दिश्रारा।- [लशा पु.] (हिं) (-देखों दयारः 


| दिकपति [सज्ञापु ] (सं.) १-ज्योतिष शास्त्र के 
अबुसार दिशाओं के स्वामी प्रह। २-देखो . 


lection, Haridwar 


दिजात्तम 


दिउन [संज्ञा स्त्री.] (हिं) देखो 'देवोत्थान' । 
दिठादिठी [संज्ञ सत्री.] (हिं.) देखो देखा-देखी । 
दिठाना% [क्रि. अः] (हिँ) बुरी दृष्टि या नजर 
लगना | [क्रिः स.] बुरी दृष्टि या नज़र 
GH हि ~ थे ड 
दिठोना। [संज्ञा पः] (हिँ.) बच्चों के माथे या 
गाल आदि पर नजर से बचाने के लिए लगाई 
हुई काली बिंदी | 


SRS, 


दिदु% [बि.] (हिं.) देखो 'हृढता! । 
दिदता#+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो दृदता! । 
दिदाई%- [संज्ञा स्त्री. (हिं) देखों 'दढता! । 
दिदाना#+ [क्रि. सं.] (हिँ) १-पक्का करना । 
र दट र | मजबूत करना । २-निश्चित 
करना । [क्रि. अ.] दृद या पक्का होना । 
` द्विदाव% [सज्ञा पुः] (हिं.) देखो ' ता? 
दित [ब्रि.] (सं) चीरा या फाड़ा हुआ । 
दितवार- [संज्ञा पु.] (हिं.) आदित्यवार । 
'दिति [संज्ञा स्त्री] (सं.) (“कश्यप ऋषि की एक 
पत्नी जिससे दैत्य उन्न हुए थे । २-तोड़ेने 
या काटने की क्रिया | खंडन। ३-दाता | बह 
दित जो देता हो । र 
दतिकृस [सज्ञा स्त्री (सं) देस्यवंश। 
दितिज [संज्ञापु.] (सं) (स्त्री. दितिजा] दिति से 
उत्पन्न दैत्य । दिति के पुत्र । 
दितितनय [संज्ञा पु.] (सं.) दत्य । राक्षस । अझुर 
दितिमुत [संज्ञा पु.] (सं.) दैत्य । राक्षस | असुर। 
दिस्य [संज्ञा पु.] (सं) दैत्य । [वि.] जो छेदने 
ˆ या काटने योग्य हो | 
दित्सा [सःज्ञा स्त्री.] (सं.) १-देने की इच्छा । 
२-बह व्यवस्था जिसके अनुसार कोई व्यक्ति 
. थह निश्चय करता है कि मेर्‌. मरने पर मेरी 
` संपत्ति अमुक"अमुक व्यक्तियों को दी या 
. बॉटी जाय। बसियत | बिल ।. 
त्र [स॒ज्ञा पुः] (सं) वह पत्र या . लेख 
समे कोई व्यक्ति यह लिखता है कि मेरी 
6 अमुक-अमुक व्यक्तियों को इस प्रकार 
मिले वसीयततनामा । बिल |. 
) दान करने की इच्छा रखने 
करना चाहता हो। 
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दिजात्तम%-- [संज्ञा प.] (हिं.) देखो 'डिजोत्तम' | द्‌, [संज्ञा पु] (स.) १-बञ्ज । १-वास । 


दिधि [संज्ञा पु.] (सं.) १-घैयं । २-धारण करने 


दिधिपु [संज्ञा पु.] (सं) १-दो बार विवाह की 


` तीसरा पहर। सूर्यास्त होने को होना । दिन 


` करना। दिन पूरे होना-?-गर्भ का नवां महीना 


[ ४८२ ] 


सूर्यास्त होना । 


. दृ 

: दिन रो-रोकर काटना-दुख से दिन ॥ ह 

दिधक्षमाण [वि.] (सं.) जिसको जलाने की इच्छा दिन्‌ होना-सूर्य आकाश में होना । ह | ना 
हो। के फेर होना-दशा बदलना । दिनों के पर | 


८ _ स 
देना-बहुत कष्ट से जीवन विताना | हि| ति 
 ॥* 


उतरना-जबानी ढलना । दिन-रात-स | 
सदा | पतले दिन-नाजुक वक्त | बुरे 
दिन । [क्रि. वि.] (हिँ.) सदा । : 

... हमेशा। ; 

दिनश्रर# [संज्ञा पु.] (हिं) सूर्य । 


की क्रिया । 


४. 


हुई स्त्री का दूसरा पति। २-गर्भाधान करने 
चाला मनुष्य । 


दिधिषू [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-बह्‌ स्त्री लक दि है 
दो विवाह हुए हों । द्विरूढा । २-वह सत्री या | दिनकंत# [संज्ञा पुः] (हिं.) सूर्य । ह 
कन्था जिसका विवाह उसकी बड़ी बहन से| ~ कर - सः | हा 
हे _ बहे हुआ! ह क R मंदार। रि 
दिधिषृपति [सज्ञा पु.] (सं.) देखो 'दिघिषु? । दिनकर-कन्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) यमुना । | | 
दिन [ संज्ञा पु. ] (सं) १-ूर्योदय से लेकर | दिनकर-तनय [संज्ञा पुः] (सं.) १-शनि। ३३. गिः 
सूर्यास्त तक का समय । २-एक सूर्योदय से ` ३-कणी । ४-सुभ्ीब । {A E | दर 
दूसरे सूर्योदय तक का समय। आठ पहर या | दिनकर-तनया [संज्ञा स्त्री.] (सं) यमुना।. |. गार 
चोवीस घंटे का समय | ३-समय । काल । | दिनकर-देव [सं - जनाजा | शत 
बक्त | ४-निश्चित या उचित समय । ५-बह | i [संज्ञा पुः] (सं.) हल. के | 
समय जिसके बीच कोई विशेष बात -हो। | “रजत [संज्ञा पु.] (तं.) १-यम। २१ है 


.. ३3-सुप्रीव ।४-कणे । ५-अश्विनीङुमा 
दिनकरात्मज [संज्ञा पु.] (ं.) देखो ' दिनक 
दिनकरात्मजा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) ९-सूय 
कन्या । र-यमुना । ३-तापती। 
दिनकर्ता [संज्ञा पु.] (सं.) {-सूय। २ 
मंदार | 2 
दिनकृत्‌ [सञ्ञा ए.] (सं.) देखो ' दिनकर 
दिनकशर [सज्ञा पु.] (सं.) अंधकार | 
दिनक्षय [संज्ञा पु] (सं.) किसी तिथि का 
दिनचर्थ्या [संज्ञा सत्री.] (सं) नित्य दिल * 
किया जाने वाला कामधंधा । दिन भर 
कम्‌ । 


दिनचारी [संज्ञा पु.] (सं.) दिन को चलने 
य। 


जैसे-जवानी के दिन | दिन आना-१-समय 
पूरा होना। २-अ्न्त समय आना। दिन 
काटना-जैसे-तेसे समय बिताना । दिन को 
तारे दिखाई देना-दुःख से बुद्धि ठिकाने न 
रहना | 

दिन को दिन रात को रात न समभझना-अपने 
सुख या विश्राम आदि का कुछ भी ध्यान न 
रखना । दिन रात काम में लगे रहना | दिन 
गँवाना-व्यथे समय खोमा । दिन चदरना-{- 
गर्भ के दिन होमा। २-सूर्य निकलने के उप- 
रांत कुछ ओर समय बीतना। दिन छिपना- 
सूयास्त होना । दिन डूबना-सरय डूबना। 
संध्या होना । दिन ज।ना-३-आनन्दे में समय 
वीतना । २-समथ बीतना या गुजरना । दिन 
टलना-१-मरणासन्न व्यक्ति का समय बीतना 
२-गर्भ के चिह्न प्रकट होना । दिन दलना- 


5 


| नाइ 
रा 
शेष 

थ्य 


सूर्‌ . 
दिनज्योति [सज्ञा स्त्री-] (सं.) १-दिन 
_ २-धूप। [संज्ञा पुः] सूयं । 
दिनदानी# [संज्ञा पु.] (हि) आ 


दृहा या दिन दिहाड़े-एसे समय जबसब 
लोग जागते और देखते हों । दिन दोपहर या 
दिन धीले-देखो दिन दहाड़े!। दिन दिन, 
दिन पर दिन-हर समय । प्रतिदिन | दिन दूना 
रात चारुना होना या बढ्ना-बहुत जल्दी- 
और बहुत अधिक बढ़ना। खूब उन्नत पर 
होना | दिन धरना या धराना-दिन निश्चित 
करना या कराना | दिन निकलना---सूर्योदय 


` होना। २-समय न रहना । दिन पड़ना-संकट I~ 


आना । दिन पूरे करना-जैसे तैसे गुजारा 


पैना । २-मर जाना । जीवन लीला 


। दिनवन्ध [संज्ञा पु.] (्े.) “तख | 
।मंदार। 

ल [दा पु.] (सं.) बह शशि जो दिन के 
रम बली हो । (फलित ज्योतिष)। 

| (णि [सज्ञा पु.] एवं.) (नस । रवि। २- 

पुन[। क | मंदार | 

नि ३-३ रति [स ज्ञा पुः] 

!| पू [संज्ञा प. ] (सं) सूय । २-अआक 
मंदार। 

विमल [संज्ञा पु.] (सं.) मास । महीना । 


(हि) देखो “दिनमणि? 


मुन।| | 


[रायण 
[। २ दिशा [सा पु.] (सं ) सूर्योदय से सूयास्त 
| | कर के समय का सान | दिन की अबधि | 


मुल [सज्ञा पुः] (पं.) प्रभात। सबेरा। 


पोन [सञ्ञा पुः] (सं) दो पहर का समब 
मध्याह । 


नल [सज्ञा प.] (सं) सर्व । २-आक । मदार 

नाइ [संज्ञा पु ] (ह.) देखो 'दिनराज' । 

मा [सज्ञा पुः] (सं.) सय । 

ps पुः] (सं) दिनान्त । सायंकाल | 
| 

नं दुनाङ्क [संज्ञा पु ] (सं.) गिनती के 

न से महीने का कोई दिन तारीख । 


अधेरा 
न का |. दिनान्त 


सा । शाम [संज्ञा पु. ] (सं. सायंकाल । 


दिनार 


लको दिखा 
[ed [Ri ० 


no 


ज्ञाप. ] (सं.) वह जिसे 
नद्‌] जेसे-उल्लू, चमगादड़ 


श १] (सं) (-दिन के तीन अञ्च 


क ह रा या विभाग जो इस प्रकार 
राः 
काल।' १ मध्याह्न, अपराहृ, और 


। दिनाएइ [ संज्ञा पु.] (सं.) अंधकार । 


तफे 
झो तक [संज्ञा प ] (पं ) अःधकार' 


भाग 
(० शीत, मध्याह और सायं) । २- 
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[ ५व्दै 


दिन की मजदरीः। २-मजदूरां का एक दिन का 
काम । 


दिनातीत [. बि. ] (सं) आजकल रुचि अधवा 


प्रचलन के विचार से पिछड़ा हुआ । जिस 
अब्र प्रचलन या उपयोगिता न रद्द गई हो | 
अआउट-श्राफ-डेट । 


दिनादि [संज्ञा पु.] देखो 'द्नागम?। 


दिनाधीश [संज्ञा पु.] (सं.) १-सूये। २-आक। 
मंदार 

दिनाप्त [बि.] (सं) आजकल की रुचि, उपयो 
गिता या प्रचलन के अनुसार ठीक । अफ-टु- 
डेट। 

दिनारॐ [सज्ञा पु.] देखो 'दीनार? । 

दिनारम्भ [सज्ञा पु.] (सं. प्रातःकाल । सबेरा। 

दिनारु+ [वि.] (हिँ.) बहुत दिनों का पुराना | 

दिनाद् [स ज्ञपु] (सं .) मध्याह्न । दोपहर । 

दिनावसान [संज्ञा पु.] (सं.) संध्या । शाम । 

दिनावा [ संज्ञा स्त्री. ] (देश.) एक प्रकार की 
मछली जो लगभग एक हाथ लम्बी होती हं 
और हिसालय तथा आसाम की नदियों में 
पाई जाती है। 

दुनास्त [सज्ञा पु. ]'(सं.) सूयास्त। संध्या। 

दिनिका [सज्ञा स्त्री.] (सं.) एक दिन की मजदूरी 

दिनियर# [संज्ञा पु.] (हिं.) दिनकर | सूय । 

दिनी [बि.] (हिं.) बहुत दिनों का । पुराना | 

दिनेर [सज्ञा पुः] (हिं.) दिनकर । सूये । 


दुनश [ संज्ञा पु. ] (सं) १-सूयं । ९-आक। 
मंदार । ३-दिन कें अधिपति ग्रह । 

दिनेशपुष्प [सज्ञा पुः] (सं) कुसुदनामक पुष्प । 

दिनेशात्मज [संज्ञा पुः] (सं.) १-शनि । २-यम । 
३-सुंग्रीब। ४-कणे 

दिनेश्वर [संज्ञा पु.] (सं.) देखो दिनेश? 

दिनेस# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'दिनेरा' 

दिर्नोधी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिः) दिन के समय 
दिखाई देने का रोग । 

दिपति+ [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “दीप्ति 


होना! 


दिपाना# [क्रि. अ.] (हिं) चमकने।। | [क्रिस] 


(हिं.) चमकामा दीप करना! 
दिप्सु [वि.] (हिँ.) हानि पहुँचाने वाला । 
दिब# [वि] देखो 'दिव्य' | [संज्ञा ३ ] सत्यता 
प्रमाणित करने की परीक्षा । | 
दिमंकरसो [वि.] (हिँ.) सौ और दो । एक सो दो 


दिमाक# [संज्ञा पु.] (हिँ ) देखो दिमाग'। 
. | दिमाकदूरः 


[बि.] (हि) देखो दिसारादार । 


| दियला [सज्ञा पु.] देखो 'दीया! । 
दिपना# [क्रि. अः] (हिं.) चमकन।। प्रकाशभात्त | 


-दियाश 


दिनाती [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ) १-मजदूरां की एक दिमाग [संज्ञा पु.] (अ.) १-सिर के अन्दर का 


गूदा या भेजा । २-मानसिक शक्ति | बुद्धि । 
समभ । ३-अभिमान । शेखी | घमंड । 
दिमाग आसमान परे चढ़ना, होना -वहुत गये 
होना | ऐठे रहना। दिमाग ऊँचा होना-१- 
देखो 'दिमारा आसमान पर होना? । २-बहुत 
बुद्धिमान होना । दिमाग का अर्क निचोड़ना- 
बुद्धि से बहुत काम लेना | 
दिमाग खाना या चाटना-व्यथ की बातें करके - 
तंग करना । दिमाग खाली करना-ऐसा काम 
करना जिसमें मानसिक शक्ति तीण हो। 
माथा-पश्ची करना । दिमाग चढ़ना-देखो 
दिमाग आसमान पर चढना'। दिमाग भड़ना- 
घमंड दूर होना | दिमाग न पाया! जाना या 
दिमारा न मिलना-देखो दिमाग चढना! । 
दिमाग परेशान करना-देखो “दिमाग खाली 
करना? । दिमाग में ्रलल होना-पागल होना। 
दिमाग में रहना-ऐंट में रहना । दिमाग 
लड़ाना-बहुत बिचारं करना । 

दमाग-चट [ वि. ] (अ., हिं.) बहुत बकब॒क 
करके दूसरों का सिर खाने वाला । बकवादी। . 

दिमागदार [वि.] (अ., फा.) १-अच्छा मान: | 
सिक शक्ति वाला । बहुत भारी समभदार । 
र-अभिमानी । घमंडी | . . 

दिमाग-रोशन [संज्ञा पु.] (त्र..झा) मगज रौशन 
नौस | सुं घनी । 

दिमागी [बि.] देखो 'दिमागदार' 

दिमात# [बि.] (हि.) १-जिसकी दो माताएं 
हों | २-जिसमें दो मान्राए हों। 

दिमाना# [वि.] (हिं.) देखो 'दिवान।' 

दिम्मस+ [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) धास वाले ढेलों 
को जमाकर दुरमट से पीटनें का काम। .. 

दियट [संज्ञा स्त्री ] (हिं.) देखो 'दीअ्ंट!। 

दियत+ [सज्ञा स्त्री.](हिँ.) मार डालने या अंग 
भंग करने के बदले में दिया जाने बाला धन | 

दियना [सज्ञा पु.] देखो 'दीआ'। [क्रि अ.] 
(हिँ.) चमकमा। , 

दियर [संज्ञा पु.] (हिं.)..१-एक प्रकारका पकः 
वान । २-देखी दीया! 


दियवा [संज्ञा ए.] देखो 'दीया! । | 
दियाँर [संज्ञ सतरी.] (हिँ. देखो 'दीमक'। | 
दिया [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'दीया। | 
दियानत [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'दयानत! 
दियानतदार [बिः] (हि.) देखो 'दयानतदार' 
दियानतदरी [संज्ञ।स्त्री.] देखो 'दयानतदारी' 
दवियात्रत्ती [स ज्ञा सत्री.] (हिँ ) (संध्या के से 
` दीपक जलाने की कांम। 
दियारा [संज्ञा ए.] ( 


` ' श्राग खुलना-मन के बुखार निकलना । दिल 
, की कली 


` दिल की दिल में रहना-इच्छापुण न दोना । 
सोची या चाही हुई ब्रात न कर फ्रभायान | ३. 


दिवासलाई 
» के हर जानें से निकल आती है। कछार । 
खादर । २-प्रदेश | छोटा भू भाग । 
दियासलाई [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) वह लकड़ी की 
दीली या सलाई जो रगड़ने से जल उठती है 
दियासलाई लगाना-आग लगाना । जलाना । 
दिर [संहा पु.] (हिं.) सितार का एक बोल । 
द्रिद# [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'दविरद' । 
दिरम [ सज्ञा पु. ] (अर.) १-मिश्र देश का एक 
चांदी का सिक्का । २-सादू तीन माशे की 
_ एक तौल | 
दिरमान# [संज्ञा ५.] (हि.) चिक्रित्सा। इलाज | 
दिरमानी [संज्ञा पु.] (हिं.) वैद्य । चिकित्सक । 
इल।ज करने बाला । र 
दिर हम [संज्ञा पु.] (फा.) दिरम नामक सिश्रदेश 
का सिक्‍का | 
दिरानी-- [सज्ञा स्त्री.] देखो 'देवरानी?। 
दिरिपक [संज्ञा पु.] (स) गेंद । बंदुक । 
दिरिस# [संज्ञा पु] (हिं) देखो 'दृश्य!। 
दिरेस [संज्ञा पु.] (हि) (-छपा हुआ कपड़ा। 
छींद । दरेस । २-संबारने या ठीक करने की 
क्रिया । [बि.] संवारा या ठीक किया हुआ | 
लैस । दुरुस्त । 
दिइम [संज्ञा पु.] देखो 'दिरम'। 
दिल [संज्ञा पु.] (फ.)१-कलेज।। हृदय | १-मन। 
चित्त १-साहस । दम । जियट। ४- 
प्रवृत्ति | इच्छा | दिल अटकना-१-प्रे म होना। 
आसक्त होना । २-चित्त प्रवृत्त होना । 
दिल श्रटकराना-१-तत्पर होना । २-चिन्ता 
होना । दिल श्राना-१-प्रेम या आसक्त होना। 
२-प्राप्ति की इच्छा दोना । दिल उकताना-मन 
लगाना । उचाट होना । दिल उचटना-मन 
' हुंटमा। दिल उचाट द्वोना। चित्त खिन्न होना 
दिल उम्रड़ना-दया अथवा दुःख से आँसू 
तक थना | दिल उलटना-१-चित्त व्याकुल 
या व्यप्र होना । २-मन न लगना | जी 
ऊबना । ३-घृणा होना | दिल कड़। करना या 
फड़ब। करना-हिम्मत बॉधना | साहस करना 
दिल का केबल खिलना-चित्त प्रसन्न होना । 
दिल का गवाही देन-(-+न को किसी बात 
_ की संभावना या औचित्य का निश्चय होना। 
` २-उचित अनुचित होना नं होना मानना | 
दिल का भादराह-(-बहुत'उदार । २-मन 
जी, लहरी | दिल का बुखार निकालना- 
कुछ कह कर मन की जलन मिटाना। दिल की 


$ली खिलन।-जी खूब खुश होना । दिल 
की गाँठ खोलना-मन मुटाब या ईषया दूर 
करना । दिल का भर जाना-(-तप्त होना।. 

के इच्छा न रहना। २-अभिलापा 
होने पर संतोष प्रसन्नता आदि होना। | 
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` पहुँचना। सताना | दिल देखना[-मन के भेद 
` का पता लगाना | दिल दौड़न;-मन मचलाना 


ennai and eGangotri 
(see आ। 
होना। दिल की फाँस-सन की पीड़ा या दु:ख 
दिल की लगी बुकाना-हृदय के दुख को दूर 
करना । न 
दिल ङुट्ना-चित्त दुखी होना । दिल कुम्हि- 
लाना-मन दुखी या शोकाकुल होना | दिल 
के दरवाजे खुलना-जी का हाल मालूम होना। 
दिल के फफोले फूटना-हृदय के उदूगार 
निकलना । दिल के फफोले फोड़ना-भली-बुरी 
बातें कहकर मन का क्रोध या दुःख कम 
करना | दिल (को) करार होना-हृदय में 
शांति, धैय या संतुष्टि होना। दिल को मसो- 
सना-शोक, क्रोध आदि को दबा रखना | दिल 
को लगना-दिल पर प्रभाव पड़ना। जी में 
बैठना | दिल खटकना-१-चित्त में खटका या 
सन्देह उत्पन्न होना। २-हानि आदि की 
आशंका से (किसी काम के करने से ) जी 
हिचकना । दिल खट्टा होना-मन फिर जाना। 
घृणा वैराग्य आदि होना । दिल खिलना- 
चित्त प्रसन्न होना। दिल खुलना-जी खुलना । 
हिचक या संकोच न रहना | दिल खोलकर- 
१-नितनी इच्छा हो। मनमान।। २-वेधड़क । 
बिना सङ्कोच या हिचक के | दिल चलना-?- 
चाहना । इच्छा होना | २-मनमोहित होना। 
दिल चीर कर देखना-भीतरी हाल मालूम 
करना। दिल चुर।ना-१-मोहित करना । 
हृदय लेना २-काम से भागना। काम न 
करने की इच्छा होन।। दिल जमना-१-किसी 
काम में. ध्यान या जी लगना । न-सन्तोष 
दोना । जी भरना। .दिल जमई करना- 
सान्त्वना देना । दिल जमाना-ध्यान देना । 
चित्त लगाना । दिल जलना-(-ईर्षा होना । 
२-कुढना । मंन में सन्ताप होना | 
दिल जलाना-१-इ्प्या उत्पन्न करना । २- 
दुखी करना। ३- कुढाना। दिल-जान से 
लगना सारा ध्यान लगा देना | तत्पर होकर 
करन! | <-एक ही चिता होना। दिल टूट 
जान।-उत्साह्‌ भंग हो जाना । दिल ठिकाने 
लगना-मन को सहारा देना ।. व्याकुलता । 
दूर करना । दिल ठिकाने होना-धैये, संतोष 
स्थिरता होना दिल ठुकना-१-चित्त स्थिर 
होना । मन को संतोष होना। २-चित्त में 
चढता होना । साहस होना । 
दिलि ठोकना-मन को पक्का या दृढ़ करना। 
दिल इूबन।-!-बेहोशी होना । मूछा आना | 
२-चित्त स्थिर न रहना । चित्त व्याकुल होना। 
दिल-ढू ढना-मंन की बातों का पता लगाना 
दिल तड़पना-प्रेम की व्याकुलत।, बेचैनी या 
घबराहट होना। दिल तोड़ना-हिम्मत या 
उत्साह भंग करना। दिल धामना- प्रै या 
संतोष घारण करना । दिल दहलना-भय या 
श्राशंका से चित्त डॉवाडोल होना । इर से 
हृदय कॉपना। दिल दुखना-चित्त को कष्ट 


च्छा होना | दिल 


धकधक करना-भय से | 


खुभना, गड़ना-£ -चित्त में 


| प 


व्याकुल होना । दिल धड्डना 


कोपना । दिल थुकङ-पुकड होना] ज 
होना । Mi जाना-कष्ट से जी इ ख] पिए 
.दिल पकड़ लेना, दिल पकड़ कर क f 
दुखों के लिए जी कड़ा कर लेना श ह 
दिल पकड़ा जाना-जी पकड़ा जान| | गह 
भारी आशंका चित्त में उठना। दिल हा: 
[फिरना-ममत। मुहब्बत से विज | ॥ेंभ्र 
घूमना । दिल पर नक्शा होना-जी हे | । 
जाना या जम जाना। दिल पर मैल झा FE 
प्रीति भंग होना । मनमुटाव होना।. हि अग 
सांप लोटना-किसी बात का ध्यान झ| हन 
शोक, दुख या जलन होना। दिल पह दस 
रखना-(-संतोष देना । सत्य, जो दिल श्प 
दिल पर हाथ रखे फिरना-ममता परे र| ५३ 
से विकल होकर घूमना । दिल पसीजा:|. #७ 
दया से हृदय द्रबित होना । २-चित्त मं म 
का संचार होना । दिल पाना-मन की | एकः 
पान! । दिल पीछे पड्ना-चित्त बंटना।। ,| एखन 
का किसी ओर लग जाना जिसमें दुःख दिल 
कुछ बात भूल जाय । दिल फिरना, दित ह| उन 
जाना-मन हट जान।। हृदय में गे मा 
अरुचि उत्पन्न हो जाना | चित्त विरक्तो नृत्त 
दिल बढना-१-चित्त प्रसन्न या उत्साह | र 
होना । २-हौसला बढ़ना । साहस बढ [फि 
दिल बढाना-१-उत्साह बढन।। १-साई| ।- 
दिलाना । हिम्मत बंधाना । दिल बागी तानः 
होन|-बहुत प्रसन्न होना । दिल बुभान/|| समह 
में उत्साह या उमंग न. रह जाना। दिलु गना 
होना, दिल बेकल होना-१-के होना | से| दि 
होना । २-चित्त में दुर्भाव या घृण/उा| मान 
होना । दिल बैठा जाना-१-चित्त ठिका | आर 
रहना । २-मन मरना । उदासी हो|! दए 
दिल भटकना-चित्त चंचल या व्यप ह| हिल 
दिल भंर-आना-चित्त में दुःख या करण ह 
उद्रेक होन।। दिल भरना न | ह 
होना | मन अघाना । २-मन की अ दत 
प्ण होने से आनन्द और सन्तोष का 
दिल भारी करना-चित्त खिन्न या i || न 
करना | दिल मर जाना-मन का जोश | |. » ना 
रच्छ) उसे जावि लाती पह 


मसोस कर रह जाना-१-मन मसीस | 
जाना | `२-संतोष करना | दिल मस | 
क्रोध शोक आदि को दबाकर रखना . 

मारना-१-चित्त उदास या दुखी हो म 
इच्छा दबाना | दिल मिलनातसम 

होना । एक मनुष्य के भावों का दूस 
के भावों के अनुकूल होना । 
लगाना-मन को जलाना |... 
दिल में आना-:-चित्त या | 
उत्पन्न होना | २-मतत में इच्छा 
में कॉटा सा खटकना-बुर र जाना 


प्र गहरा प्रभाव करता 
हो जाना । दिल में गां 


|; 


ह इ 
त मे गाँठ १ईना 


षे 
का 


| 


ष [ 


। दिल में घर करना- 
ध्यान बना रहना। हृदय में 
गा योग्यता आदि जम जाना । दिल 
-१-दिल्लगां उडाना । 


टकी लेना 
चभती या व्यंगभरी या लगती बातें 


ऽ दिल में चुभना-चित्त में जम जाना 
रा भेदना, गहरा प्रभाव करना | २-ह्वदय 


र्कत होना । 
में चोर बंटना-मन में चोरबेठना | दिल 


कह करना-१-हृद॑य म विश्वास याग्यता 
ग्रादि जम जाना । २-बराबर ध्यान बना 


इना। दिल में दिल डालना-१-अपना सा 
सरे का दिल बनाना । २-किसी के मन पर 
पना प्रभाव डालना । दिल में फफोले 
पडना-चित्त को कष्ट दुःख पहुँचाना | दिल 
7 फरक आना, दिल में वल पड़ना-सदूभाव 
अन्तर आना, मनमुटाव होना | दिल में 
एखना-१-द्रेप रखना । बुरा मानना । २-रुप्त 
एना | दिल मैला करना-मन मेला करना। 
दिल एखना-१-इच्छा करना | २-इच्छा पूरी 
करना | दिले रुकना-१-हिचकना | २-घव- 
गना । दिल लगना-१-प्रेम होना । २-चित्त 
त्त होना । दिल लगाना-१-तत्पर होना । 
-प्रम'करना । दिल ललचना-१-चित्त आक- 
लि होना । २-लालसा होना । दिल लेना- 
अम मं फसाना । २-मन की असली बात 
जनना । दिल लोटना-जी छटपटाना | दिल 
पम्हालना-मन को वश में रखना । दिल से 
pe की इच्छा स्वयं उत्पन्न होना। 
एत से उत्रना, गिरना-१-आंखों से गिरना। 
गनि ने रहना । २-अच्छी न लगना। दिल से 
गना-भुलाना, चाह न रखना । दिल से 
है कना-भुला देना । ध्यान छोड़ देना | 
बुआ उठना-आह निकलना । दिल 
भ ए हर जाना। अरुचि घृणा या 


नि 
हाथ में रखना-प्रसन्न या बश में 


ह | दिल हाथ में लेना-किसी को प्रसन्न 


भ वशीभूत करना । द्रिल 
be भय से दिल कांपना | 
करे | दिल ही दिल में-मन ही 


र ] (फा.) १-उदास । २-दखी। 


सिंज्ञा पु.] (रा ) {-उदासी । २-रंज । 


ज्ञः = 
आहुरी। ` ९] (मा.) हिम्मत । साहस । 


IE 
[6] भ, हि -साहूसी.। दिलेर 


[ 
पी [ ] (फा) मनोहर । चित्ताक्रर्षक | 
भजन (फा ) १-दिल का लगाना 


त ] (फा. 


हिँ) काम करने सजी 
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[ २८५ ] 

चुराने वाला | कामचोर । 

दिलजमई [संज्ञा स्त्री ] (अ.) तसल्ली । संतोष । 

।दलजला [चि ] (फा हिं.) जिसे बहुत मानसिक 
कष्ट पहुँचा हो । 

दिलदारया [संज्ञा पु.] देखो 'दरियादिल' । 

दिलदारयाव [सज्ञा पु. देखो दरियादिल' । 

दिलदार [बि.] (फा.) १-उदार । दाता । २-रसिक 
३-प्रेमी | ४-प्रिय । 

दिलदारी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) 
रसिकता ३-प्रेमिकता । 

दलपसद [बि.] (फा.) मनोहर । भला मालूम 
होने वाला । [सञ्ञा पु.] १-एक प्रकार का 

कपड़ा | २-एक प्रकार का आम । 

दिलबर [बि.] (फा.) प्यारा। प्रिय । 

दिलबहार [संज्ञा पु.] (फा ) एक प्रकार का सुन्दर 
रंग। 

दिलरुबा [संज्ञा पु.] (फा.) जिससे प्रेम किया 
जाय । प्यारा । 

।दलवल [संज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार का बृत्त । 

दिलवाना [क्रि. स.] (हिं) देखो 'दिलाना? 

दिलवाला [वि.] (फा.) १-उदार। दात। । २- 
साहसी । दिलेर । 

दिलवेया [बि.] (हिँ.) दिलवाने बाला । दूसरे को 
दिलाता हो। 

दिलहा [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'दिल्ला? 

।दलहदार [वि.] (हि.) देखो 'दिल्लेदार' । 

दिलाना [ क्रि. स. ] (हिँ) २-दूसरे को देने में 
प्रवृत्त करना । दिलवाना । २-प्राप्त कराना । 

दलावर [चि.] (फा.) १-शूर । बहादुर २- 
उत्साही । साहसी | 

दिलावरी [सज्ञा सत्री.] (फा.) १-बहादुरी | शूरता 
२-साहस | / 

दिलासा [सज्ञा पु.] (हिं.) आश्वासन | ढारस । 
तसल्ली 
दम दिलासा-१-घैय । तसल्ली । २-घोखा | 
फरेब | 

दिली [बि.] (हिं.) १-हृदय या दिल सम्बन्धी। 
हार्दिक । बहुत घनिष्ट.। 

दिलीप [संज्ञा पु.] (सं.) १-इक्त्वाकुबंशी राजा जो 
वाल्मीक के अनुसार राजा सगर के परपोते 


भागीरथ के पिता “और रघु के परदादा थे ॥२- 
चन्द्रवंशी राजा कुरु के वंशाज एक राजा का 


नाम । 
दिलीर [सञ्ञा पु.] (सं ) भुइँफोड़ | ढिंगरी । ` 
दलर [वि.] (फा.) {-शूर । वीर । २-साहसी । 
हिम्मती। 
दिलरी [संज्ञा रत्री.] (का.) {-बहादुरी । बीरता । 
२-साहस । हिम्मत । `` 
दिल्लगी [संज्ञा र्री] (फ!) १-दिल लगने या 
> लगाते की क्रिया या भाव | २-कवल मन 


दारता । २- 


दिवसभर्ता 
यहलाने या हँसनें-हँसाने की-बात । परिहास। 
ठट्ठा । मजाक । दिललगी उद्धाना-(किसी को) 
अमान्य या तुच्छ ठहराने के लिए (उसक 
सम्बन्ध में) हँसी की बातें कहना । उपहास 
करना । दिल्लगी में-केबल दिल्‍्लगी के सिचार 
से।याँही।हंसीमें। द 

दिर्लगीबाज [संज्ञा पु.] (का.) हँसी-दिल्लगी 
करने वाला । ठिठोलिया । 

दिल्लगीबाजी [सञज्ञारत्री.] (फा.) मसखरापन। 
दिल्लगी करने का काम | 

!दल्ला [संज्ञा प.] (देर्‌.) कियाड के पहले में वे 
चौकोर टुकड़े जो शोभा के लिए लगाये जाते 


दिल्ली [संज्ञा सत्री.] जमुनानदी के किनारे बसा 
हुआ उत्तर पश्चिम भारत का एक बहुत 
प्रसिद्ध नगर जो बहुत समय से हिन्दू राजाओं 
तथा मुसलमानों की राजधानी था और पुन 
सन्‌ १६१२ में अंगरेजों ने भी इसे राजधानी 
बनाया | और अब सन्‌ १६४७ से स्वतन्त्र 
भारत की भी यही राजधानी है । / 
दिल्लीषाल [बि.] (हिं.) दिल्ली-सम्बन्धी । दिल्ली 
का । २-दिल्सी का रहने वाला। [संज्ञा पु.] 
(हिँ.) एक प्रकार का दिल्‍ली का बना हुआ 
देशी जूता। 
दिल्लेदार [बि.] (हिं) दिले बाला (किबाइ)। 
जिसमें दिल्‍्ला लगा हो । 
दिवंगत, दिवङ्गत [बि.] (सं.) (सत्री दिवंगता) 
१-मरा हुआ । २-जिसे मरे कछ समय हुआ 
हो । 
दिवंगता, दिवङ्गता [वि.] (सं.) (सत्री प्र) १-मरी 
हुई । मृत । २-जिसे मरे कुछ समय हुआ हो । 
दिवंगम, 'दिवङ्गम [विः] (सः) आकाशगामी । 
स्वर्गगामी । 
दिव्‌ [सज्ञा पुः] देखो 'दिवः 
द्वि रा पु.] (सं.) १-स्वग । आकाश । ३-षन 
¥- - 


[ सज्ञा पु. ] (सं. ) इन्द्र। [ वि ] (स ) 


स्वर्गीय । 
दिवगृह [संज्ञा पु.] देखो देष गृ? । 
दिवराज [संज्ञा पु.] (सं.) स्वरा के राजा | इन्द्र । 
दिवरानी [संज्ञा स्त्री.) (हिँ.) देखो 'देवरानी!। _ 
दिवंला% [ संज्ञा पु. ] (हिँ) दीपक । दीया । 
दिवली [सज्ञा रत्री.] (हिं ) देखो 'दिउली' । . | 


दिवस [संज्ञा पु.] (सं.) दिन । बासर | रोज . ¦ 


दिवस-अघ% [संज्ञा १.] (हि) दखो 'दिवाध' 


दिवसकर [सज्ञा पु. ] (सं ) १ सय । दिनकर) ` 


२-अआक | मंदार । 
दिवसकृत [संज्ञा प | (सं) सृ । 
।दचसनाथ [स ज्ञा पु.] (हं) सये 
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दिवसमणि [संज्ञा पु.] (ह) सू । दिवाकर । दिवापृष्ट [सज्ञा पुः] सूर्य । 

दिवसश्रुख [संज्ञा पु.] (सं) सवेरा । प्रातःकाल । दियाग्रदीप [संज्ञा पु.| (सं.) नीच व्यक्ति । 


दिविचर [वि.] (सं) ड में धूमे का 
आकाशगामी । .” घूमने 


A दिविच ट . | दवता 
दिवसपुद्रा [संज्ञा स्त्री.] (सं) एक दिन का वेतन | दिवाभिसारिका [सज्ञास्त्री.] (सं) वह दि स (सं) आकाशगामी। | [ 
= शामजदृरी जो श्वांगार करके दिन में अपने प्रेमी से |... धूमने वाला । $ 
दिवसबिंगम [संज्ञा पु. ] (सं ) संध्याकाल । | , मिलने के निर्दिष्ट स्थान में जावे । 

` शाम। . दिवाभीत [संज्ञा पु.] (सं.) १-चोर । तस्कर | ३- NE 
दिवसांतर, दिवसान्तर [संज्ञा पु. ] (सं ) दूसरा | „ ऽ र हः 
किले के [ संज्ञा पु. ] (सं ) दूसरा दिवाभीति [बि.] (सं) जिसको दिन में बाहर Ro चमक। || [0] 

oS पु OE रे रि ने ड | हिः 
दिविसेश [ स॒ज्ञा पु. ] (सं.) देखो 'दिवसेश्‍वर?। हाण 22 गे सा ख S एक न्रा दी 
दिवसेश्वर [सं ९ दिनिक दवामाण [ संज्ञा पु. | (४.) १-सूयं। २-आक । दक्षिण अमेरिका से भाणो। 
दिवसरबर [संज्ञा पु.] (सं.) सूयं | दिनकर । हार नावा गंदा! भातो (तत 


दिवस्पति [सज्ञा पु.] (सं) १-सूर्य । २-तेरहवें दिवामध्य [सं  भध्याहे | 
जिस संज्ञा पु.] (सं) मध्याह्न । दोपहर । 
मन्वंतर के इन्द्र का नाम। ड 000 30070 कट 08 


दिवस्पृश [संज्ञा पु.] (४) (बामनावतार में) पैर सा [स ली] ह RR 

` द्वारा स्वर्ग को छूने बाले, विष्णु । | दबारी+ [सञ्ञा स्त्री.] देखो दीवाली! | 

वद्वा, ।दवान्धः[ संज्ञा पु. ] (सं.) १-दिनोंधी | “पाल [वि.] (हिँ) देने बाला । [ संज्ञा स्त्री, ] 
नाम का रोग । २-उल्लू | [बि.](प.) जिसको | _ (हिं.) देखो 'दीबार'। 

दिन में समता हो । जिसे दरिनौंधी हो । दिवालय+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'देवालय’ | 

दिवाधकी) दिघाधकी [संज्ञा स्री] (मं ) छुं | दिवासा [ संज्ञा पु. ] (हिं) १-मनुष्य की चह 


वियो ४35. | ः | 
दिवियोनि [वि.] (सं. जिसका जन्म ख| 
= हुआ होम म `. | 

।दिबिषद्‌ [संज्ञा पु.] (सं) देच । देवता । | 
स्वर्गवासी | सृत ‘= a 
दिविष्ट [संज्ञा पु,] (सं) यञ. |यगा 


वि ५. ° 4 | |. वे 
द्विष्ठ [संज्ञा पु.] (सं.) १-स्व्ग में रहने बह शा 


~ fe क व्या 
~ = वैयता । २-ईषान कोण के एक देश का ना 


05288 ह आर्थिक हीन अवस्था जिसमें ऋण चुकाने के | दि पस्पशे [बि.] (हं. स्वर्ग को स्पर्श करे ही. १ 
दिया [सज्ञा पु.] (सं) ` १-दिन। दिवस | २- लिए पास में कुछ भी न रह जाय । २-किसी | दिवी [स-ज्ञ त्री] ल) एक प्रकाश 
वाइस श्रज्ञों का एक बरणृत्त जिसके प्रत्येक | बस्तु या गुण का स्था अभाव । जैसे-बुद्ध दिवेश [संज्ञ i Eh र प्र 
_ चरण में ७ नगण और एक रुरु होता है । का दिवाला । दिवाला निकलना-दिवाला होना श्ना पु.॥ (सं se | (षद 
दिवाकर [संज्ञा पु.] (सं.) १-सूयं। रबि। २- दिवाला निकालना या मारना-दिवालिया बन दिवैया& [वि.] (हिं.) देनेबाला । | it 
अ । मंदार। ३-काक। कौवा । ४-एक Sd र र ड दिवोका [संज्ञा पु.] देखो 'दिवौक्रः। ` 4 | (ता | 
क दियालिया [वि] (हिँ) जिसने दिवाला निकाला |.दिवोदा' 


i [संज्ञा 3) (पं). १-शाति। २-यम । हो।. 

| 3-कणं। ४-सुप्रीव । दिवालियापन [सं होने 
EOE शाप न 5) द्‌ मद [संज्ञा पुः] (सं.) दिवालिया हो 

~ , हैड्जाम | २-चांडाल । ३-उहलू । दिवाली [संज्ञा स्त्रो,] (हिं.) देखो 'दीवालीः। 

दिवाकीत्ये [संज्ञा पु.] (४.) वह सामगान जो [ सज्ञा स्त्री, ] (देश.) खराद या सान में 
= पूरे साल में होने बाल गवानयन यज्ञ में लपेटने का तस्मा । दयाली । 

दवि संक्रान्त के दिनि गाया जाता है। दिवावसान [ संज्ञा पु. ] (सं.) सन्ध्या | शाम । 
ना i पु.] (ह) १-पन्ती । चिड़िया । दिवाबसु [ सांज्ञा पु. ] (पं.) १-सूर्य । २-आक | 

मंदार। 


चां 
a [बिः] (सं.) दिन में चलने बाला। | दिवाशय [ संज्ञा पु, ] (सं.) बादल से ह हुआ 
रवाटन [संज्ञा पु.] (ल) काक्र । कोबा ।. . „दिन अँधेरा दिन। ` अलौकिक । ३-प्रकाशामान्‌ । 
"त (लहा पृ.] (6) एक दिन की मजदूरी | “संचार, दिवासम्चार [संज्ञा ए.] दिल में | बहुत मा 
नि (हि) शीजाना। दिनभर का । प्रति- | .._ पूमने बाला प्राणी । | यब ।|जौ। २-गुम्गुल। रं 
जा दिवास्वप्न [सज्ञा पुः] (सं) १-दिन में निद्रा |. शतावर | ४-ब्राह्मी । ६-सफेद द 
छ] (तः) बहुत प्रकाश का दिन | ` लेना। २-दिन के समय जागते रहने पर भी, |. 
` स्वप्न देखने के समान तरह-तरह की असंभव 
कल्पनाएँ करना। _ दवाई किले बनाना। मन 
के लड्डू खाना । डे-ड्रीम | 


+ ह [सजा प.] (ल) दिवानिद्रा । दिन में | 


वादास | संज्ञा पु. ] (ऽ.) १-चंद्रवशी प | 
मरथ. के एक पुत्र का नामं । रा | | 
इन्द्रसेन के पौत्र श्रौरं यभ्रश्व' | 
नाम! ` ली 
5 भवा [संज्ञा स्त्री ] (6) इलायची। 
दिवाल्का [संज्ञास्त्री.] (स ) दिनके ससय 
„~ से गिरने बाली उल्का या चमकीला 

।दिवोका [संज्ञा पु.] (सं) १-वह. 
'. रहृता.हो। २-देवता | ३-चातक प 
दिव्य [वि.] (ह) १-्ग से 
` स्वर्गीय | २-आकाश से संबंध 


तेः 
द 
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3 


Co रे f 
बस्तु पर कोई अधिकार नहीं होता । दिहाती [बि.] (हि.) देखो 'देहाती' । वस्तु पर ऐसी घुरी नजर लगना तरी दीवा. 
दिष्टांत, दिष्टान्त [संज्ञा पु.] (सं.) रुत्यु । मौत दिहातीपन [सं हि.) देखो 'देहातीप नभाव परदे सात) उ 
'ण्टाति, दिष्टान्त [संज्ञा पु.] (स) रुत्यु । + हाते लि पुः] (हि.) देखो RI चान । ५-कपादृष्टि । | >देखने कल जी 
दिष्टि [सज्ञा स्त्री] (सं.) १-भाग्य । २-उपदश । | दिहुड़ी, [दहुड़ी [ संज्ञा स्त्री. ] ( हि.) देखो की प्रवृत्ति | कृपात । शला | ध्य 
३-उत्सव । ४-प्रसन्नता। । [संज्ञा स्त्री.] (हि.) _ ड्योढ़ी'। नजर । निगाह | >-आशा की मा | fit 
देखो 'दष्टि!। दिहुला [संज्ञा पु.] (दे रा.) एक प्रकार का धान । आँख की ज्योति का प्रसार नसता i EE 
दषु [बि] (ह) देनेवाला ।दाता। दिराला ह देखो बेज का वोध होता हे। रृकपश्च। धी र 
दसतर# देशान्तर। विदे Lf, क बच कल १०-देख ने मे ; 
दिसत [सज्ञा पु.] (हि.) देशान्तर। विदेश। द [ संहा खरी] (हि.) देखो 'दीमक? । पार संकल्प । १०-देखने में प्र्त || 
परदेस | [क्रि. वि.] दिशाओं के अन्त तक | आठा च ह 0 क : देखने में खुली हुई आंख । र 
` बहुत दूर तक $ ट [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'दीयट' । दीठ उढाना-ताकने के लिए आंख उपरा हा 
दिव [संज्ञा पु.] (अं) अंगरेजी साल का बार- | दे [संज्ञा पु.] (हि.) देखो (दीया? । \ 
¦ वाँ या अन्तिम महीना जो इकतीस दिनों | दीक [संज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार का. तेल जो जम न ०८ ता [ 
_ का होता है। कोटू या हिजली के पेड़ की छाल से निक- ! जाना-खुरी दृष्टि से शारीरिक हति साच 
दिस-% [संज्ञा स्त्री.] (हि. देखो दशा? । लता है । (ल Fires टक दूखना । दी ज्ञ + 

> K धीक [इं A लाजया भ म॑ने he 
दिसना# क्रि. श. ] (हि.) देखो "दिखना? । दच [संज्ञा पु.] (सं.) १-दीत्ता देने वाला । शुरु चृक्रना-नजर व । तोड बदन दष [ 

2 ' DTS ~ 5 € डे ना | 
।दसा [ सज्ञा स्त्री. ] १-देखो “दिशा? २-देखो |  १- शिक्षक | 4 होना । साक्षात्कार होना | दीठ ज ३ 
दशा! । +[ सज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) मलत्याग | दीक्षण [संज्ञा पु.] (तं.) दीक्षा देने की क्रिया । मिलाना । देखादेखी करना । दीठ पर च|... बरं 


करने की क्रिया। भाड़। फिरन। । 
दिसादाह# [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो दिकदाह! 
।दसाबल [सज्ञा पु.] (देश) बैश्य़ों की एक जाति 


Las [ _ पा 
हिसाब, [संज्ञा पु.] (ह्‌) दूसरा दे श । देशान्तर । 
परदेश | विदेश । दिस।बर उतरना-विदेश में 


१-निगाह से जचना । पसंद आना।२७॥ दी 
कना । ३-बुरी दृष्टि से शारीरिक आहित हो 
द।ठ फ़िरना-१-आंखों का दूसरी ओर देह 
मं लगना | २-प्रे म या ध्यान न रहना 
फिसलना-चमक-दमक के कारण नजर ३ 


दीज्ञांत, दीत्षान्त [संज्ञा पु.] (सं.) बह अवश्य 
यज्ञ या स्नान जो किसी यज्ञ के अन्त में उस 
की त्रुटियों.या दोषों की शांति के लिए हो। 
२-किंसी मह्दाविद्यालय की पढाई का सफ- 
लतापृवेक अन्त । 


_ भाव शिरना। दीज्ञांत-भाषण, दीच्षान्त-भाषण [संज्ञा ु.] (पं) | . ठहरना। आंख में चकाचोंध होना। ९ 
दिसावरी [बिः] (हि.) बिदेश से आया हु। । किसी बड़े विद्वान का वह भाषण जो किसी Se पर नजर च | bi । र रा 
शरारी । विश्वविद्यालय के उत्तीण छात्रों के समन्त न 0) SE ना | दूर है गा 
दिसाशूल [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो '(दिकशूल! । उन्हें उपाधि अथवा प्रमाण-पत्र आदि देने का देखना ४ १-कृपाद्ृष्टि न रखना [स 
दिः ५ ~ समय होता है । कॉ.वोकेशन-एड स । वचान!-९-लाज के कारण सामने, न भ्राम जाः 
उसावल [सज्ञा पु.] (हि.) देखो 'दिकशूल' । चासः ह ह २-न दिखाना । छिपाडा । दीठ बोपन-. पनीत 
दि पु श्री ~ पु | [स ज्ञा स्त्री.] (पं) १-यजन | यज्ञकम । _ 5 नाई 
दसि#-- [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'दिशा'। एकाम चात प पक से नजर को बांधना। ता 
दिसिटि#+ [स ग सत्री.] (हं) देखो 'दष्टि'। पदेश | ३-उपनयन:संरकार जिसमें लाना SF a न re | 
न्ह हे ह) 7 सरकार जिस; २-उत्सुक ; रना १ ॥ 
दुद [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो दिग्गज! । गायत्री मन्त्र का-उपदेंश देता हे । 2-गुरुमंत्र। भर स अरर दीड मात दा 
दि तिनायकक्+- [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'दिक्‌- हिमत १-आंख से इशारा करना । आंख के झा | पाहु 
विपा दे ह "शा -उरु [संज्ञा प] (सं) वह शुरु जिससे | से रोकना । दौठ मारी जाना-देखने बी dS 
वार [संज्ञा पु.] (हिं) देखो दिकृपाल! | क्रिसी मंत्र का उपदेश या दीक्षा मिली ह्रो । न रहना । दीठ मिलना मिल।चा-आंख 20 AF 
पर | So {न ५ LS ; द्रा ५ 
।दासिराज# [संज्ञा पु.] (हिः) देखो 'दिकपाल” । |दीचापति [संज्ञा पु.] (लं.) दीक्षा अथवा यज्ञ का ना । देखा-देखी करना दीट म आ (नेः 
दिसया# [बि,] (हि.) १-देखने ला । २- | „ रक्षक, सोम । पड़ना-दिखाई पड़ना। दी में Ti षी 
दिखाने चाला ! पाल [स॒ज्ञा पु] (स) देखो 'दीक्षापति'। र Ed बना न | दे भ नी 
: A बी से प्रेम होना। २-नजर लगन! | ह 
दीक्षायप [संज्ञा उ.]() काठ का बह हथियार | लग़ाना>ताकना | दीठ लड़ना-पूरा-भरी हो प k 
म यज्ञ का पशु मारा जाता है। दीठ लड़ाना-घूरना। आंखें, आंखों के स ष 
ते [वि.] (सं.) {-जिसने संकल्प करके यज्ञ किये रहना । दोठ से उतरन। यां गिरना“ | “षि 


न 


फ 


किया हो । २-जिसने गुरु से [या मं 
लिया हो । ST र 
दीवितायनी [सज्ञा त्री] (हं.) १-दीक्षित की 
स्त्री F :-दीक्षित जाति की ब्राह्मण रत्री | 
दीख़ना [क्रि. अ.] (हँ) दिखाई देना! देखने में 
द क । दृष्टिगोचर होना। ` 


दोषी [संज्ञा स्त्री. (हि.) १-दीचिंका। बाबली । ~ 
; a । तालाब | 


* [सड खी.] (हि.) देखो दीक्षा! |... 


Be या प्रेम पात्र न रहना । दी ह 
इच्छा होना। , ; ना 
'दीठबंद [संज्ञा प.] (हि.) इन्द्रजाल के ऐसी माल 

जिसमें कुछ का इछ दिखाई दें जाई || 
दीठवं दी [संजा रत्री.].(हि.) नज्ञरबंदी रे 
दीठवंत [वि.] (ह) १-जिसको दिखलोई 

सुभाका.। 


दीत [संज्ञा ६.] (ड.) सूर्य. ` 
दीति सिज्ञास्त्री ] (सं) दीप्ति श्र | 


Pomme isle 


Er 
5 , कुचित साहस 
। ध्यान जमाना । दीदे का पानी 
प ना-निर्लशज हो जाना । दीदा घोई- 


जिसकी श्रांखों में शम न हो (स्त्री) । निलज्ञ 


टदे टम होना-श्रांखों का फूट जाना (स्त्री) 


ससे हू दा एटी-जिसकी आंखों सें शाम न ही 
६-्या ||| [ज्ञ (त्री) । दीदा फूटना-आऑखें अं 
प्रवृत्त न| हे । दीदे फाड़कर दू खना-ध्यानपूषक 
ता टकटकी बांधकर देखना | दीदे मट- 
३ उपरा वा-हाबभाव सहित आँखों की पुतली चम 
र। नजर व द्ता। ह 
खना ह| (वा [संञा पु.] (फ़ा.) देखादेखी । दशान । 
' हानि। | दातार । 
ण (ह+ [वि.] (हिं.) दशनीय । देखने योग्य । 
[दसा दिवि [संज्ञा प.] (सं.) १-स्वगे । २-बृहस्पति 


अन्न | ४-खाद्यपदार्थं । [वि.] फिर-फिर 
. बारंबार । 


ह| पी [संञा खी.] (हिं.) बड़ी बहन । 


0] प्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) सूर्य । 

त [बि.] (.) (-दरिद्र। गरीब । २-दुःखी | 
मंत । ४-नम्न। विनीत । [संज्ञा प.] (श्र.) 
प | मजहव। दीन दुनिया-लोक परलोक | 


ह पु.] (सं.) तगर का फूल । 
ना | | मा [जा ली.] (स) १-दरिद्रता । गरीबी । 
.न भन आतरता । ३-उदासी । खिन्नता । ४- 
7पन।-जा{ | विनीत भाव । नम्रता । 


[शना स्त्री.] (हिं.) देखो 'दीनता? । 
Fn ] (सं) देखो 'दीनता'। 
(हिँ.) देखो 'दीनदयालु? 
र 
| ys (वि.] (सं.) दीनों पर दया करने 
ह i पु.] इरवर का एक नाम । 
हेता op स धम पर विश्वास 
उ | A ] (का) धर्माचरण 
| | वै सोन (अ.) लोकपरलोक । 
| ७ [पिशा पु.] (सं. १-दीन- 
( ; दी \ र सहायक और सित्र | [ 
‘he शा पु.] (सं) शिव । महादेव ! 


९५ | Nl ल (ह) चुहिया । भूषिका । 


शा पु.] (सं 
क| २ ) १-दीलों का न 
[९-धर का थ. या 


तीत [ 


स्वेणमुद्रा । मोहर । 

) लोहारों का; ठप्पा । 

मेल एह) ए] (सं.) बुद्ध के अब- 
पु 


प] ( 
| द | चिराग । जलती. 


| दधति [स्न सतरी.] (ं.) १-सूर्य चन्द्रमा आदि |. 


ती (ह) १-सोने का गहना । २- ¦ 


[ ५८३] 


जिसके प्रत्येक चरण के अन्त में तीन लघु एक | 


गुरु ओर फिर एक लघु होता है । [संज्ञा पु 
(हिं.) देखो द्वीप? 
दीपक [स-ज्ञा पु.] (सं) १-दीया । चिराग । २- 
एक अधथालङ्कार जिसमें प्रस्तुत (जो बणेन फा 
विषय हो) और अप्रस्तुत (जो वणन का 
उपस्थित विषय न हो और उपमान आवि 
हो) का एक ही धर्म कहा जाता है अथवा 
बहुत सी क्रियाओं का एक ही कारक कहा 
जाता हूँ । ३-संगीत में ६ रागो में से एक । ४- 
एक ताल का नाम जिसमें घ्लुत,लघु और प्लुत 
होते हैं। ५-अ्रनवायन | ६-कुकु म । केसर । ऽ 
. बाज़ पत्ती | ८-मयूर शिखा । ६-एक प्रकार 
की आतिशबाजी । [वि.] १-प्रकाश करने 
बाला । उजाला फैलाने बाला । २-जठराम्नि 
को दीप्त करने बाला । २-शासैर में वेग 
उमंग लाने बाला । उत्तेजक । 
दीपकमाला [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-एक वश्णेबृत्त 
जिसके प्रत्येक चरण में भगण, मगण, जगण, 
ओर गुरु होता है । २-दीपक अलंकार का 
एक भेद जिसमें एकावली ओर दीपक का 
मेल होता है। 
दीपकर [संज्ञा प.] (सं.) दीपक जलाने का काम 
करने वाला । दीया जलाने वाला | 
दीपकलिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दीपक या चिराग 
की लौ। 
दीपकली [संज्ञा सत्री.] (सं.) दीपशिखा । दीपक 
की लौ। 
दीपकबृत्त [ संज्ञा पु. ] (सं:ः) १-एक प्रकार का 
बड़ा दीपक जिसमें दिया रखने के लिये 
अनेक शाखायें होती हैँ । २-भाड़। 
दीपकसुत [ सज्ञा पु. ] (स॑.) कञ्जल | काजल | 
दीपकला [स ज्ञा पु.] (सं.) दीया जलाने का 
समय । संध्याकाल! 
दीपकाइत्ति [संज्ञा पु.] (सं) १-दीपक अलंकार 
का एक भेद । जिसमें या.तो एक ही. क्रिया 
पद भिन्न-भिन्न अर्थो में बार-बार आत्ता है 
या एक ही अर्थे में भिन्न-भिन्न पद आते हैं । | 
२- पन साखा। . | 
दीपकिइ [सज्ञा पु.] (सं.) कज्जल । काजल। 
दीपकूपी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दीए की बत्ती । 
दीपखोरी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दीए की बत्ती | 
दीप-ज्वालक [संज्ञा पु.] (सं.) दीपक जलाने का 
काम करने वाला । ; 
दीपत%# [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) १-कान्ति । चमक। 
२-अयोति। शोभा | छटा। ३-यश | कीति 


दीपति# [संज्ञा स्त्री (हिं.) १-जलता हुआ । २- 
` ` चंसकता हुआ। चमकीला । 


दीप-दशक [सं | पु.] (४.) मसालची । मशाल | 


दिखाने वाला 


का एक छद्‌ | दीप-दान [संज्ञापु.] (सं.) १-किसी देबताके। ` 
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दीपत्रती 

सामने दीपक जलाने का काम । २-कार्तिक के 
महीने में राधा-दासोदर कें सम्मुख अनेक 
दीपक जलाने का काम | ३-मरते हुए व्यक्ति 
से आटे के जलते हुए दीये फा दान या 
सफल्प करना | 

El (हिँ) बह डिबिया जिसमें 
गी, बत्ती आदि दीया जलाने की ` सामिम्री 
रखी जाती है :} र र 

दीपध्वज [सज्ञा पु.] (सं.) काजल। 

दीपन [संश्ञा पु.] (प.) १-प्रकाश करने के निमित्त 
जलाना । प्रकाशक । २-भूख तेज करता । ३- 
मन में आवेग उत्पन्न करना। उत्तेजन | ४- 
केसर | -प्याज.। ६-तगरमूल । ७-पारे का 
सातवां संस्कार ।. २-कसोंदा। [वि.] १० 
पाचनशक्ति बढ़ाने वाला |, =` 

दीपनगण [संज्ञा प.].-(सं.) भूख लगाने बाली 

ओषरधियों का वगो! ; 

दीपना [क्रि अ.] (हः) प्रकाशित होना । चम- 
कना । जरामगाना। [ कि. स. ] प्रकाशित 
करना । चमकाना । 

दीपनी [ संज्ञा स्त्री }(F.) १-मेथी। २-अज 
बांयन । ३-पाठा | 

दीपनीय [वि,] (सं.) १-प्रकारान के योग्य । २- 
उत्तेजन के योग्य । 

दीपनीयवग [संज्ञा पु.] (लं.) एक औषधि वर्ग 
जिसमें पिप्पली, पिप्पलामूल, च्य, चीत। 
ओर नागर है (चक्रदत्त) । 

दीपनीया [स झा स्त्री ] (सं.) अजवाइन । | 

दीपपादप [ संज्ञा ए. ] (स) १-दीपबृक्त। २- 
दीवट। 

दीपपुष्प [संज्ञा पु.] (सं.) चंपकवृक्त | चंपा। ` 

दीपभाजन [संज्ञा पु.] (स. दीपपात्र। दीवट। 

दीपमाला [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-जलते हुए दीपों 
की पंक्ति। २-दीपदान याः आरती के लिए . 


जलाई हुई बत्तियों का समूह । 5 2028 
दीपमालिका [संहा स्त्रो.] (र) १-जलते हुए: 
दीपको की पंक्ति । २-दीबाली । ३-दीपद(न 


` या आरती फे. लिए जलाई. हुई बत्तियां का 
समूह | 


दीपमाली [सा सत्री.] (हि) दीबाली।  : 


दीपयष्टि [स ज्ञा स्त्री.] (सं) एक प्रकार अ ू 


घातु का वन। डंडा जिसके मुख पर बिजली 

की बत्ती लगी रहती है और पोले स्थान में 
- मसाला भरा जाता है जो एक बटन फे. दाने 

से जल उठता है। यह अंधेरे मे राह 

का काम करती है । टाचे। | 
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दीपश्च 
दीपषृच्न [संज्ञा प] (स) द्ीबट । दीयट । 
दींपशात्रु [संज्ञा पु.] (सं.) फतिगा । पतंग । 
दीपशिखा [पता स्त्री.] (स) दीये की लो । 
दीपथूंखला, दीपशङ्खला [सज्ञा स्त्री.] 
. ज्ञलते हुए दीपको की पंक्ति । 
दीपसुत [स-ज्ञा पु.] (सं ) काजल । 
दीपस्तंभ, दीपस्तम्भ [संज्ञा पु] (पं) -वह 
स्तंभ जिसके ऊपर अथवा चारों ओर रखकर 
दीपक जलाये ज्ञाते हों | २-समुद्र में जहाजों 
को रात के समय. रास्ता दिखाने या उन्हें 
चट्टानों आदि से बचाने के निमित्त बना उक्त 
* प्रकार का स्तंभ | लाइट-ह।उस । 
दीपारिनि [संज्ञाः.पः] (सं. दीपक की लौ की प्नि 
दीपान्वित [चिः]. (सं) दीपयुक्त। 
दीपास्विता [संज्ञा सतरोः] (सं) कासिकमास की 
श्रमाबस्या जिसके प्रदोषकाल में लक्ष्मीपूजन 
. ` तथा दीपदाने आदि होता है | दीवाली । 
.दीपावती [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दीपक और सरस्वती 
के योग से उत्पन्न एक रागिनी । 
दीपाबलि [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-दीयों की पंक्ति। 
_२-वीबाली । 
दीपिका [सज्ञा स्त्री] (सं.) १-छोटा दीया । २- 
` प्रदोपकाल में गाई जाने बाली एक रागिनी 
जो हिंडोल राग की पत्नी मानी जाती है। ३- 
- किसी प्रन्थ का अर्थ बताने बाली पुस्तक । ४- 
बिजली की बत्ती लगा बह हाथ में लेकर 
चलने का छोटा डंडा जो मसाले की सहायता 
से जलता ओर श्रंधेरे में राह आदि दिखाता 
` हे । डाच । [ बि. ] प्रकारा करने वाली । 
उजाला फैलाने वाली । 


दीपिकातँल [सज्ञा पु.] (ल) एक आयुर्बेदोक्त 


- तेल जिससे कान का दर्द दूर होता है। 


दीपित [बि.] (स.) (-प्रकाशित । प्रज्वलित । २- | 


चमकता या जगमगाता हुआ । उत्तेजित । 
दीपोत्सव [सज्ञा पु.] (ं.) दीवाली ! 
दीप्त [बिः] (सं.) १-प्रञवलित्‌। जलता हुआ | 
` ३-अकारित। जगेमगाता हुआ । [संज्ञा पु.] 
-स्वणे। सोना | २-हींग । ३-नीबू । ४- 
हू । ५-नाक का एक रोग। 
[संज्ञा स्त्री] (सं,) शुद्ध कांसा धातु । 
दीपक [- (सं.) सोना । सुबर्ण । 


[संहा इ.) (6) (-सूये । २-मदार। 


[ ५६०] 
रनी। मादा गीदड़ । 
दीप्तपिंगल, दीप्तपिङ्गल [सङ्ञा पु.] (सं.) सिह । 
दीप्तमृत्ति [संज्ञा पु ] (ब) जो मूर्ति बहुत सफेद 
हो । विष्णु । । 
दीप्तरस [संज्ञा पु.] (सं ) केंचुआ । 
दीप्तरोमा [संज्ञा पु.] एक विश्ववेव का 
(महाभारत) 
दीप्तलोचन [संज्ञा पु.] (सं.) बिलावं । बिडाल । 
दीप्तलोह [संज्ञा पु.] (सं.) १-तपाया हुआ लाल 
लोहा । २-काँसा। 
दीप्तवर्ण [रः] (ल) जिसका शरीर कुदन के 
समान दमकता हुआ हो । [सज्ञा पु.].कात्ति- 
केय । 
दीप्तशब्त [संज्ञा पु.] (सं.) कात्तिकेय । 
दीप्तांग, दीप्ताड़ [वि.] .(8.) जिसका शरीर 
चमकता हो । [संज्ञा पु.] मोर। मयूर । 
दीप्तांशु [संज्ञा पु.] (सं) १-सूयं । २-मंदार । 
आक | ट 
दीप्ता [वि,] (सं) [स्त्री. प्र.] -प्रकाशित । चम- 
कती हुईं । २-सूर्य से प्रकाशित । [संज्ञा पु.] 
/-कलियारी । २-ज्यीतिष्मती । ३-सतला- 
नामक थूहर। 
दीप्ताच [वि.] (सं.) जिसकी आंखें चमकीली हों 
[संज्ञा पु.) (सं.) बिडाल । बिलाव । 
दीप्तारिन [वि.] (प.) १-प्रबल पाचन शक्तिवाला 
२-जिसकी भूख जगी हो । भूखा । [संज्ञा पु.] 
.. (.) अगस्त्य सुनि । 
दीप्ति [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) (-प्रकाश । उजाला । 
२-प्रभा | आभा । चमक । ३-क्रान्ति । 
शोभा | छवि। ४-ज्ञान का प्रकाश जिससे 
विवेक उत्पन्न होता है और अज्ञानांधकार 
दूर होता है । ५-लाज्ञा । लाख | ६-काँसा | 
दो थूहर । ७-एक विश्वदेव का नाम। 
Ee [संज्ञा प.] (सं ) दुग्यपाषाण नामक वृत्त 
दीप्तिमान्‌ [वि.] (सं) [ स्त्री... दीप्रिमती ] १- 
प्रकाशित । चमकता हुश्रा। २-कांतियुक्त। 
शोभायुक्त । [संज्ञा पु. | श्रीकृष्ण के एक पुत्र 
का नाम जो सत्यभामा के गर्भे से उत्पन्न 
हुश्चा था। 
दीप्तोद [संज्ञा ए.] (ल) एक तीर्थ जिसमें बधूसर 
नामक एक नदी है । (महाभारत) ट 


नास । 


दीप्तोपल [संज्ञा प.] (सं.) सूयर्कातम्रणि । 


[वि.] (स.) १-जलाया था श्रञ्बलितः किया 
जाने बाला । २-जो जलाने योग्य हो । [संज्ञा 
पु.] १-अजवायन | २-जीर 
४-रुद्रजटा । 222 कर 

सिंज्ञा पु.) (सं.) १-अजवायन । २-अज़- 


___-[दिर्षकद, दर्षन 


। ३-मयूररिखा दीर्घकंटक से 


; ह h 
दीर, दीन 
दीप्या [संज्ञा स्त्री.] (स ) न 
दीप्र [वि ] (मं) दीपनिवान्‌ । प्रकारायुष्क.। 
FE [संज्ञा पु.] (हिं.) देने की 
-द्मिक [सज्ञा स्त्री.] (फा.) च्यूटी 
. सफेद कीड़ा जो लकड़ी, 
ज्ञाता है। बल्मीक । 
दीमक खाया-जिसे दीमकों ने खाकर नह 
` कर दिया हो । २-दीमकों के खाये के समार 
खुट्टी या गडढेदार बस्तु दीमक का चाखा: 
दीमक का | 
 करना। स 
दायट [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) लकड़ी थवा छ 
का वह आधार जिस पर रखकर दिया उन 


दोयमान [ वि. ] (सं.) जो देने योगय हो। | 


पिंस्बञ्र । | | व 


किसी वस्तु को साइरन ...! 


दीया [संज्ञा पु.] (हिँ. वह बत्ती जो प्रकार |. है वल 


हे लिये किसी आधार में 
है। २-छोटा कसोरा । 
दीये का हसना-दिये की बत्ती से 


होना । संध्या का समय होना । दाये पे. र 
ओड़ना-गाल या फूल झड़ना । | € 
दीया-सलाई [सञ्ञा रत्री.] (हिँ.) लकड़ी की दो 


और पतली तीली जिसका एक सिरे में गंप |. 


रखकर जलाई ब] दीक 


. "पिप्प 
| दोग 


गज 


लगा होता है। जो मसाले के साब एइ. षी 


कर जलाई जाती है । ट 

दीरष+ [वि.] (हिं.) देखो 'दीघ' । 

दोष [वि.] (सं.) १-आयत । लम्बा । ३-बी 
विशाल । [संज्ञा पु.] (॑.)१-लतांशाल ४7 
२-माडबृक्ष । ३-नरकट ।ऊंट | ५-तर्डे 
पेड़ । ६-ग॒रु या द्विमात्र बर हो । 
जिसका उच्चारण खींचकर हो. जैसे 


\ 


दीघ/आ अथवा उ का ऊ है। BR 


` तुला और वृश्चिकराशि को दीर्घ र 
fo 


कापेड । 


' दीर्षकंट, दीप॑करठ [ब] (ह 


जिसकी गरदन लम्त्री हो 
२-बगुला | बक | 


हे -- आओ ज्ञांस्‍्त्री.] (सं 


बड़े-बड़े. कानां वाला | 
विशेष जिसका 


पाया कण [बिः] (सं.) 


(सं ) एक जात 
उल्लेख प्राचीन प्रन्थों में है । 


।गंदिला |. 
दीरघकारंडा [ सज्ञा स्त्री. से 


वील [संज्ञा पु.] (सः) अंकोल नामक वृत्त । 


|: 
प्रकाश ९ दीप कल्या [स ज्ञा स्त्री. (सं.) गजपिप्पली । 
लाई | दीपक [संज्ञा पु.] (सं) एक प्रकार .का घान 
जो ्रं्रदेशा में होता है| . 
रेश [बि.] (सं.).( स्त्री:दीघकेशी ) लम्बे 
`` लम् वालों वाला ।-[स ज्ञा. पु.].(सं.) भालू । 
दीप केशिका [स ज्ञा स्त्री.] (सं; )- शुक्त. नामक 


र उतः जतज़न्तु | 
र में रैक ॥ दीप फेशी. [वि] ( सं. ):हम्बे-लम्बें- केशों या 
| दे बालों बाली. । ५ - 
/ग़-दीपा 
जलाने # दैति [बि,] (स.) लम्बे-लम्बे डग रखने 
लम्बे कदम बढाकर च. 
लनः्राला | [सःज्ञा पु.] 


:() E 
दीप गमन [सज्ञा स्त्री ] (सं.) तेज चाल । 


थ दीषेग्ररिथ ; 
Mo [ संज्ञा सत्री. ] (सं.) गज 


दीक | पीच, दीप्र ५ 
| का [उन (९) 
५ | [| 
Ei स.) [ स्त्री. दीघेम्रीची ] लम्बी 
| र ला। [ सज्ञापु. ] क्रौंच पत्ती। 
| सो 
i [बि] (सं) [स्त्री प्र | लम्बी । सुराही 


भान गरदन वाली. 
| (6) लम्बी गरदन वाला। 


ह, I ] (8, लम्बे पत्तों बाला । [संज्ञा- 
९” । दी 
5 । दीन 


[वः] (ष ) 'लस्बी-लम्बी 
ke! है| _(>ऊट। २- 


दीघंजिहा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-एक राक्षसी 


| दष कीलक [संज्ञा इः] (सं) झंकीले नाम को 


| दीषद्र्‌ [सःज्ञा पुः] (सं.) ताइ का पेड़ । 


[ संज्ञा पु. ] (सं.) एक. 


[ ५४६१ | 
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दीर्षयज्ग 


[वि.] जिसके डैने लम्बे हां । 


जिसे इन्द्र ने मारा था । २-कार्तिकेय -की दीर्घपत्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-लाल प्याज । २- 


अनुचरी । 


दीघेजिह्ी [संज्ञा पु.] (सं.) कुत्ता | 
दीघ-जीवी [बि.] (पं) जो बहुत दिनों तक जीता 


घततु, दाधंतन्तु [बि.] (सं.) लम्बे रेशे या 
` - तंतु वाला | 
दीघतपा- [बि] (सं) बहुत दिनों .तक तपस्या 
करने वाला । [ संज्ञा घु. ] .आयुवंशीय एक 
- राजा जिन्होंने बहुत काल तक तप किया। 
दीर्घतमाः [संज्ञा पुः](सं.) एक ऋषि जो उतथ्य के 
पुन्न भरे 
दाधतरु [सज्ञा पुः] (सं) ताड़ का पेंड । 


| दीघता [संज्ञा स्त्री.] (सं. १-लम्याई । २-बड़ाई। 


दाधातामषा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) ककड़ी। ककटी।। 

दीर्षतु'डा, दीषेतुणडा [बि.] (सं.) स्त्री. प्र. 
(लम्बे मुँह वाली । [संज्ञा स्त्री.] कू देर। ` 

घतृण [सज्ञा पु.] (सं) एक प्रकार की घास । 

ताम्रपर्णी । 

दीघंदंड, दीषदश्ड [संज्ञा पु.] (सं.) १-रेंड का 
वृक्ष । २-ताडुबृक्ष । 

दीघेदंडक, दीषेदणडक [सज्ञा पुः] (सं) अंडी 

क्का पेड़ । 

दीर्घदंडी, दीर्घदर डी [स जञा स्री] (सं.) गोरख 

` -इमली | गोरक्षी 

दी्षदशिता [संज्ञा स्त्री] (सं) बहुत दूंर तके की 
बात का विचार | दूरदरिता। 


१-पंडित । २-भाल्‌। ३-गी 


दीर्घद्र्‌ म [संज्ञा पु.] (सं.) सेमर का पेड़ । | 


दीर्घ-हृष्टि [बि.].(सं.) १-जिसकी, दृष्टि दूर |. 
की बात सोचने बाला |; 


तक जाय । २-दूर.तक 
[संज्ञा पुः] १-पंडित । २०गीध |. ३-दूरबीन 
नामक यंत्र । 

दीधेद्वार [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन जनपद जो 


गंडफनदी के फिनारे माना जाता था। ..-' 


घैनाद [बि.] (सं. जिससे भारी शब्द निकले। 
[संज्ञा पु.] शंख । 


दीघेनाल [संज्ञा पुः] -(सं-) १-रोंहिस नामक 


घास | २-गोंदला घास । ३-ज्वर। मबनाल। 
दीघेनास [बि.] (स) लम्बी नाक दाला। ` 


दीघ निश्वास [संज्ञा पु.] () दुःख शोक आदि 


के आधेग के कारण आने वाली लम्बी सांस. 
„| दीर्घेनिस्वन [संज्ञा पुः] (सं) शंख । 
दीर्धेपक्ष [संशा पु.] (सं. कलिंग नामक पत्ती। 


.दीघपत्रि का [संज्ञा स्त्री] (सं) १-सफेद बच। 


| दीघेपाद [बि.] (सं.) लंबी टागों बाला। [संज्ञा 


| दीघेपादप [संश्ञा पु.] (सं ) १-ताड़ कां बुत ३- 


'दीर्घफल [संज्ञा पु.] (सं.) अमलतास । 


'दीघेफला [स ज्ञास्‍्त्री.] (सं.) १-जतुका-लता। २- 
दीर्षदशी [वि.] (सं.) १-दूर तक की बात सोचने || हा 


बाला. दूरदर्शी । ९-विचारवान | [संज्ञापुं ih दीर्घफलिका [संज्ञा सत्री] (सं) १-किलद्रो्ता। 


_ | दीर्घबाला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) चमरी । सुरागाय | 


दीषु [संज्ञा पुः] (सं.) एक यज्ञ का लाम। ` 
० : दीर्घमूल [सज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्रकार की बेल । 


| दीघेमूलक [ सज्ञा पु. ] (सं.) मूलक । मूली 
दीर्घनिद्रा [संज्ञा ्त्री.] (ह) सत्य मौत । मरण. 


विष्णुकंद । ३-एक प्रकार की कुश । ४- 
कुचला । ५-षक मकार की इख (सुश्रुत)। 
दीर्घपत्र क [संज्ञा पु. ] (स) १-लाल लहछुत । BT 
एरंड । रड । ३-बेत । थेतस । ४-हिञ्जल | 
समुद्र फल । ५-करील । .६-ज॒लमधूक | जल 


दीर्घपत्रा [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-केंतकी । २-४ 
जंमली जामुन | ३-चित्रपर्णी 


२-घृतकुमारी | घीकुआर। ३-शालपर्णी । ४- ` 
; श्वेतपुननेबा | सफेद गदहपुरना । ( 
दीघपत्री [ संज्ञा रत्री. ] (सं) १-बह पलाश जो Mf 
: लता के रूप में फैलता है। २-महाचंचु | शाक ; 
दीर्घपणे [विः] (सं.) जिसके लम्बे पत्ते हों। 
दीघेपरणी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पिठवन। 
दीर्घपल्लव [संज्ञा पु.] (सं) सन का पेड़ । 


पु.] १-कंकपक्षी । २-सारस । 


(सुपारी का पढ़। 
दीघपुष्ठ [संज्ञा पु.] (सं.) सपं। सांप 


दीधप्रज्ञ [वि.] (सं.) दूरदर्शी । [स ज्ञा पु.] दापर 
के. एक राजा का नाम | 


दीघेफलक [ सञ्ञा पु. ] (सं.) अगस्त का पेड़ । 


लम्बा अ गुर । 


२-जतुका-लता । 


दीर्घबाहु [विः] (सं.) लम्बी भुजाबाला। 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-हरिवंश के अनुसार शिव 
के एंक अनुचर का नांम। २-इस नाम का 
घृतराष्ट्र का एक पुत्र। ` ` 

दीघभुज [संज्ञा पु.] (सं) देखो 'दीघबाहु' । 

'दीर्घमारुत [सज्ञा पु. ] (सं.) हाथी । 
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२-घेना के समान पीली घास | ३-विल्वांतर : 
ब्रूत 


दी्षेमूला [संज्ञा स्त्री] (से) १-शालि 
श्यामालता । 


दीघेमूली [संज्ञा सत्री.] (सं.) धामासा 
दीघेयज्ञ [बि] (सं 
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र [ ५६२ ] 
या नरेश। ; Foie हिं) देखों 'दीपसब्री ह हिः. स) (ल) राज्य" का | [et 
दीषःरत चि, ] (म॑ )- हुत देर तुक मैथुन में रत | नि बेल [वि.] (हिं) देखो 'दीघसुत्री। = अधिकारी जिसके पास राजा वा क ह | र + | 
- रहने वाला । [स ज्ञा पु.] कुत्ता । दीघ सत्ता [ सज्ञा स्त्री. ] (ं.) प्रत्येक कार्य > -की मुहर रहती है। पद | हे 
दीघ रद [वि] (सं. लम्बे दांतों वाला। [संज्ञा |. विलम्ब करने का स्वभाव । हर एक काम में | दीवानखास [संज्ञा पु.] (श, फ़.) वह द| ५ F 
चु] सूयर । शकर। देर लगाने की आदत । या राजसभा जिसमें राजा अपने क्र 
+ ° AC - _ Ce श्च र्‌ रों ; 
दीघ रसन [संज्ञा पु.] (सं.) सपं । सांप । दीघ सूत्री [बि.] (सं.) प्रत्येक काय में आवश्यकता अश्वया मुख्य सरदारों सहित बैठक पर| 
दीप रागा (स ज्ञास्त्र ] तिहि हही से,भविक देर या-पिलम्ब करने: वालाः दी ना Rin त 
स्त्री. | (सं. ट्‌ - च बि ह 
0 | स, दीप स्कम्ध [बनाइ] (सं) ताइबत्त |. [विः] (छ) (स्त्री दीवानी) प 
दाघ रात्र. [संज्ञा पु.] (सं ) अधिक समय । चिर- | „ ¢ दि लिन विक्षिप्त । | 
काल | दाघ स्वर [संज्ञा पु.] (सं.) द्विमात्रिक स्वर । बह किसी के पीछे दीवाना होना-किसी (बलु 
दीष रावर [बि.] (सं.) जोर से चिल्लाने वाला । रवर जिसमें दो मात्रा हों। व्यक्ति) के लिए व्यप्र होना। 


दीर्घा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-पिठवन । प्रृश्निपर्णी । 
२-आने जाने क्रे लिए कोई लम्बा और ऊपर 
से छाया हुआ मागें। बरामदा। ३-किसी 
भवन के ऊपर कुछ दशकों के लिए बैठने का 

५ (छायादार स्थान | गेलरी । 

दीर्घायु [बि.] (सं.) जिसकी आयु बड़ी हो ।-बहुत 
दिनों तक जीने वाला । दीर्घजीवी । 

दीघ [युध [संज्ञा पु.] (सं.) १-कु भास्त्र । २-सूअर 

- शूकर। 

दीर्घारए्य [संज्ञा पु.] (सं.) घना जंगल । निबिड़ 
बन | 

दीर्घालक [संज्ञा पु.] (सं.) सफेद मदार । 


दीर्घास्थ [वि.] (सं.) बड़े मुख वाला । [संज्ञा पु.] 
१-शिव के एक अनुचर का नाम । २-पश्चि- 
मोत्तर प्रदेश | २-हाथी । 
दीर्घाहन [सज्ञा पु.] (सं.) प्रीष्मकाल ( जिसमें, 
क बड़ा होता हे) । 


र [संज्ञा सत्री.] (सं,) छोटा तालाब । 


दीधे वार [संज्ञा पु.] (ह.) लम्बी ककड़ी | 
दीघोच्चारण [संज्ञा पु.] (त.) गुरु उच्चारण । 
[वि.] (सं.) १-फटा हुआ | विदी्ण । २- 
दी टूटा हुआ । मग्न | 
+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'दीमक?। 
दीबट [सञ्ञास्त्री.] (हिं) धातु या लकड़ी का 
बना हुआ ध।र जिसपर दीया रखा जाता हे । 
„ दीवाधार | चिरागदान । 


दावला+ [संज्ञा पु.] (हि) (सत्री. | 
की) ] (हिँ) (स्त्री. दिवली, 


दीवा+ [संज्ञा पु.] (हिं.) दीपक । दीया । [संज्ञा 


o\ 


पु.] देखो "धव? | 


। दीवान [संज्ञा पु.] (अ.) १-राजा अथवा बाद- 

शाह के बैठने का स्थान । राजसभा । कचहरी 
राज्य का मंत्री । वज्ञीर । ३-किसी शायर 
की सब गजलों का संग्रह । 
वान 


दीघ रोगी [वि ] (सं) बहुत दिनों का रोगी । 

दीष रोम [बि.] (सं.) बड़े-बड़े बालों बाला । 
[सिया पु.] भालू 

दीघ लोचन [वि ](सं.) बड़ी आंख वाला। 
[संज्ञा पु.] १-शिव के एक अनुचर का नाम। 
३-ृतराषट् के एक पुत्र का दाम | - 

दीघ बंश [संज्ञा पु.] (सं) नरसल । नरकट। 

दीघ वकत [संज्ञा पु.] (सं ) हाथी । हस्ती । [विः] 
लम्बे मुख बाला । 

ीर्षयच्छिका [सज्ञा स््री.] (सं.) घड़ियाल । 

दीघ बल्ली [सज्ञा स्त्री ] (स॑ ) १-बड़ा इन्द्रायन। 
२-पातालः गरुडीलता । ३-पलाशीलता। 

दीष शत, दीघ वृन्त [संज्ञा पुः] (सं) १-सोना- 
पाढा । २-लताशील । 

दीघ व्‌ ता, दीष इृन्ता [संज्ञा न्री.] (सं.) इन्द्र 
(चिमिटी नामक लता। 

दीघ व तिका, दीघ बृन्तिका [संज्ञा स्त्री.] (8) 
(एलापर्णी । 

दीघ ट्त [सज्ञा पु.] (7.) साख का पेड़ । ताड 
का पेड़ | ब 


दानानापन [संज्ञा पु.] (फा.) पागलपन । बिहि 
प्रता । f 
दीवानी [स ज्ञा स्त्री.] (फा ) १-दीवान का | | [मार 
या ओहदा । २-वह न्यायालय जरि | 
: सम्पत्ति या अर्थ-सम्बन्धी `मुकदमों | 
विचार होता है। व्यवहार संबंधी न्या | * 
लय। | 
[बि.] (क! ) [स्त्री. प्र.] पगली । 2! 
दीवार [स ज्ञा स्त्री.] (फा.) १-पत्थर, ३८, | f 
आदि के द्वारा खड़ा किया हुआ वह पह [स 
जिससे कोई स्थान घेरकर कोठरी या म्ना Mi 
आदि बनाते हैं। भीत । २-किसी बसु ब 8 
कुछ ऊपर उठा हुआ घेरा। दीवार व्यास [सी 
दीवार बनाना। दीवार खड़ी करग।-दीबा!| बाली 
बनाना । | इच्या 


दीवारगीर [स-ज्ञा स्त्री.] (%.) दीबा - gl 


रखने का आधार जो दीवार में लगाया जा रप 
दीवारगीरी [स ज्ञा स्त्री.] (फा.) दीवार पर लगा 
का एक प्रकार का छापा हुआ कपड़ी। 
बाई । व 
दीवाल [सज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'दीबार। 
| दीवालदंड, दीवालदणड [संज्ञा ५.] (ह 
-प्रकार की कसरत या द ड जो दीवार 
हाथ टिकाकर करते हैं। 
दीवाला [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'दिबाला' || 
दीवाली [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) कात्तिक की थ 
वस्या का एक प्रसिद्ध उत्सव जिस 
बहुत से दीपक जलाकर लक्ष्मी का. 
जाता है और प्राय: जूआ खेला ज 
दीवि [संज्ञा पु.] (सं.) नीलकंठ नामक 
दीची+- [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) दीवट । £ 
दीसना [क्रि. अ.] (हि) दिखाई देन 
गोचर होना | 
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दाष शर [संज्ञा पु.] (सं.) उवार । जोधरी। 

दाष शाख [संज्ञा पु.] (सं.) १-सन का पेड़ । 
साख का पेड़ । 


दीघ शिरि, दीप शिम्बिक [सज्ञा पुः] (सं) 
क (एक प्रकार की राई । 

राक [संज्ञा पु.] (स॑.) एक प्रकार का धान | 

समश्‌ [चि.](सं.) लम्बी दाढी वाला । 

ह) दीधेतमाऋषि के एक 


क -- | उप 
ग्रां सगाई! । दइघम 
(हा 46 म्र । ४-कमा । 


] (छः) फ पेछने च्छ 


|| होते ब 

\ बसपर 
क ई Cr 
भ [ज्ञा पु.] (रस) नगारा ) ध्ौंसा। 


र (ह) बारंबार जम्म लेने फा कष्ट । 
त (ि, दन््म [ सा पु. ] (सं) नगाइा । 


कीड़ा 

| भिस््च [संज्ञा सं.) सुश्रत 
Ue ता 5 दर की Ce | 
| ली [संहा खी ] देखो 'दु दुभ' । 

न काम मार [संज्ञा पु.] देखो 'घु घुमार'। 

[य जिले {दृ [सः पु.] (हिँ) पानी का सांप। डेड़द्दा । 
दियों रे शा [सा पृ] (फा.) एक प्रकार का मेदा जिस 
धी नागा | ` हदु चक्दी के पाट के समान गोल और 
भारी होता है। 


`स [सा पुः] (फ) १-चौडी पूँछ । २-नाव 
i ! बी की पवार । ३-जहाज का पिछला भाग । 


दप [सज्ञा ए हि.) गूलर की ज्ञाति का एक बृष 
ए, 0% [ संज्ञो पु. ] (हिँ ) देखो 'दुष्यंत’ । 
| ऐस [सश पु.] (( ) १-मन की ऐसी कष्ट देने 
गाली अवस्था जिससे छुटकारा पाने फी 
इचा प्राणियों में स्वाभाविक हो । सुख फा 
रैव माक्व। फष्ट। क्खेश । २-संकट । 
भाषि | ३-मानसिर खेद । रंज । ४-पीड़ा 
रा ५-्याधि। रोग। चीमारी । दुःख 
“कष्ट सहना । हुःखं दोमा-कृष्ट पहुँ 
कः । ६-स पढ्ना-संकड या धिपत्ति झाना 
इ पपना-दुःख होना । पुःस पहच्ना- 
इत रतना । हु: राना-शापत्ति, संकट 
। इःख षराना-कष्ट या संकट 
थ देना। हु: धिसरामा-१-चित्त 
ना। २-जी बहल्ताना। हु: 
संफट छे दिना गुझारना। 
“दु:ख चठाना। हुःख 


समय सा 


(| पे खेर 


मूर । ` जी.) (सं.) कक एरर फी 


3] (6 ससार (ओ हुःझों थे 


(6) ऋ के जन दिदाने | दशी [चिः] (४) दो उदा दुःख भोगदा हो 


| दुखा [वि] (7) दन सः र स शल्य 
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[ ५६३ ) ¦ ˆ दुशसंधान, दृःसन्धान 
क्लेशित । } करने बाला | [संज्ञा पू.] इश्वर ! 
खद्शन [ उञ पु. ] (पं) गु । निद्र । | कुखहरा.[ सा स्वी, | (शं) छुलदों का नाश 
दुःखदादा [वि.] (मर) दुःख था जैल पहुँचाने करडे वाली दुणा । 
बाल्या । दुःखात, दुखान्त [ति.] (सं.) १-जिसक् अन्व 
दुःखदायक [बि.] (.) [ स्त्री. दुःखदायिका }] | दुःखपूणं द्यो । २-जिसके अन्त का वर्णन 
दुःख या कष्ट पहुँचाने दाखा । दुःखपूणं हो । [सज्ञा पु.] १-दुःख की हृद्‌ 
दुःखदायिका [बि.] (9.) [स्त्री. प.] दुःख देने या पराकाष्ठा । श्रत्यधिक कष्ट । २-दुःख का i 
वाळली । 


झम्त । 
दु खाकर [बि.] (सं.) कष्ट पहुँचाने बाला ! 
[सञ्ञा पु.] संसार (जो दुःखों की खान हैँ) | 
दुःखाचार [बि.] (सं.) १-दुःस्वभाव | दुष्ट स्वः 
भाव का | २-दुःशासव । जो किसी का दबाब 


दुःखदायिनी [वि.] (हं.) [स्त्री. प्र.] दुःख देवे 


दु श ]-(सं.) [ स्त्री. दुःखदायिनी ] 


र वाला } न माने | 8] ¢ 
खदिर [संज्ञा पु.] (सं.) दक प्रकार का खैर का | दुःखानिवत [वि.] (स॑.) जिसको दुःख या कष्ट ; 
कत्था । द्दो। pl 


दुःखायतन [स ज्ञा पु] (7.).संस।र | जगत्‌। 

दुःखार्च [बिः] (स.) दुःख या कष्ठ से व्याकुल । . | 

दुःखित [वि.] (सं) जिसे दुःख पहुंचा हो। 
दुःखी | पीडि 

दुःखिनी [वि.] (सं.) (स्त्री. प्र.) जिस पर दुःख 
पड़ा हो । दुखिय[। 

दुःखी [बि.] (स) (तरी. दुधनी) जिसे दुःख पा 


दुःशकून [सज्ञा पु.] (स॑.) बुरा शुम । 
दुःशला [संज्ञा सत्री.] (स.) गांधारी केसर्मते | 
हत्पन्न इतरा को एकमात्र कस्या खो सिंधु 
नरेरा जयद्रथ को थ्याही गई थी । Mo 
दुःशासन [वि.] (प.) १-जिस पर शासन करस | 
कठिन हो । जो किसी को वात को न मते 
२-निकम्म। शासन | [संज्ञा पु.] कुतराषट्र के 


दु खराधा ] (हं) [ स्त्री. पर. } कठिनवा से 
बादी (गाय) । 


दुःखानवह [वि.] (8.) दुःसह | अत्यन्त कष्ट 
कारक । 


दुःखपूरण [वि.] (४.) दुःख्ममय । दुःख या कों 
भरा हुआ । 

दुःखप्रद [संज्ञा ए-] (सं.) रुष्ट देने वाखा | दुःखव्‌ 

दुःखबहुस [संक्का पु.] (४.) दुःखप्यं । क्डेशा 
से भराहुआ। 

दुःखभाग [थि.] (४.) दुःख भोगने वाला । 

दुःखभाषित [चि.] (प॑.) षष्ट खे एारण किया 
हुआ । 


दुःखभोग [संहा प.] (सं) दुःख या क्रों का 


दृ ख [चि.] (तं.) दु:खपणे । दुःख बा कष्टों 


भरा हुआ। | श्रौ पुत्रों में ए जो दुर्योपव का प्रेसपात्र बनैग 
दुःखयाम [बि.] (सं.) दुःख से उरपञ्र । | - मरम्त्री था। 
दुःशील [वि.] (ध.) बुरे स्वभाव बाला । 


दुःखशभ्य [ 3 (हं.) जो दुःख या कष्ट खे. 


प्राप्त हो सके । ऊठिनता खे मिलने वाला । | द॒;शीलता [संड्ञा स्ी,] (स.) ब अम 


दुःखरोफ [सः पुः] (सं.) संसारं। ( वइ खोष | द:शोध [चिः] (सं.) १-जिसका सुधार फटित हो 
जद्दां दु:ख भोगन्य पढ़े। ` २-धातु) जिसका शोधना कठिन हो।. | 
दुःसवर्धन [सञ्ञा पु.] (सं) कान हौ छर में होने उ बा इ का वह्‌ दोषो 
पाला एक प्रकार का लगने वाले बर्णो के आनेसते 
दुःखयार्‌ [साक्षर पुः] (सं) षइ सिद्धांव जिसमें | होता है। [वि.] (स.) जिसके सुचने से चु | 
यइ समस्त संसार तथा इसकी संथ घाले द:ख हो। | हे 
समम. जाती है । दुःषम [वि.] (त.) निदजीव । 
दुःखवादी [चि.] (सं) दुः्खवाद सिद्धान्त छो | द्‌१पेघ [थि.] (सं.) जिसका निवारण कठिन हो। | 


-दुःसंकश्प, दुःसङ्ण्प [संज्ञा पुः] (स) दुर इतव्ः | 
3 बिचार । [वि.] (सं) वु # रः क्ण 
रखने षाला | खोरी नीयत सा । 


दुःसंभ, दु सङ्ग [सः ए]. (७) 


दुसंघान दु-सन्धान [ संज्ञा पु. 
एक रस जिसमें एक वो अनुकूल होता 
हज घविकूद फे 


खसँचार, हुःखसस्यार [छड्या पू.] (४) रुष्ट 
से सम्य विठाघा 
दप पा [बक पट (ब) दुः ख स्युद। 


दुःखसाध्य [वि.] (सं.) दुःख से दोषे वौष्य । 
ज़िस रे धन 
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हुःसेयोजन क [ ४६४ ) हे मी , ह 
संयोजन [ञ्च क्त समावेश प्रदेश । दुकान पर बढकर सोदा करने छा i 
द ह a 7 | दुआर+ [सज्ञा पु.] (हिं.) [स्त्री. दुरी] द्वार । होने ME धन कमाने के लिये ts ग दा 
र 3 का दोग रच र ि द, 
द:सृह [वि.] (स.) जिसका सहन करना कठिन लया ४ हि दारी [सः रच रलांहो।२ $ ब 
° हो। अत्यन्त कष्टद।यक । दुआरा [सञ्ञा सत्री.] (हिं.) छोटा दरवाजा । दुकानदारी [सञ्ञा स्त्री] (फा.) {. दुरा). ˆ श्र 
-द;सहा [ संज्ञा स्त्री. ](सं.) नागदमनी नामक | दुआल [संज्ञा स्त्री.] (फा.) १-चमड़ा। २-चमड़े :|` ञि । *-वस्तुओं का दाम उचित मूष | उप 
:5 «पता | Fs का र । ३-रिकाय का तस्मा । कलार क a को अपने क हन? 
दुःसाध्य [वि.] (सं) १-जिसका साधन कठिन | दुआला [संज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार की छींट | - करना। घा ठगने के लिये तरह-तरह बह भा 
> हो। जिसका करना कठिन हो। २-जिसका छापने का बेलन। दुकाल [ संज्ञा प॒ ] (हैं) | दु 
य कठिन हो । कि दुआली रा स्त्री] (अ क ` -दुष्काल । ˆ "अरुले । दु ; हवः 
दःसाधी [ सज्ञा पु. ] (सं) द्वारपाल । [वि तस्मा । (हिं.) बह आरा जिसको दो आदमी | ठकल्ली सजा ३+ ` | दहः 
€ (सं.) दुष्ट साधक । ह चलाते हैं । ffir ह ल ली तका क म न 

दु:साहस [सज्ञा पु.] (सं) -व्यथ को साहस | दुआह [संज्ञा पु.] (हिँ.) पहली पत्नी के मर जाने : J 
3 दुआह [संज्ञा पु दुकूल [संज्ञा पु.] (सं) १ | ष 
२-अनुचित साहस | द के उपरान्त पुरुष का होने बाला दूसरा |” न था तीयी के २ “जवस कपा था 
दुःसाहसिक [वि.] (सं.) जिसे करने का साहस विवाह । न क रेरा का बना कड़ा ह 
करना 'अनुचित या निष्फल हो । दुइ+ [वि.] (हिँ. दो संख्या का। दो । bi हक का 
दुःसाहसी [बि.] (स.) बुरा साहंस करने वाला | दुइज% [संज्ञा सत्री.] (हिं.) पाख की दूसरी तिथि। दार 
दु:सुप्त [विः] (सं.) बुरे सपने से युक्त | द्वितीया । दूज । [सञ्ञा पुः] दूज का चाँद । रा 
दुःस्थ [वि.] (सं.) १-दुदेशापरस्त। रे-दरिद्र । दुई [सज्ञा सत्री.] (हिँ.) अपने को दूसरे से अलग दा 
३-मूख । : समझना । दुजायगी । साथ कोई एड साथी हो ) द 

दु; स्थिति [संज्ञा सतरी.] (स) दुरवस्था । दुर्दशा । | दुउ् [वि.] (हिं) दोनो। केले [क्रिवि] (है) किसी के साध! हो रह 
शा मर een [LRN wd 
पानाकठिनहो। दुकड्हा [बि.] (हिं) (स्त्री..दुकडही) १-जिसका | यौ०-अक्ेलेडुकैले-बिना किसी को साध हि त 
[साजा पु.] (पं) १-कपिकच्छ । केबाच। | मूल्य एक हुकडा (दो दमडी या एक छदाम) | या एक ही दो आदमियों के साथ! |. ` ६ 
२-लताकरंज । ३-कंटकारी । ४-आकाशा- हो । २-तुच्छ । नाचीज । ३-नीच । अना- मः | हि | 
गंगा । दृत | कमीना । उ सा R (ह) बा है औ / रे 

४ : र कदी और शहताई। 

दुःस्पर्शा [संञा सत्र.] (.) कांटेदार मकोय । | इकड [संज्ञा पः] (हं) (सरी. दुकड़ी) १-एक ज जगा । व में बंध ५ 
दुःस्वप्न [संज्ञा पु.] (सं) बह सपना जिसका साथ बा में लगी हुई दो बस्तुए' । जोड़ा वो वडी नावों का जोड़ा। . | रा 
कलन बुरा माना जाता है। पे से का चौथाई भाग | छदाम | दो | दक्ष [ि.] (ह) १-जो एक साथ वो श] ५ | 
टुःस्वमाव [संज्ञा पु.] (सं). बुरा स्वभाव । दुःशी- डी ता हि ` अकेला न हो (ब्यक्ति)।रू्जो जोढ़े मं. ® 
लता ।[वि.] दुःशील! दुष्ट स्वभाव का। | देडे [संज्ञा स्ती] (हिं) १-चारपाई की वह | जो एक साथ दो हों (बस्तु)। मिसमें 5 | के 
ढुं/स्वरनाम [संज्ञा प.] (सं.) जैनमतानुसार वह | गावुट जिसमें दो-दो बाघ एक साथ बुने | एक साथ दो हों । यौ० इका भह हौसा 
म जिसके ल से प्राणियों के कठोर |. य २ पा का] क पत्ता। दुकेला। [सजा पु.] (हि) (खी दौ | 
आर द्दीन सवर ह श | 7 | ला ब 2 फा वह्‌ बूटियों बाला ताशा का पत्ता | ह त ०22 षौ 
दु [वि.] (हिं.) दो शब्दों का संक्षिप्त रूप जो मगन क दो ला शि इक्काहुकका-अकेला-दुकेला । [ संख ६ २०4 
“ समास ठा में शब्द के प्रहले लगता है । आदि र न [वि] कली। या ज (हिं) स्त्री. दुक्की] दो बूटियों वाली | सौ 

[उप.] देखो 'दुर'। क्रि i र का पत्ता। 8. कि ३ 
न [इ 9] (ह) इना | कना [कि ह) इका । | उसी [बो] (ह) सो इ | 
f दृशश्नी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) दो आने का मूल्य दुकान [संज्ञा स्त्री-] ; . | ताशकापत्ता। i ह | 
` का सिक्का । का दत ज जहाँ | दुखंडा [बि.] (हिं.) दो तल्ला ! जि ऐं * ES 
` दुअरबा [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'दुआर'। माल या. मंजिल हों। (मकान ):" | & 
5 प्‌ 3] डु या सौदा बिकने का स्थान | इधर-उधर फैल | टर [संज्ञा प.] (ह) देखो “ श 
2 हुई बहुत सी वस्तुएं । दुखंत# [संज्ञा पु.] (हं) देखो ड R 


संज्ञा स्त्री.] (हि.) दुआरी । छोटा 
i ne EN दुख [संज्ञा पु.] (हिँ) देखो दुःख” 


दुखड़ा [ संज्ञा प. ] (हिँ. हि कर 


कष्ट का वणन । २-विपत्ति| स 
मुसीघत । ( किसी सत्रौ पर ) 


दुकान उठाना-१-कारबार बंद करके दुकान 

छोड़ देना । २-दुकान बंद करना । ३-दुकान 

_ किराये पर चढ़ाना । दुकान करना-दुकान ले- 
कर किसी वसतु की विक्री आरम्भ करना । 

दुकान खोलना-डुकान जारी करना । दुकान | (किसी स्त्री का.) रांड या । 

` अलना-दुकान के कारोबार में बद्ध होना । |  हुखड़ा पीटना-बहुत ' 

. दुकान बढ़ाना-दुकान “बंद- करना। दुकान | जीवन-यापन करना । (स्त्री) 
लगना-दुकान का सामान सजाकर बिक्री के | _- देखो hu 

श्खत्ता। 77 ep Re on 


i 


(भरः) (-प्रार्थना। विनती । 


फा 
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दानं विः] (हिं) देखो हु! 


Ge, स्य र पत्ति 
यना पुः] (हिं) दुःख अर आ 
मा दल व 


उपद्रव | ; aR न 
पने | लता [कि अ.] (हि.) (शरीर क किसी अंग 
का ) पीड़ा होना । दर्द करना । 

पा [ संज्ञा पु. ] (हैं.) देखो 'दुखड़ा?। 

ट सबना+ [क्रि. स.] (हि.) देखो 'दुखाना! । 

दहाया [बिः] (हिं.) देखो (दुःखितः 

ना [क्रि. स.] (हिँ.) १-पीड़ा देना। कष्ट 
पुँचाना। २-किसी के मम स्थान या पक 
घाब दि को छू देना। 
जी हुखना-मन में दुख उत्पन्न करना छै [क्रि. 

| ग्र] हिं.) देखो 'दुखना! | , 

दुलार [वि.] (हं). ध्र) १-दुखिया २-रोगी 

ली [धिः] (हिं.) दुसी । खिन्न । पीडित । 

खा [वि.] (हिं.) दुखी । पीड़ित । 

` दृत [बि.] (हि) देखो 'दुखित?। 

दिया [वि.] (हिं.) जो दुख या कष्ट में पड़ा 
हो। दःखित । 

षया बि] (हिँ) (री. दुखियारी) जिसे 
हरसी प्रकार का द ख हो । दुखिया । २-जिसे 
सी प्रकार की शारीरिक पीड़ा हो । रोगी । 

म [विः] (हि.) (स्त्री. प्र.) १-दुखिया २- 

| 


साध। 


को साथ हिं 
थ|; | 


दी [वि.] (हिं.) १-जो कष्ट या दुःख में हो | 
जिसे मानसिक कष्ट पहुंचा हो | जिसके 
पर हुआ हो। खिन्न। ३-रोगी । 
तीता 
५ णी। 
ह बता [विः] हि) (स्त्री, दुखौदी) दुख देने 
| दुषो [बि 
वर्ह दृग्‌ [सः ५ 
EN सिचा स्री.] (हि.) देखो 'धुक' । 
समे दों ;| 3९ [सज्ञा 


[वि.] (हिं.) दुःख अनुभव करने 


दुमे होना... 
दगध “-भाणु को कंठगत होना |: 


सो शा सी. ] (हैं, दो गना । 
| श स्त्री] (है) बाजे की दूनी तेज आवाज 


LS 
० १.(ि)) (स्री 

; सतना और i किसी बस्तु से 
° हिगुणु॥ दूना Me ना कि वह हो। 


[A RR 
प) (ल्री' प्र.) देखो 'दुराना?। | 


क [संज्ञा स्त्रोी.] (हिं). कुश्ती कां 


[ ५६५ ] 
`-- एक पेंच 


दुगाड़ा | संज्ञा पु. ] (हिँ.) १-दोनाली बंदूक । 


२-दो हरी गोली | 


दुगासरा [संज्ञा पु.] (हि.) वह गाँव जो किसी 


किले के किनारे बसा हो । 


दुगुण# [वि.] (हिं.) देखो द्विगुण' । 'दूनाः । 
दुगुन# [वि.] (हि.) देखो 'दुगना? | 


दुगूल+ [ संज्ञा पु. ] (हि.) देखो दुकूलः । 

दुग्ग [स॒ज्ञा पु.] (हिँ.) देखो "दुग । 

दुग्ध [वि.] (सं.) १-दूहा हुआ । भरा हुआ । 
[संज्ञा पु.] (सं.) दूध | पय । 

दुः्धकूपिका [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) एक प्रकार का 
पक्रवान जो पिसे हुए चावल और दूध के छेने 
से बनता है (भावप्रकाश) । 


दुग्धतालीय [ सज्ञा पु. ] (सं.) १-दूध का फेन | 
२-मल्राई। ४ 


दुग्धतु वी [सज्ञा पु.] (हि.) सफेद कद्दू । 

दुग्धत्रय [ संज्ञा पु. ] (सं.) गाय, भैस और बकरी 
इंन तीनों का दूध । 

दुग्धदा [बि.] (सं.) दूध देने वाली । 

दुग्ध-परिमापकनयंत्र, यन्त्र [संज्ञा पु.] (सं.) दूध 
में कितना पानी है यह बताने वाला यंत्र । 

दु ग्धपाचन [सञ्ञा पु.] (सं. दूध गरम करने का 
बर्तन । 

दु ग्वपाषण [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का वृक्त । 

दुग्धपुच्छी [ स ज्ञा स्त्री. ] (सं) से वाकालु नामक 
एक वृक्ष । 

दुग्धपोष्य [बि,] (सं) जो केवल दूध पिलाकर 
र जाता हो । [संज्ञा पु. ] शिशु | बच्चा 

दग्धफेन [ सञ्ञा पु. ] (सं.) १-दूध का फेन या 

ञ क्राग उहा क जी जिसे क्षीर 
हिँडीर भी कहते हैं। 

दुग्धफ़ेनी [ संज्ञा पु. ](सं.) एक छोटा पोघा । 

ˆ पयस्विनी | 


दुग्धवंधन, दुग्धबन्धन [ संज्ञा पु. ] (सं.) दूध 


दुहने के लिए गाय को बाधने का काम | 
दुः्धवीजा [सज्ञा स्त्री.] सं.) ज्वर | जुन्हरी । 
दुग्धसञुद्र [ संज्ञा पु. ] (सं.) पुणणाइसार सात 

समुद्रों में से एक । | ठ 


दुग्धांबुधि, दुग्धाम्बुधि [संज्ञा पु.] (सं) सीरं 


समुद्र । ५ 
दुग्धाच [ संज्ञा पु. ] (सं) एक प्रकार का चरा या 
म स जिसपर सफेदःसफेद छींटे होते है । 


दुगधाब्धि [संज्ञा पुः] (सं) हर समुद्र । _ 


दुर्धान्धितनया [स झा स्त्री.] (सं.) लक्ष्मी । 
| दुग्धाअम i स्री.] (सं.)दूध के अपर की | 


मलाई! Ee पक त 52% # कर: २2838 
दुः्धाश्मन्‌ [संशा पु] (सं) एक प्रकार का वृत्त | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwai 
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| दुजड़ी [संज्ञा स्त्री] (दे श.) कटारी। | 


| दुजपति% [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो (द्विजपति?।॥ 

| दुज़राज% [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो द्विजराज!) 

| दुजाति# [सङ्गा पु.] (हिं.) देखो “द्विजाति? । 

| दुजान्‌ [क्रिः विः] (फः.) दोनों घुटनों के बल। 


`| दुजीह% [संज्ञा पु.] (हि) देखे 'दिजिहा 


दुः्धारमा [संज्ञा पु.] (सं.) दुग्धपाषांणं नामके 
बस्त । i 3 
दुग्धिका [सा स्त्रीः] (सं.) १-दुद्धो नामके ऐक 
घास या बुटी। २-गंधिका नामक घास । 
दुग्धिनिका [सा स्त्री] (सं.) लालचिचड़ा । 
रक्तापामार्ग 
दुग्धी [संज्ञा स्त्री.] (स) दूधिया नाभक घास,। 
दुद्धी । [वि.] दूध वाला | जिसमें दूध हो। 
[सज्ञा पु.] क्षीखृत्त । 
दुध [बि.] (सं.) दृहने वाला । जो दूहता हो । 
दुघांड्या [बि.] (हिं.) दो घड़ी का (मुहूत्त) | 
कप i 
दुघाड्या-ुहत्ते [संज्ञा पु.] (हिं) दो-दो घड़ियों 
के अनुसार निकाला हुआ मुहूत्त जो तुरन्त 
की आवश्यकता के लिए स्थिर किया जाता है 
दुघरी+ [सज्ञास्‍्त्री.] (हिं.) दो घड़िया मुहूत्त । 
दुचद्‌ [वि.] (फा.) दूना । दुगना | द्विगुण। 
दुचन्ला [सज्ञा पु.] (हि.) वह छत जिसके दोनों 
_ ओर ढाल हो he 
दुचित# [वि.] (हिं.) ४-ज्ञिसका चित्त या मन 
एक बात पर स्थिर न हो। अस्थिर खिल । 
२-चितित । फिक्रमंद्‌ । 2 
दुचितई#-- [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-चित्त की 
अस्थिरता | दुविधा । २-खटका । आशंका । 
चिन्ता । 
दुचिताई#- [संज्ञा स्त्री.] (िं.) १-चित्त की 
अस्थिरता | दुबंधा। संदेह । २-खटका । | 
_ आशंका | चिन्ता | नः , 
दुचित्ता [वि.] (हिं.) [स्त्री. दुचित्ती] १-श्रस्थि 5 
चित्त वाला। जो दुविधा में हो। अव्यवस्थित 
चित्त। २-संदेह में पड़ा हुआ । ३-जिसके 
चित्त में खटका या आशाका हों | चितित। 
दुच्छक [स ज्ञा पु.] (सं.) कपूरकचरी | a ; 
दुझ्श [संज्ञा पु.] (डि) सिह |. 
दुज# [सज्ञा पुः] (हिं.) देखो “दविज! । 
दुजड़# [सञ्ञा सत्री] देशा.) तलवार। 


if 


दुजन्मा# [संज्ञा पु.] (हि) देखो “द्विजन्मा? । 


दुजायगी [संज्ञा स्त्री.] (हैँ) पने को दूसरे से 
लग संमझेना द ई । SS 


दुजेश [संझञा पु.] (हँ) देखो दिजेश!। 
दुटूक [वि.] (हि.) दो. दुकडां या खॉ में वर 
, हुआ । खंडित । ए्‌ टूक बात-थोड़े में का 
' स्पष्ट या साफ वात । 
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दुहि [ ५६६] 


= = 


दे | 
में दो-दो गोलियाँ एक साथ दागी जर क 


दुड़ि [संज्ञा सत्री] (सं) रूच्छुपी । दलि । दुधपिठवा [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का पकवान 
५७ | सज्ला स्त्री.] (सं.) क र्‌ § 2. ४ 5 र | । 
दुड़ियंद [संज्ञा पु.] (डि.) सूर्य । दुधमु हों [वि.] (हिं.) १-जिसके दूध के दांत न दुनियाँ दि सी (अ) (संसार | जगन्‌ । २. ' be 
दुन [अब्य.] (हिं.) १-एक शब्द जो तिरस्कार" टूटे हों । २-जो अभी माता के दूध से ही स दी | दिल कक प्रपर 
` पूवक हटाने के समय बोला जाता है। २- | _ पलता हो । बहुत छोटा (बच्चा) = ru ० न ६. निया-लोक परलोक। दनि | र 
घृणा या तिरस्कारसूचक शब्द |... दुधमुख [वि.] (हिं.) दूध पीता। दूधमुद्दों । ही गगनात यो ठा मं । दनि है | तगर 
दुतकार [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) तिरस्कार । । | दुधहेड़ी [संज्ञा त्री] (हिं.) दूध रखने या गरम होना । २-सांसारिक बली शशा य 
वचन द्वारा किया हुआ अपमान | करने का मिट्टी का छोटा पात्र । में लगना । दनियां भर तही सुन्यो | || 
दृतकारना [क्रि. स.] (हिं.) १-दुत-दुच्‌ शब्द | दुधहोंड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिं) देखो 'दूधहँड्री' घिक। दुनियां से चल बसना-मर जत । हा 
कहकर किसी को अपने पास से तिररकार- दुर्धांड़ी [सज्ञा स्‍्त्री.] (हिं.) दूधहंडी' । दुनियाई [वि.] (हिं.) सांसारिक । | ¦ 
पूर्वक हटाना । २-घिकारना । >) १-दृध देने वाली | जो ४ दुनियावी। ब 
ः ह दुधार [वि.] (हिं.) १-दूध देने वाली । जो दूध | _ [संज्ञा स्त्री.] संसार | जगत्‌ । पा 
दुतफा [वि. (अं. फा.) (स्त्री, दुतर्फी) दोनों पत्त | देती हो (गाय या मैंस आदि) । २-जिसमें | दुनियादार [संज्ञ पु.] (फा.) १-सांसारिङ गच. | 
को । दोनों ओर का | गनो '। [संज्ञा पु. डे, "| (की. [रिक भाण़ों. से 
| दोनों ओर का दूध हो। [वि.] देखो 'दुधारा'। [संज्ञा पुः] में पड़ा हुआ मनुष्य | गृहस्थ | २-युक्ति हे | भर 
दुतारा [संज्ञा पु.] (हिं.) सितार के समान बजाया देखो 'दधारा? | अपना काम निकालने बाला मनुष्य । ६ |. ए 


जाने वाला एक प्रकार का दो तार का बाजा.) 
दुति [सज्ञा स्त्री.] (हिं) द्युति । आभा | चमक 
दुतिमान [बिः] (हिँ.) देखो “द्युतिमान्‌! । 
दुतिय# [विः] (हि) देखो 'द्वितीय? । 
दुतिया [संज्ञा स्त्री.] (हिँ. प्रत्येक पक्ष की दूसरी 


दुधारा [वि.] (हिं.) जिसमें दोनों ओर धारें हों। 
[संज्ञा पु.] एक प्रकार का चौड़ा खांडा जिस 
के दोनों ओर तेज धार होती है । 

दुधारी [वि.] (हिं) (स्त्र, पर.) १-दूध देने वाली 
२-जिसमे दोनां ओर धारे हों । [संज्ञा स्त्रो.] 


व्यवह्दारङुशल । [वि,] (फा.) ढंग रच्न | 
अपना काम निकालने बाला। | दृबरा- 


दुनियादारी [सज्ञा सत्री.] (फ़ा.) (-दुनियाँ | FR 


कारवार । गृहस्थी का जजाल । २-संसार भ | 
अपनी कार्य सिद्धि का ढंग । स्वार्थसाधन |. 


| 


तिथि | दूज । बह कटारी जिसमें दोनों ओर तेज धार हो | ३-दिखाऊ अथवा बनाबटी व्यवहार । | दो 
दुतिबंत॥ [बि.] (हिं.) १-आभायुक्त fe दुधारू [्रि.] (हिं.) देखो 'दुधार', (दुधारी? । दुनियांदारी की वात-बनाबटी बात | लल्हो: | ˆ 
दि : न चप्पो। न 

२-सुन्दूर। दुधिया [त्रि.] (हिं.) १-दूथ मिला हुआ । जिसमें 


दुनियासाज [वि.] (फा.) (-ढंग रचकर अपा हे 
प्रयोजन सिद्ध करने वाला। स्वार्थ-साधक। 
२-अवसर देखकर सुहाने बाली बात कले | , 
= चाला । चापलूस | || {स 

दुनियासाजी [सा स्त्री.] (फा.) १-अपना मत | भर 
लब निकालने का ढंग । २-चापलूसी | बाव | 
घनाने का ढंग । | 
दुनी# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) संसार। दुनियां | हे 
दुपटा%+ [ संज्ञा पु. ] (हिं.) देखो 'दुपट्टा। | ¦ 
ॐ [वि] दो फुट का । ४ | 
दुपटी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) चादर । दुपट्टा । | 
दुपट्टा [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) स्त्री. दूपड्टी | 
ओडने का कपड़ा | चादर | २-कपे पर रखते 

का कपड़ा | दूपट्टा तान कर सोना-निरशित! 
होकर सोना। दुप्रह्म बदलना-सद्देली, वार 
दुपट्टी#+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) चादर | दप 
दुपद्‌ [सजना पु] (हिँ) देखो 'द्विपद । | 


दूध पड़ा हो । २-जिसमें दूध, होता हो । ३- 
दूध के समान सफेद । [संज्ञा स्त्री.] १-दुद्धि 
नामक घास । २-एक प्रकार की ज्चार। ३- 
खड़िया मिट्टी । ४-कलियारी की जाति का एक 
_ विष | ५-एक चिड़िया । 
दुधियाकंजई [विः] (हिँ.) सफेदी लिये हुए कंजे 
_ रंग का । नीलापन लिये भूरा । 
दाययापत्थर [संज्ञा पु.] (हिँ) १-एक प्रकार का 
सफेद और मुलायम पत्थर जिसके प्याले 
_ शरदि बनते हें। २-एक नग या रत्न। 
दाधयावप [संज्ञा पु.] (हिं.) कलियारी की जाति 
_ का एक विप। 
दुधली [संज्ञा ्त्री.] (हिं.) देखो दुद्धी'। 
दुमैल [वि.] (हिं.) बहुत दूध देने वाली। दुधार । 
दुध्र [वि.] (सं) १-हिसक । मारने वाला । २- 
प्रबल । जिसका दवना कठिन हो । 
दुभ [वि.] (सं.) खराव काम करने वाला । 
दुनना#-- [क्रि. स.] (?) १-कुचलना । २-नष्ट 
करना। 


दुनया [ सज्ञा पु. ] (हिँ.) दो नदियों का संगम 
स्थान। 


दुतीय# [बि.] (हिं.) देखो ' दवितीय’ । 
दुतीया# [सगा स्त्री.] (हिं.) देखो 'द्वितीया | 
टुत्थोत्थद्बीय [सञ्ञा पु.] (सं.) नीलकंठताजिक |. 
के मतानुसार वषे प्रवेश में एक योग । 
दुथन# [संज्ञा पु.] (देश.) पत्नी । जोरू । 
| दुथरी [संज्ञा रत्री.] (देरा.) एक प्रकार की मछली 
 दुदल [वि.] (हि.) जिसके टूटने पर दो बराबर 
हुकड़े हो जावें । द्विदल । [संज्ञा पु] (सं.) 
१-ब्ाल | २-एक पौधा जिसकी जड़ दवा के 
काम श्राती है! 
दुदसाना [क्रि. स.] (हिँ.) दुतकारना । 
दुदहड़ी [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'दूधहँडी' । 
दुदामी [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) पक प्रकार की सूती 
 कपड़ा। 
इदिला [बि.] (हिं,) १-दुविधा में पड़ा हुआ) 
दुचित्ता | २-खटके या आशंका में 
जा पड़ा हुआ । 
[क्रि स.] (हिं.) देखो 'दुतकारना'। 
(पं.) अ्रनुवंशीय॒एक राजा का . 


ज 


0 'द्विपद्‌”। 
दुपदी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) बह मिरजई, फ 
नीमस्ती न Fa दोनों ओर परदे 
दुपर [संज्ञा सत्री.] (हिं.) देखो दोपहर । 
दुपहरिया [ सज्ञास्त्री. ] (हिँ.) (-मध्या 
समय । दोपहर | २-एक छोटा 
; सोमा कलिय लिए लगाया जञा 
दुनरवनाऋ [क्ि. अं.] (हि) लचककर दोहरा-सा बहू जिसका गर्भाधान द 
हो जाना । [क्रि. स.] (हिँ.) लचकाकर दोहरा |... हुरामजादा (बाजारु) 

। eR त ह | नया [संज्ञा स्त्री.] ( 


करना | 
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i [ ५३७ | रजुबाघ 

कन न होने बाला । [बिः] [सत्री. प्र.] अ्नि- चीत करने वाला दो मनुष्यों को एक दसरे छा संक्षिप्त रूप। दुरदुर i 

र Bi । दा अभिप्राय समझता है । पूवक कुत्ते के सामने हटाना या भगाना। 

पंप | ना+ [कर अ.] (हिं.) देखो 'दबकना! दुभाषी [संज्ञा पु.] (हिं.) दुभाषिया । दे फिट फ़िट-तिरस्कार । [संज्ञा पु.] (फा.) 

र | दली [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) मालखंभ की एक | दुमंजिला [वि.] (फा.) [स्त्री. दुम॑जिली] दोमरा जमाती मुक्त। २-मोती का चह लटकन 

नि गौ | ६ तिब या खंड का दो तल्ला (मकान) । = भाव म पहना. जाता है। लोख (र 


कसरत | 
द्ज्यौरा [संज्ञा पु.] (हि. गले में पहनने का 
- गहना। 
बहा [संता पु.] (हि.) चार के कास में आने 
' दाली एक प्रकार की घास | 
वधा [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-उपस्थित दो बातों में 
ते कोई बात स्थिर न कर सकने की क्रिया या |. 
भाव | मन का निश्चय या अ्रस्थिरता | २- 
संशय । संदेह। ३-असमंजस । आगा-पीछा। 
` ४-खटका । चिन्ता । 
दुबरा+ [बिः] (हिँ.) (स्त्री. दुबरी] दुबला। शरीर 
| से त्तीण। 
दबाई [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-दुर्बजञता । 
कृशता | :-कमजोरी । अशक्तता । 
_ दवाना# [क्रि, अ.] (हिं.) द्‌ बला होना । 
माराला [संज्ञा पु.] (हि.) तोप का लंम्बो 
तए गोला । 


[es [संज्ञा पु.] (ह.) पाल में लगाने 
फे 


दुम [संज्ञा सत्री] (फा.) १-पूँछ | पुच्छ । २-द म री sib 
के समान पीछे लगी या बंधी बस्तु । ई- | + न पु.] १-पासा । २-चौपड़। ३-बी 
किसी कायं का अन्तिम और सूक्ष्म अंश। दरखा 
४-पीछे-पीछे लगा रहने वाला व्यक्ति। पिछ [संज्ञा पु.] (देश.) (स्त्री ) वृरखी) फसल 
लग्गू। दुम केपीछे फिरना-साथ-साथ लगा को हानि पहुचाने वाला एक प्रकार का 
रहना। दुम दवा कर भागना या चल दे ना- दुरु कीड़ा । 
कुत्ते के समान (डर या भय से) चेल देना। चे [संज्ञा पु.] (हिं.) दरी के तानों को दो. दो 
दुम दवाजाना-१-डर से भाग जाना | २-भय को एक में बाँधता। 
से कोई काम भ इरादा कहा । दम में | इरजन* [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'द अन? 
घुसना-गायव हो जाना। हुम में घुसा रहना- | ३ रजाधन [संज्ञा प ‘ 
, खुशामद्‌ के मारे साथ-साथ लगे रहना। दुम में | दुरतिक्रम र ] FE उग 
रस्सा बाँध -नटखट चौपाए के समान बाँधू.। हो सके । जिसक्रा उल्लंघन न हो स 
( ) में दम कर बठना-साफ | जिसका पार पाना कठिन हो। Mo 
करके बॅठना | दम ना-दीनतापूवक | दरत्यय 
प्रसन्नता या अधीनता प्रकट करना । ह i ह्दो रा | अ क ह 
दमची [सञ्ञा स्त्री.] (का.) १-घोड़े के साज़ कां उल्लंघन न हो सके । द स्तर । Po 
वह्‌ चमड़े का तस्मा जो उसकी द्‌ म के नीचे | दुरथल+ [सज्ञा पु.] (हि.) बुरी जगह । 


दवा रहता है । २-दोनों नितंबों के वीच की 
वडी र "२ 7 5 | दुर [सज्ञापु.] (हैं.) देखो ' रदः 


“रला [विः] (हिं.) [ स्त्री. द्‌घली ] १-हलके | दुमदार [चि.] (फा) १-पूँछ वाला । २-जिसके दुरदामअवि,] (हि.) कठिन । कष्टसाध्य । 
पना. मत भौर पतले बदून या शरीर बाला । कृश । पीछे पूंछ की सी कोई चीज लगी हो । दुरदाल# [संज्ञा प.] (हिं.) हाथी | 
ही। बाढ _ तताप El हैं दुमन [वि.] (हिं.) अनमना । अप्रसन्त। खिन्‍न। | दुरदुराना [ क्रि. स ] (है.) तिररकारपर्दक 
सश पः] (हिं.) कृशता । क्षीणता। | देमना [ब्रि.] (हि) देखो द्‌ चिता” करना। 
| दाइन है.) देखो "द्‌ चिता? । ४ 
रा । | झगा Fo ) ह र स दुमाता [वि.] स १-बुरी या दू.ष्ट माता । २- | ९९६८ [संज्ञा पु.] (सं,) १-द्‌ भाग्य । अभाग्य । 
| दरा सन की मोटी रस्सी । चिमाता | सौतेली माता । २-अभागा । ३-पाप । द्‌ ष्कर्म । 
` | ह | ] oR दुमाला [संज्ञा पु.] (हिँ.) पारा | फंदा । र [ज्ञा स्त्री.] (सं) बुरा भोजन । 
£] £ | (पहिया साला दमाहा [बि.] (हि.) हर दो महीने में होने बाला | ६२पिगम [वि.] (सं.) जो पहुँच के बह हो। 
त | भ [का nl दोनों हाथों से तलवार दमनं हँ (हि.) देखो दो सुं हाँ! । दय । २-जो समझ के बाहर हो । 
निरि |` पिद | द बोध । 
नाना| | दि क ३. (हं) देखो 'द्विविद'। | री IE pd Sl ५ =| दुरित [वि.] (ह) जो धीरे भोरे किया जाय 
पट्टा. {पिधा र ' जी.) (हि) देखो 'दू बिधा” ड ता | ] ह a Fn ह 57 | दुरधीत [बि.] (सं.) बुरी तरह से अध्ययन किया 
। [बिः] | र i i) इ का निश्चय या | चलने जा अकार आ. ददश जाल | = इलि द गा हो परन्तु उसका मे | 
| = चापी । ४-खटका ` Sr । | दुरंगी [संज्ञा सत्री.] (हिं.) कभी इस पक्त में कभी | दरया: ७) ( ot 
| हे [सबन द क उस पक्ष में हो । दोनों ब CE 7! (Do पा आया कम 
| सारी स रुपए के लगान चलना | [वि.] (हि.) (स्त्री. प्र.) देखो दुरंगाः | 
दा से दी हुई दो रुपए की | दरंत, दुरन्त [वि.] (वं.) १-बहुत भारी | २- पा [संज्ञा इः] (सं) बुरा काम करने की 


दुस्तर । कठिन। ३-घोर | भीषण । ४-जिसका i 
अन्त या परिणाम बुरा हो । ५-दुष्ट | खल। 


पाजी। 


[दुरष्व [ संज्ञा पु. ] (सं) कुपथ । ङुमागं।, 


[संञा 
झि प.] (हि ) १ 
रसी एक बात का ५2. बातों के बीच जज 


रिय । संदेह होना। द्‌ बधा । 


i झा (असमंजस । आगा- | दुरंतक, दुरन्तक [सःश्ञा ए.] [8.) शिव | दुरना#+ [क्रि, अ.] (हिँ.) आँखों: के आगे 
इ. (है) [खत । दरंधा# [वि.] (हिं) १-दो छेदों बाला। २- | दूर होना । झट में होना । २-न प्रकट होना 
दू.थाइन] ब्राह्मणों आरपार छेदा हुआ। 


दुर्‌ [उप.] दूषण या निषेध का सूचक । एक उपः 
बह I सगे। | रतोष 

मनुषय भाषाएं जानने | दुर [अव्य.] (हि.) १-तिरस्कारपूषक हटाने के | दे 
जो इन दो भाषाओं में बात- |. पा हर शब्दका व्यबहार होता है। दूर हो? 


दुरनुष्टित 


दुरन्वय [त्रि.] (सं.) जो कठिनता से अनुसरण 
किया जाय । 
दुरन्त्रेष्य [बि.] (ं.) जिसका अनुसंधान कठिनता 
से हो। 
दुरपदी+ [संज्ञा सत्री.] (ह.) देखो 'द्रौपदी' 
दुरत्रचा [संज्ञा पु.] (हिं.) ४-एक प्रकार का मोती। 
-दोटी बाली जिसमें केबल एक मोती द्वो । 
दरबल [बि.] (हि.) देखो 'द_ल'। 
दु रवास [संज्ञा पु.](हिं ) दुगन्ध । बुरी गंघ। 
दुरबासा# [सज्ञा पु.] (हिं) देखो 'द्‌,बासा' 
दुरबीन [संज्ञा सत्री.] (हिं.) देखो दूरबीन! 
दुरभिग्रह [चि.] (सं.) कठिनता से पकड़ में आने 
चाला। [संज्ञा पु.] अपामागं । चिचिड़ा | 
दुरभिग्रहा [संज्ञा स्त्री.] (सं) {-केवाँच | २- 
धमासा । 
दुरभिसंघि, दरभिसन्धि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बुरे 
या द.५्ट अभिप्राय से गुट बांधकर की हुई 
सलाह । 


मोटाव। 

दुरभुट [संज्ञा पुः] (हिं) देखो 'दुरमुस’ । 

दुरपुस [संज्ञा पु.] (हि.) गदा के आकार का एक 
उपकरण जो कंकड़ या मिट्टी पीटकर सड़क 
बनाने के काम श्राता है । 

दुरराभ [वि.] (हि.) देखो 'दू लभ' 

दरबगत [वि.] (सं.) जो कठिनत। से जाना जा 
सके । 


दशय | 
दरग्राह्य [बि.] (सं.) जो कठिनता से म्रहण किया 
जा सके | 
दुरवबोध [वि.] (सं.) जो कठिनता से जाना जा 
 सके।दर्बोध। 
.रबरोह [बि.] (पं) जो कठिनता से चढ़ा जा 
'सके। 
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दुरनुष्ठित [वि.] (सं.) जो दुःख से किया जावे । | दुगक [संज्ञा पु.] (सं.) (“पक सलेखः जात का 


दुरभेव- [संज्ञा ए.] (हिं) मनोमालिम्य । मनः 


दु रवगम [वि.] (सं.) जिसका नाम कठिन हो | 


५६८ | नः लमा | दाँ 

दुगदुरी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) छिपाब'। गोपन। | दृहा 

नाम । २-एक देश का नाम । दुंरादुरी करके-गुप्तरूप से छिपे-ष्ि न 
द्राकांच, दराकाइकष [बि.] (स॑.) ज्ञो बृरे बिषय | दुरोधन [संज्ञा पु ] (सं.) धृत्तराष्ट्र के एक फ लाप 
~ ङी आशा रखता हो । नाम । .. बात 
दराकांच्षा, दुराकइ्चा [संज्ञास्त्री.] (पं) बुरे | दरार [संज्ञा पु.] (सं) धृतराष्ट्र के एक पुर | ६ 
विषय की आकांज्ञा या अभिलाषा । री र 7 पते 

.] (स॑.) बुरी आकृति । बुरा व.] (सं.) १-जिसक्ला दमन करना ध 

इक्‌ र जञा सत्री.] (स॑.) बुरी आकृति । बु हो । २-अप्र । प्रचंड । [संज्ञा पु.] | [र 
दुराक्र द, दुराक्रन्द [बि.] (सं. „बडे दुख से 3 । विष्णु । यु 
रोना । दुराधषेता [स॒ज्ञा स्त्री.] (सं.) प्रचंडता प्रबला | : हर 
दुराक्रम [वि.] (सं जो बड़ी कठिनता से आक्र- | दुराधषो [स ज्ञा स्त्रां ] (स॑) कुडु बिनी का पौधा। | र 


ण किया जावे । 
दुराक्रम्या [बि.] (सं.) जिस पर सरलता से चढ़ाई 
की जा सके | 
दुराक्रोश [संज्ञा पु.] (हिं.) दुःखपूणं बिलाप । 
दुरागत [वि.] (सं.) जो बड़े षष्ट में हो। दु खित 
दुरागम [संज्ञा पु.] (मं) बुरे ढंग से प्राप्त करने 
का भाव । 
दुरागमन [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो "द्विरागमन? । 
दुरागौन [सज्ञापु.] (हि.) वधू का दूसरी बार 
अपनी सुसराल ज्ञाना। 
दुरागौन देना-लड़की को दूसरी बार अपनी 


राधार [संज्ञा पु.] (सं) शिव । मह्दादेष। | तरह 

दुराध [वि.] (सं.) कष्टदायक । क्लेशजनक। | व्य 

दुराधी [बि.] (सं.) दुष्ट प्रकृति या आचरण [od 

दुरानम [वि.] (सं.) जो बड़ी कठिनता से संछु |. * 
किया जा सक । 

दुराना [क्रि. अ.] (हि.) १-दूर होना । टना। | * ४ 
र-छिपना | आड़ में होना । [कि. सः] £ | ब्र 
दूर करना । हटाना । २-छोड़ना । त्यागना। 
-छिपाना । न 

दुराप [बि.] (सं.) कठिनता से मिल्ने बाल| | ' इ 


 : 
cE; 


fi 
द्‌ ष्प्राप्य । द्‌.लभ । शाप | 
सुसराल भेजना | दुरागौन लाना-बहू को | $| 
दूसरी बार उसके पिता के घर से लाना। दुरापन [वि.] (हं ) द्‌ प्माप्य । द्‌ iE | ol 
दुराग्रह [संज्ञा पुः] (सं) १- किसी व्यर्थ की या | 3. जन [वि.] (सं.) जो कठिनता से जा i 


दुरापूर [त्रि.] (सं. जो कडिनता से पूरा किय 


अनुचित बात के लिए श्रना । अनुचित हठ 
जा सके 


२-अपने मत के ठीक सिद्ध न होने पर भी 


उस पर श्रड़ रहना। दुरात्राध [बि.] (सं.) जो पीड़ा देने योग्य न योः 
दुराग्रही [बि.] (सं.) १-बिना उचित-अनुचित [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । महादेव । ३ दसा; 
विचार के अपनी बात पर अइने वाला। | दुराम्नाय [वि.] (स॑.) जो बड़ी कठिनता दु 
हठी । जिह्दी । २-अपने मत के ठीक न सिद्ध में लाया जा सके दहत 
होने पर भी उस पर अड़ा रहने वाला । दुराय्य [वि.] (सं.) जो कठिनता से प्राप्त हा 


दुष्प्राप्य । र 
राक््य [वि.] (सं.) जो कठिनता से बचा ' 
सके Fe 
दुराराष्य [वि.] (सं.) १-कठिनता से रार 
करने योग्य | जिसको पूजना यसत 
कठिन हो । २-असंगत । मेल | 
विष्णु । : 
दुरारुह [संज्ञा पु.] (सं.) १-बेल का 
नारियल का पेड़ । 
दुरारहा [संज्ञा स्त्री.] (सं-) खजूर 


दुराचरण [संज्ञा पु.] (सं.) बुरा चालचलन । 
खोटा व्यवहार । 

दुराचार [संज्ञा पु.] (सं.) बुरा चालचलन । दृष्ठ 
आचरण । 

दुराचारी [बि.] (लं. (स्त्री. दुराचारिणी) बरे चाल 
चलन वाला | दुष्टाचरण करने वाला | 

दुराज [संज्ञा पु.] (हिं.) १-बुरा या खराब राज्य 
अथवा शासन! २-एक ही स्थान पर दो 
राजाओं का राज्य या शासन । ३-वह स्थान 
जिस पर दो राजाओं का राज्य हो 

दुराजी [बि] (हिँ.) दो राजाओं का । जिसमें दो 
राजा हों । 


है... आओ ५ [ ४६६ | 
रोलमा | हराम २-शाप | बददुआ । 
3 - | CD शरी १-जब्रासे।। धमासा। ८ % 
पन । | दाशा [सि ली] (स) रुत [संज्ञा पु.] (सं.) कटुबचन । अपशब्द । 
| | ] (हं), !-कडुबचन । बुरी | दुरुकित [संज्ञा स्त्री ] (सं.) कटुवाक्य । कठोर 
हाप Be ' = गालीगलौज [नि.]कडुभाषी। | बचने। 
| वचन करने वाला । दरखा [वि.] (फः ) १-जिसके दोनों ओर मुह हो 
ह प्रका (ह) बहुत सफेद । [सज्ञा पु.] जिसके दोनों ओर कोई चिह या विशेष वस्तु 
| {ए UE ] हो। ३-जिसके दोनों ओर दो रंग हव । 
मर चा न 
न| कहिन दरुच्चाय |.) जे उच्च 
ता [मा पु] (हिं) १-किसी से कोइ बात चोय [च्रि.](सं.) जो सहज में उच्चारण न 
पर रखने या छिपाने- का भाव । २-छल । किया जा सके | 
ह दुरुच्चार [वि] (सं.) अश्लील । लज्ञाजनक | 
' "ख | तत [बि.] (स) जो कठिनता से घुमावा जा शमनाक । 
का पौधा। पके | दुरुच्छद [बि.] (सं.) जो कठिनता से उ्याइ। 
हु रह [वि.] (तं) जिसका लाना कठिन हदो। जा सके । 
जनक। || द्य [सा पुः] (॑.) दुष्ट विचार | दुरुच्छेद्य [ ब्रि. ] ( सं.) जो सहज में न उखड़ 
रण क| | दगश [संज्ञा पु.] (सं.) जिसे अच्छी आशा या सके। a 
संकु |. र bl दुरुत्तर [वि.] (सं.) जिसका पार पाना कठिन हो 
| दृशय [संज्ञा पुः] (8) द्‌.ष्ट आशय । बुरी दुस्तर | [संज्ञा पु.] (सं.) दुष्ट उत्तर | बुरा 
टलन।। गीयत । [वि.] बुरी नीयत वाला । जिसका जबाब । 
ब्राशय बरा हो | खोटा । दुरुतोल्य [वि.] (सं) जो कठिनता से उठाया 
त्यगन। | राशा [ज तरी] (सं.) ऐसी आशा जो पूरी जा सके | 


होने वाली न हो। व्यर्थ की आशा | भूठी 
उम्मीद । 
तास [ब्र ] (सं.) जिसको कोई जीत न सके। 
अजेय | 
दरामद [बि] (# 
द्‌ :साध्य। 
शन [सहला पु.] (सं) बह स्थान जो रहने 
योग्य न हो। 


| दसा (सज्ञा सत्री ] (सं.) देखो (हिँ) 
से बर | दुगशा। ` 


| शाह [धि ] (सं) जिसके खाते में कष्ट हो । 


] (सं) अभागा । 


ॐ | १रित 
bls oak J पु.] (सं ) १-पाप । पातक । २-छोटा 
| भ | उपपातक । [वि ] (ह्रं) पापी पातकी । 


दुरुत्सहं [ वि. ] ( पं ) सहन न करने योग्य 
दुःसह्‌ । 

दुरुदय [वि] (सं.) जो भलीभांति न दीख पड़े। 
भयंकर । 

दुरुदाहर [वि.] (सं.) जिसका उदाहरण सहज में 
न दिया जा सके । 

दुरुद्वह [बि.] (सं) जो सहने योग्य न हो। 
दुःसह्‌। 

दुरुधरा [संज्ञा स्त्री.] (१) बृहज्जातक फे अनुसार 
जन्मक्ु डली का एक योग | 

दुरुपचार [वि-] (पं.) बुरा व्यवहार | 

दुरुपयोग [सज्ञा पु.] (सं.) किसी वस्तु का अनु 
चित या बरे ढंग से किया जाने वाला उप- 
योग । बह उपयोग ठीक या अच्छा न हो | 


ने वाल।। 


जा सके। 


-दू ष्प्राप्य | २-कठिन । 
पूरा किया 


यन ह | 


[रधर | दित एब्यज । 
एट कल | ३ के बह (सं) (स्त्री, प्र.) पाप का नाश | दुरुपलक्त [चि] (सं. जिसको देखते न बने । 
संज्ञा 5] | पै हा स्री ] ल) शमी का. दुरुपसपी [वि.] (सं.) अकस्मात्‌ आजाते वाला । 
i 


दुरपस्थान [विः] (सं.) जिसका मिलना कठिन 
हो । दुष्प्राप्य | 
रुपाय [स ज्ञा पु.] (सं.) बुरा विचार | 
दुरुफ [संज्ञा पु.] (!) नीलकंठेताजिक के मता- 
चसार फलित ज्योतिष का एक योरा! 


ना (सं.) पाप का नाश करने बाला । 
स.] (हिँ.) १- 

| दूर करना । हटाना 
शी इस्दुराना । तिरस्कारसहित भगाना । 


ज्ञा पु. | (सं.) १ 
पह यज्ञ जो गो रन पाप । पातक | २-, 


२-जिसमें दोष या त्रुटि न हो। ३-उचित । 
४-बास्तविक | यथार्थ | किसी को दुरुस्त करना 
_किसी की चाल सुधारना। २-किसी को 


दंड-देना । ST 20 2 


' पु. (ल) सिन्दित स्वामी या. 
| 
स 
(श स्त्री,] (प) अहित कामना। | 
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मोहून, उच्च = 
ER के लिये क्रिया जब ही अ दुरुम [ सज्ञा पु. ] र र कां गेहूँ जो 
शा सी.) (स) दुरि पतला और लन्वा होता । | 
चार्‌ ) ४ 
Sr [ भा .| दुरुस्त [वि.] (झा) १-जो अच्छी या टीक दरा 
6 (5) सोटा । खराच । में हो । जो टूटा फूटाया खराब न हो। ठीक 


| दुर्गेमता [स-न सतरः] 


00-0. ॥# Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


दुर्गमता 


दरुस्ती [स ज्ञा स्त्री ] (फा.) सुधार । संशोधन।' : 


दुरूद .[वि.] (सं) जल्दी समक में न आने वालां 
कठिन । 8 
दुरफ [स ज्ञा पु.] (हि.) द्विरेफः , | 
दुराक [बि.] (मं.) जो स्थान रहने योग्य न हो । 
रोदर [संगा पु.] (#.) १-जुआरी। २-जूआ। 
३-पासा । 
दुरोह [सज्ञा पु.] (पं.) नागकेशर का वृक्ष | 
राधा [संज्ञा पु.] (हिँ) दरवाजे के ऊपर की लकड़ी 
भरेठा। 
दुक ल+ [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो दुष्कुल! । ' 
दुगध, दगेन्ध [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) चुरी गंध । 
बुरी महक । बदबू | 
दुर्गंधत, दुर्गन्धता [सज्ञा स्त्री.] (सं.) दुगेन्ध का Ff 
भाव। 
दुगे [वि.] (सं.) जहां जाना सहज न हो. दुगम: 
[संज्ञा पु.] (-वह बड़ा और रद्‌, चोड़ी.ओर' 
पुष्ट दीवारों से घिरा भवन जिसमें राजा 
और सिपाही अदि रहते हैं। गढ़ | कोट । 
किला । २-एक असुर का नाम। | 
दुर्गकर्म [संज्ञा पु,] (पं.) कोट या गढ़ बनाने का 
का काम | 
,इगकारक [संज्ञा पु.] (सं.) १-दुग बनाने . बाला 
मनुष्य । २-एक वृक्ष का नाम । ८:5३ 
दुर्गच्छा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जेनदशेन के मता- 
नुसार एक प्रकार का मोहनीय कमं जिसके 
से मलिन पदार्थो में ग्लानि उत्पन्न होती 
| 
दुगंत [वि.] (सं.) १-दुद्शाप्रस्त । जिसकी बुरी 
गति हुईं हो । २-दरिद्र । 
दुगेतता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-दुदेशाप्रस्तः होने 
का भाव । २-दरिद्रता । गरीबी । 
दुगे रशी [स ज्ञा स्त्री ] (सं.) एक देवी का नाम 
दुगेति [बिः] (४.) (-बुशी गति। दु्दशा। २- 
वह दुदेशा जो परलोक में हो हो | नरक । ' 
ुर्गपति [संज्ञा पु.] (सं.) बह अधिकारी जिस पर 
किसी किले या गढ़ की रज्ञा का भार सौंपा 
गया हो | हि " 
दगपाल [संज्ञा पु.] (सं.) गढरक्तक । किलेदार। ; 
दगंपुष्पी [संज्ञा पु.] (सं.) एक वृषा का साम | 
केशपुष्टा । : 
[बि.] (सं.) ९-जहा जाना या पहुँचा . 
किन हो । औषट । म-जिसे जानना कठिन 
हो | दुज्ञ य । ३-दुस्तर | विकट । कठिन । | 
[संज्ञा पु.] १-गढ । दुगे । किला । २-विष्णु 
३-बन । ४-संकट फा स्थान ।' ५-एक 
का साम | 


आयो [ि.] (सं) जहाँ परः पहुंचना. 
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दुमनीय | 
र॒गंभनीय [ि.] कषे.) नदा नाना कठिन दो । 
दुर्गरचक [सञा ए.] (सं) किलेदार । गढपति । 
ठ्‌ दर्गीलेघन [संज्ञा ५.] (स) (रेतीसे दुगेम स्थानों 
५ झो पार करने बाला) झ'ट। 
दुभस [संज्ञा पू.] (सं.) एक देश का नाम । 
दुर्गसंचर, दुर्गसच्चर [संज्ञा पुः] (त॑.) दुगम 
स्थानों तक्‌ पहुंचने का साधन । 
दुर्गस॑रकार [संश। ए.] (सं.) किले फी सरस्मत । 
द्ग | स्‍्त्री.] (सं.) १-देवी का आदिरूप 
जो आदिशक्ति सारी जाती है । २-अनेक 
अश्र को मारने थाली एक प्रसिद्ध देवी 
(मिसके काली, भवानी, भंढिका) आदि 
अनेक रूप हैं)। ३-नौ बर्ष की कस्या ४-नीक्ष 
का पौधा | १-रौबाठोठी । ६-श्यामापक्षी | 
७-गोरी, माझभी, सारंग झीर शीक्षाषती फे 
जा से बनने भालली पक रागिनी । 
दुगाधिफारी [संज्ञा. पु.] (सं. गद्ध फा अधिपति 
किसेदार। 
दुर्गाध्य [संज्ञा पु.] (सं.) गढ फा प्रधान । किले- 
दार 
बुर्गानयमी [सजा रत्ी.] (सं.) १-कार्तिक शुक्ल 
 जषमी। इस दिन जगद्धाप्री का पूजन होता 
ह Ns नवमी । ३-अश्विन शुक्ल 
नथमी । 
५ दुर्गामहात्म्य [संज्ञा पु.] (प॑.) भगवती की महिमा 
दुर्गावती [संज्ञा पु.] चिचौव के राना सांगा की 
6्या का नाम । 
दुर्गाष्टमी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) आशिवन और चैत्र 
के शुक्लपक्ष की अष्टमी | 
वुर्गस्मरण [संज्ञा पु. ] (स.) दुर्गा के नाम का 
` जप । 
दुर्गाक्ष [वि,] (पं.) जिसका '्रवगाहन करना 
कठिन हो | 
दर्गाह [संज्ञा पु.] (8.) मूमिगूगल । 
[ किरण [सज्ञा पु.] (सं.) किलायंदी । 
ए [संज्ञा पु.] (सं.) बुरा गुण । दोष | ऐव। 
Te 
:] (सं) व गाध्यक्त | किलेदार। 


सव [संज्ञा पु.] 
हो 


fn में न सममा जा सके । 
। चिचड़ी 


(सं) दुर्गापूजा का उत्सव | 


[ ६०० | 

दुर्घात [संज्ञा पु.] (हं.) १-बु् तरह से किया 
ज़ाने घाला घात या प्रद्दार । २ युरी तरह डे 
किया ज्ञाने वाला छल या कपट | घराखबाजी 

दुर्घोष (सं.) नो कड या कर्कश श्यनि करे । 
[संज्ञा पु.] भालु । 

दुजेन [ संज्ञा घु. ] (सं.) दुप्डजन । ग्वल । खोड़ 
आदमी । 

दुर्जनता [संज्ञा स्त्री.] (सं) खोटापन । द्ुष्टता । 

दुर्जय॑त, दुर्जयन्त [संज्ञा पु.] (लं.) एक राजा दा 
नाम । 

दुय [ब्रि.] (सं.) जो झञल्दी जीता न ज्ञाय । 
[संज्ञा पु-] बिष्णु । 


3 दुर [वबि.] (सं.) अल्दी स पचने था पकने बाहा 


जिसका परिपाक करना कठिन हयो । 

दुर्जरा [ सक्षा स्त्री. ] (प.) ब्योतिष्मती नामक 
तता । 

दुर्मात [बि.] (स) १-जिसका अन्म बुरी रीति से 
हुआ हो | २-जिसका अन्म च्यभं हुआ हो। 
३-कमीना । नीच । ४-अमागा | [संज्ञा पु.] 
"व्यसन | २-असमंजस | कठिनता । 

दुर्जाति [वि.] (सं.) नीच जाति का । 

दुर्जीव [वि.] (सं.) दूसरे के दिये हुए अन्न पर 
निर्भर रहने क पु.] बुरा भीबन। 
दूसरे के आधीन ] 

5 (स॑.) जिसका जीतना अस्थन्त कठिन 
ह्दो। 


दुर्जेय [वि.] (व) जो. जल्दी समझ में न आ 
सके | दुर्बोध । _ 
दुर्य [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बुरी चाल वाला । [संज्ञ 
पु.] (प) बुरी नीति या चाल । ड 
दुर्णश [वि.] (ं.) जो कठिनता से नष्ट हो सके 
दुर्णीत [संज्ञा स्त्री.] (४.) देखो ुर्नीतिः । 
दुद म [वि.] (सं.) १-जिसका दमन करना या 
जिसे दवाना बहुत कठिन हो २-प्रचंड | 
प्रवल | [संज्ञा पु. | (सं) रोहिणी के ग्भ से 
उत्पन्न वासुदेव के एक पुत्र का नाम । 
दुर्दमन [बि.] (शं) जिसका दमन करना कठिन 
हो [संज्ञा पु.] (से.) राजा जनमेजय के वंश 
के एक राजा का नाम | 
दुद मनीय [बि.] (स॑.) १-जिसका दमन करना, 
दवाया या जीता जाना बहुत कठिन हो। २- 
प्रचेंड | प्रवल । - हट 
दुर्दम्य [बि] (सं) जो 
गाय का बछड़ा। 


। (सं. कौरवों के छक केना यस 
दुद्‌ शासिज्ञा ्त्रो.] (से. बरी दशा था पहा 
ठुगोति । हः 
ुर्दात, दुर्दान्त [बिः] (सं.) सिसे दान्‌ 6 
कठिन हो । दुदमनीय [संज्ञा धु] ( 
गाय का घळड़। | २-शिष । कलह | 
दृदानं [संज्ञा पु.] १-रूपा । चांदी । 


हर 


यक्त । 
दुर्दिबस [संज्ञा पु.] (लं. देखो 'दुदिनः । 
रुद [संश्ञा पु.] (सं,) सास्तिफ | 


जूझ खेलना । | 
रुष्ट [वि.] (ऽ्यषद्गार) जिसका राग, लोम धि, 
के कारण सम्यक्‌ निणय न हुआ हो। (एक | 
दमा) जिसका घूस अदावत आदि केकाए | 
= ठीक निणय या फैसला न हुआ हो। | 
दुदव [हा उ (सं) १-दुर्भाग्य । अभाए्व। | 
८, “-बुरे दिनों का फेर । जी 
हंदववतू [वि.] (सं.) अभागा । बदकिस्मत। | | 
र्रर [बि.] (पं.) १-जिसे पकड़ना कठिन हो। | 
२-प्रथल । प्रचंड । ३-जो. कठिनता 
- समभ में आवे । [सज्ञा पु.] १-एक तक 
का नाम | २-पारा। ३-भल्लातक | भिलाबां। | 


ता ष्णु । 
ददत [विः] (स.) देखो 'द र 
द्धम [बि.].(क.) दुष्ट धर्मयुक्त । 
दुद्भ॑प [बिः] (सं.) १-जिसका दमन या बश 
करना कठिन हो | २-प्रथल । प्रचंडे 
पु.] १-बृतराष्ट के एक पुत्र का 
रावण के दल का एक राक्षस . 
ददत [सज्ञा स्त्री.] (त) र्षा i 
ुदर्षा [सन्ना स्त्री.] (श.) १-नाग दौ 
कंयारी का पेइ। . | 


शीघ्र जीता न जा सके । |. 


5 | मिमिच [ संज्ञा पु. ] स.) अपशकुन । बुरा दुर्भक्षय [वि.] (सं.) जिसका खाना कठिन हो । 


विरुद्ध अत्चरण। [पि.] १-अन्द बुद्धि बाला । २-दुष्ट | 
प्रिय ध्यनि | दु्बाध [बि ] (सं.) ज्ञो जल्दी समझ में न आवे । 


मी । कुल्याति । | _ क्सिष्ट। 
बच्चन । ३-अघासीर | ४- ुर्बोध्य [बि.] (स॑.) जिसका घोध कठिनता से 


[रोगा । बधासीर । दुर्बाह्मण [संज्ञा पु.] (सं.) जिसके तीन पुरुष से 
( अर्शरोग को दूर ब्राह्मणत्व का लोप हो गया हो । निन्दित 


मी [सहा खी.) (स) शुक्ति सीप । 
गि [वि.] (ह) जो उल्दी से वश में न आा [संज्ञा पु.] दुर्भि्त का समय | अकाल के 
सफे। 


ता, दुर्नियन्ता [ संज्ञा पु. ] (सं-) जो बढ़ी प्रारब्ध वाला | अभागा। 
इठिकता से आधीन किया जा सके । 


| दृष [.] (सं.) १-जिसे देखते न बने । २- | दुर्भगा [बि.] (सं) (स्त्री. प्र.) मन्द्‌ भाग्य बाली। 

च्य [बि.] (सं) १-जिसे - देखते न बने। | ` से वंचित स्त्री। 

ul [वि.] (७) ज्ञो कठिनता से किया जा | दभेर [वि.] (४.) १-जिसे उठाना कठिन हो। 
॥ £) 


स 
| मिर [बिः] क.) १-ओो जल्दी रोका या | दर्भाग [सज्ञा पु.] देखो दुर्भाग्य? 

| हटाया न ज्ञा सके। २-जिसका होना प्रायः | > सि ज्ञा Roa 
| ष [बि] (स.) १-जिसका निवारण करना दुर्भाग्य [संज्ञा पु.] (स.) मंदुभाग्य। बुरा अष्ट । 
कठिन हो। जो जल्दी से रोका न जासके। खोटी किस्मत । 


| ज ० 7 सिलेका दुर्भाव॑ [संज्ञा पु.] (सं.) १-बुरा भाव । २-द्वेष | 
| _ शा परायः निश्चित हो । 


i [वि.] (सं) बुरी चाल वाला। [सक्ला पु.] वेष । 

| 

संह्षा स्री. ] (हं) कुनीति खटका । चिन्ता । अन्देशा। ; 
Ptr et NEE 
र Re का १.] (सं.) अन्यायी राजा। 

| गाली प. ] (हि.) दुर्वचन ।  क्ुषाक्य । 
| बे 

; | [वि.] |.) चुरी तरह से बंधा हुआ । | दुभाषित [संज्ञा पु.] (सं) खराब बचन। हर 
] (ब) १-जिसमें बल न हो। कम- 


आज रती. ] (सं.) १-बल की कमी । | दु्भित्त [संज्ञा पु.] (सं. ऐसा समय जिसमें अन्न 
पन। ३-कोई | बहुत कठिनता से मिले | अकाल! | 
विशेषरूप से दुभिच्छ# [संज्ञा पुः] (हि.) देखो दुक्षः । 


स्वभाषिक हो । त 
. लो.) (ल) जलसिरीस का पेड़ । | ॐ ९. 


{ । जिसका पार जाना कठिन हो। होता है और जो चार अंकों में 
ह| हे जिसके चमड़े पर: रोरा दुर्मिपज्य [बिः] (४) जिसकी चिकित्सा सहज | है। i Ent da 
रण बाल मड गये हों। |  -नह्दो सके। ह दुमेल्ली [सा सत्री.] () देखो ` 


Ld ) 
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[ ६०१ ] दुर्मात्सये 
` 
दुभद्‌ [बि.] (सं.) १-जो जल्दी भेदा न: जा सके । 
२-जिसे पार करना बहुत कठिन हो । 


दुभद्य [बि.] (स.) १-जो सहद में भेदा या 
छेदा जा सके । जिसे पार करना बहुत कठिन 


बुध घे [थि.] (सं ) बुरे चित्त का। दुष्ट । 
जिसका बोध कठिनता से दो । कठिन । गूढ । 


हो । 

दुर्आाद [संज्ञा पु.] (सं.) दुष्ट भ्राता । कपटी भाई 

दुर्म गले दरमङ्गल [बि.] (सं.) अशुभ | बुरा । 

मतु, दुमन्तु [चि.] (सं.) जो दुष्ट सममा 

«जाता हो। 

दुम त्र, दुर्मन्त्र [संज्ञा पु.] (सं.) बुरी सलाह । 

दुरम त्रणा,दुर्मन्त्रणा [संज्ञा स्त्री] (४.) बुरी 
सलाह । 

दरम त्रित, दुर्मन्त्रित [वि.] (सं.) बुरी सलाह देने 
बाला । 

मत्री, दुर्मन्त्री [सज्ञा पु.] (सं.) राजा को बुरी 
सलाह देने वाला मस्त्री.। दुष्ट सन्‍्त्री 

दुर्मति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दुय द्धि । नासममी । 
[बि.] १-जिसकी समझ ठीके न हो। २- 
दुष्ट । नीच । [सञ्ञा स्त्री.] बुरी बुद्धि । ना- 
सममी । [संज्ञा पु.] साठ संवत्सरो मॅसे 
एंक! 

दुमद [वि.] (ल.) १-घमंडी | अभिमान में चूर 
२-नशे आदि में चूर । मदमत्त। 

दुर्मनस्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) बुरा मन या चित्त। | 
[वि.] १-खन्न । उदास । २-बुरे चित्त 
वाला। दुष्ट । or 

दुर्मना [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) १-बुरे चित्त वाला । 
दुष्ट। २-खिन्न। उदास। OR, 

ुर्मनायमान [बि.] (सं.) चिन्तित । उदास । 

दुर्मनुष्य [संज्ञा पु.] (सं.) खोटा या दुष्ट आदमी 

दुर्मर [वि.] (सं.) १-जिसकी मुत्यु बड़े क्ट से. हो । 
२-जो उन्नति, सुधार या रह उदार विचारों का 
घोर विरोधी हो । डाईहाड । 25 

मरण [संज्ञा प.] (8) हुरी तरह से होने बाली 


द्दो सके । 


ब्राह्मण । 
दुर्म [बि.] ((.) १-ज्ञो जल्दी न खाया जा सके 
२-खाने में बुरा | जो खाने में अच्छा न लगे 


दिन । 
दुभंग [वि.] (सं.) (स्त्री. दुभेगा) खोटे भाग्य यां 
दुर्भगत्व [सज्ञा पु.] (स॑) अभाग्य । 
श्रभागिन | [स जञ स्त्री.] अपने पति के प्रेम 
दुर्भगन [वि.] (स॑.) जो सहज में न द्ूट सके | 
भारी । वजनी । 


दुर्भागी [बि.] (सं.) मन्दभाग्य का । अभागा । 


मनमोटाव । मनोमालिन्य । ३-भीतरी बेर या 


दुर्भावना [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-बुरी भावना । २- 


सके | जिसकी भावना सहज में न हो सके। 


दुर्भाषा [सषा स्त्री.] (सं.) ?-बुरी बातें।२- 
. गाली-गलौज | द. वाच्य । 


मृत्यु ह 9 
दुरमरा [सञ्ञास्त्री.] (सं.) दूवा ।दूब। ` | 
र्मे [चि.] (सं) जिसे सहन करना कठिन हो। 
- दुःसह। ro 025 
दुषण [बिः] (सं.) जो कठिनता से सहन किया | 

जावे । [संक्षा पुः] १-विष्णु | २-घृतराष्ट्र के 

«एक पुत्र का नामं.। ड 
दुमर्षित. [बि] (सं) जो बैर का बदला लेने 

उद्योग में हो। i 
दुर्मल्लिका [ सज्ञा स्त्री.) (सं.) रृश्यफा5 
उपरूपको में से एक जिसमें हास्यरस 


[वि.] कडुव चन बोलने वाला। _ 
दुर्भाषी [बि.] (सं.) फुवचन बोलने बाला 


बि.] (सं.) जो जल्दी से भेदा नजा 


दुय [सज्ञा प.] (सः) दुष्ट अत्यः।` खराब 


दुर्मास्सये [सङा पु. लै) इ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
[ ६०२ 
दुयोधन [संज्ञा पु.] (सं.) झरुवंशीयं राजा धुत 
राष्ट्र का अ्येष्ठ पुत्र । 


आ 

दुमायुध 

दुर्मायुध [वि.] (लं ).बुरा शस्त्र फैंकने बाला । 
डुमित्र [संज्ञा पुः] (सं.) अमित्र । रात्र, । [वि.] 


ह व | तय 
निवत [स 
भि नीत [विः 


ठुबोदः [सञ्ञा पु ] (सं.) (!-अपवाद 
बदनामी । २-स्तुतिपूवक “कहा हशर 
वाक्य या वचन: ३-अनचि 


no दुष्ट मित्र हों । क [संज्ञा सत्री.] (सं ) म्लेच्छ या नीच जाति । निखिय घिरा त ष | ! प 

दमे [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-भरत के सातवें पुत्र दुरा [संज्ञा पु.] (फा ) कोड़ा । चाबुक । क [संश 

फा नाम । २-पक मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक | दुर्रानी [संज्ञा पु.] (का.) ्फगानों की एक जाति इ [वि.] (सं.) कुतर्की हुञ्जती । , i F 
रण में १०, ८, और १४ के बिराम से ३२ दुर्लक्ष [संज्ञा प.] (सं) अशुभ लक्षण । [वि,] (पं.) जिसका निवारण कठिन हो। ग [ 


मात्राएँ होती है । अन्त में एक सराण और 
दो गुरु होते हैं । इसमें जगण का निषेध है 
३-एक बणुषृत्त जिसके चरणं में, आठ सगण 
होते हैं । 

दुर्मिलफा [संज्ञा पु.] (सं.) एक बशुबृत्त जिसके 
प्रत्येक चरण में तेईस वण होते 

[ संक्षा पु. ] (स.) १-घोड़ा । २-राम की 
सेना फे एक बंदर का नाम । ३-भहिप्रासुर 
का एक सेनापति। ४-रामचन्द्रजी के एक 
गुप्तचर का नाम। ५-एक नाग का नाम । ६: 
रिच । घृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम | ८-वह्‌ 
घर जिसका द्वार उत्तर की ओर हो । ६-साठ 

' संवस्सरों में से एक का नाम | १०-एक यन्त 
का नाम । ११-गणेशाजी का एक:गण्‌ । 
[वि.] (सं.) [स्त्री. दुमुंखी] १-जिसका मुख 
बुरा हो। बरे वचन बोलने वाला । कटुभापी 

[संज्ञा स्त्री.] (प॑.) एक राक्षसी का नाम 
(रामायण) [वि.] (सं.) बुरे मुंहवाली । 

[संज्ञा पु.] देखो दुमुस' 

[मंज्ञा पु.] लोहे या पत्थर का डंडा 
लगा हुआ गदा के आकार का एक उपकरण 
जो मिट्टी या कंकड़ पीटने के काम आता है । 

द्मूल्य [वि.] (सं.) जिसका दाम अधिक हो। 
महंगा । 


दुमेध [बि.] (सं.) मंदबुद्धि । नासमझ। 


दुर्वार [बि.] (सं.) जो सहज में न रोग ३| षटवा 
सके | [सञ्ञा पु.] शिव । महादेव। | तिपि [वि 


दुर्वारि [संज्ञा पु.] (सं.) कम्बोज देश के एक तो गा । 
॥ (सं 


लक्ष्य [बि.] (ं.) अदृश्य जो कठिनता से देख 
पड़े । [संज्ञा पु.] (सं.] बुरा उद्दश्य.। बुर 
त्तीयत । 

दुल घन,दुरलह्कन [बि.] (सं) ज्ञो सहज में लांघा 
नजा सके । 

दुल घ्य, दुलेङ्ध्य [वि.] (सं) जिसे जल्दी लांघ 
न सके। 

दु्लतिका [सञ्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार का छन्द 

दुर्लभ [वि.] (सं.) १-जो कठिनता से मिल सके। 
ुषप्राप्य । २-अनोखा । बहुत विलक्षण और 
बढ़िया | ३-प्रिय । [संज्ञा पु] १-कचूर | २- 
विष्णु । 

दुलभा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-सफेद भटकटैया । 
२-लाल जवासा। 

दुलेलित [संज्ञा पु.] (सं.) दुष्कमे । पाप । [चि.] 

-जिसका रंग-ढंग अच्छा न द्दो।। बुरा । 

खराब । 

दुलासत [सज्ञा पु.] (ए.) बुरी चेष्टा । चुरा काम 

दुलाभ [सज्ञा पु.] (सं.) दुःख द्वारा लाभ। 

दुल॑ख्य [बि.](सं.) जिसकी लिखाबट बुरी हो। 
[संज्ञा पु.] बह लेख अथवा विलेख जो 
विधिक ब्यवहार_.में नियम के विरुद्ध या 
अप्रमाणिक माना जावे | इनवेलिंड-डीड । 

[बि.] (सं.) १-जिसके कहने में कष्ट हो | 


दुर्वाय [वि ] (लं.) जो जल्दी न रोका जा ह|| 
जिसका निवारण कठिन हो | 

दुर्वासना [ सज्ञा स्त्री. ] (एं.) १-बुरी इच्छा [सं 
आकांक्षा। दुष्ट कामना । २-एऐसी कामना विवाह । 
कभी पूर्ण न हदो। (ङ 

दुर्वासा [संज्ञा पु.] (सं.) १-जिसका धमे मे ६ विका 
निश्चय हो उसे दुर्वासा कहते हैं। ३-० 76 [ 
के पुत्र एक सुनि जो अत्यन्त क्रोधी ये| सह 
(महाभारत) । Eh 

दुर्वाहित [ संज्ञा पु. ] (सं.) जिसको उदार Tl 
«जाना कठिन हो। ९४ [बिः] 

दुबिकत्थन [वि.] (सं.) बड़े अभिमान से (चारी 
डु 


आचरण 

दुविंगाह [बि.] (सं.) जिसकी जल्दी थाइ ग ह| [सत्र 

सके। भ [बिः] 

दुबिगाह्य [वि.] (सं) जिसका थाह लगा गर्भस्य [ 
हो = 


दुर्विचित्य, दर्विचिन्त्य [वि.] (सं. नो जल स्थापक 


दुमधत्व [संज्ञा पु.] (सं.) ना समभी का काम | २-जो कठिनता से कहा जा सके। [सज्ञा सोचा न जा सके | जामी 
दुमधावा [बि.] (सं.) देखो 'दुर्मेध! । पु.] दुवेचन । गाली । दुर्विज्ञान [संज्ञा पु.] (सं. जो कठिनता 
दुमत्र [संज्ञा पु.]|(सं.) ब॒रा मित्र । दुष्ट मित्र | [संज्ञा पु.] (सं.) कटु॒बचन । गाली । जा सके | 

दर्रा [संज्ञा पु.] (ं.) पालतू सूअर। पालां | दुव्ञय [चिः] (स.) जो जल्दी जाना ^ 


दुमाका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) श्वेतगुझजा | सफेद 
घुमची | हुआ शूकर ! 


| श [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-चाँदी । २-एलुबा। 
[वि.] (सं.) जिसका हटाना कठिन हो। 
दुबस [संज्ञा पुः] '(स॑.) जहां रहने में बड़ा कष्ट 
हो 


दुवितक्ये [वि.] (सं.) जिसके र 
कठिनता हो | जो सोच कर सह 


किया जा सके | हे की; 
दुर्विंद [वि.] (सं.) जिसे जानना कित ही। 
जल्दी जाना नन जा सके 
विंदग्ध [बि.] (हं.) १-अधजला 
पर न जला हो | २-जो पूर्ण परि्व 
३-अहंकारी । घमंडी। ` 
दुविंद्ग्धता [सज्ञा स्त्र.] (सं. 
अभाव । अधकचरापत | ˆ 


दुर्मोह [संज्ञा पु.] होराठोठी काकतु डी | 
` दुमा [संज्ञा स्त्री.] (छ. १-कोवाठोठी । सफेद 
घुघची । i 


दृवसति ह स्त्री.) (सं) जहां रहने में बड़ा 
[थि ] (ह. जिसे उठाकर ले चलना कठिन 
Ce 


दुबहदान: [संज्ञा पु.] (सं.) भारी.दान | ऐसा दान | 
जिसे उठाकर ले चलना कठिन हो । 


-दुर्वाच्‌ [संज्ञा स्त्री | (प्॑.) बुरा वचन । निन्दित 


है छः आओ निरा ग्रा शिष्टाचार । 
निना [स इ] (72 

ग रा व.) जो विचीत या चन्र न ह्यो 
अयुक्त वे |. = ८7 | उद्धत | अकखड़ । 

F संता शुभ ओर दुःखद 
bE fC अ | २-बुरा परिणाम या फल । 


विभाग 
कटिन हो। [| [स्ना ए.] (९) वरद जिसका 
रोझा, त बटवारा जल्दी सेनहो सके। 
ब। ` 


«| ष्य [बिः] (स ) जिसका अनुमान न हो 

कः ह [ज्ञा पु-] (ह.) बूरा वचन । द्‌ वाच्य | 

चन [वि.] (सं.) जिससे छुटकारा पाना 
इहि हो । [सज्ञा पु.] धृतराष्ट्र के एक इत्र 
| नाम। 

हसित [स ज्ञा पु.] (सं.) दू.ष्कायं । बुरा 


हुआ। / 
समाचारा 


ह! जो ए%। 


री इच्छा 3 पाह [संज्ञा पु.] (सं.) चुरा ब्याह । निन्दित 
) कामना |. _ रिय । 

| र्ष [गा पु] (स॑.) महादेव । शिव (जिन पर 
विषा कुछ प्रभाव न हुआ हो ।) 

| ह [ब्र] (सं) जिसे सह्दना कठिन हो.। 
दस | [संज्ञा पु.] १-शिव । महादेव । २ 
तष्ट के एक पुत्र का नाम । 


| ३ [बि] (पं) जिसका. आचरण बरा हो । 
दूपचारी । दू श्चरित्र। [संज्ञा पु.] बुरा 
श्राररण। बुर। व्यवहार । 


| थम [बि,] (सं.) द्‌ ध्याप्य । द लेभ । 
ि बी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कुप्रबंध । बद्‌ इन्त- 
साफ [ 
संज्ञा पु.] (सं. कुप्रबन्ध या'बदः 
जाम = 5 


संञा पु.] (सं) १-बुरा व्यबहार । 
' न जा सरन ट या बुरा बरतो । २-द्‌ ष्ट आचरण। 


०६| ¬ [सिचा पु.) 
क्रते भ्रा (पं.) बरी लत । खराब 
खिर प ल मुरी और हानिकारक बात की 


[वि.] (ह) जिसको बरी ओर हानि- 


कं आदत लगी हो 
` (त र 
| ] (स) बुरे शब्दों का व्यवहार | 


(सं) दुष्ट मनोर 
oe 
| (6) जिसको मारना कठिन हो | 


] (खराब हल बाला । 
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| [क्रि स.] (हिं.) देखो 'दुल्लखना! 
दुलका [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) घोड़े की एक चाल 


दुलखना+ [क्रि, स.] (हिं.) धारं-बार बतलाना। 


| [वि.] अत्यन्त द्‌ :ख से सहने योग्य । ` 


'दुलरी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'द. लड़ी? 


दुलहिया [संज्ञा सत्री.] (हि.) देखो 'द्‌.लही?। Ee घोटा औजार 
दुलही+ [संज्ञा स्त्री] (हिः) देखो “द्‌,लहन! । 
दुलहेटा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-लाइला या दू.लारा | ही [सहा इ र ) वह सिपाही जो 
बेटा या लड़का । २-द्‌ लहां। दुविद# [सहा पु.] (हि) देखो 'हिविद' । 
ओढने की हलकी रूई 3 
MR रूईदार चादर । दुविधा+- [संज्ञा पु.] (हिं) देखो 'दुबधा?। 
| दुलाना# [करि सः] (हिं.) देखो लान । | दुवो [विः] (ह) दोनों । 
| दुसार [संज्ञा पु.] हिं.) बच्चों, को प्रसन्न करने दुशवार [यि.] (का.) १-कठिन ह 


[ ६०३ ) हुशवारी | 

दुलारनां [क्रि.्स;] (हिं.) लाढ़ करना |: बच्चों * 
को प्रसन्न करने की प्रेसपूर चेष्टा करना । ; 

दुलारा [बि.] (हि.) [ स्त्री. द. लारी ] जिसका 
बहुत द लार या लाड़-प्यार हदो । लाइला । 
[सज्ञा पु.] लाडला बेटा | प्रिय पुत्र | 

दुलारी [वि.] (हिं.) [ स्त्री. प्र.] अधिक लाड 
प्यार बाली। लाडली। [संशा स्त्री] १-लाडली 
बेटी । २-एक प्रकार की माता या चेचक। 
रोग) | 

दुलीचा# [संज्ञा पु.] (दे श.) गलीचा । कालीन। 

दुलहटा+ [सज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'दुलह्देटा? 

दुलंच# [संज्ञा पु.] (दे रा.) गलीचा। कालीन । ` 

दुलोही [संज्ञा स्त्री] (हिं.) लोहे के दो टुकड़ों को 
जोड़ कर बनाई जाने वाली एक प्रकार की if 
तलवार । 


दुन्लल [संज्ञा पु.] (सं.) रेशम। 

दुल्लभ#[वि,] (हिं.) देखो दुलभ? । 

हुल्ली [स्ञा स्त्ी.] (हिं) देखो (दुल्लों' 

दुन्लो [सज्ञा सत्री.] (हिँ.) गोली के खेल में दूसरे 
नम्बर की गोली 

दुल्हैया [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'दुलहन! । 

दुव+ [बि.] (हिँ.) दो। . 

दुवन# [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-दुष्ट | दुजेन। शत्रु । 
३-राक्षस | 

दुबस [सज्ञा पु.] (सं.) टहल । खिदमत। ` 

दुवस्य [वि.] (सं.) सेवा करने योग्य । 

दुवाज [संज्ञा पु.] (!) एक प्रकांर का घोड़ा । 

दुवादस# [वि.] (हि.) देखो 'द्वादशः। 

दुवादसवानी# [वि.] (हि) बारह बानी का । सूयं 
के समान दमकता हुश्र।।. आभायुक्त। खरा । 
( विशेषतः स्वणे या सोना ) 

दुवादसी [संज्ञा सत्री] (हिँ.) देखो 'दांदशी । 

दुवाया [संज्ञा स्त्री] (सं.) अचना । पूजा । 

दुवार+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “दवार? 

दुवारिका [संज्ञा'स्त्री.] (हिँ.) देखो द्वारका' । 

दुवाल [संज्ञा स्त्री] (फा) १-चमड़े का तससा । 
२-रिकाव में लगाते का तस्मा । र 

दुवालबंद [संज्ञा पुः] (फा.) चपरास या पेटी का. . 
तस्मा जो कमर में लयेटा जाता है । 


दबोली [ संज्ञा स्त्री. ] ह्र्‌) रंगे या छपे हुए 


जिसमें वह हर पेर अलग उठाकर उद्धालता 
हुआ दोड़ता है 


कोई बात दो घार कहना या बतलाना । [क्रि 
अ.] कहकर मुकरना | 

दलखी [सज्ञा स्त्री.] (देश.) फसल को द्वानि 

` पहुँचाने वाला एक प्रकार का कीड़ा | 

दुलड़ा [वि.] (हिं.) [स्त्री. दुलड़ी] दो लड़ों का। 
[संज्ञा पु.] दो लड़ों बाली माला | 

दुलड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) दो लड़ों बाली माला 

दुलत्ती [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-घोड़े आदि चौपायों 
का पिछले दोर्ना पैरों को उठाकर मारना। 
२-मालखंभ की एक कसरत । हुलत्ती छाँटना 
या भाड़ना-दोनों लातों को चलाना | हुलात्ती 
फेंकना-दोनों लात चलाना । 

दुलदुल [सज्ञा पु.] (श्र.) वह खच्चरी जिसे 
असकन्दरिया (मिस्र) के हवाकिंम ने मोहस्मद 
साहब को भेंट में दी थी । साधारण मुसल- 
मान लोग इसे घोड़ा समते हें और इसकी 
नकल मुहरंम के दिनों में निकालते 

दुलन+ [संज्ञा पुः] (हिँ.) देखो 'दोलन' 

दुलना# [क्रि. अ.] (हिं) देखो ‘डुलना’ 

दुलभ% [वि.] (हि.) देखो दुलभ” । 

दुलरा% [वि.] (हिं.) देखो 'दुलारा' 

द॒लराना [क्रि. अ.] (हिं.) १-वच्चों को बहलाकर 
प्यार करना । बच्चों को द्‌ लार या लाइ 
करना । २-द्‌ लारे बच्चों का-सा व्यवहार 
या आचरण करना | [क्रि. स.] लाइ-प्यार 
का-सा व्यवहार करना । 


लरुवा-- [बि.] (हिं.) देखो द्‌ लारा'। 
दुलहन [संज्ञा स्त्री.] (हि.) नबविवाह्विता वधू या 
बहू । नई वहू । 
दुलहा [सञ्ञा पु.] (हिं.) १-वह जिसका विबाह. 
अभी होने को हो या हुआ हो। वर। २- | 
पति । स्वासी। 
दुलहिन [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) नई व्याही हुई स्त्री। 
नव-वबंधू। - 


» की स्नेहंपूर्ण चेष्टा। लाइ । दुशवारी [संज्ञ रत्री.] (फा.) कठि 
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इहा प] (सं) अंधकार । अधेरा। | 
) बुरे स्वभाव या प्रकृति 
॥[सश्ञा स्त्री:] बुरी प्रकृति । 


| 
बोध | अनजान | 

] (हं) निन्दनीय । ज्ञान । 

[ बि. ] सं.) जो जल्दी से ग्रहण न 


त | ह्रिया जा सके | 

जिस { पै [बि.](सं.) जो जल्दी से पकड़ा न जा 
हो।' | रके [ स्ना पु. ] इतराष्ट्र के एक उत्र का 
हू | ठीके ताम । दर 

साकी। || एधा [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-जवासा । हिगुवा 
!बुरे। खजूर 


` | प्रध्षिणी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) -१-भटकटैया । 
२-बैंगन | 

एण [संज्ञा पु.] (सं.) किसी वस्तु का अजु 
र या बुरे ढंग से किया जाने चाला उप 
योग। 

एतम, दष्प्ररम्भ [वि ] (सं) १-जो ` सहज 


रिणी) 


तःकरण वृ 
ने हो सके । 

डा, बसी | {भाद [संज्ञा पृ.] (सं.) दुष्ट प्रवाद या बरी 
र्न्‌ | १-१ 


॥। न | (तति [सा सत्री ]( ह.) बुरी या चण 


चार। ऐव| प्रवृत्ति। [दि 
से पक। | भणा। [वि] (ह) दुष्ट या इप 
| ९ [विः] (हं) जिसमें घुसत्ता. कठिन हो । 
द्‌ | गा र संज्ञा सत्री.] (सं.) कथारी धृत्त । 
एक षि 5 ] () -दुःसह्‌ । जिसका सहन 
| पाद | २-भीषण -। भयानक । 
EE [कि] (सं) जो कठिनता से प्रसन्न 
एक प ॥| (साह 
! त [विः] (ध) जिसका सहन करना कठिन 
ल्दी पई चि 
| [सत्ता a | ) जो सहज में प्रसन्न न हो । 
त॑) जि ष 'तराष्ट के एक पुत्र का 
MT | षि 
तता से ष र 9 जो कठिनता से मर्त हो 
द घा शो स्त्री] €) वते 
चा ह 
6) नि स 
हि खना 
द सी कठिन हो। 
(6) देखो 'दुदेशेनीयः | 
2) *>जिसे देखना कठिन हो 
। भयंक के 


झा ए] देखो "दुष्यन्त? । 


मेन उगा जा सके । २-जो सहज में प्राप्य |: 


[ ६०४ ] 
राजा जिसने कण्वक्षषि के आश्रम में 
न्तत्ञा के साथ गंधव-बिवाह किया था 
इनसे भरत नाम का परम प्रतापी ब्रालक 
उत्पन्न हुआ था! 
दुष्योदर [संज्ञा पु.] (स॑.) एक उद्र रोग जो सिंह 
आदि पशुओं के नख और रोए या मल, मूत्र 


आत्तेच मिश्रित अन्न या एक साथ हुआ घी: 


ओर मधु खाने तथा गंदा पानी पीने के कारण 
ददो जाता है 
दुसरानाक [क्रि. स,] (हिं.) दुहराना । 
दुसारहाॐ [वि.] (हिँ.) १-साथ रहने वाला 
दूसरा आदमी । साथी । संगी । २-प्रतिहवन्दी । 
SR ] (हिं)) जो सहा न जाय । अंसह्य। 
न। 
दुसही [विः] (हिं.) जो कठिनता से सह्दा जा 


दुसाखा [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-एक प्रकार का शमा 
दान जिसमें दो कनखे निकले होते हैं | २- 
डंडे के आकार की एक छोटी लकड़ी सिरे पर 
दो कनखे फूटे होते हैं। इसमें छांनने का 
कपड़ा बाँधकर लोग भाँग छानते 
दुसाध [सज्ञा पु.] (हिं.) हिन्दुओं में एक जाति 
` विशेष जो सूअर पालने का काम करते हैं । 


[वि.] नीच । अधम | दुष्ट | पाज़ी | (गाली) | 


दुसार% [सज्ञा पु.].(हिं.) 'आरपार किया हुआ 
छेद । [क्रि. वि.| आरपार या वार पार | एक 
पार से दूसरे पार तक | 

दुसाल [संज्ञा पु.] (हिं.) आरपार किया हुआ 
छेद । [क्रि. वि.] इस पार से उस पार तक | 

दुसालाॐ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'दुशाला! 

दुसासन [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो दुःशासनः 

दुसाहा be पु.] देश.) बह खेत जिसमें दो 


पूरी [ संज्ञा सत्री.] (हिँ.) १-दोहरे सूत के ताते. 

में बुना a । २-दोहदरे सती की बुनी 
चाद्र। . 

दुसंजा [संज्ञा पु.] (हिं.) बड़ी खाट । पलंग । 

दुस्तर [वि.] (सं.) १-जिसे पार करना कठिन हो । 
२-विकट | कठिन । 


दुस्त्यज [वि.] (हिं)) जो कठिनाई से छोड़ा जा |. 


सके! जिसका त्यागाना कठिन 
दुस्थ [वि.] (सं.) जिंसका रहदा कठिन हो । 
दुस्पष्ट [ संज्ञा पु. ] (सं. जो बुरी तरह से पूछा 
गया हो। poe 


दुस्पर्शा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) आकाशवल्ली-लता । 


भटकंटैया । 


द्स्फोट [सज्ञा पु.] (त) १-बुरा त्रण या भाव । 


२-एक प्रकार का हथियार । 


दुस्सह [विः] (हिं.) देखो {दुःसह'। 
_दुहता% [सःन पु.] (हिँ) [स्त्री दुही] बेटी का 
| ` का बेटा । मार्दी 


दुह्ागिल+ [वि.] (हिं.) १-अभागा । अनाथ। | 


'हुहावनी पिह ] (हि) दूध - दृहने की मजः 


दृहितुःषति ` 


राकुं- | दुहत्थङ्‌ [क्रि. वि.] (हिं.) दोनों हाथों से (मारना) 


[सज्ञा पु.] (हि.) दोनों हाथों से मारा जाने 
वाला प्रहार। 

दुहत्था [बि.] (हिं.) (स्त्री. दुद्दत्थी] १-दोनों दाथ 

किया हुआ । २-जिसमें दो मूठें या दस्ते - 

हों । 

दुहृत्थी [ संज्ञा स्त्री ] (हिं) मालखंभ की एक 
कसरत। 

दुहना [क्रि सं.] (हिं.) १-स्तन से दूध निचोड़ 
कर निकालना । गाय भैंस आदि के स्तन से 
दूध निकालना । २-सत्व या सार खंचना । 
३-खुब धन वसूल करना । दुह लेना-१-सार 
या सत्व खेंच लेना । २-धन हर लेना। 
लूटना | 

दुहनी [सज्ञा स्त्री,] (हिं.) वह पात्र जिंसमें दूध 

दुहा जाता है 

दुहरना [क्र, सं] (हिँ.) देखो “दोह्राः। 


“दुहरा [वि.] (हिं.) देखो “दोदरा”। 


दुहाना [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'दोहराना' । 


दुद्दाई [ संज्ञा स्त्री. ] हिं.) १-घोषणा । पुकार। 
उच्च स्वर से चिल्लाकर सब को दी जाने वाली 
सूचना । २-अपनी रक्षा के लिए किसी को 
चिल्ला कर बुलाना । ३-रापथ। कसम। 
सौगन्द्‌ । ४-गाय भैंस आदि दुहने का काम 
४-दुहुने की मजदूरी । ( दिस की ) दुहाई 
फिरना-१-राजा के नाम की सूचना डंक 
आदि के द्वारा फिरना। २-प्रभुत्व की डोंडी 
फिरना । बिजय घोषणा करना । दुहाई देना- 
अपने बचाघ के लिए किसी का नाम लेकर 
चिल्लाना। 

दुहाग [संज्ञा पुः]. (हिं) [स्त्री दुददागी] १-दुर्भाम्य 
२-सोहाग का उलटा । वैधव्य । रंडापा। 

दुहागिन+- [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) विधवा सुद्दा 
गिन का उल्टा | 


२-सूना | खाली | 
दुहागी [वि.] (हिं.) अभागा । दुर्भागी। 
दुहाज्‌ [चि.] (हिँ.) (धु प्र.) पहली पत्नी के मर» 
जाने पर दूसरा विवाह करने वाला । [वि | 
(स्त्री. प्र.) पहले पति के मर जाने परु दूसरा | 
विवाह करने वाली (स्त्री)। ' - 22४ 
दुहाना [क्रि. स.] (हिं.) दृहने का काम. दूसरे से . 
करवाना । दूध निकलवाना। 


दुदाव [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-जमींदार का त्योहारों 
पर किसान की गाय, भेस का दूध छुद्दाकर | 
लेना | २-बह दूध जो इस प्रथा के अनुसार 
किसान जमींदार को देता है। 


दूरी । दु्दाई । 
दुहिता [संज्ञा सत्री.] (हिं.) कस्या 
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की 
ह 


` दूई [बि] (हिं ) देखो 'दो'। 
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[ ६०६ ) 


है हेतपति SE 
दुहितपेति [संज्ञा पु.] (स.) जामाता । दामाद 
दुहिन# [संज्ञा पु.] (हिं.) ब्रह्म। | 
दुह घा%# [क्रि. बि.] (?) दोनों ओर । 
दुह [बिः] (हि); दोनों । 
दृहेन्‌+ [संज्ञा रत्री.] (हिं.) दूध देने वाली गाय 
दुहेक+ [संज्ञा पु.] (हिं.) दुःख-। बिपत्ति। 
दुद्देसा [बिः] (हिं) (स्त्री. दुह्ेली) १-दुःखदायी 
२-दुंःसाध्य | कठिन । ३-दुःखी । दुखिया । 
[संज्ञा पु.] बिकट या दुःखदायक काम । 
दुहोतरा [संज्ञा पु.] (हिँ. (स्त्री दुद्दोतरी) लड़की 
` का लड़का | नाती। $ [वि.] दो अधिक | 
` दोऊपर। 
दुहन [बिः] (सं.) दुहे योग्य । 
दृह्ममात्‌ [बि.] (स.) जो दृहा जाय । 
दुह्य, [संज्ञा पुः] (सं.) शर्मिष्ठा के गर्भ से उत्पन्न 
ययाति राज़ा के एंक पुत्र का नाम । 
दूँगड़ा [सज्ञा पुः] (हिं. देखो 'दौंगरा' । 
 दृँगरा+ः [संज्ञा पुः] (हिँ) देखो 'दौंगरा' । 
` दाद्‌ [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-ऊधम । उपद्रव । २- 
` देखो (ढः । ३-देखो तोंद'। 
दूँदना [ क्रि. अ; ] (हिँ) १-उपद्रन या ऊधम 
करना । २-घोर शब्द करना । 
दू [संज्ञा पु ] (सं) रोग । बीमारी । [वि]. (हिं) 
देखो 'दो' । 
` दृश्रा [संज्ञा पु.] (हिँ ) {-दो बुटियाँ बाला ताश 
` ङापत्ता। दुक्की। २-दो चिहु, बटियों या 
- कौड्डियों से सबंध रखने चाला किसी खेल या 
. जुए आदि का दांव । ३-सोरही के खेल में 
दी कौड़ियों का चित्त पडना। (देश.) कलाई 
पर सब गहूनों की पीछे पहनने का एक प्रकार 
का श्राभूषण। पेली । [संज्ञा स्त्री.] देखो 
दुआ | 


बकरा । 
-दूगुन+ [वि.]: (हिं) दूना। दुगुना। 
दृगू [सज्ञा पु.] (देश.) हिमालय की तराइ में 
पाधा जाने बाला एक.प्रकार को बकरा | 
दूज [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) किसी.पक्त की दूसरी 
तिथि । द्वितीया | दुज-का चोद होना-बहुत 
दिनों में या कम दिखाई पडना । 
दूजा [बि.] (हिँ.) दूसरा । द्वितीय । 
दूत [संज्ञा पु.] (सं.) ( स्त्री. दूती) (-बह ज्ञो 
किसी विशेष कार्य के लिए या कोई समाचार 
पहुँचाने या लाने के लिए कहीं भेजा जांय । 
२-प्रेमी का संदेसा प्रेमिका तक या प्रोमिका 
का संदेसा प्रेमी तक पहुँचाने वाला व्यक्ति ! 
दूतक [संज्ञा पु.] (सं.) राजा की आज्ञा का सबं” 
साधारण में प्रचार करने वाला कमेचारी । 
दूतकत्व [सज्ञा पु.] (सं.) १-दूत का काम | २- 
दूतक'का.काम। 
दूत-कर्म [संज्ञा पु.] (सं) दूत का काम । दूतत्व । 
दूतष्नी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) गोरखमुंडी । 
दूतता [संज्ञा स्त्री.] (स.) दूत का काम या भाव | 
दूतत्व [संज्ञा पुः] (सं.) दूत का काम | दूतता । 
दूतपन [संज्ञा पु.] (हिँ) दूत का काम । 
दृत-मंडल, दूत-मएंडल [सज्ञा पु.] (सं.) किसी 
काम के लिए भेजे हुए दूतां का समुह या दल 
दूतर# [वि.] (हि. देखो 'दुस्तर' । 
दूता।धष्ठान {संज्ञा प.] (सं.) किसी नगर का बह्‌ 
स्थान जहां दूसर राष्ट्र का दुत और उसके 
कर्मचारी गण रहते हों | लीगेशन । 
दृतायन [सज्ञा पु.] (सं.) देखो 'दूताधिप्ठानः । ; 
दूतावास [संज्ञा पु.] (सं.) किसी देश या राष्ट्र के 
दूत का निवासस्थान जहां वह अपने साथिद्रों 
| ओर कर्मचारियों-सदहदित रहता है | लीगेशन । 
दृतावास-सचिव [संज्ञा पु.] (सं.) १-किसी राष्ट्र 
के राजदूतों से संबंध रखने वाला मन्त्री। 
^ २-दूतावास-संबंधी मामलों का मन्त्री । 
दात [संज्ञा स्त्री.] देखो दूतिका' । 
दूतिका [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) दूती । 
दूती. [सज्ञा स्त्री.] (सं.) प्रेमी या प्रेमिका का 
समाचार एक दूसरे तक पहुँचाने बाली स्त्री। 
कुटनी । 
दृत्य[संज्ञा पु.] (? ) दूध का काम या भाव। 
दृदकश [ सज्ञा स्त्री. ] (फा.) धुआं निकलने का. 
मार्ग । चिमनी । २-एक प्रकार का दमकला 
जिसकी सहायता से घुआं देकर पौधों से 
_ -चिपके कीड़े छुड़ाए जाते हैं। . - 
(देरा.) झुडला नामक एक बृच् । 
-स्तनपायौ जीबों कौ 
गा, 


दृइज [साज्ञा स्त्री.) (हिं.) प्रति पक्त की दूसरी | ¬ 
र तिथि । दूज । 

दई [बि.] (हिं.) देखो 'दो! । 

दूक# [वि.] (हिँ) दो एक । कुछ । 

दकान [सा पु.] (हिं.) देखो 'दुकान' | 

अदा | सिज्ञा पु.] देखो 'दुकानदार?। | 

संज्ञा स्त्री.] देखो 'दुकानदारी'। 


[संज्ञा पु.] (हिं.) देखो दुःखः |. 


सफेद पदाथ जो . 4 डंठलों और 


सो 


निकलता-है. | ३-अनाज के हरे वीजो 


जो. जमकर सत्‌ हो जाता.है.। द भ ढो 

या उलटा का दूध पीकर हे कर | स्तन ष 
दूध उालना-ठंडा करने के लिए, री ताः 

बर्तनों में धार बांधकर बार-बार ढा हरी 
दूष उतरना-रतर्ना में दूध भरेजाना। त मी | 
दूष शर्‌ पानी. का पानी होना-ऐसा सा| (ह [ 
होना जिसमें किसी पत्त के साथ हा. { र 
भी अन्याय न हो। दूध का बना हो| (त [६ 
दूध पीने वाला छोटा बच्चा। दू | (पुर { 
उवाल-शीघ्र शान्त होने वाला क्रोध, उसा] ` तमत 
आदि मनोवेग | दूध की मक्ली-तुच्छ, | (रोर 
कृते पदार्थ । दूध की मखी को तह] दहित 
कर फेक दोना-किसी को तुच्छ या पए त [स 
सममकर विलेकुल अलग कर देना! ' ni हि| बकित 
बूसुँ ह से आना-विशेष अनुभव और झा।| , हे के 
होना.। दूष के दाँत-सब से पहले दांत। ७७ « कर ; 
के दाँत टूटना-बहुत छोटा या कच्चा हत सा 
सयाना न होना । दूध चढ़ना-(दूधग्र। `, ते [ 
निकलना । २-दूध गम करना। | थे हे 
दध चढाना-१-दूहते समय गाय का र भाती [ 
दूध को स्तनों में ऊपर की ओर खींच लेग रा 
२-दूध का भाव तेज दोना। दू बु] भरी [स 
दृहते समय दूध कम निकलना | दूष बुझा (षस 
दूध पीने की आदत छुड़ाना। द मिया 


पीये हुए दूध की के कर देना | दूध 


गाम आदि का दूध देना -वन्दर , या होने 
देना । २-गरम दूध को ठंडा करने बुत 
हिलाना । दाम पड़ना-अनाज में रस +* न्ञारस 


दघ पिलाना-बालक का मुँह स्तनों से दूध 
करे पीने दे पीता बच्चा 
+र पीने देना। दूष पीता । a 
का बच्चा | दूष फटना या hs टता-स 
आदि पड़ने या किसी और प्राक 


से दूध का जल अलग शर । ञे दि 
अलग हो जाना । दूस बढाना- गज 
पीने की आदत छुंडांना | (स्तनों ड 
आना-बच्चे की ममता अथवा ८5 र 
माता के स्तनों में दूध उतर आती दो. अ 
प्रेम बढ़ना । द्रो गहावे, हो ठा f 


और सन्तान की वृद्धि हो। 
दूध-चढ़ी [बि.] (सं. (स्त्री/प्र 
[ में र ot से बढ़ गया हो 
दूध-पिलाई [संज्ञा स्त्री.) (हिं 
वाली दाई । २-दूध / पिलाने 
मिलने वाला धन | रवि 
जिसमें बारात के समय 
चढ़ने से पूर्व माता दारा 
पिलानो। 


क -_ | ही स्त्री कै 
दष उग का दधः पीकर पले दी, पर अलग-अलग 
|. तापिता से उन्न ही । ˆ ` 
ए, स । नही [संज्ञा त्री] (हिं.) एक | प्रकार का 
i जो अभी तक माता का 
I ना | Y हे हिं. ज्ञो अ ड न 
साधा [ए ff र बच्चा । वालक | 
[बिः] (हि) झोटा बच्चा । वालक । 
कमु [विः] (हिं) छोटा बच्चा | बालक | 
मूत्र उठाना, माठृत्व का काम । १-असा- 
-तुच्च हि. ध्य गेगी की सेवा। ३-माँ के समान रनंह- 
तरह गि तवित पालना । : 
त चा पा) पाज [संज्ञा पु.] (हिँ) १-अफगानिस्तान और 


क्रोध, उसा 


a | ˆ दक्कितात में पाई जाने वाली एक प्रकार की 
र २४ ` बुलबुल | २-बड़े और चौड़े फन वाला एक 
गे ( र का साँप । 


ता [सहा पु.] (हिं.) (स्त्री. दूध वाली) दूध 
”| ` इ बाला। ग्वाला । 
त {मी [सज्ञा स्त्री. (हिं.) दूध बेचने वाली 


गाय का श्र 
[ खींच लेना मलिन । 

| दूष ल एही [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) बह मिट्टी की हाँड़ी 
| दृष हु बिसं दूध रखकर, आग पर पकाते हें । 
| द मेरिया । 

ध ताइ १9 [~ ४ 

न कम \॥ [संहा ३.) (हिं.) १-अगहन मास में तैयार 
ने केहि हनि बाला एक प्रकार का धान जिसका चाबल 
; रस पह]. ९ दिनों तक रहता है। २-दूध के. से 'ङ्ग 


ह ^ एस जो कच्चे या हरे दाने में होता है । 
समाती [संञा ही (हिं.) विवाह की एक 
जिसमें बर 

षा से एक दूसरे को भात खिलाते हैं । 

a है 6.7 रे (हि.) १-जिसमें दूध मिला हो या 

# से बना हो । २-जिसमें दूध होता हो 

एप ङ्ग का। सफेद । [सज्ञा पु.] १- 
के न सफेद रत्न । २-एक प्रकार का 
म और चिकना पत्थर जिसकी 

। ३-दुद्धि नामक एक 


में गनने द) ‰-दृने `का भाव । २- 
तेज ही. का श्रपेक्षाकृत कछ 


(दिशः) दो पहाड़ों के 


[निज पु यातें करना । शेखी 
' पराई । :घाहीः। + [वि] 


ह) (लीः दृध-बदिल) ऐसे . 


वधू दोनों अपने-अपने 


ना | दून की लेना या | 


हैं) ञो लचककर दोहरा त ह 
_ 7३] (र) रसते का | 
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[ -६ ५७] 


: ` पेड़ जो: बहुत ऊँचा होता है। यह हिमालय | 


पबेत पर कम ऊँचाई पर पाया जाता है । 
दूना [ब्रि.] (हिं.) जितना. हो, उतना. ही और | 
दुगुना । दिल दूना, होना-मन में खूब उत्साह 


आर उमंग होना । दिन दूना रात चौगुंना - i कि द ट 
: दूरता [सज्ञा स्त्री.] (सं.) दूर होने का भाव.। 


होना-देखो (दिन के मुद्दाबरे में'। 

दर्नौ*-+ [वि.] (हि) देखो दोनों? । 

दूध [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक प्रकार की प्रसिद्ध 
घास जो प्रायः सब ऋतुओं में होती है । यह 
हरी और संफेंद दो तरह की होती हैँ । 


दूबदू [क्रि. विः] (हिं) आमने-सामने । मुकाबले |: 


म! 

दूबर+ [बि.] (हिँ.) देखो 'दूबरा?। 

दवरा%-+ [वि.] (हिं.) १-दुबला | पतला । कृश 
२-कमजोर निर्वेल । ३-दवैल ! दीन ॥ 

दूबला+ [बि.] (हिँ.) देखो 'दुबला' | 

दूवा [संज्ञा स्त्री.] (हिः) देखो 'दूब? | 

दूविया [वि.] (हिं.)-एक प्रकार का हरा रंग जो 
हरी घास का सा होता है | 

दूबे [संज्ञा पु.] (हिं.) द्विवेदी ब्राह्मण । 

दूभर [वि.] (हिं) जिसके करने में बहुत कठिनता 
हो | कठिन । दुःसाध्य । 

दूमना% [क्रि. अ.] (हिँ.) दिलेना | डोलना | के 

दृमा [संज्ञा पुः] (हिं.) चमड़े का छोटा थेला 

` जञसमें पद्दाढ़ी लोग चाय की पत्तिं रखते 

ह 

दुहा [बि.] (हिँ.) देखो 'दुमुंहा'। 

दूरंगम, दूरङ्गम [वि] (मं. बहुत दूर तक आने 
वाला | 

दृरंदेश [बि.] (का.) आगापीछा सोचते घाला 
दूरदर्शी | अप्रसोची | 

दूरदेशी [संज्ञा सत्री.] (फा.) दूरद्‌ शिता bo 

दूर [क्रि. वि.] (सं) विस्तार, काल, संबंध आदि 
के बिचार से बहुत अन्तर पर । 
दर करना-१-अलगा या जुदा करना | ९० 
मिंटाना | दूर की कहना- दूरदशिता की बात 
कहना | दूरे की बात-१-बहुत बारीक ओर 
समभदारी की बात! कठिन यो दुस्साध्य 
सात |: दूर की सुनना-बड़ों को गालियाँ देना । 


. दूर की सूभाना-सूच्म बात का ख्याल आना । 


दर क्यों जाइए या जाए'-अपरिचित अथवा 
दूरा रृष्टांत,न लेकर परिचित और निकट 
वाले का दी करें | दूर सॉचता-घसंड करना 
दूर तकं पेहुंचना-१>बडी को गाली देना। 
२-झागे:चल करुम, वाली. बात कहना | 
दर दर या का 
दूरे पहुचता-१-साधनं या सामध्ये के बाहर। 

> २-दूर की बात सोचना | दूर भागना या रहना- 
पास न्‌ जाना | दार्‌-होना-१-हूट 


सुमित जानों। नष्ठ होना > ` ˆ ` 
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दूरगामी [त्रि.] (सं.) दूर तक्‌ चलने वाला, 

दूरग्रहण [संज्ञा पु.] (सं.) बहुत दूर से प्रहण.करने 
की शक्ति i 

दूरतर [बि.] (सं.) अधिक दूर | बहुत दूर । 


अन्तर । दूरी | फासला । कः 
दूरत्य [ संज्ञा पु. ] (सं. दूर होने का भाव । 
अन्तर्‌ । दूरी । फासला । | 
द्रदर्शक [बिः] (सं.) दूर तक की बात देखने या 
समझने बाला | [संज्ञा पु.] पंडित । बुद्धि- 
मान | हि 
दुरदर्शक-यंत्र, दूरद्शक-यन्त् 
दूरनीत नामक यंत्र | 
द्रदशैन [सज्ञा पु.] (ध.) १-गिद्ध । २-पंडित। 
विद्वान्‌ । ३-समभदार | ४-दूरब्रीन । 
द्रदर्शिता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दूर की बात सोचने 
या समभने का गुण | दूरंदेशी। . " 
दूरदर्शी [बिः] (सं.) भविष्य में बहुत दूर तक की 
बातें देखने या सोचने बाला। अप्रशोची | 
[संज्ञा पु.] १-पंडिव। बिद्वान्‌। २-गीध । 
गिद्ध | 
दूरदष्ट [सत्ता स्त्री.] (व) भविष्य का विचारं 
दूरदशिता। | 78 
द्रनिरीषण [संज्ञा पुः] (सं.) दूरबीन नामके यंत्र 
दरप्रेषक (संज्ञा पु.] (सं.) १-दूरस्थ स्थान प्र 
भेजने बाला । २-षह यंत्र जिसके द्वारा एक 
स्थान से दूसरे दूर बाले स्थान पर बिजली 
या अन्य शक्तियों की सहायता से (बिना तार 
की सहायता के) संवाद भेजे या प्राप्त किय 
जाते हैं । ट्रासमीटर । be 
द्र-प्रषण [ संज्ञा पु. ] (एं.) १-एक स्थान से 
ˆ दसरे दस्थ स्थान को भेजने का कार्ये । २5 
२-दर्रेपक यन्त्र की सहायता से संवाद 
भेजने या प्राप्त करने का काम । दरममीरान। 
दर-प्रषित [बि] (सं.) दर-प्रोपक द्वारा भेजी 


[संज्ञा पु. (स) 


हुई। 7 

दूरवा [संज्ञापु] (हिं.) देखो 'दूबा'। . | 

दूरबीन [साज्ञास्त्री.] (फा.) १-षह यंत्र जिसके 

bt Ks Po और Ce 
द्वारा दूर की वस्तुएं न बहुत पास और स्पष्ट 
आर बड़ी दिखाई देती है. । २-इस आकार 
का एक बच्चाका खिलौना । हक 

द्रमूल [संज्ञा पु.] (सं.) मूँज। 


दूरवस्त्रक [बि.] (सं.) नंगा । बस्तरहीन 
द्रवासी [बिः] (सं.) दूर देश 


|दूरबीच्षण [संज्ञा इः] (मं) दर र 
दूरवेधी [संज्ञा पु.] (सं) दूर 
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[ ६०८ ] 
दृष्टिको [संज्ञा स्त्री] (सं.) एक प्रकार की ईट 
जो यज्ञ की बेदी बनाने के काम में आठी है ! 
दृलन# [स ज्ञा पु.] (हिं.) १-देखो “दोलन! 
दूलभ+.[बि.] (हि) कठिनता से प्राप्त दोने 
योग्य । 
दूलह [संज्ञा पु.] (हिं 
पति । स्वामी । 
दूलाश [बि.] (सं) जो कठिनाई से मारा जा सके। 
दूलिका [सज्ञा स्त्री.] (सं.) नील का पेड़ | 
दूलित# [बि.] देखो 'दोलित'। 
दली [संज्ञा स्त्री.] (सं.) नील का पेड़ । 
दूल्हा [स ज्ञा पु.] देखो 'दुलहा' 
दूवा [सज्ञा प.] (हिं.) देखो 'दू' 


दृर्संस्थ 
बाला व्यक्ति । 
दूरसंस्थ [चि.] (स.) दूरवर्ती) दूरस्थित । 
दूरसस्थान [ संज्ञा पु. ] (मं) बह जो दूर हो। 
| द्‌ रस्थता । 
i दूरस्थ [बि,] (सं. दूर का | जो दूर हो । 
दूरागत [बिः] (स.) दूर से आया हुआ । + 
दूरापात [ संज्ञा पु. ] (सं.) वह अस्त्र जो दूर से 
फेंक कर मारा जाता हो | 
दूराल्पाय [वि.] (सं.) दूर से उछलने वाला । 
दुराबस्थित [बि.] (पं) दूरवर्ी। जो दूर में दो 
, दूरि# [वि.] (हिं.) 'देखो 'दूर' । 


द्री [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) दो बस्तुओं फे बीच का 
स्थान या फासला। दूरत्व । श्रतर। बीच का 


-दुलहा | घर । २- 


अघकाश | दूरय [संज्ञा पु.] (सं.) तंबू । खेमा । 
द्रीकरण [संज्ञा पु.] (स॑.) बाहर निकाल देने की | दषे [वि.] (सं.) १-दूसरां पर दोष लगाने और 
क्रिया । उनकी सिंदा. फरने बाला । २-दोप उत्पन्न 


करने वाला (पदार्थे) । 

दूषण [संज्ञा पु.] (सं.) १-अवगुण । दोष | ए ब। 
२-दोप या ए ब लगाना । ३-रावण के एक 
भाई का नीम । ४-जैनमतावलम्बियों के 
सामयिक ब्रत में ३२ त्याज्य बातें या अवगुण 
जिनमें से १२ कायिक १० वाचिक ओर दस 
मानसिक हैं 


दूषणारि [संज्ञा पु.](सं.) दषण नामक रास को 
मारने वाले, श्रीरामचन्द्रे । 


दूरीकृत [वि.] (सं.) जो दर निकाल दिया हो। 
दरीप्रदशेक [स ज्ञ। पु.] (सं.) बह यन्त्र जिसके 
द्वारा लच्य या निशाने की दूरी का अनुमान 
किया जाता है। दूरीमापक-यंत्र। रेज-फाइंडर। 
दृरीभूत [चि] (स॑.) बाहर निकाला हुआ । 
दूरीमापकयंत्र [संज्ञा पु.] (सं. बह यन्त्र जिसकी 
सहायता से लक्ष्य या निशाने की दरी का 
अनुमान किया जाता है । दूरी प्रदर्शक | 


जःफाइंडर । 
दरुद्वा [संज्ञा पु.] (सं.) पक प्रकार का छुद्र रोग । दूषणीय [वि.] (सं.) दोष लगाने योग्य । जिसमें 
थक) । न [सह जा गे या 
मित्र [ संज्ञा पु, ] (स.) उनचास मरतो में स-न पु.] (हं.) देखो दूषण 
से एक का नाम | दना+ [क्रि. स.] (हि.) दोष लगाना । 
दूत्य [बि.] (ह) दूरस्थ । जो दूर हो । दूषि [सज्ञा स्त्री] (सं) आँख का मैल । 
[वि.] (ह) दर से चमकने वाला । दृषिका [सज्ञा स्त्री. ] (सं.) आँख.का मैल । 


[वि.] (सं.) जहां पर यम न पहुँच सके। 
i [वि.] (स) दूर से मारने वाला । 


[संज्ञा पु.] (मं) आदित्य-लोक (जिस पर 
चढ्कर जाना कठिन है)। [वि.] जिस पर 
पढ़कर जाना कठिन हो। 


दूरोहरा [सा पु.] (7. सूयं । 
र्ष [संज्ञा पु.] (सं.) १-छोटा कचूर । २-विश्वा | 


oe दूरा [सज्ञा स्त्री.] (8.) दूब नाम की घास । 
[सज्ञा सतरी.] (स॑) बासुदेव के भाई वृक 


दाषत [वि.] (स:) जिसमें दोष हों । खराब । दोष 


दूषी [ सज्ञा सत्री] (सं.) देखो 'दूषि! 


पीविष [स ज्ञा स्त्री] (॑.) शरीर में रहने बाला 
एक प्रकार का विष जो थातुओं को दुषित 
करता हे । (सुश्र त)। 
दूष्य [वि,]( स.) १-जिसमें दोष लगाया या 
निकाला जा सके | २-निन्दनीय । ३-तुच्छ । 
को हानि पहु' चाने वाला। [संज्ञा पु ] 
(8.) १-कपड़ा । वस्त्र । २-तम्वू । खभ । 


दृष्या [संज्ञा सत्री.] हावी बाँधने कः रस्सा | 
दृष्युदर [सञ्ञा पु.] (सं) पेट का रोग। 
दूसना [ङ्रि, स.] (हिं.) देखो "दूनः 
दूसर+ [बि ] (हिं.) देखो 'दूसरा! । 
दूसरा ब () १-कमःमे पदले के वाद आने 


रवायत [संज्ञा 9.](6.) एक विशिष्ट प्रकार से 
= घनाया हुआ बकरी का घी (बैद्यक)। 


दर्वाष्टमी [संज्ञा ह ) भावों सुदी अष्टमी 


` दर्वाप्रोम [संहा पृ.] (7.) एक प्रकार की सोमः 
फेवा | ; 


“जिसका प्रस्तुत बिषय य 
हो। अम्य । अपर। 


न ह 5 ए धति 
यो०-दूँस री माँ-जो अपनी माँन हो। स जिससे 
उप्‌. 
दूना [क्रि. स.] (हिं.) देखो (दुहुन! | | [ 
दहनी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) देखो “दोहनी! व । 
दृद्दा+% [संज्ञा पु.] (हि.) देखो दोहा! होवर | 


दाया [संज्ञा पु.] (देशा .) एक प्रकार का चल | पोत 
ह भू [ संज्ञा पु. ] देखो हन्भू! 


द हण [सज्ञा पु.] (सं.) दृद या मजबूत एप 
क्रिया । SN {ss 
ह हित [वि.] (सं.) बढाया हुआ oh 
हक्‌ ke पुः] (सं) १-दिद्र । छेद । पंत. i 
त्र। [सज्ञा पु] (?) हीरा। न 
[संज्ञा पु.] (सं.) सपे । सांप । गाद 
हक्कमे [संज्ञा पु.] (सं.) ज्योतिष में बहु | परित | 
या संरकार जो ग्रहों को अपने च्षितिउ॥ ए [य 
लाने'के निमित्त किया जाता है. और सिस i 
` ग्रहों के योग, चन्द्रमा की २ गोल्नतिभ्री[ उ) ` 
क तथा नचतत्रों के उदयास्त का ज्ञानह| £ ह 
हक्काण [संज्ञा पु.] (मं.) फलित ज्योतिष के म पे | 
नुसार एक राशि का तीसरा भाग चोदू i 
अ'शों का होता हुँ। ह 
दृक्‌चंप [सज्ञा पु.] (सं.) अवलोकन । दृष्टि इष [ष 
२-दशमलग्नकनतांश की भुजज्या नि . + 
काम सूयप्रहणु के स्पष्टीकरण में पढ़ता है एत [स 
दक्‌पथ [संज्ञा पु.] (सं ) दृष्टि का मागे । इ नि 
पहु मोक रे] प् 
दृकपात [संज्ञा पु.] (स.) दृष्टिप|त शरवर्ण है 
इफूप्रसादा [ संज्ञा सत्री. ] (सं) कलत्या । $| जे 
त्थाजन । अघर 
हक प्रिया [संज्ञा स्त्री.] (.) शोभां । सुद | छने। 
खूबसूरती । ह ष 
हक्‌शकित [संज्ञा त्र] (ह) रा | 
श्रास्मा | | *[ि) 
इकश्र तिं [सञ्ञा पुः] (सः) सर्प (संप्र । हय । 
हि.) छां्ी| ..। 
इंगंचल, दृगब्चल [ संज्ञा पु. ] ( fe, 
पलक । रोसः 
दृग [संज्ञा पु.] (हिँ.) (-आंखे | 3028 .. गिर 
गा दृष्टि । ३-दो की संख्या | ® 
या देना-वेखना। . : CO . पिंपा 
श्गध्यक्ञ [ संज्ञा पु. ] (सं) तेत्र क रपि ` | ` गीर 
देवता #१ |. ष 
दगमिचाव [सषा पुः] (हिं.) भांडि कै 


क्र 
इमगशित [ सज्ञा ५. ] (सः) दं ® ° 
करना | > ः 
[ ा म.) (हं) धु 
समय परग 
बेघकर मिलांता और ,न्युनठ/ 
कृता प्रतीत होने पर उस 
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[१०६ } श्दलता 
२-रोहिस घास। ~¬ | इढ्नेत्र [संक्ञाःपु.(सं.) विश्वामित्र के चार पुत्रों 
व्ट्काडा, द्दकाएडा [ सज्ञा सत्री. ] (धं.) में से एक का चाम । (बाल्मीकि) । 
पातालगारड़ी लामक लता । छ्विरेंट । | खदनेमि [वि.] (सं) जिसकी नेमि ट्‌ हो। 
दहुकारी [यि.] (सं.) १-दद्‌ता से काम करते (वह रथ) जिसकी धुरी मजबूत या हृढ़ हो। 
चाला | २-पुष्ट करने वालां । मजबूत करतें [सज्ञा पुः] अ्ञमीठघंशीय एक “राजा का 
वाल्ला | नाम | I | 
द्टृचत्र [संज्ञा पु.] (सं.) घुतराष्ट्र के सौ पुत्रों में | द्द्पने- [वि.] (स॑.) जिसके पत्ते दृढ़ हों । मज़- 0. 
से एक का नाम | वृत पत्तों वाला। [संज्ञा पु.] १-बाँस | २- 
दृढ्शुरां [संज्ञा स्त्री] (सं.) चल्वज्ञा ण । सागे- | . मेज की घास। हज 
बागे | इटुपत्री [संज्ञा स्त्री. (सं.) वाल्वजावण। सागे- 
दृद्गर्भ [संज्ञा पु.] (#.) हीरक । हीरा । 2 ० र पे ४ 
दहुगात्रिका [स'ज्ञा स्त्री.] (हं.) सब । खांड । बद्पद [संजा पु. (सं.) पक मानिक 
HY CRS 8 कई है प्रत्येक चरण में २३ मात्राएं होती हैं इसमें 
दृहग्र थे, रदग्राच्थ [बि.] (हं) जिसकी गोठ १३ और १० मात्राओं पर विश्राम होता है 
मजबूत दो । [संज्ञा पु.] बॉस । 


तथा अम्त में दो गुरु होते हैं । 
दद्ग्राही [वि.] (सं.) निश्चित रूप से प्रक्ृए करने | इदूपाद्‌ [वि.] प.) इृढ़ । निश्चय । विचार का 
बाला । पक्का। : 
ददचेता [वि.] (सं. पक्के विचारों बाला। दृहपादापूसज्ञा स्त्री.] (सं) यबतिक्ता। 
आ [संज्ञा पु] (सः) दी्षरोद्विष दण । बड़ी | ददपादी [सज्ञा पुः] (सं.) भूम्यामलकी | भूआँ- 
स। * हु 


बला । - 
दृदुच्युत [सज्ञा पुः] (सं) अगस्त्यमुनि के एः द्द्एष्टक [सज्ञा पु.] (मं.) कच्डप । कछुआ | 
पुन्न का नाम । जो परपुरंजय नामक राजो की | इट्प्रतिज्ञ [बि,] (सं.) अपनी प्रतिज्ञा पर हद 
कन्या के गर्भे से उत्पन्न हुआ था (भागवृत) 


रहने बाला । जो अपनी प्रतिज्ञा से ते टले।” , 
दढ॒तंरु [सज्ञा पु.] (सं) ध का पेड़ | 


ददप्ररोह [संज्ञा पुः] (४.) बट । बरगद्‌।' 
रद्‌ ता [संज्ञा स्त्री] (8) १-दद्‌ होने का भाव । | ददु फल [संज्ञा प.] (सं) नारियं । ` 
दत्व । २-मजबृती | ३-स्थिरता | ४-पक्काः ददबंधिती, रदृ्रिधनी [संज्ञो लीः) रंक 
प॒न। क 


मूल नामक लता | 


था सष्ठ में आगे भेद | 


द 7 ११-दष््रि की गति अथवा 
[ि स्री] (सं)१-द्टिकागालि न ` 
नी | | EE गन की नतांश की कोछिज्या 
न | हुव ।ख से दिखाए दे । 
| गदर वि] (हः) जो था 4 

I] \ दर [वि ] व वृत्त जिसे अध्वः 


'ज्ञा पुः] ह?) वद ४४. 
का चूर | को (सवा 3, में होता हुआ 


"(ल्पत करके जिंस ओर ग्रहो का उद्य होता 
है उस शोर घुमाकंर उनकी स्थिति का पता 


बहायाजाताहै। . 
झपा [संता स्त्री.] (सं) दकमंडल था दम्गोल 
हाव॒तिक से जी प्रद जितना लटका रहता है 
गे तांश कहते हैं तथा इसी नतांशा की 
या हग्युज्या कहलाती है | 
क| पित [संज्ञा-सत्री.] (सं.) प्र म ष्टि । 
| € e 
भू [ठ पु.] (त.) १-वञ्ज । २-सूय । ३-सप॑ 
|| पर, हएम्बन [संज्ञा पु.] (सं) प्रवण स्पष्ट 
-सै में जिस समय सूये, चन्द्र गभाभिप्राय 
सेए सून्न में आ जाते हैं पर एृष्ठाभिप्राय 
ते सुत्र में नहीं आते तब उन्हें पृष्ठा- 
प से एक सूत्र सें लाने के लिए जो पूर्वा- 
पर संक्ार किया जाता है उसे हग्लंबन कहते 
| 
ग र [संश पु] (सं.) एक प्रकार का सर्पे जिसकी 
भर में विष होता है । 
{| "श [सापः] (स) छितिज | 
५ ! [सा स्त्री.] (हं.) ग्रहण स्पष्ट करने में - 


बूत करने ही 


। <-प्रांत। | 


मा ९१६५. काजीन साठ को. वण शा 60 7 0 वारला व) 
त्मा | जे ह पर ine से नर चून i इढ्तृणा [a रीः] (सं) वल्बजाकश्‌। . इदृभार्मवक [सा पु.] (त॑) !-हैरा । स-व 

न्द्री) हा पृष्ठाभिप्राय से उन्हें एक सत्र में ख [संज्ञा घु] (इ) दधता । ददृभूमि [संश्ञा.रत्री.] (सं.) योगशा में मनको 
। सुं ए जो याम्योक्तर संस्कार किया जाता. व्दत्वच्‌. [चिः] (सं.) जिसकी खचा या छाल | शकाप्र और स्थिर करने का एड अभ्यास 


कष्टी हो। विशेष जिसमें यन अविचल हो चाबी 


| { "ज्ञा पु.] (सं) घष्ठियाल नामक जल- | ५ घर-उघर नहीं जाता | इस अवस्था से प्रा 

र Demme me म EF जा पु.] (सं.) घि कर हेने के हपरन्ब वैराग्य कौं रादि निकट 
hy भा । प्रगाह । Cs कट Fe गज | दृददस्यु [संज्ञा पः] (सं) एक ऋषि जो हृदच्युव | ोजातीह। | कर 2 
| ह पर ।फड़ा। ४-बलवान्‌ | ्लिष्ठ। | फेपब्रथें। == - | हृद्मुष्टि [वि.] (हं) १-सुदौ में जौर से कश 
विचलित न | इदेधन [संज्ञा पुः] (सं.) शाक्यसुनि। बुद्ध । कर पकड़ने वाला | २-कृपण । क॑ श्‌ स्‌ De 


I ॥ दर, नष्ट अथवा चिचहि 
| ` रो सङे। स्थाय वा विचलित न 
| _ नित्त | | ६-जो अन्यथा न हो सके। 
डे दि । पक्का। ७-निडर | ढीठ । 


5 ८ (पं (क्योकि यह | 
दद्रधन्वा [संज्ञा पुः] (सं) १-जो धनुष चलाने पु.] (सं) खङ्गादि अस्तर io 8 
रस मर हद घजुप हो! ३-इस |. मुद्दी में पकड़ कर चलाये जाते हँ Dn 
राजा इृढुमूल [संज्ञा पुः] (सं.) १-भूंज । २-षालावों पर | 
नाया की ` | होने घाली मथाना नामक घास । ३-नारियिल | 
स के एक ba में से एक । ४-तेरहवे -दद्धन्वीः Mme 5 रे । | ददरंगा, दृदरन्ना [ संज्ञा स्त्री. ] (म 
घो छली फा नाम । गरत में घह. | इदे धुर [बि] (स) जो बोक ढ र ` ` (जिससे रंग में पक्कापन आता है) jn 
विभाजित अंफ-से रहुनाम ला पु.](सं.) एक मंत्र जो साया-अस्ज | दद्रा. [ संडा स्त्री: है| पं ) पैचस्त्री। अवानः 
द ५३ ,|. को सफता है.। यहे मंत्र EE क Bs 
हा |. बीए | चदय] (४) कच 
५ | (4 YT ee | एक का बाध a 
| संकल्प पर ढ्‌ रहे ।व्यिस्मतिज्ञा। | ड] 
रहे | इढनीर [संज्ञा पु.] (ह) नास्यिल (जिसके चीत | रछा [संज्ञः सर} (ब) पाहा्-रुही 
घीरे-बीरेकड्‌ दो जाता दै)' छदा। | 


SRS _ 
| ` भीतर ह कः का भाम | ४- 
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[ ३११ 


रहलोम कर 


हृदूलोम [सक्ञा पुः] (सं.) सूर । शूकर! दृदायु [संज्ञा पु.] (सं) १-दतीय मनु सावाणे | इशाकाच्,इशाकाङच्य ह ढ चा पु.] (3) कब i र्ता 
[चि.] (सं.) [ स्त्री रढलोम्री, टढुलोमा ] क एक पुत्र का नाम। २-उबशा yl इशान [ संज्ञा पु.] (सं.) १-प्रकाश। आऋा ) - ी 
जिसके रोएँ कड हों । के गर्भे से उत्पन्न ऐल राजा का एक पुत्र विरोचन सामक एक. दैत्य । "३-३ a 
इृढ्लोमा [वि.] (सं.) [स्त्री. प्र.] कड़े रोओं वाली | __ (महाभारत)। a गुर । ४-प्रजा का पालन करने बाला इ. | ह [स 
इ्लोम्नी [बि.] (सं.) (सत्री. पर] देखो 'दृदलोमाः | ६ डप वे ] (त) अरत A wd -तराह्मण । [बि.] जो देख. पडतं हो। करण । 
र युद्ध में तत्पर । [स ज्ञा पु.] धृ हशि [संज्ञा स्त्री ] (सं.) “चज्षु । नित्न। भरते प सं 
हृढवर्म [वि.] (सं) जिसका कवच बड़ा मजबूत हो नरो में से एफ | २८ न| [ 
इद्वर्मा [ सज्ञा पुः ] (सं.) धृतराष्ट्र के एक पुत्र | दृदारं ग, दाङ्ग [ संज्ञा सत्री. ] (सं) फिटकरी । | हशी [संज्ञा रत्री.] (सं.) १-रष्टि । २ a 
क हो। | दो [संहा पु.] (ह) धमार के एक पुन्न का “चेतन पुरुष | ४-शास्त्र | i ला 
बल लि) ः कप कल नाम (रिवंश)। दशोन्य [वि.] (सं.) देखने योग्य । दर्शनी। | य 
संज्ञा पु = Se i 
का पेड़ । क का (लं) निश्चित या सविर | हशोपम [संञा द | (सं.) श्वेत कमल। पे | गरा 
चन्का [स कमल । पु डरीक । भ 
रका [सज्ञा स्त्री.] (सं.) अ बष्ठा । हत [बि] (सं) [स्त्री. हता] १-सन्मानित ¦ | श्य [लि i ई 
रटूवीज [वि ] (पं ) जिसके बीज कड़े हो । आरत | आदर किया हा | २-विदीण । ज्ञिसे देख पक अगाडी अने रा | भ 
[संक्षा पु.] (स.) १-चकबड़ | २-बेर | ३- फाड़ हुआ। २-देखने योग्य । दर्शनीय नर pri oh 
के पक | i दता [स जञ स्त्री.] (सं.) जीरा। न्दर्‌। ४-जानने योग्य । ज्ञेय । सित्ञा i ` हो॥३ 
[संज्ञा पु.] (सं रात [संज्ञा पु.] (सं.) १-चमढ़ा। खाल।-२- १-वह्‌ पदाथ, घटना अथवा स्थल आदि | मान 
हृदवंधन [संज्ञा स्त्री ३ (सं) १-हृदतापूबेक या खाल का बना हुआ पात्र। ३-मशक | ४- आँखों के सामने हों । दिखाई देने वाली वर हु 
मजबूती के साथ छेदने की क्रिया । मेघ | ५-एक प्रकार की मछली । ६-गाय बैल या घटना । २-वहू कान्य जो अभिनय द्रा श्रौ्त 
इद्त्रत्‌ [वि,] (सं.) अपने संकल्प पर दृढ़ं रहने आदि के गले के नीचे भूलता हुआ चमड़ा | दशकों को दिखाया जाय | नाटक | ४ (_ र्‌ 
बाल्ा। रालकंबल । गणित में ज्ञानराशि | का 
इृहुशवितक [वि.] (सं.) जिसकी बड़ी ताकत हो | इतिधारक [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का पौधा | व्श्यकाव्य [संज्ञा पु.] (सं.) बह काव्य जो नाला राद 
ढ़संध, द्दसन्ध [चिः] (सं.) अपनी प्रतिज्ञा जिसे ता में आकनपाता कहते हैं दा में अभिनय द्वारा दशीकों को दिखा जे के 
का पक्का । संकल्प का पक्का | [ संज्ञा पु. ] | दपिषातयतीरयन [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार | उटी 
भृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । का यज्ञ । Me i ] (सं.) दिखाई पढ़े एह 0 | हे 
दृद्ठसंधि, ददसन्धि [वि ] (सं.) बिना छेद का दृतिहरि [सज्ञा पु. ] (मं) (खाल या चमड़ा Be १एव्य [6 
त दृश्याइश्य [बि.] (सं.) दृष्य और धरर ।| ““ [वि 
च्ढेसूनिका [ संज्ञा स्त्री ] (सं) मूर्वा नामकी रता ह) शता दीखने और न दीखने बाला । | पार [| 
लता । मुरा। सञ्ञा पु. ] (सं.) मशक ढोने वाला, गि त, ह 
घ, स] ७) १ FO 
खजूर । २-खिरनी का पेड़ । रत्य [बिः] (सं.) आदरणीय | श्यन्‌ FN दाच | हए ए 
-द्ढृस्थिति [संज्ञा प ] (ह) १-नारियिल को पेड़ | | बन्मू [संज्ञा पु.] (सं.) १-वञ्ज। २-सूर्यं। ३- न्‌ [विः] (सं) देखने बाला ॥ द हिसीः 
२-हृढ़ अवस्था । राजा । ४-सांप | ४-पहिया | इषत्‌ [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-पहाड़ की विदित 
चदृस्यु [ संज्ञा पु. ] (तं.) अगस्त्यऋषि के एक | रत [वि.] (स) १-उप्र। प्रचंड | २-प्रज्वलित | -सिला । ३-पत्थर । तला 
पुत्र का नाम जो लोपमुद्रा के गर्भ से उत्पन्न | ३-तेजयुक्त। ४-अंभिमानी | घमंडी । दृषद्‌ [संज्ञा. स्त्री.] (सं.)४-पहाड़ की चदा 
हुआ था । [पति [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-नमक । आभा | २- सिलल । पट्टी । ३-पत्थर। 
द्रत [वि] (मं) जो हथियार आदि पकड़ने | तेजस्पिता। ३-प्रकाश । रोशनी । ४-अभिमान | द्षडत्‌ [वि.] (सं.) शिलायुक्त । 
में पक्का हो । [ संज्ञा पु. ] धरृतराष्ट्र के एक गये । ५-उम्रता । प्रचंडता । - ऋग्वेद में 
का नाम दषद्दता [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-२४ वेदः 
ही द्म [वि.] (सं.) १-प्रचंड। प्रबल | २-इतराया एक नदी जिसे आजकल घग्धर 
' च्टाङ्ग [वि.] (सं.) जिमका अरग दृढ़ हुआ | घमंडी । कहते हैं । २-यह थानेश्वर से 
कड बदन का हृष्टपुष्ट । [संज्ञा पु.] | दे [वि.] (सं.) १-म्रंथित । गुथा हुआ | २- दत्षिण में स्थित है। २-विश्वमित्र 
i भीत । डरा हुआ। पत्नी का नाम। [बि.] (सं.) 


व्रा [सशांपु. ] (सं.) {-देखना। दरशन । २- | इृषद्ान्‌ [वि स्त्री: दृषद्वती) 
FE } nn ल । ३-देखने बाला । | . a ee 
संज्ञा स्त्री, २-श्रंख । २-दो की. दृष्ट [ बि. ] ( तं.) देखा हुआ। ९ 
म ठा | ३-ष्टि | ४-ज्ञान। र a ज्ञात | प्रकट [47 
पक्का |. स ज्ञास्‍्त्री.] देखो हषदू” गोचर प्रत्यन्त । [संज्ञा उ 

दशती [संज्ञा स्त्री.] देखो 'टषद्वतीः । साक्षात्कारः |. ३-सांख्य दीन 
दशदती [सका स्त्री.] (स) इरुच्ेत्र के अन्तत | प्रमाणों में से एक | प्रत्यक्ष प्रभात 

नदी जो त्रह्मावत क सीमा पर थी। 


है 
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ष [६११ | दस्टितरंध,- दष्टिवन्छ 
र | हल अर्थ शब्दों के वांचकाथ से| का वह. व्यापार, जिससे वस्तुओं के रूप, रंग बुरी दृष्टि का प्रभाव डालना । (किसी से) 
(| ता न प्रसंग यो रुढ अथो से निकलता आदि का ज्ञान होता हे । ४-देखने में प्रवृत्त इृष्टि लड़ानां-आंख « के; सामने आंख किये. 
आभा नहँ, विकि : नेत्र । देखने के लिए खुली हुई आंख | ५- रहना | घृरना । खब ताकना | दि. उतरना 


या गिरना-श्रद्धा, विश्वास या प्रेम का पात्र 
न रहूना'। 

टष्टकूट [संज्ञा पु.] (सं.) १-प्रहलिका | पहेली, 
२-ऐसी कचिता जिसका श्रथ वाच्यार्थं सें न 
समभा जा सके परन्तु प्रसंग से ज्ञात हो | 

दाष्टकृत [संज्ञा पु.] (सं.) १-दशेक। २-स्थ॑लः 
पद्म । 

दाष्टकाण [सञ्ञा पु.] (सं) वह अंग या कोश 
जिससे कोई वस्तु देखी या कोई बात सोची 
समभी जाय | Bi 

हॉष्ट-क्रम [संज्ञा पु.] (सं.) चित्रों आदि:में वह is 
अभिव्यक्ति जिससे दशक को यथाक्रम प्रत्येक ir 


रख [ पहचान। ६-हित का ध्यान । कृपा- 
हृष्टि । ऽ-आशा की इष्टि। आसरे में लगी 
हुई टकटको । आस | उम्मीद्‌ । ८-ध्यान | 
“विचार । अनुमान । ६-उद्देश्य । अभिप्राय । 
नीयत । दृष्टि आना-दिखाई देना । दृष्टि 
उठाना-ताकने के लिए आंखे ऊपर करना । 
हशि करना-रष्टि डालना । ताकना | दृष्टि 
गाड़ना, जमाना-एकटक ताकना। दृष्टि स्थिर 
करना । दृष्टि चराना-(लाज या भय से) 
सामने न आना। नजर बचाना । दृष्टि चूकना 
नजर का इधर-उधर हो जाना । आंख का 
दूसरी ओर फिर जाना । (किसी से) इष्टि 


आया | हो 3 
ता ए तत दिता पु.) ष्टि कि ब फ 


| हो। दारण । जं कांच मको 
तर । आर | द [सज्ञा 9.] (सं) मलुण्य का ज 
(“लोभादि से देखा या जाना गया 
२-प्रक्श। || हुए [वि.] (सं ) जो दशनमात्र से चष्ट॒ हो जाय 
एए [वि.] (सं) युद्ध में से भाग जाने चाला। 


शनीब। | त्य [सज्ञा-पु.] (सं.) देखकर किया जाने 


ले। भेद || वाला संकल्प | 

५ धक [संज्ञा पु.] (हिँ) रेहन का वह प्रकार 
| आपके। | जिसमें महाजन या साहुकार को रेहन रखी 
दृश्य पर्ष | हुई वर्त के भोग का अधिकार नं हो और 


३-मनोप। | चीज़ पर रुपये देंने वाले का कोई कब्जा न जुड़ाना-साक्षात्कार होना। आंख मिलना | जनल त 

सिज्ाए| ` हो। उसे केवल सूद मिलता रहे । ” देखा-देखी होना । (किसी से) हष्टि जोड़ना- ens पा पा मान 

ल रादि हान [वि.] (हिं.) प्रकट । व्यक्त | ˆ -ओख मिलान या देखा-देखी करना । दृष्टि र डे 

वाली वह | द्म [संज्ञा स्त्री.] (सं.) प्रौढ़ा-स्त्री |:जवान देना-ताकना.। नंजर डालना । | दृष्टि पड़ना- दृष्टिक्षप [सज्ञा पुः] (सं.) अवलोकन. देखना। i 
भिनय द्रा! | औ्लो्त। दिखाई देना । दृष्टि पथ में आना-निगाह के | , दष्टिपात। , i 


दृष्टि-गत [बि.] (सं.) जो दिखाई पड़ता हो! 
[संज्ञा पु.] १-नेत्र का विषय । २-आंख का 
एक रोग । 9५ 

दृष्टिगण [संज्ञा पु.] (ए.) तीर का निशाना 

दृष्टिगोचर [बि.] (सं.) जो देखने में आवे । 
त्रोन्द्रिय द्वारा जिसका बोध हो। , .. 

डाष्टथक [संज्ञा पु.] (सं.) इच्चाकु नामक राजा 
के एक पुत्र का नाम 

दृष्टिनिपात [संज्ञा पु.] (सं.) देखना । अवलोकनं 


दृष्टिपथ [संज्ञा पुः] (सं-) दृष्टि का फैलाब | 
नजर की पहुँच । 
दृष्टिपरंपरा, इष्टिपरम्परा [संज्ञा स्त्री.] (सं) 
देखो दृष्टि-क्रम! |... - म 
दृष्टिपात [सज्ञा पु.] (सं. इष्टि डालने की 
क्रिया या भाव । ताकना । देखना। अबलो; 
कन | 
दृष्टिपूत [बि.] (सं.) १-जो देखने में. शुद्ध 
जो देखने मं शुद्ध जान पड़ । २- 
से आखें पवित्र हों 


सामने आना । 
, इष्टि पर चढ़ना-१-देखने में बहुत भला लगुना 
.: निगाह में जँचना। पसन्द आना । भाना। ३- 
` . आँखों में खटकना। किसी वस्तु का इतना 
- - बुरा लगना कि उसका ध्यान सदा बना रहे । 
.... दृष्टि फरिसलना-चमक-दूसक के कारण नजर न 
, ठहराना । आँख में चकाचौंध होना | इष्टि 
फंकना-नजर डालना. । ताकना। दृष्टि फेरना- 
नजर हटा लेना | दूसरी ओर देखना ( किसी 
से ) दृष्टि फेरना-( किसी पर ) क्ृपादृष्टि न 
“रखना । अप्रसन्न या विरक्त होना | खि 
होना । ( किसी की ) दृष्टि व चाना-१-(किसी 
“= के) सामने होने से बचना । आँख़ के सामने 
-.नःआना.।- -२-(: किसी से ) छिपाना । ष्टि 
_ बाँधना-इस प्रकार जादू करना कि आँखों को 
ˆ और-का:और दिखाई दे । दृष्टि विद्दाना-१- | 
.. _उत्कंठापूरवेक किसी के आंगमन की प्रतीक्षा 
` करना । २-किसी के आने पर अत्यन्त श्रद्धा 
“या प्रेम प्रकट करना । दृष्टि भर देखना-जी 
भर तांकना | हेष्टि मारन-१-आँख से इशारा 
“> करना। पलक गिराकर संकेत करना) २- 
. आँख के इशारे से रोकना । हभ्टि मिलना- 
7 देखादेखी होना। साक्षात्कार होना। दृष्टि 
मिलाना-देखो दृष्टि जोड़ना? । दृष्टि में आना 
दिखाई पड़ना । दृष्टि में पड़ता-दिखाई पड़ना | 
. दृष्टि: में समाना-नजर में. जचना। भाना। | 
दृष्टि में रखन!-१-भिगरानी रखना। किसी 
चीज को देखते रहना जिसमें वह इधर-उधर 
“न हो जाय। +*-देशा का निरीक्षण करते 
ˆ रहना । दृष्टि लगाना-१<नजर का पड़ना।। 
i । २-देखादेखी होने के कारण 
प्रेम होना! प्रीति होना । 
'ललगांना-१=स्थिर होकर ताकेना । टक: 
घना! २-(किसी को देखने के लिए) | 


[टक | ४- 
“ | त्‌ [बि] (सं) १-गरत्यक्ष के समान |. २- 


प्रतोषिक | सांसारिक । 
सटवा [स्वा पु.] (सं) बह दाशेनिक सिद्धांत 
जे मेव प्रत्यक्ष को ही मानता है । / 


री [वि.] (सं) जिसके वल की. परीक्षा की 
गइहो। 

१एच््‌ [वि] (सं) देखने योग्य । 

पार [बि] ((.) जिसका बल देखा गया हो। 

|  स्प्टान्त [संज्ञा पु.] (सं.) १-अज्ञात 
भजन या व्यापारा का धर्म आदिं बतलाते 
है! सममाने के निमित्त समान धर्मवाली 
वस्तु या व्यापार का कथन जो सब को 

` |` 'पिरित हो। किसी विषय को स्पष्ट रूप से 
; | लाने या सिद्ध करने के लिये किसी जाने 
po. जा विषय का उल्लेख | उदाहरण 

6 २-एक अथालङ्कार जिसमें उपमेय 
सक साधारण धम कां वणेन करके 
शुना में'उपमान और उसके धर्म कां 
धेता है। ३-शास्त् । ४ मरण 


शति, इष्टा 
} 
पलिया पा हा .] (सं.) जो उदाहरण 


| जो नात्य- 
रो दिखाया 


पड एह | 


दृष्टिफल [संज्ञा पु-] (सं.) एक राशि में स्थितिम्रह 
को दूसरी राशि में स्थित म्ह पर दृष्टि करने | 

से जो फल होता हैं उसे चृष्टिफल कहते . 

हैं (फलित-ज्योतिष) । 


[ खे वि) (सं) न देखने वाली अस्तु को 


ए हे (सं. १-बह्‌ शब्द जिसका 


: पैश्नेता को 8. पह शब्द जिसके श्रवण | 
; अर्थ का बोध हो| ' 
जच इस संसार में होता है | ; 


(व) २-वह शक्ति या वज्ञि i 


“दृष्टिबंध |: 
। राष्टिय, hs संज्ञा पु. | (सं.) 
क्रिया जिससे वालों को 

हो जाय। दीठबंदी | इन्द्रजाल 
जादू । २-हाथ की सफाई 
< A 

मृ 


इष्टिमंडल, धष्टिषणडल 
जुगनू । 
इष्टिमंडल, दृष्टिमएडल [ सज्ञा पु.] (गं) 
दशेतत। 
दृष्टिमत्‌ [वि.] (स.) दृष्टि या नजर वाला । जिसे 
दृष्टि हो । 
दृष्टिमान्‌ [वि.] (सं.) [स्त्री. दृष्टिम्ती] आंख 
बाला । दीठ वाला । 
दृष्टियोनि [संज्ञा पुः] (सं.) नषु सक। हीजड़ा । 
इष्टिरोग [संज्ञा पु.] (सं) आंख का रोग । 


दृष्टि रोध [संज्ञा पु.] (सं) १-द्टि या नजर पहुँ- 
चने में रुकावट | २-आड़े । ओट । व्यव- 


धान। 

इप्टिचंत, इष्टिवन्त [वि] (हिँ.) १-द्टि वाला 
२-ज्ञानी | ज्ञानकार | 

दृष्टि परत्म [संज्ञा सत्री] (सं.) आंख की पलक | 

दृष्टिबाद [ संज्ञा पु.] (सं) १-बह सिद्धान्त 
जिसके अनुसार दृष्टि ही प्रत्यच प्रमाण मानी 
ज्ञाती है। २-जैनियों के बारह अंगों में से 
एक जिसकी रचना गणधर लोग तीथङ्करो के 
उपदेशों को लेकर करते हैं । 

इष्टि विश्रम [संज्ञा पुः] (सं.) देखने में भ्रम होना। 

. इष्ट्विज्ञान [संज्ञा पु.] (सं.) दशेनविषयक-विद्या 
हृष्टिविप [ संज्ञा पु. ] (सं) एक प्रकार का सपे 
| जिसके नेत्रां में विप रहता है। 

दृष्टिविषय [चि] (सं.) दृष्टि-संबंधी । 

दृष्टिसंधि, इृष्टिसस्धि [संज्ञा पु.] (सं.) आंख 
का कोना। 

रष्टिस्थान [संज्ञा पुः] (सं.) कु उली में बह्‌. स्थान 


दृष्टि पड़ती हो । 
रध्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) हाथी की पीठ पर का 
ध्योहार। 
दँवका- संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'दीमक' 
दे [सज्ञा स्त्री] (हि.) स्त्रियां के लिये एक आ।दर- 
सूचक राब्द। 
[संज्ञा सत्री.] (हि.) (-देवी | २-रित्रियों के 
एक श्रादर सूचक शब्द । 


जिस पर किसी दूसरे स्थान में स्थितप्रह की - 


Ed 
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{ ६१२] i 


यां पदार्थ के रूप-रंग और आकार-प्रकार 


आदि का ज्ञान प्राप्त करना ॥ अवलोकन | देग [संज्ञा पु.] (फ।.) चौइ हे ओर चौ। 


करना । २-जाँच या निरीक्षण करना । मुआ- 
यना करना । ३-खोजना । हूँ ढुना। पता 
लगाना ! तलाश करना । ४-परीक्षा करना। 
आजमाना । ५-किसी वस्तु पर ध्यान रखना 
जिससे वह बिगड़ने या इधर-उधर न होने 
पावे । निगरानी रखना । ६-समभझना । 
सोचना। विचारना । ७-अचुभव करना। 
उ-भोगना । ६-पढना । घाँधना । १०-जाँचना 
परीक्षा करना | ११-ठीक करना । शोधना। 
यौ०- दोखना-मालना-निरीक्षण करना । जाँच 
करना । दे खना-सुनना-जानकारी प्राप्त करना 
पता लगाना । देख में-१-बाह्य लक्षणों के 
अनुसार | साधारण व्यवहार में । बाहरी 
चेष्टाओं में | २-रूप-रंग में । वण-आकृति 
आदि में । 
किसी के दे खते-रहते हुए | समक्त । उपस्थिति 
में। दे खते-दे खते-१-तुरन्त चटपट। २- 
आंखों के सामने । देखते रह जाना-चकित्‌ 
होकर चुपचाप रह जाना । एसी अवस्था में 
हो जाना जिसमें कुछ करते-धरते न बने । 
हभ देख लेंगे-उपाय या प्रतिकार करेंगे । जो 
कुछ करना होगा करेंगे । देखा जायगा-१- 
पुनः विचार किया जायगा । २-पीछे जो कुछ 
करना होगा किया जायगा। द सो-१-ध्यान 
दो । विचारो । २-सावधान रहो | खबरदार । 
३-(पुकारने का शब्द) सुनो । 
देखनि [सज्ञा स्त्री.] देखो “देखन? । 
देखभाल [सं सत्री.] (हि.) १-जाँच-पड़ताल । 
_ २-देखरेख । निगरानी। 
देखराना%+ [क्रि. स.] (हिँ.) देखो 'दिखलाना? 
देखरावना#+ [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'दिखलाना' 
देखरेख [संज्ञा सत्री] (हिं.) १-देखभाल । २- 
निरीक्षण । निगरानी। 
देखऊ [वि.] (हिं.) १-जो केबल देखने के लिये 
हो | २-जो ऊपर से दिखाने के लिये दो 
वास्तबिक न हो । ्रनाबटी । 
५ देखी 
दूखाद्रः [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक दूसरे को देखने 
की क्रिया, दशा या भाव । साक्षात्कार । [क्रि, 
वि.] दूसरे को करते देखकर उसी' के अनु- 
. करण पर (कोई काम करना)। 
देखना [क्रि. सः] (हिं.) देखो 'दिखाना?। 
देखाभाली [संज्ञा स्त्ी.] (ह. देखो 'देखभाल' । 


हो । २-वनावटी । 


वाला बरतन जिसमें दाल चाबल 


पकाये जाते हैं । [संज्ञा पु.] (देश | देता [सं 
_ कांबाजप्ती। ¬ अर / | हे [सं 
दगचा [संज्ञापु.](फ।.)« (स्त्री. देगची), गे (सं 
देगची [संज्ञा स्त्री.] (फ।.) छोटा देगचा। * | ` एहे 
देदीप्यमान [चि.] (सं) अत्यन्त प्रञ्ु। i 
__ चमकता हुआ । | 8 ia 
देन [सा सत्री.] (हि) (ने ही | पा 

“भाच । दान | २-किसी की दी हुई य। झिम ` {न 


से मिली हुई बस्तु । प्रदत्त या प्राप्त बहु। | 
गिफ्ट । ३-बह धन जो किसी “को hy Ih मा 
चुकाना हो । बाकी रकम । लयबषिलिटी। | ' [ 


देनदार [संज्ञा पु.] (हि.) १-ऋणी । रु पा 
र-वह जिसके -जिम्मे कुछ देनाबाकीश | 
. लायबुल । ० | पा 
देनदारी [सज्ञा स्त्री] (हि.) ऋणी होने जी. |. > 
स्था। री 
देनलेन [सज्ञा पु.] (हिँ.) कुछ लेमे देने काब्य | ' कप 
बहार । [ह 


द्नहार+ [चि.] (हिं. देखो 'देनहारा'। 
देनहारा# [बि.] (हि.) देने बाला। 
देना [क्रि. स.] (हिं)) १-अपने अवि 
दूसरे के अधिकार में Fl ! दान कए 
२-हवाले करना । सपना! । १-3 
` कराना | भोगन! । जेसे-कष्ट देता । 
लगाना या डालना! स्थापित,प्रयुक्त या 
करना | ५-मारना । प्रहार करना । ६ 
प्रकार पूरा करना । >-अपने में न 
करके या निकालकर किसी को लाभ 
८-बंद करना | .भिड़ाना । [संज्ञा प gf 
_ लिया हुआ रुपया | कजे। 
दमान [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) ,दीवान. 
अमात्य । Fe 
देय [बि.] (प.) (-जो द्विया, जा 
बाकी होने के कारण दिया 
देन । दातव्य । ड्यू। ३-(व९छ उन ष सा 
र दूसरे को दी जा सकती दो) | 
देयादेश [सःज्ञा पु.] (सं) १-वद झाः 
आदेश जो किसी को धन आर्दि 6 
में हो । इस भ्रकार की कि 
को इतना धन दे दो । ऐ-अ गत 
जिसमें किसी के नाम, विरे 


यह लिखा हो कि 
खाते में से इत 


क SE 
चौ र 
न 
ची), हो? 


| 
| 


षा [संशा 3 
दी [सा स्री.] हिं.) देखो दर । 


र [संञा न्नी ] (हि ) देखो दीमक? 


(| हि .] करने वाला अमर प्राणी 
च| । 


प्रकाशयुक्र। | (ए आद्रसूचक शब्द या संवोधन । ४- 
` हों की एक उपाधि ६-मेघ । बादल | ७- 

ही क्रियय | पा । ८-देवदार | ६-दैवर । १०-ज्ञानेन्द्रिय 

इ य।हिसी | (-छऋत्विक्‌ ।[ संज्ञा पु. ] (फा.) दत्य । 

प्राप्त वस्तु । एतस। दानव । 

क ग्री [वि.] (हिं.) जो देवता के आरा से 

। | उतनयाकिसी देवता का अवतार हो । 
| । कल ` 


न बाकी | | 


धामिक कृत्य । 
शि [संज्ञा पु.] (सं.) नारद, अन्नि, मरीचि, 
देने इाव्य| „ शे श्ादि जो ऋषि होने पर भी देवता 
„समभे या माने जाते हैं 
| ' [सग पुः] (सं.) १-देवता । २-श्रीकृष्ण के 
नाना का नाम जो यदुवंशी थे । 


:| जया [संज्ञा स्त्री ] (सं) देवता की पुत्री या 
|| ¬ अन्या | देवी। 


i [स स्तरी.] (देश.) नरमा । रामकपास 
पु. ] (पं.) चंदन, अगर, कपर 
Me एक में मिलाने से बनने बाला 
bs पु.] देवताओं को प्रसंन्न करने के 

] सा| ति ते किया हुआ यज्ञादि कम । 
भहा सत्री.) (ं.) एक प्रकार की रागिनी 


ने की ब्र 


|; और डंटलों में राई के 
| जील होती है।यह पौधा री 
भे बैठाने अच्छी दवा है ल 


तक हा गा (ह) देवकी । 
च| (े) देवताओं को प्रसन 
hl को प्रसन्न 
gn छ किया हुआ यज्ञ पूजा आदि 
स्न्व शा 
; ऐक र ) एक प्रकार का देवदार। 
हो रा शी, ) ही जो मेघ 


[सज्ञा 
रे] (स) देवता का किया 


(ह) (खी. देवी] (-खर्ग में 


बता सुरं। २-पूञ्य ब्यक्ति। ४-बढ़ों के 


दण [संहा पु. ] (सं.) देवताओं के ऋण से 
मुक्त होने के लिए किये जाने बाले यज्ञादि 


` ही] (हिँ) एक बहुतः छोटा |. 


स्वगे। दवगरु [संज्ञा पु.] (सं.) १-देबताओं का गुरु, 
देवात [संज्ञा पु.] (सं. प्राकृतिक जलाशय | बृहस्पति । २-देवताओं के गुरु अथात्‌ पिता 
ऐसा ताल था गड्ढा जो आपसे आप बन |. % पग! ५ कक 
गया हो देवगुही [संज्ञा सत्री.] (सं) सरस्वती |. | 
देवगंग, दवगङ्ग [संज्ञा सत्री.] (सं.) आसास राज्य | देवगुह्यं [संज्ञा पु.] (सं.) जो विषय देवताओं. 
के अन्तर्गत बहने वाली एक छोटी नदी । इसे | _ ये शुह्य हो! 
आजकल दिबंग कहते देवगृह [संज्ञा प.] (सं.) देवताओं का घर | देवा | 
ददगंधा, दृवगन्धा [संज्ञा स्त्री] (सं.) महामेदा । लय । मन्दिर 
द्वगज [संज्ञा पु.] (सं) ऐरावत । दवग्रह [संज्ञा पु.] (सं.) जो मनुष्य जागते-सोते ` 
दवगंदी [संज्ञा सत्री.] (देश.) एक प्रकार की ईख देवताओं को देखते हैं र 
be देन [ संशा प. ] (त) (देर) एक प्रकार का 
पडु ब्रा लर | Bs 
` दवगण [सञ्ञा पुः] (सं.) १-देवताओं का वग या | पुः] (लं कि | के 
अलग-अलग समूह | वैदिक देवताओं के गण | अझभिष्लव का लाम । bs 
इस प्रकार हें-८ वसु, ११ रुद्र, १२ आदित्य, देवचर्या [सं 
इनभें इन्द्र और प्रजापति मिला देने से [संज्ञा स्त्री.] (स॑) 
हवन आदि । 
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[ ६१३ } देवचिकित्सकं 


जिसमें अश्वनी, रेती, पुष्य, स्वाति, इर्त 
पुनवसु, अनुराधा, सूगशिरा और श्रबण हैं 
(फलित ज्योतिष) । ३-किसी देवता का आमु: 


श्रीकृष्ण । 
देवकीपुत्र [संज्ञा पृ.] (सं.) श्रीकृष्ण । 
देवकीमाद्‌ [संज्ञा पु.] (स॑.) श्रीकृष्ण । (जिनकी 


| माता देवकी है 23 
देवकीय [ वि. ] (प.) देवता-सम्बन्धी। देवता ९ णको [संज्ञा स्त्री. (सं.) स्वगे की वेश्या । 
अप्सरा । 


का। 

दवकू एड, दवकएड [संज्ञा पु. ] (सं.) १-अआपसे 
आप बना हुआ ताल या पानी का गड्ढा। 
प्राकृतिक जलाशय । २-किसी देवस्थान के 
निकट या नाम पर घना हुआ जलाशय जो 
पवित्र समभा जाता है। 

द्वकुर्‌ वा [संज्ञा पु.] (सं.) बड़ा गूसा। गोमा । 

द्वकुरु [संज्ञा पु.] (सं ) जम्वूद्रीप के छः खंडों 
में से एक खंड़ जो सुमेरु और निषध 

. बीच माना गया है। 

द्वकल [संज्ञा स्त्री.] (स.) १-देदताओं का बंश 
२-देवताओं का समूह । ३-एक प्रकार का 
देवमन्दिर जिसका द्वार अत्यन्त छोटा होता 


दवगात [संज्ञा स्त्री.] (सं.) (-मरने के बाद । 
देवयोनि की प्राप्ति । २-स्वगंलाभ- । मरने के 

. उपरान्त उत्तम गति। 

द्वगन+ [संज्ञा पु.] (हिं ) देखो 'देवगण!। 

देवगर्भ [संज्ञा पु.] (स.) वह मनुष्य जो किसी 
देवता के वीय से उत्पन्न हुआ हो | 

देवगांधार, देवगान्धर (सं) [ संज्ञा प. ] (स. | 
सम्पूणजाति का एक राग जो भेरव रागाका पुत्र '' 
माना जाताहै इसमें ऋषभ और धेत कोमल i 

_ लगते हैं। 

देवगांधारी, दवगान्धारी [संज्ञा स्त्री.] (सं:) एक 
रागिनी जो श्रीराग की भायां मानी जाती है । 


हद यह शिशिर ऋतु में तीसरे पहर से लेकर 
दवकल्या [संज्ञास्त्री.] (सं.) १-गंगा नदी | २- के अधरात्रि तक गाई जाती है । 
मरीचि ओर पूर्णिमा की कन्या। दवगायक [संज्ञा पु.] (स॑) गंधव। 


द्वकृसुम [सज्ञा पु.] (सं) लवंग । लौंग । 

द्वकूट [सज्ञा पु.] (सं.) १-कुबेर के आठ पुत्रों 
में से एक जो शिवपूजन के निमित्त सूंघकर 
कमल ले गया था जिसके कारण बह्‌ कंसं का 
भाई हुआ तथा श्रीकृष्ण के हाथों मारा गया। 
२-एक पवित्र आश्रम जो वशिष्ठ के आश्रम के 
समीप था (महाभारत) । 

दवकसर [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का पुन्नाग। 

द्वचत्र [सज्ञा पु.] (सं.) यज्ञ 

दवष [सज्ञा पु.] (.) १-पुण्य-स्थान। २- 


द्वयायन [संज्ञा पु.] (सं.) गंधव । 

दवागरा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) देबचाणी । संस्कृत | 

देवगिरि [संज्ञा पु.] (सं.) १-रेवतक पवत जो 
गुजरात में है । २-दक्षिण हैदरावाद का एक 
प्राचीन नगर जो आजकल दोलतावाद कहः 
लाता है । यह पहले यादव राजाओं की राजः 
धानी था। 

देवगिरी [संज्ञा स्त्री ] (सं.) एक रागिनी जो हेमंत: 
ऋतु में दिन के चौथे पहर से लेकर आधी- | 

- शान तक गाई जाती है । : 


देवता होते हैं । पीछे इन गणां . के अतिरिक्त 
ये गण और माने गए-३० तुषित, १० विशवे 
देवा, १२ साध्य, ६५ आभास्वर, ४६ मरुत 
२२० महाराजिक | २-मक्तरों का घह समूह 


ेवच्छंद, देवच्छन्दे 
RRR 5 6 00 5 
देनच्छद्‌, देवच्छन्द्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) एंक प्रकार 
का हार जो ८१, १०० या १०७ लड़ियों का 
< होता है। 
देवज [वि.] (सं.) देवता से उत्पन्न । [संज्ञा पु.] 
` (-सूयबंशीय संयम राजा के एक पुत्र का 
नाम । २-सामबेद्‌ । 
<देवजग्ध [वि] (छं.) देवताओं का खाया हुआ । 
[संज्ञा पु.] रोहिस नामक एक सुगंधित घास 
देवजन [संज्ञा पु.] (सं.) १-गंधव । २-देवताओं 
के समान मनुष्य । 
देवजन-विद्या [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) गंधर्विद्या । 
देवजाति [स जञ स्त्री.] (सं. देखो 'देबंगढ? । 
देवजामि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) देवतां की स्त्री । 
«देवजुष्ट, [बि.] (सं.) देवता को चढा हुआ । 
देवट [संज्ञा पुः] (सं) शिल्पी | कारीगर। 
देयठान [संज्ञा पु.] (हि) १-विष्णु भगवान का 
` ` सोकर उठना । २-कातिकशुक्ला-एकादशी 
- `` जिस दिन विष्णु भगवान सोकर उठते हैं । 
देवडांगरी+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) देवदाली लता । 
पंदाल। 
देवद्वी+- [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'ड्योदी'। 
देवतर [चि.] (ं.) बहुत चमकदार । 
देवतरु [संज्ञा पु] (सं.) स्वगं के अन्तरत देव- 


' | ह-मंदार, पारिजात, संताने, कल्पवृत्तः और 
a हरिचंदन। ` 
दवण [संज्ञ। पु.] (सं.) देवताओं का नाम लेकर 
_ ` पानी देने की क्रिया | 
दयता [सज्ञा पु,] पं.) स्वगे में रहने चाले वे 
अमर प्राणी जो पूज्य माने जाते हैं सुर। 
` ऋग्वेदं में जिन देवताओं का उल्लेख है उन 
- में से कूल के नाम ये हैं-अझनि, वायु, इन्द्र, 
मित्र, वरुण, अश्विद्दय, विश्वेदेवा, भरुदूगण, 
ऋतुगण, ब्रह्मणस्पति, सोम, त्वष्टा, सूर्य, 
विष्णु, प्रश्नि, यम, पजन्य, अर्यमा, पूषा, 
" रुद्रगण, वसुगण्‌, आदित्यगण, उशना, त्रित, 
` त्रौतन, अहियु घ्न, अज, एकपात, ऋशुत्ता, 
गुरुत्मान्‌ इत्यादि । ` ` 


ताओं के पाँच वृक्ष जो इस प्रकार माने जाते |. 
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[ ६&४; ] 

. ब्राह्मण। ५ है 

दवताध्याय [ सज्ञा पुः.] (स.) सामवंद का एक 

._ आह्मण। pede FR 

दवतानुक्रम [जज्ञा प्‌.] (सं.) देवताओं का उदर्य 

देवता-प्रतिमा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) देवता की प्रतिः 

मूर्सि। 

देवतामणि [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । महादेव । 

देवतामय [वि.] (सं) देवतास्वरूप । 

देवतायतन [ सज्ञा पु. ] (सं) देबणृह । ठाकुए- 

_ द्वारा। E 

देवतालय [सज्ञा पु.] (सं.) देखो 'देवालय'। 

देवतावेश्म [संक्षा ए.] (सं.) देवालय । देवगृह । 
ठाङुरद्वारा । 

देवतीर्थे [ संज्ञा पु. ] (सं) १-देवपूजा के लिए 
उपयुक्त समय । २-अ गूठे को छोड़ अंगुलियों 
का अप्रभाग जिससे, होकर संकल्प या तपण 
का जल गिरता है। 

देवत्त [वि.] (सं.) देवता का दिया हुआ । देवदत्त 

देवत्य [बि.] (सं.) देवता का देंबता-सम्बन्धी । 

देवत्रयी [संज्ञा पु.] (हं. ब्रह्म, विष्णु और महेश 

_ इन तीन देवताओं का समूह । 

दृवत्व [संज्ञा पु.] (सं.) देवता होने का भाव या 
धमे। _ 

देवद डा, देवदणडा [ सज्ञा स्त्री. ] (से.) नाग- 

_ वाला नामक छुप । : 

द्वद्ग्धं [संज्ञा स्त्री] (सं.) रोहित नामक घास | 

देवदत्त [बि.] (सं.) १-देवता का दिया हुआ। 
देवता से प्राप्त । जो देवता के निमित्त दिया 
गया हो | [संज्ञा पु.] १-दोबता के निमित्त 
दान की हुई सम्पत्ति । २-अजु न के शंख का 
नाम | ३-अष्टकुलःन।गों में से एक। ४- 
शरीर की पाँच प्रकार की वायुओं में से एक । 

. ४-गौतमबुद्ध का चचेरा भाई | 

देबदशं [बि.] (सं.) देवता का दशन करने वाला 

थे [संज्ञा पु.] (सं.) एक ऋषि का नाम । - 

दवद्शंन [संज्ञा पृ.] (सं.) १-दे बता का दशन | 
२-इस नाम का एक ऋषि। 


च | 
. „ कीपीड़ा आदि शांत होती है ।.. सिभाग ! ह 
देवदालिका [स शास्त्री] (सं) महाालइ। | इती 
देवदाली [संज्ञा स्त्री.] (सं. तुरई की बेल शी | - (दी 
र लता | जीसूतक। कंटफला। ही ४ दरी 
ककटी । | नाथ [ 
देवदासी [सक्षा ज (सं.) १-किसी देब ३ ३ एत 
नाम पर उत्सगे फी हुई अथव] उसके ष मा 
में रहने बाली दासी या जृत्त की । , र | 


E (दक्षिण आरत) । ३-विजौरा नीयू। | एक 
देवदीप [संज्ञा पु.] (सं.) १-बह दीपक जो देवा 
_ के निमित्त जलाया गया हो। २-आाँब। नेत्र | 
देवदु दुभि, देवदुन्दुभि [सक्ञा पुः] (|) का 
ठुलसी। 26 ` | तक 
दूवदूत [संज्ञा पु.] (ं.) अग्नि | झाग। शा | ` ९ 
देवदूती [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-रगं की अपस | दवति 
__२-बिजौरा नीबू। ह. 
दवदव [संज्ञा पु] (सं.) १-शिव । -२-तह्म + 
बिष्णु । ४-गणेश। gf 
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दवद्य र [संज्ञा ए.] (सं.) भारतबंशीय पफ | चाः 
. जो देवाजित के पुत्र थे (भागवत)। | रिन 
दवटरुम [सज्ञा पु.] (तं.) १-कल्पहष, पर| त 

आदि रवे के पाँच वृक्ष । २-देवदार। र 
देवद्रोणी [सज्ञा स्त्री-] (सं.) वह भर्षा जिस |. दतिः 


भूलिंग स्थापित किया जाता है। _ .. 
देवधन [संज्ञा पु.] (सं.) देवता के निमित्त इत्स 
_ ` किया हुआ या दिया हुआ धन | 
द्वधाच्य [संज्ञा पु.] (सं.) ज्वार । 
देवधाम [संज्ञा पु.] (सं.) तीथेस्थान । वे 

देवधाम करना-तीथयात्रा करन । 
देवधुनि [संज्ञा स्त्री.] (हं.) गंगानदी। 
देवधूप [संज्ञा घुः] (सं.) गुग्गुल । गूगुल। | 


वेच [सषा सी] (४) समह | 
द्वनंदी, देवनन्दी [संञा ए.] (सं) श्छ ` पे 


_ पाल। 45a Bt 
'द्चन. [संज्ञा पु.] (सं.) १-च्यबहारः 
“किसी से बढ़-चढकर होने 
कामना । ३-खेल.। क्रीड़ा । र 
बगीचा ।" ५-क्मल | प्रदा । ६ 


खेद । रंज | शोक | ७-ति। त 


ओर दृषढ्वती नदी । 


देवनल [संज्ञा प.] (श) एक ध 
 यानरसल।' | fer ६ 45 
A [सज्ञा पु. 


सेवा । 
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का भाती आदि अनेक वशी“ भाषाएँ लिखी 
अक्षरों का नाम जिनमें संस्कृत 
जाती है। यह प्राचीन 


तामा [संज्ञा पुः] ( 
i | २-कुशद्वीप के 


है एक पुत्र । ; 
पक [संज्ञा .] (सं.) सुरपति । इन्द्र । 
गाल सिह्षा ए.] (सं.) एक प्रकार का नरसल । 
बढ़ा नरकट । 
तकाये [संज्ञा पु.] (सं) {-दंवस्थान | स्वग। 
। ` | . +-देबताआं का समूह । 
ह। | निमित [वि.] (सं.) देवता का बनाया हुआ । 
निमिता [स झ। सत्री.] (सं ) गुङ्ची | गुरुच । 
दगीथ [सज्ञा पु.] (सं) सत्र चरण का एक 
, पत्र। 

] देप, देवपव्चरात्र [संज्ञा पु.] (सं. पाँच 
दिनों में होते वाला एक शकार का यज्ञ | 
दयप [ंक्गा पु.] (सं.) देवताओं के रामी, 

इनदर । सुरपति 
| पित्र, देवपतिमन्त्री [संज्ञा पु.] (सं-) 
पत्तन मन्त्री वृहस्पति | 

पग सञ्ञा पु. ] (सं) सोमनाथ नामक 
थान जो काठियावाइ॑ सौराष्ट्र में स्थित 
पर | इसे देवनगर भी कह जाता था । 
| न स्त्री.] (सं.) १-देवता की स्त्री । 
| य [लु । एक प्रकार का कंद्‌ । 
[न्ना पु.] (.) छायापथ । आकाश । 


| [संज्ञ स्त्री .] (स॑ 
द ही ग ] (.) आकारा में बहने 


र ए] (४) बह व्यक्ति जो आपत्तिः 


केबल देवता 
` पे बग के भरोसे ओेठा“रहे 


र ए.] (स॑.) माची पत्र । 

ल (हं) १-देवता के नाम पर 
५ हुआ पशु । देवता का उपासक [* 

ह पु.] (सं.) श्राग । अग्नि । 

ऐल र || (सं) सोसपान करने का पात्र 

ष क । 3] (सं) शाकद्वीप के एक पर्वत 


{-देषता की पुत्री। 


{ ६१५] 


.- इलायची। कपूरी साग। 


देवयबने 
भूमि । स्वग । 


द्वपुर [सज्ञा पु.] (सं.) देवताओं की नगरी । | देवभृत्‌ [संज्ञा पु.] (लं.) (देवताओं का भरण 


अमराबती 


करने वाले) । १-इन्ट्र । २-विष्‌एु। 


देवपुरी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) इन्द्र की राजधानी। | देवमोज्य [संज्ञा पु ] लं.) असुत । 


अमरावती । 

दचएष्प [संज्ञा पुः] (सं.) लवंग । लौंग । 

दवपूजा [स -ज्ञा सत्री.] (सं. देवताओं की पूजा ' 

देवपज्य [संज्ञा पु.] (सं.) देवताओं में पूज्य, बृह 
स्पति। 

देवप्रतिकृति [सज्ञा पु ] (ं.) देचता की प्रतिमा । 

देवप्रतिमा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) देवता की प्रतिमा 

द्व-प्रयाग [संज्ञा पु.] (सं.) टीहरी जिले में एक 
तीथं जो गंगा भौर भ्रलक नन्दा के सगम पर 
है। 

दयग्ररन [संज्ञा पु.] (सं) १-वह प्रश्न जो प्रह, 
नक्तंत्र, प्रहण आदि के सम्बन्ध में हो | २- 
शुभ और अशुभ संबंधी वह्‌ प्रश्न जो किसी 
देवता के प्रति समझा जाय । और जिसका 
उत्तर किसी युक्ति से निकाला जाय । 

दृवप्रसूत [संज्ञा पु.] (सं.) जो देवता से उत्पन्न 

. हुआ हो। 

द्वम्रस्थ [संज्ञा पु.](सं.) कुरुक्ष त्र के पूवे में स्थिति 
एक पुरी 

दवाग्रय [संज्ञा पु.] (सं.) १-अगस्त का पेड़। 
२-अगस्त का फूल । ३-पीत श्र'ग राज । पीली 
भंगरैया । 

द्वबंद्‌, दवबन्द [सज्ञा पु.] (हिँ.) घोड़ों की एक 
भँवरी जो उनकी छाती पर होती हें और 

. शुभ समकी जाती हैं 

द्वबला [संज्ञा पु.] (सं) सहदेइया नामक एक 
बूटी । 

द्वस [संज्ञा पु.] (सं.) पूरबी बंगाल (पाकि' 
रतान) और आ।साम में होने चाला. एक प्रकार 
का बाँस ४० से ४५ हाथ तक ऊँचा होता हे 

दुवन्रह्मन्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) नारद । 

देवन्राह्मण [सज्ञा पु.] (सं.) किसी देवता की 
पूजा करके जीवन-निवाह करने बाला । 

_ ` पुजारी | पंडा। 

दवभवन [संज्ञा पु.] (सं) १-देवताओं का घर 
या स्थान । २-स्वगे | ३-अश्व त्थ । पीपल । 

द्चभाग [संज्ञा पु.] (सं.) किसी वस्तु या संपत्ति 
का वह अंश या भाराजो देवता के लि 

_ निकाला गया हो । देवताओं का भाग | 

दवभाषा [संज्ञा स्त्री] (सं.) संस्कृत भाषा। ` 

देवभिषक [सज्ञा पु.] (सं) अश्विनीकुमार | 

देवभीति [सज्ञा सत्री] (सं.) देवताओं का भय । 

देवभू [सज्ञा पु.] (स) स्वगे । देवभूसि । 


से -| देवभति [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-देवताओं का 
तीः ल] (सं ) देखो ददेखपुत्री' i [ 


ऐस्वर्य | २-मंदाकिनी । | 
देवभूमि [संज्ञा सत्री] (सं.) देवताओं की प्रिय 
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दवमजर, दवैमज्ञर [ संज्ञा पु. ] (स.) कोस्तुभं- 
मणि। 
देवमंदिर, देवमन्द्र [सज्ञा पु.] (सं.) बह 
मकान या भवन जिसमें क्रिसी देवता की मू्ति 
स्थापित हो। देवालय । ठाकुरद्वारा । 
द्वमाण [संज्ञा प.] (सं.) १-सूय । २-कोर्तुभ 
मणि। ३-घोड़े को भँवरी | ४-मद्दामेदा नामक 
षधि । 
दवमत [वि.] (सं.) देवताओं की सम्मति या मत 
_ [संज्ञा पु.] एक ऋषि का नाम | 
दचमर्त्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) महामेदा । | 
दवमाता [स ज्ञास्त्री.] (सं.) १-देवता की माता । 
२-अदिति । ३-दाक्षायणी । 
दवमाठ्क [वि.](सं.) (बह देश) जहां इतनी वर्षा 
होती हो कि खेती आदि का सब काम उसी 
में चल जाता ह्दो। - 
द्वमादन [सज्ञा पु.] (सं.) बह सोम जिसको 
.. पीकर देवता मोहित हो जाते हैं 
दमान [सज्ञा पु.] (सं) काल की गणना से 
देवताओं का मान । जैसे-एक सौरवषे देव 
ताओं के एक दिन के बराबर होता हे। | 
देवमानक [संज्ञा पु.] (सं.) देबमणि। कौस्तुभः 
मशि। 
द्वमाया [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-देवताओं की माया 
२-परमेश्वर की माया जो अविद्या-रूप में 
_ सब प्रकार के वंधन का कारण होती हैं । 
देवमार्ग [संज्ञा पु.] (सं.) वेबयान । 
वमास [संज्ञा. पु.] (सं.) १-गर्भ का आठवों 
महीना | २-दृहताआं का आठवां महीना। 
२-देवताओं का मद्दीना जो मनुष्यों के तीस 
वषे के बराबर होता है 
देवामत्र [संज्ञा पु.] (सं.) शाकल्यऋषि का एक 


देवमित्रा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कमार कार्तिकेय की 
अनुचरी एकमाठ्का । 
द्वमीद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) मिथला के एक प्राचीन 


राजा जो जनक के पूवज थे । २-यहुबंशीय एक 
राजा। 


`| देवमीढुष [संज्ञा पु.] (सं.) वसुदेव के पिता का 


दचपुर्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कस्तूरी । कामांधा । 


दबशुन [संज्ञा पु.] (सं) १-नारद्‌ऋषि। २-सूर 


सामक ऋषि । 
दबमूक [संज्ञा पु.] (पं) एक पवत का न 
देवमूत्ति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) द वता क go [ 
द्वयजन [संज्ञा पुः] (सं. रब 
बह स्थान जहा 
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देवयजनी [RS न ह 
। राज्ञा परीक्षित । २-नेमी के वंशा का एक राजा | २-आफाशवाणी । 
दचयजमी [संज्ञा सत्री.] (स. शयी । ३-यज्ञ बल्कय ऋषि के पिता को नाम। ४- | देववाशी [संज्ञा स्त्री,] (से.) ९ संस्कृत * ह 
दवयनि [संज्ञा पु.] (स) देवताओं के निमित्त | एक प्रकार का सारस । श्रात्मशाबाणी । किसी दरु हका | न [ 
यज्ञ करने वाला । देवरानी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-पति के छोटे | . बचन जो अन्तरित में सुनाई पडे। | ष 


दवयज्ञ [संज्ञा पु.] (सं.) हीम या हवन आदि फस भाई अर्थात्‌ देवर की पत्नी । २-देवराज इन्द्र | देववात [सज्ञा प.] (सं) एक वैदिक 


जो पेचयजञों में से एक है जो गृहस्थों का छी रानी, शची । इन्द्राणी । 


प्रतिदिन फा कत्तव्य है। देवराय# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'देवराज्ञ' । दववाञु [संज्ञा पु.] (सं.) घारहे मनु के फ 
Rep aR दता के जे | दी [लहा खी. (हिं) छोटी-ओोटी देवी। देववाहन [सा ए.] (स) देवतां ञ ब. 
प ] (सं) जिसने देवत्व प्राप्त किया दि [संजा FA कि नषि अग्नि जो देवताधों का इब्य रक माः 

न देवता हो गया हो। Re र FR „| दर| 
दंबयात्रा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) देवताश्ों की बात्रा। | छर [ (ह) वता मी देव नारद देवविद्य [संज्ञा स्त्री.] (8.) निरुक्तविद्या। | प 
प : _ 

देबयात्री [संज्ञा पु.] (स॑.) एक दालव का नाम । Sl मर्ज, पशरय, पुल, त, ब [साहा ) (८) सर दहा 
ल तत 
सन [हा पु.] ल) देवताओं छा विमान | और दा जो शपि होने पर भी देवता | अ्रथवा सारंग और पूरवी के मेल से बन | वसा 
र के अलग दोरे. फे उपरान्त जीव- | देवल [सनजा पु.] (स) १-देयताओों की पूजा में देववीति [सः स्त्री.] (स') देवताधों भश | शक 

५ [व से चह, x 4 

शामा के जाने के दो माग है, इनमें से वह. |. प्राप्त घन से जीबन निर्वाद करने वाला। | देवप [सजा पु] (स) १-भंदार का इ _ श 

मारी जिससे जीवात्मा ब्रह्मलोक को जाता है। ४ दि 

मारे जिस वसल पुजारी । पंडा । २-धार्मिक पुरुष । ३-देवर । गूगल । ३-सतिबन । | दात 
देवयानी [संज्ञा स्त्री.] (सं) दैत्यगुस शुक्राचाय | ४-नारदसुनि। ४-धर्मशास्त्र के वक्ता एक | देववत [सज्ञा प.] (सं.) एक प्रकार का सामा | , कि 

झी कत्या नो पहिले अपने पिता के शिष्य मुनि। ६-पक स्मृतिकार । ७-देवालय । देव- | देवव्रती [सज्ञा पु.] (सं) दोचता के निमित्त्र| {प 

कच पर अनुरक्त हुई थी परन्तु rt ने | मन्दिर देवस्थान। न देवम 

, क हा डन बल [संज्ञा घुः] (स.) पुजारी ब्राहमण । पंडा। | देवशत्र [सज्ञा पुः] (सं.) अहुर । राज्ञस ।श्रहु| मेंर 
देबयाबन्‌ [वि.] (४.) देवताओं के उद्देश्य से भलता [साः रन) (सं) सममल्लिका | नेबारी देवश मंन्‌ [सज्ञा पु.] (सं.) त्ाहमण जाति की ७ समा 
` झात्रा फरने याला। देवलांगुलिका, देवलानुलिका [ सा स्त्री. ] | उपाधि। । 
[संज्ञा पु.] (स॑.) सतयुग । (सं) बश्चिकाली । देवशाक [सज्ञा पु.] (सं.) शंकराभरण, कान 


ओर मल्लार से मिलकर घना एक संकर 
इसके गाने का समय १७ दंड से ९ 
तक है । : 


देव शिल्पी [संज्ञा पु.] (सं) विश्वमा 


पोनि [संज्ञा सत्री.] (सं.) पवर, अन्तरिच्त आदि दबणा+ [संज्ञा पु.] (हिं.) [ स्त्री. देवली ] छोटा 
में रहने बाले बह जीव जो देवताश के अबी 

समान माने जाते हैं। जैसे-अप्सरा, यज्ञ, देय [सञ्ञा छ्री.] (हिं.) देखो 

किन्नर, विद्याधर, गंधर्व, यक्ष, राक्सस, | ६१स्के [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-स्वर्ग | २-मत्स्य 


पिशांच, गुह्यक ओर सिद्ध आदि | पुराणलुसारभूः, सुबः, स्वः महः, जनः लप ET 
er [सज्ञा स्त्री.] (सं.) देवताओं की सत्री EE यह सातों लोक देवलोक कह: दशु [श त्री.] (सं) देवलोक ४ " 
र [संज्ञा घुः] (सं) (स्त्री. देवरानी) १-पति | = 
` _ का छोटा भाई | २-पति का भाई | ददयक्‌न [संज्ञा पु.] (सं.). ( दोबताओं का मुंह ) Bi [ संज्ञा पुः ] (सं.) दमनक ` द 
अग्ति | ट | तता 
देवरक [संज्ञा पु.] (सं.) पति का छोटा भाई । 0 


देवरक्षित [बि.] (स.) देवताओं से रज्ञा किया देवचती [संज्ञा रत्री.] (सं) प्रामणी नामक गंध 


हुआ | [संज्ञा पु.] दोवक राजा के एक पुत्र | ` है कक यह्‌ सुफेश नामक राक्षस की 
रनी 


ता [संज्ञा स्त्री.] (सं) देवक राजा की देधवधू [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-दोवता की स्त्री । 


देवश्रवा [सशा पु.] (सं) १-विश्वामित्र 
पुत्र का नाम 
देवश्री [संज्ञा स्त्री.] (सं.) यश्ष। | 


कन्या का नाम | । ३-अप्सरा । _ (स. देवताओं की स | 
, देववर्शिनी [सहा सत्री.] (ल) भारद्वाज चुनि की | ९० ट [संज्ञा पु.] (ल) ६ ड 


$ . ३-शास्त्र Rh दिन को 
८ | दववत्मे सह पः] ता) अकारा। 5. | 

| (श 6, _ न 
[संज्ञा पु.] (ल) देवकी का एक भाई. अप 
denn व CO) 


कन्या का नाम । 


en 


ष | । 
दसं [ वि, ] (ह) 

| .] (सै) देवस्थान । ननी 
.] (स १-बे का 


धार | २-वेवालय । मन्दिर । रैवग। 
देवताओं की सभा 


देवताओं कै से स्वभाव 


| था ममाज । २-राजसभा | “० 

| दम्य [वि.] (हः) जुए में उपस्थित । 
000 ं [मी नाम की सभा । 
य ले. जान |. माजे [संज्ञा पु.] सुधमा (क 

| सर [संज्ञा सत्री.] (सं.) गंगानदी । ड 
द्या। सप [संज्ञा पुः] (सं.) एक प्रकार की सरसों 
र जाति ४ | द्वा [संज्ञा स्त्री.]. (सं.) सफेद फूल का दंडो- 
तया बण | त ट 
| से बना है। दाक [संज्ञा पु.] (हिं.) एक संकरराग जो 
घों शाभा | शकरभरए, करहड़ा और महलार से मिल 
का | ` क्र वना है। 


वसात [बि.] (सं.) देवता. के निमित्त अपण 

. प्रिया हुआ । 

` दुय [साज्ञा पु.] (सं.) देवत्व प्राप्ति । 

देवा [सज्ञा पु.] (सं) इन्द्रताल के छः भेदो 
में से एक] ; 

दैवसापणि [सज्ञा पुः] (सं) तेरहवें मंजु कां एक 


का सामगाः 
तिमित प्त 


ज्ञाति की एइ 

, गम (भागवतं) । 
ए, कान्हा. र [संज्ञा पुः] (सं.) एक प्रसिद्ध जेन आचार्य 
ह. संकर र| , की नाम | 


०! स [बि ] (सं.) देवताओं का बनाया हुआ | 
| “पा [संज्ञास्त्री.] (सं,) मदिरा । मद्य। 
| [सहा स. ] (प) १-दोवताओं की 


भा। २-प्रंजञापति की कन्या जो सावित्री के 
` मसे उत्पन्न हुई श्री । 


क। दते pr [संज्ञा पुः] (सं.) स्कंद । 
दप पं पड पक: >~ हे 
|. सिज्ञा पु.] (सं) :१-देवतांआं के रहने 


` | ॥ 3» जगहू। २-देवा >> $ 
| चा ३-एक ऋ। 
भत्र के ७| ख लेय। ३-एक ऋषि का 
| फेस Se Fi 
[संहा र| (NS १-दें्ता की सेवा के 
! हुआ धन गलः 
र का धन 7. ३ ॥ रेव्यज्ञशील 


रेप ए.] (देरा) एक प्रकार की बत्तंख। 
| या ह .] (हिं,) देवालय । सन्दिर । 
क । भरी ] (देश) एक प्रकार की 


। i 3.] (त.) एक ऋषि का नाम| 
[sper 

| त :] पं.) देवताओं का हित। 
द से 


सासरी] 


] (९) १-ेधतनाओं का आह्वान |. 
शि न शर । ३-वायाँ 


(6) सवयंभुबमजु की एक | 


[६७] 
कम्य जिसका विवाह महर्षि कदम से हुआ 
था। सांख्यशास्त्र के कती कपिलमुनि इनके 
पुश्न धे । 
देषहूय [सज्ञा पु.] (स॑.) देवता और राक्षसों का 
~ अदः 
देषहेति [संज्ञा स्त्री.] (सं ) देवास्त 
देवहद [सःज्ञा पु.] (स.) श्रीपर्वत पर एक सरो- 
वर जिसमें स्तान करने से यज्ञ का फल होता 
__ है (मद्दाभारत)। 
देवांगना [संज्ञा स्त्री.] (स.) १-देवता की स्त्री। 
स्वर्ग की स्त्री । अमरी । २-अप्सरा । 
देवांतक, देवान्तक [संज्ञा पु] (स.) एक राक्षस 
का नाम जो रावण का पुत्र था और जो 


हनुमान द्वारा राम-रावण युद्ध में मारा गया 
था। 


 देवांधस, देवान्धस [संज्ञा पु.] (सं.) १-अमृत | 


_ २-दोवता के नेवेद्य का अन्न । 

दवा [सञ्ञा स्त्री.] (सं.) १-पद्मचारिणी लता। 
२-पटसन। [वि.] (हिँ.) १-देने बाला। 
+२-देनदार । ऋणी । 

देवाक्रीड़ [संज्ञा पु.] (सं.) देवताओं का घगीचा। 
इन्द्र का उद्यान। 

देवागार [संज्ञा पु.] (सं) देवताओं के रहने का 
स्थान । देवालय । 


|| देवागारिक [वि.] (सं.) देवालय या मन्दिर में 


काम करने वाला कारीगर। 
देवाची [संज्ञ स्त्री.] (सं.) देवता का पूजन करने 
वाली स्त्री । पुजारिन । 
देवाजीव [ संज्ञा ए. ] सं.) देवता का पुजारी। 
पंडा } 
देवजीवी [घि.] (सं) देवता की पूजा 
जीविका चलाने बाला। 
देवाट [संज्ञा पु.) (सं.) हरिहरत्तेत्र नामक तीथं । 
देबातिथि [संज्ञा पु.] (सं.) भागवत के अनुसार 
पुरुवंशीय एक राजा का नाम | 
देवातिदेव [संज्ञा पु.] (सं.) विष्णु । 
देवात्मा [संज्ञा पु] (सं.) १-देव-रबरूप । २- 
_ पीपल । 


करके 


देवाधिदेव [संज्ञा पु.] (स) १-पसमेश्बर। ३- 


: शिव महादोवः | ३-इन्द्र। 


- देवाधिप [सज्ञा पु.] (सं.) १-दोघताओं के 


पति । २-इन्द्र। ३-परमेश्वर। 
दवान [सज्ञा पु.] (फा.) १-दरबार । राजसभा! 
२-अमात्य । मंत्री । बजीर। ३-प्रबंधकर्ता। | 


| देवानांप्रिय [संज्ञा प.] (सं) १-देव॑ताओं को प्रिय 


. २-छाग। बकरा | ३-राजा अशोक की एक 

_ उपाधित कक SI 
देवाना [बि.] (हिं.) देखो दीवाना? । [संज्ञा पु. 
. एक चिढड़िया। ` 


देवानीक [संज्ञा पु.] (ए) १-दोबतताओं की सेना 


७-0 In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Harid 


देवाय [संज्ञा पु. (सं) एक अर्हत के एक गाण का 


| देवावास [सज्ञा पुः] (स.) 
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देवावृष 
३-सगर वंश का पक राजा ५ ३-तीसरे महु- 
सावर्ण के एक पुत्र का नाम । 
दवानुचर [सज्ञा पु.] (स.) देवताओं के साध 
चलने वाले विद्याधर आदि उपदेव । , 
देवाइुयायी. [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'देवानुच्ररः । 
दवान [संज्ञा पु.] (सं)) हवि । चरु । 
द्वापि [संज्ञा पु.] (स॑.) एक राजा का नाम । 
दवाब [सज्ञा स्त्री.] (देश.) एक प्रकार की लेई 
जो धौंमर, गौंद, चूना, वीझन और पानी 
मिलाकर जाती है.। यह फटी हुई छत आदि" 
स लगाई जाती है 
देवाभियोग [संज्ञा पु.] (सं. किसी दुष्ट देवता 
_ का शरीर में प्रवेश जो अनुचित कमें करावे । 
द्वाभीष्टा [संज्ञा स्त्री.] (सं) पान । fr 
द्वायतन [संज्ञा पु.] (पं) देव-मन्दिर । ठाकुर- 
_ द्वारा। 
दवायु [संज्ञा स्त्री.] (सं.) देवताओं की आयु । 
देवताओं का जीवनकाल जो बहुत *अधिक 
. होता है। 
द्वायुध [संज्ञा पु.] (सं.) १-देवताओं को अस्त्र । 
. २-इन्द्र का धुप । eS 
द्वायुष [संज्ञा पु.] (सं.) देवताओं का जीवनकाल 
. जो अधिक होता हूँ। 2 
द्वारणय [संज्ञा पु.] (सं.) १ देवताओं का वन 
_ याउपवन | २-एक तीर्थ का नाम (महाभारत). 
द्वाराधन [संज्ञा पु.] (सं.) देवताओं की पूजा । 
देवारि [संज्ञा पु.] (सं.) असुर । देवताओं के 
वारी श्र || 
दारी [संज्ञा सत्री.] (हिं.) दो 'दीवाली'। 
देवाप॑ण [सज्ञा पु.] (सं.) किसी चरतु का दान | 
जो देवता के निमित्त किया जाय । 5 


-नाम । 2802 
देवाई [बि.] (सं.) देवता के निमित्त दान 
_ योग्य । [संज्ञा पु. सुरपर्णी । मांची' 
देवाल+ [वि.] (हिं.) देने वाला । दाता . 
देवालय [संज्ञा पु.] (सं.) १-स्वगे+ २-वह स्थान 
_ जहाँ देवता की मूत्ति हो मंदिर। . 
देवाला [संज्ञा पु.] (हि.) बेखो “दिवाला' । [संज्ञा 

त्री.] (सं.) एक सगिनी का नाम | 
देवालिया [वि.] (हिं.) देखो 'दीबालिया ।| 
द्वाली [संज्ञा स्त्री-] (हिं.) देखो 'दीवाली? । 
देवालेई+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देने और | 
_ काम लेन-देन... ` 
देवावतार [संज्ञा पुः] (सं.) देवता का 5 


. स्वरो। ३-देवता का 
द्वाबृध [संज्ञा पु.] (सं ) हरिबंश ` 
राजाका नाम। - 
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[६१८ ] 


“दुवाश्व 


ब; रा हज, 
काल एक इंड से पाँच इंड के समय शा | ह 


देबाश्व [संज्ञा पुः] (से ). उच से:श्रवा । इन्द्र दे [संज्ञा पु.].(सं.) शिच | महाइंब । ते | का न 
घोड़ा । र पु-] (सं.) गुग्गुल। [बिः] वाहि प - | 
गश्रय 


देशचारित्र [संज्ञा पु.] (सं.) ज्जन | 
गृहस्थ के ना धमे , ह मे 


तियात-विरमशुष्रत र भेर । 

ब्रत, थूल-अदत्तदान म ह [ 

माण-अत, ओोगोपभोग-विरमणब्रत माए 

विरमाणब्रत, स्थूलपरिपरइ-विरमशब्रत भन | दी 

द्‌'ड-विरमणब्रत, सामयिकब्रत दिशावह 000 

रिकब्रत, पौषधोपव।स्रत, अतिथि स्रि | १ 
दे 


-दषाहार [संज्ञा पु.] (सं.) अस्त । 
दयाय [सज्ञा पु.] (सं.) एक राजा का नाम । 


देविका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पक नदी का नाम 
जिसमें कालिकापुराण कं मताचुसार सरयू 
से मिली है। धाघरानदी जिसमें मिलने के 

. , कारण सरजू को भी-देवद्दा कहते हें । 

दवी [संज्ञा स्त्री. (सं.) १-देवता की स्त्री। दव 
पत्नी । २-हुगां। ३-वह्‌ रानी जिसका राजा 
के साथ अभिषेक हुआ हो । पटरानी | ४- 
ब्राह्मण की एक उपाधि। ५-दिव्य गुण्‌ वाली 
स्त्री। सदाचारिणी और सुशील स्त्री। ६- 
स्त्रियाँ के नाम के साथ लगने वाली एक 
` आदरसूचक उपाधि | मूर्वा | मरोरफली । 
६-एक्का नामक एक सुगंधित घास । ६-हुल 


वृष्टा [संज्ञा सत्री.] (सं.) बड़ा बिजौरा । 
पया+ [चि.] (हिँ.) देने वाला । 
दवात्तर [संज्ञा पु.] (सं.) देवता को चढाया हुआ 
धन या संपत्ति । 
दवात्थान [सज्ञा पु.] (सं.) कार्तिकशुक्ला एका- 
दृशी को विष्णु का शेश की शस्या पर सोकर 
. _ उठना, जो एक पचे माना जाता है। 
दवाध्यान [सज्ञा पु.] (सं.) देवताओं के चार 
बगीचे या उद्यान | जो इस प्रकार हैं-वेभ्राज 
चेत्ररथ, मिश्रक, और सिप्र॒कावण । 
देवोन्माद्‌ [संज्ञा पु ] (सं.) एक प्रकार का उन्माद 
जिसमें रोगी पवित्र रहता है, अच्छे सुगंधित 
पुष्पां की माला धारण करता है, आँखें बन्द 


ग्रत । 

देशज [वि.] (सं.) देश में उत्पन्न। न 
शब्द के तीन विभागों में से एक i [i 
जो न तो शुद्ध संरकृत हो | देशों 
अपञ्न्श हो परन्तु किसी देश में बोलेजो | ताए 
के कारण प्रचलित हो गया हो। बहश | ए 
जो किसी दूसरी भाषा से न निषताही |... 


हुल | हुर-हुर। १०-पॅचगुरिया । १(-बन क 
ककोड़ा । १२-शालपर्णी र (३-मह।द्रोणी । नहीं करता और संस्कृत बोलता हे यह रोग स किसी प्रदेश में लोगों: की दात 
५४-पाठा । १५-नागरमोथा । सफेद इन्द्र कहा जाता है देवता के कोप के कारण होता है रा गया हो । पं) 
यन | १७-हरीतकी | हड़ । {८-अलसी । देवौकस्‌ [संज्ञा स्त्री.] (सं ) देवताओं का स्थान | [विः] (सं.) देश में उत्पन्न। नेही | . 
तीसी। १६-एय।मा पक्षी । २०-रविसंक्रांति सुमेरु पर्वत । . देश में उत्पन्न होने बाला।' इशत 

= जो बड़ी पुण्यजनक समभी जाती है | देव्य [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'द्ेबत्व [ ] (ं.) बह जो देश का हाल SY 
5 ` जानताहो। शां 
CR i त प | 3 [कारी] (सं) १-सुरा | २-आझीबूटी। देशद्रोह [स ज्ञा पु.] (सं) देश को हानि | „ द 
देवीतंत्र, दवीतन्त्र [संज्ञा पु.] (हं.) एक तंत्र का 5 काद [सा ए] (सं.) एक प्रकार का उन्माद | _ की बृत्ति देश से द्रोह या बेर करने का भाव। सोस 
र -] (सं) एक रोग जिसमें पक्षाघात हो जाता है | देशद्रोही [चिः] (स) देश से द्रोह कले र | दवे 
दीत वो होने दृश [संज्ञा पु.] (सं) (-एथ्वी का वह भागः पर वा देश से द्रोह क i 
[संज्ञा पु.] (सं.) देवी होने का भाव । जिसका कोई विशिष्ट नाम हो और जिसके : तांश [ 

देवीपुराण [संज्ञा पु.] (सं) एक उपपुराण जिसमें अन्तर्गत अनेक नगर ग्रांम आदि हों और | ९९।ेमे [संज्ञा पु.] (सं.) देश की रीति के र र 
देवी के महात्म्य का वर्णन हे। जिसमें अधिकांश एक जाति के और एक भापा | «_ सार आचारःष्यवहार । | | 
दृचीबीज [संज्ञा पु.] देखो 'देवीयीयः आ लोग रंहते हों । जनपद । २- [स re ] (ं.) १-उपदेश | २-नियो| हा 
दवाभागवत [संज्ञा पु,] (४.) एक पुराण जिसकी र RR कप , | 
थान | ३- मध्या 

गणना बहुत लोग उपपुराण में तथा कुछ लोग अचा स भूभाग जो एक ही राजा | देश-निकालना [संज्ञा पु.] (हिं.) देश से ९ | गार 

के आधीन या- एक शासन जाने का दंड । नित्रीसन । 


पुराण मं करत हैं। इसमें बारह स्कंध और 
अट्टारह हजार शलोक हं | इसमें विस्तृत रूप 
से देवी के महालय का वर्णन है । 


पद्धात क '्रन्तगंत हो । राष्ट्र | ४-स्थान | 


जगह । ४-शरीर का कोई भाग या अंग । ६- सास शाप है 


जाने क्रा द ड । 


जनमतानुस i] 
देवीभोया [संज्ञा पु.] (हिं) देवी को मानने अवातसन्यनपक हस्य द र देशनिष्कासित [बि.] (सं) देश से निकाल ही क 
बाला। ओभा | शहा, श्मशान और रुद्र की बृद्धि होती है। |. देशा से निकालेजाने का दड पाया ह । म Me 
एक राग जो इ संगीतज्ञों के मत से सम्पूणं | देशपरिच्छरन [वि.] (स) जो सब खत "| 
जातिका आर कुछ के मत से पाड़ब (ऋव- |. फेला हो | सर्वेव्यापी। _ ह को 


जत) है. 'देशपाली [-संज्ञा स्त्री. ] (सं.) द शकारी व 


बा (सं) उपदेशक । उपदेश करने, |. : रागिनी को एक नाम । 
रली [लो (5) एक सिनी ल I (सं.) देशा के श्रद्धा 
आग Oe 
पद्ड दिल चढू तकाया जान है । |. भाइ [रा हु 
दशक [संज्ञा स्त्री [pms 


न 


देश तज्ञा पस्माल कें सामतं मे. 
वानाम । रद 
वेशा में स्थित । देश में रहने 


र 
का 6 जा पः] मद्दाराष्ट्र ह्मणो का एक 
ब 


हप [वि.] (है) उचित । योग्य । 

गमास्यवीज [संज्ञा उ ] इन्द्रजव । 

वाही [संज्ञा स्री.) (?) एक रागिनी । 

दांत, देशान्तर [संज्ञा उ ] (पं) १-दूसरा 
देश । विदेश । पर देश । २-प्रथ्वी के मान्‌ 
त्र पर उत्तर-दक्षिण खींची हुई एक सब 
रान्य मध्य-रेखा से पूवं या पश्चिम के 
देशों या स्थानों की दूरी । लेम्बांश (भूगोल)। 

ांतगमन, देशान्तरगमन [सज्ञा .] (सं.) 
ए देश से दूसरे दोश या बिदेश जाने की 

क्रियाया भाव | 

0 दशांतसामनात्मक, देशान्तरगमनात्मक [वि.] 

(र) एक देश से दूसरे देश या पर-देरा जाने 


ही वोलचाह 


। नेह | देशांतगामी, देशान्तरगामीं [वि.] (सं.) देशा- 


विदेश में घूमने वाला । 

देशंतवास, देशान्तरवास [ स-ज्ञ पु. ] (ं.) 
दूसरे देश में निवास या रहने का भाव | 

शातसरासी, देशान्तरवासी [सज्ञा पु.] (सं.) 
सदेरा छोड़कर अन्य देश में जाकर बसने 
वाला। 

पार [सञ्जा पु.] देखो 'देशांतर'। 

पापा [सा प] (सं.) एक रागिनी का नाम | 

शा [ 
गगन 


रा का हात 


हानि पहुँचाने 
नै का भाव । 
रने या हानि 


ति के श्तु 
। २-नियोग 


[सज्ञा प्‌ सं) द 
शकी चाल या 
५ बहार ] (इ) 


[वित] [ साज्ञा पु ] (ं.) एक 

श्र जिसमें स्वार्थं के लिए सब 

| श्र भे आने-जाने के जो प्रतिबंध हैं उन 
संक्षिप्त 

दिया जाता है संतति तथा कठिन करके पालन 


हि नात 


[जञा पृः ( ) पथिक | बटोही । 


रमी] सं.) १-सूची। २-अँगूठे 
` अगु च की अंगुली । तजनी 


रो, [बिः] 
E देश पे दृश का। ३-अपने 


है हे ] (ष ) देखो 'देशी श] 


पः] (सं) १-किसी देश में 


त ) शा को | देश-संबंधी । | 


3. पश में श्चत यां बना हुआ। ४-झपने | 


CC-0. 


[ ६१६] 
स्थित प्रदेश पर किसी राजा आदि का राज्य । 
-देरा के किसी भभाग पर स्थित राशय । 
३-अपने देश का राज्य । 
देश्य [चि] (सं.) देश का । देशा-संवंधी । 
दृष्ठ [चि.] (सं.) भ्रतिदानी। बड़ा दान करने वाला 
दस [सञ्ञा पु.] (हिँ) देखो देश” 
दसकार [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'देशकार' 
दसवाल [वि ] (हिं.) स्वदेश का। जो अपने ही 
देश का हो। [सञ्ञा प.] एक प्रकार का पट 
_ सन। 
दसबाली [सज्ञा पु.] (हिं) गुजराती ब्राह्मणों 
. का एक भेद्‌ । 
देसाई [संज्ञा पु.] (हिं.) ब्राक्षणों का एक कुल 
नाम । 


देसावर [संज्ञा पु] (हिं.) अन्य देश । विदेश। 
पर-देश। 

देसावरी [बि.] (हिं.) दूसरे देश से आया हुआ। 
देसावर का । 

दसी [वि.] (हिँ.) स्वदेश का, दूसरे देश का 


हीं 

देसी-राज [सज्ञा प.] (हिं) १-अपने देश का 
राज्य । २-अपने देश का अपना राज्य | 
स्व॒राज्य । ३-किसी देश में के क्षिसी भू- 
भाग पर स्थित किसी राजा का राज्य । 

दंसी-राजा [ सज्ञा प. ] (हि) १-किसी देश 
या किसी भ-भाग.पर राज्य करने वाला राजा । 
२-अपने देश का राजा । 

देहंभर [बि.] (सं.) अपने ही शारीर का पोषण 
करने वाला। _ 

दह [ संज्ञा स्त्री. | (सं.) १-शरीर । तन। बदन । 
२-शरीर का कोई अंग । ३-जीवन। जिन्दगी 
४-विम्रह। चित्रमूत्ति। देह छूटना-जीवन 
समाप्त होना । मृत्यु होना । देह 

. मरना । दोह विसारना-तन की सुधबुध न 

रखना । दोह धरना-जन्म लेना | दोह लेवा- 
जन्म लेना । [ संज्ञा पु. ] (फा.) गाव | खेड़ा 
भोजा । . 

देहकर्ता. [संज्ञा पु.] (स.) १-ईश्वर । २-सूरयं 

देहकान [संज्ञा पु-] (फा.) १-किसान। कृषक | २- 
गवार । 

देहकानी [बि.] (फा.) ग्रामीण । गॅबारू। | A 

दहकृत [बि.] (सं) परमेश्वर । र 

दकाप [संज्ञा.पु.] (सं.) त्वचा । चमड़ा। 


देहत्तय [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-रोग। २२शरीर का 


नाश। 
| देहज [सज्ञा घु. ] (सं-) तनुज । पत्र | बेरा। 


शरीर से उत्पन्न हो | 


दहत्याग [संज्ञा पु.] (.) मृत्यु । ~ 


'देहृद [सज्ञा पुः] (सं.) पारा । ` 
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ड्ना- 


[संज्ञा स्त्री. ] (सं.) पुत्री । बेटी | [वि.].जो 


| देहशंक, देहशडू 
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देहशाक, देहशङ्क 


दुहधारक [सञ्ञा पु.] (सं.) १-शरीर घारण करने 


वाला । २-अस्थि | हाड़ । 


देहघारण [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-शरीर की रक्तां। 


-जन्म । 
देहधारिशी [सःज्ञास्त्री.] (सं.) देखो देहघारी”। 


देहधारी [ संज्ञा पु. ] (पं.) बह जिसने देह आ 


शरीर धारण किया हो | शारीर । 

दंहधि [संज्ञा पु.] (सं.) पत्तियों का पंख । डेना । 

दहधृज [संज्ञा. पु.] (पं) वायु । पवन | हवा । 

देहपर्याप्ति [संज्ञा ख्री.] (सं.) शरीर में का रस, 
रक्त, मांस आदि की उत्पत्ति। ' 

द्‌हपात [संज्ञा पु.] (स॑.) मृत्यु । मौत । 

दहभाज [वि.] (सं.) जीवधारी । शारीर को धारण 
करने वाला | 

दहशुज [वि.] (सं.) १-देहाभिमानी जीब । == 


दृहभृत [संज्ञा पुः] (सं.) जीव । 


दहयात्रा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-सृत्यु । मरण । २- 
भरणपोषण । पालन ।-३-भोजन । 

दहर [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) वह नीची भूमि जो 
किसी नदी के किनारे हो और जहाँ नदी के 
बढ्ने पर पानी आ जाता हो । ' 

दहरा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-देवालय | देवाबास । 

. ,२-नरःशरीर। नरदेह । 

दृहरी [साज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-दरवाजे में चीखट 

नीचे की लकड़ी या पत्थर । देहली । २- 

देखो 'देह्र! 

द हलच्षण [संज्ञा पु.] (सं 
चिह्न । २-सामुद्विकरास्त्र । 

दहला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मदिरा । शराब । 

देहली [सज्ञा स्त्री] (सं) द्वार की चौखट की 


-शरीर के ऊपर का 


वह लकड़ी जो नीचे होती है और जिसे | 


लाँघते हुए लोग भीतर घुसते हैं । दहलीज। 


हलीदीपक [संज्ञा पु.] (सं.) १-देहली पर रखा 
हुआ ० जो-भीतर और बाहर दोनों ओर 


प्रकाश फैलता है। २-एक अथालंकार जिसमें ' 


` _ किसी एक मध्यस्थ शब्द का अथ दोनों ओर 


लगाया जाता है । 

देहलीदीपक न्याय-देहली पर' रखे हुए दोनों 
ओर प्रकारा फैलाने वाले दरीपक के समांत्त 
दोनों ओर लगने वाली बात | 


| दहवंत, देहवन्त [चि.](हि.) शरीरधारी । जिसके 


देह हो । [संज्ञा पु.] (हि.) शरीरधारी ब्यक्ति 
प्राणी। शरीरी । 


देहवान्‌ [बि.] ( सं.) शरीरधारी। जो तचुधारी 
ज्या 


हो। [संज्ञा पु.] (सं.) १-शरीरधार 

देही । २-सजीव प्राणी । 
दहवायु [संज्ञा पु] (सं:) देहस्थ 

नाम-प्रण, अपान, व्यान, 
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देहसंचारिशी, देहसम्चारिणी A [ ६२० ] 
देहसंचारिणी, देहसञचारिणी [संज्ञा स्त्री.] (सं देत्यग्रह [सज्ञा पु.] (#.) असुरमह । +-गये या अहंकार के , 


वियोग, दुःख आदि से चित्त छ 
हो जाना, जो काव्य में एक संचारी 
२ गया है । कातरता। 
द्य [संज्ञा पु.] (सं.) दीर्घत। । लम्बाई प 


कन्या । लड़की । 
देहसाम्य [सज्ञा पु.] (सं.) शरीर की समता । 
देहसार [संश्षा पु.](सं ) मञ्जा। धातु । 
देहांत, देहान्त [संज्ञा पु.] (सं.) मृत्यु । मौत । 
देहांतर, देहान्तर [संज्ञा पु.] (स.) १-दूसरा 
शरीर । २-दूसरे शारीर की प्राप्ति । जन्मा- 
म्तर। ३-मृत्यु | मरण । 
देहात [संज्ञा स्त्री.](फा.) गाँव । प्राम । 
देहाती [वि ] (फा.) १-प्रामीण। गाँव का रहने 
देहातीत बाला | २-गाँव का । गाँव में होने वाला । 
देहातीत [वि.] (प.) १-जो देह से स्वतंत्र हो। २: 
.. जिसे देहाभिमान न हो । जिसे शरीर की 
_ मसतान हदो] 
देहात्मवादी [संज्ञा पु.] (सं) वह जो शरीर के 
अतिरिक्त आत्मा हर न माने, शरीर ही को 
आत्मा माने | शरीर को ही आत्मा समझने 
बाला |, 


देत्यधूमिनी [संज्ञा स्त्री.] ( सं. ) तारादेवी 
तांत्रिक उपासना में एक मुद्रा का नाम । 

दे्यनिष्षदन [संज्ञ पु.] (स.) विष्णु । 

देत्यपुरोधस्‌, देत्यपुरोधा [सज्ञा पु.] (स.) दैत्यों 

, के पुरोहित शुक्राचाय । 

दत्यपूज्य [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'दैत्यपुरोधस्‌' । 

दृत्यमाता [स्ञा स्त्री.] ( सं ) दैत्यों की माता 

` दिति। 

दत्यमेदन [संज्ञा पु.] (सं. १-गुग्गुल । गूगल । 

५ 

दत्ययुग [संज्ञा १.] ( सं. ) दैत्यों का युग जो 

, वारह वप का माना जाता है। 

दृत्यसना [सज्ञा स्त्री.] (सं. प्रजापति की एक 
कन्या का नाम जो यह देवसेना की यहन थी। 

दृत्यहन्‌ [संज्ञा पु.] (सं. शिव । महादेव । 

दत्या [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-द्वैत्यजाति की स्त्री । 
२-सुरां | कपृरकचरी । ३-चंडौपधि | ४-म्रद्य 


भार गान 


देया [सज्ञा १.] (हिं.) दैव । ईरवर । 
दयन ॐ-दई-दई या दैव-देव करके। ह 
, नता से । [सञ्ञा स्त्री.] माता । माँ। 
दुयागति+ [संज्षा स्त्री.] (हिं.) देखो 'दैवगति। 
देव [वि.] (सं.) (स्त्री. दैची) १-देवता-सम्ब्ध 
२-देवता का किया हुआ । ३-देवता ष 
अर्पित । [सज्ञा पु.] १-्रारच्ध । भाग्य । १. 
होने वाली वात | होनहार। 
परमात्मा । ४-आकाश । आसमान । कि 
देव लगाना-इश्वर का कोप होना। # : 
वरसना-पानी बरसना । मेंह बरस-ज्र। 


देवक [ संज्ञा पु. ] (सं.) देव । प्रारब्ध । 


= 


EE (हं) शरीर को ही _ मुदिरा। हु देवकी [सज्ञा स्त्री.] (सं. वसुदेव को पली |) दात | 
देहाध्यास [संज्ञा ६.] (त. देहम को हो | [संज्ञा प.] (स) वतयं के शत्रु) १-विष्णु | „ कृष्ण की माता का नाम। oi 
EC क क । ३-देबता मात्र ` | देवकीनंदन, देवकीनन्दन [संज्ञा पुः] (हं ) ॥ | वाणी [ 
देहावरण (सजा पु.] (त) चिहियों का पंस याहारात्र [संज्ञा पु.] (सं.) देत्यां की. एक रात | = रण । रस 
देहिका FR ह ) be „ _जो मलुष्यों के एक वे के बराबर होता है। | 4 बेत [ बि. ] ,( सं. ) ईश्वर का किया हुआ | (जारी ! 
! देही [सं DOS तयद, दत्र [संज्ञा पु.] (सं) १-दैत्यों का | + (ष्य का नहीं) । दैव। राने 
र i (देह को धारण करने द्य _राजा | २-गंधक । दयकापिद्‌ [संज्ञा पु.] (त. ) {-देवताश्रा 7 र बाला | 
देहेश्वर [संजना प] (ह) शरीर So | (दत्यो के गुरु शुकराचायं | „ विषय जानने वाला । २-देवज्ञ यति | (| 
छाता, आत्मा। Sr A [संज्ञा पु.] (सं) स्त्री के दूसरे पति का | द वगति [संज्ञा स्त्री.] (स.) १-ईहवरीय ब | षाह | 
ेहोदू > ह f म्र । भाग्य । ब्द | हे 
र वि.) (पं.) शरीर से उत्पन्न | दृह्‌- देनंदिनं, देनन्दिन [बिः] (सं.) दिन:दिन होने बात «0 अकी रा 
६» ह न ; देवचिंतक, दैवचिन्तक [संज्ञा पु] (ह ) चो | आह 
दैं# [अन्य] (हं) े। वाला | नित्य का । प्रतिदिन का । [क्रि. वि.] | ९ द [संज्ञा प.] ( द 


„ _ £-अतिदिन | रौज-रोज। २-दिनोंदिन । 

देनंदिनी [संज्ञा स्त्र.] देखो 'दैनिकी'। 

दन [संज्ञा पु.] (सं.) दीन होने का भाव । दीनता। 
[वि.] दिन-संबंधी । ४ [संज्ञा स्त्री.] (हि) 
देखो 'देन'। ६[बि.] (हिँ) दायक । (यौगिक 


दृवज्ञ [सा .} (ह) स्त्री दैवज्ञा] २-गाए |, किया 
SN में अ की त र्‌ 
जाति। | सके 

देवज्ञा [संज्ञा सत्री .] (सं.) ज्योतिषी की एक छी' 

देवतंत्र , देवतन्त्र [ वि. ] (सं.) भाग्य के शरण | ५ पार 


दूती+ [संज्ञा स्‍त्री] (हं) देखो 'दरेती! 
43% [सांज्ञा पु.] (हिं.) देखो देव । 
देच [वि.] (पं) दीत्षा-सम्बम्धी । 
देजा+- [सज्ञा प.] (हिं.) दोखो “दायजा?, दहेज? 


[नि] (लं) दिति से उत्पन्न । [सज्ञा पु.] | + _ के अन्त में) | जेसे-सुखदैन-सुख देने बाला । | देवत ६] (४) देवता सम्बन्धी । [संञा ४ हि 

. (-दिंति की संतान। दैत्य। राहु का रा दुनार [चि ] (स. दीनार के सदृश सुबर्ण बस्तु। | Co मर अदिं | 7 तप 
हर नाम । दीनिक [विः] (४.) १-अतिदिन से सम्बन्ध रखने |... देवता का परिचय होता है। | i 
[इ पु.] (सं.) १-दिति की संतान | कश्यप Ns या रोज का। २-प्रतिदिन या देवतपति [सज्ञा पु. ] (स.) इर्ध। या कैब 

के वह पुत्र जो दिति के गर्भ से उत्पन्न हुए । ज हीने वाला। नित्य होने बाला। ३-जो | देवतप्रतिमा [संज्ञा पु.] (सं.) देवता की मूर्ति” | फेर 


एक दिन में हो। ३-जो एक दिन में हो। ४- 

दिन-सम्बन्धी । [संज्ञा पु.] १-देनिकपन्र । 
«~ २-एक दिन का वेतन यो मजदूरी। 
दनिक-पत्र [संज्ञा पु.] (सं.) वह समाचार पत्र जो 

नियमित रूप से नित्य प्रकाशित होता हो । 
हर रोज छपने चाला ्रखरबार। . 


भुर | २-लम्बे डीलडोल वाला या श्रसाधा- 
` रण बल का। ३-अति करने वाला ब्यक्ति। 

द ४-दुराचारी । नीच | ४-लोहा। ` 
इप. (6) चाई 
` ्यदानवमर्दन [सा पु.] (सं.) इनदर 
of देत्यदेव यदव [संज्ञा पु.] (सं.) (दैत्यों के 
ठ ई वरुण । २-चायु IRE 


ला bo उव 
देवति [सज्ञा घः] (स.) देवता की संवि 
देवतीर्थ [संज्ञा प.] (स.) शाचमन करे मै ५ 
। ® दगालियों 


लियों के अम्रभाग का नाम | 
नोक) 2 ol 
दैवत्य [संज्ञा पु. ] (ल) बेबवा। 


सिज्ञा स्त्री.] (हिं) i नित्य यो हर रोज 


[संहा पु.] (लं) गरुङ के पुत्रों में से |. अ के काये आदि लिखने की उस्तिका । द [संज्ञा पु.] सं.) चत्‌, | Fr 
एक (मद्ाभारत)। .. ' | Ab 


र 
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[ ६२१ ] ; ` दोषः 
देवारिप [संज्ञा पृ.] (सं.) शंख । दोइ+ [वि.] (हिं) देखो 'दो?। | 
देवाल [संज्ञ पु.] (हिं.) एक प्रकार का पक्ती । | दौउ#-- [वि.] (हिं.) दोनों । 
दैवासुर [संज्ञा पु.] सं. ) देबता और असुर की | दोऊ#+ [वि ] (हि.) दोनों । : 

शात्रुता। दोक [सज्ञा घु.] (हिँ.) दो वर्ष की उम्र का बछेड़ा 
न [क ज | दान [उ 9] (6) क ` 
दाकरा+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “दुकड़ा? 


देविक [वि.] (सं) १-देवता-संबंधी । देवताओं 
का २-देवत।ओं का किया हुआ। दाकला [स ज्ञा पु.] (हिं.) १-दो कल या पेंच बाला 
द्वी [बि.] (सं.) स्त्री. प्र.] १-देवता-सम्बन्धी ताला । २-एक प्रकार की मजबूत बेड़ी 
२-देवताओं की ढी-हुईे । ३-प्रारब्ध या संयोग | ९ [संज्ञा पु.] (हिँ) दो कूबर बाला इट । 
से होने वाली! जैसे-दैवीघटना । ४- वह ऊँट जिसकी पीठ पर दो कूबड़ हों । 
सात्विक । जैसे-दैवी-संपत्ति। दोखंभा [ संज्ञा पु. ] (हिं.) एक प्रकार का नैचा 
[संज्ञा स्त्री] (सं.) १-दैव-विवाह द्वारा | जिसमें कुल्फी नहीं होती। यदद नैचा काटकर 
लोहे की कमानी पर बनाया जाता है। 


व्याही हुई पत्नी | २-एक बैदिक छन्द । 
देवीगति [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-ईएवर की की-हुई | रोज [संज्ञा पुः] देखो 'दोषः । 


i व] (स) भाग्य पर भरोसा करने वाला 
हा पु.] सं? शुभासभ ज्ञानने: की 


' अ सा ॥| 
ई।. || [संहा प] (6) एक ऋषि का घाम । 
जा पु.] (सं) देवताओं का युग 
| `) ष्या के चारों युगा के बराबर होता । 
र। | ्ञा[ साइ. ] (त) संयोग । इत्तफाक। 
! ४ र का आकस्मिक फल । 
साति [सा पु.] (सं) राजा जनक के पिता 
नाम । 
पता सावन | त (सङ्गा पु.] (सं.) देवलऋषि की संतति । 
। भाग्य । = (सेक [संज्ञा पु.] (सं ) योतिषी । गया | 
| (श [संज्ञा पु.] (8.) देवताओं का वंश । 
हर । [संज्ञा पु.] (स) देवताओं का . एक वों 


दोना? जो १३१४२ सौर दिनों का होता है „घात । २-भावी । होनहार । प्रारच्ध | अदृष्ट दोखना#+ [क्रि. स.] (हिँ.) दोष लगाना। ऐब 
(दि, वि.] (स) संयोग से। दैवयोग से । | देवोधान [संज्ञा पु.] (सं. देवताओं का बगीचा। | __लगाना। ` 
32) भरत्‌ | कदाचित्‌ । देवोपहतक [बि.] (हं.) हतभाग्य। अभागा । दोखी# [संज्ञा पुः] (हि.) १-देखो 'दोषी?। २- 
पत्नी । भरी यात्‌ [क्रि, वि.] (सं.) देवथोग से। अकस्मात्‌. दैन्य [बि ](हं) द्वेवता-संबंधी । ऐबी । ३-शत्रु । बैरी 

संयोग से । [संज्ञा पु.] (सं. १-दैव । २-भाग्य। | देगंग [सज्ञा स्त्र ह.) दो नदियों के बीच का 


प्रदेश । 

दोगंडी [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-इमली की बह 
चित्ती या चीशँ जिसे लड़के आपस में जुझा 
खेलने में बेईमानी करने के लिए धिस लेते. 
हैं । २-भगड़ा-बखेड़ा करने वाला मनुष्य । 


दैशिक [वि.] (सं) देशा संबंधी । देशकृत । २- 
| ह देखो 'जानपाद? | 
|] सं.) {-दैब को ही प्रधान कर्ता | दौष्टिक [वि.] (सं) भाग्य के भरोसे रहने वाला। 


| मानते बाला । २-भाग्य के भरोसे रहने ने 
वां ह| प्‌ बाला | ३-धालसी । निरुयोगी | इने | देहिक [बि.] (सं) १-वेह-संबंधी। शारीरिक। 


। ज्योतिषी ।| २-देह से उत्पन्न । उपद्रबी । उत्पाती । 
रय. बहा तैसिह 3] (6 ज्योतिषो । गणक । = | दोकना# [,ि, भ] (देश. गुर्राना। दोगर- [संज्ञा पुः] (हिँ) दुमार देश का निवासी | 
। अहृ EI ) आ प दोंकी [सज्ञा स्त्री.] (देश). धौंकनी । ` जिसे डोगरा कहते न 
:) | द अपनी कन्य ह हाला दोंच# [संज्ञा स्त्री. (हैं) देखो 'दरोच?। दोगला [सः्ञा पु उ] ) ज़ी el आटा 
\ ७. 
| उख | „य ] (व) देवताओं के निमित्त दोषन [संज्ञा स्त्री] (हि) देखो दोचना'। पपा बी तात 
क ह |. गला राद्ध । दॉचना# [क्रिः स.] (हिँ.) १-दबाव में डालना । हुआ हो । जारज । २-बह जीव / 
र प 3. ] (7 देवताओं की सूष्टि । |... दानकर या कब्जे में करके पिटाई करना । पिता: भिन्न-भिन्न जातियों के 
ही एकल! | छ, गांधव, ९ ९ ता, प्रजापत्य, एंद्र, दरि [संज्ञा पु.] (दशा) एक प्रकारका साँप। किसानों के पानी उलीचने की छी्ल़ी 
के श्रपीी | „ ( Re -राक्ञस, और पैशाच । | दो [वि.] (हि.) एक और एक, २। 
षट [ ! दो एक-छुछ । थोड़े से । f 
(` दो-चार-कुछ | थोड़े | दोचार होना-भेंट दोनो | ` 


० | ३३ ] (सं) ब्रह्मा की 
(९ धाक ! की बनाई हुई मुलाकात होना । आँखें दो-चार होना-सामना 


होना । दो दिन फा-थोड़े दिनों का। दो-दो 
दाने hs ही म दुदर | 
ग़ते हुए | ब 
pe ते पा और कहना। दो | दोगुना [वि.] (हि) देखो 'दुगना! 
नावों पर पैर रखता-दो पत्तों का अवलम्यन | गया [बि-] (सं) दुहने योग्य । 
करना! . | | दाग्धा [संज्ञा पु.](सं.) ग्वाला । अही 
दो-आतशा [वि.] (ॐ) दो अ ह ER बार । २-दुदने योग्य 
खींचा या डुझाया इभा। 5-२ 5 | दोगभरी [संज्ञा स्त्रीः] (स) दुधार 


[बिः] पं 
i [क me 


शा गी] (४ ) (सूयं की पुत्री) जुना 
वि.) (5 आकस्मिक | सहसा होने 


[ ] (ब) जो . शुलाब। न : 
देवालय भें नियुक्त दो नदियों के .बीच का | ९ [संज्ञा पु.] (सं.) दुहूने वाला मनुष्य 
सः] रो | लाद र स यह भाग जो नदियों | दोचंद्‌ 


अकस्मात्‌। अचानक | प्रदेश। किसी 


8०५ ने 
दाच 
दोचन्‌ [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-असभंजस । 
दुबधा। २-दुःख | कष्ट। ३-दवाव पड़ने 
. का भाव | , कर 
दोचना [क्रि. स.] .(हिं.) दधाव .डालना।. कोई. 
-काम करने के लिए बहुत जोर डालना । 
दोचल्ला [संज्ञा पु.] (हिं.) दोपलिया छाजन या 
छप्पर। बीच में से ऊपर और दोनों ओर 
_ ढालुआँ छाजन | ; 
दो-चित्ता [बि.] (हिं.) [स्त्री. दो-चित्ती] उद्विग्न 
चिंत्त। जिसका मन या चित्त दो प्रकार की 
: बातों में लगा हो । 
दो-चित्ती [सज्ञा स्त्री] (हिं.) चित्त की उद्वि्नता। 
सन या चित्त का दो कामों या बातों में बटा 
__रहूना। 
दोचोबा [संज्ञा पुः] (हिँ.) बह वड़ा खेमा जिसमें 
=` दो-दो चोयें लगी हों । 
दोज [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) किसी पत्त की द्वितीया 
या दूसरी तिथि । दूज। [ संज्ञा पु. | (सं.) 
_ संगीत में अष्टताल का एक फेद | 
दोजई [ संज्ञा स्त्री. ] (देश.) नक्काशों का एक 
` आजार जो गोलाकार वृत्त बनाने के काम 
आता है । 
दोजख्‌ [संज्ञा पु,] (फा.) नरक । (देश.) एक 
` प्रकार का पौधा जिसके फूल सुन्दर होते हैं । 
दोजख़ी [बि.] (फा.) १-दोजख-संबंधी । दोजख 
का । २-पापी । 
( दोजबी [संज्ञा स्त्री.] (का.) दोनली बन्दूक । 
` दाजा [संज्ञा ५.) (हिँ) बह्‌ व्यक्ति जिसका दूसरा 
दूसरा विवाह हुआ हो। कल्याण-भायं । 
Fd 


`+ [बि.] देखो दूजा’ । 

दोजानू [क्रि. बि.] (फ़ा.) घुटनों के बल अथवा 
ष दोनों घुटने टेककर (बैठना)। 
UE गया [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) बह स्त्री जिसके 
` पेट में बच्चा हो | गर्भवती स्त्री । 
दोजीरा TT सिज्षा पु.] (हिं.) एक प्रकार का चावल । 
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दो-धोरा [वि] (हिं.) ( स्त्री. दो-धारी ) जिसमें 


® 


[ ६२२ } 
दो ॐ वी प्रह घि पर फूल शाद्‌ a 
दोदना# [क्रि. स.] (हिं.) किसी की कह्दी प्रत्यक्ष ह बहून । ले ॒ 
बात. से इनकार करना । : / {दोना चढाचा । २-अपने भोजन. ३ | 


में कुछ भोजन-किसी को. देना जि 
चाले ie प्रसन्नता और पाने बाले 
प्रकट होता है । दोना खाना या चाटना 
में चाट आदि खाना | दोना की चाट 
_वाजारी भोजन का चस्का पड़ना। _ 
दोनिया# [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) छोटा दोना। 
दोनी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) छोटा दोना। |. र 
दाना [वि.] (हिं.) वे विशिष्ट दो जिम हे कष 
छोड़ा न जा सके । उभय । एक और | 
दापथी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक प्रकार की ण | 
खाने की जाली जिसकी स्त्रियाँ (ह 
बनाती हैं । ह 


दोदरी [सज्ञा स्त्री.] ( नैपाली ) वारजिलिंग, 
सिक्किम, भूटान, और पूर्वी बंगाल में पाया 
_ जाने वाला एक प्रकार का सदावद्दार इच्त । 
दोदल [संज्ञा पु.] (हि) १-चने की दाल ।२- 
कचनार की कलियाँ जिनका अचार पड़ता है 
और तरकारी भी बनती है। 
दोदलक [संज्ञा पु.](हिं.) चने की दाल या तरकारी 
दोदस्ता-खिलाल [संज्ञा पु.] (फा.) ताश के तुरुप 
के खेल में किसी एक खिलाड़ी का एक साथ 
_ वाकी दोनों खिलाड़ियों को मात करना। र 
दोदा [संज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार का बड़ा के 
जो दो-डेढ हाथ लम्बा होता है। इसका रंग 


काला और चोंच तथा पैर चमकीले होते हैं। दोप [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'दुपद्मा'। हि क हे समान 
इसकी प्रकृति भी साधारण कौवों के समान | दोपलका [वि.] (हिँ.) दो पलले का (नगी 3 होगम 


_ ही द्वोती है। 
दोदाना [क्रि. स.] (हिँ. ) किसी की दोदने या 
प्रत्यक्ष वात से मुकरने में प्रवृत्त करना । 
दोदामी [सज्ञा सत्र.] (हिं) देखो 'दुदामी?। 
दोदिन [सज्ञा पुः] (देरा.) रीठे की जाति का एक 
वृत्त जिसके फलों से साबुन फे समान कपड़ो 
धोने का काम लिया जाता है। 
दोदिला [बि.] (हिँ.) जिसका मन या चित्तं दो 
कामों या बातें में बटा हवो । दो-चित्ता। 
दोदिली [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) दोदिल होने का भाव 
_ चित्त की अस्थिरता | दो-चित्ती। ` 
दादुर्यमान [वि.] (सं.) वारंवार भूलने वाला ।' 
दा [संज्ञा पु.] (सं.) [ रत्री. दोधी ] १-गवाला। 
अहीर। २-ग़ाय का बछडा । ३-वह कवि जो 
पुरस्कार के लिए कबिता करता हो.। _ 
दोधक [सांज्ञा पु.] (सं) एक वर्णवृत्त जिसके 
प्रत्येक चरण में तीन भगण आर दो गुरु वर्ण 
_ होते हैँ । , 
दाधार [संज्ञा पु.] (हिं. भाला.। बरछा । 


दोहरा । [संज्ञा पु.] १-दोहरा नगीना॥.| ` 
_ पलले का नगीना । २-एक प्रकार का नर्गत। 
दोपलिया [वि.] (हिं.) देखो 'दो पल्ली 
दोपल्ली [वि.] (हिं.) जिसमें दोपलले हं। द|. 
पल्ले वाला । [संज्ञा पु.] एक प्रकार की मह 
* मल, अद्धी आदि'की टोपी जिसमें कपड़े 
_ दो डुकड़े एक साथ. सिले होते हैं। 
दोपहर [ सज्ञा स्त्री. ] (हिं.) मध्याहका 
समय जब सूरये मध्य आकारा में रहत 
दोपहर ढेलना-दोपहर के बाद आर 
द घीतना ।' 
दोपहारंया-+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो "दोप 
[बिः] ( र) दोपहर का । दोपहर से 
रखने बाला । i Fe 
दोपहरी [सज्ञा स्त्री.] (हँ) देखो ' 
दो-पीठ [बि.] (हिं.) दोनों ओर समान र 
का-दो रुखा । [संज्ञा पु.] कागज का 
_ _ छापने के उपरान्त दूसरी ओर छुपा 
दोपौबा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-पान की 
. (तंबोली) | २-किसी वस्तु का ' 
दोप्याजा [सज्ञा पुः] (फा.) दो ब 
_ भूनकर पकाया हुआमांस। 
दो-फसली [बि.] (हैं) १-रबी और 
फसलों से सम्बन्ध रखने वाला 
श्रोर लग सके । दोनों ओर का 
बात | का न्‍ 8 हट 
दोबल [संज्ञा पु.] (!) दोप अपराध | 
बि. ](का.) 
दफा | एक बार दो चुकते 
स्त्री. 


श्रता । 


दोनों ओर धारें या बाढ हो । [संज्ञा स्त्री. 
_ (हैं) एक प्रकार का थूहूर । 
दाधूयमान [चि,] (सं.) बारंबार कोपने वाला । 
दान म प. (हिं.) १-भूमि का वह नीचा भाग 
जो दो पव॒तों के बीच में हो | २-दो नालियों 
के बीच का प्रदेश | ३-दो नदियों का संगम 
. स्थान। उ वस्तुओं का मेल । ५-काठ का 
= लम्बा और बीच से खोखला टुकड़ा जिससे 
` धान के हि) सिचाई की जाती ह। | 
“| (ह) (स्त्री. दोनली) दो नाल या 
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5 Ro [ ३ ; हे दोषमेद - 
| इसों 'दु्भाषिया!। | पासको बीज डालने की बॉस की नली। | : हिंडोले. पर, स्ुलाते हैं। । 
दोना कषाया [स पु) ह । दो मंजिल TR दावा-+ [सज्ञा पु.] (हिं.) देवबाँस नाम का.बॉस 
दोखंड का । ए दाराद्दा [संज्ञा पु.] (हिं.) बह स्थान जहाँ से आगे _ जो बंगाल में बहुतायत से. होता है 
; ` की ओर दो मार्ग जाते हों । दाश [संज्ञा-पु.] (देरा.) पक प्रकार का लाख जो 
दोरी+ [संज्ञास्त्री ) (हिँ.) देखो “डोरी? रंग बनाने के काम में आता है 


E i दोशमाल [संज्ञा पु.] (फा. कसाई का हाथ पोंछने . 
दो मंजिल या खंड वांला । | “रखा [बि.] (फा.) १-जिसके दोनों ओर एक दो पु 
]ं एक प्रकार का देशी रंग या बेल-बूटे हों । २-जिसके एक ओर का तौलिया या अंगोछ। जो अपने पास रखते 
ग दोना। "| [६ डा जिसकी पहले जनानी धोतियां रंग और दूसरी ओर दूसरा रंग हो। ३- रा 
° Fae , . सोनारों का. एक उपकरण जिससे हंसली । [संज्ञा पु.] (फा. १-दो बत्तियों बाला 
| प्रज आदि बनाई जाती है। शमादान । २-भाँग छानने की लकड़ी जिसमें 


जिनः जिसके दो 
ल Fr hm था बात | दोरेजी [संज्ञा सत्री]. (फा.) नील की वह फसल | = दो राखें होती है 


र की बेह. इसे बाला | कपटी ! जो पहले ल की a क्ट र बाद [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'दुशाला' 

मे ४ उसके डंठलों या जड़ों से: फिर होती हैं.। ष [संज्ञा पु.] (सं) १-ऐसी बात जिसके कारण i 
ह [सं 3 ] (है) हो के न दोगड दोग रड [संज्ञापु.] (सं.) काठ की कोई व्यक्ति अथवा बस्तु खराब समझी जाय । yi 

so | 2४ SR I अवगुण । खराबी। चुराई। २-अपराध' | 


| ढेसमान ही जान पढ़ती है | इसके संबंध में i 
T गो में यह प्रसिद्ध है कि छः मास तक |दोग्रह [सज्ञा पु.] (सं. १-हाथ पकड़ना। २- फिर गन कर खिल कान 


नगीना। है. छक्त मुख एक ओर रहता है और छः सास हाथ की पीड़ा । से उल शी) 

[ का नगीन। | पीछे इसकी पूछ का सिरा मुंह बन जाता है | दोर्ज्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सुज के आकार की pl आतके 58 

नी, शोएपहते वाला मुंह दुम बन जाता है। इस यका रथात करने भं दोती ह) (मार 

पहले हों।दो |. a ह हा ph द्द ड किसी र दोर्दाड, दोर्दण्ड [स'झ्ञा पु.] (सं.) भुजदंड। के अनुसार कह मानसिक भाव जो मिथ्या 

च fs | १-दो तरह की बातें करने | मल [सज्ञा स्त्री.] (सं.) काँख | बगल । 338 हान से ल होता है ठ 30082: प्ररणा 

[समं के 

7 पी [सहा स्री ] (हिं.) सोनारों का नक्काशी | दो [संज्ञा पु.] (सं.) १-फूला । दिंडोलां। २- | - ` दोता है। “माता में बह दाष < 

हकाल | ब a शा एक उपकरण या औजार । डोली। चंडोल विधि के न करने अथबा उसके बिपरीत 
है। | * [वि.] (हि) १-देखो दो! । २-देखो | दोलड़ा [वि.] (हिं.) (स्त्री. दोलक़ी) दो लबों का | आचरण से होता है। ८-साहित्य' में वह बाते 


५ 


समें दो लड़ हों नसे काव्य के गुण में कमी हो जाती है। . 
/ ] (कः) दूसरा । दोलत्ती [सज्ञा स्त्री] (हिँ.) देखो 'दुलंत्ती' आ बो में से एक का नाम। १०- 
` [संज्ञ स्त्री.] (देश दोला [संज्ञा स्त्री.] (स. १-हिंडोल | कूला | २- | ` प्रदोष। दोष. दबा या लगाना-लांछन/'या 
जो रि के us र या र । ३-नील का पेड़ । कलंक का आरोप करना। दोष लगाना-दोषा; 


. | सकी लकडी सफेद और करना । दोष निकालना-अवगुण प्रकट करना। 
। कि ल आज वो बो fl दोषदर्शी-दोष दिखलाने बाला। दोपारोपण- 


ह 3. (देरा.) बया नाम का पक्षी । उतारा जाता है। WT क । ॐ [संज्ञा पु.] (हि) , 

ष : : 

(हि) ली स र ल र क [बिः] (सं) भूलता हुआ। लता | दोषक [संज्ञा पु] (हिं) बछडा । गाय का वा । 

भोर लग या चल सके । ३-वर्शसंकर । | दोलायुद्ध [संज्ञा पु.] (सं.) वह युद्ध जिसमें कभी दोषग्राही [कना पु.] (म, दुष्ट | दुजन | हे 

| एक पत्त की कभी दूसरे पत्त की हार या जीत | दाषष्न [सज्ञा पु.] (सं.) कुषित बात, पित्त और _ 

क री. (हिँ) १-दोरेशे या वोमु है होती रहे ओर जल्दी किसी एक पक्ष की कफ को शान्त करने ब्राली ओषध । . | | 
"व। २-दोनो धोर लगने या चलने |. अन्तिम विजय न हो। दोषज्ञ [संज्ञा प.] (सं.) पडित. | 

ल दोलावा+ [सल्ला पु (0) कक र दोषता [संज्ञा स्त्री ] (स.) दोष का भाव । 

E be या दो-चरसों से पानी-खेंचा जा | तरय [सा 6) बतः पित ओके 

__ नासक तीन दोष | रा 

तिका [ससा Mo 805 दोषत्व [संज्ञा प.] (सं.) दोष का भाष । र 

` [विः] (हि ) देखो हुड, । दोलित [बिः] (सं.) [स्त्री दोलिता] हिलता या दोषन [सश्ञा प.] (हिं.) दोष | अपराध । दूषश | 
वा (ह) खो ऽदः | „| लता हुझा। | दोषना# [कि. स.] (हिँ) दोष लगाना। | 

f दोली [संज्ञा स्तरी.] (सं) डोली! | दोष-पत्र [सज्ञा पु.] (सं.) वह कागज 

f ` दोलोही+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'दुलोही अपराधी के' अपसधों.का विवरण 


के | दोलोत्सव [संश बैष्णवों का एक त्यौ- 


. ऽ हार जो फाल्शुन की पूर्णिमा को मनाया .ज्ञाा 
| हे जिसमें बे अपमे ठाकुरज़ी कोः फूलों के 
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[६२४ 
होने वाला। 
दोसाहदी [वि.] (हिं.) जिसमें बर्ष में दो फसलें 
होती हों (जमीन) । 
दोसी [संञा पु.] (देशा.) दह्दी । [संज्ञा पुः] (हि ) 


दोषमार्जन 
दोषमौरजन [स का पु.) (स ) दोष या अपराध से 
निसु क्त करने का भाव । एक्सक्येट । 


दोषमाजेन-पत्र [संज्ञा पु.] (सं. वह पत्र या 
कागज जिस पर किसी अपराधी के अपराधों 


दोहद्वती [सहा स्की.) (सं ) लंबी | ३ ष i 
करने बाखीं सत्री भ 
दोहदार्पिता [संज्ञा स्त्री ] (पे) 

दोहदब 


५ 3.। २... धो दोषी! रो दोहीय + 
दोषों से मुक्त करने का विवरण लिंखा १-देखो 'द्योसी' । २-देखे दाह [संज्ञा पु.) (सं.) एक प्रकार | 
हद । तकत लैटर। दोसृती [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) ब 53 तानेबाने त 80 | ः | 
पल [चि.] (स॑.) दोषयुक्त | दूषित । जिसमें दोष | से बुना हुआ कपड़ा । २-मोटी देशी चादर | दोहन [संज्ञा पु.] (सं.) १-गाय, भस हर 7 
Eis जो दो सूतो बाले तानेबाने से बुनी गई हो । दूध दूहूना । २-दोहनी । ह; | दा 
दोषांध, दोषान्ध [संज्ञा पु.] (सं.) आँख का एक दोस्त [संज्ञा पु.] (फा) १-सित्र । सनेह्दी । २-यार । शाप [ 


रोगा। 

दोषा [संज्ञा स्त्री.) (सं.) १-रात्रि । रात। २- 
सध्या । ३-सुजा | बाँह । 

दोषाङर [स ज्ञा पु.] (स.) चन्द्रमा । 


दास्तदार [स ्ञ। धु,] देखो 'दोस्त'। 
दोस्तदारी [संशा स्त्री,] देखो दोस्ती” 
दोस्तना [संज्ञा पु.] (झ.) १-मित्रता। दोस्ती। 


दूध दोहते हैं । २-दूध दोहे का छतर। | 
दोहर [स'ञा स्त्री.] (हिः) एक परकार झी „(म 


दोषाक्सेशी [संज्ञा स्त्री.] (सं) बनतुलसी । २-मित्रता का व्यद्ार । [वि.] (फा.) दोस्ती | जो कपड़े के दो परतों या एल्लों को रो [सं 
दोषाक्षर [संज्ञा पु.] (सं.) लगाया हुआ अपराध | का । मित्रता का । बनाई जाती है | दही [वि. 
अभियोग | दोस्ती [संज्ञा स्त्री.] (फा ) मित्रता । दोहराना [क्रि. अ.] (हिँ) १-दो हत pg 

दोफतन [बि.] (सं.) रात में होमे बाला । दोस्ती-रोटी [स ज्ञा प.] (काः) बह रोटी या दूसरी आदृति होना । २-दो परतों | शी 

दोधातिलक [संज्ञा पु.] (सं.) दीपक ।दीआ। पराँठा जो दो अलगन्धलग पेढे बेलकर और पि । दोहरा ह | RN 

. प्रदीप। ; तब दोनों को सटाकर एक सीथ पकाते र स.] (हिँ.) दोहरा करना। ef 

दोक्षभूत [बि.] (सं.) रात्रि में परिणठ । दोस्थ [बि.] (सं.) जो बहुत हूर हो । [सा ्त्री.] es (हि.) [ली रोइ | ३ 

` दोषामान्य [वि.] (सं.) रात्रि सममकर । खेलने बाला। रते या तहे हो। ! ताप! 


दोह्+- [संज्ञा पु.] (हिं.) ेखो '्रोह” 
दोहगा [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) बह स्त्री जिसका पति 
मर गया हो ओर जिसको किसी दूसरे पुरुष 
ने रख लिय! हो | उपपत्नी । 
दोहज [संज्ञा पु.] (सं) दूध । ` 
दोषास्य [संज्ञा पु.) (भ. प्रदीप । दीपक | दीया दोहड़िका [सुज्ञ सत्री.] (सं.) एक वर्ण॑-बृत्त का 
दोषिक [संज्ञ प.] (४.) रोग । बीमारी । [वि,] नाम । 


बार का। दुगाना । [स सा ] १-एक ही 
में लपेटे हुए पान के दो बी t 
सुपारी । ३-दोहा नामक छंद । ` | 

दोहराई [संज्ञा सत्री.] (हिं.) १-दोहराे 
या भाव । २-दोहराने की मजबूरी। | 

दोहराना [क्रिः स.] (हिँ) १-कोइ वात य 
दूसरी बार कहना या रना ॥ ५ 
करना । रिपीठ | २- 


दोषारोपण [संज्ञा पु.] (स.) किसी पर कोई दोष 
लगाना | यह कहना कि इसने अमुक दोष या 
अपराध किया है। 

/ दोषावह र ] (#.) दोषयुक्त । दोषपूणं । जिसमें 


देखो “दूषित! । दोहता [संज्ञा पु.] (हिं.) (स्त्री, दोहंती) लड़की का देख भाल करने या. जाँचने के लिए 
दोषिन्‌ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-अपराधिनी । २- लड़का । नाती । अच्छी तरह देखना । रिवाईज। 
पाप करने वाली - | दोहती [ंजञ।स्त्र.] (हिं.) लड़की की लड़की । | . कागज आदि की तहें करना । 


दोषित# [चि.] (हिः) देखो दूषित’ दोइरीपट [संज्ञा स्त्ी.] (हँ) इती 

"दोषी [स'ज्ञापु.] (सं) १-ज़िसमें दोष या ऐब 

हो । २-अपराधी । कसूरवार। ३-पापी । ४- 
वेस अभियुक्त । मजरिम 

दीसत %#+- [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो दोष! 


Et [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) भिघ्रता । 


क । + [सज्चास्त्री.] देखो "दोस्ती 


दोइरीसखी [ स" खरी: ] (ह) कह 

दोहत्थड़ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) दोनों हाथों से मारा 

था [क वि ] (हि) दोनों दायो के दवारा। i Gra 6) 
(हिँ) दोनों दाथों के द्वारा । वती सत्री,] (सं.) गर्भ 
ए ] का 02 ली हा | दोशला [8] (80 (न 
-गर्भव' 

इच्छा । उकोन। । २-गर्भवती स्त्री की मितली दो बार बच्चा दिया हो 
द्यादि । ३-गर्भावस्था। ४-गर्भ का चिह्न । 
\६-यात्रा के समय दिशा, बार या 


तिथि के भेद से उनके दोष। की शान्ति के मररिर i 
लिए खाये खाये या पीये र वाले कुछ स शा प] (हि) (पक 4 ऐ 
निश्चित पदार्थे । (फलित ज्योतिष) । ७-एक होते तो चार-चार पहले \ 


प्राचीन भारतीय विश्वास 
स्पशं से प्रियंगु, पान अ 


से तिलक, मधुर गान से आम और नाचने से 
फूलते है 


डी | रोहि [संज्ञा पु.] (हिं.) -एक प्रकार का पौधा । 


॒ त 


[REN 
तक पहुँचना.। लम्बी यात्रा: करना: ३:प्रयत्न 
इधर-उधर घूमन। । दौड़ लगाना-देखो 'दौइ 
मारना” | मंन की देड-कल्पना । 
दौड़धपाड़ [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो :दौड़धूप” 


दड़धूप [संज्ञा स्त्री] (हिं.) वह प्रयत्न या. उद्योग 
जिसमें इधर उधर दौड़ना पड़े | 

दौड़ना [क्रि. अ } (हिं. ) १-बहुत जल्दी-जल्दी 
पर उठाकर चलना | द्वतगंति से चलना ।२- 
संसा प्रवृत्त होन![। ३-किसी प्रयत्नं में इधर 
उधर. फिरन!। उद्योग करना । ४-फैलना । 
व्याप्त होना | जैसे--बिजली सी दौड़ना । 
दौड़ पड़ना-सहसा जल्दीःजल्दी पेर उठाकर 

` चलना । चढ दोड़ना-धावा या आक्रमण 
करना । 'दोड़-दौड़ कर आना-जल्दी-जल्दी 

दूहने बाला । [संज्ञा पु] गोप । आना । दौड़-दौड़ करं जाना-जल्दी-जल्दी बार' 

`` 'ग्ात।। [संज्ञा पु.] (हिं.) दोहे की तरह का अ अ 

` छंद जो चार अरण का होने पर भी दो | दौड़ादौड़ [क्रि. बि.] (हिं): अविश्रान्त | दौड़ते 
ही पंक्तियों में लिखा जाता है। इसके-पहले | हुए। बिना कहीँ रुके हुए । [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) 
भौर तीसरे चरण में १५, १४, मात्राएँ तथा |... देखो 'दौड़ादौड़ी?। - 
सरे भरौरचौंथे चरण में ११, ११ मत्राएँ होती | दोड़ादौड़ी [संज्ञा स्त्री.] ( हिं.) १-दौड़धूप । २- 
हैं। छक्के श्रन्त में एक लघु होना चाहिए । बहुत से लोगों के.एक साथ दौड़ने को क्रिया 

आतुरता | हड़बढ़ी । 


[सा ] दोश.) द भूमि जिसमें दौरान 
वातु भ्रधिक क हा | बालूई जमीन । ट दोड़ान [संज्ञा स्त्री ] (हि ) १-दौड्ने की क्रिया 
` |] (दूने योग्य । जो दूद्दा जा सके या भाव | २-लम्बाई । बिस्तार । ३-बेग-। 
| [ध्य] (हि) १-बा । अथवा । २-देखो | , मोक ।.४-सिलसिला।.५-फेरा | बारी । पारी 
|, दौड़ाना [क्रि. स.] (हिँ) १-दूसरे को दौड़ने में 
क्रि. अ.] (हिं.) देखो 'दमकना? प्रवृत करना । २-किसी को जल्दी-जल्दी या 
[संज्ञा पु.] (हिँ) बह हलकी वर्षा जो बार बार कहीं भेजना । ३-कोई वस्तु एक 
के दिनों में तपी हुई धरती पर होती है | स्थान से दूसरे स्थान-तकं खींच या तानकर 
स्र.] देखो 'दोचः ले.जाना । जैसे तार दौड़ाना । ४-पोतना। 
(क्रि, सः] (हि फैलाना । जैसे स्याही दोड़ाना । ५-फेरना। 
i । +लेने के लिए द Cs रि जेसे-वीवार पर कूची दौड़ाना । 

न दोतिक [वि.] (सं) कूटनीतिक । दाँव-पेंच की 
3] € श) माच. पाढ़ । न द धी | डिप्लोमेटिक। 
दोतिक-प्रत्यावेदन [संज्ञा पु.] (स॑.) कूटनीतिक 
प्रतिनिधित्व । डिप्लोमेटिक रिप्रेजटे शन। 
दोतिक-विधरन ` [ संज्ञा पु. ] (सं.). राजनैतिक 

| 


th भाग्य । 
बाप ] (हि ) दुभाम्य। अ 


वहा पुः] (6) [ स्त्री. दोहागिन | 
रागा | व दकिस्म 


| ल्ली] (हिँ) अभागी । वद किस्मत 
गा ; नौजवान बेल । 


शप [संज्ञा प.] (3) दूध । 

[सगा पु.] (हिँ) काश्तकारों की गार्योः का 

दूध जो जमींदार के घर जाता है। 

ह+ सिज्ञा पु.] (हिं.) बेटी का बेटा । नाती। 
[बि.](सं.) दूह हुआ । 


कूटनीतिक सम्बन्ध । 
दौतिक-संवाददाता, दौतिक-सम्वाददाता [स ज्ञा 


oi (ह Me संबाददाता | बह जा किसी 
पावा। SN र र स्थान या चेत्न के राजनेतिक समाचार 
ए में-इधर-उधर फिरते | की | लिखकर समाचार पत्र में छुपने के लिये भेजता 

५ कल पोरिता । ५-गतिं द | डिप्लोमेटिक-बॉरेस्पॉर्डट । र 

तरे । ह सीमा। पहुँच । ६- | दोतिक-समवांय [ संज्ञा (सं) अन्तराज्यं 

RON अपराधियों को छापा- नेतिक संस्था ब हे बॉडी के 
श उ य का दौड़ते |.दौतिक-सेवा [संज्ञा स्त्री.) (ध) अन्तराज्यनैतिक 
लिकर रन बह चरखी | सेबा। डिप्लोमेटिकसविस। ` 


दौत्य [सगा पुः] (6.) दूत काकाम।- ` ` ' 
दौन [संज्ञा पू.] (हिं.) देखो दमन!) 23... 
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दना ` [संज्ञायुः] (हिं.) एक- अकारः का पौधा . 


जिसकी पत्तियां गुलदावद्री के समान कटावः 
दार होती हैं । उससे: तीचण पर: कुछ-कड़वी 
सुगंध आती हे । --[संज्ञा पु.] देखो दोना? 
छ [क्रि. स.] (हिं.) दमन करना।_. . 

दौनागिर [संज्ञा पु.] ( हि.) द्रोशगिर .नामक 
परवत । 

दीर [संज्ञा पु.] (अ.) चक्कर | भ्रमण । फेरा। २- 
उन्नति या वेभव के दिन । ३-बारी । पारी । 
५-देखो दौरा? । « 

।रद्‌।रा-वेभच या -ध्रताप के: दिन । -दौर 
चलना-शराब के प्याले का बारी-बारी से सब 
के सामने लाया जाना। [स-ज्ञा स्त्री.] देखो 

दौड़! । ; 
दुरना% [क्रि. अ.] (हिं.) देखो 'दोड़ना?। 


दौरा [संज्ञा पु.] (अ, ) १-चक्करर । भ्रमण्‌.। २- 
अधिकार का अपने अघित्तेत्र में जाँच:पड़ताल 
के लिए अनेक स्थानां पर जाना। ३-ब्रीच 
बीच में आते-जाते रहना । ४-फेरा । . ४८३स 
रोग का प्रकट होना! जो समय-समय पर या 
रह-रहकर होत। है। ५-बारवार होने वाली 
बात किसी बार होना। 

` दौरा-सुपुै करनां-फेसले के लिए किसी सुक 
दमे को सेशनजज के न्यायालय में भेजना । 
[सःज्ञा.पु.] (हि.) बाँस की फट्टियों का.चन। 
हुआ टोकरा । 

[त्म्य [स ज्ञा पु.] (स॑.) - १-दुरात्मा होने का 
भाव । दुजनता । ९-दुरात्मा-का काम | 


दौरादौर# [क्र. वि.] (हिं.) १-लगातार।-अविः 


„ श्रांत । २-धुनं से । तेजी से। 


दौरादारी# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो दोड़ादौड़ी' 
दौरान [संज्ञा पु.] (फा.) १-दौरा ।चक्क॥ ३२ञदी 


घटनाओं के बीच का समय | ३-सिल्नसिला 
झोंक । 


दौराना# [क्रि. स.] (हिं.) देखो: 'दौड़ाना! |. 
दौरित [सज्ञा पः] (सं.) क्षति | हानि। 
दौरी# [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) छोदी टोकरी । 


दौग॑ष्य 
दौतिक-संबंघ, दौतिक-सम्बन्ध [संज्ञा पृः] (सं) | कै 


दौर्गर्ध्य [संज्ञा स्त्री.] (सं .)-बदबू । ४ 


बि.] (स॑.) १-दुंगे-संबं धो ।£ दुग. का ।,२- 
दे । दुगा का.। : 


दौत्य [संज्ञा पु.] (सं) दुःखित अवस्थ। | दरि 


द्र्ता। 


दोग्य [वि.] (स॑.) दुगःसंबंधी । किले का । 


न्य [संज्ञा पु.] (स॑.) दुजनता | दुष्टता 


ल्य [संज्ञा पु.].(सं.) .दुबेलत। । कमजोरी. |. 


दोर्भाग्य [सःजञ पु] (सं. दुर्भाग्य 
मनस्य [संज्ञा पु.] (से.) मन को -ख 
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दौ्योधनि [ ६२६ ] 

दौरयोधनिं [संज्ञा पु.] (सं) दुर्योधन के गोत्र में चुज्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अह्योरात्र-बृत्त की व्यास 
५ उत्पन्न व्यक्ति रूप ज्या | 

दौ्वल्य [संज्ञा पु.] (सं.) दुवेलता । घुत्‌ [संज्ञा पु.] (स) किरण । 

दौासिस [संज्ञा पु ] एक उपपुराण का नाम। चुत [वि ] (सं .) प्रकाशवान | 

दीवीण [संज्ञा स्त्री.] (सं) स्वछन्दता । युति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-दीप्ति कान्ति। चमक 

दौ [संज्ञा पु.] (स॑.) १-दुष्ट स्वभाब । ९- २-शोभा । छवि । ३-लाबण्य । ४-रश्मि । 


किरण । 
दुर्भाव । बेर । 

द्युतिकर [वि.] (सं.) प्रकाश उत्पन्न करने वाला 
दईदय [हशा 3] () दहता । नीचता । चमकने वाला। [संज्ञा पु.] ध्रव । Fs 


दौलत [संज्ञा सत्री.] (अ.] धन । संपत्ति । 
लतखाना [संज्ञा पु.] (फा.) निवास-स्थान। 
घर । (बड़ों के लिए आदराथक)। 
दौलतमंद [बि] (फा. धनवान । 
दौलतमंदी [ संज्ञा स्त्री. ] (फा.) धनाढ्यता । 
सम्पन्नतो । मालदारी । 
दौलति# [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो “दौलत? 
दौलेय [संज्ञा पु] (सं. कच्छप । कंछुब्ा । 
दौम [सज्ञा पु.] (सं.) इन्द्र 
दोवारिक [संज्ञा प.] (सं.) १-द्वारपाल । २-एक 
प्रकार का चास्तु देव । 
` दवीवालिक [सज्ञा पुः] (सं.) १-एक देश का नाम 
:-उस देश का निवासी । (महाभारत) । 


[संज्ञा प.] ((सं.) दुश्चर्मा होने का 


दोष्कुल [बि.] (सं.) निन्दित कूल का 
दौष्डृत्य [संज्ञा पु.] (स.) दुष्टता । नीचता। 
दौष्मंत, दो्मन्ति [सज्ञा पु.] ((.) दुष्मन्त का 
का पुत्र या दुष्मन्त कल में उत्पन्न ब्यक्ति । 
दौहिक [बि.] (सं.) प्रतिदिन वूहुने योग्य । 


[ संज्ञा पु. ] (सं.) १-लड़की का पुत्र। 
नाती | २-खड़ग । तलवार । ३-तिल॥ ४- 
गायका घी । 


दौहित्रिक [धि.] (त.) दोदित्र-संबंधी । 
[स ज्ञा पु.] (सं.) गभिणी स्त्री की इच्छा । 


करने बाला । [संज्ञा पु.]. विष्णु । 

च्ुतिबंम [संज्ञा पुः] (सं, र). ऐसा बस या 
विस्फोटक गोला जिसका ग्रिस्फोट रेडियो 
द्वारा दोता है । रेडियो-ॉम्व। 

चयुतिमंत, धयुतिमन्त [व्रि.] देखो.“ तिमान्‌’ 

च्युतिमणि [संज्ञा पु ] (सं.) मदार का बृच्ष। 

चुतिमत्‌ [बि.] (सं) कांतियुक्ति। चमकदार । ` 

चुतिमा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) प्रभा। प्रकाश | चमक 

चुतिमान्‌ [बि.] (सं.) [स्त्री थ्रतिमती] प्रकाश 
बाला । जिसमें चमक या आभा हो । [संज्ञा 
पु.] १-स्वायंभुवमनु के एकः पुत्र का नाम । 
२-शाल्वदेश के एक राजा का नाम। ३- 
प्रियत्रत राजा के पुत्र जिन्हें क्रौंच नामक द्वीप 
का राज्य मिला था (बिष्णु पुराण) । 

धुन [संज्ञा पु.] (सं.) लग्न से सातवाँ स्थान । 

व [संज्ञा पु.] (सं.) देवता। - 

चुनिवासी [स ज्ञा पु.] (सं.) देवता । 

धुनिस [संज्ञा पु ] (पं.) दिन-रात । अहनिश । 

युपति [संज्ञा पु.] (सं ) १-सूयं | २-इनद्र 

युपथ [सज्ञा पु.] (सं.) आकाराम्राग । 


रोधा हुआ तांबा । 


चुमत्सन [संज्ञा प.] (स.) सत्यवान के पिता का 
नाम जो शाल्वकेरा के राजा थे 


दौहृदिनी [संज्ञा सत्री] (स. गर्भवदी-ख्री। | 
कि. स.] (हिँ.) देखो 'दिज्ाना? धुमयी [सज्ञा सतरी.] (सं.) विश्वकर्मा की कन्या 
का नाम । 


धुमान्‌ [वि.] (सं.) [स्त्री. य मती] चमकीला.। 
कांतियुक्त । 


अन्म | ४ 
धुलोक [संज्ञा पु.] (सं.) स्वरेलोक । - 


द्युतिधर [वि.] (सं.) प्रकाश या कांति को धारण 


चुमणि [संज्ञा पु.] (सं. १-सूय । २-मंदार। ३- | 


च्योत [ संज्ञा पु. ] (तं.) १= 


धुमदूगान [संज्ञा पु.] (सं.). एक प्रकार का साम-: ; 
'चोतक [बि (सं.) १-प्रकाश करने 


चुम्न [सज्ञा पु.] (सं) १-धान | २-सूये | ३- 


किनी । 
चुसिंध्‌, चुसिन्ध [संज्ञा हि (पे 


घू [वि ] (सं.) ul] खेलने वाला:। 
धूत [सज्ञा पु.] (सं.) बह खेल जिसमें 
कर्‌ खेला जाय और द्वारने बाला 
को कुछ दे ; 
धूतकर [चि.] (सं.) जुआ खेलने बाहन 
धूतकारक [विः ]-(सं.) जधा . 
जुआरी। >> 
चूतदास [संज्ञा पु.] (स.) [स्त्री. थ तदी 
का ज़ो जुबे की जीत में मिल 
चूतदासी [ सज्ञा स्त्री. ] (स.) व 
। की जीत में मिली ही ! 4 
धूतपूर्णिमा [सज्ञा पु.] स.) भरिव इहि 
इस दिन भ्राचीनकाल में जूझ 
ओर लोग रात भर जागते थे.। [| 
ूतप्रतिपदा [ संज्ञा स्त्री. ] (त.). शात तह 
प्रतिपदा | इस दिन लोग जूझ खेततेषे।| _ 
बूतफलक [ सज्ञा पु. ] (सं.) वह चौकष ६ 
पर पासा बिछाया या खेला जाय। | 
धूतबीज [संज्ञा पु.] (सं.) जु खेलने 
यूतभाम [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बह स्थान जहाँ 
खेला जाय । | 
यूतमंडल, धूंतमएडल { संज्ञा पु.] (# 
रियों की टोली | २-वह घर जहां 
जांय । जुआंखाना । 
द्यतसमाज [स ज्ञा पु.] (तं.) वह मंडली 
ऋथवाः स्थान जिसमें जु! खेला 
चून [संज्ञा पु.] (ं.) लम्स-सथात से 
[बि.] (सं.) ज्षीण | कमजोर | 
द्या [संज्ञा स्त्री.] (तं.) स्वर्ग | १८ 
झाठ बसुओं में से एक। _ 
दयोकार [ सज्ञा पु. ] (सं) चि 
बाला । राजगीर। - 
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[संज्ञा पु.]. (सं.) एक रागिनी क्रा नाम... ; र र ` 
द्रविश [संज्ञा पुः] (सं.) १-धन.] २-सुब॒ण .। | (में.): १-सोचा' हु । सुप्त |` ₹- 
सोना। रे-वल । पराक्रम | ४-प्रधु राजां का भगोड़ा । पलायित । [ संकला पु. ] १-स्वप्नः। 
एक पुत्र ५-सारावत के अनुसार कुशद्वीप *-भागना । पत्ायन। हे 
- : का एक सीमा परवत । ६-धुर नामक बसु के | “| संज्ञा पु: } (8.) १-आकाश। र-कोड़ी | |! 
एक पुत्र का नाम | [वि.] (सं.) मूखे । सुप्त r+ i 
दर विणकं [संज्ञा पः]. (लं.) अरिन की एक स्त्रीका | * ही [बिः] (सं:) द्रमिल या द्वविशदेश `का 
नाम | निवासी । [संज्ञा पु.] (सं) चाणक्य |" | 
द्रविंगानाशन [संज्ञा पु.] (सं.) शोभांजन। सह- द्राव [संज्ञा पुं] (सं.) १-गमन | २-त्षरंण। गलने 
जन का पढ़ । ` या पिघलने की क्रियां | ४-अनुपात | 


विणोदा द्रावक [बि.] (सं.) [स्त्री. द्राविका] १-ठोस 
र वरि J अनिन आला हक वस्तु आ के समान व करने पाने 
: ; या बहाने वाला | २-हृदय को दयाद्र बने 
वितः] ) दलो वी बाला | ३-हृदयम्राही | ४-पीछा करने बाला ४ 
द्रबीकरण [सञ्ञा पुः] (सं.) गलने की ङ्गा । भागने वाला । ५-चतुर | 'चालाक्र^ चुराने | 
द्रवीकृत [वि ] क्लं) गलाया हुआ । मणि । चोर । [संज्ञा पु.]: (छं.) चन्द्रकान्त | ; 
द्रवीभत [वि.] (सं.) १-जो पानी की तरह रतला Or । २-जार | ३-मोम । ४-सुहागा। ˆ 
हो गया दो.। २-पिघला हुआ | गला. हुझा । [संज्ञा पु.] (सं.) सुहागा । 
३-पसीजा हुआ । दयां द्रे | द्ावककद, द्रावककन्द [स ज्ञा पु.] तिल कंदरा । ' 
द्रव्य [संज्ञा पु.] (सं) १-वस्तु । पदाथ । चीज | 


तैलकंद्‌ | 
२-बह पदार्थ जो क्रिया तथा गुण या केवल | १ [संज्ञा एः] (सं.) १-गलाते या पिघलाने 
गुण का आश्रय हो। वह पदाथ जिसमें 


की या सांव । २-भागने का काम । ३- 
केबल गुण और क्रिया अथवा केबल गुण-हो ३-रीठा । ः 
आर जो समवायिकरण हो। (बेशेषिक में | द्राविका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-लार । २-मोम.। 

द्रव्य नौ कहे गये हैं-पृथ्वी, जल, तेज, वायु, 


द्राविड़ [विः] (ल) (स्त्री. द्राविड़ी) द्रधिणदेश 
-झ्ाकांश; काल, दिक, आत्मा और सन) | ३- 


का निवासी । [संज्ञा पु.] ( सं, ) १-द्रविड़ ` 
_ बह जिससे कोई बस्तु बनी हो। सामग्री । देश । २-कचूर | ३-कचिया हलदी । 
सामान। उपांदान | ४-धन। रुपया पैसा | 


[विड्क | 

दौलत । ४-पीतल। ६-औषध | भेषज । ७- 5 BN 2०५ हक हक 

- _ मथ म-लेप। ६-गोंद । [ वि. ] १-द्रुमः | द्राविड़गोड़ [संज्ञा .पु.] (सं) एत्‌ के समय गाया 
सम्बंधी | पेड़ को । २-पेड़ के एसा । जाने याला एक राग। इसमें शव गार और : 

द्रव्यत्व [संज्ञा पु.](सं.) द्रव्य का भाव । द्रव्यपन घीररस अधिकतर गाया जाता हैं । 

द्रव्यवान्‌ [बि.] (सं.) [ स्त्री. दरव्यवदी ) धनी ) | द्राविडी [संज्ञा ततर] (हिं.) त्विति. कीः 
धत्तवान्‌ | | वि ।वडू-सम्यन्ध। 

टरव्यां त्र, द्रव्यान्तर [संश्वा पुः] (सं ) अन्य द्रव्य र i द कह अ 
दुसरा द्रव्य । क तरह से नहीं बल्कि .कुछ घुमाःफिराकंर या | 

ट्रव््याधीश [संज्ञा पु.] (सं) इबेर । हे 


Ye उलटे. ढंग से करना? 
द्रष्टव्य [बि.] (सं.) १-देखने योग्य. दशेनीय । | द्रावित [वि. ] (स) द्रव किया हु । २- 
२-जो दिखाया जाने को हो।. ३-जिसे बत लगाया या पिंघलाया हु ३-भगाया . 
लाना या जतानां हो | ४-साज्ञात्‌ कत्तव्य । : 


.  हुआ। 
दरष्टा [वि.] (सं.) १-देने वाला ।२-साज्षात्त्‌ करने | द्राव्य [वि.] (सं.) राने बाला ; गने ` योग्य । 
बाला । रे-दराक। प्रकाशक । [nr पुः] 


द्राह्यायण [संज्ञा पुः] (सं.) एक ऋषि का'नास _ 
साख्य कें मतानुसार पुरुष और योग के मता- [मवेदु के कल्प, श्रौत और गृह्यसूत्र इनके 
नुसार आत्मां । 


[ह क ) लाख । लाह्‌ । हू [ संज्ञा पु. ] (सं) (ताल । मील । २-वह | द, [संज्ञा प.] (सं) (>्यूत्त। २ञशाखा ॥ ` | 
। ® १.) (इं) वर पदार्थं रखने का | ` स्थान जहाँ गहरा जल हो | दंह। | 4 हूकिलिम [स-ल्ञा पु.] (स॑) दबदारु | 
दाता [स । स्त्रो.] (ए.) दाख | अग्र |वरषश. [सःज्ञापुः] (सं); १-लोहे काःमुगदैर। | 
द्राच्ा-शर्करा [संज्ञा स्त्री.] (संः) वाख या भगूर |; आकार 
के रस की बनाइई-हुईःचीनी ।रल्बूकोय। |. रेप 
| द्र्ण स 
द्राधिमा Me । लम्बाई । | र 
की बह कल्पित: खाये जो अच्षांशको सूचित 


तौलमै का एक प्राचीन 
के बराबर होता. था |. . 
र तगर 
(हव.) बद 
HR rR hd Ee से कोटा हौ i 
तत in हि पु] (स) एक प्रकार का बाजा। 


ती । 
सह पु.] (स) इद्वा । भजः 

bs } (हं) दता । मजबूती । 
) अधिक दृढ़ | बहुत मजबूत । 
| (त) वह पदार्थ जो गाढा न 

J >शुक्र । 
थ.तद्ासी है। रहा | छाथ ।स्स्स 
नाश बि] (तेज. चलने बाला । 
दासी बोस [सा पु.] (स ) पतला पदार्थं जो गाढ़ 

| ,॥।२-मा । छाछ | ३-रस.। ४-शुकर | 
५ गत [संज्ञा पु.) (सः) एक देश का-नाम। 
(7 [सं पु.] (त.) सोलह पण मूल्य की एक 
हो 
) रि वी [संज्ञा सतरी.] (सं) १-नदी । 
| छोटा | 
का उ [वि.] ह) १-पानी की तरह पतला । तरल । 
रीता | ३-गला या पिचका हुआ [संज्ञा 
]() १-द्रवण। २-बहाव । ३-दौङ्‌ । ४- 
"५ | षेग। -ध्वासब । ६-रस । ७-परिद्वसं | ८- 
{बल । ; 
[बिः] (.) १-बहने वाला । रसने बाला । | 
| भागने बाला । भगेड़ । 
० | [वा ३) (6) १-रस से बनाई जाने बाली: 


[पु] (सं) :१-गलने. पिष्ललने ` या 
छ. की क्रिया. या. भाव । २-चित्त के: 
| भते की वृत्ति | हृदय पर करुणा।पृणं 
माष पढ़ने का भाव । बहाव । क्षण । 


स Na ] ह.) जो 'पिघलता या पसी- 


` स्री.) (.) दरवत्व। 

| तासी.) (सं.) अँगोनी या शियुडी 

का पौधा लो औषध के काश आता है। 
का गापु.] (सं) १-वहनेः को भाव । 
त परह पतला होने का भाव | .२- | ` ` 


फना [ करि 
इना । ५. ) (6) *-प्रवाहित होमा | 
FE । "-पिघलना | ३-पंसीजना । So 


न्‌ 


बनाए हुए NS, 


ध | ba भारत का 


द्रण [६२८] 
श्रुणह [संज्ञा ५.] (सं.) तलवार की म्यान । 
हुणां [संज्ञा स्त्री.](सं.) धनुष की ज्या। 
.की डोरी। 
द्रुणी [ संज्ञा सत्री. ] (सं) १-कछुद्दी | २-कन। 
खजूरा । ३-कठबत । 
द्रुत [चि.] (सं.) १-द्रवीभूत । गला या पिघला 
हुआ । २-तेज । शीघ्रगामी । तेज। ३-भागा 
हुआ । [संज्ञा पु.] (सं.) १-विच्छु । २-बृ्त । 
३-बिल्ली । ४-संगीत में ताल की एक मात्रा 
का आधा । ५-संगीत में कुछ मध्यम से 
तेज लय । दून | 
द्रुतगति [बि,] (सं.) शीघ्रगामी । 
हुतगामिनी [विः] (सं.) (स्त्री. प्र.) तेज चलने 
बाली | 


दरुमध्वज [सज्ञा पु.] (सं. ताङ्‌ का वृक्ष । 

द्रुमनख [सज्ञा पु.] (सं.) काँटा । 

द्रुमव्याधि [संज्ञा पु.] (सं.) १-पेड़ का रोग । 
लाख । लाक्षा | 

ट्रममर [संज्ञा पु.] (सं.) कंटक । काँटा । 

दरुमर [संज्ञा पु.] (सं.) कांटा । 

ट्रमवल्क [सज्ञा पु.] (सं.) वृक्ष की छाल | 

द्रमशय [संज्ञा पु.] (सं.) बानर | बन्दर । 

दम श्रोष्ठ [संज्ञा. पु.] (सं.) ताड़ का पेड़ | 

द्रमशीष [संज्ञा पु] (सं.) १-पेड़ का शिखर या 
सिरा। २-एक प्रकार की छत या गोलमण्डप 
जो वृक्ष के समान फैला हुआ होता है । 

्रुमसार [संज्ञा पु.] (स॑.) दाड़िम । अनार । 

द्रुमसन [सज्ञा पु.] (सं.) १-कौरवपत्त का योद्धा 
२-गविष्ट नामक असुर कें उत्तर जन्म का 
नाम । (महाभारत) । 

द्रुमामय [सज्ञा पु.] (सं) १-पेड़ का रोग । २- 
लाख । लाह । 

द्रुमारि [सज्ञा पु.] (ल. हाथी । 

द्रमालय [संज्ञा पु.] जंगल । 

्ुमाश्रय [संज्ञा पु.] गिरगिट (जो पेड़ पर चले) | 

दमण [संञा सतरी.] (सं.) बन | जंगल । 

द्रामल [संज्ञा पृ.] (सं) १-एक दानव का नाम जो 


सोभदेरा का राजा था। २-नव योगेश्बरों में 
से एक | 


द्रुमिला [संज्ञ स्त्री.] (सं.) एक छंद जिसके प्रत्येक 


द्रुतगामी [बि.] (सं.) शीघ्रगामी । तेज़ चलने 
बाला। 


~ 


्रुतचारी [चि.] (सं.) भूमि पर तेज चलने बाला । 

्रतत्रिताली [सज्ञा सत्री.] देखो “जल्द -तिताला' | 

द्रुतपद [संज्ञा पु.] (सं.) एक छंद जिसके प्रत्येक 
चरण में बारह अक्षर होते हैं, जिसमें चौथा 
ग्यारहवां और बारहवां अक्षर गुरु और शेष 
लघु होते हैं ! 

तमच्या [ संज्ञा रत्री. ] (सं.) एक श्रद्ध समवृत्त 
जिसके पहले और तीसरे चरण में तीन 
भगण और २ गुरु होते हैं तथा दूसरे और 
च चौथे चरण में दो जगण और एक यगण 
होता है । 

ुतविलंबित, द्ृतविलम्बित [सज्ञा पु.] ( स.) 
एक व॒णवृत्त जिसके प्रत्येक चरण में एक नगण 


दो भगण और एक रगण होता है। इसे ह र र क होती हैं । चरण के | 
है सुन्दरी भां कहते हे || यति होती है ता हूँ तथा १० ओर १८ पर 
द्रुति [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-द्रव । २-गति। मे द 


दुमरबर [संज्ञा पुः] (सं.) १-चन्द्रमा २-ताड़ का 
. पड़ | ३-पारिजात । 
दुमोत्पल [संज्ञा पु.] (सं.) कभकचंपा । कनियारी 
द्रुवय [संज्ञा पु.] (सं) १-लकड़ी की माप । २- 
पारमाण। 


दुव [संज्ञा पु.] (सं.) काँटा । 
हद [सज्ञा पु.] (सं.) १-मद्दाभारत के अनुसार 
एक चन्द्रवंरी उत्तर-पांचाल का राजा जिसके 
पुत्र का नाम शिखंडी था । २-खंभे का पाया। 
_ ३-खड़ाऊ। 


दुपदा [सा स्त्री.]स.) एक वैदिक ऋचा जिसके 
` शादि में द्रपद शब्द आता है । 
` दरुगदात्मजे [संज्ञा पु.] (सं.) [स्त्री द्रपदात्मज 
Nr ¢ -शिंखडी हे ठी ' | SIE £] ।] 
ुपदादित्य [संज्ञा प] (त) द्रौपदी की स्थापित 
ह 


द्रुसण्रक [संज्ञा पु.] (व. जीका पे 
द्रु रा ज्ञा पु.] (सं.) चिरोंजी का पेड़ । 


रुद [संज्ञा पु.] (सं.) (स्त्री. द्रुद्दी | पुत्र । २-बृक्त । 

द्रुइण [संज्ञा पु.] (सं.) ब्रह्मा । 

द्हिण [संज्ञा पु.] (सं.) ब्रह्मा । 

दुदी [संज्ञा स्त्री. (स) कन्या। | । 

ब्रु, [संज्ञा पु.] (सं.) १-प्राचीन आयों का एक्‌ 

बरा । ययाति की पत्नी रार्मिष्ठा के बड़े 

लड़के का नाम । जिन्होंने अपने 'पिंता का 
बुढापा लेना अस्वीकार किय। | इसी से ययाति. 

५ ड्से शाप दिया ?' भः ६ 


.] (लं.) सुबण । सोन्ना । 
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्रेक्काण [संज्ञा पु.] राशि का तृतीया 
ES तृतीयांश 
द्रेष्काण [सज्ञा पु.) (सं.) रारि का तृतीया 


्रोघमित्र [संज्ञा पः (सं: हानि पई दाः „| 
हि पुः] ) हानि पहु चे ह ट 


द्राण [सज्ञा पु.] (सं.) १-जल छ) स 
लकड़ी का एक पुराना घरतन । कठव 
२-एक प्राचीन माप जो प्राय: सोलह । 
बरावर होती थी ! ३-लकड़ी का एक 
या बरतन जिसमें बैदिककाल में झह 
जाता था । ४-पत्तों का दोना। (न 
अरणी की लकडी । ७-कड़ी का न] Is 
८-काला कौवा। डोमःकौवा। ६ | ११ 
१०- चारसौ धनुष लम्बा-चौड़ जा 
तालाब । यह पुष्करिणी और दीष पेश! 
होता है । ११-मेघों के एक नायक 
१२-शृत्त। पेड़ । १३-द्रोणाचल नाक त्रण 
१४-एक्‌ फूल का नाम । १५-नील मपि [ग 

. १६-देखो 'द्रोशाचाय) । नाम जो श 

द्राणकसरी [सज्ञा पु.] (सं) लकडी का ऋषि [पे 
जिसमें प्राचीनकाल में सोमलता का ए ब्रा ऐग। 
जाता है | “ ` सिङ्ग. 

दरोणकाक [संज्ञा पु.] (सं.) काला कौवा 

.. कोवा। | 

्रोण्चीरा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सोलह से 
देने वाली गाय । k 

द्रोणगंधिका, द्रोणगन्धिका [संज्ञा स्री] 
रण Tl FS 
पणांगार [संज्ञा पु.] (सं.) एक पबत नेये 
हुमा जी नी जड़ी लेने गये ये 
द्रोणदुग्धा [संज्ञा स््री.]. (तं.) सोलह 
देने वाली गाय । ह 
्रोणदुधा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सोलह 

` देने वाली गाय | 4 

द्रोणपर्णी [संञा स्त्री.] (सं) भूक 

द्रोणपुष्पी [संज्ञा पु.] (सं.) गमा! 
द्रोणमुख [सज्ञा प्‌.] वह गाँव 
प्रधान ही । i 
द्रोणमेघ [स-्ञा पु.) (सं.) बादलों में 
पति का नाम । द 

मंपद्‌ [सज्ञा १.] (सं.) एक , 

` (महाभारत) । 
द्रोणस ह [संज्ञा पु.) एक दानव को 
द्रोणा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) ग । ` 
द्रोणाचल [ सज्ञा पु. ] (.)- शर 
पबंत। ` 


द्रोणाचार्य [संज्ञा प.] ( हे 
[ह्मण : 


` जा ॥६ 
| “सौ K 


| बत। f 
7 {-द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा 


नबन्तर के एक ऋषि का नाम । 


हा ी.] (सं) नील का पौधा । 

| ५) १-डोंगी । नाव | २- 

खी. (सं) १-डागी [न 

ग न का बना पात्र | कठः 

(काठ का प्याला । ५-दो पहाड़ों के 

ब भूमि । दून । 

| 5 र नदी। J न 

॒ ईस [चीन परिमाण 

(सौ “वाई सेर काप्र 

i a {क प्रकार का नमक | १३-एक नदी का 

॥ गा (४-शीघ्रता | 

सजा पु.] (सं.) केतकी का फूल । 
A 

ण [संज्ञा पु]. (सं) कर्णाटक देश के 

हे ॥ प्रापास पाया जाने वाला एक प्रकार का 


चाचा थे। 

म [दवा प्‌.] (सं.) शरीर के अन्दर का 

हा एक गोग | 

' सिश्ना १] (हि) देखो 'द्रोण' । 

। i पु] (स) दूसरे का अहित विचरना 
दरे । 


[हाप.] (सं) १-ऊपर से देखने में 
| साप भीता का खोटा। मृगतृष्णा । ३- 
$ एक शाखा । 


| i (ह) (नी. दरोदिणी) द्रोह करने या 


{| पचाने वाला । बुराई चाहने 

रा बैरी। रह 8 
pt द्वा पु.] (तं) अश्वत्थामा । 

३, ३.) (6.) अश्वत्थामा । 
में.) १-अशवत्यामा । २-पुराण 
$ ऋषि जो उनतीसवें द्वापर 


एत ६67) बह खेत जिसंमेंएक 
हि] a बीज बोया जाय । 


) ॥ 
स्री दपदी] द्रुपद का पुत्र 


SU अ) राजा दुपद्‌ की कन्यां 
ही थी अनुसार पांचों पाँडवों 


i ए. (लः 


पदी के सुत्र 
ns करेने बाला। 
i के गोत्र सें जत्पन्न। 
:) रा अम जोड़ा | 
iS । ३-ंद्युद्ध 


[द्वाःस्थ [ सज्ञा पु. ].(सं.) १-द्वारपाल। द्रबान। 


|दाचत्वारिंशत्‌ [वि.] (सं.) बयालीस । 


द्वात्रिंशत्‌ [वि.] (सं.) बत्तीस 


द्वादशक [वि] (सं.) बारह का । 


हुः | दाद्श-वानी [वि.] (हँ) देखो 'बारहबानी” । 
| द्वादशमाव [ संज्ञा पु. ] (सं.) फलित ज्योतिष में | 
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बात । १०-भय । डर। आशंका। ११- 
दुविधा । असमंजस । [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) 
, दुन्दुभौ । 
इंदज, इन्दुज [वि.] (सं.) देखो 'इवंद्वजः । 
इंदयुद्ध [संज्ञाशु.] देखो 'दंदयुद्ध/ 
दद्र # [वि.] (हिं.) झगड़ालू । 
ईद, इन्द्र [संज्ञा पु.] (सं. १-युग्म । दो वस्तुएं 
एक साथ हों | जोड़ा । २-स्त्री पुरुष या 
नर मादा का जोड़ा । जैसे-सुख-दुः:ख, पाप- 
पुण्य, स्वग-नरक आदि । ४-रहस्य । गुप्त 
बात । ५-दो आदमियों की लढ़ाई। ६- 
भंगड़ा । कलह । बखेड़ा । ७-एक प्रकार का 
समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और 
उनका अन्य एक ही क्रिया के साथ होता 
है । जैसे-दाल रोटी | प-दुर्ग । किला । , 
इंद्चर, इनद्चर [ सज्ञा पु. ] (सं.) चक्रवाक 
चकवा । 
इंदचारी, इन्द्वचारी [ संज्ञा पु. ] (सं) [ स्त्री, 
. द्वंद्चारिणी] चकवा। 
इंद्वज, इज [वि.] (सं.) १-सुख-दुःख रागद्वेष 
आदि ढूंहों से उत्पन्न (मनोघृत्ति)। २-बात, 
पित्त और कफ नामक त्रिदोषो से उत्पन्न 
_ (रोग)। 
इदयुद, इन्द्रयुद्ध [ सज्ञा पु. ] (सं.) दो पुरुषां 
या दलों में: होने वाला बराबरी की लड़ाई । 
कुश्ती । हाथापाई । 
द्वय [बि.] (हं) दो । 
द्वपता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-दो का भाव | दवेत | 
२-अपनेपेन ओर परायेपन का भाव। भेद 
भाव। 
इयाग्नि [संज्ञा पु.] (सं.) लाल चीता । 
इयातिग [बिः] (सं.) जिसमें सत्वगुण प्रधान हो 
_ और शेष दो गुण दबाकर अधीन हो गये हों 
दर [वि.] (सं.) विघ्न डालने वाला | 


i द्वप्िष्याय 
जन्मङुए्डली के बारह रगे गये हैं। - |. 
द्वादशरात्र [ संज्ञ पु. ] (सं.) बारह दिनों में होने 
` वाला एक यज्ञ । : 
द्वादशलोचन [सज्ञा पु.] (सं.) कार्तिकेय | 
द्वादशवर्गी [संज्ञा स्त्री.] (स. चेत्र, होरा, टरेकाण, 
चतुथाश, पंचमांश, षष्ठांशा, सप्तमांशा, अष्टः 
मांश, नवमांश, दशमांश, एकदशांश और 
द्वादशांश यह बारह वर्गों की समष्टि जिनसे 
वषफाल में ग्रहों के फलाफल निकाले जाते हैं। 
द्वादशवार्षिक [ संज्ञा पु. ] (सं ) अद्महत्या लगने 
पर किया जाने वाला एक बारह वर्ष का प्त। 
द्वादशशाद्‌ [स ज्ञास्त्री.] (सं.) वैष्णव सम्प्रदाय 
में तत्रोक्त बारह प्रकार की शुद्धि ।. fi 
दादशाग, द्वादशाङ्गे [वि.] (सं) बारह अंग या jh 
अवयव वाला। [स ज्ञा पु.] गुग्गुल, चन्दन, j 
तेजपात, झुट, अगर, केसर, जायफल, कपूर, 
जटामासी, नागरमोथा, तज और खस इन 
बारह गंधद्रव्यों के योगा से बनी हुंई पूजा में 
जलाने की धूप । जनों का बह. प्रन्थसमूह 
जिसे वे गणधरों का बनाया मानते हैं | 
दवादशांगी, द्वादशाङ्गी [ संज्ञा सत्री. ] (स.) जैनों 
के द्वादशा अङ्ग प्रन्‍्थों का समूह । ४ 
द्वादशाश [संज्ञा पु.] (सं.) बृहस्पति । 
द्वादशाक्ष [स ज्ञा पु.] (सं.) १-काक्तिकेय । २-बुद्ध- 
देव । 
द्वादशात्तर [ स झा पु. ] (सं.) 'ओंनमोभगषतेः 
वासुदेवाय’ यहद बारह अतरो वाला बिष्यतु 
का मंत्र । 
द्वादशाख्य [संज्ञा पु.] (सं.) बुद्धदेष । 
दाद्शात्मा [संज्ञा पु.] (सं) १-आक का पेड़ । 
२ | 


द्वादशायतन [ संज्ञा पु. ] (सं) जैनदशेन के 
अनुसार पाँच जञानेन्द्रियों, पाँच कर्मेन्द्रियो 
तथा मन और बुद्ध का समुदाय । 
द्वादशायु [संज्ञा पु.] (सं.) कुत्ता।` 
द्वादशाह [संज्ञा पु.] (सं.) १-किसी के मरने प 
बारहवें दिन होने वाला श्राद्ध । २-बारह 
दिनों का समुदाय। ३-बारह विन में पूरा 
होने वाला एक यज्ञ । > र 
द्वाद्‌शी [संदना स्त्री.] (सं) चान्द्रमास के प्रत्येक. 
. पत्त की बारहवीं तिथि । २ 
.  द्वादस-बानी# [वि.] (हिं.) १-सूयःके समोन , 
प्रकाशमान । २-चोखा (सोना) । ३-निर्दोष । ` 
~ _ शुद्ध । ४-पूरा | पक्षा । 
द्वापर [सज्ञा पु.] (से.) चार युगों में से तीसरा 
युग । पुराणों में यह्‌ युग ८६४००० वषो कां 
| माना गया है। र र 
दाइष्यायण [संज्ञा पु.] (मं) (-बह पुरुष जो 
दो आदमियों का पुन्न हो (एक रस. 
दूसरा दत्तक)। २-दो ऋषियों के तोत्र 
उत्पन्न पुरुष । ३-उद्दालक मुनि 
गौतमसुनि का नाए। | श 


ए-नंदकेश्वर । 
इाचत्वारिंश [(ब,] (सं.) बयालीसबाँ। 


द्वाज [संज्ञा पुः] (सं.) यार या उपपति से उत्पन्न 
पुत्र । जारज | दोराला । 
द्वात्रिश [वि.] (सं.) बत्तीसवॉ। ` 


द्वादश [बि.] (सं.) १-बारह । २-बारहवाँ | 


द्वादशकर [ संज्ञा पु. ] (हं;) १-कात्तिकेंय । २- 
बृहस्पतिं । ३-कार्तिकेय ` कोः एक अनुचार | 
४-हर्वेणयोग । [ संशा स्त्री: ] भैरवी का एक 
भ ५ 
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हर... 
द्वार [संज्ञा पु.] (सं.) १-इधर-उधर से घिरे हु 
“स्थान के बीच } चह खुला स्थान, जिस 
होफर लोग अन्दर-धाइर आते सञाते ही । २- 
घर मे शाने-जाने के लिए दीवार में बना हुआ 
थोढ़ा-सा खुला स्थान | दर्वाजा। ३-इन्परयो 
के मांगे या छेद । ज्ैसे-माक, कान आदि। 
४-कोई काम फरने का द्द मागं जो पास 
या साघन फे छग के रूप में हो । चेनल । 


- 'किषाइ। 
हारक [संज्ञा स्त्री,] (सं.) द्वारकापुरी । 
हारका [स शा स्त्री.] (सं.) फाठियाबाड़ _की एक 
प्राचीन पवित्र या सगरी। हिन्दू लोग इसे 
„चाइ धामों में मानते है और यहां 'आफर 
बड़ी भ्रद्धा से छाप लेते हैँ। 
द्वारकाधीश [स जञा पु.] (सं) १-भीकृष्ण । ३- 
: श्रीकृष्ण की षह मूर्ति जो द्वारका में है। 
द्वारकानाथ [संज्ञा पु.] (सं) १-श्रीकृष्ण। २- 
` द्वारका में स्थित भीकृष्ण की मूर्ति । 
द्ारफेश [संक्ञा पु.] (सं.) द्वारकानाथ । 
दवारगोष [संज्ञा पु.] (स.) द्वारपाल । द्रबान । 
दवारपार [संट्ठा पु.] (8.) यिवाह क्री एक रसम: 
... जो लड़की बाले के द्वार पर पहुँचले पर होती 
ह| 
` दारछंकाई [सना स्त्री.] हिं.) १-घिवाह की एक 
`: रसम जिसमें जब वर-यधु धर पहुँचते 
तब वर की बहून उसकी रा रोकती है और 
इसको छुछ नेग दिया जाता है। २-द्वार- 
। ` काई के समय दिया जाने बाला तेग । 
द्वारपंडित, द्वारपण्डित [संज्ञा पु.] (सं) किसी 
रजा के यहाँ का प्रधात्त पंडित! | 
&/ष [संज्ञा पु.] (स.) १-द्वारपाल । २-विष्णु । 
द्वारपति [संज्ञा पु] (सं ) द्वारपाल | दरबान । 
दारपाल [संज्ञा पु.] (#.) [स्त्री. दठारपाली, हार- 
„¬ पालिनी, द्वारपालिन] १-द्वार था दरवाजे पर 
र्ता के निमित्त नियुक्त व्यक्ति। दरबान । 
प्रतिहारी । २-तंत्र के श्रतुसार वह देवता जो 
किसी मुख्य देवता के द्वार का रक्षक हो | 
[संज्ञा पृ.] (सं.) द्वारपाल । | 
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द्वारकंटक, ढारकएउक [स का पु.] (सं.) कषाद । |. 


हैं | दाविश [वि.] (स) बाइसबों । 


[ ६३० ] 
दारशाखा [स ज्ञा स्त्री] (सं.) दरवाजे का भाग । 
दारपमुद्र [संज्ञा पु] (सं. कनाटक के राजाओं 


he’ बे 


रस, हार [ष 56) दरवाजे पर Ma | [चिः) 6) दी बार हृ त 
स्थ [वि] शक जो. है? पर बैठा हो । [संज्ञा कई पीब] ७ सो से < । | क 
हारा सश सं.) १-डार । दरवाजा । दिगृद [सहा पु.] (.) बह गौर | 
ne 0) 
किसी फे द्वारा-१-फिसी कै करने से। १- (स्यट्घरशास्त्र)। LR 


दिषटिका [संज्ञा सर.) (.) दो की 


किसी की सारफद से । ३-फ्रिसी वस्तु-के उप- सभा 
योग से। हिसाब से निकाला हुआ महूत्त। ' | पापं 
ह्वाराधिप [सङा पु.] (त॑) दरवाजे का सालिफ | दविचक्र [सज्ञा पु.] (8.) एक अमुर) लिप [ 
द्वारपाल । [ि.] दो पहियों बाश। || (जाय | 
द्ाराष्यक्ष [सः पु] (६) दरबान । द्वारपात। | दिचत्वारिश [चिः] (ल) बयालीस्दों। | पति क्‍ 
दवाराइंती [संज्ञा स्त्री.] (स॑ ) द्वारकापुरी । द्विचत्वारिंशत्‌ [बि.] (सं) बयालीस। देय 
हारिक [सज्ञा पु.] (सं) दवारपाक्त | इरषान । हिचरण [चि.] (सं.) दो पैर बाला। | $णे 
दारिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) द्वारकाएरी । डिन [संज्ञा पु.] (सं) १-झंडज प्राणी। ॐ hl | 
द्वारी [स'ज्ञा स्त्री:] (हिँ)छोटा छार या दरवाजा ३-हिन्दुओं में ब्राह्म छत्रिय भौर केक १९ 
सिंज्ञा पु.] (हिं.) होर॒पाल् । के पुरुष । ४-ाह्मयण | ४-चसुमा। ॥ णाग 
द्वाज्ञ [संघ्ला पु.] हिँ.) देखो “दुवाल? | >-नैपाली घंनिया । [बि.] दो बा निय 


हुआ । 
द्विजत्व [संज्ञा पुः] (सं.) द्विज का धं ब हि 
द्विजदंपति, द्विजदम्पति [सङ्गा ए] (| ` ` 


द्ालरबद [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'दुवालबंद?। 
द्वाली [सा स्त्री.] (हिं.) देखो 'दुबाली? । 


द्वाविंशति [बि.] (सं.) बाइस । Ra मद «i ॥ ह 
इष्ठ [वि,] (सं.) बासउबाँ। दिजदास [सज्ञा पुः] (स.) ढिलों क हे रोर 
षष्ठ [बि.] (तं) बासठ । दविजेन्मा [वि.] (सं.) जिसका दो * bs 
डासप्तत [वि.] (सं.) बहत्तरवाँ । हो [स द न Dl 
दवासप्तति [चि] (ं.) बहदत्तर। ` द्विजपति [संज्ञा पु.] (सं) १-त्राण ड 
दास्थ [संज्ञा पु.] (सं.) द्वारपाल | र ३े-कपूर । ४न्गरढ़। ` ` ९ 
द्यित [संज्ञा पु.] (ल॑) द्वारपाल | ड्योदीदार । | ८अग्रपा [संज्ञा खरः] (त) पेढ़ के है. गा 
द्वि [बि.] (लं.) दो। क हुआ गड्डा जिसमें पइ के लिए 
र्क [निः] (.) १-जिसमें दो अबयब हों ।२- | दिजप्रिया [संज्ञा सत्री.] (स.) ` | | शप 


| न का द्विज | संस्कार या. 
हित व [हाप] (6) 


चक्रा | 
दविककुद [संज्ञा पु.] (सं.) ॐट। 
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[ ६३१ | TR हमे 
दवितीय [बि.] (सं.) [स्त्री, द्वितीया] दूसरा । ट्विपंचमूली [संज्ञा स्त्री] (सं.) दशमूल | 
हता पु.] (ह) पुत्र । बेटा । द्वि-पक्षी [वि.] (सं.) १-दो पक्षों या पाशो से 

यक [थि.] (सं) १-जिसका स्थान प्रमुख सम्बन्ध रखने वाल्ला | २-दो पत्तों या दलों 

अथबा सष ल बाले के बाद हो। दूसरे में होने वाला | बाई-लेटल। 

का स्थान | सकर! । २-दूसरा । ट्विप्रक [संज्ञा पु.] (सं.) द्विदल वाला । 
वितीयत्रिफला [सज्ञा हान (सं) गंभारी। 5 द्विपथ [संज्ञा पु.] (सं) वह स्थान जहाँ दो पथं 
द्वितीया [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) {-चान्द्रमास के | या मार्ग आकर मिलते हाँ | दोराहा । 

त्येक प्त की दूसरी तिथि | वाममाग के | द्विपद [बि.] (सं.) १-दो पैरों वाला । २-जिसमें 

अनुसार मास । दो पद या शब्द हों । [संज्ञा पु.] १-दो पैरों 
दवितीयाकृत [बि.] (सं.) दो यार जोता हुआ (खेत) याला जन्तु | २-मनुष्य । ३-ज्योतिष के अनुः 
द्वितीयामा [सज्ञा स्त्री.] (सं) दारुहलदी । सार मिथुन, तुला, कुम, कन्या ओर धनु 


द्वितीयाश्रम कक पु] (हं) गृहस्थ आश्रम । दा हे पूच भांगा | ४-चास्तुमडल का एक 


hg: !.) भटवांस । 
प [सका इ] () भर 

(ह) ढिजों में ओष्ठ । ब्राइस | 
| क [सज्ञा पु.] (श) द्विजों की सेघा करने 
4 


P बाला | ५ 
| दत्तम [संञा प.] (सः) 
| Ee 
का, ढिजाङ्गिका [सा सत्री. (ध) 
| 


द्विजां में श्रेष्ठ | | 


षी . कछुठकी गज 
गे, दिगही [संज्ञा सत्री] (सं.) कुटकी । 
| (वा [सा स्त्री.] (स) १-द्विज् की संत्री। २- 
पंभातू का बीज | २-पालक का शोक |४- 


भारंगी। 


जिगर [सदव पु.] (सं.) ब्राह्मण | द्वत्र [वि.] (सं. दो या तीन | दविपदा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) वह ऋचा जिसमें 
विताय [सा पु.] (सं.) ब्राह्मण । द्वित्व i पु.] (सं.) १-दो का भाव । २-दोहरा केवल दो पद हों । 


का भाव | 
ददल [वि.] (लं.) १-जिसमें दो दल हों। २- 
जिसमें दो पत्त हों। ३-जिसमें दो पंखड़ियाँ 


द्विपदिक [सज्ञा पु.] (सं.) शुद्ध राग का एक भेद 


विति [संशा पु.] (सं.) १-तराह्मण, त्रिय और 
द्विपदिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार का गीत 


` कैय, जिनको शास्त्राचुसार यज्ञोपवीत धारण 
"हे का अधिकार हे। द्विज । २-त्राह्मण | 


गाल! | j SU > ` = दो | द्विपदी [सज्ञा स्त्री (सं.) १-वह छन्द जिसमें 
ज प्राणी। sn मील Lo अल गो do दो र हों । दा पदो चाला गीत । ३-एक 
अव स्य [बि.] (सं) ब्राह्मणों में श्रेष्ठ । द्विदश [वि.] (स) बारह । प्रकार का चित्रकाब्य जिसमें किसी दोहे 
चन्रमा। ध. ढ्िगानि [संज्ञा प.] (सं) बह पुरुष जिसके दो | ढिदाम्नी [ae नदो | 5 आदि को कोष्टों की तीन पंक्तियों में लिखते हैं 
बि] दो बा स्रियाँ हं | | दा [संज्ञा स्न्नी.] ( स. ) बहू गाय ज द्विपमद [संज्ञा पु.] सं ) हाथी के मद का जल । 


विषयी | 5 स्सियों में वंधी हो | नटखट गाय । 
| दिना [जा स्त्री] (सं.) यज्ञोपवीत । । ददिव हा पु.] (ल) दो दिन में समाप्त होने 


द्विपणीँ [संज्ञा स्त्री.] (स.) एक प्रकार के जंगली - 
उ नावा | य (सज्ञा पु.] (सं.) -बृत्त का वह पोला | चाला यज्ञ | ; 


~ 


_ बेर का पेड़ । FE 
द्विपाद्‌ [वि.] (सं.) १-दो पैरों बाला । २-जिसमें 


ही Da सोसला बनाते है। | द्विदेवता [बिः] (त) १-दो देवताओं से सम्बन्ध | . शो पद या चरण हों (ंद)। [ संज्ञा पु. ] 
दा रहता. नहि [वि (त ad रखने वाला । २-जिसक दो देवता हीं । मनुष्य, पत्ती आदि दो पैर वाले जन्तु। 
इ [वि.] (हं) १-दो जीभों बाला | २-चुगाल- [संज्ञा -पु-] (सं) विशाखानच्षत्र । ES TPR 

नो का से| पोर। ३-खल। दुष्ट। ४-चोर | ५-दुःसाध्य ।इपाथप [संज्ञा पु.] (सं.) ऐराक्त। 


द्विदेह [संज्ञा पुः] (त) गणेश। 
दिद्वादश [संज्ञा पु.] (सं. ) फलितःज्योतिष के 
अनुसार एक योग । 


| Fo पु.] (सं) १-साँप। २-एक रोग । 


हक द्विपायी [संज्ञा पु.] (सं.) [रत्री. द्विपायिनी] हाथी 
2) दिजन्द [संज्ञा पु.] (सं.) १-न्राह्मण, २- 


दिपा्िंक [बिः] (४) १-दो या दोनों पारवों 


Ns | क । ३-गरुड़ | ४-कपूर | ._ : कि से।२-दो | से संबंध रखने धाला। दोरुखा। २-देखो 
2 ह (पं) १-नराह्मण । २-चन्द्रमा | bl pan विपक्षी’ । 2! 
ल सिम [सता प.] ! हिंधोंगेति [संज्ञा इ] सं.) घढ़ियाल । [विः] सं) | दिप [सा पः] (8) गणेश 


2 पुः] (ल.) हविजां. में: श्रोष्ठ | हिंपुरी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) चमेली । मल्लिका! | 
दिपुष्ट [संज्ञा छः] (ं.) जैनों के नव वासुदेवं मे | 
सेएक। | or NS 
दविचंधु, दिवन्धु [संज्ञा पु.] (सं.) दो लोकों का ˆ | 
का बन्धु | अग्नि] ` on 
दिबाहु [वि] (हं) जिसके दो बाह हों द्विभुज | 
` [संज्ञा पु.] मनुष्य आदि दो पैर वाले जीष । | 
भाग [सज्ञा पू.] (सं.) दो भाग | दो अंश। 
द्विमात्र [ सज्ञा पु. ] (सं) दो भाव। दुराव । | 


जिसकी गति दो-प्रकार की हो | 

द्विधातु [वि.] (सं.) जो दो धातुओं के मेल से 
बना हो | [संज्ञा पु.] ( सं. ) १-वह मिश्रित 
दी चाततु जो दो धातुओं के मेल से बत्ती हो । २- 
ने फल 3] (हः) वह जो राजा के शत्रु |: गणेश। हे 
हि सजा है या मित्रता रखना हो। ` ˆ| द्विधात्मक [संज्ञा प.] (सं.) जायफल | र 
ष 3 | 5 ्विधालेख्य [जाउ (तलका क 
4 ५ फ कषः ९7) १-एक दे ड ] (.) जो दो प्रकार से लिखा जञासके। | 

| क्क, उपि का नाम । A HR Gn पु. ] (सं.) दुश्चमो। | 


| माह्यण 


पसक. १} ` 
[ $ [संज्ञ पुः] (सं.) द्विज सेवक | शाट्र । 
SN ४ [सज्ञा स्त्री.] (सं.) शत्रु की सेवा । 


ब 


१-विसगं । २=स्वाहां। 


ज्ञ , रि ) 5 
पाही प | (प.) *-किसी को दी जाने | ्विनवति [बि.] (सं.) बानवे l ' | [[बि.] दुष्ट स्वमाव का | कपरी |. 
ह जाप जो या सूचना | द्विपंचाशत्‌ , द्िप्चाशत्‌ [वि.] (४) वावन द्विभाषी [संज्ञा पु.] (सं.) स्त्री. डिभाषिणी 

प जो अपने पास रखी द्विपंचाशत्तम्‌ [विः] बाबनवां। | भाषाएँ जानता हो | दुभाषिया । 


द्विप [संज्ञा पु.] (सं.) १-दाथी। २-नागाकेसर। ` 
| ठ्विपक्ष [वि.] (सं) १-जिसके दो पर हों । २- 


जिसमें दो पत हों। [संका ए.] १-पत्ती । २- 


| महीना मास। ` 


00-0.॥ n Public Domain. 9 urukul Kangri Coll 


गे पाने हाल कह की बह दूसरी 


दविजुज [यिः] (स) जिसके दो हाथ हो 
साला) CP 
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:हिमादूज ; र 
उत्पन्न) जरासंध। द घर । वह घर जिसमें सोलह कोण हों । 
द्विमातृज [सज्ञा पु.](Fं.) १-जरासंघ । २-गणेश | द्विविद, द्विपिन्दु [ संज्ञा घु. ] (सं.) विसरे का 

द्विमात्र [संज्ञा पु.] (सं) बह ब जो दो मात्राओं | .. - चिह । 
र । दीष । जैसे-आ, है, ऊ आदि । द्वावद [ संज्ञा पु. ] (8.) रामचन्द्र की सेना के 


।इहन्य [बि.] (सं.) य 
जोता गया ह्यो । पा हे 
हद्वायन [संज्ञा पु.] (सं.) दो साल का बढ, |, [ 


विदया [चि] (सं) [खी. र] बो | 


हिमीढ [संज्ञा पु.] (सं.) हस्तिनापुर बसाने वाले हि विष A ma द्वींद्रिय, दीन्द्रिय [संज्ञ है 
तापक पत्र. Ml (सं.) श प्रकार का। [ क्रि. वि. ] जिसमे दो दाह i (ह) बहु bh 
वियु [विः] (सं) (स्त्री. दविमुखी] जिसके दो | > ०0.) दो मकार खे । 


द्वीप 

मुँह हों । [संज्ञा पु.] १-पेट के मल में उत्पन्न | (८१ चो [सज्ञापु.] (हिं.) ठुबधा । जात बा चिता हो । २ श 
: होने बाले कृमि । २-दो मुँह बाला सपे। | दिवेद्‌ [वि.] (सं.) दो वेद पढ़ने वाला। पृथ्वी के सात , बडे विभाग कर र | 
।इघुख [सज्ञा स्त्री.] (स.) जोक । द्विवेदी [संज्ञा पु.] (सं.) ब्राह्मणों की एक उपजाति। द्वीप, लक्ढाद्वीप, शाल्मलिद्रीप, झो | 
विग्रुखी [बि.] (स.) [स्त्री. भ्र.] दो. मुँह बाली । दुबे | कौंचद्वीप, शाकद्वीप और एक [et 

[संज्ञा स्त्री.] बह्‌ गाय जो बच्चा दे रही हो | दिवेशरा [संज्ञा सत्री.](सं.) दो पहियों की छोटी ३-आधार । ४-व्यप्रचमे | साथ 
द्वियज॒ष [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार की ईट | गाड़ी। दीप-कपू'र [संज्ञा पु] (सं, चीनीकपूर। | तीगृदी 
` जो यज्ञकुण्ड बनाने के काम थती है । | दित्रण [ संज्ञा पु. ] (सं.) दो प्रकार का प्रण या | हीपकमार [संज्ञा प.] (सं.) जैनमत के श्रौर 
हर [सज्ञा पु.] यज़मान । स एक जकार ती क दि 
[श बम नौ ।,२-रहद र हो कि पशु जिसका खुर | द्वीपखजू र [संज्ञा पु.] (स.) महापारेबत। |... ब 


द्वीप-पुज (पुज) [सज्ञा पुः] (रहे ती [वि 


द्विरद [संज्ञा पु] (सं) १-हाथी । २-धृतराष्ट्र के द्विशरीर [सःज्ञा पु. ] (सं.) ज्योतिष के अ्रंनुसार वाले बहुत से छोटे-छोटे निकटबती ट्प [| [स 


एक पत्र का नाम | [वि.] (स॑. ) दो दांतों | कन्या, मिथुन, धनु, और मीन राशियाँ जिन- | टापुओं का समह | आीपलेगो। | छ 

'_ वाला। का प्रथमार्द्ध स्थिर और द्वितीयाद्धे चर माना र TTT be 

दविरदांतक, दिरदान्तक [सजा पुः] (सं) सिंह । | जाता है। [संज्ञा पु.] (सं.) १-समद्र | मद्‌ । ब 

रि शोर।. F ।द्रशाल [चि.] (सं.) जिसमें दो कोठरियों हों i सह स lS उसी ३३ 

ड दारान [सज्ञा पु.] (सं.) सिंह । दाशर [वि] (हैं.) दो सिर वाला | कौन द्विशिर | द्वीपशुत्र [i 76 लग] || | हा 

दरभ्यस्त [वि.] दुगना । है-किसका फालतू सिर है? अर्थात किसे दीपिका | पीकर 
दिरशन [संज्ञा पु.] (स॑.) दो बार भोजन | अपने मरने का भय नहीं है । को [संज्ञा स्त्री.] (सं.) शतावरी। सता 
द्विरसन [संज्ञा पु.] सं) सांप। | दिशी [बि.] (सं.) जिसके दो सिर हों । [सज्ञा ह [क पु.] (स॑.) व्याघ्रनखं || बाप 


द्विरागमन [स-ज्ञापु.] (सं, ) १-फिर 
दूसरी बार 
आना | २-विवाह के उपरान्त वधू का अपने दिः गी, दिभङ्ी [चि ] (6) जिसके दो सिर 
ससुराल मे दूसरी बार आना । गौना। न दि 
विरात्र [सङ्गा पु.] (सं. ) दो रातों में सम्पन्न | ९ प) दिषन्तप [विः] (छं. शत्र को पीड़ा 


द्वीपी [सज्ञा पु.] (सं.). १-ब्याघ्र। ब 
चीता । ३-चित्रक या. चीता नाम 
द्वीश [वि.] (सं.) १-जो दो का सवा 


P(t 

होने बाला एक यज्ञ । पहुँचाने वाला । जिहर मी हल १] से 
िरत्रीण [क] (7) दो रातों मे देबा, | डः] (त) ढग रखने बाला । [सषा हु] | नेति शे चश] ५ 5 
दिराप [सः MGB होने बाला। शत्र । बरी । , gO दुच [संज्ञा प.] (सं.) बह सूक } मेंदु 
f सज्ञा पु.] (सं.) हाथी । हस्ती | डपत्‌ [वि.] (सं. द्वेष रखने वाला । [स ज्ञ पुः] ऋचायें हो । भ धि 
` दिरुकृत [वि,] (ह॑,) दो बार कहा हुआ | शत्र । वैरी । द्वेधा [श्रब्य,] (सं.) दो प्रकार के | सा 
द्विरुक्ति [संज्ञा स्त्री.] (सं. ) पहले या एक बार | [संज्ञा स्त्री.] (सं.) इलायची । | द्वेष [संज्ञा पु.] (सं) १-किसी बात कॉ | से 

कही हुईं बात फिर से कहना । . .|षष्य[बि भाना या झम्रिय लगने की इत्ति । दिई! 


] (सं.) जिस 
[संज्ञा सतरी.] (तं. ) वह्‌ स्त्री जिसका | का हो । इ्षालु ES I करने 


विवा पहले एक पति से तंथा दुबारा दूसरे | ष्ट [वि. ] (सं.) जिसके द्वेष 
ह्च हो। i | आ 
१-दो भिन्न-भिन्न पशुओं | सप्तति [बि.] (सं ) (-बहत्तर। २-त्र 
हत्तरब 

A हर और | द्विसम [वि (सं. दो वषं का । ` रू 
Dr ' ` | दिसहस्राक्ष [संज्ञा पु.] (सं.) अनन्त 
हजार मुख हवां । 
द्विसीत्य 


शत्रू ता। बैर । 
दवेषण [संज्ञा पु.] (सं.) शत्र, । दुस्मन 
ढवेषी [ब्रि.] (सं) १-द्वेष रखने वाला । 
बाला । ३-शत्र । ध 
द्वेष्टा [वि.] (सं) बिरोधी .। देष. 


हो । [संज्ञा पु Ih 


जिसके एक | 


प्रेदभाष । अपने पशये का भाव । 


री बारह. रीति ! प्र । ४-शअज्ञान । ५-दवेतबाद । 
ह कण बह (ह) बह त 
का बह पर क के समय छुछ दिन तफ 
[भव क्या था 
) i म पु.] (सं.) (“बह दाशमिक 
i ता k जिसमें आत्मा और परमात्मा अथात्‌ 
न झर ईश्वर दो अलग-अलग पदाथ मान 
si ह विचार किया जाता है। २-चह दाशेनिक 
| म द्वान्त. जिसमें भूत और चितशाक्ति अथवा 
बीप bi शर और आत्मा दो भिन्न पदार्थ माने जाते 
इ है ३-दो स्वतन्त्र और भिन्न सिद्धान्त पक 
`>, | य मानने वाली विचारशैली । ड यूश्रलिय्म 
कपूर । | दवबदी [वि.] (स) (स्त्री. द्वेतवादिनौ) ईश्वर 
मत केश... भी जीव में भेद मानने वाला । 
` | क्ेादिनी [वि.] (सं. (स्त्री. प्र.) ह्वैतवाद 
रेव सिद्धान्त को मानने वाली । 
) समुद? त [बिः] (8) द्वैतवादी । 


द [सना पु ] (तं) १-बिरोध । परस्पर विरोध 
१-शजनीति में मुख्य उद्देश्य छिपाकर दूसरा 
इय प्रकट करना । डिप्लोमेसी । :३-वहू 
शासन-प्रणाली जिसमें कुछ विभाग संरकार 
के हाथ र तथा कुछ प्रजा के प्रतिनिधियों के 
हाथ में हों | डायाकी । 

रण [ संज्ञा पु..] (सं.) किसी वस्तुःके दो 

करना | 

व सिज्ञा पु.] (सं.). १-अनिश्चय | द्विधा 

i | २-भीतर कुछ और बाहर कुछ और 


टवी दरीपी॥ 
ih 

। मद्‌ , 
-एक ट्टी | 


d षा पु.] (पं). १-बाघ का चमड़ा | राच 
सम्वन्ध रखने वाली या बाघ से. बनी या 
ब 3 हुईं बस्तु । 
४ : कप पु.] i १-व्यासजी का एक 
बह ताल 
यः दुर्योधन सकर जिया मा0 Fe 
भन ह.) द्वीप-सम्बन्धी । 
शेर भा पे । (सं) जो दो भागों में विभक्त हो। 
९ (प.) जिसकी दो माताएँ हों 
| तह हा ना ) १-गणेश। उ 
पुः] (सं) बह भूमि या देश जहाँ 
ल | ओर वर्षा के जल से भी 


[a L ह) जो दो दिन में किया जाय 


[जच 
क ह द द 


नि ह वह्‌ राज्य जो दो राजाओं 
[संज्ञा 


रथों पर सवार होने 


॥ "भाव | RI ) १-दो प्रकार का होने | 
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[ ६३३ | 

दौ [चि.] (हिँ) दोनों । [वि.]-देखो 'दव'। 

इयणुक [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-षह द्रव्य जो दो 
अणुझ्यों के संयोग से उत्पन्न हो। २-वह 
मात्रा जो अणुं की हो। 

दये [वि.] (सं.) दो अथ वाला (शब्द) । 

इयशीति [वि.] (सं.) बयासी। 

इयषट [संज्ञा पु.] (सं.) ताम्र | ताँबा । 

द्याज्षायण [संज्ञा पु.] (सं.) एक ऋषि का नाम | 

इयात्मक [संज्ञा पु.] (सं.) दो स्वभाव की राशियाँ 
जो इस प्रकार हैं :--मिथुन, कन्या, धनु और 
मीन । 

दयापुष्यायण [ संज्ञा पु. ] (सं.) वह पुत्र जो एक 
की.तो सन्तान हो ओर दूसरे द्वारा दत्तक 
रूप में स्वीकार किया गया हो और“दोनों 
पिता उसको अपना पुत्र मानते हों। ऐसा 
पुत्र दोनों को पिंडदान देता है. और दोनों की 
सम्पंत्ति.का:अधिकारी द्दोता है । 


घ 


(S| हिन्दी बणेमाला का उन्नीसवां व्यंजन-और 

तव॒गं का चौथा वणे जिसका! उच्चारण 

. दंतमूल से होता है 

धंगर [संज्ञा पु.](द रा.) चरबाहा । ग्वाल । अहीर 

घैगा् [सज्ञा पुः] (दोश.) खांसी | 

धंदर [संज्ञा पुः] (दोश.) एक प्रकार का धारीदार 
कपड़ा । 

धंधक [संज्ञा पु.] (हिं.) १-सँसार के काम-धंधां 
का भगड़ा। जंजाल | बखेड़ा | २-एक प्रकार 
का ढोल | 

घंधकधोरी [संज्ञा पुः] (हिँ.). काम-घंधे का बोम 
लादे रहने वाला | हर समय किसी ल किसी 
काम या जंजाल में फंसा रहने वाला । बहुः 
घन्धी। ' 

घंधका# [संज्ञा पु.] (दे राः) [स्त्रीः धंधक्री] एक 
प्रकार का ढोल | 


घंधकी [संज्ञा स्त्री.] (देश) छोटा घन्धका)। छोदो | 


ढोल । 


घंधरक [संज्ञा पु.] (हिं.) संसार .के काम-धन्धों. साव [सज्ञा पु.] (हिँ.) १-धंसने की क्रिया । 


का झमंट । 
घंधरकधोरी [सञ्ञा पु.] (हिं.) हर घड़ी काम में 
जुता रहने बाला। 
धंधला [संज्ञा पु.](हिं.) १-बलछंद । कूडा ढोंग। 


-हीला । बहाना । 
(किसी को ) ध'षले आते हैं-छलछंद का 


अभ्यास है। ` 


रचना । 
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| घई [संज्ञा स्त्री.] (देश.) एक पौधा 


धंधलाना [क्रि. अः] (हि) छलछंद करंना । ढंग | 
ची.) (इ) नाराचल्ली. का एक | | 
aR | धंधा [संज्ञा पु.] (हिँ ) १-धन या जीविका केलिए | 


धक 
किया जाने वाला काम | कामकाज | उद्योग । 
२-उद्यम | व्यवसाय 4 कारवार । 


धधार [संज्ञा पु.] (देश.) भारी पत्थर लकडी 


आदि को उठाने का एक प्रकार का औजार । 
[चि.] (देश) एकाकी । अंकेला। [स ज्ञा स्त्री.] 
(हिं.) आग की लपट | 

धंधारी [संज्ञा स्त्री] ( हिँ. ) गोरखधन्धा जिसे 
गोरखपंथी साधु लिये रहते हैं । २-एकात । 
निजनता । ३-सुनसान । सन्नाटा | 

धंधाला [सज्ञा स्त्री ] (हिं.) कुटनी । दूती । 

धंधेरा [सञ्ञा पु.] (देश) राजपतों की एक जानि 


धँधोर# [सज्ञापु.] (हिं) १-होली । होलिका । 
२-आगग की लपट | 
धंवना# [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'धाँकना' । | 
धंस [ संज्ञा पु. ] (हिं)) जल आदि में प्रवेश | i 
स ता । डुबकी । (४ 
न [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-धंसने की क्रिया या 
ढंग | २-घुसने या पैठने का ढंग।गति। 
„ चाल। ` 
धसना [क्रि. अ.] (हिं.) १-किसी कडी वस्तु का 
नरम वस्तु के भीतर धुसना । गड़ना। २- 
अपने लिये जगह निकालते हुए आगे बढ़ना 
या अन्दर घुसना ! ३-नीचे की ओर धीरे 
धीरे बैठना .याः जाना । ४-तल. के किसी 
अंश का दबाव आदि पाकर नीचे हो जाना । 
५-किसी गड़ी या खड़ी वस्तु का जमीन में घ 
ओर नीचे चला जाना जिसके कारण बह 
खड़ी न रह सके । बैठ जाना । ६-नष्ट होना 
ध्वस्त होना । 
जीया मन में धसना-१-मनमें निश्चय या 
विश्वास उत्पन्न करना | दिल में असर करना 
हृदय पर अंकित होना। 
धसान [संज्ञां स्त्री.] (हिं.) देखो 'धंसन! 
घँसान [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-धंसने की क्रिया या 
ढंग। २-एसी जमीन जिंस ' परे दीचड के 
कारण पैर धंसता हो । दल्लदल। एसी जीन 
जिसे पर नीचे की ओर पैर फिसले । ढाल । 
उतार | 
धंसाना [क्रि.स ]( ) १-ाड़ाना-। चुभाना । 
२-पेठाना । प्रवेश कराना । ३-तल या सतह 
को दबाकर नीचे की ओर करना । नीचे 
ओर बैठाना । 


घ [संज्ञा पु.] (सं.)१-धन। दौलत । २-कुबेर। 

` ३-न्रह्मा। ४-धमं। ५-धकारःवण्‌ । [संज्ञा 

पु.] (हिँ) संगीत में “धैवत? स्वर का सूचक | 
संक्षिप्त रूप । ; 


नागपुर की पहाड़ी जाति के लोग खाते हैं| || 
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धैकधकोनी र . [६३४] 


om Orme ह CE 2. र प अ 

-उमेगा। उद्वा । जी धक-धक करना-भय पक दूसरे को ढकल और धूँसों से मारं ' | धटिका [संज्ञा स्त्री, (0 5 
र छ्ढेरा या - घड़कफना । जी क हो | धकांड़ [बि.] (हिं.) १-ज़िसकी खूब धाक जमो तौल्ल। i । कौपीन sn घ 
जाना-१-र बुःख आहि से जी वल जाना हो । २-किमी बिषय या बात में बहुत बढ | धटी [ स ज्ञा स (सं) १-चीर। बा ः 
 २-चौक़् उठसा । [क्रि. > (हिं.) अर्चानफ चढा । ३-षहुत बड़ा । - धण्जी । २-कोपीन । हगोदी। है| ; 
एक बारगी । [स झा स्त्री] (र त.) छोटी | धगड़ [संकला पु.] (हिं.) उपपति । जार। जो स्त्रियों को गर्भाधान के आ है , 
जू । ` | धगड़धाज [घि.] (हैं.) [स्त्री. प्र.] जार चा बार जाता है । [षि.] [स्त्री घटिनी] ! 
धकपकाना॥ [क्रि. अ.] (हिं. ) १-भय, उहवग, के पास जाने बाली व्यभिचारिणी । छुलटा । डाँडी पकड़ने थाल्ा। [संज्ञा पु) | 
सहा फे फारण हृदय झी गति का तौध्र होना भणड़ा [सा प.] (हिं) [खरी. घगड़ी] किसी I | पइ 
२-(आरा फा) लपट के साथ. जलना। दइ: ला पपि | हा 


बड़ ग [वि.] (हिं.) वस्त्रहीन । नंगा। ` 
धड़ [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-शरीर में गहे ह $ 
कमर तक फा सारा भाग | २-पेड़ ह| 

षड़ में डालना या उतारना-पेर में हस्म 


कना। 
आ [ संज्ञा स्त्री. ] (हि) १-जी धकधक SU (हैं.) व्यभिचारिणी स्त्री । 
, करने की क्रिया या भाष। धड़कम | २- 
उ । आशंका । ३-आगापीष्ठा Cs [क्रि, अ.].(हिँ.) (छाती या जी 
घकधको [संज्ञा रत्री.] (हिँ.) १-हृदय की धड़कन धड़कना । धकधकाना । 
i झर र के थीय का बह गड्दा | भंगरा [संश्। पु.] (हिं.) देखो 'घगड़ा! । 
जिसके नीचे धड़फन होती है। धुक-धुकी। | धगरिन [स क्षा स्त्री. | (हिं.) बच्चे की नाल काटने 
हृदय । कूलेजा। भय । इर । ४2087 | बाली स्त्री | ; 
धकपक [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) डरते हुए । धडकते | धगयरी [बिः] (हिँ) १-पति के मुँह लगी । पति 
हुए जी के साथ। र की दुलारी । २-कुलटा । छिनाल । 
(सा [क्रि. अ.] र | में धक-पक | घगा-+- [संज्ञा पुः] (हि) देखो “धागा' । 

k ना। भय या आरांका हे धगुला+ (सज्ञा उ MS 
का स्त्री.] (हि.) धक्कम-धक्का । | ` कड़ा f शा 30 (पर) हाथ में पहनने छा 
So I धड़ [सज्ञा पु.] (हिं) देखो 'घगड़! । 
आहात [ला १.) (हि) देसों धक्का! । धचकचाना+ [क्रि स.] (देश.) डराना । दहलाना 
धकाधकी- [संज्ञा स्त्री] (हिँ.) धक्कमधक्का । | धचकना [क्रि. भ.] (हि.) दलदल में घैंसना | 


खा जाना । (किसी का) पड़ रह जा 
सुन हो जाना | लकवा मार जाना | छ 
सिर अलग करना-सिर कांट लेना ।[ शा 
स्त्रो.] (हिं) अचानक गिरने या छा 
आदि का गम्भीर शब्द्‌ । ` ` „ ` ४ 

पड़के [संज्ञा स्त्री:] (हि.) १-ददय का सर 
२-दिल के कूपने या उछलने की क्रिया।| धड 
भय शराशंका आदि से होने वाला हृद इ 
अधिक स्पंदन । ४-खटका। शकष | 
अंदेशा । ५ | 
बे धड़क-बिन। किसी रुकावट या संकोच $|" 

धड़कन [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) हृदय का. 
फलेजें का घकधक करना । 


धकाना+ [क्रि. स.] (हिँ) दहकना | सुलगाना : | धचका [स ज्ञा पु.] (देश.) झटका। मोका । | पेडेकेनो [क्रि. अ.] (हिं.) १-भय; दुबलता बॉ 
घकार, [सज्ञा पु.] (सं.) ध! अक्तर का रूप । ` | आघात | घचका उठाना-नुकसान उठाना । के कारण हृदय का स्पन्दित होना। हृद 
चकारा [सञ्ञा पुः] (हिं.) धकधकी । रांका । | पेज [स जञा स्त्री.] (हिँ.) १-सजावर यां वनावट | धकधक करना । २-धड़धड़ शब्द होना। 
खटका । का अनूठा ढंगा। २-सुन्दर चाल या ढंग | कल जा, छाती, जी या दिल धड़ पड 
हे Ys (क्रि. स.] (हि ] धक्का देना। ढकेः | ३-उठने-बैठने का ढब । ठबन। ४-ठसक | |... या रांका से हृदय का स्दने या 
आला नखरा । ५-आफृति या डील-डौल । रूप-रंग धट जानाः। 8: कह 
धकेलना [क्रि स.] (हिं.) ढकेलने बाला । धक्का शोभा । बन राज सात रह धड़का [संज्ञा पु.] (हिं.) १-दिल की ] | 


२-दिल धड़कने से उत्पन्न शब्द 


` देने बालो । धजबड़ [स ज्ञा स्त्री.] (?) तलब i 
[द कली] (0) तलवार आांका । अदेशा । भय । ४-चिड़िरा 


केल [सष इ] (ह) ढकेलने वाला। धक्का | धजा [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-ध्वजा | पताका | २- 


`` देने वाला। (कीती उप रु डराने के लिये खेतों में खड़ा झया 
'घकेत [विः] (ह) धक्कमधंक्का करने वाला ] क धज्जी। कतरन। ३-रूप-रंग । ड पुतला ,आदि । धोखा [ee 
हि लानत चा घीला [चिः] (हिः) [स्रः धजीली] सजीला। | उगा [किः `सः] (ह) | 


उत्पन्न करना । २-खंटका या 
` करना, जी दहलाना या डरावा 
शब्दे उत्पन्न कराना | 


रांना ध 
धड़का [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो ध त्‌ 


क्रि, स.] i “धकियाना” | वासा is 
संज्ञा स्त्री.] (हि) देखो 'थकः।. | धः र स्त्री.] (हिँ) धातु, लकड़ी, कागज, |. 
क रन्ी.,क्र. वि.] (हि.) देखो 'धंक- करे जल 2 पतली पट्टी | धज्जियाँ 
ym Le nN का ` उड़ाना--१-दुकड़े-टुकड़े करना । २-किसी की भीड़भाइ 
_ ` धंकमधका पूरी दु्ैति या खंडन आदि करना । धज्जिः वाका जिसकी कमर. 
हे लगना-बहुत गरीब्री आना । पाल FUN) 
दोषों को उपेड़ना। घञ्जी. हो जाना-सूखकर | , 
_ -दुबला-पतला हो जाना। `. : 2 
घट i उ.] (प) (-सुला। तराजू। २-तुला | दते Et 


। ३-हुला' परीक्षा । ४-धसे। ` - 
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र । [ ६२४ ) mo भनेनाथं ` 
चहली ` । घड्घद्‌- घा जिसके गोल फल के ऊपर कांटे द्वोले भिट्री जिसमें धान बोया जाता है। २-वह 

इल [सजवा पु.] ह) gu - हैं । इसका घीज बड़ा विषेज्ञा होता है। खेत जिसमें धान बोया जाता है। 
„जाम | २ताहुरी सीड घतरा खाये फिरना-पागल के समान घूमना [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-धान कूठे का. 


धत्‌रया [संज्ञा पु] (हिं.) ठगों का बह बल जो 
पथिकों को लूटने के लिए उनको घतूरा खिला 
कर येहोश कर देते थे ।- 

धत्ता [संज्ञा पु] (हि.) १-एक छंद जिसके विषम 
अर्थात पहले और तीसरे चरणों में १८ और 
सम (दूसरे और चौथे ) चरणों में सोलह 
मात्राएँ होती हैं। अन्त में नगण होता है। 
२-थाली की-बारी का ढालुवाँ भाग | 

धत्तानंद [सज्ञा पु.] (हिं.) एक छंद जिसके. प्रत्येक 
चरण में ११, ७, और १३ के विश्राम से ३१ 
मात्राएँ होतीं हँ अन्त में एक नगण होता है 

धत्त्‌र [संज्ञा पु.] (सं.) धतूरा । , 

धधक [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-आग की लपट का 
ऊपर को उठने की क्रिया या भाव । २-आँच | 
लपट। लौ। | 

धधघकना [क्रि. अरः] (हिं.) आग का इस प्रकार 
जलना कि लपट ऊपर उठे | दृहकना | २- 
भड्केना । RE 

धधकाना [क्रि. स.] (हिँ. अग्नि को प्रज्वलित 


काय। २-ओखली मूसल आदि घान कूदने | 
के औजार । ३-एक प्रकार का छोटा कीड़ा जो 
जौके बराबर होता है। 
धन-कुंघेर [स ज्ञां पु.] (सं,) कुबेर के समान धनी ' 
_ अस्यन्त घनी। ; 
| धंन-कैलि [संज्ञा पु.] (सं.) इबेर । 
घनकोटा [संज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार का पहाडी 
पौधा जिसका कागज बमता है। सतब्रया। | 
चमोई ॥ , ! j 
धन्य [संज्ञा पु.] (पं.) घन का नाश । .दोलत ' 
की बरबादी । र 
धनखर [सज्ञा पु.] (हिं.) वह खेत जो (छुआरी) | 
धान खोने के काम में आता है। ' । 
धनगर्ष [संज्ञा पु.] (४.) घन का गवं या घमंड। |. 
घनगुप्त [संज्ञा पु.] (सं.) धन की बड़े यत्न से : 
रक्षा करने वाला मनुष्य । | दा 
धनचिड़ी [ संज्ञा सत्री. ] (हिं.) एक प्रकार । 
चिड़िया ।- 227 


क ह या पस के साथ-९-थिमा किसी 
उदवावट के २-वेभड़क । 
पवा [क्षा पु] दिश) पक छकार की मैना ! 
ह्वाई [संहा पुः] (हः) त्ने बाला। 
षा [वंश इ (हिं.) १-बंधी हुई 90 
गा। बसु जिसके बराबर तराजू पर कोई चीज 
होलते हैं । बाट । बटखरा । २-पांच सेर की 
होल (कहीं-कहीं चार सेर का भी धढ़ा माना 
- जाता है) । २-तुल्ला । तराजू । 
ARS बस्तु रखकर तौलने के पहले 
ताजू के दोसं पलड़ों को बराबर कर लेना | 
पढ़ा बॉध्ना-(-देखो “धड़ा करना। ९-दोषा 
रोपण करना । धड़ा उठाना-बजन करना। 
जञा पु.] (हिं.) दख | जत्था । समूंह । 
हा बविगा-दल बाँधना । 
की करिया।५| पक [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'धद्बाका? 
पाका. [सज्ञा पु.] (हिं.) धड़-धढ़ शब्द । धमाके 
या.गाइगड़ाहट का शबद । 
इड़केसे-फट से-। बिना रुकांवट के । 


; धनतेरस [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) कार्तिककृष्णा. त्रयो- | 
४ परष ५ करना । दृहकता । दी दिल होती दै।. 
का | ठ रजत र भर जल्टी जरगी धधाना# [क्रि. श्र.] (हिं.) देखो “धधकाना' । दुशी जो दिवाली के दो दिन पहले होती 


इस दिन रात को लक्ष्मीपूजन किया जाता. है '| 
धनदंड, धनदणड [संज्ञा पु.] (8.) धत्त के, रूप ` 
में दिया जाने वाला दंड । जुरमाना । - " 
धनद [वि.] (स.) घन देने षाला । [स शा पुः], 


धनंजय, धनव्जय [विः] (सं.) धन को जीतने 
बाला । धन की प्राप्त करने याला । 222 
पु.] -१-अज्ुन्न का एक नाम। २-अजु 

३-अग्नि । ४-चित्रकबृत्त | ५-विष्णु। ६- 


दुबलता भा पादी [संज्ञा स्त्री.] (हं.) १-तौलने के समयं 
धड़ा बांधना। २-युद्ध के समय दोनों पत्तों 
` का अपना सैनिक-बल शत्रु के सैनिक-बल के |. 


बराबर करना । र 
T ह `  एकनागा का नाम | ७-शरीरस्थ पाँच वायुओं | कुबेर! e 
i सज्ञा पु.] (हिः) ऊँचाई से कूद्ने अथवा में से एक । ८-सोलहवें द्वापर के व्यास | धनंदतीथ [संज्ञा पु.] (हं) ब्रजस्थित बरती | 


का शब्द | 


षड [er री] ( हि ) (पाल सेर डी प धनंतर [संज्ञा षुः] (ह) १-देखो 'धन्बंतरि? । रह कानाम। ... क ० के | 
FMR ल पतियों मोटी और फूल | धनदत्त [वि.] (सं) धन देने वाला । । 


धनदा [बि.] (सं.) (स्री. प्र.) घन देने बाली। | 
` [संज्ञ स्प्री.] १-अश्विनकृष्णा-एकावशी । |; 
5 २-एक देवी का नाम | . 


तीर। ४-मिरसी लगाने या पान खाने से 
भोठों षर पड़ने वाली लकीर । . 
. डी भरना-बजन करना । घड़ी-धड़ी करके 
Ca लूटता । घ़ियों-ढेर का ढेर | 
हे | 
[अच्य.] (हिं.) १-दुतकारमे का शब्द । २- 
रस र के साथ हटाने का शब्द । 
धारना स्त्री] का । कुटेष । बुरी बान। | 
चकः स.) (हिं.) १-दुतकारना | तिरः 
षता (ष साथ हटाना । २-घिक्कारना। . | 


घन [संज्ञा पु.] (सं) १-रुपया-पैसा, सोना-चाँदी 
. अदि | द्रव्य । दौलत । २-घंह सभी मूल्यः 
बान सामिम्री जो किसी के पास ही और जो 


लीम | अ | धनदायन [सज्ञा पु.] (देरा) एक प्रकार का पौधा, 


४ जिसके काढे से ऊन में मांड़ी दी जाती है।. '!| 
४-गणित में जोड़ का (+) घिह | ण का दायिका [संहा स्तरी.] (पं) पक देवी का 
` डलटा | ४-भूल | पूँजी | ६-जन्मकु डली में हित, ; ८ सत्री.] (ह) क 


लग्न से दूसरा स्थान | धनदायी [बि.] (सं.) घन देने बाला । [सं 
रन | ह 


'घनदाची [संज्ञा स्त्री.] (सं) लताकरंज। ` 


हुई कच्ची धातु। धन उड़ाना-धन को चटपट 
व्यर्थ खर्च कर डालना। &|[ सज्ञास्त्री.) | 


हे (हि ) दूर्‌ भगाया हुआ |. रे (ह) युवती स्त्री ।वधू। #[वि.] (हिं) देखो धनदेव [संज्ञा पुः] (से.) कुबेर \ } 
- किसी: सा 'रालना। घता: बताना-|. '्धन्य'। ` `| धन-धान्य [संज्ञा पु.] (सं) घनाऔर नह f 
पतिया i अक हटाना या भगांना। | घनक [ सह्ञा स्त्री .] (से) (-धन की कामना। |. सम्पन्नता या समृद्धि के सूचक माने 
न) सत वाला इडेव का । | धन की इच्छा। ल झी कि | जन [सा सं) परवार 
ेहील चो 20020 | so मतगीट ।३-एक प्रकार' 'घनधारी [सा पु 
कह शा ३] खा लो || हो दनो । षठ (नचि) `| कर 
नरसिंह . | घनकटी [संञा सत्री] (हिँ) १-घानकी कटाईया | के 


5. कटाई का समय | २-एक प्रकार का कपड़ा । :| 


ष ए.) (6) स we 
त्त पुरही। कसकज्ञाप ३२ न न i 
[ष स काःपुः] र्फ धतरा | Me ए ह) कचर नी 


Fl आए] (ह.) राज, डेढ-गंज ऊँचा एक. 
के अं 
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धेने-पत्ते 
ध्ठाता हैं)। " ३] 
घन-पत्त [संज्ञा पु.] (सं) १-बहीखाते आदि में २-चोर नामंक गंधदूव्य । 
बह्‌ पत्त जिसमें आमद की रकम झादि अंकित धनहारी 
की जाती है। जमावाला पत्त | केडिटसाइड | 


२-बह पक्ष जिसमें पूजीलाभ या उपयोगी 
बातों का उल्लेख दो । 


[ ६३६ -] 


उत्तराधिकारी । 


- | पनहृत [वि.] (स॑.) धन हरने वाला । 
धनपति [संज्ञा इः] (प.) (-कुबेर । २-शरीर के | घना [संज्ञा सत्री.] (?) एक रागिनी का नाम। 


a5 एक बायु का नाम। #[संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-युवती । २-वधू । 
` धनपत्र [संज्ञा पु.] (सं.) द्विसाघ लिखने का बही: धनाकांता, धनाड्ाचा [संज्ञा स्त्री.] (सं) 
खाता | की अभिलाषा । 
`  'भनपात्र [सज्ञा पु.] (४.) धनवान | धनी | धनागम [संज्ञा पु.] (सं.) धन की प्राप्ति । धन का 
` नपाल [वि.] (सं. धन की रत्ता करने वाला मिलना । 


. [संज्ञा पु] कुबेर। धनादूय [वि.] (सं.) धनवान । अमीर । मालदार 
धनपिशाचिका [संज्ञास्त्री.] (सं) १-धन की | धन्ी। 
. आशा | २-धन का लोभ या लालच । धनाएु [संज्ञा पुः] (सं.) वह्‌ अणु जो सवदा धना- 
धनप्रयोग [संज्ञा प.] (सं.) धन को किसी ब्यापार स्मक विष त से आविष्ट रहता है। 
या उद्योग-धंधे में लगाने का काम | धनाधिक्रारी [संज्ञा पु.](सं.) कोषाध्यक्ष | खंजाची 
धनप्रिया [सज्ञा. स्त्री.] (ल) एक प्रकार का छोटा धनाधिकृत [वि,] (पं.) धन देकर लिया हुआ। 
जायुन। , धनाधिप [संज्ञा पु.] (सं.) कुबेर । 
धनमद [संज्ञा पु.] (सं.) धन का घमंड । धनाधिपति [सञ्ञा पु.] () (-कुबेर । २-कोषा- 
ध्यक्त । खजांची | 
धनाध्यज्ञ [सज्ञा पु.] (सं.) १-खज़ांची । २-कुवेर 


दोना । [क्रि. स.] (हिं.) गाय का सॉड़ से 
: संयोगं कराना। 


धनाथ [चिः] (ल) धन के निमित्त धन के लिए 
धना्थी [वि.] (पं. ) धन चाहने बाला । रुपया 


कप | पसा मांगने वाला । 
धनवान्‌ (ह) (स्त्री, धनवती) जिसके पास | धनाशा [संज्ञा स्त्री.] (ं.) १-धन की आशा। २- 
घन हो । धनी । सम्पन्न । अमीर । धन का लोभ । धन का लालच | 
षनशाली [बि.] (ह) (री. धनशालिनी) | धनाश्री [संज्ञा स्त्री, ] (स.) एक रागिनी जो शरीराग 
` धनिक । धनी । धनवान । अमीर । की तीसरी पत्नी मानी जाती है| 
bl [संज्ञा पु.] ((.) घन का पनि [शासो (हिं.) पत्नी । वधू । [वि.] 
6 [ ः °) देखो 'धन्यः। | 
` पनसार [संज्ञा पु.] (हिं.) अनाज रखने की धनिक [विः] (छ. धनवाला । धनी । मालदार।' 
कोठरी। धनवान । [संज्ञा पु.] (सं.) १-धनी मनुष्य | 
२-पति । स्वामी ।३-रुप्रय। उधार देने वाला: 
मदुष्य । महाजन । ४-धनिया | 
धनिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-धनी स्त्री । २-बंधू | 
पत्नी । ३-प्रियंगुवृक्त । डर 
नता [संज्ञा सत्री] (सं.) धनाढ्यता । मालदारी | 
धनियाँ [संज्ञा पु.] (हिं.) १-एक प्रकार का छोटा 
| पौधा जिसकी सुगंधित पत्तियां होती हैं। २- 
इस पौधे के फल जो गोल दाने के समान 
पा । | होता हैं और मसाले के काम में ते है। 
रखने | घनिये की खोपड़ी में 


हे सारना । बहुत दुखी करना।  : 
[स 
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` वाला। [संज्ञा पु.] (सं.) १-चोर। लुटेरा । 
[वि.] (सं.) दूसरे के धन का वारिस या 


धनहीन [वि.] (ल) निर्धेन । गरी । कंगाल । | धनी [बिः] (हिं.) १-घनवाला। 


घनुःश्र 


अनु [सज्ञा पुः] (सं. ) १-चाव। कमान | २- 


पनाना [क्रि. अ.] (हिं) गाय आदि का गर्भवती |- 


धनुई [सज्ञा स्तरी.] (हिं) छोटा धनुष । | | 
चरुकं [सञ्ञा पु.] (हिं) १-धनुष | कमान | | 


धहुग्रह | 
पलुदुभ [सज्ञा पु.] (स) बांस का पेड। 5 के | । 


पानी प्रिलाना-प्यासों क धरुधारी | 


Pe 
: 
St $| 
नृभृत | धत 
७% \ 


Sn ठा 

भानण्ठ [वि.] (सं,) धनी । धनाह्य i. धुः 

धानिष्ठा [संज्ञा सत्री] (.) सत्ताइस नत्र |... 

तेईसवां नचत्र जो नव उर्ध्व नत्तत्रों सें ३ | भुम 

श्र जिसमें पांच तारे संयुक्त A 

| i 

धनव \ Ll 

बार | ba | २-जिसके पास कोई , द हे [i 

सी विषय में दक्षता रखता | " 

ताली | त तेह | र 
धनी-धोरी-धेन और मर्य्यादा बाहा. झी || 

मानी-धनी और प्रतिष्ठित तका 


| वात को धी 
बातत पर दृढ़ रहने वाला । [संज्ञा पुः] (हि) 


“धनवान आदमी । २-अधिपति। माह 
स्वामी। ३-पति। शौहर | [संज्ञा ली.) 
युवती स्त्री या बधु । | 

धनीयक [सज्ञा प.] (सं.) धन्याक | धनियां | 

धनुःपट [संज्ञा पु.] (सं.) पियालबुच्ञ । 
धुःशाखा [संज्ञा पु.] (ल.) पियालवृन्नष। | 

[संज्ञा सत्री. ](लं.) १-मुर्ा। ररा ।३- 

महदन्द्रवारुणी । 


ज्योतिष की बारह राशियों में से नवीं। ३- 
फलित ज्योतिष में एक लग्न विशेष. जिसका 
परिमाण । ५।१७।२० है । ४-एक आसना | 
नाम (हठयोग) । ५-पियाल नामक बृत्त। ६- | 
चार हाथ के बराबर की एक नाप। ७-गोल | परे 

क्षेत्र के आधे से कम अंश का क्षेत्र । 


चशुश्रा [सज्ञा पु.] (हैं.) (स्त्री. घनुई] १-धनुष। | र्‌ 


कमान । २-रूई धुने की धुनकी | 


“२-इन्द्रधनुष । 


| पदुकेना+ [कि. स.] (हिं.) देखो धुनकना। | 
धनुकवाई सिंज्ञा पु.] (हिं.) एक वायु रोग जिसमें | 


जबड़े बैठ जाते हैं और मुह नहीं खुलता। |. 


धनुकेतकी [संज्ञा स्री] (सं.) एक प्रकार छा फूल | : 
धनुगण [संज्ञा पु.] (सं.) धलुघ की डोरी | चिल्ला | 
धनु 


गणा [सिज्ञा सत्री.] (सं) मरोरफली | चुलः ५ 

हार | . ( - FOE] 6 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-धनुधर। २-४६ 
बिद्या। ३-्ृतराष्ट्र के एक पुत्र का ताम| | 


करने वाला पुरुष। तीरंदाज। २-घलुष च 
में निपुण व्यक्ति । ३-बृतराषट्र के 
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परत | 
प्र ख [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का यज्ञ । 
cis 


त हे ष [संज्ञ। पु.] (सं.) धनुष का ' मध्य भाग 
7 जिसको पकड़कर तीर छोड़ा जाता है । 


न्‌ । पतन. : 

ई गुण था [वि.] बक्र। टेढा । 

जैसे रमाला [संज्ञा स्त्री.] (सं .) मरोरफली । 
¢ . 

न [संज्ञा पु.] (सं) १-वह्‌ यज्ञ जिसे राजा 
ल छ ने र के स्वयंवर फे लिए किया था। 
[ को पनी. २-एक यज्ञ जिसमें धनुष का पूजन रौर 
म चलाने की परीक्षा होती हू । 

(ह) न्यास [संज्ञा पु.] (सं.) जवासा । 
ता [संज्ञा स्त्री.] (सं) सोमलता । 
नियां | क्त [संज्ञा पु.] (सं.) कात्तिकेय का एक 


श्रतुचर । 
त। रात [सज्ञा पु.] (सं.) १-देखो 'धनुकंबाई । 
ररा । २- १-एक बात या बायुरोग जिसमें शरीर धनुष 
के समान टेढा हो जाता है । 
मान | २- या [संज्ञा ्त्री.] (सं.) धनुष चलाने की 
नवी | ३- विद्या तीरंदाजी । तीर चलाने का हुनर । 
. जिसको | भुषण [साज्ञा पु.] (सं.) भिल्लावाँ। 
बस तत [संज्ञा पु.] (सं.) १-धामिनी का पेड़ | 
। ७गोत | ~" | ३-भिलावाँ । ४-पीपल का पेड़ | 
पद्‌ [ ) (०९ > 
| ७, संज्ञा पु. ] (प.) यजुर्वेद का उपवेद 
१-धनुष। ता धनुष चलाने की बिद्या निरूपण है। 
° [ज्ञा पु.] (सं.) १-बाँस या लोहे के छड 
| डव साकर दोनों सिरों के-बीच में 
धकर बनाया हुआ अस्त्र जिससे तीर 
कमान « बाए चलाते हैं । २-चार हाथ , के बरोबर 
हः झक नाप। र 
क्ना! | पर [i 3 चेनुषटङ्कार [ सञ्ञा स्त्री, | (सं.) 
| जिस बा भाण खींचने से उत्पन्न 'टन? शब्द 
लता र LR भीषण और घातक रोगा जो 
षा । इससे गे विषाक्त होने के कारण होता 
।विज्ला | समान क और पीठ अकड़ कर धनुष 
। चुर | ष सज्ञा हो जाती है | टिटानस । 
, पर लि स] (F) एक ऋषि का नाम | 
२-धह | भष पु] (सं.) धनुष बनाने बाला | 


संज्ञा पु.) (स 
| तीशे जर (7.) रामेश्वर का दक्षिण 
| „यह मं नने करने का 


भान्‌ (सजञ। j 

वा पु Ns 

सेर्‌ उतत SC ET 

EE थे रे दिशा के एक पर्वत का नाम 

bn i } (६) ३-तीर - कने का एक 
ए, ष ! कमान । २-अयोतिष में एक 

श एक शाप । पक लग्न। ४-हृठयोग 


न पर 


|| मगे [सत्वा पुः] (व) धच की टेढी रेखा । 


जाणि [६] 
हें। (१6) ज्ञो हाथ में धनुष लिये 


परार की एक माप | ७-गोल- 


I 
क्षेत्र. के आधे से कम अंश का क्षेत्र | : 
धनुहाई [संहा सत्ी.] (हिँ) धनुष से होने वाली 
लडाइ | 


साधारण और छोटा धनुष । 
धनुही [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) लड़कों -के खेलने. की 
. एक कमाने । 
धनेयक [संज्ञा पुः] (8.) धनियाँ । : 
धनेश [सज्ञा पु.] (सं.) १-घन का स्तामी। २- 
_ कुवेर | विष्णु | ४-लैग्न से दूस स्थान ' 
धनरवर [संज्ञा पु.] (सं.) १-घन का अधिपति। 
_ २-कृबेर | ३-विष्णु । 


एक पक्ती जिसकी गरदन और चाच लम्बी 
| होती है। 
धनेश्चर्य [सज्ञा पु.](सं.) धन । संपत्ति। _ 
धनंषी [वि.] (सं.) धन का इच्छुक ! धन चाहने 
वाला। - 
` धन्न [वि.] (हिं.) देखो “धन्यः 
धन्ना [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो “धरना'। [वि.] 
_(हि.) धनवाला | धनिक । 
घन्नासिफा [सज्ञा स्त्री] (सं.) एकः प्रकार की 
रागिनी जो बीर और श्र॑गार-रस के लिए 
गाई जाती है । 4 
धन्ना-सेठ [संज्ञा पुः] (सं.) बहुत धनीक व्यक्ति । 
प्रसिद्ध.घनाढ्य । न्ता सेठ का नाती--बहुत 
` मालदार कुल का (व्यंग्य) । | 
धन्नी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-गाय वैलों की एक 
जाति | २-घोड़ों कीं एंक जांतिं | ३-वेगारी | 
बेगार का आदमी । ` - 9 
धन्य [वि.] . (स.) (प्त्री. धन्या) १-प्रंशंसा या 
बड़ाई के योग्य । श्लाध्य । २-सुकृती । पुणय- 
` बान | ३-धन देने वाला । [सञ्ञा ` पु.] {- 
विष्णु । २-नास्तिक ! ३-धनिया। 
धन्यवाद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) १-साधुवाद। प्रशंसा | 
शाघाशी। २-किसी प्रकार, अनुप्रह आदि के 
` बदले में प्रशांसा "या कृतेज्ञतासूचक शब्द । 
शुक्रिया। : RT 
धन्यव्रत [संज्ञा पु.) (सं) धन-जन के लिये किया 
` जाने वाला ब्रत । 
धन्या [संज्ञा सत्री ] (सं) १-उपमाता। २-बनदेनी 
३-मनु की एक कन्या का नाम। ४-छोटा 
“ अँवला । ५-धनिया । FR 
धन्याक [संज्ञा पु.] (सं) धनिया । ` ह 
घन्वंग, धन्वङ्ग [संज्ञा पुः] (सं.) धामिन का पड़ 
घन्वंतर, धन्वन्तर [संज्ञा पु.] 7.) चार हाथ क 
__. बराबर की एक नाप | 
'धन्व॑तरि, धन्वन्तरि [सज्ञा पुः] (स) देवताओं के 
' वैद्य जो पुराणानुसार समुद्रमन्थन के समय 
समुद्र से निकले बताये जाते हैँ। _ 
'धरन्व॑तर्ग्रस्ता, घस्वन्तरिय्रस्ता [संज्ञा सत्री.](सं.) 


धनुहिया [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) लड़कों के खेलने का |. 


धर्नस [सज्ञा पु ] (है.) बगुले के आकार का |. 


बला [संज्ञा पु.] (देरा.), १-डीला. पायजामा' । 


| घमंकनाॐ [क्रि. स.] (हि. नष्ट करना 


“ धक 
कुटकी । हि 
धेन्व [संज्ञा पु.] (सं.) धनुष । कमान । ` 
धन्वचर i पु.] (से.) धनुष चलाकर जीविका 
चलाने बाला व्यक्ति । ` ५५ 
घन्वज [वि.] (सं.) मरुदेश में उत्पन्न। | 
चैन्वतर [संज्ञा पु.] (सं.) सोमवल्ली । | 
धन्तरदुग्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) ऐसा दुगे या गढ़ जिसके 
चारों ओर पांच-पांच योजन तक मरुभूमि हो 
धन्वन [सज्ञा पुः] (सं) घामिन का पेड़ । _. 
थन्वपांत [सज्ञा पु.] (सं.) मरुदेरा का राजा । 
धन्वयावस [संज्ञा पु.] (सं.) जवासात दुरालभा । 
धन्वसह [संज्ञा पु.] (सं.) १-धनुधर । २-योद्धा 
वीर। 
धनवां [संज्ञा पु.] (हिं.) १-धनुष। कमान | चाप । 
२-मसभूमि । रेगिस्तान । ३-सूखी जमीनः। 
४-आकाश । . ; ; 
धन्वाकार [वि.] (स॑.) धनुष के आकार का । धनुष 
की उ त [ogee 
धन्वायी [चि] (सं.) धनुष धारण करने ब्राला। 
[सज्ञा पुः] १-धनुरद्धर | २-रद्र। 
धन्विन [संज्ञा पु.] (सं.) शूकर । सूश्रर। 
धन्वी .[सज्ञा पु.] (सं. १-धतुद्धर। २-वीर्‌। 
३-निएुण । ४-विष्णु । «-महादेव । ६-धनु- 
राशि । ७-अजु न (पांडव) ' ८-जवासा । ६- 
मौलसिरी। 
थप [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) किसी भारी और _मुला- 
यम वस्तु के गिरने का शब्द । [सञ्ञा पु.] 
ˆ ` घोल । थप्पड़ । तमाचा । RS 
धपना [क्रि. अ.] (हिं.) १-तेजी से आगे बढ़ना। 
झपटना । २-मारना । पीटना । Lr 
धपाना# [क्रि. स.] (हिं.) १-दौड्ाना । २-इधर- 
. उधर फिराना। घुमाना । सेर कराना । 
धप्पा [सज्ञा पु.] (हिँ.) १-धोल । थप्पड़ | माचा । 
` २-हानि का आधात । घाटा | टहलना । 
पा मारना-घोखा देकर कुछ माल ले उड़ना। | 
धप्पाड़ [संज्ञ सत्री] (हिँ.) दौइ। ` ; 
धवधव [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-किसी भारी और 
मुलायम वस्तु के गिरने का शब्द । २-भहे | 
और मोटे आदमी के पैर रखने का शब्द । ` 


 २-स्त्रियों का लहँगा । घाघरा । 
धब्बा [संज्ञा पु.] (देश.) १-किसी तल या सतह 
पर पड़ा हुआ भद्दा चिह्न या निशान | दाग । 
२-कलंक । दोष । ऐब । लांछन । नाम, में घना 
लगाना-कीर्ति नष्ट करने बाला काम करना। 
(किसी पर) धब्बा रखना-कलंक लगाना) | 
दोषारोपण करना । 3 7 क 
We: 


धम [संज्ञ स्त्री.] (हिं.) भारी बस्तु के गिरने 
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धमकन [ ६३८-] र ह | 


पैर की आहट । ३-किसी भारी वखु के चलने | धमार [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-उळलकूद । धमा- घरणशिरुह [संज्ञा-पु.] (ह) न । पेड र ‘| पति 
से हुष्बी पर छोने वाका कंग और शब्द | ४- | जौकदी। २-नठों की कलावाजी या हल घरणी [संज्ञा सत्री] (प.)१-प्रथ्वी । ३... |. गा 
आ अ क्ख i उ ही) कूद । ३-पक्र विशेष प्रकार के तर k बृ! ३-नाड़ी |...” ˆ." `| ` ना 
` पर मालूम दो। दहल । [ला चू दकती हुई झग पर चलना । [ संशा पु. ] | धरणीकंद, धरणीकन्द [च HE 
(स्त्री. मिका) १-धोकने बाला । २-लोहार । ha प्रकार आगीत जो होली के दिनों में di दः [सजा प) एह पे ५ 2 
धमकना [क्रि. अ.] (हिं.) (-'धम' शब्द -सह्दित गाया जाता है। २-होली में गाने का एक ताल धरणीकीलक सं Es. 
गिरना | धमका करना। २-दर्द करना । (सिर) | धमारिया [संज्ञा पु.] (हिं.) १-उछलकूद दिखाने के 0 sd उ] (ब) -(वथ्ी क्ष | (ह) 
भा धसकना-अयाँछित रूप से पहुँचना। जा | वाला नट। कलाबाज । २-दोली की धमार | «रणीधर [समझा ३ न बाला) पत । ह के 
धमकना-आा पहुंचता। ` ५ गाने बाला । ३-दहकते हुए अंगार पर चलने | व ८ उ.] (सं) देखो 'धरणिपए। || (स 
धमकाना [ कि. स. ] (हिँ) १-भन या डर | बाला साधु [वि.] उपद्रव करने वाला । शांत | “ते [संज्ञा पुः] (पं.) १-पबत | बह | व स 
दिखाना । दंड देने अथवा अनिष्ट करने न रने बाला । देब । | 


धरणीपूर [संज्ञा पु.] (सं) सुद्र । सार) 
धरणीक्षृत [संज्ञा पु.] (सं.) १-पत ब्व 


धरंणीरवर [ला पु.] (सं.) (-शिव । वु 


बिचार प्रकट करना । ३-डॉँढना-घुड़कना । 
oh संज्ञा स्त्री.] (हिँ) १-दंड देने या अनिष्ट 

स का भव दिखाना । २-घुड़की। डॉट: 

डपट । धमकी में आना-किसी के डराने से डर 


धमारी [बि.] (हिं.) उपद्रबी । उत्पाती । 
धमाल [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “धमार । 
धमासा [सज्ञा पु.] (हिँ) जवासा | दुलाह। 


MO ` घमि+ [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-धमनी । नाड़ी । २- ३-राजा Me 2 तदा 
be 7 "धमाका? । अंतड़ी । धरणीसुत [संज्ञा पु.] (सं.) २-मंगल॥३ज8| ई 
लिहा धमिका [संज्ञा स्त्री] (.) १-लोद्वारिन। २- सुर । 3 | 


+धमगजर [संज्ञा पु.] (देरा.) १-उत्पात । उपद्रवं । 


लोद्वार की स्त्री घरणासुता [स-ज्ञा स्त्री.] (सं.) सीता। 


२-युद्ध | लड़ाई । ड ५५ 3 
न हे धमका [संज्ञा पु.] (हिं.) १-धमाका। प्रहार। २- | भरता [संज्ञा पु.] ( हिँ. ) १-किसी के रंपपो॥ | णः 
घम्रधम .] (8) कुमार कार्सिकेय के ला ह्‌ = एसा उ | 
की पा न हर गए | ` चूःसा । मुक्का । देनदार । ऋणी । कजदार .। ३-किसी कब्र - धना 


_भार्‌.लेने बाला । ३-ऋण | कजे. ` 
कर्ता धरता-सब कुछ करने बाला। 
धरती [संज्ञा स्त्री.] ( हिं. ) १-पृध्वी । 
२-संसार [ जगत। | 
धरती का फूल-१-खुमी । कुकुरसुत्ता 
दिनों का अमीर । ३-मेटक | षव 8५ 

१=जमीन जोतना। २-परिश्रम करता 
धरधर+% [संज्ञा पुः] (हिँ.) देखो 'धरंधर। 
[संज्ञा स्त्री.] (हिं:) देखो 'घंढधंड र 
धरधरा%-- [संज्ञा पु.] (हिँ.) धड़कन | 

हट | का 
धरघराना%-- [क्रि. अ.] (हिं.), [क्रिः स.)॥॥॥ का 
' ` देखो 'घड़घड़ाना! | ` | र fhe 
परन [संशा स्त्री] ( हि.) १ 
. भाव या ढंग ।-२-वहू लम्बा और 


घमेख [सज्ञा स्त्री.) (हि) बुद्धबाल का एक 
स्तूप जो काशी से दो कोस की दूरी पर है। 

-धम्म [संज्ञा पु.] . (हिं.) बीद्धधर्म बाले धर्म को 

` भस्मं बोलते हैं । : 

धम्मन [सज्ञा पु.] (देश) एक प्रकार का घास 

धम्माल [सज्ञा स्त्री, पु.] देखो “धमार। 

भम्मिन्ल [संञा स्त्री.] ((.) लपेटकर बाधे हुए 
बाल | जूड़ा। ० 

धम्हा+- [संज्ञा पु.] (दोश.) धातु गलाने की भट्टी 

धर ता#+ [वि,](हिं.) घरने वाला। पकड़नेवाला 

षर [ब्रि.] (सं.) १-धारण .करने वाला। ऊपर 
लेने बाला | ग्रहण करने वाला । [संज्ञा पु.] 
(सं) १-पबत। पहाड़ | २-कपास डोडा । ३- 
कच्छप जो पृध्वी को ऊपर लिये है | ४-एक. 


धमधमाना [क्रिः अ.] (हिं.) धम-घम! शब्द करेना 
धमधूसर [बि.] (हिँ.) भद्दा और मोटा आदमी । 
¬ ` स्थूल और बेडौल आदमी । 
धप्रन [संज्ञा Fl (सं.) ९-हबा से फू'कने का काम: 
फुफनी । धौनी | ३-नरकट | नरसल | 
'भमना [क्रि. स.] (हिं.) धौंकना । फूकना। 
धमनि [सज्ञा सत्री] (सं.) १-नाड़ी। धमनी । २-' 
_ वाफू | शब्द.) 
धमनी [ सज्ञा स्त्री. ) (ं.) १-शरीर में की बह 
. मली जिसमें रक्त आदि का संचार होता रहता 
। सुभ्व के मतानुसार धमनियाँ २४ हैं और 
नाभि से निकलकर दस ऊपर की ओर, 
दस तीचे फी ओर तथा चार बगल की ओर |: 
गई हैं, मी हजारों शाखाएँ सारे शरीर |" 


` को पकड़ने का काम | गिरफ्तारी | 
घरक [संज्ञा पु.] ` (हिं.) देखो 'घड़क'। 


वस्तु का नाम | ४-विध्य | ६-श्रीकृष्ण | ड सँभा 
हे सा नियत श्र i हृदय |. चारी पुरुष। [संज्ञा ए] (हि) सो ह 930 00 ४ 
3 रक्त 720 लकर शरीर में फैलता है। [सश सरी. ] (हि) धरने था पकड़ने क| दीवारों या खम्मों पर आवा एखा ग 
र र था | यौ०-भर पकड़-भागते हुए अपराधियों |. भड़ी कड़ी | ३-गर्भाशय को दढा र्‌ र 
चमसा [संज्ञा पु.] (हिँ,) नगद । धौंसा । ने बाली नस | गर्भाशय का भ, | भी 


'भेमाका [संज्ञा पुः] (हिं.) किसी बस्तु के गिरने का _ देफ। हठ। अइ । ४-गर्भाशय 


कुना बा. 


जम rk nee 
चाई बालौ पक अरर की जडी तोप। UN Ey शै. या |= "[चंोः (ह.) देखो धरना!। 
धमाच्रीकड़ी [ स्ञा स्त्री. ] (हि) १-उछलकूद | | क्रिया २-एक तौल Ce 5 SC 


फॉद । मार-पीट । धींगाधींगी । उपद्रव । 
(हि) बारम्यार। “धम-धम्‌? |. 
प्रहार के न्दो | धरि 
लगातार गिरने पड़ने | धरणि 


| Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ ६३६ ] भर्मकमे 
२-सतह | बह तल जिसमें केबल लम्बाई- जब उसका स्वामी मांगे तब बह ( बस्तु या 
चौड़ाई-हो-मर मोटाई -या-गहूराई न हो। द्रव्य ) वापस करं दिध जायेगा । अमानत । 

_३-लम्बाई और चौड़ाई का गुणनफल + चे्र- भाती। हू: 
फल | रकबा | [संश स्त्रीः] i )-पछ छोटा पेड़ जिसके 
धरात्मज [संज्ञा पु.] (सं.) १-मंगलप्रह-२-नरका रीज का तेल-और छाल दबा के- काम आते 


| ~ _्ा। ८-किंसी स्त्री को खेली ड 
याहून ६-गिरंबी रंखनों । रहुन 
हमान रखना दा पबोचता-बलपू्वक 
रणता | नया बा में कर लेना | पर पकड़ 
अधिक = । परा-डका-संचित वस्तु । 


in व gl so न आना | [संज्ञा पु.] सुर। 
मी भ हैं) छी से कोई काम करने का निचय | धरारमजा [संका रजी] (ह) सीता “ घरौवा [संज्ञा पु.] (हिं.) बिना विधिपूर्वक विवाह, 
० (.) र अडकर बैठना | धराधर [सज्ञा पु.] (स.)-१-पर्वुत । २-विष्णु । |. किए स्त्री को रखने की चाल । ; 


त । उके पास या डार पर अडका 
सि | [खी] 6) देखो परी । 
त. २-्रः |. प [संज्ञा स्त्रीः] (हि -देखो “घरणी'। २- 


:' ६ 
सागर। | रेत [संज्ञा प.] (हिँ) धरना देने वाला | 
त । बिनु | पर [सगा पुः] (हिं.) देखो “धम! 
पमसार# [संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-धमंशाला । २- 


धर्णि [वि.] (सं.) धारण करने बाला । i 
च्य [वि.] (सं.) १-धरने योग्य । २-पकडने 
._ योग्य | ३-रहने योग्य । ४-गिरने योग्य | 
बतो [संज्ञा पु. ] (प.) १-धारण करने बाला । 
२-अपने ऊपर भार लेने बाला । .कचा-पर्ता- 
सब कळ करने बाला । सब कामों का मलिक 


३-रोषनाग |[वि.] प्रध्वी को धारण करने 
बाला। 
धरांधरन# [सज्ञा.पु.] ( हिं.) देखो 'घराघरः 
धराधरा [संज्ञा पु.] (सं:) संगीत में एक. ताल का 
नाम । 


धराधार [संज्ञा पु.] (सं) रोपनाग | 


pe धराधारधारी [संज्ञा पु.] (ं).शिबः। महादेव । | परी [संज्ञा स्त्री] (हि.) देखो धरती’ 
गल. २७ | परक [सः सत्री.] (हिँ.) धार्मिक होने का. धराधिप [संज्ञा पु] (४) दप । सजा। [सिज्ञा पु.] (मं) तूर । 
~. } “भाव । धार्मिकता । राधिपति [ संज्ञा पु. ] (से) तप | राजा । [सांज्ञा पु.] (धं.) १-किसी वस्तु या. उयक्ति 


~ “की बह बृत्ति जो उसमें सदा रहे, उससेःकेभी 
- अलंग. त हो.। प्रकृति | स्वभाव. | २-अलंकार 
शास्त्र में वह गुण.या वृत्तिं जो .उपमेय औँ 
उपमान में समान रूप से हो। ३-किसी 
“मान्य, म्रन्थ, आचार्य या ऋषि द्वारा निर्दिष्ट 
` बह कमे जो पारलौकिक सुख. की: प्राप्ति के 
अथे से किया जाय । ४-वह्‌ कमे जिसका करना 
किसी सम्बन्ध, स्थिति: अथवा गुण विशेष 
. के विचार से ,उचित और आवश्यकः हो. 
. किसी ज्ञाति, बरों, पद आदि के लिए निश्चित 

: किया. हुआ कार्य या व्यबहारः।. .कत्तेव्य । 
--श्राह्मण का धमे, -माता-पिंता का धर्म । 
.५-बह्‌ बृत्ति या आचरण जो लोक सा. समाज 
'की स्थिति के लिए अवश्यक हो | वह आचार 
जिसके द्वारा समाज की रक्षा ओर सुख-शान्ति 
की वृद्धि हो भौर पर लोक में भी उत्तम गति 
7 प्राप्त हो। सत्कम | सुकृति ।- सदाचार्‌ । $- 
किसी आचाय आदि द्वारा प्रवत्तित इश्वर, 

„= -परंल्रोक आदि के संबंधा-में विशेष रूप का ` 
विश्वास और आराधना की विशेष प्रणाली । ' 
«पंथ । मजहब | .मत.। ७-आपसी व्यवहार: 
सम्बन्धी नियम का. पालन जो किसी राज 


>पजाना क्रि, स. ] (हिं.) १-धरने का: काम 
कएना | २-पकड्ाना । थमाना । २-रखवाना 

पापा [क्रि. अः] (हिँ) दय जाना । २-डर्‌ 
गा सहम जाता । 

पसा [क्रि. अ.] (हिं.)) १-डर जाना।' सद्दम 

:  जाना। २-दव जाना | [क्रि, स.] द्याना । 

हे „~ - भ्रपमानित करता । 

200 ५ पीक [सशञास्त्री.] (हिँ.) देखो “धणी? 

|+ [सद्वा सतरी.] (हिँ.) (-घर पकड़ | गिर- 


|. पारी | ए-दो या अधिक लंढ़ने बालों की 
परपकइकर लड़ाई बंद करने का काम | बीच 


धरांधीश [संज्ञा पु.] (सं.) राजा। ` 
धराना [क्रि. स,]:(हिं.). १-पकड़ाना।- माना | 
स्थित करना । रखाना । ३-स्थिर करनाः। ठह- 
. राना।.- .... : 
. परापुत्र [सज्ञा पु.] (ं.) मंगलग्रह। 
धरामंत [संज्ञा प.] (सं.) पृथ्बी का मालिक | 
भरुमय [संज्ञा पु.].(ठं.) न्ाह्मण . . 
धरात्रट- [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) जमीन की वह साप 
या क्षेत्रफल नो कूंतेक्र मान लिया गया हो। 
| धरावना+ [क्रि. स.] (हिं.) देखो “धरान? । _ 
धरासुर-+ [संज्ञा पु.] (स.) आझण। . 
पचाव | १-अचोब | रक्ता । ४-ध ये । धीरज | धराखूनं ` [सञ्ञा पु.] (सं.) १-नरकासुर । २- |... 
शक [किः चः] (हि) १-धड़घडाना | घड़- | मंगलप्रह। ` | 
मह शब्द करना । २-देखो 'धड्कना' | धरास्त्र [संज्ञा पु.] (सं.)'एक प्रकार कां अस्त्र। | 
0 ल न (हिं) he की तरह यंहुत दूर | धराहर [संज्ञा पु.] (हिं) मीनार । . | 
3 0 ह [ल] एक वध गरक 
ह| । पा नार।' ` = ' धरित्री [सःन स्त्री.] .(सं.) - धरती प्रध्वी । 
[| .. [संद्चा पु ड घरी.[संदञा सत्री, ](हि.)१-चार सैर की पक तौल | 
नाह| र i बा सका! र सर न हा । रखनी ।-२-कान में पदलने ख 
gl (6) (-पध्वी । घरती । | स्वियों का पक गहना। ¬ `. | आचाय बा मध्यस्थ द्वारा कराया 'जाय। 
रसर दुनिया । ३-गर्भाशाय । | धरुण [संक्षा पुः] (सं.) १-जख | Fe I नीति | न्याय-ऽ्यवस्था। ८-उचित-श्नुित 
हे प्रत्येक एक - तोल । ५-एक ' बोर पृथ्वी ।४-सूस। ५-्रा। ६ (७-० | -- का विचार करने बाली चित्तवृत्ति । ईमान | 
5 होता है जरल में एक. लगल ओर गुर कौ संख्या । : | - = घ्मे कमाता-धर्मे करके उसका. फल संचित | 
[सि 'घेजा [सं पु.] (हिं) देखो 'धरेला' . करना | धर्म खाना-धर्म की शपथ खाना । धेम 
[वि (है } (ह) देखो 'घरोइरः ! चिरेल [संहा रत्री.] ( ह.) रखेली 'तरी। । उपपत्नी | विगाइना-१-धर्म के विपरीत आच का 
षृ ) १-जो होने के कारण घरेला [संहा ए.] (हँ) बद पति जिसे कोई स्त्री। रेस्त्रौ का सतीत्व नष्ट करना 
॥९- | ईसा बिवाद $ गरल करे। | धमे बचना या बयाना । 


_ ` | घरेली [संहा उतीः] (हि), उपपतनी.। रखेली। श बात कहना । पर्म में आना- 
| रेया [ 5 जान पड़ना । ) 
घरया [वि.] (हिं.) धरने नाला । २संकड़ते वाला | धर्मक क जाल पड़ना:। 
| धरोड़+ [सजा स्त्री.) (हिं) देखो *धरोहरेः। |. क 
; | धरोहर [संज्ञा स्त्रीः] (हिं.)'बह वस्तु या द्रव्य सो घमः 
पास, इस विश्वासः पर रखा हो कि 


J 
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धर्मकाय 
जैसे-संध्योपासन आदि । 
भर्मकाय [संज्ञा पुः] (स. बुद्धदेव । 
धम कार [संज्ञा पु.] (सं.) धमेशास्त्र का प्रणेता । 
धर्मकील [सज्ञा पु.) (सं.) राज्य का शासन । 
ध on [संज्ञा पु.] (सं.) एक तीथ का नाम । 
त [वि,] (तं) धम करने वाला । [संज्ञा 
विष्णु । न्‍ हू : 
धमकेतु [संज्ञा पु.] (सं.) ९-सुकेत राजा के पुत्र 
` का नाम । २-बुद्धदेव ' 
धमंकाष [सज्ञा पु.] (सं.) धरू रक्षणीय बस्तु 
-चत्र [सज्ञा पुः] (सं) १-कमेभूमि | भारत 
देश जो धर्मेकार्या के, लिए विशिष्ट क्षेत्र माना 
गाया है । २-कुरत्ततर । 
धमग्रःथ [संज्ञा पु.] (सं.) वह प्रन्थ या पुस्तक 
जिसमें किसी जनसमाज के आचार-व्यवद्दार 
तथा उपासना के संबंध में शिक्षा दी गई हो । 
धर्मघट [संज्ञा पु.] (सं.) सुगन्धित जल से भरा 
हुआ बह घड़ा जिसे दान में देने का माहात्म्य 
फाशीखंड, हेमाद्रि-दानखंड आदि में है। 
धर्मेषड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) ऊँचे स्थान पर टाँगी 
हुई घड़ी जिसमें सब कोई समय देखकर लाभ 
उठा सके। 
धर्मस्‍्न [वि.] (स) धर्मद्रेमी | धर्मनाशक । 
धर्मचक्र [सज्ञा पु.] (स॑.) १-धमम का समूह । २- 
प्राचीनकाल का एक. अस्त्र। ३--बुद्धदेव । 
४-वुदधदेव की धमशिक्षा जिसका प्रारम्भ 
काशी से हुआ था | 
धर्मचर्य्या, धर्मचर्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) धर्म का 
आचरण और पालन । 
धर्मचारिणी [सं्ा स्त्री. ] (सं.) सहधर्मिणी । 
[वि.] [स्त्री, प्र.] धर्म के अनुसार आचरण 
प करले बाली । 
धर्मचारी [वि.] (5 [स्री, धर्मचारिणी] धर्मा- 
इसार आचरण करने वाला | 


` 'धर्मचिंतक, धर्मचिन्तक [बि.] (.) घर्म से 


` सम्यन्ध रखने वाली बातों का विचार करने 
बाला। . 


धर्मचितन, धर्मचिन्तन [ संज्ञा पु. J (हं) प्म 
, ८ सम्बम्धी बातों का विचार । धर्म की भावना 


धर्मचिंता, . धर्मचिन्ता, [संज्ञा स्त्री.] (स॑) धर्म- 


वि. (8) अपने धर्म से गिरा या हटा 


नागयण्‌ | 


धर्मनंदन, धर्मनन्दन [स्च घु] (सं) धर्मपुत्र । 
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[ ६४० ] 
धर्मजन्मां [स-ज्ञा पृ.] (सं.) युधिष्ठिर । 


धर्मजन्य [बि.] (सं.) धर्म से उत्पन्न होने कं प्र kup भौर 
(सुख) । 5 . 
धर्मज ३ - में | पे [संज्ञा. पु.] 
अशासा [संज्ञा स्त्री.] (हं.) घम के संबंध में 3. (पं) वह्‌ व्या 
शंका उत्पन्न होने पर वेदवाक्य द्वारा धर्म | किसी राजा अथवा किसी धर्म 


ओर से दिया जाय | 
धर्मपति [सज्ञा पुः] (सं) १-धे पा 
« रखने वाला व्यक्ति। धर्मात्मा । २-बरएऐ 


पी की मीमांसा । 
जीवन [सज्ञा पु.] ( सं.) ध्मकृत्य कराकर 
जीविका कमाने वाला । ब्राह्मण । 


धर्मज्ञ | [बि.] ह ह को वाला । का का | | 
संज्ञा पु.] (सं.) युधिठिष्र । ठ 
धर्मण [संज्ञा पु.] (सं.) १-धामिनवृक्त । २-धामिन- मालाबार जिले के आसपास रहा हो| भ्रति [ 


श्रावस्तीनगरी । ३-गोलमि् | - ४] 
नी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) धर्म या पर नर 
f की रीति से व्याही हुई स्त्री । विवाह | (१ सं 
पमपत्र [संज्ञा पु.] (स.) गूलर। | दि [ 
धम प्‌ | PTR ९-९” ` (मा [` 
थ [संज्ञा पुः] (सं.) धमम्ांगं। कतत) वर का 
धर्मपर [चिः]. ( सं. ) जिसकी धर्म गयी 
«शरद्धा हो। हुई यहः 
धर्मपरायण [चि.] (सं.) सदा धर्म के रों य [स 
यथाशक्ति अनुष्ठान करने वाला। विश्वास 
ध्मपरिणाम [संज्ञा इ] (सं) एक ध] मोग 
होने.पर दूसरे धर्म की प्राप्ति। जैसे-रि प्रपाएक 
के पिंडतारूप धर्म के निवृत्त होने पर पर| बाला ६ 
« रूप धर्म की प्राप्ति । Fr तुक [ 
भेमंपार [सज्ञा पुः] (मं.) १-धम का पह 
रक्षा करने वाला । २-दंड (जिसके 
कारण लोगःधर्म का पालन करते 
दशरथ के एक मन्त्री का नाम। 


सप । ३-धामिनपञ्ती । 
धर्मणा [क्रि. वि.] (सं. धमे के विचार से । धर्म 
७ के अनुसार । 
धमतः [अ्रव्य.] (सं.) धमं को साक्षी करके | धमं 
का ध्यान रखते हुए । 
म धमंतत्तव[संज्ञा पु.] (स.) धमे का गुप्त म्मे । 
धमंद [सज्ञा पु.] (सं.) धर्मोत्पादक। [वि.] (सं.) 
« धमे देने बाला । 
पर्मदान [संज्ञा पु.](सं.) वह्‌ दान जो धर्म समभझ- 
कर केवल सात्विक बुद्धि की प्रेरणा से किया 
जाय | 
धर्मदार [संज्ञा सत्री] (ं.) धर्मपत्नी। 
धर्मद्रवी [साज्ञा स्त्री] (सं.) गंगानदी । 
धमंद्रोही [सज्ञा पु.] (सं.) १-धम `का द्रोही या 
त री । २-राक्षस | डे 
रे [संज्ञा पु.] (सं.) १-धमंद्रोही । २-राक्षस 
चेम-धका [संज्ञा पुः] (हिँ) १-धर्म के निम्मित्त | धर्मपाश [संज्ञा पु.] (सं.) धर्म अथवा तार म र 
उठाया जाने बाला कष्ट | २-वह्‌ कष्ट या बंधन | की 
प्रयत्न जिसमें अपना कोई लाभ या स्वार्थ न | धर्मपीठ [स ज्ञा;पु.] (सं.) धमे का मुख्य 
हो। व्यर्थ का कष्ट | २-काशी | ३-वह स्थान जहा से 
धर्मधातु [संज्ञा पु] (सं.) बुद्धदेव । ६ व्यवस्था मिले। DF 
. ° A ! 
धर्म ध्वज [संज्ञा घुः] (सं.) १-धम का ` आडम्बर | भर्मेपीड़ा [संज्ञा स्त्री.]|(सं.) धर्म अप 
रचकर स्वाथ साधने बाला मनुष्य । पाखंडी । बिरुद्ध आचरण। RR 
२-मिथला | देश के जनकवंशीय एक राजा | धर्मपुत्र [संज्ञा घु] (सं.) १-धर्मे के 
हा जो परमज्ञानी थे. ष्ठिर । २-नर-नारांयण |. धर्म 
धमे जी [संज्ञा ए.] (हिँ) पासंडी । «५ | _ मरण किया हुआ या बनाया ह 
घमंपुरी [संज्ञा स्त्री.] (ं.) १-यमपुरौ । 
लय | कचहरी |... . . 
धर्म-पुस्तक [संज्ञा स्त्री] .) « के 
किसी धर्म का मूल” आधार 
म का आधार म्रन्ध। | 
मूत [संशा पः] (हि 
धर्मप्रचार [संह्षा.प.]| 
का प्रचार। ' 


युधिष्ठिर ! 


नंदी [सजा पु.] (ह ) एक बोध पंडित का 
` नाम | - 


[६४१ ] 


क ग्तसार यह थम नहीं स्थविर जो अशोक के समय में .बोद्ध-धर्म के 


इटे हीं ५ हयक (नकल) हैं]। प्रचार के लिए अपरान्तक देश में भेजा गया 
जीप दा पु. (2 कमे का प्रदीप आधात | है. रखो करा 
प्रदीप प है.) धर्मनिष्ठा धमराइ% [साज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'धर्म राज 
| पम 


देव का एक नाम | पेमराज [सज्ञा पु.] (प.) १-धमं का पालन 
करने वाला राजा । २-युधि्ठिर। ३-यमराज | 


_ ४-न्यायाधीश । 
धमराज-परीचा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) धम के आनु 


परम सं.) वृद्ध 
[स [संज्ञ पुः] 
i ] (हं) धमं ह जिसका साक्षी 


५ एक दिव्य परीक्षा (स्मृति)। 


रे | ति [संज्ञा स्त्री.] (सं) धमे में श्रद्धा धमराय [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो. 'धमराज | 


| ती [सञ्ञा सतरी.] (सं) स्वग में वदने बाली 
या धर ए नदी का नाम । 
विवाहित [सज्ञा १.] (सं.) धम की शक्ति । 
` द्वि [ संज्ञा स्त्री...] से.) धमे-अधम या भले 
ष) वरे का विचार । 

पभगिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) धर्मानुसार मानी 
४ हुई बहन | २-गुरु की कन्या! 
3 भय पिंज्ा पु.] (सं.) धम का भय (एसा 
विखास फि अधमं करने से नरकयातना 
या भोगनी पड़ती है) । 


[संज्ञा पु.] (सं.) कथा-पराण बाँचने 
बात | फेथ क्कड़ | 


भुक [सञ्ञा पु.] (सं) बह जिसने धर्मार्थ 
को प्रहण की हो । 


३ [वि.] (सं) धर्म के भय से डरने चाला 
मह 


किसी धमं का प्रमुख ग्रन्थ लिखा गया हो । 


प्रज्ञापन | 

मलुप्त-उपमा [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) वह उपमा 

जिसमें धमे अर्थात्‌ उपमान और उपमेय में 

समानरूप से पई जाने वाली वात का कथन 

हो । उपमा-अलंकार का वह भेद जिसमें 
समान धमं का कथन हो । 

धमेवत्‌ [वि.] (सं.) धार्मिक । धमेयुक्त । 

[संज्ञा पु.] (सं.) शिव । महादेव । 
धर्मवर्म [वि.] (सं.) धार्मिक | धर्मरक्षक । ` 
थमवत्सल [वि.] (सं.) धसेनिष्ठ | धार्मिक | 
धर्मवाद [संज्ञा पु.] (सं.) धमंविपयक तक। 
धर्मवादी [वि.] (सं.) धर्मे का उपदेश देनेवाला । 
चमवासर [संज्ञा इ] (सं) पूर्णिमा । 

[ संज्ञा पु. | (सं.) १-शिव ( जिसका 
वाहन--.धमं दो ) | -२-धमेसजः का वाहन 
महिष। भसा । | 

धर्मवाह्य [बि,] (सं) धर्म पर विश्वासः रखते 
वालाः। 

भमोवेद्‌ [वि.] (सं) धम का मम जानने वालाः 

-वमज्ञ। 
धमावदुत्तम [संज्ञा पु.] (सं.) विष्णु । 


५ [विः] (स) धार्मिक । धर्मशील । so 
ष पञ .] (प) तेरहवें मनु के एक. पुत्र 
ज्ञा पु.] (त) १-धमे का बनाया 


बम । मित्र । २-एक ही आश्रम 
१ $ समान रहने वाला । 


है) धार्मिक परात्मा 


3 र | 
ke । (6) धग से परिपूण । 


भश पु.] (सं.) धर्मविषयक सन्त्र 
भ शा पु.] (सं ) धमे का प्रमाण | 


4 (6) योग में एक समाधि 
को Ue अभ्यास से चित्त सब 
यु ९४] ( " 


]] बिष्यु । 


शास्त्र! : 


जाता है | ध्मावप्लव [संज्ञा पु.] (सं.) धम का व्यतिक्रम । 


सं.) संतयुग।- 8 2005२ 
का विचार। २-किसी के दोषी अथवा. निर्दोष 
होने का निणय। ३-धम के सम्बन्ध में 

MS 

[संज्ञा ए.] (सं.) १-वह जो धर्मविषयक 
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सार अभियुक्त -दोपी है या निर्दोष, इसकी 


गलप [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-बह लिपि जिसमें 


जैसे--अरबी मुसलमानों की- धर्मलिपि है । 
२-स्तम्भों पर खुदे हुए सम्राट्‌ अशोक के 


घमसाश्चत [चि.] (सं.) धर्मतत्व का अभिलाषी । 


धर्मवित्तम [वि.] (सं) धार्मिको मं श्रेष्ठ । [संज्ञाः 
` धमविद्याः [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) मीमांसा आदि |. 


धर्मसेतु [ संज्ञा पु. ] (सं.) सेतु की तरह शा 
धर्मविवेचन [संज्ञा ए] (स.) १-धर्म और अधमे | ` 


पमे के निमित्त कार्य करने में साहसी हो । २-रसःनिणय | 
प से किया जाने «१7. किसी | प्रन्थ के अलुसार वीररस के अन्तर्गत चार 
क्षा प) |` नाला युद्ध। ` | ककारे वीरां में से'एक। . .. ` 
४ (स) ओनदेश न शा का एक 


[बि-].(ं.) जो घमाचरण द्वारा श्रोष्ठ हो | धमस्थ 
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पमवत्तासक [संज्ञा पु.] (सं.)-पाप था श्रष्टाचार 
डारा कमाये हुए घन से लोगों को दिखाने 
था धार्मिक प्रसिद्ध होते के लिए बहुत दात्त 
पुण्य करने वाला व्यक्ति । _. 
धर्मव्याध [संज्ञा पु.] (सं) मिथलापुर-वासी एक 
व्याध जिसने कौशिक नामक. तपस्वी को धर्म- 
का उपदेश किया था । 
धमत्रता [सज्ञा स्त्री.] (स.) धर्म की विश्वरूपा 
पत्नी के गभ से उत्पन्न एंक कन्या । (बायु 
पुराण) । 
धमवृत्त [संज्ञा पु.] (सं.) पीपल का वृत्त । 
धमशरीर [सज्ञा पु.] (सं.) धर्म का चिह्न । 
चमशाला [सञ्ञा स्त्री.] (सं.) यात्रियों के टिकने 
के लिए धमार्थ बनाया हुआ मकान । 
धर्मशास्त्र [ संज्ञा पु. ] (सं) वह्‌ ग्रन्थ जिसमें 
ससाज क शासन के लिए नीति तथा सदाचार- 
सम्बन्धी नियम लिखे हों। ५; 
धर्म-शास्त्री [संज्ञा पुः] (ह) धमंशास्त्रानुसार 
. व्यवस्था देने बाला | धमशास्त्र जानने चाला 
पंडित । 
घम-शील [वि.] (सं) जिसकी धर्म में प्रवृत्ति हो । 
धर्मशीलता [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) धर्माचरणकी 
वृत्ति। धर्मशील होने का भाव। _ | 
धरमंसकर, धमसङ्कर [सज्ञा प ] (सं.) विरुद्ध 
धम का एकत्र समवाय | 


मस्त हिता [संज्ञा स्त्री.] (सं:) वह शास्त्र या प्रन्थ . 
परम सम धमे का निरूपण हो। धमेशास्त्र।. | 
सभा [संज्ञा स्त्री.]-(सं,) न्यायालय । कचहरी 
धमसार [सञ्ञा प.] (सं.) पुण्यकर्म का सांधन । 

श्रेष्ठ पुण्यकम। न 
घम सारी#-+ [सज्ञा सत्री] (हि.) धर्मशाला । 
धमसावण [सज्ञा पु.] (सं.) पराणो के अनुसार 
ग्यारहवें मनु | 
धमझुत [सज्ञा पु.] (सं.) देखो 'घमपत्र/॥- ०. हे | 
धमष [संज्ञा पु.](सं.) १=धमे प्रेरक ।२-धस्याट 
पत्ती । FR 
त्र [संज्ञा पु.] (सं) जैमनी का बना हआ | 
वह्‌ रा जिससें धम की मीमांसा की 
गाइ 


धारण करते वाला । धमं का पालन 
बाला। 

धर्मसेन [सज्ञा पु. ] (सं) १-एक प्राचीन: स { 
स्थविर (बौद्धमहात्मा ) जो 
के प्रधान थे । जैनों के दाद 
सपक 7; 578 
धर्मस्कंध, धर्मस्करध [संज्ञा 
काय पदार्थ । जैन । 
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[ ६४२ ] क 
प प] क का आसन जिसपर बैठकर न्याय करता इ करने बाला। [ 
भमच्यल [संज्ञा ए.](6.) बह खान जह धर्मास्तिकाय [सज्ञा पु.] (8) जैनशास्म्राबसार | धर्षण [संज्ञा पु.] (ह) १-भनावृर। 
काये किये जाते हैं। PE अवशा । २-दबोचना । दबाने * ` 
भ्स्थबिर [संज्ञा पु.] (ल. धर्म में हृदचित्त। | । दम 


धर्मिणी [स ज्ञा सत्री.] (सं.) १-पत्नी । २-रेशुका का कास । ३-असहूनशी 
[बि.] घम करने बाली । 
धर्मिष्ठ [बरि,] (सं.) धर्मशील । धार्मिक । 


धर्मिष्ठता [संज्ञा सत्ी.] (सं.) धर्मशीलता। धार्मि- 


धमहंता, धर्हन्ता [बि.] (सं.) धर्मकार्य में 
बाधा डालने चाला । 

धर्मा ग॒, धर्माज्ञ [ सज्ञा पु. ] (सं) वक । बगला 
(जिसका अ'ग धमे के समान शुभ्र होता हे) 


२-नीचा दिखाने का काम | ३- 


i et F ४-रति । संभोग | hr 
| ` ड कता | धामिक या धम निष्ठा होने का भाव | ५पणशी साओ र हः | 
धर्माच, धर्मान्ध [वि.](॑.) जो धमे के नाम पर धमी [वि.] लं.) [स्त्री धर्मिणी] १-जिसमे कोई र ॥ी.] (सं) "ल | ३ 
$ अन्धा हो रहा हो तथा उसके लिए घोर अनन धम या गुण हो। २-धार्मिक | धर्मशील । धर्षणीय [बि] (ल) घर ३ दा | परहित [द 
चित फम तक करे । £| रैजकोई मत या धर्म मानने वाला। [सज्ञा | ` दान $ `) ध्षण के योग । द| |. 
धर्मा धता, धर्मास्धता [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) धर्म पु.] (-गुण या धर्म का आधार । २-धर्मात्मा धर्षित (६ र | पिमा [ 
के लाम पर अन्धा होने का भाव। sled मनुष्य । ३-विष्णु । i २ दमन | उसवत 
श था| | धीः [सा पु] (व) नाटक छा को पीज i गा परी [स' 
भर्मागम | संज्ञा पु.] (स॑.) धर्मशास्त्र । पीर अभिनेता । धषी [बि] (ह) [तर परषिणी] (बह ग. 
धर्माचा [संज्ञा पु.] (सं.) (-धर्म की शिक्षा या यस्‌ [बि.] (सं.) अत्यन्त धर्मात्मा । मिट अल अ) प्िच। 
EE ऋषेय में उन | ध्र, पेन Es वाला । २-आक्रमण करने या दवोचने कर 
। मम जिन नि मर हँस या | दें, धरमन्द्र [साज्ञा पु.] (सं.) धर्म राज़ । ३-हराने वाला । ४-नीचा दिखाने ह| रे | 
व नाप में एक जिनके निमित्त तपण्‌ किया | ~ : ९ RS हु ५-अपमान करने बाला। a ीभूत त[ 
ह ठ SE र i rs लंड, धलएड [स ज्ञा पु.](स.) अंह i 
मात्म [बि.] (स॑.) धर्मं करने वाला । धार्मिक । | ~ कः ] 
धमंशीज् । 


धर्मयु [संज्ञा पु.] (४) राजा रौद्राश्व का एक पुत्र 
धमश [सज्ञा प.] (सं.) धर्मराज । 
चमत्र [संज्ञा पु.) (सं. प्रधान धर्म । 
धर्मोपदेश [संज्ञा पु.] (ह.) १-धर्मे की ओर प्रवृत्त 
करने वाला या धमे का तत्व समभाने बाला 
कथन या व्याख्यान । २-धर्मे की अबस्था । 
धर्मोपदेशक [संज्ञा पु.] (सं.) धर्म-विपयक उप- 
श देने घाला | « 


धर्मोपदेशना [सञ्ञा स्त्री.] (सं.) न्यनहर-शास्त् 
का उपदेश । 

धर्मोपाध्याय [सज्ञापु.] (सं.) पुरोहित । 

धर्मो पेत [वि.] (त.) (-धार्मिक । २-न्यायी । 

चैम्य [वि,] (सं. जो धमं या न्यायानुकूल ह्ो। 


भग्यविवाह [संज्ञा पु.] (सं) नाहा, देव, आप, 


धमधिमे [संज्ञा पु.] (सं.) पुण्य और पाप । 
धर्माधिकरण [संज्ञा पु.] (सं. न्यायालय । 
धर्माधिकार [संज्ञा पु.] (ह) न्याय और अन्याय 
विचार का अधिकार । 
धर्माधिकारी सिज्ञा पु.] (सं.) १-धर्म और अधमे 
की व्यवस्था देने बाला । न्यायाधीश | २- 
पुण्यखाते का प्रबंधकत्ता | दानाध्यक्ष । 
भर्माधिपति [संज्ञा पृ.] (सं.) प्रधान व्यवस्थापक | 
धर्माधिष्ठान [सज्ञापु.] (ं.) न्यायालय ! 
धर्माध्यत् [सज्ञा पु-] (4.) १-शिव। १-विष्णु । 
३-धमाधिकारी । 
धरमध्विन्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) न्याय का रास्ता | 
धर्मानुगत [बि.] (ह) धार्मिक । 
धर्मादयायी [वि.] (सं) धर्मे के अनुसार आच- 
रण करने या चलने वाला। 


धातकी । धाबनी। 
भवान [संज्ञा पु.] (सं.) अप्ति। आग! 


सफेद | 


घतरी [व्रि.] (हिं.) (स्त्री. प्र) ९-धव 
मादा । २-सफेद रंग की गाय | 
धवल [वि.] (सं) १-शबेत। उनल 
झकाझक । ३-सुन्दर । मनोर | 
१-धव का पेड़ | चीनियाकपूर। 
४-सफेद मिच । ५-धवरपत्षी 


गांधव और प्राजापत्य के पांच धर्म्य-विवाह 
कहलाते हैं । स्मृति | 
धष [सजा पु.] (सं.) १-संकोच या शिष्टता का 
अभाव । धृष्टता। गुस्ताखी । २-असहन- 
शीलता । तुनकमिजाजी । ३-अधीरता | 
बेसत्री । ४-अशक्त होने या करने का भाव | 
शक्तिबंधत । ५-रोक। दवाव । ६-नामई 
करने या होने का भाव । ७-नपु सक । 
'हीजड़ा । ८-हिंसा । £-अनादर । अपमान । 
अपमान । ९०-स्त्री का सतीत्वहरण । 
धर्षक [सञ्ञा पु.] (सं.) (-दमन करने. वाला। 
||. अपमान या तिरस्कार करने चाला । ३- 
असइनशील । ४-व्यभिचारी । ५-अभिनेता। | धतव 
| अभिनय करने वाला । नट! द 


पुः] (शं.) धम का मानसिक 


.] (लं) धमे अथवा पुण्य के 
| परेपकार के लिए । 5. 


बेब [सज्ञा पु.] (सं) १-ओषध के काम गे 
जंगली पड़ | २-पति। स्वामी | १ 
मद । ४-धूत आदमी । ५-एक बस्तु 
धरई [संज्ञा न्री.] (हिं.) एक वृत्त का | 


धत्रनी [सः्चास्त्री.] (हिं.) लोहार की थो र 
[स ज्ञा स्त्री.] (सं.) शालिपणी | सिग भ 
धवर% [वि.] (हि.) सफेद | उजला। | 
बरहर [सज्ञा पु.] (हिँ.) धरहरा | मीना 
धवरा# [त्रि.] (हि.) (प्त्री. धवरी) म 


धवराहर [सज्ञा पु.] (हि.) धरदरा | मी 


ह| धो 
पा सञा 
|एक [र 


हिरी जो 
[न 
हौ ख 
पासी । 
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[ ६४३ ] वक 
ड धातुद्रावक 
हे र बर्जित है। ` धागर [सज्ञा पु-] (हि.) देखो 'घॉगइ होना. - के 9232: 
गा प्रवलाड, [स जा पु-] (रं) हंस'। ` ` | धोँघना [क्रि. स.] (हिँ) १-बंद करना। अङ्ना । | है [क्रि..भ.] (हिं.) देखो दहाड़ना' । | 

' पाड़ेस [संज्ञा स्री.} (हि.) देखो दारस! । 


गी. प्र.] सफेद | उजला। + २-वहुत अधिक खा लेना । ठूसना । 
केद्र गाय । [संज्ञा पु. ] | घाघल [संज्ञा सत्री. (हिँ.) १-इंधम । उपद्र । धाडी त पुः] (हिं.) कड़ा भारी डाक । भारौ 
लुटेरा | का 


; हे २-फरेव । धोखा । ३-बहुत अधिक जल्दी । 
| ++ [संज्ञा ग्री ] (हँ) 'अफेदी । उजला- | घाधलपन [संज्ञा पु.] (हि.) १-पाजीपन । शरारत भाक [संज्ञा पु.] (सं) १-एक अनार्यं जाति। 
\ ३55: २-एक प्रकार का प्राचीन परिमाण । 


२-धोखेब,ज्ी-। 


पन ER धौं ध री ५ हि S हे < 
हरि [संज्ञा पु.] (म) दिमालय-पंजेत की | घोधिली [संज्ञा स्त्रीः] (हिं.) १-अपद्व.। उत्पात | | भे [संज्ञा स्त्री. (हिं.) देखो ' बाहुः । 
होए प्रख्यात चोटी ।  .- २-बहुंत अधिक जल्दी । ३-स्वेच्छाचारिता । | धातकी [संज्ञ NGO a को दा 


एक प्रकार का फाड़ । 
पाता [संज्ञा पु.] (सं.) १-्ह्माः । २-बिष्णु । ३- 
., शिव | ४-श्रगुमुनि के पुत्र का नाम | ४-४६ 
बायुओं में सेएक । ६-शेषनाग । ७-१२ सूर्यो 
में से एक | ८-ब्रह्मा के एक पुत्र का नाम । ६- 
` बिधाता। विधि । १०-सोठ संवत्सरो में 
से एक । ११-टगण के आठवें भेद की संज्ञा। 
[बि.] १-पालक। पालने बाला । २-रक्षक । 
रज्ञा करने वाला । धारण करने बाला। धारक 
धातु [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-बह अपारदशंक, 
चमकीला खनिज बिशुद्ध द्रव्य जिसमे बर्तन, 
तार, गहने शास्त्र आदि, बनाये जाते हैं। 
से-सोना, चांदी, तांब्रा, पीतल आदि । 
२--शरीर को बनाए रखने बाले भीतरी 
~ तत्य या पदार्थं जो वैद्यक के अनुसार 
सात हैं । यथा-रस, रक्त, मांस, मेद, अम्थि, 
मञ्जा, और शुक्र | ३-बुद्ध या क्रिसी अन्य 
महात्मा की अर्थि आदि जिसे बौद्ध लोग 
डिय्ये में बन्द करके स्थापित करते भे | ४- 
व बीये ! घातु रिरना-बीर्यपात होना । 
(रोग से) प्रमेद्द होता। [संज्ञा पु.] १-भत। 
तस्व । २-क्रिया का मूतरूप । जैसे-संस्कृत में: 


k | त [बि.] ( सं. १-जो सफेद किया गया |  ४-जबरद॒स्ती अपनी गलत बात आगे रखना 
हो। रो साफ मक किया गया है ।., | थोय [सषा स्त्री] (हिं) देखो'घाये!। 
| पति [संज्ञा सत्री ] (सं. ) १-सफेदी. | 57 | घास [संज्ञा ज) ps भ र 
उ्वलता । या तेज गंध जिससे खाँसी और छींक आ 
। [| पी सिज्ञास्त्री.] (स) १-सफेद गाय। २- | , ज्गती हैं| | SE 
Fo र क (कि. अः] (हिँ) पशुओं, का खाँसना। 
/_ Un रसी [संज्ञा स्त्री.] (हिः) घोड़े की खॉँली। =. 
i [वि.] (ह) जो सफेद किया र हो। | धा [ह पु.] (से) १ । २-हसपति [विः] 
भृत [वि.] (ं.) जो सफेद हुआ हो । धारक | घारण करने वाला ।' [प्रत्य.] तरह 
भु [सज्ञा पु.] (सं.) सफेद आंख । भाँति । प्रकार जैसे-नबधा भक्ति। [सज्ञा 
[सज्ञ पु.] (सं) कुमुद्‌ । पु.] (हिं.) १-संगीत में धैवत स्वर का संकेत 
| इ वी या सूइम रूप | ध । २-मृदंग,, तवले आदि 
RE) ह न का एक बोल । + [संज्ञा स्त्री.] देखो “धाय? 
pe dun o i R 
8 हैं) दोड़।ना । क घाइओ# [स ज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'धायं' ! [संज्ञा 
र हः) १-डुबकी । गोता । जल पु) धव का पेडू। 
न प्र पी a की जमीन या घाई [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'घाय'। 
[ए NR पाउ . संज्ञा पु.] (हिं.) नाच का एक भेद । 
स्री] (हिं) १-ठस-उस शब्द जो | धाऊ [° हि दमी चो किसी 
एससी में गले से निकलता है । २-सूखी | [संज्ञा पु.] (हिँ.) (-बह आदमी. जो किः 
शी ।३-हाह्‌। ईपा। ४-धसकते की क्रिया आवश्यक काय के a दौड़ाया जाय.। हरः 
ह], व a क भिया का पड । Hs भ, फु, धं आदि । (व्याकरण) | ३-परमात्मा 
| [कि, भ.](हि.) १-नीचे धॅस या खिसक | भोरे [संज्ञा स्तरी.] (हिं) १-रोब । तंक | १- जलः क LU ( ) go 
जाना | ; ति। प्रसिद्धि । रोहरत । भाक जमा या |. उके [संजा पु.] शिलाजीत । , 
दब जाना। २-डाह करना | इषया CTT RUC धघातकासीस सना पति कसा | 
#।. धना। ३-इरना। ' बधना~रोब या दबदबा होना । [संज्ञा पु.] [संज्ञा पु.] (सं.) सौस । ; 
[संग पु. ] (हि.) एकः ढाक । पलास । [संज्ञा पु.] (पं) (-बृष । २- | ातुकुराल [वि.] (प.) जो धातु क्रिया में कुरा 
पो के कफो में होल ई र उपहार । भोजन। ३-अन्न । अनाज । ४-स्तः | हो। ` पे 
[कि गा है । -म्भ | खंभा । ४-आधार। . | -| धातुत्तय [सक्षा पु.] (सं.) !-खाँसी का हृ रोग 
।[क्रि. भ.) देखो ना म घाकना#[क्रि. अ.] (हिँ.) धाक यां रोब जमना । | जिसमें शरीर छीण हो जाता है। ममेह 
पक्स.) देखो 'घसन इंसान । | थर [सञ्ञा पु.] (देशः) १-जराह्मणों की एक | आदि रोग जिसमें धातु का अधिक हय होता 
SDE र - ज्ञाति। २-राजपूतों की एक जाति । ३-पंजाव 
ती मे साना | ] (हि.) घेस जाना। | _ अं होने बाला एक प्रकार का धान जो दिना 
| [स (बी) (६) ३.६ हा ६ पानी के पैदा होता है। -- [बि.] दोरखा । 
र नी करा. पेजों 'घँसान'। २-एक | घाका- [संञा स्त्री.] (हिँ) देखो “वाक! । ` 
ह धाखा+ [स ज्ञा पु.] (देश.) पलार का पेड़ । 
i सः] (हि.) देखो Ue धागा [संज्ञा पु.] (हिं.) बडा हुओ सूत | झरा । 
"< .  वामा। , 
हलहर जप आदि व दंगे भर 
पु. | घागा मारना -कपड़े के दद आदि में दामे मर 
ती एक ड क के समान रहने- | ' कर उसे रफू करना । घारे-धागे करनां-कपड़े 
. जंगली ज़ञाति | ` ` के बहुत छोटे-छोटे टुकड़े करना | 
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| घातुगर्म [संज्ञा .] (स) एक प्रकार का र 
2: Dd ` पात्र ल ड चने 
भ साधु महात्माओं के दाँत चा हट्टी 
झादि रखते हैं। देह गौप | ee 
| धातुगोप [संशा पु.] (स॑.) देखी 'दादुरभः। | 

| धातुश्न [संज्ञा पु.] (6. शरीर कै कदु 
करने वाला पदाथ। ` ` 
भातुचेतन्य [6 (हं.) बादु अः 
- उत्पन्त या सतस्य करने बाला 


क {ए अनायं" जंगली | धाड़# [सञ्ञा स्वी.] (हिँ) १-डाकुओं.का घावा । | धातुद्रावक [ सं 
ii सोदे के जोगा जो कुएँ और |. २-कुड। जव्था। गिरोह । ३-देखो : डाढ'। | दालने 
"काम करतेहे। ' ` ५-देखो 'दहाइ' ।-धाङःपड्ना-बहुत जल्दी " जाते 
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धातुनाशक , [ ६४४ ] ड 6 
थातुनाशक [संज्ञा पु.] देखो 'घातुस्न' । र कसीस । सीसा । oo ज ह को रोकने की एक क्रिया अं 
थातुष [संज्ञा पु.] (सं.) शरीर में का बह धातु या | पुस्त भेक, धातस्तम्भक [बि.] (.) वीय को , नतः [संज्ञा पु.] (सं.) एक ई ३ | 
रस जो भोजन के उपरान्त तुरन्त ही तयार रोकने या स्तम्भन करने वाला जिससे बह | थाना [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-भूना ह न 
होता हे और जिससे रोप धातुओं का पोषण देर में स्खलित हो । चावल । २-धनिया । इ. इ अ; 
होता है। (वैद्यक) | धातहन [संज्ञा पु.] (सं.) खड्या मिट्टी । सत्तू । । ६-अन्नमात्र | १ 
धातुपृष्ट [वि.] (म) (षध) जिससे वीर्य गादा | धातू [सञ्ञा स्त्री.] (सं.) देखो धातु! । अ.] (हिँ.) १-दोइना। २-दौहभर ३ त 
कर बढ़े। धातृ [वि.] (सं) धारण करने वाला । धारक । करना । एसी 
धातुपुष्पिका, धातुपुष्पी [स-ज्ञ स्त्री.] (सं.) धव [संज्ञा पु.] (सं.) १-ब्रह्मा । २-विष्णु । ३- धानाचुर्ण [संज्ञा पु.] (सं. सत्त। युत 
का फूल । आत्मा । ४-त्रह्मा के एक पुत्र का नाम | धानिका [सज्ञा तरी.] (सं.) घानी । भर मा [ 
धातुप्रधान [संज्ञा पु.] (हिं.) वीर्य । शुक्र । धातृपत्र [संज्ञा पुः] (बरका के पत्र सनस्कुमार | धानी [भः „५ ¬ /3 | || इग 
NN क प्पिका [स-च्ञा स्री (ं.) घ थे [संज्ञा स्त्री.] (मं.) १-वह जिसमें शोक परस [ 
धातुषरा [संज्ञा पु.] (हिं.) गंधक । धाठृपाप्पका [सज्ञा स्त्री.] (सं.) धवः के फूल । , रखी जाय । २-स्थान । जगह। Ee श 
धातुधरत्‌ [संज्ञा पु] (मं.) पहाइ। पर्वत । [वि.] | धातृपृष्पी [सञ्ञा स्त्री.] (सं.) धब के फूल । (हिं.) घान की पत्तियों का-सा हलक [म 
(सं.) जिससे धातु का पोषण हो । धात्र [सज्ञा पु.] (सं.) फ़ात्र । यरतन । [वि.] हलके हरे रंग का । [संज्ञ रौ] ह 
धातुमर्म [सज्ञा पु.] (सं.) कबी धातु को साफ | धात्रिका [संज्ञा स्त्री] (मं.) आंवला । भूना हुआ जौ या गेहूँ । २-देखो तर| ९ 
करने की कला | ३-सम्पूण जाति की एक संकर एगिनी। यानि 


धात्री [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-माता। माँ। २-बच्चे 
को दूध पिलाने ओर उसका. लालन-पालन 


। F धातुम [संज्ञा पु.] (४.) धातु के परिपक्व हो 
; ~ करने वाली स्त्री । धाय । ३-गायत्री स्वरू- 


धानुक [सज्ञा पु.] (हिँ) १-धनुधारी | शा 
. हो जाने पर उसके बचे हुए निरर्थक अंश से 


चलाने वाला | २-रूइ थुनने वाला। | सयग 


उत्पन्न होने बाला मल। जैसे-कफ, पित्त, | पिशी भगवती । ४-गंगा। ५ञऑबला । ६- | उके [संज्ञा पु.] (सं,) धनुप चलाकर र| धच 
पसीना, नाखून, बाल, आँख, कान या नाक भूमि । पर्ची । ७-सेना। फौज़। ८-गाय। | - जीविका चलान बाला। कमचैत । परु धान्य | 
जा जज (पद्यक)। २-खनिज पदार्थो ६-आस्यांछंद का एक भेद जिसमें १६ गुरु | थाउुष्का [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अपामाग । विद. देने का 
या HE ले पर्‌ उनमें से निकलने और १९ लघु मात्राएँ होती हैं । धानुध्य [संज्ञा पु.] (सं) एक प्रकार का बाप) || [ 
ल वाला सैल या कीच । सग । र भात्रीपत्र [संज्ञा पु.] (सं) १-तालीसपत्र। २- | धानेय, धायक्र [संज्ञा पु,] (सं.) धनिवा। | पति 
आ il i seo धान्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-चार तिल आ €| [स 
धातुमारिशी नी ह वन्नाइुन [संज्ञा पु.] (सं.) धाय का लड़का | परिमाण या तोल । २-धनिया | नसा | 
धा लिश सी) (म) सोहागा। चात्रीकल [संज्ञा पु.] (सं.) आँवला । का नागरमोथा । ४-थात । ५ | धन 
तुरग [संज्ञा पु.] (सं.) धातुओं से निकला हुआ धात्री-विद्या [संज्ञा त्री] (लर) छा : ६-्राचीनकाल का एक अस्त्र शो 
इ) रग। ल ण 
भाहुराअक [संज्ञा पु.] (४.) शरीर के सत्र धातओं (5 26 7 आह जो हित | १० ६ is सही, 
में श्रेष्ठ माना जाने बाला, बीर्य । शुक्र । धात्री-सरकार [सा सत्री] (ह) देश का शासन | था, SE ,- चनिया समा: मं 
धातुरेचक [रि] (म) दीर को दः करने वाली कामर्चलाऊ सरकार | धान्यक [साज्ञा पु.] (सं.) १- हा 
[वि.] (5) वीर्यं को बहाने वाला। Mem धान्य-कल्क [संज्ञा पुः] (ं.) धान की भूल 
जो शुक्र को बहाकर निकाल दें | ॥ धात्रया [संज्ञ स्त्री.] (सं.) धात्री । धाय । दाई |. ल ज्ञा उ: । ४ कर 
तुब्द्क ee त्वथ [सं {) किसी शब्द का धा न्यकाष्ठक [संज्ञा प.](सं.) श्रस्त * 
आतुर [वि.] (स) बीर्य को बढ़ाने बाला । स र पा था का का । गोल! 
ह [संज्ञा पु.] (स॑.) सोहागा । धाधना+ [क्रि.स jn) आ ह धान्यचमस [संज्ञा ए.] (सं) चिचड़ा 
सञ्ञा 3. ] (F.) १-कच्ची धातु को | भाच = ७. ड i धान्यतुषोद्‌ [संज्ञा पुः] (सं) काजी 
' साफ करने ओर इसमें मिली हुई अनेक | वाधि [संजना पु.] (हिं.) अग्नि की ज्याला । चान्यतुषाद [संज्ञा इः] 60: 


: हिं [न्यधेन्न [सं |) दान 
धातुओं को अलग करने की कला। २-एसा- | [संज्ञा पु.) (हिं.) हण जाति का एक पौधा | प मेल [संज्ञा सत्री] (ह) हो धान 


_ = ल्पना धान 
ह बताने आ काम। केतोॉय से सोना | निके. नीजो में से चावल निकलते हैं ].|. कल्पित गाय जिसकी कह | 
बनाना । ४-कीमियागिती। शालि । ब्रीहि । ५ न्यपं Md क [ संज्ञा 
रा ए.](}.)रसाबनिक रिया दवारा | [संज्ञा .] (स) १ धनिया । २-एक रत्ती | भयर चक, धान्यपल्च | स 
चांदी दाने. चाला। रसायनी, | * चौथाई भाग । (हिं?) (-धलुप्र चलाने (लि, तीहि) दक) र प्‌ 
; वाला । धचुर्धारी। २-धुनिया। ३-एक पहाड़ी पांच प्रकार के धान | २7 के में 


जाति का नास (पूर्व) | ६ - पाँचों धान और आम हि 
धानकी [संज्ञा पु.] (हैँ) १-धनुद्धर । धनुर्धारी । | है। रेएक पाचक 


रे 


दकरामदेव | ८ 
संज्ञा प.] (हिं.) एक प्रकार का धान |. 
i 3 हि 


कल by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हो 

| ह, घाग्पमणंड [संज्ञा ए] (7) धान रे 

hf भर हुई मदिरा | 2 का 
न्रा [सज्ञा पुसं.) थान तोलनं या तच 


सी 
(६) -्राहतिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं) रविणका दा 
ष EE Mh सीता को समभाने के लिये 


|| पुत करिया था । 
| नप [सज्ञा पु.] (स) दो धान कें बरावर का 


ह प्राचीत परिमाण | 
उसमें ब्रो र [सज्ञा पु.] (सं.) चीरफाड़ करने का 

छ प्राचीन अस्त्र। 

भराम [सज्ञा पु.] (सं.) कोजी । 

संशा ली | भय [सज्ञा पु.] (सं) कोँजी । 
“देखो धा । 
₹ रागिनी। ||! [संज्ञा स्त्री.] (सं ) काजी । 
ुर्धारी। हापा [संज्ञा पु.] (सं. जों । 
वाला | गय [संज्ञा पु.] (सं.) पाचों प्रकार क धान | 
चलाकर शत धा्यपंचक ! 
त । पशाच [संज्ञा पु.] (सं.) सवाई पर अन्न ऋण 
हग । बि ने के व्यवहार । 
BE [सज्ञा पु.] (न) १-धान का वीज। 
धनिया । | १-धनिया।। 
तिल का इ [संज्ञा प.] 
। ३-एक 
अत 


| हका ह 


(मं.) उड़द । उरद । माप | 
पिका [संज्ञा स्त्री ] (सं) चीनी मिला हुआ 
पनिए का पानी । 
p र के [सज्ञापु.] (सं.) धान की मंजरी । 
"0० धानशुण्ठी [संज्ञा स्त्री ] (सं.) 
५ वेद में एक ओपध का नाम । 
(0 [संज्ञा पु] हे ) दान करने के लिए 
पवत जिसकी कल्पना ध 
गा od कल्पना धान की 
[सन्ना पु.] (सं) चावल । तंड्ुल । 
) धनिया । 
सा प.] (पं) धनिया | 
ह्ण पुः] (पं.) खेतिहर | कृषक । 
पे श ] (सं) ९-वेद्यक सें अस्म 
| साफ़ किया हु. दाया से शोधा 
५ [इ शोधने की क्रिय ! a 
क 9] (.) कांजी । 


हे के शा सः] (सं) थान से बनाई हुई 
| 


[ ६४५ ] 

धान्व [वि.] (सं.) धन्वदेश क[। 

धाप [संज्ञा पु.] (हि.) १-दूरी की एक नाप 
लगभग एक मील होती है| २-लम्बा-चौड़ा 
मेंद।न । ३-खेत की नाप या लम्बाई-चोड़ाई ।- 
४-पानी की धार। [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) जो 
भरना | संतोष । तृप्ति | 

यापना [क्रि. अ.] (हि.) १-संतुष्ट या तृप्त 

` होना। अधाना। जी भरना। २-दौड़ना। 

भागना | [क्रि. स.] ( हि. ) संतुष्ट या कृप्त 
करना । 

घावरी# [सज्ञा स्त्री.] (दे श.) कबुतरों का -दरवा 

यावा [संज्ञा पु.](देश.) १-छत के ऊपर का कमरा 
अटारी । २-चह स्थान जहाँ कच्ची या पक्की 
रसोई बिकती हैं । 

धभाई [संज्ञा प ] (है.) दूध-भाई । 

धाम [सज्ञा पु.] (सं) १-एक प्रकार के देवता । 
२-विष्यु । ३-घर । मक।न । ४-देह । शरीर । 
तन । ५-लगाम । वागडोर । ६-देवस्थान या 
पुण्यस्थान । ७-शोभा। ८-प्रभाव । ६-जन्म । 
१०-विष्णु । ११-ज्योति । ११-ब्रह्म । १३- 
चारदीवारी | १४-किरण | ९९-तेज। १६ 
परलोक । १५-स्वरो । १८-अवस्था। गति। 

धामक [सज्ञा पु.] (सं.) १-माशा । २-एक प्रकार , 
की सुगंधित घास | 

पामकधूमक [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो धूमथामः। 


एमकेशी [संज्ञा पु ] (सं. करिएयुक्त सूये । 

वामधा [संज्ञा पु.] (सं.) पालक । रक्षक | 

धामन [सज्ञा पु.] ( द रा. ) १-फालसे ` की जाति 
का एक प्रकार का पेड़ । १-एक प्रकार का वांस 
[सज्ञा स्त्री.] देखो 'धामिन'। 

धामानका [संज्ञा सत्री.](सं.) देखो धमनी? | 

धामनिधि [सज्ञा पुः] (सं. सूर्यं । 

धामनी [संज्ञा स्त्री.] (म.) नाड़ी | धमनी | 


-| धामभाज [संज्ञा पु.] (सं.) वह देवता जो यज्ञ में |. 


भाग लेता है | 

धामश्री [संज्ञा सत्री.] (सं.) एक प्रकार की रागिनी 
जिसके गाने का समय दिन में २५ दंड से २5 | 
दंड तक है । 

घामा# [संज्ञा पु.] (हिं.) भोजन का निमन्त्रण 

धामार्गव [सज्ञापु.] (सं.) १-लाल चिचड़ा । २= 
घीयातोरी | 


धामासा [सज्ञा पु.] देखो 'घमासा?। 
धामिन [स ज्ञा स्त्री] (हिं.) एक प्रकार का बहुत | . 


म्या और विषेला सप जो बहुत तेज दौइता |: 


धारणा 


धाय [संज्ञा स्त्री.](हि.) वह स्त्री जो दूसरे बालक 
को दूध पिलाती है | और उसका' पालन- 
पोषण करती ह । धात्री । वाइ । [संज्ञा पु.] 
(ह्‌.) घवई नामक पेड़ | 5 
वायना [सज्ञा स्त्री. ( हिं. ) दौड़ना धूपना। 
धायस [वि.] (सं.) १-घारण करने बाला।२- 
आालन-पोषण करनेवाला । ड 
पायो [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो धायः। 
घेण्य [सज्ञा पु.] (ं.) पुरोहित । 
चोया [सज्ञा स्त्री.] (सं.) अग्नि प्रज्यलित करने 
के समय पढ़े जाने वाले वेदमंत्र | 
धार [संज्ञा पु ] (ं.) १-जोर की वर्षा का जल। 
३-ऋण। उधार | कजे । प्रांत परदेश । [चि ] 
(लं) गहरा । गम्भीर । [संज्ञः स्त्रीः] 
जल आदि के बहने या गिरने क क्रम । 
प्रवाह | २-पान्ती का सोता! चश्मा । ३- 
क्रिसी काटने वाले हथियार का तेज सिरा या 
किनारा जिससे कोई बस्तु काटते हैं । ४-सिरा 
किनारा । छोर | ५-सेना । फौज । ६-आक्र- 
मण या हल्ला | ऊ-समह । ८-रेखा | लकीर 
“ओर | दिशा | १०-पहाड़ की कोई छोटी 
श्रेणी । ११-जलडमरूमध्य । ४३९ गिरना -किसी 
हथियार की घार का तेज या तीक्षण न रहना 
पार चदाना-देबता या किसी पवित्र नदी में 
जल, दूध आदि की धार बाँध कर डालना । 
पार दुटना-जल आदि का धारा क्रम बंद 
हीना | धारदेना-दूध देना । २-फायदा पह- 
चाना। धार पर मारना-१-परबा! न. करना । 
- २-तज्छ समझना | धार वंध्रना-१-धार बन 
कर गिरना | ९-मन्त्र-वल से अस्त्र की तेजी | 
चली जाना[। धार वॉधना-१-तरल पदाथ को | 
धार बनाकर गिराना।। २-मन्त्र-वल्ञ से. 
यार की धार निकम्सी कर देना। 
(हि.) ढारपाल | चोवद।र । [संज्ञा 
चतु लाकार काठ में (मोट में) लगाये 
जिस पर कुए की कोठी बाँधी जाती 
धारक [बि.] (सं.). १-घोरण्‌ करने 
रोकने वाला । ३-ऋण लेने वा 


घड़ा। 
धारका [सज्ञा स्त्री.] (सं. सत्री की मून्नेर 

धारण [सज्ञा पु.] (सं) (-थामना, रख 

अपने ऊपर लेना । २-परिधान। - पहननी। 
३-सेवन करना | खना या पीना । ४ 

कार करना | ग्रहण करना । 

६-कश्यप के एक पुत्र का नाम 

देव । 


धारणा [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-धारण 


"धायं. स्त्री] (हि) १-तोप, बन्दूक आदि क| 
दनो किसी पदार्थे के जोर से Bad 


क्रिया या भाब । २-वह शक्ति जि 
बात सनमें धारण की जाती है 
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भारशयतीः de 5 : इसके 
इफ योग जिससे इस बात क्य पता लगता-है | सत्र वातें अथवा आदेश हों। ( प्रायः इस 


कि पयागामी बर्षाऋतु में पर्याप पालौ सरः साथ कमांक स ) ज्ैसे-इसकी २० थीं ड । कूड। ३ 
a (6) इप धारा, घाराकदम् हा पु.] (सं.) एक धारीदार (दि ] (हिं.) लम्धी-छ 0 
T रणशी \' ) ` ' * . र र ४ |; गा 
BU [ल] (४.) प्रबल भारणराक्ति प्रकार छा कद्स्म का ज बाला | धी न 
भारणवान्‌ [संज्ञा पु.] ह) [स्त्री धारागृह [सज्ञा पु.] (सं. बह घर या स्थान जदं ४ री (8.) पीने बाला | का 
प्रचल थारणशास्ति र बाला । मेधाशाल्ी फुद्दारा लगा हवी । द Fe ल [स ज्ञा पु.] (हं) ह ना i 
धारशिक [सग पु.] (सं) १-ऋणी । धरता। | भारी [संञा (सं) SNR bie! [ष ए.) (प) बन | ११ 
केदार २-वह आदमी जिसके पासःधन |. महल | २ ४ सस्त ह ` - ताजा और गरम दूध । पा 
रा माय धाराधर [सज्ञापु.] (स) १-भेष । बादल। २- | धार्तराष्ट्र [छत ज्ञा पु.] (सं) १ 


भारणी [स्षज्ञास्त्री.] (सं.) १-नाड़ी । २-भे णी। कि 


९-एक नाग का नाम । ३-कले साही पी [ 


रक्त पर्व धारापात [संज्ञा पु.] (सं.) पानी का गिरना । और पैरों वाला हंस 
क्त। परभ्यी । > 8 | द्री। 
चाराएूम [सङ्गा पु.] (सं) एक प्रकार का पृथा । | धार्तराष्ट्रपदी [सः 2 
ति .] (.) योग में एक प्रका वा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) हसपती 
सा स्त्री.] (स॑.) योग में एक प्रकार धाराल [संज्ञा पु.] (सं.) मदनबृत्त । ता । ] (ह) हे ब | 
भारशीय [दि.] (प) धारण करले योग्य । भारायत्र, धारायन्त्र [संज्ञा ए.](सं.) १-पिचकारी | धातराष्ट्रि [संज्ञा पु.] (स. धृतराट्र र (र [र 
भारधूरा+ [सं्ञा पु.] (सं.) नदी के हट जाने से | ९ उदारा । धारम [वि.] (सं.) धम-संबंधी।.  ।( फा[स्‌ 


धाराल [बि.] (सं.) धारदार (हथियार) । 


घाराली [सज्ञा स्त्री] (हिं.). १-तलबार । २- 
कटारी | 


धाराबनि [संज्ञा पु.] (स॑.) वायु । हवा । 
SNE [संज्ञा पु.] (सं.) बादल । मेघ। 
धाराव्ष [संज्ञा पु.] (सं.) निरन्तर वर्षा | 


धारावाहिक [वि.] (स.) १-धारा के रूप में बिना 
रुके आगे बढ़ने या चलने बाला। जैसे-- 


निकली हुई या नदी के रेत से बनी हुई भूमि 
गंगबरार | 

धारन [संज्ञा पु.] (हिं.) १-हाथी को खिलाने की 
दवा । २-देखो 'घारण्‌'। 

धारना% [क्रि. स.] (हिं.) १-धारण करना। २- 
उधार लेता । ३-देखो 'धारना' | 

भारय [वि.] (सं.) धारण करने वाला । 

धारयिता [संज्ञा पु.] (स.) [ सती. धारयित्री ] 
धारण करने वाला । 


धार्मिक [वि.] (सं) १-घर्मशीक्। रहिए. श 
घम-संबंधी । हई [र 
धार्मिकता [संज्ञा स्त्री] (त. धमीक] „ उपम 
होने का भाव | र र 

न 


वस्त्र । कपड़ा | न्‍ 
धार्यत्व [संज्ञा पु.] (सं.) धारण करे 


स ह धारावाहिक-लेख । (| (धिः 
भारापतन्य [वि.] (ह) धारण करने योग्य। | धाराबाही [वि] (सं.) देखो "धारावाहिक? । थाई, थए [संञा] (6. इछा। || , केही। 
धार यत््‌ [वि.] (स॑) धारण करने वाला । .धाराविष [संज्ञा पु.] वार । खङ्ग । ; धाष्णक [संज्ञा पु.] (सं.) राजा बृष बा रार 
धारयित्री [संज्ञा सत्री.] (उ) १-घारण करने वाली धारासंपात, धारासम्पात [सज्ञा पु.] (सं) बहुत | ॥ [संज्ञा पु.] (हिँ) घाबरा नमर | 

२-प्रध्वी । । तेज भर अधिक वर्षा] °” ॐ | म्या और सुन्दर होता है। ; 
चारावण्णु [वि.] (सं. धारण करने वाला | पारासमा [सज्ञा स्त्री] (छ) जनतंत्रीय-शासन में | पके [संज्ञा पु] (सं) १-दौड़कर घर ॥ कि [सं 
धारस [संज्ञा रत्री ] देखो 'ढारस’ । प्रजा के प्रतिनिधियों की वह जा ये हकार २-पो बी न 
धारांकूर धारा हर ५ वा खफा 2 तह साजन धावडा [संज्ञा प.] (हि) धव का पेइ। 

/ पाराङुर [संज्ञा पु.] (सं) १-साल का विधान अथवा कानून आदि बनाती है और ड़ [संज्ञा पु.] ( ८ हेा। 

गोंद । २-घनोपल । ओला । इराने विधानों मे परिवर्तन संशोधन आदि | थोवेण [संज्ञा पु.] (हि) दूत । ए रा 


चारांग, धाराङ्ग [सः्ञा पु.) (स.) १-एक प्राचीन 


तीर्थ का नाम | २-खड़ग | 


चारा [ संज्ञा त्री, ] (सं) ?-घोड़े की चाल | २- 
पानी आदि का बहाव या गिराव । अखंड 
वाह्‌ । धार। २-लगातार गिरता या बहता 

हुआ तरल पदाथे। ४-प्रानी का झरना । 

' चर्मा। ४-धार। बाढ़। ६-बहुत अधिक 
° वषा। समूह | भुन्ड। ए-सेना । ६-सेना 
भाला भाग | १०-धड़ आदि में बना 
` ध्याइ । १९-संतान। १२-उत्फर्ष । उन्नति 
तरक्की । १३-रथ का पहिया! १४-यश। 


करती है | लेजिसलेचर | 


धारासार [वि.] (क.) बराबर पानी बरसना । 

धारास्तुही [संज्ञा स्त्री.] (7.) तिधारा थूहर | 

धारि+- [सि ज्ञा स्त्री.] (हैं.)) १-देखो 'धार'। २- 
समूह | फुड। 

धारिणी [संज्ञा स्त्री.] (हं) १-धारिणी । प्रथ्वी। 


२-सेमर की पेड़ । ३-चोदह देवताओं की 
पत्नियों के नाम, जो थे हैं-शाची, बनस्पति, 


गार्गी, धूम्नोणा, रुचिराकृति, सिनी वाला, 


य हू, राका, अनुमति, आयाति, प्रज्ञा, सेला 
१४-प्राचीनकाल के एक नगर का |. शीर वेला । [वि.] [स्त्री प्र.) धारण करने 
आचीत तीथ का नाम। १७- | बाली। 


कीर। | धारी [वि.] (स) [स्त्री धारिणी] धारण करने 
कें| वाला। [सशापु.] १-एक बृत्त जिसके 
चरण में पहले तीन जगण और फ़िर | 

! है। २-एक बणांबृत्त जिसके 


घावन [स ज्ञा पुः] (सं. १-बहुत ९ 
दौड़कर जाना । २-दूत | हार 
साफ करने का काम। ४-बह वर्ड 
कोई चीज धोई या साफ की ज 

धावना# [ क्रि. अ. ] (हिं) बेंग ' 

बौड़ना | भागच । FR, 
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ईः 
के (ता [सा 3] 6) 


र। ही क्के लिए जल्वी'जश्डी जाना । 
| ३-क्रिसौ काम ' उसी 
धावा वोह्लना-आक्रमख या चद्‌!इ 


स्थी बाते देला । घच कारमा-जल्दी-नस्वी 
| बरह्मा || 
_| दित [वि.] (१) रोचता हुआ । 
बार। छह | शि [सडा ए.] (6) १-अन्त । अनाज । ३८ 
तिहा] पर । घर । ठ : 
|| (8 [संञा स्त्री. (हि) जोर से जिठ्साकर 
"तरार रोना | पाइ । 
झाले साझ १ स्वा रत्री.] (हिं.) दूष पिलानै मालौ 


ह्ली । धाय । धात्री | 

) इंसपदी क| (व [संज्ञा स्त्री. ] (हं.) रभम | रुपद्रण । 

प्रीगाधींगी । 
ग [संज्ञा पु.] (हिं) देखो “घींगरा! | 
| पा [ संक्षा पु. ] (हिं) १-बइमाश । उपद्रषौ । 
त रीर । २-वेरामं | निलेऽज् । 
पाई [संब सत्री.] (हिं.) १-उपद्रव । शरारत । 
| उप्म | २-निलेज्जता । षेरार्मौ । 

| पा्िगी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “धौंगाधोंगी? 
हिना+ [सङ्ग पु.] (हिं.) उपद्रव फरना | झथम 


“धामि! 
योग्य [सं 


| फि। धिग्रा+- [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-कन्या । 
„ बेटी | २-छोटी लड़की । 

बृष का || "मा१ [संज्ञा पुं.] (हिं.) देखो ध्यान! । 

` नाम | न [फ्रि. स.] (हिँ.) देखो 'ध्याना'। 
से [हा खी] (ह) देखो धिक्कार! 
, क्न स्त्री,] देखो 'धिक्कारः । 


| 
हा पे । i [ करि. अ. ] (हिं.) गरम होना । तप्त 
हा | न 

[ करि. स. ] (हिं.) खूब गरम करना । 


का स [ संज्ञा सत्री, 


ih ३ ] (सं) तिरस्कार या घृणा 


। लानत । फटकार । - 
भिला [क्र स.] (हिं ) {धिक्‌ कहकर 2 
ए ह? कहकर ब्रहुत 
ख भता । फटकारना । लानत-मल्ाः 

f किस |.) जिसे. 'घिकः 
Wo 5 धक? कहा जाय । 
| | भ RA स्त्री.] (हिँ) देखो "धिक्कार? । 

र, धि 'त्री.] (है) देखो 'थिक्‍्कार! | 
bt [सज्ञा पृ. ] (सं.) तिरस्क्रार 
[साप 
3. | (हे. 

J is 

, | दिशा.) एक प्रकार की इमली | 
। रखाहुआ | 
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[ ६४७ | 


2-आक्रमण । चढाई। धिय सिंज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-कन्या | बेटी । २- 


लड़की । याजका | 

थियसान [चि] (स.) घारश करने बाला । 

घिया [सा रही. (हँ) देखो (बिब' । 

चियादु [चि.] (लं) अपसी बुद्धि रे सार काम 
करने बाला | 

धियावसु [सख्जा पु.] (सं.) सरस्वती के बरगे के 
एफ पदिक ऐेवला। 

धिरकार [सखा रत्री.] (सं.) देखो “धिक्कार” । 

घिरफारना+ [छ्रि. स.](हिं.) देखो 'भिष्कारना? 

घिरना, धिरवना [ क्रि. स. ] (हिं) धमकाना । 
डराना। है 

घिराना#-+ [ क्रि. स. ] (हिं.) १-छराना | धम- 
काना | [क्रि. अ.] १-धीमा पढ़ना। मन्द 
होना । २-धैय रखना। 

पिपर [संज्ञा पुः] (सं.) १-बूहर्पति। २-श्रा। 

_ ३-विष्णु। ४-गुरु। शिक्षक 

धिषणा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-बुद्धि। २-प्रशंसा | 
३-प्ृथ्यी । स्थान। ५-घाकशाक्ति। [वि.] 
[स्त्री. प्र.] घारण करने बाली । 

धिषशाधिप [संज्ञा पु.](ं.) वृहस्पति । 

धिष्णय [ सञ्ञा पु. ] (सं.) १-स्थान। २-गृह। 

... [वि.] (सं.) स्तुति करने योग्य | 

धींग [संज्ञा पु] (हिं.) हट्टाकट्टा मडुष्य । [वि.] 
१-मजबूत । जोरावर। २-उपद्रवी । शरीर | 
३-पापी । छुमार्गी । 

धींगड़, धींगड़ा+ [संज्ञा पु.] (हिं.) हट्टाकट्टा 
मनुष्य । मुस्टंडा। धि 


४ धींगड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) हट्टीकट्ठी स्त्री। 
'धींगधुकड़ी-- [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-धींगासुश्ती । 
A 


२-पाजीपन। 

धींगरा [संज्ञा पु. ] (हैं) १-हट्टा कट्ठा | मुस्टंडा 
२-शठ | गुंडा । 

धींगरी+ [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) पाजी। उपद्रव 
करने वाली स्त्री । 

धींगा [सज्ञा पुः] (हिँ) उपद्रवी । पाजी । बदमाश 

धींगाधींगी [सञ्ञा रत्री.] (हिँ.) १-रारारत। बद्‌- 
माशी । उपद्रय | बल-प्रयोगो । 

धींगामश्ती [सगा सतरी.] (हिं.) १-उपद्रव । पाजी- 
बन ) २-जवरद्स्ती लड़ना । हाथापाई | 

धींद्रिय, धीर्द्रिय [संज्ञा स्त्री.] (सं) ज्ञानेंद्रिय। 

धीवर [सज्ञा पुः] ह.) देखो 'धीयरः। 

थी [संज्ञा सत्री.] सं.) १-ससभ। बुद्धि | २-मन | 
३-कमं। | 
संज्ञा स्त्री.] (हिं.) लड़की । बेटी । 

धौभा [स्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो धीया! | 

धीगुण [संहा पुः] (सं. बुद्धि का गुण। 


धीजना [क्रि. कर (हिं. ) १-म्रदण या स्वीकारः 
करना । अंगीकार करता । २-संतुष्ठ करना | 


धीरललितं 

३-पलियाना । घिश्वास करना । [ क्रि. श्र. ] 
(हि.) १-धीरज धारना । २-संतुष्ट होना । 

धीत [चि.](.) १-ओ पीया गया झो । ६-जिसका 


अनादर हुआ हो | ३-जिसकी आराधना कीं 
जाय | 


` षीति [संहा स्त्री.](स.) १-पान करने मी क्रिया | 


पीना। २-प्यास । नाद्र । 

घौदा [सचा सत्री.] ( हिं. ) १-कन्या । कुँआरी 
खड़छौ । २-पुत्री | बेटी । 

घौन [संज्ञा पु.] (छि.) लोहा । 

धीपति [सषा पु.] (पं.) बृहस्पति । 

धीम [बि.] (हिं.) देखो “थीमा' । 

घौमर [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'धीबर!। 

धीमा [बि.] (हिं) [स्त्री. पीमी] १-थीरे चलने 
बाला । मंद्गति बाला । २-साधारण से 
नीचा । मन्द्‌ (स्वर )। ३-जो अधिक उप्र, 
तीब्र या प्रचंड न हो | ४-जिसका जोर या 
त्तेजी घट गई हो ।- 

धीमा-तिताला [सज्ञा पु.] (हिँ) संगीत में सोलह 
मात्राओं का एक ताल जिसमें तीन 'आघात 
शौर एक खाली हो । 
धीमान्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) (स्त्री. धीमती] १-बुदधिः 
ण । समझदार । अक्लमंद्‌ । २-बूहरपति । 

मादिनी [संज्ञास्त्री.] (सं.) मच्च । सुरा । शराब 

धाय+- [सज्ञा स्त्री] (हिं.) १-दुद्विता । लड़की । 
२-जामाता । दामाद । 

धीया [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) लड़की । बेरी । 

धीर [वि.] (सं.) १-जिसमें धेये हो। रद और 
शांत चित्तवाला । २-बलवान्‌। ३-विनीत। 
नम्र । ४-गम्भीर | ४-मनोहर। सुन्दर । ६- 
मंद । धीमा । 
[संज्ञा पुः] (सं.) १-केसर | २-ऋपभ औषध। 
३-मन्त्र | ४-राजा बलि । § ‡- (हिँ.) १- 
धीरज । घैयं । मन की. स्थिरता । २-संतोय 
सत्र | ; 

धीरक% [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'घेय्ये)। 

धीरज [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो “स्यः । 

धीरजमान [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “धैर्यवान्‌? या 
'घौरः। 


धीरट [संज्ञा पुः] (?) हंसपक्षी । 

धीरता [सङ्गा स्त्री.] (सं.) १-चित्त की स्थिरता । 
मन की इता । २-स्थिरता । ३-संतोष । सन्न 

धीरत्व [सज्ञा पुः] (सं.) धीर होने का भाव । | 
धीरता। र 

धीरपत्री [सज्ञा स्त्री.] (सं.) जमीकंद । 


धीरप्रशांत, धीरग्रशान्त [संज्ञा पुः] (सं.) नाटक 


का बह नायक जो अनेक गुणों से युक्त ब्त | 
बणे का हो (सांदित्य)। 35 

धीरललित [संज्ञा पु.] (स) वह = 
खूब घना उना श्रौर प्रसन्न चित्त 
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'भीरशांत, भौरशाम्तं [ ६४६ ] 


REC र प 
धीरशांत, भीरशान्त [संज्ञा पु.] (सं.) कद्‌. का बृत्त | चु वा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखा धुआ। जी 2 0 
में बह्‌ नायक जो सुशील, दयावान, गुणवान्‌ | धु धे [संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) हवा में मिली हुई श [संज्ञा पु.] (हि ) स्लो [i 
और पुएवबान्‌ हो । कि हीतवा च । ९० | ब वाहि [मह हि ) देखो न Re 
भीरस्कः !.) १-भैंस। हुवा में उड़ती हुई भूल। ३-ऑख का एक दिए । | पका 
bs ध [सज्ञा प] (सं.) १ रोग जिसमें चीजें धुधली दिखाई देती हैं। | मे पाधार [वि, कि. वि.] (हि देखो ष ` ३ 


पुअ [सज्ञा प] देखो भव 


न ह धुक [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “घुध'। Nt 
धीरा [सा खी. ] (ह॑) १-सादितय में बह | हक नशा 3. (हिं) देखो हु उ ब) ही ह भा हू 
प्र 


नायिका जो अपने नायक के शरीर पर पर- | उधका [संज्ञा पु.] (हिं.) धुआं, निकलने का छिद्र। 

रत्री-स्सण के चिह् देख कर व्यंग से कोप घुवांकश । 

प्रकाशित करे। ताने से अपना क्रोध प्रकट | धरंधकार [सज्ञा पु.] (हिं.) १-अंधकार । अंधेरा। 

करने वाली नायिका । '२-गिलोय | ३- धुकार । गड़गड़ाहट । 

काकोली । ४-मलकंगनी । [बि.] (हिँ) मंद । | धुंधमार [संज्ञा पु ] (हँ) देखो 'घुघुमारः 

धीमा । [संज्ञा पु.] धीरज । धेये । घुंधमाल [संज्ञा ए ] हिं.) देखो 'घुघुमार' । 
धीराधीरा [सज्ञा स्त्री.] (स॑:) साहित्य में वह | धुंधर-- [सञ्ञा स्म्री.] (हिं.) १-हवा में उड़ती 


निकलने वाली काली भाप। धर, ये| 
उमइ़ती हुई वस्तु। भारी स | 
घुरा | घुए का धीरहर- 
बादल उद्धाना-भारी गप हाकना | ध 
देना | 
देना-१-सुलंगतीहुई बस्तु से ध I [सं 
“वओ लगाना या पहुँचाना | धुन | ° 


मूह्‌। ३५ 


या काढना-शेखी हॉकन 
नायिका जो अपने नायक में पर'्त्रीरमण के | हुई धूल । २-अँधोरशा । धुआँ रमना-धए र या दा | गण (हे fi 
चिह्न देखकर इछ गुम और कुछ प्रकट रूप | धुधराना [क्रि. अ.] (हिं.) देखो “घु'धलाना' । घुं ह होना-चेहरे का रंग फीका पढ. वतक 
से अपना क्रोध प्रकट कर दे । घ भलका+ [चि.] (हिँ.) घुल । (किसी वस्तु का) श्र होना-काला पक्ष | 5 
धीरावी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) शीशम का पेड । 


घुला [वि.] (हिं.) १-कु् काला या धुए के 
रंग का । २-स्पष्ट दिखाई न देने वाला। ३- 
कुछ-कुछ अंधेरा | धु'षले.काव+त-बहुतं सवेर 
या संध्या का समय । 

धुंधलाई [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो धुंघलापन!। 

पपलाना [क्रि. अ.] (हिं.) धुंघलांग्या कुछ काला 
पड़ना । 


उभलापन [संज्ञा पु.] (हिं. धुधला या अस्पष्ट 
होने का भाव | कम दिखाई देने का भाव । 

धु धली [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “चुः? 

चु धाना [करि. अ.] (हिं. १-धुआं देना। २- |. 

. धुआं देते हुए जलना । 

चेष, धन्धु [सज्ञा पु ] (सं.) एक राक्षस का पुत्र 

. जो मधुरात्तस का पुत्र था। 

चुधुआना [क्रि. अ.,क्रि. स.] (हिं.) १-धं देना 
२-पघुआं देते हुए जलना । 

वधुकार [संज्ञा पु.] (है.) १-धुधलापन २- 

` ` अधकार। अंधेरा | -३-नगाड़े.का शाब्दः | 


मु ह छँ होना-लाज से मुख मलिना 
धीरी [सञ्ञा सत्री.] (१) आंख की पुतली । 
धीरे [क्रि. वि.] ( हिं. ) १-आदिसते से । मन्द या 
धीमी गति से । २-हलके या नीचे स्वर से । 
चुपके से । 
धीरोदात्त [संज्ञा पु.] (सं.) १-साहित्य में वह 
नायक जो निरभिमानी, दयालु, क्षमाशील 
बलवान्‌, धीर, दृढ ओर योद्धा: हो । २-बीर 
रसःप्रधान नाटक का मुख्य नाटक। 
दूत [संज्ञा पु.] (सं. साहित्य में बह नायक 
ज बहुत प्रचंड ओर चंचल हो और दसरे 
का गये न सह सके तथा स्वेदा अपने गुणों 
का बखान करता रहे । 
धीयं%-- [संज्ञा पु.] (सं.) कातर । [संज्ञा पु.] 
(हिँ.) देखो 'ेर्य? 
धीबर [सज्ञा पृ-] (सं) [स्त्री -धीचरी] १-मलली 
पकड़ने और बेचने का व्यवसाय करने वाली 
एक जाति । मळुःग्रा । मल्लाह। २-सेबक। 
३-काला सडुष्य । ४-एक देश । ४-उक्त देश 
का निवासी | 


पुआकरा [संज्ञा पु.] (हिँ.+-फ़ा.) भाप कषी शाक्न। पजा [स 
चलने वाली नाव या जहाज | एस), पिनो# 
चुआधार [सज्ञा पु.] (हिं.) छत में घञ 
र मिले | ।इ 
वुआदान [वि.] (हिं.) १-धाए' से भरा । धमा | लि 
२-गहरे -रंग का .। भड़कीला | भव्य। i हर 
के समान काला । ४-बड़े जोर का प्रच 
घोर | [क्रि, वि.] (हिं) बड़े वेग 
बहुत अधिक । बहुत जोर से। | ह | 
युआना [क्रि. अ.] (हिं.) धुआँ लगने सेदु | उ 
पकवान आदि का स्वाद और;गंध ह 
जाना । 
धृ्आंयध [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) घाए' की-सी 7 
अपच या अजीण के कारण आने वाली # 
धूम । 
धुरा [सज्ञा पुः] (हिँ.) धँ निवे के हि | ` 


` धुंकार्‌। : छत में बना हुआ छिद्र यां खिड़की | सष 

[संज्ञ स्त्री] (लं) १-मन्लादविन। मछली | उम धुन्धुम्तार [संज्ञा पु .] (हं) १-्रिशंक्क | पृओस [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) उरद का'आट। | शा 

रने. की कंटियाँ। र 3० | २-कवलयारव का एक नाम |... घुआँसा [सज्ञा पुः] (हिँ) यह कातिख गो शी | ५९ गा k 

: घु [संज्ञ। पु ] (हि.) देखो धुओँ? धधार# [संज्ञा स्त्री ] (हि. धूएं - या गद-गबार लगने के कारण छत में जम जाती | र्‌ 
[संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'भूनी' कारण होने वाला अंधेरा । (हिं.) धु_आँ लगने के कारणं 


घु र [स्ना स्त्री.] (हि) जोर का शब्द | 


जञा स्त्री.] (हिं.) तड़का । छौंक | बघार 
सः] (हिँ.) १-बघारना । छौंकना 
i 


अस्त [बि.] (हिँ) १-घुःधला किया हुआ। 
वमल । २-दृष्टिहीन । धुंधली दृष्टि बाला। 


च धुरी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-वह अंधकार जो ] 
. हवा में मिली हुई धूल के कारण हो | चुः 
५ -धुधलापन। धुंध नामक आँख का रोग i |: 
:| 3 दवाना [क्रि. श्र.] (हिं.) घुं देना । घुःआँ |: 
दू-देकर जलना ।. . 3 28 
वु धेर [संज्ञा स्त्री.] (हि ) १-गुदे-युबार से उत्पन्न। धक 
र वः ला अंधेरा । घुंध। | | 

से पाया जाने वाला एक ४ गा र 


पुकड़पुकड़ [संज्ञा पु.] (हि. 
कारण होने वाली चित्त 
अस्थिरता | घबराहट | २- 


5 6 iT एक a 
| be] रा गहना जो छाती पर लटकता 
पदिक | जुगनू । 
] (हि.) १-झुकना । नवना। 
। ठूट पड़ना । 
[बा इ (६ 
र का शब्द 
कक कि स.] (हिं.) १-कुकाना । नवाना। 
2-गिराना । ३-पटकना | पछाङ्न। । ४-धूनी 
{| देना। र 
र| पा [संत्रा ली.] (हि) नगा का शब्द । 
कि | बी#+ [संञा स्त्री] (हिं.) देखो 'घुकार'। 
|| प्री स॒क्षा ख्री.] (सं.) बेर का पेड़ । 
क [क्रि. अ.] (हिं.) देखो 'घुकना! । 
|| पक्काता# [क्रि. अ.] (हिं.) देखो 'घुकान! ।. 
| भाग [संज्ञा सतरी.] (हिं.) देखो “धुकधुकी' । 
पु [संज्ञा स्त्री. (हिं.) देखो "ब जा? । 
पग [सज्ञा सरी. (हिं.) देखो “बजा?। 
टु मि [सज्ञा स्त्री.] (हि.) सेना। फौज । 
७ "| पह गा [वि.] (हिं.) (स्त्री. धुड़ गी] १-जिसके 
शरीर पर कोई वस्त्र न हो, केवल धूल हो । 
पे || विस पर धूल पड़ी हो । 
॥ ए [बिः] (हिं.) [स्त्री. प्र.] जिसके शरीर 
| प कोई वस्र न हो । केवल धूल ही धूल हो। 
| ह? १-छोड़ा हुआ | २-भगाया हुआ 
हु | ` स्त्री] (हिं.) देखो 'दुतकार' | 
| शा । [कि स.] (हिं.) देखो 'दुतकारना? । 
| पर स ज्ञास्त्री.] (हिं.) देखो 'धूत्तेत्ता! | 
` पा ए.) (ह) देखो 'धूतुः 
उह शा पु.] (ह) देखो "तूर? । 
| ° [नष पु.] (ह) घृ 
|i ) धूत्त्ता । दगाबाजी । छल। 
भर हा न री.) ( हि.) एक प्रकार की 
फर [ k 
| पश्चा स्त्री] ( हि.) १-धध शब्द 
शे -) १-धूधू शब्द का 
पू *-घोरशब्द | गरज के सना शब्द । 
की क Hn देखो “धुधुकारः । 
( सी.) (हि) देखो 'धुुकरारः । 
पपन f ह कांपने की क्रिया या भाब | 
शे बराबर करते प हि.) १-किसी काम 
सन क की अनियाय प्रबृत्ति । 
जानि की | wi । मोज । ३-चिन्ता। 
णा। देखो दन जाति का. एक 


को पक्का, 


>| 


से] (हि.) देखो “धुनना' \ कट 


ध्र 
डक tS 
वावर हग" रस्म किये हुए काम पर | 
` गा २२ म्य हुए काम पर 

ना (रहने वाला | | 


6 र 
ी.] (हि) {-धुनियां का धनुष | 
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| ६४६ | 
का-सा वह अजार जिससे वह रूई घुनते हैं 
२-लड़कों के खेलने का छोटा धनुष । 


| धुना [ क्रि. स. ] (हिँ.) घुनकी की सहायता सेः 


र्र साफ करना । खूब मारनाःपीटना। ३- 
दूसरे की बात बिना सुने अपनी बात बराबर 


कहते जाना । ४-कोई काम लगातार करते 
जाना। 


धुनवाना [क्रि. स.] (हिँ.) दूसरे को (रुई) धुनने 
में प्रवृत्त करना । 
धुनवी [संज्ञा स्त्री] (हिं.) देखो 'घुनंकी” । 
वुना+ [संक्षा पु.] (हिँ.) देखो 'धुनिया! । 
चुनि [संज्ञा स्त्री.] (सं. नदी । [सज्ञा स्त्री. 
a (हि..) १-देखो “ध्वनि?। २-देखो “धुनी! । 
धुनियों [ संज्ञा पु. ] (हिं.) रूई धुनने का काम 
र करने वाला । बेहना । 
धुनिहाब-- [सज्ञा पुः] (?) हड्डी में का दर्द । 
घुनी [संज्ञा स्त्री.] (सं) नदी । [ सञ्ञा स्त्री. ] 
(हं.) १-देखो ध्वनि” | २-देखो धूनी? । 
घुनीनाथ [संज्ञा पु.] (श.) सागर । समुद्र । 
धुनचा [संज्ञा पु.] (दे शा.) एक प्रकार के सन का 
पौधा । 52 
घुनेहा [संज्ञा णुः] (हि.) देखो धुनिया | 
घुपना+ [क्रि. अ.] (हिँ.) धुलना । धोना । 
धुपाना [क्रि. स.] (हिँ.) १-धूप के धूएँ से सुधा- 
सित करना । २-किसी बस्तु को सुखाने के 
. लिए धूप में रखना । ; 
पुपना+ [सज्ञा पु.] (हिं.) धूपदानी । 


धुपली [ सज्ञा स्त्री. ] (हिं.) गरमी के दिनों में 


पसीने के कारण निकलने धाली' फुन्सी । 
अभौरी। 

थृष्पस [स ज्ञा रत्री] (देरा.) किसी को डराने या 

धोखा देने के लिए किया जाने बाला कार्य 
कि 


ध ६ » हु 
घुमई+ [वि.].(हिं.) धुएँ के रंग का । [संज्ञा पु. 


(हिं.) धूए के से रंग वाला बैल | 
धुमरा। [विः] (हि) देखो 'धूमिलः। 


घुमला [संज्ञा पु.] (हि) जिसको दिखाई न दे। 
j अन्ध । 


युमलाई [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-धूमिल होतें का 
भाव । २-अंधकार | अंधेर। | | 
धुमारा [बि.] (हिँ.) धूएँ के रोग का | घूमिल । 


| धुमिला [बि.] (हिं.) देखो धूमिल' | _ 
' धुमिलाना# [क्रि. अः] (हि.) धूमिल द्वोना | काला 


म 
[संज्ञा स्त्री.] (हं.) १-जूआ जो बेलों - आदि 
के कंधे पर रख जाता है-। २-बोर्े। भार। 


` इ-गाड़ी आदि का भुरा । अत्त | ४-खरटी । | 


४-अच्छी और झं ची जगह |; ६-३ गली । ७- 
बिन्नगारी | 5-भाग । अंश । £-धन । संपत्ति 
` १०-गंगा का एक नाम । : 


| घुरियाना [ कि. अ. ] (हं) १-छिसी बस्तु 


घुर घर, धुरन्धरं [वि.] (सं.) १-जो सब में बहुत 
बड़ा भारी या बली हो । २-भार उठाने बाला 
३-श्रेष्ठ । प्रधान । [स ज्ञा पु.] (सं.) १-योभा 
ढोने बाला पशु । २-एक राक्षस का नाम। 
३-घव का पेड़ । ४-चोफ,ढोने बाली कोई 
जीव। Ee 
जु [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-रथ या गाड़ी का धुरा । 
अक्त । -शीष या उच्च स्थान । ३-आरभ्भ। 
शुरू । ४-भार | वोझ। ५-जुझ जो बेंलों 
आदि के कंधे पर रखा जाता है । ६-बिस्वांसी 
घ्‌. सिर से-विलङुल शुरूसे | [अन्य.] (सं.) 
१-न इधर न उधर | बिलकुल ठीक । २-एक 
दम दूर । [बि.] (सं.) दृढ । पक्का । 
धुरई+ [स ज्ञास्त्री.].(हिं) वे दो कुएं की लकः 
` ड्याँ जिनके ज़मीन-पर वाले सिरे आपस में 
मजबूती से बाँधे रहते हैं और दूसरे सिरों के 
बीच में छोटी लकड़ी रहती है जिसमें गराड़ी 
पहनाई जाती हैँ । 
धुरकट [सज्ञा पुः] (हिं) भूमि का व॑ह. लगान 
जो आसामी जमींदार को जेठं के महीने में 
पेशगी देते हैं । 
धुरकिल्ली [सज्ञा स्त्री] (हि.) गाड़ी. के 
लगाई जाने बाली कील। . 
धुरचट [स-ज्ञा पु.] (?) अधिकता । प्रचुरता । 
| धुरजटी% [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'धूजंटी'। 
| धुरना[# [क्रि, स.] (हिं.) १-मारना। पीटना | २- 
।॥ वजाना। 
| धुरपद [सञ्ञा पु.](हि.) देखो 'भ्रपद!। 
| घुरघुर+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'दुरमुसः | 
| धुरवा [संज्ञा पु.] (हिँ.) मेघ । बादल । | 
| धुरा [संज्ञा पु.] (हहि.) [स्त्री धरी] लोहे का बह्‌ 
डंडा जिसके दोनों सिरों पर गाड़ी आदि के 
_ पहिये लगे रहते हैं । अक्ष। | 
धुरियाधुरंग [वि.] (देश.) १-बह गाना जो बाजे 
या साज के साथ न गाया जाया) -२= 
एकाकी।. : 3, कक 
। सी बलको 
धूल से ढॅका जाना। २-ऊख के खेत को. 
पहले-पहल , गोड़ जाना । ३-किसी ऐब, 
बदनामी आदि को किसी प्रकार दबाया जाना 
[ क्रि. स. | (हिं.) १-किसी वस्तु पर धूल 
डालना । २-ऊख के खेत. को पहली बार 
रोड़ना। ३-ऐब या. बदनामी को किसी प्रक 
५ सवना वेताः)... 
| धुरयामल्लार [ संज्ञा पु. ] (हि.) एक प्र 
मल्लार जिसमें सत्र शुद्ध स्वर लग 
धुरी [संज्ञा स्तरी.] (हिँ.) छोटा धुर । ` 
घुरीण [ब्रि.] (सं.) १-बोफ स भालने वाला. 
` मुख्य प्रधान। ३-धुरंधर। | 
धुरीन [चिः] (हिं.) देखो ' 
| धुरीय [चि.] (हिँ) किसी 
किसी पदार्थ के केद्र 


धुरे में 


; 
4 


श्वास [सगा स्त्री.] (हि.) उड़द या उरद का 
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5 धा 
आटा जिसके पापड़ आदि बनाये जाते हैं । 

चुवामा [क्रि. स.] (हि). देखो “घुलाना'। 

धुवित्र [संज्ञा पु.] (सं) द्विरन के चमड़े फ 
प्राचीनकाल में बनने बाला एक प्रकार का 
पंसा जिससे यज्ञ की आ।ग दृहकाते भे । 

घ॒स्तूर [संज्ञा पु.] (सं.) भूरा । 

घस्स [संज्ञा पु.] (हिं.) १-मिट्टी आदि का ऊँचा 

7 हेर। रीला। २-नदी के किनारे पर बाँधा 
हुआ बाँध। 

उ पु.] (हिं.) रोदने री ऊन की मोटी 


धुरी-रष्ट्र 
धुरी-राष्टर [स ज्ञा पु.](हि.) दूसरे महायुद्ध से पूचे 
साथेराष्ट्रीय राजनीति में जर्मनी, इटली तथा 
, . ध्तप्रान इन तीन राष्ट्रों का गुर । 
पुरी-एक्ति [ रशा स्त्री. ] (हिं.) घुरी राष्ट्रों कौ 
. सेन्यशक्ति। , 
धुरेंही [स्ना पु.] (हिं.) देखो हवे’ | 
धुरेटना# [ क्रि. स. ] (हिँ.) बूल लगाना । धूल 
से लपेरना। 
य [संज्ञा पु.] (सं.) १-ल्रइसुम के समान एक 
ओषधि । बह हिमालय पर पाई लाती दे 


लोई या चादर | 
tree । २-श्ेष्ठ। ३-बोक | ५ [संशा स्त्री. (हि.) देखों धुंध! । 
बाशा। ˆ धू धर [वि.] (हिं.) घुधंला। [संज्ञा स्त्री.) १- 


हवा में छाई हुई धूल। २-अंधेरा जो हुवा 
५ में छाई हुईं धूल । 
घला+ [वि.] (दिं.) देखो 'घेँ धल्ञा' । 
धू सा+ [संक्षा पु.] (हिं.) देखो 'घौंसा' । 
भूॐ [वि.] (हिं.) १-भू बतास । २-राजा उत्तान- 
पाद्‌ का हरिभक्त बालक का नाम | ३-धरी । 
पूं [सञ्ञा पु.] (हिं.) १-सुलगती हुई आग से 
निकलने वाली काली भाप | घूम । २-घटा- 
.टोप उमड़ता हुआ ढेर । 
घुआ-कश [सज्ञा पु.] (हिं.) भाप की शक्ति से 
चलने वाला जहाज । अ्रगिनवोट । स्टीमर। 
पूआंधार [वि] (हिं.) १-धए से भरा हुआ। 
२-गहरे काले रंग का | ३-यहुत जोर का । 
हे । [क्रि. बि.] बहुत अधिक या बहुत जोर 
| 


छरा [ संध्न पू. ] (हिं.) धूल | रजकश । ढश । 
। चूण पुरर करनो-शीत से शरीर सुन्न 
होने पर सोंठ छी घुफनी आदि मज्ञना । धरें 
्ड़ाना-१-किसी बस्तु फे ठुकड़े-टुकड़े कर 
डालना । २-किसी फें मत्त आवि का खंडन 
करके बहुत दुर्देशा फरना । ३-षहुतं अधिक 
मारना या पीटना । 
घुलना [क्रि. अ.] (हिं.) पानी. से साफ या स्वच्छ 
किया जाना । धोया जाना | 
घुलंपाना [ क्रि. स. ] (हि.) किसी को धोने में 
प्रवृत्त फर्‌ना। 
घुलाई [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-धोने का काम या 
भाव । २-धोने की मजदूरी । 
घुलाना [क्रि. स.] (हिँ.) धोने का काम दूसरे से 
कराना । थू लबाना । 
धुलियापीर [संज्ञा पु.] (हिं.) खेल आदि में बच्चों 
का एक कल्पित पीर | 
धुलियामिटिया [ब्रि.] (हिं.) १-जिस पर धूल या 
मिट्टी पड़ी हो | -२-दबाया या शान्त किया 
५ हुआ (करड़।-ब्रखेड़ आदि) । 
धुलेड़ी [सज्ञा सत्री.] (हिं) होली के दूसरे दिन 
होने वाला. एक हिन्दुओं का त्यौहार जिसमें 
परसपर यीर लगाते और रंग डालते हें। 
चु [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो श्रव’ । (हिं.) 
कोप । क्रोध । गुस्सा | 
धुषक [बि.] (सं.) गभेनाशा करने वाला । 
धुवकात [संज्ञा स्त्री.) (हिं.) गीत का पहला पद । 
. टेक। 


धूई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो धूनी” । 

पक [सञ्ञा पु.] (स॑.) १-वायु । २-धूत्त मनुष्य । 
३े-काल। (हिं.) कलावत्त बटने की सलाई 

पूकना [क्रि. अ.] (हि.) देखो "बुकन? 

_पूजटॐ [संज्ञा पु.] (हिँ) शिव । महादेव । 

धूजना [क्रि. अ.] (हिँ.) १-हिलना । २-काँपना । 

धूजनी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) कंपकेंपी । 

चूत [वि.] (सं.) १-कंपित । काँपता हुआ । २-जो 
धमकाया या डॉटा गया हो। ३-च्यक्त । छोड़ा 


हुआ | ४-तर्कित । क [विः] (हिं) धई 
द | के [वि.] (हिं.) घतं । 


धूतनाइ [क्रि. स.] (हिँ.) धोखा देना । ठगना । 
घ ततता करना | 

भूतपाप [वि.] (सं.) जो पाप या दोष से रहित हो 
गया हो | : 

धूतपापा [सज्ञा सतरी,] (हं.) काशी की एक प्राचीन 
छोटी नदी का नाम । 

«| पूतो [संज्ञा स्त्री.] (सं.) स्त्री पत्नी । भार्या। 

धूताई# [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'धूर्सता? । 

पूता ड़ा+- [संज्ञा पु.] (हिँ) ध तुक नामक बाजा । 

| धृती [संज्ञा स्त्री.] (दे श.) एक चिढ़िया । 

(एके [संज्ञा ए] (हि) १-च्‌.चा करने वाला 


घुवन [संज्ञा पु.] (सं.) अग्नि। आग। [बि.] 
५ चलाने या कंपाने बाला | 
सुवा [संज्ञा पु.] (हिँ) देखो घुआँ! | 
| bs कैश [सज्ञा पु.] (हिँ) देखो धुरक? | 
धुर्वाधार [वि., क्रि, वि.] (हिं.) देखो 'धुआँधारः 
धुवाधज% [संज्ञा पु.] (हिं.) 'अस्नि । आग। 
दुबार [सःबना पु.] (हैं.) घर या रसोईघर आदि 
का बू,थाँ निकलने का छेद या खिड़की जो. 
: छत में होती है। 4 
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राजा । २-तुरही । 

घूदक [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'थ तुकः । जाने 
धृष [तज्ना पु.] (हिं.) आग की ह ik 
शब्द्‌ Ui ख स 

थून [ब्रि.] (स.) कंप्रित । काँपता | 
देखो हा ti] | 
` दु] देखो दूनः । बी ए 
शतके [संज्ञा पु.] (ल.) १-हिलाने डुलाने ग) धि 
चालक । ₹-साल का गोंइ। राह। [ 
भूनन [स ज्ञा पु.] (सं.) कम्प । थरथराहूट। | रकार 
भरना [कि. स-] (है) १-चु जलाच || {` 
धृर्जा उठाना | धृ या धूनी देना। ३ | छु 
_ 'धुनना”। ड | इने 
धूनराज [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का बढा || १ 


धून [संज्ञा पु.) (हिं.) गुग्गुल की जाति छाए | शापित | 
बड़ा वृक्ष । इसका गोंद भी'धूप के समान ही. 


जलाया जाता है। भाई F 
धूनी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-गुग्गुल आदि ग , त हि 
द्रव्य जलकर निकाला हुआ धूञ्नाँ। | झा 

को तापने की आग । , [व 
धूनी जगाना, लगाना-१-साधुगओं बा शर ' i 
पास तापने के लिए आग जलाना | २-विफ र 
योगी होना । ३-शट्रीर तफ़ना ।. धूनी देग- स 
घुआँ पहुँचाना । धूनी रमाना-१-सामते श रह 
जलाकर शरीर तापने बैठना । २-साध्ु हो| इ । 
जाना। | 
पप [संज्ञा पु.] (सं.) १-सुगंधित द्बवों क्षे मह" | ोर। 
कर निकाला हुआ धँ | सुगंधित धूम! | झह 
- जलाने पर सुगंध छोड़ने बाली वस्तु | का धि) 
स्त्री.] १-एक प्रसिद्ध मिश्रित गंधद्रत्य कि। [उ 
के जलाने से सुरान्ध देने बालाक हनः 
लता है | २-सूयं की किरणों को बि या 
आतप । घाम | धूर खाना-शरीर गरमा ( 


ए धूप में बैठना | धप खिलाना- थी, 
रखना । धप दिखाना या दैना-घप 
धूप निकलना-घाम आना । सूर्योदय हे. 


प्रकाश और ताप फैलना | षप. पड़ना [२ 
ताप अधिक होना । ध. में बाल कु 
सफेद करना-बूढ़ा होने पर भी श्रतु भैया 
होना । ५,१ लेना-गरमी के लि£ हि 
धूप में रखना | पा 
धूपघड़ी [संज्ञा सत्री.] (हिं.) एक प्रकार ह 


जिससे घ.प में समय का ज्ञान होता 
धृपछाह [संज्ञ स्त्री.] (हिँ.) एक प्रकार त 


कपड़ा जिसमें एक ही स्थान पर कभ बो त 
दिखाई देवा है कभी दूसरा ! र 
रंग-घ,प छांद कपड़े का सा रङ्ग ख सा 
पूपदान [संज्ञा पु.] (हिँ.) बह पा हे 
या गंधद्रव्य रखकर जलाया कर 


धूपदानी [सज्ञा स्त्री] (हि) ध. 

बरतन । ; 
भपद्रुम [स ज्ञा पु.] (सं.) pn 
धून [संजना पु.] (४) 2 i 


र | झा 3 चप देना । गंघढ्रव्य 

, || रा रा कि स | -सुगन्धित धरू 

द | २-दोइना | हरन होता । 

| भ पातर [संजा ] (ह) षू रखते का था t 

ा। पत्ती [मवा रतरी.] (हिं.) धूप आदि गंध- 
IE a बनी हुए घह धची लखे जलाने से 

लाने बाहा... दधित धू्ाँ निफक्षता 

[ पा [सा त्री ] (ह॑.) स्त्र के झछ्कलार एक 

Hd (सं.) स्नान करने के उपरान्त 

[| पपर [सका hs 

न धूएँ से शारीर, घाल आदिं सुबासित 
इने का काम । 

का बढ़ाए | व [संशा पुः] (8. सलेई या गा का वृक्ष 

ति क|. पायत [वि.] (सं. ) १-सुगंधित धूएँ से बसा 

के समान॥.| ` हुआ। २-चलने आदि से थका हुआ | 


पाह [वि.] (.) धूप देने योग्य । 
आदि ग पित [बि.] (सं.) १-धूप जलाकर सुगंधित किया 
| र हुआ । थका हुआ । 
प्‌ [संत्ा पु.] (सं.) १-घुआं । धूमा | २-अपच 


मो या भजीण में उठने वाली डकार |-२-धूमकेतु 
। ४-उल्कापात | ५-एक ऋषि का नाम । 
उलन |. (शाली.|हि.) १-बहुत से लोगों फे इकड 


होकर शोर मचाने आदि का काम | २-हल 
चत। श्रानदोलन। ३-उपद्रव | ऊधम । ४- 
ढठबाट । समारोह । ४-कोलाहल । हल्ला । 


~ || 

झे म शोर ६-प्रसिद्धि । ख्याति । 

पूम बालना-ऊधम करना । [ सञ्ञा स्त्री. ] 
प कि (त) एक घास जो तालों में होती हैं। 

शां क|. ` का पु.] (स) १-धू्ँ। २-एक शाक 


(भिया [संशा सत्री.] ( हिं.) उद्ठल-कूद और 
[। उपद्रच्‌ । 


र [संशा पु.] (सै) १-अग्नि | आग | २- 


5] ष [संज्ञा पु ] (तं) १-अग्नि। आग। २- 
| ह्‌ (ष्कलतात । ३-शिव। महादेव । 
दै घोडा जिसकी पूछ में भंवरी हो | ५- 


| \ सेना का एक राक्षस | 
i पूपगस्धि [संज्ञा पु.](सं.) रूसा नामक 
| इ] (४) 
यीन | अ 

£ | `हो 3] 6) १-मेघ । बादल । २-मोथा 
भैसावर, जा [संज्ञा पु.] (सं ) बज़त्तार 


जा ए] (प॑.) १-ज्ञिसकी आँखों के 
पाँ सा दिखाई र 
श ® भास का त हो। १-एक 


षे स] (हि.) आरी आयोजन । 
gi ३] (ल) भग्नि] आरा । 
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धूमधाम [संज्ञा रत्री] (हिँ.) बहुत अधिक तैयारी 
ठादबाट । समारोह । 

वूमध्वज [संज्ञा पु.] (सं.) अग्बि । आग। 

धूप [चि.] (सं.) भ करने चाद्या | 

धूमपथ [स्वा पु.] (सं.) घूझों निकालने का 
रास्डा | २-पितुयान । 

धूम-पान [संग्गा पर.] (सं.) १-झओषधिवों छा पुष्य 
जो रोगी छो मली द्वारा पान रराणा जाता है ! 
२-सम्याख्‌ , बीड़ी, आदि का धू पौसा | 

धूमपोत [सका पु.] (सं.) घूमँकशा । 

धूमप्रभा [सह्ञास्त्री.] (सं) एक नरक जो सदा 
घूए' से भरा रहता हद। 

धूमप्राश [वि.] (सं.) धूझँ पीकर तपस्या करने 
वाला । 

धूममार्ग [संज्ञा पु.] (सं.) धूझाँ निकलने फा 
रास्ता | 

'धूमसृत्तिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सुवण शोधने की 
एक प्रकार फी मिट्टी । 

धूमयोनि [संज्ञा पु.] (सं.) मेघ । बादल । 

धृमर% [वि.] (हिं.) देखो “धूमिल'। 


धूमरज [संज्ञा पु.] (सं.) घर के धाएं. का कालिख । 


घर का धूझा। 


धूमरा+ [बि.] (हिँ.) री धामरी] धाप फे 


रंग का कालापन लिये लाल रंग का । 
धूमल [वि.] (सं.) घए के रंग का । 
घूमला [बि.] (हं. घ[ए' के रंग का | ललाई लिये 
काले रग का | घुँथेलां जिसकी कांति मलिन 


धूमली [बि] (हि) [स्त्री. प्र.] देखो 'धूमला' 
धूमवान्‌ [वि.] (सं.) (स्त्री. धूमयती] धूए बाला 
धूमवार [वि.] (सं.) जिसमें धूआँ लगा हो। 
धूमाशखा [संज्ञा पु.] (सं.) एक राक्षस का नाम। 
धूमस [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का शाक । 
धूमसार [संज्ञा पु.] (सं.) घर का धूं । 
धूमसी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) उड़द का आटा | 
धमांग, धमाङ्ग [वि.].(सं.) जिसका अंग धाए 
के समोन हो | [संज्ञा पु.] शीशम का पेड़ | 
धूमाच [संज्ञा पु.] (सं.) वह पुरुष जिसकी आँखें 
भूँ हों 


धूमाग्नि [संज्ञा पु.] (सं.) बिना ज्याला या लपट | 


की आरग । 

धृमाभ [वि.] (सं.) धूएँ के रंग का । 

धूमावती [संज्ञा रत्री.] (सं.) दशा महाविद्याओं 
में से एक देवी का नाम। | 

) जिसमें घूँ लगा हो । 
[ संज्ञा पु. ] (सं.) तंत्र के मतानुसार बह 

दूषित मंत्र ब सादे अत्तरों का 

घमिता [ संज्ञा, स्त्री. ] (सः) बह दिशा जिसमें 

जञाने घाला हो। 


धूमित [बि.] (सं 


, | धूमी [बि.] (ं.) धूह से अरा छुआ। [संज्ञा 


| धूम्रपत्रा [सज्ञा स्त्री] (सं.) कृमिध्ती नामक एक 


| धम्नाक्ष [विः] (सं.) जिसकी आँखें धूमले रंग की. 


धूम्नाट [संज्ञापुः] (सं) भिरा. | 
धूम्रासि [सज्ञा रत्रीः](सं.) अग्नि की दस कलाः 


` भूमिस [दि.] (हि) १-धूएँ के रंत का। २- 


धून्धला। 


स्वी.] (सं.) अरित की बढ जिक का नाम । 
शुमोरब [वि ] (हं) धूएँ डे निकला दुन । 

[संशा छु] (स) नौखादर । 

घुमोद्गार [ संज्ञा पृ. ] (.) पच के कारण 
आने वाख धूएँ की-सौ बब़की डकार । . 

घूमोर्णा [सङ्ग स्त्री.] (सं.) १-वम की पत्नी । २- 
माकडेय की पत्नी | 

धृमोर्णाएति [ संशा पु. ] (सं.) यम। 

धूम्याट [संहा पु.] (हं.) भ्रंगराज नामक एक पक्षी 

धूम्र [वि.] (सं.) धूएँ के रंग का। [ संका पु. ] 
१-ललाइ लिये काल्ना रंग । २-रिला रस 


नामक रंघद्रऱ्य। ३-एक का नाम। 
४-शिय। | महादेव | ७- (फत्तित 
ज्योतिष ) | 

पत्रक [संज्ञा पु.] (सं.) ऊँट । 


धृम्नकात, धूश्रकाच्प [संज्ञा पु.] ( पं. ) एफ रत्न 
का नाम | 

धूग्रकतु [सज्ञा पु.] (सं.) राजा भरत के एक पुत्र 
का नाम | [वि.] (सं.) जिसकी पतांका चूं 
फेसेरंगकीद्दो। | 

धम्रकश [सञ्ञा पु.] (सं.) १-राजा पृथु के एक 

:` पुत्र का नामं । २-कृष्णाश्व के एक पुत्र का नाम 


पोधा। 
धृग्रपाश्रका [संज्ञा सत्री.] (सं. देखो 'धुम्रपत्रा! । 
धम्रमा|लफा [सज्ञा स्त्री.] (सं) शुल्ञी नामक तूण 
धूम्रतोचन [संज्ञा पु.] (सं.) १-कबूतर। २-शुभ 
नामक एक दानव के सेनापति. का नाम | 
धम्रवर [बि.] (सं.) धूएँ के रंग का। [संज्ञा पु.] 
(सं.) घए का रंग। 
म्रवर्णा [संज्ञा सत्री.] (स) अग्नि की सात लिहा 
`` में एक का नाम। है 
धृग्रशूक [सज्ञा पु.] (सं.) झट । 2 
धृम्रशूल [सज्ञा पुः] (स) ऊँट2। 
धूम्रा [सञ्ञा स्तरी.] (सं) एक प्रंकार की ककड़ी | 


हों । [संज्ञा पु.] (सं.) १-रावण का एक सेना- 
पति | २-विंदुवंशीय राजा हेमचंद्र के पुत्र 
का नाम । : 


में से एक । 
धूम्राश्व [संज्ञा पु.] (सं.) इश्याकलंशीय एक्‌ 
पूम्रिका [संज्ञा स्त्री.] (सं) शीशम का पेड । 
धूर# [संज्ञा स्त्री.] ( हि. ) देखो पूल "एक 

घास | [सांज्ञा प] ( दिसे 


RR 


धूरकर [ ६४२ | 
बीसवां भाग । बिस्वांसी । 
प्रकट [स ज्ञ। प.] (हिं.) बह पेशगी लगान 
आसामो जमींदार को जेठ असाढ में देता है। 
धूरजटी# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'धूजदि!। 
धूरडोंगर [सज्ञा पु.] (दे श.) सींग-वाला चौपाया 
ढोर। 
पूरत# [वि.] (हिँ.) देखो 'धत्त?। 
प्रधान [सज्ञा पु.](हिं.) धूल की राशि का ढेर। 
धूरधानी [सज्ञा स्त्री.] (हिँ) १-धूल या गई 
ढेरी | ध्यंस । विनाश । पथरकला बंदूक । 
धूरधरटा [संज्ञा पु.] (हिं.) वह स्थान जहाँ घ.ल 
ओर गद हो । [वि.] (हिं.) धूल में लपेटा 
हुआ 
धरसभा [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) गोधूली का समय । 
भूरा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-धूले । गदे । २-चूण 
बुकनी | 
धार# [संज्ञा स्त्री] (हिं.) देखो 'धूल?। 
धूरियाबेला [संज्ञा पुः] (हिं) एक प्रकार का बेला 
धारयामल्लार [संज्ञा पु,] (हि.) मल्लार राग का 
एक भेद । 
भूजेटि [सज्ञा प.] (स.) शिव | महादेव । 
धृत, धते [सज्ञा प.] (सं.) १-मायावी । छली | 
चालबाज | २-बंचक | प्रतारक | धोखा देने 
बाला । [संज्ञा पु.] (सं.) साहित्य में शठ 
नायक का एक भेद । २-विद-लव॒ण । लोहे ME 
का सल | ४-धतृरा | ५-चोर नामक गंध द्रव्य का झड़ | २-कुहरा | 
“जुआरी | ७-दाँवपेंच या चालबाजी से | वरालिकुट्टिम [संज्ञा पु ] लवं) 
काम को निकालने वाला । 


वृक [साक्षा पु.] (सं) १-जुआरी । २-गीदड़ । 
३-करिव्य कुल का नांग । 
पृत्त चारित्र [सज्ञा पु.] (सं) १-धतों का चरित्र 
२-संकीण नाटक का एक भेद । 

भूच जतु, धूत्त जन्तु [संज्ञा पु.] (सं.) मनुष्य । 
पृत्त ता [सज्ञास्त्री.] (सं.) शठता। वंचकता । 
चालाकी । चालबाजी । 
धृत्तमानुषा [संजना स्त्री.] ( सं, ) रास्ना । 


त [संज्ञा पु.] (सं,) सफेद भटकटेचा । 


फरना। धूल चाटना-१- 


SME EIR SS 


तुच्छ समझना | 
धूलक [संज्ञा पु.] (सं.) रिप । जहर । 


भाव | विनाशा । 


का कद व । 


जोता हुआ खेतः। 
ऐालकदार [सज्ञा पु ] (ं.) मिट्टी का टीला । 


म डाला जाता है| 


जो रंगों के चूर्णो को जमीन पर 
बनाये जाते हैं । साँझी । 


` कोवा। 
Cl [सज्ञा पु.] (सं.) पवन । वायु । हवा 
भालपुप्पक [संज्ञा स्त्री.] (सं.) केतकी । 

पूली [संज्ञा स्त्री.] (सं.) धूल रज । गई i 
पूलापटल [संज्ञा पु ] (मं.) धूल का डेर । 
पृलामय [बि.] (# धूल से भरा हुआ । 
र [संज्ञा पृ.] (हिं.) देखो 'धुआँ: | 

पनात [क्रिः स.] ( ) (-मलना । दलना | 
गींजना । मर्दित करना । २-० सना 
॥ हूर [वि.] (सं.) *-धूल्‌ के रंग का। खाकी। 
_२-वूल से भरा | घूल लगा हुआ | 
धूल से भगा । [: ; 


ह 
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इयों को प्रकट करना । बदनामी करना । २- 
हँसी करना। धूल उड़ाते फिरना-दीन दशा सें 
इधर-ऊधर मारे-मारे फिरना । धूल. की रस्सी 
बटना-असंभव बात को करने का प्रयत्न 
बहुत गिड़गिड्ाना । 
२-बड़ी नम्रता दिखाना । धूल छानना-मारा- 
मारा फिरना। धूल झड़नॉ-(किसी पर) मार 
` पडना । पीटना (बिनोद) । धूल झाइना-१- 
मारना-पीटना (विनोद) । २-सेवा या खुशा 
मंद करना । भाल डालना-१-( किसी बात ) 
इधर उधर प्रकटे. या फैलाने न देना | २० 
ध्यान न देना। ४ल फाँक्रना-१-मारा-मारा 
फिरना । २-सरासर झूठ वोलना । भूल बर- 
साना-उदासी बरसना | रौनक न रहना । धूल 
में मिलना-नष्ट या चौपट करना। धूल ले 
डालना-वहुत फेरे लगाना । पर की धाल- 
अत्यन्त तुच्छ वस्तु। सिर पर धूल डालना- 
पछताना। सिर धुनना । धूल तम झेना-अत्यंत 


धृलधानी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) चूर-चूर होने का 


। धृला [संज्ञा पु.] (दोश.) टुकड़ा | खंड । कतरा । 
वल [सज्ञा स्त्री.] (सं.) गद। थूल । रेणु । रज 
पूलिकर्द व [कदम्प] [संज्ञा पु.] (सं ) एक प्रकार 


शाका [संज्ञा स्त्री.] (लं. १-महीन जलकणां 


पालग च्छक [संज्ञा पु.] (सं.) अबीर जो होली 


पालाचत्र [संज्ञा पु.] (सं.) वोचित्र, कोप्ठक आदि 
भुरककर 


धालजघ, धृलिजङ्घ [ संज्ञा पुः] (मं) काक । 


सरपात्रका [संज्ञा स्त्री,] 
पोधा। 


प्रसरा [वि.] (हिं.) [स्त्री 
का । खाकी । -ध॒ल 


(सं) हाथी सूड | 
| 
धूसरी] १-न् x 
| 


लगा हुआ 


चूसारत [बि.] (म॑.)*१-जो धल से पपै र 
हो । २>धूल से भरा हुआ शे ) [वि] 
धसर [संज्ञा स्त्री.] (सं.) | 
एक किन्नरी का न्। | आकाश 
प [वि.] (हिँ.) देखो “सरा? 
पा [संज्ञा घु.] (सं.) धृतूरा । | छवि, 
रूह [संज्ञा पु.] (हिँ.) -१-ढूह। ९-चिडियों के ॥ ज्ञ] 
क का पुतला जो खेत में खड़ा किया जा i । 
पति, 
हे [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'घिक्काए | र 
र '# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'विक्काए। |. ] 
रत [बि.] (सं.) १-धरा हुआ । पकड़ा हुआ।- | इतिः 
धारण किया हुआ । ३-स्थिर क्रिया र नाम। 
निश्चित । ४-पतित | [सज्ञा पु.] (तेह त 
मञुरोच्य के पुत्र का नाम । २-5 जहा शिशु 
धमं का पुन्न । रे 
जप ~ ~? र 
धतकतु [सज्ञा पु ) (सं.) वसुदेव के चहनाई। | जबर 
शतदवा [सज्ञा स्त्री.] (8.) देवकी की एक कना | ऐता [स 
का नाम । | दिहा 


श्तपदा [संज्ञा स्त्री] (सं.) गायत्री का एक भद ॥ | एदु 
ध्तमाली [संज्ञा पु.] (सं.) अस्त्रो को निह || रर 
करने का एक अस्त्र विशेष | | 
पत्राः [संज्ञा पु.] (सं.) १-वह देश जो 
राजा के शासन में हो | २-वह जिसका 
हो | ३-एक कौरव. जो दुर्योधन के 
थे । ४-एक नाग का नास । ९-गंधवों 
राजा । ६-जनमेजय के एक पत्र का ना 
७-एक प्रकार का हंस | 
अतराष्ट्री [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-व्रृतराषट्रकी परी 
२-क्रश्यपऋषि की एक पत्नी का नाम । 
दवतयत्‌[ब्रि.] (सं.) प्रहए करने वाला 
धतवमां [सज्ञा प ] (सं.) १-बह जा 
` धारण किये हो | २-त्रिगत्त का 
धृतत्रत [संज्ञा प.] (सं.) १-वह जिस 
धारण किया हो । २-परुवंशीय जव 
पुत्र विजय का पोत्र । 
तात्मा [बि.] (सं) धीर | ञ्रात्माका 
रखने बाला । [संज्ञा पु.] (-धीर 

. _न्रिष्णु । 
मालि [ सज्ञा स्त्री. ] (सं. (=था 
पकड़ने की क्रिया । २-स्थिर ए 
या भाव | ठहराव । ३ 
` धीरता | धौर्यं । 2-सोलह 
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[६५३ ] 


घोती 
से छटा-स्वर.जिसका.मंक्ेत घा या घ है। 
धाडासः [त्रिः] (हिँ.) -जिसमें कंकड़ पत्थर के 
ढाके हा (ऐसी जमीन या मिट्टी) । - 


स्त्री। 


धचुकार [सज्ञा पु.] (सं.) १-बलराम । २-नाग- 
केशर का वृक्ष । 


ह ५02 ३-यदुःवंशीय ब, प ME 
प्ैययुक्त^ 
] (हं) विवाह के वाद करन. 


i ह | होम [सं ३ धेनुजिह्ा [सज्ञा स्त्री] ( सं.) गवजुबाँ नामक घोंघकाः [सज्ञा पुः] (हिं.) (स्त्री. घॉधकी) घर का 

रैन ३. | ] गर । पैयेवान । ओषधि । धूश्ो निकलने के लिये: चांगे के समान निकला 
ह ) पी [वि ड _ | वेबुदुरच [संज्ञा पु.] (सं) १-गाय को दृध। २- हुआ छेद । 

| त्‌ [जञा पु.] (स) १ biped चिर्मिटा । ड धोंधा [सज्ञा पु .] (हिं.) १-त्रेडौल पिंडा। लॉदा । 


का न। | `का । #समुद्र । [वि.] धोरण करने 


वहम । 
पवि ] (स) दमन करनं बाला । 


प[बि.] (हं) दच । निपुण । होशियार । 


हवि] सं.) {-संकोच या लञ्ञा'न करने चाला 
प्राह्म । निलेज्ज । बेहँया | २-अनुचित साहस 


२-भह्ा और बेडौल शरीर । सिटी का धोंपो- 
-मूखे । नासमक । २-आलसी । 

इ [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) १-छिलका अलग की हुई 
मूंग या उरद की दाल । २-अफीम के बरतन 
का धोवन | #[संज्ञा पुं.] राजगीर | धई । 

धाकड़ [वि.] (देशा.) मोटा ताजा। हट्टाकट्टा । 


पनुदृरधकर [सज्ञा पु.](सं.) गाजर। 3 
घेनुमच्षिका [सज्ञा रत्री.] ( सं.) बड़े मच्छर या 
„ डांस जो चोपायों को लगते हैं। _ 


मती [स ज्ञा सतरी.] (सं) १-गोमती नदी। २- 
देव्य म्त की पत्नी । 


[| जे वाला | उद्धत । ढीठः। गुस्ताख । [संज्ञा | 39 [संज्ञा पु-] ( सं, ) गोमुख नाम का एक | मुस्टंडा। 
कर| पू] -अस्त्रों का संद्र । २-चेदिवंशीय बाजा । नरसिहाः। धोका [संज्ञा पु.] (हिँ) १-पाँच मुद्दी भर डंठलों 
ह हुआ; | इति का पुत्र । ३-सप्तम मनु के एक पुत्र का | धैचुष्टरी [सज्ञा स्तरी.] (सं.) अच्छी गाय। . का पूला। २-देखो 'घोखा'। . 
HE गा नुष्या [सज्ञा सतरी.]' (सं.) बह गाय जो बंधक | धोखा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-मिथ्या व्यवहारं जिस 
RE भतु [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-चेदिदेश के राजा | ' रखीं हो। दूसरे के मन में श्रम उत्पन्न हो | छल । 
द |. शिशुपाल का पुत्र । २-जनकबंशीय सुष्वति | धेय [विः] (हः) १-धारण करने योग्य । थाये। दंगा। २-क्िसी के फूठे या मिथ्या व्यवहार 
रे के पुत्र | ३-नवें मनु रोहित के पुत्र | ४-सन्नति २-पोषण करने योग्य । पोष्य। ३-पीने योग्य से उत्पन्न श्रम | भुलावा ! ३-भ्रम उत्पन्न 
हाई | एमबंशीय सुकुमार का एक पुत्र । पेय । करने वाली वात या वस्तु | ४-अज्ञान से होने 
। एक कया | ऐता [सज्ञास्त्री. ] (सं.) अनुचित साहस | | घेयना# [क्रि: अ.] (हिं.) ध्यान करना । वाली भल। ५-अनिष्ट की संभावना।। जोखिम 


-आशा या विश्वास के विरुद्ध होने वाला 
काम या फल | ७-निड़ियों को डराने के लिए - 
'खड़ा किया हुआ पुतला, हाँडी आदि-+। 
बिजूखा । ए८-पेड़ में बंधा हुआ फटा बॉस 
जिनसे चिड़ियों को उड़ाते हैं। खटखटा | ६- 


ढिाई । निलज्जता । 


संज्ञा पु.] (सं.) राजा द्वपद, का पुत्र 
रर द्रोपदी का भाई | 


[संजा स्त्री.] (सं.) कठोर स्वभाव । 


धर [सज्ञा पु.] (देश.) एक अनाय जाति | 
धरा+ [वि.] (देश.) भेंगा । 

घेरी [संज्ञा स्त्रीः] (हिं.) पुन्नी | बेटी । 

घेलचा+ [संज्ञां पु.] (हिँ.) आधे पेसे का सिक्का 


जो अछ 
[सक ए । | ११ स्री.] (तं.) व्यभिचारिणी । कुलटा- बेसन का एक पकवान जिसके भीतर मसाला 
न के पित | ६४ घला [संज्ञा पु.] (हिं.) १-आधा पसा | २-आधे | ` आदि इस प्रकार भरा रहता है कि देखने वाले 
वों के |. |" एं पु.] (सं.) १-दशरथ के एक मंत्री. का पैसे का सिक्का । को कवांश्र का भ्रम हो जाता है 


धोखा उठाना-विश्वास करके नुकसान सहना 
` झसावधानता से हानि होना । धोखे कौ टट्टी . 
होना-(-चंह परदा जिसकी ओट में“ शिकार | 
खेलते हैं । २-भ्रम में डालने व 
जिसमें कबल बाहरी तड़कःभड्क शी 


हा. न | पा ग २-यज्ञ का एक पात्र । 

हा ] (सं) निलेड्ज | बेहया । 

सशञा स्त्री.] (सं.) धृष्टता । निलेजता । 
i [सञापृ.] (सं.) धृष्टता । निलज्जता | 
पश 


[ ज्ञा पु ] सं.) किरण 
सिः] (सं 


श्चा. पु ] 
एक रुर 


घेली [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) आठ आने का सिक्का । 
अठन्नी । 
धष्ठ [चि.] (सं.) बहुत धारण करने वाला । 
धैताल-- [बि-];(हि.) १-चपल। चंचल | २- 
उजडू। 
व [संज्ञा पु.] (सं) गाय का बच्चा। [विः] 
गाय से उत्पन्न |. 
धेना [संज्ञा स्त्री.] (हि) १-स्वभाव | आदत | २- 
काम-धन्धा.। 
फ [संज्ञा पु. (सं) गायों का समूह या झुएड | 
[संज्ञो पु.] (मं) {-चित्त की ` स्थिः | 
रत।। धीरता,। २-उतावला' न होने का भाव | | 
संत्र। ३-चित्त में उद्ठेग न उत्पन्न: होने 
भावः। निर्विकार |` 
देखो चेन! | धै्यंकलित [बि.] (सः) स्थिर अटल 
) ) रस | स्वाद । मजा बा ] (ह) अस्थिर i 
झेगाय |...) १-थोड़े दिनों की : शाली [बि.].(सं.) दांव प्रेययुक्त । . 
न i hc ह a [नञः पु.] , (सं) 
एक राक्षस क्‌ शांत होने की क्रिपप । ` 
न | पैम्याविलंगी, वैस्यबिलम्बी [बिः] (6) सहि 


) १-धृष्ट । प्रगल्भ | ढीठ । उंद्धत 
(ह) १-चैचस्वत मनु के एंक पुत्र 
की नाम। ३-सावरामनु के एक 


„ घोखा दे ना-१-भुलावा देता। छल 
भ्रम में डालना । ३-अकरमात 

» नष्ट होकर दुःख पहु चाना ४।स 

कसर या त्र॒टि होना । २-थोखा 
देना । धोखा लगाचा-चुक या कसर 

घोखेबाज [वि.] (हि) धोखा देने बाला ।' छली. 


कपटी । धूत्त । 


हे र शा पु.ल) कातवीर्य के एक पुत्र । 
) धषण योग्य | धषणीय । 


[स्ना पु.] (हिँ) डौमकौचा । 
[वा (प्त समु । ननदः 
[क (हि) देखी वः | 


घूत्तेता । 


धोटा [स ज्ञा प.] (हिँ) देखो ` ढोट। 


एक तीथः। ३-सोल्वहः |. 
कृ | || 
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धोना. [६५४ | गए 
का शरीर और स्त्रियां प्रायः सारा शा धाला [साज्ञा पु.] (हिं.) जबासा | धमासा । र शीघ्रता हि 9 | र 
र 283 कमर से बांध लेती हैं। २- | धोलाना [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'धुळाना'। क | स्त्री.] (हिं.) एक प्रकार हो स र 
+ । घोती > . 
रोती बांधता -ोती पहनना । 5 पोती दौला | घोनती+ [संज्ञा सत्री.] (हिं.) घोती । घौंस [स-जञा ्त्रो.] (हिं.) १-धमको । डोर । | बीच 


करना-डरजाना | धोती- ढीली होना-भय या | धोधन [संज्ञा पु.] (हिं.) १-धोने का भाव । धोने धाक । अधिकार ।-३-भुलावा। धोखा हे 


की क्रिया । २-कोई वस्तु धोने पर मिकला या ४-बाकी वसूल होने का खर्च जो 


डर होना- [संज्ञा पु.] (देश) एक प्रकार का 2 
Ei ह वाव आसामी को देना पडे क | 
| धोना [क्रि. स.] (हिं.) १-पानी से “रगड़ कर | धोवना# [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'धोना?। त चलना । धौ'स बाँपना-खचे जिसमे कता? | ५. 

; किसी बस्तु पर से मेल गदे आदि हटाना । किसी के पैर की घोबन होना-किसी की अपत्ता ना [क्रि. स.] (हिं.) १-दबाना | दम | | पावि 
§ र्तालित करना | पखारना । (किसी वस्तु) से | अत्यधिक तुच्छ होना । २-धमकी देना। डराना । धमकाना | ३: १ ६) 
€ ld र सा ह घोवा [संज्ञा पु.] ( हिं.) १-धोवन । २-जल । क पीटना। * जज, ह [म 
५१ छे पड, -जञा ) 5: . = हि हि 7 का ; 
। काम के पीछे लग ज्ञाना। धोया-पाया-१- पा स.] (हिँ) घुहाना । [किः धः) पट्टी [संज्ञा ्त्री.] (है) अलावा । मांसा त [ 

निष्कलंक । निर्दोष | साफ | २-धरृष्ट॒ । बेहया SN क पट्टी । _दसदिलासा। धा सप में का. स [सं 

बुराई करके भी लज्जित न होने वाला व्यक्ति धोया जाना। RE भुलावे में आना। `. गाधा 

पी बहामा-छोड़ देना या खो देना । असा रन ३ (हिँ.) गुड़ आदि का सूखा हुआ धौंसर% [बि.] (हिं.) देखो 'धूसर'। ` | i 

5) घौप+ [सज्ञा सत्री.] (हिँ.) तलवार | खड्ग। व Sg णे घासा [संज्ञा प.] (हिं.) १-बड़ा नगारा । हह। र 
Des र oa | वे [अव्य.] (हिँ ) एक a ऐसे प्रश्नों २-शक्ति | बता । साम्यं । म लाता 
हर किया ज्ञा पु.] (हिँ) घुलाव के पहले आता है. जिनमें जिज्ञासा का भाव | पसिया सन प* हैं) CS नाम 
' da क कम ओर संदेह का भाव अधिक होता है। न MSNA जमाने बा | ६] 
इन [संज्ञा स्त्री.] (हि F देखो 'धोबिन! जान मादन नदी २: विकाल या लेहः बसूल करने का खर्चा लेने बाला हा (है) 

[सषा 3 ( ह) NT सूचक वाक्यों के पहले लगने वाला अन्यय। धौ स =; ५९5०.5 5३ ० | पोतध 

विने [सज्ञा स्त्री] (हिं ) देखो 'धोबिन'। | कि। या। अथवा। ३-जोर देने के लिए त [संञा पु.] र लिन पर के र तधम ना 

घोविषटा ह पु.] (हिं.) बह घाट जहां धोबी | या भला के अथं में आने वाला शब्द । ४- उधार तक होती है। 7. | 

रा धोते हैँ । विधि, आदेशा आदि सें केबल जोर देने के रीत [लिः] जल (-पोण हंस वर Ey तप 

धाथिन [संज्ञा सत्री,] (हिँ.) १-कपड़ा धोने बाली लिए एक शब्द | द द J | ङ्गी 

RE र । ३-एक प्रकार की | धके [संज्ञा ्त्री.] (हिं.) १-आग दहकाने के लिए डजाः] सफेद । [सज्ञा प.] र्श। | पा 

चिड़िया जो जल के किनारे रहती है। दिया हुआ हवा का मोका या -आघातः। २- धौतकट [संज्ञा पु.] (सं.) सूत की बनी हुई है. परहा 

घोरी [संञा सत्री.] (हि) (तरी. धोबिन) कपड़ा गरमी की लपट । ताप । लू.! धौ'क लगाना- तकोषज [सज्ञा पु.] सोनापाठा नामक र | हाः 
का काम करने बाला | रजक । शारीर पर ताप का प्रभाव पड़ना | | घौतय [संज्ञा पु.] (सं.) संधानमक। पै 

भोवी का शुत्ता-म्यर्थ इधर-उधर घूमने बाला धौकना [क्रि. स.] (हिं.) १-आग को दहकाने के | धौतशिला [संज्ञा रती] (तं. स्फटिक । विल्लौ | ‰ | 

` चिकम्मा आदमी । लिए उस पर वायु का आघात पहुँचाना । २- धौतात्मा [बि.] (हिं.) शुद्ध आत्मा वाला | परि शै k 

भोष्रीषास [संज्ञा सत्री] (हिँ) बड़ी दून ऊपर डालना । ३-दंड आदि देना या लगाना शुद्ध i 


धौंकनी [ संञा रत्री. ] (हिँ.) १-आग फूँकने री । ; प र 
+ या बॉस की सुनारों की पोली नली | २5 Fd iu र 
भाथी । दी एक क्रिया | ३- 
घौँका+ [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं. गरमी में खलने |. आठःदस हाथ अ हा bi र [र 
बाली .गरम इबा। लू। 'धोलो लगाना-लू | - कपड़े फी धज्जी मुं से पेट | 
लगना। | : . हैं। इस क्रिया. द्वारा.आतें शुद्ध 


धोबीपछाड [संज्ञा पृ.] (हिं.) कुश्ती का एक पेंच | 
भोबीपाट [सज्ञा पु.] (हिं.) कुश्ती का एक पेंच | 
.भोबीपछाड़ |. 


भोम [संज्ञा प] (हिं. ध्र । धूश्रां। 
वी [च पु.] ( सं. ) एक संस्कृत के कबि का 


घिया [संञा पु.] (हिं.) १-आयी चलाने बाला |. हे की बह लम्बी थ 

भोर [संहा स्त्री.] (हिँ.) १-पास । सामौप्य आग फूकने बाला i २-वरतनां फी जाला. काम पाती है। 

_ टता। अ Wn i hl pi र अंगीठी Si | षौमल FR पु.] (तं.) रक्वःविकार ष 

धारण [संज्ञा पु.] (त॑.) १-सवारी । २-घोष्ट करन गलियों में घूमा करते हैं । Ssh प . र्‌ 
[a सटा कहती गहै | ही [सा तर] (है) बोनी । स्‍-भावी। | मय [संश ब] (४) पलन ५ क 
| धोरणि [सना पु.] (6.) पररा । रणी । | भज [ सास्ती. ] (हिं.) १-दौद़पूप। २- | भौ [बिः] (सं) घूए के रंग का । भा [ह 
: धोरी [संज्ञा हे 6) 7 बटन दी पा घबराहट । व्याकुलता। ..*. घौर [ संज्ञा घु. ] (हँ) सफेद प | "पिना 


6) 
| भपप 
श्र 


भार उठाने वाला। २- _ |. धजिना [क्रि. स.] (हिं.) १-दौइभूप करना । २- |. चिड़ियां। , 
। मुखिया । i { किसी बस्तु को पैरों से रोंदना । कुचलना । | धोरहर# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखी 
MRS etiam 25 [संज्ञा पु.] (हिं.) अंधियारी । ढोका । | धौरा [निः] (हिं.) स्त्री धौरी] 

[बि.] (हिं.) १-फुरतीला।चुस्त। चालांक। | २-सफेंद रंग का बैलं २ 

_२-निसे असाधारण धुन न हो। ३-साहसी। |. एकपक्ती। | 
द्द्‌ । इाकट्टा। हेकइ । ४-निषुण | पट | तेज। | धरा दित्य [संज्ञा पु.] स.) 

[सः सार एक तीर्थ का नाम । « 


हः पुः] (हिँ.) भरद । मीनार | बु । 
दा] ठ पवे की पंच प्रकार 
लों में से एक | 

| यङ [ज्ञा प.] (हि) बैल । 

। [सा स्त्री. (हिं) सफेद गाय । कपिला । 
|| के क्रिः सः] (हिं.) देखो धार! | 
ेप[बि.](ं) स्य॒ आदि खैंचने वाला । [संज्ञा 
पू] ह.) वह बेल जी गाड़ी खींचता है । 
य [संज्ञा पुः] (तं.) पूत्तता । 

[सा पु.] (सं.) घोडं की एक चाल । 


त [संज्ञा स्त्री] (हिं.) १-दाथ के पंजे का भारी 
श्रापात | चांदा । थप्पड़ | हानि का आघात । 
थेटा । हानि । 
धीत कसना या: जमाना-चांटा लगाना । धौल 
बाता चांटा सहना । (स ज्ञा सत्री.] (हिं.) धौंर 
नामक ईख । २-ज्बार का हरा डंठल । [संज्ञा 
पु] (हैं) थौ का पेड़ १-धरहूरा । [वि.] 
(हिँ) उजला। सफेद । 

पेहपकड [संज्ञा पुः] (हिँ.) मारपीट । दंगा । 
इधप। 


| षप संज्ञा पु.](हिं.) १-मारपीट । धक्क्रा- 
sh री मुक्नी | का । उ ; 
ग। चोी॥|॥ परप (६ 
१ हुई यती! (संजना पु.] (हिँ.) घोलधप्पड़ । 
रौ ह+ [सञ्ञा पुः] (हिं.) देखो 'घरहरा? । 
सहाई [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो "धरहरा । 


[संज्ञा पु.] (हिं.) एक पर्बत जो पंजाब 
अंगड़ा जिले में है। 


बि.] (हिं.) [स्त्री बोली) सफेद | उजला 
ग पु.] (हिं.) (-धौ का पेड़ । २-सफेद 
। | पलक सी.] (हिं.) सफेदी | उज्ञलापन। 
| फरे; पु.] (हिं.) बबूल की जाति फा 
ता जिस छाल सफेद होती हे। 
358 || संज्ञ 
| पु.] (हिं.) देखो 'धबलगिरि? 


पा स्त्री.] (हि.) एक बड़ा वृक्ष जो जाउ 
[ शौर भरी रपा है। इसकी लकड़ी नरम 
i 
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[ ६५५ | 
ध्मांचोली, ध्माडचोली [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) 
काकोली | 
ध्याकार [संज्ञा पु.] (सं) लोहार । 
*सापन [संज्ञा प.] (सं.) जलाने की क्रिया । 
ध्सापांत [बि.] (सं.) जलाकर खाक किया हुआ। 
भ्यात [वि.] (सं.) ध्यान किया हुआ। चितित। 
ध्याता [वि.] (हिं.) १-ध्या्त करने वाला । २- 
विचार करने वाला । 


ध्यान [संज्ञा पु.] (सं.) १-किंसी बात या कार्य में 


मन के लीन होने की क्रिया, दशा या भाव। 
२-मानस अनुभूति या प्रत्यक्ष । ३-चित्त की 
प्रण या विचार करने की वृत्ति या शक्ति। 
मन । ४-चेतना की वृत्ति चेत । खयाल । ५- 
ध्र या ज्ञान कराने वाली बृत्ति या शक्ति | 
समभ | बुद्धि । ६-स्टृति। याद्‌ । ७-चित्त 
की एकाग्रता । ५-योग का सातवाँ तथा 
समाधि के पूरे का अंग । ध्यान आना-विचार 
दा होना । ध्यान बूटना-एकाप्रता नष्ट होना। 
ध्यान जमना-१-चित्ते एकाम्र होना । २-विचार 
स्थिर होना । 
ध्यान जाना-हृष्टि पड़ना | याद आना। ध्यान 
दिलाना-२-याद दिलाना। २-सुभाना । चेतान्ता 
ध्यान दोना-१-चित्त लगाना । ध्यान पर चढ़ना 
ध्यान में आना--१-चिंन्ता, परवा करना | 
२-सोचना । समभना । ध्यात बँटना-खयाल 
इधर से उधर हो जाना | ध्यान बँपता-लेगा- 
तार खयाल रहूना। २-चित्त लग ज्ञाता | 
ध्यान में डूबना, मख होना-सब कुछ भूलकर 
एक ओर लगता । ध्यात भरना-भगबान की 


- ओर मन लगाना। ध्यात में लयवा-चित्त 


लगाफर मग्न होना | ध्यान रखगा-बाद्‌ रखना 
ध्यान रहना-बाद रहना | ध्यान लयना या 
लयाना-मन से खयाल या याद रहना । ध्यान 
से उतरना-याद न रहना | 

ध्यानगोचर [संज्ञा पु.] (४.) जो ध्यान से मालूम 
किया जाय । 

ध्यानना# [क्रि. स.] (हिं.) ध्यान करना । 

ध्यानमय [बि.] (स.) ध्यानस्थरूप । 

ध्यानयोग [संज्ञा पु.] (सं.) १-वह योग जिसमें 
ध्यान ही प्रधान अंग हो । २-तंत्र या इन्द्रजाल 
की एक क्रिया | 

ध्याना# [क्रि. स.] (हिं.) १-ध्यान करना। २- 
स्मरण करना । 


गनावचार [संज्ञा पु.] (हः) एक प्रकार के बोद्ध 


बता | 
ध्यानिक [वि.] (सं.) जिसकी प्राप्ति ध्यान द्वाराः्दो 


ध्यानिबद्ध [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार के बुद्ध । 


ध्यानी ( ] (हिँ) १-ध्यानयुक्त | समाधिस्थं 
२-जो ध्यान में रहता हो । ध्यान करने वाला 


च्याँम [स-ज्ञा प] (सं.) {-दौना । दमतक। २- 


` गंघवृण। [बिः] श्यामल। सावला । 
ध्यामक [संज्ञा सत्री.] (सं) रोहिस घास्‌। 


` प्रवधेनु 
ध्यामन्‌ [संज्ञा पु.] (सं) १-चिन्ता । विचार! 
२-परिसाण.। अस्दाज । 

ध्येय [वि.] (४.) ध्यात करने योग्ष । २-ज़िसका 
ध्यान किया ज्ञाय । उद्देश्य । छत्र जेक्ट । 

भ्राता [सज्ञा स्त्री.] (सं.) द्राक्षा । दाख। .. 

धुपद [सज्ञा प.] (हिं.) एक प्रकार का पक्का 
गाना जिसकी लय ओर स्वर बिलकुल बंधे 
हुए ददते हैं। तथा जिसमें देवताओं की स्तुति 
आदि होती है । 

भ ब्र. [वि.] (सं.) १-सदा एक ही स्थान पर या 
एक ही अबस्था में रहने 'बाला। स्थिर । 
अचल । २-दद्‌ | पक्का । निश्चित । [संज्ञा 
पु.] (सं.) १-आकाश। २-कील । ३-पबत । 
खंभा । ५-बट । बरगद । ६-आठ घस्तुओं 
में से एक । ७-ध्र पद । एक . यज्ञपात्र ।.६= 
बिष्णु । १०-हर। ११-फलित ज्योतिष में 
एक शुभयोग । १२-शरा[रि नाम का पक्षी। 

३-भ्रवतारा । १४-यांठ। १६-भंगवान्‌ 
के एक प्रसिद्ध भक्त जो रांजां उत्तानपाद के 
पुत्र थे तथा जितकी माता का नाम सुनीति 
था। १७-शरीर की भौरी । १८-प्रथ्वी के 
उत्तरी और दक्षिणी सिरे, जिसके बीचां बीच 
अन्तरेखा की स्थिति मानी जाती हैः। १६- 
फलित ज्योतिष में एक नक्षत्र गण 'जिसमें 
उत्तराफालगुणी, उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपद 
आर रोहिणी हैं। २०-रगण फा भटारहबां 
भेद जिसमें प के एक लघु फिर एक' गुरु और 
वीन लघु होते हैं.। २९ रोग | 
२२-सोमरस का बह भाग जो प्रातःकाल 
से सायंकाल तक बिना किसी देखता को 
अर्पित हुए रखा रहे । 

भ्रबक [संज्ञा पु.] (सं.) (-खंभो। १-भ्रापद्‌ । 
नञ की दूरी । 

भषको [संज्ञा स्त्री.] (पं) अपद्‌। ' = 


भरषकेतु [संज्ञा पु.] (स॑.) पक प्रकार का पुच्छले 


ध्रषचरण [संज्ञा पु.](प.) रुद्रवाल कै बाराइ भेदों 
मसे पक भेव। `: 


वाक्षा । 
भ्राता [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-स्थिरता ।'अचलता। 
२-दृढता । पककापन। ३-निश्चय। | 


भर व अर्थात्‌ सेरु के ऊपर रहता है जो कभी 
इधर-उधर नहीं होता। 


भ्रवदशेक [संज्ञा पु.] (सं. ) १-सप्तर्षि-मंडल 
२-एक प्रसिद्ध यंत्र जिसकी सूई संवेदो उत्तः 


का ज्ञान होता हैं | कुतुबनुमा।! . ' | 
भ्रवद्शन [संज्ञा पु.] ( सं 


भाषच्युत [विः] (पं. ) अचवर्षंत को हिलातैः 


भ्रवतारा [संज्ञा पु.] ( हिं.) वह तारा: जो सदा” 


भाव की ओर रहती है तथा जिससे दिशाओं 


[i 


7 


| 


ध्वज [सज्ञा पु.] (सं.) (-चिह । निशान | २- 


` धगर [संहा इः] (सं) ए षत का 
"ववजम {साजना पु.] (त.) ताल । ताइ 
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[६५६ ] 

ध्वजमंग, ध्वजभड्ढ [संज्ञा पु.] (सं.) नपुसकता। 
क्लीचता । 

ध्यजयत्र, ध्यजयन्त्र [संज्ञा पु.] (सं) वह यंत्र 

जिसमे ध्वजा का डडा रखा जाता हू । 

,ध्वेजयॉष्ट [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मंडे का डंडा । 

ध्वजवानू्‌ [बि.] (सं.) [स्त्री. ध्वजवती] १-ध्वजा 
वाला । २-चिह् वाला । 

ध्वजाशुक [ संज्ञा पु. | (सं.) मंडे या ध्वज का 
कपड़ा । 

ध्वजा [सज्ञा स्त्री.] (सं 

` एक प्रकार की कसरत जो दो प्रकार से होती 
है एक मालखंभ पर की दूसरी चोरंगी । ३- 


भ्ूबनंद्‌, भबनन्दे 
खड़ी रहने बाली गाय | 

भ्रे चनंद, भर वनन्द [संज्ञा पु.] (सं.) नन्द के एक 
भाई का नाम | 

भ्रूबपद [संज्ञा प.) (सं.) ध्रुपद 

घ्रावमत्स्य [सज्ञा पु.] (सं) दिशाओं का बोध 
कराने वाला यंत्र | कुतुवनुमा । 

धुवरत्ना [संज्ञा सत्री.] (सं.) कुमार कार्तिकेय की 
एक मातृका का नाम । 

ध्रूबरखा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) विपुवतरेखा। 

भ्रवलोक [संज्ञा पुः] (सं.) एक लोक जो सत्यलोक 
के अन्तर्गत है. और जिसमें भ्रुव स्थित है । 

प्रवसंधि, प्रवसन्धि [संज्ञा पु.] (स॑. ) राजां 


सुसंधि के पुत्र | द्र शास्त्रानुसार टगण का पहला भेद । 
प्रावसिद्धि [संज्ञा पु.] (सं.) अग्निमित्र की सभा जिसमें पहले लघु और फिर गुरु आता है । 
> का एक वैद्य । ध्वजादिगणना [संज्ञा स्त्री.](सं.) फलित-ज्यो 


ध्रुना [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-एक प्रकार का यज्ञपात्र | 
२-मरोड़फली । ३-शालपर्णी । ४-भुपद गीत 
५-सती या साध्वी स्त्री। 
प्रवावर्त [संज्ञा पु.] (पं.) १-घोड़ां की एक भोरी 
का नाम । २-वह घोड़ा जिसके ऐसी भोरियां 
` हों। 
“भवाश्यर [संज्ञा पु.] (सं ) एक प्रकार का बड़ा 
घोड़ा। 
भूवीय [चि.] (स॑.) १-पभ्रुव-संबंधी । २-प्रुव 
.. प्रदेश का। 
ध्वंस [संज्ञा पु.] (स.) विनाश । क्षय । हानि । 
ध्वेंसक [ब्रि.] (सं.) साश करने वाला । [संज्ञा पु.] 
शत्र के जहाज का नाश करने वाला जहाज । 
ध्वसकसा [सज्ञा प.] (सं. हत्या । कत्ल । 
ध्यसन [संज्ञा पु.] (सं.) ध्वंश या नाश करने की 
की क्रिया या भाव । क्षय । विनाश । 
'्यंसनीय [वि,] (सं) नाश करने योग्य | 
'्वंसावशेष [स-ज्ञा पु.] (सं) १-किसी बस्तु के 
दूट-फूट जाने पर बचा हुआ अंश। २-खंड- 
हर । 
ध्वंसित [वि.] (सं.) विनाशित । नष्ट किया हुआ 
ध्वंसी [नि ] ल.) [स्त्री ध्वंसिनी] नाश करने 
बाला । {सज्ञा पु.] १-पहाड़ी पीलू का पेड़ । 
२-शन्न के जहाज का नाश करने चाला जहाज 


तिप के अनुसार एक प्रकार की गणना जिसके 
द्वार प्रश्न के फल कदे जाते हैं 

“वजारापण [सज्ञा पु.] (तं.) देवालय, अट्टा- 
लिकाओं या भवनों पर झंडा या -पताका 
फहराने का कृत्य । 

ध्वजाराहण [सज्ञा पु.] (सं.) १-किसी व्यक्ति 

रोष से या नेता आदि के हाथों से झंडा 

फहरवाने का कार्ये सम्पन्न कराना। २-ध्वज- 
यष्टि पर-झंडा चढाकर फहराना | 

“ध्यजाहृत [संज्ञा पु.] (सं.) १-वह्‌ दासः जिसे 
लड़ाई में जीतकर पकड़ा हो | २-वह थन जों 
लड़ाई में शात्र॒ को जीतने पर मिले । 

'घ्वाजक [बि.] (सं.) धर्मध्वजी । पाखंडी । 

ध्वजिनी [सज्ञा स्त्री ] (सं.) १-पांच प्रकार की 
सीमाओं में से एक । पेड़ के निशान वाली 
सीमा । २-सेना का एक भेद | 


ध्वजी [विः] (सं.) [[्त्री. ध्वजिनी] चिह या 
पताका रखने वाला । [संज्ञा पु.] १-पवत । 
२-त्राह्मण । ३-एण । संग्राम । ४-साँप | ५- 


चलने वाला | शॉडिक । 


ध्वनि [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-्रबणेद्रिय का विषय । 
वह जो सुनाई दे। शाब्द । आवाज] २- 
आवाज की गूंज । ३-बह कथन जिसमें 
वाच्याथ की श्रपेक्ञा व्यंग्यार्थ का अधिक 
चमत्कार होता है। ४-मलकता हुआ अर्थ । 
व्यंग्य अथ। 


ध्वानकाव्य [संज्ञा पु.] (9.) उत्तम प्रकार न 


य़ा ऊँचे झंडे पर लगा हुआ कोई कपड़ा 
कागज जो चिहस्वरूप होता है । पताका। 


॥ ३-ध्वजा ' लेकर चलने वाला 
'लिंग। परि । ४-खाट री पट्टी 7४- |. काव्य । 
लग्‌ः ` य| ६--दप | गे | घमंड | ५- |'्वनिचेपक्र बि] (सं 
है संज्ञा-पु.] (स॑.) वह घर जिस पर ध्वज हर ४ 
या मंडा लहराया जाता है । . '्वनिच्पक-यंत्र, ध्वनिज्ञेपक-यन्त्र [संज्ञा पु pe 


(स. बह यंत्र जिसकी सहायता से किसी एक 
स्थान पर ह वाली श्वत्ति विद्यात 


(रामायण) । 


-पताका । भेडा । २- 


घोड़ा । ६-मोर | ७-सीपी | २८-ध्वज लेकर |. 


' ध्यस्र [चि.] (सं:) नाशा करने वाला ! 
'धवांच, ध्वाडत्त [संज्ञा ६.] (6) 5, द| 


ध्वांच्जंधा, '्वाङ्चजडधा [संज्ञा ली 


'ध्वांत्तमाची , '्वाङ्चमाची [ संतं 


: चांदी त 

ध्वनित्षेपण [संज्ञा इ] (ह) ( के 
आदि में ) किसी स्थान पर hs हि 
वाली ध्वनि, एक विशय यंत्र वि 
सहायता से चारों ओर बहुत दूर तक 


'्वोचग्रह [सज्ञा पु.] (सं) कान। 


ध्वानित [चि.] (२) १-ज्ञो ध्वनि या श्र 
रूप में प्रकट हुआ हो। २-शक्द 
र३-भलकता हुआ । व्यंजित। ४ 
वादित । [ संज्ञा पु. ] वाजा । जैसे अ 
आाद। 
ध्याननातला [संज्ञा स्त्री.] (हं.) १-वीणा । २ 
च्यानाविकार [ संज्ञा पु. ] (सं.) विकृत। धतो, 
ध्वनि का अन्यथा भाव | डर्‌ । 
नियो [संज्ञा पुः] (सं.) रोहित नामक धो | थाने [संज्ञा 
न्य [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-ययंग्यार्थ | २७ | 
प्राचीन राजा जिसका उल्लेख हबे; 
आया है । 
“पन्यात्मक [वि.] (सं.) १-ध्वनि स्वरुप या था| 
मय । २-काव्य जिसमें व्यंग्य अथ प्रपात त हि २ 


ध्वन्याथे [ सञ्ञा पु. ] (हिँ.) शब्द की ब्यंक `ते क 
शक्ति से निकलने वाला अथ। धान दत 
“नन्यालखन [ संज्ञा पु. ] (सं.) आधुनिक वोह ग [ए 
चित्रपट में वह प्रक्रिया जिसके द्वाण पर Se 


की बातचीत अथवा संगीत आदिं की धवं 
एक विशेष यंत्र के द्वारा इस प्रकारही 


साथ सुनाई जा सकें । | 
ध्वसन [सज्ञा पु.] (सं.) ध्वंस का स्थान! | 
ध्यान [सज्ञा पुः] (सं.) मेघ | बादल | 
भ्वासर [वि ] (सं.) जिसका-नाश हुआ हो। 
ध्वस्त [बि.] (सं.) १-गिरा पड़ा। रब 

ह र { i अष्ट | ४-परात | 

जित। 
ध्वस्ति [साज्ञा स्त्री.] (सं.) नांश। वित 
ध्वस्मन्‌ [वि] (स) ध्वंसक | नाश कै 


- मछली खाने वाली एक चिड़िया! * | 'ा 
४-सिः 8) ` 
काकजंघा। 

चवांच्तदंडी, ध्वाडत्तदएडी [ संश 

` कौवाठोंठी। | 

'वांच्तपुष्ट, भ्वाङ चपुष्ट [संज्ञा उ 

कोयल । 
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- [६५७] नंदा, नन्दा 
| नेगांबूचा [वि.] (हिं.) जिंसके पास नन्दृद [ संज्ञा. प. ] ( सं. ) पुत्र ।बेटा। 
कुछ भी न हो-। परम । निधन | लड़का | [वि.] (सं.) आनन्द देने. वालाः। 
नंगामादरजाद [संज्ञा पु.] (हिं.) ऐसा नंगा जेसा नन्द्नन्द्‌ [संज्ञा पु.] (सं.): नन्द के 
माता के उदर से निकलने: के समय होता. श्रीकृषणचन्द्र। : - „ 
विल्कुल नंगा.। नंदनंदन, नन्दनन्दन [ संज्ञा प. | (हं.) - नंदके 
नंगा्ुनंगा [संज्ञा एु.] (हिं.) बिलकुल नंगा। पुत्र, श्रीकृ । 


5 3 (हं) १-अंधकार। 
एक नरके का 'नाम। रें-एक 
पुत्र 


S 


| नंगा-लुच्चा [वि.] (हिं) नीच और दुष्ट | बद- नंदनं दिनी, नन्दनन्दिनी [संज्ञा स्त्री.] (ह॑: नंद 
न्दे घी चान्तं [संज्ञा पुः] ..(से) हे साशा। न्या, योगमाया । le 
-बजायाहुए॥|. १-्रन। ३-चन्द्रमा। _ ४े-श३्व॑वबण नंगियाना [क्रि. स.] (हिं.) १-नंगा करना । शरीर | नंदन, नन्दन [संज्ञा पु.] (सं. १-इन्द्र का उपवन 
| जैसे-प गे पर से वस्त्र उतार लेना। २-कपट का आवः जो स्वग में है। २-कामाण्यादेश का एक 

, |्ञाति, घान्ताराति [संज्ञा प.] (सं:) (संस | , रण हटाना । २-सब-ङु् छीन लेना | नाम | ३-कासिकेय के एक अनुचार का नाम 
॥ीणा। | गति | ३-चन्दरमा । गियावन [क्रि. स.] (हिं.) नंगा करना। एक प्रकार का विष। ४-शिव | महादेव । 


नग्याना [ क्रि. स. ] (हिं.) देखो 'नगियाना'। | 
नंदंत, नन्दन्त [ संज्ञा पु. ] (सं) १-वेटा। २- 
राजा । ३-मित्र। 
नंद, नन्द [सज्ञा पुः] (सं. १-आनन्द्‌। हृषं। 
२-सच्चिदानंद परमेश्वर । ३-पुराणाचुसार 
नौ निधियों में से एक। ४-स्वामी ककिकेय के 
एक अनुचर का नाम ।-एक नाग का सास | 
६-धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम। ७-बसुदेबं 
के एक पुत्र का नामं । ८-क्रौंचद्वीप के एक 
हाइ का नाम। ६-विष्णु | १०-मेदक | 
११-ज्ञानेश्वर। १२-एक प्रकार का खदग। 
१३-चार प्रकार की वेणुओं या बाँसुरियों में 
से एक | १४-एक राग का नाम | १४-पिंगल 
में ढगण के दूसरे भेद का नाम जिसमें एक 
गुरु और एक लघु दोता है.। १६-लड़का। 
पुत्र बेटा । १७-गोंकुल के गोपों के मुखिया, 
वसुदेव के मित्र और श्रीकृष्ण के पालक पिता 
१८-महात्माबुद्ध. के भाई का नाम जो उनकी 
बिमाता के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। १६- 
मगधदेरा के कई राजाओं, का नाम। 
नंदक, नन्दक [संज्ञा पु.] (सं) श्रीकृष्ण का खङ् 
२-मेंढक । ३-सकंद का एक अनुचर | ४-४त 
राष्ट्र का एक पुत्र | ९-एक नाग को नाम | ६- 
राजा नंद जिनके यहाँ श्रीकृष्ण का बाल्यकाल 
बीता । [वि.] १-आनम्ददायक। २-ङुलः 
पालक । ३-संतोपभ्रद्‌ । 
.नंदकि, नन्दकि. [संज्ञा स्त्री.] (स.) पीपल। 
नंदक्रिशोर, नन्दकिशोर [संज्ञा पुः] (स) नन्द्‌ के 
पुत्र, श्रीकृष्ण | 
नंदकी, नन्दकी [संज्ञा स्त्री.] (सं) विष्णु । 
नंदक वर [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'नंदकमार' 
नंदकुमार, नन्दकुमार [सक्ञा पु] (हि.] श्रीकृष्ण |. 
दर्गोव, [संज्ञा पुः] (हिं.) मधुरा से चौदह कोस 
 दीद्रीपर स्थित बंदावन का एक गाव 
. जहां नंदगोप रहते 5 
-नंदुगोपिता, नन्दगोपिता [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) 
: | ` रास्ता नासक औषधि। ` 
नंदरग्राम, नन्दग्राम [संज्ञापुः]. (सं) १-नेद्गांचः 
ए. | ,३आयोध्या के पास का एक गांव जहां बैठकर 
शाम के वत्रवासकाल तक भरत ने तपस्या की थी 


६-केसर । ७-चन्दन । ८-वास्तुकला के 
अनुसार वह मकान जो घटकोण काहो। 
६-विष्णु । मेंढक । ११-लड़का । बेटा | १२- 
एक प्रकार अस्त्र | १३-मेघ। .बादल़ । १४- 
साठ संवत्सरों में सें छब्बीसवां। १५- 
एक वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक चरणा में क्रम से 
- नगण, जगण, भगण, जगण और दो- रगण 
होते हैं। [बि.](सं.) आनन्द देने वाला । 

नंदनज, नन्दन [संज्ञां पु.] (सं) हरिचन्दन । 
श्रीकृष्ण । 

नंदनप्रधान, नन्दनप्रधान [संज्ञा पृ.] (सं.) नंदन- 
बन के स्वामी, इन्द्र । 

नदनमाला, नन्दूनमाला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक 
प्रकार की माला जो श्रीकृष्ण को बहुत प्रिय 
थी । (प॒सण) 

नंदनवन, नन्द्नत्रन्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) १-इन 
वाटिका । २-कपास। 

नंदना# [ क्रि. अ. ] (हिं)) आनन्दित होना। | 
प्रसन्त होना । [क्रि. स.] (हिं.) आनन्दित | 
या प्रसन्न करन।। [संज्ञा स्त्री] (हिं.) लड़की 
बेटी । ` 

नंदिनी [संज्ञा स्त्री] (हिं.) देखो 'तन्दिनी! । 

नंदपाल, नन्दपाल [संज्ञा पु.].(सं.) वरुण ।... ` 

नंदपुत्री [संज्ञा स्त्रीं.] (स॑) देखो “तंदनंदिनी?। | 

नंदप्रयाग, नन्दप्रयाग [संज्ञा पु.] (सं.) बदरिका- 

श्रम के पास का एक तीर्थ जो सात प्रयागों' 


है न्‍ 
नंदरानी [ संज्ञा. संत्री: (हिं.) नंद की गम 22008 
| पत्नी, यशोदा। 

'नंद्रूख [ संज्ञा पु. ] (हिं.) एक प्रकार का पेड़ 
जिसकी पत्तियां रेशम फे फीड़ों झो जाने के 
लिये दी जाती हैं 
नंदलाल [संज्ञा पु.] (हिँ) नन्द के पुत्र, श्रीकृष्ण 
| नंदवंश, नन्दवंश [सज्ञा पु.] (सं.)` मगध ः 
एक विख्यात राजबंशा जिसका -६ 


र ॥द्तिमेप, ध्वान्तोन्मप [संज्ञाः ु ] (सं.) खद्योत 
जुगनू | ५ 
। नामक घ [वात [संज्ञा एु.] (स.) शाब्द । 


हली या संस्कृत वर्णमाला का बीसवां और 
तवर्ग का पांचवां बणे जिसकां उच्चारण 
खान दंत है। 
निबा" गा प.) (हिं) १-नग्नता । नंगापन । २० 
के दवारा. छो या पुरुप का गुप्त अंग । [चि.] (हिं.). 
दें की धि ` गारा और बेहया । २-व्यथ में आगे 
` प्रकार म ] ष पिएफुडव्बल करने वाला । 
आवशक "१९ [बिः] (हिं.) बिल्कुल नंगा। जिसके 
सम § तोः पर एक भी बस्त्र न हो । दिराम्यर.। 
पावर] (हिं. ) जिसके पैर नंगे हो। 
मे में जूता न हो। 
[ [धि | (हि.) देखो 'नंगधरड़ग! । 
ही पुः] (हिं.) देखो 'लंगरः 
सञ्ञा पुं] (हि 

६ स ' ) समुद्र में चलने वाली 
पः] (हि) जिसके शरीर पर कोई वस्त्र न. 
क्य दिगम्बर । वस्त्रहीन । २- निर्लज्ज | 


| १-लुच्चा। पाजी | ४-जिसके ऊपर 
र ह आवरण न हो | जैसे--नंगो सिर । नंगा 


गा उदड 

तु सके शरीर पर बस्त्र न दो। 

ह एा-अदमाश और पाजी । [सज्ञा पुः] 
रिष । मादेव २-काशमीर की 

फ एक बहुत.चड़ा पेत! 

| पे स्त्री.] (हिं.) देखो 'नंगाभोली' 
हे कै] (हिं.) छिपाई हुई वस्तु 
शहि देहुवशं किसी के कपड़े 


|] दी अच्छी 
on हुए कपड़ों की तलाशी । ज 


श्रथ प्रधान हेलि 
की ग्या 


` पर चढाई की थी। 
नंदा, नन्दा [संज्ञा स्री. 
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55 न्दातीर्थ 

य़ा ब्रालप्रहू जिसके सम्बन्ध में यह्‌ माना जाता 
हे. कि इसके कारण वालक अपने जीवन के 
प्रथम दिन, प्रथम मास, प्रथम वर्ष में ज्यर से 
पीड़ित होकर बहुत रोता तथो अचेत हो 
है । ५-किसी पक्ष की प्रतिपदा, पष्ठी और 
एकादशी तिथि | ६-संपत्ति। ७-एक प्रकार 
की संक्रांति । प-हप की स्त्री । ६-संगीत में 
एक मूच्छेना का नाम | १०-एक अप्सरा का 
नाम । ११-विभीषण की कन्या । १२-बत्त- 
मान अवसर्पिणी के दसवें अहत की माता 
फा नाम । (जैन) | १३-एक नदी का नाम । 
= १४-मिट्टी का घड़ां या भंफर आदि जिसमें 
पानी रखते हें। १५-शाकट्ठीप की एक नदी 
का नाम । १६-पति की बहन | ननद । १७- 
एक तीर्थं का नाम। १८-बरवेछंद का एक 
नाम । 


नंदातीर्थ, नन्दातीर्थ [संज्ञा पु.] (सं.) एक नदी 


र तीथं ज्ञो हेमकूट पवेत पर है। 
चन्द्र । 
नंदात्मजा, नन्दात्मजा [सज्ञा स्तरी.] (सं. योग- 
माया | 


नंदादेधी, नन्दादेवी [ संज्ञा स्त्री ] (सं.) दक्षिणी 
। हिमालय की एक चोटी जो २५००० फुट से 
ऊँची है। 
नदापुराण, नन्दापुराण [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक 
पुराण का नाम। 
नंदार्थ, नन्दार्थ [ संज्ञा पु. ] (सं.) शाकद्वीप 
_ ब्राह्मणों का एक संप्रदाय । 
नदाश्रम, नन्दाश्रम [ संज्ञा पु. ] (ं.) एक तीर्थ 
का नाम | (महाभारत) । 
नंदि, नन्दि [संज्ञा पुः] (सं.) १-आनन्द्‌ । २-वह 
जो आनन्दमय हो। ३-सच्चिदानन्द परमे- 
शवर । ४-शिव के द्वारपाल बैल का नाम | 
है ४-शिव] 
नेदकर, नन्दिकर [साज्ञा पु.] (सं.) शिव । 
नंदिका, नन्दिका [संज्ञा स्त्ी.] (सं.) १-मिट्टी की 
नांद जिसमें पानी रखते हैं। २-नंदनवन 
जहां इन्द्र कीड़ा करते हैं| ३-किसी पत्त की 
प्रतिपदा, पष्ठी और एकादशी तिथि। ४- 
. हँसमुख स्त्री । 
` नेदिकाइत, नन्दिकाइत [ संज्ञा पु.] (स) एक 
नि प्रकार की मणि (बृहत्संहिता) । 
` नंदिकुड, नन्दिकुश्ड [ संज्ञा पु.] (छ) एक 
पक दिश ps ee 
।दिकेशा, नन्दिकेश [सज्ञा पुः] (सं.) शिव ॐ 
Sib) सं.) शिव 
दाह, नदकेखर। 5 > शि 
bs नंदिकेश्वर, नन्दिकेश्वर [ संज्ञा पु. ] (लं.) १- 
` शि के द्वारपाल बैल का नाम | २-नंदी का 
कहा हुश्रा एक उपपुराण जो चौथा उ 
माना जाता है.। 


जाम, नदि्राम [सा पु. ] (अवो 
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चौथा उपषुराण | ` 
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[ ६४८ ] 
से चार कोस की दूरी पर स्थित एक गां 
जहा भरत ने चोदह्‌ बष तक राम की प्रतीक्षा 
में तपस्या की थी। 

नंदिघोष, नन्दिघोष [संज्ञा पु.] (स.) १-अग्नि- 
देव द्वारा दिये गये अजुन के रथ का नाम। 
२-वंदीजनों की घोषणा। 

नंदित, नानदत [वि.] 5 । सुखी । 
प्रसन्न | & [वि] (हिं.) बजता हुआ । 

नंद्तरु, नान्द्तरु [सज्ञा पु.] (सं.) धब का पेढ़ 

नंदितू्य, नन्दितूर्य [सज्ञा पु.] (सं) प्राचीनकाल 
का एक प्रकार कां वाजा | 

नींदन, नान्दन [सज्ञा स्त्री.] (देश.) एक प्रकार 
की मछली जो बंगाल ओर आसाम में. पाई 
जाती है। & (हिं.) लड़की । बेटी । पुत्री । 

नंदिनी, नन्दिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-कन्या । 
लडकी । पुत्री । २-रेणुका नामक गंधद्रन्य । 
३-जटामासी । ४-उमा । ५-गंगा का एक 
नाम । ६-पति की वहन | ननद्‌ । ७-दुर्गा का 
एक नाम | ८-तेरह अक्षरों के एक वर्णावृत्त 
जिसके प्रत्येक चरण में एक सगण, एक जगण, 
दो सगण और पक गुरु होता है। -बसिष्ठ 
की कामधेनु का नाम | १०-पत्नी । जोरू | 
११-कात्तिकेय की एक मातृका का नाम । १२- 


= 


का पक्षी । २-सुश्ुत के अनुसार एक प्रकार 
वि का चावल | ३-शिव का एक नाम | 
नंदिय्ुखी, नन्दिमुखी [संज्ञा सतरी.](सं.) १-तंद्र। 
२-भावप्रकाश फे अनुसार वह पक्षी जिसकी 
चोंच के ऊपर का भाग जो बहुत कडा और 
गोल हो । 
नदर, नान्द्रुद्र [संज्ञा पु.] (सं). शिव का 
आ एक नाम । 
नंदिवर्द्धन, नन्दिवर्द्न [ संज्ञा पु.] (सं) १- 
शिव | २-पुत्र । बेटा । ३-मित्र | दोस्त | ४- 
प्राचीनकाल का एक प्रकार का विमान । ५- 
बह मन्दिर जिसका विस्तार चौबीस हाथ 
हो, जो सात भूमियों से संयुक्त हो और जिसमें 
२० शग हों । ६-मगधराज्य के राजा वियसार 
के पुत्र के पडपोते का नाम । 
[बिः] (सं.) आनन्द बढाने बाला । 
नंदिवारलक, नन्दिवारलक [संज्ञा पु] (सं) एक 
प की मछली जो समुद्र में पाई जाती है। 
नाद्षण्‌, नॉन्द्षश [संज्ञा प. 
र एक अनुचर का (स ] उ] 6) मा२ 
, नन्दी [स-्ञा पु.] (हिं.) १-शिब के एक 
प्रकार के गण | २-शिब का द्वारपाल, बैल | 
३-शिव के नाम पर दाग कर छोड़ा हुआ 
! ४-चह बैल जिसके सारे शरीर पर 
गाँठे हों। ऐसा बैल खेती के उपयुक्त नहीं 
होता । ५-विष्एु । ६-जैनों के एक शरुत पारग 
_ ७-उड ह “बंगाल के कायस्थ, तेली, नाई 
की उपाधि | ६-धव का 


नंदिमुख, नन्दिगुख [स-्ञा पुः] (सं.) एक प्रकार 


In Haridwar र 


पेड़ । १०-पाखर का पेड । 
सुन का पेड़ । [बिः] (हिं, 
क न अआनन्दयुक्त । 
गण, नन्दीगश्‌ [सज्ञा 


RR 
त [वि 
CELLS 
बुः 


{ १-३२ भर 
WY 


हा बैल । दहि sd] | 

'्ञा पु. (हि | [स 
नंदीघंटा [सज्ञा प.] (हिँ) बैले ३) (ह 
हे का बिना डांडी का घंटा । विः] 
पति, नन्दीपति [जञा पु.] (६ el हि 
ह महादेव । | [मिः 
बे, नन्दीधुख [सज्ञा पु.] (ह) || द्ै+ [ 
द “नांदीसुख?। | ॥# [वि. 
रवृच, नन्दीइच [संज्ञा पु.] (ह, ) १ ग [व 
पेड़ । २-मेढासिगी । | नापित 
नंदीश, नदीश [सा इ. 6)! म 
संगीत के अनुसार तालों के साठ मे tia [न 

` एक ३-नंदी। [77% [वि 
नंदीरवर, नन्दीश्वर [संज्ञा पु.] () ||. ` 
२-नंदीश ताल । ३-बृन्दाबन का एह ह| [सं 
४-शिव का एक गण जिसका मुँह बद १ [संशा 

, सा और रंग काला था। | सत [वि 
नेदेऊ% [सज्ञा पुः] (हिं.) देखो "नो | साह [| 
मबल। 


नंदोई [संज्ञा पु.] (हिं.) ननद का पति। 
बहूनोई । 


tl 


नंदाला [संज्ञा पु.] (हिं.) मिट्टी की बढ़ी | ता ध 
[3 5 ५ ५ 5 रोई ह है [ 
नंदोसी [मज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'नदोईँ। ॥ नूर [ह 
नंद्यावत्े [सःज्ञा प.] (म॑.) ?-एक प्रकार | | चात 
, रत | २-तगर का पेड़ । सेना 
नंबर [वि.] (अर) १-अंक । रदद । संल| दिसपी 
गणना । गिनती। [संज्ञा पु.] (र) | ३ 
सामयिक पत्र या पुस्तक अद्‌ ४ it 4 त । 
संख्या या अंक | २-कपड़े नापने | , धिष 


, ३६ इंच या तीन फुट कागज। | 
नंबरदार [संज्ञा पु.] (हिं) १-गांब का 


कारी जो अपनी पट्टी के तथा ६ भट गई 
मालगुजारी आदि वसूल कत भी फ 
, मुखिया । Cd गों 
नवरवार [क्रि. वि.](अं., ए) oe | ज 


यथाक्रम | एक-एक करके | | 

नंबरिंगमशीन [संज्ञा स्त्री.] (१९/ 
जिसकी सहायता से रसीद टिकट 

+ कमसंख्या छापी जाती है। 

नंबरी [वि.] (हिं.) १-जिस पर न 
` २-नंबर-संबंधी | नंबर का । १ 


धहुत बड़ा । मा 
नंबरी-गज [संज्ञा पु.] (हँ) कै 7 


क [ose 
र-रत्नं। ३-सोना 
(सं) १=निषेधः 
२-कि नहीं । या 


नष्ट | बर 
.) १-उपमा | 
| शन्‍्वंध | [अन्यः] 


Ey पु. (हिं ) स्त्रियों की मांता को घर। 
|| हृ। मायका | 


(हि) नीतिज्ञ । नीतिवान्‌। 
] (ब , कह) स्त्री. प्र.] नया! का स्त्री. 
हि & [मु ज्ञास्त्री.] (हि) देखो नदी! । 
» | पाती [सज्ञा स्त्री. | (हिं.) लीची नामक फल 
5 व (हिं.) १-देखो “नब? । २-देखो “नी? 
(पं,) || स [संजा पुः] (हिं) (स्त्री. नउनियाँ] नाऊ । 
नापित | नाई । द 
) (व “म [सज्ञा स्री] (हि) ह “नौका? 
क साठ भो ए [ब्य (हिं.) देखो 'नौज! । 


हा [बिः] (हिं.) नीचे की ओर झुका हुआ । 
] €) सा जो नारंगी 

न का ए #| स [सा स्त्री. ] (हि) देखो नारंगी!। 

का मुँह बदा] ग [सा पु.] हिं.) देखो 'निवला' । 

| स+ [व.] (हिं.) देखो नवल? । 

। नदी! ॥ क [विः] (हिं.) नया। नवीन | ताजा । 
खल | : 

|| रन [संज्ञा पु.] (दे श.) पाँच वर्षे की अवस्था 
तक हा । 

| हि; [स हा सतरो.] (हिं.) देखो “नवोढा? । 

4 "श्ना पु.] (देशा.) एक प्रकार का बढ़िया 
ग जो कांगड़े में उपजता है । 

थ [वि.] (हिं) [ सत्री. नक-कटी ] १- 


! ल 

|) Bu स नाक कटी हो । रै-निलेज्ज । बेहया। 
गदि की मे कर र बहुत दुदृशा हुई हो। ४-जिसकी 
पने | , भ हुईं हो। ५-जिसके कारण 


ब ज [ज्ञा पु.] (हिँ.) एक कल्पित पंथ 
हिसा ई । (एक बार किसी व्यक्ति की नाक 
a से प्रप॑च द्वारा अन्य लोगों को 

से को समान बनाने के उद्देश्य से उसने 
| इ जे का आरम्भ कर दिया कि नाक 
पे के हे [द से मुझे ईश्वर के दशन 
या उसकी इस बात पर विश्वास 
सी) । लोगों ने अपनी नाक कृट्वा 


भजा ji) [ भ्श्री प्र ] चिड़चिड़ी: | 
[संज्ञा 


[ ६५६] 
घास जिसके फल को सू घने से बहुत छींक 
आती हैं । उग्रगंधा | क्षवक । 
नकटा [वि] (हिं.) [स्त्री. नकटी] १-बह जिसकी 
“नोक कट गई हो! २-एक प्रकार का गीत 
जिसे स्त्रियाँ विवाह आदि के शुभ अवसर 
पर गाती हैँ । ३-बह उत्सब जिसमें उक्त गीत 
गाया जाता है.। ४-एक प्रकार की चिड़िया । 
[वि.] १-जिसकी नाक कटी हो। २-बेशम | 
निलेज्न । ३-अअप्रतिष्ठित । जिसकी बहुत अप्र- 
तिष्ठा या दुर्दशा हुई दो। 
नकटसर [संज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार का पौधा 
जो फूलों के लिए लगाया जाता है । 
नकड़ा [सज्ञा पु.] (हिं.) बेलों के नाक फूल जाने 
या सूज जाने का एक रोग । 
नकताड़ [संज्ञा ए.] (हिं.) कुश्ती का एक पेंच । 
नकतोड़ा [सज्ञा पु.].(हिं.) नाक-भों सिकोड़कर 
बड़े अभिमानपूर्वंक नखरा करना! नकतोडे 
उठाना-अनुचित अभिमान सहना । नकतोड़े 
तोड्ना-बहुत अधिक और अनुचित नखरां 
करना। ' 
नकद [संज्ञा पु.] (अ.) तैयार रुपया । रुपया- 
पैसा। बह धन जो सिक्कों के रूप में हो। 
[वि.] १-(रुपया) जो तैयार या सामने हदो । 
२-जिसका मूल्य रुपये-पैसे आदि के रूप में 
दिया या चुकाया जाय | रोक | [क्रि. वि.] 
तुरन्त दिए हुए रुपये के वदले में | उधार का 
उलटा | 
नकदावा [संज्ञा पु.] (हिँ.) चने या मटर की दाल 
के साथ हुई बरी कॉहडोरी । 
नकदी [स ज्ञा स्त्री.] (अ.) १-धन। रोकड़। रुपया- 
पैसा । सिक्का | २-वह भूमि जिसका लगान 
नकद रुपयों में लिया जाय । 
नकना# [क्रि. स.] (हिं.) ?-लाँधना। उल्लंघन 
करना । फांदना । २-त्यागना । छोड़ना । 
तजना | [क्रि. अ.] (हिँ:) १-नाक में दम 
होना | हैरान होना | २-चलना । [क्रि. स.] 
नाक में दम करना | 
नकपोड़ा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'नाक'। ` 
नकफूल [सज्ञा पु.] ( हि. ) नाक में पहनने का 
( एक प्रकार का आभूषण) लौंग या कीले ॥ 
नकब [संज्ञा स्त्री.] (अ.) वह छेद जिसको चोर 


~ 


किसी दीवार में से प्रवेश करने के लिए करता | 


है। संध। ह 

नक्त्रजन [स ज्ञ उ +फ़ा) चोरी करने के 
लिए दीवार में छेद करने वाला व्यक्तिं। सेभ 
लगाने वाला | 


नकूबजनी [संज्ञा स्त्री. ( हिं. ) सेध क्गाने की 


` क्रिया। 


नकमानी# [सङा खरी] ( हिं ) भाक में इम। 


हैरानी । 
ह ' नकबेसर [स जञा. त्री.] (हिँ.) नाक में पहनने की 
इ (हि.) एक प्रकार की. सर 8 22%: 


: छोटी नथः।बेसर | ` 
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नकमोती [संज्ञा पु.] ( हिं. ) नाक में पहनने का 
“मोती जिसे लटन भी कहते हैं। ४ - 
नकल [सज्ञा स्त्री.] (अ.) १-किसी दूसरे के ढंग 
पर या उसके आकार-प्रकार की बनाई हुई 
वस्तु । अनुकृति । २-कोई वस्तु या कामं देख- 
कर उसके अनुरूप दूसरी” बस्तु बनाने का 
काम। श्रनुकरण | ३-किसी लेख रादि कीं 
क्तरशः उतारी हुई प्रतिलिपि | कापी । ४- 
किसी के हवभाव का अथवा बातचीत का 
भलीभांति अनुकरण । सवांग । अ्रभिनय। 
५-हास्यरस की छोटी कहानी । चुटकला। 
६-अद्‌भुत और हास्यजनक आकृति। ` 
नकुलनवीस [सज्ञा पु.] ( अ्र.+फा.) वह जो 
दूसरों के लेखों आदि की नकल करता हो। 
(अदालती)। 
नकूलनवीसी [संज्ञा सत्री.] (अ.+फा.) १-नकलः 
नवीस का काम | २-नकलनबीस का पद्‌ । 
नकलनोर [संज्ञा पु.] (देशा.) मुनिया नामक एक + 
चिड़िया । 
नकलपरवाना [संज्ञा पु.] (श्र. ॐ फा.) पत्नी का 
भाई। साला । (हास्य) । 
नकलबही [संज्ञास्त्री.] (हि) वह बही जिस पर 
चिट्ठियों और हुडियों आदि की नकल रखी 
जाती है | 
नकली [वि.] (अ.) १-नकल करके बनाया हुआ 
३-कूट। बनावटी। जाली | झूठा । 
नकेल [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) नाव खींचने की 
वह रस्सी जो और सब रस्सियों से आगे 
रहती है । हि 
नकलोल [संज्ञा पु.] (देरा.) देखो 'नकलोर' । 
नकपानी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) नाक में दस । परे- 
शानी । हैरानी | 
नकश [सज्ञा प.] (अ.) १-देखो “नकशा' | २= 
ताश से खेला जानेवाला पक प्रकार का जूआ, 
नकशमार [स ज्ञा पु.](हिँ.) नकश'नाम का जुआ | 
जो तारा के पत्तों से खेला जाता है| 
नकशा [संज्ञा पु.] देखो “नक्शा? । 
नकशाकार [सज्ञा पु.] (हिं.) किसी विषय या 
बात की रूपरेखा या प्रारूप तैयार करने वाला 
डापटस्‌मैन। 
नकशानवीस [संज्ञा पु.] देखो 'नक्शानवीस' | 
नकशी [बि.] देखो 'नक्शी! । Io 
लिना शाशा स्त्री. ] (हिं.) एक प्रकार की 
सैना जिसे तेलिया भी कहते ह। | 
नकसमार [स ज्ञा पु.] (हिं.) ताश से खेला आते. 
बाला एक प्रकारकाजआ | 
नकसा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'नक्शा!। ४ 
नकसीर [सज्ञा ए. 6) आपसे-आाप नाक 


HS 
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०.४० 


नेकैनि 
५. “हानि न होना । SF 
नकानाओ [क्रि. अ.] (हिं.) नाक में दम होना। 
`` {[क्रि. म ] (हिँ) नाक में दम करना । 
“नकाब [सञ्ञा स्त्री.] (अ.) १-चेहरा छिपाने के 
* लिये उस पर डाला हुआ कपड़ा । स्त्रियों के 
मुखःपरकाधूघट। «० 
« यौ०-नकावपौश-जिसके चेहरे पर नकाय 


हटाना । मुँह पर से घूंचट हुटाना। 
नकार [संज्ञा पु.] (सं.) १- न या नहीं का बोध 


कप 


नकुलकंद, नकुलकन्द [ संज्ञा पु. ] (सं ) 


हो। नकाव उलटना-चेहरे पर से नकाब | नकुलक [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्रकार का प्राचीन 


कराने वाला बाक्य। अस्वीकृतिसूचक शब्द | नकूलतैल [सज्ञा पु.] (सं.) नेवले के मांस में कई 


[६६० |. 
३-पुन्र बेटा । ४-शिव । महादेव । ५-प्राचीन 
काल का बाजा । [बि.] जिसका कोई फु 
नहीं हो । कुलरहित। [ संज्ञा पु. ] हिं.) 
दोपहर के समय पुर आदि चलाने वालों को 
पीने के लिए दिया जाने वाला रस । 


अपमान । 
नकारखाना [सज्ञा पु.) ` (का,) 
पर.नक्कारा बजता 
नक्कार खाने में तृती नद | मेदित 
सामने छोटों की न सुनी जाने बही SE 
नकारची [संज्ञा पु.] ( 
बजाने ताला । 
नकारा [सज्ञा पु.] (फा.) डुगडुगी या 
आकार का एक प्रकार का 
जिसमें एक बहुत बड़े कूड़ के उप चा 
मढ्‌। रहता है । नगाड़ा । डंडा |$ 


फ़ा.) नगा य 


नामक कद । 


काल का गहना । २-रुपया आदि रखने की 
एक प्रकार की थैली । 


या बात। नहीं । अस्वीकृति | इनकार | ६- प्रकार का औषधियाँ मिला कर बनाया हुआ दुदुभी। | oh 
. न! अक्षर । तेल, जिससे आमवात, शरीर के सब अंगों नवकारा ब जाते फिरना-चारों ओर प्र चारी. 
;  नकारची [संज्ञा पु ] (हिं.) देखो 'नक्कारची' । का कंप और कमर-पीठ, जाँघ आदि का दरद फिरना । नवकार। बजाके-खुल्तमसुक्ता॥ [पिः] 
2 नकारना [क्रि. अ.] (हिं.) १-अस्वीकृत करना । दूर होता है । वेद्यक । की चोट । नककारा हो जाना-प्न | ` पाता 


अथवा करना । 
“नकारा [वि] (फा.) खराब । बुरा। निकम्मा । 
[संज्ञा पु.] देखो 'नक्कारा?। 
नकारा [संज्ञा पु] (हिँ.) देखो 'नक्कारा? । 
` नकाशना# [क्रि, स.] (हिँ. धातु, पत्थर आदि 
8. पर खोदकर बेलबूटे आदि बनाना । 
५ नकाशी [सज्ञास्‍्त्री.] (हिं.) देखो 'नक्काशी! | 
_ नकाशीदार [वि.] (अ.) जिस पर नक्काशी या 
` बेलबूटे सुदे हां । 
` . नकास [संज्ञा पु.] देखो 'नक्काश’ । 
= गेकासनां [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'नकाशना? । 
डर . नकासी [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'नक्काशी? । 
शक ही [ वि. ] (हिं.) जिस पर नक्काशी 
| 


दान 


के यरा का गान करता हुआ चलता 


।२-कड़खा गाने 


२-किसी बात के सम्बन्ध में इस प्रकार नकूलांधरोग, नकुलान्धरोग [ संज्ञा पु. ] (सः) 
कहना कि यह ऐसी नहीं है । हमने ऐसा नहीं ड 
१ ` किया या हम एसा नहीं करेंगे । "नहीँ? कहना 


नकुला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पावती । 


नऊुलात्या [सज्ञा सत्री.] (सं.) गंधनाकुली । 
नकुलारि [सजा पुः] (सं.) विडाल । बिल्ैया । 
नकर [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-जटामासी | २- 


नकुलीश, नकलेश [सं पु.] (हं.) तत्निकों के 


वनाये हुए बेल-बूटे | , 
नकुलीश-पाशुपतदशन [ संज्ञा, पु. ] (सं.) एक | नक्षाशीदार [वि.] (अ., फा.) जिस पर 
दशन जिसका उल्लेख सवदर्शन संप्रह में है बेल-बूटे आदि बनाये गये हों। 


- उनके पशु माने गये हैं। ः 
करा [संशा स्त्री.] (स.) रायसन । रासना । 
नकृलोष्ठी [सञ्ञा स्त्री.] ( सं. ) एक प्रकार का 


नर्किचन, नक्रिंञ्चन [ब्रि.] (सं. दरिद्र । कंगाल | नें 


नकुवा+- [संज्ञा पु.] (हिं. २-तराज की. 
हम ि कट (हैं.) १-नाक। २-तराजू की 
नकेल [सज्ञा तरी] (हिँ) १-ऊँट, बैल आदि 


यढना। 
नकाल [संज्ञा पु.] (अ.) १-किसी का भ्र मोज 
नकल करने वाला । २-भाँड ।३-बस[. 
नकाली [स ज्ञा: स्त्री.] (अ.) (-नकत् छरे 
काम | नकल करने की क्रिया या 
भाँड का काम, विद्या या कला | ३ 
का काम, विद्या या कला |. 
नकारा [सञ्ञा पु.] (अ.) नक्काशी करे 
किसी धातु, पत्थर अदि पर खोद्मर 
या चिन्न आदि बनाने वाला कारीप 
नक्काशी [स जञा स्त्री.] (अ.) १-धाठु 
पर खोदकर बेल-बूटे या चित्र 
की कला या विद्या | २-इस प्रर 


| #कान [सं 


एक प्रकार का आँख का रोग जिसमें आँखें 
नेवले की आँखों के समान चमकने लगती 
हैं और चीजें रंग विरंगी दिखाई देने लगती 
हैं. (सुश्रत) । ° 


+[स्ञास्त्री.] (सं.) देखो 'नेबला? । 


केसर | ३-शंखिनी | ४-नेबले की मादा । 


एक भरव का नाम। 


इसमें शिव ही परमेश्वर और सब प्राणी नक्की [बि.] (देश) १-पक्षा | दृह। 


त । [संज्ञा स्त्रीः] el | 
ल में “एक? का दाब | २-वाश ह 
का एक्का । ३-जूये के किसी संत 
दाँव जिसके लिए एक? का चिह | 
या जिसकी जीत किसी प्रकार के 


प्राचीन काल का बाजा जो तारों से बजाया 
जाता था। 


की नाक में बंधी हुई रस्सी जिससे लगाम 
का काम लिया जाता है । मुद्दार । २-भालू की 
नाक में पहनाई हुई रस्सी ||“: 
किसी की नकेल हाथ में होना-किसी व्यक्ति 
पर पूरा घश या नियन्त्रण होना । 


- आपको बहुत बड़ा 


'| नक [वि.] (हि.) 2202 2 


| केवल EE मास के शुक्लपक्ष की 
बह यान + Re किया जाने वाला एक bs 
ताना | "=. के समय बिलकुल भोजन नहीं किया 
इ शो मेदि रोर रात के समय तारे देखकर क्रिया 
ने वाही | | बा है। ४-शिव | /-राजा प्रथु के पुत्र का 


है | ४- F 
| , पपन।[वि.] जो शरमा गया दो । ल जत:। 


|| [सहा प.] (त) १-गंदढ़ । चिव र 

गी या क्ष “त की पलक | ह 
बहुत ब कप [संज्ञा प. ] (सं.) १-रात को घूमने 
के पर्‌ ` पराता २-महादेव | शिव ॥ ३-राक्षस । ४¬ 


५-उहलू | 8 
वारी [संज्ञा पु.] (सं.) .(-विल्ली । र-उल्ल 
[बि.]एत के समय बिचरण करने या घूमने- 
` बाल्ला | र 
| ननन [संज्ञा सत्री.] (सं) रात । रात्रि । 
र ॥)मब्गमोजी [विः] (सं.) १-रात के समय भोजन 
झले बाला। २-नक्त नाम का ब्रत करने 


बहतु [संज्ञ स्त्री] (सं.) रात । रात्रि । 
| पत [संञा पृ.] (सं.) बह ब्रत जिसमें दिन के 
' समय खाया नहीं केवल रात को तारे देख 
€| इर भोजन किया जाता है। 
„| प्रभव [ वि. ] (सं.) रात को उत्पन्न होने 
| पाहा। ; 
नक्ता | संज्ञा पु.] (सं.) बह जिसे 
| $ समय दिखाई न दें। रतोंधी रोग से 
कोण व्यक्ति । 
h तान्य [ सञ्ञा पु. ] (सं.) आँख 
अछ रोगा जिसमें रात के समय कुछ भी 
ह्‌ नहीं देता । रतोंधी । 
h ह ली) १-एक विषेला पौधा 
ए लयारी भी कहते हैं । २-हलदी । 


ME 25 
गा (सं.) करंजबृक्त | कंजा।। 
न स््री.] (स. 
भ ) रात । रात्रि । 
गे Fl पु.] (हिँ.) देखो 'नकद? । 
२.१ ४] से.) १-नाक नामक जल-जन्तु । 
जाक | `" ियाल। कु भीर (जल-जन्तु)। 


॒ क ३-नाक नामक जल-जंतु । 
र ची] (सं. नाक । नासिका । 
नीस सी] (हैं) देखो "नकल i 


Pith [स 
आ [ 
ता पुः] (हि.) 


प्र a 
र | मेरी सकल बी: न 


[संज्ञ : Fe 
भर ३.३ ] (तं) १-बडियाल । २- 


| नक्शी [विः](अ.) जिस पर बेलबूटे बने हों। 


ताप. (हि) देखो 'नकलनतीसः 
जस्र] ( हिं) देखो नकल || ` 


देखो 'नकलपर- || - 
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ॐ ही रह गया हो। २-रात । | नकश [चि.] (अ.) अंकित या चित्रित । खींचा, 


बनाया या लिखा हुआ । 

मन में नकश करना या कराना-किसी के मन 

में किसी बात का निश्चय करना या कराना | 

नक्रा होना-किसी बात का मन में भन्नीभाति 
जम जाना। पूर्ण निश्चिय होजाना । [संज्ञा 
पु.] (अ.) १-तसबीर। चित्र | २-खोदकर 
या कलम से बनाया हुआ बेल-बटे या फूल 

पत्ती आदि का काम । ३-सुहर। छाप। ४- 
यंत्र। ताबीज। ४-जादू। टोना । ६-एक 
प्रकार कां 75 ज्‌ा जो ताश से खेला जाता है 
५-कव्यालो द्वारा गाया जाने वाला एक 
प्रकार का गाना। 

नक्शा बेठाना-अच्छी तरह अधिकार जमाना । 
नकश बेउना-अधिकार या रंग जम॑ना। नक्रा 


बिगड़ना-अधिकार या प्रभाव का न रहना। 


रंग उखड़ना । . 

नक्शनिगार [स ज्ञा घु.] (फा.) नक्काशी करके 
बनाए हुए बेलबूटे या चित्र आदि । 

नक्शमार [संज्ञा पु.] (हिं. नकरः नामक जुआ 
जो ताशा के पत्तों से खेला जाताहै। ^ 

नक्शा [संज्ञा पु.] (श्र.) १-रेखाओं द्वारा आकार 
का निर्देश | रेखाचित्र । २-बनावट ! आकृति 
ढाँचा! | गढ़न । ३-किसी पदार्थ का स्वरूप । 
आकृति । ४-चाल-ढाल । तरज | ढंग। ५- 
अवस्था । दशा | हाल । ६-ठाँचा। ठप्पा । 
पूची या खगोल के किसी भाग की स्थिति 
आदि के विचार से बनाया वह चित्र जिसमें 
देश, नगर, नदी, पहाड, समुद्र आदि दिखाये 
राये हों | २-भवन आदि का उक्त प्रचार का 
रेखाचित्र । 
(आँखों के सामने) नक्शा खिंचजाना-किसी के 
सामने न रहने पर भी उसके रूप-रंग आदि 
का ठीक ध्यान हो जाना । नक्शा जमना- 


बहुत अधिक प्रभाब होना । नक्शा जमाना, 


_ खूब प्रभाव डालना । नक्शा तेज होना-खूब 
प्रभाव होना | |; ' 
नकशानवीस [स ज्ञा पु.] (अ., फ़.) नक्शा अङ्कित 
करने वाला | नक्शा बनाने वाला । 


| नक्शानवीसी [सज्ञा स्त्री.] (र, फी. ) नक्शा 


बनाने का काये । 5 


नक्शाबंद्‌ [सञ्ञा पु.] (अ.) वह जो 
धोतियों, साड़ियों आदि के छापने के ठप्पों क. 


बेल-बूटे आदि के नक्शे या तजे तैयार करता | 


हैः [4/0 


नचत्र [स ज्ञा पु.] (शं.) तारों का बह समूह या 
गुच्छा जो चन्द्रमा के मांग में पढ़ता है।. 
जिसकी पहचान के लिए आकार निर्दिष्ट, 
करके कोई नाम रखा गया हो। तारों को: 
`. प्रहा से भिन्त समझना चाहिए । जो सूर्य की , 
. “परिक्रमा करते हैं तथा हमारे इस सौर जगत 
: के अन्तर्गत हैं.। तारे हमारे सौर जगत के 
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| नक्तत्रदर्श [-सज्ञा पु. ] (सं) 


जो कपड़ों, 


ih 


... नेच्ेनोथे 
अन्दर नहीं हैं । यह सूरज से पर्याप्त दूरी पर 
ह तथासू की परिक्रमा न करने के कारण 
स्थिर जान पड़ते हें। पहिचान के लिये 
नक्षत्रों के भिन्न-भिन्न नाम रखे गये हैं, वह 
इस प्रकार हैं और संख्या. में २७ हैँ #5 
अस्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, खृगशिरा; 
आद्रा एनवेसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा; पूर्वा- 
फाल्गुनी, उत्तरा-फार्हगुनी, हस्त, चित्रा, 
स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, 
पूबाषाढा, उत्तराषाढ।, श्रवण, धनिष्ठा, 
शतभिषा, पूर्वभाद्रपद, उत्तर-भाद्रपद्‌ः और 
रेवती इन २७ नचत्र के अलावा अभिजित 
नाम का एक और नक्षत्र पहले माना जाता 
था पर वह पूवाषाढ। के अन्तर्गत ही आ 
जाता है । > 
नचत्र-ईश [सज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रमा। 
नचत्र-कल्प [ संज्ञा पु. ] (सं.) अथरवबेद का एक 
परिशिष्ट जिस सें चन्द्रमा की स्थिति आदि. 
का'उल्लेख या कणन है । ( 
नदत्रकांति-विस्तार, नच्नत्र कान्तिः विस्तार 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-सफेद उवर । | 
नत्रगण [ संज्ञा पु. ] (सं.) फलित ज्योतिष में 
कुछ विशिष्ट नक्षत्रों का अलग. अलग.समूह 
अथवा गण । 
नच्त्रचक् [संज्ञा पु.] (सं.) १-तांत्रिकों के अनेक 
चक्रों में से एक जिसके अनुसार दीक्षा के | 
समयं नक्षत्र आदि के बिचार से गुरु यह 
निश्चय करता है कि शिष्य को कौनसा मन्त्र | 
दिया जाय । २-राशिचक्र । ; 
नक्षत्रचितामणि, नचत्रचिन्तामणि [सज्ञा पु 
(सं.) एक प्रकार का कल्पित रत्न जि 
संबंध में यह प्रसिद्ध हैं कि इससे जो 
मांगा जाय वह मिलता है। | 
नचत्रज [वि.] (सं.) नक्षत्न से उत्पन्न होने: का 
नचत्रजात [ संज्ञा पु. ] (.) वह नत्तन्न. रि 
किसी का जन्म हो । . | 


वाला या नक्षत्र सम्बन्धी ज्ञान रः 
व्यक्ति । २-ञ्योतिषी। „ˆ^ `: 
नचत्रद्शी [सज्ञा पुः] (सं) ज्योतिषी । गण 
[वि.] (सं) नक्षत्रों को देखने वाला । . . 
नचत्रदान [संज्ञा पु.] (सं.) नचत्र-भेद के अन्नः | 
सार भिन्न-भिन्न पदार्थो का दान । जिस प्रकार 
_ रोहिणी नक्षत्र में घी, दूध तथा[ररन, ९ 
नक्षत्र में बछड़े सहित गो, आद्र. 
. हस्ता सें हाथी और रथ, अनुराधा 
सहित वस्त्र, पूबाषाढा में ब्रतन. 
तथा साना हुआ सत्त, 
उत्तरा-भाद्रपद में मांस आदिं र कहा उ 
कि इस तरह के द/न से पुएय और 


हर RRR < 
नक्षत्रनेमि [ संज्ञा पु. ] (म.) ?-प्रुव॒तारा | २- नज्ञत्रवत्म [सज्ञां पु.] (सं) नज्ञत्रों के चलने का 
, चन्द्रमा । मांग, आकाश । 


नचत्रविद्या [सज्ञा स्त्री.] (सं.) खगोल विद्या। 
ज्योतिष विद्या । 

नचत्रवीथि [सज्ञा स्त्री.] (सं.) नक्ञत्रों में गति के 
अनुसार तीन-तीन नक्षत्रों के वीच का कल्पित 
मारो । तीन-तीन नक्षत्रों की एक वीथि वृहस्सं- 
द्विता के अनुसार इस प्रकार है:-स्वाति, 
भरणी तथा कृत्तिका में नागवीथि। रोहिणी 
मृगशिरा तथा आद्रा में गजवीथि | पुनवेसु, 
पुष्य तथा अश्लेषा में ऐरावत । मघा, पूर्वा- 
फाल्गुनी तथा उत्तराफाल्शुनी में वृषभ । 
अश्विनी, रेवती तथा पूर्वा उत्तरा-भाद्रपद में 
गोवीथि । श्रवण, धनिष्ठा तथा शतभिषा में 
जरद्रवचीयि । अनुराधा ज्येष्ठा तथा मूला में 
मृगावीथि। हस्त, विशापा तथा चित्रा में अजा- 
वीथि ओर पूर्वाषाढा तथा उत्तरापाढा में 
दृहनाबीथि होती है । 

नचत्र [संज्ञा स्त्री.] ( सं. ) 
हृटना | 

नवत्रव्यूह [स-ज्ञा पुः] (सं.) फलित ज्योतिष में 
वह चक्र जिसमें यह दिखाया जाता है कि 
किनकिन ट्रव्यों या पदार्थों तथा जावियों आदि 
का स्वामी कोन नक्षत्र है । 

नचत्रत्रत [संज्ञा पु.] ( सं. ) बह ब्रत जो किसी 
विशिष्ट नचत्र के उद्देश्य से किया जाता है। 
जिस नचात्र के उद्देश्य से ब्रत किया जाता है 
त्रत के दिन उस नक्षत्र के स्वामी देवता का 
अचेन या पूजन भी किया जाता है। (फलित 
ज्योतिष) `) 

नचत्रशूस [संज्ञा पु.] (सं. ) फलित ज्योतिष के 


नश्षप्रप [सज्ञा पु | (सं.) चन्द्रमा । 

नचचत्रपति [संज्ञा प] (स॑.) बन्द्रमा। 

नचचत्रपथ [ संज्ञा पु. ] (सं.) नचत्रं के चलने का 
पथ या मागें । 

नचत्रपदयोग [ संज्ञा ५ .] (स.) फलित ज्योतिष 
के मतानुसार एक योग विशेष जो उस समय 
होता है जबकि सूये जन्मराशि से छठे स्थान 
में या मेषरारि में हो तथा चन्द्रमा टृराश 
में हो। कहते हैं कि राजा या कोई राष्ट्र इस 
योग में अपने शत्रु पर चढाई या आक्रमण 
करे तो वह शत्रु को तुरन्त परास्त कर सकता 
ह 

नधत्रपुरुप [ संज्ञा पु. | (सं.) एक कल्पित पुरुषा- 
कार जिसकी कल्पना नक्षत्र-भेद के अनुसार 
भिन्नःभिन्न अङ्ग मान कर की जाती हूँ जो 
बृहत्संहिता के अनुसार इस प्रकार 
नक्षत्र पांव, रोहिणी-अश्विनी-जांघ, पूवापादा 
तथा उत्तरापाढा उरु, उत्तरा-फाल्गुणी तथा 
पूर्वाफाल्गुणी को गु, कृत्तिका को कमर, 
उत्तरा-भाद्रपदा तथा पूर्वा-भाद्रपदा को पबे, 
रेघती को कोख, अनुराधा को छाती, धनिष्ठा 
को पीठ, विशाखा को बांह, हस्त को कर, 
पुनवेसु को उँगलियाँ, अश्लेषा को नाखून, 
ज्येष्ठा को गरदन, श्रवण को कान, पुष्य को 
मुख, स्वाति को दाँत, शतभिषा को हास्य, 
मघा को नाक, मृगशिरा को आँख, चित्रा को 
ललाट, भरणी को सिर तथा आद्रा को बाल 
मानकर नच्ञत्र-पुरुप की कल्पना की जाती है। 

नक्षत्र फल [संज्ञा पु.] ( सं. ) नच्षत्र-समूह या 


उल्कापात । तारा 


नततत्रशूल सममा जाता है। 
नचत्रसंधि, नचषत्रसन्धि [ संज्ञा स्त्री, 


'नचतत्रमालिनी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) जातीपुष्प । 
.  हुढ़हुल्ल का फूल। 2 

नचत्रयाजक [संज्ञा पु.] (सं,) ग्रहों तथा नचत्रं 
' दिके दोषों की शान्ती कराने वाला ब्राह्मण 
कृष्ट और चांडाल के समान होता है। 


उत्तरनक्षत्र की ओर संक्रमण । 


के लिए किया जाता है । नक्षत्र-मास के अनु- 
सार यह यज्ञ होता हे । 


नचत्रसाधन [संज्ञा पु.] (सं.) बह गहना जिसके 
अमुकनल्तत्र इतने समय तक रहता है। 
) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गुच्छ का फल । मतानुसार काल का वह वास जो किसी 
22८0 [संज्ञा 3 (सं डे राशिचक्र में स्थित Ss ग कुछ नचत्रं के होने 

नक्षत्रों का एफ दिनका भोग । _ ना जाता हूँ। जेसे-पूब दिशा में | 
न्रमा्ग [संज्ञा पु.] (सं.) नक्षत्रों के चलने का | शयण अथवा जयेष्ठा, दक्षिण मिनी या 
on डत्तराभाद्रपद्‌, पश्चिम में रोहिणी या पुष्य 
नलत्रमाला [संज्ञा स्त्री] (त.) वह हार जिसमें |... 7 उत्तर में उत्तरफाल्शुनी या हर्तनचत्र 
rp मोती तो ] (ह) वह | हों तो उस दिशा में यात्रा आदि के निमित्त. 


क (सं): 
चन्द्रमा आदि मरां का पूर्वेनक्षत्र बा में द 


नधत्रसत्र [संज्ञा पु.] (सं. ) पुराणों के मत के. 
अनुसार एक विशेष प्रकार का यज्ञ जो नक्षत्रों 


| | नचत्रसाधक [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । महादेव ।. 


'नखकूट्ट [संज्ञा पुः] CN 


` अलुसार यह जाना जाता है कि अमुकम्रह पर |.नखक्षत [संज्ञा पुः] (# 


र PL 

धारण कायं करता हो । ६ वादि 

नचत्रसूची [संज्ञा प.] (सं) देखो नच ||. “ला 
ग 


नचत्रामृत [ संज्ञा पु. ] (8. हाई 
किसी विशिष्ट हि में ; स bE 
8 होने पर यात्नादि कार्यो में माता ना ऐसे 
जैसे रविवार को हस्त, पुष्य, रोहिणी \ 
मूल आदि नक्षत्रों का होना, र | हठ 
श्रवण, धनिष्ठा, रोहिणी, भर मः 
) 


या हस्तादि का होना, मंगलवार को च|. पहारी 
पुष्य, आश्लेषा, कृत्तिका अथवा खाति FE 
का होना । ॥ की 
नक्षात्रद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) ऐक प्रकार को बै तयद 
देवता जिनका नक्षत्रों में रहना माना ज पो 
नच्ात्न्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) १-चन्द्रमा। ३ राह 
नच्ात्रय [संज्ञा एु.] (सं. जो चत्रिय नहे। | रग 
नचत्री [संज्ञा पु.] (सं) १-चन्द्रमा। हा मत 
[वि.] (हिं.) जिसका जन्म शुभ यानन) नतत 
नक्षत्र में हुआ हो । भाग्यवान | खुश कि गख़तरा 


नचत्रेश [सज्ञा पु.] (सं.) १-चन्द्रमा। ९-शू| चन 
नक्षत्रेश्वर [संज्ञा पु.] (सं. चन्द्रमा। | मतरः 
नचत्रे्टि [ संज्ञा पु. ] (सं.) नक्षत्रों क से| "| 

किया जाने वाला यज्ञ । | 
नखं [संज्ञा पु.] (सं.) १-हाथ या पैर कान ह 


२-बीस की संख्या । ह 
नख [सज्ञा पु.] (सं.) १-हाथ या पैर क तई त 
२-एक गंधद्रच्य जो सीप अथवा धोषे' | 


की जाति के एक जन्तु विशेष के उपह पाप 


के आवरण या ढकना होता है र क 
आकार नाखून के समान चंद्ाकर शबा एम 
गोलाकार भी हंता है प्रकार ह के 
का होता है। जिसमें छोटा तथा ना 
का अच्छा होता है। छोटे को बुद नति 
बड़े को शंखनखी कहते दै! यह 4 | गप 
काम में आता है । वैद्यक के अ | खरे 
दलका गरम, स्वादिष्ट उ 


दुगैध दूर करने वाला. दता 
टुकड़ा ।[ स ज्ञा स्त्री. ( 
एक प्रकार का महीन रेशमी पा, 
पतंग उड़ाते और कपड़े 
पंतंग उड़ाने का पतला 
डोर । i ) ष 
नखअंक, नखञ्रङक [संहा ५.) (” 
नखकाचिह। . ../£ 
नखकततिनि [ संज्ञा स्त्री ) (०) 
का उपकरण या 


होने बाला दाग या चिह 
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, ६ री [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मेहदी को | चिह्न | ु 
रह उ भो से नाखून कुतरने [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मेहदी का पौदा । ना 5 रे 
वाद्‌ [बि-] (पं) द नखरा [संज्ञा स्त्री.] (फा.) १-वह _ चुलबुलापन, ल्‍ नखाहूर [सज्ञां पु.] (Bo नाखून 
बराल । हैं.) वह ब्यक्ति जो दातो चेष्टा अथवा चपलता आदि जो जवानी की नखाग, नसाङ्ग [संज्ञा पु.] (सं.) १-नख नामक 
र्वादी [सबा पु] बाई । मनु के मतानुसार उमंग में या प्रिय को रिभाने के निमित्त की गंधद्रञ्य । २-नालिका या नली नामक गंध- 
ते बाबत. को कि शीघ्र नाश हो जाता जाती है | चोचला । नाज। द्वावभाव । २- द्रव्य । 
ऐसे व्यर्कित की साधारण चपलता अथवा चुलबुलाहट । बना- | नखानखि [अब्य.] (सं.) नख के लिए नख। 
वटी चेष्टा । ३-बनावटी इनकार | नखायुध [संज्ञा पु.] (मं.). {-शेर | २-चीता । 
नखरा बघारनो-नखरा करना । व| 
नखरा [संज्ञा पु.] (हिं.) नखरा। चोचला। | नखारि [संज्ञा पु.] (सं.) शिव के एक अनुचर का 
नाम । 
नखरायुध [संज्ञा पु.] (सं.) १-शेर। २-चीता । लक न 
नखराउप [संज्ञा ए ] (इ) १ नखाए [संज्ञा पु.] (सं.) छोटा शंख। 


३-कुत्ता । म) ६ 
नसालु [संज्ञा ए.] (सं.) नील का बृत्त । 


नखराह्न [संज्ञा पुः] (सं.) कनेर का पेड़ । र र र 
नखरी [सज्ञा स्त्री] (सं.) नख नामक गंघद्रव्य । | नशि [ संज्ञा पु. ] (हं) उल्लू नामक प्रन्ती॥ 
a [बि.] जो नाखनों की सहायता से खाता हो । 


खरी दि खरा करने | i 
गा [वि.] (फा.) नखरा करने वाला नखा [सज्ञा प.] (म) १-चह्‌ बाजार आ 
TD चोपाये मिकते हों विशेषतः घोड़े । २-साधा- 


वला [सज्ञा सत्री.] (सं-) एक शकार की 


५ बरी लवा या फली । 
Se पु.] (हिं) पंजे के चल चलने 
ब्रालाजीव। ^ . 
रन्त [सञ्ञा १.) (हिं.) देखो 'नखक्षत' । 
वेदन [संज्ञा पु.] (सं.) नाखून का काटना । 
गर्रोलियो# [संज्ञा पु.] (हिं.)देखो 'नखच्षत? 
गरनाह [संज्ञा पु.] (सं. नाखून का अगला 

भाग। 


मा। २ 
य न हो 


पा | विधा। | हत संज्ञा पु.] (हि.) देखो “नक्षत्र! । eS i | 
भ या नता [लक ५0) देखो हे न ८ न का ह पि ne a र 
रा 28 । Me 2 ं पर्नी Bi जो बादलों की माता र नखात की घोड़ी या नखास वाली-कसब कमाने 
मा। | गताय [संज्ञा पृ.(हिं.) नक्षत्रराज। चन्द्रमा' 02200 (वि. २ ह i अ , ] (हं.) पंजे बाला जन्तु । यथा= 

रं के उदे नता [संज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार की चिड़िया के र द CR ची lS कि ही [बिः] १-पंजा या नखा- 

! जो भिन्न-भिन्न ऋतुओं में भिन्न-भिन्न स्थानों नखरेबाजी [संज्ञा सत्री.] (फा.) नखरा करन की re (ला 
आन गा नल हिं.) शारी नसता [क्रि स.] (हिं) नाखून या नख 
|| नएदारण [संज्ञा पु.] (पं.) नाखून काटने का नखरौट [संज्ञा ्त्रो.] (हि.) शारीर पर का र क उ र 

परका नई _ अकरण य औजार । नहरनी । चिह जो नाखून के आघातं या चुभाने हा र Weer Ue 
वा घो. १ [क्रि. अ,] (हिँ.) उल्लंघन होना | डांक होता है। नाखून की खरोंच। _ कक नखी [सज्ञा ड्‌) i poe 
पके उप]. जाना। [कि. स.] (हिं.) १-उल्लंघन या पार | नखबिंदु, नखविन्दु [स्ञा ६.](सं.)बहमेंहदी | ब ाक सकता ह का त] 0 
ता है। | _ झणा। २-नष्ट करना । या महावर का गोल या चंद्रोकार चिह्न अथवा rr 
र अववा गमाम [संज्ञा पु.] (सं.) नील का पेड़ । स्त्रियाँ नाखन पर बनाती हैं। ज 4) बको 
परकार भर | "कि तन, नखनिकृन्तन [संज्ञा पु,] (सं) | नखबिष [संज्ञा पु] (सं.) बह जिसके नख या नखंद्‌# [ संज्ञा पु. | (सं) दर 


नाख़न में विष हो।  जैसे-कुत्ता, बिल्ली, नखोरनाॐ [करि स.] (हिं.) नाखून से खर्रोचना। 
मनुष्य, बंदर, छिपकली, मेंढक, गोह आदि || नाखून से A र 
नख विष्किर [संज्ञा पु.] (सं.) वह पशु जो अपने नएलात [संज्ञा र ( उ ल 
शिकार को नाखून से फाइकर खाता हो। | तग [ वि i क Be 
जैसें-शेर, चीता, बाज आदि। ध्मेशास्त्रानुसार क क hoo 
आ f Me oF । ४-सूर्य । साँप । ६-सात की संख्या । [संज्ञा 
संज्ञा पु.] (सं. ड़ 


> ४ छोटे .] (क्त) -शीशे अथवा पत्थर आदि का 
बज रजश [शबा ए] य i बढ़िया जो अंगुठियों और आभूषणं 
ह Ff ] (सं) नही | में जड़ा जाता है । नगीना | अदद्‌ ।, संख्या । 
woe UN Ss नग बैठाना-नरा जड़ना | 
नखशिख [ संज्ञा पु. ] (स) १-नख से लेकर | नाज [सगा पु.] (सं) हाथी। [वि,] बह जो 
हि या शिखा तक के संब आ क पर्वत से उत्पन्न हो । 
र ठा ट चैर Se तक | नगजा [संज्ञा सत्री.](सं -) १-पावेती । २-पाघाणः 
नि गा पा 
* नखशूल [संज्ञा पः] (सं.) एक प्रकार का नख का भेदा न लता पाझानः RE 
रोग जिसमे उसके जड़ या आस-पास पीड़ा | नगांजत [संज्ञा पु ] (सं) पाषाण-भेदक। | हे 
होतीहे। ` र नगण [संज्ञा पुः] (एं.) पिगल शास्त्र के अनुसार (| 
| नखहरंणी [संज्ञां स्त्री ] (सं.) नाखून काटने की, | एक गण जिसमें हे बा र होते हैं। 
नहरनी | ५ तीनों अक्षर लघु होते है। जेसे-कमल, 
नखांक, नखाड [सज्ञा पु-] (सं) १-व्याघनख। | चरए। (इस गरा कई 
. ` व्यप्रनखी। २-नाखून गाड़ने या चुभने का 


नासून काटने का औजार । नहरनी । 
ब [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार की सेम 
[संज्ञा पु.] (सं.) नाखून का चिह्न । नख- 
खरोंच । 
मपर्ण। |. 
“ [संक्ष। पु.] (स॑) बिछुवा नामक घास । 
{ क, ग जफला । [संज्ञा त्री] (सं.) 
कप [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सफेद सेम । 
छ i i (सं) असवरग नामकं 
ee स्त्री.] (सं.) हरी सेम। | 
मे fe [सज्ञा स्री.) एक प्रकार की सेम 
गया... सं.) इुलथी । कुलत्थ । 
भ [क शष पु.] (हिं) नख । नाखून । 
क a ह 3] (सं.) १-धनुष । २-चिरोंज 


खनी रञ्जनी 
नी ह [स ज्ञा स्त्री.] (सं) नही: 


bl [सः ५ i | 
कक मशी] (म) १-नख। नाखून । २-. 


" ऽ में होने बाला अस्त्र । 


जाता है.। . 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, H 
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नशा [ ६६४ ] 
५ क ठ CE 
5 “200 कस्बे से बहुत ब्रढ़ी होती है 
नगण [संज्ञा सत्री.] (सं.) मालकंगनी । ys Rl UF हे 
' [ ल J Gs अनक. जातया तथा पशा क लाग रहत ह. । 


नगरग्रांत, नगरप्रान्त [सगा , ग प 


न) [ह ~ स्क के स 
(i ब.] (सं. जो या nih उर लरी शा स्यान । उपपुर | बह शा गि 
Eo | बहुत 3 चा गयालता। च्छे | नगरकाक [संज्ञा पु.] (सं.) शहरुआ कौआ । र [संज्ञा पु.] (तं. ) मस्तक, | ` बाप 
} ०70 ; तिरस्कार का शब्द नगरमाग [इक्षा ए. ] (लं) शहर शत आय 
नगदंती, नगदन्ती [संज्ञा स्त्री.] (स) विभीषण | नगारवीर्ईन [संज्ञा पु.] (सं. ) नगर की गलियों | ___ और ड झा रास्ता । राजमागे। महे 
ड न की सत्री का नाम | न ओर सड़कों में घूम-घूमकर होने बाला धार्मिक नगरहुस्ता [संज्ञास्त्री.] ( स॑. ) नागरमोथा | । a 
| नगद [संज्ञा पु.] (हिं.) वह धन जो बिहि गाना बजाना या कीर्तन | नगर-रचा [संज्ञास्त्री.] (से, ) किसी प्र | 
ही रूप में हो। रुपया-पेसा । रोकड़ । [वि.](हिं.) कल A र नगर की व्यवस्था या मागर मनुषय 
(-(रुपया) जो तैयार या सामने हो । जिस- | नगरचे [सज्ञा पु.] (स) कोई नगर और उसके | र. रथ्यायान से शासगे। ढाके 
का मूल्य रुपया पैसे आदि के रुप में दिया| श्रासपास का बहु चतेत्र जिसकी लोकहित तशी [संञा जी ]. (प) केश प्र 
या चुकाया जाय । रोक । [क्रि. वि.] तुरन्त संबंधी व्यवस्थाएँ नगरपालिका के अधीन नगरा मं सड़कों पर बिछी हुई विजती 7 || भी 
| दियेहुए रुपये के बदले में | उधार! का उलटा. | दीं । म्यूनितिपल एरिया । नगः ता 5 पर चलने बोली गी । द | ii 
। नदी [बि.] (हिं.) अच्छा | बढिया। नगरघात [संज्ञा घुः] (सं. हाथी । न क धु] A) एक प्रकार ही हि| ६ 
नगदी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-रोकड़ । धन | रुपया | नगरजन [सज्ञा पु.] (सं.) १-गाँब के लोग | २- होती ह ह मी बान मा रीय [| 
| , पैसा । सिक्का । २-देखो 'नकदी?। नागरिक । है । इसमें खींचने की आवस है री 
श र . : वे पन पी हिँ > र 
' नगधर [संज्ञापु.] (सं.) परवत को धारण करने | नगर-टामषे [संज्ञा सत्री. हिं.) देखो 'नगर-रथ्या- पलवार | गा गारीक | 
..... बाले, श्रीकृष्ण । SI 


नगर-वायस [संज्ञा ए.] (सं.) नगरजाक \ रो [ 
सूचक शब्द्‌ । 
नगरवासी [ सज्ञा पु. ] (सं.) | गपि 
शहर में रहने चाला | पुरवासी। मामः 
नगर-विवाद [संज्ञा पुः] (हि) दुनियाँ के हे आगान | 


स | रापः 
नगर-शुल्क [सज्ञा स्त्री.] (सं. चुगी। शह] ९ 


नगधरन$ [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'नगधाए। | नगरतीर्थ [संज्ञा पु.] (सं.) गुजरात प्रान्त का एक 
नगनंदिनी, नगनन्दिनी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) प्राचीन तीथ जहां किसी समय शिव का 
पार्वती जो हिमालय की कन्या मानी जाती हँ नवास ह जाता था । 
नंगन+ [विः] (ह) १-जिसके शरीर पर कोई | "० [संज्ञा ए.] (श) शहरपनाह का फाटक | 
¦ वस्त्रंन ह्ो। नंगा। २-जिसके उपर किसी | नेगरनायका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) रंडी । वेश्या । 
प्रकार का आवरण न हो । नगरनारी [संज्ञा त्री.] (सं,) रंडी । वेश्या । 


[रतथा 


नगनदी [ संज्ञा सी, ] (सं) किसी पर्त से | नगरनिगम [सज्ञा पु.] (स) किसी नगर की चह | वाहर से आने वाले माल पर लगे बाह ड 
निकली हुई नदी । : संघटित संस्था जिसे विधि के द्वारा शारीर सहसूल | DF 
नगना [सः हैं.) देखो ' न मगर-श न श प गन 
ना [सज्ञा स्त्री.] (हैं.) देखो “नग्ना? । अथवा शरीरधारी के समान रूप दिया गया | "९ पिके [सज्ञा पु.] (सं) नगर के त ` प 
नगानका [संज्ञा स्त्री.] (१.) १-संगीत [ | ` हो। ग्युनितिपल-कापोरेशन। का सद्स्य । नगर-प्रवंधक । म्य ता 
/ राग का एक भेद । २-क्रीडा नामक एक बण | नगरपति [संज्ञा पुः] (सं. ) नगर का अध्यक्ष | | = _ निर र 
f 0 0 ७) = शहरा लिक || नगर-समिति [ संज्ञा सत्री ] (स) देले | 
एक गुरु होता है। 0255 हि | ME | 8 
रत, 2 नगरपापंद [संज्ञा पु.] (सं.) बह जो नगर पेरि गरस्थ च द Mui 
ह ता | सा स्त्री टी (हि) म कन्या जो | का सदस्य हो | बम | 2 ` | तगर्याः सहा पु. ] ( त.) ग्रामवासी । रह र 
रजस्बला न हुई हो | वह कन्या जिसके स्तन | नगरपाल संज्ञा पु.](7.) वह जिसका आल निचस 0 8 खाहि 
अभी न रो ओर वह छाती खोले धूम | होने न " बज नगरहा [संज्ञा पुः] (हिं.) शहर में रहने वा. | i | 
फिर सकती हो | २-कन्या । २-नंगी स्त्री । नगर की ; ह नगरहार [संज्ञा पु.] (सं.) भारत का प 
न्निकाछंद | & र की रक्षा करना हो । शहर कोतवाल ! i SN | केप | गाता. 
नगान्नकाछेद [ संज्ञा पु. ] (हिं.) एक वर्णबृत्त | नगरपालिका [संज्ञा स्त्री.] (स) किसी नगर के नगर जो किसी समय जलालाबाई ४ गा 
| जिले त्म भरण मे एक यगण और एक |. वैधानिक आधार पर चुने भिति | . वसा था। चीनी यात्री नसे |. बा 
शुरु द्योता हे || हार रण हो चु र मरातानाधया यात्रा में इसका उल्लेख या बर्णन रा 
की वह संस्था जो सड़क, स्वास्थ्य और जल- पमा 


नगराई* [ सज्ञा स्त्री. ] (हि.) लाबी 
शहंरातीपन । २-चतुराई । च 
नगरादि-सस्निवेश [ संज्ञां पुः ] 
निर्माण, बनाना या बसाना। _ नन 
नगराधिप [स्न बुः].(तं.) १ 
अधिकारी | जिला-मेजिस्ट्रीट २7%, | 
का शासकः 
नगराधिपति [ संज्ञा पु. ] (०... 
मुख्य अधिकारी ।- जिला 
किसी कसबे का शासक | 
`नगरांधीचक [ स्ना पुः] (7 
जिसका काम तगर की 


पात [संज्ञा पु.] (सं.) १-हिमालयःपर्वत | २- 
~ चन्द्रमा। ३-कैलारा के स्वामी, शिव | ४- 
सुमेरु । 

'नगङ्गिद्‌ [संज्ञा पु.] (सं) १-पाखान-भेद नामक- 
लता | २-प्राचीनकाल का एक अस्त्र जिससे 

दूट जाते थे । ३-इन््र । 


"कल आदि लोकोपकारी कायो की व्यवस्था: 
करती है| म्युनितिपेलिटी । अप 
नंगरापता [सज्ञा पु.] (सं.) बह जो नगर-परिपद 
` को सदस्य हो। स्यूनिसल-कमिरनर । 
नगरप्रदक्षिणा [संज्ञा स्त्री.] (स॑. ) जलूस के रूप 
र आदि को नगरां के चारों ओर ले 
नगरभवन [सज्ञा पु.] (तं.) नगर निवासियों या 
` नगर परिषद की ओर से बना हुआ सा्व- |. 
गित | जनिक भवन । टाउनहाल। 
नगरशाला [संज्ञा पु.] (सं) वह भवन जो नगर 
के सर्वसाधारण लोगों के सभा आदि करने 
आता है । टाउनहाल। '. , 


हर i १ ] (मं.) नगर का स्वासा या 
है शार्ि [इ जिस पर नगर की रक्षा आदि 
रु क! 

'हाथी। | . पूर मार हो । 

र में च| गाय [मा पु-] (°) FT 
| [हा खी.) (सं) छोटा न 
गरमोबा। |“ „दर । [सज्ञा पु.] (हैं) राहर म रहे बाला 
केसी प्राम रुष्य । प्रारनिवासी | नागरिक । शहराता । 
|; 


|| पीक [संज्ञा पु ] (सं) बक | बगला 
पत्र [स्ना पु] (सं कोई नगरी या कस्घा 


| इसके आस-पास का वह चेन जिसकी 
I |. हित विषयक व्यवस्थाएँ स्थानिक संस्था 
कार की के के दी हों । टाउनएरिया । 
ज अ) षी [वि] (स) १-नगरविषयक । नगर 
ज ह ह रधी । २-शहर का रहने वाला । 


मारक [संज्ञा पु ] (ं.) काक । कौआ । 

राक | | गाग [वि ](४.) जो नगर में उत्पन्न हुआ हो 

भाग्य [मज्ञा स्त्री.] (सं.) नागरमोथा । 

गोपि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) केला । 

तागाम# [सज्ञा पु.] (हिँ.) देखो. “नागाप|श?। 

गाईन [म ज्ञा पु.] (सं.) शिव का एक नामं । 

गी। शह [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) एक वरणवृत्त 

` लगने वह जिप प्रत्यक चरण में एक जगण, एक रगण 
| कलपु ओर एक गुरु होता हेँ। 

र की पए शन [म ज्ञा प.] (सं.). बंदर | कपि । [बिः] 

। स्यति ५ पत पर बिचरणु करने वाला। | 

|| प [गा पु ](हि.) डुगडुगी या चाएं/ की 


नगरम 


याँ के 


i स्त्री.] (सं) एक वर्णवृत्त जिसके 
ए म॑ चार-चार अन्त्र होते हैं 

तह त ] (पा) डुगेडुगी या बाएँ' की 

जिसमें ९ को वहुँत बड़ा और प्रसिद्ध 
गंदा एक बहुत बड़ी कू डी. के ऊपर 

षा, a है। नगाड़ां । डंका। 
फिर | [i फ्रिरना-डुगडुगी पीते | 
| और प्रकेट . करते फिरना | 
समसुल्ला । . नगारा हो 


दाइ और सु ] (स्‌) हाथीकंद । [बि ] 


नग्नक [सज्ञा पु.] (सं.) देखो नग्न! 
नग्नका [संज्ञा स्त्री.] (सं. ) १-नंगी या निलञ्ज 


we [संज्ञा पु.](सं.) एक प्रकार का बोध 


नग्नजित्‌ [संज्ञा पु.] ( सं. ) १-गांधारदेश के एक | 


नग्नपणे [सज्ञा पु.] (सं.) प्राचीन काल के,एक 


हो) (३ इने बाला। नग्नयोबित [स ज्ञो स्त्री] (6) नंगी स्त्री | 
। ) (रत्न | मणि । नगीनाः। नग्न्रतधर [संज्ञा पु.] (लं) शिव । महादेव । 
भ्या, पावेती.। ३-पवत | नग्न ) (नंगी स्त्री । वेहृया 
उदा सनी (6०6 ०0 | भ दूस वपं से कम की! 
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चह रंगीन चमकीला टुकड़ा जो शोभा के लिए 
आभूषण, अँगूठी आदि में जड़ा जाता हे। 
रत्न! मणि। २-एक देशी कपड जो चार- 
खाने का होता है 
नगीना सा-बहुत छोटा और सुम्दर । 

नर्गानासान [संज्ञा पु.] (फा.) नगीने बनाने या 
जड़ने का काये करने वाला व्यक्ति | वह कारी 
गंर जो नगीने बनाता या जईता। हो। 

नगीनागर [संज्ञा पु.] (फा.) देखो 'नगीनांसाज!। 

नगद्र्‌, नगन्द्र [सज्ञा प.] (धं.) पवेत राजा हिमा 
लय 

नगश [संज्ञा पु.] (पं.) हिमालय -पवेत । 

नगेसरि# [संज्ञा पु.] (हिं.) नागकेसर । 

नगौक [संज्ञा पु.]. हिं. ) १-पह्ती । पंछी । २- 
सिंह । शेर | ३-कौआ। | 

नगौः कस्‌ [वि.] (सं.) पर्चेत या. बृक्त पर रहने वाला 
[संज्ञा पु ] (हिं ) १-पक्षी । २-सिंह | ३- 
कोञ्रा। 

नग्न [वि.] (सं.) (-जिसके शरीर पर कोई कपड़। 
न हो | नंगा । २-जिसके ऊपर किसी प्रकार 
का कोई आवरण न हो । आवरणरहित । ३- 
बिना जुता हुआ । जो आबाद न हो । सुनसान 
[संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार के दिगम्बर जैन 
जो कोपीन तथा कषाय वस्त्र ही धारण करत. 

२-पुराण के अनुसार वह जिसे शास्त्रा 

आदि का ज्ञान न हो तथा जिसके कुल में, 
किसी ने वेद न पढ़ा ह्रो । ३-वह्‌ जिसने 
गृहस्थाश्रम के बाद बिन। वानभ्रस्थ प्रहण किए 
ही सन्यासी हो गया हों। पुराणों के मता- 
नुसार ऐसा व्यक्ति पांप का भागी समभा: 
जाता है। 


स्त्री । २-रजोधमे होने के पूवे की अवस्था 
याली लड़की । 


प्राचीन राजा का नाम. जिसका बणन/ शतपथ 


ब्राह्मण के अन्तगेतआाता हे #९२-कौशल के | ' 


एक राजा का नाम जिसकी सत्यानाम्‌ की कन्या 
का विवाह श्रीकृष्ण के साथ हुआ था। 

नग्नता. [ सज्ञा स्त्री. ] (सं. ) नंगापन। वस्त्र 
बिहीनता । 


देश का च|म। 


सको रजोधम न हुआ हो । 


| नचबेया [ सञ्ञा प ] (हिँ) नाचने वाला। जो. 


| नचिकेता [सञ्ञा पु.] (हिँ.) १-वाजेश्रवा ऋषि ; 


"नचिर [चिः] (सं) अ-चिर 4 
| नचिरात्‌ [करिः बि.] (स) शीघ्र । 7 


'चचीला [वि.] (हिं.) जो नाचता 
, र 
पु] (सं.) (-जो नंगा घूमे फिरे। ॥ 


नचैया 
२-दिगंबर जैन या बौद्ध देव । 
नर्नाटक [संज्ञा पु.] (सं.) सदा नंगा घूमने बाला 


ग्निका [संज्ञः स्त्री ] (सं.) तंगी या निलब्ज 
स्त्री । २-रजोधमं होने से पूरये अवस्था वाली 
ज्ड़की | द 
नः्मा [संज्ञा पु.] देखो 'नगमा'। 
नग्र# [सज्ञा पु.] (हि.) देखो 'नयरः। 
नग्राध [संज्ञा पु.] (हिं.) वटकृत्त । बड़ का पढ़ । 
रा [कि. स.] (हिँ.) लाँघना । डाकना | पोर 


नघमर [संज्ञा पु.] (सं.) कोदू की बीमारी । कुष्ट 
रोग। 

नघाना [क्रि. स ] (हिँ.) लॅंघान। । उल्लंघन करना 
इँकादेना । 

नघारीब [संज्ञा पु.] (सं) कुष्टरोग । 

नधुष [संज्ञा पु.] (सं.) नहुप राजा | 

नचनाॐ [कि. अ.) (हिँ.) नाचना। [वि.] (हिं.) 
[स्त्री. नचनी| १-नाचने वाला | २-इधर 
उधर घूमने या डोलने वालां। 

नचनि%#[स ज्ञा स्त्री.] (हि ) नाचा। रत्य 

नचनिया [संज्ञा पु.] (हि ) नाचने बाला | नृत्य 
करने वाला । 

नचनी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) करघे में लगने वाली 
वेदो लकड़ियां जो बेसर के कलवांसे से 
लटकती होती हैं । इन्हीं की सहायता से रां 
ऊपर नीचे जाती और आती हैं । इन्हें चके | 
या कल्हरा भी कहते हैं । [बि.] (हिँ ) [स्त्रो 
प्र.] १-नाचने वाली ! जो नृत्य करती हो । 
२-इधर उधर घूमने-फिरने वाली । , .' | 


नाचता हो । 
नचाना [क्रि. स.] (हि ) (-दूसरे को नाचने में * 
प्रवृत्त करना। २-किसी को बारबार उठने 
` बैठने या और कोई काय. करने"कं लिये 
'विवश करान।। हैरान करना । ३-किसी वस्तु 
को बारबार इधर-उधर घुमाना या हिलाना । | 
भ्रमण कराना । चक्कर देना । '४-इधर उधर 
दौड़ाना | हैरान या परेशान करना । | 
नाच-नाचन-हैरान या तंग करना । आँख य! | 
' नयन नचाना-चंचलतापूंबक आसां की पुत- 
लियों को इधरःउधर घुसाना । « ० 


का पत्र जिसने मृत्यु से ब्रह्मज्ञान 'प्राम क्रिया 
था। असि । TT 


मचेत [अव्य-] (सं ).नही तो । ए 


[ 
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नर्चोंहों# [बि.] (हिं.) ज्ञो सर्वदा नाचता या नज़र बाँधकर किया जाता है। लोगों की 
इधर-उधर घूमता रहे । चंचल । अस्थिर । ष्टरि में श्रम उत्पन्न करके किया जाने बाला 
रत आज खेल । 
नछम्र [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'नक्षत्र' । नल , के 
नछप्री [वि.] (हिं.) प्रभावशाली भाग्यबान। | मर [संज्ञा स्त्रीः] (श, + को.) राज्य को 
नजदीक [वि.] (फा.) निकट । पास | समीप । ओरंसे दिया गया ब्द दंड जिसमें दंडित 
ER न व्यक्ति किसी सुरक्षित अथवा निश्चित स्थान 
नजुदीकी [स ज्ञास्त्री.] (फा) पास या नजदीक 


५ जन पर रखा जाता है और उसपर कड़ी निगरानी 
ही ना | सामीप्य । [बि.] (फा.) रखी जाती है। २-नज़रबंद होने की दशा 


न ; या अवस्था । ३-दशकों की दृष्टि में भ्रम 
नजम [स श्त्री.] (अ.) MA [8 उत्पन्न करने की क्रिया । जादूरारी । बाजी- 
नजर [स ज्ञा स्त्री.] (अर. १-दष्टि । निगाह । 


TT गरी। 
| चितवन । कृपादृष्टि । ३-निगरानी । देख- | नृज्जराग्‌ [संज्ञा पु.] (अ.) वह्‌ बाग जो महदलों 
| रेख | ४-ध्यान । छ । पहचान i या बड़े-बड़े मकानों आदि के आगे या चारों 
किसी सुन्दर बस्तु या !प्रयजन पर पड़ ओर उनके अद्दाते के भीतर रहता है । 


नजारा [स-ज्ञा पु.) ( श्र. १-चष ) 
नजर । ३-किसी स्त्री या पुरुष का a हीना 
या पुरुष को लाज्ोसा या प्रेम दी | ५] 
देखना । i कि 
नजुरिबानी [स-्ञा सत्री.] (अर, प्रा. ) है बाय 
या पुरुष का अन्य स्त्री या पुरुष को Nn | 
„की दृष्टि से देखना । EE] 
नजिकाना# [क्रि. स.] ( हि.) कि 
पहुँचना। नजदीक पहुँचना Ee हि 
नजीकॐ [क्रि. बि.] हिँ) निकट । प्ास। सी 
नजीर [सज्ञा स्त्री] (अर) १-उदाहरण दृ 
मिसाल | २-किसी अभियोग का TO 
जो उसी प्रकार के किसी अन्ये मो 77% 
बेसे ही निर्णय या फैसले के लिए अ ग 


बाला दृष्टि का युर। प्रभाव । ७-भेंट | उपहार जर ८ के घ 

A अधीनता सूचित करने की एक प्रथा जिसमें नजरसानी [ संज्ञा स्त्री. ] (अ.) किसी किये हुए किया जाय | र गूण 
राजा-महाराजाओं तथा जमीदारों आदि फे काम या लेख आदि को उसमें सुधार अथवा नजूम, [संज्ञा पु.] (अ .) च्योतिष-बिद्या। | तंह 
सम्मुख प्रजावग के या दूसरे अधीनस्थ और | परिवत्तन के लिए फिर से देखना । पुनबिंचार | नजूमी [स ज्ञा पु.] (अ) ज्योतिषी । दल 


छोटे लोग जो दरबार लगने पर, त्यौहार या पुनरावृत्ति | रिवीजून । 


नजूल [सज्ञा पु.] (अ्र.) नगर या शहर) श | दमत [ 


या किसी विशिष्ट अवसर पर नग रुपया | नजरहाया [वि.] (हिं.) [सतरी. नजरहाई] जो नजर भूमि जो राज्य या सरकार के अपि गर्मत्ल 
आदि थैली में रखकर सम्मुख लाते हैं | इस लगावे | जिसकी दृष्टि का फुप्रभाव पड़े । चली गई हो । राजग । योग 
घन को कभी तो ले लेते हैं या कभी बूकर नज़र लगाने वाला । नट [संज्ञा पु.] (प.) १-द्यकाव्य को सं 
छोड़ दिया जाता है । .. | नजरानना [क्रि. स.] (हिं.) १-भेंट या उपहार करने वाला पात्र । नाट्यकला में प्रवीण नपल्ल 
नजर आना-दिखाई देना | दृष्टिगोचर होना स्वरूप देना । २-नजर लगाना। २-एक संकर जाति जिसकी उत्ति शो ताम 
नजर उतारना-बुरी दृष्टि के प्रभाव को किसी | नजराना [क्रि. अ.] दृष्टि के कुप्रभाव में आनं । त्री और शोंडिक पुरुष से बताई जती॥ ' संग 
मन्त्र या युक्ति से हटा देना । नजर करना- नजर लग जाना | [क्रि. स.] ( हिं. ) नजर इस जाति का काम गाना बजाना | ट 
भेंट करना । २-देखना। नजर खाना या लगाना । [संज्ञा पु.] (्र.) १-भेंट । उपहार। जाता है । ३-मनु के मतानुसार तरि फी 
खाजाना-बुरी नजर लगना! बुरी इष्टि से २-वह बस्तु जो भेट में दी जाय । भेंटस्वरूप एक जाति । ४-मालाकारःपितातथा श i 
प्रभावित हो जाना। नजर चुराना-छिपकर दिया जाने वाल घन । से उत्पन्न एक जाति जिसका उल्लेख पर| _ शी 
रहना । द जलाना या so के | नजरि# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'नजर' । में मिलता है । ५“गा-बजाकर ओन गर fF 
इ | ल (= मा न| सतन 
Rs BR URE स रोग जिसमें गरमी के कारण सिर का विकार- निवांह करने वाली एक जा सरते कते . 
दृष्टिगोचर होना । नजर पर चढना-पसन्द युक्त पानी ढलकर भिन्न-भिन्न अंगों की ओर बाँसों पर अनेक प्रकार की कसरते कर [ 
आना । प्रिय बनना । नजर फिसलना-चका- बृत्त होता है । यह जिस ओर रस्सों पर कई तरह से चलते हं। ६-ए*। मसा | 
चौंध से इष्टि का न जमना । नजर फेंकना- व Ca ञे ट ७-अशोकवृत्त | ८-श्योत | नः 
` १-दूर तक देखना। २-सरसरी तौर से देखना नि Muse iis Fe क रागि (ह, 
नजर भारना-चितवन से देखना । नजर ल सा पाजी सिर से हो रह जाय तो बाल Me के गाते 0 + गराः 
मिलाना-तुलना करना | नजर में आना-रष्टि- सर सा है आखो पर उतर आते की गज है } सक 
गोचर होना। दिखाई देना। नजर'में तोलना- SRN AER ST य MT शी हा ] गद च 
AO परी कम व तर तो आदमी बहरा हो जाता, गले, | नटई [संज्ञा सतरी.] (सं.) (“गला' र द 
रलना-कृपाप्ट रखना । मेहरबानी करना। |... "(गोली और अंडकोष में उतरने पर उसकी | गले की घंटी घॉटी। ह (रो 
वृद्धि हो जाती है। २-जुकाम । सरदी । नटखट [बि.] (हिं.) १-जो कुछ १ $ मार 
नजलाबंद [संज्ञा पु.] ( अर. फा. ) नजला रोकने | . करता रहे | झधमी। चंचलं! | शाह 
लिए दोनों कनपदियों पर लगाया जाने | झअक्कार | धूत्त। ती 
वाला अफीम ओर चूने का फाहा। | नटखटी [संज्ञा स्त्री.] (हि) शरत भत 
भ ं | नथाकृत [सज्ञा स्त्री.] (का.) नाजुक या सुकुमार बदमाशी । | ली: 
` निकल्रना-देखने में आना। नजरों से गिर जाना | __ होते का भाव । कोमलता । सुकुमारता | नटगति [स॒ज्ञा स्त्री I) एक बर, | भीः 
मन में इज न रहना । घुशा दो जाना। | गोते [सस्त्री] ( अ.) १-मोक्षे सुक्त । २- | प्रत्येक चरण में चोद अचर हे ⁄| आए 
नरना: १-देख „ छुटकारा। व दा 


+ अः] (हिं.) १-देखना। २-नजर ४ 


नटचर्या [सज्ञा स्त्री] (ते) ना ` 
कियाहुआ अभिनय! 
| नटता [संज्ञा स्त्री.] (सं) नट % 
कास । ह ) i 
नरना [क्रि. श्र.] (६:) 
de I 'करनां 


नजामत [सज्ञा स्त्री.] (अ.) १-ताजिम का पद्‌ । 
में र २-नाजिम का महकमा या विभाग | 


हा नष्ट करना । [संज्ञा 
न) १-रस छानने की बॉस की बनी 
] हुए पेदे वाला मछली पकड़ने 
करा | टाप। र 
पी ह दु] (ह) एक राग जिसके 
| ते का समय वरसात में तीसरा पहर 
बताया जाता हे । हि > 
दी [जञा सत्री.](हिं.) दत्य । नाच । [सज्ञा 
की. (हिं.) इनकार । ऋस्वी कृति । 
की [संज्ञा स्री. ](हिँ.) १-नट की पत्नी । २-नट 
जाति की स्त्री । द द 
पपा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) घेगन । भॉटा। 
पण [संज्ञा पु.] (सं.) दालचीनी । 
भण [सज्ञा पु.] (सं) हरताल । 
बत्मंहन,नटमणडन [संज्ञा 'पु.] (सं) ्रताल। 
 \ उगम, नटमंडल [सज्ञा पु.] (सं.) दृरताल। 
शहर | गमत [सज्ञा पुः] (सं.) एक भ्रकार का राग। 
के पिश गसमल्लार [सज्ञा पु.] (स॑.) नट्‌ ओर मल्लार के 
योगसे वनने बाला सम्पूणं जाति का एक 
संकर रागा जिसमें सब शुद्ध स्वर लगते हैं । 
रफ्तार [सग स्त्री.] (हि.) एक रागिनी 
ताम। 


। का बहू हि 
न्य प्रभियो॥ 
' लिए आ 


| 


> 


उत्पतति शोक 
गग, नाङ्गं [संज्ञा पु.] (सं) अभिनयशाला 
र [संज्ञा पु,] (पं.) १-युवक । अभिनेता । 

'ना# [ क्रि. स. ] (हिँ) १-नाट्य करना। 
अभिनय करना । 

र [संज्ञा पुः] (सं.) १-नाट्यकल। -में प्रवीण 

थि । प्रधान नट । सूत्रधार । श्रीकृष्ण (जो 

गेल्यकला तथा नाट्यशास्त्र के आचार्य थे। 


सरते ब हि] (स) बहुत चतुर । चालाक। 

हैं। ये | `" * [ज्ञा पु.] (हिं.) [ स्त्री. नटिया ] छोटे 
व भरका या कम उमरवाला बैल । [स ज्ञा पु.] 
र lr (ह) नट | अभिनय पात्र । 

गा र | [सज्ञा पु.] (हि.) साधारण सरसों 
HT ; [संज्ञ ल] (सं.) १-नाटक का पात्र। 


॒ र । १-गोदन्ती । हरताल। 
[8 कक शा स्त्री] (हिं.) नाव्यशाला। 
i शा स्त्री. ] (हि.) देखो “नाटेय- 


ड न ५ [जा स्त्री.] (हि.) नट का काम । 
ना स्त्री] (१) १-शारीर में चुभे हुए 


पर ¦ भीतर रह जाता है ।२- 
रत निकाल लिये जाने पर भी 
शा जो बहुद जती है।. २-चुभी हुई 
शक्ती | छोटी होने के कारण नहीं 


सं गिसिके व्यथा.जो सदा तो न 


परे समः 
रए से 


नटाई [संज्ञा स्त्री.] (दं शा.) जुलाहों के काम में 


नटन [संज्ञा स्त्री.] (हिं) १-तट की पत्नी। 


नटी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) १-नट जाति की स्त्री। 


॥ ३ है भाग जो निकाल लिये जाने पर 


। ४-वह कसक पीड़ा 

समय पर्‌ किसी बात या मनुष्य 

होती हो। | ३३ 
भेरा < डर 
तेका [संज्ञा स्त्री.] (सं) लज्ञां।; 


0-0. 
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शरम । (लाज से अभिनय या त्य नहीं हो 
सकता इस कारण से ही इसे 'न्टांतिका' 
कहते हैँ) । 


आने वाल! वह औजार जिसके किनारे का 
_ ताना तानाजाता है। 


२-नट जाति की स्त्री । 


२-नाचने वाली स्त्री । नत्तेकी | ३-अभिनय 
करने वाली स्त्री । अभिनेत्री । ४-अभिनय 
करने वाले नट की स्त्री । अभिनेता-की पत्नी। 
५-वेश्या । ६-नखी नामक गंघद्र्व्य । 

नटीसुत [संज्ञा पु.] (सं.) १-नाचने वाली का पुत्र 
२-अभिनेत्री का लड़का । 

नटुआ [संज्ञा पु.] (हि.) १-देखो 'न2? । २-देखो 

_ “नटई?। 

नटश्व॒र [संज्ञा पु.] (सं.) शिव | महादेव । 

नटैया [संज्ञा सत्री] (हि) देखो 'न2ई। 

नइ [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'नट'। 

नव्या [संज्ञा सत्री.] (सं ) १-एक प्रकार की रागिनी 
जो. प्राय: नट के समान होती है। २-अभि- 
नय करने वाले नटा का समुदाय | 


| नठना# [क्रि. स.] (हिं.) नष्ट होना । 


[क्रि अ.] (हिँ.) नष्ट करना । 

नड़ [संज्ञा पु-] (सं.) १-नरसल। नर॑कंट | २-एक 
गोत्र-प्रवत्त ऋषि का नाम। २-शीशें की 
चृड़ियाँ बनाने वाली एक जाति। 


नड़क [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दो हड्डियों के बीच 


हड्डी । ३ 
नड़प्रायं [वि.] (सं.) सरपत के बाहुल्य से 

सम्पन्न । (चह स्थान) जहाँ नरकट बहुत होता 

है। 
नड़भय [वि.] (सं.) सरपत या नरकट के बाहुल्य 


से सम्पन्न । 


नड़भीन [संज्ञा पु.] (सं).किंगा नामक एक प्रकार 


की मछली । I 
नड़वन [ सज्ञा पु. ] (सं.) सरपत या नरुकट का. 
वन। ` मर 
नड़श [वि.] (सं.) [स्त्री नडशी] सरपतों से ढका 
हुआ | ४ 
नड़शी [वि.](सं)[स्त्री. प्रं] सरपतों से ढकी हुई । 
नड़संहति [संज्ञा स्त्री.] (सं. सरपत का समूह । 
नड़ह [बिः] (सं.) सुन्दर । ललित । चमकदुसक 
वाला | कर 


नड़िनी [ स-्ञा सती. ] (.) बह नदी जिसमें | 


_सरपत अधिक हों। . #& 
नड़िल [वि:] (स॑.) स्त्री: नङ्ती] १-सरपतों की 


. बिपुलता | २-सरपतों से ढका हुआ। ३- |. 


: सरपतोंका। -.. 


' नड़ी [स हा स्त्री.] (हिं.) एक प्रकार की आतिश-, 
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नड्येत [बि.] (सं ) - [सत्री नड॒व॒ती] (-सरपतो 


नच्या [सज्ञा स्त्री.] (सं.) सरपतों का मूढ।। 
नड्वल [ सञ्ञा पु. ] (सं) सरपतों की बनी हुई 


नते(उंलै 
याजी । 


की विपुलता । २-सरपतों से ढका हुआ । ३- 
he 
सरपतों का । 


चटाई। २-वह प्रदेशा जहाँ सरपत की अधिः 
कता हो । ३-एक वैदिक देवता का नाम । 
सज्ञा स्त्री. ] (सं.) पुराणों के मतानुसार 

वेराजमनु की पत्नी का नाम । [वि.] सरपतों 
की अधिकता । 

नदृना+ [क्रि. स.] (हि.) १-गूथना । पिरोना । 
२-कसना । ३-वाँधना । 

नेत [त्रि.](सं.) १-झुका हुआ । २-विनीत । ३० 
प्रणाम करता हुआ। ५-उदास ।५-टेढ़। । 

नतइत [सज्ञा पु] (हि.) देखो 'नतेतः। 

नतकूर [संज्ञा पु.] (हिं.) बेटी का बेटा । नबासा। 
नाती । 

नतगुल्ला [संज्ञा पु.] (देश ) घोंव।। 

नतद्रुम [स.ज्ञा पु.]:(सं.) एक प्रकार की शाल्वृत्त 
जिसे लताशाल भी कहते हैं । 

नतन [ संज्ञा पु. ] (स.) नत? होने या झुंकनेःकी 
क्रिया या भाव | झुकाव । 

नतनासिक [ब्रि] (सं.) जिसकी नाके चपेटी हो। 
चिपटी नाक का | E 

नतपाल [सज्ञा पु.) ([ह्‌.) प्रणाम करने बाले की 
पालन करने बाला | शरणपाल । प्रणतपाल । 

नतपुर [ संज्ञा पु. ] (पं) आधुनिक नदियाद का 
नाम । 


नतश्र, [त्रिः] (सं.) टेढी भौं वालो । . 
नतम [ब्रि.] (डि.) बाँका । र 
नतमीं [संज्ञा सत्री. ] (दे रा.) आसे प्रदेश में 
बहुलता से पाया जाने चाला एक प्रकार का 
वृत्त । इसकी लकड़ी चिकनी, मजबूत और 
लाल रंग की होती है। इस लकड़ी की मेज, 
कुरसियाँ और नावें बनाते हैं। | 
नतर# [क्रि.वि.] (हिं.) नहीं तो । श्रन्य॑थो । | 
नतरक [क्रि, वि.] (हि.) नहीं तो । अन्यंथा । 
नतरु# [क्रि. वि.] (हि.) नहीं तो । श्रन्यथा । 
नतांग, नताङ्गी [वि.] (सं.) १-बदन मुकाये हुए। 
२-प्रणाम करने बाला। ' 
नतांगी, नताङ्गी [स ज्ञ स्त्री] (स॑. स्त्री । औरत 
नताश [संज्ञा पु.] (सं.) बह वृत्त जिसका केद्र 
भू-केन्द्र पर होता हैं और जो विषुव॒त 
पर लंब हो | इस बुत का उपये 
स्थिति निश्चित करते समय होता है। | के 
नताउल [ सज्ञा पु.) (देश.) पश्चिमी धां 8 
पवेत पर पाया जाने बाला एक प्रकार को ' कफ 
इसके रेशें बहुत मज़बूत होते हैं.। इससे 


सा ! 
नति [सञ्ञा सत्री] (सं.) १-उतार। झुकाव । २- 
~ प्रणाम | नमस्कार | २-विनय । विनती I४- 
झ्चाक सारी। नम्रता | ४-ज्योतिष में एक प्रकार 
की गणना । ६-प्रणाम करने के लिए शरीर 
झुकाना। 

'नतिनी+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) लड़की की लड़की। 
पुत्र की पुत्री । नातिन । 

,नवीजा [सज्ञा पु.] (फा.) परिणाम । फल | 

नतु [क्रि. वि.] (हिं.) नहीं तो | अन्यथा । 

नतत- [संज्ञा पु.] (हिँ.) संबंधी। नातेदार 

-नतेती [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) रिरतेदारी । संबंध । 

नतोदर ; [बि.] (पं) जिसका ऊपरी भाग या तल 

` कुछ नीचे अथवा भीतर की ओर दबा या 
| झुका हो | कॉन्केव । 

$) नत्थ [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) देखो 'नथ?। 

'नस्थीः [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) १-कागज आदि के 
टुकड़ों को एक साथ मिलाकर नाथना या 
फंसाना। २-इस प्रकार नाथे हुए कागजों 

` आदि का समूह । मिसिल। फाइल | 

नत्यूह [संज्ञा पु.] (सं.) कठफोड़बा नामक पत्ती । 

नत्वर्थक [बि.] (प॑.) १-जिसमें किसी वस्तु या 
बात का अस्तित्व न माना गया हो। २- 
जिसमें कोई प्रस्ताव या सुझाव मान्य न किया 

` गया हो । नगेटिव । 

'नथ [सज्ञा स्त्री] (हिँ.) एक प्रकार का वृत्ताकार 

' प्रसिद्ध गहना जिसे स्त्रियाँ नाक में पहनती 
`. हैं। यह सोने आदि का तार खींचकर बनाया 
जाता है। 


:5 परदे का काम देता है | २-नाक का छेद । 

[~ : गथना फुलाना=क्रोध करना । गुस्सा दिखाना । 

” ` नथन! फलना-क्ोध आना। [क्रि. अ.] (हिं.) 

(¬ ` १-किंसी के साथ नव्थी होना । .२-छ्िदना । 
छेदा जानो।. .. : 


 . छोडी नथ | २-बुलाक | ३-तलवार की मूठ 
लगा हुआ छुल्ला । ४-नथ के आकार की 


बस्तु । ५-बैल की नाक में नावी हुई 


` नथना [ संज्ञा पु ] (हि) {-नाक का अगला 
भाग । नाक का वह चमड़ा । जो छेदों के |. ` 


Sd स्त्री] (हिँ.) १-नाक में पहनने की | नदीकदंब, नदीकदस्त्र 


4 'नदीकलस्थ > 
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[ ६६८] 
„ डना । थर॒थराना । 
नदनदीपति [सज्ञा पु.] (सं.) समुद्र । सागर । 
नदना# [क्रि. अ.] (हिं.) {-पशुओं का शब्द 
करना । २-रंभाना । 
नदनिमन्‌ [वि] (सं.) शब्द करने वाला । 
नदनु [संज्ञा पु.] (सं.) १-मेघ। बादल। २- 
शेर | सिंह । ३-शाब्द । आवाज । 
नदम [सज्ञा स्त्री.] (देश.) एक प्रकार की कपास 
जो दक्षिण में पैदा होती हैं। 
नदर [संज्ञा पु.] (सं.) १-नदी या नदी का निकट- 


वर्ती प्रदेश । २-ज़िसे किसी प्रकार का भय न 


हो। निडर। 
नद्राज [संज्ञा पु.] (सं.) सागर । समुद्र । 
नदानॐ [वि.] (हिं.) ,१-वेसमझ। बुद्धिहीन । 
२-छोटी उम्र का | इतनी कम उमर का जिसे 


सांसारिक या व्यवहारिक ज्ञान बिलकुल न हो 


नदारत+- [वि.] (हिं.) देखो नदारद? । 
नदारद [वि.] (फा.) गायब । जो मौजूद न हो | 
लुप्त । गायब । 

नदाल [वि.] (सं.) सोभाग्यशाली । भाग्ययुक्त। 

नाद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) स्तुति । प्रशंसा । 

नादया | संज्ञा पु. ] (हिं.) वंगाल प्रान्त का एक 

प्रसिद्ध नगर । #| संज्ञा स्त्री.] देखो “नदी? । 

नदी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) १-जल का बह भारी 
प्राकृतिक प्रवाह जो किसी बड़े पर्वत, झील 
या जलाशय आदि से निकलकर किसी 
निश्चित मागे से बहकर किसी समुद्र या किसी 

_ दूसरी नदी आदि में जा गिरे और जो बारहों 
मास बहता रहता हो। दरिया | सरि । सरिता 
तरंगिणी । शेवलिनी । आपगा । तटनी । स्रोत- 
वती । निम्नगा । निमेरणी | कूलवती । कल्लो- 
लिनी। स्रोतस्विनी । Wषिक्कल्या । २-क्रिसी 
तरल पदार्थे का बड़ा प्रवाह। जैसे-खून की 

` नदी वह निकली | 
नदी नाव संयोग-ऐसा संयोग जो बार-बार न 

` हो अकस्मात्‌ होने बाली भेंट या मिलाप,। 


योरखमुंडी । 


नदीकांत, नदीकान्त [संज्ञा पु.] (सं) १-समुदर 
`` सागर । २-समुद्रफल। ३-सिंधुवार नामक 


वीका इञ । ur 
ेदीकांता,.नदीकान्ता [ सज्ञा पु. ] ल्ल). १- 


का पेड़ | २-काकजंघा । 


ने की | नदीकूले [संज्ञा पु.] (सं.) नदी का तट या क्रिनारा 
| नदीकूलम्निय ) जः 
*नदीकलस्थ 


[संज्ञा पु.] (सं.) जलबेंत । 


ड़ 


नदीपूर [सज्ञा पुः] (ह.)'उमड़ती हुई नी 
नदीभन्लातक [संज्ञा पु.] (व) {सस 


[ संज्ञा पु. ] (सं.) बढ़ी. 


नदीमाठक [ संज्ञा पु. ] (सं) नदी. 
... नहर के जल से सींचा जाने 
नदीहुख [संज्ञा पु].(6.) वह स्थान 


नदीगर्भ [सजा पु.] (.) नदी क ऽ 
कि -] (सं.) नदी के दोनों इ: 
` के बीच का स्थान । ५) त 
नदागूलर [सज्ञा पु.] (?) लिसोड़। 
नदीज [ संज्ञा पु. ] (सं.) १ 
सेधा नमक । ३-अजुनवृत्त । ५ पर 
£-महाभारत के अनुसार एक राजा र 
यह गंगा के गभे से उत्पन्न हुआ था। FR 
नदी से उत्पन्न होने बाला। जो नी 
उत्पन्न हुआ हो । ` 
नदीजल [संज्ञा पु.] (सं.) नदी का पानी। | 
नदाजा [संञा स्त्री.] (सं.) अरणी काबत। 
नदीजासुन [संज्ञा स्त्र.] (हिं.) छोटी ब्रा 
नदीतरस्थान 


यर 
a 


घाट | 
नदौदूत्त [संज्ञा पु.] (सं.) बुद्धदेव का फे 
नदीदोह्‌ [सञ्ञा पु.] (सं.) वह धन जो बह 
करने में दिया जाय । भाइ मी 
_ पार होने का कर । उतराई। 
नदार [संज्ञा पु.] (सं.) गंगा को मरतकपरधाह 
करके वाले, शिब । महादेव । 


“काला सुरमा। hi 


नदीन [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-सदुदर। र| 


देवता । ३-पलाशा की तरह का एक 7४ 
वृक्ष जिसे वरुण या बन्ना भी कहते हैं।' 
नदीनिष्पाव [संज्ञा पु.] (लं) एक प्रकार ब ध 
जिसका चावल कडुवा, कस ला भार, ह 
वात और कफ उत्पन्न करने वाला तध 
दोषनामक माना जाता है। 
नदीपंक, नदीपङ् [ सज्ञा पु. ] (त) ह 
तटवर्ती कीचड्युक्त स्थान । i 
नदीपति [सज्ञा पु.] (सं) १-सदुदर। सर 
>अ च स 


` २-परुण। 


` में नदी गिरती हो.। नदी का 


[चिः] (स) स्थ तटवर्ती किनारे, नदीरय 


|) ५; 


ः भ | के [ ६६६ ] 
_ El मै खतरनाक स्थानां 'कौ | - ` हाल £ झ 
के दोनो बिकट या 
दोनों नि रा उयक्ति | श्रनुभवी । चतुर । ननाद, ननान्ट [संज्ञा सत्री-](सं ) पति की वहन । 
अजु नवृ त्त। » ससद । : 

ह bn i) Se जल में स्नान । ननांडपति, ननान्टपति [संज्ञा पु.] (सं ) पति 
i | 
रे | मार स्थानों को जानने वाला व्यक्ति । की बहन का पति । ननदोई । 
ना जञ | ३-चहुर धरभवी । ननादुपात्‌, ननान्दुपति [संज्ञा पु.] (सं. ) पति 
आ था। | दा [साखी] (स) भूमिजंदू घोटीजासुन | की बहुन का पति। ननद का पति । पति का 
[| जो नी गयी [सञ्ञा स्त्री ] स देखो नदय'। नना [सा | i] ) 
Re द सज्ञा स्त्री] (सं. १-माता । २-कन्या । 
। पानी होता [संज्ञा ५] (हं) मिट्टी की छोटा नांद । |... लड़का | वाक्य । 
। न ताक [क्रि. अ.] (हिं.) देखो नदना, । नानश्रउरा# [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'ननिह्दाल' । |. 
न बा 7 [सज्ञा स्त्री. (हिँ ) देखो `नदी" । ननिआउर [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'ननिददाल' 

| 

[बि] (ह) (-वंधा इश । टका हुआ +। ननियाससुर [संज्ञा हिं. ) स्त्री या.पति का 
जद बारें ओर से लपेटा हुआ | पहनाया .हुआ । सना [संज्ञा पु.] (हिँ. ) 
रने का | ` रदकाहुआ | २-जड़ाहुआ । ४-सुथाहथा । | ननियासास [संज्ञा स्त्री ) 76) सो या पति की 
| #-जुड़ाहुआं। मिलाहुआ। + नानी! 

_ : 
का रह नद्‌ [सज्ा स्त्री.] (स॑.) बंधन । रस्सी । ननिहारी (न 500 0000 
न जो कण | नदी [सङा स्त्री.] (सं.) चमड़े की डोरी तांत। नया 
। भाड।की। यार [संश्चा पु.] (सं) समष्ठिल | कोकुआ का गाल [साज्ञायः](हः) नाना का घए। तनसा 
। ननु [अव्य.] (सं.) एक अव्यय जिसका व्यवहार 
मस्तक पर रा को र्ने 
ह #३) () नः ह |... ह 
' सुसार यात्र। विपयक एक शुभ योग. जो 
हा र « अम समय होता है जवकि बुद्ध अपनी राशि ननाई [सांज्ञा पु ] (दोश) पक-प्रकार का जंगली 
र ३ | एरी भोर. बृहति या शुक्र ला धान जो आप ही आप बिना-जोते बोए जला 
[कहत है | र | हट में उगजाता है । पसही । तिन्नी । 

हाप ` "गा मंगल उच्च स्थित हो तथा शनि कुम्भ a उ न 
मी | गशि में हो । इसे नद्यावत्तेक भी कहते हैं। | ग गा# [संज्ञा पु] (ह) देखो नाना! । [बि.] 
ल k = सशुभयोग में यात्रा करने पर सत प्रकार के |.__ (हिँ) देखो 'नन्हा' 
' | , विन्न सहज में नष्ट हो जाते हैं नन्यारा# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'ननिहालः 

| हे । 
Fi "सर [संज्ञा पु.] (सं.) बह भूमि या स्थान | न्हा [विः] (हिं.) [त्री नन्दी] छोटा। 
i अ नन्हो-सा~अत्यन्त छोटा । 


हट या[सरक जाने के कारणा निकल 
ते 
3.7 हा अ.) (हिं) रस्सी या तस्मे के द्वारा 
$ श।दि का उस बस्तु के साथ बंधना 
र र क ले जाना हो । चैल का हल 
6 म आगे बंधन! । जुतना। २- 
be सम्बद्ध होना. जुड़ना | ३-किसी 
होना अनुष्ठित होन। । कार्य का आरम्भ 


२-अपग्रतिप्ठा। । हेंठी | बदनामी । 
नन्हिया% [संज्ञा स्त्री.]- (हिं.) १-एक प्रकार का 
धान । इस धान का चावल-। 
नन्ही [वि ].( हिं.) स्त्री. मः] छोटी । 
नन्दैया; [विः] (हिं.) देखो 'नन्ह'। | 
नपत## [संज्ञा स्त्रीः] ( हिँ. ) देखो “नपाई? 


ह 


हुन | संज्ञा त्री | (सं) ननदः। पति की 


` अभीक 
भ नेभेद 


गरदन-तथ। पेट लाल और पैर तथा चोच 
पीली होती है। 6 
एप पराजित [संज्ञा पुः] (सं.) महादेव | शिव । 
कप ब -| नपाई [संज्ञा स्त्री] ( हिँ. ) १-नापने का काम । 
र्ना ] Ml ) इनकार करना ।/| र२-नापनें का भाव |. 


{ 
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नन्हाई# [संज्ञा सत्री.] (हिं.) १-टापन । छोटाई 


न (म में लगना। नपता [संज्ञा पुः] (देश.) एक पत्ती, जिसके डेनों | 
` सि कः (ह) भूमि में का वह गड़ पर काली अथवा लाल़ चित्तियों होती हैं। 
` लेत मे "को सिचाई के लिए ऊपर के नपरका [संज्ञा पु.] (दश.) एक पत्ती जिसकी 


| नफीरी [सज्ञा सत्री.] (फा.) तुरही। 


३-नापने की मजदूरी । | 


£ 


 नषेड़ना 
जाते ह~ आसेव्य .'सुगन्धी, 'कभीक,  ईपक 
और षंड । क्लीव । हिजड़ा 4 नामे | ३- 

. कायर | इरपोक।- ` 

नपुसकता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-नपुसक होने 
का भाव ।हिजड़ापन । २-एँक रोग विशेष 
जिसमें मनुषय बिलकूल नप्ट हो जाता; है 
ओर वहु स्त्री के योग्य नहीं रहता । नामर्दी 

नंपुसकत्व [ संज्ञा ५. ] (8) नपसक्रता “सरता । 
नामदीं । 

नंपुसकमंत्र, नंपुसकमन्त्र [सज्ञापु ] (सं) 
जनमतावलम्बियों .के अनुसार वह मंत्र 
जिसके संत में नम: हो । 

नपुसकवंद्‌ (संज्ञा प.] () ज्ञेनियों के- अनुसार 
एक मोहनीय कम जिसके उदय +से -स्त्री के 
साथ भी समागम की कामना' .होती;हे और 
वालक के साथ भी.। | 

नंपुसीकरण ` [संज्ञा पु.] (हं.) निपरुष, हीजड़ा या 
नामद बनाने की क्रिया , क्लीवित करना । 

नपुआ# [संज्ञा पुः] (हिं.) नापने का पात्र । 
बह बरतन जिसमें रखकर कोई वस्तु ' नोपी 
जाय। मांन। 

नपुन्नी% [त्रिः] (हिं.) देखो 'निपुत्र' । 

नप्ता [संज्ञा पु.] (हिं.) लड़की या लड़के की 
संतान । नाती या पोता! 0038 

नप्तृ [संज्ञा पु. ] (स॑ ) नाती । पौत्र । 

नप्तृका [सज्ञा स्त्री.] (सं) एक पत्ती विशेष 
जिसका मास हलका, ठंडा, मीठा,:,कसैल। 
आर दोपनाशक माना जाता.हे। . | 

नप्त्री [संज्ञा रत्री.] (सं ) पोती । नातिन. „ | 

नफर [संज्ञा प.] (फो.) !-दास। सेवक | २- - 
ब्यक्ति esa : 

नफरत [संज्ञा सत्री.) (अ.) घिन। छृणा । 

नफरी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) एक मजदूर 
की एक दिन की मजदूरी | २-मजदूर का एक 
दिन का काम । ३-मजदूरी का दिन। « 

नफसा-नफसी [संज्ञा स्त्रीः] 
या निजी स्वार्थ का ध्यान करके किया 
चाला विवाद या फगड़ा । वेमततस्यः। 

` चखी । लड़ाई । उ 

नफा [संज्ञा ए.] (अ.) लाभ । फायदा । ` हे ; 

| नफासत [सज्ञा स्त्री.) (फा.) नफीस होते का 

भाव । उम्दापन । सुद्रता । 


| नफ़रीस [चि.] (अ.) १-उत्तम ।.उम्रदा 
.  २=साफ। स्वच्छ । ३-वहुत अच्छी 

बाला । सुंदरु। . 
त्री. [संज्ञा पु] (अ) वह 


५ 


जे 


| "४ 
` मतलब -की चीज ले लेना और बाफी छोड़ 
` देमा ।उचुनना । ६ 


नबेड़ा [संज्ञा पु.] (हिं.) न्याय । फेसला । निप- 


- टाणा। 
नवेरना+ [क्रि. स.] (हिँ) देखो “नबेइना' । 
तबेरा+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'नबेड़ा! । 
नन्दीगर [संज्ञा पु.] (फा) चारजाम बनाने वाला 
कारीगर। 

` नब्ज [संज्ञा स्त्री.] (अ.) हाथ की वह रक्तवाहिनी 
ह] नाली जिसकी गति से रोग को पहचान कर 
| निर्णय किया जाता है। नाड़ी | कलाई की 
नाड़ी । नन्ज चलना-नाडी में गति होना | 
नब्ज न रहना-नाडी की गति का शन्त. हो 


गति न रहना। 


दस कम | ६०। 
नभः [संज्ञा पु.] (सं) श्रावणमास । 
नभःकतन [संज्ञा पु.] (सं.) सूयं । सूरज । 
नभःक्राती, नभःक्रान्ती [सञ्ञा पुः] (सं) सिंह। 
शेर। 
नभःपांथ, नभःपान्थ [सज्ञा पु.] (सं. सूर्यं । 
नगं:प्रभेद [संज्ञा पु.] (सं.) विरूप के वंशज एक 
` बैदिक ऋषि जिनके मन्त्र ऋग्ेद में मिलते 
नभ प्राण [संज्ञा पु.] (सं.) वायु | हवा । 
नभःसद [संज्ञा पु.] (सं.) १-देवता । २-आकाश 
में बिचरण करने वाले पत्ती आदि । 
नभःसरित्‌ [स॒ज्ञा स्त्री.] (सं.) आकाशगंगा । 
नेभःएुत [संज्ञा पु.] (सं.) पवन | हवा । 
नमः स्थल [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । महादेव । 
नभःस्थित [सज्ञा पुः] (स) एक नरक का नाम। 
नभःस्ृश [वि.] (सं) आकाश में छूने वाला। 
नभ [संज्ञा ए.] (सं.) १-पंचतत्वों में से एक। 
थ्राफाश । आसमान | २-शुन्य-स्थान । 
` शकाश । ३-शून्य | सिफर | ४-्रोवण मास। 


. केएक पुत्रकानाम। ८-आश्रय | आधार | 
. ध-प्ास। निकट | नजदीक ! १०-रामचन्द्र 
. के वंश के एक राजा का नाम | ११-चाक्ुस 
. मन्वंत्तर के सप्तऋषियों में से एक का नाम | 
“शिव । महादेव । १३-अश्रक | १४-जल। 


A । बादल.। १७-वर््रा | १८- 


[संज्ञा पु.] (सं.) १-प्षी। २-हया । ३- 
` बादल । ४-बैधस्वनमनु के एक पुत्र | 


नाम। [बि.] १-आक्राश में विरः 
बाला | आकाशगामी । रे-भाम्यहीन 


` तमगनाथ [संज्ञा प.] (सं ) गढ । | 


जाना । प्राण न रहना | नब्ज छूटना-नाडी में 


नब्मे [बि.] (हिं.) अस्सी और दस या सौ में 


सावन का महीना। ५-भादों का महीना । ६- 
राजा नल के एक पुत्र का नाम । ७-चा्ुसमुनि 


न्मकुए्डली में लग्न स्थान से दसवाँ 


ब , शालसूत्र । ‰६-विपतन्तु। [वि.] हिंसक । 
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[ ६७० ] ड 
नभगामी [संज्ञा- पु.] (हिं.) {चन्द्रमा । २- 
सूये । ३-पत्ती | ४-देवता । ; 
नभगेश [संज्ञा पु.] (सं.) गरुइ । 
नभचर [संज्ञा प.] (हिं.) १-पत्ती । २-वादल। 
३-हवा । ४-देवता, गंधवे ओर प्रह आदि । 
[चि.] (हिं) आकाश में चलने वाला । 
नभधुञ+ [संज्ञा पु.] (हिं.) मेघ | वादल । 
नभध्बज [संज्ञा पु.] (सं) मेघ । वादल । 
नभंनीरप [संज्ञा पु.] (हिँ.) चातक । पपीहा। 
नभन्य [बि.] (सं.) आकाशा में उत्पन्न होने बाला 
नभश्चचु [संज्ञा पुः] (हिँ.) सूयं । सूरज । 
नभश्चचुस्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) सूर्य । सूरज । 
नभश्चुमस [ सज्ञा पु. ] (पं.) १-चन्द्रमा । २- 
इन्द्रजाल । जादू । 
नभश्चर [ सञ्ञा पु. ] (सं.) १-सूर्ये । २-चन्द्र । 
३-तारा । ४-पक्ती । ५-वोदल । ६-देवता । 
[वि.] (स॑.) आकाशा में चलने या विचरण 
करने वाला । 
नेभसंगम, नभसङ्गम [संज्ञा पुः] (स॑ .) चिड़िया । 
पत्ती । 
। नभस [सज्ञा पु.] (सं.) दसवें मन्वंतर के सप्त- 
ऋषियों सें। से एक का नाम (हरिवंश) । 
नभस्थल [संज्ञा पु.] (सं.) १-आकाश। आसमान 
गगन । व्योम । २-शिव । 
नभस्थित [संज्ञा पु.] (ं.) एक नरक का नाम | 
[बि.] (सं.) आकाश में स्थित या ठहरा हुआ 
जो आकाश में हो । 
नभस्मय [सज्ञा पु.] (सं.) सूर्य । सूरज । 
नभस्य [सज्ञा पु.] (सं.) भादों का महीना । २- 
स्वारोचिष मनु के एक पुत्र का नाम | (हरिवंश) 
नभस्यत्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) वायु | हवा | 
नभस्बान्‌ [संज्ञा पु.] (सं. वायु । हवा । 
नभाक [ सज्ञा पु. ] (सं.) १-अंधेरा | अंधकार । 
२-राहु। ३-एक ऋषि का नाम | 
नभाकांति, नभाकान्ति [संज्ञा पु.] सं.) सिह । 
नाभि [संशा स्त्री] (सं.) पहिया । चक्र । 
नभोंबु, नमोम्बु [संज्ञा पु.] (सं.) चातक पक्षी । 
नभोग [संज्ञा पु.] (सं. (आकाश में चलनेवाले) 
पत्ती, देवता, प्रद आदि । २-जन्मकु'डली में 
लग्न स्थान से दसवाँ स्थान:। ३-दसेवें 
मन्वंतर के सप्तर्षियों में से एक का नाम । 
नभोगज [संज्ञा पु.] (सं.) मेघ | बादल । 
नभोगति [ संज्ञा प. ] (सं.) वह जो आकाश में 
__ चलता हो। जैसे-पच्षी, प्रह आदि। | 
नभाज [विः] (सं.) जो शकाश में उत्पन्न हो। 
मोद [संज्ञा पु] (सं ) एक विश्वदेब का नाम। 
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नभोधूम [संज्ञा 3.] (सं) मघ | द, 


कम . _ रध 
नभाष्यज [संज्ञां पु.] (सं.) मेघ । बादल । ए 
नभानदी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) आकाशगंगा, | 
नभामांश [संज्ञा बुः] (ं.) सूर्य । सूरंजञ। हा 
नभामडल, नभामण्इल [संज्ञा पुः] (ह) ग. ब्दः 
_ मंडल | वायुमंडल आकाश । ` | वि 
नभोमंडलदीप [संज्ञा पु.] (सं) चन्रमा का 
गभाया नि [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । महादेव। | ग 
नभारजस [संज्ञा पु.] (सं.) अंधकार | अंधेए। || ` ज्ञि 
नभारूप [वि.] (सं.) नीले रंग का। जिसन्न! | परि 
लीला हो | गदा 
नभारणु [सज्ञा स्त्री.] (सं.) कुहरा । कुहासा। प 
नभालय [ संज्ञा पु. ] (सं.) धूम । धूं । [ह] | दी 
. जो आकाश में लीन हो जाय। | गकस 
नभावट [संज्ञा पु.] (सं.) आकाशमंडल। | र 
नभोवाणी [संज्ञा स्त्री.) (सं.) देखो 'रेडयो। | 
नभ्य [ सज्ञा प. ] (सं.) १-पहिये के थ| मृत 
भाग । २-धुरी | अक्ष । ३-पहिये में दी झो | ह 
वाली चिकनाइ । | कप 
नेश्राज [संज्ञा पु.] (सं ) मेघ । वादल । | र 
नम [बि.] (फा.) गीला तर। आई । भीगह| || 
[संज्ञा पुः] (सं ) १-नमस्कार। $| र 
३-अन्न । ४-वज । ५-यज्ञ | ६-स्ोत्र। | भ 
नमक [संज्ञा पु.] (का) १-बह प्रसिद्ध चार की ह 
जो भोज्य पदार्थों में एक विशेष ख त 
करने के निमित्त थोड़ी मात्रा में डाला-ब E | 00 
यह संसार के प्राय: सभी भागों में दो का खा 
में पाया जाता है-एक तो भूमि में। ‘| हि 
अथवा स्तरों के रूप में तथा दूस) 
भीलों और तालाबों के खारे पानी # भीर 
कहीं रेह या मिट्टी से भी निकाला जात: | श्रो 
खारी कहलाता है एक और भी न ह| उप 
है जो काला-नमक के नाम से मरिद गहा कि 
हड, बढे और सजी के साब 
बनाया जाता है। सिंध के तमक i | 
और पंजाब की खान के नमक को रा 


हैं। बैद्यक में कई प्रकार के लवण 
गिनाये गये है. जो इस भरकर ह 
(संधा), शाकम्भरी (सॉभर) हा म 
कच), विडलवण, सो Br 
सोंचर), काचलबण (नोनी ट्टी 
हुआ कचियां नमक), थ 
रोमक और द्रोणीनमक! Fe 
नमक सर्वोत्तम माना गया है 
प्रकार का सौन्दर्य 
हर या प्रिय हो | लावण्य | 
नमक अदा करना-अपर्च 
उपकार का अच्छा 
का) नमक खानां-किसी के 
` पेठ भरना | किसी कां 
क र 


[ | ओर से कुछ वढा देना। 
| 3 सम भ ला-क का दंड 
कंग | ग । “नमक से या नमक पानी से अदा 
रंज। होता-अपने मालिक या स्वामी के के र 
] ह) |. बदला चुकाना । क डि के र 
३ |  (कना-किसी दुखी या पीड़ित को और 
भी दुःख देना या पीड़ा पहुंचना। नमक का 
म्‌ पहाहा-धोड़ा सहारा । 
महादेव। | प्वार [वि.] (का.) नमक खाने बाला । 
। अंधेए। || ` जिसका दूसरे से किया जावे । 
जिसका पलित होने वाला । 
हा तदान [संज्ञा पु.] (हिं.) (स्त्री: नमकदानी] 
। कहदसा। पिसे नमक को रखने का पात्र । 
ूझाँ। [हि] मदानी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) छोटा नमकदान । 
गरसार [संज्ञा पु.] (फा.) वह स्थान जह्यां से 
इल।ः ` तप निकाला या बनाया जाता हो। 
शो | गणम [संज्ञा पु.](का,, श्र.) किसी का 
क माक खाकर उससे द्रोह करने बाला। 
000 नमकहरामी [सज्ञा स्त्री.] (फा., अ.) कृतध्नता । 
। तकहताल [ संज्ञा पु. ] ( फा. श्र. ) स्वामी, 
| भीगाह|. किया अन्नदाता का काय अथवा सेवा 
पम्रपूवक या इमानदारी से करने बाला। 


। त्याग 


बा स्यामितिष्ठ । स्वामिभक्तः । 


द-स्त। 
द्व तारप| "दलाली [सज्ञा सत्री, ](फा.,अ.) स्वामिनिष्ठा 
स्वाद एतम 


सामिभक्ति । 


! भरीन [ बि. ] (फा.) १-जिसमें नमक का-सा 
साइ हो । २-जिसमें नमक पड़ा हो ।,३- 


ला. जात है] 
मं दो ह 


में, अती || पूमूरत । सलोना | [संज्ञा पु.] (फा.) नमक 

ह शैलकर बनाया हुआ द 

नी में | ॥ | गीरा [संज्ञा सत्र जिसे 

गो पु.] (का.) १-वह अस्त्र जि 

शो आदि से बचाने के लिये पलंग के 
भाग में तान देते हैं। वह पाल या 


पाल आदि जिसे धूप और वर्षा ने 
इण आदि धूप और वर्षा से बचाने 

। किसी स्थान के ऊपर तानते हैं 
pee 

। ३- i 

है) जो भुके । नम्र रे woe 
सज्ञा पु 

छ. वेल या कपड़ा । 


हा प. (सं) (प्रमाण । नमस्कार । 


। लचीला । लचकदार । 


£ 


स्कार करना । 


त (सं) १-नमस्कारे करने योग्य । 
भागे मकर पूजन्तीय। + ननीय। जिसके 
र नमस्कार किया जाय | २-जो 


त झुकाया आसके। 


नमस्‌ [संज्ञा पु.](सं.) झुकना । नमन। २-्रणाम । 


नमसित [वि.] ( सं. ) जिसे नमस्कार किया गया 
नमस्कार [संज्ञा पु.] (सं.) कुककर सादर अभि- 
नमस्कारी [संज्ञा स्त्री.] (तं.) १-लजालू। लज्जा- 


ममस्कार्य [वि.] १-नमस्कार के योग्य । वंदनीय । 


:] (काः) जमाया हुआ ऊनी. 
| कता हो. (हं) जो सहज में लच या झुक 
नाई [३ 


* अ.] (हि.) १-भुकता । २-प्रणाम्‌ 


(ल) १-अदर करने योग्य । २- 
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जो झुक सके। 


नमस्कार । ३-त्याग | छोड़देना । ४-यज्ञ । 
४-अन्न । ६-वञ्ज । ७-स्तोत्र । 


हो । प्रणाम्य । सम्माननीय । पूज्य । 
वादन करना | प्रणाम | २-एक प्रकार का विष 
वती । २-वराहक्रांता । ३-खदिर नामक छुप 


पूज्य । २-जिसे नमस्कार किया जाय । 


नमस्कृत [वि.] (सं.) नमस्कार या [ 


हुआ । 

नमस्छ्रिया [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) देखो “नमस्कार । 

नमस्ते [संज्ञा पु.] (सं.) आपको नमस्कार है । 

नमस्य [संज्ञा पु.] (सं.) नमस्कार करने योग्य | 
पूज्य । आदरणीय । सम्माननीय । 

नम॒स्या [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) पूजा । 

नमस्यित [त्रि.] (सं.) जिसे नमस्कार किया गया 
हो। पूझ्य । प्रणाम्य । सम्माननीय । 

नमाज्‌ [संज्ञा स्त्री.] (फा.) मुसलमानों की ईश्वर 
प्रार्थना जो नित्य पाँच वार करते है | यहद एक 
विशेष प्रकार से उठ, बैठ और झुककर की 


जाती है। र , 
नमाज्‌ कजा होना-निश्‍्चित समय पर नमाज 


का न पढ़ा जा सकना। 
नमाजृगाह [सज्ञा स्त्री] (का.) मसजिद में बह्‌ 
स्थान जहाँ नमाज पढी जाती है । 


| नमाजबंद [सज्ञा पु.] (फा.) कुश्ती का एक पेंच | 


नमाजी [संज्ञा पु.] (का) १-नमाज पढ़ने वाला। 
२-बह बस्त्र जिसपर खड़े होकर नमाज्‌ पढ़ी 
जाती है । 
नमाना# [क्रि. अ.](हिं.) १-झुकना। २-झुका या 
दबाकर अपने अधीन करना । 
नमित [वि.] (सं.) कुकाहुआ । ड 
नमिस [संज्ञा स्त्री.] (फा.) दूध का जमा फेन'जे 
हे जा हे दिया Ue से तैयार किया 
जाता है। 
नमी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) गीलापन t आद्रता तरी 
[ल्ञंज्ञापु.] (सं) (“एक दत्य का नाम 
नह किया था.। २-कामदेव 
का नाम। ३-पुराणानुसार एक दैत्य जो शासु 
आर निशंभु का छोटा भाई था। ४-एक ऋषि 
का नाम । 
नमुचिद्धदन [संज्ञा पु.] ( से. ) नमुचि को मारने 
बाला, इन्द्र । 
नमूदार [बिः] (का.) जो उदित हुआ हो । प्रकट । 
दृर्गोचर। 


. नमूना [संज्ञा प.] (का.) १-किसी बड़े या अधिक 
“ददाथ में से निकाला हुआ बह छोटा या | नूना 
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थोड़ा अंश जिसका उपयोग उस मूल.परदार्थ 
के गुण और स्वरूप आदि का ज्ञान कराने-के 
लिए होता हैं। बनगी । २-बह जिसके द्वारा 
उसके समान दूसरी वस्तुओं के स्वरूप तथा 
गुण आदि का ज्ञान हो जाय । ३-वह जिसके - 
अनुकरण पर उसके समान ही अन्य वस्तुएँ 
_ वनाई जाये । ४-ढाँचा । ठाठ | खाका । 
नमरु [संज्ञा प.] ( स. ) १-रुद्रात्ञ का वृक्ष। २- 
_ एक प्रकार का पुन्नाग । 

नमरू [सज्ञा पु.] (सं.) देखो 'नमेरु । 

नमागुरु [सज्ञा पु.] (सं.) ब्राह्मण । ` 

नमावाक्‌ [सज्ञा पु.] (सं.) नमस्कार का वाक्य । 

नम्य [वि.] (सं.) नमनीय । भुकने योग्य । 

नम्न [वि.] (सं.) १-विनीत । जिसमें नम्रता दो । 

२-भुकाहुआ । 

नम्नक [संज्ञा पु.] (सं.) बेंत। 

नम्नता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) नम्र दोने का भाष। 

नम्रत्व [सज्ञा पु.] (सं) नम्र. होने का भाव | . 

नम्रप्रकृति [वि.] (स.) विनीत स्वभाव का । 

नम्रभ्रुख [वि.] (सं.) जिसका मस्तक झुका हो | 

नम्रमूर्ति [वि.] (सं) विनीत । जिसमें नम्नता हो। `, | 

नम्नस्थभाव [थि.] (सं.) विनीत स्वभाव या प्रकृति 
का। :: 


नय॒ [संज्ञा पु.] (४.) १-नीति । २-नम्नता | ३- 
एक प्रकार का जूझ । .५-दशैन 
में प्रमाणों द्वारा निश्चित अर्थ को प्रण करने 
की वृत्ति जो सात प्रकार की होती है-नैगम, 
संप्र, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूद 
अर एवंभूत । +[सञ्ञा स्त्री] (हिँ.) नदी । 

नयऋषि [सज्ञा पुः] (हिँ.) देखो 'नेऋत' । 

नयक [वि.] (सं.) नीति या न्याय में कुशल । 

नयकारी [संज्ञा प.] (हिँ.) १-नत्तकों के दल का 
नायक । नाचनेवालों का मुखिया । २-नाचने- 
बाला | नचनिया । ee 

नयन [सज्ञा पुः] (स.) १-चत्ष्‌। नेत्र । आँख । 
२-लेजाना । [ सज्ञा स्त्री. ] (देश.) एक 
प्रकार की मछली। 


आँखों के सामने हो समत्त। 
नयनछद [संज्ञा पु] (सं.) अख की पलक। 
नयनपट [संज्ञा पु.] (सं) आँख की पलक । 
नयनपथ [संज्ञा पु. (.) जितनी दूर तक दृष्टि 

जा सके आँख के आगे या सामने का स्थान | 
नयनपुट [सज्ञा पु.] (सं.) आँख की पलक । 5 
नयनप्रसाद [संज्ञा पु.] (सं.) तिमली का बुच । | 
नयनप्लव [ संज्ञा पु. ] (सं.) अश्रपुण नयन 

आँसू से भरी हुई आँख । ह के 
नयनवारि [संज्ञा पु.] (सं.) आँसू 


नयनगोंचर.[वि.] (सं. देख पड़ने बाला ।जो | 
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Sh RR 


TSR DOP 


भयनाजन, नयनाञ्जन , र हे ६७२ ये कक न 
है * आँख । नेत्र । चच्ु में सज्ा-घजा नौजवान । नया कृरना-(- 
a होना र ब (हं) काजल । फ, अनाज आदि मौसम में पहले :पहल 
ल समा Sd खाना । २-कपड़ा आदि. फाई a 

| हर | 
नेयेनागर [वि.] (सं.) नीतिनिपुणा नीतिज्ञ। | = Mo Me lad so 
i नयनापाज् [सहा प ) (सं.) आँख करना--१-पुराना हिसाव क करके wl 
_ की फोर । हिसाब चलाना । २-पुराने को हटाकर उस 
नयनाभिराम [वि.] (सं.) देखने में मनोहर । जगह पर नया करना या रखना। 
झाँखों को प्रिय लगने बाला । [संज्ञा पु.] 


नरक होनां-नस्क में भेजा जाता । ४! , 
नरककु ड, नरककुए्ड [स ब्ञा पु) 
के कष्ट भोगले का स्थान | "पुराणों | 
चुसार अनेक नरककु ड माने गधे: 


« (2 


हा || सौ 


जाना पड़े । « 


नयापन [सज्ञा पु.] (हि.) नया होने का भाव | | नरकगामी [वि.] (स॑ ) नरक में उने . | दा [ 

स द नवीनता Us नरक-चतुर्द शी [संज्ञा सी.) (ह) च ए [स 
नयनी [संज्ञा स्त्री.] (सं) आँख की पुतली । नयाम [स-्ञा पु.] (फा) तलवार की म्यान या चौदस जिस दिन घर का सारा कह जाए 
न [वि.] (हि ) (प्त्री. प्र.] आँखवाली । के (2 | । अप निकालकर बाहर फेंका जाता है। पा 
नथ, [स श पु.] (हिं.) (-मक्खन। नवनीत । | नरंग, न्ग [संज्ञा ए.] (सं.) नारंगी का पेड । | नरंकचर [सज्ञाप] (हि) देखो ८) ` भा 
. २-एक प्रकार की मलमल जिसपर सफेद | नर [संज्ञा पु.] (सं) १-विष्णु । २-शिव । मद्दा- स र पु.] Ee । प 
LUD हैं देब | रे-अजु न । ४-एक पौराणिक ऋषि जो | बाला हे शा J) नरकासुर मोजले | हेत ह 
नयनृत [संज्ञा पुः] (स॑.) राजनैतिक नेता । ईश्वर के अंशाबतार माने जाते थे । ५-एक , शकष ET 


नरकट [संज्ञा पु.] (हि.) बेत की तरह बाइ \ का 

प्रकार का पौधा जिसकी पत्ती | oN 
पत्तियों के समान लम्बी होती हैं। झै | वच्च मे 
डंठल पोले लम्बे तथां 'मंजबूत होते हैरी 
लिखने की कलमें तथा चट।इयां अ।दि का | 
के काम में आते हैं । इसके श्रतिरिक्त 


नयनोतसव [संज्ञा पु.] (सं.) १-दीपक । प्रदीप । 
२-कोई भी मनोहर बस्तु। 

नयनोपांत, नयनोपान्त [संज्ञा पु.] (सं.) नेत्रों 
'के फोये । आँख का किनारा या कोर । 

नयनौषध [संज्ञा पु.] (स॑.) पीला कसीसं । पुष्प- 


देबयोनि । ६-पुरुप। मर्द | आदमी । ७- 
रायकपूर रोहिस नामक एक ,प्रकार कां छुप । 
संधिया । गंधेल। ८-बह खूँटी जो छाया 
जानने के लिए खड़े बल गाड़ी जाती है। शंकु । 
लंघ । ६-सेवक । १०-गयराक्तस के एक पुत्र 
का नाम । १६-सुधृति के एक पुत्र का नास । 


कसीस। E न !; -डंढलों से हुक्के की 'निगालियाँ, बह गी 
१२-भवन्मन्य के पुत्र का नाम | १३-एक प्रकार न्‍ कस oo [स 
“~ नयपीठी [स ज्ञा स्त्री] (.) एक प्रकार का जुए का दोहा जिसमें १५ गुरु और {८-लघु होते मूढे आदि बनाते तथा छत पाटने अ जिसपर 


का खेल । 
- नयलोचन [संज्ञा पु.] (सं.) हु नीतिरूपी चक्ु ! 
[वि.] (सं.) जिसकी आँखें न्याय की ओर 
जाती हैं। 
_ नेयर% [संज्ञा पु.] (हि.) शहर । पुर । नगर । 
नयवत्म [संज्ञा पु.] (सं.) नीति मार्ग । न्याय का 
रास्ता । 
नयविद्‌ [संज्ञा पु.] (ह) राजनैतिक नेता । नीति- 
. . स्त्रज्ञ । नीतिनिपुणा । 
_ नयविशारद [संज्ञा प.) (.) राजनैतिक नेता । 
तिनिपुण । नीतिकुशल । 
नपार [संज्ञा पु.] (सं) १-राजनैतिक-शास्त्र | 
ना कोई शास्त्र । 
हे नयशील [वि.] (सं.) (-नीतिज्ञ | २-विनीत। 


र [संज्ञा पु.) (सं.) नीतिशास्त्र । 
हि.) {-जिसका सृजन, संगाठम, 
या आविभाव अभी-अभी या हाल 
| जो अभी-अभी बना, चला या 
नवीन । नूतन। २- 


लिया जाता है । रे हि ।' 
नरकपाल [ संज्ञा पु. ] (सं.) मुरदे की खोडी 
नरकभूमि [सज्ञा स्त्री.] (सं.) वह स्थने 
पापी लोगों को नाना प्रकार की 'या 
भोगनी पड़ती हैं। 
नरकभूमिका [ स ज्ञ। स्त्री. 
~ 
(जनमत) । 
नरकसुक्त [वि.] (सं.) नरक से छुटकारा 
हुआं | i 


नरकल [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “नरकट! 


। १४-छप्पयछन्द का एक भेद जिसमें १० 
गुरु और १३ लघु होते हैं । 
[वि ] (हं.) जो पुरुष जाति का हो! मादा 
का उलटा | [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-देखो 'नल?। 
२-देखो 'नरकट? । 

नरई [संज्ञा स्त्री.] (देश.) १-गेईुँ.की बाल का 
डंठल जो भीतर पोला हो । २-जलाशयों के 

पास पाई जाने बाली एक प्रकार की घास | 

नरकत% [संज्ञा पु.] (हिँ.) नृप । राजा । 

नरक | स्का पु. ] (सं.) हिन्दू धर्म-शास्त्र तथा 
पुराणों के मतानुसार वह स्थान जहाँ पापी 
` मजुष्याँ की. आत्मा को अपने किये हुए पाप 
५ का फल भोगना पड़ता है । मनुस्मृति में नरकों 
की संख्या २१ है । बह इस प्रकार है-ठामिस्र, 
अंधतामित्न, रौरव, महारौरव, नरक, महा 
` नरक, कालसूत्र, संजीवन, महाचीचि, तपन, 
प्रतापन, संहात, काकोल, कुड्मल, प्रत्तिमूत्तिक, |' 
लोहरांङु, ऋजीष, शाल्मली; बैतरणी, असि: 
पत्रवन और लोहदारक | भागब॒त के अनुसार 
२१ नरकों के नाम इस. प्रकार हैं-तामिस्र, 
अंधतामिस्र; रोरच, महारौरव, कु भीपाक, | 
.कालः Go असिपत्रवन, शूकरमुख, अंधकूप, 
कम भोजन, संदेश, तप्तशुम्मि, बञ्जकंटक 
` ाल्मली, बैतरणी, श्योद, प्राणरोध विशसन, 
 लालाभन्ष, सारमेयादन, अचीची तथा अय:- 
. पान। २-बहुत ही गंदा स्थान । ३-वह स्थान | - 
हीं बहुत अधिक पीड़ा या कष्ट हो । ४- |. 


लि के -विप्रचित्ति 


\-एक 
(कर) र 


J 
` “कहते हें कि इसके पास 


ई (ह) देखो 'नरकट! । 

|.) १-नरसिंह नामक 
पाप | बा पु. ] (सं) तरजिल र 
A श । २-ब मनुष्य जो अन्य 
विष श्रेष्ठ हो । vc 
) * .) देखो `नरकशारी? । 
| री [संज्ञ पु] स) दख न 
हा ) देखो 'तरकेशारी? । 
भे | तु [सहा पुः] (सं.) मदारी का खेल । 
ग्द [संज्ञा प.] (द रा) गला । 
रण [संज्ञा प.](.) फल्नित-अ्योतिष में नत्तनं 
नञ एऊ गण जिसमें उत्तराफल्गुनी, उत्तरा- 
ढा, पूरवभाद्रपद, रोहिणी, भरणी तथी 
रद्रा आदि नक्षत्र सम्मिलित हैं। इस गण 
जन्म लेने वाला सुशील तथा बुद्धिमान 
ता है। 


Be 


झी [संज्ञा पु.] [फा.] प्याज की तरहू का एक 
बा तेवा जिसमें कटोरी के आकार के लीग 
त्ती बांब! | [भेद रंग के सुन्दर फूल लगते हें जिनके 
ी हैं बीच में गोल काला धव्बा होता है। इसकी 
होते हैं शी हुं बड़ी मनोहर द्ोती हैं. । फोरसी तथा 
[अदि] हू के कवि इस फूल के साथ आँखों की 
तरिक्त श |. सपा देते हैं। २-इस पौधे का फूल । 
याँ, बे | मी (० 
॥ १ [संज्ञा पु.] (फा.) १-पक प्रकार का कपड़ा 


ने कभी झी पर बस ते हे 
| जिसपर नरगिस की तरह के बूटे बने होते हैं। 

एक प्रकार का तला हुआ अंडा | [बि.] 

(8) नरगिस के समान या नरगिस के से 

का शा ॥| | नरगिस-संबंधी । ' 

०] कला पु.] (हिं.) एक प्रकार का पाट या 

; | 

| म स्त्री] (हं.) मनुष्यत्व । नरत्व । 

उ Ei ह) (प॑.) राजा | नृपति । 

उ री (गा प.) (हं) १-नरपद्ध । राजा । २- 


की खोपडी | 
थान ह 
की ` याते 


बा: 
; a (ह) नर होने का भाव । नरता। 


था जिसके फूलों का अके 
स पत्तियां मसाले 
i । |सज्ञा स्त्री 
नः | ध्वनि | द्‌ । 2 gt 
भश तर 
ञ्चा पू. 
पता । 


५ 


| ee ना|द करना । गरजना | 
] (हि. ) वेले पानी का नल। 


| i सिषा 

गदा ४ ) मैला पानी बहने की नाली 

का । इ हट १-जत्ताना । जनखा । 

यो का कए. _ “जो पुरुप होकर भी 
शिम करें। कायर | डरपोक । 


३.] (स) ¡ 
के (सं) (राजा | नृपति । २- 


9 [सज्ञा : 
8] (सं) एक ऋषि का नाम 


[ ६७३ ] 
_ जिनकी कथा श्रीमदूभागबत में आती है 
नरद्‌वद्न [संज्ञा पु.] (सं.) रूपति | राजा। सरदेव 
नरद्विष [संज्ञा पु.] (सं.) दैत्य । कनव । असुर । 
राक्षस । 
नरनाथ [सज्ञा पु.] (सं.) राजा । नृपति | नृपाल | 
नरनायक [संज्ञा पु.] (सं. राजा | लृप । नरेश । 
भूपति । 
नरनारायण [संज्ञा पु.] (तं) १-नर और नारा- 
यण नामक दो ऋषि जो विष्णु के अवतार 
माने जाते हैं | कते हैं कि ये दोनों भाई थे 
ओर नारायण इन में बड़े थे | यह शगु ऋषि 
के शाप के कारण ओर प्रृथ्वीका भार हरने 
के लिए अज्जु न और कृष्ण के रूप में संसार में 
उत्पन्न हुए थे । २-श्रीकृष्ण का एक नाम। 
३-मनुष्य और भगवान | 
नरनारि [संज्ञा स्त्री] (सं.) नर (अजु न) की स्त्री, 
द्रौपदी | पांचाली । 
नरनाह% [संज्ञा पु.] (हि ) र।जा | नृप । नपाल | 
नरनाहुर [सज्ञा पु.] (हि.) नरसिंह भगवान | 
नरनी [संज्ञा स्त्री.] (दे श.) एक प्रकार का पौधा। 
नरपात [संज्ञा पु.] (सं.) राजा | नृपति । भूपति । 
नरपद्‌ [सज्ञा पु.] (सं.) १-नगर | २-देश । 
नरपशु [संज्ञा पु.] (सं.) १-न्रसिद्द । २-मचुष्या- 
कृति में पशु या जानवर । मनुष्य होने पर भी 
पशुओं के-से आचरण या कास करने चाल | 
नरपाल [संज्ञा पु.] (सं.) राजा। भूपति । नुपाल्ञ । 
नूप। 
नरपालि [सज्ञा पु.] (सं.) छोटा शंख । 
नरपिशाच [संज्ञा पु.] (सं.) मनुष्य द्दोने पर भी 
पशुओं के खे आचरण या काम करने वाला | 
बहुत दुष्ट और मीच मनुष्य । 
नरपु'गव, नरपुङ्गव [स ज्ञा पु.] (सं.) मनुष्यों में 
शरेष्ठ । : 
नरपुर [सज्ञा पु.] (सं.) भूलोक। मनुष्यलोक । 
नरप्रिय [संज्ञा पु.] (सं.) १-कवूतर्‌ । २-नील का 
पेड़ । [्रि.] (सं.) जो मनुष्य को अच्छा या 
भला कगे। 
न e 
नरवदा [सज्ञा स्त्री] (हि.) देखो “नमदा”! 
नरगलि [संज्ञा पु.] (सं. ) देवता की पूजा के 
निमित्त की जानने वाली नर या मनुष्य की 
हृत्या । F र 
नरभची [स ब्ञा पु.] (सं) मनुष्यों को खाने वाला 
वेत्य । राद्चस । Ee 
नरभू [सञ्ञा स्त्री.] (सं) भारतवप | 
तरभूमि [ संज्ञा प. ] (तं) मनुष्यों का आदि 
. उत्पत्ति स्थान भारतवर्ष । 2 
नरम” [बिः] (हि,) १-कोमल। मुलायम । ६० 
लचीला । ३-सेज? क! उलटा। मंदा । ४-थीमा 
लष्ठुपाक । ६-निसमें पौरुप की अथवा पु सत्य 
कीकसीदो। ... ट 


~ 
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नरराज 
नरमट [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) बह भूमि जहाँ की 
मिट्टी मुलायम या नरम हो । 
नरमदा [संज्ञा स्त्री.] (स) देखो 'नमेदए । 
नर्म-रोओं [संज्ञा पु. (हि.) ज्ञाक्ष या सफेद रंग 
का बह रोञआं जो बुनाई के लिए सदा बहुत 
मुलायम या नरम होता है । 
नरम-लाहा [संज्ञा पु.] (हिं.) झाग में तपाकर या 
लाल करके ठंडा कियाहुआ लोहा जो मुला- 
यम हो जाता है । 
नरमा [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-पक प्रकार की कपास 
जिसे मनबा, देवकपास या रामकपास भी 
कहते हैं. । २-सेमर की रूई । १-कान के नीचे 
का लटकता हुआ भाग । लोल । [ संज्ञा पु.'] 
एक प्रकार का रंगीन कपढ़ा। 
नरमाई# [संज्ञा स्त्री.] (हि.) नरमी । कामलता । 
मुलायमियत । 
नेरमाना [क्र. स.] (हिं.) १-नरम या मुलायम 
करना । २-शान्त करना धीमा करना। 
[ क्रि. अ. ] (हि.) २-कोमल, सुलायम या 
नरम पड़ना । २-व्यषहर में उप्रता छोड़ कर 
नरम होना । ˆ 
नरमाबड़ी [संज्ञा स्त्री.] (देश.) बनकपाख। 
नरमानिका [संज्ञा स्त्री.) (सं.) बह मर्दानी औरत 
जिसके दाढी-मूँछ हो। 
नरमानिनी [संज्ञा सत्री ] (सं.) वह स्त्री जिसके 
दाढ़ी या मू छे हो | 
नरमाला [संज्ञा स्त्री.] (तं.) मरसुंडों की माल! । 
नरमालिनी [ संज्ञा सत्री. ] (स॑.) वह स्त्री जिसे 
द्‌।ढी-मूँछ निकल आई हों । ९ 
नरमाहट [संज्ञा सत्री.] (हि ) नरम होने की क्रिया 
या भाव | कोमलता। मरसी। मुदुत।। मुखाय 
मियत । ST 
नरमी [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) नरम होने की किया 
या भाव | मृदुता । मुंलायसियत । कोमल । 
नरमेध [संज्ञा पु.] (सं ) एक प्रकार का यज्ञ जिस 
में प्राचीनकाल में मनुष्य के मांस की आहुति 
दी जाती थी। यहद यज्ञ चैत्रसुदी दशमी से 
आरम्भ होकर चालीस दिन में समाप्त होता | 
था। ; ५ 
नरयंत्र, नरयन्त्र [संज्ञा पु] (सं.) एक प्रकारा ^ 
शंकुयंत्र जो धूप में समव बताने के कास 
आता सा । घूपघड़ौ । 
नरयान [स ज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्रकार का यान 
रथ या हलकी गाड़ी जिसमें मनुष्य जुतकर | 
' दोइतादै और सवारियों को एकस्थातसे | 
दूसरे स्थान पर पहुँचाता है | रिक्शा! र- 
षालकी । २-दाथठेखा । 
नररथ [संज्ञा प.] (सं.) पालकी, पौसस, तामभ 
ठेला, रिक्शा आदि सबारी सिसे 
देल कर या उठाकर ले चलें 


ठ ० मा । नरराज्यं 


वाला । 


मडेर । 


कुबेर । ३-किंन्नर । 


नरषीर| संज्ञा पु.] (ह,) वहादुर आदमी । 

नरद [सज्ञा पु.] (सं.) नील का पेड़ । 

नरव्याप्र [ संज्ञा पु. ] (स.) १-मनुष्यों में i 
२-एक प्रकार का ,जलजन्तुं जिसके शरीर के 
नीचे का भाग मनुष्य के आकार का तथा 
ऊपर का भाग वाघ के समान होता है। 

नरशक्र [संज्ञा पु.] (सं) राजा। नृप । नरेन्द्र । 

नर ग, नरसज्ञे [संज्ञा पु.] (सं) मनुष्य के 
सींग | एक असंभव कल्पना । 


नरसंसगे [ सश्ञा पु. ] (हं.) मनुष्यों का संसर्ग | 


मनुष्य-समदाय । 


i नरराउय [संज्ञा पु.] (सं .) मनुष्य का राज्य । 
नररूप [बि.] (सं.) मनुष्य के समान आकृति | 


नरपम [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । महादेव । 
नरलोक [संज्ञा पु.] (सं.) १-मचुष्यल्लोक । जगत। 
संसार । मृत्युलोक । २-मानवजाति । 
नरवन्लभ [संज्ञा पु.] (सं.) कपोत । कबूतर । 
नर-वध [सज्ञा पु.] (स॑.) किसी मनुष्य को जान- 
बूफफर अथवा किसी उद्देश्य से मार डालना 


नंरवरी [सज्ञा स्त्री.] (देश) घत्रियों की एक जाति 
a नरंघा [संज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार की चिड़िया । 
नर॒बाई [सा स्त्र.] (हिं) देखो 'नरई 
नरवाह [संज्ञा पु.] (सं.) पालकी, पीनस, तामझाम 
ठेला रिक्शा आदि सबारी जिसे आदमी 
ढकेलकर या उठाकर ले चलें । 
नरवाहन [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-वह सवारी जिसे 
| मनुष्य खींचफर या ठोकर ले चलें। २- 


नरसख [संज्ञा पु.] (#.) मानवः बन्धु या सखा । 


नरसल [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'नरकटः। 
नरसाढर, नरसार [सज्ञा प.] (सं) नौसाइर 


रा [सज्ञा पु.] (?) एक प्रकार का विलायती 


नरसिंगा [सजा पु.] (हिं.) देखो 'नरसिंघा' | 
नरसिंघ [संज्ञा पु.] (हि) देखो सिह 
नरसिंधा [ संज्ञा पु. ] (हिं.) एक प्रकार का बड़ा 
` वाजा जो तुरही के समान होता है जों फू'ककर 


बजाया जाता है यह जिस स्थान से फूंका 
है वह पतला और र 
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[ ६७४] 


\ pt 
मे 

वर तीन दिन रहकर चौथे द्नि उतर जाता | नराचिका [संज्ञा स्त्री ) (ह न A 
है पुनः फिर तीन दिन के ता चढता हैं। एक भेद जिसके प्रत्येक चरण पिता ३ योता 
इसका इश प्रकार क्रम चलता है । लघु और गुरु होता है। ।\॥ दण 
नरसिहुराण [ संज्ञा प. ] (सं) देखो “सिः | नराज [सा पु.] (सं.) एक प्रकार गा 
पुराण! । 2 प्रत्थेक चरण में सोलह न्नर होते होते हैं 

नरसिंहावतार [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'नृसिंह'। [बि.] (हिं.) देखो 'नाराज। ९ 5 
नरसेज [संज्ञा पु.] (हिँ ) तिधारा नाम की थूहर | नरोजनाओ [ क्रि. अ, ] ( हिं. ) ऋ हत 

जिसमें पत्ते नहीं आते नाराज होना । [ क्रि. स. ] (हि र 
नरसाॐ [क्रि. वि.] (हिँ.) देखो 'अतरसों'। करना । नाराज करना। हो 
नरस्कंध, नरस्कन्ध [संज्ञा पु.] (सं.) महुष्यों का | "टश [संज्ञा पु.] (हिं.) नृप। राज दा 
समूह या दत्न | नराधम [ संज्ञा पु.] (सं.) नीचाशय न| द्ल्फा 
नरहत्या [स-्ञा स्त्री] (सं.) किसी आदमी की | __ नीच आदमी। [मः 
साधारण चोट से होने वाली वह मृत्यु या : हे सित 
मौत, जिसमें मारनेवाले का यह उद्देश्य न हो नरन्द्र । त नि 
कि वह मर जाय | होमीसाइड । नरहृत्या | नरायण [संज्ञा पु.] (सं.) नारायण । दिषु। गोद 


आत्मरत्तार्थ-आत्मरत्ता या अपने बचाव में 

किये गये प्रतिकार से होने वाली हृत्या जिस 

में मारने बाले का जान से मारने का अभि 

[य न हो। होमीसाइड-३न-संल्फडिफंस । नर 

हत्या अपराध-बह दंड योग्य दोप या अपराध 

जो नर-हत्या करने के कारण हो । होमीसाइड 
कलूपीबलल । 

नरहत्यान्याय [संज्ञा पु.] (सं.) न्यायोचित-बघ। 


नरहत्यान्माद्‌ [सज्ञा पु.] (सं.) पागलपन की भोंक 
या सनक में की गई नर-हूत्या। होमीलाइड 
मेनिया । 

नरहर [संज्ञा स्त्री.) (दोश.) पेर की वह हड्डी 
जो पिडली के ऊपर होती है। 


नरहार [संज्ञा पु.] (सं.) नसिह-अबतार जो' 
भगवान के दस ्रवतारों में से चौथा है । 

नरहरी [संज्ञा पु.] (छं.) एक छन्द जिसके प्रत्येक 
पद्‌ सं १४ और ५ के विराम से १६ मात्राँ 
तथा अन्त में एक नगण और एक गुरु होता 
ह्दे। 

नर-हीरा [संज्ञा पु _] हिं.) आठ या छः पहल का 
वह बड़ा हीरा जिसके किनारे बहुत तेज हो। 
कहा जाता है कि जिसके पांस इस प्रकार का 
हीरा होता है वह राजा हो जाता है या उसका 

वैभव खूब वद्‌ जाता है 

नरोग, नराङ्ग [स-ज्ञा'पु .] (सं) १-नाभि। ढोंढी | 

२-एक प्रकार का फोड़ा । 


नरायन [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “नाराय! 
गराश [संज्ञा पु.] (सं.) नरभोजी। पक 
नरारास [संज्ञा पु.] (सं.) १-नर। अगि। | रियल 
नरासन [ सञ्ञा पु ] (सं.) मनुष्य के स गे [संज्ञा 
आकृति बाला एक प्रकार का ्ासन। | प 
नरिंद# [संज्ञा पु.] (हिं.) राजा। नरपति। | ष 
नर्‌ अरः [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'नारियंत। | [ज्ञा 
नरिअरीॐ [ सांज्ञा सत्री. ] (हिँ) नारि] हिन। ३ 
खोपड़ी का आधा भाग। म [सं 
नारियर + [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'नारि [सं 
नरिया+ [संज्ञा पु.](हिं.) अछवत्ताग णिी॥ हो।न 
वह खपड़ा जो मकान की छाजन १९४ गा 
के काम आता है । ठ पता 
नरियरी [ संज्ञा रत्री. ] (हिँ) (गा ॥ हा 
खोपड़ी । २-नारिय की खोपडी ह कर 
` हुआ हुक्का । ˆ ` ‘ri 
नरियाना [क्रि अ.] (देश.) चिल्लामा 
मचामा। ¢ भी 
नरी [संज्ञा स्त्री.](फा.) बकरी र i 
हुआ. चमड़ा जो लाल रंगका 
सिझाया या कमाया हुआ सुलग 
३-करघे की वह नली 
रहता है। नार । ४-ताल'थ. दी 
होने वाली एक प्रकार की घां 
4-[संजञा सत्री] (हिँ) ध 


नली. जिसके, तर 
नरातक, नरान्तक [स-ज्ञा पु ] (हं.) -१-रावण आग सुलगाते घे i 
कक आग जरावर Do अंगद के हाथ से [संचञास्त्री.]..(सं.) नारी । र 
bs; रका बगुला | 
नराश [सज्ञा पु.] (सं.) दैत्य । राक्षस । ग aE 
नर । 
नरा [समज्ञा पु.] (हिं.) जुलाहों के काम आने | ९१ [सा प] देखा 


ली नरकट की एक छोटी नली जिसके नरुई+ [संज्ञा सत्री] (हिँ) दुडी 
ऊपर सूत लिपरा रह्दाता है। ` 


| नराच [संज्ञा पु.] (हि) १-तीर । बाण । शार। 
जिसके 
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Q ९ ४ े ) 

Ss नपन [संज्ञा स्त्री.] (सं) नाच । नृत्य । 
नचनशृह, नतेनगृह [संज्ञा पु.] (सं. बह्‌ रंगमंच 
« या स्थान जहाँ नाच होता हो । नाचघर । 
नत्तनप्रिय, नतेनप्रिय [संज्ञा पु.] (स) (बह 

नाचना पसन्द करता दवो )। (-मोर | मयूर । 
« शिवजी | 
नचेनशाला, नतनशाला [सज्ञा स्त्री.] (सं.) वहू 
स्थान जहाँ नाच होता है | नाचघर । 
नना अ.] (हिं.) नाचना । 
नत्त नागर, नतंनागर [स ज्ञा पु.] (सं.) नाचते 
का स्थान । नाचघर। 
नर्चित, नर्तित [बि.] (सं.) ?-तांचा या नचाया | 
हुआ । २-जृत्य करता हुआ । नाचता हुआ । 
नद्‌ [संज्ञा स्त्री.] (फा.) चौसर की गोदी । 
नद॑की [संज्ञा स्त्री] ( देशा. ) कटील नामक एक 
„ कपास । निभरी | बगई । 
नद्‌टक [संज्ञा पु.] (सं.) एक वर्णबृत्त जिसके 
८ मत्येक चरण में सन्नह अक्षर होते हैं। 
नदन [संज्ञा स्त्री.] (सं.) नाद | गरज। भीषण- 
ध्वनि | 
नर्दबान [संज्ञा पु.] (द शा.) लकड़ी की बनी हुई 
सीढ़ी । २-मार्ग। रास्ता। 
नर्दा+ [संज्ञा पुः] (देश) मैला बहाने की नाली । 
नर्दित [सज्ञा पु.] (तं. एक प्रकार के पाँसे या 
पाँसे-का विशेषरूप से एक फ़िकाव | 
नर्दितम्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) १-शब्द । दद्ाड़। २- 
डकार | रंभाना। 
वदा [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “नमेदा'। 
नमे [सज्ञा पु.] (हि.) १-परिहास । हंसी । ठट्टा । 
२-हंसीमजाक । दिल्लगी । ३-मसखरा । 
हँसोड़ा। “४८ F 
नमेकील [सज्ञा पु.] (सं) पति। 
नेट [संज्ञा पुसं.) १=सूर्य ।२-ठीकरा । | खप्पर। 


नलका 
र्मचुति [संञा स्र] (.) १-किसी हँसी की 
बात सुनकर प्रसन्न होना २-नाटक सें का 
८ प्रतिमुख | ३-संधि का एक अंग । 
नरा [स ज्ञा सत्री.] (वं.) १-गुफा । खोह। २- 
पात्र | ३-बृद्धा स्त्री । ४-भाधी । धौंकनी । 
नमेत्‌ [वि] (सं.) आनन्दयुक्त । [संज्ञा स्त्री.]._ 
आनन्द | हँसी । 


नर्मसचिव [ सज्ञा पु. ] (सं.) वह मनुष्य जो । 
किसी राजा के पास उसे हँसाने के लिए रहे। 
विदूषक । 
नमंसुहृद [ संज्ञा पु. ] (श) बह मनुष्य जो राजा 
को हंसाने के लिए रखा जाता है । विदूषक । 
नमस्फाट [संज्ञा पु.] (सं) साधारण हंसी-दिल्लगी 
नमी [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'नरमी?। 
| [वि.] (सं.) बलवान | साहसी । वीर । 
नरी [ सज्ञा स्त्री. ] (दे शा.) १-ऊसर भूमि पर 
उगने वाली एक प्रकार की बारइमासी घास | 
: ३ प्रकार का बाँस जो हिमालय में होता | 
|| पे 
नल [संज्ञा पु.] (सं.) {-कमल। २-नरकट । ३- 
निषधदेश का एक चन्द्रवंशी राजा जिसका 
विवाह. तत्कालीन राजा भीम की कन्या दमः 
यन्ती से हुआ था । यह अश्वविद्या में बड़ा 
दक्ष था। रामचन्द्रजी की सेना का एक प्रसिद्ध. 
बानर यूथपति, जिसने समुद्र पर पुल बाधने 
के काम में मुख्य साहाय्य प्रदान किया था । 
पुराणानुसार यह्‌ ऋतुष्वज ऋषि के शाप के 
कारण धृताची के यभ से बंदर के रूप में 
उत्पन्न हुआ था | ५-एक दानव का नास जो | 
विप्रचित्त का चौथा पुत्र था और सिंहिक के | 
गर्भे से उत्पन्न हुआ था । ६-यदु के एक पुन्न | 
का नाम। ७-एक नद का नास । ८-एक प्रकार 
का चमड़े से मढाहुआ बाजा जो प्राचीनकाल 
` में घोड़े की पीठपर रखकर युद्ध 
-  बंजाया जाता था। [संज्ञा पु] 
: लम्बी गोल वस्तु । २-घातु, काठ) भि 


बट काटने का इलाज । विष्वेद्य ।४- 
5 । ४-ऐक छंद जिसके प्रस्यक 
दोन मात्राएँ होती हैं, जिसमें सोलह 
राशो र द बिराम ओर अन्त में दो i 
होते हैं। इसे सार तथा ललिवपद भी कह 


| क नरेनद्रमणडल [ सञ्ञा पु. | ( रा है 

| रजी शासन के समय में भारत की देश 

भाफ़।. (यसतो यो राज्यों के नरेशों की वह संस्था 
| तो देशी रियासतों या राज्यों की समुचित 
वस्था तथा दित रत्तार्थ बनी थी । चेम्बर 
ब्राफ् ग्रिसेज । ट 

गी [सद्ग प.](देश.) शिवसागर तथा आसाम 
मे सिलहट प्रदेश में पाया जाने वाला एक 
गत जिसकी छाल से एक प्रकार की खाकी 
गोंद निकलता है, जो शीघ्र सूख जाता है 
धोए चमकीला होता है । 

ती संञा सतरी.] (हिँ.) १-नारियल की खोपड़ी 
नारियल की खोपड़ी से बना हुआ हुक्का । 


गश [संज्ञ पु.] (सं.) मनुष्यों का स्वामी । राजा । 


ण। विषु। 
'नारायण'| ` 
जी । ए। | 


गो [+ [संज्ञा पृ.] (हि.) देखो नरेश? । 

[ग स्त्री.] (हिं.) परसों के बाद आने वाला 
| _ दिन भ्रतरसों । 

ह | चा पु.] (सं) भगवान । ईश्वर । 
गहा जी. (देशा.) १-पेर की पिंडली की 
णल ।नली | २-कोल्ह की बह नली जिसमें 
जन प ह सस निकलता या गिरता है। 

नि; गत ए.] (हि) देखो. 'नरक' 

९ (शाप. (हि) देखो 'नरकट? | 

pur ए.] (सं) नासिका । नाक । घ्रारों- 
i ३.) (हिं.) देखो 'नरमिस। 


र) देखो 'नरगिसी! । 
सज्ञा s ~ भर 
पु] (ह) नाचने बाला ।.वहू 


! लाम नमेठ [संज्ञा पु.] ( सं. ) -विदूषक । भांड । २- ! हह ; क 
मो हो) Li I स । एय्याश । ३-खेल । मनोः का यना हुआ पोला गोलखंड जो, कुछ श्र 
रसज्ञ रंजन | आमोद-प्रमोद । ४-मैथुन । संभोग | होता है। जो एक स्थान से “दूसरे 


CN ३.] (सं.) [ स्त्री, नत्तेकी ] 
र गे वाला | नृत्य करने बाला । 
नर प्रकट | ३-चारण | भाट | 
३ के का अभिनय करने वाला 
उ की धार पर नाचने वाला । 
~ ड ध 
जा । १ ऽव । मोर | प-राजा। 
*-एक वर्ण 
प ची:पिता और 


पानी, हवा; धुआं, गेस आदि के ले जाने 
काम आता है। ३-गंदगी और मेला 
बहाने को. मार्ग। ४-पेडू में की वह नाड़ी 
जिसमें से होकर पेशाब नीचे उतरता है। 
नल[। 
नल टलना-आघात आदि के कारण पेशाः 
की नली में किसी प्रकार का व्यतिक्रम होचो 
जिससे बहुत पीड़ा होती है। | 
नलक [ संज्ञा पु. | (सं) १-शरीर की कोई: 
लम्बी हड्डी! गोलाकार' वह हड्डी जि 
भीतर मजा हो । नली के आकार की 
२-कालदेवल के भतीजे का चाम, 


~ = 


५-ठोड़ी । ६-चूची के ऊपर की काली घु'डी। 
नमद [वि.] (तः). प्रसन्नकारक। आल्हदक | | | 
' आनन्द देने वाल्ला! [संज्ञा पु.] (सः) दिल्लगीः 

बाज । मसखरा 4 भांड:।. Eh | 


। बेश्या । र्डी। १ ; 
ञ्य । ४-हथित्ती । ४= | - 


तलकान॑नें & 

ड + 
नसकानन [संज्ञा पु.] (सं.) नएकट का जंगल । 
नलेकिनी [संज्ञा लरी.] (0.) १-जंब्स । जच । र 

टांग । 
नलकील [स ज्ञा सतरी.] (स) जानु घुटना। = 
नलक्रूप [स-्ञा पुः] (हिं) मैद।नों, खेतों आदि में 
भूमि के भीतर से पानी निकलने का बह नल 
जिसका एक सिरा भूमि में उस गहराई तक 
पहुँचा रहता है जद्ाँ जल होता दे और 
दूसरा सिरा बाहर पानी खेचकर फकता है | 
ट्ब बेल । 
नलकूबर [संज्ञा पु.] (सं.) १-छुबेर के एक पुत्र 
का नाम । इसका भ्रात मणिप्रीब था | नारद 
के शाप के कारण यह्‌ दोनों भाई अजुं नवूंक्त 
हो गये। श्रीकृष्ण के स्पशे से ये शापमुक्त 
हो गये थे । २-संगीत में ताल के साठ मुख्य 
भेदों में से एक जिसमें चार लघु मात्राएं होती 
ड़ दे | 
नलकील [संज्ञा पु.] (देश ) एक प्रकार का बैल । 
` नलदबु, नलदम्यु [संज्ञा पु ] (सं.) नीम का पेड़ 
नलद [सज्ञापु. ] (सं) १-५ष्णरस । मस्कद्‌ । 
२-उशीर | खस । २-जटामासी । वबालछड । 
४-एक प्रकार की घास जिसे लालमञ्न्रक भी 
कद्ृते हैँ । 
नएदा [स ज्ञा स्त्री ] (सं.) जटामासी | बालछड । 
नलनी [सज्ञा स्त्री.] (सं ) देखो 'नलिनी'। 
नज्ञनीरुह [सज्ञा पु.] (सं) कमल की नकल । 
मृणाल । 
नरापाइको [ संज्ञ। स्त्री ] (सं) नरकट की बनी 
हुई चटाई ! 
नलपुर [संज्ञा पु.] (सं) एक प्राचीन नगर का 
हा । जिसका उल्लेख बोद्ध प्रन्थों में आ 
i 
नलमीन [संज्ञा पु.] (हं.) एक प्रकार की मछली 
जिसे 'भींगा मल्ली? भी कहते हैं । 

क [संज्ञा पु] (हिं) बाँस की टोंटी जिससे 
ल को घी पिलाय। जाता है । चोंगा । 
नलसेतु [संज्ञा प.) (सं) र।मेशवर के पास समुद्र 
 परयंा हुआ पुल जिसे श्रीराम ने नल-नील 
_ की सहायता से बंदरों से बनवाया था । 

नला [संज्ञा पु.] (हिं.) १-हाथ या पैर के आकार 
हड्डी | ३-मेडू के भीतर की वदद 
जिसमें से होकर पेशाब नीच उतरता 
नल! टलना-आधात आदि के कारण 
की नाली में किसी प्रकार का व्यति- 
दोना जिसमे बहुत पीड होती है। 
(स्त्री ] (हिँ) १-बोये हुए खेत में से 
पात हटाने का कराम । नलाने या निराने 
या य! भाव । २-नलाने की मजदूरी । 
नलाना [क्रि, स.] (हि.) वो हुए खेत में से नि 
` थक घास-पात आदि हटाना था दूर : 
निएना | 
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[ ६७६ |] 
नलिक [संज्ञा पु.] (सं.) नरकुल । नरकट । 
नलिका [संज्ञा सत्री.] (8.) १-नल के आकार की 
कोई बस्तु । नली । चोंगा। १-मू गे के आकार 
का एक प्रकार का रान्धद्रन्य । कपोलचरण्‌। । 
नलिनी । रक्त॑दला । प्रवाली । बिद्रुमलतिका | 
३-एक प्रकार का प्राचीन अस्त्र जिसके संबंध 
में कुछ लोगों का अनुमान है कि वह आजः 
कल की बंदूक के संमान ददोता था इसे लोहे 
की छोटी-छोटी गोलियां या तीर छोड़े ज्ञाते 
थे । इसका बर्णन रामायण, महाभ।रत ओर 
बेदों तक में पाया जाता है। इसे नालक या 
नाल भी कहा जाता था। ४-तीर रखने का 
तरकश । ५-करेमू का साग । ६-पुदीना । ७- 
वैद्यक में एक प्रकार का यंत्र जिसकी सहा- 
यता से जलोदर रोग के रोगी के पेट का 
पानी निकाला जाता था। 
नलिकायंत्र, नलिकायन्त्र [ संज्ञा पु. ] (सं.) 
बेयक में काम आने वाला एक प्राचीन यंत्र 
जिसकी सहायता से जलोदर रोग के रोगी 
नके पेट का पानी निकाला जाता था । 
नासत [संज्ञा पु.] (पं.) नाडिका नामक एक साग 
ग्यक में यह्‌ तिक्त, पित्तनाशक और शुक्र 
_ वद्धंक माना गया है। 
नएन [संज्ञा पु.] (सं) [्त्री. नलिनी] (-कमल 
पद्म । २-नील । नीलिका । ३-मल | षानी । 
४-नीम । ४-सारसपक्षी । ६-करोंद्स । 
नह्िनी [स ज्ञास्त्री.] (॥.) १-रमलल । कमलिनी । 
२-बह प्रदेश जद्वां कमल बहुतायत .से होते 
हों । ३-गङ्घा की एक भसण का नोम। ४- 
नलिनी नामक गंभद्रब्य। ५-नारियल की 
शराब । ६-नाक का बांया। नथन।। ७- नदी । 
=-एक वरणवृत्त जिससे प्रत्येक चरण में पांच 
सगण दोते हैं । मनद्दरण्‌ । भ्रमरवली । 
Los नीखं जप है 
नलिनीखंड, निलनोखएड [ संज्ञा पु ] (पं,) 
पद्मिनी -समूह 
नलिनीनंदन, निलनीनन्दन [ सज्ञा पु ] (सं ) 
कुब्रेर के उपदन कां नाम । 
[os 
नलिनीरुह [सज्ञा पु.) (सं) १-मृशाल। कमल 
की नाल । ₹-त्रह्मा ! 
नलिनीपंड, नलिनीषएड [ सज्ञा पु.] (सं) 
कमलों का ढेर या समूह । 
नलिनेशव [संज्ञा पु] (?) ब्रहम । 


नलिया# [सज्ञा प.] (सं.) बदेलिया । 
नली [संज्ञा सत्री.] (स.) {-मैनसिल । २-न्षिा 


नामक गंधद्रव्य । [संज्ञा स्त्री | (द्वि) १- 
छोर। या पतला नज़। २-नल्ल के आकार की 
हड्डी जिसमें मज्ञा भरी रहती है। ३-घुटने 
के नीचे का भाग । पैर की हड्डी | ४-बन्दूक 
का वह अगला भाग जिसमें से द्दोकर गोली 
मो निकलती है। ४-जुलाहों की नाज ।. 


[सज्ञा षु.] 


नलुं्र ड पु.] (हिं) (-पशुझं रे 
थे है| र | 

त !\ बाप शीन के ९ उ | 
बॉस की पोर। ग 
नझुक। [संज्ञा सतरी.] (हिँ.) जामफल का रा 


नलोत्तम [संज्ञा पु.] (॑.) बड़ी जाति के का 
या नरकट | | 
ह है 8 
नल्लः [स शा स्त्री.) (हिं.) (-नत क्रक 
पोली हड्डी, जिसके भीतर मज्ञा | 
२-पलवान नामक एक प्रकार की घाम। | | 
नल्व | संज्ञा पु. ] (ध.) प्राचीनकाह हा i 
नापने का एक नाप जो चार सौ दवष ने 
था । ह 
नल्वण [सज्ञा पु.) (सं) प्राचीन काल अ 
मान जो किसी के मत से सोलह ऐै। 
आर किसी के मत से बत्तीस सेर का ह! 
नन्यवच्मगा [स जञ। स्त्रो ] (सं.) काकजंप। 
नवंबर [संज्ञा पु.] (अं ) अंग्रेजी बष का याष | वत [सह 
महीना जो तीस दिन का होता द. | री 
नव [त्रि.] (सं) १-नबीन । नूतन। नगा। | समङ्ग | 
बिलकुल नये सिरे से या पहले-पहत म) ताज़ा। 
हुश्रा | ओरिजिनल । ३-शधुनिर। (| ता [संह 
पु.] (-स्तव । स्तोत्र । २-जाल रंग भ 
पूरन। । ३-उशीर नःमक राजा के लर 
नाम (हरिवंश)। [वि] (हिँ) आ । 
षक । दस में एक क्रमो। नी । ६ ' |; 
नबक [वि.] (सं ) (-नया । २-श्रनोछा 
पु ] एक ही प्रकार की नौ वस्तुओं 
नवकार [संज्ञा पु.] (सं ) जैनियों का एक 7 


Ee Md 


मतु, 7 
१-विः 


प् 

नवकारिक। [संज्ञा स्त्री.] (सं.) (“नव ॥ ति 
सत्री । वह स्त्री जिसका विवाई i 

हो । २-बह्‌ स्त्री जो थोड़े ही ९ F 
प्रथम बार रजस्वला हुई दो। | ल 
नवकार्पिगूगल [संज्ञा पुः] (ए) पै जार 


प्रकार का चूरो जो गूगल, रिल 
पिप्पली सब समान भाग, 
है । यह शोथ, गुल्म, भरग 
आदि दूर करने में काम 6 
नंवकालिका [सज्ञा स्त्री.] (6) i 
नोजवान स्त्री! रब 5 
पहले-पहल रजस्वल्ञा हुई दी | 
नकङुमारी [संज्ञा पु.] (सं) pi 
नौ कुमारियाँ जिनमें लिन पा 
की कल्पना की. जाती | ४ 
ब्रिमूि, कल्याणी, रोहिणी) 
शांभवी, दुगं ओर सुभ 
नवखंड, नवखणड [संज्ञा 
यह नौ खड यो बिभाग 
औरकश। 


रा प्रबंध I 
दन्त, मंगल, बुध,< यु, शुक; 
pn पं श्रौर फेतु यह नौ प्रइ । 


i Et [संज्ञा प.] (सं) शिव । 


रिव । । में दाखिल हुआ 
ही हर । नवीन विद्यार्थी । 
छ| हरि [सहा सत्री] हिं.) देखो न्‍्योद्यावर' 
| ङ्गा पु.] (गं) शरीर के नो छिद्र या 
ह [त श्राँखें, दो कान, दो नाक, एक 
ल, एक गुदा और एक लिंग या भग | 
। || दन, नवजात [वि ] (सं ) जो हाल ही में उत्पन्न 
न्ना हो। ! 
ब्र | मक्षा पु. ] (सं.) बह ज्वर या बुखार 
ब्सिका आरम्भ अभी हुआ हो | ताजा या 
हात का चढ़ बुखार । 
ह [संज्ञा पु.] (!) मरसे का शक । 
| तंतु, नवतन्तु [संज्ञा पु.] (सं.) १-नया सूत । 
| विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम । 
गत [संज्ञा पु.] (8.) १-हाथी की भूल । २- 
रामी बस्त्र । ३-कम्बल । 
| पिन [बि.] (हि.) नूतन। नवीन। नया । 
गाज | 
i gies) (हि.) ढालुआं जमीन । उतार 
के स हा सत्र.] (सं) नवीनता । नयापन । 
|" [स जञा सत्री.) (त॑.) चित्रकार की कूं ची 
| का ससे वह रंग भरता ह्दे। 
| ४ "रड [सापः] (सं) राजाओं के 
मार के छत्रं में से एक छत्र का नाम। 


भ त 
| । १.] (#.) कम 
4 ल शाई ल का वह्‌ पत्ता जो 


।-नवा ष । नया पत्ता। 
वाह थ ला [संजा वु.] (सं) मंगलग्रह । 
; ही दिन ३ [संज्ञा स्त्री 


| ७.९ 'त्री.] (स ) पुराण के मतान॒सार 
|| गाए ननका नवरात्र में पूजन होता है. 


) वैध | कप / न्रह्मचारिणी, चन्द्रघंटा, ` 
: bs | ' केदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि 
कर बना॥ मो _ ओर सिद्धिदा । थे 


AR 
| ज्ञा स्री] (सं) नया हिंडोला । 

| (सं) शरीर में के नौ द्वार 
कान, दो नाक, एक मुख, 
क लिंग या झा । कहते हैं 
इन्हीं ज. “रने लगता है तथ उसका 
पर नवरो में से एक द्वार से निक: 
श्ना स्त्री 
भेर a 
ध भौर 
मध्य 


SA दाल का एक प्रसिद्ध 
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[ ६७७ ] 


नवधा-अंग, नवधाअड्ड [संज्ञा पु.] (सं) शरीर |. 


के नौ अङ्ग । यथा दो आंखें, दो कान, दो 
हाथ, दो पैर और एक नाक | 

नवधातु [ सज्ञा पु. ] (सं. नौ प्रकार के धातु । 
यथा सोना, चांदी, लोहा, सीसा, तांचा,-रांगा, 
इस्पात, कांसा, और कांतिलोद्दा । 

नत्रवा-भाबुत [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) नो प्रकार की 
भक्ति । यथा-श्रवण, कीत्तेन, स्मरण, पाइ- 
सेवन, अचेन, वंदन, सख्य, दास्य और 
आत्मनिवेदन । 

नवनॐ [स ज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “नमक? । 

नवना# [क्र. अ.] (हिं.) १-भुकना। २-नम्र होना 

नवान# [संज्ञा स्त्री] (सं.) नवनीत । मक्खन । 

नवनिधि [संज्ञा स्त्री.] (पं) नो प्रकार की (कुवेर) 
निधि । 

नवनी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) नवनीत | मक्खन | 

नवनीत [ सञ्ञा पु. ] _(सं:) १-मक्खन । २- 
श्रीकृष्ण । र 

नवनीतक [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-घृत । घी । २- 
मक्खन | 

नवनीत-गणप [ संज्ञा पु. ] (सं.) पुराणानुसार 
एक गणेश या गणपति का नाम । 

नवनीतज [संज्ञा पु.] (सं. घृत । घी । 

नवनातधनु [संज्ञा ल (सं.) दान के लिए एक 
प्रकार की कल्पित गो.जिसकी कल्पना मक्खन 
के ढेर से की जाती है। कहते हैं कि इस गौ 
के दान से विष्णुलोक में वास मिलता है। 

.  (बायहपुराण) 

नवनीतोद्भव [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-दधि । दही। 
घृत । घी । 

नवपत्रि का [संज्ञा सत्री.] (सं.) नौ वृक्षों के पत्ते । 
यथा-केला, अनार, धान, हलदी, मानकच्चु, 

` कच्चू, बेल, अशोक और जयन्ती इनका 

व्यवहार नवदुगा पूजन में होत ह्‌ | 


नवपद [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-एक मूर्ति विशेष. 


जिसकी उपासना जैन लोग करते है। २- 


मात्रवृत्त का एक प्रकार का छद्‌ । 

नवपदी [ संज्ञा स्त्री. ] (प.) चौपाई या जानकरी 
छंद का एक नाम | 

नवपाठक [संज्ञा पु.] (सं.) नया शिक्षक | 

नवप्राशन [संज्ञा पु.] (सं.) नया अन्न या फल 
अदि खाना | 


नवफलिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-नवयोवना। 


नौजवान औरत । २-वहू स्त्री जो थोड़े ही 
दिनों पूर्व प्रथमवार रजस्बलां हुई हो। 
नवभक्ति [सज्ञा सत्री.] (सं.) नो प्रकार की भक्ति। 
यथा-श्र बण कीतन, स्मरण, पादसेवन, अचन 
वंदन, सख्य, दास्य और आत्म निवेदन । 


नवम [वि.] (सं.) संख्याक्रम में नबां । « 
` नव-मल्लिका [संज्ञ र.) (सं) १-चमेली । २- 


क 
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र नवरोत्रे 
नेवारी । 

नवमांश [संज्ञा पु.] (सं ) पक राशि का नवां भाग 
जिसका व्यवहार फलित-म्योतिष में किसी 
नवजात बालक के चरित्र, आकार तथा चिद्व 
आदि का विचार करने में होता है । 

नवमालिका [ संज्ञा स्त्र. ] (्.) १-एक बणवृत्त 
फा नाम जिसके प्रत्येक चरण में नगण, 
जगण, भगण ओर यगण होता है । २-चमेली 
oe भेद । ३-नेवारी का फूल । 

नवमालिनी [संज्ञा स्त्री.] (स.) 
परिस चमेली । नवः 

नवमी [सज्ञा स्त्री ] (त॑.) चान्द्र 

-] (सं.) चान्द्रमास के 

पक्ष की नवीं तिथी । रि 

नवयज्ञ [संज्ञा पु.] (सं.) नये अन्न के निमित्त 


या जाने बाल।। 

नव-ुवक [सज्ञा पु.] (सं.) [स्त्री नव-युवती] 
तरुण | जवान | 

नव-शुवती [संज्ञा स्री.] (स.) तरुणी । नौजवान _ 
औरत । है 


हा [सज्ञा पु.] (मं.) जवान । तरुण । 
नबयोनिन्यास [संज्ञा पु.] (सं.) तंत्र के अनुसार 
एक प्रकार को न्यास | 
नवयौवन [ संज्ञा पु. ] (मं.) तरुण अवस्था । 
जवानी । 
नवयौवना [सज्ञा स्त्री.] (सं.) बहु स्त्री जिसने 
अभी यौवनकाल या अवस्था में पदार्पण या 
प्रवेश किया हो । नौजवान औरत |... 
नवरंग [वि.] (हिं.) १-सुन्दर । रूपवान्‌ । नई 
छुरा वाला। २-नये ढंग का । नबेला। नई 
शोभायुक्त। 
नवरंगी [वि.] (हिं.) १-नित्य नए आनंद करने 
वाला । २-हस मुख । रंगीला । खुशमिजाज। 
[स॒ज्ञा स्त्री] (हिँ.) देखो "नारंगी? । 
नवरत्न [संज्ञा पु.] (सं.) १-मोती, पन्ना, मानिक, 
गोमेद, हीरा, मूँगा, लहसुनिया, पद्मराग ' 
आर नीलम ये नौ रत्न! २-गले में पहनने 
का उक्त नो रत्नों का हार। ३-राज। विक्रमा- 
दित्य की एक कल्पित सभा के नौ पडित 
_ जिनके नाम यह हैं-धन्बंतरि, क्षपणक, अमर- 
ह, शंकु, बेतालभट्ट, घटखपर, कालिदास, 
वाराहमिदिर शौर वररुचि | ४-नौ मसालों से. ह 
युक्त एक प्रकार की चटनी । 
नेवरस [संज्ञा पु.] (स.) काव्य के नौ रस-- 
२ गार, करुण, हास्य, रोद्र, चीर, भयानक, 
वीभत्स, अद्भुत और शान्त। इन नौ रसों 
के स्थायीभाव इस प्रकार हैं-रगार का 
रति, हास्य का हास या हंसी, करुण 
शोक, रोट्र का क्रोध । बीर का उत्साह, भः 


नवरात्र [संज्ञा पु.] (सं.) 
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: भवरा 
प्रकार का यज्ञ जो नो दिन में संपन्न होता 
था । २-चैन्र सुदी प्रतिपदा से नवमी तक के 
नौ दिन जिसमें लोग नवदुगा का ब्रत, घटः 
स्थापन 'और पूजन आदि करते दै. । ३& 

नवराष्ट्र [संज्ञा पु.] (सं) महाभारत के छानुसार 
एक प्राचीन देश जिसे दिग्विजय करते 
सहदेव ने जीता था। 
नवल [बि,] (त.) [ स्त्री. नवल्ञा ] १-यब्य । 
लूतन | नवीन । नया । २-सुन्दर | ३-जवान। 
` युवा । नवयुवक | ४-उय्ञबल। शुद्ध। सांफ। 
स्वच्छ | 
नवल-अनंगा, नवल-अनङ्गा [स्त ज्ञास्त्री.] (सं.) 
केशव फे अनुसार मुग्धानायिका के चार 
भेदों में से एक । 
नवलकिशोर [सज्ञा पु.] (सं) श्रीकृष्णचन्द्र। 
नय-सचण [ संज्ञा पु, ] (सं.) वेदान्त के मता- 
सुसार ब्रह्मा को प्रमाणित करने के नव लक्षण 
यधा--विश्व की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, 
इसका उत्पादन, गोचर, अपरोक्ष ज्ञान, 
चिक्रीषा और कृत्रिमस्व हैं । | 
नवत्-बंधू [संज्ञा स्त्री.](सं.) केशव के मतानुसार 
 सुग्धानायिका के चार भेदों में से एक । 
नवरा [संज्ञा स्त्री.] (सं ) नवीन स्त्री । तरुणी । 
नबलेवा++ [संज्ञा पु.] (हिँ) नदी के किनारे की 
वह कीचड़ या दलदल जो बढ़ी हुई नदी के 
उतरने पर रह जाती है। 
नवपरधू [सज्ञा स्त्री] (सं) वह लड़की या कन्या 
. ` जिसका हाल ही में विवाह हो । 
नघवध्वागमन [संज्ञा पु.] (सं.) विवाहिता लड़की 
का पहले-पहल ससुराल या स्वामी के घर 
जाना। 
नपृयाररिका [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) नवोढ़ा। नव- 
विवाहिता स्त्री । 
नववर्ष [संज्ञा पु.] (सं.) नया वर्ष | नया साल। 
नवबल्लभ [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का सुगं- 
धित अगर । - 
नव्रवस्त्र [संज्ञा पु.] (स॑.) नया वस्त्र या कपढ़ा। 


नवबासुदेत्र [संज्ञा पु.] ( सं. )  रत्नसारानुसार 
जैनलोग़ों के नो वासुदेव जिनके नाम इस 


fC) 


कृष्ण कहा जाता है कि ये सब ग्यार- 
रहे, चोदहवें प्रहे, अठारहवें, 


.] (5) एक बैदिक राजवि का 


तरि.] (सं) चौ प्रकार का । नौ तरह का। 


क है -त्रिप्ृष्ठ, ठिंपष्ट, स्वयंभू , परुषों-| नवो 
त्तम, सिहपुरुष, पुण्डरीक, दत्त, लक्ष्मण | नवांग, साङ्ग [संज्ञा घु.] (सं. सोंठ, 


ईस तीरों के समय में नवांग 
नवांश [संज्ञा ६.] (स.) फलित ज्योतिष के अनु- 


[ ६७८ | 


इस प्रकार हैं--वत्सनाम, हारिद्रक, सक के, | 


प्रदीपन, सोराष्ट्रिक, शज्ञक, कालकूट, हला- 
दुल ओर ब्रह्मछुत्र । 
नवशरवित [सज्ञा स्त्री.] (सं.) पुराणानुसार नौ- 
शंक्ति जिसके नाम ये हे--प्रभा, माया, जया, 
सूचा, अतया, 'नंदिली सुप्रभा, विजया 
ओर सवसिद्धदा। 
नयशस्य [ संज्ञा पु. ] (सं.) नया अन्न । नया 
चलाज । 
~ 
ननाशाचत [संज्ञापु.] (सं) १-बह जिसने अभी 
हाल में छुछ पढ़ा या सीखा,हो । नोसिखुआ 
. २-बहू जिसे आधुनिक शिक्षापद्धति के अनुः 
सार शिक्षा मिली हो। 
नवाशष्ट [वि.] (सं.) आधुनिक व्यवहार और 
आचरण वाला। न्यू क्लासिक । 
नवशोभ [संज्ञा पु.] ( सं.) नई शोभा बाला। 
तरुण । जवान । युवक । 
नपसगम, नषसङ्गेम [सज्ञा स्त्री.] (सं.) प्रथम । 
समागम। नया मिलाप। पति से पत्नी 
पहली भेंट । 
नवरसभार, नवसम्भार [ संज्ञा पु. ] (सं.) पनः 
प्रवाहित या प्रसारित करने की क्रिया या 
भाव । नये सिरे से या फिर से किसी बाणी 
या बात आदि (जो रिकार्ड आदि की होती 
है) को रेडियो द्वारा प्रसारित करना । रिले । 
नसत [ संज्ञा पु. ] (हिं ) (नौ और सात) 
सोलह शङ्गार। | बि. ] ( हिं. ) सोलह। 
षोडश | Fe 
नवसप्त [ संज्ञा पु. ] (सं.) (नौ और सात) सोलह 
श्वङ्गार । 


ह पु.] (हि.) नौ-लर'का हार। [बि.] 
(हि.) नववयरक । जिसकी नई उमर हो। 
नवससिॐ [स ज्ञा पु] (हिँ) द्वितीया का चाँद। 

दूज का चाँद | नया चाँद । 
नवसिखा | संज्ञा पु. ] (हिं.) नव शिक्षित। नौ- 
सिखुझ।। 
नवसू [सज्ञा स्त्री] (सं.) नइप्रसूता गाय या स्त्री 
नवद्नातिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-नई प्रसूता स्त्री 
५ २-नई्‌ प्रसूता गाय । 
[वि. (हिं) आठ के बाद आनेवाला । नौवाँ 
पीपल, 


मिच, इड, बहेड़ा,आँवला, 
बायबिडङ्ग ये नो पदार्थ । 


। [ संज्ञा स्त्री. ] (सं. काकड़ासिंगी । 


सार मेष आदि बारहों लग्नो का नबॉभाग 

जिसका व्यवहार नवजाति बालक के चरित्र 

ह और चिह्न आदि का विचार करने में 
हैँ । 452 


नवाबपसंद [संज्ञा पु.] (फा.) भ 


चाब, चीता और |. 
| नवाबी [ संज्ञा खी. ] (ह) न 


... प्रकार का. 


[संज्ञ स्त्री.] (देश) गर 
ट थाई हो गई। [बि (ह क 
वागंतुक, नवागन्तक म 
हुआ । ड [बि] 6 ध 
नवागत [चि.] (स) सो अमी आप 
. ०. अभी 
आया हुन्न । भी याहे 
322 वि. ] (फ) कृपा करने इ 
दिखाने वाला। ( इस शब्द का प्रो 
यौगिक शब्दों के अन्त में ही होता है 
गरीवनवाज | ) ५ ! 


या नम्न करना । 
नपान्न [संज्ञा पु.] (स.) १-फसल का भ्र EE 
नया अनाज या अन्न | २-एक प्र्न न 
जो नया झन्न तैयार, होने पर फित [स 
उद्देश्य से किया जाता है। २-ताजा 


या रांधा हुआ अन्न । न | नो 
नेवा [ सज्ञा पु. ] (अ.) १-युगल ब्‌ म्न [वि 
वह्‌ प्रतिनिधि जो किसी प्रवेश के शान “मय 
लिए नियुक्त किया जाता था। २-एक झी ६ 4 
जो कुछ मुसलमान रईस अपने नाम गन | 
लगाते हैं। ३-एक उपाधि जो आज १ए। 
मोटे मुसलमानी राज्यों के मालिक शी: 6 में 
नाम के आगे लगाते हैं। जेसे-न | 
[वि.] (अ.) खूब ठाठ-बाद से रहने हि । 
हाथों खचे करने वाला |. री 
नवाबजादा [स ज्ञा सत्री] (मा) (नवाब शी 
नबाव का बेदा.। २-बहुत ठा5 शो [ 


वाल।। वह जो बहुत बढ़ा ४ 
(व्यंग) । ~ 
नवाबजादी [ संज्ञा स्त्री. ] (का. १7 
पुत्री या बेटी । २-बहुत ठाट-बरट 
वाली स्त्री । i 


क्यार के ्ारंभ में तैयार 
प्रकार का धान । 


२-नबाव का काम | ३-गब 


सा शासन | ६-बहुतः 
. अमीर्रो का-सा अप्रस्य 
कपड़ा जिसे 
थे 


|. र 
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[ ६७६ |] ४ मेष्टताः 

उत्थान। रिन्‍्ने- तरुणी। [स जञा स्त्री.](हिं.) नई स्त्री। युवती । [वि.] (फा.) ९-नेशा लाने वाला | मादक 
_ तरश he है २-जिस पर नडो का प्रभाव हो । 

नवाढ्‌। [संज्ञा स्त्री.] (तं.) -नवविवाहिता स्त्री। | नशीली ऑँसे-बे आँखें जिसमें मस्ती छाई 


वधू । २-नवय'वना । युवती स्त्री । ३-साहित्य ह्दो। 


का. ()) १-चलना । टहलना। 
[सफर करना । 3 


र (र करता की बड़ी के अनुसार मुग्धा के अन्तगत ज्ञात यौत ण्‌ २ न्ट ही 
श्राया, | देश.) एक प्रकार की बड़ी असार मुग्धा ज्ञात योजना | नशांबाज [संज्ञा पु.] (फा.) वह जो निस्य किसी 
शे शा BE पु] (देशः) नायिका का एक भेद | बहू नायिका-जो लज्जा का जद मा ; ए नशा करने 

ने बा i - नी] (हिं) देखो 'नैचारी' । दे भय के कारण नायक के पास न जाती | ङी आदत हो । 
भयोग | वा जञा पुः] (फा.) स्त्री. नवासी.] बेटी | _ ही नशाहरं# [वि.] (हि.) नाश करने वालां। नाशक 
हता ह| ` = । दोदर नवोदक [संज्ञा पु.] ( सं.) नूतन जल | नया या | नरतर [संज्ञा पु.| (फा.) फोड़े चीरने का एके 


| क्ष बेटा | दोहि ; 
| जातक [सज्ञा स्त्री.](सं.) एक वणदृत्त का नामं 
| दी [वि ]() अस्सी और नो, “८६ । [संज्ञा- 
या। प ह्ली] छ.) बेटी की बेटी | = 

| । शा भ गाह [संञा प.] (सं.) नौ दिन में समाप्त होने 
` | दाहा रामायण का पाठ | २-किसी सप्ताह, 


_ ताजा पानी । 
नवाडूत [संज्ञा पु.] (सं.) मक्खन । नबनीत । 
[बि.] (सं.) तुरत का निकाला हुआ | | 
नव्य [वि.] (सं.) १-नये | ताजा । नवीन | २- 
स्तुति करने योग्य । 


प्रकार का छोटा और तेज चाकू जिसका 
अत्रभारा नुकीला और टेढा। द्दोता है । 
नतर देना या लगागा-नश्तर के द्वारा फोड़े 
को चीरना । नतर लगना-फोड़े का चीरा 
जाना! 

नश्यप्रसूतिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बह स्त्री जिसका 


पर क रास, पत्त या वर्ष का नया दिन | | नव्य-समूहदाद [संज्ञा पु.] (हं) वह नया राज- आबा गया ही 
नव गि ब्रा सतरी.] (देश.) गाय को दृहते समय नैतिक या सामाजिक सम|जवाद क ॥ सिद्धांत अहा र 25 
के बर] + जो कांतिरहित सामूहिक अआधिपत्य के आधार नेश्वरे [वि.] (सं.) जो जल्दी नष्ट हो जाय | 


बरे का गला बाँधने की रस्सी जो गाय के 
, में बाँध दी जाती है। 
| रा [संज्ञा स््री.] (सं.) जिसमें नौ शब्द आये 
i हों 
खी [सञ्ञा घ्री.] (दोरा.) वह्‌ रस्सी जिससे 
Fl प पैर में बछड़े का गला वाँधकर दूहूते 
| नाई | 
|| सन [बिः] (पं) १-जो अभी का या थोड़े 
समय का हो। जिसे, बने, निकले या प्रस्तुत 
ह थोड़े ही दिन हों । २-नया । ताज़ा । 
पति । ३-अपूर्व । विचित्र । ४-[सत्री .नबीना] 
ह| रण । जवान । ५-जो पहले-पहल या भूल 
के भें वना हो । ओरिजिनल । 

र oe ) ज्ञो अभी घना, निकला, 
द या।बद्त हुआ हो । लेटेस्ट । 
i समाचार-अभी घटित घटनाओं 


नष्ट हो जाने वाला । 
तश्वरता [ सज्ञा स्त्री. ] ( सं ) नश्वर होने का 
साव | 
नप [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो नख’ । 
नपतक् [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'नत्तत्र?। 
नष-शिषॐ# [स ज्ञा ए.](हिं.) देखो 'नख-सिख' | 
मष्ट [बि.] (सं.) १-जिसका नाश हो गया हो । 
जो बर्बाद या बहुत दुर्देशा को पहुँच गया 
हो । २-जो दिखाई न दे। जो अदृश्य हो। 
३-अधम | नीच) ४-निष्फल । व्यथ ~ 
धनहीन | दरिद्र | ९-मृत या मरा हुआ । ` 
नष्टचंद्र, नष्टचन्द्र [संज्ञ पु.] (सं.) भादी के | 
भहीने के दोनों पत्तों की चतुर्थी दिखाई 
पड़ने वा चन्द्रमा जिसका दशन पुराण के _ 
मतानुसार निषिद्ध है बताया जाता है कि 
उस दिन चन्द्रमा को देखने से कोई न कोई | 
कलंक या अपचाद लगता हे.। , 
नष्टयित्त [वि.] (सं) उन्मत्त। मतबालं। | 
नष्टचेतन [संज्ञा पुः] (सं. अचेत। बेहोश । वेः 
खबर | है ठ द 
नष्टचेष्ट [विः] (तं.) जिसकी चेष्टा या गति | 
नष्ट हो गई हो | जिसमें हिलने-डोलने की _ 
शक्तिन रहगईहोी। | 
नष्टचेष्टता [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-मूच्छा | वेः | 
` होशी । २-प्रलय । ३-एक प्रकार का सास्विक 
भाव |. ८54 कल 
नष्टजन्मा [सगा पु.] (सं.) वणेसंकर । दोगला। 
जारज। 
| नष्टजातक [संज्ञा पु.] (सं.) फलित अ्योतिष 
बह क्रिया जिसके अनुसार ऐसे स 
जन्मकुर्डली आदि बनाई जाती. 


पर होता है और जिसमें उत्पादन और विनि- 
मय राज्य के अधीन होते हैं। न्यू-कल्कटि- 
नीज्म्‌। 
नव्वाव [संज्ञा पु.] (उदू .) देखो 'नवाब! । 
नव्वाबी [संज्ञा स्त्री.] (उदू) देखो 'नवाबी'। 
नशन [संज्ञा पृ.] (सं.) जिनका नाश हो। 
नशनाॐ [क्रि. अ.] (हि.) नष्ट होन[। बरबाद 
होना । बिगड़ जाना | 
नशा [संज्ञा पु.] (फा., श्र.) नराः) १-बह्‌ मानः 
सिक अवस्था जो शराब, भाग, अफीम या 
गाँजा आदि मादक द्रव्य सेवन करने से होती 
है | २-बह बस्तु जिससे नशा हो। मंदक- 
द्रव्य नशा चढाने-वाली चीजु। ३-धन, 
- विद्या, मरुत्व, (अधिकार) आदि का घमंड । 
षी सनन से पहली 'अभिमान। गये। मद । नशा उतरना-१ अभि- 
सीता [स-या बिलकुल ताजा खबर मान दूर होना । २-नशे का प्रभाव हटना। 
ग त्री.] (हि.) नवीन या नया होने नशा उतारना या झाड़ना-ऐंठ या घमंड दूर 
0 करना । न्या तिरकिरा होना-किसी अप्रिय 
` बात के कारण नशे का अजा बिगडना | नशा 
चढदा-नशा होना। नशे फा प्रभाव होना । 
(आँखों में) नशा! _छाना-भस्ती चढुना। नशा 
जमना-लूब रशा होना। नरा दूटना-नशी | 
दूर होन।। नशाहिर न होना-किसी असंभा- 
वित घटना के कारण बीच में ही नशा उतर 
जाना या काफूर हो जाना। नझा-पानो-नशे 
का सामान | | 
नशाखोर [संज्ञा पु.] (फ़ां.) किसी प्रकार के नरो 
को सेवन करने घाला । नशेबाज। ७. 
नशानाक्रं [क्रि. स.] (हिँ.) नष्ट करना । बिगाड़ 
` डालता । बरबाद करत्ता। [क्रि. अ.] (-नष्ट 
होना । २-खोजाना | ४ 


A व 


श्‌ . 
चार [संञा पुः] (सं, ) नवीन या नई 


धारा के अनुस कीनि 
को पद्धति | [र करने की क्रिया । 


४ कस ३.] (का.) लिखने वाला । लेखक । 
[सज्ञा 


जहि) १-निमन्त्रण । न्योता । 
जा । पत्र जिसमें न्योत्ता लिखकर : 


विः] (ह ह ` | नशावनक¥ [बिः] (हिं) देखो “नाशकः । जन्म लेने के समय और तिथि आदि 
so गा ! इटे] १-नय़्ा । नवीन | नशोन [वि.] (काः) बैठने वाला। ` न ख ह 
URN नशीनी [संज्ञा स्तरी.] फा) बैठने की क्रिया या स ज्ञास्त्री.| (सं 
) हि) [ स्त्री. प्र. ] नहे उमर की। |: 22 संज्ञास्त्री ] He वै fee SR हि हूयातपनः 


आब। | 
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नइरष्टि , a 


नष्टरष्टि वि (सं.) जिसी इष्टि नष्ढ हो गई | मटे दुफल्ता, नष्टेन्दुकला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) | दो जाना 
द्दो। आँखों की ब्योति चली गई हो । |. बह स्यमावस्या जिस दिस चन्द्रमा त्रिलकुज्ञ | नसाषना+ [क्रि. छ. ] ः बर 
दृष्टिहीन । अधा । दिखाई म दे । नसी [स जञा स््ी.] दैस.) फी | बह 
केलिए कुछ भी न रह गया दो। जिसकी वेखोफ । नसीठ [संज्ञा पु (र Mos 
निधि या संपत्ति नष्ट, घट, या खर्च हो गई | नस [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-शरीर में त॑तु फे रूप नसीत# [ङ्च £.) घुरा शहुन । बया 
हो | दीबाकिया । फी बह नली जो पेशी को किसी कड़े स्थान तीनी: [स'शा ररी.) (हिं) देखो (नी रे 
| नप्टनिधिरय [सःइा पु.] (सं) बह आर्थिक हीन | गोड़ती है। २-फोई शरीर वु या रक्तवादिनी | १५१ [संज्ञा स्त्री.) (हैं) सोती 
र अयस्था ५ समें फिसी की निधि या संपत्ति | नली। ३-पतले रेशे था संतु जो पत्तों में निसेनी। र 
र नष्ट, घट, या खचे हो जाने के फारण ऋण वीच-वीज में होता है। ४-लिंग। पुरुष की नसीपूजा [संज्ञा ड] (हि.) इल ढी मोत 
i खुझाने के लिए पास में कुछ भी न रह जाय। सू्ेद्रिय । योने के मौसम के पीछे की जाती है र 
| दीबाला | नस चढना या मस्त पर चस चढ्ना-नस का बल | नसीब [सज्ञा पु.] (भ्र.) भाग्य वरई 
| नष्टप्रभ [वि.] (सं.) कांतिरदित । तेजद्दीन। खाना या स्थान से इधर-उधर होना जिससे ब्ध।तकदीर।  « हिसह। | पल 
नष्टबुद्धि [बि.] (सं) मूख । मूद । बुद्धिहीम । 23. पा हो। लत नस कडक उठती- किसी को नसीव होना-किसी को रे [स 
थेबकूफ । म रस र्‌ रीर सें | बत नसीबजला [वि.] (हि.) जिसका भागह ए 
नेष्टभ्रष्ट [वि.] (प॑.) जो पूर्णेतया दूटफूट या खिचाब, हा व आ के करण दो | अभागा। "| 
J ् हो। शरीर में किसी स्थान फी विशेषतः पैर की नसीववर ट [वि.] (अ.) भाग्यवान । ह 
ज्ञा पु.] (सं) खोई हुई बस्तु की | पिडली ढी नस का अपने स्थान से डिग या दोएः च या भागय अच्छा दो।सौमायला|. 
खोज । सरक आना या बल ख्याजाना जिसके कारण | मि“ [स जञा पु.] (हि.) देखो 'नसी३।| है। 
नष्टराज्य [ संज्ञा पु. ] (8.) एक प्राचीन देश का उस स्थान पर व पीड़ा होती है । २- | नेसीम [संज्ञा पु.] (अ.) धीमी, ठंढी भौरी नदा [ 
के To 22200 र ढीकली oe १- अ र ._| पल 
नष्टषप [वि] (8.) मृत । मराहुआ | कावट आना | २-पुरुषत्व की कसी होना। ९ वे.] (हि.) १-जिसमें तसं हैं॥ 
नष्टरूपा [ स्र सत्री. ](स.) अनुप्टुप छन्द घोड़ा नस-पैर की बह बढ़ी नस जो पीछे फी देखो शा Ma j र fh 
एक भेद का नाम । ओर पिडली फ नीचे होती है । नसीहत [संज्ञा स्त्री. ](अ.) उपदेश । हित्र! गज 
नष्टविष [वि.] (#.) (नह बिदा जन्तु) जिसका |... [सजा पु.] (हि.) नपु सक । हिजड़ा । २-अच्छी सम्मति। बुरे काम के फस ५ 
बिष नष्ट हो गया हो । पु.] (हिं.) शहनाई के आकार र क बाली अच्छी शिक्षा । तो 
नष्टवीज छिः] (स तः ग बचा हुआ एक प्रकार का बाजा जो | नेसीहा [सः .] (दे शा.) हलका हल शि 
जा (ह) (वह अन्न) ओ बोने पर न गले की नसां पर रखकर बजाया जाता है सा भिद : जीत । ॥ १ए [स 
नष्टबेदन [ संज्ञा पु. ] (.) खोई हुई ऽतः नसतालीक [सज्ञा पु.](अ.) १-फारसी या अरबी | नसूड़िया+- [वि.] (हि.) जिसके छठे रा क्‍ 
खोज । लिपि लका ह जिसमें अक्षर खूब आदि से ही अनिष्ट हो । मनहुस। || 
मष्टशक्र [बि.] (ह. जिसका बीर्य नष्ट हो गया oe अ होत हैं । घसीर या शिकस्त नसूर [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'नासूर। र i 
हो । अच्छा और नह 3७ ठग बुत | नसनी [स॒ज्ञास्‍्त्री.] (हि) सीढी। | शी | 
pn be bl । रंडी । २- | नसनाॐ#+ [रि ब] (6) १-नष्ट होना । बर नस्त [संज्ञा पुं.] (सं) १-नासिका | न| ने 
HOR बाद होना | २-बिगड़ या खराब `| प्रकार की सुघनी। 0) म्य 
i) अग्निहोत्री जिसकी रा । i र कक ला 5 र स हा | श 
ष्टार A ` स ज्ञा पु.] (हि.) हाथियों को होने का व्यवहार भिक्तुल | ड 
नष्टातमा [वि.] (ह) दुष्ट । खत «. एक रोग जिसमें NR || के लिए करते थे। lh 
नष्टाप्तिसूत्र [संज्ञा प.] (सं. खोई हुई वस्तुओं | नसर [संज्ञा स्त्री.] (अ.) गयय । पञ्च नस्तरन [संज्ञा पु.] (काः) -९-स्ेद 2 | "म [३ 
ठु (अ. गद्य । पञ्च का उलटा । | [| 
का झळ अंश मिलना जिससे बाकी वस्तुओं | नसरी [सज्ञा पु.] (दे सेब्रदी । २-एक प्रकार का कपी जो 
कामी दुत मिले | | गकली। २-इस अब शा ग | नस्ता [संज्ञा स्त्र] (स) षो 6 || 
` नष्टा [बि.] (सं) जिसका धन नष्ट हो गया | सोम । दीने वाला | छेद जिसमें रस्सी डाली जाती| पी 


छा हो । दरिद्र ८ 
 नष्टाशंक, नष्ट्राशड़ [वि.] (ह) निर्भय | निडर 
_नष्टाशवदः्घरथन्याय [संज्ञा पु.] (सं.) वह न्यायः 
जिसके अचुसार दो श्राद्मियों का मिलकर 
न जिसमें दोनों एक दूसरे की 
| का रा करके अपना अपना 
firs, ; 


नस्तित [संज्ञा पु.] (सं) नाक के. 
डलव।ने बाला पशु | जैसे 
[बि.] नस्ती या नत्थी किया 
हुआ | फ़ाइल्ड | 


नसल [संज्ञा स्त्री.] (अ) वंश । खानदान । 


नसवार [सज्ञा सत्री.](हि.) तमाखू के महीन पीसे 
हुए पत्ते जो सूइने के काम में आते हैं। 
सु घनी । नास । 


नसदा+ [संज्ञा पु.] (हिं.) जिसमें नसे हों। 
ह नसा [संज्ञा स्त्री] (सं.) नासिका । नासा। नाक | 
| $[संजञा पु.] (हि) देखो 'नशा?। 


SN a 5 लता कि भंग (6) 5 । 
नष्ट [सं सत्री] (स) नाश। बिनाश । बरबादी ` होना | नष्ट हो Me ॥ हर 


|: बनी । २- | 
४ (ल्मास । च्च श्रनी। २. 
ष्म ke 3) i i | हाथ । ऐ-वइ दया 
गा रादि जिले नाक के रास्ते मरज में 


बहते ६ । 

या [सज्ञा खी ] (त) १-भाक । २-नाक का 
द्वे । 

र्यापर [संज्ञा प.] (पं) सूघची सा नसबार 
रखते का पान्न । नासदानी । हु 

योत [संञा पु.] (सं. त्र पशु जिसकी नाक में 
एती डालने के लिए छेद गया दो । 

ब#+ [बि.] (हिं.) देखो नश्वर'। 

गधार+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो `नसवार' । 

र [संज्ञ पुः] (देश ) उत्तरप्रदेश में उगने बाला 
एक प्रकार का चावल जो बहुद बढ़िया होता 


आयकर. ॥ै।(हिं) देखो नाखून! । 
। ` नह [सज्ञा 3 (हिँ.) विवाह की एक रीति या 
क रस्म जिसमें वर फी हजामत बनती है, नाखून 


खो सी! झाटे जाते और उसे मंहदी आदि लगाई जाती 


उंडी भौर ब 


| 
वा [संज्ञा पु.] (हिं.) नाखून से की हुई खरोंच। 
मस्नत्तत। 
में तसं हें। 


गत [संञा पु.] (देश.) पुरबट खींचने को मोटी 
ससी । नार! 

पा [क्रि, स.] (हिँ.) धाधना। जोतना | काम 
में तत्पर करना । 


गमौ [संज्ञासत्री.] (हिं.) देखो 'नहरनी' । 


रित 
म के पता 
|| 


का हत म 
जाती है। [संज्ञ स्त्री.] (फा.) बह कृतिम छोटी नदी 
गा जलमागे जिसकी सहायता से खेतों में 


[सके दू 

| रा या यात्रा आदि के लिए उसमें नौकाए' 

गलती हैं । कुल्या। नहर काटना 
दना-नहर तैयार करना । 


[संज्ञ स्त्री.) (हिं.) १-हज्जामों 

| (हिं.) १-हज्जामों का एक 
शजार जिससे नाखून काटे जाते हैं। यहद 
ह लोहे का टुकड़ा होता है तथा 
५० ९ चिपटा और धारदार होता है। 


२-इसी 
ण तरह का पोरते के डोड़े चीरने का 


ज्ञो रः] (देश .) एक प्रकार की मछली 
गे भाजीय नहिवो [र की मद 


र अधिकतर पहाड़ी 
। 

सा स्त्री.] (फा 

हीची जान चाह ॥.) १-नहर के पानी से 
| 
या 

भाग में होने (टेश,) कमर के निचले भाग 
रा पाला एक प्रकार का रोग | पानी 
री प्रद (ॐ विशेष प्रकार के कीड़े के 
इसमे एह है। जाने से यह रोग होता है । 
में छपिया केसी स्थान जाँच या टॉग आदि 
ऐे सूर री.) हो जावी हैं तथ। इन कुसियों 


फेर त परह का कीड़ा निक्रलता है जो 
झा होता है। यह रोग प्राय: 


प ; 6 


होता हें 
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[ ६८१ ] 

गरमी या बरसात में होता है। बसात में 
जच विजजी चमकती है और यादल गरजते हैं 
उस समय विशेषतया यह सूत बाहर की ओर 
निकलता है तथा प्राणांतक पीड़ा देता है । 

नहरुवा [संज्ञा पु.] (देश.) देखो 'नहरुआ? । 

मरू [संज्ञा पु.] (दे रा.) देखो 'नहरुआ' । 

नहला [संज्ञा पु.] (हिं.) ताश का वह पत्ता जिस 
में किसी भी रंग की नौ बूटियाँ होती हैं। 
(दे रा.) करनी के आकार का पर छोटा श्रौजञार 
जिसकी सहद्दायता से दीवार पर नक्काशी 
या कारनिस आदि बनाने का काम होता है। 
डोटी करनी । 

नहताई [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.)१-नहलाने की क्रिया 
या भाव | २-नहलाने की मजदूरी । 

नहंलोचा [ क्रि. स. ] (हि.) दूसरे को स्नान में 
प्रवृत्त करना । नहवाना । 

नहवाना [क्रि. स ] (हिं.) देखो 'नहलाना'। 

नहसुत [ संज्ञा पु. ] (हिं) १-नख की रेखा या 
निशान । २-फरहूद नामक पेड़ जो पलास की 
तरह का द्दोता है। 

नहँ [संज्ञा पु. ] ( दोश.) १-पहिये के बीच का 
छिद्र जिसमें घुरी डाली जाती है। २-घर के 
आगे का आँगन । +[ सज्ञा पु. ] (हिं.) 
देखो 'नाखून' । 

नहान [ संज्ञा पु. ] (हिं.) -नद्दाने की क्रिया या 
भाव । २-सनान का प्बे। 

नहाना [क्रि. श्र.] (हि.) १-शरीर को साफ-करने 
के निमित्त उसे जल से धोना! स्नान करना | 
रजोधम से निवृत्त होने पर स्त्री का स्नान 
करना । ३-किसी तरल पदाथ से शरीर का 
तर होना । 
दूषों नहाना पूतो फलना-धन तया परिबार से 
पूणे होना । [आशीवाद्‌]। 

नहानी# [स ज्ञा सत्री.] (हिं.) १-एजर्बला स्त्री । 
स्त्री का रजस्वलां 

नहार [चि.] (फा.) जिसने सवेरे से कुछ खाया 
न हो । जिसने सवेरे से जलपान आदि कुछ 
न किया हो | बासीमु ह । 
नहार तोडंना-सबेरे के समय जलपान करना 
नहार मु ह-बिना जलपान किये । बासीसु ह 
नहार रहना-भूखे रहना | उपवास करना। 

नहारी [स ज्ञा स्त्री.] (फा.) १-सबेरे के समय 
का जलपान. या हलका भोजन । कलेवा। 
नाश्ता। घोड़े का कलेवा जो गुड़ या गुड़ मिला 


जौ का आटा होता है। २-सुसलमानों द्वारा 
पकाया जाने वाला शोरबेदार बह सालन जो 


सारी रात पकता है और सबेरे उसके साथ 
खमीरी रोटियाँ खाई जाती हैं । 

नहिं [अव्य.] देखो “नहीं! । 

नहिअन# [संज्ञा पुः] [हि.] पैर की छोटी ईैंगली 
में पहलने का एक प्रकार का गहना जो बिछिया 
की तरह का होता है। 
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होना । | 


र नांदी-श्ुख, नान्दीं-मुख 
नहि [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो, 'नहिद्यन' । 
नहिरनी [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'नइरनी? । 
नहीं [अव्य.] (हिं.) एक अब्यय जिसका व्यवहार 

निषेध या अस्वीकृति सूचित करने केलिए 

होता है। 

नहीं तो-यदि यह बात न हो तो | नहीं सही= 

यदि यह बात न हो तो कोई परवाह था 

चिन्ता नहीं । 
नहुष [सज्ञा पु.] (#.) १-अयोध्या के एक प्राची 
इक्त्वाकुबंशी राजा का नाम जो भ्रंबरीष-का 
पुत्र तथा ययाति का पिता था | ९-एक घाग 
का नाम | ३-पुराणों के अनुसार एक ब्राह्मण 
राजा का नाम जो कुशिक बंश के थे । ५-एक 
राजर्षि जिनके नाम का उल्लेख ऋग्वेद में 
है । ६-हरिवंश के मतानुसार एक मसत का 
नाम | विष्णु का एक नाम। ९-भनुष्य । 
आदमी । 
नइुषाख्य [स ज्ञा पु.] (सं.). नगरपुष्प । 
नहर [सज्ञा स्त्री.] (देश) तिब्बत में पाई जाने . 
वाली एक प्रकार की भेड़ । 
नहूसत [संज्ञा पु.] (अ.) मनहूस होने का भाव । 
उदासीनता । खिन्नता । मनहूसी । अशुभ 
„ लक्षण | 
ना [अम्य] (हिं.) देखो "नहि? । 
नाउ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'नाम! । 
नागा [बि.] (हिं.) देखो “नंगा” | [संज्ञा पु.] नंगे 
रहने वाले साधु लोग । [संज्ञा स््री.] देखो 
ne 
नांगी [वि.] (हिं.) (स्त्री. प्र.] देखो 'नंगी?। 
नॉघना# [क्रि. स.] (हिं)) लॉघना । उल्ल॒लकर 
„ इस पार से उस पार जाना। 
नटि+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) इनकार । 
नॉटना-- [क्रि. स.] (हिं.) इनकार करना । अस्त्री: _ 
५ कार करना। नॉहीं करना । | 
नठना# [क्रि. अ.] (हिँ) नष्ट होना। बिगड़ 
५ जाना | 
नंद [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) चौड़े मुँह का मिट्टी का 
बढ़। बरतन जिसमें पशुओं के लिए चारा 
दिया जाता है। 


'नोंदना# [क्रि. अ. ] (हिं ) १-शब्द करना । शोर * 


करना । २-छीकत! । ३-प्रसन्न या खुश 
होना । आनंदित होना । | 


नांदी, नान्दी [स ज्ञा स्त्री ] (सं.) १ -अभ्युद्य । 


सम्रद्धि । २-मंगलाचरण। वह आंशीवादा- 
त्मक श्लोक या पद्य जिस का सूत्रधार नाटक 
के आरम्भ मेंपाठ करता ह। | 
नांदीक, नान्दीक [ संज्ञा पु..] (शं) १-तोरण 
स्तंभ। नांदीमुख श्राद्ध । 
नांदीपट, नान्दीपट [ संज्ञा पु. ] (सं) कुएँ का 
ढकना। 5 


नांदी-सुख, नान्दी-पुख [ संज्ञा प ] 


नांदीएखी, नान्दीष्ठखौः 
एक मांगलिक श्राद्ध जो विवाह आदि मंगल 
अवसरों से पहले होता है । २-कुएँ का ढकना 
दीप्र, नान्दीसुखी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक 
वगाबृत्त जिसके प्रत्येक चरण में दो नगण, 
दो तगण, और दो गुरु होते हैं। 
नांधता [क्रि स ] (हि ) देखो 'लॉँधना'। 
नॉ [अव्य ] (हँ) देखो 'नाहीं। 
नोवे [संज्ञा पु] (हि.) देखो नाम’ । 
नोँह+ [स्ञा पुः] (हिः) नाथ । स्वामी । मालिक 
ना [रव्य ) (मं.) अस्वीकृति या निपेधसूचित 
करने वाला एक अव्यय | नहीं। न । हे 
[संज्ञा पु.] (डि.) मनुष्य । [संज्ञा पु.] (हिं.) 
नाभि । 
नाइक# [सज्ञा पु.) (हिं.) देखो नायक? । 
नाइत्तिफाकी [सज्ञा स्तरी.] (फा.) मतभेद । मेल 
का अभाव | फूट । 
नाइन [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-नाई की पत्नी। २- 
नाई जाति की स्त्री | 
 नाइय%# [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'नायब!। 
नाई [स्ञा म्त्री.] (हि.) एफ सी गति | समान- 
दृशा । [अव्य.] (हि ) १-समान । तुल्य । २- 
की तरह । 
नाई [सज्ञापु ] (हिँ.) नापित । नाऊ । हञ्जाम । 
श्र [सज्ञा स्त्री. (देश.) नाङुलीकंद । 
नोउ % [संज्ञा पु.](हि.) देखो “नाम? । 
 नाउ% [सं्ञ।स्त्री.] (हिँ.) देखो 'नाव' । 
/ I [संज्ञा पु.] (हि.) देखो "नाई! । 
` पाउडी+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'नाई'। 
नाउत [संज्ञा पु.] (देश) मंत्रतंत्र से भाइफू क- 
` _ फर भूतप्रेत भगाने बाला | सयाना । ओमा। 
_ पाउन [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'नाइन' । 
' गराउस्मंद [बि.] (आ) निराश । 
-उम्मेदी [संज्ञा स्त्री] (फ़ा.) निराशा। 
[सञ्ञा पु.] (हिं.) देखो 'नाई! । 
_गाकद [वि.](का.) १-विना निकाला हुआ (घोड़ा 
अल्हृड़ । ५ 


| 


जिससे सूघ। और सांस 
। हूँ । नासा । नासिक्रा। २- 
निकलने वाला मल । रट । ३-- 

जसपर चढाफर वरतेन 


गरे में लगी हुई वह. 
रे आगे 
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की पूजी । नाक वाला-इज्जत वाला । नाक 
कटना-प्रतिप्ठा नप्ट कराना । नाक कटाना- 
इज्जत या प्रतिष्ठा न कराना । नाक काटना- 
प्रतिष्ठा नष्ट करना । इज्जत बिगाड़ना । नाक 
काटकर पृतड़ों तले रख लेन/-डुनिया की लाज़ 
या शर्म छोड़ देना। अपमान की परवा 
करना । नाक कान काटना-१-कठोर दर्ड 


२-अन्तरिक्त । आकाश । ३्‌ 
आघात | 
नाक़चर [संज्ञा पु.] (सं,) १-देवता। रे 
नाकड़ा [संज्ञा पु.] (ह.) नाक के 
होने वाला एक रोग जिसमें जलन 


~भस्त्र 


हि ७ 
देना । २-हरा देना। किसी की नाक का बाल- क . RE हन 
वह जिसका किसी पर पूर्ण प्रभाव हो । सदा 5२८० [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) सवरा की सेरौ | र 
साथ रहने वाला घनिष्ट मित्र या मन्त्री । वह अप्सरा 5 
जिसकी मन्त्रणा से सब काम हो । नाक की | नीरकिनाई [ क्रि. स. ] (हिं.) १-लांचना। ॥| गे 
सीध में-ठीक सामने । नाक विसना-बहुत करना । डाकना । उल्लङ्कन करना। | रार 
विनती या मिन्नतें करना । नाक चढना-क्रोध | नाकेनॉथे [ संज्ञा पु. ] (सं) स्वर का न्व 
आना । नाक चढाना-१-्रोध से नथने स्वामी, इन्द्र । ~ .„. | नेद 
फलाना । २-घुणा करना। नाऊू चोटी काटकर | नाकनायक [संज्ञा पु.] (सं) स्वर्ग का नायक, LT 
हाथ दे ब दंड दना। *-दुद्शा | नाकपाल [संज्ञा पु, ] (सं) देवता। | र 
करना। नाक चोट काटना-कठिन दंड देना। | नाकपृष्ठ [संज्ञा घु.] (म) सवर, 50 

~ कर ट । | लोक | \ 
नाक चोटी में गिरफ्तार-अपनी प्रतिष्ठा का [संज्ञा पु] (हं) र 


नाकशुद्धि [वि.] (हिं) जिसके विवेक नै | 


हर समय ख्याल होना। नाक तक खाना- FE 
र | तक हो। ओदछी समभ का । तुच्छ बुद्धा 


बहुत भोजन करना | 

नाके तक भरना-१-मु'ह्‌ तफ भरना (रतन 
आदि को) | २-खूब हू स-ठ सकर खाना। 
नाक न दी जाना-अति दुगन्‍्ध आना | नाक पर 
उंगली रख कर बात करना-नाज-नखरे से 


नाकवनिता [ सज्ञा स्त्री. ] (पं .) स्वर्गे की छी। | 


प्रोरतों की र अप्सरा | | [ 
रता को तरह बात करना । नाक पर दीया | नाकपेधक (इ Te प 
वाल कर आना-सकलता प्राप्त करके आना। |. नाकसद मा, | भागम 
सु ख उज्ज्वल करके आना। नाक पर पहिया AONE मम से 

फिर जाना-नाक चिपटी हो जाना। नाक पर | “की [संज्ञा पु] (हि.) १-किसी रास्ते रि || भ 


मखी न बढने दोना-१-बहुत ही खरी प्रकृति 
का होना । थोड़ा-सा भी दोष अथवा त्रुटि या 
कमी न रह सकना | ३-बहुत साफ रहना। 
नाक पर रखना-तुरन्त सामने रख देना। 
चट दे देना। नाक पर सुपारी तोडना-खूब 
तंग या दुखी करना । नाक फटने लगना- 
असहाय दुर्गन्ध आना। नाक बेठना-नाक |. 
चपटी होना। नाक वोलना-खर्राठा भरनों। 
ताक भी बढ़ाना या सिकोड़ना-अरुचि ना- 
पसन्दगी आदि प्रकट करना । नाक में जान या 
दम शरान! या करना-तंग या हैरान होना या 
करन(। नाक में तीर करना, होना या डालना- 
१-अहुत तंग करना या हो जाना | २-चश में 
करना या होना। नाक में दम करना-तंग 
करना । नाक में बोलना-ड'ङ करके बात 
करना । नाक में सुतली प्रिरोना-१-आँखों पर 
पट्टी बॉँधकर ले जाना | २-बहुत सताना। 
र-वश में करना । नाक रखना-प्रतिष्ठा की 
- रक्षा करना। नाक रख लेना-प्रतिष्ठा की 
रचा कर लेन।। नाक रगड़ना-बहुत विनीती 


बह्‌ छोर या सिर! जिससे दोकर लोग हिली | 
ओर जाते या मुडते हैं। सुहाना दे रे 
प्रमुख स्थान जहाँ से किसी नगर. 
जाने के मार्ग का आरम्म होता है। ३ 
नगर, दुगे, क्षेत्र आदि का प्रवेश स्थत। ५ ॥ 
वह स्थान जहाँ पहरा देने या कर उपाह द 
लिए कुछ सिपाही रहते हों। ५-सई 
छेद । ६-ताने के तागे बाँधने का जुल 
एक औजार | ६-मरार की जाति का पक 
जन्तु! नाका छुंकना या. ब्रॉघना-आ निज 
. रास्ता रोकना । A 
-नाकामगा [संज्ञा स्त्री.] (ए.) स्वय 
मन्दाकिनी । 
नाकाबंदी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) (“किसी 
कहीं जाने या घुसने की रकाब | 
आदि का छेंकाजाना। | 
ना-काबिल [वि.] (फा.) अयोग्य | 
नाकारा [बि.] (का.) खराब । बुरा 
श्र ५ न 


. याभिन्नतेकरना। 
` पाके लगाकर बेटन!-बहुत प्रतिष्ठा 
बनकर वेटना। नाक सिकोड़न, 


रा त परक २-मीटा। दीला । ३-पर्बेत । ४- 
वह 


पर्‌ ` मुनि का नाम । हे 

की | h र [द ] (हं) नेबले के ऐसा । द 
। न “द्वी | [संज्ञा पु. १ जल की आ | 
से के | इता । रेसम का मूसला । 


१-यबतिक्ता । C 
हिँ.) १-नेवला-सम्बन्धी । ¬ 
रती [विः] (हिँ.) * र 
नामक पांडव का बनाया हुआ | [सं 
स्री.] *-एक प्रकार का विषनाशक कंद जो 
सब प्रकार के विषों, विशेषकर सप के विष 
को दर करता है. । २-यवतिक्कालता । २- 
रास्ता । ४-चव्य | चविका | ५-श्वेत कंटः 
ढारी | सफेद भटकटया । 
बेदार [संज्ञा पु-] (हिँ.) १-नाके या फाटक पर 
रहने वाला पहरेदार या सिपाही ! २-अधि- 
कारी या कर्मचारी जो आनेजाने के प्रधान- 
प्रधान स्थानों पर किसी प्रकार कर, महसूल 
या चुङ्गी वसूल करने के लिये तनात हो। 
नेदी [संञा स्त्री.] (हिं.) देखो “नाकावंदी । 
नाश [संज्ञा पु.] (सं.) (स्वगे के अधिपति) इन्द्र 
तकर [संज्ञा पु.] (सं.) नाकेश । इन्द्र । 
ग्रस्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) देवता । 
ग्र [वि.] (सं) नक्षत्र-संबंधी । नक्षत्र या 
. | नत्राका। 
॥ "ममास [संज्ञा पु.] (सं.) ६० घड़ी के दिन 
स॑ ३० दिवस का मास । जितने दिनों में 


चन्द्रमा २७ नक्षत्रों पर घम जाता है उतना 

समय | 
पैक [संज्ञा पु.] (सं.) नाक्षत्रमास । 
प्रकी 


निनी िः] (सं) (स्त्री. प्र.) नंक्षन्न-सम्ब- 


गि; : 
सज स््ी.] (हिं) नाशापाती नामक फल। 
` `क स.] (हिं.) १-नाश करना । नष्ट 


ने ओर पू | 
| 


8 
4 


: 
। की भनतेी। 
चन । प 


| । 
के जाधव 


| नायक, | 


ह | 
पेक नाहे | 
छ बुदा 
। ९-आषर 


हन सघन करना । 


| i 
कि ज्ञ पु.] (फा.) १-आँख का एक रोग 


। ३-चीरा बाँधने 


रार अंगुश्ताना। 

गे सज्ञा पुः] देखो 'नहुँछू? |] 

| पेश ५ |] 
भी | (फ़ा.) अप्रसन्न । नाराज | 


श. “शी स्त्री, (फा सन्नत 
| हन Fe ] (फा.) अभ्रसन्नता । नाराजी 


के समान कड़ी वस्तु । 


२ 
तर के टाप सा खुर का 


का ए काटना | २-धोड़े की 
नो ज्यु के चिह्न प्रकट होना । ऐसे. 


ee 


क ड 
९ इना | २-फेकना । गिराना | डालना । ३- 


पर होने वाई, (0 १-उन्नलियों के. सिरों | 


"ह है-ऐेसे-ऐसे बहुत देखे हैं। | 
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| ६८३ | 


नाखूना [ सज्ञा पु. ] (का) १-आँख का वह 
रोग जिसमें पुतलीं पर एक सफेद भिल्ली पड़ 
जाती है | २-एक प्रकार का *धारीदार कपड़ा । 
३-वारीक काम करने की बेढुइयों की पतली 
सुखानी । 

नाग [संज्ञा पु.] (सं.) (स्त्री. नागिन] १-साँप । 
सपं । २-सर्पजाति विशेष जिनका ऊपरी 
शरीर मनुष्याकृति का और नीचे का धड़ 
सपेशरीरकृत होता है । ३-हाथी। ४-जल- 
जीव विशेष । शार्क। ५-निष्ठुर या संगदिल 
आदमी । ६-वादल। ७-खूटी । ८-नाग- 
केसर । नागरमोधा । ६--शरीरस्थ पाँच 
चायु से नाग वायु बह्‌ है जिसके द्वारा 
डकारें आती हैं । १०-महाभारत के अनुसार 
एक पचत का नाम | ११-रांगा । १२-सीमा 
नामक धातु । १३-पान । तांबूल । १३-अ्यो- 
तिय के करणां में से तीसरे करण का नाम | 
१४-आठ की संख्या । १४-अश्लेपानक्षत्र | 
१६-एक देश का नाम । १७-उस देश में वसने 
वाली जाति । १८-एक प्रकार की घास । १६- 
१६-पुन्नार । नाग सोलना-खतरे का काम 
करना । नाय कूकना-धातु फूकना । 

नागकंद, नागकन्द [संज्ञा पु.] (सं.) हस्तिकंद । 

नागकन्या [सज्ञा सत्री.] (सं.) नाग जाति की 
कन्या । 

नागकणें [सज्ञा पु.] (सं.) १-हाथी का कान। 
२-एरंड । अंडी का पेड़ । 

नागकिंजल्क, तागकिञ्जल्क [ संज्ञा पु. ] (सं.) 
नागकेसर । 

नागकृसारिका [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-युरुच । 

गिलोय | २-मजीठ | मंजिष्ठ। 

नागकेशर [संज्ञा स्त्री.] (सं.) देखो “नागकेसर? | 

नागकेसर [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक सीधा सदा- 
बहार वक्त जो देखने में बहुत सुन्दर होता 
है। यह द्विदल अंकुर से उत्पन्न होता 
इसकी पत्तियां बहुत पतली ओर "घनी होती 
हैं। गरमियों के दिनों में इसमें सफेद फूल 
लगते हैं। इसके सूखे फल औषध, मसाले 
तथा रंग बनाने के काम में आते हैं। 


नागखंड, नागखण्ड [संज्ञा पु.] (सं) पुराणा- 


नुसार जम्बू द्वीप के अन्तर्गत भारतवंष के 
नो खंडों या भागों में से एक । ' 
नागगंधा, नांगगन्धा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) नकुल- 
कद्‌ । स 
नागगति [सञ्ञा स्त्री.] (श) ज्योतिष के अनुसार 
किसी प्रह की बह्‌ गति जो उस समय होती 
हे जब वह आश्विनी, भरणी तथा कृत्तिका 
नत्तत्र में रहता कै १ ४०5 ` 


'नागगभे [सज्ञा ए] (सं.) सिन्दूर । ठ 
'नागचंपक, नागचम्पके [सज्ञा पु.] 0) नागः 


केसर का पेड़। 


नागचंपा, नागचम्पा [संज्ञा ६. (हिं.) नाग- 


नागद मा [वि.] हि.) (हाथी) जिसकी पूछ 


'नागदौना [संज्ञा पु.] ( हिं.) १-एक 


नागदौना 
केसर का पेड़ । 


नागचूइ़ [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । महादेव । 
नागच्छत्रा [संज्ञ स्त्री.] (सं.) नागदंती । | 
नागजंबू , नागजम्बू [ सज्ञा सत्री. ] (सं.) एक 
प्रकार की जामुन । ; 
नागज [चि.] (सं.) १-जो सप से उत्पन्न हों । २- 
जो हाथी से उत्पन्न हो | [ सन्ना पु: ] १- 
सिंदूर | २-बंग । 
नागाजहा [संज्ञा सत्री. ](सं.) १-अनन्त मूल । २- 
शारिवा ] 
नागाजाहुका [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) मनःशिला | 
मैनसिल । : 
नागजीवन [संज्ञा घु.](सं.) बंग | फूंका हुआ रांगा 
नागभाग# [संज्ञा पु.] (हिँ.) अहिफेन । अफीम 
नागतुबी, नागतुम्बी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) छोटा 
कडुआ कद्दू । ; 
नागदंत, नागदन्त [संज्ञा पु.] (सं.) १-हाथी 
दांत । २-दीवार में गड़ी हुई खूंटी । 
नागदंतिका,नागदन्तिका [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) 
वृश्चिकाली का पौधा | द 
नागद्‌ंती, नागदन्ती [सज्ञा स्त्री.] (े.) 
नामक गंधद्रञ्य । 75 
नागदमन [संज्ञा पु.] (सं.) नागदौने का पौधा। 
नागदमनी [सज्ञा स्त्री.] [सं.) नागदौने का पौधा 
नागदला [संज्ञ पु.] (हिं.) बंगाल, आसाम, माला- 
वार और सिंहल में पाया जाने बालों एक 
बृत्त जिसकी लकड़ी बहुत कड़ी और मजबूत 
होती है। इसके बीजों का गाढा तेल जलाने. 
के काम आता है। bine 
नागदलोपम [सज्ञा पुः] (सं.) परुषफल | फालसां 
नागदा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) हरीतकी । हरें। _ 


नखी 


सिरा सप के फन के आकार का हो। । 
- हाथी ऐबी समभा जाता है)। 228 


नागदोन [संज्ञा पु.] (हिं.) ९-शिमले- तथा हजारे. 

` में पाया जाने बाला. छोटे आकार का! 
पहाड़ी बृत्त जिसकी लकड़ी भीतर से. हिना सपे 
और मुलायम होती है ओर विशेषत: 
बनाने के कास में आती -है। 
विश्वासः है कि इस लकड़ी के पास 
आते | २-देखो 'नागदैना?। 


ऐसा Ls 


x 


Pi 


पौधा जिसमें डालियाँ और टहनियां | 
होती । इसकी पत्तिया हाथ भर 
दो या:ठाई उ'गल चौड़ी 
अनुसार यह्‌ चरपरा, कड्झआ, हल 
` नाशक, कोठे को शुद्ध करने वाला, बि 
तथा सूजन प्रमेह और उवर को 
वाला माना जाता हें । नागदसनी । 
` मोटा। विपापा ।-नागपत्रा 


, नागध्वनि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मल्लार और क्‍ 
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मं म [ ६८४ ] 


नोबत्रती । तुका | नांबवी | मलघ्नी । दूद्धंघा। छुम्हड़े की लता । को तापत पक प्रकार का i 
इुःसहा। विफला । बनकुमारी। श्रीकंदा | | नागपुष्पकला [संज्ञा रत्री.] (सं.) पेठ । में छेद करने का बर्मा । ३-तालाब हे 
फदशालिनी । २-एक प्रकार का कडवा तथा | नागपुष्पा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-नागदौना । बीच खड़ा किया हुआ सम्भा। रा 
हा नी पतो क को द 5 २-मनःसिल । मैनसिल । नोगया टका [संज्ञा स्त्री.] (स.) देखो “नाग 
र ः ड ~ क्र सी :) १ गरंग, नागर [स्च 002] 
लिए कपड़ों आदि की तहों के तरीच में रख | नागपुण्पिका [सज्ञा स्त्री.] (सं. १-पीली जूदी। हे १ [संञा ए (त) नाही 
` देते हं। २-नागदौना । नायर [वि.] (सं) (स्त्री, नागरी] १-नगार 
नागद्रू म [संज्ञा पु.] (सं.) !-सेंहुड । थृहूर । २- नागपुष्पी [सज्ञा स्त्री] (सं.) १-नागदमनी । २- नगर में रहने वाला। ३-नगर निवा 


से संबंध रखने वाला । तिविल | [+ 
(ह) (“नगर का निवासी। २ 
आर शिप्ट व्यक्ति । भला आदमी। ३ 
४-सोठ | ५-नागरमोथा । ६-नाएंगी। ९ 
गुजरात में रहने वाले ब्राह्मणों की एक जे 
[संज्ञा पु.] (हिं.) दीवार का बहू टेदापाजे 
जमीन की तंगी के कारण होता है। ६ 
नागरक [संज्ञा पु.] (सं.) १-शिल्पी। करे! 
२-चोर | ३-नगर-परिपद । नगर-सम्रिति| 
नरक्त [संज्ञा पु.] (सं) १-सप या हाथी ॥ 
रक्त] २-सिदूर । 
नागरघन [संज्ञा पु.] (सं.) नागरमोथा। 
नागरता [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-नागरिकता। Rd 
रातीपन । २-नगर की रीति भ्र व्यबहा। 


मेढासींगी । 

नागफनी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-शाखारद्वित एक 
थूहर की जाति का पौधा जो साँप के फन फे 
आकार का गुदेदार मोटे दल का होता है। 
यहद दल कुछ नीलांपन लिये हरे और काँटे- 
दार होते हैं। नागफनी के पौधे बाड़ लगाने 
के काम में आते हैं । २-सिंघे के आकार का 
एक नैपाली वाजा | ३-एक कान का आभूषण 

नागफल [सज्ञा पु.] (सं.) परवल । 

नांगफास [सज्ञा पु] (हिँ.) देखो 'नागपाश'। 

नागफन [संज्ञा पु.] (सं.) अफीम । अहिफेन । 

नागबध, नागबन्ध [सज्ञा पु.] (सं.) किसी वस्तु 
को लपेटकर बाँधने का वह ढंग विशेष जो 


नागफनी । 
नागट्टीप [संज्ञा पु.]+(सं.) विष्णुपुराण के अनु- 
सार भारतघप फे नी भागों में से एक । 
नागधर [सज्ञा पु.] (सं.) शिव। मह।देव । 


या सूहा अथवा कान्हडे तथा सारंग के योग 
'से बननेवाली एक संकररागिनी । 
नागानचप्र [ सज्ञा पु. ] (सं.) अश्लेपानत्तत्र । ` 
नागनग [सज्ञा पु.] (सं,) गजमुक्ता । 
नागनायक [संज्ञा पु.] (स.) नागीं का अधिपति, 
अनन्त, वासुक्रि श्रावि । 
नागनासा [ संज्ञा पु. ] (सं.) सफेद या फाली 
तुलसी । [संज्ञा स्त्री] (सं.) हाथी की सू ड़ । 


प्रायः दैसा ह्वी होता है जेसा नाग का किसी 
जन्तु या वृक्ष आदि को अपने शरीर से लपे- 
* रने का होता है । 
नान्न, नागवन्धु [स ज्ञा पु.] (ह.) पीपल 
पेड़ । 
नागल [सज्ञा पु.] (सं.) ४-भीम का एक नाम। 
२-हाथी के समान बल । 
नागवला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) गैंगेरन । गुलसकरी | 
नागवेल [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-पान की बेल । 
पान । २-कोई सपेकार बेल जो किसी बस्तु 
पर बनाई जाय । ३-घोड़े की आड़ी या तिरछी 
नागपत्र [सज्ञा पु.] (सं, पगिनी 
स ज्ञा पु.] (सं.) पान का पत्ता । नागभगिनी [संज्ञा स्त्री] (स.) दासकि की 
न [संज्ञा स्त्री.] (पं) नागदमनी । जह J 
ही [ स ज्ञा स्त्री.] (लं.) लक्षणा नामक एक नागभिद्‌ [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक प्रकार का भारी 
सपं । 
स पु] (ह) सोलह प्रकार के रति- | नागभूषण [संज्ञ पु.] (सं.) शिव । महादेव । 
ह त एक न करने का एक आसन | नागमंडलिक, नागमणडलिक [संज्ञा प.] (सं.) 
१-सपेरा | २-साँप पालने बाला । ˆ 


न्परगाना+ [क्रि. अ.] (हि.) नागा करना । अन्तर 
डालना। 

नागनियू ह [संज्ञा पु.] (लं. खटी या। बरौकट । 

नागपंचमी, नागपञ्चमी [ संज्ञा स्त्री, ] (तं. ) 
श्रव॒ण्सा-पंयमी को होने बाला नारा- 
सम्बन्धी एक उत्सव जिसमें हिन्दूलोग नाग 
फी पूजा करते हैं । 

नागपांत [ संज्ञा पु. ] (सं) १-सर्पो का राजा 
बासुकी | २-हायिया का राजा ऐरावत | 


नागपत्नी [सज्ञा सत्री.) ल.) लक्षणा नामक एक 
कम्द्‌ | 


नागमरोड़ [संज्ञा पु.] (हिं.) कुश्ती का एक पेंच | 
यह पेंच धोबीपदाड़ के समान होत। है । 
नागमन्ल [संज्ञा पु.] (सं.) ऐराब्रत। 
नागमाता [सज्ञा स्त्री.] (सं) १-नागों की साता, | 
. कद्रु। २-सुरसा। ३-मनःरिला। मैनसिल । 
४-मनसादेंवी । 


.२-| नागमांर [संज्ञा पु.] (्र.) केशराज । कालाभंगारा । 
__ इङुरभंगरा। | 


दा | नारामती [संज्ञा त्री.] (सं.) एक लता का नाम । |. 


नागर-विवाह [ संज्ञा पु. ] (स) वह 
धार्मिक रीति रिवाजों के बनधन १ fi 


होता हे। सिबिल-मरेज। 
नाग्राज [संज्ञा पु.](ल.) (सर्प मे 
२-शोषनाग । ३-हाथियों में 
देरावत। ४-पंचोमए या नाग 
दूसरा नाम। | 


सभ्यता | चतुराई । 


नागरदोल [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का भूता| 
नागरबल [ सज्ञा स्त्रीः] (हिँ.) पान की केश 


पान | तांत्रूल । 


नागरशुर्ता [संज्ञा स्त्री-](सं.) नागरमोधा। 
नागरमाथा [संज्ञा पु.] (हिँ.) एक प्रकार की घा 


जिसके मूल में से लम्वी-लम्बी पत्तियां कि 
लती है। पर्चियों के मध्य से एक सीधी भो 
ठोस मंजरीयुक्त सीक निकलती है जो का 
भग एक फुट तक ऊँची हो जाती है ६ 
प्राय: तालों के किनारे या नमी घाली 


में मिलता है । इसकी जड़ सूत में इसी | 


गाँठों के रूप में और सुगंधित होती ॥ 
वैद्यक के अनुसार यह चरपरा, रसे 2 
और पित्त, उवर, अतिसार, अरुचि, ठप 
दाह को दूर करने बाला होता है (a 
मुस्ता। नादेयी । वृषध्मांज्ञी | की 

चक्रांज्षा । उच्चटा | शिशिरा । 


के नागरिकों में होने वाली आपसी ल 
स्िविल-वार। 


होता तथा बिशुद्ध नागरिक की हि 


नाग-युद्ध [सज्ञा पु.] (सं.) किसी राह | 


:] 


विवाद | 


नाग 
से 
परिः 


आर में रहने वाला । शहरी । ३- 
क | सभ्य | शिंष्ट | [साझा पु.] नमश 
प्रवासी । शहर की रहने नाला आदमी । 

रकता [ंश्षा ्री.] (सं) नगर क या नाग- 
fr हक़ अधिकारों से युक्त होने की अवस्था। 

पिटीजनशिए । 5 
व्रगरकिताधियम [संशा पु.] (सं.) नागरिक या 
अधिकारों में बृद्धि या इजाफा करने 


.त्राएके अ 

रमी । ३-३ दी श्रवस्था । 
-नारंगी। ५. रगरिकितापहार [ संज्ञा पु. ] (हं) नागरिक या 
की एक ज सार्वजनिक अधिकारों की ज्ञति | ल्सि-श्राफ- 
है टाचे | | पिटीजनशिप। 
' क '| ज्ारिकतावाप्ति [संज्ञा पु.] (सं.) नागरिक 

Ri “जनिक अधिकारों सें वृद्धि करने के 
र-समिति। सावजनिक श्रांधका वद्ध 


श्रवस्था | 
गगरिकल् [संज्ञा पु.] (सं.) नागरिक अधिकारों 
पे युक्त होने की अवस्था । नागरिकता । 


या हाथी अ. 


पे है 

कि | | गंगरिकित् प्रदान [ संज्ञा पु. ] लं) नागरिक 

र व्यवहा | . अधिकार प्रदान करने या दूने की क्रिया, 
भाव या अवस्था । डिनाइंजेशन । 

र का ता |. "केशास्त [संज्ञा पु.] (सं) वह अस्त्र जिसः 

४ में ब्यक्ति, समाज तथा देशा के. हित 

[न को बह बिचार से, संस्कृति, परिस्थितियों तथा झाव- 
रपफताओं -का ध्यान रखते हुए वास्तविक 

रमोथा। उत्तम श्रौर सदूजीचन व्यतीत करने का 

कार की पा बिचार होता है । सिविक्स | 

त्तया कि गंगरिकाधिकार [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-नागरिक 

सौवीरं से दकत धोने की अबस्था । नाग्‌- 

है जो ह|  फिता।| सिटी जनशिप । ` २-नग्र-निवासियों 


पे सम्बन्ध रखने वाले सावंजनिक-स्वत्व 
श | पा श्रधिकार। सिविल-राइट्स । 
| [ष [ सज्ञा पु. ] (सं.) नगर 
वासियों से सम्बन्ध रखने वाले अधिकार 
यी स्यत्व का बिषय । नागरिक अधिकार का 
ees | 
| त 4 f NS 
दिन [संज्ञा पुः] (सं. नागरिक अधि- 
ग स्वरव प्रदान करने या देने की क्रिया 
हि अवस्था । डिनाइजेशन | 
a बनाने की क्रिया। २-किसी नगर 
ख त स्वार्थों की पूर्ति करनेश्वाले 
उ्योग-धंधों को किसी नगर, देश या 


5 क अधिकार में ठ 
नेशनलाइज * र में करना। देशीकरण | 


गोरी... 
खी स्त्री.] (सं) १-नगर की रहने वाली 
स की औरत । २-चतुर या प्रवीण- 
प्रमुख हि गा । थूहुर। ४-भारत की वह 
= जती समे संस्कृत और हिन्दी लिखी 
भ क्थर्‌ की ४-पत्थर की मोटी पटिया। ६- 
` भोगी [ मोटाई दी एक बड़ी नाप । 


शा के । ३-जार | 
४ ॥ cc 


गेण [संजा (पु.] (से.) १-नागरिक या | 


:.. कषा पु. सं.) १-लं म | ड Re er 
तेभी (हं. १-लंपड । व्यभिचारी थे नागसाह्वय [संञा पुः] (त.) इस्तिनापुर। 
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नागहक [संज्ञा एु.] (सं.) नारंगी । 

नागरखु [संज्ञा पु-] (8.) सिंदूर । 

नागरयक [बि ] (सं) नगर-सस्बन्धी । नगर का 

नागरात्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) नागरमोथा । 

नागय्प॑, नागर्य [संज्ञा पु.] (स ) १-नागरिकत्य । 
शाहरातीपन । २-चतुराई । बुद्धिमानी । _ 

नागल [संज्ञा पृ.] (दरा) १- र । २-जुए की 
रस्सी जिससे बैल जोड़े जाते हैं । 

नागलता [संज्ञा स्त्री.] (हं.) पान की बेल। 

नागलाक [सज्ञा पु.] (सं) पाताल । 

नागवश [सज्ञा पु.] (सं.) १-नागों की कुल परं- 
परा | २-शकजाति की एक शाखा । 

नागवंशी [बि.] (हिं.) नागों के बंश या कुल का । 

नागवल्लरी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पान । 

नागवन्ली [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पान की बेल। पान | 
तांबूल । | 

ना-गवार [बि.] (फा.) १-असह्य । २-जो अच्छा 
न लगे। अप्रिय | 

नागतारिक [संज्ञा पु.] (3) १-महावत | फील- 
वान । २-गरुड़ | ३-मयूर । मोर । 

नागवास [संज्ञा पु.] (सं.) नागगण के रहने का 
स्थान। 

नागवीट [संज्ञा पु.] (सं.) १-ंपट। ब्यभिऋरी । 
२-प्रोमी । आशिक | ३-जार | 

नागवीथी [संज्ञा रत्री.] (सं) १-इदत्संहिता के 
अनुसार शुक्रप्रह की चाल में बह मार्गे जो 
स्वाति, भरणी और कृत्तिका नचत्र में हों। 
२-कश्यप की एक पुत्री का नाम । 

नागइच [संज्ञा पु.] (स.) नागकेसर! 

नागशत [संज्ञा पु.] (स.) मद्दाभारत क अडुसांर 
एक पर्वेत का नाम | 

नागशांडी, नागशणडी [संञा स्त्री.] (सं.) एक 
प्रकार की ककी जिसे डंगरीफल भी कहते 
हैं । 

नागशुद्धि [सज्ञा सत्री] (सं-) फलित ज्योतिष के 
अनुसार नया घर अ मकान बनवाने में 
नागों की स्थिति का विचार । कहा जाता 
कि भादों, कुआर तथा कार्तिक इन तीन महीनों 


तथा माघ में वक्तिण की ओर, फागुन, चेत 
तथा यैशाख में पश्चिम की ओर ओर 


असाढ तथा साबन 
है। आरम्भ में चीच डालते समय/श्यदि 
नागों के मस्तक पर आघात पड़ा तो सकान 
बनवाने वाले की मृत्यु होती दे । पेट पर 
आघात पड़ना शुभ समा जाता दै। 
नागसंभव, नोगसम्भव [संज्ञा प.] (स.) ९० 


आदि नागों के सिर पर होता है। 


में नागों का सिर पूरब की ओर, अगन, पूस | 


में उत्तर की ओर रहुता | 


भिदूर । २-बह मोती जो वासुकि, तलक 


नागारज न 


नागपुर्गछा, नागद्युगन्धा | सच्चा स्त्री. ] (8.) 
एक प्रकार का स्रस्ख आ सप्रखत । सपं- 
सुगंचा । - 

नागस्तोकक [संज्ञा पु.] (सं) अमृतबिष । बत्स- 
नाभ बिष । 

नागस्ताफ़ा [सज्ञा सत्री.] (सं.) १-नागदंती । २- 
दंती । 

नागहूंत्री, नागहर्त्री [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) बंध्या- 
कुर्कोटक्री । बाँझककोड़ा या खखसा | 

नागहबु [संज्ञा पु.] (स.) नख नामक गंधद्रठ्य । 

नागदा [क्रि. वि.] (फा) अचानक । एकाएक । 
अकस्मात्‌ । 

मागहानी [ब्रि.] (का.) (स्त्री. प्र) अकस्मात्‌ या 
एकाएक इ हुई । अचानक आइ हुई । 

नांगागचा, नागाङ्गना [संज्ञा स्त्री.] (सं; नागां 
की स्त्री। 

नागाचला, नागाञ्चला [ संज्ञा स्त्री, ] (पं.) 
नारायष्टि। 

नागांजना, नागाञ्जना [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) १- 
नागाय ष्टि । २-ह॒थिनी । 

नागातक, नागान्तक [सज्ञा पुः] (सं.) १-गरुड़ | 
२-मोर । मयूर । ३-सिंह | शेर । 

नागा [संज्ञा पु.] (हिं.) शैब-सम्प्रदाय के बे साधु 
जो वस्त्र धारण नहीं करते एक दम नंगे रहते 
हैं । यह सिर की ज्टाओं को रस्सी की तरह 
बटकर पगडी के समान पेटे रहते हैं तथा 
शरीर में भस्म लगाते हें । सह अपने. पास 
अस्म गोला रखते हैं जिसकी नित्य प्रति पूजा 
करते हैं । इनके कई अखाड़े होते हैं जिनमें 
निरंजनी और निवांणी प्रमुख हैं । २-आसाम 
के पूर्वं में बसने वाली पक पहाड़ी जंगली. 
जाति | २-आसाम का वह पहाड़ जहाँ यह 
जाति बसती है। [संज्ञा पु.] (अर.) नियमपूक 
होने वाले किसी काम का किसी दिन निर्दिष्ट 
समय पर न होना । : 

नागाय [सज्ञा पु.] (सं) नागकेसर । FE 

नारि संज्ञा पुः] (सं.) १-नाग या सर्पों का 
, शेषनाग । २-द्वाथियों का अधि- 
पति, ऐरावत | 923 
| नागाधिपति [संज्ञा पु.] (सं.) ३-शेषनाग 
ऐरावत। 
| नागानन [संज्ञा पु.] (सं.) गजाचन। रणेशा । 
| नागाभिभू [संज्ञा पु.] (सं) बुद्धदेव का। 
` नाम। a ER) 
नागाराति [संज्ञा पु.] (सं.) बंध्या-फर्काटकी 
बाँझककोड़ा या खखसा। | 
नागारि [संज्ञा पु.] (सं.) (-गरुढ । २-मोर 
सिंह। 
_नागाजुन [संज्ञा पु.] (पं. एक । 
सदात्मा या बोधिसत्व जिन्हे प 


बौद्ध धर्म को दाशेतिक | 


\ R= 


Ee, 


Digiti 


नांगाजू नी 
! 'जिसके द्वारा . सभ्य और पित संमाज में 
` बौद्धघम का पर्या प्रचार हुआ। इन्होंने 
सात वघ तक सारे भारत में उपदेश तथा 
- शास्त्रार्थं करके बहुत से लोगों को बौद्ध धर्म 
में दीक्षित किया । यह ईसा से १०० वर्ष 
पीछे हुए थे। 
नागाज नी [संज्ञा स्त्री.] (अ) दुद्धी । दुधिया- 
घाँस । 


नागालोवू 
लौकी । 
नागाशन [सज्ञा पु.] (मं.) 
सिह । 
नागाश्रय [संज्ञा पु.] (सं.) हस्तिकंद । 
तागाह [संज्ञा पु.] (सं.) नागकेसर । 
नागाहा [सज्ञा स्त्री.] (सं) लक्ष्मणकंद । 
नागिन [म ज्ञा स्त्री] (हिँ.) १-नाग या साँप की 
मादा। २-रोग्रं की वह लम्बी भौरी जो 
पीठ या गरदन पर होती है । स्त्रियों के लिए 
.. छुलन्तणीय समभी जाती हें । ३-चौपायों की 
` पीठ पर होनी वाली भोरी जिसे अशुभ माना 
दे जाता है । 
के पा पु ] (हि.) (नाग बाले) शिर । महा- 
च। 


जिसमें २४ वणं होते हैं। इसके प्रथम दो 
` चरणों में नौ-नी वर्ण तथा तीसरे में केवल 
६ वर्ण होते हैं । 
नागीय [संज्ञा पु. ] (सं.) नागकेसर । 
नागुला [संज्ञ। पु.) (ह.) १-नकुल । नेवला । २- 
, _ नाकुली नामक जड़ी । 
` नागद्र, नारान्द्र [संज्ञा पु.] (१.) १-बड़ा हाथी । 
उत्कृष्ट हाथी। २-ए रावत । ३-बड़ा सपं । 
fe र वासुकि आदि नाग । 
शेश [संज्ञा पु.] (सं.) १-रोषनाग । २-'नागेश? 
भट्ट नामक प्रसिद्ध संस्कृत वैयाकरण। 


क प्रसिद्ध ससौषध जो पारा, गंधक, का सीसा, | 
)/ नौस!दर, सज्जी, सोह्दागा, 
अश्रक इन सबकी समान 
ध में मले | फिर. चीते 

बाथ में मिलाकर उड़द 
S| 


[संज्ञा पु ] (मं) गोल घीय। | गोल 


` नोगी-गायत्री [संब स्त्री.) (सं.) एक बैंदिक छंद | 


| नाचारी [स्ना स्त्री.] (फा.) लाचारी । 
_ | नाचिकेता [संज्ञा पु.] (सं.). 


च 
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प 


तय १ 


[ ६८६] 


नागीर [सज्ञा पु ) (हिं.) जोघपुर राज्य के नाज्‌ [ सज्ञा पु. ] (फा.) १-ठसक्क । नरा | इता 
गत एक नगर जो गायों तथा बैलों के लिए चो चला.। हाव -भाव । २-घमंड । गई ना , || पुष 
भारत भर में प्रसिद्ध है। [वि.] (हिं.) [स्त्री अदा, नाज नखरा-१-द्वाव-भाव । र ie 
नागौरी] नागौर का, अच्छी जाति का (बैल, मटक । बन।व-सिंगार | नाज उोना-चोच्ह्ा | पराक [९ 
गाय, घळड़। आदि) | सहना | नाज ते पालना-स्नेह. क “ds 
नागौरी [वि.] (हिं.) नागौर (नागर) का घेल या 2 से पालना । [संज्ञा प.] (हिं ) \-देखो . | हवः 
बछुड़। जो अच्छा समभा जाता है )। [बि.] अनाज' । २-खाद्य सामग्री । खाना । ' | (टना 
(हि.) स्त्री. प्र] नागौर की | अच्छी जाति | नाजूत्ती [संज्ञा सत्री.] (फा.) सुन्दरी स्त्री | | ग्र 
की गाय । [सञ्ञा स्त्री.] (हिँ.) एक प्रकार की | नाजबू [संज्ञा स्तरी.] (फा) मरुषे का पौधा । | बह 
खस्ता पूरी जो आकार में बहुत छोटी होती है नाजों ६ (ल) बाला 
“ग । मथ । ३- | नाच [सज्ञा 9.) हृदय के भावों को अंगो | ग (7) धमंड करने बाला। गर्षित। | (पंप 
दवारा संगीत के मेल में ताल स्वर सहित प्रद |. कै [बि.] (अ ) १-अजुचित। २-जो जायज | श्राय 
शित करने का ढंग । अंगों की वह गति जो जिम धन हीो। अंवेध।.. . ! | पाहि 
चित्त के उमंग के कारण हो। छुत्य । २- | जिम [सञ्ञा पु.] (त ) १-भारत के मुसलमानी | दुस 
नाट्य । खेल । कीड़ा । ३-कृत्य। धंधा | कम । | राज्यकाल में वह प्रधान कमेचारी जिसे | एमे 
नाचकूद -नांच-तमाशा। साच'रंग । नाच्च का | , ऊपर राज्य क प्रबंध का भार रहता धा। २ \ दत्त! 
छुना-नाचने के 'लिए तैयार होना । नाच २-आजकल किसी न्यायालय-संबंधी काबा, |. एप 
दिखाना-१-किसी के सामने नाचना। २-उछ- |. लेय का प्रबंधकर्त्ता [बि.] प्रबंधकत्ता। | शरान 
लना कूदना । ३-विलकज्षण आचरण करना । | नाजिर [वि.] (अ.) देखने वाला | दशक । [संद्र |. बोर 
नाच नचाना-१-इच्छानुसार काम करना । २- पु.] १-देखभाल करने वाला। निरीक्षक। २ क 


'दिक करना । हैरान करना | 
नाचकूद [संज्ञा स्त्री.] ( हिं. ) १-नाच-तमाशा । 
२-आयोजन । प्रयत्न । ३-गुण, योग्यता, 
बड़ाई आदि प्रकट करने का उद्योग । डींग | 
` ४-क्रोध से उछेलना, पटकना । , 
नाचधर [संज्ञा पु.] .(हिं.) वह स्थान जहाँ नृत्य 
- ओर संगीत आदि हो | नृत्यशाला | 
नाचना [क्रि. अ.] (हिँ.) १-प्रसन्‍नतापूवक उछ- 
लना-कूदना । २-संगीत के साथ ताल-स्वर के 
अडुसार हाव-भाव दिखाते हुए उल्घलना 
घूमना और इसी प्रकार की दूसरी चेष्टाएं 
करना । नृत्य करना । ३-चक्कर लगाना। 
मंडराना । ४-उद्योग या प्रयत्न में घूमना । 
स्थिर न रहना । दौड़ना-धूपना | ५-थराना । | 
कॉपना । ६-क्रोध में आकर उछलना-कूदनां | 
सिर पर नाचना-१-आक्रांत करना । प्रभाव 
डालना । २-पास या त्तिकट आना । आँख के 
` सामने-नाचना-प्रत्यक्ष के ससान प्रतीत होना । 
नाच-भहसः [संज्ञा पु.] (हिं) नाचघर। नृत्य- 
शाला ५. ०७.7. 


. न्यायालय के लिपिकों का अ 
वेशयाओं का दलाल । म 
नाजी [संज्ञा पु.] (जरमन) १-जरमन देश का एक 
शक्तिशाली दल जो अपने आपको राष्ट्रीय | 
साम्यवादी कहता था ओर जिसका पराभव | 
दूसरे महायुद्ध में हुआ था । ९-उक्त दक्ष का | 
सद्स्य । न 
नाजीवाद्‌ [संज्ञा पु.] (हिः) जर्मनी समाजबादी 
दल जिसकी यह घोषणा है कि जमनी इ 
.देश की पवित्र आय संतति के लिए है। देश 
का सब विषयों का व्यक्षिगत स्वतंत्र दे 
कल्याण के निमित्त ही है। प्रत्येक व्यक्ति 
निजी संपत्ति देश के हित के लिए समर्पण है। 
नाजीइज्म। EE 
नाजीयादी [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो. ताजी'। 
नाजुक [ब्वि.].(फा.) १-कोमल | सुझुमा 
पतला । महीन | बारीक | ३-सूइम 
गुढ | ५-तनिक्र से आघात से दूटं 
. , वाला । ६-जिसमें . हानि या अनि 


धिकारी | ३- 


नाचरग [संज्ञा पु.] (हिं.) भ्रामोद-प्रमोद । संगीत दहो।जोखिमका। . , 
या गाने-नाचने का जलसा | नाजुकदिमाग [बिः] (फा...) १-जो अपने 

नाच [चि.] (फा.) १-विवश । लाचार। अस- | कूल की थोड़ी-सी ब्रात भी न सह 
हाय । २-तुच्छ । व्यर्थ । [क्रि. वि.] विवश | ` « तुनक्रमिजाज | चिडचिडा । `. बोर 


होकर | हारकर | मजबूरन। नाजकबदन [वि.] (फा) १-कोमल 
. शरीर का |२-डोरिए की त 
क्रपढ़ा। ३-एक प्रकार 4 


i 9 [बि.] (फा.) 


१-अग्नि । २-नचि- 
केतानाम का एक ऋषि| 
(-बुच्छ । पोच । २-निक- | 


I 
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५ Lo 
नाडि 
में नृत्य, गीत अभिनय आदि का चिवचन 


[ -६८७.] 


कि ले की क्रिया । नकंल । स्वांग। २- वचन दिया गया हो! कहकर मुकर जाना । | 


नार तय र देश का नाम। ३-उक्त देशवासी प्रतिज्ञा आदि पर स्थिर न रहना । [क्रि. स.] दो | नृत्य, गीत और अभिनय की चिह्य[। 
नश । | (| एक राग का नाम जिसमें वीररस 5 :) अस्वीकार करना । इनकार करुना । २-एक प्राचीन प्रंथ जिसकी रचना भरतमुनि 
i | है। ध नाटवमत, नॉटयसन्त [संज्ञा पु.] (सं.) एक राग नेकी थी। 5 
शोचा 0 गत (शा (0 न नेताओं का | नाटा [दि ] (हि) (नही दो याचार [संहा ए. ] (9): (-नाव्यविधा 
त ताह ढे वाला | २-रंगमंच bre ताओ दी [वि.] (हिँ) [प्त्री. चारी] छोडे डील या सिखाने वाला | २-जृत्यरिक्षक। 
१-देखो हृवःभाव, वेष और कथोपकथन द्वारा कद्‌ का | कम ऊँचा । (प्राणियों के लिए) नाळ्नालंकार, नाथ्यालङ्कार [सज्ञा पु] (व) 


इटनाओं का प्रदशन । वह दृश्य जिसमें सांग 
वरा चरित्र दिखाए जाएँ । अभिनय । ३- 
इह पर्थ जिसमें सवांग के द्वारा दिखाया जाने 


[ संज्ञा पु. ] (हिं.) [प्त्री. नाटी] छोटे डील 
या कद का बैल या गाय । 


नाटा-करंज [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) एक प्रकार का 


नाटक का भूषण हेतु श्रधत्रा बह अलङ्कार 
जिसके आने से नाटक का सौन्दर्यं अधिक 
“बढ़ ज्ञाता है । साहित्यदर्पण के अनुसार ऐसे 


ग बता चरित्र हो। दृश्यकाव्य । (साहिल्व- ` करँज। आता रो है आर न 
र्धित। दश के अनुसार नाटक किसी प्रसिद्ध | नाटाम्र (दघ Be दे, अक्रेद, | 
जान |. श्राज्यान को (कल्पित नहीं) लेकर लिखना | ८” “सजा 3.] (सं.) तरबूज कपट, शक्मा, गव, उद्यम, श्राय, उत््रासन, | 
बाहिए। यह नाना प्रकार के विलास, सुख. | नाटकों [संज्ञा रत्री ] (सं.) एक प्रकार का दृश्य- रहा, कोभ, पश्चाताप, उपयति, आशंस, | 
मानी दुःख तथा भ्रनेक रसों से युक्त होना चाहिए काव्य जिसमे चार अक होते हैं, पर इसकी नः विसप, उल्लेख, उत्तेजन, परि 
जिसके इसमे पांच से दस तक अंक, नायक धीरो- कथा कल्पित होती हैँ । नारिकाराजकुलो दूभव। बाद, नाति, अथावशषण, प्रोत्साहन, सहाय्य, 
धा। २ दात्त रौर प्रख्यात . बंश का. कोई प्रतापी | तथा नवालुरागिणी और नायक धीरललित अभिमान, अनुवृत्ति, उतेकीतन, याचा, परिः 
कवा. | एप या राजर्षि होना चाहिये। नाटक के होता हैँ इसमें स्त्री पात्र अधिक होते हैं । २- कीः पबतेन,-आछ्यान, युक्ति, प्रहष 
|! | प्रान या अंगीरस .आगार और वीर हैं। नटनारायण हमीर राग से बनने बाली नोद र| । Te 
। [सहा |. रेस गौणरूप से आते हैं। संधिस्थल में | _ सम्पूर्ण जाति की एक रागिनी। नारद के | नाट्यात [सज्ञा स्त्री] (४) बे विशेष-विशेष 
क।२- || ई विस्मयजनक व्यापार होना चाहिए। मतानुसार यह कणांटकी तथा हनुमत के मत सम्बोधनसूचक शब्द जो विशेष-विशेष 
ME प न ह जाना चाहिए तसे दीपक की पत्नी हैं । ME pe प्रन्थों में पा व्यवहृत 
| परे न मत | नात लि] उख किया |. लग किम 
| का एक | कहते हैं पूर्व रंग. ॐ 5 उसे पूर्व रंग हो । अभिनीत । [संज्ञा पु.] अभिनय । सारजा) आंत आय आप 
राष्ट्रीय | णा | पू रंग के पश्चात्‌ प्रधान नट | नादितक [संज्ञा पु] (लं.) नाट्य या अभिनय पुत्र, राजा के लिये देव, बेश्या के लिये 
परभव | इते अपार आदि परस्पर कथनोपकथन | करने ens झज्ञका, कुमार के लिये युबराज तथा बिहान्‌ 
ह सरे हैं। नाटक के इस अंशा को प्रस्तावना |...» मे नाला मलुष्य। अभिनयात । Sen i 
द | ऋते हैं। जिस इतिवृत को लेकर नाटक | १ [संज्ञा पु.] (ह) नट की सन्तान नाठ# [संज्ञा ए.] (हिं) १-नाश । ध्वंस । २- 
i पा जाता है उसे वस्तु कहते हैं । आधुनिक नाव्य [संज्ञा पु.] (पं.) १-नटों का काम-नृत्य, अभाव । अनस्तित्व । ३-चह संपत्ति या. 
जबावी! | ` गाको में उपरोक्त सब नियमों का पालन | ` गीत तथा अभिनय आदि । २-स्वांग के द्वारा जायदाद जिसका कोई उत्तराधिकारी न हो । 
नी इस | ्रयवा विषयों का समावेश अनावश्यक चरित्र प्रद्शन । अभिनय । ३-नकल थांग नाउ पर बैठना-लाव।रिस सम्पत्ति ` का अधि- 
दै । देश | "मा जाता है। भारत में नाटकों का प्रचार |. चेष्टा के दवार! प्रदशन । ४-वह नक्षत्र जिसमें | . कारी होना, .. 
द | नडाल से है। ४ नाट्य का आरम्भ किया जाता. है.। (नाटक का | नाठनाई [क्रि. सं हि कर! 
न 
है गाए होता है | ˆ निया बद | अनुराधा, धनिष्ठ, पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाति, | होना । २-हटना । भागना। 2 
| | शो वी [संताप ॥हि) भारत के दि | नाछ भौर बी) । | नाठा [संज्ञा पु] (हिं) बह जिसके योते 
Ee | ब में पाया जाने बाला एक मोड़ नाख्कार [संज्ञा पु.](सं.) १-नाटक क वाला। कोई वारिस न हो |, ) 
hn 2 लकड़ी से एक प्रकार का नल न नट । २-वह जो नाटक लिखता हों | नार सह ली कि 0 


माव्यप्रियं [सञ्ञा पु.} (सं.) (नाट्य या नृत्य 
जिन्हें प्रिय है) शिव । महादेव । ; 
नाखमंदिर, नाव्यम्रन्दिर [संज्ञा पुः] (सं. बह 
'स्थान जहाँ नाटक अथवा अभिनय होता हो । | 
`` नाट्यशाला । $ 
नाखरासक [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का दृश्य | 
काव्य या उपरूपक, जिसमें केवल एक अङ्क |. . 
- - ही होता है. । इसका नायक उदात्त, नायिका 
- वासकसज्जा, उपनायक पीठमके होते हैं। 


नाड़ी [सांज्ञा प.] (हिं.) !-घाघरा, प्राजामा आदि. 
'बाँधने की सूत की बुनी हुई.बा साधारण 
डोरी | इजारबंद । नीबी। २-बह मांगलिक 
लाल या पीला सूत जो देवताओं पर चढाया | 
हाथ में बाँधा जाता है | मौली । (किसी का) . 
नाड़। सोलना-संभोग करने के लिए इज्ञारंबंद.. 
खोलना । संभोग करना (मारवादिन) | ताड़ा 
छोड़ करना-पेशाय करना (मारवाडी) नाडा 
छोड़-पेशांब । RS 


| 3] (हिं) १-ताटक करने चाला 
णे हाता क करके जीविका 


[oS 
क बा (हि) ९ 


>नाट्य या अभिनय 


टत. | नर इसमें अनेक प्रकार के नृत्य र गीत होते | नाडिंधम, नाडिग्धम [बि.] (ल) १-नली रो 
१ जीपिका करने र रा । २-| ह।एकांकी नाटक। | . फू'कने वाला । २-नाड़ियों को दिलाने चाला। | 
न ( ३. - | नाव्यशाला [सज्ञा स्त्री.] (सं) १-वह स्थान | ३-श्व।स को जल्दीःजल्दी चलाने बाला । 
"अथवा नटीं eh ।3- |` - जहाँ पर अभिनय द्वार जनसाधार्ण का हँफाने बाला | ४-जिसे देखते ही नाड़ी हिल. 
पक (है) कक 3 | - |` मनोरंजन किया जाय। नाटकघर । २-राज- | ` ज्ाय। दहलाने वाला । भयंकर । [संज्ञा 
था इनका किसी ऐसी बात फो “भवन के पास कामकान्‌। ` स्वणेकार । सोनार । 
* “५ कर जाना जिसके लिए | नाव्यशास्त्र: [संज्ञा पु.] (सं. (-बह शास्त्र जिस | नाडि [संज्ञा स्त्री.] (सं ) देखो 


नाडिक र [ ६८८ } 
नाड़िक [सा स्त्री] (४.) १-पहुआ नामक घास । 
अक्र सेभ । रै-नाक़ी । ३-घटिका । वांड गाड़ीकूट [संज्ञा पु.] (तं.) नादीनद् घ्र । 


नाड़ौकेल [संज्ञा पु.] (सं.) नारियत् । 

नाड़ीच [संज्ञा पु.] (सं.) पडुआ साग । 

नाड़ीचक्र [संज्ञा पु.] (सं.) हठयोग के 
नाभिदेश में स्थित एक अंडाकार गांठ जिससे 
निकलकर सब नाड़ियां शरीर भर में फैली है 
२-नक्ष॒त्रों के उन भेदों को सूचित करने वाला 
कोष्ठ या चक्र जिन्हें नाड़ी कहते हैं | (फलित- 
ज्योतिष) । 

नाड़ीचरण [सज्ञा पु.] (सं) पक्ती । 

नाड़ीचीर [संज्ञा पु.] (सं. एक प्रकार की छोटी 
नरकुल । 

नाड़ीज॑घ, नाडीजङ्घ [संज्ञा पु.] (सं.) १-काक | 
को । २-एक मुनि का नाम । ३-मह|भारत 
के मतानुसार एक बगला जो कश्यप का पुत्र 
था। 

नाड़ीतरंग, नाड़ीतरङ्ग [संज्ञा पु.] (सं. ) १- 
कोकिल । २-हिंडक । 

नाड़ीतिक्त [संज्ञा पु.] (सं) नेपाली नीम । 

नाडीदेह [बि.] (सं.) अत्यधिक दुबला-पतल्ला। 
[संज्ञा पु.] (सं.) शिव के द्वारपाल का नास । 

नाड़ी-नधत्र [संज्ञा पु.] (सं.) फलित ज्योतिष के 
मतानुसार बरवधूकी गणना बैठाने के लिए 
कल्पित चक्रो में स्थित नक्षत्र । 

नाड़ीमंडल, नाड़ीमएडल [संज्ञा पु.] (सं.) विषु- 
बट्रेखा । 

नाड़ीयंत्र, नाड़ीयन्त्र [सज्ञा पु.] (सं. ) शस्त्रः 
चिकित्सा में चीरफाडइ़ का एक ऑओजार जो 
शरीर की नाड़ियों अथवा स्रोतों में घुसी हुई 
वस्तु को वाहर निकालने के काम में आता था 

नाड़ीवलय [स ज्ञा पु.] (सं.) समय निश्चित करने 
का एक प्राचीन यन्त्र | एक प्रकार की घड़ी । 

नाड़ीत्रण [संज्ञा पु.] ( सं.) वह घाव या ब्रश 
जिसमें भीतर ही भीतर नली की तरह छेद 
हो जाय तंथा उसमें से निरन्तर मवाद निकला 
करे | नासूर। ` : 

424 [सःश्ञा पुः] (सं) पु शाक। 

नाड़ीशु द्व [संज्ञा स्त्री. (सं.) हठयोग . के अनु 
सार नाड़ी शोधने की एक विधि । 

नाड़ाहिंगु, नाड़ी हि [ संज्ञा पु. ] (स.) एक बृत्त 

जिसमें से हींग गोंद निकलती हे जो औषध 

के कामती है। इसके फूल सफेद और 

फल पोस्त के डोडे के समान होते हैं । २-उक्त- 

बृत्त से निकलने वाली हींग या गोंद । 


नाडिका [संजः स्त्री] (ह.) १-नाङी। धमनी । 
२-एफ्र घढ़ी मा चोगीस मिनट छा काल । 
. घड़ी | 
नांड़िकेल [संज्ञा पु.] (स. नास्यिल । नारिकेल। 
नाड्या [संज्ञा पु.] (हि.) (नाडी पकड़ने वाला) 
वेय | बिकित्सक । 
साड़ी [सज्ञा स्त्री.] (से.) १-किसी कमल का 
पोला नाल । २-ठण का पोळला डंठल। ३- 
नली । ४-शरीर के भीतर की बे नलियाँ 
जिनमें होकर लहू बहा करता है। विशेषकर 
षे नालियाँ जिनमें हृदय से शुद्ध रक्त बनकर 
प्रत्येक क्षय सारे शारीर में जाया करता है। 
नाड़ी एक मिनट में उतनी ही बार फड़कती 
है जितनी बार हृदय धढ़कता है । नाड़ी परीक्षा 
द्वारा हृदय तथा रक्त भ्रमण की दशा का ज्ञान 
होता हे, उससे नाड़ियों और हृदय के तथा 
ओर भी कई अंगों के रोगों का पता लग जाता 
है | सुभुत के मतानुसार ७०० शिराएं लिखी 
गाई हैँ जिनमें ४० मुख्य हैं-१० रक्तवाहिनी, 
१० कफबाहिनी, १० पित्तवाहिनी और १० 
बायुबाहिनी होती हैँ। धमनी । ५-हठयोग 
में अनुभूति तथा श्वास-प्रश्‍वास संबंधी 
नालियाँ। योगियों के मतानुसार मेरुदंड के 
एक इस ओर तथा एक उस ओर ऐसी दो 
नालियाँ हैं, जिनमें बाई को इला या इड़ा 
तथा द्‌।हिनी को पिंगला कहते हैं । इन दोनों 
के मध्य में सुपुम्न। नोम्नी नाड़ी है। स्वरोः 
दूय भर तंत्र के मतानुसार 'बाए' नथुने से 
जो सांस आती-जाती है वह्‌ इड़ा नाडी से 
होकर तथा दाहिने नथुने से निकलती है वह 
पिंगला से होकर । श्वासगति के अनुसार 
शुभाशुभ फल भी बताये गये हैं। इढ़ा नाड़ी 
में चन्द्र की अवस्थिति रहती है तथा-पिंगला 
में सूय की । अतः इड़। का गुण शीत और 
पिंगला का ऊष्ण है | ६-नासूर का छेद | ७- 
बन्दूक की नली । ७-एक कालमान्‌ जो ६ क्षण 
का होता है। ६-कपट | छप्म | मक्कारी । १०- 
अर्धे मुहूत्तेकाल । ११-बंशी | वीणा । 
माड़ी चलन|-कलाई की नाड़ी में स्पन्दन या 
. गतिकोना। (जीवन का लक्षण) । नाड़ी छूटना 


बाली बेलों की एक जाति जो अत्यधिक मजबूत 

होने पर भी पयांप्त महनती नहीं होते । 
नाणक म (सं.) १-धातु । २-निष्क। ३- 

सिक्का। कोई वस्तु जिस पर कोई ठप्पा लगा. 
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नाडूदाना [ सज्ञा पु. ] (देश.) मैसूर में होने | 


urukul Kangri Collection, Haridwar . 


द्दो। = मुकझ। ..- गणा 
माएक फ्रील्ञा-घालु परीका । | 
नाव [संज्ञा पु.] (हि.) १-नातेदार । सम्क्ी | 
२-नाता | सम्बन्ध । [संज्ञा सत्र] ह) | 
ईश्वर की ना । २-३रबरीय प्र सा i 
या अध्यात्म से सम्बन 
(मुसलमान) ५ रखने बाला गीत 


नातर्‌ [अव्य.] (हिं.) नहीं तो । अन्या | 


नाता [ वि. ] (का) दुबेल । | दबो 
im, ' 
नाता [संज्ञा पु.] (हि.) १-मनुष्यों का बह द. | लि प 
स्परिक सम्बन्ध जो एक ह्य में न prs 
अथवा विवाह आदि करने के कारणहोत | मी 
है। ज्ञाति-सम्बन्ध। २-सम्बन्ध | रित। |. KN 
लगाव । | 
नाताकत [चि.] (फा.,+ भर.) निष ।श्रशक्त। x 
नातिचर [वि.] -(सं.) जो बहुत काल का न हो। | भव, त्थ 


नातिदीर्ष [चि.] (लः) जो अधिक लम्बा न हो। | 
नातिदूर [बि.] (सं.) जो बहुत दूर न हो। j i 


नातिन, नातिनी if सकश्ञास्त्री .] (हि) पुत्री की सव | 
पुत्री । लड़की की लड़की । नातिबांद | | एग ब्रा 
[संज्ञा पु.] (त) कुबाच्यों को बचाने वाल्। | दति या 
नातिशीतोष्ण [ थि. ] (ल.) न अधिक गए | ह, ३ 
अधिक ठंडा । गुनगुना । | प्रहृत श्रौ 
नावी [संज्ञा पु.] (हिं.) [सतरी. नातिन, नाविनौ] | पेग ही: 
र अ आ । पुत्री का St म | ii ग 
ना . वि.] (हि.) १-सम्बन्ध से । २-दैठु! | 
Ln 4 हनी 


नातेदार [बि.] (हिं.) सम्बन्धी । रिरेदार। स | 
अ [स ज्ञास्‍्त्री.] (हि.) रिश्वेदारी | एल 
बंध | ; ह 


नात्र [सज्ञा पु.] (सं.) शिव । महादेव | 
नास्सीं [संज्ञा घु.] (जरमन) जर्मन के ' 
समाजवादियों का संक्षिप्त नाम । नागी 
नाथ [ संज्ञा पु.] (सं.) १-असु । स्वामी । 
२-पति । ३-नटखट बैल की नाक में 
हुआ स्ह्सा। ४-गोरखपंथी साधु | 
पद्त्री जो उनके नामों के साथ दी | 
है। ५-वह्‌ मदारी जो सांप पालते i ट 
हैं । [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो “नथ | 
नाथता [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) प्रभुवा। 
नाथत्व [संज्ञा पु.] (तं. प्रभुत्व । स्वागि 
नाथना [क्रि. स.] (हि.) १-बेल, * 
बश में रखने के लिए उनकी 
उसमें ररसी पिरोना । नकेल डाह 
बस्तु को-छेदकर उसमें रस्सी याती, [ 
३-कई वस्तुओं या किसी x 
को छेदकर तागे आदि से 


उदयपुर परेरा के अत्र 
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ल [ ६८६ ] नानारस 
वै का पक प्रसिद्ध स्थाय जहां नादित [चि.] (सं.) शब्द करला कु । कळ्या | सोन [संज्ञा ला (का.) १-रोटी । चपाती। २- | 
| वमी मौ मति स्थापित है । हुआ | शब्दित । सन्दूर में बाली एक प्रकार की मोटी 
| त [दि] (6) (जिसका कोई र नादिम [चि.] (अ.) सञ्जित । खमीरी रोटी । 
Im । | दा करने पर हो । sr । परतन ` | नादिया [ संज्ञ पू. ] (हिं.) १-नंदी । २-बहु वैल | नानेक [सज्ञा पु.] एक प्रसिद्ध महात्मा जो सिख- 
| नर्भर | परवश जिसका प्रदशन करके जोगी भीख मांगते हैं संप्रदाय के संस्थापक और सिक्खों के आदि 
गला गीत। रद्‌ [वि.][8.) शरण देने वाला । नाद्र [वि.] (फा.) अद्भुत । अनोखा । शुरु थे । इनका जन्म रावी नदी के किनारे 


तिलौंडी नामक गाँव में संवत्‌ १५२६ में 


(सं.) पशु । 2 
| [संञा प.] कार्तिकी पूर्णिमा को कालू नामक खन्नी के घर 


नादिरशाह [संज्ञा पु.] (फा.) फारसदे 
निति [संज्ञा पु.] (फा.).फारसदेशा का एक 


था | द [द्वा पुः] (सं) १ जिसने रे 
bi. bd क मूलरूप । (कहा जाता है RN बादशाह जिसने सन्‌ १७३५ में दिल्ली | में हुआ था । जालंधर जिले कर्त्तारपुर नामक 
'। अश एणा काव्य ३ बादशाह मुहम्मदशाह पर चढ़ाई की तथा ३ 52 न 
। | $झलाके द्वारा प्रेरित होकर चित्त दहेज १७३६ में दिल्‍ली के नागरिकों की हत्या र आन 
ना बह ५३ | नि पर आघात करता है तथा अग्नि नहा" | दराई । यह हत्याकांड सूर्योदय से सूर्यास्त FR RE 
में a ® रित प्राण को प्रेरित करती है | अग्नि द्वारा तक जारी रद्दा जिसमें लाखों आदमी मौत के नानकपंथी [संज्ञा पु.] (हिँ) गुरुनानक का अनु- 
करण ह लि म्र किर ऊपर चढ़ने लगता है । नाभि घाट उतारे गये । [बि.] नादिरशाह के ऐसा। | __ यायी। सिख । 
[। रिशा | a ह i मतिः Ls बहुत ही कठोर तथा उम्र | नानकशाह [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'नानक! । 
दे में था मुख है न 2 
म Sa झरत ना तीन नादिरी [संज्ञा स्त्री.] (का) १-मुगल बादशाहों नानकशाही [वि.] (हि. TT RN 
|अशक्त। a के समय में पहनी जाने वाली एक प्रकार रखने बाला । २-नानकशाह का शिष्य या 
फ़ार का माना गया है--प्राशिभव, अप्राणि- ® 
[का न हो। भव, तया उभय-संभव । जो मुख आदि अंगों सदरी या बडी, जिसके किनारे पर इ काम स 
रस होत -गंजीफे का वह पत्ता जो खेल | "नकार [संज्ञा पु.] (का.).एक प्रकार की माफ़ी 
वा न हो। | भे बसन्त किया जाता है वह प्राणिभव जो होता था। २ ह 
` | आशा श्रादि से निकलता है वह अप्राणिभव के समय निकालकर अलग रख दिया जाता है | जिसमें जमींदार को कुछ जमीन की मालः 
श “ | ग्रो जो याँसुरी से निकलता है वह उभय- नादिरी चढ्ना-बेतरह मात करना । गुजारी देनी नहीं पड़ती । | 
:) पुत्री | ब होता है। नाद के बिना गीत, स्वर, | ना-दिहंद [बि.] (फा.) ऋण न चुकाने वाला । | नागेकीन [सज्ञा पु.] (चीनी) एक प्रकार मटमैले 
| ए भ्रादि कुछ भी संभव नहीं । नाद्‌ पर जिससे पाबना जल्दी वसूल न हो। न देने रंग का सूती कपड़ा जो पहले पद्दल चीन के , 
बाने वाल | ोति या ब्रह्मरूप है तथा सारा जगत्‌ नादा- बाला। :- नानकिङ नगर में बनता था 
क गर | एह, इस दृष्टि से नाद दो प्रकार का है-- न-दिहंदी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) किसी को कुछ न नान-खताई [संज्ञा सत्री.] (फा.) टिकिया के भकार 
नातिती ह अनाहत | अनाहत नाद को केवल | देने की प्रबृत्ति । अदातब्यता । की एक सोंधी खस्ता मिठाई। | 
' रोहत | एमे ल SN ३-वर्शो के उच्चा- | नादी [वि.] (हिं.) [सतरी. नादिनी] १-शब्द करने | नानपरिल [संज्ञा पु.] (अं) एक प्रकार का झोड | 
गा सा त Ee ण बहुत | वाला | २-बजाने वाला । टाइप। 
`| (लनी पड़ती हैं । ४-सातुनासिक स्व त [वि.] (सं.) [ स्त्री. नादेयी र । १-नदी- | नानबाई [संज्ञा पु.] (फा.) रोटियाँ पकाकर बेचने 
दार। सा |." भ्न से व्यक्त होता है लगती संबंधी । नदी का । २-नदी में होने वाला। वाला | : 
/ रि ‘i विद्या-संगीतशास्त् | [संज्ञा पु.] १-सेंघा नमक। २-सुरमा । ३- | मानस [सचा स्त्री.] (हिं.) सास की माता! पति 
फ काँस नामक घास । ४-जलबेत । या पत्नी की ज्ञानी | ननिया-सास । 


ध id ली.] (सं) शब्द का गुण। 


| - सः] (हिँ.) बज 
;: | ।-चजजना । स 


र प्रुल्लित होना । लहुकना। . 
:] (स. ) एक उप-पुराण का 


नादेया [बि.] (सं.) स्त्री. प्र.] १-नवी-संबंधिनी। | नानसरा [संज्ञा पु.] (हिँ.) सास का पिता ननिथा 
नदी. की । २-नदी में होने वाली। [सज्ञा | . ससुर | पति या पत्नी का नाना | ह 
स्त्री.] १-अम्बुबेतस । जलबेंत । २-भूमि | नाना [विः] (प.) १-अनेक प्रकार के | तरह-तरह 
जंबुक । भुझँजामुन । ३-वैजयंतिका । वैज- | के। २-अनेकक। वहुत। [संज्ञा पुः] (देश) 
यंती । ४-नारंगी। अड्हुल | ६-अञ्बिनमंथ [्त्री. नानी] साता का पिता। माँ का बाप। 


रा [सज्ञा वप्त । सातामह। + [कि. स.] (हिँ.) १-झुकला । 

हिने CU त्ोक्त एक मुद्रा जिसमें | ![-देहंद [वि.] (हि.) देखो “नादिहन्द?। नम्र करना । २-नीचा करना ३-डालना । 

ओर उ बाविकर अंगूठे को | नाद्य [वि (सं.) नदी में होने वाला । फेंकना । ४-घुसाना | प्रविष्ट करना। [संज्ञा 

; |. | ए शा स्त्री Ln राधन [ सज्ञा सत्री. ] (हिं.) चरखे के तकले में | ए:](अ.) इदीना । अ्क-नाना-पुदीने का अकं 
bs i रा स्‌ र संगयशब नामक लगी हुई गोल टिकिया जो तागे को रोकने के | नानाकंद्‌, नानाकेन्द [संज्ञा पु.] (सं) पिडालू। 

दिम न दूर करने ३ लिपि जो कलेजे लिए लगी रहती है। ; नानाकार [अव्य.] (सं.) अनेक प्रकार से किया 
छ दा जाता है । Fe की तरद | नाधना. [क्रि. स.] हिं.) बैल, घोड़े आदि को | हुआ । 80 

आयत खुदी रहती है। ई सवारी आदिं खींचने फे लिए उसके आगे नानात्मवादी [संज्ञा पु.] (सं) सांख्यद्संन का 


बाँधना | जोतना । २-खगाना । र ।| चह सिद्धान्त जो आत्मा को अनेक सानता हे 
पिरोना । ४-शरम्भ करना । अनुष्ठित | नानात्यय [चि.] (४. अनेक अकार का. 


ह ५ । काम में Se में नानाद्र [संज्ञा ए.] (सं) तजद की सन्तति |... . 
नाध [संज्ञा पुः] (हिं.) १-बह रस्सी जिससे हल | नानाप्रकार [वि.] (सं) बहुविध । अमेझ प्रकार. 
या कोल्हू की हरीस जुए से बाँधी जाती है। | से। me मम 

नारी । २-चह नाली जिसमें से होकर कुएं का | नानारस [विः] CoM का 
पानी चज्षता है। बाला | 20000 ग 
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नानारूप 
` नानारूप [वि.] (सं.) अनेक रूपों वाला। विविध 
आकृति वाला । 
नानाथ [वि.] (सं.) १-भिन्न उद्देश्य और लक्ष्य 
याला | २-अनेकाथवाची । एक से अधिक 
अर्थ वाला (शब्द) । 
नानावर्ण [वि.] (सं.) अनेक रंगों का । 
नानाविध [वि.] (सं.) विविध प्रकार का। 
(अव्य, ] अनेक प्रकार से । 
नानाशब्दसंग्रह [संज्ञा पु.] (सं.) अनेक प्रकार के 
शब्दों का संग्रह । शब्दकोश । 
नानाशस्त्र [संज्ञा पु.] (सं.) अनेक प्रकार के शस्त्र 
या हथियार | 
नानाशास्त्र [ संज्ञा पु. ] (सं.) अनेक प्रकार की 
विद्या । 
नानाशास्त्रज्ञ [संज्ञा पु.] (सं.)) वह् जो अनेक 
शास्त्रों का पंडित हो | 
नानिहाल [स ज्ञा पु.] (हिँ.) नाना-नानी क्रा घर । 
नानी [संज्ञा स्त्री.] (देश.) माता की माता। मां 
की मां। 
नानी याद आना या मर जान।-सङ्कट या 
आपत्ति सी आ जान।। 
ना-ुकः [संज्ञा पु.] (हिं.) इनकार । 
नान्तरीयक [बि.] (सं.) जो प्रथक न हो सके। 
घनिष्ठ सम्बन्ध रखने वाला। 
नाग्ह+ [वि.] (हिं.) १-छोटा नन्हा। लघु । २- 
नीच । छुद्र । ३-पतला । बारीकं | महीन । 
चान्ह कातना-१-बहुत बारीक काम करना। 
कठिन या दुष्कर कार्ये करना । 
नारक [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'नानक?। 
नान्हरिया+ # [वि,] (हिँ.) छोटा | नन्हा । 
नान्हा%+ [वि.] (हि.) (स्त्री. न।नहीं) १-छोटा। 
लघु | नन्हा । +-पतला । बारीक | मही न | ३- 
नीच । छुद्र । [संज्ञा पु.] छोटा बच्चा | लड़का 
नान्हाबारो-छोटा बालक | 
नाप [ आज्ञा स्त्री. ] (हिं.) !-किसी वस्तु की 
. लम्बाई, चौढ़ाई, ऊँचाई आदि जिसका विचार 
. किसी निर्दिष्ट लम्बाई के आधार पर या 
तुलना में होता है | परिमाण | माप | मेजर । 
हू क्रिय। जिससे किसी बस्तु की लम्बाई 
i चौड आदि जानी या स्थिरं की जाती है। 
तापने का काम | मेजरमेंट । ३-बह निर्दिष्ट 
प है ह जिसे एक मानकर किसी वस्तु की 
चौड़ाई या विस्तार स्थिर किया जाता 
निर्दिष्ट लम्बाई की बह बस्तु जिसका | 


[ ६६०) 
नापदान+ [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'नाबदान' 
नापना [क्रि, स.] (हिं.) १-लंबाई, चौड़ाई, ऊ चाई 
यां गहराई आदि का हिसाब लगाना । मापना 
२-किसी बात कीं गहराई या थाह का या 
किसी व्यक्ति की. जानकारी आदि का पता 
लगाना । र 
गरदन नापना-धक्का देकर हटाना या बाहर 
निकालना | सिर नापना-सिर काटना । 
ना-पसंद [वि.] (फा.) १-जो पसन्द न हो । अन- 
सुहाता । २-अरुचिकर । अप्रिय । 
ना-पाके [वि.] ( फा.) १-अ-पबित्र । भ्रष्ट । 
अशुचि । २-मैलाकुचैला । 
नापाकी [संज्ञा स्त्री.](फा.) अपबित्रता | अशुद्धता 
नापायदार [बि.] (का.) १-जो अधिक चलने या 
ठहरने वाला न हो । क्षणभंगुर । २-जो दढ, 
या मजबूत न हो । 
नापायदारी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) १-अस्थायित्व । 
क्षणभंगुरता । २-दृढता। 
ना-पास [वि.] (हिं.) जो पास या उत्तीर्ण न हुआ 
+ हो। अनुत्तीणे। 
नापत [संज्ञा पु.] (सं) सिर के बाल मूँड़ने या 
काटने तथा नाखून आदि का काम करने वाला 
_ व्यक्ति । नाई । नाऊ । हृज्जाम । 
नापतशाठा [संज्ञा स्त्री.] (सं. वह रथान ( या 
,दृकान ) जहाँ हजामत वनाई जाती है। 
नाफरमो [संज्ञा पु.](फा.) एक प्रकार का गुलेलाला 
जो कुछ नीलापन लिये होता है। 


:| नाफा [सज्ञा पु.] ( फ़. ) कस्तूरी की थैली जो 


कस्तूरी मृग की नाभि में होती है मृगामद्‌- 
कोश। 
नाब्रदान [संज्ञा पु] (फा.) वह नाली जिससे 
- होकर घर का मेला पानी आदि बाहर बहूकर 
जाता है । क | नरदा | 
नाबदान में मुँह मारना-घृणित कम करना । 
नाबालग [बि.] (अ्र., फ़ा.) जो अभी पूरा जवान 
न हुआ हो । अ-च्यस्क । श्रप्राप्तवयस्क | 
नाब्ालिगी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) नाबालिग रहने की 
अवस्था । 
नाबूद [वि.] (फा.) जिसका अस्तित्व न रद्दा हो। 
नष्ट । ध्वस्त । 
नाभ [स जञा स्त्री.] (हिं.) चन्द्रमा का प्रकाश ।- 
[संज्ञ स्त्री.] (हिं.) १-नाभि । डोडी । धुनी । 
२-शिव का एक नाभ । ३-एक सुय बंशी राजा 
भागीरथ के पुत्र थे। ४-अस्त्रों का एक 
संहार । 
नाभक [संज्ञा पु.] (सं.) हरीतकी । हड़ । 


नाभाक [संज्ञा पु.] (सं.) एक ऋषि 
नाभाग [ संज्ञा पु. ] ) पल रा 
राजा ययाति के पुत्र थे । 
पुराण के अनुसार कारुष वं 
जो दिष्ट के पुत्र थे । 300० 
नाभागारिष्ट [सज्ञा पु.] 
नुसार वैवस्वतमलु के एक पुप्र का नाम 
नाभारत [ संज्ञ] स्त्री, ] (हिँ) घोड़े की ५ | | 
„नीचे एक भौरी जो अशुभ मानी जाती है। | 
नाभि [ संज्ञा स्त्री. ] (ल) १-पहिय का |. 
भाग । चक्रमध्य । २-जरायुजञ जंतु केप | इरत 
पर का मध्य का वह गड्ढा ह Ee 
में जरायुनाल रहता है। ढोंढी। ३नकलू।| | 
#-परथ्वी के भीतरी मध्यभाग का. कलित A 
अरा या कन्द्र । ४-बीच में रहने बाला द| 
भाग या वस्तु जिसके चारों ओर दूसरे भा |. . 
अंग या वस्तुएं आकर एकत्रित होती र! . 
मिलती हैं। समष्टि या घनपदाश्च का कैद | ही 
न्यूक्लिश्रत । [ संज्ञा पु. ] १-प्रधान रा | 
२-प्रधान व्यक्ति या वस्तु । ३-गोत्र। ४- |. 
क्षत्रिय । ५-मह।देव । ६-प्रियब्रत राज्ञ ३ | ` 
पौत्र का नाम । 
नाभिकंटक, नामिकण्टक [ संज्ञा प. ] (ह. | 
_ निकली हुई ढोंढी । . 
नामिका [संज्ञा स्त्री.] (लं.) कटभीएत्त | 
नाभिगुड़क [संज्ञा पु.] (सं.) नाभिकाआबर्त।। 
_तु'दी का उभर अंश | ५ 
नाभगुप्त [ संज्ञा पु. ] ( सं ) प्रियत्नत र 
पुत्र का नाम | 
नामिगोलक [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'नाभिगुक | गए 
नाभिच्छेदन [संज्ञ इ] (8) तुरत के जनो | पप 
बच्चे के नाल काटने की क्रिया। 


एकर |. [संश 
(ति(स 


(सं. हरिबंश के, 


नाभिलेदन [संज्ञा पु.] (सं.) हुए के 
+ हुए बच्चे के नाल काटने की क्रिया। 
नाभिज [संज्ञा पु.] (सं.) ( विष्णु की नि 
उत्पन्न) ब्रह्म।। -- 
नाभिनाड़ी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) नाभी की 
जो गर्भकाल में माता की रसबहा * 


जुड़ी रहती है | 
नाभिपाक [ संज्ञा प. ] 
पकने का एक रोग। | 
'नाभिमू [संक्ना पु.] (ह.) ब्रह्मा । ; 
नामिल [वि.] (सं) १दनाभि । 
हुई नाभी बाला - 
नाभिवर्द्धन [सजा पु. 
£ काटने की क्रिया | 
नाभिवर्ष ह हु f ` 
र 


(ह) बच्चों भ 


| [सहा १ 
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ध, ताभिसम्बन्थ [ ६९१ ] म - नाम-निन्ञेप 
र घृणा, भय आदि के कारण संकल्प या का अनुभव करता है। 2290 
नम हवा ॥ bs व ना, ई नामकीर्तन [संञा पु.] (छं) $ के नाय का 
Ip सिह ी.] (स) देखो 'नाभि'। जाना । नाम निकलना-किसी बात के ह जप । भगवान का भजन । हि 
त [सः स्त्री.) (स) (स्त्रियों न नाम प्रसिद्ध दोना । २-मंत्र आदि की दास Mr [सज्ञा पु.] (सं.) नाम और पता । ! 
बंश काः ? ता भाग | उरसधि । २-नामि की गह- से किसी बस्तु को चुराने बाले का नाम | दर [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) बह क्रिया जिसमें 
हा नाम] | ई। नाभि फा गड्ढा । रे-कैच्छ । कष्ट | सम्पत्ति या जायदाद आदि के स्वामित्व पर 


! प्रकट होन|।। ३-नाम का कहीं प्रकट या 
(सं) नाभि-सम्बन्धी। [संज्ञा पु] प्रकाशित होना। नाम निकलवाना-२-बद- | से एक व्यक्ति का नाम हटाकर दूसरे का नाम 
झी ना [दि] पं) Cf है i EG [ नाम ~ 
चढ़ाया जाता है । नामांतर । दाखिल-खारिज। ६2 


। जाती है। | (8) शिव । महदेव । नामी करवाना । i नामावली र से क 
; दी नाम कटयाना। नाम निकालना-यश फैलना i 
ये का प्रभ | पूर वि. (फ़, श्र.) जो मंजूर न हो । गयः ; 
नतुओं के ऐर हि | i गया हो । अस्वीकृत । या बदनामी करना । २- मंत्र-तंत्र आदि नाम-जद्‌ [बि.] (फा.) १-जिसका किसी बात के 


द्वारा चोर का नाम प्रकट करना। ३-किसी 


र लिये निश्चित किया या चुना गया हो | नामा- 
न|मावली से नाम काटना। ः 


क्रित । २-प्रसिद्ध । मशहूर । 


हाँ गा म [खा ए] हिं.) १-वह्‌ शब्द जिससे किसी 


। ३-कलूर। बोध किसी ५ 
। | लु ब्यक्त MS ह बाला | (स के) नाम पर बैठना-किसी के भरोसे | नाम-जद्गी [सज्ञा स्री.] (फा.) कोई कार्य करने 
े बालाम्‌ || ९ । महा । अभिख्या । आख्या । आहा । | शोप करके चुपचाप बैठे रहना । नाम पड़ना | के लिये अथवा किसी चुनाव आदि में खड 
र र थाति वशि १ जाव हा । २-नाम रखा जाना। यही में होने के लिये किसी का नाम निश्चित किया हे 
त होती | | + ५ रा जिसमें नाम लिखा जाना । ३-नाम रखा जाना। जाना। 

० ९९५ । १जहीखाते का वृह विभाग या अंश जिसमें नह ~ - 
थे का छेन हा k न नाम पर जान देना, मारना या मिटाना-शौहरत | नामतः [क्रि. बि.] (स) न ; 
षान 5 दिया हुआ धन या माल लिखा यरा चाहना । नाम पर पष्वा लगाना-कलंक या |. ले [ | ] (हं) नाम अथवा नाम के 
-गोत्र। ४- | बदनामी होना । नाम बाकी रहना-?-प्रसिद्धि 


* जाम उत्नालना-निन्दा] था बदनामी करना। | 
। १मउठना या. उठ जाना-१-नाम, चिह्न या 
||| बगर मिटजाना । २-मर जाना । नाम 
| मग-बढ़ाई या प्रसिद्ध पाना । नाम कर 
| गा-स्मारक या यादगार छोड़ जाना। नाम 


नामदार [वि.] (फा.) जिसका बढ़ा हो 
प्रसिद्ध । नामी । न 

नामदेव [सज्ञा पु.] (सं) १-एक प्रसिद्ध भक्त जो 
बामदेवज़ी के नाती थे। यह श्रीकृष्ण के 
उपासक थे। २-महाराष्ट्र के प्रसिद्ध कबि जो 


मात्र रह ज।ना । २-यादगार वनी रहूना। 
नाम विकना-नाम की प्रसिद्धि से कदर होना । 
नाम विगाड़ना-१-नाम को छोटा या बुरा 
करके बोलना । २-बदनामी कराना । ३-बरद- 
नाम करना । नाम बेच डालना-प्रतिष्ठा के 


ब्रत राजा के | 


झना-१= 

| भ ६ | तिल ा। नाम मम ह |, ६० के मा म े। 

| तत करना ५-दूसरे के सिर दोष मदना |... भरको। बहुत थोड़ा। नाम भिटना-१-नाम | नामद्ादशी [सष सत्री. (ल) अगहन-सुदी तीज 
रत ए |. !-नामधारी | २-कहने भर को, काम जाता रहना । २-नाम तक रोप न रहना। कोई गौरी, काली, उमा, भदा, दुर्गा, ति, सर- 

| ए अयोग का नहीं । नाम के लिए-१-थोडा- चिह्न ने रह जाना । नाम रखना-१-नाम रवती, मंगला, वेष्णरी, लदमो, शिबा तथा 
था ५ |” र-दिखाने भर को काम के लिए नही |. । निश्चित करना । २-कीर्ति बनाये रखना। ३- नारायणी इन बारह देवियों की पूजा होती 
ना य श भे-ने-सुने भर को । ऐसा नहीं |. गदनामी करना । ४-दोष निकालना । नाम | है और ब्रत किया जाता है। 
क्रे जसे लगना या लगान।-अपराध, .कलंक सिर मढा | नामधन [संज्ञा पुः] (सं.) मल्लार, रांकराभरण, 


काम चल सके। २- 
रिका | नाम्‌ St थोड़ा 


के नहीं-१-झरुमात्र भी नहीं 


+ जाना या मढना। नाम लेकर-१-न।स लेकर | 
न्त के ज | हे सुनने को भी न 


२-स्म रण करके । नाम लेना-१-न/म पुकारना। 
२-देवत। आदि. का नाम जपना। ३-गुण 
गाना । ४-चर्चा करना । ५-दोष लगाना, 
बदनामी देना | नाम .से-१-चर्चा से | २-यहू 
. बताकर कि कोई बात किसी की ओर से है। 


विलाबल सूदे और केदारे के योग से बनने | 
वाला पक़् संकर राग । ' 
नामधराई [सा स्त्री.] (हिं.) बदनामी । सिंदा | 
श्रपकीत्ति । . RR | 
नाम-धातु [ संज्ञा स्त्री. ] ह) व्याकरण में बह 


हीं । २-एक भी 
| ण रन $ नहीं | 
WS A “नाम लिखना या लिखा 
-य 
| न्‍ फलना-यादगार रा या प्रसिद्धि फैलना 


र बनी रहना । नाम चार 


नँ | फन 0 भातरो । बहुत थोड़ । २ se 
वा | पोते पर को। ।। २-कहने Cor पा 5्दाताए नाम या संज्ञा जो कुछ फ़ियाघ्तें में घातु का 
नाड़ी ै | गज ३-हकदार याँ मा कर्‌ क काम देती है 


प्रभाव से । (-नाम लेते ही । नाम ते कॉपना- 
नाम सुनते ही डर जाना। नामस बिकना- 


। च "ऐसा कार्य 
बनी. ऽसया जिससे लोगों 


नामधाम [संज्ञा प.] (हिं.) नाम और फ्ता। न्तस- 


४ | . याम्‌ जपना-2... दे 
| न पका | ता कोमल ले जार च त | टी पलक 
बाना. पेवता का स्मरण करना। |. उगेनो-नाम की प्रसिद्धि से आदर पाना । | नामधारक [वि.] (सं.) केल किसी प्लस को 
क्पे में यह लिखना कि अमुक नाम ही नाम रह जाना-केबल प्रसिद्धि रह धारण करने वाला | नाम-सात्र का । & 


नामधारी [वि.] (हिं.) नाम घरण करने कत्ल । 
नामवाला । नामक [ 


नामधेय [ सज्ञा पु. | (सं.) १-नामकरण। २- 


जाना । नाम होना-१-कलंक लगाना | २-नाम 
. प्रसिद्ध होना । के 
नामक [वि.] (सं.) नाम से प्रसिद्ध । नामबाला |. 


रे करने का मंत्र देना । नाम | किरण त पु.] (स॑.) (-पहचान क लिये नाम निर्देश करने वाला शब्द । नाम. | | 

[) नाम ४३० | २-पिता | ` ` नास निश्चित करने की किया । नाम रखने [वि.] (सं) नामवाला। नाम का। | 
लगाना परना-(-नाम स्थिर का-काम | २-हिंदुओं के सोलह संस्कारों में नामन्‌ [संज्ञा पु.] (तं) किसी क़ि 
।। (किसी को) अपनी वसतु का |... से एक जिसमें बालक का नाम रखा या स्थिर |” स ल पा या व्यक्ति का 
र "नाय धरना-१- | _ किया.जाता है। 3 Snes: Re क पर ५ 

गी ४. १ निकालना। ऐब | नामकर्म [संज्ञा पुः] (6.) १-नामकरण-संस्कार । मिक. Md , 

करान।। | . २-जैन शास्त्रों के अनुसार कम का बह मेद | निके संज्ञा पुः] (सं.) परमेश्वर । ` 

लेना-झ्रुचि, | £ जिससे CR आप नम-नित्तेप [संज्ञ पु.] (सं) 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Harldw 
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| का चारिय नायक छी। 


या 
बाम के मतातुसार दानशीकष, कुनी, 
| (वा, बुवा, धोकर 
धो २३ § ल पॉढत तया सुशील ब्याक को 
के! लिए हा 5 Fi । नायक भर प्रकार क्क ह्दोते 
हवीरदान, धीरोद्धत, धीरललित और 


प्रीशांत । श्रात्मरलाघा -रद्दित, क्षमाशील, 

भर, मदा बलशाली, स्थिर तथा विनय 

प्षलल को धीरोदात्त, मायावी, प्रचंड, अहंकार 
: वा भात्मश्लाधायुक्त को धीरोद्धत, निश्चिन्त, 
! मूहु तमा दृत्यगीत प्रिय को घीरललित आ 
। लगी तथा कृति को धीरपशांत कद्दते है । 
इन चार नायफों के चार भेद और है। यथा- 
रुल, दक्षिण, धृष्ट और राठ । ५-द्वार 
के पीच का रतन या नग। ६--नायक । 
घमूपति । ७-संगीतकला में निपुण पुरुष | 
प्ंगीतक्ष । कलावंत । ८-एक वर्णवृत्त का 
नाम । ६-एक राग जो दीपकराग का पुत्र 
मात.आाता है | 


| हुआ कागज | 


नामीकरए मपक-पोत [संज्ञा पु.] (ं.) नौ सेनापति की 
आये हुए नर |. पका फहराने वाला तथा नेतृत्व करनें बाला 
र सदृ है| ` ॥६ पोत या जल जद्दाज जो जहाजी बेड़े को 
[च करने बाह 


ममादिष्ट करता रहता है । पलेगरिप । 
गएका [सन्ञा स्त्री.] (हिं.) १-बह बृद्धा स्त्री जो 


| | 


| या नाम| ढिसी वेशा को श्रपने पास रखकर उससे 
मेटे । [| पेशा फराती हो । २-कुटनी । दूती । ३-देखो 


ME] | 


BS 
त॒ प 


| पपरष | सजा पु.] (सं) राजा । जप । 
“A स्त्री.] (सं.) एक राग का नाम । 
पषकानहड़ा [संज्ञा ए.] (?) एक राग जिसमें 
सब कोमल स्वर लगते हैं । 
[संज्ञा पु.] (हिँ ) संपूर्णजाति का 
गा राग जिसमें सब स्वर शुद्ध लगते हैं। 
ज्ञा स्त्री.] (?) कोचीन के उत्तर भाग में 
ह वाली एंक उत्कृष्ट जाति । 
न सिज्ञा पु.] (डि) चिकित्सक । बैद्य । 
नी स्रः] (हि.) १-नाई या नापित की 
UN हू ति की स्त्री। ३-संपन्न यां 
ज़ी। महिलाओं की बेणी गू'थने वाली 
[स पु] 
काम करने (अ.) १-किसी की ओर से 
| प । वाला। मुख्तार । २-सहायक। 
| सत्री.) (अ, 
; ९जायब्‌ का पद | 23 
(सि 


जनायब का काम | 


रीज कीः] (ल) रूप, गुण-संपन्न वह 


द को .आलस्वन या किसी 
भुसार पोक थादि की प्रधान पात्री । (पकृति- 
मा फे तीन भेद होते हैं-- | 
भा और अधमा. । प्रिय के 
भी हितकारिणी स्त्री को 
` हित या अहिते करने पर 
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[ ६६३ | 
हिति या अहित झरने बाली रत्रौ को मध्ममा 
तथा प्रिय के हितकारी होने पर अह्दित करने 
बाली को अ्रधमा नायिका कहते हैं | भर्मानु- 
सार नायिफा तीन प्रकार की होती हें-स्वकीय, 
परकीया और सामान्या । अपने दी पति से 


अनुराग रखने चाली को स्वकीया पर पुरुष से. 


प्रेम करने बाली को परकीया तथा धन के लिए 
प्रेम करने वाली को सामान्या नायिका कद्दते 

। बयः क्रमानुसार स्वकीया तीन प्रकार की 
होती ह--मुग्धा, सध्या तथा प्रौढ़ा । काम 
चेष्टा रहित अंकुरित योवना को मुग्धा,श्रवस्था 


के कारण जिसमें जज्ञा और कामवासना 


समान हो उसे मध्यमा तथा कामकला में 
पूर्णरूप से कुशल नायिका या स्त्री को प्रौढा 
कहते हैं । परकीया के दो भेद द्वोते हैं-ऊढा 
आर अनूढा । पर पुरुष से प्रेम करने बाली 
विवाहिता स्त्री को ऊढा और अविवाहिता 
दो तो उसे अनूढा या कन्या कहते हैं)। 
नारग, नारङ्ग [सज्ञा पु.] (स.) १-नारंगी । २- 
गाजर । ३-यमजप्राणी | ४-पिप्पलीरस | 
नारंगी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-नीवू की जाति का 
एक पेड़ जिसके फल मीठे, सुगंधित और 
रसीले होते हैं । २-नारंगी के छिलके के 
समान पीला रंग । पीलापन । 
[वि] (हि.) पीलापन लिये लाल रग का। 
नार [सज्ञा स्त्री ](हिं ) (-नाड । गला | गरदन ! 
प्रीवा । २-जुलाहों की ढरकी। नाल | 
नार नवाना-१-गरदन भुकाना । २-लड्जित 
होने, चिंता करने या रूठने का भाव प्रकट 
करना । नार नीची करन।-देखो “तार नवाना' 
5[संज्ञा पु ] (हिं.) १-उल्बनाल । आंबलः 
नाल ।२-नाला। ३-वहुत मोटा रस्सा । ४- 
सूत की डोरी | नारा । नाला । इजारबंद्‌ | ४- 
जुवा जोड्ने की रस्सी था तस्मा । ६-चरने के 
लिए जाने वाले चोपायों का झुन्ड । [संज्ञा 
्त्री.] देखो 'नारी”। [संज्ञा पु.] (सं.) १- 


मनुष्यों की भीड़ । २-तुरत का जन्मा हुआ | 


गाय का बछड़ा | ३-जल । पानी । ४-सोठ । 
झुंठी। [बिः] १-नर-सम्बन्धी । मनुष्यः 
सम्बन्धी | २-परमात्मा। से सम्बन्ध रखने 
वाली । 

नारक [ संज्ञा पु. ] (सं) 


१-नरक। २-नरक में 
रहने वाला प्राणी। | 


'नारकिक [वि.] (सं.) नरक का । नरक-सम्बन्धी । 


[सज्ञा पुः] (सं.) नरकवासी । 


नारकी [बि.] (सं.) १-तरक में जाने योग्य । 


बहुत बड़ा पापी । २-नरक सें रहने वाला। 


नारकीट [सज्ञा पु.] (तं.) १-एक प्रकार का कीड़ा । | 


२-किसो को आशा देकर निराश करने वाला 
अधम मनुष्य । 


' नारकीय [बिः] (हं) नरक का । [ सज्ञा पु. ] 


` नरक निवासी । 
नारद [संज्ञा युः] (सं.) १-एक प्रसिद्ध देषषि जो 
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| नाराच [संज्ञा पु.] (सं.) १-लोहे का बाण । = 


नरां [a 
Sr चिका 
म्रा के पुत्र थे बह बढ़े हरिभक्त और कलह- 
प्रिय थे ( कुछ लोगों का मत है कि नारद 
किसी ब्यक्ति का नाम नहीं, बल्कि साधुओं के 
एक संप्रदाय का नाम था )। २-बिश्‍बसित्र 
के एक पुत्र का नाम। ३-एक प्रजापति का 
नाम । ४-कश्पऋषि की पृत्नी से उत्पन्न एक 
गंधे का नाम । ५-चौबीस बुद्धों में से एक 
का नाम। ६-शाकद्वीप का एक पबत । [वि] 
जल देने बाला। २-बंशज । 
नारदपुराण [संज्ञा पु.] (सं.) १-अठारह महा- 
पुराणों में से एक | २-बृहननारदीम नामक एक 
उपपुराण । 
नारद्संहिता [संज्ञा स्त्री.](सं.) एक धर्मशाला का 
नाम | 
नारदा [संज्ञ स्त्री.] (सं.) झल की जड़ । a 
नारदी [संज्ञा पु.] (सं.) विश्वमित्र के एक पुत्रका | 
नाम । 
नारदीय [कि.] (सं) नारद का। नाख-संबंधी । 
नारना [क्रि. स.] (हिं.) थाइ. लगाना । भॉपना। 
ताइना। 
नाराफेक al पु.](अ.) एक प्रकार के विलायती 
घोड़े जो डीलडील में बड़े सुन्दर और मजबूत 
होते है। 
नारबवार [संज्ञा पु.] (हिं.) आँबलनाल । । 
नारमन्‌ [संज्ञा पु.] (अ.) १-फ्रांस के नारमंडी | 
प्रदेश का निवासी । २-जद्दाज का रस्सा बांधने .. 
का रस्सा । | 
नारवे [सज्ञा पु.] यूरोप के एक देश का नाम। | 
नारमिंह [सज्ञा पु.] (१ ) १-नरसिंह रूपधारी 
वरिघूए। २-एक तंत्र का नांम। ३-बह उप 
पुराण जिसमें नरसिह-अवतार की कथा है। 
नारसिंही [वि.] (हि.) नारसिह संबंधी । 
'नारसिही टोना-बड़ा गहरा दोना । 
नारांतक, नारान्तक [संज्ञा पु.] (स.) रावण के 
एक राक्षस पुत्र को नाम। 
नारा [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-नाड़ा । नीबी । इजार' 
बंद | २-लाल रंगा हुआ सूत जो पूजन देवः 
ताओं को चढाया जाता हैः। मौली। कुसुम्भ 
सूत्र। ३-वह रस्सी जो हल के जुबे में बंधी 
रहती है। ४-बरसाती पानी बहने का प्राकृतिक 
मागे । छोटी नदी । 
नाराइन%# [सज्ञा प.] (हिँ.) देखो 'नाराय ण?। 


a 


ही 


दुदिन। ऐसा दिन जिसमें बादल घिरा हो, _ 
अन्धड़ चले तथा इसी प्रकार के और उपद्रव | 
हाँ । ३-एक वणबृत्त जिसके प्रत्येक चरण 
में दो नगण और चार रगण होते हैं। ४- 
चोवीस मात्राओं का एक छन्द। | 
 नाराचघृत [संज्ञा पुः] (तं) चैद्यक में एक घृत 
| ज़ोउदररोग-ें दिया जाता है। 
नाराचिका [ संज्ञा सत्री. ] (सं.) 
सोना चाँदी तौलने का काँडा। | 
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नाराचो 


[ ६६४ ] 
बृत्त जिसके प्रत्येक चरण में आउ-आंड गिरी की त्नी हुई एक प्रकार की खीर 
होते ह्‌ । मिठाई'। 


नाराची [सज्ञा रेत्री.] (है) सुनारों का काटा । 
नाराज [वि.] (फा) अप्रसन्न । रुष्ट । नाखुश । 


नारिकेलखंड, नारिकेलखणड [संज्ञा पु.] (स) 
नारियल की गिरी सें बनने चाली एक प्रकार 


समान होते हैं। इसके फलों के उपर बहुत 
कड़ा रेशेदार छिलका होता है और फलों के 
भीतर की गिरी मीठी होती है। वैद्यक के 
अनुसार इसका फल, शीतल, दुर वृष्य तथा 
पित्त और दाहूनाशक द्योता है। ताजे फल 
का पानी शीतल, हृदय को हितकारी, और 
बीयंवरद्धक होता है। २-नारियल का हुक्का 


नारायण [संज्ञा पु.] ( सं ) १-विप्णु। भगव।न 
इश्वर । २-पूस का महीना । ३-आ! अक्षर 
का नाम । ४-कृष्ण | यजुर्वेद के अम्तगेत एक 
उपनिषद्‌ का नाम । ४-एक ऋषि का नाम। 
६-एक अस्त्र क। नाम । 

नारायणच्तत्र [संज्ञा पु ] (सं.) गंगा के प्रबाह से 


से चार ददाथ तफ की भूमि | नारियल का खोपड़ा-नारियल की कड़ी गुठली 
नारायशतेल [संज्ञा पु.] (॑.) एक प्रसिद्ध आयु- की भीतरी तह। नारियल तोड़ना-नारियल तोड़ - 
बैदिक तेल । कर लड़का या लड़की होने का शाकुन निका- 

नारायणप्रिय [ संज्ञा पु. ] (.) १-शिव । महा- | लना । (मुसलमानां की एक रीति) । 
देव | २-सहदेव । नारियल-पूर्णिमा [स ज्ञ। सत्री ] (देश.) बंबई प्रांत 


नारायणबलि [ संज्ञा पु. ] (सं.) बह कम जो ° 
पापियों के मरने पर प्रायश्चित रूप में किया 
किया जाता है। 

नारायणास्त्र [संज्ञा पु.] (सं) विष्णु के चार 
अस्त्र शंस, चक्र, रदा और खंग । 

नारायणी [ संज्ञा स्त्री, ] (सं.) १-दुर्गा ।२- 

. लच्ष्मी। ३-गंगा। ४-सतावर | ४-श्रीकृष्ण 

/ की सेना का नाम जो दुर्योधन को युद्ध में 

| ` सहायता के लिए दी गई थी। [सञ्ञा पु.] 
(सं.) विश्वमित्र के एक पुत्र का नाम । 

नारायशीय [ब्रि.] (सं.) नारायण-सम्बन्धी । 

[संज्ञा पु.] (सं.) महाभारत के शांतिपर्व में 

` एकू उपाख्यान जिसमें' नारद और नारायण 

ऋषि की कथा है । 

SU [सक्षा पु.] (सं.) १-वेदों के बे मंत्र 

जिनमें कुछ विशेष मनुष्यों की प्रशंसा होती 

| दान। स्तुति । प्रशस्ति। २-वह्‌ चमचा 

` जिसमें पितरो को सोमपान दिया जाता हे। 

` ३-पितरों के लिए चमचे में रखा हुआ सोम। 

` पितर। [बि.] (मं.) ४-जिसमें मनुष्यों की 
प्रशंसा हो | प्रशंसा या स्तुति-सम्बन्धी । 

:नाराशंसी [ संज्ञा स्त्री, ]( सं. ) १-मनुष्यों की 

` प्रशंसा २-चेंदों के - वे मंत्र जिनमें राजाओं 

रा ` के दान आदि की प्रशंसा की है। -* 
नारि [संज्ञास्त्री.] (हिं.) देखो 'नारी'। | 
नारिक [वि,] (सं.) (-जल-सम्बन्धी । जलका । | 
जलीय ६-अध्य।त्मिक । श्रत्मा-संबन्धी । | 


में होने वाला एक त्योह्वार जिसमें लोग नारि- 
यल लेकर समुद्र में फैंकते हैं । 

नारियली [सज्ञा स्त्र] (हि.) १-नारियल का 
खोपड़।। २-नारियल फा हुक्का । ३-नारियल 
की ताड़ी । 

नारी [संज्ञा स्त्री ) (सं) -स्त्री । औरत | ९-तीन 
गुरु वर्णों की एक वृत्ति। (हि) १-पानी के 
किनारे रहने चाली एक प्रकार की चिड़िया 
जिसके ललाई लिये भूरे रंग के पैर और पीठ 
तथा पूछ भी भूरी होती है । २-इल के जूए 
में बॉधने की ररसी। नार । & -।- १-देखो 
नाड़ी । २-देखो “नाली । 

नारीकवच [ संज्ञा पु. ] (सं.) सूर्यबंशीयमूलक 
राज़ा का नाम । रे 


नारीकेल [संज्ञा पु.] (छं ) नारियल । 


नारीच [स जञा पु.] (सं.) नालिता नामक एक 
प्रकार का शाक । 


pppoe ss संज्ञा पु.] (ं.) स्त्रियों 

के चित्त को चंचल करने वाला पुरुष । जार । 
व्यभिचारी । 

द 

नारीतीथ [सज्ञा पु.] (श.) महाभारत के अनुसार 


एक तीर्थ जहाँ पाँच अप्सराए ब्राह्मण के 


शाप से जलेजंतु दो गई थीं। अजु न ने इनका 
शाप से उद्धार किया था । 


नारीदूषण [ सज्ञा पु. ] (सं.) स्त्रियों के पांच 
दोषणीय कायं । जैसे-सुरापान, दुजन संसगे, | 
पतिविरह, भ्रमण, अन्य ग्रह में घास । 


ः 


नुसार --् त्रिभाग से ने 


नारीयान [संज्ञा पु] (ह ) 
नारारत्न [सज्ञा स्त्री.] (.) 


दशा । 


जनानी सब्रारी i 


र औषधि उत्तम स्त्री 
खफा । की औषधि । नारीष्टा ४ 
हे कर ि be संज्ञा तरी -] (सं ह 
नाराजगी [स ज्ञा संतरी.] (फ!) अप्रसन्‍नता । कोप | नोरिदा# [स ज्ञा पु ] (हैं) देखो 'नाबदान! । वि] (सं.) जो Rs र 
। a है नारियल [सञ्ञा पु.] (हिँ) १-खजूर की जाति नारीष्ठ [संज्ञा पु.] (सं.) एक गे RR 
नाराजी [संज्ञा रत्री.] (फा ) अप्रसन्नता | कोप । का एक वृक्ष जो पचास साठ हाथ तक ऊँचा | नारु तुद, नारुन्तुद [बिः] (5 It 
रोष। लम्बाकार होता है। इसके पत्ते खजूर के पर किसी ` [विः] (ह) जिसके शरी 


प्रकार का 
अनाहत | ee 


नारु [स ज्ञा पु.] (देरा.) १-कहि के नीचे केभाग 


में होने वाला एक रोग जिसमें टंग जाँप 
आदि में से सूत-सा एक कीड़ा निकलता है। 


. इसे नहरुआ भी कहते है। २-जू ।दील। 


+ [संज्ञा पु.] (हि.) वह बुझाई जो क्यों 
में होती है । 


नातक [वि.] (सं.) खूब नाचने बाला। 
नार्पत्य [विः] (सं. ) नृप-सम्बन्धी। राजा पे 
संबंध रखने वाला। 
नामत [संज्ञा पु.] ( सं. ) पूवे पुरुष के नाम पे 
उत्पन्न । 
नामंद [संज्ञा पु.] (सं.) वह शिवलिंग जो नमदा 
में पाया जाता है । [बि.] (स॑) नमदा सम्बंधी 
-नमेदा नदी का। 
नामर [स ज्ञा पु.] (सं.) एक असुर जिसका संह 
ब ने क्रिया था । (ऋग्वेद) | 
नामिन [ज्रि.] (सं ) लचीला. सहज में 
वाला | 5 
नाय॑ग, ा्यङ्गः [संज्ञा (.] (मं) नारंगी काई 
नायतिक्त [संज्ञा पु.] (सं ) चिसयता। 
नालंदा, नालन्दा [संज्ञा पु.] एक प्राचीन बौर 
और विद्यापीठ जो मगध में पटने से तीस 
कोस दक्षिण तथा बड़गांव, से ग्यारहं+क | 
पश्चिम में स्थित था। किसी-किंसी के मी | 
नुसार यह स्थान आजकल के तेलोढी' 
जमह था। पहले-पहल महाराज 
नालंदा में एक मठ स्थापित किया। 
यात्री उएनज्ञांग ने अपने विवरण i हः 
है कि कुछ समय पश्चात्‌ शकर तथा i | 
गोमी नामक दो ब्राह्मणों. ने. इस मठ % आ] 
से बड़े बिशाल आकार का 
कल मिलने बाले खंडहरों से 
लता स्पष्ट हो जाती है. 
उधर जो दीबारे खड़ी | 
से तीस और बत्तीस-बत्तीस हा५ 
कहा जाता है कि इस विद्यापीठ 
ने कुछ दिनों तक रहकर शंकर १ वी 
शास्त्रज्ञान प्राप्त किया था| सर दर 
. में प्रसिद्ध चीनी यात्री नाय 
विद्यापी में प्रज्ञाभद्र नामक 
| ध्ययन किया था। उस सं 
26769 “बिद्यापीठ 


ऊँची 
में नागा 


और मठ 


नलद, म | 


शतकी न्च एइ 


चीनी ) 


FA 


"वहीं ; 
हुआए 
हा 
बुद्ध 
इस म 
गये | 
वंक | 
सहार 
पलंगी, | 
कीव 
गत [सः 


. पथा यहा प्र्‌ सैकड़ों आचायं र ठ्स 
हग पर याजक और शिष्य 
जाए बास करते थे । जिस समय काशी में 
त्रि मरक कूप राज्य करते थे उस समय 


त्ताः a न 
आप में आग लगी और वहुत से प्रन्थ जल 
शा 


री | ग हिं.) जिसका कोई अबलंब "या 
। नाम | गी [बि] लंब । असहाय I. 
से १ हर न हो। नरवठ व 2 
न र । तरी, नालम्ब [सञ्ञा स्त्री.] (सं .) महादेवजी 
| दीवीणाका नाम | 
चे केभाग | पाल [संज्ञा सत्ी.] (सं.) १-कमल, कुमुद आदि 
टॉगज्ञॉप | फूलों की पोली ओर लम्बी डंडी । २-पोधे 
कलता है। | क्वाइंठल | कांड । ३-गेट्ँ जो आदि की वाल 
। दील जिसमें दाने होते हैं । ४-नली । नाल । ५- 
कयाय नारा की फुकनी । ६-वंदूक की नली । बंदूक 
केश्रागे की ओर का बह पोला डंडा जिसमें 
| / से गोली निकलकर जाती हेँ। ७-जुलाहों 
। राजा पे | ह नली.जिसमें सूत लपेटकर रखते हैं । 
बैंड | छुज्जा छु'छा | ८-कलमों के भीतर से 
के नम पे | निकलने वाला रशा । ६-रस्सी के आकार की 
| बह नती जो एक ओर गर्भाशय से मिलती 
जो नदा || ९ तथा दूसरे गर्भस्थ बच्चे ढी नाभि से । 
दा सम्बंधी ट ना बिती की नाल काटी हैं-क्या किसी की 
| 'ह। क्या किसी फो जनाने वाली है। 
का संहा! | "ति गड़ना-१-कोई स्थान जन्मस्थान के 
| भान प्रिय होना । २-किसी स्थान पर अधि- 
मे भुके । pe | नाल छौलना-नाल काटना । 
ती :] ॐ) १-बोड़ों की टाप और 
ती का पई लहा । ल मे लगने वाला अरधेचंद्राकार 


पत्थर का वह भारी कुण्डलाकार 


म ठ फेड जिसे कसरत करने ले हे 
र 2 3 रने वाले उठाते हैं । 
बौदेरे! | षणी का वह चक्कर जो कूएं की नींव 
से | ती हैं। ओर उसके ऊपर जोड़ाई 
हक | | श्र मालिक लो घन जो जूए के अड्डे 
मेकेता है। वाले से अपने शश रूप 
कमे | "के [से ; 
चीनी [ह (पं) उड़द | माष । 
मेति | शिशु नाभि „^. (हिं.) {-नवजात 
5 | भकाम। साल लिग हुए,नाल को काटने 
bs ने बाला ध. गने के बदले में किया 


सञ्ञा भाल काटने की मजदूरी। 

बेह्‌ (ह) मेहराबदार छाजन 

ह्‌ और जिसमें विवा। 
था 


एक प्रकार का ढाई: 
बास ज - 
जत होता हे । नो सीधा, 


पु] (४) नरसल। नरकट । | 
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नालीक [संज्ञा पु.] (सं) १-तीर। २-एक प्रकार 


००-0०. 


[ ६६५ ] 
नालशतीरी [सज्ञा पु.] (अ., फा.) लकड़ी की 
वह्‌ मेहराव जिसमें कई छोटी मेहराबें कटी 
होती हैं । 
नालशाक [संज्ञा स्त्री.] (ं.) सूरन की नाल 
जिसकी लोग तरकारी बनाकर खाते हैं । 
नाला [सज्ञा पु.] (हिं.) [स्त्री. नाली] १-बह 
प्रणाली अथवा जलमार्ग जिसमें वपा का 
बहता है । जलप्रणाली । २-गन्दे जल के बहने 
का मार्गे या प्रणाली । ३-देखो "नाडा । 
ना-लायक [चि.] (फा., अर.) अयोग्य । निकम्मा । 
मूखं। 
ना-लायकी [संज्ञा स्त्री.] (फ़ा.. अ.) अयोग्यता । 
_निकम्मापन । मूखेता । 
नाल [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-कमल की डंडी । २- 
_नाड़ी । 
नालक [संज्ञा पु.] (सं.) १-कमल । २-भैंसा । ३- 
. एक प्रकार का अस्त्र जिसकी नली में कुछ भर 
_ कर चलाते थे । 
नालका [साज्ञा स्त्री ] (सं.) १-छोटी नाल या 
डंठल । २-नाली | ३-जुलाहों की बहू नली 
जिसमें लपेटा हुआ सूत रखते हैं। ४-नालिता 
शाक । पठुआ सार । २-एक गंधद्र्य का 
नाम । 
नालिकेर [सज्ञा पु.] (सं.) नारियल । नारिकेल । 
नालिकेरी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार का शाक 
नासिजंघ, नालिजङ्घः [ संज्ञा पु. ) (सं) डौम- 
 कौवा। 
नालता [संज्ञा स्त्री.] (सं ) पदुवा जिसके कोमल 
पत्तों का साग बनाया जाता है । 
नालिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं ) नाक के एक छेद का 
तांत्रिक नाम । 
नालिश [संज्ञा स्त्री] (फा.) न्यायालय में या 
किसी बड़े के सामने होने वाली फरियाद। 
अभियोग । 
नालिश द्रागना-नालिशा करना | 
नाली [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-जल बहने का पतला 
मार्ग या छोटा नाला। जलप्रबाह-पथ. । २- 
' गंदा. पानी बहने की मोरी | डेन । ३-वह 
गहरी लकीर जो. तलवार के बीचांबीच पूरी 
लम्बाई तक गई दोती है । डॅड करने का 
गड्ढा जिसमें से होकर छाती निकल जाय | 
-५-कुम्हार के आँवे का वह छेद जिसमें से 
होकर आग डालते हैं । ६-घोड़े की पीठ का 
गड्डा। ७-बेल आदि पशुओं को दवा पिलाने | 
का चोंगा | ढरका । [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १- 
नाड़ी । धमनी । २-केमल की नाल ।३-घड़ी। | 
२४ मिनट का काल। ४-हाथी का कोन छेदने 
` का औजार | ५-कमल का फूल । . 


नावी 
नालीघटी [सज्ञा त्री.] (सं) एक प्रकार की घड़ी 
जिससे दंड आदि का पता लग जाता हे। fe 
नालीय [संज्ञा पु.] (सं.) कदम्ब का वृक्ष । 
नालीब्रण [सज्ञा पु.] (सं.) नासूर । 
नाजुक [संज्ञा पु.] (सं.) एक गेधद्रग्य | ह 
[बिः] (सं) कृश । दुबला | पतला | Es Fe 
नालोट [वि.] (हिं.) वात कहकर मुकर जाने बालां 
वादा करके इनकार हो जाने वाला | 
नालोट हो जाना-वात से फिर का मुकरः ' 
५ जाना | 
नात# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो (नाम । 
नाव [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) जल के ऊपर तैरने या 
चलने वाली लोहे लकड़ी आदि की बनी 
सवारी । जलयान । नौका । किश्ती । तरशि। - 
तरी । तरिका । तरंडी ।' तरंड | पादालिद । 
तत्प्लवा | होड़ | वाबंट। बचित्र । पोत। बहन 
खे क नव नहीं चलती-उदारता के _त्रिना 
प्रसिद्धि प्राप्त नहीं होती । नाव में घाल उडाना 
(-बिना सिर-पेर की बात कहना २-भूठा 
अपराध लगाना । _ ; 
नावक [संज्ञा पु.] (फा.) १-एक प्रकार का छोटा 
वाण । २-मधुमक्खी का डंक । { 
##[संज्ञा पु.] (हिं ) केवट । माझी । मल्‍्लाह। 
नांयघाट [ संज्ञा पु ] (हिं.) नावों के ठहरने का 
घाट या स्थान । BT 
नावध्यतत [संज्ञा पु.] (म॑.) नौसेना का वह आधिः | 
कारी जिसके अधीन जहाजी बेड़ा होता हे, | 
नौ-सेनापति । एडमिरलं । h 
नावना+ [ क्रि. सं. ] (हि.) १-भुकाना । २- 
डालना | फेंकना । गिराना । ३-प्रंविष्ठ करना। 
घुसाना । अं ; 
नावर [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं ) १-नाव । सोका । | 
२-नाय को जल के बीच में ' लेजाकर चक्कर | 
देने फी कीड़।। a 
नावरा [सज्ञा १.] (दशा.) एक प्रकार का इचत जो 
भारत क दक्षिणी प्रदेशों में होता है । इसकी 
लकड़ी बहुत साफ चिकनी और मज़बूत होती 
है। 2 
नावारि%+ [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'नावर' | - 
। नावो [संज्ञा पु.] (हिं.) वह रकम जो किसी के 
` नाम लिखी हो। 
न-वाकफ [वि.] (फा., नं अ.) अनभिज्ञ। अनजान | 
नावाधिकरण [संज्ञा पु.] (सं.) किसी राज्य की 
सामुद्रिक शक्ति और नाविक-विभागा के 
प्रधान अधिकारियों का बरो अथवा उनका. 
„भधान कायालय । ऐडमिरेल्टौी। | 
नाविक [ संज्ञा पुः ] (स.) १-साभी। सल्लाह्‌। 
` केवर । २-जल में यात्रा करने बाला। ३- 
जहाज का यात्री | 
नाविक-विद्या [ संज्ञा स्त्री. ] (स.) ज्ञ 
की विद्या या हुनर। : 
नाची [सज्ञा सत्री.] (सं 


का छोटा बाण जो नली में रखकर छोड़ा 
` जाता है| ६-कमल | ४-सूतदार कमल नाल । 
४-कमल के फूल का सूतदार डंठल | « 


omain. Gurukul Kangri Collection, 
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नावे [ ६६६]. £ | 
जल पर चलने वाली सबारी । [ संज्ञा पु. ] [संज्ञा स्त्री.) (सं) अश्बिनीनक्षत्र । नाप्ताशोष [संज्ञा पुः] (सं.) नाक मे = ' 
(हवि.) माझी । मल्लाह । केवट । नासदान [चि.] (हिं.) (हिँ) सु'घनी रखने की लाने फा रोग | | 
नावेल [स ज्ञा पु.] (अ॑.) उपन्यास ।' डिबिया । नासासंवेदन [संज्ञा पु.] (सँ.) खिचडी। पि 6 रा 
नावोपजीयी [ संज्ञा पु. ] (हं) बह जो जह्दाजञ | नॉसना# [क्रि. स.] (हि) १-नष्ट करना । बरबाद कांडवेल | a 
आदि चलाकर अपनी जीविक! चलाता है। करना | २-मार डालना । बध करना । नासास्नाय [संज्ञा पु.] (लं.) नाक का एक गा २- 
नाव्य [चि.] (सं) १-नाव से जाने योग्य । २- | नसिपाल [संज्ञा पु.] (का) १-कच्चे अनार र जिसमें नाक से सफ़ेद और पीला रा Ei 
प्रशंसाई । ३-(नदी या कोई जलाशय) जिस- छिलका जिसमें से रंग निकाला आता हैं। | ` ' निकला करता है | ३ र्न 


में नाये जहाज आदि चल सकते हों । मैविगे- 


कच्चा अनार । ३-एक प्रकार की आतिशबाजी | नासिकंधम, नासिकन्धम [R64 
बुल । [संज्ञा पु.] नयापन । नवीनता । .) चक्षय 


नासपाली [बि.](फा.) कच्चे अनार फे छिलके | बोलने धाला। 


नाव्युदक [ संज्ञा पु. ] (सं.) नाथ में ज़माहुआ | का रंग हे नासिकंधय, नासिकन्धय [वि.] (ह) तरु) | 
' पानी। ` | ना-समक [वि] (हि.) जिसे समझ न हो। होकर पीना । ]() | 
नाश [संज्ञा पु.] (स॑) १-अस्तित्व न रह ज्ञाना । | मूखे । निबुद्धि । नासिक [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) बम्बई राज्य के भन, 
ध्वंस । बरबादी । २-अंदृश्यता। गायब | ना-समभी [संज्ञा स्त्री. (हिँ) मूता । बेवकूफी गंत तीथे जो उस स्थान के निकट हह | 
Fl inte लग पावन “पति । | नासांतिक, नासान्तिक [वि] (7) नाक तक। | से गोदावरी नदी ई है। इसी के पए 
Zs वि ; बह पंचवटी वन है जहाँ वनवास के सपर 
ह नासा न कष 
नाशक [वि.] (सं ) १-नाश करने बाला | बरबाद Sd ९ पट न भीरामचन्द्र नोह समया तकाव ई 
हा बा | उ करने चीखट के ऊपर की भाग या बजू। द्वार के था तथा लक्ष्मण ने शूपंणखा की नाक प्रो! 
 वाला।३-दूर करने या हटाने वाला । CCE OR _ कान काटे थे। i 
नाशकारी [बि.] (हिँ ) (स्त्री. नाशकारिणी] नाश | नासाग्र [सःन प] (सं) नाकः की नोफ पाप नासिका [संज्ञा स्त्री.] (सं ) नाक । [विः] () | 
। करनेवाला। नाशक। छताला अचा थितः 


नाशन [संज्ञा पु.] (सं.) १-नाश | बरबादी । २- 
मृत्यु । ३-स्थानान्तरकरण । दूर या अलग 
करना । [त्रि.] [स्त्री नाशनी] नाशा करने 


नामाछिद्र [संज्ञा पु.] (छ ) नथुना नाक का छेद |. [विः] ति स | 
नासाज्वर [सज्ञा पु.] (सं.) वह ज्वर जो नाक के De iY 5 
भीतर प्याज की गांठ की तरह का फोड़ा अश्विनीकुमार | ३-तासिक । ४ 


| क होने से होता है। नासी [बि.] (हि) देखो 'नाशी'। 

नाशनो [बि.] (सं.) [स्त्री. प्र.] नाश करने वाला | नासादारु [संज्ञा पु.] (सं.) द्वार की चौखट के | नासीर [संज्ञा पु.] (सं.) १-किसी शत्रु के | र 

पाशना् क्रि, स.] (हिं.) १-नाश करना | नष्ट ऊपर लगी हुई लकड़ी भरेटा। जाना या आमने-सामने लक ने की करिया स 
करना । २-मार डालना | वध करना। नह pi 


नासानाह [सज्ञा पु.] (सं.) नाक का एक रोग सेना का अगला भाग। ३-सेतानाय$® | 


नाशपाती [संज्ञा स्त्री.] (तृ.) ममोले आकार का जिसमें वायु के साथ कफ मिलकर नाक के आगे चलने वाला दल जो जयताद्‌ 


एक पेड़ जिसकी पत्तियां अमरूद के समान छेद कोबन्द कर देता है। प्रतिनाह । जाता है । ड 
होती ई इसका फल गोल होता | नासापरिशोष [संज्ञा पु.] (सं.) नाक में कफ सूख | नासीरना [क्रि. अ.] (हिं.) किसी शात i 
है। वेद्यक के अनुसार यह धाहुबद्धक, मधुर, जाने का रोग । जाना या आमने-सामने लड़ना । 


भारी, रोचक तथा अम्लवातनाशक होता हैँ 
नाशुमय [बि.] (सं.) नाश को प्राप्न होने वाला । 
- नश्वर | अनित्य । 
नाशायित्री [बि.] (सं.) (सत्री, श्र) नाश करने 
' चवाली। 


रा 


नासापाक [संज्ञा पु.] (सं ) नाक पकजाने का एक | नासीरिका [स ज्ञा स्री.] (सं ) सब से 
रोग जिसमें नाक में बहुत सी फु सियाँ निकल | वाली सेना | |] 
आती हैं । नाद्र [संज्ञा पु.] (अ.) दूर तक गया ` 
नासापुट [ संज्ञा पु. (स॑.) नाक का वह चमड़ा का-स। छोटा घाब जिससे बरावर 
जो छेदो के किनारे परदे का नाम देता है। | निकला रहता है। नाड़ीब्रण | गर 
नथना । नासूर पैदा करमा। घाव करण 
नासातेध [संज्ञा पुः] (स) नाक का वह छेद | गादूरं ढालना-बहुत तंग झरना 
जिसमें नथ पहनी जाती है। नासूर का घाव अच्छा होना | 
` नासायोनि [संज्ञा ए] (सं.) एक प्रकार का नपु- नास्ति [अब्य.] (हं.) अविद्यमानता 
` सक जिसे घ्राण करने पर उद्दीपन हो। सौगं- | नास्तिक [संज्ञा पु.] (सं.) बेद, ई 
धिक नपु सके | ` लोक को न मानने .वाला । ईव 
नासार ध्र, नासारन्ध [सज्ञा पु.] (स॑.) नथना। का उपादामकरण न मानने ग 
नाक का छेद । ड नास्तिकता [संज्ञा सत्री] (सं) ३ 
_ नासारोग [संज्ञा पु.] (त.) नाक में होने वाले |. आदि में अविश्वास । नासिक 
रोग जिनकी संख्या सुश्रत के अनुसार ३१ | नास्तिकदर्शन [ संजा पु. ]. 
हुई तथा भाब प्रकाश ३४ बताई गई है । दर्शन क 
| नासाज [संज्ञा पु.] (सं.) कायफल। . | 
| नासावेः (सं.) नाक के बीचोंबीच | | 
_ वाली पतली हड्डी । नाकपॉँसा। | 


| नाशवान्‌ [वि.] (तं) नश्वर | अनित्य । 

` नाशित [वि.] (सं.) नाश किया हुआ। 

` नाशिनी [वि] (त.) (स्त्री. प्र) १-नाश करने 
होने वाली 


उ ) आभ का पे । 
) (४.) १-ब्रह सिंद्धांत 
होना नहीं माना जाता। 


किसमें वर को 
2-० सकी की पे हे 
५ सिका-संबंची । 
का एक रो वि] (6) १-ताक की । ना 
गीला मार | Es से इत्पम्न । [संज्ञा पु.] ( हिं) 
. हरी नाथ बैल की नाक में गंधी हुई रस्सी 
4 &६ हि थे 
) चकिया का प.](ि.) १-नाथ । स्वामी | मालिक 
£ Fl । २-पहिये का छेद | नामि । 
हं) नाके | [ग पृ.] (. ) १-बाँघने या बंद करने 
बता | बंधन। २-विरन कंसाने का फेंदा। 
य छे भरत. |. हासा। जाल । ३-बद्धकोष्ठता । कबजियत। 
कर है जहाँ | गहत [करि.वि.] ( फा.) द्रथा । निष्प्रयोजन । 
इसी के परस | 5४, वेमतलब । 
स के स | ह+ [वि.] (देश) नटखट । बुरा । 
निवास भि पह [संता स््रो.] (हि) नहीं -नदों शब्द | इन- 
` ताक भ्रौ 


झार | 
ग [संज्ञा पु.] (हिं.) १-सिह । शोर । २-बाघ । 

[हा पु.] (१) रेसू का फूल । 
गहा [संज्ञा पु.] (हिँ.) घोड़े का दम फूलने 
छी एक बीमारी । 
९+ [सज्ञा पु] (हि ) १-नारू या नहुरूत्रा 
| गमक एक रोग । २-देखो 'नाहर? । 
| [न्य] (ह) नहीं ( है) । 
| ९[प्रव्य ] (हिं.) देखो 'नाही' । २-कदापि 
ड क । कभी नहीं। 
| ® द. ](सं.) १-ययाति राजा की. उपाधि 
| कि *नहुषराज के पुत्र । 
ह [सज्ञा स्त्री.] (सं.) मटर । 
| | ° (मे, वि ] (हिँ.) देखो "नित्यः 

जौ. | f ठ ct त्यः | 

से भागे 5 ` ड) (हि.) देखो 'सिद्य? | 
| [सज्ञा पु.] (सं. ) भिदा करमे 
भ, ह के दोष या बुराई बताने वाला 
| भम [संज्ञा पु.] (सं) सिंदा करने का 
i | ko [ 
फजा। 


चल 
योग्य सा [वि.] (सं.) १-निदा करने 
गे । ॐ कने योग्य | २-बुरा | खराब । 
| [क्रिस (६ ) 
A । `] (हि.) निन्दा करना। बदनाम 
के CS 
| हि, हसी (हिँ) नींद । निद्रा । 


वा सज्ञा स्त्री.) (सं) १ 

ता केहि कु रे रा 

| ः बा जी. हर । बदनामी । 
काधि तों के पास की 


को 
ते । 


[षि] (९) 


|| 
| 


त्पत्त । 


$ 
हुत 


कि. स ](हिं.) निदा करना | बदनाम 


७. उरस्‍पाइकर या काटकर 


का 
काये। निराई। २-निराने की 


| ६६७ ] 

निंदाना [क्रि, स,] (हिं.) देखो 'निदना'। 

निंदासा [घि.] (हिँ.) जिसे नींद आ रही हो । 
उनींदा । 

निंदास्तुति, निन्दास्तुति [ सज्ञा स्त्री. ] (स.) 
निन्दा! के बद्दाने स्तुति । ब्याज-स्तुति | 

निंदित, निन्दित [बिः] (सं.) १-निसकी सिदा 
होती है ।२-दूषित । बुरा । 

निंदिया [संज्ञा स्त्री ] (हि) नींद । झं घ । निद्रा । 

निंद्य, निन्द्य [वि.] (सं) १-निदा करने योग्य । 
निंदनीय । २-दूषित । बुरा | 

निंर, निम्ध [संज्ञ। पु.] (सं.) नीम का बृच्त। 

निबरिया+ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ ) बद कुं ज जिसमें 
सब नीम के ही पेड़ हों। 

निंतरादित्य, निम्बादित्य [ संज्ञा पु. ] (सं.) 
सिंबाक सम्प्रदाय के आदि आचाय । 

निबार्क, निम्बार्क [संज्ञा स्त्री.] (मं.) १-मिवा- 
दित्य । २-निवादित्य का चलाया हुआ 
वैष्णव सम्प्रदाय | 

निबू+ [सज्ञा पु.] देखो 'नीबू! | 

निः [ श्रव्य ] (सं.) एक उपसर्ग । देखो `नि’, 
“निस्‌! । 

नि.कपट [बि.] (हिं.) देखो 'निष्कपट!। 

निःकाम [वि.] (हिँ ) देखो निष्काम' । 

निःकारण [वि ] (हिं.) देखो 'निष्कारण' । 

नि:कासन [संज्ञा पु ] (8 ) देखो “निष्कासन' | 


नि:कासित [वि] (सं ) बहिष्कृत । निःसारिता। 


निःक्षत्र [वि ] (पं ) ज्षत्रियरहित। ्षत्रियशुन्य । 
निःचषिप्त [वि.] (सं प्रक्षिप्त । फेंका हुआ । 
निःच्षेप [संज्ञा पु.] (स॑ ) १-विश्वासपूथंक अपना 
द्रब्य दूसरे के पास रखना । रहेन। २-अपण 
निःक्षोभ [वि.] (स.) ज्ञोभरदित । जिसको कज्ञोभ 
हो 


नहो। 

निःछल [बि.] (स॑.) देखो 'निशछल' । 

निःपच्ष [वि.] (सं) देखो 'निष्पकष'। 

निःपाप [वि.] (सं.) देखो “निष्पाप? । 

निःप्रभ रह) ज्योतिरद्दित । जिसमें चमक- 
दमक न द्दो। 

निःप्रयोजन [त्रिः] (स॑. देखो निष्प्रयोलतत!। 

निःफल [वि.] (सं) देखो 'निष्फल!। 

निःशंक, निःशङ्क i (ह॑.) १-भयरहित । 
निर्भय । निडर । ह इर न हो। २-जिसे 
किसी प्रकार की हिचक या आशंका न हो । 

निःशब्द [चि.] (सं.) १-जहाँ और जिसमें शब्द 
न हो | २-जो शब्द न करे | 

निःशलाक [वि.] (7.) नि्जंन। एकांत । सुनसान 

निःशल्या [बिः] (8) (-शल्यरहित । २-प्रति- 
बंधरहित । बिना प्रतिबंध का । 'निण्कंटक । 
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नि सर 
नि सुल्क {द्रः | (से) ( लिख पर शुल्क वः 
कीस न क्षी आय । या शुल्क का । २-लिस 
से शुल्क न लिया जाय । 
निःशूक [सज्ञा पु.] (स॑.) एक प्रकार का धान | 
निःशेष [वि.) (सं) १-जिसमें कुछ शेष न हो। 
जिसका कोई अंश न रह गया हो | समूचा । 
 २-समरप्त। पूरा । खतम । 
निःशपित [यि ] (ह) जो समाप्त हो चुका हो। 
निःशाध्य [वि] (सं.) शोधा या साफ किया हुआ» 
निःश्रयणी [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) काठ या बाँस 
आदि की सीढी। 
निःश्रयिणी [संज्ञा स्त्री ] (सं.) काठ की सीदी । 
निः श्रोणि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-काठ की सीद़ी। 
२-खजूर का वृत्त | 
निःश्रेणी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) देखो 'निःश्रेणि' । 
निःभ्र यस [वि.] (सं) १-मोत्त। मुक्ति। २- 
„मंगल । कल्याण । ३-भक्ति | ४-विज्ञान । 
निःश्वास [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-नाक से सॉस 
बाहर निकालन। । २-नाक से निकाली हुई 
वायु । दर्ष नि.ह्वास-गहुरा या ठंडा साँस | 
निःषभ [अव्य ] (सं.) १-मिंदा । २-शोक। ३-* 
चिन्ता | ड 
निःबंधि, निःषर्धि [त्रि.] (सं ) संधिशून्य । जिस- 
में कहीं से छेद आदि न ह्दो। २-हढ । मजबूत 
निःसंकल्प, निःसङ्कल्प [वि ](सं ) इच्छारहित 
तिःसंकोच, निःसङ्कोच [क्रि. वि.] (स.) बिना 
संकोच के । बेथड़क। 
तिःसंग, निःसङ्ग [वि ] (सं ) १-बिना संपर्क या 
लगाव का जो मेल या लगाव न रखता हदो । 
२-किसी से संबंध न रखने चाल। निलिंप्त। 
३-जिसके साथ कोई और न हो | अकेला | 
निःसंतान, निःसन्तान [बि.] (सं.) जिसके कोई 
संतान न हो । बिना बालबच्चे बाला । _ 
निःसंदेह, निःसर्देह [न ल) जिसमें कुछ 
भी संदेह न हो । संदेहरेहित। 
[अब्य-] (सं .) १-बिना किसी संदेह के | २- 
जिसमें कोई संदेह नहीं | ठीक है । बेशक । 
निःसंधि, निःसन्धि [ बि. ] (सं) १-जिसमें 
कहीं छेद या दरार न हो | 


निःसंपात, निःसम्पात [वि.] (सं.) १-जहाँ या 


जिसमें आना जाना । न ददो । गमनागसन- 
शून्य । २-रात । RNR 
निःसंशय [वि.] (स.) संदेहरहित । शंकारहित। 
निःसत्व [वि] (सं.) जिसमें कुछ तत्व या सार 
न हो | बिना सत का । निःसार। . 
निःसरण [ संज्ञा पु] (सं.) १-सिकलना। २- 
निकलने का माग | निकास । ३-कहिः 
निकलते का माग यो उपाय । ४=! 
"(मर । 
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निःसारः 
निःसार [बि.] (सं.) जिसमें कुछ सार या 
न हो । २-जिसमें कुछ वास्तविकता न हो। 
३-जिसमें प्रयोजन या महत्व की कोई बात 
नहो। [संज्ञा पु.] (मं) १-शास्ोटंवुक्त । 
_ २-सोनापाठा। 
निःसारण [संज्ञा पु.] (सं.) १-निकालना । २- 
_ निक लने का मागे । निकास। 
निःसारा [ सज्ञा स्त्री. ] (एं.) कदली वृत्त | केले 
„का पेड़ । 
निःसारित [वि] (सं. बाहर निकाला हुआ । 
निःसार [संज्ञा पु.] (सं) ताल के साठ भेदं 
में स एक। 
निःसीम चि.] (सं) १-जिसकी सीमा न हो। 
~ बेहद । २-बहुत बड़ा या बहुत अधिक । 
।न:सुफ [संज्ञा पु.] (सं.) भावप्रकाश के अनु- 
सार एक प्रकार का गेंहू जिसके दाने छोटे होते 
हैं और जिसकी बाल में ढ़ड़ या सीगुर नहीं 
_ होते। 
निःसत [वि.] (सं ) निकालाहुआ । 
निःस्नेहा [वि.] (सं.) (-रसहीन । २-प्रेमरहित 
- ३-जिसमें चिकनाहट न हो। 
« नि स्नेह [संज्ञा स्त्री.] अलसी। तीसी । [वि.] 
५. सं.) अनुरागरहित | जिसमें प्रेम न हो । 
निःस्पद, निःस्पन्द [चरि.] (सं) जिसमें किसी 
प्रकार का स्पंदन न हो । जो हिलता। डोलता 
न हो | निश्चल । स्थिर । 
निःस्पृह [वि.] (सं.) जिसे कोई स्प्रहा या कांचा 
न हो । २-जिसे कुछ लेने या पाने की इच्छा 
न हो । निर्लोभ । 
निःस्यंदन, निःस्यन्दन [ 
^ रहित हो। विरथ । 
नि:स्रत् [सज्ञा पु.] (सं,) १-निकास । २-अवशेष 
बचत । 


बि ](सं.)जो रथ 


bi निःस्व [संज्ञा पु.] (सं.) १-निकाल । २-व्यय । 
खच । 


` निःस्व [संज्ञा पु.] (सं.) जिसके पास कुछ नह्दो 
 धनहीन। दरिद्र । 
निःस्वन [नि] 


ध्यान रखता हो | जो अपना अर्थ 
बाला न दो। २-(काम या बात) 
थ 


थे के लिये न हो। 
क उपसग है जो संज्ञ।- 


[ ६६८] 
संयोग । जैसे-निपीतमुदक । ९-सामीष्य 
जैसे निकट । १०-तिरस्कार । हानि । जैसे-- 
निकृति, निकाय । ११-दिखावट । जैसे 
a 
निदशेन । १२-अवसान । जैसे -निवृत । १३- 
आश्रय । जैसे-निलय । १४-संदेह । १४-- 
निश्चय । १६-स्वीकृति। १७-दान । १८- 
मोक्ष | [संज्ञा पु.] निपादस्वर का संकेत । 
असीति) 
निअर, निअर# [अव्य,] (हिं.) निकट । पास । 
„८ समीप। [वि.] समान । तुल्य । 
निश्रराना#¬ [क्रि, स.] (हिं) निकट जाना। 
समीप पहुँचना । [क्रि अ.] निकट आना । 
पास होना । 
-निश्ाउ% [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो “न्याय? । 
निआधीअ संज्ञा स्त्री.] (हिँ ) निर्धनता । दरिद्रवा। 
,. गरीबी | [वि.] देखो 'नि्ारथी?। 
निञ्नान# [सःज्ञा पु.] (हिं.) अन्त। परिणाम । 
[अन्य ] अन्त में | आखीर । 
निञ्रादा# [वि.] (हिँ.) देखो 'न्यारा'। 
।निआमत [संज्ञा सत्री. ](अ.) अच्छा और बहुमूल्य 
पदार्थ | अलभ्य पदार्थ । 
निझारथी# [वि ] (हिं) निर्धन । गरीब | 
निआरा# [वि.] (हिं ) देखो नयारा' । 
निकटक% [वि.] (हिं.) देखो “निष्कटक' । 
निकदन [संज्ञा पु.] (हिं.) १-नाश । विनाश | २- 
^ वध | मार डालना । 
Iनकद्ना# [ क्रि. स ](हिं ) नष्ट करना | वरबाद 
करना । 
DR 
।नकद्‌-रोग [संज्ञा पु.] (सं.) एक योनि सम्बन्धी 
_ रोग। 
निकर [वि.] (सं.) {-पास का । समीप का । २- 
(संवंध) जिसमें विशेष अन्तर न हो। [क्रि. 
वि.] (सं.) पास । समीप । नजदीक | 
करिसी के निकट-१-किसी से । २-किसी की 
समम में या विचार से। 
निकटता [सज्ञा स्त्री.] (सं.) समीपता । सामी प्य.। 


।निकटपना [संज्ञा पु.] (हिं.) निकटता । समीप्य। 
समीपता। 


निकटवर्ती, निकटवर्ती [वि.](स.) [स्त्री. निकट: 


वत्तिनी] पासवालो । समीपस्थ । नजदीक का 
निकटसंबंधी, निकटसम्बन्धी [त्रि ] (सं ) नज- 
दीकी रिश्तेदार । . 7 
निकटस्थ [बि.] ( सं. ) १-पास का । जो निकट 
- का हो। २-संबंध के विचार से पास का। 
सम्बन्ध मे जिसके बहुत अन्तर न हो । 
निकती 


नफम्मा [बि] (हिं ) 


[साज्ञा स्त्री. (हिं) छोटा तराजू | काँटा । |. 


__ वाली | निर्थक । 

[नकर [संज्ञा पु.] ( सं. ) १-समूह। झुरड। 
राश । ढेर। ३-निधि । कोष | ` 

परे, श) 

(अं.) एक प्रकार का अंगरेजी पह ्‌ 

~ घुटनों तक होता है हाफ | | 

निकरना [क्रि. भ] (हं) देखो "नहना । | 

निकतन [संज्ञा पु.] (सं.) काटकर नीचे धि 

+ की क्रिया । | रे 

निर्मा [वि.] (हिं.) जो काम या उद्योग-धंधा | गा 
करता हो । आलसी । /: || ट 

निकर्षण i से | वानी ; 
श [संज्ञा पु.] (सं.) १-चौगान या मे | न सः 
जो नगर के निकट हो। २-घर के दरा:|. परसो 
सामने की खुली जगह । ३-पढ़ोस। ४ | दाम। 

_ अनबुई और अनजुती भूमि का टुकझ। | | ग्राम 

'निकलेक [वि.] (हिं.) निर्दोष । दोषरहित ३ | | 

ERT  „ सिष्तीः 

निकलंकी [संज्ञा पु.] (हि. विष्णु का हसं | [स 

 अवतार। कल्किअवतार। | 

निकल [सज्ञा स्त्री.] (अं. चाँदी के रंग के छ | पिए 
चमकीली धातु जिसके सिक्के आदि 
हैं । यह सुरमे, कोयले, गंधक, संखिया श 

„के साथ मिली हुई खानों में मिलती है। ||| 

निकलना [क्रि. अ.] (हिं.) ?-भीतर से 
आना । निर्गत होना। २-मिलीहुई 
हुई या सटीहुई बस्तु का अलग होना। 
या ओत-प्रोत वस्तु का अलग होना। ३८ 
ओर से दूसरी ओर चला जाना। पे 
४-किसी श्रेणी आदि के पार या उतीण 
५-गमसन करना । गुजरना । जानां। 
होना ।-७-प्रभूत या उत्पन्न होना। 5 
स्थित होना। दिखाई पड़ना। ६-किसी 
को बढ़ा हुआ होना । १०-निश्चित हो 
ठहराया जाना । उद्भावित होना। १९ 
या स्पष्ट ' होना । खुलना । १९-मलं 
अलग या प्रथक होना । १४-आएम्भ ६ 
छिड्ना। १४-प्राप्त होना । सिद्ध 
सेरना । १४-किसी प्रश्न या समस्या 
उत्तर मिलना या प्राप्त होना। 
१६-दूर तक जाने वाली वस्तु का 

- - म्भ होना | १७-फैलाब होना। प 
१८-प्रचलित या जारी होना! १६० 
बँधा अथवा जुड़ा न रहना | टच 
होना | २०-आविष्कृति होना | रा 0022 
बात का प्रकट होना। २१-शारर 
होना | २२-प्रमाणित या सिद्ध 
होना । २३-(किसी को. 
अलग द्वो जाना । २४८६ 

` ` चचा जाना। २५-ऋहक 


कने Fl 
की 
| न+ 


व । ब्रीतना । गुजरना ! ३ 
वल आदि का is या सवारी लेकर 
दि सीखता। निकल जाना-१-आग 
व या चला जाना २-पास मेन रह ज्ञाना। 
का हो जाना । ४-पहुँच या पकड़ क बाहर 
्रा। (त्री का) निकल जाना-पर पुरुष के 
याथ श्रवुचित संबंध करके चला जाना । 
गये मिल बना-वित्त से बाहूर काम करना । 
नीचे ने | (बाना [क्रि. स.] (हिँ.) निकलने का काम 
. | दूसरे से कराना | र 
उ्योग-ंधार | हिलाना। [ क्रि, स. ] (हिं.) देखो 'निकल- 
बातो | 
गान या मैदा | [सा पु.] (सं.) १-कसौटी । २-कसौंटी 


४ दाती. 
त्यती 4 


घर के दर) पर सोने की रेखा। कसौटी पर चढाने का 
“पढ़ोस | | दाम | ३-हथियारों पर सान रखने का. पत्थर 
| इक्षा | या सिल्ली। 

परहित । इ. | भास्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) सोना परखने की 


~ 


सिल्ली या बट्टी । कसौटी । 

१ [जञा पु.] (हं.) घिसने या सान पर चढाने 
झा काम। 

बीए पाण [सज्ञा पु.] (सं.) वह सिल्ली या 
झी जिसपर घिसकर सोना परखा जाता 
है। कसौटी । 

| मा [संशा स्त्री.] (सं.) १-विश्रवा की पत्नी 


ए का दसा 


EES] रौर विभीषण ३तपन थे। “प्रेति 
होना | वय| शिन । ण उत्पन्न हुए थे। २-प्रतिनी । 
| ज 


[संञा पु.] (सं. राक्षस । 


|| पत सं i 
| ज्ञा पुः] (सं. ) १ र 
| 0 ! पु.] (सं. ) १-सान का पत्थर 


५ [ 
[संज्ञ स्त्री, हिं.) निकसे 
शो किया चा HI निकसने या निक- 


तान ~ 
ण क स. ] (हिँ) निकलाना' या 


| न र 
क ण [ कि. स. ] (हि) देखो 'निकल-' 


॥ ई * अ.] (हिँ) देखो "निकलना? । 
के 


पु. न 
ँ ` ) देखो “निकाय! । 
| (हिँ) *-भलाई। अच्छापन | 
ह । खूबसूरती। ` ` 

/ निकम्मा । बेकाम । ` ` 


को । ३>अत्य- 


सपु) (न 
| द) “समूह । कुड । ३ 


निकाला [संज्ञा पु.](हि.) {-निकालने 
या 3 २-किसी स्थान से निकाले जाने 


[ ६६६ ] 
ढेर। रांश ३-सभा। समाज । संस्था । 
घर | आवासस्थान । ४-शरीर। ६-लच््य । 
निशाना । ऽ-परमात्मा । ८-कछ लोगों का 
ऐसा समूह जो मिलकर कोई काम करने के 
लिए बना हो या कोई 


नकार [ संज्ञा पु. ] (ल) १-अनाज फटकना । 


२-ऊपर उठाना । ३-वंध | हत्या । ४-नीचा 


दिखाना । -चशवर्ती करना । ५-तिरस्कार । 
हतक । मानहानि । ६-गाली। कुवाच्य। 
अपमान | ऽ-दुष्टता | प-विरोध । खंडन । 

[ संज्ञा पु. ] (हिं.) १-निकालने का काम | 
निष्कासन । २-निकलने का द्वार | निकास । 
३-इख का रस पकाने का कड़ाहा। 


निकारण [सज्ञा पु.] (सं.) वध । हत्या | मरण । 
निकारना# [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'निंकाल ना? |: 
निकाल [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-निकास | २-कुश्ती 


में एक पेंच का काट । तोड़। ३-कुश्ती का 
.. एक पेंच । ; 
निकालना [ क्रि. स ] (हिं.) १-अन्दर से बाहर 
करना या लाना । निगत करना । २-मिली, 
लगी या सटी हुई बस्तु को अलग करना | 
३-किसी के भगे बढा ले जाना । पार करना। 


अतिक्रमण करना । ४-गामन कराना । शुज- | 


राना या ले जाना। ४-किसी ओर को या 
आगे की ओर-बढाना । ६-निश्चित करना | 
ठह्दराना । उद्भावित करना । ७-उपस्थित 
करना । प्रादुभू'त करना | प-स्पष्ट, प्रकट या 
व्यक्त करना। खोलना । ६-आरम्भ करना | 
छोड़ना । १०-सबके सम्मुख लाना। ११- 
स्थान, स्वामित्व, पद, अधिकार आदि से 
प्रथक करना। १२-घटाना | कम करना । १३- 
फँसा, बंधा, जुड़ा या लगा न रहने देना.। 
अलग करना | छुड़ाना । १४-काम या नोकरी 
से श्रलग या बरखास्त करना। १४-पास न 
रखना । दूर करना या हटाना । १६-वेचना । 
खपाना । १७-सिद्ध करना । फलीभूत करना. | 
१८-निर्वाह_ करना । चलान!। १६-किसी 
प्रश्न या समस्या का ठीक-ठीक उत्तर निश्चित 
करना | हल करना | २०-रेखा के समान दूर 
तक जाने वाली वस्तु का विधान करना। 
जारी करना । फैलाना । जैसे-सड़क त्तिकरा- 
लना । २१-प्रचलिंत या जारी करना | २२- 
आविष्कृत करना । नवीत वस्तु या बात प्रकट 
करना । इजाद करना । २३-संकट, कठिनाइ 
आदि से छुटकारा करना । निस्तार या उद्धार 
करना । २४-म्रकाशित या प्रचारित करता ।. 
२५-किसी पर ऋण या देन निश्चित करना । 
२६-दू' ढकर सामने रखना। बरामद करना । 
२७-पशु या व्यक्ति को किसी काय में शिचा 
देकर आगे बढ़ाना। २८-कपड़े पर सूँ से 
बेलबूटे बताना । | 2 
की क्रिय 


का दंड । निष्कासन | 


__ CC-0.In Public Domain: Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


काम करता हो । बाँडी | 
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` निकृ भ, निकुम्भं ` 

निकाश [संज्ञा पु ] (सं.) १-दृष्टि। प्रत्यक्ष .। २- 
२-आकाश । ३-सामीप्य । पड़ोस । ४-समा- 

_ नता। साइश्य। 

निकाप [सज्ञा पु.] (मं. रगड़ । खरोंच । 

निकास [सज्ञा पु.] (सं.) देखो 'निकाश'। ` 
[संज्ञा पु.] (हिं.) निकलने की क्रिया या भाब। 
२-निकालने की क्रिया या भाव | ३-बह 
स्थान जिससे होकर कुछ निकले । ४-मैदान। 
बाहर का खुला स्थान | ५-द्वार । दरवाजा । : 
६-उदूराम । मृलस्थान । ७-बंश का मुल । 
८-रक्षा या बचाव का उपाय | ६-निर्वाह का 
ढंग । सिलसिला । वसीला। १०-लाभ या 
"आय का सूत्र | आमदनी का रास्ता । ११- 

५. शाय। आमदनी । 

निकासना+ [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'निकालना?। 


निकासपत्र [सज्ञा पु.] ( हिं.) जमा-खच और 
बचत का हिसाब समभाने का कागज । 
निकासी [सज्ञा स्त्री.] (हिं. ) १-निकलने या 
निकालते की क्रियाया भाव । इश्यू । २-यात्रा 
के निमित्त निकलना प्रस्थान या रवानगी । 
३-वह अधिकारपत्र जिसके अनुसार कोई 
व्यक्ति या वस्तु कहीं से निकलकर बाहर जा 
सके | ट्रानजिट पास । ४-आय । आमदनी । 
५-लाभ । मुनाफा | ६-बिकी के लिए माल का 
बाहर जाना। लडाई ।- भरती । ७-माल की 
~ बिक्री । खपत। a 
निकाह [संज्ञा पु.] (अ.) मुसलमानी पद्धति या. 
विधि के अनुसार होने वाला विवाह । 
निकाह पढाना-विवाहद करना । 
निकियाई+ [सज्ञा सत्री.] (हिँ.) निकियाने की 
मजदूरी । ie 


निकियाना [क्रि. स.] (देश.) १-नोचकर घज्जी- 


धज्जी अलग करना । २-चमड़े पर उगे बाल | 
` या पंख नोचकर अलग करना | 


निकिल्वष [संज्ञा पु.] (सं.) पापका अभाव | 
निकिष्ट%# [वि.] (हिँः) देखो 'निकृष्ठ! । 
निकृ चन, निकुञ्चन [संज्ञा एः] (सं. ) एकः | 


प्रकार की प्राचीन तौल जो आठ तोले के बरा- - 


वर होती है.। 


निक चित, निकुञ्चित [वि.] ( तं.) संकुचित । 


सिकुंडा हुआ । 


निकृ'ज, निकुज [संज्ञा पु.](सं.) १-घनी लताओं 


से छाया या घिरा हुआ स्थान | लताणृह्द। २- | 
लताओं से आच्छादित मंडप | (८ 


~ 


निकृ जिकाम्ला, निकू्िकाम्ला [ संज्ञा स्त्र. ] | 


6 


(सं.) कुड्ज का एक भेद । कु चिका |. 


~ 


निकु भ, निकूम्म [संज्ञा पु.] (सं-) १-रिव के . 


>) 


एक अनुचर का नाम । २-सुन्द और उपसुन्द | 
के पिता का सोम | ३-कुम्भकणे. का एक पुत्र 
जो रावण का मन्त्री. था। इसे हु 
मारा था।४-शतपुर का एक आसुः 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ Dee ] 
निकृष्टता [स क्ञा स्त्री. (हैं) १-चुराई । खरावी 
२-नीचला । कमौ नाएम । 
निफृष्टत्व [संज्ञा हु.] (त.) १-घुराई। खराषी । 
२-नीचता | 


निक सौरैयनीन, निकुम्भाख्यपौज 
` खिसफा बध भीकृष्श ने किया थ! । 
` बंश फे अनुसार इयंश्ध राजा का पुत्र | ६- 
एक चिइवदेष । ७-कंसार का एफ गाया । बंसी- 
बच्न । ८-जमालगोटा। 


न पाइ 
मोहर लगाये खुली जमा करा क्ता BE 
धन जमा कराने की क्रिया या मि 
धन जो कहीं जमा किया जाय। जञा हि 
=-पोंदने या सुखाने की क्रिया | ग 


A F ख्यबीज = संज्ञा ~ ~ नि ज्ञ्प प f | 

नि्भारूयबीज, निकृम्भाख्यबीज [ सज्ञा पृ. ] चकष्टप्रकोत [वि.] नीच, स्वभाव का। चपके {संज्ञा 3.] (सं.) १-वह जो कहीं ञं i 
Nene न 7 माल भेजे । कनसाइनर । २-चह जो झी कह ) निवार 
निकु'भित, निकुम्मित [संज्ञा प.] (त) पक प्रकार केत. [सङ्गा पु.] (सं.) घर | मकान | श्राबास धन जमा करे | डिपॉजिटर |... - क ए 
“का नाच। निकेत RR निप्केरण [संज्ञा पु.] देखो न्यास पत्र रि 
निक भिला, निकुम्भिला [संज्ञा ख्त्री.] (सं) १ | ग [संशा $] (सं) १-घर। मकान । | निक्षेपणं [ संज्ञा पु. ] (सं) { कन || 

SS TEA 0008 आवास-स्थान। २-पलांडु । प्याज । ट 3. | (सं. ना | झक्ता॥ 
लंफा के पश्चिम की एक गुफा । २-उस गुफा | ८ को ; २-छ।ड़न। | चलाना । ३-त्यागना। ५] आ 
की देवी जिंसका पूजन भेघनाइ ने करके युद्ध: | “नरे [संज्ञा पु.] (सं) अंकोलबृत्त । ढेर । _ भी उपाय जिसके द्वारा कोई वस्तु री ज मिसा 
5 ३ यात्रा की थी । निकोचन [संज्ञा ए.] (म) संकुचन । सिकोढ़ | | निषेप-निधि [ सज्ञा स्त्री .) (हं) बह निषि | _ रि 
निकू'भी; निंकम्भी [संज्ञा स्त्री.] - (ए) १-देती- नोर मटाब। कोष जिसके द्वारा ऋण परिंशोध या ) लि 
बृत्त । ९-कुभकरण की कन्या फा नाम | || [संज्ञा पु.] (सं .) ढेरा । अंकोल । हो पे ऋणविमोचक कोष । कज-अदाईजोश| निश्चित 
निकुरंच, निक्रस्त् [ साज्ञा पु. ] (8.) कुएढ । | निकोश्य [सज्ञा पु.] (स) यज्ञ-पञयु के पेटः की | ~ आ क | सब 
समूह । गिरोह । एक नाड़ी । नर्ेंपी [ वि. ] (हिं.) (-फेंकने वाला ह्री िषुठन 
निकुरुंच, निकुरुम्ध [ संज्ञा पु. 7] (हं) कुण्ड । निकोसना+- [क्रि. स.] (हिं.) १-दाँत निकालना । | ~ Eo i २-धरोहर रखने ग भा श 
समूह । गिरोह । २-दाँत कटकटाना या पीसना। किचकिचाना | "ती [संज्ञा पु.] (हिं.) १-फेंकने वालो भह 


निकूलीनिका [संज्ञा स्त्री.] (प.) कोई भी दसत: 
फारी या कला जो किसी के घर में परम्परागत 
होती चली आती हो। 


निकौनी [सञ्ञा स्त्री.] (हिं.) १-निराने का काम। 
निराई। २-मिराने की मजदूरी । 
निक्का+ [ब्रि.] (हिं.) [सत्री. निक्‍्की] छटा । 


pi [ सज्ञा स्त्री. ] (देरा) एक प्रकार की 5 नन्ह्य। निखंग# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'निपंग'। | र 
gE | पिक्की+ [बि.] (हिं. [स्त्री भ] छोटी । नन्ही । निखंगी# [चि.] (हिँ) देखो 'तिषंगी' | | 
फूल [संज्ञा पु.] (सं.) वह देवता जिसके लिये | निक्रमण [सज्ञा पु.] (सं.) स्थान । जगह्‌। निखंड [चि] (हिं.) ठीक मध्य या बीच का? मोटन 
नरमेधयज्ञ तथा अश्वमेधयज्ञ के अन्वर्गत निक्रीड [द्ग थोड़ा इधर न थोड़ा उधर । सटीक! | रचा 
छठे यूप में पशु हनन होता था । ड़ [संज्ञा पु.] (सं.) {-क्रीड्ा। कौतुक । ; EN 


निखटइर+ [वि ] (हिं,) १-कड़े दिल का।छो। षयोग 
चित्त वाला | २-निष्ठुर | निदय। | [र 
निखइ, [वि ] (हिं.) (-जमकर कोई काम | |; 
न करने वाला। निकम्मा । श्रालसी || र 
अपनी कुचाल के कारण कहीं न टिके वि 

निखनन [सज्ञा पु.] (सं.) भ । सोद) न 
गाड़ना । २-मृत्तिका | मिट्टी | 
निखरना [क्ि, म ] (हिं.) (-मैल बड ज | 
साफ या निर्मल दोना | २-एंगत का ४ | 


_ तमाशा | २-सामभेद्‌ । 
निववण [संज्ञा पु.] (सं.) १-संगीतिक स्वर | २- 
स्यर। ३-वीणा की झनकार । ४- किन्नरों का 
शब्द्‌ | 


निक्याण [संज्ञा. पु.] (सं.) देखो 'निक्बश्‌' । 
Iनिक्षण [संज्ञा पु.] (सं ) चुंबन । 

निक्त [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जूँ का अंडा । लीख । 
निच्षिप्त [चि ] (सं ) १-फेका हुआ । नीचे पटका 


निकृःतन, निकृन्तन [संज्ञा पु.] (सं ) ।-छेदन । 
खंडन २-कटने का ग्रौजार । [वि.] (स्त्री, 
निछतनी) काटकर नीचे गिराने वाला । 

निकृ'तनी, निक्न्तनी [ वि. ] (सं:) (स्त्री. पर) 
काटने वाली । [संज्ञा स्त्री.] १-छुरी । २-तल- 
बार | 

* निकृत [वि.] (मं.) अपमानित करना । नीचा देखते 

हुएं । २-तिररकृत । ३-प्रवंचित । धोखा खाये 


हुए । ४-स्थानान्तरित किया हुआ ५-दुःखी । हुआ | २-छोड़ा हुआ । त्यक्त । ३-भेजा हुआ। | ° या साफ होना | भिषक 
घायल | ६-दुष्ट ] बेईमान ७-नीच | कमीन। | कन्साइन्ड । ४-धरोहर रखा हुआ । जमा निखरवाना [क्रि स ] (हि ) घुलवाना || 22 
कमीना । पापी । ५-निकाला हुआ । बरहिष्कृत | कराया हुआ । कहीं रखा हुआ । डिपाजिटेड । कराना । Re सोः 


निकृति [संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-नीचता । दुष्टता । 
' , २-बेईमानी । कपट । दगा। ३-अ्पमान। 
मानदानि। ४-गाली | कुवाच्य । धनद्दीनता । 

, गरीबी । ६-स्थानान्तरकरण । ७-अस्वी क्ति । 
ग । ६-साध्या से उत्पन्न धर्मपुत्र, एक 


निचचिप्तक [ सञ्ञा पु. } (सं.) १-बह्‌ धन जो 
किसी कोश में जमा किया, डाला या रखा 
जाय | २-वह्‌ वस्तु जो कही भेजी जाय । 
कन्‌साइन्मेट । 

निश्तिप्ति [संज्ञा स्त्री] (सं) देखो 'निश्तेप' । 
नित्तिप्ती [संज्ञा पु.] (हिं.) १-बह जिसके नाम 
कोई ( विशेषतः पोष्ट, पारसल आदि) भेजी 
गई हो । कन्साइनी । 

निचुभा [संज्ञा स्त्री] (सं ) १-बरद्णी । २-सूर्य 

` की एक पत्नी । ८ र 

निप [संज्ञा प.] (8 ) १-फेंकने या ढालने की. 

क्रियाया भाव | २-चलाने की क्रिया या 

भाष । ३-वह वस्तु जो भेजी जाय | ४- 

गिरवी । धरोहर ।. ४-कोई बस्तु बिना सील | 


निखरी [सञ्ञा स्त्री.] (हिँ) पक्की । ब 
कर पकाई हुई रसोई । सखरी का उ 
"निखर्व [वि.] (ह) १-दस हंजार कर 
सहस्र कोटि । ३-वामन | ता ` 
निखर्षट [संज्ञा प.] (स.) षण 
oS एक रात्तस | £ 
निखवख [बि.] (हिँ.) पूर । ४ 
„ (हिं.) पूरा । बिलकुल be [a 
निखात [बि.] (सं.) १-खोदाइआ 
निकाला हुआ । २्तखोदकर 


ल जाना ! 

या हुआ ख़ 
ह [ब्रा १] (हिं.) देखो 'तिंषाद”। 
| रा [र ६]. (6) १-निखरने- कौ किवा 
पा माब | २- सिमला स्वच्छता । 

निषा स. (र्हि) स्वच्छ करना! साफ 
श्र ies । २-पतित्र करना । 'पाप- 
रहित करता | 


ता i जिसमें 
कना। बाहन. रि [सजा ६] (हिं.) बह कड़ाह जिस 
[गनी । 5 उग्मालकर गुड़ M9 बनाते हैं | 
सतु रसन ज्ञ | तिल्लाशिस [बिः] (हि) विशुद्ध। जिसमें और 
) बह निधि ॥ -रिसी बस्तु का मेल न दो | 

गध या र निप्तिदृ# [वि.] (हिँ.) देखो 'निपद्ध ! । 


ज-अदाईबोेश | निषि [बि.] (सं.) सम्पूर्ण । समूचा । तमाम । 


सब। 
बाला द्रो | मिषुटना [क्रि. अः] (?) संमाप्त होना । खतम 
|| पा । 

वाहो भह [संञा पु.] (हिं.) देखो “निबेध' । 


ने वाहा। fT [क्रि. स.] (हिँ.) निषेध करना । मना 

'त्तप्त`। 20 ° 

होने वो६| ट [बि.] (हिँ) १-जिसमें कोई ख़ोटाई 

पदाः । | वा दोष नहीं। हि । २-स्पष्ट या 

` | पुल हुआ। [क्रि. वि.] (हिँ.) बिना संकोच 

गीः! व तो | खुलकर । बेधड़क ।_ 

| बीच का। मिोटना [क्रि, स.] (हिं. के नोचन 

स ड स.] (हिं.) नाखून से [] 

ल का। | षो [बः] दे) [छ्रो, निलो] कटोर 

ड | „ पित्तबाला | निदेय । 

स i Ci I स.] (हिँ.) नाखून से नोजसा 

ना। खो | ह [संज्ञा पु.] (हिँ) एक रक्तशोधक बूटी । 
| सा [क्ि, स.] (हिं.) रूई भरे हुए कपड़े में 

झूट जाते he पर मोटी और लम्बी. सिलाई करना । 

Fv न .(हिं.) गंधरहित । जिसमें कोई 
|| ष 

॥ | गोधिक, निश न 
ना 4 | सोन, निगनकक [संज्ञा पु.] (सं.) सुबणे। 
धीमें।। फाह। = 

ठ | नी] चो की जीर 

न्ता | | जंजीर | बाँधी जाती है। २-बेड़ी 

| वाट | ने [संज्ञा पुः] (अः) ज॑जी 2: 

ह सेना *| ह छाकाल 5 ३ नदी से 

 ) "पाहत 


| 
स 


. बो ; | ३५. ] (ल, र 
“| भिर भेकने काजा प धूम । होम 


- (सज्ञा 
अया 


३.(पं.) स्तुतिपाठ । स्तोत्रपाठ । 


न भगाए [सं 
भवा 


< यात 
कर्णेन । ' "पण । ३-अर्थ सीखना । |. 


ब | 
। 3 | (8. भाषण । व्याख्यान । |. 
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[ ७०१ ] 


निगदित [बि-] (तं.) कथित । कहहुआ । भाषित 
निगम 


[ड पु. | (प.) १-वेद्‌ । बेद्संध्िता । 
२-बेव्‌ का कोई अंश सा अबतरणु | ३-बेद- 
भाष्य । आप्तनचन । ४-धातु ।:५-निश्चय । 
विश्वास । ६-न्याय | >-व्यापार | व्यवसाय 
८-हाट-मंडी । बाजार। ६-पेंठ। १०-फेरी 
बाला सौदागर | बनजारा। १६-माग। बाजार 
का रास्ता । १२-कायरथों का एक भेद । १३- 
नगर । १४-ब॒ह संघटित स्थायी संस्था जिसे 
विधि के द्वारा शरीर अंथब्‌। शारीरधारी का- 
सा रूप दियो गया हो। काँरपोरेशन | 


निगम-कर [ संज्ञा पु. ] (सं.) किसी नगर की 


निगम या विधि के द्वारा संघटित संस्था द्वारा 
लगाया गया कर या महसूल । कॉरपोरेशन- 
टैक्स । 


तिगमन [संज्ञा स्त्री.] (ं.) १-बेद का अवतरण 


२-न्याय में अनुमान के पाँच अबयबाँ में 
से एक | न्याय में वह कथन जो कोई प्रतिज्ञा 
सिद्ध कर चुकने पर उस प्रतिज्ञा के फिर से 
उल्लेख के रूप में होता है। “सिद्ध की हुई 
बात के सम्बन्ध में अंतिम कथन । परिणाम। 
नतीजा | जैसे-यहाँ पर आग है (प्रतिज्ञा) 
क्योंकि यहाँ पर थूआं है (हेतु) | जहाँ धुआं 
रता है बहाँ आग रहती है, यथा, रसोई घर 
में (उदाहरण) । यहाँ पर धूं है (उपनय) | 
इसलिए यहाँ पर आग है ( नगमन )। ३- 
फिसी संस्था फो निगम का सांरूप देने की 
क्रिया । इनकॉरपो रेशन । 


निगमनात्मरक [बि.] (सं.) प्रथक या अलग करने 


बाला | वियोजक । 


निगम-निकाय [सज्ञा घुः] (हि) सुसंगठित या 


-संस्थित रूप से बना हुआ कुछ लोगों का 
देव समूद्द जो मिलकर कोई कार्य करने के 
निमित्त बना हो अथवा कोई काय करता हो | 
बाँडी-कोंपरेट । हू * 


.निगमनियासी [संज्ञा पु.] (तं.) विष्णु । नारायण 
` निगमनीय [वि.] (सं.) निष्कषं योग्य । निष्कषं- 


शीय/ 


निगमबोंध [संज्ञा पु.](सं.) दिल्‍ली के पास जमुना 


नदी के किनारे का एक पवित्र स्थं(न । (इश्वी: 
राज-रासो)। 


निगमागम [सज्ञा पु.] (सं.) वेदशास्त्र । 
निगयी [संज्ञा एु.] (सं. वेदों का ज्ञाता। 
ग pS (6) बेड़ी पड़ा हुआ । जंजीर | निगर [संज्ञा पु.] (सं.) १-निकलने या भक्तण 


करने की क्रिया! भोजन | २-५४ मोतियों के 
बराबर की एक प्राचीन तौल।[वि.] (हिँ.) 


५ सब। सारे। [संज्ञा पुः] देखो “निकर? । 
निगरण [संज्ञा पुः] ( सं. ) १-भोजन । २-गला। 


प्रीया । ३-यज्ञीय अग्नि या यज्ञीय जले 
पदार्थ का धूआँ । 


'निगरना# [क्रिः तः] (हि) निगलना। 
'निगराँ [संज्ञा पु.] (फ. ) १-निगेरानी रखने | रदित 
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निगुण [बिः] (हिँ) देखो पनि ए्छ। 


निगुनी , 
बाला । निरीक्षक । २-रक्षर | 
विगर [बि.](हिं.) (ईज का रण) यो उक मिला- 
कर पतला म किया गबा हो | खालिस । 
निगराना+ [क्रि स.] (हिँ.) (-निर्ंय करना । 
निबटाना । २-छॉटकर अलग-अलग करना । 
३-स्पष्ट करना | [क्रि. अ.] (हिं.) {अलग 
5 होना । २-स्पष्ट करना । 
नगरानां [संज्ञा स्त्री.](फा.) देखरेख । निरीक्षण। 
5 [वि.] (हिँ.) हलका। जो भारी या बजनी 
। 


निगलना [क्रि, स.] (हि.) १-मुँद में रखकर गले 
के नीचे उतार लेना । ल्ीलना। गटक जाना । 
२-खा-जाना | ३-दूसरे का धन दबा या मार 
..बैठना। i 
निगह [सजा सत्री.] (फा.) नज़र | दृष्टि | HE 
निगहबान [संज्ञा पु.] (क.) रक्षक ! अ 
निगहवानी [सज्ञा सत्री.] (फा.) देखरेख । रख- | | 
बाली चौकसी | SE 
निगाद [संज्ञा पु.] (सं.) १-स्तुति । पाठ । स्तोन्न 
पाठ | २-व्यारु्यान | भाषण । -संबाद्‌। इ 


अर्थे सीखना । ४-वर्णन | 
निगादी [सज्ञा पु] (हिँ.) बक्ता । बोलने बाल । 
निगार [संज्ञा पु.] (प.) निगलने भा भक्षण 
करने की क्रिया । [सज्ञा पुः] (छा. {¬ 
चित्र | बेलबूटा । नक्काशी। २-पक फारसी 
राग का नाम | क 
निगाल [संज्ञा पुः] (पं) १-निगलना। लीलना । 
खा-डालना | २-घोड़े का गला या गरदन । 
[संज्ञा पु.] (देरा.) हिमालय पर उगने वाला 
एक प्रकार का बांस जिसे रिंगाल भी कहते हैं 
निगालिका [संज्ञा स्त्री.] (सं) ।आंठ अक्षरों का 
एक वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक चरण में जगण, 
रगण और लघु गुरु होते हैं। जिसे प्रमाणिका « 
ओर नागस्वरूपिणी भी कहते हैँ। 
निगाली [संज्ञा स्त्री.] (हिं) १-निगाल । बाँस 
की बनी हुई नली | २-हुक्के की नली जिससे 
भूँ खेचते हैं । (यह बांस की होती है। . 
निगा [संश्च रत्री.] देखो `निगाहः। 
ठा स्‌ ज्ञा स्त्री] कः) १-टृष्टि । नज्जर।२- 
| की क्रिया या ढंग | चितवन । तकाई | 
३-कृपादइष्टि | मेहरबानी ४-ध्यान । विचार | 
समके । ५-परख | पहचान । 
निगिभओ [चिः] (हिं) अत्यन्त गोपनीय । बहुत 
प्यारी जिसका बहुत लोभ हो। | 
निग'फ, निगुम्फ [ संज्ञा पु. ] (सं.) समूह । 
` गुच्छा । 452 20.20 
निग [संज्ञा पु.] (सं.) १-मन। अल्‍्तःकर्ण | २- 
अम | भूल। ` । 


निगुनी# [चि] (हिँ.) जो गुशी 
wn 


“+ 


निगुरा , [ ७०२] 


निगेटिव [संज्ञा ए.) (ज्र) मसाला लगी 


निग्रहण [संज्ञा प.] (सं) १-रोकने या थाम्ने का 
निग्रहना% [क्रि, स.](हि.) १-पकड़ना । थांमना। 
निग्रहस्थान [ संज्ञा पु. ] (सं) न्यायदर्शन के 
. ज्ञान) या अप्रतिपत्ति (श्र्ञान) किसी पत्त की 


2 हैं जो इस परकार है-प्रतिज्ञा-हानि, प्रतिज्ञांतर, 
` रथान्तर, निरर्थक, अवश्ञातार्थ, अपार्थक, 


, भाषण, अज्ञान, अप्रतिभा, वित्तेप, मतानुज्ञा, 
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निचंद्र, निचन्द्र ब पु.] (सं i 
_ नाम! त i 
निचक्र [सज्ञा पु.] (हं.) हस्तिनापुर के 
जो असीम कृष्ण छे पुत्र थे । तऊ 
निचमन [स-ज्ञा पु.] (सं) योड़ा-थोड़ पीना । . 
।नचेय [संज्ञा पु.] (सं.) १-ढेर। समूह्‌। सु 
दाय । २-संचय । ३-किसी कार्य विशेष 
निमित्त जमा या इकट्ठा किया ज 

_ धन। फंड। जे 

निचे [बि.] (हिं.) देखो 'निश्चल?। 

चला [वि] (हिं.) [ स्त्री. निचली ] (नीचे 
का । नीचे वाला । २-अचल । ज्ञो हिलताः 
डुलता न हो। ३-स्थिर | जो चंचल या चपल 
न हो। शांत। 
निचल। बैठना-१-स्थिर, शांतभाब से बैठना। 

_२-शिष्टतापूर्वंक बैठना । 

।निचाई [सज्ञा सत्री.) (हिं.) १-नीचा होने का 
का भाव । नीचापन । २-नीचे की श्रोर दू 
या बिस्तार नीच होने कां भाव । नीचता। 
ओछापन | कमीनापन । 

नचान [संजा स्त्री.](हि.) १-नीचापन | २-ढात। 
डुलान | ढालुवांपन। 

निचाय [संज्ञा पु.] (सं.) धान आदि का ढेर | 

निचित, निचिन्त [वि.] (हि, ) चिन्तारहित। 

+ _ बेफिक्र | सुचित | 

निचि [संज्ञा पु.] (सं.) कानां सहित गाय का किए 

निचिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अच्छी गाय । ` 

[वि.](सं.) १-संचित। इकट्ठा | २-ूरि। 

_व्याप्ति। ३-तैयार। निर्मित । ४-संकौण। 


सिद्धांत और हेत्वाभास । | 
निग्रही [वि.] (हिं. १-रोकने बाला । दबाने 
वाला । २-दंमन करने वाला । ३-दंड देने 
बाला । 
निग्रहातव्य [बि.] (सं.) जो दंड देने योग्य हो। 
निग्राह [संज्ञा पु.] (सं.) १-आक्रोश । शाप | २- 
प्र सज्ञा। ८ 
।नग्राहके [वि.] (सं.) गिरफ्तार करने बाला । 
निग्राह्य [वि.] (सं.) प्रहए करने योग्य । 
निग्रा [संज्ञा स्त्री.] (श्रमरीकन) अफ्रीका महाद्वीप 
की एक असभ्य और जंगली जाति। 
।निषट, निघरट [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'निघंटु"। 
निधंटिका, निघशिटका [संज्ञा सत्री.] (सं.) एक 
प्रकार का गुलंच नामक कंद । 
नि्धडु, निषण्टु [संज्ञ पु.] (सं.) १-वेदिक शब्दों 
'का संप्र । यांस्कर ने निघंटु की जो व्याख्या 
लिखी बहू-निरुक्त के नाम से प्रसिद्ध है। 
_ २-शब्द संग्रहमात्र । जैसे-वैद्यक का निघंटु । 
नि [वि.] (सं.) जितना लभ्या उतना ही चौड़ा । 
„ [सज्ञा पु.] १-गैंद । २-पाप । 
निघटनाॐ [क्रि. अ,] (हिं.) देखो 'घटना' । 
निधर-धट [वि,] (हिँ.) १-जिसका कहीं घर-घाट 
न हो । जो घूम-फिरकर वहीं आये जहां से 
दुदकारा गया हो । २-निलेज्ज | बेहया । 
निषर घट देना-बेहयाई से झू ठी सफाई देना 
निषरा [ वि. ] (हिं.) जिसके घरबार न हो । 
निगोड़ा (गाली) । 
न [संज्ञा पु.] (सं.) रगड़ | मथन । 
निषषण [संज्ञा पु.] (लं.) धिसना | रगड़ना । 
।निघस [ संज्ञा पु. ] (सं) १-खाने की क्रिया । 
भोजन करने की क्रिया। २-खाने की सामम्री। 
_ आहार | भोजन । 
नधात [संज्ञा पुः] (सं) ?-प्रहार | घात । २- 
उच्चारण के लहजें का अभाव। अनुदात्त 
जर Xs 
नघात [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-लोहे की गदा । 
लौहदंड । २-निहाई.। 
।नघाती [वि.] (सं.) [स्त्री. निघातिनी] १-मारने 
वाला प्रहार करने वाला । २-वध करने 
~ वाला! : 
नष्ट [सञ्ञा पु.] (सं.) शब्द । शोरगुल। कोला 
हल । * 
निष [संज्ञा पु.] (सं.) १-खुर। २-बायु । ३- 
३-माग । ४-सुञ्र। | 
निघ्न [वि.] (ह) १-अधीन । वशीभूत। आज्ञा- 
| कारी। २-नम्र । वश्य । शिक्षणीयः। ३- ; 
निर्भर। अवलंबित । ४-गणित। गुण किया 
हुआ | [स ज्ञापु.] १-सूयवंशीय राजा अन- 
रस्य का पुत्र | २-एक राजा जो अनमित्र का 


निगुरा [बि.] (हैं ) जिसमे गुरु से दीक्ष! न जी 
, हो । जिसने गुरून किया हो। अदीक्षित । 
५. (उपचय) 
निगृद [चि ] (सं.) (-छिपा हुआ। २-अ्रत्यन्त 
SR द 
नगद [वि.] (ल.) जिसका अर्थ छिपा न हो। 
निगृहक [बि.] (सं.) छिपाने बाला । 
निगूहन [संज्ञां १.] (सं.) गोपन। छिपाब । 
निगृहनीय [चि] (सं.) गोपनीय । छिपाने योग्य 
निगृहीत [वि.] १-धरा हुआ। घेरा हुआ । पकड़ा 
हुआ । २-जिस पर आक्रमण किया गया हो। 
श्राक्रांत । आक्रमित । ६-पीड़ित | ४-दंडित । 
निगृह्य [वि.] (सं.) दंड देने योग्य । सजा के 
लाघफ । 


प्लेट जिस पर फोटो लिया जाता हूँ तथा जिस 
पर प्रकाश और छाया की छाप उलटी पड़ती 


| 
निगोड़ा [बि.] (हिं.) (स्त्री. निगोडी) १-जिसके 
ऊपर या श्रागे पीछे कोई न हो । -अभागा 
` जिसके आगे पीछे कोई न हो। ३-दुष्ट । 
नीच बुरा | कमीना । (गाली स्त्री.) 
नियोड़ा नाठ-लावारिस । अनाथ । 
निग्र थन, निग्रन्थन [सज्ञा पु.] (सं) हत्या । 
बध | मरण | : 
रेह [संज्ञा पु.] (स .) १-रोक । श्रघरोध । २- 
दमन । ६-पकड़ना । गिरफ्तार करना । ४- 
पकड़कर बन्द कर देना । कैद कर लेना । ५- 
पराभव | पर/जय । ६-नाश | विनाश | ७- 
चिकित्स। । रोग की रोकथाम | ८-दंड | सजा 
६-डॉट । फटकार । १०-श्ररुचि | घृणा। ११- 
(न्याय में) तक-सम्बन्धी दोष विशेष | १२- 
दृस्ता । बेंट। १३-सीमा । हृद्‌ | १४-शिब । 
{४-ब्रिष्णु । 


[oS 


_ एक नदी का नाम। 
निचिर [सज्ञा पुः] (सं) अत्यन्त प्राचीनकाल। 
निनु कण, निचुङकण [संज्ञा प.] (हं. गए। 


का ६ वड़बड़ाहूट | : 
काम । २-दंड देने का कायं । ३-गिरफ्तारी । 


पकड़ | ४-पराजय । हार । वस्तु का इस प्रकार दबना कि रसं भर 


पानी टपककर निकल जाय | गरता | 
२-प्रकड़ता । गिरफ्तार करना। ३-रोकना । 


४-दंड देना । 7 


सोलह पदार्थों में से एक, वादविवाद अथवा 
शास्त्राथं में जहाँ विप्रतिपत्ति (उलट-पुलटा 


ओर से कहाजात। है। तो उसको निप्रदस्थान 


कहते है । न्याय में २२ निम्रह रथान माने गये 
अतिक्ञा-विरोध, प्रतिज्ञा-संन्यास, हेल्व॑तर, र 
करने वाला । i 
निचेय [बि.] (त.) संग्रह करने योग्य । 
-निचेर [संज्ञा पुः] (सं) सबंदा इपर उष 


अप्राप्तकाल. न्यून, अधिक, पुन रक्त, अननु-« 


पयलुयोय्थोवेक्तण, निरलुबोज्यालुबोग, अप- | पुत्र  बाला। _ 


Kangri Collection, Haridwar - 


।नाचिता [स -्ञा स्त्री.](सं.) महाभारत के भरतस! | 


निचुड़ना [क्रि. अ.] (हिं.) १-रसपूर्ण या र 
२-भरे "| 


अथवा समाये हुये पानी आदि को i | 
खाकर अलगा होना टपकना या ई | 


[i ह 
[रोगा 
निचोए# 
पिएमा, 
ल [२ 

का कप 

शोत 

४-६ 
तक [ 
न श्रज्गा | 
मोना 

[न 


$. हिँ) देखो निचय'। | 


किले। ३-सारवंस्ठु। सार । ४-कथन 
प रा | मुख्य तात्पय । खुलासा । 
पीना। , बोढा [क्रि. स.] (िं.) १-गीली अथंबा रस 
ह । समनु ह वस्तु को दवाकर उसका जल या रस 
विशेष $ |. निकलना | गारना । २-किसी वस्तु का सार 
एने बाहा |. प्राग निकाल लेना ' ३-अधिकतर धनहरण 
| ज्ञलेना। निधन कर द्रना । 
। . . | पोना [क्रि स.] (हिँ.) देखो 'निचोड़ना!। 
] (नी | पि [संज्ञा प.] (हि) देखो 'निचोड'। | 
त | निवरा [क्रिः स ] (हिं) देखो नचोड़ना' । 
' अल | [या [सजा पु] (सं.) ऊपर से शारीर ढांकने 
से बैञा। | शरम । आच्छादून वम्त्र । २-स्त्रियों की 
श्रोहनी । घूँघट का वमत्र | ३-उतरीय कपड़ा। 
होने ड | ४-घाघरां । लहुँगा । ५-कपड़ा । वस्त्र । 
आहू || श [ संजा पु. ] (सं) १-चोल। कंचुक । 
| नीचता। | „ ठा! २-सन्नाह्‌ । बक्तर | 


| पिना [क्रि.स ] 
| २-ढात। | ह [ 
| श्र किया या भुकाहआ । 
।ढेर। | "ह [वि.](ह.) [स्त्री. प्र.] नीचे की ओर की 
तारहित। || हया भुङीहुं। 
| ति वि] (हिं) नीचे की ओे 
ई आर! 
| काहि? | "चि [स्री ] (स॑ ) तीरयुक्त देश । तिर- 


| 
य| |, ६ 
| गिर 
| क [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक प्रकार के बात्य 
कीणं | ग | सबा स्त्री से उत्पन्न ब्रात्य चञत्रिय 


-पूरित। | 
सन्तान । 
[ज्ञा पु] (हि.) वह्‌ समय या स्थान 


| सि 
| _ कमे शई दूसरा न हो । एकांत । निर्जन । 
| ""~एकान्त में 


हित हि) *-छन्नहीन । बिना छत्र का | 
हा हेका । ३-छत्रियों से रहित । 


g | यो; 
[ | (कि. वि.] (हिं.) देखो 'निछान? 
का; ] (ह) छलेर हित । छलहीन। 
म, बिना मिलावट का । एक 
[वि.] (हि ) १-बिना मेल या मिलावट 


बेशुद्ध । बिलकल | निछला 
दिल ! [क्रि.वि.] (हिं) एक 


भना ](हैं.) १-किसी की मंगल- 
पोइ बलु उसके लिर के 


) देखो 'निचोड़ना! । 


रा ॥ इन्राम | 


_निचोड़ने की क्रिया 
जो निचोड़ने से 


हिं.) [ स्त्री. निचोद्दी ] नीचे की 
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[ ७०३ ] 


प्राण उत्सग या त्याग करना । 
िछावार # [सज्ञा स्त्री ] (हिं ) देखो 'निद्धावर 


| निद्धेद [ संज्ञा पु. | छेदन । कतरन। । 
निछीह [वि.] (हिं) (-जिसमें छोह या प्रेम न 


हो । २-निदेय । निष्ठुर । 
-निदेय । निष्ठुर । 
वास्तविक । यथार्थे । सच्चा । 


खासकर । 


समीप आना । 


+ बस्तु ही ली जाय । 
।निजकृत [वि.] (सं.) अपने आप क्रिया हुआ । 


निजघास [संज्ञा पु.] _( छ.) पार्बती के क्रोध से 


उत्पन्न होने वाले गणां में से एक । 


निजघ्नी [वि.] (छ.) जो सबंदा हत्या करता हदो । 
निजता [सज्ञा स्त्री.] (सं) १-अपनापन । मौलि- 
कता । 


निजत्व [संज्ञा पु.] (सं.) निजता । अपनापन। 

निजडति [वि.] (सं.) बुद्धिमान। अल्कमेद । , 

निजस्व [संज्ञा पु.] (सं.) ` १-निजता । अपनापन। 

4 २-मौलिकता।  . . 

[निजा [संज्ञा पु.] (अ.) झगड़ा । विवाद । 

निजाअ [संज्ञा पु-] (अः) १-मगाड़ा | तकरार । २- 
वैर | शत्रा । 

निजाई [वि;] (अ.) (-जिसके सम्बन्ध में झगड़ा 
या विवाद हो। विवादास्पद | . 

निजाम [सज्ञा पु.](अ.) १-वंदोबस्त । व्यवस्था। 


इन्तजाम । २-हेदराबाद के शासकों की उपाधि | 
निजि [वि.] (सं.) जो शुद्धि के सहित दो । शुद्धि 


निजी [बि.] ( हिं.) १-निज का । अपना | २- 
- व्यक्तिगत । 
निजी-सहायक [संज्ञा पु.] (सं.) वह जो किसी 
बड़े आदमी या अधिकारी विशेष के 
रहकर उसके कार्यों में सहायता देता हो। 
पसेनल अप्िस्टोन्ट । 


निज [वि.] (हिं.) देखो “तिज?! | 


निजुर [सज्ञा स्त्री.] (सं) हत्या । ताश। 


| निजू [वि.] (हिं.) निज़कां । अपना । 


नि-जोर% [वि.] (हिं.) निर्वेल | कमजोर । 


`| निभरना [क्रि. अ.) (हिं.) १-अच्छी प्रकार भाड़ 
जान! । लगा या अटका रहना: [२-लगीहुई 


का किसी पर) निद्धावर होना-किसी के जिये 


निछोही [ब्रि.] (हिं.) १-छोह या प्रेमरह्वित । 


निज [बि.] (सं.) १-अपना | स्वकीय । स्वीय । 
खास। मुख्य । प्रधान। ३-ठीक। सही । 


निज का-खास अपना | [अव्य ] निश्चय । ठीक 
ठीक । सह्दी-सही विशेष कर॑के। मुख्यत 


निजकाना [क्रि. अ.] ( हिं. ) निकट पहुँचना । 


निजकारी [संज्ञा स्त्री.](हिं.) १-वंदाई की फसल । 
२-वह भूमि जिसके लगान में उससे उत्पन्न 


निडरता [सन्ना स्त्री.] (हिं.). निभयता । निर्भी- ' 


4 निहाल [बि.] (हिं.) शिथिल । 


निढाल | 
। वस्तु के झड़जाने से खाली ही जाना । ३- 
वस्तु से रहित हो जाना। ४-अपने . आपको 
निर्दोष सिद्ध करना । सफाई देना । ड 
निभाना [क्रि. अ.] (दोरा ) ताकॉक करना । रु 
राड में छिपकर देखना । i 
निाटना+ [क्रि. सं.] (हिँ.) खींचक्रर छीनना। 
झपटना॥ - 
निभाल [संज्ञा पु.] (हिं.) हाधी का एक नाम । 
निटर [बि.] (देश.) जो उपजाऊ न द्वी । जिसका 
जोर मर गया हो'। (खेत या भूमि) 
निटल [ संज्ञा पु. ] (सं.) माथ। । मत्था । कपाल । 
मस्तक । 
निटलाज [संज्ञा पुः] (सं ) शिव । महादेव । 
निटिल [सज्ञा पु.] (सं.) मस्तक | माथा । 
।नाटिलाच [सञ्ञा पु.] (मं ) शिवजी का एक नाम 
नराल [ संज्ञा पु ] (हिं.) टोला। मुहल्लां , 
वस्ता | पुरा । 
[नाइ [क्रि. वि.] (हिं.) देखो "नीठि' । 
िठल्ला [वि.] (हिं ) (-जिसके पास कोई काम 
घंघा न हो । खाली । २-बे-रोजगार । बेकार । 
३-कोई काम धंधा न करने वाला । निकम्मा । 
निठल्लू [वि ] (हिँ.) देखो 'निठल्ला' 
निठाला-[ संज्ञा पु. ] (हि) ९-ऐसा समय जब 
कोई कामधंधा न हो। खाली वक्त या समय। : 
२-वह समय जिसमें हाथ में कोई काम धंधा 
या रोजगार न हो । जीविका का अभाव । 
निठर [वि-] (हिं.) जिसे दूसरे की पीड़ा का अनु: | 
भव न हो | कठोर हृदय । निद्रेय । क्र । 
निठरई% [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) हृदय की कठोरता। 
निदयत। । 
निठरता# [संज्ञा स्त्री.) (हिं) निद्यता। करता । 
हृदय का कठोरता। 
निठुराई [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) हृदय की कठोरता। 
निदयता । 
निठुराव+ [सज्ञा पु.] (हिः) निठुराई । निदयता। 
निठौर [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-बुरी जगह । कुठाँव ।. 


२-बुरी दशा। निठौर पड़ना-बुरी दशा 
पड़ता । 


निडर [वि.] (हिं.) १-जिसे डर न हो । निभेय। 
निःरांक। २-साहंसी । हिम्मत वाला । ३- | 
ढीठ । धृष्ट । 


कता. 

निडरपन [सज्ञा पु मे ) निडर होने का भाष। 
निभयता | निर्भ 

निडरपना[सज्ञा पु.] (हिं.) निर्भयता । निर्भा- ` 


निडीन [संज्ञा पु ] कषे) पत्तियां का नी ® 
ओर उड़ना या ऋपदा | 
[नङ्‌ ॐ [क्रि. वि.] (हिं.) निकट । समीप 
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'निदिल [ ७०४ ] 
अशक्त । ३-सुस्त। इत्साइद्ीन। मराहुआ | नित्यत्व [संज्ञा पु.] (स .) देखो “नित्यता? । नित्या [संकष। स्त्री] (सं.) १-दे अ हग 
MSR Re मूर्च्या आना | तित्पदा अब्य.] (सं.) सर्वदा । सदा । हमेशा । का जाम । २-पाकती । ह | 
7 [अब्य.] (सं.) सव॑दा । सदा । ह नसदेवी| ३ | 

निढिल [चि.] (हैं ) श न झो कसा नित्यदान [संज्ञा प.] (सं.) नितयप्रति किया ज्ञाने | „~ a नि भाम । I 
या तन्ाहुओआ | कड़ा | कठार। 9 किय नित्यानंद, नित्यानर बिः] (पं. श! प्र 

निएय [वि.] (स॑.) गायब । लापता । अंतहित । जहा है. मई, तिहि ह आनन्द से रहे.। ](8) जो सहै | बचने 
नितंत [क्रि. बि.] (हिं.) १-बहुत अधिक । २- नित्यनत्ते, नित्पनत्ते [संज्ञा पु.] (सं.) महादेन । नित्यानध्याय [सज्ञा पु.] (ह) रेसा ह दा, 
नित बिलकुल । एकदम | ३-परम । हृद दरजे का शिव । दा को, जिस दिन या वार अथवा निस } र 
{ हू i नि ~ £ b य 
तंब, नितम्ब [स ्ञा पु.] (सं.) १-कमर का | नित्य-नियम [संज्ञा पु.] (सं) प्रतिदिन का बंघा ४२४८ को पड़ ह जिसमें बेद के शन | बन 
पिकवला उभा हुआ भाग। चूत (विशेषतः आ काम। हर रोज का बंधा हुआ कायदा एप का निषेध हो। मलु के मतानुसा | । 
स्त्रियों का) २-पबत का ढालुवां किनारा। न नियम हद जब पानी बरसता, बादल गरजता रो श्रावा 
३-नदी का ढालुबां तट ।४-कंधा । स्कंभ्र। नित्यनै न र बिजली चमकती हो अथवा आँधी के स्स साहित 
खड़ी चट्टान । त्यने मित्तिकक (कम) [स ्ञा पु.] (सं) पवभाद्ध आसमान में धूल छाई हो तब नभ्याइ | EE 
नितंबदेश, नितम्बरदेश [संज्ञा पु.] (मं) . प्रायश्चितादि कमं । RE रखना चाहिए । lk दे 
SUR नितयप्ति [अन्यः] (6) प्रतिदिन हररेज। | नित्याजुद्ग [विः] (सं) रा करने बा। | ता 
त्रि, नितम्बबिम्ब [ बि. ] (सं. ) गोल | नित्यप्रलय [संज्षा पु.] (सं. ) नित्य होने वाला | आ बचाने वाला । हे आओ 
कमर का पिछला भाग । प्रलय । सुषुप्ति की अबस्था जघ निद्रा आती | निरे [वि.] (सं.) (योगी) जो केव | ` पे 
निवत्‌, नितम्बवत्‌ [बि.] (सं. सुन्दर कमर है और किसी बिषय का ज्ञान नहीं रहता। इतना भोजन करके रहे जितने से देह | ) . इक 
नितंगवती बाला : नींद । निद्रा । दोती रद्दे तथा सब त्याग करके योग साधर |. (री 
बती, नितम्बवती [बि.] (सं.) (स्त्री. प्र) | नित्यमय [चि.] (सं.) अनन्त । करे । || प्रय 
सुन्दर कमर याली। नित्ययुक्त [संज्ञा पु.] (सं.) परमात्मा | ईश्वर । निथंमअ¥ [संज्ञा पु.] (हिँ. खंभा । स्तम्भ। | परश ज 


|  नितंबिनी, नितम्मिनी [सञ्ञा सत्री.] (सं. ) १- नित्पयज्ञ [सः लि- | निषरना [क्रि. अः] (हिं) १-जल अथवा भद | ईषद्‌ ।| 
बढ़े और सुन्दर मितम्भ (चूतड़ों) वाली स्द्री।| [स जञा पु.] 7.) झग्निदोत्न आदि प्रतिः किसी तरले पदार्थं का स्थिर होना जिसे | ' पह 
दिल हरे का यश) उसमें मैल आदि नीचे बैठ जाय । बिस | पै त 


ee सुः ८ स॑. स्त्री : न न : 

र ps र! CERES 'नित्यशृक्त [बि.] (सं.) सदा या सर्षदाकाममें | साफ दोना । २-धुले हुए पदार्थ के बैठे || पिं, 
तंगी, नितम्ी [वि] (ह. ) [सोः म. ]|. ` न कि ह | सेज था अनय किसी तराय भा ै श कि 
र्त द्ध . | प्रपने पद 
के ` _ दे मितो बाली | सूरिगण जिनके बिषय में बेटों में लिखा है- | (मे रा जान! पानी हि. ps. | र 
नित र न | ह । हा oe बद्विष्णेः परमंपदं सदा पश्यन्ति सूरयः। Rl ई हुई बसु ER 
सवदा ।।चतानत- न । हरराज । | | [नत ना [बिः] (सं.) स्त्री. प्र.] सदैव युवती > बाय पे अलग it fn { 
लः पुराना न पढ़ने वाला | हसेशा नया | बनी रहने बाली अथवा जिसका यौवन बरा- उवच गे RAI ; 

रहने बाला । बर या बहुत काल तक स्थिर रहे । [सज्ञा | निथारना [क्रि. स.]_(हि.). १-पानी या 


नितराम्‌ [अव्य.] (स॑) सदा । सर्वदा । हमेशा । स्त्री] द्रौपदी । 

के i र ~ ; ७, र] को स्थिर करना 
नितल [संज्ञा पु.] (स॑) सात पातालों में से पक । नित्यबेक्‌ ठ, नित्यचैकुणठ [संज्ञा पु. ] (सं.) र गरी हुई मैल नीचे बैठ जाष। 
नितांत, नितान्त [बि.] (सं.) १-बहुत अधिक । | बिष्णु का स्थान बिरोष। है कर साफ करना | २-घुली हुई बलु रे 


बिलकुल । एकदम । ३-हद दरजे का ।परम | नित्यशंकित, नित्यशह्लित [विः] (सं) सदेव | बैठाकर खाली पानी अलग कर 
निति# [अबव्य.] (हिं.) देखो 'नित'। .._ शंकाशील रहने वाला । ; छानकर अलग करना |. _ 
निर्य [चि.] ( सं. ) जो सब दिन रहे ।जिसका | १९२: Ma sd (तः) १-सदैव। सबंदा। | निधालना+ [छः सः] (हिं) देष बि 
, शी न उरात अविनी र ।२¬ । हररोज । bole पुः] (सं.) विष | जहर | [ [ह 
ब्यापी । [अब्य.] (सं.) १-प्रकिदिन । | ।॥ [संज्ञा पु.] (सं) न्याय में जो २४ जाति गा | (2 पी शि 
' इर रोज ] २-प्तय॑ दा । सदा । हमेशा । अम- अर्थात केबल साधम्ये और चैधम्ये से अयुक्त- निद्‌ई# बिः] (हि) देखो नयी If i 


बरत। खंडन कहें गये हैं उनमें से एक | यहद इस [संज्ञा पुः] (ं.) मतुष्य | मानव 
नित्यकर्म [स्ना पु.] (#.) १-नित्य या प्रतिदिन | कार दिया जाता है कि अनित्य बस्तुओं में निद म रोग न हुआ दो। 
 काकाम। २-प्रतिदिन आवश्यक रूपसे किये | भी अनित्यता निस्य है अतः धर्म के नित्य | निद्रना# [क्रि. स.] (हिः) १-निएद 
_ जनाले कार्य | जैसे-संध्या, तपेण, अग्निः | दै. अतः धमे के नित्य होने से धर्मी भी नित्य | अपमान या अप्रतिष्ठा करना । 
ORR स करना । ३-तिरस्कार Rs: 
नित्यक्रिया [संज्ञा स्त्री.] (त.) नित्यकर्म त्यसमास [संज्ञा पु.] (सं.) 'छुः शब्द और | ४-मात करना । बढ़कर नि 
क [संज्ञा गा (पं.) । जैसे- शब्द के सांथ जो Fe होता है 6 । दबाना । हि 
नित्यकृत्य [सं iE देखो 'निल्यकर्म बहू नित्य समास॑कइलाता ह, | ह [वि.] (सं) १-देखने ष 
त is पु.] (5) देखो 'नित्यकर्मः। | लित्यस्तोत्र [वि.] (सं. १-सवेदा प्रशंसित । २- बाला । पहचानने: वाला । ३-मग 
संज्ञा पृ.] (सं.) वायु । बा । बह स्तोत्र जिसका सबेदा पाठ किय़रा“ज्ञाय । बी निर्देश करने 
Fo वी.] (स॑.) नित्य दने का भाष ! वि । रा ३.) 6) बह हन चि 
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[ ७०४ ] 
जा । दृष्टान्त । 


बात जो आदरे या प्रमाणरूप 


+ बा 
बह बु या 

में सामने रखी 
बचने श्रादेश { 


र [ली 


रना । वा te में 
त .) ; बह श्रर्थालंकार हः फ़ । वारवार ध्यान में लाना । 


ॐ णक बात या काम से कोई दूसरी बात f ड 
र अवसर ( जिसमें एक ह Fs दिखला डी प्रकार या विधि बतलाना । डाइरेक्शन । 
। सित | द्वा मर ठीक (तरह से कर दिख दिन्न शासन। ३-आज्ञा । हुक्म । ३-कथन । वर्णन 
अध्ययन त होता ह। इस अलकार फे हे 0. उक्ति ड़ 5 
। ब्त ही लिखे हें। वातालाप । उक्ति। ४-पड़ौस । न्ञैकट्य । 
' मताुसार चायो ने अलग अलग लक्षण लिखे हू गा 
श्राचार्यों ने रल जहा eR *-पाज। बरतन । यज्ञीय पात्र। ६-किसी 
रजता तपा ाहित्यद्रपण के अनुसार जहा होता हु नियम नि लाति पान 
के nn ५ हक साथ आज्ञा, , निश्चय आदि के सम्बन्ध में 
आ | बलु-संबंध तथा न होता हुआ वस्तु-स हे लगाई हुई कोई शर्ते या बंधन । प्राविजन | 
! भनभ्या | (नो विवालरजिंब भाव से दिखाये जाते हैं । निदेशी र र 
| निदर्शना होती है? । काव्यप्रकाशकारिका- | निदेशी [वि.] (सं.) निर्देश करने वाला। आज्ञा 
रने वाला। नहता हुआ वस्तु-संबंध जहाँ उपमा की कल्पना करने वाला । 
h ¢ 4 ee 5 देखो बे 
को । (प्रथम निदशना) अथवा जहाँ क्रिया | निदेस% [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'निदेश? | 
| Mt पवन ~ डि देखो 
) जो केवह | ४ पे ही अपने और अपने हेतु के संवन्ध की | नदोष [वि.] (हिं.) देखो 'निद्रोष' 
से देह. ) ' इन्त हो वहाँ निदर्शना-अलंकार होता हैः निद्धि [इ हि) देखो पदि? 
तेग साधर री निदर्शना) । दंडी के मतानुसार द दू [संज्ञा स्त्री.) (हि.) द्खा निधि { 
| अ्रधातर में: भ्रवृत्त कर्ता द्वारा अ्थातर.के निद्र [संज्ञा पु.] (सं. एक उपसंहारक अस्त्र । 
म्भ। ह जो सत या असत फल दिखाया जाता 


| हह निदशना है'। अन्द्रालोककार के अनुः 


[थव। भन | | है स्था जिसमें उनकी चेतन वृत्तियाँ बीच-बीच 

ना निसो | । पहता इस प्रकार है-सइरश वाक्याथों | में कुछ ससय के लिए निश्चेष्ट होकर रुकी 
। वि | अ एता का आरोप निदर्शना है ` । हिन्दी रहती हैं और उन्हें शारीरिक और मानसिक 

$ बैठ जरे || 'पियों ने अन्ट्रालोककार का ही लक्षण विश्राम मिलता है। नींद । 

थं काहा || ' "ए किया है जिस प्रकार भूषण कवि मे 


श र निद्राकर. , द्राकारक | 
गन पद में उंहलेख किया है--सरिस वाक्य SS RR ORs 


पके अरथ करिए एक अरोप । भूषण ताहि | निद्राकर्षण [संज्ञा पु.] (सं.) निद्रा का आकषण। 
बसु ।* | हर कहे बुद्धि दै औप। _निद्राशीलता । FR 
झग i F सा पु.] (हिं.) देखो 'निर्दलन'। | निद्राकारी [वि.] (सं.) सुलाने वाला । 
जना श [क्रि स.] (हिँ ) जलाना । निद्राकाल [संज्ञा पु.] (सं.) निद्रा लेने या सोने 
या हे 0 


का समय |: 
निद्राकुल [वि.] (सं.) निद्रा से आङुल या पीड़ित 
`| | निद्राकृष्ट [वि.] (सं) जिसको नींद आगई हो । 
निदराकरांत, निद्राक्रान्त [ वि. ] (8.) निद्रा से 
पीड़ित + निद्राकुल । 
निद्रागत [बि,] (पं.) जो सो गया हो। निद्रित। 
निद्रागार [साज्ञा पु.] (सं. सोने का कमरा | ` 
निद्रागौरब [सज्ञा पु.] (ह) बहुत नींद आना । 
िद्रागरस्त [बि.] (सं.) निद्रा में प्रस्त । निद्राशील। 


kt फाल [संज्ञा पं 
संज्ञा पु] (उ, 
नभो ] ) मीष्मकाल या ऋतु 


रा “कारण, विशेषतः मूल 

रकारण । चिकित्सक 

त को ससक का यह निश्चय 
नि 4 


निद्राभाव [सज्ञा घु.] (सै) निद्रा का अभाव । 
नींद न आना । i 
पु] (है < `. | निद्रायमान [वि] (ह. जो नींद में होऽ सोता 
मि ) देखो 'निदाघः iE: 
आच्या हृया । ले 
oe (5s bd 


निदिग्धा [ संज्ञं स्त्री. ] (सं.) छोटी इलायची । 
निदिग्धिका [संज्ञा स्त्री.] (स॑) छोटी इलायची । 
निदिध्यासन [सज्ञा पु.] (सं.) फिर-फिर स्मरणः 


निदेश [संज्ञा पुः] (सं.) १-किसी कार्य का स्वरूप 


निद्रा [संज्ञा स्त्री] (सं.) प्राणियों की वह अव- 


पाने | रो रोग है । रोग की पह- निद्रालु । जिसे नींद आरही हो । 
द्रालु । द्‌ आरद हू 
क i I भ र ह निद्राजनक [बि.] (सं.) सुलाने वाला। 
ता | (जड़ा बॉधने की रस्सी | ५- | निद्रादरिद्र [संज्ञा घुः] (स) नींद का आना । 
ग nl | [अब्य.) (सं.) | निद्रान्वित [वि.] (सं.) सोया हुआ। निद्रागत । 
रणी का । [वि.] (सं) अस्तिम या निद्राभंग, FE [ सज्ञा पु. ] (त॑.) नींद । 
की इत ही गया बीता | हद्‌ टूटना । जागरण । जागरति। है | 


"CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 
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ह निधि ` 
निद्रा [स ज्ञा पु.] (सं.) चिरायता । 
निद्रालु [वि.] (सं.) निद्राशील । सोने बाला । 5 
[संज्ञा स्त्री.] १-बैंगान। भंटा। २-बबरी। 
ममरी | वनतुलसी। ३-नली नाम+ गंधद्रव्य | 
निद्रावस्था [संज्ञा स्त्री.] (सं.) निद्रित अवस्था | | 
निद्राबिमुख [वि.] (सं.) अनिद्रा । जागरुक । „ ; 
निद्राइत् [संज्ञा पु.] (सं.) अंधकार । अंधेरा । 
निद्रावेश [संज्ञा प.] (सं.) सोने की इच्छा... < 
निद्राशाला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सोने का कमरा। 
निद्राशील [वि.] (#.) जिसे नींद आरही हो। 
~ निद्रालु | सोने वाला । - 
निद्रासंजन, निद्रासञ्जन [संज्ञा पु.] (स) कफ। 
श्लेष्मा । (कफ की वृद्धि से नींद अधिक आती 
ह्‌) 


निद्रित [बि.] (स॑.) सुप्त । सोया हुआ । 
निद्रोत्थित [विः] (सं.) जो सोकर उठा हो। _ 
निधड़क [ क्रि. वि. ] (हिं.) १-बेरोक । दिना 
किसी रुकावट के। २-बिना संकोच के । 
बिना हिचक | ३-निःशंक । बेखटके। चिना 
किसी भय या चिन्ता के । i 
निधन [संज्ञा पुः] (सं.) १-नाशा। विनाश । २- 
फलित-ज्योतिष में लग्न से आठवां स्थान । 
३जन्मनचतत्र से सातवाँ, सोलहवाँ और | 
तेईसवाँ नक्षत्र । : ४-कुल | कुटुम्ब | जाति। 
` शकुल का अ्धिपति। ६-बिष्णु । >-पाँच 
.-अवयव यां सात अवयवयुक्त साम का 
" ` 'अन्तिम ` अवयव । ८-मृत्यु । मौत । मरण । 
"(ठ या आदरणीय व्यक्तियों के लिए) डिमा- 
श्जा [वि.] धनहीन । दरिद्र | निधन । 
निधनाक्रया [सज्ञा स्त्री.] अन्त्येष्टि क्रिया । 
निधनता [संज्ञा सत्री.] (सं.) दरिद्रता । निर्धनता। 
कंगाली । sl 
निधनपति [संज्ञा पु.] (सं.)प्रलयकर्त्त, हिब। ` 
निधनी [वि.] (हिं.) धनद्दीन। दरिद्र ।- 
निधमन [संज्ञा पु.] (स.) नीस का पेड़ । 
निषरक+ [क्रि. वि.] (हिं.) देखो "निघ इकः । 
निधातव्य [वि.] (सं.) स्थापना न करने योग्य । 
स्थापनीय । fn 
निधान [संज्ञा पु.] (सं.) १-आधार । झाश्रय | 
३-निधि | कोश । २-बह जिसमें किसी गुण 
| की परिपूणेता हो । जैसे-कृपानिधान। ३- 
यह स्थान जहाँ कोई वस्तु लीन हो जाय। 
_लयस्थान। ee 
निधि [सज्ञा स्त्री] (सं ) १-गाड़ा हु खज्ञाना। 
२-कुथेर के तो प्रकार के खज पे है। यथा- 
पद्म, महापश्, शंख, मफर, कच्छप, मुकुन्द, 
कुन्द, नील ओर यच्च । ३-नौ की संया कां 
खरूसुक शब्द । ४-क्रिसी बिशेष कायं 
"_ इका जमा किया.जाते बाला बल 
“ «वह धन जो किसी विशेष. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


. निधिगोप [ ७०६] 
अलग रखा या जमा कर दिया जाय । एग्डाउ- | .( हिं. ) १-परले सिरे का। एकदम ।घोर। | -- अध्ययन करना । 
मेंट । ६-बहस्थान जहाँ इस प्रकार धन रखा | ` बिलकुल । २-बुरा । निकृष्ट । निपठित [बि.] (सं) जो पढ लिखा ३३. ह 
जाय । ७-समुद्र | ६-आगार | घर । पक । | ननाया [सज्ञा पु.] (देश.) खटमल। अशिक्षित | ५ ) न हों। | तन 
१०-शिव | ११-जीवक नाम की एक औषधि। | निनार [बि.] (हिं.) देखो 'निनारा? । निपतन [सज्ञा प] (सं = „| पढि 
१२-नलिका नामक एक गंधद्रव्य । १३-अनेक स्त ह ) ) ९ न ba हा ्िया। | द्रां 
सद्गुणों से भूषित पुरुष । [ वः] (ह.) १-अलग । जुदा | भिन्न | गिराव । “पपन । गिजी। „ 
न २-दूर | हट ) 
निधिगोप [संज्ञा पु.] (सं.) बह जो बेद-बेदांग Se 8 वोः 


निनावोँ [संज्ञा पु.] (दोश) मुँह के भीतरी भाग व [ चिः ] (सं.) गिराहुञ्चा। पति, | त [ 
में निकलने वाले छोटे छाले । निपत्या [रा लील) (मर जम | णा 
निनावीं [सजा स्त्री.] (हिं.) १-बिनता नाम क्री (है जतीन हा | 
वस्तु | वह'जिसका नाम लेना अशुभ समभा र या फिसल न हो । २-युद्भूमि i ता. 
जाता हो | २-चुड़ै ल । भुतनी । प्र | 


में पारंगत होकर गुरुकुल से आया हो । अनू. 
चान | 
निधिनाथ [संज्ञा पु.] (सं) निधियों का स्वामी, 


र्‌। 
निधिप [संज्ञा पु.] (सं.) कुबेर । 
निधिपति [संज्ञा पुः] (सं.) कुवेर । धनेश्वर } 
निधिपा [संज्ञा पु.] (सं.) यज्ञों का अधिपति । 
निधिपाल [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-कुबेर। २-बह 
# जिसकी देख-रेख में कोई निधि, संपत्ति या 
कुछ वस्तुएँ रखी गई हों या रहती हों । करटो. 


उपार 

Fn निपत्र [वि.] (हिं.) पत्रहीन। दूँठा || सिण [व 

निनीपा [ संज्ञा हा ] (सं.) एक स्थान से दूसरे व ) ] (हैं) पत्रहीन। झडा (कू ` 4) 
स्थान पर जाने की अभिलाषा। .. निपरन [संज्ञ 2 i 

[न [संज्ञा पु.] (सं. | कः 

निनीना [क्र. स.] (हिँ.) नीचे करना । भुकाना। निप [ कल ] (6 प्रेम का अभाव । | in 

नवाना | ।नपलाश [बि.] (सं.) जिसका पत्ता गिर गया हे। र 

निनौरा [संज्ञा पु.] (हिं.) बह स्थान या धर जहाँ | "मर [विः] (हिं.) १-लगढ़ा। २-अपाहित। ) (तुता | 
नाना-नानी रहते हों । ३-जिसके हाथ पेर काम न करते हा।. | .' 


ड्यिन । द 5 s . हम [os रे [णार 

निधिमान्‌ [वि.] (स) जिसके पास धन हो। निनानवे [चि.] (हिं.) ने र नौ । सौ में एक 28 [सज्ञा ड (सं.) पकाने की क्रिया जै: | ल 
“ख कम । निनानवे के फेर में आना या पंड़ना-धन निपात [ सगा ] (ल) धतत | प्री [हि 

निधीश्वर [संज्ञा पु.] (स.) कुबेर । बढाने की चिन्ता में पड़ना । पात । २-अघःपतन । ३-विनाश। ४-शृु। | 


AR [वि 


निन्‍्यारा% [चि.] (हिं.) १-अलग । जुदा । भिन्न | 
| RK [२ 


निधुत्रन [ सज्ञा पु. ] (सं.) १-मैथुन | २-नम । क्षय | नाश | ४-व्याकरण के मतानुसार वह 


केलि । ३-हँसीठट्ठा | ४-कम्प । अल IRETS शब्द जिसके बनने के नियम का पता न || 
निधेय [बि.] ४ सं. ) स्थापनीय । स्थापना करने Be (RRR या जो व्याकरण के नियमों से सिद्ध [Ts 
0 दीनता प्रकट करना । आजजी दिखाना । #[वि] (हिँ.) बिना पत्तों का (बृत्त या A [ 


निपंग [वि.] (हि) जिसके हाथ पैर हरे हों या | निपातन [ संज्ञा पु. ] सं) १-गिरने का 


ध्यान [सं न 
नि र पु.] (सं.) - १ । देखना कामन दे सकें | अपाहिज । निकम्मा | २-नाशं । क्षय | ३-वध | हस्या। ४ 


२- । 


निप [ सज्ञा पु. ] (सं.) १- शै।२- | वि गा 

निधू व [संज्ञा ए.] (हं) एक गोत्रप्रवर्तक ऋषि। के हर पेड़ , EE निपातन हा र ;] ह ) १-गियना । पुत्र 
[eS वाः र 2 ~ $ 3 hy क्र, स. Ot प्र 

निध्यान [संज्ञा पु.] (म. शब्द । नाद्‌ । आवाज | निपजना- [ क्रि. अ. ] (हिँ) १-उगना । उप- गिराना | २-नष्ट करना । काटकर 
निनचु [बि.] (हं.) १-मरने का अभिलाषी । २- जना | उत्पन्न होनाः। २-पकना । बढ़ना । ३-मारना । वध करना | | 

निकल भागने की इच्छा रखने वाला । पुष्ट होना । ३-बनना । तैयार होना | निपातनीय [वि.] (सं) वध करने योग्व। | 


'निनद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) १-शब्द । आवाज | घर- 
घराहट । २-गुजार | भिनभिन-शब्द । 
निनय [संञा रत्री.] (सं. ) नम्रता । आजज़ी। 
„ नौताई। 
निनयन [संज्ञा प.] (स.) १-किंसी कार्य को पूर्ण 
' करने की क्रिया । २-उडेलना। ३-निष्पादन। | 
! ४-प्रणीता के जल को कुशा से यज्ञ की बेदी 
नि पर छिड़कने का कार्य |. 
ह, [वि.] (हिँ. ) याश । रग । दुदा। 


ब स्त्री.] (हिँ.) १-लाभ । मुनाफा । | निपातित [लि] जो नीचे म दिया गी 
~ ' निपाती Fr = Ri गिराने लां i र 

निपट [अव्यः] (हिँ) १-निरा । विशुद्ध । खाली । | ` [ मा बाला i | 
शा । २-सरासर। एकदम । बिलकुल । दन आ 
त। हि) रिव । महादेव | ` 

निपटना [ हि पुः] (हिं.) शिव । सद्ददैव । 
निपटना [क्रि. अ.] (हिँ.) १-निबत होना। छुट्टी | न Eros बीचा प्रदेश 

के । २-समाप्त म होना । लिहि ee क पु, ] (सं.) नं आ 
ते होना। ४-खतम होना। शौच स्नान आदि : ;) १-दीने की 
न र 

निपटारा [क्रि. स.] (हि.). १-पूरा करना ल समाप्त | दु के पीने को जल भरा जाय 
करना । २-चुकाना । (देन ऋण अदि) । ३- pe हरि nse 
222 या तै करना ( काम मंगड़ां आदि ) निपीड़क [वि.] (स) दा 
डिस्पोज । ; ; DS न 
20 20666 निपटाना [सज्ञा ए.] (हिं.) १-निपटने की क्रिया |... दायक! २-मलने-दलने वाली 
` निनादित [बिः] (सं.) शब्दित । ध्वनित । शब्द या भाव । २-किसी बात के ते या निश्चित | ८ „गाला! ४-पेरने i) १-क 
किया हुआ। री होने की क्रिया या भाव | सेटिहमेंट । ३-अन्त। |. , पीड़ित 

) [ ली. निनादिनी ] शब्द | «समाप्ति । ४-निणेय । फैसला। ` 

` ` `| निबटावा [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो "निब्रटांब?। 
निपटेरा खो प्र हट 


देखो 'निवटरा? | 


निनाद [संज्ञा पु.] (स॑) १-शब्द । नाद । आवाज 


| 
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हा द तरह बाँधने की बि | ; “निर्वाह ; 
० (कं) गत क्‍ Spo न ल है करत | 
। पीड़ित क विवेचन | निचः 
दरा। ३-कष्ट पहुँचाना । पाड डि वन्य रकम "नवयन | नियटाव [सन्ञा स्त्री, १-निबटने की 
| कि] (7) (दावे हुओ। २- |` _ वात अनक गो | ॐ न आर मत हे 
| शीत ३-जिसे पीड़ा पहुँचाई गई हो। ठि क र तुलनात्मक और लि RES फसला। ग 
रात! 5 ; व्यपूण विवेचन द्वो। एरसे ।.४-उक्त | „~ ` ee 
न! गिना| `, हुआ । ` दबाकर निकाला हुआ । के र Con SS 
छण ह प्रकार, का वहः छोरा लेख जो विद्यार्थी निबटेरा [सज्ञा .) १- 
दि जन rs विद्यार्थी अपनी यम ए.] (हिं.) १-निबटने की क्रिया 
0 विच है. न शेन शक्ति तथा विवेचन बुद्धि बढाने के या भाव। छुट्टी । २-भागड़े का फैसला.। 
0 | त [बिः] (8) रों भन्त में पीया गया हू निमित्त अभ्यास के रूप में लिख लेते हैं। | „ निश्चय! ei 
| “प्रान [बिः] (४.) जो पीया जा रहा हो । ४-(सकान) बनाने का कार्य । ६-रोकथाम। | ११इगो [क्रि. अ.] (हिं. देखो 'निबटना”। । 
जमीन ञं वयमान [ | 
वदभ | ता [ करः भः] (हः) (दत) खोलना। प a । | बड़ा [संज्ञा पु.] (हिं) एक प्रकार का बड़ा घड़ा। | 
दे “आरण | उपादानकारण । आधार | | निबद्ध [द्रि] (त)? i 
| , अाा। आधार । उद्देश्य । नीव | १०-स्थापना । | ` „ [वि.] (सं.) १-बंधा हुआ। २-निरुद्ध । र 


। (वृत्तया | गण [वि.] (सं) १-द्ष। कुशल । प्रवीण । 
| ह या विद्या में) । २-यीम्य । काबिल |. 
३-अनुभवी | ४-दृयालु या मेंत्रीभाव रखने 


रुका हुआ । ३-अथित । गुथा हुआ । ४-निवे- 
शित । जड़ा या बे ठाया हुआ । ५-लेखो आदि 
का प्रमाणित सिद्ध होने के लिए किसी राज- 


अ । १२-बीणा की खूँटी। १३- 
टीका । १४-वाक्यरचना | १५-नीम का पेड़ 


४ GN 
रे! |. वा। #ततीसण । सूकम । कोमल। ६- रो परा बंद होने की वीमारी। अनाइ | य या सरकारी पली में लिखा. अथवा 
र'गया हे। हमे। पू । आना कर दि डा किसी को चढ़ाया हुआ | जिसका निबंधन हुआ हो। 
शाहि । / [एता [संज्ञा ्तरी.] (सं.) दक्तता | कुशलता । निबंधक, निबन्ध i क रजिस्टरी किया हुआ । रजिस्ट्रेशन । 
BU रई संज्ञा ्री.] (हि) निषु ', निबन्धेक [संज्ञा पु.] (सं) {-निब्रंधन [सज्ञापु.](सं.) वह गीत जिसे गाते समय. 
, | ।पुणाईॐ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) निएुणता | दक्षता। |. बः दि 
कया रै CR करने वाला ।२-वह अधिकारी जो लेख अत्तर, ताल, मान, गमक, रस आंदि के 
5 पी उ आदि की प्रमाणिकता सिंद्ध करने के निमित्त नियमों का विशेष ध्यान रखा जाय । ' 
[। गिएव। | (०) [बिः] (हि.) निःसंतान। निपूता ।. . उन्हें राजकीय पंजी में प्रतिलिपि के रूप में | निबर [बिः] (हिः) देखो 'निबरल?। ८ f 
| | पुल [वि.] (हिं) देखो “निपुण? । - निबन्धित करता या लिखता है ( न्याय और | नित्ररना [क्रि. अ.] (हि.) १-किसी बंधी, फँसी 
ठार | पि# [सहा स्त्री] (हिं.) देखो निएणता' शासन-विभाग का रजिस्ट्रार )। २-इसी से नीलता अर होना 00 
[पतान ध :] (हैं.) देखो “निशां । मिलता-जुलता वह अधिकारी जो किसी सना वस का भलया ब 
५ | ता FN हि श्र हा र यु 0 i र = - पाना 5: 
सिद्ध त ज सिज्ञा सत्री.] (हिं.) देखो "निपुणता? विभाग अथवा संस्था के सब प्रकारः के लेख र स र sR 
त या पी | शाह [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'निपुणाई?। हा हन 0 0) पगगम 


रखता तथा निबन्धित करता है| यंथा-विश्व 
विद्यालय या सहयोग समितिर्योका निबन्धक। 
महाधिकरण अथवा हाईकोट का निबन्धक । 
रजिस्ट्रार । र 


नित्रंधन, निबन्धन [संज्ञा पु.] (सं.) १-ाँधना । 
२-बन्धन | ३-बंघा हुआ ढंग या चियभ। 
बंधेज। ४-कारण । हेतु । ४-लेखों आदि का 
प्रमाणिक सिद्ध होने के लिए किसी राजकीय | 
या सरकारी पंजी में लिखा. या. चढाया जाना । 
रजिस्ट्रेशन ।. ६-वहद नियत काल जिसमें 
कोई कायकर्ता या प्रतिनिधि अपना कार्य 
करता हैँ। टे! 
निबंधनी, निबन्धनी [सज्ञा स्ती.](सं.) १-बंधन 
8 , २-बेड़ी | [oS ५ i ® 
बिः] (६ | तिबंधित, नित्रर्धित [वि.] (सं) जिसका निब- 
। ५; 2 (6) निर्थक । व्यर्थ | ` - न्घन-हुआ हो | रजिस्ट्री किया हुआ। रजिस्टरड 
संज्ञा स्त्री थ । निष्फल | हु ' 
My [षं र | (स ) ज्यो तिष्मतीलता | निब [संज्ञा स्त्री: | ( रं, ) लोहे पीतल ञ्रादि की 
७ क| 
| बन SGU 0 
'स.] (हि. चुभा या इद. | नियकौरी+ [सज्ञा स्त्रीः] ( हिः) १-नीम का 
र करना । a बना ` -फल। fl । निबौरी | २-नोम का बीज । |. 
रित्त इसा निकलना। ३खोलना | निबटना [क्रि, अ.] (हि.) १-निबृत्त या फारिग 
: ८ करना । स्पष्ट करना । होना । छुट्टी या फुरसत पाना | खाली होना। 
_२-समाप्त होना । पूरा होना। भुगतना । 
. - ३-निर्शित होना । तै होना । ४-खुकना | खतम 
होना। ५-शीच आदि से निनृत्त होना[। 
स्ञा %। | नियटाना [क्रि. स.] (हिं.) १-पूरा करना । समाप्त | ._ नआये। 
... 3) ४) (-बच्छी | ` करना। २-मुगताता । चुकाना । बेबाक करना। | निषाद [संज्ञा पुः] (हं) 
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खाली होना । ४-(काम) पूरा होना। समाप | 
. होना! भुगतना । निबटना।- चुकना। ५- \ 
निर्णय होना । तै होता । फैसला होना । ६- 
` एक में मिलीजुली चीजों का अलग होना। 
` छँटना, बिलग होना | <-उलझन दूर होना! 
सुलझना । फँसाव या अड्चन दूर होना। 
पजन रह जाना। जाता रहना। दूर होना | 
| नहण [बि.]|(सं.) नाशक | विनाशक । शत्रु । 
[सञ्ञा पु.] १-निष्ट होने की क्रिया या भोव 
 २-नाशक। नाश। ३-व'ध । हृत्या, 
नित्रल# [वि.] (हिँ.) निवल । अशक्त । कमजोर्‌। 
दुबेल। ; 
निबलाईँ$# [स ज्ञा स्त्री.] (हि) निबंलता । कम- 
 जोरी। दुंबेलता। | ; : 
निबह [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो "निवह? । 
| निबहना [क्रि. अ.] (हिँ. १-छुटकारा पाना । पार 
` पाना। छुट्टी पाना। २-निर्वाह होना | गुजाश 
होना । पालन या रक्षा होता । ३-किसी 
सम्बन्ध स्थिति आदि का निरन्तर बना रहता... 
.४-पूरा होना | बराबर होता चलना | सरपना. 
४-किसी वांत के अनुसार बराबर व्यवहार 
ख । पालन या चरिताथ होना (आज्ञा काये 
झादि)। २. 5 क pe 
निबहुर# [संज्ञा पु.] (हिं) जहाँ से लोढकर 
कोईवापिस न आये, यमहार। . | 
निषहुरा# [वि.] (हि) जो जाकर किर बापस 
] 


पं (हिं) [ स्त्री. निपूती ] अपुत्र । 
५ [वि,] (हि) [स्त्री निपूती] जिसे पुत्र न 
| द Fi निःसन्तान (गाली)! 

१.५. (6.) स्त्री. प्र.] जिसे पुत्र न हो 
पे बी त्रदीन । निःसन्तान (गाली) | oe 


अ] (ह्‌) -१- भ या धँसकर 

| होना | दुन ड 
FI दघ 

!। परक होगा उदूघ।टित होना 
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नभना [क्रि. अ.] (हिं) १-छुटकाण पाना । पार 
पाना । २-सम्बन्ध व्यवहार आदि का टीक 
तरह से चलता रहना । गुज्ञार होना । ३- 


निवाहक 
या भाव । गुजारा । २-प्रथा, परम्परा आदि 
के अनुसार व्यवहार करके उसकी रज्ञा या 
पालन करना । 3-आज्ञा, काय आदि पूरा 


जञाने न बुलाचा । 
निमंत्रश-पत्र, निमन्तरण-पतर | । 
पत्र जिसके द्वारा किसी ब्यक्ति से : 


_ करना | पालन। किसी स्थिति के अनुकूल जीवन व्यतीत आदि में सम्मिलित होने के निए भ 

नित्राहक [बि.] (हिँ.) निबाह करने वाला। निबा- होना । गुजारा होना । ४-वराबर होता चलना किया गया हो और लिखा हो कि श्राप । पसार 
हने बाला । भुगताना प्रा होना । “किसी बात के अनुरूप | दिनांक को अमुक समय पर पधा oll Fi 

निबाहना [क्रि. स.] (हिं.) १-निवाह करना । निरन्तर व्यबहार होना । पालन या चरिताथ करपा बरें ' मंद 


होना । 

निभरम% [वि.] (हिं.) जिसे या जिसमें किसी 
प्रकार की शंका न हो। भ्रमरहित। [क्रि.वि.] 
(हिं.) बेधडक । निःशंक | बेखटके। 

निभरमा [वि.] (हिं.) जिसका विश्वास उठ गया 
हो । जिसका परदा ढका न हो। जिसकी 

.. कुलई खुल गई हो । 

निभरोस+ [वि.] (हिं.) जिसे भरोसा न हो । 


संबंध ग्रा परम्परा की रक्ता करना। बनाये 
गना । २-पालन या चरिताथ करना । पूरा 
करना । ३-निरन्तर साधनों करना। वरचर 
करते जाना । सपराना। 

निषिड़ [ब्रि.] (हिं.) देखो "निवि? 

निविडना [क्रिं. अ.) (हिं.) १-बैंधी । फंसी या 
लगी बस्तु का अलग होना । २-उलभन आदि 
का दूर होना । सुलझना । ३-निवटना । तै 


।नमाम्नत, {नमान्त्रत [ब्रि एस) जि हुने व 
से नप्र 
दिया गया हो । \| मात) | 


गतम [सज्ञा प्‌ ] (सं.) शलाका । शंकु | | त [सं 
निमक [संज्ञा पु ] (हिं.) देखो 'नमक' | | 


निसका [संज्ञा स्त्री.] (हिं) १-नीबूका भनार। | मा | 
-मेदे की नमकीन, मोयनदार घी भते | झी श्रो 


होना । ४-दृर या अलग होना । ५-भुंगतना । हताश | निराश | हुई, टिकिया । 805 4 विनीत । 
सरपना । पूरा होना । निभरोसी# [बि.] (हिं.) जिसे कोई भरोसा न रह निमकौड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) निबौली । नी. [सज्ञा 
निबुआ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “नीबू? । गया हो | निराश | हताश। २-जिसे कोई फल । | अमीघना। 


आसरा या भरोसा न हा। ननराश्रय। [नराधार 


नियुकना% [क्रि, अ. ] (हिं.) १-छुटकारा पाना । | 
बिना सहारे का। , 


,  अंधन से निकलना २-बंधन आदि का खिस- 


निमगारना# [क्रि, अ ] (हिं.) उत्पन्न करा। ः | जि 
निमग्न [वि ] (ह) [ स्त्री. निमग्ना ] १ | अशय 


कना । निभाउ% [बि.] (हिं.) भावरहित । भावहीन । हुआ । लिप्त । मग्न | २-तन्मय। | «मेध 
निबेडना [क्रि. स ] (हिँ.)' १-बंधन से छुड़ाना । [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'निबाह निमछड़ा [संज्ञा पु.] (हिं.) ऐसा समयः तिं IR [स 
उन्मुक्त करना | बंधी, फंसी या लगी बस्तु | गिभागा [चि.] (हिं.) अभागा। वद्रकिस्मत। ˆ रने का कोई काम न हो | अवकाश । भ [संज 
फो अलग कजा । २-परस्पर सिल्ली हुई निभाना [क्रि. स.] (हिं.) १-सम्बन्ध या परंपरा सत । छुट्टी । र्य 
वस्तुओं को श्रलगाना | छाँटना । चुनना । ३- | रंज्षित रखना | २-किसी वात के अनुरूप | निमञ्जक [संज्ञा पु.] (सं.) समुद्र आदि अला पत जिए 
लगाव फसाब दूर करना । सुलभाना | उल- निरन्तर ब्यवहार करना। ३-वराबर करते |. में डुबकी या गोताखोर | रया 
फन दूर करना । ४-निणेय करना । ते करना। जाना । चलाना । भुगताना । निमञ्जन [संज्ञा पु.] (सं.) डुधकी या गोवा गान ३ 


निधटाना । ४-दूर करना । अलग करना । 
छोड़ना । हटाना | ६-भुराताना । निवंटाना । 
_ पूरा करना । 
निवडा [संज्ञा पु.] (हिँ.) *-छुटकारा । मुक्ति । २- 
बचाव । उद्धार | ३-परस्पर मिली हुई वम्तओं 
के अलग होने की क्रिया या भाव । ५-त्याग 
-भुगतान । समाप्रि । नितरटेरा | चुकती | ७- 
फैसला । निर्णय । 


नित्रेरना [क्रि. सं.] (हिँ.) १-बंधन से छुड़ाना | 
-चुनना | छॉँटना । ३-हटना । दूर करना । 
४-निणय या फैसला करना | ते करना । ५- 
त्यागना | छोड़ना । ६-(काम आदि) निवः 
टाना या भुगताना । पूरा करना । ७-उलझन 

i हः करना या सुलमाचा | 


निभालन [संज्ञा पु.] (सं.) दशन | देखना - पह- 
चानना | 

निभाव [सज्ञा पु.] (हिं) निभने या निभाने की 
क्रिया या भाव । गुजारा । र-ग्रश्रा, परम्परा 
आदि के अनुसार व्यवहार करके उसकी 
रक्षा अधवा पालन करना । ३-आशज्ञा, काय 
आदि पूरा करना । पांलन | 

निभीम [वि.] (सं)) भयावना । डरावना। 

[नभूत [ बि. ] (सं.) भूत । दीतां हुआ । गया 
गुजरा । 

निभूयप [संज्ञा पु.] (स॑) विष्णु । नारायण । 

निभृत [वि.] (सं.)१-रखा हुआ । जमा किया 
किया हुआ | चत । २-परिपण | भरा हु्रा । 


कर किया जाने. वाला स्नान | अवगाह 
निमज्जनाॐ [क्रि. अ.] (हिं.) १-इबशी ला 
गोता लगाना । २-लीन होना। | 
निमज्जित [बि.] (सं) (“डूबा इशा | 
_ २-स्नात | नहाया हुआ | " 
निमटला [क्रि. अ.] (हि) १-निवृत्त होती 
पाना । २-समाप्त या पूरा हना । हे 
या ते होना । ४-खतम होता 
स्नान आदि क्रियाओं से निवृतं होना 


करना । २-भुगताना । 
करना । ३-निर्णित या 
रखना । 


नंधरा | संज्ञा पु.] (हिँ ) १-छुटफारा | उद्धार | छिपा हुआ । ४-गुप्त । £-शान्‍्त। चुप । | निमंटेरा [संज्ञा पुः] हं) ! धर 
। बचाव । २-विलगाव । छाट । चुनाव अचंचल । श्रनद्विग्न। धीर । ६-निम्न | टाने की क्रिया या भाव । छु i 


कोमल । >-विनीत । विनम्र । प-दृढू संकल्प 
या विचार का | ६-निजेन । एकान्त। १०= ` 
अर्त होने के निकट । (सूय या चन्द्रमा) । 
निमृतम्‌ [अब्य,] चुपचाप । गुपच्चुप । गुप्त रीति 
से । बिना जनाये हुए। 
|| निश्रान्त# [बि.)] (हिं.) देखो 'निश्रातः 
निमंत्रण, निमन्त्रण [संज्ञा पु] (.) ?- 


३-भगड़े का फैसला या. निए 
निमताओ [बि.] (हिँ) १-जो उत्म 
धीर। शांत ! ० के के 
'निमन्धु [बि.] (सं) क्रोधरहित | 
न टी शात ` र 


य़ा साध का बूर होना । ५-निणंय 
। निबठेरा । ५-(काम आदि का) निव- 


निम [संज्ञा पु.] (सं) प्रकाशा । प्रभा। ` 
दमक । [वि.] (ह) समान । तुल्य | 


कप हई। 
| म [बिः] ( 
सन रिम [विः] 


झि [ 
सार ४ 
(करने वाला । 


परान) | 


की श्रोर गया हुआ] ढलुवाँ। २-नम्र 
बिनीत। सरल स्वभाच का । ३-दब्बू । 


पश का पूर्व पुरुष था । 
, * [संता पु.] (हिं.) देखो 'निमेष' । 


|! मत्रे ल्ल [५ 


मिकी आर्‌ 
तिक [ लक्ष्य । 


र i प र 


 होनों | वह कार 
हि की ह 


पः] चुम्बक । 


ने a (व) कारणत्व । 
पिक दिह] (र) १~ 
2 hy हि कभी उ ht 


क TS) कारणमान्र । हेत 


सस्तु बने । 


[ * 
; ह ] (5) किसी विशेष 


7.) जिसमें ममे न हों । 


संज्ञा स््री.] (फा.) मुसलमानी धमां 
वर प्रार्थना | क[वि.] (हिं.) नवाज। 


मांद [संज्ञा पु.] (#।.) कुश्ती का एक पेच । 
ते | वी [वि.] (का.) १-नित्य नियम से नमाज 
| हहनें वाला | २-दीनदार । धार्मिक (मुसल 


` | (रात [मज्ञा पु.] (सं) १-भाव । २-मूल्य । 
| (हि) १-नीचा स्थान | गड्ढा । २-जला. 


| करता [बिः] (हिं.) [स्त्री. निमानी] १-नीचे 


मि [संज्ञा पु ] (४.) १-आँख भपक्राना या 
` | मत्रा निमेष | २-महाभारतं के अनुसार 

| क्षि जो दत्तात्रेय के पुत्र थे । ३-इच्चवा- 
अशीय एक राजा का नाम जो मिथला के 


श | [शना पृ.] १-वह बात या कार्य जिससे 
"अन्य वात या कार्य हो | हेतु | २-वह 
गैर जिसके विचार अ्रथवा उद्देश्य से कोई 
मया बात हो। कारण। ३-वह जो नाम 
न सम्मुख आया-हो, वास्तविक 

हो | ४-शकन | सरुन । ४-उद्देश्य । 


विः] (सं) किसी हेतु से होने वाला । 


[स्ना पुः] (त,) न्याय के अनुः 
वस्तु को -वनाये 


वस्तु बने । वह्‌ 
शेय लु पहाता या कर्त्वः से कोई कार्य 


[श्च पु.] (ह ) निमेष समय या 


[ भ फल जानने वाला |` 
गाया कक i) SR जिसकी 


\ 
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[ ७०६ ) 
कारण पर [नभर । 


निमित्ती [वि.] (सं.) प्रयोजक । कर्ता । 


जनक 


बाला एक रोग (सुश्रुत) | 
निमिषच्तेत्र [सज्ञा पु ] (सं.) नैमिपारण्य । 


पलक मारता हुआ । 


२-व्याज | छल | 
झपकी !२-ज्याज | छल । 
मृत । मराहुआ । 


चाला-। चुपका | कम बोलने बाला । 


हुआ । 
निमूल [वि] (सं.) १-मूलरहित। २-प्रकाशन । 
[ ,] (हिँ.) जड़ के नीचे तक | 
।नमंख [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'निमेप?। 
निमंट# [वि.] (हिँ.) न मिटने वाला ।:अमिर । 
नमय [वि.] (सं.) परिव्रतेनीय। बदलने योग्य । 


निम. [संज्ञा पु.] (सं.) १-पलक गिरना या मापः 


कनाः। २-पलक गिरने भर का समय । पल। 
क्षण | ३-आँख का एक रोंग जो पंलक पर 
होता है। ४-एक यन्त. का. नाम (महाभारत) | 

।नमषक [सज्ञा पु.] (सं.) १-पलक | २-जुरानू। 
खद्योत। - | 

'नमषकृत्‌ [सञज्ञास्त्री.] (सं.) विद्यात | बिजली । 

।न॑मंषण [सज्ञा पु.] (सं) पलक गिरता। आँख 
मुँदना । 

निमंप्रुच [स-ज्ञा.पु.] (स.) खद्योत। जुगनू । 

निमोची [संज्ञा स्त्री.] (स.) एक राक्षस विशेष | 

| निमोना [संज्ञं पु.] (हिं.) पिसे हुए हरे चने या 

, - मटर के दानों को भूनकर बनाया हुआ 
व्यंजन | 

निमौनी [सज्ञा ज्ञा रत्री] (हिं.) बह्‌ दिन जब ऊखे 
की फसल में से पहले-पहल कटाई होती है । 

निम्न [वि] (सः) नीचा । 

।निम्नग [संज्ञा पु.] (सं.) नीच जाने बाला । 


निमिराज% [संज्ञा पु.] (सं.) निमिबंशीय राजा 
निमिष [सज्ञा पु.] (सं.) १-आंख भपकने की 
क्रया:। आंख बंद करने की क्रिया । २-पलक 
मारने भर का समय । पल । क्षण । ३-फूलों 


के झुंदने की क्रिया । ४-पलकों के खुलने 
ओर बन्द होने की क्रिया | ५-पलक पर होने 


निमिषित [विः] (हं.) निमीलित । मिचा हुआ। 


निमीलन [संज्ञा पु.] (सं.) १-पलक मारना या 
झपकाना । निमेष । २-मरण । ३-वंद करना। 
मूदना ! ४-सिकोड़ना । ५-पलक मारने भर 
का समय । पल | क्षण । ६-सबम्रास प्रह्दण्‌ । 
निमीला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) ?-आंखों की झपकी । 
निमीलिका [सज्ञा स्त्री.] (सं.)- !-आंखों की 
निमीलित [बि.] (सं.) १-बंद । ढकाहुआ । २- 
निर्ठह [वि.] (हिं.) [स्त्री, निमुही] न बोलने 


निमू द# [बि.] ( हिं.) मुँदाहुआ । बन्द,किया 
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नियत 


निम्नगत [बि.] (सं.) नीच की ओर गया हुआ । 


निम्नगा [संज्ञा स्त्री.] (#.) नदी । 


निम्नदंश [संज्ञा पु.] ( सं. ) तल प्रदेश | निचला 
भाग] 

निम्न-मध्य-वर्ग [संज्ञा पुः] (मं, निम्न श्रेणी से 
ऊपर का तथा मध्यम श्रेणी के रहन-सहन के 
स्तर से गिरा हुआ वर्ग । परिश्रमभोगी वर्गा । 


निम्न-लिखित [वि.] (सं.) नीचे लिखा हुआ | 


नम्नांसवका [संज्ञा पु ] (हि ) १-कम कीमत का 
सिक्का या मुद्रा । २-किसी एक राष्ट्र की 
विनिमय मुद्रा से गिरी हुई और किसी अन्य 
राष्ट्र की मुद्रा यां सिक्का । 


निम्नोक्त [वि.] (सं.) नीचे कहा हुआ । 


।नम्मान्नेत [वि] (सं.) ऊचा-नीचा। ऊबड़ 
खाबड़ । 


निम्लाच [सज्ञा पु.] (सं.) सूयं का अरत होना। 
सूयांस्त। 
निम्लोचनी [ संज्ञा पु. ] (पं) मानसोत्तर पवेत 
के पश्चिम में स्थित वरुण की नगरी का नाम 
नम्लाचा [ सज्ञा स्त्री. ] (सं) एक अप्सरा का 
चास । 
॥नयतन्य, ।नयन्तव्य [विङ] (सं.) नियमित होने 
« के योग्य। प्रतिबद्ध होने योग्य । शासन 
प्रोग्य । 
नयता, वयन्ता [ सज्ञा पु. ] (हि.) स्त्री 
नियंत्री] १-नियम वनाने बाला । २-निय॑त्रण 
या व्यवस्था करने वाला। ३-कार्य चलाने 
वाला | ४-मियम के अनुसार चलने वाला | 
४-शासक | 
नियंत्रक, नियन्त्रक [संज्ञा पु.] (सं.) १-नियम 
बनाने वाला। २-नियन्त्रण या व्यवस्था 
करने वाला] ३-कार्य चलाने वाला । ४- 
नियमाइसार चलने वाला । ५-शासक | 


नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक, 


लेखा-परीक्षक [संज्ञा पुः] (मं) आय व्यय के लेखे 
की जाँच-पंड्ताल करने बाला वंह बड़ा लेखा 

- परीक्षक या लेखा-निरीक्षक जो पद मयादा 
आदि में ( साधारण लेखा .परीक्तकों से) 
बहुत उच्च होता है तथा साधारण लेखा 
परीक्षकों पर नियन्त्रण या व्यंब्रस्था रखता 
है। कोमंपद्रालर एएड एडिटर जनरल । 


नियंत्रण, नियन्त्रण [संज्ञा पु.] (सं) १-निग्रम 


या किसी प्रकार के बंधन में बंधना । व्यव-. 
स्थित करना। २-अपने अधिकार में लेकर या 
अपनी. देखरेख में रखकर कार्य व्यापार 
चलाना । कन्ट्रोल । 


नियंत्रित, नियन्त्रित [वि.] (सं. ) १-ज्ञिस पर 
त्तियंत्रण हो। नियमं से बंधा हुआ। २- | 
कायद म॑ रखा लाया या वाघा हुआ. 5 


नियन्त्रक-महा- 
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नियत-तिथि { Ste] 
के द्वारा निश्चित किया ,हुआ । क्‍ नियतेंद्रिय, नियतेन्द्रिय [बि.] (सं.) इन्द्रियों को 
आदि के द्वारा ठीक किया या ठहराया हुआ | वश में रखने वाला । जितेन्त्रिय । 
. निश्चित । मुक्रर । ३-आल्ञा, विधान आदि | नियम [संज्ञा पु.] (सं.) १-च्यवहार या आचरण 
क्के द्वारा स्थिर किया हुआ । ४-पद्‌, कायं के संबंध में नीति, विधि, धमं आदि क द्वारा 
आदि पर नियुक्त किया हुआ । नियोजित । निश्चित सिद्धांत, ढंग या प्रतिबंध. कायदा। 
नियुक्त । [संज्ञा पु. (सं.) शिव । महादेव । रूल | २-किसी प्रकार की ठहराई हुई रीति 


-नियमा से बेधा & 
नयमतदू । २-नियम, कायदे या 


अनुसार बना हुआ | ३-बरावर या कर | मिपा 
दीक | 
पर होता रहने वाला । व + 


नियामत-चम [संज्ञा सत्री.) (मं.) बृह्‌ 
चमू या संन्यद्ल जो स्थायी रूप से कि 


र न्‌ , 
गनयामत [निं ] एं) १ पा £ 


[संज्ञा स्त्री.] देखो “नीयत? | या व्यवस्था। ३-वे-निश्चित बातें जिनके ज्य या देरा के लिए बनी हो | गुल ए । र 
नियत-तिथि [संज्ञा सत्री.] (सं) बह तिथि या अमुसार कोइ संस्था या उसका काय चलता | [संज्ञा स्त्री] नियमित होने का भेबो।| भ्रा 


ह । ४-किसी बात का बहुत दिनों से बंधा या 
चला आया हुआ क्रम | परम्परा । दस्तूर | 
५-योग के आठ आअंशों में से एक जिसमें 
पवित्रता और संतोषपूवेक रहकर तपस्या 
स्चाध्य।य और ईश्वर का चिन्डन किया जाता 
है। स्मृति में दस नियम गिनाये हेँ-सनान 
. मौन, उपवास, यज्ञ; वेद-पाठ, इन्द्रिय निप्रह 
शौच, श्रक्रोध और अप्रमाद | जेनशास्त्र में 
प्रहस्थ धमे के अन्तगोत १५ प्रकार के नियम 
कहे गये हे-प्राणातिपातचिरमणा, . मृषावाद 
विरमण, अदत्तदानविरमण, मैथुनविरमण, 
परिप्रहविरमण, दिरत्रत, भोगोपभोग नियम, 
घनार्थदंड निषेध, सामयिक शिक्षात्रत, देशा. 
वकाशिक शित्तात्रत, औषध, ओर अतिथि- 
संविभाग । ऽ-एक अर्थालंकार जिसमे किसी 
बात के किसी एक या विशेष स्थान में ही 
होने का वर्णन होता है। ८-विष्णु । ६- 
शिव । महादेव | 
नियमतंत्र, नियमतन्त्र [वि.] (सं.) नियमों से 
बंधा हुआ। नियमों के अधीन । 
नियमतः [क्रि.-बि.] (सं.) नियम के अनुसार । 
नियमन [सज्ञा पु.] (सं.) १-नियमवद्ध करने का 
कार्य । किसी विषय या काय को नियमों में 
बांधने या नियमित करने की क्रिया या भाव 
-शासन | 
नियमन- विधान [संज्ञा पु. ] (ं.) कानून या व्य 
वस्था-सम्बन्धी नियम। 
।नयमानV्ठा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) नियम के अनु 
सार काम करने. की श्रद्धा । 


दिन जो कोई काम पूरा करने के लिए नियत नियमपूर्चेकता । 


हो। 
नियतन [संज्ञा पु.] (सं.) किसी के नाम पर कोई 
. यरतु या मकान आदि नियत करने का कायं । 
बंटबारा । ग्रलाटर्मेंट 
नियतन-आदेश [संज्ञा पु.].(सं.) वह आदेश या 
अप्रज्ञा जो किसी के नाम कुछ नियत या 
निश्चित करने के लिए दी जाय । नियतन- 
संबंधी आज्ञा | ्रलाटमेंट-आडेर । 
नियतन-पत्र [संज्ञा पु.] (सं) वह पत्र जिसमें 
किसी के नाम किसी बस्तु या मकान भदि.के 
नियत किये जाने का अधिकार किया गया 
दो | विभाजन-पत्र । श्रल/टमेंट-लैटर । 
नियतभागी [संज्ञा पु] (सं.) बह्‌ व्यक्ति जिसके 
नाम कोई वस्तु या मकान आदि दिया या 
f नियतं किया गयाऽहो । अलॉटी । 
नियत-व्यवहारिककाल [संज्ञा पु.] (सं.) ब्योतिष 
में पुण्य. दान, ब्रत, श्राद्ध, यात्रा, विवाह 
आदि के लिए नियत समय, यह कालमान नो 
प्रकार के माने गये हैं-सेर, सावन, चांद्र, 
नात्षत्र, पिञ्य, दिव्य, प्रजापत्य, (मन्वन्तर) 
ब्राह्म (कल्प) और चाहस्पत्य । 
नियतात्मा [वि.](सं.) अपने ऊपर प्रतिबंध रखने 
वाला । अपने आपको बश में रखने बाला। 
संयमी । जितेंद्रिय । 
नियताप्ति [संज्ञा स्त्री,] (सं.) साहित्य -दर्पण के 
. अनुसार नाटक में अनेक उपायों को छोड़कर 
एक ही उपाय से फलप्राप्ति का निश्चय । 
नियताहार [बिः] (लं) परिमित अ्रह्मर करने 
थोड़ा खाने वाला | अल्णहारी । 
ग स्त्री, ](पं.) १-नियत होने की क्रियां 


। २-इश्वरीय या अरृश्य 
। द्वारा पहले से नियत वह बात जो |. 


। होनी । ३-भाग्य । देव । 


नियम्य [बि.] (सं) १-नियमित कणे योइ। |. स 

नियमों से बांधने योग्य । - ३-शासित हले |, एटी 
योग्य । रोके या दबाये जाने योग्य। | नुतः 
नियर+ [श्रव्य.] (हिँ.) निकट । पास। समीप | द्र 


नयरा३ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.):निकटता।.साभीथ। # ` 
नियराना+ [क्रिः अ.) (हिँ.) निकट पहुँचना।। भुतव 
पास होना । निकट 'यो'पास'आना। | 
नियरे+ [अब्य.] (हिं.} पस | समीप । निश | 
[नयाइक [चि.] (हिं.) देखो “न्यायी! । | 
नियाज [संज्ञा स्त्री] (फा.) -इच्छा ।२-दी 
३-बड़ों का प्रसाद । ४-मृतक के 
दरिद्रो को दिया जाने वाला भोजन (सुस 
५-व्यवस्था विधान करने व.ला। 
नियतन [सज्ञा पु.] (सं.) नाश या विनाए' 
का काय़ 
नियान [स ज्ञा पु.] (सं. गौशाला | [संहा 
(हिँ. अन्त | परिणाम । [अव्य] (6 
में | आखिर । ब 
[नयाम [सज्ञा पु ] (पं.) नियम | कय , 
नियामक [संज्ञा पः] (8) [री निया 
नियम बनाने या नियम से बांधकर 
२-व्यवस्था या विधान करने “वाल 
- करने बालाः! ३-मारने वाला ! 
पोतवाहू । ; 


'नियमपत्र [ संज्ञा पु. ] (श) प्रतिज्ञापत्र । रातेः | नियामक-गण [हा पु) (४) 
को मारने वाली औषधियों 


नियमपर [वि.] (सं.) नियमाधीन । नियमालुवर्त्ती 

{-भ्नलं 

[नमबद्ध [चि.] (सं.) नियमों से बंधा हुआ ।. Ml 
नियमों के अनुकूल | कायदे का.पाबंद। | bs । ३-घन । दौलत | + 
नियमभंग, नियमभङ्ग [संज्ञा पु.] (8?) प्रतिज्ञा नियामिका [वि.] (व) स्त्री 
भंग | नियम का उल्लंघन। `: वाली । देखो 'नियांमक 
सेवा [संज्ञा सत्री.] (सं.) नियंमपूवक ईश्वर | नियार [ संज्ञा पु. ] (हिं.) जो 
की उपासना । | | दुकान कां कूड़ा 
नियमस्थिति [संज्ञा रत्री.] (सं.) १-तपस्या। २- |. नियारा+ [बिः] (हि र 

संन्यास । यारा । [संज्ञा पु- 


` 
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ES निरचने 

अपने देवर या पति के किसी अन्य गोत्रज होता है-संग या सावयव , निरंगे या निख- 

स संतान उत्पन्न करा लेती थी। पर कलि में यव तथा परंपरित । जहाँ उपमेय मे उपमान 
यह वर्जित है । (मनु) । ४-आज्ञा | ५-निश्चय का इस प्रकार आरोप होता हे कि उपमांन के 
नियोगकर्ता [वि.] (सं ) किसी काम में नियुक्त और सबं अंग नहीं आते वहाँ निरवयब यो 
करने बाला । निरंग-रूपक होता है । निरंग या निरवयव 
नियोग-पत्र [ संज्ञा पु. ] (मं) वह पत्रजिसमें | रुपक भी दो प्रकार का होता है। शुद्ध और 
किंसी की नियुक्ति के विषय में लिखा हो । मालाकार। जब एक उपमेय में एक ही उपमान 


अ तर्य । चालाक आदमी । 
अगवा निय न्न्य.) (हि) देखो र 
| याव [वजा १.] (हिं?) देखो 'न्याय'। 
नवत [वि.] (सं) १-किसी काम पर लगाया 
प से बिसी हुआ । तैनात । मुकरर । एपॉइन्टेड । ह 
१0५44] श्रादिष्ट | निर्देश किया हुआ। आज्ञाप्त । 


—— 


Ee a 52 A 
ने का भाव। राजञ DR | पे de जा । ४- | नियोग-विधि [संज्ञा पु.] (सं.) किसी को किसी दे आरोप होता हैं वहाँ शुद्ध और जहाँ एक 

|  ब्रतुमति दिया bad मर हुआ | _ कार्य में नियुक्त करने की विधि। स ह का आरोप हो बह | 
हर स | . संत शबधाईल 6 व्यरि पो मालाकार होता हैँ । [वि.] (हिं.) १-बंदरंग । 
आगी। | (तक [संज्ञा प.] (सं) वह जो abel लिव [सज्ञा ए.) (क) नियुक्त करने का | बे-रंग। विवा । २-फीका । र ।बेरौनक 
नेवाह। |. यावस्था की ओर से उसके प्रतिनिधि के (योस्य Ct निय निरंगल, निरङ्गुल [वि.] (सं.) जिसकी अंगुल | 
करने योए। |... स्प में कुछ काम करने के लिए नियत हो। ञे थे [वि.] (सं.) १-जिसका नियोग हुआ नहों। ' 2 . 
d |} | क 3 _ र a i 2 
कि जिसके | किसी विशेष काय हे लि लिय हुआ हो । | रजन, निरण्जन [चि ] (सं) १-अंजनरहित | 
meee वी, बोर से फोई कमिशन्ड Rr 222 772: 7, बिना काजल का। २-कल्मपशुन्य । दोष. 
स। हम रत किसी व्यक्ति को किसी की ओर से कह FO रहित । ३-माया से निर्लिप्त । | माया से अलग 


\ क्षाम करने के लिए साधिकार नियुक्त किया | नियोगी [संज्ञा पु.] (सं.) १-वह जिसको नियोग 


| || हे ग : संज्ञा पु | (पं.) (-परमाः दे 

। मीया गया हो । पावरे ऑफ एटारनी । हुआ हो । २-बह जो राज्य या सरकार की Fa Ce 6 ली] (ल ) (पि 

ः हुना । | गिवृकञक-पद [संज्ञा पु.] (सं.) किसी की ओर आज्ञा से किसी विशेष कार्ये के लिए नियुक्त : दुर्गा क -] (ल) १-पृणिमा - 
ना। ` | 


दुआ हो । कमिश्नर | 
नियोग्य [वि] (सं.) नियोग करने का योग्य! 
[सज्ञा पु.] (सं.) स्वामी । प्रभु। 


से उसके निथुक्तक के रूप में प्राप्त स्थान । 
(ट्ारनीशिप । 
गुक्तक-शवित [ सञ्ञा स्त्री ] (सं.) किसी 


निरंजनी, निरञ्जनी [संज्ञा सत्री.] (से.) साधुओं 
का एक संप्रदाय के लोग निराकार की उपासना 


प । निट । 


नेये 
होई RS 5 ् करत {7 [जः 
[i सी | शरोर से कोई करने के लिए दिया गया | नियोजक [संज्ञा पु.] (सं.) !-नियोजित करने या सा उ Fe bs SO 
दम ` र Cr _ i | | क 
के उदेश े || प्रधिकार। पावर -आफ-एटारनी । काम में लगाने वाला ! मुकरर करने वाला। लगाते और कंडी धारण करते है। ' 


पृषत सं स्तरी.] (सं.) १-नियुक्त होने की 
किया या भाव । मुकरंरी । २-काम पर नियो- 
„ नित करने की अवस्था या स्थिति । एपहन्टमैंट 


"तित i [संज्ञा पु.] (सं.) किसी काम पर 


_-नियुक्तकत्ता । एपाइन्ठर । 
नियोजक-उचरवादिता [सज्ञा ्त्री.](सं.) मालिक 
_ का दायित्वं | एम्परलायरस्‌.लायेबिलिटी । 
ननियोजक-दातव्य [संज्ञा पु.] (मं.) मालिक द्वारा 


निरंतर, निरन्तर [बि.](ं.) १-जिसमे या जिसके 
वीय अन्तर या फासला न हो । अविच्छिन्ना ` 
अन्तररद्वित । २-लगातार या बराबर होते | 


नए | RD लेने वाला । ३-निबडू । घना । ४-सदा = हे 
गा क को नियुक्त था नियोजित करने वाला किसी देन के देनदार होने का भाव | एम्प वाला | अविचल । स्थायी । 3 सम स 
| SR 5: लॉयर लायबिलिटी। या अन्तर न हो | जो समान या एक ही हो | 


A [संज्ञा पुः] (धं.) बह पत्र या चिट्ठी | नियोजन [ संज्ञा पु. ] (स.) १-किसी काम से 
, ल ह किसी को किसी काम पर नियुक्त |. लगाने या नियुक्त करने की किया या भाव । 
ह | पित [व सूचना दी जाती है। एपॉइन्टमैंट लेटर | नियुक्त । तैनाती ।२-राज्य की आश्ञानुमार.| 
| पु सा प. (सं.) वायु का अश्व । (बैदिक) | . किसी व्यक्ति का किसी विशेष कायं के लिये 
| वि] (सं) १-एक लाख । ललत २-दस | „नियुक्त होना । कमीरान । 
[a i "` ` | नियोजित [वि.] (श) नियुक्त किया हुश्चा। 
3 [संज्ञा पु. (सं) बायु। ` | _ लगाया हुआ मुकर! तैनात । 
७५ [संज्ञा ए.] (सं) (-पैदल युद्ध Sen नियोज्य [बि. ] (सं ) जो नियुक्त करने योग्य 
£ ul । २-च्यक्तिगत भाड़ा) २-बाहुयुद्ध । | - हो । [संज्ञा प] (सं) अधिकारी । अफसर | 
भि [ । कुश्ती | हताबांही । 5 नियोद्धा [संज्ञा १.] (सं.) कुश्ती लड़ने बाला। 
पक, पे ] (सं) नियोजति करने योग्य । | न योद्धा । मे 
क .] ल) १-नियोग करते निर्‌ [अ्रब्य.] (सं.) निस्‌ का पर्यायवाची । इसका 
ल बक | ह त 
लगाने वाला । एमप्लाँयर । निरंकार% [सज्ञा पः] (हिं.) देखो “निराकार” । | 
निरंकुश, निरङ्कश [बि.] (सं.) [स्त्री. त्रिरंकुशा] 
जिसके लिए कोई अंकुश या रुकावट न हो; 
या जो कोई अंकुश या रुकाबट न माने । 
निरंग, निरङ्ग [बिः] (सं) १-अङ्गरहित। २- 
: केबल | खाली ! जिसमें कुछ न हो। [संज्ञा 
पु.] (सं.) रूपक अलंकार का एक भेद । रूपक 
दो प्रकार का होता है-एक अभेद दूसरा 
~ तदप्य । -अभेद्‌. रूप. कभी तीन . प्रकार का 


६-अन्तर्धांन न हो । जो दृष्टिसे ओमल न 
हो। [कि, बि.](सं) लगातार । बराबर! सदा। 
हमेशा । 
[नरष [वि.] ( हिं. ) १-भारी अन्धा) बिलकुल 
अंध।। २-महामूख । ज्ञानशून्य । ३-बहुत 
_ अंधेरा | ४-बिना अन्न का । निरन्न; 
निरंबु, निरम्बु [वि] ( सं. ) १- निजेल | बिना 
पानी का | २-जो बिना पानी के रहे । ३- ' 
जिसमें (ब्रत) बिना जल के रहना पड़े । 


निरंभ, निरम्भ [बि.] (हिं.) -निजल । २-बिना . 


पानी पीये रह जाने वाला। 
| नरश [वि.] (सं.) जिसे उसका भाग न मिला 

हो। २-बिना अत्तोंश का। [संज्ञा पु.] सं). 
राशि के भोग का पहला और शेप दिन। 
„~ संक्रान्ति। a 2 
| रकार [वि] (हिँ) देखो 'निराकार। | ड 
| निरकवल [वि.] हिं.) १-खाली । खालिस । २- | 
र स्वच्छ । साफ। Fe | 
निरचदंश [सज्ञा पु.] (सं.) भूमध्यरेख। के उत्त 
` गयाद्लिण के वह देश जहाँ रात 
_ बर होते हैं । 
निरचुन# [सज्ञा पु.] (स.) देखो. 


रु CC-0. in Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


नियो i] काम पर 


३ घ णेगाना। तैनाती 

he रासा से किसी काय विशेष, 
+ 'हियों की होन लिए किसी व्यक्ति या ब्य- 

न भावों od हा कमीशन । ३- 

नगी. “क प्रथा जिसके अनुसार | 
भने पनन हि र पति न होता अथवा उसे | 


वान न होती तो' बह सत्री! |. 
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निरं { ७१९] [5 
निरक्षर [घिः] (सं.) जिसने कुछ भी पढ़ा म हो नरधार# [संज्ञा पु.](अ.) निश्चय करने ठह-], किसी पर आश्रित न हो | ३-जो दोनों मे 
) अनपह्‌ः _ राने का काम | किसी पक्ष मे न हो । अलग । तटरथ गत 6 
निरक्षर भद्टाचार्थ-पॉडित घना हुआ मूख । निरधारना [क्रि. स.] (हिं.) १-निश्चय करना। पु-] १-अनादर। २ 42 
निरक्षरेखा [संज्ञा स्‍्त्री.](सं.) नाड़ीमंडल । निरः | _ ठहदराना । २-मन में धारण करना। समझना निरपच्षा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-अपेच्षा याथ | ल 
बुत । निरध्व [वि.] (सं.) गुमराह । जो मागे भूल गेया का अभाव । २-लगाव कान होना। ३. किस 
निरख# [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) निखे। भाव दर। | _ हो। । अवज्ञा । परवाह न होना। ४-निराशा। ( (रो 
निरखना [क्रि, स.] (हिं.) देखना। ताकना । निरना [वि.] (हिं.) देखो 'निरनना। निःपाद्त [वि ] Re १-जिसकी षां या य 
अवलोकन करना । निरनुक्रोश [बि.] (सं) नि्दैयी। संगदिल। | १ गया हो *-जिसके साध लाइ | f 
निरग# [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो “दुग! । निष्ठुर-हृदय । निरपेची 2 निएण 
निरगुन# [वि.] (हि.) देखो 'निशुःः निरनुक्रोशता [सज्ञा रत्र.] (सं.) निष्ठुरता । [वि.] (हिँ.) १-अपक्ता या चाहु न एको |. 
वाला | २-लगाव न रखने वाला। | गिरती 
निरगुनिया [चि.] (हिं.) जिसमें गुण न हो या | निरुक्रोशयुकत [ब ] (सं.) नि्देय। बेरहम । | (रसी 
जो शुणी न हो । अनाड़ी। निष्ठुर हृदय। धि ) जिसके वंश या सन्तानन |. i 
निरगुनी गुणरहित । निरनुग [बि.] (सं.) १-जिसके कोई अनुयायी न 
[ol दि झनाकी,। हो जिसके पास कोई सेवक न हो | निरवत्ता॥ [संज्ञा पु.] (हिं.) त्यागी । ब्रेरागी। | A 
[घि.] (सं.) बह ब्राह्मण जो श्रौन और ह ` | निर्षक[ 
समाते बिधि के अनुसार अग्निहोत्र न करने | "रउँनासिक [बि] (सं) जिसका उच्चारण । | गरन [वि.] (हिं) देखो "नबे | क्रः 
बाला। SUR निरञ्रहनाॐ [क्रि. अ.] (हिं.) निभना। तिब ) | `नि 
निरच [घि.].(हि.) जिसको फुरसत मिलगई हो । निरनुयोज्यानुयोग [ संज्ञा प- ] (सं.) न्याय में । होना। चला। चलना । | पेफाय 


एक निप्रह्‌ स्थान । 
निरनुराध [वि.] (हं.) १-प्रतिकूल । अकृपालु । 
।चरन# [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो निणय?। 
निरन्न [वि.] (सं.) १-अन्नरहित । बिना अन्न 
का | २-निराहार | जो अन्न न खाये हो । 
।नरन्नता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) उपवास । 
निरन्ना [वि.] (हिँ.) निराहार । जो अन्न न खाये 


जिसने छुट्टी पाई हो | निश्चित | खाली । 
निरच्छ [वि.] (हिं)) अ्रक्षरहित | बिना आँख 
का अन्धा । 
निरजर [वि ] (हिं.) जो कभी जीर्ण या पुराना न 


।नरबान# [संज्ञा पु.](हिं.) देखो 'निर्याए। | निषद्‌ [ 
निरब्रिसी [संज्ञा स्त्री,] (हिं.) देखो 'नििपी'। ] एकार 
निरबंद# [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'निर्वद!। | गुजाय 
[नरचराओ [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'निबेरा'। 
।नरभयॐ [वि.] (हिं.) देखो 'निभयः 
| निरभर [वि.] (हिं.) देखो 'तिभर? 
निरभिभव [बि.] (सं. जों अपमान का | 
हो । 
निरभिमान [वि.] (सं.) अहंकाररहित । शरभिम 
शून्य । 


~ 


।नराभलाष [बि.] (सं.) इच्छार हित । 
शून्य जिसे किसी बात का अभिलाषा 

निरश्न [वि.] (सं) बादलशुन्य । ' 
बिना बादूल का । 

नरमण [ संज्ञा पु. ] (सं. अत्यत्त 
अधिक प्रोम । 

निरमना# [ क्रि. स. ] (हिं) म 
बनाना। . 

निरमप [वि.] (सं.) क्रोधरहित। 

निरमर# [वि.] (हैं) देखो “निम 

निरमलॐ# [बि,] (हिं) देखो “निम 

| निरमली [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखी. 


। 
निरजल [बि.] (हिं.) देखो 'निर्जल' । 
जिन्‌ [बि .] (सं) बिना काजल या सुमे का। 
२-बेदाग । निष्कलंक । ३-मिथ्या से रहित ।. 
४-सीधा-साधा । चालाकी न जानने वाला 
निरजिन [संज्ञा पु. ] (सं.) जिसके चमड़ा न हो। 
निरजी [सज्ञा स्त्री.] (देश.) संगतराशों की संग- 
सरमर काटने की महीन टांकी । 
निरजोस [संज्ञा पु.] (हिं) १-सार। निचोड 
२-निणेय । 
निरजोसी [वि.] (हिं.) ?-निचोड़ निकालने वाला 
_ २-निणय करने वाला। 
निरभर% [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'निझर 
निरभरनी# [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो "निर्म रिणी! 
निरझरी [सज्ञा स्त्री.] (हिँ) देखो 'निर्मरी' 
निरत [वि.] (सं.) किसी काम में लगा हुआ । 


निरन्ने मु'ह-बिना मोह में अन्न डाले । 
चिना कछ खाये। बासी मह । 
निरन्वय.[बि.] (सं.) १-निस्संन्तान । बे-औलाद 
२- जसका कोइ सम्बन्ध न हो । ३-मूल से 
भिन्न। ४-दृष्टि से ओकल । नौकर-चाकरों 
से रहित | हे 
निरप [वि.] (सं.) जलहीन । विना पानी का। 
_ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “नुप। + 
।नरपत्रय [चि.] (सं.) भृष्ट । निलेज्ज | बेहया । 
निरपना# [ बि. ] (हिं) जो अपना न्‌ हो। 
बिराना | बेगाना । गैर । जो आत्मीय न हो । 
निरपराध [वि.] (सं.) बेकसूर। निर्दोप । अपराध 
/ रहित | [क्रि. वि.] बिना अपराध के। बिना 
कोई कसूर किये । { 
निरपराधी% .[वि.] (हि.) देखो "निरपराधः 
निरपन्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-जो लोटा न देता 
हो ।२-जिसमें भाजक का पूरा भाग लग सके 
निरपवाद [्रि.] (सं.) १-अपवाद-रहित । जिसकी 
कोई ठ न की जाय । २-निर्दोष । जिसमें 
_ कोई दोष न हो । 
निरपाय [बि.] (स.) १-दुष्टता 
ne ! २-अविनाशी ।. जिसक 


[क्रि. स.] (हिँ.) नाचना । नृत्य करना 


[संज्ञा स्त्री] (स.) १-लिप्त या लीन होने 
| अत्यन्त रति । अधिक प्रीति । 


प्रभाव दूर करने वाली 
में पाई जाती है। 


निरमामॐ [संज्ञा पु.] (हि 


` निरदय# [बि] (हिं) 
निरदोषी# [बिः] (हिं.) देखो 'नि 


5 उ [ ७१३ ] 
सिप्र | (ता ३ एक ज का नाम । निरवस्कृत [क्रि, 


नं | BS स.] (सं.) परिष्कृत । साफ 
पे । | दा [करि स.] (हि) १-निमूल करना हुआ t- क्त 
ज | | ट रना निरवस्तार [श्ि.] (सं) बिना विदन का 
। याज | पोत [वि] (ह) १ अमूल्य । अनमोल । | निरवहालिका [संज्ञा ्री,] (सं) आचीर । 
ीना। ३- ( (का मोल न हो। २-बहुत भाद्या । निरवाना [ क्रि. सं. ] (हिं) निराने का कार्य 
राशा। 


ड ्िोही# [वि.] (हिं.) देखी निर्मोददी!। कराना | 
है या नि [संज्ञा ६.] (स) नरक दोजख । 

i ज्योतिष में गणना की 

| वियण [सज्ञा पु.] (सं.) ज्योतिष 

५ बह is जो अ्रयनरहित होती हा 
मिग [वि.] (श.) १-विना चटखर्न आवा 
, | J क । जिसमें कोई बाधा 
| सन्तान्‌न | नो 


| धिष [वि.] (6) १-अर्थद्दीन। २-ज्यथे । निष्फल 


३-निवटेरा। फैसला । 
ह्‌ तरख _ 


निकर | २-थि त्यागंना। किनारे करना । ४-सुलमाना । 
| बेरागी| ` | र्ष [वि] (सं) १-च्यर्थे । हानिकर । २-विना गाठ आदि लुकाना टना 
| र्थ का। कि का । apes । निरवाह% [संजा ५] (ह) सी य 
[। तिवो } ' निष्फल । इ कार्यासाद्ध न हो। a हू हैं.) निव 25 
| क्रेयदा। ४-न्याय में एक निम्रह स्थांस । सा [क्रि. अ.] (हिँ. निवाह करना । 
वाश द्‌ [संज्ञा प.] (सं.) एक नरक का नास । नि FES 
हः के रशन [वि.](सं.) १-भोजन से परहेज करने वाला। 
निविपी!। | एश WD जिसमें अवकाश या २ जिसने उ ही र 
द| |  शुजायशनह्दो। - PAAR j 
वा! । पि [वि] (8.) १-बेरोकटोक । बेकाबू | २- ग लाव अ मा 


.धतत्र | स्वच्छन्द । खुदमुंखत्यार । ३-मन- 
गजी । जिद्दी । उ 

नि [क्रि. वि.] (हिं., सं.) जिसका क्रम 
१दूटा हो । सिलसिलेवार । [वि.] (सं.) १- 
5 गा । लगातार । २-विशुद्ध निर्मल । 
| विः] (ल) [तरी, सिस्वद्या] निर्दोष 
3 ह । जो आपत्तिजनक न हो | 
व Mr [वि.] (हं) सिदा या दोष से रहित। 


थि] (स) १ 
ह| / स ह A असीम | सीमारहित | 


वोस! 
।न्रसक# [चि.] (हिं.) देखो 'निःशंक'। 


„^ सूखा | ४-विरक्ष । 
निरसत [सज्ञा पुः] (सं.) १-दूर करना। हटाना। 


।३- Sr 
र २-जिसमें अवयव (झंगउपांग) न २-दमन करना । 


निरसनाधार [ संज्ञा पु. ] (ह.) ऐसा आधार 
(हवाई जहाज आदि को) जिसपर ठहराया न 
.जा सके | निवेश या स्थापन न करने का आधार! 
ग्राउन्ड आफ सँटिंगश्रसाइंड । (वायुयान आदि 
के उतरने के अयोग्य भूमि या ऐसा आधार 
जिसपर हवाई जहाज आदि न उतरे जा सके). 


जो कोंकृणदेश में होती हे। 


सि निरस्त [वि.] १-ज्ञिसका निरस न हुआ या किया 

| ग उछ न बचा म हो रद या व्यर्थे कर दियो गया. 

ने (वि. (ह ) जिसके हो । कोन्सिहंड । ३-फैंका हुआ (जैसे-तीर, 

i अवसादरहित े दु:ख. या चिन्ता बाण | ४-त्याग किया हुआ। अलग किया 

म वि.) Ob कक हुआ । निकाली हुआ.। दूर किया हुआ । ५- 

; el | क? जो इंची जातियों से रहित | वर्जित | ६-थूका हुआ। उगला हुआ | 

पर भादि भोजन अथवा स्पर करने | ७-मुख से अष्ट रूप से जल्दीःजल्दी बोला 
है) अशुद्ध हो जायें (याँडाल | _ हुआ | शीघ्र | उच्चारित (वाक्य आदि)। 


निरस्त्र [बि.] (त॑) जिसके पास अस्त्र या हथि- 


रवार [संज्ञा पु.] (सं.) १-निस्तार । छुटकारा। 
धचाव। २-छुड़ाने या सुलभाने का काम । 


निरवारना# [क्रि. स.] (हिं) १-रोकने बाली 
वस्तु आगे से हटाना । छेकन या बाधा डालने 
वाली वस्तु को दूर करना। २-बंधन न आदि 
खोलना । मुक्त करना | छुड़ाना । ३-छोड़ना। 


किया जाय । जो बिना कुछ खाये किया जाये 
[संज्ञा पु.] भोजन न करना । लंघन। उपः 


| निरहम्‌ [वि.] (स॑) अहकाररहित । अहंभाव । 


निरस [वि.] (ं.) १-जिसमें रस न हो। रस- 
बिहीन । २-बिना.स्वाद्‌ का । बंद-जाय॒का । 
फीका । ३-असार । निस्तत्व । ४-रूखा । |. 


२-पहले का निश्चय या आज्ञा आदिं रह 

|] तर । लगातार । RR करना । निरस्त करना । रिपील | केन्सलेशन [ 
De प [| जिसमे ३-निराकरण । ४-परिहार। ५-नाश। ६; 
| OS हिस्से न हो। बघ | ७-निकालना। बाहर करता | डिसचाज। 


। निरसा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार की घास | 


'__ (सं.) १-सचेव्यापी सवेशक्तिमार्‌' 
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निराकार 
यार न हों । अस्त्रह्दीन। ह 
निरसत्रीकरण [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-पराजितया. | 
हारे हुए देरा की सेना अथवा पराजित देश, 
लोगों से रासतरास्त्र आदि छीन लेना या 
ास्त्ररहित करना । २-किसी स्थान या प्रदेश 
से सेना आदि हटा लेने का कार्य । डिप्तिआर- 
मेंट । निरस्त्रीकरए सम्मेलन-१-बह सम्मेलन 
जिसमें किसी पराजित वेश को निरस्त्र के 
संबंध में सोचा जाय | २-किसरी स्थान से 
फौजें आदि हटा लेने के विचारार्थ किया 
द जाने वाला सम्मेलन । डिसूत्ररमेट-कानफरेंस 
नरास्थ [वि.] (तं.) जिसमें या जिसके हड़ी न 
हो । [संज्ञा पु.](सं.) बह मांस जिससे हड्डी 
अलग कर दी कई हो। हे 
निरस्य [वि.] (सं.) निरसन के योग्य । 
रस्यमान [वि.] (ह.) अलग कियाहुआ | निरः 
सन कियाहुआ | 
निरहंकार, निरहक्वार [वि.](तं.) अभिमानरहित 
निरहंकृत, निरहङ्गृत [वि.] (स॑.) अहंकारशून्य । 
न घमंडरहित | 
निरहंकृति, निरहङ्कति [संज्ञा स्त्री.](सं.) निरभि- 
` भान। निरहंकार | og 
निरहक्रिय, निरहङ्गिय [वि.] (त. ) जिसका 
घमंड नष्ट हुआ हो । 


निरहेतु+ [बि.] (हि.) देखो 'निहदुः। 
निरहेल+ [वि.] (हिं.) अनाइत । तुच्छ । जिसकी 
कोई कदर न हो | द 
निरा [बि.] (हिँ) [सत्री. निरी] १-विशुद्ध | बिना 
मेल का | खालिस ।२-जिसके साथ और 
कुछ न हो। कॅवल। एकमान्नर। ३-निपट | 
नितांत । एकदम । बिलकुल । 
'निराई [संज्ञा सती.] ( हिं. ) १-निराने का कास । 
२-निराने की मजदूरी। | 
निराकरण [संज्ञा प.](सं.) (-अलग-झलग करनाः 
छाँदना । २-सोच-समभकर ठीक निणेय 
करना या परिणाम निकालना | ३-मिटाना । 
रह्‌ करना। ४-शमन। निवारण । परिहार | 
५-किसी युक्ति का खंडन | 
'निराकांचत, निराङ्काच [बि.](लं.) जिसे आांला 
`त हो कामनाशून्य । इच्छारहित। 
निराकांचषा, निराङ्काचा [ संज्ञा स्त्री. ] ( ह. ). 
आकांक्षा या कामना का अभाव। लोभ या. 
. लालसाका न होना। SSN 
निराकांक्षी, नराङ्काची [विः] (स) स्त्री, निरा 
कां्िणी] निस्ूह्‌। जिसे कुछ इच्छा न हो। 
निराकार [वि.] जिसका कोई आकार या शक्ल- 
सूरत न हो । जिसके आकार की भावन 
हो बद्शक्ल | बद्सूरत । कुरूप । भहा 
कपटवेशी । ४-विनम्र। लज्जालु | 
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“चिरांकुल [ ७१४] 
ईश्वर । २-आकाश । निरात्मक [चि.] (स ) आस्माहान्य । 
निराकृल [च.].(लं ) १-आइूल, चुब्ध या डांबा निराद्र [संज्ञा पु.] (सं.) आदरे का अभाव । अप- 
डोल न होने वाला | २-जो घबराय। न हो मान । बेइज्जती । 
झमुद्दिग्त ३-बहुत व्याकुल । बहुत निरादान [संज्ञा पु.] (सं) १-आदान या लेने का 


हाथ । निरस्त्र । 
निरारभ, निरारम्भ [वि.] 


कार्यशुन्य । [संज्ञा पु.] अ 
आरम्भ का एल्टा । 


हुआ | अभाव । २-एक बुद्ध का नाम । निरार+ [वि.] (हि) अलग । पृथक, बु. 
Co संज्ञा स्त्री.] (सं.) निराकुल होने का र [बि.] (हं.) जो समाप्त कर दिया गया ह [वि.] (हिँ.) प्रथक भ, इ हि. ष 
ह नेरालंब, निरालम्ब [वि F 
निराक्ृत [बि ] (सं.) हर Ee हुई । रह र इ ' | निरादेश [संज्ञा पु.] (सं.) अदा करने या चुकाने का । निराधार । द be | A 
ता NTE Sn NER का काम । भुगतान । [वि.] (सं) आदेशा- | निराश्रय । बिना ठिकाने का। a 
निराकृति [वि] (सं. १-आकृतिरह्वित । निरा- रहित । निराला, निरालम्बा [संज ती 
कार । :-स्वाध्यायरद्धित (विद्यार्थी) । वेदः | निराधार [वि.] (सं.) १-जिसका कोई आधार जटामासी: ] ल कषे | 
पाढरहवित(ब्रह्मचारी)। ३-बेदिक कर्मानुष्ठान | न ह्दो।२-जो प्रमाणं से सिद्ध न हो सके! निराल [विः] (है | तिस 
पंचमहायज्ञादि कमं से रहित। [संज्ञा त्री. अयुक्त । बेबुनियाद का | मिथ्या । झूठ । मेल था ह (ह) १-बिना किसी भन्ने RS 
निराकरण । परिहार । [संज्ञा पु.] हरिवंश के | जिसे अथवा जिसमें जीविका आदि का हलर वट का। २-निरा। खालिस। |  & 
अनुसार रोहितमनु के एक पुत्र का नाम। सहारा न हो | ४-जो विना अन्न, जल आदि [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार की समुद्रम | निरास 
नगक्र द, निराक्रन्द [बि.] (सं.) १-जहाँ कोई के हो। काल जाने बाली मछली । ३ 
पुकार सुनने वाला न हो । जहां कोई रक्षा या | निराधि [वि.] (सं.) १-रोगशून्य । नीरोग । २- स [वि.] (हिँ) जिसमें आलस्य न ह। ) अ 
सहायता करने वाला न दो । २-जो पुकार न चिन्तारहित। ` जिंसको कोई चिन्ता न हो | तत्पर । चुस्त | फुरतीला । | तिस 
घुने । जो रक्षा या सहायता न करे | ३-जिस- | निरानन्द्‌, निरानन्द [वि.] (सं.) आानन्दरहित | र [संज्ञा पुः] (हि) जो लेसी या हुए 
की पुकार न सुनी जाय । जिसकी कोई सह जिसमें आनन्द न हो। [संज्ञा पु ] (मं) न ह्दो। | तै 
नन यता न करे! अनन्द का अभाव । दुःख । ।नरालस्य [वि.] (सं.) जिसमें लस्य न हो। | गिस 
राक्रिया [सज्ञा स्त्री ] (सं. प्रतिबंध । अस्वीकार | निराना [क्रि.स.] (हि.) फसल के पौधों के आस फुरतीला । चुस्त । तत्पर । [सज्ञापु.]धाह | फ्री 


स्य का अभाव:। का 
निराला [संज्ञा पु ] (सं.) ऐसा स्थान जहां दोर || प 
मनुष्य न हो । एकन्ति स्थान । [विः] [छी | › बि 
निराली] १-जहाँ कोई मनुष्य या बस्ती नही || निहा 
एकांत । निजन | २-सबसे अलग तरी |= ॥| 


निरक्रोश [चि ] (सं ) जो न दोषी ठहराया गायो 
हो | 
निराखर [वि ] (हि.) १-जिसमें अक्षर न हों। 
बिना अक्षर का । २-घिना अक्षर या शब्द का। 
मौन । ३-जिसे अक्षर का बोध न हो । अपढ 


पास उगा हुई घास आद्‌ खोदकर हटाना । 
निकाना । 

निरापद्‌ |चि.] (सं.) १-जिसमें कोई आफत या 
डर न हो। जिसे कोई आपदा न हो। सुरक्षित 
२-जिसमें किसी प्रकार की विपत्ति की संभा: 


निरागम [चि ] (स॑.) आगमरहित । बना न हो । ३-जिसमें ध्यान अथवा अनर्थ | „ अद्भुत । विलक्षण । ३-अनूठा । Ee हे कि 
निरागस [वि] (सं.) दोषरद्वित । पापशून्य । | ` की आशंका न हो । जहाँ किसी बात का डर बहुत बढ़िया | जिसके जोड़ का दूसरा न ६. 
* निष्पाप । ६ या खतरा न हो । अनोखा । 


निरालोक [चि.] (सं.) आलोकरहित | थः 
युक्क । जिसमें आलोक या प्रकारा न हो! । 
[संज्ञा पु.] (स.) प्रकाशा या आलोक काश्मी! || 


निरापन# [ बि. ] (हिं.) जो अपना न ह्ो। 
पराय! | बेगाना। 


निरापुन# [वि.] (हिं.) देखो 'निरापय'। 


निराग्रह [वि] (सं.) बिना श्राप्रह का। आप्रह- 
` रहित। 
निराचार [घि] (हि.) आचारहीन । आचार- 


'|निराबाध [बि.] (सं.) ¦ उपद्रवो । „| निरावना+ [क्रि स.] (हिः) देखो नरन! | जन 
बिना बा जे का दर ; निराव्ष [बिः] (सं.) ष्टि या वर्षा से तिणि | शा 
`| _ बृथा । शून्य । निरावलंब, निरावलम्ब [वि ]|(सं ) बि निधि 
|. | निरामय [बि.] (सं.) १-रोगरहित । स्वस्थ । २- |  का। निराधार। . पिछ 
निष्कलंक । शुद्ध। दोषशून्य । ३-कलंक या | निराबृत [वि.] (सं.) बिना ढका हुआ। 
] (हि.) जिसके साथ और कछ न हो। ha ल 6 र । -अचूक | | निराशंक, निराशङ् [बि.] (स) निब! i | भि 
'अकेला । एकमात्र । निपट । बिल्कुल। हरी कराता ४; तच | 5 | निराश [वि.] (.) आशारहित । जिसे श | mM 


न हो । नाउम्मीद्‌ । 
निराशा [संज्ञ स्त्री] (सं.) चाशा का 
[उम्मीदी 5 : 

निराशावाद [संज्ञा पु] (सं.) सवद ९ 
के सम्बन्ध में निराश ओर करी 
रहन का सिद्धांत या शति 
मानना अथवा सोचना 

या असफलता का मुख डे 


निरामालु [संज्ञा पु.] (सं.) कैथ का पेड़ । कपित्थ । 

निरामिष [वि.] (स.) १-(भोजन) जिसमें मांस न 
हो | मांसरहित। २-जो मांस न खाय । 

नराय [वि.] (हं.) जिससे कुछ भी लाभ न हो । 
जिससे कुछ भी अय या आमदनी न हो ! 

निरायण [वि.] (सं) अयनरहित । 

निरायत [बि.] (ं.) विन्दत । फैलाहुआ। अना 

यत | सिकुड़ा हु । 

नरायास [वि.] (सं.) आयास या चेष्टारहित। |. 


SU 
भ. (6 ) [स्त्री. पर.] निराली । अनोखी 


र्‌, निराइम्पेर [वि.] (सं.) १-अडम्बर 
। बिना ठोठ बाट का। २-बिना ढोल 
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Ee [ ७१४ ] निरुयोगी 
तोणक [चि.] (सं) निरीक्षण या वाक्य की ऐसी ब्य।र्या जिसमें व्युत्पत्ति 
करने वाला । आदि का पूरा-पूरा विवेचन हो। २-एक 


[नरीचमाण [बि.] (सं.) जो देख या देखरेख कर का व्यालंकार जिसमें किसी शब्द का मन I 
माना अर्थ किया जाय परन्तु वह अर्थ सयुः | 


रहा हो । 
निरीक्षा [स ज्ञा सतरी.](.) १-देखना । दशीन। किक हो। 
निरीक्षित [वि.] (सं) १-देखा हुआ | देखा-भाला ता अर ह क 
5 


हुआ | जाँच किया हुआ । 
निरीक्ष्य [द ड 2 जहाँ ठसाठस लोग भरे हों। जहाँ ख़ड़े होने 
[वि.] (सं.) १-देखने योग्य-। जाँच के तक नोजगह नाडी। 


लायक । निगरानी के लायक। . 
निरीक्ष्यमाण [चि ] (सं.) जिसको देखते हों । | नरु [वि ] (हि ) देखो 'नीरुजः ff 
निरुत्तर [बि.] (ं.) १-जिसका कुछ उत्तर नहो। | 


जिसको देखा जाता हो र 
निरीति bs ] (सं.) अति वृष्टि जारि से - रहित । हारा गो उतरन रेस | राय आआ 
इंतिरहित। ऋतु के कष्टों से मुक्त । निम्न 
| निरीश [थि.] (सं.) १-बिना मालिक या स्वामी न [वि.] (सं.) उत्पात या उपद्रवरहित । 
का । २-जिसकी समक में इश्वर न हो। निरुत्सव [ब्रि] (सं.) बिना उत्सवों का | धूमधाम 
रहित । 


अनीश्वरवादी । नास्तिक । [स ज्ञा.पु.] (सं.) 

हल का फल | निरुत्साह [वि.] (सं) जिसमें उत्साह न हो। 
निरीश्वर [ वि. ] (सं ) -जिसमें ईश्वर न हो। |... उत्साहहीन। 

ईश्वर से रहित । [ संज्ञा पु. ] (सं.) इश्वर निरुत्सुक [वि.] (सं) जो उत्सुक न-हो। जिसमें 

होने का भाव । (एसी कल्पना)! किसी बात की उत्सुकता का अभाव हो। - 
निरीश्वरवाद [संज्ञा पु.](सं.) बह सिद्धान्त जिसमें | ।गरुदक [चि] (सं.) जलहीन । बिना जल का। 

इश्वर का होना न माना जाता. दो। इश्वर | निरुदन [संज्ञा पु.] (त॑) रासाय निक तत्वों, वन-. 

का अस्तित्व स्वीकार न करने वाला सिद्धान्त स्पतियों आदि में से जल या उसका अंश 
निकालना अथवा सुखानां । डी-हाइड शन | 


निरीश्वरवादी [स ज्ञा पु.] (सं. ईश्वर का अस्ति- 
निरांदत [वि ] (सं ) जिसमें रासायनिक तत्वों 


स्व स्वीकार न करने वाला । इेशवर को न 
मानने वाले सिद्धांत का अनुयायी । वनस्पतियों आदि में से जल या उसका अंश 
निरीष [संज्ञा पु.] (सं) हल की फालं। निकाला या सुखाय! गया हो। 
निरुद्ध [वि ]:(9 ) रुकाहुआ। बंधाहुआ॥. 


निरीस+ [वि.](हि.) १-बिना स्वामी या मालिक 
[संज्ञापु.] योग की पाँच प्रकार की .मनों 


का । २-अनीश्वरवादी । नास्तिक | ३-जो । 

निरा बड़ों का आदर करना न जानता हो | वृत्तियों हक से ई की र ना र 38 

नेरीह [वि.] (सं.) १ -चुपचाप पड़ा रहने वाला | वह अपनी कारणीभूत प्रकृति को प्राप्त होकर | 
[वि] र निश्चेष्ट हो जाता है । ! 


२-जिसे कोई अभिलाष! न हो। विरक्त। 
उदासीन-। कामनारहित । -४-सीधा-साधा | “रुद्ृंगुद [सज्ञा पुः] (सं ) एक रोग जिसमें मल 
आरे निर्दोष । बेचार।। ४-तटस्थ । शांतिः द्वार बंद्‌-सा हो जाता है और मल थोड़ा: 
प्रिय... - थोड़ा और कष्ट से आता या निकलता है । 
निरीहता [सञ्ञा स्त्री.] (सं.) निरीह होने का भाव जम 3] रे ) एक रोगा जिसमें 
| [त 
SR हर क अभत । | निुदयम [वि.] ह ) श स i 
[स च | हा 
निरुआर+ [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'निरुवारः। ie MT NT 
निरुआरना+ [क्रि- स.] (हिँ. देखो “निरुवारना' 
निरुषत [बि.] (सं.) १-तिश्‍्चित रूप से कहा या 
बताया हुआ । २-निश्चित किया हुआ । 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-छः वेदांगों में एक । बेद 
का चौथा अंग. बैदिक शब्दों की व्याख्या 
जो यास्कमुनि ने की है उसे निरुक्त कहते हैं 
इसमे वैदिक शब्दों के अथों का निणंय किया | 
गया है। २-व्याकरण का बह अंग या शाखा 
जिसमें शब्दों की व्युत्पत्ति या भूल और 
उसके रूपों को विकास श्रादि का विवेचन | 
होता हे। एटिमालोजी । 4 
निरुक्ति [ सज्ञा स्त्री: ] (सं ) १-किसी पद या |. 


उ. | | रित [संज्ञा 3 ] (सं ) निराशा का 22200 
ह Tee 

हिप [बः] (ब) १ ।शिषरहित 
ग्राशीबादशूत्य । 

तिशी वि ] (ह्‌ ) १-हताश । नाञउम्माद्‌ | 

र <श्राशादध्णारहित । उद्‌।सीम । विरक्त । 

निराभ्रम [ ] (सं आ[श्रयराह्ृत । 

निरश्रय वि (तं ) (“बिना सहार का | आधार 

हीन | आशश्रयरह्ित । २-जिसे कहीं कोई 

काना ने हो । असह।य । अशरण । ३-जिसे 

शरीर आदि पर ममता न हवो । निर्लिप्त । 

निस [संज्ञा पु.] (सं.) १-दूर करना । निराकरण । 

२-खंडन । #(वि.] (हिं.) आशाहीन । जिसे 

भ्राशा न हो । ना-उम्मीद । 

निरसन [संज्ञा पु.](सं.) १-निराकरण्‌ । दूर करना 

` ` २-खंडन । [बिः] (सं.) आसनरहित। विना 

आसन का । 

तिरासी [बि.] (हि.) १-जिसे आशा न रह गई 

हो। ना-उम्मीद । २-लिसमें चहल-पहल या 

रौनक न हो । उदास । 

माद [वि.] (सं.) स्वादरहित । वे-जायका । 

. परीका । [संज्ञा पु.] ( सं. ) स्वाद्‌ या जायके 

का अभाव । 

gS [वि.] (सं ) सम्भोग या मैथुन के 

' िना। 

मिह [वि ] (सं) १-आहाररहितः। जो भोजन 

किये हो। २-जिसके अनुष्ठान में भोजन न 

Hf जाता हो । जेसे--निराहार ब्रत । 

ग 

3 निरिगि के] [वि.] (सं.) अचल । निश्चल । 
गी [ज्ञा स्त्री.](सं.) चिक । झिलूमिली । 


हि निरिन्द्रिय [चि.] (सं.) १-जिसे या 
रान!) | लो कोई इन्द्रियः न हो। इन्द्रियरहित। 
निबर! | ज्ञा ५ 7 जिसके हाथ, पैर, आंख, कान 
/ | न हयाकाम के नहों। . | न्‍ 
| ४ रि रेन [वि.] (सं) बिना ईंधन का | 
च्छ रि स.) इच्छारहित। जिसे कोई 
भ्न 


फरना | [क्रिस ] (हि ) देखन । निरीक्षण 


नन है) [ली | देखो 'निरा'। 
निरीक्षण प (से) १-देखने बाला । २- 
i या देखरेख करने चाला इन्सः 


निरुद्मता [संज्ञ स्त्री.) (सं.) निरुयम होने का 
भाव या अवस्था । निकम्मापन । बेकरी ।: 


निरुद्यमी [संज्ञा पु.] (हि.) जो कोइ उद्यम 
करता हो । निकम्मा । बेकार ` ` 
निरुचोग [वि ] (सं) जिसके पास कोई उद्योग । 
या काम न हो। उद्योगरहित । बेकाम । निक- ` 
स्सा। 
निरुद्योगता [संज्ञ। स्त्री ] (6.) निरुद्योरा ह 
क्रिया या भाव । बेकारी । निकम्मापन । | 
निरुदयोगी [वि.] (सं ) जो कुछ उद्योग न. 
निकस्म। | बेकार । 


[संज्ञा ए.](स.) ब 
ह्‌ अधिकारी 
निरीक्तण करने के सम्बन्ध 
lentes ns 


प्राप्त हो 
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[ ७१७ ] 


52. | | हि | २-इस काये के लिए अलग नेत्रों के लिए लाभप्रद तथा . शूल, 
पिको || वा स्थान । क्वारेन्टाइन । आमवात, कृमि, प्रंदर, कोढ, अरुचि, कफ 
य| | [ह्न] (१. निरोधः करने वाला॥' भति | हे ह को दूर करने वाली होती है। 
न | बंध या रुकावट करने बाला । निग डी लु ० 
ही. विस [सज्ञा पु] (फा.) भाव । दर । नि डीकल्प [सज्ञा पु.] (सं.) एक औषध जो 
कोशे ९ BE i 7.) सुसलमानी निगुण्डी और शहद को मिलाकर विशेष 
[6 छ| |तदा [ संज्ञा | dr दारोगा जो | शार से तैयार की जाती है जो आँखों की 
शासक था दर आदि की निगरानी |... ययोति बढाने वाली और कोढ, गुलम, शल, 
बरख के भाव या दर आदि के ४ प्लीहा, उदर र रोगों को दूर करने वाली 
न करता था। र तथा बुत. ही वो डिक होती ह वेचक) | 
रखना। | द्वनामा [ढंजञा पु] (का ) मुसलमानां र निग डीतेल [संज्ञा पु.] (सं.) एक विशेष प्रकार 
| | तकाल की वह कु जिसमें बाजार के Ro किया Wes 
जी । त्येक वस्तु का भाव लिखा होता था। उन कार कक लिया कला 
कोई ऐग. | बदी [संज्ञा स्त्री ] (पा) किसी वस्तु का भाव तथा कटगत आग ही अतीक देगा 
या दर निश्चित करने की क्रिया | माना जाता है । 
जिसे को| | जि, तिरगन्ध [वि] (स ) जिसमें कोई गंध निगुण [सज्ञा पु.] (सं.) सत्व, रज, और तम इन 


मे हो | गंधरहित । 
विंग! LS . ~ 
्रिगधता, निर्गेग्धता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) निगध 
होते की क्रिया या भाव । 
नधन, निरगेन्धन [संज्ञा पु.] (सं.) मारण । 


तीनों गुणां से परे। परमेश्‍बर । [वि.] १- 
जो सख, रज और तम से परे हो ।२-जिसमें 
कोई अच्छा गुण न हो। ३-जिससे कोई 
डोरी न हो । ४-बिना नाम का । 


दृशकल । 
अवरोध। | 


[श। $ | J नि्य निगुरणता [ सञ्ञा स्त्री. ] (सं. 

5 | यो, निगन्धइी [सा स्त्री] (सं) | “क्रिया ड ल J 
आवयः | KB DSI निगशास्तर [= .) देखो 'निगुण 

ह | लिला DE | स [संश पु.] (ह) देखो [Tl 
ाप्तहोती ॥ भित [बि ] (हं ) [पु. प्र.] [स्त्री -चिगेता] निकला २ मक [संज्ञा प.] (सं) निशु णर्वरुप तरम 


विकट या 


: इश्रा। बाहर आया हुआ । निग णिया [बि.] (हिं.) नियु णत्रह्म की उपासना 


गत [व] (6.) [ त्र, भ] लिली हुई। | „ करनेवाला - 

पूर्वक ` : श आई हुई । निंगुणी [बि.] (हिं.) जिसमें कोई गुण म हो | 
न Ji Fd सज्ञा पु. ] (४.) १-चाहर निकलने की KS 

झाधक | 


निग न+ [वि ] (हिँ) देखो 'निशुरण। 
निग ढ [संज्ञा पु.] (सं. बृत्त का कोटर। 


~ 


[बिः] (सं.) जो बहुत ही गूढ हो | 
निगृ ह [वि.] (सं.) जिसके घर-द्वार न हो । 
निर्गौरव [वि.] (सं.) जिसका गौरव न हो । 
निग्नथ, निग्रन्थ [वि.] (सं.) १-समस्त बंधनों 


क्रिया या भाव | निकासी । २-वह मार्ग 
जिससे कोई वस्तु बाहर निकलती हो । 
Te । २-आज्ञा आदि निकलना या प्रका- 
शना । ४-किसी वस्तु, विशेषतः धन 
र का किसी स्थान या देश से बहुत 
न , परिमाण में बाहर जाना । ड्। | 


(जञा पु.] (सं.) ` १-निकलने का काम । 


की किया. 


| शक. 


सी, क ली, चरपरी, हलकी, | . एक्राकी | ३-त्यक्तः। ` त्यागा. हुआ ।9-फल- 
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निर्जनता [सांज्ञा स्त्री.] (सं.) निजेन होने का 


| निर्जेलाएकादशी [संज्ञा स्त्री.) (सं) जेठ सुदी 


निक A र न 
ना, हार जिसमें से होकर निकलते हँ। और बाधाओं से रहित | २-गरीव। अकि 
' पिम [कि अ.] (हिं.) निकलना । ड्चन । निर्धन। ३-एकाकी । असहाय । 
[वि.] ((.) जिसे मत ल्‍ [ सज्ञा पु. ] (सं.) १-बौद्ध-क्षपणक। २- 
| i नेहो Re या दिगम्वर जेनी । ३-एकं प्राचीन मुनि का नाम | 
क पा ] (सं) बिना भरोसे या खिड़की | निर यक, निग्र थक [बिः] (सं) १-निष्फल । 
भी म्भे भरोख्ा न हो। ` २-वस्त्ररहित | नंगा । 
‘Ft निगु संज्ञा _ निग्र थन, निग्र न्थनः [सज्ञा पु.] (सः) मारण। 
"निड, ` (संज्ञा स्त्री, ] (सं. देखो | आ Ri 
मगो नेग शी | निग्रथि, निग्र स्थि [संज्ञा घु] (सं). १जमूख । 
४७ नि । 
प्रकार ७ एडी [ स्त्री, ] (सं.) एक मूढ़ | बेबकूफ | २-जुबारी । ३-संसारःत्यागी 
के ल छे जिसमें कि प्रत्येक में से कट साधु । जिसने संसार का मोह त्याग दिया हो 
उपर पचिषांच पत्तियाँ होती है जिनके ओर जो भगवान में अनुरागवान हो । परमः | 
` होता है का नीला और नीच का भाग सफदर |. हँस | [वि.] जिसमें गांठ या गिरह न हो। 
` ऐहिक जड़ औषधियों में प्रयोग | निग्र थिक, निम थक [वि.] (स) ?-चतुर। 
"१, गरम, रूप, असार यह स्मरणशक्तिः | चालाक । २-जिसके साथ कोई नहो । 


*। रैज्याज़ या लाभ आदि के 
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निर्जित 
(रहित । [संज्ञा पु.] दिगम्बरी -जैनसाधु | 
.नि्धाट, निधेण्ट [संज्ञा पु.] (लं) शब्द याम्रन्धः | 
(सूची | फद्दरिस्त। ° न्‍ 2 
निषेट [संज्ञा पुः] (स॑) बह ह्वाट या बाजार जहां. 
किसी प्रकार का राजकर न लगता हो । सब 
के लिए खुला बाजार | 
िर्षात [सज्ञा ए.] (सं.) १-वायु के तेज चले 
उत्पन्न शब्द । २-बिजली की कड़क | ३- 
„ एक प्रकार का प्राचीन अस्त्र । 
निर्घातन [संज्ञा ए.] (स) सुश्रुत के मतानुसार 
F अस्त्र-चिकित्सा में एक असत्क्रिया का नाम। 
निर्धात्य [वि.] (सं.) छेदने योग्य । 
नि्घरिणी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) निर्मरणी । पानी 
_ का सोता। ट 
[नछ्ण ` [वि] (सं.) १-जिसे गंदी और बुरी 
वस्तुओं से विन न लगे । जिसे घृणा न हो। 
२-जिसे बुरे कामों से घृणा अथबा लज्ा न 
झाये । ३-निष्ठुर । संगादिल । वेरहूम। ४- 
निलेज्ज | बेहया | 
निरोप [संज्ञा पु.] (पं.) शब्द । आवाज । [वि.] 
ड शब्द्रहित | 
नेधोपित [बि.] (सं) शब्दयुक्त । जिसमें 
झावाज हो । 
निचा [संज्ञा पु.] (!) चु नामक एक साग। , | 
नि्ेल# [वि.] (हिं.) जिसे किसी प्रकार का डल 
या कपट न आता हो ।निश्‍इल।ी.ीी / 
निजेन [वि.] (सं) (स्थान) जहाँ कोई नहों। | 
जो आवाद न हो | सुनसान | पकांत । [संज्ञा | 
पुः] ब्याज, लाभ आदि के रूप में बढ़कर 
प्राप्त होने वाला धन | 


«भाव | जनद्वीनता । सूनापन | एकातता। ` 
निजर [बि.] (सं.) जिसे कभी बुढ़ापा न झावे। 
कभी बृद्ध न होने वाला । [संज्ञा पु.] १- 
„देवता | २-सुधा । अमृत । 22206: 
।नजरा [सज्ञा सत्री] (सं.) १-शुडुच । गिलोय । 
२-तालपर्शी। ३-जैनमतानुसार संचित कर्म 
का तप द्वारा निजेरण या क्षय करना । | 
!नजरायु [वि.] (ह) जरायुरहित । 
निर्जल [वि.] (सं.) १-विना जल का । जल के 
` संसग से रहित । २-जिसमें जल TR 
विधान न हो | [संज्ञा पु.] यह्‌ स्थान जहाँ 
जल बिलकूल न हो। 7 
निजेलब्रत [संज्ञा पु.] (सं.) वह्‌ ब्रत या उपवास 
जिसमें ब्रती जलःतक न पीये। | ee 


एकादशी तिथि जिस दिन हिन्दू लोग ब्रत | 
करते है और पानी नहीं पीते" | (822 
निजित [बि.] (सं.) १-जीता हुआ । जिसे ज॑ 
` लिया हो। २-जो वश में कर लिया गया 


पे रूप ' 


7 


निजिह 

५. मिला हुआ । एकड । 

निजि, [चि.] (सं.) जिसको जीभ न हो । 
पु.मेंहक। ° 

निजीव [चि.] (सं) १-जीवरहित । बेजान । २- 
मुरदों का सा । अशक्त । ३-उत्साहृहीन । 

नियर [वि] (सं) जिसको ज्वर न हो । 

नि [संज्ञा पु.] (स.) पानी का झरना । सोता । 
चश्मा | 

निर्भेरिणी [सज्ञास्त्री.] (सं.) १-नदी । दरया । 

४ “पानी का सोता या भरना । 

निभरी [संज्ञा ्री,] (स) पानी का सोता। झरना 
[संज्ञा पु.] (सं ) पर्वत | पहाड़ । गिरि । 

निणेय [संज्ञा पु ] (पं.) १-ओचित्य तथा अनौ- 
चित्य आदि का विचार करके किसी विषय 
के दो पत्तों में से एक पन्त को उचित या ठीक 
ठहराना । किसी विषय में कोई सिद्धान्त 
स्थिर करना । निश्चय ।२-मीमांसा में किसी 
स्थिर सिद्धांत से कोई परिणाम निकालना । 
३-बादी और प्रतिवादी की बातें और तर्क 
सुनकर उनके ठीक होने या न होने के संबंध 
में न्यायालय द्वारा मत-स्थिर करना । फैसला । 
जजमेट । 
निणायोच्चार-निणय या फैसला सुनाना । 
डिलीवर: जजमेंट । 

निणयन [संज्ञा १ ] (सं) अभियोग विचाद आदि 
के सम्बन्ध में न्यायालय का किया हुआ 
निणय । फैसला । जजमेंट । 


निणयात्मक रस 
त्मक [चि.] (सं.) निर्णय या फैसला करने 
वाला | 


निणयोपमा [सज्ञा १.] (सं. ) एक श्रर्थालंकार 
जिसमे उपमेय तथा.उपमान के गुणों और 
दोपों की विवेचना की जाती है । 


निर्णायक [संज्ञा पुः] (स) बह जो निर्णय या 
फैसला करे । 


निर्णायक्र-मत [संज्ञा पु.](सं.) सभा, संस्था आदि 

सभापति का वह मत या वोट जो यह उस 
समय देता हैं, जब किसी विषय में उपस्थित 
सद्यो के मत बराबर-बराबर भागों से 
विभक्त हों तथा उनके मतदान से उस विषय 
„का निणेय श्रथचा फैसला न होता हो (संभा- 
पति के ऐसे मत द्वारा ही उस समय किसी 
Fl निणय होता है और इसी कारणा 
र मावह मत कहा जाता है। ) काf्रङ्ग- 
निर्णीत [वि] (श) जिसका या जिसके विषय में 
निणु्र हो चुकाहो। ` ` 
निर्ते# [सक्ष पु.] (हिं ) बत्य । नाच। 


, नट । २-भाँड़ । 


नितक% [सजा १] ( हिं, ) (-त्ाचने बाला । | i 


निर्जेना## [क्रिः अ] (हिं.) नाचना। नस्य करना । ; | 
नितना# [क्रि. अ.] (हिं.) नाचना। नृत्य करना। | : 
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के दंड दिये जा सके । [संज्ञा पु.] शूद्र । 


हि 


अभिमान न हो । दंभहीन । 


mC 


निद्‌ई# [त्रि ] (हिँ) देखो 'निर्दय'। 
_ निष्ठुर | बेरहम । 


क्रिया या भाव । निष्ठुरता । 

 निर्देयत्व [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'निदेयता'। 
निर्दयपन [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'निर्दयता' । 
निर्दयी# [वि.] (हि.) देखो ' निर्दय’ । 

निर्द (९ [सञ्ञा स्त्री.] (सं.) गुफा । कंदरा । 


किसी दल में न हो | तटस्थ । . 
निर्देलेन [सज्ञा पु.] (ं.) विदारण । 
निर्देश [बि.] (सं.) दस दिन से अधिक का । 


_उपला । 

निद्‌ हन [संज्ञा पु.] (सं.) भिलावे का पेड़ । 
द [वि.] (सं.) अग्निरहदित । 

निद्‌हना$ [ क्रि. स.] (हिँ.) जला देना । 


_ सरोड़फली । मुरां । 

निर्दाह [वि ] (सं) आग से जलाहुआ। 

निर्दिग्ध [वि.] (सं.) मोटाताजा । पुष्ट । 

निर्दिष्ट [वि.] (स॑.) १-जिसका निर्देश हुआ हो । 
*-बतलाया या नियत किया हुआ । ठहराया 
हुआ । ३-किसी को दिया सोपा या सहदेजा 
न । एसाइन्ड | 

निदृ षण [वि.] (हिं) देखो "नदोषः । 


निर्देश [ संज्ञा पु. ] (स) {-विशेषरूप से यहद 
बतलाना कि यह बस्तु या कार्य है । २-किसी 
काये का आकार, प्रकार या विधि बतलाना । 
डाइरे कशन । २-आज्ञा। हुकम । ४-किसी अन्य 
स्थान पर आई या कही हुई किसी बात का 
उल्लेख अथवा कथन । ५-ऐसा उल्लेख 
अथवा चर्चा जिससे किसी विषय की विशेष 
ज्ञातव्य धातों का पता चल सके । रिफरेन्स । 
६-किसी को कोई वस्तु किसी कार्य के लिए 
हवेना या सोंपना | एखाइन्मेंट । ७-बर्शन । 
[a वृत्तान्त। ८-नाम । ई 
निद शक [संज्ञा पु.][स.) १-वह जो किसी प्रकार 
का निर्देश करता अथवा कुछ बतलाता हो । 
२-अआजकल की रजतपट ( फिल्म रादि ) के 


| कला'में यह अधिकारी जो पात्रों की वेशभूषा 
भूमिका अथचा आचरण तथा दृश्यों के स्वरूप | गिती 
'ादि निचित आदि करता है। डायरेशटर । | नि 


निर्दड, निर्देण्ड [वि.] (सं.) जिसे सब प्रकार 


निद भ, निर्दम्भ [बि.] (एं.) जिसे दम्भ या 


निर्दय [बि ] (सं) जिसे कुछ भी दया न हो। 


निर्दयता [ संज्ञा स्त्री  (सं.) निरदेय होने की 


निल से [च्रि.] (स.) १-जिसमें दल या पत्र न हो। 
२-जिसका कोई दल या जत्था न हो। ३-जो 


नि दशन [वि] (ह.) दशनहीन | बिना दाँत का । 


निद हनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मूर्वालता । चूरनहार । 


से sl नित 
निदे शन [सज्ञा पु.] ( स, ) (-निदेरा 

क्रिया या भाव । २-आजकल के रजतपर ; ष 
__ वह सब काम जो निर्देशक को करने पढ़ते र, ध 


काने की 


निदाशका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) यह पुस्तक जिसमें ४ 
0 व्यापार, व्यवसाय-विभाग आदिक्षे ; :( 

जानने योग्य सब बातें तथा उनसे संबं 
रखने बाले लोगों के नाम पत्ते आहि रहते 
 है। डायरेबटरी । . 
निदाप [वि.] (सं.) (जिसमें कोई दोष न हे। ह 
वे-ऐब । २-निरपराध । बे- कसूर। जिसने कोई [ot 


: ष न किया हो। धू 
निदिता [सज्ञा तरी] (सं) निर्दोष होने हे र 
क्रिया या भाव । अकलंकता । शुद्धता | दोषः 
विद्दीनत। । निधौ 
निदोपी [वि] (हि. ) जिसने कोई धपर४न | ' 
रः या हो । बे-कसूर । ' `) नेम 
निद्र व्य [चिः] (सं.) दरिद्र। गरीब । क 
निद्रोह [चि] (सं) द्रोहरद्वित । मित्र । र F 
निद वन त 
निद्ठ द, नि न्द [वि.](सं.) जसक। कोई विरोध नध 
करने वाला न हो | जिसका कोई बं न हो न 
२-राग, द्वप, मान, अपमान आदि दवह से ञः 
रहित या परे हो। ३-स्वच्छ॑द | बिना वाधा का शे 
निदव5, निद्व ठे [बि.] (इ) (-जिसका बिरोध क्न 
करने वाला कोई न हो । २-राग, 'देष आदि Se 
र Fa से रहित । ३-स्व च्छद । 
निधा {वि.] (हिँ) जिसके -्वथ में कमः्या | तिमि 
-न हो। बेरोजगार । | मिमे 
निर्धनः [चि] (सं.) जिसके पास धन न हो। धम” क 
(हीन । गरीब । दरिद्र । कंगाल । | जिर 
निधनता [संज्ञा स्त्री.] (स) निर्धन होने की लिया  पिमिवा 
या भाव । गरीबी । कंगाली । दरिद्रता / फि 
निर्धम [संज्ञा पु.](स.) जो धर्म से रहित हो। | थू 
निर्धार [संज्ञा पु.] (सं) देखो 'निर्धारण'। ` गिर 


निर्धारक [ संज्ञा पु. ] _(हं.) [स्त्री. निर्धारित) | 
निर्धारिणी] बह जो किसी बात का निधो 
या निश्चय करने वाला। _ ; , 


; स्का 

निर्धारण [संज्ञा 3.] (सं ) (-कोई ठ उ फि्‌ 
या निश्चित करना | २-न्याय म | . बे 
“बहुत से पदार्थों में से गुण, %' जतत 4 स्क 


समानता के विचार से कुछ फा थ , 
बनाना। ३-यह निश्चित. करना Fe र 
"- मूल या महत्व क्या है.अधंबाइस! | 
कर लगना चाहिये । एसेस्मेंट । Sp 
निर्धारणीय [बि.] (स.) कर. लगाने ¶ 
निर्धारना# [क्रि. स.] (हिं,) निश्चित या « 
रित करना ) ठह्दराना ।. _ 22 
निर्धारित. [बि.] (स-) निश्चित 


= ii नर्धारित किया जाय कि इसे इतना | 
कनेरी | (वेना होगा । एसो। 

जर म सं ) बह जिसके सम्बन्ध में 
जप र 

पढते हे, | ष म किया जाय कि इसे इतना 
क जिस होगा । करदाता । निर्धारित या निश्चित 
आदि कष देने वाला | एसेसी । 

सेव ह -घोया हुआ । २-खंडित । 
बे.] (पं.) १-धोया हु 

र से र i । ३-जिसका त्याग कर दिया गाया 
ष न्‌ हे ही | है Re 

[सने को | निम [वि.] (स ) जहाँ धूं न हो । धूमरहित। 


विधृम-विस्फोटक [सञ्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार 
डा विस्फोटक जिसमें धूश्राँ नहीं द्वोती । 
क्डाइट। 

निर्धोत# [वि.] (हिं.) घुला हुआ । . साफ किया 

' हुआ। 

निनेमस्कार [ चि ] (सं.) नमस्कार या प्रणाम 

{ रहित | 

| विनो [बि.] (हं) १-जिसको मनुष्यों ने त्याग 

{ष । दिया हो | २-मनुष्यशुन्य । नररह्ित । 

त न.द्वो। | 

द्रास | 

वाधाबा | 
विरोध | 

:१ आवि । 

जी तिनि 


म्रःधन्धा | 


होने की | 
हा । दोषः | 


पराध न 


न कोई नाथ न हो । 


नशन [संज्ञा पु.] (सं.) निर्वासन । बहिस्कार । 
न मे [वि.] (सं) अकारण । चिना वजह । 
भेक [वि.] (सं.) अकारण । बिना यजहं। 


न (सं,) बिना पलक झपक्राये | 
किसमें पल ं पलक न गिरावे। २- 


ठ ग [बि.] (४) अनिवार्य । 
| वि.] (सं.) विना घरबार का । आश्रय । 


नि 
२% [तिः] (हिं) देखो "निष्पक्ष 


र 4 | पि (दिः (ह) देखो 'निष्फल। 
° fe निषेध [संज्ञा पु.] (स) १ 
व | कि वाल पारा 
हि | ` पणो आदि के रूप में किसी विषय मे 
5 में लगाई आने 
न व | रेस्ट्रिक लगाई आने वाली रोक। | 


नब” थन [ साहा ए. ] (ए). देखो 


निन 
] (सं.) १-जिसका 
se 


पिथ [वि.] (स) अनाथ ! असद्दाय । जिसका | 


ol [वि.] (हं) जिसको नाभी या ढोंढी न. 


बी 
निनी [बि.] (सं) आवश्यक । काम | निमूति 


. | निभद [बि.] (सं) विदारण । फाइंना । 

| निर्भेदी [बिः] (सं.) भेद करने बाला ! 
'निर्भेच [बि.] (सं) विसेद करने योग्य। 
| निर्मोग् [बि.] (सं) स॑भोगरहितः।-सुखद्दीन । 
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[ ७१६ | 
अलग हना । २-पालन होना । निभना । 
निर्वाचन [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'निवांचन'। 
निर्वाण [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'निर्वाण। 
निर्वाध [ब्ि.] (ध.) जिसमें कोई बाधा या रुका 
वट न हो। बाथारहित । [क्रि. वि है 
किसी बाधा 
निर्बाधित [वि.] (सं.) जिसमे कोई बाधा या 
रुकावट न हो । बाधारहित । [क्रि. वि.] बिना 
किसी वाधा के | 
निब दू [वि.] (सं.) मूखे । बेवकूफ "जिसमें 
बुद्धि न हो 
निवु प [वि.] (#.) बिना भूसे छा । 
बोध [वि.] (समं.) जिसे भले-बुरे का कुछ भी 
ज्ञान नंहो। जिसे कुछ भी वोध न हो। 
अनजान | अज्ञान । 
निर्भट [वि.] (सं.) हृढ़ । पुष्ट । मजबूत । 
निर्मय [वि.] (सं.) जिसे कोई डर या भय न हो । 
निडर । बेखौफ। १-रोच्यमनु के एक पुत्र 
का नाम । २-बढिया घोड़ा । 
निर्भयता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-निडर होने की 
अवस्था । २-निडरपन । निडर. होने का भाव 
निर्भर [बि.] (मं.) १-पूणं । पूरा। भराहुआ। 
२-मिलाहुआ। युक्त । ३-अवलंवित । आश्रित 
[सज्ञा पु.] (सं.) वह शत्य जिसे वेतन न 
दिया जाता हो। बेगार । 
निर्भत्सन [संज्ञा पु.] (सं.) १-डाँट-डपट । तिर- 
स्कार । २-निदा । ३-अलता । 
निर्भत्सना [ संज्ञा स्त्री. ] (स.) १-निदा। बद्‌ 
नामी । २-डॉट-डपट । तिरस्कार। : 
निर्मत्सित [बि.] (सं) जिसकी निदा की गई हो 
निर्भाग्य [वि.] (सं) अभागा । बदकिस्मत । 
मन्दभाग्य | 
निर्भाज्य [वि.] (ं.) जो भाग के योग्य न हो। 
निभिन्न [वि.] (सं.) अभिन्न । जो भिन्न न हो। 
निभीक [वि.] (सं.) जिसे भय न हो। निडर | 
येड 


निर्भीकता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) निर्भीक होने की 
क्रियायाभांव। | ! 
निभीत [वि.] (सं.) जिसे भय ने हो । निंडर। 


[ सञ्ञा सत्री. ] (सं): अन्तधान होना । 
गायब होना-। 2 

निर्भाति [बिः] (स.) १-जिसको रोजनदारी अर्थात 
मिली हो। बेतनशूत्य। २-बेयार 


[विः] (सं.) जिसका एक छोर झुका हो। | . सल या दोष न हो । शुद्ध | पवित्र। निर्दोष । 
स I | 


| निर्मला [संज्ञा पु.) (हि) 
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निर्मला 
निश्रम [चि.] (सं.) जिसमें कोई संदेह न हो । 
भ्रमरहित । शांकारहित । [क्रि. वि.] वेघड़क । 
येखटके । बिना संकोच के 
निर्भात, निरन्त [विः] (क) १-जिसमें कोई | 
भ्रम या संदेह न हो । २-जिसकों कोई अम 
या संदेह न. हो । 
निमथन, निर्मन्थन [संज्ञा पु ] (लं.) भलीर्माति 
मथना 
निर्म इक, निमंएइक [द्रि ](मं.) (बह कू्रां या 
तालाब) जहां मेंढक न हों 
निर्मेतिक [वि.] (सं. मक्खियों: से रहित । 
एकाकी । एकान्त । 
निर्मज्ज [चिः] (सं) मज्जारहित। 
निर्मत्सर [वि.] (स.) १-अहंकारहीन। बिना 
घमंड का । २-इषारहित । 
निम॑त्स्य [वि.] (सं.) मछलियों से शून्य । 
[ संज्ञा पु. ] (सं.). अरणी जिसे रगड़कर 
यज्ञो के लिए आग उत्पन्न करते * 
निर्मथ्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) नालिका या नली 
नामकरंध द्रव्य । 
[बि] (सं.) १-जो नशे में न हदो । २-जो 
अभिमानी या घमंडी न हो । 
'निमंना [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'निर्माना। . | 
निर्मनु जे [बि.] (सं.) जहां कोई मनुष्य न रहता 
हो । निजेन । गेर-आबाद । ; हि 
निमचुष्य [बि.] (सं.) जहाँ कोई मनुष्य न रहता | 
हो | निजन | गैर-आबाद |... - 
निर्म॑त्यु [वि.] (सं.) १-सांसारिक संबंधों से मुक्त । 
निस्वार्थी । निरपेज्ष । र-क्रोधरहित | जिसे... 
गुस्सा न हयो | 
[वि.] (सं.) १-जिसे ममता या मोहन 
हो। निर्मोही । २-जिसको कोई बासना न 
हो । निष्काम । ` 
निर्ममता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) ममता या बासना 
का अभाव । 
[संज्ञा पु.] (से ) देखो “निमेमता? 
निर्मवाद [बि.] (F.) मयादारहित । ध्यसीम । 
[बि.] (सं) १-जिसमें किसी प्रकार का. 


२-जिसमें किसी प्रकार का सैल या मलीनंता 
न हो। मलरहित। साफ। स्वच्छ । ३-ज़ो 
अपने विशुद्ध रूप में हो। क 
संज्ञा पु | ९-अम्रक । २-तिमली। | 
निर्मलता [संज्ञा स्त्री.] (स.) १-सफाई। स्वच्छता. 
२-निष्कलकता । ३-शुद्धता। पविक्षता। | 
१-एक नातकपंथी 
प्रदाय जिसके प्रवत्तक रामदास 
. महात्मा थे । इस पंथ के. 
धारण करते और साधुः 
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; निर्मल [ ७२० ] 
रहते हैं । ५-इस पंथ या सम्प्रदाय का २-जड़ से उखाड़ा हुआ। ३-जिसका 
ब्यक्ति । आधार या सहारा न हो । निराधार। ४-जो 
निम॑ली [संश्ञ। स्त्री.] (सं.)-पक प्रकार का सदा- बिल्कुल नष्ट हो चुका हदो । जिसका मूल भी 


निर्यातक [बि.] (सं.) निर्यात क 
रा ने बाला 
पु.] देश में बाहर बिक्री के लिए माल 
का काय करने बाला व्यक्ति एक्सु्रोट 


दो ड (| 
बहार का इष जिसकेफल का गूदा खाया | तस्याह निर्यातकर [संज्ञा पु.] (स) देश ३ ¬= न 
जाता है जिसके बीज घिसकर या जिसके निम्‌ लक [बि.] (सं) देखो 'नि्यूल' । वाली वस्तुओं पर लगने राला ड र 
त्रीजों के चूण से धंदला पानी साफ हो जाता | निमू लन [संज्ञा पु.] (सं.) निर्मूल होना या करना । पोटं टैक्स । i 0 fT 
है। चाकसू । २-रीठे का बृक्ष य। फल । विनाश । | 


निर्यातन [संज्ञा पु.] (सं.) १-बदला चुकाना। २. || अमी 
प्रतिकार । ३-मार डालना । ४-ऋण चक p 

_ -देखो निर्यात! | | 

निर्यातशुल्क [संज्ञा पु.] (सं. निर्यात या ह | बा 
से बाहर जाने वाली विक्रय दि इ | होमे [| 
वस्तुओं पर राज्य की ओर से लगने बाला पोती [ 
एक विशेष प्रकार का कर । एक्सपोट इटी 


निर्मलोपम [संज्ञा पु.] (सं ) शफटिक । नरिल्लौर । 

, नि्मल्या [सञ्ञा स्त्री.] (सं ) सप्रक्षा । असबरग । 

निमेशक [वि ] (म॑.) मच्छररहित । जहाँ मच्छर 

». नहों। 

निर्मास [संज्ञा पु.] (सं.) बह्‌ व्यक्ति जो भोजन 
के अभाव के कारण दुबला हो गया हो | 

निर्मा [संज्ञा स्त्री ] (सं) १-मूल्य । दाम। २- 
परिमाण । 

निर्माण [सञ्ञापु.] (॥.) १-किसी बस्तु फा 
बनाया जाना | बनाने का काम । रखना | २- 
बह बस्तु जो बनकर तैयार हुई हो। 

निर्माण-विद्या [सज्ञा स्त्री.] (सं.) इमारत, नहर, 

' पुल्न आदि बनाने की विद्या । वास्तुविद्या । 
इं जीनियरी | 

निर्माता [संज्ञा पुः] (सं.) निर्माण करने बाला । 
बनाने बाला । जो बनावे । 

निर्माश्रिक [वि,] (सं.) बिना मात्रा का । जिसमें 

~ मात्रा न हों। 

निर्मान [बि.] (हिं) बहुत अधिक । अपार । 

माना# [कि, स.] (हिं.)) बनाना । रचना 


निमेंघ [वि ] (सं.) बिना बादलों का । मेघरहित। 
निर्मेध [वि.] (सं.) बुद्धिहीन । बेअक्ल । 
निर्मोक [संज्ञा पु.] सं.) १-सांप की कँचुली । 
२-शरीर की ऊपरी खाल । ३-सावर्णिमनु के | 
एक पुत्र का नाम । ४-तेरहदबें मनु के सप्त- 
यों में से एक का नाम । ४-अआकाश | 
निर्मोक्ता [वि.] (सं.) मुक्त करने वाला | छुटकारा 
३ न बाला। 
।नमाच् [संज्ञा पु.] (सं) १-पूर्ण मोक्ष जिसमें 
.. कुछ भी संस्कार बाकी न रह जाय । २-स्याय 
निर्मोच्य [वि.] (सै) मुक्ति या छुटकारा पाने 
योग्य । 
निर्मोल# [वि.] (हिँ.) १-जिंसके मूल्य का अनु- 
मान न हो सके । अमूल्य । २-मूल्यवान । | 
बहुमूल्य । कीमती । ३-बिना मूल्य का । 
_ _मूल्यरहित । (क्वचित) । . 
निर्मोह [वि.] (सं.) जिसके मन में मोह न हो । 
जिसके मन में ममता न हो । [संज्ञा पु.] १- 
रैवतमनु के एक पुत्र का नाम। 
निर्मो हिनी [चि.] (हिं) [स्त्री. प्र.] निर्दय । 


निर्याता [सा ए.] (सं) १-कदक । किलता ऽ 
:] (स.) १-कृषक।-किसात। | ए 
.. देखो 'निरयातक' । a ह 
निर्याति [संज्ञा स्त्री. ] (सं.) प्रस्थान रबानतौ। `| Ee 
निर्याम [संज्ञा प.] (त) मांमी महला । त्रि | | | 


निर्यामक [चि.] (सं) निर्माण करने या बनाने 
वाला | 


ई-अहना या झरना । ज्ञरण। 
नियु क्ति [स ज्ञ स्त्री] (सं.) युक्ति का श्रभाव 


नियूथ [वि.] (8.) १-भुण्ड से छूटा हुआ 
नियूष | या झुण्ड से अलग किया हुआ | 


कठोर हृदय । जिसके चित्त में ममता या दया | निय प्‌ [द॑ |.) देखो 'नियास' | 
निर्मायक [चि.] (स. निर्माण करने या बनाने नहो। निय [ला ड] () ते 0207 br 
बाला । निमों हिया+ [व.] (हिँ. निय । कठो यू ह [संज्ञा पु.] (सं) (कहल हनी | म 
निर्मा ट oe [विं.] (हिँ.) निर्दय । कठोर हृदय । २-मुकुट | कलगी । शिरोभूषण । र ॥ए[ 
न्मा "र [सषा ३] (ह) देखो 'निर्माल्य'। | निर्मोही [वि ] (हं) जिसके हृदय मे मोह या | में लगी या गड़ी हुई बह लकड़ी जिसमें गो. | 


लय [संज्ञा पु.] (सं.) किसी देवता पर चढ़ा 


"ममता न हो। निर्दय । कठोर हृदय । 

निय त्रण, नियन्त्रण [बि.] (सं.) १-जिसकी कोई 
रोकटोक न हो । जो वश में न रह सके । 
उइंड.। हटी । जिद्दी ।.२-स्चाधीन | मनमौजी- 


चीज टॉगी जाय | खूटी । ४-द्यार। 

४-रस । क्वाथ ।, 
नियोग [संज्ञा पु.] (सं.) अलंकार | सऽ 
निर्योग्यता [सज्ञा स्त्री.] (स॑) अयोग्यता 


भर! पदार्थ | देवार्पित वस्तु । 
या [सज्ञा सत्ी.] (सं) स्पृक्का । अस वरग 
मत [बि.] (सं.) जिसका निर्माण किया गया 


। बनाया हुआ । रचित । क __ करता | डित्‌-एबिलिंटी। ` ` EF 
निमिति [सासरी] (प) १-नि्माण । बनाने | ^ [बिः] ) अक्रियशील | सरत । आलसी | निलंचण [वि.] (सं.) जिसका कोई शे | | 
की क्रिया । २-बनाने का भाव | नियस्क [चि,] (सं. झकीर्तिकर । हो ।शरप्रसिद्ध। 


निर्याण [संज्ञा पु.] (प.) १-बाहर निकलना । २- 
यात्रा । रवानगी । प्रस्थान । (विशेषतः सेना 
का रणत्ञेत्र की ओर अथवा चौपायों का चराई. 
छी ओर प्रस्थान)। ३-बह सड़क जो किसी. 
नगर के घाहर की ओर जाती हो । ?-अरृश्य 
हा गायब होना । का हे आत्मा | भाव | बेशर्मी । बेहय्राई | 
फा निकलना | मृत्यु । ६-मोक्त | मुक्ति | परमा- |. लिंड [वि yf समै. कोई 

द नन्द । ७-हाथी क का बा कौन! । निलिंग,नििङ्ग [वि.] (ह ) जिस 

bo बा =-पशुओं के पैर में बांधने की. रस्सी। |. लिंग या चिह न 

(व) (-सूय । सूख्ण। २- | निर्यात [बि] (#.) निर्गत। निकाला हुआ । [संज्ञा नििप्त [चि ] (म) 

| पु.] (-बह जो ह आ _ जो किसी बिषय ' 


(हं) १-जो मुक्त हो गया हो। 
गया हो । 6 'लिए किसी 
हों । [संज्ञा पु.] श्रभी 
केंचुली छोड़ा हुआ साँप ।. 

स्त्री.] (सं.) १-मुक्ति। छुटकारा 
धियो, विशेषतः राजनैतिक 
। साथ क्षमता करफे छोड़ देना । 


निलंचष्य [बि.] (सं.) लक्ष्यदीन | जो | 
न पड़े। ० 
निलज [वि.] (सं.) जिसे लञ्जा या 


८ `| द्ाभाव न दर 
गो । [स | निलु नवन [सञ्ञा ५.] (सं) ९-लट 


। २-खींचकर उखाड़ लेना 


भाल भेजने ने का. काम 
९ प्रा करत का हा मु 
९ | नुन्‌ [संज्ञा 9] (सं) १- 
बाहर जाने | । लट्खसोट । लूटना । २-चीरफाड 
| ए. „ ir 
ह [संहा ए) (स) १-किली बस्छु पर 
जी हई मल आदि खुर्चना । २-खरोंच 
छ ।३ | वा हुसवने का औजार । खरौँचा ' 
चुकाना। ग [दि] (द विषयों आदि से अलग रहने 
| या देश | ` बाला नििषत 
आदि अ | कम [वि.] (सं. जिसे लोभ था लालच न हो 
गने बाला |. [मी [ब ] (हिँ ) लोभ या लालच न करने 
८ इटी, | दाहा। 
। किंसान। | |; मन्‌ [वि.] (सं.) बिना रोयें या बाल का । 
दत ति [संज्ञा पु.] बोल नाम का एंक गंधद्रव्य । 
॒ fs ली [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सांप की केंचुली । 
i A [वि.] (स॑) जिसके आगे वंश चलाने 
उ. जा” ol कोई न हो । जिसका वंश नष्ट दो गया 
| 
पौधों पे | मिशा है : निर्व 
(३ EE [ संज्ञा पु.] (मं.) निवं श होने का 
क्वाथ | भिन (+ F 
` | "भिये [वि.] (सं,) निर्ब्राच्य । प्रकाश न 
ग अभाब , | Ri गय 
| "(सश्च पु.] (सं. १-करिसी पद या वाक्य 
स ३ ऐसी व्याख्या जिसमें व्युत्पत्ति आदि का 
7¡ . | वणन हो किसी गृह पद या वाक्य का 
,। 5358 अष लगाना या बताना कि यह इसका अर्थे 
| न । २-निश्चित रूप से कोई 
| रा i ! निए । [बि.] चुप । मौन । 
समे को / १ शाप. | (सं) १-भेंट करना । २- 
| फाटक! 


Bo । ३-पुररकारःप्रदान | ४-दान । सेंट 
| ह (सं.) साँप की केंचुली । 
कि 62 १-चेशरम । निलेञ्ज । २- 


[A a ; 
F A [ स्त्री, निक्सना ] नग्न । 
( [बि ] (स) [स्त्री धर 

) [स्त्ी. म] बिना कपड़ों को 
| लिखा र या बसीयतनामा 
+ \ 
भा क्का (हि) चिना मृत्युलेख, 
सह अरि ६ का भाव । झोकृत- 
[सज्ञा अत । इन्टेस्टेसी । 
ह सस? (-निबाह । गुजर । 


फ्रि श R 
फ. तिभन | J (RE, शुजर करना या 
hd होता। इशा चलना। परंपरा का 


! [जञ ३.] देखो 'नि्ाइ-सजूरी fi 


[ ७२१ |] a 


निर्वाक्‌ [वि.] (सं.) जिसके मुल से बात न 

के निकले । मौन । चुप । 

निर्वाक्य [घि.] (सं.) जो बोल न सकता हो। 
गूगा। 

निर्वाचक [ संज्ञा पु. ] (सं) जो निर्वाचन करे 
अथवा चुने । जो चुनता हो । चुनने वाला । 
इलेक्टर । 

निर्वाचक-गण (सज्ञा पु.] (सं.) निर्वाचन 
बालों का मंडल; गण या समूह । निर्वाचन: 
मंडल | इलवटरल-काँले ज । 

निर्बाचक-नामावली [संज्ञा स्त्री.](स.) वह नामा- 
बली था सूची जिसमें निर्वाचकों के नाम पते 
आदि लिखे रहते हैं । इलवटरलरोल। 

निर्वाचक-मतपत्र [ संज्ञा पु. ] (सं ) निर्वाचकों 
द्वारा किसी के पत्त डालनेवाले अपने सम्मति- 
सूचक-पत्र । इह्ेक्टरेट-बैलट | 

निर्वाचक-समूह [संज्ञा पु.] (सं ) निर्वाचन करने 
बालों का समूह या मुएड | इल क्टरेट । 

निर्वाचके-सरची [संज्ञा सत्री] (8.) वह सूची या 
नामावली जिसमें निर्वाचन करने वालों के 
नास पसे आदि लिखे रहते है । इलं क्टरल- 
रोल । 

निर्वाचन [सज्ञा १.] (सं.) किसी कार्य के लिए 
बहुतों में से एक अथवा कुछ को प्रतिनिधि के 
रूप में उ !इलोकशन । 
नियमित निवाचन-व्ध या न्यायसंगत ढंग 
पर किया हुआ निर्वाचन या चुनाव । ग्रारं- 
भिक निर्वाचन-परिगणित जातियों के -लिये 
होने वाला वह प्रथम निर्वाचन या चुनाव 
जिसमें पहले सवसाधारण के मत लिये जाते 
है तदनन्तर उस श्रेणी या बगे के लोगों द्वारा 
चुनाव होता है। वेष निर्वाचन-घह निवा- 
चन या चुनाव जो न्यायसंगत न हो। 
जिसमें किसी प्रकार का गोलगाल या गड़बड़ 
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निर्वोचन-पद्भति 
या चुनाव अधिकारी को दिये गये निर्वाचन 
में व्यवस्था सम्बन्धी अधिकार । निर्वाचन 
के सम्बन्धी कार या स्वत्व । इले कठरलराइठ । 
निर्वाचन-अधिकारिक [सज्ञा पु.] (स) वह 
पदाधिकारी जिसकी देखरेख में मतदान होता 
.. है। पोलिङ्ग-शरफ़ीसर । 
निर्वाचन-अधिकारी [संज्ञा पु.] (सं.) वह अधि 
कारी जो किसी निर्वाचन की देखरेख तथा 
व्यवस्था के लिए नियुक्त हो और उसका परिः 
णाम बतलाता हो । रिठरनिग-आझ्रीसर । 
निर्वाचन-अधिष्टान [संज्ञा पु.] (सं.) बह्‌ स्थान 
जहाँ पर निवाधक या मतदाता मतदान करते 
हैं । पोलिंग-स्टेशन । + 
निर्वाचन-अपराध [सज्ञा ६.] (स) निर्वाचन 
में किसी प्रकार की गड़बड़ (जाली मत आदि 
देने सम्बन्धी) करने का अपराध या दोष । 
इलो कशन-शआफेसेज। 
निर्वाचन-अभियान [संज्ञ। ५ ] (सं.) निर्वाचन 
या चुनाव में युद्ध प्रवृत्ति की सी दृष्डि से 
निर्वाचकों या मतदाताओं का मतदान करने 
. के लिए निवाचन-अधिष्ठान या निर्वाचन- 
स्थान की ओर कू च या प्रस्थान । इले कशनः 
2 कीग्पेन | 
निर्वाचन-आयृक्त [संज्ञा पुः] (सं.) राज्य की 
गराज्ञा से निर्वाचन यो चुनाव सम्बन्धी: 
मामलों के लिए निवाचन अधिकारी आई 
नियुक्त करनेवाला बड़ा अधिकारी | इलेक्शन 
५ कमिरनर। ` ` 
निर्वाचन-कु डली, निर्वाचन-कृणडली [ सङ्ञ। 
स्त्री. ] (सं.) वह सूची या नामावली जिसमे 
निवाचकों या मतदाताओं के नाम पते श्रादि 
लिखे रहते हैं । इलोकदर रोल । 
निर्वाचन-चेत्र [संज्ञां पु.] (से.) बह स्थान या ९ 
क्षेत्र जिसे अपना प्रतिनिधि चुनने का , अधि- 
कार हो । रिठनिग आफ़ीसर । | 


हुई हो । उप-निर्वाचन-किसी प्रतिनिधि क. निर्बाचन-घटक [संज्ञा पु] (सं.) निर्वाचन या 


त्यागपत्र देने या मर जाने की अवस्था में 
रिक्त होने बाले स्थान का निर्वाचन या चुनाव 
फृथक निर्वाचने-(-किसी जाति, मा 
या धर्म के लोगों को विशेष ळूट देने के 
लिए उसी जाति या सम्प्रदाय के लोगों के 
मत” से होने बाला चुनाव । २-जातीय या 
साम्प्रदायिक ष्टि से होनें याला अलग-अलग 
चुनाब | संयुक्त निर्वाचन-बिना किसी भेद 
भाब (धर्म या साम्प्रदायिक ) के होने वाला 
चुनाव । सांप्रदायिक निर्वाषन-साम्भरदायिक 


दाधार पर उनकी गणना के अनुपात से होने | 


बाला चुनाव । 28 2 ज 
अता अ [इ पु:] (सं.) बह 
[लय जिसमें - निवादन या चुनाव 
ब्ध सब प्रकार के मों क नि होता 

है। इलेक्शन-ट्व्यूनल । . 


_निर्कचून-श्रिकांर - [संशा पुः] (सं.) निर्वाचन निर्वाचन-पड़ ति [संज्ञा रजी.) (ह 
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चुनांव लड़ते वाले की ओर से प्रतिनिधिरूप 
मे नियुक्त व्यक्ति । जो युनाब-स्थान पर - 
निरुक्त किया जाता है ताकि मतदान में किसी , 
प्रकार की गड़बड़ ने होने पाये। पोलिंग 


ऐजेंठ | 
निर्वाचन-चालगब्राजी [संज्ञा सत्री.] (ह.) निर्वाचन 
या चुनाय-सम्बन्धी चालबाजी , या धूतता। 
` श्लोकरशनियर्रिय डोज | ; 


निर्वाचन-ज्वर [संज्ञा ५ ] (सं.) चुनाव का बुखार | 
या चुनाव लड़ने सम्बन्धी अभिलाष! । | 


(सनक) । 


निर्वाचन-ग्यायालय (सञ्ञा ५] (ह) बह्‌. न्याः ! 
यालय जिसमें निवाचन या चुनाष से संयं. 
धित सब प्रकार के मामलों का निर्णय होला _ 


है। इले कशन-ट्व्यूनल | 
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का भोंका न लग सके। २-जो चंचल न हो । 
स्थिर । 

नवाद [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-अपवाद । निन्दा । 
२-अवज्ञा । लापरवाही । 

निवानर [वि.] (सं.) जहाँ बंदर न हो । 

निर्वाप [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-दान । २-पितरों के 
उद्देश्य से किया जाने बाला दान । 

निर्वापण [सज्ञा पु.] (सं.) ?-बुभमे या बुझाने 
का काम | २-(अधिकार या स्वत्व आदि का) 
अन्त या समाप्तिं करना । एक्सटिक्शन । 

[a Cn ड ड ` ~ 

निवरापित [बि.] (सं.) १-जिसको निर्वाण मिला 
हो । २-नार किया हुआ । बुझाया हुआ । 

निर्वास [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-निर्वासन। निकाल 
देना । २-प्रचस । बि देश-यात्रा । 


निर्वासक [संज्ञा प.] (छं) १-वह जो निर्वासन 
करता हो । २-देश निकाला देने बाला । 


निर्वासन [संज्ञा पु.] (सं.) १-मार डालना । बध । 
२-निकालना । ३-विसंजन । ३-गांव, शहर 
या देश आदि से दंडस्वरूप बाहर निकाल 
देना । ट्रांसपोटशन । 


निर्वासना# [क्रि. स.] (हिं.) देश-निकाले का 
दंड देना । निकालना । ४ 


निर्वासनीय [वि.] (स॑) देश से बाहर निकालने 

योग्य 

।नचासित [वि.] (सं.) जिसे देशा निकाले का दंड 
मिला हो | अपने निवास-स्थान से निकाला 

_ हु। 

निवोह [संज्ञा पु.] (सं.) १-किसी क्रम अथवा 
परम्परा का चलता रहना | क्रिसी बात का 
जारी रहना । निबाह । २-किसी बात के अनु- 
सार बराबर आचरण । पालन । ३-समाप्ति । 
पूरा होना । 

निर्वाहक [वि.] (सं.) १-तिरबाह करने बाल । 
निभाने वाला | २-आज्ञा का निर्वाहण या 

` पालन करने बाला | एकजीक्यूटर | 

।नवाहण [सज्ञा प.] (सं.) १-निर्वाह्‌ करना । 
निभाना । २-किसी की आज्ञा या निश्चय के 
अनुसार ठीक प्रकार से कायं करना । ३-कुछ 
समय के लिए किसी दूसरे का कार्य अथवा र 
भार अपने ऊपर लेना । अस्थायी कूप से 
स्थानापन्न के रूप में कार्य करना । 

[नाहशक [बि.] (सं) १-निर्वाहण-सम्बरन्धी । 
निवाहण का | २-जो किसी कार्य का. निर्वाह 

. करता हो। निवाहण करने घाला | ३-किसी | ~ 

` - के पद पर अस्थायी रूप से रहकर उसके कार्य 
का निवाहण करने वाला। स्थानापन्न। फि 

न शिएटिंग । ' 

निर्वाहना# [क्रि, अ.] (हिं.) निर्वाह करत्ता। 

| (हि 


| रु 
|; निर्याचन-पुस्तिका 

EE प्रणाली य! पद्धति (जिसके द्वारा प्रतिनि 
| 

| 


धि सि निर्विन्ध्या [सज्ञा स्री] ( | 
$ अनुसार एक | 

ब SE. 

छ 
बन था म अ 
Feb क का 
निविकन्पक [संज्ञा पुः] (8.) चेद तुसा धी 
वह्‌ अवस्था आ त त FR 
नहीं रह जाता, दोनों एक हो जाते 
न्याय के मतानुसार बह लौकिक अलोचन 
त्मक ज्ञान जो इन्द्रियजन्य ज्ञान से सवश 
भिन्न होता है । बोद्धशास्त्रों के मत से देव 
एसा ही ज्ञान-प्रमाण माना जाता हैं। 
निर्िकल्प-समाधि [ सङ्गा स्त्री } () | 
समाधि जिसमें ज्ञे य, ज्ञान और ज्ञाता श्रारि 
का कोई 'भेद नहीं रह जाता तथा ज्ञान 
सच्चिदानन्द-त्रह्म के अतिरिक्त कुछ दि 
नहीं पड़ता । इस संमाधि की तुलना योग 
सुषुप्ति अवस्थां के साथ की जा सकती 
निर्विकार [वि.] (सं.)) विकाररहित ! 
किसी प्रकार का विकार या परिवत्त न न 
निर्विकास [वि.] (पं.) विकासरहित। निस 
किसी का विकास न हो । 

निविध्न [बि.] (सं.) जिसमे विघ्न यावा 
हो । विघ्न-चाधारह्ित । [क्रि वि.] 

किसी प्रकार के ।. विघ्त-ब।थ। के । 
निर्विचार [वि.] (सं.) विचाररहित । बिना विन स 
का । जिसमें कोई विचार न हो | [संज्ञा १] 
योगदर्शन के अनुसार एक प्रकार की सज || 
समाधि जो किसी सूक्ष्म आलम्बन मेत 
होने से प्राप्त होती है तथा जिसमें उस 
म्बन के नाम और संकेंतादि का 
नहीं रह जाता केवल इसक अकिं 
ज्ञान होता है। 
निर्विचेष्ट [बि.] (सं.) अज्ञान । मूल । बव 
निवितर्क [चि.] (सं ) वितत्य 
निर्वितर्क-समाधि [ सञ्ञा स्त्री: ] 
दशन के अनुसार एक प्रकर 
समाधि जो किसी.सूच्म श्रालंब 
होने से प्राप्त होती है. तथा जिसमे 

बन के नाम और संकेत आदि 
: नहीं रह जाता, केबल 3 

का शान होता है 
निर्विद्य  [बि.] (सं.) जो 


व्रिद्या न श्राती हो । 


आदि चुनकर राज्य काय चलाते हू)! 
निर्वाचन-पुस्तिका [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) वह 
पुस्तिका जिसमें निवाचकों या मतदाताओं 
5 की नामावली और पता आदि लिखा होता हे 
|) जिसके दवारा निर्वाचन-स्थान पर मतदान के 
i लिए आनेवालों के सम्बन्ध में ठीकठीक निणेय 
किया जाता हैँ कि अमुक नाम वाला व्यक्ति 
चय, पते ठिकाने आदि की हृष्टि से टीक है 
या नहीं | पोलिग-बुक | 
निर्वाचन-मंडल, निर्वाचन-मण्डल [ संज्ञा पु, ] 
, (त) निवांचकां का या मतदाताओं का समूह 
या मण्डल । निवाचकगण । इलक्टर-काल ज 
निर्वाचन-मताधिकार [सज्ञा पु.] (सं) अपने 
मत का स्वतन्त्रतापूवक उपयोग के द्वारा 
बिना किसी प्रकार के दबाव के चुनाव करने 
का अधिकार । एलबटरोल-फॉनचाइज | 
निर्वाचन-युद्ध [सज्ञा पु.] (पं.) देखो 'निर्वाधन- 
अभियानः । 
निर्वाचन-लेखा [सज्ञा पृ.] (सं ) निवाचन या 
चुनाव में व्यय होने का हिसाब । 


निर्वाचन-विभाग [संज्ञा पु.] (सं) बह विभाग 
जिसकी देखरेख समस्त चुनाव कार्य हो । 
एल्चक्टररोंल-डिक्जिन | 

निर्वाचन-व्यय [संज्ञा पु.] (सं ) चुनाव में होने 
याला खर्चा । 

निर्वाचनिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) निर्वाचक यो 
निवांचन करने का समूह | एलक्टरेट । 


निर्वाचनिका-छेद,निर्वाचनिका-छन्दक [संज्ञा 
पु.] (स॑. निवाचकों द्वारा डाले जाने वाले 
मतपत्र | निर्वाचक मतपत्र | 


'निर्वाचनी-युक्षितयां [संज्ञा स्त्री.] (सं.) निर्वाचन 
या चुनाब (में अपनी सफलता) सम्वन्धी 
उपाय या युक्तियाँ । एलब्टरोल-डे वाइस | 

निर्वाचित [वि] सं.) चुना हुआ । 

निर्वाचित-शासन [संज्ञा पु.] (स.) चुने हुए लोगों 
या प्रतिनिधियों की सरकार । प्रजासत्तात्मकः 
राज्य-शासन । एलविटव-गवर्नमें । 

वाण [चि,] (ह) (-बुमा हुआ। (दीपक्र अग्नि 

i .२-अस्त। दूवा हुआ। ३-शांत। 

पढ़ा हुआ । ४-मृत | मरा हुआ । ४- 

६-शूल्यता को प्राप्त। ७-चिना बाण 

बुकन! । ठंडा होना । ?- 
ना | ३-अस्त । इूब्रना । 
क्ति। मोच्त। 
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ˆ और वह मोत्त को प्राप्त हो जाता है Fn. 205 20575 दे अ 
दूत चिन्ताहीन त्रिना पी हो जाता है| निः लि] (ह) निलन 
“पाह Le निर्वीजा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) किशमिश नामक्‌ po 2 या ;ढ 
| र FRR 
कप, क. | षविः] (जिसमें कोई विरोध व] निवीर [वि.] (सं ) १-प्रभुतारंहित | २-बीरता-| चीर हरि कोइ... घाव-न होः। 
I ।धह्दीन । [क्रि. वि शुन्य। ` 5 
RR Ms रा निर्वत [विः](ं.) जो व्रत न रखता ह्ो। ¬ * 


ता फिसी विरोध, बाधा या रुकावट के । 
के मतानुसार | रषी [वि.] (प) बिरोध, वाधा या रुकावट 


निवारा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बह स्त्री जिसका पति 
अर लड़के-वाले मर चुके हों । 


निर्वीय [वि.] (सं.) १-वीयहीन । बल या तेज- 


निहरण [संज्ञा पु.] (पं) १-शव को जलाने के 
लिए.ले जाना | २-जलाना । ३-नाश करना। 
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क्षय में इतने वाला । 
जाते (६ ता [वि.] (सं) sae कोई bs रंध्र वा । २-अशक्त । कमजोर । ३-नपुसक । पा rs अलय करने योग्य | f 
अलोचन |: रहन हो। २-जिसमें अन्तर न हो । निवृ क्त [वि.] (तं) बृत्तों से रहित । वृक्तशन्य | सं.) बिना हाथ का । जिसके हाथ " iE 
-4 ति [बि.] (हं) अ कोई विवाद या निष्ठा त [वि.] (सं.) प्रसन्न | खुश। । निहि दो |) 
है। आ की बात न हो । निति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-मोच्त। २-सत्यु । करती [वि.] (सं ) १-हिमशुत्य । जहाँ बरफ न 
` |रिविके [वि.] (सं) जो किसी बात की विवे A गर । २-जाड़े का अवसान । हेमन्तः 
(सं) नह| इनान कर सकता हो । विवेकहीन । ल्द रे-शान्त | ४-आनन्द्‌ । ऋतु की समाप्ति । ; 
ना ता [संज्ञा सत्री.] (सं) निर्विवेक होने | शत्रु [संज्ञा पु.] (सं.) विष्णु । [वि.] (सं.) निकाला हुआ | हटाया हुआ ' . 
कुळ दिई ५ 'गभाव | विवेकहानता । [वि ] (सं.) जो पूरा हो गया हो । जिस निहति [सञ्ञा स्त्री, ] (सं.) वह जो अपने स्थान 
नयोग शिक नि्िशङक [वि.] (सं.) निर्भय । निडर की निष्पत्ति हो गई ही । से हटाया गया हो।  : 
सकती है। | कित, निर्विशङ्कित [चि.] (सं.) शंकाहीन | निम्न त्तात्मा [संज्ञा पु.] (लं) विष्णु । नहंतु [बि.] (स॑.) जिससे कोई हेतु या कारण न . 
हि भह निदत्त [वि.] (सं.) निष्पत्ति । ह 
ग दा [वि] (सं.) वह जो किसी में भेदभाव | निवृ [वि.] (से) १-बिना वर्षा का। २-बिना निहीक [वि] (छ) १-निर्भीक । साहसी। २- 


| | १अ्र। [संज्ञा पु.] परत्रह्म । परमात्मा | निलेज्ञ। बे-हया । बे-शर्म । 


ल का | 
वि.) (सं) बिना उप के । | सि [.) जिसमें वे [नल [ः 
ग उपाथियों के। | चिव सं.) जिस: सज्ञा पु.] (सं.) एक राक्षस का नाम जो 
र i (| (हिन । की (ठ) जिसमें बेग या गति न हो। साली पिता तथा वसुदा माता से उत्पन्न हुआ 
BO [व] (४.) चिषहीन , जिसमें हो | निर्वेतन था। यह्‌ विभीषण का मन्त्री था । 
| स [वि] (स) १-घर से उ Te द ed 350 निलज+ [वि.] (हिँ) देखो "निर्लज्ज? 
(संजा | | काम करने के लिए कोई भी स्थान | "वेद [संज्ञां ६.].(सं.) १-(अपना) अपमान । निलजई [संञा स्त्री] (हिं) निलजता । भः 
र की स | „ १ । जिसको विषय (स्त्रीमैथुनादि) | , -, खेद । दुःख । ३-बैराग्य । ४-अनुताप । शमी । बे.हयाई। 
न में ” सना न हो निर्वेधिम [संज्ञा पु.] (स.) कान छेदने का एक | जेता [स्ना स्त्री.) (हि.) बेशर्मी । निले- 
३९ | लिजा मरी] (स) देखो 'नर्विषी! आजार । (सुश्रुत)। जता । 
का कोई गो नाच निवेश. [संजा इः] (ह). १-भ्ोग ।२न्ेतन । निलजीॐ [चि.] (हिं.) [ रत्री. प्र. ] निर्लजञा। 


(स्त्री) | बेशम । 
निलज [वि.] (हिं.) देखो "निल! । 
निलज्ञता [सज्ञारन्री.] (हि.) देखो 'निलेजञता?। 
।नलजी [बि.] (हिं.) निलज । बेशरम । बेंहया । 
निलय [सज्ञा पुं.] (सं.) १-मकान। घर। २: 
छिपने का स्थान । ३-जानवरों का बिलया. 
भीटा | ४-चिड़ियों का घासला । 
निलयन [संज्ञा पु.] (सं.) १-आवास-स्थान । | 
_ मकान । घर । २-किसी रथान में बस जाना | 
निलहा [बि.] (हिँ.) नील वाला । नील-संबंधी । 
' निलाम [संज्ञा पु-] (हिं.) देखो 'नीलाम'॥ . ` 
निर्व्याकुल [वि.] (सं.) जो घबड़ाया न हो। निर्लिप, निलिम्प [संज्ञा पु.] (सं) १-देबता। | 
ड . २-मरुतों का दल । 
नि्व्याप्र [वि.] (से.) जहाँ व्याघ का भय या | निलिपनिर्भरी, निलिस्पनिर्भरी Fe 
(से.) आकाशगंगा । 
निलिपा, निलिस्पा [सज्ञा स्त्रीः] (सं) १-गाय। | 
२-दूध दूहने का पान्न । 
निलिपिका, निलिम्पिका [ संज्ञा रत्री.] 


तनखाह्‌ । ३-विवाह्‌ । शादी । ४-मूच्छा । 
बेहोशी । 


निवशनीय [कि.] (सं.) भोग्य । प्राप्त करने योग्य 

निर्वष्टन [चि.] (सं.) वेष्टनरहित । बिना ढपने का 

निवर [वि.] (सं) जिसमें वैर न हो | द्वेषरहित | 
[वि.] (से.) व्यथा,या पीड़ा से रहित । 

का [विः] (ल.) जिसे व्यथा यां पीड़ा न 

हो 
निव्यपेक्ष [बि.]. (सं) निरपे्षः। बेपरवाह । 
निर्व्यलीक [बि.] (सं.) निष्कपट । छलरहित । 


र गरर , Et § कह [वि ] (सं) जिसके सींग नहा 
| छ सा त्री.) (पं. अंसबर्ग जाति की 
वा मया को पश्चिमोत्तर हिमालय काश्मीर 
। षक गिरि में अधिकता से होती है । 
| हेता ग] अनेक. विपों के नाशा 
भहु, शीतल र रे फे. अलुसार यह 
| बात ह मए को भरने वाली तथा 
भे बाही ग विकार और विष को नष्ट 

| है। अ्रविषा | 

। रे '-कृतभोंग | जो भोग करं 
(३ विवाह । जो विवाहः कर 
प ह्र गो । अजो 


| नि र अ ने हो । बीजः 

रि वीज नन ह Gi | डस्न हो। 

निर्व्याज [बि.] (सं.) (-ईमानदार। सच्चा । 
साफ मंन का । २-निष्कपट | छलशुन्य । ३- 

_ वाधारहितः। | 

निर्व्याधि [बिः] (सं.) व्याधि या रोगा से मुक्ति 

निर्व्यापार [वि.] (स.) विना-कामकाज या व्य: | „` गौ। गाय । 

बसाया: “er निलीन [वि ] (सं.) बहुत अधि 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ° 


चत्त का निरोध करते- 
या वीज भी चिलीन 
"गा में मनुष्य को सुख 
अलुभव नहीं होता 


धि ; 
Nd (वे) समाधि की | 


है 
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निवद 
निक्ष [संज्ञा पु.] (सं.) वहं जीब या पशु जो, यज्ञ 
आदि में उत्सगे किया जाय । 
निवचने [अ्रव्य.] (सं.) जवान बन्द करना। 
¬ बोलना। 
निवछरा% [ब्रि.] (हि) (ऐसा समय) जिसमें 
बहुत कामकाज न हो। 
निव्रछार+ [चि.] (हि.) देखो “निछावर' । 
निवछावर+ [चि.] (हि.) देखो 'निद्ठावर' । 

y निवड़िया [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक प्रकार की नाव 
नियता [संज्ञा सत्री.] (सं.) बह जो नीचे को जाता 
_ हो। +[संज्ञा पु.] (हिं.) देखो न्योता! । 
निव्रपन [संज्ञा पु.] (सं.) (-पितरों के नाम पर 

दिया हुआ दान । पितरों के नाम पर किसी 
बस्तु को देना । २-बखेरना । उड़ेलना। 
डालना | ३-बोना । 
लिवर [चि.] (सं) निवारण करने वाला । निवा- 


[ ७२४ ] 

फलित ज्योतिष के अनुसार सात पवर्नो में से 

_ एक पवन का नाम | 

निवाई [वि.] (है.) १-नयीन । नया। 
अनोखा । विलक्षण । 

निवाज [वि.] (का.) कृपा करने वाला । अलुप्रह 
करने वाला। +[संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 
“नमाज़! । 

निवाजना+ [क्रि स.] (हिं.) अनुप्रह करना ।. 
कृपा करना । 

निवाजिश [सज्ञा स्त्री.] (फा.) १-कृपा । मेहर- 

_ बानी । २-दया | 

निवाड़ [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'निवार! | 

निवाड़ा [सज्ञा पु.] (देश.) १-छोटी नाव । २- 
नाव की एक क्रीड़ा जिसमें नाव को बीच में 
ले जाकर चक्कर देते हैं | नवार । 

निवात [सज्ञा पु.] (सं. १-वह्द स्थान जहां 
पवन या वायु न हो । २-रहने का स्थान । 


. रक! 

; घर | आवा।स-स्थान । ३-कवच धारण किये 

ह क UST: हुए। वह्‌ वम्म जों शस्त्र द्वारा छेदा न जा 
[हिता स्त्र 


 सके। ४-शान्त। अवाध । ५-सुरत्तित स्थान 
निवान-+ [संज्ञा प.] (हिं ) १-नीची भूमि जहाँ 
नम, तरी, कीचड़ या पानी भरा रहता है। 
.. “जलाशय | झील। बड़ा तालाब । , 
निवाना+ [क्रि. स.] (हिँ.) नीचे की. ओर करना | 
_ भुकाना। 
।नवान्या [सज्ञा स्त्री.] (सं.) वह गाय. जिसका 
बछड़ा मरगय। हो तथ। दूसरे बछड़े को ला- 
„ कर दृह्दी जाती हो । 
निवाप [सज्ञा पु.] (सं.) =१-बीज । दाना। 
अनाज जो बीज के काम आये । २-पितरों के 
उद्देश्य से या उनके नाम पर किसी वस्तु का 
_ दान! श्राद्ध में तपण-क्रिया | ३-मेंट । नज़र 
निवापक [वि.| (सं.) १-बीज बोने वाला | २- 
श्राद्ध में तपेण क्रिया करने बाला । ३-भेंट देने 


नितरत [बरि.] (स॑ ) हटाया हुआ । लौटाया हुआ । 
।निवुतेक [त्रि] (सं ) ?-लौटाने वाला । वापिस 
लाने बाला '। २-बन्द्‌ करने वाला । पकड़ने 

। ' चाला | हटा देने वाला । ४-लौटाफर लाने 

' चाला। 

निबतेन [संज्ञा पु.] (लं ) १-प्राचीनकाल में भूमि 
की एक नाप जो आठ सौ वर्ग गज होती थी 
अथात बीस बाँस लम्बी । २-वापसी | ३- 
बंदी । ४-विरक्ति । ५-अफर्मण्यता। ६-लाकर 
पीछे देने या लौटाने की क्रिया । ७-पश्चा- 
ताप । ८-उन्नति करने की अभिलाषा | 
[वि.] १-लौटाने वाला । २-पीछे हटाने 
बाला । बन्द करने बाला | 


निवतैनीय [वि.] (ह.) लौटने योग्य । पीछे हटने 


योग्य । ब | ; 
s ; नवापी [संज्ञा १.] (हिं.) देखो 'निबाप?। 
FE [बि.] (सं.) जो लौट रहा हो । निवार [संज्ञा स्त्री ] (हिं.) (-छुएँ की नींव में 
नि तित [चि.] (ह.) लौटाया हुआ। बंठाने का लकड़ी का गोल चक्कर जिसके 
; मी [क पु.] हि.) १-बह जो पीछे की | ऊपर कोठी की ओड़ाई या चिनाई होती है। 
र रोर हट आया हो | २-युद्ध में भाग आया जाखन । जमवट । २-मोटी'सूत की बुनी हुई 
इशा । ३-निर्लिपर। पट्टी जिससे पलंग आदि जुने जाते हैं। | 


निवाड़ । नेवार | ३-तिन्नी का धान । मुन्यन्न 
पसह्दी । [सज्ञा पुः] (देशा.) एक प्रकार की 
मोटी और मीठी मूली । [संज्ञा पु.] (सं.) १- 
रोक । बचाव । हटाने य। रोकने की क्रिया ।' 
२-चजन । निषेधकरण । ३-वाधा। रुकावट । 
निवारक [बि.] (स.) १-निब्ारण करने या रोकने. 
बाला। २-दूर करने वाला । मिटाने बाला । 
नेत्रारक्-निरोध [संज्ञापु.] (तं.) निबारणात्मक 
| 'रोधात्मक कारानिम्रहद । प्रेवेटिव 


. नितरसति [सज्ञा पु.] (सं) घर । मकान । आवासः 


ज्ञा प.] (सं) {-निप्कपट । डलरहित 
संज्ञा पु.] (हिं.) १-माँब ।* १-घर । 


। ३-चस्त्र । ४-स्त्री का सामा- 


27200 588 द FT 
(-समूह । यूथ । २- | क्रिया । 
on 
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निवासी [संज्ञा पु.] (सं.) [स्त्री. निवासिती 


निविरीस [बि.] (स॑ ) {=घना । ` 
निविशेष [बि.] (सं) अभिगत 


निविषक [बिः] (हि) देखो 
निविष्ट [बिः ] (सं.) १८जिस 


२-हटाने की यादूर करने 
निवृत्ति । छुटकारा। 

निवारणात्मक [बि.] (ह. 
रोकता हो । निरोधक | 


f 
~ 


निवारणात्मक-कारारोध ]सज्ञा पक `` F 
_ 'निवारक-निरोध’ | डे | [i 
निवारणीय [वि.] (सं) रोकने या हटाने ष | i 
।नवारन [संज्ञा ए.] (हिं.) देखो 'निबाएए। | ट 
नित्रारनाॐ [क्रि स.] (हि) १-रोकना | We 

करना | हटाना । २-बचाना रचना $| ध 

काटना या विताना । ३-निषेध का , हे 


करन![। 


फूल आम के मौ के समान गुच्छा होते| 
तथा इसमें भीनी-भीनी सुगंध निकलती 

 २-इस पौधे का फल | 

नवाल [संज्ञा पु.] (फा.) उतना भोजन 
एक वार में मुंह में डाला जाय | 
लुकमा । 

निवास [संज्ञा पु.] (सं) १-रहने की 
भाव | रहाइस । २-रहने का स्थान | ५ 

„` स्थल । ३-घर । मकान । ४-वस्त्र | का 

निवास-स्थान [संज्ञा पु.] (सं.) {-वह्‌ र 
कोई रहता हो । घर ।मकान। | 


चाला | बसने वाला | वासी | 
निवास्य [वि.] (सं.) रहने योग्य । 
निविड़ [वि.] (सं.) १-घना । धन । 
गहरा । ३-चंपटी या टेढ़ी नाक बाति अ 
निविड़ता [संज्ञा स्त्री.] (मं) षन 
गहरापन | ३-वंशी खय इसी प्रकार 
बाजे के स्वर का गम्भीर होन 
पांचों गुणो में से एक माना जाता 


निविद्धान [संज्ञा 3.) (सं.) एक है 


होने वाला हवन, यज्ञादि ! 
नाक बाला। 


सदृश्य । [संज्ञा पुः] भिर 


असमानतारादित | 


२-एक्राम | ३लपेटा हुआ 


क. ,-इस प्रकार चढी हुई घात या रकम । 

पा ९ 

वेश ट्री । ०» 

त [सहाप] हे) भो के TRI 
3. 5 nS 

हि] (त) रय्न । जिसमे वीथ 

थवा पुरपत्ब नह 

वि [वि] (म) घेर हुआ । लिटा हुआ 

जञा पु.] १-घु'घट | बुरका । २-चादर । 


३] (९) नो 


कप " [महा सी ] (स) ओढ्नी । चादर । 
"निवारण 


|| (तत [वि.] (.) कह [essa 
हे गया हो । विरक्त। ३-जो छुट्टी पा गया 
ख| ह। साली । ४-सदाचरण के लिए पश्चाताप 
| , द्वये हए। ५-जिसने कांम से अवकाश ग्रहण 
| रतिया हो। रिटायर | 
| तारण [वि.] (४.) विना किसी अन्य हेतु 
"गा उदेश्य के | [संज्ञा पु.] धमांत्मा मनुष्य । 
वह मनुष्य जिसमें सांसारिक वासनाएं न रह 
गयी हाँ । 
| | { तमाम [बि] (मं.) जिसने मांस खाना 
* $ या दिया हो। 
त्ाग [वि] (सं.) जितेन्द्रिय । जिसने अपनी 
रियं को वश में कर लिया हो । 
मिति [र ] (सं.) किसी पेशे .को त्यागा 
हा 
तापनीय [संज्ञा पु.] (सं) अठारह 
रपधियों क योग से बनने वाला एक रसा- 
वन जिसके सेवन करने से मनुष्य का शरीर 
` आाकसमान तथा बल सिंह. कें समान हो 
ता है । यह सब ऑपधियां सोमरस के 
“मान चीययुक्त मानी जाती है । इनके नाम 
oe श्वेतकपोती, कृष्ण 
' गौनसी, बाराह्दी, कन्या, छत्रा, अति- 


बासि] 


श्रावणी, हाश्रावशी, गोलोभी, 
और महान्रेगवनी । (सुश्रत) । 

ये (चि) (न Re ® 
\ [वि] (सं.) वह जो अपने मन में 


पश्चाताप कक र 
किया. हो । मन में पदधनाने वाला। 


| फ [संज्ञ पु.] (सं) (-ऋषि । :-न्रिष्णु 


कसा। अधि परी MoU से अवकाश पाकर या 
का. Rr ह जाने पर सदा के लिए अपने 
नि ह हर जाना । रिटायरमेंट । 
कर लिया | में काम से अवकाश ग्रहण 
रियर, ` * जिसने'पेंशन ले ली हो। 
नि ५; 


वेतन (५ 

बिक सिह स्त्री.] (सं) मासिक अथवा 
५ परि या वेतन जो किसी व्यक्ति 
[8 ग्ण जाती है | प: 
न्शन| 
NE DR दम 


त्रा, कू च i ध 
44, मरु, अजा, क्रका, आदित्यवर्णिनी, 


रा के लोगों को उसकी पिकली | 
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[ ७२५ | 

नियरदक [संज्ञा पु.] (सं.) निवेदन करने वाला । 

= -रार्थौ। 

निवद्न [स ज्ञा पृ.] (सं) १-नम्नतापूर्वक किसी 

कुछ कहन[। विनती । प्रार्थना | विनय । 

५ _२-समपेण । 

नियंद्ना#-- [क्रि स.] (हि.) १-विनती करना । 
प्राथना करना । २-नैवेद्य चढाना। ३-कुछे 
भोज्य पदार्थ आगे रखना । अर्पित या भेंर 
करना । 

निवेदनीय [वि.] (सं.) निवेदन करने योग्य । 

निर्बादित [वि.] (हं.) १-चढाया या अर्पित किया 
हुआ । दिया हुआ । २-कहा हुआ । निवेदन 
किया हुआ | सुनाया हुआ ! | 

निवंदा [वि.] (सं.) निवेदन करने वाला । 

निवेद्य [बि.] (सं.) निवेदन करने योग्यः । 

।चतरनाई- [ क्रि. स. ] (हिँ) १-निवटना। 
फैसला करना । २-खतम या समाप्त करन।। 
३-छांदना । चुन लेना । ४-छुड़ाना । दूर 

_ _ करना | हटाना। 

निवरा# [वि.] (हि.) १-चुना या छाँटा हुआ । 

५... ऐ-नवीन | व्नोखा। ५ 

निवंश [सज्ञा पु.] (सं.) १-विंवाह । २-शिविर । 
डेरा । ३-पड़ाव । ४-घर्‌ | मकान । इ-प्रवेश । 
द्वार। $-धरोहर | सुपुदंगी । ७-प्रतिलिपि । 
अंकन | नक्शा । ८-सेनिक छावनी । ६- 

_ भूषण | सजावट | 

निवेशन [संज्ञा पु.] (ं.) १-प्रवेश द्वार । २- 
पड़ाव । डेरा । ३-विचाह । ४>लिखा पढी | 
४-घर । सक्रान ६-तम्बू | ७-कस्वा या. नगर 
प-घोंसलां । : 

निर्वेशनीय [वि.] (सं ) प्रवेश करने योग्य । 

Lot ~ 7 ०० 

निवशित [ब्रि.] (सं.) प्रवेश किया हुआ। 

निवेश्य [वि.] (सं) प्रवेश करने योग्यः 


'निधेष्ट [संज्ञा पु.] (सं) १-बह कपड़ा जिससे 


“' कोई चीज ढकी या लपेटी जाय । चादर या 
._वेठन। २-सामवेद का मंत्रभेद । 
निवेष्टन [संज्ञा प.] (सो) वस्त्र {रा आच्छादन। 
कपड़े से ढकने का कार्ये । चादर य। बेठन । 
नियेष्टव्य [वि.] (सं. ढाँपने योग्य । 
निवेष्य [संज्ञा पु.] (सं) १-व्याप्ति । २-बरफ 


का पानी । ३-जलस्तम्भ । [वि.] व्याप्त) 


केला हुआ । ; 
निव्याधी [संज्ञा पुः] (सं.) एक सुद्र क। नाम । 
निव्यूद [संज्ञा इः] (सं) निरन्तर । परिश्रम । 
निश्‌ [ संज्ञा स्त्री, ] (पं) १-रातः) रात्री | २- 


~ 


हल्दी । हरिद्रा । 


या भय न हो । निर्भय । निडर । [संज्ञ पु.] 
एक प्रकार का नृत्य | . 


. | निशंग [संज्ञा प-] (हिँ) देखो “निषंग?। EN 
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निशंक [बि.] (हिँ) जिसे किसी. बात की शंका 


निशाट 
निश [संज्ञ। स्त्री. ] (ह.) रात । रात्री । सजनो 
निश्चर#+ [सज्ञा पु ] (हि.) देखो निशाथर' । 
।नराठ [संज्ञा पु.] (सं.) पुराणानुसार बलदेव के 
„~ - एक पुत्र का नाम । 
निशतर [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'नशतर'। 
निशमन [सज्ञा पु.] (सं. {-दशन । देखना । 
„~ श्रवण | सुनना। 
निशल्या [संज्ञ। स्त्री.] (सं.) देती वृन्त । 
नशात, निशान्त [संज्ञा पु.] (सं.) १-रात्रि को 
अन्त । पिछली रात । रात का चौथा पहर । 
२-प्रभात । तड़कां ।:२-घर। [वि.] जो बहुत 
निशाध, नशाच्ध [वि.] (सं.) जो रात को अंधा 
हो जाय । जिसे रात को न सूके । जिसे 
रतोधी होती हो । [संज्ञा पु.] फलित ज्योतिष 
के अनुसार एक योग । यह उस समय पड़ता 
हे जब सिंहराशि सूय में हो । इस थोग के 
पड़ने से रतोंधी होती है। 5 
निशांधी, निशान्धी [सज्ञा स्त्री.](सं.) ?-जतुका 
या पहाड़ी नामक लता जिसकी पत्तियां 
दवा के काम में आती हें ' २-राजकन्या | 
५. राजकुमारी | 
निशा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-रात ! रात्रि रजनी। | 
२-हरिद्रा | हल्दी । ३-दारुहल्दी | ४-फलित 
= ज्योतिष में मेष, वरप आदि छ: राशियां | 
निशाकर [संज्ञा पु.] (सं.) १-चन्द्रमा- । शशि । 
` चाँद | रु मुरा । कुक्कुट । ३-महादेव । ४- 
कपूर । ५-एक महर्षि का नाम | 
निशाखातिर [संज्ञा स्त्री.] (हि.) तसल्ली | दिलः 
जमई प्रबोध । 
निशाख्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) हलदी । हरिद्रा । 
निशागृह [संज्ञा ६.] (सं.) सोने का कमरा । 


| निशाचर [स ज्ञा पुः] (हं.) १-राज्षस । २-शगाल 


गीदड़ । ३-उल्लू । ४-सपे । ४-चक्रवाक । ६- 
भूतं । >-चोर । ८-म्ंथिपण का एक भेद | ६- 
महदेव । १०-चोर नामक गंध द्रव्य । ११- 
बिल्ली । १२-वह जो रात को चले! जैसे- 
` कुलटा, पिशाच आदि | . , 

निशाचरपतिं [संज्ञा पु.] (स.) - १-शिव । गहा- 
देब। २-रवण। | 

निशाचरी [संज्ञा 'त्री.] (सं.) १-राक्षसी । २-वह 
स्त्री जो पूव निश्चय के अनुसार रात में 
अपने प्रेमी से मिलने जाय । अभिसारिका 
नायिका । ३-वेश्या । कुलटा स्त्री । ४-केंशनी 
नामक गंधद्रव्य । ५ 


| निश्च [संज्ञा पु.] (सं.) अंधकार । अंधे । 


निशाचारी [संज्ञा पु.] (से) १-शिंव । महदेव । 
२-निशाचर | 


निशाजल [संज्ञा पु] (सं) १-ओस। २-कुहए। रो 


_ पाला। हिम। 
नशाट [संज्ञा पु.] (सं.) १-उल्ल | 
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[ ७२६] 
की सेना या दल आदि के आगे झण्डा लेकर 
चलता हो । निशानब्ररदार । 
निशानदिही [संज्ञा स्त्री.] (ा.). देखो "निशान 


t 

|... निशाने 

|. निशाटन [संज्ञा पु.] (सं) १-रात के 
| 
; 


निशामणि [सता पु.] (सं) बन (६ 
कर | २-कपूर || कपूर ॥ 5 


भ्रमण । २-उल्ल । 
निशामन [संज्ञा पु.] (स) ९ 


निशातिक्रम [[संज्ञा पु.] (#ं ) १-रात का बीत -दशन । र 
930 | देही” ध | निशि 
जाना । २-प्रभात । सबेरा | तड़का । द ही नि गा । ३-श्रबण । सुनना: 7 
निशातैल [संज्ञा प.] (# ) एक तेल विशेष जो निशानदेही [ संजा सत्री. ] (का) आसामी को | [संज्ञा पु.] (श) शिव। महादेव |: भ 
। . , धतूरा, हलदी और गंधक के .मेल से बनता सम्मन रादि की के लिए पहचनवाने | निशाप्रुख [सञ्ञा पु.] (सं) संध्याकात ने: | „६ 
९ तेल कान के रोगो के लिए विशेषकर हा । आसामी का पता बतलाने का धूली का समय | Ri | (ए 
र ह निशाभृग [संज्ञा पुः] (त ३ 
Fe ला निशानपट्टी [संज्ञा त्री.] (फा.) चेहरे की बना- [संज्ञा पु.] (ं.) गीदड़ । सियार। |. f 
निशात्यिय [संज्ञा पु.] (सं.) १-रात्रि का अन्त। चट आदि या उसका वर्णन । हुलिया | FS ` पर 
_ . रात का बीत जाना | २-प्रातःकाल । सबेरा। निशानबरदार [संज्ञा ए (क जो किसी पे [संज्ञा पु.] (सं) (-चन्द्रमा। चोद | | हम 
निशाद [चि.] (सं.) केवल रात को खाने वाला । जो त 3) (भ 5 आग आगे निशारक [स | ड BE . | निशि 
शादि [स see ° र री * (संज्ञा प, | (सं.) सात प्रकार के रूपकः पा 
er i ) संध्याकाल । सूयास्त | भण्ड लेकर चलता हूँ । निशानची । तालों में से एक का. नाम जिसमें दो र | निहि 
५. निशाना [संज्ञा पु.] (फा.) १-चह्‌ जिसपर ताक दो लघु मात्राएं होती हैं | इसका व्यबहार |. 
इशा [संज्ञा पु.] (स) उल्लू । या लक्ष्य कर अस्त्र या शस्त्र आदि का वार प्रायः हास्यरस के गीतों के साथ होता है। | | शि 
निशाधःतेल [संज्ञा पु.] (सं) वेचक में एक | किया जाय । लक्ष्य । २-किसी वस्तु को | [वि-] बहुत अधिक हिंसा करने बाला त 
प्रकार का तेल जो कडुचे तेल, पिसी हुई लक्ष्य बनाकर उसकी तरफ किसी तरह का निशारोध [संज्ञा पु ] (लं.) संध क 
न रः वार करना । ३-मिट्टी आदि का थवा न RTE ति 
हल्दी, सेधा नमक, चितामूल और गुग्गुल र करना STR जो समय निश्चित किया जाता है उस स Er 
आदि के मेल से बनाया जाता है। यह तेल | अन्य कोई म के कोई ५ | से निर्धारित समय तक नगर निवासियों शिया 
भगंदर के लिये उपकारी माना जाता है। कही ६ ग का घर के बाहर निकलना दंड्य होता है | का । गा 
[ः है ।.) (-चन श्छ ५ {> 6 !.) ? [ ~ 
निशाधीश [संज्ञा पुः] (सं.) १-चन्द्रमा । निशा- निशाना करना या बनाना-अम्त्र आदि के वार | रिधादंश [सज्ञा प.] (सं.) -सूयातत ध 
_ कर | २-कपूंर । करने के लिये किसी को लक्ष्य बनाना । निर्धारित क बाद घरं के बाहर निक: | | 

निशान [संज्ञा पु.] (फा) १-ऐसा चिह्न यां निशाना बधिना-वार करने के लिए अस्त्र लने की सरकारी आज्ञा। राई धि 
5 लक्षण जिससे कोई वस्तु पहचानी जाय या आदि को इस प्रकार साधना जिससे कि बार | निशावन [संज्ञा पु.] (म.) सन का पौधा || धि 
ह जिससे किसी बात या घटना का परिचय लक्ष्य-पर हो | निशाना मारना या लगाना- | निशाचसान [संज्ञा पु.] (सं.) रात्रि का अवसान | हर । 
ह मिले । २-बना या बनाया हुआ चिह। ३- ताक कर शअस्त्र-शस्त्र आदि का वार करना | प्रात:काल । F य 
हे शरीर अथवा अन्य किसी पदार्थ पर बना निशाना साधना-१-निशाना बाँधना ।२- 2 


निशाविहार [संज्ञा पु.] (#.) राततस। 


'आ स्वभाविक या और किसी प्रकार का i 
र निशावेदी [संज्ञा पु] (सं. सुर्या । कक । 


ग्‌ ठीक-ठीक बार करने का अभ्यास करना। 
हू, दाग या धब्बा । ४-किसी पदार्थ का 


निशाना होना-निशाना बनाना | लक्ष्य होना। 


परिचय करने के निमित्त उसके स्थान पर | निशानाथ [संज्ञा पु.] (हं) १-चन्द्रमा । चाँद । | निशास्ता [सज्ञा पुः] (फा.) (-गेहूँ या आढे on हय 
बनाया हुआ कोई चिह । ५-वह्‌ चिह्न जो RR जमाया हुआ सत या गूदा | २-माँडी | हर क्रिय 
अशिक्षित लोग अपने हस्तात्ञर के बदले किसी | निशानी [संज्ञा स्त्री] (फा,) १-स्मृति बनाये | निशाहस [संज्ञा पु.] (सं.) कुमोदनी। ` नेम 


कागज आदि पर बनाते हैं। ६-वह लक्षण 

या चिह्न जिसके द्वारा किसी प्राचीन अथवा 

पूव घटना या पदार्थ का परिचय प्राप्न हो । 
पता | ठिकाना । 5-बह चिह्न या संकेत 

_ जो किसी विशेष काय या पहचान के लिये 
नियत किया जाय । ६-समुद्र में अथवा 
पहाड़ों श्रादि में बना हुआ बह्‌ स्थान जो 
मागे प्रदशेन के लिए काम आता हो। १०- 
देखो लक्षण” । १९-देखो 'निशाना?। १२- 


रखने के लिये दिया या रखा हुआ पदार्थ | 
स्मृतिचिह । यादगार। 
२-वह चिह्न जिससे कोई वस्तु पहचानी जाय। 
निशान । पहचान । 
निशापति [संज्ञा पु.] (सं.) १-बन्द्रमा। चाँद । निशि 
निशाकर | २-कपूर | 
१नशापुत्र [संज्ञा पु.] (सं ) नक्षत्र आदि अकाः 
~ शीय पिंड । 
।नशाएृष्प [संज्ञा प.] (४.) १-कुमोदनी जो रातः 
को खिलती या फूलती है । २-ओस । कुहरा। 
कुद्दासा । ४ 
निशा-प्राणेश्वर [ संज्ञा पु. ] (सं.) निशापति। 
 चन्द्रमा। 
निशाबल [संज्ञा पु.] (सं) फलित ज्योतिष के 
अनुसार छः राशियाँ जों रात के समय बलः 
बती मानी जाती हैं । वह इस प्रकार हैं-मेष, 
दृष, मिथुन, कर्क, धन और मीन । ` 
निशामंगा, निशाभङ्गा [संज्ञा पु.] (तं. दुख 
32० पोधा है i 072 ५5 < f 


निशाहसा [संज्ञा स्त्री.] (स.) शेफालिका 66 
वार! निगुण्डी | ; 
निशाहा [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-हल्बी 

नामक एक लता। ' त्री 


जाव! 
निशिचर [सज्ञा पुः] (हि) देखो तिर 
निशिचरराज [संज्ञा पुं.] (स.) राइ 

विभीषण! 
निशिचारी [संज्ञा प.) (6) 


-?-किसी प्रकार का चिह था 
-बचा हुआ थोड़ा श्रंशा । निशान 


[७२७ | 
निश्चंद्र-अश्रक, निश्चन्द्र-अभ्रक | सञ्ञा पु.] 
(सं.) वेद्यक के अनुसार वह अश्रक जो दूध 


. अहऔ [संज्ञा प ] (मं) देखो निशानाथ! 
| निशिपति [संज्ञा 3 ] (सं) देखो "निशापतिः । 


चाँद । 
[स्ना पुः] सं.) (“चन्द्रमा । 

ह वर्ण बृत्त जिसके प्रत्येक 'चरण में 
गण, नगण और रगण 


आदि कई पदार्थ मिलाकर और सौबार-रनका 
पुट देकर तैयार किया जाता है। यह बीये- 


हादे गण, जगण, से . वर्धक, रसायन और अवर फा नाश करने 
कह वाला होता है। 
Ro पालक [संज्ञा प.] (सं) {तरत को पहरा | निश्चत्त [वि.] (सं. नेत्रहीन । अंधा । 


रे बाला । द्वारपाल २-एक छंद जिसके 

रेक चरण में भगण, जगण, सगण नगण 

श्रोर एगण होता ह 

िहिपालिक [संज्ञा स्त्री.] (सं.) देखो, निशाः 
पात! 

निशिषृधा [संज्ञा सत्री. (सं) शोफालिका नामक 
फूतदार लता । सिंदुवार । 

निशिषष्िका। [सज्ञा स्त्री. ] (सं.) निगु एडी 
शेफालिका । 

िशिुष्पी [ सज्ञा सत्री. ] (सं) ` शेफालिका । 
निगु एडी । 

निवस [क्रि वि.] (सं ) १-रात दिन । २-. 
पृद।। हमेशा 

नीथ [संज्ञा पु.] (सं) रात्रि । रात। आधी 
ए। 

धिनी [सज्ञा स्त्री ] (सं. रात । रात्रि । 

| नीधिनी-नाथ [संज्ञा पु.] (सं.) १-चन्द्रमा । 

निशानाथ । २-कपूर । 


` य्या [सज्ञा स्त्री. ] (म 
रात । रात्रि । 
i ] (४.) 


[। सियार निश्चय [संज्ञा पु.] (सं. १-ऐसी धारणा या 


द्रमा | चाँद | 
र के रूप | अर्थालङ्कार जिसमें न्य ब्रिषय का निषेध 
दो गुरु श्रौर 
हा. वयत 
होता है। 
बाल! 
समयकेया | 
उस समय | 
वासियों ब्र | 
| है । अ , 
-सूयार्त पा 
गहर न निक 
“आर | 
पौधा 
॥ अवसान! 


होता है । - 

निरचयरूप [चि.] (सं.) आकृतियुक्त | 

निश्चयात्मक [वि.] (छं.) जो पूर्णतया निश्चित 
हो | जों बिलकुल निश्चित हो | ठीक । पक्का। 
असंदिग्ध । 

निश्चात्मकता [संज्ञा स्त्री.) (सं ) निश्चयात्मकं 
होने का भाव | यथार्थता । असंदिरधता । 

निश्चयी [बि.] (सं.) स्थिर किया हुआ । विचारा 
हुआ । ठीक किया हुआ | 

निश्चर [संज्ञा पु.](सं ) एकादशमन्वंतर के सप्त 
षियों में से एक । 


हट | अचल । अरल। २-जा जरा भा न 
हिले-डुले । स्थिर । 

नश्चलता [संज्ञा स्त्री.] (सं) निश्चल होने का 
भाव | स्थिरता । दृता । 

निश्चलांग, निश्चलाङ्गः [ संज्ञा पु. ] (सं) १- 
बगुला । २-पवत आदि-जो सबदा निश्चल 
या स्थिर रहते 

निश्चला [स ज्ञा स्त्री,] (स॑.) १-शालपर्णी। २ 
पवी । ३-मत्स्यपुराण के अनुसार एक नदी 

_'का'नाम। 

निश्चायक [संज्ञा पु.] (सं.) बह जो किसी बात 
का निश्चय या निर्णय करता हो । निश्चय 

कतां! निणांयक । 

निश्चायक-साच्य [संज्ञ स्त्री.] (स॑ ) निर्णायक 

- प्रमाण | अन्तिम प्रमाण । 

निश्चारक [संज्ञा पु.] (से.) १-प्रवाहिका नाम का 
रोग जो अतिसार का एक भेद है। यह छोटे 
बच्चों को होता है. और इसमें बहुत. दस्त 


| म निशम्म [संज्ञा पु ] (स) १-वध। 
हया । २-हिसा । ३-मुकाने की (धजुष्‌ को) 


या ३-एक दैत्य का नाम जिसे दर्गा 
देवी 
मारा था । 


| मिन निशम्भन 
मार इ।लन् 
लि निशम्भमथनी 


रेची की एक उ 


[सज्ञा पु.] (सं) वध। 
[संज्ञा स्त्री.] (सं :) 


| ९ दाहिवी a 
| को गम भी [सज्ञापु.] (सं) एक बुद्ध 


शे र ] (6.) उपनीत । लाया हुआ । 

त. ९] 6.) चन्द्रमा निशापति । 
[र्ञा पु.] 

हे (ह) बक । बगुला॥ 

शा पु.) (स॑.) प्रभात तड़का । 


fs बाा। (^ (6) रात में विश्राम करने 


निश्चित, निश्चिन्त [बिः] (सं.) जिसमें कोई 
चिन्ता या फिक्रन न हो । जो चिस्तामुक्त हो 
~ ~ गया.हो | चिन्तारहित | बेफिकी । 
निश्चिंतई% [संज्ञा स्त्री.] (हिँ ) निश्चिन्त होने का 
भाव । बेफिक्री 
्मारहित्त |. निर्चिंतता, निश्चिन्तंता [ स ज्ञ स्त्री ] (से) 
. निश्चिन्त होने का भाव बेफिकी। “*« 


४08 
कर 3 (सं) अपने कुले से निकाली हुई 


गवार॒पाठा, आदमी के मूत्र बकरी के दृध' 


ज्ञान जिसमें कोई भ्रम या दुबधा न हो । २- 
विश्वास । यकीन । ३-हढ संकल्प । पक्का 
विचार । पूरा इरादा । ४-नि्णय | ४-एक 


होकर प्रकृत या.यथार्थ विषय का स्थापन 


निश्चल [ब्रि.] (सं.) १-जो अपने स्थान से न | 


आते हैं। २-वायु । हवा. । ३-मनमोजीपनां | 
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निश्शंक, निः 
निश्चित [वि.] (सं.) १-जिसके विषय में नि 
हो चुका हो । निर्शित | तैशुद। । २-जिसमें 
परिवत्तन या फेर बदल न हो सके। 
दृढ | पक्का | 
निश्चिति [संज्ञा नर ] (हं) निश्चय करना] 
निरिचत्त [संज्ञा पु.] (स.) योग में एक प्रकार की 
समाधि । 


निश्चिरा [स ज्ञा ली ] (स.) महाभारत के श्र: 
सार एक नदी का.नाम | 


निरचुकण [संज्ञा पु.] (सं.) मिस्सी । 


निश्चेतन [वि.] (सं.) १-बेसुध । बेहोश । बद 


_ हुवास। २-जड़ | 

निश्चेतस्‌ [वि भर (त.) १-बेहोरा । अचेत । चेष्टाः 

_ रहिति। २-स्थिर । निश्चल। 

निरचंश [संज्ञा स्त्री] (.) १-निश्चलता। २० 
बेहो शी | 


की औषध जो मैनसल से बनती है 
कामदेव के एक प्रकार के बाण का नाम | 
निश्चै# [संज्ञा प.] (हिं.) देखो 'निश्‍्चय? 
निश्चौर [संज्ञा पु.] (सं.) बह स्थान जहाँ से 
डाङुआं ने अपना अड्डा हटा लिया हो। 
निरच्यचन [संज्ञा पु.] (सं.) ९-वैवस्वतमन्वन्तर 
के सप्र्षियों में से एक का नास | २-महाभारत 
के अनुसार एक प्रकार की अग्नि। | 
।चरछद, नश्छुन्द्‌ [यि] (स.) जिसने बेद का 
अध्ययन न किया हो। 
निरछेल [बि.] (सं.) जो छल कपर न जानता 
हो | सरल प्रकृति का । सीधा निष्कपट । 
निश्छिद्र [बि.] (.) बिना छद का। छिद्ररहित + 
निश्लेद [स ज्ञा पु.] (से. गणित में बह राशि 
जिंसका किसी गुणक के द्वारा भाग न दिया 
जा सके | अविभाज्य । 
निश्रम [सज्ञा पु.] (सं) अध्यवसाय । किसी. 
काये को करते-करते न घबड़ाना या ऊना । 
निश्रयणी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) सीढी । नसैनी । 
निश्रावि [वि.] (सं.) नाश होने वाला । 
निश्रीक [संज्ञा पु.] (सं.) सीदी । जीना । 


I २-० 


| निश्रे शिका-तृण [संज्ञा पु.] (सं. एक प्रकार की 
घास जो रसहीन और गरम होती हैं तथा 


पशुओं को निबेल बना देती है। 


निश्रेणी [संज्ञा स्त्री.] (स.) सीढ़ी । जीता । ३- 


मुक्ति । ३-खजूर का पेड़ । 


निश्रोयस [स ज्ञा पु ] (हिँ.) १-मोक्ष । र २-दुख 


का अभाव । ३-कल्याण्‌ | 


निश्वस्य [सज्ञा ५.] (प.) देखो 'निशबासः । | 
'निश्वास [संज्ञा पु ] (सं ) नाक या मुख के बाहर 


चिकलने चाला श्वास या सांस । 


निश्शंक, निरशङू [चि } एं 


निश्चेष्टाकरण [संज्ञा ५ ] (सं.) (-पक अकार - 


हे 


~ 


नश्शवते 
.. बेखोफ | २-सन्देहरहित । जिसमें शङ्कर ने 
नरशकत [ चि, ] (सं.) जिसमें शक्ति न हो। 
निबल । नाताकत । 
निश्शील [वि.] (सं.) बेमुरौवत । बदर्भिजाज़ । 
बुरे स्वभाव वाला । 
निश्शीलता [संज्ञा स्त्री. ](से.) दुष्ट स्वभाव । बद- 
मिजाज । 
निश्शेष [बि.] (सं) जिसमें से कुछ भी बाकी न 
बचा हो । जिमका कुछ भी अवशिष्ट न हो | 
निषंग, निषङ्ग [ सज्ञा पु. ] (सं.) १-तरकश। 
वूणीर। तूण । २-खङ्ग। ३- मुँह से फू केकर 
| बजाया जाने वाला एक बाजा जो प्राचीन 
काल में होता था। 
नषगाथ, नपड्डाथ [सज्ञा पु ] १-आलिंगन | 
२-धनुधेर । तीरन्दाजञ । ३-सारथी । ४-रथ । 
५-कन्धा | 
निपंगी, निपङ्गी [त्रि.] (सं) १-आलिङ्गन करने 
बाला । २-तरकश रखने वाला। ३-खड़ग 
धांरण करने वाला । [संज्ञा पु.] (सं.) १- 
तीरन्दाज। धच्नुधेर। २-तूणीर | तरकशा। 
३-तलवारधारी । ४-ध्रृतराष्ट्र के पुत्र का नाम 
(महाभारत)। ` 
निषंण, नषणण [चरि.] (सं.) १-ेठा हुआ। 
. आरम करता हुआ । २-जिसको सहारा मिला 
| धुरा हो । ३-प्रस्थानित । गमन किया हुआ । 
४-उदास । पीड़ित । नीची गदेन किये हए । 
निपंणक, निपएणक [संज्ञा पु.] (सं.) अठक । 
आसन । बैठकी । 
निषकपृत्र [संज्ञा पु.] (स॑.) निशाचर । राक्षस । 
असुर। - 


निपकं [संज्ञा १.] (सं,) स्वरसाधन की एक 
प्रणाली जिसमें प्रत्येक स्वर को दो-दो बार 
अलापना पड़त। है । 
निषकत [संज्ञा पु.] (सं.) बाप | पिता । जनक । 
निषदू [संज्ञा स्त्री] (सं.) यज्ञ की दीष । 
पद [संज्ञा पु.] (सं.) ?-सङ्गीत में निपाद नामक 
 _ स्वर | २-एक राजाका नाम | 

_ निषदन [संज्ञा पु.] (सं,) घर । मकान । 
निषद्या [संश्ञास्त्री.] (सं) (-छोटी खाट । २- 


व्यापारी की दुकान या गद्दी । ३-मण्डी । हाट 
 चाजार 


निषद्यादेश [संज्ञा पु.] न्यायालय । कचहरी । ` 

निपद्या-नगूर [संज्ञा पु.] ( ) न्यायालयनगर । 

' निषदापरीपत [जञा पु | (मं ) ऐसे स्थान में जहां 
¦  पंड स्त्री आदि का आगम हो न रहना और 


| यदि इष्टानिप्ट का उपस हो तो भी शअपने 
चित्त को चलायमान न करना । (ज्ञेन) । 


न पु.] (सं) १-कीचड़ | चला । 


निषद्धरी (संज्ञा स्त्री.] (स॑.):रात्रि । रात । 


नि 


नाः 


न 


निषेक्तव्य 
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[ ७२८ ] 


नषध [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक देश बिशेष 
जहां राजा नल राज 
करते थे । २-निषधदेश का राजा । ३-हरिबंश 
के अनुसार श्रीरामचन्द्र के प्रपौत्र तथा कुश कें 
पात्र का नाम । ४-महाराज जनमेजय के पुत्र 
का नाम । ५-पुराणानुसार एक पर्वत का नाम 
६-कुरु के एक लड़के का नाम । ७-सङ्गीत कें 
सात स्वरों में से अन्तिम स्वर का नाम । 


वहां के अधिवासी 


निषाद । 


निषधाधिप [संज्ञा पु.] (सं) निषधदेश का राजा। 
निषधांधिपति [सज्ञा पु.] (सं) निषधदेश का 


राजा, नल 


निषधाभास [संज्ञा पु.] (स॑.) श्रलङ्कार के पांच 


भेदों में से एक । आक्तेप । 


निपधावदी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) विध्यपर्यत से 
निकलनेवाली एक नदी का नाम । (मार्कण्डेयः 


पुराण) । 


निपधाश्व [संज्ञा पु.] (सं.) कुरु के एक लड़के 
का नाम | 


~ 

निषाद [सज्ञा पु.] (सं.) १-भारत की एक अति 
प्राचीन अनायेजाति जो आर्यज्ञाति के आने 

सं जाति के 

तोरा, चिड़ीमार, मछली मारने और डाका 

डालने आदि का कार्य करते थे। २-एक देश 


से पहले निवास करती थी । 


का प्राचीन नाम जिसका उल्लेख रामायण, 
सहाभारत, पुराण आदि में मिलता है। 


ऊ चा स्वर जिसका सांत्षप्त रूप 'नि ह्‌ । 


निषादकष [संज्ञा पु.] (सं) एक देश का प्राचीन 


पादित [बि.] (सं.) १-उपबेरित । बैठा हु । 
२-पी डित । संतप्त । 


निपादा [सज्ञा पु -] (सं.) हाथीवान । महावत । 
निषिक्त [स-ज्ञा प ] (सं.) बीर्य से उत्पन्न गर्भ । 
नापक्तपा [वि.] (सं.) गर्भ की रक्षा करने बाला 


पदर [वि.] (सं.) जिसका निपेध किया गया 
हो। वर्जित । मना किया हुआ। २-बुरा । 
दूपित | खराब । 


पाद [संज्ञा स्त्री.] (सं.) निषेध । मनाही । 


निषूदन [वि.] (सं.) मारने वाला । जैसे-श्ररि 


निपूदन । 


निपक [संज्ञा पु ] (6.) १-गर्भाधान । ३-वीर्यपात 


३-वीथपात सम्बन्धी श्रपश्चित्र॒ता। ४-मेला 
पानी । ५-सिञ्चन । आवपाशी | ६-छिड़काव 
बुरका । +-चुआव । झरात्र । ८-बहात्र । 
ढरकाव । रिसाव । ६- किसी के अन्दर कोई 
वस्तु या शक्ति भरना । १०-इस प्रकार भरी: 
हुई वस्तु या शक्ति | ३भप्रगनेशान । 
व्य [वि.] (सं) सींचने योग्य । 


निषेचन [संज्ञा पृ.) (स.) सींचना । तर करना। 


भिगीना। आद्र करना । 


| षव [चि.] (स.) १-श्नुरकत । २-अभ्यासशह | | 


क 
सङ्गीत के सात स्वरों में अन्तिम और सबसे 


निष्कनिष्ठं [वि.] (7. 


Haridwar 


निषेध हे ३. (ह) १-३ 
न करने का आदेश । २- 


रुकावट । बाधा या 
निषध [वि.] (सं.) १-निपेध करने वाल्ला। र 
करने बाला । रोकने डाला। २ र नि 
थन) जिसके द्वारा मनाही या भा 

जाय । आँहिबिटरी क किया निष्प 
निधन [संज्ञा पु.] (सं.) निषेध या मना इने | „ 
_ _ को कोय । निवारण । मना करना । | निष्का 
नियत [संज्ञा पु.] (सं) बह पत्र जिसे |. „ है 
_ . किसी प्रकार का निषेध किया जाय | | मिक 
निधावाध [ सज्ञा स्त्री. ] (मं) चह बात या ध 
आज्ञा जिसके द्वारा किसी यात का निषे पि 

_ किया जाय । निक 


[संज्ञा पु | (सं.) अनुसरण । पूजा। 


रिक 
निपवण [सज्ञा पु.] (सं.) १-सेवा । चाकरी | प il 
३-अभ्यास। श्रभिनय। ४-शअनुराग। ह 
आसक्ति | ५~-निवास । ६-परिचय | पयोग | है 


निषवन [संज्ञा पु.] (सं.) (-सेवा | चाकरी । - || ण 
सेवन । व्यबहार । न 
निषवनाय [वि.] (सं.) सेवा करने योग्ग। | 
निषावत [वि.] (सं ) सेवा किया हुआ। जिसकी 
सेवा की गई हो । : 
निषापेतव्य [त्रि.] (सं.) सेबनीय। सेवा इ 


a 


क 


मार 

योग्य । | 
निषव्य [चि] (सं.) सेबनीय । सेवा के योग । 
निष्केटक, ।नष्कणटक [बि ) (सं.) जिसमें सवै; 


प्रकार की वाधा, आपत्ति या झंझट श्राहि7 
हो । बिना खटका । निर्विघ्न । र 


निष्कंठ, निष्कणठ [संज्ञा प.] (#.) बर्ण 


वरुना नामक पेड़ । रव 
निष्कंप, निष्कम्प [वि.] (F.) जिसमें ET 
प्रकार का कम्प न हो | स्थिर काः 
निष्कभ, निष्कम्भ [सज्ञा पु] (7.) = भंग र 
एक पुत्र का नाम । पुंस 


।नष्कभ्‌, नष्कम्भ [संज्ञा प ] (ब) द्व 
एक संनापति का नाम। 

निष्क [संज्ञा पु.] (सं.) १-वेदरिकः 
सोने का. सिक्का या मोहर जिसकी 
समयों में भिन्न-भिन्न मान था 


होती थी । २-वैद्यक : 
तौल | र्क | ४-सुवग ! 
वरतन । ६-हीरा । 


रई हो । 


.. जी 7 शक ! [ ७२६ ] 
ष्र} | | ।) जो किसी प्रकार का बेऐव । निष्कि 
सं.) ज निष्काटका बरी. एक का नाम 
मनाही। रह | [x]; हो । निश््ल | छलरहित निष्कपाय [वि.] (सं.) १-जिसका चित्त निष्कटी bo a प 
? | बाधा | | के ओर पबिन्न हो | जिसके चित्त में किसी प्रकार |, “कुटा [सज्ञा स्त्री.] (F.) बढ़ी इलायची । * 
वालो । पत्र र स्त्री.] (सं.) निष्कपट द्वोने का i दोष न ही । २-मुमुक्त | ३-एक जिन का | "ष्कृतूहल [वि.] (सं.) जिसको या जिसे किसी 
* भाज्ञावा काला । सरलता । सीधापन । नाम (जैन) । प्रकार का कुतूहूल न ददो । 
न में कपर या निष्काम [वि.] (सं) (-(वह मनुष्य) जिसमें | निष्कुल [वि.] (प) कुलर । जिसके कुल का 
तिकटी i र प्रकार की कामना, आसक्ति या इच्छा | .. i नह्दो। 
या मना कले |. _ षग दी। सीन न हो । २-(बह काम) जो बिना किसी कामना | गष्कुषित [वि.] (सं.) १-फटा हुश्रा , २-बलः 
[। तिक [संज्ञा पु.] (सं) वह भूमि जिसका कर न अथवा इच्छा के किया जाय । (सांख्यशास्त्र पूबेक । il निकाला हुमा । A 
जिसके द्वा. दे ता ही । तथा गीता के मतानुसार इस प्रकार का काम किया हुआ । म 
यी तिर [वि,] (सं .) जिसमें करुणा या दया न करने से चित्त शुद्ध होता और मुक्ति प्राप्त | निष्कह [संशना पु.] (#.) वृत्त-कोटर। पे 
बा हो। निष्ठुर । निदेय । बेरहम । .. होती है )। कराः 0 37 NNN 
तह नि .| तिस [वि] (सं.) परिच्छन्न । साफ-सुथरा । | निष्कामता [संज्ञा सत्री.] (सं.) निष्काम होने की | निष्कृत [बिः] (.) १-अुक्त । बूटा एः 
|| मिम [वि.] (सं.) जो किसी काम में लिप्तन | अवस्था या भाव । तन्त्र । २-निश्चित | निश्चय किया हो 
किया हुआ।. हो। भरकर्मा । ह निष्क्कामी [वि.] (सं.) किसी प्रकार की कामना या | २-दटाया हुआ । ४-क्षम। किया हुआ | 
गज तिकमणय [वि.] (सं.) अकर्मण्य | योग्य । | „ असक्ति न रखने वाला (मनुष्य) । _ | निष्कृति [साज्ञा स्त्री.] (ं.) १-निस्तार । छुट- 
| बाबा 5 निकम्मा | जो कुछ काम न कर सके । निष्कारण [बि.] (सं.) १-बिना कारण का। बे कारो। उपकार या ऋण से उद्धार । २-प्राय- 
| मा [वि.] (स॑.) १-जो कर्मों में लिप्त न हो । सबब । २-बृथा | व्यथ [[[कि, चि.] (-बिना श्वित । ३-स्थानान्तरकरण | ४-निरोगता 
ह :| श्लइंमा। २-निकम्मा । हा के। 7 । दया । बेफायदा। ! आराम होना । ५-बचाव । ६-असाव- 
£ 4) 4 के संज्ञा प.] (सं.) मूड़ हुए बालया | . धानी । ७-बुरा चालचलन | गुए्डापन । बद- 
वाकरी। पू | का Pl 5 (सै) (-निचोड़ | सारे। ए' आदि। ह _ माशी। ड र 
४-अनुएण। | परी ।२-निश्चय । खुलासा । तत्व । ३- | निष्कालन [संज्ञा पृ.] (सं.) १-हाँकने या चलाने | “डेप [बि.] (सं.) तेज । हीक्ण धार बाला । 


य । उपयो , 
चकेरी | २- 


़ा का निज लाभ या कर आदि के लिए 
गा को दु:ख देना | ४-निकालने की क्रिया । 


^िए [संज्ञा पु.] (सं.) १-खिचाव । खींच- 
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निष्क्रमणिका 


चोखा । 


।नप्के्ट [वि.] (सं.) १-निकाला हुआ । ल्लींचा 
हुआ । २-सारांश | निचोड़ । 


की किया (पशुओं को) । २-मार डालने की 
5 क्रिया | मारण । f 
निष्काश [सज्ञा पु] (सं.) किसी भवन, प्रासाद 


झि २-(नव्नी अैसे- | निष्के 

्यृ। | रष [ह 232 आदि का बाहर निकला हुआ भाग । असे- | निष्काष [संज्ञा प.] (सं.) १-चीएना । २-निका- 
॥। जिसकी | ^ की बि.सं.) निष्कर्ष निकालने योग्य । | ~ बरामदा । * लना । भीतर से निकालना | खींचकर निका- 
| पि हा प.) (हिं.) एक परकार के मरुत्‌ । | “रान [संज्ञा पु.] (सं) निकालना । बाहर | लना । ३-भूसी या चोकर अलगाना।  , 
बे | "न कलड़ [वि.] (सं) जिसमें किसी | ग नस [सा पु.] () १-भीतरी अवयव 
° || ५ झार कलंक का न हो । निर्दोष । चदेव निष्काशित [वि.] (सं) १-निकाला हुआ | बाहर | का बाहर निकलना । २-भसी या चोकर 

5 | "केक, निष्कल Same किया हुआ | बहिष्कृत । २-निंदित । जिसकी अलग करता । 3 

के योग्य। ! राङ्गत [संज्ञा पुः] (सं.) नगई हो निष्को ARS 
नम बिसी एाणनुसार एक तीर्थ जिसमें इनान करने से ब | न क 
F क कारके पाप नष्ट हो जाते हैं। निष्कास [संज्ञा ए.] (सं.) निकालने की क्रिया या या कुरेदकर मेल निकालने का तिनका । सींक 
_ | दित, नि हित आर भाव । २-मकान का बरामदा। या लकड़ी का बह तिनका जिससे भोजन के 
' ह Fr Mo (सं.) निघ्क- निष्कासन [संज्ञा पुः] (स) १-निकालना | बाहर उपरांत दाँत के जोड़ों में से अन्न आदि 

५ किसी को दणड आदि के रूप में |... निकालते हैं । खरका । 
की रे [बि.] (हि) ल्य ष करना | २-किसी को दण्ड आदि के रूप में | निष्क्रम [बि.] (सं) बिना सिलसिशे 
|  ऐेऐेव। लंक। निर्दोष | | ` किसी स्थान, क्षेत्र आदि से हटाकर बाहर या | “ -) (6) बिना क्रम या सिलसिले 
| [ह oR उ का। A [हा इ] र SN 
_ ) ₹-जिसमें कि निष्का ह बाहर निकालने का कार्य | २- 

ल | गदो । कलारहित। el निष्कासित [बि.] (सं.) १-निःसारित ' बाहर रीति। ३-बैदिक हिन्दुओं में एक संस्कार 
न र भाग नष्ट हो गया हो। वड निकाला हुआ | २-निन्दा किया हुआ। भत्सेना इसमें बालक जब चार सास का होता है तब 
वती दा ba | ४-पूरा | समूचा । [संज्ञा पु.] फिया हुआ । फटकारा हुआ । उसे बाहर लाकर सूर्यं का दर्शन कराते हैं। 


|. १६ वस्था (6) किसी पदार्थ की 
क सकें। उसके और अधिक भाग 


निष्किंचन, निष्किञ्चन [बिः] (सं.) अक्विचन । | ४-जातिभ्राशता। पतित होना । &-सुन की 
धनहीन। दरिद्र | जिसके पास कुछ न हो । 


निष्किल्विष [बि.] (सं) पापशून्य | पापरहित । 


„ बृत्ति। 
| नष्क्रमण [संज्ञा पृ.] (सं.) १-बाहर निकालना ।. 
२-चार मास के बच्चे को सूयंदशन कराने 


= ६ की अवस्था । | निष्कूभ, निष्कृम्भ [सज्ञा ए.] (सं.) देतीवृत्त। का एक संस्कार । (हिन्दू) ; 
मि | संज्ञा स्त्री, ] न स्त्री । बुदा । निष्कुट [संज्ञा पु.] (सं.) १-नेजर-बार । पाई- निष्क्रमणार्थी [संज्ञा पु.] (सं.) १-कहीं से निक- 
थाके र) हो पा, का बाग पर हे मम ब न्त लने की इच्छा रखते वाला। २-वह जो 


थक झवच- 


क्षेत्र । ३-जनानखाना | श्रन्तःपुर्‌ । रनवास। 
स्त्रियों के रहने का घर | ४-द्वार | ४-बृत्त का 
कोटर । ६-एक पवत का नाझ । 


किसी संकट या बिपत्ति से बचने के लिए. 
अपना निवास स्थान छोड़कर अन्य किसी. 
जगह जाय या जाना चाहे । इवेषुई । | 


ह निष्कि [सज्ञा सत्री] (सं.) बड़ी इलायची । निष्क्रमणिका [सज्ञा सत्री.] (सं) चार मास 
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` निष्करमित ` {७३० | 
चालक को सर्वप्रथम घर से निकालकर सूयं 
` 'के दशन करना। 
निष्क्रमित [चिः] (सं.) निकला हुआ । क्‍ 
आय। हुआ | 
निष्क्रमिती [सज्ञापु.] (सं) वह जो किसी 


हे 
अच्छाकजक्ञाता या ज्ञानकार |. 

=. संचार स्त से समप किया 

i i (३) लिसन दीति 
आद न लगा हो । स्वच्छ । निः शीष | 

सुधरा । 3 निमे । स 


मन की एकान्त स्थिति । चित्त का । 
३-निर्वाह्‌ । ४-विश्वास । निश्चय । ४-विष्णु 
जिनमें प्रलय के समय समस्त भतों की स्थिति 
हदोगी। ६-इति । समाप्नि। ७-नाश। ८- 
उत्कृष्टता । निपुणता । योग्यता । सर्ाङ्कपूणता 


Rar कि क न्त के FR ष्पन्द पादक 

र त को | | नि) जा ह 
अपना निवासस्थान छोड़कर : अन्य किसी व वहन १ न प्रकार का कंप न हो। जिसमें किसी गे 

_ स्थान पर जाय या जाना चाहे । इवेकुई। क सिता : पर ५ व . गति नहो। ली पका बह 
निःक्रय [संज्ञा पु.] (सं.) १-वेतन। तनख्वाह। स बाबद लाठ मे अटि पतय बुद्धि और, निः्पक्य [वि.] (सं) (-काटा भिचा || 
भाड़।। मजदूरी । २-बह धन जो किसी भक्ति का भाव ।फेध । हावी । १४-राज्स २-औटाया या डबाला हुआ। पन | भी 

, पदार्थ के बदले में दिया जाय। ३-विनिमय्‌। या शासन के प्रति जनता या प्रजा का श्रद्धा: राँधा हुआ । मात पपाद 
इ । बेचने की क्रिया । ५-सामथ्यं | ST (वित ` | निष्पक्ष [वि ] (सं.) जो विरोधियों में ह हि १ 

शक्ति । ६-पुरस्कार्‌ | इनाम । £ ४ ४ हे का पत्त न करे । पत्तपा | प्रत्त 
निष्कांत, निष्करान्त [लिः] (सं.) (-मिंकाला या ह [संञा पु.] (सं.) १-चटनी । असाल | इपारलः ज्ञपातरित । तस i 
निकाला हुआ । २-मुक्त | छुटा- हुआ । रष्टानक [संज्ञा पु.] (श.) चटनी, मसाला आदि तेप 


निष्पक्ता [संज्ञा सत्री.] (सं.) निष्पन्न होने ब |, 
~ भाव। | 
'निष्पतन [संज्ञा पु.] (सं) झटककर निहो 
.. शीघ्र बाहर आना। ; 
नष्पताक-घ्वज [संज्ञा पु.] (सं.) प्राचीन राजः | 
लोगों का अपने पास रखने का एक प्रन | | 
दण्ड जो पताका के दएड के समान होता ५, /: 
अन्तंर केवल इतना ही होता था कि इस 
म पताका नहीं होती थी । | पा 
निष्पात्त [सज्ञा स्त्री.] (सं.) (-समाप्ति । अत्त ॥ ) 
२-पक्वाचस्थं । परिपाक । ३-निश्चय | तिधा || 
रणः। ४-निर्वाह । ५-मीमांस। । ६-हठयोग 
के अनुसार नाद की चार प्रकार की अवरा || 
_ में से अन्तिम । i 
निधयत्र [वि.] (लं. तरीन । बिना पत | य 
निष्पत्रिका [सज्ञा स्त्री.] (सं.) करीले का पह हे 
निष्पद [बि.] (सं.) बिना. पैर या प 
[संज्ञा र बह सबारी जिसमें पहिये रि 
~ ३! ह ! 5% 
निष्पन्न [नि.] (सं.) १-जिसकी निष्पत्ति ही 
हो। जो समाप्त या पूरा हदो चुका हो। 
(काम) जो आज्ञा, नियम, निश्चय 9 
अनुसार समाप्त या पूरा किया जा चु 
एकूजिकयू टेड । 


निष्पराक्रम [वि,] (सं.) शक्तिद्दीन। नेव" |' धागा 
जोर | 


निष्ठावत्‌ [वि.] (सं.) निष्ठायुक्त । जिसमें निष्ठा 
_ याश्रद्धा हो। 
निष्ठावान्‌ [थि.] (सं.) जिसमें निष्ठा. या श्रद्धा दो 
निष्ठित [बि.] (स॑.) १-स्थित। ठहर! या जमा 
हुआ । ड्‌ । २-जिसमें निष्ठा दो । निष्ठा- 
नि युक्त । 
बे [सञ्ञा पु.] (सं.) १-धूक । २-एक दवा 
जिसके सेबन से रोगी का कफ निकलने 
नष्ठ है 
वन [संज्ञा पु.] (सं.) १-थूक। +-चैद्यक के 
अनुसार एक दवा जिसका सेवन लगेया 
फेफड़े से कफ निकालने के लिये किया जाता 
ह्‌ । 
निष्ठीवित [संज्ञा पु, ] (सं.) १-थूक । २-एक दवा 
जिसके सेवन से रोगी का कफ निकलने 
_ लगता है। वैद्यक । 
निष्ठुर [बि.] (सं.) [प्त्री. निष्ठुरा] १-कठिन। 
कड़ा । सख्त | २-केठोर हृदय वाला । क्ूर। 
बेरहम । संरादिल । नृशंस । ३-वेलगाम। 
निले । ४-तीब्र | तीक्षण । उ्र। | 
निष्ठुरता [स ज्ञा स्त्री.] (स.) १-निष्ठुर होने का 
भाव । कढ़ाई । सख्ती । कठोरता । २-निर्द- 
„यतां | क्ररता। बेरहमी । 
निष्ठुरिक [सज्ञापु.] (सं) महाभारत के अनु- | नि 
कष्ट सार एक नाग का नांम॥ | 
'निष्ठव [संज्ञा पुः] (प॑) १-थूक | २-एक दवा 
जिसके सेवन करने से रोगी का कफ निकलने 
लगता है । १ हर 
निषेव [संज्ञा पु.] (सं) थूक । 2 
निष्ठेबन [संज्ञा पु.] (सं.) देखो “निष्ठेव!। 
न्यत्‌ [वि.] (सं.) थूक हुआ । उगला. हुआ । . 
| निष्ण [वि.] (ं.) १-कुशल । निपुण । पढु । 
होरियार | २-किसी दिषय का बहुत अच्छा 
ज्ञीता या ज्ञानकार । विशेषज्ञ | विज्ञ । पारं- 


निष्फांत-संपत्ति, निष्क्रान्त-सम्पति [संज्ञा सत्री.] 
(स॑.) निष्कांत या निकाले हुए व्यक्तियों द्वारा 
. छोड़ी हुई सम्पत्ति। 
निष्क्ांति, निष्क्ान्ति [संज्ञा सत्री.] (सं.) निष्कांत 
= _होने की क्रिया या भाव । 
निष्कय [वि.] (सं.) जिसमें कोई क्रिया या 
व्यापार न हो । सब'प्रकार की क्रियान्ओं से 
ड रहित । निश्चेष्ट । [संज्ञा पु.] कर्मशून्यत्रह्म । 
न्व्रःयता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) निष्क्रिय होने का 
भाच या अवस्था । 
निष्फ्रियप्रतिरोध [संज्ञा पु.] (पं. किसी अनुः 
चित आज्ञा या निणेय का वह विरोध जिसमें 
उचित काम बरायर किया जाता है और दंड 
की परवाह नहीं की जाती । सिबल-डिस्‌ओ- 
_ बीडियस | 
निष्कीति [संज्ञा सत्री.] (सं.) मोक्ष मुक्ति। | 
निध्कोध [वि.](सं.) जिसको क्रोध न हो । जिस 
. को गुस्सा न हो | क्रोधहीन। 
` निष्वलेश [वि.] (सं.) १-क्लेशरहित-। सब प्रकार 
क कष्टों से मुक्त | २-बौद्धों के मतानुसार ' 
दसों प्रकार के क्लेशों से मुक्त। 
नप्ववाय [संज्ञा पु.] (एं.) १-मांस आदि का 
_ रसा। शोरुय/। २-काढ्‌। | 
हू निष्टपन [संश्ञा पु.] (पं.) जलाने की क्रिया | 
निष्ट [सषा सत्री.] (स.) दक्त की .कन्‍्या और 
4 कश्यप की सत्री दिति का एक नाम । 
निष्टिग्री [ संज्ञ स्त्री ] '(स) अदिति का एक 
._ नाम 
निष्य [सता पु.] (सं) (-चांसल। ४-बेदोक़ 
 एकम्लेच्छों की जाति का नाम[ | 
निष्ट [नि.] (ह) १-स्थित । उदरा हुआ। २- 
_ ` तत्पर | काम में लगा हुआ । ३-किसी के प्रति 
र निष्ठा, श्रद्धा या भक्ति रखने वाला | लोल | | 
_निष्टांत। निष्ठान्त कवि] (सं.) जिसका नाश अब- . गत । ३-सुचारु रूप से सम्पन्न किया हुआ | 
TRIMER © © | कफ्रेष्ठतर | SE | 
22 निष्ठा [संज्ञा स्री.] (स.) १-स्थिति। ठहराव ।२- | निष्णात [[वि.] (ह) १-किसी विषय का बहुत 


िाित 


र्‌ । {5 
निष्परिग्रह [वि.] (सं.) १-जो दान भर 
हो । २-जिसके स्त्री नहीं / १४ 
अविवाहित । कु वारा। ४-जिसके / 
नि संपत्ति न हो। ` मत 
षपरिच्छद्‌ [बि.] (४.) १- 
हुए । वस््ररहित । २-बिना नौकर # 


i {7 
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[ थश | A निसर्गसिद 
[निष्प्रचार [संज्ञा पु.] (स.) जो एक स्थान से दसरे साकल्य और अतिक्र. में व्यवहार होता है । 
थान पर न जञा सक ' जिसमें गति न हो । न | 'िर्मेके# [बि.] (हिं.) देखो 'नि:रांकः.'निशशांक!। 
पपहीन । जिसमें तेज न | निसंगऋ [वि.] (हिँ) देखो 'नि:संगः 


ह । 
नस 
नप्यतिथ [वि,] (सं.) जिसमें कोई रुकावट न हो Ce हम ५० " दि 
। द्‌ { 


निष्प्रातपत्त [वि ] (स.) बिना शत्र का । शत्र निसंपात, निसम्पात [संग पु.] (ल) निशी 
थ 


हीन । 
ति [ह] 6) ज । नाक gu 


२-जिसमें चमक न हदो | सुरदा सा । 

[वि.] (हं.) प्रतिकाररहित । व्रिघ्न- | निसंसनाॐ [क्रि. अ.] (हिँ) हॉँफन। । नि:श्वास 
न लेना। 

निष्प्रत्यूह [वि.] (सं ) वाधारहित । निर्विघ्न । ।नसॐ%+ [सज्ञा स्त्री.](हि.) देखो 'निशा'। 
न रे (सं.) बिना प्रधान या मुखिया | निसक# [वि.] (हि.) अशक्त । कमजोर । दुबल 

का। विना किसी सरदार का | प्रधानशून्य । | निसकर# [संज्ञा 

पु.] (हिँ ) निशाकर। चन्द्रभा। 

निष्प्रपंच, निष्प्रपञ्च [वि.] (लं.) छल, प्रपंच चाँद । 


रहित । निम्नच॒य#- [स ज्ञा पृ.] (हिं.) देखो "निश्चयः । 


. औं । 

i | (ह) १-श्रन्न में से भूसी 
ह । दाँना। २-बोड़ा नामक 
की । ३-सेम। ५-मटर्‌। 

र] (सं.) निष्पत्ति करने वाला । 
6 pe नियम आदि के अलुः 
तार कोई कार्य करने वाली व्यक्ति । २-व 

तो किसीकी दित्सा अथवा वसियत में लिखित 
रों का. पालन या व्यवस्था करने का अधि 
| क्री बनाया गया हो। एक्जिक्यटर । 

| पादन [संज्ञा पु-] (सं -निष्पत्ति करना 
` आज्ञा, नियम आदि के अनुसार काम को 
| उती प्रकार से पूरा करना । २-किंसी अधि 
` दरी आदि के बताये हुए कार्य को ठीक प्रकार 
पे पूर करना । एविजकयूशन । 


 गिपादनीय [वि.] (सं) निष्पादन करने योग्य । 
दित [वि] (छ.) निष्पादन किया हुआ । 
गिरी [संज्ञा ल्त्री.] (सं) बोड़ा या लोबिया 


प्राचीन गज! | नाम की तरकारी या फली । निष्रपंचात्मा, निष्प्रपञ्चात्मा [संज्ञा 
Mn RRs पु.] (पं) | निसचर# 
गाने र [वि.] (स) निर्वाह करने योग्य । „ शिव | महादेव। . ट he [संज्ञा पु.] (हिं.) ल निशाचरः। 
थ हि इस निष्म्रभ [वि.] (धं.) जिसमें किसी प्रकार की प्रभा [विः] (हिं.) १-देखो 'निसत्व'।२- 


हिप [वि.] (सं) १-जो पाप से दूर रहे । २- 
हिमे पाण न हो । पापरहित । 
| i [संज्ञ। पु ] (सं) १-फटक कर अनाज 


श्चय। निधा: | ) माफ करना । २-सूप से निकली हुई हवा 
६-हठपोग |; सेन | लोबिय[ । 


की अवधा म [संज्ञा पु.] (सं ) सफेद सेम । 
«|... वि] (लं) चूर्णित । चूर-चूर किया हुआ 


Er सञ्ञा पु.] (सं,) गीले कपड़े को दबाकर 
मम से पानी निकालना । निचोड़ना । 


पं [संश्च पु.] (सं ) निचोड्ना । गारना । 


| नी ल्द हु pp 


| पु. | (हं) जिसके कोई पुत्र न 


असत्य । मिथ्या । 
।नसतरनाओ | क्रि. अ. | (हि.) ` निस्तार पाना । 
 छुटकारी पाना । छुट्टी पाना । 
निसतार [संज्ञा ए.] (हि ) देखो "निस्तार । | 
निसतारना% [क्रि. स ] (हिँ.) निस्तार करना । 
. मुक्त करना | छुटकारा दिलाना। 
निस-दिन# [क्रि, वि ] (हिं ) १-रात-दिन। २- 
सदा | नित्य । 
नसद्ासॐ [क्रि वि.) (हिं.). १-रात-दिन । २- 
सदा | नित्य । 
निसनहा [स ज्ञा स्त्री] (हि ) देखो “निःस्नेह।' 


था कि इसमे 
या चमक न हो । प्रभाशून्य । तेजरहिंत । 


ष्प्रभाव [वि.] (सं.) बिना प्रभाव या असर का 

।नष्प्रयत्न [वि.] (सं ) यत्न या उपायरहित | 

निष्प्रयोजन [वि.] (स) १-जिसमें कोई प्रयोजन 
हो । प्रयोजनरहित । स्वाथंशून्य । २-जिससे 
कुछ अथ सिद्ध न हो । ३-व्यर्थं । निरंक | 
[क्रि. वि.] १-बिना अथे या मतलब के | २- 
व्यर्थे । फजूल । 

निष्प्राण [बि.] (सं) प्राणरहित । मुरदा । जिसमें 
प्राण न हों 

निष्प्राशिक [वि.](सं.) विश्लेषात्मक | अयोग्या- 
त्मक । 

निष्प्रीति [बि.] (४.) प्रीतिरहित । जिसमें प्रेमे न 


प्रि । भरत. | 


पत्तों ॥| । 


२-मँगनी विवाह-सम्बन्ध की 'बात। ३- 

तुलना | अपेक्षा । मुकाबला । 

निस्तबृत देना-तुलना या मुकाबला देना'। 

.निसयाना# [वि.] (हिं.) जिसकी बुद्धि ठिकाने न 
हो। 

निसर [वि.] (8.) खूब चलने बाला। 

निसरना# [क्रि. अ.] ' (हि) निकालना । बाहर 
होना । 

' निसरावन [संज्ञा पु.] (हिं.) ब्राह्मण को दियां 

ज्ञाने वाला कच्चा अन्न | सीधा। | 


| र PR ज्ञ i) जहा आबादी न हो । पुरुष 
| का ` 35 | लिष्प्ेहीक [वि.] (हिं.) जिसको किसी वस्तु की 

चाह न हो | किसी बात की इच्छा न॑ रखने 
वाला | 

निष्फल [वि.] (सं.) १-अंडकोषरहिंत। जिसके 
अंडकोष न हों । २-जिसंका कोई फल या | ' 
परिणाम न हो | व्यर्थ । निरथक । एवाटिव | 
[संज्ञा पु.] धान का पयाल | पूला । 

निष्फला [संज्ञ स्त्री, 3 ) बह स्त्री जिसका रज्ञो | 
घर्म होना बन्द हो गया हो । बृद्धा स्त्री । 

निष्फलि [सज्ञा पु.] (सं.) अस्त्रों के निष्फल 
करने का अस्त्र । 

निष्फली [संज्ञा रत्री.] (स॑) निष्फली स्त्री । वृद्धा 

El ]) र स्त्री। 

ही ) [ संज्ञ, जिसे प्रकाश य। रोशनी निष्फेन [वि.] (सं) फेनरहित । जिसमें फेन न 

; a मकारा या रोशनी का | हो। 

~ ! निस्‌ [अब्य.](सं.) ग्रह्‌ शब्द निषेध, निश्चय, 


। पु.] (स.) 

|` भराम जनमत के अनुसारं 

|." : सपिणी के चौदहवें अर्त का 
[सं 

ना ह (ल) मिलाकर रगड़ना । | 
ऊँचलना ।' कूटना । चुर्ण 


सं 
जा भ प.) (पं) घिसना । रगड़ना ! 


hy 
रूप । आकृति | ३-दान । ४-स्रष्टि । 
निसगेज [वि.](सं.) जन्म से । स्वाभाविक । 


ह ) पउरुपत्थ हीन | निबेल़ i 
निसर्गत [बि.] (सं.) स्वभाव से । स्वाभाविक । 


"मवेन के „` [संज्ञा पु 
क), रियो Le 


बुद्धिमान यां दूरदर्शी । २-स्वभाव से सदा 
चारी। 
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[नसत [संज्ञा स्त्री.] (अ.) १-सम्बन्ध । लगाव | 


| निसगे [सज्ञा पु.} (सं.) १-स्वभाव । प्रकृति | २- 


'निसर्गेयिनीत [व] (ल.) १-स्वभाव से विजेकी | 


त 
निसर्गायु [सज्ञा स्त्री.] (सं.) कालित ज्योतिष में 
एक प्रकार की गणाना जिससे किसी व्यक्ति 
की आयु का पता लगाया जाता है। 
निसर्गेण [वि.] (सं.) स्वभाव से । स्वाभाविक । 
निसवादला# [वि.] (हिँ.) स्वादरहित । जिसमें 
_- कोई स्वाद न हो। 
निस-वासर% [क्रि. वि.] (हिं.) १-दिन-रात 
-सदा । नित्य । [संज्ञा पु.] रात और दिन । 
।नसस% [वि.] (हिं.) ख्वासरहित । अचेत । बे- 
होश | 
निस॒हाय% [वि.] (हिं.) देखो 'निम्सहाय! । 
निक [वि.] (हिं.) (-बेखटके । निर्भय । बे 
खौफ । २-अेफिंक्र । निश्चिन्त । 
निसॉस# [संज्ञा मु.] (हिँ ) ठंडी सांस । लम्बी 
सांस । [वि.] मृतप्राय । बेदम । 
निसांसा# [स'ज्ञा पु.] (हिँ.) ठण्डा सांस । दीघं 
श्चास । निस्वास। [वि.] १-जिसमें सांस न 
5 हो । २-मृतप्राय । 
निसा [संज्ञा स्त्री.) (हिं.) संतोष । तृप्ति । 
निसा भर-जी भरके। 
5% + [संज्ञा स्त्री.] देखो 'निशा' । +[सँज्ञा 
पु.] देखो “नशा? । 
।नसाकर#% [संज्ञा प्‌.] (हि.) देखो 'निशाकर' 
निसाचर [संज्ञा प.] (हि.) देखो 'निशाचर' 
निसाद [सज्ञा पु.] (हिँ.) भंगी। मेहतर । 
[नसान# [सज्ञा पु.] (हि.) १-देखो "निशान? 
_ २-नगाड़ा | थौँसा । 
निश्तानत% [स ज्ञाः पु.] (हि) संध्या । रात्रि का 
आरम्भ | 
निसाना [संज्ञा पु.] (हि) देखो 'निशाना' 
` नितानाव# [संज्ञा पु.] हिं.) देखो 'निशानाथ' । 
[सज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'निशानी! 
निसापात [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'निशापति! 
नसाफ% [संज्ञा पु.] (हि.) इन्साफ । न्याय | 
निसार [संज्ञा पु.] (अ) १-निल्लावर । सदका। 
उतारा | -मुगलों के राजत्वकाल का एक 
सिक्का जो चार आने के बराबर का होता 
` था। [सज्ञा पु.] (#.) १-समृह्‌ । २-सहोरा 
या >सोनापाठा नाम्रक एक वृक्ष । +[बि.] 
देखो 'निस्सं।र' 
निसारक [संज्ञा पु.] (सं ) शालक राग का एक 


निसारना# [क्रि. स ] (हि.) निकालना । बाहर 
करना । 
निसारा [संज्ञा स्त्री.] (हं. केले का पेड़ । कदली- 


वरा [संज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार का कू; 


निसासॐ% [संज्ञा प.] (हिँ.) गहरा और ठण्डा 
साँस । [बि.] (सं.) विशतश्वास । बेदम । 


[ ७३२ ] 
निसासी% [चि.] (हि )न्ञिसका सांस न चलता 
द्म । 
निर्सिधु, निसिन्धु [ छा प. ] (सं) सम्हालु 
नामक पेड़ । 


नास [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-देखो "निशि" । २- 
बृत्त जिसके प्रत्येक चसण में एक भगण और 
एक लघु होता है । 

निसिकर# [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'निशिकर'। 

निसिचर% [संज्ञा पु.] (हि) देखो 'निशाचर'। 

।नांसचारा# [संज्ञा पु.] (हि.) निशाचर। राक्षस 

नासाद्न% [क्रि. विं.] (हि) १-रात दिन । 
आठों पहर । २-सदा । सर्वदा । नित्य । 

५ _ हमेशा । 

[नासनाथ## [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'निशानाथ?। 

नासनाद+ [संज्ञा पु.] (हि.) चन्द्रमा । चाँद । 
निसिनिसि [संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) अद्धरात्रि। 
निशीथ । आधी रात । 

निसिपात# [संज्ञा पु.) (हिं.) निशिपति। चंद्रमा 

नासपाल% [ संज्ञा पु. ] (हिं.) निशिपाल । 


न्द्रमा | चाँद । 
निसिमनि# [ सञ्ञा पु. ] (हिँ.) निशामणी । 
चन्द्रमा । चाँद । 


निसिमुख् [सज्ञा पु.] (हि) देखो 'निशामुख! 

लिसियर% [संज्ञा पु.] (हि.) देखो `निशाकर' । 

[नसि-वासरॐ [क्रि, वि.](हि) १-रात दिन। २ 
सदा | सवदा | नस्य । 


निस्तीठा%# [चि ] (हिं.) निःसार । जिसमें कुछ 
तत्व न हो । निरस | थोथा । 


निसीथ# [संज्ञा पुः] (हि) देखो निशीथ’ । 

नसु धु, नसुन्धु [संज्ञा पु.] .(सं ) प्रहलाद के 
भाई हाद के पुत्र का नाम | 

निसु भ [संज्ञा प्‌] (हि.) देखो 'निशु भ! । 

निसु [संज्ञा स्त्री ] (हि.) देखो निशा! 

निम्ुका# [वि.] (हिं.) १-गरीब । निर्धन | २- 
बेचारा । 

नि्वदक [बि.} (सं) हिंसक । हिंसा करने वाला। 

निम्वद्न [संज्ञा पु.] (सं.) १-हिसा करना । २- 
वध करना । 

[नसुत [बि.] (हि.) देखो 'नि:सत' 

निष्तुता [संज्ञा स्त्री] (सं.) निसोथ । सोनापाठा 

निसृष्ट [बि.] (सं.) १-छोड़ा या निकाला हुआ | 
२-भेजा हुआ । ३-दिया हुआ । 

ननितृष्टाथ [संज्ञा प.] (सं.) १-तीन प्रकार के दूतों 
में से एक । वह दृत दोनों पक्षों के अभिप्राय 
को समझकर स्वयं सब प्रश्नों के उत्तर देता 
तथा काय सिद्ध कर लेता है । २-घन के 
आय व्यय तथा कृषि और बाणिज्य की देख 


८ रेख के लिए नियुक्त ब्यक्ति! २-अपने मालिक होने का भाव । सन्नाटा । 
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"निस्तब्ध [वि.] (सं.) १-ओो गढ़ 
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का काम तत्परत। से | तिम 
चीर मनुष्य । त बाला, पौर | विस्तार 
निसेनी+ [स ज्ञा स्त्री | तरंग 
सोपान । ] (है) सीढ़ी । जौना। याद 
सष [वि.] (हि ) देखो 'निःशोष | के 
लग [i 3.) (हिं.) निशेश । चना। उ 
निसेनी Ess 
` 
निसाग#+ [वि.] (हिँ) जिसे कोई शोका | इण 
चिन्ता न हो | | नस्तन 
निसोच% [बि.] (हिं)) निःशोच | ह | दट 
निश्चिन्त । बेफिक्र । इ मस्ती 
निसाढ [बि,] (सं.) भलीभाँति सहने योग्य। | काः 
निसात [चि.] (हिं.) जिसमें और किसी बहुक्ष |... भमः 
मेल न हो। शुद्ध । निरा । [संज्ञा स्र] हों | सी 
निसोथ! | | निस्तर 
नंसाथ [स-ज्ञा स्त्री.] (हि.) भारत के पहाड़ी | केवट 
जंगलों में ३००० फुट की ऊँचाई | मित्य 
जाने बाली एक लता | इसके पत्ते गोल श्री! | मितत | 
नुकीले होते और इसमें गोल फल लगते हैं। | 
वैद्यक में इसे गरम, चरपरी. रूखी, रेक || 
ओर कफ, सूजन तथा उदर रोगों कोद | त 
करने वाली होती है । निसृता । रेचनी । सर 


निसोध# [संज्ञा स्त्री ] (हिं.) १-सुध । होशा | 
२-हाल । खबर । ३-संदेसा। | 


की 
निसाधु [संज्ञा स्त्री] १-सुध । २-खबर। २ | ससर 

संदेसा । कहलाया हुआ समाचार। FR 
निसौत+ [संज्ञा स्त्री] (हिं.) देखो 'निसोध। | सितार 
निस्की [संज्ञा सत्री.] (हिं.) (दो श.) निस्‍तरी नी ff 


एक रेशम का कीड़ा । 
[निस्कल [वि.] (हिं.) निष्केवल | शुद्ध | है. 

खालिस । (बोलचाल) | ड 
निस्तंतु, निस्तन्तु [वि.] (सं.) जिसके कोई 

नहो। है 


निस्तंद्र, निस्तन्द्र [वि.] (सं.) (जि सारः 
: क्य न हो। निरालस्य। ९-जिभे तंह है 

या न आंती हो । २-जागा हुआ | जागत क 
निस्तंभ, निस्तम्भ [विः] (सं.) जिसमें भा जिर 


हो । रतम्भहीन:। 
निस्तत्व [बि.] (सं.) जिसमें कोई 

निस्सार । 
निस्तनी [स ज्ञा स्त्री.] (सँ.) वह * 

रतन न हो | धटिका । गोली । 


हो । जो हिलता-डुलता न ६ . 
समान निश्चेष्ट! जड़वत्‌ 
निस्तम्धता [स श्ञ। सत्री.] 
का भाव | खाशी | 


: जे (is ठ 
था निस्तरङ्ग [वि ] (स) १-जिसमें तरङ्ग 


: (सं) १-निस्तार । छुट- 
दा -पार जाने की क्रिया या 
कदमे, कायं या 
। ३-सामने आये हुए मुकदमे, 
र (मुकदमे आदि) को पस 
मे देखकर पूरा करना अथवा उसका निरा- 
करए करना | डेस्पोजल | 


शो र 
. तिलानां [ क्रि. श्र. ] (हिं.) निस्तार पाना । 


सितारहित। | दुटकारा होना । मुक्त होना । छूट जाना । 
ती [संजना स्त्री.] (देश.) एक प्रकार का रेशम 
| योग्य | का कीड़ा st रेशम कम मुलायम 
सीव चमकीला होता है । 
सी. । िस्तरीक [वि.] (सं.) बिना बेड़े का। 
| गिस्तीप [वि.] (सं.) जिस नाव पर माँकी या 
के पहा | केवट न हो । 
भ हे ) तिय [बि] (सं.) जिसकी कल्पना न की जाय 
ग & कर 
लगते हैं। फर्क (सं.) १-जिसका तल न हो। २- 
हसी, रे जिसके तल की थाह न हो । बहुत गहरा। 
गों को दू $-गोल । वृत्ताकार | ४-नीचा । निम्न । 
जनी । र |. लता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) नीचा, गहरा या 


^ वलरहित होने का भाव । 

पार [सज्ञा पु.] (सं.) १-पार होने का भाव। 
*-छुटकारा । उद्धार । ३-काम पूरा करके 
अससे छुट्टी पाना । ४-दोषमोचन । अपराध 

pd से निष्कृति । 

तारके [संज्ञा पु.] (सं) [स्त्री. निस्तारिका] 


घ । होश। 


ख़बर. २८ 
। 


निसोथः। | 


तरी तोम$ | 


वाला। उद्धारक । 


संज्ञा पु. 
a बा ४ पु.] (से) उद्धारक । उद्धार 


कोई संता | | [सज्ञा पु.] (सं.) १-निस्तार करना । 
| | ५ तारे रन । छुड़ाना । २-पार करना । ३-जीतना 
हर [सांज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'निस्‍्तारण! । 


नाक 
pT | , (हिँ.) छुड़ाना । मुक्त 


ह त पु.] (सं.) बह उपाय या काम 


| की इस संसार तथा जन्म- 
| तारा भादि से मुक्ति हो जाय (पुराण)। 


; शी छुड़ाने बालत (सं.) मुक्त करने वाला । 


शि 


ली ] (ह) 'अंधकाररहित या अंध- 


पि 
या J 6.) (-पार गया हुआ। जो 
न ही चु शो ख !२-जिसका निस्तार 
श | T 
EE Oe ("बिना री भूसी का । 
ने हो। २-निमेल। ` 


[र करने बाला | छुड़ाने वाला ! बचाने 


tk & 
सार गो पु.] (हि.) देखो “निस्तारः । 


[ ७३३ ] 


अन्धकाररहित । उजेला। | निस्तुपरत्त [संज्ञा पु.] (सं.) स्फटिकमणि . 


निस्तुषचौर [संज्ञा पु.] (सं.) गेहूँ । 
नस्तात [बि.] (सं.) जिसमें भूसी न हो । बिना 
भूसी का। 5% 

निस्तुपोपल [सज्ञा पु.](सं.) स्फटिकमणि। बिलौर 
।चस्तज [चि.] (सं.) जिसमें तेज न हो। तेज- 
के रहित । अप्रभ | मलिन | 

पा [वि.] (सं.) विन्ना तेल का | जिसमें तेल न 

] 


निस्तोदन [संज्ञा पु.] (सं. बहुत कष्ट या तकलीफ 

नस्तोय [वि.] (सं.) जलरहित । बित्ता पानी का। 

निस्त्रंश [वि.] (सं.) निडर | निर्भय । जिसे भय 

_ याडरन हो 

निस्त्रप [वि.] (पं.) निलेज्ज | बेहया । 

निस्त्रिंश १-खड़ग । २-तंत्र के अनुसार एक मंत्र 
[वि.] (प.) निर्देय | जिसमें दया न हो । 

निस्त्रंश-पत्रिका [सञ्ञा स्त्री. ] (सं.) थूहर | 

निस्त्रुरी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बड़ी इलायची । 

निसत्रैगुण्य [बि.](सं.) जो सत, रज और तम इन 
तीनों गुणों से रहित हो। 

निस्त्रेणपुष्पिक [संज्ञा पु.] (सं.) धतूरे का पेड़ । 

निस्नेह [वि.] (सं.) १-जिसमें प्रेम नहों।२- 
जिसमें तेल न हो । [संज्ञा पु.] वंत्रानुसार 
एक प्रकार का मंत्र । 

'निस्नेहफला [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) भटकटेया। 
कटेरी। 

निस्पंद, निस्पन्द [वि.] (स.) १-जो हिलता- 
डुलता न हो | स्थिर । निश्चल । २-निश्चेष्ट । 
स्तव्ध । 

निस्पंदता, निस्पन्दतां [संज्ञा स्त्री.] (सं.) निसपंद 
होने का भाव । 

निस्पंदन, निस्पन्दन [सज्ञा पु.] (सं) १-स्थि- 
रता । निश्चलता । २-स्तव्धता । 2 

निस्पंदित, निस्पन्दित [वि.] (सं. कॅपनरहित । 
बिना धड़कता या फड़कता हुआ | 

निस्पृह [वि.] (सं.) जिसे किसी प्रकार का लोभ 
या लालसा न हदो । निर्लोभ । 

निस्परहता [संज्ञा स्त्री.) (सं) निष्प्र होने का 
भाव | लोभ या कामना न होने का भाव । 

निस्पृहा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कलिद्दारी नामक पेड़ । 
अग्निशिखा । 

निस्पृही [वि.] (सं.) जिसे किसी प्रकार का लोभ 
या लाइ.चं न दो | निर्लोभ । . 

निस्फ़ [वि.] (अ.) अद्धे । आधा । दो बराबर 
भागों में से एक भाग । ५ 

निस्फल#+- [बि.] (हिं) देखो "निष्फल? । 


निस्फी-बँटाई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) बह बॅटाई |. 


जिसमें उपज का आधा भाग» जमींदार के 
` ज्ञता है और आधा आसामी के रहता है । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| निस्संदेह [क्रि. वि.] (हिं.) अवश्य । जरूर । 
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निससाद 

निस्वत [साज्ञा स्त्री.] देखो 'निसवत' । 

निस्रव [संज्ञा पु.] (सं.) १-भात का माँड । २- 
बंह जो बह या झड़कर निकला हो । पसे। (| 

निस्नावी [वि.] (ह॑.) जो बहुता न हो । 

नस्य [वि.] (सं.) दरिद्र । गरीब | वीन । 

निस्वन [संज्ञा पु.] (सं.) ध्वनि । शब्द । by 

निस्वाम्यक्रण [ सज्ञा पु. ] (सं.) स्वामीके | 
अधीन न रहने देने की क्रिया । स्वामी के... 
अधिकार में न रहने देने की क्रिया स्वाम्य 
निष्कासन । एक्सप्रोप्रेरान । 

निस्वास [संज्ञा पु.] देखो “निःश्वासः । ` | 

निस्सकाच [वि.] (सं) जिसे अधवा जिसमें 
किसी प्रकार की लज्जा या संकोच न Fl । बे- 
धड़क | संकोचरहित । [क्रि. वि.] (हिं)) बिना 

... किसी संकोच के । 

निस्संतान [वि.] (सं.) जिसे या जिसके कोई 

न्तान न हो । संततिरहित। 


सचमुच । बेशक । [वि-] जिसमें किसी प्रकार 
_ कासन्देहद न हो। 
निस्संवल [बि.] (सं.) जिसका कोई संबल, सहारा 
या ठिकाना न हो। 
निस्सरण [संज्ञा पु.] (सं.) १-निकलने का मागे 
या स्थान । २-निकालने की क्रिया या भाव । 
निकास । ३-किसी क्रो उसके पद या सेवा से 
उसके किसी दोष आदि को ध्यान में रखकर 
अलग करना या निकालना | डित्वाज। 
निस्सहाय [वि.] (सं) जिसका कोई सहायक या 
मददगार न हो | असहाय । 
निस्सार [वि.] (सं) १-साररहित। जिसमें कुछ 
भी सार या गूदा न हो । २-जिसमें कोई काम 
की बात या वस्तु न हो । निस्तत्व । 
निस्सारण [सज्ञा पुः] (सं.) १-निकालने की 
क्रिया या भाव | कहीं से कुछ बाहर निका- 
लना । २-वनस्पतियों की गांठों या शरीर की 
गिल्टियों को अपने अन्दर से कोई तत्व 
अथवा तरल अंशा बाहर निकालना जो अङ्गों 
को विशुद्ध तथा ठीक अवस्था में रखने या 
भली प्रकार से चलाने के लिए आवश्यक 
होता है | ३-इस प्रकार निकलने वाला कोई 
पदार्थं । सीक्रेशन । 28582 
निस्सारित [वि.] (सं.) १-निकाला हुआ। बाहर | 
किया, हुआ | २-बेद्खल किया हुआ । 
स्सीम [वि.] (सं.) १-जिसकी कोई सीमा न 
हो । असीम । अपार । २-घहुत अधिक। * 
निस्सृत [संज्ञा प.] (हिं.) तलवार के बत्तीस हाथों 
में से एक । \ 
निस्स्नेह [बिः] (सं.) जिसे अथवा जिसमें स्नेह 
_ या प्रेस न हो। 
निम्स्वादु [वि.] (सं.) १-जिसमें कोई 
३-ज़्सिका स्वाद बुरा हो । | 


४ 


स्वाद्‌ 


लिसा 


निस्स्वार्थ (वि.] (स॑ .) जिसमें या जिसे अपने 
र स्वार्थ या हवित का कोई विचार न हो । 
निहंग [बि.] (हि) १-एकाकी। अकेला । २- 
अविवाहित रहने वाला या स्त्री आदि से 
सम्बन्ध न रखने वाला (साधु) । ३-नङ्गा। 
४-निलेज्ञ । बेहया। बेशरम । [संज्ञा पु.](हि.) 
१-एक प्रकार के वैष्णव साधु । २-अकेला 
रहने, वाला साधु । ई-सिक्खों का एक सम्प्र- 
दाय । 
निहंगम [वि.] (हि.) देखो 'निहंग' । 
निहंग-लाइला [वि.] (हि.) जो माता-पिता के 
। लाइ या दुलार के कारण उदंड और स्वेच्छा- 
चारी हो गया हो। 
निहंता [धि.](हि.) [स्त्री. निहंत्री] १-विनाशक । 
| नाशा करने बाला। २-मारने वाला। प्राण 
लेने वाला । 
निहकर्मा#+ [वि.] (हिं.) देखो 'निष्कर्मा! । 
निहकरमी#+ [वि.] (हिं:) देखो 'निष्कर्मी! । 
निहकलंक%#-- [वि ] (हिं.) देखो 'निष्कलंक! । 
निहकाम#+- [वि.] (हिं.) देखो 'निष्काम! | 
निहकामी+ [वि ] (हिं.) देखो "निष्कामी? । 
निहचक+ [स ज्ञा पु.] (हिँ.) पहिये के आकार 
| का गोल चक्कर जो काठ का बना होता है 
। कुएँ की नींच में दिया जाता है। जमव | 
F निवार । जाखिम। 
निहचयक्+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'निश्चय' । 
निहचल%#न [वि ] (हिं.) देखो "निश्चल? । 
निहठा+ [संज्ञा स्त्री ] (हिं.) वह लकडी का कुन्दा 
जिसपर रखकर घढई लकड़ी को गढ़कर कोई 
चीज बनातेहे। 
निहत [बि.] (सं.) १-फेकाहु् । २-नष्ट। ३- 
 _ माराहुद्ा। जों मार डाला गया हो। 
य| [चि.] (हिँ) १-जिसका हाथ न हो | 
चिना हाथ का । २-जिसके हाथ में कोई शस्त्र 
 याशस्त्रनह्यो। 
तहृतच्य [वि,] (ह. मारने योग्य । 
नहनन्‌ [संज्ञा पु.] (स) मारण । बध। हृत्या । 
हनना#त+ [क्रि.स.] (हिं.) मारना। मार 
So i 
+ [बि,] (हिं.) देखो "निष्पाप? । 
[वि] (हिं.) देखो "निष्फल? | 
था पु.) (देश.) नदी के पीछे की 
हट या सरक जाने से निकली हुई भूमि 
निहलिस्ट गंगवरार । कछार ! A 
सस्ट [संज्ञा पु.] (97) १-वहू व्यक्ति 
जिसका यह सिद्धान्त हो फि वस्तुओं का 
एस्तविक ज्ञान हर होना श्रसंम्भव है क्योंकि 
की कोई सत्ता ही नहीं है। रूसदेश 


५ 5 
` निहाई 


एक पुराना दल जो श्राजकल नहीं है। 
[जञ स्त्री.) (हँ) पक्के लोहे. का वह || 


~ 00-0. In 


निहुराई 
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| ७३४ ] 
चौकोर टुकड़ा जो लोहार या सोनार की 
दूकान में धातु पीटने के लिए भूमि में गड़ा 
रहता है। यह छोटे-बड़े कई आकारां का 
होता है । निहाई की थाली-बह थाली जो 
निद्दाई पर रखकर नक्षाशी की गई हो । 
निहाउ#+ [संज्ञा पुः] (हिँ) लोहे का घन। 
निहाका [संज्ञा सत्री.] (स.) १-गोह नामेक जन्तु । 
२-घड़ियाल । 
निहानी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-बारीक खुदाई का 
कास करने की एक प्रकार की रुखानी जिसकी 
नोक अद्ध चन्द्राकार होती है । २-एक प्रकार 
का नुकीला औजार जिससे ठप्पे की लकीरों 
के बीच में भरा हुआ रंग खुरचकर साफ 
किया जाता है। 
निहायत [वि.] (श्र.) अत्यन्त । बहुत | अधिक । 
नहार [संज्ञा पु.] (सं.) १-कुहरा। पाला । २- 
.. श्रोस । ३-हिम। बरफ। 
निहारना [क्रि. स.] (हिं.) देखना । ताकना। 
& ध्यानपूर्वक देखना । 
नहारेका [संज्ञा स्त्री.] (सं. एक आकाशस्थ 
पदार्थ जो देखने में घु'धले रंग के धब्बे की 
तरह होता है। 
नहारुआ- [ सज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'नहरुआ।' । 
निहाल [वि.] (फा.) जो -सय प्रकार से सन्तुष्ट 
_ और प्रसन्न हो गया हो । पूणेकाम । 
निहालचा [सःज्ञा पु.] (फा.) छोटी गद्दी या 
तोशक जो प्राय: छोटे बच्चों के नीचे बिछाने 
के लिए उपयोग होती है । 
निहाललोचन [संज्ञा पु.] (फा.) वह घोड़ा जिस 
- की आयल दो भागों में घरी हो । 
निहाली [संज्ञा त्री.] (झा.) १-गह्दा। तोशक । 
_ २-निहाई। 
निहाव [संज्ञा पु.] (हिं.) लोहे का घन । 
निहिंसन [सज्ञा पु.] (सं.) मारण | वध । 
नाहिचय#+ [सज्ञा पु.].(हिं.) देखो 'निश्चयः 
निहिर्चित#-- [वि.] (हि) देखो “निश्चिन्त? 
[नाहित [वि.] (स॑.) स्थापित । रखा हुआ । कहीं 
चा किसी कै अन्दर रखा, पड़ा या दिपा हुआ 
निहितार्थ [संज्ञा पु.] (सं.) वाक्य का वह गूढार्थ 
अथवा आशय जो साधारणतः देखने पर न 
खुले, पर वस्तुतः महत्व रखता हो। 


र 
निहीन [बिः] (सं.) नीच । पामर । 
निहुंकना-+ [क्रि. श्र.] (हिं.) सुकना । ` 


निहुड्ना+ [क्रि. अ] (हिँ. देखो 'निहुरना'। _ 
निहुड़ाना+ [क्रि. स.] (हिं.) देखो "निहुाना”। |. 


बीदड़ली+ [स ्ञासत्री.] (हिं 
'नींदडी% [संज्ञ सत्री.] (हिँ) 
नींदना [ क्रि. अः] (हँ) नींद लेना! 


: देखो "निष्ठुरता? । : 
'नहुरोना [नि. स.] (हिं.) झुकाना। नवाता [ है 
निहोर+ [संज्ञा पु.] (हिँ) देखो "नशेः, ` | 
निहोरना# [क्रि स.] (हिँ) (-प्रा्ना करना । 

„विनय करना | २-मनाना कृतज्ञ होना. | 


निहरा+ [संज्ञा पु.] (हिं.) १-अनुप्रह। एहसान | री 
कृतज्ञता । उपकार | २-विनती | प्रार्थना ।३- | जगता 
भरोसा । आसरा । आश्रय । आधार। [करिः |` + [ह 
वि.] १-कारण से । द्वारी । २-के लिए। बाले | 


निमित्त । 
निहव [सज्ञा पु.) (सं) १-छिपाव। दुराव । | हा [स 
अस्वीकृत । इन्कार । २-रहस्य। ३-अविश्वास | नश [| 
सन्देह । सन्दृग्धता । ४-दुष्टता । ४-प्रायः || rs ot, 
ख्वित । ६-बह।ना । मिस । ७-शुद्ध । पद: | ॥ गि 
.. त्रता। ८-एक प्रकार का साम । | महीः 
निहुत [बि.] (सं. छिपाया हुआ । Rf 
ह+ 


नाद्‌ [सज्ञा स्त्री.](हिं.) प्राणियों की वह अप्स | | 
जिसमें बीच-बीच में या. नित्यग्नति रातको 
उनकी चेतन क्रियाएं रुक जाती हं तथा शरीए 
ओर मस्तिष्क विश्राम करता. है। सोने की ||. 
अवस्थाः निद्रा । स्वप्न ६ 
नींद उचटना-नींद का दूर होना । 
टना-नींद दूर करना । सोने में बाधा डांगी! 
नींद का दुखिया-बहुत सोने वाला । ' 
नींद का माता-नींद से गिर-गिर पढ़ने वाली। 
नींद से व्याकुल । नींद उच2 होगा-एक 
नींद से जागने पर फिर नींद न भाग | 
अवस्था होना । सोने में बाधा पड्न! ९ 
नींद टूटना-नीद से जाग पड़ना । गी 
होना-नींद, आने में बाधा पड़ना । गे 
` करना-सोने में बाधा डालना | गा : 
आँख खुलेना | नींद टूटना॥ 7 “5 
आना | नींद भरना-नींद पूरी करना पे 
सोना-इच्छानुसार सोना) जितनी 
उतना सोना। नींद मारना-सोना! 
सोना । नींद संचारना-नींद ग 
हराम करना-सोना छोड़ा देना । ह 
होना-सोने की नौबत नःझाना। म | 
के कारण सोना न होना। . : i 


नींद उच्च || 


: जे अनुकूल । अतह 
द हगवा-(-हवि के अलुकूल जान पड़ना। 
लग] सुशोभित होना | 


राः इहा पु.] अच्छाई | उत्तमता | अच्छापन | 
ना का। | [विः] (हिं) स्त्री. चीकी] उत्तम । 
रीना। द्वा | बढ़िया । 


` ह्य तगना-१-शचना । भाना | २-सोहना । 


। एहृसान 

[थेना।३- | प्ज्ञता। हि 

पर | कि | «पा पु.] उत्तमता । अच्छापन । [संज्ञा 

लेए। i i (ह) खेतों की सिंचाई के लिए पानी 
शाबम्बायानहर। «५ 

। दुराव । | ह [सज्ञा प.] (सं.) भस्संना । तिरस्कार । 

अविश्वास गाश [वि,] (स) तुल्य । समान । 

, “अः | नौकी [वि.] (हिं.) स्त्री. म] अच्छी । 


भती। उत्तम | 
|] ह (क्रि, वि.] (हिं.) अच्छी तरह । भलीभांति। 
ती बात | को) [वि.] (हिं.) देखो “नीका? । 


९-अ | गो [ज्ञा पु.] (मं.) दृबशी-। 

व [बि.] (सं.) १-जाति, गुण, कमं या किसी 
इय बात में घटकर । तुच्छ । अधम । च्ुद्र । 
ऐ। २-जो उत्तम और मध्यम कोटि से घट 
प्रहे। भ्रधम । बुरा । निकृष्ट । 
पिउेच-१-छयोटा-बड़ा । भला-बुरा । ३- 
0 अवगुण । ४-हानि-लाभ । ५-सफलता- 
मिलता । सुख-दुःख । 
[ग पु.] १-नीच, त्ुद्र यां ओछा आदमी । 

` बोर नामक एक 'गंधद्रव्य | ३-फलित 

| भोतिष के अनुसार वह स्थान जो किसी ग्रह 
“शव स्थान से सातवां हो। ४-भ्रमणकाल 

i रह के भ्रमण बृत्त का वह स्थान जो 
हिच पर हो। ४-दशाण देरा में 
' एक पवत का नाम । 

क्षे (हं. वामन । नाटा । बौना । 

+ सिज्ञा पु.] (सं) संडी | 

दि भ पु.] (सं. मुंडी | 

fh (म र [सं ५ 

गा] शास्त्री] (हिं.) १-निद्य या खोटा 


| 
[ह अब्र | 
त ए | 
तथा शरीर || 
। सोने की 


नींद उच्चः | 
| डालना। 


4 था ड 
| सर पद 
| “ सज्ञा ; 
ता तो | शाखी] (हं) सर्वोत्तम गौ। अच्छी 

द सज्ञा 
इता अदि | गा ए.] (6) [सत्री, नीचकिनी] १- 
` | (३३ सर्ोच्च भाग। २-बेल का 
'नीद!' | पिके पास ह था रखने वाला | 
दीद? | _ [सज्ञा ५ ड 
तेना! | [वि ] (स) एक प्त का नाम । 
निंदा | k पाणा 


० (स्त्री, _ 
९-पामर्‌। सोवा 


| 
200 | ४ 
र ना (त) १-नदी। २-नीच के 


वाली स्त्री । नीच गामिनी 


[ ७३४ ] 

_ जल । पानी । 

नीचगृह [संज्ञा पु.] (सं.) वह स्थान जो किसी 
प्रह के उच्च स्थान या राशि से गिनती में 
सातवाँ पड़े । 

नीचट्र+ [वि.] (हिं.) पक्का । दृढ़ । 

नीचता [संज्ञा स्त्री.] (हं) १-नीच होने का भाव 
२-झधमता । खोटाई | तुच्छता । क्षुद्रता। 
कमीनापन । 

नीचत्व [सज्ञा पु.] (स.) देखो 'नीचता' । 

नीचभोज्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-अखाद्य भोजन | 
२-पलांडु । प्याज । 

नीचयोनि [.] (सं.) अकुलीन । निम्ने जाति में 
उत्पन्न | 


नीचवज [सज्ञा पु.] (सं.) बेक्रांत नामक रत्न या 


मणि। 

नीचा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सर्वोत्तम गाय या गौ। 
[वि.] (हिं.) [स्त्री. नीची] १-जिसके तल से 
उसके आसपास का तल ऊँचा हो | जो. कुछ 
उतार या गहराई पर हो | गहरा। ऊँचा का 
उलटा | २-उॉचाइ में सामान्य की अपेक्षा 
कस | जो ऊपर की ओर दूर तक गया हो। 
३-अधिक लटका हुआ । ४-जो ऊपर की ओर 
-पूरा न उठा हो । नत । झुका हुआ । ५-जो 
जोरकानहो। जो तीत्र न हो। धीमा। 
मध्यम । ६-जो जाति, गुण, पद आदि में 
घटकर हो | ७-जो उत्तम तथा मध्यम कोटि 
का न हो । छोटा या ओछा | बुरा ! सद्र । 
नीचा ऊँचा-कहीं कुछ गहरा और कहीं कुछ 
उठा हुआ ऊबड़-खाबड़ । नीचा ऊँचा-१- 
भला-बुरा । २-अच्छा और बुरा परिणाम । 
हानि-लाभ । ३-सुख-दुःख । सफलताःअस- 
फलता-। नीचा खाना-१-तुच्छ बनना । अप- 
मानित होना । देठा बनना । २-हारना। 
-परास्त होना । ३-लञ्जित होना। मिपना | 
नीचा दिखाना-१-तुच्छ बनाना । हेठा करना। 
२-सान्त भंग करना | दपे चूणे करना। शेखी 
झाड़ना । ३-परास्त करना । हराना। ४- 
मिपाना । नीचा देंखना-१-तुच्छ 5हराज़ा। 

- २-हारना । परास्त होना । नीची दृष्टि से 
देखना-तुच्छ या छोटा समभना । कद्र न 
करता । ; 

नीचायक [वि.] (सं.) बहुत चाहने बाला। 


नीचाशय [बि.] (सं.) तुच्छ विचार का | झोद्या। 
| 


सुद्र : gp 
नीचू+ [वि.] (हिं.) जो टपकता न्‌ हो। न्‌ चूते 
वाला । [क्रि. वि.] १-निम्त तले की ओर । 
अधोभाग में । २-अस्तञ्यस्त | अव्यवस्थित 
| [सज्ञा सत्री] देखो 'लीची' । 
[क्रि. वि.] (हिं.) १-नीचे की ओर । “इपर? 
का उलंटा। अधोसारा में । २-घटकर । कृम । 
न्यून । ३-अधीनता में । मातहती सें। 


नीचे उपर-१-एक पर एक ।२-अव्यवस्थित। |` 


* झस्तव्यस्त | उल॒र-पलठ । उथल-पुथल । 


, Haridwar 
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- नीतिं 
नीचे {गरना-१-मान मर्यादा गंबाना । २- 
अवनत दशा को प्राप्त होना। ३-कुरती पछाड़ 
खाना । नीचे गिराना-१-मान मर्यादा दूर 
करना । २-कुश्ती में पटक या पछाड़ लगाना 
नीचे डालना-१-फेंकना | गिराना । २-परा- 
जित करना | जीतना | नीचे लाना-कुश्ती में 
पछाड़ना। उपर से नीचे तक-सिर से. पैर 
तक । एक सिरे से दूसरे सिरे तक | - ६ 
नीचोच्चइृत्त [संज्ञा पु.] (प.) बह वृत्त जिसका 
केन्द्र किसी वंड़े वृत्त के मध्य में घूमता हो।. 
नीचोपगत [वि.] (सं.) बह जो खगोल के नीचे 
«. के भाग में हो। 
नाज-+ [संज्ञा पु.] (सं.) रज्जु । रस्सी। 
नीजन# [वि.] (हिं.) निर्जन । जनशूष्य । सुनः 
सान | [संज्ञा पुः] निजेन स्थान। निराला । 
एकान्त । 2 
नीजू+ [सज्ञा स्त्री. (हि) रस्सी । पानी भरने 
की डोरी। : 
नीभर# [ सज्ञा पु. ] (हिं.) निर्मेर । मरना 
सोता। : 
नीठ (क्रि.वि.] (हिं.) देखो 'नीठि। ` 
नीठि [सज्ञा स्त्री] (हिं.) अरुचि । अनिच्छा । , . 
इच्छा या रुचि न होना। ' 
नीठि-नीठि करके-१-आ्योत्यों करके । किसी 
न किसी प्रकार । २-कठिनता से। मुश्किल से । 
[क्रिः वि.] ज्यां-त्यों करके । किसी न किसी. 
प्रकार। २-सुश्किल से | कठिनता से । 
pn कठिनता से। | 
ना [बि.] (हिं.) अनिष्ट । अप्रिय । न सुवाने | 
चाला । न भाने वाला! 
नीड़ [संज्ञा पु.] (सं) १-बेठने यां ठहरने का 
स्थान । २-चिड़ियों के रहने का स्थान। 
घॉसला । ३-रथ में रथी के बैंठने का लः 
रथ में बैठने का मुख्य स्थान. ' 
नीड़क [संज्ञा पु.] (सं.) पत्ती । चिड़िया। 
नीड़ज [संज्ञा प.] (सं) पत्ती । चिदया | 
नीड़जेंद्र, नीड़जेन्द्र [ सज्ञा ए, ] (में) रारुइ- ` 
रा x 
नीड़ो्कव [संज्ञा पु.] (सं.) खग । पक्षी । ` 
नीत [वि.] (सं-) १-लाया हुआ। पहुँचाया हुआ। | 
२-स्थापित । ३-प्राप्त । ४-गृहोत | प्रहण किया | 
हुझ। ध 
नीति [सज्ञा सत्री.] (स.) १-लेजाने या ले-चलने 


की क्रिया, भाव या ढंग । २-व्यवहार की 


रीति | आचार-पद्धति | ३-व्यवहार कीरीलि | 


जिससे अपना हित हो तथा दूसरों को कपष्ठ | 
अथवा हानि न पहुँचे। ४-जनता 
समाज के. हित के लिए निश्चित आचार 
हार। अच्छा व्यवद्ार अर चलन । ह 
मयांदा के अमुसार व्यवहार । सः 
¬ तथा राष्ट्र की रत्ता तथा हित के लि 
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नीतिकुशल 
रीति या व्यबहार । राजविद्या । :-कीई 
कायं टीक ढंग से पूरा करने के लिए को जाने 
घाली युक्ति या उपाय । हिकमत । 
नीतिङुशल [बि.] (सं) नीति में कुशल । नीति 
निपुण । नीति जानने वाला । 
नीतिघोष [संज्ञा पु.] (सं.) बृहस्पति के रथ का 
नाम । 
नीतिज्ञ [वि ] (सं.) नीति जानने वाला । नीतिः 
दोप [संज्ञा पु.] (सं. नीति-सम्बन्धी त्रुटि 
या भूले । 
नीतिनिष्श [चि.] (सं.) राजनीति का जानने 
बाला । 
नीतिबीज [संज्ञा पु.] (सं.) पड्यन्त्र का 
स्थान | 
नीतिश्रष्टता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) नैतिक पतन । 
नीतिमान्‌ [वि.] (सं.) १-नीतिपरायण। २- 
सदाचारी | 
नीतिवादी [संज्ञा पु.] (सं.) बह व्यक्ति जो सब 
कार्य नीतिशास्त्र के सिद्धांतानुसार करना 
चाहता या करता हो । 
नीतिविज्ञान [संज्ञा पु.] (स.) १-वह्‌ शास्त्र जिस 
में देश, काल तथा पात्र का ध्यान एखकर सब 
के आचरण करने के नियम रहते हैं । २-वह 
शास्त्र जिसमें समाज कल्याण के निमित्त 
आचार-व्यबह्ार वताये गये हों । 
नीतिविदू [चि.] (सं.) राजनीति को जानने वाला 
नातावद्या [सज्ञा स्त्री.] (मं ) नीति से सम्बन्ध 
रखने वाली विद्या ' 
नीतिव्यतिक्रम [संज्ञा पु] (सं) १-राजनीति या 
सामाजिक नीति के नियमों को तोड़ना या 
उल्लंघन करना | २-नीति में भूल । आचार- 
पद्धति में भूल । 
नीतिशास्त्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-वह्‌ शास्त्र जिस 
में देशा, काल ओर पान्न के अनुरूप व्यच हार 
करने के नियमों का निरूपण किया गया हो। 
२-वह शास्त्र जिसमें मनुष्य समाज के हित 
के लिए देश, काल और पात्र के अनुसार 
आचार"व्यवहार तथा प्रवन्ध एबं शासन का 
विधान हो। 
नीथ [संज्ञा पु.) (प.) नयन । स्तोत्र । 
नींदना# [क्रि, स.] (हिं.) भिदा कएना। 
नीधनाॐ [चि.] (हिँ) धनहीन । दरिद्र | 
` नीध्र [संज्ञा पु.] (सं) १-छप्तर या छत की 
। वलीक । २-वन । जंगल । ३- 
` पहिये का व्यास या चक्र। नेमि । ४-चंद्रमा। 
चांद । ५-रेवंती-नच्षत्र । 
नीप [सज्ञा पु.] (सं.) १-पहाड़ का निचला 
भाग । परेत की तलहूटी । २-कदम्बब्ृक्त । 


३-अशोव वृत्त । .४-भूकदम्ब । ४-बंधूक । | ` 
नीमच [संज्ञा ए.] (हिँ.) एक मछली जिसका | 
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दुपहरिया | #-एक देश का नाम । ६-राज- 


[ ७३६} 
बंश विशेष | [संज्ञा पु.] (अं.) दो वस्तुओं 
को बाँधने या गाँठ देने के लिए रस्सी का 
फेरा या फंदा। नीप लेना-रस्सी में याँधने 
के लिये फंदा लगाना । 

नीपनाॐ [क्रि स.] (हिं.) देखो 'लीपना' । 
नीपर [संज्ञा पु.) (अ'.) १-लंगर में बंधी हुई 
रस्सियों में से एक । २-उक्त रस्सी के बंधन 
.. को कसने के लिए लगा हुआ डंडा । 
नापराज [संज्ञा पु.] (सं.) राजकदम्व नामक वृत्त 
नीपातिथि [संज्ञा पु.] (सं) वैदिककाल के एक 
ऋषि का नाम । 
नीब-- [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'नीम' । 
नीवर+ [वि.] (हिं.) निर्वेल । कमजोर । दुल । 
नीबी# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'नीवी?। 
नीबू [सज्ञा पु.](हिं.) मध्यमाकार का एक पेड़ या 
-क्षुप जिसके फल का रस प्रयोग में आता है 
ओर पृथ्वी के गरम भुभागों या प्रदेशों में 
होता है । सुश्रुत में चारे प्रकार के नीवू बताये 
गये हैं। यथा-जंबीर, नारंग, ऐरावत और 
दंतशठ । भावप्रकाश में- बीजपूर या 
बिजोरा । मधुककेटी या चकोतरा, जंबीर या 
खट्टा नीबू और निंबूक या काराज़ी नीवू यह्‌ 
चार प्रकार के नीवू बताये गये हैं । मातुलुङ्ग, 
रुचक, फलपूरक, अम्लकेरार, यीजपूण, सु- 
केशर, बीजक, वीजफलक, जंतुघ्न, दतुरच्छद 
पूरक, रोचसफल आदि यदद सब नीवू के 
पर्यायवाची शब्द कहे. गये हैं । 
नीबू निचोड-थोड़ा सा सम्बन्ध जोड़कर बहुत 
_ छुक लाभ उठाने बाला । बढ़ा भारी कंजूस । 
नाम [संज्ञा पु.] (हिँ) । एक प्रसिद्ध कटुवा वृ 
जिसकी निबोली (फल) के गूदे को छोड़कर 
सव अङ्ग कडुए होते हें । इसके बीजों से तेल 
निकलता है जिनका उपयोग ओषध रूप में 
या जलाने में होता है । नीम की लकड़ी 
ललाई लिए मजबूत होती हे.। इसकी पतली 
टहूनियों की दातून की जाती है. । वैद्यक के 
अनुसार नीम कडुआ, शीतल और कफ, त्रण, 
कमि, वमन, सूजन, पित्तदोष तथा हृदय के 
दाह को दूर करने वाला होता है । निंब, निय- 
सन, नेता, पिचुमन्द्‌, अरिष्ट, प्रभद्रक, पारि 
भद्रक, शुकप्रिय, शीषपण, यवनेष्ट, वरः 
त्वच, छदेन, हिंगु, नियास, पीतसार, रवि: 
प्रिय, अ पूपारि, पूकमालक,. कीटक, 
निवन्ध, केटये, छुर्दिघ्न, काकफल, कीरेष्ट, 
सुमना, वशर्शिपणे, शीत, राजभद्रुक । 
नीम की टहनी हिलानाजारमी की बीमारी 
लेकर बैठना । 
- [वि.] (फा.) आधा | अद्ध । 
नीम हकीम-कुचिकित्सक । s 
नीमगिद [संज्ञा पु.] (फा.) वढ़ई का वह आजार 
पेचकश और रुखानी की तरद्द फा होता 
है जो खरादने के काम आता है | 


मांस खाने में स्वादिष्ट होता है। न 
उड़ीसा, पजाब और सिध (पाकिस्तान) ! 
नदियों में, पाई जाती है। 
नीमचा [संज्ञा पु.] (फा.) खांझा। 
नीमजों [वि.] (फा.) अधमरा | 


नीमटर [वि.] (हिं.) अधकचरा | जिसे 
क कारी नही । स 
न+[वि.] (हिं.) १-अच्छा। भल्ल धि [सः 
चंगा । २-जो बिगड़ा हुआ या जी ता | प [Rs 
दुरुस्त । ३-बढिया। अच्छा । झुन्दर। | Wt | 
नीमबर [सज्ञा पुः] (फा.) कुश्ती का एक पेच | 4 RU 
नीमर [वि.] (हिं.) निर्बल । दुर्बल । बलहीन | | f 
नीमरजा [बि.] (फा) १-थोड़ी बहुत रजामनदौ।| य [R 
२-कुछ तोप या प्रसन्नता । पि [वि 


नीमषारन [संज्ञा ए.] (हिँ) देखो | गा 
नीमस्तीन [सता स्त्री] (हं) दलो" | 
नीमा [संज्ञा पु.] (ा.) जामे के नीचे पह | 
एक पहिनाव जिसकी आथी बांह होती है। } १ 
नीमावत [संज्ञा पु.] (हिं.) वैष्णवों का एक स | 
दाय । | 
नीमास्तीन [संज्ञा स्त्री.] (का.) एक अका | 
` कुरती या फतूही जों आधी बांह की होती ह । Fe 
नीयत [सज्ञा सत्री.] (अं.) मनमें रहने बाला भा 
लक्ष्य या उद्देश्य । आशय । मंशा | इच्छी 
सङ्कुल्प | नीयत डिगाना-मन में विकार ह ॥ rt 
होना । बुरा सङ्कल्प होना | नीयत बद ह 
बुरा विचार हदोना। अनुचित या बुरी बा | 
ओर प्रबृत्ति होना । इती i Fl 
बद्ल जाना-१-सङ्कल्प या बिचार अर 
आर होना । २-अलुचित या बुरी हि 
ओर प्रवृत्ति होना। नीयत वॉ 
करना | मन में ठानना | इरादा करणी | 
बिगड़ना-अच्छे सङ्कल्प या विचार के 
हो जाना | नीयत भरना-जी भरता य 
होना। नीयत में फे श्राना-बुरा बा द|. 
विचार होना । अनुचित ची ड 
ओर प्रबृत्ति होना । a ग 
- बना रहना | इच्छा बनी रहना बह भेजा 
नीर, नीरम्धर, [बि] (सं) जिसमें | 
र छेदरहिंत । OC 
संज्ञा पु.] (से.) £ श्र 
र । कोई द्रव पदार्थ | इ 


चुप 
हि] 


भीतर का चेप i ह ५ 
गन्धबाला । नीर 
जे पानी बहना। (किसी का) नी 


हो जाना |? ५ 
हद २-मोती 


निलज्ज या बेहया 


जलजीव या जल म॑ 3९ 
कूट | ५-एक प्रकार कां 


देव।. 


र त 
| यह "बिता बग का। 
सताने) को os bn दमो । ३-जलजी व .। 

हा [धि.] (प) विरत । अतिलीन । 

[ह 3) () इक च । [विः] १- 
से पूरी जान. |... 76 देने बाला | २-बिना दाँत का | 

| रं [ह पु.] (स॑.) बादल | मंघ । 
ए निरो | कि [सा (.] (ं.) सुदर । ः 
गण नहे। (ला [क्रि स ] देश.) छिटकना । छितराना। 
(i. Ee 
|] 6) सु 
त रजामन्दी। त [सा पु.] (स) वरण दवता । 

प्रिय [वि.] (४.) जिसको जल बहुत “यारा द्दो 


पा! | गए [संज्ञा ६.) (?) बह बोझ के जद्दाज का 

न \ भार लेने के लिए रखा जाता है । 

पारएय!| । ; 

| 6 ) कमल । 

७ व [वि] (स) १-जिसमें किसी प्रकार का 

चे पहु ए प हो । निःशब्द । २-जो कुछ न वोल 

: र > घ न हो । नि:शब्द । २-जो कुछ न बोलता 

: है चुप | मोन। 

का एक सम | (ब) (स.) १-जिसमें रस न हो । रसहदीन 

» ( he ७. कोई : 

त कर गा भ्व । शुष्क । ३-जिसमें कोई स्वाद्‌ न 

हता | पीक । ४-जिसमें कोई आकर्षक या 

द षि बात या तत्व न हो । 

न hE न [वि.] (पं) बिना करधनी अथवा कमर- 

शा । इच्छ , भ का | 

विकार उ भता; > 

fp [तञ स्त्ी.] (सं.) एक प्रकार की घोस । 

i] i (पत्ता पु.](स॑.) १-नेवला । २-उदबिलाब 

bi i गराञ्जन [संज्ञा पु.] (सं.) १-दीपदान 

| i आरती | अस्त्रो का मार्जन। हथि- 

अत कर चमेक्राने या साफ करने का काम। 
स Me सैनिक एवं धार्मिक कृत्य, जिसमें राजा 

पम इष पवा फरे के पूर्वे आश्विन 

र्न „2 यार की सफाई कराते थे | 
न) (सं) १-दीपदान। किसी 
की ST उतारना । आरती ।. २- 

| इर मांजने का कास । ३-वह सैनिक 

|, पा में हशिल दाई करने से पूवे आश्विन 

सथयारों की सफाई कराते थे |: 

कि, भर स्त्री I) देखो “नीराजन? । 

जीरा | किसी देवता की आरती 

NT दीपक दिखा 45 

पंकता। पलाना । २-हृथियारों को 


नीर 


सिज्ञा पु.] (ह) सिद्दोर हा पेड़ 
[ | 
i जिसमें अधिक चमक न हो। 
tren 
र र सेपद्दीन । कुरूप । 
[S CU । पास में । 
ठ 'कोई रोर 
hot ora 


[ ७६७ ] 
नीराह [संज्ञा पु.] (सं.) अंकुरित होना । 


ते उत्पन्न | [संज्ञा पु. | नीलंगु, नीलजु [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्रकार का 


_ कीड़ा । २-गीदड़ | ३-भँवरा | ४-फूल | 
नाल [बि.] (सें.) नीले रंग का। गहरे आ्रासमानी 
रंग का। [संज्ञा पु.] १-नीला रंग । गहरा 
श्रासमानी रंग । एक प्रसिद्ध पौधा जो दो-तीन 
हाथ ऊँचा होता है। इसकी पत्तियाँ चमेली 

के समान टहनी में दोनों ओर लगती हैं। 

` फूल मब्जरियों में लगते हैं और «बूल के 
समान लम्यी-लम्बी फलियाँ लगती हैं । इसमें 

से नीला रंग दो प्रकार से निकलता है । एक 

हरे पौधे .से, दूसरे सूंखे पौधे से । इसके 
पौधों को पानी से भरी नांदों में डाल वेते हैं 
जिससे उसका रस निकल आता है. उस रस 

को यन्त्रां की सहायता से उबालने आदि की 
क्रिया द्वारा रंग बनाते हैं। ३-इस पौधे से 
निकलने वाला नीला रंग | ४-शारीर पर पड़ा 
“हुआ चोट का नीले या काले रंग का दारा या 


चिह्न | ४-लांछन | कलङ्क । ६-राम की सेना |. 


के एक बन्दर का नाम । ७-इलाबृत्तखण्ड का 


एक पबत जो ग्रम्यकवपं की सीमा पर है. 


(भागवत) । ८-नव निधियों में से एक । ६- 
मङ्गल-घोष। मङ्गस-शव्द। १०-बटबृत्ष । 
बरगद्‌। ११-नीलम। इन्द्रनीलमणि। १२- 
काचलबण_। ` १३-तालिसपत्र। १४-विष। 
१५-एक नाग का नाम। १६-विष्णुपुराण के. 
अनुसार नीलनी से _उत्पन्न अजमीड़ राजां 
का एक पुत्र। १७तमहाभारत के अनुसार 
माहिष्मती का एक राजा । १८-नत्य के १०८ 
` करणो में से एक ॥ १६-एक यम का नास | 
२०-एक वर्णबृत्त जिसके प्रत्येक चरण में १६ 
. चरा होते हैं । २१-मंजुभी का एक नाम | २२- 
सौ-खरब की एक संख्या जो इस प्रकार लिखी 


जाती है--१,००,००,००,००,००,००० ॥ 


नील का खेत-कलङ्क का स्थात। | 
नील की सलाई फिरवा! देना-आंखें कुड़वा 
०डालना | अन्धा कर देना । : 

. नरील-षोंटना=फगड़ा-बखेड़ा मचाना। गील 

` जलाना-पानी वरसाने के लिए नील जलाने 

का दोटकां करना । नील विगड़ना-१-आच- 

` रुण भ्रष्ट होना । २-आकृति बिगडना । 

चेहरे का रंग उड़ना । ३-भूठी र 

: फैलाना'। ४-समक पर पत्थर पड़ना । बुद्धि 

ठिकाने ज रहना । ४-कुदिंन आना शांसत 

आना । ६-भारी हानि या घाटा दोना | नील 

. डालना-गहरी मार फे कारण शारीर पर नीले 
- दाग पड़ना। Et 

नीलकंठ, नीलकंठ '[बि.] (सं) जिसका कंठ 


नीला हो ! [संज्ञा पु.] १-मोर। य । २०. 


प्क प्रकार की चिड़िया' जिसके डैने आर कठ 
` नीला होता है। चाषपक्षी । ३-महादेव का 
_ एकक नाम । ४“गौराप्क्षी । चटक । ५-मूली । 
६-पियासाल। ` ‘i 
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नीलगाप 

नीलकंठ, नीलकणठक [संजा पु.] (स.) चातक 
वक्ती । पपीहा । 

नीलकंठ-रस, नीलकशठ-रस [संज्ञा पुः] (8.) 
एक प्रकार की रसौपध जिसके सेवन करने से 
कास, शवास, प्रमेह, द्विचकी; विषम उवर, 

! प्रहणी, शोथ, पांडु, मूत्रकृच्छ आदिः रोग दूर 
होते हैं। 

नीलकंठाक्ष, नीलकण्ठाच [ सज्ञा पु. } (8.) 
सुद्राक्त । [विः] जिसकी आंखें खंजन के 
समान हों । 

नीलकंठी, नीलकण्डी [सज्ञा स्त्री.] ((.) मधुर 
स्वर में बोलने चाली एक छोटी चिड़िया जो 
हिमालय पर-पाई जाती है । 

नील़कंद्‌, नीलकन्द [संज्ञा पु.] (प) मैसा क॑द्‌। 
महिष्कंद | शुभ्रालु । ४ 

नीलक [संज्ञा पु.] (सं) १-काचलबण । २-वर््त 
लौह । बीदरी लोहा । ३-मटर । ४-भौरा । 
४-पियासाल | ६-बीजगणित में एक प्रकार 
की अव्यक्त राशि । ! 

नीलकण [संज्ञा पु.] (सं.) १-नीलम का ठकड़ा'। 
२-ठोड़ी पर के गोदने का बिंदु । ; 

लि [सज्ञा स्त्री.] (स.) काला जीरा । स्याह 
जीरा । | 

नीलकर [संज्ञा पु ] (सं.) नील बनाने बाला। | 

नीलकांत, नीलकान्त [संज्ञा १.] (7.) १-हिमा- 
लय के अंचल में पाई जाने बाली पक प्रकार . 
की चिड़िया जिसे मसूरी ओर नैनीताल में 


दिगदल कहते हैं | इसका माया, कंठ के नीचे - 


का भाग और छाती काली होती है। पूछ 
नीली तथा कण्ठ में कुछ नीलेपन की झलक 
. 7 होती है | २-विष्णु । ३-एक मणि का नाम । 
त्तीलम | 


नीला हो । 


पाधती की एक सखी का नाम | 
'नीलकुसुमा [संज्ञा सत्री.] (#:) नीली कटसरैया । 
नीलकेशी [सज्ञा स्त्री.] (स॑) नील का पौधा.।, ` 


नीलक्रांता, नीलक्गान्ता [ संज्ञां स्त्रो } (प) 
विष्णुक्रांता नामक एक प्रकार की लता जिस | 


` में बड़े-बड़े नीले रंग के फूल होते हैं। 
नीलक्रौंच, नीलक्रौऽच 


. बगला । बृह. बगला 
पन लिये होता है। : 


नीलगंगा, नीलगङ्गा [सा सत्री] (लं.) एक | 


` नदी. का नाम | 


नीलगर्म [वि.] (सं) जिस कूल. 'का मेध्यः . 


अ का भाग नीला हो। 
न [संज्ञा स्त्री:] (हिं.) एक प्रका 
हिरन जो गाय के बरायर होता है. । यह 
पन लिफेभ्रे रंग का-होतुए,है 


यिक .[सं .} (स्तं का शरीर 0 : 
नील का टीका-कलङ्क लेना या घदनामी उठाना नीलकायिक [संजा प.] (सं) जिसका बा 


नीलकुतला, नीलकुन्तला [ संञा सत्री ] 8.) | 


ह पु.] (सं.) कालाः 


का पर कुछ काला. | 
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नोलगिरि र 
के समान कान एवं सींग टेढ़े और छोटे होते 
हैं । छोटे-छोटे काले बालों का अयाल भी 
होते हैं । यह जन्तु देखने में गाय और हिरन 
दोनों से मिलता-जुलता जान पढ़ता है तथा 
प्रायः जंगलों में कु ड के रूप में रहता है। 
गबय । नीलांगक | रोभ। 

नीलगिरि [संज्ञा पु.] (सं.) दक्षिण भारत के एक 
पर्वत का नाम । 

नीलग्रीष [स ज्ञा पु.] (पं) शिव । मदद।देव । 

नीलचक्र [संज्ञा पु.](सं.) जगन्नाथजी के मंदिर के 
शिखर पर माना जाने वाला एक चक्र । २- 
तीस अक्षरों का एक दंडकवृत्त जिसमें गुरु 
लघु १४ घार क्रम से आते हैं। यह अशोक 
पुष्पमेज्ञरी का एक भेद है | 

नीलचर्मा [बि.] (सं ) नीले चमड़े का । [सञ्ञा 
पु.] फालसा । 

'नीलच्छद [संज्ञा पु.] (सं. ९-छुद्दारे का पेड़ । 

२-गरुड़ । [बि.] नीले पंख या आवरण का। 
नीलश [संज्ञा ५.| (सं ) बीदरी लोहा । वतलौह। 
नीरजा [संज्ञा स्त्री.] (प.) नीलपर्वत से निक- 
लने वाली बितस्ता (मेलम) नदी। 
नीलमिंटी, नीलमिएटी [ सज्ञा स्त्री. ](सं.) 
नीली कठसरेया । 
नीलतरा [संज्ञा स्त्री] (?) बौद्ध कथाओं में बर्शित 
गांधारदेश की एक नदी का नाम जो उस 
बेलारण्य से होकर घहती थी जहां जाकर 
बुद्देव मे उरेल आदि तीन भाइयों का 
अभिमान दूर किया था। 
नीहतरु [संज्ञा पु.] (सं.) १-ताइबृक्त | २-नारि- 
. यल। 
नीलता [संज्ञा स्त्री.] (#.) १-नीलापन। २-काला- 
* पन। स्याह्दी । 
` नीलताल [संज्ञा पु.] (सं.) स्याम-तमाल । ह्विताल 
नीलदूर्वा [सा स्री] (स.) हरी दूब । 
नीलभ्वज [संशचा पु.] (सं. तमालवृत्त । 
याक [सज्ञा पु.] (सं.) पियासाल का 
ड | 


` नीलनीरज [संज्ञा पु.] (४.) नीलकमल । 
; नील॑, नीलपड्क [स'ज्ञा पु.] (त॑) 
कीचड़ । २-अन्धकार्‌ ३-काला परदा या 
. काला उघार । अन्धे की भाखर पर का काला 
जाहा। 
नौलपत्र [संजा पु.](स.) १-नीलकमल। नीलनीरज 
का २-गोनया नामक घास जिसकी जड़ को कसेर 
` कहते हैं। गुडठण । ३-अशमन्तक-वृत्त । ४- 
विजयसाल । ५-अनार ! 
नीलपत्रिका [सज्ञा स्त्र.] (स.) नील । 
नीलपत्री [संज्ञा स्त्री.] (४) जंगली नील। 
नीलप्ण [संक्ञा पु.] (स) बृन्दारबच। | 
ज्ीलपश्न [सा इ.] () नीलज्यल | 


[ ७३८ ) 

नीलपिंगला, नीलपिङ्गला | संज्ञा स्त्री, ] (सं) 
नीलगाय । 

नीलपिच्छ [संज्ञा पु.] (सं.) बाजपत्ती । 

नीलषुराण [संज्ञा पुं.] (सं.) एक पुराण का नाभ। 

नीलपुष्प [सज्ञा पु.] (सं.) १-नीला फूल । २- 
नीली भंगरैया । ३-नीलाम्लान। काला 
कोराठा । ४-गठिबन । 

नीलपुष्पा [ सज्ञा स्त्री. ] (सं. विष्णुक्रांता-लता 
पराजिता । 

नीलपृष्पिका [सज्ञा स्त्री.] (सं) १-नील का 
पौधा । २-अलसी । 

नीलपुष्पी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-नीली कोयल,। 
काला बौना । २-अलसी । 

नीलपष्ठ [संज्ञा पु.] (सं.) अग्नि । आग । 

नीलपोर [संज्ञा पु.] (स.) एक प्रकार की ऊख । 

नीलफला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जामुन | २-बैंगन । 

नीलबड़ी% [स-्ञा सत्ी.] (हिं) देखो 'नीलबरी' 

नीलबरी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) कच्चे नील की बट्टी 

नीलबिरई [संज्ञा सत्री.] (हिं.) सनाय का पौधा । 

नीलभ [संज्ञा पु.] (सं.) १-बादल । २-चन्द्रमा । 

_ ३े-मघुमक्खी । 

नीलभू गराज, नीलभृङ्गराज [सज्ञा पः] (सं.) 
नीला भंगरा । 


नीलम [संज्ञा घु.] (फा.) तीले रङ्ग का एक प्रसिद्ध 


रत्न जो हीरे के समान मूत्यवान और चोखा 
होता है । यह हलके रङ्ग से लेकर नीले रङ्ग 
तक के होते हैं। रत्नपरीक्षा-सम्बन्धी पुस्तकों 
के अनुसार नीलम तीन प्रकार का होता है | 
यथा-उत्तम, महानील और साधारण । महा- 
नील को यदि उससे सौगुने पानी में डाल 
द्विया जाय तो वह भी नीला दिखाई देने 
लता है। इन्द्रनील सर्वोत्तम नीलम होता है। 
इसमें इन्द्रधहुष के समान आभा होती है। 
नीलम पांच बातों से. परखा जाता है-गुरुत्व, 
रिनग्धत्व, वर्ण्यत्व, पाश्वैवरत्तित्व और 
रंजकरव । र 
नीलमंडल, नीलमण्डल [ संज्ञा पु. ] (सं. ) 
. फालसा 
नीलमक्तिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) नीली मक्खी । 
नीलमणि [संज्ञा पु.] (स॑.) नीलम । 
नीलमन्लिका [सज्ञास्त्री.] (४.) कपित्थ । कैव 
नीलमाधत्र [संज्ञा ए] (पं) विध्णु। 
नीलमाष [स ज्ञा पु.] (सं.) काला उरद । राजमाष 
नीलमीलिक [संज्ञा प.] (स) खद्योत । जुगनू। 
नीलमत्तिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) काली मिट्टी । पुष्प 
कसीस । ट 


नीलमेह [संज्ञा पु.] (.) प्रमेह रोग का पक भेद 


-नीलमोर [संज्ञा पु.] (हिं.) हिमालय पर पाया. 


जाने वाला एक प्रकार छरा पक्षी जिसे छुररी 
4 ed 
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हक 


र नीलाजिना 
नीलयशिका [संज्ञा स्त्री.) (स) 


रु 
3 


! नोह | भो 2 
न 


लः काली ईख । he की 

नोलरत्न [संज्ञा पु.] (२) नीलम्रणि । मौत | 
5 र लम Mi 

नीलरूपक [सज्ञा पु.] (सं) पाकड का वृ Ft 


नीललोचन [वि.] (सं.) नीली आंख बाला। | षा 
भा [संज्ञा ६.] (सं.) बीदरी लोहा। ह. 
हू । 


नीललोहित [वि.] (,) नीलापन हिवे बा ||. 
बंगनी । [संज्ञा पु.] शिव का एक नाम (जि बाप 
का कंठ नीला तथा मस्तक लोहित बस है| | हारी, * 
नीललोहिता [स'ज्ञा स्री] (उ) पोती जज |. तीती 
२-पावती । ` | न, र 
| ढ्ात | 


| [वि.] 


नीलवर्ण [संज्ञा पु.] (सं.) फालसा। 
नीलवर्षाभू [संज्ञा पु.] (सं.) काला मेंढक। 


चल ः fi | 
नीलवल्ली [संज्ञा सदमे] (सं) बदाक | 
परगाला । र | | 
र ५ गीता पड 
नालवसन [संज्ञा पु.) (सं.) १-नीला कप |' हनर 
बलराम । ३-शनिग्रह । [वि.] नीलावछ ` (ह 
- वस्त्र धारण करने बाला। | (छिया ६ 
नीलवस्त्र [संज्ञा पु.] (सं .) देखो 'नीलवसन'। | (उनः 
नीलवीज [संज्ञा पु.] (सं.) पियासाल। | भा 
नीलवुह्दा [संज्ञा सत्री.] (त) नीला बोना गण i 
पेड़ । र | 
वृन्त [सं तह सी: 
नीलब त, नीलबृनत [संज्ञा पः] सं) पूल ।थ 


नीलदूष [संज्ञा पु.] (स॑.) एक विशेष 30 | नीह 
सांड या बुछड़ा । ड | भा। 
नीलबृषा [संज्ञा स्त्री.] (सं) बैंगन । 
नीलशिग्र्‌ [संज्ञा पु.] (४) सहजत वी कै के १) रह 
नीलसंध्या, नीलसन्ध्या [संज्ञा स्त्री] (60 
पराजिता । 
नीलसस्य [सज्ञा पु.] (म.) बाजरा ! | 


नीलसरस्वती [संज्ञा लर] () तक कं f 

नीलसार [संज्ञा पु.] (स. तेंदू. का पेड़ ति [प 

नीलसिर [संज्ञा पु.] [9 नीले सिर व |, 
प्रकार की बत्तख् जो सिंध, ११ 


आदि में पाई जाती है | यह गरमि 


देती है । ड : 
नीलस्वरूप [संज्ञा पुः] (सं.) एक बण 


प्रत्येक चरण में तीन भगण 
अत्तर दोतेह। ` FE 

नीलस्वरूपक [ संज्ञा पु. ] (९) "तीह 
नामक छंद । 


। नीलाँग, नीलाङ्ग [ स ज्ञा 
[वि.] नीले अङ्ग वाला | } 
नीलांगु 


:] 
I 


» 
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[ ७३६ |` नीतुआ 
नीलारुण [संज्ञा पु.] (सं.) तड़का । भोर । उषा । नीवें [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) (-मकान, घर या भवन 
काल | आदि बनाने के समय उसका बह मूल-भांग [a 
जो दीवारों की दृढ़ता के लिये भूमि को खोद 
कर उसमें से दीवारों की जोड़ाई आरम्भ 
करके बनाया जाता है। २-किसी बस्तु या 
कार्य का आरम्भिक भाग । ३-जड़ | मूल । 
४-आधार। : 
नीवेँ का पत्थर-१-असली सहारा। २-भ्रार- 
म्भिक कार्ये या सहारा । ३-मकान के नीचे 
का सब से पहला पत्थर। नीवँ जमाना, 
डालना या देना-१-दीवार की जड़ जमाना । 
२-आरम्भ करना । सूत्रपात करना । ३-गर्भे- 
स्थित करना । तीव पड़ना-१-मकान बनना 
शुरू होना । २-आधार खड़ा होना । ३- 


नीलावती [ ज्ञा स्त्री. ] (हिं.) एक प्रकार का 
चावल। ः 


नीलाइमज [संज्ञा पु.] (सं.) तूतिया । नीलाथोथा 
नीलाश्मन्‌ [स ज्ञा पु.] (सं.) नीलकान्तमणि । 
नीलोश्व [सज्ञा पु.] (सं.) एक देश का नाम । 
नीलासन [सज्ञा पु.] (सं. १-पियासाल का पेड़ 
२-एक रतिबन्ध | 
नीलाइट+ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) नीलापन । 
नीलि [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का जलजंतु । 
नीलिका [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-नीलबरी । नील 
बड़ी । २-नील सम्हालु बृत्त । नीली निगु- 


वाला | 0] गन तप 
लोहा | पत्ते EF वसत । नीले रङ्ग का कपड़ा, 
हाणी कपड।। _ २-तालिशपत्र।  ३-बलः 
लिये लाङ्न।| ` दे! ४-शनेश्चर। ९-राक्तस । [वबि.] नीले 
[फ नाम (जि ब्म पहनने वाला । 
त बरे ह||, नीलाम्मरी [स ज्ञा स्त्री. (सं.) एक 
-होदी ज्ञु |. एगिती का. नाम । 

` |, नीताम्बुज [ संज्ञा पु. ] (सं) नीले- 
झत। « 
[व] (हि.) आकाश के रङ्ग का । नीले रङ्ग 


मेंढक ४ “आरम्भ होना। नौ मरना-दीचार के लिए 

॥। नीला करना-मार-पीटकर शारीर पर दाग एडी । ३-आंख तिलमिलाने का एक रोग । दे गडढे में कंकड-पत्थ भर ल र 

दाक |! के के छोटे-छोटे खु uo कंकड-पत्थर्‌ भरना या जमाना 
 । ह्ाहना। ४-मुंह पर सरसो क बराबर क छोट: नीते होना-आदि कारण या सहारा होना । 


दाने निकलने का एक रोग, इसे इल्ला भी 

कहते हैं | ५-चोट आदि के कारण शरीर पर 

“ ` पढ़ा हुआ नीला दागः। नील | 

नीलिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-नील का पेड़ । २- 
नीला बोना | 


| गीता पइन।-नीला हो जाना । नीला पीला 
पऽ | प्रा-क्रोध दिखाना । त्रिगड़ना । नीले हाथ 
य| | ॥हों-ठए्ड। हो जाय अर्थात मर जाय | 
पनि द्वारा गाली या शाप) | चेहरा नील। 
'१३।१/-६-आ।फृति से भय, उद्विग्नता, लज्जा 


नीव [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'नीवें?।. 

नीवर [स ज्ञा पु.] (सं.) १-व्यवसाय । व्यापार । 
२-व्यवसायी । ३-साधु। संन्यासी | ४= 
कीचड़ | ४-जल | & 

नीवाक [संज्ञा पु.] (सं.) महँगी के समय अनाज 


है | kn] op bn नर नीलिमा [संज्ञा स्त्री.] (हिं) १-नीलापन। २-| बढ़ी हुई मांग । २-अकाल । दुच्काल | 
ना ताइ. /°॥3.] (हिं.) १-एक प्रकार क ह बढ़ी हु ३ हुः 

(जहम । [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-नीली नी रयासत घम नीवानास [सज्ञा पु.] (हि.) जड़मूल से नाश। 
;) ` म। २-नील-पुननेवा। ३-महाभारत के | गणी [बिः] (हिं.) [ स्त्री. प्र. ] नीले रंग की। बरबादी । ध्वंस । [वि-] चौपट । नष्ट ! बरः 
_ | शुष एक नदी का नाम । एक लता विशेष | काली। आसमानी । [संज्ञा स्त्री] (सं) १-| बाद। 


नील का पौधा। २-नीले रंग की मक्खी । ३- 
नीलिका नामक आँख का रोग | 

नीलीधोड़ी [स ज्ञा स्त्री.] (हिट) (-काले या सब्ज 

रंग की घोड़ी | २-जामें के साथ सिली हुई |; 

"कागज की घोड़ी जिसे पहन लेने से जान 

` पता है कि आदमी घोड़े पर सवार है । 

डफाली लोग इसे पहनकर याजी मियां के 


नीवार [सज्ञा पु.] (सं) बह चावल जो बिना 
ज्ञोते-बोये आपसे आप उत्पन्न हों । पसाई के 
चावल । तिन्नी के चावल । मुन्यन्ञ।। मुनिया - 

फे खाने का अनाज विशेष । ह 

नीवि [सञ्ञा सत्री.] (सं.) १-कमर में लपेटी हुई 
घोती की वह गांठ जिसे स्त्रियां पेट के नीचे 
सूतकीडोरीसेयायोंही बांधती *हैं। २- 


नीली आँख. वाला । [स ज्ञा 


[शष पु.] (सं) १-नीलगिरी नामक 


» 'जान्नाथ जी के निकट एक छोटी 
का नाम । 


देवी। hl पि (सज्ञा प. ७ गीत गाकर भीख मांगते हैं। सूत की डोरी जिससे स्त्रियां धोती की गांठ | 
Fe HO x र प । "73 | नीलीचकरी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक प्रकार का | बांघती हैं। इन्दी । i । इजारबन्द्‌ । द 
पर बाती | [जनाए] (श) नीलकमल । जी नी TS को 2 कल 


नीलीचाय,[स ज्ञा स्त्री. ] (हि.) अगिया नामक 
घास या यज्ञकुश । 
नीलीराग [संज्ञा ए.] (॑.) १-प्रेम जो नील के 
` रंग के समान पक्का हो। अटल प्रेम) २- 
पक्के मित्र । । ट 
नीलसंघान, नील॑सन्धान [संज्ञा घु.] (सं. नील 
का खमीर। 503 
। पु.] (६ नीलू [संज्ञा सत्री ] (हिं.) एक प्रकार की घास । | 
३] (हि) बह स्थान या घर |. . पलवान। 
शाम होती या नीलाम पर | नीलोत्पल- [स-जञा पु.] (ह॑.) नील कमल | 
र नीलोत्पली [सञ्ञा पु.] १-शिव का एक अंश। 
- २-बौद्ध महात्मा मंजुश्री का एक नाम | _ 
नीलोद [सज्ञा पु.] (सं.) बह समुद्र या नदीं 
जिसका पानी नीला ्ो। . विराम लगता है। 
*] (सं) नङ | नीलोफर [संज्ञा पु.] (का.) , १-नीलकमलः।.९- नीसुआ [संज्ञा पु.] (हि) काठ 
'” भेल्लेचुड गुड़ । ; ` कुमुद्‌ । कोई । FE ` | वह छुस्दा जिस पर र 
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ढ्री! भ ष हे 
गो रे नीवी [संज्ञा स्त्री ] (सं.) देखो (नीवि? । 
निक्वत्‌ [सज्ञां पुः] (सं) कोई भी आबाद स्थात | 
नीव्र [स ज्ञा पु.] (प.) १-पहिये का घेरा । २- 
चन्द्रमा । ३-रेबती नच्षत्र। 
| नीशार [स ज्ञा पु.] (सं.) १-गमं कपड़।। कंबल। 
। २-सरदी हवा आदि से बचाव केलिये | 


सः आल उस आदमी 
४ सब से अधिक दाम 
| ६ । बोली बोलकर माल बेचने का 
ir 

i गाह ोली बोलकर बेचा जान[। 
ऐा। ९ चदाना-बोली बोलकर 


परदा । कनात। ३-ससहरी |. ॒ 
नीस [संज्ञा पु.] (देरा.) सफेद धतूर। . | 
नीसक+ [बि.] (हिँ.) कमजोर निबेल। | 
नीसान%- [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'निशाप्'। 
नीसानी [संज्ञा सत्री. (स मात्राओं का एक 
°` छद्‌ जिसमें तेरह और दसवीं मात्रा पह _ 
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Fs 


काटते हैं * 

नीस [संज्ञा पु.) (हिं.) गडांसे से चारा काटने का 
काठ का कुदा जो भूमि में गड़ा रहता है । 

नीहार [संज्ञा पु ] (सं ) १-कुददरा | २-पाला । ३० 
हिम ¦ बरफ । द 

नीहारस्फोट [ संज्ञा पु. ] (सं.) बरफ का बड़ा 


टुकड़ा । 

नीहारिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) आकाश में दूर तक 
फुहरे की तरह फैला हुआ वह्‌ प्रफाश-पुज 
जो अँधेरी रात में सफेद धारी की तरह दिखाई 
'देता है । ! 

ह [अब्य.] (सं.) सन्देइ या अनिश्चितता सूचक 
श्रव्यय । यह सम्भावना तथा अवश्य के 
श्रथ में भी प्रयुक्त होता है । [संज्ञा पु.] अछु- 
स्वार। 

नुकता [संज्ञा पु.] (श्रं) (-बिन्दु । बिंदी । २- 
फनती । लगती हुई उक्ति । ३-ऐब । दोष । ४- 
घोड़े के माथे पर त्रांधने का पट्टा या परद। । 
तिल्ह्वारी । 

बुकता-चीन [वि.] (फा) ऐब या दोप ढूढ्ने 
बाला या निकालने वाला । छिद्रान्वेषी । 

चुकता-चीनी [संज्ञा स्त्री ] .(फा) दोष या ऐब 
निकालने का काम | छिद्रान्वेषण । 

चुकती [संज्ञा मत्री ] (फा.) बेसन की छोटी-छोटी 

` बुदिया। एक प्रकार की मिठाई । 

भुका [संज्ञा प.] (श्र) १-धोड़े का सफेद रंग 
>-चाँदी | [वि ] सफेद रंग का (घोड़ा) । 
 , चुकरी [सक्ष त्री ] (देश.) जलाशयों के पास 


घहने वाली एक प्रकार की चिड़िया जिसके, 


पैर सफेद और चाच काली दवोती है । 
नुकसान [संज्ञा पु.] (अं.) १-कम्ती । घाटा। २- 
.. ज्ञति | हानि | ३-बिगाड़ | खराबी। दोष। 

अवगुण | बिकार | 

नुकसान उठाना-हानि सहना । पास से खोना 
नुक्सान पहुँचना-हानि धोना । नुकसान 
होना | नुकसान पहुंचाना-क्ष॒तिप्रस्त करना। 
नुकसान भरना-कमी या घाटा पूरा करना । 
क्रिसी को) नुकसान करना- दोष उत्पन्न करना 


काई [संज्ञा सत्री.] (दोश-) खुरपी से निराने का |' 


(हिँ) [सतरी. नुकरीली] १-नोकदार 
नोक निकली हो । २-नोकमोॉक का । 


, [| ७8°) 
नुखरना [क्रि.अ.] (दाश.) भाले का चित्त लैटना 
(कलंदरों की बोली) । 
नुखाट [संज्ञा स्त्री.] (दोश.) भालू के मुख पर 
छड़ी की मार जो कलेंदर उसे सिखाने या 
कोई भूल करने पर मारते हैं । 
चुगदी+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'लुकती'। 
नुचना [क्रि. अ.] (हिं.) १-अंशा या अंग से लगी 
वस्तु का झटके से खिंचकर झलग दोना। 
खिचकर उखड़ना । २-ताखून आदि से 
छिलना । खरोंचा जाना । 
नुचवाना [ क्रि. स. ] (हिँ) नोचने में प्रवृत्त 
करना । नोचने देना । 
चुनट [संज्ञा पु.] (?) संगीत की चौबीस शोभाओं, 
में से एक । 
नुत [बि ] (सं.) जिसकी स्तुति अथवा प्रशंसा की 
गई हो । प्रशंसित । वंदित । स्तुत । 
चुति [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-स्वुति | वंदना । २- 
पूजा । 
नुत्त [वि.] (सं.) १-चलाया हुआ । ज्षिप्त । २- 
प्रेरित । 
चुरफा [संज्ञा उ (अं.) १-वीयं । शुक्र | २- 
संतति । औलाद्‌ । 
नुत्फा ठहरना-गभे रहना । 
नुत्फाहराम [वि.](अं.) १-जिसकी उत्पत्ति व्यभि- 
चार से हो । दोगला । २-कंमीना । बदमाश 
(गाली) । 
नुनखरा [वि.] (हिं.) स्वाद में खारा। नमकीन | 
नुनखारा [चि.] (हिं) स्वाद में नमक के सदृश्य 
खारा । नमकीन । ` 
चुननाॐ# [क्रि. स.] (हिं.) लुनना । खेत काटमा । 
सुनाई#न- [संज्ञा स्त्री.] (हं) लावर्य । सुन्द- 
रता । सलोनापन | ः 
सुनी [ संज्ञा स्त्री. ] (दोश.) काश्मीर से सिफिस 
तक ओर बरमा तथा दक्षिण भारत के पहाड़ों 
_ में पाया जाने बाला एक छोटी जाति का तूत 
चुनेर [संज्ञा पुः] (हिँ.) १-नोनी मिट्टी आदि से 
नमक निकालने वाला । नमक बनाने का रोज- 
गार करने वाला। २-लोनिया। नोनिया । 
(पहदले इस जाति के लोंग नमक निकालने का 
काम करते थे) । 
युमाईदा [संज्ञा पु.] (फा.) प्रतिनिधि । 


तुमाइश [: सज्ञा स्त्री. ] (फा.) १-दिखाबट Fe 
दिखाया । प्रदशन । २-तड़क-भड़क | ठाटः | ` 
` बाट । सजधज। ३-परिचय कराने के निमित्त 


. नाना प्रकार की कौतुद्दलजनफ वस्तुओं का 


"प्रदर्शन करना । ४-बह मेला जहां अदूभुत, |. 
बस्तुए' प्रदरानाधं | 


अनूठी और उत्तम-उत्तम 
अनेक स्थानों से आती है। 
नुमाईशगाइ [सज्ञा स्त्री.] (फा.) वह स्थान जहाँ 


` पर शद, अनूठी 
रखी जाती 


लिए ददो । दिुबाङ। 
ऊपरी तड़क-भड़क हो 


नुस बॉधना-हकीस या 
लिखे अनुसार दबाइयाँ Eo 
र्‌ | [ज्ञा 
एकर 
नुहरना+ [क्रि अ.] (हि) देखो | ह 
नूत [बि.] (स॑.) १-नया । नूतन) २-श्रनोत्रा। हो 
लि : | सेउत्प 
| जा [सा 
नूतनता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) नवीनता । खाए 
नूतन होने का भावा | 
नूतनत्व [संज्ञा पु.] (सं) नवीनता । न 
नूतनता। 
नुद [सज्ञा पु.] (सं.) शहतूत । 
नुधा [संज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार का 
नून [सःज्ञा पु.] (?) १-आल। ` २-आलड 
एक लता जिसमें से एक प्रकार का शइ 
निकलता है । यह दक्षिण भारत, 
बरमा आदि देशों में होती है। + [सं 
(हिं.) नमक । नूननोल-गृहस्थी का साम 
[वि.] (हिं.) देखो 'न्यून'। 
नूनताई [संज्ञा स्त्री-] (हँ) देखो "नू 
नूनी+ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) बच्चा की 
नुपुर [संज्ञा पुः] (सं. १-स्त्रियों का 
जो पैर में पहना जाता है। जनौ 
२-नगण के पहले भेद का माम। 
बंशीय एक राजा | 
नूर [संज्ञा पु.] (अं.) १ 
पा | श्री। ३- 

- नाम। ४-संगीत के बारह दि 
नर का तड़का-प्रातःकाल | पूर का i. 
रूपवान | नूर बरसना-बहुत रि ड 
शोभा प्रगट होना । | 

नरबाफ [संज्ञा पु.] (अं, शाः) ° 
नूरा [संज्ञा पु.] (१) बद ड न 


मिलकर सा हो (ग 


(-नरं। मुष्य । र-्मलरष्य 
a i ढी गोट । सूये घड़ी की 
सःहञा प.] (त) मदुष्य की खोपड़ी । 

दु] (मः) कति कसात 


(पं) १-दसिह अवतार । 
सुह के समान पराक्रमी पुरुष 
-महाभारत के अझुसार 
जो बड़े दानौ थ परन्तु 
छ ब्राह्मण के शाप से उनको 22203 
योनि मिली | २-मछु के एक पुत्र का 
३-योधेय बंश का आदि पुरुष दुगा क गर्भ 
पे उतपन्न और उशीनर का पुत्र थ । 
न । २-ताज| था| पता ख्ी.] (ं.) उशीनर नामक राजा की 
| “ पली का तोम | 
ग्न [व.] (ए.) नरःघातक । 
ष [व.] (पं.) नर-भक्तक । मनुष्य को खाने 
वाहा। 
सत [संज्ञा पु.] (सं.) मनुष्य का सूत्र । 
तम्ाई। | {| [सज्ञा स्त्री.] (सं.) मनुष्यजाति । 
अलग | प [संज्ञा पु.] (हिं. देखो 'नत्त कः। 
का लाह!) गी : है < नृत्य 
परत, आसा ! [शास्त्री] (सं.) नतेन । नाच । मृत्य । 
।+ [संग्रा (षा पु.] (सं) नत्त॑क। नाचने वाला । 
| क्‌ सामा | [पु] (सं.) १-नत्तीक । २-नरहिसक । 
` | तिषा पु.] (सं) १-नाच । नृत्य । २-मूक 
यूनताः। || EC । अंगदिक्षेप | मटकना। 
[की ह EE * [कि अ.] (हिँ.) नाचना | नृत्य करना 
है] i 
ee (a ) (सं.) संगीत के ताल. और गति 
जि | FE हथ-पांच हिलाने, उछलने-कदने 
१ षा व्यापार । संगीतः्शास्त्रानुसार नृत्य 
रार का होता है-ताडवे तथा लास्य। 
छन तथा उद्धत चेष्टा हो उसे तांडव 
से a अंगों से किया जाय तथा 
रचे क आदि कोमल रसों का संचार 
* | त्से जीविका कहते हैं । धर्मशास्त्रानुसार 
न bl चलाने वाले निथ्च कहे ज॑ 
| क्ष [ | 
पञ्चा रत्री.] (हिं.) नत्तेंकी। नाचने 


न जा ए.) (छ) ("शिव । महादेव 


पर एत्य प्रिय हे)। २-कार्सिकेय 


| गा] (ब) 
| ` छ एज्ञा का ना 


'निहुरनाः । | 
। २-श्नोस|| 


|| स्यान | Fl (स॑.) नाचघर .। बह 


हो 


णजा। २-आंहयण । 


SN ड 
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नृप [संज्ञां पु.] (सं.) राजा । नरपति । 

नुपकद्‌, नपकन्द [संज्ञा पु.] (सं.) लाल प्याज 
या पलांड्ट । 

नुपशृह [संज्ञा पु.] (सं.) राजध्रासाद । महल । 

नुपंजय [संज्ञा एं.] (सं.) एक पुरुवंशीय राजा का 
चाम । 

नुपतरु [संज्ञा पु.] (ं.) खिरनी का पेड़ । 

नुपता [सज्ञा स्त्री.] (सं.) राजा होने का भाव। 
राजापन । 

नपात [संज्ञा पु.] (सं.) १-राज़ा | २-कुबेर। 


नपरना [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-मनुष्यों का पालन 


करने वाली स्त्री । 

नुपत्व [संज्ञा पु.] (स॑.) नृपता । एजापन। 

नपद्रूम [ संज्ञा पु. ] (सं. १-अमलतास | २- 
खिरनी का पेड़ । 

नुपद्रोही [संज्ञा पु.] (सं) परशुराम । 

नपनीति [संज्ञा स्त्री.] (सं) राजनीतिः। 

नपाप्रय [संज्ञा पु.] (सं.) १-लाल प्याज़ | २- 
सरकंडा | रामशर । ३-एक प्रकार का बांस । 
४-जइ़हन धान । ५-आम का पड़ । ६- 
पहाड़ी तोता | राजसुआः। 

नपाप्रयफला [सं्ञास्त्री.] (सं.) बगन। 

नुपप्रिया [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-केतकी । २-पिंडः 
खज़ूर। 

नपमंदिर, नपमान्द्र [संज्ञा पु.] (सं) राज- 
भवन । राजगृह्‌। महल । 

नपमान [सज्ञा पुः] (सं) वह संगीत जो राजा 
के भोजन करने फे समय वजाया जाता हैं । 

नुमलिंग, नपलिङ्ग [ संज्ञा पु. } (प.) राजचिह 
विशेषकर सफेद छाता । 

नपवल्लभ्‌ [संज्ञा पुः] (सं.) राजाम्रवृत्तं । 

नपवल्सभा . [संज्ञा सत्री] (सं) केतकी। 

नुपदत्त [संज्ञा पु.] (स॑.) सोनालु का पेड़ । 

नपश [संज्ञा-पु.] (लं) १=नरपशु ।२-मूखं। 

नपसभ [संज्ञा .पु.] (पं) राजाओं का समारोह । 

नपसभा [संज्ञा पु.] (सं.) राजाओं की सभा। 
नरेन्द्रसएडल। 


नृपसुता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-राजकन्या.। - राजः 


कुमारी । २-छछूदर । 


नपात्मज [संज्ञा पु.] (सं.) राजकुमार । राजा का | 


पुत्र 

न॒पात्मजा [संज्ञा स्त्री.]. (सं) १-राजकुमारी । 
राजकन्या । २-कडुवा घीया। कडुई तूःंबी । 

नपांध्वर [सांज्ञा पु.] (सं.) राजसूययज्ञ । 

नपानचर [संज्ञा प] (सं) राजा का नौकर । 

नुपान्न [सज्ञा पु.] (सं) राजभोगःधान। ` | 

नुपामीर [संज्ञा छः] (र) बह वाथ संगीत जो 

राजा के भोजन करते समय होता है। 
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नमंध [सञ्ञा पु.] (सं.) नरमेधयज्ञ। वह यज्ञ 


'नयज्ञ [संज्ञा पु.] (सं.) पंचयज्ञां में से एक 


| नृशंस विः] (.) १-लोगों को कष्ट अथवा 


नृमिंह-चतुंदैशौ 


नपामय [संज्ञां पु.] (सं.) राजय्च्मा नामक रोग । 


क्षयरोग । 


नपाल [संज्ञा पु.] (सं,).राजा | [वि ] मनुष्यों का f f 


पालन करने बाला । [el 

नपालय [संज्ञा पु.](सं.) राजमहल । राजप्रासाद । fd 

नपावत्त [संज्ञा प.] (सं.) एक प्रकार का रत्न ih 
जिसे राजावत्तं भी कहते हैं fa 

नृपान [संज्ञा पु.] (सं) राजसिंहासन । तख्त । , 

नुपाहय [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-राजा कहलाने 
चाला | राजा-नामधारी । २-लाल प्याज़ । 

नुपाचत [वि.] (सं.) जो राजाओं के योग्य हो । 
[संज्ञा पु.] १-काला बड़ा उरद्‌। राजम्ाप । 
२-लोबिया। 

नुमण [संज्ञा पु.] (सं.) १-धन । दौलत । संपत्ति 
२-भागवत के अनुसार प्लक्षद्वीप की एक 
महानदी का नाम ! 

नुमांण [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का भूत या 
पिशाच जो बच्चों को लगकर कष्ट पहुँचाता 
न 

नमर [संज्ञा पु.] (सं.) रात्तस । देत्य। [बिः] 
मनुष्यों को मारने वाला । 

नामथुन .[ संज्ञा पु. ] ` (सं.) ९-सत्रीःपुरुष का 
जोड़ा । २-मिथुनरारि । 


जिसमें मनुष्य का वलिदान. दिया जाता है। 


जिसका करना गृहस्थ के लिये कत्तव्य है । 
अतिथि-पूजा । अभ्यागत-सत्कार । 
नलोक [सज्ञा पुः] ( सं. ) मर्त्यलोक । मनुष्यं 
लोक | नरलोक । 
नवराह [सज्ञा पु.]'(स.) विष्णु का वाराहरूप- ॥ 
धारी अवतार । 
नवाहंन [संज्ञा पु.] (सं.) नरवाहन | कुबेर । 


नपष्टन (संज्ञा पु.] (सं.) शिव | महादेव। | 


पीड़ा पहुँचाने याला । कूर। निदेय । २- 
अनिष्टकारी: । अत्याचारी । जालिस । थे 
नृशंसता [सञ्ञा स्त्री.] (सं.) नशंस होते का भाब | 
.  निदेयता | क्ररता | ः 
नभथ गे, नसृङ्ग [र सञ्ञा पु.] (सं.). असम्भावना 
के उदाहरण के लिये मनुष्य के सींग। अलीक- 
पदार्थ । मनुष्य के सींग के समान अनहोनी 
बात । 4 
नषदन [संज्ञा पु.] (सं. यज्ञशाला । यज्ञगृह 
नृसिंह [सज्ञा पुः] (सं.) १-मलुष्पों में सिंह 
शरेष्ठ अथवा उत्तय पुरुष | २-विष्णु भगवान 
का चौथा अबतार जो आधे पुरुष और आधे 
सिह रूप में हिरण्यकरिपु को मारने. 
हुआ था । ३-एक रतिवंध । 


नुसिंह-चतुदेशी [संज्ञा स्त्री, 
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सञ्जनता । भलमनसी । उत्तम व्यवहार ' 
नेकीअ दी-१-भलाई-बुराई । पाप-पुण्य । 
हित-श्रहित। उपकार-अपकार । नेकी और 
पू्पूङृ-किसी की भलाई या उपकार करने मे 

. उससे पूछने की कया आवश्यकता । 

नकु #7 [वि.] (हिं.) तनिक । थोड़ा । किंचित । 
कुछ । [क्रि. वि.] (हिँ) थोड़ा । त्रिक । 

. जरा। 

नेग [संज्ञा पु ](हिं.) १-बरिवाहादि के शुभावसरों 


नृसिहपुराणं ` र्‌ 
की. शुक्ला चतुदे शी जिस दिन नृमिंहदेव के 
निमित्त धरत किया जाता हैँ । 

नृसिंहपुराण [सज्ञा पु ] (म ) एक उपपुराण 

तृसिंहृपुरी [सज्ञा पु ] (सं ) एक तीर्थ ज्ञो मुल 
तान में बताया जाता है । 

रसिन [संज्ञा ¶. (सं) बह्संहिता के अनुः 
सार कूर्म विभाग के उत्तर-पश्चिम में स्थित 
एक देरा का नाम । 


सकल्प । इंराद। । 


३-३्यअ्धी , ५४ 
आयोजन। ४-मथानी 


| स्त्री ] (देरा .) एक भानि i 

सज्ञा स्त्री. ] (हिं.) ।-देखो लेती । ३ 

_ - नीयत!। BS 

र [संशा स्री.) (देर.) चून „चद, 

तजी [स-ज्ञा हि | 
के ँ झा स्त्री ] (हिं.) एक प्रकार की पर | 


नेता [संज्ञा पु.] (हि.) [स्त्री नेत्री ] (लोगो _ | 


ऱृसो : मनष्यों ५: pe f ती खेल। 
ग (लाला ३] ) बह जो पनुष्यों में चंद्रमा | पर संबंधियों तथा आम्ितों आदि को कुछ | रास्ता दिखाने के लिए उनके आगे बहल |; ता [व 
57 5 | AUN धन देने की रीति या प्रथा । २-बद्द बस्तु या घाला । अगुवा । नायक । २-प्रभ। वारी | पो 
नृहन्‌ [सज्ञा प.] (सं.) नर-घातक । घन जो विवाह हमा शुभ अवसरों प्र ३-झाम को चलाने बाला। निर हृक | ॥३.| माव [संज्ञा 
बृहि [सज्ञा पु] (8.) सिद । संवंधियों, नौकरों-चाकरों नाई आदि को त्तक | ४-नीम का पेड़ | विच्छ) i 
ने [प्रत्य.] (हिँ) सकमक भूतकालिक क्रिया के चावला, विया जाता है. । पं हुमा की रस्सी | | क क्‌ 
प्रत्य] ॥६:) स रस्कार । रीति । प्रथा । ४ || प्रिव ॐ 
कर्ता का चिह्न जो उसके पीछे लगाया जाता न od ner मी [ems स्त्री.] (हिं.) बा होने अर | (हे होल 
मेक फे कता की पट ४२ ।.२-नेतां का sl के तर 
है । सक्मेक भूतकालिक क्रिया के कतो क करना । नेगलगना-१-रीति के अनुसार कुछ al नर । नेता क्षा पद ।४ ` | हत, ने 
बिभक्ति | देना । २-काम में आ जाना। सार्थक या ग धे॥। 


नेई + [सञ्ञा स्त्री.] (हिँ ) देखो 'नीब?। नेति [सज्ञा पु.] (सं.) १-एक संस्कृत 


सफल होना । 


2 हि) केलो : नेगचार “सं घाच्य जिसका अर्थ है 'इतिः या न्तः [इञ 
नेउछ्चाउरि+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं ) देखो 'न्योछा- | नेर [संज्ञ पु ](हि.) १-बिवाह आदि मंगल है तथा जिसका प्रयोग ईश्वर की महाह | [व 
बर', 'निष्ठाबर'। अवसरों पर संबंधी या आश्रितो को दस्तूर है दा 


वर्णन के सम्बन्ध में होता है। २-हठे। 
का एक भेदू । ब 
[संज्ञा स्त्री.] (हिं.) वह रस्सी जिस 
मथानी लपेटी जाती है और जिसके खे 
से मथानी फिरती है और दूध यै! दही मर 


देने की प्रथा या रीति | २-इस प्रकार दिया 
जाने वाला धन या बस्तु । ˆ 


नेगजोग [संज्ञा $] (हिँ) देखो 'नेगचार' । 
नेगटी# [संज्ञा प ](हि.) नेग या रीति का पालन 


तना+ [क्रि. स.](हिं.) देखो 'नेवतना' 'न्यो 
तना' | 


नेउता+ [संज्ञा पु.](हिं ) देखो नेबता' 'नयोता' | 
नेउला [सज्ञा पु.] (हिँ ) देखो 'नेबला? । 


इ म (म 
उली [संञा स्प्री.] (सं.) हठयोग का एक भेद । करने वाला । E जाता है। $ i 
नेक [वि] (५.) (-अच्छा । भला । | उत्तम | २- | गेगी [संज्ञा प.] (हिं.) नेग लेने या पाने का | 


अधिकारी । नेस पाने दाला। 
नेगीजोगी [संज्ञा ६.] (हिं.) विवाद आदि के शुभ 
अवसरों पर नेग लेने या पाने का अधिकारी | 
नेचरिया [संज्ञा पु.] (हिं.) प्रकृति के अतिरिक्त 
ईश्वर आदि को न मानने वाला। नास्तिक। 
._ लोकायतिक | 
नेचवा+ [संज्ञा पु.] (दोश.) पलंग का पाया । 
नेछापर+[स-हा स्त्री... (हिं ) देखो 'निद्यावए' | 
जक [संज्ञा पु.] (सं.) रजक । धोबी । 
-नेजन [संज्ञा पु.] (सं. घुलाई कां काम । सफाई 
- का काम । 
नेजा [संज्ञा पु.] (का.) १-भाला । धरछा । २- 
साँग । निशान | 
नेजा हिलाना-बरछा या बल्लम फिराना | ' 
नेजाबदार [संज्ञा ए.] (सं.) भाला या राजाओं का 
निशान उनके '्रागे लेकर चलने वाला । 
नेजाल [संज्ञा पु.] (हिं.) भाला | बरङ्घा। ` 
नेटा [सङ्गा पु.] (हिं.) नाक से निकलने बाला 
कफ या मल । 
नेटा बहना-गंदा और मैताकुचैला रहना। 
नेटना (क्रि. अ.) (हिं.) देखो 'नाठना' । 
ह क्रि. वि. ] (हिं.) निकट । पास । नज- 
दौक। | र 


शिष्ट। सञ्जन। $+ [वि.] (हिँ.) थोड़ा । 
तन्निक । जरा-सा | किंचित । कुछ । ई 
[क्रि. वि.] (हिं.) थोड़ा । तनिक । ज़रा । 
के-चलेन [वि.] (हिं.) अच्छे चालचलन वाला । 
सदाचारी । 
नेक-चलनी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) सदाचार। भल- |. 
मनसाहत । सुचाल | 
नेकनाम [वि] (फा.) जिसका अच्छा नाम हो । 
जो अच्छा प्रसिद्ध हो । यशस्वी । 
नेंकनामी [संज्ञ स्त्री ] (का) सुख्याति । मामवरी 
` कीतिं। सुयश। 
नीयत [बि.] (अं.) १-श्रच्छे या शुभ सङ्कल्प 
।ला । जिसका आशय या उद्देश्य अच्छा हो 
उत्तम विचार बाला । उदाराशय । भलाई का 


नेती-धोती [संक्ञा स्त्री] (ह) हठयोग की छ| 
क्रिया जिसमें मुह के रास्ते पेट मेके || 
लम्बी धज्जी डालकर श्राँतें साफ की जाती 


बाला | गुरु । ३-प्रधान। मालिक | 

४-दंडं देने वाला। ५-मालिक! 
. किसी अभिनय का मुख्य पात्र । 
नेतृत्व [संज्ञा पु.] (सं) १-नेता होने का 

२-नेता का काये । ३-नेता का पद "|| [ 

कत्व । सरदारी | ड जी स 
नेत्र [संज्ञा पुः (सं) १-आँख । २ 

र । न पता का महीन रेशमी ब | भनी 
पेड़ की जड़। बृक्ञमूल। «ताडी | “द | [स 
६-दो की संख्या । ७-नक्षत्र। ताए। शी पि 
फी. सलाई । कटीटा । ६-नाडी | ( [स 


; MIC: 

नेत्रकोष [संज्ञा पु.] (सं.) १-आाँल काढेल" | 

फूलकीक्ली। | । 
नेत्रगोचर [विः] (स.) दृष्टि के भीत ' | 
“नीम कि 7 हि 


५ नेत्रछ॒द [सज्ञा पु.] (8 ) पलक 


. उडी 
यन्त [संज्ञा पु.] (स) आँख व 
ख का एक रोग । 


स॑.) अ 
व प.] (१) | -गोलक 


न स ल्ली.](ं.) रुद्रजटा नामक लता 

भ, बनध [संञा पु.](४.) आँखमिचौनी 

ढ़ खेत । 

ने हां [सत्र प.) 
F 

।। मारी | दवा की चेष्टा से सुल इख आदि ब भाव 

ररित करने की कला जिसमें अन्य अग 

| होने ॥ | िहे.होलते नहीं । ड 

हल, नत्रमण्डल [संज्ञा ए.] (सं) आँख 
ग पेए। आँख का डेला । 

म [हहा पु ] (सं ) आँख का कीचड़ । 
झा [सज्ञा पु ] (# ) नेत्र-गोलक से मस्तिष्क 

२-हयो। 9 छ गया हुआ सूत्र जिसमें अन्तःकरणै में 

` | वज्ञान होता है । 

| जि स [संज्ञा स्त्री.] (सं.) यबतिक्क। लता । 

ee | (छ सेवन से आँखें बंद रहती हैं । ) 

खान [मज्ञा पु.] (छ ) १-इन्द्र (इनके गौतम 

$ से सारे शारीर में सहस्न-योनि चिह्न 


(हिं.) सुगन्धबाला । कचः 


| शग थे जो पीछे नेत्र के आकार के यन 
i षे)। २-चन्द्रमा (यह अत्रि की आंख से 
ही जाती | नन हुए थे )। 


| मैं, त्ररऽ्जन [संज्ञा पुः] (पं. काजल । 

द BR । सुमा । 

| [लि पु.] (सं.) आंख में होने वाले ७३ 

र जिनका उल्लेख वैद्यक में हैं । यह इस 
Co मुजाय) १३ कफजन्य, १६ 

| एन्य, १८ पित्तज, २५ सः 

(हल त्तज, २४ सन्निपातज तथा 

h a म 

[ Fl जच पु.] (त) वृश्चिकालीवृत्त। 

श पुः] (सं) आंख की बिरनी। 


पर 


[स 
| ष र ३.] (तं) आंख का कीचड़ । 
जिनी ड (लं एक प्रकार का दिव्य 
में विष होत। है । 
[संज्ञा स्त्री.] (.) आंख का 


रा सं 
\ जाना | र का हिलना-डुलना बन्द 


हु 


थे स्तम्भ रु ४ 
जाना । बा पु.] (सं) आख का 
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[ ७४३] 
नेत्रसाब [सञ्ञा १.] (४.) आंखों से पानी बहना 
नेत्रांजन, नेत्रान्जन [सज्ञा प.](8.) आंखों का 
सुरमा । 
नेत्रांत, नेत्रान्त [सज्ञा पु.] (हिं.) थांख के कोने 
के बीच का भाग | कनपटी । 

ताड, नत्राम्डु [संज्ञा पु.] (सः) नेत्रजल । शंसु 

नेत्रांभस्‌, नेत्र।म्भस्‌ [सज्ञापु.] (स॑.) आंसू । 

नेत्राभिष्यंद, नेत्राभिष्यः्द्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) 
ड आने का रोग जो छूत के कारण फैलता 

i 

नेत्रामय [संज्ञा पु.] (सं ) आँख का एक रोग । 

त्रारि [स ज्ञः पु.] (ल) थृहुर । सेङ । 

नेत्रिक [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार की छोटी 
पिचकारी | 

नेत्री [सञ्ञा स्त्री.] (सं.) १-लोगों क|पथ-प्रद्शन 
करने के लिए उनके आगे चलने वाली । अप्र- 
गामिनी । अ्रगुआ । स्त्री-नेता । २-शिक्षयित्री 
३-नाड़ी । धमनी । ४-लच्त्मीदेंवी | ५-नदी । 

ेत्रोत्सव [सज्ञा पुः] कोई भी मनोहर बस्तु जिस 
के देखने से नेत्रां को आनन्द मिले | दशेनीय- 
बस्तु । 

नेत्रोपम [फल] [सज्ञा पु] (सं) बादाम । 


नेत्रोषध [संज्ञा प.] (स.) १-आंख की दवा !+- 


पुष्पकसी स । 

नेत्रीषधी [संज्ञा स्त्री.] (ह ) मेढ़ासिगी। | 

नेञ्यगण [संज्ञा पु.] (सं) स्सौत, त्रिफला, लोध 
ग्वारपाठा, बनकुंलथी आदि बत्रा कॅ लिए 
उपकारी औषधियों का समूह । 

नेदिष्ट [वि ] (सं) १-निकट का । पास का | २ 

निपुण। [सज्ञा पु.] अंकोटवृत्त । ढेरे. 
पेड़ । : 

नेदिष्टी [बिः] (सं.) समीप का | निकटस्थ । 
[सज्ञा पु.] सहोदर भाई । 

नेदिष्ठ [वि.] (सं.) अत्यन्त निकट । निकटतम्‌। 

नेदीयस्‌ [बि.] (सं ) [स्त्री नेदीयसी] निकटतर 

नेदीयसी [बि.] (सं.) [स्त्री. प्र.] निकटतर। 

नेनुआ [स ज्ञ। पु.] (हिँ) घियातोरई नामक तर 
कारी | घिवरा । 

नेनुवा [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'नेडुआ' । 

नेप [संज्ञ स्त्री.] (सं) १-घर का पुरोहित । *- 
उद॒क | जल | 

नेपचून [सज्ञा ५.] (पतीसी) सूयं की परिक्रमा 
करने वाल। एक प्रह. जिसके सम्बन्ध मं स 
१८४६ से पूर्व कोई नहीं जानता था । इसे प्रह 
का व्यास ३७००० मील हैं! यह सूय से 
लगभग ८०००००००० मील की दूरी पर है। 
इसे सूर्य के चारों सो परिक्रमा करने में 
१६४ वषे (हमारे) लगते हैं । ` ` 

नेपथ्य [संज्ञा पु.] (सं) १-अभिनय आदि में 
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6. अमित 
रङ्गमंच के परदे फे पीछे को ' षह भाग या 
स्थान जहां नाटक के पात्र अपना रूप भरते . 

। वेश-स्थान । २-श्वङ्गार । भूषण । सजा- 

_ बट । ३-पर्दे के पीछे को स्थान । 

नेपृथ्य-विधान [स ्ञा पु.] (सं.) उस स्थान की 
व्यवस्था जां अभिनयकर्ता अपना रूप भरते 
ह्‌ 

नेपाल [स ज्ञा, पु.] (देश.) भारत के उत्तर में एक 
रूखा पहाड़ी देश जो हिमालय के तट पर है! 
[सज्ञा पु.] (सं. तांबा। 

नेपालजा [संज्ञा स्त्री] (सं.) मनःसिल । मैनसिल 
सिंगरफ । 

नेपालजाता ES त्री.] (स॑.) देखो 'नेपालजा' । 

नेपालर्नि्र, नेपालनिम्ब [संज्ञा पु.] (स॑ ) नेपा 
की नीस । एक प्रकार का चिरायता । बै्वक के 
अनुसार यह नीम कुछ गरम, ` योगवाही, 
हलकी, कडुइ तथा पित्त, कफ, सूजन, रुधिर 

9 रोग, प्यास और ज्वर को दूर करने वाली 

_ होती है। * 

नपालिका [स ज्ञा सत्री.) (सं) मनःशिला । मैन- 
सिल । सिंमरफ | | 

नेपाली [ वि ] (हिं.) (-नेपाल का । नेपाल | 
निवासी । २-नेपाल-सम्बन्धी । [ संज्ञा पु. ] 
नेपाल में रहने वाला आदमी । [संज्ञा स्त्री. | - 
(सं) १-जंगली छुद्दारे का वृक्ष या उसके 

.__ फल । २-मनःशिल | मनसिल । ह 

नेपुर+ [सज्ञा पु.] (हि ) देखो “नूपर' । 

नेफा [संज्ञा पु.] (फा.) पायजामे, लहंगे आदि में 
वह्‌ स्थान जिसमें नाड़ा, डोगु या इजारबन्द 

_ डाला जाता है। हे 

[संज्ञा पु.] (हि.) काये में सहायता देने ` 

. वाला। सहायक | मन्त्री! दीवान। | 

नंबुका+ [संज्ञा पु.] (हिँ) देखो 'नीबूः ' 

नंबू+ [स ज्ञा पु) (हिं.) देखो `नीषू?। 

नेम [संज्ञा पुः] (स.) /-काल | समय.। २-अवधि _ 
३-खंड । टुकड़ा | ४-म्राकार । दीवार | ५३ ` 
कैतव । छल | ६-अद्ध। श्राघा। ७-गत 
गड्ढा | ८-अस्य। और । ध-सायंकाल। | 
१०-मूल | जड़ .। [ स जञा प. ] (हिँ.) १- . 
नियम । बंधी हुई या बराबर होने वाली 
बात | कायदा । २-रीति । दस्तूर । ३-थार्मिक | 
क्रियाओं का पालन | ; 
यौ०-नेमधरम-पूजापाठ । त्रत-उपवास आ।दि 

नेमत [सज्ञा स्तरी.](हि.) देखो “न्याम? । 

नेमि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-चक्रपरिधि । पहिये का 

' प्रेरा या चक्र | २-कूएं की जगत] कूएँ के... 

चारों ओर का झं चास्थान। ३-कूएं की जमः 

वट | ४-किनारे का हिस्सा। ४-कूणे के | 

किनारे लकड़ी का वह ढाँचा जिस पर रस्सी ' 

रखते ओर जिसमें प्राय: घिरी लगी रहती 

है । [संज्ञा पु.](सं.) १-नेमिनाथ तीथेकर । 

तिनिश या तिनसुना वृक्ष । २-भागवंत 


a 
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नेमिचक्रे 7 `; 
अनुसार एक देत्य का नामे । ४-वञ्र । 
नेप्रिचंक्र [ प्ज्ञा १ ] (4 ) परीक्षित के वंश के 
एक राजा नो असी मकृष्ण फे पुत्र थे । 
नेमिवृ [सक्ला १. (सं) सफेद खेर का पेड़ । 
नेमी [सञ्ञा पु] (हिः) तिनिशवृक्ष | ed 
त्री ] (हि) देखो नेमि' [बि.] (हि) 
का पालन करने बालां । २-नियमित रूप 
वृजापाठ, प्रत, उपवास आदि धार्मिक कृत्य 
करने बाला । 
नेय [चि ] (मं ) लाने योग्य । 
नेयाथत। [ श ज्ञा स्त्री. ] (सं) काव्यदोष का 
एक भेद | 
नेर+ (क्रि. बि ] (हिं.) देखो 'नियर' । 
नेरता# [सज्ञा सत्री] (हिँ.) नैत त्य दिशा। 
पश्चिमःदक्षिण का कोना। 
नेरावाती [सं्ञ। सत्री.) (दे श) लदाख से भूटान 
तक पाई जाने बाली नीले रंग की भेइ जिसकी 
ऊन के कम्बल आदि बनते हैं 
मैराना+ [क्रि अ., क्रि. स.] (हिँ) देखो 'निय- 
राना । 
नेरे [क्रि त्रि.] (हिँ.) निकट । पास | समीप । 
ह पु] (हिँ.) देखो 'नेब' । [संज्ञा स्त्री. 
नींब'। ? 
नेवग# [संज्ञा ए.] (ह!) नेग । 
नेवगी [संज्ञा १.] (हिँ ) नेगी । 
`= नेवछावर-[संज्ञा स्त्री.] (हिं) देखो 'निछावर' 
नेवज+ [संज्ञा पुः] (हि.) देवता को अर्पित करने 
की बस्तु | खाने-पीने की बस्तु जो देवता को 
अढाइ जाय । भोग | नेवेद्य । 
नेपजा [संज्ञा पु ] (फा.) चिलगोजा। 
नेव [क्ष। स्त्री.](?) एक फूल का नाम । 
नेषत+ [सञ्ञा पु ] (हि.) देखो 'नेवता' "न्योता? 
` नेवसना+ [क्रि. स.](हिं.) निमंत्रण करना । नेबता 
` भेजना | 


नेवतदरी [सा 'ु.] (हिँ) जिसको निमंत्रण दिया 
। 


हिं.) पेर का एक गहनों | नूपुर 
हिं.) १-पेर की ठोकर 
घोड़े के पैर में होने 


>. 


व | गेक [वि ] (हिं.) देखो 'नेक' 
[द नंफच 


[ ७४४ | 
पांच अगुल' चौड़ा और सवा हाथ लम्ब 
पिडज जन्तु जो भूरे रंग का होता है।यह 
सांप को खा जाता है। 
नेवा [संज्ञा प. (हिं.) १-रीति ।रिवाज़ । दस्तूर । 
कहावत । लोकोक्ति । [वि] (हि) नाई । 
समान । तरह । भाँति । 
[वि.] चुप । मौन । 
नेवाज# [वि.] (हिं ) देखो 'निवाज' । 
नेबाजना% (क्रि. स ] (हिं.) अनुप्रह करना । निवा 
ज्ञना। 
नेवाड़ा [संज्ञा पु ] (हिँ.) देखो `निवाड' 
नेवार [संज्ञा पु.] (दोश.) नेपाल की आदिवासी 
जाति का नाम | [संज्ञा पु., अंज्ञ। स्त्री ] (हिँ.) 
___ देखो 'निवाढ़' 'निब्रार' 
नेवारना#ई [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'निवारना'। 
नेवारी [संज्ञा सतरी.] (हिं.) जूही या चमेली की 
जाति फा एक सफेद फूलवाला पौधा जो बर 
सात में अधिक फूलता है । इसके फूलों में बड़ी 
भीनी-भीनी महक आती हूँ । 
नेष्टा [वि.] (.) एक ऋत्विक्‌ । त्वष्टा देवता । 
नेष्ड़ [संज्ञा पु.] (सं.) मिट्टी का ढेला । 
नेष्ड [संज्ञा १.] (सं.) सोमयाग में यज्ञ करने 
. वाले जिनकी संख्या १६ होती है। 
नेस [संज्ञा पु.] (हिं) जंगली पशुओं का लम्ब 
र नुकीले दाँत जिनसे वे काउते हेँ। 


नेसकन [सज्ञा पु.] (दं शं.) (कलदर की बोली में) |. 


न्द्रा का जोड़ा खाना 

नेसुक++ [वि.] (हिं.) तनक । थोड़ासा । जरा । 
[क्रि वि.] (हिँ.) थोड़ा । जरा । टुक । तनक । 
नेसुंहा% [संज्ञ। पु.] (हिँ) चार या गन्ना कारने 
के लिए भूमि में गाड़ा हुआ लकड़ी का कुन्दा 

नस्त [बि.] (फा.) जो न हो । जिसका कोई अस्ति- 
त्वन हो | 
यौ० नेस्त-नाबूद-पूर्णतया नष्टश्रष्ट । 

नेस्ती [संज्ञा स्त्री.] [फा] १-अनस्तित्व । आलस्य 
३-नाश । बादी 

नेह [संज्ञ। पु.] (हिँ.) १-स्नेह । प्रीति । प्यार । प्रोम 
चिकना | तेल या घी । 


नेही+ [वि.] (हिं.) स्नेह , करने : बाला । ध्रेमी। 


ने [संज्ञा स्त्री] (हिं) १-देखो 'नयः । २-नदी | 
[स्चार्त्री.] (फा.) १-वांस की नली । २> 
हक्के की निगाली-। ३-बांसुरी । 

नेऋत# [वि.] (हिं.) देखो 'सैऋत्य! । [स श्ञा 
पु.] देखो 'नैऋत्य' 


र [वि.] (सं.) जो अकेले न चलते हों, फू ड 
चलते हो । झुण्ड बनाकर चल॑ने वाले । 


नेचा [संज्ञा पु.] (का.) इ ह 


खींचा ज्ञ 
नैचाबन 


नकेट्य [सज्ञा पु ] (म ) निकट होने क. 


निकटता । | 
नके [आव्य] (सं.) अनेक घार । एक से अ, | वि [वः 
बार । | 
द श्र 
उ [वि.] (सं.) अनेक प्रकार का । | | गा ( 
| M 
नैकरूप [वि.] (सं.) अनेक रूप बाल न 
चाला । [संज्ञा पु.] परमेश्वर । प | दि 
कशाः [वि.] (सं.) अनेक बार । कई दफा या]. * प्म्पस्धी 
मरतबा । दल | 
नक्‌ ग, नेकसृद्ठ [संज्ञा पु.] (8) पु | [रिः] 
„ एक नाम। | + [संब 


नेकपेय [संज्ञा ए.] (| ) राक्षस | दानव। 
के वंशज । 
नेकसानुचर [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । महादेव। | 
नकु [वि.] (हिँ) देखो नङ ' | षा 
नैकृतिक [वि.] (सं.) [स्त्री. नैकृतिदी] 
मान । झूठा | २-कमीना । दुष्ट। नी 
घुन्ना । रूखा_। ४-कटुभाषी । कडुवा 
वाला । ५-निष्ठुर । 
नेकृतिकी [बि.] (ह. स्त्री. प्र.) (-कहुभािएी 
-निष्ठुर हृदय । ३-दुष्टा | केमीनी। 
नैगम [वि.] (सं.) [ स्त्री. नेगमी ] {ऽति 
सम्बन्धी । २-जिसमें ब्रह्म आदि का प्रति 
दून हो । [संज्ञा पु.] १-वेद क। व्यास्य| 
या टीकाकार । २-उपनिषद। २-युक्ति | आ कविय 
४-विवेकपूणं आचरण । ५-नागरिक 
पारी । सौदागर | महाजन | 
नेगमनय [सञ्ञा ५.] (सं.) बह्‌ नय वा 
द्रव्य तथा पर्याय दोनों को - सामात्य 
युक्ति मानता हो और-कद्दता ही 
के बिना बिशेष. तथा विशेष के बिना 
नहीं रहं सकता । (जैन) । 


नैगमेय [संज्ञा पु.](सं.) { कार्तिकेय के 
चर का नाम | २-सुश्र॒त 
क स बालप्रह । 
मेष [संज्ञा पुः] (सं.) सु त में 
ह से नवां जिसके द्वारां पी 
बच्चों के मुंह से फेन गिरता है दी 


है, दृष्टि ऊपर की ओर स्थिर 

देह से चरबी फी सी न्ध 
नैघंटक, नेघण्टुक [सजा ए 
शब्दकोष । वैदिक शब्दों का 
कोप | 


जिसके पक 
रे श्रौर. दूसरे ह हर 


.] हैं.) गाय, बल आदि का सिर 


की केक 
UE 

El 

«a 


थां माधा! 
वी [संहा स्त्री ] (सं. एक प्रकार की उष्तम 


; गौ अच्छी i bo व नल 

नी [िंझा स्त्री. ( +) कुएं कं पा 

का ह हा भूमि जिस पर बैल चरसा 
' (समय चलते हैं. रपट | पैदी । , 

त [वि.] सं.) निंचुल-सम्बन्धी । हिज्जलब॒च्ष 
ऽ म्न्धी। [संज्ञा पुः] निचुल काः फल या 


। नानो श्प 

हम | 

i दफा गा 

| बीज | 

विषु न[रि.] () निज-सम्बन्धी । अपना । 

|| है [संज्ञा सत्री.] (दे रा.) दुधिया घास । 

नव। ति १ [संज्ञा पु.] (हिं.) सुअवसर । अच्छा मौका 

ल [संज्ञा पु.] (सं) १-नरक । २-पाताल । 

| मह्न [सज्ञा पु.] (सं.) यम। 

4 कर [वि.] (सं.) नीति-सम्बन्धी । नीतियुक्त । 

|~ | आभार [संज्ञा पु.] (सं.) नैतिक ‹उपकार 
या श्रहसान। 

| गीता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) नेतिक होने का 

i हे । सदब्यवद्दारता। सदाचार्‌ । 

| "मिति [संज्ञा स्त्री] सदथ्यवहार शील 

] (निया | प शेत या स्वभाव । 

क। प्रति'। ग्रिल [संज्ञा पु.] (सं.) सदाचरण का बल या 

व्याख्याग्रा शक्ति | 

क्ति सा 


र्क । बय हि 


| महादेव | 


गिविजिय [संज्ञा स्त्री ] (सं) सदू-व्यबहार 
कत आचरण करने के कारण दूसरे के हृदय 
| अंकित भाव जिससे वह आभार प्रदर्शित 
| क । मारल -विक्टरी | 
[| ने [संज्ञा पु.] (सं.) सदव्यवददरयुक्त 
सम्बन्धी नियम या कायदे मारल लाँ 
संशा प.] (सं) १-मानसिक श्रवः 
हि । सेना की नैतिक शक्ति | कह 
यम. की (सं) १-नित्य का । २-नित्यं दिया 
३ । [सिज्ञा पु.] नित्य का कम । 
A pe स्त्री, जेपी ] १-सबैव 
[et मित रूप से । प्रतिदिन करने 
®।२-अनिषार्य । जो रल न ह र 


[वि.] (सं) [स्त्री प्र.] १- 
क। २-अनिषाये चो दल न से 


गैर त 
क ] (.) [ स्त्री. लैत्थिकी ] देखो 


(३ ) देखो 'नेत्यकी? te: 
स भु बी ।रारमी का 


ei निदाघ-सम्न्धी । 
| If 
| पे. रो निदान जानने बाला i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai-and eGangotfi _ 


ह + 
f फ । [बि (सं) निदाघःसम्थन्धी । प्रीष्म 


(सं ) जिवान ह 
रोग i -शास्त्र विशा-- 


CC-0.In Public Domain. Gurukul Kangri Collection 


न [ ७४५] उ 3 मैत 
नेदेशिके [संज्ञा पु.] (सं.) आज्ञा पालन करने _ महाभारत आर पुराणानसारं यमुना के दक्षिण | 
वाला । नौकर | दास । तट पर बसने वाली एक जोति। 

i [विः] (सं.) निद्रा-सम्बन्धी 6) [सी न) एक विष था 

घन [संज्ञा पर 00 uN क्षण रहने वाला | क्षणिक । विनश्वर | 
वि बम | | ह [सज्ञा पु.] _(.) एकः प्राचीन वन 

नेधानीं [स जञा सत्री.] (॑.) मनुस्मृति के अनुसार भाजकल हिन्दु का लाठी 


L रुः 'माना जातां है। यह आजकल नीमखांर 
पांच प्रकार की सीमाओं में से एक। वह ३ जिन मोह 
सीमा जिसका चिह्न गडा हुआ कोयला या चहात । यह स्थान सीतापुर जिले मे है। 


तुषं हो । नेमिषि [सञ्ञा पु.] (सं.) नैमिषारएयवासी,। 
नेन [संज्ञा पु.] (हिँ) १-नयन । नेत्र। २- नेमिषी [वि. २ 68) स्त्री. प्र.] एक निमिष. या 
नवनीत । मक्खन | हा लय में होने वाली । ॥ 
नेनसुख [सज्ञा पुः] (हि.) एक प्रकार का चिकना | "मिय [वि.] (पं) निमिप-संंधी । 
सूतीकपड़ा। नैमिषेय [वि.] (स) १-नैमिप-संबंधी । नैमिषा- 
नन्‌ [संज्ञा पु.] (हिं.) १-उभरे हुए बेलबूटे का एक रएय का | ४ ० 
प्रकार का सूती कपड़ा । +२-सवनीत। नैमेय [संज्ञा पु.] (सं) १-विनिमय । वस्तुओं 
. सक्खन। का बदला। २-वाणिज्य । व्यवसाय । 
नैपातिक [वि.] (ं.) स्त्री. नैपातिकी] अकस्मात नेयग्रोध [संज्ञा पु.] (सं.) १०गूलर.का फल | २- 
या देवसंयोग से वर्णन करने वाला। £ गुलर का वृत्त । 
नेपाल [बि.] (.) १-नैपाल-संबंधी । २-नैपाल | यत्य [संज्ञा ए.] (९) .नियतत्व । 
भाव । संयम । जितेन्द्रियत्व । 


का। नैपाल में होने वाला । [सज्ञा पु.] १- आ 
नपाल का नीम।२-एक प्रकार कीं रख! [नैयमिक [बि.] (सं. [स्त्री. नैयमिकी] नियमित 
नियमानुसार । 


_ [सञ्ञा पु ] (देश) देखो 'नेपाल?। 
नैयमिकता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) नियमा्ुसारता। | 


नेपालिक [संज्ञा पुः] (सं.) तांबा। - 
नैपाली [वि.] (हिँ) १-नेपाल देश का | २-नैपाल | नेयमिकत्व [संज्ञा पु.] (ं.) नेयभिकता । नियमा- 
तुसारता। 


में उत्पन्न । ३-सैपाल का रहने वाला । [संज्ञा 
नेयाई [संज्ञा सत्री] (हिं.) नाव । नौका । किश्ती 


त्री.] (सं.) १-नवमल्लिका। नेवाली। २- 
मनःरिला। मैनसिल । ३-नील का पौधा । | नैयायिक [छे.] (स) न्यायासत्र का जान 
वाला । न्यायवेत्ता । 


४-शेफालिका | एक प्रकार की नियु एडी | 
नेपुण [संज्ञा पुः] (सं.) निपुणता । नैरंजना, मैरव्जना [संज्ञा स्त्री] (सं) लना 
का प्राचीन नाम । So 


नेपुण्य [संज्ञा पु.](सं.) निषुणुता] पडुतो। चातुये । 
योग्यता । दक्षता | कमाल | करतय नेसत हा पा 
व्या संक र्‌ न्तये [सज्ञा पुं.] ` (सं. 
नेभृत्य [सज्ञा पु.] (सं) १-ललोज । संकोच। बे moe 5 
नैर# [संज्ञा प] (हिं) शहर । देश । जनपद । | 


विनम्रता । २-एहूस्य । 
नेमंत्रणक, नैमन्त्रणक [सज्ञा इ.] पं) Sh नेरपेच््य [संज्ञा पुः] (सं.) निरपेच्षता.। तटस्थता । 
उदासीनता। SS 


दावंत। कक 
[वि.] (सं.) नरक में रहने बाला। नरक र 


नियम होने 


निरंतर कां | 


नेमय [संज्ञा पु.] (सं) व्यापारी । व्यवसायी। 
रोजगारी। - 

नैमत्तिक [वि.] (सं.) [स्त्री: नैमत्तिकी] १-जो 
किसी कारण विशेष वश किया जाय।ज़ो 
निमित्त या कारण उपस्थित होने पर या किसी 
विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिए य :२- 
असाधारण । कभी-कभी होने वाला । [संज्ञा 
पुः] १-कारण । २-कभी-कभी होने वाला 

शास्त्रोक्त कर्म । ३-ज्योतिषी । भविष्यवक्ता | 


नेमित्तिकलय [संज्ञा पुः] (सं.) एक प्रलय जिसमें 


नेरयिक 
दे ष वासी। . 
थ्य [संज्ञा पुः] (स) निरयेकता। , 

राशय [संज्ञा पुः] (सं.) १-निराशा का भाव । 
| _ तनाउम्मेदी | २-आशा या इच्छा का अभाव । _ 
नेरास्य [संज्ञा पु.] (सं.) बाण छोड़ने का एक 
 सन्त्र। - ०0 का 
नरक्त [वि.] (सं.) निरुक्त सम्बन्धी। [संज्ञा 
पु.](सं.) १-निरुक्त-सम्बन्धी प्रन्थ | द 


सौ बई तक अनागरष्टि होती है, बारहों सूये व्युत्पत्ति-तत्वश ।. .३-निरुक्त. - 
उदित होकर तीनों लोकों का. रोषण करते हैं, | „ ष्यणन करने बाला। / 
फिर बढ़े भीषण मेघ सौ वर्ष. तक निरन्तर नैरुक्तिक [संज्ञा एः] (तं. नि 
बरस कर सृष्टि का नाश करते, हें। . अ 
नैमिश [स ज्ञ।.प.] (सं,). देखो 'नैमिष'। - य [संज्ञा पुः] (सं) स्वास्थ्य 
निन 


मिष [ न पु ] (स) १-नैमिप्राएण्य तोर्थ ' | नेः त [बि.] स.) नित 
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नैऋ'ती [ ७४६ ) 


x न्त का पुत्र | राक्षस । एक निष्क हो । (प्राचीन सिक्के का नाम) 
दिण कोण का स्वामी ' ३-मूलनक्षत्र । 
„ नेका ती [मज्ञा स्त्री.] (स॑ ) दुगादेबी | २-दक्षिण 


„ टकसालघर का व्यवस्थापक | 
मेष्टिक [वि.] (ल.) [स्त्री. नैष्ठिकी] मनि 
पश्चिम फा कोना ' दक्षिण-पश्चिम के मध्य 
की दशा । 


बान । निष्ठायुक्त। २-मरणकाल में कत्तेब्य 
नेऋतेय [संज्ञा पु.] (.) निऋ ति का वंशज । 


नोकना [क्रि. स.] (?) ललचना । 


es (म) १-जिसमें नोंक हो। 

चुभने वाला । पैना । ३-चिः 

दिल में असर करने ब हः 
तड़कभड़क वाला । 


0 
्ञा। ४-शानदार गोण [संशा ° 


दत [स्ञा 


(कमे) | ३-अन्तिम । झाखीर । ४-निर्णित । 
स्पष्ट | पक्का । ४-पूर्णतया परिचित या अव- 


i: नोकपलक [संज्ञा स्त्री.] (हिं 

र , गत। ६-सर्वोच्चपू्ण | ७-निर्दिष्ट । ढ्‌ । संज्ञा स्त्री.] (हिं.) चेहरे कीवा. कने की 

त्‌ [घि] (सं.) निःऋ ति देवता का (पशु सतत । ८-सदैव ठः लिए त्यागने और शुद्ध | नो । सुखाकृति गढ्न | क्‌ था डोडा 

झादि) । रहने का घ्रत धारण करने वाला । [संज्ञा पु.] नोक पलक ते टीक-नख से सिख तक सुदर | | (ब्य 
5 | नोकपान्‌ ठ हे (पर 
नेगंध्य, नेगन्ध्य [संज्ञा पु.] (सं ) गंधदीनता | बद्‌ अद्धाचारी जिससे आजन्म के लिए ब्द | 7 त ३.] (हि) पान के श्ाकारक् | द पंत 

; $ घत धारण किया है १।मुख्त नामक चमड़े टुकड़ा जो ज). 

नेगुण्य [संज्ञा प.](सं.) १-गुणों का अभाव। र : रण किया ह , ही नोक और एड़ी ऽर ज Fi जो जे गोप [सं 
२-उत्तमता का अभाव! अच्छे गुणों का नै [संज्ञा पु.] (सं) निढुराई। नृशंसता । काटछाट सुन्दरता और ; मजा जूते हो | उक 
अभाव | ३-कलाकौराल आदि का श्रभाव | क्रूरता । नोकार्फोकी से दी (जूते बहे) | दर | 
४-सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों का न | नेष्ठ्य [सञ्ञा पु.] (सं.) दृढता । मजबूती । स्थि- [सा स्त्री. (हिं) १-चेाइ। | पर होनी 
होना । त्रिगुण शून्यता । रता । स्थिरत्व । परस्पर व्यंगादि द्वारा आक्रमरा ।ताा। || नी [र 
क [संज्ञा पु.] (हं.) (-निमलता । विषयों से | नेष्फल [्ञा पु.] (सं) निष्फलता। स] २-परसपर की चोट तिव रा हे 
राग्य । गि [) स्त्री, ने 222 गिह [सः 
नैसर्गिक [बि.] (सं.) [स्त्री. नैसर्गिकी] स्वाभा- | नोकीला-- [विः] (हिं.) देखो 'इडीला। | [वा 


ज्ज [सज्ञा पु.] (सं.) निलज्जता । विक । प्रकृतिजन्य । परंपरागत । 


नाहिक [वि.] (स॑ ) निर्वाह योग्य । जो निर्वाह | नेसर्गिकता [सज्ञा स्त्री.] (सं) स्वामाविकता । नोखा+- [वि.] (हिँ.) (स्त्री. नोखी] अदू | झा बह 5 


फे लिए हो * है गाव विचित्र । अपूर्वं । विलक्षण | अनूठा। प जीन प 
मैवासी [संज्ञा प गीत न गा नैसर्गिकी [वि.] (सं.) [स्त्री. प्र.] प्राकृतिक । नोच [संज्ञा स्त्री.] (हिँ. १-नोचने ढी द्या छ _ फा 
पर रहने वाला देवता । ४। श्च | नैत्तगिकीदशा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अ्योतिप की भाव | २-छीनने या लेने की क्रिय[। रा । ज 

एक दृशा। ओर से कई आदमियों का भपाटे के साथ | से कमउ 


नैविड्य [सं म॑.) निविड़ एक | ज्ञा 
वेडू [संज्ञा पु.] (स.) निविडता । घनत्व । नैसा# [बिः] (ह) बुरा । सराव । छीनना या लेना । लूट । ३-कई ओर सेइ | मी] १ 


वैध [सा पुः] (स) देवता के निवेदन के | क अदमियों का मांगना । चारों ओर की मां) | '। सह 
लिए भोज्यद्रव्य । भोज्यपदार्थ जो क्रिसी नेसिक [वि.] (हिं.) थोड़ा | नेक । तनिक । बहुत से लोगों का. तकाओं | [निस] 
Fe क को श्प क्रिया जाय | नेसुक [बि.] (हिं.) थोड़ा । नैसिक । नोचखसोट [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) मपाटे के साथ | मारी 
i] a [स्री नेशी i १-रत-संबंधी । | नैस्त्रिंशक [सज्ञा पुः] (सं.) खङ्गधारी । तलवार लेना या छीनना | छीनामपटी । जबरद | एए जो 
नरि र में का प्‌ pn | बहादुर । _ नोच या खसोटकर लेना। | ण भ 
र] ji र री स १-निरा- नैहर [संज्ञा पु.] (हिँ) स्त्री के पिता का घर। | गोचना [क्रि. स.] (हिं.) १-लगी या जमी बु. पा [सग 
बाल।। i द्ा ने सायक! । पीहर। को खींच या झपटकर अलग करना। वा | शो लोर्न 
नेश्चल्य [सं [अन्य] (सं.) नहीं । न। इना । २-किसी बस्तु में दांत नख यापी | धे काते 
in [हा पु.] (४) श्रचलता । श्रटलता । नोआ# [संज्ञा प.] (ह) [सत्री, नोई] दू दोहे |. सफर उसका खंर खैंच लेना । ल पनी 
: र डकर मच्छ i | . 
त i पु.] (स.) १-्ड्ढ्‌ विचार | पक्का समय गाय के पैरो में बांधने की रस्सी । बंधी चना । ४-पीछे पड़ उसकी इः #4 [स 
इरादा । निश्चय । २-निश्चित कृत्य या रस्म। | + इनी+ [स ड लेना। बारबार तंग करके लेना | ५-१ | तोनिया। 
मैषदिक [वि.] (ल) १-उपवेशनकारी । बैठने |. सिज्ञास्त्री.] (हि) बह रस्सी जो गाय |. तंग करके मांगना। [संञा पु.] बाल गोर वि] (हि 
को दुह्रे समय उसके पिछले पैरों में बांधी या उखाड़ने की चिमटी। आग पी 


मैप वाला | २-निषददेश-सम्बन्धी । निषाद का 
पे [संज्ञा पु.] (सं.) {-निषधदेश का राजा। 
२-यह उपाधि इस देश के राजाओं में से 


जाती है । 


नोचानाची [ संज्ञा सत्री. ] (हिं) देखो " 
नोई [संज्ञ सत्री.] (हिं.) दुहते समय गाय के दै 


खसोट? । 


राजा नल की थी | ३-निषधदेशावासी। ४- बांधने की रस्सी । बंधी। नोचू [संज्ञा पु.] (हि) १-नोचने वाला 5 हेते | ५ [वि,] 

` श्रीहषोरचित एक संस्कृतकाव्य जिसमें राजा | १% [संज्ञा स्त्री.] (फा.) १-सूचषम अग्रभाग । झपटी करके लेने वाला । ३-तंग कए [बि 

_ चल की कथा वणेन है । [वि.] निषधः अपेक्षाकृत बहुत पतला सिरा । २-आगे की | ' वाला । ४-तकाजों के मारे नाक | | 
Fe क । निषधदेश का । ओर निकला हुआ पतला भाग, सिरा या बाला। ह | हे देर 
नषषीय [वि.] (पं.) नल-सम्बन्धी । कोना। , नोट [संज्ञा ६.] (अं ) ध्यान रखने के ही | 


अथवा टॉगने का काम। २-पत्र॥ | 
टिप्पणी | ४-राज्य की ओर से चलाव 5. 
बह पत्र या कागज जिस पर उस 
राजा या राज्य चि अंकित होता दै 
रुपयों की संख्या छपी रहती & ` | 
उतने सिक्के के रूप में चलता Fo 
नोटपेपर [ संज्ञा इ. ] (मं) चिट्ठी 
कागज । 
नोटबुक [संज्ञा स्री.] (अं.) याददाम्त 


नोक की लेना-बढ'बढ कर बातें करना । डींग 
हाकना | गव दिखाना । नोक हुम भागना-जी 
छोड़कर भागना । नोकर रह जाना-आन की 
बात रह जाना | नोक बनाना-रूप संवारना | 
नोकभोक [सज्ञा स्त्री.] (हि) १-बनाव सिंगार । 
सजावट | ठाटबाट । तपाक । तेज । आतंक 
दप FE 28 gd | थ्यंग्य । ताना | 
४-आपस में होने वाले आफ्तेप या दबी हुई 
प्रतिदद्विता । ड 


नैषध्य ह्य [सञ्ञापु.] (हं) राजा नल क्का पुत्रया 
| 
गैष्कम्य हा पु.] (सं) १-सुस्ती । अकर्मण्यता 
 २-करमे या अमफलों से छेका हुआ । ३- 
माधि द्वारा प्राप्त मोत्त | 
) (हं) १-निष्क-सम्बन्धी । २- 
द्वारा मोल लिया हुआ। [संज्ञा पु.) 
! नैचिकी ]१-अद बस्तु जिसका मूल्य 
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F 


. का या छोटी किताब । 
वि [हा ली.] (अं) १ -विज्ञप्ति । सूचना ! 


विज्ञापन । इशित । 


गए 7.) नमक | लवण । 

? :) १-ग्रोरणा । चलाने या 
नो का काम । २-बैलों को हाँकनें की छड़ी 

गाडा ' पैना । प्रतोद । रे-खंडन । 

[बय ] (पं) नी हिस्सों में । नोगुना । 

प [संज्ञा ५.) (हिँ) नमक । र 

| वा [मा ए.) (हिं.) १-नमकीन आचार। 

द-तपरक में डाली हुई आम की फार्को की 

बाई । ३-लोनी जमीन | वह जमीन जहां 

पर होनी अधिक हो | 

| [सज्ञा सत्री.] (हिँ.) लोनी मिट्टी। 

गा [सज्ञा पु.] (?) पैसा । 


| ` माञ पुः] (हिं.) प्त्री. नोनी] १-नमक 


अं | ग्र वह श्रंश जो पुरानी दीवारों, नमी वाली 
। रपः ६ अन पर मिलता हैं। ३-लोनी मिट्टी | ३- 
क्रिया प. शरीफ । सीताफल । आत । ४-उघडे नासक 
या । ऋ |. होढ़ा जो नाव या जहाज के पेंदे में लगकर 
टेके साभ | पे कमजोर कर देता हे । [वि.] (हिँ.) [स्त्री. 
फर से | नी] १-नमकमिला | खारों । २-लावण्य 
कीमांग। || म! सलोना । सुन्द्र। च्छा। बढ़िया! 


, कि स] (हिं.) देखो 'नोबना!। 


के साय | "पारी [संज्ञा स्त्री] (हि) एक प्रसिद्ध जादू. 
जबरदस्ती | एण जो कामरूप की रहने वाली थी । इसकी 


|| _ अब तक मंत्रों में दी जाती है। 


ण की में से नमक निकालने का 

| के है । [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) एक भाजी 

श | Hv । लोनिया । 

बाख |" [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-ल्लोनी मिट्टी | २- 
| || 'निया। अमलोनी का पौधा Mes 


प 
4] 


है) 5 देखो “नवल! । + [संज्ञा पु.] 
। [संज्ञा स्त्री.] „(देरा.) 


(ह) १-अल+ 
भय । दुलेभ । जह 
वाला हे अनोखा । अद्भत । ह 


i (हि. ) वही में लिखना । 


गोप (5 हि 
जमी बलु | "ग [संज्ञा पु ] (हि.)एक जाति विशेष जिसके 
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[ ७४७ ] 


(| नौ [बि.] (हि.) आठ और एक । ६ । 


नौ दो ग्यारह होना-देखते-देखते चल देना या 
भाग जाना। 
नौ तेरह वाईस बताना-इधर-उधर की बातें 
करके टाल देना । [संज्ञा स्त्री] १-जहाज । 
पोत । नौका | भाव । बेड़ो। २-एक नक्षत्र का 
नाम । 
नौकड़ा [संज्ञा पु.] (हि) तीन आदमियों द्वारा 
खेला जाने बाला एक प्रकार का जूआ जो तीन 
तीन कौड़ियों से खेला जाता है। 
नौकर [संज्ञा पु.] (फा.) [स्त्री. नौकरानी] १-रहदल 
या काम-धंथे के लिये वेतन पर रखा हुआ 
आदमी। शत्य । चाकर । २-बेतन आदि पर 
किसी का काम करने वाला व्यक्ति | वेतनिक 
कमेचारी | खिदमतगार । 
किसी को नौकर रखता-बेतन पर काम के लिए 
_ नियुक्त करना । काम पर लगाना । 
नोकर-शाही [संज्ञा स्त्री] (झा.) बह शासन पद्धति 
/ जिसमें सब अधिकार बड़े २ राज्य कमचारियों 
के हाथ में रहते हैं । ब्यूरोक्रेसी । 
नोकराना [संज्ञा पु.] (हिँ) नोकरों को मिलने वाला 
8 वेतन दस्तूरी आदि । 
नोकरानी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) घर का काम धन्धा 
_ करने वाली स्त्री | मजदूरी | दासी | चाकरनी 
नोकरी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) १-नौकर का कार्य । 
सेवा । टहल । २-वह पद्‌ या काम जिसके 
लिये वेतन मिलता हो। 
नोकरी दोना या बजाना-नौकरी पाना | 
नौकर-कर [संज्ञा पु.] (सं.) नोकरी पर लगने 
वाला कर । 
नोकरी पेशा [संज्ञा पु.] (मॉ.) वह जिसका काम 
नौकरी करना हो । नोकरी से जीविका चलाने 
वाला | 
नौ-कर्णधार [संज्ञा प.] (सं.) डांड खेने वाला । 
मल्लाह्‌ । मांझी । 
नौ-कणीँ [सज्ञा स्त्री.] (सं.) कुमार कार्तिकेय की 
एक अनुचरी मातूका का चास । 


नौ-कर्म [संज्ञा पु.] (सः) नाव चलाने का काम | 


मांभी कापेशा। | 

नोका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) नाव । जहाज । 

नौकागम्य [वि.] (सं.) नाव या जहाज ले जाने 
योग्य । (नदी या कोई जलाशय) जिसमें नावें 
या जहाज चल सकते हों | नाव्य । नुविगे- 
बुल । 

नौकादंड, नौकादणड [संज्ञा पु.] (सं.) नाव का 
डाँड्‌। 92: ; 

नौकाधिकरण [संज्ञा ड (से.) किसी राज्य की 
सामुद्रिक शक्ति नाविक विभाग फे 
प्रधान अधिकारियों का बर्ग अथवा उनका 
«प्रधान कार्यालय । ऐडमिरेल्टी । 

नोक्रम [सज्ञा पु.] (सं) नाव का बना हुआ पुल 
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९७३ 


२ 


जनक ड नौधा 
नौगमन [इंशङ] 6) नबी, इहे आहि के 
मागं से एक स्थान पर आना जाना। जल: | 
यात्रा । नेविगेशन । नः 
Eo नौगिर 5 
नोगर, नोगिरही# [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं. देखो 
'नौप्रही । 
नोग्रही [संज्ञास्‍्त्री.] (हिँ.) हाथ में पहनने का 
.. एक गहना। 
नोचर [वि.] (सं.) नाव पर चदकर घूमने बाला 
नो-चालक [सज्ञा पु.] (सं) नाव या जहाज 
चलाने बाला । नाविक । गैविगेटर । ४ 
हा -चालन (सज्ञा पु.] (सं.) देखो 'नौ-गमन' । 
नोची [संज्ञा स्त्री] (हिं.) बेश्या की पालिता पुत्री 
जिसे वह्‌ अपना व्यवसाय या पेशा सिखाती 


! 
नौछावर+ [संज्ञा स्त्री ] (हिँ) देखो 'निधावरः । 
नौज [ब्य] (हिं.) १-ऐसा न हो । ईश्वर न 

करे | (अनिच्छासूचक) । २-न हदो । न सही 
„ (बेपरवाही) | 
नौजवान [वि.] (फा.) नवयुवक । उठती जवानी 
नोजवानी [संज्ञा स्त्री.] (का.) उठती युबाबस्था। 
नाजा [सज्ञा पु.] (फा.) १-वादाम । २-चिल 
गोजा | ड 

नाजी [सज्ञा स्त्री.] (?) लीची । 
नौजीविक [सज्ञा पु.] (सं.) नाव चलाकर जीवन 

यापन करने वाला । 

नौटंकी [संज्ञा स्त्री.] (दोश) ब्रज में होने वाला 

एक प्रकार का नाटक जिसमें चोवोले गाकर 
अभिनय किया जाता है । इसमें संगीतवादन 
में नगाड़े का प्राधान्य होता है 

नौतन [वि.] (हि.) देखो 'नूतन! । 
नोतम# [त्रि.] (हि.) १-बिलङुल नया! २- 

ताजा | [संज्ञा पु.] नम्रता । विनय। 
नोतरण [संज्ञा पुः] (सं.) नदी, समुद्र आदि के 

मार्गे से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना 
के € जाना। जलयात्रा । नेविगेशन । 

नोता [संज्ञा पु,] (हि) देखो 'न्यौता' । 
नौतेरही [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-छ्रोदी ईंट । २- 

पासो से खेला जाने वाला एक प्रकार को' 
_ जुझा। 
तोतोड़ [वि.] (हिँ ) नया तोड़ा हुआ । जो पहले: 
पहल जोता गया हो । 
नोदंड, नौदरड [संज्ञा पु.] (सं.) नाव चलाने 
का डांड 
नौदसी [स-ज्ञा स्त्री.] (हि.) रुपया उधार लेने , 
की एक रीति जिसमें ऋण लेने वाले को ६) 
कै रु० के एक साल पीछे १०) रु० देते पढ़ते हैं। . 
थ [संज्ञा पु.] (हिं.) नया पौधा । अँखुवा। | 
नोधा [संज्ञा पु.] (हिं) १-बरसात फे आरम्भ मे | 
( बोई ज़ाने बाली नील क्री फसल ।२-तए | 


[ ७४८ ] 
नौमी [सज्ञा रत्री ] (हिं.) प्रति पक्ष की नवीं निथ्चि 
नोअुसलिम [बि] (फा. अ) जो अभौ हाल मे 
मुसलमार्न हुआ हो । 
नौयान [सज्ञा पु] (सं.) जलयान । पोत । जहाज 
नौयान-करणिक [स ज्ञा पु.) सं.) वह लिपिक 
या करणिक जो किसी जहाज पर जहाजी 
मामलों के पत्र-व्यवद्दार आदि. का हिसाब 
या अन्य हिसाब श्रादि लिखता है! नेविगेशन- 
कलक । 
नौरंग [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार की चिड़िया 
या उसका नाम । + [सज्ञा पु.] (हिं) 
ओरंग (औरंगजेब का) रूपान्तर । 
नौरंगी+ [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो “नारंगी? । 
नौरतन [सज्ञा पु.](हि.) देखो 'नवरत्न' । नोनगा 
नामक गहना । मौ मसालों के योग से बनी 
एक चटनी 
नौरस [वि ] (हिं.) १-नये अर्थात्‌ ताजे रस बाला 
(फल) । नया पका हुआ (फल) । ताजा (फल)। 
२-नवयुवक। 
नौरातर-+ [संज्ञा पु.] (हि.) १-देखो 'नबरात्र'। 


नौरा. 


फलद्वार पौधा का बगौच[। नया. लगा हुआ 
-चगीचा। [बि ] देखो 'नवधा'। 
'नौनगा [संज्ञा पु.) (हिं.) नौनगा जड़ा हुआ 
गहना जिसे बाहु पर पहनते हैं । 
नौना# [कि अ ] (हिँ) नवना | झुकना । 
नौनार [सञ्ञाभ्त्री ] (हिँ) वह स्थान जहां 
नोनिया लोग लोनी मिट्टी से नमक बनाते हैं 
नो-निरीक्षक [संज्ञा पु.] (मं ) जहाज का निरी- 
क्षण या देखरेख करने घाल।। मैरिन सुपर 
वाइजर । 
नौ-परिमापक [संज्ञा पु ] (म ) जहाज में नाप या 
माइश करने वाला अधिकारी । 
नी-परिवहन [सज्ञा १] (४) समुद्री जहाज 
आदि चलाना । नौविगेशन । 
नोवढ़ हि ] (ह) हाल में 'बढ्‌। हुआ ' उच्च । 
जिसे गिरी हुई अवस्था से अच्छी दशा में 
' आये हुए थोड़े ही दिन हुए हों । 
नोतरद्विया+ [वि ] (हिँ ) देखो 'नौबद' । 
` नोबढुबा [ब ) (हिं) देखो 'नौबद' । 
नौबत | स ज्ञा स्त्री ] (फा.) १-बारी। पारी । २- 
इशा | हालत | संयोग । ४-बैभव अथवा 
मंगलसूचक शहनाई आदि बाजे जो देवालय 
में बजाते हैं । 
नौबत भाड़ना-नौबत बजाना । नौंबत बजना - 
१-धानन्द-उत्सव होना । २-प्रताप या 
ऐश्बय की घोपणा। होंना ' नौबत ब जान।-१- 
भ्रानन्द-उत्सब करन। । २-प्रताप ऐश्वय की 
घोषणा करन।। नौबत बजाकर-स्पष्ट डंके की 
चोट । नौबत की 2कोर-{-डंके की चोट । २- 
इंफे या नगाड़े की आवाज़ | 


पहली कटाई 


नोरोज [संज्ञा पु.](का.) १-पारसियों का नये साल 
0 पहला दिन । ३-कोई खुशी का दिन | शुभ 
देन । 

नौल# [वि.] (हिँ.) देखो . 'नवल? । [संज्ञा पु.] 
(इश) जहाज पर माल लादने का भाड़ा या 


नोलष्खा [वि. ] (हिँ) देखो 'नोलखा' । 


नौबतखाना [संज्ञा पु.] (फा.) फाटक ऊपरी भाग नौलखा र me नोलाख का । जिसका मूल्य 
या स्थान जहाँ बैठकर नौबत बजाई जाती है। आः ल हो । जड़ाऊं और बहुमूल्य 
नक्षाएखान!। लखी [सज्ञा स्त्री.] (?) जुलाहे की वह लंकड़ी 


जिसमें ताना दबाया जाता है। 
नौला+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'नेवला? । 
नोलासी [बि.] (?) नमन । मुलायम । कोमल । 
नोवाब [संज्ञा पु.] देखो /नवाघ! । 
नौवाबी [संज्ञा स्त्री.] देखो 'नवाबीः। 
नवाह [बि. हि.) जिससे ई जाती है 
हा पा डी हट § 
नोबाहक सिंज्ञा पु.] (सं) १-नाव या जहाज 


चलाने वाला । २-जहाज 
ए है का बड़ा T 
या कप्ान। , ह 


नौवाहनिक [संज्ञा सत्री] (स). किसी राज्य ढी 
Co सामुद्रिक या जहाजी शक्ति और नाविक 
.] (हि.) (-गंभ का नवां मास विभाग के प्रधान अधिकारियों का बरा । ऐड- 
| र रीति जो गर्भ के | मिरेल्टी । 

| पर तौवाइनिक-ेत्र [संज्ञा पु. ] (स) सामुद्रिक 
न्यायालय का अधिकार-चेत्र । ऐडमिरेल्टी- | 


नौती [संज्ञा पु.] (हिं.) १-नौबत बजाने चाला 
` नक्कारची। २-फाटक पर पहरा देने वाला । 
पहरेदार | ३-त्रिना सवार का सजा हुआ 
घोड़ा । कोतल घोड़।। बड़ा खेम। या तंश्ू। 
नौबतीदार [संज्ञा १.) (फा ) १-खेमे पर पहरा 
वाला, संतरी । २-द्वारपाल । दरबान । 
स'ज्ञ। पु} (कः) नदी के हंट या सरक 
निकली हुई भूमि । 

जञा पु.] (श) जलसेना जो किसी राष्ट्र 
देश की रक्ता करने के 
से कि समुद्र की ओर से 
को रोका. ज्ञाय । नेवल- 
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नोरूप [सश्ष पु.] (हिं.) नील की फसल 


नौवाहनिक-म्या यालय [संज्ञा पंप 
द्रिक नाविकः विभाग से सञ्च सषु | 


००925 री न बे घत कमचा पे 
रिया और अधिकारियों के मामलों बा | रा 
टारा करने ल न्यायालय । जहाजी शरद, | दमाएई 
_ लत । ऐडमिरेह्टी डे । र $4 
नौवाहनी [संज्ञा स्त्री ] (से) नौसेना I सामु | वावी 
सेना । दाय | 
नौवाहनी-अध्यच्ष [संज्ञा पु ] (स ) सामुद्रिक सेना f तिक [ 
.. की प्रधान अधिकारी या अफसर ।|एडमिर | | | 
नोवाहनी-पर्षद्‌ [स ज्ञा स्त्री.) (म) अहेन ॥ | षति 
सामुद्रिक सेना का संचालने वाली परिषद ग || यवा 
समिति । बडे आफ-ऐडमिरे टी । मेल बे 
नौवाहनी-विभाग [स ज्ञा पु.] (मं ) किसी) तिकः 
के सामुद्रिक विभाग के प्रधान अधिकांश | „ श 
___का बगे। नौसेना-विभाग । एडफिरेल्टी। भ 
नोविद्या [संज्ञा स्त्री.] (व॑ ) जहाज. आदि चहाने | कर 
की विद्या। - $ यायुर 


नौ-व्यसन [संज्ञा पु.] (सं.) जहाज का र | | ।मेनिक- 


» जहाज का नाशा। लड़ाई 
नो-शक्ति [संज्ञा ्त्री.] (सं,) राज्य की वह | ~ 
जो उसकी नो.सेना के रूप में होती है। वलः | निकश 
फोम । , fs नौसेना 
नौशा [संज्ञा पु.] (फ!.) (स्त्री. नोशी] दुह! |' „र । 
र| | | नीय | 
नोशी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) नववधू । दुलहिन। | पा क 
नौशेरवां [संज्ञा पु.] (फा) फारसदेश के परम | "या 
प्रसिद्ध न्यायी ओर प्रतापी बादशाह का नाम। | oa 
नौसत [ संज्ञा स्त्री ] (हिँ) सोलह शृङ्ग | i 
डोरी ह 


नोलड़ बाला हार या गज़रा । 
नौसरिया [वि.] (हैं ) (-धूर्त | चाल 
जालसाज । ज 
सादर [संज्ञा पु ] (हिं.) पक तीर्ण भा 
ज्ञार या नमक जो सींग, हड्डी, खु 
आदि का भभक से अक खींचक 


जाता है। बैथक के अनुसार यह रीः. | नाकृ 
शीतल और यकृति, : प्लीहा, अवर, कसार 

“सिर ददे, खांसी आदि में उपकर/६ | के 
क्षार | विदारण | नरसार ! fs 


नौसाधन [सज्ञा पु.] (सं) जहाजी देश 
सेना । नौसेना। | 23288) 


_ पर रहती तथा नदी या स 
` करती हैँ । जहाजी बेड़ा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


क Sl FF 


| [७४६ ] ~_ न्यायपरता 
| सा ॥ बह प्रधान अधिकारी जिसके 


पेड़ । २-लम्बाई का एक नाप . उतनी लम्वाई 


का चमड़ा। सुगचमे। ४ 
क्‍ [सज्ञा पुः] (हिं.) देखो 'न्याय'। 
न्याउ+ [सज्ञा पु.] (हिँ.) देखो न्याय” |. 
न्याकय [संज्ञा पु.] (सं.) भुन हुआ चावल। 
न्याति+ [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) ज्ञाति । जाति। 
न्याद.[सज्ञा पु.] (सं) भोजन | आहार। | 
न्याना+ [वि.] (हिं.) नासम ।. 'स्याना' का 


द्वैनिकों का संघटित समाज या समुः 


य । सेबी लीग । 
तिक [बि.] (ं-) नौसेना-सम्बन्धी । मौसेना 


नाम | ८-मूसाकानी । 

न्यग्रोधपरिमंडल, न्यग्रोधपरिमणडल [संज्ञा पु.] 
(सं.) वह जिसकी. लम्बाई-चौड़ाई. एक व्याम 
या पुरसा हो । 2 

न्यग्रोधपरिमंडला, न्यग्रोधपरिमण्डला [ संज्ञा 
स्त्री.] (सं.) वह स्त्री जिसके स्तन कठोर, 
नितम्ब विशाल और कटिक्षीण हो । ऐसी 
स्त्री उत्तम मानी जाती है! 


ङा 
| अ्तिक-शरड [संक्षा पु.] (हिं.) नौसेना की 
| ` आयबादी आरम्भ करने का जद्दाजी अड्डा । 


| वेब बेस | 
। तिक कारबाई [सः स्री.] हि.) नौसैनिकों 


6 या कार्येवाददी। | प्र उलटा । [सज्ञा पृ.] (हिँ.) नादान बच्चा। 
gः" Sl bo न्यग्रोधा [संज्ञा सत्री.] (सं.) देखो “न्यम्रोधी?। | न्यामत [संज्ञा स्त्री.] (अं.) बहुत अच्छा बहु- 
ल्टी। | भनि ei भर जंगी न्यग्रोधादिगण [सं 0) दः मूल्य या अलभ्यं पदार्थ । 

| - (हिँ) जंगी जहाजों | 'सग्रोधादिगण [सज्ञा पु.] (सं.) व्यक क अनु- | _ र्‌ उ 
दि चने /प्रेनिंक-तोप [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) जंगी जह सार बच्चों का एक गए या वर्ग जिसमें यह | न्याय [सञ्ञा पु.] (सं) १-नियम के अनुकूल 


\ या युद्धपोतों पर लगी हुई तोप । नेवल-गन्स । 
न होन | अमेनिक-युद्ध [संज्ञा पु.] (सं.) समुद्री. सेना की 
` | हड़ाई। नौसेना या जल-सेना का युद्ध। नेवल 
| बह | { म तर | 
है। म. | गैनिकःशक्ति [संज्ञा स्त्रो.] (स॑.) जलसेना। 
. | सेना के रूप में संघटित शक्ति | नेषल- 
| पका । 
मीनीय [वि.] (सं) नौसेना सम्बन्धी । 
ल हिन || aR । 
रा केप | िनीयभिडंत [सहा स्त्री.] (हिं.) समुद्र में 
हान or की छोटी लड़ाई । नेबल-एनरे जमेंट । 
हः ए पु.] (हिं.) मिट्टी की नई हांड़ी । 


गे. रे 
( 


वात । उचित बात । वाजिब वात । २-किसी 
व्यवहार या मुकदमे में दोघी और निर्दोष 
(या अधिकारी और अनअधिकारी का विचारः 
पूर्वक निर्धारण । दो पक्षों के बीच निर्णय. 
व्यवहार या विबाद में उचित-अनुचित का 
निपटारा | ३-वह शास्त्र जिसमें किंसी वस्तु 


वृक्ष माने जाते हैं--बरगद, पीपल, गूलर, 
पाकर, महु, अजु न, आम, कुसुम, आमड़ा, 
जामुन, चिरौजी, बेर, मांसरोहिणी, कदम, 
तेंदू, सलाई, तेजपात, लोध, साबरं, भिलावां, 
पलाश, तुन, घुंघची या मुलेठी । 
न्यग्रोधिक [वि.] (सं.) बहुत से वट बृत्त वाला 
(स्थान) । 
न्यग्रोधिका [सञ्ञा स्त्री.](स.) मूसाकानी लता । 
न्यग्रोधी [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) मूसाकानी । द 
न्यच्छ [संज्ञा पु.] (स.) एक प्रकार का चमरोग 
जिससे शरीर पर काले चकत्ते हो जाते हैं। 
न्यय [संज्ञा पु.] (स॑.) १-हानि। नुकसान | २- 
बरयादी । 
न्यबुद [बि.] (सं.) दस अरब (संख्या) । 
न्यघु दि [संज्ञा पु.] (सं.) पक रुद्र का नाम । 
न्यसन [संज्ञा पु.] (सं.) १-धरोहुर । न्यास । २: 


| दुल्ह। 


वाक्य जिसका व्यवहार लोक में ृष्टान्त के 


बताये गये हैं । ५-५अयच तर्के जिसमें प्रतिज्ञा, 
हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन यहः 
पांच अवयव होते हैं। 
न्यायक+ [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो `न्याअकत्ता? ।-, 
न्यायकरणिक [ संज्ञा पु. ] (पं.) देखो “न्याय 
लिपिक! । 


त माहा | 


री हहिया । 

[संज्ञा पु.] (हिं.) पिठपक्ष । कनागत । 
| (समं मिट्टी के पुराने बरतनों को फेंक देते 
: |. है और नये रखते हैं) । [ 


| `, म्यङ्‌ [संज्ञा पुः] (सं.) रज का एक अङ्ग । 


न [चि] (सं सॉपना । दे देना । 

sie ० .] (स्ं.) घ स hn स ह 5 अधिकारी सके 

पा 0 ऑ । 

न्यछू भूरुह [सः ला ~ क | न्याय करने 

i | bel [सज्ञा प.) (8) स्योः दो । रत किया हुआ । बैठाया या न्याय 6) रः 

र अबु | बारशी | नापाठा । _धरोहर रखा हुआ | अमा- | * ` (संज्ञा पु. ) व्यवहार र UE 
see ज्ञाता | व्यवहार-शास्त्रश् । ; 


रे न्यङुसारिशी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) 
रे दक छन्द का नाम जिसके पहले और 
। रण में में १२-१२ अत्तर तथा चौथे 
भत भ ८,५ अत्तर होते हैं । 
इ रत त [चि.] (हं क 
३ | FM नीचे फेंका या 
।'पञ्जलिका [संञा सत्र ] (सं.) नीचे 
पराका .) (सं.) नीचे 
छी हुई अंजुली या हथेली ।... 
गा व म.) एक अव्यय जो तिरस्कार, 
७ पमान का अथवाची है | 
चे दुष्ट । कमीना | अप 
३] (-सूराख । २-मैंसा । ३- 


नत रखा हुआ । हस्तान्तरित किया हु । ६- 
छोड़ा हुआ । हटाया हुआ | त्यागा हुश्रा। 
न्यस्त-करना [क्रि. स.] (हिँ.) १-न्याय. करना । 
२-विशवास करना । विश्वास पर छोड़ना । 
` निक्षेप करनां । सोंपन्ता। प्रतिपादन करना। 
इन्द्रस्ठ । 
न्यस्त-दंड, न्यस्त-दएड [बिः] (मं) सजा से 
बरी किया हुआ । [संज्ञा पु.] (F.) संन्यासी. 
साधु ०८ ॐ 
न्यस्तदेह [संज्ञा पु.] (ह) शृत शरीर । शव । 
न्यस्तशस्त्र [वि-] (सं.) १-जिसने अपने हथियार 
` रख दिये हो। २-जिसके पास अपने बचाव 
र के लिए कुछ भी न हो | निएसत्र । ३-जो हनि पा 
00 १ज्बडबृत्ञ। बरगद -का |, : कारक नःहों। [संज्ञा पू.) (स) पिदृलोक । . | शयायषरता [संज्ञा री 
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he 


धम ष र नीति के अनुसार । २-ठीकः 
न्यायतां [संज्ञा स्त्री.] (सं:) न्याय का 

चित्य । निष्पक्षता | . ` 
'न्यायपत्र [सज्ञा पु.] (सं.) वह Re व 

जिस पर न्यायकत्तो अपना निणय 
हे, ; हे कप 
न्यायपथ [सज्ञा पुः] (संः) ९-श्राचरण का न्याय 

सम्मत मार । उचित रीति 

शास्त्र ‘57 
न्याय-निपुण [संज्ञा ५.] (सं.) न्याय बि 
- पूणेज्ञाता | न्यार्याव्या विशा 


S| 


न्यस्य [बि.] (सं.) स्थापनीय । रखने योग्य I 


ेनाका वर्दे "= म होते हैं । नेबल- जितनी कि दोनों हाथों को फेलाने से होती छोड़ने योग्य । 
र MS है. रला । २० १६०२ इ | य [संज्ञा पु.] (सं.) अमावस्या का सायंकाल । & 
वमाश! |. सह [संज्ञा पु.] (सं.) विष्णु । ६-मद्दादेव >-मोहनौषधि ।८- | ` युः] (प. Be 
ेना-संष, नोना पा हरिवंश के अनुसार उप्रसेन के एक पुत्र का | "यॉर्क, न्याङ्कव [सज्ञा पु.] (सं. बारहसिघे - 


के यथाथ ज्ञान के लिए विचारों की उचित. | 
योजना का निरूपण होता है। छः दशनों में | 
से एक जिसके प्रवत्तक गौतमऋषि थे । बृह 


रूप में होता है । यह गौतम के अनुसार १११ | 


न्यायकर्ता [संज्ञा पु.] (सं.) दो पत्तों के विवाद 


न्यायतः [क्रि. वि.] (सं.) न्याय के अन्नुसार। १८. 
ठीक । हु | 5 
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{५४०, ] 

न्यायशालिका [सज्ञा स्त्री.](सं) न्यायाधीश 
जजका निजी कमरा । न्याय-सदन । कोट 
चैस्मर | 

न्यावशास्त्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-न्यायदशेन | 
न्यायदशन का विज्ञान | 

न्यायशुल्क [संज्ञा पु.] (सं.) वह शुल्क जो न्याया 
लय में कोई प्राथैना-पत्र उपस्थित करते समय 


र पपालिका 
न्यायी होते का भाव । 

न्यायपालिका [संज्ञा स्त्री] (सं.) न्याय अधि- 
. कारीबगे ज्यड़ितियरी । 

न्यायपीठ [सज्ञा पु.](स.) वह अदालत या न्या- 

यालय जिसमें साधारण अभियोगों का निर्णय 

` किया जाता है। छोटी अदालत । बंच । 
न्यय-भवन [सज्ञा पु.] (सं.) वह, भवन जहाँ 


की हि . । न्यायालय ना \ 

फन्टेमट-आफ-कोट़ै । 5 भवमा । 
न्यावक bes (ल .) न्याय-संबंधी । ` 
न्यायिक्-फायेरीति [संज्ञा स्त्री. 

“न्यायिक-कार्यवाही' | Wb 
न्यायिक-कार्यवांही [संज्ञा स्त्री.] ( सं.) न्याय | 


| के संबंधी कार्ये विधि। | बा 
न्यायाधीश अपना निर्णय या विनिरचंय अंकृपत्र या स्टाम्प के रूप में देना पड़त। है । ज्यूडि सियल-्रोतिडिंगस अ कारेवाई | 
हा उट ह । EE य गत [चिः] (ह न्यायिक-जांच [संज्ञा एु.] (हिं.) अदालती जांच | 
न्याय-आं ति, न्याय-शरन्ति [संज्ञा त्री.] (सं) | 'यायसंगत, न्यायसङ्कत [वि.] (सं.) न्याय की = २-८ भदासिती जा 


दृष्टि से उचित। 
न्यायसदन [संज्ञा पु.] (सं) न्यायाधीश या जज 
का निज्ञी कमरा । न्यायशालिका । कोदे । 


किसी बिवाद के निणंय से उत्पन्न भ्रान्ति 
था भ्रम । २-किसी न्याय के निणेय सुनाने 
से होने बाला भ्रम | 


है| 
पड़ताल । ज्यूडिसियल-इंववारी । | | 

न्यायक-ंद्रोक [संज्ञा पुः] (सं.) बह युदक श | 
न्यायालय में उपस्थित 


hr Fr किये जाने वाले प्रार्थना पत्र हैं। | गाएंग, र 
न्याय-मंदेर, न्याय-मच्द्रि [सःज्ञा पु.] (स) | फेबर। ह ज्यडिसियल पट जिओ "77 ला उ 
देखो 'न्याय-भवन! | "तापसा [संज्ञा स््री.] (सं, ) वह स्थान जहाँ न्‍्यायिक-विधि [सः 3 क्र | 
न्यायमत [संज्ञा पु.] (सं) न्यायालय कामत | राज्य की ओर से विवादों का निर्णय होता |» व [सज्ञास्‍्त्री.] (सं.) न्यायसंगत | पिरय 


या न्याय की दृष्टि में उचित कायेवाही। ही श्र 


है। अदालत । कचहरी । कोट | 
न्यायी [संज्ञा प.] (सं.) न्याय पर चलने बाले | "FE 
वह धन 


न्पायसभ्य [संज्ञा पु.] (स.) उस वर्ग का सदस्य 


या बिचार । 
स्यायममज्ञ [संज्ञा पुः] (ए४.) न्याय के मर्म को 


समभाने या जानने वाला व्यक्ति। जो जज या न्यायाधीश के साथ बैठकर किसी न्याय फे अनुसार चलने या नीतिसम ` अपन 
न्यायमूर्ति [स ज्ञा पु.] (सं.) किसी प्रान्त के नि ME Ne आग मे धपना आला । हा , 
i .] (सं.) किसी प्रान णी हें। जूरी न्यायोचित [वि.] (8) न्य 5 
त र ल cd आ था मत देते हैं | जूरी का सदस्य । bps (सं .) न्याय की दृष्टि में ठीक। | कमिति 

या जज की उपाधि। जरिटस । न्यायसभ्य ; : र रे ४ 
न्यायलिपिक [संज्ञा पु.] (7.) बह लिपिकया | से [संज्ञा छ] (स) न्यायसभ्य के | न्याय्य [चि.](ह.) १-न्याय की दृष्टि से ढदिह। | "देस 
लेखक जो न्यायः विभाग या हिल. या | लोगों के बैठने का आसन या स्थान | ज्यूरी- |, न्यायसंगत | न्याययुक्त । २-ठीक | उपयुक्त | “षः 
तय में काम करता हो 7 था किसी न्याया- | व्ाक्स। ९ उचित । ३-साधारण चलन के अलुसार। |, 

र्‌ दा t he न ४ : 9 | धि 

पधि यल ६ । श्रदालती मुंशी। | न्यायसमिति [संज्ञा सत्री.] (सं. न्याय से संबंध | स्यार [वि.] (हिँ.) देखो “न्यारा । [संज्ञापु) | का [ 
न्यायवत्‌ [वि.] (न्य ययुक्त । + नारे वाली समिति। खूडिसियत अमरा । (देशः) चारा। चौपाओं का अहार [साः | 
i ४ | ॥ Fi । न्यायशील । न्यायसिद्धांत, न्यायासेद्वान्त [संज्ञा पुः] (सं) पु.] (हि.) पसही धान । मुन्यन्न । hE [f 
pk [न (सं) सदाचारी । न्याय पर १-न्याय में बिचार और तक द्वारा निश्चित न्यारा [वि.] (हिं.) [ स्त्री. न्यारी ] १-अग। | पो [ति 


किया हुआ मत | २-वह मत या सिद्धांत जो 
न्याय की कसोटी पर ठीक उतरे | ३-न्याय- 
शास्त्र द्वारा निर्णित मत या सिद्धांत | उ यूडि- 
फ़ियल-ग्रिंतिपल | ५ 


न्यायत्रत्र [सज्ञा पु.] (सं.) न्यायशास्त्र के सुत्र। 


दूर | जुदा । २-और कोई। अन्य । ३ || शने [षि] 
निराला | अन्गोखा । | 
न्यारिया [संज्ञा पु.] (हिँ.) सुनारों या जौहरी | * 
के नियार ( कूड़ा-करकट ) को धोकर सोगा | 
चांदी निकालने वाला । A 


न्यायवादी [धरि,] (.) ठीक और न्यायोचित 
धात कहने वाला । [संज्ञा पु.] (सं) वह जो 
ठीक और न्यायोचित बात करता हो | 


स्यायवान [सज्ञा पु.] (स) न्याय पर चलने 


` का निपटेरा। ; 
ऱ्याव चुकाना-भगड़। निबटात्ता। ' ता 
न्यास [संज्ञा पु.] (सं.) १-स्थापन करना! 
२-धरोहर | थाती । ३-किसी . विशी ह 
लिए निकाली या किसी को सोपी ६ र 

या धन। द्वस्ट। ४-सन्यास | 5. 
त्याग | ६-पूजा की तांत्रिक पः 
देवता के भिन्न भिन्त 5 
` हुए मन्त्र पढ़कर उनपर Mn 


gm Fl । विवेकी । IERIE [संज्ञा पु.] (सं, ) न्यायप्रंधान । यारे [क्रि. चि.] (हिं.) १-पास नहीं दूर | ता टर्‌ 

न्याय-विद्या-विशारद [सश्चा पु.] (6.) नयाय- | _ ल'लाड । अलग | पथक | साथ में नहीं। \ [विः 

' सम्बन्धी मामलों .में चतुर प्रवीण व्यक्ति | | विकरण [संज्ञा घुः] (लं, ) विचादग्रस्त | याव [सः्ञा पु.] ( हिँ. ) १-नियम। वीति | ते ब 

| ज्यूरिस-प्रढेन्ट = विषयों पर विचार करके उनका न्याय या | आचरण-पद्धति | २-उचित पक्षा बा [संश 

` न्याय-विभाग [सज्ञा प] (ह) न्याव र निर्णय करने वाला अधिकारी, अधिकारीवर्न | वात | कर्तव्य का टीक निर्धारण । ३ [विः 

` मकमा जो राज्य के se अववा न्यायालय । ट्व्यूनल। अनुचित की बुद्धि [ष 
सयूडिरियल- हिप | अधीन | न्यायाधिपति [संज्ञापु.] (स, ) किसी रन्त के | - पो के बीच का ; 


प्रधान या सर्वोच्च अधिकरण या न्यायालय 
का विचारक जज । जस्टिस | 
न्यायाधीश [संज्ञा पु.] (श, ) न्यायविभाग का 
चह उच्च अधिकारी जो किसी व्यवहार या 
मुकदमे पर विधि या कानून और न्याय के 
के अनुसार विचार करके अपना निर्णय देता 
। बिचारपति । जज | jl 


न्यायालय [संज्ञा पु.] (सं) वह स्थान जहाँ सर- 


 @ प्रत्यक्ष प्रमाण का 


[संजना पु.] (स) अच्छा चालचंलंन | 


[स्त्री.] (8) वह भवन जहाँ 


न्यावशाला A ` कारकी ओर से मुकदमों का न्याय होतादै।| - बिंसी रोग :ा बाधा 
न्यायाधीश अपना निर्णय था विनिश्चय अदालत | कचः ER स्थापन! ऽ-किसी रोग धया 
छुनाता है। जजमेंट-हाल । क लव | कचहरी । कोटे । . के निम्ित्त रोगी 


भान बुः] (पं) न्यायालय | ` “>पक्क अंग पर हाथ लेजाक 
Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


क ` प धि 
| | द्वधात। ड 
पान । । धा [सज्ञा पु] (सं) किसी काय 
र ही या किसी को सोंपी 
पति का अधिकारपत्र । र 
संज्ञा पु.](.) न्यासघन या सम्प 
ह कर बाला । टूष्टी । है 
| हा पु.] (सं.) वह प्रमाण लेख यां 
क त आग जिस पर किसी र कार्य 
विशेष के लिये निकाली या सोंपी हुई 5 
ती जां | इमम बातों का विवरण होता है। 
| न्यास [संज्ञा पु.] (सं.) किसी की सौंपी 
| दधाती की पेखरेंख करने वाली समिति 


`) देखो 


) न्याय 


रेवाई | 


[48 < 

गंग, न्यासभङ्ग [संज्ञा पु.] (सं) १-किसी 
सी हुई थाती का दुरुपयोग । २-किसी 
निचय की शर्तों के निश कोई काम करना 


ययसं 

।ही। 4 रफ टृष्ट । 

£, | याममम्पतति, न्यास-सम्पत्ति [ संज्ञा स्त्री. ] 
हि 4 ह॥ह धन या सम्पत्ति जो किसी काय विशेष 


[तस्मत्‌ 


hr निकाली या सॉपी जाती हैँ । टूस्ट- 
में ठीक पा ८ 

| हामिति [संज्ञा स्म्री.] (स॑.) न्यास 
है देखभाल या उस सम्पत्ति के उपयोग के 


' उचित में य्‌ 
उपयुक्त। ध में विचार करने चाली समिति या 
गत 
जञा पु. गर [संज्ञा पु.] (हं.) वह स्वर जिससे कोई 
। [संता गा समाप्त किया जाय । 

| गि [वि.] (.) धरोहर रखने वाला । 
ह [वि.] (सै.) त्यागी । संन्यासी । 

| [वि] (स) १-अधोसुख । ऑंधा । २- 


| Lb ।३-रोग से जिसकी कमर टेढी हो 
i, | । [संज्ञा पु.] (सं.) १-कुश । २-माला 
रस | ७यक्षपप्र । कमरख । कर्मरंग-फल । 


दूर । 3 प्र रा ॥ अल्प । २- 
| पेत [पि जाच | छुद्र । 

तीति। | ज :]() प्रचलित परिमाण से कम । 

वाजि | पेता hr I 

रचित | स्त्री.] (सं, 

। 5 | i [बि] (त.) IRL । हीनता । 


| भैषी [. 
ह्न त्री] (सं,) चाकरनी | टहलुनी । 
i (हि.) देखो 'नि्ाबर'। 
॥ 


लान 

।। जहि) १-लीची । २-चिलः 
[फ. भ ] हि 

दाने क ~! (हिं) किसी को ५ 
ने सी को अपने 

स न्योता देना 0 


जगा स्री 
रिह - (हि.) वह 
भा हू खाना पीना जो 
हि मंगल अवसरों पर होता है। 


| वि] ($ 
| ह] (दिक स॑) दिन्यधाम में रहने ' 
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[ ७३१] 
न्योतहरी [सज्ञा पु.] (हिँ. न्योते में आया हुआ 
आदमी । निमंत्रित व्यक्ति। | 
न्योता [संज्ञा प.] (हिं.) १-आनन्व, उत्सव या 
मंगल कार्यो आदि में सम्मिलित होने : 

` निये लोगों को अपने यहाँ बुलाना | घुलाब[। 

त्तिमंत्रण। २-वह धन जो इष्टमित्रां या 
संघन्धियों के यहाँ से निमंत्रण आने पर 
भेजा जाता है । ३-भोजन के लिए ब्राहमण को 
अपने यहाँ बुलाना। 

न्योतारी+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'न्योताहरी'। 

न्योरा+ [संज्ञा पु.] (हिं.) १-देखो 'नेबला'। 
घड़े दानों का घु'घरू। 

न्योला [संज्ञा ए.] (हिं.) देखो 'नेवला? । 

न्योली [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) हठयोग . में पेट फे 
नलो को पाती से साफ करने की क्रिया । 

न्योनीॐ# [संज्ञा स्त्री.] (हिं) देखो 'नोइनी'। 

नहाना [क्रि, अ.] (हिं.) देखो 'नद्दाना'। 


' 


णृ हिन्दी वर्णमाला में स्पशं व्यंजनों के अंतिम 

बर्ग का पहला बणे | इसका उच्चारण होठ 
से होता है, अतएव यह स्पशेवण है। इसके 
उच्चारण के लिए विचार, श्वास, घोष ओर 
अल्प प्राण नामक प्रयत्न का व्यबहार 
जाता है। सु हे 

पंक, पङ्क [संज्ञा पु.] (सं.) १-कीचड्‌ । फीच। 
व के दा भिला पोतने योग्य पदार्थ । 


लेप। 

पंककर्वट, पङ्ककर्वेट [संज्ञा पु.] (सं) नदी की 
बाढ़ से बहकर आई हुई मिट्टी | 

पंककीर, प्कीर [ संज्ञा पु. ] (सं.) टिट॒हरी 
नामक पत्ती । 

पंकक्रीड़, पङ्ककीड़ [संज्ञा पुः] (स.) शूकर । 
सुर । [विः] कीचड़ में खेलने वाला । 

पंकिक्रीड़नक, पहुंक्रीड़नक [ संज्ञा पु. ] (सं.) 
शूकर | सूअर । ह 

पंकराइक, पडूंगड़क [संज्ञा पु.] (स॑.) एक प्रकार 
की छोटी मछली । 

पंकग्राह, पडुग्राह [सज्ञा पु.] (सं) मकर या 
मगर. नक्र | घड़ियाल । ` 


पंकछिद्‌ , पझछिद [ संज्ञा प. ] (सं) रीठे का 
त्त | निमेलीबृत्त । 

पंकज, पङ्कज [वि.] (सं) कीचड़ में उतपन्न होने 
चाला। - 

पंकजन्मा, पङ्कजन्मा [संज्ञा प.] (सं.) १-कमल 
२-सारस पत्ती | 

पंकजराग, पडूंजराग [सज्ञा पु.] (सं.) पद्मरोग- 
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पंकिल, पङ्किल.. 
मणि। 


पंकजवाटिका, पङ्कजवाटिका [संज्ञा स्त्री.] (8) , 
तेरह अक्षरों का एक वणंबुत्त जिसके प्रत्येक 
चरण में एक भगण, एक नराण, दो जगणे 
गर अन्त में पक लघु होता है । 

पंकजात, पहुजात [संज्ञा पु.] (स॑.) कमल । 

पंकजासन, पझ्जासन [सञ्ञा पु.] (सं.) व्रह्मा । ` 

पंकजित्‌, पङ्कजित्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) गरुङ के एक 
पुत्र का नाम। 

पंकजिनी, पङ्कजिनी [सज्ञा स्त्री.] (सं) १-पश्मा- 
कर | कमलाकर । कमल के पौधों का समूह | 
२-कमल का पौधा । ३-वह स्थान जहां पुष्पों 
की बहुतायत हो । ४-कमोद्नी का लचीला 
दंड या डंठुल । 


पंकदिग्ध, पङ्दिग्ध [बि.] (सं.) कीथ में सना 


एना हुआ | 

शरीर, पढ दिग्धशरीर [संज्ञा पु.] (स॑.) 
एक दानव का चाम । ह 

पंकदिस्धांग, पङ्कदिग्धाङ्ग [ संज्ञा पु. ] (सं.) 

,_ कुमार कार्तिकेय के एक अनुचर का नाम। 

पंकधूम, पङ्क धूम [संज्ञा पु.] (सं.) जैतियों के 
मतानुसार एक नरक का नाम्‌। EE 

पंकपर्पटी, पङ्कपर्पटी [संज्ञा स्त्री.] (से. सौराष्ट्र 
मृत्तिका । गोपीचन्दन । 

पंकप्रभा, पड़ग्रभा [संज्ञा पु.] (सं.) कीचड़ से 
भरे एक नरक का नाम । | 

पंकभाज्‌, पङ्कभाज्‌ [वि.] (स.) कीचड़ में बा ._ 


हुआ । पु 
पंकभारक, पङ्भारक [वि.] (8.) कोचडूहा | 
पंकमइक, प्मण्डक [संज्ञा पु.] (सं.) १-घोंघा 
२-छोटी सीप । सुतह्दी । 
पंकरुह, पड़रुह [संज्ञा पु.] (स.) कमल्न | ` 
पंकवारि, पड़ुंवारि [सज्ञा स्त्री.] (ं.) काँजी । 
पंकवास, पङ्कवास [संज्ञा पु.] (सं.) केकड़ा। 
मकरा | करकट । भ 
पंकशुक्ति [संज्ञा स्री.] (पं). १-ताल में होरे 
बाली सौप। सुतही । २-घोंघा। 
पंकश्रण, पङ्कशूरण [संज्ञा पु.] (सं.) कमल 


.. की जड़ । 

पंकप्रण, पडुंखरण [संज्ञा पु.] कमल की जड़ । 
भसीड़ा । 

पंकार, पङ्कार [संज्ञा पु. ] (सं) १-गड़हों के 
कीचड़ में होने वाला एक पेड़ । २-जल- 
कठजक । ३-सिंघाड़ा । ४-सेवार । ४-पुल। 
६-बांध । सन्तु । ७-सीढी । जीर्ता। नसैनी 

पंकिन, पङ्किन [विः] (सं.) कीचर से भरा हुआ 
कीचड़ से सना हुआ। | 

पंकिल, पङ्किल [विः] (प.) (सत्री. पंकिला] १- 
जिसमें कीचड़ हो । २-गंदला । मेला। 
मल्तिन ।. PRs 
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पंकज, पूज ९5 
पंकेज, पह्/ेँज [संज्ञा पु. (सं.) कमल । 
पंकेरुह, पङ्करुह [स जञा पु.] (सं.) कमल । 
पंकेशय, पङ्केशय [वि.] (स) कीचड़ में रहने 
बाला। _ 
पंकेशया, पड्लेशया [स शा स्त्री.] (सं.) जोक । 
पंकण, पहुंण [स ज्ञा पु.](सं.) चांडाल का भोपड़ा 
पंक्ति, पङ्बित [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-ऐसी 
म्परा जिसमें एक प्रकार की बहुत सी वस्तुए, 
ब्यक्ति'या जीव एक दूसरे के बाद एक सीध 
में हों । श्रेणी | कतार । २-खींची हुई सीधी 
रेखा | लकीर । ३-सेना में दस-दस योद्धाओं 
की श्र णी | ४-दस की सख्या | ४-साथ बेंठ- 
फर भोजन कंरने वाले लोग | ६-वत्तेमान या 
जीवित पीढी | ७-एक वैदिक छंद का नाम 
जो चालीस अक्षरों का होता है।८-पांच 
अक्षर वाला पक बरणोवृत्त जिसके प्रत्येक चरण 
में एक भगण और अन्त में दो गुरु होते है । 
पंक्तिकंटक, पड्कितकणटक [वि.] (स.) पंक्ति 
दूषक |, 
पंक्तिका,.पड्‌कितका [संज्ञा स्त्री.] (8.) पंक्ति । 
` पंगत। पतनार। 
पंक्तिृत, पदकितिकृत [वि.] (स) भ्रेणीषद्ध 
पंक्तिब॑द्ध । 


पंक्षितग्रीय, पहक्तिग्रीव [संज्ञा पु.] (सं.) तबण। 
पंक्तिचर, ५ह्‌क्तिचर [संज्ञा पु.] ( स॑.) कुरर 
नामक पत्ती । 

पक्तिच्युत, पडक्तिच्युत [वि.](सं.) किसी कलंक 
श्रथव। दोष के कारण जाति बहिष्कृत । बिरा- 

ल्‍ द्री से निकाला हुआ | 
पक्रितदूषक, पङ्‌कितदृषक [तरि.] (8.) पंगत को 
दूषित करने वाला | [संज्ञा पु.] (ं.) जाति- 
बहिष्कृत पुरुष जिसके साथ पक्ति या पंगत 
. बैठकर कोई भोजन न करे या जिसके साथ 
Eh ह भोजन करने से भोजन बाले पतित हो 
'बक्तिषा्न, पढ्क्तिपावन [सङ्गा पु.] (सं. १- 
` बह ब्राह्मण जिसको यज्ञादि में बुलाना, 
. भोजन कराना तथा दान देना श्रोष्ठ माना 
गया दै। ऐसा ब्राह्मण पंगत को पवित्र करता 
‘a । २-वह गृहस्थ जो चाग्नि- 


द; छ [बि.] (सं.) पक्ति या | 


ह धा, रखा या लगाया हुआ श्रेणी- 


[ ७४२ है 
पतंगे आदि के वह अवयव जित्रकी सद्दायता 
से वह हवा में उड़ते हैं।. . 
पंख जमना-सुत्यु या विनाश के लक्षण प्रकट 
होना । २-बुरे रास्ते पर जाने का रंग-ढंग 
दिखाई पड़ना । शामत आना। पंख लगना- 
गति में बहुत बेग द्वोना । 
पंखड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) फूलों का वह रंगीन 
पटल जिसके खिलने या छितराने से फूल का 
. रूप बनता है । पुष्पदल्त । 
पखा [स ज्ञा पु.] (हिं.) [रत्री. प॑खी] वह उप- 
करण जिसे डुलाने या इधर उधर ले जाने से 


हवा होती या लगती है। बिजमा । बेना । पंसा 


करना-पंखा हिलाकर हवा करना | 

पंखाकुली [संज्ञा पु.] (हिँ.) बह कुली या श्रमिक 
जिसका कार्य पंखा खींचना होता है। पंखा 
खींचने वाला कुली । 

पाज [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पखाउज' । 

पखापाश [संज्ञा १.] (हिं.) पंखे के ऊपर चढ़ाने 

,. का गिलाफ। 

पाखया+ [सज्ञा स्त्री.] (हैं. भूसे या भूसे के 
मह्दीन ठुकड़े । पांकी ।.२-पंखड़ी । 

पंखी [संज्ञा पुः] (हिं.) १-पक्ती । चिड़िया । २- 
एक प्रकार का ऊनी कपड़ा | ३-हलकौ और 
बह्‌ पतली-पतली पत्तियाँ जो साखू के फल 
के सिरे पर होती हैं। ४-जुलाहे के एक 
जार का नाम। ५-पंखड़ी। पहिंगा। 


पांखी। 

„ [ंज्ञास्त्री] (हिं.) छोटा पंखा । 

पसुड़ा+- [सं्ञा पु.] (हिं.) मनुष्य के शरीर में 
कंधे के पास का वह भाग जहाँ हाथ जड़ 
रहता है। कंधे और घांह का जोड़ | पखौरो। 


पसुडीइ- [संज्ञा सत्री.] (हिं.) फूल का दल। 
पखड़ी। 


खुरा [स ज्ञा पु.] (हिं.) देखो “पुड । 

पंखरू [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'पखेरू! । 

पग [वि.] (हिँ) :१-लंगड़ा । स्तृब्ध। बेकाम । 

` - (सञ्ञा पु.] (दं श.) १-एक पेड़का नाम जो 
आसाम की ओर सिलहर कछार आदि में 
होता है । २-एक प्रकार का नमक जो लिवर- 
पूल में होता है। 

-पंगत [संज्ञा सत्री.) (हिँ) १-पांत। पंगती । 
कतार | म-भोजन फे समय भोजन करने 
वालों की पंक्ति | ३-भोज | ४-सभा । समाज 

गे जुलाहे के करपे में लगने वाला एक औजार। 

प [संज्ञा स्त्री] (हि.) देखो 'पंगत? । 

पगला [वि.] (हिँ) [स्त्री. पैंगली] पंगु । ल॑गड़ा 

पेंगली [बि.] (हिं) [सत्री. ्.] लंगड़ी । पंग 
(स्त्री.) । 2 


- | गा [वि.] (हैं.) [स्त्री. पंगी] (-लंगड़ा । स्तब्ध 
| बेकाम। थ 


बिङ्गिया, पगुयत [इहा पुः] (हैं) बसाई का पायताना।. । 


पद पु 


| पंगुल्यहारिणी, पङ्गल्यहारिणी [ संज्ञा । 


मं ' अपने प्रति किये गये अन्याया को 


„ गोड़वारी । 
[सञ्ञा पु.](?) एक प्रकार की 
पग [बि.] (हैँ. [सत्री. प्र. लंगड़ी । पग 
, 
[स्ञा स्त्री] (हि) १-धान के” र 
लगने वाला एक प्रकार का कीड़ा। २... 
ही जो नदी के घट जाने पर जमी रहती | 
। क 
द र श।वुसा' 
पंगु, पञ्च [वि.] (सं.) जो पैर से चलने बे अह. |. का 
म्थे हो या न सकता हो। लला। | जती हैं। २ 
लंगड़ा। पंगुल । [संज्ञा पु.] (सं. २-शकैच |” ऐर मोदः 
एक वातरोग जो मनुष्य के पैरों में शा ह, प* 
३-एक प्रकार का साधु जो भिज्षावृत्ति या | पाहो मैं 
मलमूत्रोत्सगग के अतिरिक्त सारे दिनभर बे इहृपूरेडः 
अपने काम के लिये एक योजन से अधिक | (या जा 
. दूर नहीं जाता । | सा, पश्च 
पंगुक, पहुंक [वि.] (लं) लंगझ। लूश। | रा 
पंगु गति, पझ्ुगति [सज्ञा स्त्री.] (सं, | (का, पचः 
छंद का वह दोष जब किसी स्थान पर गुरुके | ॥ भोर का 
जाके सम 


स्थान में लघु अथवा लघु के रथान में गुरग | 
|, प्च 
| {पर क्रिर 


. भ्रयोग होता है । 

पगुग्राह [सज्ञा पु.] (सर) १-मक्र । नक। 
मकरराशि। ` 0 

; | वित 

पगुल [बि.] (स॑.) लंगड़। । लूड़।। [संज्ञा १.) | पार पाः 

(हि.) {-अंडी का पेड़ | चाँदी के समान | न सा 

सफेद रंग का घोड़ा। नाण, प 


| वत पा कार 


. (ले. चंगोनी। 

पंगो [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) बह मिट्टी जो की 

. बरसात बीत जाने पर डालती ह. | 

पंच, पञ्च [संज्ञा पु.] (सं.) र की संख्यां 
या अंक | पाँच या अधिक मनुष्यों का से| 
दाय । ३-सर्वसाधारण । जनता । लोक ४ | 
कुछ आदमियों का चुना. हुआ वह द १ || 

.. कोई झगड़ा या. मामला निषटाने 
नियत हो । न्याय करने बाला समाज ' ; 

_ वे लोग जो फौजदारी के मुकदमे सुनाने 
अ की सहायता के लिए ९ 
साथ बैठते हैं। 
पंच की मीस-सबंसाधारण की प! ५ 
आशीर्वाद । पंच. की दुह्मई-स्र ण 

दूर 
या सहायता करने की पुकार । च 

_ पांच आदमियों का या पंचायत में 7 
का कहना ईश्वर वाक्य के तुल्य दै. |“ 

को) पंच मानना या बदवा- 
के लिए किसी को नियत करना। 

पंचक [संज्ञा पु.] (सं) १-पांच रि 
समुदाय | पाँच का संप्रद। वह, 
अवयव या भागो | र 
. ४-शङुन शास्त्र | ५पाशुपतदः 
. आठ बस्तुए जिनमें 
भेद | 


न्‍। 
| 
| 
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का नाम जिसका उल्लेख सुश्रत में है । 
य ला पंचकोण, पञ्चकोण [संज्ञा पु.] (सं.) १-पांच 

धनिष्ठां से रबती तक के कोने । २-कुण्डली में लग्न से पांचवां और 
द त्र जो अशुभ माने जाते हैं (फलित नवां स्थान । [वि.] जिसमें पांच कोने हों! 
मि पंचकोना । 
मा, क्या [ सञ्ञा सत्र ] (सं. ) | पंचकोल, पञ्चकोल [संज्ञा पु.] (स.) १-पांच 
(लुसार गच स्त्रियां जो विवाहित होने | जाति का समूह । २-बैद्यक के अनुसार 


प्रब्वकन्यीं ः 
उपाय, देश, अवस्था, बिशुद्ध 


मद्ठती। |¦ ६ 
गु (सी) 
। सेत में 
| रे-वह्‌ 
मी रहती 


न में शत. | (क्या ही रहीं या कन्दा के समान मानी पीपल, पिपरामूल, चव्य, चित्रकमूल और 
। लूलञा। | जती हैं। यथा-श्रहल्या द्रौपदी, कुस्ती, तारा सौंठ इन पांच भिन्न-भिन्न जाति के द्रव्यों का 
'-शनैश्चर | ए मंदोदरी । समूद । 


होता है परत, पञ्चकपाल. [सज्ञा पु ] (सं.) पांच 
वत्ति या || बातों मैं बनाया हुआ या भेंट किया हुआ । 
दिनभर में | इ पुरोडाश जो पांच कपलों में प्रथक, प्रथक 
से अधिक | छाया जाय । 


|, एद्चकर्र [वि.] (सं.) (पशुओं के) 


पचकाश, पञ्चकाश [ संज्ञा पु. ] (सं.) बेदान्त 
आर उपनिषद के मतानुसार शारीर को संघ 
टित करने वाले पांच कोश (स्तर)। यथा- 
अन्नमयकोश, प्राणएमयकोश, मोनामयकोश, 
विज्ञानमयकोश और आनन्दमयकोर | 


र। \ जपरपांच की संख्या दागना। पंचकोष, पञ्चकोष [संज्ञा पु.] (सं.) शरीरस्थ 

वि | पञ्चकर [ सञ्ञा पु. ] (स.) पश्चिम पांचकोष | यथा~अन्नमयको ष, प्राणमयकोष, 
पर गुरके | है शोर का एक.देंशा जिसे नकुल ने राजसय मोनामयकोष, विज्ञानमयकोष और आनन्द- 
में ५ ^ पके समय जीता था | (महाभारत) । मयकोष | 


पघकास [संज्ञा पुः] (हिं.) पांच कोस की लंबाई 

‹ और चौड़ाई के बीच वसी हुईं काशी की 

पवित्र भूमि । काशी | 

पचकोसी [संज्ञा सत्री.] (हिँ. देखो 'पंचक्रोशी 

पंचक्रोश, पञ्चक्रोश [संज्ञा पुः] (सं.) पांच कोस 
की लम्बाई चौड़ाई में बसी काशी नगरी । 
काशी । 

पंचक्रोशी, पञ्चक्रोशी [सज्ञास्त्री.] (ं.) १- 
पांच कोस के घेर में बसी हुई काशी नगरी । 

-(प्रयाग, काशी आदि) किसी तीथ स्थान 

Eo की धार्मिक दृष्टि से होने वाली परिक्रमा । 

, पञ्चक्लेश [ संज्ञा पु. ] (सं.) योग- 
शास्त्र के अनुसार अविद्या, अस्मिता, राग, 
“हंप और अभिनेवेश नामक पांच प्रकार के 
क्लेश। . 

पंचत्तारगण, पव्चत्तारगण [ संज्ञा पु. ] (सं.) 

पांच प्रकार के मुख्य क्षार या लवण । यथा- 
काचलबरण, सेंधव, समुद्र, विद्‌ और सौव- 

, चल । (बिद्यक)। 
पेचगंगा, पञ्चगङ्गा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-गंगा, 
यमुत्ता, सरसवती, किरणा और धूतपापा इन 
पांच नदियों का समूह । २-काशी का एक 
प्रसिद्ध स्थान जहां गगा में किरणा और धूप- 
पापा नदियां मिली थी | यह दोनों नदियां 

आब लुप्त हो गई 

पचगण, पऽ्चगण [संज्ञा पुः] (सं.) बिदारी 
गंधा, बृहती, प्ररिनपर्णा, निदिगधका और 
भूकूष्मांड नामक पांच औषधियों का राण या 
समुदायं । (वैद्यक) । 

पचग, पन्चगत [संज्ञा प.] (सं.) बीजगणित के 
अनुसार ब्रह रारि जिसमें पांच बण हों । 

प॑चगव, पड्चगव [संज्ञा पु.] (स.) पांच गायों 

का समुदायं । ` 


पञ्चकम [संज्ञा पु ] सं.) १-चिकित्सा 
पब क्रियाएं जेसे-वमन, विरेचन, यस्न 
शिवस्ति श्र अनुवासन । २-वेशेषिक के 
| शर पांच प्रकार के कम-उत्तेपण, आकु - 
|, सारण ओर गमन । 
| याण, पञ्चकन्याण्‌ [सञ्ञा पु.] (सं.) 
| के हे का वह घोड़ा जिसका सिर 
|; सफेद हो। 

॥ 

जो नदी |"िए, पञ्चकवल [सञ्ञा पु.] (स॑.) पाँच 


मया कौर शन्न जो स्मृति के मता 
नुसार 
दौनों के लिये निकाल देने चाहिए । 
कोढी, रोगी और कोए 


। तक्ग। | 
संञा] 
३ समान 


ता स्त्री, | 


स | भार हर [सःज्ञा पु.] (सं) तन्त्र के 
| कद पंच नाम । यथा-काम 
` 0 मकरध्वज और मीनकेतु । 


EE रण 
६ | [ संज्ञा पु. ] (सं) किसी 
| ण। न के लिये जैनम पांच 
भर कस [ल स्वभाव नियति पुरुष 
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न्‍ पंचजन, षऽ्चजन 

पचगव्य, पञ्चगव्य [सज्ञा पु.) (सं.) गाय से 
उत्पश्न पांचे पदाथ । यथा-दूध, दही, घी, 
क अर गोर । यह बहुत पवित्र माने जातें 

। 

पचगव्यघृत, पन्चगव्यघृत [ संज्ञा पु. ] (तं,) 
अपस्मार और उन्माद में दिया नाने वाला 
एक घृत का नाम (आगयुर्वे द्‌) । 

पंचगीत, पञ्चगीत [ सज्ञा पु. ] (ं.) श्रीमद्‌ 
भागवत के दशमः स्कंध के अन्तर्गत पांच 
प्रसिद्ध प्रकरण जिनके नाम इस प्रकार हैं 
वेणुगीत, गोपीगीत, .युगलगीत, भ्रमरगीत 
आर महिषीगीत । 

पचगु, पञ्चग॒ [बि.] (सं.) फच गाय देकर 

, खरीदा हुः । 

पचगण, पञ्चग॒ण [वि.] (सं.) पांच गुना। 
पांच से गुणा किया हुआ | [संज्ञा पु.] (धं.) 
पृथ्वी के पांच गुण | यथा-शाब्द, . स्प, रूप 
रस और गंध । 


पंचगृशी, पञ्चगुणी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) जमीन। 


पचगुप्त, पञ्चगप्त [संज्ञा पु. ] (सं.) १-कछुवा 
२-चावाकमत। चावाकदशन जिसमें पंचेन्द्रिय 
का गोपन प्रधान माना गया है । 
पंचगुप्तिरसा, पञ्चगुप्तिरसा [संज्ञा स्त्री.] (सं ) 
असवरग । स्पृक्का | 
पेचगोड़, पञ्चगौड़ [संज्ञा पृ.] (सं.). सारस्वत 
कान्यकुब्ज, गोड़, मैथिल ओर उत्कल इन 
पांच प्रकार के ब्राह्मणों का बगी । (यह 
स स्कंदपुराण के सह्याद्रि खंड में मिलता 
) । 
प्चचक्र, पञ्चुचक्र [ संज्ञा पु. ] (सं.) : तंत्र फे 
अनुसार पांच प्रकार के चक्र जिनके नाम इस 
प्रकार हें-राजचक्र, महाचक्र, देवचक्र,:वीर, 
चक्र और पशुचक्र । 
पंचचत्वारिंश, पञ्चचत्वारिंश [बि.] (सं ) वताः 
लीसबां ! 
पेचचत्वारिशत्‌, पञ्चचत्वारिंशत्‌ [वि.] (सं.) 
पतालीस । 
पचचामर, परुचचामर [ सज्ञा प. ] (सं.) एक 
द जिसके प्रत्येक चरण में जगण, रगण 
इ राण, रागण और अन्त में गुरु होता 
। 
पचचूड़ा, पल्चचड़ा [संज्ञा स्न्री.] (सं.) रामायण 
` के अनुसार एक अप्सरा का नाम | 
बचजेन, पञ्चजन [संज्ञा पुः] (सं.) १-पांच या 
पोच प्रकार के जनों का समूह या समुदाय । 
` २-एक देत्य जिसे श्रीकृष्ण ने मांग था। ३- 
जीवात्मा । ४-पांच प्रकार के जीव । यथा 
. देवता, मानव, रंधवे, नारा और पित । ४- 
` पांच बणं। यथा-त्राह्मौ, क्षत्रिय, वे 
ओर अंत्यंज | ६-मुष्य जीब 


` सम्बन्ध रखने बाले प्राण 
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पंचजनी, पञ्चजनी i 
' गर फे एक पुत्र का नाम। 

पचजनी, पञ्चजनी [ संज्ञा स्त्री. ] (7 ) पांच 
आद्मियों की मंडली | पंचायत । 

पचजनीन, पम्चजनीन [ सञ्ञापु ] (स॑. १- 
झभिनयकर्ता विदूषक या मसरा । २- 
अभिनेता । ३-नकल करने वाला । भांइ। 

पंचजन्य, पच्चजन्य | संज्ञा पु] (सं.) बह प्रसिद्ध 
शंख जिसे श्रीकृष्ण बजाया करते थे | यह्‌ 
पंचजन नामक राक्षस की हड्डी का बना हुआ 
था। 

पंचज्ञान, पञ्चज्ञान [संज्ञा पु.] !-वुद्धदेव की 
उपाधि । २-पाशुपत-सिद्धांतों का जानकार 


[ ७५४ ] 

के कणों का समूह । यथा-कुश, काँस, रार र 3 

(सरकंडा), दभ (डाभ) और ईख । भावप्रकाश | पंचर्निव, पञ्चनिम्ब [संज्ञा उ] (३) कई. 

के मतानुसार, शालि (घान), ईख, कुरा, कारा पांच श्रवयव-पत्ता, छाल, फल, फूल भे 

झर शर! 5 ; । । भी 
पेचतोलिया [संशा ए] ()) एक प्रकार का मीना | पेचनिर्णय, पन्चनिर्णय [सजा पु. ७ | 

महं।न वस्त्र । किसी गांव के चुने हुए पंचों का किया पे 
पचत्रिंश, पच्चत्रिश [वि.] (पं.) पेंतीसवां । हे के लिए नियु । २-किसी . विवाद 
. रि कल मे क्त मध्यः =e 
पंचत्रिंशत्‌, पञ्चत्रिंशत्‌ [वि.] (सं.) तीस । द | युक्त मध्यस्त का ए 
पचत्रिंशति, पञ्चत्रिंशति [बि.] (सं.) पेतीस। | पेचनिर्णय-पर्षत्‌, पन्च निर्णयः पत 
पंचत्व, पञ्चत्व [संज्ञा पु.] (स॑.) १-पाच का हर ५ 


२-मृत्यु । मौत । विनाश | दी) देखो पाता 
भाष । २- पचनीराजन, पन्च उबा ठ 
पचत प्राप्त होना-मरना । मौत आना । रि नीराजन [ स ा पु, (| 


<~ 
5 5 


संज्ञा 


हि 


पुरुष | त pir 
तत्र, पञ्चतन्त्र [ संज्ञा पु. ] (सं) एक नीति | ५5% न [Nm व. (६0 छोबत,! का पुमाना | यथा-दीपक, काल च के 
५; विषयक संस्कृत प्रंथ का नाम | पचदश, पञ्चदश [वि.] (ह) पन्‍द्रह। ओर आम । हः दौ [मिः 
पंचतंत्री, पब्चतन्त्री [संज्ञा स्री.] (सं) पांच | “दिण, पचदशया [अन्य] (से) पलाह | पंचपत्ती [संज्ञा पु.] (स) एक मकार भ्र ह| ण ५ 


, प्रकार का। 

पचदशाह, पञ्चदशाह [संज्ञा पु.] (सं.) पन्द्रह 
े दिन का समय। ५ 

पंचदशी, पञ्चदशी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) १- 


दार बाली एक प्रकार की वीणा | [बि.].ांच 
, तार वाली जिसमें पांच तार हों। 
पंचतक्ष, पच्चतत्ष [संज्ञा पुः] (सं) १-पांच 
बढ्इयों का समूह । 


शास्त्र जिसमें अ, इ, उ, ए और ओ इन | पता, अ 
बणाँ को पत्ती कल्पना करके शुभाशुभ विरा "हला 
गाण पः 


किया जाता है। गाए, 


I 


पेचपत्र , पञ्चपत्र [संज्ञा पुः] ( स॑, ) एक ॥॥ „ग । 


| पृः 

पंचतत्व, प॒ञ्चतत्य [संज्ञा पु.] (सं.) १ पंचभूत। पूणेमासी । २-अमावस्या। ३-वेदान्त का चंडालकंद्‌ । पु । FE. 
पांच तत्वों का समूह यथा-एथ्बी, जल, चायु एक प्रसिद्ध प्रन्थ का नाम । पंचपनड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो "पती! |. र पर 

॥! || २८ 


तेज और आकाश | २-पंचमकार (तांत्रिकों के) 

मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन | ३- 

तंत्र के मतानुसार-गुरुतरब, मंत्रतत्व, मन- 
„` स्तत्व, देवतत्व और ध्यानतत्व । 
पश्चतन्मात्र, पथ्चतन्मात्र [ संज्ञा पु ] (हं) 


पंचदेव, पञ्चदेव [संज्ञा प.] (स.) हिन्दुओं फे 
पाँच प्रकार के देवता जिनकी आजकल वे पूजा 
करते हे-आदित्य, रुद्र, विष्णु, गणेश और 
ओर देबी | 


पंचपर्णिका, पञ्चपरिका [सज्ञा सती.) (| [पाप 
गोर्ती नाम का पौधा । | र 
पेचपर्वं, पञ्चपर्व [सःजञा पुः] (सं. ) पद| कषे 
यथा--चतुद शी, अष्टमी, अमावस्या, €| पइन्या 
ओर रविसंक्रान्ति | ः 


पंचदेवता, पञ्चदेवता [संज्ञा पु.] (मं) देखी 


इन्द्रियों से गृहण किये जाने वाले पांच 'पंचदेस! । ड | 
बिषय । मथा-शाय्द, . रस, स्पश, रूप और | ए पन्चद्रविड़ [समझा पेचपन्लव, पव्चपल्लव [संज्ञा इः] ` | जा 
गो पंचद्रविड़, पञ्चद्रविड [सजा पु.] (स॑) मद्दाराष्ट वृत्त सर ली ps जात तारी, 


तैलंग, कर्णाट, गुजेर और दविण इन पाँच 

. प्रकार के ब्राह्मणों का बगे । 

पचधा, पञ्चधा [अ्रव्य.] (सं) पाँच प्रकार 

पचनख, पञ्चनर [सज्ञा पु.] (म॑.) वह पशु 
जिसके हाथ और पैरों में पाँच नख होते हें । 

, जैसे बन्दर । 

पचनद, पञ्चनद [सज्ञा पु.] (सं.) १-पंजाब । 
जहाँ पाँच नदियां हैं । यथा-शतद्र, बिपाशा, 
इरावती, चन्द्रभागा और वितस्था । इनके 
आधुनिक नाम यह हैं-सतलज, व्यास, रावी, 
चिनाव ओर जेहलम । २-पंजाब प्रदेश जहाँ 
उक्त पांच नदियां बहती हैं। ३-काशी में 

.._ एक तीर्थ. जिसे पंचगंगा कहते है । 

पचनवत, पव्चनवत [त्रि] (सं.) पंचानवेवा। 


बिजौरा (बीजपुरक) और बेल | यह 
ड के ऊपर रखने के लिए उपयोग 
fi पक 
पंचपात, पञ्चपात [संज्ञा पु.) (7 
नामक पौधा । 4 
पंचपात्र, पञ्चपात्र [संज्ञा पु.] (6) ९. 
-के आकार का चौड़े मुँह का पी ७ 
पूजा में जल रखने के काम अ 
पार्वण द्ध । बह श्रद्ध जिसमे 
में रखकर भोग लगाया जाता 
पृचपाद्‌, पञ्चपाद [वि.] (,) च 
पाँच पेरों का । [सा पः] (९ f 
पेचपिता, पव्चपिता [संक्षा ए] (` 


पचतप, पञ्चतप [सज्ञा पु.] (स) वह साधु जो 
प्रीष्मऋतु में पने चारों ओर चार जगहों 
में आग जला और पांचवें सूर्य के श्रातप से 

, पंचाग्नि तपता है। 

फचतपा [संज्ञा प.] (स) पंचारिन तापने वाला। 
तपस्यी | चारों ओर आग जलाकर धप में 

के बैठकर तपस्या करने बाला.। हे 

' पचता [सज्ञा स्त्री] (,) १-पांच का भाव । २- 
शरीर को घटित करने बाले पांच भतों का 

अलग-अलग अबस्थांन | मृत्यु । मौत।` 

पंचताल, पच्चताल [संज्ञा पु. ] (सं.) श्रष्ट- 

ता : ताल का एक भेद । 

रवर, पथ्चतालेखर [संज्ञा पु] (कं) 


_ शुददजाति का एक राग। पंचनबति, पञ्चनवति [सः SS NR ए; 
र Me [संझ्ा पु.] (सं) पाँच नवे की संख्या । ल पेचपित, हा दाता त 
प्रकार की कडुवी औषधियाँ । : म्चनाथ [सं ० | आचाय, श्वसुरः Fe 

(गुरुच), कंटकारि (भटकदैया EE संशा ९.) (ल) बनाओ, | ` दरे चाला।- 


_ दारिकानोध, जगन्नाथ, रंगनाथ और श्री- | 


नाथ। : 
ज्ञोबा 


र संज्ञा पु.](हिं.) १-बह कागज जो बादी | यारताठण 
अपना फगड़ा या कोई बिबाद | . 


_ और गिलोय 
एंचदण, पञ्चदश [सा स्त्री ] (स.) पाँच 


| च by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


——— 


पु.](४.) पाँच प्रकार 
तो देवताओं को प्रिय है| यथात 
~ फोर कनेर । 


छिया | गुह्यदेश में अपानवायु, त 
विवाद यम समान वायु, कण्ठदेशा में उदानवायु और 
का नि]. मूण शरीर में ब्यानवायु रवती है। 


` ॥े (सादे, पञ्चप्रासाद्‌ [संज्ञा घुः] (सं) एक 
त [इग प्रवाएकां मंदिर जिसमें चार कोर्ना पर चार 
श १ स शर लाट या धौरहरा दो । 

(ध, पञ्चरन्ध [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार 


नञा € 
स ||| दड तो चोरी गई या खाई हुई बस्तु 
च बसु] ` 0 था उसके मूल्य का पाँचवां भाग होता है। 


ल, पल १ , ह.) देखो 'पं 
हक ४ करी [मन्ना स्त्री] (हिं.) देखो 'पंचवटी?। | 


(ता, पञ्चला [संज्ञा सत्री.] (सं.) वैद्यक में 


[र्न £ i 
भो न| हा, अतिबला, नागवला, राजबला श्र 
भाशुभ (रला नामक औषधियों का समूह । 


"ए, पञ्चबाण [संज्ञा पु.] (सं.) देखो “पंच- 
त्राणः । 
| | एः, पञ्चवाहु [सज्ञा पु ] (सं. ) शिव | 


| दाद । 


$| | 
रे त "ह, पेञ्चमद्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-गिलोय, 
स्त्री.] (६ लिपापड़ा, मोथा, चिरायता और साठ इन 
|| व श्रौषधियों का समूह | २-वह घोड़ा 
म.) पॉ जिेशारीर में पांच जगह फूल के चिह्न हों । 
वस्या, पू्हि| ९इन्याण घोड़ा । [वि.](सं.) १-पाँच गुणों 


भ | २-पाँच मसाले की (चटनी) | ३- 
.] () oa शुभ लक्षणों बाला (घोड़ा) । 

जार, | पिर, पञचभर््ारी [सगा सत्री.] ( हि.) 
[| यपू. ष भत्तार या पति वाली, द्रोपदी । 

में। रा, न, पञ्चभज्‌ 
|_ गली आकृति | पांचकोण वाला । पंचङुनिया 


पे भूत, पञ्चभूत [सं . 
क ज्ञा पुः] (सं. 
॥ बिनसे संसार की. ] (सं.) पांच प्रधान 


गा की सृष्टि हुई--आका 

पा ब i जल और ृध्वी। 
बाता]. रा i] (सं.) [ स्त्री. पंचमी ] १- 
म पॉव | [पञ्चा ५१.९ १२ । सुन्दर | ३-द्त। निपुण 
है। | घर व सात स्वरों में से पांचवां 
च पै | ह जज हक माना 
पं) संवर्श | पीर है। ३ पेश जो छ प्रधान रागं में 
| (ह) i ला 


र Ee पु.] (ं.) बास- 
रा मुद्रा और मुन i सद्य; मांस, 

३ चमददापातक [संज्ञा पु.] (सं 
अनुसार पा पु. | (सं, 
सुरापान ` "ज मदापातक। |) 
, शुरु स्त्रोगमन 
वाले का सहवास। 
[सिज्ञा पु.] (सं.) स्मृ- 
अद्ुसार पांच कृत्य 


महायज्ञ 


[संज्ञा पु.] (सं. पांच भुजा ' 


[ ७४४ ] 

जिनका नित्य करना गृहस्थ के लिए आव 
श्यक है । बे पांच फृत्य इस प्रकार हैं-१- 
अध्यापन-इसे प्रह्मयज्ञ कहते हैं । संध्या- 
बन्दन इसी के अन्तर्गत है । २-पिवृतपंण- 
इसे पितृयज्ञ भी कहते हैं। ३-हवन-इसको 
देवयज्ञ कहते हैं । ४-वलिवैरवदेव-इसे भूत- 
यज्ञ कहते हैँ । ४-अतिथिपूज़न-इसे . नृयज्ञ 
कहते हैं । 


` पंचमहाव्याधि, पञ्चमहाव्याधिं [ स-ज्ञा पु. ] 


(पं) अर्श, यक्ष्मा, कुष्ठ, प्रमेह और उन्माद 
. च्ेद्यकशास्त्र के अनुसार ये पांच बड़े रोग । 
पंचमहात्रत, पञ्चमहदाव्रत [ सज्ञा पु. ] (सं.) 

हिसा, सूता, अस्तेय, ब्रह्मचयं और अपः 

प्रह यह योगशास्त्र के अनुसार रिपांच आच- 
, रण। 

पंचमहाशब्द्‌, पञ्चमहाशब्द [ संज्ञा पु. ] (सं.) 
पांच प्रकार के बाजे । यथा-श्रङ्ग (सींग), 
तम्मट (खंजड़ी), शंख, भेरी और जयघण्टा | 
इन बाज़ों को एक साथ बजवाने का अधि- 
कार प्राचीककाल सें राजाओं महाराजाओं को 

. दवीप्राप्तथा। _ 

पंचमहिफ, पञ्चमहिष [संज्ञा पुः] (सं) भैंस से 
पांच पदार्थ-मूत्र, गोबर, दही, दूध ओर घी 
(सुश्रु) । 

पंचमार, पञ्चमार [संज्ञा पु.] (सं) बलदेव के 
एक पुत्र का नाम | 

पंचमापक, पञ्चमाषक [ संज्ञा ए: ] (सं.) वह 
अ्र्थदंड (प्राचीनकाल) जिसमें पांच माशा 

. सुवण अपराधी को देना पड़ता था । 
पंचमापिक, पञ्चमापिफ [संज्ञा घुः] (पं) पंच- 
मापक नामक अ्ंदंड । 

पंचमास्य, पञ्चमास्य [बि.] (सं.) हर पांचवें 
महीने होने वाला । [संज्ञा पु.] (स॑.) कोकिल 
कोयल। 

'पृंचमो, पञ्चमी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-शुक्ल या 
कृष्णपत्त की पांचवीं तिथि। २-द्रोपदी । ३- 
एक रागिनी । ४-व्याकरण में अपादानकारक 
यज्ञ की वेदी में कामं आने वाली एक प्रकार 
की ईंट जो एक पुरुष की लंबाई के पांचवें 
भागा के बराबर होती थी तंत्र में एक मंत्र 
बिधि। ; 

पंचमुख, पञ्चमुख [संज्ञा पु] (सं.) द 
२-शिव । ३-एक प्रकार का रुद्रा जिसमें 

. पांच लकीरें होती हैं। FR 
पंचष्वुखो, पञ्चमुखी [वि.] (सं.) पांच मुख 
बाला । [साझा स्त्री] (सं) {-वासा । असा 
२-ज़वा। 
पार्वती । 
पेचशुद्रा, पञ्चमुद्रा [सज्ञा स्त्री.] (सं. तंत्रा- 
दुसार पूजन में पांच प्रकार की मुद्राएं दिखाना 
आवश्यक हें । बे पांच मुद्रा यह हैं-आवाहनी, 
स्थापनी, सन्निधांपनी, संबोधनी और संमुखी 
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गुड्हूल का फूल। ३-सिंही। ४- पे 


' पँचेलरी 
_ करणी। ! "० ति 
पंचप्रुष्टिक, फ्ञ्चपरुष्टिक [सह (सं) बैदिक 
के असार सन्निपाव रोगा की एक” ओप 
-कानाम। ` ---= ड 
पचमूल, पञ्चमूए [संज्ञा पु.] (स) ओषधियों ` 
की जड़ों से बनने वाली एक प्रकार की पाचन 
पर औषधि (बैयक) । Fe 
पंचथूली,पञ्चमूली [संज्ञा स्‍्त्री.]. (सं ) -स्वल्प- 
„ चमल । 
पचमल [बि.] (हिं.) १-जिसमें पांच प्रकार की 
चीजें मिली हो । २-जिसमें सब प्रकार की 
चीजे ह । ३-साधारण | ot 
पचमपा [संज्ञा पु.] (हिँ.) पांच प्रकार की मेवों 
का समूह | यथा वादाम, छुद्दारा, क्रिशमिश, 
चिरोंजी ओर गरी | 
पंचमेश, पञ्चमेशा [संज्ञा पु.] (सं.) फलित-ज्योति 
के अनुसार पांचवें घर का -स्वामी । 
पंचयक्ष, पञ्चयज्ञ [संज्ञा पु.](सं.) पंचमहायज्ञ । 
प चयाम, पञ्चयाम [संज्ञा पु.] (8.) दिन। 
पचरंग [वि.] (हिँ.) १-पांच रंग का | पांच संग 
„वाला । २-अनेक रंगों वाला । रंग-विरंग का 
पॅचरंगा [बि.] हिं.) (-पांच रंगों को । २-अंनेक: 
, रगोका। हे 
पचरचक, पञ्चरचक [संज्ञा पु.] (सं.) पखोड़ा- 
वृत्त । 
पंचरत्न, पञ्चररन [संज्ञा पु] (४.) १-पांच 
प्रकार के र्न! यथा--सोना, हीरा, नीलम, 
लाल और मोती यहद पांचों रत्न | २-महा- 
_ भारत के पांच प्रसिद्ध उपाख्यान। _ 
पचरसा, पञ्चरंसा' [संज्ञा स्त्री.] (सं.) आमला । 
पंचरात्र, पञ्चरात्र [संज्ञा पु.] (स. ) १-पांच 
रातों का समूह । पांच रात का समय।२- 
एक प्रकार का यज्ञ जो पांच दिन में होता था. 
३-बैष्णव धर्म का एक प्रसिद्ध अन्य | ; 
पंचराशिक, पञ्चराशिक [संज्ञा पु.](सं.) रणितं | 
का एक प्रकार का हिसाब या क्रिया जिसमें _ 
चार ज्ञात राशियां के द्वारा पांचवीं अज्ञात 
राशि का पता लगाया जाता है। 
पंचरीक, पञ्चरीक [संज्ञा पु.] (सं) संगीतशास्त्र ` 
के अनुसार एक ताल । i 
पंचल, पञ्चल [संज्ञा पु.] (सं.) शकरंकंद । 
पंचलत्तण, पञ्चलचण [सज्ञा प] (सं) पुराण 
जिसमें पांच लक्षण होते हैं। वह लक्षण इस 


प्रकार हैं--सूष्टि की उत्पत्ति, प्रलय, देवताओं | 


की उत्पत्ति और वंशपरम्परा, मन्वन्तर और | 
मनुष्य के वंश का विस्तार। aa 
चलड़ा [बि.] ( हिं.) जिसके पांच लड़ हा। _ 
„ पांच लडो बाला। Ca 

पेंचलड़ी [मज्ञा स्त्री.) (हिँ) राले में पतने का 
„ कीपांच लडो षाली साला ।' 
पँचलरी [संज्ञा स्त्री-] (हिं.) 


द मा 
ै पेचलवशु लवण 
प्रकार के नमक--काँच, सेधा, सामुद्र, विट 
ओर सोंचर । वैद्यक । 
पंचलॉगलक, पञ्चलाङ्गलक [संज्ञा पु.] ( सं 
महादान । अर्थात्‌ उतनी भूमि का दान 
जिसको पांच हल जोत सकें । 
पंचलोकपाल, पञ्चलोकपारा [संज्ञा पु.] (सं) 


. और दोनों अश्विनीकुमार । 
लौह? । 


'पंचलौह! । 
पंचलौह, पऽचलौह [ संज्ञा पु. ] (सं) १-पांच 
धातु-सोना, चांदी, तांबा, पीतल और राँगा । 
२-पांच प्रकार का लोहा-बअलौहू, कांतलौह, 
` पिंडलौह और क्रौंचलौह । 
पचवक्त्र, पञ्चवक्त्र [ संज्ञा पु. ] (स॑) शिव । 
मद्दादेव । 
प॑चत्रट, पञ्चवट [स ज्ञा प.] (सं) यज्ञोपवीत । 
जनेऊ । 
` पंचवटी, पञ्चवटी [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-पांच 
यृक्षों का समूह । यथा-श्र्चत्थ, बिल्व, वट, 
श्रॉबला और अशोक | २-रामायण के अनु- 
सार दंडकारण्य के अन्तगत एक स्थान जहां 
श्रीराम वनवास में रहे थे | यहद स्थान गोदा- 
बरी के किनारे पर नासिक के पास है। यहीं 
पर सीताहरण हुआ था | 
पंचवदन, द [संज्ञा १.] (8.) शिव । 
पचवर्ग, १०चवगे [संज्ञा पु.] (सं.) पांच वस्तुओं 
क समूह। 
पंचवर्श, पञ्चवर्श [संज्ञा पु.](सं.) १-प्रणव के 
पांच वर्ण अर्थात अ, उ, म नांद और विदु । 
२-एक चन क। नाम । ३-एक पर्चत का नाम 
पंचतर्शक, पर्चवर्शक [सता पु.] (सं, धवूरे 
का पेड़ । 
प॑चत्रन्कल, पञ्चवन्कल [ मज्ञा प.] (सं.) 
बट, गूलर, पीपल, पाकर और बेत या 
सिरिस की छात्र । 
 पचचासा [का प} (हि) एक रस्म जो गर्भ 
पांचवें महीने में की जाती है। 
पचचवाण, प्चेयाण [संज्ञः पु.] (सं) १-काम- 
दैब के पांच बाण । यथा-द्रवण, शोषण, 
` तापन, प्रोहनन और उन्माद । २-कामदेव के 
पाच पुष्पबाण । यथा-कमल, अशोक 
५ क नवमल्लिका और नीलोत्पल । ३-कामः 


foo 
_ बाद, पन्चवाय [संहा उ. ] (है) के 
'आनद्ध, सुशीर, घन और बीरों का राजन । 
पंचवार्षिक, पञचवारषिके [ रि, ] (सं) प्रति 
पांचवें बस होने वाला । [a 


पलँवेण, पञ्चलवण [संज्ञा पु] (मं. ) पाँच 


पांच लोकपाल । यथा-विनायक, दुगा, वायु 
पंचलोह, पञ्चलोह [संज्ञा पु.] (सं. देखो 'पंच- 


पंचलोहक, पञ्चलोहक [संज्ञा पु.] (8) देखो 
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पंचवाही, पञ्चवाही [ बि. ] (सं) (सवारी) 
जिसमें पांच घोड़े जुते हों | 

पंचेविंश, पञ्चविश [बि.] (सं.) पच्चीसबां । 

पंचविंशति, पञ्चविंशति [वि.] (सं) पच्चीस । 

पंचविंशतिको, पञ्चरिंशतिका [स ज्ञा स्त्री.](सं.) 
पच्चीस (कहानी आदि का) का संग्रह । 

पंचविधि, पञ्चविधि [च्रि.] ( सं. ) पांच प्रकार 
का पांच गुना । 

पंचवृत्ति, पञ्चवृत्ति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पातंजलि 
के अनुसारे मन की पांचबृत्ति यथा--प्रमाण, 
विपयय, विकल्प, निद्रा और स्मृति । 

पंचशत, पञ्चशत [वि.] (सं. ) जिसका जोड़ 
५०० हो । [संज्ञा पु.] (सं. ) १-१०४ की 
संख्या ।'२-पाँचसौ । ड 

पंचशब्द, पत्चशव्द [संज्ञा पु.] (सं) १-तंत्री, 
ताल, माझ, नगारा और तुरही यह पांच 
मंगलसूचक बाजे | २-व्याकरण फे अनुसार 
सूत्र, वार्तिक, भाष्य, कोष और महाकविंयों 
के प्रयोग । ३-पांच प्रकार की ध्वनि | यथा— 
वेदध्वनि, बंदीध्चनि, जयध्वनि, रांखध्वनि 

,. और निशानध्वनि । ; 

पंचशर, पञ्चशर [संज्ञा पु.] (सं.) १-कामदेव 
के पांच बाण | २-कामदेब के पांच पुष्पबाण 

,. ३-कामदेव | 

पंचश;, पञ्चशः [अव्य.] (सं.) पांच-पांच करके 

पंचशाख, पव्चशाख [संज्ञा पुः] (सं.) १-द्वाथ 
(जिसमें शाखारूप अंगुलियाँ होती है ।) २- 

. पनसाखा। 

पंचशाखा, पन्चशाखा [स -्ञसत्री.] (सं.) पन- 
सखा। 

पंचशिख, पञ्चशिख [संज्ञा पु.] (सं.) १- 
सिंघा नामक बाजा । २-महाभारत के अनु- 
सार एक मुनि का नाम जो महर्षि कपिल के 
पुत्र थे । यह्‌ सांख्यशास्त्र के प्रधान आचायों 
में से माने जाते हैं । 

पंचशैरीषक, पञ्चशेरीषक [सञ्ञा पु.] (स॑. ) 
सिरस के वृक्ष के पांच अंग जो दवा के काम 
में आते हैं | यथा--जड़, छाल, पत्ते, फूल 
और फल | 


पंचश्रण,पच्चश्रण [संज्ञा पु.] (ल. वैक के 


अनुसार पांच विशेष कंद । ग्रधा--अत्यम्ल- 
पूर्णी, कांडवेल, मालाकंद, सूरन, स फेदसूरन । 


पँचपष्ठ [वि.] (सं.),पैंसठबां । 
पंचषष्डि [बि.] (ं.) वैंसठ । 
पंचसंधि पञ्चसF्धि [संज्ञा स्त्री .] (लं) व्याकरण 


में संधि के भेद -स्वरसन्धि, व्यंजनसन्धि 
बिसगसन्धि, स्वादिसंधि और प्रकृतिभाव 


| ५चसप्तति, पऽ्चसभ्तति [बि.] (पं.) पचदृत्तर । 
५नसिद्धीपधि, पञ्चसिद्वौषधि [संजा स्त्री.) 
. सालिबमिस्री, बाराहदीकंद्‌, रोदंती, सर्पात्ती 
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र ` ` पंचांग, पद्या 
र सरहटी वैद्यक की पाँच ओषधियां ˆ | 
पंचसुगंध; पञ्चसुगन्ध | सङ्गात) 
वैधक के अनुसार पांच रार | 
ओषधियां- लॉग, शीतलचीती उ 
,. जायफल, कपूर, (कपूर) लौंग र हा 
पंचसूना, पञ्चसूना [संज्ञा स्त्री.] (सं) मनुर 
मतानुसार गृद्दस्थों से गृहस्थ कार्यों में शे 
वाली पांच प्रकार की हिसा-चूल्हा जलानि! 
a आदि पीसना, भाड़ देना, कूटना षी | बा 
पानी का घड़ा रखना, इन पांचे छोटे: | (दात पात, पञ्च 
कामों से हिसा होती है । इन्हें मनु ने ग fn i 
पेषणी, उपरकर, कुडनी और उदकु भ ति] ॥) एरंड 
है। इन्हीं पांच प्रकार की दिसाओं के दो | तीप, प 
की निवृत्ति के लिये पंचमहायज्ञों का विपा। 
किया गया है। ? र 
पचस्फथ, पञ्चर्कः्भ [सज्ञा पुः] (हं) पं पथ विवाद 
स्कंध- रूपरकंध, वेदनारकंध, | भए [संज्ञा 
संस्काररकंथ, और विश्ञानस। ज्रः | नचा 
दशौन a गुणों की समष्टि को इभ |“. 


` र हों । | 
कद हट ` [ग वृति 
पंचस्नेह, पञ्चस्नंह [स ज्ञा पः} (सं) धी, | RUE 


चरबी, मञ्जा और मोम । यह पांच प्रा अः 

की चिकनाइयां । Re 
पंचस्नोतस्‌, पञ्चस्रोतस्‌ [सबन पु.) (0) ˆ 
एक तीर्थे का नाम | एक मकार'का यज्ञ! | + 
पंचस्तेद, पञ्चस्वेद [सज्ञा पु) षंच | कप 
के स्वेद जिनका उल्लेख बद्यक में भा | समोर 
यथा-लोष्टस्वेद्‌, वालुकास्वेद, र 

` घटस्वेद और ज्वालास्वेद । 
पंचहजारी [संज्ञा पु] (हि) १-पाष इज ॐ 
सेना का अधिपतिं | २-मुगल राजल | 

में दी जाने वाली एक पदवी जो ब |श। २ पर 
लोगों को मिलती थी। | 


अंग-जड़, छाल, पत्ती, फूल 

तंत्र के मतानुसार पांच फे 
तरण, अभिषेक और विप्न-भोज 
में किये जाते हैं । ४-अ्योति के पर 
पुस्तिका जिसमें किसी संवत्‌ के से 
नक्षत्र, योग और करण ब्यो 
हैं । पत्रा । ५-राजनीति में सरी 


उपाय, देश-कालभेद और Ee ह। पंच 
प्रणाम .करते का वह ढेरी आ [ES 
ओर. ह से प्रणा/ 

देबत की श्रोर क र मुख ङी 

शब्द कहना | >-त उपासना 


पद्ध ति, पटल 


्टदेव का कव च, स्तोत्र, पे I 
र । ८-बह घोड जिसके भह 
टाप के पास सफेद हों और 5 ४ 

` पर हो | पंचकल्याण । पंचभई 


कच्छप । | 


ही आओ Pd ` ल्वाङ्गमासं 
| वा प्चाड्र-मास [ सञ्ञा १ ] 
| हे बन्ति तिथि या, तारीख” तक का 
बा त महीना जो पंचांग में किसी मह्दीने 
वाया जाता है। 

रं दिखाया जाता ६ ५ हि 
ए प, पचङगरष [संज्ञा पु. ] (सं .) कि 
वाग मे दिखाया _ हा आदि से अन्त तक 


रूण या पूरा वर्ष । 


लहा जलात 
; कूटना शी {बांधने का रस्सा । 5 
बे घोरे त, पन्‍्चाईल [वि.] (सं.) पांच अंगुल 
मनु ने च| हु। जो पांच अंगुल का ददो [सञ्ञा पु.] 
कभ हि| ॥) एरंड । अंडी । रड । तेजपत्ता । 

श के दोग, पञ्चान्तरीय [संज्ञा पु.] (सं.)बौद्ध 
शातुसार पांच प्रकार के पातक-माता, पिता 


हत और बुद्ध का घात तथा याजकों के 
कंध ब्रदर | i जल 
न पिपर, पम्चाचर [वि.] (सं) जिसमें पांच 
ऐश का एक मंत्र जिसमें पांच अक्तर हैं । 
पांच | Lr 
Wi स्त्री.] (वं.) १-अन्वाहाय, पचन, 
यज्ञ) || 
¥ 
वाष्प शोर राग सुलगांकर सूये की गरमी में 
भिलावां, गन्धक और मदार 
गा 
द्या जानने चाला । ३- 
\ (ऽ गज पु.](हि.) निणेय करना या 
अवाडे | 
` ज्ञा पु.] (सं.) बह तपस्वी 


(ह) पर प्राथ विवाद । 
सशाइप, + [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पंचायत' । 
ए * ब्त् हों। [ संज्ञा पु. ] (सं.)' १-प्रतिष्ठा 

. [वृति जिसमें पांच अत्तर होते हैं। 

{,) धीत, 

नमः शिवाय । 
] (.) £| 'ख। आहवनीय, आवसश्य और सभ्य- 
म पाच अग्तियाँ । २-छांदोग्य-उपनिषद्‌ 
) पांच था| ५ नर सूय, पजन्य, पृथ्वी, पुरुष और 
में ्ावाध| ५ ३-एक प्रकार की तपस्या जिसमें 
ग बैठा जाता है। आयुर्वेद के 
निर आयुर्वेद के अनुसा 
दी युर्वेद के अनुसार 
| भ थोय जो बहुत गरम होती हैं। 
म पं ) १-पंचाग्नि की उपासना करने 
|+ २-पंचारिन वि 
तापने बाला । 
१ परिनिशय | 
| “चातप 
ब भं € [ 
| शोर आर ड सये की गरमी मे 
| राण जलाकर तपस्या करता 


स तपाता है । पंचारिन । 
(ज्ञा स्त्री.] ( सं, ) पंच- 


पुः] (सं.) १- 


को पंचानन दो कारणों 


(सं) शिव की 


[,एन्वाङ्गी [संज्ञ स्त्री. (से .) दाथी की कमर 


७४७ ॥ 

पंचानवे [वि.] (हि.) नन्द और पांच । से में 

5 पाच कम । 

पचाप्सर, पञ्चाप्सर [संज्ञा पु.] (ं.) दक्षिण में 
पंपा नामक तालाब जहां शतकिं नामक 

मुनि तप करते थे । (पुराण) । 

पचामरा, पञ्चामरा क्षैद्यक के अनुसार दू, 
विजया, विल्वपत्र, निगुण्डी और काली 

, तुलसी । - 

पचाशृत, पञ्चामृत [संज्ञा पु.] (सं.) १-दूध, 
दही, घी,चीनी और शहद मिलाकर देवताओं 
के स्नान के लिये बनाया जाने बाला बह 
पदार्थ जिसे पवित्र समक कर श्रद्धासहित 
पान किया जाता है । २-वैद्यक में पांच गुण 
कारी औषधियां गिलोय, गोखरू, मसली, 
गोरखमुण्डी और शताबरी। i 


पचाम्ल, पञ्चाम्ल [संज्ञा पु.] (सं.) पांच अम्ल 
या खट्टे पदाथे-अमलवेद, इमली, जंभीरी- 
नीवू, कागजी नीतू,और विजौरा । मतांतर से 
बेर, अनार, विषावलि, अमलवेद और 
विजोरा-नीवू । 

पंचायत, पञ्चायत [संज्ञा पु.] (हि) १-क्रिसी 
विवाद या झगड़े का निबटारा करने के लिए 
चुने हुए लोगों की सभा । २-एक साथ बहुत 
से लोगों की बकवाद । ३-बहुत से लोगों 
का एकत्रित होकर किसी मामले या झगड़े 
पर विचार । पंचों का वादविवाद । 

पंचायतन, पञ्चायतन [सज्ञा पु.] (सं.) किसी 
देवता और उसके साथ के चार देवताओं की 
मूर्तियों का समूह । जैसे राम:पंचायतन । 

. OS 

पचायत-ाड [संज्ञा पु.] ( हि. ) ग्रामीण लोगों 
की वह विचारसभा जिसमें गांव के प्रतिनिधि 
चुनकर आते हैं । यह आपस के सब प्रकार 
के भगड़े निवटाते और गांव की सफाई 
करने, पक्का मागे बनवाने का कार्य कादि 

) इसके अधीन होता है । 

पंचायती [बि.] (हिं.) १-पंचायत का | पंचायत 
का किया हुआ'। २-पंचायत-सम्बन्धी । ३- 
बहुत से लोगों का मिलाजुला । सामे का जो 

. कई लोगों का हो | ४-सब पंचों का । सबे- 

साधारण का । 

पचायुध, पञ्चायुध [संज्ञा पु.] (सं ) विष्णु का 
एक नाम 


पंचाल, पञ्चाल [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्राचीन 


देश का नाम जो ब्राह्मण प्रथां ,से लेकर उप- 
निषदों और पुराणों तक में पाया जाता है। 
यह हिमालय और चंबल के बीच गङ्गा के 

4. दोनों ओर था । २-स्त्री. पंचाली] पंचाल 
देश का निवासी । ३-पंचालदेश का राजा। 
४-एक ऋषि का नाम जो वाश्नव्य गोत्र के 

| थे। ४-शिव । महादेव । ६-एक छंद जिसके 
: प्रत्येक चरण में एक तगण (55!) होता है। 
छू a ~ 
) ७-दक्षिण देश की एक जाति । इस जाति के 
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पैचोषण, कळ्चोपर 
लोग बढ़ई और लोहार का काम करते हैं... 
<-एक सप का नाम । ६&-एक विपैला कीड़ा , * - 
पचालिका, पञ्चालिका [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) 
पुतली । गुड़िया । 
पचालीस [वि.] (हि.) देखो 'पेतालीसः। | 
पंचाली, पञ्चाली [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-बच्चों 
खेलने की पुतली या गुड़िया । २-पांचाली। 
द्रौपदी । ३-एक गीत का नाम । पांचाली । 
४-चौसर की बिसात । 
पेचावयव, पञ्चावयव [संज्ञा पु.] (सं.) न्याय fe 
के पांच अवयव । यथा-प्रतिज्ञा, हेतु, उदा. > 
हरण, उपनय और निगमन । i 
पचावी, पञ्चावी [संज्ञा स्त्री.] (सं) बह गाय 
जिसके तले ढाई वर्ष का वच्चा हो । 
पैचाश, पञ्चाश [वि.] (सं.) पचासवां । 
पचाशत्‌, पञ्चाशत्‌ [चि.] (सं.) पचास । 
पचाशका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पचास शलोक या 
_ कविता वाली पुस्तकं । 
पचाशीत, पञ्चाशीत -[वि.] (सं.) पच्चासीबां 
पंचाशीति, पञ्चाशीति [विः] (सं.) पच्चासी । 
पचास्य, पञ्चास्य [वि.] (सं.) पांच मुंह वाला। 
. [संज्ञा पुः] १-शिव | २-सिंह । (पंचानन) । 
पंचाह, फ्ञ्चाह [संज्ञा पु.] (सं) १-पांच दिन 
में होने वाला एक यज्ञ | २-सामयोरा के 
अन्तगेत वह्‌ कृत्य जो सुत्या के पांच दिनों 
में किया जाता हैँ । 
पेचिका, पञ्चिका [संज्ञा स्त्री] (से.) १-पांच 
अध्यायों या खंडों का समूह । २-पांच पासों 
से खेला जाने वाला एक खेल । ३-ऐतरेय- 
ब्राह्मण्‌ । 
पंचीकरण, पञ्चीकरण [संज्ञा पु.] (से.) बेदान्त 
में पंचभूतों का विभाग विशेष | 
पेचीकृत, पञ्चीकृत [वि.] (सं.) भूत। जिसका 
_ पंचीकरण हुआ हो | 
पंचूरा [संज्ञा पु.] (हिँ.) एक छेददार बरतन या 
बच्चों का खिलौना जिससे बच्चे पानी भर. 
कर. खेलते हैं । 
पचेद्रिय, पञ्चेन्द्रिय [सञ्ञा सत्री.) (सं.) पांच 
ज्ञानेन्द्रियां जिनसे श्राशियों को बाह्यजगन 
का ज्ञान होताहै। .._ 
पेचेपु, पञ्चेप॒ [संज्ञा पु.) (सं.) (पांच इषु या 
_ शर. बाला) कामदेव । 
पंचा [संज्ञा पु.] (देश.) गुल्ली डंडे के खेल में 
एक प्रकार जिसमें गुल्ली को बाए हाथ से 
उद्लालकर दहने हाथ से मारते हैं।: 
पचादन, पञ्चांदन [सज्ञा पु.] (सं.) एक यज्ञ | 
._कानाम। _ गो 
पचापण, .पऽचापणा [संज्ञा ५.] (सं) पांच औषध | 
विशेष-पिप्पली, पिप्पलीमूल, चव्य, मिच और 
चित्रक नामक पांच ओषधियां । 
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पचोष्मा, पञ्चोष्मा 
पंचोष्मा, पञ्चोष्मा [सन्ञा उ] छ) शरीरस्थ 
' पांच प्रफार की अग्नि जो भोजन पचाती है । 
पंचौदन, पण्चौदन [संज्ञा पु.] (सं) एक यज्ञ 
का चास ५ 
एंचौली [सञ्ञा सत्री.] (हिँ.) एक प्रकार का पौधा 
जिसकी पत्तियां और हंठलों से सुगन्धित तेल 
निकलता है। यह पौधा पश्चिम भारत, मध्य 
प्रदेश, बम्बई और बरार में मिलता है। इसे 
वंचपात और पंचपानड़ी भी कहते हैं । 
` [संज्ञा पु.] (हिं.) वंशपरम्परा से चली आती 
हुईं एक उपाधि । 
[संज्ञा पु.] (हिं.) १-पानी की सी तरह फा 
एक प्रकार फा स्राव जो प्राणियों के शरीर से 
या पेड़ पौधों के अंगों से चोट लगने पर 
या योंही निकलता है । २-छाले, फफोले या 
चेचक आदि में भरा हुआ पान्नी। 
पंछाला [संज्ञा पु.] (हिं.) १-फफोला | २-फफोले 
. को पानी । 
पंछी [संत्ता पु.] (हिं ) पत्ती । चिढ़िया । उड़ने 
चाला पखेरू। 
पञ [वि.] (हिं.) देखो 'पाँच'। 
पजक [संज्ञा पु.] (हिं. ) हाथ के पंजे का वह्‌ 


पछा 


निशान या छापा जो प्रायः मांगलिक अवसरों 


५. पर दीवारों पर लगाया जाता है। 
Fs [संज्ञा रत्री.] (हिं.) चौसर के एक दाव का 
[मे । 


पजिना [क्रि. अ.] (हि.) धातु के बरतन में टांके 
आदि के द्वारा जो लगना । झलना । काल 
: लगना | 
पजर, पञ्जर [संज्ञा पु.] (सं. ) १-शरीर की 
हड्डियों का ढाँचा जो शरीर के कोमल भागों 
को अपने ऊपर ठहराये रहता है | कंकाल । 
उदरी । २-पसलियों का बना हुआ परदा । 
ऊपरी धड़ (छाती) का हड्डियों का घेरा। 
पारघ, दक्तरथल आदि की अस्थी पंक्ति | ३- 
शरीर | देहू । ४-पिजड़ा । ५-गाय का एक 
संस्कार | ६-कलियुग। ७-कोलक्रद्‌ । 
पजरक, पञ्क [संज्ञा पुः] (पं, ) १-बेंत या 
 लचीले डंढलों आदि का चुना हुआ बड़ा 
 _ टोकग | खाँचा । भाबा । २-पिजड़ा । 
 पज्रना# [क्रि, श्र.] (हिं.) देखो 'पजरना!। 
` पजरी [संजा स्री] (हिं.) शर्थी, टिकठी । 
पंजहजारी संज्ञा पु.] (का) मुसंलमानी राजत्व- 
` काल में दी जाने वाली एक उपाधि जो सर- 
दारों शर दरबारियों को सिलती थी । उपाधि- 
` चारी लोग. या तो पांच हजार सेना रखते थे 
। पांच हजार सेना के नायक बनाये जाते थे 
(हिँ.) १-दोथ या पैर की पांचों 
ह | समूह । २-पांच का समूह । ३- 
शर इथेही का संपुट। ४- 


| ७३८ | 

के आकार का अथवा सादा बह दो पल्लों बाला 
उपकरण जिससे कागज पत्र दबाकर रखे जाते 
हैं। ऽ-पांच बूटियों वाला ताश का पत्ता । 
८-देखो 'पंजकः | ६-जूए का एक दांव जिसे 
नक्की भी कहते हैं । 
छक्का पंजा-दांव-पेंच । चालबाजी ॥ पजा 
करना या लड़ाना-हाथ की उ गलियों में ड ग- 
लियां डालकर सरोड़ने का यत्न करना | पंजा 
केरना, मोड़ना या लेजाना-पंजा लड़ाने में 
दूसरे का पंजा घरोड़ना। पंजा फैलाना या 
बढाना-इथियाने या लेने का उद्योग करना । 
पंजा मारना-लेने के-लिए हाथ फैलाना या 
लपकना । भपाट। मारना । पंजे झाडकर पीछे 
पड़ना-सिर हो जाना । हाथ धोकर पीछे 
पड़ना । पंजे में-१-पकड़ में । सुट्टी में । २े- 
अधिकार में । पंजे में लाना-वर में करना । 
पजे से छटना, निकल्नना-वश या अधिकार में 
से निकल जाना । पंजों के बल घलना-घमंड 
करना । 


यंजातोड़बेठक [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) कुश्ती का पुक 
पेंच । ; 
पंजाब [सज्ञा पु.] (फा.) भारत के उत्तर-पश्चिम 
का प्रदेश जहां सतलज, व्यास, रावी, चनाव 
ओर जेहलम नाम की पांच नदियां बहती हैं। 
भारत विभाजन के कारण अब इसके दो भाग 
._ हो गये हैं। 
पंजाबल [संज्ञा प.] (हिं.) ऊची भूमि । (पालकी 
के कहारों की बोली)। 
पंजाबी [वि.] (फा.) पंजाब का। पंजाब-संबंधी । 
[सञ्ञा प.] [स्त्री. पंजाबिन] पंजाब का रहने 
वाला । पंजाब का निवासी । 
पाका, पिका [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-पंचांग । 
२-टीका । व्याख्या । ३-यमराज की बह 
लेख।बही जिसमें मनुष्यों के शुभाशुभ कार्यो 
. का लेखा लिखा जाता है। ५-हिसाब या 
- विवरण लिखने की पुस्तिका । रजिस्टर । 
आप्त पंजिका-शाने बाले पत्र या बस्तुझं के 
- हिसाब की पुस्तिफा । रितिप्ट रजिस्टर । 
मोषक प्रज़िका-भेजे जानेवाले पत्र या वस्तुओं 
के हिसाब या विवरण की पुरितका । डिस्पैच 
रजिस्टर । 
पंजिक्राकारक, पिकाकारक [संज्ञा पु.] (सं.) 
लेखक। झ्ुनीम। 
पंजी, पञ्जी [संज्ञ सत्री.] (सं.) १-पंचांग | पत्रा। 
` २-रूई का. गोलाकार गाला जिससे सत काता 
: जाता है | रूई की पूनी या प्योनी | ३-हिंसाब 
` या विवरण लिखने की पुस्तिका | लेखा । 
वही । रजिस्टर | ४-गोलाई में लिपटा हुआ 
ओटे-क्रागज का मुट्रा। । : 


| पंजीकर, पञ्जीकर [संज्ञा पुः] (सं.) १-किसी 


_ कार्यालय आदि में पंजी (रजिस्टर) पर दिसाब 


। बलकं । २-पत्रा या पंचांग 


पंजीबद्ध, पञ्जीवद्ध [बिः] (सं) लेखों र 


चढाने. थ। लिखने वाला । | 


बनाने बालां । 
पंजीकारक, पञ्जीकारक [संजा २.) ()५ 
` 'पजजीकरः । (हाद) (६) 
पंजीकृत, पञजीकृत [निः] (हसा शर 

प्रमाणिक सिद्ध होने क सिये किसी राज] 

या सरकारी पंजी में लिखा श्रथवा च| 

शआ । राजपुरतकांकित। जिसका निबन्ध | 

हो । रजिस्टरी किया हुआ | रजिहटड। | 
पंजीकृत-कार्याल्य [ संज्ञा पु. ] (6) द| बढ़ 

किया हुआ या राजकीय पुस्तकांफित-का ल [सा 

रजिस्टरी किया हुआ क्वार्यालय। रन | हर, पप 

ऑफिस । : | | SAE 
पंजीकृत-श्रमिकसंघ, पञ्जीकृत-शरमिमसङ| 

८ पे (A जी | न 

पु.] (सं) वह्‌ श्रमिक जिसे पंजीकृत हि 

गया हो । रजिस्टडे ट्रेंड-यूनियत। 
पंजीबंधन, पञ्ञीबन्धन [सज्ञा पुः] (ह) हहत [स जञ 

आदि का प्रमाणिक सिद्ध होने के र हसी सर 

राजकीय या सरकारी पंजी में श्र | बनाया ज 

चढाया जाना। रजिस्ट्रे शन। त, पिङ 
ताल, प 
३-ततुर । 
रिवर 


प्रमाणिक होने के लिये किसी राजी 
में लिखा या चढाया हुआ। गज] 
कित | रजिस्टरी किया हुआ | El | हु प्र 
पंजीयन [स ज्ञा पु.] (सं) १-किसी लेख य| | !-श 
का र में लिखा जाना । पंजी पर ५॥| |, पपि 
जाना । २-नामसूची में नाम्‌ लिए) रतम 
चढाया जाना । एनरोशगेंट। ३-देशो "| अना। 
बंधन! । | 
पंजीरी [संज्ञा स्त्री] (हिं.) एक हब i र 
जो आदे को घी में भूनकर 
सोंठ जीरा आदि मिलाकर ब 
इसका व्यवहार विशेषतः | 
[संज्ञा स्त्री.] (द रा.) इचि | 
वाला एक प्रकार का पौधा जो 
आता है । जुकाम या सर्दी में ३० 
और डंठलों का काढ व ; 
ने इन्दुपणी और अजपाद > ह 
रा [संज्ञा प] (हिः) बर्तनों ता 
काम करने वाला कारीगर। गा 
श्रादि देकर जोड़ लगाने बाल i 
पंड, पण्ड [ संज्ञा पु] 
हिजड़ा । २-बिता फल 
न लगते हो। 5 श्र 
पंडक, पणडक [संज्ञा पुः] (न 
हिजड़ा | २-वह पेड़ जि i ) शोर 
पंडग, पण्डग [ संज्ञा 3. ] 0.) 
सके । 7" परतावी 
पंडरा+ [संज्ञा पु.] (6) 
नावदीन | ऱ््ो 


बाला या 


का by Arya र ४६९४० Chennai and eGangotri 
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दा न, (?) भैस का बच्चा । 
ile या मन्दिर का पुजारी , घाटिया । 
र है | २-ऐेटी बनाने बाला ब्राह्मण । रसो- 

कर गा [सा स्त्री. (सं) १-विवेकात्सिका 


(सं) ए बढ विवेक । ज्ञान | बुद्धि । २-शास्त्रश्ञान 
किता ह [सज्ञा स्री.] (हिँ) पंडे की पत्नी । 


पु.] (सं) मीमांसा- 


य । र र, पपहापय [संज्ञ 
धमाधमात्मक अदृष्ट 


/ गाख्र के अनुसार वदद 


मिकतह है. झपने कर्म का फल देने में अरा वह । 
से पंजीकृत | ट फल की श्रप्राप्ति भाग्य में जो लिखा 
यन | शे उसका न होता । 


पु] (॥) हेह [संञा पु.] (?) बह बड़ा मण्डप जो 


ने के तिये थ. (सी सभा के उत्सव या अधिवेशन के लिए 
जी में हिना ॥ | जाया जाता या लगाया जाता है । 


द, पण्डित [चि.] (सं.) [स्त्री. पंडिता, पंडि- 


| : हन, पढितानी] १-विद्वान । बुद्धिमान । 
। राजपीय |  बतुर | निपुण । योग्य । ३-संस्कृत भाषा 
| राज (विद्वान्‌ । ४-चह जिसे किसी विषय 
| रवि || दुत अधिक और अच्छा ज्ञान हो । [संद्धा 
सी लेखया| | १-शास्प्रज्ञ ।-२-त्राह्मण्‌ । 
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ब हि, पपिडतक [वि.] (सं.) बुद्धिमान। 
नाम (| प्रकतमन्द | [संज्ञा पुः] धृतराष्ट्र के एक पुत्र 
३-देखो | बनाम [सा एः] इतर र 


| शिवतीय, पपिडतजातीय [चि] (सं.) छुछ- 

„अ चतुर । 

क्ांइल, पपिडतमंणडल [संज्ञा पुः] (सं.) 

बिद्वा्ों का समुदाय । 

Eb [sR पपिडतमानिक [संज्ञा पु.] (सं.) 

र a मानने चाला व्यक्ति । 

क्व॑", पपिडतमानी [ सज्ञा पु. ] (सं: 

| ५ अपने को पंडित मानने ह 


इहे . | मन्य वाला. व्यक्ति । 
को मा] शे द पपिडतम्मन्य [बि.] (सं.) अपने 
बन || पल सानने बाला । पांडित्याभिमानी । 


नादी 


ज की तरह का । 
दडितानी [सज्ञा ल्त्री.] (हिं.) १-पंडित की स्री 
हे २-प्राक्षणी । 
पडु, पड [बि.] (स॑.) १-पीज्ञापन लिए हुए मट- 
मैला । २-सफेद । श्वेत । ३-पील्ला। 
पैडुक [संज्ञा पु.] (हिं.) [स्त्री. पंडुकी] कपोत या 
कबूतर की जाति का एक पक्षी जो ललाई लिए 
भूरे रंग का होता है। पेंड्री । फाए्ता । 
पंडुकी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) मादा पंडुक । 
पंडोइ+ [सज्ञा पु.] (हिं.) परनाला । पनाला । 
„ नाबदान। 
पेत्यारी+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “पक्ति? । 
पंथ [संज्ञा पु.] (हिं.) १-माग। रास्ता । राह | २- 
आाचार-व्यवह्ार का ढंग | रीति । ३-धम- 
मागे । सम्प्रदाय । सत । 
पंथ गहना-१-रास्ता पकड़ना । चलने के 
लिये रास्ते पर होना । २-चाल पकड़ना | ३- 
किसी मत या सम्प्रदाय को प्रहण करना | 
किसी सम्प्रदाय का अनुयायी दोना। पंथ 
दिखाना-१-रास्ता या मागे बताता । २-धर्म 
या आचार की रीति बवाना । उपदेश देना । 
पंथ देखना या निहारना-प्रतीक्षा या इन्तजार 
करना | ; 
पंथ में या पथ पर प्व देना-१-चलाना । ९- 
. आचरण ग्रहण करना । पर॑थपर लगना-१- 
रास्ते पर होना । २-चाल प्रहण करना । किसी 
के पंथ. पर लगना-१-किसी का अनुयायी 
होना । २-किसी को तंग करने के लिए उसके 
पीछे पड़ना । & पंथ सेना-प्रतीज्ञा करना। 
आसरा देखना | 
+संज्ञा पु.] (हिं.) वह हलका भोजन जो 
रोगी को लंघन या उपवास के पीछे शरीर 
कुछ स्वस्थ होने पर दिया जाता है। 
पंथकीॐ [सज्ञा, पु.] (हिं.) पथिक । राही । राह 
चलता मुसाफिर। 
पंथाई [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-पथिक । राही | बटोही 
२-किसी मत, पंथ या सम्प्रदाय का 
यायी। ४ 
पंथान# [संज्ञा पु.] (हि.) माग । रास्ता । 
पंथिक# [सज्ञा पु.] (हि) १-देखो पथिक!। 
i “पृथी? । द 
पंथिक-दल [संज्ञा पु.] (हिं.) सिख सम्प्रदाय के 
अनुयायियों का एक सामाजिक “और राज- 
नैतिक । पथिक पार्टी) रा. 
"पृथी [संज्ञा पु.] (हि) १-पथिक । राही ।' 
२-किसी पंथ या मत का अनुयायी। 


पंद [संज्ञा स्त्री-] (का.) शिक्षा उपदेश । सीख | 


पंद्रह [विः] (हिं.) दस और पांच। 


पंदरहवों [बिः] (ह) [स्त्री पंद्रदवी.] चौद के | 


ठ बाद आच चाला [| 
पघलाना [क्रि. स.] (देश) फुसलाना। बहलाना 
पंप [सज्ञा प ](अं.) बह नल जिसके द्वारा पानी 
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पैइठनां 
या इवा एक ओर से दूसरे छोर तक पहु - 
चाई जाती है । २-एक प्रकार झा जूता । 
पंपा, पम्पा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-दक्षिण भारत 
की एक प्राचीन नदी । २-इस नदी के किनारे 
बसा हुआ नगर | ३-इस नगर के पास का 
"एक सर या तालाब । (रामायण) । 
पंपासर [संज्ञा प.] (सं.) रामायण के अनुसार 
दक्षिण देश की एक नदी श्रौर उसी से लगा 
, हुआ एक ताल | 
पचा [सज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का पीला रंगे 
„ जिससे ऊन रंगी जाती है। 
पवर [संघ्षा स्त्री.] (हिं.) देखो 'वँबरी?। 
पंवरना+ [क्रि. श्र.] (हिं.) १-तैरना । पानी में 
तैरना । २-थाद्द लेना। पता लगाना । 
पंवरि [सञ्ञा सत्री.] (हिं.) प्रवेश द्वार या. ग्रह । 
वह फाटक या घर जिसमें होकर किसी मकान 
में जायें । ड्योढी ।९ 
पवारिया [सज्ञा पु.] (हिं.) १-डारपाल। दरबान 
ड्योढीदार । २-शुभ अवसर पर दरवाजे पर 
._ बैठकर मंगल गीत गाने बाला याचक । 
चरी [संज्ञा पु.] (हिं.) १-देखो 'पंबरी! / २- | 
„ पदत्राण। पाँबरी | खड़ाऊ। 
पॅवाड़ा [संज्ञा पु.] (हिं) १-व्यर्थं की विस्तार 
से कही हुई बात । लम्बी-चौड़ी कथा जिसे 
सुनते -सुनते जी ऊबे। एक प्रकार, का देद्दाती 
५. गीत । ३-बात का बतकड़ । बढ़ाई हुई घात । 
पेचार [संज्ञा पः] (हिं.) राजपूतों की एक जाति । 
पंवारना+ [क्रि, सः] (हिं.) हटना । दूर करना। 
फेंकना । 
पँवारी [ संज्ञा स्त्री. ] (देरा.) लोहे में छेद करने 
का लोहारों का एक ओजार | 
पँसरहडटा [संज्ञा पु.(हिं.) वह बाजार जहां पंसा- 
रियों की दुकानें हों । हा 
पंसारी [संज्ञा पुः] (हिं.) हल्दी, मिचे, मसाले 
ओर साधारण उपयोग में आने वाली औषः | 
'ियाँ बेचने वाला बनिया । a 
पंसा-सार# [संज्ञा पुः] (सः) पासे का खेल। 
पँसियाना+ [क्रि. सः] (हिं.) पासे से मारना । 
पुरी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) देखो 'पसली?। 
पँसुली+ [सज्ञा स्त्री.] (हि) देखो 'पसली'। ._ 
पसरी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) पोच सेर की तोल या 


बाद । 
प [बिः] (सं.) १-पीने वाला। जैसे--पादप । १- 
: ` शतक | शासक | अभिभावक । जैसे-गो-प, 
नु-प, क्तिति-प। [संज्ञा पु.] (सः) १-बायु। 
पवन । २-पत्र। पत्ता । -अंडा। ` | 
पइग [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “परा' । 
पइज [संहा स्त्री.] (हि.) देखो 'पेज' । 
पइ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) देखो 'पेठ'। 
पइठनाओ# [क्रि. अः] (हिं) पैठना। / | 


बा ४ 
पइता [संज्ञा १.) (?) एक छंद जिसके प्रत्येक 
चरण में एक मगण, एक भगण आर सगण 
होत। है । इस 'पाईता' भी कहते हे 
पहना [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पंना'। ध 
पइला+ [संज्ञा पु.] (दे श.) एक बरतन जिससे 
श्रमाज नापते हें। यह पांच सेर की माप 
को होता हैँ । 

पह्सना+ [क्रि. अ.] (हिँ ) देखो 'पेठना' । 
पइसार+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) पेठ । प्रवेश । 
पउँरि, पउँरी [स-्ञा रत्री.] (हि.) देखो 'पौंरि'। 
पउनारँ [संज्ञा रन्री.] (हिं.) देखो “पोनार' ! 
पउला+ [सज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार की साधा- 
रण और भही खड़ाऊ जिसमें अंगुलियां 
फैलाने के स्थान पर रस्सी लगी रहती हैं । 
पकड़ [संज्ञा सत्री] (हिँ.) १-पकड़ने की क्रिया 
या भाक्र । प्रह्मणा । २-पकड़ने का ढंग । ३- 
लड़ाई या ्रतियोगता में एक बार आकर पर 
स्पर गुधना । ४-भिड्न्त । हाथापाई । ५-वह. 
त्रुटि या सूत्र जिससे किसी वास्तविक दे 4 य। 
त्य का पता लगे। दोष, भूल आ।दि ढूंढ 
निकालने की किया या भाव । 

पकड़ में आना-१-पकड़। जाना। २-दांच पर 
चढ़ना | घात में आना । 

पक्रड़धक्रड़ [सन्ना स्त्री ] (हिं ) देखो 'धरपकड़! । 
पकड़ना [क्रि. स.] (डि.) १-कोई बस्तु इस प्रकार 
हाथ मं लेना कि बह छूट न सक्रे। थामना। 
धरना | गहना । ग्रहृण करना । २-दो, अप- 
राधी आदि को अपने अधिकार या बंधन 
में लेना । कामु में करना) गिरफ्तार करना । 
३े-गति या ब्यापार न करने देना । कुछ करने 
से रोकना । स्थिर करना । ४-दृ'ढ निकालना। 
पता लगाना । ४/-छुछ करते हुए को कोई' 
विशेष बात श्राने पर रोकना । टोकना। ६- 
किसी बात में आगे बढ़े हुए के बराबर या 
पास हो जाना | ७-फेशने वाली वस्तु में लग . 
कर उसमें अपना! संचार करना या उसमें. 
संचरित होना । संबंध होने के कारण फैलन।। 
ऽ-अपने स्वभाव या वृत्ति के अन्तर्गत करना। 
` ६-ब्यकान्त करना । ्रसना। घेरना । {-क्रिसी , 
चलने वाली चीज तक पहुँचना । 
पकड्वाना [क्रि. स.] (हिं.) पकड़ने में दूसरे को 
' प्रवृत्त करना | प्रण कराना । 

पकड़ाई [सा सत्री] (हिँ) -पकड़ने के किया 
याभाव | २-पकड़ने की मजदूरी । 
पकड़ाना [क्रि. स.] (हिँ ) १-किसी के हाथ में 
देना या रखना। 

(क्रि. अ.) (हिं.) (-फल , आदि का पुष्ट 
` होकर खाने योग्य दोना । पक्वाबस्था को 
पहुँच जाना | कच्चा न रहना । २-गरमी या | 
` शच खाकर गालना या तैयार होना । रंधना। | 
 सीमना । ३-फोड़े या घाब में मचाद आना। 


` पीत से भरना। ४-चौसर में ग्रोटियों को, 


00-0. In Public 


{ ७६.०. 


सब घरों को पार करके अपने घर मेँ आ | पक्का [बि.] (हिं) १-अन्न ज . पता 


जाना.। ५-कीमत ठहराला। सौदा पटना । 
मामला ते होना। 
चाल प्रकना-(वृद्धावस्था के कारण) बाल सफेद 
होना । बुढापा आना। (मिट्टी का) बरतन पकना 
आये में आँच खाकर कड़ा होना । कलेजा 
पकन!-जी जलना । 

पक्रना#+ [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'पकड़ना' । 

पक्करिया [संज्ञा स्त्री.] (हिं ) देखो 'पाकर' । 

पकला# [संज्ञा पु.] (हिं.) फोड़ा । | 

पकवान [संज्ञा ५.] (हिँ) घी में तलकर बनाया 
हुआ खाद्य-पदाथ । 

पकवाना [क्रि. स.] (हिं.) १-पकाने का काम 
दूसरे से कराना । पकाने में परबृत्त करना । २- 
आँच पर तैयार करना | 

पकसालू [स-ज्ञ। पु.] (देश.) बंगाल, आसाम, 
चटगांव और बरमा में होने वाला एक प्रकार 
का बाँस | इसकी पतली पट्टियों से टोकरे 
बनाये जाते हैं | 

पकाई [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-पकाने की क्रिया या 
भाव । २-पकाने की मजदूरी । 

पकाना [क्रि. स.] (हि.) १-फल आदि को पुष्ट 
और तैयार करन। | २-आग पर चढाकर या 
रखकर गलान। या तैयार करना । रींधना। 
सिमाना । ३-फोड़े आदि किसी उपचार द्वारा 
इस अवस्था में पहुँचाना कि उसमें मवाद पड़ 
जाय । ४-पक्का करना । 
(मिट्टी का) बरतन पकाना-आवे की आँच से 
कड़ा औरं पुष्ट करना । कले जा प्रकाना-जी 
जलाना | दुःख या संताप पहुँचाना । 

पकार [सज्ञा पु.] (सं ) 'प’ अक्षर । 

पकारात, पकारान्त [वि.] (सं.) जिसके अन्त में 
“वः अन्षर हो । 


पकारादि [त्रि.] (मं.) जिसके आदि में 'पः हो । 

पकाय [सज्ञा पु.] (हि.) १-पकने का भाव | २- 
पीव । मवाद । 

पकावेन# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पकवानः । 

पकोडा [संज्ञा पु.] (हि.) [ स्त्री. पकोड़ी ] घी या 
तेल में पकी हुई बेसन या पीठी की बरी या 
बट्टी । बड़ी। 


पकड़ी [संज्ञा स्त्री. ( हिं. ) छोटे आकार का 
पकड़ा | 


पक्कटी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पकर का वृक्ष | " 
पकेकण्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) चाएडाल या वर्जर का 


मोंपड़ । 


पाक्त [बि ] (सं.) १ पका हुआ । रृढ । पक्का । 
[aE aa 


२-परिषुष्ट 


पेतु [वि.] (सं.) १ पक्राहुआ। २-दृढ़ | पक्का । 


परिपुष्ट । 


पक्करस [बि.] (स.) मदिरा । शरा । ` 
पक्कचारि [संज्ञा पु.] (सं) कॉजी । 
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ञो | म 
हुँ) न नले जो ज | परम ft 
होकर खाने योग्य हो गया हो । ने । (क्लास [ 
न हो । पका हुआ । २-जो आग भ 


जिसमें का पर पक्ाया वा f[ः 
गया है । जिसमें कोई कोर कसर या ज्र). पक [ 


रह्‌ गई हो । जिसमें पूर्णता आ गई हो। पकर [सं 
जो अपनी पूरी बाद अधवा प्रौदता `| एक्शन! 
पहु च गया हो। पुष्ट। ४-जिसमें स्न के || पलातीसार 
या संशोधन की प्रक्रिया पूण हो गई हो। | । अरतिसा 
साफ और दुरुस्त । तैयार | जैसे-पक्डी चीनी | (काल [स 


४-जो आंच पर कड़ा या दद्‌ हो गया शे।।. २-पी.' 
६-जिसे अभ्यास हो। अनुभवी । तजु: | ब्रनाई हु 


र क OR यत : | दशय [र 
३ | ८-षढ्‌ । मजबूत | ६-जिस | धान 5 


व्यय लागत या छीजन आदि निकल चु 


हो । १०-ठहराया हुआ । निश्चित। (| का 
प्रमाणिक । १२-जिसका सान प्रमाणिक हो। ` आग है 
पक्का पान-वह पान जो कुछ दिन रखने में (कर 
स्वादिष्ट हो गया हो | पक्का खाना याक | ४ 


रतोई-घी में पका हुआ भोजन । निशे श्र / ' [ता ' 
पुष्ट जल । पक्का काम-असली ब्रागोगी | र दो 
का काम । पक्का घर या मकान-मसाते शर | “णे ₹ 
ई'टों से बना हुआ घर | पक्ता रंग-न चूर) पा थि 
वाला रंग । पक्क! कागज्‌-वह कागज विह | श्रमाद्‌ 
पर लिखी हुई बात कानून या नियम से हैम | मे को 
समभी जांय। | भिसी 
पक्की बही या खाता-बह्‌ बही जिस पर ठै (| ४-२ 


जंचा या तै किया हुआ हिसाब उतार ज १३ एक 
है । पका चिझ-ठीक जंचा चिट्ट! । भ या 
पक्काइत+- [संज्ञा रत्री.] (हिँ.). रढता । मबबूती॥| Se 


निश्चय । पोढाई। 


L ह म | अने स 
पक्काचिट्टा [सज्ञा |} (हिँ.) आयव्यय ६| पङ ई 


ठीक जांचा हुआ चिट्ठा । | .. गा वाले 

कीरसोई हि किसी 
पक्षीरसोई [संज्ञा सत्री.] (हिं.) घी के योग से| ७हिसी 
य। घी में तले हुए खाद्य पदार्थ । | भा | वह 


पक्खर% [स ज्ञास्त्री.] (हिं.) देखो 'पाखर'। | i 
[वि.] पक्का । पुख्ता | 0 दे 
"पक्खा+- [सज्ञा पुः] (हिँ) देखो पाला आओ स के 
पकतपौड [स ज्ञा पु.] (सं.) पखौड़ नाम | 

पेड़ i 
पक्तव्य [बिः] (सं) षाक यो | 
पक्ति [वि.] (लं.) १-पका हरा । रह: 

नूत। :> 
पवत्‌ [त्रि.] (सं.) १-पका हुओ। 
त । पुष्ट । ~ 
पत्र [सज्ञा पु.] (सं) गाहपत्य श 
पक्य [चि.] (सं.) १-पका हुआ। ३ ` 


परिपुष्ट । हि 
प्रकृत्‌ [स ज्ञ। पु.] (सं) {-प 
कोड़ा आदि को पकाने वा 


पक्‍्यकेश [संज्ञा पु.] (सं) पकै 


क | मं.) पकाया हुआ । 
] (हं ) मद्य । मदिरा। 


रा f [संज्ञ पु ] (सं.) उबाला हुआ जल | 


हु ह भ्रत्मन्त नीच जाति । चांडाल । 
sp तसर [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का 
है तिसार जो तिसार का उलटा होता 
ह्‌ गई हो i, श्रतिसार जौ आमातिसार का उलटा हू र डर 
पती चीजे | प्लान [संज्ञा १.] (स.) १-पका हुआ अन्‍्न। 
| गया हो।| :-प्री। पानी आदि के साथ आग पर पकाकर 
| | तुः | बनाई हुई खाने की चीज । 

व्यक्ति $ | वशय [संज्ञा पु.] (सं.) पेट के भीतर का वह 
“नि दयान जहां आमाशय में ढीला होकर अन्न 
नकल चु | ना हे तथा यकृत्‌ ओर क्लोम अंधियों से 
kN ~| लता है। यह्‌ वास्तव में अत्र का ही एक 
न र भाग है| पेट कें भीतर का वह स्थान जहां 

फँचकर अन्न पचता हैं । 

ना यापी * \ 


निग रर । ए [संज्ञा पु.] (सं.) १-किसी स्थान या पदार्थ 


। अबो | कवे दोनों छोर या किनारे जो अगले ओर 
-मसाहै भर | ले से भिन्न हों । २-किसी विय के दो 
ग- छूने बा अमिक परसपर विरोधी तत्वों, सिद्धांतों 
गज तिस |. श्रवा दलों में से कोइ एक । ३-चह वात 


बिसे कोई सिद्ध करना चाहता हो तथा जिस 
गकिसी ओर से विरोध होता या हो सकता 
{।४-फरगड़ा या विबाद करने बालों में से 
भ एक व्यक्ति अथवा दल । पार्टी । ५- 
साय या तर्के में वह वस्तु या तत्व जिसके 
पमं साध्य की प्रतिज्ञा करते हैं। जिस 
तेल जलता है? में 'तेल' पक्ष है तथा 
स सम्बन्ध में साथ्य 'जलता है? की 
का की गई है। ६-सहायकों अथवा स- 
ही का दुल। साथ रहने वाला समूह । 
पा बा र से लड़ने वालों का दल । फीज 
(विहय cs । सखा । साथी । 
| दे न हा पख । पर । १०-तीर 
लिन रे ! हुआ पर । शरपत्ष । 
| "पिके दो विभागों ब 
(न में से कोई एक । पंद्रह 
9 मय | पखवारा ज्ञो १५ दिन व 
होता Wt १५ दिन का 


९. 
SF किर्स 


यम से हीइ |! 


लेकी शब्द । {५-राजा के 
| भर ३ जप । १५-दीचार। दीवाल । १६-. 
| मकान ५ । भरच्युत्तर। जवाब का जबाव 
| पह स्थान नह २ | गृह । १८-अ्ग्निकुए्ड का 
|| फीस । ३०५ ५ जमा हो । १६-सामिप्य 
| ऐ-हाथ में 

शष । 


| । २१-शुद्धता । सर्वाङ्ग 
हल (श 


पहनने का कड़ा। २३- 
000 
कनत अथवा 


पुष्ट न न हो सकना। 


।-किसी मत या 
बेचना । प्र्त में-मत 


च्ञ निर्बल प्रड़ना- | 


ह युक्तयो दरारा सिद्ध | 


(oR? - | 
` “या बात के प्रमाण में | किसी बात के. पत्त में 
होना-किसी बात का होना ठीक या अच्छा 
समभना । (किसी का) पक्त करना-पक्तपात 
- करना । पत्त ग्रहण करना-पक्ष लेना । (किसी 
का) पत्त लोना-१०(भगड़े मे) किसी की ओर 
होना । २-पक्तपात करना । केश पक्त-बालों 
पक्ष। 
प्तक [संज्ञा पु.] (सं.) वह पक्ष जिसमें ऐसे लोग 
हों जो किसी विषय में अथवा किसी कार्य 
के लिये मिलकर एक हो गये हों। दल । 
पार्दी | 
पक्तगम [वि.] (सं.) उड़ने वाला । [सज्ञा पु.] 
 चिड़िया। पक्षी । 
पक्षग्रहरा [सज्ञा पु ] (सं.) किसी भी पक्ष का हो 
जाना | 
पत्तग्राह [वि.] पक्त लेने वाला । 
पत्षघात [सज्ञा पु.] (सं.) वह वातरोग जिसमें 
“ शरीर के एक ओर के अंग सुन्न हो जाते हैं। 
लकवा । अरद्धाङ्ग रोग | 
पत्षक्न [त्रि.] (.) पक्तनाशक । 
पत्तचर [संज्ञा पु.] (सं.) १-हाथी जो अपने दल 
या झुएड से बहक गया हो | २-चन्द्रमा । ३= 
सेवक । चाकर । नौकर । 
पर्चाछद [संज्ञा पु. ] (सं.) इन्द्र । 
पच्तज [संज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रमा । 
पतता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) तरफदारी । मेलमिलाप 
२-किसी एक पक्त सें हो जाना । ३-किसी 
पत्त या दल को प्रहण कर लेना | ४-किसी 
का एक अंगा बन जाना। ५-किसी पक्ष का 
समर्थन करना । 
पत्नति [संज्ञा पु.] (7.) पक्तमूल | डैने की जड़ । 
पत्तत्व [संज्ञा पु.] (सं.) पत्तधमेता । पत्तता। 
पच्षद्वय [संज्ञा पु.] (सं.) १-बहस के दोनों पहलू. 
२-युग्मपन्त अर्थात्‌ एक मास। 
पचचद्वार. [संज्ञा पु.] ( सं.) १-अप्रधान द्वार । 
अपना निजी द्रवाजञा। २-खिड़की का द्र" 
बाजा । 
पत्तधर [संज्ञा पु] ( सं. ) १-पक्त का आदमी 
तरफदार^ पन्तपाती । २-पक्ती। ३-चन्द्रमा। 
४-अपने दल या झुंड से बहुका हुआ हाथी। 
पत्तनाड़ी [संज्ञा पुः] (सं.) पर की कलम। 
पक्षपात [संज्ञा पु.] (सं. ) १-ओऔचित्य अथवा 
न्याय का विचार छोड़कर किसी एक पक्त के 
अनुरूप होने वाली प्रबृत्ति या सहानुभूति 
और.उस पन्न का समर्थन। २-पर या 
का पतन अथवा झइना। 
पत्तपातिता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-पन्षपात । तरफ- 
दारी । २-सहायता | मद्द्‌ । 
पत्तपाती [सज्ञा पु.] (सं) बह जो किसी के पक्त 
का पोषण या समर्थन करे | तरफदार । 


पत्तेपुट [संज्ञा प.] (सं. ) १-अपना निजू दरः 
£ . बाजा । प्राईवेट डोर । र-बाजू । डेना । 
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र न्ष 
पच्षपाषक [वि.] (सं ) पत्ष का पोषण या समर्थन 
` करने वाला | तरफदारी करने बाला । | 
पचम [संज्ञा पु.) (सं.) १-पर । डैना-। २-प्रति , 
पद्वा तिथि । 
पत्चयाल [संज्ञा पु.] (सं ) खिड़की । 
पक्षरचना [संज्ञा स्त्री.] (सं.) किसी पत्त-साधन 
के लिए रचा हुआ आयोजन । षड्यंत्र | चक 
ह [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । महादेव । 
पक्तवद्धिनी [संज्ञास्त्री.] (सं.) सूर्योदय से सूर्यास्त 
तक रहने वाली द्वादशतिथि .। 
पक्तवध [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'पत्ताघात' | 
पक्षवान्‌ [वि.] (हिं.) १-पत्तवाला। परवाला। 
उच्चङुलोत्पन्न। [संज्ञा पु.] (सं.) पहाड़ । 
पबत । (पुराणों में लिखा है कि पहले पतों 
के गे हुआ करते थे ओर वह उड़ते फिरते थे 
पीछे इन्द्र पे इनके पर काट डाले ) । , 
पवाहन [संज्ञा पु ] (से) पक्ती। चिड़िया । 
पक्तविंदु, पत्तविन्दु [संज्ञा पु] ( सं ) कंकृपत्ती 
पत्तव्यापी [ब्रि.] (सं.) समूचे तके में व्याप्त होने 
वाला या समूचे तक को ग्रहण करने वाला:। 
पत्तस [संज्ञा पु.) ( सं.) १-ड़ैना। बाजू।२- 
किसी गाड़ी के एक वाजू का भाग। ३-सेना 
की एक टुकड़ी | ४-अद्वेमास । ५-नदी -तट । 
पत्तसु दर, पत्तसुन्दर [संज्ञा प.] (सं ) लोघ्र । 
पहत [वि.] (सं) शरीर के एक भाग को लकवा 
मारा हुआ । 
पत्त हर [संज्ञा पु.] (सं.) पत्ती । 
पत्तहाम [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक पखवारे तक 
होने वाला यज्ञ। २-बह धार्मिक बिधि या 
' भ्रत्य जो प्रतिपक्ष किया जाय। 
पच्षात, पान्त [संज्ञा पु.] (सं.) १-कृष्ण या 
शुक्लपक्ष का पन्द्रहवां दिन। २-पूर्णिमा। 
३-अमावस्या। ४-सेना के पत्तों के छोर । 
पत्ता तर, पचान्तर [वि.] (7.) १-दूसरी तरफ। 
» दूसरी ओर | २-पक्त । ३-भिन्न. कलपना | 
पत्ताघात [संज्ञा पु.]( ) १-अद्धाङ्ग रोम जिसमें | 
शरीर के दहने या बाएं किसी पाश्व के सब 
ङ्क क्रियाहीन, हो जाते हैं। .लकबा । 
- फलिज । - अद्धाङ्ग रोग । (यह रोग वायु. 
कुपित होने के कारण द्वोता हे )। २-सुक्ति 
का. खंडन । 


'पत्ताभास [संज्ञा पुः] (सं.) १-सिद्धांताभास t 


२-भूठा अजी दावा । 


| पक्षालिका [संज्ञा स्त्री] (सं ) कुमार CE 


की एक अनुचरी मातृका का नाम । 
प्तालु [संज्ञा पु.) (सं.) पत्ती || 
पत्तावसर [संज्ञा पु.] (सं ) पूणि । 
पक्तिणी [ सज्ञा सत्र. ] (स) १-मादा पक्षी. | 

चिड़िया | २-दो दिन ओर एक रातका | 


पदितीये a 
३-पूर्णिमा । [बि] (ह) पेज्षेधाली | ५ 

` पत्तितीर्थ [सज्ञा पु.] (सं) दक्षिण का एक तीथ 

< जो प्राचीनकाल में हिन्दुओं और बोद्ध 
में बहुत प्रसिद्ध था । यह मद्रास से १६ या १७ 
कोस दक्षिण में स्थित है। आजकल इसको 
तिरुक्कडुङुनरम्‌ है । 

. पत्तिपति [संज्ञा पु.] (सं) देखो “पक्षिराज? । 

पत्तिप्रवर [संज्ञा पु ] (सं.) गरुढ। 

पत्तिराज [संज्ञा पु.] (स॑.) पत्तियों का राजा गरुड़ 

पक्षिल [ संज्ञा पु.] (सं) बात्सायन मुनिफा 
नाम । श 

पक्षिलस्वामी [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन आचायं 
का नाम। : 

पक्षिशाला [संजा स्त्री.] (सं. १-चिड़िया या 
पत्तियों बी रखने छा घर | चिड़ियाघर । 

पत्तिसिंह [संज्ञा पुः] (सं) पक्तियज़ गरुढ़ । 

पत्तींद्र, पक्तीन्द्र [स ्ञा पु] (सं ) १-गरुड़ | २- 
जटायु! 

पी [संज्ञा पु. ] (स॑ ) गरु । 

पच्षीपानीयशालिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वह 

/ कठोता या कु ड जिसमें पत्तियों फे लिए जल 
भरा जाता हे। 

पत्तीपु गव, पचषीपुङ्गव [ संज्ञा पु `] (सं) जटायु 

पक्षीय [घि.](सं ) किसी पत्त या दल से सम्बन्ध 
` रखने बाला। 

पत्तीशावक [सज्ञा पु.] (म.) पत्ती का चच्चा। 

पक्तीरवर [चि } (स॑) गरुड़ । 

'पत्ाष्ट [बि ] (सं.) एफ पक्त भें होने बाला। 
पाक्षिक | [स.्ञ। पु.] (सं) बह यज्ञ जो 
प्रतिपक्ष किया जाय । ; 

पचम [ सज्ञा पु. ] ( त. ) आंख की गिरौनी। 
बिरौनी । ; 

' पच्मककाप [संज्ञा पु.](सं ) रोनी के आंख में चले 
' जानेसेउचन्न हुई रख की अलेन। | 

पत््मप्रकोप [संज्ञा प.] (सं.) आंख की बिरौनी 

य़ा पलव का एक रोग | 

ह] (सं) १-सुन्दर बिरौनी वाला। 

र २-बालों बाला | बालदार । 

पच्य [बिः] (सं.) १-एक पाख मे उत्पन्न होने 

वाला । २-पज्ञपाती । ३-एकतरफी । एक 

Pe का ४-प्रत्येक पक्तु में बदलने बाला । 

ड [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पाखंड' । 

बि.] (हिं.) देखो 'पाखंडी?। 


बरखेड़ा । ३-दोप । श्र्‌टि । नुक््स। 


पर फैल 


जाता है ' पृष्पद्रल + परब? 


र $ पखेरुवाॐ [संज्ञा पु] (हिं.) देखो 'पसेरू"। 
संज्ञ स्त्री.] (हिँ. फूर्नों का रंगीन पटल |. 
इसे बंद किये रहता है और जिने | पसेन 
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`| पख्नारी+ [संज्ञा स्त्री. ] (हि) बिढ़ियों के 


पंखों की डंठी जिसे ढकी के छेद्‌ में तीखी 
रोकने के लिए लगाते हैं । (जुलाहे)। ३ 
पखपान [संज्ञा पु.] (हिं.) पॉँवपोश नामक पर 
में पहनने का एक गहना । 
पखराना [क्रि. स.] (हिं.) घुलबाना । पखारने 
का काम कराना । F 
पखरी हि त्री.] (हि) १-देखो 'पाखर?। २- 
देखो पँखड़ी! । 
परैत [संज्ञा पु.] (हिँ.) बढ घोड़ा, वैल, या 
हाथी, जिस पर लोह्दे की पाखर पडी हो । 
पखरोटा:। [संज्ञा पु.] (हिं.) सोने या चांदी के 
वक से लपेटा हुआ पान का वीड़ा। 
पखवाड़ा+ [सज्ञा पु.] (हिं) १-अद्धमास । 
पन्द्रह दिन का समय। ३-चान्द्रमास का 
पूरवाद्धं या उत्तराद्धं । 
पखवारा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पखवाड़ा’ + 
पसाउज+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो "पखावज? । 
पखाटा [संज्ञा पु.] (दे श.) धनुष का कोना । 
पख्ान+- [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पापाण'। 
पखाना [संज्ञा पु.] (हि) १-कहावत। मसल । 
२-देखो 'पाखान।? । i 
पखारना [क्रि. स.] (हिं.) धोकर साफ करना | 
धोना! 
पख़ाल न स्त्री] (हि) १-पानी भरने की 
चमड़े की बढ़ी मशक। २-धौंकनी । 
'पखालेपाटया [संज्ञा पु.] (हिं) १-बह जिसका 
- पेट पखाल के समान बड़ा हो। बड़े पेट 
बाला । बहुत खाने वाला आदमी । भिरती । 
पखाली [सज्ञा प.] (हिं.) पखाल या मशक। 
में पानी भरने वाला । भिशती । 
परावज [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) एक बाजा जो मृदंग 
से कुछ छोटा होता है। 
पखाव्रजी [संज्ञा पु.] (हिं.) पखावज बजाने याला 
पश्चिया [संज्ञा पु.](हिं.) झगड़ालू। बखेड़ा मचाने 
चाला । 5 ; 
पखी% [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पत्ती' | fi 
पसीरी# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पच्षी'। ` 
पड़ी, पखीरी# [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं) देखो 
ंखड़ी' । ) 
पुरा [सज्ञा पु.] (हिँ ) देखो 'पखुबा? । 
पखवा [सज्ञा पुः] (हु.) बांह॒ का बह भाग जो 
किनारे या बगल में पड़ता है। पाश्वे । बगल 
पखुरा। पुष पे लगकर बेंटमा-बगल में 


ठनो । i 


[संज्ञा 9.](ह)पत्ती ` 
रच [संज्ञा ५.}(दोश) बह चार। जो. गाय या 


9 अस न्याने पर ६ दिन तक दिया आता हे। || | 
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इसमें सौंठ, शुड; हि मंगर 
का 'आरा होता है। i 0: 


पौड़ [स'ज्ञा पु.](सं.) एक पेड़ का न पं 
पौड़ नामक वृत्त । 8 हा [् 
bial [संज्ञा पु] (हि.) पंख । पर। Fil पगली 
पीटा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-पं 5 
मछली का हर i C6 | ह 
sd [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पखौरा। |. राधे 
पखीरा [संज्ञा पु.](हि.) कंधे और भुजदंड श | म [सं 
संधि | कंधे पर की हुड़ी । अ | देखो ' 
पग [संज्ञा पु.] (हिं.) १-पैर। पांब। २-बह्ने भ [5 
में एक जगह से पैर उठाकर दूसरी जात समर 
रखना । डग। फाल। | पाक [र 
पणडंडी [संज्ञा सत्री.] (हिं.) मैदान या जंगलक | गगम 
बह्‌ पतला मागे जो लोगों के आने-जाने हे | श्रोट 
बन जाता है। = | मिट्टी 
पगड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-सिर पर होट | ह 
बांधने का लम्बा कपड़ा । पागा। साफा। शी । पाह [स 
२-वह धन जो मकान या दूकान कााहिक | हि [सं 
किराये पर देते समय किराये के श्रर्तिक्त | «गम 
यों ही ले लेता है। इसे अनुचित समभा | के भागों 
है)। नजराना | | प्ीया++ 


(किसी से) पगड़ी अटकाना-बराबरी हना | पनाक 
पराड़ी उद्धालना-१-दुर्दे शा या बेइडजती बला| (५. [र 
२-उपहास करना । पगड़ी उतारना-१-आर |. ना 
या प्रतिष्ठा भंग करना। २-धनःससि |. ७ 
हरण करना । (किसी को) पड़ी बंधना-3त0॥ 
धिकार प्राप्त होना । २-उच्चपद या था 
प्राप्त होना | अधिकार प्राप्त होना । प्रति| 
मिलना। सम्मान प्राप्त होन।। (#॥| 
साथ) पगड़ी बदलना-भाई का नाता उ 
(किसी की)पगड़ी रखना-मानरत्ता ब 
बचा आगे) 7 | पा 
इञ्जजत बचाना । (किसी के श्रा) | 
रखना-गिड़गिड़ान!। सबिंनय प | 
प्राथना करना । ` 


पगना [क्रि. अ.] (हिं.) १-रस यासः 
प्रकार पकना कि शरबत 
लिपट और घुस जाय । रस के 
होकर मिळना | ६-किंसी लस 
साथ इस प्रकार मिलना 
जाय । रस आदि के 
सनना। २-बहुत अधिक श्रु हान 
के प्रेम में मग्न होना या बन | 

पगनियाँ [मज्ञा सत्री] (ह? ब 

पगपान [संक्ग। पु ] (हिँ.) पैर 


भूषण । होने या : 
पगरना [संज्ञा पु.] (दरा) स” | 
औजार! ठ 


साध 


नक्काशी करने का एक ' 
पगरा#+ [संज्ञा ए.] हिं) ९. 
:-यात्र। करने का समय 


लक - वेरा | तड़का | 

"कि हिँ.) देखो 'पगड़ी! । 
[ संज्ञा स्त्री. ( ) देखो “पगड 
म । प्ल; | ० गा (हि) [पुः श ] [ स्त्री, पगल्ली ] 
ए) पगली । 

, - स्त्री) । 
पर। २ |. पराती विः] (हिः) स्त्री, प्र ] पागल ( 
5 [संज्ञा ५.] (हिँ) [स्त्री पगह्दी ] पशु 
!। ` ` घते की रस्सी । गिरांच । पघा । 
जदंड वी | फा [संज्ञा पु] (हिं) १-पटका । दुपट्टा । २- 


| देखो पा! | ३-देखो 'पगरा' । 
२-चत्ने | ग [करिः स.] (हिं.) पागाने का काम कराना । 
री जगह |. २म करना । अलुरक्त करना | 
पाए [संज्ञा पु.] (हिं.) १-गढ़, प्रासाद या 
बाग बगीचे के रक्षार्थ बनी हुई चारदीबारी। 


जग 

री पे | श्रोट दी दीवार । २-पैरों से कुचली हुई 
दि मिट्टी, कीचड़ या गारा । ३-वह पानी या 

| जिसे पेदल चलकर पार कर सके। 

MEN ।पयाव। ४-वैतन । तनखाह । 

झा प्रा |. “(संञा स्त्री.] (फा.) यात्रा आरम्भ करने 

अत्ति | , ही समय। भोर। प्रभात | तड़का । 

[मभा | ७ गीध्ानाक्ष+ [क्रि. स.] (हि.) देखो 'पगाना! । 


| य+ [संज्ञा सत्री.] (हि.) देखो “पगड़ी! । 
| 'ाना#+ [क्रि. स.] (हिँ.) देखो 'पगाना! । 
१+ [संज्ञा पु] (हि.) देखो पर! । 


नस | "मिम [कि अ.] (हिं.) १-पागुर या.जुगाली 
धना-3त्त/ करनी । २-हूजम कर जाना । डकार जाना । 


या ख| लेना । 

| भा [सहा ए. (हं) पीतल या तोबा गाने 
(कीडे ल श घरिया । पागा । 

| | त] (हि) गायों, मैंसों के गले में 
| जाते वाली मोटी रस्सी । पगंहा । 


सं कप 
| है स] (द रा.) एक प्रकार का बहुत 
५ पाना, [क्ि. अ.] (हि.) देखो 'पिघलना! | 
हे स.] (हिं.) देखो 'पिघलाना? । 
झा संज्ञा पु.] (हिँ) गावों आदि में घम 
च| छन ह वेचने वाला ब्यापारी | र 
थ परि | कन [कि ए.] (हिँ) कट नामक गुल्म । 
| सक्या अः] (हिं.) देखो 'पिचकनाः | 


मरत 


[लला जात (हि) पांच खंडा वाला या पांच 
i b फेना | 
पण्‌ | सः न 
| ना शी ए.) (हिं.) देखो 'पंचक' | 


| 
ण (हि) पांच बोर अधिक । पांच 


ह्ला | 

वारा प.) (हि) १-झेफट । चखेड़। । 

की हे सामने... गीत जो ओोमा लोग 
तह! ३-लावनी या 


| लना Fi पु.] (हि.) देखो 'पंचकल्याए? 
!। [क्रि. अ.] (हिं.) देखो 'पच- 
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{ ७६३ | 
खयाल के ढंग का पक प्रकार का गीत जिसमें 
पांच-पांच चरणों के टुकड़े होते हैं । (ऐसे 
ध में प्रायः कोई कथा आदि हुआ करती 
। 
पचत [संज्ञा पु.] (सं.) १-सूयै । २-शग्नि | ३- 
इन्द्र | र 
पचतूरा [संज्ञा पुः] (हिँ) एक प्रकार का बाजा। 
पचतोलिया [सञ्ञा पु.] (हिं.) १-पांच तोले का 
बाट । २-देखो 'तीलिया'। 
पचन [संज्ञा पु.] (सं.) १-पकाने की क्रिया या 
भाव । पाक | २-पकने की क्रिया या भाव । 
३-अग्नि । ४-वह्‌ जो पकाता हो । पकाने 
बीला। 
पचना [क्रि.्.](हिं.) १-खाई हुई बस्तु का हजम 
होकर रस आदि के रूप में परिणत होना। 
हनम होना । २-छ्य होनौ । समाप्त या नष्ट 
होना । ३-पराया माल इस प्रकार हाथ में आ 
जाय कि अपना हो जाय | हजम हो जानी । 
४-अनुचित उपाय से प्राप्त किए हुए धन या 
पदार्थ का काम सें आना । ४-बहुत श्रधिक 
परिश्रम के कारण शरीर मस्तिष्क आदि को 
गलचा, सूखना या क्षीण होना। ऐसा परिश्रम 
या मेहनत दोना जिससे शरीर _लीण हौ । 
बहुत हैरान होना । दुःख सहना । ६-एक 
` पदार्थ दूसरे पदार्थ में पूर्णरूप से लीन 
होना । खपला | 
फच्च मरना-जी तोड़ परिश्रम करन]। हैरान 
होना। | 
पचनागार [स-ज्ञा पु.] (सं.) स्सोइघर। पाकः 
शाला । 
पचनाग्नि [संज्ञा पुः] (॑.) पेट की आग जिस 
से खाया हुआ पचता है। जठराग्नि।, 
पचनिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कड़ाही । 
पचनी [संज्ञा सत्री.] (सं.) बिहारी नीबू । 
पचनीय [सज्ञा पु.] (सं) पचने योग्य। जो पच 
सकता हो। 
पचपच [संज्ञा पु.] (सं.) शिवजी की उपाधि। .. 
[सज्ञास्तरी.] (हिं.) १-पचपच शब्द होने 
की क्रिय। या भाव: | २-कीचडू । 
पचपचा [वि.] (हिं.) बह अधपका भोजन जिस 
क दानी भली प्रकार से सूखा या जला न 
हो। 


पचपचाज्ञा+ [क्रि. अ.] (हिं.) _१-किसी पदाथ 


का आबश्यकता से अधिक गीला होता | २- 
कीचड़ होना | ; तन 
पचपन [वि.] (हिं.) पचांस और पांच | 
पचपनवां [बि.] (हिं.) चौवन के बाद आने 
चाला। ० 
पचपन्लव [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पंचपल्शव? । 
पचमान [वि.] (सं.) पकाने वाला । 
पचमेलञ पक (हैं.) जिसमें कई तरह के पदार्थ 
हों। जिसमें कई या सब मेल (की चीजे) हों । 
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पचास्ाँ 


पचरूग [संज्ञा पु.] (हिं.) चोक पूरने की सामग्री 
जिसमें मेंहदी का चूण, बीर बुषा, हलदी 
ओर सुरबाली के बीज होते हैं। [बि.] देखो . 
“पचरंगा? || ! 
पचरंगा [बि.] (हैं.) [स्त्री. पंचरंगी] १-जिसमें 
भिन्न-भिन्न पाँच रंग हों । पाँच रंग काया | 
पाँच रंगों वाला। २-(कपड़ा) जो पांच रंगों 
से रंगा या पांच रंगों के सूर्तां से बुना हुआ 
हो । ३-जिसमें कई या बहुत से रंग हों । 
[संज्ञा पु.] मंगल अवसरों या पूजा के निमित्त 
पूरा जाने वाला जिसके खाने या. कोठे पांच '' 
रंगों से भरे जाते हैं। रे 
पचरा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पचढ़ा? । | 
पचलड़ी [संज्ञा स्त्री] (हि.) वह माला य( आमू- 
'षण जिसमें पांच लड़ियां होती हैं । 
प्रचलाना [संज्ञा पु.] (हि.) १-बद्द जिसमें पांच 
प्रकार के नमक मिले हो । २-देखो '“पंच- 
लवण! । ९ 
पचवई [संज्ञा ््री.] (हिं.) देखो 'पचवाई! | 
पचवाई [संज्ञा ली.] (हिँ) एक प्रकार की, देशी 
शराब जो चावल, जौ, उवार आदि से बनाई 
जाती है । : 
पचहत्तर [वि.] हिँ.) सत्तर और पांच। , > 2 
पचहत्तरवों [बि.] (हिं.) चौहत्तर के बाद पढ़ने 
बाला | - : 
पचहरा १-जिसमें पांच परत या तह हों । पांच 
बार मोड़ा या लपेटा हुआ पांच आव्रृत्तियों `. 
बाला | २-पांच वार किया हुआ। 56%] 
पचा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पचाने की क्रिया । ' 
पचानक [संज्ञा पु.] (देश.) एक पक्षी जिसकी 
गद्द न और डेने काले होते हैं । यह दक्षिण 
भारत और बंगाल में पाया जाता है । & 
पचाना [क्रि. स.] (हिं.) १-पचना का सकमक | 
रूप | हजस करना। २-समाप्त नष्ठ या क्षीण |: 
करना। ३-पराया माल लेकर हजमः करना। 
४नपरिश्रम कर के या कष्ट देकर किसी के | 
शरीर, मस्तिष्क आदि का _ क्षय करना। ४- 
एक पदार्थ को अपने आंपमें आत्मसात्‌या | 
:लीन करना। 2 
पचार+ [संज्ञा पु.] ( हिं. ) बॉस या लकड़ी का . 
बह छोटा डंडा जो जूए में बाई ओर होता 
है और सीदी के डंडे के समान उसके ढाँचे 
में दोनों ओर ठुका रहता है। I 
पचारना# [क्रि. स.] (हिं.) लड़ने फे लिप लल- | 
कारना । किसी कार्य के करने से पूव उन लोगो | 
के मध्य घोषणा करना | है, 
पचाव+ [संज्ञा पु.] ( हिं.) पचने की क्रिया या | 
भाष। . 


क (हि. ) चालीस और दस । सौ के 
\ : 5 


पचासबाँ [वि] (हिँ) गणना में पचास के स्थान 
पर पड़ने वाला। | 
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पचाम [ ७६४ ] 
सि ५ र “> = 
'जासा [संज्ञा प.](हिं.) एक ही प्रकार की ठोंकी जाती है । 
वस्तुओं का समूह । पञ्चर ्रड़ाना-वाधक होना । रुकावट i- 


कप । पश्चिम की न का देश | पक | | हो 
हया [वि.] (हैं. ) । 


& र का किसी को के र पश्चि का | 
[न P| मत 7] 
रीवा हिं चौरा a _ ड लिए कोई दि हि 8 
पासी [वि.] (हिँ. ) चोरासी के बाद आने |. मारना-होते काम को .रोकना। भांजी मारना। [वि.] (हिं.) पश्चिम प्रदेश का। हा 
गम न क पच्ची [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-पचने या पचाने की ० 28. (हि) १-पछ्छाड्ने या || + | 

[संज्ञा पु.] (.) १-अग्नि । २-रसोई बनाने | क्रिया या भाव | २-जड़ाव का एक प्रकार | दारणा छड ' भावि । २-बहुत शोक आहि हे i 
„की ह । ३-पकाने की क्रिया या भाव । जिसमें जड़ी जाने वाली भली प्रकार से जम- ke रा बैसुध होकर गिर पढना, | ल 
पाचत [बि.] (हिं.) पच्ची किया या जड़ा हुआ। | कर बैठ जाती है । एकाइ साना-बेसध ह मूर्छित होकर गिएा। | र 
र [बि.] (सं.) पचा हुआ । ( किसी में ) पच्ची हो जाना-खड़े-खड़े सहसा पछाड़ना [क्रि चसुध होकर सहसा गिर पहना। || पढे 
पच [संज्ञा स्न्री.] (हि.) देखो 'पच्ची? | वेसुध होकर गिर पड़ना । आइना [क्रि. स.] ( हि. ) 


हना [5 १-झुरती में बिपन् || 
को जमीन पर पटकना या गिरना । द || हती [स्‌ 


योगियों में बिष | 
समय कपड़े को ba हि ॥|। ह 
पछाड़ा [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो पिछाड़ी। | परनि 
पछानना# [क्रि. स.] (हि) देखो 'पहचानत।। | ब्रि [ 
पछाया [सज्ञा पु.] (हिं.) किसी वस्तु का पद में एस 
भाग । पिछाड़ी । ॥ 


पच्चीकारी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-पच्ची करने की 
क्रिया या भाव । २-पश्ची करके तैयार किया 
हुआ काम | 

पच्छ%+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पक्तपात' । 

पच्छकट [संज्ञा पु.] (हिं.) आल की मंझोली जड़ 
जो रंगाई के काम में आती है । 

पच्छधात [संज्ञापु.] (हिं.) देखो 'पक्ताघात! । 


पचीम [चि ] (हि,) बीस और पाँच । 

पचीसवां [व्रि] (हिं ) चौबीस के बाद पड़ने 
चाला | गणना में पच्चीस के स्थान पर आने 
वाला । 

पचीसी [संज्ञा सत्री] (हिं. ) १-एक प्रकार की 
पच्चीस वस्तुओं का समूह । २-किसी की 


आयु के प्रारंभिक या पहले पच्चीस वर्ष । a सनी देखो पटकन 
३-एक विशेष गणना जिसका सेकड़ा पच्चीस | पच्छेताईॐ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) पच्तपात । RR ) देखो पहाड़! न [स 
गाहियों अथात १२४ का माना जाता है। ५- | पच्छम [संज्ञा ए.] (हिं.) देखो 'परिचम' । पछारना [क्र ब् ) ह ) कप पा 5 बा [| 
`= हाजाताहे। ४ सर स य | प्छ [सज्ञा] (हि) देखो पष करना । घोना । कि, स.] (हि) कह | [स 
पचूका + [संज्ञा पु.] (हिँ) पिचकारी । पाच्छम [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पर्चिम' । 'पछ्ाड्ना'। || बार [ 
पचेलिम [बि.] ( म.) ?-शीघ्र पकना । २-पकने | परि (ड) पु.] (हिं पीछे का । पछावर [संज्ञा स्त्री,] ( देश )१-एक प्रकारक | „मत 
लाचक । पकने योग्य । फलं आदि का पकना उ [ज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पत्षिराज' । शिखरन या शरवत | २-छाछ का बना हुआ | प [संज्ञा 
अपने आप या कृत्रिम ढंग से । [ संज्ञा पु. ] पाच्छन [संज्ञा पु.] (हिँ. देखो 'पशिचम' । एके प्रकार का पेय पदार्थ । । ह 
(स) [अग्नि । २३-सूर्य । पच्छी [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'पत्ती' । पछावरि+ [संज्ञा स्त्री.] (देश.) देखो 'पछ्ठाब!। | र 
क [संञा पु.] (सं) रसोइया । पाचक। ` | पछेटी# [सज्ञा स्त्री.] (देश.) तलवार । पछाही [वि] (हिँ.) पछांह का | पश्चिम पदेश | (स प 
, पचात [बि.] (हिं.) ( किसी संख्या में ) पाँच | "डना [क्रि. अ.] (हि.) १-लड़ने में पटका या | पछिंआना+ [क्रि. अ.] (हिँ) पीछे-पीछे चलता | यही 
. _ धिक या पांच ऊपर । जैसे--पचोतरसो । पछाड़ा जाना | २-देखो 'पिक्रड़ना? । पीछे हो लेना | पीछा करना | | द 
पच्ोतरसो [संज्ञा ¶.] (हि.) एकसौ-पांच । पछताना [क्रि. अ.] (हिँ) अपने द्वारा किये हुए | पद्धिआवर [संज्ञा स्त्री.] (हिं.)१-एक प्रकार झ | िषाई 
पचातरा [संज्ञा पु.] (हिं.) कन्यापत्त के पुरोद्धित i कायं के सम्बन्ध में पीछे से रिखरन या शरबत । २-छाछ का बना फें |. भा; 
क एक नेग जिसमें उसे दायज में, विशेषकर | करना। "गा दुःखी होना । पश्चाताप _ अकार का पेय पदार्थं । | [र 
कं रुपयों आदि में स Zs पछछतानि- [संज्ञा स्त्री.] (हिं. ) पछताने का पछिताना+ [क्रि. स.] (हि.) देखो “पद्ताना। | के कर 
पचौआ [संज्ञा पु.] (दरा) किसी कपड़े पर छट | पद्धत ग. तावा । पश्चाताप । पछिताव [संज्ञा पु.] (हि) देखो 'पछ्वावा | (पश्‌ 
छप चुकने पर ८ या १२ दिन तक उले प में पछताव+ [संज्ञा पु.] (हिं.) पश्चाताप । अनुताप। | 'छिनाव [संज्ञा पु.] (दोरा) पशुओं का एक ^ '| की एक 
| पलियाना [करि. स.] (हं) पीढी चह | भ 
पचानी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) पाचन। पाचक । पछतावा ह [हिः अ] a देखो पदताना'। _ पीछा करना। र | हो 
पचौर+ [संज्ञा प.] (हं) गांव का मुखिया । सर- Ce की pe पछियाय [संज्ञा पुः] (हि) पच्छिम मी हता | त 
: | सरगना | पंच । हो । पश्चाताप | अनुताप । 22003. पछिलनां+- be देखो i | भोस [ह 
ड + [स्ना पु.] (हिं. ) गांव का सुखिया । | प्छना [क्रि. अ ] (हिं.) “पाना” १0 पाछला+ [वि.] (हिँ) देखो 'पिछइना!! | सम्ब 
ps 5 शिली (देरा. ) मध्य- मक रूप । [संज्ञा पु.] ( हि, ) १-पाहने का | पियो [वि.] (हिं.) पश्चिम की ओर bo पड़ [स 
कैषारि जलदी म वाला एक प्रकार का | जार | २-फसद | बाली (हवा) । [सज्ञा स्त्री] (हिँ) °” | ५% [ह 
है, जसकी पत्तियों से तेल निकाला जाता | पछमन# [क्रि. वि.] (हिं. पीछे । कीहवा। : न ष 
. पचौवर [बिः] (हि.)पां पछलगा [बि.] (हि.) देखो “पिलगा?। पद्चीत [संज्ञा रत्री.] (हि.) (-घर आ .मका रे परिक | 
4 र i ) पांच तह या परत किया | पछवाँ [बि.] (हिं.) १-पश्चिम दिशा की । परिचम न की ओर का भाग । सटघर के ष 
i हि) देखो दिशा संबंधी । पच्छिमी | २-देखो 'पछझआ? [र। र निय; 
पच्चड़. हि देखो “परु ह चि लो धां | छ हैं.) पि ) मेयः 
फ्रिज हि कब पा | VOUT CEU Oe 
“जो काठ की चीं को कसने केलिए उनमें | पोह [लना] कह ये | सी] (ह) न्ड मल आकार की | ऐक 


f [सिंहा पु.] (हिं.) पश्चिम में पड़ने बाला प्रछुवा [संज्ञा पु] (हिं) कड़े 
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पाक | दे 

ड | के हितत का एक आभूषण । 

गा पहि | द [ संशा प.) (ह ; 

; + [ि, घः] (हि) पीछे डालना । पीछे 
इना | रगे बढ जाना । आ 

या ज्ञा पु] (हिं.) (सत्री. पद्चेली] १-हाथ 

ह ह न बे चिपटे कड में से पिछला 

र पहना। 2-एक प्रकार का कड़ा जिसे स्त्रियाँ अपने 

` गिरण। हाथ में पहनती हैं । [वि.] हि.) पिछला 

पहना। | पद्रे छा। 

स | [क मो. हि) देखो पेला 

। ३-थोते | होन [ संञा स्त्री. ] (हिँ.) श्रनाज आदि का 
| दह कूड़ा-करकट जो सूप आदि से पछोइने 

डी पर निकलता है। 

वाननः। | ह [क्रि. स.] (हिँ.) अन्न आदि को सूप 

पद्व में खकर और उसे फटका देकर साफ करना 
| \  पटकना। 

। पट पछोडना-उलटपलटकर परीक्षा करना 

ह ह {हान [सत्र स्त्री.] (हि ) देखो 'पद्दोड़नः । 

' 3 पा \ ला [क्रि स.] (हिं.) देखो 'पछोड़ना!। 

देखो [संञा पु ] (हिं.) देखो (पिछौरा? । 

| वर [संज्ञा स्त्री] (देश) एक प्रकार का 

प्रकारका | _ "त 

बना हुआ || [संज्ञा पु. (हिँ ) चूने या टपकने की क्रिया 
शिना [क्रि. अ.] (हिं.) जलना। दहकना । 

हावर! | गा । 

र पि [सक्ष पु.] (फा.) एक प्रकार का पत्थर 

जिस पर नक्काशी का काम किया जाता है| 

चलना! र पीलापन या हरापन लिये सफेद होता 

क र Cd पु.] (हिं.) देखो 'पायजामा? । 

वा| ` ; स.](हिँ.) जला हकान 

| _ गन। ](हिं.) जलाना । दहकाना । 

ताना। | भ [सना पु.] (हिँ) श्रावाँ । ई'टें या मिट्टी 

Ef के दरतो का पक्का भट्टा । 

क ठौ श CS म] (देश.) जैनमतावलम्बियों 

चलत | s _ 

uh रो 3] (देरा.) बल, गुण आदि की 

वा! | भोसना गा | । आजमाइरा। 

| " स.| (हिं) जांच क 

ना | गा आजमाइरा था बना परीक्षा 
EE स्न ( किसी को मृत्यु पर उसके 

i | पोड़ा [संन गी रोक प्रकाश । मातम-पुरसी । 

i SUT 

के | (२ क्वा पु) हि 

5 मिका fr (हि) देखो 'एंजर । 

पिसके र. (हि) एक मान्निक छंद 
मे से होती हहर म १६ मात्राएँ इस 
हा एक गुरु होता है. और छटी मात्रा 
ह्‌। है । इसमें जगण का 


(त्त 
(पञ पु.) (हिं.) रेशमी: कपड़ा । 


{ ७६५१] 

कौषेय । 

[सज्ञा पु.] (सं.) ?-वस्त्र । कपद्द । २- वस्त्र 

का टुकड़ा । ३-महीन कपड़ा । ४-पदा । 

चिक । कोई आड करने बाली बस्तु। ४- 

धातु या लकड़ी की पटरी अथसा कपड़े का 

डुकड़ा, जिस पर चित्र लिखे जायं । ६- 

बह्‌ चित्र जो जगन्नाथ, बदरिकाश्रम आदि 
मन्दिरं से दशनप्राप्त यात्रियों को मिलता 
है । >-कोई बस्तु जो अच्छी प्रकार बनी हो। 
८-छत । छावन या छप्पर । ६-नाव या 
बहेली के ऊपर डाला जाने वाला सरकडे 
का बना हुआ छप्पर | १०-चिरोजी का पेड़ । 
पियार। ११-कपास । १२-गन्धकृष्ण । शरः 
वान । १३-रंगशाला का पर्दा । [संज्ञा पु.] 
(हिं.) १-साधारण दरवाजे के किब्राड । २- 
पालकी के सरकाने से खुलने वाले किवाड । 
अ ।४-चिपटी और चौरस तल 
| 
पट उघारना-दशेनार्थ मन्दिर का द्वार खुलना 
दशन का समय होना । पट खुलना-दर्शनार्थ 
मन्दिर का द्वार खुलना । पट बंद होन।-मंदिर 
का द्वार बन्द होना | दर्शन का समय समाप्त 
होना । पट मारना-किवाड बंद कर लेना । 
यो० पटदार-पट लगी हुईं पालकी । + [संज्ञ 
पु.] (देश.) १-रांग। २-कुश्ती का एक पेच । 
पट लेना-कुश्ती में पट नामक पेच करने के 
लिए जोड़ की रांगें अपनी ओर खींचना। 
[वि.] (हिं.) भूमि पर पेट के बल या पेट 
रखकर लेटा हुआ। श्रॉंधा । चित्त का उलटा 
पट पड़ना-१-ओंधा पड़ना | २-कुश्ती में नीचे 
बाले पहलवान पेट के बल पड़कर मिट्टी 
थामना। ३-मंद या धीमा पड्ना। तलवार 
पट पड़ना-तलवार का श्रौधी या उस. ओर 
गिरना जिस ओर धार न हो। [क्रि. वि.] 

(हिं.) तुरंत। फौरन! 

पटइन [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) (-पटवा जाति की स्त्री 
पटहार जाति की स्त्री । २-गहन। गूथने वाली 
स्त्री 

पटक [संज्ञा पु.] (सं .) १-शिविर। तंबू। खेमा । 
सूती कपड़ा । ३-आधा गांव | 

पटकन%.[स ज्ञा स्त्री.] (हिँ.) पटकने की क्रिया 
या भाव । २-चपत। तमाचा । ३-छोटा डंडा 
छड़ी। 

। पटकना [क्रि. स.] (हिं.) किसी वस्तु को जोर, के 
साथ ऊंचे स्थान से नीचे को मोक से गिराना 
२-किसी बैंठे या खड़े हुए ब्यक्ति को जोर से 
नीचे की ओर गिराना। दे-मारना । ३-कुश्ती 
में प्रतिद्वंद्वी को जमीन पर, गिराना अथवा 
पछाइना | 
एउकना-किसी ऐसे कार्य को किसी के जिम्मे 
लगाना जिसे करने की उसकी इच्छा नहो । 
[क्रि. अः] (हिं.) १-सूजन बैठाना या पच- 
कना | बरम कम होना । २-गेहूँ, चने, धान 
आदि का सील या जल -से भीगकर फिर 


पट 


¢ 


पटना [क्रिः अ.} (हिँ.) -गड्ढे अरा 
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पटना 

सूखकर [सकुड़ जाना। २-पट शब्द क साथ 
किसी वस्तु का दरक या फट जाना। 

पटकनियाँ [स ज्ञा स्त्री] (हिं.) १-पटकने की 

क्रिया या भाव । पटकान । २-भूमि पर गिर- 

कर लोटने या पद्चाड़े खाने की क्रिय।। लोट- 

निया । ३-पटके जाने की क्रिया या भाव | 

पटकनी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-पटकने की क्रिया 

या भाव । २-पटके जाने की क्रिय। या भाव 

३-भूमि पर गिरकर पश्चाड़ें खाने की क्रिया । 


पटकरी [स'ज्ञा स्तरी.] (देश.) एक प्रकार की बेल . 


"पटका [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-बह दुपट्टा या; रूमाल 


जिससे कमर बांधी जाय। कमरबंद । 
दीवार में की बह पट्टी या बंद जो सुन्दरता 
के लिए जोड़ी जाती है। 
पटकान [संज्ञा स्त्री.](हिं.) १-पटकने की क्रिया 
या भाव । २-पटकजाने की क्रिया या अवस्था 
३-भूमि पर गिरकर लोटने या पछाड़ खाने 
की क्रिया। 
पटक [संज्ञा पु.] (ह) बुनाई का काम | बुनाई । 
पटकार [संज्ञा पु.] (सं.) १-कपड़ा बुतने वाल।। 
जुलाहा । २-चित्र बनाने वाला । चित्रकार । 
पटकुटी [स ज्ञा स्त्री.] (सं) राबटी । छोलदाती। 
खेमा। 
पट-चत्र [संज्ञा पु.] (सं.) कपड़े पर थना हुआ 
ऐसा चित्र जिसे लपेटकर रखा जा सके | 
पटच्चर [संज्ञा पु.] (सं.) १-ज्ीणं बस्त्र। पुराना 
ओर फटा हुआ कपड़ा । २-एक प्राचीन देश 
का नाम जिसका वर्णन महाभारत और पुराणों 
में मिलता है । ३-चोर । 
पटभाल% [संज्ञा पु.] (हिं.) आंचल। 
पटड़ा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पटश' । 
पटड़ी [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'पटरी'। 
पटतर# [सज्ञा पु.] (हिं.) १-समता । बराबरी । 
तुल्यता । समानता । २-उपमा । सादश्य कथन 
+[बि.] १-समतल । बराबर । चौरस । 
जिसका तल ऊचा-नीचा न हो | 
पटतरनाॐ [क्रि. अ.] (हिं.) १-उपमा देना । २- 
तुलना करना | 
पटतारना% [क्रि. स.] (हि.) (-असमतल भूमि 
समतल करता। पड़ेतारना । २-खाँड़ा, 
भाला आदि शस्त्रो को किसी पर चलाने के 
लिये पकड़न[ या खींचना । संभालना। 
पटताल [स शा पु.] (हि.) मदंग का एक ताल 
_ जो १ दीधे या २ हरव मात्राओं का होता है. 
पटत्क [संज्ञा पुः] (सं.) चोर । 
परद [सज्ञा पु.] (सं.) कपास । रूई । | 
प्टघारी [बि.] (सं.) [पु. प्र.) जो कपड़ा पहले 
हो। [संज्ञा पु.] नोशेखाने ऋ) श्रधिकारीया | 
मुख्य अफसर । ` Ue 


हक ७ आओ 


क | दाली 
(०-अंत | दी हि ज्ञाति । यह लोग रेशा 
च i काम करते है । 

न 
| । | हक [संज्ञा त्री ] (8.) सम्पूणं जाति की 
सा १ | ४ तिनी जो १७ दंड मे २० दंड तक के 
परे ~ | हें पाई जाती है। इसमें सब शुद्ध स्वर 
।पिरात। | ने है। रु 
के ह [मा १] (मै) १-नगाडा । इंका । दुन्दुभ 
be | दृद | तबला । बड़ा ढोल । 
री । र; दो [म पष! पुः] (बं) डॉडी पीटने चाला। 
[| दा दोरा पीट ने वाला । मुनादी करते बाला 
करा । ३- | दता [ज्ञा “त्री ] (हं.) नगाड़े की ध्वनि । 
अंब्रार। | रपण [मंत्ना पु.] (सं.) लोगों को इकट्ठा 

| इले हे लिए इधर-उधर घूमकर डोल बजाने 
' छ पर |! वाला। ड 
# | ए [महा पु ] (हिं.) देखो “पटह! 
पक | ह [संज्ञा पु.] (हि ) [म्त्री. पटहारिन, पटे- 
] (ह॥ ५ णि] एक जाति जो रेशम या सूत के डोरों 
| ४ पहने गूथने है । पटवा ! [वि ] १-रेशम 
a गा | है होगे बनाने याला । २- रेशम के डोरों से 
Bl गधने बाला । 
जबूत अ! | ड 

|| गति [मंन सत्री.] (हि) १-एटद्दार पत्नी । 
हु. का एक || ` ३-द्राप जाति की स्त्री । 

| [मढा पू.) (हि) लोदे की बह्व पदटीज्जिसमे 
कम दूसरे | सोगननबार का बार तथा उसका बचाव 
कंत इहः | धा सीखते दे ६/(संज्ञा पु.] १-अधिकार 
र सेभ | १° मनः । पट्रा २-सौ दा । लेनदेन । क्रय- 
ना पाती | दिकय । ३-चीड़ी लकीर । थारी । ४-लगाम 
दवा देत। | मुदी । ४- चटाई । ६-पीढा ! पटरा । 
या ष्ट | ररा श~ बिवाह की एक रीति निद दस 
गा शात | भभू के रामन बदल दिये जाने हैं; पटा 


पावन -पर रानी अनाना । 


! एश जी] (है.) १-पढाने की' किया 
पा । सिचाई । श्रात्रपाशी । २: सिचाई 
अ । ३-पारने की क्रिया या भाव । 
| ह री षी मजदूरी | 

ff (SS किसी छोटी चीज के 
विहिवा। शा पुः] (सं.) पत्ती । 


" [संज्ञा पुः] 


पु 


के (हि) १-पट या पटाक शब्द 
हु i आति रायाजी जिसमें से पट या पटाक 

र ३े-पटाके की ध्वनि | कोड़े या 

ल pe । ५-तमाच।। थप्पड । 
अपी नव वी ऋष्वा/, युवती श्रधवा 
भ्ी। (0 अधिक सजी- 
नापु ] (र 

5 (मं) 

फ [बह मुए्य परदा £ 

he TT). 
गङ्ग रोक शा 
क जिसे भूमि पर दे 
_ ॐ उत्पस्न हो 


नाटक का अंक सपाप्त 
गरना । 


मद निकले । २-बह बारूद 


=-_ C00. 
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ह) प्क के रहने | पाख [मंज्ञ। पु.] (हि.) देखो “पटाका” 


) १-बह बस्तु जिसके 


मारने से पट।ख | 


[५६७] पट्देशीय 
[ संज्ञा स्त्री. | (सं.) १-रगाशाक़ का र्दां। 
२-बस्त्र । ३-मोट[कपड़ा। ४-कनात ।-५° 
रंगीन बम्त्र । 
पटीमा [स शा पु.] (हिं) छीषियों का बह तात्ता 
जिस पर वे छापते, समय- .कपड़े को .निछा 
| 
पटीर [संज्ञा पु.] (सं) १-एक प्रकाश-का चंदन 
२-कंत्था | ३-कस्थै या खैर का बृत्त।.. मूली। 
५-वटवृन्त । [बि.] (स.) १-सुन्दर | रूपवान 
२-जम््रा। ऊ चा। 
पटीलना [कर. अ.] (हिं.) १-किसी को उल्टी 
सीधी बातें करके अपने अनुकूल करना। 
ढंग पर लावा । द्वाथ चद़ना | अजित करना । 
कमाना | प्राप्त करना । ठगना । छलना । ४- 
मारना । पीटना । ठोंकना । ४-परास्त करना । 
नीचा दिखाना | ६-सफलतापूर्वक किसी कार्य 
को समाप्त करना | खतम करना। पूणे करना 
| पंठु [बि.](सं.) १-चतुर। निपुण । योग्य । 
“कुशल | दक्ष । २-चतुर । चालाक । होशियार 
३-चरपरा । तीत।। ४-कुशाप्रःबुद्धि | ४- 
प्रचंड | उप्र | ६-उद्देश्योपयोगी । ग्बभावत ' 
उन्मुख | प्रवण । >-चिद्ठुर ! नृशंस हृदय ` 
८-भूर्ते । सकार । छलिया । ६-स्वस्थ । तन्दु- 
सध्त । रोगरहित ! (२-क्रिय।शील ! मशयूल 
११-सुम्दर ' मनोहर । ९२-भ्कुद । व्यक्ति 
प्रकाशित । १६-फू का हुआ।। ब्रद़ासा या | 
फुलाय। हुआ । १५-सख्त | भयंकर ५ 
बइबोला। बेःलगाम; [संज्ञ पु.] (8.) (- | 
छत्रा | कुकुरमु क्ता । धरती का फूल । २-नमक , 
३-पांशुलवण । पांगानोन ' ४-परवक्ष | ५- \ 
परबल के पत्ते ६-करेला | <खिटचिटा तापक . 
लता। ८-चीनी कपूर । ६-जौरा । १३-बचा 
११-नकछिकनी ५ 
पटुरा [संज्ञा पु.] (हिं.) (-पटसन। पटबा.। | 
पटुक [संज्ञा पु.] (सं ) परबल। || | ४७ 
पट्कन्प [बि.] (सं. ) कुछ कम पढु । जो पूण 
कुशल य। चालाक न हो । कामचलाऊ दत्त 
पटुका [संज्ञा पुः] (हिं.) (-बह बस्त्र डो कमर मे 
लपेटकर बाधते हैं। कमरबंद ।२-गले में 
डालने का वस्त्र | ३-धारीदार चारस्वाना। _ 
पट ता [संज्ञ। सत्री ] (मं.) १-पढ़ होने का भाव। 
> प्रवीणता। निपुणता ५ होशियारी | 
राई । चालाकी | 
पट्तूलक [संज्ञा पु.](सं ) एक घास । लद 
पट्तृणक [सज्ञा पु.] (म.) लवण॒मृए न 
पटुय (संज्ञा पुः] (सं.) वैद्यक का एक 
शब्द जिससे तीन प्रकार के नमे| क 
होता है। यथा--भिइनप्रक, पेधासमक 
कालानमक । So 
पट्त्तर [संज्ञा 9 | (३ ) 
पट्देशीय [मि 


पटान [संज्ञा स्त्री. (हिं.) १-पारने की क्रिया 
या भाव । २-वद्द अंश जो गडढ़े, छत आदि 
पाटकर उसके ऊपर छत या पाटन. के रूप 
में तैयार किया जाता है। ३-ऋण आदि 
चुकाने या पाठने की क्रिया या भाव | 
पटाना [क्रि. स.] (हिं.) १-पाटने का काम 
कराना । गइढे आदि को भेरवाकर चौरस 
कर ना । २-छात पिटाई कराकर चौरस या 
बराबर कराना। ३-छत या पाटन बनवाना 
४-ऋण चुका देना । ५-येचने वाले को किसी 
मूल्य पर सौदा देने के लिये राजी कर लेना 
मूल्य ते करना । [क्रि. अ.] (हिं.) शान्ति 
होकर चैठना। चुपचाप बेठना । 
पटापट [ क्रि वि. ] (हिं.) लगातार ५-पट 
शब्द सहित । पट-पट शब्द करते हुए। [संज्ञा 
स्त्री] (हिं.) निरन्तरं पदट-पट शाब्द की 
आघृत्ति। 
पटापटी [संज्ञा सत्री.] (हिँ ) १-वह चभ्तु जिसके 
अनेक रंगों के फूल पत्त कढ ह। २-वह 
वम्तु जो कई रंगों से रंगी हुई हो। चित्रः 
त्रिचित्र बस्तु । ct न 
फ्टाटी का पर्दा -रंग-बिरंगे फूल पत्तिय 
बाला पदा । १टापटी की गोट-बह) रंद- 
ब्रिरंगी गोट जिसमें सिंघाडे आदि. कटे हो । 
पटार [सज्ञा स्त्रो ] (हिँ) १-पिटोरा । पेटी 
मं जूष्षा । २-पिजड़।। २-रेशम की रस्सी या 
निवार । ४-कनखजूरा । 
पटालुका [संज्ञा त्री ] (म॑ ) जॉक । जलौका । 
पटाव [संज्ञा पु.]-(हिँ.) १-पाटने की क्रिया या 
भाव । २-पटा हुआ य। पाट कर चौरस किया 
किया हुआ रथान | ३-दीवार के आधार पर 
काटकर बनाया हुआ ऊ च। स्थान | ४-लकड़ी 
का वह मजबूत तख्ता . जिसे दरवाजे के 
ऊपरी भाग पर रखकर उसके ऊपर दीवार 
उठाते हैं । भरेठा। | 
परि [म ज्ञास्त्री.] (सं) १-कोई छोट। वस्त्र या 
बम्प्रग्बंड । २-जलकु भी । ३-देखो 'पटी'। 
परिआ . [सज्ञा स्त्री.] (हिँ) देखो 'वटियाः। 
पटिका [सञ्ञा स्त्रो.] (मं. बुना हुआ. चस्य । 
पटित्तेप [स जञा पुः] (श,) रंगःमंच का. पर्द 
गिरना । २ : 
पटिम [संज्ञा पु] (प॑.) १-निघुशता । चातुरी । २- 
तीब्रता। ३-त्ञारपन । ४-कड़ाई। सख्ती। 
रूखापन । ५-उप्रता । प्रचंडता । 5 
पंटिया+[संज्ञा हे ) १-पत्थर का. चौंकोर 
या लम्बोनरा चौकोर और चौरस टुकड़ा । 
चिपटा चौरस शिलाखंड। फलक । २-काठ 
का छोटा तस्ता । खाट या पलंग की पढ़ी । 
पाटी + ३-मांग । पा । ४-हेगा। पाद।। 
५-टाद की एक पट्री। ६-लिखने की पढ़ी । 
_ तस्ती | सकरा ओर लम्धा स्वेत । 


In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Ha 


१४ 


५= 


पुता! 


3 


tc] 


7 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पटुपत्रिको (७६८ ॥] 2 पाइकावाएक |' ह 
पट्पात्रका [संज्ञा स्त्री] (?.) छोटे चेंच का SRE पडमाहषी [सज्ञा शतीं. ] (म ) पररांती । पे 
टरपर्णिका; पटपर्णी [सजा स्त्री.] (हः) एक | "टोरी [संज्ञा स्त्री. ] (हि) १-हेशमी साड़ी की प्रधान रानी |. - - ण 


धोती । २--रशमी किनारे की धोती । 

पटाल [संज्ञा पु.] (ठं.) १-एक प्रकार का रेशमी 
वस्त्र जो प्राचीनकाल में . गुजरात में बनता 
था । २-परवल की लता |: २-परवल का 
फल । 

पालक [सज्ञा पु.] (सं ) घोघा । सीपी। शुक्ति । 

पटालपत्र [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार की पोई । 

पटािका, पटोली [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) सफेद 
फूल की तरोई या तोरई। 

पटौतन [संज्ञा पु.] (हिँ.) ऋण आदि. का परि- 
शोध । कर्ज चुकना । 

पटौनी [सज्ञाःसत्री.] (हि.).१-पटने या .पराने 

। की क्रिया। २-पटने या पटाने का भाव | 


प्रकार की कटेहूरी । सत्यानाशी कटेहरी । 
भ्वणात्षीरी । भंडभाड़ । 

पट्मान्‌ [संज्ञा पु.] (सं) आंध्रवंश का एक राजा। 

गीटुझूप [वि] (सं. अत्यन्त चतुर । 

पूली [मना मत्री.] (हिँ.) १-काठ की पटरी जो 
भूले के रसों पर रखी जाती हे. । २-चौकी । 
पीढ़ी । ३-गाड़ी या छकड़े में जड़ाहुआ लम्बा 
औरं चिपटा' डंडा । 

पट्या [संज्ञा पु.] ( -पटसन। जूट | २- 
करंमू । ३-गून के सिर पर बंधा हआ डंडा 
जिसको पकड़े हुए मांझी लोग गुन खींचते 
हैं । [संज्ञा पु.] (दोशा.) तोता । शुक | 

पटुका#+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पटका! । 


पदटुर॑ग, पट्टरङ्क [संज्षा पृ.] (सं) पततं , 
पटर " । | 
पटर अके, पड्रञ्जक [सज्ञा पु ] पतंग । pS | 
इरजनक, पड्र ञ्जनक [सज्ञाप ] (हं) देखो | 


पट्टरं ग! 
पहराज [संज्ञा पु.] (सं.) महाराष्ट्र के उन बराह 
- की उपाधि जो पूजारी का कार्य करते हैं । 

पराजी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पटरानी। - 
पडला [संज्ञा स्त्री ] (सं.) मणडल । जिला। 
पइशाके [संज्ञा पु.] (सं.) पटचा। छः 
पह्ठाशुक [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का प्राचीन | 
पहनावा । 


पट्टा [संज्ञा पु.] (-किसी स्थावर समत्ति | 
या भूमि के उपभोग का वह अधिकारपत्र | 


पटमाज [संज्ञा पु.] (हिं.) (-पटा खेलने वाला । [संज्ञा पु.] (देश.) मांझी | मल्‍लाह । स्वामी की ओर से आसामी. या ठेकेदाओं | राह | 
लइने याला) पदैत। २-पटा खेलने | पटौहाँ [सञ्ञा पु.] (हिँ.) १-पटा हुआ स्थान । मिलता है । लीज | २-कोई अधिवाजों | इह्ा।भ 
चाला एक प्रकार का खिलौना ॥ ३-कुलटा पर २-पटाच के नीचे का स्थान । ३-बह कमरा सनद । ३-चमड़े आदि का वहतस्मा हे | गोर 


चतुरा भ्त्री । छिनालपने मे होशियार स्त्री । 
(बाजार) ' ४-व्यभिचारी और धूत व्यक्ति | 
(बाजार) 


| १।६-कप 
अपर क 
क पकड़ी ६ 


कुत्तों, बिल्लियों आदि: के गले 'में पहनाया 
जाता ह । ४-एक गहना जो चूड़ियों. के बीच | 
मं पहना जाता हैं :। ५-पीढी | ६-कमद।ए 


जिसके उपर कोई और कमरा हदो । ४-पट 
वन्धक । 


पई [सज्ञा प.] (सं.) १-पट्टी:! तरुती । लिखने 


प [संज्ञा 'त्री.] (हिँ) सरकंडे की जाति की एक की पटिया । २-तांबे आदि धातुओं की जूतियों पर- का: कपड़ा “जिसपर काम बना | १४8 में, 
घास जो पानी में उगती हँ । इसके पने प्राय चिपटी पट्टी जिसके ऊपर राजाज्ञा या दान होता है । ५-धोडों.के मस्तक पर पहननेका | तिय 
k च चाड़ ओर चार फुट तक लम्बे होते श्रादि की सनद खोदी जाती थी । ३-मकर एवं. गहना । ८-पीछछे या - दाहिने बाएं र || रानी 
हैं.) इनकी चटाइयां बनाई, जाती हैं | इनमें किरीट । कलंगी । ४-धज्जी | ४-रेशम । ६ र वरावर कट. हुए कुछ लम्बे बाल।६- ॥ [i की 
बाजर कालों की तरह की बालें लगती है । महीन या रंगीन वस्त्र । ७-सब कपड़ों के चपरास । ८० -बहः इका ०७ [i ॒ 
बालों के दानां करो सिंधदेश (पाकिस्तान) के ऊपर पहनने का वस्त्र। ८-पगाडी । साफा चपरास टंकी रहती है । ११-चमड़े क। कम | RC 
दरिद्र लोग खाते हैं । बैद्य के अनुसार यह . मंडील। ६-राजसिंह्दासन। तख्त | १०-कुर्सी वन्द । पटी । २-एक प्रकार की तलब | रंग के 
ऋसेली, मधुर शीतल, रक्तपित्तनाशक और काठ का मूदा । ११-ढाल । १२-चक्ड़ी १३-लकडी बालों के नाई, धोबी, कहार अदि ||. fn द 
मुत्न,शुक,रज तथा स्तनों क दूध को शुद्ध करने पट ग चो $ को वह नेग जो विवाह में बर-पत्त से उह |पाही। 
Le {३-चौराहा । १४-नगंर । कस्ता । ह रह वोच 

वाली मा T टरक । रच्छ । गुःट्र। दिलाया जाता हैँ। {४-घोड़ों के मुख १९ 


(४-धाव या चोट पर वांधने की पढ़ी । १६- 
वह भूमि-सम्बन्धी अधिकारपत्र जो भूमि 
क स्वामी की ओर से आसामी को दिया 
जाता हं और जिसमें वहन सब 'शर्त्त लिखी 
होती हैं जिन पर बह अपनी जमीन उसे देता 
है । पट । [वि.] मुख्य । प्रधान । [वि.] (हिँ) 
देखा “प्ट? | 
पक [संज्ञा पु.] (सं,) १-धातु की चपटी पटडी 
जिस पर राजकीय आज्ञा या दान आदि की 
सनद्‌ खोदी जाय ।२-चोट या घाब पर 
बांधने की पट्टी | ३-वह रेशमी वस्त्र जिस् 


पटरा [साज्ञापु.] (हिं.) ?-देखो 'पदेला!। ~ 
र (पटला? 

पटल [ संज्ञा पु. ] (हँ.) (-गाजस्थान, गुजरात 
" आदि में गांव का नम्बरदार या मुखिया । 
« गांव का मुखिया । 

पटलना [कि स.] (हि.) देखो 'पटीलना'। 


पटला [सज्ञा पु.] (हिँ.) [स्त्री पटेली] (-बह 
नाव जिसका मध्य भाग पटा हो । २-एक 


का वह लम्बा और सफेद निशान जो मधुन 
से लेकर मत्थ तंक होता हं। ५ 
पट्टाचाय [सं ज्ञाप ] (मं ) दक्षिण देश म वस 
वाले प्राचीन परतां की उपा | 
पट्टाधार [ज्ञां पु] (ं.) पढ़ा होने की शव 
पड़ाधारा म्र.) यह व्यक्ति जिस 
ड पास हल सा ठ भूमि का 
कारपत्र हो। पट्टेदार । लीज-हॉल्डर । 
पट्टार [संज्ञा पु.] (ए.) एक :प्राचीन दशा 


गा। ४-सिल । पटिया | ५- 


` कुश्ती का एक पेंच । 


पं की पगड़ी बनाई जाय । ४-कमरवन्द् | पटका | ९% [चिः],(सं ) पहार में बला 
पटेल [ ज्ञा सत्री.] (हिं.) चोटी । पटेला नाव । ५-लिखने की पटटी या पटिया। तस्ती। | पडटाही [संज्ञा स्त्री .] (सं.) पदानी । 
प्‌ कल ) पटा खेलने या लड़ने |... ताम्रपट या चित्रपट | पटिका [संज्ञा स्त्री] (सं) पिया 


३० | 
तख्ती । २-छोटा ताम्रपट या [le 
कपड़े की छोटी पंटूटी। भ 


पहंदाता [सज्ञा पु.] (मं) पटटा देने वाला । 
क्रिसी भ्थावर भूमि या सम्पति का अधिकार- 
पत्र देने. वाला । 


fi पटटदेवी [संज्ञा पुः] (सं.) राजा की प्रधान रानी । 
पटरानी | 


| #S 
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ईकाबाप ह या कोरी। 
बा 5 SR 
। । तज्ञ | [3 (हं.) पलंग । पूर्तिक ह 
‘ तत प्टिसीध्रक [संज्ञा पु.] (सं. ) पठामी 
} 
| वेक | 
i , | रण पु] (मं) एक प्रकार का 220 
हं.) देखो | त्रया खांडा जो ३, ३॥ या ४ द्वाथ लम्धा 
| हा । यहद दुधारा और अत्यन्त पैनी नोक 
रहें | होता था। 


। हँ | | (पी [सा पु.] (8) १-पटिटश बाँधने वाला 

| विश से लड़ने याला । 

गा। || हा पु.] (स) पदिटिश । पठा | 

| ॥ [सा खी.] (हि.) १-सर्कड़ी की वह चौरस 

न पराचीन | परी जिस पर बच्चे लिखने का अभ्यास 
| हें है। तस्सी। पाटी । पटिया । २-पराठ । 

पक ३-उपदेश। शिक्षा । सिखावन । ४- 


रखे गी नीत से दी जाने 'वाल्ी शिक्षा या 
केदारो |. गाह | बहाने वाली शिक्षा | सुलाबा | 
कार! | ऽ्मा। भाँसा। दम। ४-लकढ़ी की वद्‌ चङ्ली 
स्मा जे तोखार फे ढाँचे की लम्बाई में लगाई जाती 
| १।६-कपड़े की घाव पर बांधने की धण्जी। 


भम्र का पतला, चिपटा और लम्बा टुकड़ा 


कीय | + ट 
उसी फी लम्बी वल्ली जो छत या छाज़नः 


नकामदा || 


हम बना | a ऐश 

हनने का | ॥र्लियां की पंक्ति । १ 7-तिले, दाल आदि 
ए' [र ॥ भेाशनी में पणाकर बनाई जाने वाली एक 
ल।६- | र की मिठाई । ११-सन की युनी हुई 
जिसमें | (मियां जिनके जोड़ने से टाट तैयार होते 
। इम | है कपड़े की कोर या किनारी । १३-सिर 
लवार। | भैमग के दोनों ओर कंघी से बैठाने हुए 
र द | वो देखने में पट्टी की तरह जान पड़ते 
सेउ्हें | !।गटी। पटिया । १४-बहू.तरूता जो नाच 
मुख प | * वीचोब्रीच होता है| १५-किसी की संपत्ति 
| नो. अके होने वाली आय का भाग या अंश) 


[पत्ती | १६-सूती या डनी कपड़े की 
| ही RR से वचने के 
५.५... भे बांधते हैं। १७-पक्ति | पांति। 
a जमींदारी का उतना भूभाग जितना 
रत दार के अधिकार में. हो। पद्टीदारी 


जिसे ख्य भाग 
क भाल । १६-बह अतिरिक्त कर जो 
6 विशेष प्रयोजन के निम्निन 


| जाः र फे लिए अपने 
| शो रे! भववाव । नेग। 
` हरक र से पाठ ले 


hy पाथा को 


आसामियों. पर 


| था जाला न्‍ पटी में आना-किसी के चकमे में 
३ | १ क भेमाना-सॉँग के दोनों ओर 
लम्ब | कपरी ३९१ की सहायता से सिर या | 


चिएका कर जमान ट्री का गा 
i | पट्टी का गाँव 
फे मालिक हों । इस 
(स स्त्री.] (सं.) 
श प । पंगड़ी 
RE] | पे का सारा 
: ह) चोड छा ली सीधी 


कुप्रश्रध डो 
श भूप ! 


१8 में लगाई जाती है। ६-ठाठ के ओर | 
पट्ट [सज्ञा पु.] (हि) १-काशमीर, अलमोडा 
पइ दार [सज्ञा पु.] (हि.) जिसके पास किसी 
पढ्घेदारी [संज्ञा स्त्री.](हि.) पटटेदार होने का भाव 


पह्ेपछाड़ [संज्ञा पु.] ( हि.) कुरी का एक पेंच 
पट्टेचेठक [सज्ञा पु.] (हिं.) कुश्ती का एक पेंच |, 
पइत [संज्ञा पु.] (ह) १-पटैत | २-मूख । वेव 


पट्टोलिका [स ज्ञ। स्त्री.] (सं.) १-जो भूमि जञोतने 


पइमान# [यि.] (हि) पढ़ने योग्य | जिसका 


पट्टा [स ङ्ञ। पु.] (हि.) (स्त्री. पठिया] १-जबान |' 
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ओर सरपट दौड । 

पट्टीदार [संज्ञा पु.] (हि.) १-वह व्यक्ति जिसका 
किसी की संपत्ति में दस्सा हो। हिस्से दार । 
३-बह व्यक्ति जिसे क्रिसी की संपत्ति में 
हिस्सा बटाने का अधिकार हो । पद्टीदारी के 
मालिकों में से एक्‌। ४-बह व्यक्ति जिसकी 
राय की अपेक्षा की जञा सकती हो | बराबर 
कृ अधिकारी। समान अधिकारयुक्त। 

पट्ठीदारी सिज्षा स्त्री,] (हिं.) १-पट्टी या हिस्से 
होने का भाष । किसी वस्तु का अनेक की 
सम्पत्ति होना | २-थराबर अधिकार रखने 
की 5 भाव। ह्विस्सेदारी। ३-बह जमीदं।र 
जिसके बहुत से स्वामी होने पर भी जो अबि- 
भक्त संपत्ति समझी जाती है । भाईचारा । 
पट्टीदारी श्रटकना-एऐसा झगड़ा उपस्थित होना 
जिसका कारण पट्टी द्वो ) पट्टीदारी के कारण 
विरोध द्वोना । एट्टीदारी करना-पदटीदारी के 
हक (स्वत्व) पर अइन। । २-वरावबरी करना | 

पडीवार [क्रि, वि.] (हिं.) इस प्रकार जिसमें हर 
पट्टी का हिसाब अलग आजाय | हर पट्टी का 
हिसाब-किताब अगल करते हुये। [वि.] 
(ह.) अ्ग-अलग पट्टी के अनुसार तैयार 
किया हुआ (र्दी या लेख) जो पद्टीभेद को 
ध्यान में रखकर तैयार किया गया हो | 


पढितव्य 
६-एक प्रकार का चौगोटा । >-पड़, के नीचे 
कमर और जाँघर के जोड़ का बह स्थान जहां 
छूमे से गिल्टियां मांलूम होती हैँ। पट्टी पर 
बेल युनकर बनाई हुई गोट ।. 
पढ्ापछाइ [वि.] (हि.) इतनी बलवती (स्त्री) 
जो पुरुष को भी पटक लगादे । खूब हृष्ट-पुष्ट 
र बचती (स्त्री) । 
पट्टी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'पढिया? । : 
पेठ [संज्ञा स्त्री.] (हि.) बिना व्याई जवान 
बकरी । पाठ । र 
पठक [संज्ञा पुः] (सं.) पढने वाला। पाठक। 
पठन [सज्ञा पुः] (सं. पढ्ने की क्रिया। पढ़ना 
पठनपाउन-पढुना. पढाना । 
पठनीय [बि.] (सं.) पढ़ने योग्य । 
पउनेटा [संज्ञा पु.] (हिं. ) पठान का लड़का। 
पठमंजरी, पठमन्जरी [संज्ञा स्त्री.] (सं) श्री 
राग की चौथी रागिनी यदद एक पदर दिन र 
के बाद गाइ जाती है। 
पठयनौ# [क्रि. स.] (हि.) भेजना । 
पठवाना# [क्रि. स.] (हि.) दूसरे को भेजने ३. 
 प्रवृत्त करना । ; 
पठान [संज्ञा पु.] (हि.) [वि. स्त्री. पठानी] अफ- 
. ग़ानिस्तान और पाकिस्तान के परिचि 
सीमाम्त प्रदेश में बसने वाली एक मुसलमान 
योद्धा ज्ञाति। 
पदाना# [क्रि, स.] (हिँ.) भेजना । 
पठानिन, पठानी [ संज्ञा सत्री. ] (हि.) १-पठान 
जाति की स्त्री । पठान स्त्री । -पठान होने 
का. भाव .। ३-पठान जाति की यूरित्रगत 
विशेषत । पठानपन । 
| पठानीलोध [ सज्ञा पु. ] (हि.) पक जंगली वृत्त 
जिसकी लकड़ी और फूल, ओषध तथा पत्ती 
आर छाल रंग बनाने के काम में आती है। 
शक के अनुसार यह सै लञ। i शीत, वातः 
कफनाशक, नेन्नहितकारी, रुधिर आर 'विए | 
के विकारों का नाशक होता है। खोध का 
फूल कसैला, शीतल, मधुर, कडवा, माहक 
तथा फफ-पित्तन|शक माना गया है। पट्टिका | 
लोभ । क्रमुक। . 
पठार [संज्ञाः पु.] (हेश.) पक पहाड़ी जाति। 
पठावन-+ [संज्ञा पुः] (है.) सम्देश ले जानेया | 
लानेवाला। दूत। संदेशधाहक । aa 
पढावनि, पठावनी [संज्ञा त्री.] (हिं. १-किसी | 
कहीं -कोई घरतु या संदेश पहुँचाने के | 
लिए भेजना | २-किसौ के भेजने से कही कुछ 
लेकर जाना।. - 2820 RRS 
'पठाषर [स ज्ञा पु.) (६ १.) पर प्रकार कौ घास । 
'पढित [ थि, ] (ह) (-पढा हुआ । पाठ छिया 
५. हुभा। दोहराया हुआ । २-सिसते कुछ 
` हो। पढ़ालिला | शिक्षित । (अशुद्ध प्रयोग 
पठितव्य {चि.] (है) पढ़ने योग्य ३ 


आदि पहाड़ी प्रदेशों में जो बहुत रूप में 

बुना जाने वाला एक ऊनी बस्त्र जो बहुत 

गरम होता है । २-एक प्रकार का चार खाना 
. [सज्ञा पु.] (द श.) सुवा । तोता | शुक । 


स्थावर संपत्ति या भूमि का पट्टा या अधिः 
कारपत्र हो। 


किसी स्थावर भूमि या संपत्ति का स्वत्व-पत्र 
या अधिकार पत्र मिलने की अवस्था । 


कूफ । ३-वह -कतरृतर जो विलकुल लाल, 
काला या नीला हो थौर जिसकी गरदन में 
सफेद कंठा हो | : 


को जोते को दी जाती है | १-लिखित कानून- | 
व्यवस्थ[। 


पढना उचित ह्वो 
तरुण! प.ठ | -वह्‌ मनुष्य, पशु झादि का 
बच्चा जिसमें यौन का आगमन हो चुका 
हो । नवयुवक । ३-कुश्तीयाज। झअखाड्या | 
४०मांस-पशियों फो आपस में अथब[ हृष्डियों 
के साथ जोड़ने बाले मोटे तंतु या नसें। 
स्नायु । ४-लम्बा-मोदा ओर वलदार पत्ता 
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पंडिनि [ KET) ] हे ० 
गरि विश्राम के लिए सोना या लोरनां। करना । 
पाटीत | संज्ञा स्त्री. ] (हं) शब्दालकार का एक | क र हे 
करंना। ८-बीमार होना ।. खाट पर पड़ना । | पड़ाशा 
भेद । रना | ८-बीमार होना ।. खा शी [संज्ञा स्त्री.] (मं ढाक को पेड 


६-मिलना । प्राप्त होना । १०-पड़ता खाना । 
६१-आय, प्राप्ति आदि की ऑसतः हीना। 
पड़ता होना । १२-रास्ते या मार्ग में मिलना ।. 
१३-उस्पन्न होना। पेदा होना। १४-स्थित 
होना । १५-संयोगबश होना । प्रसंग में 
आना । १६-जञांच ओर चिचार करने पर 
ठहराना । पाया जाना। १७-पंहली स्थिति 
अथवा दशा त्याग कर नवीन स्थिति या दशा 


पठियार+ [ संज्ञा इन्नी, ] (हिं.) वह बल्ला 
पटिया जो कुएँ फे मुख पर बीचोंब्रीच इस 
लिए रख दी जाती रै कि पानी भरने वाला 
या तिकालने वाला उस .पर पर रखकर 
निकाले 

पठिया [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ) यौंवनप्राप्त ध्री । 
जवान ओर तगडी स्त्री । 


पांड्या [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) औंस ५ I 
पाड्याना+ [क्रि. अ .] (हि ) भैम 
संयोग हो जाना । [क्रिस 

हट दा ॥ग कराना । `` 


भप | 
] भेस का भे | 


पहला ताथ । आतपदा | 
रू 
पड़ रू-- [संज्ञा पु ]-(हि.) देखो पंडछः 


कहीं भेजने की क्रिया या भाव । 
पात्यमान [बि.] (४ ) ज्ञो पढ़ा जाता हो | 


पद १- i [हई zs रे ~ पेय न Fe 
गीर [ सत्ता सत्री. ] (हिं ) १-बिना अया द में ) होना । (बदलकर) होना । (८-सेंथुन या | पड़ारा+ [संज्ञा पु.] (हि) देखें ५ पी 
जवेन बर्करी। २-जबान, पर बिना 5 मे शुं के लिए)। १६-धुन रवलः। | हभानां 
र्ती। सम्भोग करना (पशुओं के लिए)। १६-धुन | पड़ोस [संज्ञा पु.] (हिं.) {किसी [त 
या चिन्ता होना । अत्यन्त इच्छा दोना। पासे का स्थान | २-किसी चान क आ £ र 
पठोनी [म जञ स्त्री] (हि.) किसी को कुछ देकर (किसी पर) पड़ना-विपत्ति या मुसीबत आना व डि के धर के पास | | ने व 


पड़ा होना-१-एक स्थान में कुछ समय तक 


i 4 पास १ड़ैस-समीपचर्त 
स्थत रहना । २-एक ही अवस्था में रहना । सथानं । 


5 पड़ोस करना-पड़ोस में बसना। क के * 

पढ़छती, पड़छती [संज्ञा पु.] (हिं.) १-बह छोटा रै-्बाकी रहना । पड़े रहना या १३ रहना- | डमी [लगा लता MF 
छप्पर या टट्री जिसे बरसात के में आरम्भ | गिना कुछ किये लेटे रहना । लेटकर बेकारी ट्म जा उ: (हैं ) [री पड़ोसन] हो | पिः 
कच्ची दीवार पर इसलिए लगा। देते हैं कि काटना | क्या पड़ी हूँ-क्या प्रयोजन है । क्या म रहन चाला । जिसका घर अपन ns 


हो । प्रतिवासी । प्रतिवेशी । लक | 
अरड़ोसी-पड़ोती-पड़ोसी श्रादि। Be [सं 


पड़ोसी [संज्ञा पु.] (हिं.) पड़ोस में " ` ीतार्थी। 


मतलब है । 
पड़पड़ [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-निरन्तर पड़पड़ 
शब्द होना । २-देखो “पटपट? 


बौछार के कारण बहू कट न जाय । भीत की 
रक्षा फे लिए लगाने त्राल। छप्पर । 
पड़त [संज्ञा सत्री ] (हिँ ) देखो 'पड़ता' । 


पड़ता [संज्ञा पु.] (हैं ) ९-किसी वस्तु की खरीद | पड़ेपड़ानो [क्रि. अ.] (हिँ) १-पड़पड़ शब्द होना प्रतिचासी । पड़ोसी । प्रकिया य 
या तैयारी का दाम । लागत । २-दर । शरह | २-तीदण वस्तु क स्पश से जलन-सी मालूम | १३  [सज्ञास्‍्त्री.] (हिं ) १-पढ्ने वी कि [पु] 
३-भू-कर की दर। लगान की;शरह। ४- |... द्दोना। चरपराना। भाव । २-मंत्र | जादू । ; हर खे 
सामान्य दर । सत । पड़पड़ाहट [ संज्ञा सत्री. ] (हिं.) पड्पड़ाने की | 57 [संज्ञा स्त्री.] (हिं. ) १-पढने की क्रिया ब|| छोर या 


एड़त। रहना-ओसत होना । पड़ता खान) या 


क्रिया या भाव । चरपराहुट । भाव । पढाइ | २-मंत्र | जादू । RIE 

०३7।-स्रचे और मुनाफ। निकल ्।ना। पड़ता | पड़पोता [सःब्ञा पु.] (हिँ.) [स्त्री पड्पोती] लड़के पढना [क्रि.स. ] (हिं.) १-पुस्तक या लेख श्रादि | 

फैलाना य) लगाना-लगान आदि का हिसाब लड़के का लड़का । पोतों का पुत्र । पुत्र का लिखित वाति अथव। विषय इसर ; 
लगाना। पोत।। प्रपौत्र । थे कि उनका ज्ञान हो जाय। २-शिक्त। ये 8 ३६. भ 
"इताल [इषा लरी.) (हिँ) १-किसी वस्तु या | पड़म [संज्ञा ए ] (हिं) एक प्रकार का मोटा हनो |... माम करने के लिए प्रंथ आदि कई आर देखता | न 
. घात के ठीक होनें की जाँच । अनुसंधान । फपड़ा जो खेमा आदि बनाने ई मम अध्ययन करना । ३-लेख के शब्दों की | पा 
£ किङ्ग । २-गाँव अथवा नहेर के पटवारी आता व रण करना।,लिखावट के शब्दों का च Sl 
हर! खतां की एक विशेष प्रेकार की जाँच । = करना | उच्चारणपूर्वक पाठ करतो | बचि ih i 


पड़वा [सज्ञा स्त्री.] (हिं ) प्रस्येक पक्ष की पहली 
[ताथ । प्रतिपदा । [संज्ञा पु.] भेस का नर 
बच्च।। 


पड़वाता [क्रि, स.] (हिं) पड़ने का काम ठरे 
सं कराना । गिरवाना । ` " 
पडवी [संज्ञा स्त्री.] देश.) एक प्रकार की ईस 
शाख या जेठ में बोई जाती है । 
पड़ाइन [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो पंडाइन । 
पड़ाक्रा+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पटाक!' 
पड़ाके की |ट-देखो पटाफ्टी की गोट? 
पड़ाना [क्रि, स.] (हिं.) दूसरे को पड़ने में प्रवृत्त 
करना । कुकाना । गिराना । 
पड़ापड़ [क्रि. बि.] (हिं.) देखो “पटापट 
= [संज्ञा स्त्री.] देखो 'पटापट!। हे 
डाव [संज्ञो पु.] (हिँ) (-फैदल यात्रा के समय 
. कहीं बीच में कुछ समय अथवा दिनों के 


i ` लिये ठहरना । २-बह स्थान जहां इस प्रकार 
गात्री ठहरते हैं। 


॥इतालना [ क्रि.स | (हिँ?) प्रड़ताल करना । 
जांचना | अनुसंधाने करनां। छानबीन करना 


पड़ती (संजा तत्री ] (हिं.) जोतने-बोने योग्य वह 
भूमि जो कुछ समय से खाली पड़ी हो, जोती 
यो न गई हो | * 
* पती उ2+।-7-पड़ती का जीता जाना । पड़ती 
पर खेती होना । २-पड़ती के जोते जाने का 
>होजा | पड़ती ,जठाना-१-पड़ती को 
“पड़ती का .बंदोयम्त कर देना । 
` पड़त दाइना-किसी खेत को कुछ समय तक 
ददी छोड़ना +.. .... = ` 
कर. अ्र.] (हिः) १-एकास्थान से: गिरकर, | 
उछलकर या ओरं किसी _प्रकार दूसरे स्थान 
` पर पहुँचना या स्थित होना |; गिरना। -पतित 
-डोना। २-दु:ख, कष्ट, भार रादि ऊपर आना 


४-मध्चम अथवा धीमे स्वर से कह 


जादू करना । ७-तोते मेन! कोय 
पत्तियों का मनुष्यों के सिखाये हुए 
उच्च। रण करना | नया पाठ प्राप्त कल 
पढना लिखनॉ-पढ़ने लिखने अर्थत! | 
पढ़ने का कार्य | पढ्ालिखा-शिक्षित | 
[सज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार की म 
पढ़ना भी कहते हेँ। 
पटनी [संज्ञा पु ] (देश) एक प्रकार की 
पहनी-उड़ी [संज्ञा स्त्री.] ( हं, ) कस 
प्रकार का अभ्यास जिसमें < 
. जाता है। 
पढ़वाना [क्रि.स ] (हिं.) £ 
काम कराना । किसी की 


[७७१ | 


हः ह "५ _पढते का ` काम i व्यवहार करने की क्रिया यां भाव। 
EE दम्या । पठन । २-पढ़ने |,पणनाय [बि.] (स.) धन देकर जिससे 
पड़ । युन ५३ पढ़ने के बदले में दिया जाने | लिया जा सके । २-जिसे खरीदा या 
मादा रण दा । ४-पढ़ाने को कोम यां भाव।' बेचा जा सके। 
का भसे ॥ थापन | १ अ्यापन- शली । पराफ़ः [संज्ञा पु.] (सं) कुंडली में लग्न से 
Ei.i po ] (हु) १ देना । अध्या दूसरा, तीसरा, पाचवा, आठवों और ग्यारह 
"5१ | दी [निः स वां घर। 


| ' त्ता | किसी को पंढने या सीखने मं. 


।-कोई कला या हुनर सिखाना | परावे थे, पणवन्ध [संज्ञा पु.] (सं.) 


संधि। 


| 8 कोयल आदि पक्तिर्याः की -शत्त लगाना। वाजी वदना | - . 
इः। a बोली. सिखाना । शिक्षा देना । | पणव [सज्ञा पुः] (सं.) १-छोटा नगांड़ा । २- || 
वलः। `| ज्र्ाना।सिस्राना। ` ड छोटा ढोल । ढोलकी..] ३-एक बर्शवृत्त | 
धान ॐ र [स ५.] (ह). समद्र और तालावों | , जिसके प्रत्येक चरण में एक मगण/ एक नगण 
रं के पास | ॥ इने वाली एक प्रकार की विना सेहरे की ओर अन्त में एक गुरु होता हे। प्रत्येक 
४ ती | यह अन्य सव मछलियों .से आधिक चरण सोलह-सोलह मात्रा होने के कारण ग्रह, 
तरीबी तथा डील-डोल वाली . होती हूं । चापाई में ही आता हूं। 
` क के अनुसार यहःकफ, पित्तकारक, वल- | पणवानक [संज्ञा पु.] (सं.) नगाड़ा | 
[सिन प्र्त / पक, निद्राज़्नक्‌ रः कोढ़ तथा-रक्तदोप्र | पणस [संज्ञा पु.] (सं.) क्रय-विक्र्य की वस्तु । 
ने कण | न करने वाली बताई जाती हैँ। पाठीन । | _ सोदरा 
ः आक | पदा । 'प्णसु द्रा, पणसुन्दरा [संज्ञा स्त्री.](सं.) बाजारी 
... क्व [सज्ञा पः] (हिँ) पढ्ने वाला । पाठक । | स्त्री। वेश्या। रंडी । , 
रहते रथी । [सज्ञा 'न्री.] (हिं.) पढ्ने-पढ़ाने | पशुस्त्री [संज्ञां स्त्री.] (सं.) वेश्या । रंडी। 
al पा गा परास्थि [संज्ञा स्त्री] (सं.) कौड़ी । कपर्दक । 
वी किए १ \[िपु.] (सं.) १-पॉसे से खेलना या दाँव 


परणागना, पणाङ्गवा [सज्ञा स्त्री] (सं.) वेश्या । 
रंडी। कसबी। ' F 

पणाया [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-वाजार । व्यापार 
का लाभ | ३-जूआ | ४-प्रशंसा। ४-किसी 
प्रकार का.आदान-प्रदान या लेनदेन) टन- 
जैक्शन,] 

परणायित [वि ] (सं.) 4-प्रंशंसित । २-खरीदा 
हुआ। ३-बेचा हुआ | ४-मोल-भाव किया 

पणापंण [संज्ञा स्त्री.] (सरं:). ठेका | 

पाण [संज्ञा पु.] (सं.) मंडी | बाजार । हाट । 


छर खेलना | २-कोई खेल जो दाव 
इए या होइ बदकर खेला जाय ।-जूआं | 
प॥।१-दोव पर रखी हुई बस्तु | 9-लेख्य 
१3४ आदि की "शर्त । टर्म । कंडिशन । |: 
|, ह जिसके देने का करार या शर्ते हो 
शो भाड़ा | ५-पुरस्कार., इनाम ˆ रकम 

मी श्रा या सिक्के के रूप में हो 


Md कायां से | ६ एक प्राचीन . सिक्का 
टि माड्यों का होता था । १ ०-दाम । 


: पन-दोलत। सपात्त। १२-निक्री 
परतु । सोदा। १३-य्यबसाय । 


ज्ञ 

i त | १४-शराव खींचने बाला |. _ न गा ) १-कृपण | कंजूस । लोभी। 

है बर्‌। ? ६-सेना की £ h ~~ 

i ' “मुट्ीभर - कोई भी व ध पांणक [ब्रि.] (सं.).पचास पण ( प्राचीन सिक्के 
का टुकड़ा 

कह में सिंध. रडी जिसका व्यवहार प्राचीन- |... का नाम ) का (अर्थदंड या जुमाना)। 


समान किया जाता धा। ' | 'णित [वि.] (सं.) १-जिसकी अशंसा की गई हो 


प्रशंसा करने योग्य । 

.  [सिज्ञा-पु.] (स॑.) १-सौदा । माल । ब्यापार 
, . व्यवसायं | रोज़गार । ३-हाट । बाजार । ४- 
. दुकान । 


खरीदने र 
पाः के । क्रया या भाव 

न ही गाव । ६-शते लगाने 
bn या भात्र | व्यापार 


४ “५ 
६ - 
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६ नदना । वाजी बदना । क्क प्रशँसित । २-खरीदा हुआ । ३-बेचा हुआ | 
[ (ह.) प्रण प्रतिज्ञा । ४-मोल-भाव किया हआ.। ५-दांच .पर लगा | 
i नी] (३.) १-शात्त चदे का हुआ [संज्ञो पु.] ?-दांव | होड़ । २-जूआ। 
जे S लै र cd ग 
न सिने का काम | पाणतव्य [ बि. | (स.) १-खरीदने योग्य | २- 
मंक नशा सत्री.] (ल) बाजार |... वेचले योग्य |३-व्यवहार करने योग्य । ४- 
[Ce i जार प्रशंसा करने योग्य । 
Ry ie ) कीमत । मुल्य । दाम । | "णत्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) व्यवसायी । सोदागर | 
| हा पेणदएङ [सं पणर । मूल्य । [सज्ञा पु.] (सं) क्रय-विक्रय करने वाला। | 
इ! पिके के र 3] (हं) बह दंड जो | पणय [वि.] (सं) १-खरीदने योग्य | २-बचने |. 
| प में दिया जाय ।'झर्ध योग्य | ३-व्यापार या व्यवहार करने योग्य । 
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पतंग, पतङ्ग * 
पएय-चह्न [संज्ञा पु.] (सं.) वह चिह.जो न्यत 
सायी अथवा कारखानेदार अपनी बिक्री के 
या अपने यहाँ बने या तैयार हुए माल पर 
आरा उसका पाथक्य तथा अपनी विशिष्टता 
सचत करने के निमित्त लगाते हैं। मर्चेएडाईज 
माक | 


पणवदासी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) धन लेकर सेबा 
करने चाली स्त्री । सेविका । लोंडी । मज़दरनी 
बांदी | 
पणयद्रव्य [ संज्ञा पु .) (सं) वे वस्तुएँ अथवा. 
पंदार्थ जो खरीदने और बेचने क्रे लिए बनते 
हैं विक्री-की वरतुएँ । भचेंडाइज | 


एयपात [सज्ञा पु.] (सं.) १-भारी व्यापारी । 
बहुत वड़ा व्यवसायी । ८-बहत बड़ा साहः 
कार | पूरजीपति । 
पण्यफलं [संज्ञा पु.] (सं,) व्यापार में प्राप्न लाभ । 
नफा. मुनाफा । 
पणयभूम [संज्ञा स्त्री.] (सं) माल जमा करने 
का स्थान | गोदाम । 
पण्यविलासिनी [सज्ञास्त्री.] (ं.) वेश्या । रंडी। 
पण्यवीथिका, पणयवीधी [संज्ञ स्त्री (हं) क्यः 
विक्रय का स्थांन | बाजार । हाट । 
परयशासा .[' संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-वाजार | ३ 
मंडी । दुकांत । * 
पण्यस्तरी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वेश्या । रंडी । 
पण्यांगना, परायाड्ना [ संज्ञा स्त्री. ] वेश्या। 
रंड़ी।: 
पण्यांधा, पण्यांन्धा [संज्ञा स्त्री] (?) कंगनी. 
नामक धान्य । 
पण्यांजीव [संज्ञा पु.] (सं.) व्यापार से जीविका 
चलाने वाला । व्यापारी | व्यवसायी । ' 
पण्या [सज्ञाःस्त्री. (सं) मालकरानी | * 
पतखा [संज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार का वगला 
जिसे पतोखा कहते हैं । t 
तग, पतङ्गः [संज्ञा पु.] (सं.) १-चिड़िया | पत्ती 
२-सूयं । सरजं । ३:टिड्डी । ४-सधुमक्षिका। 
_ ₹-शलभ । परवाना | भुनगा । फर्तिगा | ६- 
एक प्रकार कां धान ।, ७-ज्ञलमहुआ । जल 
मधूकबृत्त | ८-एक प्रक्रार का चन्दन | ६- 
कंदुक । गेंद । १०-नोका । नाव । ११-चिन- 
गारी । शोला । १२-एक गंधव का नाम | 
४-शरीर । १५-जैनों के एक देवता जो याण- 
व्यंतर तामक देवगण के अन्तर्गत हैं। [संज्ञा 
: पु.] (हिं.) १-एक प्रकार का बड़ा बृत्त जो . 
मध्यभारत तथा कटक प्रात सं अधिकता से 
होता हैं | इसकी लकड़ी में से लाल रंग 
निकलता है। इसको बक्कम भी कहते है 
२-हवा में: ऊपर उड़ने वाला कारास का 
अ्रसिद्ध खिलौना जो धारे के सहारे आफ: 
में.उड़ता है | गुड्डी । कनकोता । 
पतंग काटन्‌ा-्रपने पत 


ह बा ७७३ ] 
i (ह) न यां जंहाज 
) ना रि अङ्ग जो आधा जल में 
पं धा बाहर होता है तथा जिसके द्वारा 
३ का ्यरउधर धुमाई जाती है | कण । पतः 
| वह सुत । कदर 
| [ता स्री.] (हं) १-उख का *खेत। 
म | णावाए। 

गिरने व पे ह खरी.] हिं.) देखो 'पतबार?। 
। गिरे वा [हा त्री] (हिं.) पक्षियों का अड्डा । 
कश। र) हा ए] (6.) १-पक्ती। २-चन्द्रमा । 
|| (शा।टिडडी आदि | 

तल जो तष [स्ना पु.] (हिं.) अग्नि । 
ध जती है वा (.] (हिं) १-ठिकाना या स्थान 
' सो ह| कले वाली वह बात जिसके द्वारा 


उड़ना-१-अधिकार य! राज्य होना। 
में श्रेष्ठ माना जाना । (किसी बतु की) पताका 
उड़ाना-अधिकार करना । विजयी होना। 
पताका गिरना-१राज्ञय होना । पताका फह- 
राना-(-पताका उड़ना। २-पताका उड़ाना । 
विजय की पताका-विजय को सचित करने 
बाला । ® 

पताकाद्‌ड, पताकादण्ड [संज्ञा पु.] (सं.) पताका 
या झणडे का डंडा । 

-पताकाधारक [ संज्ञा पु. ] (सं.) मंडाबरदार । 
झंडा उठाने बाला | 

पताका-स्थान [संज्ञा पु.] (सं) नाटक में बह्‌ 
स्थान जह्दां पताका हो । देखो “पताका? (५) | 

पताकिक [संज्ञा पु.] (सं.) पताकाधारक । मंडा- 
बरदार । 


' पतताएन ।) फ्री कक पहुँच अथवा किसीको पासकें। २-| __ 
` | घ्िपर लिखा हुआ किसी का नाम | पर्ताफित [वि.] (सं.) १-जिसमें पताका लगी हो 
रे । ` प्र।हने का स्थान आदि । एड़ेस । ३-खोज पताका से युक्त । २-(कागाज-पत्र) जिसमें 
यह पर्द} शुं । सुराग । टोह। ४-अभिज्ञता । विशेश रूप से ध्यान आकृष्ट करने के लिए 
_ शक ५-गदृतच््व | रहस्य । भेद । पताका के समान कागज लगा ददो । फ्लौग्ड | 
पत्तता। | हक प्रकट करने वाली बात। पते | पताकिनी [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-सेना। फौज। 
7 पबी। | Op ली क भेद न ध्वजिनी । २-एक देवी का नाम । 
] (-जिक कि परिचय । पता कर र गन भर | पताकी [संज्ञा पु.] (सं.) [ स्त्री. पताकिनी ] १- 
जो मोटा 'े सी के सम्बन्ध न oa झाडा उठाकर चलने बाला व्यक्ति | २- 
यरउ $| पशत्रभूचक चिह । RT राजचिह । राजचिहृसूचक झंडा ले जाने 
मोटा न| + (हि ५ ८ वाला | ३-रथ | ४-महाभारत के अनुसार 
हो । मीव | दया जी EE) किसी वृक्ष या पौधे की एक योद्धां का नाम जो कुरुक्षेत्र के मेदान में 
क तए | र । कि ५३ हां। भड़ी हुई कौरवों की ओर से लड़ा था4 ४-फलित ज्यो- 
ब। || शिश्रा में ५.७३. गा-वहकाने के तिष में राशियों का एक़् बिशेष वेधःजिससे 
) 


जातक के अरिष्ठकाल की अवधि मानी जाती 
है हे 
पतामी | संज्ञा स्त्री.] (देश.) एक प्रकार की नाव 
पतार#-+ [संज्ञा पु.] (हिं.) १-देखो 'पाताल?। 
२-जंगल । सघन वन । 
पतारी [संज्ञा ह (दोश.) बत्तख की जाति का 
एक जलपन्षी जो उत्तर भारत के जलाशयो में 
पाया जाता है । 
पतार [सु-ज्ञा पु.] (हिं.) देखो "पाताल? । 


पतालअवला [संश्षा ४] (हिँ.) एक प्रकार का 
ल्प जिसके पत्तेः के नीचे पतली डंडी निकः 


क्ष 
इ ९) 


र Ks SD में टी > के 
धोशा ३५-१ । ३-कांगज आदि |. लेती है। इसमें ह फल झाते हैं। वैद्यक 
बोर जो किसी बड़े कागज अनुसार यह कडवा, कषेला, मधुर, शीतल, 


वातकारक, प्यास, खांसी, रक्तपित्त, कफ, 
पांडुरोग, क्षत तथा विष का नाश करने वाला 
ओर पुत्रदायक है। 

`| पतालकुम्हड़ा [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार जंगली 
पौधा जो शकरकन्द लता के समान भूमि पर 
फैलता है और शकरकन्द के समान ही गांठे 
फूटती हेँ। | 


- दांत का झुकाव नीचे की ओर हो. 
'पतावर [संज्ञा पु.] (हिं.) पेड के सूखे 
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(किती स्थान में या किसी स्थान पर) पताका | 


पतित [वि,] (ं.) [स्त्री. पतिता] १-नीचे गिरा 


पतालदंती [संज्ञा प.] (हि.) बंह हाथी जिसके 


पत्ते। | पतितत्ब [संज्ञा पु] 
Reni Colecion शनि उः] (सं पति 
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पतितं 
पतासा+ [सज्ञा पु.].(हिं.) देखो 'बतासा?। 
पतासी [संज्ञा स्त्री.] (देश.) बढइयों की छोटी 
“रुखानी । 
पतिंबरा, पातस्बरा,[बि.) (स) (स्त्री. प्र.] १- 
जो अपना पति स्वयं चुने । स्वेच्छा से पति 
का वरण करनेचाली (सत्री) ।सत्रयंवरा | २- 
~ फालाजीरा । कृष्णजी रक । 
पति [सज्ञा पु.] (सं.) (सत्री. पत्नी] १-स्वामी | 3 
प्रभु | मालिक | अधिपति । २-्त्री की दृष्टि is 
से उसका विवाहित पुरुष । दूल्दा । ३- 
मयादा | प्रतिष्ठा | इजत । साख | ४-मूल। 
*-पशुपतदरशंन के अनुसार सृष्टि, स्थिति 
तथा संहार का वह कारण जिसमें निरतिशय, 
ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति हो एवं ऐश्वर्य 
„~ से जिसका नित्य संबंध हो । शिव या ईश्वर | 
पॉतिआना+ [क्रि. अ.] (हिं.) किसी की कही 
हुई बात ठीक मानकर उस पर विश्वास करना 
~ पतियाना। 
पातआर% [संज्ञा पु.] (हिँ.) पतियाने का भाव । 
विश्वास । साख । एतबार । मातबरी । 
पतिक [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्राचीन सिक्का जिसे . 
„कार्षापण भी कहते थे । - 
पांतकामा [संज्ञा स्त्री.](सं.) पति पाने की कामना 
करने वाली स्त्री । पति की अभिलाषा रखने 
वाली स्त्री । 
पतिघातिनी [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-बह्‌ स्त्री जिसने 
अपने पति की ह्या की हो | २-हाथ की एक 
रेखां विशेष जिसका फल यह है कि जिस 
तरी के वह्‌ रेखा हो बह अपने पति के साथ 
विश्वासघात करती है | ३-ज्योतिष या सामु- 
द्रिक के अनुसार वैधव्य योग या लक्षण 
„ वाली स्त्री। 
पतिन [वि.] (सं.) बैधव्यसूचक योग या लक्षण 
पतिः्नी [संज्ञा सत्री] (स) पतिध्न योग या लक्षण 
त वाली स्त्री। 
पतिजिया [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) जियापोता नाम का 
एक वृक्ष | 


या आया हुआ । २-आचार, नीति या धर्स 
से गिरा हुआ । आचारच्युत । आचार, नीति 
या धर्म से गिरा हुआ । आचारच्युत । नीति 
भ्रष्ट या धमत्यागी । ३-महापापी। आँत 
पातकी । ४-जाति से निकाला हुआ। समाज 
बहिष्कृत | जातिच्युत । ५-अ्रत्यन्त मलीन 

` ६-अधम। अधित्तीच । - 

पतितउधारन# [चि.] (हिँ.) पतितो का उद्धार | 
करने वाला। [सज्ञा पु.] १-इश्वर । २-स- 
गुण इश्वर |. । 

पतितता [संज्ञा स्त्री.] (स.) १-पतित 
भाव । जाति अथवा धर्मच्युत होने 
२-अपवित्रता। ३-नीचता | ४: 
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पत्तितपावेन 
पाततपावन [वि.] (सं.) पतित का पावन था 
पत्रित्र करने वाला । पतित को शुद्ध करने 
वाला | [ संज्ञा पु. ] १-इश्वर। ९-सगुण 
ईश्वर । 
पंतितवृत्त [वि.] (हं.) पतित दशा में रहने वाला 
 जातिच्युत होकर जीवन बिताने वाला । 
पतितव्य [ब्रि.] (सं.) गिरने वाला | पतन योग्य । 
पतितसाविजीक [चि.] (सं) जिसका उपनयन 
संस्कार न हुआ हो या विधिपूद्ेक न हुआ 
हो । (क्षत्रियादि) । [संज्ञा पु.] प्रथम तीन 
५ अकार के ब्रात्यों में से एक । 
पतितेसः [संज्ञा १.] (हिं ) पतितों का सरदार । 
बहुत बड़ा पतित। ` 
पित्व [संज्ञा प.](सं ) {-म्वामी, प्रभु या मालिक 
होने का भाव । स्वमित्व । प्रभुत्य । २-पाणि- 
प्राहुकता । 
पातित्वन [स ज्ञा प.] (सं ) यौवन ! जवानी । 
पतिदेवता, .पतिदेवा [संज्ञा रत्री.) (सं ) बह स्त्री 
जो अपने पति को देवता तुल्य पूज्य एवं मान्य 
समभे । सती या साध्वी स्त्री । [वि.] जिस 
(स्त्री) का आराध्य या उप।म्य़र एकमान्न पति 
ह्वो। 
Fo पु | २ _ 
पर्तिभ्रम [सज्ञा पुं.) (सं.) पत्नी का आपने पति क्रे 
प्रति कतञ्य । 
पातधमेवती [ब्रि.] (सं.) पति-सम्बन्धी कर्तव्यों 
का भक्तिपृषक पालन करने वाली (सत्री) पति- 
पातिभ्र क [वि] (सं.) पति को न चाहने वाली 
(स्त्री) । 
पातन [स ज्ञा स्त्री ] (हिं.) देखो 'पत्नी? 
पतिप्राणा [संज्ञा स्त्री] (सं.) पति की कामना 
करना। 
गातयता, पातयन्ती [संज्ञा रत्री.] (सं.) पति की 
कमन चाली स्त्री अथवा पति के योग्य पत्नी 
पातियात [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) पति की कामना 
रना | 
EN [चि] (सं.) पति का पदानुसरण करने 
बाली (स्त्री) । पति की अनुगामिनी (पस्नी)। 
रि 


[ ७७४ | 
वाला वह स्वग जिसमें उसका पंति द हूँ 
पतिवंती, पतिवन्ती [ बि. ] (सं.) पतिवती । 
सधवा । ; 
पतिबती [संज्ञा स्त्री.] (हिं) सधब' ।- जीवित 
पति वाली । 
पातन दन्न [वि.| (सं.) पति लाभ कराने वाला। 
[स'ज्ञा पु.] शिव | महादेव । 
पतिवंदना [संज्ञा स्त्री.] (सं.) तन्त्र-मन्त्र से पति 
को प्राप्त करने वाली स्त्री । 
पतित्रत [सज्ञा पुः] (सं.) पत्नी की अपने पति पर 
न्य प्रीति और भक्ति । प।तिश्रत्य । 
पतिव्रता [बि.] (सं.) [स्त्री. प्र.] (सत्री) जो अपने 
पति में अनन्य अनुराग रखती ओर यथा 
विधि उसकी पूरी सेवा करती हो । सती। 
साध्वी | 
पातिवत [संज्ञा पु.] देखो 'पतित्रत’ । 
पतिवत्ता [विः] देखो 'पतिब्रताः । 
पाततष्ठ [वि.] (स॑.) अत्यंत पतनशील ।- गिरने- 
_ वाला। 
पातसवा [संज्ञा स्त्री.] (स.) पति की सेवा । पति 
भक्ति 
पती [सज्ञापु ] (हिं.) देखो “पति? 
पतीजन%, पतीजना% [क्रि, अ.] (हिँ.) विश्वास 
या एतबार करना | पतियाना । भरोसा करना 
पतानेनाई (क्रि. स.] (हिं)) विश्वास करना। 
यकीन करना । 
पतीर+ [स ज्ञास्त्री.] (हँ) पांति । कतार पक्ति। 
पतर [संज्ञा स्त्री.] (देश.) एक प्रकार की चटाई । 
पताल [बि.] (हिँ. देखो "पतला? । 
पतीला [सज्ञा पुः] (हि.) [स्त्री पतीली] तांबे 
या पीतल की बड़ी बटलोई । 
[वि .] (हिँ.) देखो पतला” 
पतीली [ संज्ञा स्त्री ] (हि) तांबे या पीतल की: 
चोड़े मुँह की वटलोई । ; 
प्रतुका#- [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) हवँड़ी । 
पठारया [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-नाचने-गाने का 
व्यवसाय करने. वाली स्त्री । वेश्या । रंडी | 
` व्यभिचारिणी स्त्री । छिनाल | 
पतुला-- [संज्ञा स्त्री.] (दे श.) कलाई में पहनने 


का एक आभूषण जिसे अबध प्रदेश की 
स्त्रियां पहनती हैं 


। भाव । | पतुही+- [ संज्ञा सत्री. ] (हिं.) नन्हे-नन्हे दानों 
ड ली द्वीर्म 


के [ज्ञा पु.] (सं) पतिश्रता स्त्री 


पतूखी+ [संज्ञा सत्री. ] (हिँ.) देखो 


पताखद [ सज्ञा स्त्री. ] (हिँ १ औषत 
बृत्त, पाध, अथवा कृण 
आदि हो । जड़ी 
[संज्ञा पु.] (.) 
पतोखदी 
ओषध | खरबिरई ई 
पतोखा [ संज्ञा स्त्री. (ह) [तोकी 
पत्ते का बना पात्र | दोना। २-पत्तों चः 
छोटा छाता | घोघी । 0 ` 
हिला पुः ] (देश.) एक प्रकार बा च|. 
जेसके पर खूब सफेद ब 
चमकीले होते हैं | त je 
पतोखी [संज्ञा स्त्री.] (हि ) ?-पत्त का वना 
दोना। २-पत्तों का चना छोटा छाता। | | 
पतारा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो पत्यो 
पताह, पतोहू+- [संज्ञा सत्री.] (ह र क्षी | 
पुत्रवधू 
पतौरा [संज्ञा पु.] (हिं.) पत्ता ।पं। 
पत्तग, पतङ्गः [ संज्ञा पु. ] (स) १= 
एक प्रकार का धान । 


चन्द्रमा | « 


पु.] (हि) देखो 'ात्र'। 
पत्तन [ सज्ञा पु. ] (सं.) १-नगर। शह + 
नगरी-। कसबा | टाउन | ३-मृदंग | ४ | 
के किनारे जहाज ठहरने का स्थान | 
पत्तन-आयुध [संज्ञा पु.] (सं.) पत्तन यः 
` के रक्ताथ काम आने वाले शास्त्र! १ 
पत्तन-चेत्र [सज्ञा पु.] (सं.) १-किसी ५६ 
कस्वे ओर उसके आस-पास का वह 
- सफाई, रोशनी, आरंभिक शिता 
लिए एक स्वतंत्र मात्रा 'या .इकाई 
: होतां है तथा जिसकी व्यवस्था वहां 
. निर्वाचित लोगों के हाथ में होती 


` की देख-रेख में, रहता है । रट 
पत्तनानराधा [संज्ञा प ] (सं.) 
से संक्रामक रोग ग्रस्ता होने 
की रुकावट | पोट क्वर्रीन्टी 
पत्तनपाल [सज्ञा पु.] (स. 
की देखरेख .में कोई पत्तन 
रहती है" तथा आने-जाने 
वास्तविक जानकारी की उ 


धर 


हक आओ 
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| २-पत्तल पर परसी हुई एक अआदसी के 
दते भर की भोजन-सामित्री । 
करतत के खाने वालें-प्रस्पर घनिष्ट 
क सम्बन्ध रखने बाले । गहरे दोस्त । 
झी की पतल में खानां-किंसीके साथ खान- 
| आदि का सम्बन्ध रखना । जिस पतल | 
दवता उसी में छेद करना-जिससे लाभ या 
प्र हो। उसी को हानि पहुँचाना । परम कृत- 
रा करना | पचल पड़ना-भोज के समय 
धामे बैठे हुए लोगों के सामने पत्तलों का 
खजाना प्ल परसना-१-पत्त , भोजन 
पना । २-खाद्य-सामित्री सहित पत्तल 


पतत. बोलना-वह काम सम्पन्न कर देना 
निसके पहले भोजन न करने की शपथ हो। 


।पणे। , \ एत भाइफर चल देना-मतलब निकालकर शिलाखंड | २-सड़क के किनारे का गढ़ा- 
स देना । पचल बॉधना-कोई पहेली कहकर हुआ वह्‌ शिलाखंड जिसपर मील के संख्या 
. ` | एन देने से पहले न खाने की कसम देना सूचक अंक खुदे या लिखे होते हैं। सड़क की 
पांव कण सपल उच्दिष्ट । जूठा । नाप सूचित करने बाला पत्थर। ३-ओला। 
| जा पु.] (हि) स्त्री. पत्ती] १-पेड़ या इन्द्रोपल । बिनौली । ४-रत्न । हीरा, पन्ना, 
₹। हहर मे होने वाला र रंगा का वह अवयव लाल आदि प । ५-पत्थर के समान्‌ कठोर 
दंग । | . ^ की शाखाओं से निकलता है। परी। भारी या. हटने गलने आदि के अयोग्य बस्तु। 
धान | पट ह ।२-कान में पहनने का एक प्रकार का ६-कुछ नहीं । बिलकुल नहीं ।'( तुच्छता 
A मोटे कागज का खंड । जैसे ताशा का अथवा -तिरस्कारयुक्त अभाव सूचित करने 
। पोज (पाठ की चादर । पतर । आ ह - 
एडना-आने की आहट या खटका होना | पयर का कलोजा, दिल या हृदय-श्रत्यंत 
कसी प | की तोड़कर भागना-वड़े जोर से कल्या कठोर हृदय । किसी के दुःख या पीड़ा प्र न 
॥ बह | "न हिलना-हवा न चलना । पत्ता लगना- पसीजने वाला दिल या हृदय | एत्थर का छापा 
ता के लगे रहने के करण फल में दाग पड: #-लीथो-प्रणाली की छपाई । २-पत्थर के छापे 
ई बे, € पा हे जाना-भाग जाना। चम्पत हो द्वारा. छापा हुआ लेख । पत्थर की छोती-असः 
ब * || जना । पत्ता तक न हिलना- ४-हुबा बिल- | फलतां अथवां कष्ट से विचलित न होने 
ती वाला हृदय । बलवान और दढ हृदय। पत्थर 


पुणे पनर ~ 
\ धर होना ३ किसी प्रकार की गतिः 


AU र्‌ र्श्रा : ~ 
र र ३ का या दे न होना । : की लकीर-पक्ी, स्थायी और अमिट। सवं: 
I ३. (नं) (-पैदल सौनिक | प्यादा | कलिक। पतवर के दे वता-कुछ न बोलना यां 
#२ , ` | चुपचाप रहना-। पत्थर को जोंके लगाना-असः 


>पंदल चलने 

CT és 'वाला। ३-बीर । 
Ee न स॑. ) १-फौज या सेना 

) तीः (६ 

i हा और पांच पैदल सिपाही 

Me । चरण। 


¶ क) पेले गमन 


करने चाला। 


त सिप है, दस हाथी ' देस रथ शौ 
प ही होते थे। २-५, 2 
कोरीया अफसर | विभाग का 


हे कषा ३.) (सं) पैदल सिपाहियों की 
> [प ङ् ge 
ROR) बह 

भि शभ रह ह 


पत्तीदार [संज्ञा ए.] (हिं) जिसका किसी के 


पत्तर [संज्ञा पु.] (पं) १-शांति या शालिचनामक 


एना । पचल लगाना-१-थोजन-सहित | प्थे# [सज्ञा पु.] (हि.) देखो “पथ्य? । 
पतत सामने रखना। पत्तल में खाना परसना | पत्थर [संज्ञा पु.] (हिं.) १-प्र्थ्वी के स्तर में 


| शचीन र [सा पु.] (सं.) ९- 2, ४ 
५ गण में SN मुसीबत से छूंटनां | पत्थर निचोडना=१-- 
स त का एक विशेष विभाग किसी से उसके स्वाद विरुद्ध काय 


- ब्रात. अथव! असम्भव काये होना । पत्थर 
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, Mi |) ह ३त्नौशालां 
प हासीः] (हिं.) १-पत्तों की सीकों से | पिगणक [संज्ञा पु.] (श.) देखो 'पतिगण'। के मन में दानेच्छा या अत्याचारी छे मन में 
बनाया हुआ वह. बड़ा गोलाकार | पत्ती [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-छोटा पत्ता। साके का | ६ होना । पत्र मारे i मरते के 
वो आस पर खाने के लिए वस्तुएं रखते |, कारण या सामान दोने पर भी. न मरना। 


अंश या भाग | हिस्सा। ३-फूल की पंखड़ी । 


४-दल । भांग । ५-वस्त्र, लकड़ी घांतु आदि 
का पत्ती के आकार का टुकड़ा। 


बेहदयाई से जीना । पत्थर बरसना-ओले 
पड़ना | पत्थर लुदकाना-/-भारी या असंगत 
शब्द बोलना या लिखना २-किसी का बुरा 
चाहना ।पत्थर ते खींच या फेंक मांरना- 
बहुत कड़ी थात कहना या उत्तर देना। पत्थर 
से सिर फ़ोड़ना या. मारना-असम्भूव ' बातें के 
लिये प्रयत्न करना । व्यर्थ सिर खपाना।. 
पत्थर होना-१-जमकेर सरूत हो जाना | २- 
निर्दय और कठोर दिल होना ! ३-न टलना। 
न हिलना । ४-बहरा धन जाना। ' | 
पत्थरकला [संज्ञा पु.] (िँ.) पुराने चाल की बंदूक 
जिसमें यारूद सुलगाने के लिए चकमक पत्थर 
लगा रहता था । तोड़ेदार बन्दूक । ' 
पत्यरफूल [संज्ञा पु] (हिँ.) छरीला । शैलाख्य। 
पत्थरचटा [संज्ञा पु.] (हि). १-एक प्रकार की 
घास । २-पत्थर चाटने वाला एक प्रकार का 
सांप । ३-एक प्रकार की मछली जो सामुद्रिक 
चट्टानों से चिपटी रहती है । ४-कंजूस 
ह । [बि.] घर की . चार दीवारी से 
न बाला । कूपमरट्क। .. 
पत्थरचूर [संज्ञा पु.] (हि.) एक प्रकार का पोषा । 
पत्थरफोड़ [संज्ञा पु.] (हिं.) हुदहुदपच्ची 
पत्थरफोड़ा [स ज्ञा पु.] (हिं) १-पत्थर तोड़ने 
बाला मजदूर । २-पत्थर का कार्य करने बाला” 
संग्तराश | ` ४ 
प्त्थरबाज [संज्ञा पु.] (हिं.) १-जो पत्थर फैककर 
किसी को मारता हो । २-वह जो प्रायः पत्थर 
या ढेला फेंका कंरे। ३-बह जिसे पत्थर फेंकने 
का अभ्यास हो | ढेलवाह | £ 
पत्थरबाजी [स ज्ञा सत्री.] (हिं.) पत्थर फ़िकाई । 
पत्थरफेंकने की क्रिया। . 
पत्थल + [स ज्ञा ए ] (हिं.) देखो 'पत्थर”। 
पत्नी [संज्ञा स्त्री.] (स. वि“पूवेक विवाहिता 
स्त्री । वह स्त्री जिसके साथ किसी पुरुष का 
शास्त्रीति से विवाह हुआ हो।आाया। 
. _ *भाया। दयिता । कलत्र। वभू । सहंधर्मिष्ठी । 
दांरा। दांर। शृहिणौ। पाणिगृहीता । जुनि । 
सहचरी । TR 
-पत्नीत्त [संज्ञा पु.] (स.) पत्नी का भाव या धर्म । 
पत्नीमंत्र, पत्नोमरत्र [संज्ञा पुः] (स) एक वैदिक 
मन्त्र। ` 57% PR 
पत्नीयूप [संञा पु.] (सं) यज्ञ में देखपत्नियों के 
'लिए निश्चित स्टान। 04% 
पत्नीवत्‌ [वि.] (ह.) पत्नी या स्त्री के सधान। 
“पत्लीवत [संज्ञा पु.] (स) अपनी चिषाहिता स्त्री 
के अलावा अन्य किसी स्त्री से गमन न करते 
का संकल्प या नियम । 2 


साथ व्यवसाय आदि में साझा हो | हिस्से- 
दार | साभीदार । 

[वि.] (हँ.) जिसमें. पत्ती -या ठुकंड़ा लगा या 
जुड़ा हो। पत्ती लगा हुआ । ज्जैसे-पत्तीदार 
कुता । 


शाक। २-जलपीपल । ३-पकड़ का वृक्ष । ४- 
शमी का वृक्ष । ५-पतंग की लकड़ी । 


वह्‌ कठोर प्रसिद्ध:'पिंड अथवा खंड जो चूने 
बालू आदि के जमने से बना होता है। प्रस्तर। 


म्भव बात करनो !पत्थरं.चाटना-पत्थर* पर 
घिसकरः तेज -करना। . ` .: 

पत्थर तलें हाथ आना-ऐसे संकट में,फंसना | 
जिससे छूटने का उपाय न दिखाई पडता हो। 
पत्थर तले हाथ दब्रना-भारी संकट में फंस- 
जाना | पत्थर तल्ल से हाथ 'निकालना-संकट 


कराना । पत्थर पत्तीजा-अंनहोनी बात होना 
वत्थर. पड्ना-९-चौपट हो जाना । २-इच्छा 
पूरी न होना । कुछ न प!ना । ३-दुःख पढ़ना 
पत्थर पड़े-नष्ट या चौपट हो जाय । इश्वर का 
कोप पड़े । पत्यर.पानी-्ंधी प,नी का समय। |. 
तूफान समय । पत्थर परः दूष जमना-अनहोनी 


पिघलना-अंस्यन्त कठोर चित्त में नरमी, कृपण ओर गूइस्थी के योग्य कमरा 


हा 


पत्नीशाला [स शा खी] (मं) (-पत्नी के रहने. 
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पत्नीसंयाज, परनीसंयाजने [ ७७६ | 


में बह घर जो वज़मान-पत्नी के लिए बनांयाँ | सम्बन्ध रखने वाले पत्रों आदि , का समूह। पत्रयोवन [सज्ञा र (ल) नया 


जाता हैँ। यह घर यश्चशाला से पश्चिम की पेपर्स । २-इस प्रकार के पत्रों की नत्थी। दहला ० ता। भक. हन 

' ओर होता है । फाइल | पतररंजन, पत्ररञ्जन या 
र्नीसंयाञ, पत्नीसंयाजन [संज्ञा पु.] ( सं. | पत्रसंडुली, पत्र तरडुली [संज्ञा स्त्री.] यवतिक्ता- लि पेन हाय हे हा i को 
विवाह के पश्चात्‌ होने बाला एक वैदिक कमे| _लता। Pe उसके पन्नों को या पष्ठ ना से| इ 

पत्य [संज्ञा पु.] (सं.) पति होने का भाव । पत्रतरु [सज्ञा पु.] (ं.) दुग्ध खैर । की सजावट । पन्ने का री ते धे। छ| * 
पत्याना# [क्रि. अ.] (हिं.) देखो 'पतियाना' । पत्रतालक [संज्ञा पु.] (स॑.) चं शपत्र । हरताल। | पत्ररचना [संज्ञा त्ी.] (स) पत्रभंग। || a 
- प्यारा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो पतिश्जारा’ । न्द्र म [सज्ञा पु.] (सं.) ताड़ का पेड । पत्ररथ [संज्ञा प.] (सं.) पक्षी । चिढ़िया। ॥| | र 
पत्यारी# [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) पंक्ति कतार । पत्रनाडका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पत्ते की नस । ˆ | पत्ररथद्र, पत्ररथन्द्र [संज्ञा स्री] (5) हा f ता [ 
पत्योरा+ [संहा पु.] (हिं.) एक प्रकार की घी पत्रपंजी, पत्रपण्जी [सज्ञास्त्री.] (सं) वह पंजी | गरड। ० : 0 
ˆ तेल में तली हुई पत्तों की पकौड़ी । , अथवा बद्दी जिसमें आये हुए पत्रों अथबा | पत्रर॒थंद्रकेतु, पत्र थे्द्रकेतु [संज्ञा भरी | | ब्रीश[ 
प्रश, पप्रङ्ग [संज्ञा पु.] ( सं. ) पतंग नाम की उनके उत्तरां का विवरण रहता है। ल टरबुक । विष्णु | | गो 
कड़ी या पेड़ | अम | पत्रपरश [संज्ञा पु.] (स) सुनार या लोहार की | पत्ररेखा [संज्ञा स्त्री.] (सं. देखो (पना, |. हानी 

पत्र [ संज्ञा पु. ] (सं) १-किसी बृत्त का पत्ता। छेनी । तरलता [ संज्ञा स्री. ] (3) ६-ब या | 
दुल । पणी । २-वह लिखा हुआ कागज, बिशे- | पत्रपाल [संज्ञा पु.] (हं.) लंबा छुरा या कटार । प्रायः पत्ता ही पत्ता हो। २ ( 


षतः वह कागज जिसपर किसी विषय की | पत्रपाली [ संज्ञा स्त्री. ] (स)) १-बाण का वह्‌ 


कोइ महत्व की बात लिखी हो । ३-वह्द कागज भाग जिसमें पर लगे हों। बाण का पिछला 


पत्रसवण [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक परकार र प्र | 
जो एरंड, मोरया, असा, कंज रिहा] पतर 


0 के हो ति सर की i भाग । २-कैंची । कतरनी । _ तथा चीते के हरे पत्तों से नित्त अतह! (ङी 
र ब्यवद्दार के प्रमाणस्बरूप कुछ लिखा पत्रपाश्या [संज्ञा तरीः] सं ) जी का आभूषण एल वातरोगों के लिए | § | प्रू [ 
हो । ४-बह लेख जो किसी व्यवहार अथवा हिः पत्र ने ६ लभा [२ 
घटना के प्रमाण या सनद्‌ के लिए लिखा गया पत्रपुट [संज्ञा प.] () पते \ खा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) पत्रभंग । सादी |. पत्र 
RS RR ही खत दौना। ˆ ` प क सताड 77 | पत्रवन्लरो [सज्ञा स्त्री.] (सं. पत्रभंग। सा| | 
६-समाचारपन्न । अखबार | ७-पुस्तक अथवा रप [ गा पु. ] ( त पत्रवलली [सा स्त्र. (ब) 5७६ f 
लेख का एक पन्ना । सफा । पष्ठ । ८-धातु की क संज्ञा पु. ] (सं.) १-लाल तुलंसी । २- तरी.] (ह) शंकर पि, 
चहूर । पत्तर | बरक । ६-पक्ती के पंख यो सत्कार या पूजा की बहुत साधारण सामग्री । तल पान । ३-पलाशीलता । पर्णलता। ली रिपुं 
पर । पक्ष । १०-तेजपत्ता । ११-चिड़िया । अ तुच्छ उपहार । जि [संज्ञा पु.] (सं) १-पन्नी। चि परिन, प 
पेरू । १२-पुष्प की पखुड़ी । १३-सवारी । | पतेकं [संज्ञा पु.] (सं.) भोजपत्र । वह वाण जो परों से सम्पन्न हो तीर! | २-बाहि 


जैसे-गाडी, घोड़ा, झट । पतरपुष्पा [संञा सत्री.] (सं) १-तुलसी । २-छोटे | “पर [संज्ञा पः] (सं.) धातु, लकड़ी, | ¶ 


पत्रक [संज्ञा पु.] (सं.) १-पत्ता। २-तेजपात। प्त की तुलसी । आदि का बह छोटा टुकड़ा जो कागज 7 | पन्न 
३-शांतिशाक Bm की ल । पत्रावली । | पत्र-पेटी [संज्ञा सत्री.] (हिँ) १-बह पेटी अथवा म उड़ने से बचाने के लिए या दाब ह| परस्य [स 
४-वह पत्र स्मृति के लिए अथवा | ` बक्स जिसमें डाक द्वारा नाहर तान दाह हे उनके ऊपर भार के रूप में एखा | आभार |; 
सूचना आदि के रूप में कोई बात लिखी हो। | पत्र छोड़े जाते हैं। किसी की निजी पेटी या |... बेट । ME) 


मेमों। नोट । पत्रवाह [संज्ञा पु.] (सं.) १-पत्ती । चिया 


बक्स जिसमें लोग उसके नाम के पत्र छोड़ 


पत्रकतेक संज्ञा पु.] (सं.) वह यंत्र जिससे कागज जाते हैं । लोटरबॉक्स । वारा २ बह (जिसका काम i । | 
. काटे i हैँ [ त पत्रबध, पत्रबन्ध [ संज्ञा पु. ] (सं.) फलों और i pal ह गंध नर 
पत्रकार [संज्ञा पु.] ( 8.) १-समाचारपत्र का | 'त्तों की सजावट । न दी जा होता है। ड्य | भे [सं 
_. संपादक । २-वह जो समाचारप्रोँ में बराबर | “पाल [संज्ञा पु.] (सं.) नाव की डॉड़ | बाहक अ हेज है गौ [स 
. लेख आदि लिखकर भेजता ्दो। , पत्रभग, पत्रभङ्ग [संज्ञा पु.] (स.) १-वे चित्र या पत्र-याहक [संज्ञा य.] (लः) १-पव ह छागं 
`= प्त्रफारिता [सन्ना स्त्री] (सं. १-पत्रकार होने | रेखा जो सौन्दर्यवृद्धि फे उद्देश्य से स्त्रियां |..." डाकियाहरकारा। ह। ऐर 


पत्रवाहपंजी, पत्रवाह-पञ्जी [संज्ञा 
बह पंजी अथवा बही जिस पर 
भेजे जाने वाले पत्र चढाये जाते 
पर पत्र पाने वाले के. दस्ताकए 
पियनबुंक । 

पत्रविशेषक [सज्ञा पु.](४.) {तिर 
भंग । साटी | , 

पत्राविष [संज्ञा पुः] (सं.) पत्रों 
विष। 

पत्रवृरिचक [संज्ञा पु.] (सः) प = 
जो छोटा-सा होता है. और हिया 

से घड़ी जलन होती है | 77 


का भाव | २-पत्रकार का काम | 
: कह [स्वा स्त्री.) (सं.) वह शोर जो पत्ती 


कसतूरी केसर आदि का लेप अथवा सुनहले, 
गा फ्त्तरों कक ) से भाल, कपोल 
परों की फड़ . आदि पर बन । साटी। २-पत्रभंग 
[संज्ञा पुल.) 3 का न रि हा ह पं 
Sep RN ५252 no री पैत्र भङ्गी [ संज्ञा 
पु.](सं.) तिधारा। थूहर । संहुङ़ | RT Re 
oe 3 0 | महक | पत्रभद्र [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का पौधा । 
पत्रमंजरी, पत्रमन्जरी [ संञा स्त्री. ] (ल) एक 
प्रकार का तिलक जो प्रयुक्त मंजरी के आकार 
का होता है। 
माल [सज्ञा पु.] (सं) बेत का पौधा । 
आजा संज्ञा स्त्री. ] (सं.) पत्तों की बनी हुई | 


(४) सडक भूहर। | 
. पराज [सन्नापु.] (सं) तेजणत। ` 
पत्रात [ संजा पुः] (सं) १-किसी विषय 
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| 4 | nl नामके काति में पहनने का 
। २-तरकी । ताटंक । 
पु.]सं.) १-चह व्यवहार या 

ह [ब पत्र लिखे जाते हैं तथा 
हे उत्तर शाते हैं | पत्राचार। खतक्रिताबत 
४ i त्री । २-इस प्रकार भेंजे हुए ओर 
रये हुए उनके उत्तर। 

दर [संज्ञा पुः] (स) प्राचीनकाल की एक 
्रतायं. जाति । s 

दाक [मंज पु.] (श) बह पौधा जिसके पत्तों 
न शंक बनाकर खाया जाता है । 

रि [संज्ञा सत्री.] (सं.) पत्ते की नस । 

गंगी पत्रशृङ्गी [संज्ञा स्त्री.] ( स॑. ) मूसा- 
झानी नामकी लता । 

फश्रेणी [संज्ञा रत्री.] (सं.) १-मूसाकानी । २- 
पत्तों की पंक्ति । पत्रा त्रज्ली । ; 

रोए [संज्ञा पु.] (सं.) बेल का पत्ता । विल्वः 
पत्र |. 


जा 'त्री] | 


'पन्रभंग! | 
[ह जता जिस 
त्रभंग। | 
कार दरा तर 
ज, तास 


i । पापी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कंटक ! काँटा । 
भग्र होता 


ग पलि [सा ए. (हिं) देमन्तऋतु । 
[ंग। साटी। | पए पत्राङ्गं [स ज्ञा पु.] (पं.) १-लाल चन्दन 
भंग। सा EE "पतंग | बक्कम । भोजपत्र | ४~कमलर ट्टा 
करज) पि पत्राजुलि [सज्ञा पु.] (स) माथे पर 
| ड लगाना। 
| पनन, पत्राञ्जन [संज्ञा पुः] (सं.) १-स्याही । 
ड *अलिख पोतना । - 
[संञा पु.] (हिँ.) (-तिथिपत्र | पंचांग । जंत्री 
मा | पृष्ठ | सफद्दा | वर्क । 
२ पु.] (सं.) तेजपात । २-तालीशपत्र 
+ [संशा पु.] (सं) दो व्यक्तियों या पत्तों 
| शाह चिद्ठियों का आना जाना । पत्र-व्यवहार । 
| प [संज्ञा पु. (स.) १-पीपलामूल । २-पर्वत 
I क ३-तेजपात। ४-पतंग । बक्कम । ¥- 
{ य ह । ६-तालीस्‌पत्र । 
| पाती i ए.] (लं.) १-बतंग । २-लालचन्दन 
| शो का ज] (सं,) चिट्टी लिखने के सादा 
| हे रह मूह जो एक गाझी के रूप में होते 
0 [संहा पृ. s 
। पातत दा ये कासालु । २-इक्षुदर्भ | 
| लना ३७३] (सं. ) १-सिदूर । २-पत्र 
| सहे हए चन्दन आदि से विशेष 
| ७झा। ४-ोहू चेकर शरीर का श्र गार 
भो । &-पत्रों की पंक्ति या श्रेणी 


सत्री ठ 
पी । २ ] (द) (प्रो को प्ति 


घ पर के साध का पत्तों का जब 
क । 3 (व) पत्तों को खाकर निर्वाद् 
न | 


-नियत समय 


ज्ञास्त्री)] (5 
ह Rl बा । खंत । २- 3 


‘[ ७७७ ] 


था er दोने 8, कोई - सामयिक पत्र , परनो+ [क्रि. स.] (हिं.) औजञारों को पत्थर पर 


पत्रिकाख्य [संञा पु.] (सं,) एक प्रकार का कपूर । 
पणुकपू र । 

पत्रिणी [संज्ञा सत्री.] ( सं.) कॉपल । अँखुंओों । 
अंकुर । 


पत्रिवाह [संज्ञा पु.] (सं.) हरकारा । चिट्टीरसा । 
पत्री [स'ज्ञा स्त्री] सं.) १-चिटवी । खत । २-कोई 
छोटा लेख या लिपिपत्रिका । ३-दोना। ४- 
जवसा । धमासा | ५-खैर का पेड़ | ६-ताड़ 
ऽ-महातेजपत्र। [वि.] (स॑.) जिसमें पत्ते हों। 
प्रयुक्त । [स ज्ञा पु.](सं.) १-तीर। बाण । 
२-पक्ती। ३-बाजपत्ती । श्येन । ४-वृत्त । पेड़ 
४-पवेत | पहाड़ | ६-रध | ऽ-ताड़ । [ सज्ञा 
सत्री.] (हि) जहाँगीरी नामक “गहना जिसे 
हाथ से पहना जाता है । 
पत्रोपस्कार [संज्ञा पु.] (सं.) कसौंदी । 
पत्रोर्ण [सज्ञा पु.] (सं.) सोनापाठा । 
पत्सल [सज्ञा पु.] (सं.) मार्ग । रास्ता । 
पथ [संज्ञा पु.] (8.) १-माये । रास्ता । राद । २- 
आचरण, व्यवहार आदि की रीति या ढंग । 
[संज्ञा पु.] (हिँ.) रोग के लिए उपयुक्त हलका 
हार | पथ्य। 
पथक [सरज्ञा पु.] (सं.)१-प॒थ जानने या बताने 
चाला । २-प्रांव । 
पथ-कर [सञ्ञा पुः] (सं.) वह कर जो किसी 
विशेष सुभीते के लिए अथवा यात्रियों आदि 
पर लगता है। होल । ` 
पथूकल्पना [संज्ञा पु.] (सं.) इन्द्रजाल | जादू का 
खेल । 
पथगामी [संज्ञा पु.] (सं) रास्ता चलने वाला। 
, पथिक। 
पथचारी [संज्ञा पु.] ( सं. ) रुस्ता चलने बाला। 
पथिक । ` ख 
पथदर्शक [संज्ञा पु.] (सं.) रास्ता र घाला। 
` मार्गदशक । 
पथनार [संज्ञा सत्री.] ( हिं.) १-गोबर के उपले 
बनाना या थापना | २-पीटने या मारने की 
क्रिया। ; 
पथनियम [संज्ञा पु.] (स.) सड़क-संबंधी नियम । 
रूल-्राफ-दी-रोड । 
पथप्रदर्शक [सज्ञा पु.] (सं.) मार्गद्शक। रास्ता 
दिखाने वाला । : 
पथप्रदशन {संज्ञां पु.] (सं) कोई काम करने का 
रास्ता या ढंग बतलाना। गाइडेन्स । 


पथरकला [सज्ञा पु.] (हि) पुरानी चाल की बह 


-बन्दूक जो चकमक पत्थर की रगड़ से छग 
उत्पन्न करके चलाई जाती है। कड़बौन । 


| पथरचटा [स ज्ञा पुः] (हिँ.) {-पाखान या पाष्णण 


मेदः नामक औषध । २-एक प्रकार की मछली 
जो लंका और भारत की नदियों मैं पाई जाती 
हे। 
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| पथिचक्र [संज्ञा पुः] (सं.) फलित ञ्य 


हे 
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पश्रिचक्र 


रगड़कर तेज करना । 

पथराना [क्रि, श्र.](हिं.) (-पत्थर के समान कड़ा 
हो जानां । २-नीरस और कठोर होना। 
स्तव्ध हो जाना । जड़ हो जाना। 

पथरी [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) १-कटोरी या कटोरे के 
आकार का पत्थर का बना पात्र। २-एक 
प्रकार का रोग जिसमें मूत्राशय में पत्थर के 

छोटे-बड़े कई टुकड़े उत्पन्न हो जाते हैं । यहू 

डुकड़े मूत्रोत्सगे में बाधक होते हैं । और इस 
कारण बड़ी पीड़ा होती है । ३-चकमक पत्थर 
जिस पर रगड़ लगने से तुरन्त आग निकल 
आती हे | ४-उरतरे की धार तेज करने का 
पत्थर का टुकड़ा | सिल्ली । ५-कुरंड पत्थर । 
जिसके चूण को लाख में मिलाकर औजार 
या हथियार तेज करने की शान बनाते हैं। 
$-पत्तियों के पट का बह भाग जहां अनार 
आदि के बहुत कड़े दाने जाकर पचते हैं | ७- 
एक प्रकार की मछली | ८-यफल की जाति 
का एक वृक्ष | इसमें जायफल के से.फल - 
लगते हैं जिन्हें उबालने अथवा पेरने से पीले 
रंग का तेल निकलता है जो औषध और 
जलाने के काम में आता है। 

पथरीला [वि.] (हिं.) [स्त्री प॒थरीली] पत्थर से 
युक्त । जिसमें पत्थर हों । १2 

पथरीली [वि.] (हि, (स्त्री. प्र.] पत्थरों ब्राली। | \ 
जिसमें पत्थर हों | 

पथरोटी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) पत्थर की कटोरी।: 
कू डी । पथरी | 2 

पथरोड़ा+- [सज्ञा पुः] (हि.) देखो पथोरा'। 

पथ-शान्क [संज्ञा पु.] (सं.) वह कर या महसूल 
जो किसी विशेष सुभीतें के लिये या यात्रियों 
आदि पर लगता है। सड़क का महसूल। पय- 
कर रोल। a fe 

पथ-शुल्क-गृह [संज्ञा पु.] (स) बह चुङगीधर | 
जहां पर पथ-शुल्फ या पथःकर लिया जाता 
हे।टोलःहाउप। ० ६ 

पथ-रान्कृद्वार [सज्ञा पु.] (सं.) बह द्वार जहां 
से पथ-शुल्क या पथ-कर लगना मान्य होता 
है। टोलःगेठ | 

पथ-शुल्कप्राप्य [संज्ञा पु.](सं.) दातञ्य पथ-कर | 
सड़क का उचित महसूल । 80208 

पथिक [संज्ञा पु.] (सं. राह चलने वाला। यात्री। | 
मुसाफिर । राहगीर। Rn 

पथिका [सज्ञा सत्ी.] (सं.) मुनक्का । ` 

पथिकार [बि.] (सं.) रास्ता बनाने बाढ़ |. 

पथिकाश्रय [संज्ञा पु.] (सं.)-मथिकों के उहरने का | 


स्थान | धर्मशाला । 


चक्र जिससे यात्रा का शुभ तथा अशुभ 
ज्ञाना जाता है.। CO 


पाथदेय 


विशिष्ट पथ पर चलने वालों से लिया 
हे 

पाथद्रुम [संज्ञा पु.] (सं) खैर का पेड़। 

पाथ [संज्ञा पु.] (प.) यात्री । पथिक। राह- 
गीर। 

पथी [संज्ञा पु.] (सं.) पथिक । यात्री । मुसाफिर । 
राहूगीर । 

पथीय [चि.] (म) १-पथ-सम्बन्धी । २-संप्रदाय- 
सम्बन्धी । 

परथु#न [सज्ञा पु.] (हिं.) पथ । मार्ग । रास्ता | 
राह्‌। 

पथरा [सज्ञा प॒ ] (हिँ) इंटें पाथने वाला कुम्ह्दार 

पथारा [संज्ञा पु.] (हिं) बहू स्थान जहां उपले 
पाथे जाते हवां । गोबर पाथने का स्थान। 

पथ्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-वह जल्दी पचने वाला 
भाजन दो रोगी को उपवास की समाप्ति पर 
दिया जाता हे। २-उपयुक्त अहार । .३-सेंथा 
नमक । ४-हितमंगल । कल्याण । 
प्य से रहना-संयम से रहना । 


धान | 
'पथ्यका [सज्ञा रत्री.] (सं.) मेथी । 
पथ्यभाजन [संज्ञा पु.] (सं.) रोगी के लिए हित 
फ़र भोजन या ह्वार । 
पथ्यशाक [संज्ञा पु.] (?.) चौई का साग । 
[संज्ञा सत्री.] (स.) ? हरीतकी । हड़ | २- 
बनकूकोड़ा । ३-शरार्याछंद का एक भेद । 
४-संधनी। ५-चिर्भिट।। ६-गद्गा । ७-मार्य । 
रास्ता । 
पथ्यादिक्राथ [ सज्ञा पु ](हं.) वैद्यक में एक 
काढ़ा जो पाचक होता हैं । यह त्रिफला 
शुदच, हलदी, चिरायते ओर नीम के पत्तों 
व| उबाल कर तैयार किया जाता ह 
प्याप, पध्यापङ्क्त [संज्ञा पु.] (भ) एक 
वैदिक छंद का नाम | जिसमें पॉच पद होते 
प्रत्यक पद्‌ में आठ, आठ बणे होते 


|] 


पथ्यापथ्य [ संज्ञा पु. ] (सं.) रोगी के लिए हित- 
कारी और अद्विसकारी द्रव्य । 


EE [सज्ञा पुः] (सं.) मायावृत्त का एक 


ड्‌ । 


ज्‌ । ७-शब्द | ८-प्रदेश | ६- 
रण निशान | १०-श्लोक॑ या किसी छंद का 


पाद्य [संज्ञा पु.] (सं.) बह कर जो किसी 


पथ्यकरी [संज्ञा रत्नी.] (म॑.) एक प्रकार का लाल पदका 


पदृच्युत [वि.] (हं. जो अपने पद या स्थान से 
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{ [ ७७८ | 
कपड़े, अंगूठी, कमंडलु, आसन, बरतन ओर 
भोजन का समूह जिनका एक साथ दान करना 
लिखा हूं। १४-कोई वशप अध रखने वाला 
शब्द या राबदसमूह । 
पदक [संज्ञा पु.] (सं) १-एक गोत्रप्रवत्तक ऋषि 


जाता हैँ। ३-पूजन आदि के निमित्त किसी 
देवता के परों के बनाए हुए चिह्न । ४-वह 
जो बेदों का पाठ करने मे प्रवीण हो । ५- 
धातु का कुछ बिशिष्ट आकार का बनाया 
हुआ वह छोटा टुकड़ा जो किसी को कोई 
विशेष अच्छा या अदूभुत काये करने पर 
प्रमाण ओर पुरस्कार रूप में या सम्मानित 
करने फे लिए प्रदान किया जाता हैँ। यह 
प्रशांसासूचक तथा योग्यता का परिचायक 
होता है | तमगा । मौंडिल । 


आ [संज्ञा पु.] (सं) चरणकमल । पद्मरूपी 
र्‌। 


रचायता। 


राहगीर । [वि.] (मं.) ?-पेर सलने या खरो 
चमे चाला! पैदल जाने बाला । 

पदक्रम [सज्ञा पु.] (सं.) चलना । गमन । 

पदंग [सज्ञा पु.] (सं.) पैदल सिपाही । प्यादा । 

पद्गात [संज्ञा स्त्री.] (सं.) चाल । 

पद्गात्र [संज्ञा पु.] (सं.) भारद्वाज आदि भचार 
ऋषियों का गोत्र । 

पदचतुरद्व [संज्ञा पु.] (सं.) चि पम वृतो का एक 
भेद जिसके प्रथम चरण में आठ. दूसरे, में 
बारह, तीसरे में सोलह तथा चोथे में बीस 
वण होते 

पद्चर [संज्ञा पु.] (सं.) पेदल प्यादा । 

पद्चार [संज्ञा पु.] (सं.) १-पेदल चलना। २- 
घूमना | फिरंना । टहलना। 

पदचारण [संज्ञा पु.] (सं.) १-पेदल चलना । २- 

घमना-फिरना | टहलना | 


पद्चारी [संज्ञा पु.] (सं.) [स्त्री पद्चारिणी] 
पैदल चलाने बाला। 
पदाचह् [सज्ञा पु.] (सं.) वह चिहण जो चलते 
समय पैरों से जमीन पर बनता है। पर का 
निशान । 


2 


| | "दच्छद [संज्ञा पु.] (सं.) संधि और समासयुक्त ' 


वाक्य प्रत्येक पद को व्याकरण के 


यमा के अनुसार अलग-अलग करने की 
क्रिया । 


हटा दिया गया हो। पद से यटाया या 
अलग किया हुआ । 
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का नाम। २-एक्‌ प्रकार का गहना जिसमें 
किसी देवता के" पेरां के चिह्न अंकित होते हें, 
था जो प्राय: वालकों को रक्ताथ पहनाया 


पदकार, पदकृत्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) पद पाठ का |. 


पद्काठ [संन्ञा.पु.] (हिँ ) 
पद-पद्म [संज्ञा प] (स.) 


हटाने का काम, ड या अ्रच्था। क रपण 
पदज [संज्ञा पु ] सं.) ?-पेर की डगगलियां।५ (i 
शाट्र [वि.] (सं.) जो पैर से उलन हो। दर 
पदज्ञ [वि] (सं.) राह जाने बालां। मर्म 
पदतस [संज्ञा पु.] (सं.) पेर का तलबा। दाति 
पदत्याग [संज्ञा पु] (स॑) अपना पद चच |. 
अधिकार छोड़ना । एव्डिकेरांन | * ह मि 
पदास [संज्ञा पु.] (सं.) (पेरा की र जे ५ 
बाला) जूता | दती 
पद्त्रान [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो पदन्राण' ह 
पदत्र [संज्ञा पु.] (सं.) पक्षी | चिड़िया । ह 


पददालत [ब्रि.] (सं.) १-पेरां से रौंदा हुआ । २ 
जो दबाकर बहुत हीन कर दिया गया हो। || 
पददारका [संज्ञास्त्री.] (सं) पेर की का! | 
जिसमें पैर फट जाते हें और पीड़ा होती है।. 
पदधारी [संज्ञा पु.] (सं.) किसी राजकीय या 
लय पर निर्भर । | 
पदनाम [संज्ञा पु.] (सं.) १-बह नाम ३ हिप 
अधिकारी के के पद आदि का होता हे।: 
किसी कार्य संस्था अथवा व्यवहार ३। बह | 
मुख्य नाम जिससे वह प्रसिद्ध हो। ' 
पदन्यास [सज्ञा पु.] (सं.) १-पैर रखना। चल 
गमन । २-पैर रखने की एक मुद्रा । ३-चलन 
ढंग । ४-पद रखने का कार्य । ५-गोसरेह। | 
पदपकज पदपङ्कज [संज्ञा पु ] (पं ) पदकमत। | 
चरणकमल । | 
पद्पाकत, पदपाडिक्त [संज्ञा पु.] (सं.) पांच ई 
वाला एक वैदिक छन्द। इसके प्रत्येक पाद मे | 
पांच वणां होते हैं । | 
पदपद्धांत [संज्ञा पु,] (सं.) पेर का चिह । 
पदपलटी [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) एक प्रकार ४ | 
नाच | । 
पदवंध, पदबन्ध [संज्ञा पु-] (सं.) पदि 
का निशान । | 
पदस [संज्ञा पु.] (हिं.) १-देखो 'ब्म'। * | 
जाति का जंगली वृक्ष जो सिंधु से 
क २५००० से ७००० फुट को: ह 
पाया जाता है इसके फल की गत 
“बादाम की गिरी की तरह तेल १ 
कहते हैं कि गर्भ न रहता हो 
लकड़ी घिसकर पीने से गभं रह जात 
` यद्वि गर्भ गिरने को हो तो स्थिर ड 
- वैद्यक के अनुसार इसकी लर्कई 
कडुवी, कसली. हलकी 
` नाशक, दाह, ज्वर, कोट 
आदि को दूर करने वाली होती ६। 5 
देखो पदः 


« 


रूपी पैर । . . 


! पद्चयुति [संज्ञा स्त्री ] (व) पद या स्थान से  पंदमचल [ सज्ञा ,प.] (रश 


| ले | 


त्राण' | 
REI 

। हुआ । २ 
गया हो। | 
की बई 

| होती है। 
कीय कारा 


Ei 
ता हूँ। २४ 


।.३-चलन 
-गोखंह | 


प्रदकमत । 


पांच प्रई |, 
क्र पादू म | 


हैँ |! 


प्रकार # | 


ए 


¢ 
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कर [मज्ञा प] (5 के रे 

पराती [मञ्च स्त्री] (त) पर्‌ के चिह्न दूर 
दर तक पफ रप मे चले गये हवा | 
i रखो पदिन 

मिनी [स ज्ञ स्नरी.] (हिं) देखो :पद्िनी'। 

(मृतं [संज्ञा पु.] (सं.) पैर का तलवा.। 

मत्री [स ज्ञा स्त्री. (सं.) किसी कविता में एक 

ही शब्द श्रथवा रचर चमत्कार ल [ने के लिए 

ब्रार-बार आना | अनुप्रास | बणसाम्य | वर्ण 

मत्री । - 

ममी [स ज्ञा पु.] (हिं.) हाथी । 

योजता [संज्ञा स्त्री] (सं) कविता के लिये 
बदा का जोइना । पद अंनाने के लिये शब्दों 
को मिलाना। 

प [संज्ञा पु.] (दिशा) १-एक प्रकार का पढ़े । 
-ब्योढीदारों के बैठने का स्थान 

रधी [संज्ञा पु.] (सं) जूता । खड़ाऊ । 

गपु [संज्ञा पु.] (हिं.) कंटक | कांटा । 

गार [संज्ञा पु.] (सं.) प्राचीनकाल का एक 
"प्रकार का ढोल । 

याना [क्र स.] (हिं.) पदाने काम दूसरे 
कराना । , ; 

पाय [वि.] (ह.) मार्ग दिखलाने वाला। 

पवि [सज्ञा स्तरी.] (सं) १-पथः । रास्ता | २- 


पद । परिपाटी । ३-उपाधि । खिताब: ; 


ग्रह [संज्ञा पु.] (सं.) संधि तथा समासयुक्त 
किसी वाक्य के अत्येक पद को व्यकरण के 
नियमों के अनुसार अलग-अलग करने की 
क्रिया । 55 


विच्छेद [संज्ञा पु.] (सं.) देखो. 'पदविग्रहः । | 


पवी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-ाम्ता । मार्ग | २- 
पद्धति । परिपाटी | तरीका । ३-ब हु प्रतिष्ठा- 
` सूचक पद (शब्द.समूह्‌) .जो राज्य अथवा 
किसी मान्य संस्था की ओर से किसी योग्य 


व्यक्ति को मिलता है.। उपाधि । खिताब । ४- 


आदेशा । 


देवत्ति ~ 2 
हा स्त्री] (दो शब्दों की संधि । 

` "या [संज्ञ स्त्री.] (सं.) शंब्दों की व्याख्या 
या टोका। ए, 


पदमंघा - 
पद्सद्घात [संज्ञा पु.] (तं.) १-संहिता 
के स का मिलान जो प्रृथक हैं। २- 
स शिकार । व्याख्या करने 

ह रने वाला । 


ss 
| मेदसा १ 


बे सजा पु.](.) कविता का चरण पद- 


र्भ [बि\ऽ\; : 
हर) जो अपने सं के बल खड़ा 
ऐसी... पेरे के बल चल रहा हो! 

पद पर नियुक्त हो। 8) ss 


i 


| पदस्थान [मज्ञा पु.] (ष) पदचिह । 
पदांक, पदाङू [संज्ञा पु.] (सं.) पेरों का निशान । 


पदांगी पदाङ्गी' [संज्ञा स्त्री.] (लं.) लाल रंग का । 


'पदात#+ [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'पदाति । 
पदाक्रांत, पदाक्रान्त [बि.] (सं.) पेरे तले. कुचला 


पदात, पदान्त [संज्ञा पु.] (सं. ) पद का शेष 


'पदांतर, पदान्तर [सज्ञा पुः]लं.) १-स्थानान्तर। 


म [संज्ञा मुः] (सं ): देखो | 


3-्जो | 


[ ७७६ ] 


पैरों का चिह्न । 


लजालू | 


या रोदा हुआ: ` 
पद का शन्त । 


२-दूंसरा पद और एक पग । एक पर का 
अन्तर । , 

पदाघात [संज्ञा पु.] (सं.) लात। 

पदाति [संज्ञा पु.] (सं.) १-वहं जो पैदल चलता 
हो । प्यादा। पैदल सिपाही । ३-नोकर। सेचंक 
४-ज़नमेज्ञय के पुत्र का नाम | 

पदातिक [सज्ञा पु.](तं.) १-पेदल चलने बाला । 
२-पेदल सिपाही | . 

पदादिको [संज्ञा पु ] (हिँ) पदैल,। सेना । 

पदाधिकोर [संज्ञा प.] (हं.) किसी पद या ओहदे 
पर्‌ प्राप्त होते वाला अधिकार । 

पदाधिकारी [सज्ञा पु.] (सं.) वह जो किसी पद 
पर नियुक्त हो और जिसे उस पद के सब 

_ “अधिकार प्राप्त हों। ओहदेदार अधिकारी । 

पदाध्ययन [संज्ञा पु.] (सं.) पद-पाठ के अनुसार 
वेद का पठन। 

पदाना [क्रि. स.] (सं.) १-पदाने का काम दूसरे 
से करांना | २-बहुत अधिक दिक करना 

_ - तंग करना । 


. पदानुग [संज्ञा पुः] (सं.) वह जो किसी का अनु- 


गमन करता हो । अनुयायी | 
पदातुराग [संज्ञा पु.] (सं) देवचरण में भक्ति। 
पदाुषंग, पदानुषङ्ग [संज्ञा पुः] (सं) कोई वस्तु 
जो पद में जोड़ दी जाय । : 
परदार [सज्ञा पुः] (सं) पैर की धूल । 


पदारविंद, प्रदारविन्द्‌ [सतना प](ंः) पद-कमल। | 


कमल जैसे पैर | 


.पदाष्यं [संज्ञा पुः] (सं) वह जल ज़ा किसी 


' अतिथि या पूज्य व्यक्ति 
,दिया/जाय | 
पदाथ [संज्ञा पु] (प) 


षय | २ 
र व किया जा सके । ३-किसी 
` दर्शन में प्रतिपादित बहूं विषय जिसक संबंध 
में यह माना जाता है कि उसका ज्ञान सुक्ति- 
'दायक होतां है , ४-पराणाचुसार धम, अथ, 
काम और मोक्ष। ५-वेद्यक के अनुसार रस, 
गुण्‌, वीये. व्रिपाक ओर शक्ति | ६-वस्तु। 


को पेर धोने के लिए 


१-पद का अर्थ । पद का 
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| पदाथंवाद्‌ [न्ना इ] 


'पदाश्रित [वि.] (लं.) १-जिसने पैरों में आश्रय 


जिसका कुछ नाम हो तथा 


पदन 
(स.) बंहू बाद या सिद्धांत 
जिसमें विशेषतः भोतिक पदार्थो को ही सत्र 
कुल भाना जाता है तथा जिसमें थात्मा श्रथ! 
परमाव्मा का अस्तित्व नहीं माना जाता । 


पदार्थवादी [संज्ञा प.] (स. ) बद जो आत्मा 


श्रवा परमात्मा का अस्तित्व ने मानकर 
केवल भोतिक पदाथों को ही सब कुछ मानता 
हदो । 

पदाथ-विज्ञान [संज्ञा पु.] (सं.) वह शास्त्र जिसमे 
भौतिक पदार्थों और व्यापारों का विवेचन 
होता है । 

पदार्थ-विद्या, [सज्ञा स्त्री.} (सं. ) वह शास्त्र 
जिसमें पदार्थों के गुण-गुण का विचार करते 
हुए उनके काये आदि का वर होता है। 

पदार्पण [सा पु.] (मं) किसी स्थान में पेर 
रखने या जाने की क्रिया। (बड़ों के लिए 
आदरसचक) | 

पदावनत [वि.] (सं.) ?-जो पैरों पर झुका हो। 
२-जों प्रणाम कर रहा हो। ३-नम्र | विनीत-। 

पदावली [संज्ञा स्त्री.] १-बाक्यों की श्रेणी । २- 
भजनों का संग्रह्‌ । 

पदावास [संज्ञापः] (लं.) राज्य की ओर से मिला 
हुआ निवास स्थान । इ 


लिया हो । शरंण में आया हुआ । शरणागत 
२-जो आश्रय में रहता हो । " 
पदास [सज्ञा स्त्रो.] (हिँ.) १-पदाने का भाव। 
२-पदाने की प्रवृत्ति । 
पदासन [संज्ञा पु.] (सं.) पैर रखने की काठ'की 
जौकी विशेष:। के 
पदासा [सज्ञा:पु:) (हिं.) जिसकी पादने की इच्छा 
या प्रधृत्ति हो | £ः 
पदाहत [बि.] (सं.) लतियाया हुआ | 
पदिक [संज्ञा पु.] (सं. पैदल सेन! | 
% [संज्ञा प.] (हिं.) १-गले में पहनने का | 
` बह गहना जिस पर किसी, देवता कें चरण 
अंकित हो।-२-गले में पहनने का' जुगनू 
नामक गहनां। ३-दीरा। ४-रत्न | ५-देखो 
“पदक! । 502 
पदिकहार% [ संज्ञा पु. ] (हि) रत्नों का बनाया 
जड़। हुआ आहार | मणिमाला । 
पदी# [संज्ञा पुः] (हिं) पैदल । प्यादा । पदाति । | 
पदु [स-ज्ञा.पु.] (हि ) देखो “पद. | 
पदुम [ सङ्ञः पु. ] (हिं.) (-घोड़े का एक चिह 
या लक्षण | २-देखो पद्म | 
पदुमिनी# [स ज्ञ| स्त्री. (हिँ) देखो “पद्मिनी! । 
पदेक [स ज्ञा पु.] (मं) घाजपत्ती । श्येन। ' || 
पदेन [क्रि बि.] (सं.) किसी पद के य। किसी 
-पद पर आरूद होने फे अधिकार से. । एक्स 
ऑफ रिया । 


ष 


हा 
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mo). 
पद्मकंद , पद्मकन्द [संज्ञा पु.] (स.] कमलं की 
6 जड़ । भिस्सा। भसीड़ । दि ME 
पणी के पहले का 
प्रक [सज्ञा १.] (सं) १-पद्म या पद्मकाठ को रा व 
पेड । २-संना का पद्मव्यूह। कमलव्यूह । अनार [स जञा पु.] (प ) बिप्णु। 
३-हाथी के चेहरे और सू ड पर के रंगीन | पनाह [संज्ञा पु.] (सं.) मृणाल । * 
चिह । ४-सफेद कोद । ५-कुट नामक पञ्चनिधि [स ज्ञा 'त्री,](सं,) कुबेर 
षधि । में से एक का नाम । 
प्रकरणिका [संज्ञा स्त्री] (तं. ) कमल को बीज | पद्ननेत्र [सज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्रकार कापज्ी। || ` 
कोष | २-कमलव्यूह बनाकर खड़ी हुई:सेनाका २-बोद्धों के अनुसार एक बुद्ध का नाम जि |. 
मध्य वर्ती भाग । का अवतार अमी होने को ह। | 
प्रकर [संज्ञा पु.] (सं.) १-पद्ममणि । २-विष्ु पद्मपत्र, पद्मपर्ण [संज्ञा पु.] (सं) 
प्रकाशका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कमल की कली । पुष्करमूल । | 
अनखिला कमलका फूल । पञ्मपाण [संज्ञा पु.] (सं.) -अह्या । «~ न डर "| 
प्रकाहय [संज्ञा पु.] (सं.) पदूमाख या पद्म एक विशेष मूर्ति । ३-सूर्य का नामांतर। ४- | षि 
नामक दक्ष । विष्णु का नामांतर्‌ । ५-एक बोधिसल जो 
पञ्मकाष्ठ [संज्ञा पु.] (सं.) पदमबृत्त । पदमाख । अमिताभ बुद्ध के देवपुत्र कहे गये a 


परकिजन्क, पद्मकिञ्जल्क [ संज्ञा प. ] (अ.) | पश्मपुष्प [संज्ञा स्त्री.] (त॑.) १-कनेर का पे 
कमलकेसर । ˆ 


पदो 

पदोड़ा [मज्ञा पु | (हि ) (-अहुत पादने वाला 
जो अधिक पादता हो । २-कायर | ल 

पदादक [सगां पु.] (स.) (-वह जल जिससे पेर 
धोया गया हो । २-चरणामृत । 

पदोन्नति [ स॒ज्ञा सत्री. ] (स.) किसी अधिकारी 
अथव। कमंचारी के पद में होने वाली उन्नति । 
वतमान पद से ऊँचे पद पर भेजा जाना या 
पहुँचना । प्रोमोशन । 

| 

[दोक [संज्ञा पु.] (देश ) एक प्रकार का वृत जिस 
की लकड़ी मजबूत तथा सफेद रंग की होती 
है। यह बरम। में अधिक होता है । 

पहु + [संज्ञा स्त्री ] (हिं.) देखो 'पदोड़ा! । 

पड्ेटिका [ संज्ञा पु. ] (सं.)) एक मात्रिक छंद | 
जिसके प्रत्येक चरण में सोलह मात्राएँ होती 
हैं तथा अंत में जगण होता है । 

पद्व डी [सज्ञा सत्री.] देखो 'पद्धरिका' । 

पद्धति [संज्ञा सत्री.] (स.) १-राह । पथ । मारग । 

~ :-रीति। रसम | 


की नौ निग्र 


-उहकरमून। || 


एक प्रकार का पत्ती। प [सं 
2 हे पद्मकी [सज्ञा रत्री.] (लं.) भोजपत्र का पेड़ । पपरम [संज्ञा पु.] (स.) भविष्य में अवतार | ॥ भ 

पद्धारि, पड़री [संज्ञा पु ] (हि.) देखो 'पद्ध टिक! | पद्मकीट [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का विषेला घाले एक बुद्ध का नाम ।  ' | | इ i 

द्वी [सज्ञा स्त्री] (देरा.) १-किसी को पीट पर | द्वीड़ा। ” 


चढ़कर चलाना । २-लढ़कों क। एक खेल 
जिसमें जीतने बाला हारने वाली की पीट पर 
चढ़कर चलता है। 
पश्न [संज्ञा पु.] (सं) १-कमल का फूल या पौधा । 
२-एक भाग्यसूचक चिह्न जो पैर में एक 
विशेष आकार का होता है (सामुद्रिक) । ३- 
किसी स्तम्भ के सातवें भाग का नाम । (बस्तु 
_ ब्रिद्या) | ४-विष्ा के एक आयुध का नाम।, 
सुमेर की नो निध्ियों में से एक निधि । ६- 
गल्ले में पहनने का एक प्रकार का गहना । 
७-शरीर पर का सफेद दारा। ८-हाथी के 
चेहरे और सू'ड पर की रंगामेजी या चित्रः 
कारी ज उसे सजाने को प्राय: लोग किया 
करते हूँ । ६-पदम या पदमाख वृक्ष । १०- 
सांप के फश पर बने हुए सित्र-त्रिचित्र चिह्न 
.१/-एक ही कुरसी या नींच पर बना हुआ 
एक ही शिखर का आठ हाथ चौड़ा घर। 
(वास्तु विद्या) १२-एक नाग का नाम।'१३- 
'सीस। । १४-पुरष्कार | मूल | गणित में सोल- 
हवे स्थान की संछ्या (१०० नील) जो इस 
लिखी जाती है १८ 


पर्मात्नया [संज्ञा स्त्री.] (स॑,) (-जगत्कारमुनि की | एथ [सः 
पत्नी । २-गायत्रीरूष महादेवी । पाची 
प्रबंध, पश्मबन्ध [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकारका | 
त्रेकाव्य जिसमें अच्तरों को ऐसे क्रम से || 
लिखते हैं, जिससे कमल का श्राकार 
जाता हे । | 
पञ्चबंधु, पदममन्धु [संज्ञा पु.] (ह.) @सूयं । ~ | 
भौरा | भ्रमर। 
पद्मबीज [संज्ञा पु.] (सं.) कमल के बीज। 
पग्मभव [संज्ञा पु.] (सं.) कमल से उत्पन्न ब्रह्मा को 
नाम । ह 
| पश्भभास [सज्ञा पु.] (र) बिष्णु व एक नाम । | 
पचभु [सज्ञा पुः] (सं) बरह्मा । 
प्ममय [व्रि.](सं.) पद्म या कमल निर्मित। पदम 
युक्त। 


पद्मकेतन [सज्ञा पु.] (तं. गरुड़ के एक पुत्र का 
नाम । 


प्रकतु [सज्ञा पुः] (सं. मृणाल के आकार का 
एक तारा.। यह केतु पश्चिम की रोर ही रात 
भर दिखाई पड़ता है । 

पद्मकेशर [सज्ञा पु.] (सं) कमल का केशर । 

पद्मकोश, पञ्चकोष [संञा पु.] (सं.) (-कमल का 

सुट ।.२-एक प्रकार की कर मुद्रा । 

पचेत [स ज्ञा पु.] (प) उड़ीसा राज्यान्तगत एक 
तीथ का नाम। 

पश्भवंड, पद्मरयश्उ [संज्ञा पु.] (सं) कमल-समह 
जे ~ ` 

पद्मगंधि, पद्मगन्धि i (सं.) पदूमाख का 
पद म नामक वृत्ता। चि.] (सं.) कमल के 
समान गंध या खुशबू बाला। 7 

पद्मगर्भ [संज्ञा पु ] (सं.) (-कमल का भीतरी भाग. 
जह्य का नामान्तर । ४-सूय । ४-बुद्ध। ६- 
एक बोधिसत्व । 

प्मगणा [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-धन की अधिष्ठात्री 
देवी लक्ष्मी का नाम्‌ । *-लवंग । लौंग । 

पद्मगृहा [सज्ञा स्त्री. (सं.) देखो 'पद्मगुणः । 

पञ्मगृहा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) लक्ष्मी का एक नाम | 

प्रचारिणी [सज्ञा स्त्री.] (#) *-गेंद। | २- 

.__ शमोवृक्ष | ३-हल्‍दी | ४-लाख । 

अ, 'पञजात [संज्ञा पु.] (सं.) ब्रह्मा । ` 

प्मतेतु, प 


पद्ममालिनी [संज्ञ सतरी.] (सं) धन की अवि 
्ठात्री देवी, लक्ष्मी । 
पद्ममाली [संज्ञा पु.] (सं) एक राक्षस का नामे ` 
पद्म मुख [बि.] (सं. पद्म या कमल के सः 
मुख वाला । 2 भष 
पबशुसी [सज्ञा स्त्री.] (त॑) ुरलाभ या घण | 
नामक करील पौधा । 
पद्चशुद्रा [संज्ञा स्त्री ] (सं.) तात्रिकों के 
एक मुद्रा विशेष जिसमें दोनों न 
सामने करके उङ्गलियाँ नीचे रखते 
अँगूठे मिला देते हैं । 
प्रग्मयोति [संज्ञा पु.] (7 
7 | ` बरह्मा का एक नाम । २-बु 


2५ 
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क ब्ग पं.) मार्निक या लाल नामक 
के क | दवा [सं] (6 
बी ३६ #, क्र 
ER स्न ल] (हं) धन की अधिष्ठात्री 
झीत्ीका पक लात 
हा [संञा स्त्ी.] (मं) सामुद्रिक 
र ती की कमलाकार रेखा | (जो भाग्यवान- 
॥- निधियों | दर द्वीती है) | 
ॐ तो! [एंज्ञा प.] (सं. कमलकेशर । 
3 पत्ती। | न्‌ पालास्छन [सज्ञा पु.] (सं.) १- 
जम ० | द्वन, पृहालास्छन [संज्ञा पु.] (सं.) १ 
"| द्वा। २-कुबेर। २-सूय । 
| हां, प्लाञ्छना [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) 
रमून, |, त्री का नाम्‌ | २-सरस्वतीदेबी का एक 
| गा 
तर | पंन पु.] (सं) पुराणाइसार यदु के एक 
मा पका नाम। 
है पाक [संज्ञा पु.] (सं.) पुष्करमूल । 
पेह २ | पामा [संज्ञा स्त्री. (सं.) लक्ष्मी । 
: पा [संज्ञा पु.] (सं.) कमलगट्टा । 
तार लेने. 3 ताम [संज्ञा पु.] (सं.) सखाना । 
| 0 [संज्ञा पु.] (सं.) देखो “पदम (बृक्ष)? । 
पुनि की | प [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्रकार की समाधि 
|| 'चीनकाल में युद्ध के समय किसी वस्तु 
कार का ्रथवा व्यक्ति की र्ता के लिये सेना स्था- 
ब्रमसे | पिकाने की एक विधि इसमें सम्पूर्ण सेना 
झार बन | भते आकार की हो जाती थी । 
“प म [संजञास्त्री.] (सं.) एक जलचर पक्षी 
य। *९- श्री... र 
` | सिज्ञापु.] (सं.) एक बोधिसत्व का नाम । 
| परास पसम्भव [सज्ञा पुः] (सं.) बरह्मा । 
| जन सज्ञा पुः] (सं. नरह्मा। 


ब्रह्मा को... | प्र * पक, 
डन 3] (6) कमल के फूलों का गूथा 

म | : 
त ही स्त्री.] (सं.) १-गंगा का एक नाम 
नाग देवी का एक नाम । दुगा का एक 


पसि 


नबा (सं .) वह स्वस्तिक चिह्न 


अधिः | हत.“ भी बना हो। 
Fi Ll उ] (सं,) लम्बाई नापने की एक 
नाम! | प ४ 
पान अंक Fe प.] (ह) विष्णु । 
| | तर [सज्ञा पुः] (सं.) कमल के 


) [ज्ञा i 
| पका स्त्री 
| कसी ह ( ते.) १-श्रो विष्णु की पत्नी 
| भाम। २-सषुंग । लोंग । ३- 
गम ४ भा एली गंगा की' पूर्वी शाखा 
. का वृक्ष अं सुदी एकादशी तिथि। 
सी ए नागा का फूल । ७-मनसा- 
पे जो फा ने पज्र की कन्या का 
लता | के साथ व्याही हुईं थी। 


शा पु 


(मे) “जड़ा तालाब ज्ञिसमें |. 


~ ne SE 
, कमलों की बहुतायत हो । २-जलपू सरोवर 
या तालाब । ३-सरोबर या तालाब। 
समह ।%-हिन्दी के एक प्रसिद्ध कविः का 
नाम । 
पश्चाच [संज्ञा पु.] (सं) १-विष्णु का नाम।२- 
कमलगदट्टा। [वि.] ( सं. ) कमल के समान 
नेत्र वाला । 
पाख [संज्ञा पु.] ( हिं ) पदम नामक वृत्त । 
देखो “पद्म? | र 
पद्माचल [संज्ञा पु.] ( स॑. ) पुराणानुसार एक 
पवत का नाम। 
प्माट [सज्ञा पु.]( सं.) चकबँड़ । 
पद्माधीश [संज्ञा पु.] (सं.) विष्णु । 
पद्मालय. [संज्ञा पु.] (सं) सृष्टिकर्ता ब्रह्माका 
नाम। 


पद्मालया 
लवंग 

पद्मावती [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-पटनानगर का 
प्राचीन नाम | २-पन्नानयर का प्राचीन नाम 
३-उञ्जयिनीनगरी का पुराना नाम। ४- 
एक मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में दस, 
आठ और चौदद्न के बिराम से ३२ मात्राएं 
होती हैं तथां अन्त में दो शुरु होते हैं। ५- 
गेंदे का वृक्त । ६-जरतकारु ऋषि की पत्नी का 
नाम्र, लक्ष्मी | >-मनदेवी का नाम । स्व॒ग की 
एक अप्सरा का नाम्र जिसका उल्लेख पुराणां 
में है। ६-राजा गाल की पंत्नी का नाम! 
१०-युधिष्ठिर की एक रानी का नाम । 

पासन [संज्ञा पु.] १-योगसाधन का एक आसन 
जिसमें वायीं जाँघपर दाहिनी जाँघ रखी 
जाती है, तथा छाती पर अंगुठा रखकर नासिका 
का अंप्रभाग देखा जाता है। २-पझ़ के 
आकार का धातुनिर्मित आसन | ३-भैथुन 
करेने का एक आसन ।४-ब्रह्मा | ५-शिव । 


सूये । 


[संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-लक्ष्मी । लोंग । 
| ¢ 


- पश्मासनडंड, पश्मासनडरड [संज्ञा पु.](सं.) कस- 


रत में एक प्रकार का डंडा । 

पद्माह्ठा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) गेंदा । 

पश्चिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-कमल का छोटा 
पौधा | कमलिनी | २-कसल-समुदाय | वह 


सरोबर या ताल जिसमें कमलो की बहुतायत | 


हो । ४-कमलनाल । ४-हथिनी। ६-कोक- 
शास्त्र के अनुसार स्त्रियों की चार जातियों से 
सर्वोत्तम जाति । इस जाति की स्त्री अत्यन्त 
कोमलांगी, सुशीला, रूपवती और पतिव्रता 
होती हे। 

पप्मिनीकंटक, पक्चिनीकरटक [स-ज्ञा पु.] ( सं. ) 
एक प्रकार का छुद्र रोग जिसमें दाने दार 
चकते पड़ जाते हैं, यह कुष्ट के. अन्तरत 
मांनाजाताह! | 

पझिनीकांत, पद्चिनीकान्त [संज्ञा पु.] (सं.) सूयं । 

पश्चिनीखंड, पू्निनीखणड [संज्ञ पु.] (तं.) बह 
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पनकटा 
Fe स्थान जह्दां कमलों की बहुतायत हो । 
पानीव्लभ [सञ्ञा पु.] (सं.) सूर्य । - 
पत्मिनीश [संज्ञा पु.] (सं.) सूर्य । 
पद्मी [संज्ञा पु. ] (हिं.) ?-पद्मयुक्त देश। वह 
प्रदेश जहाँ कमल हों । २-पह्मधारी, विष्णु । 
३-पद्मसमूह । ४-वौद्धों के अनुसार एक 
लोक का नाम | २-३क्त लोक में भविष्य में 
अवतार लेने का एक बुद्ध का नाम । 
पद्मेशंय [ संज्ञा पु. ] (त) दमं पर सोने वाले, 
विष्णु । ४ 
पद्मोत्तर [संज्ञा पु.] (सं.) १-छुसुम | २-एक बुद्ध 
. का नाम। 
पङ्गव [संज्ञा पु.] (सं.) जिसका उद्धव पद्म से 
हुआ हो, ब्रह्मा | * 
job [सा स्त्री.] (सं ) मनसादेवी का एक 


पद्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-पिंगल के नियमानुसार 
नियमित मात्रा अथवा वण वाला छंद जिस- 
में चार चरण होते हैं। कविता। गद्य का 
उलटा । २-शूद्र ( जिनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के 
चरणों से मानी जाती हैं) । ३-शठता । 
[वि.] (लं) १-पद्‌ या अऔर-संबन्धी । जिसका 
सम्बन्ध पैरों से हो! १-जिसमें कविता के 
पद्‌ या चरण हां । ३-पदचिह्न से चिह्नित, 
_४-शब्द्‌-सम्बन्धी । ५-अंतिम। 

पद्यात्मक [वि.] (सं.) पच्य के रूप में बना हुआ । 
छंदोचद्ध । 

पद्र [संज्ञा पु.] (सं.) प्राम । गाँव । 

पद्र्थ [सज्ञा पु.] (सं.) पैदल चलने बाला । 

पद [ संज्ञा पु. ] (8.) १-भूलोक सृत्युलोक । २- 
गाड़ी । ३-मागे । : 

प्रधरना [क्रि. अ.] (हिं.) किसी बड़े, प्रतिष्ठित 
या पूज्य का आगमन । आना। 

पधराना [क्रि. स.] (हिं. १-सादर बैठान। । २= 
- प्रतिष्ठित या स्थापित-करना । 

पधरावनी [संज्ञा स्त्री.] (है) १-किसी देवता की 
स्थापना | २-किसी को आंदरसहित लाकर 
अपने यहा बैठाता । 

पधारना [क्रि. अ.].(हिँ.) १-जाना । चला जाना। 

` गमन करना । २-आपहुँचना । आना । ३- 

गमत करना। चलना। ५ 
[क्रि. स.] (हिँ.) सादर वेठान।। ध्रतिष्ठित 
करना | 


पनंग [सज्ञा पुः] (हिँ) से । साँप । 
पन [संज्ञा पु.] (हिं.) १-प्रतिज्ञा संकल्प। हद्‌ । 
२-आयु क चार भागों में से एक । अवस्था 
प्रत्य. (हिँ.) भाववाचक संज्ञा बना 
नामवाचक अथवा गुणवाचक संज्ञ 
लगने वाला एक प्रत्यय । जैसे-लड्कपत । 
पनकटा [संज्ञा पु.] (हिं.) वह सलुष्य जो खत 
इधर-उधर सिचाइ के लिए पानी ले जञ 
| Ee 


छः 
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सार लग्न से दूसरा, आठवाँ पाँचर्वा तथा 
- ग्यारहवां स्थान । 
पनबट्टा [सज्ञा पु.] (हिं.) पान के लेगे हुए बीड़े 
रखने का छोटा डब्बा । 
पनमिछिया, पनबिच्छी [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) डंक 
मारने वाला एक प्रकार का कीड़ा जो डंक 
मारता है। 
पनबुड्या+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पनडुच्या? | 
पनभता [संज्ञा पु.] (हिं) केवल पानी में उबालें 
हुए चावल । साधारण भात। 
पनभरा [संज्ञा पु.] (हिं.) पानी भरने वाला । पन- 
हरा । , 
पनमड़िया+ [संज्ञा सत्री.] (हिं.) वहः पतली मांड 
जिससे जुलाहे टूटे हुए तागां को जोड़ते हैं । 
पनरंगा [बि.] (हिं.) [स्त्री. पनरंगी] पानी कै रंग 
का । कुछ मटमैलापन लिये सफेद रंग का । 
पनलगवा, पनलगा+ [संज्ञा 9.] (हि.) खेत का 
पानी से सींचने वाला मनुष्य | पनकटा । 
पनलोहा [संज्ञा पु.] (हिं.) एक जलपत्ती जो ऋतु' 
के अनुसार रंग बदलता है । 
पनव% [स॒ज्ञापु.] (हिं.) देखो 'प्रणव!। 
पनम [सज्ञा पु.] (हिं.) हमेल के बीच का टुकड़ा 
जो पान के आकार का होता है। टिकड़ा | 
पान | . 
पनवाड़ी [संज्ञा सत्री. ] (हिं.) वह खेत जिसमें पान 
पैदा होता है | बरेजा । [सज्ञा पु.]हिं ) पान 
बेचने वाला । तमोली । 
पनवारा [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-प्तों की वनी हुई 
प्ल जिस पर रखकर लोग भोजन करते हे 
२-एक आदमी के खाने भर का पत्तल भर 
भोजन । ३-एक प्रकार का सांप । 
गनवार। लगाना-पत्तल पर खाना परसना। 
पनपारी [सज्ञा स्त्री.) (हि.) देखो “वनबाड़ी? | 
[सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पनबाड्ी, । 
पनस [संज्ञा पु.] (सं) १-कटहल का बुक्ष । २- 
कटहल का फल। ३-रामदल के एक बन्दर 
का नाम । ४-विभीषण का एक मंत्री । 
पनसाखया [संज्ञा स्त्री] (हिँ.) १-एक प्रकार का 
फूल | २-उक्त फूल का वृत्त । 
पनसतांलिका [स ज्ञास्त्री.] (सं,) कटहल | 
पनसनालका [संज्ञा पु.] (सं.) कटहल । 


पनकपड़ा 
पनकपड़ा [ संज्ञा पु. ] (हि.) पानी में भिगोया 
हुआ लत्ता या कपड़ा जो शरीर में कहीं कट 
जाने पर बाँधा जाता है | & £ 
पनकाल [संज्ञा पु.] (सं.) अधिक वर्षा होने के 
कारंण पड़ने वाला अकाल । पनियाकाल । 
पनकुकड़ी [स-्ञ स्त्री.] (हिं.) देखो 'पनकवा'। 
पनकृड्टी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) वह छोटा खरल 
जिसमें बिना दाँत वाले (बृद्धजन ) खाने 
के लिए पान कूटते हैं । 
पनकौबा [ संज्ञा पु. ] (हिं.) एक प्रकार का जल 
~ पक्षी जिसे जलकौवा भी कहते हैं। 
पनर [संज्ञा पु ] (हिं.) जुलाहों की बह्‌ लचीली 
धुनकी जिस पर उनके सम्मुख बुना 
कपड़ा फेला रहता है। 
पनेगाचा [संज्ञा पु.] (हिँ.) पानी से भरा अथवा 
सींचा हुआ खेत । 
पनगोटी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) मोतिया | शीतला । 
पनधट [स ज्ञा पु.] (हिँ.) पानी भरने का घाट । 
बहू घाट जह्दाँ लोग पानी भ॑रते हों । 
- १नच [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) धनुष की डोरी। 
चिल्ला प्रत्यंचा । 
पनचककी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) पानी के बहाव की 
की शक्ति से चलने वाली चक्की अथवा और 
कोई कल । 
गनी [सज भत्री] (दोरा.) गेडी नामक खेल में 
खेलने के लिए पतली लकड़ी अथवा गेडी । 
पनचोरा [सा ए.) (हं) रोटे ुँह और चौड़ी 
पैंदी वाला वरतन | 
नडब्बा [संज्ञा पु.] (हिं)) पान रखने का डब्या । 
पानदान । 
पनइन्या [संज्ञा पु.] (हिं) १-पानी में गोता लगा 
लगा कर तल की चीजें निकाल कर लाने 
बाला । गोताखोर । २-एक पत्नी जो पानी में 
गोता लगाकर मछलियां पकड़ता है। ३-मुर- 
गाबी । जलाशयो में रहने वाला एक प्रकार 
` का कल्पित भूत जिसके विषय में यह प्रसिद्ध 
है कि वह स्नान करने वालों को पानी में डुबा 
देता है। ८ 
न्वी [सज्ञा सत्री.) (हि.) १-पानी में गोता 
लगाकर मछलियाँ पकड़ने बाला एक लसः 


पत्ती | २-एक प्रकार की नाव जो पानी में डून 
र चलती है | संब-मेरिन। | र 


सिचाइ : जु , 
पनसारी [सा पु. (हि) देखो स, | 
पनसाल [संज्ञा स्त्री-] (हिँ) वह ७. 

साधारण को पानी पिलाया पे 

[स ज्ञा स्त्री. ](देशा.) १-पानी की गहराई ण | 

का एक उपकरण जिसपर फट. +: र 

के चिह्न लंगे होते हैं। २-पानी! क 

,नोपने की क्रिया या भाव | 
पनासका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कान 

` होने चाली फुसी जो कट 
तरह नुकीली होती है । 
पनसी [संज्ञा सत्री.] (सं.) १--कट 
पनसिका नामक रोग | 
पनसुइ्या [संज्ञ स्त्री.] (हि.) एक प्रकार दी | [ई [र 
नाव जिस पर एक ही सेने बाला होड़ EF 
चला सकता है। SO 
पनब़्र [संज्ञा पु.] (दो श.) एक प्रकार जा बा रा 
पनसेरी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो वे ह Po [स्‌ 
पनसोई [संज्ञा स्त्री.] (हि) देखो ; | 
पनस्थु [वि.] (सं.) प्रशंसा या बंडाई सुते ब्र 
इच्छुक । | 
पनह# [संज्ञा सत्री.] (हिं) देखो पनाह' | | pO 
पनहड़ा [सज्ञा पु.] (हि) चह. बरतन जिस || ,१एए पड 
तंबोली पानं या हाथ धोने के लिए पै || शत [ 
` रखता है।  - ; . | ताः 
पनहरा [संज्ञा पु.] (हिं.) [स्त्री, पतहारत। i 
रिन, पनहारी] दूसरों के घर पानी ' भ | 


5 धान उहा 


और ह 
हल के बरे | 


हल का फल ।; || 6 


: काय करने वाला मनुष्य | पनभरा। | ` 
- ¦ [संज्ञ स्त्री.] वह अथरी जिसमें सुनार ह| 
आदि धोने के लिये पानी रखते हैं। | 
पनहा [सज्ञा पु.] (हिँ. १-कपड़े अथवा का 
की चोड़ाई | २-गूड़ आशय य। तात 
समे | भेद । ३-चोरी' का पता. लगाने वाहा 
पनहारन [सज्ञा स्त्रीः] (हिं.) पानी भरेव 
पनहारा [संज्ञा पु.] (हि.) [्त्री, पनहा 
-हारिन, पंत्रहारी] पानी भरने का काग 
चाला मनुष्य । प्तभस॑। ' 
पनहारिन [संज्ञा स्त्री.] (हि) देखो "पन 
पनारी [स ज्ञा स्त्री.] (हि ) देखो "पनर नी | 
पनहिया+ [सज्ञां स्त्री) (हि) देखो पा 
पनहियाभद्र [संज्ञा ए.] (हिः) सिर ४ 


i 6 ५ पनसल्ला+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) बह स्थान जहां प्रहार | सिर पर जूतों की इत ग 
तपना [क्रि. अः] (हि) १-नये पौधे का पत्तेयुक्त जाता हि। 0 ९ | eR हि हम 
र ओर इभ होना । प अह 3 राहूगीरों को पानी पिलाया जाता है । पनसाल। ड़ जावें । 


) जूता | 
एक प्रक कां EF 
` सें बचाया 


पौस । 
पनसा [सज्ञा स्त्री.) (सं.) १-एक प्रकार का रोग 

: २-वानरी। बंदरिया । ३-राक्तसी । 
पनसाखा [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार की मसाल | Re 
| जिसमें तीन या पांच बत्तियां एक साथ | पनाती [संज्ञा ६-](हिं.) 
| . जलती हैं। ` “नाती का पुत्र । एत्र अथवा ह 
'पलसार+ [संज्ञा पुः] (हिँ) पानी से /भली प्रकार | पत्ता 
~ सराबीर करने की क्रिया या भाव । भरपूर । 


हीना | २-नये सिरे या फिर से तन्दु- 


[ 


मथ अथवा सशक्त दोना । 


संज्ञा रत्री] ( हिं ) बाण चलने से 
न! "पन? शब्द । २ 
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SS 


. ऑल | रिह करना । 
| अथवा 
' (का) १-शत्रु। संकट 
[द लरी] या रक्षा पाने की क्रियां या 
i; राश बचाव | २-बचाव या रक्षा का 
ह्विता। शरण | श्र 
ब 
| इचा करना । पनाह लैना-शारण लेना। 


| ह (मज्ञा प ] (दश.) जुलाह्य का. एक 


और गईन |. धगरर जो के ची लुमान्‍ ता जिस पर ताना 
के करई |. कमर पई करते हैं | कंडाल | 

` | द [संता प.] (हिं.) देखो “पतिक? । 
का फञ्। || (गा [बि ] (हं.) देखो 'पानीदार' । 

[ता पु.] (ं.) (हिं.) देखो “पनघट' । 
हे हा ग [संज्ञा पु. ] (हिं.) धुप की डोरी। 
ला दो $ | (ता प्रतयंचा.। 

` हि [ज्र] (हि.)  पुणडरीक वृत्त । पुरड- 
९) 3 
सेरी! | + [संज्ञ पुः] (हिं.) १-पानी के सम्वन्ध 
नुया । ग़र। २-पानी में उत्पन्न । ३-जिसमें पानी 


ई सुने ब्र | रिहा हो | ४-पानी में रहने वाला । ५-देखो 
| पा 

ताह” | मगल [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) बहुत बर्षा के 
रतन जिस || ध पढ़ने चाला अकाल | 


। लिए | "+ [सज्ञा पु.] (हिँ) वाद्‌ । 


: पाहा स॑ :: का 
रन, परह [ संज्ञा पुः ] (हिँ ) १-एकं अकार क 


दी भोग शि। २-एक प्रकार का रंगीन बस्त्र । 
ताः] pt [ वि. ].(हिं.) जिसमें पानी का 
सुनार गह i भिकलता हो | अत्यंत गहर; । ` 
हैं।। 5 जञा पु] (हिं.) देखो पुँ? । 
वा| "पा 

[थवा र म [संज्ञा पु ] (हि ) देखो ` 'जलपीपल' । 

ताः 

I हि | ] हं.) १-पानी में रहने वाला । २- 

पानी मिल्ला हो । ३-पानी-सम्यन्धी । 


न ए] हैं.) देखो 'पनुआ!। 

( (°) भेदिया । जासूस | 

रिन जदा ) [ स्त्री पनिहारन, पनि 
५ हैए। ] पानी भरने चाला । पन 


न, पान्‌ रन 
ने, पनिहारी संज्ञा 
। द्‌ ह ज्ञा स्त्री. 
) पानी भरते वाली | पन ह I 
[संज्ञा प ] 


न पु 

ह दूध । | (पा). फाड़कर जमा हुआ 
- दी। ` *-पान्ती निचोड़ा हुआ 
0 पटाने 

चित) मे निकालने के लिये किसी 


४ र की भरना । नीर जभाना-१-इस 


bl पकार से जानं क लिए 


RR ve 


(हिं.) प्रण॒ करने 
ना वाला । | 


स कार्य पा जिससे सनिप्य़ में". 
केरे चद्व । २ 
भे अथवा £ किसी चर्तु को 


रोटे मेः जो | -४ 


[ ७८३ ]' 
दूसरी जगह लेज्ञाकर रोपने के लिए लगाये 
जाते हू । २-बद् क्यारी जिसमे एसे पौधे 
लगाए जाते हैं । ३-गलगल नीवू की फांकों 
के ऊपर का गदा.। 
पनीला [त्रि.] (हि 
मिला हुआ । 
पुरा [सज्ञा पु.] (हि.) गुड़ पकाने के कड़ाहे के 
धोवन का शास्वत। [बि.] (हिं.) फीका | 
जिसमें सिठास की कमी हो | 
पनथा+ [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) पानी लगाकर पोई 
हुई रोटी। मोटी रोटी । 


पनेरी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'पनीरी' । [संज्ञा 
पु.] (हिं.) पान बेचने वाला । तंबोली । 
पनहड़ [संज्ञा स्त्री. (हिं.) देखो 'पनहड़ा'। 
पनहरा [संज्ञा पु.] (हिँ.) 'पनहरा' 
पनला [सज्ञा पुः] (हिं.) एक प्रकार का कपड़ा जो 
गरम कपड़ों के अस्तरों के नीचे लगता हें। 
यह रंगीन, चिकनां ओर चमकीला होता हैं । 
पनाआ+ [संज्ञा पु.](हि.) पान के पर्त्तो को बेसन 
में लपेटेकर बनाई हुंई पकौड़ी । 
पनोटी [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) पान रखने की वांस 
की फट्टियों की वनी हुई पिंटारी । पानदान। 
पन्न [बि.] (लं.) १-गिरा हुआ । पड़ा हुआ । २- 
“नष्ट । गत | [सज्ञा पु.] (सं) सरक-सरक 
कर चलना । रेंगना। 
पन्नई [वि. ] (हिं.) पन्ने या पन्ने के से रंग का 
पन्ने कें समान हरा । 
पन्नग: [सज्ञा पुं.] (सं.) [्त्री. पन्नगी] १-सपं । 
-पदूसाख । एक बूटी का नाम। + [संज्ञा 
पु.] (हि.) पन्ना । मरकत । 


जिसमें पानी हो। पानी 


| पन्नगकेशर [सांज्ञा पु.] (सं. ) नागकेसर | * 


पन्‍नगनाशक्र [संज्ञा पु.] (सं.) गरुड । 
पन्नगपात [संज्ञा पु.]'(सं.) शेषनाग । 
पन्नगार, पन्नगाशन [संज्ञा प.] (सं.) गरुड़ । 


` पन्नगी [मंज्ञा सत्री.] (सं.) १-सर्पिणी । नागिन । 


` २-र्सापंणी नामक एक बूटी । ३-मनसादेची । 
पन्ना [संज्ञा पु.] (हिं.) फिरोजी अथवा हरे रंग 


का एक प्रसिद्ध रत्न | मरकत । जमुरंद । २- 
पुस्तक आदि का पष्ठ | वरक । ३-देशी जूत 


के ऊपरी भाग का नाम जिसे पान भी 
कहते हैं । 

पान्निक [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “पनिक्र?। 

पेननी [ संज्ञा पु. ] (हि) रांगे या पीतले का. 
पत्तर जो कागज के समान पतला होता है। 


२-वह कागज अथवा चसड़ा जिस'पर सुनः |. 


हला या रुपहला लेप किया रहता हे। ३-एक 
प्रकार का भोज्य पदाथ । [संज्ञा स्त्री.] (देरा) 
-चारूद की एक तोल जो लगभग आधा 


सेर के बरावर होती है। २-छप्पर छाने के.|. 
ऽकाम आये वाली: एक लम्ची-घास । [संज्ञा-पु.] | 
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र पपरी 
(दोरा) एक पठान जाति का नाम.। 
परनीसाज [संज्ञा पु ] (हिं.) पन्‍नी बनाने का काम 
करने वाला | मनुष्य । पन्नी बनाने वाला | 
पन्नीसाजी [संक्षा स्न्री.] ( हि. ) पन्नी बनाने कः 
काम । 
पन्नू [संज्ञा पुः] (द रा.) एक प्रकार का फूल इ 
पाधा । एक पुष्पवृत्ष । 
पन्य [कि] (त॑) प्रशंसा करने योग्य । 
स्त्री. (देश ) एक प्रकार का सदा- 
ब शी वृत्त । 
पच्हाना+ [कि अर ] 
[क्रि. स 
तन 
पन्हारा+ [सञ्ञा पु.) (हिं) हुँ के खेतों ब 
“ आसपाश होने वाला एक तृण धान्य जिसे 
अंकारा भी कहते हैं । 
पन्दरया+ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'पनहीं!। “ 
पपरा [संज्ञा पु.] (देश.) १-देखा 'पपड़ा! । २- 
छिपकली? । 
पपड़ा [सज्ञा ५} (हिं) [म्घ्री. पपड़ी] १-लकड़ी 
का करकर और पतला छिल॒का । चिष्पड़ | २ 
रोटी का डिलका। 
पपाड्या [बि.] (हिं.) पपड़ीदार। जिसमें पपड़ी 
हो। पपड़ी-सम्वन्धी । पपड़ी वाला। 
पपांड्या-कत्था [संज्ञा पु ] (हिं ) सफेद्‌ कत्था जा 
साधारण कत्थ से अच्छा तथा खाते में स्वाद 
होता हैं । वैद्यक फे अनुसार यह कडवा 
कपैला तथा चरपरा ऑर प्रण, कफ, रुधिर- 
दोप, युखरोग, खुजली, विप, कृमि, कोढ 
तंथा प्रह ओर प्रेतबाधा में लाभदायक बताया 
जाता है । शवेतसार । 
पपाड्याना [क्रि अ.) (हिं ) किसी वस्तु क्री परत 
का सूखकर सिकुड जाना । २-त्रिलकुल सख 
ज्ञाना । 
पपड़ी [संज्ञा स्त्री] (हिं) १-सूखकर अथवा 
सिकुड़ने के कारण जगह-जगह चिटकी हुई 
किसी चीज की पतली परत । २-मबाद सख 
जाने पर घाव के ऊपर जमी हुई परत । खुरंड 
३-सोहनपपड़ी तामफ मिठाई । ४-छोटा 
पापड । 
पपड़ी छोड़ना-१-मिट्टी की तह का सख तथा 
सिकुड़कर चिटक जाना | पपड़ी पड़ना । ९- 
बिलकुल सूख जाना । | 
पपड़ीला [बि.] (हिं.) जिसमें पपड़ी हो । पपड़ी 
द्रार। : 
पपनी+ [संज्ञा स्त्री.] (दोरा.) पलक के ऊपर के 
वाल । बिरौनी । 
पपारेया-कत्था [सज्ञा पु.](हि.) देखो 'पपड़िया-. 
कत्था? - ; 
पपरी [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-एक पौधा जिसकी 
जड़ दवा के काम में आती हे।. 
3 पपड़ी? [oer 


) देखो 'पिन्ह्वाना? 
४-देंखी पिन्हाना!। २-देखो 'पह 


पपहा 


पपहा+ [ संज्ञा पु. ] (देश.) १-घान की फसल 
` को-हानि पहुँचाने वाला एक 'प्रकार का कीड़ा । 
२-जौ, गहुँ आदि में लगने वाला एक प्रकार 
का घुन। 
पाप [सज्ञा पु] (7 ) !-सूर्यं । २-चन्द्रमा । 
पिहा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पपीहू।' । 
पपी [संज्ञा ए.] (सं ) चन्द्रमा । 
पपीता [संज्ञा १.] (हिं) एक प्रसिद्ध बड़ा पौधा 
जिसके पत्ते एरंड के समान होते हैं. ओर 
ऊँचाई में भी यह्‌ एरंड र समान ही होता 
है । इसके फल खाये जाते हैं । 
पपीलि% [सज्ञा स्त्रो.] (हिं.) पिपीलिका । च्यूंटी 
पपीहरा [ संज्ञा पु. ] (हिं.) देखो 'पपीद्दा' । 
पपीहा [सज्ञा ¶.] (दोश.) १-पक प्रकार का पत्ती 
जो वर्षा और वसंतऋतु में आम के पड़ पर 
बेठकर बडी सुरीली श्राबाज में बोलंता है । 
चातक । नोकक । मेघजीवन । शारंग । 
सारंग । स्रोत । २-सितार के छ: तारों में 
से एक जो लोहे का होता है । ३-आल्हा के 
पिता के घोड़े का नाम । ४-देखो 'पपैया' | 
पपु [ सज्ञा स्त्री, ] (सं.) बह पोष्या माता जिसने 
„ माँ के समान पाला द्दो। 
पपया [संज्ञा पु] (हिं ) (-श्राम का नयां पौधा, 
 ज्ञिसे री समेत उखाइक्रर उसी की गुठली 
को घिसकरे बनाई हुई सीटी । २-सीटी। 
३-आम का नया पौधा । श्रमोला। ° 
पाटन [संञा स्त्री ] (हेरा) एक प्रकार का पौधा 
5 पत्तों का उपयोग फोड़ा पकाने से करते 
पीटा [सा प.] (हिँ ) आंख के ऊपर का चमड़े 
~ ग पदा। आंख के ऊपर की पलक ।हगंचल। 
पिरिता+ [क्रि स.] (दशः) अपनी बराह को देरा 
कर्‌ उसकी पुष्टता देख ना । 
५ पपोलना [क्र अ.](हिं.) विना दाँत का चुमलाना 
ड पौ या मुँह चलाना । 
पपीता [सज्ञा सत्री.] (देशा ) बामे नामक मछली | 
गुर्री । 
संज्ञा सत्री. | (दोश.) मेना की जाति का 
जिसकी बोली बहुत मधुर होती है। 
सज्ञा स्त्री. ) (अ) de |, 
आर ] सावेजनिक । सबे- 
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[8८४] 
पब्ब [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो^पवि' । 
परी [ संज्ञा स्त्री. ] (दोस.) शल्लुकी 

सुगंधित पदार्थ । 
पमानाॐ [ क्रि. अ. ] (?) डींग हाकना । 
पमार [ संज्ञा पु. ] (हिं.) १-अग्नि कुलोत्पम्न 
` त्त्रियों की एक शाखा ।प्रमार । पवार । २- 
चकचेँडं । चकौंड़ा । 


स्वी जो केवल दूध के सहारे २ 
पयादा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 
देग्वो 'प्यादा' | 
पयान [संज्ञा पु.] (हिँ.) गमन । | 
ES यात्रा । रब; 
पयार [संज्ञा 3 ) (हिं.) देखो 'पयातष'। पं : 
पयाल [सज्ञा पृ. ] (हिं.) धान आदि केद | 
झड़ हुए सूख डंठल । पुराल। | 


देता हो | 
'प्यादा'। [f 


पम्मन [संज्ञा पु.] (दोश.) एक प्रकार की मोटी पाल गाहने ग्र #डमा-१-ऐसा भरम 
गेहूँ जिन्हें काठया गेहूँ भी कहते हैं । जिसका झु फल न हो । २-ऐसे 
पयःकंदा, पय:कन्दा [ संज्ञ रत्री. ] (स.) क्षीरः | _. ऋगा जिले प्राप्ति की कु आशा नहो हा 
बिदारी । भूकुम्हङ । "गे [सा प. (हिं.) देखो 'पयोगह। || १ 
पयःक्‌ ड, पयःकुण्ड [सञ्ञा पु.] (सं ) दूध का | [संज्ञा प.) (पं ) १-ओला । २-हए। || र 
या जल रखने का घडा । पयोग्रह [संज्ञा पु ] (सं) यज्ञ में काम शने वह i 
पयःपयोष्णी [ संज्ञा स्त्री. ] (मं.) एक नद्दी का NT | ततप 


नाम । 
पय:पान [संज्ञा पु.] (सं.) दुग्धपान I दूध पीना । 
पयःपालिनी [संज्ञा स्त्री. (भ॑) खस । उशीर । 
पर्य;पुर [ संज्ञा पु. ] (सं) पुर्प्कारणी । छोटा 
तालाब । 
पयःपटी [संज्ञा सत्री.] (सं) नारियल । 
पयःफनी [संज्ञा स्त्री.] (ह.) दुग्धफेनी । 
.१य+भ्रसाद [संज्ञां पु.] (सं.) निम्ज्ली का बीज 
संज्ञा पु, ] (सं) १-दूध । २-जल | पानी । 
३-अ=न्न | 
पैथ्नज- [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'पैज' । 
पय [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'पयोद! । 
प्रयांध# [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'पयोधि' । 
| पयना+ [वि.] (हिं.) देखो 'पैना' । 
खिज्ञा पु.] (हिं,) देखो 'पेना' । 
पैयानाध# [संज्ञा प.] (हिं) देखो 'पयोनिधि' | 
पयस्य [व.] (सं) १ जदूध वाजा या दूध का बना 
हुआ । २-पनीला । [संज्ञा पु.] १-दृध से 
निकलने या वनने बाली बस्तु । जैसे-घी, 
मझा, दही आदि । २-बिल्ला । 
पयस्या [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १- दूधिया घास | २- 
च्ीरकोल्री । ३-दृही । र 
पयस्वती [सज्ञा स्त्री.] (स.) नदी। 
पयस्वल [बि.] (मं) १-बहुत दूध वाला । दुधार 
` २-जलयुक्त | [संज्ञा पु.] बकरा । 


पयस्वान्‌ [वि.] (लं.) (स्त्री, पयस्वती] पानी- 
वाला । 


पयोषन [संज्ञा पु.] (१.) ओला । 

पडि [सज्ञा पु.] (तं.) कमल। 

परयाजन्मा [सञ्ञा पु.] (सं.) ?-वादह। ेष। 
मोथा । मुस्तक । 

पयाद्‌ [ संज्ञा पु.] (सं ) १-मेघ/ बादह | | 
मोथा । मुस्तक । ३-एक यदुबंशी राजा ॥ | है 
नाम | ; 

पयोदन [संज्ञा पु.] (हिं ) दूध भात । 


' ह्वादा 
॥॥ पम्प 


_ एक अनुचरी का नाम | 
पयोदेव [मज्ञा पु.] (त॑ ) वरुण | 
पयोधर [संज्ञा पुः ](सं ) १-#तन । २-वादल ३ | 
नागरमोथा । ४-नारिय ल । ४-पर्बत 
६-मदार | आक । ७-कसेरू । पता 
तइ|गा । ६-कोई दुर्वृत्त । १०-दी हां 
का ग्यारहवां भेद । ११-समुदर । 
प्रकार की ऊख । (३-छप्पय छेद 
सवां भेद । १४-गाय का अद्रन। | 


'पयोधा [संज्ञा पु.] (हिं ) १-जलाधार 
पयोधारा [संज्ञा स्त्री.) (सं ) अलकी धारं 
पयोधि [संज्ञा पु.] (ल.) सुद्र 
पयोधिक [स-ज्ञा पु.] (6 ) समुद्र 
` पयोनिधि [संज्ञा पु.] (7) समुर । 
पयोगुख [वि.] (सं.) दूध पीता। 
पयोप्रुच [संज्ञा पु.] (हं ) १-ादंल 
पयोरं [संज्ञा पु.] (हं) खैर का ' 


pl संशा खी, ] (ह) १- | पयोलता [संज्ञा स्त्री] (हं) 
दुधार गी। दूध देने वाली गाय | २-बकरी | | पयोवाह. [सज्ञा पुः] (४. 
रैन्नदी ४ ४>चित्रकूट की णक नदी l ४-त्तीर |. मोथा | Ne 


४2 | ६-बूधफेनी । ७-दूधविदारी । ८- | धयोग्रत 
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क्ष ब्री.] (सं) एक नदी का नाम जो 
| 

ताहो । दोशी [श ' PD हु आर चित्रकूट के 

यादा । [हि बी हुई जाती हैं. 
वबा [संशा स्त्री ] (से) सरस्वती न्दी । 

भ रा व [अव्य | (मै) १ और भी । २- 

i ८६ 0 परन्तु ।लिकिन । 

आदि केता ऽन [संज्ञा १ ] (सं.) १-तैल ऐेरने का 

। रूछुरी का फल । १-फेन । ४- 

सा श्रम क| Eid 

ऐसे की कर|. १ तलवार । 

॥ न हो। ॥ (6 गत [संज्ञा पु.](सं,) [पश्चिम दिशा 

योग  प्रधिपति ) वरुण देवता। 

ल । , ठ 

HE | IE] पञ [संज्ञा पु ] (स॑) (-शत्र, को 

प | बाला । २-बरुण। ` 

म आ वाह | (त, परन्तप [वि] (सं) १-शातरु या बैरियों 


गरेतप अथवा दुख देने बाला। २-जिते 

। दिग। 

(|, मतु [अब्य-] (हिं.) एक शब्द जो किसी 
गय के साथ उससे कुछ अन्यथा स्थिति- 
षित करने वाला । दूसरा व्राक्य कहने से 
पर ताया जाता है। पर । तो भी। मगर। 
हि | लेकिन । 

पंत प.) (७/.) १-पतक्ती ।. पखेरू | २- 
मरक भीलों में चलने चाली एक प्रकार 
४वादार नायः।। 

तिके शै "र, पर [संज्ञा ए.] (प.)- १-एक के बाद 

| (ऐसा क्रम । अनुक्रम। २-परपोता | पौत्र 
| मे पत्र । ३-एक हिरन विशेष । 

-बादल ||. पपर [संज्ञा स्त्री ] (सं.) १-अवि 

त। पह भिन क्रम । सिलसिला जो टूटे नहीं । अनु 

। सा || भि। पूवापर क्रम | र-बंशपरंपरा | संवति। 

हा /। दे ।२-बह विचार, प्रथा 
हो अथवा क्रम 

। न र दिनों से प्राय: एक ही रूप में चला 
| हे । ट दिरान । ४-किसी घटना, कार्य 

FO रझा बहुत दिनों से चखा आया 

। |, परम्परा 

घ | ३ [संश 


! परम्परागत [ 


] (सं) ५रंपरा से 
सर्वदा से सदा. दोता 


[बिः] (स॑,); १-दै 
आाज। Fr । कक 


सरा | अम्य। और । गैर। 
! जो अपना _न. हो। 


भिम्म 
ददै णा। बाद झा। NR 


` परकायग्रवेश/ [संज्ञा पु.] (सं) अपनी 'ओस्मा-को 


[ Sry ] 

अथवा ठीक बाद वाली पीढ़ी का सूचक होता 
हैं । जसे-परदादा, परपोता | [संज्ञा पु] (सं) 
(-शत्र । वैरी । दुस्मन | -शिव । ३-ब्रह्मा। 
४-मोष्त | श-म्याय में जाति या सामान्‍य के 
दो भेदों में से एक! [अव्य] (ह.) = 
पश्चान्‌ । पीछे । २-परन्तु । किन्तु । लेकिन । 
तो भी । [संज्ञा पु.] (फा.) पत्ती का पंख । 
पत्त | 


१२ कट जाना-अशक्त हो जाना । पर काट 


देना-अशक्त कर देना । पर केच करना-पंख 
कतरना । (कबूतरंबाज) । पर जमना-१-पर 
"निकलना | २-सीधे:साधे को भी पद्दले-पहल 
धूत्तेता, चालाकी आदि आना । पर जलना- 
१-साहस. नःह्दोना। २-गति न होना । पर 
झड्ना-(-पुराने परां .का गिरना । २-पंख 
फटंफटाना । डैनों का हिलना | पर टूटना- 
हिम्मत या साहस न होना । १९ 22 जाना- 
कुछ करने धरने लायक न रहर्ना। पर न मारना 
जा न सकना | फटक न सकना | चिड़िया पर 
नहीं मार सकती-किसी की पहुँच नहीं हो 
सकती ।.पर विक्रलन।-१-पंख. निकलना ,या 
पं्खों से युक्त छोना । २-इतराना । पर शरीर 
बाल निकलना-१-सीघां-साधा.न रहना! २- 
उपद्रव करनो | 
[प्रत्य.] (सं.) एक प्रत्यय जो शब्दों के अन्त 
में लगकर-१-निमग्न, लीन, उद्यत आदि । 
नैसे-तत्पर,> स्वार्थपर आदि । २-पीछे'या 
„साथः में खगा हुआ भादि अथसूचित करता है 
पर्‌इ-+ - [संज्ञा स्त्री] (हिः) -दीये के. झाकारका 


पर उससे बड़ा, मिट्टी. का बरतन ।:सराव । |: 


पारा । 


परक [प्रस्य] (सं.) एक प्रत्यय जो शब्दों फे अस्त 


में लगकर “पीछे या अन्त में खगा हुआ! का 

अर्थ सूचित. करता है। जैसे-बिष्पु'परक 

नामाबली ऐसी नामावली जिसके अन्त में 

विष्णु या उसका ' वाचक ओर कोई शब्द 

हो। $ 

परकटा [घि] (हिं.) जिसके पर अथवा पंख कटे 
ह 


पंरकन|%+ [ कि. अः ] (हिः) १-परचना) 
हिलना.। मिलन! । -२-अभ्यासं पड़ना । 
चसका लगना । धड्क खुलना । 

परंफर्म [संज्ञा पू.] (पं.) दूसरे छा काम ।' 

परकसम [सज्ञा स्त्री.] (स॑ं.) दूसरे की स्त्री । 


परफसना# [हहि. अ.] (हिं.) १-प्रकाशित होमा | 


जरामगंना |-२-प्रकद होना। | 
परकाजीः[चि.] (हिं.) दूसरे का साधने बाला । 
`. पंरोपकारी।॥ ; 


परकान [संक्षा.षु-] (हः) तोप का छाम या मूठ | | 


परकाना+ ..[.क्रि. सः ] (ह.) १-परयाज्रा। 
हिलासा । मिलना |. २-घश्र खोल 
अभ्यास डाम धसका लयास!) 


| फरखना [कि स.) (हि) १-गुसःदोष 


` ` परखना 
दूसरे के शरीर में प्रवेशःकरने की यौगिक 
किया । 


परकार [स ज्ञा पु ] (%। ) वृत्त या गोलाई सेचने 
का थौजार जो पिछले सिरों पर परस्पर जुड़ी 
हुई दो शलाक! के रूप का होता है । 
[सज्ञा पु.] (हिं ) देखो प्रकार'। * 

परकाये [संज्ञा पु.] (सं.) दूसरे का काम या धधा 

परकाल [संज्ञा पु.] (हिँ) परकार नामक वृत 
खंचने का औजार । 

परकाला [संज्ञा पु.] (हिँ ) (-सीढी । जीना | ३- 

चौखट । देहली । ३-टुकड़ा | खंड । शीशे का 

डुकड़ा। ५-अरिनकण्‌। चिनगारी। `” 
आफ़त का प्रकाल। अदूभुत शक्ति बाल।, प्रचंड 
या भयंकर मनुष्य । गज़ब करने वाला |: 

प्रकास [स ज्ञा पु ] (हिः) देखो 'प्रकाश' 


परकासना# [क्रि. स ] (हि); १-प्रकाशित करन। 
२-प्रकट करना | श्मः 


“पराकात [स ज्ञा स्त्री ](हिं)) देखो “प्रकृति 


परकाकरण [संज्ञा पु ] (ह) १-श्रदेशीयकरण । 
२-हस्तन्तर करण ।'अन्यपण व 
परकीय [वि] (सः) (-पराया। दूसरे फे 
अपरिचित । बेगाना । 
परकाया. [सज्ञा स्त्री.) (सं. निजे पति को छौ इकर 
पर पुरुष से प्रीति करने वाली स्त्री ! नायक 
दो. प्रधान-मेदों में से एक॥- परकीया दो 
प्रकार. की होती है-अनूढा ( अविवाहित ) 
अर ऊढा (विवाहित)। स्वरूछापूबक पर पुरुष 
से प्रीति करने वाली परफीया को उद्युद्धा तथा 
पर पुरुष की चतुराइ अथवा प्रयत्न से उसके 
प्रेमजाल में 'फंसने वाली को इदूबोश्चिल 
कहते इ । इसके अतिरिक्त परकीय। के छू 
` भेद होते हैं-गुप्ता, लक्ता, $छट।, अनुराबना 
तथा मुदिता ) । 
परकीरति# [स । रत्ी,] (ह.) देखो 'प्रकुषि!॥ 


परकृति [स ज्ञा स्त्री] (सं) १-दूसरे कोः कृति । 
दूसरे, का किया हुआ काम । २-दूसरे की 
कृति का वणन्‌। ३-क्रमंकांड मे. दो परस्पर 
विरुद्ध घाक्यां की स्थिति। ' . 

प्रकोटा' [सज्ञा पुः) (हि) (-किले की र्ता के 
लिए उसके चारों झोर मनाई हुई दौबार। 
कोट | किले'्ंदि की दौषार । २-पानी आदि 

= की रोक क लिए खड़ा; किया.हुआ। घुस | बध य 
चहू । 


परक्षेत्न (६ 


i 


।९= 


। प.}- (मं ). .१-दूसरे को शरीर षन 
का खेत | ३-दूसरे फ्री स्थ्री॥ 
परख [संज्ञा/स्त्री |. (६ं.):१-गुण दोष डौ। हौकर 

रीफ जांच । परीक्षा । टेस्ट । दोष. 
टीक: टीक पता जगाने षाक्षौ ष्टि 


लिए पूरी जांच. फरता। परीक्षा 
अच्छी «प्रकार. दैरप-भोळफर 7 
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* प्राना ~ Ca | [ ७८६ ] 5 
ˆ ३-इस्तज़ार या प्रतीज्ञा करना । आसरा देखना विपक्षी राजा । फूस.आदि का छाबन । का 
SE परचत#+ [सज्ञां स्त्री.] (हिं.) ` जान-पहचान परछून [संज्ञा सत्री.] (हि. : षा ९ h 
ह dT मिट Ss t र ; जा i = भए) ग ही 
परखबंया [सज्ञा १.] (हिं.) परखने ८: ह रे विस ६ में रांत अनेपर कया हु; 
जॉचने बाला । पहचानने वाला । परचना [क्रि अ.] (हिं.) १-किसी के हू ॥ 


~ -स्त्रियाँ वर पूजा करती ह गोर चाही 

कर धीरे-धीरे उखने हिलना-मिलना । धड़का रती हैं । ee आओ 
खुलनो । घनिष्टता प्राप्त करना | २- 
चंसका लगना । र 

परचर [संज्ञा पु.] (देश.) बैलों की एक जाति जो 
अवध के खोरी जिले के आसपास पाई जाती 
है । > 

परचा [संज्ञा पु.] (फा.) १-कागज का टुकड़ा । 
चिट । कागज | पत्र । २-पुरज्ञा । खत । चिट्टी 
२--परीक्षा का प्रश्न-पत्र । [संज्ञा पु.] (हिं.) 
१ -परिचय । जानकारी । २-प्रमाण । सबूत । 
३-परख़ । परीक्षा | जांच । 
परचा देना-ऐसा लक्षण अथवा चिह बताना 
जिससे लोग जान जायेँ। परचा मायना-१- 
प्रमाण देने के लिये कददनां। २-किसी देवी 
देवता से अपनी शक्ति दिखाने को -कहना । 
[संज्ञा पु.] (देश.) जगन्नोथजी फे मन्दिर का 
प्रधान पुजारी जो मन्दिर के आय-ब्यय तथा 
पूजा-सेवा आवि की देखभाल करता है। ` 


परखाई [संज्ञा स्त्री.] (हि.) परखने का काम या 
. मजदूरी । 

परखान। [क्रि. स.] (हिं.) १-परखने या जैंच- 
बाने का काम दूसरे से करवाना । जँचवाना-। 
सँभलवाना | सहेजवाना । 

परखुरी+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'पंखड़ी' 

परखेया [संज्ञा पु.] (हिं.) परखने वाला । 

परग [संज्ञा पु.] (हिं.) पग | डगे । फदम | 

परगटना# [क्रि. अ.] (हिं.) प्रगट होना । खुलना 
जाहिर होना । [क्रि. स.] (हि) प्रकट करना। 
ज्ञाहिरि करना । 

परगत [वि.] (सं.) पर प्राप्त । श्रपरगति । 

परगना [संक्षा पु.] (फा) भूमि का बह भाग 
जिसके अम्तगेत बहुत से गांव हों । 

प्रगनी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) सुनारों का एक आजार 

-# , जिसमें चांदी या सोने की गुल्लियां ढाली 


आदिं करना | 


परदा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-तेली के 
` की आँखों में अ्रधौंटी. बाँधने का गत 
जुलाहों की वह नली ज़िस'पर वे सूत R 
हँ । ३-बहुत सी वस्तुओं के पन्ने स | 
छठ के निकल जाने से पड़ा हुआ शव उप्र 
विरलता । ४-भीड़ का घेराव | शसा हन 
निबटेरा । फैसला । (a 
[संज्ञा पु.] (?) [सत्री, परष] {बी | हा । 
लोई । बड़ा देग । २-कड़ाई। i] i i 
मिट्टी का मझोला बरतन। et 
पराई [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-प्रकाश 
आने से पीछे की ओर श्रथा पीछे 
प्रकाश होने पर आगे की ओर पड़ी 


परचाना [क्रि लना: मिलनं वस्तु की आकृति के अनुरुप धाया रस 
Ea ES । be sd दपण आदि पर पड़ा हुआ किसी ' ग हे 
के हा अ.] (हि) प्रकाशित होना। Bs २ ३ पूरा प्रतिरुप । अतिविब । भ्क्स। ˆ |. य ए 


किसी को पराई से डरना या भोगः ` 
के पास जाने तक से डरना ' 
परछालना# (क्रि. स.] (हिं.) धोना।' 
परछिद्र [सज्ञा पु.] (प.) दूसरे की 
निवेलता । दूसरे का दोष यां ऐब। 
०परजंक# [संज्ञा पु.] (हिं ) देखो 'ष 
परज [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) गांधार, धान 
मारू के मेल से बनी हुई एक रागि 
रात को ग्यारह दंड से लेकर पग्र 
गाइ जाती है । [विं.] (त.) 


` परगहनी [संज्ञा ्त्री.] (हिँ ) सुनारों का नली फे 
प्राकार का एक औजार जिसमें करछी की सी 
` डॉडी लगी होती है । इस नली में तेल देकर 
उसमें चाँदी श्रधवा सोने की गुल्लियाँ ढालते' 
हैं । परगनी । 

परगाछा [संज्ञा पु.] (हिं.) गैरदेश में होने बाले 
` पक प्रकार के छोटे पौधे जो दूसरे पेड़ों 
पर उगते हैं । परगाछे को संस्कृत में 

बालक तथा हिन्दी में बांदा भी कहते हैं । 


3388 [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) श्रमरबेल । कारा 
₹। 


परगाद्‌# [वि.] (हिं.) देखो “प्रगाढ । 
परगास# [संज्ञा पु. ](हिं.) देखो प्रकाश! । 
` परगासना+- [क्रि, अ.] (हि) प्रकाशित होना। 
.__ [क्रि. स.] (हिं) प्रकाशित करना । 


FP (सं.) दूसरे को लाभवाई । उपकारी 

` पि, पसानयिं [सता इ] (४) ओड। 

 - गाँठ। 

परम्लानि [संज्ञा सतरी.] 
कराने की करिया । । 

हं.) देखो “परकर? गर । 

'षनी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो “गइनी” 


परचारॐ [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'प्रचार'। 
परचारना# [क्रि, स.] (हिँ.) देखो 'प्रचारनाः। | 
परचाव [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-परचने की क्रिया 
_ या भाव | २-हेल-मेल । मेल-जोल | - 
पराचत्तज्ञान [संज्ञा पु.] (सं) दूसरे रे मन का; 
भाव जान लेना। 
परचित्त-पर्यायज्ञान [संज्ञा पु.] (सं) अपने मन: 
में दूसरे के मन का भाव जानना (बौद्ध) । ¦ 
परचून [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-किसी भी बस्तु फुट-। 5 $ 
कर दुकान । २-आदा, दाल, मसाले जो, Re ee ल gs 
बनिये के यहां बिकने बाला फुटकर सामान। | - _झोकिल | कोयल हैं.) देखो परित 
परचूनिया [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'परचनी'। | परज [संज्ञा ए.] (हिं.) देखो पर 
रूरी [सा ३] (हैं) देखो 'परचूनीश | जन्य [संज्ञा पु.] (हिँ) देखो ` 
१ [संज्ञा पु.] (हिं) १-परचून या फुंटकर पेरजना# [क्रि चः] (हिं.) १-ज 
बेच वाला | २-आ€रा, दाल आदि फुटकर | सुलगना । २-क्रद्ध होना । 
सामान बेचने वाला बनिया। [संज्ञा स्त्री.) द्वप से संतप्त होना | डा 
(ह) परचून या परचूनी का काम या भाव। :|. परजवट [संज्ञा पु] (हि) देखो 
पर ने [संज्ञा य] (हिं.) देखो 'परिचय"। ` ' `| परजा + [संज्ञा सत्री] (हिँ) (- 
परच [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'परिचयः। ` | ` ` श्रितजन | ३-जर्मीः 
परच्छद, परच्छन्द [ वि. ] ( सं.) पराधीन ।| वाला या खेती 
'अधीन। ` Mie , 
परछेद, परछन्द' [संज्ञा प.] (स.)  १-दूसरे की. 
`` इन्छ्वा'या श्रभिलाषा । २-पराधीनता । ` | 
„| परडची [सा सत्र.] (हिं) १-सामान रखने के 
' लिए कोठरी के भीतर दीवार से सटा कर कुछ | 
_ दूर तक लगाई हुई पाटन । २-हलका छप्पर 


(ह) शत्रु के वशीभूत 
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{5x७ है| 2४ परदेशो। 

० और वंह ओप के pe मं पा ! Re - पतवार । 
म ३ हारतिगार भी-गहते ह। पारिः | परताप% [संज्ञा-प.] (हिँ.) देखो प्रताप परदा उठाना या खोलना-१-न्रिपी बात प्रकट 
परतापन [संज्ञा पु] (सं) १-बह जो. दृसरं करना | २-शाम्रं या लाज छोड़ना । परदा उठा- 
कष्ट देता हो | २-गरुड़ के एक पुत्र का नाम । दे ना-(-घर से परदे की प्रथा या रीति हटा 
परताल [संज्ञा स्त्री.](हि.) देखो "पड़ताल! । देना। धूघट की रीति न. रखना । २-येशर्म 
परतिंचा [संज्ञा स्त्री.] (हिं) देखो 'पतंचिका' वा लना (ब 00) 
परतिमा हि परदा पड़ना-दिखाई न देना। सरक में न 
[संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो प्रतिज्ञा आना ।परदा फारा करना-भेद प्रकट करना। 
परतिज्ञा [संज्ञा स्त्री,] (हिं.) देखो परतिज्ञा परदा रखना-१-भेद छिपाना या. कोई , बुराई 
परती [सज्ञा ए.] (हिं.) बह खेत अथवा भूमि जो प्रकट न होने देसा | २-परदे के भीतर (स्त्रियों 
बिना जोती हुई छोड़े दी . गई हो। वह | का) रहना | ३-छिपांवः रखना। परदा रख 
चादर जिससे हवा करके भूसा उड़ाया जाता |: 


आ 
| 03. «वी छी.) (5) दूसरी जाति !- 
र बरातः भर का (संज्ञा 9. ( देखो “पयाय 
वरी श्र कि [हि] ५) शत्रु से पराजित .ग्रा.हारा 
५ 0 
क्ब पु.]. (है) १-पराश्नितः व्यक्ति । 
१ ए दसर के सहारे रहकर जीवन बिताता 
॥ तु विशिष्ट प्रकार की चनस्पतियों 
रा ीर-मकोड़े जो दूसरे वृक्षां और जीव 
| उन्न के रारीर पर रहकर तथा उनका रक्त 
गस चूसकर पलते हें । यथा-अमरवेल, 
| पुद । पैराजाइट । | 
५0 (7 [मग पु.] (हि) वह वार्पिक कर या 
| झाया जो मकान बनाने के लिए ली हुई 


लोन या रह जाना-१-भ्रतिष्ठा बचा लेना! 
शमं या वात रह्‌ जाना | भेद न खलने ईन[। 
पदा लगन!-१-सामने न होना। २-ओट 
खड़ी करना । 
परदा. होना-१-स्त्रियों के सामने न होने का 
नियम होना।। २-द्विपाव होना । परदे परदे 
दिपे-छिपें । परदः त्रिदाना-( स्त्री को ) परदे 
के भीतर रखना । परदे में चाहना-दिले ही 
दिल में: इच्छा करना। परदे में छेद होना- 
परदे के भीतर व्यभिचार होना। परदे में 
रखना-१-स्त्रियों को किसी के सामने विशो 
पतः मर्दों के सामने न होने देगा | २-छिपा 
कर रखना | फरद में रहना-स्त्रियों का घर के 
भीतर ही रहना। ऽचः 
परदाज [ संज्ञा पु. ] (फा.) १-सजाना । २-चित्र 
आदि के: चारों ओर बेलवूटे बनान।।: ३< 
चित्रां में अभीष्ट रंगत लाने के लिए आस- 
पास महीन विदु लगाना । 
प्रदाजी [सज्ञा स्त्री.] (का.) परदाजने की क्रियो 
या भाव । 
प्रदादा [ संज्ञा पु. ] (हिँ:) दादा का माप) पड़ 
दादा । प्रपितामह । 
'परदानशीन [वि.] (फा.) परदे में रहने वाली 
ओर पराये मर्दों के सम्मुख न आने वाली 
(स्त्री) । च 
परदार [संज्ञा पु.] (सं.) दूसरे की स्त्री । 
प्रदार यमन-पर-स्त्री रामन । ४ 
परदारगामी [बि.] (सं) दूसरे की स्त्री के. साथ 
संभोग करने बाला । . :5 ५४७ 


परदारी [संज्ञा पु.] (म॑.) व्यभिचारी । लंपद । 

। परादिवस [संज्ञाःपु.] (7.) आज से दूसरा दिन। 
'परदुःख [संज्ञा पु.] (सः) दूसरे का दुस्ख या शोक | 
परदुस्भ% [संज्ञा पुः] (हि.) देखो `प्रदयःम्नः । 
परद्बता [सज्ञा पु.] (स.) (-परमात्मा । पर्रम । 


। 
परगी लेना-चहर से हवा करके भूसा उड़ाना। 
ओसाना। उड़ाना। बरसाना । 

परतात% [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'प्रतीत' 

प्रतजना% [क्रि. स.] (हिँ.) परित्याग. करना । 

ड्ना। 

प्रतला [बि.] (हिं.) कुछ समय तक घोलकर और 
उबालकर रखा हुआ रंग । 

परतोली [संज्ञा स्त्री ] (हिं.) गली | 

परत्र [क्रि. वि,] ( सं, ) १(-और जगह । ` २-पर- 
काल में | परल्ोक में | ३-इसके बाद भविष्य 
में। 


परत्रभीरु [बि.] ( स. ) जो परलोक से भयभीत 
हो । धार्मिक | जिसे परलोक का डरहो। | 
परत्वः [संज्ञा पु.] (सं.) १-पर दोने का. भाब। 
पूव या पहले दोने का भाव । २-भेद । पहिचान 
३-दूरी । ४-परिणाम । नतीजा | £-शत्र ता । 
। ६-समंय या स्थान की पूचता। :७- 
षिक दशनानुसार द्रव्य के २४ गुण । 
परत्व अपरत्व-पहले पीछे का भाग। `. 
.परथन+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'पलोथन' 
परद-). [सज्ञा: पु.] (हिं.) देखो - परदा! + 
परदाच्छना% [संज्ञा स्त्री.](हिं.) देखो “प्रदक्षिणा! 
परदनी# [ संज्ञा स्तरी:-] (हिँ) १-धोती। दान- 
दाक्षणा। ` ` 
परदा [संज्ञा पु.] (फा) १-आड़ करने क लिए 
लटकाया हुआ कपड़ा, चिक आदि। २-्ाड़ 
करने वाली वस्तु । व्यवधान । ३-रोक जिससे 
सामान की वस्तु कोई देख न सके या. उसके 
पास तक पहुँच न. .सके। ,आइ। -ओट। 
श्रोभल । ४-लोगों की दृष्टि के सामने न होने 
की अवस्था | ओट! छिपाव । ५-स्त्रियों को 


बात पर लग । 
शा ॥एा$ [क्रि.स.] (हिं.) विवाह करना । व्या 
छा 
पी है [जा मती. ] (हिं.) देखो 'पतंचिका!। , 
हसी “पद| न [वि] (सं.) पराश्रित । दूसरे के 
॥ पहने वाला । परमुखापेक्ती । पराधीन। 
गासि कि = 
र परतन्त्रता { संञा स्त्री. ] (सं.) परा 
| "प परबशता । परतंत्र या पराश्रित होने 
| शराब | 
fin ] (हु) २ 
; -दूसरे से । अन्य से | 
. 'षा्‌। पीछे ३-परे । आगे । 


ज्ञा पु.] (सं) जो स्वतः प्रमाणः 
जिसे दूसरे प्रमाणों की अपक्ता हो । 


] (हि). १-सतह। फैली हुई 
ई स्तर | तह्‌। २-कपड़े आदि 


|] 


ह] (ह) लादने: वाला घोड़े की 
वोर।.वा । 
षो | (हिं.) बे 

भह 


(NS 


जे घेर में ही रखने का नियम। ६-बवह दीवार 
दिर par जो बि करने अथवा ओट करने के |. ९६7 पततो । : 
देषा के काम उत्त जिसकी लिए उठाई जाय | >-तले | तह । परंत! म |» [ संज्ञा पु. ] (सं.) स्वदेशातिररिकत 
मे लगती है। आती है तथा |: वंह मिरँली अथंवां चमड़ा जो आड़े यो व्यव बिदेश | अपने देश से भिन्न. दूसरा देश । ट 
में.) ्रेष्ता | धान के रूप में हो। जैसे कान का परदा । ६- |... परदेश में छोना-दूसरे देश में नित्रासकरेना 
ताः, `" + [संज्ञा पृ.) | ..: ऋंगरखे झाः-छाती के ऊपर बाला भांग |१०- या रहना । 
५0) 00 0 हारमोनियम सितार आदि. बाजे का बह | प्रदेशी [बिः] (सं) ` 


स्थान, क र निकलता है। 
0-0 या) ४ Born Gurukul Kahgr 58॥ 00 HA क 


. 
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. डच्च] 

परपटी [संज्ञा स्त्री.] (हिं ) देखो 'पपंटी'। " | परफुल्ल% [गि.] ब ) 
परपद [संज्ञा इ ](स ) सर्वोच्षद । भेष्ठस्थान। | परफुम्लित [वि.] (है) देखो परत 

प्राघान्य । २-मोक्ष । मुक्ति । | परबंद [संज्ञा प.] (हिं.) नाच की ` | याष 
परपरा [बि.] (हिं.) १-जो परपराता हो । पर-पर दोनो पर इस तरह खड़े रखते ह 
. शब्द करके od दोनों कुददनियां सटी रहती हैं। बभ व! 
परपराना [क्रि. ्.] (देश) मिच आदि वस्तुओं | परबंध# [संज्ञ Se 

का जीभ या शरीर तीखा अनुभव होना। [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 


परदोस 

प्रदोस% [संज्ञा प.] (हिं.) देखो 'प्रदोष' । 

परट्रोही [बि.] (सं ) दूसरों से णा करने बाला । 
बेरी। प्रेषी । 

परद्व पी [वि.] (स) बैरी । द्वेषी । 

परधुन [संज्ञा पु.] (4 ) दुसरे की संपत्ति | दूसरे 
का धन। 


प्रबंध। | | 
परव [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पर्ः। न, 


परधर्म [संज्ञा पु.] (सं ) १-दूसरे का धमे । २- तीक्षण ॥ || 
५ f क्षण लगना । चुनचुनाना । हि) करिसी र व । [संगा हा 

दूसरे का कर्तव्य या धंधा । ३-दूसरी जाति | परपराहट [संज्ञा स्त्री] (हिं ) परपराने का भाव । | द. एन या जवाहर का होरा ह 

के कत्तव्य । Mo परनत [संज्ञा पु.] (हिँ) देखो 'पवेत'। ॥ (तित 


न प्रत्ता [संहा पु (हि) पहावा 
परपाकनिशृत्त [वि.] (ह) दूसरे के लिए भोजन | जी [शा] ) ह तोता ३ का | 
न निकालने बाला । पंचयज्ञ न करने वाला। ओर जिसने दोना परा a 
(गृहस्थ) । हा si 
परपाकरत [वि.] (सं.) पेट के. लिए दूसरे की परवलओ% [वि °: TE EER 
रसोई बनाने वाल।, किन्तु पाक बनाने. के पूर्व प i देखो ल 
iE i 0007 ॥ a पा है 
परपाजा [संज्ञा पु.] (हिं.) [स्त्री. परपाजी]- आजा 
या दादा का पिता । पितामह का बाप । परबसताई# [संज्ञ स्त्री.] (हि.) पए 
प्रपितामह्‌ । ' घीनता | 25 " 
परपार [संज्ञा पु.] (सं.) उस ओर का तट । दूसरी परबाल [संज्ञा पुः] (हिं.) (-भांस़ 


परधान [चि.] (हिँ) (सत्री. प्र.] देखो प्रधान! । 
[सज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'परिधान'। 

परधानी# [संज्ञा स्त्री ] (हिं ) {-धोती । २-दान 
द्त्तिणा। 

परधाम [ संज्ञा प. ] (8.) १-वैकुए्ठधाम । परः 
लोक । २-ईश्वर । 

परध्यान [संज्ञा पु.] (सं.) समाधि । र 

प्रन [ स्ञा पु. ] (?) मृदंग आदि बाजों को 
घजाते समय मुख्य बोलों के बीच में बजाये 
ज्ञाने वाले बोल के खंड या अंश । 


CO । टेक । २-देखो जीए जा छिद्ाता॥ i क्ट देने चाला 'फालतू, बालि pr i 
द्‌ प्रचाल? | hoe | 0 
[संक्ष। स्त्री ] (हि ) पड़ी हुई बान। आदत | परपिंड, परपिएड [संज्ञा पु.] (सं, ) दूसरे का ph Mg) 


दिया हुआ भोजन | दूसरे का भोजन। परबी [संज्ञा सत्री.](हि.) पर्व का दिन 
परपिंडाद, परपिण्डाद [संज्ञा पु.] (सं) दूसरे | परबीनं# [विः] (हिः) देखो 
का शन्न खाकर जीने वाला व्यक्ति । पराज्ञोप- | परबेस# [स ज्ञा पु.] (हिँ) देखो 


परनना# [क्रि. स.] (हिँ) ब्ररण करना । विवाह 
फरना।। 


परना#+ [क्रि श्र.] (हि.) देखो 'पड़ना' । 


[संज्ञा पु ] (दी श.) गमच्छा। तौलिया । | _जीवी। MO क 
H ST पंज्ञा. पुः] (हिं.) दंख 
नाना [भ हैं.) [ली र [सबा उ) (त) It (यी [क्रि ० Jf फ [स 
संश्ष। पु ] (हिं. :ख समभने वाला | २- "देने त [क्रि. स.] (6 न 
ठ ER पु ] (हिं.) [ स्त्री. परनानी ] नाना हा वाला | २-दूसरे को दुःख देने (बोतल कला ३८ प्रोच्च ह 


देना । ढाढंस वेंधाना।- - 
परब्रह्म [सज्ञा पु. (द) निगु 
| ब्रह्म जो.जगत से परे है। 
अ [सज्ञा पु.] (.) (-गैर । अजनबी | 'प्रभव [संज्ञा ५,].() ज ४ 
श्रपरिचित । ३-परत्रह्म । विष्णु । ३-पति के I-93. |. (ए. 
अतिरिक्त दूसरा एरुष। दूसरी स्त्री का पति। ME देखे 
परपुष्ट [संज्ञा पु.] (सं) कोयल । कोकिल । [वि.] | गाइ [स क्षा इ] ( ) 
(सं) दूसरे द्वारा पाता पोसा गया।  ! : व, Ds म 
परपुष्टमहोर्सव [संजा पु.](सं.) आम्रवृत्त आम | ५ सर्वोत्तिमता। सर्वोत्कृप्टत 


परनानी [संज्ञा स्त्री] (हिँ) परनान। की पत्नी । 
परन।म+ [स ज्ञा पु.] (हिं ) देखो 'प्रणाम' । 
परनाला [ संज्ञा पु, ] (हिं.) [स्त्री परनाली ] 
पनाल। । नाबद।न । मोरी । 
परनारी [ संज्ञाप, ] (हिं.) १-छोटा पनाला। 
मोरी । २-श्रच्छे घोड़े की पीठ का पुहटों श्रौर 
` कंधों की अपेक्षा नीचापन जो उसकी तेजी 
` प्रकट करता है । 


परपुरंजय, परपुरञ्जय [संज्ञा पु] ( त. 
i पु.] (सं. ) शूर। 


परनि [संज्ञा सत्री ] (हिं. का पेड़ (जो कोयल को अनन 3: i 
| [स ! ] (हि.) पड़ी हुई बान। टेव । परपुष्टा [सचा त व Hes BN | समृद्धि. | ¦ ` 
परनी [संक्ष (6) (-कोयलप्ती । २- | परभाग्यापजीबी [वि] (6 
नी [संज्ञ स्रः] (हं) रंगे का. मद्दीन पत्र | पके रकार का पौधा, ३-बेशया । रंडी । परा: |... ८ जीने बाली॥ |. 


` श्रया। ; 

परपूठा [चि.] (हिं.) पक्का । 
परपूर्व [संज्ञा स्त्री] ( ल. ) वह सत्री जो अपने |. 
प्रथम पति को ब इकर दूसर। पति.करे। ¦ | 

र परपठ [संज्ञा सत्री] (हिँ.) हुँडी की तीसरी नकल 
र Se क | धूत्ते | 5 pr त्या प्रतिलिप्रि | क ७ जउठ a के 
` प्रपंची।# [त्रि] (हि) देखो 'परपंचक! । परपोत [सज्ञा पु.] (हि.) पोते कालड़का। पुत्र | 
पपच [ स्ना प} (स) शत्र॒पक्ष या रात का |... केपु्रकापुत्र 5 ८... 

द्ल | poo 
परपट [संज्ञा पु.] (हिँ ) चौरस मैदान । समतल 
) 


जिसमें सुनहली अरथृया रूपहली चमक होती 
रत या । पन्‍नी । 


परनोत# [स हा स्त्री.] (हैं.) प्रणाम । नमस्कार | 


` परपच#7- [संज्ञा पु.] (हि) देखो प्रपंच'। | 
_ परपचक# [वि.] (हिँ) १-बखेड़िया। कसादी। 


hei: 


CC-0. In Po 


हक आओ ७६६ ] 
लाहं-चीफ़-जल्टिस । 


| 


९ ही] (पं.) कोयल पत्नी । हु / ; हे 
ुरतः। | bl परमा] १-जिससरे परमफ़स [सज्ञा बु.) (सं.) १-सच से उत्तम फुल 
प्रफुल्त' पा [व] और न हो । एचसोल्वूठ । ९- या परिखाम । २-मोक्ष | झुक्सि । 


परमन्रह्म [संज्ञा षु.] (सं.) १-परञ्र्त । २-ईन्वर | 


| ; बहुफर । कष्ठ । सबश्रोष्ठ । रेट झचारिखी [स ६ 

५ पर i स आख । आदिम परमन्न [संज्ञा स्त्री.] (सं. दुर्गा । 

है। स हु [स्ञा दु] (म.) १-किसौ बिश्व | "रमभइारक [संज्ञा पु.] (सं.) [स्त्री. परम भद्दा- 

रंग व के अध्यक्ष के लिए घोले जाने रिका] {-मद्दाराजाधिराज । पक छत्र राजाओं 

व | [मज्ञा स उपाधि या आवर का शब्द । २-फिस्रौ की एक उपाधि | २-फिसौ श्रद्धेय ब्वक्तित के 

रह 0९ 6 मन्दिर आदि के प्रधान पुरुष को लिए अथवा रज्ञक के सम्मान में बोली जाने 

करी | तित करने वाली उपाधि । लॉरे सटर । चाली एक उपाधि । लाड-ओटेक्टर । 

दोहा 0. हा [सहा ती.) (सं) ऐसी थाका जो | परमभट्टारका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) रानियों की एक 

SET पता हो ओर जिसमें किसी प्रफार फा सम्मान-सूचक उपाधि । 

लाह |. तमहो सकता हो। टवतोल्यूटआइर | परमभागवत [संज्ञा पु.] (सं.) वेध्णबों की एक 
| [दि] (म) सर्वोच्च । सर्वोत्तम । सः सम्प्रदायक उपाधि। ` 

दि परममहत्‌ [वि ] (सं.) सबसे बड़ा और व्यापक। 


रा पाति [सा स्त्री.] (सं.) उत्तम गति । मोक्ष । 

„ | पुल्ति। 

.) पए्त। ब" [मा पु ] (सं.) उत्तम बैल, सांड वा 
| गव 


परममाननीय [वि-](सं ) (स्त्री. परममाननीया] 
परम सम्माननीय । अत्यधिक आद्र और 
सम्मान के योग्य । ऑनरेबुल मोस्ट । 

परमरम [ संज्ञा पु. ] (सं.) पानी मिला हुआ 
मद्ठा | 

परमर्द्िदेव [सज्ञा पु.] (सं) महोबे के चंदेलवंशी 
राजा जो श्राल्हा मं राजा परमाल के नाम से 
विख्यात हें । 

परमर्षिं [संज्ञा पु.] (#-) वेदव्यास आदि ऋणि । 

पर मल [संज्ञा पु.](हिं.) १-ज्वार या गेहूँ का भूना 
हुआ दाना । ६२-देखो “परिमल! । 

परम-सत्ता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) यह सत्ता या शक्ति 
जो सबसे बढ़कर हो तथा जिसके ऊपर अन्य 

. कोई सत्ता अथवा शक्ति न हो। एम्मोल्यूर- 


परि 


[सता ््री.] (सं.) प्रकृति । 

$३३4 ता [संज्ञापु,] (सं.) इन्द्र । ` 

| (एग ु.] (दे श.) संगीत में एक ताल । 

[िप.] (हि.) कोई विशेष कार्य करने 
भा कोई वस्तु पराप्त करने के लिए मिलने . 
गा ब्राज्ञापत्र या अधिकारपत्र । परमिट । 

[हा पु.] (हिं. एक प्रकार का रंगीन 
| भेषमकोला कपड़ा । पनेला |. 

||| [सा सत्री] (श.) (-सर्वोच्चला ।२- 

वच्च लय | : 


गिल [सगा पु.] (सं) १-मूलतत्व जिससे | 


|| 


पमण विश्व का विकास है । मूलसत्ता । २- पोर । 

र म परमसत्ताधारी [संज्ञा पु.] (सं.) वह जिसे परम 
hy ग पु.] (स) , अत्यधिक मद्िरापानः| _ . अथवा सर्वोच्च सत्ता या अ्रधिकार प्राप्न हो । 

हर पार होगे वाला एक रोग. जिसमें.|.  सोवरेन। $ है 
यार उग है, मुँह का स्वाद बिगड़ता | परमहंस [संज्ञा पु.] (स) १-बह संन्यासी जो 
॥| ऽ ९९ जाती है, माथे ' तथा शरीर के ज्ञान की परम अबस्था को प्राप्त कर चुका हो। 
bi "इद होने लगता है। कुटीचक, बहुदक, हंस, और परमहंस नाम से 
[सजा री. (सं) पटरानी । राजा की |. संन्यासियों के चार भेद स्टृतिकारों ने किये 


क रानी।' 


AR इनमें परमहंस सबसे श्रेष्ठ माना गया है। 
ला ३] (स) बैकुएठ | स्वगं । 


परमात्मा । 
परमा [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-चब्य । २-शोभा,। 


रोग। | 
' प्रमाटा [संज्ञा पु.] (दश.) संगीत में एक ताल।. 
। ` [संज्ञा पुः] (अं.) देखो परमटा’। र 
Ee | परमाण [सज्ञा पुः] (सं.) १-प्रथ्बी, जल, तेज 
१-परमात्मा । २- |¦ नेर इन चार भूतां का वह छोटे से छोटा 
eS भाग जिससे फिर विभाग नहीं हो सकते। 


$ 


(ल, सड अहिफेन? अफीम , : अ्रत्यन्त सूकम अरु. २-फिसी तत्न का बह 
ए) अद्ध प्रस्वात्त । अत्बम्त सूर्म LR आर बिभाग ही 
के श रासा पु.] (सं) संघ न हो सकता हो । एटम ! 
`= ` रत की उपाधि । | परमां [सा प. (हं) अतयत सूहम प 


छवि । खूबसूरती । + [संशा ए-](हिं.) प्रमेह- 
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परमार्थवादी 
माणुओं के आधार पर बना हुआ महाबिनाश- 
कारी बिस्फोटक, जिसके कटने पर लगभग 
तीन मील के बेर में कुछ भी नहीं बचता, 
प्राणियों, भवनों और बृष सबको भम्स कर 
डालता हैँ । एटमबरम । 


परमाशुतराद [संज्ञा पु.] (मं.) १-न्वाय तथा बैरो- 

बिक का यह मत या सिद्धान्त कि परमारुुष्मो 

से दी जगत की सृष्टि हुई है। २-अत्यन्त सूक्ष्म 
अराओं से विस्फोटक शक्ति उत्पन्न करने का 
सिद्धान्त । 

परमाणुवादी [सज्ञा पु.] (सं.) १-परमाजुओं के 
योग से ष्टि की उत्पत्ति मानने वाला। स॒ष्टि 
की उत्पत्ति के सम्बन्ध में न्याय तथा बैश: 
पिक का मत मानने बाला । २-परमारुुओं में 
अपरमित शक्ति हैं और उस शक्ति का उपयोग 
निर्माण ओर बिनाश दोनों मे हो सकता है, 
ऐसा मानने वाला । 

परमात्मा [संज्ञा पु.] (सं.) परत्र । ईश्वर । पर- 
मेर! . . 


परमादेश [संज्ञा पु.]. (सं.) वह आदेश अथवा 
आज्ञा जो सर्वोपरि हो तथा जिसमें किसौ 
प्रकार का कोई भी परिवर्तन या हेरफेर न हो 
सकता हो । 


द 

परमाह त [सज्ञा पु.] (सं) १-परत्रह्म या परः 
मात्मा । २-नितान्त भेद विकल्परहितबाद । 
जीव ओर ब्रह्म में अभेद की कल्पना करने 
वाला वेदान्त का एक सिद्धान्त । र 

परमानंद, परमानन्द [संज्ञा पु.] (सं.) १-बहुत 
बड़ा सुख । ९-न्रह्म के अनुभव का सुख । ३- 
ब्रह्मा नन्द्‌ । परमात्मा । 

परमान [संज्ञा पु.] (हिं.) १-प्रमाण। सूत्‌ । २- 
यथाथ घात | सत्य वात । ३-सीमा । मिति । 
अवधि | हृद्‌ | 

प्रमानना# [क्रि. स.] (हिँ.) १-प्रमाण मानना । 
२-स्वीकार करना । सरकान।। 

| परमाच्न [सज्ञा पु.] (सं.) दृध में पके हुए चाबल - 
खीर जो देवताओं को अत्यन्त प्रिय है । 

परमायु [सञ्ञा स्त्री.] (सं.) मनुष्य के जन्मकाल 
की चरम सीमा जो सो बष मानी जाती है। 

| प्रमायुष [संज्ञा पु.] (सं) विजयसाल का पेड़ । 

परमार [संज्ञा पुः] (हिं.) राजपूतां की जाति की 


एक प्रधान शाखा। पँचार | 

| परमारथ# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'परमार्थ’। 

| परमार्थ [संज्ञा पुः] (मं.) (-सर्वोच्च या सनो. 
कृष्ट सत्य । सत्य आत्मज्ञान । २-जीब और 
ब्रह्म-संबंधी ज्ञान। ३-सस्य । कोई भी उत्तम 
अर आवश्यक वस्तु | ५-उत्तम भाव। ४- 
उत्तम प्रकार की संपत्ति । ६-परोपकार। . 

परमाथंता [संज्ञा सत्री.](ं.) सस्वभाष । यथार्थता 


परमार्थवादी [संज्ञा पु.] ( त. ) हानी। वेदांती) 
तत्वज्ञ । PS 
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[ ७६० ) हू 

परराष्ट्र [सज्ञा पु.] (सं) अपने राष्ट्र या देश 
भन्‍न राष्ट्र या देशा । 

परराष्ट्रमंत्री, परराष्ट्रमन्त्री [ संज्ञा ५. ] (सं.) 
राजनेतिक क्षेत्र में अपने राष्ट्र से भिन्न या 
अन्य बाहरी राष्ट्र अथंबा देशों से सम्बन्ध 
रखने वाला मन्त्री । फ़ारेन-मिनिस्टर । 

परराट्र-बिभाग [ संज्ञा पु. ] (सं.) वह्‌ राजकीय 
विभाग जो श्रपने देश से भिन्न देशां से 
राजनैतिक संबंध रखता है तथा जिसकी ओर 
से विदेशों में राजदूत भेजे जाते हैं। बिदेशी 
विभाग । एक्सटनेल -अफेयरस-। 

परराष्ट्रसाचव [संज्ञा पु.](सं.) देखो 'परराष्ट्-मंत्री | 


पररा्रय [बि.] (सं.) राजनेतिक क्षोत्र में अपने 
राष्ट्र से भिन्न, दूसरे या बाहरी राष्ट्र से 


परमाथ विंदू 

परमार्थाचद्‌ [चि,] (सं.) परमाथवेत्ता । 

परमार्थी [वि.] (हिं.) १-यथा्थ तत् को 
बाला | तत्वज्ञिज्ञासु । २-मोक्ष चाहने बाला । 
मुमुछझ । ३-परोपकारी । 

परमाह [संज्ञा पु.] (सं.) शुभदिन । अच्छा दिवस 

परामेट [ मज्ञा पु.] (अ.) कोई विशेष काय करने 

थचा.कोई वस्तु प्राप्त करने के लिए मिलने 

~ . चाला आज्ञापत्र या अधिकारपत्र । 

परामाति [संज्ञा स्त्री. हिं.) चरम सीमा। अंतिम 
मयादा या हद । 

परमीकर णमुट्रा [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) तंत्रमतानुसार 
देवताओं को आह्वान करने की एक मुद्रा जिसमें 
हाथ के दोनों अंगूठों को एक में. गांठकर उँग 
लियों को फेलाते हैं । 


की तरकारी होती है। 


परचश [वि,] (५) जो दसरे क 
भ 

धीनता । पराश्रित । : हे 
परवर्य [बि. ] (४.) पराधीन । पराश्नत्‌ | 
परवरयता [संज्ञा स्त्री ] (सं) पराध्रीनता/ 
परवस्ता# [संज्ञा स्त्री.] (हि) पराः 
पोषण 
परवा [संज्ञा पु.] (हिं.) [ स्त्र. प्रई ५ 
बना कटोरे की आकृति का बरतन | | 
[संज्ञा स्त्री.] पक्ष की पहली तिथि | पढ़ 
[सज्ञास्त्री.] (फा.) १-चिता । न रा [म 
« आरांका । खटका । २-आसरा । रोहा पन [स 
(किसी क) महत्व, शक्ति आंद का [महा 
[सज्ञा स्त्री.] (देरा.) एक प्रकार की कया |. 


रिश। पा 


३ एकः 
परमुसः#ः [र] (हिं) १-विमुख। पीछे फिरा संबंध रखने वाला | फारत । व % [सज्ञा स्त्ी.] (हिँ) देखो पहा त 
हुआ । २-प्रतिकूल आचरण करने वाज्ञा । | पररु [ सज्ञा पु. ] (सं.) नील-श्रंगराज। नीली न ES 


परमृत्यु [संज्ञा पु.] (ध.) काक । कोवा । ( ऐसा 
कहा जाता है क्रि कॉए स्वयं नहीं मरते)। 

प्रमश, परमरतर [संज्ञा पु.] (सं.) १-संसार तथा 

' ज्ंगत का कत्ता तथा परिचालक सुण ब्रह्म। 


भंगरेया । 
परलउ% [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो प्रलय? | 
परलय% [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) स्रष्टि क्रा नाश 
अथवा अंत । प्रलय । 


परवाच्य [बि.] (सं) जिसे दूसरे हा कह ॥| 
निदित । ; 


परवाज [संज्ञा सत्री.] (फा,) उड़ान। 
पराण [सज्ञा' पुः] (सं,) १-धरमाध्यत्त। | 


“विष्णु | शिव । परला [बि.] (हिं.) [स्त्री. पाली] उस ओर का। वत्सर । ३-कुमार कात्तिकेय,का बाह आ 
परमश्बरी [संज्ञा स्तरी.] (मं) दुर्गा या देवी का दूसरी तरफ कां । मयूर.। | es ग 
नाम! परले दर्ज का परले सिरे का-हद़ दरजे का परवाद [संज्ञा ए ] (सं.) १-अफवाह | सिम ०, सि 


परले पार होना-१-बहुत दूर तक जाना । २- 
समाप्त होना | 
परल% [सज्ञा रत्री.] (हिं.) देखो 'प्रंलयः 
परलाक [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-दूसरा लोक । वह 
स्थान जो शरीर छोड़ने पर आत्मा को प्राप्त 


होता है। २-मृत्यु के उपरान्त आतमा की 
दूसरी स्थिति की प्राप्ति 


परलोकवासी-मृत । मरा हुआ (आदर में ) |: 

परलोक-बात-मृस्यु । ` परलोकगामी होना- 

मरना | परलोक सिधारना-मरजाना । 
परलाकगत [बि] (सं. मरा हुआ | सृत | ` 
परलाकगमन [संज्ञा पु.] (सं) मृत्यु । .. 
परलोकगामी [वि.] (सं) मरा हुआः। मृत । 
परलाकम्राप्त [संज्ञा पु ] लं.) मृत्यु । मरण। 
परवत्‌ [बि.] (सं.) परवरा । पराधीन । परराश्रित | 


परवर% [ सञ्ञा प. ] (हिँ) १-परबले.। देखो 
प्रव॒र! 


[संज्ञा पु.] (१) आँख का एक रोग । 
परवरादगार [सज्ञा पु.] (फा:) १-पालन करने 
वाला | २-ईएबर । 
परवारश [संज्ञा स्त्री.] (फा.) पालन-पोषण । 
ER परवल [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार की बेल: जिसे 
| = टष्टियों पर चढ़ाते हैं तथाः जिसके फलों-की 


। ` वद्यक के अनुसार यह 
पाचन, दीपक, हृदय, वृष्य. 


प्रमष्ठ [वि.] (सं.) जो परम इष्ट अथवा प्रिय हो 
परम७्ठ [संज्ञा पु.] (र्स.) चतुमुख ब्रह्म । प्रजा 
पति । 
परमाष्ठना [संज्ञा स्त्री.] (सं ) १-परमेष्ठी की 
शक्ति । देवी । २-श्री । ३-वाग्देवी । ४-ब्राह्मी 
जड! 
परमध्ठा [संज्ञा पु.] (तं.) १-त्रह्मा, अग्नि आदि 
देवता । २-विप्णु । ३-शिव । ४-एक जिन का 
नाम | ४-चाक्षुप मनु | ६-गरुड़ । 
परमंसर% [संज्ञा पु.] (हिं.) परमेश्वर। ? 2. 
परमंसुर% [साज्ञापु.] (हिँ.) परमेश्वर । ˆ 
परमंखरय [संज्ञा पु.] (सं,) सर्वोकृष्ट ऐश्वर्य । 
परमद [सज्ञा पु.] (हिँ.) देखो प्रमोद! ।. 
म परमादना#+ [ क्रि. स. ] (हिं.) १-देखो पर 


'बोधना!। २-मीटी-मीटी बाते करके अपनी 
ओर मिलाना । 


। परवक्# [सज्ञा पुः] (हिं.) ट परयांकः 
परयस्त का [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो "पर्यस्ता 


२-आपत्ति। एतराज | वादविवाद | व 
परवादा [ सज्ञा ए. ] ` (स) वादबियां 
वाला । वादी । | मुदै[ ` | 
परवान [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-प्रमाण ` | 
२-यथाथे वात | सत्य बात | 
अवांध | हद्‌ । ` 0: 
परवान चढ़ना-१-पूरी आयु तक पह 
विवाहित होना (स्त्री. । | 
परवानगी [संज्ञा स्त्री.] (झ।.) अहुमति। 
पर॒वानना# [क्रि. स.] (हिं.) देखी: परमार 
परवाना. [स-ज्ञा पु.) (छा) १-आा | भा 
| फत्िगा। पतंगा: ३=बरी-चूना झि i 
करा. एक बड़ा मान या पात्र | 
परवाने नवीस-परवाना लेखक 
'परवाया [संज्ञा ए.] (हिं. चारपाई 
` ` नीचे रखने की चीज। ` 
:परवाल% [साज्ञा पु.] (ह) दें 
'प्रवास# [संज्ञा घुः] (हिं) देखो अत 
-परवासिका, परवासिनी [सं 
बंदाक । प्ररगाळा । = | 


प्रत्यपेण कार्य करता हो । 
टेडिशन ऑफिसर । 
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EE ॒ षः 
हीम „ हुआ भोजन जितना एक मनुष्य के खाने 
कह [वि] (6) huis को पर्याप्त हो। पत्तल। पहारी [संज्ञा पु.] (हँ) जगन्नाथजञी के मंदिर के 


हक. न्द्रमा के चारों 
र मेहो (| हः [संज्ञा पुः] (हैं) च 
हे । १ (व आ ड बीच दिखाई पड़ने वाला 
रचित । ` | ` । मंडल | चांद या क I 
| अलिकी वेशा 
एभीनता। | एकश प-] jn a 
बरिश पह] ह [साप] (सं) परत्रह्म का आवासः 
| ्वा। स्वगं । 
ई ] (| तिहा ए] (स) धतराट्र का एक नाम । 
रतन । को. (पु. ] (सं स्पशमणि | पारस पत्थर । 
तिथि |. (नापु ] हिं.) स्पश । छूना । 
ता । युन [संञा प ] (सं.) परगाळछा.। बाद । 
।। अरो, (वा सजा पु.] (सं.) दूसरे का आदेश । 
द ध्या] | ना पु.] (सं.) एक प्रकार का अस्त्र जिस 
घर बी ह|| ५ ए इडे के सिरे पर अर्ध चंद्राकार लोहे 
सो प ब्र इल लगा रहता है । तबर । भलुवा । 
एध [सज्ञा पु.] (सं) १-परशु धारण करने 
वु इहं हैं।। ` ब्ा। २-परशुराम । 
शान [ संज्ञापु. ] (सं.) जमदग्नि ऋषि के 
` | ए जिन्होंने २१ बार सत्रियो का नाश 
माध्य शिया यह्‌ ईश्वर के छठें अवतार माने 
१| 5६ परशु? इनका मुख्य शस्त्र था इसी 
इए इनका “परशुराम? नाम पड़ा । 
ne ff जञा ] (लं एः 
[हे । दिम पु.| (7.) एक नरक जिसमें परशु 
६.१ गरोसीतीखी पार वाले पतते होते हैं । 
ve पु. ] (सं) कुठार। कुल्हाड़ी । 
Nis 
पा पु.] (हि.) देखो “प्रसंग? । 
। गत [वि.] (सं.) १-दूसरे के साथ 
| शि।। २-दूसरे से लड़ने वाला-। 
पु] (सं) जीव । रूह । आत्मा । 


| प्रस 
ts क आ [संज्ञा पु.] (लं.) दूसरे 


पुजारी जो मन्दिर ही में रहते हैं 

पराहित [वि] (सं) १-शुभचिन्तक। परोपकारी |. 
२-दूसरे के लिए लाभकारक | 

परहेज [सज्ञा पु.] (फा.) १-खाने-पीने आदि को 
संयम । २-दोषों, पापों या बुराइयों से अलग 
रहूना। 

परहेजगार [संज्ञा पु.] ( फा.) १-परदेज़ करने 
वाला । संयमी। कुप्य न करने वाला । २: 
बुराइयों से बचने बाला | दोषों से दूर रहने 
वाला। : 

परहजगारी [संज्ञा सतरी.] (का.) १-परहेज करने 
का काम । संयम । २-दोपों और बुराइयों का 
त्याग । 

परहलनाई [क्रि. स.] (हिं.) अनादर या तिरस्कार 
करना। अवज्ञा करना । - 

परागद, पराङ्गद [सज्ञा पु.] (सं.) शिव । महा” 


प्रसाद्‌ % [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “प्रसाद? । 
परसाद [स ज्ञास्त्री.] (हिँ.) देखो '्रसाद' | 
परसानाई [ क्रि. स. ] (हि) १-स्पश कराना । 
२-भोजन सामने रखवाना। भोजन बँटवाना 
परसामान्य [संज्ञा पु.] (सं. जैनदर्शन के असे- 
, सार गुणकर्म समवेत-सत्ता। 
परसाल [पद्‌.] (हि). १-गत वर्ष.। पिछले साल। 
२-आंगामी वषे । अगले साल । [संज्ञा सत्री.] 
(हिँ) एक प्रकारं की जलमें उगने वाली घास | 
परासद्धू # [वि.] (हिं.) देखो सिद्ध! । 
परासया [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) हँसिया । 
परसी [संज्ञा स्त्री.] (देश.) एक प्रकार की छोटी 
मछली जो नदियों में होती है ।. - 
परसीया [संज्ञा पृ.) (देश.) एक वृत्त जिसकी 
लकड़ी काली और मजबूत होती-है। यह मद 
रास ओर गुजरात में बहुतायत से होता है । 
परसु% [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो “परशुः। . 
परसूरम [संज्ञा पु.] (स.) एक सूक्ष्म परिमाण जो 
आठ परमाणुओं के बराबर माना गया है। 
परसूत# [वि., संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “प्रसत? 
परसंद्‌# [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो प्रस्चेदः । 
परसेवा [संज्ञा स्त्री.] ( सं. ) दूसरे की चाकरी। 
दूसरे की सेचा। 
परसा [अव्य.] (हिं.) १-बीते हुए कल से पहले 
वाला दिन । २-आगामी कल के बाद वाला 
दिन । 
परसातमअ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “पुरुषोत्तम? 
परसोर [संज्ञा पु.] (देशः) एक प्रकार का धान जो 


परांग-भवी, पराङ्ग-मची [संज्ञा पु.] (सं) १-वह 
जो दूसरों के अंग खाकर रहता हो। २-कुछ 
“विशिष्ट प्रकार की वनस्पतियां तथा कीड़े: ˆ 
मकोड़े आदि जो वृतो अथवा जीवजतुओं के 
शरीर पर रहकर तथा उनका रस या खून 
चूसकर अपना निवाह करते हैं । जेसे-अमरः , 
बेल, खटमल आदि । 

परागय, पराङ्गव [संज्ञा पु.] (ए.) समुद्र। .... 

पराचा [सज्ञा पु.] (हिँ.) १-तख्ता। पटरी ।२- 
तख्ता की पटन जो आसपास के तल से 
ऊँचाई पर हो तथा जिसंपर उठा बेठाजा 
सकता हो । पाटन। ३-बंडा। ; 

परांज, पराञ्ज [स-ज्ञा पु] (सं.) १-तेल निका- 


दाह या लने, का यन्त्र | कोल्ह । २-फेन। ३-छुरी का 
(संता सत्री] (हिं.) देखो प्रदा”, | परसोहाँ चूने वाला । स्पश करने |. ९ 
3] (हि) ?-छूने की किया या ह i पराजन, पराउजन [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'परांज' 


पराठा [संज्ञा पु.] (हिं.) बह चपाती:या रोटी जो ' 
घी लगाकर तबे पर सेकी जाती है । परोठा। 
-परातक, परान्तक [संज्ञा पु.] (स.) सवनाशक। 
महादेव । ४ 
'परांतकाल, परान्तकाल [संज्ञा प.](स.) मृत्यु का ` 
ससयः। है; 
परांतिका, परान्तिका [सा सत्री] (सं.) मात्रा 
वृत्त का एक भेद |: 
परा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-चार प्रकार की घाणियों | 
` भें से पहली जो नादःस्वरूप मानी जाती है। . 
२-परसाथ का ज्ञान कराने बाली विद्या । ब्रह्मः ` 
विद्या । उपनिपदविद्या | ३-एक प्रकार का 
सामगान | ४-एक. नदी .का नाम। ४-गंगा। 
६-बाँझफकोडा | Bs 


। पशे 
ष । छूना-। २-पारस पत्थंर । स्पशो- 


परस्त्री [सज्ञा स्त्री.] (सं. ) दूसरे की.भार्या या 

" “पत्नी। ; 

परस्त्रीगमन [संज्ञा पु.] (सं) पराई स्त्री के साथ 

भोगा । 

परस्पर [क्रिः विः]. ( सं. ) एक दूसरे के साथ | 
आपस में । म 

परस्परानुसति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक दूसरे की 
सलाह्‌। 

परस्परोपमा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक अर्थालंकार 
जिसमें उपमान की उपमा उपमेय को और 
उपभेय की उपमा उपमान को दी जाती हे। 
उपमेयोपमा । 

परस्वध [सःज्ञा पृ] (ं.) कुठार झुल्हाड़ो। ` 

परहरना% [क्रि. स.] (हिं.) त्यागन। । छोड्ना। 

परहार [सज्ञा पु.] (हिँ.) :१-देखो “प्रहारः । २- 
देखो परिहार! ॥ 


] ( 
शेप ह) १-छूना। छूने का 


मसन्न । सुरा | आनंदित । 


केः स. ] (हि ) १ 
“छूना । स्पशं 
कका i कराना क ३-किसी. 
[ रखना | परोसना । 
] (है) रेचो ग्रसन्नः। ` 


पराकः न 
“3 प्रयुक्त होता है। यथा-प्राधीन, परागत। 
[सज्ञा पु.] (हिं.) (-रेशम खोलने बालों का 
एक अजार । २-पंक्ति | कतार । 
प्रांक [सज्ञा पु.] (सं. ?-मनुस्मृति फे अनुसार 
प्रायरिचतस्वरूप किया जाने वाला एक प्रकार 
का प्रत जिसमें चार दिन तक निराहार रहा 
` ज्ञाता है। २-बलिदान देने की तलवार। ३- 
एक प्रकार का रोग । ४-एक छुद्र जन्तु । [वि.] 
(सं.) छोटा । 
पराकाश [संज्ञा पु.] (सं.) घहुत दूर की आशा या 
चम्मेद्‌ । दूरदर्शिता । (शातपथ-त्राह्मए)। 
पराकाष्ठा [स ज्ञा स्त्री.] (सं) १-चरम सीमा । 
सीमान्त । इद । अन्त । २-गायन्नी का एक 
- भेद । रे-ञ्रह्ा की आधी आयु। , 
पराकोटि [संक्षा स्त्री.] (सं.) १-पराकाष्ठा । ब्रह्मा 
की आधी आयु । 
पराबपुष्पी [संज्ञा सत्री] (सं) अपामाग । चिचड़ी । 
पराक्रम [संज्ञा पु.] (सं) १-बल। शक्ति । २- 
पुरुषार्थं । पौरुष | उद्योग | 
. पराक्रम चलना-उद्योग हो सकना । 
पराक्रमी [वि.] (हि.) १-वलवान। बलिष्ठ। २- 
चीर | बह।दुर । पुरुपार्थी | उद्योगी । उद्यमी । 
पराक्रमन्न [संज्ञा पु.] (पं.) शत्रु के वल को जानने 
बाला । 
पराक्रांत, पराक्रान्त [बि.] (सं.) १-आक्रमण 
किया हुआ । २-पीछे भगाया हुआ | 
, "राग [संज्ञा पु.] (8.) १-पुष्परज । वह रज या 
धूल जो फूलों के बीच लम्बे केसरों पर जमी 
रहती हे। २-धूल । रज। ३-एक प्रकार का 
'सुगंधित चूण जो 'नानोपरान्त शरीर में मला 
जाता है। ५-चन्दन । ५-चन्द्रमा सूर्य का 
* प्रहृण करना । ५-उपराग । ६-कपूर की धूल 
या चूर । कपूर-रज । ७-बिख्याति | ८-एक 
परत का नाम । ६-स्वच्छन्द गति या. गमन 
मनमौजीपन। : . 
परागकसर [सज्ञा पु.] (सं.) फूलों के मध्य के 
लम्बे-पतले सूत जिनकी नोक पर पराग लगा 
। “रहता है | ४ \ 
परागात [सज्ञा स्त्री.] गायत्री । 
परागना# [क्रि. श्र.] (हिँ) अनुरक्त होना । 
परागम [संज्ञा पु.] (सं.) शत्र्‌ का आगमन । ` 


जो ध्यान न दे । उदासीन ।:३-विरुद्ध | 


f 'खता। (६ 

` पराच्‌ [कि] (सं) स्त्री. 'परादी] १-प्रतिलोम- 
गामी [उलटा चलने वाला । ` ही | 

' प्र त्येच्नगम्थ | वाद्योन्मुखं । ˆ ख 

पवित [हिः] (म) दूसरे से पाला-पोसा हुआ | 

"पराचीन [बि.] (ल), १-सामने की ओर भगाया 

_ ऽया । २-भ्यान देने वाला । ३-उत्तरकालभव 


पराङ्छख [बि.] (सं. १-मुँह फेरे हुए । विमुख । |. 
पराह्ग्टुखता [सजा स्त्री. ](स.) प्रतिकूलता। बिु- |. 
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दूसरी ओर अवस्थित । 

पराजय [संज्ञा स्त्री.] (सं.) ह्वार जानें की क्रिथा, 
भाष या अवस्था । हार । 

पराजिका [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) परज नामक एक 
रागिनी । 

पराजित [वि.] (सं.) परास्त । पराभूत । हारा- 
हुआ | 

परानिष्णु [वि.] (स॑.) विजयी । जीता हुआ । 

पराण# [संज्ञा पु.] ((सं.) देखो 'प्राण'। 

पराणुत्ति [संज्ञा स्त्री.] (सं. ) भगा देने की क्रिया 
हटा देने की क्रिया | 

परातंस [वि.] (सं.) धक्का देकर हटाया हुआ | 

परात [संज्ञा स्त्री.] (हि) थाली के आकार का 
बरतन । बड़ा थाल । ° 

परातर [चि.] (सं.) बहुत दूर । 

परात्पर [वि.] (सं.) जिसके परे कोई दूसरा न 
हो। [ संज्ञा पु. ] (सं. ) १-परमात्मा । २- 
बिष्णु । 

परात्प्रिय [संज्ञा पु.] (सं.) कुश की तरह की एक 
घास । जिसमें जौ या गेहू के से दाने पड़ते 
हैं । उलपटृण । ; 

परात्मा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-परमात्मा । परब्रह्म । 
२-दूसरे की आत्मा | 

परादन [संज्ञा पु.] (छ.) फारसदेश का घोड़ा। 

स [बि.](सं.) परवश । जो दूसरे के अधीन 
हो। 


पराधीनता [संज्ञा सत्री.] (सं ) परतत्रता । २-दूसरे 
की अधीनता । 

प्रान# [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'प्राण'। 

परानाॐ-+- [क्रि, अ.] (हिं.) भागना । 

परान्न [संज्ञायु.] (सं) दूसरे का दिया हुआ 
भोजन । पराया अन्न | 

परान्नपारपुष्ट [संज्ञा पु.](सं.) दूसरे के भोजन से 
यना हुआ । (परिपुष्ट) शरीर । 


परान्नभाजी [वि.] (सं.) दूसरे काया 


अन्न खाने वाला | 
परापर [संज्ञा पु.] (सं.) फालसा। 


'पराभव [संज्ञा पु.] (सं.) १-पराजय । हारे । २- $ 


तिरस्कार। मनध्यंस । _३-विनाश । ४-बैश्य- 
युग के अन्तरगत पाचव] वष । (बृहत्संहिता) 
५-दूसर को दबाकर अपने अधीन करना। 
सबजुगेशन । 


परोभिच [स-जञा पु.] (ह॑) एक प्रकार के वान. 


प्रस्थ जो गृहस्थो के घर से थोड़ी भिच्ञा लेकर |. 


चन में अपना कालल्षेप करते हूँ। . 
पराभिध [संज्ञा पु.] (छ) कु कुम । केशर । | 


पराभूत [वि.] (सं.) १-पराजित । हारा हुआ। | 222 


_ २-्धस्त। नष्ट । तिरस्कृत । | 


परामर्श [सना पु.] (सं) १-पकड़ना । खीचना । | › ` ॐ 
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` २-विवेचन । विचार। ३-निऽ [ot ss 
| मान । ४-स्मृति । दाइ युक्त | RR ए [6 
मंत्रणा । कन्सल्टेशान । सा | शाह [१ 


परामशैदाता [संश प.] (क. उर ब 
देने घाला। सलाइकार | एडबाइ ज । 

परामशंदात्री [क्रि. स.] (स॑.) पराम 
देने वाली । एडवाइजरी । 


ड 
रया 


परामर्शदात्री-परिषद्‌ [संका स्त्री. (इ) ७... 
था सह देने लिए चुने पा रा | हि 
हुए सद्र की A 
ME '. 
रद्र द [सक 6) | ह 
नियुक्त किये हुए परामरोदाताों या सहा Fl 
कारां का मएडल । एडवाह जरीबो् | । हा र 
परामर्शदात्री-समिति [संशा त्री] ha | | 
विशेष कार्ये के निमित्त परामश क न ह 
देने के लिये नी हुई छोटी सभा शॉ i | 
एड वाइजरी-कमिटी । , | [स 
परामर्शन [संशा पु.] (स.) १-खींचना।१-सः he 
रण । चिंतन। ३-विचार करना। ण 
करना । मशवरा करना । न 
परामशों [ब्रि.] (ल.) परामशे, सलाह या ः | पर [ 
वरा देते वाला | | ना [ 
परामर्ष [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'परामरं। र पल [द 
परागत [त्रि.] (सं.) जिसने मृत्यु को जीति #॥ भाग 
हो । जो मृत्यु आदि के बन्धन से बूट | [सा 
हो । मुक्त । # | साढा 
पराम॒रयता [संज्ञा सत्री.] (सं.) उचित या थ| पाए [नरि 
औचित्य । :5 |. + 
परामृष्ट [वि.] (8.) १-स्पश किया रा ह) पा 
हुआ | पकड़ा हुआ । २-बुरी तई न | [सं 
किया हुआ । निय किया हुआ | | था हे 
हुआ । ५-सम्बन्ध किया हुआ | कै 
करांत ७-जिसकी सलाह दी गई हो। हा त ल 
|| परायचा [सज्ञा पुः] (फ7.) १-सिलेसिला || सज्ञा 
:|: बेचने वाला | २-कपड़ों के कटे हुए ५ | पाक 
की टोपियां आदि बंनाकर बेचते वी | 


परायण [वि.] (सं.) ( स्त्री. परायण] 
गुया WO । प्रवृत्‌ i 
लगा हुआ | [ संज्ञा पु AE 
लेने का स्थान (आश्रय | ९ 
परायशता [संज्ञा सत्री] (8) 


भाब | तत्परता | | 
परायति [संज्ञा स्तरी.] (स) 
'बाला समय । [विः] पराधीः 


न ) ब्रह्मों । डक 
त : दूसरे का | पराया | चिरामा 
"च | धि] (हिं.) देखो पद्ध । 


a [संश पु AA 
परां य| स .](ं.) करेला । 
जर । ^ Fe] (8.) पत्थर ग्रा चट्टान । 
री या स | (व ए] (स) दूसरे का उपकार या 
` | (हुई परोपका। 
() पा. |) ह) को दूसरे के लिए हो। 
(या निषु 7 हा सी.) (हं) परार्धं होने का भाव । 
इज झा दोपकारिता । अ 
. || पाद [संज्ञा पु.] (सं) मनुष्य को दूसर 
स) जु कस रहना चाहिए, ऐसा मत या 
बा सह| (दांत । एशि । 
| 


| पादी [वि.] (€) परार्थवादः सिद्धांत का 


(8) हिस |. पानो बाला । दूसरे की भलाई में विश्वास 
य ता ने 
भाव समिति 0 


ई [हा पु.] (सं.) १-संब से बड़ी संख्या । 
इइ संया जिसे लिखने में अठारह अंक 
रेह । एक शंख १००००००००००००१००९० 
(ज्मा की आयु का आधा काल | 

(सशता पु.] (सं) विष्णु । 

मि [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'प्रारद्ध' । 

प [ संज्ञा पु. ] (सं.) फालसा । 

| 7 [सक्ष पु.] (हिं.) एक साथ बहुत से लोगों 

श भागना | भद । पलायन । 

[हा पु.] (हिँ.) प्रामीणों का घर के बाहर 

सा दालकर पूजा तथा उत्सव करने की रीति 

ह र [वि.] (सं) [स्त्री. पराबरा] १-सर्वश्रेष्ठ 


' 


चना । १-सः 
[। ४-सता 


गाह. या पर| 


हे रा "-भगसा पिछला । निकट का दूर का। 
Et शा [सा त्री.] (तं.) एक प्रकार की विद्या! 
[ ह] दा पु.] (सं.) १-प्रस्यावत्तन । लौटने 
i ६ के का भाष। पलटराव | २-बदलौ- 
ra । अ्रदलव दे 
हद लो ` से इस । बिनिमय | लेनदेन। 


पाने की क्रिया । पुनः भरप्ति । ४- 
| त का बदला जाना । 

; (संञा पु.] (स) किसी संपत्ति, दायित्व, 
३ दूसरे को देने या लौटाने 
एएतांतरकर्सा । दरंफरर । 


नञा पु.] (सं) १-पल्टटना । लौटना । 


| रिवन । ४-( संपत्ति 
-( संपत्ति 
रत त स्वस्व यादि 


| था 

न । दस्तांतरित करना ट्रांसफर । 
बाण पा पु. ( 

। "मा 5 स्थापना का: सिद्धांत । 
॥.| , षले गस | गः स दुरं चिचार 


यावतन | 'जैनदरशनालुसार प्रन्थों 
टकर' फिर ज्यों का त्यों |. 


हाथ में लोटना 


) भाकस्मिक क्रास्ति | 
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का ) प्रत्याचतेन करने योग्य । हुस्तान्तर 
बोष्य । शो्ाने योग्य | दसो बल । 


पराबर्तित -[बि.] (सं.) पलटाया हुआ। शोढाया 


ह्या । 

पराबती [बि.] (स.) १-हौटकर फिर अपने 
स्थान पर आने बाला । २-फिर से अयो का 
त्यों झो जाने बाला । 

परावर्त्त-ब्यवह्वार [संज्ञा पु.] (सं) १-मुकदमे की 
फिर से जॉय | २-मुकदमे के निणंय पर फिर 
से विचार। 

परावत्तित [3 (सं.) लौटाया हुआ । पलटाया 
हुआ पीछे फिरा हुआ। 

परावर्स्य [बि.] (सं.) देखो 'पराबतेनीय'। 

परावसु, [संज्ञा पु.] (सं.) १-शतपथ श्राह्मण फे 
अनुसार असुरों के पुरोहित का नाम। २- 
महाभारत के अनुसार रैम्यमुनि के एक पुत्र 
का नाम । ३-एक गंधर्च का नाम । ४-विश्व- 
मित्र के पक पौत्र का नाम । 

पराबह [संज्ञा पु.] (सं.) वायु के सात भेदों में से 
एक । 

प्रावा+ [बि.] (हिं.) पराया 

परावृत्त [बि.] (सं.) १-पलटा या पलटाया हुआ। 
_२-फेरा हुआ । ४-लोटाकर दिया हुआ |. 

परावृत्ति [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-पलटने या पलटाने 
का भाव । पलष्ाव । २-मुकदसे का फिर से 
बिचार या फैसला | 

परावेदी [सञ्ञा सत्री.] (सं) भटकटैयाः। कटाई । 

पराव्याध [संज्ञा पु.] (सं.) इतना फासला जितने 
में फेंका हुआ पत्थर जाकर गिरे। 

पराशर [संज्ञा पः] (सं) १-एक प्रसिद्ध ऋषि जो 
महर्षि वेदव्यास के पुत्र थे। २- 
अरफसंहिता के अनुसार आयुर्वेद के एक 
आचार्य का नाम। ३-एक प्रसिद्ध स्मृतिकार 


. जिसकी रची पारांशारी-संहिता है। 
पराशरी [संज्ञा पु.] (सं.) भिक । भिखारी | 


| पराश्रय [संज्ञा पु.] (सं.) १-दूसरे का सहारा 


या अवलम्ब | पराया भरोसा | २-पराधीनता 


| पराश्र॑या [संज्ञा सत्री.] (सं.) -बॉँदा | बंदाक | पर¬ 


गाष्छा। ; 
पराश्रित [चि.](लं.) १-जिसे दूसरे का ही आसरा 
हो ।,२-दूसरे के अधीन। सी 


रे 
: प्रास [संज्ञा पु. के इतना फासला जितने में 


उस स्थान से पैकी हुई बस्तु गिरे । + [संज्ञा 
पु.] (हि.) देखो 'पलाश! । 

परासन [संज्ञा पु.] (सं.) बध । हृत्य।। 

प्रासी [संज्ञा स्प्री.] (सं) एक रागिनी का नाम। 

परासु [बि.] (सं.) प्राणरह्वित। जिसका प्राण 
निकल गया हो । सृत । मराहुआ | 

परास्त [बि.] (सं.) १-पराजित । हारा हुआ। २- 
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'परिकर्षण 
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बिजित। ध्बस्त । ३-प्रभावद्दीन ) दबा हुआ । 
पराह [संज्ञा पु.] (सं.) दूसरा दिन | 
पराइत [किः] १-अ्याक्रांत। ध्वस्त । २- 
दूर किया हुआ। हटाया हुआ । ३-निराकृत | 
खंडित । ३-जोता हुआ । 
पराइ [बि.] (सं.) दो पदर के बाद का समय। 
तीसरा पहर । अपराह । 
परि [उप.] (सं.) एक उपसग जिसके झन्य शब्दों 
में जोइने से निम्न अर्था की उपलब्धि द्ोती 


है:-- पे 
१-सबेतोभाष । अच्छी तरह। जैसे-परिपूर्ण 
२-अतिशय | नैसे-परिबद्धन। ३-पूर्णता 
जैसे-परित्याग, परिताप। ४-दोषाख्यान। 
जै से-परिद्दास, परिवाद । ५-नियम । क्रम 
जैसे-परिच्छेद । ६-चारों ओर | जेसे परिक्र- 
मण। परिधि । 
परिकंप, परिकम्प [सज्ञा पु.] (सं) भयंकर कप- 
कपी । भय | 
परिक [संज्ञा स्त्री.] (दोरा.) खोटी चांदी | 
परिकथा [संज्ञा स्त्री] (सं) एक कथा या कहानी 
के अन्तगेत उसी के सम्बन्ध में दूसरी कहानी 
परिकर [संज्ञा पु.] (सं.) १-अनुगत । सह्दचर। 
अनुयायियों का दल । लवाजमा | २-समूह । 
संप्रह । भीड़ । ३-आरम्भ । शुरुआत | 
तैयारी । ४-कमरबंद्‌। कमरपट्टी । पटुका । 
e ल निए 
१-पयक। पलंग । फैसला । निर्णय । ७- 
एक अर्थालंकार! जिसमें अभिप्राय पूरी विशे- 
षणां के साथ विशेष्य आता है। 
परिक्रमा [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'परिक्रमा' । 
परिकराकुर, परिकराङ्र [संज्ञा एः] (त) एक 
अर्थालंकार जिसमें किसी विशेष्य अथवा 
शंब्द का प्रयोग विशिष्ट उद्देश्य से किया 
जाता है। Er 
परिकर्तिका [संज्ञा स्त्री.] (सं) काटने की सी 
पीड़ा I ट 
परिक [संज्ञा पु.] (ल) बह पुरोहित जो अबि- 
घाहित बड़े भाई के रहते छोटे भाई का 
विवाह कराबे । , 
परिकर्म [सिज्ञा पु.] (सं.) देह में केसर, चन्दन 
आदि का:उबटन लगाना। रारीर-संस्कार । 
परिकर्मा [संज्ञा पु.} (सं) परिचारक। सेबक। 
नौकर। 


परिकषे [सज्ञा पु.] (स) खींचने की क्रिया 

[संज्ञा पु.] (सं.) खींचने की क्रिय।। ` 
खींचकर निकालने की क्रिया । 

परिकर्षेण [स-जञा पु.] (सं) खींचकर दूसरे स्थान 

जाना। Ee 

परिकलक ह पु.] (सं) १-वह जो परिकलन | | 
करता इो। हिसाब लगाने अथवा लेखा ठीक | 
करने बाला। २-एक प्रकार फा यंत्र जिसकी | | 
सहायता से बहुत कड़े-बड़े थो 
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फेरी देना । ३-देखो परिक्रमः । 

परिक्रमसह [सज्ञा पु.] (सं) बकरा । 

परिक्रमा [संज्ञा स्त्री.] (पं.) १-चारों ओर ॥ 
फेरी । चक्कर | २-किसी तीर्थ अथवा मंदिर 
के चारों ओर घूमने के लिए वना हुआ मार्ग । 

परिक्रय [संज्ञा पु.] (सं) १-मजदूरी। भाड़ा । २- 
क्रय । मोल । खरीद । 

परिक्रियण [संज्ञा पु.] (स) १-मजदूरी । भाड़ा । 


पारकलन 
`) में सरलता पूर्वक लगाये जाते हैं । दर 
३-च्रह पुस्तक जिसमें अनेक प्रकार के लगे 
` हुए हिसायों के बहुत से कोष्ठक होते हैं । 
-केलक्युलेटर । 
परिकलन [संज्ञा पु.) (सं) गिनने अथवा हिसाव 
. लगाने का काम । गणना करना । केलक्युले- 
शन। 
परिकलित [वि.] (सं.) जिसका परिकलन हो चुका 
हो | लेखा अथवा हिसाब लगाकर ठीक किया 


पारखन [वि.](हि.) रक्षक! रखवाली इ 

परिखना [क्रि. स.]. (हु १-पतीन्ा च 

आसरा' दृखना ।' बाट जोहम। 

~ फेरना। जाँचना।. :; ` a 

पता [संहा त्री] (त॑) किसी: नग वा. 
बाहर को नहर जो नगर या गह की | 

~ लिए खोदी जाती है। खंदक । ई] 


=) 
STRAT ०४८. 


पारखात [संज्ञा पु.] (लं.) १-खंदक पा 
ड f a २] (स.) १-खंदक | खाई" iff 
' हुआ | लक न में दो | ३-क्य। | पहिये से बनी लीक या लकीर (सक | न 
~ ;) धोखे बरद । ४-विनिमय। पलटीअल। अदला- | पंरिखान [संज्ञा स्त्री. हिँ. के पहि. ` कं 
en [स ज्ञा पु.] (सं.) घोखेबाजी । दगा- बदली । ५-संघि जो रुपये देकर की गई हो। लीक द लकीर .” ण 
RETREATS पराका [संञा सत्री] (सं) १-खाई से घेरने परिखेद [स i |, 
पारकल्प [संज्ञा पु.] (सं.) १-स्थिर । निश्चय । की क्रिया । २-एक प्रकार का य जो स्वर्ग | ५५ स ज्ञा पु.] (स. थकावट । आन्ति | [ग 
निर्देश । ३-रचना | बनावट | की कामना से किया जाता ह क परिख्यात [वि.] (हं.) विख्यात। मर | | 
परिकल्पन [संज्ञा पु.] (सं.) १-मनन। चितन । परिबलांत, परिषलान्त [बि.] (स रिख्याति क है 
बनावट । रचना । झविष्कार। ३-सम्पन्न | लॉत, परिषलान्त [बरि.] (सं) थका हुआ । परिख्यातिः [संज्ञा स्त्री.] (हं) किं ना |. मे 
ता मविषकार। _ परिश्रांत। प्रसिद्धि। सा 
परिकस्पना [संज्ञा स्‍्त्री.] (हं.) १-जिस ' यांत की पाराक्लष्ट [वि. |(सं.) १-परिक्षत | २-अति क्लिष्ट परिगण [संज्ञा पुः] (सं.) ग्रह । घर Mu ed 
नडत इछ सम्भावना हो, उसे प्रथम ही मान | परिक्लेद [संज्ञा पु] (सं. तरी । नमी । सील । .. | । भ 
लेना अथव उसकी कल्पना कर लेना। २- परिक्सेश [संज्ञा पु स्य Fri EE 
केवल तक के लिए कोई बात मान लेना । ३- कडाई य Ml a 
ङ्‌ 


` सम्यक रीति से गिनना | २-गिनना। गए | सेन 
करना । शुमार करना | ' | एसः 


परिगणना [संज्ञा स्त्री.] (सं.) परिगएन। ||. i | 
परिगणनीय [वि.] (सं.) गिने जन योण। | ए 


ऐसी बात मान लेना जो अभी प्रमाणित न 
हुई हो । हाइपॉ-श्रेसिस । ४-कुश विशिष्ट 
आधारों पर कोई बात ठीक मान लेना। 
'प्रिजम्प्ान । 


पारक्यणन [सज्ञा पु.] (सं.) मेघ। बादल । 
पारुचत [बि ] (सं.) नष्ट । भ्रष्ट । 


पए [सज्ञा पु.] (प.) १-अरश्य हो जाने की | परिगरि {.) रि जि | का 
0 20 र पु.] (सं. य हो जाने की | परिगणिः CE ET 
तािकार्पत [वि.] (सं) १-कल्पना किया या | क्रिया । बरबादी | हानि । नाश | ३-समाप्त ज | 
. सोचा हुआ। विचारा हुआ । २-मन में गढ़ा- हो ने 


गिनती हो चुकी हो। को 
परिगणित जाति-बह गिनी हुई जातिवों 
ओर जातियों से आर्थिक और रित्त 


~ 


मामलों में पिछड़ी हुई हैं । शिडयूएंड 


„दने की क्रिया । 
पारचव [संज्ञा पु.] (सं.) छींक । 


हुआ | मनगढ़न्त | ३-निश्चित ठहराया हुआ 
४-मनमें सोचकर बनाया हुआ | रचित | 


परिकांज्षित, परिकाडिज्त [न्ग पुः] (6) 


पारच्ा [संज्ञा स्त्री (क ) कीचड़ । [सं 
सञ्ञा स्त्री. | (9.) की ज्ञास्त्री ] | _„ म द| „ना 
अक । साधु । सन्यासी । Td परीक्षा | क परेगशित-जात्तीय-संघ [संज्ञा पु.] भ | प्‌ [ 
Pr म [वि.] (सं.) दवला । दर्व नो शित जातियों का संघ या समूह | न 
fe IF 6.) bi हुआ । बिखरा कमजोर , 2 इबला । ल । पतला और काट दे i , “ह 
हुआ | २-घिरा हुआ भीड़-भाइ से यक्त > ; र 
परिपूण | हे तलाइ से थुक्त। | परित्तालन [संज्ञा पु.] (स.) १-घोने या साफ | रगएय [बि.] (सं.) गिनने योग्य | ४ 


परिकोर्तन [मज्ञा ए.] (छं) गुरोः का कसत ० 
म ज्ञा पु.] (ह.) गु i त्त १ 
र वर्णन । अधिक प्रशंसा | रित [षा उ.] (सं) एक राजा। देखो 'परी- 
परिकीतितः[ब्वि.] (अ) परज र ; 
` हु । oh a परिविष्त [ब (सं) १-खाई आदि से घेरा- 
कट [ञ्च हुआ। २-विखरा Ee गा 
एरिकूट [सज्ञा उ] (प) (-नगर अथवा दुसे के |. विद्या हआ। 4 दस पा | ४ 
३ शठ पर की खाई । २-एक नागराज का नाम | परित्ीण 7 हुआ । छोड़ा हुआ । 


RR [वि.] (छं.) श्रति दुर्बल। बढ़ा क्रमजोर । [निः] (द) (ष्ठ हुआ। अतरन्‌ | 


परिगत [वि.] (हं.) १-रात | बीता हुआ 
' गुजरा । ९-स्रत। मराहुआ | ३ f 
जिसे भूल गये हों | ४-ज्ञात। जान& | 
४-प्राप्त | मिला हुआ । ६-षेरा हु 
परिगदित [वि.] (से) कहाहुथा। 
परिगर्भिक [संज्ञा पु-] (ह) वध 
बच्चों को होने वाला पक रोग 


। हुःया । कहा 


हुआ । २-नष्ट किया हुआ | ३-दबला - ` मातां का दूध पीने से होता ह पोड़। 
रक [संज्ञा पु.] (स) वाल क। अगला भाग | शटा हुआ। घिसा हुआ। निघटा ह र परिगवित [बिः] (ए.) बहुत गरब | 
प्ररिकोप संज्ञा पु ](,) महान कोप । रोष । नितांन नाश को प्राप्त | Oo dr 
विनिष्ट किया हुआ । ६-छोरा किया हुआ । | वशिईशा ७.० जेल 


: “टाया हुआ । ७-दिवाला निकाले हुए ।निर्धन 


राला ५= | पाररचाव [वि.] (सं.) नशे में बिलकुल चूर। ` |, ल १: 
किसी कार्य | परिचेप [संज्ञा सः] (सं. ) १-इधर-उधर भ्रमण | ; २-इबा हुआ । ३-टकसया हुषा 
'करना।'टह्दलना । २-फेलाना ! बखेरना।३- | ३-अरश्यता को ग्राप्त 
ेरना ।छेकना । ४-घेरने की सीमा या घेरा: . हुआ । «जव 
चिपक [बि.] (तं) केर लगाने बाला । घूमने | परिगह 


) फेस लगाने बाला । घृमने | परिगह 


बाला। | 


ह ) घोर अंधकार । भारी 


संज्ञा 


| हकाहिओ | 

| ति परिगणिडित [बि.](सं.) धूल से छिपा 
झा। गद से ढकाहुआ । 

पविः] (ह) १-जो समक ही में न आवे 


पांत गुप्त | अत्यंत गुप्त । 


आ।। २-मिलाहुआ । शामिल । 


ः । आल |. 
र पा [संज्ञा स्त्री. (सं.) विवाहिता स्त्री । 


परसिद्ध । ग 


तिं। गत |. लेना । २-पाना । ३-धनादि का संग्रह्‌ । 
`; +सादर कोई बस्तु लेना। स्वीकार । अंगी 
“ हरर। ९-भ्त्ी को अंगीकार करना । विवाह । 
६-भाया। पत्नी । स्त्री । ७-परिजन । परिवार 
इ लोग । परिवार । ८-बिष्णु-का एक नाम्‌। 
«सेना का पिछला भाग । १०-सूय प्रहण । 
पझ्-सूय ।-९-जड़ | .उत्पति स्थान । 
प! १२-रापथ ` 'कसम । १३-अनुग्रह । 
छिखानी । १४-कुछ विशिष्ट वस्तुएं संग्रह 
; १झे का ब्रत | १५-जैनशास्त्रो के अनुसार 
_ पीने प्रकार के गतिवन्धन -कर्म-द्रव्यपरिमह, 
« भवपरिपरह, द्रव्यभाव-परिग्रह । 

[ संज्ञा पु. ]. (सं.) १-सब प्रकार से 
। पूणरूप से प्रहण करना । २-कपड़े 
पहनना । 


सिज्ञा पु.] (सं.) पति ।._ 
] ह.) .गांव के सामने का 


FE 
अभि, 
भांति गिग! 
[नना गएमा 
lk 
7एन।। 
ने योग्य। | 
या । निस 


जातिवां जे 
शितां 


भाग। 


[सञ्ञा 
पन्न की बेदी 


[वि 
५ हह करने योग्य । जो 


[जा पुः] 


२ 
का गोग एक.का नाम । ३-अर्गला 
i /अुद॒गर । ५-शूल | भाला । बर्द्ी 
नी । ऽ-शीरे का घड़ा। ८- 
स फाटक) १०-घर । {१- 
प का एक अनुचर | १२-तीरः। 
Se । १४-शेपनाग | १६- 
र \ Ne । १६-नदी | २०- 
ा।३३. 7१ ओर सुख की निवारक 
RE का के चांडाल का नाम जिसका 
| `ऊष्‌। सु में हे । २३-बाधा । प्रति 
i भद A र प्रत[नुसार एक प्रकार 
पे ` षे. बादल उदयास्त के 
सरज 
5 के सम्मुख आ जञते हैं 
सज 


र तु.) (सुभ्रु के 


पु.] (प.) एक विशेष प्रकार की 


। सत्री.] (सं) एक छन्द्‌ का नाम | 
एरिगणिठत [ वि. ] (सं.) किपाया- 


हो कठिनाई से समक में आने थाला | २- 


हीत [वि.] (से) १-बीकृत । मंजूर किया 


[सज्ञा पु.] (सं.) १-प्रतिप्रह । प्रण लेना। 


(सं.) १-गंडासा | लोहांगी । |` 


| 


[७६४ ] 
बह धालेकें जो प्रसव के समय योनि के द्वार 
पर आकर अगड़ी के समान अटक जाता है | 
परिधम्य [सञ्ञा पु.] (सं.) यज्ञ में काम आने वाला 
„` एक प्रकार का पात्र। 
पारघात [संज्ञा पु.] (सं.) १-हत्या । हनन । मार 
डालना । २-बह अस्त्र जिससे किसी की 
हस्या की जा सकती है। 
परिघाती [बि.] (सं.) परिघात या हत्या करने 
चाला । 
पारघाष [सज्ञा पु.] (सं.) १-शोर। होहल्ला । 
कोलाहल । २-अनुचित कथन । ३-मेघगर्जन 
„बादलों का गरजला | 
पारचक्रा [संज्ञा स्त्री. (सं.) एक प्राचीन नगरी का 


परिचना [क्रि. स.] (हि.) देखो 'परचना? 


पारचपर [चि.] (सं. अति चंचल । जो किसी 
समय स्थिर न रहे। जो हर समय हिलता- 
डुलता अ्रथवा घूमता-फिरता रद्दे । . 
पारचय [संज्ञा पु.] (8.) १-किसी विषय अथवा 
वस्तु के संबंध की प्राप्त की हुई या मिली. 
हुई जानकारी । ज्ञान । अभिन्ञत। । श्रवगति । 
२-प्रमाण । पहचान । लक्षण । ३-किसी 
. व्यक्ति के नाम-धाम अथवा गुणकम आदि 
से संबंधित सब या कुछ बातें जो किसी को 
यतलाइ जायं । ४-जान-पहचान | ५-हठ 
योग में नाद की चार अवस्थाओं में से तीसरी 


पारचयपत्र [संज्ञा पु.] (सं) १-वह पत्र जिसमें |: 
किसी ब्यक्ति का संक्षिप्त परिचय लिखा हो। |` 


-इन्द्रोडेकशन लॉटर । २-किसी वस्तु अथवा 
संस्था विषयक वह पत्रक या पुस्तिका जिसमें 
उस बस्तु की सव बातों या संस्था के उद्देश्यों, 
का्यक्षेत्रों और काय-प्रणालियों आदि का 
परिचय या बिवरण दिया हो । मेमोरेंडम। 

पारचर [ संज्ञा पु. ] (सं.) [ स्त्री. परिचरी ] १- 
नोकर । सेवक । चाकर । टहलुवा । २-रोगी 
की सेवा करने वाला। सुश्रषाकारी। ३-बह 
सैनिक जो रथ पर॑ शत्र के प्रहार से उसकी 
र्ता करने के लिए.बैठाया जाता हे । ४-सेना-' 
पति । दंडनायक | 

परिचरजा% [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'परिचर्या” 


परिचरण [संज्ञा प.] (॑.) सेवा करना या सेवा । 
परिचया.। खिदमत । टहल । 

परिचरणीय  [बि.] (सं.) सेवा करने योग्य। 
परिचयों करने योग्य । ४ 

परिचरत [मंज्ञा-स्त्री.] (डि.) प्रलय | कयामत । | 


परिचेरितव्य [बरि.] (8.) सेवा या परिचयो करने. 


योग्य। -, 
परिचरिता. [संज्ञा पु.] (स) सेवक्र। सेवां करने 
वाल! | सुश्रपाकारी | 


उरी संञा सत्री. ] (सं.) दासी । सेविका.। 


3 
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परिचारिका [संज्ञ स्त्री] (सं.) दासी । सेविका। 
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परिचितः 
परिचर्जा# [संज्ञ स्त्री ] (हिं.) देखो 'परिचर्या? 
पारचयो | संज्ञा सत्री. ] (सं.) १-सेबा । टहल । 
खिदमत । २-रोगी की सेवा सश्रषा । 
परि चायक [संज्ञा पु.] (सं,) १-परिचय कराने, 
बाला। जान-पहचान कराने वाला । २-सूचित 
करने बाला । जताने वाला | 
परिचाय्य [ संज्ञा पुः ] (स॑.) १-यज्ञ की अग्नि । 
यज्ञकुएड । 
पार चार [ संज्ञा पु. ] (स.) १-सेवा । टहल । ; 
खिदमत । २-बह्‌ स्थान जो टहलने या घूमने i 
फिरने के लिए निर्दिष्ट हो । 
परि चारक [संज्ञा पु.] (सं.) १-सेवक। नौकर।' 
शृत्य । २-वह जो किसी रोगी की सेवा करने 
के लिए नियुक्त हो । सुभ्रषाकारी । ३-बह जो 
देवमंदिर आदि का कार्य या भ्रबंध करता हो । 
परिचारण [संज्ञा पु.] (म) १-टहल या खिदमत ` 


करना | सेवकाई | २-सहवास करना! संग 
करना। 


पारचारना# [क्रि. स.] (हि.) सेवा करना। 
खिदमत करना । 


परिचारक [संज्ञा पु.] (स.) [परिचारिका] सेवक । 
टहूलुवा | खिदमतगार । 


पारचारत [वि.] (सं.) घुमाया गया | 


परिचारी [बि.] (हिं.) १-रहलने बाला। जो 
श्रमण करता हो । गश्ती । २-सेवा करने बाला 
चाकर । 

परिचारी-पत्र [सज्ञा पु] (हिँ.) गश्ती चिट्टी। , 
संचारी-पत्र | सरकुलर-ल टर। 


परिचार्य [बिः] (हं.) सेव्य । सेवा करने योग्य । 
जिसकी सेवा करना उचित हो । 

पारचालक [सञ्ञा पु.] ( सं.) १-चलने यो 
चलाने के लिए प्रेरित करने चाला। कन्डक्टर 
किसी कार्ये को जारी करने या आगे बढ़ने 
चाला! संचालक । ३-गति प्रदान करने वाल। 
हिलाने बाला । 

पारचारकता [ सांज्ञा स्त्री. ] (सं) परिचालन 
करने की क्रिया, भावं या शक्ति! ' 

परिचालन [संज्ञा पु.] (सं.) १-चलाना। चलाने 
के लिए प्रेरित करना | २-काये कर्म को चलाते 
रहने की व्यवस्था करना। ३-हिलाना ) गति 
देना। | 

परिचालित [वि.] (सं.) १-चलाया हुआ । चलाने. | 
मं लगाया हुआ । चलने में लगाया हुआ। ' 
२-निवाह्‌ किया हुआ। हिलाया हुआ। ` ` 

पाराचत [वि.] (सं.) १-जाना-बूफ़ा जिसका परि-' 
चय हो चुका हो। २-बह जो किसी को जान 
चुका हो । अभिन्न । ३-जान-पहचान रखत्ते | 

~ ` ब्राला। मिलने-जुलने .वाला । मुलाकातीं। ४८ क 

४ संचित । इकट्ठा किया हुआ। 


करने का भाव | खंड या टुकड़े करना । विभा- 

जन | ९-अन्थ या पुस्तक का ऐसा विभाग 
अथवा खंड जिसमें प्रधान विपय के अंग त 
पर स्वतंत्र यिपय का वर्णन या विवेचन 

- « होता है। प्रस्थ का कोई स्वतंत्र विभाग | 
अध्याय । प्रकरण | प्रंथविच्छेद । ३-सीमा 

: श्यचा | अवधि । हद्‌ । ४-दो. वस्तुओं को 
स्ट रुप से अत्षग,अलग कर देना। परि- 
वस्तुओं अथवा भागों का 


परिजन्मा [संज्ञा प.] (हिं.) १-चन्द्रमा। २-अगिन 

परिप्त [वि.] (सं.) भुग्ध। मोहित । 

परिजय्य [संज्ञा पु.] (सं.) बह जो सब ओर जय 
करने में समर्थ हो। सब ओर जीत सकने 
वाला। ; 

परिजल्पित [संज्ञा पु.] (सं:) ऐसा गूढ कथन 
जिससे अपनी श्रेष्ठता और निप प्रकट 
हो और (अपने स्वामी) की निष्ठुरता, परि- 
बेचना तथा अन्य ऐसे ही दुरु ण -अकट हों। 

-परिजा [संज्ञा स्त्री.] (सं ) आदि जन्मभूमि । उदू 

। ` , 


- भाषा द्वारा दो 
` अतर स्पष्ट कर देना | ५-नि्णेय। निश्चय | 
वा ॥ ६-विभागः। बंटवारा हे 

ग मा] (ह) (नसीमा अथवा |... गम, निकास 

इयता निर्धारित करने बाला। हृद। मुकरर | परिजात [दि] ८+) __ उतना 

-अले याला २-३ se Fl (हं) उत्पन्न । जन्मा हुआ । 
|| १-सीमा । द्‌ । ४-परिमाण, गिनती |... [संशा पः] (सं.) अपने 2 
मत = esd ` या साथ के दूसरे व्यक्तियों 


; रे गोल कक र, बस्तुओं आदि 
ड जा [सबा इः] (सं. ) एक प्रकार की |. पे जाने पर भी आघ हने बाला दी: 
समाधष। : के 


ty 
डे 


अधिक चलने बाला मम । क़रवाइक्ल | 
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,ाचिति ` र (७६६ |] 7 ता हि ‘i 
` र्िचिति [संज्ञा रतरी.] (सं) परिचय । ज्ञानं । | परिच्छेय [वि.] (सं.) १-गिनने, नापने अथवा | परिजीयित [वि.] (सं.) बह भपने र 
« अभिश्षता। तोलने योग्य। परिमेय । भ दाय या म के लोगों अथवा दध Oe 
भ : रोग्य | ई - घा य। अपेक्षा अधिक काल | 
परिचु बन, पेरिचुस्बन [सा प.] (तं) भरपूर FRR ग सरवाइवर । ` "5 पके जीता या बचा पट 
प्र नन करना | 7 2 रिजीवी ६ 3 रत 
li नेइ सह परिच्युत [बि.] (सं.) १-सब भांति गिरा 8 अ [चि.] (सं. देखो 'वरिजीधित' | हा 
NR 7 १९ब बित [चि.] (सं.) स्नेह सहित सबंधा भ्रष्ट या पतित्‌ । ३-जाति या पंक्षि से | परिज्ञप्तिः [संज्ञा त |. (पं.) १-जानपह र 
_„ चु । ्रेसपूयक चूमाहुआ। ® चदिष्कृत । मिरादरी से अलग किग्रा हुआ। | २-नातचीत । कथ यन! ब 
पारचय [वि.] (सं) १-परिचय या जान-पहचान परिच्युति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) गिरना । स्खलन । | परिज्ञा [संज्ञा स्त्री. ](सं.) १-आ्ञान | २ Hl होने 
करने योग्य। संचय या इकट्ठा करने योग्य । पतन | भ्रंश । निश्चयात्मक ज्ञान। संरायरहित | | 
परिचो [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) परिचय । ज्ञान | परिछत्र [संज्ञा पु.] (सं:) बह छत्र या छतरी | परिज्ञात [चि.] (सं) १-जाना हुआ। र | कान 
परिच्छद, परिच्छन्द [संज्ञा पु.](सं.) वस्त्र | पइ- | जिसकी संद्वायता से विमान या यायुयान से | सम्यक्‌ रूप से जाना हुआ । २-निरिष्त 2 | र 
राबा | पोशाक । ह हैं। बैमानिक छतरी | बाई छतरी । ` से जाना हुआ। a 75 
परिच्छद्‌ [सज्ञा स्त्री.] (सं) १-राजा आदि के प्यूट। ४7 कै आ८ पराता [संज्ञा पु.] (हिं.) ज्ञानी बदर, ' i 
बाले नोकर | अनुचर। २-अनु- | _ परि्त्र कूदना-हवाई छुतरी के सहारे कूदना ¦ परिज्ञान ६ ] (-) "मे । दुद्माता। | जाः 
* परिछम्रक [सं हं. ) बायुसे ह |... [संजा पु.](तं.) १-किसी बसु काब (अ 

यायी । लवाजमा । ३-असबाब | सामान । [संज्ञा पु.] (सं. ) वायुसेना का बह ट a भतः 
रिच्छद [सं ं के ढकने सैनिक जो परिछत्र या वैमानिक छतरी बा | वि ज्ञान। पूराज्ञान । सम्यक्‌ हा।३ | सहा 
परिच्छद [संज्ञा पु.] (सं.) क पड़े ह से त ता है। [hd निशचयात्मक ज्ञान | बह्‌ ज्ञान जिस प पए | णाम 
' कपड़ा | आच्छादन । २-पहनने फे पूरे क सहायता से उतरत भरोसा हो । ३-स ¢ हे 
जो किसी विशेष बगे अथवा दल के सब | परिछषत्रक-सेना [संज्ञा.पु.] (सं.) वायु सेना का अन्तर की शान | समज्ञान। मे अवा i 
रा त ते | द अंग यो तमय पहने पर बानि बतः | विय [कि (ल ने र 
ब्दो । यूनिफार । सामान । असबाब । (रतन रियों से भी उतर सके। छतरीबाज फौज । न Fp प्‌ 
आदि) ४-यान्नोपयोगी सामान । पेराटू प । hd पु.] (हिः) १-चन्दरमा ।३-अणि। FE 
पारच्छन्न्‌ [वि.] (ह) १२-ढकाहुआ । लिपटा- पार्छन्‌ [संज्ञा पु.].(हिं.) देखो 'परछन?। परिह; Ee । ४-यज्ञ अता वा | ५-इनदर। | | 
हुआ | २-कपड़ा पहने हुए | बस्त्र धारण किए परिद्वाही [संज्ञा स्त्री] (हिं) ३ खो “परका रडान [सज्ञा पु.] (सं.) किसी पन्त वृश्रा्म ही 
हा ७ थाह [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'परछाई?। ॥णाम 
हुए। ४-छायाहुआ । ४-घिराहुआ ।५- | „^ ` ४ में चक्कर खाते हुए उड़ना। थे 
व पहुआ। रनक २ 62 श. | रशत दः] ल) (हदी 
पारच्छा# [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'परीक्षा'। | परिक [संश पु.] (हिं) देखो यक ` आया हुआ । रूपांतरित । रूसकाया हुआ |. के 
परिच्छिति [सन्ना पः](सं.) १-अलगाव । बूँटबारा परिजटन$ सिज्ञायु.] (हिँ) देखो पर्यटन! । रे-्प्रीद । पुष्ट । पक्का । . ४5 पणा 
२-लक्षण | निणय । ३-पहचान | फैसला । | परिजन [सज्ञा पु.] (सं.) १=आश्रित लोग | २- [संज्ञा पु.] (सं.) बह हाथी जो दाँतों बाह | | पाए 
परिस । श्रवधि । क प्रकर । .._ परिवार | ३-साथ रहने वाले लोग या सेघक | _ करने को झुका हुआ हो। (म र 
न्न [बि.] (पते) १-परिमित । सीमित । परिजनता [साज्ञा सत्री] (सं.) परिजन होने का परिणात [संज्ञा सत्री.] (स॑.) १-नवत भुकाव। हर 
२-अलग किया हुआ । विभक्त | घाँटा हुआ । भाष । २-अधीनता | नीचे की ओर झुकना | श्रंबनति। रपः | प 
शे-भलीभाति परिभाषा दिया हुआ । | परिजनः द वट। पक्बतां । पुष्टि । ३-रूपात्तरिल || 52 
रि f परिजन-नाशकचम [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अनजान त | 
निरिचित किया हुआ | दर्यापत किया हुआ । में फूंटने वाला बम या गोला। ज़ननाशक |... जगा श्रवस्थाल्तरिस्व। परियन ह | हे 
३. a pe पक I = =प ' | [. 

परिच्छेद [ संज्ञा पु. ] (.) १-काटकर विभक्त | ` गोला | एनटी-पर्सनलः म । ४-पकना या पचना | -पूर्णोता। ६ 


नतीजा | ७-अन्त । समाति । अवहा ) शा 
जीवन का.अबसान।॥ वाव सा | 
परिणद्ध [बि.] (सं.) १-चारों ओर से वी 


बंधा हुआ। २-चौड़ा | लग्बा। मे | षत 
३-याँधा या-जकड़ा ह्या | ` नाश 
परिणय [सज्ञा पुः] (सं.) विवाह टी परिणाम 
परिणयन [ संज्ञा प. ] (से) † जो 
क्रिया | ब्याहना।  . हा ; हर 
प्रिणहन [वि.] (सं.) चारों ओर णा 
"बांधा हुआ। ०५ 0 a 
परिणाह [संज्ञा पु.] (सं:) १-चार्र मा 


|` का भाव। २-स्रपेटते या 
भाव ।5 7८% ॐ के 5 

परिणाम [ संज्ञा पुः ] (8)? 
या काये । एक अघस्था या र 

करके दूसरे रूपया. अवस्थं Da 


रूपांन्तरआध्ति । २स्कमा 
परिवत्तेन अथवा ” 


ही नए आओ | "° उलट । विकृति । विकारञर ष्ति। 
Lo के अन्त में उसके फलस्वरूप 
कह कार्य या वात | नतीजा । फल । 
0 थम या प्राकृतरूप. अथवा 
रिकट | ४-अथम्‌ I र ड 
वथा से च्युत दने के उपरान्त प्राप्त-हुआ 
र्य हप या अवस्था । किसी वस्तु का काया- 
य | विकृति | /-किसी एक धमे के निवृत्त 
होने पर-दूसरे धमं की प्राप्ति । एक स्थिति से 
री स्थिति में प्राप्ति । ६-पकने या पचने 
का भाव | पाक । ७-विकास | बादू। वृद्धि । 
८बूद्ध दोना । वूड होना । ६-बीतना | समाप्त 
होना । अवसान । १०-एक अथालंकार जिस- 
मैं उपमेय के कार्य का उपमान द्वारा किया 
ज्ञाना अथवा डप्रकृत ( उपमान) को प्रकृत 
(उपमेय से एक रूप दोकर कोई कायं करना) 
कहा जाय । 

| परिणाम-दशी [वि.] (तं.) जिसे काम करने से 
पहले उसका नतीजा मालूम हो जाय । फल को 
सोचकर कार्य करने वाला । सूक्ष्मदर्शी । दूर- 
की जी 

गणम-दृष्टि [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) किसी कार्य 
. के परिणाम या फल को जान लेने की शक्ति । 
, भागामी फल की ओर दृष्टि । । 
णामन [संज्ञा पु.] (सं.) १-परिणत करना-। 
पूर्ण पुष्ट और, बरद्धित करना ॥-.२जज़ात्ति 
भ्थवा संघ का उदिष्ट वस्तु को अपने काम 
मे ताना(बीद्ध)। = 

मध्य [वि.] (म.) अन्त में सुरकारी। 
माद [संज्ञा पुः] (स॑.) बह सिद्धांत जिसके 


के रका 


सरे सपमे 
या हुशा। 


तों प्रहा 


4 शु अनुसार संसार की उत्पत्ति नाश. आदिः नित्य 
| सूः | . १रिणामरूप में मानी जाती है। 


` ६३ । बायगोले का ददं | 


णामि पतय [संज्ञा पु.] (सं.) बदलने का स्वभाव 
पा धम| परिवत्तेनशीलता ।: 


मिय [कः] (+) निय रे 


बराबर बदलता रहे । जिसका 


षदेलने बाला । 


पा पु.] (सं) १-शतरंज की गोट 
| आह। ` सवे ओर चलाना। ३-विवाह। 
` पग र क 


5 [संज्ञा पु ' 
| _ पाला फपत ] (स) १-नेता। चलाने 
पति। फे | २-सेनापति। ३-स्वामी । 
रिक 


प 


~ 


त सप्तधन या सात कोष में 


"पाश [ संज्ञा प. ] (सं) भोजन पचने के ; 
समय पेट में उत्पन्न होने वाला। /शूल या 


; पी । जो एक रस न होकर भी अविः । 
| रणामी | द 
SR (6) [सर न] 


का 
सभ २ ४.९ स्वीका 5४:८7 
ब हो। २-जो परिव्तन+स्वीकार करे । |. 


ह के रिश ३.] (सं.) बौद्ध-चक्रवर्ती - 


[ ७६७ ] 
परिणाह [संज्ञा 3 (लं.) १-विस्तार । फैलाब । 
'विशालता । चौड़ाई । २-दीघे श्वास | लम्बी" 
_ साँस। 
परिणाइवान [वि.] (हिं. बिस्तारयुकेत । फेला- 
हुआ । प्रशास्त । 
परिणाही [वि] (सं) विस्तारयुक्त फैलाहुआ । 
विस्तृत । 
परिशिमक [बि.] (सं.) १-खाने वाला । चखनेः 
बाला । २-चुम्वन करने बाला ।. 
परिणिंसक [्रि.](सं.) १-चूमने बाला । २-खाने- 
बाला । 
परिशिंसा [सज्ञा स्त्रीः] (सं.) १-चूमना । चुम्बन 
_ २-खाना! भक्षण। ` , ' 
परिणिष्ठा [संज्ञा सत्रो.] (सं.) पूण निपुणता । 
परिणीत [बिः] (स.) १-विवाद्वित । जिसका 
विबाह हो गया हो । ३-समाप्त ! पूणे । 


Egil 

परिणीता [संज्ञा स्तरी.] (सं.) विवाहित सत्री । 

परिणता [संज्ञा पुः] (सं) पतिं । खसम । स्वामी 
भर्ता। 5 


पति या भार्यो बनने फे उपयुक्त । 


'परितच्छ# [संज्ञा ३.] (हिं.) देखो 'त्यन्षः। 


८८ फैलाहु्ा। : | 
परितप्त [वि.] (सं.) १-अत्यंत गर्म 


' पछताने वाला । रे ह 


|| परितप्ति [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-जलन | तपन । 
: गरमी दाद । २-दुःख । क्लेश पीड़ा || 


व्यथा। दद्‌ । 
परितर्पण 
सन्तोष । प्रसन्नता । 


* दुःख या. कलेश | मनस्ताप .। संताप । रंज । 
४-पश्चातापः। पछतावा । ४-भय | डर | ६- 


|` ` कंप | कैंपकपी । ७-एक विशेष नरके का नाम .| 
परितापी [वि.] (हि), १-दुखित. या उ्यथित । 


` परितापयुक्त | २-परितापकत । सताने याः 
पीड़ा देने वाला। [संज्ञां पु.] (सं.) उत्पीड़क। 
सतानेवाला। : ; 
'परितिक्त [बि.] (सं.) अत्यन्त तीता । बहुत तिक्त 
: [[सज्ञापु.]नीम। सिब। - 


_CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar -. a 


परिणीतरत्न [संज्ञा सत्री.](सं.) देखो 'परिणायक- | 


परिणेया [बि.] (सं.) विवाह करने योग्य (सत्री) । 
परितः[अन्यः] (हिं.) १-सब ओर । चारों ओर । 
२-सबं प्रकार । सम्पूर्ण रूप से सब्नेतोभाबः 


परितत्लु [बि.] (सं) सवेत्र व्याप्त । सब र|. 


[सज्ञा पुः] (हं.) भलीभांति एप्ति। | : 
परिताप [संज्ञा पु.] (सः) १-अत्यन्त, जलन । | 


८ गरमी आंच ).ताव । २-दुःखः। क्लेशा। , 
पीड़ा । ब्यथा,। दर्द -| तकलीफ। ३-मानसिंक | 


| परित्याजन [संज्ञा 


| परित्याज्य [वि.](स.) छोड़ने या त्याग ६ 
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` परित्राण 
पारतुध्ट [वि.] (सं.) १-लूब सन्तुष्ट । अच्छी 
तरह से सन्तुष्ट | २-प्रसन्‍न | खुश । श्राह्मा- 
दित । हृषित । 
पार तुप्ट [संज्ञा स्त्री] (सं.) (-परितुष्ट होने का 
_ भाव | संतुष्टता | २-खुशी । प्रसन्नता । 
पारितृतत [वि.] (सं.) अघायाहुआ | संतुष्ट । तप्त 
प्रितृष्ति [सज्ञा स्त्री.] (मं.) संतुष्टि । दृप्ति। 
अघाना । 
परितोष [सज्ञा पु.]  (सं.) १-संतोष | `ठृप्नि। 
किसी काम या बात के ठीक तरह से होने 
पर श्रसन्नता: तथा सन्तोप होना | बह सुख. 
जो मन॑ के अनुसार काये होने पर होता है। 
` सैटिसमकरान । २-भ्रसन्नता । खुशी । 
पृरितोषक [संज्ञा पु.] (स.) परितोष या: संतुष्ट 
„करने वाला। प्रसन्न या खुश करने वाला । 
पारंताषण [साज्ञा.पु.]: (सं) १-किसी को: परि- 
` तोप करने की क्रिया या भाव । पूरी तरह से 
सन्तुष्ट करना या होना । २-वह धन जो 
किसी को सन्तुष्ट करने अथवा उसका परिः 
-तोष करने के लिए दिया जाय | मरटिफिकेरान 
-पृरितोषद्‌ [वि.] (सं.) परितोप देने ग्रा सन्तुष्ट 
करने वाला | न 
परितोषवान्‌ [वि.] (सं.) सन्तुष्ट । परितुष्ट । 


'परिताषी [बि;] (हिँ) सन्तोषी.। ; 


परितोस# [सज्ञा पुः] (हिँ.) देखो ' परितोषः /' 
परित्यक्त [वि.] (सं.) (स्त्री: परित्यक्ता] त्यागा 
.. छोड़ा अथवा अलग किया हुआ । अंबंडन्ड। 
पारत्यक्ता [बि.] (सं.) (स्त्री. प्र.] त्यागी यो 
> छोड़ी हुई ॥ | पु.] (सं) परित्याग करने 
वाला.! छोड़ने वाला । छोड़ने चाला। 


। जलता- | परित्यजन [संज्ञा पु.] (सं.) परित्याग की क्रिया। 
॥ «हुआ तपाहुश्ना। २-दु्वित। संतप्त । जिसे ¦| ` १ 
'| ` _ दुःख पहुँचा हो | पीड़ित #परिताप करने या, 


छोड़ता ।.निकलना। श्रबं्डमँट। ` 
'परित्यञ्य [विः] (सं.) त्यागने, छोड़ने, फेंकने या 
निकालने योग्य । 
परित्याग [संज्ञा पु.] (सं.) (-छोड़ देना। त्याग 
देना। २-अपना अधिकार या स्वस्व सदा के 
,- लिए और पूरी तरह से छोड़ना । ३-किसी 
बस्तु अथवा प्राणी से सदा क लिए संबंध 
तोड़ लेना। 
परित्यागना# [क्रिः सः] ( हिं ) छोड़ देना। 
त्यागना । te 
परित्यागी [वि.] (सं.) त्यार करने वाला। छोड़ने 
बाला । [संज्ञा पु.] (सं) वह जिसने किसी 
व्यक्ति, संपत्ति अथवा बस्तु का परित्यारा कर 
` दिया हो। Mores 
पु.] (स॑.) परित्याग की क्रिया । 
छोड़ना । या 


परित्रस्त [वि.] (7.) डराहुआ । भीत । 
परित्राण [संज्ञा पु.] (लं) !-किसी | 
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हक कप क. “ बछह८) कै #. रष 
:षरि्रोत ’ ग i 
तः ऐसे समयः में पर पहनने का कपड़ा । धोती आदि। पारधापत [बि ] (सं) अत्यधिक संगप वाल : पिएं | 
..कोई उसे मार डालने को उद्यत हो | बचाव | | परिधषण [सज्ञा पु.] (सं) {-आक्रमण । रि अठ लार | णा 
सत्ता । १-शारीर के बाल। रोंगटे । -बलात्कार । ३-हतक । अपमान | कुवाच्य | परिधूमन [सज्ञा पु.] (सं) सश्रत के अनुसार | प 
हे BR मिल दी ग द्व प्रकार का वृष्णा रोग । | (णः 
परित्रात [वि ] (सं.)-जिसकी रक्षा की गई हो । दुल्यतह्दार । ff 
र ह परधान [संज्ञा पु.] (सं.) १-वह जिससे अपने | परिधूमायन [संज्ञा पु ] (ह पारभूमन । इ 
जता हे जाय-। कपड़े लप- | परिधेय [£ ` वाह 
परित्राता [सज्ञा पु.] (सं. ) रत्चा करने बाला || शरीरको ढका या छिपाया [वि.] (6.) पहनने योग्य । ह 
eg bo ता, |; टना। २-वस्त्र धारण करना | कपड़े पहनना उपयुक्त । 8 पिति 
परित्रापक [सज्ञा पु ] (सं) रक्षा करने वाला । ३-बहू जा eS जार से बोस वह, न [संज्ञा पु ] (सं.) वस्त्र । कपड़ा। पोशाक । | | उपरि 
रन्नक । ने के बे । परधवंस [संज्ञा ए.) (सं) १-अत्यन्त नाश 7 | (र 
परिदंशित [बरि.] (सं.) कवच से भलीभांति नने के रा नाश । मिटना । | मथा 
शापाद्‌ मस्तक ढका हुआ। जिरहपोश | परिधानीय He id हाप परनय [संज्ञा पु] (हिँ) देखो 'परिणय ॥ ही 
परिदर [मज्ञा पु.] ( सं.) एक दंत रोग जिसमें 2 पारनाय [सज्ञा प.] (हैं) देखो 'परिण4'। दीगः 
मंसड़े दांतों से अलग हो जात हूँ तथा थूक | धेय । परिनामी 
क साथ रक्त निकलता है। यह रोग पित्त, | परिधाय [ संज्ञा पु. ] (सं.) पहनावा | वस्त्र । २- [नि ] (हि.) देखो पारणाम्ी! पपन | 
` रंथिर और कफ के साथ प्रकोप से द्वोता हे। जलस्थान । परिनिनाण | संज्ञा पु. ] (म) पण मोच द | पड, 
2 राक परिधायक [संज्ञा पु] (सं.) १-ढाँपने या ल़पेटने निवाण । ४ 
परिदिशकयंत्र, परिदेशकयन्त्र [ संज्ञा पु. ] (ब) | ` वाला फैयरा । वाङ । रुथान। रेन्चहारः | परिनिर्वाति [संज्ञा स्त्री.) (सं.) निर्ाणकि | 
एक प्रकार की दूरबीन जो पनडुब्वियों में लगी |  दीवारी। मतिः 


परिधारण [संज्ञा ए.] (सं.) १-उठाना । सहा- 


रहती हैं । पेरिस्कोप । परिनिद्टत [वि.] (सं) जिसे परिनिर्वाण रत 5) ` एना 
धा -वचा रखना। रत्षा |. 
रिदरशेन [संज्ञा पु.] (सं) १-भलीभाँति देखना SS ad २-वचा रखना। रक्त हावा र 
२-देसना । दशोन । so 3 न्याय | परिधावन [सज्ञा पु.] (F.) पहनने या. धारण | परिनि ति [संज्ञा सत्री.] (ह) परं मोत्त। एष || “बुर 
OT BUR el करने की प्रेरणा करना । पहनवाना । पारानर्चय [ सज्ञा पुः ] (मं) पूरा या. पिः ॥ किः 
पार धावी [बि.].(हिं.) दोइने.वाला । [संज्ञां पु.] निश्चय । | पचन 

पारद -जो काटकर टूक-दूक कर | पाचन 
FUN हुआ | a I (हिं.) बृहस्पति के साठ वपं के युगचक्र | परिनिष्टा [संज्ञा रत्री.] (सं. {-चरम सीमाया | . र 
होठ थवा. फेरे में से. ४६ वा या बीसा या अवस्था | परकाप्ठा | .२-अभ्यास ला 
NU Ss पा | ज्ञान की पूर्णता ३-सरबांगपूणंता,। ~ «« | ण 

- वापस कर देना। परिधि [ 55 | च 
एदा सञ्ञा पु.] (सं.) १-रेखागणित के अनु-| परिनिष्ठित [बि.] >पृणारूप ; पण प 

स gi DT SR रद रा जो किसी विचार ओर प्राप्त । पूर्ण कुशल। पर्णा अभ्यस्त | र 
PRO खींची जाती है। २-सूर्य, चन्द्रमा आदि के समाप्त | शा 
पारदाया [ सनज्ञा १ ] (सं ) वहू पता जो अपनी चारों आर का प्रभामंडल । ३-वह्‌ः रेखा जो प्रिनैष्ठिक ड va > रि 
लड़की का ऐसे मनुष्य से विवाह करे जिसका | डिसी गोल पदार्थ के चारों ओर बने । गोल [वि.] (सं.) सब ५ 


~ बड़ा भाई क्वारा हो |, 5 


पारदाह [संज्ञा पु.] (सं.) १-श्रस्याधिक जलन या 
5 बाह । २-शोक। मानसिक पीड़ा अथवा 
` व्यथा | संताप | ५ 


परिदीन [वि.] (सं) जिसको अतिशय मानसिक 
5 “दुःख द्वो | 5 
पारद [संज्ञा पु.] (सं.) विलाप । रोना-धोना। 


 परिदेवक [ ज्ञा पु.] (स.) विलाप करने बाला। 
रेने-धोने वाला । 


सर्वोत्कृष्ट । 
पारन्यास [ संज्ञा पु. ] (ह.) 
स्थल जहां कोइ विशेष श्रथ.पूरा 


वस्तु की चहदी बनाने वाली रेखा । ४- 
नियत अथवा नियमित और प्राय: गोलाकार 
वह माय जिस पर कोई वरतु चलती, घूमती 
या चक्कर लगाती हो। कन्ञां। ५-आग्नि 
- कुण्ड क चारों ओर- रखी ' हुई गोलाकार 
पलाश आदि की लकड़ी । ६-परिधेय ।,बस्त्र | परिपंच [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'श्रषं 
कपड़ा । पोशाक! . परिपंथ, परिपन्थ | संज्ञा प. ] (7 
परिधिक [[बि.](6.) १-परिधि-सम्बन्धी । परिधि | राष्ता रोके हुए हो । 
का । २ जिसका कार्यक्षेत्र किसी विशेष | प्रिपंथक्र परिपन्थक, परिपंश्रिक, १ 
परिधि में हो । [सज्ञा पुः] (स॑.) शत्र, । 
| परिधिखेचर [संज्ञा पु.] (सं.) शिव का एक नाम परिपंथी, परिपन्थी [सज्ञा ५.] ( 
| परिधिनिरी्तक [सज्ञा पु.] (सं) बह निरीक्षक | .. वैरी । २-विरुदध या प्रतिकूल आ 
या देखभाल करने वाला अधिकारी जिसका 
काय-क्षेत्र किसी विशेष परिधि में हो। सर्दिलर- 
इंसप्रक्टर | 
परिधिपति [संज्ञा प.] (सं) शिव । महादेव । विकसित 
धिस्थ देख या सुन चुका हा 


[पररि [संज्ञा ए.] (सं.) १-परिचारक । सेवक | चु 
खबाला। चौकीदार | ३-रथ और रधी | _ ४-निपुण । धरबीग 
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5 main. 


.. 5 पर लि 
रिप | का पु.] (मूलेन । पू्खी। 

] है i Me 9 ] (सं) बह, जिसके पास 
; र तखा जावा हैं | पान । 

गुसार एड धति [संज्ञा पं ] सं.) ऋण के बदले सब 
! बंधक रखने बाला । चीज़ बंधक रखने 
4 । i । पॉन-श्रर । 

i: | पित [संज्ञा पुः] (सं) सर्वेव्यापी। जो सवत्र 
|शाक। गद्यत हो । 

पर [संञा घृ ] (सं.) वह १३ जिसमें कसी 
ps प्रथा अथवा दल के उहेश्य विचार, कायः 
; प्राली या संघटन के मूल नियम अथवा 
के « क्िसी विषय पर विचारं या संम्मतिया आद्‌ 
शये। दी गई हों | 

Bl प्न [स ज्ञा पुः] (संः) चालनी । चलनी । 
च" पृ || रा परिपाणडु [बिः] (सं) १-बहुत हलका 


` पला । सफेंदी लिए हुए पीला | २-दुबंल | 


ढृश। ्ीण। 
गिक [सज्ञा पु.] ( सं. ) १-पकने का भाव। 
ग प्रत 5) ˆ ना याभलीभांति पकाया जाना। २-पाचन 


` शक्ति। ३-पू्णवृद्धि को प्राप्त होना । परिपूणणता 
४-फल । परिणाम । नतीजा । कर्मफल । ४- 
बातुय । चालाकी । निपुणता । दत्ता । 

किनी [संज्ञा स्त्री] (सं) निसोथ । 

पचन [संज्ञा पु.] (सं.) १-भलीमांति पचना । 


- शरञ्छी प्रकार 'पचना | २-बह जो पूर्णतया 
पच जाय। 


त | मु्ति। f 
ER 
सीमाया 
भ्यास या _ 
BS 


निपुणता 

BE पण पकन अवस्था में लाना। 

रा पा ] (बं) पिलहोंहा लाल । जिसका 
| . 'गे पीलाप 

|| न लिये लाल हो । 


परहित [बि.] (हं. पीले और लाल रंग में 


पे गा गया हो। ४ 
) पहि [सज्ञा स्त्री (सं) देखो परिपाटी? 


०. । २-रीति। | प्रणाली । शैली । तरीका | 


| ढंग | ३-अंकगणरित । ४- 
दि चाल। रत । ४-पद्धति । 


Ms सज्ञा पु.] (सं.) पाशे । बंगलः। 
| [बिः] _ (सैं.) पाश्वं या बगल में 
| पपार भाला? 

Fs प्‌ [मज्ञा प (हि याद 


.. फिसी i प. | (पं) किसी संस्था.या 


| एडमिनित्ट्रो र| 


पु.] (सं) संस्था या राज- 
a का पद या ओहदा | 


की 
१३ i ह र 


पलन 


सं 
भभाना हे (४) १-एत्ता करना 
! । बचाव | ३* कार्यपरिशंति । 


पचना [स ज्ञा स्त्री] (सं) किसी पदार्थ को, 


पा हुआ | जो पीला और लाल रंग मिलाकर 


[संज्ञा स्त्री.] (सं) १-क्रस। सिलसिला । |. 


र ये विभाग का प्रबन्ध करने बाला ' 


[७६६ ] 
अभिपरण करना । .2 स्प्लेमैन्ट। 
“करना | - = 


“४-प्रबन्ध 


पार पालन-पत्र |स ज्ञा ५.] (सं.) वह पत्र जिसमे 


किसी संस्था या किसी राजकीय विभाग विष 
यक प्रबन्धक अधिकार दिये गये हँ । प्रत्रघा 
धिकारपत्र । ले ट-आँफ़-एडमिनि्ट्र शान | 

परिपालन-पषेद [संज्ञा पुः] (सं.) बह सभा जो 
किसी संस्था आदि का प्रवन्ध करती हो। 
एडमिनिस्टरेटिव-त्रोड | 

परि पालना [क्रि. स.] (हिँ.) परिपालन करता । 
प्रबन्ध करना । 

परिपालनाधिकारिक [संज्ञा ¶-] (सं.) 
पदाधिकारी । ; 

परिपालनिक [वि.] (े.) १-प्रबन्ध-सम्बन्धी । 
रक्ता-सम्बरन्धी। = 

परिपालनीय [वि.] (सं.) १-रक्षा के योग्य। २- 
प्रबन्ध के योग्य | प्रबन्धनीय । एडमिनि्टर 
बल। 

परिपालिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) शासिका । ध्रव 
स्थिका । 

परिपालित [विः] (सं.) जिस पर शासन किया 
जाय | प्रबन्धित । 

परिपाल्यं [चि] (सं.) जो रक्षा या पालन करने के 
योग्य हो । 

परिपिंजर, परिपिब्जर [वि.] (6) हलके लाल 
रङ्ग का । पिंगल वण | 

परिपिच्छ [संज्ञा पु.] (छं.) प्राचीनकाल का एक 

` आभूषण जो मोर की पूछ और पंखों का 

बनाया जाता था. । 

परिपिष्टक [संज्ञा पु.] (सं) सीसा । 

परिपीड़न' [संज्ञा पु.] (से) १-अंत्यन्त पीड़ा 


प्रबन्धक 


करता | 
परिपीवर [वि.] (सं) अति मोटा । बहुतं मोटो 
या तगड़ा।। 
परिएुष्करा [संज्ञा सत्री:] (8.) गोडुम्बक कड़ी । 
राँडुचा। 


हुआ हो। २-पूर्ण पुष्ट । खूब हृष्ट पुष्ट । 
परिपूजन [ संज्ञा पुः ] (सं.) सम्यक प्रकार से 
पजन या उपासना | 


| परिपूत [ बिः ] (सं.) अति पवित्र । [संज्ञा पु.] 


भसी से अलगाया हुआ, अन्न! 


लेबालब कर देने वाला । २-समृद्धिकता। 
पर्मथ्रान्य से भरने बाला ॥ ३-सस्पणे। 


परिप्रनअ [बिः] (हिं.) देखो परिपणे । ` ` ' 


हुआ | लबालवः। २-सम्पृण। | पूरा किया हुआ 


४ परिपूर्ण [बि.] (म) १-भलीमांति भराहुआ | ५ ` 
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| पारपापण [संज्ञा पु.] (सं.) (-पॉलन । परवरिश 


पहुँचाना या-देनाः । -२-पसीना । अनिष्ट. 


'परिुष्ट [विः] {सं) १-जिसका भलीभांति पोषण 


रिपूरक [वि.] (सं) १-परिपर्ण कर देने वाला | । 


परिप्रित [विः] सं.) १-परिपूणं | खूब भरा | 
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परिप्लव 
अच्छी तरद से भरा हुआ | “२-परण तृप्त। 
घरायाहुआ । ३-समाप्तर कियाहुश्ना;। पूरा 
क्रियाहुआ +सम्प्रणण । 
परिपर्णचंद्रविमल्ग्रम, ` परिपणोचस्द्रविमलप्रभ 
[ संज्ञा पु..] -(सं.): बोद्धशास्त्रानुसार: एक 
प्रकार की समाधि । 
परपणंता [संज्ञा स्त्री.] (सं:) सम्पूणता। बारपूश 
होने का भाव । 
पपिपूर्णत्व [संज्ञा पु.] (सं.) परिपूर्णाता | सम्पूणात। 
परिपूत्ति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) परिपूर्ण होने की 
* क्रिया या भाव । परिपूरोता । 
परिएच्छक [ सज्ञा पु. ] (त.) पछने वाला। 
जिज्ञासा करने वाला | [वि.] पछनें बाला! 
जिज्ञासा करने वाला। 8 
: a 
परेएच्छानका [संज्ञा स्त्री] (सं.) वह बातःजिस 
को लेकर वादविवाद किया .जाय। विवादे 
का विषय । 
पारपृच्छा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) प्रश्‍न । संचाल । 
परिपेल [संज्ञा पु.] (सं ) केवटी मोथा । कैवर्त 
मुस्तक । 
परिपलव [ब्रि.] (सं.) अत्यन्त कोमल । अति 
सुकुमार । Eo 
परिपोट, परिपोटक [ स ज्ञा पु. ] (सं.), कान का 
. एक रोग - जिसमें लोक का चमड़ी सूज कर 
स्याही लिये हुए लाल रंग का ही जाता ह्‌ 
ओर उसमें दद होता ; 
परिपोटन [संज्ञा पुः] (सं.) परिपोट । 
परिपोटिका [संज्ञा स्तरी.] (सं.) पर्पिटक। 
परिपोष [संज्ञा पु.] (सं.) पूर्ण पुष्टि अथवा वृद्धि 


__ करना | २-पुष्ट या ब्धित करना | . ७ 
परिप्राप्त [ संज्ञा सत्री. ] (मं.)-प्राप्ति।. मिलना । 
उपलाब्ध । 
परिप्रश्न [ संज्ञा पुः ] (सं) कोई बात: जात्ने के 
लिए किया जाने वाला प्रश्‍त। पछताछ । 
तहकीकात | इनबवायरी । { 
'परिग्रेषण [संज्ञा पुः] (स.) १-चारों ओर भेजनाः। 
२-दूत या हरकारा बनाकर भेजना । ३-किसी 
बिशेष स्थान या देशा से निकाल देना; निच 
 सन।४तस्याग देना। ल 
परिप्र षित [ब्रि] (ं.) १-भेजा हुआ भ्रोरित। 
२-निर्वासिंत ॥ निकाला हुआ) $३-त्यागा 
हुआ । परिस्य क्त । 
परिग्रोष्य [बि.] (ं.) . १-भेजने योग्य । प्रोरणी 
करने योग्य । i 
[सज्ञा पु.] (सं.) नौकर | दास । खनुचर 
परिप्लव [चिः] (पं) १-हिलता हुआ। कापता 
हुआ । २-उतरता हुआ ३-चंचल अस्थिर 
[सज्ञा पु.] (सं.) 
अत्याचारः। जुल्म । २; 
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हक कप क. “ बछह८) कै #. रष 
:षरि्रोत ’ ग i 
तः ऐसे समयः में पर पहनने का कपड़ा । धोती आदि। पारधापत [बि ] (सं) अत्यधिक संगप वाल : पिएं | 
..कोई उसे मार डालने को उद्यत हो | बचाव | | परिधषण [सज्ञा पु.] (सं) {-आक्रमण । रि अठ लार | णा 
सत्ता । १-शारीर के बाल। रोंगटे । -बलात्कार । ३-हतक । अपमान | कुवाच्य | परिधूमन [सज्ञा पु.] (सं) सश्रत के अनुसार | प 
हे BR मिल दी ग द्व प्रकार का वृष्णा रोग । | (णः 
परित्रात [वि ] (सं.)-जिसकी रक्षा की गई हो । दुल्यतह्दार । ff 
र ह परधान [संज्ञा पु.] (सं.) १-वह जिससे अपने | परिधूमायन [संज्ञा पु ] (ह पारभूमन । इ 
जता हे जाय-। कपड़े लप- | परिधेय [£ ` वाह 
परित्राता [सज्ञा पु.] (सं. ) रत्चा करने बाला || शरीरको ढका या छिपाया [वि.] (6.) पहनने योग्य । ह 
eg bo ता, |; टना। २-वस्त्र धारण करना | कपड़े पहनना उपयुक्त । 8 पिति 
परित्रापक [सज्ञा पु ] (सं) रक्षा करने वाला । ३-बहू जा eS जार से बोस वह, न [संज्ञा पु ] (सं.) वस्त्र । कपड़ा। पोशाक । | | उपरि 
रन्नक । ने के बे । परधवंस [संज्ञा ए.) (सं) १-अत्यन्त नाश 7 | (र 
परिदंशित [बरि.] (सं.) कवच से भलीभांति नने के रा नाश । मिटना । | मथा 
शापाद्‌ मस्तक ढका हुआ। जिरहपोश | परिधानीय He id हाप परनय [संज्ञा पु] (हिँ) देखो 'परिणय ॥ ही 
परिदर [मज्ञा पु.] ( सं.) एक दंत रोग जिसमें 2 पारनाय [सज्ञा प.] (हैं) देखो 'परिण4'। दीगः 
मंसड़े दांतों से अलग हो जात हूँ तथा थूक | धेय । परिनामी 
क साथ रक्त निकलता है। यह रोग पित्त, | परिधाय [ संज्ञा पु. ] (सं.) पहनावा | वस्त्र । २- [नि ] (हि.) देखो पारणाम्ी! पपन | 
` रंथिर और कफ के साथ प्रकोप से द्वोता हे। जलस्थान । परिनिनाण | संज्ञा पु. ] (म) पण मोच द | पड, 
2 राक परिधायक [संज्ञा पु] (सं.) १-ढाँपने या ल़पेटने निवाण । ४ 
परिदिशकयंत्र, परिदेशकयन्त्र [ संज्ञा पु. ] (ब) | ` वाला फैयरा । वाङ । रुथान। रेन्चहारः | परिनिर्वाति [संज्ञा स्त्री.) (सं.) निर्ाणकि | 
एक प्रकार की दूरबीन जो पनडुब्वियों में लगी |  दीवारी। मतिः 


परिधारण [संज्ञा ए.] (सं.) १-उठाना । सहा- 


रहती हैं । पेरिस्कोप । परिनिद्टत [वि.] (सं) जिसे परिनिर्वाण रत 5) ` एना 
धा -वचा रखना। रत्षा |. 
रिदरशेन [संज्ञा पु.] (सं) १-भलीभाँति देखना SS ad २-वचा रखना। रक्त हावा र 
२-देसना । दशोन । so 3 न्याय | परिधावन [सज्ञा पु.] (F.) पहनने या. धारण | परिनि ति [संज्ञा सत्री.] (ह) परं मोत्त। एष || “बुर 
OT BUR el करने की प्रेरणा करना । पहनवाना । पारानर्चय [ सज्ञा पुः ] (मं) पूरा या. पिः ॥ किः 
पार धावी [बि.].(हिं.) दोइने.वाला । [संज्ञां पु.] निश्चय । | पचन 

पारद -जो काटकर टूक-दूक कर | पाचन 
FUN हुआ | a I (हिं.) बृहस्पति के साठ वपं के युगचक्र | परिनिष्टा [संज्ञा रत्री.] (सं. {-चरम सीमाया | . र 
होठ थवा. फेरे में से. ४६ वा या बीसा या अवस्था | परकाप्ठा | .२-अभ्यास ला 
NU Ss पा | ज्ञान की पूर्णता ३-सरबांगपूणंता,। ~ «« | ण 

- वापस कर देना। परिधि [ 55 | च 
एदा सञ्ञा पु.] (सं.) १-रेखागणित के अनु-| परिनिष्ठित [बि.] >पृणारूप ; पण प 

स gi DT SR रद रा जो किसी विचार ओर प्राप्त । पूर्ण कुशल। पर्णा अभ्यस्त | र 
PRO खींची जाती है। २-सूर्य, चन्द्रमा आदि के समाप्त | शा 
पारदाया [ सनज्ञा १ ] (सं ) वहू पता जो अपनी चारों आर का प्रभामंडल । ३-वह्‌ः रेखा जो प्रिनैष्ठिक ड va > रि 
लड़की का ऐसे मनुष्य से विवाह करे जिसका | डिसी गोल पदार्थ के चारों ओर बने । गोल [वि.] (सं.) सब ५ 


~ बड़ा भाई क्वारा हो |, 5 


पारदाह [संज्ञा पु.] (सं.) १-श्रस्याधिक जलन या 
5 बाह । २-शोक। मानसिक पीड़ा अथवा 
` व्यथा | संताप | ५ 


परिदीन [वि.] (सं) जिसको अतिशय मानसिक 
5 “दुःख द्वो | 5 
पारद [संज्ञा पु.] (सं.) विलाप । रोना-धोना। 


 परिदेवक [ ज्ञा पु.] (स.) विलाप करने बाला। 
रेने-धोने वाला । 


सर्वोत्कृष्ट । 
पारन्यास [ संज्ञा पु. ] (ह.) 
स्थल जहां कोइ विशेष श्रथ.पूरा 


वस्तु की चहदी बनाने वाली रेखा । ४- 
नियत अथवा नियमित और प्राय: गोलाकार 
वह माय जिस पर कोई वरतु चलती, घूमती 
या चक्कर लगाती हो। कन्ञां। ५-आग्नि 
- कुण्ड क चारों ओर- रखी ' हुई गोलाकार 
पलाश आदि की लकड़ी । ६-परिधेय ।,बस्त्र | परिपंच [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'श्रषं 
कपड़ा । पोशाक! . परिपंथ, परिपन्थ | संज्ञा प. ] (7 
परिधिक [[बि.](6.) १-परिधि-सम्बन्धी । परिधि | राष्ता रोके हुए हो । 
का । २ जिसका कार्यक्षेत्र किसी विशेष | प्रिपंथक्र परिपन्थक, परिपंश्रिक, १ 
परिधि में हो । [सज्ञा पुः] (स॑.) शत्र, । 
| परिधिखेचर [संज्ञा पु.] (सं.) शिव का एक नाम परिपंथी, परिपन्थी [सज्ञा ५.] ( 
| परिधिनिरी्तक [सज्ञा पु.] (सं) बह निरीक्षक | .. वैरी । २-विरुदध या प्रतिकूल आ 
या देखभाल करने वाला अधिकारी जिसका 
काय-क्षेत्र किसी विशेष परिधि में हो। सर्दिलर- 
इंसप्रक्टर | 
परिधिपति [संज्ञा प.] (सं) शिव । महादेव । विकसित 
धिस्थ देख या सुन चुका हा 


[पररि [संज्ञा ए.] (सं.) १-परिचारक । सेवक | चु 
खबाला। चौकीदार | ३-रथ और रधी | _ ४-निपुण । धरबीग 
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5 main. 


.. 5 पर लि 
रिप | का पु.] (मूलेन । पू्खी। 

] है i Me 9 ] (सं) बह, जिसके पास 
; र तखा जावा हैं | पान । 

गुसार एड धति [संज्ञा पं ] सं.) ऋण के बदले सब 
! बंधक रखने बाला । चीज़ बंधक रखने 
4 । i । पॉन-श्रर । 

i: | पित [संज्ञा पुः] (सं) सर्वेव्यापी। जो सवत्र 
|शाक। गद्यत हो । 

पर [संञा घृ ] (सं.) वह १३ जिसमें कसी 
ps प्रथा अथवा दल के उहेश्य विचार, कायः 
; प्राली या संघटन के मूल नियम अथवा 
के « क्िसी विषय पर विचारं या संम्मतिया आद्‌ 
शये। दी गई हों | 

Bl प्न [स ज्ञा पुः] (संः) चालनी । चलनी । 
च" पृ || रा परिपाणडु [बिः] (सं) १-बहुत हलका 


` पला । सफेंदी लिए हुए पीला | २-दुबंल | 


ढृश। ्ीण। 
गिक [सज्ञा पु.] ( सं. ) १-पकने का भाव। 
ग प्रत 5) ˆ ना याभलीभांति पकाया जाना। २-पाचन 


` शक्ति। ३-पू्णवृद्धि को प्राप्त होना । परिपूणणता 
४-फल । परिणाम । नतीजा । कर्मफल । ४- 
बातुय । चालाकी । निपुणता । दत्ता । 

किनी [संज्ञा स्त्री] (सं) निसोथ । 

पचन [संज्ञा पु.] (सं.) १-भलीमांति पचना । 


- शरञ्छी प्रकार 'पचना | २-बह जो पूर्णतया 
पच जाय। 


त | मु्ति। f 
ER 
सीमाया 
भ्यास या _ 
BS 


निपुणता 

BE पण पकन अवस्था में लाना। 

रा पा ] (बं) पिलहोंहा लाल । जिसका 
| . 'गे पीलाप 

|| न लिये लाल हो । 


परहित [बि.] (हं. पीले और लाल रंग में 


पे गा गया हो। ४ 
) पहि [सज्ञा स्त्री (सं) देखो परिपाटी? 


०. । २-रीति। | प्रणाली । शैली । तरीका | 


| ढंग | ३-अंकगणरित । ४- 
दि चाल। रत । ४-पद्धति । 


Ms सज्ञा पु.] (सं.) पाशे । बंगलः। 
| [बिः] _ (सैं.) पाश्वं या बगल में 
| पपार भाला? 

Fs प्‌ [मज्ञा प (हि याद 


.. फिसी i प. | (पं) किसी संस्था.या 


| एडमिनित्ट्रो र| 


पु.] (सं) संस्था या राज- 
a का पद या ओहदा | 


की 
१३ i ह र 


पलन 


सं 
भभाना हे (४) १-एत्ता करना 
! । बचाव | ३* कार्यपरिशंति । 


पचना [स ज्ञा स्त्री] (सं) किसी पदार्थ को, 


पा हुआ | जो पीला और लाल रंग मिलाकर 


[संज्ञा स्त्री.] (सं) १-क्रस। सिलसिला । |. 


र ये विभाग का प्रबन्ध करने बाला ' 


[७६६ ] 
अभिपरण करना । .2 स्प्लेमैन्ट। 
“करना | - = 


“४-प्रबन्ध 


पार पालन-पत्र |स ज्ञा ५.] (सं.) वह पत्र जिसमे 


किसी संस्था या किसी राजकीय विभाग विष 
यक प्रबन्धक अधिकार दिये गये हँ । प्रत्रघा 
धिकारपत्र । ले ट-आँफ़-एडमिनि्ट्र शान | 

परिपालन-पषेद [संज्ञा पुः] (सं.) बह सभा जो 
किसी संस्था आदि का प्रवन्ध करती हो। 
एडमिनिस्टरेटिव-त्रोड | 

परि पालना [क्रि. स.] (हिँ.) परिपालन करता । 
प्रबन्ध करना । 

परिपालनाधिकारिक [संज्ञा ¶-] (सं.) 
पदाधिकारी । ; 

परिपालनिक [वि.] (े.) १-प्रबन्ध-सम्बन्धी । 
रक्ता-सम्बरन्धी। = 

परिपालनीय [वि.] (सं.) १-रक्षा के योग्य। २- 
प्रबन्ध के योग्य | प्रबन्धनीय । एडमिनि्टर 
बल। 

परिपालिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) शासिका । ध्रव 
स्थिका । 

परिपालित [विः] (सं.) जिस पर शासन किया 
जाय | प्रबन्धित । 

परिपाल्यं [चि] (सं.) जो रक्षा या पालन करने के 
योग्य हो । 

परिपिंजर, परिपिब्जर [वि.] (6) हलके लाल 
रङ्ग का । पिंगल वण | 

परिपिच्छ [संज्ञा पु.] (छं.) प्राचीनकाल का एक 

` आभूषण जो मोर की पूछ और पंखों का 

बनाया जाता था. । 

परिपिष्टक [संज्ञा पु.] (सं) सीसा । 

परिपीड़न' [संज्ञा पु.] (से) १-अंत्यन्त पीड़ा 


प्रबन्धक 


करता | 
परिपीवर [वि.] (सं) अति मोटा । बहुतं मोटो 
या तगड़ा।। 
परिएुष्करा [संज्ञा सत्री:] (8.) गोडुम्बक कड़ी । 
राँडुचा। 


हुआ हो। २-पूर्ण पुष्ट । खूब हृष्ट पुष्ट । 
परिपूजन [ संज्ञा पुः ] (सं.) सम्यक प्रकार से 
पजन या उपासना | 


| परिपूत [ बिः ] (सं.) अति पवित्र । [संज्ञा पु.] 


भसी से अलगाया हुआ, अन्न! 


लेबालब कर देने वाला । २-समृद्धिकता। 
पर्मथ्रान्य से भरने बाला ॥ ३-सस्पणे। 


परिप्रनअ [बिः] (हिं.) देखो परिपणे । ` ` ' 


हुआ | लबालवः। २-सम्पृण। | पूरा किया हुआ 


४ परिपूर्ण [बि.] (म) १-भलीमांति भराहुआ | ५ ` 
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| पारपापण [संज्ञा पु.] (सं.) (-पॉलन । परवरिश 


पहुँचाना या-देनाः । -२-पसीना । अनिष्ट. 


'परिुष्ट [विः] {सं) १-जिसका भलीभांति पोषण 


रिपूरक [वि.] (सं) १-परिपर्ण कर देने वाला | । 


परिप्रित [विः] सं.) १-परिपूणं | खूब भरा | 
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परिप्लव 
अच्छी तरद से भरा हुआ | “२-परण तृप्त। 
घरायाहुआ । ३-समाप्तर कियाहुश्ना;। पूरा 
क्रियाहुआ +सम्प्रणण । 
परिपर्णचंद्रविमल्ग्रम, ` परिपणोचस्द्रविमलप्रभ 
[ संज्ञा पु..] -(सं.): बोद्धशास्त्रानुसार: एक 
प्रकार की समाधि । 
परपणंता [संज्ञा स्त्री.] (सं:) सम्पूणता। बारपूश 
होने का भाव । 
पपिपूर्णत्व [संज्ञा पु.] (सं.) परिपूर्णाता | सम्पूणात। 
परिपूत्ति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) परिपूर्ण होने की 
* क्रिया या भाव । परिपूरोता । 
परिएच्छक [ सज्ञा पु. ] (त.) पछने वाला। 
जिज्ञासा करने वाला | [वि.] पछनें बाला! 
जिज्ञासा करने वाला। 8 
: a 
परेएच्छानका [संज्ञा स्त्री] (सं.) वह बातःजिस 
को लेकर वादविवाद किया .जाय। विवादे 
का विषय । 
पारपृच्छा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) प्रश्‍न । संचाल । 
परिपेल [संज्ञा पु.] (सं ) केवटी मोथा । कैवर्त 
मुस्तक । 
परिपलव [ब्रि.] (सं.) अत्यन्त कोमल । अति 
सुकुमार । Eo 
परिपोट, परिपोटक [ स ज्ञा पु. ] (सं.), कान का 
. एक रोग - जिसमें लोक का चमड़ी सूज कर 
स्याही लिये हुए लाल रंग का ही जाता ह्‌ 
ओर उसमें दद होता ; 
परिपोटन [संज्ञा पुः] (सं.) परिपोट । 
परिपोटिका [संज्ञा स्तरी.] (सं.) पर्पिटक। 
परिपोष [संज्ञा पु.] (सं.) पूर्ण पुष्टि अथवा वृद्धि 


__ करना | २-पुष्ट या ब्धित करना | . ७ 
परिप्राप्त [ संज्ञा सत्री. ] (मं.)-प्राप्ति।. मिलना । 
उपलाब्ध । 
परिप्रश्न [ संज्ञा पुः ] (सं) कोई बात: जात्ने के 
लिए किया जाने वाला प्रश्‍त। पछताछ । 
तहकीकात | इनबवायरी । { 
'परिग्रेषण [संज्ञा पुः] (स.) १-चारों ओर भेजनाः। 
२-दूत या हरकारा बनाकर भेजना । ३-किसी 
बिशेष स्थान या देशा से निकाल देना; निच 
 सन।४तस्याग देना। ल 
परिप्र षित [ब्रि] (ं.) १-भेजा हुआ भ्रोरित। 
२-निर्वासिंत ॥ निकाला हुआ) $३-त्यागा 
हुआ । परिस्य क्त । 
परिग्रोष्य [बि.] (ं.) . १-भेजने योग्य । प्रोरणी 
करने योग्य । i 
[सज्ञा पु.] (सं.) नौकर | दास । खनुचर 
परिप्लव [चिः] (पं) १-हिलता हुआ। कापता 
हुआ । २-उतरता हुआ ३-चंचल अस्थिर 
[सज्ञा पु.] (सं.) 
अत्याचारः। जुल्म । २; 


परिष्छवा कस र र || ८६0०० है 
४-गीला । भीगा । पुरायादुसार घुखील राजा सफाचट कर देना । 
के पुत्र झा धाम । परिभन [सज्ञा पु.] (सं) अनादर । सिरस्कार । 


हतक । 
परिभषन [संज्ञा पु.] (सं.) अनादर या तिरस्कार 
करने वाला | 
परिभत्रनीय [बि.] (हं.) अनाद< या तिरस्कार के 
योग्य । अपमानजनक | 
परिभतरी [बि.] (स.) अपमानकारी । अनादर या 
तिरस्कार करने बाला । 
परिभाव [वज्ञा पु.] (सं.) अनादर । तिरम्कार 
अपमान । 
परिभावन [संज्ञा पु.] (सं) १-मिलन। संयोग 
„` मिल्लाप । २-फिक्र । चिंता। 
प।रभावना [संज्ञा स्त्री. i) {-चिन्ता। सोच 
फिक्र । २-साहित्य में बह्व पद अथवा वाक्य 
जिससे अधिक फौतुहदूल अथवा उत्सुकता 
सूचित द्दोती है या-उसन्म होती है । 
परिभाषित [बि.] (सं.) अपमानित । तिरस्कृत । 
परिभावी [बि.] (सं.) स्त्री. परभाविनी] (-अप- 
मानकारफ । तिरस्कार करने बाला । २- 
लड्ज्ित फरने बाला। ३-तुच्छ समभने चाला 
_ चुनौती देने बाला। 
परिभाषक [संज्ञा पु.] (सं.) निदक । निदाद्वारा । 
किसी का अपमान फरने बाला । 
पारभाषण [संज्ञा पु.] (सं.) {-निदा करते हुए 
उलाद्दना देना | किसी फो दोष देते या लानत 
मलामत करते हुए उसके फाय. पर असंतोष 
प्रकट करना । २-सिदासहित उपालभ ! 
लानत-मल्लामत | फटकार | नियम । कायदा । 
दस्तूर । ४-घोलना घालना या बातचीत 
_करना। 
पारभाषा [संज्ञा रत्री] (सं.) १-किसी शब्द 
अथवा पद्‌ का अथे या भाव प्रकट करने 
वाला स्पष्ट कथन | व्याख्या । डे फिनेशन | 
-२-वह्‌ शब्द जो किसी शास्त्र अथवा विज्ञान 
में किसी एक कार्यं या भाव का सूचक मान 
लिया गया हो । टोक्निकल टम । किसी 
स वहु व्याख्या अथघा. स्पष्टौकरण, 
` जिसमें उसकी विशेषता तथा व्याप्ति पूर्णतया 
निश्चित या स्पष्ट हो जाय । ४-सूत्र के छः 
लक्षणों में से एक । ५-मिंदा । परिषाद । 
शिकायत । बदनामी । ६-परिष्कृत ` भाषण । 
स्पष्ट फथन। संशेयरहवित कथन । 
परिभाषित [वि] (स) जिसकी परिभाषा या 
च्याख्या की गई हो। रिफाइन्ड | 


[वि,] (हं) बोलने बाला । भाषणकारी 
` | परिभाष्य [ब्रि.] (स) कहने योग्य । बताते योग्य 


परिप्सवा [संज्ञा सत्री.] (सं.) एक प्रकार कौ करो 
या चम्मच ज्ञो यज्ञ मैं काम आती है। 
परिप्लावित [बि.] (म.) १-प्लावित | हूबा हुआ। 
२-भीगा हुआ । गीला | तर । 
परिप्लुत [बि.] (सं.) १-जल की वाढ में झूबा- 
हुआ । प्लावित | दबा हुआ । २-भीगा हुआ। 
गीला । स्नात । ३-कॉँपता हुआ | कंपित | , 
,. [संज्ञा प.] (सं.) फलाँग | छलाँग । 
` परिप्लुता [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-मदिरा । शराब । 
२-बह योनि जिसमें रज:स्नाव के समय पीड़ा 
हो । 
परिप्लुष्ट [बि.] (सं.) चला हुआ। झुलसा हुआ 
परिप्लोष [संज्ञा पु.] (सं.) (-जलन । दाह । २- 
जलन। । भुनना । तपना । ३-शारीर कें भीतर 
की गरमी । 
परिफुल्ल [ब्रि] (7.) १-भलीभाँति खिला हुआ 
` विकसित | २-खूब खुला हुआ । ३-रोमांच 
[| जिसके रॉगटे खड़े हों । 
परिबंधन, परित्रन्धन [संज्ञा पु.] (सं.) अच्छी 
प्रकार खुला हुआ । जकइफर बांधना। 
परिब [संज्ञा पु.] (पं) १-त्वाजमा । नौकर- 
चाकर | २-राजाओं फे छ्त्र सेबर आदि 
राजचिह ।' ३-सज्ञावट फ! सामान | ४- 
संपत्ति | धन-दौलत । ५-राजाओं फे हाथी, 
घोड़ों पर डाली जाने घाली भूक । 
परिबिहण [सं ज्ञा प.] (५.) ।-अनुषर बर्ग । 
नौकरसमुद्राय । -पूज्ञा । डप।सना । ३- 
श्रगार। सजावट । 
परि्राधा [स.जञ।स्त्री.] (सै) १-कष्ट। पीढ़ा। 
ब्राधा । थकाबट । श्रांति । मिहूनत । 
परिब हण [संज्ञा ए.] (सं.) १-समृद्धि । सकुः 
„ शलता। २-किसी ग्रन्थ फे अङ्गरवहप 
: अन्य प्रंथ। वह ग्रंथ अथवा शास्त्र जो किसी 
' अन्य प्रन्थ या शास्त्र फी पूर्ति श्रथघा पुष्टि 
a दो | जैसे-आद्यण॒प्रंथ षेद की परियृ हण 
] 


पत्र हित [वि.] (पं) (-उन्तत। घढ़ाहुआ । २- 


>>: 


' समृद्ध | फलता-फृलता हुआ । युक्त। श्र॑गी- 
Maen S90; 


'परिषोध [संज्ञा यु.] (सं) शान । 
परिप्रोधन संशा पु ] (स.) १-इषछ्च की घमकी 
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-जो चारों ओर से श्राच्डा- | परिमंडल 


परिमंडलृष्ट, परइ 
पु. ] (सं.) ईश्वर । परिपाक । कु 
परिनि [बि] (मं.) १-हूराया हुभ्रा । पए 


२-निरस्कृत । अपमानित । 


परिभूति [स ज्ञा स्त्री.] (स) १-निणदर i 


_ स्कार | अपमान । २-पश्रेष्ठता। | के 
पारभूषण [स ज्ञा पु.] (सं) (-बह संधि | A | 
शांति जो किसी विशेष अथवा भूखंड । | पि 
समस्त राजस्व देकर स्थापित की गई हो। २. | पक 


पूर्वोक्त शान्ति या सन्धि स्थापित इरे छ | | 


कार्य । ३-सज़ाने की क्रिया या भाव f 5 

सजावट या सज़ाना। ` | 
SL f ] २३८ 5 [पु ( द 
परिभूषत [संज्ञा पु.](पं.) सज्ञाया हुआ | बनाया || यु i 

या संवारा हुआ | i एप 
ot f ° Et से 
परिमेद [संज्ञा पु.] (सं.) तलवार, तीर आहि व 


घाव | जख्म । 


परिभेदक [बि.] (सं.) गदरा घाब करते बाता। ||. रा 
[संज्ञा पृ.] (स॑.) खूब गहरा घाव अ बता 
मनुष्य या हथियार | क i [ः 
परिभोक्ता [सञ्ञापुः] (सं) १-बह मनुष्य के . हे 
ः उ २ 0 
दूसरे के धन का उपभोग करे । ३-गुरुरे ( 
धन का उपभोग करने बाला मनुष्य । [सं 
परिभोग [संज्ञा पु.] (8.) {-भोग । उपभोग | रा | 
२-मैथुन । स्त्री प्रसंगा । ३-अनाधिकार रिस | "(स 
वस्तु को काम में लाना |... . ५ हज | भद्‌! 
परिभ्रश [सज्ञा-पु.] (सं) ९८ नञ |. 


२-गिराच । पतन । स्खलन । गिराव । चपर |. र 
परिश्रम [संज्ञा पु.] गा Ei 


घूमना | भ्रमण । पयटन । २-मा।१5१ | | 
कहना । सीधे न कहकर फेरफार से ; त [ 
३-भूल । भ्रम । 3.५4 स 


परिश्रमण [संज्ञा पु.] (सं) (-प्यटन।। 
मटरगत । २-घूमना । (पहिंये आहि 
चक्कर खाना । ३-घेरा। व्यास । रिः 
परिभ्रष्ट [वि.] (सं) १-पतित । गरिए 
च्युत | स्खलित । २-निकलाहुश्रा | ति i 
भागाहुश्रा । ३-अधःपतित । 
वंचित किये हुए । ५-असावधाण 
हुआ:। 5 एज 7 7 
प्रांत, परिश्रान्त [बि.] (तं. भ्रांत | 
हर में प्रडमाहुआ ! अस्तेग्यस्त | 
परिश्रांतता, परिभ्रान्तता [संज्ञा स्त्री (6 
राहुट । अव्यपस्थाघाद,। 
परिश्रांति, परिश्रान्ति [स ज्ञ स्रौ.) 
अस्तव्यस्तता । घघराहृट! | 
परिमंडल, परिमण्डल [ 
चक्कर ! घेरा! दाबरा 


ला 
[भ परिमणड लता [संज्ञा स्त्री )) (सं.) 
तित परिमण्डलित [बि.] (बं) जो 


गोह रिया गया हो । वक्त लाकार बनाया 


| अत्यन्त सुस्त । 
वा धीमा । 
प परमग्द [वि.](स.) १-अत्यन्त इ घला 
ष्ट । २-बहुत ससस्‍्त | ३ बहुत थकाहुआ । 
कमजोर । ४-बहुत थीड़ी । 
i हवि ] (सं क्रोध से भराहुआ।| अत्यन्त 
डोप 
पा [बडा पु.] (सं.) नाश । 
| द [संत्रा पु.] (सं) १-रगङ्ना | पीसना 
भ्कुचलना। पीस डालना । रे-नाश | ४- 
अनिष्ट | ५-दृबाना । 
पिन [सङ्गा १.] (सं.) रगड़ने या पीसने की 
मरु F i 
"गुर शत ] सिज्ञो पु.] (स॑.) वि यार्‌ । परामशें । 
[संज्ञ पु.] (सं ) १-डाह । ईर्ष्या । घृणा । 
| षि। २-रोष। क्रोध । गुस्सा । 
|| [संज्ञा पु.] (सं.) {-सुवास । उत्तसगंध । 
कब | २-सुशबूदार चीजों का चूण करना 
या गतना। ३-सुगंधित स्तु । ४-सद्दबास । 
गुर संभोग | ४-पंडितों का समुदाय । 
[वि.] (7.) मेथुन से भ्राप्त होने वाला 
। संभोगजनित (सुख) । 
, [वि] (8.) १-सुबासित । खुशबूदार । 
दृयभ्रष्ट भ्रष्ट । = 
[स्वा पु.] (सं.) बह मान जो नाप 
तके दवारा जाना जाय । बह विस्तार 
५ या मात्रा जो चापने या तौलने से जानी 
प । नाप या तौल । साप्रा । 


गक |स पु.] (सं) नापने का कोई यन 


आओ | बनाया 


आहि 


५2५०८ BRL 


एने ब्रात[। | 
न बाता 


न्‌ र ] (सं) परिमाण विशिष्ट | 


पर 
सँ [नि ] (ह) परिमाणयुक्त। परिमाण 


संज्ञा पु. (है 
गम ) देखो 'परिमाण 
(जा पु | (पं) १-नापने की क्रिया यो 


द पदाथ या आदश जिससे 
का माप किया जाय । मान- 


5 


[ ८०९१ | 
का काये । अन्बेषण । अंनुसंधान । 
परिमारगी सं (सं.) खोजने या खोज में किसी 
के पीछे जाने बाला। 
परिमार्जक [संज्ञा पु.] (सं.) धोने या मांजने बाला 
परिमाजेन [ संज्ञा पु. ] (४.) १-धोने या मांजने 
का काम। भाड़ने-पोंछते का काम | २-एक 
प्रकार की मिठाई जो घी-मिश्रित शहद के शीरे 
डुबोई हुई द्वोती है । 
परिमार्जित [बि ] (सं.) {-धोया या मांजा हुआ | 
२-साफ किया हुआ । परिष्कृत । 
परिमित [बि,] (सं.) १-न अधिक और न कम | 
२-जिसकी सीमा संख्या या विस्तार नियत 
हो। सीमित | लिमिटेड | ३-जिसकी नाप-तोल 
हो गई हो | नपा-तुला हुआ | ४-द्विसाब या 
अंदाज से उचित मात्रा या परिमाण में | ५- 
थोड़ा । कम | अल्प | 
परिमितकथ [बि.] (सं.) कम बोलने वाला । नपे- 
तुले शब्द बोलने वाला। 
परिमिताभरण [वि.] (सं.) अंदाजे से आभूषण 
धारण किये हुए। थोड़े गहने पहने हुए। 
परिमितायुरा [वि ] (सं.) थोड़े दिन जीने वाला ! 
पायु । 
परिमिताहर [चि.] (सं.) १-कम भोजन करने 
वाला । टीक परिमाण में भोजन करने वाला । 
परिमिति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-नाप, तोल 
° यादि | २-किसी त्तेत्र फो घेरने वाली रेखा 
या परिमाण | ३-मान-मयादा । प्रतिष्ठा । 
परिमिलन [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-स्परा । संसग । 
-संयोरा । भेलल। 
परिश्रुकत [बि.] (सं.) पूणेरूप से स्थाधीन । 
परिस्ुख [वि.](सं.) चेहरे के चारों ओर। मुख- 
मंडल के, चारों ओर | 
परिम्ुग्ध [वि.] (सं) १-मनोहर और सादा | २- 
` मनमोहक किन्तु मूख। 
परिमूढ [बिः] (सं) १-व्याङुल । २-षिचलित । 
मथित । ३-च्ञोभित । 
परिरज्य [बि] (सं.) धोने या मांजमें योग्य । 


परिमृदित [वि.] (४.) १-कुचला हुआ । पैरों से 


रोंदा हुआ । २-सालिगन किया हुआ । २-. 


रगड़ा हुआ । पौसा हुआ | 


परिमृष्ट [वि.] (सं.) १-साफ किया हुआ । धोया | 
हआ। पचिन्न किया हुआ | २-एगड़। हुआ | | 


३-आलिगन किया हुआ | ४-फैशा हुआ 

व्याप्त । ४-पकड़ा हुआ । अधिकृत । 
परिमृष्ट [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) धोना । मांजनः। 

परिमाजन। 
परिमेय [बि.] (सं.) 


सके । २-जिसे नापता या तौलना हो। 


परिमोचच [स ज्ञा षुः] (स.) १-पू्ं मोक्त। निवी) । 
 २-पृ आ । छोड़ना। ३-मल परित्वाग। 


१-जो नापा या तोला जा. 
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परिस्मना: 
गना । ४-बिष्यणु । 


षरिमोचण [स ज्ञा पु.] (सं.) १-छुटकाए । मुक्ति 


२-परित्याग करना या किया जाना | ३-मल 
स्याग करमा। ४-धौति क्रिया द्वारा:श्रांतें साफ 
करना | 


परिमोष [ संज्ञा पु.] (४) चोरी । डाकाजनी । 


लूट । अस्तेय । 


परिमोषक [संज्ञा पु.] (४.) चोर। 


परिमोषी [बि.](स॑.) जिसकी स्वभाब से ही चोरी 
करने की प्रवृत्ति ददो । 

परिमोहन [संज्ञा पु.] (सं.).किसी के मन या उंस 
की बुद्धि को पृण रूप से अपने बश में कर , 

. _ लेना | सम्यक वशीकरण । i 

पारिम्तान [वि.] (तं.) (-कुम्दलाया हुआ । मुर 
भाया हुआ । उदास । २-सलीन। हतप्रभ। 
निस्तेजञ। ३-निबेल। कमजोर । घटा हुआ | 
४-धब्वा खाया हुआ । कलंकित। | 

परियक# [संज्ञा पु ] (हिं ) 'पयंक' । 

परियंत# [अब्य.] (हिँ ) देखो 'पर्यत'। 

पारयज्ञ [संज्ञा पु.](सं.) बह छोटा यज्ञ अथवा 
विधान जिसको अकेले करने की विधि न हो, . 
ढिन्‍्तु जो किसी अन्य यज्ञ के साथ उसके | 
पहले अथवा पीछे किया जाय। 

पारियत्त [वि.] (सं.) चारों ओर से घिरा हुआ । 

परियष्टा [सज्ञा पु.] (सं.) बह व्यक्ति जो अपने fF 
बढ़े भाई से पहले सोमयाग करे । 4 

परिया [संज्ञा ए ] (तामिल. परैयान ) १-दक्षिण 
भारत को एक प्राचीन जाति जो अस्पृश्य 
समभी जाती है। २-अछूत । अर्पूर्य । ३- 
तद्र | तुच्छ । [संज्ञा स्त्री] (दे श.) जुलाहे 
फा ताना तनने की क्षफड़ियां । » 

प्रियाण [संज्ञा पु.] (त॑.) घुमाई-फिराई । भ्रमण । 
पर्यटन । 

पारयाणिक [संज्ञा पुः] (सं.) चलती हुई गाड़ी । 

परियात [वि.] (सं.) १-जो मण अथया पयेटन | 
कर चुका हो। २-आमा हुआ | कहीं से लौटा . 
हुआ । 

परियान [संज्ञा पुः] (सं. अपता देश या स्थान ` 
छोड़कर स्थायी रूप से बसते के जिएःकिसी 

अन्य देश अथव स्थान में जाना। एमिप्रेशन 

परियार [संज्ञा प.](दे रा.) १-मदरास में.बसने- 
वाली एक अस्पृश्य जाति । २-बिद्दार के शाक 
ह्वीपीय ब्राह्मणों का एक उपभेद्‌। 

परियोग्य [संज्ञा पु.] (सं.) बेद की एक शास्ा। | 

परिरंभ, परिरम्म [संज्ञा पु.] (8.) गले से गला | 
आर छाती से छाती कगाफर मिलते की क्रिया | 
सालिंगस। oe 

परिरंभण, परिरस्भण [संज्ञा'9.](8.) 
करने की फ्रिया। Fo 


परिरे मना [फ्रि.स. 


s 
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परिरतक 

, _ आलिगन करना । ४ 

परिरक्षक [संज्ञा पु.] (से) अभिभावक । रक्षक । 

'परिरचण [सज्ञा पु.] (8.) सब प्रकार या सब 

. तरसे रक्षा | 

। परिरत्ता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) परिरक्षण | छुटकारा । 
निस्तार । 

` परिरच्ित [वि.] (स.) उत्तम रूप से रत्तित। 

परिरच्षी [बि.] (हिं.) बचाने वाला । र्षा करने- 

बाला । 


परिरथ्या [संज्ञा पु.] (सं.) चौड़ा रास्ता | सड़क । 
परिरुद्ध [बि.] (स॑.) परिसीमित । 
परिरूप [संज्ञा पु.] (सं.) १-किसी होने बाले 
, काय के स्वरूप आदि के संबंध में पहले से 
की जाने वाली कल्पना | २-किसी कलात्मकः 
कृति, रचना सजाबट झि के संबंध की वह 


सार उसका बाकी सब कार्य पूणं होता हैँ। 


र कलात्मक सुन्दर ढंग श्रथवा प्रकार | डि जाइन 
'परिरूपक [संज्ञा पु ] (सं) बह जो किसी वस्तु 
का परिरूप बनाता हो । डिजाइनर । 
परिरोध [संज्ञा पु.] (सं,) १-रुकाबट । झड़ गा । 
अवरोध । २-कीद । 
' परिलंघ, परिलह्ठ [संज्ञा पु.] (सं.) कूद या उद्व 
कर लांघ्र जाना । फलांग या छलांग मारना । 


लंघ! । 
परिलंश्रन, परिलम्बन [संज्ञा पु.] (सं) भाचक्र 
` ' का २७ अंश विषुबतरेखा से एक ओर हिडोले 
के समान जाकर फिर लौट आना तथा इसी 
प्रकार दूसरी ओर २७ अंश तक हिंडोले के 
समान जाकर श्रपने स्थान पर लौट आना । 
लाइवेशन | 
परिलघु I) {-अत्यंत छोटा | २-बहुत 
. हल्का । जेसे-चस्त्र । ३-बहुत हल्का या 
पचने में सुलभ । 
प्ररिलब्धि [संज्ञा पु.] (स.) अधिक लाभ (ऊपरी 
आमदनी के रूप में) परिविवजइटू । 
'परिलिखन [सज्ञा पु.](ं.) (-रगड़कर या घिस- 
' कर फिसी वस्तु की खुरदराहुट मिटना | २- 
oo र ओर चमकदार करना । 
` 'परिलिखित [वि.] (सं) रेखा से घिरा हुआ । 
रू ता रेखा से परिवेष्ट्त। ' * f 


परिरथ्य [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-रथ का एक अंग । 


मूल कल्पना अथवा रूप रेखा जिसमें अनुः 


मून! । २-किसी बस्तु की बनावट आदि का 


परिलंघन, परिलइन [संज्ञा प] (सं.) देखो 'परि- 
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[ ८०२ ] 


पास भेजे जाने वाला विवरण । 


परिलेखन [ संज्ञा पु. ] (सं.) किसी वस्तु के 


चारों ओर रेखाएँ बनाना । - 

परिलेखना [क्रि. स.] (हिं.) समझना | मानना । 
खयाल करना । 

परिलेही [संज्ञा ए.] (सं.) एक कान का रोग । 

परिलोप [सज्ञा पु.] (सं) १-क्षति। हवानि। 
बिलोप । छूट । नाश । 

परिवंचना, परिवञ्चना [ सज्ञास्त्री. ] (स.) 
किसी को धोखा देने या ठगने का काम! 

_ छल | प्रवंचना । 

परंवश [ संज्ञा पु. ] (सं.) धोखा । छलं । प्रता- 

रण | 


परिचक्ता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) गोलाकार बेदी । 
परिवत्सर [संज्ञा पु.] (सं) १-समूचा | एक वर्ष 
पूरा एक साल । २-अ्योतिष के पाँच संवत्सरो 
में से एक | 
परिवत्सरीण, परिवत्सरीय [बि.] (ह. जो पूरे 
„चष भर रहे | समस्त वषव्यापी। 
१रिवद्न [संज्ञा पु.] (सं) किसी के दोष का 
चणन या कथन। निदा । 
रि ~ 
परिवर्जन, परितर्जैन [सज्ञा घु. ] (.) १- 
छोड़ना । परित्याग करना । २-हत्या करना | 
मार डालना | 
परिवर्जित [बि.] (सं.) त्यागा हुआ । परित्यक्त । 
परिवर्त [संज्ञा पु.] (8) १-फिराव । 'घुमाव । 
फेरा । चक्करं। २-ब्रिवतेन । आवृत्ति। ३- 
भ्रवाधि । अवधि की समाप्ति। ४-युग की 
समाप्रि । ४-परिवर्तन | ६-विनिमय । अदल 
बदल | ४-पुनरागमन। ८-आवबास स्थल। 
घर । ६-परिच्छेद । अध्याय । १०-भगवान 
विष्णु का दूसरा ' अवतार, कच्छुपाबतार । 
मृत्यु के पुत्र । दुस्सह के पुत्रों में से एक 
. (पुराण) । १२-स्वर-साधन का एक ढंगा। 
परिवर्तक [ संज्ञा ए. ]( सं. ) -घूमने बाला । 
फिरने बाला। चक्कर देने वाला । २-बदलने 
: बाला। विनमय करने वाला। ३-घुमाने 
वाला । ४-परिवतेन योग्य | ४-युग का अंत 
करने वाला । 
परिवर्तन [संज्ञा पु.] (४.) १-बुमाव । फेरा | २- 
हेरफेर। अदलाबदली । ३-जो किसी बस्तु 
के बदले में लिया या द्विया जाय । विन्िमग्र। 
४-किसी काल या युग की समाप्ति । ४-बद्‌- 
लने या धदलज़ाने की क्रिया या भाव । रूपां- 
तर। तबद्रीली। 
प्रिवतैनीय [वि.] (सं.) घूमने, बदलने या बदले 
जाने के योग्य । परिवत्तेन योग्य । 


परिवर्तिका [संज्ञा सत्री] (सं.) एक रोग. जिसमें 


अधिक खुजलाने, दबाने या रगड़ लगने से 
लिंग का चमे उलटकर सूज जाता है। 


be प्रि चतित [| ] ) १-षदला - हुआ । रूपां '. र 
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तरित । ट बदले में मिला गा | (वा 
तिनी!  'लोइश्राहो। | लबा 
ws (संज्ञा स्‍्री.] (ह) भदो शुका ^ |. ९ 
, एकादशी । tC ST 
परिवती [बि.] (सं.) १-धूभने वाला । 5 | (वासे [ 
लगान ब्राला । १-बार-यार बदलने दा | ` हीक्रिय 
परिवतेनशील । ३-किसी वस्तु का |  द्वोत।' 
वाला । | शवान 
परिवतु'ल [बि.] (सं.) खूब गोल | पहं गो | ए 
परिवर्त्मन [वि.] (सं.) जो किसी वसतु के च. ff [ 
जगेपरादो! 
परिवद्धन [सज्ञा पु.] (सं.) संख्या, गुण, Rr 

आदि मं विशेष बृद्धि । परिवृद्धि। ह I 

परिवद्धित [वि.] (सं ` | पान [ 
र र वि.] (सं.) १-बढ़ा हुआ। ह | पि [सं 
A 6: ् ध fh जिसके 
पर वस्मे [वि.] (सं.) कबच या वक्कर ते छा. | प्रमाई र 
-हुआ । जिरहपोश। . ` | सेहे 
परिवह [सज्ञा पु.] (त.) चवर, छत प्रादि एज. | वाही [र 
i चिह्न । पे श्रि 
परिवसथ [संज्ञा पु.] (सं.) प्राम । गांब। | क्‍ 6 बने | 
परिवह [संज्ञा पु.] (सं) १-सात पवनं में || ध | 
छठा । अग्नि की सात जीभां में से एक | "९% 
परिवहन [संज्ञा पु.] (हं) १-कोई बलु ए खा fr 
से दूसरे स्थान पर उठाकर ले जाना। बलि ई. 
२-समुद्री याः हवाई जहाज आदि चलत | न, ' 
नेविगेशन । ३-कोई वस्तु एक जगह से हुए |. रिषिद 
जगह लेजाकर पहुँचाना | ट्रांप्परोट । |] | पत [सं 
परिवा [ संज्ञा पु. ] (हिं.) किसी प्च दी पख] भिव 
तिथि।  |पिषि 
पारेवाद [संज्ञा पु.] (सं.) ४-निंदा। वा| पिद [F 
२-लोहे के तारों का वह छुलला जिसमें | ' से 

या सितार बजाई जाती है। Es पदान्‌ 
अधिकारियों के सम्मुख रिसी बी, | . बिताह, 


बाली शिकायत | कमलेरट। 
परिवादक [ संज्ञा पु. ] (पं) १-परिाई 
बाला व्यक्ति । २-वीणा बजाने बाला 
कार । 
[वि.] (सं.) १-परिवाद करने वाल! 
२-शिक्रायत करने वाला । .. 
परिवादिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सात ९ 
वीणा | - 
परिवादी [वि.] (सं.) निंदा करने वाल 
करने वाला । . , ह. हः 
परिवाप [स ज्ञा पु.] (सं.) १-मंड, 
३-जलाशय । तालाब | ४० 
चर वर्ग । 
परिवापित [मि.](सं.) जिसका ९ 
परिवार [संज्ञा पु] (सं. 
२-म्यान | तलवार की र 
या रईस के साथ उसे 


AH | बंश | ६-बालबच्चे । 


॥] हो | 
EE) ह 

वा [संज्ञा पुः] (स) १-ढकने या छिपाने 
ए। स्त | `, किया भ्रावरण । आच्छादन । २-कोप। 


: द्वत | म्यान । 


| 
३ परवान [बि.] (हिं.) परिवार वाला। जिसके 
| पत्वार है| 

ड ल (तिस [संज्ञा पु-] (स.) १-ठद्दरना । टिकना । 
के कह (ढ्व। २-घर । गृह। ३-सुगन्ध। ४- 


दसध में अपराधी भिछुक का निकाला 
जाना या वहिष्करण। = 
न [संज्ञा पु.] (स॑.) खंड । टुकड़ा । 
पिह [संज्ञा प.] (सं.) १-ऐसा जल प्रवाह 
जिसके कारण पानी ताल, तालाब आदि की 
समाई से अधिक हो जाय और बांध के ऊपर 
पे बहने लगे । २-जलमागे । नहूर । 
| पवाह [वि.] (सं.) (स्त्री. परिवाहिनी] समाई 
से श्रधिक जल आने से बांध के ऊपर से 
6 ` इहे वाला पानी का बहाव । उतराकर बंहने 
| वाल्ा। 
"दक, परिविन्दक [ संज्ञा पु. ] (सं.) बह 
होटा भाई जिसका विवाह बड़े भाई का 
क विवाह होने से पूर्व हो चुका हो | 
॥ "दन, परिविन्दन [संज्ञा पु.] (सं) परिवेत्ता 
. पिविंदक ।..6 ; 
पित्त [संज्ञा पु.] (सं) अविवाहित बड़े भाई 
भ विवाहित छोटा भाई। 
| द [जञा पु.] (सं.) परिवित्त। 
| . 4 [वि.] (सं) सब ओर अथवा सब 
मरार से बिधा हुआ | 
दान ` [संज्ञा पु.] (सं.) बड़े भाई से पहले 
भि करने di mR र 
! , २ [वि.] (हं.) *-घेराहुआ । परिवेष्टित | 
| स बे (भोजन) । 
i रा स्त्री] (सं.) १-सेवा । टहल । 
| एप | २-घेरा । वेष्टन । 
, भाः] (सं) आनन्दार्थं इधर-उधर 


गुण, तण 
|. 


। २-यदग्रा. 


र से ढा: 


शादि एः 


गा i । ९ थे) घहुत घबड़ाया हुआ । 
जा आज्ञा पु.](सं.) १- चर 
रा भ्रा 8.) १-घिराहुआ | लपेटा- 
| भभ । छिपायाहुआ। आंच्छा- 
र) १-घिराहुः 


एत्‌ । 


शभा । लपेटाहुआ | 

संज्ञा पुः] (हं) । आवृत्‌ । 
दि.) सवामी । प्रभु। प्रधान । 

‘ भारत...) उका, घेरा Fy 4 


राया छिपाया हुआ। 


[ह र 
$. ] (6) इते यावति ९ 
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[ ८०३ ] 


वाली वरस्तु | वेष्टन । 


ह ne की वस्तुओं का वर्ग । कुल | | परिवृत्त [वि.] (सं.) १-घुमायाहुआ । उलटा- 
io ५ 


पलटाहुआ । २-घेराहुआ । वेष्टित । ३- 
समाप्त किया हुआ । [सज्ञा पु.] घटना, कायं 
आदि का बह संक्षिप्त विवरण जो किसी के 
सामने उपस्थित किया जाय । चिबरण। 
स्टेटमेंट । 


पारेशचि [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-घुमाव । चक्कर | 
२-घेरा । वेष्टन | ३-बिनिमय । ४-समाप्ति | 
अन्त । ५-दोहराने या फिर से करने की क्रिया 
या भाव । ६-किसी के किये हुए काम को 
देखकर उसके अनुसार वैसा ही और कोई 
काम करना | ७-एक शब्द के वदले दूसरे 
शब्द को बैठाना । ऐसा शाब्द-परिबतेन जिस 
से श्रथ में कोई अन्तर न आने पावे | [संज्ञा 
पु.] एक अर्थालङ्कार जिसमें एक वस्तु को 


देकर दूसरी के लेने अर्थात्‌ अदल-बदल का 


„ कथन हदता है। 

परिवृद्ध [वि.] (सं) खूब बढा हुआ । परिवद्धित। 

परिवृद्धि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सब प्रकार से बृद्धि ! 
उपज | बढ़ती । - 

परिवेत्ता [मज्ञा पु.] (हिँ) वह छोटा भाई जिसका 
विवाह बड़े भाई के विवाह से पहले हुआ 
द्दो। 

परिवेद [सज्ञा पुः] (सं.) पूरा ज्ञान । परिज्ञान । 

परिबेदक [संज्ञा पुः] (सं.) पूरा ज्ञान कराने वाला 

परिवेदन [संज्ञा पु.] (सं.) १-बड़ो भाई के अवि- 
वाहित रहते छोटे भाई का विवाह । २-पणे 
ज्ञान । परिज्ञान । ३-लाभ । प्राप्ति । उपलब्ध 
४-विद्यमानता । मौजूदगी। ५-वादविचाद। 
बहस । ६-भारी दुःख या कष्ट । ७विचरण्‌ 
८-अग्निहोत्र के लिए अग्नि की स्थापना । 
अन्याधान । : 

परिवेदना [संज्ञा स्त्री.] (सं.) तीच्ण बुद्धि । चतुः 
राई । विदधरता। 

परिवेदनीया [सज्ञा स्त्री] (सं.) बड़. भाई से 
पहले विवाह करने वाले छोटे भाई की स्त्री । 

परिवेदिनी [संज्ञा सत्र.] (सं.) उस मनुष्य की स्त्री 
जिसका विवाद उसके बड़े भाई से पहले हुआ 
हो या कर लिया हो । परिवेत्ता की पत्नी । 

परिवेश [स ज्ञा पुः] (पं) १-परसना या परोसना 
२-घेरा । परिधि । ३-सूंये या चन्द्र का a 

. या घेरा । ४-चन्द्रमंडल | ५-सूयमंडल । ९- 

कोई ऐसी बस्तु जो चारों ओर से घेर कर 
किसी बस्तु की रज्ञा करती हो । ७-परकोटा | 
कोट । शहर पनाह की दीवार । 

परिवेष [संज्ञा पुः] (सं.) परिवेश। 

परिवेषक [संज्ञा पु.] (स.) परोसने बाला | 

परिवेषण [संज्ञा पुः](सं-) १-परोसना | २-धेरना \ 

घेरा ।३-चन्द्रमा या सूरये का पाश्वे या घेरा। 


४-परिधि | 
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' परिशुद्ध 
परिवेष्टन [संज्ञा पु.](४.) १-चारों ओर से घेरना 
या वेष्टन करना । २-छिपाने, ढकने या लपेटने 
बाली बस्तु। ्रावरण । आच्छादन । ३- 
परिधि । घेरा | दायरा । , 
परिवेष्टा [संज्ञा पु.] (स॑.) परसने वाला । परिः 
वेप॒क। ह 
परिवेष्टित [विः] (सं.) चारों ओर से घिरा हुआ। 
परिवेष्ट [संज्ञा पु.] (सं.) भोजन परसने वाला। 
परिव्यक्त [वि.] (सं.) खूब स्पष्ट अथवा प्रकट । 
परिव्यय [संज्ञा पु.] (सं.) १-किसी वस्तु की 
तयारी या बनने में होने या लगने वाला ब्यय 
कास्ट । २-मूल्य । ३-शुक्ल। ४-पारिश्रमिक । 
५-भाड़े आदि के रूप में होने वाला वह व्यय 
जो किसी से प्राप्त किया या दिया जाय । 
चाजे। 
परिव्ययनीय [वि.] (सं.) जो परिव्यय के रूप में 
किसी से लिया अथवा दिया जा सके | चाजे 
बुल। ४22 
परिव्याध [संज्ञा पु.] (सं.) १-चारों ओर से वेधने 
या छेदने वाला । २-सरपत या नरकुल की 
एक जाति। ३-कनेर | द्रुमोत्पूल । ४>पक 
„ऋषि का नाम। 
पारवज्या [सज्ञा सत्री.](सं.) १-जगह-जगाह घूमते 
फिरना । भ्रमण । २-तपस्या । ३-भिन्तुक की 
तरह जीबन विताना | 
परिव्राज, परिव्राजक [ सञ्ञा पु. ] (8.) १= 
बह संन्यासी जो सदा भ्रमण करता रहता है । 
२-संन्यासी | यती । परमहंस । 
परित्राजी [संज्ञा स्त्री.] (स.) गोरखमंडी । सुंडी । 
परिव्राट्‌ [सज्ञा पु.] (सं.) परिब्राज । परिन्ञाजक । 
परिशयन [सज्ञा पु.] (सं.) कुछ पशुओं और 
जीव जन्तुं की वह निष्क्रिय अवस्था जिसमें 
चे जाड़े के दिनों में बिना कुछ खाये पीये. 
चुप-चाप पड़े रहते हैं। हारबरनेशन। 
परिशमित [वि.] (सं) निर्वापित | दूर किया 


त्ा। डे 
परिशास्वत [वि.](४.) [स्त्री. परिशाश्वती] सदा 
एक-सी । FR 
परिशिष्ट [बि.] (सं.). छूटाहुआ । बचाहुओं। 
[संज्ञा पुः] (सं.) १-किसी पुस्तक लेख आदि 
का वह अन्तिम भाग जिसमें वे आवश्यक 
या उपयोगी बातें रहती हैं जो पहले अपने: 
स्थान पर आ सकी हों। एपंडिक्स। किसी 
पुस्तक का वह अतिरिक्त अंश जिसमें कुछ | 
"एसी वाते दी गई हों जिनसे उनकी उपयो: 
गिता अथवा महत्व बढता हो । जमीमा। 
परिशीलन [सञ्ञा पु.] (सं.) १-मनन 
किया जाने वाला अध्ययन । खूब | 
समभते हुए पढ़ना । स्पशे लराजाना 
जाना। ड 


परिशुद्ध [बिः] ( 


या 


परिशुद्धि 
किया हुआ । र : 
परिशुद्धि [संज्ञा रत्री.) (सं.) पृणेरूप से शुद्ध 
या पयिन्नता। २-छुटकारा । रिहाई । के 
परिशुश्रषा [स'ज्ञा स्त्री.] (सं.) भली. प्रकार से 
सेवा करना । कं 
~ परिशपष्क [वि.] (सं.) {-भली-भाँति सुखाहुआ 
ई-कुम्दलायाहुआ।| श्रत्यन्त रंसहीन । [स 
पु.] (प.) एक प्रकार का तलाहुआ मॉस । 
परिशून्य [चि.] (हं) १-बिलकुल खाली ।९- 
पर्णंतः, बंचित या रहित । 
परिशृत. [संज्ञा पु.] (सं.) १-उत्सुक श्रात्माएं। 
३-सुरा\मृद्य। 
परिशेष [{च.] (सं.) बाकी बचा हुआ । अवरिष्ट 
[ संज्ञा पु. ] (सं.) {-बचा रहने वाला । २- 
परिशिष्ट | ३-समाप्ति । अन्त । 
परिशेषण [संज्ञा ५.] (सं.) बह जी बाकी बच 
रह] हो । 
परिशोध [ सषा पु. ] (ह) पणं शादि । पूरी 
सफाई । ऋण की बे-बाकी । चुकता। 
परिशोधन [संज्ञा प.] (सं) १-पृणतया शुद्ध या 
` साफ करना | २-ऋण की पाई-पाईं चुका देना। 
` चखुकता | कजे की वे-बाकी |, 
परिशोधनीय [वि.] (स.) १-पूरी तरह साफ या 
शुद्ध करने योग्य | २-कर्जे की पाई-प।ई चुकाने 
योग्य । हर 
परिशोधित [चिः] (स॑.) १-पूर्णंतया साफ या शुद्ध 
किया हुश्रा। २-ऋण का परिशोध फिया 
हुआ । चुकता किया हुश्रा । 
परिशोष [संज्ञा पु.] (ल.) सम्पूर्ण रूप से सुखाने 
या भूनने की क्रिया। 
.परिशोपण [संज्ञा पु.] (सं.) सब प्रकार से सफाई 
या शुद्धता । 
परिश्रम [सज्ञा पु.] (सं.) १-एस। काम जिसे 
` करतेःकरतें थकावट आने लगे) झायास | 
. ` भ्रम! मे्वनत। लेबर । २-थकावट | मांदगी । 
भ्रांति। 
श्रमी [वि.] (8.) बहुत परिश्रम करने वाला । 
„ मेहनती । उद्यमी श्रमशील | 
ता सं 


= 
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[ ८०४] 
मुना अथव। जाना जा चुका हो । प्रख्यात 
प्रसिद्ध । मशहूर । 
परिश्लेष [संज्ञा पु.](सं.) आलिंगन । गले मिलना 


परिषद्‌ [स ज्ञा सत्री.] (सं.) देखो “परिषद्‌? । 


परिषत्व [संज्ञा-पु.] (सं.) परिषद्‌ का भाव या धर्म 

परिषद्‌ [संज्ञा स्त्री] (सं. ) (-प्राचीनकाल के 
विद्वान ब्राह्मणों की सभा जिसे राजा समय- 
समय पर किसी विषय पर व्यवस्था देने के 
लिए बुलाता था।- २-सभा। समांज्ञ । ३- 
निर्वाचित या नियुक्त सदस्यों की सभा । काउ- 
न्सिल । 

परिषद [संज्ञा पु.] (सं.) १-देखो “परिषद्‌? । २- 
सदस्य । सभासद्‌ । ३-मुसाहब । 

परिषद्य [संज्ञा पु.] (सं.) सदस्य | किसी विश्वः 
विद्यालय का सभासद्‌ । २-प्रेत्क। दृषक | 

एरिषद्यता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) किसी विश्व-विद्या- 
लय की सदस्यता । 

प्रिषद्वल [ सज्ञा प. ] (सं) सभासदू । सदस्य । 
परिपद्‌ । 

परिषिक्त [बि ](सं.) १-जिसे खींचा गया हो। 
सिचित । २-जिस पर छिड़काव किया गया 
हो। 

परिषीवण [संज्ञा पु.] (सं) १-सीना। सिलाई 

_ करना । गांठ देना। 

पार पंक [संज्ञ। पु.] (सं .) १-सिंचाई । नम करना 

तर करना | छिड़काव । ३-स्नान्‌। 


.| परिषेचक [संज्ञा पु.] (8.) १-सींचने वाला। 


२-छिड़कने घाला । 
परिषेचन [ संज्ञा पुः ] (सं) १-सींचना । बिड़- 
कमा । 


परिष्कंद, परिष्कन्द [संज्ञा पु.] (6.) माता-पिता 
के अलावा ओरों द्वारा पाली-पोसी संतान । 
परपोषित संतति। 


परिष्करण [सज्ञा पुः] (सं) १-स्वच्छ या शुद्ध 


करना । २-दोष या त्रूटियाँ दूर करके ठीक 
करना! । मॉडिफ़िकेशन । 


प्रिष्कन्न [संज्ञा पु.] (लं.) बह बालक जिसे 


किसी अपरिचित मनुष्य ने पाला पोसा हो। 
पोष्यपुत्र । 

परिष्कार [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-संस्करार | शुद्धि । 
सफाई । स्वच्छता | निर्मेलता। भूषण । 
जेवर। गहना । ४-२४ गार । सजावट । ५- 
शोभा । ६-संयम । (बौद्धदशन के मत से) । 


परिष्फार क [संज्ञा ए.]. (सं.) पालिश करने वाल | परिसंपदू 
. पोल्लिशर। | el 


र परिसमंत पसि 
पारष्छृत [वि.] (#.) १-साफ किया 
पकाया हुआ | ३-धोया या माँज़ा 
३-आरम्भिक संस्कारों से शुद्ध किया 

४ गारित । सजाया हुआ। 


भा | | 
न| | 


जा ` | तमू 
परिष्टवन [संज्ञा पु.] (सं.) भली प्रकार से प्रशसा || J 

या स्तुति करना खूब तारीफ क्रना। कना 
परिष्टोभ [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रका [सं 


र का सामान | 
जो स्तुतियुक्त द्वोता है। 


परिष्टोम [संज्ञा पु.] (सं.) १-हाथी झी शो 


bs 
„झूल | २-आच्छादन। | ह 
पारष्यंद, पारष्यन्द [संज्ञा पुः] (स.) १-जत | | वि.) 
धारा । प्रवाह । २-नदी । दरिया । ३-्वी। || हि [ 
टापू । : फिएना 
परिष्यंदी, परिथ्यन्दी [ब्रि.] (स. परब्ाुक्। | 
र बहता हुआ । [जे] ४०० | ` {प [सं 
परिष्वंग, परिष्वङ्ग [संज्ञा पु.] (स.) १-्ाषषित | गा 
२-संपरी । मेल ! $ hs एना 
5.5 पे हि. होते 
परिष्वंजन, परिध्वब्जन [संज्ञा पु.] () भहिं, ` तु 
गन | 
परिष्वक्त [वि.] (सं. चिपटाया हुषा र i 
लगाया हुआ । आलिंगन न किया हु षह 
परिसंख्या, परिसङ्ख्या [स ज्ञ त्री.]() "| चोद 
गणना । गिनती । २-एक अर्या निश || (ण [ 
पछी या बिना पछी हुई बात उसी के समा | ३-इधर 
दूसरी बात को च्येग या वाच्य के इवे | ना 
निमित्त कही जाती है । यह कही इब | पीप्राधन 
अन्य प्रमाणों से सिद्ध जान पड़ती.दै। | जा | 
परिसंख्यात, परिसङ्ख्यात [बि.] (४) ऐिग | पान [ 


हुआ । गणना किया हुआ । विशेष ; 


साम | 
बतलाया हुआ । , या 
परिसंख्यान, परिसङ्ख्यान [संश $] ६ | Rh 
कोष्ठक, सूची आदि के रुप में ब पिग 
बली जो किसी सूचना, विवरण, नियम | [| 
आदि फे अन्त में परिशिष्ट के रुप' शो पिएना 
जाती है । रोड्यूल । पारक्‌| 
परिसंघ, परिसङ्घ [संज्ञा पुः] (स.) रन्यो प | र 
सङ्घो आदि का ऐस! संद्टटन द [i 


की सहायता करने तथा कुछ विशिष्ट की | प 
के लिए सब को एक में रखने के. 7 
हे । कॉनफेडरेशान । 
परिसंचर, परिसन्चर [संज्ञा 
प्रलय । सृष्टि फे प्र्लय का 
परिसंतान, परिसन्तान 
्ी। 
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रिस ' पन 


"त | पत [संशा त्ी.] (सं.) समाप्ति । खातमा 
क माव [बिः] (४) बिलकुल समाप्त । लिश्शीष 
। | 


परमाणि [संज्ञा स्त्री] (से) समाप्ति । खातमा 
| (समत [संज्ञा पु.) (मं) १-यक्ञ की अभि में 
प्रहा | रधा डालना । २-एण आदि को आग में 
| | प्रोक्ता । 


सोमार | ह [सज्ञा पु.] (सं) १-नदी अथवा पवत के 
हः | कपास की भूमि | किसी घर के आसपास 
की | खुला मैदान । २-नाङ़ी या शिरा । ३- 
| पथ | मौत | ४-विधि। 
१-जत ही | [बिः] (8) मिला, जुड़ा या लगा हु । 
३्गा। | "ण [सज्ञा पु.] (सं.) १-इधर-उधर घूमना 
| @छिरना। पर्यटन । टलना । २-हार | परां- 
ह भव | ३-मौत । मृत्यु । 
युक्त | 
i f सप [संज्ञा पु.] (सं .) १-किसी के चारों ओर 
न बूना । परिक्रमण । २-इधर-उथर घूमना 
फिरना । टहलना । ३-किसी के पीछे उसे 
भि होते या ढूँढ़ते हुए जाना । ४-सुश्रुत के 


म़रतानुसार ग्यारह प्रकार के चुद कुष्ट रोगों में 
सेएक। ५-एक प्रकार का सप। ६-नाटक 


| ग भेज में 
भामे | ३सी का किसी की खोज में केवल मार्ग 


न | हों की सहायता अनुमान लगाते हुए उस- 

पा | ह झो दूँ दते हुए फिरना । 

£ समातं ए [संज्ञा पु.] (सं.) १-हिलना। रंगना । 
हटोनेके | १षर-उधर चलते-फिरते रहना | घूमना । 
हु Ol । 

है। | न [सज्ञापु.] (सं) परम विषय का 

#) गि | परम 

प हप से. i [s ज्ञा प.] (स॑) एक बिशेष प्रकार का 

इ] () | "प [संज्ञा सत्री.] (सं) १-फेरी | २-इघर- 

न | अना क ) १-फेरी । २-इधर 

माब | र ङ्गु 6 ; 

त र एना । `) इधर-उधर घूमना- 
; | ताइ | ५ 

ता | प्र सश्षा पु.) (सं.) घूमने-फिरने 

ष्ट $ | पिद पञ ३.) (8) घूमने वाला। परिसारक 

ए दरक 


६ संज्ञा पुः] (र) कुछ अप्रराधियों में 
सही षी जो सरकार की ओर से 


या तप सिद्ध करने में न्याया- 
[ ति [दे | सरकारी गवाह । एग्रवर 
पर अन्य नरे सरकारी गवाह बन: | 

| त ऋण रे ना अमकिय 


र 


ह कल (सं) वैदिक के अनु: 


` जा शे पु.] (सं 
| धानक स] (स) किसी प्रदेश अथवा 


एक प्रकार की लप्सी । |. 


रत करना । हृद्‌ बाँधना |. 


| ६०४) 


गरिहारक 


सीमा या दुदु । २-सीमा ठद्दराना या निरिचित | परिस्रावण [सज्ञा पु.] (स.) बह पात्र (असमे से 


करना । लिमिटेशन । ३-किसी मामले की 

यू आखिरी, श्रन्तिम या चरमसीमा । एक्सट्रीम । 

पारसंवन [संज्ञा स्त्री] (स्तं ) देखो 'सेबा ’[ 

परिमेवा [संज्ञा स्त्री.] (हं.) देखो 'सेवा' । 

परिसोधना% [ क्रि, स.] (हिँ.) भली-भांति साफ, 
शुद्ध , अथवा ठीक करना । 

परिस्कंद, परिस्कम्द [चिः] (सं.) बह व्यक्ति 
जिसका पालन-पोषण किसी अपरिचित 
मनुष्य ने किया हदो । 

परिस्तरण [संज्ञ पु.] (सं.) १-चारों ओर फैलाना 
या बिछाना । छितराना | २-आवरण ,। 
शच््याद्‌न। 

परिस्तान [संज्ञा पु.] (फा.) १-एक कल्पित लोक 
जहां परियां रहती हैं । परियों का देश । बह्‌ 
स्थान जहां मनमोहक वस्त्राभूषण से सुस- 
ज्जित सुन्दर मनुष्यों, विशेषतः स्त्रियों का 
जमघट हो । 

परिस्तोम [संज्ञा पु.] (हं.) हाथी की पीठ पर 

„ डालने की रंगीन झूल । , 

पारस्थान [संज्ञ। पु.](सं.) रहने का घर या स्थान 

परिस्थिति [संज्ञा स्त्री.] (सं) किसी घटना, 
कार्य आदि के आसपास की वास्तविक 
स्थिति या अवस्था । किसी व्यक्ति अथवा 
घटना के आसपास होने अथवा घटने 
बाली बातें या अवस्था में | सकर मटे सेज । 

पंरिस्पंद, परिस्पन्द [संज्ञा पु.] (सं_) १-कंपकंपी। 
काँपने का भाव । द॑बाना । सदन । 

परिस्पंदन, परिस्पन्दन [ संज्ञा पु. ] (सं.) १- 
अत्यधिक हिलना या कॉपना | २-कंपन । 
कॉपना | ठ 

परिस्पद्धा, परिस्पर्धा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मुका- 
बला प्रतियोगिता । धन, बल या यश आदि 
में किसी की होड़ | 

परिस्पद्धी, परिस्पर्धी [सज्ञा पु.] (सं.) मुकाबला 
या प्रतियोगिता करने वाला । 

परिस्फुट [वि.] (सं.) १-बिलङुल साफ । प्रत्यक्ष- 
गोचर। २-स्मष्टगोचर। ३-पूरा खिला या 
विकसित । ४-खिला हुआ । विकसित । 

परिस्फरण [संज्ञा पु.] (सं.) १-कंप । थरथराहृट। 
२-खिलना । 


परिस्मापन [स ज्ञा पु.] (४) कतल, विस्मय, 


आश्चये आदि उत्पन्न करेना | 
परिस्यंद्‌, परिस्यन्द [ सज्ञा प. ] (सं.) {-चूना । 
टपकनां । रिसना | २-बहाव्‌ । धारा । 
परिस्रव [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-बह्दाव । धार । २- 
फिसलाहट । ३-नदी । Bs 
परिस्राव [ संज्ञा पु] (सं.) १-बहाव । प्रवाह । 
विकास । २-एक प्रकार का रोग जिसमें गुदा 


; ५॥ ज्ञा सन्न iy we ® | | से पित्त तथा कफ मिला हुआ पतला मल 


निकलता है | 


~ 


+ 
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पानी टपकाकर साफ किया जाता है । 
परित्वादी [बि.] (सं.) चूने वाल। । टपकने वाला। 
रिसंने वाला | 
[संज्ञा पु.] (सं.) भगंदर नामक रोग का वह 
प्रकार जिसमें हर समय गाढ। मवाद निकः 
लता रहता है । 
परिस्न्‌ त [बि.] (पं) जिससे छुछ टपक रहा हवो । 
[संज्ञा स्त्री.] (सं.) मदिरा । शराब । 
परिस्नुतदधि [स ज्ञा पु] (स.) निचोड़कर पानी 
निकाला हुआ दही। 


परिस्रता [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) १-पक प्रकार की 

मदिरा अंगूर से बनती है। २-मदिरा | सुरा। 
_ शराब । 

परिहत [संज्ञा स्त्री. ](हि.) १-हल के अन्तिम तेथा 
मुख्य भाग की वह सीधी खड़ी लकड़ी जिस 
के ऊपर मुठिया लगी होती है और नीचे 
वाली हरिस तथा तरेली ठोंकी जाती है। 
नगरा । २-वह नगरा जिसमें तरेली की 
लकड़ी अलग से नहीं लगानी पड़ती किन्तु 
जिसका नीचे चाल! भाग स्वयं ही इस प्रकार 
टेढा होता है कि उसी को लुकीला बनाकर 
उसमें फाल ठोक दिया जाता है ।[वि.] (सं.) 
१-ढीला | २-मत । मरा हुआ | 

परिहरण [संछ १.](स.) बलपूर्वक लेना । जबरः 
दसती ले लेना । २-छोड़ना या तजना । परि | 
ब्याग । ३-दोष अनिष्ट आदि का उपचार 
करना । निराकरण! निवास्ए। 

परिहरणीय [विः] (सं.) १-बलपूरवेक लेने या 
छीन लेमे योग्य। २-त्यागने या छोड़ने योग्य 
३-उपचार करने योग्य । निवाय । 

परिहरनाॐ [क्रि. स-] (हिं.) त्यागना । छोड़ना । 

परिहेस# [संज्ञा ए.] (हिं.) (-परिहास । हंसी- 
दिल्लगी | मसंखरी | २-दुःख । खेद । रज्ञ । 

परिहाना# [क्रि. स.] (हि.) प्रहार करना | 

परिहार [संज्ञा पु.] (सं) १-दोए आदि का 
निवारण या निराकरण । दोष, अनिष्ट, | 
खराबी आदि दूर करने का काम । २-दोष 
आदि के निराकरण का उपांय या उपचार! 
३-छोड़ने या त्यागाने का काम । परित्याग । 
४-आम के समीप को बह भूमिखण्ड 'अथषा 
परती जमीन जो सब प्रामीणां की ससभी. 
जाय और जिसमें सारे गाँव .के पशु चरें। 
५-लड़ाई में जीता हुआ धन । ६ं-लयान. 
कर की माफी । ७-खंडन | तरदीद्‌ | प- ` 
अवज्ञा । तिरस्कार । अपमान । ६-साहिस्यः | 
दर्पण के अनुसार नाटक में किसी अनुचित | 
अथवा! विधेय कमे का प्रायश्चित करना। 
१०-उपेक्षा। ११-मनु के मत के अनुसार एक 
स्थान विशेष । १९-अग्निफुल के अन्तरत | 

माने जाना बाला एक राजवंश का साम । | 
पारहारक [वि.] (सं.) परिहार करने 


war 


a६) 
पौत्र तथा अभिमन्यु के पुत्र का नाम जा 
उत्तरा के गर्भ से उत्पन्न हुआ था । २-एक 
अयोध्या नरेश का नाम। ३-कंस के एक 
पुत्र का नाम। ४-अनश्व के पुत्र का नाम । 
परीत्तितव्य [वि.] (सं.) १-परीक्षा करने। योग्य 
जिसकी परीक्षा करना उचित हो । 
परीचय [बि.] (सं.) परीक्षा करने योग्य । जिसको 
परीक्षा करना उचित द्दो। 
प्रीखना# [क्रि. स.] (हिँ.) परखना । जांचना । 
परीक्षा लेना । ह 
परीह्षत# [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “परीक्षितः । 
परीक्षम [सज्ञा पु.] (हि) पैर में पहनने का 
एक प्रकार का गहना जिसे स्त्रियां पहनती है. 
परीछा# [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “परीक्ता'। 
प्रीडित [स ज्ञा १.] ( हिं. ) देखो 'परीक्षत' । 
परीजाद [विः] (फा.) बहुत सुन्दर । अत्यन्त रूप- 
वान। 
प्रीज्य [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) यज्ञांग । परियज्ञ । 
परीणाय [संज्ञा पु.] (सं.) प्राम के पास की वह 
भूमि या परती भूमि जो गांब वालों की 
समभी जाय | 
परीत% [वि.] (सं.) १-घिरा हुआ। २-बीता 
हुआ । ३-जमाहुआ । ४-अधिकृत कियाहुश्ना 
पकड़ा हुआ। 
परीताप [सज्ञा पु.] (सं.) देखो “परिताप? । 
परीताप [संज्ञा पुः] (सं) देखो 'परितोष!। 
परीत्त [ब्रि,] (सं) १-सीमाबद्ध । | मर्यादित.। २- 
 संकुचित। संकीण। 
पराह [संज्ञा पु-] (सं.) देखो “परिदाह? । 
परीप्सा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-किसी बस्तु को 
प्राप्त करने की इच्छा | २-शीघ्रता | त्वरा 
परीबंद, परावन्द्‌ [संज्ञा पु.] (फ़ा.) १-कलाई 
पर पहनने का स्त्रियां का एक गहना । २- 
एक घु घुरूदार आभूषण जो बच्चों को पह- 
नाया जाता है.। २-कुश्ती फा एक पेंच । 
परीभाव [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'परिभाव? ` 
परीर भ, परीरम्भ [संज्ञा पु.]सं.) देखो 'परिरंभ” 
परीर [संज्ञा पु.] (सं.) फल । 
परीरण [संज्ञा पु.] (सं) १-कछचा। २-छड़ी। 
एक विशेष प्रकार का वस्त्र । 
परीरू [बि.] (का.) अत्यन्त रूपवान । बहुत 
सुन्दर | 
परीवृत्त [संज्ञा पु.] (सं.) परिवत्त । 
[संज्ञा पु.] (सं.) अपवाद । निंदा । 


< 
परिहार-विधेयक 
परिहार-विधेयक [संज्ञा पु.] (सं.) वह विधेयक 
श्रथ्ना कानून का मसौदा जो ज्ञतिपूर्त बिप- 
यक हो । बिल आँफ इन्डेमृनिंट.। 
परिहारनाओ# [क्रि स.] (हिं.) १-त्यागना | छोड़ना 
२-दूर करना । हटाना । 
परिहारी [संज्ञा पु.] (सं.) परिहरण करने वाला । 
निवारण, त्याग, या हरण करने वाला । 
परिहाय [बि.] (सं.) जिसका परिहार किया जा 
सके । जिससे बचा जा सके । त्याज्य । 
परिहास [संज्ञा पु.] (8. ) १-हंसी । मजाक । 
 दिल्लगी। ठट्टा | २-खेल | क्ीड़ा। 
परिहासवेदी [संज्ञा पु.] (पं.) भांड । मसखरा। 
' विदूपक । 
पाराहत [तरि,] (सं) १-चारों ओर से ढका या 
छिपा हुआ। आच्छादित। आदृत। २-ऊपर 
लिया या डाला हुआ (बस्त्र) । ३-पहना या 
धारण किया हुआ (बस्त्र) । 
पारिहीण [चि.](सं.) १-सव तरह से हीन | दीन- 
हीन। २-स्यागाहुआ । परित्यक्त । 
पारहूत [चि ](सं.) १-पतित । भ्रष्ट । गिरा हुआ | 
२-तबाहू। नप्ट । 
परिहृति [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) ध्वंस । नाश । क्षय । 
परा [संज्ञा सत्री.](फा.) १-प्राचीन फारसी कथाओं 
की बहू फल्पित सुन्दर स्त्रियों जिनके कंधे पर 
पंख लगे होते थे और जो उड़ती थी | २-परम- 
सुन्दरी स्त्री । अत्यन्त रूपबती रत्री । 
परीक्षक [स॒न्ना प्‌, ] (पं.) (स्त्री. परीक्षिका) 
५. या इम्तद्दान लेने वाला । अग्जामीनर | 
पराण [संज्ञा पु.] (सं.) १-जाचने या परखने 
का कायं । २-किसी ब्यक्ति अथवा वस्तु की 
इस बात की जांच कि उससे ठीक प्रकार से 
काम हो सकता हुँ अथवा नहीं या जिस 
प्रकार का वह होना चाहिए वैसा है या नहीं 
ट्रायल । 
'परीचणिक [वि.] (सं. १-परीक्षणःविपयक् ! 
. परीक्षा का | २-अस्थाई रूप से परीक्षण के 
। लिएरखा गया (कमचारी) | प्रोबेशनरी । 
` परीक्षा [संज्ञा स्त्री-] (सं. १-किसी की योजना 
'. गुण अथवा सामर्थ्यं आदि जानने के लिए 
भली-भाति जॉचने या परखने की क्रिया या 
भा 


“परिजन । 
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| परुषवचन [ संज्ञा पु. ] (सं.) कुबाच्यं 


| परीत्रार [संज्ञा पु.] (सं) १-तलवार की म्यान | 
9) परिघार । ३-चँवर शर छत्र | प 
i 


पराशाना [सं हि. स्त्री. (फा.) परेशानी Fe 


पराषह [संज्ञा पु.] (मं.) जैनशासत्रानुसार (का हवित [ 
प्रकार के) त्याग या सहन जो इस प्रकार है. बचने 
ज्ुत्परीपह, पिपासापरीपह, शीतपरीपह, उपह. | (ह [स 
परीपह, दंशमशकपरीपह, स्त्रीपरीपह, ण. ज्ञनि वे 
परीपह, निद्यापरीपह, शय्यापरीपह, आहरः | (ह, पष 
परीपह्‌, वधपरीपह, याचनापरीपह, जाम f [य] 
परीपह, रोगपरीपह, ठणपरीपह, महषी. | एओ 
पह, सत्कारपरीपह, प्रज्ञापरी पह, अनगार | गर्‌ 
परीषह आर दशेनपरीपह। | रेव 
परीष्टि [स॒ज्ञा स्त्री.] (सं.) १-सोज। तही्ा। || ऐ वेश 
२-से वा । चाकरी । ३-पूजजा | मान। इना | 


परीसार [ संज्ञा पु. ] (हि.) इधर-उधर घूमना। र ` [हा 


परीहार [स श्ञा पु.] (सं.) अवज्ञा । अनाद्र। | [ त 
परीहास [संज्ञा पु.] (सं.) १-हँसी । मजाक षः | हना [ 
हास । २-क्रीड़ा | खेल ।' | झर परीक्षा 
पर्‌ [संज्ञा पु.] (प.) १-गाँठ | जोड़ का ; / हा 
हचक | ३-संमुद्र । ४-स्व ग । ५-पवत  पहुडू द 

परु्रा [स-ज्ञा पुः] (द श.) अनादर या | d 
[संज्ञ 

आ [ob 
[सञ्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'पड़िया!। | k ९ [सजञ।' 
परुई [ संज्ञा स्त्री. ] (देश) भड़भूजे फी का F [स्ना 
भूनने की नांद । युद्ध 
परुख# [वि.] (हि ) देखो 'परुप'। ' पे नक 
परुखाई% [सजा सत्री.] (हँ) परुपता। को | f ह 
कडई | 2 ५ : | $ लिए 
परुद्वार [स ज्ञा पु.] (सं.) घोड़ा । | पू [ 


कड़ा | २-अप्रिय | बुरा लगने ; 
निष्ठुर । निर्दय । ठ । प्रचंड | तीब्र | 
सुस्त । आलसी । ६-मैला । चेला 
[संज्ञा पुः] (सं.) १-फालसा | २-तीर। 
३-सरपत। सरकंडा। ४-कठी 5 ग 
बाली बात | ५-रामायण के भमुसार ४ 

के एक सेनापति का ताम। | 
परुपता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-क्काता॥ 
कडाई | २-्रुतिकडुता । ३ 
र्ता। 
पुरुषत्व [संज्ञा पु.] (सं.) परुषता । 


: ककरा | 
परुष [बि.] (सं.) (स्री. परुपा] १ र 


कलामी | a 
परुषा [स ज्ञास्त्री.] (स) ६-राबीर 
३-काव्य में बह. बृत्ति अथव र 
जिसमें स्वर्गीय, द्वित्व, भर 
आदि कठोर वर्णों का अ 
को प्रयुक्त किया जाता 

> लिए उपयुक्त होती है। | 
रुषाच्षर [ सज्ञा पु. ] (# 
. लगने चाली बात! | 
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|} 
ण || कह [वि] (6) कोमल । युलाजम । 
] स i है कि [संज्ञा स्त्री.) (सं.) कुबाच्य । निष्ठुर 
मा बन । कठोर वचन । ; 
[स ्षा पु.] दिश.) हिमालय पर पाया 
र र i हे तै वाला । एक प्रकार का शाहब॑लूत वृत्त । 
। क्ष | (8 परुषक [स-ज्ञा.उ.] (सं.) फालसा । 


ह, तामः | | [्य,] (हि.) (-दूर। उधर। उस तरफ। 
मपी. | ओर । २-श्रतीत | बाहर | अलग | ९-० 
|; | चे । ४-बाद । पीछे । 
अज्ञाः |= प्रर।ऊ छ| 
हरे बरना-अलग हो जाने के लिए कहना । 

हृकीफात। ऐ बैठना-मात करना । तुच्छ या छोटा सिद्ध 
| झरना । ह 
धूना। | ff न स्त्री] (हिँ.) फाखता । मादा कबूतर । 
ादर। कबूतरी | 


पक पहि |. गो (ॐ. सः] pn । परखना। 
पीत्षा करना । २-प्रतीज्ञा करना । 
प्रेषा॥ [संज्ञा पु.] ( हिं. ) १-जञांच। परीक्षा। 


तंग i 
न A २-विश्वास । प्रतीति । ३-पछछतावा । विषाद । 
४ द 
| अपमान हे 


| [जञा सत्री.] (हिं .) छोटी कील । 

| १ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'परेडः। 

| | छे (सज्ञा पु.] (अ ) १-वह मैदान जहां सैनिकों 
को युद्ध-विषयक शिक्षा दी जाती है।२- 

_ पैनिक कवायद । 

[संज्ञा पु.] (हिँ) १-एक भूतयोनि का नाम 
श्रेत । [ि.  (सं.) मृत । मराहुआ । स्वेदा 
$ लिए गया हुआ । 

र। क्षकश। | "मि [संज्ञा त्री. ](सं.) श्मशान । कूबरिस्तान 

ला. | र [संज्ञा पु.] (सं. यमराज । 

rE F i [ज्ञा पु.] (सं.) रमशानभूमि । 

र । बाएं! | | हे जापः] (हिं ) १ जसत लपेरने का जुलाहों 

4 | एक ओजार। २-वहे बेलन जिसमें पतंग 


प्रिय ह या गुड्‌ है 
रसु) छ हूडी की डोर लपेटी जाती है। 

* क्‍ [संज्ञा प] (हिँ.) आसमान | आकाश । 
ज्ञा पु.] (?) नृत्य में तांडव का प्रथम 
को | इसमें अभिनय कम तथा अंग संचा- 
। | अधिक करना पड़ता है । 
| र बुरी (हिं.) [स्त्री. परेई] ९-कबूतर । 

पत्ती । ५. लता | ३-चेग से उड़ने वाला 
EET दौड़ती हुई अवस्था में 
, नलो पन्नवाहक या हरकारा । 


OO ५ 5 
विधा । 3) १-शसवर। २-तरह्मा | ३- 


| 
| 


। कठोखा। | 


| 


[सः 
ह 


शा री 
ग | स्री] (नन) कई बार की ब्याई हुई 
४ [सिग स्री] (तं,) देखो “परेषु? । 


3 (का) व्याकुलता । उद्दि- 


[ zo j 
परेहा [स ज्ञा ६.] (देशा) हल चलाते के बोद 
सीची हुई जमीन । 
परेना+ [सज्ञा पुः] (हँ) देखो 'दैना'। 
रोक [क्रि. बिः] (हिँ.) परसों । 
परोक्ष [वि.] (सं.) १-दृष्टि से बाहर । अगोचर 
अनुपस्थित । २-गुप्त । अनजान । अपरिचित 
[संज्ञा पु.] १-त्रिकालज्ञाता । परम ज्ञानी | 
२-अभाव । अनुपस्थिति । 
परोचतत्व [संज्ञा पु.] (तं.) अदृश्य ददने की क्रिया 
_ याभाव। 
परोक्ष-कर [संज्ञा पु.] (सं.) स्वयं प्रत्यक्ष रूप से 
न देकर श्प्रत्यक्त रूप से उपभोगता का अन्यों 
के द्वारा दिया जाने वाला कर । इनडाइरेक्ट- 
टेव | 
परोचत-निर्वाचन [ सज्ञा ए. ] (सं), अप्रत्यक्ष 
चुनाव या निर्वाचन । इनूडाइरेक्ट ट क्स। 
परोच्त-भोग [संज्ञा पुः] (सं) वस्तु के स्वामी या 
मालिक की अनुपस्थिति में उसकी वस्तु का 
उपभोग । 
परोक्ष-मतदान [ संज्ञा पु. ] (सं) मतदाता की 
अनुपस्थिति में किसी और के द्वारा उसके 
मत का डाला जाना । मतदान । 
अनुपस्थित मतदान । एमेट-वोटिग । 
परोक्ष-लामइत्ति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) करियाक्षेत्र 
से दूर रहकर आय प्राप्त करने की पद्धति | 
परोज्षइत्ति [वि.] (सं.) दृष्टि के ओमल रहने 
वाला | 
'प्रोजन# [सज्ञा पु.] (हिं.) १-घरे गृहस्थी से 
सम्बन्धित कोई ऐसा काय जिसमें परिजनों 
की उपस्थिति आवश्यक हो । २-देखो 'प्रयो- 
जन! | * 
परोट [संज्ञा पु.] (सं.) घी में तली या पकाई हुई 
परोढा [स ज्ञा स्त्री] (सं.) विवाहिता । है 
परोता [ संज्ञा पु. ] देश.) ९-गेहूँ के पायल से 
पट टकरा | LS किसी मंगल कायं 
में दिया जाने वाला आरा, गुड़, हल्दी, पान 
आदि । [संज्ञा पु.] (हिं.) पड़पोता । 
परोना [क्रि. स.] (हिँ. देखो 'पिरोना! | 
प्रोपकार [संज्ञा पु.] (मं) वह कार्य 'जिससे 
` दूसरों का हित या भला हो । दूसरों के साथ 
किया जाने वाला उपकार | 
परोपकारक [संज्ञा पुः] (सं.) दूसरों की भलाई या 
हित करने वाला। 


गए । 
LSS 
क) हु अथवा संताप के कारण | परोपकारवाद [सज्ञा प.] (सं.) दूसरों की भलाई 


या हित करने वाला सिद्धांत । परमार्थ । 
परोपकारिता [संज्ञा स्त्री.] (सं) दूसरों के साथ 
_ भलाई या हित करने का भाव | 
परोपकारी [संज्ञा पुः] (सं) (प्त्री: हहा) 

दूसरों का हित करने वाला | दूसरों की भ 

चाहने बाला । द 
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पकेटि, 


र्चाना 
परोपजाना [संज्ञा पु.] (सं.) शत्रुओं में आपस में, 
_ भेद करना । 
परारना+ [क्रि. स.] (हि.) अभिमंत्रित करना य 
_ मंत्र पढ़कर फू कना। ; fi 
ला पु.](अ.) वह्‌ सांकेतिक शब्द जिसे 
नेक अफसर या अधिकारी अपने सैनिकों ' 
को बतला देता है तथा जिसके बोलने के 
कारण पहरे का सैनिक आगंतुक को आने या 
जाने से नहीं रोकता । पेरोल । 
_ परोल मिलना-अपनी ओर मिलाना । 
परोवरीण [वि.] (सं.) जिसमें भला और बुरा ' 
द्रोनं गुण हों । 
परोवरीयस्‌ [चिः] (सं.) सर्वेश्रेष्ठ । 
प्रोष्णी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-तिलचिट्टा । मींगर। 
२-काशमीर की एक प्राचीन नदी फा नाम 
__ जिसका वर्ण पुराणों में मिलता है । 
परास [संज्ञा पु.] (हि.) पड़ोस । 
परोसन [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) पड़ोसन । 
प्रासना+- [क्रिः स.] (हि.) थाली या पत्तल में 
_* खाने के लिए भोजन रखना ।परसना । 
प्रासां [सज्ञा पु.] ` (हिं.) थाली या पत्तल में 
लगा हुआ उतना भोजन जो एक आदमी के 
_ खाने भर को पर्याप्त हो । 
परोसी [सज्ञा पु.] (हिं.) स्त्री. परोसन] पड़ौसी | 
परोसेया [संज्ञा पु. ] (हि.) भोजन परसने बाला | 
खाने वालों के आगे थाली या पत्तल में 
_ भोजन सामिम्री रखने बाला । 
परोहन [संज्ञा पु ].(हिं.) वह जिस पर सवार 
होकर यात्रां की जाय। वह पशु जिस 
पर कोई चीज़ लादी जाय। 
परोहा+ [संज्ञा पुः] (दे शा.) कुएँ से पानी 
निकालने का चमड़े का थैला या चरसा । 
पुर।मोट। | 
परकर [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'परसों!। 
प्रोका# [संज्ञा स्त्री |(दो श.) बच्चा न देने वाली 
जवान भेड़ । बाँम भेड़ | 
परौठा [संज्ञा पुः] (हिः) देखो 'परांठा'। 
परौता [संज्ञा की (दोश.) अनाज बरसाते 
समय ह॒वा करने वाला कपड़ा। 
परोती+ [संज्ञा इ] (हि.) देखो पड़ती” । 
पकट [संज्ञा रत्नी.] (दे रा.) एक प्रफार का बगला 
कटि, पर्कटी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पाकर का वृक्त 
पाकडबुस् । ४ 
पर्कार, पील [संज्ञा पु.](हि.) देखो 'परकार' या 
“परकाल?। : 


'परकोला [स ज्ञा प.] (हि.) देखो 'परकाल'। 


पगना [स श्ञा पु.] (हिं.) देखो 'परगना'। . . 
पर्चा [संज्ञा पु.] (हिँ.) परचा। र 
पचोना [क्रि. स.] हि) देखो “परचानाः 


i 
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पर्सन | [ ८०८ ] 


8 न्‍ वरग [सः या क पणेकुटी । न 
; ३ देखो 'परचून! पणेमृग [सज्ञा पृ.] (सं. कोई पशु जो बृक्षों के ट हं) ३ 
पर्चून [संज्ञा ए.] (हं ) देखो 'परचून” | कुरमुद में रहे। पते [संज्ञा स््री.] (हिं.) देखो परत. ' 


परथचतिया [संञा पु.] (ह) देखो 'परचूनी'। 


पर्णमेदिनी [सा स्न्री.] (स) प्रियंगुलता । पर्द [संज्ञा पु.] (ह॑) १-केशसमूह । ने | द [सः 


पनी [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) देखो 'परचत्ती' । पर्यय | ५ हल २-अपानबायु । पाद | पका 
* हे) ३ के संज्ञा पृ.] (स॑.) एक आसुर विशेष ट gp YF 
पहछछी+ [संज्ञा १.] (हिं.) देखो 'परछा' । 5 इन्द्र ने किया था। क [संशा स्री] (हि) थोती । | दोग | 
प्फ [स्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'पर्यक' । पर्रुहू [सज्ञा पु.] (सं) बसंत का मौसम या | पदे! [सा पु.] (हिं.) देखो 'परदा”'। | इनक 


पर्दानशीन [वि ] (हिँ. देखो 'परदानशीन। | (सिं 


दू [संज्ञा पु.] (सं) १-केश समूह ने | ८ 
२-पाद्‌ । अपान बायु। ` a ( HE 


ऋतु । 
पर्णल [वि.] (स. जिसमें पत्ते हों | पत्तों वाला। 
. ५ जहा पत्तों का बहुमूल्य द्ो। 
पेलता [स-जञा सत्री.] (सं.) पानी की बेल । 
पर्णवन्क [सज्ञा पु.] (स.) इस नाम का षि।, 
हाकी [सनजा स्त्री.] (सं.) पलाशी नामक एक 
ल। 
पर्णवी [सज्ञा पु.] (सं.) पक्षी । पंछी। के 
[वि.] (सं.) पत्तों पर रहने वाला या पत्तों का 
घर वनाकर रहने वाला। 


पर्ज [ सज्ञा खरी. ] (हिं.) देखो 'परज'। 
' पर्नी [संज्ञा सत्री.] (स) दासहलदी । 

पर्जन्य [संज्ञा प] (प) १-पानी ग्रंस्साने. 

` - भेघ या बादल । जो गज्लेन करे। बादल | 
२-इन्द्र । ३-बिप्यु । ४-कश्यपकऋषि के एक 
पुत्र का नाम जो गधर्व में गिना जाता है 

पर्जन्या [संज्ञा शत्री.] (तं.) दारुइलदी । 

पर्ण [संज्ञा पु.] (प॑.) १-पत्ता । पान। ताम्बूल। 
बाण में लगे पंख ।:४-डैना। बाजू | ४- 
पत्नास का पेड़ । ६-पुस्तक या पंजी आदि का 


पदू्दन [संज्ञा पु.] ( सं, ) पादना। अपानबात || {¦ 
निकालना | ; 

पप [संज्ञा पु.] (स॑.) १-छोटी घास। | 
के रहने का स्थान ३-एक पहिये रोग FN 
जिसके सहारे पंगु: चलें | ४-मकान। | 


पपरद्ुम [संज्ञा पु.] (सं) जलकुम्मी। | 


कोई पन्ना या पृष्ठ। ५-कागज आदि का पर्णवीटिका सिज्ञा स्त्री.] (सं.) सुपारी के ठुकड़े | पर्पटी [संञा स्त्री.] (स॑. ) १-गोपीयदन।२- | पोन 
वह टुकड़ा श्रथया परत जिसमें से ब्रैसा ही शा जो पान के बीड़े में रखे जाते हं। पपड़ी । ३-पानड़ी । ४-सौराष्ट्रदेश की झी। । रि 
अन्य टुकड़ा थया परत प्रतिल्िपिः के रूप | १णंशय्या [संज्ञ स्त्री.] (सं.) पत्तों का बिछोना। पर्पटीरस [संज्ञा पु.] (सं. ) पारे तथा गंध को मन 
में काटकर श्रत्ञग रखते हैं। फायल । पर्णशवर [संज्ञ पु.] (सं.) १-एक देश का नाम । भँगरैया के रस में खंरल करके ओर | 5 
परशक [संरा प ] (स) पर्णक गोत्र, के प्रबत्तक |. २-एक आदिम अनाय जाति। तांबे ओर लोहे की भस्म मिलाकर बाबा | गान [ 
एफ ऋषि फा नास | पर्णशाला [संज्ञा ्त्री.] (सं. पर्णकुटी । पत्तों की हुआ एक प्रकार का रस । रामा 
पर्शकपूर [संञा प.](स.) पानकपूर। - मोपड़ी ` | पपरीक [संज्ञा पु.] (सं.) १-सूयृं । रन | ही 
परकार [संज्ञा पु ] (स॑) तंबोली । ‹ पान बेचने | राम [संञा पु.] (सं) एक पर्वत का नाम | , ३े-तालाव । जलाशय । ` ( | सायी | 
Ce Ca बन पुराणों में मिलता है। पे [संज्ञा पु.] (हि.) देखो “पवे'। | दाला। 
पर्शकुटिका, पर्णकुटी [संज्ञ सत्री.] (स) मोंपड़ी | पण सि [संज्ञा पुः] (स) १-जलविद्दार्‌ भवन । पवत [सज्ञा पृ.] (हिं.) देखो 'पब॑त' । | प्रसित [ 
sl से छायी या बनाई गई हो। पर्ण- बह घर, जो पानी फे बीच बना हो । २- | पर्वती [वि.] (हिं) पहाड़ी । पहवाइ्‌-संबंधौ। | हृभा।। 
र र : ; कमल । ३-शांक | ४-उच्रटन । प्यक 7.) १-पलंग | खाट । बासार | , निश्चित 
फं [संज्ञ पु,](॥.) र प्रकार का ब्रत जिसमें पर्याट्क [संज्ञा पु.] (स॑.) एक ऋषि का नाम । qe ol ३-एक पत का य [रि 
a तक र पत्तों का | पर्णाद [संज्ञा पु.] (सं.) १-किसी प्रत के उद्देश्य जो विध्यपर्यंत का पुत्र माना जाता ६। \ पैट | २. 
रा ला fd ne से पत्ते खाकर रहने वाला | २-इस नाम का एक प्रकार का बीरासन। Fr भ | 
कर बु.) (6) एक प्रकार का प्राय- | एक ऋषि पर्येकपादिका, पर्यङ्कपादिका [संज्ञा खी.] (!) | | 
रेचत करने वाले को पांच दिन तक पत्तों पर्णाशन [अ द ; eS 
का काढ़ा पीकर और कुश खाकर रहना होता [संज्ञा पु.] (स) १-पत्ते खाकर रहना। कालि सा की | 


२-वादल। मेघ्‌। 

पणास [सज्ञा पु.] (सं.) तुलसी । 

पर्णाहार [सज्ञा पु.] (स) अत के उद्देश्य से पते 
खाकर रहने वाला। ` 

पर्णिक [सज्ञा पु.] (सं.) पत्ते बेचने घाला । 

पर्णिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-पिठचन की बेल । 
२-अरणी । ३-शालपर्णी । 

पर्णिनी [सज्ञा स्त्री.] (सं) मपबन | 

पिल [मि.] (सं.) जहां पत्तों का बाहुल्य हो । 


पयत, पर्यन्त [श्रव्य.] (सं) तक । लों। = 
[सज्ञा पु.](सं.) १-परिधि। व्यास | 
किनारा | ३-पारव । बगल । २-अब 
खातमा! CR 
पर्यतदेश, पर्यन्तदेश, [सज्ञापु-] ( 
५ का, नगर, कसबा) जिला या स्थान! 
पतम्‌, पर्यन्तम्‌ [संज्ञा त्री.) देष 
देशः । 5 76 
पयंतमूमि,परयन्तमूमि [संज्ञा सी. ( 


ही 

` पंड, पर्णखशड [संन्ञा पु.] (सं.) विना फलों 
25 ठाः का बृतष या वनस्पति । ` 

हा पु.] (ं.) शिव । मंहादेव । 
पणंचोरक संज्ञा पु.] (हं.) चोरक नामक गंध- 


[सज्ञा 4] (त) फततों का पुतला जो 
अप्राप्त शाव के स्थान में रखकर कूक दिया 


( 'पर्वतदेश! । ` व 
जिसमें पत्ते हो। पर्यतिका, पर्यन्तिका [संज्ञा खरी] (0 
| पर्णी [संज्ञा पु.] (सं.) १-वृक्ष। २-शालपर्णी । ३- | की हानि या अभावं ।. ` 
पिठवनलता । ४-तेजपात । [संज्ञा स्त्री.](8.) पयेतीकृत, पर्यन्तीकृत [वि 


[संज्ञा पृ. ](सं.) १-एकमात्र 
बाला । २-घकरा। 


पर्शमशि [संश्वा सत्री.] (#.) १-एक अस र विशेष. पक प्रकार की अप्सराएँ । I So 
पर्णमाचल Rs क संज्ञा सुगंधबाला। | यसन [संज्ञा 
. एणमाचल ` [सज्ञा प] (सः) कमरख का शृषत। । पर्योटज ee 


४ 
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i ग्न जिसे वथ में लेकर यज्ञ के चारों 
ए परिक्रमा के लिए फिरा जाता है। 
; त [संज्ञा पुसं) इधर-उधर की मटरगश्त। 
भ्रमण | 
योग [स्ना प (सं) किसी विषय का खंडन 
इले के लिए पूछताछ । दूषणा जिज्ञासा 
| दुन [संहा ए] (सं.) गरजता हुआ बादल । ३- 
इक की गएज । ३-६ । 
प [संज्ञा पु ] (हं) बिषय । गड़बड़ी । किसी 
वियम श्रथब। क्रम का उलंघन । 
॥ए [संज्ञा पु.] (ं.) {-चक्कर लगाना। 


बारे ओर घूमना! ! पारक्रमा लगाना | २- 
रेलगाड़ी | पोड़ेकी जीन । 
शोगा | (दात [वि.] (सं.) नितांत स्वच्छ या विशुद्ध 
ङ पाध [संज्ञा पु.] ( सं.) रोक। अटकाव | 
५ ल । बाघ। । 
| श्लोक [विः] (४.) षयंवलोकनं करेने वाला 
स ` तोन [सज्ञा प.] (सं.) सम्पूर्ण कार्य को 


श्रादि से अन्त नक सरसरी तौर से समझने 
इसने अथवा जांच करने की क्रिया या भाव 
मव । 

पान [संज्ञा पु.] (सं.) १-समाप्ति । अन्त । 
पामा । २-इरा।दा | निश्चय । ३-ठीक और 
सही य निश्चित करना । ४-समावेरा । 
र [वि.] (हिं.) समाप्त या खत्म करने 

| 


| पित [ चि ) 


बंधक को 
र उसमें | 
र बनाया || 


५ (सं.) समाप्त या पूरा किया 
गा एभा। खत्म किया हुआ। २-खोयाहुआ । ३ 
क CR किया हुआ । 
शा न्‍ रः न ] (सं.) १-विरोध । रुका 
CONN i 
।] «| [i गा पु.] (सं.) विरोध । रुकावट । 
i? ; भ बे.] (स.) क्रोधयुक्त । गुस्से में भरा 
|... "वेके 
३-सीम। |. विश पु.] (सं.) १-देखभाल, निरीक्षण 
सत! | सय गरानी करने बाला । सुपरवाइजर । 
ge ह कोम अथवा व्यबहार आदि 
बी देखने वाला] अब जरवर। 
क ह सिज्ञा पु.] (सं yt 
[ O {-भलीभांति देखना । 
गे र dl. दो देखना कि सब बातें ठोक 
; ही निरी Ca । २-किसी. कायं 
होई काप ना देखरेख | सुपरवीजन । 


अथवा का 
भ । भावजरेशन को ध्य।न से देखते 


, फकना । सित्तेप। == 
/ २-मुलतघी करना । सथर 


£ ८०९ 
गित करना | 
पयस्त [चि.] (सं.) १-बिखराहुआ। छितराया 
हुआ । २-अस्तव्यस्त किया हुश्रा । उलटा 
सीधा किया हुआ । निकाला हुआ । ३-घिरा 
हुआ । ४-घायल किया हु(। 


पयस्तापह्न ति [संज्ञा सत्री ] (सं.) एक अर्थालङ्कार 
जिसमें किंसी बस्तु का गुण छिपाकर उस 
गुण का किसी दूसरे में आरोपित किया 
लाना । 
पर्यासत, पर्यस्तिका |स ज्ञ सत्री.] (सं.) बेठने का 
एक प्रकार का आसन या मुद्रा जिसका व्य- 
बहार-तांत्रिकों के साधनों में हुआ करता है। 
वीरासन । 
पर्याकुल [बि.] (सं.) १-बहुत अधिक बिकल | 
«बहुत घंबड़ाया हुआ । 
प्रयाकुलत्व [स ज्ञा पु.] (सं.) विकलता। घबड़ा- 
ह्ट। 
पर्याचांत, पर्याचान् [संज्ञा पु.] (सं.) पंगत में 
बेठकर भोजन खाने चालो में से किसी एक 
व्यक्ति के बीच में ही अ्राचमन कर लेने या 
डठ खड़े होने के पश्चात बचा हुआ भोजन । 
पर्याण [सज्ञा ए.] (सं) घोड़े की काठी, जीन 
या साज । 
पर्याप्त [वि.] (सं-) (-काफी । आवश्यकताचुसार 
यथेष्ट । २-प्राप्त। हासिल किया हुआ । मिला 
हुआ । ३-समथ । ४-परिमित । ४-सशक्त । 
[संज्ञा पु.] १-ठृप्ति संतोष । २-यथेष्ट होने 
का भाव ! प्रचुरता । शक्ति। ४-सामध्ये । 
५-योग्यता । 
पयाप्ततः [क्रि. वि.] (हि.) पूर्णतया । पूरे तोर 
प्र 
पर्याप्ति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-काफी । यथेष्टता। 
२-समाप्ति। अवसान । अन्त | उपलैब्धि । 
३-योग्यता । ४-प्रहार को रोकने की क्रिया । 
पर्याय [संज्ञा पु.] (सं.) समानाथवाची शब्द । 
समानार्थक शब्द । २-क्रम। सिर्लासल।। 
° परम्पर।। ३-प्रकार । ढंग । तरह | ४-मौका । 
अवसर । ५-बनाने का काम । निमाण । ६- 
| एक ही कुल.मे उत्पन्न होने के कारण, किनी 
’ एक भ्रथालङ्कार जिसमें एक वस्तु का क्रमस्से 
अनेक आश्रित करने का बणन हो | 


पर्यायक्रम : 
[संज्ञा प] (सं) १-मान अथवा पद्‌) पु पस्थान [संशा पु.] (.) १-उपस्थित । ९- 


- आदि कं विचारानुसार क्रम । २-उत्तरोत्तर 
बृद्धि का विधान। 
यायशृत्ति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक को त्यागकर 
या छोड़कर प्रहण करने की वृत्ति। 
पर्यायशयन [ सञ्ञा पु. ] (सं.) पहरा देने वालों 
का अपनी-अपनी बारी या क्रमानुसार सोना। 


पर्यायाग्न [संज्ञा पु.] (स॑.) पयाचांत। 


पर्यायिक [संज्ञा घु] (सं.) संगीत अधव। नृत्य 


n Public Domain. Gurukul Kangri Collection, 


दो व्यक्तियों का पारस्परिक सम्वन्ध्र । ७ | 


पयु पण 
का अङ्गभेद । 
पर्यायोकित [ संज्ञा स्त्री. ] (स) एक शाम्दाल ङकार 
जिसमें कोई यात स्पष्ठ रूप से न कद्दी जाकर 
घुमाव-फिराव से कही गई हो या किसी 
बहाने या ब्याज से का्यसाधन किये जाने 
का बणुन हो । 
पर्यालोचन [ संज्ञा पु, ] (ल.) छान-बीन अथवा 
जॉच-पड़ताल करने के लिए क्किसी वस्तु 
अथवा बात का भली-भाँति रखना। [बि.] 
विचारपूवेक, सावधानी से किया हुआ । 
डेलिबरेट । 
पर्सालोचना [सज्ञा रत्री.] (सं.) किसी बस्तु की 
पूरी-पूंरी.जॉँच-पड्ताल या देख-भाल। 
विर्त [ संज्ञा पु. ] (ल.) १-लौटकर आना । 
२-फिर से संसार में राना या जन्मम्रहण 
करना 
पर्यावतेन [ सञ्ञा पु. ] (सं.) लोटनः । वापस 
झानां। 
पयावल [वि.] (सं.) मैला या गंदलो (पानी) । 
जिसमें मिट्टी मिली हो । ह 
पर्यास [संज्ञा पु.] (सं.) १-पतन | गिरना। २- ` 
नाश | ३-मार डालना | बध | ; 
पर्यासन [संज्ञा पु.] (सं.) १-किसी के चारों ओर 
बेठना। २-चारों ओर घूमना या परिक्रमा 
करना। 
पर्याहार [सज्ञा पु.] (सं.) १-कंधों पर जुआ 
रखकर किसी भरी हुईं गाड़ी को खींचना । 
२-ढुलाई। ३-बोक | भार। ४-अन्न जमा 
करने की क्रिया । 
पयु तण [संज्ञा पु.] (सं.) श्राद्ध, होम या पजन 
आदि के समय बिना किसी मंत्रोच्चारण के 
चारों ओर जल छिड़कना | 
पथु धणे [संज्ञा स्त्री] (सं.) पयु क्षण का जल 
का पात्र । 
यु त्थान [ संज्ञा पु. ] (ं.) अच्छी तरह से 
उठना। खड़ा हो जाना । 
पयु त्सुक [वि.] (सं.) अत्यन्त उत्सुक । 
पयु दय [ संज्ञा पु. ] (सं.) सूर्योदय का समय 
होने को होना 


पयु दाप [संज्ञा पु.] (स॑.) किसी नियम या आज्ञा 
का अपवाद । 


सेबा । टहल । 


पयु पासक [संज्ञा पुः] (सं.) सेवक । दहलुझआ।. | 
सेवा करने बाला । 4 


पशु पासन [सज्ञा पु.] (सं.) १-पूजा। अर्चन । | 
<ज्सेब!। 2 


पयु पति [सा स्‍त्री. (स) बीज बोन को किया 
पयु पण [संज्ञा पुः] (सं.) जेनमताः 


laridwar. 
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ययपित { ८१० 


` करों की सेवा या पूजा | पशुओं को बड़ा प्रिय है । या अमावस्या तंथा प्रतिपदा के बीच 


पतग 
च का सप 


तपति [सं -चम्द्र या स॒य॑म्र 
पयुःपित [बिः] (सं.) वासी [जो ताजा न हो। | परेति [संज्ञा ए.] (तं) हिमालय । जोड़ | be PE 
पर्येपण [संज्ञा पुः] (सं) १-तर्क द्वारा अजुसंघान | पवेतमोचा [ संज्ञा सत्री ] (सं) एक प्रकार का | पर्वा [स जञा सत्री ] (हिं.) {-देखो प्रति | गी 
-सम्मान | , पहाड़ी केला। a el 
CF तह कार पर्वतराज ) का राजा अथांत्‌ र जात 
सं.) पर्वते 
प्रदर्शन | पूजन । के हे et प.]( पवानगी [संज्ञा पु.] (हि.) देखो परवनगी! झा 
पर्यषणा [संज्ञा स्त्री.] (सं) छानबीन । तहकीकात ह्‌ पर्वाना हि गा 
पर्वतराजपुत्री सं.) दुर्गा । [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'परवाना' गंत 
पर्योष्टि [संज्ञा स्री] (सं.) खोज । तलाश । RT पर्वाह [संज्ञा पु.]|सं.) पर्व का दिन। दांत 
पर्व [संज्ञा प.] (सं.) १-गांठ प्रम्धि । जोड़। पर्वतवासिनी [ संज्ञा स्त्री. ] (.) १-छोटी जटा- [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'प द पाप! 
अङ्ग। शरीर के अवयव | ३-भाग । विभाग | मासी | २-काली। ईूगायत्री । ४-पहाड़ी पर्विणी 2 
दुकड़ा | ४-पुस्तक का भाग । जैसे महाभारत |  मरदेश की रहने बाली । सो [सञ्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'पके। 5 [ 
में अठारह, भाग या पं हैं। ५-जीना । सीढ़ी पर्वतवासी [वि.] (हिं.) पहाड़ी प्रदेश का रहने प्रवित [स ज्ञा पु.] (सं.) एक मछली का नाम | |! ही 
६-अवधि | निर्दिष्ठआाल । विशेषतः प्रतिपक्ष | बाला। पर्वेश [ संज्ञा घ ै (लं.) काल-भेद के अनुसार | एहंजी | 
EN की अष्टमी चतुर्दशी तथा पूर्णिमा Re पवतस्थ [चि.] (सं.) पवतवासी या पहाड़ी । स महण के आंधपात देवता । (फलित ज्योतिष) | परी 
हिमा दानाच्या | प्ेतात्मज [संज्ञा पुः] (सं.) मेनाकपर्वत का एक | पर नीये+ [वि.] (हिः) छे या सीके योख | र 
तथा संक्रान्ति । ६-चन्द्र अथवा सूर्यप्रहण। | ‹ नाम । प [संज्ञा उ.] (तं) {-इन्हाडी। २-हषिया। | है| 
१०-उत्सब। पुण्यकाल। ११-अवंसर । पवेतात्मजा [संज्ञा स्त्री.] (सं) दुर्गा । ३-एक प्राचीन योद्धा जाति का नाम। | त [मं 
र्क [संज्ञा पुः] (ल) घुटना। पर्वताधारा [संज्ञा स्त्री] (सं.) परथ । पशु का [सज्ञा स्त्री.] (सं.) छाती पर डी ही। | जो 
पकार [संज्ञा ए.] (सं.) वह लोभी ब्राह्मण जो | र्तारि [संज्ञा पु.] (सं.) इन्द्र का एक नाम। रसली। ` थ 
; पर्व के दिन का कांम और दिलों में करे। | पर्वताशय [संज्ञा पु.] (सं.) सेघ । बादल । पशु पारि [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-गणेशवी॥ ३ EE केः 
पकाल [सज्ञा पु.] (सं.) १-पबं का समय। | पेताश्रय [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का रारन |. _ 0 णाम । ह 
क । २-चतुद्े शी, अष्टमी, पूर्णिमा नामक जंतु । पशु राम [संज्ञा पु.] (सं.) परशुराम । द 
गामी 22988 पर्वतास्त्र [संज्ञा प.] (सं.) प्राचीन काल का एक | पश स्थान [सज्ञा पु ] (सं. एक प्राचीन देशका | = षा 
i [न पु.] (सं.) पचे केदिन भी रत्री अस्त्र जिसके फेंकने पर शान्रुसेन। पर बड़े-बड़े नाम जो अफगानिस्तान देश के अन्तर्गत था। | विभ 
बाला (पर्वे के दिन स्त्री-प्रसंग पत्थरों हे बोछार होने लगती थी या सेना के ण [सज्ञा पु.] (सं.) कुठार । कुल्हाड़ी | | ! * प 
चारों ओर पहाड़ खड़े हो जाते थे । प्‌ ; | ` यप 
पर्वण [संज्ञा पु.] (सं) १-पुरा करने की क्रिया पर्व॑तिया [संज्ञा पु.] (हिं.) १-नैपालियों की एक प्‌ जा We र | बात 
या भाव । २-एक राक्षस का नाम । जाति । २-एक प्रकार का कद्द । ३-एक प्रकार र सो j | +| 
पवेशक्ा [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) एक आंख का रोग | , का तिल । पवसे [संज्ञा पु.] (सं.) परिषद्‌ का सदस्य |. होम 
। [संज्ञा स्त्री.] (श.) १-पर्णशिमा । पर्शमासी पबती [वि.] (हिं.) १-पर्वत या पहाड़-संबंधी। | पहेज [संज्ञा पु.] (फो.) १-रोग के समय संम | र 
२-उत्सव । ३-एक प्रकार को आंख का रोग | , पहाडी | २-पहाड॒ पर होने या। रहने वाला। | या अपथ्य वस्तु का परित्याग । रबर | पक [र 
चह शंख की संधि में होता है। पर्वतीय [वि ] (सं) १-पवत या प्रड्‌-संतर॑धी । स र । संयम a 
पतत [संज्ञा प.] (स.) १-भूमि के ऊपर खूब ऊँचा | 'हाड़ी | २-पहाड़ पर रहने या उत्पन्न होने | “गार [वि.] (फा.) पज करने वाला र 
उठा हुआ वह प्राकृतिक भाग जिसमें पत्थर | «१! सा पोक ! कह 
`, ही पत्थर होते हैं। पहाड़ । २-पर्वत या पहाड़ | प तैरेयर [संज्ञा पु,] (सं.) हिमालय । पर्वतराज। | १२४४१ पङ्कैट [वि.] (सं.) भीरु | डर का 
„ के सह्श्य किसी वस्तु का लगा हुआ बहुत | पर्वतोद्धव [संज्ञा प] (सं) १-पारद । पारा । २- | प्णेकेर) पलड्डर [स ज्ञा पु.] (सं) 220 में 
ऊचा ढर्‌ | ३-सात की संख्या। ४-पुराणा- हिंगुल। शिरारफ । पलंकष, पङ्कष [ सज्ञा पु. ] (४) i च 
सुसार नारद के एक मित्र देवर्षि का नाम। | पर्वतोदभत 
` #“वृक्ष | £-एक मछली विशेष जिसका मांस (जञा ३] (त)) अबरक | यम, पलङ्कषी [ 
` वायुनाशक, स्निग्ध, बलबरद्धक तथा बीयं | ॥ मिं [संज्ञा प ] (सं) एक प्रकार की मछली । | पी पलंकषी नल 3 \ ः 
` _ को बढ़ाने वाला होता है। ६-एक साग | पयेधि [संज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रमा । चाँद । छी) Me डी । ६-मर्क शग 
` विशेष | ८-एक प्रकार का संन्यासी संप्रदाय । | पर्वयोनि . _ ४-लाख। /-गोरखमुं ; 
५ द [संज्ञा पु.](सं.) नरकुल, सरपत या बेंत। पलंका हि.) बहुत पः 
E वे का नांम (महाभारत) । १०- (वदद बनस्पति जिसमे गाठ हो लकात [संज्ञा स्त्री] (6 
|... मरीचि के एक पुत्रका नाम। र र RRS दूरबेती जगह । EF ड 
` पर्वेतकाक [संज्ञा पु.] (लं) जंगली कौवा । डोम पर म [संज्ञा पु.] (हि.) देखो “परवल? पलंग [संज्ञा पुः] (हिं.) [ स्त्री पलंगढ़ी 
Frm ne रश [संज्ञा स्त्री.] (झा.) पालन-पोषण । . ` | ` मजबूत और छुनावट आदि परकश 
है. उर्वतज [वि.] (सं.) प्त में से निकलने या उत्पन्न [संज्ञा पु.](सं.) १-पवे | २-मृतकं । मुर्दा पाई । पर्थक । ट, 
वाला। | ३-गच। घमंड | अभिमान। ` * पलंग को लात ल 
प्रतजा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-गिरिजा । पाबती:। | पवरुह [संज्ञा पु.] (सं.) अनार का पेड़ । ` se होन 


सिज्ञा स्त्री.] (पं.) दूब। 
त्रेत [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का कण जो | पर्वसंि oe 
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मे oh [संज्ञा सत्री] (हिं.) ९-डोटा पलंग । 
| पक्ष... ससाधारण पलंग । 


तती [संज्ञा पु. हिं.) एक स्तम्भक औषध 
द्‌! | २- ह रा दि के लिए भी खाई 
डती है। [वि.] (हिँ.) निढल्ला । सुस्त 

गी? झांसली | हद 

पे दंत [संज्ञा पु.] (हिं.) चीते के समान टेढे 
दांतों वाला । 

प्लापोश [संज्ञा पु.] (हिं.) पत्नंग पर बिछाने 
ही चादर | 

पंगिया+ [संज्ञा रत्री-](हिं.) छोटा और साधा- 


गमि। रण पलंग । खाट । 

रा तं [संज्ञा स्त्री.] (देश) एक प्रकार की घास 

र र पहंदी [संज्ञा स्त्री.](द शा.) नाव में का वह बांस 

isi जिससे या जिसके सहारे पाल खड़ी की 

हथियार है। 

| एत [संज्ञा पु.] (्.) १-समय का बह. विभाग 

ही तो २४ सँकिड के बराबर होता है। घड़ी 
भ्रथवा दंड का साठवां भाग | २-चार कण 

ब्ी। २- के वराबर की एक तोल | ३-तराजू। तुला । 

' धान अलग किये हुए सूखे डंठल । पयाल। 

५-धोख्नेबाजी प्रस्तारणा | ६-चलने की गति 

. था क्रिया | ५-मूस्त्र । [संज्ञा पु.] (हिं.) आंख 

दृश का का पलक । रगंचल। २-समय का. बहुत छोटा | 

गत था। विभाग | क्षण । दम । 

डी | "प्ल मारते या पल्ल मारने में-तुरंत | पल के पल 
या पलल की पल में-देखते-देखते। बात की | 
वात मं । क्षणभर में । 

ल। || [सं ली] (हैं) पे की नई और 

220 मल टहनी। २-पेड़ का 

य संयम सिरा। Rl EE 

-बचना। 


"सक [संज्ञा सत्री.] (हिं.) १-आंख़ के ऊपर का 
पसड़ा अथवा परदा । जिसके गिरने से आंखें 
उठने से खुलती हैं। २-पल । क्षण 


, hr अपकते-बहुत थोड़े समय में । :पलक 
थे गीजना--नेत्रों में आंसू आना । २-हृदय 
मे द्या मा करुणा उत्पन्न होना । पलक 
ज्रम आदर, स्वारात करना। 
प्ल < ४ बे 
i SU भॉजना-आंखों अथवा पलकों 
} रना। पलक गिराना । पलक 
भाना-आंखों से सं 
लगना # संकेत करना । पलक 
पल 
ET | दा सी नींद आना । पलक से 
जमीन pl न्‌ आना! पलकों से 
फ रना, तिनके चुनना या नमक 
5 ह प्रेम से सेबा-सुभूषा करना । 
फी वह ह] से.) धूषघड़ी के शंकु 
[या 
दर्व नो ठीक दोपहर में पड़ती है। 
भेरा [बि.] ( 


हँ.) अति उदार या दानी । 


") अति उदार । न 
कर देने बाला। SR 


'मपकी आना। पलक से , 


८११] 
पलकपीटा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-आंख की बरौनी 
क का रोग। २-पलकपीटा रोग से पीड़ित 
गी । 


पलकाई+ [संज्ञा पु.] (हिं.) [स्त्री. पलकी] पलंग । 
खाट । 

पलकी# [सज्ञा स्त्री] (हिँ.) छोटी खाट या 
पलंग | 


पलक्या [सज्ञा स्त्री.] (पं.) पालक का साग । 


पक्ष [ संज्ञा पु, ] (सं: सफेद रंग । श्वेतवर्णं |ˆ 


परच्तार [संज्ञा पु.] (सं.) रक्त । खून | लहू । 
पलखन [संज्ञा पु.] (हिं.) पाकर का पेड़ । 
पलगंड, पसगणड [ सज्ञा पु. ] (सं.): मिट्टी का 
पलास्तर करने वाला । लेपक । राज | 
पलचर [संज्ञा पु.] (हिं.) राजपूत जाति 
उपदेवता का नाम । 
पलटन [संज्ञा स्त्री.] (अ) १-सेना । फौज ।२- 
` सौनिका का दल । ३-समुदाय । झुण्ड । 
पलटना [क्रि. श्र.] (हिं.) १-किसी बस्तु के ऊपरी 


__ 


क एक 


भाग का नीचे अथवा नीचे के भाग क्रा ऊपर 


हो जाना। उलट जाना । २-अवस्था या दशा 
बदलना । परिस्थिति में परिवत्तन होना । ३- 
अच्छी अवस्था अथवा स्थिति होना। इच्छित 


दृशा आना अथव्ण प्राप्त होना । ४-मुड़ना । | 


घूमना । ५-लौटना या वापस होना । [कि. 
स.] १-उलटा अथवा धा करना। उलटी 
को सीधी अथवा सीधी को उलटी करना । 
२-किसी बस्तु को उसकी पहली की अवस्था 
अथवा रूप को बदलकर नवीन श्रवस्था या 
रूप में लाना | वदलना । ३-त्रारम्बार उल- 
टना । फेरना। ४-अवनत को उन्नत .अथवा 
उन्नत को अवनत अवस्था या दशा में लाना। 
उलरना | ५-पहले एक धात कहना और 
उससे सुकर कर 'अन्य वात कहना । ६ 
वापस करना । लौटना । फेरना । 
पलटनिया [संज्ञा पु.] (हिँ.) पलटन या सेना में 
“कॉम करने वाला सैनिक या सिपाही । 
पलटा [संज्ञा पु.] (हि.) पलटने की क्रिया या 
भाव । परिवत्त न । २-बदला। प्रतिफल । ३- 
नौका में की बह पटरी जिस पर मामी यां 
केवट बैठता है । ४-संगीत में गाते समय 
ऊचे स्वर तक पहुँचकर खूबसूरती के साथ 
फिर नीचे के स्व॒रों की ओर आना ।५-कुश्ती 
का एक पेंच । ६-लोहे अथवा पीतल की बड़ी 
खुरचनी। 
पलटाना [क्रि. स.] (हिं.) १-लौटाना । वापस 
करना | फेरना | २-बद्लना। रे 
पलटाव [संज्ञा १.] (हिं.) १-पलटे अथवा उल 
त क्रिया । २-पलटे या उलटे जाने का 
माब | ; 
पल संज्ञा सत्री.] (हिं.) १-छोटा पलटा । 
२ “उलटी? । न 
पलटे+- [क्र, वि. (हिँ) बदले में। प्रति फल- 


सत्रप । 


-पलड़ा.+ [ संज्ञा पु. ] (हिँ) १-तराजू का' कोई 


पलड़ा । २-विरोधिय्ों में से कोई पक्ष । 
परथा [ सज्ञा पु. ] (हिं.) पानी में कलाबाजी 
मारने की क्रिया । RT 
पलथी+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) बैठने का एक ढंग 
जिसमें दाहिने पेर का पंजा बाएं तथा बाए' 
पैर क पंजा दहिने पट्टे के नीचे दबाकर 
बैठते हैं । स्वस्तिकासन | 
पलना [क्रि. अ.] (हिँ.) १-पाला-पोसा जाना। 
परवरिश पाना । २-खा-पीकर मोटा-ताजा या 
हृष्ट-पुष्ट होना । [क्रि. स.] (दोरा.) कोई बस्तु 
किसी को देना (दलालों की बोली में)। [संज्ञा 
पु.] (हिं.) देखो 'पालना! ..' 
पलनानाॐ [क्रि. स.] (हिं.) घोड़े पर जीन शादि 
कसकर उसे 'चलने के लिए तैयार करना। 
कसना। 
पलाभ्रय [वि.] (5.) मांस खाने वाला । [संज्ञा 
पु.] १-वनकाक । डोमकोआ । २-राक्तस। 
पलभत्ती [वि.] (स) [स्त्री. पलभन्षिणी] मांस- 
भत्ती। मांसाहारी । है 
पलभा [सन्ञा स्त्री.] (सं.) धूपघड़ी के शंकु या 
कील की तत्कालीन छाया जब मेषसंक्रान्ति 
` के मध्यान्दकाल में' सूयं ठीक विषवत्‌ रेखा 
पर होता है। 
पलरा [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'पलड़ा?। 
पलल [वि.] (स.) पुलपुला या पिलपिला । [संज्ञा _ 
पुः] १-तिल ओर गुड़ या घीनी के मेल 
बनाया हुआ लड्डू अथवा तिलकुट ! २- ' 
तिल का चूरा। ३-कीचड़ । ४-मांस। ४- 
तिल का फूल । ६-राष्रस । ७-गंद्गी । मेल । 
प-पत्थर। ६-शैवाल। १०-दूध । ११-शव 
या लाश । 
पललज्चर [संज्ञा पु.) (सं.) पित्तञ्चर। - 
पललम्रिय [संज्ञा पुः] (सं.) १-डोमकाक | २- 
> राक्षस | [विः] मांस खाने बाला । मांसा- 
हारी। 
पललाशय | संज्ञा पु. ] (सं) १-अजीणे। षंद- 
हुजमी ।.२-गंडरोग। 
पलव [संज्ञा पुः] (सं.) एक प्रकार का जाल जिससे 
मछलियां पकडी जाती हैं । fp 
पलवल [संज्ञा पु] (हिं.) देखो 'परवल!। 
पलवा# [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-श्ंजुलौ । चुल्लू। 
२-ऊख के उपर का नीरस भाग। अगौर!। 
३-एक प्रकार की घास । ४-उख के ग़ाड़े जो 
पाल बोने के लिए पाल में लगाये जाते हैं। 
पलवान [संज्ञा पु.](हिँ.) पलवा नामक घास जिसे 


मेंस 


. मैंसे बड़े चांव से खातीहे। 
पलवाना [क्रि. स.] (हिं.) किसी के द्वारा पालन- 
: पोषणकराना `. 

पवार [सज्ञा पु.) (हिँ.) १-एक प्रकार 
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पलघारौ [eR ह | 
ढोने बाली बड़ी नाव । पटैला। २-ईख बोमे | पायी [ संज्ञा पु. ] (सं) पलायक | भगोड़ा। पलिा [संज्ञा पु.] (हिं.) पलंग । चारपाई।.. | (त 
काणएक ढंग | नगरा । फरार | पलिक्नी [संज्ञा सत्ी.](सं,) १-बह बूढी सी चि , दिपा 

पलदारी-- [संज्ञा पु.] (हिं.) केबट । नौका खेने | पलाल [संज्ञा पु.] (सं.) एल । भूसी । चोकर । के बाल पक गये हों। २-गाय जो प्रथ भ पते है. 
वाला। पलालदोहदद [ संज्ञा पु. ] (सं) आाम्रृत्त। आस | व्यायी हो । यालम्भिंशी। तेर | दाक 


पलबास+ [बि.] (हिँ.) हृष्ट-पुष्ट | बलवान | का पेड़ । पलिष [संज्ञा पु] ल) रा FF हत 
पलतरेया# [संज्ञा पु.] (हिं.) पालन-पोषण करने | पलाला [स शषा स्त्री.] (सं.) सात प्रकार की राक्त- a i न क स श्र [ह 
बाला | पालक। सिया में से बह जो लड़कों को बीमार कर „ लोहे फा डंडा । ४-अगेल । A Fe I i 
पलस्तर [सज्ञा पु.] (हिँ) [ ग्रं. प्लास्टर ] १- देती है || पलित [विः] (सं.) [ स्त्री, पत्ता ] रच कब 
मिट्टी, चूने आदि का दीवार पर लेप। २- | पलालि [संज्ञा पु.] (सं.) मांस का ढेर । ° बुडा । २-पका हुआ या सफेद (ल) oa | 
रोगी फे शरीर पर का औषध का लेप । पलाश [संज्ञा पुः] (सं.) १-किशुक नामक दृष । [संज्ञा पु.] १-सफेद बाल। >-छुदपे३ | ६. 
पलस्तर दीला होना अथवा बिगड़ना-सुस्त या पलास । ढाक | टेसू । २-राकषस | ३-पत्ता । काण बालों का. सफेब होना र | 
मंद पड़ना । परिश्रम, हानि आदि के कारण पत्र | ४-शासन। ४-मगधदेश | ६-पक पक्षी । जिसके कारण असमय ही बाल सफेव हो: कस 
शिधिल होना। ७-परिभाषण | ८-बिदारीकंद । ६-परिभाषण | जाते हैं ।४-गूगल । ५-फीचड़ | ६-मित्न। || तौर 
पलस्तरकारी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) पलस्तर द्वोने या [बि.] (४.) १-६॑ंरा | २-मांसद्दारी | ३-निदय ७-गरमी । ताप | ८-शैलल | सा [सा 


करने की किया था आब। 


| पलितग्रह [संज्ञा पु.] (सं.) तगर | गुलाब बादी | ६ 
पलइना# [क्ि, अ.](हि.) पल्लवित होना । .लह- 


पलिती [बि.] (हिं.) पलित रोग बाला। निते | 


पलाशक [संज्ञा पु.] (सं.) १-ढाक | पलास । २- 
पलाशबुक्ष के फूल। ३-कपूर । ४-लांख । 


गा छः 

अ ह) हे स पलित रोग हुआ हो। | ३-शोर 

पलहा# [स ज्ञा एः] (हैं) फॉपल। कोमल पलाशंगंधजा, पलाशगन्धजा [स ज्ञास्त्री.] (सं.) | प लिया [संज्ञा पु.] (देश.) पशुओं हो हेने | पटना [ 
त बंशलोचन विशेष | । 


२ £ बाला एक रोग जिसमें उनका गला फूल जत| 
पलांग, पलांड [संज्ञा पु.](सं.) सस | शिशुमार CN 


` पलांडु, पलाएड [संज्ञा पु.] (सं.) प्याज । कांदा । 
पला [संज्ञा पु.] (हिं.) १-तेल की बढ़ी पत्नी | २- 
तराजू का पल्ला या पलड़ा । ३-आंचल । 
 पल्ला। ४-पल | निमिष । 
fs पलाग्नि [संज्ञा पु.] (सं.) पित्त। 
पाद, पलादुनत [संज्ञा पु.] (सं.) राक्षस । 
पलान [संज्ञा पु.] (हिं.) पशुश्जों की पीठ पर 
. चढ़ने-या बोझ आदि लादने के लिए कसी 
जाने बाली गही या चारजामा | जीन | 
पलानना# [क्रि. स.] (हिं.) १-घोड़े आदि पर 


पलाशाच्छदन [संज्ञः पु.] (सं.) तमालपश्र। 

पसाशततरुज [सज्ञा पु.] (सं.) पलास का नम्रा 
या ताजा पत्ता। पलास की कोपल | 

पलाशन्‌ [सज्ञा पु.] (सं) मैना। सारिका । 

पलाशनिर्यास [संज्ञा पु.] (सं.) ढाक का गोंद । 

पलाशपर्शी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अश्वगंधा । 
असगंध। _ 

पलाशाता, पलाशान्त्रा [संज्ञा स्त्री.] (सं) बन- 
कचूर । गंधपत्रा । 

पलाशाख्य [संज्ञा पु.] (सं.) नाड़ी । हंग । 

पलाशका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बिदारीकंद । 


। ८ च 
पलिइर+ [संज्ञा पु.] (हिँ) बह खेत जिद || 
सात के दिनो में बिना कुछ बोये केवल जोत | हे 

कर छोड़ दिया हो | चौमासा। 20% | 
पली [स ज्ञा स्त्री] (हिं.) एक प्रकार की कली ||. 
हल बड़े बरतन में से तेल, घी आदि निश | ~ 

` लते हैं । है 
पल्ली-पली जोड़ना-थोड़ा-थोड़ा करके | : 


 _ पलान या चारजामा कसनां श्रथवा बाँधना । मंत्र लिखकर जलाने जा | 
२-चलने अथवा चढ़ाई के लिए तैयारी करना। | पलाशिनी [संज्ञा सत्री] (सं) १-एक नदी जो तरह लपेटा हुआ कागज | २-ब्दूक श | “भे [र 


पलाना [क्रि, अ.] (हिं.) पलायन करना । 
भागना । 


शुक्तिमान पर्वत से निकली थी । २-रेबतक तोप की रंजक में आग लगाने 
प्रवत से निकलने वाली एक नदी का नाम | फ्यूजर । ee 


` _ [क्रि. स,] (हिं.) भगाना । पलाशी ( मांसाह्दरी । २-पलाश- र Te 
पलानी [सज्ञा जी FE युक्त | [सज्ञा पु.] १-रातस | २-क्षीरिका। ss Co 
पला का अ | हिली सिह सर] (-कचरी। |. त सभ | 
छप्पर | छाजना । ३-देखो 'पलान?। उ ; [बि] से कार | 8 चोच 


पलाशीय [वि.] (श.)पतरयुक्त | 
पलास [सज्ञा पृ.] (हिं.) १-एक प्रकार का वृक्ष 
जिसमें लाल फूल लगते हैं । ढाक । देसू | २- 
गीध की जाति का एक मांसहारी पक्षी । 
| पापना [क्रि. स.] (हिं.) सिल जाने पर राँपी 
से जूते का फालतू चमड़ा तराशना या काटना 
| पलासपापड़ा [संज्ञा प ] (हि.) पलास की फली 
sa जो दवा के काम में श्राती है। ढकपन्ना । . 
डी [संज्ञा स्त्री.] (हिं) लास पापड़ । | ` 
ह स्त्री]. i) एक प्रक 


संज्ञा पु. ] (म.) मांस "ओर चावल के 
वना एक खाद्य पदार्थ | पुलाब । 


पलीती [सः इ] (हैं) बोंग) 
पलीद [वि.] (फा.) १-अ्पवित्रः 


हक >) 


र ue द का भाग जिसके दने से अत्तर 
क | करि हिं.) धक्का देना । धके- 
ह्न [क्रिः स ] (हि) गद्‌ 
हों ५ MR 
प [शा प; हिं.) १-रोटी बेलने के ससय 
र ४ | | हि ३ लगाया जाने वाला सूखा 
| टा। २-बहद अनाबश्यक व्यय जो किसी 
१ | दयाबडेकेपीछेहो। 
आल)।. | न्न तिकलना-१-ब्यप्र या परशान हाना । 
'ुंढाप $ “व मार पड़ेना | प्लेशन निकालना-१-खूब 
-एक ऐेग ग्ना । २-तंग करना । 
सफेदहो || (व [संज्ञा पु. ] (श्र) प्रेस के कसे हुए फरमे 
६-मित्रे। हो चौरस करने की पटिया। 
i ह [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “पलेनर' । 
बचा | (+ [सज्ञा पु.] (देश.) १-खेत की सिंचाई 
|| तिप्ते | पयाष्ठिइकाव। पटकन | २-जूस | शोरवा । 
| +शोखे को गाढा करने का मसाला 
को होने | टना [क्रि स.]. (हिं) १-पैर दवाना । २- 
फूलजात ३ सेवा करना | 
" [क्रि. अ.] (हिं.) तड़फड़ाना | तड़फते हुए 
समे ब झर उधर लोटना। 
बह जेर || न [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पल्लेथन! । 


| पिना (क्रि. स.] (हिं.) १-पैर दवाना । २- 
वा करना । , 


धनी [क्रि, स.) (हिं.) १-धोना । २-मीठी- 


के जमा || „मौ बातें करके फुसलाना । 
. | "जञा सत्री.] (हिं.) देखो 'पलटन' | 
हिशाब। । फा [संजा पु.] (हिं.) देखो 'पलटा”। 
] प न स्री] (हिं.) देखो 'पलथी! । 
= ki गा 
न | प [संज्ञा पु.] (पं) पलंग । खाट । 
ह झवा | संज्ञा पु.] (सं.) १-जीन [> 
A सउ (सं) १-जीन। काठी । २ 
ह फत [उः र 3 
रिख! `} › [ज्ञा पु.] (सं.) अन्न रखने का बड़ भंडार | 
ष । | फक 5 
[ल उठ j f ह पु.] (सं) १-नये निकले हुए कोमल 
नेवाल/ | ३. पल । २-कड़ा, कंकण या बाजूयंद । 
| जा, एक राजरा। ४-चपलता। 
= १ शे | ५-अल। तांकत। विस्तार | फैलाब । 
3 म हाथ की एक प्रकार की स्थिति 
॥। 8९ / | कक 5 | ५-पहवदेश का निवासी। 


-अधर्मी । दुराचारी । 
करने चाला बालक। 
। ४-अशोक वृत्त । ५-एक 
।। ६-फॉपल ! कलला । अँखुभ्मा 
(म) किसी, विषय का पूरा 
बाला | - > 


। नो सज्ञा पु.] (स) अशोक डल 


प्रकार की स छल्ली 
ही (न 
ण न रखने 


बात चा 


ना विषय का विस्तार करना । 
TN) 


संज्ञा दर 3 ५ ' 
नकल ३] (से) {-पौधो का पहलब या 
अथवा उरपन्त करना।  २- 


(हं) १-पल्लवित होना। 


a ०6-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection,-Ha war. 


[ ८१३. ] 
... पत्ते निकलना। २-पनपना। 
पल्लवांकुर, पल्लावाङ्कूर [संज्ञा पु.] (स.) शाखा 
डाली । 
पन्लवाद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) हरिण । हिरन । 
पल्लबाधार [संज्ञा पु.] (सं.) शाखा | डाली | 
पन्लवास्त्र [संज्ञा पुः] (सं.) कामदेव । 
पल्लवाह्वय [संज्ञा पु.] (सं.) तालीसपत्रं । 
पल्लविक [सञ्ञा पु.] (तं.) ९-दुराचारी लम्पट । 
२-अप्राकृतिक मैथुन कराने वाला । 
पल्लवित [वि.] (सं.) [स्त्री. पल्लविनी] १-नवीन 
पत्तों से युक्त । नये-नये पत्तों वाला । २-हरा- 
भरा। लहलह्दाता। ३-विस्तृत। ४-लाख के 
रंग में रंगा हुआ । ५-जिसके रोंगटे खड़े हों। 
पल्लवी [संज्ञा पु.] (हिं.) बृत्त । पेड़ | [वि.] (हिं.) 
नये पत्तों से युक्त । जिसमें पत्ते हों | 
पल्ला [संज्ञा प.](हिं.) १-किसी कपड़े का सिरा या 
छोर। दामन । आंचल । २-दुपल्ली टोपी का 
एक भाग । ३-वह चादर जिसमें अन्न बांध- 
कर ले जाते हैं। ४-किवड़ | पटल । ४-बोरा 
६-तराजू का पलड़ा । ७-तीन मन का बोझ। 
८-पास | अधिकार में । ६-दूरी | १०-तरफ | 
११-कैँची के दो भागों में से एक । 
पल्ला छुटना-छुटकारा पाना | पल्ला छुड़ाना- 
पीछा छुंडाना। पल्ला झुकता-पच्त वलवान 
होना । पल्ला पकड़ना-१-सहारा लेना | २- 
रोक लेना। पल्ला पसारना-१-मांगना या हाथ 
कैलाना ।२-दुआ प्राथना करना। पहला भारी 
होना-पत्त बलवान या भारी दोना | पल्ला- 
लोना-१-सहारा लेना । २-रोक लेना | पल्लो - 
पड़ना-१-हिस्से में आना । २-हाथ लगना ! 
३_देखो 'पल्ले बंधना? ।पल्लो वांधना-१- 
ब्याह देना। २-गांठ बाँधना | ३-तह करना 
या बंद करना । ४-ऊपर या जिम्मे करना। 
पल्लो से बंधना-१-ाले पड़ना । २-जवरदस्ती 
मिलना । विवाह में आना । [क्रि. वि.] (हिं.) 
१-दूर | २-दूरी | [वि.] (हिं.) देखो परला? 
'पुल्लिवाह [संज्ञा पुः] (सं.) एक प्रकार की घास. 
जो लाल रंग की होती है। 
पल्ली [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-छोटा गांव । गांवड़ा 
२-मॉपडी । ३-मकान। स्थान। ४-नगर या 
कसबा । ५-मोंपडी । ६-बिस्तुझ्या । छिपकली 
पल्लू# [संज्ञा प.] (हिं.) १-आँचल । छोर । २- 
चौड़ी गोट । पट्टा । हे 
प्ले [मव्य] (हिं.) १-अधिकार या पास में। 
-२-गांठ में । #-- [वि.] १>पहला: | २-पर- 
Fo bs 6 की 
पल्लेदार [सज्ञा पु.] (हिं.) १-वह मघुष्य जो 
अनाज आदि के बोरे ढोता है. । २-श्रनाज 
"तोलने फा काम करने वाला मनुष्य । त्रया । 


पन्लेदारी [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) पल्लेदार का काम 
पल्लो [ संज्ञा प. ] (हिं.) १-पल्लब । अनाज 
, बांधने की चादूर या गोन । 


RESTO हम २ 


क 
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पूना. 


पन्बस [संज्ञापु.] (सं.) छोटा तालाब। ७ * 
पम्पलपंक, पल्वलपङ्क [संज्ञा पु.] (स.) त्मलाय 
की कीचड़ । 
पल्वलावास, [संज्ञा पु.] (तं.) कछुआ । 
पव [संज्ञा पु.] (सं.) १-पवन । हबा। २-गोबर । 
३-अनाज को फटकना या पद्ोरना । 
पवई+ [संज्ञा सत्री.] (देरा.) एक चिड़िया जिस . 
की चोंच पीली, पीठ खाकी, तथा छाती खैरे 
रंग की होती है। 
पवन [संज्ञा पु.] (।.) १-हवा । वायु । २-प्राण- 
वायु । ३-धास | सांस । ४-अनाज का भूसी 
से अलगाना । ५-जल । पानी । ६-ङुम्दार का 
झावां । ७-विष्णु | ८-उत्तममनु के पुत्र का 
नाम। (पुराण) । 
[विः] (हि.) देखो 'पावन! | 
पवन-अस्त्र [संज्ञा पु.] (हिँ.) घह न्त्र जिसके 
चलाने से बड़े वेग से वायु चलने लगती है। 
पवन-कुमार [संज्ञा पु.] (सं.) हनुमान । 
पवन-चक्की [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) वायु के बेग से 
चलने वाली चक्की | 
पवन-चक्र [संज्ञा पु.](सं.) चक्र खाती हुई वायु । 
बवंडर । 
पचनज, पवन-तनय [संज्ञाः पु.] (सं.) १-हमु- 
मान । २-भीम (पांडव) ` i 
पवन-नंद्‌, पवन-चन्द्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) १-हनुः 
मान। २-भीम। 
पवन-नंदन पवन-नन्दन [संज्ञा पु.] (सं) १- 
हनुमान | भीमसेन | SE 
पवन-पति [संज्ञा पुः](सं.) बायु (हवा) के अधि- 
ष्ठाता देवता । 
पवन-परीक्षा [संज्ञा स्त्री.) (मं.) आपाद शुक्ल 
पूर्णिमा के दित्त ज्योतिषियों की वह क्रिया 
जिससे बायु की दिशा. फो देखकर ऋतु विप. 
यक भविष्यवाणी करतेहैं। 
पत्रन-पृत्र [सज्ञा पु.] (सं.) १-इनूमान जी । २- 
भीमसेन नामक पॉडव। SR 
पवन-पत% [संज्ञा पु.] (हि) देखो पवनपुत्रः । ` 
पवन-वाण [संज्ञा पु.] (सं. वह बनाए जिसके ` | 
चलने से प्रचंड घायु बहने लगती है। 
(पुराण) । हे 22 # 
पवन-बाहन [संज्ञा पु.] (स॑.) अग्नि । 
पचन-व्याधि [संज्ञा स्त्री.](सं.) गठिया का रोग । 
. [संज्ञा पु.] (सं) कृष्ण सखा उद्धव या ऊधो 
पयन-संघात [संज्ञा पु.] (सं.) दो ओर से या 
दिशाओं से बायु का आकर आपस में जो 
से टफराना। (यह अपशकून समझा जाता 
है। दुभिक्ष या देश पर आक्रमण का सूचक 
होता है)। ४ ४ ! 
प्रन-सुत [संज्ञा पु.](सं.) १-हलुपान । 


Cs 


सेन । 
पृव॒ना-+ [संज्ञा 
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पवनात्मन a घी । ११-शह्दद | | ६ समझना हि. भी न भी 
न॑.) १-हनुमान । २- साफ करना | ६-अधा | {०- र समभझना। - | नपि [स 
न [हा उ.) न 8 १२-रगड़ । १३-महादेव । १४-विष्णु । १४- | पशमीना [ संज्ञा पु. ] (फा.) पशमन या ए ; भु f 
Pa नर |... कसतिकेय का एक नाम । १६-पुत्रजीवा बृत्त का बना कपड़ा । पा दु [ष 
पचना [संज्ञा पु.] नामक हे क्र पवित्रक [संज्ञ पु.] (सं.) १-सूत का बना हुआ पशव्य [बि.] (सं.) १-पशु के योग्य । रु | | बाती! ग 
पवनाश, पवनाशन [संज्ञा प.] (सं) सो जाल | २-कुशा | ३-दौने का पेइ । ४-गूलर | पूणं । पशु जैसा । ३-पशुसंबंधी। 5 || कद 
पवनाशनाश [संज्ञा पु.] (सं.) साप । ; का वृक्त । ५-पीपल | ६-चात्रिय का जनेऊ। | पशु [संज्ञा पु.] (सं.) {-चार पैरों से चलने इ | भ 
पवनाशी [संज्ञा प.] (हिं.) साँप । [वि.] (हिं.) | पवित्रता [ संज्ञा सत्री. ] (सं.) स्वच्छता । पाव- जंतु । जानवर । मवेशी । चौपाया । "जा f K न 
' जो हवा खाकर रहता हो । नता । सफाई । मात्र । प्रांणी। ३-देवंता | ४-यज्ञ | he पी ण 
र हे > कड {= i (४ 
पवनास्त्र IE पुः] (सं.) यह अस्त्र ह पवित्रथान्य [संज्ञा पु.] (सं) जौ । जब । यव । हट ह ६-शिव का एक ग़ण । भ 
लने चंड बायु बहने लगती हैँ।| ~ ८ र द -अः र ।) वह ` हि 
( स पवित्रवति [सज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार की | चान्‌ लिलम रो रे गा | प [सं 
` रहि ५ + ~ च जे क्रोंच द्वी मं ती हे | ह] न चाने वा RS 
पत्नी [संज्ञा स्त्री] (हिं) १-गांब में रहने | > ed Et आवारा पशु बन्द करके रखे जाते हैं। अङग | £ f 
बाला वह दीत-दलित लोग जो अपने निवाह bs त्री.] २-पक अ । कॅटल पाउंड | है| गा 
के लिए गांव कें लोगों सें नियामत रूप से नदी का नाम। ३-इलदी । ४-पीपल। ५- | पशकर्म [संज्ञा ए यज्ञादि में पड | [स 
. खाना आदि पासे रहते है। २-पौना' । रेशम के दानों की बनी हुई मालां। हु | [ पु.] यज्ञादि में पशुओं इ ग हे त्र 
पचनेष्ट [संज्ञा पु.] (प.) बकायन । _ श्रावणसुद्दी एकादशी । पशुका [सज्ञसत्री.] (सं.) पक प्रकार का हि। || ५ | 
,पवरनोयुज, पवनोम्बुज [संज्ञा प.] (सं.) फालसा बन [वि.] (मं.) जिसकी श्रात्मा' पवित्र पशुकाम [चिः] (स) गाय मैंस का ता ॥ ए [श्र 
प्रमान [ संज्ञा घु. ] (सं.) १-पचन । बा । | „ दी शुद्ध अन्तःकरण बाला। .) | पशुक्रिया [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-पह हतान | ध स 
२-चन्द्रमा का एक नाम । ३-यज्ञीय आग्नि | पर्ि्रारोपश, पावत्ाराह [ संज्ञ प ] (8) | ` दी क्रिया । २-संभोग। मेधुन। |` 
बिशेष । ४-अग्नि के एक पुत्र का नाम.। ४- सावनसुदी वारस को द्वोने वाला एक उत्सव पशगायत्री [दः . | पा 
स्तोत्र जो ज्योतिष्टोम यज्ञ में गाया जाता जिसमें भगवान कृष्ण की मूत्ति. को यज्ञो- | ७. [सज्ञा स्त्री.] (सं.) बलिपश । | मून [ 
हे । पीत पहनाई जाती हें। म उच्चारण करन का एक मन्त्र | ot | शो 
[बि.] (स) oe वाला । पतित्राश [ सज्ञा पु. ] (सं) सन का डोरा । | ७. [संज्ञा पु.] (सं,) यज्ञ में पशुःबध। | it 
प्रर [संज्ञा सत्री. ] (हिं.) देखो “पैव रिः । (प्राचीन काल में भारतीय इसे बहुत पवित्र | १ुष्ने [वि.] (४.) पशुघातक । | पु [स 
प्रिया [संज्ञा पु. ] (हि ) देखो 'णोरियाः _ मानते थे )। द पशुचयां [ संज्ञा रत्री. ] (सं.) १-पशु की सँ | 'ि । स 
पवरी+ [संज्ञा स्त्री | (हिं.) देखो 'पॅबरिः । पतातत [बि.] (सं.) निमल या शुद्ध किया हुआ तरंह्‌ बिवेकहीन अआचरण। २-स्बेच्छाच।!। | ' 'इरिया 
पवर्ग [सज्ञा पु-](#.) बणमाला का पाँचवाँ बगे । | पवित्री [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) कर्मकांड के समय | 'शाचाकत्सक [संज्ञा पु] (सं.) पशुओं भ॑ | भी [ 
„जिसमें प से म तक के अत्तर हवते हैं। अनामिका में पहनने का कुशा का बना छंल्‍्ला चिकित्सा करने ब्राला । बैद्य... | ाल।ा। 
पवार [संज्ञा पु.] (दोश.) १-पमार ज्ञत्रियों की | पवित्रीकरण [संज्ञा पु.] (सं.) किसी अशुद्ध या | पशचिकित्सा [संज्ञा स्त्री.] (सं.)-चह' रे | जज [स 
„ एक शाखा । २-चकवड़ । अपवित्र वस्तु को पवित्र करना । शुद्धि | शास्त्र जिसमें पश के रोग और उनके तिह | पे |स 

ब f हि.) १ + [os SAR ° | , 

be LE Pe फेंकना । | पिद [संज्ञा पु.] (पं.) एक ऋषि का नाम । लिख होते हैं । | एंव, 
पराई i pe पविधर [सज्ञा प.] (सं) इन्द्र । (जो वञ्च धारण | फसालय [संज्ञा ए.] (हं. ) बह | च 
पत्र उहा पु.] (हिं.) {-एक पेर का जूता । २- | / करते हैं) । जहां पशुओं के रोगों का इलाज होताहै। | भ्‌ [पि 

` चक्की का एक पाट । . ~ | पशता [सज्ञा स्त्री.] (पं.) १- भाव | ' 
पवीनव [संज्ञा पु.] (सं.) वह असुर जो स्त्रियों | ४ [संशा री ||) 0 अ शहत 


पवाड़ [संज्ञा पु.] (देश.) चकबड़ । 


हैं.) ३ मूखता । जानवरपन । 
पवाड़ा [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो “पवाडा? । 


के गर्भे गिरा देते थे। (अथववेद)। 
पात्व [संज्ञा पु.] (सं.) पशुता । 


पवीर [सज्ञा पु.] (सं) {-हल की फाल । २- 


द हथियार । शस्त्र । ३-वज् | र [संज्ञा स्त्री.] bi) कुमार का 
, हि पवेरना+ [क्रि. स.] (हैं) खेत में छितराकर [ठका का नाम 
झाः] (हिं) परमार । पल नॉन कु पशुधर्म [संज्ञा ठ] है.) पह $ समा 
नी |+ [ संज्ञा पु. } (हिं.) अन्न को छितराकर श सरा 
या फेंककर की जाने वाली बोझाई । स के लिए निंदनीय समभा ' 
| 


पय सिज्ञा प.] (सं.) यज्ञपात्र। पशुनाथ [संज्ञा पु.] (सं) १-शिव' 
पशम [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-बढिया और मुला- |  २-सिंह । शेर | 
ठ ऊन जिसके दुशाले आदि बनाये जाते | पृशप [संज्ञ पु. ] (हं.) पुता 

। २-३प्रस्थ पर के बाल । मांट । ३-भ्रत्यन्त | ° , प्रो को पालने वाला! 
ट्ठ वस्तु। (हं.) पशुक्रों को पालने बाला 
पराम उस्राइना-१-कोई नुकसान न पहुँचा 


[संज्ञा स्त्री] (हिं.) पवित्रता । सफाई 


विन्नः । 


रा की पवित्री | ४-यज्ञोपवी 
४-्तॉवा। ६-जलवबृष्टि | ऽ-ज्ञल। ष्-मल्ना 4 | | ir 
CC-0. In Public Doma 


fF -_ [संज्ञा प-] (सं.) केव टीमोथा ! 
है सह क 
या प | चह [सा १.) (स) पशुओं को पालने 
kt बहा । गड़रिया । ग्वाला । 
२-पशुताः प [सज्ञा पुः] (सं) [स्त्री. पशुपालिका] 
| प दो पालने वाला | पशुओं का रक्तक । 
लमे बता | दम [सिक्षा पुः] (सं) १-पशुओं का पालना 
। २-जीव | sd [ । २-पशुओं को ठीक तरह से रखने 
| श्यः | (क्लौपोसने और उनकी नसल सुधारने की 


' | ` (ाभ्ययवा कला। 
0 | ॥ए [सजा पु.](सं.) पशुरूपी जीव का बंधन 
थे ही * चिशे 
| हक [संज्ञा पु.] (सं.) एक मधुन विशेष । 
* क रतिवंध का नाम | 
| एव संज्ञा पु.] सं) १-पशुता । जानवरपन 
का रि: * के अनुसार मंत्र के साधन के तीन 


BS पाएँ में से एक । 

हिल भृ [न्यः] (सः) पशुवध की प्रणाली 

भिल्नंपी। |: श्रनुसार । ड 

| घहिदान ( श [जञा पु.] (सं.) एक यज्ञ विशेष जिसमें 

! पुलि दी जाती है। 

शु केन मून [संज्ञा पुः] ( सं. ) १-नर और मादा 
` 7 | , शु्रों का परखर संभोग । pss का 

बंध |. ॥ / गादा पशुश्रों के साथ संभोग । बे I 
£ 8 ग [संज्ञा पु.] (सं.) पशुबलियज्ञ । 

ए की सा | ऐप |सज्ञा पु.} (सं) गोपाल । गाला । 

ज्छाचा(। | ' गइरिया। & 

शुओं भ | षी [ संज्ञा पु. ] (सं.) पशु की र्ता करने 

| वाला। 
प्रथय | गाज [सज्ञा स्त्री.] (सं. पशु बांधने की रस्सी 
नके निदा. / 


शा [संज्ञा पु.] (सं) सिंह । शेर । 


है| शेप, पशत्ञम्ब ग 
बहार | एक प्राचीन Se 3. 00 


भत्‌ 


[वि.] (स.) पशु का सा | पशु के | 
* शु के समान 
जज गे हर स्त्री.] (सं.) आमड़े का.फल। 
Fe षा पु.] देखो "पशु 

| र पशु! | 


लय] (सं.) पीछे से i 
| बाद | फिर। न । पीछे । तदुपरांत 


(संज्ञा पु.] (लं) वैद्यक के मतानुसार 
हं जो शरीर के बल, वणे, अग्नि आदि 
के पूर्व ई लिए रोग की समाप्ति पर शारीर 
२ । जता है ख अवस्था में लाने फे लिए किया 


९ [सपु] (४ 
भ्र * | (सं.) , किसी 
पा हा काम से मन में उत्पन्न ल 
ता 6 खेद । पछतावा । अनुताप । 
षिन .] (प) पछताने वाला । 
राग शी सत्री.) (स॑.) बाद में कहना । 


wi श] (स) पिछा । पीछे 


[सज्ञा $] (सं) पछुवावा । श्रतु- 


[ ८१४ | 
ताप | अफसोस । 
पश्चान्मार्तः [संज्ञा पु.] (सं.) पछवा । पश्चिम 
दिशा की ओर से आने या बहने वाली हवा 
पर्चारुज [संज्ञा पु.] (सं.) बालकों को होने वाला 
एक रोग जो माता के कदन्न खाने से उतरने 
वाले दूध को पीने के कारण होता है । 
पश्चड़े [वि.] (लं) रोषाध । [सा पु.] १- 
(शरीर का) पिछला भाग । २-(समय या 
स्थान-सम्बन्धी) अन्तिम | ३-रात का अन्तिम 
आधा भाग । 
पश्चिम [ संज्ञा पु. ] (सं.) पूवे दिशा के सामने 
वाली वह दिशा जिस ओर सूर्य अस्त होता 
है । प्रतीची | पच्छिम। [वि.] (सं.) पिछला । 
श्रन्तिम । २-जो बाद में उत्पन्न हुआ हो । 
पश्चिम-घाट [सज्ञां पु.] (हिँ.) देखो 'पश्चिमी- 
घाट । 


पश्चिमप्ल [ संज्ञा पु. ] (सं.) पश्चिम की ओर 
„सुकी हुई भूमि । 

परिचिमयामङृत्य [संज्ञा पु.] (सं.) बौद्धों के मता 
जुसार रात के पिछले पहर का कृत्य। 

पश्चिमरात्र [ सज्ञा प. ] (सं.) रात्रि का अन्तिम 
या शेष भाग । 

पश्चिमवाहिनी [वि.] (सं.) पश्चिम दिशा की 
ओर बहने वाली (नदी) । 


पश्चिमसागर [संज्ञा पु.] (स.) एटलांटिक 


सागर। 

पश्चिमा [संज्ञा स्त्री] (सं.) सूये के अस्त होने 
की दशा । प्रतीची | पश्‍्चिमः। 

परिचिमाचल [संज्ञा प.] (सं.) एक कल्पित पवेत 
जिसके विषय में लोगों की यह धारणा है कि 
सूर्य उसकी आइ में होकर छिपता है। अस्ता- 
चल । 

पश्चिमी [वि.] (हिँ.) १-पश्चिम की ओर का। 
२-पश्चिम दिशा की ओर के देश का रहने 
वाला | ३-पश्‍्चिम-सम्बन्धी। 

पश्चिमीकरण [संज्ञा पु.] (सं.) रहन-सहन बेश- 
भूषा तथा आचार-व्यवहार में पाश्चात्य देशों 
को अनुकरण करना | ' 

पश्चिमीघाट [संज्ञा ५.] (दि.) अम्बई राज्य के 
पश्चिम दिशा की पवेतमाला जो धिध्य- 
पर्वत की पश्चिमी शाखा की अन्तिम सीमा 
से समुद्र के तट के सहारे-सहारे ट्रावनकोर 
की उत्तरी सीमा तक चली गइ हे। 

पश्चिमोत्तर [सज्ञा पुः] (सं.) उत्तर ओर पश्चिम 
के मध्य का कोना । वायुकोण | 

पर्त [सज्ञा पु.] (फा.) खंभा। | 

पर्ता [साज्ञा पुः] (काः) तट। किनारा 

परतो [संज्ञा पु-] (दे शा.) पाकिस्तान की पश्चि- 
अ I से अफगानिस्तान तक oe 
जाने वाली भाषा। २-एक ताल जिसमें दो 


आघात होते हैं। यह ३॥ माताओं का होता | 
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पसरः 

पश्म [सज्ञा पु.] (फा.) भेड़, बकरी आदि का 
मुलायम रोंबा। 

पश्मीना [संज्ञा पु] (फा.) मुलायम रोंये.का.बना 
कपड़ा जो बहुत गरम होता है । 

पश्यंती, पश्यन्ती [संजा सत्री] (सं.) लाद की 
वह्‌ अवस्था लब कि वह मूलाधार से उठकर 
हृदय में जाता है। 

पश्यतोहर [सज्ञा पु.] (प) आंखों कें सामने, 
देखते-देखते चीज चुरा लेने वाला। जैसे- 
सुनार। fi 

पश्वयम [संज्ञा पु.] (प.) एक दैविकयज्ञ विशेष Ei 

पश्वाचार [संज्ञा पु.] (सं.) देवी का बह पूजन jn 
या अचेन जो कामना और संकल्प-सहित 
वेदोक्त विधान से किया जाता हूँ । 

परवाचारी [संज्ञा पु.] (हिं.) कामना और संकल्प- 
सहित, वैदिक रीति से देवी का पूजन करने 
वाला । कक 

पश्विज्या [स ज्ञा सत्री.] (सं.) एक प्रकार का यज्ञ 

परवेकादंशिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार का 

यज्ञ जिसमें देवताओं को प्रसन्न करने के 

उद्देश्य से पशुबलि दी जाती है | 

पृष-# [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-पंख | डैना। २- 

पत्ता । पांख | ३-ओर | तरफ | 

पषाः [सज्ञा पु.] (हिः) दाढ़ी । समश्र । 

पषण, पपान [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'पाषाण!। 

पपारना+% [क्रि. स.] (हि) धोना। 

पष्पान [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'पाषाण' । 

पसंगा + [संज्ञा पु.] (हिं.) वह बोझ जो तराजू 

के पल्‍्लों का सम भार करने के लिए जिस 

ओर हलका द्दोता है बांध देते हैं । [बि.] 

बहुत क़म या थोड़े परिमांण का। पतंगा भ 

न होना-कुछ भी न होना | 

पसंघा [सज्ञा पु.,वि.] (हिं.) देखो 'पसंगा'। 

पसंती% [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो “पश्यंती! । 

पसंद [वि.] (का.) रुचि के अनुकूल । मंन को 
भला लगने वाला । 
[संज्ञा स्त्री] (फा.) मन को रुचिकर प्रतीत 
होने की बृत्ति । अभिरुचि । i 


पसंदा [स ज्ञा प-](द रा.) १-एक प्रकार का कबाब | 
३-मांस के कुचले हुए टुकड़े । 

पस [अव्य.] (फ़) अतः । इस कारण । | 

पसई [संज्ञा स्त्री.] (दे श.) पहाड़ी राई।, 

पसकरण [वि.] (डि.) कांयर डरपोक । 

पसघ+ [स ज्ञा पुः] (हिँ.) देखो 'पसंगा?। 

पसताल [सज्ञा पु.] (दे श.) पानी के आस-पास 
उड्ने वाली एक प्रकार की घास । | 

पसनो+ [संज्ञ स्त्रीः] (हिँ.) अन्नप्राशन सरकार | 

. जिसमें बालक को प्रथम बार अन्न खिलाया 

जाता है। LR 


[ ८१६] 

यात्री । २-यात्रियां को लेकर चलने वाली 

गाड़ी जो प्रत्येक स्टेशन पर ठद्दरती हैं. और 

डाकगाड़ी से धीरे चलती है । 

पसितक# [वि.] (हिं.) बँधा हुआ । 

पसीजना [क्रि. अ.] (हिं.) १-किसी घन पदार्थ 
में मिले हुए द्रव अंशों का गरमी पाकर रस- 
रस कर बहूना । २-पसीते से तर होना । ३- 
चित्त में दया उत्पन्न होना । 

पसीना [सज्ञा पु.] (हिँ.) परिश्रम अथवा गरमी 
के कारण शरीर से निकलने बाला जल । स्वेद 
श्रमवारि । 
पसीने-पसीने होना-विलकुल पसीने में तर 


पसरकटाली, पसरकटेली 
आधी अंजली | करतल पुट । २-बिस्तार । | „ 
प्रसार। फैलाब । [संहा पु.] देरा.) १-थाक्रः 
मण । भावा । चढ़ाई | २-पशुओं को रात्रि के 
समय. चराने का काम । 

पसरकटाली, पसरकटेली [संज्ञा स्त्री.] ( हिं. ) 
भरकटैया । कटाई । 

पसरन [संज्ञा स्त्री.](हिं.) पसारनी । गंध प्रसारणी 

पसरना [क्रि. अ.] (हिं.) (-फैलना । २-विस्तृत 
होना | ३-पैर फैलाकर इस प्रकार सोना कि 
कोई और सो या बैठ न सकें। 

पसरट्टा+ [सज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'पसरहद्मा' । 

पसरहड़ा सञ्ञा पु.] (हिं.) वह बाजार जहाँ पंसा- 


रियो की दुकानें हों । होना | गाढ़े पसीने की कमाई-कठिन परिशम 
पसराना [क्रि. स.] (हिं.) पसारने का काम दूसरे से अर्जित धन। ह 

से करमा। पसु+- [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो "पशु?! 
पसरोंहाँ# [नि.] (हिं.) पस या फैलने वाला। | पसुरी, पसुली#-- [संज्ञा स्त्री] (हिँ) देखो 

जो पसरता हो । “पसली?। 


प्न [संज्ञा पु.] (हि.) देखो “पश्‌? । 

पष्ज [सज्ञा स्त्री] (देश) बह सिलाई जिसमें 
सीधे तोपे लगाये या भरे जाते हैं । 

पस्जना [क्रि. स.] (हिं.) सिंलाई करना । सीना। 

पद्ूता+- [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) प्रसूता । जच्चा। 

प्स [वि.] (हि.) कठोर। 

पसेउ+ [ संज्ञा पु. ] (हिं.) प्रस्वेद। पसेब। 
पसीना। . ५ 

सेरी [इ ्त्री.] (हिं.) पाँच सेर का बाट । 
रंसेरी। 


पसेव [संज्ञा पु.] (हिं) १-पसीजने से निकलने 
बाला तरल पदार्थ | २-अफीम में का तरल 
अंश जो सुखाने पर निंकल जाता है। ३- 
पसीना । प्रस्बेद | सवेद । 

पसे [संज्ञा पु.] (दोरा.) बह चार ई'टे जो सुनार 
की अंगीठी के चारों ओर रहती हैं । 

पसोपेश [संज्ञा पुः] (फा.) दुविधा | आगा-पीछा । 

सोच-विचार। असमंजस । 

पस्त [बि.] (फा.)' १-हिम्मत हारा हुआ । २- 
थका हुआ । ३-इया हुआ । 

पस्तकेद [वि.] (फ़ा.) नाटा। छोटे कद वाला | 
बौना । 

पस्ताहम्मत [वि. ] (फ्रा) क्ञायर। डरपोक । हिम्मत 
हारा हुआ । ह 

पस्ताना+- [क्रि. अ.] (हि.) देखो 'पछताना'। 

पस्तावाञ- [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो 'पछतावा?। 


पसली [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) मनुष्यों और पशुक्रों 
आदि के छाती पंजर में की आडी और कुछ 
गोलाकार हड़ी। = 
पहली का रोग-बच्चों को होने वाला बह रोग 
जिसमें उनका सांस जोर-जोर से चलता है । 
प्ली फड़कना या फफ उठना-जोशा या उमंग 
पैदा होना । पसलियाँ ढीली करना-बहुत मारना 
पीटना | पसली तोड़ना-धहुत मारना। 
पसवपश [सज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'पसोपेश?। 
पसवा+- [संज्ञा पु.] (दोश.) इलका गुलाबी रंग। 
` पसही+ [संज्ञा पु.] (दोश.) तिन्नी का चावल i 
पसात- [संज्ञा पु.] (हिं.) अंजली । 
पसाई [संज्ञा स्त्री] दोश.) पसताल नामक घास । 
पसाउ# [संज्ञा पु.] (हिँ.) कृपा । अमुप्रह। 
पसाना [क्रि, स.] ह भात पकजाने के उप- 
 रान्त उसमें का मॉड या वचा हुआ पानी 
निकालना । ; 
- मा क [क्रि, अ.] (हिँ.) प्रसन्न होना । 
पसार [संज्ञा पु.] (हिँ) १-परसने की क्रिया या 
5 भाव । फैलाच । प्रसार । २-सम्याई चौड़ाई । 
३-दालान | 


रना [क्रि. स.] (हिं.) फैलाना । 

पसारा [संज्ञा FUR १-प्रसार । फैलाव । २- 
तार। लम्घाई-चोड़ाई । 

पु. ] देश.) १-तिम्नी का चान। 


न्यूनता । ; 
स्ता [संज्ञा स्त्री.] (देश.) 'देखो "परतो? | 
(हैं) जहाज कर्मचारियों को 
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निफ- | [संज्ञा स्त्री.] (फा.) १-निचाई । २-कमरौ | | 'हनावा [ सज्ञां प. ] (हैं) 
नता। . प - 


बाला अधिकारी । जहाज का | . 


पहाड़ी बबूल का वृक्ष जिसमें उ 
` में छुगंधिव फूल लगते हैं जिन 
र्‌ जाता है। | | शत 


| 
| 


ष ल्ब (ह) निकट | पास । समीप। 


पहेँसुल [ संक्षा स्त्री. ] (हिँ.) तरकारी ७३३ . 
एक प्रकार का हंसिये के झर का | 
पह%-+ (संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो पौ!। हि 


पहचनवाना [क्रि. स.] (हि ; 
ना [क्रि. स.] (हिं.) पहचानने झा 


पहचान (हि.) १-पद्दचानने की क्रिया याभ. ह 
₹-किसी गुण, मूल्य, योग्यता शारि र 
की क्रिया, भाव या योग्यता । परख। | ps 
लक्षण | ४-किसी को देख या जानकर ण। (6: 
बतलाना कि यह बही है। | भाग।तं 
४-परिचय । जान-पहयाग | |+ [6 

पहचानना [क्रि. स.](हिं.) १-किसी बलु प्रा |, “एए % 
व्यक्ति को देखते ही जान लेना [हं 
या क्या है। चीन्हना । किसी वस्तु की भषृति | के | 
रंग-रूप आदि से परिचित होना।३-ऋ,] ऐ * 
समझना या करना । डिरिटिखित।४-की(. तिगरी 


बस्तु का गुण दोष जानना । £: 
पहटना-+ [क्रि. स.] (हिं.] भगाने के लिए 
पकड़ने के लिए किसी के पीछे दौड़ना। 


= 5 
~ र 
uu 

~ 


डना । [क्रि. स.] (दोरा.) हथियार की हे "पाप 
को- तेज करना । | छे बा 
पहटा+ [संज्ञा पु.] (हिं.) १-देखो 'पाटा'। || र 
देखो 'पेठा? | । गा ड 
पहन#% [संज्ञा पु.] (हिं.) पाहून । पाष म 
पु.] (का) चात्सल्यता के कारण युग 
लिए मां की छातियों में भर श्रे 


दृध। र | 
पहनना [क्रि. स.] (हि.) शरीर पर बस £५] | 
षण आदि धारण करमा। 
से करवान।।  . ४ 
पहना- [संज्ञा ए.] (हिं.) पतद्ा अरज 
[संज्ञा पु.] (फा.) बच्चें को देख 
छातियों में भर आने बाला दूध 
पहनाई [संज्ञा रतरी.] (हिँ.) १-पदलने 
या भाव । २-चह धन जो पहनाते 
में दिया जाय । पहनाने कीम ग 
पहनाना [ क्रि. स. ] (हिं) किसी | 
कपड़े लत्ते आदि पहनाने 
दूसरे को बस्त्राभूषण धारण 


कपड़े । पोशाक i 


हब | । २-इक्ला । शोरगुल । कोलाहल । 
दतामी पा अपवाद की जोर शोर चचा 
i द्वारा फी जाने बाली बदनामी 
: लि । ४-भोस्रा | छल । 

|| लाग [लशा प] (हि) इक्षा या शोर 
| तरे श्रथघा करने बाला। मगड़ालू। 
दादी । २-ठग । लिया । धोखेबाज । ~ 


(+ [संज्ञा स्त्री. हिं.) १-कगबालुपन। 
प्रियता। २-ठगी । मक्कारी । छलियापन 


बामे वाली स्त्री । छोटी सी घात का झगड़ा 
झा देने बाली । 
[हा १.] (हिं.) रात झर दिनि का आठबां 
भाग। तीन घंटे का समय । 
हला+ [क्रि. स.] (हिं.) पहनना । रारीर पर 
|| भ्रण कएना। 
[पत्र पु.] (हिं.) १-किंसी व्यक्ति अथवा 
बतु के किसी स्थान से न हटने या न भागने 
हे ले के लिए एक या अधिक आदमियों को 
॥ तिगरानी के लिए बेठानां। रक्षा या निगह- 
`| पनी करने का प्रबंध। चौकी । २-किसी 


ग हटने देने का काय । रखवाली । ३-पहरे- 
ए या पहरेदारों -के पक दल के बदलने में 
| आगे बाला समय । ४-एक यार में नियुक्त 

| दरार! गारद । रक्षकदक्षे । ५-चौकी दार 


भार द्वारा दी जाने याली आया | ७- 
हे में रहने फी स्थिति । हिरासद। हबालात 
'युग। समय ।जमाना। ६-किसी के आने 
5 का मुभ या अशुभ प्रभाव । पैर 4 
i rs Fret करना | पहरा पड़ना- 
ही हम ए सिपाही बठाना । पहरा बदलना- 
| | पहरेदार बदलना । पहरा बेउना, 
) ह है चोकसी या रक्षा के किए 
ती 4 पहुरे में डालना, देना या 
, A के लिए नियुक्त करना । पहरे 


लीपर्‌। २-बश में होना 
। अच्छा 
म समय जिसमें काय भल्ली भांति. 


विघ्न, बाधा सादि 


| ५,हि.) देखो 'हरेदार! | 
| कि. स.] (हि.) देखो “पुनानाः i 
फै्प 

हे य जञाने घाले कपड़े । 


ह [संज्ञा स्त्री.] (हि.) घात का बतंगड़ 


|| पि या बस्तु का निर्विष्ट स्थान रक्षा करने 


भि का फेरा। ६-सावघान करने के निमित्त ' 


।सत में रखना | पहने में होता- | 


र जाय । पुरा :पहरा-खोटा | 


पहुरा-नुरा पहरा । 
Mo | 


स द ¢ i ५ 
हा ३.](ह.) १ -पोशाफ। पहनावा। | 


{ ८१७.) र 
पहरी [ संज्ञा पु. ] (हिं.) (-पहरे पर तियुक्त 
व्यक्ति | चौकीदार । पहरेदार । २-शकक जाति 
विशेष सिसका काम पहरा देता होता था । 
पहरुआ +- [संज्ञा पु.] (हिँ.) पहरा देने बाला | 
चौकीदार । 
पह [संज्ञा पु.] (हिं.) पहरेदार । पहरा देने 
वाला । संतरी । 
पहरेदार [संज्ञा पु. ] (हिं) पहरा देने धाला | 
चौकीदार | संतरी। 
पहरेदारी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-पहरेदार का काम 
या भाबः। २-पहुर। देने की मजदूरी | 
पहल [संज्ञा पु.] (हिं.) १-किसी घन पदार्थ के 
कानों या सिरों के बीच की समभूमि । २- 
बगल । पहलू । ३-जमी हुई रूई या झन की 
तह । ४-तह | परत | ५-किसी ऐसे काम का 
आरम्भ जिसके प्रतिकार में कुछ किये जाने 
की सम्भाबना हो । छेड़ । 
पहल तिकालना-पहशै बनाना | 


छः 


पहलदार [ब्रि.] (हिँ. जिसमें चारों ओर अलग |- 


बेटी इई सतह हो । जिसमें पहल हों। 
पहनी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) कोहड़े को गोल करने 
का सुनारों का लोहे का एक औजार । 
पहलवान [संज्ञा पु.) (फा.) १-दाँवपेंच सहित 
कुश्ती लड़ने बाला बली-पुरुष । मञ्ल। २- 
इृष्टपुष्ट और बलघान । 
पहलवानी [संज्ञा स्त्री]. (का.) १-कुश्ती लड़ने 
छा काय | २-कुश्ती लड़ते का पेशा । ३- 
पहलघान होने का भाव | 
पहत्तवी [स ज्ञा ए.] (छा.) देखो 'पहची?। 
पहला [वि.] (हिं.) [स्त्री. पहली] १-ऋमानुसार 
आरम्भ का | गणना में एक के स्थान पर पड़ने 
बाला | प्रथम | +-२-रूई की जमी हुई परत | 
पहल | 
पहलू [संज्ञा पु.] (फा.) १-घगल और कमर की 
बीच फा बह भाग जहां पसलियां होती हैं। 
पाश्ष । २-फिसी वस्तु फा बायाँ भाग । बाजू 
बगल | पाशै भाग | ३-सेना का दाहिना या 
बायाँ भारा । ४-फरबद | घल । दिशा ।तरफ. 
४-पहुछ्त । ६-क्रिसी घस्तु फे विषय में उन 
बातों में से एक जिन. पर पृथफ-प्रथक विचार 
. फरिया जा सकव्रा हो या करते का प्रयोजन 
हो | गुणावगुणादि की ष्टि से करिसी बस्तु 
के भिन्न अंग । पत्त | एपेक्ट । ७-पाइब । 
पद्दोस | आसपास । ८-संकेत । गूढ़ाशय । 
घ्यंग्याथ । 
(किसी का) पहलू गरम करना-प्रोयसी अथवा 
प्रेमपात्र काम्रेमी के शरीर से सटर घैठना। 
(किसी सै) पहलू परम करमा-पभ्र बसी अयचा 
प्रेमपात्न को शरीर' से साकर बैठाना । 
` पहलू में बैठाना-बिलकुल पास बैशाना। पहलू 
मे रहना-क्लिक पास रहना पहलू रचन 
१-शत्र की सेना का एक ओर से आक्रमण 
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पहार [संज्ञा पु.] (हिं.) दे खो 'पद्दाड्‌' | 
| पाह (हिं.) देखो 'पदाडी' । [संज्ञा सत्री.]. 


'पहारूः। [संज्ञा पु. (हिं.) पहरेदार। FN 
पहिचान [सज स्त्री. (हिं.) देखो 'पहचान' । | 
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द पहिनावा 
कर देना । २-अपत्ती सेना के एक भाग को 
पीछे छोड़ते हुए घावे में आगे की ओर वढना। 
पहल बचामा-१-टा्ल जाना | २-कतराकर 
निकल जाना | पहल, बसाना-किसी के पास 

या पड़ोस में ज्ञा सना । 

पहले (अन्य.] (हिँ.) १-आदि या आरम्भ में । 
सबप्रथम । २-क्रम से प्रथम । स्थिति में सब 
से आमे। २-बीते समय में प्राचीन काल में 


पहलेपहल [ झब्य, ] (हिं.) सर्वप्रथम । सबसे 
पहले । 


पहलौंठा [बि.] (हिं.) देखो 'पढलोटा” । । । 

पहलोंठी [संजा स्त्री.] (हिं.) देखो 'पहलौठी?। । 

पहलौठा [बि.] (हिं.) [स्त्री पहलौठी] किसी सखी... 
का पहला (लड़का) । fe 

पहलौठी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) सब से पहले जानने 

की क्रिया | पहले-पहल बच्चा जनना | 

पहाड़ [संज्ञा पु.] (हि) स्त्री. पहाड़ी] १-भूमि के 
तल 'स॑ बहुतः ऊ चा पथरीला प्राकृतिक भाग। 

पवत। २-क्रिसी वस्तु का बड़ा भारी ढेर | 
पहाड़ कें सहश ऊ ची राशि या ढेर। 
पहाड़ उउना-१-बड़ा काम सर पर लेना | २- 
फठिन काम पूरा करना । पहाड़ कटना-संकट | 
कटता । पहाड़ काटना-संकट से पीछा छुड़ाना 
पहाड़ टूटना या टूट प्डमा-अचानक आरी | 
आपत्ति आ पना | पहाड़ पे टक्कर लेना= 
बहुत यलबान से भिड़ना । [वि-] बहुत बड़ा 
शौर भारी। 

पहाड़ा [ सज्ञा पु. ] (हिं.)किसी अङ्क के ए 
से लेकर दस तक फे गुणनफलों की क्रमागत 
सूयी जिसे बच्चे याद कर लेते हैं । 

प्दाइया+- [ि.] (हि.) देखो “पहाड़ी?! 

पहाड़ी [बि.] (ह.) १-पहाड पर रहने बाला । 
पहाड़ पर होने वाला | पहाड़ का । २-जिससें 
पद्दाङ्‌ हो | [ संज्ञा स्त्रो. ] (हिं.) छोटा ओर 
कमं ऊँचा पहाड़ । एक धुन जिसे पहाड़ी 
लोग गाते हैं। ३-अआधीरात के समय गाई 
जाने वाली एक रागिनी । 


.) देखो "पहाड़ी? । 


पहचानना [संज्ञा स्त्री.](हिं.) देखो “पहचानना! 
पहित, पहिती।- [सज्ञा सत्री] (हि) पकी हुई 
दाल। ; 


पहिनना [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'पहनसाः। 
पहिनवाना [फ्रि. स.] (हिं.) देखो 'पहनबाना' | 
पहिनाना [क्रि. ख.] (हिं.) देखो 'पहलावा'। 
पहिनावा [संज्ञा प.] (हिं.) देखो “पहना! ) 
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पहिया. - 
पहिया [अब्य.] (हिँ) १-निकट । पास। २-से 
पहिया [संज्ञा पु.] (हिं.) १-गाड़ी या कल आदि. 


में लगा हुआ वह चक्कर जिसकी घुरी र 
घूमने के कारण गाड़ी अथवा- कल चलती € | 
चक्र | चका । रे-किसी यंत्र या कल का बह 
चक्राकार भाग जो अपनी घुरी पर घूमती है 
चक्कर । 
पहिरना+ [क्रि. स.] (हिँ.) देखो पहनना! । 
पहिराना+ [क्रि. स.] (हि.) देखो 'पहनाना! । 
पहिरावना+ [क्रि. स.] (हिं.) देखो- पहनाना! । 
_ पहरावनि, .पहिरावनी [संज्ञा सत्री.] (हिं.) देखो 

“पहनावा'। 

पहिरावा+ [संज्ञा पु.] (हिं.) स्त्री पहिरावनि, 

, पहिरावनी] देखो 'पदनावा' । 

पहिल [वि.] (हिं.) देखो 'पहला' । [क्रि. वि.] 

@ (हिं.) देखो 'पहले'। 

पहिला [वि.] (हिँ.) [ स्त्री. पहिली ] १-देखो 
पहुला' । २-पहले पहल ब्य़ाई हुइ। 

पहिले [अव्य.] (हिं.) देखो पहले'। 

पहिलो [घिः] (हि.) देखो 'पहला? 

पहिलौठा [वि.] (हिं.) देखो “पहलीठ।'। 

पहिल्तोठी [वि.] (हिं.) देखो 'पदलौटी । 

[संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) देखो 'पहलौोटीः! । 
पहीति% [स्ना स्त्री.](हिँ.) देखो 'पहीती! 
पहुच [संज्ञा स्त्री] (हिँ.) किसी स्थान तक गति। 

किसी स्थान तक अपने को ले जाने की किया 

अथवा शक्ति । २-किसी स्थान. तक निरंतर 
फलाव या विस्तार | ३-प्रवेश | पैठ। समीप 
तक गति । ४-प्राप्ति सूचना । प्राप्ति | रसीद । 
-किसी बिषय को समभने श्रथवा ग्रहण 
करने की शक्ति | मम अथवा आशय समझने 
,की शक्ति | दौड़ । ६-जानक्रारी का. बिस्तार । 
आभज्ञता की सीमा | परिचय । प्रदेश । 
पहुचना [क्रि. अ.] (हिं.) १-एक स्थात से चल- 
कर दूसरे स्थान में प्रस्तुत. या उपस्थित होना । 
“किसी स्थान तक फैलना । कहीं तक विस्तृत 
होना | ६-एक अवस्था से दुसरी अवस्था को 
प्राप्त होभा । एकरूप से दसरे रूप में जाना। 
४-चुसना । पैउना । प्रविष्ट होना। ५-किसीः 
किसी आशय या मरम को जानया समक 
` लेना | ताइना। ६-जानकारी रखना | सम- 
में समरथ होना । ७-भेजी या आई हुई 
होना या मिलना । ८- 


` ` स्ने वाल हुआ-?-उस्ता 
निषुण । २-शुप्त और प्रकट सबका जानकार 
३-ईश्वर के निकट पहुँचा हुआ । सिद्ध ' 


` पहुंचा [सज्ञा पृ. ](हिँ.) कृदूनी के नीचे 


पहुँचाना [ क्रि. स. ] (हिं.) १-किसी निर्दिष्ट 


पहुँची [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-कलाई पर पहनने 


पहुनाई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) (-अतिथि के रूप 


पहुनी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'पहुना 
पहुजीा+ [ संज्ञा स्त्री ) (देश.) वह पच्चड़ २ 


पहुंप% [ संज्ञा पु. ] (हिं.) देखो 'पुष्प 
पहुम, पहुमि, पहुमी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ ) देखो 


पहुरी [संज्ञा स्त्री ) (देश) संगतराश की गढ़े हुए 
ला# [संज्ञा स्त्री.] (हि) कुमुदिनी । कोई का 


पहरी-+ [संज्ञा स्त्री ] (हिं.) देखो पहली । 
पहली [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-किसी वस्तु अथवा 


“बहुत सोच-बिचार करना पड़े । बुभौवल | 


समस्या | 


| पढ [ संज्ञा पु. | (सं) १-प्राचीन फारसी. या 


{ द्१८ ] हु 
कलाई । मणिबंध । पहुँचा पकड ना-बलपूवेक 
या जबरदस्ती किसी से कोई काम करने के 
लिए उसे रोकना । 


हः, पचि 
पाहका [स ज्ञा सत्री.] (स. जलक भी। ` 
[सञ्ञा पु.] (हिँ.) पाँव । पैर। 
पाइ# [स ज्ञा प.] (हि) पेर। पाँब। 
पाइता# [संज्ञा पु.] (हिः) देखो प्तः 


पाइयाग [संज्ञा घु.] (फा ) महलों के 
ˆ चारा आर बना हुआ बगीचा या हो त्रप 


स्थान तक उपस्थित कराना. या ले जाना । 
२-किसी के साथ किसी स्थान तक इसलिए 
जाना कि माग में उस पर कोइ विपत्ति न 


आने पावे । ३-प्रविष्टर कराना । पैठान्ग । जिसमे प्रायः राज-परिवार की लिख हे. दुल 
चुसाना। ४-कोई वस्तु किसी के पास ले हें। दा 
जाना । किसी विषय में किसी के बराबर पॉउ#+ [संज्ञा पु.] (हिं.) पांव । बैर। ह पाल 


समकक्ष कर देना। पाँउ पसारे सोना-निर्भय या निश्चित इल) | (१ 


हो पांच 

का एक गहना । २-राखी के दिन वाहु में पाके, पाका [संज्ञा पु.] (हिं.) पंक | झीचह। pr } स 
बाँधने का पक डोरा जो नीचे से भल्बेदार | 7) पॉखडा+- [संज्ञा पु.] (हि.) पी ब्रा [र | 
होता है यह देद्वाती स्त्रियाँ बांधती हैं । या डेना | पंख । हा धो 
पहुड़ना# [क्रि, अः] (हिं.) १-देखो 'पौदना'। | पोखिड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिः) देखो पसडी। न 
२-तैरना | पॉखी#% [संज्ञा. स्त्री.]. (हिं.) १-पत्ती।चिकिया। | ढी रः 
पहुनई+ [संज्ञा स्त्री ] (हिं.) देखो 'पहुनाई” । च उ 
पहुना-+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “पाहुना? । पॉखुरी+ [स ज्ञा सत्री] देखो 'पंथडी! A 


पाग [संज्ञा प.] (हिं.) नदी के पीछे इट जे तञ र 
_ निकली हुई भूमि। गंगबरार | कार । खार| है प्रकर १ 
पागल [सज्ञां पु.] (डि.) ऊँठ। ee 
पांगा+ [संज्ञा प.] ( देश>) समुद्र के तह ० ; 
निकला हुआ नमक व 
पोगानान [संज्ञा पु.] (हिं.) समुद्री नोन। ॥| 
पाँच [वि.] (हिं.) चार और एक | 
पांच उँ गलियों घी में होना-खूब लाभ शीत 
पाँचों सबारों में नाम लिखाना-अनुचित श 
बड़ों में अपनी गिनती कराना । संश 
(हिं.) १-पांच की संख्या । १-पांच री 
५ । ३-बहुत. से. लोग। कई एक 
` बहते लोग । ४-जाति बिरादरी के 
लोग । 
पाचक [संज्ञा पु] (हि.) देखो 'पंचक। 
पांचजनी, पाञ्चजनी [संज्ञा सी.) 
. नामक प्रजापति की कन्या का नाम | (भा 
पांचजन्य, पाञ्चजन्य [ संज्ञा प] | 


में कहीं जाना। पाहुना होना। २-अतिथि- 
सत्कार । मेहमानदारी । 

पहुनाई करना-भोज या दाबते उड़ाते फिरना 
या आतिशय पर चैन करना । 


न्नी जिसको बढई लकड़ी चीरते समय काठ 
में ठोक देते हैं । 


पुहमी! 


पत्थरों को चिकना करने की टांकी । मठरनी । 


मल्‌ । 


बिषय का ऐसा गूढ़ वणन जिसके आधार 
पंर उत्तर देने या उस चम्तु का नाम बताने में 


-ऐसी जटिल बात जो जल्दी किसी की 
समम में न आये । घुमाव-फिराव की बात । 


पाँचभौतिक, . पञ्चभौतिक [संब्र : 
पांचों ममी या तलों सें बना है 
पाचर [ सञ्ञा पु. ] (हिं.) को 
। जड़े हुए लकड़ी टुकड़े 


पहेली बुझाना-कोई बात इस प्रकार घुमा- 
फिराकर कहना क्रि जल्दी किसी की समझ 
में न आये । 


इरानी | २-पारसदेश का प्राचीन नाम |. 


हक आई के बाज | यथा-करताल, ढोल 

ब 

bh क दि समेरने 
) उहि.) घास-भूस। आदि समेट 

be को किसानों का एक ज्ञार । पचां- 


| 
ता! | ॥ ` पञ्चाल [संज्ञा पु.] (सं-) (भारत कक 
के शामा दुर को एक देश । २-नाइ धोषी 
हे गये बुला तथा बढ़ड इन पांचा का 
स्त्रियां हु । -पांचालद्रा का 
 .॥। [वि] (सं) पे न्धी 
„| द्व ाला। २-पांचालदेशःसर्य 


[चालिका [संज्ञा स्त्री.] (से) 


श्च्त्‌ क़ा। | i प्‌ 
।फीचढ्ष। | ही.चाली ल 

4 री [संज्ञा त्री. ] (सं.) कपई की बनी 
' २-साहित्य. में वाक्य 


तही या गुड़िया । 
| जागी वह शैली जिसमें बड़ बड़ साहित्य 


| द्रािकट पदावलियां होती है,। र-पाचाल 
| शादी राजजुमारी । पाए्डच पर्नी द्रीपदी। 

४्ताल के छ; भेदों में एक। ५-स्बेर 
साधन की एक प्रणाली । ६-छोटी पीतल । 

॥ [ना स्त्री.] (देश.) तालाबों उगने चाली 

द|. प्रकार की घास । 

F |] ज्ञा स्‍त्री.] (हिं.) किसी पक्ष की पांचवीं 
| हि | पंचमी । 


रा | गारर जोड़ना | कालता | टाँका लगाना । 
नोन § 

ह| [ज्ञा पु.] (हिः) १-शारीर ` में बगल तथा 
| अरकं मध्य का भाग । २-पसली । ३- 
i EN । बगल । 
|| (ना स्‍्त्री.] (हिं.) नदी का पानी इतना 
याकम हो जाना कि उसको हलकर पार 
"जा सके । घुटनों: तक या उससे भी 
पानी कम हो जाना । 
[वि.] (हि) देखो 'पाँजी? 


पिता पु.] (हि) देखो 'पंडुक' 


' [संज्ञ पुः] (सं.) १-कन्द का फूल 
i er रङ्ग या सफेद रङ्ग का कोई 
' नड़ी । ४-भरुचा नामक वृत्त | 

br कुलोत्पन्न एक हाथी का नाम 


ष 
द $ पणन महाभारत में आया हे । ६- 
पफ त्ती 


' पएङस्मुष्टिका | संज्ञा ₹ 
त्री 
तिला नामक k ट ] 


पं 
गा ३] (देश) एक ईख विशेष | 


अ 
LN ओर सहदेव यह पाँचों 


गा र माद्री के गर्भ से उत्पन्न 
पता पाडु रोग से पीड़ित होने 


था |] 


उस प्रदेश के निवासी । 


: [ सः पु. ] (सं.) 


पाएड्वायन [संजा पु.](सं.) श्रीकृष्ण 
पाडवय, पाएड्वय [संज्ञा पु.] (सं.) १-पांडतर । 


पांडित्य, पाशिडत्य. [संज्ञा पु] (सं.) १-पंडित 


॥॥ [्रि. स.] (हि) धातु के डुकड़ों को रांका |: 


[सिज्ञा भुः] (सं.) १-युधिष्टिर, |. 


भा नाम मे कहलाये। २.एक प्राचीन 
म्‌ ( यतस्त!) नदी के तट. se 
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{ <१६ ) 
दिल्‍ली या देहली । 


-अभिमन्यु-पुत्र परीक्षित राज्ञा । 


होने का भाव । २-विद्वत्ता । पंडित। 
पांडीस [सञ्ञा स्त्री.] (डि.) तलवार। 
पाडु, पाण्‌ [सज्ञा पु.] (्.) १-कुछ लाली लिए 
पीला रंग | २-सफेद हाथी । ३-एक नाग का 
[म। ४-सफेद रंगा | ५-एंक प्रकार का रोगा 
जिससे शरीर का रंग “पीला पड़ जाता है। 
यह्‌ रकतं दूषित हो जांने के कारण होता हैं। 
सुश्रत के अनुस।र यह चार प्रकं? का होता 
ह्‌-कफज, पित्तज, वातज और सन्निपात 
इसके अतिरिक्त मृत्तिकाभक्षण-पांचवां भेद 
भावप्रकाश में माना दे । इस रोग के रोगी 
को कंप, पीड़ा. शूल, भ्रम, तंद्रा, -आ/लस्य 
खांसी, श्वास, अरुचि तथा अङ्घों में से सूजन 
भी होता है । ६-प्राचीनक़ाल के एक राजा 
का नाम जिनके युधिष्ठिर, अजु न, भीम, 
नकल और सहदेव यह पांच पुत्र थे । ७- 
पांडुफली | पाटली । म-परमल ! 
पांडकंटक, पाणंडकणटक [स ज्ञा पु. (सं.) अपा 
मार्ग । चिचड़ा। 
डकल, पाएडकम्बल [संज्ञा १.] (सं.) एक 
पत्थर विशेष जो पांइरंग का होता हैँ। 
पांडकं, पाएडक [ संज्ञा पुः ] (सं.) १-देखो 
पंडुकः।. २-देखो “पांडु? । ३-परबल । ४- 
पांड्वण पीला रंग | 
पांडुकम; पाणडुकर्म | संज्ञा ए.] (सं.) फोड़े के 
अच्छा होने के उपरान्त त्वच। पर पड़ने बाले 
दाग को औषध के द्वारा दूर करने की क्रिया । 
सुश्र त) | 
पांडुचमा, पाणंडक्षमा [संज्ञा पु.] (सं.) प्राचीन 
हस्तिनापुर का एक नाम । 
पांडुतरु, पाएडुतरु [संज्ञा पु.] (सं.) धौ का पड़ 


“पांडता, पाण्डुता [संज्ञा स्त्री] (सं:) ' पाडू होने 


का भाव, धम या क्रिया । पांडत्व । 
पांडुीर्थ, पाणडुतीथे [सक्ञा पु.] ((.) पराणोक्त 
एक तीथ का नाम | - . 
पांडुरव, पाएडुर्व [सञ्ञा पु) (सं-) पांड्ता। ` 
.पाडनाम, पाएडुनॉम [सज्ञा १.] (सं.) १-पुभ्राग 
वृक्ष । २-सफेद रंग क्य हाथी । ३-एक प्रकार 
का सांप.जो सफेद रंग का होता है । 
पाडुपचाननरस, प्राण्डुपञ्चाननरस' [संज्ञा पु ] 
(सं.) एक रस विशेष जो पांडू तथा हलीमक 
आदि रोगों फे लिए परम उपकारक मना 
राया है | यह त्रिकटु, त्रिफला, दंतमूल, चिता 
मूल, हरुदी, मानमल, इन्द्र जौ, वच 
७ आदि औषधियों, को. गोमूत्र में पकाकर 
नाया जाता है 


पाडुरत,पाण्डुरेच [संज्ञा घु.] (सं.) सफेद ईर । ` 


मोथा |. 


/ पाडुलोमा, पाण्डुलोमा 


पाडुलोमा, पाण्डुलोमा ` 


पांडण्त्री, पाण्डुपत्री [सज्ञा सत्री.] (मं.) -रेणका 


नामक गधद्रठय । 


पांडुपुत्र , पाण्डुपुत्र [संज्ञा पु.] (सं.) पांडव ।' 
पाडुपृष्ठ, पाण्डुपृष्ठ [संज्ञा पु.](सं.) १-अयोग्ये। 


निकम्मा | २-जिसकी पीठ सफेद हो । 
पाडुफूल, पाण्डुफूल [सज्ञा पु.] (सं.) परवल । . 


पाडुमृत, पाण्ड्मृत, पांडुमुतिका,पाण्डुमृत्तिका 2 
[संज्ञा सत्री.](सं.) १-दूधिया मिट्टी । खड़िया 
२-रामरज नामक पीली मिट्टी । 

पाडुरंग, पाण्डुरङ्ग [संज्ञा पु.] (स.) १-पुराणा- 
जुसार विष्णु के एक अबतार का नाम |ए- , 
एक सांग विशेष जो वैद्यक के मतानुसार तिक्त 
र लघु -तथा कृमि श्लेष्मा औरं कफ को 
नाश करने वाला माना जाता है। 


पाडुर, पा०डुर [बि.] (सं.) १-पीला। जदे:। २- 
फेद । [संज्ञा पु.] (सं.) १-वह जो पीला 

हो। २-वह जो श्वेत या सफेद हो । ३-धौ का 
पेड़ । ४-स फेद ज्वार। ४-कबूतर | ६-बगला 
७-सफेद खड़िया | ८-कामला रोग । ६-स फेदः 
कोढ़ । {०-कुमार कार्तिकेय के एक गण का 
नाम | ‘he 

पाडुरद्रूम, पाण्डुरद्र मे [संज्ञा पु.] (स.) कुरज । 
कुई का बुत्ष। . 

पांड्रपृष्ठ, पाण्डुरपष्ठ [संज्ञा पु.] (छं. देखो. 
पांडुपृष्ठ? |; 

पांडुरफेली, पाण्डुरफली [संशा स्त्री] (प.) एक 
प्रकार का छोटा चुप। स 

पाडुरा, पाण्डुरा [सज्ञा स्री.] (सं.) १-माषपर्णी 
२-ककड़ी | `३-बौद्वमतानुसार एक देवी या 
शक्ति का नाम | 


पाड्रराग, पाण्डुराग [संज्ञा पु.] (सं.) दौका। 


पांडुलिपि, पापड़लिपि [स ज्ञा स्त्री] (स.) १- | 
- लेखादि फा बह्‌ प्रारंभिक रूप जिसे कादा- 
छाँटा या घटाया-बढ़ाया जा सकता हे। ' 
मसौदं।। डापट । २-&पाने के लिए हाथ से | 
` लिखी गई पुस्तक या लेख आदि की प्रति। .. 
मेनस्क्िप्ट। ° 
पांडुलेख, पार्‌डुलख [संज्ञा पु.](हं.) देखो 'वांडुः 
लिपिः | है 
पांडुलेखक; पाण्डलेसक [संज्ञा.घु.](सं.) लेख्य 
: आदि की पांडुलिपि लिखने का कार्स । दाफ 
[डंग 
पाडलेख्य, पाण्डुलरूय [सङ्ञ। ष.] (प.) दस्मे | 
` प्रांडुक्तिपि' 
पाइलामशा, पाण्डुलामशा [संज्ञा स्त्री 
मपेयन । सापपर्णी । [व.] (सं) 
जिसके सफेद रोए हां। 


पाडुवा, पाण्डुवा 
, 'पांडुलोमशा? । ; ग 
` पाडुषा, पाण्डुना [संज्ञाः पु. (ं.) बहू भूमि 
' जिसकी मिंट्री ह, भिल्ली हो । दो मट 
समीन | 
पाढंशकरा, पाण्डुशकरा [स ज्ञा ती] (ं.) एक 
प्रकार का प्रमेह। 
पाडुंशर्मिला, पाण्डुशमिला [ सज्ञा स्त्री ] (सं.) 
द्रोपदी का एक नाम! 
पाढुँसोपाक, पाण्डुसोपाक [संज्ञा ५.] (ह॑ ) एक 
प्राचीन वर्णसंकर जिसकी उत्पत्ति वैदेही 
तथा चांडाल पिता से बताई गई है । 
पौड़ [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-कन्यकुब्ज, सरयूपारी 
आर गुजराती ब्राह्मणों की एक शाखा का 
तास | २-छायस्थों की एक शाखा का नाम | 
पंडित | विद्वान । ४-शिक्षक । अध्यापक। 
¬` ४-रेसौईं आदि बनाने घाला | 
: पैड्ेय, पाण्डेय [सज्ञा पु.] (हि.) देखो 'पांडे' । 
पीति [छंक। श्री] (हिं.) !-कतार । पंक्ति। २- 
एक साथ बैठकर भोजन करने बाले लोग। 
. पंगत। ` 
, षौ, पान्थ [भि] (४.) (-पश्चिक। २-विदोगी 
' वबिरही॥ 


पौधनिबास, पान्थतिबास [ संज्ञा प.] (स.) 
, सराय । घट्टी। 

Fs पान्धशाला [संज्ञा ५.) (सं) सराय 
' बट्टी २४५ 


A [संछा पु.] (हिँ.) पैर । कदम । चरण 
| | 


पर्येचा [संज्ञा प.) (क) (-परायजञामे की मोहरी 
जिसमें जांघ से टखने तक का भङ्ग ढका 


रहता है । २-पाखाने में पैर रखने की बैठकी 
कदमचा | 


पता संज्ञा पु.] (हिं.) खांठ या पलंग का उस 
ओर का भाग जिस ओर पैर किया जाता है । 
_ वैताना । 


पौत्र [जा घु.] (हिं.) भाद । पैर । 

पगड [सा ५.] (हँ) देखो 'पा्वेक । 
[संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'पावेड़ी' । 

बोंबर [ब.) (हिं.) पामर । अधम । नीच । ` | 

Rs १९ | सल्ञास्त्री र ९ st) 

पर “अता । ४-पोरी । ढ्योढ़ी ६-बै र । दालान 

शन [संज्ञा ए ] (सं.) रेह का नमक | _ 


पांशु 
02222 गोबर की खाद। ४-पित्तपापड़ा । ४-एक 
CPE srt renee 
__ पांशुका [संहा स््री.] (स) कवडे का पौधा। 
पॉशकासीस [सा ५] (७) कसीस। | 


! -#न्सोष 


ड 


“पाचु [स॒ज्ञा स्प्री. ] १-देखो 


[संज्ञा सत्री] (सं.) १-धूलि । सन। ५-बालु । 


पांशुकूल [ संज्ञ पु. )(6.) (-बौढ़ भिुओं के 
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[ ८२० ] 
पहलने का वस्त्र जो चिथड़ों को सीकर बनाना 
जाता है | २-ऐसा प्रमाण-न्न या दस्तावेज 
जो किसी के नाम से म हो । 


पांशुचत्वर [संज्ञा । पु.] (त.) औला। 
पांशुज [ संज्ञा पु. ] (सं.) नोनी मिट्टी से निकला 


हुआ नमक । 


पांशुपत्र [संज्ञा पु.] (सं.) बधुवे का साग । 
पोशुभव [संज्ञा पु.] (सं.) नोनी मिट्टी से निकला 


हुआ तमक । 


पाशुरागिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) महामैदा । 


पाशुराष्ट्र [ संज्ञा पु. ] (सं) एक देश का प्राचीन 

, नाम । (महाभारत) । 

पाशुल [बि.] (सं.) १-लंपट । पर-स्त्रीगामी । 

. व्यभिचारी । - 

पारासवण [संज्ञा पु.] (सं.) षांगा तमफ । २-भूल 

, से ढका हुआ | मैला । मलिन। 

पाशुला [संज्ञा सत्री.] (स॑) १-कुलटा | डिनाल। 

५. २-रजस्वला स्त्री। ३-भूमि । जमीन । ४-केतकी 

पास [उ्जञा स्त्री.] (हि.) १-राख, गोबर और गलो 
सड़ी चीजें जो खेत की. डपज़ाऊ शक्ति बढाने 
झे लिए डाली जाती हैं। २-शाराब निकाला 
हुआ महुझा । ३-किसी बस्तु को सढ़ाने पर 

„ उठने वाला खमीर । द 

पासना+ [क्रि. स.] (हि.) खेत में खाद देता मा 
डलन। | 

पोंसा [संज्ञा पु.] (हि.) १-इडडी अथना हाथी के 
दाँत फे बने बह टुकड़े शिनसे घोसर खेलते 
हा x चार्‌ पांच अँगुल लम्बे चौर चौपहले 

|] 


सां उलरना या पलटना-फिसी डद्योग' या 
प्रमत्न का विपरीत फल होना 7 

पाँसी [ सज्ञा सत्री. i बह जाल सरो सूत के 
ढोरों का बना होता है और घास-भसा आदि 
बांधने के काम आता है । र 


पसक्षी । : 


पासुक [संज्ञा षुः] (सं) १-चगा नमक । खबुद्रौ 


न.। ३-भूल । रेव । 


.| पांसुका [संज्ञा स्‍्त्री.] (स॑.) रञस्वला स्त्री । 
पायुकृली [संज्ञा सत्ी.] (स.) बाग | स्वा । 


पौसुकृत [वि.] (8.) भूछ ये ढका हुभा। ` 


2 


पानी का बना नमक | 


पासुचचार [सः हा प.] (सं;) पांगा सामक समुद्र के |. 
पासुखुर [ संज्ञा प; ] (उ) घोड़े के खुरो में होने 


ब्राला एक रोग । 


पासुचंदन, पासुचन्दून [ संज्ञा प (8. : 

a at है 

पासुचामर [संज्ञा पु.] (॑.) तंबू । बढ़ा खेमा ।' 

: | पेखुजालिक [संजा पृ.] (सं.) विष्णु का एक नाम 
_पुपटल [साप ] (|) थूल की तह 
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'बोशय'। २-देखों | 


पुत्र [स ज्ञा प.] (ल) पुवे ख सा | 


पोसुरी+ [संजा स्त्री.) (ह) देखो परत ha 
पांडुल [संज्ञा प.] (सं) १-ूल-धू | 
ल॒स्तपस्त । मलिन । मैला । २-दूसरे ही ए 
से प्रेम करने वाला । ३-पापी । ४-बन्ञ। | 
पांसुला [संज्ञा स्त्रो.] (हं) १-रजसवला खी।१| 
झिनाल औरत । ३-ज्ञमीन । sl 
__ केतकी । || 
पोहीअ+ [क्रि. बि.] (हिं.) निकट | पात |स 
पाइ# [संज्ञा पु.] (हिँ) पाइ । पैर। पांइ। | 
पाइक [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पायष। | ' 
पाइका [स झा पु.] (अं.) नाप के विचारुसा|| 
एक प्रकार का टाइप जो चबाई मे एक इह 
छः इष्म्च होता है। FT 
पाइट [संज्ञा स्त्री.] (अं.) दीवार, पशत भादि) * 
` बनाने के लिए खड़ी की जाने बाती मा 
पाइतरी%+ [संज्ञा स्त्री.] (हि.) पलंग गा सती । 
पाई का पैताना । | इए यि 
पाइप [संज्ञा पु.] (#.) १-नल | नली सह किसान 
का नल | ३-बांसुरी की सी तरह बा भर [स॑ 
अंगरेजी बाजा । ४-हुक्फे की नली| | एंज। ` 
पाइरा+ [स ज्ञा पु.] (हिं.) घोड़े की जीत ॥ | 
कगी हुई रकाब। f a 
पाइल% [स श्ञ स्त्री.] (हिँ.) दैखो "पाम : 
पाई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-एक छोटा हए 


एक पैसे में तीन हवते हैं । 


मा चलते की क्रिया | चक्कर 
घोड़ों का एक रोग जिसमें . 
जाते हैं। ६-बह पिटारी जिसमें 
बण थादि रखती हैं । 
वेकार टाइप । ८-एक प्रकार * 
सो घुन के समान घान को ' 


IW i द्रे घस्ता-उद्दा हे । 
भ ह नी जग्षग आधे सैर के 
भ्न 
इ हषा १ 

४ हे १-चूसशे । बुकनों। ६- 
बा ie दर डे लिए या शरीर के 
| र पो ढा सोनइये बढ़ाने घाल। चूण, सिसे 
` योग में शाती हँग 
एप] (मं.) १-भोजन बनाने की क्रिया 
|| दते डी क्रिया | जैसे-६ट पकाना । ३- 


| ४-कंजञ। ग (गा इजप करने की क्रिया। जैसे-भोजन 
वला स्री।५| ्राग। ४-बह श्वौवध जो मिख्नी, चीनी 
। भूमि॥॥ दता गाइद भावि के hs से बनाई जाय । 
| ढ़ में पिछदान के निमित्त पकाई हुई 

| पास। हमे | हो! श्रशपा भोत । ६-एक दैत्य का नाम । 
।पांब। | [हि] (म) १-यद्ध। प्जित्र। २-निर्दोष। 


गयक!| | ¶ 
बन हो | समाप्त । ४-साफ | 


; विधारतुत्ता! र 
१ मे कक झना-१-फिसी बस्तु फो धार्मिक विधि 


एत हि|. एसे वा जिव किये हुए पशुपक्षी आदि के 
i | ए, रेण श्रादि अलग करन! । झगड़ा पाक 
; ॥॥ ना-१-मार डालना । २-झगडा तै होना । 
लंग पाणा हसी ऐसे काम को समाप्त कर देना जिस 
| इ हिए विशेष चिन्ता हो । [संज्ञा पु.] (का ) 

नही | सा ।रिान्‌। 
5 FR [सका स्त्री.] (सं.) १-जङ्गली करोंदा। 


भेज 


की ज्ञी "भिमा पु.] (सं.) १-काला नमक । 


बह । २-अफरा । 
सिह रश्री.] (अं.) जेब । खीसा । यैली । 
| हु प्राप्त. होना । पाकट 
“घूस लेना | घूस देना [स'ज्ञा 
इते i? देखो 'पैकेट हि र 
[ल .] (ह) '१-पका. 
| पपपेकार। चली | मज, तला ह 


[बा पु. . रसोई 
F ] (तं) रसोई हे घरतम । 


[सःच पु.] (स) बह 
विसम इथ साया या पकाया जाय । 
म (.) १-पंचमहायज्ञ में 
क. (पे चार यज्ञ [सैरघदेभ 

स भादू तथा झतिबि- 


खीर का इभन। 


[ 


हत | निमेल । ३-जिसका कोई अंशा 


हे छुमार घो-धाछर साफ करना | २- 


पाकारि [स्का पुः] (स) ₹-इन्द्र । २-सफेद कच 


। मे 
पाकिस्तानी [चि.] (का.) १-पाकिस्तान-संबंधी । 
न ऐर ! ३-पाफ़िस्तान | पाखा [संज्ञा पु.] (हिँ) १-कोना । छोर. । २० 


| पाकी [संज्ञा स्त्री.] (झा.) १-पघिच्रतां | युता । 


'पाकीजा [चिः] (झा.) १-ग। प्रचित्र । तु्ध। 


[४९१ | 
पारयाछ्क [संज्ञा पु.] (४.) (-्यक्षणक करने 


घम्च्य । २-पारुमज्ञ कै बिधा प्रिपयक 
घुस्सक्ष | 


पाकरंखन, पाकरब्जन [महा पु.] (सं.) तेसपत्ता 

पाकर [सा पु.] (हि ) [श्त्री. पारी] एक प्रकार 
का बढ़ा बुष जो मारे भारत में पामरा जाता है 

पाकरिपु [संज्ञा पुः] (सं. इन्द्र । 

पाकल [स शा पु.] (पं.) १-कुष्ट की दबा | २- 
हाथी का बुखार । ३-आग। अग्नि । ४-फो़े 
को' पकाने बाली द॒वा। ५-एक प्रकार का 
सन्निपात ववर जिसमें पित्त प्रबल, बात मध्य 
तथा फफ होन अवस्थां में होता है । 


पाकलि, पाकली [स शा स्तर .] (४) 
। 


सींगी | ककटी 
'पाकशाला [संज्ञ स्त्री] (सं.) रसोईघर । 
पाकशासन [संज्ञा पु.] (सं.) इन्द्र का.मम। 
पाकशास्त्र [ संज्ञा पु. ] (सं.) बह शास्त्र जिसमें 
नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ अथवा, ब्यंजन 
बनाने की प्रक्रियाओं का बर्णन्‌ होता है । 
पाकशासान [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-इन्द्र के पुत्र 
जयन्तः का नाम। २-बालि का नाम | ३- 
अजु न का नाम | 
पाकशुल्का [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) खड़िया मिट्टी । 
पाकस्थली [संज्ञा स््री.](सं.) उदर में पक्वाशय 
जहाँ आहार पचता हे। 
पाकहँ ता, पाकहन्तां [स जा पु.] (हैं.) इन्हें का 
एक नाम । | 
पाका [संज्ञा पु.] (हिँ.) फोडा । 
[वि] (हि.) देखो “पक्ा। 
पाक़ागार [संज्ञा पु.] (सं.) रसोईघर । 
प्राकातीसार [संज्ञा पु.] (सं) अतिसार रोग का 
एक भेद । 


पाकात्य [संज्ञा पु.] (सं.) चयाँख का एक रोग जिस | 


में आंख का काला भाग सफेद हो जाता है | 
नार। 


प्रदेशों को अलग करके बनाया हुआ एक 
मुसलमानी राज्य जिसमें सारां सिंध, आधा 
पंजाब ( पश्चिमी भाग ) सारा पश्चिमोत्तर 


हद 


. २-पकिस्तान 
का। ` 2 लदा 
` [संज्ञा पुः] (सं.) पाकिस्तान देश का निबासी। 


` निर्मजता | २-परददेजगारी । _ 
पाक्री लेना-उपस्थ पर के मोक्ष साफ करना। 
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पाखानी 
३-स्ुडयूरत । सुन्दर । लिकवि । बे-ेश्न । 
पाक [संज्ञा बु.] (त॑,) रसोइबरा । 


पाछुक [संज्ञा पुः] (सं.) भोजन बनाने या पस्त 
बाला | रसोइया । 

पाकेट Sl ह :(अं.) जेव । खोसा । 

मार-गिरदूकठ । पाकेट गरम होना-धल 

प्राप्त होना | पाकेट गरम करना-१-धूस लेना । _ 
२-भूस देना। [संश्वा पु-] (हिँ.) देखो 'पैकेट? 
[संज्ञा पु.] (डि.) ऊंट । 

पाक्य [बि.] (सं.) पचने योग्य |जो पंच सके। 
पचनीय | [संज्ञा पु.] (सं.) १-काला नमक | 
२-स्रांभर नमक । ३-जबाखार । ४-शोरा । 

पाक्यक्षार [संज्ञा पु.] (सं.)  -जवाखार । २-शोरा 

पाक्यज [संज्ञा पु.](सं.) काला नमक । कंचियानोन 

पाक्या [स जञा स्त्री.] (8.) सब्जी । जबाखार | 

पाक्षायण [वि.] (सं.) १-जो पक्ष में एकबार हो 
अथवा किया जाय । २-पक्ष-संबंधी | जो पक्ष 
से संबंध रखता हो। 

पाक्षिक [वि,] (सं.) १-किसी व्यक्ति विशेष का 
पत्त करने बाला । पक्षपाती |तरफदार | २- 
दो मात्राओं बाला (छंद) । ३-जो पक्ष में एक 
बार हो अथवा किया जाय । ४-पल्ष या पख- 
बाड़े से संबंध रखमे वाला । [संज्ञा पु.] (स॑.) 
पत्तियों को मारने बालां । व्याध | बहेलिया । 

पाखंड, पाखणंड [स श्ञा पु.](हि.) ?-बेद विरुद्ध 
आचरण । २-डोंग । आउम्बर । ढकोसल्ला । 
३-छल | धोखा । ४-भूतेता | चालाकी । 
वासं फैलाना-किसी को ठगने के लिए आहं 
बर या. उपाय रचना । मक्कर या ढकोसलाः 
खड़ा करना । 

पाखंडी, पासर्डी [ बि. ] (सं.) १-वेद-विरुद्ध 
आचरण करने बाला। २-वनावरी धार्मिकता 
या सत्यशीलसा दिखाने बाला। ढोंगी। २- 
धोखेबाज। धूते । 


पाख [संज्ञा पुः] (हिं)) १-महीने का आधा? 


पखबाइा। २-कच्चे. मकानों की - चौड़ाई की 
दीवारों के वह ऊंचे भार जिनपर <घड़ेर,. 
बल्ले या लट्टे रखे रइते हैं । ३-पंरथ । पर । 


“पाकिस्तान: [ संझ् पु. ] (का) भारत के छुछ | पारं [संज्ञा स्त्री] (हिं.) १-लड़ाई के समय 


. हाथी घोड़ों पर डाली. जाने वाशी लोहे की 
भूल २-राल “चढ़ाया इआ रार. अथवा 
उसकी बनी हुई पोशाक।  ? 


सीमाप्रांतः तथा आधा बंगाल (पूर्वी भाग) पाखरी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) दाट का. यनां हुआ 


बह. बड़ चादर “जिसको बैलगाड़ी में रखकर 
अनाज भूसा आदि खादा जाता है। | . 


कच्चे घर का पार । 


| पाखान#+ [सःज्ञा पु] (हिँ) पाषाणा ! पत्थर \ 
पाखानभेद [संज्ञा यु.) (हिँ.) परानेव । - 
पाखाना [संज्ञा पु.] (फा ) ला कक 


स्थान । २-मज । गू! पुरीष । पासाने जाना- 
अलत्यारा कें लिए जाना । पाखाना नि 


RS, 
0 


.पाग " Uo 
मारे भय के बुरा हाल होना । पासांना फिरिना- 
मलत्याग करना! हराना । पाखाना फिर देना- 

~. डर या भय के कारण घबरा जाना। पाखाना 
` लगना-मलस्याग की इच्छा होना। 
पाग [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) पगड़ी । [सज्ञा चु.] (- 
बह्‌ शीरा अवा चाशनी जिसमें डुबाकर 
मिठाइयाँ रखी जाती हैं । २-चाशनी में पकाई 
_ हुई श्रौषध, फल आदि । ३-देस्वो “पाकः । 
पागना [क्रि. स.] (हि. शीरे अथवा चाशनी में 
कोई यन्तु पकाना या. लपेटना। [क्रि. अ.] 
(हि.) मग्न या तन्मग्र होना । डूबना । 
पागल [श्वि ] (सं) [ स्त्री पगली ] १-जिसका 
दिमाग स्खराश्र हो गया हो | जिसकी जिवक- 
शक्ति नष्ट हो गई हो । यायला। विक्तिप्र। 
सिद्दी । *-ओपे से ब्राहर। ३-नासमझ । 
बेवकूफ । 
पागलखाना [मज्ञा पु.) (हि) बह्‌ स्थान जहां 
3 पागलों की चिकित्सा री जाती है, और उन्हें 
i 'बहीं रस्या जाता है । 
पागलपन [संज्ञा १.] (हिं.) १-बह मानसिक रोग 
जिसमें मनुष्य की वियेकशक्ति वेकार हो 
जाती है। उम्माद । विक्षिप्तता | २-प।गलों 
के समान आचरण । मूखेता । बेवकूफी । 
पागलिनी [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) पगली । 
पागरी [संज्ञा सन्री.] (हि) परली । 
पागुर+ [संज्ञा पु.]) (हि) देखो 'जुगाली' । 
पाचक [चि ] (सं.) पचाने अथव। पकाने वाल।। 
_ [[सञ्गा पु.] (स.) १-बह च्तारयुक्त औषधि 
जिसे पाचनशक्ति को बढ़ाने के लिए खाई 
जाती हैँ. । २-[स्त्री पाचिका] रसोई बनाने 
बाला | रसोइय। | पाँच प्रकार के पत्तों में से 
एक । ४-पाचक पित्त में की अग्नि । 
| पाचका [स ज्ञा ५. (सं.) ककड़ी । 
पाचन [स ज्ञा ५.) (सं.) (स्त्री, पाचनी] (-पचाने 
अथवा पकाने की क्रिया | +-किसी वस्तु के 
- अजीण को नाश करने बाली ऑऔपध.। ३- 
खाये हुए आह।र को पेट में जाकर शरीर की 
धातुओं के रूप में परिवर्तन । ४-खट्टा रस । 
५-अग्नि । ६-प्रायश्चित । लाल एरंड । 
[चि.] (सं ) १-पचाने वाला । २-किसी वस्तु 
के अजीण को नाश करने वाली [पाधि] । 
१।चनक [संज्ञा १.] (स ) सोह्दागा ।, 

पांचनगण [संज्ञा ५.} (स.) पाचन ओपधियों का 

बग ` 
पाच्चनशक्ति [स ज्ञास्त्री.] (से. भोजन को पचाने 
. - या हजम करने वाली शक्ति | आमाशय तथा 
पक्वाशय में रहने वाले पित्त तथा अरिन की 
शक्ति दो जमा 00 hn जा कक 
; प कः [क्रि स.] (हि.) ८-भल्री भांति पकाना। | 
परिपक्व करना । २-पकाना.  ' `|. 


पाचनी [संशा खी ] (र) इड । ` 


पाचनीय [बि. (सं.) 
> सके। पाच्य । 
पाचयिता [बि.] (हिः) १-पाक करने वाला । 


दार 


[4 


{ ८२२ 
| 


} 


'पयाई या पकाई जा 


रसोइया । -ह|जिम । पचाने बांला। 


पाचर [संज्ञा पु.] (देशं.) देखो 'पच्चर' । 
पाचाल [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-रखोई बनाने की 


क्रिया! २-रसोइया । ३-हवा | ४-अंग्नि । 


पाचिका [स ज्ञा सत्री.] (सं.) रसोई करने वाली । 


रसोईदारिन । 


पाची [संज्ञा स्त्री.] (हि.) पच्ची नामक एक लता 
जो वैद्यक के मतानुसार कटु, तिक्त, कपाय, 
उप्ण, वातविकार, प्रेत तथा भूत आदि की 
बाधा, चर्मरोग ओर फोड़े-फुन्सियों में लाभ- 
दायक बताई जाती है । 

पाच्छा, पाच्छाह+ [संज्ञा पु.] (हिं.) बादशाह । 


पाच्य [वि.] (सं.) जो. पचाय। अथवा पकाया | 


७ जासंके। 

पाछ [ संज्ञा स्त्री. ] (हि) १-रक्त या रस आदि 
निकालने के लिए जंतु अथवा पौधे के शरीर 
पर मारा हुआ हलफा आघात। १-पोस्ते के 
डोडे पर लगाया हुआ चीरा । ३-किसी वृक्ष 
पर लगाया हलका आघात य| चीरा! 
[संज्ञा ए.] (हि.) पिछला भाग या अंश । 
[क्रि- स.] (हि.) पीछे । 

पाठन [क्रि. स.] (हि.) रक्त या रस निकालने के 
लिए शरीर या पौधे पर छुरी आदि का हलका 
चघात करना । 

पाछल, पाछलु% [चि.] (हि.) देखो (पिछला! । 

पाछा% [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पीळछा?। 


पाछिल, पाछिलो% [बि.] (हि.) देखो 'पिछला! । 
पाळीओ [क्रि. वि.] (हिँ.) पीछे की ओर । पीछे । 
पाङू+ [क्रि. वि.] (हिः) देखो 'पीछे! 

पाछे, पाछे# [क्रि. बि.] (हि.) देखो 'पीछे'। 
पाज# [स ज्ञा पु.] (हिं.) पाँजर। 
पाजरा [संज्ञा पु.] (केशा.) एक बनस्पति बिशेष 


जिससे रंग निकाला जाता है । 


प।जस्य सज्ञा पु. ](सं.) शरीर में बगल और कमर 


` का साग। पाश्‍बे। 
पाजा [संज्ञा पु.] (द शा.) देखो 'पायज्‌।?।. 
पाजामा [संज्ञा पु.] (फ) एक पहनावा जो पैरों 
में पहना जाता है इससे कमर से लेकर एड़ी 
तक का भाग ढक रहता है । 


पाजी [संज्ञा पु.](हि.) १-पेदल सेना का सिपाही। 


प्यादा । २-रक्तक । चौकीदार । [क्रि] (हिं.) 
दुष्ट । लुच्चा | शरारती । 


पाजीपन [मंज्ञा पु.] (हिँ.) दुष्टता । कर्मीनापन | 


नीचता। 


पराजब [संज्ञा स्त्री. ](फा.) पैर में पहनने का घुंघुरू- |. 
चांदी का गहना जिसे रित्रियां पहनती है। | 


नुपुर । मंजीर। 


पारम [संज्ञा पु.] (ए.) रेशमी बर्थ) 
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पाट [स शा पु.] (ह) १-२ | दा 
मे -राजगही | 
राज्यासने | ६-चोड़ाई । फैलाब | 
चिपटा शहदतीर, जिसपर को | 
र चाला बँठता है। ५-पीढ़। E ली 
६-फोई शिला अथवा परिया | (ही र 
कपड पछाडने की शिला। (६-वह र ए [ 
जिसपर खड़े होकर लोग कुएँ से पाती श]. (हि [सं 
लते है । १२-कोई राला । १३-बेह $ | हवना 
चाला एक प्रकार का रोगा जिसमें उने (सा 
से रकत बहत। हैँ । १४-मृदंग के चारवे (ली | 
से एक । ’ MY 
पाटक [संज्ञा पु.] (सं.) १-चीरने ` वाला। ह| पत्र 
जित करने वाला । २-प्राम कं धाआ| १ मूल 
३-नदी तट । किनारा । ४-घाट की पकन हु र 
५-मूलधन या पू.ज़ी का घाटा। ६-जा|ीे स 
पासा की फिकावट | ६-एक खुबादु। । | काने का 
पाटकरण [संज्ञा पु.] (सं.) शुदि ® | पेप वहना 
का एक भेद्‌। - न [ 
प्राउच्चर [संज्ञा पु] (सं ) लुटेर। । 'चोर। | धानी. 
पाटद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) कपास | [ रि पट 
पाटन [संज्ञा सत्री.].(हि.) {-पाठने की i | sd 
भाव | पटाव । २-जो कुछ पाठक ऋ हाल [स 
: जाय (कच्ची या पक्की छत) दमत एकी एक 
खंड से ऊपर के खंड | ४-सप का दिप 
रने कां एक मन्त्र जो सप के काठे हुए 
के कान में जोर-जोर से चिल्लगे आल 
अवस्था में पढा-जाता है. । ५१६ 
नगरों के नाम। [संज्ञा पु.] (8) 
फाड़ने, तोडने ओर नष्ट कर i 
पाटना [क्रि. स.] (ह्‌) _ १-किसी गी 
-को उसके आसपास के घरतिल र 
करना । २-किसी बरु की बह 
डेर लगाना । ३-दीवार.के भ 
किसी गहरे स्थान के अर EI 
के लिये बल्ले; धरन ns 
बनाना । ४-दुप्तं करता स 
पाटपाट [वि.] (सं.) बहुत चहुर। के ठ 
| पाटमहिषी [संज्ञा सत्री] (हि) ९ 
. रानी । पटरानी। 


[सा 


पाटरानी [संज्ञा स्री] (6) ११ ली, 
रानी! पा! bi 
र फैन 


f न में लाल रङ्गं | 
[लिः] (ल) गुलाब! र 


पाटलकीट [संज्ञा 9-) 
| J 


री हप । [बा पु.] (देशः) एंक उत्तम 
क ्रसोना(बाठ) 
सज्ञा ्त्री.] (सै) १-ढुगो । हू 
है ५ रीका प्राचीन नाम । 
ति [सा ख्री.] (ं-) १-पाडर का दुक्त । ९८ 


। | Ee पु.] (सं.) शिष्य । शागिद । 
ग | [तञ पु.] (सं) आधुनिक पटना का 
॥ हा नम जो बिहार की राजधानी है। 
हहा स्त्री.) (सं) १-पाडर का बृत्त । ९- 
' (हती | ३-प८ने की अधिष्ठात्री देवी का 
ग्रा।४-गाधि की पुत्री जिसके अनुरोध से 
परहीपुत्र नामक नगर बसा । (हिं.) जहाज 
॥ राध्ा|. ३ मलूल में काम शने वाली एक बल्ली जिस 
टकी पति । उह से छेद होते हें। : 

॥॥ ६ [संज्ञा पु.] (सं.) जले हुए स्थान पर 
सा । । | काने का एक तेल जिसमें जल, पीड़। ओर 
राति ह एण पेप बहना दूर होता है । 

हान [सङ्गा पु, ] (सं.) बिद्वार राज्य की 
। “चोर इ i 'घानी पटना का प्राचीन नाम जो आधु- 
| करि पटनां से २३ मील पूर्व गंगा के तट पर 
` झं अंब कुम्हरार नामक प्राम है। _ 

ल [संज्ञा पु.] (सं) सफेदी लिये लाल 
र की एक मशि | है 


ढा 


। “वात । 


हि जञा पु. ] (सं.) १-पटुता। कुशलता । 
पेश । २-४ढ्ता । मजबूती । ३-आरोग्य । 
i [बि.] (पं °) [स्तरी. पाटबिकी] १-चतुर । 
Ee “यार ।-२-धूतं । चालक । धोखेबाज । 
gi ) १-पटरानी से उत्पन्न । राज- 
WR रेशमी । रेशम का बना हुश्रा.। 


पे f 
सिज्ञा पु.] (हि. पटसन । पदुआ | 


[सजा स्त्री ) (सं.) पट 
तरी.) (सं.) परह या दुन्दुभी 
हे वाला । २-गुजा । घुहची । आ 
[सा पु.] (हि) डे 
हा है.) (-दो खड़े . आधारों पर 
लान ४ शा आसन जिसपर बेठं- 
आदि किया जाता है । २-वह 
दीवारों के बीच में बांस, 
देकर बनाया जाता है। 


| फ ; 

oe बदलना (बिवाह के समय) 
a बा) एक.प्रकार का पौधा 
eS | ३-एक्‌ दिन की मज- 


Bs 
न कादा हुआ | छेदां हुआ | 
सी.) सं) ५ 


ओह, 
» गुणा आदि गणित के 


जरीति । शैली | बार! | 
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` क्रम । ३-पंक्ति । श्रेणी । [संज्ञा सन्री.] (हिं.) 
लकड़ी का बह गोला, चिपटा अधव। चोकार 
पतला बल्ला जो खाट की लम्वाई के बल में 
दोनों ओर रहता. है। पलंग या खाट फे 
चौखटे की लम्बाई के घल की लकड़ी । शिला 
चट्टान । ३-मछलियाँ पकड़ने के लिए पतले 
मांगे से पानी निकालने की क्रिय|। ४-खपरेल 
की नरिय। का प्रत्येक आधा भाग । ५-चटाइ 
६-जंती ! ~पाठ । सबक । 
पाटी पढनां-पाठ पढ़ाना | शिक्षा पाना । 
पाटी पढ़ाना-पाठ पढना । शिक्षा देना । 
पाटीकूट [ संज्ञा पु. ] चित्रक्रृत्ष । 
प।टी-गशित [ संज्ञा पु. ] (सं.) गणित का वह 
अङ्ग अथवा शाखा जिसमें ज्ञात अङ्को की 
सहायता से अज्ञात या उद्दिष्ट अंक या 
संख्याएँ जानी जाती हैं । - 
एरिथमेटिक। 
'पाटीर [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का चंदन । 
पाटूनी [संज्ञा पु.] (हि.) वह माझी या मल्लाह 
& जो किसी घाट का ठेकेदार हो । घटबार । 
पाय्य [सज्ञा पु.] (सं.) पटसन । 
पाठ [ संज्ञा षु. ] (सं.) १-पढने की क्रिया या 
भाव । पढाई । २-किसी पुस्तक या धार्मिक 
प्रन्थ को नियमपूर्वक पढ़ने की क्रिया या 
भाद। ३-जो कुछ पढ़ा या पढ़ाया जाय । 
४-उक्त विषय का उतना अंश जो एक दिन 
में या एक बार में पढ़ा जाय । सबक । ४- 
पुस्तक का एक अंश । परिच्छेद । अध्याय | 
६-शब्दों अथवा वाक्यों का क्रम या योजना। 
रीडिंग । 
पाठ पढ़ना-कुछ सीखना । उलटा पाउ पढ़ाना- 
कुछ का कुछ समभा देना । पाठ पद़ाना-पडट्टी 
पढाना । 
[संज्ञा पु.] (हि.) जवान गाय, मेंस अथवा 
बकरी । : 


+ पाठक [स ज्ञा पु.] (सं.) पढने वाला। जो पढ़े । 


वाचक | छात्र | शिष्य | २-शिक्षक | गुरू । 
पढ़ाने वाला । ३-कथाबाचक । पुराण बांचने 
बाला। ४-गौड़, सारस्वत, सयू परीण, शुज: 
राती आदि ब्राह्मणं के एक बरगे का नाम | 


पाठदोष [स ज्ञा पुः] (सं. पढ़ने की. वह शेली, 


ढंग या पढ़ने के समय की चह. चेष्टा जो 
निंदित और वर्जित सममी जाती हे.। 


पाठन्‌ [संज्ञा पु.] (सं) पढ़ाने की क्रिया याभाव 


. अध्यापन कमे । , 
पाउना: [क्रि. स.] (हि.) पढाना। 
पाठनिश्चय [ संज्ञा प. ].(सं-) किसी पुस्तक के 

किसी अंशं पर मननं करके उसके अथादि का 
निश्चयकरना।  .- ८४ 
पाठपद्धति [सन्ना स्त्री.] (सं.) पढने की रीति था 

"ढगा ।- A ४ 
पाठप्रणाली [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) पाठ पढ़ने 


{7 


की 
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` पाठयक्रम [संज्ञा पु.] (सं, 


'पाठ्पुस्तक [स ज्ञास्तरी.], (मं) पाठशाला 
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पाव्यपुस्तक 

रीतियाढंग। | ४ 

पाउनु [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-बह स्थान जहां 
वेदादि का पाठ किया जाय | २-ब्रह्मारस्य । 

पाठभेद [सडा ए.) (सं.) एक ही पुस्तक की दो 
या अधिक प्रतियों के लेखों में. कहीं-कहीं 
शब्द, पद या वाक्य में दिखाई पड़ने वाला 
अद्‌ । पाठातर । 

पाठमंजरी, पाठमण्जरी [स जञा स्त्री.] (सं.) मैना 
या सारिका पत्ती | 

पाठशाला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) विध्यार्थियों के पढने 
का स्थान । विद्यालय । चटसाल । मदरसा । 
स्कूल । 


पाठशालिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मैना या सारिका 
पत्ती । 

पाठांतर, पाठान्तर [संज्ञा पु] (सं.) १-एक् ही 
पुस्तक की दो यादो से श्रधिक प्रतियां के 
लेख में किसी विशेष स्थल पर' भिन्न शब्द, 
क्रम या वाक्य हों।। पाठभेद । 

पाठा [संज्ञा स्त्री.] (सं) पाढ नामक एक लता 
जिसके पत्ते गोल र नोकदार, फूल सफेद 
ओर फल लांल और मकोय के समान होतें 
हैं । वैद्यक के अनुसार यह कडवी, चरपरी, | 
तीखी, गरम, टूटी हड्डियों का जोड़ने वाली | 
हलकी, पित्त, दाह, शूल ओर अतिसार वात, | 
पित्त, ज्वर, वमन, विप, अजीणे, त्रिदोष, 
हृदय रोग, रक्तकुष्ट, कंड, श्वास, ठम, | 
गुल्म, उदररोग, त्रण ओर कफ, वात का | 
नाश करने बाली मानी गई हुँ । [संज्ञा ए ] 
(हि.)[स्त्री, पाठी] (-हृ्टपुष्ट । सौदा । फ; | 
२-जबान भसा, बकरा या देल । 

पाठाथी. [बि.] (सं.) पढने वाला। : 

पाठालय [स ज्ञा पु.] (सं.) पाठशाला। बिद्यालय 

पाठावली [संज्ञा स्त्री.] (सं.) {-पाठों का समूह 
२-पार्ठो की पुस्तक । 


` पाठिका [संज्ञा सत्री.] (सं. १-पढने बाली । २- 


पढ़ाने वाली ।३-पाठा |. 


पाडित [बिः] (सं.) पढ़ाया या सिखाया हुआ । 

पाठी [स ज्ञा पु.].(हि.) १-पाठ करने अथवा . 
पढ़ने बाला। पाठक । २-चीता। चित्रकः 
बत्ष। ` oe 

कका पु.] (से) चित्रक या चीतें झा 


 काप्ड्। 
पाठीन [संज्ञा इन) १-पढिना नामक सछली. 


-२-गूगल का पेड़ । ३-पुराणों की कथा छुने 


वाला । 


पाठ्य [बि.] (सं.) १-जो , पढने योग्य हो। पठ- Es 


, नीय। २-जो पढ़ाया जाय। 


ाढ्यःपुस्तक हद. | 
रित करने बाली पुरितंका | सलेवस । 


विद्यार्थियों,को नियमित रूप से पढ़ाई 


पांड 
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चालली पुस्तक | पढाई की किताष । टेफटबुक । | पाणिग्रह [संज्ञा पु.] (सं.) विवाह । शादी । 
पाड [संझा पु.] (हि.) १-साडी, भोती आदि का | पाणिग्रहण [संशा पु.](ल.) १-दिन्दुओं में बिवाह 


किनारा । २-मचान | पाइट । ३-कूए मुंह 
पर रखने फी जाती | भइ । ४-फॉसी का 
तरसा । -बाँध | पुश्ता । 
पाहुइ [संश्षा सत्री.] (हिँ.) पार सामक पृष्ठ । 
पाइ [स क्ञा पु.] (हिँ ) देखो 'पाटल?। 
पाइलीपुर [संज्ञा पु.] (हिं ) देखो 'पाटलीपुन्न! । 
पाइसाली [ संज्ञा पु. ] (देश.) जुलाहोँ की एक 
ज्ञाति हा पथ पिएं भारत में रहते हैं। 
पाड़ा [संज्ञा पु.] (हिं.) मुहल्ला । टोला | पुरवा | 
(देश.) एक प्रकार की समुद्र में प्राई जाने 
बाली मछली जो प्राय तीन फुट लम्बी होती 


हदै। 
पाडिनी [संज्ञा स्त्री ] (४.) मिट्टी का बरतन। 
द्वोँडी । 


पाढ [संज्ञा प. ) १-पाठा | २-बहं मचान 

5 Gd | खेत की रखवाली 
करते हैं । ३-कु के मुंह पर रखी हुई लकड़ी 
की चहू। पाड । ४-वह ढाँचा जिसपर बैठ- 
कर कारीगर काम करते हूँ। 

पाढुतक्ष [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) १-जो, कुछ पदा 
ज्ञाय या जिसका पाठ किया जाय | २-जादू । 
मंत्र | 

पाढर [ङ्गा पु ] (हिँ ) पाढर का पेड़ । 

पहल [संज्ञा पु.] (हिं ) देखो 'पाटल” । 


` पाद्‌ [सज्ञा प.] (देश.) एक मृगा विशेष जिस 


की खाल पर सफेद चित्तियाँ होती है । चित्र- 
मृगा । [स क्षा स्प्री.] (हिँ ) देखो “पाठा! । 
पाढ़ी [संज्ञा ख .) (-वह नाब् जो यात्रियों 
फ़ी पार उतारने पर नियत हो। २-सूत की 
एक लच्छी | 
पाश [स्का प.] (प) १-थ्यापार । तिजारत । २- 
हाथ । कर | ३-दाँव । बाजी । ४-प्रशंसा । 
पाशि [संज्ञा पु.] (.) हाथ । 
प्राणिक [संज्ञा पु.] (सं.) १-जो खरीदा जा सके | 
सौदा | २-हाथ । ३-का्तिकेय का एक गण । 
पाशिकण्छपिका [संज्ञा स्त्री.] (स॑ ) कृमेमुद्रा । 
पाणिकम्मा [संज्ञा 3] (स॑.) शिव । महादेंब । 
' [नि] (सं.) हाथ से बाज़ा बजाने वाला.। 


ह पाणिकर्ण [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । महादेव । 


पाशिंका [सज्ञास्‍्त्री.] (सं.) १-एक प्रकार का 
र. अथवा गीत | २-चम्म्रय - की तरह का 
बघरतन | 


की बह रीति जिसमें कन्या का पिता उसका 
हवाय घर के हाय में देता है। २-बिचाह । ब्याह 
पाक्चिग्रशथिक (वि. (सं. ) (-विवाह-संबंधी । 
ए-बियाह में दिया जाने बाला ( उपहार )। 
३-बिबाह में पढा आने याला। 
पाशिग्रहृशीय के (४.) १-विवाह-संबंधी । २- 
वियाह में दिया जाने बास्ता (एपद्दार)। 
पाशिग्राह, पाशिग्राहक [संज्ञा पु.] (सं.) पति । 
पाणिघ [संज्ञा पु.] (सं) १-ढोल बजाने बाखा। 
२-मजदूर । कारीगर | शिल्पी । ३-द्वाथ से 
बजाये जाने वाले ढोल, मृदंग आदि । 
पाशिघात [संज्ञा पु.] (स.) ह्यय का आधात या 
ˆ प्रहार | जैसे--थप्पढ़, मुक्का, यपत, धू. सा । 
पाणिज [संज्ञा पु ] (सै. १-उं गली । २-ाथ की 
ड गलियों के नाखून | ३-नखी | 
पाणितल [संज्ञा पु.](सं.) १-थेली । २-ैद्यक में 
दो तोले के बराबर का एक परिमाण । 
पाणिताल [संज्ञा पु.] (४.) संगीत में पक विशेष 
ताल। 


पाणिधर्म [संज्ञा पु.](सं.) वित्राह-संस्कार | बिवाह 
की विधि या क्रिया । 

पाणिन [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'पाणिनि' । 

पाणिनि [संज्ञा पुः] (स ) संग्कृत भाषा के एक 
प्रयात तथा प्राचीन व्याकरण शाम्त्र के रचि- 
यता एक प्रसिद्ध ऋषि। 


पाणिनीय [बि.] (सं. १-पाणिनि-सभ्बन्धी था 


पाणिनि का बनायाहुआ | -पाणिनि का कहा 
हुआ । ३-पाणिनि का प्रंथ पढ़ने बाला। 
४-पाणिनि में भक्ति रखने वाला । 

पाणिनीय-दर्शन [संज्ञा प.] (सं) पाणिनि का 
अष्टध्यायी व्याकरण (स्वेदशनसंप्रह' कार 
ने पाणिनि के व्याकरण को भी दुशेन कोटि 
में स्थान दिया है)। 

पणिपन्लव [संज्ञा पु.] (स:) उंगलियाँ । 

पाणिपीड़न [सक्ला पु] (सं.) १-पारिप्रहण। 
बिवाह । २-क्रोध पश्चातापादिं के कारण 
हाथों को परस्पर मलना । 


हि [सज स््र.] (स॑ ) भार्या । पस्नी 
। 


पाणिप्रदान [संज्ञा पु.] (सं.) हाथ. द्वारा शपथ 
करना । 


पाशिवंघ, पाणिवन्ध [संज्ञा पु.] (सं) बिवाह | ` 
i 


' शादी , 
पिम्‌, पाणिमुज [संज्ञा पु.] (सं.) गूलर का 
[ छः 


घर्मादजार | पाशिमंब, पायिमम्थ [संञा ५] (8) बज छा | पतक [सा प-] (6) फप। 
prelate 
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'पात [संज्ञा पु.] (सं.) १-गिरने 


FR - र ह é पोत | 
पाणमाणका [ठ MON | 
हड डी l [ 08! €) ताई न प | 


पाणिमदे, पाशिमई (सः Fe 
छरमई । [संश प] (इ) करा 
पाशिप्नुक्षत [संञा पु.] (त) शब से गातषाथ 
पाश्चिमूल [सजा ए. ]((.) रुराई। | है 
पशिरुह [स श्ञा पु.] (सं. ड'गली। सल । राइ | | | 
ता [ संशा स्त्री. ]( स॑. ) इबेली पाही | (तदी 
क्न | है ॥ 

| ` हि 
पाशिवाद [संञा पु.] (.) १-दाी पी । | नि 
लक बना । ३-मुदंगा, ढोल भादि न | लि 

बाला । ४-डोख, मृदंग आदि घाजे। | पातर& 
पाशिवादक [षि (लं) १-ताकष बन्ने बाझ। | रंडी 
६-सुदंग बजाने वाला । हक ० 
पायिसंग्रह [संञा पु.] (स) हाथ पषा | de 
पाशिहता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक झोटा बा | 
जिसे देवताओं ने बुद्धभगबान # ब्लिबे| पए [ 
बनाया था (ललित विस्वा ( परतब्य | 
पाणिहोम (संश्ञा पु.] (सं. एक प्रकार ॒ ए _ पने 
जो अधिकारी ब्राह्मण के हाथ से किया हा 

। न ५ पातश 
पाणी [संशा पु.] (हि.) देखो 'पाणि!। | पता [£ 
पाणीतक [संज्ञा पु.] (सं.) कासिक्ष्य ४४| पी 
गाण का जास । |, त्रा 
पाणौकरण [संज्ञा पु.] (स) बिबाइ। शादी! | भ 
पातंजसा, पातब्जल [बि.] (6. पतंजहिर| ` हुफए 
(पन्थ) । पातंजलि का बताया हुआ (योग त 
अथवा व्याकरण महाभाष्य). । [ब '' पताल [ 
१-पातंजलिबिरचित योगइशेन pk | कप 
जलिप्रणीत महाभाष्य। हे-पातजशि | Ne 
ls के अनुसार योगसाथन छण ९ | ६ 
पात॑जलद्शन, पातग्जलदर्शन [संह ३]//| १ 
योगदशंन | . ४-बहछ 
पातंजलभाष्य, पातब्जलभाष्य [सह 4 स्थान 
व्याकरण का महाभाष्य सामक पफ 
पातंजल्नत्र, पातम्जलब्र [ संहा 3, | गुरु 
-्योगसूत्र। म ` एके 
पांतंजलीय, पातम्जलीय [बि.] दे 


रचित या बनाया हुआ! 


बागे 


या या भाब । २-९्‌दकर 
की क्रिया या भाष | रेनारा | 
गिराब । BRS 
लह! नश्त्रां की कां गी 
हर हर चढती चबा नषे) | 
राहु का नाम । #[सशा षुः] 
पत्ता ।२-कान का पक गई 
(डि.) फबि । 


नो प्रकार $ क 
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3 ते हे यह इस प्रकार हेँ-अत्तिपाततक, हर दैत्य । २-सपं । साँप । j $ छठी ५ यध्य 
पाठक, आ्ुपाठक, सपपातक, संकरीकरण, | पातालन्शिस [संज्ञा पु.] (8.) १-राक्नस Re es गला अभिनेता गा 
अवाश्ीक रण, जातिप्रशंफर, प्रकीरों आई । नाग। सर्प॥ ˆ | Vl UP कर | #-्यामास्य । एरय । युमृमंन्नी | 
) कद पातकी [बि.] (6.) ! धर्मी । श [| पातालनुपति [संज्ञा पु.] (8.) पीसा। श सेर के बराबर का एक तौल | धाडक। 
४ वातषायरा+ [वि.] (हिं.) पत्ता खड़कने से भी | पातालर्यत्र [संज्ञा पु.] (प.) १-बह यंत्र जिस यक) । ७-पत्ता | पत्र |. ८-ख््‌ वा आदि 

हरजाने घाला | अत्यन्त डरपोक । दारा कड़ बी ESM पिष जावी हा यज्ञ के उपकरण । 4-किसी कथानक, उप- 


| पतन [संक्षा पु.] (सं.) १-गिराने झी क्रिया । २- इस यंत्र में एक शीशे या मिट्टी का बरतन बा विजा 
f |i बस्तुःमें कूळ चरित्र प्रदर्शित झया गया द्दो। 


3 


गस्‌ । ताह छे श्राठ संस्कारों में से पांचवां । ऊपर तथा एक नीचे रहता है दोनों के मुँह El 
हेही पर| पतपंदी [स ज्वा स्त्री.] (हि.) बद नकशा जिसमें परस्पर मिले रहते हैं. तथा संधि-स्थृल पर कद भनेक गुणों से युक्त । वोग्व। उप- 
|... छिसी जायदाद की भ्रंदाजन मालियत तथा | कपड़मिट्टी करदी लाती है । २-घह यन्त्र | पात्रक 
पीरज |. जितना उस पर देन या केहो बहू सथ | जिसमें ऊपर क में जल रहता है, नीचे ol a (स) १-मि्षापात्र । २-षाली 
भारि ष्श| लिसन दरोता है। के पात्र को आँच दी जाती है तथा चीच में |. ६९ भादि पात्र या बखन। 
ले। | पातर% [संवा स्त्री.] (हिं.) (-पत्तल। २-बेश्या। | ` रस की सिद्धि होती है। पाध्रट [संज्ञा पु.] (स॑.) भिखमंगा । [विः] (#.) 
ते.बाक्ष। | रंडी | १-तितली | [वि] १-पतला । सूम । पातालवासिनी [ स ज्ञा स्त्री, ] (सं.) नागषल्ली दुषल | दुवला-पतला। ` 
२-शीण। बारीक | लता । | गत्रत्रंग, पात्रतरज् [ सज्ञापु, ] ( 6, ) एक 
बता! | परज [सा पुः] (देश.) एक सरै विशेष। | पाताली [सा सत्री] देरा.) ताङ के फल के गहे पात्रता (सर नागा क 
टा बद पररि [संज्ञा स्‍त्री, वि.] (हिँ) देखो 'पातर'।' ह स लोग सुखाकर a र (.) पात्र होने का भाव ॥, 
। वल [संज्ञा सत्री.] (हिं.) देखो 'पातर' र्गने के काम में उपयोग करते हैं। | ब ता। ४ 
न हे. हिगे [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'पातर'। पात्रस्य [संज्ञा पुः] (त) पात्रता। योग्यता | 


पातालौकस [ सज्ञा पु. ] (स) १-्रह जिसका 
. घर पाताल में हो । 
पातात [संज्ञा पु.] (हि.) पत्र और अन्तत। 
पूजा की साधारण सामग्री । तुच्छ भेट । उसके विपरीत 
j ह EN कर जाता है | एक हौ कस्तु के 
Sa (है.) {-पत्ती । पणं । २- सम्बन्ध में ऐसी बातें कह जाना जो एक्क 
क ड दूसरे के विपरीत या बे-मेल हों । 
bh ] (सं;) सस या हिशुमार पात्रशेष्‌ [संजा पु.] (तं.) भोजन करने के उप- 
अ रान्त, घच हुए रोटी आदि जूठे टुकड़े 
पातित [वि.] (हं.) १-ेंका या गिराया हुआ। | उचिष्ट। जूठा। ठ 
नीच गिरा हुआ।। २-नीचा दिखाया हुआ | पात्रासादून [संज्ञा पु.] (सं.) यज्ञ पात्रों का यथा ˆ 
३-(पद आदि में) नीचा किया हुओ। | _ स्थान रखना। 
पातित्य [संज्ञा य.].(सं.) १-पतित होने अथवा | पात्रिक [संज्ञा पुः] (सं. प्याला। तश्तरी आदि ˆ 
गिरने फा भाष । गिरावट । २-पद या जातिं | पात्र | [वि.] (6) [स्त्री. पात्रिकी] १-योग्य 
- की ञ्रंराता। अधःपतन । उचित | आढक से नापा हुआ । 
तिमत [संज्ञा पु.] (हिं.) पतिब्रत होने का भाब | पति य [चिः] (सं.) भोजन में शरीक होने योगय 
| पातित्रत्य [सज्ञा पुः] (हैं.) स्त्री छा पतिक्ता पात्री [संज्ञा स्त्री.] (स.) १-छोटा बरतन | २- : 
फॉधम। ... क्रथानक, अभिनय आदि में सत्री पात्र । ३- 
पातिसाहि [संज्ञा इ] (हि.) बदराई उलौंचों छोटी भट्टी। [वि.](हिं.) जिसके पास. 


प्तण्य [त्रि.] (स॑.) १-रक्षा करने योग्य। २- 
रन्न | पीने योग्य । 
डि | शाह [संज्ञा पु.] (हिँ.) पादशाह । ब्रादशाह । 
| शाही [संज्ञा पु.](हि.) बादशाही । पादशाही 
| पता [वि.] (हि.) १-रक्तक। र्ता करने वाला । 
|| पीने बाला । & [संज्ञा पु.] पत्र। पत्ता । 
| \पिष्ा [सज्ञा पु.] (फा.) १-मोजा | २-पद तल 
ल क पतले और मुलायम चमड़े का 
|| ` टुका जे फे जाता है 
न जूतें फे भीतर डाला जाता है । 
| गतर [बना पु.] (हि.) देखो 'पाताल”। 
“९ [सञ्ञा पु.] (सं.) १-नीचे कें सप्स लोकों 
§ अंतिम ल फ का नाम। कहा जाता है 
क लोक में नाग निवास करते हैः । २- 
_ ® फोई भी लोक । अधोलोक । नाग- 
गढ़ा या सूराख | विबर। थिल्ल। 
` शानल | ४-बालक-के लग्न से चौथा. 


सथान | ६-पातालयं हे 
लयत्र | ७-छंदशा 
पफ जिससे मात्रि ७-छंदरशास््रं सें षह 


पत्र दु्रस [संज्ञा पु.] (सं.) केशबदाप के पता- | 
नुसार काव्य का वह रस दोष जिससें कदि 
जिस बस्तु को जेसा समझता है रचनाः 


| शुरु फ छंद फे संख्या; लघु, £ सुयोग्य ष्यक्ति दं । २-जिस गे i 

क आदि फा ज्ञान होता है । | पाती# [संज्ञा स्री.] (ह) (-िड्ढी। क्री |. हे । हों। २-जिस ग बन 
| कदर LE) (6) पाताल में रहने बले पत्ती । वृक्ष के पत्त। ३-लब्जा। अतिष्ठां । | पात्रीय [थि.] (स॑.) पात्र सम्बन्धी । [संज्ञा १.] 
। । पु 


्‌ सख त्त्य 


पा 
पाताल शोक एंड [संज्ञा पु.] ((.). 


इज्जत | 

पातुक [सज्ञा पु.] (पं.) १-गिरने वाला । पतनः 

गा, प & शील । १-प्रपात। झरना । ३-जलह्याथी॥ 

| _ भौचे फे लोक लाना | [ संज्ञा-सत्री, ] (सं. | पोतुर+- [सन्ञा स्त्री] (ह.) वेश्या । रंडी । 
पल र भ बहने घाली एक गाङ । 

रेड [ स्ना. पु. ] (सं.) 


(तं.) स्रुवा आदि यज्ञीय पात्र । 

पात्रीर [संजा पु.] सं.) नैवेद्य । भेंट । चढ़ावा। 
उ [संज्ञा आ १-जूठन खोर । मुफत- 
. | :'खोर। २-खुशामदी ८६ । ३-कपटी या दृभी. 
पातुरनी+ [संज्ञा रत्री] (हिं.) वेश्या । रंडी) | आदमी गो oe 7 RR 
पात्त [संज्ञा ए.) (सं.) पापियों , का उद्धार करने | पात्रोपकरण [संज्ञा ए.] (सं.) अपकृष्ट श्रेणी की | 
` वाला ।पापियों का गाता | द सजावट । कौडी आदि पदाथ जिन्हें टॉककर | 
क्ष फी बेल जो है सक्ष त (ह) ] (छं.) १-गिरने योग्य । २-पतित यरतनों को सजाते हैं । RP 

। शो हें hr घोर | होने का भाव। गिरावट । पय [वि.] (तं. ) जिसके साथ एक थाली में | 


। समान पीले काटे त ४ 
भूरेस्बी | स |क्‍ पात्र [संज्ञा ५ ] (सं.) [स्त्री पात्री] (-बह बसस्‍्सु | भोजन किया जा सके । सहभोजी । 
भिय !गहुस्धी । जिसमें फड रखा जा सके | बरसन। आधार |. Le 


Poeisen रु पाथे# [संज्ञा पु.] (हि.) मासे (रास्ता! 
शे। पु. ] (प्र) १-तक्षस +. २-बह व्यक्ति जो किसी विषय का अधिकारी लिया a 
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| [ ३२६ | र 
ह शी वाया द थाई । ३-छोटा पैर । समान चरण । 
i ६ चलता हो । २-चौथाई । ३-छोटा त ; 
; NR व सज्ञा पु.] (सं.) १-दृ्ञ । पेड । २- 
; पाथना [कि. स.] (हि) १-ठोकःपीटकर सुडौल [संज्ञा पु.] (सं.) नूएर। [ ] (सं) १ । पेड । २- पा i 


प्रादपखंड, पादपखणड [सज्ञा पु.] (स॑.) बन , 


बनाना । गढना ! २-किंसी गीली वस्तु को | पादकीलिका [संज्ञा पु.] (सं.) नूपुर! नलः पादरी 


* चे के द्वारा अथवा बिना सांचे के हार्था से पादइच्छ [संज्ञा पु.] (सं.) प्रायश्चित के रूप में , क र 
\ प पीट या दबाकर बड़ी-बड़ी टिकिया या किया जाने वाला एक व्रत जो चार दिन का Be उ.] (सं) पदःकमल । चरण कमल पादरोह 
| पटरी बनाना । जेसे--उपले, ईट आदि | होता है। | पादपद्धात [संज्ञा स्त्री] (स) १-मागे। एख। | (देः 
र | ` पाथना । ३-किसी को पीटना । ३-किसी को पादगंडिर, पादगणिडर [संज्ना पुः] (सं ) श्लीपद २-पगडंडी । द मन 
। | पीटना या ठोंकना । मारना । या पीलगाँव नामक रोग । पादपरुहा [संज्ञा स्त्री. (सं.) बंदांक नामक.बत्त। एः 
| ` पांथनाथ [संज्ञा पु.] (सं.) समुद्र । पादग्र थि, पादग्रन्थि [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) एडी बांदा । 
। पाथनिधि [संज्ञा पुं.] (स.) समुद्र। . और चुटी के मध्य का स्थान । गुल्फ । पादपा [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) १-खड़ाऊँ । २-जूता | पादवन 
| पाथर#+- [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पत्थ/' । ` | पादग्रहण [संज्ञापु.] (सं) पेर छूकर प्रणाम करना पादपालिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पैर का गहना | गी 
| | पाथस्पति [संज्ञा पुः] (सं.) बरुण । पादचत्वर [संज्ञा पु.] (सं.) १-बकरा । २-वाल | पादपाश [संज्ञा पु.] (सं.) पशु के पैर बांधने ही दवि 
`, पाधा[संज्ञा पु.] (हिं) १-जल | २-अन्न। २- का भीटा । ३-ओला । ४-पीपल का वृक्ष) रस्सी । प्व 
| कारा [सए] १-कच्चे चार सेर के | पादचारी [ संज्ञा-पु.] (स) १-पैदल चलने | पाद पाशी [संज्ञा सत्री.] (सं) १-सिकड़ी। साक ' हो 
| बराबर की एकू तौल ps भू खि बाला । २-पैदल । पादपीठ t क के दविः 
हि धाता न भाया जाय) दस चिह्न [सं ;) दोनों पैरों के चिह्न या | पादपीठ [संज्ञा पु.] (सं.) पैर रखने का पीढा। 

खपी जिसमें फाल लगा रहता है। ४-खलि- | १ [संज्ञा पु.] (सं.) दोनों पेरा के चिह का El : ला 


निशान । 


यान में राशि नापने का एक बड़ा टोकरा | ४- पादज [संहा ६] (सं) र । [चिः] ल) जो | पादपीठिका [संज्ञा स्त्ी.](स.) १-नाई की छिलौ |! २- 


. आन्न में लगने वाला एक कीड़ा। ६-कोल्हू पशा 


न पैरों से उत्पन्न हो । > जिसपर वह उस्तरा चलाता है। २-मीदा। शा 
.  हॉँकने बाला | ३) (कैसे तु द्शाः 
oe ३_ | पादजल [संज्ञा पु.](सं.) १-पैरां की धोवन का जल | पादपूरण [संज्ञा पु] (सं.) १-किसी श्लोक या 

GT od Do ठ है गज | र । / कविता के किसी चरण का लेकर उ दि 
` शरबत । कीलाल । पाद-टिप्पणी [संज्ञा सतरी.] (सं.) बह्‌ न $ भाक द ह ड उ शबद म 
पाथेय [सज्ञा प.](सं.) १-वह खाद्यपदार्थ या | किसी पुस्तक के नीचे लिखी जाती है। फुटनोट उ पट पूतं तिल सखाजा। | पद शी 
भोजन जो पथ या रास्ते में काम आता है । | पादटीका [संज्ञा स्त्री] (सं.) बह टिप्पणी जो be ] (ह) वैर धोना । ४ 
रास्ते का कलेबा । २-बह घन .जो यात्री राइ |. किसी पुस्तक में पठ के नीचे सूचना, निर्देश | पादमचालन [स ज्ञा पु] (श) Re 
खर के लिए ले जाता है। सफर खच | ३- श्रादि के लिए लिखी जाती है । फुटनोट। Me ज्ञा पु.](सं:) पांव पड़ना Fy 
कन्याराशि । पादतल [संज्ञा पु.] (सं. पैरंका तलवा.। न 2 2] 
पाथेयक [ब.] (सं.) वह जिसके पास राह खचे पादत्र, | र पु. ] (सं) १-जूता। | पादम्रतिष्ठान [संज्ञा पु.) (४०) पैर का पीढा। _ हदी 
ह्दो। खड़ाऊँ। [वि.] (सं.) जो पैर की र्चा करे । | पादप्रधारण [संज्ञा पुः] (स.) खढ़ाऊ | | i दरो 
पाथोज [सवा पु.] (सं.) कमल । पदरत्षुक | हे . | पादप्रहार [संज्ञा पु] (स) वेर की दोक ले | के 
पाथोद [स ज्ञपु.] (प.) मेथ | धादल । पाद्त्रान [सज्ञा ए.] (हिँ.) १-जूता | २-खड़ाऊ । | पादबंध, आ [न्ना पु.](सं.) पैरों | पादशो 
पाथोधर [संज्ञा पु.] (सं) बादल | मेघ । पाददलित [विः] (लं) पददलित । ैर से कुचला | की जंजीर ।बेडी। =» (न, | रला 
सा हुआ। पादबंधन, पादबन्धन [संज्ञा पु.] है) "7. ` पेवा 

पाथोधि [मवा ए.] स.) सागर । समुद्र पाददारिका [संज्ञा स्त्री.] (स) पैर की एड़ी के |: चोढ़े, बैल आदि पशुश्रों के पर बांध चन 
पाथोन [संज्ञा पु.] (हिं.) कन्याराशि । आस-पास फट जाने का रोग | बिवाई। ` कोई वस्तु जिससे पैर बांधे ज दाः 
पाथोनिधि [सांजा पुः] (सं. समुद्र । सागर । पाददाह [संज्ञा पु.] (सं.) र्क्त पित्त के साथ वायु पादत्रद्ध [बिः] (सं.) श्लोक का एक हलवा ९ 0 ई सेव 
पाथ्य [ि.] (सं) १-आकारा में रहने बाला। | मिलने से उत्पन्न होने वाला एक रोग क पादभाग [संज्ञा पु.] (सं) ९ रअ स्तम 
२-दईँवा में रहने वाला। ३-हृदयाकाश में | पैर के तबु जलन होती है । तलवों का | ` चौथाई । प्रदेव । बम 


oh 
पादंश्ुज [संज्ञा पु.] (स॑.) शिव । मई / ला | 


पादसुद्रा [संज्ञा सरी] (7.) पैर भ ४ ० फे 

का निशान | PR | ॒ 

पादमूल [संशा स्त्री.] (पं) EE) oo 

: गांठ | २-पैर का ल bP त 

[ oO `` हरी । ४-किंसी, व्यक्ति के मे । प 

पादना [क्रि. अ.] (हिं.) गुदा से षायु “बाहर सूचक कथन | | दे । 

चिकित्सा त्सा 'नकालन। | अपान वायु का त्याग करना । क Ss ज्ञाप] (हु) ब त 

। रश्मि । ६-पद की क्रिया । ग़मन। | पादनालिका [स ज्ञ स्त्री.] (सं.) पैर में पहनने जैसे खाई शक 


-शिव | महादेव + १ १-एक ऋषि को नाम| का गहना। 
कर (हिं.) अपान वायु गुदामागे से | पादन्यास [संज्ञा प.] (सं. !-चलना । पैर रखना 
ने बाली बायु. : -नाचना। : 


न हुक [वि.] (5.) (-चलने बाला । जो खूब |. 


) चरणों 


ठ र MS अ सम आह [ ८२७ | 
में वैर, विशेषतः हाथी क्रे पैर बाँधे 


पादहीना [संज्ञा स्त्री] (स॑.) अआकाशलता । 


पढ़ा „पादी [संक्ञा स्त्री] (ब) १-जूता । २-खड़ाऊं | पादांकलक, पादाङ्क लक [ संज्ञा पु, ] 
षन। पदरी [सङ्गा पु] (हि ) इईसाइयों का पुरोहित जो | चोपाई (छन्द) । 


उनको उपासना आदि कराता है। 
पादरोह, पादरीहण [संज्ञा पु.] (सं.) चट वृत्त । 
पादलेप [संज्ञा पु.] (सं.) बह लेप आदि जो पैर 
में लगाया जाय । जैसे-मद्दावर आदि । 
पादवंदन, पादवन्दन [संज्ञा पु.] (सं.) पैर पकड़ 


पादांगद, पादाङ्गद्‌ [संज्ञा पु.] (सं. नूपुर । 

पादांबु, पादाम्बु [संज्ञा पु.] (स॑.) मठा जिसमें 
एक चौथाई जल मिला हो । 

पादाकूल [संज्ञा पु.] (हिँ.) चौपाई (छन्द)। 

पादालक [ संज्ञा पु.] (सं.) चौपाई नामक 


रता । 


च 


कर प्रणाम करना । तुद सात्राइत । 

-जूता। | प्रादवल्मीक [ संज्ञा पु. ] (सं.) श्लीपद । पील- |. 0) पादाक्रान्त [बि.] (सं.) १-पददलित 
इना। || पांब। 3] पैर से कुचला हुआ । २-पराजित । विजित । 
ने |) es : 22 पादाग्र [सं ] 
घने ही | AR [संज्ञा पु.] (सं.) पथिक । मुसाफिर | पासा वि ह UF nh | I 

पक ` |. पदविदारिका [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) घोड़े के पैर में | पादात [संता ६ 2 
। साइन | ने बाला एक प्रकार का रोग । गत पर कार पैदल सिपाहियों की सेना 
दाह | 'दिविन्यास [सज्ञा पुः] (स) पैर रखने का ढंग | के bo [उहा इः दा सिद 
` ` | पादशासा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-पैर की अंगुली । | "राग [संज्ञा पुः] (देरा.) काला नमक ।- 
ह्ली |. ˆ रर की नोक! , पादाभ्यजन, पादाभ्यव्जन [संज्ञा पु.] (सं.) वह 
ीढा। \ पदशाह [संज्ञा पु.] (फा.) देखो 'बादशाह'। र 027 तेल जो पैर में मला जाय । 
होक या | "दिशाहणादा [संज्ञा पु.] (फा) राजकुमार । दा [सज्ञा पु.] (सं.) एक ऋषि का नाम । 
| ए ७३९२३ । 

| कि पार वह जल टने पर चौथाई रह जाय। देखो र 

बाय | इह त्रिदोषनाशक माना जाता है क Is संज्ञाए.] (हिँ.) देखो 'पाद्याघ' । 
|; ती [सज्ञा पु.] (सं.) कसाई । बृचर । पादाध [संज्ञा पु.] (सं) पाद का आधा भाग । 
। साह्णा |. 3 ^ [संज्ञा स्त्री.] (सं) चरण सेवा । पैर | अटवा दिस्सा। 

3 ह दवाना । पादालिदी, पादालिन्दी [संज्ञा स्त्री.] (सं) नौका 
दीढा। |. [संञा पु.] (लं. किसी पर्वत की तल- | पादाव [संज्ञा पु.] (सं.) १-कुए' से जल निका- 
| की पहाड़ी । बाला स या शा जो पैर से चलाया 

| "९ [संज्ञा ,) पैर जाता है। २-कुएं से जल निकालने का यन्त्र 
र या लात ` (संज्ञा पु.] (सं,) पैर की सूजन । (वैद्यक 
डो बगे | „३९ गे से यह रोग आप से आप दो जाता हैं) |... ००९६८ गा दद । 


पादांवसेचन [संज्ञा पु.] (सं.) पैर धोना । 

पादाविक [संज्ञा पु.] (सं.) पैदल सिपाही । 

पादासन [संज्ञा पु.] (सं.) पैर रखने 
.यापीढा। 

पादिक [वि.] (स.) सत्री. पादिकी] एक चौथाई । 

~ [सज्ञा पु.] पादकुच्छ नामक ब्रत जो प्राय- 
श्चित के लिये किया जाता. है । 

पादी [सज्ञा पु.] (हिँ.) पैर वाले जन्तु । यथा- 
गोह, घड़ियाल, मगर श्रादि-। [वि.] जो एक 
चौथाई का हिस्सेदार हो । 


पदशौच [स्ना पु.] (सं.) पैर धोना । - 

त | ` ) [संज्ञा ्तरी.](सं.) पेर की नली । 
de od [संज्ञा पु.] (सं.) १-चरण स्पर्श कर 
५ ठा करना । २-सेचा । 

। दा [स स्त्री.] (सं.) १-चरण सेवा। २- 


पद्स्ता 
भ, पादस्तम्भ [सज्ञा पु.] (सं.) किसी 


: पैश्तु को गिरने से रोकने 
कने के लिए लगाई गई 
F ह ई गई 


(सज्ञा पु ] (ह.) २- | पादीय न कि 
एक “| (सें.) १-पैर चरकाना । २- | पादीय [बि.] (सं.) पद बाला । मर्यादा वाला। 
रंग सा कैंट रोग । इसमें वैरों में काले | पादुक ह i चलने वाला | रामनशील 
दृत फे सियां निकलती हैं । 2262 RANE 
| ५9 [पि.] (सं.) जरिता पादुका [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-खड़ाऊ | २-जूता 
९ [संज्ञा इला । . | पादुकाकार [संज्ञा पुः] (.) खड़ाऊ या जूता 
कं मे ही का एक प्रकार का रोग जिस | _ बनाने वाला | er 
; झुनी होती है । पादू [सञ्ञा सत्री.].(सं.) पादुका । खड़ाऊ । 


पादोदक [संज्ञा पुः] (सं.) १-पैर धोने का जल 
या बहू जल जिसमें किसी पूज्य व्यक्ति के 
पैर धोये गये हों। ₹-चरणाृत। _ 
'पादोद्र [संज्ञा पु.] (.) सांप! 


कि [सं भ 

rE नार [is से चोरी करना । 

(ह) (जिसके 
5 ५ चर: 5 ० 

थे बाली (कविता या ही र i 


का आसतत | 
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पदन 

पाध [सज्ञा पु] (सं.) पैर धोने का जल या 
वदद जल जिसमें किसी पैर धोये गये हों। 

पाक [संज्ञा पु.] (सं.) पैर धोने की एक विधि, 


° 
पादाषे [सज्ञा पु.] (सं.) १-हाथ-पेर धुलाने का 
जल | २-पूजा सामम्री। पूजा या भेंट में दिया 
जाने वाला धन | 
पाधा [संज्ञा पु.] (हिं.) उपाध्याय । आचायं । २- 
'पैडित । 5 
पान [संज्ञा.पु.] (सं.) १-घूट-घूट करके किसी | 
द्रव-पदार्थ को गले के नीचे उतारना । पीना। | 
२-पीने का पदार्थे | पेयद्रव्य । ३-मद्य-पान 
शराब पीना। ४-मद्य । मदिरा । «पानी | 
'६-पीने का पात्र। प्याला ।. कटोरा। ७- 
प्याऊ। पोसाला । ८-शास्त्रों को - गरम करके 
द्रवपदाये में बुझाने से आने वाली चमक । 
६-कुल्या | नहर । १०-निःरवास | ११- 
जय । १२-पानी। (हिं.) १-पत्ता |: २-एक 
प्रसिद्ध लता का पत्ता जिसपर कत्या, चूना 
अदि लगाकर आर बीड़ा बनाकर खाया 
जाता है । ताम्बूल | छ ३-्राए। ४-लड़ी । 
गून !. ५-$देखो 'पाणि' । ६-पान के आकार 
की चोकी जो हार में रहती है। ७-ताश के 
पत्तों के चार भेदों में से एक जिसपर पान 
आकार की लाल रंग की बूटियां बनी रहती 
हैं । ८-जूते में एडी के पीछे लगने वाला पान 
के आकार का चमड़े का टुकड़ा | पान उठना- 
कोई काम करने कें लिए प्रतिज्ञाबद्ध होना । 
पान कमाना-पान के सडे. गले अंश को निकाः 
लना । पान चीरना-निरथेक काम करना । पान 
सिलाना-मँगनी करना । पान देना-कोई काये 
` करने के लिए किसी से हामी भरवाना । पान 
पत्ता-१-लगा या बना हुआ पान | २-तुच्छ 
भेंट । पान फूल-१-सामान्य उपहार। २- | 
` बहुत मुलायम बस्तु । पान फेरना-पान _ 
कमाना । पान लेना-किसी कामं के करने के 
लिए प्रतिज्ञाबद्ध होना। [संज्ञा र 
सूत को मांडी से तर करक ताना करना 
पानक [संज्ञा पु.] (सं.) १-पेय पदाथं। शबत। 
रस । २-पना । MS 
पानगोष्ठिका [सा सत्री. ](सं.) १-शराबियों ढी | 
होली । २-मदिरालय । शराब की दुकान। | 
_ ३-बह स्थान. जहां तात्रिक लोग. एकंत्र होकर 
मदिरापान और कुछ पूजन आदि करते हें 
. मद्यपान चक्र। 
पानगोष्ठी [संज्ञा स्त्री.] (सं) शरात्रियों की मंडली 
या संभा। शराब की मंजलिस। | 
739 RR 
पानड़ी [सज्ञा स्त्री.] (हिँ) एक प्रकार को सुगं 
पत्ती । 
पानदान [संज्ञा पु.] (हिं.) बह डिब्बा 
"पान और पान पर लगाये ज 
चूना, सुपारी आदि झम 
पनइव्या । RN 


बानेंदौप 
प्रानदान रा खर्च-रित्रयों को उनकी निजी आव- 
श्यक्षसाध्यों छे लिए दिया जाने घाला धन। 
पानदोष [्लज्ञा ¶ ] (त ) मद्यपान क्वा व्यसन 
और ढत । ड 
षानन [सङ्गा पु.] (हिं ) एक बृक्त द्विमालय की 
तराई बाने प्रदेश में पायां जाता है। इसका 
गोंद औषध छे रूप में प्रयुक्त होता है। 
पानप [से्ा पु.] (स॑.)-शराची । पियक्कड़ । 
पानपात्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-मद्यपान का पात्र। 
३-रिल्लास । 
पानमूमि [सरा सत्री] (तं. ) वदद स्थान जहां 
शराबी मदिरापान करते हैं । 
वानमंगल, पानमङ्गल [संज्ञा पु.] (सं.) मदिरा- 
पान करने बालों की गोष्ठी । 
पानरा [स ज्ञा पु.](हिं.) देखो 'पनारा' या 'पनाला' 
पानवशिज [संज्ञा पु.] (सं.) फलवार । शराब 
बेचने बाला | 
पानयिश्रम [सज्ञा पु.] (सं.) १-नशा। २-पाना- 
त्ययनामफ रोग जो अधिफ मदिरा पीने से 
होता है। 
पानस [संज्ञ पु.] (सं.) कटहल से बनाई जाने 
, वाली एफ प्रकार की प्राचीन शराब। [वि.] 
(सं.) कटइल से संबंध रखने वाला | . 
पानही+- [संज्ञा स्त्री] (हिं.) जूता । 
पाना [फ्रि, स.] (हिं.) ९-प्राप्त करना । उपलब्ध 
फरना। हासिल करना । २-अच्छा या भुरा 
फल भोगना । ३-दी या खोई हुई यस्तु फिर 
से हाथ में लेना । ४-पडी हुई वस्तु उठाना । 
५-देख था जान लेना। ६-साक्षात करना | 
देखना! ७-श्रनुभव फरना। भोगना । '८- 
पास तक पहुँचना । ६-भोजन करना । खाना 
(साघु) । १०-समर्थं होना । शक्ना । १९- 
किसी के पास या निकट पहुँचना। १२-ज्ञान 
प्रप्र करना । जानना । 
[साक्षा पु.] (हिं.) पावना । प्राप्त्य धन | 
पानागार [ संज्ञा पु. ] (स॑.) जह्वा बहुत से लोग 
मिलकर शराय पीते हैं। मदिरालय । मदिरा 
गृदद। 
पानात्यय [संज्ञा पु.] (सं.) १-अ्वत्यधिक मदिरा 
| पान। २-भअत्यधिक मदिरा पीने से होने 
वाला एक रोग । 


i प.] (ह.) १-पाणि। द्वा | २- 
पानी । छल । 
'पानिक [ संगा पु. ] (स.) शराब बेचने घाला। 


` [स हा पु.] (ह) देखे 'पाणिपहए 
पृ.] (हि.) १-चमक | आब । दयति । 


‘ 
| 
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[ ८२८ | र 
जो नदी, कुएँ, बर्ष आदि से प्राप्त होता है 
और पीने, स्नान करने, खेत आदि सींचने के 
काम 'आता है । जल्न । नीर । २-जीभ, श्रांख, 
घाव आदि में से रसने वाला तरल पदाय । 
३-वर्षा । मेह । बृष्टि । ४-वह् यस्तु जो पानी 
के समान पतली द्वो। ४-चमक। कांति । 
आब | छवि । ६-बह द्रव पदार्थ जो किसी 
बस्तु को नियारने या निचोड़ने से प्राप्त हदो । 
७-तल्लवार आदि धारदार हथियारों के फल 
डी बहू रंगत अथया चमक जिससे उसकी 
उत्कृष्टता प्रकट हो । आष । जौहर । ८-मान 
प्रतिष्ठा । इज्जत | आवरू | ६-षषं । साल । 
१०-मुलम्मा। ११-बीये। शुक्र । १२-पु स्त्व । 
मरदानगी । स्यभिमान । १३-पानी फे समान 
ठंडा पदार्थ । १४-पशुओं फी बंशगत विरो- 
पता | १५-पानी फे समान ठंडा पदार्थ । १६- 
पानी के समान स्वादद्दीन पदार्थ । १७-ंढ- 
युद्ध । १८-घार | दफा। १६-अबसर | सौका। 
२०-जलवायु । झाबहया । २१-एक बारगी 
गीली या मुलायम बस्तु। २२-परिस्थित । 
सामाजिक दशा । २३-देखो 'पाणि?। 
पानी आना-१-पसेब, लार्‌ आदि निकलना । 
२-मेह्दत्रइना । ३-कूएँ आदि में सोता 
खुलना । ४-घाव या आंख में पानी भर 
आना । पानी. उठाना-पानी सोखना । पानी 
उतर आना-१-चहाच फम होना | मनुष्य 
मोती, शीशे आदि में चमक न रहना । २- 
लाज, शर्म न रहना | पानी उतरना-१-उतार 
होना । २-प्रतिष्ठा अथवा चेहरे का नर या 
कान्ति बिगडना । ३-अण्डकोष बढ़ना | ४- 
आंखों में नजला आना । पानी उतारना-चे- 
इज्जत करना । पानी करना-१-द्रवित करना 
२-सरल या सहल कर देना। ३-क्रोध दूर 
कर देना । ४-लज्जित करना । पानी का 
आसरा-सहायता की आशा । पानी का हंगा 
मुँह को आना-ऐघ खुल जांना। किये का 
फल मिलना । पानी काटना-१-बहाब को 


` एक ओर से दूसरी ओर करना | २-तैरने में 


हवय से पानी हटाना | .पीनी का बतासा या 

बुलबुला-्तंणभगुर । थोड़ी देर रहने वाला 

पानी की तरह बहाना-अधिक खर्च करना । 

उड़ाना। पानी फी धोंकनी लगाना-बहुत 

प्यास लगना | 

प्रानी की पोट १-वह साग जिसमें पानी अंश 
अधिक हो। २-जिसमें पानी ह्री पानी हो। 
पानी की लहर गिनना-असंभव काय करना 
पानी के मोल होना-घहुत सस्ता। पानी के 
घड़े पड़ना-धहुत लज्जित होना। पानी के 

मोल बिकना-बड़े सस्ते दाम पर बिकना।' 


पानी के रेले में बहना-नष्ट कर देना ।२- |. 


क्ोड़ियों में लुटना। पानी. खुलना-वर्षा बन्द 
दोना । पानी तले ga या जाना-इद हो जाना: 


fl < ` पानी चदुना-९-पानी ऊंचाई पर जाना। 
] (ह.) १-वह प्रसिद्ध बरच पदार्थ | 


२-पानी बहुना। ६-सींचा जाना। पानी 


जरदाना-१-बहुत पानी पीना । १-खेती सींबना 
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- पानी बुझाना-ई ट, लोष्दा 
` पानी में डालना । पानी 


- पानी में फॅंकना, बद्दाना-सरान % 


- पानी जमना । २-ठंडक च ba 
. इना। ४-किसी स्थान के य 


पानी लेना-१-इज्जत खराब 


जे पानी ( ॥ दा ५ 
३-पानी युल्हें पर रखना। पह) 


ट ६ गरम करती, तीतर 
४-पानी ऊचाई पर ले जाना, पानी चलाना. ह्‌ 
१-्ासू बहना । रे-पानी केरना। पानी म्र 
चुराना-घाव में पानी आना, पानी छानना- रष 
खूब सावधानी से परीक्षा करना। पालै ट्ब 
छूटना-रस-रसे कर पानी निकलना । पानी याम 
छूना-मलत्याग के उपरान्त जल से गुदा के पदक 
धोना । (परास्य) । पानी छोड़ ना-पानी निन !-प 
खना। पानी दूटना-कूए में पानी कमो तलप 
जाना । वर्षा रुफना या बन्द होना। पानी लिः 
ढलना-रोनक या “नूर जाता रहना। पानी ३-फ 
तोड़ना-१-जल्दी-जल्दौ खूष खींचफर मम पाती मरना 
र देना । २-पानी फो डाँड या बल्ली से | णीः 
चीरना। पानी थमना-पानी बरसना ब नीव 
होना । पानी थामना-१-धार पर बढ़ाना | १ 
(नाविक) । २-पानी रोकना | पानी दम करना: | ए 
दुआ पढकर पानी पर फू कना। | पीता 
पानी दिखाना-पशु को पानी पिलाना पानी | स 
देना-१-तरपेण करना ! २-सींचना । ३ | ` 
काना । पानी देवा न नाम लेवा-चंरा में षो गा | 
न होना । पानी ना माँगना-तुरन्त मर जाना। .\ दिएं [ 
पानी पड़ना-१-वर्षा होना | २-सञ्जित होना | 
पानी पड़ा-ढीलाढाला। पानी पढ्ना-अअंजुली | पाहुस 
में पानी लेकर मन्त्र पढ़ना । पानी पर नींव | नेया | 
डालना, देना या होना-पक्का या दृद भाधार ; करने 
न-होना । पानी-पानी करनो या -होना- | नीप [ 
बहुत लज्जित करना या होना । पानी पीके | दि 
जात पूछुना-काम करने के पश्चात यहसोचना | 3३ पास 
कि यह ठीक था या नहीं । पानी पी-पीकर | पनोफल [ 
कोसना-इर. समय गाली देते रहना। पारौ | पीप [र 
फिरना या फिर जाना-१-काम बिगडना था | [ गा 


चौपट होना । २-ताजगी आ जाना । 


"कना-मन्त्र पानी पर फू कना | पानी | 
फूंकना-मन्त्र पढकर पानी पर फू र 


फूटना-१-उबाल आना । रबा रंग ४ 
` तोड़कर पानी निकालना । पानी " Mt | 
फेर देना-बना काम बिगाड़ देना ! ज 


बचा ना-इज्जनत बचाना | पानी बाधं 
बहाव रोकना । २-जादू से 


| 
शरीर | पानी मरना-(-सूखना। ) 
सिद्ध होना । ३-गींब में पानी हक | 
चुराना । पानी में आग लगाना 5 
होना असम्भव दो बहा उत्त र देता a 


खो देना। लग 
पानी रखना-इज्जत बचाना। प 


टीस होना | ३-कहीं रहने 
सूझना । ४-संग-साथ को | 
लेकर ज्ञाना । पानीरसर से % 


मंगढ़ा बा से बाहर हो जाए 
पानी से पतला-६-रुर््ल 


. ` । पा बदनाम । पानी से पहले पुल 
ाना- नर्म मेहनत करा । पानी होकर बह जाना |: 
। पानी राद हो जाना । पानी होना-१-गलकर 
के हब होना । १-क्रोध इतर नाना। ३-धीमा 
पाने या मर्द पड़नाना। + पानी Bd 
र पदकर पानी पर फू कना । मुँह में पानी आना 
को !-पाने का ल्लोभ होना। चखने के लिए जीभ 
he ललचाना। किंसी के सामने पानी भरना-१- 
भमो कगिनित या बश में होना । २-पानी खींचना 
आ ३-फोड़े में पानी भरना । किसी के सिर पानी 
! पानौ प्रना-फिसी का दोष सिद्ध द्वोना। कड़ा 
pi यानी-ऐसी जलवायु जहां के व्यक्ति या पशु 
हौ नीषट बाले सद्दिष्णु तथा कंटूर स्वभाव के 
We हो। नरम पानी-पेसी जलवायु: जहां फे 
00 ब्यक्ति या पशु शीवरद्दीन, असहिष्णु तथा 
 करता- मंद हो | 
त गनीतराश [संज्ञा पु ] [फा.) जास या नाब 
ल | सी पेंदी की बह लकड़ी जो पानी को 'चीरती 
श्ल | | थे 
जातो। _\ दर [वि_] (हिँ) १-आबदार । चमकदार । 
[ होना॥ २३ब्बत बाला । प्रतिष्ठित । ३-जीघट चाला 
अंजुली | ताहसी । 
र नींव. | रेया [चि.] (हिं.) १-तर्षण या पिंडदान 
आधार | करने बाला । २-पुत्र । अपने कुल का। 
'होना- | पपत [सना पु. ] (ल) एक प्रसिद्ध युद्ध-क्षेत् 
Fs वो दिल्‍ली और अम्बाले के बीच में है। इसी 
के पास मद्दाभारत प्रसिद्ध कुरजेर है । 
पाती | एख [सा इ.] (हि) सिपाड़ा। 
ना या | . [संज्ञा पु.] (सं.) १-जल । २-पेय पदार्थ । 
। पानी | . [बि] (जीने योग्य ।. जो पीया जा सके । 
पाती को करने योग्य । रक्ष-संबंधी । _ . ` 
बा कप [सछा पु.] (सं) वैद्यक औष: 
जाया | भयो से चना हुआ एक प्रकार का घृत जो 
| । गो ऊमाद, खवर, खांसी, क्षय आदि 
न $ दूर करने वाजा माना जाता है। 
TEE } (४.) ऊदबिलाब ज्ञो 


म्स साते 


| भ है । 


रे इ.] (प. पात्तीआंबला । 
:] (हं) पानी आलू नाम का 


CC-0. 


पापक [स ज्ञा पु.] (सं.) पाप । [बि.] (8.) 
युक्त । 
पापकर्म [स जञा पु.] (क.) अनुचित कार्य । बुरा 


पापकमा [वि.] (हिं.) पाठकी । पापी । 
पापकमी [ब. (हिं. [स्त्री. पापकर्मिणी] पाप करे | पापत्व [संज्ञा पु.] (सं.) पापे का भाब। 


पापकन्प [वि.] (सं.) पापी के समान आचरण 


र | पापधी [बि.) हा पपसति । पापचेता । 
पापधारी, प्रापकृत [बिः] पापी | पातकी । ; सा हे पारा NT ER 
पापक्षय [संज्ञा पु.] (सं.) १-पाप छा नारा | ३- | पापनदात्र [संज्ञा पु.] (त.) फलित ज्योतिष के 

बह्‌ स्थान जहां जाने से पापों का नाश हो। अनुसार अशुभ या बुरे नचात्र । Ef 

तीथे। की पापनाम [थि ] (स) बद्नाम । 


पापगण [संज्ञा पु.] (सं.) छंदराश्ानुसार उग 


पापग्रह [संज्ञा पु.] ( स. ) १-दुष्ट प्रह । जैसे-- 


पापध्न [संज्ञा पृ.] (सं.) तिल । [वि.] पाप नाश 
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[ ८२६ ] पापनिश्चयं 
पानौरा+ [संज्ञा पु.] (हिँ ) पान के पत्ते की बनी पापघ्नी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) तुलसी । 
पकोड्ी। पापचंद्रमा, पापचन्द्रमा I पु.] (सं.) फलितः 
ज्योतिष के अनुसार विशाखा तया अनुराधा 
सशत्र के दक्षिण भाग मैं स्थित चन्द्रमा । 
पापचर [बि.] (ह) [स्त्री, प!पचर।] पापी । पाप 
कमाने वाला। 
पापचारी [बि.] (स) [स्त्री, पापचारिणी] पाप i 
करने बाल।। पापी । i 


पापचेता [नि.] (हि) जिसके मन में सर्बदा पाप 


पान्यो# [स ज्ञापु.] (हि.) पानी । 

पान्दर [सज्ञा पु.] (हिं.) पक प्रकार सरपता। 

पाप [सज्ञा १.] (सं.) १-इस ल्लोक में बुरा माना 
या समका जाने वाला तथा परलोक में अशुभ 
फलदायक कमे, धर्म ्थवा पुण्य का उलटा 
पातक । गुनाह । २-अपराध | जुर्म॑। ३-बध । 
इ । ४-पापबुद्धि अप । ५-अ्रह्वित। 
बुणई ! ६-भामट-बखेड़े का काम | जेजाल 
(हिन्दी में ही) ७-कठिनाई। संकट । ८-पाप- दी। चेली चित्त। 
प्रद । अशुभ प्रद । पापर्चीलका, प [संज्ञा स्त्री. (.) पाढा । , 


पाप उदय होना-१-पुराने पापों का फल मिलना | पापचेल [बि.] (सं.) जो बुरे बस्त्र धारण किये 
२-दुःख मिलना । पाप कटना-६-पापों का ह्रो । 


नाश दोना २-दुखदायी बस्तु दुःख या दूर होना | पापजीब [संज्ञा त्री शवर 
२-मगड़ा या जंजाल हटना । पाप कमाना या Ce CE शया का 
चटोरना-पाप करके उसके फल के भागी गया है । 


बनना । पाप कारना-१-पाप से छुड़ाना । २- 
जेजाल उठाना । पाप की गठरी या पोट सिर 
पर रखना-बहुत पापी होना । पाप गले पढ़ना | 
या पीछे लगना-बिना इच्छा, बाधा बा झंझट | 
सिर पड़ना । $६ पाप पड्ना-कठिन होना या 
.. शत से बाहर होना । पाप बिसाना-बवाल |. 
या भमर में पडना । पाप मोल लेना-जान 
बूमकर जंजाल में फंसना । पाप लगना-पाप 
या दोष द्दोना | [वि.] १-पापी। पापिष्ठ । 
२-दुष्ट । दुराचारी । ३-कमीना । नीच ।.४- 
"अशुभ | अमंगल | 


पापड [सज्ञा पु.] (हिं) बह मसालेदार पतली 
चपाती जो उद या मू'ग के आटे की'बनती है 
पापड़ वेलना-१-बहुत परिश्रम करना। २- 
दुःख से दिन काट ना । बहुत ते पापड़ बेलना- - 
बहुत तरह्‌ के काम कर चुकना । [बि.] (हिं.) 
१-कागज सा पतला या बारीक । २-सूरा । 
शुष्क । ` 

पापड़ा [ संज्ञा पु. ] (हिं.) १-एक बृं बिशेष 
जिसकी लकड़ी को खर|द कर खिलौने बनाते 

। बनडाल । २-देखो “पित्तपापड़!' । 
पापड़ासार [संज्ञा पु.] (हि.) केले के पेड का क्षार ` 


पापड़ी [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) (-एक पेड़ जो मध्यः 
प्रदेश, पंजाब तथा मद्रास राज्य में पाया. जाता. 
है । इसकी लकड़ी पीलापन लिये सफेद होती 
है तथा गाड़ियों आदि के बनाने में काम 
चती है। २-&पूरी । (पकवान) | 


काम । f 


याला । पापी। पापद्शी [बि.] (हि,) बुरी नियत मा. निग्राहस्ते . 


देखने बाला | 
करने बाला । पाप कमे से जीविका करने | पाप्रष्टि [बि.] (सं.) बुरी निगा. बाला । 
नाला | बदमाश |. 


पापनाराक [वि.] (सं.) पापों का नारा करने बाळा 
पापनाशन [संज्ञा पु.] (त॑.) १-पाप का नाश करते 
. घाला । २-घह कमे जिससे पाप का नाश हो. 
प्रायश्चित । ३-विष्णु । ४-शिब । «-पापः 
नाश का भाब या क्रिया। पाप का सारा होना 


का आठवां भेद । 


मंगल, शनि, राट झौर केतु । २-फलित . 
ज्योतिष के अनुसार ऋृष्णाध्टमी से शुक्ला- 
ष्टमी तक का या बह चन्द्रमा जो देखने में 


आधे से कम हो। 


या करना । 
पापनाशिनी [संज्ञा पु.) (४) ६-शंसीबृत्त 
काली तुलसी । Shs 
करने बाला । जिससे प्राप नष्ट ददो | पापनिश्चय [बि.) (ह 
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[ ८३५ ) 
[वि.] (संः) पापनाशक । 
पापहर [बि.] (म॑.) [ पु. प्र. ] पाप का नाशक । 
पापद्दारक । 
[सज्ञा पु.] (सं.) एक नदी का नाम । 


पापपति 
` करने बाला | पाप करने को कृत-संकल्प | 
पापपति [संज्ञा पुः] (सं.) उपपति । यार । जार। 
पापपुरुष [संज्ञा पु.] (सं.) १-दुष्ट मनुष्य | ₹- 
` तंत्रोक्त एक पुरुष जिसका सम्पूर्ण शरीर पाप- 


र मय होता है । पापहा [बि.] (हिं.) देखो “पापहर'। 
i पापफल [बि ] (सं.) अशुभ फल देने बाला । पाप पापाकृश, पापाङुश [संज्ञा स्त्री] (सं) झाश्विन 
| का फल । शुक्ला एकादशी । 


पापांत, पापान्त [संज्ञा पु.] (सं.) पुराणानुसार 
एक तीर्थे का नाम | 

पापा [ सञ्ञा स्त्री. ] (सं.) ज्योतिष के अनुसार 
बुध की उस समय की गति जब बह, अनु 
राधा या ज्येष्ठानचत्र में होता है । 
[सज्ञा पु.] (देश.) ज्वार-बाजरे की फसल में 
लगने वाला एक प्रकार का कीड़ा । यह उस 
चर्ष लगता है जिस वर्ष वरपा अधिक होती है 
[संज्ञा पु.](हिं ) १-बच्चों का पिता को संबो- 
धन करने का शब्द । -पानी । (बच्चा) । 

पापाख्या [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) देखो “पापा?। 

पापाचार [संज्ञा पु.] (सं.) पाप का आचरण । दुरा- 
चार। ) 

पापाचारी [वि.] (स.) पाप का आचरण करने 
बाला | पापी । 

पापात्मा [बि.] (सं.) जिसकी आत्मा सदा पाप- 
कर्म में बसे या लिप्त रहे । पापी । दुष्टात्मा । 

पापाशय [बि.] (सं.) बुरे इरादे रखने बाला। 
दुष्ट हृदय । ( 

पापाह [सज्ञा पु.] (सं) १-अशुभ दिन। 
सूतक-काल | | 

पापाद्दी [संज्ञा पु.] (सं.) सपे । सांप। 

पापिष्ठ [बि.] (सं.) बहुत बड़ा पापी। - 

पापी [वि.] (हि.) [प्त्री. पापिनी] १-पाप करने 
वाला । पातकी । २-क्रर | -निदय । नृशंस | 
परपीड़क । 2 

पापोश [संजना पु.] (का) जूता | 

पाप्मा [संज्ञा पु.] (सं.) पाप । गुनाह । जुम । अप- 

~ राघ। [चिः] (सं.) पापी । पाप करने वाला। 

पाबंद [बि.] (झा. स्त्री, पाबंदी] १-बंधा हुआ । 
बद्ध । २-नियम विधि आदि का नियमित 


पापबुद्धि [बिः] (स.) पापमति । दुष्टमति । 
पापभघण [संज्ञा पु.] (सं.) कालभैरष । 
पाप्मति [चि.] (सं.) जिसकी मति सबद पाप में 


|| pe 

पापमय [बि.] (सं.) [र्री पापमयी] जो सदा 

पापवासना में लिप रहे । पाप से ओतप्रोत । 
पापम्ुक्त [वि.] (स्तं) पाप से मु | पाप से 

छूटा हुआ । पवित्र । 
पापमोचनी [स ज्ञा स्त्री ] (7.) चैत्र फृष्णपत्त बी 
` एकादशी। 
पापयक्त्मा [संज्ञा पु.] (४.) क्यरोग । तपेदिक । 
पापयोनि [सज्ञा स्प्री.] (सं.) मनुष्य के अतिरिक्त 
अन्य पशु, पत्ती, बृक्त आदि की योनि। 
' पापर [संज्ञा पु.] (हिं.) पापड़ । 

 पापरोग [संज्ञा पु.] (॥.) १-किसी पाप विशेष 
` कं फल से उत्पन्न रोग । २-मसूरिका चेचक । 
री छोटी माता । 5 
परोगी [ब-](हिः) (स्त्री. पापरोगिणी] जिसे 
कोई पापरोर हुआ हो । 

{ पापद्धि [संज्ञा पु. ] (स.) शिकार | आखेट । (शिकार 
{ से पाप की ऋद्धि (बढ़ती) होती हूँ)। 
पापलेन [स ज्ञ। पु.] (फा.) एक प्रकार का मुलायम 
रे सूती कपड़ा । 

` पापलोक [ संज्ञा प. ] (स. पापियों के रहने का 

स्थान | नरक । 
पापलोक्य [वि.] (ह) नरक-संबंधी । 
पापद्नाद्‌ [ संज्ञा पु. ] (सं.) अशुभसूचक शब्द । 
_ मंगल भ्वनि। जैसे-कौबे झादि की घोली । 
[सज्ञा प्‌.] (सं.) एक तीथं का नाम। 

.] (.) स्त्री, श्र.] पापों का नाश 
| पापनिबारिणी । 

.] (.) शमीषृष्त । 
पापकमा 'को करने की 


२- 


लिए वियश । [संज्ञा पु.] (फा.) १-घोड़े की 
पिछाड़ी । २-नौकर । न । सेवक । र 


३-नियमित रूप से किसी बात का अनुसरण 
४-कोई विशेष कार्य ता, 
 हलाचारी। | 


[इंगा इ] (ह) 
भर हो। (दार की बोली 
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जञा स्तरी.] (हिं.) तिमली ब 
'रूप से पालन करने बाला या उसके पालन के HRs 


पाय## [संज्ञा पुः] (हिः) पांव ! पैर 


पाव॑दी [संज्ञा सत्री. ](फा.) १-पाबंद होने का भाव 
अधीनता | बद्धता । २-मजदूरी । लाचारी । | | 


करने की वाध्यता या | 


ड प 
पामध्नः [सज्ञा पु.] (स.) गधक। :. bt 
पामध्नी [स ज्ञा सत्री] (मं .) कुट को । 
पासड़ा [स ज्ञा पु.] (5 .) देखो "पाडः । ॐ 
पामन्‌ [संज्ञा ए} (सं.) १-चमरोग विशेष। ६ 
पे 
खुजली । fs 
पामन [चि.) (सं.) जिसे अथवा जिसमे, पार ||. 
नामक रोग हुआ हो । म 
पामर [वि.] (सं.) [ स्त्री. पामरा, पामरी |. 
दुष्ट | कमीना। पाजी । २-मापी ) अध। || 
नीचकुलोत्पन्न । ३-भूखे । मूढ । ' | 
पामरता [संज्ञा सत्री.] (स॑.) १-दुष्टता । कमीना- 
पन । २-मुखता । मूढता । ३-प।मर होने 
भाव। Ss. | 
पामरयोग [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार को निकट | 
योग । आओ 
पामर [संज्ञा पु.] (सं) गंधक । 
पामरी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) उपरना । दुपट्टा । 
पामा [संज्ञा सत्री.] (स.) १-एक प्रकार का अर्मः 
रोग | २-खुजली । i 
पामाल [बि.](हिं.) १-पैर से मला या रेंदा 
हुआ । पददलित। पादाक्रांत । ९-तबा 


5 


बरबाद । चौपट | 2 


पामोज [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का कृत! || 
५ जिसके पंजे तक परों से ढके रहते ह। | 
पायं#+ [संज्ञा पु.] (हिं.) पांव । वैरः" अ 
पा्येजेहरि% [संज्ञा स्त्री] (हि) पाजेब | 
पार्येत [संज्ञा स्त्री] (हि) पायंता | पैताना। || 
पायँता [संज्ञा प.] (हिं.) १-वि्ौते या 
का उस ओर का सिरा जिधर पैर रहते 
सिराहने का उलटा । पैताना । ९ 
: जिधर सोने वाले पांब हदों। £ 


या फल । 


पायक्‌ [वि.] (हं) पीने बाला [लिए $ 


क Fu : 
| दोर [ संक्षा स्त्री. ] (का) बहुत दिन तक 
हिने या आम देने बाला । हृढू । मजबूत । 
| ` टिकाऊ । 

| पापदूरी [ संझा सती (क! ) ढता । मजबूती । 
| पश [संञा पुः] (हि ) पापोश,। जूताः। 

| | (प्ाल [बि.](का.) १-परों से रांदां या कुचला 
|| ` हु । पदाक्रान्त । २-यरबाद । ध्वस्त । 

| माली [संज्ञा स्त्री.] . (फा.) (-अ्रधोगति । 
| दुगति | २-नाश | खराबी । | 

| पपर [सन्ना पु.] (हि) घोड़े की जीन के दोनों 


0 शोर लटकते हुए तस्मे में लगा हुआ-लोददे का 
of | गा निस पर सवार के पैर टिके रहते 
का । रकाब । [संज्ञा प.] (दे श.) एक. प्रकार 
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„ | पपत [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-स्त्रियो का पैर में 
: | पहनने का एक गहना. जो घु घरूदार होता है 
रा, |` प्रजेव नूपुर । २-वांस की सीढ़ी या नसैनी 
का च: | रेतेज चलने वाली हथिनी । ४-जन्म के 


~ 


समय पहले पैर बाहर निकालने वाला बच्चा 


या | | [संशा ्त्र.] (सं.) १-दूध में चावल डाल 
-तबाह। | 5$र राधा हुआ भोज्य पदार्थ । खीर | २- 
| देवदार के वृत्त से निकला. हुआ गोंद । [वि.] 


के [ली. पयसी] दूध या जल का बना हुआ | 
साई [संज्ञा पु.] (हिं. आसपास का स्थान । 
' पढ़ौस | 


पा संज्ञा पु. ] (हिं.) १-कुर्सी, चौकी, पलंग 
| भादि में नोचे लगे हुए वह छोटे खम्भे जिन 
} सदार ढांचा खड़ा रहता है | गोड़ । पाचा 
5 Je रतम्भ । ३-पद्‌ । ओहृदा । दरजा 
: . हे के पैर का एक रोग । ५-जीना। सीढी 
: [संञा पु.] (सं ) (-वैदल सिपाही । २- 
हते ह । | - 
| [वि.] (ह) सान धरा हुआ। 
पा] (सं. पानकारी । पीने बाल। । 
{ द (सं) गुदा । मलद्वार. । २-भर- 
| एक पुन्न का नाम । 
ष म्र । 
: [i प.) (सं.) १-जल । २-पेय पदार्थ 
गत े पा पीने योग्य । 
) CI 
[वि.] (लं.) [ स्त्री: पारंगता ] 
{; हो । २-जिसने किसी 
न | को पढ़कर पार किया हो 
पूरा जानकार । ह 


+ 
पाए 5५ ुश्रा। [वि.] (सं) परम्परा से 
/ पारम्पर्य [... 
बह (संशा पु.] (सं) (-परम्परा 
त रापरम्परा। ३-प२- 
हुई रीति । आम्नाय । 
“नदी या समुद्र का सामने 


` [ ८२१ ] 

-किसी वस्तु के आगे या सामने की ओर | 
दूसरी ओर | ३-अन्त । सिरा । छोर | ४- 
किसी वस्तु का अधिक से अधिक परिमाण। 
श्रारपार-इस सिरे से उस सिरे या इस 
किनारे से उस किनारे तक। 
पार उतर जाना-१-काम साधकर अलग होना 
२-उस पार पहुँचना । ३-काम पूरा करना। 
४-सफल हो जाना। ५-मर मिटना। पार 
उतरना-१-दूसरे किनारे पर पहुँचना। २- 
पूरा करा देना | ३-उद्धार करना । ४-ठिकाने 
लगाना । मार डालना | पार करना-१-दुगत 
मागे तै करना । २-पार उतरना या उतारना । 
पार पाना-१-अन्त तक पहुँचना । २-जीतना | 
पार बसाना-बस चलना । संभव दोना | पार 
लगना-१-उस पार होना। २-काम पूरा. हाना 
३-निर्वाह होना । ४-काम होना । पार लगाना 
१-संकट से उद्धार करना। २-उस पार या 
दूसरे पार पहुँचाना । ३-काम पूरा या समाप्त 
करना । ४-निर्वाह करना । पारं हो जाना-१- 
तैरकर पार होना। २-छुटकारा पाना । ३- 
अपना: काम करके अलग हो जाचा। पार 
होना-१-मतलबं साधकर दूर दोना | २-अलरा 
हो जाना । ३-दूसरे किनारे पहुँचना । ४- 
दूसरी ओर निकलना । ५-काम पुरा दो चुकना 

पारक [स ज्ञा =| (सं.) सोना । 

पारक [वि] (सं-) [स्त्री. पारकी] १-पालन करने 
चाला । २-पार करने वाला । ३-उद्धार या 
मुक्त करने वाला । ४-पूर्सि करने बाला 
संतुष्ट करने बाला । 

पारक्य [वि.] (सं.) -१-पराया। परक्रीय । दूसरे 
का। २-विरोधी । [संज्ञा पुः] (स.) पुर्यकाय 
जो परलोक सुधारता है । परलोकसाधन । 

पारख%# [स ज्ञा स्त्री.] (हि.) १-जिसे परख हो | 
वह जिसमें परीक्षा करने की क्षमता द्वो । २- 
परखने .या जाँचमे वाला । परीक्षक । 

पारखद्‌+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पाषद्‌? । 

पारखी [संज्ञा १.] (हिँ. परख या पहचान करने 
चाला । परखेने वाला | परीक्तक | 


पारग [वि.] (स॑.) १-पार जाने वाला । २-अन्त्‌ 


तक पहुँचने वाला | ३-किसी विषय की पूर्ण 
जानकारी प्राप्त कर लेने वाला। ४-प्रकांड- 
विद्वान | RE 
पारगत [वि.] (सं.) -जिसने पार किया हो। 
३-पूरा जानकार । ३-सम्थं । ४-जिसने 


ते 8 
किसी विषय को आदि से झन्त तक पूरा पारदेशिक [विः] (€) [सर पारदेशिकी बिदेश 


किया हो | ५-जिन | (जेन) 
पारगामी [वि.] (सं.) पल्ले पार गया हुआ। 
पारचा | संज्ञा पु. ] (फा.) १-टुकड़ा । धज्जी । 
खंड (कागज फे)। कपड़ा । वस्त्र ).३- 
पोशाक (४-एक प्रकारं का रेशमी वस्त्र | ५- 
कृएँ के मुख पर रखी हुई पटिया जिस पर 
` पैर रखकर पानी खींचा जाता है । 


` "पट । अपर तट या सीमा | 'पारज [स क्षा प.] (सं) सोना सुबणे ।- `. 
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पारदर्शी [लि.] (सं.) १-उस पार तक की ; बात 
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पारधी 


पारजात# [संज्ञा पुः] (हिं.) पारिजात । 
पारजायिकं [ स ज्ञा पु. ] (सं.) लम्पट पुरुष । 
व्यभिचारी आदमी । ह 
पारण [संज्ञा पु.] (सं.) १-पार करने या उतारने 
की क्रिया या भाव । २-परीक्षा या जाँच में . 
पूरा उतरना । उत्तीण होना । पार्तिग । ३-रुका- 
चट की जगह पार करके आगे बढ़ना । पा्तिग। 
४-धार्मिक उपवास के दूसरे दिन का पहला 
भोजन तथा तत्विषयक कृत्य । ५-सम्राप्ति। 
६-धार्मिक प्रंथ का नित्य नियम्नित रूप से 
___ पाठ। 
पारण-पत्र [संज्ञा पु.] (स) १-वदद पत्र जो. किसी 
परीक्षा आदि में उत्तीण होने का सूचक हो | 
२-बह पत्र जिसे दिखाकर कोई नहीं झा जा- 
सके अथवा इसी प्रकार का अन्य कार्य कर 
सके । पास । 245 
पारणा [संज्ञा ht १-पारण्‌। ब्रत समाप्ति 
पर भोजन । भोजन करना | | : 
पारणीय [वि.] (सं.) पूरा करने योग्य । - 
पारत5य [संज्ञा पु.] परतंत्रता। 
पारत [सञ्ञा पु.] पारा । पारद । io 
पारत्रक [वि.] (सं.) (स्त्री. पारत्रिकी] १-परलोक | 
का । २-(कम) जिसमें परलोक बने | मरने के 
पश्चात उत्तम गति प्रदाता । 
पारथ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पार्थ | 
पाराथव# [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'पायिब'॥ | 
पारद [ संज्ञा पु. | (सं.) (-पारा। २-एक प्राचीन | 
मलेच्छ जाति कानाम |... . ॥ 
पारदर्शक [वि.] (सं.) जिसके भीतर से होकर ' 
प्रफाश की किरणें जा सकें। जिसके सामने 
: अथवा बीच में रहने पर भी उस ओर'की | 
बरतु दिखाई दे ट्रांसप्रेश्नरेन्ट ।.. | 
पारदर्शन [वि.] (सं.) सबंज्ञ | पारगामी | 
पारदर्शिता [सज्ञा स्त्री.] (पं) पारदर्शी होने का | 
. भाव। Ra ds 200 


देखने बाला ।२-दूर तक देखने बाला । दूर: 
दर्शी । चतुर। ३-जो भलीभांति देख चुका हो. 


| पारदारिक [ संज्ञा पु. ] (सं.)  पररत्री से मैथुन | 


करने वाला । व्यभिचारी । 
पारदाय [संज्ञा पु.](सं.) पराई स्त्री के साथ गमन | 
व्यभिचार । EN 


का | अन्य देश का। [संज्ञा पुः] (सं) = | 
विदेश का रहते बाला | रे-यात्री । - 
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Fe eM विश कोन ` स | त 
+ [छा i हिँ.) ओट । झाडू । .) १-पारसदेश का निबासी | बार खाली. ल. di 
र क्ड्ना- में होकर कुछ दैखनां २-बल्यई तथा गुजरात मैं हजारों घर्षो से| का हे ia 2 28) पाभाते| [विः] 
| 3, किसी की बाल सुनना | बसे हुए घे फारस निवासी जिनके पूर्येज शपक्षीफल रेल तोष 
| ` षारन [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पारण'। मुसलमानों के अय से स्वदेश परितबाग करके | पारावार [संज्ञा पु.](ह.) १-भाएमार। शे | 
i पारना [क्रि. स.] (हिं.) १-डाल्लना। गिराना।| , चले आये थे। २-हद्‌ । सीमा। ३-समुद्र। ह| त्त 
२-ज्ञमीन पर लम्बा डालना । ३-लेटाना । ४- | पारसीक [ सज्ञा पु. ] (8.) १-फारसदेश । २- | पा रावारीण | | इणने। 
चा र [वि.] (सं.) १-डोनो भौ ति 
कुश्ती या लड़ाई में गिराना या पछाड़ना | ५- फारसदेश का घोड़ा । ३-फारसदेश जाने वाला । २-पूर्जतया परिचि प | | परिघ्ििः 
एक बस्तु को अन्य बस्तु में रखने, ठहराने निबासी । पाराशर [सं एतया कर 
या मिलाने के लिए उसमें गिराना या रखना | पारसीकयमानी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) खुरासानी जी का पु.] (सं.) १-पराशर पतर सार | (पिक 
६-एखना। ७-किसी फे अन्तगेत करना! । |  छ्जवायन । का नास । ९-परारार का बंशज। [हि| टे 
शामित करना । मिलाना। -पदनना । शरीर | सी |] १-पाराशर का बनाया हुआ। रपाण॥ | तर 
पर धारण करना । ६-बुरी बात या दुर्घटना | १९२ केनचो [संज्ञा स्त्री.] (सं. खुरासानी बच । संबंधी । Jom 
घटित करना । १०-सांचे आदि में ढालना। | पारसीकेय [संज्ञा पु.] (सं.) कु कुम । पाराशरि [संज्ञा पु.] (स॑.) १-पाराशर पुल व्पए। | 5 
क + ११-देखो 'पालना? | पारस्कर [संज्ञा पु.] (स.) १-प्राचीन देश का माम। २-शुकदेव का एफ नाम। । | पार 
पिडा पारना-पिडदान करना । २-पक गृहसूत्रकार सुनि का नाम। | पाराशरी [संज्ञा पु.] (स.) संन्यासौ। दधुष | Fs 
* io 

तला (i म पारस्म्रैणेय [ ज्ञा पु. ] (सं.) दोगला । जारण | पाराशरीय [बि.] (सं.) पाराशर के पास ष। | { पि 
है] न जि दी पता पिला पुत्र । हरामी । ; पाराइ्य [संज्ञा पु.] (सं.) पाराशार पुत्र आशी | परतु 

परमांथ सम्बन्धी | जि ।थ सिद्ध हो। | पारस्परिक [बि.] (#.) परस्पर द्वोने ॥ ने 
२-वास्तविक | यथाथे में बियमान | असली | आपस का ०) २ अदा 4 कि सपक 
पारमिक [वि.] (सं.)[स्त्री. पारभिकी ] सर्वोत्कृष्ट अ एक दूसरे का। पारिंद्र, पारिन्द्र [सः क्षा पु.] (स) लिए। रर। ररव 
जो i [संज्ञा स्त्री. ] (स.) पारस्परिक का | पारि [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-इद्‌ । 007 || | | 
पारमित [बि.] (सं.) १-्रारपार गया ओर | तरफ । ३-जलाशय का तट।' ह | प्ल 
is SN दा इभा रा का अ स । : पु.] (सं.) मद्यपान पात्र । प्माला। f 23 
पारमिष्णु [बिः] (सं.) १-पार जातै के योग्य । RS सोबत बच पारिकांत्ती [सषा पु.] (सं) रात भौ | पाष 
किसी काम को पूरा करने योग्य | २-भसन्न- | होती है। भावपकाश में ज्र कर न्न ल्ञापी । सपस्धी । pa || ; 
फर्‌ बताया गया है-शवेत, रक्त, पीत और कृष्ण । पारिकूट [संज्ञा पु.] (स) नौकर | इ्य। .। {ष 
पारलौकिक [बि.] (ध.) १-परक्ोक सम्बन्धी | इनमें श्वेत भ्रेष्ठ होता है। बै्यक के अनुसार पारिध्षित [संशा पु.] (श) परिश्षित पुत बोर बाला | 

२-परोक में शुभ फल देने बाला । पारा कृमि तथा छुष्टनाराफ, नेत्रहितकारी, का नाम । ; हरा 


पारभत [संज्ञा पु ] (सं) कपोत | फबूतर । 

पारघश्य [संज्ञा पु.] (सं.) परवशला । पराधीनता 
परतंत्रता । 

पारशव [संज्ञा पु.] (व) १-पराई स्त्री से एस्पन्न 
पुत्र | २-एक बणसंकर जाति। ३-एक प्राचीन 
देश का नाम जहां मोती निर्कलते थे | ४- 
लोहा । ५-दोगला । हरामी | 

पारश्वध, पारश्वधिक [स्व पु.] (सं.) परसा- 


रसायन, मधुर आदि छ रसो से युक्त, स्निग्ध, 
त्रिदोषनाशक, योगवाही, शुक्रव्धक तथा 
एफ प्रकार से पूणे रोगनाशक कहा गया है । 
यह झयाठ प्रकार से शोधा जाता है । २-टुकड़ा 
१-मिट्टी फा बड़ा कसोरा । ४-छोटी दीवार । 
पारा प्रिलाना-कोई वस्तु इतनी भारी करना 
की जैसे उसमें पारा भरा हो । 


पारायण [संज्ञा पु.] (सं.) १-पूरा करने का काम । 


पारिख [बि.] (सं.) परीखा-संबंधी वरा 
i ्री.] (हिं.) देखो परख | 
पारिगर्भिक [स-ज्ञा पु.] (सं) कबूतर।' 
पारिग्रामिक [वि.] (सं.) गाँव के चारो 
पारिजात [संज्ञा प.] (तं.) १-एक देवा 
नाम जो स्वगैलीक में इनदर के छाग 
यह समुद्रम॑थन के समय | निकला 


` धारी। समाप्ति । २-किसी धर्मग्रन्थ का नियमित परजाता । हरसिंगार । -कचनार | ने र 

पारषद# [संज्ञा प.] (हिं.) देखो 'पाषंद! । रूप से नित्यपाठ जो आद्योपांत किया जाय । भद्र | फरहद । #-एक' ही | OLS 
पारस [संञा (.] (हिँ) (-एक कल्पित पत्थर | १रोयिणिक [स झञा पु] (त. १-नित्य नियमित | .ऐएवत के कुल का र 8६५ ग] | 
.. झिसके संबम्ध में यह प्रसिद्ध है । यदि लोहा | धमम्रम्था का पाठ करने वाला। आद्योपांत | _„ सीवोद. पवत | अनक सुन क मड 


पढ़ने बाला । २-छात्र । पारिजातक; [संशा पुः] (४) १ 


. उस्षसे छू ज्ञाय सोना दो जाता है। स्पर्शमणि 


६-अत्यधिक क्लाभदायक और उपयोगी बस्तु | पारारुत [स ज्ञा पु.] (सं.) चट्टान । शिला । , परिभद्र। फरहुदू |... ` 
-परसा हुआ भोजन । ४-बह पत्तल जिसमें | पारावत [संहा पु] () १-कबूतर । २-परेबा । पारिणामिक [बि.] (सं) किसी के उपरत र 
खादय-पदार्थ हो (देने के लिप)।५-एक पहाड़ी | पंडुक | ३-बंदर । ४-पर्वत | ५-महाभारत के | उसके परिणामस्वरूप दोगे 
काम । यह ढाक फा सा होता है । ६- | अनुसार एक नाग का नाम। ६-सुश्रुतोक्त एक, , रोल । 


पारिणाय [वि.] (स) विवाद मे 
पारिणाह्य [संज्ञा पु] (6. 


बरतन। | 


गानिस्तान के पश्चिम का एक प्राचीन 
हे । [वि.] १-प्रारस पत्थर के समान स्वच्छ 
` बत्तम | २-निरोग । चंगा । 


प्रकार का खट्टा पदार्थ | ७-तेंदू का पेड़ | ८- 
दत्तात्रेय के गुरु का नाम | 3५. 


पारावतक [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार छा धान। 


# [अह्य.] (हिं.) पास । निकट । समीप । | - 
CN रेजे पर्जगण। | I) ve UE 
se व £ सज्ञा पु. ( ) ः ख 'वारशब? | - fh पारावतपदी EE (i , 2 है ज । १0९ ; 
: सी [ढि.] (6) पारतदेशसबंधी। | भारी को? या अ= | CE 
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[ ८२३ ] पार्वत 
के सामने का । पास का | समीपबर्ती । पारीरण [संज्ञा पु.] (तं.) क छुवा | 
फारएुरुप [संज्ञा पु.] (सं.) उपरिधति । पारीश [संशा पु.] (से) पारिस पीपल का पैड । 
; पारियात्र [संञा पु.] (छ.) सप्तकुल प्तं में से | पारु [संशा पु.] (ह.) १-सूर्य । २-अग्नि। - 
एक जो विध्य के अन्तर्गत-है। पारुष्य [संज्ञा पु.] (स) १-ऋरठोरता । हूखापन। 
पारियात्रिक [संज्ञा उ] ()) १-पारियत् पर्वत! | २-कडुझापन। वचन की कठोरता। ३-गाली । 
२-पा रियात्र पवेत का निवासी | इंवाच्य | ४-अगर | ५-इन्द्र का वन। ६- 
पारियानिक [संज्ञा पु.] (सं.) गाड़ी | बग्ची। र बृहस्पति । 
पारिरत्षक [संज्ञा पु.] (सं.) तपस्वी | साघु | रके [संजा उ.] (7.) सङ्ग । तलवार । 
पारित्राजक [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-परिजाजक का | | [सा ५] (6 9 प5 प्रकार की खन | 
काम या भाव । भ्रमण । २-संन्यास । पराच [बि,] (ह॑) परोक्ष-संबंधी । 
पा।रतराज्य [संज्ञा HR १-देखो 'पारिब्रा- | पके [संज्ञा पु.] (अ॑,) उद्यान | बगीचा । 
जक? | २-अश्वत्थ ष । प्रा्ट [सज्ञा पुः] (सं.) धूल या राख 
-पारिश [ संज्ञा पु. ] (सं) पारिस पीपल । परास पार्जन्य [वि.] (F.) जलबृष्टि-संबंधी । 
पीपल | : 
| पारी संज्ञा स्त्री.) (अं) १-मंडली 5 
पारिशील [संज्ञा पु.] (ह. एक प्रकार का पृक्षा र so नामत 
_मालपूछा। | या भोज़न कराया जाता हू। 
पारिश्रमिक [संशा प.] (ह) डिसी केइ परि | पार्ण [विः] () [सर. पारशी] १-पत्तासंबंधी। 
भम करने के फलस्वरूप या परितोषिक 
„ रूप में दिया जाने वाला धन। रिस्यूनरेशन |: JO Or RR 
पारिषद | संज्ञा पु. ] (सं.) १-परिषदू में बैठने पोर्व सह गत Re be 
बाला। सभासद । पंच । सभ्य । २-अनुयायी उ] (स) पिदभराद जो ढिसी प 
बा oe जाय । इस आद्ध में गा ना 
क समस्त 
पारक [छि (त) पच से छिया इच[। | ` सित ह 
पारिषय [संज्ञा पु. ](सं.) परिषद में उपस्थित झोग पार्थ [संशा. पु.] (ल॑.) १-राजा । प्ृध्वीपवि। २- 
पारिसपीपल [स ङ्गा पु.] (हिं.) भिडी छी जाति डुन्ती का दूसरा नाम प्रथा था अतएव युधि-' 
का एक पौधा जिसमें कपास के. डोडे क| ष्ठिर, भीम और अजु न को पार्थ कहते. थे, 
चाकार का फल लगता है। किन्तु पर्थ शब्द विशेषतया अर्जुन के लिए 
पारिसीर्य [वि.] (स॑.) जो बिना जोते या हल | ही प्रयुक्त किया जाता था।.._ र 
चलाये उत्पन्न हुआ हो।.._ | परर्थक्य [संज्ञा पु. ] (सं.) १-प्रथक होने का: 
Ms [वि] (सं) परिहार करने वाला । भाव । भेद । २-वियोग । जुदाई । 
रेकी [संक स्ती, ](स.) एक प्रकार फी पहेली 


पार्थव [ सन्ना पु. ] (सं.) १-बड़ाई । बढ़प्पन ci 
पारिहार्य [संज्ञा प.] (स.) १-पारिदारत्व ।-२- चोड़ाई। २-पूथु होने का भाव | [वि पु 
हाथ का कड़े । ; 


संबंधी । bs 
पारिहास्य [संज्ञा पु.](स.) हँसी । ठह्ा दल्मी | पार्थिव [बिः] | सत्री, पर्थिवी] (-मिट्टी का 
परद्र, पारीन्द्र [सहव ए.] ( स. ) १-सिंह । ~ |. एरी का रष्दीसंबी। ३ जी 
अजगर सपँ। 


उत्पन्न वस्तुं का बना हुआ | ४-पृथ्यी पर 
पारी [सह स्‍त्री 6 ve शासन करने 5 { स | प । 
-पार [स क्षा स्त्री.] (.) १-हा र शारस्सा| [सक्ला पु.) १-मिट्टी का शिवलिंग जिसके 
` २-जल परिमाण । ३-पानी का घड़ा । ४-पीने क र 
का पात्र | प्याला । ४-जलसमूह । 


पूजन छा oe महत्व बताया गया ह्व । २- 
ज |  राजा। ३५मिट्टी का रतन । ४-मंगलप्रह्‌ । 
[स/ ज्ञा स्ती.] (हि.) १-क्सी बात या कास के | ' . ४-एक संघत्सर। तरार का पेड़ । ६-एक 


ब ह. -विक्क-न्यायोशिय 
uy तिक या कोई पदार्थ । इलम । ज । 
| हि] (ह) थामम्दकर । प्रीतिकार । 

॥| पिक “न्यायालय [संज्ञा पु-](सं .) १-सष्ठप्राय 
| तों के उद्धार के अधिकार विषयक न्याया- 
` त्म।२-गुद् में लूटे हए माल का बटवारा 
| लेगी अदालत । ग्राइजकोटे । - 

| | (रिचजिक पु.] (सं,) मंडायरदार । मंडा 
क्षेर चलने बाला। 

आह | (पथिक, पारपन्थिक [संज्ञा स्त्री .] (सं.) डाकू 
| हुटेण। 
त्र. [स कला ३ (स.) सप्तकुल पवतों में से 
। एक का नाम जो विभ्य के अन्तरत ह्ै। 

| | परिप [संज्ञा पु.] (सं.) १-आनुचर । अरदली 
| ` २-पारिषदू। 

इ | पापिर्रिक [स ्ञा पु.] (सं.). [स्त्री. पारिपा- 
सिका] १-सदा साथ रहने घाला नोकर। 
भ्रनुचर | अरदली । २-पारिषदू । ३-नाटक में 
स्भापक का अनुचर । 

| रिका [संज्ञा सत्र] (स॑.) सदा साथ रहने 
सौमा। ९ | .षात्ी द।सी । '्याकरनी । 

| [प्लव [सञ्ञा पु.] (सं.) १-नौका। नाव । 
| 'हाज | २-एक प्रकार क्रा जलपक्षी। ३-शत- 
पयब्राझण.के अनुसार अश्वमेधादि यश्ञों 
में कहा जाने वाला एक आख्यान |ध्महाभारत 
$ अनुसार एक तीर्थ का नाम । [वि.] (सं.) 
(चंषलल। चपल | अस्थिर | २-इधर-उघर घूमने 


गा । ३-तैरने बाला । ४-उद्विग्न । घबड़ाया 
भ्रा | 


लाभ | ने 
कि 


[संज्ञा पुः] (सं.) चंचल नयन। 


5. [बना पु.] (सं.) १-वियाह के समय की 

|| म । गरुङ के एक पुत्र का नाम | 
is] (स) १-भूगे का एक पेड । 

| ` क 5 शृ्ञ। २-सरलबृक्त । सलई 

| क | ४-नीम का पेड़ । ` 


फे ३ सु ५ 
सा पु.] (स॑.) १-देषदारः। ए-नीम 


मे (8) परिभू या जमानत आदि कै रूप 


राचे दि पूरी ने 
अना के लिए लिया 


न (F.) {-जिसका अर्थ परि- 
जिसका छ. हे किया जाय | २-(शब्द ) 


छिस विशेष अ कमर ` लिए वह अवसर जो कुछ अन्तर देकर क्रम संवत्सर । ड 
ie यं के संकेत 2 कर 
त जत |... खाद दा शहद पार्वती [क्षल] (उ) (सहा सपा... 
पं पह पूरक (४.) विधान यादि | पारीक्षित [संझ। पु.] (४.) १-जन्मेजय । २-परीः पार्पर [सगा उ.) (त.) यम। 5 
नय शब्दों डो तन कर हि ब्ित का पुत्र अयया बंराज। ` | पाये [सज्ञापु.] (सं.) इस नाभ को एक रुद्र। | 


"मट [सं हातरी.) (A (स) राज्य की शासन .. 
व्यवस्था करने पाली सहासमा । संसद 
परवत [on (स) १ म्धम्घी । 


ला ` (#.) १-विशद्ध पक्ष वाला। ९- 
- पूण परिचित | ४ ु 


पावेतपीलु 
पर आया हुआ । ३-पहाड़ी । [संज्ञा पु.] १- 
बकायन । २-शिलाजीत । ३-सीसा नामक 
धातु । ४-एक अस्त्र । ४-६ गुर । 
पामेतपीलु [बि.] (सं.) अखरोट । 
पर्वेतिक [सज्ञा पु.] (सं.) पहाड़ों का समूह 
अथवा सिलसिला । 
पाव॑ती [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-द्विमालय कन्या का 
नाम । उमा ! गिरिजा। शिवा । भवानी । २- 
सिंहलीपीपल का नाम । गोपीचन्दन। ६- 
घाय का पौधा | 
पर्बतीनं दन, पाबेतीनर्दन [ संझ्ा पु. ] (सं.) 
` कात्तिकेय। 
पावेतीय [विः] (सं.) पहाइ का । पहाड़ी । 


प्रापेतीलोचन [ संज्ञ। पु. ] (स.) ताल के साठ 
भेदों में से एक । 

पावेतीश्बर [सज्ञा पु.] (सं) इस नाम का एक 
शिवलिङ्ग । 


पार्बतेय [चि.] (सं.) प्त पर होने बाला । 
स क्षा पु.] {-सुरमा । अंजन । २-धाय छा 
पेड़ । ३-जिगनी । ४-हुरहुर का पौधा । 
प्राशेव [संज्ञा पु.] (सं.) परशुधारी योद्धा । 
पाश्वे [संज्ञा पु.] (स.) १-शरीर bl बगलों के 
बीचे का भाग, जहाँ पसलियाँ हैं । अधोभाग 
कक्षक । २-श्रगाल-बगल की जगह । ३-पसली 
४-ठेढी चाल । कुटिल ३पाय। 
पाश्वेक [संज्ञा पु.] (सं.) (स्त्री, पारिबकी | कुटिल 
उपायों से धन कमाने बाला । चालयाडी के 
द्वारा अपमी उन्नति चाहने वाला। 
पारवैग [संज्ञा पु.] (स.) अदली । सहचर | 
[बि.] साथ रहने वाला । + 
पारवंगत [वि.] (.) शरणागत । 
पारचर [संज्ञा पु.] (सं.) १-अनुचर | सहचर 
अदली | २-नौका । 
पार्शवैद [सज्ञा पुः] (सं.) अदली । सहचर। नौकर 
पा्नैदेश [सःन पु.] (सं.) कुष्ञि। पाश्वं या 
बगली का भाग । 
पारबनाथ [संज्ञा पु.] (.) जैनियों के देईसे 
a का नाम । 
पारवेभाग [स'शा पु.] (सं,) बगल । 
पारबेमोलि [संज्ञा ५ ] (स) मेर के एक मन्त्र 
का नाम | 


l 


पारवेरकत्र [संज्ञा पु.] (स॑.) शिव । महादेव । 
पार्वती [संज्ञा पु.] (सं) पास रहने बाला 


; 


मिला हु | ९-पास रहने बाला। | 
प्राशय [ब्ि.] (सं,) १-करवट से सोने बाला 


उल [संता 3] (6) पसली का इड | 


मनुष्य । सुसाहब। [वि.] (सं.) १-लगा याः 


` २-वगल में सोने वाला । 3 
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[ ८३४ ] 
पाश्व॑ सूत्रक [सज्ञा पु.] (सं.) प्राचीनकाल मे होने 
बाला. आभूषण विरोष। 
पार्श्वस्थ [बि.] (सं.) पास खड़ा रहने वाला । 
[सज्ञा पु.] (सं) अभिनय के नटों में से 
बहू जो पास खड़ा रहता है | 
पाररवस्थित [वि.] (सं.) बगल में रहने वाला । 
पर्श्वाचुचर [संज्ञा पु.] (सं) पासवान। नौकर 
सहुचर । अदली । 
पार्श्वासन्न [वि.] (सं.) बगल में खड़ा हुआ। 
पास में उपस्थित । 
पार्र्वास्थि [संज्ञा पु.] (सं) पसली की हड्डी । 
पार्शिक [वि.] (स.) १-पाशव-सम्वन्धी । बगल 
बाला । २-कटिल उपायों से रुपया कमाने 
_की फिक्र में रहने वाला । 
पाश्वकादशी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) भाद्रशुक्ल एका- 
दशी। इस दिन भगवान्‌ विष्णु करवट 
बदलते हूँ । 
पाषेत [वि.](सं.) प्षत या राजा विराट-संबंधी 
[संज्ञा पु.] (सं.) विराटपुत् घृष्ट म्न। 
पावती [संहा स्त्री ] (सं) द्रोपदी। 
पार्षद [संज्ञा पु.] (सं.) १-पास रहने खाला। ९- 
सेवक । पारिषद । ३-मुसाहष । 
पार्षद [संज्ञा पु.](सं.) सभा छा सदस्य । पंच । 
पाष्णि | संज्ञा स्त्री.] (तं.) १-एड़ी । २-सेना का 
पिछला भाग | ३-यृष्ठ। ४-लात |. ठोकर। 
५-द्िनाल स्त्री । ६-कुन्ती । 
पाष्णित्ेम [स शा पु.] (अ) विरवबेवा में से 
एक। 


पाष्णिग्रद [सङ्गा पु.] (सं.) अनुयायी । . 
पाष्णग्रहश [सं पु.] (सं.) आक्रमण । पिछाडी 
की ओर पढ़े शत्रु को धमकाना | 
पा्श्णिग्राह [सज्ञा पु.) (सं. १-सेनापति जो 
पीछे रहने वाली सेना का. नायक हो। २- 
पीछे पढ़ा हुआ शन्न्‌ । ३-वह मित्र राजा जो 
अपने मित्र राजा को सहायता दे । 
पापात: [संञा पु.] (सं) ठोकर | लात। 
पाष्णिवाह [संहा पु.] (स) दूसरे छा घोड़ा । 
पार्सल [संज्ञा पु.] (अ) १-बंधी हुई गठरी । 
पुलिदा। २-डाक से भेजा जाने वाला पुलिदा। 
पर्ल करना-पुलिंदा बनाकर डाक से भेजना। 
पाल जयाना-पुलिंदे को डाकघर में . बाहर 
भेजने के लिए देना।' 
पालेक, पालक [संज्ञा पु.] (सं.) १-पालक का 
शाक । २-बाजपक्षी । ३-एक प्रकार का रत्न 
. जो काला, हरा और लाल होता है.।' . 
पालंकी, पालङ्की [ स ्ञा स्त्री: ] (सं.) कःदरू 
नामक गंधद्रव्य | Ne 


पाल्य, पारक्य [ सा ए.] (स. (त्र | पाल 


म ह आ 
पालंक्या] १-एक गंधद्रब्य। २~ i 
साग। २-पतिक छ ह 
पाल [संज्ञा पु.] (सं.) १-रत्क। रखबाला। ३७ | [| 
ग्वाल | अह्दीर । गड़रिया। ३-राज्ञा। ४ | द्य 
पीकदानी | %-बंगाल का एक प्रसिदध रइ. | [राइ 
बंश का नाम जिसने लगभग साढ़े तीनो | छा दृ 
चष तक मगध ओर यङ्ग पर राज्य ढिया। | कवय 
६-चित्रक या चीते का पेड़ । (हि.) हू | त्यस, 
लंबा-चौड़ा कपड़ा जिसे नाव के मस्तूतपे | दोरस 
नाक ढकेलने के लिए बांधते हू'। 3-तंबू। | होते ` 
साभियाना। ३-वह कपडा जिससे गाई | 
[| 


या पालकी ढकते है" | पन 
[संज्ञा सत्री.] (हिँ.) १-फलों को गरमी पहुँच | + 


कर कृत्रिम रूप से पकाने की विधिजोपतों | ५ - 
आदि से ढकने और नीचे बिछाने से होती? | र 
२-बइ स्थान जहां फलों को पकाने के हि | न 
पत्ते आदि बिदाये हों । ३-पानी को रोकने | सी 4 
वाली मेंड़ या किनार।। बांध ४-इबा | कमा 
कगार या किनारा | [सश्ञापु.] (!) झोत | पर पक 

पर्चों, व 


मैथुन । प 
पालउ+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पल्लव'। 
पालक [संज्ञा पु.] (स.) १-रक्तक | पालनकतता। | 

२-रोजा | शासक । ३-साईस । ४-पोण- | । 
पिता | ४-चित्रफवृत्त । [संज्ञा पुः] (हिं) फ | 
प्रकार का साग। 
पालकजूही [स झा स्त्री.] (दोरा.) दवा केशवम | शटर 
में आने बाला एक छोटा पौधा। .... ठ मिङ 
पालकपुत्र [संज्ञा पु.] (सं) - पाला हुआ पुष्र। | | [सं 
दत्तक पुत्र | के ह | जे 
पालकरी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) बह लकड़ी को 0 |+ | 
जो i के सिरहाने को .ऊचा र हा 


लिये लगाया जाता है । aE र प 
पालकाष्य [संज्ञा पु.](सं-) १-४ A 
५ ऋषि ः जिन्होंने सबसे पहले दवाथि रा 
का निज्ञान लोगों को सिखलाया था जे है 


था। २-द्वाथियों से सम्बन्ध 
विज्ञान । `` f 
पालकी [संशा 'सतरी-] (त.) १-२% " 


सबारी जिसे कहार लेकर चलते धान्‌ 
२-पालेक का शाक ।' BS 
पालकी-गाड़ी [ संहस्र, ].(ह) कप 
आाकारकीघोड़ागाडी। | न 
पांलघ्न [सश्च पु:] (स). १-डडए 7 (जु 
२-जलटुशए। | देवाजी 
पालट [संग्ञा स्त्री.] (दैरा.) पटवा. 
[संशा पुः] (हिं.) पाला इथां 
पुन्न । a दो न 
पालड़ा [सज्ञा पुः] (हिं) देखो ५ 
पालती [संज्ञा सत्री. जोड़ है 


र पतन [ संज्ञा 


का दूध । ४-किसी आज्ञा, _ निर्देश, 
कत्तव्य आदि के अनुसार काथ करना । कपः 
तास, डिसचाजे । ५-जीव, जन्तुं आदि 
हो रखकर उनका बंश, साम्ये अथवा उनसे 
होते वाली बपज आदि बढाने का काय । 
कततचर । 
ना [क्रि. स.] (हि.) १-भोजन, वस्त्र आदि 
देकर जीवन रक्ता करना । परिवरिश करना | 
भ्रण पोपण करना । _२-मनोविनोद के लिए 
पशु, पत्ती आदि को अपने पास रखकर 
बवि्लाना-पिलाना । ३-अनुकूल आचरण द्वारा 
डिसी वात की रज्ञा करना । न टालना । भंग 
नफरना। जैसे-वचन पालना । [संज्ञा पु.] 
पए प्रकार झूला या हिडोला जिसमें छोटे 
बच्चों को सुलाकर इधर-उधर भुलाते हैं । 
गवारा । पिंगूरा । 
नती य [बि.] (॥.) पालन करने योग्य | पाल्य । 
(हि) र | पिता [वि.] (हिं.) पालन करने चाला । 
| पिल [ संज्ञा सत्री. ] (सं.) तिल और चीनी को 
भटकर वनाई हुई पपड़ी की सी तरह की 
RD मिठाई |. 
| संज्ञा पु.] (सं.) बंगाल का एक राजवंश 
| भिपने वङ्ग और मगध पर साढ़े तीन सौ वर्ष 
। फे राज्य किया। - 
(# [जञा पु.] (हि.) (-पल्लव | पत्ता । २- 
कोमल पत्ता । 
र पुः] (ह.) १-वायु में मिली हुई भाप 
| फारए i ल या कण जो ठरु के 
\ जेत bo रूप में पथ्वी पर जम 
eS s १-ठंड से जमा हुआ पानी । 
वसर । 05 | सरती॥॥ नससर 
ही पत्तियाँ जे चारत! । साबिका L ५-भडबेरी 
वकरियोँ को चराई जाती है । 
। पीठ । ५-कचड्ड़ी फे खेल 


उठने बैठते का स्थान । 


से फसल को 
र से) पाला पड्ना-ञयव- 
. गो। काम पड़ना | सरोकार 


3 (ह) देखो 'पल्लान? | 
3] (सं.) तमालपन्न । तेमपत्ता । 


पु. ] (तं.) १-भोजन, वस्त्र आदि 
हर की जाने वाली जीवनेरत्ता । भरणपोषण 
परवरिश | मेंढेनेंस । २-अनुकूल आचरण 
दाय करिसी निश्चय की रक्ता अथवा निवा 
वाइड | ३-तुरंत या दाल की व्यायी हुई गो 


पाली [बि.] .(हि.) [ स्त्री. पालिनी ] पालने या 


के) पाले पड़ना-किसी- के बंश 
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[ ३५ ] 


पालाशा [संज्ञा स्त्री.] (स.) खिरनी क्रा पेड़ । : 


पालिद, पा लिन्द [संज्ञा पु.] (सं) कुंदरू नामक 
सुगंधद्रव्य । 
पालिंदी, पालिन्दी [सज्ञा स्त्री.] (प.) १-काला 
निसोथ । २-सरिवन । 
.पालिंधी, पालिन्धी [सश्ञा स्त्री.] ( हि. ) देखो 
+ पालिदी!। 
पाल [संज्ञा स्त्री.] (सं,) १-कान का अग्रभाग | 
कान की लौ। २-नोक | ३-किनारा | ४-सीमा 
ह।शिया। ४-सीमा । इद । ६-किसी अस्त्र 
की धार या वाढ | ७-पंक्ति। अवली । ८- 
दाग । घब्वा । ६-पुल | १०-गोदी । अंक । 
करोड़ । ११-ऐसा तालाब जो लम्बा अधिक 
आर चौड़ा कम हो । १२-छात्रावस्था में गुरु- 
द्वारा छात्र का भरण-पोषण । १३-जू' । चीलर 
१४-प्रशंसा। बड़ाई । १४-डढ़ियल औरत । 
पालक [संज्ञा पु.] (8.) १-पलंग । चारपाईं। २- 
पलकी। ड 


पालिका [स ज्ञा सत्री.] (हं.) पालन करने वाली । 


पालित [बि] (सं.) [्त्ी. पालिता] १-रक्तित। 
२-पाला-पोसा हुआ । ३-पाला हुमा जो 


बडे 


फा सो किया हुआ । 


पालितमंदार [संज्ञा पु.] (सं) एक ममोले आकार 
का वृत्त | 5 

पाव्य [संज्ञा पु.] (सं) वृद्धावस्था के कारण 
वालों की सफेदी । - 

पालिधा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) फरदद का पेड़ । 

पालिनी [बि.] (सं) [ स्त्री. प्र. ] पालन करने 
वाली । 

पाश [संज्ञा स्त्री] (अं.) १-चिकनाई तथा चमक 
ओप । २-चिकनाई और चमक लाने वाला 
रोगन या मसाला | 
पालिश करना-रोगन लगाकर चिकना और 
चमकदार करना । पालिश होना-रोगन से 
चिकना और चमकीला किया जाना | पालिश 
देना-पालिश करन।। 

पालिसी [संज्ञा सत्री.] (अं.) कार्य साधन का ढंग 
नीति। 


रक्षा करने वाला। [संज्ञा स्त्री.] (6ै.) १-बह 
स्थान जहाँ तीतर, बटेर आदि लड़ाये जाते 
हैं। २-बरतन का ढकन। परई। ३-पारी | 
बारी। ४-छल कारखाने आदि में कम करने 
Ly 
का बह या उतना निधारित समय जिसमें 
एक मजदूर दल आकर काये करता है। शिफ्ट 
४-एक प्राचीन भाषा का नाम जिसमें बौद्धो. 
के ध्मप्रंय लिखे हुए हं। | FS 
पालीबत [संज्ञा पुः ] (दे श.) एक पेड़ का नोम। 
पालीशोष. [संज्ञा पु.] (सं.) कान का एक रोग । 


पालू [बि.] (हि) पाला हुआ। पालतू ।- 
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पार्व (म्रुहाव र)? 
पाला [संज्ञा पु.] (हि) !-तुनारों की एक तौल 
जो पाँच रुपये के बरावर की होती है! २- 
भड़वेरी के पत्ते । 
पाल्य [बि.] (सं.) पालने के योग्य । 
पाल्बल [बि] (सं.) (स्त्री. पाल्वली] १-तलैवा- 
सम्बन्धी । २-तलेय। में होने वाला । ' 
_ [संज्ञा पु.] (सं.) तलैया का पानी। 
पाव [संज्ञा पु.] (हि.) चलने का अंग । पेर । पग | 
पवे अड़ाना-व्यर्थ बीच में पड़ना। विघ्न 
डालना । पावे आगे वद।ना-हद से बाहर होना i 
पाँव उसड़ जाना या उठ जाना-१-पैर न ff 
जमना । -उच्चता से गिरना। ३-बिचार 
बदल जाना । ४-लड़ाई में ठहर न सकना। 
पॉर्चे उखाइना-१-हराकर भगा देना। २- 
बात पर ठहरने न देन[। पाँव उठाकर चल़न(- 
जल्दी चलना । पॉर्व उड़ाना-१-शत्र, के 
आघात से पैरों की रक्ता करना ।=-पैर काट 
देना । पाँ उठाना-१-जाने लगना ॥ २- 
जल्दी-जलंदी चलना । पॉ उतरन।-१-पर 
जोड़ या गट्ट! -उखड़ना । २-पेर समाना । पांव 
कट जाना | २-अन्न-जल उठना । ३-आमा- 
जाना बूंद होना! आनिजाने की शक्ति या 
सामथ्यं न रहून।। पाँव कॉपना-काम. के 
विचार से डर लगान! | पॉर्द का खटका- 
चलने का आहट या. खटका । पर्व की जूती- 
लुच्छ सेवक । पॉ की जृती सिर चढ्ना- 
छोटे अथवा नीच का बड़े के सामने पड़ना । 
पाँव की जूती-अत्यन्त छोटा, दास या नीच । 
पाँव की ठुकराई का सर पर चढ्ना-छोटे 
दमी का बड़े से बराबरी करना । पाचे की 
मेंहदी न घिस जायगी-कुछ दानि न होगी 
या जाने में पैर मेले न होगे । पाबे खींचना- 
इधर-उधर घूमना-फिरना छोड़ देना । पाव 
राड़।ना-(-जमकर खड़ा होन।। २-बात पर्‌ 
स्थिर रहना । पाँव गोर में लेटकन।-बहुत 
बूढ्‌ होना । पाँच गोर में लटकाना-मरने को 
होना । मरणासन्न। पाबे {घसना-चलते-' 
चलते पैर थक जाना। पर्दे चप्पी करना- 
खुशामद या चिरौरी करना । पाव द्बाना। » | 
पाव चलना-१-चलने के लिए कदम बढ़।ना। 
डर आरे रखना । २-जल्दी-जह्दी पैर आगे 
रखना | पाबँ चूमना-पूजा या सान कएना। 
खुशामद करन[। पारवे छुटाना-पीछा छुटाना। 
पाव छुटन।-रजस्वला होना। पारे छोड़ना- | 
उपचार या औषध द्वारा सुका हुआ मासिक | 
घर्म जारी कराना । रजस्नाव कराना। | 
पाबे जमना या. जमाना-(-न हटना । खड़ी 
रहना । २-स्थिर हो जाना । पाष जमीन पर 
न रखना-१-घमंड करना । २-खुशी सै 
: लना । प।वँ.जोड़ना-भूले की रसी 
पैर उलभला या आपस में पर मिलाकर झूलन। 
पाच .टिकना या टिकाना-१5 [| 
ठहर जाना । प।बैँ उहरचा 
: - २-स्थिरतःः होन्‌]-। 


पार्य (मुह्दावर) 
खड़ाना। पैर ठीक न पड़ना । २-हृढ़ न रहना' 
पा डालना-काम में पड़ना । पार्वै डिंगना- 
पैर ठीक स्थान पर न रहना, इधर-उधर ही 
ज्ञाना । पा नले की चींटी-दीन जीव । पा 
तले की धरती सरकी. जाती है-मम भेदी दु:ख 
' 3 धरती कांपी जाती है | पावे तले फी मिट्टी 
निकल जाना-(किसी भयानक धात को सुन 
कर) स्तब्ध रह जाना । सन हले जाना । पावे 
तले मलना-रदना | बहुत तंग करना । पामाल 
करना । पावै तोइना-१-हिम्मत हारना | ९- 
बहुत दौड धूप करना | ३-तंग करना । पाव 
तोड़कर बैठना-१-प्रयत्न करते-करते थंक कर 
बैठ जाना | २-अचल या स्थिर हो जाना 
कहीं न जाना । पावै थर थराना-साहस या. 
हिम्मत न होता । पास दबना-बेबस द्दोना 
पाच दबाना या दाब्रना-१-सेवा करना | २- 
पाब्र पल्लोटना । पाचे धरती पर न रखना- 
१-इतर्रँना । बहुत घमंड करना । २-फूले न 
समाना | पाब धरना-१-फिसी स्थान पर 
जाना। पधारना । २- (किसी का) पैर छूकर 
प्रणाम करना । विनती करना । ३- (काम में) 
झगे होना । ४-आरम्भ करना । पार्वे धोकर 
पीना- बढ़े आदर सहित पूजा या सेवा 
करना । 
पर्व न धुलाना-नीच समभना | पाये न होना- 
सहस श्रथवा दृढ़ता का न होना । पावैँ निक- 
क्षमा-दुर्चरित्रता की घात फैलना । पारव 
(निालना-१-इतराकर चलना । ३-बे कहा 
होना । १-स्यंभिचार करना । ४-सीमा से 
बाहर होना । ५-वापस ले लेना | ६-चालाक 
होना । ७-(फिसी काम से) अलग होना । पाये 
पकड्ना-१-विनती करना । २-सिर भुकाना। 
. ३-सादर श्राप्रह करना । पार्वँ पंखारना- 
धोना । पावै परड्ना-१-पैरों पर सिर रखना। 
२-अस्यन्त दीनता पूर्वक विनय करना । पावँ 
पर गिरना-?-पैरों पर सर धरना | २-घडी 
दीनता से: विनय करना | पाँ और पाँव 
रखकर बैठना या सोना-(-लापरबाह या 
असाधधान होना । २-बिना किसी कारय के 
आराम सहित बैठना । पावे पर पाबे रखना- 
` अनुसरण या नकल करना! पावें पर सिर 
झुकाना या सिर रखना-गिड्गिडाना या 
` प्राथना करना । पावे पसारना-१-पैर फैलाना 
 २“आआराम से सोना | ३-ठाठमाट या आइ- 
` अश्वर घढ़ाना । ४-मर जाना। प्राण ' छोड्ना। 
ना-पैदल चलना । पाबे पीटना- 
करना। पावे पीट-पीटकर मरना- 
झेलकर मरना । पार्वैपूजना-१-. 
सस्कार या श्रद्धाभक्ति प्रदर्शित 
यादान 


मे पढ़ना। १। - पाचे 
#फू क-फू ककर रखना-भय या सावधानी से 
_ जलमा । पामे :फूलना-१-भंक -आना । २-इर 
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- अन्ना उठना | पाँ हाथ निकालना-देसियत 


पावचप्पी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) तल ली 
केलिए पैर र is त 
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[ ८३६ ] 
से व्याफल होना । पावं फेरनै जाना-१-नाश 
रू 
करने जाना । २-प्रसव के बाद सायके जाना । 


हुआ कपड़ा । 
पा्देड़ी! [संजा सत्री] (हिं.) १-सझङ' - 


जा 


पर्व फ्रैजाकर सोना-निश्चित या बेखटके ३-गोटा बुनने बालों का एक न hl 
रहना । पाँ फैलाना-१-आम्रह करना । इ | , श्रोज्ञार। | हा 
अधिक पाने की इच्छा करना । पाँ बढाना- | पर्षर+ [वि.] (हि.) १-तुच्छ । क्षद्र । "पाती 
आगे बढ़ना । अधिकार अथवा रक्त बढाना दुष्ट | [ सजा पु. ] देखो 'पॉयड़)। i | र 
३-जल्दी चलना । पार्वे बाहर निकालना । म स्त्री.] देखो 'पोंबड़ी' । ड़! | [सग | का 
२-बढुकर चलना। पावै बिचलना-१-पर परी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १ | Ee 
रपटना या फिंसलना। २-ईमान डिना । | पाज [संज्ञा पु.] (ह) (“चौथाई प्जूत। | व 
३-पक्कापन न रहना । पाँ धीच में होना- * ई भाग या अंश। | 


न २-एक सेर का चौथ। || 
जिम्मेदार होना। पावे बीच से निकाल लेना- । चौथा हिस्सा । चार बरोई | पली [स 


होना-रहने का स्थान न होना । पांव रगइना- 
१-पीड़ा आदि फे कारण छटपटाना। २- 
बहुत दौड़ धूप करना । घोर प्रयत्न करना | 


चौपाई | * 
पावती [सा स्त्री] (हिं.) कोई वस्तु बाघ 
प्राप्तिसूचकपत्र। रसीद | रिप | 


कोई का सान । ३-चार छटॉक की | 

अपना जिम्मा उठा लेना। कोई वास्ता न | घाच्चक् [स की तौल का बार । | सिक्षा 
ब -बैर थ ते- | "ॐ [संशा पु.] (सं) १-अग्नि। आग । ₹ || परस | 

रखना । पाबे अर जाना-यैर थकना । चल अ रे 
चलते बहुत थक जाना । पाँ भारी होना-१- |. , उन की संख्या ताप । ४-चित्रकवृत्त। | पा [से 

पती दोना । २-आग दोना । | “तीन की संख्या । ६-अग्तिमंधपृत्त |. | 
गर्भवती होना । २-आगमन बुरा होना विरा ६ इतर मंथ | पाया 
(किसी से) पाबे भी न घुलवाना-किसी को लि -ङुखु és । ६-सूय । {०-बह। | वैशाल 
श्रपनी तुच्छ सेवा के योग्य भी त समझना [वि.] शुद्ध या पवित्र करने बाला। | | था।। 
पाव में कया मेंहदी लगी है-(किसी कार्ये को पादकमणि [संज्ञा. पु.] (स): सूयेकान्तमह। | पवी [सः 
स्वयं न करके दूसरों को करने को कहने की अःतशी शीञ्ञा। 55 Wi 
जस्या रे यु सें यह्‌ स स पावकवण [वि.] (सं) अग्नि के समान तेजदी। ॥ णप [वि 
जाता है) क्या ज f 
Db 2 हत तेज | शे [संज्ञा सत्री.] (सं.) सरस्वती । | प [संज्ञ 
नहीं करते। पाँ में पर लगना-बहुत तेज पावा Fe भ 
चलना । पावँ में बेड़ी पड़ना-१-बंधन या ज [संज्ञा पु.] (सं) १-कातिकेय। ९ | आता 
चक्कर में फंसना | २-घर का भार सिर पर सुदरानत्ा् । ना 
होना | ३-विदाद्दित हदोना। पाँ में सनीचर | पाके [संज्ञा पु.] (सं.) १-का्िकेय | पावW ष | रतये 
या घनचक्कर होना-मारेःमारे फिरने की | पुत्र। २-इइवाछुबंशीय दुर्योधन की छा | दधन 
प्रकृति या भाग्य होना । पाँ में सिर देना- सुदर्ाना से उत्पन्न हुआ था।। ' | नोति 
न्नत करना । पाबे रखने का. ठिकाना न | पावकुलक [स ज्ञा पु.] (हिं.) पादकुलक धर | कृ [स 
[i 


पाव रद जाना-१-यैर मारे जाना । थकावट | पायदान [सं ) १-वैर रखने धीव | डा , 
आदि के कारण पैरों का बेकाम हो जाना र उ र चदि में पैएस || क्रीड 
२-पैरों का शक्षिरहित हो जाना। पारें कर चढते का स्थान | ३-गाढ़ी के #७ शैली 
रोपना-संकल्प करना । द निश्चय करना । लटकाने का स्थान | ४-घह छोटी चै a | | गाने व 
पाव लगना-१-वैर छून।। प्रणाम करना! |  छुरसी पर बैठे हुए आदमी के पर टि र 


२-विनती करना । पाँ लगा होना-बार-घार 
आते जाते रहने के कारण परिचित होना । 

पारवे लड़खड़ाना-काम के. घिचार से छर 
लगना । पारबँ लेना-१-पेर छूना । २-आशज्ञा 
पालना । ३-निवेदन करना । पावे सकोड़ना- 
पैर समेटना । पैर फैला न रहने देना ।. पावें 


लिए मेज के नीचे रखी जाती ह! | 
पावन [वि.] (सं.) [स्त्री. पावनी] (पवित्र 
. शुद्ध करने वाला । २-पबित्र | शुद्ध 
पवन अर्थात हवा पीकर रहने 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-तष। २-जल 
४-माथे का तिलक | ५-शद्रां 


समेटना-१-मरना । २-छगाब न रखनां। ३: ७-पीली मंगरैया । ८-चित्रक३% ` संबंधर 
दैर खींचना या सिकोइना । ४-व्यर्थ घूमना- | १०-शिलारस। ११-सिदध उब ` सा 
फिरना छोड़ना । पार्वें से पार्वें बॉँधकर | का एक नाम | १३े-विषछु। पशु 
रखना-१-पास रखना । २-चोकसी करना या | पावनता [स हा स्त्री.] (स. पिता गा 


रखना। पाँ सो जाना-पैर सो जाना या 22 पथ 
ः ः पावनत्व |[संक्षा पु] (6) धवि 


से वढ़कर चलना | 


'ज्ञाप. ] (हिं.) पैर रखने के लिए 
हुआ कपड़ा । किसी प्रतिष्ठित 
यागमन पर मार्ग 


: । क करना । जीमना | 


प 
स 4 ति [संशा पुः] (सं.) पघनस्ुत । इुनुमाभ र 
Re नचा सत्री.] (सं:) १-सुलसी । २-गो.। 
A Loads । पर । हरीतकी । 
| पुणणबुसार शाकट्टीप की एक नदी का नाम 
२-नीर, | मानी [संज्ञा स्त्री-] (सं.) बेद की एक ऋचा । 
?। [स | पहर Bo सली.] (सं.) एक सिक्षा जो शाह- 
| जहां के समय में होता धा। यहद पक मुहर 
२-जूता। | ` शष चौथाई होता था। 
या अंश | ल [संझना स्त्री.] (हिं.) देखो 'पायल'। 
र डांक | पली [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) पक रुपये का 'बौथाई 
का बात | | सिक्षा। चसन्नी । 
झग । ३- | पस [संज्ञा सत्री.] (हिँ) बर्षाऋतु | बरसात 
चन्नक्वृत्त) | पा [संज्ञा पु.] (हि.) कुर्सी, पलंग आदि का 
धपृत्त ५ | पाया। (देश.) एक प्राचीन गांव का नाम जो 
(०-मण्ण। | वैशाली से पश्चिम ओर गंगा के उत्तर में 
[| या। यहां कुछ दिन बुद्ध भगवान ठहरे थे । . 
न्ति | पी [सज्ञा स्तर] (देरा.) मैना विशेष जो ऋतु 
के श्रनुसार रंग बदलती है । 
न तेजली। पष्य [वि.] (सं.) पवित्र करने योग्य । 
| 'श [संज्ञा पु.] (सं) १-रस्सी, तार आदि का 
तिकेय। ५ | पैना वह फंदा जिसमें पढ़ने से जीव बंध 
| नाता है और बंधन कसने से प्रायः मर भी 
(पावकक |... है । बंधन-जाल । फंदा । २-पशु, 


पह्षियों को फॅसाने का फंदा या जाल । ३- 
बधन । फॅसाने वाल्ली घस्तु। ४-फलित- 
ज्योतिष में एक योग । 


[संज्ञा पु ] (ं.) पक प्रकार खे 
I .](ं. कार खेल या 
| _ चया पासा । चोपड़ । 


: कीया | 
| 


या हया 
, | pt [संज पु.] (सं) बह पीढा जिसपर: 
न i) | रे है। 
में पैर | स्त्री.] (सं.) थत कमै | जूझ 
| ` । जूआ 
i 3 ja [सज्ञा स्त्री] (स) पाला फेंककर की 
दा र बाली फलित-च्योतिष की एक गणना । 
र -{ ध ग (स) बरुणदेव का एक नाम। 
षि | प । हलिया i [संज्ञा पु.] (स) चिड़ी- 
डा oh को [संजना पु.] (सं.) बरुण का एक नाम | 
गए |. ॥ पः स्त्री.] (ल.) तंत्रोक्त एक प्रकार 
| [१ 
3) कह) [ स्री. पासवी ] १-पशु से. 
गा] ' ° पा पशु से उत्पन्न । २-पशुओं का 
पित (२ 
रान [श शारत्ी.] (सः) पशु होने का भाव । 


पशा () (सत्री. पाशवती] पाशबाला 
श देहा | ग पालां [संज्ञा पु.] (सं.) 


LR 
र नसा पु.] (सं). एक आसन बिशेष 
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[ ६३७ ] 
का सा । 

पाशहस्स [सङ्गा पु.] (४.) १-बढुणदेव। २- 
शतभिषानश्षत्र । 

पांशा [संज्ञा पु.] (तु.) तुकंदेश के सरदारों की 
एक उपाधि । 

पाशिक [स ्ञा पु.] (सं. बह्देख्िया । चिड़ीमार। 

पाशात [बि.] (सं.) फॅदे' में फंसा हुआ । बंधा 
हुआ | 

पाशी [बि.] (सं.) पाश या फंदा रखने दाला। 
पाशबाला । [स क्षा पु.](सं.) १-वरुण देवता 
२-यम । ३-बहवेलियो। चिड्ीमार। ४-अप- 
राधियों को फांसी देने बाला चांडाल । 

पाशुक [वि.] (सं.) पशु-संबंधी। 

पाशुपत [संज्ञा पु.] (सं.) १-पशुफति या शेव का 


बाला । २-शैव। ३-शिवोक्त तंत्र शास्त्र | 
४-अथचवेद एक उपनिषद्‌ का नाम । ५- 
अगस्त का फूल |. [वि.] (सं.) १-पशुपति या 
रिव-सम्बन्धी । २-पशुपति का । 

पाशुपतदर्शन [संज्ञा पुः] (सं.) एक साम्प्रदायिक 
दर्शन का नाम जिसका उल्लेख माधवाचाये 
ने सवेदरोनसंम्रह में किया है । 

पाशपतरस [संज्ञा पु.] (सं). एक रसौपध का 
नाभ जो अग्निमंद, अपच, .हृदय के रोग 
ओर हैजे में दी जाती है | 

पाशुपतास्त्र [संज्ञा पु.] (ं.) महादेव का वह 
अस्त्र जो बहुत प्रचंड था। इसे 
कठोर तपस्या करके शिव से यह अस्त्र प्राप्त 
किया था। 

पाशुवंधक, पाशुबन्धक [ संज्ञा घु. ] (सं.) बह 
स्थान जहां यज्ञ का बलिपशु बांधा जाता 

पाश्चात्य [बि.] (सं.) १-पीछे का। पिछला | २- 
पश्चिम दिशा का | पश्चिमी । 

पाश्चात्यीकरण [संज्ञा पु.] (सं. ) किसी देश 
अथवा जाति को पाश्चात्य सभ्यता या संस्कृत 
के सांचे में ढालना अथव! पाश्‍चात्य ढंग का 
बनाना । ; 

पाषंड, पाषण्ड [संज्ञा पु.] (स॑) १-वेद का मागे 
छोड़कर अन्य मत प्रहण करने बाला। २- 

- डॉगी आदसी । ३-सम्प्रदाय । मत। पंथ | 
पाषंडक, पाइएडक [संज्ञा ए.](सं.) बेद के विरुद्ध 
आचरण करने वाला। 


'पाषंडी, पापएडी [वि.] (सं. बेद विरुद्ध आच- 


रण करने वाला 
ढोंगी । धूर्त । | 
पाषक [संज्ञा पु.] (सं.) पैर का आभूषण विशेष । 
पाषर [संज्ञा सत्री.] (हिं.) देखो “पाखर!। | 
पाषाण [संज्ञा पु ] (सं.) स्त्री. पाषाणी] १-पत्थर 
- प्रस्तर। २-रांधक । ३-पन्नें और नीलम का 
"एक दोष (| 


। कूठा मत मानने वाला | २- 


षि क Ce 
वि] ) (-पहुससंबंधी ।३-पशुझों | पाषाशकदली [संज्ञा रक्री.] (प) पहाडी केला । 


उपासक । पशुपति के सिद्धान्तो को मानने. 


ने | पापांणसंभव-षन्ली [बि.] (हं.) मूँगा। प्रवाल । 
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पाषाशक्‌ दक, पापाणकुन्दक [संज्ञा पु.] (सं) 
पाषाणभेद । 

'पषाणगर्दैभ [संज्ञा पु.] (सं.) दाढ सूजने का रोग 

पाषाणगरिक [संज्ञा पु.] (#.) गेरू । 

पाषाशचतुदः शीः [संज्ञा स्री. .) भग्रद्दायण मास 
(अगहन) शुक्ला चतुद्शी इस तिथि को 
स्त्रियां गौर का पूजन करके रात को पाषाण के 
आकार की बड़ियां बनाकर खाती हैं । 

पाषाणजतु [संज्ञा स्त्री.] (सं.) शिलाजीत । 

पषाणदारक [संज्ञा पु.] (सं.) संगतराश की छेनी 
यां टाँकी । 

पाषाणदारण [संज्ञा पु.] (सं. संगतरारा की टाँकी 

पापाणभिद्‌ [स श्ञा पुः] (स॑.) १-पाषाणभेद । २- 
कुली । 

पाषाणभिन्न [संज्ञा पु.] (सं.) एक ओषध विशेष 

पाषाशभद्‌ [संज्ञा पु.] (स.) एक पौधा जिसकी 
पत्तियाँ बहुत सुन्दर होती हैं। पखानभेद । 
पथरचट। हे 

पापाणभदन [संज्ञा पु.] (सं.) पाषाणभेद । ' 

पाबाणमेदी [सज्ञा प.] (सं.) पाषाणभेद । पखान: 
भेद | 

पाशाय [सज्ञा पु.].(हं.) अश्मरी | पथरी । 

पाषाणसंधि, पाषाणसन्धि [ संज्ञा पु. ] (ल) 
चट्टान में बनी गुफा । 


पाषाणहृदय [वि.] (सं.) पत्थर के समान कठोर 
हृदय। नृशंस हृदय । 

पाषाणांतक, पापाणान्तक [ सज्ञा पु. ] (स.) 
अश्मन्तक ठृण्‌। 

पाषाणी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) छोटा पत्थर जो धट- 
खरे की तरह काग में लाया जाय । बाउ | 
[वि.].(सं.) पत्थर के समान कठोर हृदय 
वाली | 

पासग [संज्ञा पु.] (फा.) १-तराजू की डंडी या 
तौल बराबर करने के लिए उठे हुए पलड़े पर 
रख। हुआ बोझ। पसंघा। २-डाँडी या पलड़ा 
का अन्तर। ` ‘¬ 

पास [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-बगल । ओर । तरफ 
२-सामीप्य। निकटता । ३-अधिकार । कब्जा 
[षब्य.] (हिं.) १-निकट | समीप । २-झधि- 
a में। कब्जे में। ३-किसी से । किसी के 
श्रति। ; 
(किसी) स्त्री के पास आना या जाना-समागम. 
करना। ( किसी के) पास बेठना-१-निकट 
बेठना। २-संगत या सुहबत सें रहना। साथ 
करना । ३-पहुँचना । पास बेठने वाल्ा-१- | 
मेलजोल रखते बाला । २-मुसाहिब । (क्सी 
स्त्री के) पास रहना-्नुचित संबंध रखना । | 
पास न फ़टकना-निकट नजाना। । | 
[बि.] (भ..) १=पार किया. छर 


RR 
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पामनां 
हुआ । २-किसी अवस्था, श्रेणी कक्षा आदि 


तरा हुआ । उत्तीणे। सफलीभूत । 
४-स्वी कृत । मंजूर । ४-प्रचलित जारी। 
[स ्ञा ए.] (#.) वह कागज या पान्न जिस* 
से किसी को बिना रोक-टोक कहीं आने-जाने 
फा अधिकार अथवा अनुमति द्वो । पारण-पत्र 
[संज्ञा पु.] १-देखो 'पाशाः। २-देखो “पासा? 
[संज्ञा पु.] (द शा.) १-भेड़ों के बाल कतरने 
की कैंची का दस्ता या मूठ । २-आवें के ऊपर 

| उपले जमाने का कार्य । 

| पासना [क्रि. अ.] (हिं.) धनों में दूध आना । 

। पासनी+ [स ज्ञास्‍्त्री.] (हि) बच्चे को 

| पहल अन्न चटाने की रीति । 

) 


पासबंद [सज्ञा पु.] (हिँ.) दरी बुनने के करघे की 


एक लकड़ी । 


। पासबुक [संज्ञा मत्री] (अं) १-बह पुस्तक जिस 
| में ब्रक का हिसाच-किताब रहता है । २-वह्‌ 
पुस्तक जिसमें किसी प्रकार के लेनदेन का 


हिसाब-किताब हो । 


दास | अनुचर । 
पासवर्तीऋ [वि.] (हिं.) ठेखो 'पाश्वेवर्तती!। 


पासमान% [ संज्ञा पु. ] (हिं.) पास रहने वाला 


८32) 


 पसली!। 


आगे निकला हुआ। ३-जाँच या परीक्षा | पाहे [अव्य] (हिं.) -निकट । पास । ए-पास 


जाकर सम्बोधन करके । किसी से । 


पाह [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) एक प्रकार का पत्थर। 
पाहन% [संज्ञा पु.] (हिं.) पस्थर। प्रस्तर । 


पाहरू#+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) पहरेदार । पहरा देने 
वाला। 
पाहा+ [सज्ञा पु.] (हिं) फसल की खेत के बीच 
का रास्ता । मेंड़ । 
पाहात [संज्ञा पु.] (सं.) शहतूत का पेड़ । 
पाहिं# [अव्य.] (हिं.) १-पास | निकट | समीप। 
२-किसी के प्रति । किसी से । 
पाहे एक संस्कृतपद जिसका अर्थ है-'बचाओ? 
“रक्ता करो! । 
पाहीं# [अन्य.] (हिं.) देखो 'पाहि' । 
पाही [संज्ञा ्त्री.] (हिं.) जिस खेत का किसान 
द दूसरे गाँव में रहता हो । 
पाहुच- [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'पहुँच' । 
पाहुना [संज्ञा पु.] (हिं.) [ स्त्री. पाहुनी ] १- 
अभ्यागत । अतिथि । २-दामाद । जामाता | 
पाहुनी [संज्ञा सत्री.] (हिं.) १-मेहमान या अतिथि 
स्त्री। २-अतिथ्य । मेहमानदारी । खातिर- 


पाससार# [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो “पासासार'। 
पासा [सञ्ञा प.](हिं) १-काठ या हाथी दांत आदि 
के वह छ: पहले टुकड़े जिनके पहलों पर 
बिरिया बनी होती हैं तथा जिनसे चौसर 
(चौपड़) या कई प्रकार के जूए खेले जाते हैं । 
र-बह खेल जो पासों से खेला जाता है। 
चौसर का खेल । ३-मोटी बत्ती के आकार की 
गुल्ली जैसे-सोने के पासे । ४-पीतल या 
कांसे का चाँखू टा लम्बा ठप्पा जिसमें छोटे 


तवाजा । ३-रखेल स्त्री । 


गात । 


स [सज्ञा पु.] (हिं.) १-भेट | नजर । २- 


पाहु+ पु.] (?) व्यक्ति | शरूस । 

पिंग, पिग [संज्ञा पु.] (सं.) १ । २-चूहा । 
३-हरताल । [विः] १-पीला या पीलापन 
लिये हुए। भूरा रंग । २-दीपशिखा के रंग 


छोटे गोल गड्ढे बने होते हैं । 

किती झा पाता पड़ना-भाग्य अनुकूल और 
प्रबल होना । परास्ता प्रलरना-१-अच्छ्े से बुरा 
भाग्य होना । २-युक्ति, उपाय आदि का 
उलटा फल होना । ३-जो इछ हो रहा है, 


करना | किस्मत आजमाना । 
i पु.] (हिँ.) १-पासे की गोटी। 
` २-पासे का खेल । 
आशिक [सज्ञा पुः] (हिँ) फंदा । जाल । बंधन 
पासिका [ स्ञा स्त्री, ] (हिँ) जाल । फंदा । 
धन! ५ 


पासी [संज्ञा ए.] (हिँ) १-जाल वा फन्दे में फंसा 
_ फर A पकड़ने वाला । २-एक जाति- 
का नाम । इस जाति के लोग सूअर 
पालने तौर ताड़ी विकालने का काम के ह 
[सज्ञा स्त्री.] १-फंदा । फास । पाशा। फाँसी 
धास बांधने की जाली । ३-घोड़े के पेर 


की रस्सी । पिछाडी. | 


मुरी, पासुली [ संरा लरी ] (हि) देलो |. 


उसे उलटा करना । प्रासा फॅकना-भाग्य परीज्षा: 
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की | तामड़ा। २-सु'घनी रंग का। भूरापन। 
गा लिये लाल। रे 
कपिशा, पिङ्गकपिशा [ संज्ञा i 
( संज्ञा स्त्री. ] (सं. 
नेलचरा । तेलपांयी । A 
पिंगचचु, पिङ्गचु [संज्ञा पु.] (स॑.) नक्र नामकं 
जल-जैलु। 


he पिङ्गजट [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । महा- 
ब। 


पिंगल, पिङ्गल [वि.] (ल.) १-भूरापन लिये 
लाल । तामड़ा । २-पीत | पीला | ३-सु घनी 

के रंग का । भूरापन लिये पीला । [संज्ञा पु.] 
{-पीतल । २-हरताल । ३-्ाग । ४-बंदर | 
४-न्योला । ६-छोटा उल्लू । ७-एक सर्प 
विशेष | ८-सूये का एक गण। ६-कुबेर की 
नवनिधियों में से एक। १०-घंद शास्त्रकार 
के एक प्राचीन मुनि का नाम । ११-उक्त मुनि 
का बनाया डंद्शास्त्र। १२-छंदशास्त्र । १३- 
साठ संबत्सरों में से इक्यावनवाँ। १४- 

` भखराग का एक पुत्र जिसके गाने का समय 
भातःकाल का है। {५-भारत के उत्तर-परिचिम 
_में एक देश । १६-खस | उशीर । १७-उल्लू 


EN 
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पक्षी | १=-रासना । १६-एक 


विष । जार ज्ञास | खिर [ः 
bi पिङ्गला [संज्ञा स्री] (शं) “हब | i 
ह र तंत्र में शरीर की तीन प्रधान | 
में से एक । २-लच्मी । ३-एक ल क 
वेश्या का नास । ४-दक्तिण दिग्गज स | 
४-एक चिडिया । ६-राजनी ति | i 
का पेड़ । ८-गोरोचन । | ए 
पिंगलिका, पिङ्गलिका [संज्ञा ली.] (३) त a 
बगला। २-मक्खी की जाति का एक न | रा 
पिंगलित, पि्गलित [वि] (्.) पिबन | या 
आ पङ्गसार [सज्ञा पु.] (स.) हताह। |. हरता 
पिंगस्फटिक, पिङ्गस्फेटिक [स | | (नली, | 
सज्ञा पु. (त) गोरे | 
ल्ला [ ३.) गे म 


पिंगा, पिङ्गा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.)' १-गोरोचष 
२-हींग । ३-हलदी । ४-वंशलोचन।४- ` 
एक रक्तवाहिनी नाड़ी का नाम। ६-बहिह्ञ | शिन, । 
देवी । [संज्ञा पु.] (हिं.) वह पुरुष निषे | [जारी | 
रे पेर ढे हों । जो 
गाच, पिङ्गा [वि] (सं.) [त्री पंगा] | ति, 
भूरे रंग की आंखों वाला | [संज्ञा पु.](]| पल्ली 
१-शिव । महादेव । २-नांक नामक gl |. निकल 
३-बिल्ली । | यारा 
, पिङ्गा [बि.] (लं) [खी. म] भर 
रंग की आंखों वाली । [सज्ञा स्री] (0) 


कुमार की एक माहका का नाम। | प 
पिंगाश, पिङ्गाश [संज्ञा प.] (सं.) जाय ब्र ति i 
मुखिया, चौधरी या जमींदार । २-एक प्र | भला, | 
की मछली । ३-चोखा सोना ।. की 
पिंगाशी, पिङ्गाशी [संज्ञा स्त्री.] (४) नील भ | "8, पिए 
पौधा। | गोह 
पिंगी, पिज्गी [संज्ञा स्त्री.] (सं. शमीगृत् टी ५ i 
पिंगूरा [सज्ञा पु.] (हिँ) बच्चों को झारे | दा 
पालना | आल ,  जीवि 
पिंगेचण, पिप्लेचषण [संज्ञा पु...) शिव | । ह 
देव॑ | करने 
पिंगेश, पिङ्गेश [संज्ञा पु.] (सं) भगत | द | 
पिंजक, पिन्जक [संज्ञा पु.] (सं) इला | हक, पि 
पिंजट, पिञ्जट [संज्ञा पु.](सं) आंस र गू 


गीङ्‌। £] _ विजरं 
पिंजड़ा [संज्ञा पु.] (हिँ देखो "पिज 
पिंजन, पिञ्जन [सज्ञा पुः] (स+ 
कमान ।धुनको। . ; 
पिंजर, पिब्जर [वि.] (हं.).१-गीला 
 भूरापन लिये लाल रंग का 
पीला । [संज्ञा पु.] (त-) 7 
की हृड़ियों की ठट्टरी | पजर 
3 सोना । स्वे ` 7 8-हरतामि | 
६नभूरापः 
पिंजरक; . 
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पिंडालक्तक, पिएडालक्तके 


रा : [ ८३६] 

खा | (दा [हा उ] (6) लोहे, वांस आदिं बी | थया पिंड के रूप में सजीव निकलने वाले 
वीलियों का बना भावा जिसमें बंद करके पक्षी पि I 

“छे | पले जाते है पिंड पिंड पिरडतेल [संज्ञ पु.] (स) शिक्षारस 

१ नाहियों | (पोल [संज्ञा पु.] ((िँ.) गाय, बैल  विंडतेलक। 

गज घ बो के पालन का स्थान । गाला । पश- | पिंडतलक, पिएडतेलक [सहा इ] (ह) शला. 

गज्ञक्ग प्री | 'रस । 


| ` शाला। : 
| “शीतम | (जात, पिव्जरित [वि.] (सं.) १-पीले रंग का 


पिंडर, पिण्डर [ सज्ञा पु. ] (ह. १-पितराँ को 
i २-भूरे रंग का। 


पिड देने का अधिकारी । २- मालिक । संर- 


] (९) (- | [्न,पिञ्जल [वि.](सं.)१-बहुत घबड़ाया हुआ भच क्षक । 

एक कीड़े |  (रेशान। भयभीत | २-जिसका चेहरा पीला | पिंडदान, पिण्डदान [संज्ञा पुः] (सं.) पितरों को 
गवन | ` या फीका पढ़ गया दो । [संज्ञा पु.] (से.) {| पिंड देने का कार्य । 

) ह्ताल। |. _ हरताल । २-कुश की पत्ती । ३-जलबेंत । पिंडनिर्बपण, पिए्डनिर्यपण [सा पु.] (.) 


| (ली, पिव्जली [संज्ञा स्त्री.] (सं.) श्राद्ध या 


पिंतरों फो पिंडदान देना । 
होम में फाम आने वाली सामग्री विशोष। 


|) गे a 
| पिंडपात, पिण्डपात [सज्ञा पु.] (सं.) १-खैरत 


-गोरेचन। |. (मि) पिञ्जा [संज्ञा स्त्रीः] (सं.) १-हलदी । २- बाँटने वाला । धर्सादा बाँटने वाला । भिक्षा- 

लोचन।१- | सुई A दान । २-पिडदान । 

। ६-हिरा पान, [पञ्जान [संज्ञा पु.] (सं.) स्वण्‌। सोना | पिंडपातिक, पिरडपातिक [संज्ञ पुः] (स) खैरात ४ 

रुष तिसके | [जार [संज्ञा स्त्री.] ( देशा. ) त्रायमाण नामक या भित्षादान पर निर्वाह करने वाला । 
औषध | पिंडपाद्‌, पिण्डपाद [संज्ञा पु.] (सं.) हाथी । 

बरी. पिंगा पदिका CN ed Mh -3 J 

ह क ७) द | डा स [शा (6) गबी। 

मक ज | निते हैं। पूणी । पूनी। | पिंडपुष्प, पिणइपुष्प [संज्ञा पु.] (सं.) १-अशोक 


या गुलाब का फूल | २-कमल । ३-तगर का 
थ फूल । ४-जयापुष्प | 
डपृष्पक, पिणडपुष्पक [संज्ञा पु.] (सं.) बथुआ 
शाक। 
पिंडफल, पिणडफल [संज्ञा पु.] (सं.) कह । 
पिंडफला, पिएडफला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कडुई 
[ँबी। हर 


! यारा [संज्ञा पु.] (हिं.) रूई ओटने वाला । 
| षित, पिञ्जिल [संज्ञा पु.] (सं.) रूई की बत्ती 
| ष, पिन्जूष [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कान का मैल 
Ee ०, पिब्जेट [संज्ञा पु.] (सं.) आँख का कीचड़: 
भिला, पिञ्जोला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पत्तों की 
| . दी खरभर। 


) नील प्र ह. [ संज्ञा पु. ] (स॑.) १-ठोसगोला। 

| ` ९ पदाथ। २-कोई गोल खंड | ३-ढेलाया 

लोदा । लुगदा । ४-पकी खीर का या चाँवलों 

गोल लॉदा। यह श्राद्ध में पितरों को 

अर्पित किया जाता है । ५-भोजन । ६- 
बका गे ७-शारीर | काया । 


मे डिना-साथ रहकर या पीछे लगकर तंग 
बा बिरत हो 
| कि १ "द्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) पिंडालु । 


से विरत होना । 
|| [सज्ञा पु] (सं.) १-गोला । २- 


(गांव घ्र 


का पेड़ । 


6 
न 
| 

5 


र्द भाग पाने का अधिकारी |. 
भृति, पिएडभृति [संज्ञा स्त्री.] (सं) गुजर 
पा बसर या आजीविका का उपाय | निवोह । 
ता पिणडस॒स्ता [संज्ञा स्त्री.](स.) तागर- 
था । ; ! 


(त २-गाजर। 
, पिण्डमूलक [स ज्ञा पु.] (सं.) देखो 
“पिडमूल’ । ; 
पिंडयंज्ञ, पिणडयज्ञ [सज्ञा पु.](सं.) श्राद्वकमं । 
पिंडरी#- [संज्ञा स्त्री.] (हि) देखो “पिंडली? । 
पिंडरोग, पिण्डरोग [संज्ञा पु.] (सं.) १-ऐसा 
- रोग जो शारीर में घर किये हो। २-कोढ | 
पिंडरोगी, पिएडरोगी [बि.] (स॑.) रोगी या 
रुग्ण शरीर का | a 
पिंडली, पिएडली [संज्ञा सत्री] (हिं.) घुटने के 
नीचे का पिछला मांसल भाग । 
पिंडली हिलना-डर से कॅपर्केपी होना । 


पिण्डक 
डा ञ्य 
डा ३-भोच्य पदारथ का गोलाकार कौर । 


। ला ॥ ६-अुरमक्षी । 
एकर का पेढा। [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) 


डनी त्‌ पिए्डबी 
पिंडबीजक, जक [संज्ञा पु.] (सं.) कनेर 


पिंडभाज, पिण्डभाज [संज्ञा घु.] (सं.) पिंडों में |. 


पिंडमूल, पिणडमूल [संज्ञा पु.] (लं) १-शालजम | 
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पिंडलेप, पिएडलेप [संज्ञा पु.] (क) पिंडदान ' 
के अन्तरगत पिंड का एक भाग विशेष जो 
बृद्ध पितामह आदि. तीन पुरखों को दिया 
ः जाता है। 
लोप [संज्ञा पु.] (हं.) श्राद्धकम का लोप। 
पिं देने बाले वंशजो का लोप। निर्व श | 
पिंडवाही [स जञा स्त्री. (?) एक प्रकार का कपड़ा 
पिंडसंबंथ, . पिएडसम्बन्ध [ संज्ञा पु.] (सं.) 
मृत पुरुषों सें और जीवितां में बह सम्बन्ध 
र जिससे जीवित लोग मतों को पिंड दे सकें । 
एडस, पिण्डस [संज्ञा पु.] (सं.) भिन्षादान पर 
... निवाह करने वाला। 
डा [संज्ञा पु.] (हिं.) [पिडी] १-ठोस या गीली 
बस्तु का ठुकड़ा । २-गोल-मटोल डुकड़ा | ३- 
आद्ध में पितरों को देने का मधु, तिल मिली 
हुई खीर आदि का लोंदा। ४-शरीर | देह । 
४-स्त्रियों की गुप्तेन्द्रिय । घरन । पिँडा पानी 
देना-श्राद्ध चौर तर्पण करना । पिँडा फीका 
इ खराब होना । पिडा धोना- 
स्नान करना । [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-कस्तूरी 
ध विशेष । २-हल्दी । ३-बंशपत्री । ४-इसपात 
पेंडाकार, पिए्डाकार [ वि. ] (सं.) गोल बँघे- 
_ हुए लोदे का-सा। 
प्रडात, [पए्डात [ संज्ञा पु. ] (४.) लोबान। 
गूगल । 
पिडान्वाहायं [चि.] (सं.) पितरों को पिडादान दे 
चुकने के बाद खाने के योग्य | 
पिंडान्चाहायंक [संज्ञा पु.] (स) पितरों के उद्देश्य 
से दिया हुआ भोजन | 
पिडापा, पिएडापा [ सज्ञा स्त्री. 
हिंगु । 
पिडाश्र, पिएडाश्र [सज्ञा पु.] (सं.) ओला । 
पिडायस, पिएंडायस [संज्ञा पु.] (सं.) फलाद । 
हे इस्पात । 
रर, पिण्डार [ संज्ञा पु. ] (स.) १-साधु। 
भिखारी । २-गाय, भेस चराने वाला । 
रवाला। ३-विककतबृक्ष । ४-एक प्रकार का 
फल शाक | हा 


] (सं.) नाड़ी 


' पिंडारक, पिणंडारक [ संशा उ (ह) १-एक 


नाग का नाम । २-वासुदेव ओर रोहिणी के 

के एक पुत्र का नाम । ३-एक पचिन्न नद का 
Sl नाम । ४-एक प्राचीन तीर्थे का नाम । 

पिण्डारा [संज्ञा पु.] (हि) १-एक शाक 

विशेष जो वेक फे अनुसार शीतल तथा 


प एक जाति विशेष । पिंडारी । Ft 
डार [संज्ञा पु.] (देरा.) एक मुसलमान जाति. 

. जो लुटमार का पेशा करती थी। इस जाति | 

प के लोग अधिकतर दक्षिण भारत में र 
पिंडालक्तक, पिएडासक्तक [सा पु.] 


` . पित्तनाशक होता हे। २-लूट-पाट करने बाली : 


की 
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'पिंडालू ˆ 
कालःलाल रगा । 
पिंडाल्‌ [ संज्ञा स्त्री. ] ( हि. ) १-स्क प्रकार का 
शफरकंद जिसके ऊपर कड़े-कड़े से सूत 
हैं। सुथनी पिंडिया । २-एक प्रकार का शाफ 
तालू या रतालू । 
पिंडाशन, पिए्डाश न [सज्ञा प.] (सं.) भिछुक 
भिखारी । 
पिंडाशी, पिण्डाशी [संज्ञा पु.] (सं.) मिछुक । 
भिखारी | 
पिंडाहा, पिण्डाहा [संज्ञा सतरी.] (सं) नाड़ी 


हिगु 

पिंडिफा, पिणिडिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-मांस 

गोलाकार सज्जन । २-पिंडली। ३-छोंटा 

पिडा । छोटा गोलमटोल ठुकड़ा । ४- 
शिवलिंग की मूर्ति । ५-पहिये के मध्य का 
बह गोल भाग जिसमें धुरी पहनाई होती 
है। ६-इमली । 

पिडित, पिणिडत [वि.] (स) १-पिंडी के रूप में 

| बनाया या हपेटा हुआ | २-गुणित | गुणा 

। किया हुआ । ३-शिलारस ।. ४-गणित । ५- 

कासा । 

पिंडिनी,पिणिडनी [सज्ञास्‍्त्री.](४.) अपराजित- 
लता । 

पपाइया [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-गुड़ या कुछ पक- 
वानों की वाथ से बाँधी हुई लम्योतरी भेली 
२-सूत, सुतली आदि को लपेट कर बनाया 
हुआ गोला | 

पिंडिल, पिण्डिल [संज्ञा पु.] (स.) १-सेतु । २- 
गाएक । 

पिडिला, पिणिडला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) ककड़ी । 

पिंडी, पिण्डी, [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-छोटा गोल 

, गोला या पिडा | २-पहिये के बीच का भाग 

चक्रनाभि । ३-टाँग की पिंडली | ४-अशोकवृच्त 
४-ताड़ विशेष । ६-घीया। कद्दू। लौकी । 
७-हजारातगर | ८-बेदी जिस पर बलिदान 
किया जाता है। ६-सूत, रस्सी आदि को कस- 
क्र लपेटा हुआ गोला। 

पिंडीतक, पिणडीतक [संहा पु ] (सं.) १-मेनः 

` फल । २-हंजारा तगर । 


पिंडीपुष्प, पिएहीपृष्प [संज्ञा पु.] (ह॑.) अशोकः 
पिंडीर, पिएडीर [संज्ञा पु.] (सं.) १-अनार का 
बृत्त । २-समुद्रका फेनत। ' 
po प् श्र [ सज्ञ 
बहादुरी 


(सं.) १-घर 
वाला । २- 
ने सें बहादुर | थेद्ू। 

इली, पिएडली%-- [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) देखो 


[ ८३० ] 


पिडोद्ूरण, पिणडोदरश [संज्ञा पु.] (लं.) आद | कुरंस [सज्ञा पुः] (सं.) मञ्च । रारा है. । 


सम्बन्धी कृत्य में भाग लेना । 
पिंडोल, पिण्डोल [संज्ञा स्त्री:] (हिं.) पोतने की 

पीली मिट्टी। 
पिंडोलि, पिण्डोलि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जूठन। 

[सन्नापु.](प.) ऊट। 
पिंशन [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'पेनशनः 
पिञ्ज [बरि.] (हि.) देखो प्रिय! 

[सज्ञा पु.] (हिं.) देखो "पिय? 
पिञ्रना+ [क्रि. स.] (हि.) देखो “पीना” 
पिर [ब्रि.] (हि.) देखो 'पीला' । 
पिश्नरवा [बि, (हि.) देखो “प्यारा? । 

[संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'पवि?। 
पिश्रराई#न- [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) पीलापन । 
पिश्ररिया [संज्ञा पु.] (हिं.) पीले रंग का बैल जो 

चलने में तेज ओर मजबूत द्वोता है। 
पिश्नरी+ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-विवाह्‌ के अव 

सर पर वर-वधू को पहनाने की पीले रंग की 
घोती। २-वह पीली धोती जिसे देहाती 
स्त्रियाँ गङ्गाजी को चढाती हे । 

[वि.] (हिं.) [स्त्री, प्र.] देखो 'पीली? 
पिआज [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो प्याज! । 
पिआना+ [क्रि. स.] (हि.) देखो “पिलाना? 
पानो [सङ्गा पु.] (हिं.) देखो “पियानो? 
पिश्नार+ [संज्ञा पः] (हि) देखो “पयार 
पिरान [बि.] (हिँ.) देखो “प्यारा? । 
पिश्नास+ [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) देखो प्यास! 
पिञ्सा+ [वि.] (हिं.) देखी 'प्यासा?। 
पिउ# [संज्ञा पु.] (हिँ.) पति । 
पिउनी+ [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो पूनी? 
पिक [संज्ञा पु.] (सं.) कोयल क्रोकिल । 


oe [संज्ञा पु.] (सं.) आम्रवृक्त। आम का 
ड्‌ । 


पिकग्रिय [सज्ञां पु.] (सं.) बसंतकाल । आम 


पिकप्रिया [संज्ञा स्त्री.] (स.) बढ़ा जामुन । 
पिकबं पु, पिकबन्धु [संज्ञा पु.] (सं.) आम का 


पिकधुर, पिकबन्धुर [स शा पु.](सं.) आम का 


क पिकवण्लम [संज्ञा पु.] (सं.) आम का 
डु । s 


पिकाँग, पिकाड़ [स'ज्ञा पु.] (सं.) चातकपक्षी 
पिकाच [ संज्ञा पु. ] (सं.) तालमखाना । 


| A, पिकानन्द्‌ [ संज्ञा पु. ] (१.) बस्त 
| पिकी [संज्ञा स्त्री.] (सं) मादा कोयल । | 


चर [संज्ञा स्त्री.] (सं.) ताहमचाता। 
पिंक [संज्ञा पु.] (सं.) हाथी का बच्चा | 
पिघलना [ क्रि. अ.] (हिं.) १-भरमी से डिश 

चस्तु का गलकर पानी सा हो ज्ञाना। 


भूत होना। २-चित्त में दया उत्पन्न होम 
_ पसीजना | तन हो 


पिघलाना [क्रि. स.] (हैं.) १-किसी ह ट 
गरमी पहुँचा कर पानी के रूप में ताज | र 
किसी के चित्त या मन में दया इत्प न कना | ऐप [f 
दयाद्रे करना । | ख [सं 

पिचुक [सज्ञा स्त्री.].(हिं.) देखो 'पिबकारी!। | i 

पिचकना [क्रि. अ.] (हिँ.) किसी उमरे याछच | दोरी 
हुए तल का दबजाना। च्छक [: 

पिचकयाना [क्रि. स.] (हि) किसी दूसरे शे | तिक 
पिचकाने में प्रवृत करना । |e 

पिचका-- [सज्ञा पु.] (हि.) बढ़ी पिचकारी। ' | ‘a 

पिचकाना [क्रि. स.] (हि.) उमरे, फूले बाच |? 
हुए तल को भीतर की ओर दूबाना। ' 0 

पिचकारी [संज्ञा स्त्री.](हिं.) एक उपकरण या यंत्र गाह 


| 
विशेष जिससे कोई द्रव पदार्थ धार या पुहा नए 
के रूप सें छोड़ा जाता है। हे 
पिचकारी छुटना या निकलना-किसी स्थान || 
किसी द्रव पदार्थ का बहुत बेग से बाहर कि | छल 
लना । पिचकारी छोड़ना-पिचकारी के समाग 
किसी तरल पदार्थ को बाहर निकालना। 


'पिचकी# [संज्ञा सत्री.] (हिं.) देखो 'पिचकारी। | _ 


पिचपिचा [विः] (हि.) देखो 'चिपचिपा' 


पिचपिचाना [क्रि. अ.] (हिँ.) घाब थादिं में पे 
थोड़ा-थोड़ा पदार्थ रसना | पानी निकलना 


पिचपिचाहट [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) पिचपिाने गन 
भाव । गीले श्रथवा आद्रे होते का भाव |; या 


पिचरिया+ [सः रत्री.] (हिं.) एक प्रकार 
छोटा कोल्हू। | 
पिचलना+ [फ्रि. भ.] (हिं.) देखो 'छुपलन्, 


-पिचवय् [संज्ञा पु.] (डि.) बेटबृश । बर 
पिच [सं १मरूई। एफ | 

र हाम के बराबर की एक 

एक असुर का नाम | जू 
पिचुक [संज्ञा घुः] (लं) मैनफल का पई, | . दृषा a 
पिचुकिया+ [स ज्ञा स्त्री] (हँ) छोटी र 


पिचुक्का+ [संज्ञा प.] (हिँ) ११ 
` गोलगप्पा। : 
पिचुमद [संञा घु] (सं) नीम का पेड 
पिचल [संज्ञा पुः] (सं.) ¦ 
2 HN 
पिचू [सका (१) एक कर्म गा 
|| हे 


. जी 

| नहो हि.) पढाई मैं पेक सौ- 
हो [संश ४] कप रा साने बाला शाब्द 
: [षट [संहा पु.] (हिं.) १-श्रांख का एक रोग | 
| | >नसीसा रांगा। 

से (हषो | ॥म्विट [संज्ञा पु.] (सं) एक प्रकार का विषैला 
[| त्रवी. || डीड़ा। 

न होना! | ॥क्चित [वि.] (सं.) पिचका या दबा हुमा । 
| [षता पृ-] १-दृबकर पिचकी हुई बस्तु जो 
बिपटी हो गई हो । २-सुश्रुत के मत से एक 
प्रकार फा घाव या क्षत । 


| प [संज्ञा पु.] (सं.) १-बालदाए पूछ । किसी 

| पशु की पूछ । २-मोर की पूछ । ३-मोर की 
बोटी । ४-मोचरस । 

प्क [संज्ञा पु.] (सं.) १-पूछ । २-मोचरस । 

| फिछतिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) शीराम । शिशिपा 

छ्न [संज्ञा पु.] (सं.) दबकर चिपटा, करने की 

` क्रिया। 

. १ ष्पाद [सज्ञा पु.] (लं.) पैर का एक रोग । 

„ छादी [वि.] (सं.) जिसंको पिच्छपाद हो 

| गया हो। 

| पछियाण [संज्ञा पु.] (सं.) बाज पत्ती । श्येन । 

| प्छेमार [सज्ञा पु.] (सं.) मोर की पूछ । 

| ल [संज्ञा पु.](सं) १-मोचरस । २-आकाश- 

वेज । ३-शीशम । ४-पुक सर्प जो वासुकी के 

| बैश का. था.। [बि :] चिकना । रपटन वाला । 

| _ [चिः] (हिँ) देखो पिछला? । 

पा | विच्छा [ संज्ञा स्त्री, ] (8.) १-बेर | २- 

दि में i £ शाक। 

निना । | "ॐ [संज्ञा त्री.] (सं.) १-म्यान । खोल । २- 

नविल का सोंड । ३-मोचरस । ४-अकास- 

पे । ५-निमंली का पेड़। ६-टांग की पिंडली 


। पक विष । ८-सुपारी । ६-कवच | 
5 ० है पा आय 
५ जा जैन साधु रखते ह नह 
i "भी [सषा स्त्री.] (सं) शीशम | 


| ५७५ *) (स.) गा रिपटन बाला | 
२-चाँवल के माँ: पृ 

ए ष साँड़ से चुपढ़ा 
अवुसार खट्टा, फूला हुआ और 

रा Md का पु.] (मं) ?-भात - 
कु जिसफे अपर ह र की चनी । ३-दही 


भोर शा स्त्री] (लं) १-बेर । .२- 


(र प् 5922 
९ पेस्छिलत्पच्‌ [संज्ञा स्त्री.] (स.) 


जिसके सिर पर चुडा हो। 


Mo इः] (.) १-धामिन बृत्त । | 
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Fs विरा 
पिछबाड़ा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-घर या मकान के. 
पीछे का भाग । २-बह स्थान या भूमिजों 
घर के पीछे हो । 
पिछवारा [संज्ञा पुः] (हिँ) देखो "पिवाङाः | 
पिछाड़ी [संज्ञा श्त्री.] (हिं.) १-पिछला भाग । पृष्ठ 
भाग | २-वह रस्सी जिससे घोड़े के पिछले 
पैर बाँधते हैं। ३-पंक्ति या क्रम में सब से 
अन्त वाला आदमी'। 
पिछान-+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “पहचान! । 
पिछानना# [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'पहचानना?। 
पिछारी [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'पिछाड़ी!। 
पिछोडु+ [वि.] (हिं.) १-किसी के मुँह डी ओर 
पीठ किया हुआ । २-जिसने अपना मुँह पीछे 
त _कर लिया हो |, 
पिछछड़ा+ [क्रि. बि.] (हिं.) पीछे की शोर। 
पिर्छौता+ [क्रि. वि.] (हिं. पीछे की ओर । 
पिछोही+ [संगा सत्री] (हिँ) १-सत्रियं के ओढ्ने 
र की चाद्र। २-ढने का बस्त्र । 
पिल्लेहि&- [क्रि. वि.] (हिं.) पीछे की घोर । 
पिछीरा- [संज्ञा पु.] (हिं.) पुरुषों के ओढने की 
चादर । 


पिछीरी-- [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-सब बस्त्र के 
ऊपर ओढने की स्त्रियों की चादर। ओढ़ने 
का वस्त्र । 


पिटंकोकी, पिटोकी [संञा स्र.] (इन 
यन। = 


पिटंत [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) पिटने की क्रिया या 
भाव | मारपीट । ( 
पिटक [संज्ञा पु.] (प.) १-पेटी। टोकरी । २- 
मुहाँसा | फुसी । ३-इन्द्र के झएडे पर का 
आभूषण विशेष | ४-किसी 
भाग या खंड । F 
[पटका [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-पिटारी । २-फुंसी । 
पिटना [क्रि. स.] (हिं.) १-पीटा. जाना। मार- 
खान! । २-वजना । + [संज्ञा ` पुः] (हिं.) 
छत आदि पीटने का औजार।थापी। | 
पिटपिट [संज्ञा स्त्री] (हिं) हलके घात अथवा 
किसी छोटी बस्तु के गिरने से उत्पन्न शब्द 
पिटरिया+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) पिटारी । 
पिटवाना [क्रि. स.] (हिँ) १-पीटने का काम 
दूसरे सें कराना । २-बजबाना। ३-दूसरे से. 
“आघात कराना । कुटवानां। ft 
पिटाई [संज्ञा स्त्री.](हि.) १-पीरने का काम, भाष | 
या मजदूरी । ९-मारने का पुरस्कार । ३-पिंट+ | 
बाने की मजदूरी । 


em [संञा स्री] (हिं.) मारपीट मारू | 


[ ८६४१ ] 
१-नारंगी का पेड । २-धामिन का पेड । 
पिच्छिलदला [सा स्त्री.] (स.) देखो 'पिच्छि- 
लच्छदा'। 
पिच्छिलपाद [ संज्ञा पु. ] (सं.) घोड़ों के पैर में 
दोने बाला एक रोग। 
पिच्छिलवीज [संज्ञा पु.] (स॑.) दाड़िम । अनार । 
पिच्छिवस्ति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) निरूढचस्ति का 
तशि एक भेद्‌ । 
पिच्छिलसार [संज्ञा पु.] (सं.) मोचरस। 
पिच्छिला [ सज्ञा स्त्री. ] (स॑.) १-वृश्चिकाली 
नामक जड़ी । २-शीशम। ३-त्तालमखाना । 
४-अगर | ५~अलसी.। ६-अ्रवी | >-पोई। 
८-सेमल। ६-शूली घास | [ वि. ] देखो 
'पिच्छिलः । 
पिछड़ना [क्रि. भ.] (हिं.) १-साथ से छूट कर 
पीछे रह जाना। २-प्रतियोगिता आदि में 
„पीछे रद्द जाना । 
पिछेलूगा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-वह आदमी जो 
किसी के पीछे लगा-फिरे या पीछे-पीछे चले | 
२-किसी का मतानुयायी । अनुगामी । अंनु- 
वती । ३-सेकक । नौकर । खिदमतगार । 
पिछलगी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) अनुयायी । नु- 
~ _ गमन करना । 
पछलगू+- [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'पिछलगा? । 
पिछलग्यू+- [संज्ञा पु.] (हिँ) १-बह आदमी 
जो किसी के पीछे लगा-फिरे | २-किसी का 
__ मतानुयायी.। अनुगामी । ३-सेवक । 
पिछलत्ती [सञ्ञा स्त्री.] (ह.) घोड़ों आदि का 
„पिछले पैरों से मारना । 
पिछुलना [क्रि. अ.] (हिं.) पीछे की ओर हटना । 
पीछे की ओर मुडना । 
पिछलपाई-+- [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-चुड़ैल | २- 
जादूगरनी । ; 
पिछला [चि.] (हिं.) [स्त्री. पिछली] १-पीछे की 
ओर का | अगला का उलटा। २-जो घटना, 
स्थितिं या क्रम के विचार से सब के पीछे 
पड़ता हो । ३-अंत के भाग अथवा अद्धांश 
का। अंत की ओर का। ४-बीता हुआ | 
गुजरा हुआ | गत! ५-गत बातों में से अंतिमः 
अथवा अन्त की शोर का। : 
पिछ्नला दिंन-वत्तेमान दिन से एक दिन पहले 
बीता. हुआ दिन । पिलो, पहर-दिन. अथवा 
रात फा:उत्तरकाल ) पिछली रात-१-कल की 
या गृत रात्रि ।- २-आधी रांत के बाद चाली 
रात। रात्रि का उत्तरकाल। | 
[संज्ञा पुः] (हिं.) १-एक दिन पूव पढा हुआ 
पाठ । आमोख्ता। २-रोजे ( उपबास ) के 
दिनों का मुसलमानों का बह भोजन जो बह 


प्रन्थ का एक 


कुछ रात रहे खाते हैं। सहरी । | पिटारा [संहा पु.] (हि) [र्री पिटारी] बांस, 
पिलबाई [सा स्त्री.] (हिँ) पीछे की भोर शढ- | येत आदि की फ्ट्टियों द बना हुझ.डक्कलः 
काया जाने घराला परवा । दारपात्रयासंपुः] . ` 


जा 


405: €<-> NS EE 


 पिड़का [सज्ञस्‍्त्री.] (सं.) फुसी | छोटा फोड़।। 
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खली । २-शिलाजीत । ३-शिलारस । ४- 
„केसर । ४-हींग । 
पितंबर [संज्ञा प.] (हिं.) देखो 'पीतांबर' । 
पितपापड़ा [संज्ञा पु.] (हिं. ) एक छुप विशेष 
.. जिसका उपयोग ओऔषध के रूप में होता है । 
[पतर [संज्ञा पु.] (हि.) मृत पूवे या पूवपुरुष । 
पितरपति [संज्ञा प.] (हि) यमराज । 


४5५ 


पितराइ ध+ [संज्ञा स्त्री.] (हि.) पीतल के बरतन 
में अधिक समय तक रखे रहने से उत्पन्न 
विकार । पीतल का कसाव । 

पितराई+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) पीतल का कसाव 

_ यास्वाद्‌। 

पितरिश्र [संज्ञा पु.] (सं.) बह जो अपने पिता 

सम्मुख शरत। दिखलाता हो | 

पातारहा+- [वि.] (हि.) पीतल का बना हुआ | 
[संज्ञा पु.] पीतल का घड़ा | 

पतससुर+ [संज्ञा पु.] (हि) चचियाससुर । 
पितिंयाससुर । 

पिता [संज्ञा पु.] (हिं.) जन्म देकर पालनपोषण 
करने वाला | बाप | जनक । तात । 

पितामह [संज्ञा पु.] (सं.) [स्त्री. पितामही] १- 
पिता का पिता । दादा । २-भीष्म । ३-रिव 
४-त्रह्मा । ५-एक ऋषि का नाम । 

पितामही [स ज्ञा सत्री.] (सं.) पिता की माता। 
दादी। 

पितिया+- [स-ज्ञा पु.] (हिं) (स्त्री. पितियानी] 
पिता का भाई । चाचा | 

पितियानी [स क्षा स्त्री.] (हि.) चाचा की पत्नी। 

^ _चाची। 

पातयाससुर [संज्ञा पु.] (हि.) ससुर का भाई | 

« » चचियाससुर । 

पितयासास [स ज्ञा स्त्री.] (हिँ.) ससुर के भाई 
की पत्नी | चचियासास । 

पितुॐ [संज्ञा पु.] (हि.) पिता । वाप । [संज्ञा पु.] 
(सं.) अन्न । अनाज । 

।पतुःपृत्र [संज्ञा पु.] (सं.) सुयोग्य पिता का 
योग्य पुत्र। 

[पतु;स्वसा [संज्ञा सत्री.] (सं.) पिता की बहिन । 


पतृ [संज्ञा पु.] (सं.) १-पिता। । बाप। २-क्रिसी 
व्यक्ति के मृत पिता, दादा, परदादा आदि 
पूर्व पुरुष । ३-किसी व्यक्ति का ऐसा मृत 
पंज जिसको प्रेतत्व छूट चुका हो । ४-मनु 
स्मृति के अनुसार एक प्रकार का देवता जो 
सब जीवों के आदि पज माने गये हैं। 
पतृश्ृण [सज्ञा पु.] (सं .) धमेशास्त्रानुसार मनु- 
जाता हूँ । ष्य के तीन ऋणों में से एक । (पुत्र उत्पन्न 
[संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-देखो "पीढी? । २- करने से इस ऋण से मुक्ति होती हे) । 


पितृक 
| ४ दुक [वि.] (सं.) १-पैठक । २-पिता का दिया 
पिएयाक [तज्ञा ५.] (स) १-तिल या सरसों डी पितृकर्म [संज्ञा पु.] (#.) भ्राढक्म । 


, पिटी 


ok 


पिटारी [संज्ञा सत्री] (हि) १-छोटा पिटारा। 
२-पनइब्बा | पानदान । 
प्रिटारी का खच-च्यभिचार से प्राप्त कमाई । 

पिइक [संज्ञा पु.] (सं.) दांत का मैल । 

॥पइस [संज्ञा स्त्री.] (हि.) दुःख अथवा शोक से 
छाती पीटन। । दिस पड़ना या मचाना- 
रोन।-धोना या हाय-हाय मचाना। 

पिइू, [वि.] (हि.) मारखाने का अभ्यरत । 

पिट्ठी [संज्ञा स्त्री. (हिं.) देखो “पीठी'। 

पिट, [ सा पु. ] (हि.) १-शुप्त रूप से छिप 
कर सहायता करने बाला | -सद्दायक। 
प्रष्ठपोषक । हिमायती । २-छुछ विशिष्ट 
लेखों में किसी खिलाड़ी का वदद कल्पित 
साथी जिस के बदले उसे खेलने का दांव प्राप्त 
होता है । ४-एक साथ मिलकर खेलने वाला 
खेल में साथ रहने वाला । 

पिठ [संज्ञा पुः] (सं.) दु:ख । पीड़ा । 

पिठर [संज्ञा पु.] (सं.) १-मोथा। २-मथानी | ३- 
थाली । ४-अग्नि विशेष । ५-एक़ दानब का 
ताम । ६-एक प्रकार का घर । 

पिठरक [सज्ञा पु.] (ए.) १-एक नाग का नाम। 
२-थाली। 

पिठरपाक [संज्ञा पु.](४.) अलग-अलग परमाणुं 
के गुणां में तेज के योग से परिवत्तन या फेर- 
फार होना। 

पिठारका [संज्ञा स्त्री.] (ं.) थाली । 

पिठरी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-थाली | २-राजमुकुट 

परिठवन [सक्ञा स्त्री.] (हिं.) एक प्रसिद्ध लता का 
नाम जो दवा- के काम में आती है । इसमें 
सफेद और गोल फूल आते हैं। वैद्यक के 
अनुसार यह कट, तिक्त, उष्ण, मधुर, क्षारक, 
त्रिदोषनाशाक, वीयंजनक ओर दाह, उवर, 
श्वास, दृषा, रक्तातिसार, वमन, वातरक्त 
व्रण तथा उन्माद आदि का नाश करने वाली 

ठ होती है । 

[परी [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'पिट्टी'। 

पिठीनस [संज्ञा पु.] (सं.) एक ऋषि । 

पिठोनी+ [सग स्त्री. (हिं.) देखो 'पिंटवन' 

पिटौरी [सञ्ञा स्त्री.] (हि) पीठी की बनी बरी 
यापकोड़ी। . 
पिड़क [संज्ञा प.] (स.) छोटा फोड़ा या फुसी । 


स्फोटक । 


(सं. १-छोटा पारा या 


+ [संज्ञा स्त्री 
। ढाँचा जिस पर कोई यंत्र 


ढ | २-वहू 
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` | वितद्रव्य [संज्ञा पु.] ( 


पितुकल्प [संज्ञा पु.] (का) शद्ध तप कि | 
पितृकानन [संज्ञा प.] (सं ) शमशान घाट 
पितुक र्य सञ्ञ[ 

किया 5 वा र 0 | 
पितृकुल [सा पु.] (सं.) पिता के 

के लोग । ( बाप दादा, रता र| 
क यन्धुओं आदि का कुल ) 
दडलय [स जञा सत्री] (सं) मलय से ह 

वाली एक नदी का चाम जो महभात 
~ अजुसार तीथ स्थानों में गिनी जाती हैं। . | 
पिलद्त [बि.] (सं) पूज द्वारा किया हुघा। | 
पितुरस्य [ संज्ञा पु. ] (सं.) पितरों के | 

किया जाने बाला कृत्य । श्रद्वकर् । 
पित॒क्रिया [संज्ञा स्त्री ] (सं.) श्राउकर्स । पठ : पतामह 
संबंध 
न्न प्सू [स 
एपतृगाथा [संज्ञा स्त्री.] (ह.) पितरों दाए पक |... ३ 

कुछ निशेष प्रकार के शलोक आथवा गोब। | गत [ 
प्राप्त । 
४ परिय [स 


।पतग्रह [ संज्ञा पु. ] (सं.) स्त्रियों के लिए हे | वः 


पिता का घर | भायका । पीहर। || 
[स ज्ञा पु.] (सं.) कार्तिकेय के उन हु 
में से एक का नाम जो कुछ रोगों हा क 


माने गये ॒ 
पितघात [स ज्ञा पु.] (सं.) पिता की इत्या! | प्रत 
पितृघातक, पितृघाती [ संज्ञा पु. ] (ध 
को मारने बाला । पिता का हत्यारा। | को कु 
पितृतपंण [स ज्ञा पु.] (सं.) १-पितरों के उ 
से किया जाने बाला तपण । २-विश। फि 
पपताताथ [ सज्ञा स्त्री. ] (सं) समाबस्या 
पितृतीथं [संज्ञा पु ](.) १-गयातीथं। El i र 
सर तजनी के बीच का हथेली का ह 
३-गया, वाराणसी, प्रयाग सादि स 
जिनका उल्लेख मत्स्यपुराण में 
पितृत्व [ संज्ञा पु. ] (सं. ) पिता का र 
धम । ; 
पितुदत्त [वि] (सं) पिता द्वारा दिया 
पितदान [सज्ञा पु.] (सं) पितर 
श्राद्ध सम्बन्धी दान । 9 
पितुदाय [संज्ञा प.] (सं.) पिता 
अथवा. धन | यपीती ५ 
पितृदिन [ संशा पु. ] (त.) अ 
पितृदेव [ संज्ञा पु.] (स) 
देवता । अग्नेष्यातादिं 
पितुदेवत [संज्ञा पुः](तं ) (म 
पेतदेवत्य [बि.] (सं) पिददैवव. 


` Nt 
ताथ [सञ्ञा 


"के ७७८5 | हितों में शरेष्ठ । अर्यमा नामक पितर। 
४४३ ४ ह 


(सं.) १-यमसज। ₹-सव 


| पु.] (सं.) १-पिता की ओर के 
EE me । २-आशिवन का कृप्णपत्त 
इलया क| न प्रतिपदा से अमावस्या तक होता हैँ। 
दा या ख| मे पितरों का शरद्धया व्राहाण भोजन होता 
| 
i न पति [संज्ञा पु.] (सं) यमराज का नाम । 
महभातर। के 
जाती है। || पद [ संज्ञा पु. ] (सं) १-पितर्र का लोक 
[ती है। | की 
कया ह. | या देश । २-पिठृत्व । पितर होने की स्थिति 
हः 57 | ब्राभाव। 
400 | तु ; रे ड 
मं | _ | वितु [संज्ञा पु.] (सं.) पितरों के पिता । ब्रह्मा 


फम्‌ | प 


पदादा से हो | पेठक। 
मरीचि रा संबंध वा' i 


प्रस्‌ [सज्ञा स्त्री] (स .) -पितामद्दी । दादी 
-सध्या | 

प्त [वि.] (सं. पिता से या पुरख 
प्राप्त। 


| द्वाए पि 
यष गाथ] 


[कार फीगीता। ५ - 

गया है। ("१११ [संज्ञा पु.] (सं) १-मंगरैला। अङ्गराज 

के हिए ऽसे |. ` रतश 

| | पितयच्धु [संज्ञा पु] (सं.) पिठृकूल के 

लोग । पिता के नातेदार । 

| "क्त [चि.] (सं) पिता का आज्ञाकारी । 

| मित [सज्ञा पु.] (सं.) १-पुत्र का पिता 

| प्रति कत्तव्य । २-पिता की भक्ति । 

"| "भामे [संज्ञा सत्री] (सं.) १-पितरों के रहने 

5 मा स्थान। २-पूवजों का देश । 

| अन [संज्ञा पुः] (सं) १-पितरों को अर्पण 

या हुआ भोजन । २-उरद्‌ । माप | 

| [सज्ञा पु.] (स.) १-चाचा । २-ताऊ। 
दिए, पितमन्द्रि [ संज्ञा पु ] (सं) पिता 


र जञा पु.] (सं,) वैदिक अन्त्येष्टि कर्म 
भेद विशेष जिसमें अप्रिदान तथा दस 


का भ i आदि सम्मिलित होते थे और जो 
iF बस भिन्न होता था । 

सज्ञा पु.] (सं.)पि 
शा bn जनि] का ) पितरों के उद्देश्य से 
ad सश्ञा पु. ] (सं. 
5 ङ वह्‌ मागे जिससे 
या St 5 ही निश्चित समय तक 
gigi) | ` ग कर पुनः संसार में आना 


ह) फि सिज्ञापु.] (स) यम | 


गाप.) (सं. वह यो 
शोफ वह योग जिसमें 
ह (त म होने से पिता. की मृत्यु होती 


[ श] () शिव । महादेव । 
तेह 3.] (स) बह लोक जिसमें पितः 


es 


पितामह [वि.](सं.)[ स्त्री. पिदृपतामद्दी] Pe 


[६४१ | 
पतेवन [संज्ञा पु.] (सं.) श्मशान । 
वनचर [संज्ञा पु.] (स॑.) (शमशान में बसने) 
वाले) शिव । महादेव । 
पितृवती [संज्ञा पु.] (सं.) पक राजा का नाम। 
म (पुराण) । 
पंतृदसात [संज्ञा स्त्री.] (सं. श्मशान । 
पेतुवित्त [संज्ञा पु.] (सं) पैदक घन । वाप-दादों 

की संपत्ति । 
पितावसजन [संज्ञा पु.] (सं.) पितपक्ष के अंतिम 
_ दिन द्वोने वाला धार्मिक कृत्य । 
पपतुव्य [संज्ञा पु.] (सं) १-पिता का भाई । 
चाचा । २-कोई भी पुरुप-जातीय वयोवृद्ध 
नातेदार। . 
॥पतुषद्‌ [सःज्ञा पु.] (हल. पिता का घर । पितृप्रह्‌। 
मायका । 
पितृषदन [सज्ञा प.] (सं.) कुश । 


t 


तृप 

< 
पपत 
< 


० 


| पिदृष्वसा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पिता की बहिन | 


 वूझा। 

पतृष्वस्ताय [संज्ञा पु.] (सं) फुफेरा भाई । बृ 
का पुत्र | 

पितृस्त [संज्ञां स्त्री.](सं.) १-दादी | पितामही । २- 
संध्या | 

पिवृत्नक्त [संज्ञा पु.] (सं.) एक वद्क मंत्र समूह 

पितृहा [संज्ञा पु.] (सं.) पितृघाती | पिता की हत्या 
करने वाला । 

पितहूय [सज्ञा पु.](सं.) पितरों का आह्यान करना 

पित्त [सज्ञा प.] (सं.) शरीर के भीतर का एक 


तरल पदाथ जो यकृत्‌ (जिगर) में बनता हूँ |. 


तथा पाचन में सहायक होता है । इसका रंग 
नीलापन लिये पीला तथा स्वाद में कडुवा 
होता है 
पित्त: उबलना या खोलना-बहुत क्रोध आना । 
पित्त गरम होना-क्रोधशील स्वभाव होना। 
पित्त डालना-वमन या उलटी करना । 

पित्तंकार वि ](.) पित्त को उत्पन्न करने वाला 
(द्रव्य 

पित्तकोस. [संज्ञा पु.] (8.) पित्तदोप से उत्पन्न 
खाँसी । 

पित्तचोभ [संज्ञा पुः] (सं.) पित्त का प्रकोप । 

पिततघ्न [बि.] (सं.) पित्त का नाशा करने वाला। 
[संज्ञा पु.] (सं.) धृत। घी। | 

पित्तध्नी [सज्ञा सत्री.] (पं) गुडुच। | 

पित्तज्यर [सञ्ञा पु.] (सं. ) पित्त के प्रकोप से 
उत्पन्न ज्वरर।  . 

पिततद्रावी [ ] (ह) पित्त को. द्रवित करने या 
पिघलाने वाला । [संज्ञा पुः] (सं.) मीठा नीबू 

।पृत्तथरा [संज्ञा स्प्री.](सं.) आमाशय तथा पक्वा 
शय के मध्य में स्थित एक झिल्ली | (सुश्रत) 

पिचनाडी .[संक्ष। स्त्री.] (सं.) एकं प्रकार का नाड़ी 
ब्रण जो पित्त के प्रकोप से उत्पन्न होना: है 
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पित्तस्थान 
पित्तपथरा, [संज्ञा स्त्री.] (हि) पक रोग विशेष 


जिसमें पित्ताशय या पित्तवाहक नालियों में 
पित्त की कङ्कड्रियाँ सी पढ़ जाती हैं। 
पित्तपांड, पित्तपाण्ड [संज्ञा पु ] (ल्न. ) पित्त 
प्रकोप से उत्पन्न एक रोग जिससे सारा शरीर 
सामान्य रूप से पीला दो जाता है । 
पित्तपापड़ा [संशा पु.] (हि.) एक भाड़ या छुप 
जिसका उपयोग दवा के रूप में किया जाता 


पिचप्रकृति [वि.] (सः) जिसके शरीर में बात 
तथा कफ की अपेक्षा पित्त की अधिकता ददो । 

पिततप्रकोप [संज्ञा पु.] (सं.) पित्त का विकार । 

पित्तप्रकोपी [वि.] (सं.) पित्त को बढ़ाने या 
कुपत करने वाला (द्रव्य) । 

पित्तमेषज [संज्ञा पु.] (सं.) मसूर की दाल । मसूर 

पित्तरकत [संज्ञा प.] (सं.) देखो /रक्त-पित्तः | 

पचल [चि.] (सं.) पित्त को बढाने वाला । पित्त- 


[सज्ञा पु.] (सं.) १-भोज-पन्न । २-हरताल । 
-पीतल | घालु । : 
[संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-शालपर्णी । जलपीपल 
एला [सज्ञा स्त्री.] (सं.) पित्त के दूषित होने 
के कारण होने वाला एक प्रकार का योनि रोग 
पित्तवर्ग [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पंचविधि पित्तवगं 
या पित्तां का समूह जो मछली, गाय, घोड़े, 
रुरु तथा मोर का होता है । 
पित्तवल्लभा [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) काला अतीस । 
फ्तिविग्दध [चि.] (सं.) पित्त विकार से निर्वल 
किया गया | 
पित्तविदग्ध-दृष्टि [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का 
रोग जो आँख में होता है। यह दूषित पित्त 
के दृष्टि स्थान में आजाने के कारण होता है । 
इस रोग से पीड़ित रोगी को केवल रात में 
दिखाई पड़ता है | 
फ्तिविसप [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का विसप 
पित्तव्याध [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) पित्त दोष से 
रोग उत्पन्न रोग । | 
फ्तिशल [संज्ञा पु.] (स) एक प्रकार का शूल रोग 
र पित्त प्रकोप से उत्पन्न होता है 
फ्तिश्लेश्मज्बर [ संज्ञा पु. ] (सं) एक प्रकार का 
ज्वर जो पित्त तथा कफ दोनों के प्रकोप या. 
अधिकता के कारण होता है | 5 
फ्तिश्लेश्माल्व॒ण [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का 
सन्निपात उवर जिसमें साँस फूलती है तथा 
हिचकियां आती हें 
फ्तिसंशयन [संज्ञा पु.](सं.) सुभ्॒त के अनुसार वे 
ओऔषधिया जिनसे झुपित पित्त शान्त होता है 
फ्सिस्थान [संज्ञा पुः] (सं) आमाशय-पक्बाराय, 
यछृतप्लीह्द, हृदय, दोनों नेत्र ओर: त्वचा 
« यह शरीर के पाँच पित्त स्थान र 
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पित्तस्राब॑ क { ८४४] ` ष 
पित्तस्राव [इ पु.] (सं.) एफ प्रकार का नेत्र पिव्यां [संज्ञा स्त्री.] (सं.) (-मघानक्ष॒त्र। २-अमा- पिन्नी [संज्ञा सत्री.] ( देश, ) चाधक्ष य गेहूँ 
' रोगा जिम्ममे नेत्र संधि से पीला या नीला चस्या । ३-पूर्णिमा । आटे में गुड़ या चीनी मि तास 


लाकर, बनाया भा. 


? सथा गरम पानी बहता है। पिदड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'पिही'। फि क न 
पित्तहर [बिः] (सं.) पित्त के Fe द | पिदारा# [संज्ञा पु.] (हि) देखो `षिददी'। न्यास [संशा ए] (सं) होगा लात 
क र ER) पिदा [संज्ञा प](हिं.) १-पिद्ठी का नर। २-अत्यंत पे क [क्ि. स.] (हं.) देखो (इनान) a [संश 

पित्त का नाश करने वाला (द्रव्य)। च्छ्रः भौर नगण्य जीव । परमिट [संशा पु.] (र) पुदीने की जाता | [संशा 


पिद्दी [सन्ना स्त्री.] (हिं.) १-बया की जाति की एक पौधा जिसका सत्ब छं || | 
एक छोटी चिड़िया जो कई रंग की होती है आता है । यह पौधा यूरोप be | 
यह देखने में बहुत सुन्दर और भली लगती होता है। 


पित्तांड, पिचाणड [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक रोग 
विशेंष जो घोड़ों के अंडकोरा में दोता है । 


[ [सं 


पित्ता [संज्ञा पु.] (हिं.) १-जिगर में री बहयैली है । फुदकी । २-अति तुच्छ प्राणी । पिपरामूल [संज्ञा पु ] (ल) पीपल „| [विः] 
जिसमें पित्त रहता है । पित्ताशय । तव्य गा MS ~ ® (सता उ] (स) पीपल की जड । | 
हिम्मत | साहस । ३-पित्त। पित्ता उबलना- स [ Cs हाच पिरह [संज्ञा पु.] (हिँ) पीपल का बन। EE र 
क्रोध के कारण मिजाळ भड़क उठना। पिता | “धाने [संज्ञा पु.] (सं.) १-ढकना । २-भ्यान । | पिपली [संज्ञा स्त्री.] ए एक वृत्त जो नेह [है [स 


खौलना-बहुत गुस्सा आना । पित्ता निकालना- ३-श्राच्छादन । आवरण | ४-किवाड़ | ओर दाजिलिंग में होता है। | 
बहुत अधिक परिश्रम का काम कराना | पित्ता पिधानक [संज्ञा पु.] (सं.).१-म्यान । २-ढकना । | पिपासा [संज्ञा स्त्री,] _(सं.) १-जल पीने व 
. गनी करना-जी-जान से काम करना । अत्य- | पिधायक [वि.] (सं.) ढकने वाला । छिपाने | इच्छा । ठषा । प्यास | २-खोभ। लाच। | 
धिक परिश्रम करनां । पिचा मरना-प्रकृति बाला | पिपासित [त | 


पक [ 
| पिता] 


अथवा मनः में क्रोध, आवेश आदि न रह | पिन [संज्ञा स्त्री.] (अं.) कागज छादि नत्थीं करने | पिपास ; $ (रोः 
जाना। प्रिचा ' SR मनोविकार en कील । न (सं.) १-ठुषित । प्यासा ।सजो्ी hie 
| उभइने नेजा । २-धैयंपू्ेक कठिन ह पिनक [संज्ञा स्त्री.] (हिं) अफीम आदि के नशे पिपीतक [सं ८: ` सा 
। हा काम-मन मारकर किया में चूर होने के कारण सिर का रह-रह आगे र a शा दन 
| COT i क] हि से कियाथा। | ४ पीला 
` पन्ना तिसार [संज्ञा पु.] (सं) पित्त प्रकोप या | पिनकना [क्रि. अ.] (हिं.) १-अफीम के नशे में रखी का पहलेयहल अत मिता 
पिच दोष से उसन्न होने वाला अतिसार रोग । ऊँघना | पिनक लेना। २-नींद में ऊंघना । ' ड [स ल a पोता [स 

(a 2 पित्त ] द्वाद दे हि). 
घाति [का ३] 6) किए परे से | नह [जा इ] (है) चनम |... इ ह गी 
पित्तारि [सं । का यत। - | पिपीलक [ संज्ञा पु. ] (सं.) [ स्त्री. पिपीतिंग | |" [श 
* [संज्ञा पु. ] (सं) १-पित्तपापड़ा। २- | पिनपिने+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-रोगी या दुर्बल जला आल ही मा 
पीला चंदन । ३-लाख | बच्चे का नकिया कर रोने की आवाज | २- पिपीलिका [सङ्गा स्त्री] (लं च्यूटी | बीती | घरमा दृढ 
पित्ताशय [संज्ञा पु.] (स) पित्त की वह थैली जो | _ 'पिनपिन! करके रोना । कीड़ी । (लाली) 0 ह [ 


_ यकृत के नीचे पीछे की ओर होती है। “| पिनपिनहाँ+ [संज्ञा पु.] (हिँ) १-हर समय रोने न पे 
पित्तिकां [संज्ञा सत्री.] (सं) एक प्रकार की औषध | __ बाला बालक । २-रोगी या दुचेल बालक । नि [तहा 
पित्ती [सगा स्ी.] (हिं.) -एक प्रकार का रोग | नाक [कि अ.] (हिँ) १-रोते समय पिपीलिका-मातकादोप [संज्ञा पु.] (सं) 

, जो पित्त की अधिकता या रक्त में अधिक नाक से स्वर निकालना | २-रोगी या दुबेल हो होने वा रा जो ग्यारह, 
रारमी आजाने के कारण होता है इसमें सारी | „बालक का रोना। र रे हा ब ष में होता ह 
देह में दाने और लाल चिकोते पड़ जाते हैं। पिनपिनाहट+ [स जञा स्त्री] (हिं) १-पिनपिना पिष्प sen प्रकार की हि 
२-गरमी के दिनों में पसीना मरने से शरीर में|. करके रोने का शब्द । २-पिनपित्त करके रोने | ० सिशा स्ती] (ह) इ 
निकलने वाले महीन दाने । [संज्ञा पु.] (हिं.) | _ की क्रिया या भाद । पिप्पल [संज्ञा पु.] (7.) १-पीएल का. 
पिता का भाई। चाचा । पिनसन-+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “पेंशन? । स्तत की' ढेपनी | ३-कुर्तती या 


पत्तोकिलिष्ट [स ख की पल i देखो » आस्तीन | ४-जल | ५-एक पी | १ | 
sR [हा ३) आंख की पलकों का | पिनेसल+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'पेनूसिल' | ले नगव 5 


| 


पिनसिन+ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'पेंशनः । : स्ततमुः , 
... पित्तोदर (संज्ञा. प(त CR ठ कप पिप्पलक [संज्ञा पु.] (सं. स्तनमुख | | 
so Ro हः रोग जो पित्त- Urns ऽ (सं.) १-शिवजी का धलुष। तस [संज्ञा ३ (हं.) एक प्रकार | 
i पितते ोपंहत | ४! = i %- > ¢ : - पड़े | 
| व पिन 7कोप से वी डिय। २-त्रिशूल । ३-धनुष | ४-डण्डा या छड़ी । कांगड़ ' रे 


जो गढ़वाल, कमांड और: 

४-एक प्रकार का श्रश्नक । A 

र : ढ़ियों में पाया जाता है। मोमची 

पिनाकपाणि [संज्ञा पु.] (स.) शिव | महादेव |... ता ] (सं. _अथ बेद 

पिनाकी [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-शिव का एक नाम | शाखा के प्रवत्तक एक ऋषि 

) १-येतक । पिता-संबंधी । | २-एफ प्रकार का प्राचीन बाजा जिसमें तार पिप्पली [सज्ञा स्त्री-] (सं) बड़ी. 

पितरों से संबंध रखने बाला | ~ गा रहता था। सु पेप्पलीखंड i पिप्पलीखएंड [ षुः] 

[व (तं पिल्नस+ [सज्ञा ्त्री,] (हिं.) देखो 'पीनस?।: पिप्पलीखंड, शकेयोगासे. 

पिश्मा+ [वि.](हिं.) संदा । रोज बाला । [संज्ञा | | कई ओपधियों का 7 

 पु,] १-देखो 'पीजन! । २-धुनकी | देखो | ^ 'औषध। . ह 


-|(सं.) एक प्रका 
(तिक ज्वर । ] , 


Collection, H 
दा 


- 6 वण 

त्यादि [संज्ञा पु. ] अ्रौषधियों के एक 

वर्ग का ताम । पे 

[सा स्‍्त्री.] (म.) दांतों का मैल । 

पहइनान।। पी [संज्ञा प.] (7.) एक पत्ती विशेष | 

ही जाति हा | [शा पु.] (सं ) १-जतुमणि । २-तिल का 

यों मेंड गिशान | रेमस्सा। 

[संज्ञा त्री.] (सं.) प्रीतिकासना । 

कपु [वि.] (स.) प्रीति के अभिलाषी । 

| | [संज्ञा पु.] (हिं.) पति । स्वामी । 

शे बन। |+ [वि.] (हिं.) पीला । 

bd रण [+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) पीलापन । 

ल पीने क | + [संज्ञा पु.] (हिं.) प्यारा। 

। जाच] | hk [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) पीलापन । जर्दी । 

J “le [क्रि. अ.] (हिं.) पीला पड़ना । 
| पीला होना । 

न+ [वि.] (हि) [स्त्री. भ] पीली । 

; ) [ासतरी.] १-पीली म हुई धोती | २- 
| पौतापन | ३-गाय फे मूत्र से बनने वाला 


` 'पिपात वी | : 3 ५ 
7 | ए पीला रंग। यह गाय को आम की पत्तियां 


। के २ ie पिलाने से होता है । 
ट ह i पु.] (हिँ.) पीले रंग की एक 
J ती [संश्षा सत्री.] (हिं.) बढइयों के काम 
| पाता नारियल की खोपडी का टुकड़ा जिससे 
अ दृब्राकर छेद करते है । 
hr [ सञ्ञा पु. \(हिँ.) १-दूध पीने वाला 
5 पच्च | Ce 2 
| ह | प [संज्ञा पु.] (हिं) देखो 'पियाबांसा!। 
|, [सं पः] (हि) देखो 'पियः। 

| १% [साझा पु.] (हिं.) देखो “प्याज । ः 
भा + [वि.] (हिं.) देखो 'प्याजी! | 
4 hr [संज्षा प] (हिँ.) देखो “प्याक । 

न + [रि] (हिं.) देखो "पिलाना? । 
[जञा पुः] (सं.) मेज के आकार का एक 


| जा जिसमे 
[en स की थोर कई मोटे पतले 


पा हिं.) कटसरेया। 
। प.] (हि.) १ 
मोले आकार का ध र बीजों से 


| री री निक दम $ 
DM को पा हर पबार। [वि 


जाट 
| {3 


३. ६. ] (ह) देखो “ 

; प्याला? | 

i री.) (हिँ) देखो प्यास) 
(6) देखो 'प्यासाः। - 


` 3. (हैं. बहे या जुन की 


पिलचना+ [छि. अ.] (हिं) १-दो आवमियों | पिशाच [संज्ञा धः] (सं) सिहोरा पेड । 
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[ ८४५ ] 
"जातिका एक पेड़ जो भारत: के जंगलों में. 
सत्र पाये जाते हैं । इसकी छाल से पीला 
रंग बनता है और रंग के अतिरिक्त दया के 
_ भी काम श्राती है। पीतसाल। 
पियूख, पियूष [स ज्ञा पृ.] (हिं.) देखो 'पीयूष' 
पिरकी# [संज्ञा स््री.] हि.) फु सी । छोटा फोड़ा 
पिरता [संज्ञ प.] (हिं.) पूनी दबाने का काठ का 
डुरुड़ा । 


पिरथमी$ [संज्ञा स्त्री.] (हं) देखो 'प्ध्बी! 

पिरथी## [ स'ज्ञा स्त्री. ] (हिं) देखो थ्वी? 

पिरन+ [संज्ञा पु.] (देरा.) चौपायों का लंगडा 
पन । 


पिराई# + [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'पियराई' 
प्राक [सज्ञा पु.](हिं.) एक पकवान जिसे गोझा 
या गुभिया भी कहते हैं । 
पिराना# | क्रि , अ.](हिँ.) १-दुखना । दर्द करना 
२-पीड़ा अनुभव करना | - 
पिराराइ + [संज्ञा पु.](हिं.) पिडारा । 
पिरिच + [संज्ञा पु.] (देश.) कटोरा । तश्तरी । 
पिरिया+ [संज्ञा पुः] (दोश.) १-एक प्रकार का 
बाजरा | २-कूएँ से पानी निकालने का रटँट 
पिरीतम#+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो प्रियतम? 
पिरीताऋ [वि.] (हिं. प्रिय । प्यारा। | जमाना। FS 
पिरोज# [संज्ञा पु.] (हिं.) कटोरा | तशतरी। | पिलु'डा+ [सा पु.] (हिँ.) देखो पुलिंदाः। | 
पिरोजन [संज्ञा पु.] (हिँ.) बालक के कानः छेदने | पिलुक [स ज्ञा पु.] (तं.) पीलू का पेड़ । 
की रीति। पिलुनी [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) मूर्वा। 
पिरोजा [संज्ञा पु.] (हिँ) दृररापन लिए नीला पिलुपरणी [संज्ञा स्त्री.] (सं) मूर्वा । 
रे पत्थर विशेष । पिल्ल [संहा पु] (सं) आँखों से थोक 
पराड़ा+ [संज्ञा रत्री.) दरा) पीली कड़ी मिटटी कीचड़ बहने या चिपचिपाने का: एक नेत्र रोग. 


की जसीन । ह पिनल ; 
पिरोना (कि, घः] (ह) (चारे आहि को ई me बच्चा।' 


` के छेद में डालना | २-पोहना | छेद के आर- ध 
श पार निकालना या पहराना । पिल्लू [सज्ञा पु.] (हिं.) १-सफेद लम्बा कीड़ा 
ला [संज्ञा पु] (हिं.) पियरोला नामक पत्ती । |: जिसके पैर नहीं होते । ढोला | २-वह छोटा 
पिरोहना# [क्रि. स.] (हिँ) देखो पिरोता!। | | खा बा र गोली का खेल खेलने 
"१. दिल ध वाले ग ला || 
पिलई- [स ज्ञा स्त्री.] (हि.) तापतिल्ली । पिव# [संज्ञा पुः] (हि) देखो 'पिय'। - ` : 
पिलक [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-मधुर स्वर से बोलने पिवाना+ [क्रि. स.] (हिँ) देखो 'पिलाना'। 


द Rh | 
व का St 223 ० पिशंग, पिशङ्ग [वि.] (सं.) पीलापन लिये भूरे 


पिलकना# [ क्रि. श्र.](हैं.) १-गिरना। २-भूलत्ा 
यालटफता। ` | 2 

पिलकिया [स ज्ञा प.](देश-) एक छोटी चिड़िया 
जो पीलापन लिये खाकी रंग की होती है। 


प्रिशाचध्न | 

पिलना [क्रि. अ.] (हैं) १-बैग से किसी ओर 
टूट पड़ना । दृढ़तापूबक प्रवृत्त होना । भिइ- 
जाना | ३-रस या तेल आदि निकलने के लिए 

हर पेराजाना i 

पिलपिल, पिलपिला [चि.] (हिँ.) इतना कोमल 
ओर ढीला कि दबाने से भीतर का रस अथवा 
गुदा बाहर निकलने लगे। रे 

पिलपिलाना [क्रि. स.] (हिं.) अंदर से रसदार 
अथवा गूदेदार वस्तु को दबान। (जिससे रस 

या यदा बाहर निकलने लगे)। 
पिलापलाहट [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) वह नरमी या 
मुलामियत जो गुदे अथवा रस के ढीले होने 

_ के कारण आगई द्दो। 

[पलवाना [क्रि. स.] (हि.) १-पिलाने'का काम 
दूसरे से कराना। २-पेलने या पेरने. का कामः 
कराना ! पेरवाना। 

पिलाई [स ज्ञा स्त्री.] (हि) १-पिलाने की क्रिया 
या भाव | २-किसी द्रव पदार्थं को इस प्रकार, 
उंड़रेलना कि वह नीचे के छेदो या संधियों 
में समा जाय | माउटिङ्ग । OR 

पिलाना [ क्रि. स. ] (हिँ.) १-पीने का काम 
कराना । २-पीने को देना । ३-अंदर भरना |. 
(कोई बात) प्रिलाना-कान में.भरना। जी में 


पिशंगक, पिशङ्ञक [संज्ञा पु.] (पं) विष्णु तथा... 
उनके अनुचर का नाम। ४ । 
गा पिशाच [ संज्ञा पु.] (॑ं) [ स्त्री. पिशाचनी, 
यह चट्टानों के नीचे बच्चे देती है। _ ८ कि] एक हीन देवयोनि । भूत । प्रेत ।... ५ 
पिलखन+ [संज्ञा इ] (हिं) पाकर ह HE पिशाचक [संज्ञा पुः] (प.) भूत । प्रेत । पिशाच। | 
ल FE सतरी.](देश.) म कीमा। | पिशाचकी [संज्ञा पु.] (हिः) भेर का एक नाम॥ 


का परस्पर गुधना । २-किसी काम में तत्पर | पिशाचष्म: [बि.] 


(सं) पिशाचो को नष्ट 
दोना! . ¦| ब पालाः 7 5 


रंग का। [संज्ञा पुः] पीलापन लिये भूरा रंग। | 


TT Sh 
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ES ८४६ ] 


पिशाचचयो 'पिसला! । ह 
० ० EE पके ES | 
ता ह स्त्री. ] (स॑;) पिशाच का भाव nl स ५३ हे की पिसी+ [संज्ञा लह रह । प 
पिशाचइत् [सवा प.] (स) सिद्दोर या शाखोट का § क सनता हज पिशुन । नुगत, | र 
EE जिसमें Ns का खोरी । र त दत हु 


पिशाचसभ [संज्ञा पुः] (सं.) पिशाचों की सभा । 

पिशाचालय [सज्ञा पु.] (स॑) पिशाचों का घर। 

पिशाचिका [संज्ञा सत्ी.] (सं.) १-पिशाची । २- 
किसी बस्तु की प्राप्ति के लिप पिशाष के 
समान उत्सुकता । ३-लड़ने की पैशाचिक 
अभिलाषा | ४-छोटी जटामासी । 

पिशाची [संज्ञा स्तरी.] (स.) १-पिशाच स्त्री । २- 
जटामांसी । 

पिशिक [संज्ञा पु.] (सं) बृहत्संहिता के अनुसार 

एक देश का नाम | 

पिशित [संजना पु.] (४.) माँस । गोस्त | 

पिशिता [संज्ञा पु.] (स.) जटामांसी । 

पिशिताशन, पिशिताशी [ संज्ञा पु. ] (ं.) १- 
मांसभक्षी । गोश्तखोर | २-मनुष्यभक्षी । 

पिशी [संज्ञा स्त्री.] (सं) जटामांसी । 

पिशील [स्ञा पु.] (सं.) मिट्टी का कटोरा । 


पिशुन [संज्ञा पुः] (सं.) १-चुगलखरोर | इधर की 


मूत्र के साथ गिरता है। 


ग। 


पिशलिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) चंदन । 


पिष्टिक [ संज्ञा पु. ] चावल के बाटे 
विशेष। 


पिशुना [संज्ञा स्त्री.] (ल) चुगलखोरी । 


पिष्टप [संज्ञा पु.] (स) ्र्ाड छा विभाग विशेष। 
[od ।युषन। | चक्क्री पीसने का काम |: 


चन [ संक्षा पु. ] (ह) थारा भूजने ही 


5 महा ४ ( जा ए] (हि) 

_ पिष्टपश [संज्ञा पु.] (सं) आटे का बनाया हुआ 2 Er पु.](हि.) अन्न का परिसा बारीक Wr 
आ en, | | 
जि पड ७ [सनज्ञा पु.] (ह) धा || 5 न के 

३-पूड़ी । ३-पीठी । ४-तक्क'। द ३ oe fed 3 प 


पि [संज्ञा पु. ] (सं.) एक प्रकार का प्रमेह 


पिष्टयोनि [संज्ञा पु.] (सं.) कचौरी या पुआ । 
पिष्टवर्ति [संज्ञा पु.] (सं) छोटा लड॒द् जो दाल 
की पीठी या चावल के आरे से बनाया जाता 
| 
पिश्सौरभ [संज्ञा पु.] (सं.) चिसा हुआ चंदन । 
पिशत [संज्ञा पु.] (सं.) खुशबूदार चूण । गुलाल । 
अबीर। 


पिष्टिका [स्ना स्त्री.] (स.) पीठी । पिट्टी । 
पिष्टोडी [सज्ञा स्त्री] (सं) शवेताम्ली का पौधा । 
पिष्टोदक [सज्ञा पु.] (सं.) पिसे हुप चावल का 


उधर लगाने बाला। २-दुजेन। खल । ३-| पानी। 
केसर । ४-काक । ५-तगर । ६-कपास । ७- | पिसंग [वि.] (हिं.) देखो 'पिशंग! । 
नारद का नाम | पिसनहारी [ स जा 
पिशुनता [स'ज्ञा सत्र] (सं) चुगलखोरी | ली स्त्री. ] (हिं.) आटा पीसने 


पिसना [ क्रि. अ. ] (हिं.) १-दाघ अथचा रगड़ 


४-बहुत अधिक परिश्रम | कड़ी मेहनत । ५- 


पिसाच% [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो (पिशाच | 


घ.] (ह) 
क 


` | पानक 
पिसुराई [संज्ञा स्त्री.](दैश.) सरक 


| २-पहुल 
झा बह 
दुकड़ा जिस पर रूड लपेट कर पिया 


दिन [सं 
~~ ५ पात्र जि 
पिसेरा [सज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार को ९ । 
जिसका ऊपर भाग भूरा तथा नीचे अकी [ 
होता है | | का बोल 
पिसौनी+ [स ज्ञा स्त्री.] (हि.) १-चक्की पी [सः 
का धंधा । २-परिश्रम का काम। | ग्रॉपल | 
पिस्त [संज्ञा पु.] (फ़) पिस्ता । gn 
पिस्तई [वि.] (झा.) पिस्ते के रंग का | पीछा [सज्ञा 
_ल्लिये हरा। | 9. (सं. 
पिसता [संज्ञा पु.](फा.) १-एक छोटा पढि 
गिरी अच्छे मेवों में गिनी जाती है। 
फल की गिरी । 
पिस्तौल [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) बन्दूक की 
... एक छोटा अस्त्र | तमंचा । हा 
पिस्सी+- [संज्ञा स्त्री] (हिँ.) एक अकार 
पिस्ख [संज्ञा पु.] (हिं.) एक छोटा उड़ 
कीड़ा जो शरीर का रक्त चूसता है। 


की 


पूढ़ी 


पिशोन्माद [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का पागल- खाकर चूणे होना । २-किसी पीसी जाने बर 
पन) ` का पिसकर तैयार होना। ३-दब या कत पिहान+ [संज्ञा पुः] (हि) ढे की बु द 
पिशोर [संज्ञा पु.] (दोरा) हिमालय पर उगने | जना | ४-धोर कष्ट अ्रथवा ददानि सहना या | तन का ढक्कन। न 
वाली एक प्रकार की भाड़ी । उठाना । पीड़ित होना। ५-थक कर बेदम | पिहित [बिः] (सं.) छिपा हुआ | [संब से छु 
पिष्ट [वि.] (सं.) १-पिसा हुआ । नूणे किया होना । अति या अधिक परिश्रम से क्लान्त अथोलङ्कार जिसमें किसी के मग } 
» हुआ । २-दोनों हाथों से पकड़ कर दबाया ला शान जनक तया 
हुआ | [ संज्ञा पु. ] १-पीसी हुई कोई भी पिसवा [संज्ञा र (हिँ) नाचने के समग्रः ड करने का उल्लेख होता है। i का 
ee ! ड । मिठी । ३-कचौर यापु 22 हा [ने का घघरा जो श्रपक्षाकृत | पिहुवा+- [संज्ञा पु.] रा क्‌ 
ग [क्षा पु, | (स.) १-पूढ़ी या कचौरी जो ; पिहो 2 (दिरा) प द 
किसी अन्न के आटे पा रई हो | २- पिसवाना [क्रि स.] (हिं.) पीसने का काम दूसरे pn ते टी अच्छी ड में 
' पीठी थापिट्ठी । | ३-फूला नामक नेत्र रोग। | से कराजा। तीह 2. ` 6 देल । 
ः 230 द Fd के अनुसार एक | पिसाई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-पीसने की क्रिया । | पींग+ [संज्ञ ्त्र.] (ह) देखो 
.... अकार का थरिधभंग | ९-पीसने का भाव । ३-पीसने की मजदूरी । | पींजना [क्रिः स.] (हिं.) रूई छुना 


पींजर##+- [संज्ञा प.] (हिँ) 


|, ६-बरीर | दे । पिंड... - 
प्रकार क्ष ऐति [क स्त्री.) (हि) देखो “विडी? | 
री [संज्ञा स्त्री. (हिं:) देखो 'पिंडुली” | - 
hs [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो प्रिय! | [संज्ञा 
न । चुगल. (पीहे की बोली । 
पिशुनता चचह [संञा सत्री.] (हिँ.) १-थूक से मिला हुआ 
| पान का रस | पान के रंग में रंगा हुआ थूक | 


क | २-पहली बार का रंगा । 
फेड का बहू हे ` रद 
या 


कर पूनि 


प्रकार बाह, ९ । i ० 

गा नीचे का ना+ [क्रि. अ.) (हिं.) कोयले अथवा पपीहे 
|| का बोलना । पिहिकना । 

१-चक्दी त्रीति [संज्ञा पु.] (देशाः) नया कोमल पत्ता | 

स । कपल | पल्लव | न 

' | परी कूटना-पनपना । कॉपल निकलना । 

(| संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) भात का माँड़ । [संज्ञा 

रंग का | पीछा ६] () डो 

छोटा पेड़ का | संज्ञा ए. ] (देश.) १-एक प्रकार का झाड़ 

जाती है। २ 7 छप। जरदालू। चील्‌। २-करील का 
| पक्का फल | 


न्दूक तए जञ स्त्री.] (हिं.) १-पीच ।मांडू । २- 


| पतियों की पूँछ । 

ह प्रकार श (स ज्ञ प-|(हिँ.) १-पीछे की ओर का भाग 

उड़े व “मनुष्य शरीर के पीठ वाला भाग। ३-किसी 
टा पे रहने की क्रिया या भाव । ४-किसी 
ता है।. | ए काद का समय । 
ल, पपी, मे वि करना-१-कोई कार्य करने के लिए किसी 
4 कप करता । गले पड़ना । २-किसी को 
इने या उसके गुप्त भेदों फी जानकारी 
"करने के लिए उसके पीछे-पीछे रहना 


f 
ने की बसु।| "पि दुड़ाना-१-पीछा करने वाले से जान 


| pt | १-अप्रिय अथवा श्रवांद्धित संबंध 
i] | बे ते" पछा छूटना-१-पीछा करने 
र टकार! मिलना। पिंड छूटना | ९- 
Ce अथवा संबंध से 
गा । पीछा छोड़ना-१-हाथ में 
| तग 


5 इर जाना । पीछा 
“सहारा घनाना। पीछा भारी होना- 

ओर से भय अथवा खतरा दोना 
; साथ प्रबल सहायक ह्दोना।। 


क बि.] (हि) देखो पीछे? | 


रि, र । ४-अन्त में | 
जने.पर).. अथवा अभाव में। 
पक मरणोपरान्त । ` 

| बदौलत | 


दान [संज्ञा पु.](हिं.) डमरू के आकार का वह्‌ 
| पत्र जिसमें धूकते या पीक डालते हैं | उगाल- 


८ 
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° [evs 

(किसी के) पीछे चलना-१-किसी का क्‍ 
बनाना । २-नकल करना । ( किसी के ) पङ्के 
« ` छटना-१-भेद लेने के लिए जासूस नियुक्त 
करना। २-मागे में पीछे रह जाना । ३-भागे 
हुए या फरार व्यक्ति को पकड़ने को नियुक्त 
होना । ४-किसी विषय में घट जाना । पीछे 
छोडना-किसी से झागे बढ़ नजाना। पीछे 
छोड़ना या भेजना-१-किंसी का पीछा करने 
के लिए किसी को पीछे दौड़ाना या भेजना । 
_ २-भेदिये लगाना । (किसी के) पीछे डालना- 
पीछे दौड़ाना। (घन) पीछे डालना-रुपया 
बचाना | पीछे दौइ़ना-१-जाते हुए को लौटाने 
के लिए भेजना । २-भागे हुए को पकड़ने के 


पीछे पड़ना-१-बार-बार कहदना। २-समय 
'कुसमय बुराई करते ही रहना । (किसी काम 
के) पीछे पड़ना-किसी काम में निरन्तर उद्योग 
करना । पीछे पड़ा रहना-१-निरन्तर कहते 
रहना । २-तंग करते रहना । पीछे लगना-१- 
नकल या अनुकरण फरना । २-बुरे से संबंध, 
होना । ३-किसी मतलब से साथ घूमना । 
(अपने) पीछे लगाना-१-बुरी बात से संबंध 
स्थापित करना । २-आश्रय देना । (किसी शर 
के) पीछे लगाना-१-अप्रिय बस्तु या बात से 
संबंध करा देना। २-किंसी व्यक्ति फो किसी 
का पीछा करने के लिए नियुक्त करना । : 
पीजन [संज्ञा पु.](हिं.) बह धुन की जिससे मेड 
'के बाल धुनते हैं । 
पीजर + [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'पिजड़ा! । 
पीजरा+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पिंजड़ा? । 
पीटन+ [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पिटना? । 
पीटना [क्रि. स.](हिं.) १-मारना या प्रहार करना । 
हाथ से आघात लगाना । २-चोट देकर किसी 
` -व॒स्तु को चिपटी करना । ३-किसी न किसी 
प्रकार से कोई वस्तु प्राप्त कर लेना | ४-येन- 
केन-प्रकारेण किसी काम की समाप्त कर लेना 
नियटा लेना । ५-किसी वस्तु पर चोट पहुँचाना | 
छाती पीटना-दु:ख अथवा शोक से छाती पर 
हाथ से आघात करना। किसी बात की पीटना 
किसी बात का ध्यान करके हाय-हाय करना। 
- सिर धुनना। [संज्ञा पु.] (हिं.) १-मृत्यु पर 
` होने वाला शोक | मातम । २-मुसी यत । आफत 
पीठ [सज्ञा ए.] (सं.) १-पत्थर, लकड़ी आदि का 
बेठने का आसन। पीदा । २-मूर्ति का वह 
आधारवत्‌ स्थान जिस पर बहू खड़ी रहती 
है। वेदी । ३-किसी चर्तु के रहने का स्थान । | 
अधिष्ठान | ४-कुशासन । ५-विद्यार्थियों के 
पढ़ने का स्थान | ६-बह स्थानःजहाँ पर सती | 
के शारीर का कोई अंगा अथवा आभूषण भग- 
'बान विष्णु के चक्र से कटकर गिरा हो। 
(पुराण) | ७-बैठने का एक विशेष ढंग । एक 
|  श्रॉसन | ८-राजसिहासन | तख्ता। ६-प्रदेश 
` | १९-एक, असुर-का- नाम। ११-कंस के 


00-0. ॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


लिए आदमी दौड़ाना। (किसी व्यक्ति के) 


पीठगर्भ- [संज्ञ 0) चह गड्डा 


पीठग़भेः ` 
८ एक मंत्री का नास । १२-वृत्त के किसी अंश 
. का पूरक | १२-वि धायिका सभाओं आहि से: 
किसी दल अथवा पक्ष बिशेष के बैठने के लिए 
सुरक्षित स्थान | १४-न्यायाधीरा के बैठने का 
स्थान। १५-न्यायाधीश या न्यायाधीश का 
बगे। बच । 
[सश स्त्री.] (हिं.) {-किसी वस्तु की बना-, 
वट का पिछला भाग । प्ष्ठभाग । २-शरीर में 
पेट के दूसरी ओर का या पिला भाग । पृष्ठ 
पीठ का-जन्म क्रम के विचार से अपने सहो- 
द्र के बाद का। पीठ को कच्चा-(घोड़ा) जो 
देखने में तो मोटा ताजा और सजीला हो पर 
सबारी में ठीक न हो। पीठ का सच्चा-अच्छी 
चाल वाला (घोड़ा)। पीठ की-जन्मक्रम के 
विचार से अपने सहोदर के बाद की | पीट 
की खाल या पीठ उधेड़ना-पीठ पर खूब मार 
लगाना | पीठ खाली होना-सहायफ न होना । 
पीठ चारपाई से लग जाना-रोग से अति दुबल 
होना | उठ बैठ न सकना । प्रीठ ठोंकना-१- 
शबाशी देना । २-ह्विम्मत या साहस बढ़ाना। 
३-प्यार जताना | पीठ तोड़ना-दिल या साहस 
तोड़ना । पीट दिखा कर जाना-प्रेम अथवा 
मोह छोड़ना | पीठ दिखाना-मैदान छोड़कर 
भाग जाना! पीछा दिखाना । पीठ देना-१- 
मुँ मोड़ना। जाना या विदा होना | २-भाग 
जाना। ३-साधन देना । ४-सो जाना या. 
लेटना। (डिस्ती की ओर) पीठ देना-(-मुंह 
फेरना। २-उपेक्ता, घृणा, नापसंदगी आदि. 
दिखाना | पीठ पर-एक ही गर्भ से किसी के 
जन्म लेने वाला | ; 
पीठ पर का-जन्मकम के विचार से अपने बड़े 


: सद्दोदर के बाद वाला । पीठ पर की-जन्मक्रम 


विचार से अपने बड़े सहोदर के बाद वाली। 

पीठ पर खाना-भागते हुए मार खाना। पीठ 

` पर हाथ फेरना-किसी की पीठ पर हाथ रख: 

कर उसी की प्रशंसा करना अथवा उसे उत्सा: 

हित करना | पीठ पर होना-१-सह्दायक होना 
२-बड़े सहोदर से छोटा होना। पीठ पीछे- | 

अनुपस्थिति या परोष्ञ में | पीठ फरना-चले 

जाना । भाय जाना । पीठ फोड़ डालना-बहुत. 

` पीटना । पीठ मीजना-पीठ ठोकना । शाबासी 


हा देना । पीठ लगना-१-लेटना। पड़े दी रहना । 


२-चित्त होना | पछड़जाना । ३-पीठ पर घाव 
होना | पीठ लगाना-लेट कर विश्राम करना । 
(घोड़े बैल आदि की) पीठ लगना-जीन की 
रगड़ से पीठ पर घाव बन जाता । 


पीठक [संज्ञा पु.] (सं.) पीदा । 
पीठ-का-मोजा [संज्ञा पु-](हिं.) कुश्ती का एक पेंच 
पीठ-के-डंडे [सज्ञा पु.] (हिं.) कुश्ती का एक पेच 
| पीटकेलि [संज्ञा ३.] (तं) पीठमर्द नायक। | 

पीठग [बि.] (सं) लंगड़ा । पंगु । ; 


मति. के 


I 
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[ ८४८ ) 
₹-देखो 'पीड़ा! । 
पीड़क [संज्ञा घु.] (सं.) १-ऋष्ट या पीड़ा देने 
चाला | २-उत्पीडक । अस्याचारी । जालिम । 
पीड़न [ संज्ञा घु. ] (४.) १-दबाने की क्रिया । 
चाँपना । २-पेरना | पेलना। ३-दुःख या 
कष्ट देना । यंत्रणा पहुँचाना । ४-३स्पीडन । 
श्रस्याचार करना। ५-आक्रमण द्वारा किसी 


” पीठचक्र' 
जाता है। र > 
पीठचक्रे [संज्ञा धुः] (सं) एक रथ विशेष जो 
` प्राचीन-काल में होता भा। 
पीठदेबता [संज्ञा पृ.](स.) आदि देवता । आधारः 


१४-गानर। १६-पीतल्ी रक | | 
१०-पीजी कोष । :१५-शोजापात आओ 
[पि.] (सं.) पीला । पौले रंग का | 


पीतकदली [संशा पु.] (सं) एक प्रा 
फहते हैं 


शक्ति । 
पीठना# [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'पीसना'। 


का [सं .] (पं) चोदह वषे की _ णा यीः 
त र भ हा ढी प्रतिनिधि देश को बरबाद करना, न ९-पीट-पीटकर पीले फूल आते हैं । us 
fe अनाज बालों से निकाल लेना । “सूयम्द | पीतका [ सा सत्री. ] (स॑) (-हल्दी। रुक ५९. 
मानो जाती ह का ग्रहूए। प-तिरोभाव। लोप। ६-भली सर) | न, पीत 


पीठनायिकादेवी [संज्ञा स्त्री. ](सं.) १ -दुर्गा । भग 
। चती।२-पीठस्थान की झधिष्ठात्रीदेवी । 
पीठन्यास [संज्ञा पुः] (सं.) पक तंत्रोक्त न्यास ओ 
प्रायः सभी तांत्रिफ पूजां में आवश्यक है । 
पीठमू [स-्ञा पु.] (सं. प्राचीर के आस-पास 
का भू-भाग । 
| पीठम [संज्ञा पु. ] (सं. १८नायक फे चार 
| सखाओं में से एक जो बचन चातुरी से था 
| मीठी बातों से रुष्ट नायिका फो मना सके। 
| २-कुपित या रुष्ट नायिका को प्रसन्न करने 
बाला नायक! ३-नृत्तेकी वेश्या को नाच 
. ` सिखाने वाला उस्ताद । 
पीठविषर' [संज्ञा पु ] (सं.) षइ राडा जो बेदी 
पर मूक्ति जमाने के लिए खोद्कर धनाया 


प्रकार से किसी वस्तु को पकड्ना | दघोचना। 
१०-डच्छेद । नाश । 

'पीड़नीय [ बि. ] (सं.) दुःख या कष्ट पहुँचाने 
योग्य । [संज्ञा पु.] १-बिना मंत्री और सेना 
का राजा। २-चार प्रकार के शत्रुओं में से 

~ एक। 

पीड़ा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-वेदचा। ब्यथा । ददे 
२-कष्ट । तकलीफ । ३-रोग । व्याधि । ४- 
सिर में पेटी हुई साला । शिरोमाला। ५- 
एक सुगंधित झौषध | सरल । 

पीड़ास्थान [संज्ञा पु.] (सं.) अशुभम्रद्दों के स्थान 

पीड़ित [र (से. पीडायुक्त। कलेशायुक्त | दुखित । 
२-रोगी । बीमार। ३-दबाया हुआ ४-- 
नष्ट क्रिया हुआ । [स श्ञापु.] १-रित्रयो के 


पीतकापेरे [संज्ञा पु.] (सं.) १-केसर । २-पीतत | | री! 


पीतकाष्ठ [सज्ञा पुः] (ं.) १-पीला चंदन। ३ |ततो. 
पद्माख । लाश [र 
फीतकीला [सज्ञा सतरी.] (सं) आते झी हत (मी [स 
सागाबतवल्ली। i | त [ 
पीतकुरबक [सज्ञा] (सं) पीली करसे |` है 
पीतकुरु ट, पीतकुरुएट [संज्ञा पु.] (6: पीली अ िएएग [ 
सरया। f i णी ५ 
पीतकुष्मांड, पीतकृष्माण्ड [ संज्ञा पुः ] (| i 
तरकारी के काम में आने बाका कुम्हदा। || ol 
पीतकुसुम [सज्ञा पुः] (सं.) पीली कटसरेया। || F 
पीतकेदार [संज्ञा पु.] (सं) एक घाते विरेष। | 0 तीने 


| 


जाता है। कान का छेद | २-तंत्रमतं से एक मंत्र घिशेष ० 
पीठसप [वि.] (सं.) लंगड़ा। पीडुरी# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) पिंडली । ` क 
पीठसर्पी [वि.] (हं.) लंगडा । पीढा+ [ संज्ञा पु. ] [स्त्री. पीढ़ी] काठ का कम | "१ १६त/ पीतचन्दन [र इ] ही ! 
पीठस्थान [सःक्ना पु.] (सं) कोई विशिष्ठ पवित्र ऊंचा और छोटा आसन । पाटा । ख चन्दन जिसे हरिचन्दन इनार | 
स्थान। २-केसर | ३-इलदी । 


पीढी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ. १-बंशापरंपरा में किसी 
के बाप, दादे, परदादे आदि या बेटे, पोते, 
परपोते आदि के विचार से गाणना-क्रम. में 
कोई स्थान । २-किसी विशेष समय में होने 
चाले व्यक्तियों की समष्टि । जेनरेश्चन | -३- 
किसी विशेष व्यक्ति या. प्राणि का संततिं 
समुदाय। | 
[संज्ञा स्त्री.] (हि.) छोटा पीढा। 

यीत [वि.] (सं.) स्त्री. पीता] १-पीला । २-भूरा 
३-पीयां हुआ । Fe 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-पीला रंग । २-भूरा रंग 


पीतचंपक, पीतचम्पक [संज्ञा पुः] (€) ' 
प्रदीप | चिराग । २-पीली चम्पा । 
पीतचोप [संज्ञा पु.] (सं-) पलास का इश 
पीतस्िटी, पीतभिणटी [ संज्ञा स्त्री. |] 
बह. कटसरैया जिसमें पीले फूल 
२-एक प्रकार की कटाई | 
पीततंडुल, पीततेण्ड्ल [ सक्षा ॐ] 
कांगुनपृत्त | रंस्सालबक्ञ। 
पोततंडलिका, पीततण्डुलिका [संश 
'शालबृत्त। साल।' | 


पीठा [सज्ञा पु.] (हिँ.) १-पीढ़ा। २-एक प्रकार 
का पकयान जो आटे की लोई में पीठी भर- 

कर घनाया जाता है । ३-देखो “पठा? । 
पीठासीन [बि.] (स.) किसी समाज श्रथवा वर्ग 
में सर्षोच्चस्यान पर आसीन या बैठा हुआ । 
्रि्ाइड्ङ्ग, । पीठासीन होना-किभी समाज 
अथवा बग में सघ से ऊ चे स्थाम पर होना। 

र सभापति होना । अध्यच होना । ग्रिसाइड | 

पीठासीन-पदाधिकारी [संज्ञा पु.] (सं. न्याया 


लय आदि फा प्रधान विचारक या अधिः 


है! 


` कारी | प्रिताइडिंग ब्रॉफिसर । 0 पा । क ६-हरि- | पीतता [स ज्ञा स्त्रीः] (स) ब [स 
Frais 'वीर 'चंदन। ५-सिह्दोर का पेढ़। ८-सरल धूप । | तनः [सक्ना पः 
We ] (हि) देखो 'पीठ'। ६्जसोमंलता विशेष | १०-पडमकाष्ठ |. री ति है, Sl Ae [ 
पाटिका [संज्ञा स्त्री.) (सं.) १-पीदा । २-मूतिं या | मूँगा। १२-पीला खस । १३-अकोल का पेड़ । SR ) १-मालक 
| 
बोकी श्र! ; सोना | , Fh 
इ nD i 5 पीता पीहा 
.] (ह) उ, मूंग ओोदिं री | पीतकंद, पीतकनद [ संज्ञा पु. ] (8) १-गाजर | पौर्व [संज्ञा इ.] 6) हैं लीः 
भिगोकर पीसी हुई दाल |... _ -शलजम ।* क र र .„ | पीतद॑तता, र 
[संज्ञा पुः] (सै) १-हरताल । २-केसर । प्रकार का दांतों का 


३-अगरफाष्ठ । ४-सोनामाी। ४-पञ्माख 
६-तुन । < विजयसार । म-सोनाप्राठा । 
>दलदुआ । १०-बबूल विशेष | ११-शहद | | ` 

| 4 ४-शहद। ` 
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§ | नर ० वि बाप ` पीढ़ी 
'“धिरापता। | त॑.) चौद्धी के एक हे तसारके [संज्ञा पु.] (सं) १-भम फा पे 
EE १-बक प्रकार का पौतुङ्गराग# [संका पु.] (स.) पीछा भंगा । ' २-हेरे [सा 3) (5) (~स का पेढ़। 
र र| २-एक मार की थ्टेहरी । इ-कड़- Me (त) देखो 'प्रियतम'। ` | पीतसारिका [संञा §,] (हका घुरमा। | 
एका केत | #-दुधार गाय । पु.] (हिँ.) देखो “प्रियतम? पीतसाल, पीतसांलक [संज्ञा प] (ल) यः 
। इ पद (संजा 9.] (सं) १-दारुदुलदी | २-सरल- रा ण [संज्ञापु.] (स॑.) पुखराज। | सार नामक बृत्त | 

RE पृत्त तमस्तक [संज्ञा पु.] (सं, ) एक प्रकार का पीतस्कंध, पीतस्कन्ध [स 
| रकाबा तस्कन्ध 

कनेर जिसे षु # [ पज्ञा पु. ] (हि.) रामरञ्ञ। गोपी- जो साधारण बाज से बड़ा होता है। कर (रद ब पु.] (त॑ ) (-सझर 


बन्दन । 
दी। २ (न, पीतनक [संज्ञा पु.] (स.) १-हरताल । 
२-केसर । ३-सरल घृत्त। ४-आमड़ा। = 
| २-पीतल||| पाक्‌ । 
| चंदन | ३ |तनखता [संज्ञा सत्री. ] (स.) एक नाखून रोग। 


पीतमात्षिक [संज्ञा पु.] (सं.) सोनामाखी || पीतस्फटिक [सञ्ञा पु.] (सं :) पीतमणि । पुख 

पीतश्चुंड, पीतश्नुएड [संज्ञा पु.] (स॑.) एक प्रकार Fe राज । 
का हिरन। फीट [संज्ञा पु.] (सं.) खुजली (रोग)। 

पीतमूलक [सज्ञा पु.](सं.) १-गाजर । २-शलमम | पीतांग, पीताङ्ग [संज्ञा पु.] (सं.) सोनापाठा । 


।||तवाश [संज्ञा पुः] (सं.) बड्र । लकुच । पीतमूली [संशा स्त्ी.] (श) रेबन्दचीनी । पीतांबर, पीताम्बर [संज्ञा ५.] (सं. १-पीले - 
ते झी ल [नी [संज्ञा '्री.] (हं.) शालपर्णी'। पीतयूथी [सजा सत्री.] (स) स्वणयूयिका। रंग का बस्त्र | २-रेशमी धोती जो पूजापाढ 
Se पीतर+ [संज्ञा पु.] (हैं) देखो 'पीतल”। फे समय पहनी जाती है। ३-श्री कृष्ण । ४- 


॥नील [संज्ञा पु.] (प.) पीले और नीले रंग के 
। कटर || परे से बना हुआ रंग । हरा रंग । 
पीली इ | [सज्ञा पु.] (सं.) कमलं । केसर । 


) 
, 


पणी [संज्ञा स्‍्त्री.] (सं ) वृश्चिकाली । 


पीतरक्त [चि.](सं.) पीले और लाल रंग से बनने | अभिनयको । [बिः] पीले कपड़े 
वाले रंग का। नारंगी रंग का। [संज्ञा पु.] पीता [सः 

|) १=पलराज॥२ = सज्ञा स्त्री.] (स.) १-ल्दी। २-बड़ी 

(सं.) १-पुखराज | २-पद्ाख । मालकंगनी। ३-दारुहलदी । Mr l¥= 


(i कल पीतरस्न [संञा पु.] (सं.) पुखराज । राल । ६-असगन 
की ins (5) (-लोध फा पेड । | पीतरस [संज्ञा पु.] (.) कंसेरू। अकासबेल । RE i 
हटसरैया। |तदा [संशा खी.] (हे) मैना परी जिसके पीतराग [संज्ञा पु.] (सं.) ब । २-मोम | पीला फेला । (२-बिजौर नीबू । १३-ज्ञदः 
न॑ विरोष। | 0 पीके होते है । [बि.] (सं) जिसके पैर ३-पद्मकेसर । [बि.] (सं.) पीले रंग का । चमेली । १४-भूर रंग का शीराम । १५- 
) पोह ष ' गाचरण पीले होते हों । dr हा स्त्री.] (सं.) १-जंभीरी | २- शा रंग वाली (वरु या स्त्री) 

(ह) गव| पि [संज्ञा पु ] (स.) सीसा धाः क ड सज्ञ 5 ल कक 
(स) (|, पीतपुष्पक [सज्ञा पु.] ठ a पीतल [संज्ञा प.] (हिँ.) एक प्रसिद्ध पीली उप- पीताग्ध [सज्ञा पु.] (स) अग ऋषि का नाम 


भी कहते है| *रिातोरहै । ३-पेठा । ४-तगर । ४-लाल 


घातु जो ताये और जस्ते के संयोग से बनती | पीताभ [वि.] (सं.) पीली श्राभ। देने बाला । पीत. 
भनार । ६-हिंगोट । ७-पीले फूल बाली [सं 


॥ 7 
पीतलोह [संज्ञा पु.] (पं) पीतल । [संज्ञा उ.] (.) पीला चन्दन । 


i द भटसरया | ए-च॑ 
(0) ` | । ८-चंपा । ६-ररा नामक छुप । पीताभ्र [सं पीज्ले र 
7। || [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जंगली ककड़ी । पीतबरण [वि-](सं.) पीला। पीले रंग'का । [संज्ञा पीतास्ल ह ह र ला 
; पूह। ते | पिया [सन थ 0 ene पु.] (स॑) १-स्वणेमण्हूक | २-ताड़ का पेड़ । म्लान [संज्ञा पु.] (सं.) पीला कटसरैबा | 
). ] (0 | र । ३-तरोई । ४-पीले कूल वाली कटः | म्ब । ४-इंलदुआ। ४-ाल कचनार। पौतारुण [ बि, ] (सं) पिलौद्द ताक । पीछापत 


६-पीवचन्दन । ७-मैनसित्न | ऽ-केसर । लिये लाल रंग का । 
पीतवन्ला [सज्ञा स्त्री.] (स॑.) आकाशबेल । पीतारम [संज्ञा पु.] (सं.) पुखराज रत्ब। पौत-मणि 
पीतवान [ संज्ञा पु.] (देशः) हाथी की दोनों।| पताह [संश इ.) (सं.) राज । 


(| 'या। ५-पील्ले = 
श्राप ले फूल वाली कनेर । ६-इन्द्रा- 
चट ६ पश। >-सहदवी | ८-यूथिका } 


ड ह स्त्री.) (सं) (-शंखाहुली। २- 


। 6 । तरोई । ४-सोनजुही /४- | श्रांखों के मध्य का स्थान । पीति [संज्ञा स्त्री.) (स॑.) १-पीना । ३-गति। 
ह | hp Er पीतवालुका [स'्ञा स्त्री.] (स.) हलदी । 0 पु.] (.) (-घोड़ा । २-सूँढ । 
rs रोहा हद गी जिक | पीतबास [बक] (0) शहर । कि | 0 
i WE घस्त्र पहनने घाला । f 
6 हे हा म ) बह कोडी जिसकी पीट पीतर्विदु, पीतबिन्दु [च इ.] (ह) षण पीतिनी [सःङ्ञा स्त्री.] (सं.) रापण । 
भा इ] (ह) के चरणचियों में से एक। पीती [सजा प.] (8.) घोड़ा । 
he ` ` ¬ पम २-थष। | दीतबीजा [संहा खी] मेथी। [स्रा स्त्री.] देखो रीति! 
७9 ३ । स | (उ ७) (क । न |, 6 रण ३ 
Fe | हा पीतशोरक [संजा ए] (सं) बिजय- ER का पु. ] (सं.) १-देकदार | ९-शूद्र ` 
पीतसरा । [संशा पू] (ह) ससुर का भई |“ [ संक्षापु. ] (सं) (-सू । ए-सभब । ३- ` 
वारक 5] (७) (-इशिप sme. 
संज्ञा पु.] (४.) १-इरिचम्दम | २- सजा Ce 
गेमैद्माण । ३- चोख । ४-चिजयसार । ५- | पीषि [सखा पु.] (ल.) चोका । i 


शिलारस । ६-सफेद चन्दन, ` | पीदड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'पिही,। | 
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वीन 
पीन [विः } (स) १-मोटा । स्थूल । २-पुष्ट 
प्रबृद्ध। परिवर्धित । ३-संपन्न । भरापूरा | 
[संज्ञा पु.] (सं.) स्थूलता । मोटाई । 
पीनक [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-अफीम के नशे में 
कूमना । २-ऊं घना। नींद आने के कारण झुक 
. भुक पड़ना। ज 
* पीनके में आना-अफीमची का नशे में ऊँघने 
, लगना । 
पीनता [संज्ञा स्त्री ] (सं ) स्थूलता । मोटाई । 
पीनना+ [स ज्ञास्त्री.] (हिं.) देखो 'पींजना' । 
` पीनस [संज्ञा पु.] (स.) १-नाक का एक रोग 
. जिसमें प्राणशक्ति नष्ट हो जाती है। २- 
न जुकाम । [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) पालकी । 
सा [संज्ञा स्त्री.] (स.) ककड़ी । 
पीनसी [वि.] (सं.) जिसे पीनस रोग हुआ हो। 
पीना [क्रि. स.] (हिं.) १-द्रब पदार्थे को मुख 
द्वारा प्रहण फरना। पेय पदार्थ को घूँट-धूँट 
करके गले के नीचे उतारना। पान करना। २- 
किसी बात को दबा देना | ३-कोई विचार या 
मनोविकार को मन ही मन दबा देना । ४ सह 
' जाना । बरदाश्त करना । ४-कुछ भी शेष या 
बाकी न रखना! । ६-मद्यपान करना । शराब 
पीना । ७-धूम्रपान करना। ८-सोख़ना या 
जम्ब करना । शोषण करना | [संज्ला.पु.](हि.) 
' तिल या तीसी आदि की खली [ संज्ञा पु. ] 
(दोश,) डाट । 
पीनी [संज्ञा स्त्री.] (दोश.) तिल-य़ा तीसी आदि 
तेहलरनां की खली । 
पीप [संज्ञा स्री] (ह) फोड़े या घाव के फूटने 
पर उसमें से निकलने वाला सफेद लसलसा 
विषाक्त पदाथ | पीब | मवाद । 
पीपर+ [संज्ञा .] (हैं) देखो पीपल! । 
पीपरपरन# [संज्ञा प.] (हिं.) कान में पहनने का 
एक आभूषण । 
; पीपरामूल [स्ना पु.] (हिँ) पीपलामूल । 
` पीपरि [सा पु.] (ं) छोटा पाकड़ । [सषा प.] 
संज्ञां पु.] (हिँ.) बरगद की जाति का एक 
सिद्ध ब्त जिसे हिन्दू लोग बहुत पवित्र 
मानते है: | [सचा स्तरी.] (हिँ) एक लता |. 
की कलियां शहतूत के आकार की होती 
हूँ औषधि रूप में प्रयुक्त होती है | 


i 


पीयूत्षा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) पाकर नामक शृत 


र पत्ती । इसकी बो 

अ का पक्षी । इसर्क हि| ` 

पीया# [संकाय] (हैं) देखो पिय! | हतहे। ^ स 

पी .} (सं.) १-काक | २-सूये । ३- Lo 

ड र ॥ ५-उल्लू । ६-सुवर्ण। पीलर्खों [संज्ञा पु.] (दश.) एक 
सोना । [वि.] १-हिंसक। हिंसा करने वाला। 
२-विरुद्ध | प्रतिकूल । 


इत विशेर 
पवत । हाथी 
पद्‌ नामक ए३ | 
या पर कलहे | 


विशेष । 

पीयूख [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'पीयूष' । 

पीयूष [ संज्ञा पु. | (सं.) १-अग्त । सुधा । २- 
दूध । ३-ब्याने के सात दिन के भीतर का 
गाय का दूध । 

पीयूषमहस [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-चन्द्रमा । २- 
कपूर । 


पोलसोत्# [संज्ञा प.](हि ) १-चिरागादान 
दीपक । प्रदीप । 


+| | तू [संज्ञा १ 


पीयूपरुचि [संज्ञा पु.] (सं.) १-चन्द्रमा । २-कपूर पीला श व| † 
[रुचि [संज्ञ पु.] (ल) १-षन्मा। २-कपूर | पीला [द्रि] (हि. ली. तोतो ते ह {त 
पीयूषवष [संज्ञा ए.] (सं.) १-चन्द्रमा। २-कपूर । दस हु ह क स ह|| ग हूँ. 
३-एक छंद जिसके प्रत्येक चरण में दूस ओर | क्षांतिहीन। | ER 
नौ के विश्राम से १६ मात्राए और अंत में पला पड़ना-१-रोगा, अय, चिन्ता श्रारि३| जाता है। 
शुरु लघु होता हे । 2 कारण शरीर में रक्त का अभाव दीखना पलू पडन 
पीर [संज्ञा सतरी.] (हिं.) १-पीड़ा । दुःख | ददे। | डर के कारणा मुख पर सफेदी आना। हा | [बिः] (। 
२-दूसरे की पीड़ा अथवा कष्ट देखकर उत्पन्न | ' सूख जाना। [संज्ञा पु.) (हि) इन्दी $३ | [न सत 
होने बाली पीड़ा। सहानुभूति । करुणा । रंग का । पीली फ़टना-पी फटना । तड़का | (ना+ [क्रि 
आ । दया। की क । | पीलाकनेर [सा पुः] (हँ) बह कनेर जिस | [वि 
कह आह दी 
रू ® wE $2 ९०, ® 
ल स! अ । [संज्ञा पु.] :१- ला [सज्ञा घु.] (हिं.) झंटकटारा।भ६ | | हा 
परलोक का मागं बताने वाला | २-मुसल- दम यु षो i 
मानों का धर्मशुरु। ३-सोमबार का दिन। पीलापन [संज्ञा पु.] (हिं.) पीला होने के भाव | [संन र 
पीरजादा [संज्ञा पु.] (फा) किसी पीर अथवा |. पीतवा। ज्दी। | 
धर्मगुरु की संतान) पीलाबरेला [संज्ञा पु.] (देश.) वरियारा॥ वर्हिषद 


पीलाम [संज्ञा पु.] (?) साटन नाम का एकवर 
जो चमकीला होता है । ह 

पीला-शेर [संज्ञा पु.](हि.) अफ्रीका में होने बह | 
एक पीले रंग का बाघ विशेष । i 

पीलिया [संज्ञा पु.] _(हिँ.) कमल रोगं 
मनुष्य का सम्पूण शरीर तथा आंखें 
जाती हैं । 

पीलौचमेली [संज्ञा स्त्री.] ( हि ) एक 
चमेली । 

पीलीचिटटी [संक्षा स्त्री] (ह) 


त्रण पत्र जिस पर केसर 


पीरनाबालिग [ बि. ] (फ्रा,,श्र.) ऐसा वृद्ध जो 
बच्चों के समान कार्य अथवा बातें करे | 
सढिया हुआ बुड्ढा) 

पीरगान [संज्ञा पु.] (हिं.) मस्तूल पर के वह डंडे 
जिन पर पाल चढाई जाती हे। 

पीरशुरशिद [ संज्ञा पु. ] (फा.) महात्मा, गुरु, 
पूजनीयं या अपने दरजे से बड़ा आदमी । 

पीरा [सगा सत्री.] (हि.) देखो 'पीढ़ा!। [बिः] 
देखो 'पीला? । 

पीराई [स-्ञा पुः] (हिँ.) एक जाति विशेष जिसके 

लोग पीरों के गीत गाकर अपनी जीविका 

चलाते हैं | डफाली | ; 

[स ज्ञा स्त्री. ] (फा.) १-वृद्ावस्था । बुढापा। 
२-चेला मूड का धंघा या पेशा। गुरुवाई। 
३-धूत्ञता | ४-इजारा । ठेका | ५-चमत्क्रार । 
करासात | [वि.] (हिं.) पीली । 
ee पु.] (हिं.) एक प्रकार का झुगो। 
जा [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'फिरोजा?। . 
संज्ञा पु.] (फा.) १-हाथी । गजल | २-शात- | ` 

एक मोहरा। (हिँ.) १-एक प्रकार का | | 


FE) ४ 
- प्रीलीजुही [स ज्ञा स्त्री.] (हिँ) 

पीलीमिट्टी गा स्त्री.](हि.) एक 

कड़ी ओर पीले रंग की मिट्टी 

| पीलु [संज्ञा पु.] (श) १-एक शरक 

« वृत्त। २-तीर। बाण ! 
४-हाथी । ६= 


| 
ज्ञा पु ] (देशः) एक प्रकार का बड़ा 
[ल म्ली पकड़ी जाती ह । 
Pe [सज्ञा पु.] सं.) च्यू टा । चींटा । 
हुती [पक्ष स्त्री.] (सं.) “चने का सागा। २: 
| ` नदार । मूवा। 
| नत्र [संज्ञा 4.] (7.) मोरटळता । क्षीस्मोरट | 
| ॥हुपरशी [संज्ञा ्त्री.] (.) १-मूबा । चूरनद्वार 
| २-कुंदक। आ 

Ba (तुमत [सञ्ञा ५.] (सं-) १-१ की जड़ 
हाथीवान। | २-सताबर । ३-शालपर्णी । 

। | मूल [संज्ञा सत्री.] (प.) जवान गौ । 
सार [ज्ञा पु.] (त) एक पर्यत का नाम। 


गदान ।३- | त [संज्ञा ] (हिं.) १-एक प्रकार का कांटेदार 


| बत्त। इसमें छोटेछोटे लाल या काले फल 
“हल्दी गा | हागे हैं। २-लम्बे और स फेद कीड़े जो सडे 
२-निसे्। | हुए फो में पड़ जाते हैं। ३-एक राग जो 


| - दिन के समय २१ दंड से २४ दंड तक गाया 

ता आदि'के | जाता है। | 

गीखना। २- ` पीलू पड़ना-कीड़े उत्पन्न करना । 

आना | छू [वि] (हिं.) स्थुल मोटा । 

हल्दी के | [ज्ञा स्त्री.] पीप । सवाद । 

| तड़का होग | ना+ [क्रि, स.] (हिँ.) देखो 'पीना। 

नेर जिस || [बि.] (सं.) (सत्री. पीचरा, पीवरी] १- 
| मोटा। मांसल । स्थूल । तगड़ा । २-भारी | 

| [ंश्ञ।पु.] १-जटा । २-कछुवा । ३-एक 

ड ऋषि का नाम । 

के भाइ | [संन सत्री.] (सं.) ९-युवती स्त्री । २-गौ। 

। . गय। ३-सतावर ।-४-सरिवन। शालपर्णी । 


| 


गा *-हिंषद नामक पिळू की एक मानसी कन्या 
का एक वर्क | / भ नाम । 
| [सज्ञा पु.] (सं,) मोटा । तगड़ा । स्थूल । 
म, होने | भी [सनजा स्त्री] (स.) जल । पानी। 
हि Kr (हि. पुष्ट । मोरा । स्थूल । 
रोता वि 9 [वि.] अस्यधिक मोटा । 


Et (व) !-साइ्कर आरे या चूण 

ह जा | २-किसी वस्तु को जल की 

रगड्कर मद्दीन करना । ३-इस 

“कर दाना अथवा पीड़ित करना कि उभ- 

की शक्ति शेष न रहे। कुचल देना। ४- 
हा मा हक परिश्रम करना । 

द कर 

लत का, नष्टप्राय कर देना 

। प.) १-फेसे जाने 


ऐरी जा ३-एक 5 
जमे का ५.५ के व्यक्ति के हिस्से या 


[ =५१ ] 
पीहर [संज्ञा पु.] (हि.) स्त्रियों के लिये उनके 
माता-पिता का घर । मैका । मायका । 
पीहा [संज्ञा पु.] (हि.) पपीहे की बोली । 
पीहू [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पीस। 
ख, पहल [संज्ञा पु.] (सं.) १-तीर की बह्‌ जगह 
जहां उसमें पर लगे हीते हैं | २-मंगलाचार । 
[जञा पु.] (दोश.) एक प्रकार का बाजपक्षी। 
पुंखित, पुद्धित [बि.] (सं.) पंखों से युक्त (बाण) 
. (तीर) जिसमें पर लगे दो। 
पग, भङ्ग [संज्ञा पु.] (सं.) संग्रह । समूह । राशि 
पुंगफल, पुङ्गफल [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पूंगी- 
फल? | , 
पुंगल, पुङ्गल [संज्ञा पु.] (४.) आत्मा । जीव । 
 रुहु। 
पुगव, पुङ्गव पंज्ञा पु.] (सं.) १-वृष । बैल ।२- 
एक ओषध विशेष का नाम । [वि.] श्रेष्ठ । 
_ उत्तम। 
युंगवकेतु,पु्गवकेतुं [संज्ञा पु.] (स) शिव । 
पुंगीफल [संज्ञा पु.] (हिं) देखो 'पूँगीफल'। 
पुठन्ला [संज्ञा पु.] (हिं.) १-पूछ फे समान जुड़ी 
हुई वस्तु | दुम्बाला । २-सवंदा साथ लगा 
रहने वाला। ३-पिछलग्गु। ४-साथ में जुड़ी 
अथवा लगी हुईं वस्तु या व्यक्ति जिसकी 
डर इतनी आवश्यकता न हो। 
पुछवाना [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'पुछवाना? | 
पुँछार# [संज्ञा पु.] (हिं.) मोर। मयूर। हु 
पुँद्धाल [ संज्ञा पु. ] (हि.) १-पुद्ल्ला । दु'वाला। 
२-साथ न छोड़ने वाला । ३-पिथ्चलग्गू। ४- 
अनावश्यक रूप के साथ में लगी या जुटी 
हु वस्तु या व्यक्ति | 
पुज, {ज [ संज्ञा पु. ] (सं.) समूह । ढेर | 
पुजदल, पुञजदस [संज्ञा पु.] (स.) सुसना नामक 
सागा। 
पुजशः, पुञ्जशः [अन्य.] (सं.) ढेर का ढेर। 
, बहुत सा | 
पुजन, पुञ्जन [संज्ञा पु.] (हि.) प्लीरे-घीरे जमा 
होकर बड़े परिमाण में होना। एश्यूस्वलेशन । 
धुजा-- [संज्ञा पु.] (हिं.) १-गुच्छा। समूह । 
` २-पूला। गद्ठा। 
पुंजि, पुन्जि [सं स्त्री.] (ं.) ढेर । समूह 
पुजिक; पुञ्जिक [संज्ञा पु.] (सं) १-ओला । 
२-अमी हुई बफ। ; 
पुजित, पुड्जित [वि.] (पे) १-जमा या संग्रह्‌ 
छिया हुका । ढेर लगाया हुआ । २-मिलकर 
_ द्याया हुझा । ३-थोड़ा-थोड़ा जमा होकर 
अत्यधिक बढा हुआ ।वयूम्यलेटेड। | 
जी%# [सज्ञा स्त्री.] (हिँ) देखो “पू जी? । 
पुंजीभवन [संज्ञा पुः] (सं) केथोलिक धर्म का 
शासन। 


| पुंजीभवशासन ` [संज्ञा पु.) (सं.) स्वतंत्र धमे |. 
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; . पुमंत्र, पृमन्त्र 
_ पद्धति विषयक शासन या श्रवश्था-। - 
पड, प॒एड [सज्ञा ५ ] (ठं.) १-मस्तक -अधवा 
शरीर पर पोतकर बनाया हुआ चिह | तिलक 
टीका | २-भारत के दक्षिण में रहने वाली 
एक जाति जो रेशम के कीड़े पालने का कार्य 
. करती थी। ` ४ 
पडरिया [सज्ञा पु.] (हिँ) पुडरी नामक पौंधा। 
पृंडरी [सज्ञा पु.](हिँ.) एक पौधा जिसकी पत्तियाँ 
शालपर्णी की पत्तियों के सम।न होती है। 
श्रीपुष्प | सानुज । द 
पुंडरीक, पुण्डरीक [सज्ञा पु.] (सं) १-कमल 
पुष्प, विशेषकर सफेद रंग. का | २-सफेद 
छाता । ३-सफेंद रंग । ४-आग्नेयी दिशा का 
दिगाज। ४-चीता। ६-सफेद रंग का हाथी। 
७-पु डरिया नामक पौधा । ८-माथे पर साम्प्र- 
दायिक तिलक । टीका । ६-जल का घढ़ा। 
१०-श्वेत रंग का सपे। १(-श्वेत कुष्ट । 
सफेद कोढ | १२-सफेदा नामक आम । १३- 
धान विशेष । १४-कमंडलु । {४-हाथियों का 
ज्वर । १६-क्रोंच द्वीप का एक पर्वत । ६७- 
एक तीर्थ स्थान जिसका महाभारत में उल्लेख. 
है । १८-शर । बाण। १६-अग्नि । आग । २०- 
आकारा। २१-जैनियों के एक गणधर.। २२= . 
दोने का पौधा । २३-९क यज्ञ । 
पुंडरीकात्त, प॒ण्डरीकाच [ संज्ञा पु. ] (सं) १- 
(कमल के समान नेत्र वाले) विष्णु । २-एक ` 
जाति, जो रेशम के कीड़े पालने का काम करते 


। 
[वि.] (.) जिसके कमल के समान नेत्र हों । 
पुंडरीयक,पु एडरीयक [संज्ञा पु. ](स ) पुरडरी नास 
का पौधा । ८ 
पंड पुणय [ संज्ञा पु. ] (सं.) पुंडरी नामक 
` पौधा। गः 
ृंडू, पुण्ड [संहा पुः] (ं.) १-जाल^ जांति की 
ऊस | २-कमल । ३-सफेद कमल । ४-माथे 
का तिलक । ₹-भारत के स प्राचीन प्रांत का 
नाम | ६-भाधवीलता । उ-तिनिश बृक्त । ए- 
. तिलकबृक्ष |` कर 
पुंड़क, प॒णड्क [ संज्ञा पु. ] (से.) १-इस् की एक 
डाति। २-माथेः का तिलक। टीका। ३- 
माधवीलता | ४-तिलकवृतत। ४-घोड़े की देह 
पर का एक बिह्। ` «8 
पृड्वडधेन [ संज्ञा पु. ] (सं) पु ड्देश की प्राचीन 
हे राजधानी का नाम। Rs 
पड़ा, पणर [संज्ञा पु.] (सं) भारत के एक प्रात | 
'का प्राचीन नास ओर उस प्रांत के निवासी» 
पंड्राकेलि,एुण्ड्राकेलि [संज्ञा पुः] (स) हाथी 
पुयान[ संज्ञा ए. ] (सं.) मनुष्य द्वारा खैचकर 
चलाई जाने वाली सबारी | आ 
समत्र, सन्त्र [संज्ञा पुः] (सं.) बह 
अन्त में `नसः' या स्वाह्या न हो.) 


पुरत्न 

पुरत्न [सज्ञा पु.] (सं.) पुरुषों में श्रेष्ठ । 

प्राशि [ सा तरी. ] (म.) मेष, मिथुन, सिंह, 
तुला, धनु और कु भ राशियों । 

पृंलचण [सज्ञा रत्री.] (म.) पुरुष के लक्षण दाली 
नप्‌ सके ्त्री। 

पुलिंग, पंलिङ्ग [ संज्ञा पु. ] १-पुरुष का चिह । 

४ २-व्याकरण के अनुसार वह शब्द जो पुरुष 
जाति अथवा उससे सम्बन्ध रखने वाले विशे- 
इणां, क्रियाओं आदि का वोधक हो । 

पृषत [अब्य,] (सं.) १-पुरुष की तरह । २-पुरुषः 
बाची शब्द फी तरह । 

अ संक्षा सत्री.](सं.) वह स्त्री जिसके केवल 

ही होते हों । 


; ५१ [संज्ञा प.] (स॑.) छद्युन्दर । 
पुंबेश [वि.] (सं) पुरुष वेशधारी । [संज्ञा पु.) 
„  (सं.) पुरुष का बेश । 
पृंश्चल [संज्ञा पु.](सं.) व्यभिचारी पुरुष | लम्पट 
„#' पुरुष || हि 
` पश्चली [संज्ञा स्त्री.) (मं.) व्यभिचारिणी म्त्री । 
दुश्चरित्रा स्त्री । छिनाल । कुटला । 
, पृर्चलीय [सज्ञा पु.] ( सं. ) पु रचली का पुत्र । 
 रंदीक।लड़का। 
पुंस# [सज्ञा पु.] (सं.) पुरुष । नर | 
रमता [संज्ञा स्री.) (सं.) मर्दानगी । 
पुंसवन [संह्। स्त्री.](४.) १-ह्विजातियों के सोलह 
संस्कारों में से दूसरा संस्कार जो गर्भाधान से 
तीसरे मास किया ज्राता है। २-दूध। ३-गाभे- 
पिंड | ४-भागबत के अनुसार वैष्णवों का 
,. एक ब्रत।. 
$सषान्‌ [त्रि.] (सं,) [स्तरी. पु सवती) पुत्रना्ञा। 
बेटे बाला । 
एस्फामा [संज्ञा सत्री.] (सं.) बह स्त्री जो पति की 
बाहना रखती हो।.* 
पंस्कीफिल [संश्वा प.](6.) नर कोयल (पत्ती)। 
संज्ञा प.] (.) १-पुरुषस्व । मर्दानगी । 
२-वी पं । ३-पुरुष की स्त्री-समागम की शक्ति 
द ४-ाधवृण । 
सवः विग्र [संगा पु.] (8.) भूठ नामक एक. 
पुगंघयुक्त घास । 
पुषा [संज्ञा.पु.] (हिं.) आरे को मीठे रस में सान 
कर उतारी हुई पूरी । 


पुधाई [गा ््ी.]देरा.) एक सदाषद्वार पाडी 
बृ जिसकी लकडी बड़ी मजबूत होती है । 

` [संज्ञा स्त्री ] (हिं.) Re) पोने की क्रिया 
था भाव । २-रोटी ऐोने की मजदूरी। 
उब संज्ञा पृ] (दोरा.) एक शक्त विशेष जिसकी 


[ल क. | (6 को पुकारने 
यी बुलाने की किया या भाव । हाँक | टेर। 


क 
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[ ८४२ ] 
२-किसी डी रक्षा, सहायता या प्रतिकार 
आदि के लिए डुलाना। दुहाई! ३-किसी 
कस्तु की बहुत अधिक मांग । 


[क्रि. स.] (हिँ.) १-नाम लेकर बुलाना 


या आवाज़ देना । ऊ चे स्वर से संबोधन 
-करना । २-नाम उच्चारण करना । नाम रटना 
३-चिल्लाकर कहना, मांगना, सुनाना अथवा 
बुलाना । ४-फरियाद करना । अभियोग 
लगाता । 

पुक्कश, पुककंष, पृक्कस [संज्ञा ए.] (सं ) स्त्री. 
पुक्कशी, एक्कषी, .प॒क्कसी] १-वणंसंकर 
ज्ञाति विशेष । २-नीच । ओछा। 

पुक्कसी [सञ्ञा स्त्री.] (सं.) १-कालिमा । कालाः 
पन। नील नामक पोधा । 

पुख# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “पुष्य । 

पुखता [वि.] (हिँ.) देखो 'पुर्ता'। 

पुखर# [संज्ञा पु.] (हिं.) पोखर । तालाब । 

पुखराज [संज्ञा पु.] (हि) एक प्रकार का रत्न 
जो पीले रंग का द्वोता है । पीत-मणि। 

पुख्वगी [सह स्त्री. (फा) पुख्ता होने का भाव । 
दृढ़ता । मजबूती । 

पुरता [वि.] (फा.) पक्का ! ृढ | मजबूत । 


| पुगना [क्रि. अ.] (हि.) पूरा होना । 


ुगाना [क्रि. स.] पूरा करना । 
पुचकार [संहा सत्री.] (हिं.) प्यार ज़ताने के लिए 


ओठों से निकला हुआ चूसने का-सा शाब्द । 
चुमकार ) 


पुचकारना [न्रि. स.] (हिं.) चूमने का-सा शाब्दः 
करते हुए प्यार ताना | चुमकारना । 

पुचकारी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पुचकारने या चुम- 
कारने का शब्द । 

ह [ सच्चा पु. ] (हि.) कई धातुओं का 
ल्र। 


पुचकारना [ क्रि. स..] (हि) पुचारा फेरना या 
देना । पोतमा। Sr 

पुचारा [स ज्ञा पु.] (हिं.) १-तर कपड़े से पोंछने 
अथवा पतला लेप करने की क्रिया । २-इलका 
क्षेप या चढ़ाई- हुई पतली तह । ३-बह तर 


कपड़ा जिससे पोता जाता है। ४-पानी में |- 


घोली हुई पतली घस्तु जो पोतने के काम में 
आती हे । ४-प्रसन्‍न अथवा उत्साहित करने 
के लिए कही! जाने वाली बात | ६-उकुर- 
सुद्दाती । चापलसी । झूठी प्रशंसा । 
जुच्छतक, १च्छन्तक [स छा पु.] (स) तक्षक वंश 
का एक नाग । 
पुच्छ [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-दुम । पूँछ । २-किसी 
वस्तु का छोर । ३-किसी वस्तु का पीछे का 
भाग । 2 
पच्छकटक, पुस्छकएटक [संज्ञा पु.] (सं.) विच्छू 
पुच्छटी [संज्ञः स्त्री.] (सं.) उ गली चटकाना | 
पुच्छदा [संज्ञा सत्री.] (सं) लच्मणकंद । 
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गच्छफल [संज्ञा पु.] (सं.) बेर का पर | है 
इ्डमूल [संहा ली.] (व) प हो जब।.. | 


पुच्छल [वि.] (हि.) पूँछ वाला | 
पचछूनतारा-वह ताए जिसके भा || र 
कोहरे की सी पूँछ दूर तक दिखाई तीह | देखों' 
a प.] (सं.) पूँछ की नोक | रा [सं 
पु संज्ञा स्त्री.] (सं. | तमय 
क ] (हं) माषपरणी। जगह | र्चा 
पुच्छी [वि.] (म.) पूछ वाला । | [संहा 
[सञ्ञा पु.] (सं.) १-मुर्गो। र रदा | यातर 
पुच्छन्ला [ संझा पु. ] (हि) १-प ३ रा | दिया 
जोड़ी हुई वस्तु । २-बढ़ी दुस। ३-बगग मेल य 
(ला स बाला | ४-प्रायः ह () 

रूप से पु छ के समाम लगी हुई वस्तु | ३ | "त ' 
खुशामद्‌ से पीछे लगा रहने वाला। सिल | कटोरे 
६-जुलादे की लपेटन के बाई शोर छा लू मा 
पुछचैया [वि.] (हिं.) ?-पूछने वाला | २-सोइ | चत्त 
ख़बर लेने वाला । प्राण 
पुछार%&+ [संज्ञा पु.] (हिं.) १-पूछने बाल्ा। ५ | ६-कटो 
महत्व सममकर आदर करने बाला। ` | मुह | 
देखो 'पुँछार'। घेरा। ` 
पुछिया [सहा पु.] (हि.) दु'था। मेढ । | (बंद, पुर 
पुछेया-+ [संज्ञा पु.] (हिं.) १-पूछने बाला।२- | _ बाराहीः 
खोज-खबर लेने वाज़ा । | पटक [स 
पुजंता# [चि.] (हिं,) पजने करमे वाहा | समान 
पु स ) (हिं.) रूजने या पूजा | किनी [ 
पुजना [क्रि. ्.](हिं.) १-पूजा जाना । ३-समा' | कमलस 


नित दोना । ३-पूर। होना ।'पुगना । 
पुदवना$+ [क्रि. स.] (हिं.) १-पुजाना 


परा करना । ३-सफल या सिद्ध करना।( २-श्रक | 
रथे घादि)। Re ह 
पुजवाना [क्रि. स.] (हिं.) १-पूजने का काय बेर 
कल ह \ Me पूजा अष | (कित्ती । 
CN कराना । I oo i 
पुजाई [संज्ञा दी (हिं.) १-३ | ( ३ [सः 
ई । २-पजने की उजरत या मजदूरी! कं | वे का 


पुजाना [क्रि. स.] (हिं.) !-पूजा प्रवृततवा कि || 
पुजाना [क्रि. स.] (हिं.) जा रा बाग, 


करा । २-अपनी पूछा या प्रति' ः अष 
३-किसी को दबाकर उससे धन बसू कला | रखकर 
४-भर देना । ४-पूरा करना | फ्मी ल | भस्मच 
६-परिपूर्ण करना | सफल करना | रे मं रख: 
जपा [संशा प.].हि.) १-देवपूजन थ क | शोर से 
सामग्री । २-बह म्धेली या पात्र [सं 
ढी सामप्री रखी जाती है । पुजादी | प IE 
पुजापा फेलाना-१-बखेबा Re रा [F 
रहित इधर-उधर बस्तुधो को | 


पुजारी [स ज्ञा पु.] (हिँ.) 0 


पूजक । २-बह द 
पजा करने के लिये नियुक्त है 
देवता के समान मानकर उस. सकी 

बाला | उपासक | ; 


पाही [संहा सत्री:] ह) बहू 
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ह अल ररओ] पुणयभू, पुण्यभूमि 
= संपुट । पुडिया । से पुख्यफल की प्राप्ति द्दोती है। मंगलाळमक 
पटत [ बि. ] MO हुआ । काये। 
हुआ। ३-जो सिसटकर या सुकड़कर दोने | पएयकर्मी [वि.] (स.) पण्य कार्य कर 
के आकार का हो गया हो । ४-पटा हुआ ।| वाला 7 ट2222] 
ली “बंद । पृण्यकाल [ संज्ञा पु. ](ल.) १-दान-पृण्य का 
पुटिनी [संज्ञा स्त्री.] (स.) फेनी नामक मिठाई। समय । २-शुभकाय करने का समय । 


'पटिया [संज्ञा स्त्री.] (दोश.) एक प्रकार की छोटी 22 [संज्ञा पु.] (सं.) १-पुए्य कथन | २- 


यु | क पूजा की सामग्री रखी जाती है । 


नेत [संशा ए] (हि) घुजारी। 

` जया [स क्षा पु.] (हिँ) १-पूजा करने वाला 
२-भरने या पूरा करने बाला । न [संज्ञा स्त्री.] 
| दो 'पजा'। र 
|| रीर [संज्ञा पु.] हिँ.) १-देवता को पूजा के 
| ` तमय अर्पित करने की सामग्री । २-पूजन। 


[| जह ही दर ` |ˆ अठली। 
। | [डा प.] (हं) १-किसी बस्तु को मुलायम | पुटियाना+ [क्रि. स.] (हिँ. फुसलाना । पुण्यकीतिं [वि.] (सं.) शुभ नाम या नामवरी 
पद || यातर करने या हलका मेल मिलाने के लिए पुटी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-कटोंरा या छोटा दोना। वाला | प्रसिद्ध । प्रस्यात। 
के सा | दिया जाने वाला छींटा । २.३इत i २-खाली स्थान जिसमें कोई चीज रखी जा |< टप [वि.] (सं.) पुण्यात्मा । धर्मात्मा । नेक। 
सबा hee की पा पुरी सके ३-कोपीन । लंगोटी । ४-पुढ़िया। | सुए्छत्य [संज्ञा पु.] (सं.) शुभकाय । धर्मका ।. 
भनावर$ | त गहरा बरतन । दोह्ा। कटोरा । ३- | £ A हा पु.] (अ.) एक प्रकार का मसाला | पणयचेत्र [ संज्ञा पु. ] (म.) १-तीर्थ स्थान । २- 
पे | ढकटोरे के समान या दोने,के आकार की वस्तु जो किवाइ के शीशे बैठाकर लगाया जाता ( पण्यभूमि ) आर्यचतं का नाम । 
| प पाने का मुह बन्द बमः 2 है, और छेद आदि भरने के काम आता है । | पृण्यगंघ, पुएयगन्ध [बि.] (श.) मधुर सुगंधिः 
बालू | £ ; = | पुटोदक [संन्ना पु.] (स) नारियल 5 iE कट 
3, घोड़े की टाप । A । _७-एक बरण- | 5 ` १ (सक्षा ३ नारियल | युक्त । लक 
| १-सोइ | वृत्त जिसके प्रत्येक़्॒/चरण में दो नगण, एक |' पट्ट [संज्ञा स्त्री.] (देश.) एक प्रकार का माचा [संज्ञा पु.] (सं.) चंपा । 
म्रगण और एक यमश होता है | ८-जायफल | जिससे मछली पकड़ी जाती हैं। पुण्यग धा, पुण्यगन्धा [संज्ञा स्त्री.] (.) सोन- 
बात्ा | २ ॥ &-कटोरे के आकार के दो बरावर बरतनों को | पट्टा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-चूतड़ के ऊपर का भाग जुद्दी का फूल । 
ला | ३- ! द ह मिलाकर जोड़ने से बना हुआ बन्द | ° जो कुछ कड़ा होता है। २-चोपायों विशेषतः | एएयगाधि, पुएयगान्ध [बि.] (सं.) मधुर सुगंधः 
i Oe [es र घोड़ों का चूतड़ वाला भाग। ३-घोड़ों की | युक्त 
| ह [ संज्ञा पु. ] (सं.) | ईय के लिए शब्द । ४-किसी पुस्तक की | पुण्यगर्भा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) गङ्गा । 
वाला | २- | हीकंद द का पृष्ठ भाग | ४-पुट्ट पर का चमड़े | परंयगृह [संज्ञा ` 5 ड 
| एरक [संज्ञा पु.] (सं) कमल। (शेष अर्थपुट के का भाग । (चमेकार) । ह (6) बह पर जी 
करने वहा |. समान) । हि दरिद्रां कों खैरात बाँटी जाती है । २-देवालय 
वाह | एनी पट्टी [संज्ञा स्त्री.] (हिं ) गाड़ी के पिये का वह मदिर। 
he) म ती] १-ऋमलिनी । २- भाग जिसमें आरे जड़े होते है । पुएयजन [संज्ञा प] (सं) १-धर्मात्मा आदमी । 
| | = पुठवार > 3 ट 
| कि दह | वह देश जहां कमलों की पल विः] (हिं.) Mr र सज्जन | २-दानव । दैत्य । ३-यक्ष | 
t - ड % | संज्ञा पु. दल में व्र [सं 
ता न की [संज्ञा स्त्री.) (हिं) १-पोटली । गठरी । का Pe के मुँह पर पहरे हा (i इ] WSR 
ना | (मर | ` २-अकस्मिक मृत्यु। दैची विपत्ति । ३-तर- | के लिए नियुक्त किया जाता है। २-भले-चुरे | ७... [विः] (सं.) धमं कमं से जीता हा । 
कार्य किसी | धा पा गाला के ह लिये मिलाय काम का सहायक । पृष्ठस्‍्तक | मददगार । Fi] (हं) पुण्य द्वारा प्राप्त चन्द्रलोक 
के ; ॥ आटा | आलन | ते : आदि । 
जा भव | (किसी पर) पुटकी पढ़ना-१- त्यु | ॐ कह 3. (हिः) स्त्री. उडी, उडिया) १- | पयता [सा त्री क 
| अङ ब |. दह र ९ | त [उ ल) इ म 
वाप | पीव [सा पु.] (स) १-घढ़ा । क पुडिया [संज्ञा सत्री. ] (हिं.) १-कागज मोड़कर या पुणयसन सह यु. (व. (्त एज 
ददूरी। | तांबे का बरतन। ˆ SIE लपेटकर बनाया हुआ वह संपुट जिसके भीतर त REE RIA 
बा निपुण | (पाक [संज्ञा पु] (स) १-दैचक में कोई वस्तु रखी हो। २-इस प्रकार लपेटी | (शत [वि.] (सं.) जिसके दशन का फळ 
| कराता | औषध को पत्ते के दोने में कार हुई दवा की एक मात्रा या खुराक । ३-खान। | शुभ या मंगलमय हो। हर 
ढता पकाने के लिए भंडार | ४-धन-संपत्ति और पुजी । [स ज्ञा पु.] (सं.) १-देबालय में ठाकुरजी के 


र की जाती है। २-ओऔषध विशेष को 
र i बनाने के लिए मुँह बंद बरतन 
bE उसे गड्ढे के अन्दर पकाने का बिधान। 
| पर berm तैयार की.हुई रस या औषध 
गर । कस Fe ह न 
दक ह ३. “पक प्रकार का वाद्ययंत्र । 
वा प] (सं) परतदार पत्थर । 


दशन | २-नीलकंठ पत्ती | (कहा जाता है कि 
बिजयदशमी के दिन इस के दरोन से पुण्य 
होता है । ) ` 


पुण्यनामी [ संज्ञा पु. ] (सं)) काशिकेय के एक 
अनुचर का नाम | 


पृण्यपुरुष [संज्ञ पु.] (मं.) पुण्यात्मा या धर्मात्मा 


पुड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) ढोल मढने का चमड़ी । 
पुण्य [वि.] (सं.) १-पवित्र। २-शुभ। संगला- 
त्मक । [संज्ञा पु.] १-धार्मिक विचार से शुभ 
फलदायक काय । ध्मे-कायं | २-ऐसे शुभ * 
कायं का फल । ३-परोपकार आदि का काम ! 
पुण्यक [सज्ञा पु.](सं.) १-वह्‌ ब्रत जिससे पुण्य- 


॥ी। 

दाहा [संज्ञा स्त्री, न्‍ फल की प्राप्ति दोती है। २-पुत्रवती दवारा | थानी 
i Et [सज्ञा A द गोडी! ; किये गये वह उपचार या ब्रत जो अपने पुत्र | ७. + [संज्ञा पु.] (ध) पुण्य या अच्छे कमे 

|| रेशो [. ) देखो “पोटली? | ढी मंगल कामना के हेतु करती है। ३- का प्रभाव । 


पुण्य्रद्‌ [वि.] (सं.) पुण्यफल देने बाला । 


[ष डे 
ल स्त्री.] (हि.) देखो “पोटली? । . बिष्णु। 


। ३.) (सं) कोलRः 5 | प्णयफल [सं .) सत्कर्म. का पुररक्ार । 
[न्ना Se -पृण्यकर्त्ता [संज्ञा पु.] (सं.) पुण्य या शुभ कायं | ७ [संज्ञा पु.) (स) सत्कर्म का पुरुकार। 
रि nn 'पोटारए। करने गा रे कल ूए्पभाज [वि.] (सं.) धर्मात्मा । नेका 


) १-इलायची । २- / पुण्यकर्म [संतन पु.] (स) वह काम जिसके करने | पण्यभ्‌, प्एयभूमि [स जञ सत्री.] (४) (= 
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[ ८२४) 
कल अथवा सशीन । ४-वह शब्द जो स्त्री 
की सुकुमारता तथा सुन्दरता सूचित करने के 
लिए व्यवहृत द्वोता हुँ । ६-घोड़े की टाप का 
मांस जो मेढक सा निकला दोता है । 

[संज्ञा घु.] (सं.) कारखाना विशेषतः 
बह कारखाना जिसमें कपड़े बुनने की मशीने 
लगी हों । हे 

पुताई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-पोतन की क्रिया या 
भाव । २-दीवार आदि पर मिट्टी, चुने आदि 
की पतली तह चढ़ाने या पोतने का काम । दै 
पोतने की मजदूरी । 

पुतारा [संज्ञा पु.] (हि.) पुचारा । 

'पुत्त# [सज्ञा पु.] (हि.) पृत्र। 

पुत्तरीक [संज्ञा स्त्री.] (हिं) १-पुत्री ¦ २-पुतली। 

पृत्तल [संज्ञा पुः] (सं.) [स्त्री. पुतली] पुतला । 

पुत्तलक [ सञ्ञा पु. ] (सं.) | स्त्री. पुक्तिलका | 
पतला। 


पुण्यरत्र क 
सधान । तीथ स्थान । २-आयावत्त देश । 
पुएयरात्र [स ज्ञा पु.] (पं.) पवित्र रात । 
पुण्यवान्‌ [वि.] (सं.) स्त्री. पुण्यवती] १-सुकर्म 
धर्मात्म। । २-भाग्यवान । ३-सुखी । 

पृण्यलोक [स ज्ञा पु.] (स) स्वय । 

पुण्यशकून [संज्ञा पु.] (सं.) शुभ शन या चिह्न 

पुण्यशील [बिः] (सं.) अच्छे या सुन्दर चरित्र 
या यशवाला। 

पुएयश्लोक [वि.] (सं.) (प्यश्लोका) पवित्र 
एवं शिक्षाप्रद जीवन वृत्तान्त वाला । पवित्र 
चरित्र या आचरण वाला। [संज्ञा पु.] (8.) 
-नत्न । २-युधिष्ठिर | ३-विष्णुु । 

पुण्यश्लोका [संज्ञा सत्री.] (पं) १-सीता । २- 
द्रोपदी । 

पुण्यस्थान [संज्ञा पु.] (सं.) १-पवित्र स्थान" 
दीर्शस्थान्न । २-द्ेवालय । ३-जन्मकु डली में 


कंद्र । ४-जीवंती । 
स्त्री] (सं.) १-एक 


४ लता विशेष 
& २-श्वेत कंटकारि। प 


उग्रदा [संज्ञा स्त्री] (सं.) सफेद भटकरैया। 

पुत्रभद्रा [संज्ञा सत्री.) (सं.) बड़ी जीबी | 

अत्रभाव [संज्ञा पु.] (सं.) १-पुत्रता | २-लम 
पंचम स्थान का विचार | (फलित ज्योतिष) | 

उमलाभ [संज्ञा पु.] (सं.) पुत्र की प्राप्त | ` दोबारा 

पुत्रवत [वि.] (सं. पुन्न के समान । पुनर तुल्य | | Fd 

पुत्रवती [वि.] (सं.) [स्त्री, पर.) पत्रबाली । जि | 
के पुत्र हो । 

अत्रचत्सल [चि.] (स॑.) पुत्र के प्रति अत्यधिक 
प्रेम रखने वाला। 

पुत्रवधू [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पुत्र की स्त्री। 


३ | 
) | 


| पन।पराजिय 
£) 


लग्न से नवां स्थाज्ञ। त्तलेंदहन [संज्ञा पु.] (सं.) अग्राप्त मृतक के बदले ` ह्ार। 
| NO म (च का पौधा। | बल पवन न ला । इद पी [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) मेद | मनः [f 
5 5 पुत्तलिका, पुत्तली [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-पुतली । व [ 


नासक ' 


पुत्रभेशी [संज्ञा स्त्री] (स) मूसाकानी। | 

पुत्रसख [संज्ञा छु ] (सं.) वह पुरुष जो लड़कों पे | ( 
मित्रवत्‌ व्यव द्वार करता दो | |` गई हुई 

पुत्नसहम [संज्ञा पु.] (हि.) पचास प्रकार के सहम | एगंस्कोर 
में से एक ।(नीलकण्ठताजिक) | | संस्कार 


पुण्याई [संज्ञा स््री.] (हिँ.) पुण्य का फल या 
प्रभाव । 

पुण्यात्मा [बि] (पं.) जिसकी प्रवृत्ति पुण्य की 
ओर हो | धर्मात्मा । नेक । 

पुण्यालंक्रत, पुण्यालङ्कत [वि.] (सं.) धर्मात्मा । 


२-गुड़िया । 

पुत्तिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-मधुमक्तिका । २- 
दीमक । 

पुत्र [संज्ञा पुः] (सं.) [ स्त्री. पुत्री ] बेटा । पुत 
लड़का। 


6 


नेक । - - ;.) लक्मणः हि ई | एनस 

.) चनन्ददायक तन मत दा व कद [सषा सत्री.) (8) लच पुत्रहीन [वि.] (हिं.) जिसके कोई पुत्र नहो। | + [संज 

उद [संश हे (6) आनददायक मकल | कंद जो गोष दूर करने के लिए उपकारी | पत्रादी [नि] (सं.) [ी. पु्रदिनी] पभ | ना हि 
ओषध ह । खा जाने वाला । (गाली के रूप में)। 


पुण्याहवचन [सज्ञा पुः] (सं) देवकमे के अनु- 
षान के पहले मंगल के लिए 'पण्याह? शब्द 
तीन.बार कहना । हर 

पुण्योदय [स ज्ञा पु.] (श) पुण्य या शुभ कर्मों 
का उद्य । 

पृत्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) एक नरक जिसमें वे जीव 
डाले जाते हैं जो श्र-पुत्रक हैं । 

पुतना [क्रि. श्र.] (हिँ.) पृताई होना। पोता ज्ञाना । 

पुतारा#+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “पुतला? । 

पुतरिको # [संज्ञा सत्ी.] (हिं.) देखो “पुत्तलिका? । 

हर उतरयाक [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “पुतली? । 

` पृतरी [स्ना स्री] (हिं.) देखो पुतली? । 

पतला | पु.] (हि.) [ स्त्री. पुतली ] घास, 

' कपड़े या लकड़ी आदि का बना हुआ मनुष्य 

 काश्चाकार अथवा मति | 


पुत्रक [सज्ञा पु.] (सं.) १-छोटा पुत्र या बच्चा। 
२-टिड्डी । फतिंगा। ३-शरभ जंतु। ४-दौने 
का पौधा । 

पुत्रकाम [वि.] (सं.) पुत्र की कामना रखने वाला 
पुत्राभिलाषी । 

पुत्रकामष्ट [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) पुञ्नप्राप्ति के 
लिए किया जाने वाळा यज्ञ विशेष | 

पुत्रकार्य [संज्ञा पु.] (सं) पुत्र से सम्बन्ध रखने 
वाल्मी रीति या रसस 

पुत्र कतक [सज्ञा पु.] (सं.) गोद लिया हुआ बेटा 

पुत्रघ्नी [ संज्ञा सत्री. ] (सं.) १-पुत्रघाती स्त्री 
२-एक योनि रोगा जिसके कारण गभे नहीं 
ठहरता । 

पुत्रजात [चि.] (सं.) जिसके पुत्र उत्पन्न हुआ हो 


पुत्रन्नाद्‌ [ संज्ञा पु. ] (सं.) (-पुत्र की क्या 
पर निर्वाह करने बाला | २-कुटीचक सेन्यो | 
पुत्रार्थी [वि.] (सं.) पत्र की कामना रखने वाल 
पुत्रिका [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-लड़की। बेटी | ९ 
पुत्र के स्थान पर मानी हुई कन्या। रे 
गड़िया | ४-आँख की पुतली | ४ 
+ चित्र | ४ 
पत्रिकापत्र, प्रत्रिकासुत [संज्ञा पः] (९ | 
लड़की का पुत्र जो अपने नान! कॉ गोद गा | पे 
हो । २-बह लड़की जो अपने पिता: के 
पुत्र रूप में हुई हो । _ ४0 
परत्रिकाप्रसू [संज्ञा स्त्री] ऐसी माता ` 
कन्याएँ ही हों, पत्र न हा. 
पुत्रिकाम्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) जामा 


(क्रिप्ती का) पुतला बधिनो-सिंदा या बदनामी FEO दामाद । उबी 
करते फिरना । पतल! जलाना-९-किसी का | गीत [ संज्ञा पु. ] (सं) पुतजिया नामक इच | पुत्री [संञा स्त्री] (सं) कन्या. बाला 
` शाब प्राप्त न होने की श्वस्था में पुतले का जिसकी छाल और बीज दवा के काम में [बि.] (हिं.) स्त्री: पत्रिणी] 3. 0 


पुत्रीय, [बि] (सं. पुत्रसंबंधी। | 


आते ह || यष्टीपुष्प I | 
पुत्रीया [संज्ञा सत्री.] (सं) पुत्र नि 


गहुकमें करना । २-किंसी के प्रति घृणा प्रकट | 5 5 
सुत्रजीयक [संज्ञा पु.] (पं.) पुत्रजीवबुत्त । 


करने या मरण मनाने के लिये उसका पुतला 
 घनाकर्‌फूकना। SB 

पतला [स ज्ञास्त्री,] (हिँ.) १--्त्री की आकृति का. 
a पुतला । २-छोटा पतला । गुड़िया । ३-आंख | 
: के बीच का काला दाग | ४-कपड़ा चुनने की ' 


7 ना 3. (हिः) सुगेभिव त्तिरों बाला | 

गटा पीधा जो जमीन पर्‌ केलता है अर 
में डाला जाता है. । 

ह क रे ; परमाणु । २-शरीर | 

| Hi | जीव। ४-शिव का नाम | #7 

| तृण । ६-जैन-मतानुसार छः प्रकार के 

य में से एक। [वि.] सु दर | र 

| काय | संज्ञा पु. ] जगत के समस्त 

हति जड़ रद rr । 

[ श्रन्य. ] (हिं.) १-फिर । दूसरी बार। 

दोबारा । २-पीछे | उपरान्त । अनंतर । 

एनःकरण [संज्ञा प.] (सं.) १-फिर से या दूसरों 

बरार कोई कार्य करना । २-दोहराना । 

एनःरी [संज्ञा पु.] (हि) पक रोग जो घोड़े के 

पेते में होता है इसमें घोड़े की टाप फेल 

| ` जाती हे श्रोर वह लड़खडाकर चलता ह। 

| पन!पराजय [संज्ञा पु.] (सं.) फिर से पराजय या 

हार । 

| पुनःपुन; [क्रि. वि.] (सं.) बार-बार । 

पनःपुना [सज्ञा स्त्री.].(सं.) गया की पुनपुना 

| नामक नदी। 

| लड़कों पे | पनःपरापत [संज्ञा स्त्री.] (सं.) खोई, भेजी या 
| गई हुई बस्तु फिर से मिलना । रिकवरी । 

| संस्कार [संज्ञा पु.] (सं.) उपनयन आदि 

' संस्वार जो दोबारा किये जाये । 

पनः [संज्ञा पु.] (हिं.) ५ए्य । धर्म । सबाव। 

|| +[झन्य,] पुनः । फिर । दोबारा | 

| अन [क्रि. स.] (हिँ.) बुर-भला कहना । 

(ना [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) बिहार या मराध 

की एक छोटी नदी का नाम जो पवित्र मानी 

| जाती है 

| पि [करि. वि.] (हिं.) फिर भी। * 

॥ | शस, पुनखसु# [ सज्ञा पु. ] (हैं.) देखो 
पनवसु 

५ गरभिधान 

| पुनरात [ 

पन।ग 


I) 


ज्योतिष) | पनः 


[संज्ञा पु ] (सं.) दुवारा कथन । 
वि.] (सं.) फिरा हुआ । लौटा हुआ । 


र ज्ञा पु | ) १-फिर से या 
ना । २-फिर जन्म प्रहण करना । 
ससार मे फिर से आना । 


[सि्ञा पु.] (सं. किसी गई, भेजी 
अवा खोई चर्तु का पुन पराप्त करना । 


देय [ ] (पं) प्रथम । पहला [.... 
रे (सं.) पुनः प्राप्त करने योग्य । 


र प.) (सं.) पुनरागमन । 
चि हना [संज्ञा पु.] (सं.) स्थगित 
| २ फेरना | रि ह री र 


सग 
ञ्ञ ३] (ह) १-चक्कर। २-पुनराः 


'| पुनराबृत्तिवादी [संज्ञा पु] (सं.) पुनराबृत्तिब्राद 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ ८४५ | 
गमन । 


A र 
इनरावतेन [संज्ञा पु.] (सं.) !-लोटकर आना । 
२-बराबर संसार में जन्म ग्रहणकरना। 


पुनरावर्ती [वि.] (स) १-बारंब्ार. आने बाला। 


२-फिर जन्म लेने बाला। 

पुनराइत्त [ वि, ] (ं.) १-फिरसे कहा हुआ । 
२-दोइराया हुआ | 

पुनरावृत्ति [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-फिर से लौट- 
कर अथवा घूमकर आना । २-किये हुए काम 
को फिर से करना । दोहराना । ३-फिर से 
दुबारा पढ,ना | पुनः पाठ । दोहराना । 

पुनराबृत्तिवाद [संज्ञा पु.] (सं.) वह वाद या 
सिद्धांत जिसके अनुसार यह माना जाता है कि 
वह बार-बार संसार में कर्मानुसार जन्म-प्रहण 
करता है। 


सिद्धांत को मानने या विश्वास करने वाला। 


पुनरावेदक [संज्ञा पु.] (सं.) किसी न्यायालयं के 
निर्णय से संतुष्ट न होने पर दोबारा उससे 
उच्च न्यायालयं में पुनरावेदन करने .बाला 
व्यक्षि । ऐपेलेंट | 


पुनराददून [संज्ञा पु ] (स.) किसी न्यायालय के 
निर्णय से संतुष्ट न होने पर पुनर्विचार के 
लिए उश्च न्यायालय से प्रार्थना करना । 
अपील करना । पीले । 
पुनरावेदन-च्ेत्र [संज्ञा पु.] (सं.) अपील सुनवाई 
- का अधिकार क्षेत्र । 
पुनरावेद्न-न्यायालय [संज्ञा पु.] (सं.) बह्‌ न्या- 
यालय जहां किसी अभियोगं पर्‌ पुनः 
विचार के लिए प्रार्थना की जाती है या 
प्रार्थनापत्र उपस्थित किया जाता है। श्रपील 
कोटे | 
पुनरावेदी [संज्ञा पु.] (सं.) अपील करने या पुन- 
विचार के लिए आ्रथना करने वाला। पुनरा- 
वेदक । अपीलर । 
पुनरावेद्य [वि.] .(सं.) पुनरावेदन -करने योग्य । 
अपीलेबल । 
पुनरासीन [चि] (सं.) जो एक बार अपने स्थान 
से हटने अथवा हटाये जाने पर दोबारा उस 
स्थान पर-आकर बेठे अथवा लाकर बठाया 
जाय | सिसीटेड। 


पुनराहार [संज्ञा यु.] (स॑.) दूसरी, बार भोजन । | 
पुनरीचण [संज्ञा पु.] (सं) १-फिर से देखना। 


२-न्यायालय का एक बार सुने हुए मुकद्में 
को, फिर से सुनना । रिवीजन। 

पुनरुक्त [बि.] (सं.) १-फिर से कहा हुआ। 
२-दोहराया हुआ। ` | 

पुनरुक्तता [सज्ञा रत्री] (सं) १-दोहदराने की 
क्रिया | २-साहित्य में वह दोष जो एक 
चाक्य को दुबारा कहने से होती है । 

पुनरुवतवदाभास [संज्ञा पुः] (सं.) एक शब्दा- 
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` पुन निर्माण [संज्ञा पु.] (सं) गिरे या दटेफूटे 
-पुननिर्यात [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-फिर से देश से 


ici SN 


, युनभ 
लंकार जिसमें शब्द सुनने से पुनरुक्त सी 
जान पड़ तरन्तु वस्प्तुत: ऐसा न हो। 


एुनरवत [संज्ञ स्त्री.] (सं.) एक बार कहीं हुई 


बात को दुबारा कहना । टुवारा कही हुई बात 
रिपीरीशंन । 


पुनरुज्जीवन [संज्ञ। पु.] (सं.) किर से जीवित होना 


पुनरुज्जीबित [वि.] (सं.) फिर से जीवनदान प्राप्न 
किया हुआ । . | 
पुनरुत्थान [संज्ञा पु.] (सं) १-फिर से .उठना। 
२-पतन होने के उपसान्त फिर सें. उठना, 
ननति करना अथवा समर्थ होना । £ 


| पुनरुत्पत्ति [स ज्ञा स््री.] (स.) पनरजनम । ˆ ` 
पुनरुद्धार [संज्ञा पु.] (सं.) ट्टी फूटी अधवा नष्ट 


हुई वस्तु को पनः यथावत ठीक करना या 
उद्धार करना। रेस्टोरेरान । 


पुनग्र इण [संज्ञा पु.] (ं.) १-प॒नरुक्ति। २-छोड़ा 
हुआ काम य! पद फिर से प्रण करना। ' 
रिजिम्पशन । 


उनर्धटन [संज्ञा पु.] (सं.) किसी वस्तु को फिर 
से रचा अथवा बनाया जाना | 


पुनजेन्म [संज्ञा पु.] (सं.) मरने के वाद. फिर से 
दूसरे शरीर में जन्मम्रहण करना । फिर से 
दूसरा शरीर धारण करना । 


पुनर्जागणर [सज्ञा ए ](सं.) फिर से जाग्रत होना 
न्नति करने के लिए फिर से समर्थ होना। 
पनर्जात [वि.] (सं.) किर से उत्पन्न। |, 
पुनजाचन [संज्ञा पु.] (सं.) १-फिर से जीवित 
होना । २-फिर से दूसरा शरीर धारण करना 


पुनणेव [संज्ञा पु.] (सं.) नाखून । जो बार-बार 
उत्पन्न हो । 


पुनदशावतंन [संज्ञा पु.] (8.) १-दूसरे देश में 
जा बसने के उपरांत फिर से अपने देश में 
आ वसना । २-स्वदेश प्रत्यागमन | अपने 
देश में वापस लौट आना। 
पुननेबा [संज्ञा सत्री. ] (सं.). पक प्रकार का छोटा 
i क पत्तियां चौलाई के समान गोल 
तीं 


को दुबारा बनाना 


बाहर माल भेजना। २-फिर से देशे से बाहर 
ले जाने बाला माल | रि-एक्सपोट। : ' | 


निर्वाचन [स ज्ञा पु.] (सं.) दुबारा चुनाव । 


पनर्भेव [संज्ञा पू.] (सं.) (-फिर दवोना। ‡- 
नाखून । ३-रक्तपननेवा। । [बि.] जो फिर से 
हुआ हो। 


पुनभाव [सङ्गा प.] (सं.) मरणोपरांत फिर से 


थू [ संज्ञा स्त्री. (सं) बहू, 


थक 4 
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पुनपु द्रण 


झन्म पुरुष से हुआ दो 


पुन [सज्ञा प.] (सं.) (-छपे हुए ।, | ईनर्विधायन 


| 
| 
| 
। पत्रिका मरय आदि को हुबारा छापने की क्रिया 
| या माच । २-इस प्रखर इ छापे हुए लेख 
| बञिभ या प्रम्थ आपि । रि-प्रिंट । 
| पुनश्च दरशाणिफ्ार [संज्ञा पु.ल.) रानून के भनु- 
| सार पुस्तक के प्रकाशन के प्रकाशन अथवा 
| इस्मु्ार धादि छा बह स्वरव जो उसके प्रंथ- 
; स्र अभया उसके प्रकाशक फो घारबार या 
किर से छापने का प्राप्त होता है | कॉपी-राइट। 
एरु [संञा अ (सं.) १-सत्ताईस नचत्र में से 
साल्या । २-शिय । ३-विष्णु | ४-एक लोक 
छा मपय । ५-कात्यावन मुनि का पक नाम । 
पुना [संञा पु.] (स॑. ) फिसी न्यायालय के 
निस्ष प्ले संतुष्ट न होने पर पुनर्वियार के 
द्विए सच्च म्यायालय से प्रार्थना करना। 
| . अपील करना। अपील । 
| इुन्ादी [संक्ना पु.] ( सं. ) किसी न्यायालय के 
निशय से संतुष्ट न द्वोने पर दोबारा बिचार 
करने के लिए प्रार्थना करने बाला । एपेलेएट। 
पर्वास [संज्ञा पु.] (सं.) किसी एक स्थान से 
उजड़ या उखड़ जाने की अवस्था में दूसरे 
भ्यान पर पुनः बसना या आवाद होना। 
ूनर्वासन [संज्ञ पु.] (सं) (बिस्थापित लोगों को) 
फिर से बसाना या आबाद करना । 
पुनर्वास-मंत्रा्य, एनर्वास-मन्त्रालय [संज्ञा पु.] 
(स॑) बह कार्यालय जो पुनर्यास-मंत्री के 
अधीन द्वोता है भोर उसमें बिस्थापित लोगों 
को फिर से बसाने का कार्य द्वोता है 
पनर्बास-मत्री, पनर्वास-मन्त्री [संज्ञा पु.] (8.) 
किसी देश की प्रांतीय या रेन्द्रीय मंत्रीमडल 
का धह मंत्री जिसके श्रधीन विस्थापित लोगों 
को फिर से बसाने कार्य होता है। 


सान [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'पुनर्वास- 
मत्री!। 


पुनर्षिचार [ संज्ञा पु. ] (स॑.) १-फिर से विचार 
करना । २-ज्यायालय का एक बार सुने हुए 
„ मुकदमे को कुछ विशेष पअवस्थाओं में र्‌ 
, से सुनना | रिबीजन । 
'पुनविंचार-कर्त [सज्ञा पु.] (त.) बह न्यायकर्ता 
न्यायालय में एक बार हुए मुकदमे को 
कुछ विशेष श्रवस्था में फिर से वि्ार करने 
के लिए सुने । 
|. पुनपियाम्यायालय [ संज्ञा पु. }" (ह) बह 
f... हाः जिसमें किसी निम्न भ्रेणी के 
3  सिभार झरने फे सिए प्रार्थना की जाती है। 
RN कोट अर अपील | 
पुलरित्तश [सक्न .] (स) फिर से बॉटना वा 
वितरण करमा । रि-हिष्टरीब्यूशान । 


~ 


फिर 
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[ ८५६ } 


जिसका विबाह पति के मरमे के उपरान्त | पुनर्विधान [संज्ञा पु.] (स.) किसी बस्तु का फिर | ईर दरो, शुरण्दरा [सज्ञा स्त्री.] (ह) ता 


से रचाया-बनाया आना । पुमर्घटन । 
संज्ञा पु. ] (सं) किसी बने हुए 
बिधान | फिर से घटा अथवा बढ़ाकर 
सबीन रूप देना । री-एनेक्टमेंर । 
पुनर्विघायिस [बि.] (सं.) १-जिसका फिर से 
विधान किया गया हो। २-(पहले के बने 
हुए विधान को) घटा या बढ़ाकर फिर से 
बनाया गया हो । रि-ऐक्टेड। 
पुनर्षिलोकन [संक्षा पु.] (सं.) १-फिर से देखना। 
२-न्यायालय का एक बार सुने हुए अभियोग 
को, कुछ विशेष अबस्थाओं में, फिर से या 
नये सिरे से सुनना । रिव्यू । 
पुनर्विवाह [संज्ञा पु.] (सं.) किसी स्त्री के पति 
द्वारा छोड़ देने या तलाक देने अथंबा पति के 
मर जाने की अवस्था में. होने वाला दूसरा 
विवाह | 
पनवॉसी [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) देखो “पूर्णमासी? । 
पुनि [क्रि. वि.] (हिं.) फिर । पुनः । दोबारा। 
पुनि पुनि-बार-बार । 
पुनी#+- [संज्ञा पु.] (हिँ.) पुण्यात्मा । 
[सज्ञा स्त्री.] (हिं) पू्णिमासी । 
, कि. वि.] (हिँ.) पुन' । फिर । 
पुनांत [वि.] (सं.) पबित्र । पाक । 
न्ने [सज्ञा पु.] (हिं.) पुर्य । 
पुन्नाग [संज्ञा पु.](सं.) १-सुल्तताना चम्पा नामक 
एक सदावहार वृक्ष जिसकी टदनियों के सिरे 
पर लाल रंग के फूल गुच्छों में लगते हैं | २- 
श्वेत कमल । ३-जञायफल । ४-पुरुषश्रेष्ठ । 
पुन्नाट, पुन्नाड़ू [संज्ञा पु.] (सं.) १-चकवॉँढ़ का 
पौधा | २-दिगंवर जैन संप्रदाय का एक संघ 
ठ ३-कनाटक के पास के एक देरा का नाम | 
शुन्य [संज्ञा पु.] (8.) देखो "पुण्य? । 
पुन्यता, पुन्यताई# [सः स्त्री.] (हिं.) १-धर्म- 
शीलता । २-पचित्रता । ३-पुर्य का फल या 
प्रभाव । 


पुपली+ [संज्ञा स्त्री.] (हि. बॉ. 
आ ] (ह) बाँस की पतली और 


EN 


गुट [संज्ञा पु.] (सं.) तालु का एक रोगा । 
बम न पु.] (सं.) उद्र॑स्थ बायु | जठर-बात 
$ [सञ्ञा पु.] (स॑.) १-कबलगट्े- 
रा ल्गट्ट- का छुत्ता 


पुमान्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) पुरुष । नर । मद । 
पुरंजन, पुरण्जन [संज्ञा पु.] (#.) जीबास्मा। 
पुरंजय, परञ्जय [वि.](श.) पुर को जीतने बाला 
[संज्ञा पू.] (४.) एक सूयवंशी राजा का. नाम | 
पुरंदर, पुरन्दर [संज्ञा पु.] (सं.) १-इन्द्र का नाम । 
२-(घर में खं लगाने बाला) चोर | ३-पुर, 
नगर अवया धर को तोड़ने बाला ! ४-बिष्शा 


१-ज्येष्ठानततत्र । ६-चब्य । चई । ७-मिच । ” पुरजित्‌ [संज्ञा पु.] (सं:) "शिव 
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नाम । 
पुरंध्रि (ध्री), पुरन्त्रि (भरी) [जः 
पुत्र, कन्या आदि से स eh 
इरः [अन्य.] (हिं.) १-आे। २-पले। | 
पुरःदच [वि.] (सं.) पहले से दिया या इह | 


हुआ ! (शुक्ल, परिव्यय आदि) प्र | 
पुरःदान [संज्ञा पु.) (स.) ( शुम, झि) | र स 
पहले से देना या चुकाना । परी. क | 
पुरःसंगी, पुरःसङ्गी [ बि. ] (स.) ही ५ | पल्ला i 
बिषय कथवा तथ्य में उससे ल | बी है 
अथवा संबंध रूप में दोने बाला। एक |. 
बिफोर दी फैक्ट ।। ती | पा [सं 
पुरःसर [वि.] (स.) १-अगुझआ। घाव २ | 5 (ॐ 
संगी । साथी । ३-मिला हुआ । समन्वित। ना 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-अप्रगमन। २-साध्। | [नेक [ 
पुरःस्थापन [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-प्रसतुत बज़ | पिबे [स 
२-सामने रखना । इन्ट्रोब्यूस। | पती। [सं 
पुर्थापना [संज्ञा पु.] (सं) जारी करना। ) में पहना 
उर [संज्ञा पु.] (सं.) [स्त्री. परी] १-नगर। शहत | गज । 
कसया। २-घर। आगार। अ [पाल [संज्ञ 
३-कोठा । अटारी | ४-सोक। भुबन।१ | कोतवाल 
देह । शरीर। ६-मोथा। -गुग्गुह। = | (पला, पुर 
नक्षत्र | पुंज। राशि । ६-पुरबट | मो।| पुरघुली] 
१०-पीली कटसरैया | ११-दुगे। कि्ा।ग१ | का। 
[बि.] (फा.) पूणे।  - | एसा [संज्ञा 
पुरइन [संज्ञा स्त्री. (हिं.) १-कमल का पल | पिया [र 
२-कमल | + [f 
पुरकायस्थ [ संज्ञा पु. ] (सं.) प्राचीन भारत | । | 
किसी नगर का वह प्रधान अधिकारी ) Ri 
पास (आधुनिक रजिस्ट्रार के समान) दा | * ३ 
घेज़ों की प्रतिलिपि या नकल रहती थी ली 
पुरखा [सज्ञा पु.] (हिं.) [पत्री रखी, रि | गे [सः 
१-पूर्वज। पूर्वपुरुष । २-षर का बाह \ रष, पुरर 
आदमी । „तक दए 
परखे तर जाना-( संतान के शुभ वौ | {एता [संज्ञा 
पूवे पुरुषों को उत्तम गति प्राप्त दोना। | पया | 
पुरग [वि.] (सं.) १-नगर में जाने बाण: | {परार [स 
अनुकूल | 50 ` भाषा 
पुरगर [ सञ्ञा पु. ] (दशाः) एक पर ' जाताहे 
“लकड़ी के खिलौते बनते हँ यह 5. | पुरषट 


उत्तर पूवे में पाय। जाता है। 

र | 

पुरचक [संज्ञा स्त्री] (हिं.) १-उचकार 

` ३-प्रोत्साइन । बढ़ावा । शरेण | ` 

यत ) पृष्ठपोषण । र 

परजा [ संज्ञा इ ] (का) १-३ 
कटा हुआ टुकड़ा या धण्जी 
भाग | अंश । ५ के 

बशता पुर॒जा-चाल्नाफ या... ह 

परणे-पुरजे शरना-टुफडे डक 


पा | 7 ताका नाम । ३-४ष्ण के पक पुत्र का 


ब्रम । 

| [वा $] सं.) स्वर्ण । सोना । 
| ज [चा प-] (स) समुद्र। सागर । 
| त [य (सं.) १-पूंथे । पहले । सामने । 
| ३-पीधे/सं। 
चस | (तटी [संज्ञा स्त्री.) (प) छोटा प्राम जिसमें 
| f बा पैंठ लगती हदो । 
| पोर [संज्ञा पु.] (सं.) नगर की बहिद्वार । 
| पाय [संज्ञा पु.] (स॑.) शहर के चारों ओर पर- 
होट की दीवार जो रक्षा फे निमित्त बनाई 
जाती है | कोट । शहरपनाहू । 
पार [संज्ञा पु.] (स.) शाहरपनाह का फाटक। 
| पुला+ [क्रि. श्र.] (हिं.) १-पूरा होना । समाप्त 
|. होना। २-पूरा पड़ना। 
| तातपा+ [वि.] (हिं.) बृद्ध । चुड्‌ढा। 
निवेश [सज्ञा पु.] नगर की नीव डालना। 
| गनी+ [संज्ञा स्त्री.] हिं.) (-छल्ला जो अंगुठे 
में पहना जाता हुँ । २-तुरद्दी । ३-बन्दूक का 
गज | 
पाल [संज्ञा पु.] (सं.) १-नगंर का रक्षक | 
भुबन। | कोतवाल | २-जीव । 
गुरगुल । == | एला, पुरचुल्ञा+ [वि.] (हिँ. स्त्री. पुरबली, 
पुरमुली] १-पूवे का। पद्दले का । २-पूर्वे जन्म 
का 
| (था [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “पुरवा” । 

पिया [बि.](हिं.) (प्त्री, पुरबिनी] पुरव का 
| (१ह+ [वि] (हिं.) पुरबिया । पूरब का । 
$ | [+ [वि.] (हि.) देखो 'पूरबी”। 
| ए मथन [संञा इ.] (सं) शिव का 
| नाम। 


द | ग [संज्ञां पु.] (सं.) नगर की सड़क । 
"शष पुररक्षक, पुररची [संज्ञा पु.] (सं) नगर 
F RS दल का सिपाही या अधिकारी । : 
ह गा सी] (सं.) दुर्गादेवी का एक नाम 
ह '# [बा सत्री.] (हिं) देखो 'पुरवाई? । 
| स सिज्ला पु.] (हि.) खेत सींचने का पानी 
ह [घडा ल जो न सहायता से खींचा 
चरस । मोट | पुरक्ट माधना- 
पे क की रस्सी में बैल जोतना । परवट 
दुगा | ऐना सि के यैलों को चलाना । _ 
| ` ञी * स.] (हिं.) १-पूरना। २-पूरा 
पूत साथ ३-भरना । साथ परवना-अन्त तक 
£ SU कि. अ. ] (हि.) १-पूरा 
न होना। बल्ल पुरबना-पूणे 
कह] (हि.) १-छोटा गाँव 
2] €.) (छोटा गाँय A 
श! [वास्त्री] ९-प्रय से 
चाने बालो ह्‌ा र 
पने का एक रोग | | SCD फा गल्ला 


| 


Ef 
—— 


[ ८५७ | 
इरवाई [संज्ञा त्री.] (हिं.) पृ दिशा की ओर से 
घाली हणा । ^ 
पुरबाना [क्रि. स.] (हिं.) पूरा करना । 


पुरवासी [ सज्ञा पु. ] (सं) नागरिक । नगर- 
निवासी | 


इता [उष स्त्री] (हिँ.) पूरव की हुवा | पुरः 

बाई । 

पुरशासन [संज्ञा पु.] (स.) १-शिव । ३-विष्णु 

पुरश्चरण [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-किसी कार्य की 
सिद्धि के लिए पहले से उपाय सोचना और 
प्रबंध करना। २-किसी अभीष्ट कार्य की 
सिद्धि के लिए नियमानुसार मन्त्र का जाप 
या स्तोत्रपाठ । 

पुररछद [संज्ञा पु.] (सं.) कुशा या डाभ के समान 
एक प्रकार की घास । i 

पुरषा [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'पुरखा?। 

पुरस+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) खाद । 

पुरसा [संज्ञा पु.] (हि) एक नाप जो साढ़े चार 
या पाँच हाथ की होती है। 

पुरस्कार [संज्ञा पु.] (सं.) १-आगे करने अथवा 
लाने की क्रियां । २-आदर। सम्मान। ३- 
स्वीकार । ४-वह धन या द्रव्य जो किसी 
अच्छे काम के लिए सादर दिया जाय । 

पुरस्कृत [वि.] (सं.) {-सामने रखा हुआ | आगे 

* किया हुआ | २-पूजा किया हुश्रा। आदृत 
३-स्वीकृत । ४-पुरस्कार या “इनाम पाया 
हुआ | 

पुरस्तात्‌ [ अव्य. ] (सं.) १-पृवं । सामने | २- 
सबसे आगे । ३-पूर्ये। पेशतर । ४-पू्वे दिशा 
की ओर | ४-पीछे से । अंत में | 

पुरस्तावक [सज्ञा पु.] देखो 'प्रस्तावक' । 

पुरस्सर [वि.] देखो “पुरःसरः । 

पुरहृत [संज्ञा पु.] (रहि आदि मंगल अव- 
सरों के समय पुरोहित या प्रजा को किसी. 
कृत्य के शुरू में दिया जाने वाला अन्न और 
द्रव्य आदि । आखत । 

पुरहन्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) १-शिव । २-बिष्णु । 

प्रद्दा+ [संज्ञा पु.] (हि.).वह व्यक्ति जो पुरबठ 


या चरसे का पानी गिराने के लिए कूएँ पर ५ 


नियुक्त हो । 

पुरहुतऋ [संज्ञा पु.] (हिं.) पुरूद्दत । इन्द्र । 

पुरांगना, पुराज्ञना [ संज्ञा ल (सं.) नगरः 
निवासिनी! नगर में रहने वाली स्त्री । शहरी 
स्त्री । 

पुरांतक, पुरान्तक [ सज्ञा पु. ] (सं.) शिव का 
नाम |: 

पुरा [अब्य.] (सं.) पूर्ेकाल मे। पुराने समय में। 
पहले । [वि.] प्राचीन | पुराना । (योगिक 
शब्दों के आरंभ में। जैसे-पुरातरक्ष । पुरा- 
कथा । [संशा रत्री.] १-पूर्बेदिशा । २-सुरा 

\\ नामक एक सुगंध-द्रब्य । ३-रंगा। ४-महल 


पुरातलँ 
[सा पु.] (हि) १-गाँव । २-बस्ती । 
पुराकथा[ संज्ञा स्त्री |[स॑.) प्राचीन कहानत भाँ छेद्दानीः 
पुराकण्प [संञा पु.] (सं.) १-पहले छा इल्प। २- 
प्रा चीन-काछ । ३-एक प्रकार छा अर्थवाद 
जिसके अनुसार प्राचीन समय का इतिहास 
कइकर किसी विधि के करने के निमित्त लोग 
प्रवृत किये जाते हैं । 
पुराइत [बि.](सं.) १-पूर्वकाल में या पहले किया 
हुआ । २-पू्व जन्म में किया हुआ । [संझ पु.] 
(हं. पूब जन्म में किया हुआ पाप अधवा पुण्य 
उराण [वि.] (सं.) प्राचीन । पुरातन । [स क्ला पु.] 
(सं.) १-प्राचीन कालीन कोई घटना । २- 
अतीतकाल की कथा । प्राचीन आख्यान | 
पुरानी कथा | ३-हिन्दुओं के बे अठारह 
धार्मिक आख्यान या धर्मप्रन्य, जिनकी रचना 
धेदव्यास ने की थी । इनमें सूष्टि की इस्पत्ति 
क्षय तथा प्राचीन ऋषियों और एलवंशों 
आदि के बृतांत तथा देवी देवताओं, तीयों 
आदि के महात्म्य हैं--विघणु, पद्म, ब्रह, शिव 
भागवत, नारद, मार्कडेय, अग्नि, श्रह्मवैवत्त, 
लिंग, वाराह, स्कंद, वामन, कूम, मत्स्य, गरुड़ 
'्रह्माड और भविष्य | ४-अठारह. की संख्या | 
५-शिब। ६-कार्षापण | ¢ 
पुराणाकड [संज्ञा पु.](सं.) लोहे का मैल कौसीस 
पुराणग [संज्ञा पु.](सं.) १-त्र्मा । २-पुराण कहने 
बालां। 


पुराणपंथी, पुराणपन्थी [वि.] (स.) पुरानी पर- 
म्परागत रूढियों और विचारों पर -विश्वास 
रसने ओर चलने वाला | पुरानी रूढियों पर 
न चलने वालों के प्रति कोई भी उदारता म 
प्रकट करने वाला | कजरवेटिव । 

पुराणस्य [संज्ञा पु.] (सं.) विष्णु । 

पुराणाम्रेयता [संज्ञः सत्री.] (सं.) पुरानी रूढियों 
ओर विचारों के प्रति कट्टर या अंधविश्वास । 
कंजर्षटिजूम । 

अ [बि.] (पं.) जो पुराणों सें कहा गया 

} Re 


| पुराणवित्‌ [वि.] (सं.) पुराण का जानकार। 


परातर्व [संज्ञा पुः](सं.) गह बिद्या जिसमें प्राचीन . 
समय की चीजों के आधार पर पुराने अज्ञात 
इतिहास का पता लगाया जाता है प्राचीनः 
काल-संबंधी विद्या प्रत्न-विज्ञान । भाकिया- 
लोजीं। र { 

पुरातरववोतता [ संज्ञा पु.] (8.) पुरातत्य विद्या 
का जानकार । 

पुरातन [बि.] (सं.) १-प्राचीन। पुराना । २-जीणे 
घिसा हुआ | [ संज्ञा पु. ] (प्त.) विष्णु का. 
ताम । 


पूरातनरब [स ङञा पु] पूराना होने का भाष। 
प्राचौ मसत्ब । 


पुरात [सः ये (से) सलात् | सात पताख 
के नीचे की भूमि। os 
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पुराने 


. ) देखो पुराण! । 

पुराना [वि.] (ह )[स्त्री. परानी] १-बहुत दिनों 
का | जो नया न हो पुरातन । २-जो अधिक 
दिनों का होने के कारण ठीक या अच्छी 
अवस्था में न रह गया हो। ३-जिसका अछु- 
भव या जानकारी बहुत दिनों की हो। परिपक्व 
४-जो श्रतीतकाल में रहा हो, पर अब न हो । 
प्राचीन ।५-बहुत काल अथवा समय का। 
जिसका चलन अव न रहा हो । 


पुराना खुरी ट-१-बृद्ध । २-वहुत दिनों का 


` श्रनुभवी या जानकार | पुरानी खोपड़ी -पुराना 
खुरांट पुराना धाप-किसी बात का पूरा जान: 
कार | गहरा काइयाँ । भारी घूर्ते । 
` [क्रि. स.] (हि.) १-पूरा कराना । २-पालन 
कराना । पूरा करना । ३-पालन करना । ४- 
प्रा डालना | अटान। । 
पुरारि [सज्ञा पु.] (सं) शिव । महादेव । 
- पुराल% [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पयाल' | 
पुरा-लिपि [संज्ञा स्त्री.] (सं) प्राचीन काल की 
`  लिपि। 


पुरा-लिपि-शास्त्र [संज्ञा ए.] (सं.) प्राचीन काल 
की (हजारों वषं पहले की) जानकारी कराने 
` ओर विवेचन करने वाला शास्त्र | एपप्राफी | 
पुरावती [संज्ञा स्त्री] (सं.) महाभारत के अनुसार 
एक नेदी का नाम । 
पुरावना# [क्रि, स.] (हिं.) देखो 'पुरानों!। 
पराचसु [संज्ञा पु. ] (सं.) भीष्म । 
परावित [चि.] (सं.) पुराणों को जनाने वाला। 
पुराविद्या [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) वह बिद्या जिसमें 
` प्राचीनकाल की वस्तुओं के श्राधार पर पुरा- 
तन अज्ञात इतिहास का पता लगाया जाता 
है । आर्कियॉलो जी । 
पराइच [संज्ञा पु.] (श.) अतीतकाल का इति- 
हास या वृतांत | पुराना हाल । 


ह रिखा+ [संज्ञा ए.} (हि.) देखो "पुरखा’ ।, 
परिया [संज्ञा रक्षी.] (हिँ) १-बह नरी जिस पर 
“जुलाहे बाने को.बुनने से पूर्व फैलाते हैं । २- 
देखो 'पुडिया?। 
पूरिया करना-जुलाहे का ताने को, 
फैलाना। | 

च ] (ह.) १-नगरी । शहर । २- 
त ` ट 


] (5) ह के पास की एक |. 


| ८4८ ] 


| पुरान+ [वि.] (हि) देखो 'पुराना' । [संज्ञ पु.] | परीष [संज्ञा पुः] (सं.) १-विष्टा। गू। मल । २ 


+ कूडा.। करकट । 

पुराषण [संज्ञा पु.] (सं.) मलत्याग। 

पुरीषम [संज्ञा पु.] (सं.) उदर । माष । 

पुरु [संज्ञा पुः] (सं.) १-पष्पराग । ‰-देवलोक्‌ । 
अमरलोक । ३-दैत्य । ४-शरीर । श-एक पवत 
का नाम | ६-वृह्‌त्संद्िता के अनुसार एक देश 
का नाम । ७-एक चन्द्रवंशी राजा का नाम जो 
“राजा ययाति के पुत्र थे। म-इसा से ३२७ वष 
पूवे सिकन्दर से लड़ने वाले एक. राजा का 
नाम । 

पुरुकृत्स [सज्ञा पु.] (सं) हरिवंश-पुराण के 
अनुसार एक राजा जो मांधाता का पुत्र और 
मुचुकु द का भाई था। 

पुरुकत्सव [सज्ञा पु.] (सं.) गरुण-पुराण 
अनुसार इन्द्र के एक शत्रु का नाम | 

पुरुकृत [वि.] (सं.) कमकर्ता । 

पुरुष [वि.] (सं.) वह जिसके पास बहुत अन्न 
ह्दो। 

पुरुख# [स ज्ञा पु.] (हिं.) देखो “पुरुष?।. 

पुरुखा [संज्ञा प.] (हिँ.) देखो “पुरखा?। 

प्रुचेतन [बि.] (सं.) अनेक विषयों को. जानने 
वाला। 

पुरुज [ सज्ञा पु. ] (तं.) पुरुराज के एक पुत्र का 

नाम | 

परुजत्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) १-विष्णु । -२-कुन्ति- 
भोज राजा का या उसके भाई का नाम। 

परुदशक [संज्ञा पु.] (सं.) हंस । 

पुरुद शा [संज्ञा पु.] (सं.) इन्द्र । 

पुसू [संज्ञा पु.] (सं.) सुवणं । सोना । 

पुरुदस्म [संज्ञा पु.] (सं.) विष्णु । 

पुरुदिन [संज्ञा पु.] (सं.) बहुत दिन । अनेक दिन 

पुरुप्रशस्त [वि.] (प.) बहुबिधि या अनेक प्रकार 

स्तुति किया हुआ । 


दे 
प्र 


` पुरुष+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पूवेदिशा? । 


प्रुभुज [बि.] (सं.) बहुत खाने वाला । 
पुरुभूत [सज्ञा पु.] (सं.) इन्द्र। 
पुरुभोजा [संज्ञा ए.] (सं.) मेष । मेदा । 


पुरुमित्र [संज्ञा पु.] (तं.) धृतराष्ट्र के एक पुत्र का 
नाम। 


अस्रुच [वि.] (सं.) बहुत चर्मकीला । 
पुरुरूष [वि.] (सं.) अनेक रूपथारण करने बाला 


एरिया पर | पृरुलं१ट, पुरुलम्पट [वि.] (सं ) बहुत विषयी । 


बड़ा कामुक । 

पुरुष [संज्ञा पु.] (सं.) १-मनुष्य । आदमी ॥ २- 
्तर | किसी पुश्त या पीढ़ी का कोई प्रतिनिधि 
३-सांख्य में एक अकर्ता तथा असंग चेतन- 
पदार्थ जो प्रकृति से भिन्न तथा उसका पूरक 


है । आत्मा | ४-विष्णु ।  प्रुषराशि [संज्ञास्त्री.. (४ 


ए-सूय । ६-जीव । -परमात्मा पुर 
SER प ह ११८ डेः 
पैर उठाकर पिले देते के बल सह 
स्थिति । सीख । पांच । १२-ज्याकणापे 
नाम और उसके साथ आने बाही £ 
के रुपों का वह भेद जिससे ज 
द्दै कि द च क्रियापद र | 
वक्ता (कहने वाले) के लिये हुआ है ५० 
श्रोता या सम्बोधन करने वाले हे कि कार 
जैसे-मैं उत्तम पुरुष है, 'तुम' मध्यम | 
; : [स 
उुरुषक [सज्ञा पु.] (सं.) घोड़े का पुरुष के स ब 
(पिछले दो पैरों पर खड़ा होना। ह pi 
जमना या अलफ होना | 
उरेपकार [सञ्ञा पु.] (स. पुरुष का उदयोग 
प्रयत्न । पुरुषार्थं । हर 
पुरुषक्णप [संज्ञा पु.] (सं.) मनुष्य की लाशपा| है 
सृतकशरीर । ; 
पुरुषकेशरी, प्रुषकेसरी [संज्ञा पु.) (.) (- 
विष्णु का नृसिहावतार । २-पुरुषों मं भर | 
पुरुष । । ' 
पुरुषगति [संज्ञा स्त्री.] (मं.) एक प्रकार का साग। | 
पुरुषग्रह [संज्ञा पु.] (सं.) फलित ज्योतिषानुसा! | 
मंगल, सूयं तथा बृहस्पति | ह| 
पुरुषच्छंदा, पुरुषच्छन्दा [सञ्ञा प] 807 
पद वाला छन्द । २ 
पुरुषता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) (-मदानगी। Ei a 
२-पु सत्व । EE 
पुरुषत्व [संज्ञा पुः] (सं.) पुरुषता] 
पुरुषदंतिका, पुरुषदन्तिका [ संज्ञा तु 
एक औषध जिसे मेदा भी कहते ६ 
पुरुपनचत्र [संज्ञा पु.] (सं.) हस्त, मू 
पनर्वसु, मृगशिरा तथा पुष्य, यह 
प्रुषनक्षत्र कहलाते न 
पुरुषनांग [संज्ञ। ए.] (सं.) पुरुष श्रेष्ठ | ४ 
परुषनाथ [संज्ञा पु.] (सं.) सेनापति। | 
पुरुषपु गव, पुरुषपुंड्रव [संज्ञा ६.] (९) 
पुरुषपु डरीक, पुरुषपुण्डरीक [सं व. 
जैनमतालुसार नव वासुदैवों 
वासुदेव का नाम । २-पुरुषश्रेष्ठ । | 
परुषपुर [संज्ञा ु.](तं.) आधुनिक र 
तान) का प्राचीन नाम | यह है. 
देश की राजधानी था। ।. 
फ्रुषशुख [वि.] (सं.) पुरुष कै स 
7 चाल्ला। FE 
प्रुषमेध [संज्ञा प.] (सं?) एक यश 
नरबलि दी जातीथी! रब 
पुरुषराज [सज्ञा $] ( ; 


f 


| 


Js 


I 


र घतु और इम्भ को अयोतिष शास्त्र में 
तुता > » 
पुहुपराशि कहा गया है | 


| प जञा पः] (सं) पुरुषाकाए। | 
; रपण [वि.](.) 3९९ की हत्या करने वाला । 
वसा [संज्ञा ए] (हः) नर्या । 
हा वि.] (म.) उरुप के समान । 
रस | | पति 
संज्ञा १.] (सं-) रवि, मंगल, ददात 
हा गा, यह ज्योतिष में पुरुषवार कह 
गये हैं । ठः 
बाह [संज्ञा पु.] (ं.) कबेर I 


| हहाव्याधि [संज्ञा स्त्री-] (सं.) उपदंश रोग । 

। | शाद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) पुरुषश्रेष्ठ । 

| एह [संज्ञा पु.] (सं.) पुरुषों में श्रोष्ठ । 

| पवत [संज्ञा पु.] (सं) ऋग्बेद में एक सूक्त 

] |.) | ( कानामजो सहस्रशीषां से आरम्भ द्दोता है 

५ | एांतर, पुरुषान्तर [ संज्ञा पु. ] (सं.) दूसरा 
झादमी । ः 

पह्लांतरात्मा, पुरुषान्तरात्मा [संज्ञा पु.] (सं.) 
जीवात्मा । 

| ।ाद [संज्ञा पु.] (सं.) १-मलुष्य भक्षी । राक्षस 

,] (ह) | एक देश का नाम । (बृहृत्संहिता) । 

| ादक [संज्ञा पु.](सं.). १-मचुप्य भक्ती। राक्षस 

| २-कल्माषप[द्‌ का नाम | 

| शा [संज्ञा पु.] (हं.) १-रा्ञस । २-विष्छु। 

३-अनमतानुसार जिनों में प्रथम, आदिनाथ । 


त्री. ] (6 \ाएक्रम [संज्ञा पु.] (सं) पुरखों या पूर्वजों से 
ह चली आई हुई परम्परा । एक के बाद एक पीढी 


फा क्रम । 
| दमिक [वि.] (.) जो किसी वंश में कई 
र पीढियों + निरन्तर चला आया हो तथा 
जसके आने वाली पीढियों में भी चलते रहने 
पण सम्भावना हो । आनुवंशिक । हेरिडेटरी । 
| भारि पा पु.] (सं.) प्राणादि पोडशकला । 
Js |e विः] (ल॑.) मनुष यकेसः 
CE नु मान आचरण 
PN गा तघधृ पुरुपायितः बन्ध [ऊं (सं 
रो a सतब्रन्ध [संज्ञा षुः] (सं.) 
| र 
¥ र i पु.(सं.) मनुष्य की जिन्दगी या 
मा, (जोसो र का माना गया है) । 
| सां सिज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पुरुषार्थ! । 


रो. पु.) १-परुप का अर्थ अ्रथवा 
i लिए उसे प्रयत्न 
त Pe से प्रयत्न करना 
\ पौरुष । 

पराक्रम । पुःसत्व । शक्ति | सास्य 


(ल) (-पसार्थ कर 
प -) ह करने याला । २- 
सहा । ३-उयोरी । ४-बली। साम्य 


व्न का विषय या कार्य। 


£ <५६ -] 


पुरुषाशी [सज्ञा पुः] (सं.) [ स्त्री. पुरुषाशिनी ] 


.नरभक्षी राक्षस । 
पुरुषोत्तम [संज्ञा पुः] (सं.) १-पुरुषों में उत्तम या 
श्रेष्ठ मनुष्य । २-विष्णु । ३-जगर्नाथ । ४- 
नारायण | श-मलमास | ६-श्रीकृष्ण। ऽ- 
जैनियों के एक वसुदेव का नाम । ८-शत्रु मित्र 
आदि से सवेदा उदासीन रहने वाला निष्पाप 
_मलुष्य। 
पुरुषाचमर्चत्र [सञ्ञा पु.] (सं.) जगन्नाथपुरी । 
पुरुषाचम-मास [संज्ञा पु.] (सं.) मलमास । 
पुरुह [वि.] (हिं.) प्रचुर । काफी । 
पुरुहूत [सज्ञा पु.] (सं.) इन्द्र । | 
पुरुहूता [संज्ञा सत्री.] (स॑.) भगवती की एक मूतिं। 
पुरुहात [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दाक्षायणी । 
[संज्ञा पु.] (सं.) विष्णु । 
पृरुखा [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्राचीन राजा का 
का नाम, जो ऋग्वेदानुसार इला के पुन्न थे । 
इनकी पत्मी का लाम उर्चशी था। २-विश्व- 
देवा। ३-पार्वण्‌ श्राद्ध के एक देवता का नाम 
पुरूवसु [सज्ञा पु.] (सं.) अत्यधिक धन संपत्ति। 
पुरेथा+ [संज्ञा पु.] (हिं.) दल की मूठ । 
पुरेभा [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) वपे में दो बार ब्याने 
वाली गाय । कुरेभा। 
पुरन, परनि [संज्ञा स्त्री.] हिँ.) देखो “पुरइन'। 
पुरोग [वि.] (सं.) आगे जाने वाला । अप्रगामी | 
पुरोगत [वि.] (सं.) जो पहले गया दो | 
पुरोगति [संज्ञा पु.] (स॑.) श्वान । कुत्ता । 
पुरोगम, पुरोगव, पुरोगा [वि.] (ं.) आगे जाने 
वाला | - के 
पुरोगामी [वि.] (सं.) [स्त्री पुरोगामित्री] आगे 
_ जाने वाला | अग्रगामी । 
प्रागुरु [वि.] (म॑.) जिसका अगला भाग भारी 
_ हो। आगे से भारी हो । 
परांचन [संज्ञा पु.] (सं.) दुर्योधन के एक मित्र 
का नाम जिसे उसने पॉडवों को लाच्षागृह में 
_ जलाने के लिए नियुक्त किया था। 
पुराजन्मा [वि.] (सं.) बड़ा भाई! 
पुरोजव [वि.] (सं.) १-आंगे बढ़ने वाला । २- 
जिसका-अगले भाग में वेरा हो । के 
[सज्ञा पु.] (सं.) पुष्करद्वीप के सात खंडों 
में से एक | : 
पुरोदि [संज्ञा पु.] (मं) श-नदी का प्रवाह या 
_ धार। २-पत्तो की खरभर | पत्तों का शब्द । 
पुरोडाश [संज्ञा पु] १-जो के आटे की बनी हुई 


सें इसके टुकड़े काट-काटकर, और मंत्र पढ़- 
पढ़कर देवताओं के उद्देश्य से इसकी आहुति 
दी जाती थी । २-हवि । ३-यज्ञ से बची हुई 
हवि या प्रोडाश | ४-यज्ञ में होम की जाते 
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Ra रा 
वाली वस्तु । यज्ञं भंग | ५-सोमरस.। ६. ` 
्ाटे की चोंसी । ७-पुरोडाश बनाते समय 
_ बोले जाने बाले मंत्र । 
पुरादुभवा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) महामेदा .नामक 

अघ । 
पुराधान [ संज्ञा पु. ] (सं.) नगर या शहरे का 
_ बगीचा! 4 
पुराध [संज्ञा पु.] (सं.) पुरोह्वित । 
पुराधा [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) पुरोहिताई। 
धराधका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) प्यारी स्त्री 
धराजुवाक्या [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-यजञों में दी 
जाने वाली तीन प्रकार की आहुतियों में से 
एक । २-वह ऋचा जिसका पाठ करके 'पुरो- 
नुवाक्या? आहुती दी जाती है । 
पुरोभाग [सज्ञा पु.] (सं.) अप्रमाग। अगला भाग 
_ या ददस्सा । है; 
पुरोभागी [वि.] (सं.) [स्त्री. पुरोभागिनी] १- 
अप्र भाग वाला। २-केबल दोषों को देखने 
` _ वाला । हिद्रान्बेषी। दोषदर्शी । 
पुरोमरुत [संज्ञा पुः] (8.) पवे दिशा की ओर से 
चलने वाली ह॒वा। * ; 
पुरोरचस [संज्ञ पु.] (स) पुरुषा। 
पुरवत [वि.] (हं.) सामने रहने बाला । 
परायात [संज्ञा पु.] (सं) पुरवैया हवा । 
पुराहित [सज्ञा पु.] (॑.) [स्त्री. पुरोहितानी] बह 
ब्राह्मण जो यजमान. के यहाँ कर्मकांड के सब 
कृत्य तथा संस्कार कराता है। 
पुरोहिताई [सञ्ञा स्त्री.] (हिं.) पुरोहित का कांमे। 
पुरोहितानी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) पुरोहित की स्त्री । 
पुरो# [संज्ञा पु.] (हिं.) पुरबट । चरसा । 
प्रोती+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं)) देखो पूती? ॥ 
पेल [संज्ञा ए.] (हिँ.) कलाबत्त लपेटने का यंत्र 
पुर्जा [संशा पु.] (हिं. देखो 'पुरजा?। 
पुतंगाल [ संज्ञा पु. ] (अ) युरोप के दक्षिण- 
पश्चिम में स्थित एक प्रदेश जो स्पेन से लगा 
दा हुआ है। - : कु 
पुतंगाली [वि.](हिं.) १-पुतंगाल-संबंधी । २-पुते- 
गाल का रहने वाला। 9 
पुर्त॑गीज [वि.] (अं) पुतेगाल का रहने वाला। 


पतेगाली 


- ! 
Se 


ुवला+- [बिः] (हिं) देखो (पुसला 


पुर्या [बि.] (सं.) दुग या किले के मध्य का। . 


ु्सा [सञ्ञा पुः] (हिं) देखो “परसा. | 


पल [वि.] (सं.) विपुल | बहुत सा । [सा पु.] 


< (फा.) स्त्री. पुलिया] किसी नदी, नाले आदि | 
` के आर-पार जाने-याने के लिए चाबें पाटकर, | 


सोटे-मोटे रस्से बॉँधकर अथवा 
_ पटरियों विछाकर बनाया हुआ रास्ता 


४ 
$, 
| 


I 


` पुपुलाना | क्रि. स.] (हिँ.) १-करिसी मुलायम 


| चूसमा। 
.... परपुलाइर [संज्ञा सत्री.] (हिं) पुलपुला द्वोने का 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पुलकं ठ [ ८६० | 
पुल बेंधना-पुल्ल का बैंधकर तैयार द्दोना । ऋषियों में से एक ऋषि का नाम । 
पुल बॉँधना-पृक् बनाकर तैयार करना। (किसी पुलस्त्य 2780 पु.] (सं.) १-न्रह्मा के मानसपुत्र 
का) पृल्न बॉधना-बहुत अधिकता कर देना | ञो में से एक और प्रजापति माने 
भड़ी क्षगाना | (किसी बसत का) पुल दूटना- | ज्ञाते हैं । २-एक शिव का नाम । 
बहुत अधिक मान में आ पढ़ना। [संज्ञा पु.] | पुलह [स ज्ञा पु.] (सं.) १-एक ऋषि का नाम जो 
(सं.) १-पुलक । रोमाँच। २-शिव के एक ब्रह्मा के मानस पुत्रों और प्रजापतियों तथा 
अलुपर का नाम | ५ सप्तर्षियों में से थे। २-शिव । ३-एक गन्धवे 
पुराफ [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-प्रेम, इषं आदि फे का नाम । 
अतिरेक में शरीर फे रोंगटे खड़े होना । | पुलाक [सञ्ञा पु.] (सं) १-कदन्न विशेष । 
रोमांच । २-एक प्रकार कापत्थर या रत्न । अकरा । २-उबला हुआ चावल | भात। ३- 
३-खनिज-पदा्यं । ४-रस्न-दोष । ५-दवथी का भात का माइ । पीच । ४-पुलाव । ५- 
रातिब | ६-शराघ पीने का काँच का गिलास | ज्षित्रता । जल्दी । ६-अल्पता । सेप 


७-एक प्रकार की राई | ८-एक प्रकार का गेरू। पुलाककारी [चि.] (सं.) जल्दी 

द | (स.) जल्दी बाज | 
गिरिमारि । ६-एक प्रकार का कंद्‌ | १०-एक न : 

_ पुलाकी [संहा पु.] (सं) वृत्ष। 


प्रकार का मोटा अन्न | ११-शारीर में पढ़ने 
पुलायित | सज्ञा पु.] (सं. घोड़े की सरपट चाल 


याश्ला एफ प्रकार का कीड़ा | 
एुलकना# bi (हिं) प्रेम, हषं आदि से | पाव [संज्ञा पु.] (हिँ.) पकाये हुए मास में 
प्रफुल्ल होना । पुलकित होना । चावल डाल कर पुनः पकाकर तैयार , किया 
पुलफांग, पुलफाह़ [वि.] (#.) रोमांचित होने |... डैश एक व्यजन ।मांसोदन 
वाल्ला । | संज्ञा पु. ] वरुण: का फन्दा या पुहिद, पुलिन्द [ सज्ञा पु. ] (सं.) १-भारत की 


. पाशास्प्र। प्राचीन असभ्य जाति का नाम । २-वह्‌ देश 
पुलकाई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) पुलकित होने का | _ जदं यदद जाति बसती थी। 
भाष । पुलिदा [संज्ञा पु.] (हिं.) लपेटे हुए कागज, कपड़े 
पुलकायल [संज्ञा पु.] (हं.) कुबेर । आदि का मुद्टा | बंडल । 
पुलकालिः [संज्ञा ्त्री.] (हिँ.) हषे से प्रफुल्ल पुलिकेश [संज्ञा पु.] (सं.) चालुक्यबंशीय राजा 
रोम | पुलकाबलि । Uh 


पुलिन [संज्ञा पु.] (सं.) १-नदी का रेतीला तट। 
२-पानी के हट जाने से निकली हुई हाल की 


अ । चर । ३-नदीतट । ४-एक वृक्ष का 


पुलिनवति [सज्ञा स्त्री.] (सं.) नदी । 
लिया [संज्ञा सत्री.] (हिं.) छोटे नालो आदि को 
पार करने का छोटा पुल । 
पुलिरिक [संज्ञा पु.] (सं.) सर्प । सांप । 
उलिश [सज्ञा प.] (सं.) ज्योतिष के एक प्राचीन 
आचार्ये का नाम | 


पुलिस [संज्ञा सत्री.](अं.) १-प्रजा के जानमाल के 
रज्ञाथ तथा शान्तिस्थापन के लिए नियुक्त 


पुलफावलि [ सज्ञा सत्री. ] (सं.) हर्षातिरेक के 
ारण प्रफुल्ल या खड़ी होने चाली रोमाबली 
पुलकित [थि.] (सं.) जिसे प्रेम अथवा हर्षातिरेक 
के कारण पुलक हुआ हो । रोमांचित | आन- 
। 
पुलकी [वि,] (सं.) [स्त्री. पलकिनी] जो रोमां- 
चित हो । प्रेम अथवा हर्षातिरेक से गदूगद 
होने वाला | [संज्ञा पु.] कदम्बबृत्त विशेष । 
पलकोदूगम [संज्ञा पु.] (सं.) हषे । खुशी । 
उलटा- [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'पलट' | 
पलारिस [संजा स्त्री] (र. पुलिस) फोड़ो आदि 
को पफाने के लिये अलसी, रेड़ी आदि का 
मोटा लेप | 
पलपुरा+- [वि.] (हिँ.) देखो 'पुलपुला? | 
प॒लपुला [चि.] (हि) ?-जो इतना ढीला और 
मुलायम ३ फि ह दबाने से दबे जाय 
२-पारम्षार दूबने तथा उभड़ने या ख़लने 
ओर बन्द होने घाला | र 


इस प्रकार के कार्यकर्ताओं का विभाग | 
पुलिसमैन [संज्ञा पु.] (अ.) पुलिस का सिपाही | 
पृलिहोरा [संज्ञा ए.] (द रा.) एक पकवान । 
पुली [संज्ञा स्त्री.] (दोश.) एक चिड़िया जो काले 


ओर भूरे रंग की होती है। यह पंजाब से 
लेकर बंगाल तक देखी जाती है। 


पुलुकाम [वि.] (सं.) नाना प्रकार की कामना 
करने वाला । 
आव! पुलोम य पु.] (ठं) १-एक असुर जो इन्द्र के 
£ [सेह Mi ससुर थे । २-एक राक्षस | ३-आंध्रवंशीय 
उशभ्त# [संहापु.] (हिँ.) देखो 'पुलख्या। | SN Sr 


[संज्ञा प.] (सं) अक्षा के मानस पुत्र | पुलोमजा [संज्ञा स्त्री.] (स.) पलोम की पुश्री इन्द्र 


बस्तु को दयाना । २-मुँद् में लेकर दबाना | 


र 


पुश्तवानी [संज्ञा स्त्री.] (फ़ा.) वह आडी 


फर्मचारियों और सिपाहियों का बर्ग। २- 
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की पत्नी शची । - 
इडन होमि [कष ३ (१, | 
पुलोमही [स ज्ञ सत्री.] (स) अहिफेन । `| | आकाशा 
पुलोमा [ सा सत्री. ] (स) इगु की ^ 
उयवनऋषि की माता धी। ने f 
एुन्कस [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन संकर |. 
पुल्ल [वि.] (त. ) विकसत । खिला हुआ, | 
पुल्ला+ [संज्ञा .] (ह. नाक मे पहले च| 
गहना। | 
पुल्लिग [संज्ञा पु.] देखो "पक्षि 
पुन्ली+ [ संज्ञा स्त्री ] (दोश.) घोड़े के ह| श ताम । 
ऊपर का हिस्सा | | योग जिसब्‌ 
उवा+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'मालपूबाः। | हें न ॒ 
पुवार [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'पयाा। | 2 र 
पुरत [सज्ञा स्त्री.] (फा.) १-पृष्ठ । पीठ। सजा 
परम्परा में कोई एक स्थान । 
परत-द्र- पुरत-बंश परम्परा मं । पहता 
कई पीढियों तक। ni 
पुरतक [संज्ञा स्त्री] (का.) घोड़े, गधे आदि ब्रा पत्र 
पिछले दोनों पैरों से लात मारना। पण [संज्ञ 
पृश्तनामा [ संज्ञा पु. ] (झ।.) वह गन जिस यज्ञ की वेः 
किसी कुल में उत्पन्न होने वाले पीढी-दरपी॥ ही ईटे। 
लोगों के नाम लिखे ह बंशाबली। ५ 
नामा । 


Nl 


- जो किवाङ़ के पीछे पल्से को एषे) उर या मूल 
निमित्त गड़ी होती है । | 

पुरता [संज्ञा पु.] (हिं.) १-पानी की रोकि 
या मजबूती के लिए दीवार 
जमाया हुआ ईंट, पत्थर मिट्टी आदि को 
२-पानी रोकने के लिए कुछ दूरत 
हुआ टीला | बाँध । ३-किताब की 
चमड़ा। ४-संगीत में एक ताल ष 
आघात और एक खाली रहता है। शाप 

पुरताबंदी [स ज्ञास्त्री.] (का.) १-पुता बांध १ [सञ्ञा 
क्रिया या भाव | २-पुशता बांधने षा 

पुरती [ संज्ञा स्त्री. ] (का.) १-देक। मै | 

> आश्रय | धाम । २-सह्दायता | ६ 
मदद । ३-तरफदारी ।. ४मीठ ज 
तकिया | गावतकिंया | 


र [सं 
| प्रेपधि । 


र | ह 
पुश्तैनी [ बि. ] (हिं) १-2 ९४|| ही 
° पीढ़ियों से चला आया इश ॥२-१ 3६ गा 


पीढियों तक चलने वाला ठ का | 
पुषा [संज्ञा स्त्री.] (ं.) कलिहारी ४ वो |: शा 
पुषित [बि.] (सं) १-पाला-परोसा 
बद्धिंत। बढ़ा हुश्रा। | | 


पुष्कर [संज्ञा पु. ] (स) 
बर। औ-नीलकमर्ल 
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[ ८६१ ] पृष्पदर्शन- 
>वरुण के एक पुत्र का नाम | ८-एक कुवेर का पुषपक विमान । ६-पुष्करमूल | +- 
नाम । [वि.] (सं.) १-बहुत | विपुल् । अधिक | रसौत। एक् प्रकार का अंजन। पथिका । 
२-पूण ! पूरा अ । भढ्कीला । ६-लवंग । १०-मांख | (वाममार्गी) । 
४-सबश्र ष्ठ ।सर्यात्तम। ५-समीप । ६-शू'जने | पुष्पक [ सर 
या प्रतिध्वनि करने वाला। र ड न fe 2 

ei र (a १-वह हिरन जिसकी | विमान जिसे रावण ने कुबेर से डीन लिया 
a कलती है। २-सू'टी। था Se ने रावण को हर। कर 
वापस लौटा -दिया थं । ५-आंख में फूला 
एष्कलावती [संञा स्त्री.] (ल.) आधुनिक पेशा- | "इरे का रोग । ६-पक प्रकार का विपारहित 
वर का प्राचीन नास। यह गांधार देश ढी | सपे! “बलय। कंगन! ८-एक पर्वत का 
प्राचीन राजधानी थी। नाम । ह का खंभा जो आठ भागों 
पुष्ट [बि.] (सं.) १-प में बटा होता है। १०-प्रासाद बनाने में पक्र 
हट ताज [ट पल डरा शार का संडप। ११-मिट्टी की अंगीठी। 
नाता 2 सिगाड़ी। १२-रसौत । (३-ह्वीराकसीस । 
मोटा-ताजा बनाने वाला | ४-दढ । मजबूत | : 
2 हा उ पुष्पक्रणडक [दंश इ] (सं.) उज्ञ- 
ह का एक पुराना उद्यान 
पुष्टई हा bd) वलवीयंबरद्धेक या पुष्ट | मंदिर के वसा | ः कै 
क गी औषध । ताकत की दवा। पुष्पकरं डिनी, पुष्पकरणिडनी [सज्ञा स्त्री 
पुष्टता [जाती MOC जिकग रु न र डनी [संज्ञा स्त्री] (सं.) 
दृढता । पोढापन । SO अटर 
पृष्टि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-पोषण । २-मोटाताजा- कॉम [बिः] (:) आत लगाते बाल 
पन । ३-रढ्ता । मजबूती । ४-मंगला, विजया 3 [ संज्ञा ड ) (F.). (स्त्रियों शाद 
आदि आउ प्रकार की चारपाइयों में से एक। अ असा] § 
४-धर्म की पत्नियों में से पक | ६-एक योगिनी न [सज्ञा पु.] (स.) दौराकसील । 
७-यात का समर्थन | म-संतति की बढ़ती या | पुष्पकीट [संज्ञा पु.] (8.) १- | 
द ।६-असगंध । १०-सोलह मावृकाओं क 35) ६ भ § 
एक | पृष्परृच्छ [ संज्ञा पु. ] (स.) पक प्रकार ष प्रत f 
उशिकर [बि.] (सं.) पष्ट करने वाला । बलबीये- मद्दीने भर द केवल फूलों का रस 
7र रहना पड़ता है । 
पुष्टिकरी [संज्ञा स्त्री.] (सं) गंगा। | पुष्पकेतन, पृष्पकेतु [संज्ञा पु.] (8.) १-मकरेंद । 
पृष्टिकर्म [सज्ञा पु.] (प.) पुष्टि के लिए काम । पराग । २-कामदेव | है 
पुष्टिकर्मी [सज्ञा पु.] (सं.) एक धार्मिक अनुष्ठान 3पगधा, पृष्पगन्धा [संज्ञा स्त्री.] (त) जूदी । 
जो सांसारिक समृद्धि की प्राप्ति के लिए किया | पृष्पगवंधूका [संज्ञा सत्री.] (सं.) नागबला । 


जा ष्पग्रह [ संज्ञा पु. ] (४.) शौरे 
पुष्टिका [संज्ञा सत्री.] (स) जल की सीप। OR 2 मर 


| (-ोलक का चाम । ` 
ee | ७-तलबार की म्यान । ८-वीर | 
ह । अन्तरिष्त ! १०-बायुमइक | 
भी ((-पिजढ़ा । १२-नशा | मद्‌ । १३-सम्मे- 
३ न मेल । | १४-नशा । मद । १५-चत्यकला 
|| (६युद्ध। लड़ाई । १७-अजमेरनगर के निकट- 
| पक तीर्थ स्थान का नाम | १८-सपं विशेष 
हो -सूर्य । २१-शिव 
|| „-ढोल। नगाड़ा । ९०-सूथ 
| हा नाम | २२-पक्‌ प्रकार के बादल जो अना" 
पहनने कक | इष्टि का कारण होते हैं । २३-राजा नल के 
| आई का नाम। २४-भरत के एक पुत्र का 
| थाम | २४-एक असुर । २६-कृष्ण के एक पुत्र 
| द्रानाम । २७-भग्नप्राद्‌ नक्षत्र का अशुभ 
दोग जिसकी शांति की जाती है | २८-कलछी 
' | दराकटोरा । २४-ब्रह्मांड के सात बिशाल 
| प्ागों में एक | (पुराण) । ३०-बुद्ध का एक 
राम । ३१-एक प्रकार का रोग । 


पूव 
| 


(प्र [संज्ञा पु.] (सं.) कमल का पत्ता । 

त्‌[| | [संज्ञा पु.](सं.)१-कमल्ञ का पत्ता | २ 

गज जिस यन्न की बेदी में लगने बाली विशेष प्रकार 
प) की ईटे। म 

i परिय [संज्ञा प.](6ं.) १-मधुमक्षिका । २-मोम 

` िषील [संज्ञा पु.] (सं.) कमत्षगद्टा । 


रिल - [संत्ञा पु.] (सं.) शिवजी का नाम 
' सि्ञा स्त्री.] (स.) कमल की माला। 


कमरा जिसमें पौधे शीत से बचाकर रखे 
है। Fe np अश्विनीकुमार । पुष्टिकारक [बि.](सं.) पौष्टिक । पुष्टि करने याज्ञा जाते हैं । द : 
न] | हिए। पु.] (सं.) १-विष्णु । २-श्री- पुष्टिद [वि.] (सं.) १:पुष्टि देने बाला । २-ताजगी पष्पघातक [संज्ञा पु.] (तं.) बांस | 
क। सक [सा पु.] (सं) भेथों देने बाज्ञा | ३-समृद्धिकारी | पाप [संज्ञा पु.] (.) कामदेव । 

| ठत | , । |; ( ) मेघां के अधिपति पृष्टिद् [संज्ञा पु.] (स॑.) आग के जले हुए को पुष्पचामर [संश्ञा पु.] (सं. -ौना मंस्ञा | 
॥ठ लगाने | आग के उपचार से ही ठीक करने की युक्ति । २-केबड़ा | 


पृष्टिदा [संज्ञा स्त्री.] (सं-) १-भसगंध। २-वृद्धि 


3 LL द °) शिश्न पर फु'सियां 
#३ नामक औषधि बिशेष | 


पुष्पज्ञ [संज्ञा पु.] (तं) फूलों का रस या फूलों 
से उत्पन्न बस्तु। ; 


का तालाब । पा तालाब । | पृष्टिपति [सज्ञा पु.] (सं.) अग्नि का एक सेद | Po पनन, बु] फूलों से बनाई शराब 
I) [छी. पृष्करिणी] ९- पृष्टिमति [संज्ञा पु.] (स) ग्नि का एक मेद । |° सका dn 
वर जिसमें कमलों का पृष्टिमार्ग [सज्ञा पु.] (सं.) बल्लभाचायं के मतातु- यता का नाम। ३-बायुकोण के फर दिग्गज 


सार बैष्णबों का भक्तिमाग | 


पृष्टिवर्षन [वि.] (सं.) बल बीर्यद्धक। ताकत 
देने बाला । 


का नाम | ४-एक विद्याधर! 
पष्पद्र ष्ट [संज्ञा पु.) (सं.) एक नारा का नाम | 


पुष्पद [संज्ञा प.] (सं.) बृक्त। [चि.] (सं) फल 
देने बाला! br 0 


३.] (स ) 
अनाज नाए$ 2 पारम्रामकी भि 

चोपने का स्ताः 
बेरार हो... एक सान जे ड्य 
जो था। ३-एक नो ६४ मुद्ठियों 


। ४-एक परका पेशिः का ढोल | पृष्प [संज्ञा घु.] (सं.) १-फूल। सुमन । २-रजस्बला न 
भाई भरत के 22 या ऋतुमती स्त्री का रज। ३-झाँख का फूला कृष्पदशेन [संज्ञा स्तरी.] (४.) मासिकधमै बाली 


_ _ (रोग) । ₹-घोड़े का एक लक्षण | चित्ती । «= त्यों का रजद्शन । 


म CC-0.In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RR 


 पुष्षदाम [ ज॥ 


पृष्पदाम [संज्ञा प.] (सं.) १-फूलों की माला | ३ 
एक छंद का नाम -जिसके प्रत्यक चरण्‌ 
सोलह अन्तर होते हैं 

दुष्पद्रव [संज्ञा पु.] (सं.) फूलों का रस । 

पुष्पद्र म [संज्ञा पु.] (8.) फूलने बाला बृत्त । 

पृष्पध [संज्ञा पु.] (सं.) जाति बहिष्कृत ब्राह्मण की 
संतान । 

पुष्पधचुस्‌ [स ज्ञापु.] (सं.) कामदेव । 

पुष्पधन्वा [संज्ञा पु.] (स.) १-एक प्रकार की रस 

._. औषधि | २-कामदेव । 

पुष्पधर [संज्ञा प.] (सं.) शिव । 

पुष्पधारण [संज्ञा पुः] (सं.) विष्णु का एक नाम 

पष्पध्वज [संज्ञा पुः] (सं.) कामदेव । 

पष्पनित्ष [संज्ञा पु-] (सं.) १-भौरा । भ्रमर । २- 
मधुपत्तिका ! 

` पष्पनिर्यास, पुष्पनियासक [संज्ञा पु.](सं) पुष्प 


नीलकमलिनी । 


की मंजरी । २-घी-करंज । 


अलङ्कार । 


पुष्यमित्र । 
~> 


या नरसल । 


का पाधा। 


मकरंद । 


पष्पनेत्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-फूल की डंडी । २- 
> चरित की पिचकारी की सलाई | 
पष्पपत्री [संज्ञा पु.] (सं) कामदेव । 
पष्पपथ [संज्ञा पु.] (सं.) स्त्रियों का रज निकलने 


कर घूमा फिरा जाय । 


मघु। 


, की ये । 


पष्पर्षिङ, पुष्पपिण्ड [संज्ञा ए.] (सं.) अशोक का 
पङ पर्ष्पराचन [संज्ञा पु.] (सं.) नागकेसर । 


पष्प [संज्ञा पुः] (8) १-फूल की पंखड़ियाँ का 
कटोरी के आकारं का आधार | १-उक्त आकार 
का बना हाथ का चंगुल । 

पष्पपुर [संज्ञा पु.] (F.) प्राचीन पाटलिपुत्र जो 
आजकल पटना (नगर) के नाम से विख्यात 


चुनने या इकट्ठा करने वाला । माली | 


सार उत्तर दिशा का एक देश । 


पृष्पप्रसतार [संज्ञा पु.] (सं.) फूलों की सेज या 
शय्या। | 
. पृष्पाप्रयक [संज्ञा पु | (सं) विजयसाल | 
` पुष्पफल [सज्ञा प;] (प.) १-छुम्हड़ा | २-केथ । 


या लिखावद | 
पृष्पालह [संज्ञा पुः] (सं.) भौरा । अमर । 


२-रजस्वला स्त्री । 


तीर्थे का नाम। 


|. का बगीचा । 
; | पृष्पवाटी [संज्ञा स्त्री.] (सं. फुलवारी । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
पृष्पभूषित [वि.] (सं.) फूलों से सजाया हुआ । 
पुष्पमंजरिका, पष्पमञ्जरिका [संज्ञा सतरी.](सं 
पुष्पमंजरी, पष्पमञ्जरी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) फूलों 
पुष्पमंडन, पष्पमणडन [संज्ञा पु.] (सं) फूलों का 


पृष्पमास [संज्ञा पु.] (सं.) बसन्तः्लु फे दो सास 
पुष्पामत्र [संज्ञा पु.] (सं.) एक राजा का नाम। 


पुष्पमृत्यु [संज्ञा पु.] (सं.) एंक प्रकार का नरकट 
पुष्परकत [संज्ञा पु.] (सं.) सूयमणि नामक फूल 
पुष्परज [संज्ञा पु] (सं.) पराग | फूल की धूल । 


पृष्परथ [संज्ञा पु.] (सं.) वह रथ या गाड़ी जो 
युद्धोपयोगी न हदो जिसमें साधारणतया बैठ 


पष्परस, पुष्परसोदूभव [सज्ञा पु.] (सं) फूल का 


का माग। भग। पुष्पराग, पष्पराज [ संज्ञा पु. .] (सं.) एक मणि । 
पष्पपांड, पुष्पपाणड्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार पुखराज। 
का सप। प॒ष्प्रण | संज्ञा पु. ] (सं.) फूल की धूल | पराग । 


पष्पणाव [संज्ञा पु.] (सं) [स्त्री पुष्पलावी] फूल 
पृष्परावन [संज्ञा पु.] (सं.) बृहत्संदिता के अनुः 


पुष्पलावी [सज्ञा स्त्र.] (सं.) फूल चुनने बाली । 


हे, का एक नाम | f 
पुष्पप्रचय, पृष्पप्रचाय [संज्ञा पु.] (सं ) फूल | - मालन । 
तोड़ना । पृष्पलिच [सज्ञा पु.] (सं.) भ्रमर । भौरा । 


पुष्पालाप [ संज्ञा स्त्री. ] (स॑.) एक प्राचीन लिपि 


न [संज्ञा पुः] (सं.) नागकेसर वृत्त । 
पृष्पवठुक [सज्ञा पु.] (सं.) चीर्‌। बहादुर। | 
पुष्पवती [चिः] (सं.) [ स्त्री. प्र. ] १-फूल वाली । 


[संत्ञ स्त्री] (सं.) महाभारत के अनुसार एक 


पुष्पवर्ष [संज्ञा पु.] (सं.) एक पवत का नाम। 
पुष्पवा।टका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) फुलबारी । फूलों 
पष्पाबुज, पुष्पाम्बुज [संज्ञा 


! ष्पा पु 
४-एक दैत्य का नाम १ भ, a 
पुष्पवाहिनी [संज्ञा सत्री.] (ह 
एक नदी का नाम | 


पंष्पराष्ट [स शास्त्री. (सं. ऊपर से होने 


फूलों की पे 
ठ वपा (जो मंगालसूचक सममी श 


सल [ सज्ञा स्त्री, ] (सं.) फूलों शे केश हा श्री ब 

पष्पशकटी [संज्ञा स्त्री.] (सं) आकाश [र 

पृष्पशकली [ सःन पु. ] (स॑) एक स ती दृध [ 

ज्ञार | 

सेज । 7 6) वा स [स 

उष्पशर, पुष्पशरासन [सा इ.] (न बे | {गी [स 
rR 


पृष्पशाक [संज्ञा पु.] (सं.) बह फूल जिन्न सा | १ (र 
बनता हो । व्‌ 

पृष्पशुन्य [वि.] (सं.) बिना फूल का | [संज्ञा 
गुलर। 

पष्पश्र णी [मंज्ञा स्त्री.] (स॑.) मूसाकानी। 

पुष्पसम॑य [संज्ञा पु.] (#.) वसंतकाल | 

पुष्पसाधारण [संज्ञा पु.] (सं.) बसंतकाल। 

पुष्पसार [सःज्ञा प.](सं.) १-फूलों का वन 
या रस | २-फूलों से तैयार किया हुना छ|. 

पुष्पसारा [संब्ञा स्त्री.] (सं) तुलसी। | 

पुष्पसत्र [संज्ञा पु.] (सं.) गोमिलरचित 
का सन्नग्नन्थ । 4 

पुष्पसौरभा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कलियारी त 


पौधा | 
पष्पस्तान्‌ [स जञा पुः] (स) देखो चला | 
पष्पस्वेद [संज्ञा ए.] (से) अग्रव या 
शहद 
पष्पहास [संज्ञा पु.] (सं) फूलों बा 
होना या खिलाना । ९ 
पुष्पहास [संज्ञा सत्री.] (स.) ऋतुमति सी! . 
पृष्पहीन [वि.] (सं.) बिना फूल का | 
[संज्ञा पुः ] गूलर का बृन्न । 
ुष्पहीना [विः] (सं) रीः] 
होने बाली (स्त्री) | बंध्या । पी 
पुष्पांक, पुष्पाह [स ब्ञाए ] 0 
Fs रजन [संज्ञा 9.) (ह) 
का अंजन। है 
पुष्पांजलि, पुष्पान्जलि [संश 3 
3 पे भरी अंजलि जो किसी बह 


परुष को चढाई जाय | 


पराग। 


था संज्ञा सी] (सं.) चम्पानगरी । 
{ (पाकर [संज्ञा ड] 
है नो से सम्पन्न | 


ल . 
म [संज्ञा पु.) (सं.) बसंतकाल । 


कार | 


|| एपायुध [संज्ञा पुः] (सं.) कामदेव । 


२ | यासर [स ज्ञा पु.] (सं) कामदेव । 
मत । हा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सौंफ । 


लिंग का 


महाभारते? आदि । 


२-पूणं विकसित । खिला हुआ । 


#| जगण, एक रगण और गुरु दोता है । 
ऐप [संज्ञा पु.] (सं.) कामदेव । 


रण की साता का नाम | 


(सं.) १-चसंतञऋठु । 


[नन [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का मद्य। 


| पाक [स-्ञा पुः] (सं.) फूलों का अर्के । 
| एणासत्र [संज्ञा प-] (सं-) फूल से बना मद्य। 


[पिका [संज्ञा स्त्री. (सं.) १-दाँत का मैल । २- 
मैल। ।३-अंध्याय के अंत का वह 
भाग जिसमें वर्णन किये Fe प्रसंग की 
समाप्ति सूचित की जाती है। जसे-इति श्रीमन्‌ 


| पुणिणी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) रजस्वला स्त्री । 
| पृणित [बि.] (सं.) १-पृष्पसंयुक्त । फूला हुआ | 


| पिता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) रजरवला स्त्री । 

| {पिताग्रा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक अ सम व 
| वृत्तजिसके पहले और तीसरे चरण 5 में दो 
नगण, एक रगण और एक यगण होता है तथा 
दूसरे और चौथे चरण में एक नगण, दो 


| १ [विः] (सं.) फूलदार । फूलों वाला । 


ोत्करा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) रावण और कुम्भ- 


"a 
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यह विघ्न और शान्ति के लिए किया जाता | पहवी# सं हि | 
-है। यह रनान राजाओं के लिए होता है। | ई : Bes 


, पँगरण [सं सामान्य वस्त्र । साधा- 
अ संज्ञा स्त्री.] (सं.) पुष्य नक्षत्र । es ब] (8) ) nt 


उष्याके [संज्ञा पु.] (सं.) १-ज्योतिप का एक योग पूगा [संज्ञा पु.] (देश.) सीप के भीतर का कीड़ा । 


ङी = ल देखों 
| पाजीनी [संज्ञा पु.] (सं) फूलों की करके की संक्रान्ति में सूर्यं के पुप्यनच्तत्र द्‌ी [सज्ञा स्त्री.] (हि.) देखों “पूगी? | , 
 (णाजीव, पुष [संज्ञा पु.] (श - | : में रहने पर होता है। २-रविवार के दिन जवाजा जिस पे 
| * ला बनाकर जीविका चलाने वाला । माला पड़ा हुआ पुष्यनज्ञत्र । ली [सहा ली] (है) बाहः बाजा जिसे संगरे 


र्‌ बजाते हैं । महुवर । , 

पूँछ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-दुम । पुच्छ। २-किंसी 
पदार्थे का पिछला भाग | पुछल्ला। ३-पिछ- 
लग्गू । 3 
(किसी की) पूछ पकड़ कर चलना-१-किसी के 
पीछे चलना | किसी का पिछलग्गू बनना। 
२-किसी के सहारे से कोई काम करना । 


अस [संज्ञा पु.] (दोरा.) बिल्ली को बुलाने का 
प्यार का शब्द । 
उसकर# [स ज्ञा पु.] (हिं.) देखो “पुष्कर! । 
पुसानाॐ [क्रि. अ.] (हिँ.) १-हो सकना या बन 
पड़ना । २-अच्छा लगना । शोभा देना। 
पुस्त [संज्ञा पु.] (सं.) १-गीली मिट्टी का पल- पैछ्गच्छ [सः 
स्तर। २-चित्रकारी । लौपना-पोतना। ३- | ७». [सञ्ञा पु.] (हिं) पछताब। | 
मिट्टी खोदने आदि का काम। ४-लकड़ी या | एँछड़ी [संज्ञा स्त्री.](हिं.) १-प छ । दुम। २-नाले 
की बनी कोई वस्तु 4 ५-[स्त्री, एस्ती] पुस्तक। रः के चढाव के आगे-आगे चलने वाला पानी | 
दाथ की लिखी हुई पोथी । किताव। $[संज्ञा | पूँछतात [संज्ञा स्त्री.] देखो “पह्धताक्क? । 
बला, (हि) देखो पशत? | पूँछना [क्रि. अ.] (हिं.) देखो 'पछत्ना?। 
स्त्री. प पूँछ ३ 
पुस्तक [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) बह लिखी या छपी पा [संञा सतरी.]हिं.) देखो “पूता? । 


अनेक प्रष्ठों वाली वस्तु जिसमें विवेचन, हु देखो 
विचार आदि पढ़ने को मिलते है! किताब । (तारा [ संज्ञा पु. (हि) देखो 'पुच्छललतारा” 


थी। पूँजना [क्रि. स.](देश.) नये बंदर को पकड़ना | 
धस्तकाकार [ वि. ] (सं.) पुस्तक या पोथी के | ० [संज्ञा स्त्री.](हिं.) १-एकन्रित किए हुए पास 
आकार अथवा रूप का।_- Se दीवार । रेन्वह्‌ 7 या धन 
पुस्तकागार 7 o a 3 च जाय 
बहा सी पता ही | ली कालात हो नरम 
हे उष्तकालय | किसी में ज़ानकारी या. सामथ्य। ४-पुज | . 
अस्तकालय [ संज्ञा पु] (स.) वह भवन जहां समूह । ५ Fe 
अनेक विषयों की पुस्तकों का संग्रह हो । 


पुस्तकी [स ज्ञास्त्री.] (स.) पुस्तक । पोथी । होना कि लगाये मूलधन में भी द्रव्य का कुछ 


[ ८६३ ] > पूझा 


समृ द 
-१जी लोना या गॅँबाना-च्यापार में इतनी हानि 


20227 नम 


५! 


शव [सङ्गा पु.] (सं.) {-फूलों का खेल । 
२-एक उत्सव-विशेष । 


5 | [पोधान राहि स पु. ] (सं) फुलवारी । पुष्प- 


तलह ° संज्ञा पुः] (सं.) १-षुष्टि। पोषण | २- 

| +3 या सार वस्तु । ३-सत्ताईस नक्षत्रों में 
i तउवां। ४-पूस का महीना । ५-एक सूय 
राजा का.नाम। 


[संज्ञा स्त्री.] (स.) वह रात्रि जिसमें 
। नक्षत्र रहे | 

"षा पु.] (स) एक प्रतापी राजा ६ 
गेम जिसने नीय के पीछे मंगय देश में 


पुस्त-डाक [संज्ञा स्त्री] (हिं. जीव अंश निकल जाय | 
वह्‌ श ह ( जिकिर [सज्ञा पु.] (सं.) किसी लिमिटेड कम्पनी . 
पत्रिका, पुस्तकें और छायाचित्र - | केलिए एकत्रित पी पर लगाने वाला कर। 
छा आदि रिया- है गूः | 
यती दर से भेजे जाते हैं । बुकपोस्ट। - ` केपिटल ड्युटी । 


ुस्तरशिमी [संज्ञा स्त्री.](सं.) एक प्रकार की सेम । 
पुस्तका [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) कम पन्नों वाली 


पृस्ती [संज्ञा स्त्री.](सं.) पुस्तक, विशेषतः हाथ की 
लिखी पुस्तक | 


अस्कृस [ संज्ञा पु. ].(४.) फुसफुस रोग । 
उदकर# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “पुष्कर। ` 
<ईकरमूल [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो पुष्करमूल । 
पहना [कि. अ.] (हिं.) पिरोया जाना । गुथना। द एग डान _ 
पृहप् [संज्ञा पु.] (हिं.) फूल । पुष्प। | जिसमें पू जीपतियों का स्थान आर्थिक क्षेत्र में 


पूँजीदार [सज्ञा पु.](हि.) वह जिसके पास पंजी 
अथवा जो किसी काये में पूजी लगावे | 

पं जीपति। र 
पूँजीदारी [संज्ञा स्त्री.](हि.) वह आर्थिक व्यवस्था 
जिसमें पू जीपतियों का स्थान प्रधान और 

न सर्वोपरि हो । हट 

ऐजीपति [संज्ञा पु.] (हिं.) वह जिसके पास पूजी | 
. होयाजोकिसी काम या उद्योग मेपजी | 
री लगावे । पू जीदार। Ro 
जीबाद [संज्ञा पु.] (हिं) बह वाद या सिद्धान्त, 


पुस्तक । छोटी पुस्तक । 


: प्रमुख माना जाता है। कैपिटलिज्म। . . | 


कु था जाने बाला स्नान। 


पहुरेनु# सिज्ञापु] हि.) पराग। |. में आटे को पतला यूंदकर घी या. तेल, + 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| | ष राज्य स्थापित किया था। पुद्दाना-+ [क्रि. स.] (हिं.) पिरोने का काम कराना | पूँजीवादी CES (पा 5 
जैन जपलक उ] सं.) १-कस्तूरी मृग | २ | _ यवाना। , सिद्धान्त को मानता या अनुसरण करता हो. | 
१ शील । लू हुए जैन साधु । पुहुप# [संज्ञ पु.] (हि.) फूल.। पुष्प । पूँजीपति | धनिक । 
J 5 | उपराग [संगा एः] (हैं) देखो पुखराज'। | पेठ [संज्ञा ली.) (हिं) पीठ | 
नन पड ह. स के महीने में | पहमीक [संज्ञा स्त्री] (हि) एध्वी। . | पुआ [संज्ञास्त्री.] (हि) गुड या चीनी के ' 


StS 
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एखन |. 
५. झतारी, हुई पूरी 
बून [संष्ञा प.] (हिं.) दम्यो 'पोषण'। 
पूग [सज्ञा | १-सुपारी का वृक्ष या फल | ३- 
ढेर | समूद | ३-ंद्‌। ४-कट हल | ४-राृतूत का 
पेड़ | ६-एफ प्रकार की कटेरी। ७ बह संघ जो 
किसी कार्य अधवा व्यापार के निम्नित बना 
हो । कपनी । 
पूगकृत [बि ] (सं. ) १-जो दीले के आक्रार का 
हो । २-एकन्नित किया हुआ | 
पूगना [क्रि. अ.](हि.) १-पूरा होना । भरना। २- 
नियत समग्र आ पहुँचना। 
पूगपात्र [संज्ञा पु.] (सं) उगालदान । पीकदान। 
पूरापीठ [सङ्गा पु,] (सं.) पीकदान। 
पूगपुष्पिका [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) विवाहःसंबन्ध 


पात । पानफूल । 
पूगफल [सज्ञा पु.] (सं. सुपारी । 
पृशमंड, पूरमणड [संज्ञा पु.] (सं.) पाकड़ । 
पूगरोड [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का ताड़बषष । 
पूणव [संज्ञा पु.] (स॑.) सुपारी का पेड़ । 
पूरावर [संज्ञा पुः] (सं.) नेक लोगों से बैर या 
श्रुता । 
पूरी [संज्ञा पु.] (सं. सुपारी काबृक्ष । [संहा- 
स्त्री.] (सं.) सुपारी | 
पृणीफल [संज्ञा पु.] (सं) सुपारी । 
संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-पछने अथवा पूछे जाने 
] का क्रिया बार । जिज्ञासा । आ | 
 धाह | ३-आदर । सम्मान। 
पूग, पूगा [संज्ञा स्त्री.] (है. देखो “पू 
5 ताह? 


पृद्ठताद [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) कुछ जानने के लिए 
बार-बार पूछना । बातचीत करके किसी विषय 
में खोज या जाँच-पड़ताल । 

पूछना [क्रि. स.](हिं.) {-किसी यात की जानकारी 
प्राप्त करने फ लिए सबाल करना | दरियाफ्त, 
करना । जिज्ञासा करना! | २-किसी की खोज- 
खबर लेना | ३-किसी व्यक्ति के प्रति सत्कार 
छे सामान्य भाव प्रकट करना । ४-गुण अथवा 
मूल्य जानना । दर करना । ५-टोकना | 
बात न पूछंना-१-आदर पा सत्कार न करना | 
:-तुच्छ जानकर बातचीत न करना। 


' पृछपाळ [सह स्त्री.] (हि) देखो 'पृठताछ?। 
 पूछरीक+ [संछा स्त्रीः] (हिँ) १-हुम | पूँछ । २- 
SC २-पिछक्षा भाग। | 

पद्ातादी, पूछापादी [संड्षा स्त्ी.] (हैं.) पूछने 
.. छोीक़्ियाया पे 
पूज+ [चि.] (हिँ) पूजने योग्य । पूजनीय । 
ले (हिं.) देवता | 


` [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) विवाह, यज्ञोपवीत आदि 


स्थिर होते के अबसर पर दिया पुष्पसह्दित | 


कै मंगल अवसर पर गणेशपूजन की रीति | | - 


[ ८६४ ] 
यह प्रथा खत्रियों आदि में होती है । 


पूजक [संज्ञा पु.] (सं) पूजने या पूजा करने बाला। 


बह जो पूजन करे | 


पूजन [संज्ञा पु.] (सं.) १-पूजा की क्रिया । किसी 


देबता के प्रति श्रद्धा, विनय, सम्मान आदि 
प्रकटकरना । २-आदर | सम्मान | खातिर- 
दारी । 

पूजना [क्रि. स.) (हिं.) १-अचेना या आराधना 
करना । देबी. देवताओं के प्रति श्रद्धा, विनय, 
सम्मान आदि प्रकट करना । २-भक्ति अथवा 
श्रद्धासहित किसी की सेवा करना । आदरः 
सत्कार करना । ३-बंदना करना । सिर भुकाना 
४-घूस देना f 
[क्रि. अ.] (हि.) १-पूरा होना । भरना | २- 
गहराई या गइढे का भरकर आसपास के 
धरातल के समान हो जाना । ३-पटना। 
चुकता होना । 

पूजनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) गौरैयापत्ती । 

पूजनीय [बि.] (सं.) १-जिसकी पूजा करना उचित 
हो । पूजने योग्य । अचेनीय । २-आद्रणीय | 
सम्मान के योग्य । 

पूजबंद [ संज्ञा पु. ] (स॑.) चौपायों के मुख पर 
बाँधने की जाली | 

पूजमान [बि.] (हि.) पूजनीय । पूज्य | 

पूजायता [संज्ञा पु.] (हिं.) पूजा करने बाला। 
पूजफ । ; 

पूजा [संज्ञा स्त्री.] (सं.)) १-देवता या ईश्वर को 
प्रसन्न अथवा अनुकूल करने के लिए श्रद्धा 
सम्मान, विनय आदि प्रकट करने का कृत्य । 
अचेना । आराधना । २-वह्‌ धार्मिक कृत्य जो 
किसी देवता पर जल, फल, फूल, अज्ञत या 
इसी प्रकार के अन्य और पदार्थ चढाकर किया 
जाता है। ३-आदरसत्कार। खातिर। आव- 
भगत । ४-किसी को प्रसन्न अथवा अनुकल 
करने फे लिए कुछ देना | ५-दंड | सजा । 

पूजाधार [संज्ञा पु] (सं.) पूजा की आधाररूप 
वस्तुएं । देवपूजा में विधेय वस्तुएं । 

पूजा [वि.] (सं.) पूजनीय । पूजा के योग्य । 

पूजित [बि.] (सं ) [स्त्री. पूजिता] जिसकी पूजा 
की गई हो | आराधित । अरित । 

पूजितव्य [वि.] (स॑.) पूजा करने योग्य । पूज- 
नीय | 


य॒ 
पूजिल [बि.] (सं) पूज्य | माननीय । 
[संज्ञा पु.] देवता । 
पूज्य [वि.] (स॑.) १-पूजा करने योग्य । पूजनीय 
२-आदर या मान करने योग्य । माननीय । 
पूज्यता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पृञ्य होने छा भाव। 
पूजनीयता } 
पूज्यपाद [बि.] (सं.) जिसके पैर पूजनीय हों । 
अत्यन्त पूड्य और मान्य। ; 
पूज्यमान [चि.] (सं ) जिसकी पूजा की जा रही 
हो। सेच्यमान। [संज्ञा पु.] सफेद जीरा । 
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क 


प्‌ 
पूटरी+ [संज्ञा स्री]. (देश, ई ^ 
` चथा जो उसके लांड नजर a 
पूटीन [स जञा सत्ी.] देखो "पी 
पूठ+ [सिज्ला पु.] (हिं) देखो पह्ध।। 
एठा [संज्ञा पु.] (हि.) देखो प्र 
पूठिक्ष+ [संज्ञा सत्री] (हि.) पीठ । 
पूड़ा [संज्ञा पु.] देखो “पृ? । 
पूड़ी र ्त्री.] र देखो 'पूरी'। २ | 
गोल चमड़ा जो तबले या मृदंग पर ७ |. 
होता है । pe 
पूणू+ [संज्ञा स्त्री.] (हि) पूरशिमा । पर 
एए [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) पूर्णिमा । परमार 
स [संज्ञा पु] (डिं.) पत्थर । कि | पवित्र | ` 
पत [बि.] (लं.) चित्र । शुद्ध । [संज्ञा पुः] १- | ताता [स 
सत्य । सचाई । २-शंख। ३-सफेद कुश | ४ |^ द्ात्मा प 
पलास । ५-सूप से फटका हुआ अन्न । ६. |.» 
पा का पौधा | ७-जलाशय। ` || न ! 
संज्ञा पु.] (हिं.) १-बेटा | लड़का | पुत्र ।९ | 
चूएहे के उठे हुए दोनों किनारों और बीच ब 
चुकीला उभार जिसपर तबा या पतीली हि [पक प 
ठहराये जाते हैं । 
पूतक्रता [संज्ञा स्त्री] (सं.) एक वैदिककाल हे. 
ऋषि की पत्नि का नाम। 


पूतक्रतायी [संज्ञा स्त्री] (सं.) इन्द्राणी । शनी | |[ि य 
पतक्रतु [संज्ञा पु.] (लं) इन्द्र। || 
पृतगंध, पूतगन्ध [संज्ञा पु.] (सं.) काली बव | 
तुलसी । | दार 
पृतड़ा [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) मलमूत्रादि से बचाने) |५ '_ 
लिये बच्चे के नीचे बिछाने का कपड़ा 
छोरा बिछोना । 
पूतड़ों के अमीर-जन्म से धनी या अमीए 
पृततृण [संज्ञा पु.] (स.) सफेद ङुश। 
पूतदारु [संज्ञा पु.] (सं.) पलास | हाक। | क 
पृतद्ू [संज्ञा पु.] (सं.) १-पलासबृच्च। ढाई | 
खैर का पेड़ । ३-देवदार । 


पता [सद्ग 


पृतथान्य [संज्ञा पु.] (ं.) तिल। , {सं 
पतन [संज्ञा पु.] (४. !-गुदा में होने वाला गा 
So र [सं 


SE जो 
तना [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-एक राचुसी 
ल नाल में णभ 
थी पर यह श्रीकृष्ण द्वारा स्वर्य * 

एक रोगज्िसमें बच्चों को पते अच्छी 

` रंग के दस्त आते हैं'और रत मे 
नहीं आदी । ३-कार्तिकेय की एक | 
नाम -। ४-गंधमासी | श-पीले ६ ` 
योगी का नाम । ३ 
पूतनारि [संहा घुः] (मं) पूतना ॐ ` 
_ बाले | श्रीकृष्ण । 
पूतनासूदन [संज्ञा पु.] (7) * ड 
पृतनाहड़ [संजा स्ी:] (हिं) 
पूतनिका [संझा सत्र] (हि?) 3७ 


जी 


+ 
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दल 


=| ग्रा रोगे जिसमें बच्चों को 
का म रंग के दस्त आते है. और 
tn) र में अच्छी तरह नींद नहीं आंती । 
त ल [संज्ञा पुः] (-) कट दल । पनसः 


त जञा पु.] (सं. सोमरस रखने का पात्र 

| ` विशेष | oR 

| तमति [बिः] (सै) जिसकी बुद्धि प 

{ oe गत करण वाला । [संज्ञा पु.] शिव । 
द्ा+ [संज्ञा पुः] (हिं.) १-देखो “पुतला! । २- 

र-पत्र। लड़का । 
| तरी [सः स्त्री] (हिं.) देखो “पुतली? । 
पूणमासी। || [संञा ्र.] (सं) दूब । [विः] [सत्री मर] 
॥ ` पवित्र। शुद्ध । 

ज्ञा पु.] १- |ातमा [संज्ञा पु.] (सं.) विष्णु । [वि.] जिसकी 

द कृश । ४ | ` श्रात्मा पित्र दो | शुद्ध अन्तःकरण वाला । 
जनन ६- ति [बि.] (स) सड़ा हुआ । बुसा हुआ | [संज्ञा 

स्री.] १-स्वच्छता | पवित्रता । २-दुगध । 

कबिलाव । ४-रोहिषतण । 
प्रीर बीच बदबू । रे सुर 
तीही झा [[िटक, पूतिकएटक [संज्ञा पुः] (स.) हिगोट 
तिक [वि.] (सं.) सड़ा हुआ | बुसा हुआ। 

[सशञा पु.] १-मल। विष्ठा । गू। २-पूति 

| फरज | 

त । श्री पिया [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पुदीना । 

(हण, पातकणेक [संज्ञा पु.] (सं.) कान में 
फुंसौ या घाव होने का रोगा जिसमें से बदयू- 

| _ दार पीप निकलने लगती हे। 

वा [सज्ञा स्त्री ] (सं) १-एक प्रंकार की शहृद्‌ 

| री मक्खी । ३-पोई का साग । ३-विल्ली । 

. | [संज्ञा पु.] (सं.) घोंघा । शंबूक । 

ष्ठ [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-देवदार का र्त । 
सरल वृक्ष । 


| 
| ष्‌ ह 
ग पर महा 


३[ | पुत्र । २ 


दिककाल के 


EE र पुः } (सं.) एक प्रकार की मधु- 


ह पु.] (सं.) १-नागकेशर । २-गंध 


परती [ 
सज्ञा प.] (ं.) शि के 
भनुसार एक प्रकासका तीथे स र 


पूतिगन्ध [संज्ञा पु.] (सं ) १-गंधक । 
। बदबू । ३-३ गुदी । २-राँगा । 


पधा पूतिगन्धा 
[संज्ञा रत्री.] (सं) बावची। 


रे जदगेन्ध 


३ निका 


NR र ] (ह) 


~ कक 2 
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पृत्तिघास [संज्ञां पृ.] (सं.) मगलाति का एक जंतु 
विशेष । (सुश्र॑त) । 

'पूतितेला [संज्ञा स्त्री.] (सं:) सालकंगनी । 

पूतिदला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) तेजपत्ता । 

पातनस्य [संज्ञा पु.] (सं.) एक रोग जिसमें श्वास 
या नाक और मुंह से बदबू निकलती है 

पृतिनासिक [वि.] (म) जिसे पृतिनस्य रोग हुआ 
ह्‌ । 

पृतपत्र [संज्ञा १.] (मं.) १-सोनापाठा । २-पीत 
लोध्र । 

पूतिपत्रिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) प्रसारिणी नामक 
लता। - 

पूतिपर्ण, पूतिपर्सक [ सत्ञा पु. ] (.) दुर्गन्ध 
करज । 

“पूतिपल्लवा [संज्ञा पु.] (सं.) बड़ा करेला। 

पूतिपुष्प [संज्ञा पु.] (सं.) गोंदी । इ'गुदीवृच्त । 

पूतिपुष्पका [संज्ञा स्त्री.] (सं. चक्रोतरा नीन्‌ । 

एतिफल [संज्ञा पु.] (सं.) बावची । वकुची । 

पूतिफला, पतिफली [संज्ञा सत्री.] (सं) बावची । 

पूतिमज्जा [संज्ञा स्त्री.] (सं) गोंदी । इ गुदीवृक्त । 

पम्प [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-बन्तुलसी । 
२- 

पूतिमारुत [संज्ञा पुः ](सं.) १-बेह्न का पे । ३-खोदे 
चेर की झाड़ी । 

पूतिमांस [संज्ञा पु.] (#.) दुगैध युक्त मांस | 

पूतिमाष [संज्ञा पुः] (स॑.) पक गोत्रप्रवत्तक ऋषि 
का नाम। 


पूतिमूषिका [सञ्ञा घु.] (सं. दध दर । 

पृतिभृत्तिक [संज्ञा पु.] (ष) पराणों में बित 
२१ नरकों में से एक। 

पूतिमेद्‌ [सज्ञा पु] (हं) दुर्गधं खैर। 

पूतिमुदगला [संज्ञा स्त्री-] (सं.) रोहिष ठण्‌। 

पूतियोनि [संज्ञा पुः] (सं.) योनि का एक रोग । 

पृतिरकत [संज्ञा प-](सं.) नाक का एक रोग जिसमें 
बदबूदार रक्त बहता है। 

पातरञ्ञु [सज्ञा स्त्री.] (सं.) एक लता। 


पृतिवयरी [सज्ञा स्त्री.] (सं. बनतुलसी | काली 
तुलसी | 


पूतिवत्त [संज्ञा पु] (सं.) सोनापाठा । 

पूतिशाक [संज्ञा स्त्री.] (सं) बक 

पूतिशारिजा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बनबिलाव । 

पातस जय [संज्ञा पु ] (सं) १-एक प्राचीन देश 

` का नाम । २-वक्त देशा का नागरिक या 

निवासी | 

पती [संज्ञा स्त्री] (हिं.)?-रुहसुन की गाँठ के 
रूप में होने वाली जड | 


i Soles 


Haridwar 


ल पूयडढशा 
-या-क्यंडा ।करंक्ष 
पृतीकर जक [सज्ञा पु.] (6.) कॉँटाकरंज। 
पृतीका [स-जञा सत्री.] (सं) पोई नामक साग । 
पतुद्र [संज्ञा पु.] (सं) देवदार का वृक्ष! 
प्त्कारा [संज्ञा स्त्री,] (सं.) १-सरस्वती का नाम 
२-नागो की राजधानी का नाम | 
पच्यड, पृत्यएड [संज्ञा पु.]. (सं) १-कस्तूरी 
सुरा | २-गंघकीट । 


| पृत्रित [वि.] क.) पूजन या छर्चन किया ह्र । 


पृथ, पूथा [संज्ञा पु.] (देश.) बालूका ऊंचा 
_टीला। 
पा्थका [संज्ञा स्त्री.] (स॑) पोई का शाक 
दमा [स ज्ञा पु.] (देश) एक भूरे रंग का पत्ती 
जो उत्तर भारत में पाया जाता है। [संज्ञा पु.] 
(हिं.) देखो पुदीना? 
पून [सज्ञा पु.] (दैश.) १-जंगली बादाम का पेड़ 
२-कलपून का वृत्त । ३-तलवार की मूठ का 
नीचे का भाग ४-शुदा का बाहरी भाग । 
पूनना [संज्ञा पु.] (हिं) १-देखो 'पुण्य'। २- 
देखो 'पूण? । [संज्ञा पु.] (हिँ.) एक प्रकार की 
ऊख। 
पूनव. [संज्ञा स्त्री] (हि.) पनी | पिमा । 
पूनसलाइ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) रूई की पनी बनाने 
की सलाई । 
पूनाक+- [सञ्ञा स्त्री] (देश.) तेलहन में की वची 
हुई खली । 
पानऊॐ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) पनो । पिमा । 
पूना [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) घुनी हुई रूई को सलाई 
से लपेट कर बनाई हुईं प्रत्त जिससे सूत 
कातते हैं। 
पूनें#+, पूना [सज्ञा पु.] (हिं.) पर्णिमा। पणः 
मासी । 
पून्यो+- [स क्च स्त्री.] (हिं.) देखो “वनो? 
पप [संज्ञा पु.] (तं.) पञ्जा । मालपुआ । » 
पृपला, पूपली [संज्ञा स्त्री.](सं.) प्राचीन काल का 
पप के समान एक पकवान । ' 
पृपली [सज्ञा सत्री] (दोश.) १-पोली नली | २- 
खेलने का एक प्रकार का खिलौना । 
३-पंखे की डंडी में फंसाई हुई बाँस की पोली 
नली । 
पपशाला [संज्ञा पु.] (सं, ) पप आदि पकवान 
बनाने को स्थान । 


पूपालिका, पूपाली [स ्ञा स्त्री.] (सं) पश्चा 


पूष। 
पापक [सज्ञा पु.] (सं.) पआ या पप के आकार के 
- परी आदि पकबान। 
पूय [संज्ञा पुः] (पं) पीप । सच्‌ । 


पाउडर [संज्ञा पु.] (द श.) भोजपत्र की जाति | 
का उक दृष । र 


| 


डर Digitized by Arya Samaj F is ॥ ghennai and eGangotri 

यकु, पूयकुएड्‌ ea 

पूयकुंड, पूयक्णड [संज्ञा प] (स.) एक नरक 
नाम । 

पृयग्मेह [संज्ञा पु.] (सं.) पीप के समान मूत्र ' 
आने का एक प्रमेह रोग । 

पृयरकत [संज्ञा पु.](४.) १-एक रोग जिसमें नाक 
से पीप मिला हुआ रक्त निकलता है। २; 
कचलोहू । 

पूयवाह [सज्ञा पु.] (सं.) एक नरक का भाम। 


प्रनमासी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो । 

पूरना+ [क्रि. स.] (हिं.) १-कमी अथवा न्ुटि 
को पूरा करना। पूरा या पृत्ति करना। २- 
ढांकना । ३-( मनोकामना ) सफल या सिद्ध 
करना। पूर्णं कराना। ४-मंगल अवसरों पर 
भूमि पर आटे, अबीर आदि से गोल, तिखूटे 
ओर चौखूटे क्षेत्र बनाना । ५-फूंकना । बजाना 
६-बटसा । 
[क्रि. अः] (हिं) पणे होना । भर जाना । 


४-जह्‌, के एक पुत्र का नाम ।. 
पूरुजित [संज्ञा पु.] (सं .) बिष्णु भगवान [7] 
पम [सज्ञापु.] (हिं.) देखो पक ` 
प्रुष [सज्ञा पु.] (सं.) (-पुरुष | २- 
पूर्ण [वि.] (सं) १-भरा डुआ। 
चर दर प्र 
२-जिसमें किसी प्रकार की सर 
सचगपूण । एप्सोल्यूट । ३-जिसकी र्‌ 


i ri RE 


पूयस्राव [सज्ञा पु.] (सं.) एक नेत्र्‌ रोग जिसमें हि "2 प्राचीन 
ना Cr द पीप बहने लगती है। | ईन [खशा इ] (6) बह rue ओर से र wu दोनी ठ था। 

ह रे सूय निकलता है । पवे । प्राची । : ॥ ० 
पृयारि [सज्ञा पुः] (सं.) नीम का पेड़ । से 


संमूचा। समस्त । ६-स द 
समाप्त या पूरा हो चुका हो । ५-सिद्ध | 
[संज्ञा पृ. | (सं.) १-जल। २-विष्गु 
एक गंधव का नाम । ४-एक नाग का 
४-मेत्रायणी के एक पुत्र का नाम। 


पूर्ण-अतीत [संज्ञा पु.] (स) संगीत में एक 
विशेष । 


#[वि.] (हिँ) देखो पव 
+ [क्रि. वि.] (हिं.) देखो "पवे । 
प्रबल [संज्ञा पु.] (हिं.) १-प्राचीनकाल । पुराना 
जमाना। २-पृवेजन्म । 
पूरवलाॐ [चि.] (हिं.) स्त्री, पूरबली | १-षुराना 
प्राचीनकाल का । २-पहले जन्म का । 
पूरत्ि या+- [सज्ञा प.] (हिँ.) देखो प्रबी'। 
पूरनी [बि.] (हिँ.) १-पूरब-सम्बन्धी । २-देखो 

पूर्वी? । i 

[संज्ञा पु.] (हिं.) बिहारी बोली में गाया जाने 

वाला दादरा। 

[संज्ञा स्त्री.] (हिं.) पूर्वी नाम की एक रागनी 
पूरयितव्य [बि.] (सं.) पूरा करने योग्य । . 
पूरा [वि.] (हिं.) [ स्त्री. पूरी ] १-परिपूर्ण जो 

भरा हो | २-जिसके विभाग या टुकड़े न हुए 
हो । समूचा। समग्र | ३-जिसमें किसी प्रकार 
की कमी या कसर न रह गई हो। ४-भरपर। 
काफी । पर्याप्त । ४-पूणोत्या संपादित या 
सम्पन्न किया हुआ । ६-पूणंतुष्ट । 

पूरा उतरना-१-अच्छी तरह हो जाना । भली 

प्रकार से संपन्न हो जाना । २-तौल में ठीक 

बैठना | पक्की या सच्ची बात होना। पूरा 
पड्ना-१-कमी न होना | २-बाधा न होना । 
पूरा होना-पक्का, दृढ़ या संपन्न होना। 
(बात) पूरी उतरना-जाँच, तौल में जेसी कही 
वैसी ही होना। दिन पूरे करना-जैसे तैसे 

2 समय बिताना | दिन पूरे होना-मरने का समय 
आना । 

पूराम्ल [संज्ञा पु.] (सं) वृत्ताम्ल । 

!पूरिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पूड़ी | कचोड़ी | 


पूरित [वि.] (ल॑.) [स्त्री. पूरिता] १-भरा हुआ। 
परिपूणे । २-गुणा किया हुआ । गुणित । ३- 
ठ्प्त। 

पूरिया [संज्ञा पु.] (हिँ.) संध्या के समय गाया 
जाने वाला एक षड़बजाति का राग। | 


पृयालस, पूयालसक [स ज्ञा पु.] (सं.) पक नेत्र 
रोगा । 
पृयोद [स क्ला पु.] (स॑.) एक नरक का नाम । 
पर [सज्ञा पु.] (सं) १-भरना । २-अघाना । 
सन्तुष्ट करना | ३-उड़ोलना । ४-नदी या 
समुद्र के जल की बाढ़ । ४-धार या बाढ । 
६-सरोबर । तालाब । ७-घाच भरना या साफ 
होना । ८-एक प्रकार की रोटी या पूड़ी । 
[वि.] (हिं.) देखो पूर्ण! । [स ज्ञा पु.] (हिं.) 
बहू मसाले जो किसी पकवान में भरे जाते 
हैं । जैसे-समोसे का पूर। 
पूरक [वि.] (सं.) १-परा करने वाला । पूत्ति करने 
वाला | २-किसी के साथ मिलकर उसे पण 
स्वरूप प्रदान करने बाला । कॉम्पलीमेंटरी |` 
[सज्ञा पु.] १-बिजौरा नीबू । २-पितृश्राद्ध 
में सब से पीछे दिया जाने वाला पिंड ।३- 
गुणक अङ्क । वह अङ्क जिससे गुणा किया 
जाता है । ४-प्राणायाम का चह अङ्ग जिसमें 
नाक के एक छिद्र को बन्द करके दूसरे छिद्र 
द्वारा साँस ऊपर खेंची जाती है। ४-वह जो 
किसी बरतु के साथ मिलकर उसे पर्ण करता 
हो । पूर्ण या प्रा बनाने या करने बाला अङ्ग 
छोग्पल्ीगेट। ` 
प्रश [स 'जञाप.] (सं.) (-भरने की क्रिया । २० 
पूरा था समाप्त करने की क्रिया । ३-मतक- 
कम झे व्यवह्ृत होने बाली रोटी या पड़ी। 
४-कान को तेल से भरने की क्रिया । (-बात- 
प्रकोप से होने वाला एक प्रकार का फोड़ा । 
६-समुद्र | सेतु । पुल | ८-अंकों का गुणा 
 करना।६-सोथा। १०-मेद्द । वृष्टि } ११- 
 गपूपना। 
` [वि.] (सं.) पूरक। प्रा करने वाला । 
॥ स्त्री, ] (सं.) सेमर । 


[बि.] (ह॑) परिपू करने योग्य । भरने 


योग्य । ही 

2 नि (हिं) देखो के हल पूरियाकन्याण [संश पु.] ( हिं.) रात के प्रथम रे वा र्ण 

i काम [बि.] (हि.) “पूर्णकाम'। | _ पदर में गाने का संपणेजाति का एक संकरराग. i 

_ ना मासी | पूरी [संज्ञा i (हिं.) १-खौलते हुए तेल या घी ृणद्य [संकला प.] (सं.) ¢ 

नारी 2 में पकाई हुई छोटी रोटी। २-वह गोल चमड़ा | बैदिक-क्रिया। | 
जो ढोल, मर दगादि के मुँह पर भँ़ा जाता है | पूर्ण-नाम [संज्ञा पु. (स) १ 
साथ उपाधि यास 


पूर [संज्ञा पु.) (एं. ) १-मुष्य । २-बैराजमलु | 


[8 ऽः 
पूणक [संज्ञा पु.] (सं.) १-रसोइया । २-हुककट। ५ 
द ताम्रचूड । भुर्गा। ३-एंक देवयोनि। द| Be [ब 

पूण!। ५ 
पूर्ण-काम [ वि, ].(सं.) १-जिसकी समस्त का मा 
नाएँ पूर्ण हो चुकी हों। २-कामना रकषि।| एए 
निष्कास । र 2 आओ राम 
पूर्णकाश्यप [संज्ञा पु.] (सं.) बोद्ध-शास्त्रातुसा ५ 
५ एक प्रसिद्ध तीयक का नाम। 
पर्शक भ्‌, पूर्णकुम्भ [संज्ञा पु-](सं) १-भ 
घड़ा | २-दीबार में घड़े के आकार का सूएस| मे 
३-एक प्रकार का युद्ध । ' |  पण दिस 
पूर्णकुट कू र [संज्ञा पु.] (सं.)-एक प्रकार का पत्ती । | 
| पूर्णकोशा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) लता विशेष | पे 
पूर्यकोषा [संञा प.](सं.)१-कचौरी | २एक प्राची 
पकवान जो जौ के आटे से बनाया 
था। 
ूरणकोष्ठा [संज्ञा पुः] (सं.) नागरमोथा। 
पूर्णगर्भा [स ज्ञास्त्री.] (सं) १-वह सी 

५ शीघ्र प्रसव होने वाला हो | ३-१ 
प्णाघट [संज्ञा पु.] (सं.) जल से भरा / 

जो. मंगलसूचक या शुभ सममा जावी 
पूर्णचंद्र, पृणेचन्द्र [संज्ञा (6) पू 

त को होता ह| पूर्णिमा काचा दी I 
पूर्शतया [क्रि. वि.] (तं) पूर्णरूप से ) 


/ ' 
शत, -.) परे तौर से । पूर्ण 
र्तः [कि वि.) पं 
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न Ene ज 
t | Fo युः दरि किम ~ r 25 ह 
वोन | २-हसम्बी-लम्बी उपाधियों से युक्त ताम CE भारत की एक नवौ का मास। या उह३य क लिए संघटित समाज या मंडल 
॥ „| ललित [संशा पु.] (सं.) बह जीव र रा ज्ञा पु.] (सं.) सङ्गीत क्ञा एक ताज्न | | ` २-यह्‌ संस्था जो धर्मादे या परोपकार के कार्य 
; {^ अपने जीबन काल में अनेक बार रूप बद | पूण र पणानन्द [संज्ञा पु.] (सं) परमेश्वर । करे । षेरेटेबिल इस्टिटयुदान।॥। | 
'>भाजा। हत >। रय । प्ति : पु ५ रथ 
लता है हक एत [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-क्िसी श्रारंभ कि 
i) ce < : i परिम = . ६ Sa ° 7 [9 
(रा । पह |. (पिवेंन्ट {संज्ञा पु.] (स) पूणमासी । पृरिमा । र [संज्ञा प.] (6.) एक तांत्रिक संस्कार | हुए बार्य की समाप्ति । २-पणता। पुरापन 
भतत पशे | र्तर [मज्ञा पु.] (मं-) ("अनाज का एक र ह a INE *-किसी प्रकार की त्रूटि, अपतत पूरा करने 
जेसी इख ^ चीन माप जो २४६ मुठियों के बराबर्‌ होता व य किया जाता हवै। . | कीक्रियाया भाव। ४-गुणा करने की क्रिया 
दप्त।४-प{ ा। २-बक्स जिसमें भरकर उत्सवो पर | एटा [संज्ञा सत्री] (सं) चन्द्रमा की सोलह ८ गुणन । 
स ॥ , नेदार कं पास सौगात भेजी जाय । ल्ला ठ bn पूवे [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो "पर्व । [बि.] (हिं) 
दा । ४ रज्ञ [बि.] (सं.) परण ज्ञानी । बहुत विद्वान्‌ । | ^ ड EN ne ह (जो मनुष्य | _ देखो 'यूव!। 
-सिद्ध। स " (ता प st LE लए सी चष को होती ह)। २-महाभारत चिका [संज्ञा प (#7 
ह| [संज्ञा पु | (स॑.) पण-प्रज्ञादशर्न क कत्ता 2220 ° | पषेभाधाका [संज्ञा : 
rg i] र वहित त गंध का्‌ नाम [वि र स [ जञा पु-](सं.) प्रातःकाल का भोजन 
॥ नाम ८ नल प्री आयु वाला । सौ बष तक जीने वाला । कतार 3 
म। दशन [संज्ञा पु.] (सं.) बेदानतसू ओर पूर्णावतार [संज्ञा घु.] (सं.) १-किसी दे पूस [बिः] (ल) (पुरा करने योग्य । पूरणीय। 
| ` इस पर के रामाडुजकृत्यभाष्य का अवलम्वन | ५ हि RNIN स्वेताको | २-पालनीय। [सज्ञा प.](म॑) एक तृणधान्य 
में एक ह| करके बनाया हुआ दर्शनशास्त्र । सम्पूणं कलाओं से युक्त अबतार। २-वह | पर्व [सः .) १-वह 
+ FR तार जो विष्णु के अं हीं थे [व [सज्ञा पु.] (सं.) १-वह दिशा जिस ओर से 
| पणंबीज़ [ संज्ञा पु. ] (सं.) यिज्ञौरा नी ET सूय निकलता हैँ। २-जे 
। स. प | एगाशा [संज्ञ स्त्री.] (से रि विरोध जो लात 00 
योनि । ख| मिदर [संज्ञा पु.] (सं ) महाभारत फे अनुसार | ° 2 -] (स) महाभारतवर्णित एक विशेष जो सात नील, पाँच खरब, साठ अरब 
ह ` एक नाग को नाम । i Rl : " व का होता ह्‌।[वि | (सं) १-पहले का 
| समस्त का म [संञा स्त्री ] स॑.) पूर्णिमा । पूरेमासी । | कस [संज्ञ ह EE दी Ee र ह सब से म का।| कि | रे 
मास्‌ [साज्ञा सत्री.](तं.) पर्ति ता अन्तिम आहुत । २-किसी काम की समा ला । पाह का। ४-वड़ा । [क्रि. बि.](ं.) 
मना रि pT त.) पूर्णिमा । [संज्ञा प]| ङ समय दोने वाला अन्तिम कृत्य । पहले । पेश्तर । आगे। 


ङ (7.) १-सूयं । २-चन्द्रमा। 

-शासतरातुसा\ मास [संज्ञा पु ] (सं) १-पौणमांस याग। 
| पाता के एक पुत्रको नाम | 

पासी [ सञ्ञा स्त्री, ] (सं) उजियाले पाख की 


पूर्णि [सज्ञा सत्री] (7.) पूणम । पूर्णमासी । वक [संज्ञा प्‌.](सं.) पूर्व पुरुष । पुरखा। [क्रि, 


पूरिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) तासाच्छिनी नामक बिः] (हुँ) सद्ित। साथ। जैसे-निश्चय 
पत्ती । 


| पूवक । ; 


१-मरा ह्न ; पूर्वकर्म « 
i का ह प्रन्तिम तिथि जिस दिन चन्द्रमा का मंडल पूर्शिमा [सज्ञा म्त्री ] (सं.) पूनों | पूणमासी । पूर्वकम [सा प.] (सं.) १-पूव समय में किया 

|| _पूण दिखाई पढ़ता है। पूर्णिमा । पूणट, ूर्णन्दु [संज्ञा पु.] (सं.) पूर्णिमा का चांद अ र य कि गाल 2 
पी | [सा प.] (सं) जनमेजय के सर्पसत्र |. रच संत के अनुसार राग मिजर 

i "| (F-) जन [सत्र के क्व 

विशेष। | पं अ गए एक नाग का नाम | पूर्णोत्कट [ संज्ञा पु. ] (सं.) मार्केण्डेय पुराण में आन कप रोगोत्पत्ति के पहले किये 
३-एक प्राची ५ जायनी-पुत्र [संज्ञा पु.] (सं हल हल बर्शित एक पूर्वदेशीय पर्वत। | Ru tnd 
नाया जाव ने में कम ” "त | पशोत्संग, प्र्णोत्सड़ [वि.] (सं) जिसकी गोद | ए [संशा ५.]() पूवंकाल । पहला समय 
न्‍ ५. | [संञा पु.](सं ) एक प्रकार को बाहुयुद्ध ` भरी हो। पूर्वकाय [संज्ञा प.] €.) १-पशुओं के शसर का 
था। | [संज्ञा प ) (न ड्ड [संज्ञा पु.] (सं:) आंध्रवंशीय एक राजा का भारा । २-मनुष्य के शरीर का ऊपरी भाग | | 
सी. ले 4 रजा जो सम्राट sn के वर के Si | पूर्वक ले [सज्ञा प.] (सं.) प्राचीनकाल। | 
इ [सत्र पु.] (त) लिखने में वह निह | एरा (षा जी] (सं) एक देशी का नाम । | पवेकालिक [न (लः) {पकाल का ।भाचीन | 


जो किसी वाक पूर्णोपमा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) उपमा अलंकार का पुराना । २ जिसकी उत्पत्ति अथवा रचना | 


य में उसकी. समाप्ति पर उसके 


हे म लगाया जाता हे। यह्‌ गोल बिंदी बह भेद जिसमें उसके चारों अंग अर्थात्‌- | , पकाल में हुई हो । ; 
5 शरि खड़ी पाई (|) के रूप में होता | उपमेय, उपमानं, वाचक और धमे प्रकटरूप | प्चेकालिकक्रिया [संज्ञा ्री.] (मं.) वह अपूण | 
है । प्रयुक्त होता रे पा अपण 
से प्रस्तुत हों । | क्रिया जिसका काल किसी दूसरी प्रक्रिया... 


ष [संज्ञ 


a पूत [स'ज्ञा पु.] (सं) १-पालन। २-खोदने या के पहले होता हो। 
रील मे एक स्था 
ताहे । 


बनाने का काम । -जनता के लाभार्थं मकान, पृवकालिका, पूर्वकालीन [बि.] (सं.) प्राचीन । 


कुएं, बगीचे, सड़कें आदि बनाने का काम। [सं 
३-धर्मादे या एरोपकार के कार्य । रैरेटी । प्र्वकाष्ठा संज्ञा स्त्री.] (सं.) पूर्वदिशा । 


प:] (सं.) संगीत के अनुसार 
न जा कभी कभी सम का कास 


शत [मं र 
है शष्‌ J ग 
पथेन ह चो यिनीतंत्र में वशित 


म र पूत-धार्मिक- धमस्व [संज्ञा पु.] (सं. धर्मादे या पूर्वकृत्‌ [संज्ञा प.] (सं.) पूर्वदिशा के कता, सू्ये। . | 
ता | 3) (अ) पाति । प नो म | का) एन र || 
, पशा Se देने का विधान चेरेटेबिल एल्ट हिलिजियस | पर्रगेगा, पर्वेगङ्का | सः CO i: 
शित लत पु.] (सं) महाभारत" एन्डोमद। “# - नर ङ्गा [ सह स्त्री. ] (सं) नमदा ` ; 


पूत॑बिभाग [ सहा पु. ] (सं.) बह राजडीय | पूय [चि] (ं.) पवेगामी। 
: बिभाग जिसका काय सढ़क, नहर, एल आदि ेनिसि [ संज्ञा सरी. ] (सं) इन्द्र की सभा 
) (त.) १-ज्योतिष ३ नी बनवाना. है । वीस अ ह नाचने चाली एक अप्सरा का नाम । | 
मी, धमावस और पसार र-संस्था on (हं) १-किसी धार्मिक, | पूर्वज [संज्ञा पु.] (सं.) -च्यष्ट अ 
22 पक विदि) ,, आधाजिक सजा जो शेप बरी भी सोप , आटे; H७०॥वसिप, दादा, परदादा आदि 


£ 


° be 


I 


पूर्वज़न 
हों । पृर्वपुरुष। परखा। . . 
[बि.] (सं.) पूवेकाल में उत्पन्न । 
पूजन [सःज्ञा पु.] (स.) पुराने समय के लोम । 
पूर्व जन्म [सहा पुः] (8) इस जन्म से पहले 
. „का जन्म । पिछला जन्म। 
पू्ेजन्मा [सज्ञा पु.] (सं.) बड़ा भाई । ्रप्ज । 
पूर्जा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) बड़ी बहन । 
ूवेजाति [ संज्ञा स्त्री ] (स॑.) पिछला जन्म । पूव 
। जन्म। 
, प्वेजिन [संज्ञा पु.] (स.) १-मंजुशी का एक नाम। 
। ` २-अतीत जिन या बुद्ध । 
5 पूर्वज्ञान [ सज्ञा पु. ] (सं) १-पिछले जन्म का 
' ज्ञान | २-पहले का ज्ञान | पूर्वामिव झान। 
; पृनेतः [क्रि. वि ] (सं.) पहले से । 
पूर्वतर [बि.] (सं.) १-पहला । २-पहले । पूवे 
पूर्वतरता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पूया पहला होने 
का भाव । 
पूर्वतिथीय [थि.] (ह.) जिस पर पहले से आने 
बाली तारीख लिखी हो । ऐन्टीडेट | 
पत्य [संञा पु.] (सं.) पूर्वे का भाव । पुरानापन 
पृयंदाच्षणा [संज्ञा सत्री.] (सं.) पृ्े और दक्षिण के 
बीच का कोना | हे 
पूर-देत्त [वि.] (सं.) जो पहले दिया जा चुका हो 
मु (शुल्क, कर आदि)। प्रीपेड | 
` पूरवदान [संज्ञा पुः] (प) पहले ही दे देना । पहले 
Fo चुका देना | 
पृदग्‌नदन [सज्ञापु.] (से,) यह तीन राशियां 
सिह, भेष और धनु। ; 
प दिगीश [संञा पु.] (सं.) १-इन्द्र । २-मेष, 
सिह ओर धनु यहद तीन राशियां । 
॥ रे दन [संज्ञा पुः] (स.) भ्राज से पहले का दिन । 
. पाद [संज्ञा पु.] (सं.) पूर्वजन्म के परिणाम- 
स्वरूप भोगे जाने वाला कर्म । 
पर्वदेत [संज्ञा पुं.] (सं,) १-नर और नारायण,। २- 
८ असुर जो पहले सुर थे । 
पूषन हुक [सज्ञा पु.] (सं) टांगा की एक हड्डी 
. कानाम। 
पर्वनिरूपण [स्वा पु.] (सं.) भाग्य | किस्मत । 


ू्वपत्त [सज्ञा पु.] (स॑.) १-किसी विषय के 


_ पूर्षपक्ती [संज्ञा पु.] (सं) १-पर्वपन्ञ उपस्थित करने 
` बाला | २-बह जो करिसी प्रकार का दावा 
. बायर करे। मुई का दावा । 


CC-0. in Pu 
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ूर्वपत्चीय [विः] (सं) पूर्षपक्ष का । पुजेपक्ष- 
संबंधी । 
'पूर्वपद [संज्ञा पु.] (सं.) बतमान पद से पहले का 
पद्‌ । पहला स्थान । के 
पृ्ेपद [सज्ञा पु.] (सं.) बर्तेमान पद से पहले 
` का पद्‌ । पहला स्थान | 
र्प्त [संज्ञा पु.] (सं.) वह कल्पित पर्वेत जिंस 
की ओट से सूय उदय होता है। उदयाचल । 
पूर्वपाली [संज्ञा पु.] (सं.) इन्द्र । 
ूर्वपितामह [संज्ञा पु.] (सं.) परदादा । प्रपितामह्‌ 
पूरे पुरुष [संज्ञा पु.] (सं) १-तीन पीढियों (पिता, 
पितामह, प्रपितामह) में से कोई एक । २- 
पुरखा । ३-ब्रह्मा । £ 
प्रज्ञा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) प्वैज्ञान । पूर्स्मृति । 
पूर्वफाल्गुनी [स॒ज्नास्‍्त्री.] (सं.) अश्‍विनी आदि 
२७ नत्ञत्रों में से ग्यारहचोँ । 
पूर्वभाद्रपद [संज्ञा पु.] (सं.) सत्ताईस नत्तुत्नों में 
` से पच्चीसवां नक्षत्र । 
पर्वभाग [ सज्ञा पु. ] (सं.) प्रथम भाग । ऊध्बे- 
भाग। 
पूर्वभाषी [वि.] (सं.) पहले घोलने वाला । 
ूरवधूत [वि.] (सं) पहला वीता हुआ । 
पूर्वमंजूरी [सन्ञास्‍्त्री.] (है) पहले से दी हुई 
आनुमति या स्वीकृति । श्रिवियस-सँ क्रान । 
पर्वमीमांसा [संज्ञा पु.] (सं) एक हिन्दू दर्शन- 
` शास्त्र जिसमें कर्मकांड-सम्यन्धी विषयों का 
« निर्णय किया गया है । 
A [संज्ञा पु.](सं.) जैन-मतानुसार. एक जिन- 
रेव । 
पूर्वरंग, वङ्ग [संज्ञा पु.] (स.) वह गान या 
स्तुति जो किसी नाटंक के अभिनय के आरंभ 
में विध्नों की शांति या दशकों को सावधान 
५ करने के लिये होता है। ; 
पूवं राग [संज्ञा पु.] (सं.) साहित्य में नायक या 


नायिका की एक अवस्था जो दोनों के संयोग |. - 


होने के पूर्व प्रेम के कारण होती है।यह 
किसी के गुण सुनकर, चित्र या रूप आदि 
हि देखकर होता है | 


ुवरात्र [संज्ञा पु.] (सं.) रात्रि का प्रथम भाग । 


पर्वूप [संज्ञा पु.] (सं.) १-घह रूप जिसमें कोई 
बस्तु पहले रही हो । २-किसी वस्तु का बह 
रूप जो उस वस्तु के पूर्ण से! प्रस्तुत द्दोने 
के पहले बना हो। . 


प्वेलचण [सज्ञा पु.] (सं.) १-पहले का लक्षण 


या चिह्न । २-आगमनसूचक लक्षण । : 
पव्त्‌ [क्रि, वि.] (सं) पहले के समान। जैसा 


>, 


` पहले था चेसी ही । 


पूर्वदयस सिज्ञ। स्त्री.](सं ) कम इमर। अल्प बय 


यवती [वि.] (ल) १-फहे खा । २-भो पहले 


jn,, Gurukul Kangri Collection, 


Haridwar 


पृवेबाद [संज्ञा पु.] (8.) 
बह अभियोग जो 


पूवेचायु [संज्ञा स्त्री] (॑.) प्रब 


दिशा से भ्राम | द 
बाली हवा | पुरबैया । द वा | 


पूर्ववार्षिक [वि.] (सं.) वर्षाकाल के पहले का। , [5 
ूवविद्‌ [वि.](सं) पुरानी बातों को जाने बात औँ ८? 
वेद | वाला पवाद, 
पर्त [संज्ञा पु.] (सं.) इतिहास । | ` भाग 
पूर्वशैल [संज्ञा पु.] (स॑.) उदयाचल। वर्य 
ूयसंच्य, पूर्वसन्ध्या [संज्ञा स्री] (स) पात्व | ` ो। 
भोर । तड़का । | पवविदव 
र्यसम्मति [संज्ञा स्त्री.] (प) किसी के भराव बा | कर 
विचार को ठीक और उचित सममकर उसके | पूर्वाशी | 
निर्वाह के लिए पहले से दी जाने वाली अनु. | पर्वाषाह 
मति। प्रिवियस कॉ्सेंट । | नि 
पृवसर [वि.] (सं.) आगे जाने बाला | घप्रमामी। | * नक्तत 
पूवेसाहस [संज्ञा पु.](सं.) प्रथम या तीन बड़े भारी | वाह [स 
श्र्थदण्डा मेंसेएक] | | पवाह [ 
ूरवस्थिति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पर्वावस्था। पहली |. ` भाग 
अवस्था । 2 हक [ 
पर्या [सक्न स्त्री.] (सं) १-पूर्व दिशा। पूख | | ` [सज्ञा 
` देखो 'पूर्वाफाल्युनी। | | हिक 
पू्वाग्न [स ज्ञा पु] (सं) आव संध्य अग्नि | ड | पहले 
पूर्वांचल [सज्ञा प्‌.] (सं.) उदयाचल। पवित [ = 
र्वा धिकार [संज्ञा पु.लं )वह अधिकार जो किसी | बुलाय 
पद पर अथवा बर्तमान अधिकार से पहले छ पी | चि, 
SM 
पूर्वाधिकारी [संज्ञा पु-](सं.) १-चह अधिक i 
> किसी पद पर उसके वत्तमान अ र A 
पहले रह हो । २-सम्पत्ति का बह बा क्र । 
अधिकारी जो उसके बतमान श्रपिकार प्‌ 


पहले रह हो | प्रेडिसेसर । 
पूर्वानिल [संज्ञा पु.] (सं.) पूरब दिशा से 


ब स्वयं किसी को म 
पवोपर [क्रि. वि.] (सं.) आग-।9 | 
i वि] (सं.) ue शप्रारो गर्‌ पी 
३-अगला और पिछला । 
[सुःज्ञा पु.] (सं.) पू और शि 
ूर्वापयं [संज्ञा घः] (सं.) पपर 
पूर्वाफल्गुनी [संज्ञा सत्री.] (ध) 
२७ नत्तत्रों में से ग्या 
पूर्वाभाद्रपद [संज्ञा 
नकन 
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पृथल [बि.] (सं.) १-चोड़ा । लम्बा । विस्कृत । 
२-अधिक । बहुत । मोटाताजा । स्थूल । 


परथिीजय 
चित एध्त्री की कथा.। 
पृथिवीजय [संज्ञा पु.] (सं.) एक दानव का 


[संज्ञा पु.] (सं.) राजा । 
पदाक [संज्ञा पु.] (सं.) १ -षिच्छू | २ 


पि 

पृथित्रीतल [संज्ञा ए.] (तं.) धरातल । जमीन की पथुला [संज्ञा स्त्री] (सं.) दिगुपत्री । ३-सप । ४-बूत्त | ४-हाथी । ६-तै दुभा । ट्य 
सतह ! पथुलाज्ष [बि.] (सं.) जिसकी बढ़ी-बढ़ी . आँखें | पिन [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-चितकबरी गा पर 
पृथिवीतीं [संज्ञा पु.] (सं.) महाभारत के अछुः हों २-रिश्म | किरण। ३-पिठतरन | ४ रे 


नामक राजा की रानी का नाम। 
सं 
(सं.) १-अन्न | २-देप । ३-जल | पे 
-एक प्राचीन ऋषि बा नाम । [वि] (स 


१-कृशकाय । दुबला-पतला | २-स 
वाला। ३-सामान्य। साधारण । कर 
४-चितकबरा | कप 


प्ररनका [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) एक पौधा जो जत मे | 
उत्पन्न होता है । जलकुम्भी । 


पृश्निगर्भ, परिनधर [संज्ञा | पतन 
i) [संज्ञा पु.] (सं. भीकृषण सन | 


पु रिनपणी [संज्ञा सत्री.] (सं.) पिठबन-लता। ? | पृ 

तीरिनभद्र [संज्ञा पु.] (सं) श्रीकृष्ण | 

रिनश॒ग, पृरिनभृङग [संज्ञा पु ] (स) (विज हाथ 
ष्ठप्शी 


सार एक तीं का नाम | 

पृथिवीपति [संज्ञा प.] (सं.) १-राजा । २-यम। 
३-अऋपभ नामक ओषध । 

पृथित्रीपाल, पथिपीभुज्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) राजा। 

पृथिवीमंडल, पथिवीमणडल [संज्ञा पु.] (सं.) 
भूमण्डल । 

पथिबीलोक [संज्ञा पु.] (सं) भूलोक्र । मत्यलोक । 

` पृथिषीश [सज्ञापु.] (सं. राजा । 

पथिवीश्वर [संज्ञा पु.] (सं.) राजा । 

पंथिवीश्थ [वि.] (सं.) भूमि पर रहने वाला। 

पृथी+ [सज्ञा सत्री] (हिँ.) देखो “थ्वी! 

पृथु [चि.] (सं.) १-चौड़ा । विस्तृत | २-विशाल। 
बड़।। महान्‌ । ३-विस्तारित । ४-अधिक । 
बिपुल | ४-असंख्य । अगणित | ६-घतुर। 


पृथुलोमा [संज्ञा सत्री.](सं.)) १-मछली । २-मीन 
राशि। 

प॒थवक्‍त्र [वि.] (सं.) बड़े मुँह वाला ! 

पथर्शिब, पृथशिम्ब [संज्ञ पु.] (सं) १-सोन; 
पाठा । २-पीली लोध। ह 

पुथुशिरा [संज्ञां स्त्री.] (सं.) काली जोंक । $, 

| पृथुश्‌' गक-[संज्ञा पु.] (सं.) मेदा । मर 

पृथुशेखर [संज्ञा पु.] (सं.) पहाड़ । पर्वत। ` 

पृथुश्रव [बि.] (सं.) जिसके कान बड़े हों । 

पथश्रवा [संज्ञा पु _] (से.) १-कुमार कार्तिकेय के 


एक अनुचर का नाम । नवें मजु के एक पुत्र 
का नाम। 


पृथस्कंध, पृथुस्कन्ध [संज्ञा पु.] (मं. सूअर । 
पृथृदक [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन तीथ स्थान 


fe उ. 
aaa 


a. 


२-गणेश 


पुरनी [संज्ञा स्त्री.] (ल॑.) जलकुम्भी । | पेषः 
तेज । चालाक । [संज्ञा प.] (-त्रेतायुग के पृषत्‌ [संज्ञा पु.] (सं) जल या अन्य किस त्न | १-स 
सूर्यवंशीय पंचम राजा जो राजा येणा के पुत्र ह हती तली दर उर रह ड पदार्थे की बूं द्‌ । | ए्ठपोषर 
थे। २-चतुर्थ मन्वंतर के एक सप्तिं । ३= | ५,०७३ [संज्ञा घुः ](सं.) १-मेढा । मेष । २-बड़े पेट | पषत [संज्ञा पु.] (सं.) १-चितकबरा हिरन। = | २-३ 


f 

पृथ्वी [संज्ञा स्त्री.) (सं.) १-सीर जगत्‌ का वह 
प्रह जिस पर इम लोग रहते हैं। धरा। 
अवनि । २-श्रथ्वी का वह ऊपरी ठोस भाग 
(मिट्टी, पत्थर आदि) जिस पर हस सब लोग 
चलते-फिरते हैं! भूमि । जमीन। धरती। 
३-पंचभूतों अथवा तत्वों में से एक, जिसका 
प्रधान गुण गंघ या बास है । ४-बड़ी इला- 
यची । ५-काल्प्र जीरा । ६-हिशुपत्री । ७- 
मिट्टी । प-सन्रहू अक्षरों वाला एक वणबृत्त 
जिसमें ८, ६ पर यति तथा अन्त में लघु गुरु 

होते हैं। ६-सॉठ | ५ 
पृथ्वीका [संज्ञा सत्री] (सं) १-अड़ी इलायची। 
२-छोटी इलायची । ३-काला जीरा । ४- 

2 हिंगुपन्नी ॥ - } 
पृथ्वीक्रेवक [संज्ञा पुः] (सं.) सफेद आक या 

र्‌। 


` दानचों का एक भेद । ४-शिव । महादेव । ५ 
 अरिनि। ६-विष्णु । ऽ-काला जीरा । ८- 
 श्फ़ीम । ६-एक हाथ या दो बालिश्त का 
 मान। 
. पथक [संज्ञा पु.] (सं.) १-चिड्या। चिउरा । २- 
 नचच्चा।लइ़का । ३-हिरुपत्री। ४-चाहछुष 
मन्वेतर का एक देवगण । 
पथका [संज्ञा सत्री.] (सं) १-यच्ची । लड़की। 
२-हिुपत्री । 
कति [संशा रक्षी.] (सं.) प्रथा की छोटी बहन 
का नाम 
[बि.] (सं.) जिसकी कीति अधिक हो | 


पृथकील [संज्ञा पु.](9.) बड़ा बेर । 
पथय [संज्ञा पु.](सं.) चाज्नुष मन्वंतर के देवताओं 


जलबिन्दु । ३-सपं विशेष। ४-ाजा दु | फल | 
के पिता का ताम। ४-रोहित नामक मह॒ली। | भागा 
पषाताश्व [संज्ञा घु.] (सं) पवन | हबा। | | एउभेग्‌, 
पृषत्क [संज्ञा पु.] (ह. तीर। बाण । | 
पृषदरव [ स-ज्ञा पु. ] (सं.) १-बायु । वा । = | 
महाभारत में बित एक राजर्षि का नाम | ३ || एमाय 
भागवत के श्रनुसार विरूपा के पत्र का नम || 
पुषदाज्य [संज्ञा पु.] (स.) घी ओर ददद का संमि 


पृषद्ध [संज्ञा पु.] (सं.) वेवस्वतमलु के एक | 
पृषदवरा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मेनकाकी कर 
नाम। - { 


पृषभाषा [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) अमरावती को एर) | 
नाम। - 
पुषाकरा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) तौलने 
पुषातक [संज्ञा पुः] (सं) ची और 
` श्रण। ढ 
पषोदर [संज्ञा पु है (ं.) वायु | हवा ( 
[बि.] (स.) छोटे पेट वाला । 
पृषोद्यान [संज्ञा पुः] (सं) छोटा बर्ण 
पृष्ठ [बिः] (सं.) जिल्लासित । पा 6४ 
[संज्ञा पुः] (सं) देखो "शष्ठ 
पृष्टि [संज्ञा रत्री.] (सः) १० 
भाव । २-पिछला भाग 
[स जञा पु.] (सं) १-पिषछ 


फ भाग 


| 3 
पथ्वीगर्म [संज्ञा पुः] [वि.] गरेश । ‰ 2 
पथ्चीगृह [संज्ञा पु] (सं.) गुफा । | 
पृथ्वीज [संज्ञा पु ] (सं) साँभर नमक |- [वि.] 
` (सं.).जो एध्वी से उत्फत्न हुआ हो । 
पृथ्वीतल [संज्ञा ¶.] (सं.) १जमीन की सतह । 
बह धरातल 'जिस पर इम सव घुमते-फिरते 
हैं | र-संसार। जगती! । 
पृथ्वीधर [संज्ञा प] (सं.) पदत पहाड़ । 
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न Eee] 
3 पृष्ठक [संज्ञा पु. (से.) पीठ की र का. | बकरा 
छुला भाग । 
तन पु.](स.) सेना के पिछले भाग की 
£ ्ताकरने वाला सिपाद्दी। , 
| पष्ठग्र थि, एष्ठग्रान्थ [वि.] (सं.) कुबड़ा । ड 
`| ग्रह [संज्ञा पु.]( सं. ) एक रोगा विशेष जो 
|) | ` ˆ घोड़ों को होता हैँ । ह 
सा पषठचच [सज्ञा पु.] (स.) १-रीछ | भालू | २- 
| क्रेकढ़ा। 
| पृष्ठचर [विः] (सं.) पीछे चलने वाला | 
| | पठ [वि.] (#.) जिसका जन्म पीछे हुआ हो । 
' | पप्ठतल्पन [संज्ञा पु.] (सं.) हाथी की पीठ की रगा 
| “ विरोप। 


पृष्ठथू मी, पष्ठमड़ी ङः । २- वैः । 
९ ६ 2 टन [संज्ञा पु.] (प.) १-सेष। | पड़ना [क्रि. स.] (हि.) देखो 'बेंडना!। 
नाम । 
पृष्ठांकन, पृष्ठाङ्कन [रू ङ्गा पु.] (क) किसी ड श 
“ १ झा पु. ] (सं.) किसी की फुँकनी | ३-गुमिया न व 
या पत्र पर हस्ताक्षर करना । एन्डोसे । पेंडुली+ [संज्ञा सत्री.] (हि.) ेलो पद 


युष्ठांकित, पृष्ठाह्लित [बि.] (ल) किसी लेख पेंदर-+ [संज्ञापु.] (हि) वेडू 
रा प्र पर हस्ताक्षर किया हुआ। एन्डोंड । | पदा [सज्ञा प] (हि) [सत्ी. पदी] किसी 
bg पाठगली [चि] (हं) पीछे जाने | कानिचलो भाग जिसके आधार न 
ह्‌ 


ठहरी रहती है। 
शि [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) पीठ की हड्डी । 
| 


पेदे के बल बेठना-१-पालथी मारकर या 


रीढ़ चूतढ़ टेककर बैठना । २-दबाना या हार 
पृष्ठिका [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) १-पिछला भाग | |... मानना। पदे का हलका-ओोछा । 


पीछे का हिस्सा। २-मूर्ति या चित्र में बह पेंदी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-किसी वस्तु का नीचे 
सब से पीछे का भाग जो अंकित दृश्य अथवा | का भाग | २-गुदा। ३-गाजर, मूली आदि 
घटना का आश्रय होता है। एष्ठभूमि। की जड़ । ४-तोप या बन्दूक की कोठी । 
षडे बे ससिज्ञा पु.] (सं.) कार्तिकेय के 'एक अनु- 3) [संञा स्त्री.] (अः) देखो 'पेन्शन! | 
का नाम | लर [अला (0) १ 
पुष्ठो दय [सज्ञा पु.] (सं.) मेष, वृष, कर्क, घन, पेंसि ड (ह) देख त | 
मकरं और मीन ये छ; राशियाँ जिनके संबन्ध | १. [स ब स्त्री.] (अ) देखो SE 
में ऐसा माना जाता है. कि यह पीठ की ओर | पेउशम [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पेउसी?। । 
से उदय होती हें ! पेउसी+ [संज्ञा रन्नी.] (हि.) १-ब्यायी हुई गाव 
पृष्ठ्य [वि.] (सं) पीठ-सम्बन्धी । ˆ | या मेंस का पहले दिन का दूध। २-एक 
- [संज्ञा पु.] (सं.) वह घोड़ा जिसकी पीठ पर अकारकापकवान। «० पज 
| भाग का त्ेत्रफल वोझा लादा जाता हो। पेखक# [संश्ञा पु.] (हिं.) दशक । देखने बाला। | [ 
हः. Et शष्ठभङ्ग [संज्ञा हा (सं.) युद्ध की चह पृष्ठ्यस्ताम [संज्ञा पु.] (सं) यज्ञ का षढाहिक पेखनाअ [क्रि. स.] (हिं.) देखना । [सञ्ञा घु.] ` § 
| आय हत की सेना का पिछला भाग नामक एक समय-ब्रिभाग ॥ ८ बह जो कुछ देखा जाय । दृश्य । द 
मा ES नष्ट कर दिया जाता है। पृषठ्यावलम्ब, पृष्ठ्यावलम्ब [ सज्ञा पु. ] (ह) पेच [संज्ञा पु.] (फा.) १-युसाव । चक्षर। फेर। 
ह £ शा पु.] (सं.) १-पीठ ! २-पिछला यज्ञ का पांच दिनि का एक समय विभाग । & २-उलभझन । अंमाट ] अखेड़ा । ३-चालबाजी' 
पृष्णिपणी |स स्त्री.] (सं.) पिठघनलत| । चालाकी । धूततता.। ४-पगड़ी की लपेट या 


- तने । «-यंत्र | ६-मशीनः का.पुरजा । ७-वह 
[संज्ञा 3-] (हिं.) रने या बाजा फूकने से निकः | ' डील या कांटा जिसके छाराले नुकीले भाग पर _ 
सने वाला शब्द |” 


f कील की आधी लम्बाई तेक गड़ारियाँ बनी ..' 
पेंग [संज्ञा स्त्ी.] (हिं.) झूलने के समय होती गंदी Hs 
का एक ओर से दूसरी ओर जाना | झे होती हैं ॥ ८-दो गुड्डी या पलगों की डोर 


क्‌ : का उडते समय आपस में फॅसना या.उलः | 
पंग मारना-भूलते समय भूले को गति देने के | ` भना। १-कुश्ती में दूसरे को पाइने की 
' लिए जोर लगाना। परेर बढ़ाना या चढाना- | : ` युक्ति । दान |? ८-युक्ति। तरकीब। १९- 
पगा मारना । ५ टोपी या परडी में श्रागे की शोर शोभा के 
रि [संज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार का पत्ती । 


लिए लगाया धा [ एक प्रकार का आभू [द [8 
गेयामेना [संज्ञा स्त्री.] (हि.) सतभैया नामक कलगी । सिरपेच । १२-कानों में पहनने.का | 
पत्ती जो मैना की तरह का होता है। oe 


एक आभूषण जिसे गोरापेच कहते हैं । र 
पेंघट, पा [सड ए] (देश) मटैले रंग का ५ इागो-दूलरे के विचार पलटने की युः 
एक पत्ती जिसकी आंखें लाल और चोंच 


oy । पृष्ट [सज्ञा पुः] (सं) १-केरुड़ा । २-भाखू। 
; ( रीङ्क IR 

| पृष्ठितप्रथित [संझा पु.] (सं.) तलवार का एक 
| ` हाथ। 


$ पृष्ठपणणी [संज्ञा स्त्री.] (सं) पिठ्यनलता । 
| एठपोषक [संज्ञा पु.](सं.) १-पीठ ठोंकने चाला । |. 
२-सहायक । मददगार । 

| एष्ठपाषण [सज्ञा पु.](सं.) १-साहास्य । समर्थन 
| २-उत्साह्वित करना । हि 

हुए | ?उफल [स्ञा पु.] (सं.) किसी पिंड के ऊपरी 


स एउभूम [संज्ञा स्त्री] (सं.) मूर्ति अथवा चित्र में 
| ; पह सच से पीछे का भाग जो अंकित दृश्य 
` भटना का आश्रय होता है | 


h सांसद संज्ञा पु.] (सं.) पीठ पीछे बरे ३३5. 
(समद व्यक्ति } चुगलखोर i छ बुराई करने, 


(सीमा ठ के दो जाने 
`) (क) सवारी (घोड़े की पीठ 


Son seve Ns 


सफेद होती है। बतेन करने की शक्ति होना।पोच काटना- 

क प.] (त. रोह । च+ [संज्ञा पु.] हा वेच? उड़ती हुई पतंग की डोर में डोर फॅसाकर, काट 

रा पकाए. ] (क) मकान का ऊपर ६ पचक [संज्ञा'प.] (ह) देखो 'पेचक'। देना | एच लड़ना-उड़ती पतंगों की डोर पर- 

पर / ऊपर का | पेंचकश [सनज्ञा पु.] हि.) देखो 'वेचकश? । स्पर फॅस-आना। पेच छुटना-दो पतंगों की... 

र परी रय. (ल) बह पशु | नी [संज्ञा स्तरी.] (हि) देखो 'वैजनी! । जर फंसी हुईं डोर का अलग हो जाना। *' 
MR बोझा लादा जाता हो a पेड [ न री हि.) देखो रे | पेचक [संज्ञा स्त्री.] (फा.) १-बटे इए महीन 

) पीठ के बल सोने ज... ® | र संशा सत्री] i ') देखो 'पंठ की गोली जिससे कपड़े सिलते । २-बदे 

[ । बाला । [संज्ञा पु.] (देश.) पीले चोच बाला एक प्रकार | हुए तागे की रोली या गुच्छ | [संज्ञा पु 


० 5 0९५. |; (स) जंगली | ॐ का सारस पक्षी । [संज्ञा पु.] (हि) १-देखो ' ` (पं,) स्त्री पेचिका] १ ललूऽक्ी। 
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पेनकेशां 
की पूँछ की जड़ । ३-पलंग । चारपाई | ४- 
. जूंँ ॥४न्चादल। 
पेचकश [संज्ञा प.] (फा.) १-वह्‌ औजार जिससे 
घुथाकर पेच बैठाये या जड़े जाते हैं। २- 
एकं प्रकार का घुमावदार पेच जिससे बोतल 
के काग निकलते हैं । 
पेचताव [संहा पु.] (फा.) वह क्रोध या गुस्सा 
जो विवशता आदि के कारण प्रकट न “किया 
जाय । 
पेचदार [बि.](फा.) १-जिसमें पेच लगा या जड़ा 
हो । पेचबाला। २-जिसमें कोई उलकाव हो 
[संज्ञा पु.] (फा.) एक प्रकार का कसीदेकारी 
का काम। 
पेचना[क्रि. स.](हि.) किसी दो वस्तुओं के वीच 
में तीसरी बस्तु को इस प्रकार जमा देना कि 
पता न चले | 


पेचनी+- [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) सीधी लकीर पर 


.._ काढा हुआ कसीदा । 
 पेचवान [संज्ञा ए.] (पा) १-फर्शी या ग॒डगुडी में 
लगाने की बढ़ीं सटक । २-बड़ा हुक्‍्का। 
पेचा+ [संज्ञा पु.](हं.) [स्त्री. पेची] उल्लूपत्ती। 
पेलिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) उल्लपक्ती की मादा। 
पेची [संज्ञा रत्री.] (हि.) उल्लपक्षी की मादा । 
पेचिश [संज्ञा स्त्री.] (फा.) आँव होने के कारण 
पेट में होने बाली पीड़ा। मरोड़ । 
।दगी [स ज्ञा स्त्री] (फ़ा.) १-घुमाबदार या 
` पेचीला होने का भाव । २-उलमाव | 
-पेचीदा [चि.] (फा) १-जिसमें पेच हो । पेचदार 
ल २-जो टेढ़ा-मेढ़ा या कठिन हो मुश्किल । 
पचीला [बि.] (हिँ.) १-घुमाव-फिराव वाला। 


पेचदार ।२-जो टेढा-मेढा या कठ़िन हो । 


की विकट । मुशकिल । 

थच [संशा स्री.] (सं) एक प्रकार का शाक। 

'पज [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) रंमड़ी । बसोंधी । [संज्ञा 

_ पु.](अ.) का पृष्ठ या पन्ना । बरका । 

'पट [ संज्ञा पु. ] (हि.) १-शारीर में छाती के 
नीचे का बह भाग जिसमें पहुँचकर भोजन 


` पचता हैँ। उदर्‌ । २-गर्भ | हमल। ३-अन्तः- | ` 


करण । मन । दिल । ४-पोली बस्तु के बीच का 
खाली भाग।.५-गु'जाइशा। अवकाश । समाई 
7 ६-रोजी। जीविका। ७-बंदूफ या तोप में की 
वह जगह जहाँ गोली या गोला भरा जाता 


i 
“` प्रे का कु ता-रोजी या पेट के लिए सब कुछ 
करने घाला | पेट काटना-स़ाने में से बचाना 


«(किसी का) पेट कॉटनो-किसी को मिलने 


 घालेधन में से कमी करना । पेट का धंधा- 
१-जीविका का उंपाय | २-रोटी बनाने का 
~ मंम | पेट का पानी न _पचना-१-न रह 


सकना। -२-रहद्दा-न जाना | पेर का ध पानी न |' 


. द्विलनां-हुछ भी कष्ठ था परिश्रम न होना। 


ऐट का हलका होषा-ओछे स्वभाष का। पेट” 


[ a७} ` 

को झयाग-१-भूख । २-संत्तान । पेट की जान 
बुकाना-भोजन करना । पेट की खबर न लेना 
या बात न पूछना-खाने पीने की न पछना 
या प्रवन्ध करना। पेट की बात-गुप्त भेद्‌ । 
पेट की चोट्टी-गर्भ होने पर लक्षण न दीखें। 
पेट की मार देना या मारना-भोजन न देना। 
पेट के लिए दौड़ना-निर्वाह के लिए श्रम 
करना। पेट को धोखा देना-कम खाकर भोजन 
बचाना । पेद को लगना-भूख लगना । पेट 
को लगाना-दीनता प्रकट करना । भूखापन 
दिखाना। पेट गड़ना या गुड़गुड़ाना-अजीण 
के कारण पेट में गइ-गड़ शब्द होना। पेट 
गद्राना-गर्भे के लक्षण दीखना। पेट गिराना 
गर्भपात करना । पेट चलना-दरत दोना । पेट 
छरना-पेट की मोटाई, मल या गर्भाशय का 
मल दूर होना । पेट बूटना-दस्त दोना । पेट 
जलना-१-जोर की भूख लगना । २-क्रोध 
आना । पेट जारी होना-दस्तों की बीमारी 
होना । पेट जिलाना-किसी प्रकार अपना पेट 
भरना । पेंट ठंडा रहना-सन्तान जीवित रहना 
या बच्चा से सुख मिलना | पेंट दिखाना- 
१-रोग या गर्भ पहचनवाना। २-भूखे होने 
का संकेत करना । 

पेट देना-दिल की कहना | पेट न भरना-इच्छा 
पूरी न होना | पेट पकड़ कर भागना-१-डर 
कर भागना । २-पाखाने की ओर दोड़ना । 
पेट पकड़े या थामे फिरना-दुखी, तंग या परे- 
शान होना । पेट पतला होना-थन की तंगी, 
विवशता यो कंजूसी होना । पेट पीटना- 
भोजन से पेट भरना । पेट पर पट्टी बाँधना- 
भूखे न रहना। पेट पानी होना-१-डरना। २- 
पतले दस्त आना | पेट पालना-१-जेसे-तैसे 
गुजर-यसर करना। २-मतलबी दोना । पेट 
पीट्ना-ेचेन होना। पेट पीठ एक होना या 
पेट पीठ से लगना-१-भूख से पेट अन्दर 
धँस जाना । २-निर्वल होना। पेट पोंछना- 
अन्तिम सन्तान । पेट फटना-१-हँसी के मारे 
बेहाल होना। २-स्पर्धा होना । ३-श्रधीर 
होना । पेट फूलना-१-जलन होना ।, २-जानने 
पाने के लिए व्याकुल होना। पेट बंधना या 
बॉधना-आवश्यकता से कम नियमित भोजन 
करना या अभ्यास करना । पेट बढना-१- 
बहुत खाना | २-दूसरों को हड्प लेना। पेट 
भर जाना-१-उकता जान। या घबरा जाना। 
२-धनवान होना । पेट भरना-?-खुब खाना 
२-संतुष्ढ होना । पेट मसोसना-भूखा रहना। 
पेट मारना-१-खाने में से बचाना। २-आत्म 
हत्या करना | पेट मारकर मरजान।-आत्म- 
हत्या केरना | पेट में आँत न मुँह में दांत। 
बहुत बृढा । पेट में खलबली पड़ना या पानी 
होना-चिन्ता या घबड़ाहट होना । पेट में 
घुसना-स्वार्थ के लिए प्रेम बढाना या भेद 
लेना । पेट में चहे दोइना, कलाबाजी खाना 


: या फुदकना । १-बहुत भूख लगना। 
_ व्याकुल या चिंतित होना । पेट में चीटे की । 
“ CC-0. In Public Domain ( 
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शि होभा-बहुत कम लाभा । पेट ३ 
होना-बच्चे का बहुत बुद्धिमान होना | एम | 
डालना-१-खाना या इच्छा न होने | 
२-भेद न खोलना। पेट में पांव कप) 
से श्र ब हो 
अत्यन्त छली अथवा कपरी 
पानी न पचना-भेद न छुपा सकना। 
बल पड्ना-अधिक हंसी के कारण पेट 
पेट में रखना-गुप् रखना । पेट में होना. | 
दिल में इच्छा या विचार होना। २-पास मे 
- होना । पेट मोटा हो जाना-रिश्बत या ह' 
अधिक लेना । पेट रहूनाजाभं रहना।ऐे 
लगना, लगजाना भख से पेट का भीतर $ | 
जाना । पेट से पांव निकालना-ऐंटना। 
दिखाना। खोटे काम करना | पेट से न | 
गई वस्तु उगलबाना या वापिस पाना। पटहे | ३ 
__ होना-गभंबती होना। कु |! हा 
पटक [संज्ञा पु.] (सं.) १-टोकरी। पिटारा। ३ | + 
थैला । ३-समूह । समुदाय । 5 
पेटकैयां [क्रि. वि.] (हिं.) पेट के बल। 
पेटपोसुया [संज्ञा पु.] (हिं.) ेदर। 
पेटरिया [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो: ः । 
प्रेड्ल [वि.] (हिं.) बड़े पेट वाला तॉंद। | 
पेटा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-किसी बस्तु झा भब | पे 
भाग । २-पूरा विबरण । ब्योरा । तफंसीत || 
३-बढ़ा टोकरा । ४-सीमा। हद । शज |  श्राका 
का पाट । ६-नदी के ब मागे। ४ पहाग+ [ 
पशुओं की झॅतड़ी | प-बत्त | घेरा । ६४ परडी [द 
पतंगा की डोर का झोल । | FE LR 
पेटा तोड़ना-उड़ती हुई पतंग की फूलवी ह ३-पाः 
डोर को तोड़ देना | पेटा बोड़गा-परत व रा 
लम्बी उड़ान करने पर डोर का बहुत भ 
भूल जाना | || 
पेटाक [संज्ञा पु ] (सं) (स्त्री: पेटिक] 
रूपिटारा। | 
पेटागि# [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) (पेट की भाग 
पेटार# [संज्ञा पु.] (हिं.) पिटोए। 
पेटारा [संज्ञा पु.] (हिं.) स्त्री. डरी] 
“ मंजूषा || लो a ] | 
पेटारी [संज्ञा स्त्री.] (हिं?) १-देखो ण 


पिटारी नामक एक वृक्ष विशेष | 


पेटाथी, पेटाथू [वि.] (हिँ) सुई 


कक 6 रोटी 
| [संज्ञा स्त्री.] (8.) in क 


कमरबन्द्‌ | ४-चपरास ४! कसत 
: आदि रखने की नाई की 
फेरी उत्तारना-सिपाद्दी 
“करना | पोटी पड़ना 


“i 


द ; 


दारी | १ [दि] र 

स || हट वि] (४) हिला ता 
` ` ॥ राज्य द्वारा की हुई रजिस्टरी ea आ 
ब्रत! से वह आविष्कारक ही अपने आविष्कार 
`. द्वारा लाभ उठा सकता है। रेज्यद ब 
ग्राविप्कार जिसकी इस प्रकार की रजिस्टरी 


जिसे सर्वदा खाने था पेट भरने 
हो । भुकखबड | 


(अं. १-एक प्रसिद्ध _ खनिज 
नो मिट्टी के तेल जेसा द्वाता हैँ 
इसके ताप की शक्ति से मोटरें आदि चलती 
हैं। २-सैनिके रक्ता के निमित्त घूम-घूम कर 
पहुरा देनां । ३-इस प्रकारे पहरा देने वाला 
सिपाही । आ 
पेठ [सन्ना प.] (हि.) देखो “पंठ' । 
| पठा [सज्ञा पु.] (देरा.) सफेद कुम्दड़ा । 
पेहू [वि.] (अं.) दिया या चुकाया हुआ । जिसका 
महसूल किराया आदि दे दिया गया हो। 
\ ऐह [संज्ञा पु.](हिं.) १-ृ्ष। दरख्त। २-आदि 
या मूलकारण । पेड़ लगना-पौधे आदि का 
जमना या जड़ पकड़ना । पेड़ लगाना-बृक्ष या 
| पौधे आदि को किसी स्थान पर जमाना। 
| इना [क्रि. स.] (हिँ.) देखो 'पेटन? । 
पड़ा [सज्ञा पु.] (हिँ.) एक प्रसिद्ध मिठाई जो 
खोये और खाँड कें योग से बनती है । इसका 


पाना पट हे | 


पिटारा।. २ 


| भ्राकार गोल और चिपटा होता दे । 
| + [सज्ञा पु.] (हि.) एक वृक्ष विशेष । 
। डी [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-पेड़ का तना। धड़ । 
| २-मनुष्य के शरीर का ऊपरी भाग या धड़ | 
Eo , | ३-पान का पुराना पौधा या उस पौधे के पान 
त भ ४-प्रति बृत्त के हिसाब से लगने . बाला कर 
| श्ण न काटा हुआ न का पौधा । ६- 
तु बं खेत जिसमें सर्व प्रथम ईख बोई जाय 
|! किः < 
ह] !-ैती और किर जो या गेहूँ घोने छ लिये जोता 
न) | | ऐह, [संज्ञा प.] (हैं.) १-नाभि और मज्नेनिद्रय 
ः रो बीच का भाग । उपस्थ | ३-गर्भाशय । 
[संशा त्री] (हि.) देखो "पिह? । 
र पु.] (देरा.) मद्रास और बंगाल में 
। जाने वाला एक जङ्गली पृक्त, जिसकी 
| id सफेद और मजबूत होती है । 
ह|| क (देरा.) लसोड़े की जाति फा एक 
CN पि विशेष इसे “कूम भी कहां जाता है। 
हे र) इंगलेंड नामक देश का एक 
भाग होता जो एक शिल्लिग का बारहवां 
ए है। यह भारतीय तीन पैसे के 
पे „` एप का होता है । 
साराः] (अ) एक अङ्गरे्ञी दोल को 


फेशन... ३ रत्ती के बराबर होती है 
[ज्ञा स्त्री.) (अ ॒ 
बाकि नी.) (अ.) चह मासिक अथवा 


बच जो कियी मिष 
ह की सेधाओं के बहे कहो का 


| पेरी-+ [संज्ञा पु.] (हिं.) बिबाह में बरंषधु को 


! पेल [सतहाःइ.] (हं) रेलों पेल्हर । 
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शशि 


[ ङ७३े ] 

. उसके परिवार के लोगों को मिलती है। 
पन्शनः [संज्ञा पु.] (अं.) वह व्यक्ति जिसे पेन्शन 
_ मिलती ह्दो। पेन्शन पाने वाला ब्यक्ति। ' 
पान्सल [संज्ञा सत्री.] (अं.) एक प्रकार का कलम 
जिसमें सीसे, सुरमे, रंगीन खड्या आदि 
की सलाई भरी होती हुँ और जो कागज पर 

लिखने के काम में आती है । 


पेन्हानाॐ [क्रि. स.](हि.) देखो 'पहुनाना'। 


अ.] (हिं.) दुहते समय गाय भैंस आदि के 
_ धनमें दूध उतरना। 
पपर [संज्ञा पु.] (अं.) १-कागज । २-समाचार- 
पत्र । ३-दस्तावेज, तमस्सुक; सनद या कोई 
ह लिखित कागज। 
पपरमिंट [सञ्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पिपरमिंट? । 
पेम [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'प्रेम'। 


पेमचा [सज्ञा पु.] (दोश.) एक प्रकार का रेशमी, 


_ वस्त्र। 
पय [रि.] (सं.) पीने योग्य । [संज्ञा पु.] १-पीने. 
| _ की तरल वस्तु। २-दूध । ३-जल | पांनी । 
पया [संज्ञा स्त्री] (सं.) चावल की घनी हुईं एक, 
. प्रकार की लपसी। 
पदु [संज्ञा पु.] (सं.) १-समुद्र। २-अग्नि। ३- 
_ -सूरयं। 
'पयूष [संज्ञा पु.] (सं.) १-अमृत । सुधा । २-उस 
गो का दूध जिसे ब्याये सात दिन से अधिक 
न हुए हों | ३-ताजा घी । 
पेरना [ क्रि. स. ] (हिं.) १-दो भारी और कडी 
बस्तुओं के बीच में किसी तीसरी बस्तु को 
डालकर इस प्रकार दूबाना कि उस का रस 
निकल आये । २-सताना या कष्ट देना । ३- 
किसी कार्य में अपेक्षाकृत अधिक समय 
लगाना । आवश्यकता से अधिक देर लगाना 
४-यंत्र में डालकर किसी बस्तु को घुमाना। 
५-प्रेरणा करना । चलाना । ६-भेजना। पठाना 
पेरली [संज्ञा सत्री] (?) तांडव नृत्य का एक भेद 
प्रवा, पेरयाह+ [संज्ञा पु.] (हिँ) कोल्ह. आदि 
में कोई बस्तु पेरने वाला व्यक्ति पेरने वाला 
पेरा+ [संज्ञा पु.] (हि) १-घर आदि पोतने की 
एक प्रकार की मिट्टी | २-देखो 'पेड़ा! । 


पहनाने की पीली धोती। 
पेरु [संज्ञा पुः] (8) १-समुद्र | २-सूयं । ३- 
अग्नि । [नि.] १-रत्ञा करने बाला । २-पूर्ति 
करने वाला । 
पेरोल [संज्ञा पु.] (अ. कैदी या बंदी आदि का 
कुछ समय के लिए इस शात्त पर सुक्त करना 
कि अवधि पूरी होने पर अथवा बीच में 


आज्ञा मिलते ही पुनः जेल में अविलंब लौट | 


आयेगा । . } 
पल, पलक [संज्ञा पु.] (सं. अंडकोष । 


पेश [क्रि. वि.] (फा) सामने । आगे । सम्मुख । 
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पेशक्ारी 

पेलना [क्रि, स.] (हिँ) १-दवाक्रर भीतर घुसाना 
या धँँसाना | दबाना | २-धक्का देना | ढके- 
लना। ३-श्रवज्ञा करना । टाल देना। ४-त्या- 
गना। फॅंकना। हटाना। ५-जबरद्स्ती करना 
६-घुसेढ़ना । प्रविष्ट करना । ७-गुदा मैथुन 
करना । ८-किसी पर आक्रमण करने के 
निमित्त द्वाथी, घोड़ा आदि उसके सामने 
छोड़ना अथवा थागे बढ़ाना । ६-देखो 

+ परना! | 

पलवाना [क्रि. स.] (हिं.) दूसरे को पेलने में 
प्रवत्त करना । पेलने का काम दूसरे से 
कराना | न 

पेला# [संज्ञा पु.] (हिं.) १-मगढ़ा । तकराए। 
२-अपराध । कसूर । ३-आक्रमण । चंदाई। 
४-पेलने की क्रिया या भाव | 

पेलास [सज्ञा पु.] (अं.) एक प्रह जो मंगल और 
बृहस्पति के बीच में है । यह सूर्य से २८३ 

र करोड़ मील दूर स्थित हे। ' 

पेलि, पेली [संज्ञा पु.] (सं.) घोड़ा । 
[बि.] गमनशील । जाने वाला। ( केवलं 

पेलि’) । 

पालशाला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अश्वशाला । अस्तः 

_ षल। 

पलू. [संज्ञा पु.] (हिं.) १-पेलने वाला | वह जो 
पेलता हो । २-पति। खाबिद । ३-उपपति ¡ 

_ जार | बलबान। - 

प्हड [संज्ञा पु.] (हिँ.) अंडकोष । फोता । 

पव, पंव+ [संज्ञा पु.] (हि) प्रेम । 

पेवक्कड्‌+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पियक्कइ'।* _ 

पेवड़ी+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-पीले रंग की 
बुकनी | २-पीला रज । रांमरज । 

पवर [संज्ञा प-] (हिं.) पीला रंग | 

पेवरी [संज्ञा स्त्री:] (हिं.) देखो 'पेबड़ी'। 

पेवस [संज्ञा पुः] (हिं.) दाल की ब्याई हुई गाय 
या मेंस का दूध । यह पीला होता है पीने 

ह योग्य नहीँ होता। हैं.) देखो 4 

पेवसी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'पेबस” | 


पेश आना-१-बताव या व्यवहार करना । २- 
होना । घटित होना पेरा करना-सम्मुख उप- 
“स्थित करना । दिखलाना। पेश चलना या 
'जाना-चशं चलना । ( क्सी से ) पेश पाना- 
जीतना । कृतकाय होत्ा। 

पेशकब्ज [संज्ञा स्त्री.] (फा.) कटारी।. 

पेशकश [संज्ञा एः] ( फा. ) १-नुजर। भेंट । २- 

_ सौगात। तोहफा । 67 

पशकार [सज्ञा पु.](फा.) वह कमचारी जो न्याया- 
लय में हाकिमि के सामने कागज पन्न पेश 

_ करता है। ] 

पंशकारी [सऊ्ञा स्त्री.] (फा.) पेशकार कापपद या | 
क्षाम । ; Ro 
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|; [sot "ह 
ह -यादि | अगर तो पे जततो पित्र । उस पेठला न अ.] (हिः) प्रविष्ट होना । प्रबेश | पेदर-- [सज्ञा एः] (हिं) देखो 'पैदल'। 
करना पे केः 
“दल [वि-] (हि) पैरों-पैरों चलकर जाने वाला। 
| वि.] (ह.) पॉव-पाँव । पैरों से । 
संज्ञा पु.] (हैं.) १-बिना किसी सवारी के 
से चलने की क्रिया। २-बह सिपाही 
जिसके पास कोई सवारी न हो और जो पैरों 


च्पे ह ड 

पठाना [क्रि. स.] (हिँ.) प्रवेश करना । घुसाना । 

सूचक विभक्ति) हि.) ₹-दोप | पठार [ संज्ञा पु. ] (हिं.) १-पैठ । प्रवेश | २- 
सज्ञारत्री.] (हि.) १-द हि टि वेशद्वा ३, 5 

क । [संज्ञा पु-] (हिं.) {= | „ मबेशद्वार। फाटक | ३-मुद्दाना । 

लो 'पय/ । २-मांड़ी या कलफ देने की पठारी+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-पैठ । प्रवेश | २- 


से चलकर कहीं ज़ दो 
| ङ्कया। न ee गति । पहुँच । गत ह| जाता हो। पदाती । ३-शत- 
बच (कर [क पु.] (हिं.) कपास से रुई इकट्ठी go [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) बदला । एवज । पैदा [नि] pe 
ह | करने वाला। क वि पड [संज्ञा पु.] (अ.) १-कोई छोटी लायम गद्दी २. त्र १ Es असूत । जन्मा हुआ 
| {करमा# [संज्ञा सत्री. ] (हिं-) देखो परिक्रमा? । २-छोटे कागजों की गड्डी । ३-सोख्ते या पः म *-मात। अजित 
| {करी [संज्ञा स्त्रीः] (हिं.) पांव में पहनने का एक डी स्याद्दीसोख कागज की गद्दी | आमदनी | लाभ।. A 
` गहना । हि.) १-सी i 
ह पड़ी [ संज्ञा स्त्री. ] (हँ. -सीढ़ी। २-पुरवट | पदाइश [संज्ञा स्त्री.] (फा.) उत्पत्ति | जन्म। 


NN ३ ब्यापारी फ ~ रलो Q 
गे | पकार [संज्ञा प.] (फा) छोटा ब्यापारी । फेरी खींचते समय बेलों के चलने के लिए बना- 


'बाला। हुंमा ढालुआँ रास्ता। ३-वहद स्थान जहां 


पंदाइशी [वि.] ( फा. ) १-जन्म के समय का। 
गरी [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पैकार'। सिंचाई के लिए जलाशय से पानी लेकर ढालते 


| > बहुत पुराना । २-स्वाभातिक । प्राकृतिक । 


बाजार।३ | पकं सिज्ञा सत्री.] (अं.) किसी वस्तु को कहीं | , हैं। पौदर | हा कल पे में उपजा हुआ 
। हार ह| भेजने अथवा लेजाने के समय बक्स आदि | पंतरा [संज्ञा पु.] (हिँ) १-कुश्ती लड़ने या तल- | ठैर-म „० ले 
ही अवयां | के भीतर या कागज, कपड़े आदि में भली वार चलाते समय घूम फिर कर पर रखने ढी पदावारी [ संज्ञा सजी (हि) पैदाबार। उपज। 

। र मजबूती र वाधनं की क्रिया या भाव | मुद्रा । २-धूल पर पड़ा हुआ पैर का निशान या | 3. ण। ४ 
| की [संज्ञा पु.] (हिं.) मेले, तमारो दि में लोगों | चिह्न पोतरा बदलना-पटा या कुश्ती में विशेष पन [सुज्ञ पु.] (हिं) १-नाली । २-पनाला। > 
| जमा | ,. को धूम-घृम् कर हुक्का पिलाने वाला ब्यक्ति। प्रकार से इधर-उधर पैर रखना। प तरा भाजना- | > [सज्ञा पु.] (श्र) लिखने की कलम । ; 
. | फट [संज्ञा पु.] (अं.) पुलिंदा। मुट्टा। छोटी | _ घूमते हुए पैर रखना और हाथ घुमान। | पो [वि.] (हिं.) [ स्त्री. पैनी ] १-पतंली और 
सी-देवताय | गठरी। र पैतरी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) रेशम फेरने की परेती। |. घोखी धार वाला। धारदार। २-इुकीला । 
प्रकार सौग पैकेट लगाना-बाहर भेजने के लिये डाकघर पैतला [चि हि र 0 [संज्ञा इ.] (हिँ.) १-वह छोटी छड़ी जिससे 

` | में कोई पुलिंदा देना । जाय [नि] (हि) मिला । कम गहरा। हलवादे बैल हांकते है । २-लोहे का चुकीला : 
| त [ता] (हैं) धो लना | हाय [छि र) स (वा) (ल | डर नाली । इता 
गाली | १९ | पर (संज्ञा Se लय पताना [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “पायँता'। « [संञा पु.] (?) धातु गलाने का मसाला । 
अं [ रा इ] (ा) वह घमांचायं जो FN | दैवाई उ ह पनाक [वि.] (सं.) पिनाक सम्बन्धी । 
$ गन्ाअते|. २ सदेश मानवात को सुनाता है । धम- | पमे [बि-].(सं.) १-पितामह-सम्बन्धी । २- | ~ ह 
(त परक) ` ' _ पितामह से प्राप्त। नाना [क्रि. स.] (हिं) किसी हथियार आदि ` 

(पे स (का) ; १-पैगंबर होने का | पेतामहिक [चि.] (सं.) पितामह से प्राप्त । स को रगड़ कर पैना-पैनी करना । चोखा. 
| स्न i र का काय या पद्‌ । ३-इस | पतक .) १-पिता-संबन -बाप-दादा | $ 
बांनी | [ति |, पार का गेहूँ । [वि. (का) दैनंबर सम्बन्धी |. [वि.](सं.) १-पिता-संबन्धी । २-बाप-दादा 


पन्हा [क्रि स.] (हिं) देखो 'पहनना?। 

पमक [ संज्ञा ली. ] (!) कलावत्तू की बनाई हुई 

„ एक प्रकार की सुनहली गोट। * | 

पमाइश [संज्ञा रत्री.] (फा.) मापने-की क्रिया या 

„ माप। 2 

पमान | संज्ञा पु. ] (फा.) वह उपकरण जिससे 
कोई वस्तु मापी जाय। 

पैम्नाल#+- [बि.] (हिं.) देखो “पामाल'। 

;$ पयाँ [संज्ञा सत्री.] (हि.) पाबे । पैर! | Me 

_ क्रि.वि.] (हिं.) पैरों के सहारे (चहाना) | ४ 

'पया [सझ्ञा पुः] (हिं.) १-पोला दाता । बिना सत | 

का अन्नं का दाना । २-दीनहीने । खुस्ख। 


| [स के समय से चला आया हुआ । पुश्तैनी | पर- 
| [संज्ञा पु.] (हिं.) डग | कदस । फाल | परागत प्राप्त । ३-पितरों का । 


cd vd (झा) १-सन्देसा । सन्देश । पेतृक-भूमि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बह स्थान जहाँ 

| ` परभाम Ce बात । बापदादा के समय से रहते आधे हां। 

[न करना। सम्बन्ध करने की बातचीत | पैतुक-राज्य [संज्ञा पु.] (ं.) बह राज्य, जिसका 
| १% [संज्ञा रत हि ई शासक न केवल पूणे राज्य की प्रभुता ही 
ण i nt । प्रण । टेक __ भोगता हो, बल्कि भूमि का भी स्वामी सममा 

र पड़ना जान-परति्िता या लागडाठ डे .. जाता हो | पट्रीमोनियल स्टेट । 

| सा इ.) (हि) ह| | पच [चिः] (ल) [ स्त्री. पत्त ] पित्त का। पित्त 

| सी. ] (हि) देखो डनी)! या 

8 'पंजती! । पैत्तलं [वि.] (पं.) पीतल-सम्बन्धी । 


98... सज्ञा पु, ] कित्र = पेत्तिक पे | 
| लोह कस ड के छेद में पहनाया | पेत्तिक [वि.] (सं.) [स्त्री पैत्तिकी] पिच से उत्पन्न 


+ ; । पायन्ञा। | ३-देखो “पहिया? । [सा पुः] (कोश) पूर्वी 
शइ. (हं) देखो 'पाजामा?। पैत्र सा -पैहक । पुश्तैनी | २-पितरों बंगाल, चटगांन और बरमा में, होने बाला 
स्त्री [बिः] (स.) १-पंतूक । पुश i । २-ापतरा का | | एक प्रकार का बांस । NR 
ह (जता जोडा। - | [समा] (से) तजनी रे के बीच | (९ अ 
Mn Fl पर [संहा पु.] (हिँ.) १-वह अंग या अवय 
से मारपीट... पकाई | जिक [निः] देखो तेक । | Fo un SU 
भर.] (ह) ३ RSE होते हें । पांव । पर । .२-धूल पर अंकित 


भाष सने वा बेश करने | पेच [वि.] (स पिकसम्बल्थी | 
`` पल । २-ाति। पहुचे | पेथला+ [चिः] (हं) यला । बिला । 
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. का निशान या चिह्न । ३-खलियास | इंठल- | 
`. सहित अनाज फा अटाला । ४-प्रदर रोरा। | 


4 
पैरउठान 
पेर उसरुजासा-छड़ाई में मुकायत पर घ उर 
सफना । पौर उठाना-१-चवाने फो कदूम 
बढ़ाना । २-जर्दी-जल्दी आगे की ओर पैर 
रखज़ा । 
पौर छूदूना-छतुमति फो रजःख्राब अधिक 
होना “पैर छूना-१-आदर या सम्मान के 
लिए बढ़ों के पांव पर हृथ रखना । १-दीचता- 
पूर्वक ब्रिनय करणा । पेर जमाना १-रृढ रहना 
२-स्थिर भाव से खड़ा रहना। पैर तोड़ना- 
१-अधिक चलकर पांव को थकाना | बहुत 
प्रधिक दौडधूप करना । पैर तोड़ कर बेठना- 
हार कर बैठना | कहीं न जाना। (बुरे रास्ते 
पर) पैर धरना या रखना-बुरे काम की ओर 
लगना । पैर पकड़ना-१-कहीं जाने से रोकने 
के लिए विनती करना । २-दीनता-पूवेक विनय 
करना | २-पैर छूना । पेर पड़ना-पैरों पर 
गिरना । साष्टांग दंडवत्‌ करना । २-अत्यधिक 
दीनतासद्दित प्रार्थना करना । पैरों पर गिरना 
या पड्ना-१-दंडबत्‌ फरना । २-सविनय 
प्रथना फरना। गिड़गिड़ाकर विनती करना 
पैर पसारना या फैलाना-१-विश्राम करने के 
लिए सोना या लेटना।- २-आडंबरै या ठाठ- 
बाट खड़ा करना | पैरों चलना-पेदल चलना | 
पैर पूजना-यहुत आदर सत्कार करना या 
पूञ्य Fl फूँकफूँक कर पैर रखना-बहुत | पेलर्ग 
संभलकर कोई काम करना। बहुत सावधानी 
बरतना। पर बढाना-१-हद से बाहर जाना । | पैलव 
गति तेज करना.। पेर भर जांना-थक जाने के 
कारण चलने में पैरों में बोक मालूम होना । पैर 
भारी होना-गर्भ या हमल रहना । पैर में पेर 
- या पैर से पैर बांधकर रखना-सदा अपने 
पास रखना। पैर सो जाता- पेर सुन्न हो 
जाना। 
(किसी के) पौर न होना-रुकने का साहस न 
होना । धरती पर पोरन रखना- १-बहुत गवे 
करना | २-फूले अङ्गा न समाना। 
पठान [सज्ञा पु.] (हिं.) कुश्ती का एक पेंच । 


परगड़ी [संज्ञा त्री.] (हिं.) पेरों के द्वारा चलने 
चाली गाड़ी। जैसे--वाइसि किल । _ 
परना [ क्रि, अ. ] (हिं.) पानी के ऊपर हाथ पैर 
. चलातेहुएजाना। तैरना। + 
को i हुआ-निपुण । प।रंगत। 
रवी [ सज्ञासत्री. ] (फ।.) १-नुसरण | नुः 
गमन! २-अभियोग या मुकदमे में अपने: 
|... “पक्ष के'समर्थन आवि, के लिए की जाने वाली 
` „ कारबाई | ३-प्रयत्न। कोशिश | 
ऐवीकार [संज्ञा पुः] (फा.) पैरवी करने घाला । 
बी संज्ञा पुः ] (हिं)) १-झाया हुआ कदम | 
पी । २-पैर में पहनने का पक प्रकार का कड़ा 
ची जगद पर चढ़ने के लिए बल्ले रख . 
pd रास्ता । ४-जकड़ी का खाना | 
' सुनार 
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Ks 


क न र अपने फॉँटे यार. 
_ $ £-देखो 'पयाल? । [संज्ञा पु.] 
का उतना श्रंश ज़ितने में कोई 


भरे 


[७७६ } 
हो जाब और जो जगह छोड़कर अलग न 
किया गया हो । 


पैराई [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) १-वैरने या तेरने की 


क्रिया या भाय । २-तैरने की कला । ३-तैरने 
की मजदूरी । : 
राऊ# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पेराव' । 


पैराक [संज्ञा पु.] (हिं.) तरंने बाला । तैराक । 
ेराग्राफ [संज्ञा पु.] (अर) देखो “पैरा? । 

पेराना [क्रि. स.] (हिँ, तैराना । 

पैराव [ संज्ञ पु. ] (हिं.) इतना गहरा पानी जो 


तेरकर द्दी पार किया जासके । डुबाव । 
पैराँशट [संज्ञा पु.] (अं.) वह वड़ा छाता जिसके 
सहारे वायुयान पर से उतरा जाता है । 


पैरी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-एक प्रकार का काँसे 


का रहन! जिसे गरीब ग्रामीण स्त्रयां पैरों में 
पहनती हैं । २-सूखे पौधों पर बैल चलाकर 
दाना लगाने की क्रिया । ३-भेड़ों के बाज 
कतरने का काम । ४-सी ढी । पेड़ी । 
खना [ क्रि. स.] (हिं. देखो 'परेखना? । 


पैरोकार [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पेरवीकार! । 

पल [संज्ञा पु ] (सं.) ऋग्वेद का अध्ययन करने 
चाले' एक ब्राह्मण का नाम। 

(ॐ [संज्ञा सज्ञी.] (हिं.) प्रणाम | अभिवादन 
पालागन । 

व [विः] (सं.) (प्त्री. पैलबी] पिलवा की 
लकड़ी का बना हुआ । 

सा+ [संज्ञा पु.] (हिं.) १-अझ मापने को 
डलिया । २-दूध, दह्दी ढांकने का नाँद के 
झाकार का बरतन। 


पली [संज्ञा सत्री.] (हिं.) १-अन्न या तेल नापने 


का बरतन जो मिट्टी का होता है । २-अनाज 
या तेल रखने फा मिट्टी का बरतन जिसका 
मुँह चौड़ा होता है। 


पचंद [संज्ञा पु.] (फ़ा.) १-छेद घंद करने के लिए 


कपड़े आदि का छोटा डुकड़ा जो जोड़कर सीं 
दिया जाता है । चकती । थिगली | ?-एक 
पेड़ की टहूनी काटकर उसमें उसी जाति के 
पेड़ की टहनी में जोड़कर बांधंना जिससे फल 
घढ़ते या स्वादिष्ट होते हें। ३-इष्ट-मित्र । 
मेलजोल का आदमी । इष्ट-मित्र । 

पेबंद लगाना-१-बात में बात जोड़ना या मेल 
मिलाना । २-अधूरी बात में नई बात जोड़- 


>. ,कर उसे पूरा करना या सुधारना । 
पवंदी [वि.](का.) ?पैवंद लगाकर उत्पन्न किया 


हुआ । २-वणसंकर | दोगला । 
प बैंदी मछ-चिपकाई हुई मरोड़दार मूंछ । 


[सज्ञा पु.] (फा.) बड़ा आइ । शफतालू-। 


पस्त [वि.] (फा) (तरल पदार्थ) जो भीतर घुस 


कर सव भागों में फेल गया हो । समाया 
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| पों [संज्ञा सत्री.] (हिं.) १ 


पॉकना [क्रि: अ.](हि 


पैशाच [्र.](6.) ¦ 
एशि. |(ल.) (-पिश A 

ला २-पिशाच देश फा । हः त 
पशानकाय [संज्ञा पु.] 
ड (शरीरो) में से एक । 
पेशाचिवाइ [संज्ञा पु.] (व) आठ >) 
विवादों में से आठवां या निकृष्ट ऐश 
हर । भ ह जो सोई हुई इ 

ए करके या मदोन्मत्त कन्द) १ 
पे किया जाय। ˆ याकर स 
पशाचिक [वि.] (छ.) पिशाच-सम्बन्धी फ 
पशाची [सज्ञा स्त्री] (स) एक प्रकार को मक 
< आकृतं भाषा। : जप 
पशुन [संज्ञा पु.] (हिं चुगली । पीह | 


शुनके [वि.](सं.) पीठ पीछे निन्दा इ वि पता 
«. चुगलखोर | 5 पीछे निनदा इसे 


(6) इभत म ह 


9. 


पु.] (प.) अनाज से सांची 
मदिरा । [वि.] (सं.) [पत्री पैष्टिकी) ब्रह हे 
पीठी का बना हुआ । 5 
[ संज्ञा स्त्री. | (सं) अनाज को सह| पदरने 
बनाय] हुआ मद्य । i 
सना#- [क्ि, अ.] (हि) पैठना । प्रवेश 
घुसना। 


पैसरा+ [संज्ञा पु.](हिं.) झंझट । बखेडा 
पैसा [संञा पु.] (हिः) १-तांबे का भारती 
जो तीन पाई या पाव शान के बराबर 
है । २-धन । दौलत । ; 
पोसा उठना-धन खचे,होना। ५ 
धन व्यर्थ नष्ट या खच करना। पसी 
घन उपाजित करना | प सा डबना-हा 
पेसा ढो लेजाना-सब धन खेच हे ` 
पैसा धोकर उटाना-मनोती करणे (किसी 9 
आदि की) अलग पैसा निकाल कर रखता 
पेसार+ [सज्ञा पु.] (हिं.) प्रवेशद्वार 
का मागे । 
पैसिजरगाड़ी [संज्ञा स्त्री.] (ह) यि 
- लेजानेवालीरेलगाडी। 
पसेत्राला [संज्ञा पुः] (हि) १-धनी गा 
२-सराफ़ु। दोह 
हा [ता प.) कपा से 
हिर करने वाला नौकर | बिनियां 
पैहारी |वि.] (हिं.) केवल दूध पीकर र 
{सा्ु}। ४ 
{ -अ्रंधोव 
शब्द । २-भोपा फूकने से 


प्रों बोलना-१-पराजयं | खी 
दिवाला निकाणना। a 


पांगली 
_ भाला एक प्रकार का बढ़ा व्तिगा । 
पोंगली [संज्ञा स्त्री.] (है) १-देखो 'पॉंगीः । २- 
वह नरिया जो दोबारा चाक पर से वनाकर 
ज “उतारी गई हो (कुम्हार) । 
गा [संज्ञा पु.](हिं.) स्त्री. पॉगी] १-टीन आदि 
की खोखली नली जिसमें कागज पन्न रखे जाते 
हैं। भोंगा। २-बांस की नली । [वि.](हिं.) १- 
. मू | भोंदू ॥ २-पोला ॥ 

पाग। [संज्ञा म्त्री-] (हिं.) १-छोटी पोली _नली । 
२-बांस या ऊख का दो गांठों के वीच का 
स्थान ३-नरकुल की वह नली जिस पर 
जुलाहे तागा लपेट कर ताना अथवा भाची 
/ करते हे 
: पछि-+ [संज्ञा स्त्री. | (हिं.) देखो पूँछ! । 
प be पाँछन [ संज्ञा पु. ] (हिं.) किसी वस्तु का छॉळ 


कूर निकाला हुआ अंशा । 
| पटकी णेंदन-स्त्री की अन्तिम सन्तान । 
/ पाछना [क्रि, स.] (हिं.) १-किसी लगी या चिपको 
टे पस्तु को कपड़े आदि से हटाना । २-रगढ़ कर 
साफ करना। [संज्ञा पु.](हिं.) (प्त्री. पोंछनी] 
पोंने का कपड़ा। 
hd i $ 
पटि+ [संज्ञा पु.] (दोश.) नारके का मल या रट । 
! पोटी [ संज्ञा सत्री. ] (दोशा.) एक प्रकार फी छोटे 
श्राकार की मछली । द 
$  पॉतेन, पोन्तून [सज्ञा ए.] (अ. यह्‌ नावें जिन 
p से पुल बनाया जाता दव. । 
पॉतूनसेतु [संज्ञा पु.] (अ... हिँ.) नाषों का पुल । 
i लोहे के पीपों का पुल । 
 पोश्रा [संज्ञा पु.] (हिँ.) सँपोला | सांप का बच्चा 
E पोश्राना [क्रि. स.] (हिं.) १-पोने का क्राम दूसरे 
५ पे कराना | २-आटे की लोई बना कर सेकने 
फे लिए देना। 
र] पोइया [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) घोड़े की सरपट चाल | 
| > ोदयों जाना-रोनों पैर फेकते हुए दौड़ना । 
5 पाइस [मंज्ञा म्न्री.] (हिँ.) सरपट चाल । 
* [अन्य ] (हिं) देखो । बचो । हृदो । 
पोई [ संज्ञा मत्री. ] (हिँ.) १-एक लता जिसकी 
पत्तियों का साग बनाकर खाया जात। है । *- 
फॉपल । अंकुर । ३ रख का कल्ला। ४-गन्ना 
फी पोर। ४-गेहूँ उबौर, धाजरे आदि का 
छोटा पोधा। 
पोई फृटना-ईख में अंकुर निकलना । 
पोकना [ सज्ञा पु. ] (दोरा.) महुए का पका हुआ 
कल । [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो प्रोकना' । 
[क्रि- अ.] (हिं.) देखो 'पोंकना' । 
` -ऽपोकल## [वि.] (देश) १-एलघुला । नाजुक। २- 
पोल | खोखला । ३-तत्वद्दीन । निःसार । 
पोख [संज्ञः पु.] (हिं) पालने पोसने फा सम्मरध । 
पोखनरी [संज्ञा स्त्री.] (हिं )जुलाहे की ढरफी के 
बीस का गड़ढा । न्‍ 
पोखना# [क्रि. स ] (हिँ ) पालना । 


ष 


पोझणा । 


{ xs] 
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पोता 


पोखरा [मखा पु.] (हिं.) [स्त्री योमरी] खोद- | पोदा [जि.] (ढिं.) [स्त्री पोदी] १-पुष्ट । इद्‌ । 


.. कर बनाया हुआ जलाशय । तालाब । पोखरा 
पाखराज [संज्ञा पु.] (हिं) देखो 'पुखराज' । 


पोखरी [संज्ञा स्त्री] (हिं.) तलैया । छोटा पोखर पोटाना+ [क्रि, अ.] 


पागंड, पागणएड [ सङ्गा प. ] (हिं.) १-पांच से 
सोलह यप तक की वय का बालक । २-छटे 

_ शङ्क वाली | 

पाच [वि.] (हिं)) १-तुच्छ । छुद्र | २-द्दीन । 

_ निकृष्ट | ३-अशक्त | निवेल । 

पाचारा [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “पुचारा' । 

पोची# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देठापन | निचाई। 

. बुराई। 

पोछना [क्रि, स.] (हिं.) देखो 'पोंछना!। 

पोट [संज्ञा स्त्री.] ( हिं.) १-गठरी । पोटली । 


बकुचा । २-ढेर । श्रटाला । ३-पुस्तक के पन्नों 


की वह जगह जहाँ से जुजबन्दी या सिलाई 
होती है । ४-कफन के ऊपर का कपड़ा । 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-मेल । मिलान । २-बर्‌ 
की नीब या बुनियाद | 

पोटगल [सज्ञा पु.] (४.) १-एक प्रकार का नर- 
कुल । नरसल । २-कांस ।३-एक प्रकार की 

_ मछली । ४-एक सपे विशेष । 

पोट-डाक [संज्ञा पु.] (हिं.) १-कोई यस्तु डाक 
द्वारा भेजने की वह व्यवस्था जिसमें उस 
पस्तु को चारों ओर से कपड़े श्रादि से लपेट 

. कर भलीभांति कसकर बांध देते हैं और सीं 

दते हें या किसी टीन,लकड़ी आदि के डब्बों 
में बन्द करके भेजी जाती है.। पारंतल पोष्ट । 
२-इस प्रकार भेजी हुई बस्तु। 

पोटना# [क्रि, स.] (हिं.) १-समेटना । बटोरना 

. २-कुसलाना । हथियाना । बात में लाना । 

पोटरी#+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'पोटली?। 

पोटला [सज्ञा पु.] (हिँ) बड़ी गठरी । 

पोरली [संज्ञा पु.] (हिँ.) छोटी गठरी या बकुचा 

पोटा [सञ्ञा पु.](हिं.) [म्त्री. पोटी] १-उदराशय 
पेट की थैली । २-साहस। सामर्थ्यं । कलेजा। 
३-ओऔकात । बिसात । समाई! !-आंख की 
पलक । ५-उँगली का छोर | ६-चिड़िया का 
छोटा बच्चा जिसके पर भी न निकले हों। 
गेदा । 
पोटा तर होनान्‍पास में धन आदि होने से 
प्रसन्नता और निईँचितता होना । ठ 
[संज्ञा पु.] (?) नाक का मल । [संज्ञा स्त्री.] 
(सं.) १-मर्दाने लक्षणों वाली हर रत। 
बह स्त्री जिसके दाढ़ी मूँछ दों । २-नौकरानी 
याकरनी ।३-घड़ियाल । 

पोटास [संज्ञा पु.] (अ) पौधों की राख से तैयार 
किया जाने वाला ज्ञार जो अव खनिज पदार्थों 
से प्राप्त होता है । 

पोटी [संज्ञा स्त्री-] (हिं.) कलैजा । 


पोह#+ [वि.] (ह) देखो वो" । 


{ 


मजबूत । २-कढ़ | कठोर । 

जी पोटा करना-जी कड़ा करना । 

6.) १-टढ़ द्वोनता | मज्ज 
बुत होना। २-पक्का पड़ना । 

, कि. स.] पक्का करना । टढ़ करना । 

पात [संज्ञा पु.](स॑.) १-किखी भी जानवर (पशु- 
पक्षी आदि) का बच्चा | २-दो वर्ष की उमर 
का हाथी । ३-वस्त्र । कपड़ा | 2-कपडे की बुना- - 
बट । ५-बहू गभस्थ पिंड जिस पर भिल्ली 
न चढी हो | ६-बह स्थल जहाँ घर द्वो । घर 
की नींव । ७-चोका नाव । जहाज । [संज्ञा 
स्त्री.] (हिं.) १-माला में.का छोटा दाना । २- 
काँच की शुरिया (माला) का दाना । [संज्ञा 
पु.] (हिँ. १-भूमिकर। जमीन का लगान । 

७ २-ढंग । ढव । प्रवृत्ति । ३-वारी । दाँव । 
पारी | अवसर । 

_ प्रोत पूरा करना-कमी पूरा करना । 

पातक [संज्ञा पु.] (सं.) १-देखो 'पोत? | २-जान- 
वर का बच्चा | ३-मह्दाभारत के अनुसार 
एक नाग का नाम । 

पोतकी [संज्ञा स््री.] (सं.) पूतिका । पोई नामक 

. लता। 

पोतड़ा [संज्ञा पुः] (हिं.).वह छोटा कपड़ा जो 

_ बच्चों के नीचे बिछाया जाता है | गंतरा । 

पातदार [संज्ञा पु.] (हिं) (-खजानची। २- 

खजाने में रुपया परखने वाला । पारखी । 


-पोतधारी [संज्ञा पु.] (#.) जद्दाज का मालिक या 


अध्यत्त ।, 

पोतन [संज्ञा पु.] (सं. पबित्र । स्वच्छ शुद्ध । 

_[वि.] पबित्र करने वाला । 

पोतनद्दर+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-बह पात्र जिस 
में पोतने के निमित्त मिट्टी घोल रखी द्वो । २- 
घर पोतने का काम करने वाली स्त्री। ३- 

_ त । अंतडी । 

पोतना [क्रि. स.] (हिँ.) १-किसी गीले पदार्थ की 
पतली-पतली तह चढाना । २-किसी सूखे या 
गीले पदार्थ को किसी स्थान या वस्तु पर 
लगाना (जिससे कि.वह उस पर जम जाय)। 
३-गोवर, मिट्टी, चुने आदि से किसी स्थान 
को लीपना। [संज्ञा पु.] पोतने का कपड़ा । ` 


। पोतनायक [संज्ञा पु.] (सं.) १-जहाज का कप्तान 


२-नाब का मांझी । 
पोतभंग, पोतभङ्ग [संज्ञा पु.] (सं.) जहाज का 
__ टकराकर नष्ट होना । 5 
पातरच [संज्ञा पुः] (सं.) नौका खेने की डॉड़ । . k 
पोतला [संज्ञा पु.] (हिँ.) तबे पर घी पोतकर पकाई 
हुई चपाती । पराठा । 
पोतवाह [सेका पु.] (सं.) मांझी । मल्ला ! 
केवट । 
पीता [संज्ञा पु] (हिं.) १-वेटे का वेटा । २-यज् t 
से खोइ प्रमान ऋस्तरिजों में से एक । रे | 
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| 
f 

। 

| 

| चाताई , र 

वचित्र बायु । ४-विष्णु | ४-घुली हुई मिट्टी 
i जो दीवार पर पोती जाती है। ६-पोतने 
| कपड़ा । >-लगान । भूमिकर | ८-अंडकोष । 
i ६-एक प्रकार की मछली। १०-देखो “पोटा' । 
| पोता फेरना-१-चौका लगाना । २-सफाई 
ह करना । दीवार आदि पर मिट्टी या चूना फेरना 
| | पोताई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'पुताई!। 

| ' _ पोताच्छादन [संज्ञा पु.] (सं.) तम्बू । छोलदारी । 
*  डेरा। 

| पोताधान [संज्ञा पुः] (.) छोटी मछली का बच्चा 


पोतारा [संज्ञा पु.] (हैं.) देखो 'पुतारा” । 
पोतारी [संज्ञा स्‍्त्री.] (हिँ.) पोतने का छपड़ा । 
पोताश्रय [संज्ञा घुः] (स.) बन्दरगाह । 
पोतास [संज्ञा पुः] (दं.) फपूर । 
पोतिका [संज्ञा स्ट्री.] (सं.) १-पोई की बेल । २- 
बस्त्र ।कपढ़ा। . 
पोतिया [संज्ञा पु.] ( हिँ.) १-बह छोटी यैली 
जिसमें चूना, तम्बाकू, सुपारी आदि होती है। 
२-बह कपड़ा जिसे पहनकर लोग नहाते हैं । 
[संज्ञा पु.] (!) एक प्रकार का खिलौना । 
पोती [मक्षा स्त्री] (हिं.) १-बेटे की लड़की | २- 
बह लेप ओो मिट्टी की हँड़िया की पेंदी पर 
चदोया जाता है । ३-पानी से तर किया, हुआ 
बह पृतारा जो मद्य चुवाते समय उसके 
परतन पर फेरा जाता है। ४-पोतने की क्रिया 
या भाव । 
पौतोद्यहन [संज्ञा पु.] (सं) जद्दाज पर माल ले 
जाने का ठेका । 
पोत्र [संज्ञा पु.] (स.) १-सूझर का धूथन या खाग 
२-वञ्ज | ‡-नाव । जहाज । ४-हल फी फाल। 
यज्ञपात्र त्रिशेष जी पोत नामक याजक के पास 
, (दवता है। <-नाव की डांड़ । 
आदी ोत्रायुध, पोत्री [संज्ञा पु.] (सं.) सूअर । शुकर | 
` पथिकी [संज्ञा स्त्री] (सं) छोटे बच्चों की आंख 
में होने वाला एक रोग । 
पाथा [संज्ञा स्त्रीः] (हि.) १-बड़ी पुस्तक । २- 
Ns की गड्डी । . र 
या [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पोतिया? । 
पोधी |सत्री.](हिं.) १-पुस्तक। २-लहसुन की 


Sl [सं 


| [संज्ञा पु.] (हिं.) १-एक छोटी चिड़िया । 
३-नाटा या ठेंगना आदमी ।  :- 
पोदना-सा--अत्यधिक छोटा । जरासा I 


[संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पुदीना!। 


दार [सं 


सम्बन्ध में पूरी जानकारी 


कर रोटी लोई हा बढ़ाना ! 


३-(ोरी) पकाना । | ३-पिरोना । = 


| पोलक [सज्ञा पु.] (हिं.) बिगड़े हाथी को डराने 

दोउच, पोलचा [संज्ञा पु.] 

3.] (हिं.) १-देखो 'पोतदाए । २- | पोला 
कारी रखने | 


` सीतर से कड़ा न हो | पुलपुला । [संज्ञा पु.] बोस 
सूत का लच्छा । a पु. ] (द श.) एक |. 
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[ ८७८ |] 

[स ज्ञा पु.] (अं) ईसाई धम का सब से बड़ा 

या प्रधान आचाय । >> 

पोपला [थि.] (हिं.) १-जिसके मुँह में दाँत न हों 
२-ज़िसमें दांत न हों । बिना दांत का। ३-० 
सिकुड़ा या पिचका हुआ । 

पोपलाना [क्रि. अ.] (हिं .) पोपला दवोना ! 

पोपली [संज्ञा सत्री. ](हिँ.) उगी हुई आम की गुठली 
को घिसकर बच्चों द्वारा बनाया हुआ बाजा | 

पोपलीला [संज्ञा सत्री.] (हि.) धर्माचायों के आङ- 
मजर तथा सीधे सादे धर्मनिष्ठ लोगों को 
अपने जाल में फॅसाने का कार्य । 

पोर्य॑+ [संश्षा स्त्री.].(हिं.) देखो “पोई? । 

पोया [संज्ञा पु.] (हिं.) १-ताजा उगा हुआ पौधा। 
२-साँप का छोटा बच्चा । संपोला । ३-अच्चा 

पोर [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-उँगली की गांठ या 
जोड़ जहां से वह्‌ मुड़ती है । २-दो गांठों के 
बीच का उँगली का भाग | ३-ईख, घांस 
आदि की गांठों के मध्य का भाग । ४-रीढ़ । 


पाप 


पीठ । ४-जूए में किसी के जिम्मे बाकी रहने | पोली 


चाली रकम । 

पोरा [सञ्ञा सत्री] (हिं.) १-लकडी का गोलाकार 
डुकड़ा । २-लकडी का गोल झुन्दा | ३-हुन्दे 
के समान मोटा आंदमी । - 

पोरिया [सज्ञा पु.] (हिं.) छल्ले के आकार का 
चांदी का वह गहना जो हाथ या पैर की उंग- 
लियों के पोरों में पहना जाता है। -» 


पोरी [ संज्ञा स्त्री. ] (दसं) एक प्रकार की कड़ी 
मिट्टी । [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'पोर?। 
bl [स ज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पोरिया' । 
८ [ संज्ञा पुः ] (अ.) अंगूरों से बने हुई एक 
प्रकार की शराब । न 
स [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) १-खाली जगद्द | शून्य 
स्थान। २-खोखलापन। सारहीनता । ३- 
'्रांगन । सहन । कहीं जाने का फाटक या 
प्रवेशद्वार। 
(किसी की) पोल छुलना-भांडा फूटना । (किसी 
की) पोल खोलना-भांडा फोड़ना । 
[संज्ञा पु.] (सं.) अवकाश | खाली जगह । 
शुन्य स्थान |: 


का एक प्रकार का बांस जिसके सिरे पर 
चरखी में बॅधे पायल में से लुक निकालते हैं। 
हि) १-बह ऊसर 
जमीन जिसे जुते तीन i हो गये हों। २- 
बहू परती भूमि जो गतवर्ष रबी की फसल 
थोने फेपूर्व जीती गई हो।  -: 

। [वि.] (हिँ.) स्त्री. पोली] १-बिसका भीतरी 
` भाग खाली हो। २-जो कड़ा या ठोस न हो | 
 खोखला। ३-सारहीन । तत्वहीन । ४-जो. 


पोशाकी [संज्ञा पु.] (का.) १-पापलेन की 


पोशीदगी [संज्ञा स्त्री.] (का.) छिपाव 
पोशीदा [वि.] (फा.) छिपा हुआ | युल 
पोष [स ज्ञा पु.] (सं.) १-पालनपोषण। 
पोषक [वि.] (सं.) १-पालने बाला 


पोषण [संज्ञा पुः] (सं.). षा भ 


और नरम होती है। 
पोलाद [संज्ञ पु.] (हिं) देखो रौ्ञाइ'। 
पोसारी [ संज्ञा स्त्री, (हिं) सुनार का के 
पो आकार का एक जार। के 
लाव [संज्ञा पु.] (हि.) देखो पत्र 
पोलिंद, पोलिन्द a 


तर [ स हा पु. ] (हं) सार ठ 
हु पही। 0) ेबहे | (8) 

[ts | k 
पोसिरिकल [थि.] (मं) ररक 
राजनीतिक । A 5 


समान 
लिया । 


' बालाः 
पतन [संश 
[सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पौरिया'।' ||ीसमा [करि 
[संशा स्त्री.] (सं.) गेहूँ के आटे की पढ़ी २-अप 
[संञा स्त्री.] (देश) जंगली कुसुम । कु 
पोलों [संज्ञा पु.] (धं.) गेंद का एक अङ्गरेजी 

जो घोड़े पर चढ़कर खेला जाता है 
पोश [संज्ञा पु.] (फा.) १-वहद जिससे कोई पिछआफिर 
ढकी जाय । अैसे--पिलंगपोश। २-स 


से हटने का सकेत जिसका अर्थ है [ 

हटजाओ । 
[वि] (फ्रा.) पहनने वाला | जैसे- [ 
पोशाक संज्ञा स्त्री.] (का.) परिधान | ¶ क्वात कर 
पहनने के सब कपड़े। | | पर किस 
पोशाक बढाना-कपड़े.उतारना। | किसी 
जाने बाल 


एक कपड़ा | २-अ्रच्छा कपड़ा | « 


र-धन। ३-तुष्टि। संतोष। ४-दि 
. ४-उन्नति । अभ्युदय । 


३-वद्धक। बढाने वाला | ४-संहृगिः 


२-बढाना । वरद्धन। ३-एसा 
अथवा ऐसी सद्दायता देना जि 


. „RRR 
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हक ([ ८७६] पीदर 
[संज्ञा पु.] (फा.) १-बह जो नशा करने पौरि [संज्ञा स्र “परी” दर 
लिए पोस्ते के डोडे को पीसकर पीता हो । २- तत शक bd । 


र । 


संज्ञा शत्री.] (सं.) गले के भीतर की 


लाद्‌’। F ॥ । तेजन 'पेट तक पहुँचता द्दे | श्रालसी आदमी । ३-एक प्रकार गज 
| ` नली जिसके द्वारा भ i र का कागज 
र का के ३|| एलिमेंटरी बेताल । Fe i पौ आ) क i दडा ।२- 
ज का यम ($) (ॐ) १-आनतरों की मुला | ऽ-यासे का एक दां) शा 
गक || [वि.] (.) पालन पोषण करने बाला। त का बना हुआ पहरावा। २-खाल | पी फटना-तड़का य 
पं.) गज बिलाने-पिलाने न ड FE सवगा जिसके भीतर की ओर तरा Hs i 
|| पोष्टा [चि.](हि.) पालने-पोसने चाला [सल्ला उ. र ह बारह होना- 
क भारे कील (हि) कजा! करंज। पह [छि उ] (ह) FR ! गूथना । भन pe उत जज कक 
रभ्य [वि.] (सं.) पाले जाने के योग्य । पाल- -सगाचा । पोत्नना । ४-घुसांना। [ [सज्ञा प.] (हि. f 
पन्ध-सभ्सन्धी| र पालाहुआ । [सा पु.] (सं.) नौकर । 80 । ५-पीसना । धिसना | ६-देखो पौगंड पौगएड Fe ) दन तोदा 
SI sl OO CO 
.) सी एत , पोष्पसुत [संज्ञा पु.] (सं.) १-पुत्र हमी# [सज्ञा श्त्री.] (हिं.) पृथ्वी । पुहमी। | पीठ [स॒त्ञा स्त्री ](हिं.) जोत की वह रीति जिसके 


हर+ [संज्ञा ए.] (हिँ.) १-बह स्थान जहां पशु | अनुसार जोतने का अधिकार प्रतिवर्ष बदलता 


इत]. शिया हुआ लड़का । T ; 
के तर स [सं पु-] (हिं.) पालने वाले के प्रति, होने बा जाते हैँ । २-घारु आदि पशुओं का पौड़न जाता है । 
पहनने का छ|... पीणो भ्रम और इतक्षता । पोही+ [सं , ते । [क्रि. अ. ] (हिं.) तैरना । 

"न [संज्ञा पु.] (हिँ.) पालन। रा । पाशि ह ॐ 3-] (हिँ) पशु । चौपाया। डर [संज्ञा पु.] (अं.) १-मुख पर मलने की. 
या'।. ||स [करि स.] (हिँ.) १-पालना या रत्ञा करना फेला टि [सा ए.] (हि) चसवादा । . | „ „सफेद या गुलाबी बुकनी । २-चूणे। बुकनी। 
टे की पूढी।|. २-अपने पास अपनी रचता में रखना । बैंडई सिंझ्षा पु.] (हिँ) साढ़े पांच का पहाड़ा । [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-लकडी का बह भोदा 
कुसुम। | ३-देखो पोधना?। ः 4 [बि.](हि.) पौँ या गनने के रंग का । [सज्ञा जिस पर मदारी वन्द्रं को नचाता है । २- 
; अङ्गरेजी [पट [संह रत्री.] (अं.) १-स्थान | जगह । २-पद्‌ | पुः] (हिं.) बह रंग जो पौडे या गन्ने के रंग | . क | bs । [स जञा सत्री. ](देशा.) एक प्रकार * 
ता है। |. रेनौकरी। ४-डाफखाना । हे काहो। ली र घिक कड़ी मिट्टी । | 
ससे कोई ब पेटआफिस [स्ना पु.] (#.) डाकलाना | डाक- | १ डिरीके/ पौएडरीक [संज्ञा पुः] (क) १-ए%| = सोना [कि. च.] (हिं.) १-भूलनना। २-सेटना। 
रा। राम] पर रहा प्रकार का कुष्ट । २-स्थल पेझ। पुर्डरी। ३- वढी । Fe 
अ हे हाई [सहा पु.] (तं.) डाक द्वारा भेजने का [0.0 हे नास। - ना [क्रि. स.] (हिं.) १-कुलाना । २-लेटाना | 


३-सुलाना । ; 
पोएय [वि.] (लं.) पुण्यकमेकारक 
पौतनः [सःश्ञा पु.] (सं.) एक जनपद्‌। 
पोताना [सह पु.] (हि) १-देखो ताला”) २- 
जुलाहो के करधे में का एक आजार जो करी 
_का होता है। 
पौतिक [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का मंघु । 
पौतिनासिक्य [संज्ञा पु.] (सं.) पीनस नामरु रोग. | 
पौत्तलिक [बि.] (सं. ) १-पुतली का। पुत॒ली- ` 
जार संबंधी । २-मूर्तिपूजक । ˆ Re 
के [संज्ञा पु.](सं.) पत्तिका नामक मधुमक्खी' 
का मधु। 


| मोटे कागज का टुकड़ा । पीडय, पोएडर्य [संज्ञा पु.] (सं.) स्थलपद्म । 
माम 


माम [सा प.] (अं) १-मत्य का कारण | पसंसा पु.] (हं) एक प्रकार का गन्ना या 

| हात करने या निरिचत करने के लिए मारने | = „हे । 

| ली प्राणी के शरीर की चीरफ़ाड़। पौँड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'पौरी?। 

“किसी प्राणी की लाश को चीरफाड़कर की पंडू, पौणड़ [वि.] (सं.) १-एक देश का नाम। 
२-उस देश का निवासी या राजा। ३-एक 
प्रकार का गन्ना या ऊख | पौंडा। ४-माथे 
पर का तिलक | ५-भीम के एक शंख का नाम 
४-मनु के अनुसार एक जाति। 

पौंड्क, पौण्ड्क [संज्ञा पु.](सं.) १ मोटा गन्ना । 
पौंडा । २-वर्शसंकर एक जाति विशेष । ३- 
पुण्ड्देशा के राजा का नाम | 

पौंडूबत्स, पौणडवत्स [सन्ञा पु.] (6) बेद डी | पौत्र [संञा पु.] (स) [स्री प्री] पोता । वके 
एक शाखा का नाम। का बेटा । पुत्र का पुत्र । B® 


पॉड्बद्धन, पौण्डवर्द्न [संज्ञा प] (ल) पुरू. | पौशिकेय 


a र [संज्ञा पु.] (श्र. ॒ 

` | वृद कर्मचारी । i 
RR [संज्ञा पु.] (अं.) डाकिया । चिट्टीरसाँ। 

र [स्न उ.] (अं) बड़े-बड़े अत्तरों में छुपा 
न हुआ विज्ञापन । प्रज्ञापक। 

हे का स्त्री.] (अं.) एक प्रकार की छापे 


[a पु. i वह्‌ पुस्तिका 
)..परसल आदि 


डाफपरों के नाम आदि [सज्ञा पु.] (सं.) लड़की का लड़का 


बद्धेन नामक एक नगर। (नाती) जो अपने नाना की संपत्ति का उत्तरा- « 
पौड़िक, पौणिडूक [संज्ञा प्‌.] (श) मोटा गन्ना । | „ धिकारी हो। हे 


] (अ) हि पौंड शार २ 
टवीया | पोडा। २-एक पत्ती जिसे लब्रा कद्दते हें। | पोद [संशा स्त्री.] (हिँ.) १-छोटा पौध 
पे ज महसूल जो टिकट ३-पुरडू नामक देश । ४-एक रोत्रप्रबत्तेक | छोटा पौधा जो एक स्थान से ससार 
।] (७ चिपकाया जाता है | | ऋषि । > स्थान पर लगाया जा सके। ३-बंश | सन्तान: 
2 '-खिलका | बकला । २- पौंदना [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'पौदना' 


४-माननीय व्यक्ति की राह में बिछाया ह्मा. 
कपड़ा । पांघड़ा । राह: a हुमा i 


। चमः 
रो! ३-अफीस के पोधे का छोड़ा पीटा [ " 02 
* पौदन्य [सज्ञा पु.] (सं.) महाभारत के अनुसार 


द [संज्ञा पु.] (हि) एफ प्रकार का रान्ना जो 

कः साधारण गन्ने की अपेक्षा मोटा होता है | 

| दाना [कि, स.) (ह) देखो 'पौद्ाना!।  *' | पौदर [संज्ञा री] । 
5 हि x ) १-पे 

पोरना [क्रि. अः] (हि) तैरना i पल पराडंडी। MS जिस ध 


(0-0. ॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


एक नगर का नाम। 


[ हट ] 

, २-सगर में डत्पन्त | ३-पेडू । . 
[संज्ञा ”.] (सं.) १-रूसा नामक घास । ६८ 
गुरु राजा का पुत्र । ३-नखी नामक रांधद्रड्य 
नख । [संज्ञ सप्ी.] देखो “पौरी' । 

पौर -अधिकार [सज्ञा पु.] (सं.) नागरिक अधिः 
कर्‌ | 

पौर-अधिसेवक [संज्ञा पु.] (सं) नगर निवासियों 
से सम्बन्ध रखने वाला सेवक । जनसेवक | 
सिविल सर्वेन्ट । धर्मादे या परोपकार का कायं 
करना | 

पोरज्ञानपद्‌ [ संज्ञा पु. ] (सं) प्राचीन भारतीय 
राज्यतंत्र में पुर यां नगर तथा जनपद अथवा 
बाकी देश के प्रतिनिधियों की सभाओं का 
सम्मिलित रूप । 

पौर-लेखक [ संज्ञा पु. ] (सं) प्राचीन भारतीय 
राज्यतंत्र में बह अधिकारी जिसके पास 
किसी पुर अथवा नगर के लेख्यों या दस्तावेजों 

. की प्रतिलिपि तथा विवरण रहता था। , 

पौरस्य [संज्ञा पु.] (सं.) पुर या पौर के अधिकारों 

ˆ से सम्पन्न होने की अवस्था । सिटीजनशिप। 

पौर-अधिसेवा [ संज्ञा स्त्री. ] (स.) सारे देश से 
सम्बन्ध रखने वाली सेबा, पर सैनिक और 
धार्मिक क्षेत्रों से भिन्‍त । सिबिल सर्विस । 

पोर-अधिसेवा-परीक्षा [संज्ञा पु.] (सं.) बह्‌ परीक्षा 
जिसमें पौर-अधिसे वर-सम्बन्धी प्रश्नों के उत्तर 
दिये जाते हैं । सिबिल स्विस्त एग्जामिनेशन । 

पौर-अधिसेवा-व्यवस्था [संज्ञा स्त्री.] (सं. जन- 

.. पदाधिकार का कानून । सिविल स ह एक्ट। 

पारक [ सज्ञा पु. ] (सं) १-घर के समीप का 
उद्यान | २-नगर के पास का वाग । 

पोरकत्तंव्य [संज्ञा पु.] (सं,) नगर निवासियों से 
संबंधित । अवश्य करने योग्य कार्य । सिषिल 

ड्यूटी । 

पोरकुत्से [संज्ञा षु. ] (सं.) एक तीर्थ का नाम | 
महाभारत । 

पौरहेत्र [संज्ञा पु.] (सं) कोई नगरी तथा उसके 
आस-पास का वह तेत्र जिसकी लोकहित- 
सम्बन्धी व्यवस्था स्थानिक संस्था के आधीन 
हों । टाउन एरिया । 

पौरगीय [वि.] (सं.) पूर्वेज़न्म-सम्बन्धी । 

पोरजन [संज्ञा पु.] (सं.) शहर में रहने वाला । 
नगरनिवासी । 


पौदा 
करें से चरसा या पुरषड खैचतै हँ ।. 
पौदा [संज्ञा-पु.] (हिँ) १-छोटा पौधा | २-छोटा 
पेइ | बुलबुल की पेटी में बांधने का रेशम 
या सूत का फुंदना। 
'पोधन [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) मिट्टी का बहु पात्र 
जिसमें रखकर खाना परोसा जाता है। 
धा [ सज्ञा पु. ] (हिं.) (-नया निकलता हुआ 
पेड़। २-छोटा पेड़ या'भाडी । 
पोधि [संज्ञा स्त्री.] (हिः) देखो 'पौद!। 
पौन;पुनिक [बि.] (सं.) बार-बार होने वाला। 
पुनः-पुन: या फिर फिर होने वाला । 
पौन [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-जौबात्मा. । प्राण । 
२-हबा । वायु । ३-प्रेतात्मा। भूत । प्रेत । 
पौनका पूत-१-हनुमान । २-नागे। सपं । पौन 
चलाना या मारना-जादू-टोना करना । पौन 
बिठाना-(किसी के) पीछ प्रत लगाना । 
„ [रि.] एक में चौथाई कम। तीन-चौथाई । 
पानरुकत [संज्ञा पु.] (सं.) बार-बार दोहराने की 
क्रिया । 
पौनर्शाव [संज्ञा पु.] (स) सन्निपात उवर का एक 
भेद्‌ । ; 
पौनर्भव [बि.] (सं.) [ स्त्री. पौनभवा ] १-उस 
विधवा सम्बन्धी, जिसने दूसरे पतिके साथ 
विवाद किया हो । २-ऐसी स्त्री से उत्पन्न ! 
[संज्ञा प॒ ] १-पुनर्विवाहिता बिधवा का पुन्न । 
४  २-बहू पति जिसने विधवा या किसी परि- 
त्यक्ता स्त्री से पुनरविचाह किया हो । 
पीनभेवा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) वह कन्या जिसका 
किसी के साथ एक बार विवाह संरकार हो 
गया दो और दूसरी वार उसके साथ विवाह 
किया जाय ' 
पौना [संक्ञा स्प्री.] (हिँ.) १-पौन का पह्दा। । २- 
लोहे की बड़ी करछी या झरनी । 
, [वि.] (ह) देखो 'पौन'। 
` पौनार, पीनारि+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) कमल के 
षो = फूल की नाल या डंठल'। 
पानिया [संज्ञा पु.] (हिँ.) वह कपड़ा जिसका थान 
पौन थान के बराबर-होता है यह अज में 
उछ. करोता है Fe 
सं ] (हिं.) १-नाई, धोबी, बारी 
विबाह श्रादि मंगल अवसरों 
पः नग लेत हैं| २-गांव॒ में रहने बाले लोग 
५ ` ऽजिन्हें अन्नराशि में से कुछ अंश मिलता है | 


£ -मनजन 


Fe २-छोटा थौना । | योरता [सांज्ञा स्त्री.] (सं.) नागारता । शिष्टता। 
BN nesta क में चौथाई | पोर-परिषद्‌ [ संज्ञा प. ] (सं) वैधानिक आधार 


ने नि-अर्धिकांश 5 किसी नगंर के चुने हुए प्रति- 

कै परीने सोलह श्रांने-अ ! बहुत सा। |. की ञी जुन हु 

` तान [खहा इ] (है) १-देखो 'पवगात ॥ २० |. सा, की नि जल अत 
; Pa ' ©. | आदि लोकोपकारी कार्यों की व्यवस्था करती 

है । म्यूर्निसिपेलिटी । 
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स्थ्य, सफाई, सड़कों, भवननिर्माण, जल-फल 


कमिशगर । 

De हट 
पीरब (वि.] (सं.) परु से भागना भा । 
हुभा | 

[संक्षा पु.] (सं,) १-पुरु की सार 

देश का नाम । ३-उस देशक्ष पिभा 

, ,राजा। दशाक्ष श 
/ 3. | (7. पोरपरिपद्‌ः 

कानून । म्यनिसिपल लॉ। 5 

रबी [संज्ञा स्त्री.] (स.) (-युधिष्ठिर की |, 

का नाम । *-वासुदेब की एक स्त्री का न| 

३-सगात मं एक प्रकार की मूच्छेना \ | 

पारद [संज्ञा प.](.) नगर का प्रतिष्ठित न| 
पोरसंघ, पीरसङ्घ [संज्ञा पु.] (मं) इहो 

परिषद्‌ । , 


क्टर 
पीरिक-मह 


या प्रा 


भरे . [oS क 
पोरसंभकरशिक, पौरसहकरणिक [ सहा [| . शा 
(सं) पौर-परिपद्‌ में लिखा-पढ़ी का ह|, शिसी' 
. करने बाला कर्मचारी । म्यनिसिपल कलई।| पोरिकस्थाः 
पोरसत्री [सज्ञा सत्री.) (स.) १-अन्तःहुर मं | भा 
न स्त्री | २-पुर या नगर में रहने वा तिया [र 
स्त्रां। स्‌ 
पौरा+ [संज्ञा पु.] (हिं.) आया हुआ कदम | ऐै [स 
हुए चरण | ॥  ३-खड़ 


पोराण [त्रि.] (सं.) (-पुराए में लिसाया। 
हुआ । २-पुराण-सम्बन्धी } 

पौराणिक [बि.](7.) [स्त्री: पौराशिकी] 
पुरातन । २-पुराण सम्बन्धी । ३-इति 
निष्णात | ४-पुराणपाठी । [संज्ञा पु hr 
अठारह मात्रा के छद की संख्या! 

पौराधिकरणिक [सज्ञा पु.] (सं.) बह 
जो पौरविधान के अन्तरत आने वा 
राधिक अभियोगों का विचार: 
अपराधियों को दण्ड देने का अधिकार 


_ ह| म्यूनिसिषल मिटर | का हे 
पोरि [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'पौरी'। ह 


पौरिक [संज्ञा पु.] (सं.) अपराधों को रो 
अपराधियों का पता लगाकर उ“ 


लिए नियुक्त सिपाही । Es > [वि 
पौरिक्रंपिकारिक / संज्ञा ५) (6) १ | सम्बन्ध 
आदि की शांतिरत्षा “के लिए a फा किय 

पो मे से कोई एक । उशित | 6) (- 


पो 


अधिकारी जिसका पद 
दरोगा से छोटा -होतां 
प्लस सबने बटर) 
पौरिक-उपमहापरिदशेक [से 
अधिकारी जो 
अधिकार में छोटा पर 
गण से पद. , अधिक 
त पुलिस डिप्टी इंटरोक्टर "| 
रेक-कार्यालय 
BE 85 
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[८६१ ] नम प्यानो 
पौलोमी [संज्ञा स्तरी.] (F.) १-शाची । इन्द्राणी । 
सुगु महर्षि की पत्नी का नाम । 
पौल्कस [वि.] (सं.) पुल्कसजाति-सम्वन्धी । 
[संज्ञा पु.] (ह.) पुल्कसजाति का मनुष्य । 
पौवा+- [ संज्ञा पु. ] र्हि.) १-एक सेर का चौथा 
भाग। २-पाबभर दूध नापने का बरतन | 
पौप+- [ संज्ञा पु. ]¦ (सं, पूसमास । पूस का 


_ 


मदीना जिसमें पूर्णमासी पुष्यनच्त्र में हो। 


वेश का फर्म । 
£ [सा पु.] (सं.) एक प्रकार“ डा बैदिक 
कृत्य | 


रकत अपय्धां को स 
ज bs 

{> अपराधियों का पदा लगाकर 5 

क हिए नियुक्त सिपाद्दी | पुलिस का 

` दा सिपाही | इलिसमेन । ee 

-तेरिकपरिदशेक [संशा पु.] (से) पौरिक क 

' या का a अधिकारी । पुलिस ह स्पे- 


पष्टिर की | तीरिक महापरिदर्शक [संज्ञ १.](सं.) किसी राज्य 


पौर्णमास [संक्षा पु.](सं.) एक याग झथबा 
जो पूर्णिमा! के दिन द्दोती है । 


रासी [संज्ञा स्त्री (स.) पूणेमासी । पूरन- 
म t 
पर्णमास्य [संज्ञा पु.] (स. पूर्णिमा के दिन किया 


रिपद्‌- दि 


स्त्री का ना॥ || रन्त के पौरिकविभाग का सर्वोच्च अधि- कमी, लीलया म [सा सत्री] (स.) पूस मास की पूर्णिमा । 
क कारी | पुलिस इन्सेक्टर जेनरल! «५ 4 [ लंडा स्त्री. ] (सं) पृणेमासी । | दौष्कर [संज्ञा पु.](स.) १-कमल की जड़। भसीड़ 
तिष्ठत पि "पौरिक-सचना [संज्ञा ली. ](सं.) { -किसी दुर्घटना | पौर्त, पोर [संज्ञा पु.] (सं.) पूर्त या तेकाय । २-एरंड की जड़ | ३-स्थलपग्म । ४-पुष्करमूल 


५» या आपसी झगड़े विषयक सूचना जो पौरिकः 
स्थान या थाने में लिखाई जाय । २-पुलिस 


> देखो" 
| कार्यालय के रजिस्टर में चढ़ी हुई सूचना या 


पीर्तिक, पौत्तिक [वि.](ल) री पौत्तिकी] पूत्त- 


र पाष्करमूल [संज्ञा सत्री.] (सं.) पुष्करमूल । 
साधक कम | परोपकार के काम | 


पाष्करसादि [संज्ञा ए.] (सं.) १-एक ऋषि का 


Ft i हिसी घटना का विबरण आदि । पुलिस रिपोर्ट पीर्ददेहिक [वि.] (सं.) पूर्व देह-संबंधी । नास । २-पुष्करसद नामक ऋषि के गोत्र में 
पल बलई। | पोरिकस्पान [संज्ञा प.] (सं. बह स्थान जद्दां | पौर्वापर्यं [संज्ञा पु.] (सं.) १-पहले और पीछे का | ल ना $थ 


श्रपराधों की सूचना दी' जाती हूँ और कुछ 
में रहने व सरकारी सिपाही रहते हैं । पुलिस स्टेशन । 
त रिया [संज्ञा पु.] (हिं.) द्वारपाल । दरवान । 
[झा कंदम। | पोती [संज्ञा स्त्री] (हिं.) १-ड्योदी। २-सीढी । 
| ३-खड़ाऊं । 
लिखा या मत्स [संज्ञा पु.] (सं.) पुरुकुत्स के गोत्र में 
|| उत्मन्न पुरुष । 

की] {प त [संन पु.] (सं. दोहराना । 

० 5 सक [संज्ञा पु.] (ह) देखो 'पौरुष! 
म 3) । मद संञा पु.] (सं.) एक प्रकार का सामगान | 


पौष्करिणी [ संज्ञा स्री. ] (सं.) छोटा पोखरा। 


संबंध । २-अनुक्रम । सिलसिला । 
„ छोटा तालाब | 


पौर्वाह्विक पौर्वा हिकी] पर्वाह- 
र हली. ] पूर्वाह- | पौष्कल [सञ्ञा पुः] (सं.) एक साम का नास । 
पौर्षिक [बि.] (म) स्त्री. पौकी] १-पहले का। | पष्कैस्य [संज्ञा पृ ] (सं.) सम्पूर्णता । 
अगला | २-पैठूक । पुरातन । प्राचीन । पृषे में | पााएक [वि.] (सं.) १-पुष्टकारक | पुष्ट करचे 
होने बाला । हरी वाला । २-बलवीय बढ़ाने चाला। | 
पौल [संज्ञा स्ज्ञी.] (हिँ.) नगर का गढ़ (दुर्ग) का पीष्टी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) राजा पुरु की पक स्त्री! 
चड़ा फाटक । [संज्ञा पु.] (सं.) रेबतीनक्षत्र । 
लना# [क्रि. स.] (?) काटना । ..[वि.] पुषा देवता-सम्बन्धी । 
पौलरना+ [क्ि. स.] (हिं.) चूहे थादि का भूमि | पौष्प [बि.] (स) [स्त्री पौष्पी] १-पुष्प-संबंची। 


न्या । ग को j 
` | [संज्ञा प. शत पका या फरो को खोदकर पोला करना । खोखज्ा पुष्पों का | २-पुष्प या फूलों से निकला हुआ 
बह अ द [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का सामगान कर्ता ः कलंदर हा हे ट से निकक 
ने वाले शा [संजना पु.] (सं.) एक प्रकार का सामगान | पौलहस्ती [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सूपणखा । हुआ मद्य। २-प्‌ । पराग | 

चार - करने | fu इ.] (सं.) १-पुरुष का भाव । पुरुः | पौलस्त्य [संज्ञा पु.](सं.)[पौलरत्यी] १-पुलसत्य का | पोष्पी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) आधुनिक पटनानगर 
अधिकार 0 पब । २-पुरुषों, के योग्य अथवा उपयुक्त कर 


पंशज़ । २-कुबेर | ३-रावण, कुभकणं और 
बिभीषण । ४-चन्द्र । 

पलस्त्यी [संज्ञा स्त्री] (स॑.) सूपणखा । 

पोला+ [संज्ञा पु.] (हिं.) बह खड़ाऊ जिसमें 
खूटी के स्थान पर अँगूठा फसाने के लिए रस्सी 
लगी होती है। 

पोलि [सज्ञा पु.] (स.) १-फुलका । रोटी। २- 

युना हुआ जी, सरसों 'धादि । [संज्ञा सत्री.] 
देखो “पौली? | 

पोलिया [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पौरिया! । 

ऐलिश [थि.] [यू पाल] पुलिशकृत । (क्योविष- 


का प्राचीन नाम जिमें पुष्पपुर या पाटलीपुत्र 
भी कहते थे । i 
पौसरा, पौसला [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-बह स्थान 
जहां पर पानी पिलाया जाता है। प्याऊ । २- 
प्यासों को पानी पिलाने का प्रबन्ध | { 
पौसार [संज्ञा स्री.] (हिँ) जुले के राक्को i 
ऊँचा नीचा करने के लिये लगा हुआ डंडा | 
पौसेरा [संज्ना पु.] (हिं.) पाव सेर की तोल । एक 
सेर के चोथे हिस्से के बराबर की तोल । 
पौहारी [संज्ञा पु.] (हिं.) बह जो er पी 
कर रहता है और अन्न प्रहण. नह ताक | 
लिस्ट निरो्ी प्याऊ [संज्ञा पु.] (स.) सर्वसाधारण को ` पा | 
पैली सिंज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-पौरी । ड्योढी। २- पिलाने का स्थान । पोसाला | 
पैर का एड़ियों से लेकर शंगुक्तियों तक का | “पाज [संशा पु.] (फा.) गोल गांठ के झाकार का , 


काम । पुरुषार्थ | ३-साहस । पराक्रम । बीरता 
बहादुरी । ४-मनुप्य की पूरी ऊंचाई । परसा । 
*-उतना बोझ जितना कि एक आदमी लेजा 
. पके | ६-उद्योग । उदयम | 
[बि.] (प) पुरुष या मानव-संबंधी । मानबी 


पेय दि ४) पौरुषः 
i के स्त्री. पौरुषगकी] १-पुरुष- 


हे की मिट्टी । rs आदि पर पढ़ा हुओ पैर का र प्रसिद्ध कंद्‌, जिसकी गन्ध बढ़ी कार 
पास का स्थान पौलूषि [इ के बंर प्याजी [वि.] (फा.) हलके गुलाबी रं | 
गियर .] (सं.) १-एलु के बंश में उत्पन्न हलक गुलाबी ररा का । 
की पाकशाला का | व्यक्त | या ऋषि जो इलु के वंश में | पादा [सा पु.] (फा.) १-पैदल सिपाही । २- 
(पा पु ®.) १-दोष उत्पन्न हुये भे । दूत । हरकारा । ३-शतरंज की एक गोदी । | 8 
न दशै । २-इष्या पौलोम [सक्षा पु.] त.) [सत्र पौलोमी] १-पत्लोम | "न+ [कि. स.] (हिं.) देखो 'पिलान्तः। 
परोइाई ।-पुरोद्दित ऋषि का पत्र | ~ ।च्यानो [संज्ञा पु.] (अं.) एक बड़े चाकार का ' 
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प्पार [ ०८८२ ) गा च र द i 
रेजो बाजा. । [वि ] (सं) कंपने वाला | हिलने वाला । परके स [वि.](सं.) निश्चित या सा शमाः 
प्यार [संज्ञा पु.] (हिं.) १-प्रेम । मुहच्बत । स्नेह | प्रकंपमान, प्रकम्पमान [बि.] (सं.) झाँपता या प्रकश [संज्ञा पु.] (ब.) १-कोडे मारता | ३ ९ . क्रीला 
२-प्रोम प्रदात करने या जताने के लिये थरथराता हुआ । अत्यन्त द्विलता हुआ । देना ! इने । 
किया गया स्पशे, चुम्बन, सम्बोधन आदि । | प्रकंपित, प्रकम्पित [क.] (सं.) कॉपता हुआ। प्रकशी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) शूक वे १९ 
३-पियार नामक वृक्ष ज़िसके बीजो को ह्विलताहुआ । कंपनथुक्त । प्रकांड, प्रकाणड [सज्ञा पु.] (-बू् ग bl 
चिरोंजी कहते हैं । प्रकच [बि.] (सं.) जिसके रोंगटे खड़े हों । स्कंध | २-डाली .। शाख्रा। स्यूत् ख, हा i 
प्यारा [वि.] (हिँ) [प्त्री प्यारी] १-जिसे प्यार | प्रकट [चि.] (शं.) १-जाहिर। प्रत्यक्ष | जो सब्र [वि.] (8४.) १-बहुत बड़ा। अहुत निल} „वान 
किया जाय | भ्रोमपात्र | भिय । २>अच्छा या | क्षे सामने हो । २-स्पष्ट । साफ । ३-आवि- | प्रकाम [संज्ञा पु.](8.) अभिलाषा । रसा 
भला लगे। ३-ज्ञिसे कोई अलग न करना भूत । [बि.] (सं.) यथेष्ट । पर्याप्र। जा सच्चा] फीता. 
ह ~ | प्रकटन [संज्ञा पु.] (सं) प्रकट या प्रत्यक्ष होने प्रकाम्य [चि,] (सं) देखो प्राकाम्य | प्रशाशविय 
[ला संज्ञा प.] (5) [स्त्री, प्याली] (-छोटा | ` क्रिया। ` प्रकाम्योद [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक बैदिक देत, प 
` सली हा का नरी | दनम [छि. भ] (हि) देखो भगदता!। | परकार [ल्ञा ए] (१ अ के सह हर 
र : हर दा क ह र ~ s 5 + | किस्म | ररी 
ननन छ पात्र 2 भील मांगने का पात्र | अकेटित [बिः] (सं.) १-अकट किया हुआ । प्रत्यक्ष भांति। ३-संमानता । बराबरी । था | मा 
खणप्पर | ५-गर्भाशय। क्रिया हुआ । २-सवंसाधारण के सामने रखा स्त्री. परझोटा । चहारदीवारी । ॥] शत 
प्याला पीना या लेना-मदिरा पीना । प्याला का ह मकारता [संज्ञा सत्री.] (सं) विषय जा | प्रकाशित [ 
देना-मग्य पिलाना । प्याला भरना-दिन पूरे | गेन [संज्ञा पु.] (स॑) कही हुई बात श्रथवा | प्रकारांतर, प्रका रान्तर [संज्ञा पु.] (5) बा प्रकाश 
` होना। प्याला शहना-गर्भपात होना । | किये हुए कार्य की पुष्टि | एफरमेशन । तरह । दूसरा प्रकार । त मण 
प्यावना#-+ [क्रि. सः] (हिं.) पिलाना। प्रकर [संज्ञा पु.] (सं.) १-अगर की, लकड़ी | २~ अकारान्तर से-सीधी तरह से नही श्रागया 
प्यास [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-जल पीने की इच्छा हर | समूह । ३-गुलद्स्ता। ४-साहाय्य । चुमाव-फराबव से | श्रप्रत्यक्तरूप से | | प्रकाशिता [ 
तृषा । कृष्णा ¡ पिपासा । २-किसी बस्तु भादि सहायता । £-चलन | म्रथा। ६-खून काम | प्रकाश [संज्ञा पु.](सं.) १-बह शक्ति 7 भाव। 
पाने की प्रबल इच्छा या कामना | करने चाला । : जिसके योग से वस्तुओं का रूप लो काशी [वि 
प्यास बुकाना-जल पीकर ढंध्णा को शान्त | प्रकस्ण [संज्ञा पु.](सं.) १-किसी विषय को सम- दिखाई देता है। आलोक । ज्योति २: | परझारय [वि 
करना | -प्यादा लगना-जल पीने की इच्छा भने अथवा समभाने के लिये उस पर बाद- गोचर होना | २-बिकास । स्फुटन। श्र [क्रि. वि 


विदाद करना । जिक्र करना । २-प्रसंग । ३-किसी 
प्रथ के अन्तर्गत छोटे-छोटे भागों में से कोई 
भाग | श्रध्याय। ४-आरम्भिक वक्तव्य। 
मुखबंध । ४-धह्‌ वचन जिसमें किसी काम 


होना । 

प्याप्ता [ वि. ] (स॑.) जो जल पीना चाहता हो । 
जिसे प्यास लगी हो। तृषित । 

प्यून [संज्ञा पु.] (अ्रं)) चपरासी । हलकारा | 


व्यक्ति | ४-ख्याति। प्रसिद्धि | ४-छ 
स्पष्ट होना । ६-धूप | घाम। ५-किसी 
या पुस्तक का अध्याय । परिच्छेद । ५ 
होना । खुलना । ६-घोड़े की पीठ पर की 


र को अवश्य करने का विधान हो | ६-दृश्य- [वि.] (स.) १-चमकीला । भड़कीला RR 

t % खो रे मेदो ४७) ¢; [। भइ 
ण il (ह ) ह दे , काव्यं के अन्तर्गत रूपक के दस भेदों में से प्रख्यात | प्रसिद्ध । ३-फूला हुआ | Ei 
` "स+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पेवस? । एक । प्रस्कुरित। El [बि.] (१ 
प्यू्ी+ [संज्ञा सत्री.] (हिँ) देखो 'पेब्रसी! । प्रकरशिका, प्रकरशी [संज्ञा त्री.] (स.) नाटिका ९-श्रनेक 


प्रकाशक [सज्ञापु.] (.) £-प्रकाश देने ने 
सूयं । २-सोजी। झविंघ्कारकत्त 
.जो प्रकट करे | ४-वह जो पुस्तक 


प्यो४- [संज्ञा पु.] (हिं.) पति । स्वामी । 


. | प्रकृरी [ संज्ञा स्त्री. ] (स) १-नाटक के किसी 
'्योरी [संज्ञा रत्री.] देरा.) १-रुई की मोटी बत्ती 


दो अड्डों के बीच का बहू अंश जिसमें आगे 


_ ३-एक प्रकार का पीला रंग | होने वाली घटना की सूचना दी जाती है | समाचार-पत्र आदि छाप कर ब [ संज्ञा पृ 
'योसर [सज्ञा ५.](हिं.) हाल की ब्याई हुई गाय २-लाटक के प्रयोजन सिद्धि के पांच साधनों वेचता हो । पब्लिशर | ४-कॉसा | प्रकरण । 


में से एक | इसमें देशव्यापी चरित्र का वर्णन 
हाता हैं । ३-एक प्रकार फा गान । 


प्रकर्तव्यः [वि.] (सं.) अवश्य करने योग्य | 
प्रकर्ता [बि.] (सं) अच्छी तरह से करने बाला 


रकष [संज्ञा पु.] (सं.) {-उत्कषे । उत्तमता । २- 
अधिकता | बहुतायत । 


रक्षक [वि.] (सं.) उत्कर्ष करने वाला । 


: का दूध । 
i “योसोरः- [संज्ञा पु.] (हि) स्त्री के लिए उसके 
माता-पिता का घर | मायका । पीहर | 


यौदा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पैबंद? । 


का एक नाम.। * !, 
प्रकाशकार [संन्ना पु ] (हिँ.) देखो रार 
प्रकाश-गृह [संज्ञा पुः] (स.) बहु ऊंची 
_ या मीनार दिशेषतः समुद्र में बनी इई 
` गत, जहां से बहुत प्रबल प्रकाश बि | 
` केलता हो । लाइट हाउस ।: - 
प्रकाशता [संज्ञा स्त्री.) (हि) प्रकाश 
घम 0200 ८ 
प्रकाशधर्म रा पु.] (ज) सः 
प्रकाशधृष्ट [ संज्ञा. पु ] (7.) दो 


हु पु] (हिं.) देखो 'पेबसी!। 
एक संस्कृत उपसेगं जो गति, 


२-हल जोतने की क्रिया। ३-उत्कर्ष। ४-अधि- 
कता | 


ह [बि.] ( सं. ) जो उत्कर्षं करने योग्य |. 
 हो। ५ भ 


| कला [स-जञा स्त्री.] (सं.) एक क्ला (समय) का 
| पर [ठेवा भाग । 


 _ RR 
" 
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[ द्३ ] 

गंया हो । २-जोः बहुत क्रुद्ध हो । भाविक अमीर । 
प्रकृल [संज्ञा पु.] (सं.) सुन्दर शरीर । सुडौल बदन अकृष्ट [बि.] (हं.) (-मुख्य । प्रास । एस | = 
प्रकृष्मांडी [संज्ञा स्त्री.](स.) दुगदिची का एक नाम उत्तम । श्रेष्ठ | १-खी था हुआ । आकृष्ट । ४- 
मक्त [वि.] (स॑) १-वास्तविक | असली । २-ज्ञ प्रक अ os MS ; 

बनाया गया हो । रचा हुआ ३-जिसमें कोई | "£९ [संशा स्लरी.) (ल.) उत्तमत्ता । श्रेष्यता । 

विकार न हो। ४-जो अपने यथार्थ रूप या 

स्थिति में हो। नॉर्मल ।५-भकृति-संबंधो । | किण [संज्ञा पु.] (सं) (-शहरपनाह ।परङोदा । 

[संज्ञा पु.] (सं.) श्लेष अलंकार का एक भेद । | _ २-धुस्स । , 


| प्रक्रिया 
माने 

4 ¡ [सञ्ञा पु.] १-बिष्छु । २ 

काम । प्रकाश में लाने का काम । २- 
र आद्वि जो प्रकाशित किये जायें 


न पर पत्र आदि । १ग्लिकेशन । 
दामान [बि.] (सं. £ -चमकता हुआ ।' चम- 
ह ढीला | २-प्रसिद्ध | मशहूर । 

प्रशोशवान [वि.] (हिँ.) (“चमकता हुआ ' अमः 
` कील | २-परसिद्ध । 


ग | वियोग [ संज्ञा पु. ] (म) वद चियोग जो |. प्रकृतता [संजा स्त्री] (सं,) १-प्रकृत होने का भाव प्रकोप [संज्ञा पु.] (सं.) (-अध्यधिक कोष । बहुत 
| [| गुप्त न रहे सबको विदित ही जाय । २-यथाथता । वास्तविकता । असलियत । अधिक क्रोध । २-क्ञोभ। ३-किसी रोग की प्रब 
क द| ्राशसंयोग [ संज्ञा प. ] (स) बद संयोग जो | भरकृतत्व [संज्ञा पु.] (सं. प्रकृतता। पित, गे याला नोर । बात, 

सजा. सबको विदित दो जाय । हृति [सा स्त्री.[स.) -बर्तु अथवा व्यक्त |. त/ कफ आदि में विकार उसन होने से 


| प्रकाशात्मा [संज्ञा पु.] (.) १-सूथ । २-विष्णु। 
प्रकाशित [वि.] (सं) १-चमकता हुआ । जिसमें 


का मूल गुण | स्वभाव । तासीर | २-मिज्ञाजञ | -रोंग का होना। 
३-मह मूलशंक्ति जिंसने अनेक रूपात्मक |” को पन [सञ्ञा प.) (सं. १-किसी के प्रकोप 


। भेद |..." प्रकाश निकल रहा हो । २-ज्ञिस पर प्रकाश जगत्‌ का विकास किया है तथा जिसका रूप का बढ़ाना या उत्तेजित करना । १-गुस्सा 
(मं) “| पढ़ ए हो। ३-जो छप कर लोगों के सामने दृश्यों में रष्टिगोचर होता है। जगतत का उपा- करना। नाराज़ होना । ३-ज्ञोभ- ४-चं चलता 
“ अपार दान कारण | कुदरत । नेचर । - ५-वात, पित्त और कफ का कोप । 
ने दि ङ : ~ २ र _ a हद 
| हे "| प्राता [संज्ञा स्त्री. ] (सं.) प्रकाश का धर्म या प्रकृतिज [वि.] (सं.) जो प्रकृति यार्गस्वभाव से प्रकोपनीय [ बि, ] (बे) कोष या क्षोभ करने 
अथवा ब. भाव। उत्पन्न हुआ हो । : योग्य । द 
पर 


| प्रकाशी [वि.] (सं.) उज्ज्वल । चमकीला । 


ः श्रांबों के | प्रकृतिपुरुष [सज्ञा पु-](सं.) १-राजपुरोहित । प्रकापत [वि.] (सं.) उत्तेज्ञित किया हुआ । 

। रेपकट ब | परकार [वि.] (सं.) प्रकट करने योग्य । आमात्य । प्रका [सज्ञा पु,] (स.) !-कोहनी के नीचे झा - 
न | रः [क्रिः विः] (सं.) प्रकट रूप से । स्पष्टतया । प्रकृतिभाव [संज्ञा पु.] (सं. ) १-स्वभाव। २- भाग। २-दरवाजे के पास का कोठ!। ३-घर 
CT रास [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो “प्रकाश? | व्याकरण में सन्धि का बह नियम जिसमें दो- | . फे घीचे का आँगन । ४-संसदों, विधायिका - 
। पर > 


माता [क्रि. स.] (हिं.) प्रकट करना । 
[संशा पु.] (ष °) -प्रकरण। अध्याय । २- 
पागश। ३-दुगन्धवाला - करंज । ४-उद्ंड । 
“चवर | ६-फुटकर कविता । 
[i ) १-षिखरा हुआ |. छितराया हुआ 
गो कि प्रकार का। ३-जिसमें कई प्रकार 
, पतु मिली हों । pn 


i : रीफ 
र र [वि.] (सं.) जिसमें कई वस्तुएं या महे 


दो पदों के मिलने से इनमें से किसी में कोई 

| परिवतेन नहीं होता। 

्रकृतिमंडल, प्रकृतिमण्डल [संज्ञा पु.] (४.) १- 
राज्य के स्वामी, आमात्य, सुहृद, कोष, राष्ट्र 
दुर्ग तथा बल इन सात अंगों का समूह । २- 
प्रजा का समूह | 

प्रकृतिवशित्व [स'ज्ञा पु.] (हं. प्रकृति को अधिः 

< कार में लाने या-रखने की शक्ति। 

प्रकृतिवाद [संज्ञा पु.] (सं) वह बाद या सिद्धांत 
जिसमें प्रकृति को ही मानते हें और उसमें 
इश्यर की सत्ता स्वीकार नहीं की जाती । 
नेचुरलिज्म | 

प्रकृतिवादी [स'ज्ञा पु.] (ं.) प्रकृतिवाद सिद्धांत 
को मानने वाला | नेचुरलिस्ट । । 

| मकतिविज्ञान [संज्ञा पु.] (सं.) बह विज्ञान 
जिसमें प्राकृतिक -बातों का विचार किया- 
जाते हैं । 

प्रकृतिशास्त्र [सज्ञा पुः] (सं.) वह शास्त्र जिसमें 
प्राकृतिक वातां (जैस-जीब, पशु, वनस्पति, . 
भूगभ आदि) का विवेचन होतां है। | 

प्रकृतिसिद्ध [वि.] (ह) स्वाभाविक । नैसर्गिक । 

प्रकृतिस्थ [बि.](सं.) १-जो अपनी स्वाभाविक 
नप मेंहो। लरी हालत र 
भाविक । ३-जिसके होशहयाश ठिकाने हों ! IR 

प्रकृतिरथ-द [सगा ए.] (8) ततपयण उल्ल- | न मली कई र 


सभाओं आदि में का वह बाहर वाला कमरा 
जिसमें उसके सद्स्यगण बैठकर बातचीत 
करते तथा बाहिरी लोगों से भेंट करते हैं। - 
# लोवी। ./ 
प्रकोष्ठक [संज्ञा पु.] (सं) १-बड़े दरवाजे के एस 
_ की कोठरी ) २-देखो 'प्रकोष्ठ' । 
्रकाष्णा [संज्ञा सत्री.] (सं.) एक अप्सरा का नाम \ 
प्रकखर [संज्ञा पु.] (स.) १-घोड़े या हाथी को 
कवत्त। २-कुत्ता | ३-खच्चर । 
अ्रक्रम [संज्ञा पु.] (सं.) {-क्रम । सिलसिज्ञा । २- 
किसी कारय के आरम्भ में किया हुआ उपाय | 
उपक्रम | ३-मौका। अवसर। ४-अतिक्रम । 
, उल्लंघन | EE 
प्रक्रमण [संज्ञा पु.] (सं.) १-भली प्रकार घूमना । ` 
२-पार करना । ३-्रारम्भ करना। ४-ऋआगे 
बढ्नां। eo 
प्रक्रमभंग, प्रक्रमभङ्ग [संज्ञा पु.] (स.) १-किसी 
काम में किसी आरम्भ किये हुए क्रम का 
उल्लङ्घन । २-साहित्य का एक दोष जो उस 
समय माना जाता हे, जिस समय किसी _ 
विषय के वर्णन में आरम्भ किये हुए क्रम | 
. आदि का यथावत्‌ पालन नहीं किया जाता । | 
रक्त, प्रकोन्त [वि.] (सं) -१-आरम्भ किया | 
हुआ । ९-गया हुआ। ३-बिबादप्रस्त । . | 
प्रक्रिया [संज्ञा सतीः] (सं) १-राण्य चिह्न (चंवर 


टिया पे । | आप मिली हों । फुटकर | मिसलेनियस । 
। लए का ) (हं) ९-चँबर | २-अध्याय । 
है pe । ४-फुटकर वस्तुओं का 
i हर ja Fe कम जिसका उल्लेख धर्म 
"भडार, प्रकीण-भण्डार 


बह भंडार गृह [संज्ञा पु.] (सं.) 
लु ह| ठ निमे विविध प्रकार की 


RT [षा प.] (5) मी -अडार 
शी सिजा सत्री] (सं) दुगौ । 


नन [ 
पक्ष पु.] (ं.) १ रो 
ह *-घोषणा का र-जोर से कीर्तन 


| घन करके आया हुश्रा सूयं । बनती या निकलती हो । 
प्रकृत्यजीर्श [संजा पः] (सं) साधारण याःस्वा- | कास या अभियोरा आदिः 
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प्रक्रियाचाहक ४ 
वाले आदि से अन्त तकष्के समस्त 
अथवा उनके दक्क | प्रोसीजर । 

प्रक्रियावाहक [संज्ञा पु.] (स॑.) बहु जो न्यायालय 
` से निकलने वाले प्रसर लोगों के पास पहुँचाता 
हो ।प्रोपेत-सवेर। : 

प्रक्रियाशुल्क [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बह शुल्क जो 
न्यायालय से कोई प्रसर निकलबाने के लिए 
देना पड़ता हैं । प्रोतेस-सवैर । 

प्रविलन्न [बि.] (ं.) १-भीगा हुआ। तर। २- 
करुणापूण | दयामय | 5 

प्रक्लिन्नवत्मे [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का नेत्र 
रोग जिसमें पलकें बाहर से सूज जाती हैँ 
ओर नेत्रां में गीइ या कीचड़ भर जाता हैं. । 

प्रक्लेद [सज्ञा पु.] (सं.) आद्रेता | नमी । तरी । 

प्रवेदन [संज्ञा पु.] (सं.) तर करना | भिगोना । 

प्रव्यण [संज्ञा-पु.] (सं.) वीणा की झङ्कार। 

प्रत# [वि.] (हिं.) पूछने बाला । 

प्रत्य [संज्ञा पु.] (सं.) नाश | बरबादी । 

प्रत्तपण [संज्ञा पु.] (सं.) नाश करना | 

प्रचर [संज्ञा पु.] (7.) घोड़े की पाखर। 

अच्षरण [सज्ञा पृ.] (मं.) झरना | बहना | चूना। 

प्रत्षाल [सज्ञा पु.] (सं.) प्रायश्चित 

प्रचालन [सज्ञा पु.] (सं.) जल से सांफ करना । 
धोना । 

प्रचालनीय [बि (स. धोने या साफ करने योग्य 

प्रचालित [वि.] (7.) धोया या साफ किया हुआ 
प्रचाल्य [वि.] (सं) धाने योग्य। साफ करने 
योग्य । 

प्रसत्त [बि.] (प.) १-ंका या छितराया हुआ । 
२-पीछे से या उपरे से किसी में मिलाया या 
बढ़ाया हुआ । ३-्यारे की ओर बढ़ा अथवा 
निकला हुआ | प्रोजेक्टेड। , 

प्रत्तीण [वि.] (ए.) १-जीण । २-नप्ट किया हुआ 
३-प्रायाश्चित करके पवित्र किया हुः्रा । ४- 
लुप्त । अन्तान । 

प्रचुएण [बि ] (7) १-छेद्ा या भेदा हुआ । २- 

उत्तेजित किया हुआ | ३-कुचला हुश्रा। 

प्र्ेप [संज्ञा पु.] (सं.) १-फेंकना । डालना । २- 

 छितराना) बिखराना । ३-बह जो बाद में 

गया हो । ४-किसी बहुत बड़े कार्य 
योजना । प्रोजेक्ट । 

संज्ञा प fl (बं,) १-फेंकना | २-उपर से 
डर ३० चत करना | जहाज श्रादि 


[ ८८४ ] 


प्रखर [वि.] (सं.) १-बड़ा तेज: या तीज । तीका 
_ २-धारदार । पैना । चौखा । [संज्ञा पु.] (सं.) 
१-ज्रञ्चर ।२-क्रुत्ता । ३-घोइ का पाखर । 
प्रखरता [संज्ञा स्त्री.] (स.) प्रखर होने की क्रिया 
या भाव । तेजी । 
प्रखल [वि.] (सं.) बहुत बड़ा दुष्ट । पाजी । 
प्रस्य [बि.] (सं) स्पष्ट । साफ। २-सद्ृश । 
समान । 
प्रस्या [सज्ञा सत्री.] (सं.) १-म्रसिद्धि । ख्याति। 
२-समता । बराबरी । ३-उपमा । 
प्रस्यात [वि.] (सं.) बिख्याति। प्रसिद्ध । मशहूर 
प्रस्याति [संज्ञा स्त्री.] (सं,) प्रसिद्धि । विख्याति । 
प्रस्यापक [संज्ञा प.] (पं) वह जो किसी प्रकार 
का प्रख्यापन कर । डिब्लेरेटरी । 
मस्यापन [संज्ञा प.] (सं.) १-क्रिसी को जतलाने 
के लिए स्पष्ट रूप से कही हुई बात। २-बह्‌ 
लिखित वक्तव्य जो किसी अधिकारी के संमुख 
अपने किसी काम या उत्तरदायित्व के संबंध 
में उपस्थित किया जाय । डिक्लेरेरान। ३- 
देखो 'प्रचारण!। न्‌ 
प्रस्यायानिक [बि.] (#.) जिसमें किसी प्रकार का 
प्रस्थापन हो । डिवलरेटरी । 
प्रख्यापत [त्रि ] (7) जिसके सम्बन्ध में कोई 
प्रस्यापन हुआ हो । डिक्लोयर्ड । 
मगड, गणड [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कंधे से लेकर 
कोहनी तक का भाग । ८ 
प्रगंडी, प्रगएडी [संज्ञा रत्री.] (सं.) नगर या दुर्ग 
के परकोटे की दीवार जिस पर बैठकर दूर 
, दूर की चीजें देखते हैं। 
मगल, शरगन्ध [संज्ञा पु.] (सं.) दवनपापड़ा । 
मगट [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो प्रकट! । 
अगटन [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “प्रकटन? । 
्रगटना## [क्रि, झ.] (हिं. प्रकट होना । सामने 
आना । 


ग्रगटाना+ [क्रि. स.] (हिं.) ५कट करना। जाहिर 
करना | 


प्रगत [बि.] (स॑.) १-्रे गया हुआ । २-जुदा । 
अलहदा । 
प्रगतजानु [चि.] (सं.) टेढी टाँगों बाला । 
प्रगति [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-आगे की ओर बढ़ना 
अग्रसर होना | २-उन्नति । 
अगाल्वाद [सज्ञा पु.] (हिं.) वह बाद था सिद्धांत 
£़ जिसके अनुसार समाज, साहित्य आदि को 
. निरंतर आगे की ओर बढ़ाते रहना ही हितकर 
सममा जाता है। (आजकल प्रायः इसका यह्‌ 
अथ समभा जाता है कि प्राचीन या शर्वाचीन 
सभी बातें त्रुटिपूर्ण हें, और नई बातों को 


i भ्ण करना ही आगे की ओर बढ़ता हे। 
प्रगतिवादी 


प्रगतिशील [ सगा व. ] (हैं.) ब 
ओर बढ़ता या 
प्रगतिशीलता [संज्ञा म्त्री.] (हिं.) भा 
का भाव । 
गम [संज्ञा प.] (सं.) १-आगे की 
२-प्रोम का प्रथम प्रदर्शन । { 
गमन [ सा इ.) (्) १-जे भ ३ 
उन्नति । तरक्की । ३-भरड़ा। लड़ाई। ४. | 
अनूठा और उचित (माकूल) उत्तर | 
प्रगमनीय [ब्रि.] (सं.) आगे बढ़ने योग्य । 
प्रगजैन [संज्ञा पु.] (सं.) भयंकर गरज़ (शब्द) || 
दह्दाड्‌ । + 
प्रगल्भ [वि.] ( स ) १-चलुर . होशियार ॥२- 
साहसी । उत्साह्दी । ३-निर्भय ।निहर। ४० 
हाजिरजबाब । प्रत्युत्पन्तमति | ‰-प्रतिभा- 
शाली | संपन्न बुद्धि वाला। ६-तिःसंक्रोच 
आॉलने वाला । बकवादी । वाग्मी। ७गांभीर। 
अरापूरा । ८-प्रधान । मुख्य । ३-४८ | 
निलज्ञ । बेहया । १०-उद्धत । जिसमें चन्नत। 
फा अभाव हो । उदड | ११-पुष्ट । 
प्रगल्भता [सज्ञा मत्री. ](सं ) *-बुद्धि मत्ता। क 
यारी । २-हाजिरजबाबी। वाकचातुरी । ३- 
प्रतिभा । बुद्धि की संपन्नता । ४-निर्भयता ।५= 
राम्भीरता | ६-उद्‌डता । उद्धतता | =धृष्डता ¦ 
बहूयाई । ८-सामथ्य । शक्ति । (-बरवाद। | 
१०-उव्लाह । ११-प्रधानता । मुख्यतः । १२« 
अभिमान । १३-प्रष्टिता । है 3 
मगल्भवचना [संज्ञा सत्री.] (सं. चार प्रकार की | 
मध्यानायिकाओं में से एक | बह नायिका चो | 
बातों ही बातों में अपना दुःख तथा क्रोध | 
प्रकट कर तथा उलाहना द्‌। ब 
प्रगल्भा [संज्ञा स््री:] (सं;) प्रोढ़ा (नायिका) । 
प्रगसनाई+ [क्रि. अ.] (हिं.) प्रकाशित द्दोना। | 
प्रकट होना | मु 
प्रगाढ [बि.] (सं.) १-बहुत गादा श्रथवा गह । | 
२-बहुत अधिक । ३-कड़ा । घना । कठोर | 
गाता [सज्ञा पु.] (सं.) गायक । गाने बाला। 
प्रगा्च [वि.] (सं) कहने योग्य | कथनीय । 
प्रगामी [संज्ञा पु.] (.) वह जो गमन कुरे | 
्रमायी [संज्ञा पु.] (हिं.) गाने वाला। 
प्रगाहन [संज्ञा पु.] (मं.) श्रवगाहन । 
प्रगीति [संज्ञा ए.] (त.) एक छंद बिरेष। | 
प्रगुण [वि.] (8.) {-चतुर । दक्ष । २-युशवा 
२३-अनुकूल । ४-धमात्मा । ४ 
प्रगुणित [बि.] (स.) १-सीधा किया 


सन्नति करता हो] आणे ष 


शोले ! 


_ छ 
अर बेदना } £ 


चिकनाया हुश्रो। | 
प्रगुणी [बि.] (#.) गुणबान्‌। ` 


[संज्ञा पु ] (हिं.) प्रगतिशील विचार | 


ए करने गा प्रगतिवाद सिद्धांत का झनु- 


ह 


EF 
के तिय 
दो 7 
| दुह्य [सञ्ञा प] 8.) १ 


प्रो का ध्यान रखे बिना किया गया 


-स्मृति । २-वाक्य । 


होने श्रि] !-जों ग्रहण करने के योग्य हो । र 
जो यधि के नियमों का बिना ध्यान रखे 
को उच्चारण करने के योग्य ह्व | 


न्‍ :काल किया जाने वाला । 
प्रगेतन [बि.] (४.) प्रातःकाल ने च 
प्रगेनिश, प्रगेशय [वि.] (सं.) जो सपेरा होने 


पशुओं का साधना । ११-कैदी । १९-सोना । 

मुबण । १३-विध्णु | १४-एक प्रकार का 

अमलतास । १५-उद्धतता । १६-किरण । १४- 
| हाथ। बांह | १८-कन्तियारी । {६-नेता । मागं 
“फुशेक | 
रहर ज्ञा पु.] (५) १-सूय-चन्द्रमा के प्रहण 
के रम्भ । २०लगाम | रास । ३-घोड़े आदि 
पशुश्भों को साधना,!४-तराजू आदि की डोरी 
५-क्डने या गिर्तार करने की क्रिया या 


४ मे परभीसोता रहे । _ 

| प्रग्रथन [संज्ञा पु.] (सं.) बुनना । शुश्वना । 

||. प्रग्रह [संज्ञा प.] (मं.) १-पकड्ने या प्रहण क्रने 
पद) | ज्ञभाव या दङ्ग । २-चन्द्र अथवा सूर्यं के 

|. ्रहणका आरम्भ । ३-लगाम। रास | ४- 
।२- £ तहने का एक दड्ढ | ५-आदर। सत्कार्‌। ६ 
।४- हे अ्रनुप्त कृपा । ७-किरण। ८-रम्सी । डोरी। 
तिमा- ॥! (तराजू की) । ६-किसी प्रह के साध रहने 
गोच ॐ वाला उपप्रह । छोटा प्रह । १८-घोड़े आदि 
ते 


| \ भाष ऋत । | 
ह `आ [सङ्गा पु.] (सं.) १-तराजू की डोरी। २- 
न त ! रास । ३-पकड़ । थाम । 
क्रोध संज्ञा पु.] (सं.) १-किसी मकान के चारों 
| ओर बनाया हुआ लकड़ी का घेरा | २-तबेल। 
8 ३-३ल ङ) कुनगी । ४-रंगा हुआ कलस या 
जा। ३0...” पेगी। (-आमोद-प्रसोद का स्थान । ६- 
\ मरोख।। छोरी खिड़की | ८२23 
9, पा [वि.] (हिं.) देखो 'प्रकटः । 
ए “+ [संज्ञा पु.] (एं.) सिद्धान्त | 


` प्रमटनो& [६ 
। क अः] (हिं.) देखो 'प्रगटना/। , 
व | पट क सिद्धांत । [वि.] (हि.) 


प्रण : 
हे हे [संज्ञापु.](स.) १-बंगले के दरवाजे 
छाया हुआ स्थान ।' बरसाती | २- 


त 

॥ ष Fs परतन । ३-लोहे की गदा या-मुदगर 
pe [सा] 2 खाने वाला 

। मेनापि, BS ) Sd की सेना का मुख्य 


४ ७७७ 


[पु (व) १-३७ ` 

भ र 3.](४.) १-ब्रध । मारना | २-युद्ध। 
५, [सा पु. (द - | 
उह] प] (सं) एफ मकार का चातुर्मास्य 


उडे 


CC-0. 


[ ८८४ ) र 
प्रघुण, प्रधूर्ण [संज्ञा पु.] (सं.) अतिथि । पाहुन 
प्रधोर [वि.](स.) अत्यधिक कठिन | अत किन । 
प्रचंड, प्रचण्ड [व्ि.] (सं. ) १-अस्यन्त तीन्न । 

. तेज | उप्र । प्रखर । २-भयंकर्‌ | भयानक । ६- 
अत्यधिक वेराबान्‌ । प्रबल । ४-कठिन | कठोर 
५-दुःसह्य । असंह्य । ६-पुष्ट | बलवान । ७- 
बड़ा । भारी। ८-बहुत गरम । ६-प्रतापी ।- 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-शिव के एक गण का नाम 

, *-सफेद कनेर । 
्रचडता, प्रचण्डता [संज्ञा सत्री.] (सं) १-प्रचंड 
होने का भाष | तेजी | तीखापन । २-भयं- 
करता । - 
प्रचंडत्य, प्रचणडत्व [संज्ञा पु.] (सं) देखो “चं- 
डता” । 
प्रचंडमूर्ति, प्रचणडमूर्ति [सज्ञा स्त्री.] (स.) बरना 
_ नामक वृक्त। 
प्रचंडा, प्रचएडा [संझा स्त्री.] (सं.) १-सफेद दूब 
२-दुगा । चंडी । दुर्गा की एक सखी । 
प्रचय [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-बीजगणित सें एक 
+ प्रकार का संयोग । २-समूह्‌ | कुएड । ३राशि 
ढेर । ४-वृद्धि । बढ़ती | ५-लकड़ी आदि की 
सद्दायता से फूल या फल एकत्रित करना । 
६-एक प्रकार की वेदपाठ-विधि । 
प्रचयन [संज्ञा पु.] (सं.) संग्रह | एकन्रीकरण्‌ । 
प्रचर [संज्ञा पु.] (सं.) मागे । रास्ता । 
प्रचरण [ संज्ञा पु. ] (सं) चलना । फिरना । 
प्रचरना# [क्रि. अ.](हिं ) प्रचारित होना । प्रचार 
में आना । फैलना। 
प्रचरित [वि.] (सं.) प्रचलित | चलता हुआ। 
प्रचल [संज्ञा पु ] (सं.) १-वह जो अत्यन्त चंचल 
हो । २-मोर्‌। 
प्रचलक [सज्ञा पुः] (सं) एक प्रकार का छोटा 
कीड़ा । 
प्रचलन [सज्ञा पु.](सं.) १-चलते रहने की क्रिया 
या भाव | २-किसी चीज का बराबर व्यवहार 
प्रयोग या चलन में आना, रहना या होना | 
करेंसी ।३-चलन । प्रचार प्रथा | रिवाज । 
प्रचला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-वह निद्रा जो खड़े 
या मरेठे को भी आये । २-वह पाप कर्म जिसके 
उदय से ऐसी नित्रा आती है। 
प्रचलित [बि.](सं.) १-जिसका चलन हो | चलता- 
हुआ | जारी । २-जो इस समय चल रहा हो 
करेंट | 


प्रचाय [संज्ञा पु.] (सं.) १-हाथ से कोई वस्तु 


इकट्ठी करन।। २-राशि। ढेर। ३-बृद्धि । अधि- 
कता | 

प्रचायक [संज्ञा प.] (सं.) [प्त्री पचायिका] १- 
या इकट्ठा करने वाला ब्यक्ति । २-ढेर लगाने 
बाला |, 

प्रचायिका [स ज्ञा स्त्री.] (सः) १-कूल चुनने बाली 
२-संप्रह करने बाली | ३-मालिन | 

प्रचार [संज्ञा पु.] (सं) १-किसी घस्तु या बात'का 
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प्रचुदिका 
उ या उपयोग। चलन । रिवाज 
२-घोड़ों की आंख का पळ रोग । ३-कोई 
विषय, मत या बात,अहुत से लोगों छे सामने 
रखना | ग्रोपोगेंडा । 
प्रचारक [बि.] (सं.) [ स्त्री, प्रचारिणी] प्रचार 
करते वाला । द 
म्रचारना# [क्रि. स.] (हिं.) (-प्रचार करना । 
` सम्मुख आकर लड़ने के लिए ललकारना | 
प्रचारित [वि.] (सं.) प्रचार किया हुआ। फैलाया- 
हुआ | 
प्रचारी [वि.] (सं) प्रचार करने वाला । 
प्रचालित [बि.] (सं.) जिसका प्रचलन किया गया 
हो | जो चलाया गया हो । i 


iy 
त [बि.] (सं) जो बदला लेना चाहता. 


प्रचित [सा पु.] (सं.) ?-वह जिसे एकत्रित 
किया गया हो । २-दंडक छन्द का एक भेद्‌ । ' 
प्रचुर [बिः] (सं.) बहुत । अधिक । विपुल । 
[स ज्ञा पु.] वह जो चोरी करे। चोर | 
मैयुरता [संज्ञा सत्री.] (सं.) प्रचुर होने का भाव। 
अधिकता । 


मचतसी [संज्ञा स्त्री.] (ं.) ?-कायफल | २- 
~ परचेता की कन्या । 
गता [संज्ञा पु.] (हिँ) (-एक प्राचीन ऋषि जो 
स्मृतिकार भी थे । २-बरुण । ३-प्रधु के परः 
पोते का नाम । ४-बारहबे प्रजापति का नाम। 
_ [वि] (सं.) चतुर । बुद्धिमान । 
मचय [चि.] (हं.) १-चुनने या संग्रह करने योग्य 
_ रहण करने योग्य । प्राह्म। | 
पचेल [स ज्ञा पु.] (सं.) पीला चन्दन । 93. 
प्रचेलक [स ज्ञाप.] (सं.) घोड़ा । अ्रश्व । [वि.] 
बहुत अधिक चलने बाला। 
प्रचोद [संज्ञा पु.] (सं.) प्रचोदन । 
प्रचादक [बि.] (ं.) प्रेरण। करन वाला । उत्ते- 
जित करने वाला | हि 
प्रचोदन [संज्ञा ए.] (सं.) १-प्रेरणा । उत्तेजना । 
२-नियम । कायदा | कानून । २-आ।ज्ञा। 
प्रचोदित [वि.] (सं) जो प्रेरित किया गया हो। 
जो उत्तेजित किया गया हो । 
प्रचोदिनी [संज्ञा सत्री.] (सं.) कटेहरी | 
प्रच्छ [वि.] (सं.) पूछने बाला । + 5 
प्रच्छद [संज्ञा पु.] (सं.) १-लपेटने फाबरत्र। 
बेठन | २-कम्बल | ३-चोगा। | 
प्रच्छना [क्रि. स.] (हिं.) पूछना । प्रशन करना। | 
प्रच्छेन्‍्न [वि.] (सं.) १-लपेटा या दका हुआ। | 
परिवेष्ठित | २-छिपा हुआ । ; , 
प्रच्छईन [संजा पु] (सं) १-सांस दी बायु को | 
नाक के रास्ते बाहर निकालना । रेच- 
. आमन।के। ` ; 
प्रच्छहिंका [संज्ञा रत्री.](सं.) 


7 
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र्न ठ 
_ २-चह (ओपध) जिससे वमन कराई जाय | 
प्रच्छादन [सज्ञा पु.](सं.) १-ढकने या छिपाने 
' करो भाव । २-ओढने का वस्त्र चादर। रे 

आंख की प्रलकक । ड 
प्रच्छादित [बि.] (सं.) १-ढका हुआ । ओद हुए 
! * २-छिपा हुआ । ३-वस्त्राच्छादित | 
` प्रच्छान [संज्ञा पु.] (सं.) सुश्रुत के मतानुसार 
'' घाव चीरने का एक प्रकार। 
प्रच्छाय [संज्ञा पु.] (स॑.) सघन या घनी छाया 
छायादार स्थान । 

प्रच्छाया [संज्ञा स्त्री.] (सं.) प्रण क समय सूय 
पर पड्ने बाली चन्द्रमा की या चन्द्रमा पर 
पढ्ने बाली प्रवी की छाया । भम्बा। 

प्रच्छालना# [ क्रि. स..] (हिँ.) धोना। साफ 
करना ।” 

प्रच्छि [बि.] (सं.) निजेल । सूखा । 

प्रच्छेदन [संज्ञा पु.] (सं) छेदने या काटने की 
क्रिया । 

प्रच्यचन [संज्ञा पु.] (सं.) क्षरण | टपकना । चूना 

` प्रच्युतः[बरि.] (सं.) गिरा हुआ | अपने स्थान से 

इटा हुआ | 

प्रच्युति [संज्ञा सत्री.] (स) अपने स्थान से गिरने 
या हटने का भाव । 

प्रजंघ, प्रजङ्घ [संज्ञा पु.] (पं) रावण की सेना 
का एक राक्ञस जो अंगद के हाथों मारा गया 


% [अव्यः] (हिँ.) देखो 'पयतः । 
प्रजन [सज्ञा पु.] (सं.) १-पशुओं का गर्भ-स्थापन 
जोड़ाखाना । २-पशुर्भों के गर्भ धारण का 
समय । ३-लिंग । पुरुषेंद्रिय । ४-सन्तान 
उत्पन्न करने का काम । ५-जनक। जन्म देने 
वाला। 
प्रजनन [संज्ञा पु.] (४.) १-सन्तान उत्पन्न करने 
का काम्र। २-बच्चा जनाने का काम । दाई का 
कार । ३-जन्म । ४-योनि । ५-जन्भ देने बाला 
_पिता। 

प्रजनिका [संज्ञा पु.] (ए.) माता | जननी । 

i रा ्त्री.] (सं,) वह जो सन्तान उत्पन्न 


ह्ो। 


{ ८८६ | 
प्रजांतक, प्रजान्तक [संज्ञा पः] (सं.) यम । 
प्रजा [ संज्ञा सत्री. ] (सं.) १-सन्तान । झौलाद । 
२-किसी देश, राज्य या राष्ट्र में रहने बाला 
जनसमूह । रिआया । रैयत । हे 
प्रजाकाम [संज्ञा पु.](सं.) सन्तान की इच्छा रखने 
वाला। 
प्रजाकार [संज्ञा पु.] (सं.) प्रजापति । ब्रह्मा । 
प्रजागर [संज्ञा पु.] (सं.) १-विष्णु। २-प्राण । ३- 
जागंरण । जगना । ४-नीद न आचे का रोग । 
प्रजागरा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक. अप्सरा का नाम । 
प्रजागरण [संज्ञा पु.](सं.) बिलकुल नींद न आना 
प्रजागरा [संज्ञा स्त्री.](सं.) एक अप्सरा का नाम । 
प्रजातंतु, प्रजातन्तु [सज्ञा पु.] (सं.) १-सन्तान। 
औलाद । २-बंशा । 
प्रजातंत्र, प्रजातन्त्र [संज्ञा पु.] (सं.) बद्व शासन- 
पद्धति जिसमें प्रजा ही समय-समय पर अपने 
प्रतिनिधि तथा प्रधान शासक चुनती है। 
रिपब्लिक । 
्रजातंत्रवाद, प्रजातन्त्रवाद्‌ [संज्ञां पु.] (सं.) वह्‌ 
बाद या सिद्धांत जिसमें प्रजो ही अपने मतों 
द्वारा प्रतिनिधि या शासक चुनती है । रिषै- 
. ब्लिकनिज्म । 
प्रजातंत्रवादी, प्रजातन्त्रवादी [संज्ञा पु.] (सं. ) 
प्रजातंत्र के सिद्धांतों पर चलने वाला । | 
प्रजातंत्रिक, प्रजातान्त्रिक [बि.](सं.) १-प्रजातंत्र- 
संबंधी । २-जो प्रजातंत्र के सिद्धात के अनुः 
सार हो । [संज्ञा पुः] (सं.) प्रजातंत्रबादी । 
राणराज्यवादी । 
प्रजातंत्रिक-द, प्रजातत्रिक-दल [संज्ञा पु.](सं.) 
संयुक्तराज्य अमेरिका का एक राजनैतिक दल 
रिपब्लिकन पार्टी । 
प्रात्ी, ्रजत्त्री [भ] (ल) १-अा्र 
संबंधी । २-जो प्रजातन्त्र के सिद्धांत के अचु- 
सार हो । ३--प्रजातन्त्र का पक्तपाती । 
प्रजादा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) एफ औषध विशेष 
जिससे बांभपन दूर होता है। 
प्रजादान [संज्ञा पुः] (सं.).चांदी। 
प्रजाद्वार [संज्ञा पु.] ( सं.) १-सूये । २-संतान 
न्न करने का साधन । 
प्रजाध्यक्ष [संज्ञा पुः] (सं.) १-सूचे । २-प्रजापति 
प्रजानाथ [सज्ञा पु.] (लं. १-ब्रह्मा । २-मनु । ३- 
दत्त । ४-राजा । नरपति । 
ग्रजापात [सज्ञा पु.] (सं.) १-सृष्टि उत्पन्न करने 
वाला । सृष्टिकत्ती । २-ब्र्मा । ३-मनु। ४- 


राजा। ५-सुर्य । ६-आग | ७-पिता | बाप । ८= ¦ 


विश्वका | ६-दामाद । जमाई । १०-एक 

प्रकार का यज्ञ । ११-घर्‌ का मालिक या बड़ा 

१२-साठ संबल्सरों में से पांचवां। १३-एक 
eS यिवां iy Y= ‘Fie 


प्रजापाल [संज्ञा प.] (सं.) प्रजा. का पालन इले 
चोला, राजा । 

प्रजापालक [संज्ञा पु.] (सं.) राजा । 

प्रजायिनी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) माता। | 

प्रजारना#न- [ क्रि. स. ] (हिं.) अच्छी पकनर 
जलाना । | 

प्रजावती [संज्ञा स्त्रो.](सं.) १-भ्राठजञाया । भ्रौ 
भाई की स्त्री । २-प्रियत्रत राजा की पली 


नाम !  ३-वह सत्री जिसके कई संतान ह। | 


४-गर्भवती स्त्री । 


प्रजावान्‌ [वि.] (सं) (प्त्री. प्रजावती] जिसे ५ ः 


बालबच्चे हों । 

प्रजास्ता [सज्ञा स्त्री.](सं.) बह शासनपद्धति. 
जिसमें कोई राजा नहीं होता परन्तु जनता 
समय-समय पर अपना शासन आप चुन 
लेती है । 

प्रजासत्तात्मक [वि.] (सं.) (वह शासन पद्धति) 


जिसमें प्रजा अथवा उसके प्रतिनिधियों की ' 


सत्ता प्रधान हो । ये 
प्रजाहित [संज्ञा पु.] (सं.) जल.। पानी। [विः], 

(सं.) प्रजा की भलाई। 
प्रजित्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) बिजय करने | रा ] 

$ बिजेता । 

प्राजन [संज्ञा पु.] (सं.) वायु | इवा । ¡ 
प्रजीवन [ संज्ञा पु. ] (सं) आजीविका: रोजी। _ 
प्रजुरना [क्रि. अ.] (हिं.) १-जलना | अस्वा 

होना । २-चमकना । प्रका शित दोनी । : 
प्रजुलित, प्रजूलित# [वि.](ं.) देखो अतित 
प्रजेश [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'प्रजापति! । 5 
प्रजेश्वर [संज्ञा ए.] (सं.) राजा । रुप | 


प्रज्काटिका [संज्ञा स्त्री.] (मं.) प्राकृत छंद का. 
भेद जिसके प्रत्येक चरण में सोलह * 


ज्ञान | ६: 
जो माल के अ ड 
- हे तथा जिसमें भेजे हुए माल | 
मूल्य आदि रहता है.। बीजक iS 
प्रश्ञप्ती [संज्ञा सतरी.] (सं. जैतिया 
देबी का नाम | 


प्रज्ञा [संज्ञा सत्र]. (.)१- 
Tl | का 


में भेजा जाती | 
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ह ८८७ | £ ग्रतंदन 
ज्ञाय ; उ १ ऽठतसष्ठ। है अवा । | ॐ लायक के प्रति भूठ-मूठ का या बनावटी सन की एकाग्रता । २-प्रार्थता। निवेदन । ३-- 
रबवाबच [ज्ञा प] (7 ) 72 १ गणयन [संज्ञा पुः] (सं.) १-बनानो। सचना । २- रि 
22002 f) £ हर र ठे अश्निःसं रे .) उच्च ब के 
7g (क) १-बुद्धि । ज्ञान | २-चिह होम के समय एक अग्नि-संस्कार । माणनाद [संज्ञा पु.] (सं.) उच्च स्वर | - वञ्च: 


दा ५.] ( 
रतान [संदा 3 य । ४-विद्वान । 


4 निशान। ग (सं.) १-प्रज्ञापन करने 
ह ल विज्ञापन जो मोटे या बड़े अक्षरों में 
$; `? उपा-अथवा लिखा हो पोष्टर । 
एन [मज्ञा पु.] (सं.) १-विशेष रूप से ज्ञात 
Le क्रिया या भाव । २-इस प्रकार का 
शवक लेख आदि । 2 
पारमिता [ संज्ञा स्त्री. ] (स॑.) बोद्धम्न्थों के 
्रनुसार दस पारमिताओं ( गुणों की परा- 
" ` कष्ट) में से एक जिसे गौतमबुद्ध ने अपने 
प्रकट जन्म में प्राप्त किया था । 
रामय [सज्ञा पुः] (सं.) विद्वान्‌ | पंडित । 
न प्रताशील [संज्ञा पु.] (सं.) १-बुद्धि मान । समः 
| दार। २-बह जिसमें सत्र काये भली भाँति 
समभ-बूमकर कंरने की शक्ति अथवा क्षमता | 
राहीन [वि.] (सं.) मूख । बुद्धिद्दीन । मूढ । | 
परगलत [ संज्ञा पु. ] (सं) जलने की क्रिया । 
` जलना। 
प्रयलित [वि.] (सं.) १-जलता या धधकता हुआ 
बी. ३-चमकीला । चमचमाता हुआ। ; 
इलति | [सह ए. (हि) एक बन्द जिसके 
| त्येक चरण में सोलह मात्राएँ होती हैं । 
हितः | । [सता पुः] (सं.) १-बुखार की तपन या 
गर्मी | २-एक गंधव का नाम । 
रश इ ॥ `.) (हि) जलाना। दहुकना । 
A ण [बिः] (प.) प्राचीन । पुराना । 
को (माप ] (हि.) किसी कार्य के करने के 
र त्त किया हुआ रद निश्चय । प्रतिज्ञा । ` 
एं oS पु.] (तं) नख का अम्रभाग । 
| ; ऐ वि. ] (पं. १-बहुत झुका हुआ । २- 
[ग करता हुआ । ३-नञ्ज | दीन । 
(इं) १-्रणाम करने बाला । २- 
के | २-दास । सेवक । 
। भ्रणतपा 


समान गरजना | के 
प्रशिपतन, प्रणिपात [संज्ञा पु.] (ह) चर्यों में 
रु सिर नवात्ता । प्रणाम | दरडबत्‌। 
म्राणाहृत [चि.] (संः) १-स्थापित लगाया हुा। 
२-मिला हुआ। मिश्रित । ३-पाया हुआ | 
प्राप्त । ४-सोंपा हुश्रा । रखा हुश्रा । 
प्रणी [संज्ञा पु.] (सं.) ईश्वर । 
प्रणीत [संज्ञा पु.] (सं.) १-रचित | बनाया हु 
२-भेजा हुआ । लाया हुआ । ३-फेका हुआ | 
४-पास पहुँचाया हुआ । ५-जिसका मन्त्रों से 
संस्कार किया गया हो | ६-मन्त्रों से संस्कृत 
की हुईं यज्ञाग्नि। >-अच्छी तरह पकाया 
या बनाया हुआ कोई पदाथ | ८-वह जल 
जिसका मन्त्र से संस्कार किया गया हो । 
प्रणीता [संज्ञ स्त्री.] (सं.) १-मन्त्रोश्चारण सहित 
छाचकर रखा हुआ जल | २-बह पात्र जिसमें 
ऐसा जल रखा जाता है । 
प्रशीय [संज्ञा पु.] (सं.) वह वैदिक मंत्र जिसके 
दारा किसी वस्तु का संस्कार किया जाय | 
मरातत [वि.](सं.) १-निकाला हुआ । २-डरा हुआ 
प्रणेजन [वि.] (सं) धोने या साफ करने बाला। 
प्रणेता [संज्ञा पु.](स.) [स्त्री. अरोत्री.] रचियिता । 
बनाने चाला | कत्ता | ' 
प्रणेय [वि.] (सं) १-आज्ञाकारी । अधीन | बश- 
वर्ती -जिसके लोकिक-संस्कार हो चुके हों 
प्रणोदित [बि.] (सं.) नियोजित | प्रेरित । 
प्रतेंचा# [वि.] (हिं.) देखो प्रत्यक्ष! । 
मत्त [वि.] (हि) देखो प्रत्यक्ष"! 
अतच्छ [वि.] (हिं.) देखो प्रत्यक्ष! । 
अतत [वि.] (ए.) विस्तृत । के | 
मरति [संज्ञा सत्री] (त.)-विर्तार । फैलाब । 
अतन [वि.] (सं,) पुशेनी । प्राचीन | 
म्रतना [सज्ञा सत्री.] (हिँ) देखो “परतन | 
प्रतजु [वि. ](सं.) (सत्री. प्रतन्वी] १-क्षीण.। दुबला 
२-बारीक । सूरम। ३-वहुत. छोटा। ४-तुच्छ | 
तपन [संज्ञा पु.] (सं.) १-तापना। तप्त करेना 
२-गरमी । ठ 5% 


प्रणयिनी [संज्ञा स्त्री,] (सं.) १-बह्‌ जिसके साथ: 
-प्रेम किया जाय । प्रेसपात्री । प्रोमिका । 
माशूका । २-भार्यो । पत्नी | स्त्री । 
प्रणयी [संज्ञा प्‌.] (सं.) [स्त्री. प्रणयिनी] १-प्रेस 
करने वाला | प्रेमी । ९-पति । स्वामी । 
प्रण [संज्ञा पु.] (सं.) १-ओंकार। ओंकारमंत्र 
२-परमेश्वर । ३-त्रिदेव (ब्रह्मा, विषु और 
महेश) । 
अणवना% [क्रि. स.] (हिं.) प्रणाम या नमस्कार 
करना। ; 
मणस [त्रि.](सं.) लम्बी नाक चाला । नक्कू। 
ग्रणाद्‌ [सज्ञा पु.] (पं) १-बहुत जोर से होने 
चाला शब्द । कोलाइल । शोरगुल। २-बह 
शब्द जो आनन्द के समय मुख से निकले । : 
२-एक कान का रोग जिसमें कानों में अलग- 
अलग तरह की गूज सुनाई देती है । ` 
प्रशाम [संज्ञा पु,] (सं.) झुककर अभिवादन 
करना | दंडवत्‌ । नमस्कार | 
प्रणामी [संज्ञा पु.] (सं.) प्रणाम करने वाला 
्रणायक [संज्ञा पु.] (छ) १-चंमूपति । सेनापति। 
२-नेता । पध-प्रदर्शक । - 3 जे 
प्रणाल [संज्ञा पु.] (सं.) जल निकलने का मार्ग | 
-नाली, नहर, बम्बा आदि । 
प्रणालिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-नाली । परनाली 
|. >-बन्दूक की नाली । ` 
प्रणाली [ संज्ञा सत्री. ] (सं.) १-पानी निकलने 
अथवा बहने की नाली । २-रीति । परिपाटी । 
प्रथा । चाल | ३-पद्धति | ढंग । तरीका | ४- 
परम्परा । ४-बह छोटा जलमार्ग जो दो जल 
के बड़े भागों को मिलाता हो। चैनेल । ३- 
कोई कार्ये करने अथवा कोई वस्तु कहीं भेजने 
का उचित, उपयुक्त तथा नियत माग या 
साधन । चैनेल । 
मरणार [संज्ञा पु.] (सं.) १-नाश। बरबादी । २- 
मौत । मृत्यु | ३-भागना । , 
मणारान [संज्ञा पु.] (सं.). नाश करने की क्रिया 


या भाव | HD न 
प्रणाशी [वि.] (#.) [ स्त्री. प्रणाशिनी] नाशा Si 
र न ) प्रतप्त [विः] (सं.) हुआ । तपायां 
22% 6 ४ > ॥ ड्ति। 
माणधान [संज्ञा पृ] (श.) १-रखा जाना। २- | डरा । २-सताया हुआ । पीड़ि 2८ 
प्रयत्न । क (योग) । %-अत्यन्त | अमके [सज्ञा पुः] (सं.) एक प्रकार का दमा । | 
भक्ति या. उपासना । «चित्त की एकाम्रता.। | ग्रतमाली [स-ज्ञा स्त्री.] (डि.) कटारी। 
ध्यान | पली कमे क so | उ- अतर [संज्ञा पु.] (सं.) पार होना | पार जाना 
अपण । ए-भक्ति | 8-प्रवेश | गतिः । .१०- | [सः : SN 
र सावी जन्म विषयक ,किसी प्रकार की प्रार्थना ह इ] POE न 
i । भरोसा । ४-निममाण। | गवि [संज्ञा पु.] (स) (राज्य के किसीकाय | १ [सज्ञा पु.] (सं) वादविवाद करना 
ञे „^ शा । ६-असब् | „ । ¢ निमा । | विशेष के लिए भेजा जाने वाला दूत ।एमिसरी | तदेन [सज्ञा पु.](सं.) १-काशी का एक 
शण ए () निक बह दूत था. अभिकर्ता नो शुरू से.| राजा । २-एक प्राचीन ऋषि 
a नायिका का अपने काय केरे । सीक्रेटएजट । [सजा स्त्री, | १ | 


हा rie 


: ग्र्याजञन _ 


र (व) १-अणाम । प्रशिषात। 
Fe । ३-नम्रत्ा । 

रमन ३ (ह.) देसो “प्रणाम ॥ 

3 सज्ञा पु. ] (पं) 


) !-प्रणाम या दंडवत्‌ 


ज्ञा प] (५ 
i । Sh प्रेमपूर्वक की हुईं प्रार्थना 


० डे पु 5 णः 8 र 
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"प्रेते र [ ड्द } 
प्रतल [संज्ञा प] (7.) १-पाताल फे सातवें 
का नास । २-हाथी की हथेली । 
` प्रतात [सज्ञा ५.) (# ) १-एफ रोग जिसमें मूच्छी 
आती है.। २-एक प्राचीन ऋषि का नाम । ३- 
बेल । लता । ४-रेश्या । [वि-](सं.) १-बिस्वृत 
लम्ना-चौड्‌। । २-जिसमें रेशे हों । रेशे बाला। 
प्रताप [संज्ञा पु.] (सं ) १-पौरुष | मरदानगी। 
रता। २-शक्ति, बीरता आदि का ऐसा 
प्रभाव या आतङ्क जिससे विरोधी दबे रहें। 
इकबाल । ३-मदार का पेड । ४-रामचनद्र के 
एफ सखा का नाम। ४-ताप । गरमी। ६- 
युबराज का छत्र । 
प्रतापन [वि ] (पं) कष्ट देने वाला । 
[संज्ञा १.] (7.) १-कुम्भीपाक नामक नरक । 
२-बिष्णु । कष्ट पहुँचाना । 
प्रतापवान्‌ [बि.] (हिं ) [ स्त्री. प्रतापवती ] जो 
प्रताप बाला द्वो । इकबालमन्द । 
प्रतापस [संज्ञा पु.] (पं.) सफेद मेंद्रार। 
प्रतापी [वि.] (हिं.) जिसका बहुत अधिक प्रताप 
हो | इकालमन्द । [संज्ञा पु.] (पं.)राम के 
एक सखा का नाम | 
प्रतारक [संज्ञा १.] (ं.) १-धोख। देने बाला। 
धोखेबाज़ । २-धूत्त । चालाक । ३-ठग । वं चक 
प्रतारण [संज्ञा प.] (त॑ ) १-वंचना । ठगी। २- 


ज्ञाय। काउन्टर एक्शन । 
्रतिकर्तव्य [चि.] सं.) बदला चुकाने योग्य । 


5 
कम । 


को प्राप्त नहीं होता | ऋपी-राहट । 
प्रतिकांच्षी [वि.] (सं.) आकांच्षायुक्त | 
प्रतिकामिनी [स डा स्त्री.] (सं.) सपत्नी । सौत। 


इलाज । 


बहू जो किसी बात का प्रतिकार करता हो । 
प्रतिकारी [वि.] (स.) बदला चुकाने बाला। 


प्रतारित [श्रि] १-जो ठगा गया हो। २-जिसे 
धोखा दिया गया हो। 

र प्रतिचा [संन्ना सत्री.](हिं ) धनुष की डोरी | चिल्ला 

द्रति [श्न्य,] (लं ) एक उपसर्ग शब्दों के आरंभ 

लगवा है और निम्न अर्ध देता है-- १- 

विरुद्ध । विपरीत २-सामने । ३-बदले में । 

४-हरएक । एक्र-एक । ५-ससान। सरश | 

६-जोइ़का । मुकाबले का | >-सामने | मुकाग्रले 

में । -ओर | तरफ । [संज्ञा ख्री.] (सं.) १- 

` एकही तरह की कई वस्तुओं में अलग-श्रलग 

Ro र एकःएक वस्तु | श्रद्द । २-नकल ।(कापी) | 

` प्रतिकंठ, प्रतिकणढ [अब्य, ](सं.) १-एक के बाद 

. ` ` एक ग्रलग-अ्रलग । २-गले के समीप | 


चुक, प्रतिकऽ्चक [संज्ञा एत 8 
स 3 सजा एु.] (सं.) शत्रु । 


संज्ञा पु. | (पं.) किसी को उसकी हानि 
मे पर बदले में दिया जाने वाला धन । इहि 
जाना । कप्रेन्सेशन । 


-) (मं.) १-अतिकर श्रथवा इरजाने 
सने बाला । २-प्रतिकर अथवा. 
केः रूप में दिया ज्ञाने बाला। ङ्े- 


+ 


जुश्रारी । 


_ झुकाहुआ | टेढा। 
्रतिकु जर, प्रतिकृऽजर 
` मणकारी हाथी । 
तिक्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) परिसा । साई । 


या श्रतुकूलता करने वाला । 

प्रतिकूल अमर डालना-बिपरीत या विरुद्ध 

प्रभावित करना । र 
्रतिङूसता [संज्ञा त्रः] (ल) परनि होने की 
pn भाव । विपरीतता । विरोध | 

रपय [संज्ञा पु. (व. 
र इ | 7 पु.] (हं) प्रतिकूलता । विपरी- 
प्र हान [संशा पुः) (.) किसी बिवादा- 

सपद श्रथया अप्रमाणित बात अथवा विषय 
में पहले से स्थिर की हुई विपरीत, विकृत या 
या पत्षपातपुण धारणा | प्रजुड्सि | 


प्रतिकूल प्रभाव ढालमा-रि 
-विप 
प्रभावित करना । रीत या बिरुद्ध 


शलपशन [संज्ञा प.] (सं.) चिशद्ध याय | 


ke 


mai Gurukul Kangri Collection, Haridwar .. 


प्रतिकरण [ संक्षा घु. ] (स॑.) वदद काम छो किसी 
काम के विरोध, घ्रतिक्रार या उत्तर में 


प्रतिकर्म [संज्ञा पु.] (#.) १-झिसी दूसरे के द्वारा 
प्रेरित कर्म । २-बेश | भेस । ३-प्रतिकार । 
बदला | ४-शरीर को संत्रारना । «-ञ्रन्ग 


प्रतिकस्वच्च [संज्ञा पु.] (सं.) किसी कृति की 
प्रतियां द्वापने अधबा प्रस्तुत करने का बह 
धिकार जो उसके कर्त्ता (कबि, लेखक या 
कलाकार आदि) को अनुमति के बिना ओरों 


प्रतिकार [संज्ञा पु.] (सं) १-बद्द काम जो किसी 
बुरे काम का बदला चुकाने के लिए किया 
जाय । २-प्रतिशोध । बदला । ३-यिकित्सा । 


प्रतिकारक [संग्न पु.] (सं.) बदला चुकाने वाला । 


प्रतिकाय्य [बि.] (स.) जिसका प्रतिकार क्रिया 


धूता । जा सके | 

प्रतारणा [संज्ञा सत्री.) (स.) धोखा देना। ठगी। | प्रतिकाश [स'ज्ञा पु.] (श) १-प्रतिविम्य । २-चित 
घंचना। वन | दृष्टि । 

प्रतारणीय [तरि,] (सं.) १-ठगने योग्य । २-धोखा | प्रतिकितव [संज्ञा पु.] (स.) जुआरी का जोड़ीदार 
देने योग्य । जुआरी के मुकाबले में जुष्रा खेलने वाला। 


प्रतिकुचित, प्रतिकुब्चित [बि.] (स॑) माहुर 


[स॒ज्ञा पु.] (सं.) आक्र- 


प्रतिकूल [वि.] (पं.) विपरीत | विरुद्ध । खिलाफ 
अलुकूल न हो । [संज्ञा पु.] (सं.) विरोध 


प्रतियृह्दीत [[बर.] (सं.) जो प्रहण 


2 | 
प्रतिकृत [चि.] (स॑.) १-सिसका बदला ह्यो चुका . (_ 
: । २-जिसके विरुद्ध प्रयत्त किया जा चुका 
द्दो। ] ल्‍ 
प्रतिकृति [संज्ञा स्त्री.) (सं.) १-किसी के अनुकरण /23 
पर बनाइ हुई, प्रतिमा या प्रतिमृर्ति। २-तस- - 
वीर । चिन्न । ३-प्रतिबिंब । छाया | ४-बदला ` | 
प्रतिकार । ₹-पूजा । ६-लेख आदि की अक्त- 
रशः प्रतिलिपि । कोंपी । 
प्रतिकृत्य [बि.] (सं ) प्रतिकार करने योग्य। [ 
्रातकृष्ट [बि.] (मं.) १-दुबारा जोता हुआ (खेत) 
२-झति निदि । निकृष्ट । we 
्रतिक्रम [ संज्ञा पु. ] (सं.) उलटा-पुलटा क्रम या 
सिलसिला । 

प्रतिक्रांति, प्रतिक्रान्ति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) किसी 
क्रान्ति के बिरोध या प्रतिकार में की जाने नह 
वाली काम्ति । काउन्टर-रिवोल्यशन । सखु `` 
ग्राताक्रया [ संज्ञा स्त्री, ] (सं. | । 
बदला । २-एक तरफ कोई क्रिया होने पर 
उसके विरोध में अथबा परिणाभ्स्व 
दूसरी तरफ होने बाली क्रिया। ३-बिरुद्ध 
श्रथवा विपरीत दिशा में होने बाली क्रिया 
अधवा गति । रि-एक्शन । 

प्रतिक्रियावादी [संज्ञा पु.] (सं.) बह ओ उन्नति 
सुधार आदि कार्यो या बिचारों के विरुद्ध या 
बिपरीत चलता हो । र-एक्शनरी | 
प्रतिक्रष्टि [बि.] (सं.) निर्धन । दरिद्र । 
रतf्षश [अव्य.].(सं.) हर लहमे में । निरंतर । 
प्तिक्षय [ सज्ञा पु. ] (सं.) रक्षा करने बाला। 
रक्षक | 

प्रातक्षिप्त [वि.] (स॑.) १-रोका हुआ । २-फेंका 
_ हुआ । ३-भेजा हुआ। | ४-निदित । EE 
मातक्षप [संज्ञा पु ] (सं) {-फेंकना । २-मरोक़ना। , 
_ ३-तिरस्क्ार। ` ` 0 
प्रतिखुर [ संज्ञा पु. ] (सं) वह सूदगर्भ जिसमें ङि 
शिशु हाथ पैर बाहर निकालकर अपने धड़ क 
तथा सिर से योनिमा को रोक दें | 
मरातर्यात [कि] (हं.) बहुत प्रसिद्ध दिख्यात । 
मातर्यात [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) बिख्याति। | 


i 


_ प्रसिद्धि । 
प्रतिगत [बि.] (सं.) जो बापस आया हो। लौट प 
हुआ । [संज्ञा पु.] पक्षियों की एक प्रकार का | 
_ उड़ान । र प् 
प्रतिगमन [संज्ञा प्‌.] (स) बापसी | ; 
प्रतिगिरि [ संज्ञा पु. ] (मं.) १-छोदा ह कह 


पह्ाड़ी। २-बह जो देखने में पहाड़ के 
हो । 
प्रतिगृह [अब्य.] (षं) घर-घर में । 


हो। लिया हुआ । 


क्र 


प्रतिगृहीता 
प्रतिगृहीवा [संज्ञा ग्धी ] (सं) बह स्त्री जिसका 
वाणिम्रद्वण किया गया ह। । घमंपत्नी । 


प्रतिगृह्य [वि.] (सं.) श्रहण करने या लेने योग्य । 

प्रतिग्या# [संज्ञा 'त्री.] (हि .) प्रतिज्ञा । 

परिग्रह [संज्ञा पु.] (सं.) १-स्वीकार | प्रहण । २- 
उस दान का लेना जो विधिपूवक दिया जाय 
३-पकड़ना । ४-विवाह । पाणिप्रहृण । ~ 
प्रहण। उपराग | ६-म्बागात । अभ्यथन्ना । 
उ-दान देने बाला | ८-अनुप्रह । फृपा। ६- 


दात | ११-स्यागतः। अभ्यर्थना । १२-रज्षा- 
पर्वक रखने के निमित्त मिली हुई किसी की 
संपत्ति! १३-अभियुक्त या संदिग्ध व्यक्ति का 


गर्थ रखा ज्ञाना । कस्टडी । 
प्रतिग्रहण [संज्ञा पु.] (सं ) १-विधिपूवेक दिया 
हुआ दान लेना । २-म्बागत । ३-विबाह्‌ । 
पति्रही, प्रतिग्रहीता [संज्ञा प ] (सं.) दान लेने 
बाला । प्रतिप्राह्दी । 
रातग्राह [संज्ञा पु.] (4.) प्रद्दण करना । लेना । 
प्रतिग्राहक [संज्ञा प ] (7 ) १-नेने या प्रहण करने 


वाला | २-बह जो किसी की दी हुई कोई 
ल चस्तु, संपत्ति आदि प्रहए करता हो। रिसीवर 
ग | ३-वह अधिकारी जा किमी संपत्ति को रन्ता 
पूवक रखने के लिए अपने अधिकार मे ले। 

` कर्टरोडियन। 


प्रतिग्राही [संज्ञा पृ] (४) दान लेने बाला । 
प्रतिग्राह्य [चि,] (सं.) लेने या प्रहण करने योग्य । 
प्रातघ [सज्ञा पु] (पं) १-विरोध । सामना 
क्‍ सुकाचला | २-श्रापस की मारपीट । लड़ाई । 
2 9 -कोध । रोष । ४-मूल्ला । ५-शात्र । बैरी | 
५ गतिधात [संज्ञा पु] (मं.) प्रतिघात करने वाला । 
मतिधातक [संज्ञा पु.] (# ) प्रतिघात करने बाला 


प्रातघातन [संज्ञा पु ] (सं.) ? प्राणघात । जान से 
मार डालना । २-रुकाबट । बाधा । 


गतिधाती [संज्ञा पु] (मं ) [प्त्री प्रतिघातिनी] 
प्रतिद्ंदी। [वि] (सं) १-मुकाबला करने 


° वाला 


प्रातघ्न्‌ [संज्ञा प ] (सं ) शरीर | देह । 
्रतिचितन, प्रतिचिन्तन [संज्ञा प.] (म.) फिर से 
करना । दुबारा गोर करना । 
च्छेद, प्रतिच्छन्द संझा >अत्ति- 
है [संज्ञा पु ] (एं ) १-प्रत्ति 
` “जेदफ, प्रतिच्छन्दक [संज्ञा.पु.] (तं.) देखो 


-देका हुआ । २-छिपा 
इभा । ३-सरः Ee 
्रतिच्छि पञ्च । ४-घिरा हुआ । 


परो । २-चित्र | तस बीर 


सेना का पिछला भाग। १०-उगालदान | पीक 


धिक्रारी गण के हाथ में जांच अथवा विचा- 


वाला । बिरोध करने बाला | २-2 ककर मारने | 


"थि [संज्ञा ररी.) (४.) १-प्रतिचिब । छाया | 
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मातच्छा#+ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) देखो 'प्तीत्ताः 
प्रातच्छाया [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-चित्र | तसबीर 
२-१रछो इ । प्रतिविब । ३-मिट्टी पत्थर आदि 
को बनी हुई मृतिं। 
प्रतिच्छायित दा सं.) १-जिस पर किसी की 
परछाइ पड़ी हो । २-जिसकी परछाँइ कहीं 
पड़ी दो ge 
प्रतिच्छेद [संज्ञा पु ] (स॑. बाधा । रुंकाबट | 
ग्रति, प्रति [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) प्रति 
परदोंददी 
ग्रातछाया [संज्ञा स्त्री.](हिं.) परछाँद्दी । प्रतिबिब 
प्रतिछोही [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) प्रतिक्ाया | पर- 
छोही । 
प्रतिज॑घा, प्रतिजद्दा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जांघ का 
अगला भाग । 
अतिजल्प [संज्ञा पु.] (सं.) परामश। सलाह। 
प्र सम्मांत । 
प्रतिजल्पक [संज्ञा पु.] (ए.) प्रतिष्ठापूबंक सह- 
_ मति। 
प्रातजागर [संज्ञा पु.] (सं) १-खूब सावधानी 
रखना । २-रक्षा । 
प्रतिजिह्व।, प्रतिजिहिका [संज्ञा स्त्री] (सं) गले 
के भीतर की घंटी । कब्बा । छोटी जीभ। 
प्रतिजीबन [संज्ञा पु.] (#.) नया जन्म । फिर से 
जन्म। 
्रतिज्ञांतर, प्रतिज्ञान्तर [संज्ञा पु.] (सं.) तर्क में 
_ निम्रह-स्थान का एक भद्‌ । 
प्रतिज्ञा [संज्ञा स्त्री.] (ग.) १-किसी काम को करने 
या न करने के विपय में वचनदान। २- 
शपथ । सौगन्ध । ३-न्याय के अनुमान के 
पांच खंडों या श्रवयवत्रों में प्रथम अवयव । 
४-अभियोग दाबा ! 
अ्तज्ञात [बि.] (स॑.) १-जिसके सम्बन्ध में 
प्रतिज्ञा की गई हो। २-करने अथवा हो 
सकने योग्य | साध्य । 
प्रतिज्ञान [संज्ञा पु.] (सं.) १-इमान-धम से कहना 
-किसी कही हुई बात या किये गयं कायं की 
पुष्टि । एफ़रमेशन । 
प्रतिज्ञापत्र [संज्ञा .](सं.) बह्‌ पत्र जिस पर कोई 
प्रतिज्ञा लिखी हो । इक रारताम। | 


्रतिज्ञामंग, प्रतिज्ञाभङ्गः [संज्ञा पुः] (स) की हुई 
प्रतिज्ञा को तोड़ देना। किये गये वाइदे से फिर. 


जांचा । 


प्रतिज्ञाविरोध [ सज्ञा ए. ] (स.) ?-प्रतिज्ञा के | 
प्रतिकूल आचरण वाला । खिलाफी । ₹-न्याय्‌ | 


में वह रिथति जब प्रतिज्ञा ओर हेतु दोनों का 
विरोध होता है 


प्रतिज्ञासंन्यास [जञा प.] (लं ) १-प्रतिज्ञा भंग 


करने की क्रिया | बाइद।रिलाफी । २-न्याय 
में एक प्रकार का निप्रह-स्थान्‌ । 


प्रति्ञाहानि [संज्ञा सत्री.] (सं.) न्याय में निप्र 
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| प्रतिधावन [संज्ञा प्‌.] (सं.) आक्रमण । हमला।. 


| प्रतिधि [संज्ञा पु.] (प) एक घ्रफार का वेदिक 


प्रतिध्वनि | 

स्यान का पक भेद । ` ‘3 

प्रातज्ञय [बि.] (सं.) १-प्रतिज्ञा कर सकने योग्य 

>प्रशंसा करने वाला । 

ग्राततत्र, ग्राततन्त्र [संज्ञा पु.) (स.) अपने मत 
से विरुद्ध का शास्त्र । 

प्रतितंत्रसिद्धांत, प्रतितन्त्रसिद्धान्त [संज्ञा घु.] 
(सं.) बद सिद्धान्त जो किसी शास्त्र में तो हो 
ओर किसी में न द्वो । 

अतितर [सज्ञा पु.] (सं ) नाव खेने की डांड | 

ग्रांतताल [संज्ञा पु.] (सं.) संगीत में ताल का एक 
भेद । इसमें कांतार, समराव्य, वेकुएठ और. 
बांछित यहद चारों ताल हैं 

ग्रातदुलन [संज्ञा १.] (सं.) किसी एक तरफ पढे 
हुए भार की बराबरी करने अथवा उसका 
प्रभाव नष्ट करने बाला दूसरी तरफ फा भार। 
काउन्टर बेलेन्स । 

प्रतितूणी [संज्ञा रत्री.] (स॑ ) एक प्रकार का प्रात- 
जन्य. रोग। 

म्रतद्त्त [सज्ञा पु.] (स॑.) १-वापिस किया या 
लौटाया हुआ । २-बदले में दिया हुः्रा। 

ग्रातदान [सज्ञा पु.] (तं.) १-ली अथवा रखी- 
हुई वस्तु को लौटाना। वापस करना | २-एक 


बम्तु लेकर बदले में दूसरी बस्तु देना | विनि: 
मय | बदला । 


प्रांतिदारण [सज्ञा १.] (सं.) १-युद्ध | लड़ाई । 
२-ची रना । फाइन! । 

प्रतिदिन [संज्ञा पु.] (सं.) हररोज । 

प्रतिदेय [बि.] (सं) जो बदलने या लौटाने योग्य 
हो । 

्रतिदेश [संज्ञा पुः] (सं) सीमा पर का देश। 

प्रतिदृष्ट [बि ] (सं.) निगाह के सामने पड़ा हुआ 
देखा हुआ। 

ग्रतदृष्टातसम, प्रातइष्टान्तसम [संज्ञा पु.] (हं) 
न्याय में एक प्रकार की जाति। 

प्रतिद्व ढ, प्रतिदवन्द [संज्ञा पु.] (सं.) दो समान्न 
व्यक्तियों का विरोध । 


< 


बर वालों की लड़ाई या 
्रतिद्वद्वी, प्रतिइन्दरी [सं 


चढाइ । 


स्तोत्र जो संध्या समय पढ जाता है। | 
्रतिध्वंसक-तोप [संज्ञा सत्री.](हिँ.) हवाई जहाजों 
गोला मारकर भूमि पर गिराने बाली 
प्‌। 
्रतिध्यनि [संज्ञा सत्री) (सं) १- 
स्थान पर फिर से सुनाई 


Re 


पर | 
= प्रतिष्यान 


शूज । प्रतिशब्द । २-राब्द्‌ से व्याप्त होना । 
गूजना । ३-दूसरे के भावों अथवा विचारा 
आदि का दोहराया जाना । 
प्रतिध्यान | संज्ञा प. ] (सं.) प्रतिध्वनि । 
| प्रतिनंदन, प्रतिनग्दन [ संज्ञा प. ] (सं.) १-बह 
f अभिनन्दन जो आशीर्वाद देते हुए किया जाय 
२-किसी शुभ अवसर पर आनन्द प्रकट 
करने बाला बचन या संदेस। । बधाई । मुबा- 
रकबाद्‌ । आमरे चृले रा । 
प्रतिनव [बि.] (स॑.) नूतन। नया । 
प्रतिना [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'प्रतना' । 
प्रतिनाड़ी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) छोटी नाड़ी । उप- 
„नाड़ी । 
| La [सज्ञा पु.] (मप्तं.) प्र तिध्वनि [ गूँज | 
‘ प्रतनायक [ संज्ञा पु. ] (सं.) नाटकों अथवा 


} _ काव्यां में मुखनायक का प्रतिद्वंद्वी नायक । 
' प्रतिनाह[ संज्ञा पु. ] (पं.) श्वास बंद होने का 
एक रोग । 


प्रतिनिचयन [ संज्ञा पु. ] (सं.) किसी का दिया 
हुआ धन शुल्क आदि जो श्रधिक अथवा 
सुचित होने की प्रबस्था में लौटाना या 
उसके खाते में जमा करना । रिफंड । 
प्रतिनिधान [ संज्ञा पु. ] (पं.) बह व्यक्ति अथवा 
व्यक्ति का चह, 5 जिसे कहीं प्रतिनिधि 
. बनाकर भेजा जाय । डेलियेसी । 
मन [संज्ञा पुः] (सं.) १-किसी को या 
` कुछ लोगों को कहीं प्रतिनिधि बनाकर भेजन। 
इलिगेशन। २-कहीं किसी कार्ये फे निमित्त 
ने वाला प्रतिनिधियों फा दल । डेपुटेशान । 
निधि [ संज्ञा ए. ] (स) १-परतिम | प्रति- 
मूत्ति । २-वह व्यक्ति जो दूसरे के बदले कोई 
का करने को नियुक्त किया जाय । रि्रजेनटे- 
'दिब। 
` प्रतिनिधिक [संज्ञा पु.] (स) दूसरे के लिए कार्य 
करने का अधिकारी । प्रॉक्सी । 


5 मत या चोट देना । ग्रॉक्सी वोटिग । 
प्रतिनिधित्व [सज्ञा पु.] (स.) १-प्रतिनिधि होने 
शी क्रिया या भांव। २-किसी श्रन्य की ओर 
[यं करने का भाव । रिग्रेजेन्टेशन 
बि.] (सं.) (बह शासन- 
चुने हुए प्रति- 


नेधिक-मतदान [संज्ञा पु.] (ह. प्रतिनिधि | 


अ्रतिपत्री 
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में नियुक्त करना । डेप्यूटोरान । 
प्रतिनिर्दिष्ट [वि.] (सं.) जिसका प्रतिनिर्देश किया 
गया हो । प्रसंगवश जिसका उल्लेख या चचां 
की गई हो । रेफड । 
प्रतिनिर्देश [संज्ञा पु] (श) साक्षी, संकेत, प्रमाण 
दि के रूप में किया हुआ उल्लेख । रेफरेस 
प्रतिनिर्देश्य [वि.] (सं.) बहु जो, यद्यपि पहले 
व्यक्त किया जा चुका है, तथापि पुनः कदा 
जाय. इस अभिप्राय से कि कुछ अधिक कथन्‌ 
किया जाय | 
प्रतिनिर्यातन [ संज्ञा पु. ] (सं.) वह अपकार जो 
किसी अपकार के बदले में फिया जाय । 
प्रतिनिवर्तन [संज्ञा पु] (सं) १-वापस आना। 
लौटना । २-सुड़ना । पराङसुख दोना । 
प्रतिनिवासन [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का वस्त्र 
जिसे बौद्धभिच्षु धारण करते हैं । 
प्रातानावष्ट [चि] (सं) हठी । जिद्दी । आम्रद्दी । 
प्रतिनिविष्टमू्ख [संज्ञा पु.] (सं.) दुराप मूख । 
प्रतिप [संज्ञा १.] (सं.) राजा शान्तनु के पिता का 
_ नाम । 
प्रातपत्त [संज्ञा पु.] (सं.) १-प्रतिवादी । विरोधी 
पत्त | विरुद्ध दल । २-शत्रु । बैरी | दुश्मन । 
३-समानता । बराबरी । 
प्रतिपक्तता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बिरोध । 
प्रातिपच्-नता [संज्ञा प.) (सं) विरोधी दल का 
नेता । लीडर श्रॉफ दी अप्रोजिशाच। ' 
प्रतिपच [ सज्ञा पु. ] (सं.) बिरुद्ध पक्ष वाला। 
„~ विपक्षी | बिरोधी । 
मातपच्छ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'प्रतिपक्तः । 
परतिपच्छीक [संज्ञा पु.] (हि) देखो 'प्रतिपन्षी 
परिपत्‌ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “परिपद्‌? । 
प्रातपात्त [संज्ञा सत्री.] (हि) १-उपलब्धि । प्राप्ति 
पाना । २-ज्ञान । विवेक । ३-अनुमान । ४- 
देना । दान । ५-कार्यरूप में लाना । ६-पति- 
पादन । निरूपण । ७-प्रमाण पूर्वक प्रद्‌ शन । 
इतमिनान । ८-मानना। कायल होना | ६- 
पदप्राप्ति। धाक | साख | १०-आदर-सत्कार 
- १-प्रवृत्ति । १२-निश्चय । दृढ विचार । 
१३-परिणाम । १४-गौरव । | 
प्रतिपत्तिकर्म [संज्ञा पु.] (सं.) भ्राद्ध आदि में सब 
के अन्त में किया जाने वाला कमें । 


म [संज्ञा पु.] (सं.) ढोल । ढोलक । 


मृदंग 


Fe [संज्ञा पु.] (सं.) देखो “प्रतिपशु? । 


तिपत्रफला [संज्ञा सी] (स करेली । 


[सज्ञा पु.] (सं.) १-भली भांति समः 


| अतिपात [ संज्ञा प. ] (इ) किसी पापी 
किया जाने वाला कठोर और पापु 


प्रतिपदा । परवा । ४-बुद्धि । समक । ४-पंक्ति 
श्रेणी । ६-एक प्रकार का बढ़े आकार का ठोल | 
जो प्राचीचकाल में होता था। ७-अग्नि की ! 
जन्मतिथि } TT 
प्रतिपदा, प्रतिपदी [संज्ञा स्त्री.] (सं) किसी पक् 
की पहले तिथि । परवा | 
अतिपन्‍्न [ि.] (सं.) (-प्राप्त । जो मिल्ञा हो। २- 
पूरा किया हुआ । आरम्भ किया हुआ । ३- 
अपनाया हुआ। | अंगीकृत । ४-प्रमाणित | 
साधित । ४-भरा-पूरा। ६-रारणागत । ७- 
„ सम्मानित । जिसकी प्रतिष्ठा की गई हो । 
मातपन्नक [संज्ञा पु.] (सं.) बोद्ध -शासत्रानुसार 
शरोतापन्न, सकृदगामी, अनागामी और अहत्‌ 
_ यहद चार पद । 
मातपन्नप्व [संज्ञा ए. ](सं.) अतिपन्न होने का भाव 
म्रात-पराचण [संज्ञा पु.] (सं.) किसी के कुछ कह्‌ 
चुकने पर उससे दवी दबाइ बातों का पता 
लगाने के निमित्त उससे कुछ भौर प्रशन पूछना 
क्रास-इस्जामिनेशन । * 
प्रति-परीक्षित [चि]. प्रति-परीक्षण किया हुआ 
प्रतिपर्ण [सज्ञा पु.] (सं.) वह रसीद या पावती 
जिसमें दो टुकड़े हा, प्रमाणपत्र आदि में का 
यहद एक टुकड़ा जो देने वाले के पास रह जाता 


है तथा जिस पर किसी को दिये हुए दूसरे म 

_ डुकड़े की प्रतिलिपि रहती है। काउंटर-फ़ॉयल । | 

प्रतिपणंशिफा [संज्ञा सत्री] (सं.) मसाकानी। 

र प्रबंती । र | प्र 
ग्रातपाण [संज्ञा पु.] (सं.) प्रतिपक्ती का जुए में 

रखा हुआ दांव | रा 


माने या कहने वाला । २-प्रतिपन्न करते | 
वाला । साबित करने बाला । समर्थन ' करने 
वाला । ३-निष्पादन या निरूपण करने बाला | 


४-निर्वाह करने व।ला। ५-उत्पन्न करने वाला ¥ प्र 
_ उत्पादक । Fd 
प्रतिपादन [संज्ञा पु.] (सं) १-भली. भांति सम- | प्र 


भाना। प्रतिपत्ति । २-किसी बात का प्रमार 
कथन | २-भ्रमाण । सबूत। ४-परस्कार । ४- 
^ देन । ६-उत्पत्ति। , 
प्रातपादनाचुचय ; 
सारांश I ४ 
प्रतिपादित [बि.] (सं.) १-जो भली भांति सम 
दिया गया हो। २-जिसका निश्चय हो चुका 
हो । निर्धारित । ३-जो दिया हो। 
प्रतिपाद्य [चि.] (#.) १-निरूपण करने 
समभाने योग्य | २-देने योग्य । 


[संज्ञा पु.] (सं.) उत्तर का» 4 { 
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र [ ८६१]. - ` प्रतिभाषा 
प्रतिप्रिय [स्च पु.] (सं.) वह उपकार जो तिबुदधि ३े-उन्नत। 
उपकार का वदला चुकाने के लिए किया जाय | भी [ संज्ञा स्त्री. ] (.) उलटी समक या 
प्रतिप्लवन [सज्ञा पु.](स.) पीछे की ओर कूदना | _._ विपरीत बुद्धि । ; 
प्रतिफल [सज्ञा पु.] (सं.) १-छाया । प्रतिधिय | | ^ [संज्ञा पुः] (सं.) १-जागरण | जागना। 
२-परिणाम । नतीजा | ३-बदले में मिली हुई जप 
बस्तु प्रतिबोधक [संज्ञा पु.] (सं.) १-ज्ञान उत्पन्न करने 
म्ातफलक [संज्ञा पु.] (सं. ) वह यंत्र जो कोई वाला । २-जगाने वाला । ३-शिक्षा देनें 


- प्रतिपालक 
NF | ड प्रतिपालक [सञ्ञा पु.](स.) र्तरी | 
i पालन-पोषण करने वाला । पोषक | 
|| __ प्रतिपालक-अधिकरण [संज्ञा 3] (स.) बह्द सर- 
9 कारी विभाग जो संपन्न विधवाओं, झल्प- 
ड वयस्कों या अयोग्य व्यक्तियों की संपत्ति 
bs की रक्षा तथा व्यवस्था करता दै । कोटे-आफ- 


वार्डस। ` 


हू प्रतिपालन [सज्ञा १.] (मं.) १ -पालन Fe की प्रतिबिच उत्पन्न करके उसे दूसरी बस्तु या तय वाला । ४-तिररकार करने वाला । 
म क्रिया Fe me या | _ पट पर डालता है। रिप्लेटर । र [संज्ञा पु.] (सं.) जागरण । जागृति। 
न भाव । ३-श्राज्ञा क हे द्‌ प्रतिफला सिज्ञा स्त्री] (सं.) चावची । वकुची। ज्ञानोत्पादन । ज्ञान उत्पन्न कराना । 

| प्रतिपालना# [क्रि. स.] (हि ) १-पालन करना । | प्रतिफलात्मक [वि-] (सं.) प्रतिकार सम्बन्धी । प्रतियोधित [बि.] (सं ) {-जागा हुआ । २-सिखः 
र 8 पालना । २-रज्ञा करना । बचाना। प्रातफलाचुसारी [वि.] (ं.) प्रतिकार विषयक । | _„ शया हुआ । शिक्षित | 
त्‌- FE [बि.] (सं.) १-पालन किया हुआ। ्रतिफलात्मक । प्रतिभट [ सज्ञा पु. ] (स.) :१-बराबर का या 

२-रत्तित। र 

| तिपाल्य ४ ब प्रातिफसित [वि. आ समान बल वाला योद्धा । २-मुकाबला करने 

[ब प्रतिपाल्य [वि.] (सं.) १-पालन करने योग्य । [चि] (ह) प्रतिबिम्बित | वाला । ३-शत्रु । बेरी। ह 


आतबघ, प्रातबन्ध [संज्ञा पु.] (सं.) १-रुकाबट । 
रोक । २-विघ्न | वाधा | ३-किसी यात या 

_ काय के लिए लगाई हुई शाते । करिडशान । 
मातन धक, ग्रातवन्धक [संज्ञा पु.] (सं.) १-रोकने 
वाला | २-वाधा डालने वाला | ३-वृत्त। पेड़ 
प्रतिबंधकता, प्रतिबन्धकता [संज्ञा स्त्री.](स.) १- 


~ 


फ, 4 oe २-रक्ता करने योग्य । 
ता | प्रतिपुरुष [सञ्ञा पु.] (सं.) १-मलुष्य का पुतला 


प्रतिभंटता [सज्ञा स्त्री.] (सं) शत्रुता | दुश्मनी। 
-बेर्‌। 

प्रतिभय. [वि.] (सं.) भयंकर | खौफनाक । 

. [सज्ञा पु.] (सं.) खतरा । जोखों। भय | डर 

ग्रातभा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-बुद्धि-। समझ। २- 


जिसे चोर संध के भीतर खड़ा करते थे। यह्‌ 
इस लिए कि उन्हें यहद पता लग जाय कि घर 
जरा | ` ` मं फोई जाग तो नहीं रहा है । २-(किसी का) 
पुतला। ३-बह जो साथ काम करे। किसी 


तीं Ss i किसी के असाधारण मानसिक शक्ति। असाधारण 
गा के श्रधीन रहकर या यों ही किसी के स्थान _ रुकावट | रोक । अड़चन | २-विष्न | बाधा। बुद्धि बल । ३-उज्ज्वलता । चमक । 
तो ` पर उसकी ओर से काम करने वाला। डेपुटी । | प्रतिबंधु, प्रतिबन्धु [संज्ञा पुः] (सं) वह जो बंधु प्रतिभाकूट [संज्ञा पु.] (सं.) एक बोधिसत्व का 
रे रा तक [सा त्री] (सं.) किसी प्रंथं या | के समान हो.। लाल । 
पुस्तक की नकल । तितः Sa जिसमें कोई | मि र 
[। a | 9 अतिबद्धू [वि.] (सं.) १-बँधा हुआ । जिसमें कोई | गिभाग [ सज्ञा पु. ] (सं.) १-प्राचीनकाल में 
मतिपूजक bd पु.] (सं.) प्रतिपूजन या अभि- प्रतिबंध हो । २-जिसमें कोई बाधा डाली गई लगने बाला एक प्रकार का कर । २-आज-कल 
ति ई रने वाला । _ हो । ३-नियंत्रित। का वह शुल्क जो राज्य में बनने वाले कुछ 
| हा उः] (४) अभिवादन । साहब- | प्रतिबल [वि.](तं) १-समान घलवाला ।। जोड़ी | ` विशिष्ठ वसुं Ss र्य, दिया 
रिपून [सा ल] (त. प्रियजन । आः जि स क | eommieis en 5 
मः 4 (6) प्रतिपूजन | अभिः | अतिवाधक [विः ](ं.) १-आधा या रुकावट डालने | लए जाने से पूव. 
ते अ * बाला | २-पीड़ा देने वाला। So जाता है। Ce 
ने wy तिय [वि.] (प) जो अभिवादन करने पर, | प्रतिवाधन [सा पु.] (क) १-बिस्त। बाधा। | शरिभागिक [ वि. ] (भ) जिस पर प्रतिभाग 
ः नि < सु] (स. [धा। | Fs _ 

ला अभिवादन किये जाने के योग्य हो। | __ र-पीड़ा | कष्ट | द Fe ; 
ल क [सज्ञा पु.] (सं) सहायता या मदद [संज्ञा पृ.](सं.) १-बाँह का अगला भाग प्रातृभाज्य [वि.] (सं.) जिस i (शुल्क) | 

#० करने बाला। -अकर के भाई का नाम। ~ लगता अथवा, लग सकता दो । i 
र शतिभ [सषा पु.] (प) अन्रिबंशीय एक ऋषि | प्ति गति िस्व [संज्ञा पु.](8.) १-परझाई। | ्रतिभात [बिः] (तं) १-चमकीला | प्रकाशवान्‌ । 
श्‌ पा नाम। ; छायां । २-मूर्ति । प्रतिमा । ३-चित्र । तसबीर २-जाना या समझा हुआ । ज्ञात ३-प्तीतः। « 

ह भा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) प्रतिवि । परळांई । अ । शीशा। 2०8 2. बम प्रादुभाव हुआ हो । सामने 

, | अभतिप्रसव [सं i बंधक, प्रतिबिम्बक् [सं .) परळाई 

= म ज्ञा पु.] (सं) जिस बात का एक | मरतिवियक, प्रातीबम्बक [संज्ञा पु.] (सं.) परछाई ह ; | 
पर क्र पर निषेध किया गया हो, उसी का | ... के समान पीछे-पीछे चलने वाला । म Gers (हं.) १-प्रभा | चमक. 
का. नर सी विशेष अवसर के लिये विधान | प्रतिबिबवाद, प्रतिबिम्बवाद [सञ्ञा पु.] (8. ) प्रतिभानु [संज्ञा प. (स) श्री अं 
का प्रवत [नि] (ह) जिसके सम्बन्ध में अन्य | वेदांत का एक सिद्धान्त जिसके अनुसार माना | * माल [संशा पु.] (सं) श्रीकृष्ण के एक पुत्र का 


नाम जो सत्यभामा के गर्भे से उत्पन्न हुआ 
था। 


स्थानों पर तो निषेध हो पर किसी विशेष । 
जे प्रतिभान्वित [व] (म) प्रतिभाशाली । जिसे | 


जा में विधान हो। ः 

हि ता [संज्ञा पु.] (हि.) सोमयाजी सोलह 

रिहा में से छठा ऋत्विज | : 
के [संशा पु.] (सं.) मार-परमार । अलु- | 

प्रत अहार। 

Fe [संज्ञा घु.) (सं.) बाहरी परकोटा। 


- हुई [सज्ञा स्त्री.] (ल.) खोई अथवा गई रति 
"पु फिर से प्राप्त करना । रिकबरी.|  ! 


जाता है कि जीबं वास्तव में ईश्वर का प्रति- | 
वित्रमात्र है। | SN 


` प्रतिभा हो। ह 
प्रतिभावान्‌ [चि.] (सं.) १-जिसमें प्रतिभा हो | - 
२-चसकदार । ee 
प्रतिभाशाली [ बि. ] (स) जिसमें प्रतिमा 
प्रतिभावाल्ा। ` ० 
प्रातेसाषा [संज्ञा स्त्रो 
Domain. Gurukul Kangri Collection, OT 


जाया हुआ | २-प्रसिद्ध 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ 58२] 

[संज्ञा पु. ](सं.) १-प्रतिबित्र ' परछयाद्वा ' 
२-हाथी के दोनों दाँतों के वीच का स्थान | 
हाथी का मस्तक | ३-समानता । बराबरी । ४- 
दृष्टांत | उदाहरण । ४-वह्‌ निश्चित अधत्रा 
स्थिर किया हुआ सर्वमान्य मान या माप 
जिसके अनुसार किसी प्रकार की योग्यता 
भ्रेष्ठता, गुण आदि का अनुमान या कल्पना 
की जाय | मानदंड । मानक । स्टॅडड । ६-व हू 


प्रतिभासंपन्न, प्रतिभासम्पन्न 
२-प्रत्युत्तर । ३-बादी का कथन । सुइई का | 
बयान । 
; प्रतिभासंपन्न, प्रतिभासम्पन्न [वि.] (सं.) प्रतिः 
{ भाशाली । जिसमें प्रतिभा द्दो । 
प्रतिभास [संज्ञा पु.] (सं.) १-प्रकाश । चमक । 
२-आफृति। ३-धीखा । भ्रम। 
प्रतिभाहीन [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बुद्धि का श्रभाव। 


प्रतिभारहित । ” बस्तु जो आदश रूप में सब के सामने रखी 
प्रतिभिन्न [बि.] (सं.) जो अलग द्वो गया हो। ज्ञाय । मॉडल | ७-किसी आदशो को देखकर 

विभक्त उसके अनुरूप बनाई हुई वस्तु । मॉडल । ८- 
प्रतिभू [संज्ञा पु.] (सं.) जमानत में पड़ने बाला । | तोलने का घाट | बटखरा। 

जामिन । || प्रतिमाया [सज्ञा स्तरी.] (सं.) जादू के जबाब का 


जादू । 
प्रातिमाला [सज्ञा स्त्री.] (सं.) दो व्यक्तियों का 
(स्मरणशक्ति का परिचय देने के लिए) एक 


प्रतिभूति [संज्ञा पु.] (सं.) बह धन जो प्रतिभू या 
ज्ञामिन किसी बात की जमानत के लिए जमा 
करता है। जमानत के रूप में जमा किया हुआ 


धन । सेक्यूरिटौ । दूसरे के पीछे लगातार श्लोक या कबिता 
यौ० प्रतिभूतिन्यास-जमानत के रूप में धन पढ़ना । 
| जमा करना । प्रतिमास्य [सज्ञा पु.] (सं. ) १-महाभारत में 


शित एक प्राचीन देशा का नाम | २-इस 
देश का निवासी । 
प्रातद्चुक्त [नि.] (सं.) १-(बस्त्रादि) पहना हुआ । 
२-जो छोड़ दिया गया हो | जो बेधा हुआ हो 
म्रातशुख [संज्ञा पु.] ( सं.) {-किसी बस्तु का 
पिछला भाग | २-नाटक के पंच-संधियां में 
एक | इस सन्धि में विलास, परिसपं, नमं 
(परिहास), प्रगमन, बिरोध, पयु पासन, पुष्प 
बञ्र, उपन्यास ओर वर्णसंहार आदि का 
वणन किया जाता है । 


मरवहुद्रा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) नामांकित मोहर की 
छाप। 


प्रातहठुहुत [क्रि. वि.] (सं.) निरन्तर । लगातार । 
प्रतिमू्ति [संज्ञा सत्री. ](लं.) किसी के अनुरूप ज्यों 


|! प्रतिभूत्व [संज्ञा १.] (सं.) जमानतदारी । गारंढा 
प्रातभंद [संज्ञा पु.] (पं.) १-अन्तर। फक । २- 
आविण्कार । 
प्रतिभेदन [संज्ञा पृ-](सं.) १-विभाग करना । २- 
खोलन। । ३-काटना । 
प्रतिभाग [संज्ञा पु.] (सं) उपभोग । 
प्रतिमौ [संज्ञा पु.] (हिं) शरीर का बल और 
तेज । 
प्रतिमंडक, प्रतिमएडक [सज्ञा पु.](सं.) शालक- 
रारा का एक भेद । 
` प्रतिमंडल, प्रतिमएडल [सञ्ञा पु.] (सं.) १- 
(सूय आदि चमकते हुए ग्रहों का मंडल या 
घेरा । परिवेश। १-प्रतिनिधियों का दल 


अश्रच। मंडल । 
की त्यों बनी हुई मूर्ति या चित्र | प्रति 
प्रतिमंत्रण, प्रतिमन्त्र . अ 
देना । जवाब ,/ 3] (6) उ | प्रतिभू [संज्ञा स्त्री.] (सं.) 
देना) एक प्रकार को चूहा 


प्रातम [बि.] (पं.) समान | सदृश्य । 
प्रातमण्ले [संज्ञा पु.] (सं.) १-बरावर का पहल- 
बान । २-विरोध | शत्र ता | 
` प्रातमत [संज्ञा पु.] (सं.) वह मत जो किसी दल 
` को जिताने के अभिप्राय से दूसरे दल के 
ख दिया जाय | काउाटर वोट । 
के संज्ञा पु.] (सं) सुश्रुत के. मतानुसार 
शिरोबरि की भदो में 


मातमाच्‌, ग्रातमाचण [संज्ञा पु.] (हं.) मोक्त की 
प्राप्ति। 


'रतिमोचन [संज्ञा पु.] ( तं. ) बन्धन से मुक्त 
करन 


ग्रातयत्न [संज्ञा पु.] (#.) १-लालच। लाभ या 
प्ति की इच्छा । २-उपग्रह | ३-केदी । ४- 
संस्कार । 


मातयातना [संज्ञा स्त्री.] (सं,) प्रतिमा । मूतिं। 
प्रतियान [ सज्ञा पु. ] (सं) लौटना । बापस 


.) १-किसी बास्तविक या 
पर बनाई हुई मूर्ति 


प्रतियुक्त [वि.] (सं.) सुयोग्य | समर्थ । शक्त | 
हर [संज्ञा पु.] (सं.) बराबरी का युद्ध। 


प्रतियोग [संज्ञा पु.] (स) १-विरोधी पदार्थों का 
संयोग, २-शत्रुता | विरोध ।-३-बह उद्योग 
र्से जाय । ४-छिसी पदाथ के 


प्रतिलाभ [संब्ना पु.] (सं.) 


Me कल. 


७ परतिज्ञाम र 
प्रातयागता [संज्ञा स्त्री, ](सं.) १-चढा-ङपरी । 
प्रतिद्वंद्विता । मुकाबिला | किसी कार्य में औरों 
से बढ़ने का प्रयत्न । २-ऐसा काम जिसमें 
लोग अलग अलग सफल द्वोने की कामना या 
इच्छा करें । 
प्रतियोगी [संज्ञापु.] (मं.) (-शत्रु । बिरोधी। 
बरी । २-बाधा डालने वाला । ३-सहायक। 
साथी | मददगार । ४-बराबर बाला । जोड़ी. 
दार । [बि.] १-प्रतियोगिता करने बाला। २- 
मुकाबले का । बराबरी का। 


प्रतियाद्वा [सज्ञा पु.] (7.) १-शत्रु । बिरोधी । 
-मुकाबले का । बराबर का लड़ने बाला। 

आतरच्ण [संज्ञा पु.] (स.) रज्ञा । हिफाजत । 

ग्रातरचा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) किसी के क्रमण से 
अपनी रक्ता अथवा बचाव के निमित्त या 
अभियोग आदि का उत्तर देने के लिए 
किये जाने वाले कार्य या ब्यबस्था । बचाब । 
डिफेस | 

अतिरथ [संज्ञा पु.] (पं) १-बराबरी का लड़ने 
वाला ।९-यदुवंशी वज्ञाश्व के पुत्र का नाम 
(पुराण) | 


तिरव [संज्ञा पु.] (सं) १-प्रतिध्वनि | २-भगड़ा 
ट्टा। 


प्रा 
अंतिरुद्ध [वि.] (सं.) १-अवरुद्ध । रुका हुआ | २- 
फँसा हुआ | अटक] हुआ । 
प्रातिरूप [सज्ञा पु.] (म) १-प्रतिमा । मूर्ति | २- | | रि 
चित्र | तसबीर । ३-श्रतिनिधि । ४-नमूना । 
[वि.] (सं.) कृत्रिम या बनाबटी। नकली। रति 
जाली । क/उंटर फीट । र 
प्रतिरूपक [संज्ञा पु ] (सं.) बह जो नकली या बना- प्रति 
बटी वस्तुएं, चिशेषत. सिक्के, नोट आदि कि 


ढालने या बनाने वाला | काउंटर फीट | रे 
आंतराद्धा | वि. ] (सं.) १-शत्र त। करने वाला । 


२-रोकने या बाधा डालने वाला) i 
म्रातराध [संज्ञा प.] (सं.) १-विरोध । २-बाधा । -. 

रोक । रुकावट । ३-तिरस्कार । ४-प्रतिबिय । प्रति 
प्रतिरोधक [वि.] (ह) [स्त्री. प्रतिरोधिका] प्रति 

रोध करने वाला | बांधा डालने बाल!। ' प्रति 
प्रतिराधन [ संज्ञा पु. ] (सं.) प्रतिरोध करने की 

क्रिया या भाव । ; | प्रति 
प्रतिरोधित [बि.] (सं.) जो रोका गया हो । जिस प्रति 

में घाधा डाली गई हो । प्रति 


प्रतिरोधी [वि.] (स.) रोकने या बाधा डाल 
बाला । कै 
प्रतिलंभ, प्रतिलम्भ [ संज्ञा प. ] (सं 
चाल । कुरीति । २-कलंक । दोष । 
प्राप्ति। ४-निदा। गाली। दुष चः 
प्रतिलक्ण [संज्ञा पु.] (सं.) चिह । सबूत 
प्रतिलभ्य [वि.] (सं.) प्राप्त करने योग्य । 


६ तिलिपि [ ८६३ ] 

ख नामक राग का एक भेद्‌ । धी बाला । ता ज्ञा.किसी बात में तक 

क । MS को करे । ३-घादी की बात का उत्तर दने 

रे प्रतिलिपि [ सका स्त्री । ] (प.) लेख की रैयों की ड ब्यक्ति तिजो । ढिफेडन्ट दने बाला 

में व्या तकल । अतिवाप [संहा प.] (सं. १-क्रिसी काढ़े में डाला 

या - प्रतिलिपिक [ स्ना पु. ] (सं.) बह जो से जाने वाला औषधियों का चूण । २-कल्क । 
छदि की प्रतिलिपि या नकल करता हू ३-चूएं। बुकनी । ४-धातु को अस्म करने का 

| काँदिस्ट 4 गई काये । 

को प्रतिलिपित [बि.] (मं) जिसकी प्रतिलिपि की गई | प्रतिवारण [संज्ञा पु. (ं.) रोकना 

रीः हो ! जिसकी ज्यों की त्यों नकल की गई हो। प्रतिवारित [संज्ञा पु.] (.) रोकना । मना करना 

£ [वि.] (सं.) रोका हुआ । मना किया- 


प्रतिलिप्याधिकार [ संज्ञा पु. ] (सं.) बिना प्रंथ 
कार की अनुमति के पुस्तक न छापने का 
स्वत्व या अधिकार ! मुद्रण अधिकार । प्रतिक 
स्वत्व । कॉपी राइटः। - 
प्रतिलेखा [ संज्ञा पु. ] (हिं.) बद्द पुस्तिका जिसमें 
बैंक के लेनदेन का हिसाब हो | पासबुक | 
प्रतिलोम [संज्ञा. पु.][8 ) नीच या कमीना आदमीं 
[बि.] (सं ) १-विपरीत । भ्रतिकूल | २-नीचे 
से ऊपर की ओर अथवा विपरीत दिशा में 
जाने वाला | उलटे क्रम वाला । कोनवसे । 
| प्रतिलोमज [संज्ञा पु.](सं.) १-नीच वणं का पुरुष 
तथा उशवण की कन्या उत्पन्न ददोने वाली 
सन्तान! २-वह्‌ जिसके माता-पिता एक जाति 


हुआ । 

प्रतिवाय॑ [वि.] (ल) निवारण करने योग्य । 

प्रतिबास [संज्ञा स्त्री.] (स.) १-सुवास । सुगंधि । 
२-पड़ोः स। 

प्रतिवासिता [संज्ञा स्त्री.](४.) पड़ोस का निवास 
या रहने का भाव | 


प्रतिवासी [संज्ञा पु.](सं.) पड़ोस का रदने वाला 
पड़ोसी । 


cli 
य) 
बा 4 अनमोल 


प्रतिवासुदेब [संज्ञा पु.] (सं.) जैन-मतानुसार 
बिष्णु या वासुदेव के नो पुत्र । 


भाई का नाम । 


ड़ या व के न हों । वर्णसंकर । ्रतिवाहु [संज्ञा पु.] (सं.) एक यादव का नाम । 
्रतिलोम-विवाह [सज्ञा पु.] (सं.) बह वियाह | श्रतिविध्य, प्रतिविन्ध्य [संज्ञा पु.][स॑ ) युधिष्ठिर 
5 जिसमें बर नीच वर्णं का और कन्या उच्च- | के एक पुत्र का नाम जो द्रौपदी के गर्भ से 
; बण की हो । उत्पन्त हुआ था । 

प्रतिवचन [संज्ञा पु.] (सं.) १-उत्तर | जबाब । २- | प्रतिविधान [सज्ञा पु.] (सं.) १-किसी विधान के 

i „` मतिध्वनि । मुकाबले में किया जाने वाला विधान । २- 

प्रतिवर्तन [सज्ञा पु.] (सं.) लौट आना । वापस प्रतिकार l 

ना ह I 5 ्रतिविधि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) प्रतिकार। 

तदि] [संज्ञा पु.] (सं.) गाँव । प्राव । प्रतिविषा [संज्ञा स्ञ्ञी.] (सं) अतीस । वितूला । 


प्रतिविष्णु [संज्ञा पः] (सं) राजा मुचङुन्द जो 
विष्णु के प्रतिदेंद्दी थे 

प्रतिविष्णुक [संज्ञा पु.] (सं.) मुचकु्द नामक 
फूल का पौधा । 


भ हि अरन्य बस्तु फे बदले में दी जाय । २-समानांतर 

#निषरतुपमा [सज्ञा पु.] (सं.) एक अर्थालङ्कार |` 
जिसमें उपमेय झर उपमान के साधारण धर्म 
झा वणेन अलग-अलग वाक्यों में किया जाय 


| ९४? "तपस्तु [सतना स्री ](स.) १-वह बस्तु जो किसी 


प्रतिवहन [इः | ब्रतिचीर [सज्ञा पु.] (सं.) बराबरी का योद्धा। 
विः जाना Rt 5 gu प्रतियीय [संज्ञा पु.] (पं) बह जिसमें प्रतिरोध 
| तिवाक्य [संज्ञा पु.] (स) १-प्रतिध्यनि। २- |. _ ने की सामर्थ्य हो । “ 
की प्रत्युत्तर। प्रतिषृष [संज्ञा पु.] (8.) झाक्रमणकारी सांड। 
प्रत्वाणी [संज्ञा स्त्री. ] (सं.) पत्युत्तर | प्रतिवेदफ [संज्ञा पु.](सं.) संघाददाता । 
[सः 


प्रतिबेदन [संज्ञा पु.](8.) १-किसौ घटना अथवा 
: कार्यं का विवरण जो किसी को सूचित करने 
अथवा सिद्धांत का खंडन करने के निमित्त या | फे लिए हो। रिप्रोठ॥ २-किसी को दी जाने 
उसका बिरोध करने के लिए कही हुई बात । बाली सूचना । रिपोठ । 
विरोध । २-विवाद .। बहस । ३-उत्तर | | ग्रतिबेदित [बि.] (स॑) प्रतिबेदन किया हुआं। 
EF प्रतिवादक | , ह रिपोठेड । FS 
प १% [सञ्ञा पु.] (सं.) अतिवाद करने बाला | प्रतिवेश [संज्ञा पृ.] (से) १-पड़ोस । २-घर फे 
* दिता [संज्ञा स्त्रीः] (सं.) १-प्रतिवाद्‌ कां सामने या निकट का घर । ३-आसपास की 
भाव । २-प्रतिबादी का धमे । 


पातिषात [संज्ञा पु.] (सं.) बेल का पेड़ । 
[संज्ञा पु.] (स॑. ) १-किसी के वाक्य 


बस्तुएँ या परिस्थिति। र 
[संशा प.] (तं) प्रतिबाद या खंडन परतिबेशी [संशा इ (6) पड़ोसी । 
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प्रतिशाप [संज्ञा पु.] (ं.) फिर से शाप देना । 


प्रतिवाह [संज्ञा पुः] (सं.) पुराण वर्णित अक्र के 


रतिश्रय [संज्ञा पु.] (सं) १-यज्ञशाला । यक्ञसंडप' 
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्रतिश्रुत 
प्रतित्रेश्म [संज्ञा पु.] (सं.) पड़ोस का मकान । - 
प्रतिवेश्य [संज्ञा पु.] (#.) पड़ोस में होते बाला । 
पष्डोसी । 
प्रतिव्यकिति-केर [संज्ञा पु] (.) प्रतिशीर् या 
प्रति व्यक्ति पर लगने वाला कर या शुल्क । 
कोप्रिटेशन टोक्स । 
मातराक, मातराङ्का [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बराबर 
„ बनी रंदने बाली शङ्का । 
प्रतिशब्द [संज्ञा पु.] (ह) प्रतिध्वनि । गूंज 
प्रतिशम [संज्ञा पु.] (स) १-नाश । २-भुक्ति। 
प्रतिशयन [संज्ञा पं.] (से.) धरना देना । 
प्रतिशयित [संज्ञा पु.] ( सं.) धरना देने बालां 
व्यक्ति । 
प्रतिशशी [संज्ञा पु.] (तं.) १-चन्द्रमां का प्रति- 
_ बिम्ब । २-कूठमूठ का चन्द्रमा । . 


प्रतिशिष्य [संज्ञा पु.](सं.) शिष्य का शिष्य । चेले 
का चेला। 

प्रतिशीष [सज्ञा पु.] (स) गणना के विचार से 
प्रतिव्यक्ति । i 

प्रतिशीरष-कर [संज्ञा प.] (सं.) बह कर या शुल्क. 
जो प्रति व्यक्ति के अनुसार लगाया जाता है | 
(जैसे--किसी परिवार चार व्यक्ति हों और 
प्रति व्यक्ति षक रुपया शुल्क लगता हो तो 
चार के चार रु० लगेंगे । कोपिटैरान टोक्स । 

प्रतिशुन्क [सक्ष पु.] (सं. ) केवल. बदले की 
भावना से किसी ऐसे देश से आने बाले. 
माल पर लगाया जाने याला कर अथवा शुल्क 
जिसने पहले (ऐसे कर लगाने बाले) देश से 
आने चाले माल पर अपने यहाँ कोई कर 
अथवा शुल्क लगा रखा हो । काउन्टर वेर्लिरा 
ड्युटी । है; 

प्रतिशोध [संज्ञा पु.] (सं.) बदला चुकाने की 
भाषना से किया जाने घाला. काम । बदला । 

प्रतिश्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सरदी से होने वाली. 

काम | ~ 


मु 
प्रतिश्यान, प्रतिश्याय [संज्ञा पु.](8.) १-जुकाम | 
सरदी । पीनस रोग । . . 
प्रतिधम [संज्ञा प्‌ ] (सं.) मेहनत । परिश्रम । 


२-घर । ३-विञ्राम । सभा । 
प्रतिभयण [संज्ञा पुः] (सं.) स्वीकृति । मंजुरी। 
प्रतिश्रव [संज्ञा प.](स.) १-इकरार । वाइवा । रजा- 
मंदी । २-प्रतिध्वनि । गूज । f 
मरतिश्रवण [संज्ञा पु] (तं.)१-अतिक्ञाबड्ध होना । . 
कपिशा । बाइदा । ३-सुनना । खुसन छ 


रतिभुत [घि.] क) स्वीकार या स 
हुआ । से 


प्रतिश्रति [संज्ञा सत्री.] (मं) १-प्रतिध्वनि । २ 
` स्वीकृति | मंजूरी | अनुमति । रे-व सुदेव के 
एर पुत्र का नाम । ४-प्रतिज्ञा। इकरार । 
किसी बात या कार्य के लिए दिया जञाने बाला 
वचन। प्रामिस । ५-इस-धात की जिम्मेदारी 
कि कोई वस्तु अथवा बात ऐसी ही है अशवा 
| इसके विपरीत नहीं है, या आगे भी इसी 
प्रकार रहेगी ।गारन्टी। 
प्रतिश्र ति-पत्र [संज्ञा पु.] (सं.) राज्य हारा 
चलाई हुई वह हुस्डी जिसका रुपया निधारित 
समय पर मिलता है | प्रॉमिसरी नोट । 
प्रतिषिद्ध [वि (सं.) निषद्ध। बजित। देश से 
बाहर भेजने या माँगने का निषेध | कान्ट्री- 
बॉन्ड । 
प्रतिषिद्धपएय [संज्ञा पु.] (सं.) निषिद्ध वस्तु या 
ब्यापार | वर्जित माल | 
्रतिषिद्व-पणिक्‌ [संज्ञा पु.] (स.) बह व्यक्ति जो 
बिना राज्य को आहा प्राप्त किये, वर्शित देश 
से व्यापार करता हो। कान्ट्री बॉडिस्ट । 
प्रतिषिद्वव्यापार [संज्ञा प.] (#.) वर्जित देश से 
शब्रिन। राज्य की अनुमति प्राप्त किये किया 
ज्ञाने वाला व्यापार । कानद्री बाँड ट्र ड । 
_ प्रतिषेधलेख [संञा पु.] (सं.) लेख लिखने और 
` छापने विषयक घह कानून जिसके द्वारा राज- 
`, कीय या सामाजिक नियमों के तोडने अथवा 
सी प्रकार के अन्य कार्य करने से रोकता 


प्रति पध [स शा पु.] (सं) १-निषेध । मनाही । 
लप | खंडन । ३-एक अथालंफार जिसमें 


प्रतिषेधक [वि] (सं.) प्रतिषेध करने वाला। 
' मना करने घाला । निषेधार्थक । प्रो-हिब्‌-इट - 
मे ब । , ~ ~ 
पेधन [सज्ञा पुः] (पं) {-रोकथाम । २- 
निषेध | मनाही । 
धनीय [वि.] (सं) निषेध करने योग्य। 
करने लायक | > 
[वि] (स) निषेध करते हुये। 
रते हुये । प्रो-हिब-इट इव-ली । 
| (सं.) उपमा अलंकार 
प्रान और उपमेय 
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| प्रतिष्ठित [ वि. ] (स) १-जिसकी प्रतिष्ठा हो | 


प्रतिसंदेश, प्रतिसन्देश [स श्ञा पु.] (सं) संदेशे 


oe F 

[ ८६४ ] प्रतिस्थापन: | 

तिष्ट भ, प्रतिष्टम्भ [संज्ञा पु.] (स ) अवरोध । 
रुकावट । | 

प्रतिष्ठ [वि.] (सं. प्रसिद्ध । बिख्यात। मशहूर 
[सज्ञा पु.] (मं) जैनमताठुसार सुपाशबं 
मामक वृत्ताईत के पिता को नास । 

प्रतिष्ठा [संज्ञा स्त्री.](सं.) {-स्थापना । अवस्थान 
रखा जाना । ३-देव प्रतिमा की स्थापना । ३- 
स्थान। जगह । ४-सानमर्यादा। गौरव । ४- 
स्थिति। ठहराव । ६-प्रसिद्ध । ख्याति | ७- 
यशा। कीत्ति। ८-आदर। सत्कार । ६-आश्नय 
ठिकाना । १०-प्ृथ्वी । ११-शारीर। १२- 
ब्रत का उद्यापन । १३-एक प्रकार का छन्द । 
१४-चार वर्णो बाला बृत्त। १५-सत्कार | 


-वियोग | बिछोह । र 
प्रति-संस्कार [संज्ञा पु.] (सं.) दुटी-फूटी वस्तुओं | 
को फिर से बनाकर ठीक करना । मरम्मत | 
करना । _ 
प्रति-संस्कारणीय [चि.] (सं.) फिर से बनाकर ३ 
ठीक करने योग्य । मरम्मत के योग्य । 
प्रतिसंहरण [संज्ञा पु.] (सं.) रद करना । 
मातसम [वि.] (सं.) जो देखने में समान न हदो। | | 
प्रतिसर [संज्ञा पु.](सं.) १-नौकर । अनुचर । २- 
कंकण विशेषतः विवाह में पहना जाने बाला 
कंकण । ३-सेना का पिछला भाग | ४-पुष्पहार 
या फूलमाला । £-प्भात । ६-घाव को भरना ,' 
या अच्छा होना । 


इज्जत | प्रति ग a < प्र 
प्रतिष्ठान [संज्ञा पु.] (स.) १-स्थापित या प्रति- बे की के 
ष्ठित करना । रखना या बैठाना। जमाना। मान्सपुत्रों द्वारा की गई थी | २-प्रलय गे र ; 
२-देयमू्ति की स्थापना । ३-पद वी । ४-स्थान हित हे डर A प्र 
जगह । ४-जड़ | मूल । (-म्रत आदि की | ^ [संज्ञा पु.] (सं.) १-व्याह के समय हाथ | प्र 
समाप्ति पर किया जाने वाला कृत्य । न र जानं वाला कंगन । २-एक रुद्र का ; 
ठि t रं NS ~ Ss) ५ 
अतिष्टानुर [ संज्ञा पु. | (सं.) १-एक प्राचीन | प्रतिसांधानिक, प्रतिसान्धानिक [संज्ञा पु.) 
राजधानी का नाम अ के समीप गङ्गा तळ | Ei 
पार भूसी के नाम से अब प्रसिद्ध है। २- CC ५ E | 
गोदावरी नदी के एक तटचरती नगर फा नाम मि [संज्ञा इ] (स) स ० किन | 
र लः ठ फ १० = बे 
पाता 6) ल | र । ण | भ 
खाद ह Ei | ड 
के लिए दिया जा मल डे बवासीर आदि श को गरम घी या तेल से | 
I गाने की सुश्रत के मतानुसार एक प्रकार की || 
प्रतिष्ठापन [संज्ञा पुः] (सं) किसी देवमूर्ति की | मा |” उ * पाड | 
a प्रतिसारणीय [संज्ञा प.](सं.) एक प्रकारकी ज्ञार | रा 


प्रतिष्ठावान्‌ [ चि. ] (सं.) जिसकी प्रतिष्ठा हो। 


र पाकविधि जो कुष्ट, भगंदर, दाद, भार, |. 


मु'हासे आदि में अधिक उपयोगी होती है ॥ 
[बि.] एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान में 
_ ले जाने योग्य । i 
प्रातिसारा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार की शक्ति 
“जिसका मन्त्र धारण करने से सब प्रकार की | 
_ विध्न-बाधाएं दूर होती हैं । 9 
प्रतिसीरा [संज्ञा रत्री.] (सं.) कनातं । पर्दा । चिक | 
ग्रति [संज्ञा पुः] १-सूर्यं का मण्डल या घेरा । | 
२-एक उत्पात जिसमें आकाश में सूर्ये |. 
सामने एक और सूयं निकला हुश्रा ` 
पड़ता है । ३-गिरगिट । 
प्रतिसेना [सज्ञा स्त्री.] (सं.) शत्र, पत्त की सेन 
| प्रतिसोमा [सज्ञा स्त्री.] (सं ) छिरेटा नामः 2 
प्रतिस्कध, प्रतिस्कन्ध [संज्ञा पुः] (प.) 
` के एक श्रनुचर का नाम |... 
प्रतिस्त्री [संज्ञा स्त्री.] (सं) दूसरे 
` ओऔरत। 7 


सम्मानिता | इज्जतदार । २-जिसकी प्रतिष्ठा 
की गई हो । जिसकी रथापना की गई हो । 
प्रतिष्ठिति [संज्ञा सत्री.] (४.) स्थापित करने का 
^ भाव या काम | प्रतिष्ठान । 
प्रातसंक्रम [संज्ञा ' पु.] (सं.) १-संचार। २-प्रति- 
छोया । परदोही । 
प्रतिसंख्या [संज्ञा सत्री.] (स) १-संख्या के शरद 
सार ज्ञान का एक भेद । २-चेतना । 
रतिसंख्यानिरोध [संज्ञा घु.] (सं.) वैनाशिक बौद्धः 
दाशनिकों के मतानुसार बुद्धिपूयेक भाव- 
पदार्थ का नाश | * 
प्रतिसंचर, ग्रतिसव्चर [संज्ञा प.] (सं) पुराणों 
'में वर्णित एक प्रकार की प्रलय । 


के उत्तर में सन्देशा । सन्देसे का जबाब । 
अतिसंधान, प्रतिसन्धान [संज्ञा पु.] (8) ढुंद॒ना 
>> || i 5h 


द ; 


बा 


ेसन्धानिक ह लाब (हं) 
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र [mes] ७ श्रतीदार | 

हवा [ संज्ञा पु. ] (स.) १-ऐन्द्रजालिक। | प्रतीचीन [बि.] (सं) १-परिचम । पाश्चात्य [२- | 

बाजीगर । २-बह जो प्रतिह्दार सामगान करता | .' जिसने मुंह फेर लिया हो | पराङसुख। | 

i ५ प्रतीचीश [संज्ञा पु.] (सं.) पश्चिम दिशा के 

प्रतिशरण [ ने पु. | (तं.) (हार | दरवाजा । | स्वामी । बा पा ह 

९-द्वार ते की | तीच्छक [सं 

a आदि पर पेठने पा र क्रते की र [संज्ञा एः] (सं.) पाने बाला । 
ग्रताच्य [वि] (सं.) पश्चिम दिशा का। 


प्रतिहारतर सिंज्ञा ए.] (सं.) पुराणों मे वर्णित बह्‌ री 
अस्त्र जिसका उपयोग दूसरों के चलाये हुए | एप [वि.](सं.) १-ज्ञानी । विदित । जाना हुआ 


F- ) जा 
प्रतिस्थापित [वि.](स.) प्रतिस्थापन किया हुआ । 
- हटे हुए व्यक्ति या यस्तु को फिर से उस 
ख स्थान पर रखा या बैठाया गे हुआ | 

है. प्रतिस्नात [वि.] (सं.) स्नान किया हुआ | 

क प्रतिस्नेह [संज्ञा पु.] (सं.) स्वेह या प्यार के बदले 
' प्यार। 
प्रतिस्पंदन, ्रतिस्पन्दन [संज्ञा पु.] (सं.) हृदय 
की घकध्षक | 


दो। |. तिसपद्ी [संज्ञा त्री] (सं) १-किसी कार्य में | „अरत को निष्फला करने के लिए होता हैं। Co gs 
।३- | दूसरे से बढने की इच्छा या उद्योग | चदा- | शिदारतव [संज्ञा एः] (सं) तिहार या द्वारपाल धीति [सं र 

हा , परी । होड़ । प्रतियोगिता । २-मगड़ा । र म या पद्‌ | गतीत [संज्ञा स्त्री] (सं) 
हार $? उ !) १-प्रतिसपद्ा या होइ | तिहारी [ संज्ञा तरी. ] (सं) प्राचीन समय में| या धारणा । ढ़ निश्चय । यकीन । विश्वास 
रना, | अतिससी [संज्ञा पु.] (सं) १-मतिस्पद्धा या हो [ संज्ञा सत्री. | (सं.) प्राचीन २-ख्याति। प्रसिद्धि। ३ अनन्‍्द अस 


_ राजाओं के श्रतिहार का कार्य करने वाली स्त्री ड उ स 
प्रतिहास [संज्ञा पु.] (ं.) १-हॅँसी के बदले हँसी | दर ५-वचन लेन-देन आदि में मानी 
२ का सकता 52 gl बाली प्रामाणिकता । केडिट। | 
्रतिहिंसां [संज्ञा स्त्री. ] (स) १-दिसा जो किसी po [a ३ (सं) हो गब 
हिसा का बदला चुकाने के लिए की जाय। | लीप [इ as 
२-बैर चुकाना । बदला लेना। प [संज्ञा पु.] (सं.) १-आशा के प्रतिकूल फल 
प्रतीक [बिः] (स.) १-विरुद्ध प्रतिकूल । ३-ज्ो या घटना । २-एक अथालङ्कार जिसमें उपमेय 
नीचे से ऊपर की ओर गया हो । उलटा। को उपमान के समान रहकर, उल्टा उपमान 
विलोम | आधा [संज्ञा पु.] १-चिह् । निशान को उपसेय के समान कहते हैं ` अथवा उप- 
पता । २-किसी गा या प्य के आदि या | रोय डारा उपमान के तिरस्कार का बन करते 
अन्त के कुछ शब्दों को लिखकर यां पढ़ कर रि ३-महाराज शान्तज के पिता का नाम । 
पूरे वाक्य या पढ़ का पूरा. पता जा ।३-| ' ms । प्रतिकूल । २-उलंटा। 
अङ्ग | ४-मुँह । सुख | ५-रूप । Ee 
प्रतिरूप । स्थानापन्न वस्तु | ७-मूत्ति । मतापग [बि.] (सं) उलटा आचरण करने वाला 
प्रतिमा । ८- मर के एक पुन्न का नाम | ६- प्रतीपगमन [संज्ञा पु.] (सं.) प्रतिकूल या विरुद्ध 
परवल । १०-वसु के अ पो गमन |" 
पिता का नाम। ११-बह ऽ सम ।पतरण [संज्ञा प.] (सं.) जल के प्रवाह के 
के प्रतिनिधि के a रूप में और अल सब बातों विपरीत नाव EE । ` 
झा सूचक या प्रतिनिधि हो । लिव । ` | प्रतीपदर्शिनी [समा स्त्री.] (सं) बह स्रो जो 
प्रतीकार [संज्ञा पु.](स.) १-प्रतिकार | बदल । २- देखते ही अपन्य सुँ ह फेर ले। नव-चधू। 
चिकित्सा । इलाज । mo प्रतीपनो आ (पं) १-विरोध । प्रतिः | 
प्रतीकोपासंना [संज्ञा रत्री.] (सं.) देवता या ब्रह्मा | लता। २-विपरीतता । Maas 
का कोई प्रतीक बना या मान. कर उसकी उपा- | प्रतीपवचन [संज्ञा पु.] (सं) किसी के बचन के 


करने वाला । २-उहंड। विद्रोही [ 
प्रतिस्फलन [संज्ञा एः] (सं.) फैलाव । विस्तार | 
्रतिस्याय [संज्ञा पु.] देखो प्रतिश्याय’ | 
प्रतिस्ताव [संज्ञां पु.] (सं.) एक नाक का रोग | - 
प्रतिहता, प्रतिइन्ता [संज्ञा प.] (सं.) १-बाधक। 
रोकने बालो । २-मुकाबले में आकर मारने 
वाल्ला। 

“प्रतिहृत [बि.] (सं.) १-हटाया हुआ | २-भगाया 
हुआ । .३-अवरुद्ध | रुका हुरो | ४-निराश | , 
४-चोट खाया हुआ | ः 

प्रतिहति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-रोकने या हटाने 
की चेष्टा यां प्रत्यत्न | २-प्रतिघात । ३-नैरा- 
शय। विफलता | ४-टक्कर । ५-क्रोध । गुस्सा 

्रतिहरण [संज्ञा घु.] (सं) विनाश । बरबादी । 

तिह [संज्ञां पु.] (सं.) सोलह ऋरिविजों में से 
वारहवाँ । 

> [थि (सं.) विनाश करने वाला । जो विनाश 


` फरे | 
® % प्रतिहस्त [संज्ञा पु.] (सं. प्रतिनिधि । 

0. ॥ प्रतिहस्ताच्षर [संज्ञा पु.] (सं.) हस्ताक्षर किये हुए 

Be है... पर हस्ताक्षर करना। वह हस्ताक्षर जो 

स | । 'किसी पत्र पर किये हुए हस्ताक्षरों फी प्रमा- 


चिक | णित मान कर किये जाते हैं। (जैसे-यदि हमें | पी अथवा. पूजा करना । : विरुद्ध कथन । खण्डन | 

घेरा। |. किसी न्यायाधीश से हस्ताक्षर कराने हो तो प्रतीके [वि.] (सं) १-आसरा देखने वाला | ९- | प्रतीपोक्ति [संज्ञा स्त्री] (सं.) देखो: 

र्य॑के ॥ . "हले हमें ऐसे व्यक्ति से हस्ताक्षर कराने होंगे वा पूजने वाला | ; ` _व॒चनः। 

देखाई | देम से. न्यायाधीश दोनों से परिचित, ण [संज्ञा पु.](सं.) १-अतीष्ञा करना। आसरा | प्रतीयमान [बि.] (सं. १-ध्वनिया व्यंग्य दवारा 


होगा तब उस पर जो हमें प्रमाणित करने के देखना | २-कृपादष्टि । + प्रकट होता हुआ । २-जान पढ़ता हुआ | 


पेना। लिए हस्ताक्षर किये जायेगे उनपर किये हुए | प्रतीक्षणीय [वि.] (सं) प्रतीक्षा करने योग्य) | प्रंतीर [संज्ञा पु.] (त. ; 

। उ | ल्लः [संज्ञा पु.] (हं.) किनारा । तट। 

भेल। Oe को तिता कहते है) । कट्टर | परदीत्ता [संज्ञा स्री] (सं) श्रासरा। इन्तजार । | ्रतीवाप [संज्ञा पु.] (सं.) (बह दवा जो पीने 
मर 9 आदि के लिए काढे आदि में मिलाई जाय । 


१हस्ताचरित [ चि. ] (सं. प्रतिहस्ताक्षर किया | प्रतीक्षित [चि.] (सं,) वह जिसकी प्रतीक्षा की गई | २-किसी धातु का रूप बदलने के लिए उसमें" . 


इभा । काउंटर साइन्ड। . हो या जिसकी बाट जोद्दी गई हो! | अन्य धातु या वस्तु मिलाना । ३-संक्रामक - 
प्रतीच्य [बिः] (` १-प्रतीज्ञा के योग्य (२० | _ रोग ४-दैबी उपद्रच । oo 
जिसकी प्रतीक्षा की जाय । ' | मतावर [संशा पुः] (सं.) पड़ोस | प्रतिबेः 


प्रतीघात [सज्ञा पु-] (सं) १-बह श्राधात जो 


प्रतीवेश्य [संज्ञा प। (पं. नवीन 
पर किया जाय । रे [संञा इ] (ह) र अ 


प्रतीहा ) 


.. ढिसी के आघात करने 


र i 
... टक्कर ३-शकाबट । बाधा। 
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प्रतीहरी [ह र Fe 
जिसमें यह कद्दा जाता है कि पहले मैं ्त्यंतपर्बत, प्रत्यन्तपर्चत [संज्ञा पु.] (सं.) किसौ PR उ ह ® 
फाम कर देता हूँ बाद में हुम मेरा कर देना।| बड़े पहाड़ के पास वाला छोटा पहाड़ । हर पा [ संज्ञा पु. ] (सं) एक प्रकार का बात 
-. 3 ह.) देखो ' ,। | प्रत्यंतर, प्रयन्तर [संज्ञा पु.] (स.) किसी अन्तर | _ ५ 00 
[CT ली.) 0) देखो ‘er छवा ह मे का और छोटा अथवा | प्नेतर, अत्यनम्तर [संज्ञा पु.] (सं.) १-किसी क ` 
प्रतीहास [संज्ञा पु.] (सं.) कनेर | जिला फे पश्यात्‌ उसके स्थान या पद पर बैठने- न 
्रतु'दक, प्रतुन्दक [संज्ञा पु.](सं.) जीवक नामक | प्रत्यक्‌ [क्रि. वि.] (सं.) १-पीछे । २-परिचिम । बाला | २-उत्तराधिकारी | [4 
र प्रत्यनीक [संज्ञा पु.] (सं) १-शत्र्‌ । दुश्मन । २-¦ 


| 


एक साग । त्यकचेतन [संज्ञा प] (त 
द KR प्रत्यक्चेतन [संज्ञा पु.] (सं.) १-योगालुसार वह | 
प्रतुद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) बे पत्ती ज्ञो चोंच से तोड़ व्यक्ति जिसकी चित्तवरि पल हो प्रतिपक्षी विरोधी । ३-प्रतिबादी । ४-विष्न | | 
कर खाते हूँ । Ge TTT ae Frnt वाधा । ५-एक अर्थालंकार जिसमें किसी के। | ' 


चुकी हो । २-परमेश्वर । ३-अन्तर-आव्मा । पर में रहने बोले या सच bE 
य तञ में रने चाले या सम्बन्धी के प्रति किसी | 
प्रत्यकृपणी, प्रत्यक्पुष्पी [संज्ञा सत्री.) (सं) १- | या अदित का किया जाना वर्णन किया जाय ||| 
दंती शृक्ष । मूसाकानी। २-अपासागे। चिचढ़ा | प्रत्यनुमान [संज्ञा पु.] (सं.) तक में घह अनुमान |||, 
प्रत्यक्ष [बि.] (सं.) १-झाँखों के सामने बाला । जो किसी दूसरे के अनुमान. का खंडन करते ' |. 
नयनगोचर। २-जिसका ज्ञान इन्द्रियों द्वारा हुए किया जाय। । 
हो। इन्द्रियगोचर। [ संज्ञा पु. ] १-थार | प्रत्यपकार [सा 0 | कमर 


परैतु [संतता स्त्री.] (सं) संतोष । हप । 

प्रतूलिका [संज्ञा स्त्री.] (सं. तोशक । गद्दा । 

प्रतोद [संज्ञा प.] (सं) १-किसी को किसी काम 
के लिए उत्तेजित या विवश करना । २-कोड़ा 
चाबुक । ३-अंङुश । ४-देखो “चेतक? । 


म्ह्प। प्रकार के प्रमाणों में से बह जिसका आधार Rl प्र 
| प्रतोली [संज्ञा स्त्री.] (स.) १-किसी नगर का देखी या जानी हुई बातों पर होता है । कं बदले में किया जन वाला अपफार । रच 
i युख्य मार्गे । आम सङ्क | २-गली | बीथी । | [क्रि. वि.] (सं.) आँखों के आगे । सामने। | “रसेमिशा [संहा स्त्री.] (सं) १-स्म्रति की सद्दा- ¶ प्र 
js ३-फिले का बहु दरवाजा जो नगर की शरोर | प्रत्यक्षता [संज्ञा स्त्री.] (सं. प्रत्यक्ष दोने का भाव यता से उत्पन्न होने वाला ्ान। बहु ज्ञान | 
| हो जिसमें सीढियां लगी दों । ४-किसी फोड़ प्रत्यक्षदर्शन [संज्ञा पु.] (सं) बह साक्षी जिसने जो किसी देखी हुई बस्तु को, या उस जैसी प्र 
BF MN ee (° री घटना भी आँखों से देखी हो । अन्य किसी वस्तु को फिर से देखने पर हो ॥ प 
| ढंग के अनुसार बांधी हुई पट्टी । का [सः २-षह अभेद ज्ञान जिससे क जीवाः 
fy, ्रतोष [सज्ञा पु.] (8.) १-संतोष। तुष्टि । २- ्रत्यच्चदशी [संज्ञा पु.] (सं.) किसी घटना आदि त्मा दोनों एक ही सममे जाते हैं । ३-किसी 
| स्वायंभूमसु के एक पुत्र का नाम | को प्रत्यक्षरूप से देखने बाला | साक्षी । गवाह | -चस्तु या व्यक्ति को देख कर यह कहना कि || प्रर 
fi प्रत्न [बि.] (सं.) प्राचीन । पुरावन । प्रत्यक्षच्ष्ट [वि.] (सं.) जो प्रत्यक्ष रूप से देखा यह अमुक है| पहचान | आईंडेन्टिफरिकेशन। || प्रर 
. प्रत्नजीब-विज्ञान [सज्ञा पु.] (सं.) प्राचीनकाल ता गयाहो। . ः प्रत्यभिज्ञा-दशैन [सज्ञा पु.] (सं. ) वह दर्शन | 
| के उन जीव-अन्तुओं की जातियों, आकृतियों त्यचनिर्वाचन [सहा प.] (सं.) बह चुनाव जो जिसके अनुसार भक्तवत्सल महेश्वर ही परः | प्रत्य 
शादि फा वर्णन ह शा Si विज्ञान ह जनता के मतों द्वारा होता है। डायरेक्ट मेश्वर समझे जाते है। 
जो अब नहीं मिते । पेलियनटालोजी। इलेकरान। प्रत्यभिज्ञान [संज्ञा पु.] (सं) समान वस्तु को | प्रस 
प्रत्नतत्य [संज्ञा प.] (सं) बह विद्या जिसमें | मत्य्ेणवण [संज्ञा पु.) (सं) भोजन पक चुकने | देखकर सी हा देखी हुई बस्तु का स्मरण |। 
न की बातांका विवरण या विवे- | पर अलग से र जाने वाला लबण या | हो भ्राना। ¢ | उ 
चन हो | नमक । (कम होने की अवस्था में )। प्र ५ क | नर 
र र त्यभिश्ञात [वि.] (सं.) पहचाना हुआ। | प्रत्यः 
प्रत्नतत्त-विज्ञान [संज्ञा पु.] (सं) वह विज्ञान- | अत्यक्षग्रमा [संज्ञा स्त्री. ] (सं.) यथार्थ ज्ञान । क पह ¥ षि 
त प ्राचीनकाल की बातों का विवे- | प्रत्यक्षवाद [संज्ञा पु.] (सं.) वह बाद या सिद्धांत क Gt a 
ER. जिसमें प्रत्यक्ष बातें अ हः इर | 
गा न या गा सम आ द । गएर | का 
अंकित वस्तु या कृति के(टीक-ठीक)म्रनुरूप | प्रत्यक्षवादी [संज्ञा पु.] (सं.) स्त्री. प्रत्यक्षवादिनी] मय पता [विः] (8) जीता हुआ कि 


प्रतिकृति प्रस्तुत करना । हूबहू नकल तैयार 
करना । २-किसी आकृति के ऊपर पतला 
कागज आदि रखकर उसकी नकल उतारना | 


ट्रोतिंग । 


बह व्यक्ति जो केवल प्रत्यक्ष प्रमाण ही माने । ्रत्यभियुकत [वि.] (सं.) अभियोग के बदले | "पः 


प्रत्यक्ीकरणा [ सहा पु. ] (स) किसी बस्तु या आ लगाया हुआ अभियोग | | 
विषय का प्रत्यक्ष ज्ञान या सादर त्यभियोग [संज्ञा पु.] (सं.) बह अभियोग जो 


| 
है ॥ 
॥| 


र De प्रत्यक्षित ड प | , 
प्रत्येक, प्रत्यक्षित [वि.] (लं) प्रत्यंकन किया वा द बिल जि कक अपने भनियो ह | त्य 
हुआ ।' त्‌ (तं र | 
इभा न nN a र jl (सं.) जिसका ज्ञान इन्द्रियों प्रत्यभिवाद, प्रत्यभिवादेन [संज्ञा पुः] (ह [ ग 

bi Sl Po सा [संहा पु. ] (पं.) स्व न न [संहा प.] (व; , ड 
< MT का | सोनजूही | $ ५ त 

। प्रत्यगात्मा [संज्ञा पु.] (मं अभियोग के बदले का ्रभियोरा। . गः 
बज रा 2 | ता [संज्ञा पु] (सं) शत्रु | दुश्मन । प्र 


| प्रस्यमाशापतति > त्यय [संहा पु.] (ह) १-पतीति | विश्वास । ९० | 

। ह] गा वनदा तसा RN । ३-प्रमाण्‌। श्व है 
का “ । श-क्ञान। 

Cd कल) १-नूतन । नया । २>शोधित । उ उमरा हदहु। ऽ 

रोषा हुआ। | | ६-प्रसिद्धि | १०-चिह् | 

°) वक्षिण पांचाल अथवा | ` फैसला। १३-सम्मति 


on, Haridwar 
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क प्रत्ययकारी रे [ ८६७ ] 
१४-सद्दायक । १४-विषपु । में च्ड ९-विरोध। मुकाबला । शत्रु के ह में 
वे अत्तर जो किसी मूल धातु अथवा मूल- | मत्पवहार [संज्ञा पु.] (ह) ६-संहार । मार 


ke ~ 
शब्द के अन्त में लगकर उसके अर्थ में विरो- डालना । २-लड़ने को उद्यत सैनिकों को लड़ने 
बता उत्पन्न करने के अभिप्राय से लगाया से रोकना । 


जाय | १०-वहद रीति जिससे छवों के भेद | प्रत्यवाय [संज्ञा पु.] (स.) १-नित्य कर्म न करने 


तथा उनकी संख्या जानी जाती है । छंद शास्त्र लग ge प्रत्यानीति [ बि, ] (सं.) फिर से पूर्व स्थिति सैं 
5 अतसार यह सळ्या ह या ने वाला पाप । २-उलट-फेर । भारी 


>> के परिवतेन। ३-जो नहीं है उसका उत्पन्न न स्याप स 
सूची, पाताल; उद्दिष्ट, नष्ट, मे, म होना या जो है उदी न र अत्यापतन [संज्ञा पु.] (सं.) उत्तराधिकारी न होने 
पताका और मक्केटी यह नो.प्रत्यय होते हैं । प्रत्यवेक्षण [+ की || ही अवस्था में किसी संपत्ति का राज्य के 
| प्रत्ययकारक, प्रत्ययकारी [वि [संज्ञा पु.] (सं) १-किसी बात के तार स्‌ 
्रत्ययकारक, प्रर [बि.]-(सं.) विश्वास भलीभांति देखना । २- करिसी काम या अधिकार में आना । एसचेट । 
लि 7 ; को किसी व्यक्ति की देखभाल में रखना। | मयापि [संज्ञा स्त्री.] (स.) १-वादसी । पुनरा- 
/ प्रत्यय-पत्रे [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का पत्र |. अवधान । चाजे | “गमन | २-बैराग्य । 
जिसमें यह लिखा रहता है कि पत्र लाने बाले प्रत्यवेच्ञा [संज्ञा > प्रत्याप्ताय [ संज्ञ जित्ज हे 
च ज्ञा स्त्री.] (सं.) देखना-भालन [ संज्ञा पु. ] (स.) प्रतिनिधि रूप में 
व्यक्ति को इतनी रकम हमारे खाते में से मुश्रायना करना । ] (व) देखना-भालना । किया जाने वाला । ] 
कर शण दे दियाजाय । लेटर श्राफ़ क्रेडिट प्रत्यश्म [संज्ञा पुः] (सं.) गेरू | प्रत्याभाबित [विः] (स) संरक्षित । 
ग्रत्ययसग [संज्ञा पु.] (सं.) महर थवा वुद्धि | ए? है दर Sl लक हि 
र [संज्ञा पु.] (सं.) महत्व अथवा बुद्धि प्रत्यष्ठीला [स-ज्ञा ए.] (ल) सुश्रुत के मतानुसार मस्याभूत [संज्ञा स्त्री.] (सं.) इस बात की जिम्मे- 
र एक वात रोग। * दारी कि अमुक वस्तु या बात ऐसी ही है, 
त्यस्तगमन [संज्ञा पु.] (सं.) सूरज का डूवना | इसके विपरीत नहीं हे, अथवा आगे भी एसी 


रस्यासर, प्रत्यासार 

पत्यानयन [संज्ञा पु.] ((.) १-दूसरे के हाथ में 
गई हुई वस्तु को फिर पाना। वापिसी। २- 
दूटी फूटी वस्तु को फिर पहले की जैसी 
बनाना या पूव स्थिति में लाना । रेस्टोरेशान । 


च से उत्पन्न सृष्टि । (सांख्य) । 
सदाः  प्रत्ययानुदान [सज्ञा पु.] (पं.) वह मत या वे मत 
इ ज्ञान | जिनसे श्रेय प्राप्त हो । कोटस्‌ श्रॉफ क्रेडिट । 


के | Sh Rb मत्यस्तमय [संज्ञा पु.] (स.) १-सूर्यास्त | २-अच- मर दी रहेगी । गारनटी । 

f हो. [शा इ] (ह) प्रतिपूजा । सान। का ! 5 ७ तया [संज्ञा पु.] (सं.) राजस्व । कर । टस । 
तबा ्रत्यथं [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का प्रतिसूर्यं । | प्रत्यस्त्र [संज्ञा पु.] (लं.) तुल्य रूप का अस्त्र | प्रत्यायक [वि.] (स.) १-सिद्ध करने वालां। सम- 
-किसी [वि.] (सं.) उपयोगी । काम का | प्रत्यह [क्रि. वि.] (हि) हर रोज । प्रतिदिन । भाने वाला । २-विश्वास करने वाला । | 
[ना कि | प्रत्यर्थक [संज्ञा पु.] (.) विपक्षी | विरोधी । अत्याक्रमण [संज्ञ पु.] (सं.) किसी आक्रमण या प्रत्यायित [वि.] (सं.) विश्यस्त | 

शत! | पर्र्ी [संज्ञा पु.] (लं) १-बैरी । शत्रु | २-अति- | हसले के जवाब में किया जाने वाला आक्रमण | परस्यारोप [ संज्ञा प. ] (त) किसी के आरोप के 
रे दी । जोड़ीदार । ३-प्रतिवादी । मुद्दालदद । या.हमला । काउ'टर-श्रटेक | अत्युत्तर में आरोप । काउन्टर चाज । | 

३ 


"यपश [संज्ञा प.] (सं. ) वापिस देना। लिये मत्याचप [सज्ञा पुं.] (सं.) किसी आक्षेप के उत्तर अत्यालीद [ संज्ञा पु. ] (सं.) घनुषधारियां ॐ 
हुए को लौटा देना । * में किया जाने वाला श्राक्षेप । बेठने का एक ढंग । 


तु को | परत्यपण-पदाधिकारी [संज्ञा पु.} (स.) पर-राज्य- | मरत्याचेपक [वि.] (सं.) सी. प्रत्याक्षेपिका] | अृत्यालोचन [सबा पु.] (सं.) १-किसी द्वारा किये 
स्मरण | निष्कासन अधिकारी । 


उपहास करने वाला । हँसी उड़ाने वाला । हुए निर्णय या निर्णीत व्यवहार को पुनः 
मत्याख्यान [संज्ञा पु.] (सं.) १-खंडन । २-निरा- जाँचना या देखना कि चह टीक है. अथवा 
-केरण। ३-अनादरपूर्वक लोटाना। ४-प्रहण | . नीं । रिनयू । २-देखो '्रत्यालोचना | 
न करना । अमान्य करना | गत्यालचना [सज्ञा स्त्री.] (सं. ) छिसी प्र 
्रत्याख्यात [वि] (सं.) जो अंगीकार न कियां अथवा विषय की आलोचना का उत्तर या उस. 
हो । अस्वीकृत | " का आलोचना में कही हुईं बातों की समीच्षा। 
मत्यागत [सज्ञा पुः] (सं.) कुश्ती का एक पेंच ! 


र्षित [वि.] (हं.) लौटा या हुआ । फेरा हुआ 
र हे त्यवमर्शन [संज्ञा पु.] (ह) १-भले 


उर का विचार करना। २-पता लगाना। 
क री पान करना। 

3 f F 

। + ` श सिज्ञा पु.] (.) जो अत्यधिक निकृष्ट 
| ली । सब से खराब | 


‘mt 'प्रत्यावतेन [सज्ञा प.] (सं. ) लोटकर आना। 
जते | ` न [स्च इ] (सं. ) रोकटोक । बाधा |, विः लिं2 लोट कर भाव हुआ। ज सन द। ० आता। 

| अटकाव। . प्रत्यागति [सरजा स्त्री.] (#.) वापसी । प्रत्यावर्तित [चि.] (अ.) लौडाकर आया हुआ। 
गज | [सा यु.) १-शवरोहए । उतरना | यागम, पत्यागमन [सजा ए] (#) १-सोद | वापस आया इ? ह 
ले पर | -सीढी। सोपान * आना | वापसी | २-दोवारा आना । 


| (सं.) १-लोटा हुआ! । २-क्रौहराया 

i र 

अल्याशा [संज्ञा स्त्री.) (सं) आशा । सरोसा। 
प्रत्याचार [संज्ञा एः] (सं) अच्छे आचरण वाला । या [बिः] (सं) याया या भरोसा किये 
मत्यादान [संज्ञा पु.] (ं.) देकर वापिस ले-ेन[। 'प्रत्याश्रय [& 5 किक 
त्यादि Pn 23 [संज्ञा पु.] (सं.) बह्‌ स्थान जहां आश्रय 
मरयादित्य [सा ऽ](6) तिदय) || चाशा द राण नद आश्य । 
र रत्याद्ष्ट [ वि. ] (सं) साबधान किया हुआ। 
|. RT मत्यवस्कन्द्न [संज्ञा पु] ल) चेतावनीदियाहुआ। ` ` - 
फत्तर जो शारानुसार प्रतिबादी का वह | प्रत्यादेश [ संज्ञा पु. ] (स) १-खंडन। २-निरा- 
A कथन का खंडन करने को | करण ।३-आझाशवाणी। +. 

mp Ms OE । 

~ ३.) (क) स्थानाम्तरकरण। | | में पेट फूसजाताह। ` ` | ग्व्यासर, प्रर 
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अत्याधात [ संज्ञा पु, ] (स.) आघात या चोट के 


[वि.] उतरने बाला. बदले की चोट | ८ 


[सज्ञा पु.] (सं.) खाना | भोजन । 
वि.] (सं) खाया हुआ | भोजन किया 
"द, प्यव 


५. प ` [संशा इ] (सं ) देखो 


सादृश्य । ३-धनिष्ठता। ` 
मरत्यासन्न [चि.] (सं.) पास आया ह 
' पहुँचा हुआ। ०/7 6 ७ 
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[ ८६६ ) 

[ [संज्ञा १.] (स.) भेंट देने योग्य अपद्वार 

प्रत्युष [सज्ञा पु.] (स) प्रभात | तड़का । 

प्रत्यूष [स ज्ञा पु.] (सं) १-प्रशात । तड़का। २- 
एक बसु का नाम । ३-सूय । र 

प्रत्यूह [सज्ञा पु.] (सं. विघ्न | बाधा । रोक | 

प्रत्येक [बि.] (सं.) बहुतों में से हर एक । 

प्रत्येकत्व [संज्ञा पु.] (सं.) प्रत्येक भाव या धर्म । 

प्रत्येकबुद्ध [संज्ञा पु.] (सं.) इस नाम का एक बुद्ध 

त्रास [संज्ञा पु.] (सं.) कंप । कंप-कंपी । 

प्रथन संज्ञा पु.] (सं.) १-प्रकाश में लाने की क्रिया 
या भाव । २-विस्तार । ३-एक प्रकार का 
गुल्म। 

प्रथम [त्रि.] (स) १-गिनती में पहले आने बाला 
पहला! । २-सब से अच्छा । सर्वश्रेष्ठ | र- 
प्रधान । मुख्य । 
[क्रि. बि.] (सं.) पहले । पेश्तर। आगे । आदि 
में। 

प्रथमकारक [ संज्ञा पु. ] (सं.) व्याकरण में कर्ता- 
कारक | 

प्रथमज [वि.] (सं.) १-जो पहले जन्मा हो । २- 


प्रत्यास्वर 
पीछे का भाग । 
प्रत्यास्वर [संज्ञा पु.] (स.) सूय । 
` प्रत्याहर [संक्षा १.] (सं.) {तयोग के आठ अंगों 
में से एक जिसमें इन्द्रियों को विषयों से हटा 
फर मन एकाम्र हो जाता हूँ । इन्द्रियनिग्रह । 
२-प्रतिकार। ३-किसी कायं को न होने के 
बराबर करना | ४-फिर से प्रद्दण या आरम्भ 
करना | 
प्रत्युक्त [चि.] (सं,) जिसका उत्तर दिया जा चुका 
हो। 
प्रत्युक्त [संज्ञा स्त्री.] (सं) जवाब । उत्तर। 
प्रत्युज्जीवन [स ज्ञा पु.] (त॑.) मरे हुए का फिर से 
जी उठन । 
प्रत्युत्‌ [सज्ञा पुः] (सं.) चिपरीतता । [अ्रव्य.] 
(सं.) घल्कि | वरन. ,इसके 3 28 5 
क्रम [स॒ज्ञाप.] (स॑.) {-किसी काय 
' oi करने कल किया जञाने वाला उद्योग 
S| या प्रयत्न | २-युद्ध के सभय सब से पहले 
किया जाने वाला श्राक्रमण ।_ 
प्रत्युत्तर [संज्ञ। प.] (सें.) उत्तर भिलने पर दिया 


आ उत्तर । 
| परत्युवान द्रा पु.] (स.) किसी बड़े या पश्य | जो सबसे पहले गम से उसन हुआ दो । रे- 
व्यक्ति के आने पर उसके प्रति सम्मान-प्रदृशन रे-बड़ा । भ्रष्ठ । 


प्रथमजात [वि.] (8.) देखो 'प्रथमजः । 


के लिए उठ खड़ा दोन! । 
प्रथमतः [ क्रि. वि. ] (सं. सबसे पहले । पहले- 


प्रत्युपन्त[ बि. ] (.) {-जो ठीक समय पर 
ह आये.। २-जो फिर से उत्पन्न हुआ दो पहल | 
[® प्रत्युसनभति-बह जो मौके पर ठीक उत्तर दे | प्रथमपठन [स ज्ञा पु.] (सं) संसद आदि में किसी 


विधेयक आदि की पहली बार पढ़ा जाना । 
प्रथम वाचना । फस्ट रीडिग। 
प्रथमपुरुष [संज्ञा प.] (सं.) देखो उत्तमपुरुष? 
प्रथमरात्र [सज्ञा पु.] (सं.) पहली बार भेंट । 


या समय पर जिसकी बुद्धि काम कर जाय। 
प्रत्युदादरण [ सज्ञा पु.] (सं) उदाहरण के 
बिप्ररीत उदाहरण । 
्रत्यद्गति, प्रत्यदूगम, ग्रत्यृदूगमन [संज्ञा पु.] 
3३) आगे बढकर या अपने आसन को छोड़ 
कर आये हुए अतिथि की आवभगत के लिए 
उठ खड़ा होना । 
प्रत्युदगमनीय [बिः] (सं.) १-सम्मान के योग्य । 
२जसामने या पास रखने योग्य । [संज्ञा पु.] 
एक प्रकार के वस्त्र का जोड़ा (उत्तरीय और 
श्रधोवस्त्र) जो प्राचीनकाल में यज्ञों या 
भोजन के समय पहना जाता था। 
प्रत्युदुगार [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का बात 
रोग । : । 
प्रत्युपकार [ संज्ञा पु. ] का (सं.) बह उपकार जो 
किसी उपकार के बदले में किया जाय । 
'प्रत्युपकारी [सज्ञा पुः] (सं.) उपकार के बदले में 
उपकार करने वाला। 
क्रिया [संजा खी] _ (सं) 


बार भेंट । 


पहला । लोअर हाउस | 


होता था। 


का सब से धीमा स्वर। 


गान । 


म 


कारक | २-मदिरा | शराब (तांत्रिक) । 
प्रथमार् [संज्ञा पु.] (हं.) पूर्वाढ।..._ 
इसी | थमी [संज्ञा स्त्री.] (हिं-) थ्वी । 
` | प्रथा.[संज्ञा 

जी 
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प्रथमवाचन [सज्ञा पु.] (सं.) देखो 'प्रथमपटन? 
प्रथमसंगम, प्रथसङ्गम [ संज्ञा पु. ] (सं.).पद्दली 


प्रथमसदन [संज्ञा पु ] (सं) किसी देश की केन्द्रिय 
या प्रांतीय लोक सभाओं के-दो सदनों में से 


प्रथमसाहस [ संज्ञा पु. ] (सं.) प्राचीन व्यवहार 
- शास्त्र में वर्शित एक दंड जो २४० पण्‌ 


प्रथमस्कान [ संज्ञा पु. ] (सं.) वेदमंत्र-उच्चारण 
प्रथमस्पर [ सज्ञा पु. ] (सं.) एक प्रकार का साम- 


प्रथमा [ संज्ञा स्त्री. ] (स॑.) १-च्याकरण में कर्त्ता 


प्रदायी 
प्रसिद्ध । २-लम्बा-चोड़।। विस्तृत । 
ग्रथिति [सज्ञा सत्री.] (सं.) प्रसिद्धि । र्याति । 
प्रथी [सञ्ञा सत्रा.] (सं.) देखो पृथ्वी! । 
्रधु [संज्ञा घु.] (सं.) १-विष्णु । २-देखो 'पथु’ । 
प्रथमंतर [बि.] (सं.) भिन्न। दूसरा । 
प्रद्‌ [बि.] (सं ) देने वाला | दायक |. 
प्रद्तिण [संज्ञा पु.](सं.) १-दवमूत्त को - 
ओर करके भक्तिपूवेंक उसके चारों ओर 
पर घुंमना | परिक्रमा । २-समथ । योग्य || 
चशा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) प्रद क्षिण | परिक्रमा। 
प्रद्रधं [वि.] (तं) जला हुश्रा । 
प्रदत्त [वि.] (सं.) दिया हुआ । 
प्रद्र [संज्ञा पु ] (सं.) एक रोग जिसमें स्त्रियों के 
गर्भाशय से सफेद या लाल रंग का लसीला 
पानी सा बहा करता है। 


R 


शदेश । आज्ञा । 
प्रदर्शक [स ज्ञा पु.] (सं.) [स्त्री. प्रदर्शिका] | | 
जो कोई वस्तु दिखलाये। २-प्रदशन करने 
चाला । ३-गुरु। 
प्रदर्शन [संज्ञा पु.](सं.) १-दिखाने का काम। २ 
देखो 'प्रदर्शिनी' । ३-श्रंपना असन्तोष प्रक/ 
करने या अपने विचार प्रकट तथा जनता क 
सद्दानुभूति प्राप्ति करने के निमित्त सामूहि 
रूप से नारे लगाते हुए जलूस निकालनो॥ 
डिमॉन्सद्ूे शन । 
प्रद्‌शेनी [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-नाना भकार, ब 
. वस्तुएं लोगों को दिखल।ने के लिए एक सथ 
पर रखना | २-वह स्थान जहाँ इस प्रकार | 
यस्तुएँ रखी जायं । चुमाइशा। . । 5 
प्रदर्शिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वह पुस्तक जिस 
` किसी स्थान विषयक सब बातों का बंणत 
जिससे कि उस स्थान के सम्बन्ध में जान| ' 
हो जाय । I 
प्रदर्शित [बि.] (सं) १-दिखलाया हुआ ४ 
- प्रदर्शनी में रखाहुभ“ा। | 
प्रदर्शी [स ज्ञा पु.] (सं.) देखने घाला । दर्शक 
“प्रदल [संज्ञा पु.] (सं.) तीर | बाय ॥ 
प्रदाता [बि.] (सं.) देने वाला । दाता 
[सज्ञा पु.] १-इन्द्र। रूबहत नङ इ 
प्रदान [संहा पु.] (.) १-देने की किय 
दान । ३-विवाह । ४- अंकुश | 5 
प्रदानरुचि [चि.] (सं.) जिसको दान ६१ _ | 
हो | i 
प्रदानश्र [संज्ञा पुः] (सं) दानवीर 
प्रदानी# [बि] (हिं.) देने वाल[। 
प्रदायक [संज्ञा पु.] (सं) [सनी gi 


s 3 


प्रद््श [सञ्ञा पु.] (सं.) १-सूरत | चितबन। f 


स 
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[ ८६६ ] 
६-संज्ञा। नाम। ७-सुश्रत के मत से 
_ प्रकार की तंत्र युक्ति। ˆ 


प्रदेशकारी [ सज्ञा पु. ] (ह) योगियों का एक 
_ संप्रदाय । 


° So 
यक | जी दूं। - 
प्रदाव [संज्ञा १.] 6 als न 
सज्ञा प्‌. (प.) ज्वर, ILS kc 
i i में होने वाली जलन । दाहू। 
प्रदादिग्ध [संज्ञा ए.](सं.) विशेष प्रकार से पकाया 
हुआ मांस । 
प्रदिव [बि.] (सं.) खूब चमकने वाला । र 
[संज्ञा स्त्री.] १-पुरतन । पुराना ) २-पर्व 
का दिन। Sa 
प्रदिशां [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दो दिशाओं के बीच 
की दिशा | कोण । 
प्रदिष्ट [ वि. ] (पं) १-आज्ञा दिया हुआ। 
आदिष्ट । २-जिसके सम्बन्ध में आज्ञा, 
नियम आदि के रूप में यह बताया गया हो 
कि यह इस प्रकार होना चाहिए । ग्रेसक्राइब्ड 
प्रदीप [संज्ञा पु.] (सं.) १-दीपक । दीया । २- 
प्रकाश । ३-बह जिससे प्रकाश हो । ४- 
बन । र सम्पूणं जाति.का एक राग जो तीसरे पहर 


`` प्रध्वंस 
- दुव्यबद्दार । अपमान। तिरस्कार । ३-बलात्कार 
प्रधषित [त्रि.] (#.) १-आक्रमण किया ह ! 
२-अनादर किया हुआ । ३-(यह स्त्री) जिसके 
साथ बलात्कार किया ही । 
मद गान [संज्ञा प.] (सं.) जञा, निर्देश, नियमाद्‌ | प्रधा [सज्ञा स्त्री.] (ल) दक्ष प्रजापति की कन्या 
के रूप में यह बताना कि अमुक कार्य इस जिसका विवाह फश्यप क साथ हुआ था। 


ह मधान [वि.] (स॑.) १-मुख्य । खास । २-सर्वोच्च । 


दाम प्रकार होना चाहिए | प्रेसक्रिप्शन । 
्रदशनी, प्रदेशिनी [संज्ञ स्त्री.] (हिं.) अंगूठे क श्रेष्ठ । [सज्ञा पु.] (सं.) १-मुखिया । नेता । 
सरदार । २-मन्त्री । सचिव । ३-संसार का 


पास को अंगुली । तर्जनी । 
प्रदेशी Se oe उपादान कारण । ४-बुद्धि। समक | ५-इश्वर । 
दशा [वि.] (सं.) प्रदेश का । प्रदेश-संबंधी । परमात्मा | ६-सेनाध्यक्त । ७-एक राजर्षि का 


गदण्टा [संज्ञा पु.] (लं) प्रदेशन करने बाला नास । ८-किसी संस्था का मुख्य अधिकारी। 
. व्यक्ति । प्रोसक्राइबर [ चेयरमैन | 
गद [संज्ञा पु.] (सं.) १-बह लेप जो फोड़े पर | प्रधानक |: (सं) सांख्य के र्‌ 
संज्ञा पु.] (सं.) सांख्य के मतानुसार 
का भा है । २-एक प्रकार का व्यंजन | ot उ र 
सुश्रत) । र ~ 
व है oa प्रधानक संज्ञा पु.] (स॑.) रोग की उत्पत्ति 
गदाप [संज्ञा घ.] (5.) ?-सूर्यारत होने का समय जाने र ने वाली तीन जा 
ग tb उ ff 
सपयाकाल । २-संध्या कं समय होने बाला में से 
अंधेरा । ३-अस्येक पत्त की त्रयोदशी को |, ' गं से एक। (सुभुत)। 
के प्रधान-कार्यालय [सं मं 
होने बाला एक ब्रत जिसमें सायंकाल शिव | "थ [संज्ञा घुः] ( .) मुख्य शवा 
पूजन करके भोजन करते हैं | ४-भारी दोप हे से बड़ा कार्यालय जहां से उनके सब 
या अपराध । £-आर्थिक लाभ, स्वार्थ, पत्त- कार्यो और शाखाओं का संचालन होता है । 
पात आदि के कारण होने वाला व्यक्तियों का | हेड ऑफिस । “ 9 
नैतिक पतन || कोर एन ] ग्रधानता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) प्रधान होने का भाव, _ 
धम, कार्य या पद्‌ । 


प्रदोह [संज्ञा ए.] (सं.) दुहना | दध निकालना । ; द 
) (दद BR प्रधानधातु [संज्ञा पु.](8.) शरीर का प्रधान तत्व, 
बीये । 


| लसीला 


गाया जाता है। 

प्रदीपक [संज्ञा पु.] (सं.) स्त्री... प्रदीषिका] १- 
` प्रकाशित करने बाज़ा । २-नौ प्रकार के वरिष 
में से एक जिसके सूधने से ही मृत्यु हो 
जाती है। 
प्रदीपति+- [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो “प्रदी प्ति’ । 
प्रदीपन [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-उजाला या प्रकाश 
करना | २-चमकाना | उज्ज्वल करना । ३- 

' प्रदीपक नामक बिष | 
प्रदीपिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-छोरी लालटेन । 
| एक रागिनी । ३-बिजली की बत्ती | इले- 


प्रद्धूटिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) देखो 'प्रज्फटिका? । 
प्रधू म्न [सज्ञा पु.] (सं.) १-कामदेव । २-श्री 
कृष्ण्‌ के बड़े पुत्र क! नाम। [वि.] (सं.) 

_ अत्यंन्त बली । भारी बीर। 


्रधान-मंत्री [संज्ञा पु.] (स॑. ) १-करिसी सभा, 
संस्था आदि का मुख्य मन्त्री । २-किसी राज्य 
या देश के केन्द्रीय. मंत्रिमंडल के मंत्रियों मे 


ण । मिट्क बल्ब । अद्यात [सज्ञा पु.] (सं.) १-किरण । रिश्म। २- मुख्य मंत्री जो उनका नेता होता हैं। प्राइम- | 
On प्रदीष्ता क आभा | चमक | दीप्ति। ३-एक यज्ञ का मिनिस्टर । क 

स १४-५ परदीप्त [ चि. ] (सं. जलता हुश्रा। जगमगाता-| नाम। So ह a 
इथ । २-प्रकाशित । प्रकाशबान । ३->ज्ज्वल | प्रद्योतन [संज्ञा पु.] (स॑) सूर्यं । चमक। दीप्ति | “भोनःसचिव [संज्ञा पु.] (सं.) देखो प्रधान-मंत्री/ _ 

चमकदार | किक पं 


ह प्रदीप्त [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-रोशंनी । प्रकाश । 
२-धाभा | चमक | 


मदुमन% [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'प्रयुम्न! । 


दरव, प्रद्राव [संज्ञा पु.] (सं) पलायन | निकल- 
भागता | 5 


म्रद्धार [संज्ञा पु.] (सं.) दरबाजे के सामने का 
स्थान । |] 


प्रधानात्मा [संज्ञा पुः] (सं.) १-विष्ु । २-परमे- 
उवर 


्रघानी# [संज्ञा सत्री.] (हिं.) प्रधान का Ci 


हुआ । ¦ ' जप [ज्ञ क “बैर | प्रधावन [संज्ञा पु.] (सं.) वायु । हा. | 
, [ वि. ] (सं) १-श्रत्यधिक दोषपूर्ण। २- | प्रद प [संशा पु.](त.) १-अर्दचि । घृणा । २-बैर | पु पह ४ 
र्शक णोभ, सम के कारण बैतिक दृष्टि से | ० क रथि [सहा प] (ल) दसरा! उरा 
F प पतित | कोरप्ट | ee द्वेषी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दीघेमता ऋषि का नाम | प्रधी [वि.] (सं.) कुशाप्र बुद्धि वाला. 
| [वि.] (सं.) नष्ट करने बाला । ली . | ` [संज्ञा रत्री.] महती प्रतिभा। | 
नर [संश्च पु.] (स) नष्ट करना । चौपट करना | अपन [लकड (स) १-युद्ध में लूट का माल | | ्रभूपित [बि.] (सं.) १-तपाया हुआ। गरमाया 


२-वह जिसके पास बहुत अधिक धन हो। | ष हुआ । २-चमकता हुआ । दीप । ३-संतप। | 
प्रधमन [संज्ञा ए] (.) {-वेधक में बह क्रिया | ्रधूपिता [साजा स्त्री.) (सं.) बह दिशा जिस . 
Ee द्वारा कोई सा नाक के रास्ते जोर | ओर सूर्य चढ रहा हो । 
' सुघाकर ऊपर आ जाय। २-एक प्रकार | प्रधृष्ट [बिः] (सं.) बह जिसके साथ डिठाई के. : 
की सुघनी।. EE | साथव्यवहारकिया गया हो | ० २ 


दू पत [वि.] (सं) खराब । नष्ट । भ्रष्ट । 
शः 6.) १-देने योग्यं । २-दान करने 

थे | [संज्ञा पु.] उपहार में दी जाने बाली 
वर्त | भेट । = 


सिज्ञापु.] (लं) १-किसी दे 
शुः] (सं) १- श का वह बड़ा |. 
be नि निवासियों की भाषा, रहन-, 
आ + शासनपद्धति आदि के बिचार |. 
हे से भिन्न या स्वतंत्र हो । सूबा | प्रांत ष 
ति । २-भ्थान प्र | 


च-विचार | २-बिचार। | 
प्रध्यंस [संज्ञा पु.] (सं.) १-नाश 
सॉख्यसत के. 


I 
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द 
प्रध्य॑ंसक 
्रभ्वंसक [बि.] (सं.) विनाशक । नाश कने 
'बाल।। 
प्रध्वंसन [संज्ञा प ] (४ ) नाश ५ विनाश । बर- 
। बादी। 


प्रध्वंसाभाव [संज्ञा पु] (सं.) न्याय के अनुसार 
पांच प्रकार के अभावों में से एक । यहद 
अभाव जो किसी बस्तु से उत्पन्न होकर 
नष्ट हो जाने पर हो | 
, श्रध्व॑सी [संज्ञा प.] (सं.) वह जो नष्ट करे । 
प्रध्स्त [वि.] (सं.) जिसका नाश हवो चुका हो । 
प्रन%+ [संज्ञा पु ] (हिं.) देखो 'प्रण'। 
प्रनत%+ [संज्ञा पु. ] (हिं ) देखो “प्रणत? । 
प्रनति# [सज्ञ।भ्त्री.] (हिं.) देखो 'प्रणति' । 
प्रनमन% [संज्ञा १.] (हिं.) देखो 'प्रणमन'। 
प्रनमना# [क्रि, स ] (हि.) देखो 'प्रणमना'। 
प्रभय#॥ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'प्रणय' । 
प्रनव#+ [स ज्ञ। पु.] (हिं.) देखो 'प्रणव' ।, 
प्रनवनाॐ [क्रि, स ) (हि.) देखो 'प्रणमना' । 
प्रनष्ट [चि,] (सं ) ‹-नष्ट । बरबाद । २-शंगो- 
. चर।जोदेस्व न पड़े। 
प्रनामी [संज्ञा पु.] (हिँ ) बह जो प्रणाम करे 
i नमस्कार करने बाला । 
ps [संज्ञा स्त्री. ] (हिँ ) वह दक्षिणा या धन जो 
गुरु, ब्राह्मण आदि के सम्मुख प्रणाम करने के 
समय रखी जाय । 
प्रनायक [च्चिः] (सं ऐन जिसका नायक चला 
गया हो । नायक के अभाब से युक्त । 
प्रनाली # [संज्ञा स्त्री ] हं.) देखो “प्रणाली? । 
प्रनाशेन, प्रनामन [संज्ञा पु.] (हिँ. देखो 'प्रणा- 
शन!। 
प्रनाशी [बि.] (सं.) नाश करने घाला | 
मे नधातन [सज्ञा पु.] (प.) बध । हत्या । कत्ल । 
रनिपात [संज्ञा पु. ] (हिं.) देखो “प्रणिपात? 
प्राननयम [सज्ञा पु.] (प.) विधि-विधान में व्या- 
कृति श्रादि के सवेसामान्य नियम । कृल्लाज । 
्रनीड़ [बि.] (सं.) घॉसला छोड़ने बाला (पत्ती) । 
` प्रन्यास [संज्ञा पु.] (सं.) वह धन या “संपत्ति 


, कुछ व्यक्तियों को सौंपा गया हो । टूस्ट। 
प्रपच, प्रपच्च «| संज्ञा पु. ] (प॑.) १-यह दुनिया 
आर उसका जंजाल | २-पंचतत्वों का उत्तरो- 
` त्तर अनेकः भेद्रो में विस्तार। भचजाल। 
संसार । सृष्टि। ३-एक से अनेक द्दोने का 
` क्रम । विस्तार | फैलाव | ४-मगड़ा । झमेला 
__ बखेड़ा | ४-श्राउम्ब | ढोंग । छल । धोखा । 
परपंचक, प्रपरचक [वि ] (सं.) फैलाने चाला ।. . 
प्रचन, प्रपञ्चन [ संज्ञा पु. 


पच 
रा बढाना। तूल देना |. a के 
प्रपंचित, ्रपन्चित [बिः (6.) १-ठ 

प्रपंच के जंजाल मैं फॅस। हुआ । २-भटका 


हू 


किसी कार्य विशेष के लिए क्रिसी को अथवा, 


| प्रपिठून्य [संज्ञा पु.] (सं.) परदाद्‌। को भाई i 


र TE, है र 
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्रबंधकांरिणी, प्रबन्धंकारिणी 
२-धारक औषध । 
प्रषु ज, प्रपुन्जे [संज्ञा पु.] (सं) बड़ा समूह्‌ । 
भारी कुड । ! 
रपुत्र [संज्ञा पु.] (सं.) [स्त्री. प्रपुत्री] पोता । , 
प्रपुनाड़ . [संज्ञा पु.] (हिँ) देखो 'प्रपुन्नाट' । 
प्रपुन्नड़ [संज्ञा पु | (हि.) देखो प्रपुन्नाट' । - 
्रपुन्नाउ [संज्ञा पु.] (सं.) चक्रमर्दक नामक बृष, 
जिसे चकवंड भी कहते हैं। 
्रपुन्नांल [संज्ञा पु.](हिं.) देखो 'प्रपुन्नाट' | 
प्रपुष्पित [बि.] (सं.) फूलों से लदा हुआ । 
प्रपूरक[वि.] (सं.) १-पूरा करसे बाला। २-प्रसन्न 
_करने बाला । * 
प्रप्रिका [संज्ञा सत्री.] (सं.) कंटकारी । भटकटैया 
्रपूण [वि ] (सं.) अच्छी प्रकार भरा हु | 
प्रपूर्णता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) प्रपूण होने का भाव 
्रपूरित [बि.] (सं.) भरा हुआ | परिपूर्ण । 
प्रपृष्ठ [वि.] (सं.) ऊ ची पीठ बाला i 
्रपौडरीक, प्रपौण्डरीक [संज्ञा पु.] (सं.) पंडरी 
_ का पौधा । 
प्रपौत्र [संज्ञा पु.] (सं.) पड्पोता। पुत्र का पोता। 
प्रप्तावन [स ज्ञा पु-] (सं.) पात्ती से तर करना । 
प्रझुइना+[क्रि. अ.] (हिँ.) प्रफुलना | खिलना। 
प्रफुलना# [क्रि. अ.] (हिं.) खिलना। 
प्रफुला# [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-कुसुदिनी । १३- 
कसल । 
ग्रफुलित#%# [वि.] (हि) १-खिला हुआ। २7 
आनंदित। 
प्रफुल्ल [बि.] (सं.) १-पुरा खिला हुआ । विक | 
(सत । प्रस्फुटित. । २-जिसमें फूल न र| | 
हों । कुसुमित । ३-खुला हुआ। ह है 
प्रबंध: प्रबन्ध [संज्ञा पुः] (सं.) १-किसी काय को | 


[ ६०० ] 

हुआ । भूला हुआ । ३-छला हुआ । घोखा 
खाया हुआ । # 

प्रपंची, प्रपञ्ची [बि.] (सं) १-प्रपच या ढाँग 
रचने वाला । २-छली । कपटी । 

प्रप्त [ सज्ञा पु. ] (सं.) पख का श्रम्रेभार । 

प्रपण [संज्ञा पु.] (सं.) विनिमय । बदला । 

प्रपत्ति [संज्ञा सत्री.] (सं.) श्रनन्य भक्ति । 

प्रपत्र [संज्ञा पु.] (सं.) प्राथना, विवरण आदि से 
संबंधित पत्रों आदि का वह निश्चित रूप 
जिसमें भिन्न-भिन्न बातें, भरने के लिये प्रायः 
कोष्ठक आदि बने रहते हैं । फोम । 

प्रपथा [चि.](सं.) शिथिल । थकामांदा। 

प्रपथ्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) हरीतकी । हड | 

प्रपद्‌ [संज्ञा पुः] (सं.) पैर फा छम्रभाग । 

प्रपन्न [वि.] (सं.) १-आया हुआ । पहुँचाहुआ। 
२-शारण में आया हुआ । शरणागत । 

प्रपन्नाड [सज्ञा पु.] (मं.) चक्रमर्दक । चकषेँड | 

रपण [बि.] (सं.) बिना पत्तों वाला। पत्तों से 
रदित । [संज्ञा पु.] (पं.) गिरा हुआ पत्ता । 

प्रपलायन [संज्ञा पु.] (पं.) पलायन । निकल 
भागना। 

प्रपा [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) १-पौलसा । प्याऊ । २-- 
पशुओं के पानी पीने का एक स्थान । ३-यज्ञ- 
शाला । 

प्रपाक [संज्ञा पुं.] (सं.) पकाने की क्रिया । 

प्रपाठक [संज्ञा पु.] (सं.) (-प्रन्थ का अध्याय । 
परिच्छेद । २-वेदों के अध्याय का एक अंश | 

प्रपाणि [संज्ञा प.] (सं) १-ह्वाथ का अगला भाग 
२-हाथ की हथेली । 

प्रपात [सज्ञा पु.] (सं) १-घहुत ऊ ची जगह 
जद्दां से कोई. चीज सीधी नीचे आकर गिरे । 
२-पवेत अथवा ऊ चे स्थान से गिरने वाली 
जल की धारा । भरना । 


याग [संञा ड] (स) श्रसथय में प्रसव । भली प्रकार से करने की व्यबस्था । इन्तजाम। ४- 
अपादिक [संज्ञा पुं..]मयूर | मोर । बन्दोबस्त । मेनेजमैरट । २-आयोजन । उपाय |ˆ अः 
प्रपान [संज्ञा पु. ](सं.) प्यासों को पानी पिलाने ३-बाँधने ढी डोरी आदि ।|४-आयोजन। | भाधक 
का स्थान | प्याऊ। पोसला । ` ४-बंधा हुआ क्रम या सिलसिला गद्यं या | मा 
प्रपानक [सज्ञापु.] (सं) पक प्रकार का पेय- |. संबद्ध पद्यों में लिखा हुआ पन्थ । $ | बंध 
LT निवन्ध जिसका सिलसिला जारी रहे _ |रोधन 
प्रपोपूरण [संज्ञा पु.] (सं.) पानी के हौज को जल | प्रबंधक, प्रबन्धक [संशा पु.] (सं. ) प्रबन्ध या २- 
से भरने का कायं |. ह इन्तजाम करने घाला । मंगेजर्‌ । ; सिः 


प्रपालन [संज्ञा पु] (सं.) भलीभांति रक्षा करना 

प्रपाली [सज्ञा पु.] (सं.) वलदेव क! एक नाम । 

श्रापतामह [संज्ञा पु.] (सं.) स्त्री. प्रपितामद्दी] 
१-दादा का पिता । परदाद। । २-परत्रह्म । 

प्रपितामही [सह स्त्री.] (सं.) पिता की दादी । 
परदादी । 


्रबंधक्ती, ्रबन्धकर्ता [संज्ञा पु.] (सं 
कार्ये को भली प्रकार से करने की 

_ करने-वाला । मेनेजर । 

प्रवे्ेकन्पना, प्रबन्धकल्पना [स ज्ञा सत्री.) (6 

१-ऐसा प्रबन्ध जिसमें थोड़ी सी सत्य घट | 

को नमक, मिच लगाकर (वढ़ा-चेढीके 

क्रिया गया हो । २-प्रबन्ध रचन!) 

प्रबंधकारिणी, प्रबन्धकारिणी [संशा 

वह समिति. जो किसी सभा, 


पीडक [संज्ञा पु.] (म.) बहुत कष्ट देने बाला । 
परपीड़न [मा ` _ आयोसन फे सब प्रकार के प्रबंध 


म पु.] (सं) (-अत्यधिक कष्ट देना 


कट कह 


४2६: ..:'षधणाणओडई र 
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रेशी | पपतसमिति) प्रमनसि [8१] 
प्रबंध-समितिं, प्रबन्ध-समिति [संज्ञा प्रबोधिता [संज्ञा स्त्री.] (ल) एक बर्खवृत्त 
हद । 'देखों प्रबंधकारिणी! । र कोर मे कमरा: सगण, जगण, सगण, रगण 
बह [वि.] (सं) सर्वोत्तम । सर्वश्रेष्ठ रोवत 7 
|| परवल [बि.] (सं) [री वला] (-वलचान। २-| “नी [संज्ञा स्त्री.] (ह) देखो 'परबोधनी” | 
जोर का । तेज । प्रचंड । उम्र । ३-घोर । भारी | प्रबांधी [वि.] (हं) जगाने वाला । 


प्रभिन्न 
गाने का एक गीत विशेष | २-मद्दाभारत में 
वर्शित प्रत्यूस और प्रभास नामक बसुओं की 
माता का नाम । ३-दातुन । 
मभान [सज्ञा पु.] (सं.) प्रकाश । ज्योति | दीप्ति 
अभापत [संज्ञा पु.] (सं.) उजला करना । 


मद्दान । .. | प्रभेग, प्रभङ्ग [वि.] (स.) भग्न। दृटाफूटा हुआ | ला [संज्ञा पु.] (सं.) एक बोधिसत्व | 

वृष, „ प्रबला [वि.] (ह) [तरीः र] ?-बहुत बलवती ¦ | प्रभंजन, प्रभन्जेन [संज्ञा पु.] (स.) १-श्त्यधिक | मंडल, प्रभामएंडल [संज्ञा पुः] (स प्रकाश 
२-प्रचंडा। [ संज्ञा सत्री. ] (सं.) प्रसारिणी तोड़फोड़ । टुकड़-टुकड्रे कर डालना | २- का घरा । देवताओं तथा दिव्यपुरुषों आदि 

| झौपध । पवन । चायु । विशेष कर आंधी । महाभारत के चारों ओर का वह प्रभापूणे मंडल जो. 


चित्रों या मूर्चियों में दिखाया जाता हे । 
मभामय [चि.] (सं.) प्रभा या दीप्ति से परिपूर्ण 
| ग्रभारक [सज्ञा पु.] (सं.) एक नाग का नाम | 


, फ अनुसार मणिपुर के एक राजा का नाम । 
प्रभेजन-सुत, प्रभन्जन-सुत [सज्ञा पु.](स) इनु- 
मान | 


प्रबल्लाकी [संज्ञा पु.] (सं:) साँप । सपं । 
्रबाल [संज्ञा पु.] (हि.) देखो “प्रवाल? । 
प्रवासक [संज्ञा पु.] (सं.) एक यक्ष | 


हदय प्रबालफल [संज्ञा.पु.] (मं.) लालचन्दन । अभद्र [संज्ञा पु.] (वं) नीम का पेड़ । प्रभाव [सज्ञा पु.] (स.) १-विसी वस्तु या बात 

लव ; क) अभद्रक [संज्ञा पु.] (सं.) पंद्रह अत्तरों का एक पर किसी क्रिया का दोन वाला परिणाम | 
| , ्रबालपश्न [संज्ञा पु.] (सं) लाल कमल। | यर्णवृत्त । असर | एफेक्ट । २-प्राहुर्भाव । उद्भव । ३- 
भाब % प्रवसि [संज्ञा १.] (सं.) लाल चन्दन । रद्रा [संज्ञा स्त्री.] (8) प्रसारिणी नामक लता । महंत्म्य | ४-किसी व्यक्ति की शक्ति, आतंक, 


सम्मान, अधिकार आदि पर होने वाला परि- 
णाम | इन्पलुएन्स । ५-श्रन्तःकरण को किसी 
ओर करने का गुण | ६-सूग्े के एक पुत्र का 
नाम | ७-सुगप्रीव के एक मन्त्री का नाम |! 


 अभाद्रका [सज्ञा स्त्री. |(स.) एक चणवृत्त जिसमें 
पन्द्रह आक्तर होते हैं । जिसके प्रत्येक चरण 
में नगण, भगण, जगण और अन्त में एक 
रगण होता है । 


प्रयास [सज्ञा मु-] (ह.) देखो "प्रवासः । 
`. प्रबाह [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “प्रबाह?। 
पु'डरी ¶ प्रवाहु [ संज्ञा पु. ] (सं.) हाथ का अगला भाग । 


} ्रवालिक [संज्ञा ए.] (सं.) जीव शाक । 


पहुँचा । प्रभव [संज्ञा पु. ] (सं.) १-उदगमस्थल । निकास । | "११% [बि.](सं.) प्रभाव डालने वाला। असर 
पोता। ग्रबाहुक [अव्य.] (सं.) १-सीध में २-समतल २-जन्म उत्पत्ति | ३-नदी का उद्गमरथान । दिखलाने वाला। 
ना । . में। सतह के बराबर । ४-उपादानकारण । ४-शक्ति। बल | पराक्रम | + भेज [चि.](ं.) प्रभाव से उत्पग्न | प्रभाव- 
न्‍ना। मावसनाई [क्रि. अ.] (हिं.) देखो “प्रबिसन।? । ६-साठ संवत्सरो में से एक । ` जात । 


[संज्ञा पु.] १-शापूया FR के फिर से 
उत्पन्न .दोने वाला रोग विशेष | २-बह राज- 
जो कोष तथा दंड के रूप में व्यक्त होती 

i 


प्रभवन [संज्ञा पु.] (सं.),१-उत्पत्ति। २-आकार। 
३-मूल । ४- अधिष्ठान । 


प्रभविष्णु [वि.] (सं.) प्रभावशाली । 
प्रभाजन, प्रभाञजन [सज्ञा स्त्री.] (सं.) सहजन- 


्रबीन% [विः] (हिं.) देखो प्रवीण! । 
। १- || भ्रबीर# [वि,] (हि) देखो 'प्रवीए॥ | 
; रद्ध [व ] (तं.) १-जागा हुआ । २-होश में 


EE हुआ । ३-ज्ञानी । { 
[नापः (त 80320 455 । प्रभावती [संज्ञा स्त्री .] (स. १-सूर्य की पत्नी 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-नब योगेश्वरो में से एक । | चे Ee f SL स त च 
बिक २-ऋषभदेव के एक पुन्न का नाम । (भागवत) |. १ [सज्ञा रत्री.] (सं.) १-आभा। चमक । दीक्ष [बिः] [सर र रागा या गीत। 
Li | ६ पुरता [सन्ञा स्त्री.] (सं.) यथार्थ या पूर्णज्ञानी। | 3 सू्ययित्र। ३े-सूय की एक पतनी का नाम । J SPO 


प्रभावना [संज्ञा स्त्री.] (सं.) प्रकाश | 
प्रभावान्वित [वि.] (सं.) जिस पर, प्रभाव पढ़ 
हो । प्रभावित | Bn 


४-एक अप्सरा का नाम | ५-मंद।किनी नामक 
द्वादशाक्षरावत्ति ।- 


रोध [संज्ञा पु.] (सं.) १-जागना। नींद खुलना । 
रयं को | ; ME 
प्रभाउ# [संज्ञा पु.] (हि.) देखो प्रभाव? । 


९-पूराज्ञान। यथाथज्ञान । ३-ढारस । दिलासा 


जाम | ४-चेत।वनी । ४-विकाश । महाबुद्ध की एक Ee 

। उपाय ^ अवर्था। कर प्रभाकर [सज्ञा पु-](सं.) १ सूर्य । २-चन्द्रमा। ३- | प्रभावित कि (सं.) प्रभाव या असर में आया 
न। | प्रभे Ss र : 

ग र मवोधिक [ बि. ] (सं) १-जगाने बाला । २-सम- च | क JUS न व हा ठ 

] तेस भाने वाला। ३-सांत्व ना देने बाला । ढारस म सासद कार का, नाम 5 ७-कुशद्ठ श | प्रभाष [संज्ञा पु.] (पं.) एक चसु का नाम । 

पा बंधनिवालो ४ ताते वाला ` के एक वर्ष का नाम। ८-आटवें मन्वन्तर के * 


_ CC ग्रभाषण स. i |. सं. च्छ | ह्‌ ईन 0 
देवगण के एक देवता (मा।कस्डेयपुराण) |. मापी [ः ज्ञा पु.] (सं) अच्छी तरह करना । 
प्रभाकखर्ड्न [ संज्ञा पु. ] ल.) थानेसर के एक | ५. 05] (6) अच्छी तरह बोलने बाला। 

राजा का नम | प्रभास [संज्ञा पुः] (सं.) १-आभा । चमक। २- 


जद [सञ्ञा पु.] (सं) १-जागरण। जगाना। 
आ स उठाना। ३-ज्ञान देना। ४-विक- 
कति करने का कामें । ५-सांत्वनां या दिलासा 


न्धः या | 


ककसी | 


f - एक प्रसिद्ध तीथे स्थान जो काठि मे 
7 दने का काम। | प्रभाकरो [सज्ञा स्त्री.] (सं.) बोधिसत्बों की.तीय | है। ३-एक वसु का नाम । का टिक के 
यवसथ | भिना [क्र स.] (हि.) १-नींद से जगना । २ | अवस्था ह ` एक गण का नाम । 
७ । उ सचेत करना । ३-सममना-बुझाना । प्रभाकीट [सज्ञा पु.] (सं) जुगुनू । खथ्योत। , | प्रभासन [सज्ञा पु.] (सं.) चमक । दीप्ति | 
(हः) । = 'नाना। पाठ पढाना । १-सांस्वना देन[। | प्रभाग [संज्ञा पु.] (स.) १-विभाग का बिभाग | | प्रभासना# [क्रि. अ. (हि [डा 
As दारस था तसल्ली देना । हे ` २-भिन्न का मित्र | आ ) (हैं) प्रकाशित होना। 


दिखाई पड़ना। 
| भास्वर [वि.] (सं.) चमकीला । दीप्तिमान्‌। ˆ 
प्रभिन्न [बि,] (सं) *-अलग किया,हुअ 


शी. सती. ](सं.) (-का्तिक शुक्ला एका- | भात [संज्ञा पु.] (तः) सबेरा पातःकाल । | 
३ 4 भगवान चार मास शयन | प्रभातफरी [संज्ञा रतरी.] (सं.) प्रचार के उद्देश्य से 
। ` क : । २-जवासा। - | - बहुत सघेरे दल बांधकर गलियों में गाते- 

` ज (6 जागा हुआ । जायता | NN अङ्गभङ्ग किया 
32 ४ ४ । ३-शिक्ता दिया हा) ती [संज्ञा स्त्रीः] (सं.) १-सबर के समय [सञ्ञा पु.] (सं. 
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£ 


विभक्त। <-टुकड़े-टकड़े किया हुः 


EN हम 


कि 


+ 


` प्रमडल, प्रमएडल [संज्ञा पुः] (म.) १-पहिये का 


_ ग्रमथ [संज्ञा §.] (सं.) (-घोड़ा शि 


ES COS SO ककती 
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‘ f ६०२ j 
ह्‌ । ३-चृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम | 

प्रमथन [संज्ञा पु.] ( सं. ) १-मथना । २-पीड़ित 
करना । ३-नाश करना । 

प्रमथनाथ [संज्ञा प.] (सं.) शिव । 

प्रमथा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-दरीतकी । हई । २- 
पीड़ा। 

प्रमथाधिप [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । 

प्रमथालय [संज्ञा पु.](सं.) बह स्थान जहाँ यंत्रणा 
दी जाती है। नरक । 

प्रमाथत [बि.] (सं.) १-सताया हुआ | पाडित । 
२-भली प्रकार मथा हुआ | [संज्ञा पु.] (सं.) 
मद्ठा जिसमें जल न हो । 

प्रमद [संज्ञा प.] (सं.) १-मतवालापन । २-धतूरे 
का पौधा । ३-हष । आनन्द । ४-दान देन का 
एक ढंग या प्रकार। ५-बसिप्ठ के पुत्र का 
नाम । [बि.] (सं.) सतवाला । मत्त । 

प्रमद्क [संज्ञा पु.] (सं.) नास्तिक । 

प्रमदा [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-सुन्दर युवती स््री। 

२-प्रियंशु । 

प्रमदाकानन, प्रमदावन [संज्ञा पु.](सं.) राजमहल 
में अन्तःपुर का उद्यान जहाँ रानियां सर 
करती हैं । 

प्रमना [वि.] (सं. प्रसन्‍न । हर्पित | 

प्रमन्यु [बि.] (सं.) बहुत क्रुद्ध । [संज्ञा पु.](सं.) 
अति क्रोध । रु 


प्रभ 

प्रभू [संज्ञा पु.] (सं.) १-वह जो झलुम्रह या भह 
करने में समर्थ हो | अधिपति । नायक । २- 
जो रोज्जी चलाता हो । स्वामी । मालिक । ३- 
ईश्वर । ४-श्रोऽ्ठ पुरुष के लिए संबोधन | = 
शाब्द । ६-पारा । पारद । ७-बम्बइ राज्य क 


कायरथों की उपाधि। 
प्रभता [संज्ञा सत्री.] (स.) १-महत्व । बड़ाई । रे- 
` नालिकपन | ३-हुकूमत । शासनांधिकार । ४- 
५-वैभच । 
प्रभताई [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'प्रभुता' । 
प्रभुरव [संज्ञा पु.] (म.) प्रभुता । 
प्रभत्वाक्षप { संज्ञा पु. ] (सं.) श्रश्रालंकार विशेष 
जिसमें कोई नायिका अपने प्रभुत्व के अभि 
मान से नायक को बाहर जाने से रोफती है। 
प्रभभवत [ चि. ] (सं. स्वामी की सच्ची सेत्रा 
` करने वाला | नमकहलाल | 
प्रभू# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'प्रभु'। 
प्रभत [ वि. ] (स. १-निकला हुआ। ३दूगत । 
उत्पन्न । २-बहुत । विपुल | ३-उन्‍्नत । ४- 
जो अच्छी तरह हुआ द्वो। 
[संज्ञा प.) (सं.) पंचभूत । तत्व । 
प्रभात [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-उप्पत्ति। निकास । 
२-ब्ल | शाक्ति । ३-पयाप्रता । अधिकता | 
्रशृति [अब्य.]} (सं) इत्यादि । वगैरह । 
भेद [संज्ञा पु.] (सं.) १-भेद । विभिन्नता । २- 
फाड़कर निकालने की क्रिया | स्फोटन । 
प्रभृ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'प्रभेद! 
प्रभेदक [बिः] (पं. विभाग करने वाला । 
प्रभदून [संज्ञा स्त्री,] (सं.) छेदने का औजार । 
प्रभेदिका [संज्ञा सत्री.] (र.) वेधने भधा छेदने 
करा अस्त्र । 
_प्रश्न॑श [संज्ञा १.] (सं.) भ्रष्ट होना । 
प्रश्न शथ [सज्ञा पु.] (सं.) पीनस-रोग । 
प्रश्नष्ठ [वि.] (सं) १-गिरा हुआ । २-टटा हुश्रा । 
अर पु.] (सं.) सिर से लटकती हुई 


ob 


या नप्ट करना । पैरों से-रोंदना । २-दमन 
करना । मष्ट करता। विष्णु का एक नाम। 
[बि.] (सं.) खूब मदन करने बाला । 

प्रमा [संज्ञा स्त्री.] (सं. १-शुद्ध आंर यथाथ 
ज्ञान | २-नांप | माप । ३-र्नाव । 

प्रमाण [संज्ञा पु.] (स॑.) १-वह्‌ कथन या तत्व 
जिससे कोई सिद्ध हो | सयृत । २-सत्यता । 
सचाई । ३-निश्चय ! प्रतीति । दृढ़ धारणा। 
यकीन | ४-मयादा । साख | मान। आदर। 
५-प्रामाणिकर बात या वस्तु | मानने की वात । 
६-इयत्ता । हृद । मान । ७-शास्त्र । ८-मूल- 
धने। ध्-प्रमाणपत्र । १०-एक - अलंकार 
जिसमें आठ प्रमाणां में से फिसी एक का 

लेख होता है। [वि.] (सं.) १-सत्य | 

प्रमाणित । चरिताथे । २-मान्य | स्वीकार 
योग्य । ठीक । ३-परिमाण में बराबर । 
[ब्य] अवधि या सीमासूचक शब्द । तक | 
प्रथत । 

प्रमाणक [संज्ञा पु.] (सं.) वह पत्र जिस पर 

प्रमाण के रुप में कोई लेख हो। प्रमाण-पत्र । 

सरटिफिकेट । 


प्रमाणका [संज्ञा पु.] (सं.) वह जो कोई बात 
त करता हो । सरट्िफायर | 
ज्ञा पु.] (सं) अच्छा तर्के करने 


गा । २-प्रदेशाका वह भाग जिसमें कई मंडल 
"जिले हॉ । कमिएनरी, डिविज्‌त । 


३-असावान । लापरवाह । ४- 
बुद्धि ठिकाने न्दो । ` 


जमकी संख्या पुराणों में २६ करोड़ बताई 


प्रमदन [संज्ञा पु.] (5) १-अच्छी तरह कुचलना |: 


| अमात्य [संज्ञा पुः] (स॑.) प्रभा 
.अमाथ [संज्ञा पुः](सं 


प्रमाथ 
वाली बातों यां वस्तुओं का घेरा। 
प्रमाणना$ [क्रि, स.] (हिं.) देखो 'प्रमानना!। 
प्रमाणता [संज्ञा स्त्री.] प्रमाण का भाव या धर्म । 
प्रमाणपत्र [संज्ञा पु.] (सं.) वह लिखा हुआ 
कागज या पत्र ज़िसका लेख किसी -वात का 
प्रमाण हो । सर्टीफिकेट । 
पमाणपुरुप [संज्ञा पु.] (सं.) जिसके निर्णय को 


मानने के लिए दोनों पत्तों के लोग तैयार हों। 
थ । 


प्रमाशलक्षण [सज्ञा पु.].(ं.) चह लक्षण जिस 
से प्रमाण सिद्ध द्दोता हो । 

प्रमाणत्राक्य [संज्ञा प.] (सं.) आप्त वाक्य । वेद॑- | 
वाक्य । 


प्रमाणशास्त्र [संज्ञा पु.] (एं.) १-धर्मशास्त्र । २- 
यायशास्त्र 

ग्रमाणद्र्र [संज्ञा पु.] (सं.) नापने फा फीता। 

अमाणातर, प्रमाणान्तर [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कोई 
बात प्रमाणित करने के लिए अन्य ढंग। 

प्रमाणाभाव [सज्ञा पु.] (सं ) प्रमाण का अभाव | | 


प्रमाणक [ बि. ] (सं.) १-जो प्रत्यक्ष आदि 


प्रमाणां से सिद्ध हो । २-प्रमाण के रूप में ॥ प्रमाः 
मानने योग्य । ३-ठीक। सत्य | ४-ठीक 
साना जाने वाला । जिसकी साख द्यो । प् 
प्रमाणिका [सज्ञा स्त्री.] (सं.) छंद का एक सेद || अमान 
जिसके प्रत्येक चरण में आठ अक्षर होते हैं। || प्रमान 

इसे नगस्वरूपिणी भी कहते हैं । देखो -स 

_ 'म्राशी' प्र 
प्रमाणत [बि.] (सं.) प्रमाणद्वारा सिद्ध । साबित | _ 
निश्चित । परमार्न 


प्रमाणी [ संज्ञा स्त्री, ] (सं.) एक छन्द जिसके | 
प्रत्येक चरण में एक जगण और लघु गुरु 


होते हे । प्रमाणिका । # पे 
प्रमाणीकरण [संज्ञा प.] (सं) यह लिखना कि 
अमुक लेख अथवा यात ठीक और प्रमाण ममायुः 
सिद्ध है । सरटिफिकेशत | le 
प्रमाणीकृत [वि.] (सं. जिसे प्रमाणरुप से बी. | रः 
कार किया गया द्दो। जो प्रमाणरूप से श 
निश्चित हो। माज 
अमातव्य [वि.] (सं. मारने योग्यः। वध्य । | ‘ र 
प्रमाता [ संज्ञा पु. ] (सं. १-प्रमाणों द्वारा प्रमेय | भमाजेः 
कं ज्ञान को प्राप्त करने वाला | २-क्षाच ५ २- 
कर्ता आत्मा या चेतनपुरुष । ३-द्रष्टा | | ममित 
साक्षी । ३- 


[सज्ञास्त्री.] (सं.) पिता की माता | दा 
प्रमातामह [संज्ञा पु.] (लं.) [सत्री प्रमाताम्दी 
नाना का पिता । परनाना | | हु 
प्रमातामही [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) प्रमातामह शी. 
पत्नी । परनानी। | ; 
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र प्रमाधिनी । के विरुद्ध भोग । खाना रे ध हू पा 
प्रमाथं | ज्त्रीसे-उसकी प कक 9 प्रमृष्ट [वि,] (सं:) १-मला हुआ। माँजा हआ । 
a कार | ५-्तिदवदवी को प्रध्वी पर पटकर उसके | प्रमिति [संम सत्री] (त.) (-वह यथावेज्ञान जो उ हु हु 


गाना | ६-वलातूहेरण। ७-ध्वतराष्ट्र के किसी की ; 
स का नाम। ८-शिव के एक गण का पाण की सहायता से प्राप्त हुआ हो | प्रमेय [बि.] (सं) १-जो सिद्ध करने के हो ।.२- 


८ २-यथाथे या सत्य-ज्ञान । ; 
धमी गाद ये कानन HS जो प्रमाण का विषय हो सके। ३-जो नापा 
नाम | ६-्कंद के एक अनुचर का नाम । अ्रमीद [वि.] (हं,) १-गाढा । घना । मोटा । जासके। ® हे 


हुआ 2 कर त्री न र De 
| का थ प्रमाथिनी [संज्ञा सत्री, (सं-) ना 72 मी बनकर निकला हुआ। [ संज्ञा पु. ] (सं.) बह जिसका ज्ञान प्रमाण 
प्रमाथी [बि.] (सं.) [स्त्री प्रमाथिनी]. १-मथने | प्रमीत [वि] (ह. १-झत । मरा हुआ । २-यज्ञ < द्वारा कराया जा सके । 


[य को ह सन i गा निमित्त मारा हुआ (पश)। अमयत्व [संज्ञा पु] (सं.) प्रमेय का भाव या धर्म 
30 Fe की सेना का एक बन्दर । २-खर [संज्ञा सत्री.] (व) सत्य । मौत । २- | प्रमेह [संज्ञा उ.] (सं.) पक प्रकार का रोग जिसमें 
हा पक साथी (रामायण)। ३-एक ओषध । मील क यूल भाग से बीय और शरीर डी अन्य 
जिस- (का के पक पुत्र का नाम । भ के [संज्ञा पु.] (सं.) शरीरका आलस्य या | __धालुए निकलती हैं । 
प (स) १-दि दुर्बलता । झपकी । ऊ'घाईँ । प्रमेही [वि.] (सं. प्रमेह रोगा वाला । 

। बेदं- | प्रमाद [संज्ञा पु.] (सं.) १-किंसी कारण वश कुछ | लुन [सः नि न दर ५ 

\ को कुछ समझना और कुछ का कुछ करना | से ज्ञा पु.] (ह) निमीलन । मूंदना। | प्रमोच्‌ [संज्ञा पुः] (सं. ) ९-मोक्ष । मुक्ति । २- 
2] २-भ्रस । भ्रांति । ३-अन्तःकरण की दुर्बता।। प्रमीला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-नींद । तंद्रा | थकाः डना । त्याग । फेंकना | 


ममाचन [संज्ञा ए.] (सं.) १-छुटकोरा देना। 
छोड़ना । २-खूब हरण करना 

ग्रमोचनी [संज्ञा सत्री.] (सं.) एक प्रकार की ककड़ी 

प्रमोद [सज्ञा पु.] (सं.) १-हपं। आनन्द | २= 
सुख | ३-एक सिद्ध का नाम। ४-कुमार के 


एक अनुचर का नाम | ४-बहरपति के पहले 
_ युग केचोथे वर्ष का नाम। 


प्रसादक [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का जड़हन |] 
प्रमोद-कर [संज्ञा पु.] (सं) वह कर ओ नाटक, 


४-भूल-चूक । वट । २-ग्लानि । शैथिल्य । थकावट । ३- 
ता। „' _ $ प्रमादिक [वि.] (सं.) भूलचूक करने वाला। मू दना । ४-अजु न की एक स्त्री का नाम । 
) कोई | प्रमादिका [संज्ञा स्त्री ](ं.) बह कम्या,जिसे किसी प्रमीलित [वि.] (सं.) आँख मू दे हुए। 

। , | ने दूपित कर दिया हो। | प्रमीली [वि.][सं.) [स्त्री प्रमीलिनी] आंखे मू'दने 

प्रमादिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) हिंडोल राग कीं एक | वाला | [संज्ञा 3 एक दैत्य का नाम । 
सहचरी का नाम। मुक्त [वि.] (सं: १-छोड़ा या मुक्त किया हुआ । 

प्रमादी [बि.] (सं.)[सतरी. प्रमादिनी] प्रमादयुक्त। | -त्यागा हु्ा। 

| ,  भूलचूक करने वाला। [सञ्ञा पु.] (सं. ) | प्रमुवित [संज्ञा सत्री.] (सं) मौक्त । निर्वण। 

पागल । वाचला । क्ल [वि.] (सं.) १-प्रथम। पहला । २-प्रधान । 


क भेद | “मान# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'प्रमाण'। ` मुख्य | श्रेष्ठ प्रतिष्ठित । अशुबा । चलचित्र आदि मनोरंजन के लिए देखे जाने 
ते हैं। | प्रमानना# [क्रि. सं.] (हिः) १-प्रमाण के रूप में | [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-आदि । आरम्भ । २- बाले तमाशों के टिकट के साथ देना पड़ता द 
देखो | मानना या ठीक समझना | सत्य मानेना! २- | . समूह । ३-पुन्नाग । 


i a 
प्रमोदन [संज्ञा-पु.] (सं ) विष्णु का नाम। [बिः]. 


प्रमाणित फरना। स।बित करना । ३-स्थिर । [संज्ञाः 
(सं.) हपकारक | 


सावित करना | ठहराना | 


[अव्य.] (सं.) इत्यादि । वगैरह्‌। 
प्रझुग्ध [वि.] (सं.) १-अचेत। बेह्दोश । २-अत्यन्त 


| प्रमानी% [वि.](सं.) प्रमाणा योग्यं । माने लायक | मनोहर। प्र अमोद सडक [सज्ञा प.] (सं.) एक औषध विशेष 
जिसके | "मापण [संज्ञा पु.] (सं.) बंध ह्या । मय [वि] (सं) मुक्तिदाता। मरम [सज्ञा सत्री [(सं.) आठ मकार की सिद्धियो | 
$ [संज्ञा पु.] (सं.) एक ऋषि का नाम । सें से एक। हट 


कै पयित [वि.] (स) [ स्त्री. प्रमापयित्री ] १= 
` धातक । नाशकारफ | २-अतिष्टकारक | हानि 
| पहुँचाने बाला। 


्रभुचि [सज्ञा पु.] (सं) एक ऋषि का नाम । 
| प्रम्नुचु [सज्ञा पु.] देखो 'प्रमुचिः। 
प्रमाण * माय, अमायक [वि.] (सं) नाशशील | ध्वंसः | प्रमुद [वि.] (सं.) अनन्दित। 
: | रील। द ५ . [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अत्यन्त. आनन्द्‌। 
| शार [संज्ञा पु.] (सं) राजपूत क्षत्रियों की एक | प्रसृदना# [ क्रि. स. ] (हि) प्रमुदित होन।। 
श्रणी। > प्रसन्न होना । 
| प्रयुदित ([बि.] (सं.) हृषित । आनन्दित । प्रसन्‍न | 
प्रभुदितबंदना [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) मन्दाकिनी 
नामक वणेबृत्तका नाम. | 
प्रमादितहृद्य [वि.] (सं.) प्रसन्‍नहृदय,। 
प्रसषित [बि.] (सं) चुराया हुआ" | 
प्रपिता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार की पहिली 
गमद [बि] (ह) क न टी | अ्रयस्नशील। ५ ; 
घ हुआ | व्याकुल । परेशात। नु fe 
अमश, . भे बारह अचर होते हैं। चह | प्रशत [वि.] (हं) छत। मरा हुझा। | तात्मा [बि.] (श) सेनय । संयसी । 
अ श्र आते है सगए, जगण और |. [साघु]. (सूखी हुई या पाला मारी | ति [संज्ञा खी.] सं.) सबमत | 
शा a on ` | असतन [संज्ञा पु.] (सं) १-वह किया 
(३. (ल) अल्प भोजन | थोड़ा | र्र [विः] (स) पंडित विद्ान। ` | कामो विशेषत: ' 


प्‌ 


| मोदित [चिः] (स) प्रसन्न । हृषित । [संज्ञा 
_ (त॑) डुबेर का एक नाम। 2 
प्रमोदिनी [संज्ञा सत्री.] सं.) जिगिनी। | 
्रमोदी [विः] (सं.) १-हृषजनक । २-हषं युक्त । 
अमाह [संज्ञा पु.] (सं.) १-मोह। १-मूर्छा। 
प्रमोहन [संज्ञा पुः] (सं) १-ओहित करना। 
एक प्रकार का अस्त्र जिसके प्रयोग से शत्र 
के लोगों में प्रमोह उत्पन्न हो जाता है। ˆ 
्रमोही [वि.] (सं.) मोह जनक । 
| प्रम्लोचा [सज्ञा सत्री] (स) एक अप्सरा का नाम: 
प्रयंक [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो “पयतः । | 
| प्रयंत£ [झव्य.] (हि.) देखो 'पयेकः । 
म्यत [वि.] (सं) १-पवित्र। २-सध्न।. दीन ३= ` 


, | प्राजक [बि.] (॑.) १-साफ करने वाला । २- 

क वाला। दूर करने चाला | 

माजन [संज्ञा पु.] (सं.) १-धोना। साफ करना 

प्रधिती हम । पछिता । ३-हटाना । दूर करना 
. [वि.] (स) १-परिमित | २-निश्चित | 

“अल्प | थोड़ा । ५-जिसका यथार्थ ज्ञान 

ह हो । ५-विदित। अवगात। ६-प्रमा- 
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रि [संज्ञा स्त्री] (सं.) एक छन्द जिसके 
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[ ६०४ ] 

प्रयुक्त [वि.] (सं.) १-भली भांति जोड़ा हुश्रां। 
२-अच्छी प्रकार मिलाया हुआ । सम्मिलित 
३-व्यवहार में लाया हुआ । जिसका प्रयोग 
हो चुका या होता हो । ४-प्रेरित किया हुआ 
उकसाया हुआ | 

प्रयुक्त [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-उपयोग। योग । 
इस्तेमाल । २-प्रयोजन । उद्देश्य । 

प्रयुजमान [बि.] (स॑.) जिसका प्रयोग किया गया 
द्दो। 

प्रयुत [बिः] (सं.) १-खूबे मिला हुआ। २-मिला 
जुला । अस्पष्ट । ३-सहित। समेत । ४-दस 
लाखः। 

प्रयतेश्यर [संज्ञा पु.] (सं.) स्कंदपुराण में वर्णित 
एक तीर्थे का नाम । 

प्रयुत्स [संज्ञा पु ] (सं) १-योद्धा। २-सेढ़ा । ३- 

> पंचन। ४-संन्यासी | ५-इन्द्र। ` 

प्रयोक्ता [संज्ञा पु-] (सं.) १-व्यवहार करने वाला 
प्रयोगकर्त्ता । २-नियोजित करने वाला । ३- 
ब्याज पर रुपया उधार देने बाला । उत्तमण । 
महाजन । ४-(नाटक में) अभिनयकत्तो । 

प्रयोग [संज्ञा पु.] (सं) १-किसी कार्य में लगना 
२-किसी वस्तु के काम में लाये जाने की 
क्रिया या भाव । बरता जाना। इस्तेमास। 
व्यवहार | ३-किसी बात को समाने या 
जानने के निमित्त अथव्रा परीक्षा आदि के 
रूप में होने वाला किसी क्रिया का साधन | 
एक्सपरेरिमेट । ४-तांत्रिक उपचार अथवा 


प्रयरंनेवोने 
, करभे के निमित्त किया जाय । अध्यवसाय । 


प्रयास । कोशिश । २-व्याकरण के अबुसार 
 बणो के उ्चारण में होने वाली क्रिया । ३े- 
। न्यायसूत्र के मतानुसार आत्मा के छः गुणों 

या साधन चिह्नों में से एक । 

प्रयत्नवान्‌ [वि.] (सं.) [स्त्री. प्रयत्नवती |] प्रयत्न 
ये चेष्टा में लगा हुआ | 

प्रयत्नशील [बि.] (सं.) जो प्रयत्न या चेष्टा में 
लग रहा हो | कोशिश में लगा हुआ । 

प्रयत्नशथिल्य [संज्ञा ए.] (सं.) साधारण बैठने 
की शिश्विलता त्यागकर योंगासान लगाकर 
जाप करना । 

प्रयसा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक राक्षसी जो रावण 
की अनुचरी थी और जिसे उसने सीता को 
समभाने का प्रयत्न किया था । 

प्रयस्त [चरिः] (सं.) परिश्रम से किया हुआ | 

प्रयाग [संज्ञा पु.] (स.) १-पक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान 
जो इलाहाबाद में गङ्गा और यमुना के संगम 
पर है । २-बहुत से यज्ञां का स्थान | 

प्रयागवाल [संज्ञा पु.] (हिं.) प्रयाग तीथ का 

प्रयाचक [वि ] ( सं. ) मांगने या याचना करने 
घाला | 

प्रयाचन | संज्ञा-३ ] (सं.) याचना । प्रार्थना । 

प्रयाज [संज्ञा पु.] (सं.) यज्ञीय प्रधान कमे विशेष 

प्रयाण [संज्ञ। प.] (!.) १-प्रस्थान | जाना | २- 
चढ़ाई ! युद्धयात्रा । ३-इस लोक को छोड़- 


CC-0. In Public 


- | लकाया हु्ा। 


| Kangri Collection, Haridwar - 


Er 

्रलं वित, प्रसम्धित | 

प्रयोजनवान्‌ [वि.] (सं.) [ सत्री. प्रयोजनवती ] 
प्रयोजन या मतलब रखने वाल्ञा। 

प्रयोजनीय [वि.] (सं.) मतलब का | काम का । ' 

प्रयोज्य [ वि. ] (सं.) १-प्रयोग के बोग्य। २- 
काम में आने के योग्य । , 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-नौकर्‌। चाकर । भूत्य । 
२-बह्‌ धन जो किसी कार्य में लगाया जाय।' 
पूँजी । 

प्रराध्य [बि.] (सं.) आराधना करने योभ्य। {| ' 

प्ररादत [वि.] (सं.) फूट-फूट कर रोने वाला। 

ररह [बि.] (सं.) भूमि से ऊपर को बढ़ने बाला। 

प्ररूढ [वि.] (सं.) {-पूृद्धि को प्राप्त। २- , 
उसन्न । पैदा किया हुआ। ३-बढ। हुआ। 

ग्रसेद्‌ [संज्ञा सत्री.] (स॑.) बाढ़ ) बढती | 

प्रसूपण [संज्ञा पु.] (सं.) ज्ञापन (जैन) । 

प्ररेचन [संज्ञा प.] (सं.) १-रुचि दिखलाना | २- क्के 
मोहित करना । ३-उत्तेजित करना | 

प्ररोचन [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-रुचि दिखलाना । 

चाह पेदा करना। २-मोहित करना । ३- | 

_ उत्तेजित करना । ] 

प्ररोचना [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-उत्तेजना | बढावा 
२-रुचि उत्पन्न करने की क्रिया । ३-नाटक | 
की प्रस्तावना का एक अङ्ग जिसमें आगे-आगे | 

_ होने बाले दृश्य का रोचक वणन होता है। 
अराधन [सज्ञा पु.] (सं.) ऊपर उठाना । चढाना। 


कर दूसरे लोक या परलोक को जाना। ४- TE र हे 
नम Me ` साधन जो सांख्य सें बारह होते हें । यथा-- प्ररोह [संज्ञा पु.] (सं-) १-आरोह्‌ । चढाव । २- | 
प्रयाणकाल [संज्ञा प.] (स. ) १-एक यात्रा का मोहन, मारण, उच्चाटन, कोलन, विद्वेषण, ऊपर की ओर निकलना । उगना । जमना। 
द मृतु ् समय | ५ अ स्तंभत, वशीकरण, आकषण, -उत्पत्ति। ४-अंकुर। अँखुझयाँ। कॉपल। | प् 
, Sh र र बंदिमोचन, कामपूरण तथा वाक्प्रसारण।-| - ४-तुन नामक पेड़। है| 
प्रयाशपरी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्राचीन 5 मे 
र द मे र दी तट पर है। अ pp लिला । ६-रोग | प्ररोहण [संज्ञा पु.] (तं.) १-आरोह | चढाव २- | 
` स्कंदपुराण। , क ल के लिए उगना । जमना । ३-उत्पत्ति । > प्र 
TE -यज्ञादि कर्मों की विधि या पद्धति । ६- CN आठ पि 
अ rT SUE दृष्टांत । निदशेन । १०-साम, दंड आदि प्ररोहभूमि [संज्ञा स्त्री. | (सं) सजा भर i 
[सन्ना इ] (8) lo टातिओं दल उपायों का अवलंबन | ११-घोड़ा । १२-अबु- डबरा भूमि । प्र 
चिन 7 कग i Cee मान के पांच अंगों का उच्चारण । प्ररोहशाी [संज्ञा पु.] (सं) ऐसे वृक्ष जिनकी ` 9 
प्रयातस्य [चि.] (मं) चढाई करने योग्य । प्रयोग-शालो [सज्ञा स्त्री.] (ं) बह स्थान जहां | कलेम लगाने से लग जाय। ् म 
प्रयान [संज्ञा पु.] (हि ) देखो 'प्रयाणः | पर किसी विषय का विशेषतः रसायनिक |मलंब, प्रलम्ब [वि.] (सं.) १-लंबा। २-गीले | 
कितने दा प्रयोग या जांच होती दवो । लेबोरेटरी | की ओर दूर तक लटकता हुआ।रैन्टर्गा | प्र 
, oo करन! । २-आगे जाना। ; i पु.] (सं.) नाटक में ' श्रस्ता- सह | क हुआ | ह ब | 
अयापणीय [चि.] (सं.) १-प्रस्थान करने योग्य । कक 2 में पी 
GE 027: ५४ ४ . ह > प हुई फूल e 
 २-आगे जा होय प्रयोगी [सज्ञा पु.] (हिं.) प्रयोग करने वाला । ता हे कक हज हा ख़न। | .. 
8 RTT [वि.] (ह) १-आगे जाने के लिये प्रेरित |...» [संज्ञा पु.] (सं.) १-अयोग करने बाला। | ६-जरता या सीसा । ७-खीरा। झले 
किया हु । २-भगाया हुआ i कल श्रनुष्ठान करने वाला | २-प्रेरक | ३-नियंता ६-एक दैत्य का नाम जिसे बलराम ने मा 
` प्रयाम [सज्ञा प.} pe । भगी । व्यवस्था रखने वाला । था (भागवत) | प्र 
दुष्याप्यता । १-संयम, । -३-देश या कः तु ८ MP + 
2 सबंधी se oe मा 53) १-काम +कार्य | अर्थ | प्रलंबक, प्रलम्वक [ सञ्ञा पु. ] (सं.) छु र 
प्रयास i sits, य॒ । उद्देश्य । मतलब । ठृण। र र 
` श्रयास [संज्ञा पु,] (त.) ९-परयत्न । चेष्टा। उद्योग | गरज । ३-उपयोग । व्यवद्दार । ्रलंबन, प्रलम्बन [संज्ञा (अवलम्बते! र 
oi, । मेहनत । इच्छा। | प्र थो : › अलम्बन [संज्ञा प.] (स.) अवलFः प्र 
यासी | 5 5५ बिः] (स. शठा। ` | अोजनवती लचशा [संज्ञा खी. ] (स सहारा लेना। क 
` शयासी[ ब्रि. ]( ह. ) श्रथत्न या कोशिश करने | लया जो प्रयोजन द्वारा वाच्यार्थ क? Fe लम्बित [ज्ञि (ता.) खूब नीचै तष 
cog smn NE याथ से भिग्न | प्रलंबित, प्रलम्बित [नि.] (#.) खु | भर 
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स्बित प्रल॑बी ग { न Fo 
क रली य [बिः] (सं.) [ स्त्री प्रलम्बिनी प्रलेप्य [बि.](सं [३०५ ) र प्रबतेना, ्रबंचैना 
[ब प्रल् न [व| (घ ० -](ल.) प्रलेप करने योग्य । [सं | प्रवत्ह SE ji 
| १-दूर तकं लटकाने वाला | लम्बा । २-अव- | _ (हं. तु बाल | UE! Ce का [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) मवत्स्य- 
लम्बन या सद्दारा लेने वाला । प्रलेह [सज्ञा पु.]. (त. ) घी में भनक त्पतिका । 
- ) धां म भूनकर बनाया 


का। ` क , प्रवदन [संज्ञा पु रो 
कि प्रलंभ, प्रलम्भ [संज्ञा गा १-आम्ति । उप- | __ हुआ मांस | कोरमा । प्रवपन php मु डवाना । 
लब्धि । २-छल । धोखा प्रसहन [संज्ञा पु.] (सं श [संज्ञा प] (स) बने क 

_ 6 प्रलंभन, प्रलम्भन [संज्ञा पु.] (सं.) १-प्राप्ति या गलो अ) Me गवयण [संज्ञा प.] (स) बुने हुए कपड़े का ऊपरी 
भृत्य । जान होता. 5 उ [ सज्ञा पु..] (सं.) जमीन पर लोटना भाग जो सीधा द्वोता है। 
| जाय। प्रहपन [संज्ञा पु.] (स) १-कहना। कथन । २- | र पोटना । पवयस [वि.] (सं.) १-जूढा । बुड्ढा । २-पुराना 
। { बकना । ऊटपटांग बातचीत I क [संज्ञा पुः] (सं.) लालच | अत्यधिक लोभ म्रवर्‌ [वि.] (सं.) १-मुख्य । प्रधान । २-श्रोष्ठ । 
सा प्रलपित [वि.] (सं.) १-कह्दा हुआ । २-वकवाद शभक [ विः ] (सं. प्रलोभन देने वाला।| [संज्ञा पुः] र a 
पला Se _ लालच देने वाला | संस्कार का मंत्र विशेष । ३-गोत्र-प्रवत्तक 
त लब्ध [वि.] (लं) छला हुआ ।. धोखा दिया |) [ संज्ञा पु. ] (सं) १-लोभ या लालच र Sd ; 
[। ३- मा देना। २-वहू वांत या काम जो किसी को | "नरर [संज्ञा पु.] (सं.) एक पंत का प्राचीन 
था । ्रलयंकर, प्रलयङ्कर [चिः] (सं.) [स्त्री. प्रलय- |. छभाकर अपनी ओर आकंषित करने या उस- त 


मवरण [संज्ञा प.] (सं.) १-देवताओं का आवा- 
हून । २-यौद्धों का एक उत्सब जो वर्षाऋतु 
के अन्त में होता है। 

मवरलािता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक बर्णबृत्त जिस 
के प्रत्येक चरण में क्रमशः यगण, मगण, 
नगण, सगण, रगण और एक शुरु होता है। 


से कोई काम कराने वाला हो । एल्योरमेंट | 
प्रलोमित [ बि. 7 (सं.) ललचाया हुआ । मुग्ध । 
~ मोदित 239 
प्रलाभी [वि.] (हि) लोभ में फंसने बाला । लुब्ध 
प्रलाप [बि.] (सं.) बड़ा लालची । 


टरी] प्रलय के समान नाशकारी । 
|| प्रलय [संज्ञा पु.] (सं.) १-लय को प्राप्त होना। 
॥।२- के नरहजाना। नाश।२-कल्पांत में संसार 
का नाश । ३-मृत्यु । मौत ।, विनाश । ४- 
| साहित्य में एक सात्विक भाव जिसमें किसी 
बस्तु में तन्मय होने से स्मृति नष्ट हो जाती 


I हैं। लेतन जग रत मच पक, प्रवच्चक [संज्ञा पु.] (सं) धोखेबाज। | प्रवरवाहन [संज्ञा पु.] (सं.) अश्विनीकमार । 
प्रतेयकर [वि.](सं.) प्रलय का सा सरवेनाश करने | तद मा ४ प्रवर-समिति [सं ) वह समिति 
SE बाला! [| श्रवचना, परवञ्चना [संज्ञास्त्री.] (सं.) ठगपना। | ङ्स ह [ज्ञा स्त्री] (सं.) बह समिति जो 
नोट द क | ता किसी विषय पर विचारपूर्वक सम्मति देने 
रा प्रलयकाल [सज्ञा पु.] ( सं, ) संसार के विनाश |. i के लिये उस विषय के विशेषज्ञों कीः बनाई 
। है। रन । शा न्‍ की पवाज्चत [ वि. ] (सं) जो ठगा गया | जाय | सेलोक्ट-कमेटी । 
संज्ञा स्त्री.](सं.) प्रलय का भाव या धर्म हो। ले प्रवरा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-अगरकाष्ठ | 
ढाल प्रसव [संज्ञा पु.] (सं.) १-भलीभांति काटना। पूणे | रयता [सज्ञा पः] (सं.) १-अच्छी तरद बोलने | छोटी नदी जो गोदावरी में मिलती है 
नर । २- रूप से छेदन । २-टुकड़ा ।. धज्जी। ३-लेश | या कहने वाला । २-बेदादि का उपदेश करने | नुग्‌ [सं : 
I मलपन [सज्ञा पु.] (सं.) भली प्रकार से काटना। वाला। ३-किसी विभाग या संस्था की ओर | | वि mest 
पल । प्रलित्र [सं का काटने का नी से अधिकृत रूप में कोई बात कहने वाला। भ ल्श ब 
| ज्ञा पु.] (स॑.) काटने का औजार सपोवसमै | मव्य [सज्ञा पुः] (सं.) सोमयाग की आरम्भिक 
| भलाप [सज्ञा पु.] (सं.)-अनाप-शानाप बातचीत : पी | विधि विश 
बा संज्ञा पु -अनाप-रानाप बातचीत । | प्रवृ [संज्ञा पु.] (स) पत्ती । पंछी । विधि बिशेष । 
पागलां के समान कही हुईं व्यथं की बकवाद। Lr = | अवतं [संज्ञा पु.](सं.) १-कार्यारम्भ। ॥ २० 
~ ® अलापक [संज्ञा पु.] (सं) सन्निपात रोग विशेष | “वचन [संज्ञा प] (स) १-भली भाँति समझो EN Fa 
मिं जिस रो TO RT TR अर्थ खोलकर बताना । २-धार्मिक एक प्रकार के मेघ | ३-एक प्राचीन आभूषण 
भूमि | | जिसमें रोगी अंडबंड बोलता है । हर ह जो गोलाकार होता था। PR 


या नैतिक बातों की की जाने वाली व्याख्या 
३-वेदाङ्गः । 
प्रवचनीय [वि.] (सं.) समफाकर। कदने योग्य। 


मापन [संज्ञा पुः] (सं.) वकवाद | बकभक | 
गलापहा [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार्रा अंजन-। 


ग्रलापी [चि.] (सं.) [ स्त्री. प्रलापिंनी ] अंडबंड करने चाला | प्रचलित करने वाल! । ३-किः 


-नीचे वकने वाला | प्रलाप करने वाला । पट [संज्ञा व.) (सं) गू ू - को किसी काय में, विशेषतः अनुचित अथवा र i 
र मलीन [चि.] (सं.) १-तिरोहित.। -संमाया हुआ | ह संज्ञा प.] ह र दा ५ विधि विरुद्ध कार्य में लगाने तथा उसकी | 
सुत २-चेष्टारहित । जड्वत्‌। |. “पहाड़ का किनारा। के ह तु सहायता करने वाला । ऐबेटर। ४-किसी 
राखा ह चि. ] (सं.) १-क्रमशः नोचा होता हुआ | नवीन काये अथवा बात को निकालने या 


प्रलीनता [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-विलीनता । नाश। 
प्रलय । २-जड़त्व । चेष्टा का नाश । 
ांकुर। | लेखक [संज्ञा पुः] (सं. लेख, दस्तावेज, प्रारथना- 
| पत्र आदि लिखने वाला व्यक्ति । अर्जीनवीस 
. या कातिव। 
मरेखन [सज्ञा पु.] (सं. लेख, दस्तावेज, प्रार्थना- 
र पत्र लिखने का कार्य । 
[सज्ञा पु.] (सं.) लेप । उबरन। मलहम। 


दालुवाँ। २-झुका हुआ। ३-रत। प्रशृत्त। | 
४-नम्र । विनीत । ४-अनुकूल । सुवाफिक I 
६-उत्सुक । तत्पर | ७-व्यबहार में खरा | | 
८-उदार । ६-स्निगध । १०-निपुण । ११-लंबा | 
प्रवणता [सज्ञा स्त्री.] (सं.) प्रवण होने का भाव 
प्रवत्स्यत्‌ [बिः] (तं.) विदेश की यात्रा करने को 
जाने वाला । F 


चलाने बाला । शओरोरिजिनेटर । ५-हर-जीत का 
निणंय स चाला। पंच | ६-नाटक सें 
प्रस्तावना का एक भेद जिसमें सूत्रधार के बते- 
सान, समय के वणेन - करने पर पात्र उसकी 
चर्चा करता हुआ रंगमंच पर आता हे। 


i 
्रवतेन, प्रयत्तेन [संज्ञा पु.] (सं) १-का्य आरंभ 
करना । २-काय-संचालन । ३-प्रचलित करना | 


धप 0/0 प्रवत्स्यत्पतिका [सज्ञा सत्री] (स) बह नायिका | ४-प्रवृत्तित ५-किसी को अनुचित कार्य 
म | लर =| २ भ भभ स 
प्रलेपन [सज्ञा प (सं ` ` | प्रचत्स्यत्पोयसी [संज्ञा स्त्री. ] (सं.) प्रंबरस्य- |. ,एबेटमेंट । 
बार उ] (सं) लेप करने या लगाने का हे * प्रयतना, प्रवत्तेना [सं 
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` ' प्रचित, प्रब्तितः 
 प्रेणणा। २-किसी कार्य में लगाने या नियुक्त 
| करने की क्रिया । नियोजन । । 
`` प्रतित, प्रवत्तित [वि.] (सं) १-ठाना हुआ। 
आरम्भ किया हुआ। ९-निकाला हुआ। ३ 
` । जाद किया हुआ। ४-उत्तेजित । प्रेरित । 
. प्रवर्ती [वि.] (सं.) १-आगे बढाने वाला । प्रेरणा 
करने चाला । २-क्रियाशील। 
Hi प्रवर््क, प्रवर्धक [बिः] (ए.) बृद्धि करने वाला। 
fH प्रवद्गेन, प्रवर्धन [संज्ञा पु.] (सं.) बढ़ती । वृद्धि I 
' प्रवर्ष [संज्ञा पु] (सं) मूसलाधार वर्षा । 
प्रवरषण [संज्ञा पुः] (सं) १-प्रथम वृष्टि । बृष्टि । 
२-किपष्किंधा के पास के एक पवेत का नाम | 
प्रवह [वि.] (सं) प्रधान | भेष्ठ 
प्रवलाकी [संज्ञा पुः] (सं) १-मोर | २-सांप । 
रबल्‌ हिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पहेली । प्रहेलिका 
प्रवसथ [संज्ञा पु.] (स.) १-प्रस्थान। *-प्रवास । 


रहना । २-बाहर जाना | 
प्रबह [ सज्ञा पु. | (सं.) (-खूच बद्माघ। तेज 
बहाव । २-सात बायुओं में से एक । ३- 
'ग्रग्नि की सात जिह्वाओं में से एक | ४-बह 
डुन्ड जिसमें चाली द्वारा जल जाय | ५-घर 
नगर आदि से बाहर निळलना ।. 
्रबहणु | संज्ञा ए. ) (सं.) १-लेजाना। २-कम्या 
को विवाह देना। ३-स्त्रियों के लिए पर्देदार 
“शाढ़ी, पालकी या डोली । ४-नाव ! पोत । 
४-सबारी | 


हुआ। 

प्रभाक [सज्ञा पृ.] (सं.) घोषणा करने वाला । 

प्रवोच [ घि. ] (?.) १-बहुत बोलने वाला । २- 

शेखी बघारने वाला.। ३-श्च्छी युक्तियाँ देने 
' चाला (बातचीत या बहस मं) । 

/ प्रवाचक [संज्ञा-पु.] (सं. श्रच्छा वक्ता । 
ग्रवाचन [संज्ञा पु.] (सं.) श्रच्छी तरह से कहना । 

प्रवास्य [वि.] (सं.) १-श्रच्छी तरह कहने योग्य । 

हे २-निदनीय । 

सज्ञा पु, ] (सं.) बने हुए कपड़े में गोट 

लगाता। कपड़े का किनारा बनाना । 


{जह्वा का भोका। तेज 
३-हबादार स्थान । 


प्रवसन [सज्ञा १.] (सं.) १-विदेश में जाना या ' 


प्रतहमांच [चिः] (सं.) जोरों से बहता या चलता | 


[ ६०६-] . 
किसी को दी जाने वाली सूचना । रिपोर्ट । 
प्रवादक [सज्ञा पु.] (सं.) बाजा बजाने वाला । 
प्रवाद्य [वि.] (सं.) कदने योग्य । प्रकाशित करने 
योग्य । 
प्रवान# [सज्ञा पु-] (हि.) देखो 'प्रमाण' । 
प्रवापी [बि.] (सं.) बोने वाला । 
प्रवार [ संज्ञा पु. ] (तं. १-प्रबर। २-चस्त्र | 
आप्छादन । ३-ऊँपर शोढने का कपडे | 
चादर | 


प्रवारक [संज्ञा पु.] (सं) चादर | आच्छादन | 


प्रवारण [संज्ञा पु.] (सं.) १-निषेध । विरोध । 
२-इच्छापूणे करना । ३-काम्यदान । ४-पक 
बौद्धोत्सव ज्ञो वर्षाऋतु की समाप्ति पर होता 


है 


प्रवाल [सज्ञा पु.] (सं.) १-सू'गा। विद्रुम । २- 
या तंबूरे की 


किशलय । कोंपल । ३-सितार 


लकड़ी । 


प्रवास [संज्ञा ए.] (स.) १-अपना देश छोड़कर 
दूसरे देशा में जा बसना। २-विदेश | ३- 


यात्रा । 


प्रासन [संज्ञा पु.] (सं.) १-विदेश में चास । २- 
घर से बाहर निकालना.। देश निकोला । ३- 


वध । हत्या । 


प्रवासिव [वि.] लं.) ?-देश से निकाला हुआ | 


, Jजमारा हुआ | हत । 


्रवासी [वि.] (सं) [स्त्री. प्रवासिनो] विदेश में 


रहने या निवास करने वाला । 


"प्रवास्य [चिः] (स.) जो देश से निकाले जाने के 


योग्य हो। 


७-चलता हुआ कार्य | व्यवहार । 


प्रवाहक [संज्ञा प.] (सं) १-अच्छी तरह ले 


जाने वाला । २-प्रेत | पिशाच। 


प्रवाहण [संज्ञा पु.] (सं) १-ढोया जाना। २- 


बहाया जाता । 


प्रवाहणी. [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मलद्वार की सब्र से 
ऊपरी छु'डली जो मल को बाहर फेंकती-हे4.. 
प्रवाहन [संज्ञा पु-] (सं.) १-निकालना । २-दस्त 


कराकर साफ करना | 


प्रवाहिका [संज्ञा स्त्री.)(स.)) १-बहाने वाली । २- 


दरस्तों की बीमारी । sR 
हुआ । 
वाला । २-बहने वाला | ३-तरल । द्रव । 


स्त्री.] (सं.) रेत | बालु । 
ला! प्रसिद्ध | FR 


प्रवाह [सज्ञा पु.] (स॑.) १-जल का बहाब । ३- 
बहता हुआ जल | धारा | ३-काम का चलना 
य़ा जारी रहना । ४-चलता हुआ क्रम | सिल- 
सिला। प्रवृत्ति | ४-भुकाव । ६-उत्तम घोड़ा 


प्रवाहित [वि,] (सं.) १-बहता हुआ । २-ढोचा 


त्राही [वि.] (सं.) [रत्री. प्रवाहिनी] (-बहाने 


प्रयीर 
रत । नामचरी । 
प्रविग्रह [साहा पु.] (सं. संधिभंग। 
प्रविचय [संज्ञा ए] (सं.)  १-अछुसंघान । २- 
परीक्षा । 
प्रविचार [संज्ञा पु.] (सं. विवेक | ज्ञान | चतु- 
राई। 
प्रविचेतना [सज्ञा स्त्री.] (सं) समभदारी। 
प्रवितत [वि.] (सं) {-फेला हुआ। पसरा हुआ । 
२-उल्लके हुए (केश)। ८ 
प्रविदार [स ज्ञा पु.] (सं.) तड़कन । फटन। 
प्रविदारण [सज्ञा पः] (सं.) १-चीरन। फाड्न। 
२-युद्ध । लड़ाई । 
प्रविद्ध [वि.] (सं.) फेंका हुआ । निकाला हुआ । : 
प्रविद्र त [बि,] (तं.) भगाया हुआ। ` 
यनाया हुआ बिधान । सटर यूट । : 
प्रविधि [संज्ञा स्त्री.] (सं) किसी विशेष विषय 
से सम्बन्धित अथवा किसी विशेष प्रकार की 
विधि । यधा-साच्य प्रविधि (लॉ-आफ- 
एविडेस) संविदा प्रविधि लॉ-आफ-कंट्रे क्ट. 
प्रविभक्त [चिः] (सं.) १-अलहदा किया हुआ। 
प्रथक किया हुआ । २-जिसका बटवारा हो 
चुका हो | विभाजित | ; 
प्रविभाग [संज्ञा पु.]. (सं) १-विभारा। बाँट । 
_ २-भाग | अंश । । 
प्रावर [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का चन्द्न। 


 प्रथका 
प्रविस्य [संज्ञा पु.] (सं) १-भलीभांति घुलना 
_ या लीन होना | २-गलाना | पिघलाना | 
प्रविलुप्त [बि.] (सं.) हटाया हुआ । 


प्रविषा [स-्ञा स्त्री.] (गं.) अतीस । 


_ इसी प्रकार चढ़ी हुई. बात या रकम । एन्द्री। 
प्रविसना# [क्रिः छः] (हिँ) घुसना | पेठना | 


प्रविधान [संज्ञा पु.] (सं.) विधायिका सभा द्वारा . 


प्रविस्ल [विं.] (सं.) १-स्वल्प । बहुत थोड़ा । २: 


प्रविवाद [संज्ञाः ए] (सं. भारी झगड़ा या दंटा।. | 


A [वि] (सं.) घुसा हुआ | भीतर पैठा हुआ | 
प्रदिष्टक [सज्ञा पु.] (सं.) रंगभूमि का द्वार। | 
प्रविष्टि [स॒ज्ञा स्त्री.] (सं) १-खाते में लिखने; 
दर्ज करने यां चढ़ाने की क्रिया का भाव | २० 


प्रविस्तर, प्रविस्तार [सज्ञा पुः] (सं) विस्वार। 
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र्‌ प्रबीरवर “ [ ६०७ | CE परशत्ति 
बहादुर । [सञ्ञा पु. (म) { भोत्यमनु __ की जानकारी | ४-किसी क्षेत्र, बग आदि में | - २-संन्यास । 
एक पुत्र का नाम | २-राजा. नीलध्चज के पुत्र उसक विशिष्ट नियग पालन करते हुये पहुँ- | प्रश्नाजक [संज्ञा प.] (हं. संन्यासी । 

० का नाम जो ज्वला के गभ से उत्पन्न हुआ र चना या लिया जाना । एडमीशन | प्रत्राजन [संज्ञा पु.] (सं) घर छुड़ा वन में भेजना i 
था। र के [संज्ञा पु.] (स. १-प्रबेश करने । | प्रन्राजित 

ु- प्रवीरवर [सज्ञा पु.] (सं.) असुर विशेष । २-नाटक के भ्रभिनय में वह स्थल जहां कोई (JG) Pater RT 


प्रशंसअ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो प्रशंसा! 
[बि.] (सं.) प्रशंसा के योग्य। : 

प्रशसक [वि.] (सं.) १-प्रशंसा करने चाला । २- 
खुशामदी । 

प्रशसन [संज्ञा पु.] (सं.) १-सराहूना । २-प्रशंसा 
करना । ताराफ करना । ३-धन्यवाद । साधुः 
वाद्‌ । 

अशसना# [क्रिःस.] (हि.) प्रशंसा करना। तारीफ 
करना । सराहना। , 

प्रशंसनीय [वि.] (स.) प्रशंसा के योग्य । हुत 
अच्छा । 

मशसा [संज्ञा स्त्री.] (#.) गुण-वर्णन । श्लाघा | 
स्तुति | तारीफ । 

प्रशंसित [बि.] (हं.) [ स्त्री. प्रशंसिता ] जिसकी 
प्रशंसा की गई हो। 

प्रशंसोपमा [संज्ञा सत्री.] (सं. उपसा-अलंकार एक | 
भद । इसमें उपमेय की विशेष प्रशंसा करके 
उपमान की प्रशंसा व्यक्त की जाती ह। | 

अशस्य [वि.] (सं.) प्रशंसा के योग्य। प्रशंसनीय | 

अशत्वा [संज्ञा पु.] (ए) समुद्र । 

प्रशम [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-शगन | उपशम। ` 
शांति | २-निशृत्ति | नाश। ध्वंस । रतिदेव | 
के पुत्र का नाम (भागवत) | 

प्रशमन [संज्ञा पु.] (प्॑.) १-शांति | उपशम । २- 

नाशन। ३-मारण। वंध। ४-प्रतिपादन | 


अभिनय करने वाला दो अंकों के बीच की 
घटना का (जो दिखलाई न गई हो) परिचय 
पारस्परिक वार्तालाप द्वारा देता है। 

प्रवेशन [संज्ञा पु.] (सं.) १-भीतर जाना । घुसना 
पढना । २-सिंहद्दार । ३-समायोजन | 


प्रवेशनीय [वि.] (सं.) घुसने लायक | 


प्रचेशपत्र [सञ्ञा पु.] (सं.) वह पत्र जिसके द्वारा 
किसी स्थान त्रिशेप में जानें का अधिकार प्राप्त 
हो | पास या टिकिट | 

अवशशल्क [संज्ञा पु.] (सं.) १-किसी संस्था में 
सम्मिलित होने या पहले-पहल नाम लिखाने 
के समय दिया जाने वाला शुल्क, एडमीशन 
फ्री ।२-किसी स्थान में प्रवेश करते समय 
दिया जाने वला शुल्क | एन्ट्र न्स-फा | 

प्रवेशिका [संज्ञा रत्री.] (स.) १-वह पत्र या चिद्व 
जिसे दिखाकर कहीं प्रवेश करने का अधिकार 
प्राप्त होता है | पाप्त । २-चह धन जो प्रचेश- 
शुल्क के रूप में दिया जाता है। ३-निम्न 
श्रोणी की वह अन्तम परीक्षा जिसमें सफलता 
प्राप्त करने पर विद्यालय में शिक्षा पाप्त करने 
का या विश्वविद्यालय की परीक्षा देने का 
अधिकार मिलता है । एव्ट्रास | 

प्रवाशत [वि.] (सं.) प्रवेश कराया हुआ । 

प्रष्ट [संज्ञा पु.] (सं.) १-वाहु का निचला भाग 
पहुँचा | ३+-हाथी का मसूड़ा। ३-हाथी की पीठ 
का बह मांसल भांग जहां लोग बैठते हैं। 
४-वाहु । 

प्रवेष्टक [ संज्ञा पु, ] (सं.) दाहिना हाथ । 

प्रवेष्टा [सज्ञापु.] (हिं.) प्रवेश करने वाला। 
घुसने वाला | 

प्रबेसना# [क्रि. अ.] (हि.) प्रबेश करना । पेठना 
[क्रि. स.] (हिं.) घुसाना | पेठाना । 

ग्रच्यकतः[वि.] (सं.) साफ | स्पष्ट । व्यक्त | 

प्रत्जन [संज्ञा पु.] (सं.) १-अपना देश छोड़कर 


प्रवीरधाहु [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार के राक्षस | 
प्रवृत्‌ [संज्ञा पु. ] (सं.) अन्न । अनाज । 
4 प्रवृत्त [वि.] (सं). १-किसी बात की ओर झुका 
द हुआ । रत | तत्पर । लगा हुआ । २-किसी 
काम में लगा हुआ। ३-प्रस्तुत । उद्यत । ४- 
। उत्पन्न । 
प्रवृत्तक [संज्ञा प.](र,) १-एक मात्रावृत्त का नाम 
र २-रंगभूमि का प्रवेशद्वार । ३-वह्‌ जो किसी 
को किसी काये में लगाये विशेषतः अनुचित 
काम में लगाये ऑर उसकी सहायता करें । 
प्रवर्तक । एवेटर । 
रवतत [संज्ञा स्त्री.] (7.) १-बहाव । प्रवाह | २- 
मन का किसी ओर को होने वाला झुकाव | 
सान | लगन । टेरड्रेन्सी - । ३-सांसा रिक 
विषयों या भागों का प्रहेण। दुनियां के धँधों 
में लीन. होना | ४-न्याय में एक प्रकार का 
यत्न .। ४-हाथी का मद। ६-उत्पत्ति का 
आरम्भ | ७-यज्ञादे व्यापार । 
` प्रवृत्तिविज्ञान [संज्ञा पु.] (सं) वाह्य पदार्थों से 
प्राप्त ज्ञान | 
मेद [ब्रि.] (सं.) १-पूरा वढा हुआ | वृद्धि युक्त 
२-फेला हुआ। विरतारित । ३-प्रौढ़ । 
मेद [साज्ञा स्त्री.] (सं.) उन्नति । तरक्की | 
| रेके [वि.] (सं.) उत्तम । प्रधान | 
| _ प्रबा [संज्ञा रत्री.] (सं.) बह अनुमान या आशा 
नो किसी काये के संबंध में पहले से की जाय 
एन्टिम्तिप्रेशन । 


गचत [त्रि.] (सं.) पहले से अटकल या अचु 
a मान लगाया हुआः। 
2 [संज्ञा पु.] (सं.) जो । यब । 
मण [संज्ञा प] (सं,) ऐक प्रकार का बकरा । 


मरवाण, प्रवणी [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-वालों का 
जूड़ा | कशविन्यास। २-हाथी- की भूल। 


नाम | ७-अस्त्रप्रहार | ऽ-आ।पसी झग 
समभोते से निवना । कम्पाउन्डिय |. 
प्रशामत [चि] (प.) १-शांत । २-तृप्त | 
हुआ । ३-प्रायश्चित द्वारा शुः 
प्रशाम्य [बि.] (सं) १-जिसका शसन य 
हो सके। २-(फगड़ा.या विया 
निपटा लेने का आधिकार फ्री हो |. 
कम्पाउःडेबिल। | र का 


गा व जल प्रचाह या नी अर हनि दसरे देश में जाना | विदेश गमच | माइगरेशान | मैशास्त [वि (सं) ९-अज्छ। । प्रशंसनीय । २- 

] ने उनी कपड़े का थान । -घरबार छोड़कर संन्यास प्रहण करना । | र कर Fr 

Rn Ee 

र. | वा एः] (त) वान । सारी । gE तिदे गा ना । | पशस्तपाद [संशा पु. (त) पए, आचा 
[सज्ञाप ] (ल) अच्छी समझ । 


` का नास, जिन्होंने वेशेपिकदशन पर पदाथः 
४ ` धमसंप्रह नामक एक प्रन्थ लिखा थाज़ो | 
र या ] (हं) । विदेश गसन | २-, व ० रे 
ड 
कल | अशरतादि [संज्ञा पुः] (सं.) एक पर्वत का 
रब्रज्यावसित [संज्ञा पुः] (सं.) जो संन्यास प्रहण शास्त संज्ञा सत्री, |(सं.)१-सतुति,प्रशंसा। 
करके उससे च्युत ही गया ही | सूचक वाक्य जो किसी को पत्र लिखते स 
पावत [संज्ञा पुः] (सं.) नैपाली पत्र के आदि में लिखा जाता 


जत ब्री.] (स) १-जटामासी। १- | 
मदेन [संञा पु. (स.) घोषणा । प्रकट करना | ता [सजा स्त्री] (द) 


` “परे, प्रवेपक, प्रवेपथु, प्रवेषन [संज्ञा पुः} (ह) | 
'  यथराना। कंपकेंपी 


र EN [बि.] (सं.) इधर-उधर पटका या फेंका 
पेले [सज्ञा 


पु.] (8.) सोना मू'ग । पीली मूग। 
३.] (सं) {-भीतेर 


[ ६०८ | 
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प्रशिक्षण [ संज्ञा पु. ] (सं.) किसी पेश अथवा 
कलाकोशल के सम्बन्ध में दी जाने वाली | 
क्रियात्मक शिक्षा ट्रेनिंग । 

प्रशिक्षण-केन्द्र, प्रशिच्षण-केन्द्र [संज्ञा पु.] (स ) 
आसपास के देद्दात या नगरां के बीच म 
पड़ने वाला वह स्थान जहाँ किसी पेशे या 
कला-कौशल विपयक शिक्षा क्रियात्मकरूप स 
दी जाती है । ऐसे केन्द्र प्रायः अस्थायीरूप से 
लगाये जाते हैं) । ट्रेनिंग सेन्टर । 


प्रशेश्तिकृत 
थे | ४-आचीत हस्तलिखित पुस्तकों के आदि 
झोर अन्त की कुछ पंक्तियां जिनसे पुरतक फे 
कतां, विषय, काल आदि का कुछ पता 
है। 
प्रशरितिङ्गेत्‌ [वि.] (सं.) प्रशसा करने वाला । 
| प्रशस्य [वि ] (सं. (-प्रशंसा के योग्य। प्रशंस- 
|; नीय । २-उत्तस | श्रष्ठ । 
प्रशांत, प्रशाम्त [वि.] (सं.) १-स्थिर | अचचल 
-निश्चल वृत्तिव|ला | शांत । [सज्ञा पु.] 
(ं.) एशिया और अमेरिका के बीच का 
सागर ।पेसिफक ओसन । 
्रशांतता, प्रशान्तता [संज्ञा सत्री.] (सं.) निश्च- 
लता । शान्ति । 
` ,प्रशांतवाधा, प्रशान्तवाधा [बि.] (सं.) जिसकी 
समस्त वाधायें दूर हो चुकी हों । 
्रशांतात्मा, प्रशान्तात्मा [स ज्ञा पु.] (सं.) १- 
शिव । महादेव । २-शान्तघित्त । 
प्रशांति, प्रशान्ति [ संज्ञा स्त्री ](सं.) १-पृण- 
शान्ति । प्रशांत या निश्चल होने का भाव | 
२-बह पूण शांति जो किसी देश या समाज में 
हो, और किसी प्रकार के अन्दोलन उपद्र 
आदि का श्रभाव हो। टर विवलिटी । 
प्रशाखा [संज्ञा स्त्री.] (सं ) शाखा में से निकली 
हुई छोरी शाखा। 
प्रशाखिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) छीटी टददनी । 
प्रशासक [संज्ञा पु.] (सं ) राज्य का प्रशासन या 
प्रबन्ध करने याला व्यक्ति | ऐडमिनिष्ट्रेटर । 
प्रशासन [संज्ञा पु.] (सं.) १-रिष्य आदि को दी 
जाने वाली कतंव्य की शिक्ता। २-राज्य के 
_ प्रस्चिलन फा प्रबन्ध या व्यवस्था । ऐड- 
 'मिनिस्टरेशन । 
. प्रशासन कायत्तमता-किसी राज्य के परिचालन 
का प्रधन्ध या व्यवस्था-विषयक कार्य करने 
की शक्ति या साम«्य | एफिस्रियेंसी ऑफ़ ऐड - 
मिनिष््रेशन । प्रशासन कार्यपटूता-देखो “प्रशा 
| सन कार्यत्तमत।। 
प्रशासनिक [तरि.] (सं.) प्रशासन या राज्य प्रबंध 
सम्बन्धी | ऐडमिनिरट्रेटिव । 
सनीय [ ब्रि. ] (४.) १-प्रशासन करने के 
कट आ ऐड मिनिरटरेविल । ९-प्रशासन-संबंधी 
सम्बन्धीएडमिनिस्ट्रेटिव। (विधान 


विद्यालय जिसमें ऊँची कक्षाओं के शिक्षकों 
को शिक्षण विज्ञान विषयक सिद्धांत तथा 
शिक्षा देने की प्रणानी सिखलाई जाती है । 
नामल- कॉलेज । 
प्रशिक्षण-विद्यालय [संज्ञा पु.] (सं.) बह विद्या- 
लय जिसमें देशी भाषाओं के शिक्षकों को 
शिक्षण-विज्ञान की शिक्षा दी जाती है । 
नोँम॑ल-स्कूल । 
प्रशिथिल [त्रि.] (ं.) बहुत थका हुआ | अति 
द शिथिल । 
प्राशष्ट [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-अडुशासन। शिक्ता 
देश । २-आद्‌रा । ्राज्ञा। 
प्रशिष्प [संज्ञा पु.] (सं.) १-शिष्य का शिष्य । 
_ २-परम्परागत शिष्य । 
प्राश [सज्ञा स्त्री.] (सं) आज्ञा | अनुशासन । 
प्रशुद्धि [संज्ञा स्त्री.) (तं.) स्वच्छता । पचित्रता। 
प्रशुश्राक [सञ्ञा पु.] (सं.) मरुदेश के एक राजा 
का नाम जिसका उल्लेख वाल्मीकीय रामायण 
में मित्रता है| 


प्रशाचन [संज्ञा पु.] ( सं. ) वैद्यक की एक क्रिया 
का नाम । 


प्रशापण [संज्ञा पु.] (सं.) सोखना | सुखाना । 

प्ररन [संज्ञा प्‌.](सं.) १-वह बात जो कुछ जाँचने 
अथवा जानने के निमित्त कद्दी जाय और 
जिसका कुछ उत्तर हो। जिज्ञासा | सवाल ! 
२-पूछने की बात । ३-एक उपनिषद्‌ | ४- 
विचारणीय त्रिपय । इश्यू । 

गरनदृता [संज्ञा पु.] (सं.) प्रहेलिका । पहेली । 

अर्नपत्र [संज्ञा पु. ](सं.) वह पत्र जिस पर परीक्षा 
के लिए विद्यार्थियों से किये जाने बाले प्रश्न 
लिखे रहते हें। 

प्रश्नव्याकरण [सज्ञा पु.] (सं.) जैनियों के एक 
शास्त्र का नाम । 


प्रश्न [संज्ञा पु.](स॑.) ?-जलकु भी | एक ऋषि का 
नाम । 


|| अश्नात्तर [सज्ञा पु.] (सं.) १-प्रश्न और उत्तर । 
सचाल-जबाब्र | २-पूछताछ । ३-बह कांव्या- 
लकार जिसमें प्रश्न और उत्तर रहते हैं । 


एनोचरी [संज्ञा स्त्री] (हि) किसी विप के 


` १-जिसका अच्छा शासन 
२-शिक्षित। 
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प्रशि्तण-महाविद्यालय [संज्ञा पु.](सं.) वह 


प्रसँगविध्वंस, प्रसङ्गविध्वंस ` 
आधार | सहारा । टेक । ३-विनय । नञ्नता। 
शिष्टता। ४-एक देवता का नाम । (महा- 
भारत) । 
प्रश्रवण [सज्ञा पु.] (सं.) सोजन्य । शिष्टाचरण 
नम्रता। 
प्रश्नयी [बि.] (सं.) १-शिष्ट। सुजन । भला- 
माचुप । २-शांत। नम्र | विनीत | 
प्रश्रवण [संज्ञा पु.] (सं.) एक पवेत 
_ उल्लेख रामायण में मिलता है। | 
प्राश्मत [वि.] (सं.) विनीत । नम्र। | 
प्रश्नात [संत्ञा स्त्री.] (सं.) वह्‌ प्रतिज्ञा य। वचन 
जो किसी कार्य को सम्पन्न करने के लिए 
दिया जाय। 


श्रात-पत्र [संज्ञा पु.](सं.) बह्‌ पत्र जो किसी से 
धन उधार लेने पर और उसके प्रमाणस्चरूप 


जिसका 


तथा मांगने पर चुका देने के वचन केरूपमें ॥ £! 
लिखा जाता है। श्रोनोट । | 

प्रश्लिष्ट [बि.] (सं. १-मिलाज्जुला ।२-संधिः | ध 

[प 

प्रश्लेष [संज्ञा पु.] (सं.) १ घनिष्ट सम्बन्ध | २- 
संधि में स्वरों का परस्पर मिल जाना | प्र 

प्रश्वास [संज्ञा ए.] (सं.) वहं वायु जो नथने 
से बाहर निकलती हे । बाहर आती हुई सांस | प्र 
वायु के नथने से बाहर निकलने की क्रिया । प 

प्रष्टव्य [बि.] (सं.) १-पूछने योग्य । २-पूछने प्र 
का। जो पूछने का हो । 

प्रष्टा [वि.](सं.) प्रश्न करने वाला | पूछने वाला | | 

प्रष्टि [संज्ञा पु.] (सं.) १-तीन बैलों वाली गाडी | 
में का वह बैल जो आगे चलता है। २- 
दाहिने ओर का घोड़ा या बेल । ३-तिपाई । प्र 
[वि.] पास का। पाश्वस्थ । 

अ8 [वि.] (सं:) अग्रगामी । अगुआ। । [संज्ञा पुः] 
वह्‌ जवान वेल जिसे हल जोतने का अभ्यास प्रस 
कराया जाता हे। 

प्रष्ठोही [संज्ञा स्त्री.](स.) पहली बार गांभिन होने भ 
चाली गाय । 

प्रसस्या [संज्ञा सत्री] (सं.) १-जोड़ । मीजान॥ प्रस 
टोटल । २-चिता | छने 5 

प्रस स्यान [संज्ञा पु.] (सं.) ?-सत्यज्ञ।न। २7 _ प्रस 
आत्मानुसंघान । “यन । 2 

प्रसंग, प्रसङ्गः [संज्ञा पु.] (से „ १-मेल। सम्ब प्रस्‌ 
२-बातों का परसपर अम्बन्ध) पूवापर प्रस्‌ 
सम्बन्ध । ऋदोकसट । ३-च्याप्तिरूप संवंध। ` | प्रस 
४-स्त्री-पुरुष का संयोग । ५-लगन प्रस 


रक्ति। ६-वात । वार्ता | ७-उपयुक्त 
अवसर | मौका । =-कारण ! हेतु | ई*वि 
नुक्रम । प्रकरण । प्रस्ताब | ९०-विस्तार 
फेलाच । 


मानमोचन के ६ उपायों में से 
भय दिखाकर मानिनी के यत्त 
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= ; प्रसंगविभरश, सङ्क विश्श [ ६०६ ] 
ता । प्रसंगविभ्रंश, प्रसज्नविश्रैश [ संज्ञा पु. ] ( ) | आश्ापत्र जिसमें किसी ब्यक्ति या वस्तु 
हः प्रसंगविध्वंस । न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश जञिखा 
प्रसंगसम, प्रसज्ञसम [संज्ञा पु.] (सं. न्याय में होता है.। प्रतने ॥ 
रण जाति के अन्तर्गत एक प्रकार का प्रतिषेध जो | “रण [संज्ञा पु.](8.) १-आगे बढ़ना या खिस- 
र प्रतिवादी की ओर से किया जाता है । आ २- 24 । बढ़ना । ३-विस्तार । ४- 
के गी, प्रसङ्गी [बि.] (हिं.) १-प्रसंगयुक्त। २- व्याप्ति। «-उत्पत्ति। ६-अपने - काम में प्रवत्त 
र प्रसं अमर [बिः] (ह) ड 23 ! के करने के निमित्त सेना का 
द प्रसंध, सङ्क [वि.] (सं.) श्रेणीबद्ध गण as 
प्रसंधान, प्रसन्धान [संज्ञा पु.] (सं.) सन्धि। पे [संज्ञा स्त्री.] (सं.) प्रसरण । फैलाब । 
र 'योग। असरणीय [बि-](ं.) १-आागे बढ़ने या खिसकने 
लए प्रसंसना# [क्रि. स.] (हिं.) प्रशंसा करना | योग्य । २-फैलने या जदन[योगय | 
प्रसक्त [ बि. ] (सं) १-सम्बन्धयुक्त । लगा- असर-पाल [संज्ञा पु. ] (सं) वह्‌ जो न्यायालय 
हे हुआ। २-जो वराबर लगा रहे | अटका हुआ। | से निकलने वाले प्रसर लोगों के पास पहुँ- 
é ३-श्रत्यन्त आसक्त। सम्बद्ध । ४-प्रस्ताबित। प्त चता हो। प्रोतेस-सर्वर । 
में प्रसक्ति [ संज्ञा सत्री. ] (सं ) १-प्रसंग | संपर्क | -रुन्क [संज्ञा पु.](सं.) वह शुल्क जो न्याया- 


«डानमिति। ३ आपत्ति (च लंय से कोई प्रसर निकलवाने के निमित्त देना 


ज्यप्रविषेध [ से 7 पड़ता है। प्रोसेस-फ़ी । 
घिः SE) नि ३. | सरा [संज्ञा स्त्री.] (स.) प्रसारणी नामक लता । SIR 
जिसमें विधि की Mu तथा निषेध की प्रसरित [वि.] (स॑) १-फैला | प्रसातिका [ संज्ञा स्त्री, ] (सं.) छोटे दाने का 
पर अप्रधानता होती है । [ HN १-फला सुआ | २-विस्तृत | चावल 
प्रसा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-प्रसन्नता.। २-निर्म- क क्‌ सश हुआ। प्रसादः [साः पहन ४ 70 
ने लता । शुद्धि । मस i प.) (स.) १-किसी वस्तु को ऊपर से प्रसन्नता । ३-निर्मलता। सफाई । ४-स्वा- 
स । प्रसत्वरी [संज्ञा सत्री.] (सं.) प्राप्ति । प्रतिपत्ति | प ना । गिराना । २-बरसाना । वर्षण। सथ्य । «-बह बस्तु जो देवता को अपण की 
[ ्रसत्बा [संज्ञा पु.] (स.) १-प्रजापति। २-धर्म । | गे [संज्ञा पुः](सं.) गिराना । डालना | निच्तेप| जाय | ६-कोई भी पदार्थ जो तुष्टि साधन के 
छुने प्रसन्न [वि.] (सं.) १-खुश । 'आहादित । हर्षित | प्रसप॑ [संज्ञा पु.](सं.) १-गमन । २-एक सामगान |. लिए भेंट किया जाय । ७-देवता, गुरुजन 
२-संतुष्ट । तुष्ट । ३-अनुकूल | ४-स्वच्छ । विशेष | आदि को देने पर बची हुई बस्तु जो काम में 
ग निर्मल । प्रसर्पक [संज्ञा पं.) असरण | गमन । जाना | णाई जाय। ८-बह पदार्थ जिसे देवता या 
[डी [संज्ञा पु.] (सं) महादेव । १-खिसकना । ३-घुसना । पैठना । ४-रल्ता- | बडे लोग प्रसन्न होकर अपने भक्तों या 
य नि (सं.) पसंद । ० स्थान जहाँ शरण ली जा सके | ४-गति।६- | सेवकों को दें। ६-काव्य कां वह गुण जिससे 
| पसच्नता [ संज्ञा स्त्री. ] (.) १-संतोष | सुष्टि। | सेना का चारों ओर फैलना | भाषा जि आ होती और सुनते ह 
है hol pdms dU eC Ue १ बाहा । गतिशील । पन कोयलापसि । ९१०७ 
| न ९ ३-यज्ञीय सभा में जाने वाला । (066 noe ह्य 
7स मसन्नशुख, प्रसन्नवदन [ बि. ] (सं. जिसका | प्रसल [संज्ञा पु.] (स.) हेमतऋतु । प । ९ दनो पता Fo 
र ह म | र द प्रसत [संज्ञा पु.](सं.) १-बच्चा जनने की क्रिया। खाना। 7 
ह्‌ a प्रसन्नाग्ध [इ ज्ञा पु.] (सं.) घोड़े के | प्रसूति । जनेन । २-जन्म | उत्पत्ति। ३-बच्चा। | प्रसादक [वि.] (सं) १-अनुमहकारक । २-निर्मल। 
दर बम कैने का एक रोग । सन्तान | ` ३-प्रसन्‍न करने वाला | ४-प्रीतिकर। [संज्ञा | 
; कर [ शी ॥ (सं) १-आर्नदप्रद । २- | प्रसवक [संज्ञा पु.] (सं.) चिरौंजी का पेड । पु.] १-प्रसाद्‌। २-देवधन | ३-बथुए का | 
रे सन्नात्मा. पे पहली र खची गई दो । प्रसवन [सज्ञा पु.] (सं.) बच्चा जनना । सारा । द इ 
[संज्ञा i 6 Me उप | प्रसवनाॐ [क्रि. स.] (हिं.) (बच्चा) जनना या | प्रेसाद्‌-दान [संज्ञा पु.] (सं.) बह दान जो प्रसन्न 
प्रसन्तित+ [हि RE दि उत्पन्न करना । गर्भे से सन्तान को जन्म देना होकर या प्रेम-भाब से किसी को दिया जाय। 
चे.] (सं.) हषित। आचन्दित | प्रसव-वेदना [संज्ञा स्त्री.] (सं) बह पीडा जो -एफेकरानेट-गिपट Ie र 


असन्नेरा [सज्ञा सत्री.] (सं.) एक प्रकार की मदिरा 

सतम [सज्ञा पु.] (सं.) बल । प्रचंडता । बेग । 
5 [संज्ञ पु. ] (सं.) १-आगे बढ़ना । २- 
रशना । फलाव। ३-दष्टि का फैलाव । ४- 
वेग । तेज़ी । ५-समूह्‌ । राशि | ६-च्याप्ति। 


वच्चा जनने के समय द्वोती है। 
प्रसवा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जन्म देने चाली । प्रसव 
करने वाली । ह 
प्रसविता [वि.] (स.) [ स्त्री. प्रसवि्री .] उत्पन्न 
- रने बाला | जन्म देने वाला। 


के ऊपर .फलने बाला एक प्रकार का [ती 
पौधा । १२-वांतपित्तादि प्रकृतियों का संचार प्रसविनी [वि.] सं.) [तरी प्र} उत्पन्न करने 
` पी षटाव-बढाब | १४-न्यायालय का बह | वाली जननेघाली! ` `` 


परिचयां । २-पविश्नता। ऋ [क्रि स.] (हि) 


क अ रा जो ह |. [जा भ जनका सादत [इ] 

| न: तः | कहते || च iF ० | न्‍ ४ 

सास । हि ठ 7। १२- | सवित्री [सांज्ञा स्त्री.] (सं.) माता । [बिः] | सादित [वि.] (सं.) १-संतुष्ट किया हुआ 
| हिम्मत । ११-बादृ। बढिया। १२- ¦ जन्म देने वाली । परिचयो किया हुआ । हर FT 


प्रसादित्तीय [ चि. ] (स) प्रर 
। > बोय हक 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwal 


प्रसौँदिनीय 


प्रसवी [वि,](स.) [सत्री प्रसविनी] १-उत्पादक | 


उत्पन्न करने वाला ॥ २-प्रसबशील | 


प्रसव्य [संज्ञा पु.] (सं.) बाई ओर से परिक्रमा 


करना । प्रदक्षिण का उलटा | [वि.] १-प्रतिः 
कूल । २-प्रसवनीय । 


प्रसह [संज्ञा पु.] (सं.) १-शिकारी पत्ती । जैसे 


बाज, चील आदि । २-अमलतास का पेड़। 


प्रसहन [संज्ञा पु.] (सं.) १-हिसक पशु | २- 


आलिंगन | ३-सहनशीलता। क्षमा | सहन । 
-[वि.] सहनशील । 


प्रसहा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कटाई । 
असह्य [ञ्रव्य.] (सं.) १-बर्‌जोरी । जबरदस्ती। 


२-बहुतायत से । 


प्रसह्यचौर [संज्ञा पु.] (स॑.) जबरदस्ती माल छीनने 


चाला । 


प्रसद्महरण्‌ [ संज्ञा पु. ] (स.) जबरदस्ती हर ले 


म्रसादून [सज्ञा पु.] (सं.) १-झन्न। २-किसी 
को संतुष्टच्करके अपने अनुकूल करना। ग्रॉपि- 
'. पिएशन | - 


प्रसादना [स-ज्ञा स्त्री] (सं.) १-चाकरी॥ सेवा। 


[iy 


Digitized by Arya Samaj ‘Foundation Ghennai and eGangotri 


प्रसादी... [ 8१] 
: प्रसादी [बि.](स.) १-प्रसन्‍न करने वाला। ९० 
` प्रीति करने बाला । ३-शांत । ४-अघुमद 
करने चाला | ५-निर्मल । स्वच्छ। [संज्ञा 
स्त्री.] १-बह पदार्थ जो देवताओं को चढाया 
| जाय | २-नैवेय। वह पदार्थ जो बड़े या 
पूज्य लोगों को दें । ३-बलि चढाये हुए पशु 
को मांस | 
प्रसाधक [ संज्ञा पु. ] (सं-) [स्त्री. प्रसाधिका] १- 
संपादन करने वाला । वह जो किसी कायं 
का निर्वाह करे | संपादक | २_सजावट का 
काम करने वाला। ३-राजाओं आदि को 
वस्त्राभूषण पहनाने वाला नौकर । 
८ प्रसाधन [ संज्ञा पु. ] (सं) १-श्ज्ञार करना। 
Ma! सजाना । २-शङ्ार की सामग्री । सजावट का 
सामान। ३-कायं को पूरा करना | सम्पादून। 
कंधी से बाले झाइना । 
-प्रसाधनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कंघी । 
प्रसाधिका [संज्ञा त्री.](सं.) वह दासी जो अपनी 
स्वामिनी के शङ्गार के साधनों की देखरेख 
रखाकरे। और उसको वस्त्राभूषण पहनाकर 
उसका श्रङ्गार करे । 
प्रसाधित [वि.] (सं.) १-सँवारा हुआ। सजाया 
हुआ । २-सुसंपादित । 
प्रसार [संज्ञा पु.] (सं.) १-विस्तार । कैलञाव । २- 
संचार। ३-गमन | ४-किसी बात को चारों 
ओर फैलाना या सबको सुनाना। 
प्रसारण [संज्ञा पु.] (ग) १-फैलाना । -बढाना 
३-किसी विषय अथवा चर्चा का प्रचार अतूति सहायता या सहाय-ग्रसवकाल मेंदी 
५-रेडियो के द्वारा संगीत, भाषण आदि | जाने चाली सहायता । 
सुनाने के निमित्त चारों ओर फैलाना | बॉड- ्रद्वतिका [ संज्ञास्त्री. ] (सं) जिस स्त्री के बच्चा 
काह्टिम्ग , हुआ हो | प्रसूता । 
प्रसारणीय [वि.] (स.) प्रसारण योग्य । मरन [इशा उ] (सं.) १-कूल । पुष्प । २-कली । 
प्रसारिणी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-गंधग्रसारिणी स जस 
। लता। oo ३-सेना का लूटमार | र [वि-] Gi) उत्पन्न हुआ। पैदा हुआ । 
। के लिए इधर-उधर फैलना । ४-लजालु । खनक [ संज्ञा पु. ] (तं.) १-फूल। २-मुकुल। 
लाजवंती । | कली। 
प्रसारित [वि.](सं.) १-फैलाया हुआ | २-(सन्नीत f हा) ग्र्ूनवाण [संज्ञा पुः] (सं.) कामदेव 
भाषण आदि वी ध्वनि का रेडियो द्वारा) प्रसा- | सेत [ वि. ] (सं) -फैला हुआ। आगे बढा- 
रण किया हुआ । बाडकास्ट। हे “हुआ । २-विनीत। ३-भेजा हुआ. प्रेरित । 


प्रसारी [ह [सरी. असारिशी] कलाने वाला | ४-लगा हुआ । तत्पर | ४-प्रचलिंत | ६- 


ता न 
्रसाय्ये [बि.](हं.) १-फैलाने योग्य । २-(सङ्गीत व व 
भाषण शआादि का रेडियो द्वारा) प्रसारण करने 


> का नाम । 

प्रसिद्वता [संज्ञा/पु.] (सं.) ख्याति । 

प्रसिद्धि [स ज्ञा स्त्री.] (स॑.) १-प्रसिद्ध होने की 
क्रियां या भाव । ख्याति। शोहरत। २-बनाव। 
सिंगार | 

प्रछुत [वि.] (सं.) दबाकर निचोड़ा हुआ । 

प्रसुप्त [बि.] (सं.) १-खूब सोया हुआ। प्रगाढ 
निद्रित । २-सका थमा या दबा हुआ | 

प्रसुप्ति [संज्ञा स्त्री.] (सं) प्रगाढ निद्रा । नींद । 

प्रसू [वि.] (सं-) (स्त्री. ्र.] जनने वाली । उत्पन्न 
करने वाली | [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-माता। 
जननी । २-घोड़ी । ३-फैलने वाली लता । ४- 
नरम घास । ५-कुशा । ६-केला । 

प्रसका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) असगंध | 

परद्नत [वि.] (सं.) [स्त्री. प्रसूता] १-उत्पन्न । पैदा 
२-निकला हुआ । ३-उस्पादक । [संज्ञा पु.] 
(सं.) १-कुसुम | फूल । २-चाक्ुसमन्वंतर 
एक देवगण का नाम। ३-म्रसव के पीछे द्दोने 
वाला एक रोग । 
+[संज्ञा पु.] (हिं.) एक रोग विशेष जिसमें 
रोगी के पैर.से पसीना छूटा करता है। 

रता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-वच्चा जनने वाली 

„र्री । जश्चा | २-घोड़ी । 

परनति [सका स्त्रीः] (सं.) १-प्रसव | जनन । २- | 
उत्पत्ति । उद्भव । ३-कारण। प्रकृति | ४- 
उत्पत्ति-स्थान | ५-संतति । ६-वह स्त्री जिसने 
प्रसव किया हो | प्रसूता। | 


५ 


t 


-२-दथेली भर का मान | 
प्रृतज [ संज्ञा पु. ] (सं.) व्यभिचार से उसन्नः 
पुत्र । 
प्रसृति [सज्ञा रत्री.] (सं) १-फैलाब । विस्तार | 


न 


[ संज्ञा पु. } (त.) गहरी की गई हथेली । 
ग्रोग्य। 


पु] (कं) १-पराजय । हार । २-., 


वोले का ददा है । ४-गहरी की हुई हथेली । 
र [वि.] (सं-) १-उत्पन्न | २-व्यक्त | 


असिद्धक [संज्ञा इ] (सं) एक वि 


प्रसेद# [सज्ञा पु.] (सं) पसीना । प्रस्वेद | 
प्रसेन, प्रसेनजित्‌ [ सज्ञा पु. ] (स.) भागवत के 


रसेव [संज्ञा पु.] (सं.) १-वीन की तूँबी।२- 


२-संताम । संतति। ३-एक मान जो सोलह |` 


प्रस्तान्न 
असाध्य रोग। ६-मुँद से पानी छूटने और 
नाक से श्लेष्मा गिरना । : | 


श्रनुसार सत्राजित के एक भाई का नाम । 


(सूत का बना) यैला । ३-कुप्पा । कुप्पी । 


प्रसेचक [स'ज्ञा पु.] (स॑.) १-सूत की थैली ।२- 


यीन की तूँबी । ३-थैली बनाने बाला आदमी 


प्रस्कद्न, प्रस्कन्दन [संज्ञा पु.] (सं.) १-फलांग । 


भपट । २-विरेचन । जुलाब। ३-अतीसार | 
४-शिव । महादेव । 


रस्कं दिका, प्रस्कग्दिका [संज्ञा स्त्री.] (सं) संप्र 


हणी नामक रोग | 


प्रस्कु द, प्रस्फुरद्‌ [ सज्ञा पु. ] (सं) गोलाकार 


बेदी | 
प्रस्कन्न [वि.] (सं.) १-( समाज से ).पतित । २- 
गिरा हुआ । [संज्ञा पु.] घोड़े फो होने वाला 
एक रोग विशेष । 
प्रसखलन [ सज्ञा पु. ] (सं.) १-पतन । २-लड़- 
खड़ानां। 
प्रस्तर [संज्ञा पु.] (सं.) १-पत्थर्‌ । २-फूलों और 
पत्तों की सेज । ३-सेज । शय्या । ४-चौरस 
जगह । समतल । ‰-चमड़े की थैली। ६- 
प्रस्तार | ७-डाभ या कुश का पूला' । ८-एक 
ताल का नाम! 
प्रस्तर-फला [संज्ञा स्त्री] (सं.) वह कलायां 
विद्या जिसके द्वारा पत्थर को खोदे, गढ़ने 
ह उस पर ्रोप आदि लाना बताया जातां 
|| { 
प्रस्तरण [संज्ञा ए.] (सं.) १-बिछाना । फैलाना। 
२-बिछौना। सेज। शय्या । 
प्रस्तरणी [संज्ञा स्त्री.) (सं.) १-सफेद दूब। | , 
गोजिह्वा । 
प्रस्तरभेद [संज्ञा पु] (सं.) पाखानभेद | 
प्रस्तर-घुद्रण [संज्ञा पुः] (सं.) मुद्रण अथवा थी 
की वह प्रक्रिया जिसमें छापे जाने वाले लेख 
अआदि एक विशेष प्रकार के कागज पर इसी 
के लिए काम में लाई जाने वाली विशेष | 
- प्रकार की स्याही से लिखकर पहले एक प्रकार | 
के पत्थर पर उतारते हैं और फिर ब्ाप्रते ह। | 
लीथोग्राफी । | RN 
्रस्तर-युग [संज्ञा पुः] (सं.) बह युग जिस समय 
सभ्यता का विकाश नहीं हुआ था उस सम 
शस्त्र औजार आदि केवल पत्थर के ही नते 
थे । पुरातत्व के अनुसार किसी देश आरव 
जाति के इतिहास में उस काल को प्रस्तर 7 
` कहतेहें। Da 
प्रस्तरोपल [स ्ञा यु.] (सं.) चन्द्रकातमशि। 


| | 
ने और । 


| 
बत के 
प । 

फ । २- 
त । 

ी ।२- 
आदमी 
गलांग। 
सार | 


) संप्र 


।लाकार | 


त।२- | 
ने वाला | 
} 


२-लड़- 6 
| और | 
-चौरस | 


ती । ६- 
८~एक 


ला या ||. 
)+ गढ़ने ||. 
गा जाता | 

| 


` अरस्तिर [स्ना पु.] (सं.) घास, पत्ते आदि का 
ह ]] (सं.) घास, 


" शत [बिः] (पं.) १-जिसकी स्तुति या प्रशंसा की 
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प्रस्वार र {९११ रहर 
प्रस्तार [सज्ञा पु.] ह) १-विरतार ॥ फैलाब | मॅ कुछ कहकर उसका मिमाय शान्य प्रस्पंदन,. प्रस्पन्द्न [संज्ञा पु.] (सं.) घड़कन । 
२-कू्लो और पत्तों की सेज या शय्या । ३- पदाथ पर घटाया जाता है । * | स्फुर [बि.] (हं) or Seo 
सेज । शय्या। ४-आधिक्य। दृद्धि । += | प्रस्तुति [संज्ञा स्त्री.] (स.)(-प्रशंसा । गति २5 ० ९० पक व की शिया 
परत | तह । चौरस जमीन ! समल | ६- प्रस्तावना । ३-तैयारी। निष्पत्ति। ४-उप- | 


सीढ़ी । ७-घास का जङ्गस । म-छंदशास्त्र के स्थिति। 
अनुसार नौ प्रत्ययो में से प्रथम । इसमें छदो 
के भेद की स्या और उनके रूपों का बशंन्‌ 
होता दै। ६-बस्तुश्रों, अंकों आदि के पंक्ति- 
बड़े समूहों या बर्गो' के क्रम या विन्यास 
में संगत तथा संभव परिवर्तन अथवा हवेर- 
फेर करना । परग्यूटेशन । 
प्रस्तारपंक्ति [सज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार का 
बैदिक छंद जिसके पहले और दूसरे चरणों 
में बारह अष्ठर तथा तीसरे ओर चोथे में 
आठ-आठ अत्तर होते हैं । 
रस्ता्यम्म [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का नेत्र- 
रोग। ; 
प्रस्ताव [संज्ञा पु.] (सं .) १-प्ररतुत प्रसंग या छिड़ी 
हुई चर्चा | २-पुस्तक की भूमिका । प्ररतावना। 
३-किसी सभा या समाज में विचार अथवा 
स्वीकृति के लिए उपस्थित की जाने बाली 
बात । रेज्योल्यृशन । ४-विवाद आदि या 
यों ही किसी से इस प्रकार कहना कि आप 
अमुक वरेतु अथवा धन लेकर भाड़ा निपटा 
लें या अमुक कार्य करें | ऑफर । 
प्रस्तावक [संज्ञा पु.] (सं.) (-किसी सभा या 
समाज के सम्मुख प्रस्ताब उपस्थित करने 
वाला व्यक्ति । ऑपोेजर | २-बह्द जो किसी के 
सम्मुख यह्‌ मंतेव्य प्रकट करे कि आप अमुक 
वस्तु अथवा धन लेकर अमुक कार्य करें। 
अस्तावन [संज्ञा पु.] (सं.) प्रस्ताव करने की क्रिया 
याभांव। £ 
मस्तावना [जज्ञा सत्री.](सं.) १-आरम्भ । २-किसी 
विषय या कथा के आरम्भ करने से पूव का 
बक्तव्य । भूमिका | प्राक्थन । उपोद्घात | 
मरतात [त्रि.] (सं.) जिसके लिए या जिसके 
विषय में प्रस्ताव किया गया हो। 
मस्ताविती [सज्ञा ए.] (हि.) बह जिसके सम्मुख 
कोई बरतु अथवा धन भेंट करने का प्रस्ताव 
भेंट करने बाले की ओर से रखा जाय । 
ऑफ़री। Ee 
मस्ताय्य [चि.] (सं.) प्रस्ताव करने या सभा, 


समाज आदि के सम्मुख उपस्थित करने 
: योग्य। 2 


प्रस्फुरण [संज्ञा ए.] (सं.) १-निकलना । २-प्रका- 
शित होना। ~ 
मस्फाटन [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-किसी बस्तु का 
सहसा खुलना या फूटना कि उसके भीतर के 
पदार्थं बेग से बाहर निकल पड़े! | २-विङ- - | 
सित होना या करना। खिलना या खिलाना। 
३-पीटचा । ठोंकना । ,४-(अन्न आदि) फट- 
कना | १-सूप | 
प्रस्न स [संज्ञा पु.] (स.) अकाल ही में गर्भ.का 
गिरना। 
्रस्नंसी [ वि. ](ं.) [स्त्री प्र्रसिनी] ९-पतन- 
शील । गिरने बाला । २-अकाल ही में या 
कच्चा गिरने वाला (गर्भ) । 
अस्व [सज्ञा पु.] (सं.) १-उमड़कर बाहर निक 
लना । *-बहाव। धार। ३-स्तन में से दूध 
का झरना। NE 
ग्र्तवण [ संज्ञा पु. ] (स.) १-किसी स्थान से 
निकलःनिकल कर बहता हुआ पानी। सोता । 
९-मरना। प्रपात! निमेर। ३-जलः आदि | 
द्रव पदार्थो का टपक-टपक कर या गिरूमिर 
कर वहना। ४-दूध। ५-पसीना। ६-माल्य- 
चान. पर्वत। a 
्रस्नवणी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) वीस प्रकार की | 
योनियों में से एक जिसमें से पानी सा निकः | 
लता रहता है (बैँक) । 5 
म्रत्नाव [संज्ञा पु.] (सं.) १-जल आदि का टपकना 
या रसना । २-पेशाब। ३-पेशाब | मूत्र । ४- 
प्रस्रवण । , 
मसत [वि.] (से.) उमड़ा हुआ | टपका हुआ। 3० 
प्रस्न [ संज्ञा पु. ] (सं.) जोर का कोलाइल या | 
शोरशुल । EN 
ग्रस्वाद्‌ [वि.] (सं.) अच्छा स्वाद्‌ देने वाला | 
अस्वाप, प्रस्वापन [स ज्ञा प] (सं.) बह वस्तु | 
जिसके व्यवहार से निद्रा आवे । २-वह 
. प्राचीन अस्त्र जिसके प्रयोगा से रात्रुपक्त को 
निद्रा आजाती थी । / 
प्रस्वापिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कृष्णचन्द्र की 
_ पत्नी का नाम (हरिवश)। : 
| प्रस्वद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) पसीना । ्ट 
्रस्ेदित [वि.] (.) १-पसीने से तराबोर .हुआ- 
|. हुआ। २-गमे।. . D5 
रहता, प्रधन्ता [वि.] (र) मारने वाला। | 
| रहत [वि.] (सं.) १-हत । मारा हुआ । २-पीटा 


प्रस्तोक [स ज्ञा पु.] (ह.) १-एक प्रकार का साम- 
रान। ६-संजय के पुत्र का नाम | 

प्रस्तोता [सञ्ञा पु.] (सं.) प्रस्ताव करने चाला । 
प्रस्तावक | 

प्रस्तोभ [संज्ञा घु] (ह.) एक प्रकार रा साम। 

अस्थ [संज्ञा ए.](सं.) १-दौरस या समतल मैदान 
२-पहाड़ू के ऊपर की चौरस भूमि । अधित्यका 
टेबुल लड। ३-पाचीन कालीन का एक तौल | 
४-पहाड़ों का ऊँचा किनारा । ४-विस्तार | 

... ६-वह भाग जो ऊपर बहुत उठा द्वो । 

अस्थकुसुम [संज्ञा पु.] (सं.) मरुवा। 

अस्थपुष्प [स ज्ञा पु.] (सं.) १-मरुवे का पौधा । 
२-छोटे पत्तों की तुलसी । ३-जंभीरी नीबू। 

मस्थल [सज्ञा पु.] (सं.) मद्दाभारत में बित एक 
देश जो समय सुरामा नामक राजा के अधिकार 
में था। 

प्रस्थान [संज्ञा पु.] (सं.) १-किसी स्थान से दूसरे 
स्थान को जाना । रवानगी । गमन । डिपाचेर। 
२-सेना या चढ्वाई करने वाली सेना का कूं च 
३-मुहूत्ते पर यात्रा न करने की दशा में अपना | 
कोई वस्त्र यात्रा की दिशा में महूत्ते साधन के 
लिए रखना। ४-मारगे । -उपदेश की पद्धति 
या उपाय । 

्रस्थानी [वि.] (हिं.) जाने धाला । प्रस्थान करने 
वाला । 

|| प्रस्थानीय [वि.] (सं.) प्रस्थान करने योग्य | 

अस्थापन [संज्ञा पु.] ( तं. ) १-प्रस्थान कराना । 
मेजना। २-श्रेरणा । ३-स्थापन। | 

प्रस्थापना [संज्ञा पु.](8) १-प्रस्तावन । २-विवाह- 
प्रस्ताव | द 

प्रस्थापित [वि.] (त.) १-भलीभांति स्थापित । 
२-भेजा हुआ । प्रेरित। 

अस्थाप्य [वि.] (हं.) प्रस्थापन योग्य । 

प्रस्थायी [वि.] (सं.) जो भविष्य में प्रस्थान करने 

pen 0 

ग्रास्थका [संज्ञा स्त्री. (सं, ) १-भामड़ा | २ 

_ पुदीना। 

प्रस्थित [वि.] (सं.) १-जो जाने को तैयार हो! 
२-ठहरा या टिका हुआ । स्थिर । ३-हृढ । 
जो गया हो | गत। 

ग्रस्थिति [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-अस्थान । यात्रा। 


bss 


` गई हो। २-जो कहा गया हो । कथित । ३- 


'जिसफी चर्न छेड़ी गाई. रू-चढाई। ३-अभियात > 2 किक, हुआ । ३-फैलाया हुआ । प्रसारित 
४-उशत । तैयार । बन न । ७- | स्न [संज्ञा इः] (सः) स्नात पात्र। [संज्ञा पु.] | पु.] १-पासे आदि फ्ेंकना। 
उपयुक्त ६ रु (हि.) देखो अ्रश्त!। | प्रहार। fs 


_“शतालकार, प्र्तुतालङ्कार [सना प.] () | अस्निग्ध [ 
पक अलंकार जिसमें एक प्रस्तुत पदार्थ के संबंध, ्रस्चुषा 


नि.] (सं) तेल लगाया हुआ । ' . | महरेभि. [संज्ञा बु.] 


त्री] (पं) पोते की पत्ती | उतो । -प्रह्र [संज्ञा 


पं 
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प्रहरक 
ई आग | तीन घंटे का समय र । 
' प्रहरक [संज्ञा पु.] (सं.) धह पहरे बाला आदम 
§ रि उ हो । घड़ियाली । 
प्रहरकुटवी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) अर्कपुष्पी । 
` प्रहरखना# [क्रि. अ.] (हि) हर्षित दोना। प्रसन्न 
ई होना | ए 
प्रहरण [संज्ञा पु.] (सं.) १-इरण करना । हरना। 
छीनना। २-अस्त्र । ३-युद्ध.। ४-प्र्वार । 
धार । ५-मारना या आधात पहुँचाना । ६- 
फेंकना । हटाना । ७-पर्दे वाली डोली या 
५ - गाड़ी | ८-मृदङ्क के बारह प्रबंधों में से एक | 
प्रहरणकलिका [सज्ञा स्त्री.] (सं.) चौदह अक्षरों 
हु 'की एक बणवृत्ति। इसके प्रत्येक चरण में दो 
नगण एक भगण, एक नगण ओर अन्त में 
लघु गुरु होते हैँ। 
प्रहरणीय [बि,] (सं.) हरण करने योग्य । 


पहर-पहुर पर घंटा बजाने वाला। घड़ियाली 
प्रहर्ता [वि.] (सं.) त्री. परद्र] १-प्रद्दार करने 
वाला | २-योद्धा। 
रह [संज्ञा पु.] (सं.) हषे । आनन्द । 
प्रहरण [संज्ञा पुः] (सं) १-बुद्धम्रह । २-आनंद । 
३-एक अलंकार जिसमें अनायास ओर ब्रिना 
प्रयत्न किये किसी के अभीष्ट फल की सिद्धि 
का उल्लेख होता है. । 
` [बि.] षं देने बाला । 
प्रहप॑णी [ संज्ञा रत्री. ] (सं) १-हलदी। २-एक 
'चणवृत्त का नाम जिसमें तेरह. अध्वर होते 
हैं । इसके प्रत्येक चरण में क्रमशः मगण, 
नगश, जगण, रगण और अन्त में गुरु होता 
है । तीसरे तथा दसवें वर्ण पर यति लगती 


Se 


्। 
प्रहर्षित [वि.] (8.) आनन्दित । हर्षित । खुंशा। 
प्रहसंती, प्रहसन्ती [संज्ञा सत्री] (स.) १-जृही । 
२-वासंती । ३-अच्छी अँगेठी । 
प्रहस [संज्ञा पुः] (सं) एक असुर का नाम | 
प्रहसन [सज्ञा पु.] (सं.) १-हँसी | दिहलगी । ३- 
एक प्रकार का रूपक जो हास्य रस प्रधान 
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प्रहार [ संज्ञा पु, ] (हं.) खोट । बार | आघात । 
सार । र 

प्रहारक .[संज्ञा पु.] (सं.) प्रहार करने या मारने 
बाला | । 

प्रहारण [संज्ञा पु.] (सं.) मनचाद्दा दान । 

प्रहारना# [क्रि. श्र.] (हिं.) १-मारना। आघात 
करना | २-मारने के लिए अस्त्र आदि चलाना 

प्रहारवल्ली [ संज्ञा स्त्री, ](४.) मांसरोहिणीलता 

प्रहारित# [बि.] (हिँ.) जिस पर प्रद्दार हुआ हो । 

प्रहारा [बि.] (स॑.) [ स्त्री. प्रद्दारिणी ] १-अद्दार 
करने बाला । २-मारने बाला । ३-नष्ट करने 
बाला । 

प्रहारुक [बि.] (स॑.) बलपूवक हरण करने बाला 

रहाय [वि.] (सं.) १-प्रद्दार करने योग्य | २- 
हरण करने योग्य | 


५ , . | महास [संज्ञा घु ](सं.) १- जोर की हँसी 
प्रहरी [ समाप. ] () (-पहरे वालां। २- | (संशा 9 ERS 


२-नट | ३-शिव । ३-सोमतीथं का नाम | 
४-कार्तिकेय का एक अडुचर। ' 

प्रहासी [चि.] (सं.) १-खूब हुँसानें बाला। २- 
खूब हुँसने वाला। 

प्रहित [वि.] (सं) १-प्रेरित। २-फेंक हुआ । २- 
फटका हुआ | [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्रकार 
का साम | २-सूप | 

प्रहीण [बिः] (सं) परित्यक्त 

प्रहुत [संज्ञा पु.] (सं.) बलिवैश्वदेवे | भूतयज्ञ । 

प्रहुति [संज्ञा स्त्री.](सं.) आहुति। 

प्रहत [वि] (सं.) १-फेका हुआ | चलाया हुआ | 
२-पसारा हुआ । फेलाया हुआ। ३-मारा 
हुआ । प्रताड्त । ४-पीटा हुआ | [संज्ञा पु.] 
(स.) १-चोट । आधात । ` २-एक गोषघ्रकार 
ऋषि का नाम | 

प्रहृष्ट [बि.] (सं.) अत्यन्त प्रसन्न। 

प्रहेणक [संज्ञा पु.] (सं.) लपसी । प्रहेलक । 

प्रहेति [संज्ञा पुः] (सं.) एक राक्सस जो हवेत का 
भाई था (रामायण) । 

प्रहेलक [संज्ञा पु.] (सं.) लपसी । प्रहेणक । 


॒ [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पहेली । 


प्रहि [संज्ञा तरीः] (सं.) प्रीति। 

प्रहाद [ संज्ञा पु. | (सं.) १-देखो “प्रह्मद! | २- 
एक नाग का नाम | 

प्रहास [सज्ञा पु.] (सं. क्षय । नाश। 

प्रह्मद [संज्ञा पु.].(सं.) १-आनन्द । आमोद्‌ । २- 
हिरण्यकश्यप के पुत्र जो विष्णु के परम भक्त 


| थे। 
- | प्रह्मदक [वि.] (पं. संतोपजनक । 
` | ग्रहमान [संज्ञा पु.] (सं.) प्रसन्न करना । 


ग्राकर्षिक 
प्रहलीका [संज्ञा स्त्री] (स॑. पहेली । 
प्रांगण, प्राह्नण [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-आंगन ः 
सहन | २-एक प्रकार का ढोल । 
प्रांगन% [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “प्रांगण? । 
प्रांजन, प्राग्जन [संज्ञा पु.] (सं.) १-अंजन या | 
रंग । २-पक प्रकार का रंग या लेप । 
प्रांजल, प्राजल [वि.] (सं.) १-सरल। सीधा। 
२-सञ्चा । ३-समान। बराबर । ४-स्वच्छ झौर 
, शुद्ध (भाषा) । 
प्रांत, ्रान्त [संज्ञा पु.] (सं.) १-अंन्त । सीमा। 
२-सिरा | छोर । किनारा । ३-दिशा | ओर | 
तरफ | ४-खंड । प्रदेश । ५-किसी बड़े देशा 
का कोई शासनिक विभाग । ६-एक ऋषि का 
, नाम | ७-इस ऋषि के गोत्रज । 
प्रांतग, प्रान्तग [बि.] (सं) सीमा पर रहने बाला. 
प्रांतदुर्ग, प्रान्तदुर्ग [संज्ञा पु.] (सं.) नगर के पर 
, कोटे के बाहर का दुगे। 
प्रातपुष्पा, प्रान्तपुष्पा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-एक 
फूल का नाम | २-इस फूल का पौधा । 
प्रांतभाम, ग्रान्तभाम [सज्ञा स्त्री.] (सं) १-छोर | 
किनारा । ३-सीढी । ३-योगशास्त्रानुसार f 
समाधि जो योग की अन्तिम सीमा माची 
जाती है। 
्रांतर, प्रान्तर [ संज्ञां पु. ] (सं.) १-लम्बा और य 
सुमसाम रास्ता । २-वह्‌ प्रदेश जिसमें जल 
ओर वृत्त न हॉ। उजाड़। ३-बन । जंगल। 
४-वृत्त का कोटर । -- 
प्रांतवत्ति, प्रान्तबृत्ति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जितिज 
मतायन, मान्तायन [संज्ञा पु.] (सं.) प्रांत नामक 
ऋषि के गोत्रज । | 
प्रांतिक, प्रांतीय, प्रान्तिक, प्रान्तीय [बि-] (हे) ) 
, प्रांत से सम्बन्ध रखने वाला | oh 
रांतीयता [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-प्रान्तीय होने का | 
भाव । २-अपने प्रान्त का विशेष अथवा 
अतिरिक्त पक्तपात या मोह्‌ । 


पुस्तक । 
प्राइवेट [विः] (अं.) व्यक्तिगत | निजी! _ 
प्राइवेटसक्र टरी [ सज्ञा पु. ] (अर) किसी मा 
आदमी के साथ रह कर उसके पत्र | 
झादि का काय करने बाला। 


ग्राश [बि] (सं) उच्च।ङँचा।  ' | ६ 
[संज्ञा पु. ] (सं) १-बैवस्तुमंनु के एकपुत्र | ; 
का नाम | २-बिष्णु। > | 

प्रांशुता [सज्ञा स्त्री.] (सं.) उच्चता । झॉचापन 

प्राइमर [ साज्ञा पु. ] (सं.) {-किसी भाषा की | ८ | 
प्रारंभिक पुस्तक जिसमें उस भाषा को बर | प्राक 

माला दी दो। २-किसी विषय की प्रारंभिक । । 

० a, 


: प्राकाम्य है 2 


पुरुष 
क ] (सं) आठ प्रकार की 


[न। काम्य [ सक्षा पु. 
| यों में से एक | 
प्रकार [संजना पु.] (स॑ ) परकोटा | चद्दारदीवारी । 
| या | आकाश [संज्ञा पु-] (सं.) प्रकाशा । 
प्राकास्‍्य [सज्ञा पु-] (स-) प्रकीर्ति । यश | 
घा। | प्राकृत [वि.] (सः) १-परकृति से उत्पन्न। २- 
झौर निसर्ग या प्रकृति से संबंध रखने वाला। 
स्वाभाविक । ३-भौतिक । ४-साथारण । 
मा।ः मामूली । ४-खंसारी। लौकिक। ६-नीच । 
तर । ७-स्वाभाविक । सहज । [संज्ञा स्त्री.]१-किसी 
देशा स्थान की वोलचाल की भाषा । २-एक प्राचीन 
[का भारतीय बोलचाल की भाषा जिसका संस्कार 
, करके संस्कृत बनाई गई थी तथा जिससे 
गाला | भारत की आधुनिक आये आर्षाएं बनी हैं 
पर | ३नवुद्धशदद की सात प्रकार की गतियों में से 
| प्रथम तथा उस समय की गति जब वह्द 
.एक | स्वाति, भरणी और कृत्तिका में रहता है । डे 
प्राकृतज्वर [ संज्ञा पु. ] (सं.) ऋतु के प्रभाव से 
: होने वाला ज्वर । 
छोर ' त नल अल 
सार प्राकृतः ’ पराकृत [ सज्ञा पु. ] (सं.) देर 
पानी प्रजातंत्र'। 
। प्राकृत्व [संज्ञा पु.].(सं.) प्राकृत होने का भाव 
और | या धमे । 
जल प्राकृतदोष [सज्ञा पुः] (सं.) वात, पित्त और कफ 
गल। | फे प्रफोप' से उत्पन्न दोष । 


म्राकृत-प्रसय [सज्ञा-पु.] (सं.) एक प्रकार का 

प्रलय जिसका प्रभाव प्रकृति तक पर पड़ता है 

(पुराण) | 

| प्राकृतमित्र [संज्ञा पु-](ं.) जिसके साथ स्वाभा- 
विक मित्रता हो। | 

आकतशत्र [संज्ञा पु.] (सं .) स्वाभाविक त्र्‌, । 

प्राकृतसमाज [संज्ञा पु.] (सं) साधारण लोक का 
ससाज | 

प्राकृतिक [चिः] (सं.) १-जो प्रकृति से उत्पन्न 
हुआ हो । २-प्रकृति के बिकार । ३-प्रकृति 
का । प्रकृति-सम्बन्धी । ४-साधारण | मामूली 


| | ४-भोतिक । ६-सांसारिक। लौकिक | ७- 
j नीच । ऽ-स्वाभाबिक | सहज । नेचुरल.। 
की | ८ [संज्ञा पुः] देखो 'प्राकृत-प्रलय!। 


शकतिकइतिशृत्त [संज्ञा पुः] (सं.) बह शास्त्र 
जिससे स्पष्ट प्राकृतिक पदार्थे के स्वरूप और 
ˆ अवस्था का ज्ञान हो । 
शाकतक-भूगोल [सञ्ञा पुः] (सं.) भूगोलविद्या 
को वह अंग जिसमें भौगोलिक तत्वों का 
तुलनात्मक दृष्टि से बिचार किया जाता है। 
, कतिक वज्ञान [सन्ना पुः] (सं.) बह विद्या या 
शस्त्र जिसके द्वारा प्राकृतिक-कोये-सम्बन्धी 
ग्रा जात प्राप्त होता है । Mea 
"प [वि.] (सं) पहले का | पुराना । [संज्ञा पु: 
प् पून । पूरब ॥ अं ४ र 
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प्राषकथन [संज्ञा 5.] (सं.) आरम्भ में परिचय- 


`| प्राकसंध्या, प्राक्सन्ध्या [संज्ञा 
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र र 8 
प्राचाय्य 
[संज्ञा पु. ] (संत) प्रासाद | भवन । महल /। 
्रागुकित [संज्ञा सत्री.] (सं.) पूर्व कथन । i 
प्रागुत्तरा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) ईशानकोण। iy 
प्रागुदीची [संज्ञा सत्री.] (सं.) पूर्व श्रौर उत्तर के i 
बीच की दिशा । इशानकोण । | 
प्रागातहासक [वि.](.) जिस काल का निश्चित | 
तया पूणं इतिहास .सिलता द्वो, उससे पून ; 
का । पूवकाल का इतिहास । प्री-हिरटॉरिक।, 
प्राग्गामी [वि.] (सं.) पूर्वगामी ।अप्रगामी । 
प्राज्ज्यातिष [संज्ञा पु.] (सं) महाभारत आदि 
के अनुसार कामरूप देश | 
प्राग्ज्यातिषपुर [संज्ञा पु.] (ं.) प्राग्ञ्योतिष-देशा 
की राजधानी जिसे अत्र गोद्दाटी कहते हैं ।. 
्राग्दाच्षणा [संज्ञा सत्री.] (सं.) दक्षिण और-पू्त 
के बीच की दिशा । दृक्षिण-पूर्त । 
प्राग्द्वार [संज्ञा प.] (सं.) वह घर जिसका द्वार या 
दरवाज़ा पूवे की ओर हो । 
ग्राग्बावि [संज्ञा पु ] (सं.) एक पबत का नाम । 
प्रगभक्त [संज्ञा पु.] (सं.)) वह दवा जो भोजन 
. करने से पूर्व ली जाय। 
प्रागभरा [संज्ञा सत्री.] (सं) जैनमतानुसार सिद्ध- 
शिला. का एक नाम | 
प्राग्भार [संज्ञा पु.] (सं.) १-सामन।। सामने 
का हिस्सा । 
रामार [संज्ञा पु.] (सं.) १-पर्वत का शिखर | २- 
उत्कष । उन्नति । 
ाग्रसर [वि.] (सं.) १-अंष्ठ | र-प्रथम। पहलो 
प्राग्रहर [संज्ञा पु.] (सं.) मुख्य । श्रेष्ठ । 
आग्राठ [संज्ञा पु.] (सं). पतला दृही। मुठा । 
ग्राग्य [वि.] (सं.) श्रेष्ठ । बड़[। 
ग्राम्वश [सज्ञा पु.] (सं): १-यज्ञशाला में का. 
वह घर जिसमें -यज्ञमान आदि रहते हैं। 
₹-विष्णु। {7 
प्रावचन [संज्ञा पु.] (सं.) मन्वादि मह्षियों के. 
वचन। 


I ६१३) 


मात्र क्‌ लिए कही हुई संक्षिप्त बात । भूमिका 


फोरवडे । 
प्रावकर्म [संज्ञा पु.] (सं.) १-पूर्वेकसं | २-भाग्य । 
अदहष्ट | 
प्राकलन [संज्ञापु.] (सं.) पहले से व्यय या 
लागत आदि का अनुमान करना | आगणन । 
एस्टिमेट। 
मरकैलनकतां [संज्ञा पु.] (सं.) पहले से व्यय या 
लागत आदि का अनुमान करने वाला । आग-_ 
णक । ऐरिटमेटर । 
प्राकालत [चि ] (सं) प्राककलन या अनुमान 
किया हुआ | कृता हुआ | आगणिति । एस्टि- 
मेटेड। 
प्राकल्प [संज्ञा पु.] (सं. पुराकल्प । पूर्वेकल्प | 
प्राक्कूल [ संज्ञा पु. ] (सं.) वह कुश जिसका 
अगला भाग पूर्व की ओर किया यया हो | 
प्राक्केवल [वि.] (सं.) जो पहले से ही भिन्न रूप 
से प्रकट हो रहा हो । 
प्राकूचरण [संज्ञा पु.] (सं.) भग। योनि । 
प्राकछाय [स ज्ञापु.] (सं.) जिस समय झाया 
पूर्वं की ओर पड़ती हो। अपराहकाल । 
ग्राकतन [संज्ञा पु.] (सं.) भाग्य । भारच्ध | [बिः] 
(सं) पुरातन | पुराना । प्राचीन। 
प्राइफल [संकला पुः] (सं.) कटहर । 
प्रावफाल्गुन [संज्ञा पु.] (सं.) बृहस्पति प्र \ 
प्राकफाल्गुनी [संजा सत्री.] ( सं. ) पूर्वाफाल्युनो- 


नक्षत्र । ह 
स्त्री.] (सं) सूर्यो- 
के समय क्रा सन्धिकाल | सबेरा । 
ग्राक्सीं [सज्ञा स्त्री.] (अं.) वह लेख जिसके द्वारा 
os संस्था का कोई सदस्य किसी दूसरे 
सदस्य आदि `को अपना प्रतिनिधि नियत 
करके उसे अपनी ओर से उपस्थित करके 
सम्मति प्रदान करने का अधिकार देता हे।' 
२-बह ब्यक्ति जो किसी दूसरे व्यति के स्थान. 
पर उसका कत्तेव्यपालेन करे । प्रतिनिधि । 
पाकसौमिक [संज्ञा पु.) (सं. ) यजमान का वह |` 
कर्त्तव्य हु उसे सोमयाग के पूर्व कर लेना 
चाहिए । a र क 
प्राखंडिक, प्राखणिडक [वि.] (सं.) किसी प्राखंड 
या भूभाग से संबंध रखने वाला । डिविजनल 
ग्राखर्य [संज्ञा पुः] (हं.) प्रखरता । तेजी । 
प्रागभाव [संज्ञा पु.] (सं.) १-वह अभाव 


_ 


द्य 


प्राग्वाठ [संज्ञा पु.](सं.) प्राचीनकाल के एक नगर्‌ 
का नाम जो जमुना और गंगा के बीच में था। 
आपात [सज्ञा पु.] (तं.) कड़ी चोट । भारी आघात 
प्राघूण [संज्ञा पु. ] (सं.) अतिथि । मेहमान । 
प्राघृशिक [संज्ञा पु.].) अतिथि । मेहमान । 
प्राघूरो, प्राधूशिक [ सझा सत्री. ] (सं.) अतिरि | 
पाहुन। ; 


जिसके प्राइन्याय [ संज्ञा प. ] (सं.) किसी विद्याद 


पीछे उसका प्रतियोगी भाव ल कता पहले भी किसी न्यायालय के सम्झुस्न इ | 
२-वह पदार्थ जिसका आदि न होने पर: स्थित होकर निशित हो चुक्ना। | 


प्राढमुख [वि.] (सं.) पूषे की ओर सुख 
प्राच्‌ [वि.] (सं.) स्त्री: भ्राची] पूवे । 
प्राचार [संज्ञा पु.) (सं.) एक प्रकारे छा 
प्राचाय्ये [सं (सं). १-झः 


दी 2 की कि 
प्रागल्भ्य [संह पुः] (सं) (अगल्भता। चीरता 
` „मंड । अभिमान | ₹-चलुरता। योग्यता 

के ४-प्रधानता' । प्रबलता ।%-प्रादुभाव । आकट्य 


। ऽ-धीरता। 


$्त्साइस i, 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar’ 
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्रशक्षट 

प्राचिका ठ [३१४] जा 707 बार | 

` गुरु । २-पंडित । बिट्ठान । प्राच्य [वि.] (8.) १-पू्वे का । १-पूर्वीय। पूयं El आ बायल भौर ज दुः 
र ह जंगली वर प्राचीन | [संज्ञा पु.] नामक धवल तथा उच्छा [सः § 

प्राचिका [संज्ञा स्त्री.] (त.) एक भ्रकार की जंगली ठ धी । 3 ल प्रा Di ओर आयु इन सब के समूह (जैन-शास्त्र)। | प्राणका 
मकरी । ') शादावती नदी के पू का द {es र _ a 
पहिरो : च ४-सांस | इवास । £-बल । शक्ति। पौरष र 
प्राची [ sles i १-पू् दिशों । पूरब । | प्राच्यद्चति [संञा स्री.] (सं) वैताली इत्तिजंद के |. ६ ज्ञीव या आत्मा । ७-परन्रहा । ८-इन्द्रिय | रच 
२-जल-अंबला एक भेद का नाम । ६-्राण समान कोई पदार्थ या व्यक्ति | परोस if 
प्राचीन [ a क | Sg प्राच्यपन [सज्ञा इ.](सं.) पूर्व के ऋषियों के दतर पात्र । माशूक। १०-पुराणानुसार एक कल्प || प्राणग्रह 
. पुराना। पिल ज का। ३-शृद्ध । बुड में उत्पन्न पुरुष । | क | का नास । ११-काल का वह विभाग जिसमे प्राणषा' 
। [संशषा पुः] (॥.) हते की दीवाल । ` | प्राजक [संशा पु.](स.) रथ हांकने वाला । सार्थं दस दीचे मात्राओं का उच्चारण न सके । || प्राणष्न 
प्राचीन-काव्य-मिश्र [ सज्ञा पु. ] (सं.) कल प्राजहित [संज्ञा पु.] (सं.) राईप्रत्य अग्नि । ५ | १२-यचस्त मन्वन्तर के सप्ठर्षियों में से एक || शु 
ह J F क bo र Bo प्राजापत [संज्ञा प.] (ं.) प्रजापति का धमे या र नासक-बु के पुत्र का नाम । १४- | रदी 
| Ee रत हा | यह पाक प्रकारका] भाव ` न ys के न ष्र 
काल में ; रे र .सस्वन्धी । २-| व्रह्म | १७-विष्णु । १८-धाता के पुत्र का ै 
प्राजापत्य [वि.] (सं.) १-प्रजापति-सस्बन्धी । ‰ i ्रणत्य 
bf la | VT का कट त लत । [संज्ञा.घु.] (स॑.) १- नाम । १६-भूलाधार में रहने वाली बायु । | द 
| अक स 3 ।,)'एक प्राचीन ऋषि का बारह दिन के एक ब्रत का नाम । २-रोहिणी- २०~अग्न। आगा । ठाक $. 4 Fe 
§ कुल [संज्ञा पु.] (सं) एक प्रा नचत्र | ३-यज्ञ | ४-प्रयाग का एक नाम । २ जाना-१-बहुत डर या घबरा जाना ९ र | 
नाम |.) PS [सं र २-भाचक्का या हक्काबकका रह जाना। ण 

प्राचीनगर्भ [संज्ञा पु] (सं.) क प्राचीन ऋषि करा हाया वि संज्ञा ऽ] (हः) A बा प्राण कंठ में ह्दोना-मरणासन्न । मरने को |! 

दास जिसमें कन्या का पिता वर और कन्या क होना । प्राण गले या मुंह को आना-१-मरने i 


एकत्र क्ररःउनसे यहद प्रतिज्ञा कराता है. कि 


कल की हालते होना.। २-बहुत दु:ख होना । प्राण 
हम वोनों मिलेकर- गाहेस्थ“पर्म:का पालन डु छ 


प्राचीनता [ संज्ञा स्री. ] (स) प्राचीन दोने का 


' भावः| पुरानापम | स खाना-मगज़ प । तंग करना। |! के 
४ 4) चम जाना, छूटना या निकलना-मर जाना। प्राण 
र्‌ 'प्राचीन-तिलक [संज्ञा पु.] (सं. न्द्र्मा। प्रजापत्या सिज्ञाप्स्त्री,] (पं) १=एक रष्टि का ता आ जा दे ये के “|| 
न छुटाना-१-प्राण बचाना । रे [रा पाना । | प्राणद | 
 प्राचीतुपव [सज्ञा पु.] (सं.) प्राचीनता । पुरौनापन | नाम | र-चैदिक छन्द॒ के आठ मेदों में से | प्रिय या दुखदायी वस्तु को दूर करना। | पान 
` , प्राचीनपणस [संज्ञा पु.] (सं.) बेल का पेड़ । BC He प्राण डालना-जीचन प्रदान करना। प्राण | [बि 
प्राचीनंघहिंस [सज्ञा प.] (हं) १-इन्दर । २-एक प्राजिक [संज्ञा पु.] (ते) ०घाज-नामक पच्षौ। तजना, स्यागना या छोड़ना-्मरना या मरने |' छर 
प्राचीन राजा का सास । ्रासिता [सदा सुः] (सं) सास्थी-। रकी घाम । को होना । प्राण देना-१-फिसी के काम से | प्राणदा, 
प्राचीनयोग [संक्षा” चु.] (लं.) एक गोज्रप्रवतंक | प्राजी [संकु] (सं) एक अकारूका पहीं । दुखी ही मरना । a ब |. ल्क षा 
तत ठ i ir पाना दर इ दोराइबा से जाते | प्राणदाः 
-षुरांना घर । २- .] (सं_)स्त्रीत पराका खा प्री] ? होना 
Fe पूर्य दिशा ्ाःषर Ine ड मार्नाछक । २-बुद्धिमान । त पाप पा अमन ह 
प्राचीना [संक न (€) १-पाठा। । २-रास्ना। | चतुर । [संश्ना -घु.] १-जीवात्मा (बेदांच- ० 


[वि.] (सं.) [स्त्री. श्र.] णो श्राचीन:हो | सार) । ३-पुराणाछुआञार, कल्किकदिव के बड़े 


[चीनामसाक -[्ज्ञा यु.] (#.) पानी रामला भाईक०्माम । / ह का 
[ जिलाना । सरमे से बचाना । प्राण ले 
प्राचीमावीत [संज्ञा छ.] EB यज्ञोपचीत धारण | शशै [संज्ञा हु] (हं.) बुद्धिमत्ता, पांडिस्य ! भागना-जीबन यचाने फे लिए जोरसे | रारो 
करने का एक ड्ल चांबां हाथ यशो- | प्राशणानी [ संज्ञा पुः ] (शं,) वह जिसे अपने भागना | | माणधन 
. पवत से बाहर रषा है औौर यज्ञोएकीत | काडिल्य झा-अमंड हो. प्राएलेचा या हरना-सार डालना । प्राण दवारता | माणधार 
दाहिने कथे पर रहब है। : ` [संहो स्त्री] (तं.) १-छुक्ि । ससभः। २० १-मर जाता । २-उत्साह हीन झेना। पाणों | 
प्राचीनावीती [थि.] (४.) जो प्राचीन वौत या घततुर या घुछिसती' स्थी । का मुँह सा गले को आाना-१-मरने ही | भ्राणुघाः 
यक्षोपवीत घर फिये हो । gm) १-षतुर था ब्रु्धिमती होता । २-घह्ुत पीडा”होमा । मा | र 
पीतः [संज्ञा षु,](म.) केसो ऋ्रकीनावीत!| स्त्री | २-चिह्तत की पस्मी। ३सूथे की पणती पड़ना मा बनता-जीचन का संकट प्राणाः 
[सडा पु] (ह) इद्र । का नाम्न । Mo य पर खेताला -जान नच ज 
2 5 ४ फर्‌ तना र 
र [संशा इ.स.) चारों ओर से घेर ने वाली डक लि (आ अहुल । तिल । २- |... व | २-मर जाना । रो स. 
हा आाड्विवाक दतला बा हर धोना-मर खामा । [बि.] (सं.) परम 
ह 22 कि [संज्ञा पु.] (सं.) १-न्याचकर्ता । बहुत प्यारा । , Fe र 
न्यायाधीश । २-धकौल । प्राण-अधारक [संहा य हिँ.) १-आणों के सः 


प्राणंत, प्राणन्त [सजा पु.](8.) १-चाघु । इवा 
२-रसांजन | 


प्रिय व्यक्ति। २-पति । रघामी | । [f 
आती, प्राशन्ती [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-भूख। 
'छुधा। २-हिचकी । ३-छींक । | 


प्रिय । 
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| [ ३११] 

भारपाति [संज्ञा पु.] (सं.) १-आत्मा । २-हृदय । 
३-षवि । स्थाजी । ४-प्रिय ज्यक्सि | प्यारा । 

प्राशपरनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) प्यारी पत्मी या सत्री 

प्राश्षपरिग्रह [संक्षा १.] (सं.) जन्मप्रहण करना। 
प्राणधारण करना । 2 

प्राणपरिवर्तन [सज्ञा पु.] (स॑,) किसी सूत ब्यक्त 
की आत्मा को किसी जीवित पुरुष के शारीर 
में बुलाना । 

ग्राणप्यारा [सज्ञा पु.] (हिँ.) [स्त्री, प्राणष्यारी] 
5228 व्यक्ति | प्रियतम । २-स्वासी । 
पति । 

प्राणप्रतिष्ठा [संज्ञा रत्री.] (सं.) १-म्राण धारण 
करना । २-कोई नई मूर्ति स्थापित करते समय 

हारा उसमें प्राणों की प्रतिष्ठा या आरोप 

करना । (हिदू धमंशारत्र)। 

प्राणप्रद [बि.] (सं.) १-जो प्राण दे। २-स्वा- 
स्थ्यवधेक । > 

प्राणग्नदा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) ऋद्धिनामक औषध 

म्राणप्रदायक [वि.] (सं.) प्राणदाता । प्राणम्नद्‌ । 

प्राणप्रिय [बि] (स॑. [स्त्री प्राणप्रिया] १-पराणों 
के समान प्रिय । २-प्रियतम । ३-पति 
स्वामी । 

प्राणबन्लम [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो आणव ल्भ? 

प्राणशत्‌ [बि.] (सं.) १-आखण धारण करने वाला। 
२-प्राणपोएक । [संज्ञा पुं.] १-बिष्एु। २- 
प्राणी । जीव । 

ठ [बि.] (लं.) प्राणसंयु्त। जिसमें प्रा 

। 


प्राशमयफोश [संशा पृ.] (स) बेदांत के अनुसार 


ह त प्राशकान्त आशात्यय 
| "जितना घ्राण निकलते समय दोषा ह t 
द So प्राणकाम्स [खला घु.] €.) १-प्रिष 
. उयक्ति | प्यारा । द-वसि । स्वामौ। 


प्राहकष्छ [स्ता घु.] (९-) सरले सच का कष्ट 
। 


आदि पंच प्राणों का कार्य । 
नास्बस [लंका पु.] (हं.) ब्रादयीत्सरी । शसक । 
मल्लशरीर [जहा ए.] (ल॑.) १-उपनिषदों के अजु- 
सार एक लूक्म शरीर लो मलोमस माना 
जाता है। २-परमेश्बर ! 


| 

i 

|। 

Hi! 

(8: 
प्राणशोषणा [संञा पु.] (स.) वाख । 


प्राणक् 
प्राणग्रह [स क्ञा पु.) (सं.) सासिका । नाक । 
प्राणुघात [स ्ञा पु.] (सं.) बध । हस्या । 
प्राशप्न [वि.] (सं.) प्राण लेने बाला । 
प्राणय्छेद [सज्ञा पु.] (स॑.) बध । द्या । 
_ | प्राणनीवन [स ज्ञा पु.] (सं.) १-्राणाधार । २- 
वरम प्रिय व्यक्ति । ३-पिघरूपु | 
प्राणत्याग [संज्ञा पु.] ( सं. ) प्राण छोड़ना। सर 
` |. जाता। 
| प्राणथ [सज्ना पु.] (सं) १-ज्ञैनमतानुसार एक 
देवता । २-त्रायु । इवा । ३-ग्रजापति । ४- 
स्थान । तीर्थं । [वि.] (सं) बतघाम। 
हृष्टपुष्ठ । 
इ, भाणदंणढ [ संज्ञा पु. ] (स.) बह दंड 
जिसमें किसी के प्राण ले लिये जाते हैं । मौत 
की सज्ञा | 
भाणद [सज्ञा पु.] (सं) १-खून । लहू । २-जल । 
पानी । ३-विष्युु। ४-जीषन नामक वृक्ष । 
[बि.] (सं.) १-प्रांणदाता । २-प्राणों की रक्षा 
करने वाला। . 
' माणदा [स दा सत्री.] (सं.) १-इरीतकी । इरे । २- 
. _ शद्धिनामक shy , ड 
|| शयदाता [वि,] (सं) प्राण देने बाला । 
| गणदान [ संज्ञा पु. ] (सं) १-क्तिसी को मरने 
| _भववा मारे जाने से बचाना | २-प्राश देना। 
| गयत [ संज्ञा पु. ] (क) १-जान की वाजी 


प्राणसंकट, प्राणसङ्कट [ उतज्ञा पु. ] (सं) बह 
अवस्था जिसमें प्राण जाने का भस हो | जान- 
जोखिम । 

प्राणसंदेह, प्राणसम्देह [संञा पु.] (ह) जौबन 
की जाशंका ।' 

प्राणसंन्यास [जञा पु.] (सं.) मौत । सृत्यु । 

प्राणसंभूत [संज्ञा पु. ] (सं.) हवा | वायु । 

प्राणसंभृत्‌ [संज्ञा पु.] (सं. बामु । 

ग्राणसंयम [संज्ञा पु.] (सं.) प्राणायाम। 

प्राणसंवाद्‌ [ संज्ञा पु. ] (सं.) उपनिषदू में प्राण 
विषयक एक प्रकरण विशेष । 

प्राणसंशय [संज्ञा पु.] (सं.) १-जीबन की आरांका 
२-मरणासन्नता। 

ग्राणसं हिता [संज्ञा स्त्री.] (ल.) बेदों के कहने का 
एक करम विशेष | 


आणसम [स ज्ञा पु.] (सं.) प्राणों के समान । 
प्राणसार [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-बस । शकि । ०- 
बलिष्ठ । ताकतबर । 225 | 
मराणाइंता, भ्रायाइन्ता [थि.] (स.) भ्रारुक्‍तछ | 
प्राण केने बाला । 
आहर [गि.](सं.) १-भराण लेने याखा । चातक । 
नाराफ । २-दल बा शक्तिमाशक | 
आशहारक [बि.] (स॑. पराय लेने दाखा । 


अ़गाना । आन जोखों में डालना । २-ज्ीबन पाँच कोशों में से दूसरा कोश जो प्राण, [संज्ञा पु.] (सं) बत्सनाभ । „, ५०: 
का मोह त्यागकर युद्ध करना। माजा me है. पाबो Se स्त्री.] (सं.) जाम जोखिस । प्श्य ` ; 
[संज्ञा पु.] (ध.) आस्महस्या। प्राणयम [संज्ञा पु.] (स) प्राश्याम । जाने की अबस्था । ir 
[संहा पु.] (स) अस्यधिक प्रिय । प्यारा | प्राणयात्रा [ सङ्गा स्ती. ] (सं) १-साँस का [संञा उ ] (हं) प्रा लेने बाह्या। 
ायषार [वि.] (सं.) जिसमें प्राण हों । जीवित। | ज्ञींचना और छोड़ना । २-घ व्यापार जिस | शाखांत, प्राणान्त [ सांझ पु. ] (स॑) मर । 
[संशा पु.] (स॑.) प्राणी । प्राणधारी । जीब । के द्वारा मनुष्य जीबित रहता हे । Bo उ्ाएन्तक्ष ; ३ 
[ संज्ञा पु. A) १-जीबन धारण | प्राणयोनि [स जञा पु.] (स.) १-परमेश्वर। २- (क) शरत [षिः] (8) पाक 


| फरने का भाव या । २-शिव । 


केने वाजा । २-मरमे का ला फ़ष्ट देने 
रारी [वि.] (सं) ९-जीविल । २-चेतन । 


जउबाज शाणाग्निहोत्र [संञा खा (ह) भोजन के समय 


प्रायर पे, प्राखरन्ध [जञा पु.] (सं.) १-नार । ) 
न [ संजा पु, ] (स) १-जीवन। २-हिलना- |. २-अुँह। कक | बगल क पल श्ल्या। 4 
हुनाध के । पानी । प्राशरोध, प्रायरोघन [सा पु.] (स) प्राणायाम | अ इ.स.) १-अर झालना। हत्या | 


ह 


। ह [संका पु.] (स) १-त्रिय व्यक्ति। प्रिय- 


र्म । २-पति। स्वामी । ३-एक संप्र 


प्राणंवध [संज्ञा पु.] (स॑.) जाम से सार ढालमा । 

प्राशकस्लम [स ज्ञापु.] (सं.) ९-अत्यपिक मिष 
अहुत प्यार । २-पसि । स्वामी । - . |. 

प्रायान्‌ [संज्ञा उ.] (स) भ्राही। जीब । जिसमें 


EE] 
श्राणवांइु 
प्रायदिद्या 


आशातिफात [स'हा पु.](सं.) उहल खे 

उ र पु.](सं.) जल खे बार 

[स्ना पु.] (सं.) १-वाणनाथ संप्रदाय | 
। ९-स्वाम्ी प्राणनाथ का चलाया 


पा [सा ] (स) पात्या । हत्या 


प्राणद 
प्राणाद [वि.] (सं) १-प्राणनाश। २-भरनं का 
समय। 
प्राणाद्‌ [वि.] (ह.) प्राणनाशक । w 
प्राणाधार [बि.] (सं.) १-परम प्रिय । २-इठमा 
प्रिय कि उसके बिना जीना कठिन हो । [संज्ञा 
पु.] (सं.) पति । स्वामी | ह 
प्राणाधिक [वि.](सं.) स्त्री. प्राणाधिका] १ प्राण 
से भी बढ़कर प्यारा । श्रत्यधिक प्रिय । [संज्ञा 
पु. ] (सं) पत्ति । स्वामी। 
प्राणाधिनाथ [संज्ञा पु.] (सं.) पति । सवामी । 
प्राणाधिप [ संज्ञा पु. ] (स.) प्राणों के अधिष्ठाता 
देवता । र 
प्राणापान [संज्ञा घ.] (हं) १-प्राण 'श्रौर अपन 
is चायु । २-अश्विनीकुमार । 
प्राणाबाध [संज्ञा प.] (सं) प्राणसंशय। जान- 
जोखिम । ३ 
प्राणायतन [संकला पु.] (सं.) प्राणों के निकलने का 
प्रधान मार्ग । (यह नी होते है--२ कान, नाक 
के दोनों छेद, २ आंखें, गुदा, लिग और 
सुख)। 
प्राणायाम [संज्ञा पु.] (सं.) योगशास्त्रालुसार 
योग के आठ शङ्को में से चौथा जिसमें स्वास 
झर प्रश्वास की चायुओं को नियंत्रित और 
. नियमति रूप से खींचने तथा बाहर निकालने 
 _ फ्री प्रक्रिया । 
. प्राणायामी [बि.] (हं) प्राणायाम करने वाला । 
 प्राणाध्य [व्रि.] (सं.) उपयुक्त। योग्य । 
प्राणासन [संज्ञा पु.] (सं) तंत्र के मत से एक 
प्रकार का आसन । 
प्राणाहुति [संज्ञा स्त्री] (सं.) प्राणारिनिद्योत्र । 
प्राशि [स्चा प.] देखो प्राणी! । 
प्राण त [संज्ञा पृ.] (सं.) मेंढा, तीतर, घोड़े 
 आदिजीवोंकी लड़ाई या दौड़ पर लगाई 
= जञाने वाली बाजी। ; 
. प्राणी [बि.] (हिं.) जिसमें प्राण हो । जीवधारी । 
` [संत्नापु.]{-जीव। जंतु । २-मनुष्य । 
[संज्ञा सत्री.] स्त्री या पुरुष । दोनों ग्राणी- 
४. ति 
[शा [ संज्ञा पु. ] (तं.) १-पति। स्वाम्री। २- 
a | 
| ) (स्त्री. प्राणेश्व री] १- 


प्रेमी ब्यक्ति । बहुत प्यारा 
सं) भोजन दार । 


St RN 
Noam 
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समय । सचेरा । 


= 
al 
| 
a} 
~ 
न 
2 

न 


वह वैदिक या तांत्रिक 
की जाती है । 


प्रातःस्नान [ संज्ञा पु. ] (सं ) 
वाला स्नान । 

प्रातःस्नायी [चि.] (सं) खबरें नहाने बाला । 

प्रातःश्मरण [संज्ञा पु.] (ं.) सबेरे के. समय 
ईश्वर देवता आदि के नामों का स्मरण । 

प्रातःस्मरणीय [चि.] (तं.) प्रातः उठते ही स्मरण 
करने योग्य (परमपूज्य और श्रेष्ठ) । 

प्रातनाथ [संज्ञा पु.] (हिं.) सूर्यं । 

प्रातर्‌ [अ्रव्य,] (सं.) प्रभात । सबेरे । 

प्रातर [स ज्ञा ५.| (स॑.) एक नाग का नास । 

प्रातरनुबाक [संज्ञा पु.] (से.) प्रातः सवन नामक 
कमे में पढ़ा जाने वाला अनुवाक जो ऋग्वेद 


में हे। 


प्रातरभिवादन [संज्ञा पु.] (सं) प्रातःकाल का | 


प्रणाम | 

प्रातरह [ संज्ञा प, ] (सं) दोपहर के पहले का 

- समय । 

गतर [संज्ञा ए.] (सं.) प्रातःकाल का जलपान 
या कलेबा। 

प्रातराहुति [संज्ञा ्तरी.] (सं.) प्रातःकाल दी जाने 
वाली आाहुति । 


© ° ~ 
ग्रातद्न [ संज्ञा ए. ] (सं.) प्रतदन का गोत्रज 


व्यक्ति | 
प्रातभोक्ता [संज्ञा ए.] (हं.) कौ । 
प्रातमॉजन [सञ्ञा पु.] (सं.) प्रातराश । 
प्रातस्त्रिवर्गा [संज्ञा स्त्री] (हं.) गंगा । 
प्राति [स्ञा स्त्री] (सं.) अँगुठे और तर्जनी के 
'मध्य का स्थान। 
गरातिकंडित, प्रातिकणिठत [ बि. ] (हं.) गला 
पकड़ने चाला। र ५ 
प्रातिका [संज्ञा स्त्री.] (सं) जवा का पेड़ । 
प्रातिकामी [स ज्ञा ए.] (सं.) १-दुर्योधने के एक 
दूतः का नाम । २-सेवक। नौकर । 


आतिज्ञ [संज्ञा पुः] (मं) आलोचना का. विषयः।; 


प्रातिपच [वि.] (सं) प्रतिकूल | विरुद्धः 
प्रातिपद [्रि.] (सं.) प्रतिपद-सम्बन्धी । 
तिपदिक [स'ज्ञा प.] (सं) (-प्मग्ति। २- 


I 


झातिपेय [संज्ञा पु.] (सं.) 


[करणानुसार वह अर्थवान्‌ शब्द पराती 


वर्शित एक राजा का नाम। २-एक न क 
नाम । 


एक राजा का नाम । प 
प्रातेथ [वि.] (सं) स्त्री, प्रातिभी] प्रतिभा प्रात्य 
सम्बन्धी । थमि 
; : प्रा 

[संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का विघ्न जे 2 
_योगियों को योगक्रिया में हुआ करता है । म 
| प्रातियायिक [बि ] (सं.) प्रतिभाग नामक प्राथमि 
से संबंध रखने वाला। एक्साइस। क 
प्रातिभाज्य [बि.] (हं.) जिस पर प्रतिभाग न है! 
_ शुल्क लगता या लग सकता हो ! प 
आतिभाव्य [संज्ञा पु.] (सं.) जमानत | जञामिनी|. ` 
मातिभासक [वि.] (सं) स्त्री. प्रातिभासि्की॥ आ 
१-जो असली न हो । २-जो व्यावहारिक १ प्रादि 

के ।3 कल 
ह्व | २>नकतल । ३ [a 
॥ प्रादा 


प्रातिलोमिक [वि.] (सं.) [स्त्री.परतिलोमि | 
१-विपक्त । विरुद्ध । २-प्रतिलोम से उत्प 

आतिलोम्य [ संज्ञा पु. ] (सं) १-प्रतिलोम ॥ 
भाव । २-विरुद्धता | प्रतिकूलता। | 

प्रातिवेशिक, प्रातिवेश्मन [संज्ञा पु.](सं,) पड़ौए 
जप ह् 

प्रातिवेश्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-पड़ोसी । २५ 
पड़ोस । वह पड़ोसी _ जिसके घर का द्वाए 
ठीक अपने धर के द्वार के सामने हो | 


प्रातिवेश्यक [सज्ञा पु.] (सं.) पड़ोसी । ) के 
प्रातिशाख्य [स-्ञा पु.] (सं) वह प्रंथ जिसम| `यः 
वेदों की किसी शाखा के स्वर, पद, संहित में 
संयुक्त वर्णादि के उच्चारण आदि का निष [में 

> किया जाता हूँ। : | ध्रादुष्क 
प्रातिस्विक [चि.] (सं.) [ स्त्र. प्रातिस्विकी | पद 
निलन्षण | विशिष्टा । २-अपना। निज | २- 
 ३-अपना-अ्पना | ' | प्रादुष्कृ 
प्रातहत [सञ्ञा पु.] (सं. स्वरित । फि 
रतिर [संञा पु.] (सं.) १-्रतिहृती क 
_२-प्रतिहृतो का भाव । _ इ 
प्रातिहार [संज्ञा पु.] (सं.) १-मायाबी प्रादुध्य 
जालिक । २-द्वरिपाल | प्रंतिहार | | प्रादेश 
प्रातिहारिक [वि.] (लं. प्रतिद्वार-संबं ` ने 
पु.] (सं.) १-द्वारप।ल | २-मायाः म रे 


प्रातिहाय, प्रातिहाय्य [संज्ञा प.] 
_ पाल का काम्त । २-माया | जादू, 
प्रातीतिक [वि.] (सं.) [स्त्री. म्राती 
सिक । काल्पनिक । २-जिस 


शाट्त्ुु । २-प्रतीप का अप 


fo 


त्यन्ति 
ऋषि 


में वर्णित 


प्रात्य र 

क राज्य जो सीमाप्रान्त म हो | २्-सीमा की 
रक्षा के निमिच नियुक्त झुरुष । 

प्रात्यक्ष [वि.] (सं.) प्रत्यक्ष-सम्बन्धी । ४ 

प्रात्यग्रथि [संज्ञा पु ] €-) प्रतिग्रथ के गोजर । 

प्रात्ययिक [संज्ञा एः] (सं) बह _जो किसी की 
पहचान करने उसका प्रतिभू बने । 

प्रात्यहिक [वि] (सं-) दैनिक ! प्रतिदिन का । 
मिक [बि.](सं.) १-पहले का । अथसन्संवंधी। 

न का । आरम्भिक | ३-सथ से 

अधिक मदर का । झुख्य | 

प्राथमिकता [संज्ञा स्त्री-] (सं.) १-आथमिक होने 
का भाव | २-किसी विषय सें किसी व्यक्ति 
अथवा वस्तु को किसी कारये के लिए ओरों से 
पहले मिलने वाला स्थान, अवसर आदि । 
प्रायरिटी । 

प्राथम्य [संज्ञा पु.] (सं.) थम का भाव । पहला- 


पन। 
प्रादक्षिए्य [संज्ञा पु.](सं.) प्रदक्तिणा। परिक्रमा । 
प्रादानिक [संज्ञा पु.] (सं) जो दान करने के योग्य 


प्राहुराचि [सज्ञा पु.] (सं.) एक ऋषि का नाम | 
प्रादुर्भाव [संज्ञा पु.] (सं. १-अरितत्व में आना। 
ठ BN | ३-असत्त । 
प्रादरभू त [वि.] (सं.) १-जिसका आदुभाव हुआ 
हो ।प्रकटित । २-विकसित । निकला हुआ । 
३-उत्पन्न । 
प्रुभूःतःमनोभवा [संज्ञा स्त्री.](सं.) केशव कनि 
के मतानुसार मध्या के चार भेदा में से'एक । 
>यह्‌ उस समय कही जाती है जब कि सन 
में काम का पूरा प्रादुआव होता है और इस 
में काम के सब चिह्न प्रकट दोपे हैं । 
प्रादुष्करण [संज्ञा पु.] (सं.) १-किसी अप्रकट 
` पदार्थ को प्रकट करने का भाव । प्रकटीकरण 
२-दिखलाना । 
प्रादुष्कृत [बि.] (सं.) १-जो' प्रकट या प्रत्यक्ष 
किया गया हो । २-जो दिखाया गया हो । 


| प्रौदृष्कृत्य [चि.] (सं.) १-प्रकट करने योग्य | २- 


उत्पाद्य । ; 
प्रादृष्य [साज्ञा पु.] (सं.) प्रादुभावः। 
प्रादेश [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक सान जो अँगूठे की 
* नोक से लेकर तजनी की नोक तक का होता 
था और नापने के काम में आता था | २- 
प्रदेश । स्थान । ` 


दरात देशिक [वि.] (ल) प्रदेश-स्बस्धी । किसी 


शका। 


| प्रादेशिक-आयुक्त [संज्ञा धुः] (स) किसी प्रदेश 


से सम्बन्ध रखने वाला वह अधिकारी 

उस प्रदेश के जटिल कानूनी प्रश्नों को हल 

करने के लिए नियुक्त किया जाता है। रीजनल- 
शनर | " 


च ममी 
"रिधर सिंज्ञा-पु.] (सं.) प्रादेशिक ' 
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अधिकार या कार्य का चेत्र। टेरीटोरियल- 
. ज्युरिडिक्शन । 
आदाशकता सिज्ञा स्त्री.) (स॑.) देखो प्रांती यत्ता? 
ग्रादेशिक-निधि [संज्ञ स्त्री.] (सं) किसी प्रदेश 
प का खजाना | 
गादेशिक-निवाचनचेसे [ संज्ञा पु. ] (सं.) बह 
प्रादेशिक स्थान या क्षेत्र जिसे अपना प्रति- 
निधि चुनने का अधिकार हो। टेरिटोरियल- 
_ कॉन्सटट्युएन्ती । 
आदोशकतपारेपद्‌ [संज्ञा पु.] (सं. चुने हुए या 
नियुक्त किये हुए प्रादेशिक सदस्यों की सभा। 
_ रीजनल-काउन्सिल । 
ग्रादाशक-भार [संज्ञा पु.] (सं) किसी प्रदेश पर 
डाला हुआ भार या जिम्मेदारी । 
पादेशिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) तजेनी । 
प्रादोष, प्रादोपिक [ वि. ] (ं.) प्रदोष-संबंधी । 
सायंकाल-संबंधी । 
प्राधानक [वि.] (सं.) लड़ाका। [ संज्ञा पु. ] 
लड़ाई का सामान | 


आधा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-दक्ष की एक कन्या 
' का नाथ | २-कश्यप की एक स्त्री का नाम । 
प्राधानिक [वि] (सं.) प्रधान । प्रधान-सम्वन्धी 
प्राधान्य [सज्ञा पु.] (सं.) १-प्रधानता । श्रे्ठता। 
„२-सुख्यता । 
प्राधिकार [संज्ञा पु.] (सं.) १-किसी व्यक्ति को 
मिलने वाला वह अधिकार अथवा सुविधा 
-जो उसे कुछ ' कठिनाइयों या बाधाओं से 
बचाता हो | ग्रिविलेज । २-वह जिसे किसी 
कार्यं का अधिकार प्राप्त हो । ऑथोरिटी | 
प्राधिकारी [सज्ञा सत्री.] (लं.) अधिकारियों का 
वगससूह या संघात । ऑयोरिटी । 
प्राधिकृत [वि.] (सं.) १-जिसको कोई काम करने 
का अधिकार हो। ॉरोराइज्ड । २-जिसे 
प्राधिकार या सुभीता मिला हो । प्रिविलेज्ड | 
प्राध्यापक [संज्ञा पु.] (सं.) १-चड़ा अध्यापक, 
विशेषत: वह अध्यापक जो किसी महाविद्या- 
लय आदि में पढ़ाता हों। २-किसी विषय 
का अच्छा विद्वान । विशेषज्ञ । प्रोफेसर! 
प्राध्व [संज्ञा पु.] (सं.) १-लंबीं राह या रास्ता। 
२-सवारी | ३-पहर । ४-विनय.। ४-बंध। 
्राध्वन [संज्ञा पु.] (लं) १-सड़क । २-नदी का 
गभभ। 
प्राध्वर [सञ्ञा पुः] (सं.) बृत्त की शाखा। ` 
प्रान [संज्ञा पु-] (हिं.) देखो आणः। ` 
प्रानी# [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो “प्राणी”! 
प्रापकं [ वि. ] (सं) १-पाने वाला । रुच्ग्राप्ति 
संबंधी | ३-प्राप्त होने वाला । - 
प्रापण [सज्ञा पु.] (सं) १-आप्ति। मिलना । २- 
_प्रेरणा। ३-्लेझान! 
[संहा स्त्री] (सँ.) व्यापारी । सौदागर । 


प्राप्यक [संज्ञा पु.] (सं.) वह पत्र जिसमें किसी 


urukul Kangri Collection, Haridwar | 


i 
` प्राध्यक 
प्रापणीय [वि.] (सं.) जो मिलने योग्य हो । 
ग्रापात# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'राफ्ति । 


प्रापना# [क्रि. स.] (हिँ.) पाना | प्राप्त करना । 


्रापी [वि.] (हिँ.) ग्राप्त कएने बालां । 
ग्राप्त [बि.] (सं.) १-लड्ध | पाया हुआ । मिला- 
हुआ । २-सामने चाया हुआ। सझुपस्थत। 
३-डस्पन्न। 
्राप्तकाल [संञा पु.] (सं.) १-कोई काम करने 
योग्य समय । २-उपयुक्त या उचित समय । 
३-मरने योग्य काल | ४-विवाह करने योग्य 
समय । [चि.] (सं.) जिसका काल या ससव 
आगया हो । 
प्राप्तजीवन [बि.] (सं.) जिसकी नई जिंदगी हुई 
हो । पुनर्जीवन । 
प्राप्तदोष [विः] (सं.) जिसर्ने कोई दोष या अप- 
राध किया हो। 
प्राप्तपंचत्व, ग्राप्तपन्चत्य [विः] (सं.) मृत । 
मरा हुआ । 
प्राप्तवुद्धि [चि] (सं.) १-चतुर । बुद्धिमान । २- 
जो वेहोरा होने पर फिर होश में आया हो | 
आप्तभार [संज्ञा पु.] (सं.) बोर ढोने वाळा पशु । 
ग्राप्तमनोरथ [चि.] (सं.) जिसकी मनोकामना 
पूणं हुईं हो । 
्राप्तयौवन [वि.] (सं.) जो जवान हो गया हो। 
प्राप्तरूप [सज्ञा प.] (सं.) १-बुद्धिमान | विद्वान 
२-सुन्दर | रूपवान । ३-योग्य । उपयुक्त । 
प्राप्तन्य [वि.] (सं.) मिलने वाला! प्राप्त। 
प्राप्ति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-उपलव्धि । प्रापण । 
- मिलना । २-रसीद । पहुँच । ३-ओआरमन। 
४-अथागस । अजेन । ५~उद्य । ६-अणमादि 
आठ प्रकार के ऐश्वर्यों में से एक, जिससे 
बाँछित पदार्थ मिलता है। ७-फलित व्योतिष 
के अनुसार ग्यारहवां स्थान। म-भाग्य | प्रारञ्थ 
६-च्याप्ति। प्रवेश | १०-मेल । संगीत! ११- 
„नाटक सुखद उपसंहार । 
प्राप्तका [सज्ञा स्त्री] ( सं. ) वह पत्र जिस पर | 
किसी वस्तु की पहुँच का उल्लेख हो। रसीद | 
_ पावती । रिसीट । ; Fe 
प्राप्तिसम [संज्ञा पुः] (सं.) न्यायंदशेन के अचु- 
सार चहु प्रत्यवस्थान या. आपत्ति जो हेतु. 
आर साध्य को ऐसी स्थिति में जबकि दोनों 
प्राप्त हो, अविशिष्ट बतला कर की जाय । 
प्राप्य [बि.] (स॑) १-पाने या प्राप्त करने योग्य । 
. मिल सकने के योग्य । २-जो किसी से आवः 
च्यक रूप से प्राप्त करना दो । बाकी धन 
अथवा चस्तु जो किसी से लेनी हो । ड्यू 


के नाम पड़ी हुईं रकम अथवा किसी को 
हुए माल का च्योरा और मूल्य लिखा रहर 
ह बाकी अथवा प्राप्यथन का 

ल। 
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प्राप्पकारी . 


धिष्व तफ 3 कर ममुष्य को 
शान करी है । 
प्रायल्‍्य [ संक्षा घु,] (४.) १-अवशच्ा । 
ग्राबालिक [का पु (6) प्रबाल का ब्यबसाय 
करने बाला । 
प्राबोधक [संज्ञापु.] (सं.) षह बन्दीजल जो 
` राजाभों को उमकी स्तुति सुनाकर जगाने के 
ज़िप नियुक्त हो। | 
प्रामंजन, प्राभण्जन [संग्ञा पु.](स॑.) स्वातिचछुत् 
[भि.] (ह) १-भ्र्भ॑जन या यायु देवता-संबंधी 
२-जो चायु देवता के द्वारा अधिष्ठित हो। 
' प्राभव [सङ्घा पु.] (सं) १-प्रभुत्व । अधिकार । 
`: २-अधानता | भेष्ठता । 
| प्रामातिक [नि.] (सं.) प्रभात विषयक । सभेरे.का 
. ' प्राभाषिक Io कमा प्रभाव दिखलाने या उत्पन्न 
 { झरने बाला | ॥ 
` प्राभासिक [बि.] (सं. प्रभास देश का । 
, आभृत [रसा पु.] (#.) उपहार ! नशर 
प्राभ्यास [संहा पु.](8.) बह थभ्यास जो अभि- 
नय था किसी षहुत खड़े सावजनिक रूप में 
होरे से पहले उसके पां सा उसमें सम्मि- 
क्षित होने ब्राझे लोगों को करना पड़ता है। 
रहस । 
` प्रामति, प्रामधि [संज्ञा पु.] (सं) दसे मन्बंतर 
में होने वाह्षे एक ऋषि का साम (पुराण) । 
प्राभाशिक [चि.] (सं.) १-सो प्रस्य प्रमाण आदि 
: से सिद्ध हो। २-प्रमाण के रूप में मानते 
योगब । ३-शास्त्रसिद्ध । ४-टीक | सत्य | ५- 
शिसको साख हो। टीक माना जाने बाक्षा। 
[संज्ञा पु.] (सं,) व्याबारियों का सुखिया.। 
,रामाशिकता [ संजा स्री. ] (तं.) प्रामाणिक होने 
का भाषः। 
i ग्रामाएय i पु. ] (स॑.) १-प्रमाण का भाव । 
` प्रामाणिकता। २०अआनमर्यादा | 
आमादिक [ घि. ] (सं) १-प्रमादजनित। २- 
. ` दृषित | बिसे दोष हो। 
` , अमा [संशा पु.] (4.) १-पागलपन। उन्माद । 
-बोट [संन पु.] (शरं) १-बह सरकारी. 
 , काग अथवा ऋणपत्र जिसमें सरकार जनता 
' ` से कुछ ऋण लेकर यह प्रतिज्ञा करती है कि 
इतना ऋण लिया और इस क्रा ब्याज: 
दसाय से इस लेखे के मालिक को दिया 
॥ २-वह लेख अथवा पत्र जिस पर 
लिखने | बाजा अपना हस्ताक्षर करके यह 
घावदा | 'अमुक व्यक्ति को अथवा 
बह कहेंगा या जिसके पास यह 
लव बह गा तय में 
ह लौटा दूंगा । हुँढी। 
] (ह.) ऋण । कजे । 
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प्युरी [इंा ए. (ह. बंद इखिय ओ किसी | शामोद, धामोदक [धि] (ह) मनोज । मनोहती। | शरयोदप [संज्ञा इ] (सं) देखो आयहीफ। 


5 


मन [ष s योः 

उस बत्तु का | प्रायं [ संज्ञा पु. ] (सं) १-समान । यराधर। २- प्रायोवगः [सः क्ञा पुः] (स॑.) अनशप्त-प्रत हारा परा्थमि 
छागजरा । ३-मीवन की सवस्था i i ४- Fs करने का मसल्स । पित 

] ४-छिसी इष्टसिद्धि फे लिए गृ न्निष्ड (व. ; 

पीना sd हे देना वा थूखों प्यासों | बाला । [ बि. | (ह) प्राघोपेशप्रत करने थी | 

मर जाने को तैयार होना । चश [जा न 
प्राः [अग्य.](सं.) १-अकसर । अधिक अवसरों हीरकः वाना पु. \(ं.) प्राण- प्रार्थ्य 
पर। २-लगभग। करीब-करीब । भ 7 जाने चाला अम- 
प्रायगत [वि.] (ं.) जो मरने को दो । मरणासस गरवो [सिः] (ह) [सी योरि है 
प्रायख् [संज्ञा डर (सं) १-अवेश | आरम्भ | २- | प्रायोपवेशं फरने वाला । गनी] । ₹ 
एक स्थान से दूसरे स्थाम पर जाना । ३-दक पाला 


शरीर त्यागकर दूसरे शारीर में जाना। ४- 
अम्मान्सर । ४-अनशनप्रत द्वारा शारीर स्थाग 
६-अनशान की समाप्ति. पर लिया जाने चाला 
आहार या पथ्य । ७-जीवित अवस्था | ८- 
दूध के मिश्रण से बनने वाला एक खाय पदार्थ 

प्रायलीष [सा पु.](8.) १-सोमयाग में पहली 
सुत्या के दिवस फा कं । २-्रारम्भिक छम । 
[वि.] (सं.) आरंभिक । प्रारस्मिक। 


प्रायद्शन [संज्ञा पुः] (त) साधारण घटना जो 
प्रायः देखने में आती है । 

प्रायद्वीप [सज्ञा पुः] (सं. स्थल्ल का यह आग जो 
तीन ओर पानी से थिरा हो | 

मायमब [बि.] (तं) ओो सामान्य रूप से होता हो 

आयबत [चिः] €) जो बिलकुल गोल न हो पर | 
बहुत कुर्छ गोल हो। 

आवश॥; [भन्व.] (सं.) प्राय; । बहुधा । अकसर | 

प्रायश्चित्त संज्ञा पु.](स.) १-दद शास्त्रीय कृत्य 


प्रायोपेशमिका [ ला रत्री. ] (हं.) अआषोप- | 
येशन । 
प्रायोपेस [थि] (लं.) परायोषचेशान-रत का अवी ॥ 
पार भ, आरम्य [संज्ञा पु.] (से) १-आरस्भ। 
,२-आंदि। 
मए भेण, प्रारम्भश [संज्ञा पु.] (त॑.) आरस्थभ या |. 
शुरू क़रमा । i 
्रारं भिक, प्रारस्मिक [वि ह १-प्रारम्भ या 
शुरू क । २-सष से पहले होने 
पहले का । श्रि्िमिनरी 5 
मारब्य [वि.] (सं. आरम्भ फिया हुआ। ._ 
[संक्षा पु.] १-बह कम जिसका फल्नभोग 
आरम्भ हो युका हो। २-भाग्य | किसप्स। | 
रारन्धि [संशा स्त्री.] (स॑.) ` १-आरम्भ | शुरू। 
२-हाथी बांधने की ररसी। | 
प्रारज्धी [बि.] (सं.) भाग्यवान्‌ । भाग्यवाला । 


प्राजेयित्त [वि.] (सं.) [स्त्री. प्राजेयित्री] दानी । } 


ह से करमे हसन पाप छूट जाता|. पान करने वाला । ह | 
-$ वह नौ प्रकार के प्राज्ज न [ सःञ्ञा धर! 
3 के लय पा - मा f सज्ञा पु. | (सं.) एक प्राचीन देश Er 
यह न इस आलोचन, प्रति- : $ शे। |. प्रावा 
ठ पा [दि] (क.) जिसके उपर बहुत सा कजे हो। प्रावा 
तप, छेद, परिहार खोर उपस्थान दोष. मोचक [वि.] (सं.) प्राथी प्रार्थना करने वाला।' |, प्रावर 
प्रोयश्चित्ति [संज्ञा त्री] देखो 'प्रायरिचत्तः र्न [इश पु.] (सं.) मार्थना करना । माँगना i रादि 
प्रायश्वित्तिक [बि.](सं.) १- के हे 
त a रना [सा सी] (8) कमीले इब मं | परि 
दा था चाहना। २- नम्नतापूवक र 
Eee (सं.) प्रायश्चित विषयक । कुछ कहना । विनय । मियेदन। बिनती l ः भाव 
अधिक :] (पं.) प्रयाण या यात्रा-सम्बन्धी ३-सम्त्रसार के अनुसार एक प्रकार की मुद्रा |. | 
मायिक [वि.} (सं) १-ध्रायः या अकसर होने | , # [करिः स.] (हि.) विनती करना। 

- वाला । २-समान्यतया र्थ ! द | 
कहने ल छ | स | 
20204 उ । ३-रिनती; अनुम्रान अर्जी । एप्लिकेशन | ` | भार्य 
एपॉक्सिमेट । बहुत कुछ ठीक | लगभग । | प्रार्थना-समाज [संज्ञा ड] -(ं.) ब्रह्मसमाज के | प्राव 


प्रायोगिक [बि.] (सं) -अयोग-सम्बन्धी। २- 
-अयोग के रूप में किया जाने वाला | अप्लाएड 
मायाज्य [बि.] (सं,) प्रयोग में आने बाल्ा। . 


दला ष] 
र क ] प वद देवता जिसे | 
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(028 0 के प्रास्थिक 
5 ऋषि । “कः 3 
[ संज्ञा पु. } (सं.) गांव में रहने वाले क्शु । 
जैसे: -गाय, सैस, भेड़, बकरी आदि । 
प्राग, प्रासङ्ग [संज्ञा पु.] (सं.) १-इलका छुआ। 
२-तराजू की खंडी | ३-तराजू | तुला। . ; 
प्रासंगिक, प्रासङ्गिकं [बि.] (सं.) १-परष्रंग ख । 
प्रसंग-सम्यन्धी । २-प्रखंग द्वारा प्राप्त। ३- 
किसी प्रसंग में आकस्मिक रूप से सम्मुख 
“आने वाला (व्यय आदि) । MB ॥ ४- : 
अकालिक | अनुयंगिक । नैमिन्तिङ। 
प्रासंगिकी, प्रासङ्गिकी [संज्ञा स्त्री.] (सं. आक- || 
स्मिक रूप से उपस्थित होने वाला बह प्रसङ्ग 7|| 
जिसमें कुछ बिशेष कार्यं या ब्ययञ्चादि ! 
करने की आबश्यकता 'घा पड़े | कन्दिनजेसी | 
प्रास [ संझा पु. ] (सं.) बरछी । भाला । प्राचीन 
समय में होने वाला पक प्रकार का आला । 


व प्रा्थमिता 


459४ 
योग्य | 2 , के | 
त द्वारा दरार्थयिता [संजा 3.] (सः) प्रार्थना करने बाला । | “वन [संज्ञा पु.] (ं.) वर्षाऋतु । 


इलची । 


; गा थालिस। | शा [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) बषीझाख्। 
गागयाहो। बालचिस । 
प करने Se) ना प्रार्थना या श 220 000 स्त्री.] ( सं. ) १-केजांच । २- 
ग्राथी [यः] ४. ० I 
निबेदन करने बाला।_ प्राइपिक [वि.] (सं.) [रदी प्राइफ्की] बर्षाऋतु 
; शः ॥ दरधय [बि.] (स) भार्थेना के यान्य । में उत्पञ्ञ। [संझा पु.] (सं.) सोर । मयूर । 
अमः लग, क पलत रा म [संज्ञा पु.](8.) बर्षाऋतु में चलने बाली 
ञ्ञ ग गत्‌ के OC 
शिनी]|| । हत्वी आदि के समान लटकती हुई बस्ठु। प्राइवीण [वि ७) १-बर्षाऋतु संबन्धी । २- 
_ | प्रालिका, प्रालम्बिका [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) गले वर्षाकाल में इतपन्न द्ोने वाला। 
आषोप- में पहनने अ प्राइबण्य [हा पुः] (सं.) A i 
प्राल [संज्ञा पुः] देखा परात श्र कुरज । ३-थारकब्म्थ | ४- 
।्ती। || ` र [संज्ञा हे (हिं.) देखो प्रारब्धः । % लता। ४-वषाऋएछु में दिया जाने बाला कर । 
[रम्भ | प्रालेख [संज्ञा ए.] (हं.) लेख्य, बिधान आदि का Ps } [बिः] (व॑) बषाकाल में उत्पन्न। 
बह पूर्व रुप जो काटछाट या घटाने-बढाने | मुमा [सज्ञा सत्री. ](सं.) ९-केंवांच । (लाल 


स्भया\ . लिए तैयार किया गया हो। मसौदा। -एनणंबा । | ्रासक [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-प्रास नामक अस्त्र। 
| क po प्रावृषेय [संज्ञा पु.] (सं) एक देश का नाम।  _ २-पांसा । 

म्भ या,| प्रालेय [ स-्ञा पु. ] (सं) १-दविम | पाला । २- | „ [विः] (सै) स्री. ्राृषेयी] ब्षोफाल में | प्रासच [संज्ञा पु.] (स) अविशृष्टि । बाढ । 

बाला ।| बरफ) ˆ होने जाला । प्रासन [संज्ञा पुः i परॅकना । 


प्राबृष्य [बिः] (सं.) जो बषोकाल में दो। _ 


[संज्ञा इं] (सं) १-धार कदम्य । २-छुटज। [संहा उ] (6) रलो माराह 


्रालेयरश्मि [संज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रमा । 
प्रासाद [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-बहुत बड़ा मकाल । 


। प्रालेयांश [सं 
शु [संज्ञा पु.] (सं.) १-चन्द्रमा । २-कपूर रया । ३-भिकंटक । ४-बैदूये । -देवाल 
भोग ७ [सषा | कुरैया। ३ महल । राजभवन | २-देवालय । मन्विर। 
स। || लेयाद्रि [संझना [ ] (सं) आ k [सज्ञा पु.] (सं) बढ़या ऊनी चादर | ३-राजमहल की चोटी। ४-बोद्ों के संघाराम | 
। | प्रावठ [ सञ्ञा पु. ] (सं) यव । जो। वेव [चि] (सं.) कांपने वाला। में वह विशाल भवन जिसमें साघु ज्ञोग 
क प्राण [संज्ञा पु.] (सं.) छुदाल | फाबड़ा । GD होते हैं । £ सा 


्रावेशन [सज्ञा पु] (सं.) प्रवेश करना। 


प्रावर [सः्ञा पुः] (सं.) परकोटा । हाता । घेरा । प्रासादकुक्कुट [सं पु.] (सं.) कबूतर । 


है ं i प्रादेशिक [बिः] (सं.) [ स्त्री. प्राबेशिकी ] प्रवेश- 
दानी। अ न रण डक" है मा प्रवेश संयुक्त । र sr pes सजपा ब 
” ; के 3 | जिसके द्वारा प्रवेश मिले। क रामदा 0 
प्रावार [संज्ञा पु.] (सं.) १-ऊपर चोढने का कपड़ा | भूत । जिसके द्वारा Rs ; | 
देशा | , र बार का बहुमूल्य वस्त्र जो आचीन | वराज्य [वि-] {सं.) प्रश्रज्या-सम्बन्धी wo इ. ] () रा 
काल में बनता था। प्राशन [संज्ञा प.] (मं) १-खाना | भोजन करना प्रासादश ग, प्रासादशृज्ञ [सं Me 
जे हो। $ प्रावारकणे [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का उल्लु! |  रे-चखना। » मासादशङ्ग [संज्ञा पु.] (सं) ९- 


प्राशनीय [विः] (सं.) १-खानेऽक्त योग्य | २- 
चखने के योग्य । 
प्राशस्त्य [संज्ञा पुः] (सं.) प्रशस्त होने का भाव। 
प्राशास्ता [संज्ञा पु.] (सं.) १-प्रशास्ता का भावु 


महल का शिखर । २-मंदिर का कलस या 
Sn iE अ 

प्रासादिक [वि.] (सं.) १-दयालु । कृपालु । २- 
सुन्दर। ३-प्रसाद-संबंधी । ४-जो प्रसाद भें 


' |, प्राबरकीट [संज्ञा पु.] (सं.) १-कपड़े में लगने 
^ वाला कीड़ा । २-दीमक। 
मावट [संज्ञा सत्री.] (सं.) पायस । वर्षारछतु । 


'मांगः | प्रायित्र [सज्ञा पुः] (सं) किसी के आश्रमं में | "° दिया जाय। 
वक रहना । ह „^ २-ग्रशास्ता नामक ऋत्वज का कृत्य 
र प्राविधानिक [चिः] (त) १-प्रविधानःचिपयक । प्राशित [विः] (सं) खाया हुश्चा। भक्षित। ग्रासादीय [वि.] (सं.) प्रासाद्‌-संबंधी । प्रासादः 
दरा प्रविधान का । २- जिसे प्रविधान में स्थान | [संशा पुः] (सं. १-पिदतपंण । पिहयज्ञ । २- | प्रासिक [संज्ञा पुः] (तु) प्रास या आला 
० स्थान मिला हो । स्टेट्वूटरी । ¬|. अक्षण। र बाला व्यक्ति. 6८० 
९ ्राशित्र [ संज्ञा पु. ] (सं.) वह छोटा डुकड़ा जो | प्रासु [संज्ञा पु.] (सं.) गददरी साँस। 


ब्रह्मोदेश से अलग करके प्राशिन्नाहरण नामक 
पात्र में यो में पुरोडारा आदि में से,काट- 
. कर रखा जावाह। ` 


प्रविष्दय (स - RS सु 
रील पुः] (सं.) क्रोंचढ्वीप के एक खंड 'प्रासेव [संज्ञा पुः] (सं.) घोड़े की लगाम । ३ 


मावीएय [संज्ञा पु.] (सं.) प्रवीणता । कुशलवा। 


[संज्ञा पु.] (स) वर्षाऋतु । ; [संज्ञा पु.] (सं.) यज्ञ का एक पात्र | आस्तारिक [वि.] (सं.) १-प्रस्वाए 
; [ [संज्ञा पुः] (.) रारदऋतु। be हल 08 रे ' जिसका विषय प्रस्तार में हो। 
` (सषा पु.] (सं.) १-घूँघट | बुरका । २- | प्राशी [वि.] (सं.) [सत्री प्राशिनी] खाने वाला। ्रास्थानिक [वि.] (सं.) बह वस्तु जो 
शोढने का बस्त्र । 3 भक्षक | a 


| ह 

[सः स्त्री.] (सं.) १-घेरा । हाता। थाड़ा | प्राश्निक [वि.] (सं,) १-सभा की कारवाई चलाने 
“तक आत्मा-संबंधी अज्ञान। ३-आड़ । रोक। |  बाला। २-पूडने बाला। ` 

पिक [सहा द] (> [खोमा] दूत | मार [ साइ. ]() इस नामका एर ` 


~ 
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प्रास्पक्टस ; 
 पाळक | [संज्ञा पु.] भूमि | जमीन । 
रा्मेचंटस [संज्ञा पु.] (श) बह छपा हुआ पत्र 
जिसमें किसी बड़े कार्य का विस्तृत षणन 
ओर कार्यप्रणाली आदि लिखी होती हैँ । 
प्राह्मरिक [संज्ञा पु.] (सं.) पहरुआ | चौकीदार | 
प्राहुण [सज्ञा पु.] (सं.) पाहुना । अतिथि । मेह- 


ख्म्च्ब्य्ध्य्य्ध््न्श्ण््य 


मान। न चाहने वाला । शुभचिंतक । न pe | 
प्राह्मद [संज्ञा पु.] (सं) प्रहाद अर्थात्‌ ब्रिरोचन प्रियकृत्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) विष्णु का एक नाम । प्रियसंगमन, मियसज्ञमन [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) 
को संतान १-प्रिय ओर प्रिया का मिलन स्थान | संकेत 


प्रिंटर [संज्ञा पु.] (अ'.) १-किसी मुद्रणालय में 
छापने का काये, करने वाला। २-वह जो 
छपी हुई वस्तुं फी छपाई का जिम्मेदार हो 
` ` प्रिंटिंग [संहा स्त्री.] (अ.) छापने का काम | 
3h परिंटिंगइंक [संज्ञा रत्री.](अं.) छापने में काम आन 
| वाली स्याही । 


` | प्रेंटिंगप्रेस [सज्ञा स्त्री] (ज) हाथ से टाइप 


bs छापने को कल। 

i प्रिटिंगमशीन [संज्ञा स्त्री.] (अं.) छापने की बहू 

| कल जो बिजली की शक्ति से चलती है । * 

प्रिंस [संज्ञा पुः] (अं.) राजकुमार । 

प्रिंसिपल [संज्ञा प.] (अं.) १-किसी बड़े विद्या: 
जय अथवा कॉलेज आदि का प्रधान अ्राचायं 
२-बह मूलधन जिसे ब्याज पर ऋण दिया 
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[ ६२०] 
प्रियकर्म [संज्ञा पु] (ं.) दितकार्य । 
प्रियकलत्र [संज्ञा पु.] (सं.) बह पति जो अपनी 
भार्या को बहुत चाहता हो। 
प्रियक्रांची, प्रियकाङ्ची [वि.] (सं.) द्वितकारी । 
भला चाहने वाला । 3 
प्रियकाम, प्रियकारक [ संज्ञा पु. ] (सं) भला 


प्रियवादिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सारिका । मैना। 

प्रियवादी [संज्ञा पु.] (सं.) [स्त्री. प्रियवादिनी] 
मीठा या मधुर बोलने वाला । 

प्रियत्रतत [संज्ञा पु.] (सं.) १-स्वयंभूमनु के एक 
पुत्र का नाम-। २-वह जिसे ब्रत प्रिय हो। , 

प्रियशालक [संज्ञा पु.] (सं.) पियासाल। 


प्रियश्रवा [संज्ञा पु.] (सं.) परमात्मा का एक नाम 


प्रियजन [ संज्ञा पु. ] (सं.) प्रोमपात्र या प्यारा 
व्यक्ति । 

प्रियजात [संज्ञा पु.] (सं.) अग्नि का एक नाम | 

प्रियतनु [वि.] (सं) सुंदर शरीर वाला । 

प्रियतम [बि.] (सं.) [ सत्री. प्रियतमा ] सबसे 
बढ़कर प्यारा | परमप्रिय । [संज्ञा पु.] १- 
पति । स्वामी । २-एक वृक्ष जिसे मोरशिखा 
भी कहते हैं। 

प्रियतर [बि.] (सं.) जो दो में से अधिक प्रिय 


२-वह्‌ स्थान जहां अदिति और कश्यप का 
मिलन हुआ था । 
„ खबरी | अच्छा सन्देश | २-चंपा क्रा पेड़ । 
रत [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-प्यारा मित्र । २- 
. खेर का पेड । 
प्रयसाज्ञक [संज्ञा पु.] (सं.) पियासाल नामक वृक्ष 
ग्रयावु, स्रयास्तु [ संज्ञा पु. ]सं.) १-आम का 
\ पेड़ या फल। २-वह जिसे जल बहुत प्रिय हो 
प्रियता [संज्ञा सत्री.] (सं.) प्रिय होने का भाव । 
प्रियतोषण [ संज्ञा सत्री. ] (सं.) स्त्री मैथुन का 
र आसन विशेष | 
प्रियत्व [संज्ञा पु.] (सं.) प्रियता । 
प्रियद्‌ [वि.] (सं.) प्रिय बस्तु देने वाला | 


४-मदिरा | शराब । ६-प्रेमिका । माशूका। 
७-कंगनी | ८-चौदहद मात्रा का एक दन्द । 
६-एक वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में रगण 
होता है । 


गया हो । प्रियदत्ता [सज्ञा स्त्री.] (सं.) प्रथ्वी । प्रियाख्य [वि.] (सं.) प्रिय । प्यारा । 
Fd [संज्ञा पु.] (प) एक दानव | प्रियदर्शन [बि.] (सं.) [स्त्री प्रियदशेना] मनो- | प्रियातिथि [वि.] (सं.) अतिथि का सन्कार करने 
हर | सुन्दर। खूबसूरत । [संज्ञा पु.] १- वाला । - 


्रियंगु, प्रियङ्गु [ संज्ञा स्त्री. ] (सं. ) १-कँगनी 


नामक अन्न । २-पीपल। ३-छुटकी। ४- | 


राई । ४-राजिफा । 
प्रियंग, प्रियङ्गु [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'प्रियंगु'। 
प्रियंबद [बि.] (स.)[स्त्री. प्रियंचद्‌।] मीठा बोलने 
बाला । प्रियभाषी। [संज्ञा पु.]. (सं.) (सं.) 
 ३-णक गंधव । 
प्रियंबदा [ संज्ञा स्त्री. ](सं.) १-शाकुन्तला की 
एक सखी का नाम | २-एक वृज्ञिः का नाम 
जिसके प्रत्येक चरण में नगण, मगण, जगण 


१-जामाता । दामाद । ३-कार्तिकेय । 


तोता । २-खिरनी का पेड़ । ३-एक गंधवे का 

नाम । 

प्रियदर्शी [ बि. ] (सं) सब को प्रिय समझने 
वाला | [सांज्ञा पु.] अशोक राजा की उपाधि 

प्रियधाम [संज्ञा पु.] (सं.) प्यारा स्थान । 

प्रियपात्र [बि.] (सं.) जिसके साथ प्रोम किया 

_ जाय। 

ग्रयभाषण [सज्ञा पु.] (सं.) मधुर वचन बोलना 

प्रिय भाषी [बि.] (सं.) [ स्त्री. प्रियभाषिणी ] 
मधुर वचन बोलने वाला । 


प्रियात्मज [संज्ञा पु.] (सं ) पसद्द जाति का एक 
पत्ती (चरक) | 

प्रियात्मा [संज्ञा पु.](स.) वह जिसका चित्त उदार 
अर सरल हो । 

' | प्रियाल [संज्ञा पु.] (#.) चिरौंजी का पेड़ | 

प्रियाला [संज्ञा सत्री.] (सं.) दाख । 

प्रियाह्दा [संज्ञा स्त्री.] (सं ) कॅगनी नामक अन्न । 

प्रियोदित [संज्ञा पु.] (सं), मीठे बोल । 


२-अजमीढ में एक पुत्र का नाम (भागवत)। वाला परिपद्‌ जिसका एक विभाग न्याय 


प्रीतम 


प्रियसंदेश, प्रियसन्देश [संज्ञा पु.] (सं.) १-खुश 


प्रिया [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-नारी । स्त्री । २-पत्नी )) 
भाया । ३-इलायची । ४-चमेली | मल्लिका । 


प्रिवीकौसिल [ संज्ञा पु. ] (अं) १-किसी बढ़े | 


"ताण होता है । र ; शासक को शासन विषयक कार्यों में सहायता | प्रूफ | 
ह रिय [ि.] (7) १-निलसे महो त्याग २- | ० शा) (6) बलराम का एक नाग | देने वाले कुछ चुने हुए लोगों का बगे [२ | "छि 
न्दर । मनोहर । [सजा पु.] (.) {-पति | वियमेधः [संज्ञा पु.] (सं) १-एक ऋषि का नाम | इङ्गलेड में वहां के राजा को परामश देने | 


विभाग का सर्वप्रधान होता दै। 3 
प्री [संज्ञा स्त्री] (सं. (-प्रेम । प्रीति। र-कोंति 
चमक । ३-इच्छा | ४-ृप्ति। ४-तप्रण | | 
परीअंक [सञ्ञा पुः] (हिं.) कदंब | कदम। 
प्रीण [ बि. ] (सं.) १-प्रसन्न । सन्दष्ट 
प्राचीन | पुरातन। ३-पहले का । श्रगल! ! 
प्रीत [वि.](सं.)१-प्रसन्न ' आ्रह्दमय । 3 
- ३-प्यारा। दो 
क [सज्ञा तरी) (हैं.) देखो 'परीति 
प्रीतम [संजना पु.] (हिँ) देखो “ 


प्रियरूप [वि.] (सं.) अति सुन्दर । मनोहर । 
प्रियल्ली [संज्ञा स्त्री.] देखो 'प्रियवर्णी! । 
प्रियवक्ता [बि.] (सं.) प्रिय वचन बोलने बाला। 
प्रियवचन [संज्ञा पु.] (स॑.) मधुर । वचन । प्रिय 
वाक्य। - . 

पवर [वि.] (सं.) अति प्रिय । सबसे प्यारा | 


। हिरन, ४-जीवक नामक ओघ 
। ऽ-दित | भलाई । ६-बेंत 

दब । १२-धर्मात्मा 
रने वाला । 


पल प्रीतात्मा 


६ कलित ज्योतिष के सत्ताईस योगों में से | प्रेषणीय [चि.] (हं.) १-देखने के योग्य । दशी- 


[.) शिव $ नाम | 
ना। || प्रींतात्मा [संज्ञा पुः] (7) रि दर 
| पति सिज्ञा स्त्री.] सं) पदान 
नी] | ति(स र यु म 
का नाम जो रति की सौत थी। 
एक | ` द्वेव की स्त्री का नाम ने ते में से अंत् 
पल „मध्यम स्वरर की चार श्रतियों में से अंतिम 
दूसरा । थे 
गान प्रीतिकर [वि.] (सं.) प्रसन्नता उत्पन्न करने 
सं) वाला | प्रोमजनक । 
केत | हिक्रा, प्रीतिकारी [बि.] ( सं. ) प्रसन्नता 
उतपन्न करने वाला । 
प्रीतिजपा [संज्ञा स्त्री.](सं.) उपा का एक नाम जो 
खुश | ज्निरुद्ध की पत्नी थी। 
र प्रीतिद [संज्ञा पुः] (सं) विदूषक । भांड । [वि.] 
रे (सं.) सुख देने वाला । प्रेम उत्पन्न करने 


प्रीतिदत्त, प्रीतिदान [संज्ञा पु. ] (सं.) १-प्रेम- 
पूवंक दिया हुआ दान। २-चह सम्पत्ति जो 
जो किसी स्त्री को उसके सगे सम्बन्धियों से 
मिली हो विशेष कर वह जो उसके ससुर या 
सास से विवाह के अवसर पर प्राप्त हुई ददो । 

प्रीतिदाय [संज्ञा पु.] (सं.) प्रेमोपहार। 

प्रीतिधन [संज्ञा पु.] (सं.) प्रेम या मित्रता के नाते 
दिया हुआ धन या रुपया । 

प्रीतिपात्र [संज्ञा पु.] (सं.) कोई भी पुरुष या 
पदार्थ जिसके प्रति प्रेम हो । प्रेमपात्र । 

'प्रीतिभोज [संज्ञा ए.](सं.) मित्रों और बन्धुबांधवों 
के साथ वेठकर खानापीना | दावत । 

्रीतिमोज्य [चि.] (सं.) प्रेमपूर्वक खाने योग्य । 

प्रीतिमान्‌ [बि.] (सं.) प्रेम रखने बाला। 

प्रीतिय [संज्ञ रन्ी.] (सं.) प्रेम । 

|| प्रीतिरीति [संज्ञा त्री.] (सं.) प्रेमपूण व्यवहार । 

॥ प्रीतिवर्धन [संज्ञा पु.] (सं.) विष्णु का एक नाम | 

प्रीत्यथ [अव्य.] (सं. ) १-प्रीति के कारण। 


न्न 
”' | म्न करने के लिए | २-लिए ।वासते। 

| “रपट [वि.] ( सं.) जलाकर राख किया हुआ | 

बड़े | द्ग्ध। 
[यता | प्रफ़ [संज्ञा प.] (अं.)- १-प्रमाण । सबूत। २- 
| देने किसी छपने वाली वस्तु का वह छुपा नमूना 
| dF जिसमें गलतियां टीक को जाती हैं. । 
|. | भूम [संजञापुः](अ.) समुद्र की गहराई 
| एक यन्त्र जो लट्टू के आकार का होता हैँ। 


रख, Er [संज्ञा पु. ] (सं:) १-भूलना। पेंग 

द लेना । २-एक सामगान। 0 
, शेल [संज्ञा स्त्री. (सं.) १-दलिना । २८ 
झलना। ३-घोड़े की चाल। ४-यात्रा | 


भ्रमण । ५-नाच। - 
पजोलन, प्रेह्ोलन [संज्ञा पु.] (१.) १-द्दिलमा। 
गा इक्षा । ३-कापना । 
प्रेरणा [संज्ञा प.) (सं,) देखने घाला दर्शक । 
3 [संज्ञा पु.) (सं) १-देखने की करिया । २- 
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[ ६२१ | | प्रतहार 
अ आंख । ३-कोई भी सायजनिक तमाशा घू्ँ । 
“चणक [संज्ञा पु.] (सं.) खेल । तमाशा । स्वांग । [संज्ञा सत्री ] (सं) वैतरणी नदी Rh 


प्रेचशिका [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) वह स्त्री जिसे 


प्रेज्ञा [संज्ञा स्त्री.] (मं.) १-देखना । २-रृत्य 


्रेच्ागार, प्रच्ागृह [ सज्ञा पु. ] सं.) १-रंग- 


रक्षित [बि.] (हं.) देखा हुआ । 


प्रेश [संज्ञा १.] (सं.) १-प्रोरणा करना । २-गति। 


प्तू [षा इ] (चिता से निकलने बाला | भेदार [सं] (सं) १-यत शोर 


लीला । प्रेतनाह [संज्ञा पु.] (सं.) यमराज । 


्रेतनिर्यावक [संज्ञा पु.] (सं) वह व्यक्ति जो धन 
लेकर मृतक का दाह करे । 3 

अतनिर्ारक [ सज्ञा पु. ] (सं.) «मत को श्मशान 
भूमि तक उठाकर ले जाने वाला। 

प्रेतनी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) भूतनी । चुड़ोल । 

्रेतपत्त [सज्ञा पु.] (सं.) कवार का अंधियारा 
या कृष्णपाख जो पिदूपक्ष कहलाता है । 

प्रेतपटह [संज्ञा पु] (सं.).बह ढोल जो किसी के 
जनाजे को ले जाते समय बजाया जाता है। 
(ऐसे प्राचीनकाल में होता था)। 

प्रेतपति [ सञ्ञा पु.] (सं) यम का एक नाम | 

प्रेतपावक [संज्ञा पु.] (सं.) रात्रि के समय रेगि- 
रतान, जंगलों आदि में चलता हुआ दिखाई 
पड़ने वाला प्रकाश । शहाब | लुक । 

्रेतपिंड [सज्ञा पु.] (सं.) मरने फे दिन से लेकर 
सर्प्रिडी के दिन तक नित्य दिया जाने वाला 
अन्न का चह पिंड जिसके सम्बन्ध में यह 
माना जाता है कि इससे प्रेत देह बनती है। 

परेतपुर [ संज्ञा पुः] (४.) यमपुर। दर 

प्रेतभूमि [संज्ञ सत्री.] (सं.) श्मशान । 

प्रेतमेध [ सज्ञा पु. ](सं.) सूतक के उद्देश्य किया . 
जाके वाला श्राद्ध । 

प्रेतयज्ञ [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का यज्ञ जो 
प्रोत योनि प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता 
था। 

प्रेतराच्सी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) तुलसी । 

प्रेतलोक [सज्ञा पु.] (सं) वह लोक जहां प्रेत. 
निवास-करते हैं । यमपुर । ’ 

प्रेतवन [संज्ञा पु.] (ं.) श्मशान । 

्रेतविद्या [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) मरे हुए लोगों की 
आत्माओं को बुलाकर उनसे संपक स्थापित 
करके वार्तालाप करने की व्रिया। | 

प्रेतविधि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मृतक का दाह आदि 

| करना। bE 

प्रेतविमाना [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पंच परेत के विमान | 

वाली भगवती | RoR 

प्रेतशिला [संज्ञा सत्री.] (सं) गया तीर्थं की बह्‌ 
हिला जिस पर प्रतों के उद्देश्य से पिडदान 
किया जाता है। 

प्रेतशद्धि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) प्रेतशौध। 

प्रेतशोच [संज्ञा पुः) (स॑.) किसी मरे हुये नातेदार | 
के सूतक की शुद्धि। ह 

| प्रेतश्रादध [संज्ञा पु.] (सं.) मरने की तिथि से. 

वध के अन्तर में होने चाले सोलहश्राद्ध 


तमाशा देखने का शौक हो । 
नीय । २-ध्यान«देने के योग्य । 


अभिनय आदि देखना । ३-बुद्धि। प्रज्ञा । 
४-दृष्टि । निगाह । ५-शोभा । ६-वक्ष की 
शाखा या डाली । ७-विचार । आलोचन । 
मनन । 


शाला । नाट्यशाला। २-मंत्रणागृह्‌ । 
प्रे्ञासंयम [ संज्ञा पु. ] (सं.) सोने से पूर्व यह 
देख लेना कि इस स्थान पर जीव तो नहीं 
_ है। (जैेनमत) । 


प्रेक्ष [संज्ञा पु.] (सं.) बुद्धिमान । समझदार | 
रेच्य [वि.] (सं.) १-जो देखा जाय । २-जो 
देखने योग्य हो । प्रेच्नणीय । 


चाल | 
त [संज्ञा पु.] (सं.) १-वह खत आत्मा की अब- 
स्था जो ओध्वेदेद्दिक कृत्य किये जाने के 
पूय रह्‌ जाती है। २-मरा हुआ मनुष्य ।. 
मृतक प्राणी। ३-पिशार्चो के समाने एक 
कल्पित देषयोनि । ४-बहुत ही दुष्ट, स्वार्थी 
ओर दुष्ट्र व्यक्ति । 
रतकम [संज्ञा पु.] (सं.) दाह से लेकर सपिडी तक 
का वह कमे जो मृतक प्राणी के उद्देश्य से 
` किया जाता है। प्रेतकार्य । 
प्रेतकार, प्रेतकत्य | संज्ञा ए.] क्ष)) देखो '्रेत- 
कसे? । 
रेतगृह [सज्ञा प.](सं.) १-वह स्थान जहाँ सुरदा |. 
फू का जाता हैं| श्मशान | मरघट । २-कब- 
रिस्तान। | 
प्रेतगेह# [संञा पु.] (हिं) देखो प्रेत । 
प्रेतचारी [संज्ञा पु.] (सं.) शिव | 
्रेतता [संज्ञा स्त्री.] सं.) देखो 'प्रोतत्व'। „ 
्रेततर्पण [संज्ञा पु.] (सं.) चह तर्षेण जो किसी | 
के-मरने के दिन से सपिडी के दिन तक 
किया जाता है। _ 
प्रेत [संज्ञा प.] (सं.) प्रेत का भाव या धमं । 
प्रेतदाह [संज्ञा प.] (सं.) सूतक के जलाने आदि 
ब (सं.) पुराणालुसार सुतक का 
स'ज्ञाप-] (स.) ट 
त स ही 
करण तक उसकी आत्मा को प्राप्त होता है। 


श्मशानभूमि तक ले जाये बाला! २-शूतक | 

का सगा या यातेदार ! 

जता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) ९-पिशाची । स्त्री-प्रेत । 
२-कात्यायिनी का एक नाम । 

प्रेतात्मा. [संज्ञा स्त्री.] (8) मरे हुए व्यक्ति की 
आत्मा ! - 

प्रेताधिप [संज्ञा ए.] (सं) यमराज । 

प्रेतान्न [संज्ञा पु.] (सं.) प्रेत के उद्देश्य से दिया 
जाने वाला अन्न। 

प्रेताशिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-मृतकों को खाने 
बाली । २-भगव॒ती का एक नाम | 

. प्रेताशोच [स ज्ञा पु.] (पं, ) मरने का अशौच | 

सूतक। 


प्रेतास्थि [संज्ञा पु.] (सं.) सुर्दे की हड्डी । 
प्रेतास्थिधारी [संज्ञा पु.] (प.) मृतक की हृड्डियों 
की माला पहनने वाला । रुद्र । 
प्रेति [सज्ञा पु.](सं.) ९-मरण । मरना । २-अन्न। 
अनाज | 
प्रेति [संज्ञा पु.] (सं.) मृत व्यक्ति । प्रोत । 
so [सञ्ञा स्त्री.] (सं.) प्रोत की पत्नी | पिशा- 


४ प्रेत च 
. प्रैती [सज्ञा पु.] (हिं.) प्रेत की उपासना या पूजा 
करने बाला। 
प्रेतीवाल, प्रेतीयाला [संज्ञा ड] (देरा.) वहु ब्यक्ति 
 जोकभीनिजञ के लिए और कभी स्वामी के 
काये कुरे। - 
तीषणि [संज्ञा स्त्री.] (से.) अग्नि का एक नाम 
प्रेतेश [संज्ञा पु ] (सं.) यमराज । 
प्रेतोन्माद [संज्ञा प.] (सं.) एक प्रकार का पागल- 
4. पन जिसके सम्बन्ध में लोगों का विचार है 
कि यह प्रेतों के कोप से होता है । 
प्रेत्य {स्ना पु.] (स) परलोक । लोकान्तर । 
के प्रेत्यभाव [संज्ञा पु.] (त) बारम्बार जम्म लेना 
क और मरना । 
` प्रेत्यभाविक [बि.] (सं.) परत्य भाव या इहलोक 
- : Fe सम्बन्धी । 


बहुत अच्छा समझ कर हमेशा उसके साथ 
थबा पास रहने के लिए प्रोरित करती है। 


ऐसे प्राणियों का पारस्परिक स्नेह 
रूप, गुण, सान्निध्य या काम- 
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नायिका या स्त्री जिसे इस बात का श्रभिमान 
हो कि मेरा पति मुझे बहुत चाहता है । 

प्रेमजल [साझा पु.] (सं.) १-पसीना । २-प्रेमाश्रु । 

प्रेमजा [ संज्ञा सत्री. ] (सं.) सरीचि ऋषि की स्त्री 

_ का नास। gi) 

प्रेमनीर [समझा पु.] (सं.) प्रेम के कारण आँखों से 
निकलने बाला श्रांसू | प्रेमाश्च, । 

प्रेसपातन [संज्ञा पु.] (सं.) १-प्रेमाबेग में रोना। 
२-प्रेमाधिक्य के कारण निकलने वाले आंखों 
के आंसू । 

प्रेमपात्र [संज्ञा पु.] (सं.) बह जिससे प्रेम किया 
जाय । 

प्रेमपाश [संज्ञा स्त्री.] (सं.) प्रेम का फन्दा या जाल 

प्रेभपुत्तलिक [संज्ञा सत्री.] (स.) १-प्यारी स्त्री । २- 
पत्नी । भार्या । 

प्रेमपुलक [ साज्ञा स्त्री. ] (सं.) प्रेम के कारण होने 
बाला रोमांच । 

प्रेफप्रत्यय [संज्ञा पु.] (सं.) वीणा आदि के शब्द 
जिनसे राग रागिनी निकलती है । 

प्रेमबंध, प्रेमबन्ध [संज्ञा पु.] (कं) गहरा प्रोम । 

्रेमभवित [संज्ञा रत्री.] (सं. श्रीकृष्ण की बह्‌ भक्ति 
जो बड़े प्रेम से फी जाय । 

प्रेमलत्तणाभक्ति [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.)श्रोृष्ण के 
चरणों में भक्ति । ह 

प्रेमबारि [संज्ञा पु.] (सं) प्रमाश्रु । 
| [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-स्नेह । २-स्नेही । ३- 
इन्द्र । ४-वायु । ५-३पजातिबृत का ग्यारहवां 
भेद जिसके पहले, दूसरे और चौथे चरण में 
क्रमशः जरण, तगण, जगण, और दो गुरु 
होते हैं तथा तीसरे चरण में क्रमशः दो तगण 
जगण और दो गुरु होते है । 

प्रेमाक्षप [सज्ञापु.] (सं.) अक्षेप अलंकार का 
एक भेद जिसमें प्रेम का वर्णन करने ही में 
बाधा दिखलाई जाती है। (केशव) । 

[ध पु, ] (सं.) प्रेमरूप अमृत या 


रेमालाप [संज्ञा पुः] (सं) प्रेनपूवेक होने वाली | प्रेषित 


बातचीत या वातालाप। 
प्रेमालिंगन, परेमालिङ्गन [संज्ञा पु.](.) १-सप्रम 
गले लगना । २-कामशास्त्र में बित नायक 
` और नायिका का एक आलिंगन विशेष | 


प्रेमाश्र [संज्ञा पु.] (सं.) प्रेम के कारण नेत्र से 


निकलने बाले अगश्रु या श्ांसू । 


प्रेमिक [सः : र 
ह्‌ । प्यार । प्रीति । परमि [सज्ञा पु.] (सं.) प्रेम करने बाला । प्रेमी। 
। ४-केशव के 


का [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बह स्त्री जिससे प्रे 
oe 
प्रेमी [संज्ञा पु.](स.) १-चाहने वाला । प्रेम करने 
रा । अनुरागी । २-आसक्त । आशिक | 


प्रेष्य [ 


प्रेय [संज्ञा पु.] (सं) एक अलंकार जिसमें का प्रेषय 
एक भाव दूसरे भाव. का या स्थाई का अङ्ग ्‌ 
होता है । . ` प्रेस। 
प्रेयर [संज्ञा सत्री.] (झं.) १-सतुि । प्रार्थना । २ 
हेश्व॒र प्रार्थना । 
प्रेयस्‌ [वि.] (सं.) [्त्ी. प्रेयसी] प्रियतम । सबसे) प्रेस 
प्यारा । [ संज्ञा पु. ] (सं.) प्यारा व्यक्ति। 
म्रियतम । 
प्रेयसी [संज्ञा स्त्री.] (स) प्रेमिका । प्रेस 
यरता [संज्ञा स्त्री.] (सं. प्रियता । 8 | 
प्रेरक [वि.] (5.) प्रेरणा देने बाला । किसी काई] प्रसि 
में प्रबृत्त करने वाला। 
प्रेरण [संज्ञा पु.] (सं.) किसी को किसी कार्य में 


लगाना या प्रवृत्त करना 
प्रेरणा [संज्ञा स्त्री.] (सं. १-किसी को किसी 
काय में लगाने या प्रवृत्त करने की क्रियाया 
भाव । हलकी उत्तेजना । २-दबाब । जोर | 
ग्रेरणार्थक-क्रिया [संज्ञा स्त्री.] (सं.) व्याकरण में 
क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया कें व्यापा] 
के सम्बन्ध में यष्ट सूचित होत! है. कि की) 
किसी की प्रेरणा से कर्त्त के द्वारा हुआ है ही ' 
प्रेरणीय [बि.] (सं.) किसी कार्य के लिए प्रबृत्त 
अथवा नियुक्त करने के योग्य । प्रोरणा करने 
के योग्य। | 
प्रेरना# [क्रि. स.] (हिँ.) प्रेरणा करना। 


आश्ञा देने वाला । | || 
प्रेरित [बि.] (सं) १-जिसे दूसरे से प्रेरणा मिली || 
हो । २-भेजा हुआ । प्रेषित । 
प्रेषक [संज्ञा पु.] (सं.) किसी के पास कोई वस्तु 
भेजने वाल व्यक्ति । सेंडर । 


रेमिंट। २-वह वस्तु जो कहीं से किसी १ 
पास भेजी जाय । रेमिटोस । कसाई मेंट | 
त [वि.] (सं.) १-भेजा या. रवाना किय 
हुआ । २-प्रेरित। प्रेरणा किया हुआ | 
स्वरसाधन की एक प्रणाली । 

प्रेषितक [संज्ञा पु.] (स. बह वस्तु जो 
_ से भेजी जाय | कसाइमेंट। | 
प्रेषितव्य [बवि.](सं.) जो प्रेषण करने के योग्य ६ 
प्रेषिती [ सःन स्त्री. ] (हिं.) बह जिसके न 


प्रेष्ठ [बिः] (ह ) [स्त्री प्रोष्ठा] १ 
पति । 


प्रेष्ठा [सजा रीः] १-प्रोमिका । 
श भाभि!। ०p आज 


प्रेष्यतां 
्रष्यता [संज्ञा रत्री.] (स) १०पासत्व | २-दूलः 


त अङ्ग सब । द 

प्रेस [सडा प.] (अ) १-ापाखाना । २-छापने 

ना । २. की कल । ३-समाचार-प रों का बरो । ४-रूई 
f डन आदि दबाने की कल | 

[ | सबसे, 4 प्रेस-एक्ट [संज्ञां पु.] (अं.) वह्‌ कानून जिसके 


द्वारा छापेखाने वालों के स्वत्वा तथा स्बत- 
न््रता आदिं का नियन्त्रण होता है। 

प्रेसमन [संहा पुः] (अं.) छापे की कल चलाने 
वाला ब्यक्ति । 

ती काई प्रेसिडेंट [संज्ञा पु.] (्.) १-सभा या समिति 

` क्वा प्रधान या सभापति | २-राष्ट्रपति |. 


कार्य में|. प्रेसिडेंसी [संज्ञा स्त्री.] (अ'.) १-सभापति का पद 

या काम । २-शासन के सुबीते के विचार से 
| किसी कुछ निश्चित प्रदेशों अथवा प्रांतों का किया 
क्रया या हुआ विभाग जिसका अध्यक्ष गवर्नर होता 
जोर | 


है। 
प्रैय [संज्ञा पु.] (प॑.) प्रेम । स्नेह । 


करणा में 
व्यापा] रयत्रत [सञ्ञा पु.] (सं.) प्रियञ्रत के वंशज । 
॥ [संज्ञा पुः ](स,) १-प्रेषण । भेजना । २-संकट । 


बिपत्ति । ३-वित्तिप्तता । पागलपन । ४-वह 


ए प्रबृत्त शब्द अथवा वाक्य जिसमें किसी प्रकार का 
ए। करने भादेरा हो। 
. || प्रेष्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-नोकर । सेबक। २- 
दासत्व । 
बरी] १- गया [सह खील) नौकरनी । दासी । थाक- 
रनी। 


रो, प्रोए्ट [संज्ञा पु.] (सं.) पीकदान । 
उगालदान । 

परोक्त [वि.] (सं.) १-फहा हुआ । कथित ।'२- 

. कहदी हुईँ बात कहना । 

_( षित [सज्ञास्त्री.] (सं.) किसी की कही हुई 

बात अथवा उक्ति जो कहीं उद्घृत की गई 


रण | _ ददो यवा की जाय | कोट शन। 
कसी $ | प्रोज्षण 


| जाता है। ३-होमादि के समय अनामिका में 
एड्सी | | शः की कुश की सुद्रिका । 
थे [बि.] (ल.) १-सींचा हुआ । २-बलिदान 

प जल का छींटा मारा हुआ। ३-मारा 
ना बध किया हुआ | 
(क्षा ए.] (म) 
h Me किया गया हो। | 

प्रात्र (6 ] 6 ओ मश के योग्व हो। 


बह मांस जो यज्ञ के लिए | प्रोन्नत 
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सूचकपत्न ।' Ho 


दाय 
रोदा [संज्ञा स्त्री] (ल.) देखो “प्रौढा? । 


३-छिपा हुआ । 
[संज्ञा पु 


प्रत्किप [संज्ञा पु.] (म.) श्रेष्ठता । उत्तमता । 
प्रोत्खात [वि.] (हं) खुदा हुआ । 
रोतु'ग, पोतुग [वि.] (कष) बहुत ऊंचा | 


प्रोत्तेजित [ वि. ] (सं) अत्यधिक उत्तेजित किया 


हुआ । 
सुत्त | 
विकसित । 


. छुड़ाना। 


ग्रोत्सारित [बि.] (हं) १-स्थानांतरित किया हुआ 


निकाला या हटाया हुआ । २-त्यागा हुआ । 


प्रोत्साह [संज्ञा पु.] (सं.) अतिशय उत्साह या उमंग 
प्रोत्साहेक [सञज्ञा पु.] (सं.) उत्साह बढाने बाला 


हिम्मत बढाने वाला । 


प्रोत्साहन [स ज्ञा पु.] (सं.) १-किसी काम को 


करने के लिये उत्साह यां हिम्मत बढ़ाना। 
` _१--त्ताटक में एक अलंकार । 
प्रोत्साहित [चि.] (स.) (जिसका) उत्साह खूब 

बढाया गया हो । (जो) खूब उत्तेजित किया 

गया हो । (जिसकी) खूब हिम्मत बँधाई गई 


| 2 

प्रोथ [वि.] (सं.) १-विरुयात । प्रसिद्ध । २-स्था- 
पित । ३-भीषण्‌ । भयानक | [संज्ञा पु.] (सं.) 
घोड़े का नथुना। २-शुकर का थूथन। ३- 
कमर | पेड़, । घूतड्‌। २-गत्त । गड्ढ़ा। 

_ इनार्भाशय। _ 
प्रोथथ [संज्ञा पु.] (सं.) घोड़े का हिनहिनाना। 
प्रोथी [सज्ञा एु.] (सं.) घोड़ा । , 


प्रोदृघोषण [संज्ञा पु.] (सं.) स्त्री. प्रोदूघोषणा] 
| [संज्ञा पुः] आ 


१-घोषणा। २-उच्च स्वर में बोलना । 


प्रोदूभवन [संज्ञा पुः] (सं.) लाभ प्राप्त होना । 


जमा ह्दोना। यढ्ना। द 
प्रोदुभुत [वि.] (सं.) निकला हुआ | उगा हुआ । 
प्रोदभूत [वि,].(स.) जमा किया हुआ । बढ़ा हुआ 

[बि,](सं.) १-अतिशय ऊ चा | २-निकला 
ti 


ड्भ Fs LE (S 
प्रोन्नति [संज्ञा रत्री.] (सं) बग, पद्‌, मयादा 
सिं पु.] (सं.) (-कार्यक्रम। २-कार्यकमः | आदि में 


ऊपर चडूना या उस्नति करना। 


[संशा पु. ] (अः) इसाईयों का एक संप्र- 
|| F 


प्रोत [चि.] (स॑.) १-सिल्ञा हुआ । टांका लगाया 
हुआ । २-किसी में अलीभांति मिला हुआ | 


(सं.) (बुना हुआ) कपड़ा । वस्त्र । 


हुआ । 
प्रोत्थित [वि.] (सं.) उठाया हुआ । ऊंचा किया 
रोत्फल [संज्ञा पु.] (स.) ताइ की जाति का एक 
प्रोत्फुल्ल [वि.] (सं) भली भांति खिला हुआ । 
्रोत्सारण [संज्ञा पु.] (सं.) पिंड छुडाना । पीछा 


रहदा [संज्ञा सी] (ल पूर्वाभाद्रपदा और 
प्रोष्ठी [संज्ञा स्त्री] (सं.) एक प्रकार की मली . 


्रोष्ण [वि.] (सं.) जो बहुत गरम हो। | 
प्रोह [संज्ञा पु.] (सं.) १-तक । २-हाथी. का पै: 


प्रोहित [संशा पुः] (हि) देखो (परो हित” 
प्रोद [वि] (स) [स्त्री मीढ] ६-प बि 


५2 है 
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प्रौद 


न प्रोमोशन । 
पाज [क्रिः स.] (अं.) १-प्रस्ताव करना । २ . 
तजबीज करना | 
प्रोपोजल [संज्ञा पु ] (अं.) प्रस्ताव । 
मागराइटर [संज्ञा पु.] (अं.). स्वामी । मालिक।- 
प्रोफेसर [संज्ञा पु.] (अं.) १-विश्वविद्यालय का 
आचाय या श्रध्यापकं | २-किसी विषय का 
बड़ा पंडित | 
प्रोवेशन [लहा पु.] (अ.) किसी कार्यं को करने 
की योग्यता के विषय में जाँच । 
प्रोवेशनरी [ वि. ] (अं.) १-योग्यता की जाँच से 
संबंध रखने बाला। २-जो इस शर्तें पर 
नियुक्त किया जाय कि यदि संतोषजनक कार्य 
करेगा तो स्थायीरूप से नियुक्त कर लिया' 
जायेगा। 
प्रोमोशन [संज्ञा पु.] (अं.) १-किसी पदाधिकारी 
का अपने पद से ऊँचे पद पर नियुक्त किया 
जाना। २-छात्र का किसी कत्ता में से भागे 
वाली श्रेणी में भेजा जाना। ; 
प्रोष [संज्ञा पु-] (सं.) अतिशय दुःख या कष्ट । 
संताप । न 
प्राषक [सज्ञा पु.](सं.) एक देश का नाम । (महा- 
भारत) 
रोषित [बि.] (सं) जो विदेश गया हो । प्रवासी 
प्रोपितनायक (पति, [संज्ञा पु.] वह नायक जो 
अपनी पत्नी के वियोग से विकल हो | 
प्रोषितपतिका (नाधिका) [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) 
पति के विदेशगमन से दुखी स्त्री या. 
नायिका UR 
प्रोषितप्रेयसी, प्रोषितभत का [संज्ञा स्त्री.] (सं.) 
प्रोषितपतिका । 2 
प्रोषितभार्यानायक [स ज्ञा पु.] (सं.) वह नायक 
जो अपनी पत्नी या नायिका के विवेश- 
रामन फे कारण दुखी हो । oH 
परोष्यतपरनी-नायक [स ज्ञापु.] (सं.) वह नायक 
__ जिसकी नायिका विदेश जाने वाली हो। | 
राष्ठ [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्रकार की मछली । 
२-बैल । साँड़ । ३-तिपाई । काठ का 


स्टूलं। -. हे 
प्रोष्ठपदे [संक्षा पु.] (सं.) १-भादों का महीना'। 


२-पुव भाद्रपद और उत्तर-भाद्रपद नच्तत्र । 


उत्तराभाद्रपद्‌[-चत्तत्र। 


जिसे सौरी भी कहते हैं। 


३-गॉठ । जोड़ । 


> 
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दूनः (२४ ], | 
प्राप्त । पका हुआ । २-जिसकी युवाबस्था | प्ल्तावतरण [संज्ञा पु.] (सं.) सरस्वती प्लावानक [बि.] (स॑.) प्लावन या बाढ विषयक 
\ ममार पर हो। ३-अच्छी तरद बदा हुआ । के उद्गम.स्थान का नाम । डिल्यूविश्वल । | षौ 
४-गेभीर । गूढ । ५-घुयना । ६-निपुण । | प्लति [संज्ञा पु.] (सं) एक वैदिक ऋषि का नाम | प्लावित [बि.] (सं) १-जल की बाढ में डूबा- | 
चलुर। र प्लवंग, प्लवङ्ग [ संज्ञा पु. ] (सं. १-बन्दर । हुआ । २-पानी में डूबा हुआ । | त्न 
[संज्ञा पु.] बांत्रिकों का चौबीस अचर वाला वानर । २-अग । हिरन । रे-्पाकरइक्त । ४- | प्लात्य [बि.] (सं.) जो जल में डुबाया जाय । हे 
एक मन्त्र । साठ सम्वत्सरो में से इकतालीसवां सम्बः |, Ah 
प्रीता [सा स्त्री.] (स. प्रौढ द्ोने का भाव। त लाश [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वह नाड़ी जो पुरुष की | पप्तो 
्रौदत्व [सज्ञा पुः] (४) प्रौदता प्लवंगम, प्लवङ्गम [संज्ञा पु.] (.) १-बन्दर। ना जड अल व 
प्राहपाद [संज्ञा प.] (सं.) उकड़, बैठना । -मेंढक । ३-एक छन्द जिसके प्रत्येक चरण प्लार [वि.] (सं.) जो जल्दी पक जाय | प्ले 
रोदा [संज्ञा स्त्री] (सं) १-अधिक उम्र वाली में आठ और तेरह के बिराम से इक्कीस टर [संज्ञा पु.] (अं.) पलस्तर । लेप। ड 
तरी | (३० से ५० यां ५५ दर्ष तक की वयस |... मात्राएं, आदि का वरां गुरु तथा अंत में एक प्लीडर [संज्ञा प.] (अं.) १-चकील । २-किसी प 
वाली स्त्री प्रौढा मानी जाठी है)। २-साहि जगण और एक गुरु होता है । का पत्त लेकर वाद-विवाद करने वाला।” | 
त्य में धह नायिका जो कामकला श्रादि | रब [सज्ञा पु.] (सं.) १-जल की बाढ्‌। २-सांठ प्लीहष्न, प्लीहशत्र॒ [संज्ञा पु ] (सं) रोहड़ा 
, अच्छी तर्द जानती हो । ३-साहित्य के अनु- सम्बत्सरों में से पेंतीसवाँ संवत्सर । ३- नामक बृत्त 
सार वह शब्द योजना जिसके द्वारा रचना में मुरगा । ४-कारंडवपच्ती । ५-मेढक । ६- प्लीहा [संज्ञा पु.] (सं) १-पेट की तिल्ली । २ 
प्रासाद गुण शता है । बन्दर । ७-भेड़। ८-नागरमोथा । ६-चांडाल तिल्ली बढ जाने का रोग। 
प्रौदाअधीरा [संज्ञा सत्री.](सं.) बह प्रौढा नायिका १०-शत्रु | दुश्मन । ११-नहाना । १२-तैरना | प्लीहाकर्ण [संज्ञा पु.] (सं.) कान का रोग बिशेष \_ | ` 


१३-एक प्रकार का बगला । १४-गोपालकरंज 
१५-अन्न । १६-शब्द । १७-कोई जलपक्षी । 
१८-मछली पकड़ने का काठ का टाप।। 

[वि.] (सं.) १-तेरता हुआ । २-झुकता हुआ । 


जो अपने नायक में बिलाससूचक चिह्न देख 
कर प्रत्यक्ष क्रोध करे । 


प्रोटाधी 
प्रादाधीरा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वह प्रौदा नायिका 


'पलीहार [संज्ञा पु.] (सं.) अश्वत्थ । 


प्लीहार्शवरस [संज्ञा पु.] (सं.) प्लीहा की एक 
अषध का नाम | 


जो अपने नायक में विलाससूचक चिह्न देख -्तणभंगुर। प्लीहाबिद्रधि [स 
पर कर व्यंग्य रूप से कोध प्रकट करे । प्लवक [बि.] (सं.) तरने वाला । रोग जिसमे i कर ल हे ! हि | व 
रोदाधीराधीरा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बह नायिका [संज्ञा पु.] (सं.) {-मेंडक। २-पाकरबृच्त । | च्ल्लीहाशत्र [संज्ञा पु.] (सं.) रोहड़ा । फ 
जो अपने नायक में पर-स्त्रीरामन के चिह्न ३-तलवार की घार पर नाच करने वाला नट दोदर 
देखने पर कुछ प्रत्यक्ष और कुछ व्यंग्यपूर्वक | प्लवग [संज्ञा प.] (सं ) १-मेंढक । २-बंदर । ३- पलाहादर [संज्ञा पु.] (सं.) प्लीहा या तिल्ली का £ 
„से कोप प्रकट करे । हिरन । ४ जलपक्षी! ५-सू्य का सारवी । |. _„ रोग। | 
आदि [संज्ञा स्प्री.] (सं.) १-प्रौद्ता | २-धृष्टता । | ६-सिरस का पेड़ । प्लीहोदरी [बि] (हं )सत्री. प्लीह्दोदरिणी] जिसे | पव 
ढिठाई । ३-शक्ति । सामर्थ्यं । ४-वादः | प्लवन [संज्ञा पु.] (सं.) १-तैरनाः। २-उछलना । प्लीह्दा या तिल्ली का रोग हुआ हो । i 
विवाद । कूदना । प्लाज्ष [ सज्ञा पु. ] (सं.) १-आरा। अग्नि। | 
्रीदोकिति [संज्ञा पु ] (स) १-बह अलंकार जिस | प्लवग [संज्ञा पु.] (सं.) १-अग्नि। आग । २-जल- ज्रम | | 
उत्कष का हेतु न रहने पर कल्पित किया पत्ती । प्ल॒त [संज्ञा पु.](सं.) १-घोड़े की टेड़ी चाल जिसे | फंग 
a । २-किसी बात को खूब बढ़ाकर | प्लबिता [वि.] (सं.) [प्त्री. प्लवित्री] तेरने बाला पोई भी कहते हैं। २-दीघे से भी बढ़ा और | 
प्ौणा [लि (6. निश) द तेराक। तीन मात्राओं बाला स्वर। ३-संगीत में तीन फंज् 
A र प्लाचेट [ सज्ञा पु. ] (अं.) मेस्मरिज्िम की एक मात्राआं वाला ताल | टेढ़ी चाल। [वि] 
[संक्ष पु.] (पं.) सौरी नामक मछली । पान के आकार की तख्ती जिसमें नीचे की (सं.) १-काँपता हुआ। चलने बाला। र< 
प्रोष्ठपद [संज्ञा पः] (सं.) १-भादों का महीना । ओर पहिये और पेंसिल लगी होती है जिससे प्लावित । ३-तराबोर । ४-जिसमें तीन्‌ फंजि 
२-कुबेर के एक निधिरक्षक का नाम । लोग अपने प्रश्नों के उत्तर पूछते हैं। और मात्रायें हों । ह 
प्रोष्टपदिक [सज्ञा पु.] (सं) भादों का महीना। |... पेंसिल स्वतः लिख देती है । प्लुतगति [वि.] (सं. कूद-कूदकर चलने बाला। | 


[संज्ञा स्त्री.] (सं.) भाद्रमास की प्म | ९ (संज्ञा पु. | (सं) १-पाखर का फल | २- 


5 प्लक्ष का भाव । 
प शुबा ) स्त्रियों के कटि प्रदेश से [वि.] (॥.), प्लक्ष-सम्बन्धी । प्लक्षका । 


षु 20 ) १-पाकरबृत । २-पुराणा- लाज्ञायन [ संज्ञा पु. ] (सं.) प्लाक्ष के गोत्र में 


प्लाट [संज्ञा पु.] (अं.) १-भूमि का यढ़ा टुकड़ा । 
२-कथा वस्तु । ३-षडयंत्र । 
प्लाव [ सज्ञा पु. ] (सं) १-गोता । डुबकी | २- 
परिपूर्णता । ` 
प्लावन [ संज्ञा पु. ] (सं) १-जल की बाढ़ | २- 
| भली भाँति धोना। ३-तैरना | -अहुत दिनों |. ` 
के बाद संसार में भ्राने बाली वह पानी की 
षण बाढ़ जिसकी गिनती प्रलय में होती 


प्ल॒ति CE स्त्री.] (सं) १-घोड़े की चाल बिशेष 
पोई सकते हें। २-चह बणे जो 
मात्रां से बोला जाता है। ३-उछ्लू 
की चाल। , 
“प्लुष [संज्ञा पु.](सं.) १-जलना । २-पूति । ३ 
पुष्ट [विः] (सं.) ज़ला हुआ | दग! | 
प्लग [संज्ञा पु.] (अं.) १-एक भीषण संक्रा 
ग। ताऊन । २-महामारी । 
| प्लेट [संज्ञा पु.] (्.) १-किसी धातु का पच 
या टुकड़ा | २-तश्तरी । रक्षाषी 
लेने का शीशा | ४-धातु का 
पर कोई लेख खुदा हो 


| प्लेटफार्म [ 


प्लैटिनम [ 8२४ ] 


न ऊँचा चबूतरा | षाला बन्धन। र 

,२-रेलवे स्टेशन पर बना हुआ 
जिससे सटकर रेलगाडी खडी होती है। फंदा देना या लगाना-१-धोखा या जाल 
प्लैटिनम [संहा पु] (अ.) एक घालु जो चाँदी | झेँलाना। २-गांठ लगाकर फंदा लगाना। 
3 फदा फ्ड्ना-१-फॅसना। २-जाल पड़ना। फन्दा 


य। के रंग की होती है । र [| 
रुप की प्लोत [संज्ञा पु.] (सें.) १ -पित्त विकार जो झुँह से लगना-जाल या धोखा चलना । फन्दे में पड़ना 
गिरता है । २-पदी । TT में पड़ना । 28 या 
ं .) १-दाहू । जलन । २-भक अआ जाना। फन्ददार-गलीचे या 
| इनाय 32220 mu बुनी या काढ़े जानें वाली एक 
re i „ प्रकार की बेल । 
-किसी प्तोपण [संज्ञा पु.] (सं.) जलन । दाह । दानो [ कि. स. ] (हि) १-बदे या जाल मे 
i ५. फॅसाना | २-कुदाना । 
रह फैफानान- [ क्रि. स. ] (हिं.) १-शब्द उच्चारण 
फू करते समंय जीभ कांपना। हकलाना | २- 
MR}: „ खौलते हुए दूध आदि का ऊपर को उठना। 
फू द्द वर्णमाला का बाईसचां व्यंजन और | सेनो [ क्रि. स. ] (हिं.) १-बन्धन या फे में 
बिशेष पबे का दूसरा बणे । इसका उच्चारण- पड़ना । २-उलमना | अटकना । 
स्थान ओष्ठ है और इसके उच्चारण में किसी से फॉसना-किसी से अनुचित सम्बन्ध 
पक .अभ्यन्तर प्रयत्न ददोता है। इसका उच्चारण | दीना या जुड़ना | जुरा $सना-संकट या 
सा , | करते समय जिह्वा का अग्रभाग- होठों से छूता विपत्ति में पड़ना । 
; नह! है, अतः इसे स्पशेवर्ण कहते हैं | फेंसनी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक प्रकार की हथौड़ी 
र फंक+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'फॉक' | .. ज्ञिससे कसेरा बरतर्नो का गला बनाता ह्दे। 
| फंका# [संज्ञा पु.] (हिं.) [प्त्री. फंकी] १-कतरा | भसन [ क्रि. अ. ](हिं.) १-फंदे में उलझाना। 
टुकड़ा | खंड । २-सुखे दोनों 'अथवा बुकनी २-अपने जाल या वश में लाना । ३-अट- 
ie * की उतनी मात्रा जितनी एक़ यार मुंह में काना । 


'फंसिहारा# [विः] (सं.) (स्त्री. फस द्वारिन] १- 
फँसाने वाला । २-फांसी लगाने वाला | 


फँसोरी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-फांसी की रस्सी या 


, ,फांकी जा सके। 
| जिसे फंकी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-फांकने की दवा जो 
; चूण रूप में हो। २-उतनी ददा जितनी एके 


गनि | बार में फांकी जा सके | &३-छोटी फांक या डोरी । २-जाल ! फंदा । 

` हुकड़ा। फ़ [सज्ञा पु] (सं.) १-रूखा बोलं । २-फूत्कार । 
जिसे फग%# [ सज्ञा पु. ] (हिं.) १-फंदा। २-प्रेम | फूक्कार। > 
चौर द अंगुराग | / | फक [बिः] (हिं.) १-स्वच्छ | सफेद। २-बद्रेंग। 
र तीन जका, फञ्जिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-दंती- | रंग फक हो जाना या फ़क़ पड़ जाना-चेहरे का 
[वि] ] - वृतं । २-जवासा । ३-देचताड़ । ४-भारंगी | रंग फीका पढ़ जाना। [संज्ञा स्त्री.] (अं) 


दो मिली हुई वस्तुओं का अलग-अलग होना। 


जन | नामक क्षुप । 

|` फंजिपत्रिका, फञ्जिपत्रिका [ संज्ञा स्त्री. ](स.) | घटना र ; 
हा! मूसाकानी I ! i फकड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) दुदंशा । दुगति । 
कर फैजी, फब्जी [ सज्ञा स्त्री. ] कं.) १-मजीठ । | फक्त [वि.] (अः) १-केवल । सिफे। २-बस। 
वीन | ७. दतीइत्त । ३-भारंगी नामक छुप। पर्याप्त । 


फकीर [संज्ञा पु.] (अं.) स्त्री. फकीरन, फकीरनी] 
१-भिखमंगा। भिक्षुक। २-साधु। ३-निधेन 
व्यक्ति। | 

फकीरी [संज्ञा स्त्री.] (िँ.) १-भिखमंगापन । २- 
साधुता । ३-निधधनता । ४-एक ग्रकार का 
अंगूर । 


'फैट+ [संज्ञा पुः] (हिँ) देखो 'फणि?। 
[सज्ञा पु.] (अं.) किसी कार्यविशेष के लिए 
. एकप्र धन | निधि । 
[संज्ञा पु.] (हिं) १-बन्धन। २-जाल | 
फांस। फन्दा । ३-छल। धोखा । ४-मर्म । ` 
रहस्य । ५-कध्ट । दुःख । ६-नथ की काँटी 
कदम फेसाने का फन्दा जिसे गूज भी कहते हैं । 
ॐ [क्रिः अ. ] (हिं) फंसना । फंदे में 
'डना। [क्रि. स.) फॉदना । लॉघन]| 
द [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो 'फंदा? । ” 
§ दा [वि.] (हिँ.) फंदा लगाने बाला। है फलिका ह ई ) १-वह जो शास्त्रार्थ 
| ` [संज्ञा पु.] (हिं.) १-किसी को फॅँसाते या | फर्कि [संज्ञा स्त्री.| (7-) बह मे 
के लिए बनाया हुआ एसी आदि का |. म रल को र करने के लिए 
ह वेतन जाल फंस । पाश । ३-कंष्ट देने | पे पत्त के रूप में कहा जाय। २-घोखे- 


मस्त रहने वाला: ्यक्ति। २-बाहियात और 
उदंड व्यक्ति | ३-ान्दी बातें! गालीगलौज । 


फक्कड़बाजी [संज्ञा स्त्री.] (हिं) गन्दी ओर वाहि- 


ॐ 
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फकड़ [ संज्ञा पु] (हिं.) १-सबंदा दरिद्र पर | 
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फट्रकनं 
बाजी । ३-अनुचित उग्रचद्दार । 
फखर [सज्ञा पु.] (फा.) गौरव । 
फेंग [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “फंग' । 
फगुआ [संज्ञा पु.] (हिं.) १-होली के त्यौहार का 
दिन | २-फाग | बसंतारामन के उपलत्ष में 
होने वाला आमोद-प्रमोद । ३-फागुनमास 
में गाये जाने वाले गीत१४-फाग खेलने के 
उपलत्त में दिया जाने बाला उपहार | 
फगुआाखेलना-हदोलिकोत्सव पर परस्पर अबीर 
आदि डालना । फगुआ मनाना-स्त्री-पुरुषों का 
परस्पर गुलाल आदि मलकर फाग मनाना | 
फगु्याना [किः स.](हिं.) किसी पर फागुन मास 
में रंग अबीर डालना या किसी के प्रति ˆ 
अश्लील गीत गाना । 
फगुन [संज्ञा पु.] (सं. ) एक गोत्रप्रवर्तक ऋषि 
फा नाम | 
फशुनहट [संज्ञा स्त्री.] (हिं.)) १-फागुन में चलने 
बाली तेज इवा जो गदे भरी होती है। २- 
फागुन सास में होने बाली वर्षा | 
फर्भानया% [संज्ञा पु.](हिं.) त्रिसन्धि नासक फूल 
फगुहरा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'फरुहदारा?। 
फगुहारा+- [संज्ञा पु.] (हिं.) [सत्री. फगुहारिन, 
फगुदारी] १-किसी के घर फागुन में होली 
खेलने के लिए जाने वाले। २-फगुझा गाने 
वाला व्यक्ति। 
अर [संज्ञा स्त्री.] (अं.) प्रातःकाल । सबेरा । 
फजल [सज्ञा पु.] (अं.) अलुम्रह । कृपा। 
फॉजिर [संज्ञा स्त्री] (हिं.) फजर | सबेरा। | 
फॉजल+ [संज्ञा पु.] (हिं.) फजल । कृषा | 
फजीलत [संज्ञा स्त्री.] (अं.) उत्कृष्टता । ्रेष्ठता । 
फजीलत की पगड़ी-विद्वतासूचक पदक या 
चिह्न । (मुसलमान)। ः 
फजीहत [संज्ञा सत्री.] (अं.) दुर्दशा | दुर्गति। 
फजीहती [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'फजीहतः । 
फजूल [बि.] (अ.) व्यथ । a 
फजूलख्चे [वि.] (काः) अपव्ययी व्यर्थं खच || 
करने बाला । xe 
फजूलखची [स'ञा सत्री.] (फा.) अपव्यय । 
फट [सज्ञा स्त्री. (हिं. ) १-किसी पतली और 
इलकी वस्तु के गिरने का शब्द । २-एक 
* तांत्रिक शब्द जिसको अस्त्र मंत्र भी कहते हैं 
३-दुतकार। ४-गाड़ी के नीचे रखने का टाट 
या चटाई का टुकड़ा । 
[संज्ञा पु.] (सं. ) १-साँप का फेला हुआ 
फन। २-दाँत | ३-बदमाश | री 
फटसे-झट । तुरन्त । DR 
सटक# [संज्ञा पुः] (हिं.) स्फटिक । बिल्लौर तर 
पत्थर । [क्रि. बि.] (हिँ.) झट । तल्तश्‌। | 
फटकन [संज्ञा सत्री.] (हिं.) १-फटकने 
या भाव । २-फटककर अगल. 
अंशा । 
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फट्केना { ३२६ | फणिमुञ | 
फटकना [मि स.] (ह) १-फढफह राइड करना फटफदाना [ क्रि. अ. ] (हि 50 is शाच्द फड़फड़ाना (क्रि, स.] (हि.) १-फड्फड्‌-शद्‌ 
२-श्रस्त्र आदि फेंकना या चलाना । ३-पदटः करना। २-ब्यर्थं बकवाद फरना। ३-त्रमास करता । २-देखो 'फटफडाना? | [क्रि. श्र) १- कणिः 
कना । ४-र६ आदि धुनना । २-अम्न आदि करना | ४-इधर-उधर टक्कर मारना । फडफड शब्द होता । २-घषराना | ३-४ त्सुक yi 
को सूप में रख कर उसे रछालते हुए साफ | [क्रि. बि.] हू) १-फटफट शब्द होना । २- | द्वोता। ४-सड़फड़ाना । _ जे 
करना । [क्रि. भ.] (हिं.) १-कुछ पास जाना कठिन स्थिति से निकलने फे लिए जोर लगानी सडा [संज्ञा पु.] (ह.) कुछ धम लेकर अपने फणिः 
या पहुंचना । २-फड्फड़ाना | ३-हाथ पैर | ३-फड़फडाना । यहाँ जूआ खिलाने बाला व्यक्ति | क् 
हिलाना । [संज्ञा पु.] (हिं.) गुलेल फा फीता । | फ़टहा+ [वि.] (सं.) १-फटा हुआ । २-बेधड़क फड़िंगा, फड््गा [संञा स्त्री.] (सं.) मंगु फणि 
फ़टकरना [ फ्रि. अ. ] (हिं.) फटकारा जाना। गाली-गलौज बकने वाला । लुच्चा । फर्तिगा । ‘= र। 
. [क्रि.स.] (हिँ.) फटकना। फटा [बि.] (हिँ.) फटा हुआ | फड़िया [सज्ञा पु.] (हि ८ 7 शीं 
फटका [संज्ञा पु.](हिं.) १:रूई धुनने की धुनी | किसी के फटे में पेर देना-किसी [ आफत [संञा पु. (हिं.) देखो 'कड़बाज! । 


२-रस ओर गुणद्दीन कोरी तुकबंदी। अपने ऊपर लेता । फड़ी [संज्ञा सजी] (हि) ईरो या पत्थरों का नह | | 


० > हे : ढेर जो एक गज् चौड़ा और फणी 
३-तइफड़ाहट । ४-चिड़ियों को उड़ाने के [ संज्ञा स्त्री. ] (स॑.) १-सांप का फन । २- रा आर एक गज डॉचा || , 
लिए पेड़ पर बंधी हुई लफड़ी जिसकी रस्सी | छुल। धोखा | ३-घमंड । शेखी ५ व््ा द राज लस्बां हो। F ४ ; 
खींचने और ढीली करने से उसेमें फटफट | फटिक [संज्ञा पु.] (हिं.) (-स्फटिक | बिल्लौर। | ७! हवा [ संज्ञा पु. ] (हैं.) स्त्री. | न 
शब्द होता हुँ । ५-एक प्रकार की बालुई मिट्टी २-संगमरमर । हर । फणः 
६-देखो 'फाटक!। फटिका [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) जौ आदि के खमीर फडूई, रा [ सज्ञास्त्री.] (हि.) १-ोटा र 


फटकाना# [क्रि. स.](हि.) १-फटकने का काम से बनने बाली शराब । झांबड । ६-लाई। फरवी | ३-नील का माठ | थे 
दूसरे से कराना। २-फेकना। अलग करना । | फट्टा [संज्ञा ए.] (हिँ) [ स्त्री. फट्टी ] १-चीरकर मथने का लकड़ी का कड़छा। f 


फड़ोलना+ [क्रि, अ 


kl फटकार [संज्ञा सत्री. ](हिं.) १-फटकारने की क्रिया | बनाई हुई बांस की पतली छड़। २-काठ का 
5 उलटना-पलरना । 


.] (हि.) कि ॥ ४ 
या भाव । २-भत्सेनां। मिड़की । ३-देखो पटरा । ३-डाट । ] (ह) सी सतु फत 


'फिटकार'। फट्टा [संज्ञा फण [संज्ञा प.] (सं.) १-साँ' स्‌ 

ड र पु.] (हि) [स्त्री. फट्टी] १-चिरे हुए संशा पु.] (सं.) १-साँप का फैला हुआ फन ह 

फरकारना [क्रि. स ] (हिँ.) १-इस प्रभार झटका बांस का लट्टा । फलटा । २-फड़ पर बैठने २-ररसी का फन्दा । ३-नाव का ऊपर बाल! TR 
मारना कि ऊपरवाली वस्तुएं हितराकर गिर का काठ का बना पटरा या उस पर बिछा टाट अगला भार । फृतिग 


जायें । २-( शस्त्रादि ) चलाना या मारना। | ट्रा लौटना या उल्टना-दिबाला निकलना । | फुकेर [संज्ञा पु.] (लं.) सांप । 


३-लाभ उठाना । लेना । ४-भलीमांति पटकः | फट्टी [सन्ञा स्त्री. (हि) पतल्ा फद्ठा | था फणधर [संज्ञा पु.] (सं.) -सांप | २ | फील 
पटक कर धोना । ५-भटका देकर दूर फेंकना । र डे तला फट्ठा | बांस की कणश, फणवान [सं] ह शिवजी। | 
६-दूर'करना। ७-खरी ओर कड़ी घात कहकर °) सांप। , 


चुप कराना | फेड़ [संज्ञा पु.] (हि) १-जूए का दांब जिस पर 


; जुआरी बाजी लगाते हैं। २-जूए का अडडा। 
फटकिया [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का विष । ३-बह स्थान जहां बैठकर दूकानदार माल 


फणा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) सपे का फन | | दी 
फ़णि [संज्ञा पु.] (सं.) विष । तील 


फटकी [संज्ञ रत्री.]हिं.) १-छोटे मुँह का पिजड़ा खरीदता या बेचता है। ४-दल | पक्त | ४- लि [संज्ञा पु.] (हिँ.) नाग । सांप। रे 
जिसमें चिडीमार चिढ़ियों को पकड़कर रखते | वह गाड़ी जिस पर तोप चढाई जाती है। | फसा [संज्ञा स्त्री.] (स.) काली गूलर का ब ह 
फ़टन be TF) टने की क्रि फड़क Sl | अणिकार [स्ना ए] (ल) ृहत्संहिता के अहुः द "ए 
जञा रत्री. | (6.) १-फटने की क्रिया या | फडके [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) फड़कने 4 | | भि 
हट मी त ल SS ] (हिं.) फड़कने की क्रिया या , र प्राचीन देश का नाम जो इतण में र 
ह Oo श) फटने के समान | एड [संह ह) (-फढ़कने की किया | फणिकेशर [सं पु.] (स) नाग्रकेसर । न 

f हि कु ४ था भाव | २-धड़कन । ३-उत्सुकता । [बि.]-| फ SN का i 
फेटना [क्रि. श्र.] (हिं.) की ज वसतु में म ले रा २-तेज | > हे व फशिचम्पक सिंशा पु.] ((.) जंगली | पह 
इस प्रकार दरार पढ़ जाना जिससे अन्दर की | $ड़ेकेत [क्रि. अ.] (हि.) १-फड़फड़ाना । र्हः शक्र | ८ 3. प 
वस्तु घाहर निकल पड़े या दिखाई देने लगें रहकर इधर-उधर या ऊपर-नीचे हिलना। र [ संशा पु. ] (प) फलित-श्योतिष के ५ 
` ₹-किसी चीज का कोई भाग बीच से अलग |. २-क् करने के लिए व्यप्र होना। ३-दिसी |... अतुसार सर्कार नावीबक् का नाम । फतह 
हों जाता | ३-अलग या थक्‌ हो जाना। ४- | अङ्ग में सहसा म्फुरण होना । ४-हिलिना- फशिजा संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक ,प्रकार की कोटी | प्रः 
थ में ऐसा ह होना जिससे ना । हे पो वाली तुलसी | J ह 
अलग ऑर्‌ पानी श्रलग डक उठना या जाना-प्रसन्न होना । मुग्ध हा, फरिजिष्टिका 5 x 
की बहुतायत होना। ष हे बोटी फड़कना-अतिराय चंचलता |  (-बड़ी दह CR ] (ह. य 

, | ; फ़ Fo 

होना । | काना [क्रि स.] (हिं.) १-दूसरे को फईकने* क दा स go pe 
ः में अबृतत करना । २-उत्सुक यनाना। ३. पु. ES 


| फशितन्पण [संशा प.] (ल) बिष्णु | 
फणिपति [ संज्ञा पु. ] (स). (-रोपन्यग । २ 
फि” MT 25 कक 


ed । विचलित करना । डर 


पलन [सज्ञापु.] ((देश.) ऐसा बैज 
सींग ऊपर तथा दूसरा नीचे की ओर 
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ण शिताः न फरचाई 
५ कणिम्रुबता [ संज्ञा स्त्री. रा ). बह मशि जो | फेनं [संज्ञा पु.](का) १-विद्या | | हुनर । २-शुण । होता । 
शरद | चाप के फन में दोती है। के रूबी । ३-छलने का ढंग । मकर । फषकता [क्रि, श्र.] (हिं.) १-सौधा हौता। २- 
|] (- | रणिद [संज्ञा ५०] (.) चोरों का सेध लगाने | फनकना [क्रि. अ.] (हिं.) हुना में सनसन करते | फफदना। हर 
उत्सुक काश्रौजार। ` हुए हिलना या जय ४ फबती [ सज्ञा रत्री. ] (हिं.) (-व्यंग्य । चुटकी। 
फणिलता, फणिबल्ली [संज्ञा सत्री.] (सं. नागः | झ्नेकार [संज्ञ सत्री] (हिं.) सॉप के फूंकने | २-समयानुसार कही हुई बात। कबती उड़ाना- 


अथवा वैल आदि के सांस लेने से होने चाला 
फनफन-शाब्द्‌ । 


फनकार [सज्ञा पु.] (फा.) कलाकार । 
फनगना+- [ क्रि. अ. ] (हिं.) नथे-नये अंकुर 
(पौधों) में निकलना यां फूटना । 
फनगा+- [ संज्ञा पु. ] (हिं.)) १-फर्तिगा । २- 
अंकुर । कल्ला । ३-वांस आदि की तीली | 
के [ क्रि. अ. ] (हिं.) काम का आरम्भ | _ पर&ुखना। 
होना। ` फवि# [ सज्ञा रत्री. ] (हिं.) फबने 
फनफनाना [क्रि. अ.] (हिं.) fs छवि । फबन। bs क 
उतन्न करना। २-चंचलता के कारण हिलना | फ़ावेत [चि.] (हिं.) देखने में भला अथवा फबता- 
सना ह कटहल । र पा जान्‌ पड़ने बाला । RF 
संज्ञा स्त्री.] (अ.) नाश । बरवादी | फवाला [वि.] (हिं.) [ स्त्री. फबीली सुन्दर 
फनानाई न (हि.) तैयार करना या होना |. सुहावना । म । J 
[क्रि स.] तैयार कराना। फर+ [संज्ञा पु.] (हिं.) (-फल | २-देखो 'फड्‌? 
फर्निद# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'फर्णीद्र! । ` ३-सामना। मुकाबिला। ४-बिछौना । क्षः 
फनि# [संज्ञा पु.] (हिं.) १-फणी | २-फण। वन। प | 
फनिक, फनिग# [संज्ञा पु.] (हिं) देखो | "९% [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-फरकने की क्रिया 
ल या भाव । २-फड़क | चंचलता । 
फनिधर [संज्ञा पु.] (हँ) सर्प । सांप । फूरक्‌ र पु.] (अं.) १-पार्थक्य । अलगाब्‌। 
फनिपति (ह) दू हरित । २-दो वस्तुओं के बीच का अन्तर | दूरी।. 
[नपात (ह) णु ३-भेद्‌ | अन्तर | ४-कमी । कसर । ५-दुराब 
फानयाला [संज्ञा पुः] (हिं.) सांप | [संज्ञा पु.] परायापन | De 
(देश ) करघे की लपेटन या तूर । 


हि [क्रि बि.] (अं) अलग | प्थक्‌। कि 
फरनिराज [संज्ञा पु.] (हिं) फर्णीद्र। फरकन [संज्ञा स्त्री] (हिं.) फड़कने की किया बा. 
फनी% [संज्ञा पुः] (हिं.) १-फणी । २-फण | ड 


८ भाव | फड्क। or 
फनूस# [सञ्ञा एः] (हिं.) देखो “फानूस'। फरकना%+ [क्रि. अ.] (हिं.) !-देखो 'फढ्कमा?। 
फन्नी [सञ्ञा स्त्री.] (हिं.) १-लकडी आदि का 


२-अलग या दूर होना। ३-फटकर पृथक 
वह टुकड़ा जो किसी ढीली चीज को हद अ 
करने के लिए ठोका जाता है। २-जुलाहों का 


उपहास या परिहास करना । फबती ` कसना- 
चुभती हुई या ब्यंग्यपूण बात कहना । 
| जिन [ संज्ञा स्त्री. ](हिं.) फबने का भाव । 
शोभा। छवि। 5 २ 
फेवना [ क्रि. अ. ] (हिँ.) सुहावना या सुन्दर 
प्रतीत होना | खिलना । शोभा देना | 
पजाना [क्रि. स.] (हिं.) उचित या उपयुक्त स्थान 


बहंली । पान । 
फणिहं्री, फरिहन्त्री [संज्ञा स्त्री. ] (सं.) 
गंधनाकुली । न॑उरकद्‌ । 
कर्णीद्र, फणीन्द्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-शेष । २- 
बासुकी | ३-बड्डा सपे । 
| कणी [संज्ञा 9.] (स.) १-सांप । सर्प। २-केतु 
5. नाम का प्रहू । ३-सीसा | ४-मरुवा | ४- 
॥ सर्पिणी औपध । ८ 
|| | फणीश [संज्ञा ए.] (ए.) १-शेषनाग । २-वासुकी 
नाग । ३-भारी या बड़ा सपं । 
छोटा f फतवा [संज्ञा पु.] ( रं.) (इसलाम धर्मानुसार) 


अठ किसी ब्रात के उचित अथवा अनुचित होने के 
). ` सम्बन्ध में दी जाने वाली ब्यवस्था । 
को “| फतह [सज्ञा स््री.] (अं.)) १-विजय । जीत । २- 
सफलता । 
फतहमंद [बि.] (अं.) बिजयी । 
फतिंगा [संज्ञा पु.] (हिँ) १-उडने बाला कौड़ा। 
२-पतंगा। पर्तिगा। 
फतीलसोज [संज्ञा पु.] (फा.) १-पीतल अथवा 
| धाछुकी दीबट जिसमें एक अथवा अनेक 
। दीये ऊपर नीचे बने होते हैं । २-चिरागदान। 
| फतीला [संज्ञा पु.] ( अ. ) देखो 'पलीता'। चह 
लकष्टी फी तीही. जिस पर तार खपेटकर जरः 
दोची भेलबूटे और फूलों की डाल़ियां बनाता 
ह्‌। 


= प RR पु-](अं.) १-दोप। विकार | २-वाधा। 
| „ विष्न। ३-उपद्र्घ । ४-ानि | नुकसान | 

` | परिया [वि.] (अं.) फतूर करने चाला | बखेड़े- 
वाज । उपद्रवी । i 


फेरका [संज्ञा पु.] (हिं.) १-छप्पर जो 
कर षडर के ऊपर छाया जाता है । 


ली | तह [सज्ञा स्‍त्री] (अं.) १-जीत | विजय । २- | षी की तरह का एक औलार । ओर की पतला न पर 
] |` लूट का माल। ३-खड़ाई जीतने पर प्राप्त दोने | फफदना+ [क्रि. अ.] (हिं) १-गले पदार्थ का डक । ए ह 
क । |. वाला धन। ,बढकर फैलना | २-फेलना। वदना! | फरकाना = Oe 


वही [संज्ञा स्त्री] (अ) १-बिना बाँद की एक | फफसा [ संकषा इ. | (हिं) फेफडा । [सिः] १- आ लाला उस i 


= भार की छुरती । २-लड़ाई या लूट में मिला पोला। २-स्वादद्दीन| फीका। | फुर ज्ञा पु- ] (हिँ) गाड़ी में हरसे के 
5 ला माल। | र फफू दी [संशा pel nd 5 RR ह 
i [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) फतइ | विजय । का बंधन। सींबी। २-काई १ | फरकी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-बांस की 
ए [ल सी. ह) जजर |. सा वह व च तीला नन चि 
कृ ह a में खडे बल 
रि बि) (-द-फद शब्द करवा | कोर [संज्ञा पः] (हं) एक प्रकार का जंगली ET pon ह 
पका [संज्ञा पु.] त ्को | फरकीला [संज्ञा पु.] (ह) देखो 'करकिल्ला 
जार अदा i गुड़ का पाग जो बहुत फरष्क [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'फरक?। 


फरचा [ दि. ] (हिं.) १-जो जूठा 
प्रविश्न। २-साफ । सुधरा । ` 


( 


दिया+ से [शना सत्री.] (हिं.) देखो 'फरिया?। ; 

पु.] (हिं.) १-पत्ते के से आकार में | | 

या हुआ सांप का सिर। फण । २-बाल 
“देखो "फन SM 
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; ह, 
[ २८ | ना ॒ 
_ अकीब ्‌ नौक [वि.] लम्धा-चौडो । विस्तृत । फ्री 
(हि फरलो जरी.] (अ.) सरकारी नौकरों फो र हा र्‌ 
ल यद क ह हिमाली a की छुट्टी जिसमें आधा. [वि-] (हि) १ “लम्बा-चौड़ा और स 
करना | २-धोकर साफ करना (बरतन)। उ तल | थ शत । रब ५. 


[संज्ञा पु.] देखो 'फरागत' । 
फ़राख [वि.] (हिँ) विस्तृत । लम्बा चौड़ा। | रु 
फराखी [संज्ञा स्त्री] (फा.) १-चौडाई । विसता फर 

२-सम्पन्नता। ३-घोड़े की तंग नामक तसग् फर्‌ 
फरागत [संज्ञा स्त्री.] (अ) १-छुट्टी । छुटकारा| 

मुक्ति । २-बेफिक्री । ३-मलत्याग । पास 
फिरना। ५ | 
फरागत करना-पूर्ण करना। पूरा या समा". 
करना | फ़रागत जाना-मलत्याग करने ज : 
फरागत पाना या होवा-निश्‍्चित ह्दोना। | 


- फरजंद [संज्ञा पु.] (फा.) पुत्र | बेटा । | ८ हे 
फरजिंद | (हिं)) फरजंद । पुत्र । बेटा । 2 पु.] (अं.) अंगरेजी वर्ष का दूसरा 
ः संज्ञा उ. हक मोहरा महीना । उ 
जी [हा उ] (सा शग का | करब + [बा | (हं) जलिशान। 
(फा ) नकली । बनावटी | कल्पित | फरवार[+ im स्त्री.] ह) द र 
द्‌ [सं रज के खेल में राशि उठाने के समय बढ, धोबी, र 
ड जा की किसी प्यादे के बल नाई आदि को दिया जाने वाला अन्न का 
जिपत्ती : 6 भाग । 
क र i) न फरवी [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) एक प्रकार का भूना 
Ua sl हुआ चावल । सुरसुरा । 


॥| 


लिखा हुआ लेखा अथवा “सूची आदि | २- कर ना 
एक साथ काम मे न बली दो बसु में | कस जोर पच्ची bes भूमि पर | शरो [विः] (फा.) ऊँचा । 5," 
से कोई एक। ३-रजाइ अथवा रा का बनाया हुआ मोटा कपडा । नरव फूराज्‌-१-भला-वुरा । -ऊचा-नीचा|/ 
ङपरी पहला । ४-दो 8 कविता । ४- फ़ाशवंद [सज्ञा पु.]फा.) वह ऊँचा और चौरस | फरामीश [वि.] (फा.) भूला हुआ । विस्यृत॥ | ५ 
यह लक्का कबूतर जिसके सिर पर टीका होता | I करार [इ कि | | फर 
हे। [नि.] (अं.) अनुपम । बेजोड़ । स्थान जहां फ़रश बना हो । करार [बि.] (अ) भागा हुआ । ह 
फरना# [क्रि अ.] (हिँ) फलना । फरशी [ सज्ञा स्त्री. ] (फा.) एक प्रकार का बड़ा | रएनों [क्रि. स.] (हिं.) केलाना। पसारना ||. फ 
नञा पुः] (हि) हुक्का । गुड्गुड़ी। 'फरास-+ [संज्ञा पु.] (हिं.) १-देखो 'फरोश? | २ 
फरफंद [संज्ञा पु.] (हिँ) १-छल-कपट । २-नखरा | _ हुक्का | शुशु सो 55 (क्षा ३ 
फरफंदी [बि.] (हिँ) १-छल्ली कपटी। २-नखरे- | रस [सज्ञा पु.] (हिं.) १-देखो 'फरश? । २- देखो 'पलाश?। के 
| व.] (हिं.) १-छ देखो 'फरसा? । फरासीस [ संज्ञा पु. ] (का.) १-फ्रांस देश | पे 
फरफर [संज्ञा पु.] (हिँ) किसी बरतु के उड़ने या फरसा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-एक प्रकार की चौड़ी इस देश का निवासी । ३-एक प्रकार.की ही। 
` फड्फडाने से उत्पन्न शब्द । है ओर तेज़ धार की कुल्हाड़ी ।२-फबड़ा । का कपड़ा । यु | < 
` फरफराना [क्रि. अ.] ( हिं. ) 'फरफर का शब्द | फरसी [संज्ञा सत्री.] (हिं.) देखो “फरशी?। र [बिः] pS का ' ह 
` होना । [क्रि. स.] (हिँ.) १-फरफर' शब्द | फरहटा [संज्ञा ए.](हिं.) चरखी के ध्य में जडी- एका डि ड्आ | RS 
करना । २-देखो 'फड्फडाना? । हुई पतली और चौडी पटरी । फूरका [सज्ञा पु.] (हि.) देख करका! 
फरफु दा%# [सज्ञा पु,] (हि.) फरतिगा । फरहत संज्ञा पु] (अं) १-प्रसन्नेता। आनन्द । फारया संज्ञा सत्री-] (हि) वह लहंगा जो सा h रे 
'फरमाबरदार [चि] (फा.) आज्ञाकारी । २-सनःशुदधि। | की ओर से स क अवरा IF 
_फरमा [संज्ञा पु.] (अं.) १-किसी वस्तु को ढालने | फरहद [ संज्ञा पु. ] (हिं.) बंगाल में समुद्र के [ सा घु] ( न i श नियं | 
का सांचा । २-वह्‌ ढांचा या सांचा जिस पर | किनारे पाया. जाने वाला एक वृत्त विशेष |. पर दाँढ़ियों दी ई ह। | 
' . रखकर जूता बनाते हैं । ३-डौल । ढांचा | ४- | पारिभद्र। निवतरु। _ पर दाँड़ियों की साला ल 
` कागज का वह पूरा ताब जो एक बार प्रेस में | फरहर- [बि.] (हिं.) १-शुद्ध। निर्मल । २-साक | १९ गाठे [संज्ञा स्त्री.] (फा.) १-दुःखित फ़न 
_ छापा जाता है। स्पष्ट । ३-प्रसन्न | खिला हुआ | ४-तेज । पीड़ित प्राणियों के लिए पुकारना | भत्या॥, फच 


दुःख आदि से बचाये जाने के लि 

बाली नालिश या प्रार्थना । २-विनती । प्र 
फ़रियादी [वि.] (फा. फरियाद या नालि | 
` बाला। , प्र 
फरियाना# [क्रि.स.] (हिं.) १-४ 

करना । २-साफ करना । ३८ 


. फरमाइश [सञ्ञा सत्री.] (फा.) कोई वस्तु लाने | चालाक। ४-ज्ञो एक में मिला न हो अलग- 
थवा बनाने या कोई काम करने के लिए दी अलग हो । > 
 -जानेब्ालीआष्ठा। | फरहरना [क्रि. अ.] (हिं.) १-फरफराना। फर- 
माइशी [बि.] (फा.) १-विशेष रूप से आज्ञा कना । २-उड़ना । फह्राना। | 
मँगाया श्रथबा तैवार करिया हुआ । २- | फरदरा [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-फरडा | पताका। 
` बहुत अच्छा और बढिया। | २-कृपड़े आदि का वह तिकोना या चौकोना 


7 पुः] (फा.) (-राज्य अथवा राजा ठुकड़ा जिसे किसी विः के सिरे पर लगाकर | करना। iE द 
२-बह पत्र जिस पर ऐसी आज्ञा | एडी बनाते हैं। [वि.] १-शुदध। निर्मल । [ र. अ. ] (हिं.) ९-बेँटकर क गा | 
२-प्रधक-प्रथक । स्पष्ट । ३-खिला हुआ । २-साफ होना. ३-निबटना । द fr 


प्रसन्न । Ea 
फरहरी+ [संज्ञा स्त्री. (हिँ.) फल । | 

| फरहा [संज्ञा पु.] (हिं.) रुई धुनने की कमान का 

. बहूभागजो चोडा होता हू। फ्री 

संज्ञा स्त्री.] (हिं.)'काठ का वह चौड़ा 

डुकडा जिस पर घरतन रखकर रेती से रेतते | 


है. 


समक पड़ना । ' |. 
फ़रिरता [ संज्ञा पु. ] (फा) 
(दुसलमान) । २-देवता | 


करीदबूरी 
करी क तानो -आतिबोदी (कान्स) । 


फ्रीदबूटी [संक्षा स्त्री ] (हिं.) एक य नम्पति का 


[ Bs 
। ष्म करुआ [संज्ञा पु ].(हि.) मिन्षुक का भिद्षापात्र। 
करई [ संज्ञा सत्री ] (हिं ) देखो 'फरुद्दी'। 
चौड़। | फरुसा# [संज्ञा पु.] (हि ) देखो 'फरसा | 
;। वित्ता4 फरुदा+ [संज्ञा पु | (हि) फावड़ा। 
0) फरुही+ [मंज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-छोटा फाबड़ा। 
छुटकारा ३-काठ का बना फबड़े के आकार का ओजार 
| जो घोड़ों की लीद हटाने फे काम आता है। 
: ३-मथानी । ४-फरवी । मुरमु रा। लाइ। भुना 
या समा"... हुआ यह चावल जो भीतर से पोला या 
करने ज'| : ` खोखला दो! 


फरुहरी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'कुरदरी? । 
फरेंद, फरेंदा+ [संज्ञा पु.] (हिं.) [स्त्री. फरे] 
एक प्रकार की बड़ी गूदेद।र मीठी जामुन । 
| फरेंद्र, फरेन्द्र [संज्ञा पु.] (सं ) जामुन का वृक्ष । 
: फ्रेब [ संज्ञा पु. | (फा.) छल । कपर । धोखा । 
[त्रि ] (का) छल कपट करने बाला। 
धोखेबाज। कपटी। 
करेरा+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'फरहरा?। 
न [सज्ञा स्त्री.] (हि.) जंगली फरल । | जंगल 
मेवा । 
फरेदा+ [संज्ञा पु.) (का.) एक प्रकार का तोता । 


इ । | फरो [वि.] (का.) दबा हुआ । तिरोद्वित । 
का! | फ़रोस्त [संज्ञा स्त्री.] (फा.) बेचने दी किया या 
गजो *. भाषः विक्रय । बिक्री 


के दा [स्ा पु.] (फा) १-गौरी, कान्हड 
र पूरवी फे योग से बनानेवाला एक संकर- 
शाह । २-संगीत में १४ माप्राओं का पक 


6 6 
की भे [ संज्ञा पु. ] (अ.) देखो 'फरक!। 
| फा [धिः] (हं.) देखो 'फरचा? | 
फेद [सज्ञा पु.] देखो 'फरञंद?। 
[संज्ञा पु.) (अ.) १-कतंव्य कमं । २-उत्तर- 
। दायित्व । रे-मान लेना। कल्पना | ४-इस- 
लाम धम के अनुसार विधि-बिह्दित कमे। 
| फा [बि :] (फा.) १-कल्पित | माना हुआ । २- 
कहे सांप मात्र फा | [संज्ञा पु.] देखो 'फरजी! | 
[संज्ञा स्त्री.] (का.) ९-कांगज या कपड़े आदि 
का अलग टुकड़ा । २-वह कागाज फा टुकड़ा 
जिस भ किसी वस्तु का विवरण, लेखा, सूची 
सादि 'ल्िखी हो। ३-रजाई, शाल आदि की 
„` एक परत या पए्ला। चरर। ४-परण। ४- 
फे. पिना जोड़े का, अफेला पशु या पत्ती 
५ फरारदाद 'जुम-फौजदारी न्यायालय के 
फायक्रम में घह लेख जिसके द्वारा न्यायाधौरा 
श्रेश्मियुक्त से व्यक्ति दोषी ठद्दराकर उससे उत्तर 
भागता है । फदे तालिका-अदालत में देने के 
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-. और दोष से उत्पस्न होता. है। (४८गरित की 


पनाई हुई छुर्की के सामान की सूची। |. 
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_ फलते 
फलकंटक, फलकणटक [सज्ञा पु.] (सं.) १-कट- 
हल्ल । २-खेतपापड़ा । 
फलकंटकी, फलकणटकी [ संज्ञा स्त्री. ] (त.) 
इदीबरा । , Fe 
फलक [ संज्ञा प. ] (सं.) १-तख्ता । पट्टी । २- 
चावर । ३-वरक । तबक। ४-पत्र। वरक। 
पृष्ठ । ५-चौकी । मेज | ६-खार की बुनावट 
बालो भाग । ७-फल | ८-दथेली । 

[संज्ञा पु.] (अ.) १-आकाश । २-श्वग । 
फलकष [ संज्ञा पु. ] (स.) महाभारत में वर्णित 
एक यत्त का नाम। , 
फलकना अ.] (हिं.) १-छलकना। उमगना 
२-देखो 'फरकना!। 
फलकयंत्र, फलकयन्त्र [संज्ञा पु.] (सं.) ज्योतिष- 

विषयक यंत्र विशेष जिससे अयादि झा निर्णय 
किया जाता दै। * 
लकर [ संज्ञा पु. ] (हिं.) वह जो वृक्षों के फलो 
पर लगता दै। 
फलकर्कशा [संज्ञा स्त्री.] (१.) जंगली बेर। 


४ [ ६२६ ] 
74 हकूक-चह पत्र जिसमें किसी प्राम के अधि- 
कारियों के अधिकारों का विबरण होता है। 
फद्‌ सजा-फौजदारी-विभाग फा बह कारा 
जिसमें अपराधी के इण्डःविषयक वियरण 
या व्यघस्था होती है। [वि.] ( झा. ) देखो 
'फ्रद्‌? | हा 
फर्माना [क्रि. स.] (फा.) देखो 'फरमाना? । 
फर्याद [संज्ञा स्त्री.] (फा.) देखो 'फरियाद? । 
फरा+ [संज्ञा पु.](हिं.) -१=गेहुँ या धान की फसल 
का एक रोग। २-कागज की लम्बी धज्जी | 
[संज्ञा पु.] देशा.) मोटी ईट। र 
फराटा [संज्ञा पु.](हिं.) १-तेजी । च्तप्रता। बेग। 
खरोटा । 


फरीदा मारना या भरना-बेग से दौड़ना। 
फुर्राश [संज्ञा पु ] (म्र.) बह नौकर जिसका 

काम डेरा गाड़ना, फरो बिछाना और दीपक 

जलाना आदि द्वोता है । २-नोकर | सेवक | 


फूर्राशी [वि.] (फा.) फर्श श्रथवा फर्राशा के कामों 

से सम्बन्ध रखने वाला | फराशी पला-इतना- | § 

बड़ा पखा जिससे सारे फश पर सुभीते से | फलेका [संज्ञा पु.] (हिं) १-फफोल। । २-जहाज 

हवा हो सके | [संज्ञा सत्री.] (फा-) फर्राश |. की छत में दरवाजा । ; 

का पद्‌ या काम । . फिसकाम [वि.] (सं.) फल की कामना या इच्छा 
फर्रास [सज्ञा पु.] (अ) देखो 'फर्राश!। रखकर किया गया कार्य । ee 
फलों [संज्ञा स्त्री.] (अं.) देखो “करलो?। फलकात्रन [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक कल्पित बन 
फर्श [संज्ञा स्त्री.) (अः) देखो 'फुर्‌शा?। बिशेष जिसके विषय में यहू प्रसिद्ध हू कि वह 
फर्शी | सः a ` सरस्वती फो अतिशय प्रिय है। 

[ सञ्ञा स्त्री: ] (श्र.) एक प्रकार का बड़ा लकी | सं हे 

हुवका। [वि.] फर-सम्यम्धी | शौ तलाम- फलका [ संज्ञा स्त्री. ] (प.) चीतक नामक एक 

जमीन पर झुककर अभिवादन करना | Co t MN हर 
फः लंफ - ५) १ -देखो 'फांग? ॥ सञ्ञा पु. ‘ महाभारत सव 

Mp र म ज बन का नाम.जो किसी समय तीथ माना जाता 


में था। 

फल [संज्ञा प.](सं) १-षनस्पति में होने याला 
गे या थे से भरपूर घीजफोश ओ किसी की बे व. म्य ए 
चिरिष्ट ऋतु में फूल आने फे अनंतर उत्पन्न Re 
- होता हे.। २-किसी प्रयत्न या क्रिया का 
परिणाम । नतीजा । ३-धर्म के बिचार से 
सुख-दुःख आदि के रूप में मिलने वाला कम 
का परिणाम | कमभोग | ४-शुभ कर्मा के 
परिणाम जो यार होते हँँ--श्म र, धमे, काम 
ओर मोक्ष | ५-साभ। ६-गुण 4 प्रभावः! ७- 
प्रतिकार । बदला । प्रतिफल । ८-बाण, भाले, 
छुरी आदि का षह तेज अप्रभाग जिससे 
आघात किया जाता है। हल के आगे का लोहा 
लगा भाग | हल की झाल । १०-फलक | 
` ११-ढाल । १९-उद्देश्य की सिद्धि ।:१३-फलिव- 
` इयोतिष में सुख-दुःख थादि के रूप में होने- 
बाले प्रहों के योगा या स्थिति का परिणाम। 
१४-म्याय-शास्त्रानुसार बह र्थं ओ अबति 


झह 
पड़ता हे। RE 
फसकुष्ण [संज्ञा पु.] (सं) १-जलःभांबला। २- 
करंज नामक पेड़ । a ६ 
'फलकेसर [संझ्ञा पु.] (सं) नारियल का दृ । | 
फलकोष [संज्ञा प.] (सं) १-र्ङ्ोष । रे-पुरु 
एंद्रिय । सिग.। 50  कडट: 
फलग्राही [संजा पुः] (सं) ब्त । पेक। 
फलचमस [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का पुराना 
| i व्यजन | i) send 
| फलचारक [ संज्ञा पु.] (सं). चौड़ मतानुसार 
प्राचीन समय के एक अधिकारी का नाम। 
| फ़लचोरक [संझा पु.] (सं.) चोर नामच ग्ध- 
डूठय | Bs 


- किसी क्रिया का परिणाम । १६-म्रिराशि को 
तीसरी राशि | १७-जायफल । १५-प्रयोजन। 

` १६-सतत्रफल। २ Es | का ब्याजञ। सूद । 
ध १-कंकोल FE का पेड़ । 


` फलत्र य 
रूप में होने वाली उपज । ; 
फलत्रय [साज्ञा पुः] (सं.) १-हंड, वहेड़ा और 
'आमली इन तीन फलों काः समुदाय | २- 
रात्ता, परुष और काऱ्मीरी यह तीन फल | 
फलत्रिक [संह पु.] (सं) १-सोंठ, पीपल और 
काली मिर्च इन तीन का समूह । २-त्रिफला। 
फलद [चि.] (सं.) फल देने बाला । [ संज्ञा पु. ] 
ह ` पुक्ष। 
फलदान [ संज्ञा पु.](हिं.) १-हिंदुओं में विवाह 
सम्बन्ध स्थिर करने की एकं रसम । २-विवाह- 
सम्बन्धी टीके की रसम | 
फलदार [बि.] (हिं. १-जिसमें ! फल लगे हों 
। कल वाला | २-जिसमें फल भ्रायें । जो फले 
फलद्‌ [सःजञा पु] (हि.) धोली नामक वृष विशेष 
। फलद्रू म [स ज्ञा पु.] (7.) फला हुआ इस । 
फलना [क्रि अ.] (है.) १-टृतों का फलों से' 
यक्तं होनी । फल लीना | ९-फल देना । लाभ- 
प्रद होना । ३-देह में छोटे-छोटे दानों का 
` निकल आना | 
.. फलना-फ,लन!-सुखी ओर सम्पन्न होना। 
र पु] (हिं) संगंतराशी के काम में 
बाली एक प्रकार की छेनी जिससे सादी 
पत्तियां बनाते हैं। 
फलपाक [स ना ५.] (सं.) १-करौदा । २-जल 
आतला । 
फलपाकी [संज्ञा पु.] (पं. गदेभांड नममक पेड्‌। 
फलपादप [ मज्ञा प:] (सं. फल का पेड । 
 फलपुच्छ [संज्ञा प.] (प.) बह. वनसति जिसकी 
|... जड़ में गांठ! 
आदि । वा 6 
फलपुष्य [स'ज्ञा पु.] (ं.) (स्त्री. फलपुष्पा। वह 
५ है तक जिसमें फल और पुष्प दोनों हो | 
कलपुष्पा, फलपुष्पी [संज्ञा सत्री] (सं) पिंड- 
' खजूर। 
फलपूर [सचा पु.] (सं.) दाडिम । अनार । 
फलप्रद [ब्वि.] (स॑) फलदायक । फल देने वाला। ` 
पु. ] (प.) द्रोशकाक। डोम-' 


t 
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होती है। जैसे-ण्याज, शलजम | 


| | फला, [वि.](फा) आमुक । कोई अनिर्चित (यति 
` याबाव)। * २5 कप पद र 
| फलांग [ सः स्त्री. ] (हिं.) १-एक जगह से 


फ लास, | 


[ ६३० ) ब अर रा 

फलमुख्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अजमोदा । «| फलात, बे [संज्ञा पु.]: (ह॑) यास! क प 

फलब्ठुदगरिका [सञ्ञा स्त्री.] (सं.) पिंडखजूर । फलांश [ संज्ञा पु. ] (सं) सारांश । तात्पये[ः र 

पो : में असल सतलब । 2 

फलयाग [संज्ञा पु.] (सं.) नाटक में बह स्थान रत “5 

. जहाँ प की ह अथवा उसके नायक के | ङ जी (सं) १-प्रियंशु । २-ामी (? , 

उद्देश्य की सिद्धि दो । कता र । 7) अं द | 

फलराज [संज्ञा ए.] (सं.) (-तरबूज। २-खखबूज़ा [क्रि अ ] (हि.) देखो “फलांगेना? | ल्ला 


फलागम [ सज्ञा पु. ] (सं.) १-फल . आने या. | 
लगने की ऋछतु । २-शरदऋतु । 
फलाद्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जंगली केला । 
[संज्ञा स्त्री.] (सं.) करेला । 
फलाद#- [संज्ञा स्त्री] (हिं.) देखो 'फरियादः 
फलादन [स ज्ञा पु.] (सं) शुक । तोता।[बि.] ) 
फल खाने वाला | ` 
फ़लादना#न+- [क्रि. स.] (हिं.) फरियाद करनाः। 
फलादेश [संज्ञा ए.] (सं) जन्मङ्ण्डल्ली. आदि 
देखकर ग्रहों आदि का फल बताना । (बयो: 
विष) । 4". 
फलाष्यच [संज्ञा पु.] (स॑.)१-फल देने 


फललच्तणा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं. फल हेतु का 
लन्षण्‌। ३ 
फलवर्ति [संज्ञा त्री.] ( सं.) घाव में रखने की 
कपड़े की मोटी बत्ती | कस 
फलबतु स [संज्ञा पु.] (सं.) कुम्दड़ा । 
फलवरित [संज्ञा स्त्री.] (सं) व र्तिकमे विशेष 
जिसमें अगे के बराबर मोटी ओर बारह 
अंगुल पिचकारी गुदा में दी जाती है। . 
फलवान्‌ [बि ] (सं.) [स्त्री.फलवती ] फलवाया । 
फलविक्रयी [वि.] (सं.) फल बेचने वाला | 
फलविष [संज्ञा पु.] (सं.) विषैले फलों वाला बच 


वाला, 


फलदइत [संज्ञा पु ] (धं) फल का वृत्त। ईश्वर। २-खिरनी का पेड़ । ३-षह जो फलों प्‌ 
फल३छक [संज्ञा पु.] (सं.) कटहल का पेड । » का स्वामी या मालिक हो। [ 
फलश, फलशाक [सज्ञा पु.] (-सं. ) बह फल | फलाना [ बि. ] (हिं.) [स्त्री. फलानी] अमुक। फ़लिः 
जिसकी तरकारी बनती हैं। कोई ्निरिचित या अकथित । [कि. स.] | , २ 
फ़लशाड्ब [स ङा पु.] (सं.) अनार। -किसी को फलने में प्रवृत्त करना | ल 
फलशैशिर [सज्ञापु.] (स) वेर का पेड्‌। ` | फलानेजीय [संज्ञा पु.] (अः) आगे की ओर का | ली] 
फलश्रुति [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-वह वाक्य जिसमें|  जद्दाज का तिकोना पाल | ः हु 
किसी कर्म के फल का वर्णन होता है।तथा | फलाफल [ संज्ञा पु. ] (सं:) अच्छो आर बुरा [ष 
जिसे सुनकर लोगों में वह कमें करने की | . फल। | 
भावना प्रबल होती है | २-ऐसे वाक्य सुनना | फणोम्ल [संज्ञा पु.] (सं.) १-विषाबली। २- | फीता 
फलश्रोष्ठ [संज्ञा घु.] (सं) आम । अम्लबेत । ३-खट्टा फल । ` | फलीमूः 
फलसद्ध, फलसम्बद् [संज्ञा इः] (सं) गूर । फलाम्लपंचक, फूलाम्लपञ्चक [संज्ञा पु.] (हं) | एलेदा 
फलसंभरा, फलसम्भर। [संश सत्री.) कसूमर| पच खट्टोफल जो इस प्रकार हैं-बेर, अनार | दूर 


विषाविल, आम्लबेत ओर बिजीरा । | 
फलाम्लिक [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार की इमली ए, 
की चरनी । : पाव 


फलसंस्कार [सज्ञा पु.] (सं.) आकाश के किसी 
प्रह के केन्द्र का समीकरण | 


फलस्थापन [संज्ञा ु.](स. केसं 5 4 
में से बस कर ! हा का की [संज्ञ पुः] (स ) देखो 3 ps | क 
फलस्मेह [जञा पु.] (.) चखरोट । oe Ee. 


३ 2 i स्त्री.] (हि) १-वनइृ् के फल | फलाएिष्ट [संज्ञा पुः] (त) एक भरिष्ट विशेष जो | 
र र व _ बवासीर के रोगी के लिए उपयोगी होती है। | फ्लोर 
फेलहार [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “फलाष्दारर। ॥ (चरक)।  N 
फलहारी [वि.] (हिँ.) जिसकी गिनती फलाहार में फलार्थी [वि.] (सं.) फल 'छी कामना करने .वाल! 
हो। हे ; फलालीन, फालेन, फलालेन [संज्ञा,प.] ( 
एक. प्रक।र का कोमल डनी रोयेंदार वस्त्र | 

फलाशन [संज्ञा पु-] (स॑.) तोत।.'। | 
`. फल खाने वाला] , > 
फलाशी [चिः] (संः) फल खाने वाला 
नी दूरी या अन्तर जो कलांग | फलासंग, फलासङ्ग [संज्ञा पु.] ( 
जाय | ३-मालखंभ की एकं कसरत | ` केफल पर/होने वाली 
(हिं.) एक जगह से उछल | फलासव [संज्ञो'पुः] (से. 
, चा सब्‌ | बूः 


उछलकर दूसरी जगह पर जाना । कुदान । 
-चौकड़ी। २-उतनी दूरी या अन्तर जो फलांग 
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फलारिथि 

फलास्थि [सज्ञा 9.] (सं. ) नारियल का वृत्त । 

फलाहार [संज्ञा पु.] (सं.) १-फलों का आहार या 
मोजन | केवल फल खाना। २-वह्‌ खाद्य 
पदार्थ जो केवल फलों से बना हो और 
जिसमें अन्न का संथा अभाव हो। 

फलाहारी [सज्ञा पु.] (हिँ) केषल फल खाकर 
निर्वाद करने वाला व्यक्ति । [वि ](हिं.) फलाः 
हास्संबंधी । जो एकमात्र फलो से बना दो। 

` फलि [संज्ञा .] (सं.) एक प्रकार की मछली । 


फलित [वि.](सं.) १-फला हुआ ।२-पूणे | पूरा । 


फ्लितज्योतिष-ज्योतिष-शास्त्र का वह अङ्ग 
जिसमें प्रहों के शुभाशुभ फलों का विचार 
होता है। 
[सज्ञा पु-] (सं .) १- 
पत्थर फूल । ४ 
॥ फलितव्य [वि.] (सं.) फलने योग्य। | 
फाशिन [संशा पु.] (सं.) १-कटहल । २-रीठा । ३- 
श्योनाकयरत्त । 
। [वि.] (प.) फला हुआ । जिसमें फल कगे हों 
फलिनी [ स ज्ञ स्त्री. ] (सं.) १-दुधिया । दूधी । 
२-जलपीपल । ३-शयोनाक । ४-भायमाणा- 
लता । ४-मेंहदी । ६-मूसली | ७-इलायची। 
८-प्रियंगु । ६-अग्निशिखा नामक वृक्ष । 
| फली [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) छोटे बीजों वाला लम्बा 
ओर घ५टा फत 
i [संज्ञा पु.] (स॑.) १-ग्रियंशुरेः श 
5 | आमड़ 
| फलीता [संज्ञ पु.] (अ.) १-पलीता। २-वत्ती । 
| फलीभूत [वि.] (सं .) फलदायक । लाभदायक | 


वृक्ष । पेड़ । २-छरीला 


प्रसली । ३० 


» | फलेदा [सजा पु.] (हिं.) एक प्रकार का बड़ा, गूदे 


दार और मीठा जामुन । 
2 फलेनद्र [सज्ञा पु.] (सं.) फलेंदा जामुन | 
. लेप [संज्ञा सत्री.] (सं.) गंधमुस्ता । 
 । पा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) गूमा। 
|| रहा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पाड़र का वृक्ष । 
[ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-दुधिया। २- 
काकलीदाख । ३-त्रिफला । 
लोपि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) आम का ब्त! 
[सज्ञा पु.] (स-) एक यक्ष का नाम । 
दय [सज्ञा पुः] (सं.) १-लगाई हुई पूंजी या 
ह से होने बाला लाभ। फायदा । प्रोफ़िट 


तट पर गया तीर्थ है । 


:) १-जिसमे छुछ तत्व या सार न 
-च्यथ । निरर्थक । ३-साधारण | सामान्य | ` 


| | फल्य [संज्ञा पु.] (पं. फूल। 


a [8३१] 
सज्ञा पु.] (सं.) १-फागुन मास । २- 
अजु न | [वि.] फाल्गुनी मक्तत्र-संबंधी । 
फल्गुनक [ सञ्ञा पु. ] (हिँ.)' पुराण यर्शित एक 
जाति विशेष | 


फल्गुनाल [सज्ञा पु.] (सं.) फागुन का मह्दीसा । 
फल्गुनी [संज्ञां स्त्री ] देखो “फाल्गुनी? 
फल्गुनीभव [संज्ञा पु.] (स.) बृहस्पति का एक 


फोड़, फाँड़ा 
फहमाइस [संज्ञा चत्री.] (ऋ) १-आ्य । हुकुस । 
२-शिक्षा। सीख। . - 
फहरना [क्रि. क्र.] (हिं.) हवा मैं उढ़ना या फर. 
फराना | (फएडा या पताका आदि)। '' 
sl ्त्री.] (हिं.) फहराने की किया या 
| 
फहराना [क्रि. स.] (हिँ) कपड़ा, झडा, पताका 
आदि इवा में उड़ाना। र 
& [कि, अ.] फहरना। ` पं 
फहरानि# [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो फट्दराना' 
फहरिस्त [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'फेहरिस्तः 
फश [ब्रि.] (अ.) अश्लील । फूड । 
[सज्ञा स्त्री.] (हि) १-किसी फल भादि का 
सिरे से दूसरे सिरे तफ काटकर अलग 
किया हुआ कड़ा । २-किसी गोल 
अथवा पिंडाकार ` चस्तु को झाटा या चीरा 
चा । ३-खंड । टुकड़ा । ४-गोल 
को सीधी लफीरों से घाँदकर दिखाया 
हुआ अंश। 
फॉकड़ा [बि.] (देशाः) १-बॉका | तिरछा। २- 


तराड़ा। 
फाकना [क्र Ps ) चूण या दाने वाली किसी 
ए ऊपर से मुंह में 


वस्तु को ख़ 
डालमा। 
पूल फॉकना-दुदेशा भोगना। _ ' 

| कका [संज्ञा पु.] (हिं.) १-फंका । २-उतनी बस्तु 
जितन्ती एक घार फाँकी जाय । 


फॉका मारना-किसी पदार्थ को 
में डालना । दार कह 


फन्गलुका [सांज्ञा स्त्री.](सं.) एक नदी का नाम 
जिसका उल्लेख बृददत्संद्िता में मिलता है। 

फन्गुवाटिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कढूमसी 

फन्गुबःत त्‌, फल्गप्न ताक , फैल्गुबुन्त, फल्गु- 
इंन्‍्ताक [संज्ञा पुः] (सं.) श्योनाक विशेष । 


फल्लकी [सज्ञा पु.] (हिं.) फलुई नामक मछली। 

फल्ला [संज्ञा पु.] (दोशा.) पक प्रकांर का पीले' 
रंग का रेशम | 

फसकड़ा+ [संज्ञा पु.] (हिं.) पलथी । पालयी। 

वैठने का एक आसन । 

फसकना+ [क्रि, अ.] (हिं. १-मसकना । २- 
बैठना । धँसना । ३-फटना । तड़कना | ४- 
अनिच्छा प्रकट करना |[वि-] जल्दी धंसने 
या फट जाने बाला! 
फसकाना+ [क्रि. स.] (हिं.) १-दबाकर फाड़ना 
२-धँसाना । बैठाना । 

सल [संज्ञा स्त्री] (अ.) १-ऋतु । मौसम। २- 
समे -खेत की उपज । पैदावार । 

फसली [वि.] (त) ऋटलुःसरभ्भी-. ऋतु का। 
फसली बुखार-जाड़ा देकर आने बोलाहुझःरू--फॉकी+ [सज्ञा सतरी.] (हिँ.) १-देखो 'फॉकः 
जो प्रायः बरसात में आता है। मलेरिया । मदेरू कीः । 
स ] अकबर का चलाया हुआ संवत्‌ अ (सका लग 

| 'फॉट+ [सं न 

जिसका ब्यवहार खेती बारी के कामों में dd ue री 
हः [ संशा स्त्री, ] (सं) विशुचिका। | ` क 


फंसलीकौवा [संशा पु.] (हिँ.) १-एक प्रकार का 
पहाड़ी कोवा । २-स्वार्थी | सतलबी । : 
फसाद [स ज्ञा पुः] (अ.) १-विकार। 'खयबी। 
२-उपद्रव | उत्पात। ३-सड़ाई। हुज्जत । 
फसादी [वि.](फा.) १-फसाद करने वाला । | 
।२-मगड़ालू । लड़ाका। रे-नट- | ` 
Co 
फसिल [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'फसल'। | फट घस्तुओं 
फस्त, फरू का ) ३०2 किण कोनियाँ। . 
शरीर कां रक्त निकालने Ti संज्ञा पु घोदी चा 
फस्द खोलना-दूषित रक्त: निकालने के लिए बह भाग जो I प 
फाड़ बॉधना था फंसना-किसी कार 
कटिबद्ध या मुस्तेष होला | फ़ॉड़ा ए 
छूघ अच्छी तरह | 
भागने न पावे । 


ओषध का काढा बनाने 
की क्रिया या भाव | ४-फाढा । काथ । 
टना [कि. स.] (हिं). १-बॉटना। विभाग 


नस में सीरा लगाना | फत्द सुलवाना-१-नस 
में से दूषित रक्त निकलव पारालपन 
की दबा कराना । कद लेना-१-दूबित 
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फाँद 
फांद [संज्ञा सत्री.] (६.)-(-उछलकर या कूदकर 
ज्ञाते की क्रिया यां भाव । उछ्लाल। २-फदा । 
पाशा! ३-पत्ती फॅसाने का जाल या फदा। 
फाँदना [क्रि. अ.] (हिं.) उछलना। कूदना । एक 
स्थान से उद्लकर दूसरे स्थान पर ड पड़ना । 
क्रि. स.] (हिं) १-उ्लकर लोघना या 
पार करना । #-फंदे में डालना या फसाना। 
न ३-देखो 'फानना' | 
कॉँदा+ [संज्ञा पुः] (हैं.) देखो 'फ दा'। 
फाँदी [संञा मतर.] (हिं.) १-गद्दा बाँधने की रस्सी 
। २-गन्नें का बंधा हुआ गट्ठर। 
` फौफी [स ्ञा स्त्री:] (हिः) १-बहुत बारीक भिल्ली 
२-दूध पर की मलाई की पतली ३- 
जाला या माडा जो आंखों की पुतलियाँ पर 
पड़ जाता है। 


[ ६३१२ ] 
२-मोटे कागज की मुडी हुई जिल्द जिसमें 
आबश्यक फागज-पत्र डोरे में नत्थी करके 
रखे जाते हैं। ३-पत्र, पत्रिकाओं आदि के 
पूरे अङ्कं का समूह । 
फाउँडी [सज्ञा स्त्री.] (अ'.) धातु ढालने का कार 
खाना । k 
फाफा [ संज्ञा पु. ] (अ.) उपवास । बिना खाये 
रहना । फ़ाका पड़ना-भोजन का लंघन द्दोना | 
फाकों मरना-क्षधा से पीड़ित दोना। भूखों 
मरना। फाकों का मारा-भूख से मरता हुआ । 
फाक़ामस्त, फाकेमस्त [बि.] (फा.) खाने-पीने 
का कष्ट होते हुए भी कुछ चिंता न करने 


वाला हा | 
'फाकेमस्ती [ संज्ञा सत्री. ] (फा.) फाकेमस्त होने 
की क्रिया या भाव । 


` फाँस [संज्ञा सत्री.](सं.) १-पाश। फंदा। २-पशुः फाखृतई [वि.] (हिँ.) फाखता या पंडुक के रंग 


पक्षियों को फंसाने का फंदा। ३-कांटे फे 


का । भूरापन लिये, हुए लाल रंग का । 


` समान, यांस लकड़ी आदि का दुका जो | फाखता [संज्ञा म्त्री.] (अ.) पंडुक । धर्वेरेखा पक्षी 
शरीर में चुभ जाता है | ४-बॅत, बांस आदि | फाग [संज्ञा पु.] (हिं.) १-फागुन के महीने में 


की पतली तीली या कमची \ ह 
फाँत चुभना-मन में कसकने या खटफने चाली 
बात होना । फॉस निंकलना-कष्ट या दुःख का 


होने वाला उत्सब जिसमें परस्पर अबीर 
डालते और बसंत के गीत गाते हैं । २-फाग 
के उत्सव में गाया जाने वाला गीत। 


' खटका मिटना काँ निकालना-कंटक दूर | फागुन [संज्ञा पु.] (हिँ.) माघ के बाद आने वाला 


त द्वोना । है 
फासना (क्रि. स.] (हि.)- १-जाल में फॅसाना । 
२-धोखे में डालकर काबू में करना | छल से 
वशीभूत करना । ३-किसी पर पेसा प्रभाव 
, डालना फि.बहद वशीभूत हो जाय। 

कासी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-वह रस्सी का फंदा 
, जिसे गले में डालकर खींचने से इम घुटकर 
` प्राण निकल जाते हैं । २-फंसाने दा _फं 
पाश । ३-वह दंड निख्रम-्रवरारधी 
में रासी पला कर प्राण लेते हैं। 


फी दिना-गले में फन्दा डालकर प्राण लेना । 


५ जाता।. 
,कॉसीषर [ संज्ञा पु. ] (हिं.) बह स्थान" जहां 


प्राणदेड' पाये हुये अपराधियों को फाँसी 


लगाई जाती है। 
» फाइन [संज्ञा पुः] (श्र॑.) श्र्थदंड । जुर्माना । 
` [विः] (अं) अच्छा | बढ़िया । ४ 
फाइनल [वि,] (अ.) अ्रंतिम । 
फ्राइनांस्‌ [संज्ञा पः] (अ'.) सा्बंजनिक राजस्व 


El 


$ 


Re वह 


आय्य की पद्धति। अथ- 


महीना | फाल्गुन । 
फागुनी [बि.] (हैं) फांगुन-विषयक फागुन का 
फाजिल [बि.] (अ.) १-अपेक्षाकृत अधिक । जरू- 
रत से ज्यादा । २-विद्वान्‌। 
फाजिल बाकी-हिसाब में कम तीग्ा-च 
फाटक [संद्गा कु] (हब द्वार या दरवाजा 
>तोरणा २-दरवाजे पर की बैठक । ३-कांजी- 
हौस | ४-अन्न को फटकने के उपरांत वची 
हुई भूसी। 


°| फाटकी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) फिटकरी । 

फ्राप्ती पाना-ाले में फन्दा फासा कर मार दिया | फाटना# [क्रि. अ.] (हिं.) देखो 'फंटना' । 

फाड्खाऊ [वि.] (हिं.) १-कटखन्ना-! फाड़खाने 
बाला! २-क्रोधी। बिगड़ौल । १-घातक । 


भयानक । : 


-| फाड़न [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-कागाज या कपड़े 
का फाड़कर निकाला हुआ' भागं । धञजी । 
२-लोनी धी को तपाने पर निकलने बाली 


छाछ। 


फ़ाड़ना [ क्रि. स. ] (हि) १-चीरना | विदीणे- 
करना। २-संधि अथबा जोड़ को फैलाकर 
खोलना | ३-टुकड़े या धज्जियाँ करना | ३- 
क्रिसी गाढ़े या द्रव पदार्थ में विकार उत्पन्न 
करके प।नी और सार भाग को अलग करना | 


फाणि [संज्ञा पुः] (सं) गुड़ । 
'फाणित [ 
किया हुआ ऊख का रस | राब | शीराँ |, 


-| फाया [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'फाह?। |. 
फार#+ [संज्ञां पु.] (हि.) १-देखो “फाल! | ४ 


[ संज्ञा पु. ],(स,) खूब खौलाकर गाढ़ा 


न ;: 
लोगों के साम पर देते है । 
फानना [क्रि. स.] (हिं.) १-रूई को फटकना या 
चुनना । २-किसी कार्य को आरम्भ करना। 
फानूस [ संज्ञा पु. ] (फा.) १-छुत में टॉगने छे 
लिए डंडे में लगे हुए शीशे के कमल अथवा 
गिलास आदि जिनमें मोमबल्तियाँ जलाई 
'जाती है । २-समुद्र के किनारे का वह ऊँचा 
स्थान जहाँ रात्रि के समय तेज प्रकाश जलाया 
जाता है जिससे कि जहांज बन्द्र जान जाय 
३-अआग धधकाने की इंटों की भट्टी। ४-एक 
प्रकार का दीपाधार या बड़े आकार का कंदील 
फाफर [सज्ञा पु.] (हि.) कूदू । कूल, । 
फाफा [संज्ञा स्त्री. (हिँ.) बिना दांत की फा, फा। 
करके बोलने वाली बुडिया । पोपले मुँह वाही 
बुढिय[। 
फाफा कुटनी-इधर-उधर कुटनापन करही 
फिरने वाली बुढिया | ; 
फाव% [संज्ञां स्त्री. (हिं.) शोभा । छवि। फबन || 
फाबना%-॑ [क्रि. अ.] (हिँ.) देखो 'फबना! । 
फायदा [संज्ञा पु.] (अ.) १-लाभ। नफा। २- 
प्रयोजन । सिद्धि । ३-अच्छा फल या नतीजे 
भला परिणाम | ४-उत्तम प्रभाव । अच्छा 
असर। ! 
फायदे का-लाभप्रद । लाभ देने वाला। 


फायदेमंद [वि.] (फा.) लाभदायक । 


दमकलां । , 
फायर-जिगेड [ संज्ञा |. ] (अं.) आग बुझा 


वाले कमेंचारियों का दल या समुदाय। |: 


फायरमैन [ स ज्ञा पु. ] (अं.) एंजिन में कोय 
मोंकने का काम करने बाला कमेचारी | 


खड़े । F 


लेख या. कागज जिसमें लिखा हो कि 
हमारा कोई अधिकार नहीं | s 
फारगती+ [संज्ञा सत्री.] (हिं.) देखो “फारख 
फारना#+ [क्रि. स.] (हैं.) देखो “कानो 
फारम [ संज्ञा पु. ] (भं.) ९-प्राथनापत्र, पार 
आदि के नमूने जिसमें यह दिखलाया ग, 
` है कि किस स्थान पर कौनसी बात लि 
चाहिए। २-छपाई का एक पूरा ताव 
` बार में छापा जांता है। ३-छापने में पड 
हुए उतने अक्षर जितने एक ताव कांगणे 
छापने के लिए पर्याप्त हों । ह 


फारखती [ सज्ञा स्त्री. ] (अ.) इस आशय १| ` 


फारिगं 
फारिग 


फार्म | 


' फाल| 


ह 
ट 
उन 
६ 
३ 


फ़ाल 
फालः 
'फाहा' 
"ब्‌ 
फ़ालः 
BF 


ग - आलम न. हि के 
रिग [ब्रि] (फा.) १-काम से निपठा हुआ 
है पा । बेफिक्र । मुक्त । 


क्‌ 
रन . फार्म [संज्ञा पु.] (श्र.) देखो "फारम? 

ल. फाल [ला स्त्री ] (लं) १-लोहे का बह फल जो 
याँ जलाई हल के नीचे लगा रहता है । २-कटी सुपारी ॥ 
अह्‌ ऊँचा छालियां। ३-पतले दल का कटा हुआ ठुकड़ा। 
ग जलाया ... [संज्ञा १.] (हिं.) १-डग। फलांग। २-एक 
जान जाय कदम का फासला । पेंड। फाल मारना-डग 
3 भरना । फाल बॉँधना-फलांग मारना । 


फालईश्ट [बि.] (सं.) १-हल से जोता हुआ । २- 
हल से जोते हुए खेत में उत्पन्न होने चाला। 

फालगुप्त [संज्ञा पु ] (सं.) बलराम का एक नाम 

| फालतू [वि.] (हिं.) १-आवश्यकता से अधिक । 

जरूरत से ज्यादा । २-निकम्मा । जो किसी 

- काम के योग्य न दो । 

` ॥ फ़ालसई [वि.] (फा.) फालसे के रंग का । ललाई 
लिए हुए हलके ऊदे रंग का । 

फालसा [ संज्ञा पु. ] (फाः) छोटा वक्ष जिसके 
फल मटर से कुछ बड़े होते हैँ ओर खाने 
में खटमिद्न लगते है । 

फालज [संज्ञा पु.] (अं.) पक्षाघात । अधरंग । 
फालिज गिरना-अधघरंग रोग होना । 

फालूदा [संज्ञा पु.] (फा.) एक प्रकार का पेय 
पंदाथ जो गेहूँ के सत्त से बनता है । 

फाल्गुन [संज्ञा पु;] (सं.) १-फागुन का महीना | 
२-दूबों नामक सोमलता-। ३-अर्जुन का एक 

:  चाम। ४-अजु नवृक्ष । ५-एक तीथं का नाम | 

. ६-वृहस्पति का एक वर्ष । 


हाय। | 'गुनप्रिय [संज्ञा पु.] (सं) शख । 
में कोयह| "गुनि [संज्ञा पु] (ं.) अजुन का एक नाम | 
री [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-फागुन मास की 
। | पर्णिमा। २-पूर्वाफाल्गुनी और उत्तराफाल्गुनीः 
7 

न पड़ा [संज्ञा पु.] (हं) मिह्ठी खोदने का लोहे 
आशय ` श वह औजार जिसमें काठ का लम्बा बेंटा 
त क|  णगा होता है। .. 


खुदाई होना । फ़ाबड़ा नजाना-खुदाई करना। 


घोड़ेकी लीद आदि हटाने का काठ का फाबड़ा 


ट i पु.] (अ) दूरी । झन्तर। 


ह इभा कपड़े या सहका साया 
(ॐ) छिनाल । पुुचली । 
के, अ,] (हिं.) देखो 'फेंकरन!? | 


काम कराना । 
फिंगक, फिङ्गक [सज्ञा ए.] (सं.) किगा नामक 


भावडा चलीना-सुदाई करना । फावड़ा बजना-| 
सिज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-छोटा फाबड़ा। २- | 


शील [संज्ञा पु ] (अं) एक अत्यन्त ज्वलन- | 


) (अं.) १-तेज । २-शीघ्र चलने वाला 
सन्ा'पु.] (हिं) तेल, घी, मरहम आदि में 
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ह ६३३ ] 


फिंगा [संज्ञा पु .] (हि.) लाल पंजे, भूरे पर और 
पीली चोंच वाला एक पक्षी जो प्रायः डेढ 
... बालिश्त लम्बा होता है। 


फि [सज्ञा पु.] (स.) १-पाप । २-कोप | ३= 


निष्फल वाक्य । 


फिकई [संज्ञा स्त्री] (१) बुन्देलखंड की तरफ होने 
वाला एक प्रकार का मोटा अन्न । 


~ 


फिकर [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “फिक्र? 


फिकरा [संज्ञा पु.] (श्र) १-वाक्य । २-माँसापट्टी. 


फिकरा चल्लाना-धोखा देने के लिए बनावटी 
बात कहना । फिकरा चलना-धोखा देने के 
निमित्त कही हुई बनावटी बात का अभीष्ट 
फल होना | फिकरा देना या बताना-माँसा देना 


फिकरे सुनाना, ढालना या कहना-च्यंग्यपूण : 


बात कहना । 
फ़िक्रबाज (अं. फा.) माँसापट्टी या दमबुत्ता देने 
वाला । 
फ़िक्रेवाजी [संज्ञा सत्री] (अ., फा.) मॉँसापट्टी 
-. देना | दमबाजी | 
फिकार [संज्ञा पु.] (!) फिकई नामक अन्न । 
फिकिर+ [संज्ञा स्त्री.]. (हिं.) देखो 'फिक्र' 
[संज्ञा स्त्री.] (हिं.) फरीगदका या पटा 
बनेटी चलाने वाला व्यक्ति। , 
फिकेती [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) प्रटा-बनेटी चलाने 
का कार्ये था हुनर । -. 
फिक्र [संज्ञा स्त्री] (अं.) १-चिंता । सोच। २- 
चित्त को अस्थिर करने वाली भावना। ३- 
यत्न | उपाय का विचार। 
फिक.लगना-विचार या आशंका बनी रहनी | 


| फिक्रमंद्‌ [बिः]. (का.) चिताम्रस्त। | 


फिचकूर [संज्ञा पुः] (हिं.) को अबस्था में 
UTR “ब 
फिट [शन्य.] (हिं.) धिक। छी। 
म 5 po 
बि.] (अं.) १-ठीक । उपयुक्त । २-जो अं 
प शक हो| ३-जिसके कल- 
मा के परजे आदि को यथा- 
` स्थान बैठाना। ' 


रोगी मूर्छित हो 


` दौरा या आक्रमण जिसमें 


` जाता है तथा उसके सुख से भाग आदि निक 


प््क ६ कर { 


जल्ने लगतेहें। . , | 


| फिटकरी [संहा स्त्री] (हिं) देखो "फिटकरी?! | 


कि, स. (हं) दूसरे से कके का |. हे एर पिर भरता 
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| फिटकी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-कपड़े की बुनावट 


| फिरंगवात, .फिरङ्गवात [संज्ञा 


[संज्ञा पुः] (अः) मिर्गी आदि रोग का वह | 


फिटकार लग ने-शीप लगना । 
फिटकिरी [संज्ञा सत्री.] (हिं.) सफेद रंग का एक 


खनिज पदार्थ जो प्रायः औषध रूप में प्रयुक्त 
होता है 


में से निकले हुए सूत के छोटे-छोटे फुचरे। 
२-छींटा। ॐ ३-देखो “फिटकिरी” 
फिटन [संज्ञा स्त्री.] (अं.) एक प्रकार की बड़ी 
और खुली घोड़ागाड़ी । 
।फिटसन [संज्ञा पु.] (देश.) एक छोटा बृत्त जिसे 
कठसेमल भी कहते 
फिट्ट [वि.] (हिं.) १-फटकार खाया हुआ | अपः 
मानित । २-श्रीहृत 
फिट्टाम्‌ह= अपमानित या लज्जित. होने के 
कारणे) उतरा हुआ, फीका या उदास चेहरा । 
।फितना [संज्ञा पु.] (अं.) १-सहसा किसी कारण 
उठ खड़ा होने वाला उपद्रव ॥ भाड़ा । | 


*-एक प्रकार का फूल । ३-एक प्रकार का 
इन्न। 


फितरती [बि.](अं.) १-चतुर । चालाक। २-धोखेः 

` चाज। फितुरी । 

फितूर [सज्ञा पु.] (अं.) १-कमी । न्यूनता। घांटा 
२-विकार । खराबी.। ३-भगड़ा । उपद्रव | 

फित्री [बि.] (हिं.). १-लड़ाका । कगड़ाल। २- 
फसादीं। उपद्रबी। 

फिद्वी ([त्रि.] (फा.) आज्ञाकारी | [संज्ञा पु ](फ़ा.) 
सेवक | दास । ua 

फिदा [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो “पि” ; 

फ़िनिया [सञ्ञा स्त्री.] (हिं.) कान में पहनने का 


, फिनीज[ सञ्ञा स्त्री. ] (हिं.) दो मस्तूल. वाली 
छोटी ञ्ञ 


_फिया% [सज्ञा स्त्री.] (हिँ) तिल्ली। प्लीहा । 
फिरंग, फिरङ्ग [संज्ञा पुं] (हिं i १-यूरोप 
प्राचीन देरा । २-गरमी या 
रोग (बरक)। 


श 


ne 

ज्ञा पु.] (सं.).बात से. 
उत्पन्न फिरंग रोग |... र 

फिरंगिस्तान [संशा पु) हिं.) फिरंगियों का देश 

यूरोप । . १४35६ उक 

फिरंगी [चि ] (हिं.) १-फिरंगदेश ` का रहने 
: बाला । गोरा । २-फिरंगदेश -का,। ३-फिरंा 
देश में उत्पन्न । ei 

fe [शा पु.] (हि) फिरंगदेश का - निवासी 


[ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) विलायः 
बनी तलवार। - 
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फकानो 


। सिफ [ ee [ ६३४] 4 तेर भी द सि | 
देक वार और | पुन दोबारा । २-भविष्य में | फिराना [क्रि. स.](हिं.) १-इधर से उधर डुलाना ति po द चात भी र 
5 या गे किसी समय । ३-पीछे। अनश्तर। | २-दददलाना । सैर कराना । रे-ऐंठना या प द पि. (हि) वारदीन | % 
“उपरान्त । ४ त उस अवस्था में । ५-आगे |. मरोड़ना | ४-पलटाना । लोटाना । ५-एक ओर | रके [ वे] (ह) ने । वज्ञायङ्गो) । 
| ` बढ़कर और आगे चलकर | ६-इसके अतिः से दूसरी ओर करना। घुमान । ६-चक्कर २-जो चटफीला या शोख न हो। मलिन। 
| `. रिक्त इसके झलावा | दिलाना। बारबार फेरे खिलाना।-७-देखो ३-कांतिरहित । प्रभाहीन। बेरोनक । मंद। 
| |. किए किए-बार-बार | कई बार। फिर क्या है- | 'फेरना'। ४-प्रभावद्दीन Loa \ 
तब ठीक. है । फिरार [संज्ञा पु.] (अं.) भागना। भाग जाना। फीता [संज्ञा पु.] (झा.) १-नेवर की सी बुनावर फ 
st फ़िरक [संज्ञा रत्री.] (हिं.) एक प्रकार की छोटी किरार होला-भागना । की ह या सूत आदि की जो किसी . 
देहाती गाड़ी । फिरारी [ब्रि] (फा.) १-भागने बाला। भगोड़ा। र को र र काम आती है । २: पतब ४ 
i फिरकना [क्रि. अ.] (हिं.) १-नाचना । २-किसी २-दएडभय फे कारण भागता फिरने बाला नाराध्या कार हि. ला \ 
| गोल का कान केन्द्र पर घूमना । लहू, |. (अपराधी) । [संज्ञा स्त्री.] (देंश.) ताश के फीफरी+ [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) देखो 'फेफरी। |. 
| . फेसमानचक्करखाना। . खेल में एक चाल में होने बाली उस बार की | फीरनी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) देखो 'फरिरनी? । फु 
' : फिरफा [ संज्ञा १. ] (अं.) १-जाति। २-जत्था।| जीत। £ फीरोजा [संज्ञा पु.] (फा.) हरापन लिए नीले रा... ए 
३-पंथ । सम्प्रदाय । ` | फिरि#+ [क्रि. वि.] (हिं.) देखो 'फिए | का रत्न या नग। पेरोज | हरिताइम। । 
फिरफी [संज्ञा Sl १-कील्ञ के आधार | फिरियाद# [संज्ञास्त्री.] (हिं.) १-दुदाई । पुकार! | फील [संज्ञा पु.] (फा.) हाथी । ॥ फू 
! पर घूमने बाला गोलाकार दुक | | -चेदनासूचर्क शब्द दाय । फीलखाना [संज्ञा पु.] (फा.) वह घर जहां हाथी. 
i 5 ol जो खूब सन काडत 5 फिरिशता [संज्ञा पु.] (फा.) देवदूत । बांधा गा है। त I फू 
ह घ क क po एक पेंच | फिरिद्दारा [ संज्ञा पु. ] (हैं) लाल छाती और | फीलपा [संज्ञा पु.] (झा) एक रोग. जिसमें दै फू 
ठ रे नरम रे च काली पीठ चाला एक पक्षी । फूलकर हाथी क पेर के समान होता है। फू 
फिरकी का नबकीस-मालखंभ की पक कसरत | फिरिहरी+ [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) फिरकी नामक | "९ [संज्ञा रो (झाः) १-इटा का बना॥ . ` 
` फिरता [संज्ञा पु.] (हिँ) [ स्त्री. किरती ] १-| बच्चों का खिलौना । र खंभा)। २-देखो ६ शीला ह 
ह फिरोही [सा स्त्री] देश.) दसरी | फीलवान [संज्ञा पु.] (फा.) हाथीबान। फू 
Ra (हिँ) लोटाया. हुआ । फिकी [संज्ञा पु.] देखो 'फिरका' । ; पीली [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) घुटने के नीचे एड़ी तह 
फ्रि, भ्र.] (हिं.) १-इधर-उधर चलना या = वी.) (पान का भाग । ४ 
| (ब एक 
करना | विचरना | ३-चक्क्रर खाना। घूमना | | _ र के करपे |... “दे खेलने का मैदान। ` 
४-पीछे की ओर से लौटकर ्राना। वापस फिल्ली [संज्ञ स्त्री.] (देश) १-जुलाहों केक फील्ड-ऐम्बुलेंस [संज्ञा पु.] (अं) यदस फुर 
होना । ५-ऐंठा या मरोड़ा जाना। ६-मुदरना। | में लगने बाला लोहे की छड़ का एक टुकड़ा । सेना के साथ रहने न बाली चिकित्सालय 
v "घूमना । ७-दूसरी ओर हो जाना | ८-उलटा | _ २-+पिडली । त की भरहम यही की जाती ै। ; 
या त्रिपरीत हो जाना । ६-लड़ने श्रथवा | (फिश [अव्य.] (हिं.) घृणासूचक अव्यय | मे वन ' ह्‌ | ! 
' सामना करने के लिए सन्नद्ध हो जाना। १० | फिस [व्रि.] (हिँ) छछ नहीं (व्यग्य में)। टॉय- | दशस ह जी] (5 ) (-कर | शुल्क। ३ ४ 
किसी बस्तु पर पोता, चढ़ाया या लगाया टॉय फिस-बहुत बातें होने पर परिणाणम [संज्ञा पारिमिक । 
( जाना | ११-अ्रपनी घात पर रद न रहना। शून्य के बराबर | फिस हो जाना-हवा हो जाना अ ME की 
* .. । १२-कुकनाया टेढ़ा दोना। १३-प्रचारित या | फिसड्डी :) प्रतियोगि साति फुकन+ [संज्ञा स्त्री.](हिं.) १-फू'कने की किये . 
| - रते [i किए 0टड 5 या भाव | २-दाह । जलन | i  फर 
. ,, घोषित होन!। १४-इधर से उधर स्पशं कर में सबसे पीछे या पिछड़ा हुआ । फक Fs ज फर 
, हुए जाना। (प ड हल आह ना [क्रि. अ.] (हिं) १-फूंका या जला > 
किसी ओर फ़िरना-प्रवृत्त होना । जी फिरना- | फ्सिफिसाना [क्रि. अ.] (है) १-रिथिल या | जाना । २-(धन) व्यर्थ खर्च या नष्ट होना! 
` 'सित्तडचाट या बिरक्त हो जाना। सिर फिरना | _ ढीला होना । २-फिस होना [संज्ञा पु.] १-वह नली जिसके दवारा सु द 
.. बुद्धि भ्रष्ट होना। ` '| फिसलन [सःजञ। स्त्री.] (हिं) १-फिसलने की | हवा श्राग पर छोड़ते हैं। फुकनी | ह ER 
नी [संज्ञा रत्री.] (फा.) पिसे हुए चायलों को क्रिया या. भाव । रपटन। २-चिकना स्थान |. धारियों के शरीर का वह्‌ अवयव जिस 
दूध में पकाफ़र बनाया जाने वाला खाद्य पदार्थ | ._ जहाँ कोई वस्तु ठर न सके। ` मूत्र रहता है। 5 
[म्‌ (ह) गे मं पहनने मे फिसलना [न्रि.अ.] (हिँ) १-चिकनाहट के कारण फुकनी [संज्ञा €त्री.] (हिं.) १-बाँस, लोहे, ' ks 
ND dd कोई बस्तु अपने स्थान पर ठहर न सकना | जिसके द्वारा मुँह की 
कई फेरे डालकर यनाई आदि की वह नली द्वारा स 
त - झगे बढ़ जाना। २-लोभ से प्रवृत्त होना। दहदकाने के लिए आग पर छोड़ते है | | 
जी फिसलना-मन मोहित होना.। [बि.] (हिं.) नाग J टः 


या'फिराने क | बहुत चिकना। जिस पर से फिसल जाये। 

' | फिसलाना [क्रि. स.](हि.) किसी को फिसल 
पसं | प्रवृत्त करना। डे 
त, फिहरिश्त [ संज्ञा सत्री.] (मा.) सूची 


(हिं.) देखो 'फेफझ़?। 


'फुकरना [क्रि. अ.] (हिं.) फुत्कार छोडना | 
से हवा छोड़ना । ज 
फुंकयाना [क्रि. स.] (हिं?) १- चत ने 
दूसरे से कराना । रूमुंह से 
मोका निकलबाना 
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फंकाना |. कुकर ह न { ६३४ ] र ¬ - कुलु 
में प्रो । फंकार [संज्ञा 5] (हँ)थेखो 'कुत्काए'। ४६ [विः] (हिं.) देखो 'फुट'। कुरुर [संशा सत्री] (हिं) १-उडने में पैरों की 


फरफराहट से ने वाला शब्द ।२-पर आदि 


दना [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-डोरी, झालर आदि 
की रगड से उत्पन्न शब्द । 


७. = सिरे पर शोभा के लिए बना हुआ फूल के 


फुट्टैल [वि.](हैं.) १-भुण्ड या समूह से अलग । |` 
अकेला रहने वाला | २-जिसका जोड़ा न हो। 


मलिन। आकार का गुच्छा | भब्बा । २-कोड़े की डोरी ३-अभागा । फूटे भाग्य का] ` उुरफुराना [क्रि. अ.] (हिं.) १-'फुरफुर' का शब्द 
$ । मुद्‌ । पर की गाँठ । ३-तराजु की डण्डी के बीच की फुत्कार [स ज्ञा पु.] (सं.) साँप, वैल आदि के सुँ दोनो। परों का शब्द होना। २-किसी. लकी 
\ तसी की गांठ । या नाक के नथनों से बलपूर्वक वायु के बाहर | पठे का लददराना । [क्रि. स.] १-कान में 
बनावट |. कया [संज्ञा स्त्री] (हि) कं दना । भब्बा। |. निकलने से इसन शबद । कम ना प 
फु दि ~ बस्तु से 'फरफर' करन[। 


फरक [संज्ञा सत्री.] (सं.) देखो 'फुस्कार' । 
सुदकना [क्रि, अ..(हिँ.) १-उछल-उल्ललकर कूदना 
_ २-ष आा उमङ्ग में फूले न समाना। : 
फुदकी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) फुदकने-उल्लुज्ने: वाली 


फंदी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-गॉंठ। फंदा । २- 
४ दिदी । टीका । 

फंसी [सज्ञा सत्री.] (हिं.) छोटा फोड़ा। फुड़िया 
फुआरा+ [संज्ञ पु.] (हिं.) देखो कुहर? । 


| फुरफरोहट [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) पंख फडफडाने 
या 'फुरफुर शब्द होने का भाव | 


। फुरफूरी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) फुरफुराहट । . 


क? he क फुरफुरी लेना-उड़ने के लिए पंख हिलाना। ' 
नले सा|. एकन [संज्ञा सत्री] (हँ) १-फुँकने की किया | र चोटी चिडिया का नाम! | फुरमान [ संज्ञा पु. ] (हिं) १-राजाश्ञा । फरमान 
। | , था भाव | २-दाह | जलन। ऊनग [संज्ञा स्त्री.]हिं-) वृष या शाखा का २-सनद | मानपत्र । आज्ञा । आदेश । 
फुकना [क्रि. अ.] (हिं.) देखो “कुं कना? । Bs ह - . ' - | फुरमाना [क्रि. स.] (हिं.) फरमाना। 
नादी) ` [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो ‘कफन? । हट [श्यः] (हि) फिर । पुनः। फुरसत [संज्ञा पु.] (अ.) १-कोई काम न होने की 
Fe फुकाना [क्रि. स.] (हिँ.) देखो 'कु काना'। झुनगी [संज्ञा 0 (हिं.) वृक्ष और वृक्ष की |. छ ह म । ३- 
आर फकनी संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “फुं कनी? ; __ शाखाओं का छोर वाला भांग | अंकुर | फुनंग | ` निवृत्ति । छुट्टी । ४-रोग भादि से छुटकारा । 
पै फू [सष ्त्री.] (हि) Y रेशाचो फूनना [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो 'फुंदना?। आराम | | रे 
| है। फुर्चड़ा [ संज्ञा पु. ] (हिं.) बह सूते या रेशा जो | फष्फस [सः फुरसत पाना-नौकरी से छूटना । फुरसत से- 
का वना .  कपड़े,कालीन, चटाई आदि बुनी हुई:वस्तु के | ७ 5 [सज्ञा ए.] (स) फेफड़ा । न खाली समय में | बिना जल्दीषाजी-के । 
“बाहर निकला रहता है। - | फुफेदी [संज्ञा -सत्री.] (हिं.):बह डोर ०५ लहँगे के | फुरहरना# [क्रि. अ.] (हैं.) स्फुरित होना । निक- 
फुट [बिः] (हि.) ` १-जिसका us युम्म न | इजारबन्द या स्त्रियों की साड़ी में कसी जाती | ` लनां। ss 
> हो।२-एकाकी । अकेला.। ३८जों किसी क्रम |: ' है। `` ` | प्रहरी [संज्ञा सत्री. -पन्निः रको 
बे एडी त ` में न हो। प्रथक | अलग, हक फुफकाना [क्रि. अ्र.] (हिं.) देखो “कुफकारना?। | ` Roane Be 
Ee [संज्ञा पु. | (अं.) लम्बाई की एक नाप जो 'फुफकार (संज्ञा पु.](हिं.) सांप के सुँह से निकली ३-देखो 'फुरेरी!। ४-कपकेपी।  , | 
` बारह इंच के बराबर का द्दोता है। - हुई हवा का शब्द । फुँकार। पुत्कार। ` फुरहरी लेना-कॉपना | थरथराना । | 
दच. एट, फुटकल [वि.] (हिं.) १-जिसका जोड़ो | फूफकारना [क्र: अ.] (हिँ) सांव का क्रोध में | फुराना [क्रि. स.] (हिं.) १-सस्य ठहराना। ठीक 
लय जिस न हो | फुट । विषम । अकेला । २-अलग। फू-फू करते हुए म्‌ ह बढ़ाना । फुत्कार करना । उतरना। २-प्रमाशित करना । [कि. अ.](हिं.) 
ज्ञाती] ` स उ प्रंकार का मिलाजुला। ४- 'फुफी% [संज्ञा स्त्री] (हिं.) देखो 'कूफी”। देखो 'ुरना'। 
| डा र ड़ा। थोक का उलटा । क| फफुनी [संज्ञा स्त्री] (ह). देखो 'ुकेदीः। 
लक) ३ ईको [संज्ञा प.) (हि) १-फफोला । छाला फर 
य धान, मक्का, ज्यार आदि का लावा। फुफू# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो कूफी.। । 
; " [ संज्ञा पु. ] (देश.) गन्ने का रस पकाने का फुफेरा [बिः] (हिं) [स्त्री. फुफेरी] फूफा के | 
र की क्रिया ` कड़ाह्‌। 5 » सम्बन्ध से क रिश्ते होने i 
| पुरवी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-किसी बस्तु पर पड़ा | फुर [संज्ञा स्त्री.] (हिं) उंडे संमय होने बाला | झुरेरी आा-भय, सरदी आदि के 
| जह मा कोई डा (६ र दाना । पी _ परों का शब्द । +[विः] सत्य | सच्चा। |. कैपकेंपी होना । परेरी लेना-(-चिढड़ियों 
श नामक छोटी चिडिया। | फुरकत [संज्ञा स्त्री] (अ.) वियोग |. oem ye बह, कोपन 
। २-जीबः फुटनोट. [ संज्ञा स्त्री. ] (अं.) वह टिप्पणी जो | फुरकना [क्रि. स.] (हि.) किसी बस्तुको झु ह में फ [स शा [जी.] (ह) देख 5 
बन जिस|. ` किसी लेख अथवा पुरतक के पृष्ठ के नीचे |: चधाकर सांस के जोर से थूकना। . ` | रसित [संक्षा स्त्री.] (हिं.) देखो 'फुरसतः 
| की शोर दी जाती है। फुरकाना [क्रि. स.] (हिं. देखो 'फड़काना'। फुलंगो [सजा स्त्री.] ( हिं. ) बिना। 
हह (शा की (म) १. में से | करती [सहास] हि) दल बे चना हा पत जोर 
ह की ६ दोनों शर की पटरी जिस पर मनुष्य पेदल फरने की शक्ति या भाव.। शीघ्रता । जल्दी । | $णेका [संज्ञा पु.] (हिं.) १-हलकी, पतले और 
हैं। श| चलते है। ९-पगडंडी । ` ` | कुरतीला [विः] (हि) [स्त्री: फुरतीली] प्रत्येक | ` फूली हुई रोटी । २-छाला । फफोला । ३-छोटा सा 
| -रसवाल [संज्ञा पु.] (अं) हवा भर करः फुलाई | ` ` द्वा ऋटपट निपटाने घाला । जिसमें फुरती |. हि उपयोग चीनी के कारखाने में 


हुई बड़ी गेंद जिसे पैर की ठोकर से उक्षाल 
पे केर खेलते हैं।' म 
; न|, पंत [संहं पु.] (हिः) मतभेद | फूट। " 
| हर [सा ए] (हि.) १-भुना हुआ सदर, या 
| पते का दाना जिसका खिलने से छिल॒कों फट |: 
फ | हो | २-सने का भुना हुआ चबन |. ऽ | 
9 [वि.] (हि.) देखो "कुट्ट । ˆ ` 


| फुलकारी [सज्ञा स्त्री.](हि.) साधारण र 

रंगीन रेशम से यूटियां काढ हुः प 

फुलचुही [संज्ञा स्त्री ](ह) फूलों पर 
वाली एक छोटी -ै 
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5 फुलकड़ी, फूलभरी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-एक 
प्रकार की आतिशबाजी जिसमें से फूल के 
, समान चिनगारियां महती या निकलती है। 
- २-मंगड़ा लगाने वाली बात। न 
फूलनी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) ऊसर भूमि में उगने 
बाली एक प्रकार की बारहमासी घास । 
` फूलरा [संज्ञा पुः] (हिं.) कुँदना। 
फलपर र पु.](हिं.) एक प्रकार का वस्त्र जिस- 
> पर रंशमी फूल घने या पढ़े होते हैं। 
फुलबाई३ [सञ्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'कुलबारी?। 
फूसबाड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “फुलवारी'। 
'फुलवार क्ष बि.] (हिं.) प्रफुल्ल | प्रसन्न । 
फुलवारी# [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-पुष्पबाटिका। 
बह बगीचा जिस में फूलों के पौधे बहुतायत 
में हों। २-कागज के बने फूल और पेड़ जो 
शोभा के लिए बरात के साथ चलते हैं। ३- 
बालबच्चे और. परिवार के लोग | ४-अनु- 
यायियों का समुदाय । अ 
फुलसरा [संज्ञा वुः] (हि). एक प्रकार ड्या 
5 pe गत काला और सिर पर सफेद छीटे 


हूँ 
फुलसु घनी, फुलस पी [संज्ञा सतरी.] (हिः) फुल- 
„ चुही नामक चिद्या । 
फुलहारा [संज्ञा पु.] (हिं:) [म्त्री. फुसहारी] माली 
फूलांग [संज्ञा पु.] (हिँ) एक प्रकार की भाँग । 
ला [सा स्त्री.] (हिँ.) १-फूलने का भाव। 
' २-देखो 'सरफुलाई'। ३-सुखंडी |. ४-एक 
प्रकार का यवूल । 
फुलाना [क्रि. स.] (हिं.) (“किसी वस्तु के विस्तार 
` को उसके अन्दर वायु आदि का दबाव 
` पहुँचाकर बढ़ाना | २-किसी को पुलकित या 
` आ्रानन्दित कर देना। ३-किसी में गये उत्पन्न 
` झरना । ४-फूलों से युक्त करना। कुसुमित 
_ करना | मुँह फूलाना या गाल फुलाना-क्रोध 
. प्रकट करने वाली आकृति बनाना | [क्रि. अ.] 
_ (ह) देखो “फूलना' 
फुलायल## [संज्ञा प.] (हि.) देखो 'फुलेल'। 
फुलाव [संज्ञा पु.] (हिं.) फूलने की ।क्रिया, भाव 
जा या श्रबस्था। उभार या सूजन। 
बट [संक्षा स्त्री.] (हिं.) फूलने की क्रिया या 


४.5. 


' ` भाव ; 
` फुलावा [संजः] (हि.) फूल-ं दने लगी बह 


'' ` फुर्तिग# [संञा एः] (है.) चिनगारी। 


: कूलिया ‘® ps fs 


क्‌ जिसको. ऊपरी भाग फूल के समान 
` ` कैला हो। २-लोंग के व्याकार का. स 

, पहनने का गहना । ३-फल के समान फ 
£ 5 हुआ कील का. उपरी भरा । | Dos ir 


] (हि.) १-कील अधवा. 


[ ६३६ ] 


कागज जो अठारह इंच लम्बा और तेरह | 


इंच चौड़ा होता है । 

फुलुरिया [सज्ञा स्त्री.] (देश.) छोटे बच्चों के 
चूतड़ के नीचे विज्लाने का सोटा कपड़ा | गंड- 
तरा। 

फुलेरा [संज्ञा प.] (हिं.) देवताओं के ऊपर लगाने 
की फल की बनी छतरी । 

फुलेल [संज्ञा पु.] (हिं.) १-फर्लों की महक से 
बासा या सुगन्धित किया हुआ तेल । २-एक 
वृक्ष विशेष जो हिमालय पर कुमाऊ से दार" 
जिलिग तक द्वोता है। 

फलेली [संज्ञा सत्री.) (हिं.) कांच आदि फा ब 

+ पात्र जिसमें फुलेल या सुगंधयुक्त तेल रखा 
जाता है। 

फुलेहरा+ [संज्ञा पु.] (हि.) उत्सवों फे अवसर 

° पर द्वार पर लगाने के सूत रेशम आदि के 
बने हुए मब्बेदार बंदनवार । 

फुलौरा [संज्ञा पु.] (हिं.) पकोड़ा । बड़ी फुलौरी । 

फुलौरी [संज्ञा सत्ी.] (हिँ.) चने या मटर आदि के 
बेसन की बरी या पकोडी । 

फुल्ल [वि.] (सं.) १-फूला या खिला हुआ । विक 
सित । २-प्रसन्न । 

फुल्रादाम [ संज्ञा पु. ] (सं.) उन्नीस अक्षरों का 
एक चणुबृत्त जिसके प्रत्येक चरण में ६, ७, 
८,-६) १०, ११ तथा १७ बां बण लघु होता है 

फुल्लन [वि.] (सं.) वायु से भरा हुआ | 

फुल्ललोचन [बि.] (सं.) (आनन्द से) बिकसित 
नेत्रो बाला । 

फुल्ला- [संज्ञा पु.] (हि.) १-चाबल या सक्फा 
की भुनी हुई खील । २-आंख की पुतली पर 
सफेद दाग जिससे कम दीखने लगता हे। 

फुल्लारविंद, फुल्लारपिन्द [ सञ्ञा स्त्री. ](सं.) 
फूला हुआ कमल। 

फुलली [संज्ञा स्तरी.] (हिं.) १-फुलिया । २-फूल 
के आकार का कोई आभूषण । ` 

फुवारा [ संज्ञा पु. ] (हिं.) देखो 'फुह्दारा” । 

फुस [संज्ञा सत्री.] (हिं.) धीमा और अस्फुट स्वर। 

- बहुत धीमी आवाज । 

फुसकारना% [ क्रि. श्र. ] (हिँ.) 
फाल्कारना | 

फुसकी [सषा स्त्रो.] (हैं.) अपान बायु । पाद। 

फुसड़ा [संज्ञा पु.] (दि) देखो 'फ्चड़ा! | 

फुसफुसा a .) १-जल्दी टूटने अथबा चूरः 
चुर हो जाने.वला । नरम | २-कमजोर । ३- 
जो तीक्षण न हो। ; 


फॅक मारना । 
oh £ 


फुसफुसाना [ क्रि. स. | (हि.) अतिशय मंद या 


' धीमे स्वर से कान में कुछ क्दना । 


, | फुसलाना [क्रि. स.] (हिं.) १-भुलावा देकर चुप 


था शान्त करना । बहलाना । ३-मीठी-मीट़ी 
- बार्ते कहु कर अनुकूल करना । ३-किसी कों 


फुलिसकेप [सका पु] (ज्र) पक्र का चिकना ` मृत करने के निमित्त इधर-उधर ङी बातें | फूटन [संशा सत्री.) (हैं) १-ब 
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करना । ४-म्रिय और विनीत वचन कहकर 
संतुष्ट करना । मनाना । 


फुहार [सञ्ञा पु.] (हि.) १-पानी का महीच 
छींटा। जलकण । २-मद्दीन बूदों की झड़ी। 
इलकी वर्षा । मींसी । 

पुहारा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-एक उपकरण बिशेष 
जिसमें ऊपरी दबाब के कारण जल की 
पतली धार अथवा छीटे जोर से चारों ओर 
निकल कर गिरते हैं । २-जल का महीन 
छींटा । 

फुद्दी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'फुद्दार' । 

फू के [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-फूले हुए गालो की 
सवेग छोड़ी हुईं दबा। २-मुंह की हवा। 
सांस । मंत्रादि पढ़कर छोडी हुई हवा । 
फूँक निकल जाना-प्राणांत दोना । दम निकल 
जाना । मु 
यौ०-भाड़एँ क-संत्र-तंत्र का उपचार। 

फ्‌ कना [क्रि. स.](हिं.) १-थोड़ा-सा मुंह खुला रख- 
कर जोर से हवा छोडना। २-मंत्र आदि पढ- 
कर किसी पर फूफ मारना । ३-जल़ाना। 
भस्म करना । ४-फू क मारकर दहकाना या 
प्रबलित करना । ५-मुख से बजाए जाने 


बाले बाजों को फूं ककर बजाना ।जैसे--शंख- 


फू कना । ६-रासायनिक रोति से धातुओं को 
भस्म करना । ७-नष्ट या बरबाद करमा। 
८-जलाना | सताना । दुख देना। ६-सब 
ओर फौलाना या प्रचारित करना । 


फूँक फूँक कर पैर रखना-बड़ी सावधानी से . 


कोई काम करना । क 
यौ०-फूँ कना तापना-व्य थे खच करना । 


'फू का [संज्ञा पु.] (हि) १-एक प्रक्रिया जिसमें 


बांस की नली में तीषण औषधियां भरकर - 
ओर गाय. भैंस आदि के स्तन सें लगा कर ' 


फू कना जिससे बे स्तन में दूध चुरा न सके 
ओर सारा दूध बाहर निकल आये । २-नली 


से आग पर फूंक मारना | ३-वह बांस की. ; 
नली जो फूंक मारने के उपयोग में लाई जाती. 


2 है । ४-फफोला । फोड़ा । 
फू द [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) फु दना । झब्बा । 


फू दाई [संज्ञा पु.] (हिँ!) १-कुं दत्ता मड्या | | 


२-फुफु दी | नीबी । 


gd 
कद फुदारा-फूदने बाला । फुलरे बाला । > « 


फूई [संज्ञा सत्री.] (हिं) १-घी का फूल । २- 
फफू दी । भुकड़ी । £ 
फूट [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-फूटने की क्रिया या 


भाव। २-बिरोध अथवा वैमनस्य के कारण | 
होने वाला भेद! ३-एक प्रकार की बडी | 


ककडी जो पकने पर फट जाती है। 
फ़टफटक-अनघन । बिगाड़ | फूट डालना- 
फ़ नथ द्‌ 

विरोध या वैमनस्य उत्पन्न करना। फाट 
खिलना=पककर द्रंकना। | 


चर 


' कूटी 
र्‌ “अलग हो 
नि वाली पीड़ा । 


गया हो | २-शशिर के जोडों 


न्‌ कटनी [क्रि. अ.] भग्न होना । दरकना । कडी 
। ^ ठोस वस्तु के आघात आदि से थोड़ा 
टटना । २-एसी वस्तुओं का. फटना जिनके 
वर द्रिलकां या आवरण हो और भीतरी 
भांग पोला या मुलायम वस्तु से भरा हो | 
३-बिगड़ना । नष्ट होना । ४-भेदकर निक- 
न लना । भर जाने के कारण आवरण फाड़कर 


त्‌ निकलना | ५-देद में दाने अथवा घाव के 
| हपरमे प्रकट होना। ६-विकसित या प्रस्फुटित 
होना | (कली का) खिलना ।-७-अंछुर शाखा 
| ग्ादि निकलना । ८-बिखरना । फैलाना । ६- 
। निकलकर अलग होना । साथ छोड्ना। 
१०-संयुक्त या मेल-मिलाप की दशा में न 
र रहना । ११-शाव्द का मुंख से निकलना । १९- 
बोलना । १३-म' है से शब्द निकलना । १४- 
: ब्यक्त या प्रकट होना । १५-जोड़ो में हद 
ब~ होना । १६-बाँध, मेड आदि का टूट जाना । 
ढ्‌- !७-गुप्त बात का प्रकट हो जाना | १८- 
8, अंपना पत्त छोड दूसरे के पल्ष में होना । 
्ा 'ऊँगलियाँ फ, टना-उङ्गलियां चटकाई जाना । 
ने फूटी आँख को तारा-कई बेंटों में से बचा 
न हुश्रा एक बेटा । 
र फ़ूटीश्ँखों न भाना-जरा भी न सुद्दाना । 
र बहुत बुरा लगना। फूटी आँखों न देख सकना- 
जलना। कुढ्ना । फूट-फ़टकर रोना-अतिशय 
थे विलाप करना । बहुत अधिक रोना । 
भूरा [वि.] (हिं.) [स्त्री फूटी] दूटा हुआ | 
फटा हुआ । भग्न । [संज्ञा पु.] १-खेत में 
में हृटकर गिरी हुई बाले | २-जोड़ों का ददं । 
हर कार [संज्ञा पु.] (सं.) मुख से हवा छोड़ने 
हर" } फ शब्द | फुफकार | 
के [| सि [सज्ञा पु.] (हिं.) [स्त्री. फफी] पिता की. 
` बहिन या फफी का पति | पिता का बहनोई। 
ती | न [संज्ञा स्त्री. (हि) पिता की बहिन । बूझा। 
| १, [सजा स्त्री.] (हि) फूफी । बुआ । 
|| एल [संज्ञा पुः] (हिँ.) १-पौधे में का बह अंग जो 
ः गोल अथवा लम्बी पंखड़ियों का होता है 
१ तथ। जिसमें फल उत्पन्न करने की शक्ति होती 
पा ह। पुष्प । सुमन। कुसुम । ३-फूल के 
आकार वाले बेल-वटे या नक्काशी। ३- 
रै- केस के आकार का कोई आभूषण । ४-दीपक 
बत्ती परका गुल । ५-आग की चिनगारी। 
या पस्त । सार । ७-आटे चीनी आदि का 


द्‌ । प-स्त्रियों का मासिक रज.। पुष्प । 
ड य । १०-घुटने.या पैर की गोल 

उ ११-वे हड्डियाँ जो शब जलाने के 

रांग "त बच -तांबे ओ. 

ग के न. एती हैः । १२-तांबे और 
(४ 


जो शोभाःके निमित्त किवाइ़ छड़ी 


के मेल से बनने बाली मिश्रित धातु ।. 
सूखे हुए साग श्रथवा भांग की. पत्तियाँ। | 
तले आदि की गोल. गाँठ अथवा | 


eS ॥| 
आदि में जड़ते है । १५-कुष्टरोग के 
कारण शारीर पर पड़ने वाले सफेद अथवा 
लाल दाग । १६-किसी पतले पदार्थ को सुखा- 
कर जमाया हुश्रा पत्तर या वरक । १०मथानी 
का अप्रभाग जो पुष्पाकार होता है। १८- 
बह्‌ मद्य जो पहली बार उतारा हो। 
"फूल श्राना-फूल लगना । फूल उतारना-फूल 
. तोड़ना | फूल करना-(दीपक) बुझाना । फूल 
उठना-म्ृतक की जली हुई हृड्डियों को गङ्गा 
में बहाना |. फूल की थाली बजना-आनन्दो- 
ससव होना | फूल चढाना-फूलों से पूजा 
करना । फूल चुनना-फूल ( तोड़कर ) एकत्र 
करन!। फूल भझड़ना-मधुर ओर प्रिय शाब्द 
बोलना । फूलपान-सा-अ्तिशय कोमल । फूल 
पड़्ना-१-गुल जली बत्ती होना । २-सफेद 
धन्ये पड्ना। फूल सा-हलका, सुन्दर और 
कोमल । फूल सूंघकर रहूना-बहुत कम खाना। 
फूलों का गहदना-{-फू्लो की माला आदि 


सजावट या सिंगार का सामान । ₹-ऐसी सुकु- 
म।र ओर कमजोर वस्तु जो थोड़ी देर की शोभा 


के लिए हो। फूलों की छड़ी-वह छड़ी जिसमें 
फलों की माला लिपटी रहती है। फलों की 
~ ० 
सेज्ञ-वह शस्या ज्ञिस पर सजावट और कोम- 
लता के लिए फूलों की पंखुड़ियां बिल्ली हों। 
[संज्ञा स्त्री. ](हि.) {-फूलने की क्रिया या 
भाव | उत्साह । उमङ्ग | २आनन्द । प्रसन्नता- 

फूलकारी [संज्ञ स्त्री.] (हिँ.) बेलवूटे बनाने का 
काम । 

फूलगोभी [सज्ञा स्त्री.](हिं.) एक प्रकार की गोभी 
.जिसमें मंजरियों का बंधा हुआ ठोस पिंड 
द है । यह्‌ तरकारी बनाने के काम आती 

। 

फूलडाल [संज्ञा पु.] (हिं.) चैत्रशुक्ल-एकादशी 

के दिन मनाया जाने वाला एक उत्सव जिसमें 


-श्रीकृष्ण के लिए फूलों का भूला सजाया जाता 


हे ः 
फूलडोंक [स ज्ञा पु.] (!) एक प्रक्षर की मछली । 
फूलदान [संज्ञा पु.] (हि.) १-धालु,-काच, मिट्टी 
आदि का एक बिशेष प्रकार का पात्र जिसमें 
फालों.का गुच्छा रखा जाता है। गुलदान। 
२-बह यरतन जिसमें देवताओं के. सामने 
फल सजाकर रखे जाते हँ। 
लदार [बि.] (हिं.) जिसपर बेल-ूटे या फ,ल- 
ष पत्ते आदि काढे या बनाये गये हों । 


फूलना [क्रि. अ.] (हिं.) १-फालों से युक्त होना। | 


कुसुमित होना । २-(फाल की) पंखुड़ियों का 
फेलना। खिलनाः।' विकसित होन[। ३- 
किसी वस्तु के भीतर के भाग sn जल 
झादि के भर जाने से अधिक फेल जाना या 
घढ जाना अथवा ऊचा दो जानों। ४-शरीर 


के किसी झङ्ग का सूज जाना । #-मोदा या | 


सन्न होना ¦ ग या 
फलाना | रूठना । 


` स्थूल दोना । ६-बहुत, 
_ घमंड करना । ७- ह 
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| फूहड़पन [स हा ख्र.] (हैं ) कूद होने का 
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र फेंकरना 

फ लना-फ़लना-धन से सम्पन्न और संतान 
के सुख से सुखी होना । फलना-फलना- 
प्रसन्न होना । फ़ूला फिरना-गेव या घमंड 
में रहना । फ़ल -फ़ूल फिरना-अत्यधिक 
प्रसन्न होकर घूमना य! रहना । फलो अङ्ग न 
समाना-बहुत प्रसन्न होना। ` - 

फूलपान [ वि. ] (हिँ.) (कूल अथवा पान के 
समान) सुकुमार या कोमल । नाजुक । 

फूलाबरज [ सज्ञा पु. ] (हिं.) १-एक प्रकार का 
धान । २-एक रागिनी । 

फूलभाग [संज्ञा स्त्री] (हि.) हिमालय पर उगने 
वाली एक भाँग विशेष । ; 

फूलमती [सज्ञा स्त्री.] (हि.) एक देवी का नाम 

रलवारा [सज्ञा पु.] (दोश.) चिउली नामक पेड़ 

फूलसंपेल [ दि. ] (हि.) जिसके विरुद्ध 
दिशाओं में फैले हों (गाय या मैस) । 

फूला [संज्ञा प.] (हि.) १-खीला । लाबा।. २- 
गन्ने का रस पकाने का कड़ाह । ३-एक नेत्र 
रोग जिसमें पुतली के ऊपर सफेद दाग या 
छींटा सा पढ़ जाता है। फ,ल्ला । फूली । ४- 
पत्तियों को होने बाला एक प्रकार का रोग। 

फूली [स'/ज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-आँख की पुतली पर 
पड़ा हुआ दाग या छींटा जिससे कुछ कम 
दिखाई देने लगता है.। २-एक प्रकार की सज्जी 
३-एक प्रकार की रूई । 

फूवा [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) फूफी । बुझा । 

फूस [संज्ञा पु.] (हि.) १-लस्बी और सूखी घासः 
जिससे छप्पर छाये जाते हैं । २-सूखा ठण । 
तिनका । 

फूहड़ [बि.] (हिँ.) १-जिसे भली भांति काम करने 
का ढंग न आतां हो । बेशऊर | २-देखने में 
भहा या बेढंगा । ३-कथन या वात्तीलाप में 
अश्लील । गन्दा । 


भाब 

फूहर+ [वि.] (हैं.) देखो “फ, हड्‌”। | 

फूहा [संज्ञा पु.] (देरा.) रूई का गाला । 

फूद्दी [स-जञा सत्री.] (हिं.) देखो 'फुद्दाए' । 

फेक [संज्ञा रत्री-] (हि) फेंकने की क्रिया या भाव 

फेंकनों [क्रि. स.] (हिं.) १-फोक के साथ एकस्थाने 
से दूसरे स्थान की ओर गति देना। २-कुश्ती 
आदि में पटकना या गिरना | ३-एक जगह 
से दूसरी जगह पर लेजाकर डालना। ४- 
लापरवाही से डालदेना। ५-रवय बु 
करके दूसरे के जिम्मे लेगा देना । अपना 
छुड़ाकर दूसरे पर भार डाल देना। 
से कहीं छोड़ना या गँवाना। खोन। 
तिरस्कारसहित परित्य|ग करना। ८-अः 


कना-पटकना! । १०-पटा चलाना । 
E घोड़ा फे कना-घोड़ा सरपट दौड़ 
फ़करना#+ {क्रि- अ-] (हिः) ` 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


फंकाना 
या चिल्लानां । २-फूट-फूट कर रोना या 

_ चिल्लाना। 

फंकाना [क्रि. स.](हिं.) फेंकने का काम कराना । 

फेंगा+ [ संज्ञा पु. ] (हिँ) देखो 'फिंगा?। 

फेंट [ संज्ञा सत्री. ] (हिं.) १-कमर का खेरा | २- 
धौती का बहू भाग जो कमर पर लपेटा जाता 
है । ३-कमर में बाँधने का कपड़ा । ४-लपेट | 

स । फेरा । श-फेंटने की क्रिया या भाव | 

ट धरना या पकड़ना-फेंट इस प्रकार पकः 
डना कि आदमी भागने न पाये । फट कसना 
या बाँधना-किसी काम फो करने फे लिये 
कमर कसकर उद्यत होना । - 

फेंटना [क्रि. स.] (हिं) १-गाढे द्रव-पदाथ को 
उँगली घुमा-घुमा कर हिलाना। २-गड्डी 
के ताश को ऊपर आगे पीछे या ऊपर नाचे 
करके भली प्रकार मिलाना । 

फटा [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-कमर का घेरा ।२- 
धोती का बहू भाग जो फमर फे घेरे पर 
बाँधा गया हो। ३-कमरबंद । ४-छोटी 
पगड़ी । ५-अटेर पर लपेटा हुआ सूत। सूत 

फटी की बड़ी 'अंटी ! हु 

फूटी [संज्ञा सत्री.] (हिं.) अटेरन पर लपेटा हुआ 


फंसी सूत। 
फंसी [बि.] (अं.) देखो 'फेसी! । 
फेकरना [क्रि, अ.) (हिं) १-उघाड़ा या नंगा 
„ दोना (सिर) । २-देखो 'फंकरना'। 
फ्रफारना+ [क्रि. स.] (हिँ) १-नंगा (सिर) करना 
कक २-चिल्ला-चिल्लाकर या जोरंजोर से रोमा। 
त [ संज्ञा पु. | (हिँ.) १-वह जो फेकता हो 
२-पहलवान । ३-गदकाफरी या पटा-बनेटी 
i खेलने चाला व्यक्ति । 
फण [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “फेन? । 
फा [संज्ञा पु.] (देश ) घुं इया । असई । 
फ़न [संज्ञा पु.] (सं.) १-पानी के छोटे-छोटे 
बुलबुलां का कुछ गठा या सरा समुह | भाग 
२-रेंट । नाक का मल । 
फेनक [संज्ञा पु.] (सं.) १-भाग । फेन | २-एक 
मिठाई | वातासफेनौ । ३-शरीर धोने अथवा 
धोने की प्राचीन क्रिया। (संभवतः आधुनिक 
न समान रीठे आदि के फेन से धोना 
) | 
[न ज्ञा श्त्री.] (सं.) पानी में रांधा हुओ 
I] 


ERT 
फेनाग्र [संज्ञा पु.] (सं.) बुलबुल । बुदबुद्‌ । 
फेनाशनि [स क्ष। पु.] (सं.) इम्द्र । 
फेनिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) फेनी नामक मिठाई । 
फेनिल [बि ](सं.) फेन वाला । झागदार । जिसमें 
फेन हो । [संज्ञा पु.] (सं.) रीठ।। nr 
फेनी [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-एक मिठाई जो लपेटे 
हुए सूत के लच्छे के समान होती है. । २- 
देखो 'फे न?। 
फेफड़ा [संज्ञा पु.] (सं.) शरीर की भीतर छाती 
की हड्डियों के नीचे का वृह अवयब जिसके 
चलने से जीव सांस लेते हैं । फुप्फुस । 
केफड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-गरमी या खुश्की से 
होंठों पर पपड़ी जमन। | २-पशुओं के के फड 
सूज ज्ञाने का एक रोग । 
फेफड़ी बाधन या पडना-होंठ सूखना । 
फेफरी # [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'फ फड़ी' । 
फेरंड, फेरण्ड [स ज्ञा पु.] (सं.) शट्रगाल | गीदड़ 
फेर [सज्ञा पु.] (हिं)) १-फिरने या फरने का 
भाव । २-घुमाव । चक्कर | ३-परिवतन। 
हेरफेर । रद्दोबदल । ५-भंझट । बखेड्‌।। ४- 
धोखा । भ्रम । ६-चालवाजी। धूत्तता-। ७- 
उपाय । युक्ति । ढङ्ग। म-अदला-वदला। 
विनियम | ६-हानि । घाटा। चुकसान। 
और । दिशा। १०-कर्तेव्य स्थिर करने की 
अवस्था । असमंजस। दुवधा | ११-भूतप्रत 
का प्रभाव। 
फेरे की बात-घुमाव-फिराव यो चक्कर की 
चात । फेर खाना-धूमकर आना । फेर देना- 


लोटा देना । फेर पड़ना या पड़ जाना-१- | 


कमी अथवा हानि होना । फक होना । २- 
घुमाव का रास्ता होना । फेरफार करना- 
अन्तर डालना परिवतन करना। फेरफार की 
बात-१-चालाकी की बात । २-टालने की 
बात | फेर बांधना-सिलसिला, उपाय या ढंग 
होना ! फेर में आ जाना-दुर्दिन आना।" चुरे 
दिन होन! । फेर में पड़ना या आना-६- 
धोखा खाना। २-घाटा सहना। ३-कठिनाई 
श्रा जान! । निन्ना।नवे का फेर-निन्नानबें 
रुपये होने पर सौ रुपये होने की धुन । हेर- 
फर-१-उलटफेर। २-च्यापार में कुछ लेते- 
देते रहना। 
ष] (हिं.) फिर । पुनः । एक बोर और । 
. संज्ञा पु.] (सं.) गीदड़ । सियार । खगाल | 
फना [क्रि. स.] (हिँ) १-एक ओर से दूसरी 
` शोर ले जाना | गति बदलना । घुमाना । 
मोड़ना । २-जिस ओर से आता हो उस ही 
ओर भेजना । लौटाना । वापस फरना । ३- 
जिसने दिया हो पुनः उसी को देना । वापस 
करना | लोटान! | ४-जिसे दिया गया था 
उससे दुबारा ले लेना । लौट! लेना । ५- 


न 


फेरुआ- [संज्ञा ए] 
६-मरोइना । 


ले जाना | प-पोतना । लेप करना | | 
परिवर्तित करना | रुख बदलना | १०-उल्नट- 
पुलट या इधर-उधर करना ॥ १ १-विपरीत 
या विरूद्ध करना । १२-बार-वार पढना. या 
दोहुराना | १३-एक-एक करके सब के सामने 


उपस्थित करना । घुमाना । 'जैसे-महफिल में $ फेला 

पान फेरना। १४-प्रचारित या घोषित करना | ' . . 

{५-चाल चलाना या निकालना (धोड़े आदि फेलो 

की)। « ल्क फेल्ट 

माला फ रना-१-माला जपना । २-बार-बार॥ । : 

नाम लेना। हाफ रना-१-सुहलाना । २-॥ क्र 
स्पर्श करना । ३-हधियाना । ले लेना । 

३ र्‌ 

' पानी फ़ेरना-नष्ट करना । 6 

फे-पलटा [संज्ञा पु.] (हिं.) गोना । द्विरागमन | , 

फर-फार [संज्ञा पु.] (हिं.) १-परिवतेन | उलट- फेहरि 

फेर | २-घुमाव-फिराब । पेच । चक्कर | ३-६ फंसी 

._ टालमट्ल । बहाना | ४-अन्तर । फक | nF 

फरष [संज्ञा पु.] (सं. १-श्गाल ¦ सियार | फैकर 

गीदड़ । २-राक्षस | [वि.] १-धूते । चालः ड 

_ बाज ।२-दुख पहुँचाने वाला । हिंख्न। ' पं 

फरपट [संज्ञा पु.] (हि.) १-फेरने का भाव ।२ || फैक्टर 


फेरा । ३-बुसाव-फिराव | चक्कर | ४-अन्तर | क्रेज | 
_ फक। 
फरवा [स ज्ञा पु.] (हिं.) १-सोने के तु को दोः le ऽ 
तीन वार लपेटकर बनाया हुआ छल्ला । लपे: 
_ दुआ | २-देखो 'फेराः। . 
फरा [सज्ञापु.] (हिं.) १-चारों ओर घूमने की 
क्रिया | परिक्रमण । चक्कर । २-लपेटने 
अथवा चक्कर लगाने में एक-एक बार कां 
घुमाव । लपेट | ३-बार्‌-बार आना जाना ।| 
2-लोटकर आना । ५-आवते । घेरा । मंड 
फेराफेरी [ सज्ञा सत्री. ] (हिं.) हेराफेरी । क्र 
+ परिवतन । | 
रि% [अव्य] (हिं.) फिर | पुनः । दुबारा । 
फोरिफोरि-बारबार | 


फरी [संज्ञा स्त्री.] (हिं)) ९-देखो “फेरा” । २० बना 
देखो 'फेरः। ३-परिक्रमा। प्रदक्षिण! ४ 

व्वक्कर । ५-भिखारी आदि का बस्ती में| पर 

भिक्षा के लिये बार-बार आना । ६-किसी | गी 

¦ बस्तु को बेचने के लिए उसे लादकर गाव | 

$ गांव गली-गली घूमना । ७-रस्सी पर ऐंठन ह 


चढ़ाने की चरखी । 


फेरी १डना-(वियाह में) आवर होना। _ | 
k 


फेरीदार [ संज्ञा पु. ] (हि) बह कमचारी पा 
घूस-घुमकर अपने मालिक के 


__ रुपया बसूल करता है । 

फरवाला [ सज्ञा पु. ] (हि) घूम-घुमकर से 

. बचने वाला व्यापारी। | 

फरु [ संज्ञा पु. ] (सं.) गीदड़ | शटगाल । | 
(हिं.) देखो 'फेरवा 
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स [ug _ : 
A र हट ° ऊपर वाली छत पर बना हुआ छोटा कमरा। | ट 
किये हुए व्यक्तियों को दंड मिलता हैँ! फ्रम [संज्ञा पु.] (अं.) तसबीर आदि का चोखटा वाल कया गण ट 
फौजी [वि.] (फा) फौज-संबंधी । सौनिक । फ्लूट [ संज्ञा प. ] (अ) बंसी के समान एक | बंगलिया [संञा प.](हं.) १-एक परकार का घान। 
फौजीकानून [संज्ञा ए.] (हिं.) सैनिक स पाश्चात्य बाजा जो फूककर बजाया जाता हैं। पक पा मर } र 
संबंधित कानून जो साधारण कानूनों के ; र ड 
र होते हैं. तथा किसी बंगली+ [सज्ञा सत्री] (हिँ.) १-हाथ की चूढ़ियों बंभा 
ल झथवा सैनिक के लिए प्रयुक्त बु के साथ पहनने का. एक आभूषण। २-एक | | 
होते हैं। माशेल-ली। EO | 
फौत [ बि. ] (अ.) मृत । गत । नष्ट । MT बंगसार [संज्ञा पुः] देखो 'बनसार?। | ' 
|. क्ैती [वि ](अ.) (-स॒लयुसम्बन्धी। २-अत। | हु छिल्दी वर्शमही का रईस व्यंजन और |बंगा+ [बिः] (हैं) (-टेढा। रूमूस॑।बेकचूफ | | 
Sn) १-मृत्यु-सम्बन्धी | २-स ब पवर्ग का तीसरा वर्ण । यह ही होटों ३-उहुंडे। मूर | 
[संज्ञा स्त्री.) (अ.) {-मृत्यु। मरण । २-किसी को ३ 2828 पर उच्चरित si , इसलिये बंगारी [ग्ज ऽ उ | र 
if id € पह् है) हि रो की कोहनी पर बंगाल [संज्ञा पु.] (हिं.) १-पूर्वी भारत का एक | _ 
_ किसी कार्यालय में दिखाई जाती हैं । बउखा [स ज्ञा पु.] ह न आति ह| प्रसिद्ध देश | २-एक राग का नाम । | धत 
फोतीनामा [संज्ञा पु.] (अ., फा ) {-मृत व्यक्तियों |... बाधने का एक बंध्‌ जिसम कन्व का बंगाला [सला प] (है) १-बंगाल देश। एक | 
के नाम पते आदि की सूची जो नगरपालिका | बके [बिः] (हिँ) १-तिरछा | टदा । ९-३ ताता धाम | हा 
की चौकी पर तैयार की जाती है और नगर- ३-दुगेम । [सज्ञा प.] (श्र.) वह संस्था ज ईट 


बंगालिका [संज्ञा स्त्री.](?) एक रागिनी जो मेघ॑- ६ | 
राग की स्त्री मानी जाती है। ट 

बंगाली [संज्ञा पु.](हिं.) १-बंगाल देश का निवासी || बटा 
=-सम्पूणं जाति का एक राग। [संज्ञा स्त्री.] | 


पालिका के केन्द्रीय कार्यालय में भेजी जाती लोगों का रुपया अपने यहां जमा क्रती या 

है । २-मृत-सेनिक की मृत्यु की सूचनाजो | “सूद लेकर लोभ का हर है, ल की 

से ना-बि से उसके तो 'डियां मेजती है तथा इसी प्रकार 
“विभाग की ओर से उसके घरवालों हुडियां लेती और 

5 के अन्य महाजनी कार्य करती हैं। 


भेजी जाती है हे व 
सतत । तत्काल । बंकट [वि.] (हिं.) वक्र । टेंढा । (हि.) बंगाल देश की भाषा। [बि.] (ह) | बटा 
य बंकनाल [सज्ञा सत्री] (हिँ. सुनारों की महीन | . बंगालका। FE | 
ह Pur का डरी जिससे चिराग की लो फूँककर बारीक | बंगुरी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “बङ्गली? (१) | 


पौलादी द [नि छ र डुकड़ की जुड़ाई करते है । बगनहा । 
द ‘SD | बंकराज [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का सप! 


बंयू [संज्ञा पु.] (देश) १-एक प्रकार की मछुली।, | --- 
२-एक प्रकार का खिलौना जिसे भौरा या ॒ 


हे (फा) भाले की लकड़ी । बंकवा [सज्ञा पु.] (हिं.) धान विशेष जो अगहन | जङ्गी भी कहते हैं । [ | ढूँडा 
pe आर JO हि F _ में तैयार होता है। बंगोमा [संज्ञा ए.] (हि.) एक प्रकार का कुन बंटान 

| पु. रे री नोदइ। | कसाल [ संज्ञा पु.] (दे श.) जहाज का बड़ा | वंक [संज्ञा पु.] (हि.) धूत्त।पाखंडी। | ः 
पथ [हर हर [ः संज्ञा पुः] (हिं.) [ फ्याहुरी ] गीदड़ ` कमरा। - ना इ र) क क घास का दानां . 
2 हरी री न ह - | बंका [वि.](हिं.) १-तिरलछा । टढ!। २-वांका । जो जीर के समान होता ह। Rr बटा 
 फ्याहु [संज्ञा त्री.] (हि) मादा गीदड़ | विशे- ३-पराक्रमी | बलशाली । [संज्ञा पु.] (देश.) बंचकता, बंचकताई# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) चालः | है 
पतः हाल की ब्याइ हुई | एक कीड़ा जो हरे रंग का होता है और घान बाजी । छल । धूत्तता। बंटी | 

4 फ्युडेटरी-चीफ [ संज्ञा पु. ] (अं.) वह राजा जो के पौधों को हानि पहुँचाता है । बंचन [सज्ञा पु.] (हि) छल । ठगपना। | 
 । किसी घढ़े तो बंकाई+ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) टेढापन । तिरछापन | बंचनता [संज्ञा स्त्री.] (हिं) उगी । छल । | द 
> | | बकी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'बॉक'। | वंचना [संज्ञास्त्री.] (हिं.) ठगी।#(क्रि.स.) | बंदर 


स्टेट [संज्ञा ए.] (अं.) वह छोटा राज्य |... लि पक 
राज्य +$ आधीन हो तथा उसे | +ऊु/ [वि.] (हिं.) देखो “बंकः। 


बंकुरता# [संज्ञः स्त्री.] (हिं.) टेढ़ाई | टेदापन। 
'बंग [संज्ञा पुः] (हिं) देखो 'बंग! | & [विः] 
। २-उदंड । ३-अज्ञानी । 

कत. . | बंगई [संज्ञा स्त्री.] (हैं) सिलह॒ट में उत्पन्न होने 
(व) पश्चिम योरोप का एक ती एक र की बढ़िया कपास । 

| बंगड़ी+ [सज्ञा स्त्री.] (हिँ. देखों 'बंगली?। 
बंगम्यपाली [स शा स्त्री.] एक मुसलमानी रिया- 
,_सत का नाम | 
बंगला [ बि. ] (हि.) बंगाल देश का । बंगाल 


१-ठगना । छलना । २-पढ्ना । | 


_बेकावू। ह 
बंचवाना [क्रि. सः] (हिँ.) पढ्बाना। ` उ 
बंचित [विः] (हिः) देखो 'बंचित!। ` 
बँचुई बाद ] (ंश.) | 
माड | अं र 
बंछन!ॐ+ [क्रि. स.] (हिं.) 
, करन । चाहना । ; 
बंछनीय#+ [बि 
बंछित# [विः] (हिं 
। | बंज+ [संञा पु.] ( 


(अं.) फ्रांस का एक चांदी का 
#) । सवा सात आने 


न 2 
मरा । उत्पन्न न हो सके | 
न रह हा पु.] (हिं.) देखो 'बनजारा! । 
धान। | इंजल, बंजुलुर्क [संज्ञा पु.] (हिं) १-अशोक- 
> पक्ष | २-येत । हर < 
हर हिं.) बाँक । [संज्ञा स्त्री.] वह स्त्री 
का bl त उत्पन्न र शक्ति नहो। 
बंदना [क्रि. भ.] (हैं) १-कुछ हिस्सों २ अलग- 
| ० । २-हिस्से के अनुसार कुछ 
चू मिलना या दिया जाना ! [संज्ञा पु.] देखो 
'बटना? | कर 
ईंटवाई [संज्ञा सत्री.] (हिं.) १-बाँटने या हिस्सा 
करने की मजदूरी | २-चॅटवाने या पिसवाने 
ह! एक की मजदूरी । 
बैंटवाना [क्रि. स.] (हिं.) १-वितरण कराना। २- 
re पिसवाना | : 
बँटवारा [सज्ञा पु.] (हिँ.) किसी वस्तु के दोया 
भेष अधिक भाग या हिस्से करना । वॉटने की 


क्रिया या भाव | विभाग । 
बटा [संज्ञा पु.] (हिँ.) [स्त्री. बंटी] छोटा डच्बा। 
[बि.] (हिँ.) छोटे कद या आकार वाला | 


नवासी 
स्त्री.] | 
(हि) 


१) । बांटने का ध्यक्त+हदूसर को खेत देने की 
छली।, | वह रीति जिसमें किसान को भूमि लगान पर 
रा या न देकर फसल का निर्धारित अंश देता है। 
` | बटाधार [विः] (?) विनिष्ट | बरबाद्‌। 
ुआः। | टाना [क्रि. स.] (हिं.) १-भाग करा लेना। 
बंटवाना । २-दूसरे का भारकष्ट हलका करने 
[दाना | क लिए उसका कुछ अंश अपने ऊपर लेना। 
` | षटाषम# [वि.] (हिं) बँटाने बाला। हिस्सा 
चालः र कराने वाला । 
f बंटी [संज्ञा रत्री.] (डि) वह जाल या फंदा जिस 
में हिरन आदि पशु फंसाये जाते हैं. । 
[सज्ञा सत्री.] (हिं.) छोटा बंदा । 
हसः] बंदेया+ [संज्ञा पु.] (हिं.) बॅटा लेने वाला | 
। २ | इ [संञा पु.] (अ) पुलिंदा 


बड़वा+ [वि.] (हिं.) देखो बाढ़? । 
भेडा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-एक प्रकार का कच्चू 
गोल और गांठदार होता है. । २-अन्न 
ही भरने की बड़ी बखारी। ; 
[संज्ञा स्त्री.](हिँ.) १-एक प्रकार की कुरती 
र २-वगलबन्दी नामक पहनने का वस्त्र | 
रा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “बँढ़ेरीः । 


| Rl स्त्री] (हिं.) खपरेल के छाजन में 
मगरे पर रखने की लकड़ी । 


स्तु घॉधी जाय । २-यांध। ३-शारीर के 
। ` अङ्गोंका कोई जोड़ | ४-फीता। तनी । ४- 
` वेंघन। कैद । ६-कागज का लम्बा और बहुत 
चौदा हुकड़ा। [वि.] १-जिसके चारों 
और कोई अवरोध हो। २-जिसके मुँह या 
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बँटाई [संज्ञा स्त्री.] (हि), १-बाँटने या बितरण 
करने का काम । २-बाँटने की मलदूरी। ३- 


पद [संज्ञा पु.] (फा.) १-बह पदार्थं जिससे कोई | 


बंदारु [दि] 


पर ढकना या ताला आदि लगा दो । 2) 
; CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar’ ० 


[ ६४१ ] 
३-जिसका काम रुका या स्थगित हो। ४- 
रुका हुआ । थमा हुआ । ५-जो किसी प्रकार 
की कद में हो । ६-किबाड, ढकना आदि जो 
ऐसी स्थिति में जिससे कोई बस्तु अन्दर से 
बाहर न जा सके तथा बाहरी वस्तु भीतर 
_न आ सके | ७-जो खुलला नःो। ८-जिसका 
प्रचार, प्रकाशन आदि कायं रुक गया हो। 
६-देखो “बंद्य’ । 
बंदगी [संज्ञा स्त्री.] (का) १-प्रणाम । नमस्कार | 
२-ईश्बर की ब॑द्ना । ३-उपासना । 
बंदगोभी [सज्ञा सत्री.] (हिँ.) करमकल्ला । पात- 
रोभी। 


बंदाब्रस्त 
„ नीय। २-पूजनीय | आदरणीय । i 
वंदाल- [संज्ञा स्त्री.](हिँ.) वालिश्त (राजस्थानी) । | 
बंदाल [संज्ञा पु.] (?) देवदाली | एप्सवेल। = 
वंदि [संज्ञा इन्नी] (हिं.) कारा-निवास | कैद । 
बंदिया [संज्ञा पु.] (ह) देखो 'बंदीः । 
बंदिया- [संज्ञा ्त्री.] (हिं.) बम्दी नामक आभू 
षण जिसे स्त्रियां सिर पर पहनती हैं। 
वादश [संज्ञा स्त्री.] (फा.) १-वांधने की क्रिया या ' 
भाव। २-पहले से किया हुआ प्रबन्ध | ३- 
क गीत, कबिता आदि की शब्द-योजना । 
बद! [सज्ञा पु.] (सं.) चारण । भाट। 
[संज्ञा स्त्री. | (हिं.) एक प्रकार का आभूषण | 
[संज्ञा स्त्री.] (फा.) १-दासी । चेरी | २-बन्द 
होने की क्रिया या भाव । ३-स्थिर या निश्चित 
होने की क्रिया या भाव । [संज्ञा पु.] (हिं.) 


बन्द होने 2. दशा । कैद fe जा है | 
(दी बंदी करना-किसी पान ! 


येदन [संज्ञा पु.] (हिं) देखो 'वंदन'। 
बंदनता [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) आदर अथवा वंदना 
किये जाने की योग्यता | 
बदनवार [संज्ञा स्त्री,] (हिं.) मंगल अवसरों पर 
द्वार आदि पर बांधने के फूल, पत्ते, दूब आदि 
. की बनी हुई माला । तोरण । 
वंदना [संज्ञा स्त्री. खो 'बंदमएन 
[ क्रि. स. ) (ह न 


रना! 
बंदनी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) सिर पर पहनने का 
स्त्रियों का एक आभूषण। 

# [वि.) (हिं.) देखो 'वंदनीय!। 
बंदनीमाला [सज्ञा प.] (हिं.) घुटनों तक लटकने 
, वाली लम्बी माला। | ६ 
बंदर [संज्ञा पु.] (हिं.) वृक्षों पर रहने वाला एक 

स्तनपायी चोपाया जो आदमी से बहुत कुछ 
मिलता जुलता है | कपि | मर्कट । 
बंदर घुड़की (भभकी)-केंवल डराने या धमकाने 
की डॉटडपट | 
[संज्ञा पुः] (फा.) बंदरगाह । 
बंदरगाह [ संज्ञा पु. ] (फा.) समुद्र के किनारे 
जहाजों के ठहरने के लिए बना हुआ स्थान। 
बंदरबॉट [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) न्याय के नाम पर 
ऐसा बँटवारा करना। जिसमें वादी प्रतिः 
बादी को कुछ न मिले और सब बटवारा 
करने बाले के पास चला जाय | : 
वंद्रभवकी [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) ऐसी धमकी जो. 
दिखाने भर को हो, पर जो पूरी न की जाय | 
बंद्रा+ [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'बनरा!। 
बंदवान [संज्ञा पुः] (हिँ) बन्दीगृह का रक्ता अधि- 


बंदीघर [सज्ञा पु.] (हिँ.) कैदखाना | जेलखाना । 

, बंदीशृह । । ना 

बंदीछोर# [सःजञा पु.] कैद या बंधन से छुड़ाने 
वाला | 


बंदी-परावतन-पत्र, बन्दी-परावर्तन-पत्र [सः्ा ¦ 
पु] (सं.) युद्ध के कैदियों को बदलने काएक || 
इकरारनामा | काड्‌-उैल । ; 
बंदी-परोवर्तन-पोत, बन्दी-परावतेन-पोत [संज्ञा 
पु.](सं.) वह पोत या जहदाज जो य॒द्ध-बंदियों 
के आदान-प्रदान के काम में लाये जाते हैँ। 
काड्‌-टेल-शिष। , 
बंदी-प्त्यच्षीकरण [संज्ञा ए.] (हिं.) बंदौगृह के 
` प्रमुख अधिकारी (जेलर) को न्यायालय में 
न्यायाधीश के सामने अपराधी को लाने था 
, , उपस्थित करने की शज्ञा। है 
बंदीवान [संज्ञा पु.] (हिं)) कैदी । 
बदक [सज्ञा स्त्री.] (अ.) एक प्र 
जिससे गोली चलाई जाती है 
बंदूक भरना-बंदूक को चलाने 
गोली रखना । ब॑दूक चला 
- मारना-बंदूक में गोली 


म ली. भरकर निशाने पर 
` दागना । बंदूक छतियाना-१--बंदूक को छाती 
से लगाकर निशाना साधना । २-बंदूक 


कारी। BS 
बंद्साल+ [संज्ञा पु.] (हिं.) कैदखाना। बन्दीगृह | 


इर ने लिए तैयार होना । ; 
दा [सा इ] (हा) SE ह 0 
(शिष्ट या विनीत भाषा में उत्त | बंद्ख-+- [संज्ञा स्त्री ] (हिं. बंदूक 
ह । ] (ह) देखो बंद 
ns बंदर | [इशा पु.](हं.) १-बंदी । 
| ८९ देखो बवा ० 68 
देरी [संज्ञा स्त्री.] 


 बंदोबस्त [संज्ञा पु-](का-) के 
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बंध, बन्ध Fe 
२-खेत छदि नापकर इनका कर Fl 
करने का काम। ३-वह सरकारी भाग 

fe शी यह काम रहता है। . 
यौ०-बन्दोबत इस्तमुरारी -मालयुजारी का 


कं 


इस तरह ठहराया जाना कि उसमे कोई कमी |_ 


बेशी न हो सके | 
बंध, बन्ध [संज्ञा पु.] (ं.) १-बंधन । .-गांठ 
गिरह । ३-कैद्‌। ४-बाँध । £-कोकशास्त्रा- 
नुसार रति या मेथुन विषयक मुख्य सोलह 
आसनो में से कोई एक। वह सोलह इस 
प्रकार हैँ-पद्मासन, नागपाद, लतावेष्ट, 
शरद्धपुट, कुलिश, सुन्दर, केशर, हिल्जोल, 
नरसिंह, विपरीत, छुब्धक, धेनुक, उत्कंठ, 
संहासन, रतिनाग, और विद्याधर। ६-योग- 
Al साधन की मुद्रा विशेष | ७-चित्रकाव्य में 
ऐसी पद्या्मक रचना जिससे किसी विशेष 
. प्रकार की आकृति या चित्र बन जाय | ८- 
निबन्धःरचनः! ६-जिससे कोई घरतु बाँधी 
जाय । बन्द | १०-लगाव । फँसाच-। ११-शरीर 
९२- बनने चाले मकान फी लम्बाई या 
चौड़ाई । 
बंधक, बन्धक [म ्ञा पु.] (सं) १-फिसी से कुछ 
एण लेकर उसके बदले फोड वस्तु उसके 
- पास रखना । रेहन। गिरों। गारगेज। २- 
ys बांधने वालाः । ३-विनिमय । बदला करने 
3] बाल।। 
` बंधकिपोषक [संज्ञा प.] (सं.) रंडियों के दलाल 
` बंधकों [ संज्ञा सत्री. ] (हिं) १-छिाल स्त्री । 
व्यभिचारणी स्त्री | २-बेश्या । रंडी । 
बंधन, बन्धन [ संज्ञा ए. ] (सं.) १-्रांधने की 
क्रिया या भाव । २-वह वरतु जिससे कोई 
वस्तु बांधी जाय। ३-प्रतिबंध। रुकावट | 
४-कारागार । कैदखाना। ५-शारीर के अंग 
का संधि स्थान | जोड़ | ६-वःध | हिंसा | ७- 
रस्सी । जंजीर। बेडी । घ-शिव । महादेव । 
बं धनग्र' थि, बन्धनग्रन्थि [ संज्ञा सत्री, ] (स) 
/ शरीर में चह हड्डी जो किसी जोड़ पर हो । 
बंधनपालक, बन्धनपालक [संज्ञा पु.] (.) जेल- 
खाने का दरोगा । 


[रागार का रक्षक हो | 


रची, बन्धनरची [सज्ञा पु.] (सं.) वह जो |. 


ब्रेंधुजन, बन्धुजन [संज्ञा पु.] (हि.) रिसतेदार। 


[ ६४२ ] 
पु.] (हि.) १-बह जिससे कोई अस्तु बांधी 
जाय | २-वह थैली जिसमें स्त्रयां सीनें- 
पिरोने का सामान रखती हैँ । 
बँधनि+ [संज्ञा सत्री.] (हिं.) १-बंधन। जिसमें 
_ कोई वस्तु वांधी गई हो। २-उलमाने या 
फंसाने वाली बरदु+- : 


बंघनी, वन्धेनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-शरींर के |. 


भीतर की वह नसें जो संघधि-स्थान पर ह । 
२-वह जिससे कोई वस्तु बांधी जाय । 
वंधनीय, बन्धनीय [वि.] (सं.) जो बांधने के 
योग्य हो । [संज्ञा पु.] (सं.) सेतु | पुल । 
वंधमोचनिका, बन्धमोचनिका [संज्ञा सत्री.] (सं.) 
एक योगिनी का नाम । 
बंधव [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'बांधव'। 
बंधवाना [क्रि. स.] (हिं.) १-किसी को बांधने 
में प्रवृत्त करना । २-देना आदि नियत या 
मुकरर करना । ३-कैद कराना । ४-( पुल, 
कुश्आं, तालाब आदि) बनवाना या तैयार 
कंााल[। 
बंधान [ संज्ञा पु. ] (हिँ) १-लेन-देन आदि की 
नियत या बंधी हुई प्रथा। कस्टम | *२-बड्‌ 
पदार्थं या धन जो प्रधा के अड॒सार लिया या 
दिया जाय। ३-संगीत में ताल का सम | 
. ४-बांध। 
वधानो [क्रि. स.] (हिं.) १-बांधने का काम किसी 
और से कराना। बँधवाना । २-कैद कराना। 
. ३-धारण कराना | ४-देखो 'बंधवाना! । 
बधस [संज्ञा पु.] (हिं.) जहाज या नाव की पेंदी 
में का वह रथान जहां पर पानी छेंदों में से 
जमा हो जाता है । 
बाधका [संज्ञा स्त्री.] (हि) जुलाहे की वह डोरी 
डे जिससे साथी बांधी जाती है! 
बंधित, वर्धित [वि.] (हं.) १-बाँधा ` हुआ । २- 
. , कैद में पड़ा हुआ । [वि.] (डि.) बेध्या । बाँक 
बंधी [सज्ञा पु.] (हिं.) वन्धु । कैदी । 
[संज्ञा स्त्री. |] (हिं.) नित्य नियमित समय पर 
होने वाला कार्य, विशेषतः कोई बस्तु कहीं 
देना | 
बधु, बन्धु [संज्ञा पु.] (सं.) १-भाई। २-मित्र। 
३-कोई भी किसी प्रकार सम्बन्धी जो रिश्ते में 
भाई के घराबर हो | ४-एक घर्णवृत्त जिसके 
प्रत्येक चरण में तीन भगण और दो गुरु होते 
.. हैँ। ४-बन्धूक पुष्प | ६-पिता । 
बंधुआ [सज्ञा पु.] (हिं.) केदी । बन्दी। 
बुक, बच्धुक [सश्ञा पु] (त॑. दुपहस्या का 
फूल या पौधा । 


, जाति याला। 
बन्धुजीव, बंधुजीवक, बन्धुजीवक 
(स) गुलदुपहरिया का पोधा या 
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ता 
बान [ 


बंबूर [स 


वेशा 
_ का भाव | २-भाइचारा । ३-दोस्ती । मैत्री । 
बंधुत्व, बन्धुत्व [स ्ा पु.] (सं.) देखो 'बंधुता'। 
बेंधुदत्त, बन्धुदत्त [संज्ञा हज वह धन जो 


विवाह के समय कन्या को पिठृकुल की चोर] हो 
से दिर। जात है ' दहेज । र ks ट 
बधुदा, बन्धुदा [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-छिनाल स्री बूकाट 
_बदुचलन अरत | २-वेश्या । रंडी। a गाइ 
वंधुप्रीति, बन्धुप्रीति [संज्ञा सत्री] (सं. १-आह बभा 
बिरादरी का रेम | २-मित्र के प्ति प्रेम। ||” हठ 
वधुभाव, वन्धुभाव [संज्ञा पु.](सं.) मेत्री । भाई] बस [स 
, चाश। बकार, 
वेधुर, बन्धुर [संज्ञा पु.] (सं.) १-सुकुट । ताज बसरिया 
२-हंस । Fl । ४-काकड़ासींगी । ५८| वतर [ 
पक्षी । ६-विडङ्ग । [वि.] १-सुन | CS 
225 र ङ्न । [चिः] १-धुन्दर मनोहर |` न्च 
वंधुरा, बन्धुरा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-छिनाल खरी 
. वेश्या 4 ही 
बंधुल, वन्धुत् [संज्ञा पु.] (सं.) १-वेश्यापत्र॥ ताई 
२-दुराचारिणी स्त्री का लड़का । [वि.] {-| . 


५. सुन्दर | आकषक । २-नञ्ज। 
वभवा [संज्ञा पु.] (हिं.) कैदी । बंदी । 
बधूक+, चरधूके ` [सङा पुः] (सं.) -१-एक प्रकार | 
का वृक्ष । ९-इस वृक्ष को फूले । २-सेडफ 
,.. नामक वृत्तका नाम | बंधु । : se 
बंधेज [ संज्ञा पु. ] (हि.) १-लेनदेन थादिदी 
नियत या बंधी हुई प्रथा! २-नियत समय |. 
पर या नियद रूप से कुछ देने की क्रिया य | वरस 
भाव । ३-किसी वस्तु को रोकने या बांधने | » 
की क्रिया या युक्ति । ४-वीय को शीघ्रपतन ^ 
से बचाने की युक्ति । घाजीकरण । ५-प्रतिबंध १६० [र 
, सुकावट। | वाह 
वंध्य, वर्य [संज्ञा पु.] (सं) बांध। हि [ 
[वि.] १-वांधने योग्य । २-गिरफतार किया 
_ हुआ | ३-बांक.। ४-जो रजस्वला नह्दो। || होनी 
वंध्या, बन्ध्या [चि.] (सं.) स्त्री. प्र] वह जी |. | संज्ञा 
. या मादा जो सन्तान पैदा न करसके। बामे |, भग। 
बंध्यापन, बन्ष्यापन [ संज्ञा यु. ] (हिः) देखों हे 
, 'घाँकपन!। आओ 
बंध्यापुत्र, बन्ध्यापुत्र [सज्ञा पुः] (सं.) वंध्या को | 
पुत्र होने के समान असम्भव बात! कभी 


बंपुलिस [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) नगरपालि$ 
ओर से बना हुआ वह सावेजनिक स्थान: 
. लोग मलत्याग कर सकें । _ 
बेंच [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-बंब शब्द विशेष 
` शिवभक्त उमंग में आकर करते हैं! २ 
. -के समय वीरों का नाद्‌। रणनाद । ३ 
५ इंका! ` > 
बंधी [सज्ञा पु.] (हिं.) १-पानी 
- भाग जिसमें से पानी निकलता 
३-पानी बहने 


की क 


[ना [क्रि, अ: (ह.) गौ आदि का रंभाना। 

[संज्ञा] (हिं) देखो “बबूल? । 

संज्ञा पु.] (हिं) (“बांस की पतली ओर 

द्वोटी नली जिससे चंदू. पीया जाता है | २- 
लम्बी गोटी नली । - 

काट [संज्ञा प.] (हि.) एक प्रकार की घोड़ा- 


| भनाई [संज्ञा स्त्री] (हिं.) १-्राह्मणुत्वे । ९- 
| ` इठ। जिद।' आ 
॥ बंस [संज्ञा प.] (हिं) देखो “बं”। _ 
`| दसकार [संज्ञा ए.] (हिं.) बांसुरी । 
| बसरिया# [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) बांसुरी । घुरली ! 


| ताज।|` ` be 
| ५| वेसरी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) देखो 'बंसी!। 
नोहर 


॥ बंसलोचन [संज्ञा पु.] (हिँ) छांथ का सारभाग 
‘ र pi . के वाद 
में पाया जाता है और ओऔषध रूप में प्रयुक्त 
| होताहै। «= 
| वंसवाड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) एक स्थान पर पास- 
पास उगे हुए बांसों का झुरमुट या कुण्ड | 
| बसार [संज्ञा पु.] (हिँ. भंडारघर । 
'ंसी [ संज्ञा स्त्री. ] (हि) १-बांसुरी । रली | 
` वंशी। २-मछली फंसाने का औजार | ३- 
विष्णु, कृष्ण ओर राम के चरणों, की रेखा। 
` ४-मागधी मान में तीस परमाणु के -यराबर 
Se । [सज्ञा घु.] (?) एक प्रकार का 
हू । : 


> 


सीधर [संज्ञा प.] (हिं.) श्रीकृष्ण ः 
बही [सज्ञा सत्री] (हिँ.) देखो 'बहुँगी'। _ 
तिबंध | हटा [सज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का गहना जो 

| बांहु में पहना जाता है । 
_ ११ [वि.] (सं.) बहुत अधिक । बहुत ज्यादा । 
'पहोलनी [संज्ञा स्त्री,] (हिँ.) आस्तीन । 
[संज्ञा पु. ] (सं.) १-ब्ररुश।.२-सिछु । ३- 
भग। ४-जल । ६-सुगंधि । ६-बयनः) ७- 
त।न[ । ८-कुम्भ । tor 
, १उना++- [क्ि, अ] (हि.) देखो 'बैठना?। 

5 [शा पु.] (हि.) देखो 'बौरु। 

# [थिः] (हिं.) देखो “बावला?। 

ie [क्रि. अ.] (हि.) देखो “बौराना' । 
[सञ्ञा पु.] (सं), १-बशुंआ । २-अगस्त का 
कल | ३-एक असुर, जिसे भीमसेन ने मारा 
| ` ।४-एक असुर जिसे श्रीकृष्ण ने मारा था | 
|. वेर का नाम । ६-एक ऋषि का नाम | 
[ह (सं.) बगले के समाने सफेद । | 

। स्त्री.] (हिं.) बड़ानड़ाहर । प्रलाप । 
5% या वककक-बकवाद | प्रलाप। | 

हिं.) एक बृत्त विशेष | 

ओर पतला होता है | 
) देखो “बकचंदुन'। | 


` - का मांस बेचने वाल 


{ ६४३] 
वकचा [संज्ञा पु.] (हि. देखो 'बकुचा? । 
वकचिचिका [स ज्ञा स्री.) (हि) एक मछली जिसे 
कोवा-मछली भी कहते हैँ । ` 
वकेच। [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-देखो “बछुःची? । 
_ एक प्रकार की सहली । 
भकजित्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) १-भीम । २-श्रीकृष्ण । 
येकेठाना+ [क्रि. स.] (हिं.) किसी बहुत कसेली 
वस्तु के खाने से मुख का स्वाद विगड़ जाना 
` और जीभ का सुकइ जानी । 
चेतर [संज्ञा पु.] (फा.) एक प्रकार का कवच जो 
युद्ध के समय शारीर रक्षा के लिए पहना 
जाता है। 
. पकतरवंद-गाड़ी [सज्ञा सत्री.] (हिं.) एक प्रकार 
की युद्ध में काम आने वाली गाडी जो लोहे 
की मोटी चांदरों से मढी रहती है। 


बकराना [ क्रि. स. ] (हिं.) दोष या करतूत छह- 
लान। | कबूल कराना। 

बकरिपु [संज्ञा पु.] (हिं.) भीमसेन । 

बकल [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'वकल[? । 

रकलप [संज्ञा पुः] (अं.) लोहे पीतल आदि का 
बना हुआ अंङुसीदार छूल्ला जो किसी बंधन 
के दोनों छोरों के मिलाये रखने या कसते के 
काम में लाया जाता ह्वै। 

बकला [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-वृ्त की छात्र । २- 

___ फल के ऊपर का छिलका। 

बकली [संज्ञा सत्री.] (देश-) १-पर प्रकार का 
वृत्त जो लम्या और देखने में बहुत सुम्दर - - 
होता है ।धवरा ।- खरघधवा। २-फल या 


चाप शान्तिभाव से दुष्ट उद्देश्य के लिए बैठे 
रहना | बनावटी । साधुभावं । 
वकृध्यानी [ब्ि.] (हिँ.) बगले के समान बनावटी 
, ध्यान करने वाला। | 
बकना [क्रि. स.] (हि.) १-च्यर्थ बोलना या बातें 
करना। २-बइबड़ानां। ` ` 
वकना झकन/-वडुबडानां । 
घकनिम्दन [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-श्रीकृष्ण | २- 
भीमसेन। ५ 
बकर्पचक, बकपऽ्चक [संज्ञा पः] (सं) कार्तिक | 
मास के शुक्लपच्त की एकादशी से पूर्णमासी 
- तक का. समय जिसमें मांस मछली खाने का 
निषेध है। 72852 
वकबकं [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) व्यथे की बहुत अधिक 
बातें । बकवाद्‌ |. - . ` 
बकम [संज्ञा पु.] (हि) देखो “बक्क्मं। | 
बकमौन. [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) अपनी दुष्ट उद्देश्य- 
सिद्धि करने के लिए बगुले के समान सीधे 
बनकर चुपचाप रहने की क्रिया या भाव । 
` [विः] (हिं) चुपचाप अपना काम साधने 
“बाला । FE) आ 
बकयत्र [ सज्ञा पु. .) 'वद्यक का एक ' 
हि | लम्बे पाक हुए बगाले के समान शीशी 
जिसके मुँह से दूसरी शीशी सटाकेर अक | 
.उतारते हैं।. ... oe | 
वकर-फसाब [संज्ञा पः] (हि.) स्त्री. बकरकसा- | बकसील 
विन] बकरों का वध हर या. बकरों 
(व्यक्ति. | 


यङ NT [वि.] (हिं.) देखो “ब्रक्ताः | पतला छिलका | ` } 
वकता [बि.]एहिनेङस्ये वक्ता? | बकबती [संज्ञा स्त्री] (हिं.) एक नदी का प्राचीन हे 
बकदशी [संज्ञा पु.] (सं) कबूतर | को. नाम। न का | 
पकयान [संज्ञा एः] (हः) बगले के समान चुप: | प फगदेही] (ह) व्यथे की बातें । बक 


बकवादी [वि.] (हिं) बकवाद करने वाला | बक- 
भक करने वाला । बक्की । 

वेकवाना [क्रि. स.] (हिँ.) बकने के लिए प्रेरणा 
करना | किसी से बकवाद कराना । 

बकवास [सन्ञा स्त्री.] (हि.) १-वकवाद्‌ । बकः 
धक । २-वकवाद्‌ करने की इच्छा। । ३-चक- 
भक करने की लत | We pr 

वकद [सज्ञा पुः] (सं) बह व्यक्ति जो नीचे 
ताकता हो और रव।थंसाधन में तत्पर तथा 
हो | [बि.] (स'.) छली । कपडी। 
ढोंगी। “ ३५, 


वकर [उञ पु.] (हि.) १-श्रीकृष्ण । २- 


वक्ती [संज्ञा पु.] (सं.) वकब्षत्ति वाल कपटी 
बकस [स ज्ञा प.] (हैं) १-कपड़े आदि रखने का 
` चौकोर सन्दूक। २-कीमती वस्तुएँ रखने क 
छोटाइब्बा।. - a 
| चकसनाई [क्रि. स.] (हिँ.) 
 छोड्देना। 
कसा [सज्ञा पु.] (देरा.) जलाशयो के आर 
- पास गने वाली एक प्रकार की घास । 


१-चञसा 
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बकाना 


५ बकाना [क्रि. स.] (हिं.) बकबक कराना | | रटाना 
BS कहलाना । 
बकायन [संज्ञा.पु.] (हिं.) नीम की जाति का एक 
` बृत्त जिसके फल, फूल, छाल ओर पत्तियां 
पध के रूप में प्रयुक्त होती है । महानिव | 
द्रका | काकोड़ । 
बकाया [सज्ञा पु.](शं.) १-वाकी । शेष | २-बचत 
बकारि [सज्ञा पु.] (सं.) १-श्रीकृष्ण। २-भीम- 
सेन। 
बकारी [संज्ञा रत्री.] (हिं.) मुंह से निकलने वाला 
शब्द्‌ । 
बकारी फटना-चात मुख से निकालना । 
बकावर% _[सःक्ासत्री.] (हिं.) गुलबकावली । . 
-र्थेकावली [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'गुलबका 
वली! ` 
बकासुर [संज्ञा पु.] (सं.) एक असुरं या दत्य का 
का नाम जिसे श्रीकृष्ण ने मारा था। 


चकी [सैज्ञा स्त्री.](हिँ.) वकासुर फी वहिन पूतना | 


बक्चन [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-हाथ जोड़ने की 
= मुद्रा। २-द्दाथ या मुट्ठी से पकड़ने की क्रिया 
बकुचनाओ [क्रि. अ.] (हिं.) संकुचित होना। 
` सुकड़ना। 
बक॒चा [संज्ञा पु.] (हिं.) छोटी गठरी । 
बचाना [क्रि. स.] (हिं.) बकूचे के समान घांध- 
कर कंधे पर लटकाना या बांधना । 
चरकची [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं) १-हाथ, सवा हाथ 
ऊंचे एक पौधे का नाम | इसका फूल गुलाबी 
शौर कहीं-कहीं काला भी-दोता है । सोम- 
राजी । कृष्णफला । बाकुची। २-छोटा 
बकुचा | छोटी गठरी । 


गठरी के आकार का बन जाना। 
बकचौहो+ [वि.] (हिं) (स्त्र. बकर्चौही] बकृचे 
समान | 
है 23 पु.] (सं) १-सूयं। २-तुरही। ३- 


पकुरन# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'बक्कुर' 
[क्रि. अ.] देखो 'बकरना! 

क्र. श्र.] (हिं.) देखो 'बकरन!। . 
स] (हिं.) मंजूर या कबूल करंना। 


| संज्ञा पु. ] (४.) १-मौलसरी का पेड़ या 
महादेव । ३-एक प्राचीन 


बकोटना [क्रि. अ.] (हिं) नाखूनों से नोचना। 


बकुची बॉधना या मारना-हाथ-पर समेटकर. 


बखरा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-हिस्सा बाँट । भाग 


सुड़की 
| बखरी# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक परिवार के रहने 


£ ६४४] | 
करना। | 
बकेल [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) पलास की जड़ जिसे' |' i 
चखान [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-वर्णन । कथन्न & 
कूट कर रस्सी वनाई जाती हैं । प्रशंसा । बड़ाई । 


बकेयाँ [संज्ञा पु.] (हिं.) बच्चों का घुटनों के बल 
चलना । 

बकोट [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-द्वाथ की संपुटाकार 
मुद्रा । २-किसी पदार्थ की उतनी मात्रा 
एक बार चंगुल में पकड़ी जा सके | हे बको- 
टने या नोचने की क्रिया या भाव । 


वखाननो [कि, स.] (हिं.) ९-वर्णन क 
कहना | २-प्रशांसा करना । तारीफ कर, 
३-गाली देना । बुरा भला कहूना। 

वखार; [संज्ञा पु.] (हिं.) [स्त्री बखारी] 
गोल घेरा या बड़ा पात्र जिसमें किसान 
रखते है । 

वखारी [स्त्री बंटी] (हिं.) छोटा बखार [स 
सत्री.] (देश.) मालकोस राग की एक शा बगना# 

बाखया [संज्ञा पु.] (फा.) एक प्रकार की गा 
और मजबूत [सलाई । री [ 
बसिया उधेड़ना-भेद खोलना ।- _-- | प्रगमेल 

बखियाना [क्रि, स-] (हिं.) बसिया की सित 


करना । 


ब्रगदान। 
करन 

बकोरी# [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'गुल'बका- (३-१ 
वली?। 

वकोंड़ा [संज्ञा पु.] (हिँ) देखो “वकेल' । 

बकौरा [संज्ञा पु.] (हिं.) बह टेढी लकडी जो बैल- 
गाड़ी के दोनों ओर पहिये के ऊपर लगाई 
जाती है । पैगनी । ४ 

बकोरी# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो- गर्बकाव ली? 

बककम [सज्ञा पु.] (हिः) मद्रास, मध्यप्रदेश और 
बर्मा में उत्पन्न होने वाला एक घृक्त जिसकी 
लकड़ी छिलके और फलों में से लाल रंग 
निकलता है । पतंग । 

बक्कल [संज्ञा पु.] (हिं.) १-छिलका । २-छाले । 

बक्का+ [ संज्ञा पु. ] (देश.) धान की फसल में 
लगने वाला एक कीड़ा जो सफेद या खाकी 
रंग का होता है। 

बक्काल [संज्ञा पु.] (अं.) बनिया । वणिक। 

यक्की [बि.] (हिँ.) बकवादी । 
[संज्ञा सत्री देरा.) एक प्रकार का मोटा 
` घान जो भादों मास के अन्त में पकता है। 
बक्कूर+ [संज्ञा पु.] (हिं.) मुख से निकाला 
हुआ शब्द । बोल । वचन । 

वक्खर [सज्ञा प.] (हिं.) देखो 'बाखर | [सज्ञा 
प.] (देरा.) एक प्रकार का खमीर जिसका 
व्यवहार बंगाल में अधिक होता है यह 
स जड़ों आदि को कूटंकर बनाया जाता 

। 

बक्स [सज्ञा पु.] (हिं.) १-देखो 'बकस?। २- 
खेल तमाशे में बह कुरसी जिस पर चार 
आदमी बैठ सकते है । 

बखत+ [साज्ञा पुः] (हिं)) १-देखो 'वक्त' ।२- 
देखो 'बख्तः 

वखतर [सञ्ञा पु.] (हिँ) देखो 'बकतरः 

बखर [संज्ञा पु.] (हिं.) १-देखो 'बाखरः। २-' 
देखो 'बक्खर? | 


स्थान पर मीठा रस डाला जाता है। |" 
बील [वि.] (अं.) कंजूस'। कृपण । सूम। | 
बखूबी [ क्रि. वि. ] (फा.) १-भली प्रकार से|. 
अच्छी तरह से | २-पूणतय। । पूरी तरहदगगरना 
बखड़ा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-मंझट । २-मा| 
टंटा । ३-आडंबर । व्यथं विस्तार | ४-क कौर 
नता । मुशकिल। जिये 
वखेडिया [ वि. ] (हिँ) बखेडा करने ब्गराना- 
भगड़ालू [क्रि 
बखरना [क्रि. स.] (हिँ.) फैलाना। छितर[्ररिया 
बिखरना । |` छच् 
बसेरी [ संज्ञा सत्री. ] (देश.) एक प्रकार कंय बरी 
वृत्त जिसके फल रंगने ओर चमड कम 
काम में आते हैं । ठ 
वखारना [क्रि. स.] (हिं.) टोकना । छोड़ना 
बर्त [संज्ञा यु.] (फ़ा.) भाग्य । किस्मत | तक 
बरुतर [स-ज्ञा पु.] (फा.) बकतर | कवच 
बुख्शना [क्रि. स.] (फा.) १-देना। प्रदा 
२-छोडना । त्यागना । ३-त्यागना। 


प्रवृत्त करना । | 
बरुशाना [क्रि. स.] (फा.) देखो “बख्श 
वारुशश [साज्ञा स्त्री.) (फा.) १-दा 
बर्शीश [संज्ञा स्त्री.] देखो 'बख्ि 
वग [संज्ञा पु.] (हिं.) बगुला। ME 
बगाई [संज्ञा स्त्री.] (देश.) रे 

त्तं पर बहुत बे 


२-देखो 'बाखर? | [सज्ञा पु.](देश.) बाखर 


क योग्य गांव का अच्छा मकान | 


६ 
कथन बु! (दशा ) मण्छर दे 5 हर 
5. मी बिव पाना [क्ि. स.] (हैं) १-बगङ्याना को 
ऐन कर En डालना "अप बचन या प्रशिक्षा से 
गफ कर / हृटमा। 
। दह [चिः] (रः घगदद्दी] कने या 
[खारी] ब/ ,ड़कमे बाला | 
[कसान q 


ब्रगदानान [क्रि. सः] (हिं.) १-विगढ़ना । खराब 
करना । २-सह्दी रास्ते से हृदाना । च्युत करना । 
खार [संग्र ३-भंट्काना । { 
एक रा बगना# [क्रि. अः] (हिँ.) घूमना-फिरना । 
की रझ तरी [सज्ञा स्त्री.] (देश) घगई नामक घास । 


| ग्ामेल [संज्ञा पु.] (हिं.) १-यरावरी | समानता । | 
.२-दूसरे फे” घोड़े फे साथ बाग 
चलना । घराघर-घराषर चलना [क्रि. वि.]. 


की सित |; 


नसम हिँ.) साथ-साथ | बाग मिलाये हुए । 
द क [संज्ञा पु.] (हिं) १-मद्दल । प्रासाद । 
| सूम। | पहन | ४-गाय-मैंस घाँधने का स्थाने। 
प्रकार से| [सञ सत्री.] (हिँ.) देखो "बगाले? । 

री तरह दाना # [क्ि. अ.] (हि) फैलनां । विखरना। 
| “मा छितराना। 

९ । ४जा करन [संज्ञा पुः] (दोश) एक प्रकार की मछली 
"` जिसे शुभा भी कहते हैं । 


करने बा्राराना+ [क्रि स.] (हिं.) फैलाना | छितराना । 


F [क्रि. अ.] (हि.) फैलन! । बिखरना । 

| ितर्ारिया [सज्ञा सत्री.] (देशा.) काठियाचाड और 
|. कच्छ में होने वाली कपास | हू 

रात गर! [संज्ञा पु.] (हिँ.) एक प्रकार का मोटा 
| धान [संहा स्त्री.] (हिँ.) घर | मकान। 
¡|^ [शवा पु.] (हैं.) बवंडर | घगूला । 
ले [सज्ञा त्री.) (फा.). (-कंधे के नीचे फा 
गड्ढा । काख । २-दाये-वायें य इधर-उधर 
का भाग | पाश्‍बे। ३-कपड़े का बह टुकड़ा 
“जो अस्तीन में कंधे. के जोड़ के नीचे.लगता 

। ४-पास की जगह । द ; 
बगल गरम करना-सहवास या भ्रसंग करना । 
गल में दवाना-ले लेना या अधिकार कर 
, लेना । बगल में घरना-१-बगेल में छिपान। । 
|” "छीन लेना । बगल में. मारंना-बगल्नः में 
दवाना । यगले' भाँकना-भागने का प्रयत्न 
करना । बगल बजाना-खूब खुशी मनाना.। 
लग [ संज्ञा पु. ] (हिं.) १-#ंखबार । २- 
चगल से बदुबूद्‌।र पसीना निकलने का रोग। 
संज्ञा स्त्री.] . (हिं.) एक प्रकार की 


i 
i 
होता है 
ष 


पु.) स्त्री बगली] एक प्रसिद्ध 
। इसका रंग सफेद होता है। | 


एक माड़ीदार पौधा: 


५ २-बड़ा मकान। ३-घर। कोठरी | ४~्ाँगनः। 


जिसकी टगे, चोच और- राला लस्चा- 


गला भगत-साघु दीस पड़ने बाला, पर. 

। i द MIDS nd 22468 Rt 
j शा पु.] थाली की बाढ़ का चु.]| दि 

j गमल्रॉसे। सम 
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शोधा के लिए लगाया -जाता हूँ । 

बगलामु्खी [संज्ञा सत्रो.] (देश.) तंत्रिकों के मत 

एक देबी । 

बगलियाना [ क्रि. अ. ] (हिँ) बग़ल से होकर 
जाना । राह काटकर तिकलना । [ क्रि. स. ] 
१-अलग करना। २-बगल में करना। बगल 
में लाना । 

बगली [बि.]. (हि) बगल से 
बालां । बग़ल का। 
बगली घृ'सा-साथ रहकर धोखे से किय। जाने 
याला वार। 
[संज्ञा स्त्री.] (हिँ) १-ऊ'टों का ब्द दोष जो 
चलते समय उनकी जांघ की रग पेंट में 
लगाती है | २-मुगदर दिलाने का एक ढंग। 
३-वद थैली जिसमें दर्जी सूई-तागा रखते 
हैं। ४-बह सेध जो चोर फिषाड़ की घगल 
में खोदते हें । ४-कपड़े का वह टुकड़ा जो 
करते आदि में आस्तीन फे नीये लगाया 
जाता है । ६-ब्रह लकड़ी जिसमें हुक्के वाले 
गढ़गड़े को अटकाकर उसमें छेद करते हैं। 
७-बगला पक्षी की मादा। 


सम्बन्धः रखने 


| बगलीटोंग [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) इश्ती का पकः 


पेंच । 

बगलीबाँह [सज्ञा स्त्री.] (हिँ) एक प्रकार की 
कसरत | + के 

बगली लंगोट [संज्ञा पु.] (हिं.) कुश्ती को एक 
पेंच। 

बगलेंदी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक प्रकार का पत्ती 

बगलोहाँ् [वि.] (हिँ) [स्त्री बगलौहीं] बगल 
की ओर झुका हुआ | तिरछा। 

बगसना# [क्रि. स.] (हिँ.) देखो “बर्हन? | 

वगा# [संज्ञा पु.] (हि.) १-जामा | घागा । २- 
घगला। ; 

वगाना# [क्रि. स] (हिं.) घुमाना। फिराना। 
टहलाना। [क्रि. अ.] (हि.) भागना। __ 

बगार [संज्ञा पु.] (देश) गाय, मेंस बांधने का 
स्थान। - 


बगारता% [क्रि. स.](हैं.] १-फैलाना । पसारना 
. २-देखो 'बगरान!') 

बगावत [संज्ञा स्त्री ] (श्र.) १-विद्रोह । २-बागी 
: होनेकाभाव। ` 


बृगिया# [ स ज्ञा स्त्री. ] ( हिं.) छोटा बागा । 


बगीचाँ 50 
बगीचा [स ज्ञ पु.](फा.) स्त्री, बगीची] वाटिका 
` छोर!बाग। 7 हर 


` बंगुलपतोख-- [सजा पुः] (हिं.) एक प्रकार झी 
पानी की चिड़िया इसकी चोच और दैर 


काले बाकी सब सफेद होती है। 
बगुला [सज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “बंगला? । 
[सःजञःप.] (हिः) बह वायुं जो गरमी के 
समान घूमती दुई दीख' पड़ती है । यात क्क 


+ 


| बघेली [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) बरवन खरादने वालों 
' बच# [संज्ञ। पु.] (हि) बचन | बाकय । बात'। ` 


| बचका [संज्ञा पु.] (द शा.) एक प्रकार का परवान 
| बचकाना [वि.] (हिं.) [स्त्री, बचकानी] १-बच्चों, 


|. , वचा हुआ अंश। शेष । ३-लाभंा 
बचती [वि.] (हि) १-घचत का 


` में कभी-फभी एक स्थान पर समँबर के 


वचत 
बबंडर। ` `` 7७ 7 कक 
बगेड़ी, बगेरी [सज्ञास्‍्त्री.] (दशा. गोरैया के 
_ डीलडोल की खाकी रंग की एक चिड़िया । 
बगचा+ [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'बगीचा!।... 
बगर [अब्य.] (श्र.) विना। | १५ 
बग घा [स ज्ञा पु-](दू श.) [रत्री. बगौधी] एक 
प्रकार की चिडिया जिसे बगेरी भी कहते हैं । 
बग्गी, बग्धी [सज्ञा ्त्री.] (हि.) चार पहियों 
, की पाटनदार घोड़ागांड़ी । द 
बघत्रर [संज्ञा प.] (हिं.) १-घाघ की खाल जिसं 
* पर साघु लोगा बैठते है । २-बाघ की साल के ! 
समान बना हुआ कम्बल । ले |] 
परषछाला [संब स्त्री.] (हिं.) देखो 'बघंबर'। | 
बधनदां+ [संज्ञा पु.] (हिँ ) स्त्री, वनहीं] १- | 
एक प्रकार का हथियार जिसमें बाघ के नाखूनों | 
के समान धातु के कोटे लगे रहते हैं.। शेर- 
पंजा । २-एक आभूषण जिसमें बाघ के 
नाखूनों को चांदी या सोने में मढाकर गले में . 
' पहनते ह 452 
बषनहियोँ [सज्ञा स्त्री] (हिं.) घघनदाँ तासक 
आभूषण । gers 
बधना# [संज्ञा पु.] (हिं.) बधनहां नामक भः 
प्रण । + ४5 2७ 
बधरूरा [संज्ञा पुं.) (हिं) बगूला। चक्रबाह। ; 
बघार [सज्ञा पु.] (हिँ.) १-तइ्का । छौंक । २- 
बघारने की. महक । ३-अघारने . की किया बा. 
भाव। ४88 
बघारना [क्रि. स.] (हिं.) १-छौंकना . तड़का: 
लगाना । २-थोग्यता दिखाने के लिए झ्च- 
श्यकता से अधिक बोलना।. | 
रोखी बधारना-बहुत बढ-बढुकर बातें करना |, | 
बघूरा [संज्ञा पु] (हिः) बगूला। चक्रदक। ` ` 
बघराई [संज्ञाः] (हिं.) लकङ्बरघा । 
बपेलखंड [संज्ञा पु.] (हिँ. मध्यभारत मैं पक 
. प्रदेश जहाँ बघेले राजपूतों का राज्य था॥ 


SSRIS UC WIC PICU CUED EE ०-०2 


काखूदा। 5/7०0 १ Fae 
बपैरा+ [संञा पुः] (हिं.) देखो 'बगेरी’। 
[संज्ञा स्त्री.] (हिँ) औषध के काम में आने 
- वाली एक घनस्पति। उप्रगंधा । अद्रा । कोगा 


: के योग्य । २-बच्चोंका। ` 
बचत [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-बचने का भाव 


. २>जिसमें ह 
अबश्यकताए : ba 
शेष रहे | ल 


i 


RS 0 
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[६४६ ] 


ss होना । ६-लड़ाई या मारपीट दोना । 


हः व्यमिक या व्याफल्प (सपल सं बजट) । च्छ [संश पु.] (हिँ) (-बच्चा | बेटा । २- + [संज्ञा पु.] १-बह जो बजता हो। hs 
आलातत मकस उपमोग अ वाला बाजा । २-रुपया। + [वि.] षर बर्ण 

ंक्ासत्री.] (हि.) बह जो व्यय, इ | नाग [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो बछनाग? । कला ; | षस) य 

आदि के भनन्वर भी शेष रहे | सप्त प। _ | बच्छल# [चिः] (हि) माता-पिता के समाम स्नेह | बृज्नियाँ+ [संज्ञा प., सी.] [उभयग] [हैं Fe 

बचन# [संञा पु ] (हिः) १-वाणी । अ 24 या प्यार करने वाला | वत्सल । त वाथा :(हि)| ष hi 

बच्न डालना-मांगना । वचन तोडू बंच्छस# [संज्ञा पु.] (हिं.) छाती । वच्षस्थल | है र इ 

ठो | चेन देना बजमिहाँ सिंग] (हिं. | बा 

कि भग भला । 7 दे, छा (सह (दि). बलिया] बला | नी, बंजन्‌ [दि] 6ह) या ३ 

read बछ#+ [ सज्ञा पु. ] हि.) गाय का बच्चा | ता दो [वि.] (ह.) बजने बाला। जो `, 


परतिज्ञा के अनुसार काम फरना । बचन बॉधना 
प्रतिज्ञाकरना। बेचन लेना-प्रतिक्षा कैराना । 


बचन हारना-प्रतिज्ञाबद्ध होना। बांत दारना 


यछड़। । [संज्ञा सत्री.] देखो 'बच'। 


बछड़ा [संज्ञा प.] (हिँ) स्त्री. बझड़ी, बहिया] | बञबजाना+ [क्रि अ.] हिँ.) किसी तरल पदा ” यो 


- न गाय का बच्चा । का सड़ने शो गंदा होने के कारण घुलबुरे 
हाल er स्त्री.] (हिँ) देखो 'वचंन बछनाग [संज्ञा पु.] (हिँ.) एक स्थावर विष जो र न की शाप 
कल गो 6 कटा ओपि सत पहाड़ी पौधे की जड़ है। इसे तेलिया, सींगिया है [वि] न .) [ स्त्री. षजमारी ] वर्जा 
किसी बुरी बात से | और औठा विष भी. कहते हैं। काकोल । | _ से मारा हुआ (गाली)। (जारी 
रहना । रेचित रहना । २-किसी घु गरल । दारद । बजर ग# [ वि. ] (हिं.) वञ्ज के समान धु र 


शरीर वाला। | 
बजरंगबली [संज्ञा पु.] (हिँ) हलुमान। महाब; 
बजरं गीवठक [स'ज्ञास्त्री.] (हिं.) एक प्रकार इ. 


अलग रहना । ३-रह जाना | छूट जाना । ४- 
काम में आने के उपरान्त.घाकी रहना। शेष 
. रहना । ५ ह या 'अलग रहना । 

[क्रि, स.] (हि) कहना । 


बछरा# [स ज्ञा पु-] (हिं.) देखो 'बञड़” । 
बछरू+ [ संज्ञा पु. ] (हि.) गाय का बच्चा | 
बछुड़ा। 


; ब्रथपन [संज्ञा पु.] (हिं.) १-वाल्यावस्था । लड़क | पेणेल# [वि.] (हिँ) देखो 'बस्सल'। बैठक (कसरत)! लता 
. पत्त | २-बालक या बच्चा होने का भाव। | वछेवा# [सञ्ञा पु.] (हिँ) बछडा । बजर# [सज्ञा पु.]. (हिं.) देखो 'बच्र!। ज 
यचवया# [संज्ञा पु.) (हि.) रक्तक । बचाने वाला | बंछा [संज्ञा पु.] (हिँ.) गाय का बच्चा। वनरबइ, [ संज्ञा पु. ] (हिँ) १-एक प्रकार जला 
बचा [संज्ञा पु.] (हिँ) स्त्री बच्ची] बालक । बहिंया [संहा पु.] (हि) गाय का मादा बच्चा। |. ५ वृत्त जिसके बीजों को बच्चो को नज़र स उन; 


बचाने के लिए पहनाते है । ९-मदारी कौ... 
डंडा । ह ड 
बजरबोंग+- [संज्ञा पु.] (हिं.) १-एक परकार 
अगहनिया धान। २-बाँस का मोटा! ओ॥ 
"भारी डंडा । : 
बजरंहडडी [ संज्ञा सत्री] (हि.) घोड़े के पैं मे | 
._ दने वाला एक प्रकार का फोड़ा। . 
बजरा [संज्ञा पु.] (देश.) १-एक प्रकार की, ढ़ 


_ लबका। ; 
बचाना [क्रि. स.] (हिँ.) १-विपत्ति या कष्ट आदि 
में न पड़ने देना। रक्षा करना । २-त्रभावित 
: होने देना। अलग रखना । ३-छिपाना । 
= खुराना । ४-खचे न द्दोने देना । ५-अलग 
या दूर रखना। 

बचाव [संज्ञा पु] (हिं)) बचाने का भाष । रक्षा 

_ त्राण! , 


बछब़ी। बढ़िया झा ताऊ-महामूखे । 
बेड़ा [संज्ञा पु.] (हिं.) घोड़े का बच्चा। ,. 
बठेरू+ [संज्ञा पु.] (हिं.) बढड़ा। 
बछोंटा+ [संज्ञा पुः] (हिं.) षह चन्द जो हिस्से 
` के शअनुसार लगाया जाय । 
बजंत्री [संज्ञा पु.] (हिं:) १-बाजा बजाने वाला। 
२-मुसलमानी राजत्वकाल में लगने बाला 


बचिया+- [सा रत्री.] (हिं.) कसीदे के काम में र कं A 
टी य म गाने बजाने वालों . पर लगाया be नाथ गा 'बाजय' । „| + 
बचौता [संञा स्त्री. (देश) एक प्रकार की झाडी | बजकंद [संतन एक जगत बेल जिस i) A चर 
ज्ञ 20260 "| स शस (ह) जंगली बेल जिस | बजरागि, बजरागी# [संज्ञा री] (हि) व| तोड़, 
बघु [ संञा पु. ] (देरा) एक प्रकार की | बजकना+ [क्रि. अ.](हिं.) किसी पदार्थ का सड़ | री अग्नि | बिजली | el F 
मछल्ी। ' कर बुलबुले फॅकना। वजबजाना । . ` ja ्त्री.] (हि) १-कंकंड़ अर | भाव 


पचून। [संज्ञा पु.] (हिं.) भालू का बच्चा । 


टे-छोटे टुकड़े । २-झोला । २: ए ' 
वचो [ संज्ञा प. ] (दरश.) एक बारहमासी लता | i 


बजका+ [संज्ञा पुः] (हिं.) चने के बेसन की 
पकौड़ी जो पानी में भिगोकर “दही में डाली 


. जिसकी पत्तियां डट बहुत चाब से खाले हैं। | : - जाती हैं। : देखो “बाजरा”। 
र गा [संता पु.] (हिं. स्त्री. बच्ची] १-किसी | बजेट [संज्ञा पु.] (अ) आगामी वेषं यामास के बजवाई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) बाजा बजाने % 


प्राणी का नवजात शिशु ।२-लड़का। वालक लिए होने वाले आय-च्यय का लेखा जो पहले | 
चा देना-प्रसच करना । शिशु को जन्म | से तैयार करके मंजूर कराया जाता हैः) = 

सेल-सहज का काम। [वि.] | चजड्ना+ [.क्रि. स. ] (हि) १-टकराना । २- | 
ह । ` |` पहुँचाना। p [3 र रो 

[वि. ] (क) बहुत बच्चे अनने बाली | पेजढ़ा [संझना पु.] (हि.) देखो “बजराः।: „ `| बनपैया+ [वि.] (हं) बजाने वालाची 5 
Tr आ 0 sd (पती) पिस्ते का फूल जिससे | _ हो! 5 pee 


बजवाना [क्रि. स.] (हिं.) बजाने दे ह 
को न म । किसी को बजाने 


Co ot veo बजा [चिः]. (का.) उचित ठरे ग 
ge ह बीच |बजना [ क्रि अ. ] (हिँ) १-अपात ज्ञानेसे| १ गरा करना।२-करना) = ` 
का वाति ` ८. ३. स शा 


कि, छता।जतसाहाठिलालातसशि/०7 कपड़ा बेचने का व्यवसाय 
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, इता Re f ६४७] बः 
> |e संज्ञां पु. ] (का) बह बाजार जिसमें भान । २-घेंढन । बल । द घटी [संज्ञा जी.] (हि.) !-गोली । २-बढ़ी नामक 
कं या कपड़े वालों कीं दुक्लामें हों के डि म ज ०) व लगी रा पकयान | ३-व्राटिका | वगीचा। उपवन्ञ। ` . 
ही जाली [संशा सत्री] (पा) १-कपडा बेचने का रका सान आता हट ः भड [संज्ञा पु.] (हिं) देखो बढ़ |: 
खि.) बे! दयापर | २-य्जाञ की दूकान का सामान | बना [करि स.] (हि) तागों, तारों चा तीको वडा [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'बढुब?। 
(कपड़ा आदि) । रस्सी आदि के रुप में लाने के लिप दडा बा |. [विः] १-बढा हुआ। २-सिल आदि पर. 
गग] pi [क्रि. स.] (हिं.) १-आधघात कट या बल देना! पिसा हुआ |. 

उत्पन्न केरला । २-अ।घात करना । ३-।क [ ८ हे च ® हे ¢ 

| बाले आदि पर आघात पहुँचा कर या हुवा Ca (हिं) he बस्तु का सिल आदि 0 गा J (ह) हे हर | 
'क जोर पहुंचा कर उससे शब्द उत्पन्न करना कप रत UO न्‍ . अ. ] '(हि.) १-सिमटना | २- 
गज्ञा। जो. -पालन करना । [सषा ए.] (हि.) (-उबटम। २-रस्सी बरने | इकट्टा होना। ` 
| बजाकर-लुल्लमखुल्ला । पहले से कहकर | |... औजार। || बटुरी [संज्ञा रत्री.] (देरा) खेसारी । मोट। एक 


तरल | यी०-ठेंकनो ब जन/=परखने या जांचने के | बरां [सहा पुः] (हिं.) देखो 'बढपार?। SR 
एए बुलबुर| लिये भली प्रकार देखना भालना। ह प-] (हि.) (स्त्री. बरपारिन] डाकू । | गटेला+ [सज्ञा पु.] (हिं.) बड़ी बटलोई । 


लुटेरा। 

बटप्रारी [ संश स्त्री, ] (हि). दटपार का काम | 
ठगी। i 

- वटम [संज्ञा पु.] (?) पत्थर गढ़ने का- पक घौजार 

वटमार [सज्ञा पु.] (हि.) राह में मारकर माल | ' 
छीन लेने वाला | ठग । डाकू लुटेर । | 


बरला [संज्ञा पु.] (हि.) देग । देगवा-। बड़ी बट- 
लोई। 


बटुवा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-कई खानों वाली पक 
प्रकार की छोटी थैली । +२-वड़ी बट्लोई । 
... देगचा। र 
बटर [संज्ञा स्त्री] (हिं.) तीतर या लबां के समान 
एक छोटी चिड़िया । 
बटेर का जगाना-रात्रि के समय बटेर के कान 
में आवाज देना। बटेर का बह जाना-दाना 
अभाव में बटेर का दुबला हो जानाः।. 
पटेरबाज [सः जञा पु.](हिं.) बटेर पालने या लड़ाने 
_ वाला। ; ह 
बटरयाजी [संज्ञा सत्री] (हि.) बटेर पालने.या 
'ड़ाते की लत। 
बटेरा+ [संज्ञा पु.] (हि.) करोरा। 
'बटोई+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'बटोही'। 
बटोर [सज्ञा पु.] (हि) १-आदभियों का जमा: . 
घड़ा । २-इकट्ठा किया हुआ ढेर । a 
बरोरन [सा स्त्री.] ह) १-बटोरकर इकहा | 
किया हुआ ढेर । २-कूड़े करकट का ढेर। ३+ 
`. ` खेतमें पड़ा अन्न का दाना जो बटोरकर 
| ' _ एकत्र किया जाय । ई 
बटोरना [छ्रि. स.] (हिँ) १-बिखरी हुई वस्तुओं 
को एक स्थान पर करन।। समेटना | २-इकट्ठा 
या जमा करना । FR 
बटोहिया, बटोही [संज्ञा पु.] (हि.) राह चलने. 
बाला । राह । पथिक | मुसाफिर | 
बइन [संज्ञा पु.] (हिं.) १-गोला । २-बटा । ३- 
: , गेंद । ४-बल | रकन । ५-ाट । यटखरा । . 
बइन [सज्ञा पुः] (हि.) बद्से से भी पतला तार 
जो एक तोले में लगभग झाठ-सौ या चौ-सौ 
राज होता है । 


बड़ा [संशा पु.] (हि.) १-बह कमी जो हर 
।३- 


[बजाय [श्रर्व्य] (का.) बदले में । जगह पर। 
मारी ] बर्भू$जार# [संज्ञा पु.] (है.) देखो “बाजार । 


बंटली [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) बटलोई । देगी । 

बटलोई [स श्ञा स्त्री] (हिं.) देगी । फ्तीली । 

बटवाना [क्रि. स.] (हिं.) वेखो 'बटवाना'। 

बटवायक [संज्ञा पु.] (हिं.) रास्ते पर पहरा वेने 
घाला । चौकीदार |: 

बटवारॐ [संगा पु.] (हिं) १-पहरेदार। २- 
मार्ग फा कर उगाहने बालो: 

बटवरा | संज्ञा पु. ] (हिं) बाँटने की क्रिया या 
भाष । विभाग। तकसीम । 


र चटाई [संज्ञा ए.] (हिं.) स्त्री. बटिया] १-गोल 
द करना । रामह करना। बा ह २-गेंद | ३-रोड़ा । ढेला । ४- 
' |+ [संज्ञा र्री] (हिं.) १-बॉम स्त्री। २- पथिक । यात्री। 


` | गाय भेस आदि कोई भी मांदा बाँझ। ३- | Fn 
eR चटाई [ स/श्ञा रत्री. ].(हि.). १-वटने या ऐंटन 
| बम तुह जिज १73 _ डालने की क या भाव | २-वरने की मज-. 
ब i i 20 ela sd राहा] र या राह” चलने | 
बाला । बटोह्दी | पथिक । मुसाफिर । रारी | |. 
२-वंटाने घाला। भाग लेने बाला। बटाऊ | 
होना-राही होना। 
बटाक॒# [वि.] (हिं.) बड़ा ऊ चा । FF 
| बाना [क्रि. अ.] (हिं.) बंद हो जाना | ज्ञारी न | ` 
MT कर हा Se 
बटालियन [संज्ञा सतरी.] (अं.) पैदल सेना का' 
एक दल जिसमें एक हजार सैनिक होते है। | | 
gl [ सं रत्री. ] (लर्‌) बढ॒इयों का एक | 


। मोट। ती [संज्ञा सत्री.] (का.) दुष्टता । पाजीपन । 
(नषा पुः] (हिं.) देखो 'वञ्च'। 

है गो (हिं.) इन्द्र । । 
[‰ [क्रि, अ.](हिं.) १-बधना । २-अट- 


ग [कि, स.] (हि.) उलकाना । फँसाना। | 
[संज्ञा पु.] (हि.) १-बमने या फँसने छी | 


[क्रि.-सः] (हिँ,) देखो 'बकाना? । 
हार या लेन-देन की किसी वस्तु में हो ज 


है। डिसकाउ'ट । २-दलाली। 
धातु आदि में मिलावट या उस सिल 


से का जी.] (हि) बडेर नामक वा रि Maser 0 oo कारण मूस्य में होने वालो 
Eo हिं “जड़या। | बदिया 3508 (है.) १-कोटा गोला। २० 
| पटा [ हा. ] (हिं) रोकने का |... पद को गोल और बन्शेहर सुल जिले 


088 nes . | 'सिल पर कोई वस्तु पीसमे का काम लिया 
लीः] (ह) (घटने की क्ियाया  जाताहै।लीदिया।  . ˆ 
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` द्दाखाता प्पम ।: त; ३ महिम . 
ह दिखाते का प्या्ा। [बिः] (हिँ.) देखो 'बड़ा'। ase ; न । २-मादमा । महत्व) | हुई [ 
पड्माखाता [सत्ता ए.] (हिं.) न बसूल होने घाली | बेड़राना [क्रि. अ.] (हिं.) देखो अहना, | बड़ाई देना-आदर या सम्मान करना। बडा | को 
श्कमों के मद्‌। बट्टेखाते लिखना- रहण [श स्त्री.] (हिं) राई फा पौधा या यि जक t ik ह 
तुकसान डालना। उसके बीज । रः पड़ा: €| 
प्रड्डाटाल [वि.] (हिं.) खूब समतल झर चिकना | बड़वा [संज्ञा स्त्री.] (स.) १ -वड्वार्मि । नी डे क सा इ] (हि.) केबडे “भ 
पट्टी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-रिसी बस्यु का छोटा ३-दासी । ४-श्राखिनीनश्त्र । ५-सूनपर -कलंजन है सं 
i गोल दे (हिवि । ३-लोढिया संज्ञा । ६-घासुदेव की एक परिचारिका । ७- बडा- [संज्ञा पु. (हं) मोथा इलंजन। में 
: दे § ; टी का नाम । घड़ा-दिन [सज्ञा पु.](हिं.) १-पच्चीस दिसम्बर ब 
पट, [संज्ञा पुः] (देश) १-धारीदार चार खाना। | :पक नद का ना दिन जो इसुमसीद का जन्मदिन मा 
२-ताली । बजरबद्ट नामक बृष्त । [संज्ञा पु.] [संज्ञा घु.](देशः) एक प्रकार फा धान । हैं न दि कम काम 2] ही मानते श 
थोड़ा। लोबिया। ` बड़वागि [संज्ञा सत्री] (हि) देखो 'बड़वाग्नि' । ल २-बह न हे [ मान बड़ा हो । बढदार 
, द्वाज [वि.] (हिं.) जादूगर। धूतं । बड़वाग्नि [सःज्ञा पुः] (सं.) एक प्रकार 2 ह द दा पु.] (हिँ.) एक प्रकार का रेशम ड 
घटिया [संज्ञा ्त्री.] (हि: जो समुद्र के अन्दर जलती हुई मानी ज i ह 
| वना 0 ह be Se है । समुद्राग्नि। पड़ा-योल [संज्ञा ए.](हिं.) अहङ्कार या घमंड भरी. से 
शक बहुसना [र च] (हि) बैठना । बड़वानल [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'बढ़वाग्नि! । बात । ० दत गि 
न्‍ ५ मर रह देखो ' .| बड्वानलचूर्ण [संज्ञा पु.] (सं) वैद्यक के अलु- बड़ासबरा [सज्ञा पु.](हिँ.) कसेरों का वह जार| में 
बड़ गा [संज्ञा ए] (ह) देख डेरी? । ८ आस हर प अजीण शान्त होकर | __ जिससे टांका लगाया जाता है। द व 
घड़ गी [सज्ञा पु.] (डि.) घोड़ा ॥ छुधा की गधि होती ह । बड़ी [वि.] (हि. [स्त्री प्र] देखो “बढ़ा! | | र 
घड़गू [संज्ञा पु.] (देरा) एक इच्त विशेष जिसमें | बड़वानलरस [संज्ञा पुः] (सं.) (-बड़वाग्नि। २- [संज्ञा स्त्री.](हिं.). १-वाल, आल. आदि पीस 
# _ एक प्रकार का तेल निकलता हँ ॥ एक रसौपध विशेष | कर सुखाई हुईं छोटी टिकिया। कुम्दडौरी॥ था 
` बढ़ [संज्ञास्त्री.] (हिं.) बकवाद। प्रलाप । [संशा | बदवामुख [संज्ञा पु.] (सं) १-बंड्वाग्नि। २- र-्मांस की रस्सी के समान चीर कर सुखाई हो 
६  पु.] बरगद का बृत्त । ++ [वि.] देखो बड़ा” | एक्‌ रसौषध | ३-शिव का सुख । ४-कूमे हुई बोटी (डिं.)। TS त 
{ बड़कंधी [संज्ञा स्त्री.] (हिं) एक प्रकार का पौधा |. दक्षिण क्ति में स्थित एक जनपद । बड़ी-इलायची [संज्ञा स्त्री. ](हिं.) देखो 'इलायची'॥ दनी 
| < से जिसकी टइनियों पर सफेद * लम्बे रोएँ | बड़वार+ [वि.] (हिँ.) देखो बढ़ा! । ; बड़ी-कटाई [स-ज्ञा स्त्री.] (हिं.) बड़ी कटकारी। पेश 
" र ह स ह उतिविथ/ीजंदवा; बड़वारी+ [संज्ञा सत्री:] (हिँ.) १-अड़प्पन । २- बड़ी-गोटी [संज्ञा स्त्री.](१) चौपायों की एक बीमारी॥ बदवार- 
बढ यहा वी हि) १-डोग ।रोखी।२- | र) = si स्त्री.](हिं.) मोटे अंगूर का मुनश्न | पढ़ना | 
डे A .] (हि) इ संज्ञा स्त्री. ].(दे श.) भेड़ों की एक बड़ी-माता [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) शीतला । चेचक || ... हू + 
न eC र हि “ ४ तोह 
RR [AI क? । बड़वासुत [संज्ञा पु.] (स) अरिवनीङुमार। | षौ जल (ना री (€ कीखाई| हम 


_ बड्कूइयोँ [संज्ञा पु.] (ेश.) फच्चा कुशा । 

` षड़फौला [संज्ञा पु.] (हिं.) घरगद का फल । ` 
बड़गम्ला [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का घगला 
षड़तुंभा [सज्ञा पु.] (हिँ.) लम्बी दुम घाला हाथी 
ब्रढ़प्पन [संज्ञा पु.] (हिँ.) बढ़ा या भ्रोष्ठ धोने का 

का भाव | महत्व | गौरव । 

फन्नी [संहा सत्री.] (हिं) बहुत चौड़ी मठिया- 
बड़बट्टा [संहा पु.] (हिँ.) धरगद का फल | 

` बड़बड़ [संज्ञा ्त्री.] (हिं.) बकवाद्‌ । व्यर्थे का 

सान _ बोलना। अ 

ना क्रि, अ.] (हिं.) _१-घकबक करना ।' 

राप करना । २-धीरे-धीरे और अस्पष्ट स्वर 


बड़वाहत [संज्ञा पु.] (सं.) स्मृति में बित पंद्रह 
प्रकार के दासों में से एक। र 
बड़हँस [संज्ञा ए.] (हिँ.) एक राग का ज्ञाम | 
बडहंस-सार॑ग[संजञा पु.](हिं.) सम्पूर्णं जाति का 
एका! | 
बड़हंसिका [संज्ञा स्त्री:] (सं) एक रागिनी । | 
यड्हन [संज्ञा पु.] (हिँ.) एक प्रकार का धान । | 
बड़हर [संज्ञा पु.] (हि.) देखो “बड़ हल? । 
वड्हल [संज्ञा पु.] (हिँ.) एक घड़ा बृत्त जिसके 
फल रारीफे के आकार के और बेडौल होते. हैं | 
बृड़ हार [संज्ञा पु.] (हिँ) विवाह के बाद होने 
बाली बरातियों की ब्योनार। | 
बड़ा [बिः] (हिं.) ` १-अधिक विस्तार वाला। 
लम्बा-चौड़ा और विशाल । २-अधिक उमर 
या अवस्था बाला । ३-श्रे ष्ठ । ४-महुत्व का. 
बढ़कर । अधिक ॥ - ` `| 
बड़ा घर-१-प्रतिष्ठित और धनी घराना। २- 
बंदीगृह । जेलखाना। बड़ आदमी-१-धनी : 
मनुष्य-। २-प्रसिद्ध मनुष्य | बड़ी बड़ी बातें 
` कुरना-शेंखी बघांरना। [संज्ञा पु-](हिं .)-[ स्त्री: 
"की गोल टिकिया. जिसे तलकर 
(नाम |... 


बडी-मौसली [ संज्ञा स्त्री. | (हिं.) एक प्रकार की 
लोहे का ठप्पा जिससे थालियों में नक्का] ' 
की जाती है। J eS 
बड़ी-राई [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) लाल रंगा की सरसी।.. करः 
जिसे लाही भी कहते हैं। 
बडूजा [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'विड्ोजा। |` 
बड्मोती-का-फूल [सजा पु.] () एक. 
लोदे का ठप्पा जिससे थाली आदि में 
बनाते हैँ. । ; कब! 
बड़ोए.[ संज्ञा पु. ] देरा) बगूला | चकवात आग 


._ _ बवंढर। | ! 
बड़ोरा#+ [विः] (हिं.), स्त्री: बडेर] १-४९ | ह 
बृहत्‌ । २-प्रधान। मुख्य । अुखिया। 

[संज्ञा पु.] (हिं.) (स्त्री. बेर] ( 


हि.) बढ़बढ़ाने वाला । बकबादी |. 
[संह सत्री.) 


2 


| बड्लाट [सकष प.] (हिं.) प्रधान शास 
बड़ोंखा [सन्ना पुः] (हिः) एक प्रकार का 
बढ़ [वि.] (हिं.) अधिक बढ़ा हु 
घटबढ-छोटा-बढ़ा | | 


पु.] | 


[ ६४६ || 

पक प्रकोर का कारहू । ३-मन्‍्ने नाज आदि 
की फसल का एक रोई | ': 
[संज्ञा स्त्री. ] एक प्रकार रीका | | 

वढ़ल [ संज्ञा न्त्री (देश) एक प्रकार को भेड़ 
जा हिमालय के प्रदेश में ऊन के. लिये पाली 
जाती है 

पढुला [संज्ञा पु.] (हिं.) जंगली सूअंर। 

बढ यान: [विः] (हिं.) ?-बढाने या उन्नति 
कराने वाला । २-बढने वाला । + [संज्ञा 
पु.] देखो 'बढ?। 

बढ़ोतरी [संज्ञा सत्री.] (हिं.) १-उत्तरोत्तर वृद्धि 
बढती । ९-उन्नति । 

वारा- संज्ञा स्त्री.] (?) कपास.। रूई का पौधा । 

ब्ाणक [सज्ञा पु.](ं.) १-वाशिञ्य या व्यापार 
करने वाला | २-विक्रोता | बेचने वाला । ३ 
ज्योतिप में छठा करण । 

गाणकपथ [संज्ञा प _] (पं.) ह्याट । बाजार । 

वशिग्बंधू, वशिग्पन्धु [मज्ञा पु ] (सं.) नोल 


पु. ] (हिँ) धह कारीयर जो लकड़ी 
प्रेज, कुरसी, किवाड़ आदि बनात्ता 


बेह क] ब्द 
ह| उद ( 
| हो गढकर 
ह्‌। 
बढ़ती [सञ्जा स्त्री. (हिं.) १-तील, गिनती, मान 
| दि में होने बाली अधिकता । २-धचे- 
मंपत्तिआदि की बुद्धि या उन्नति | ३-मूल्य 
| 
क जो मुल्य निश्चित था 
अंकित हो उससे कुछ अधिक पर । द 
बढ़दार [सज्ञाप.] देश.) पत्थर काटने की टॉकी | 
बट्न+ [संज्ञा रत्री.] (हिं.) बृद्धि । आधिक्य । 
बढ़ना [क्रि. अ.] (हिं.) १-विस्तार या परिणाम 
से अधिक होना । वृद्धि को प्राप्त होना । २- 
गिनती या नाप तोल में अधिक होना । ३- 
मूल्य, अधिकार, योग्यता, सामथ्यं आदि में 
वृद्धि होना । ४-किसी स्थान से आगे जाना 
अथवा चलना । %-किसी से किसी बात में 
धक होना । ६ दूकान आदि का वंद होना 
७-दीपक का बुझाया जाना । ८-लाभ होना। 
बात बदना-१-भगढ़ा होना २-भामला टेढा 
होना | बढ़कर चलना-इतराना । घमंड करना 
पतंग बढ़ना-पतंग का ऊँचाई पर उड़न।। 
बदनी# [संज्ञ सत्री ] हि.) १-माड़_। २-अप्रमी 
पृशगी। 
॥ प्यार + [संज्ञा -्त्री.](हि.) देखो 'बढ्ती । 
|| पढ़ना [क्रि. स.] (हिं.) १-परिमाण या विस्तार 
, में अंधिक करना | विस्तृत करना। २-नाप- 
` तोल या गिनती में अधिक करना। ३-फैलाना 
॥  लम्वा करना | ५-अधिक व्याप्रक, प्रबल य। 
|  तीघ्र करना । ४-उन्नत करना तरक्की देंना। 
| ६-आगे की ओर गमन कराना। चलानां । ७- 
सरता बेचना | ८-फैलाना | विस्तार 'करना । 
| ` `४-दीपक बुकाना । १०-दुकान आदि बन्द 
५ करना | 
बात बढ़ाना-भराड़ा करना। बात. बरढ़ांकर 
- हता-अ्रत्युक्ति करना । [ कि. अ. ] (हि 
चुकना। समाप्र होना । 
क ॥|गदाली+ [संज्ञा स्त्री] (दरोरा.) कटारी । कटार । 
दाय [संज्ञा पु ] (हिं.) १-बढ़ाले की. क्रियां या 
| भाव २-विस्तार । फैलाव । ३-अधिकतों.। 
'. .| भ्यादती। ४~उन्नति । वृद्धि । तरक्की । 
| १-बब्‌ | देन [ संज्ञा सत्र (हि) बच्चों की नजर 
8 भइने के काम-में आने घाली गोग्रर की 
-अप्पर | रिकिया। 
हे दावना-- [क्रि स ] (हे ) देखो “बढ़ाना! & 
[संज्ञा पु.] (हिं.) १-किसी कार्य की.शोर 
सन बढ़ाने चाली वात । २-साइस या हिम्मत 
ने याली बात | प्रोत्साहन । उत्तेजना । 
आना-उत्साह देने से किसी टेढ़े 
म में प्रवृत्त हो जाना। 
हि ह.) अच्छा | उत्तम । 
जोडेढ सेर की 


का पौधा। 
चाणग्भाव [संज्ञा पु.] (ं.) याणिञ्य । 
बाणस्वह [संज्ञा पु.] (स.) ऊँट। 
वाणज्‌ [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'वणिक! । 
बाणज्य [संज्ञा पु.] (ल.) व्यापार । वाशिज्य । 


बत्तख। 
यतक - [संज्ञा स्त्री.] (हिं. देखो “बत्तस्व? 
त-कहाव[सज्ञा पु. ](हि.) १-त्रातचीत । २-कहा- 

सुनी ।.घास्युद्ध । - 

धतकहा [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) -१-सामान्यरूप ` से 
या मनबहदलाव के लिए ' होने :वाली बात- 
चीत । वात्ता्ञाप। २-ाद्‌-विवाद्‌ । 

धत [संज्ञा स्त्री] (हिं.) हंस की. जाति की. एक 
सफेद त्रिडिया जो पानी पर तैरती है 

बतचल [वि.] (हिँ.) बककी । बकबादी । 

बतबद्‌।वः [संज्ञा पु.] (हिं.) व्यर्थे; बात बढाना। 

| विवाद्‌। ` 


२-्ेड्छाड । 
वतर# [बिः] (हिं.) देखो 'बदतरः। ` 
वतरस [संज्ञा पु.] (हिँ.)-दातचीत का आनन्द । 
बतरसियां [वि.] (हिं.) बातों का रस “या आनन्द 
:  हेनेबाला। 
बतरान+ [संज्ञा स्त्री. (हि) बातचीत । वार्तालाप 
बँतराना# [क्रि. अ] (हिं.) बातचीत करना । 


करने को इच्छुक। 

| बतलाना [कि. स-] (हिँ) देखो "बताना! | 
._ + कि. भः] (हिँ) बातचीत करना। ` 
'षतवप्ह [संज्ञा पु.] (देश) एक प्रकार की नाव । 
बताना [क्रि, स.] (हिँ) १-कहना । जताना । २- 


[संज्ञा पु.] 
होती हैँ । २- 
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बत [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) वात । [सज्ञा स्त्री.] (अं.)- 


बतबाती [संज्ञा स्त्री.](हैं.) १-बे सिर-पैर छी बात बततिस+ [विः] (हिं.) देखो त्तस’ हे Lo | 


बतरोहो# [बि.] (हिं.) [स्त्री अतरो] बातचीत: | 
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बत्तीस 
शमकाना । हृईयङ्गमं कराना । ३-निईश 
करना | दिलाता! ४-नाच-गारे 7 उलो की 
छेट्टा से भाष अक्ट करना । : १5३ 
राह पर लाना ! 
[संज्ञा पु.] (है.) १-हाथ का कड़ा । कड़े का 
` ढांचा। २-वह पुराने कपड़े की चीर जिस पर 
पगडी बांधी जाती है। 
अब वताश्रो-१-अव क्या उपाय है। २-दब 
तो मेरे वश में हो, अव क्या कर सकते ह्दो। 
बताशा [सक्षा पु.] (हं.) देखो 'वतासा! - | 
बतास+- [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-घायु । हवा | २- 
वातरोग । गठिया । | 
बतासफनी [संज्ञा स्त्री. (हिं.) टिकिया के आकार 
की एक मिठाई। 
पतासा [संज्ञा पु.](हिं.) १-एक. प्रकार की मिठाई 
जो चीनी की चाशनी टपकाकर बनाई जाती 
हे । २-एक प्रकार की आतिराबाजी जो अनार 
की तरह छुट॑ती है 
बतारो-सा घुलना-१-जल्यी द्वी बरबाद होना 
(शाप) । २-ष्षीण भर दुबला होना । ' । 
बेतिया | सज्ञा प. ] (हिं.) थोड़े दिनों का लगा 
हुआ कच्चा छोटा फल 
[संज्ञा स्त्री.] (ह.) देखो 'बात' 
वातयाना+ [क्रि. यः] (हिं.) बातें करना । 
वातयार [संज्ञा सत्री.] (हिं) बातचीत । 
बतुः [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'कलाबत्त? 
पतातकु ती [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) कान में बातचौत 
-- करने की वह नकल जो बंदर करते हैं। ˆ 
बतौर [ करि, भ. ] (अं) १-तरद पर । रीति से । | 
_ २-सदृश। समान। , | 
बतौरी [ संज्ञा स्र. ] (हि) शरीर मैंमांस न | 
उभड़ा हुआ 'अंश । गुमडी। Ro 
वच्तक [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो बत्तख'। 
वत्तख [सज्ञा सत्री.] (हिं.) हंस की जाति का. 
जलपक्षी जिसका रंग सफेद होता है और 


यह पानी पर तैरता है। ® 


० कक ०< ००२०० +रकअ 


-2:-<2७/ 


Ci nT MC >९+- 


इ + उधपनन न ८2८ <पर-८ अप: 


\; 


बत्ती [संज्ञा सतरी.] (हिँ.) १-सूत या रुई का बटा- | 
हुआ लच्छा जिसे दीपक में रख कर जलाते | 

हैं। २-दीपकः| 'चिरारा । ३-मोमबत्ती । ४= 

: पल्लीता। ४-कपड़े की घह धज्जी जो घाव में 
मबाद्‌ सोखने फे लिए रखी जाती है। ६- . 
सलाई के फार फी कोई बस्लु। ७-पराड़ी _ 

. या चीर या. ऐठा हुआ कपडा। ८-कपड़े के 
` किनारे का बहू भाग जो सीने के लिए मरोड़. 

कर पकड़ा जाता है। Ee 
बत्ती लगाना-आग लगाना! बत्ती चदाना 
शामादान में मोमबत्ती लगाना । बत्ती दिखा 
सामने प्रकाश दिखाना । सका बः 
“समय दीपक जलाना । र 


यस्तीस [बि;] 
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वत्स { ६५० ] कल तक 23 द| वा 
जोड़ों में ब ना । बदन तोड्ना-पीड़ा के पड़े हुए रङ्ग के पसे से भिन्न रक्क। २-चौहः दर्ता 


} e ) 44 
` पत्ीसरा [संज्ञा पु.] (हिं) १-बचचीस मसाले डाल' |. कारण इङ्गं को तानना और खींचना [संक्षा ..... या चौपड के खेल में एक-एक खिलाडी की हे ; 
ti हो बीन नहो | 
उचीसी [संशा स्त्री.] (हि.) १-बत्तीस का समुद्‌ अतन [शिः | त) भाता है गी [संझा रत्री.] (उदू) रङ्ग का भदापने। | झ 
३-मतुष्य के बत्तीस दांतों का समूह बततीसी बद्नसीयी [संज्ञा स्तरी.} (फा.) दुर्भाग्य । बद्र [सज्ञा पु.] wR का पडे या पे. पार 
खिलता-हूँसी आना। बत्तीसी झड़ पड़ना-दाँत बदनतौल [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) मालखंभ की एक २-कपास । ३- हे न [f 
गिर पड़ना | बघरीसी दिस्मना-हैँसना । बीसी कसरत। ते +[संज्ञा पु.] (| रे घ। बादल। [फ्रि] रुः 
बजना-शीत के कारण दाढ़ों का कॉपना। | बदननिकाल [सज्ञा पु.] (हिं.) मालखंभ की एक बिः] र है Rl a सका नि करना।|..: दट 
धथान-+ [ सःज्ञा.ए- ] (हि) गायों के रने का कसरत | है हल G5 निकालना। | . रेः 
स्थान । बदना [क्रि. स.] (हि.) १ चला । वणन करन!। अ संज्ञा स्त्री] (फा.) १-हिसाब या|' ह 
ध्आ - पु.] (हि.) एक छोटा पौधा-जिसका २-स्वीकार करना । ३-नियत करना। ठह खे अनुचित रकम अलग करन।। २. 

र Fa ? Ff के द राना । ४-बाजी लगाना। शार्त लगाना । दोड हिसाब-किताब की पड़ताल । ह हा 
बद [सजा स्त्री] (हं) -जाँघ पर की गिलटी। | लगाना ।५-कुथ महत्व का मानना या समः. बदरा [संञा प.) (हिं) भेष। बादल। ` | | 
ˆ गौहिया। बाघी। २-छूत का रोग जो चोपायो बह गर्ग में लिखा द्वोना। बदकर- [संज्ञा स्त्री.] (स.) बराहक्रांती का पौधा । बने 
गी होता है । २-पलट[। 5 दो किये | !जानवूभकर और हटपूर्वक। (कुछ करना) 2 (हा (सं.) एक पौधा जो जला| ढी 
जञ । जोखिम । ही LE ) २-रद़तापूर्वेक कहकर । शयो के म होताहै। ह 
का | वद में-बदले में। ४256 । कर द बदकर कहना-पूरे निश्चय के साथ कहना । | बदेराह [वि.] (फा.) १-बुरे मागं पर चलने बाली से। 
ह । भधम । निकृष्ट | २-दुष्ट बद्नश्म [चि.] (फ।.) जिसे लोग बुर कहते हों । ह । बुर। ह द तर 
बद:अमली [संज्ञा रतरी.](हि.) राज्य का कृप्रबन्ध | _ डत । हि र ऽ] (सं) बेर ST र 
F अशांति । हलचल । बदनामी [[स ज्ञा स्त्री.] (फा.) अपकीर्ति । लोक- | बदरिकश्रिम [संज्ञा पु.](सं.) एक तीथे जो हिम द 
EE बद्‌-इतजामी [संज्ञा स्त्री] (फा.) कुप्रवन्ध | अञ्य- तिल बम के Me बदलान 

बस्था । Fa | बदनीयत [वि.] (का., अ.) १-नीचाशय । २- | _ ,अलकनंदानदी के पश्चिमी तट पर है। 


बदरिया+ [संज्ञा ठत्री.] (हि.) बदली (ेष)। | 

द्री [संज्ञ।सत्री.] (सं.) बेर का पेड़ या फलं। 

बद्रीच्छदा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-एक प्रकार ॥ 

बेर। २-एक सुगन्ध-द्र्य। | ज्ञाः 

ब [ संज्ञा पु. ] (सं.) बदरिकाश्रम नाम ३द्लोवः 
| 


बेइमान । 
बदनीयती [संज्ञा स्त्री.](फा.) बेईमानी । दगचाजी 
वदनुमा [वि.] (फा.) कुरूप । भद्दा भांडा । 
बदपरहेज [वि.] (फा.) कुपध्य करने बाला । 
बदपरहेजी [संज्ञ। स्त्री.] (फा.) कुपथ्य । असंयम | 
बदवर्त [वि.] (फा.) अभागा । बद किस्मत 
वद्वाछा [वि.] (हिं.) बह हिस्सा. जो बेइमानी से 
प्राप्त किया हो। 
बदबू [संज्ञा सत्री.] (फा. दुर्गध । बुरी गंध । 
बदबूबार [वि.] (का.) दुगधयुक्त 
धदमजा [वि.] (फा.) १-बुरे स्याद वाला। २- 
आमन्द्रहित । 
वद्मस्त [बि.] (फ.) १-नरो में चूर) मस्त | २- 
कामोन्मत्त । 
बदमस्ती [संज्ञा स्त्री.] (का,) १-मतयालापन । २- 
कामुकता । 


बदमाश [बि अ.) १-बुरे कामों से जीविका 
चलाने वाला । दुख त्त | २-दुषटं। 

चंद [वि] (फा.) अशिष्ट ।गँवार । बेहूदा | दुराचारी .। ट ड ह 

[f - अपेज्ञा और भी | बदमाशी [संज्ञा स्त्री.] (झा., अ.) १-बुरी -बत्ति। 


बद्कार [वि.] (फा.) १-कुकर्मी | २-ऽयभिचारी। 

बद्कारी [संज्ञा सत्री.] (फा.) १-कुकर्म | २-ब्य- 
भिचार | 

धृदकिस्मत [वि.] (फा., अ.) मंद भाग्य । अभागा 

बृद्खत [सज्ञा पुः} (फा.) बुरा लेख । बुरे अच्तर 
[वि.] बुरा लिखने बाला । 

बद्रर्वाह [वि.] (फा.) अनिष्ट चाहने वाला । 

: धदगुमान [बि.] (का.) संदेह की दृष्टि से देखने 
थाला। 

बदगुमानी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) मिथ्या संदेह । 

बद्गोई ई स स्ती. ] ( छा.) १-निंदा .। २- 


बद्रीनारायण [संज्ञा पु.] (सं) १-बदरिकाशरा। पर 
के प्रधान देवता । २-नारायण की मूरति दसल 
बदरिकाश्रम में हे । | हर 
बद्रीपत्रक [संज्ञा पु.] (स.) सुगंध-द्रव्य. विशेषवदसरत 
बद्रीफला [सज्ञा स्त्री. (सँ. नील रेफालि|पदस्त्र 
नामक पौधा | | परा 
बद्रीवन [संज्ञा पु.] (सं.) १-मेर का जंगल । ९पदहजर्म 
बद्रिकाश्रम । 
बद्रून [स ्ञा पु-] (?) पत्थर की जाली पर ए ` 

स प्रकार की नक्काशी। 
बद्रोय [वि.] (फा., अ.) १-जिस्तका त 
ते । २-तुच्छ्‌ । ३-भषा । ` 
परद्रौह+ [चिः] (फा.) कमा । बदचहते| 
: .+[साज्ञा पु.] (हिं.) बदली की भ 


गली । 
बद्चलेन [वि.] (फ़ा.) छुमार्गी | दुश्चरित्र । 
भदजवान [बि.] (फा.) गाली-गलौज बकने वाला 
ES 
, षदुजबानी [ संज्ञा स्त्री. ] (फ़) गाली । 
i (का.) नीच [छोटा । लुच्चा । 


ष्ट्र | द) | खोदाई। २-दुष्टता। नीचता । ३-व्यमिचार। | षेणे [स ज्ञा प] (श्र.) १-एक जगह 
॥ (संज्ञा स्ती (फ. + अ.) विश्वास- ल |] क . ५ ४ जि होना i । परिवत्त मे 
बेइमानी | दग i |पदमिजाज [वि.] (कः) बुरे स्वभाव । चिडचिडा | प्रतिकार । एबज। | 
स्तर] (का. अः) राऽ। `. | बदमिजाजी [क्न स्त्र] (फा) बुरा स्वभाव । | षदेलंगाम [विः] (ा.) जिसे ` 

धुः 00 ns re | चिङचिड्ान। | सते हएतनिक भी संकोच 

की सुध न रहना-१-' ल त. रहना। |'दरंग [| ) (काः) (-जुरे या भद्दे रंग का। २- | पंदलना [ क्रि, अ. ] (हिं. 

में इतना लीन, होता | मो जिसका रङ्ग बिगड़ सयाहो | विवरण, | भिन्न हो जाना। 
गर न.दे। बदन टूटना-शरीर के | [संश एस) (-ताश के खेल में दांव पए | बसु हा उसके रथा 


~ 
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पर वूसरा हो जाना । ४-एक 
Re स्थान पर भियुक्त होना । 
सी हे बदल जाना-अपनी यस्तु तो किसी 
और के पास चली जाना तथा उसकी अपने 
[ना मं 
कि] (हिँ) १-जेसा द्वो उससे भिन्न 
हप देना । परिवर्तित करना। २-एक वस्तु 
हटाकर बसके स्थान पर दूसरी बस्तु रखना | 
` ३-एक यम्तु देकर दूसरी लेना। 
~ द्रात बद्लना-पहले कहदी हुई वात न कहकर 
` उसके विरुद्ध दूसरी वात कहना। 
"| बदवाना [क्रि. स.] (हिँ.) बदले का काम दूसरे 
से कराना। 
बदला [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-परस्पर कुछ लेने और 
देने का व्यवहार | विनिमय । २-एक वस्तु 


दी हानि अथवा पूर्ति के लिए उपस्थित करी! 


` हुई दूसरी वस्तु । पलटा। एवज । ३-एक ओर 
से किये जाने वाले व्यवद्दार के उत्तर में दूसरी 
तरफ का वैसा ही व्यवद्दार । | प्रतिकार | ४- 
फये हुए का फल या परिणाम | नतीजा । 
बदल। लेना-किसी के वराई करने पर उसके 
साथ बराइ करना । 

बदलाना [क्रि. स.] (हिँ.) देखो “बदलवाना?। 


| बदली [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-फेल कर छाया हुआ 


बादल या मेघ । २-बदले जाने की क्रिया या 


भाव.। एक स्थान पर दूसरी की उपस्थिति। 
३-एक स्थान से दृटाकर दूसरे स्थान पर की 
जाने चाली नियुक्ति । तवादिला । ट्रान्सफ्रेन्स । 


दशकण [चि.] (फा.) भद्दा । कृरूप। 
|िदसलूकी [सञ्ञा सत्री.] (हिं.)१-अशिष्ट व्यव 
| हार | २-बुराई । अपकार । 

िदस्रत [वि.] (फा: + अ.) कुरूप । बेडौल । 
शा दस्तर [क्रि. वि,] (फा.) जैसा था वेसा ही। परं- 
| परा के अनुसार | ज्यों का त्यों । 


जंगल ॥१]बदहजमी [सज्ञा रत्री.] (फा.) अपच । अजीण । 


हवास [वि.] (फा.) १-बेहोश । अचेत । २- 

. |. भ्याकूल ।उद्विगन । ३-श्रांत। शिथिल । - 
दा [वि.] (हिँ.) भाग्य में लिखा हुआ। 

` बदा होना-भाग्य में लिखा होना । अवश्यं 
भावी होना । 


[संज्ञा रत्री.](हिं.) बाजी या शर्त बदे जाने | 


क्रिया या भाव | बेटिङ्ग । 


ददी [सज्ञास्त्री.] (हिँ.) दो पत्तों की एक 
दूसरे के. 'विपरीत प्रतिज्ञा या हठ. होड़ा- 


षा पु.] (हिं.) देखो “बादाम” | 
| ५ [वि.](फा.) देखो 'बादामी' । [ संज्ञा पुः] 
फ) कोडियाले की जाति का एक पक्षी । 
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बद्धी [संज्ञा सतरीः] (हिः) 
FS र शीः 


वद [ सज्ञा स्त्री. ] (हिं.) कृष्णपक्ष । अंथेरा 
पाख । [संज्ञा स्त्री.] (फा) अपकार। बुराई 
अहित । 

वद्र% [संज्ञा स्त्री] (हि.) देखो “बन्दूकः। 

बदे [अन्य ] (हिँ.) वास्ते । लिए। खातिर । 

बदौलत [ क्रि. वि.] (फ.) १-आसरे से | द्वारा। 
अमल से । कृपा से | २-फारण से । वजह 

। 

बहर, वदल+ [संज्ञा पु.] (हिः) ,देखो “वादल? । 

बह [संज्ञा पु.] (देरा.) श्रव की एक असभ्य 
जाति । [वि.] (हिँ) अपमानित । बदनाम! 

बद्व [ वि. ] (सं ) १-वँधाहु्म । २-श्ज्ञान में 


फसा हुआ | ३-संसार क वधन में पड़ा हु्ा।; 


४-जिसके लिए कोई रुकावट य! बंधन दो । 


=निधांरित|। निर्दिष्ट । ६ जेट इज || धार [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-बृद्धि । बढ़ती। र- , 


हुआ । ७-सटा हुआ | जुड़ा हुआ | 
वद्धक [संज्ञा पु.] (सं.) कैदी । बंदी । 
द्वकाष्ट [संज्ञा पुः] (सं.) कब्जियत । 
बद्वगुदोद्र [संज्ञा पु.] (स.) पेट बढने का एक 
रोग। 
बद्धजिह [वि.] (सं) जिसे जीभ हिंलञाने में कष्ट 
होता हो । जीभ कीला हुआ। ' 
परिकर [नि.] (सं.) कमर बाँधे हुए । तैयार | 
बद्धपुरीष [वि.] (सं.) जिसका मल रुक गया हो 
फल [संज्ञा पु.] (8.) करंज का पेड । 
वद्धुष्टि [वि.] (सं) कृपण। कंजूस । जिसकी 
मुट्टी बँधी हो । 
बद्वमूल [बि.] (सं.) जिसने जड़ पकड़ ली हो । 
द्वयुक्ति [ संज्ञा स्त्रीः ] (४.) बाँसुरी बजाने में 
उसके i से a हटाकर उसे खोलने 
की क्रिया | 


बद्धरसाल [संज्ञा पु.] (सं) एक प्रकार को आम 


बद्धवर्चस्‌ [वि.] (स.) मलरोधक । 
बद्धबीर (वि. .] (सं.) वह वीर ज़िसछी सेना 
शत्रओं से घिर गई हो । न्‍ 
बद्धशिख [बिः] (सं) .जिसकी शिखा या चोठी 
बँधी हों । [संज्ञा पु.] शिशु | बच्चा। 
बद्धशिखा' [सःन स्त्रीः] (सं) भूस्यामलकी । क 
बद्धछतक [सञ्ञा पु.] (सं.) बद्धर्स या पारा ज 
क तेजोबि रिष्ट, निमल और 
शुरु कहा गया है (रसेश्वरदरान) || | 
बडूस्नेह [विः] (सं) सलेही । 'अङुरागी।। प्रेसी॥ 
बद्धांजलि, बद्धान्जलिः [वि.] (सं.) हाथ 
हुए | करबद्ध । 


| बद्धानुराग [विः] (सं) प्रेम में बंधा हु्या। 


बद्धाबुशय. [बि] (सं) पश्चाताप, करक बाला। 


.। २-चार लड़ी: ज॑जीर 


~ 


एथोंधने की कोई वस्तु। 


ET 
_ वाला एक गह॒ना | ड 
वद्धाद्र [संज्ञा पु.] (सं.) बद्ध गुदोद्र रोग। 
वथ [संज्ञा पु.] (सं.) हस्या । मार डालना | 
बधक ; [चि.] (F.) बध करने बाला.। Pe 
धगराड़ी [संजा स्त्र.) (हिं) एक औजार जिससे 
रस्सी वटी जाती हूँ। 
वधत्र [संज्ञा पु] (सं) अस्त्र । 5 
बधना [क्रि. स.] (हिँ. मार डालना । बघ करना 
[ संज्ञा पु. | १-मिट्टी या धातु का टोंटीदार 
लोटा । २-चूड़ी बालों का एक ओजार । 
बधान [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अपराधियों को प्राण 
दण्ड देने का स्थान । 
बधांगक, बधाङ्गकस्थान [संज्ञा पु.] (सं.) कारा 
गार | जेलख।ना। 


मंगाल-उत्सव । ३-मंगल अबसर पर होने 
वाला गाना-बजाना। मंगलाचार। ४-किसी 
के यहां कोई शुभ बात अथव काम होने पर 
आनन्द प्रंकट करने वाला यवचनः! मुबारक 
- बाद | -शुभ अवसर पर दिया जाने वाला 
उपहार । 
बधाना [क्रि. स.] (हिं.) बध कराना । 
बधाया [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'बधाई'। 
बधावना [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'बधावा! 
वधावरा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'बधावा!। 
चधावा [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-वधाई । २-वह उप 
हार जो सम्बन्धियों या मित्रों के यहां मंगल 
अवसरों को भेजा जांत। है । ३-गंगल अबसर 
पर होने वाला गाना-बजाना। मंगलाचार। ! 
बधिक [संज्ञा पु.] (हिं.) १-बध करने वाला । 
हत्यारा । २-जल्लाद । व्याध | बद्देलिया । 
बधिया [सज्ञ प.] (हिं.) १-अंडकोष निकाला 
हुआ पशु । २-एक प्रकार का मींठा रान्ना । 
बधिया बौना-बहुत घाटा होना। ' ' | 
| बधियाना . [क्रि. स.] (हिं.] अंडकोष निकलिना। 
बधिया बनाना । dd 


| बधिर [वि.](सं.) जिसमें सुनने की शक्ति न हो । 


न सुन सकने वाला। dd 


_ | बधिरता [संज्ञा स्त्री.]ं.) श्रवणशक्ति का अभावं 


बरहरापन। 
रघिराई# [सः स्त्री.] (हिं) देखो “बधिरता” 
बघू [संज्ञा स्त्रीः] (हि.) देखो “बधू?। ` ` 
वधूं [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'बंधूक 
बधूटी [संक्ञा '्त्री.] (हिं.) १-पुत्र-बधू । . पुत्र की 
२-सुहांणिन स्त्री :। न 


बहू। ; 
।बधूरा+ [सज्ञा प-} (हिं) अ'धड्‌ .॥ वशूला। 
चक्रवात । है 


रे 


४२ PUR 


वैया [सहा री] (हिं.) देखो 
.. [ सन्ञा पुर 


rE 


Haridwar 


5 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


° 


' इयत [ ६५२] ७ 
“बघावा! । जङ्गली घास । [ संज्ञा पु. ] (हिः) जङ्गली पटना | १२-श्रच्छा, सुन्दर अथवा सि वतम 
te ट र FAS पशु । होना । {६-सुयोग प्राप्त होना । t 
यश्रौद्यत [[य ](तं.) ब्रहृ जो मारने के [लिए तयार | . हे र ना खयो मप होन 
ह्हो । बनचारो [संज्ञा प.] (हिं.) (-बन में घूमने वा नावल बत सह रना। ‰ तर 
स्य [ब्रि.] (तं.) मार डालने के योग्य । २-बन में रहने वाला आदमी। ३-जङ्गली OR ल था | गन्भीर , रनमा 
घृष्यभूमि [संक्षा रत्री.] (ं.) बह स्थान जहां naa al द्दोना। १७-सिंगार करना । सेन 
कांसी लगाई जाती हैं। बनचौर, बनचौरी [सच्चा ्त्री.] (ह ) एक प्रकार बना रहना-९ जीते रहा २ ् 
बन [संज्ञा पु.] (सं.) १-जंगल । कानन | अरएय की गाय जो नेपाल के जंगलों में रहती हे प्राणों पर या जान पर आ बनमा-भारी ए) वनु 
` दयञ्जमूहद । ३-जल । पानी । ४-घाग। बगीचा इसकी पूछ के चँवर बनाये जाते हैं. । में केंसना पेसे कटा मे उती जिस बनु 
४-निरोनी । मिंदाई । ६-कपास का पौधा । गाय । सुरभी । ज्ञाने का भय हो विकसित i 
«-शादिथाना | ८-देखो 'वन’ । [संज्ञा स्त्री.] | बनेन [संज्ञा पु.] (हिँ) {-वाणिञ्य । व्यापार | बनना संबारना, बनना उनना-खूब हि हे 
(हि) १-सजञाबट । सजधजञ। -वाना। Pe । ३-जल' में ह पदाथ । क्लां द्‌ ह 
भेस। जैसे--शंख, कमल, मछली आदि । बननि# सं FS 
षनयालू [सञ्ञा पु.] (हिँ.) एफ प्रकार न पौधा | बनजना# [क्रि. अ.] (हिं) व्यापार या रोजगार | ee (हिं.) १-बनावट | पनरा 
पिं जमी है ! ने ot - र — 
ज्ञो पिंडालू. आर द फे समान होता है करना । बननिधि en | 


सा पु.] (हिं.) १-देखो 'बिनौला' | २- | बनजर [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'बंजर' । 

... देखो “शोल” । “+ यनजात [सज्ञा पु.] (हिं.) कमल । 

बनकंडा [संज्ञा पु.] (हिं.) बन में आप से आप | बनजारा [संज्ञा पु.] (हैं) १-बैलों पर अग्न 
सूखा हुआ गोबर । अरना । कंडा । लादुकर जगह-जगह बेचने वाला व्यक्ति | २- 

पनक# [संज्ञा स्त्री-] (हिं.) १-बनावट । क्‍ व्यापारी । सौदागर । 
घट । सजधज । २-वाना | वेष। वन की | बनजी# ' [संज्ञा पु.](हिं.) १-व्यापार । २-ब्या- 
इपज। पैदावार ! जैसे--शहद, लकड़ी, गोंद पारी 


आदि । वनज्योत्स्ना [सः ह 
हि द fS ज्ञा स्त्री.] (हिँ.) माधवीलता । 
पनरकड़ी (षा Rt EE IA है पडे | बनड़ा [संज्ञा पु.] (?) बिलावल राग का एक भेद 
जिसका गोंद दवा के काम में आता है। सषा ०) (कलः दहा 


बनकटा [संष्ठ। पु.] (हिं.) जङ्गल । 

प्ली [i FO वनड़ाजत [ संज्ञा पु. | (?) एक शालकराग जो 
बनकटी [स हा सत्री.) देश.) बह बांस जिससे |. रूपक-ताल पर बज़ता है। 
पहाड़ी लोग रोफरे बनाते है । [संज्ञा स्त्री. oe या 
. (हुं) जमींदार या मालिक की शोर से| £ [सज्ञा ए] (:) एक शालकराग जो 

किसानों को दिय। जाने घाला वह अधिकार ताले पा लता है। 

. जिससे कि थे जङ्गल काटकर आव।द कर सकें | “7 [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-बनावट । रचना । 
बनक्रर [संज्ञा पु.] (हिं.) १-जङ्गल में होने बाली २-मेल । अलुकूलता । ३-एक प्रकार की रेशम 
. लकड़ी घास ओद. का कर | २-सूर्य । ३- या मखमल पर काढ्ने की बेल | 


बनपिंडालू [ संज्ञा पु. ] (हि.) एक जंगली ||. घनरा 
जिसकी लकड़ी पीलापन लिये भूरे रंग { 
होती हू । || बनरा 
चनपट% [संज्ञा पु.] (तं.) वृत्त की छाल से बभ धनरी 
हुआ कपड | | बनरी 
वनात [संज्ञा पु.] (हि.) सिह । शेर || ६ 
वनपथ [ संज्ञा पु. ] (है.) १-वहद मागे जि ब्रनरी 
जंगल बहुत पढ़ता हो | २-समुद्र। ३३ 
मांगे जिसमें जल बहुत पड़ता हो। पनर 
वनपार [संज्ञा पु.] ((ह.) जंगली सन | 
बनपाती%-+ [सज्ञा स्त्री.] (हि.) बनस्पति । | | इनर 
बनपाएं [संज्ञा पु.] (हि.) बन या बाग का रक्त Doe 
माली । ९ 
बनप्रिय [स ज्ञा पु.] (सं.) कोयल । कोकिल | || १ 
वनफूर [स ज्ञापु.] (हि.) जंगली भेबा। | 
बनफूशई [वि.] (फ) बनफरो के रंग का। | 


का कोई भाग । Fe 
ज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-बेन का कोई भाग 
छोट! बन | [सज्ञा पु.] (हिँ.) बन में रहने 


__ शश््रविशेष। पन्ता३% [स जञा स्त्री.] (हिं.) ब्रन की सघनता | बनेफेशा [ संज्ञा पु: ] -(फा ) एक छोटा पन 

. बनकल्ला [संज्ञा पु.] हिं.) एक प्रकार का जङ्गली या भर्यकरता । कारमीर और हिमालय परवत के दूस प 
URI वनतुरई [स ज्ञा सत्री.] (हिँ.) बंदाल । में ५००० फुट तक ऊँचाई पर होता न 

| चनकस [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार की घास | बनतुलसी [ स -जञ स्त्री. ] (ह.) एक प्रकार का फूल, पत्तियां ओर जड दया के काम नया 
री रस्सियां भी बनाई जाती हैं । . 7 पौधा जिसे बबई या वर्वरी भी कहते हैं । PE र 

: पनकारा [संज्ञा पु.] (देशा.) लोनिया का साग । | बनेद्‌# [संज्ञा पु.] (हैं.) बादल । मेघ । Ri 
प्रनखंड [सज्ञा पु.] (हिं.) जङ्गली प्रदेश । जङ्गल | गगदम [संज्ञा स्त्री.) (हिं.) बनमाला । पनया 


बनदेवी [संज्ञ स्त्री.] (हिँ.) वन की अधिष्ठात्री 
द्वी। 


या रहना । २-प्राचीन का 
` का दुंड॒। 227 
बनवासी [सज्ञा पुः] (हिँ.) १-बन में रहः 

२-जंगली। : 


वनधातु [संज्ञा स्त्री.] (हिँ:) गेरू या कोई रंगीन 
मिट्टी। - 


बनना [क्रि. अः] (हिं.) १-रचाजान[। २-तैयार- 

होना । ३-काम में आने के योग्य या ठीक 
 होन।।४-एक रूप से बदलकर श्रन्मर रूप में हो 
` जाना। ५-किंसी दूसरे प्रकार का भाव अथवा 
` सम्वन्ध रखने वाला हो जाना । ६-अच्छी 


fi हो गो < 


` याउन्नत दशो को प्राप्त होना | ७-के 


ट, ऐसी भूमि जिसमें पिछली 
फीबोईगईहो। 


$ मालां 
ध बरतमाले। [सज्ञा स्त्री 
न्‍ परजाता तथा कम' 


बनी हुई माला । के 
यज्ञ ४ ला धारण 

बनमाली [संज्ञा ए.] (हं.) १-वनमा 
दन । २-कृष्ण । ३-विष्पुणु । ४-मेघ । 


= 


बादल । ४-वह प्रदेश जिसमें घने बन हों । 
३ नुगा (संज्ञा पु.] (ह) जङ्कली मुरणा । 
बनपुर्गिया+ [संज्ञा स्त्री. (हिं.) एक प्रकार का 
| मन व जाता है।। वह्‌ हिमा- 
लय की तराई में पाया जाता है। 
इनरखा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-वन का रक्षक | २- 
एक जङ्गली जाति का नाम। 
बनरा# [संज्ञा पु.] (हिँ) १-देखो “बन्दर’। २- 
बर | दुल्द्दा । ३-विवाह के अवसर पर गाया 
जाने वाला एक गीत । 
. बरनराअ# [संज्ञा पु.] (हिं) १-षन का /ाजा। 
घिंह | शेर । २-बहुत बड़ा पेड । 
बनराय [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो “बनराज' । 
पैनरी [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) नववधू । 
बनरीठा.[स ज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का जंगली 
रीठा । 
kr सिज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक प्रकार की घास 
सुतली या सूत बन सकता दवै। 
पनरुह [संज्ञा पु.] (हिं. !-जङ्गली बृत्त। २- 
कमल । 
बनरुहिया [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक प्रकार की 
' कपास। : 
बनवनाई [क्रि, स.] (हिं.) देखो 'बनाना?। 
बनपर [संज्ञा पु ] (हिं.) १-बिनौला। २-जुते 
फा अस्तर । 


(हँ) ठुलसी, छद मंदार, 
ल इन पाँचों वतुस्ञों की 


बनवसन# [संज्ञा पु.] (हिं) इच्त, की छाल का 
| कपड़ा। " 
पनया [संज्ञा पु.] (हिः) १-एक जलपत्ती जिसे 


नाग। 

बनवाना [क्रि, स.] (हिं) दूसरे को बनाने में 
` प्रवृत्ति करना । 

पनवारी [संज्ञा पु.] (हिँ.) श्रीकृष्ण । 

वाही [स पुः] (हिं.) बन में निवास करने 


प ` «साला । f ; 

| पनपरया-+- [सज्ञा पु.].(हिं.) बनाने बाला। 
` | ९नसपती [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो चनस्पति?। 
रहने वाई पनसाए [संज्ञा पु.](हिं.) बह स्थान जहाँ से जह्दाज 
*:.। पर माल चदाया-उतारा जाता है । ४ 


| पनसी [संज्ञा सती] (ह) देखो बी? ।. 

| pa सत्री.] [है.) जङ्गल का कोई भांग | 
| है [सज्ञा प्‌.] (हिं.) देखो “बनस्पति? । 

| १नस्पति-विद्या [संजना स्त्री.] ( हिं.) देखो 'बन- 
` सपति-शास्त्रः। .. 


के । [संज्ञा स्ी.](हि.) डांड़ से खेई जाने चाली !. 
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पनडुब्बी भी कहते हैं. । २-एक प्रकार का वच्छ- | बनाम [अव्य.] (फा.) नाम पर | के नाम | 
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'वनौरी 
| बनावंने [सज्ञा पु.] (हिँ.) अन्न साक करते समय 
निकलने वाली लकड़ी, छिलके और मिट्टी । 
बिनन | 
बनावनहारा [ संज्ञा पु. ] (हिं.) रचयिता । बनाने 
» चाला । बिगड़े को बनाने वाला । 
वनावरि# [चिः] (स.) बाणों की पंक्ति । 
बनास [संज्ञा स्त्री] (देश.) एक राजस्थानी नदी 
का नाम जो अबेली पवेत से निकलकर चंबल 
में मिलती है । 
बनासपती [संज्ञा स्त्री-] (हिं.) देखो “वनस्पति? । 
बन [वि.] (हिं.) पूर । समस्त । सब। 
बानक [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'ब णिक । 
बनिज [संज्ञा पु.] (हिं.) १-व्यापार । २-व्यापार 
की वस्तु । सौदा। ३-धनी पथिक (ठग)। 
बॉनजना# [क्रि. स.] (हिं.) १-ध्यापार करना। 
„ २-मोल लेलेना | खरीदना । बश में फरना। 
बनिजाग [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'बनजारा? । 
यानेजारिन, वनिजारी# [ संज्ञा स्त्री. [(हैं) हर- 
~ जारा जाति की स्त्री । ४ 


[ ६५३ ] 
एक प्रकार की छोटी नाब | ' 
बनहरदी [सज्ञा स्त्री.] दारुहल्दी । 
बना [सज्ञा पु.](हिं.) स्त्री. बनी] वर। दुलहा | 
[संज्ञा पु.] (१) एक मात्रिक छंद जिसमें १०, 
८ और चौदह के विश्राम से ३२ मात्राएँ होती 
| 
बनाइ [क्रि. वि.] (हिं.) १-अत्यन्त। निपट। 
२-अच्छी प्रकार भलीभांति l. | 
बनाउ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'बनाव! । 
वनाउरि% [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'वाणाबली? । 
बनाग्न [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) दावानल । 
बनात [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक प्रकार'का बढ़िया 
ऊनी कपड़ा । 
बनाती [चि.](हिं.) १-बनातःसम्वन्धी । २-बनात 
का बना हुआ । 
बनाना [क्रि. स.](हिँ.) १-रूप या अस्तित्व देना । 
रचना | तैयार करना | २-रूप परिवर्तित करके 
काम में आने के योग्य बनाना । ३-ठीक 
अवस्था में लाना। ४-एक वस्तु के रूप को 
बदलकर दूसरी वस्तु तैयार करना। ५-किसी 
`को किसी पद, मर्यादा या अधिकार का अधि- | बनित [सज्ञा सत्री.] (हिँ.) बानक । बेरा । 
कारी करना । ६-अच्छी या उन्नत अवस्था को वनता [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-स्त्री । औरत। २० 
प्राप्त करना | ७-एक प्रकार का भा या संबंध | - पत्नी । \ 
रखने वाला करना । ८-उपाजित करना। | बनिया [संज्ञा पु.](हिं.) (सत्री. बनियाइन, बनैनी] . 
चसूल करना | प्राप्त करना । ६-किसी को १-व्यापार करने वाला। व्यापारी Eo 
इस प्रकार मूर्ख या उपहासास्पद्‌ ठहदराना कि दाल आदि बेचने वाला। मोदी । ३-वैश्य । 
चह तुरन्त न समझ सके | १०-दोष दूर करके | व नियाइन [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) १-बिना बाह्या | 
ठीक करना। दा आस्तीन की कुरती। गंजी। २-बनियेकी | 
बना कर-पूर्णेतया। | भलीभांति।__, स्त्री ! ३-वैश्या स्त्री । न्‍ 22220 
बनाफर [साब] (हि) च्ञत्रियों की oe ब-निस्त्रत [अव्य(फा.) अपेत्ताकृत। तुलना भै। | 
वनात्रंत, बनावन्तअ [सांज्ञा पु.] (हिं.) विवाह | बनिहार [सज्ञा पु.](हिं) खेत-सम्बन्धी सब काम 
: करने के विचार से लड़के और कन्या की जन्म: | करने वाला नौकर । ” 
कुएडली मिलाना। बनी [संज्ञा सत्री.] (हिं.) १-वनस्थली ।घन का 
कोई भाग । २-बांटिंका | बाग ।३-नब-बधू। | 
४-स्प्री। नायिका । «-एक प्रकार का कपास । 
[संज्ञा पुः] (हि.) बतिया। | 
वनीनी# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'बनैनी? । 
'बनीर+ [संज्ञा प] (हिँ) बेत। | 
बनारसी [बि.] (हू) अर । । काशी Ve स 
का | २-काशी-निवासी । - | हम Pr 
ड बनेला [सज्ञा पु. (देश. रेशम 
बनी [सा खी CO हक पर Nerere ton | 
चली जिसमें से रस गिरता है। | बनेंनी [संज्ञा रती.] (है) १-अनिये ही सवी। २= | 
we FSS सन्नी) २- 
बनाल, बनाला [संज्ञा पु.] (हि) देखो 'बंदाल' | र [ति 23S , न क 
बनाव [सज्ञा पु.] (ह १-बनावट । रखना । २- | बनला [वि.] (हिं.) जंगली । बन्य (पशु)। ` 
सलाबट | ३ आ Es `| बनोवास [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'बनवास' 
बनावट [संज्ञास्त्री-] (ह) १-बनने या बनाने का | बेटी र ग ६ eo 
` भाव या ढंग । रचना । २-उपरी दिखाव।। र 5) कपास के फूल के 
: आइंबर। : र : लन ॥ SANS 
बनावटी [बि.] (हिँ) न बनोरी [संज्ञा ए.) (हिं.) -१-बष के २ 
हुआ। | वाला ओला। २-एक 


क 3००4७ 3... 3८ का क-+क 


बनाय [क्रि. अ.] (हिं) १-बिलकुल | पूणंतया । 
२-अच्छी तरह. से । र 

बनार [ संज्ञा प. ] (?) १-चाफस्‌ नामक ओषध 
का थुक्त । २-काला [। ३-एक पाचीन 
राज्य ` 


नी । कृत्रिम । बनाया- 


SE] 
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' बनौ 
येम [संज्ञा पु.] (अ. विस्फोटक पदार्थो का बना 


गोल गांड उभर आती है I वयनी#+ [बि J हिं ) घोलने वाली | जो हे 


i गोला - जो शत्र की सेना पर उन्हें El 
He बनवा ME) steel कृति r पाने के लिये फेंका जाता है। [ संज्ञा पु. ] | बयर [संज्ञां पु.] (हिं.) देखो बेर ल 
| ह| वस] (ह इल न (हि.) १-शिव को प्रसन्न फरने का 'बस' | वयल [सज्ञा पु.] (डि.) सूये। ; it 
घन्नी [संज्ञा सत्री.] (दे श.) उपज का वह शरा 2! बम' शब्द । २-शह्दनाई वालों का छोटा | बयस [स जञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'बयः। ४! 
दि | ` न य हर गाए दि ले नद| दवस [णी] (य भा 
चन्दहि [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “वहिः ॥ ° बोलना या वोल। जाना-कि सी चर्तु का दा sg ड ऊपर नीचे लगने पु 
बपंस [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'वषोती!। त हो-जाना । कुछ न बचा रहना । बयसवाला# [व.] (हिं.) [स्त्री. बंयसवाली] र 
बप# [ संज्ञा पु. ] (हि.) पिता र । बपमार- | बमकना 5 अ.] (हिं.) डींग ` हांकना । रोखी युवक। जवान a 
पिता की हत्य। करने वाला । पिदूघातक । बघारन' बयस-ासरामांन#+ [संज्ञा ५.] (हि प 
बपतिरमा [ ह पु. ] (अ) ईसाइयों का वह | “डे [संज्ञा पु.] ei १-कहीं पर बम 453 युवावस्था । जा | 7) जो] र 
संस्कार जो नवजात बालक अथवा किसी से होने बाली दुघट के शि डुघंटना योग [सज्ञा पु j( झूला । र 
विधर्मी को ईसाई बनाते समय करते सम्बन्ध रखने वाली स्थिति । वॉब-कंत । बया [संज्ञा पु.] हि.) १-गौरेया के आकार और डर 
बंपना# [क्रि स.] (हि) बीज़ बोना। वमचख [संज्ञा SAN शोर । गुल । *- रंग का एक प्रसिद्ध पक्ती जिसका माथा पील| वरकः 
बपु# [संज्ञा पु.] (हि) १-शरीर | देह । २-अव न । झगड़ा। a ओर चमकीला होता है। २-अनाज तौलने 
` हार ३-रूप। [क्रि. स.] (हिं.) के करना । 8 बाल | तौलिया । र्‌ 
बल+ [सा इः] हि.) शरीर । देइ। ` | कक य] (ह) शुवे ग ps स्री] (ह) बन्न थि परक 
घधुरा [बि] (हि.) १-बेचारा । अशक्त! २- | बमबाजी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) शत्रु पर ब्रम के गोले | बयान [संज्ञा पु] (फा) १-बर्णन | जिक्र। चर्चा | 
i शनाथ | ३-गरीय। फेंकने की क्रिया या भाव । बमवर्षा। वाँबिंय। २-हाल । विबरण । बृत्तांत। 
` ` बपोती [संज्ञा स्त्री. ] (हिं) बाप से मिली हुई | बम-मार [बि.] (हि) बम मारने वाला । बयाना [संज्ञा पु.](हि.) मूल्य, पारिश्रमिक आदि | ४ 
अथवा बाप से प्राप्त [संज्ञा पु.] (हिँ.) एक प्रकार का बड़ा वायु का वह अंश जो किसी काम के करने अथबा| है 
घप्पा+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) पिता । बाप। यान जिससे शत्रुओं पर बम फेंके जाते कोई वस्तु खरीदने की बातचीत पक्की करे | सकत 
बफारा [सज्ञा पु.] (हिं.) ओषध हि हुए जल | बमवर्षक [सज्ञा पु.] (हिं.) पक प्रकार का लड़ाकू के समय पहले लिया जाता है। पेशगी। द 
के भाप से शरीर का कोई अङ्ग सेकना । र हवाई जहाज जिससे शत्र पर बम बर्षा ढी | बयाबानमै [स ज्ञा पु.](हिं.) १-जंगल | उजाइ।|| बरक 
बफोरी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) भाप से पकाई हुई जाती हें । बाबर । बयार, वयारि# [स ज्ञा स्त्री.](हिं.) हवा । पबन|| इरकन्‌ 
बरी। [वि. ] (हिं) बम-वर्षा करने वाला । घम वयार करना-ऊपर पंखा हिलाना जिससे हवा हि 
घबकना [क्रि, अ.] (हि.) उत्तेजित होकर जोर से मारने चाला । लगे । || एरकरा 
बोलना । बमवर्षी [संज्ञास्त्री.] (हि.) शत्र पर बम बरसाने | * नरान॑ [सज्ञा घु.] (हिँ.) १-दवा का भोंक | झे 
बबर [संक्षा पु.] (फा.) बड़ा शेर सिंह । २-एक या भारी संख्या में गिराने की क्रिया या भाव SRI . || षरकाः 
क मोटा लिस बम्रोठा [सज्ञा पू.] (हिं.) बॉबी । बल्मीक । बयारी [सज्ञा स्त्री.](हि.) देखो “व्यालः || बरका 
बवा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'बाबा?। बकवा [क्रि. स.] (फा.) १-मुकाबले में । २- | बयाला+ [स ज्ञा १.](हिं.) १-दीवार में का छेद | ९- 
RR संशा ] (हि.)) एस्त्री. बुझ] १- बिरुद्ध । विरोध में । या करोखा। Re बरख; 

लड़कों के लिए प्यार का शब्द । २-रईस २-ताख | आला पटाव के नीचे | 
जमींद।र। ३-बालक के आकार की गुड़िया वमूजिव [करि, छ.] (का.) अहुसार। मुताबिक । जगह । ४-गढ़ों या किलों में वह स्थान का 
बबुई+ [संज्ञा पु.] (हिं.) १-कन्या। बेटी | २- | [ संश स्त्री. ] (द श) एक प्रकार की | जहां तोपें लगी रहती हे' । ५-कोट की दीवा। रखा 
छोटी ननद । ३-किसी ठाकुर, सरदार या | लणी। है में का वह छेद जिसमें से तोप का गोला.दागा| हू 
बाबू की बेटी | बमाट+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “बमी ठा? जाता है | रखा 
बुर, बबूल [स ज्ञा पु.] (हिं.) कीकर नामक वृ्त | ब्दैनपियाव [ संज्ञा पु. ] (हिँ) ऊख को पहले- | बयालिस [वि.] ( हिं. ) चालीस और ड 
बबूला [संज्ञा पु.] (हिं) १-बगूला | २-बुलबुला म पेरती समय इसका कुछ भाग ब्राह्मणों | बयालीसवों [बिः] (हि) इकतालीस के व pe 
३-देखो 'पस्सी-बबूल'। [संज्ञा पु.] (द रा.) | फो पिलाना। बयासी [बि.] (हि) अस्सी और दो। : “| घररा 

प्रकार का फोड़ा जो हाथी के पांव में होता | बम्हनी [संज्ञा स्त्री ] (हि) १-देखो 'बभनी? | २- 


बरंग [संज्ञा पुः] (देश.) १-एक प्रकार का 
कद का पेड । २-कबच (डि.)। 

रंगा [स'ज्ञा पु.] (दैश) छत पाटने 
लकड़ी की छोटी पटिया). 5 

षर [संज्ञा पु.] (हिं.) १-बरगद 
३-जिद्‌ करना | ४-किसी व्यापार 
विशेष पदार्थ जो उसी मेल के अन्य 


ऊख में लगने वाला एक रोग | ३-आंख का 
एक रोग । बिलनी । शुह्दांजनी । ४-लाल रंग 
की भूमि | ४-हाथी' का एक रोग। 

वयड [सज्ञापु.] (डि.) हाथी। 

बय [सञ्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो “वय? । 

बयन+ [संज्ञा पु.] (हिं.) वाणी। बोली । बात। |. 

ए बनाई [क्रि. स.](हिं.) १-बोना। बीज जमाना |. 

2 (हि) १-देखो भभूत।२- | या ज्गांना। यणेन करना । कहना । [सं 

ूतिः। 7 ` पु.] (हिँ) देखो 'बैना'। Eo 


बभनी i स्त्री.](हिँ.) १-छिपकली के आकार 
का एक पतला छोटा कीड़ा जिसके शरीर पर 
हा [र लम्बी धारियां होती हैं।२-कुश जाति 


SAP 
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रागी । 
। उजाड़ | 


ता । पवत्त 
[ससे हवा 
5 5 


| मांक 
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'उना-किसी बात में बहुत देता दिख- 
ie (फा.) ऊपर । बर आना या 
दवना-प्रतियोरिता या मुकाबले में सामने ठ 
राना । के [अन्य.] (हि) वरन.। वालक । 
[बि] (फा.) १-बढाचढा। । शरेष्ठ । २-पूरा | 
गो। (जाशा या कामना के लिये)। [संज्ञा 
पु.] (फा.) फल । [पि.) (हिँ.) अच्छा। 
| 4 
ES दोना । [संज्ञा पु.] (हिं.) 
. शक्ति! बल। 
दरंग [संज्ञा सत्री.] (डि.) योनि । i 
; बरई ' संज्ञा प:] (हिं.) [स्त्री. बरइन]] १-एक ज 
या का द की खेती करते हैं। २- 


इस जाति का कोई आदमी । तमोली । 


| बरकंदाज [संज्ञा पु.] (हिं.) बहू सिपाही जिसके 


पांस बड़ी लाठी अथवा तोड़ेदार बंदूक रहती 


है। 
बरकत [सज्ञा स्त्री.] (अं) १-किसी वरतु की 
अधिकता । २-लाभ । फायदा। ३-प्रसाद | 


कृपा | ४-समाप्ति। अन्त। ५-एक की संख्या। 


६-वह बचा हुआ पदार्थ यधन श्रादि जो 
इस विचार से पीछे छोड़ दिया जाता दे कि 
इसमें और बढौतरी हो । 
बरकती [वि.] (अं. १-जिसमें बरकते हयो । २- 
बरफत-सम्बन्धी । पु 
बरकदम [संज्ञा स्त्री.] (फा.) एक प्रकार की चटनी 
बरफना [क्रि. अ.] (हिं.) १-निवांरण होना। २- 
लगे रहना | हटा । 
परकरार [चि.] (फा.+ अ.) १-स्थिर । कायम । २- 
मौजूद । उपस्थित | - 


. | षरकाज [संज्ञा पु.] (हिँ.) विवाह । 
| षरकाना [ क्रि. अ. ] (हिँ.) १-निवारण करना। 


२-पीछा छुड़ाना । बहदलाना। 


„| परख# [संहा पु.] हिं.) साल | बरस | 
| परखना# [क्रि, स.] (हिं.) पानी बरसना। वर्षा- 


होना । 


| परखा# [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) १-मेह गिरना। 


बृष्टि । २-चर्षाऋतु । 


` || षरखाना# [ क्रि.स. ] (हिं.) १-वरसाना । २- 


बहुत अधिकता से देना । ३-ऊपर से छितरा- 
कर गिराम, कि बरसता हुआ मालूम हो | 


| परखास% [चि.] (हिं.) बरखास्त। 


परखास्त [वि,] (फा.) १-नोकरी से हटाया हुआ। 
२-सभा आदि का विसंजन होना। जिसको 
बैठक समाप्त हो गई हो। 

बरखिलाफ [ क्रि. बि. ] (का., अ.) प्रतिकूल | 

_ विरुद्ध उल्टा। ˆ 

'रगंघ+ [संज्ञा पु.] (हिँ) सुगंधयुक्त मसाला। 


Rl psn 


vd पुः] (हि) पीपल, गूलर आदि की 
हे का एक यड़वृत्त जिसे 'ग्रढ! भी फहते 
(es 26023 


0-0 


यु Ce 
बरगल [ संज्ञा पु. } (दोरा. एक प्रकार का लावा- 
पत्ती जो पाला भी जाता हूँ | 
बरचर [मज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकारं का देवदार 
द््ष। - 
बरचस [संज्ञा पु.] (डि.) मत्न । विष्टा । 
बरछा [सज्ञा पु.] (हिं.) [ स्त्री. बरछी ]. फेंककर 
अथवा भोंककर मारने का एक हथिहार। 
-भाला। 
वरछत [सज्ञा पु.] (हिं.) बरछा चलाने या रखने 
वाला। 
वरजेन#% [क्रि. अ.] (हिँ.) रोकना । मना करना | 
बरजनि%+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-मनाही।२- 
रुकावट । ३-रोक | 
वरजबान [ कि. ] (फा.) कंठस्थ | मुखा । जो 
_जबानी याद हो । 
बरजार [वि.] (हिं.) {-प्रवल | .बलवान। २- 
अनुचित बल प्रयोग करने वाला। 
, [क्रि. अ.] (हिँ.) १-बलपूवेक । जबरदस्ती । 
२-बहुत जोर से । 
बरजोरन [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-विवाह्‌ के अव- 
. सर पर बर तथा कन्या के पल्ला में गांठ 
i बा की क्रिया | २-विवाह । 
र [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) बल प्रयोग । जबर- 
। 


दस 
[क्रि, वि.] (हिं.) Ese । जबरदस्ती से 
बरणना [क्रि. स.] (हि.) देखो 'बरनना?। 
वरत [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “ब्रत? । [संज्ञा स्त्री.] 
१-रस्सी । २-नट की रस्सी जिस पर चढ़कर 
वह खेल दिखाता है। ५ 
बरतन [सज्ञा पु.] (हिं.) १-धातु, मिट्टी, शीशे 
आदि का वह आधार जिसमें खाने-पीने की 
_बस्तुए रखी जाती हैं । पात्र | भाँड़ा । २- 
घरताव । व्यवहार । 
वरतना [ क्रि. अ. ] (हिं.) व्यवहार या बरताब 
करना । [क्रि. स.] व्यवहार या काम में लाना 
बरतनी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-एक प्रकार की लकड़ी 
की कलम । २-लिखने का ढंग | ne 
बरतर [वि.] (फा.) अधिक अच्छा । श्रेष्ठतर । 
बरतरफ [वि.] (फा.+ श्र.) १-किनारे । ्रलग। 
२-नौकरी से हटाया या अलग कियाहुआ। 
बरतराई+ [स'ज्ञा स्त्री.] (हिं.) बाजार में बैठने 
बाले दूकानदारों से लिया जाने वाला कर | 
बैठकी। ह Co मम की 
बरताना [क्रि, स.] (हिं.) वितरण करना गा 
बरताव [ संझा पु. ] (हिं.) किसी के प्रति किया 
जाने. वाला काय या व्यवहार | बरतने का 
ढंग या भाव ! कं ः 
दरती [ संज्ञा हा सत्री. ] (देरा. एक प्रकार फा. पड़े.। 
HS जिसने उपवास किया हो। जिसने 
ब्रत रखा हो । [संका स्त्री.] देखो “बत्ती? । 


बरतुस [संज्ञा पु.] (?) बह खेत जिसमें पहले ;$ 
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, रन 
बोया गया हो और फिर जोतकर ईस ओड 
ह जाय | 

तरतला+ [संज्ञा स्त्री.] (देशा.) जुलाहे के करच के 
दाहिनी ओर की खूंटी । 

बरतोर + [संज्ञा पु.] (हिं.) बाल के जड़ से टूट- 
जाने पर होने वाला फोड़ा | ; 

बरदना [क्रि. अ.] (हि.) मेंस, बकरी आदि का 
अपनी जाति के नर पशुओं के साथ गर्भ 
रखाना । जोड़ा खाना । 

बरदवान [संज्ञा एु.! । हिं.) १-कमखाब बुनने 
वालों के करघे की एक रस्सी जो पगिया में 
बँधी रहती हूँ । २-तेज हा । 

वरदवाना [क्रि. स.](हिँ.) बरदवाने का काम दूसरे 
से करना । 

बरदा [संज्ञा दे (देरा.) एक प्रकार की रूई। 
[संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “बरधा?,। 

बरदाना+ [क्रि. स.] (हिं.) गाय, भेंस आदि का 
उनकी जाति के नर-पशुश्रों से संयोग कराना। 
जोड़ा खिलाना। [ क्रि. अ. ] (हिं.) देखो 
“वरदन? । 

बरदाफरोश [संज्ञा पु.] (ा.) दासों को खरीदने 
ओर बेचने बाल। । 

बरदोफरोशी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) गुलाम या दास 
बेचने का काम | गज, 

बरदार [वि.](फा.) १-लेजाने वाला | धारण करने 
घाला । २-पालन करने व।ला। मानने वाला'। 
(यौ० में)। pr 

वरदाशत [संज्ञा स्त्री.] (फा. ) सहन करने की 
शक्ति, क्रिया या भाव । सदन. | 

बरदिया+- [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'बलदिया’ । 

बरदी+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'बलदी? |... 


बर्दुआम+ [संज्ञा पु.](देरा.) लोहा छेदने का बरसे 


की तरह का एक औजार। पाल 
बरदौर [संज्ञा पु.] (हिं.) मवेशियों को बाँधने क 

स्थान । F TF 
बरध, परधा [स ज्ञा पु.] (हिं.) बैल। | 
बरधवाना [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'बरदवाना/ ) 
बरधाना [क्रि. स.] (हिं.) देखो “बरदान?! . 

[क्रि- अः] (हिँ) देखो “बरद्ना। . 


| ब्रधी [संज्ञा पः] (देराः) एक प्रकार का चमढ़ा। 


बरन [संज्ञापु.] (हिँ.) देखो ‘वण?! 
बरनन#+ [संज्ञा पु.] (हिँ) देखो 'वणेन’। 
वरनना#+ [क्रि. स.](हिं.) वशेन करना । बयान 
` क्रना। ` RR 
बरनर [संज्ञा प-](अ .) लंप का ऊपरी भाग जिस 
में बत्ती लगाई ज्ञाती हे। NE ट 
बरना [क्रि. स.] (हिँ.) १-बर या वधू के रूप से. 
० प्रहण या अङ्गीकार करना । व 
ब्याहना । २-किसी कास 
चुनना । घरण करना! ध 
टना । ५-मन्ता करता | 
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[ ९५६] क ह बराह 


ब्रनालं त ९ : 250 5८ 3256 |] 
रा बलना । जलना । [संज्ञा पु.] एक परकार को आशीवाद देना । ः करना । २-बर्षा के जल के . समान ऊपर 
| तल वरम्हाघ [संज्ञा पु.] (हिं.) १-अआहण द्वारा इधर-उधर से निरन्तर बहुत:सा गिरना। १ 


यरनाल [ संज्ञा पु. ] (हिं.) अह्दाज में का पानी वाद्‌ दिये जाने का साव | ब्राह्मण का झआाशी- बहुत अधिक संख्या या यात्रा में चारों हे 
निकालने फा सार्ग या परनाला | बाद । २-त्राह्मणत्व । ट 
बरनाला [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “परनाला? । वरराना# [ क्रि. अ.] (हिं.) देखो 'बराना! । 


घरनेत+ [संज्ञा रत्री] (हिं) विवाह सहतं से कुछ | बररे [संज्ञा स्त्री.] (हि) देखो 'बरे!। 


~ 


बरसायत [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-शुभ घड़ी | ३ 
महूते । २-देखो बरसं।इत । 


पहले होने वाली रस्म । बरवट [संज्ञा सत्री.] (हिं.) तापतिल्ली नामक रोग बरसावना+- [संकला ३.]  (हि.) देखो बरसाना र 
बरपा [वि.](फा.) उठा हुआ । खड़ा हुआ । मचा | बरवल [संज्ञा पु.] (दोश.) एक प्रकार की पद्दाड़ी रसिंघा [ संज्ञा पु. ] (हिं.) १-बह बैल भिस हे 
Nh... 
बरफ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो “बफ बरवा, भरव [सा पु] (दरा.) एक छंद जिसके शा द्‌ (हे रे बारहसिगा' ६ 
बरफानी [विः] (फा.) बह देश, पर्वत आदि | प्रत्येक चरण में १९ ओर ७ मात्राओं पर यति | बरसी [संज्ञा स्त्री.] (३). मतक के ईरिय। क 
जहां या जिस पर बरफ की बहुतायत हो। ओर न्तं में जगण होता है । इस में कुल १६ किया जाने वाला वाषिक श्राद्ध । ष्र पे 
घरफिस्तान [ संज्ञा पु. ] (फा.) वह स्थान या मात्राएँ होती हूँ । बरसीला [ब्रि.] (हिं.) वरसने वाला जो बरस. 
प्रदेश जे ह सार बरफ ही बरफ हो । | पेरपना# [क्रि. अ.] (हिं.) देखो 'बरसना! । को दो। बांट | 
बरफी [संज्ञा सत्री.] (हिं.) एक प्रकार की प्रसिदध बरपा# [संज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) १-दर्षा। वृष्टि। ४ | वरसू [सज्ञास्त्री.] (देश.) एक प्रकार का वृष्त। भरे 
बरफीदार-कनारी [संज्ञा स्त्री.] हे सफेद कांटे ह स.] ( ह ह र R रखा हुआ नौकर। परारी 
चाली जगह (पालकी फे कद्दार)। सञ्ञा पु. रः पूरे वष”भर की | बुरसोंडी, बरसीटी#% सः सत्री (हिं. f : 
ल [बि.] देखो गत Pj न सामग्री जो एक परिवार के लिए काफी करो हर वर्ष € जाने दल 4 बराद | 
बरफी-सदशा [सज्ञा पु.] (6.) एक प्रकार क र र ह सो वि ] , 
` ` बंगला माई । बरस [पक्ष] (हि) ह ४ 3 (हि.) बरसने वाला । जो बरस सम 
- जादी बरस का दिन-ऐसा दिन जो साल में एक बां 
Se [वि.] (है) 2 मी ; आता दो । बड़ा त्योहार । बरहट! [संज्ञा पु.] (हिं.) कड़वा भेटा | चुदरभे जा 
[ बरबट# [वि.] (हि) १-बलपूर्वक । जबरदस्ती । | "गांठ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) वह दिन जिसमें यातांकी। ` ` " ` -5| आवौ 
| २-रयस। ; किसी का जन्म हुआ हो । जन्मदिन । साल- | परेंह [संज्ञा पु.] (हिं.) वृत्त भादि का पत्ता। || स 
बरवत [संज्ञा पु.] (अं) एक प्रकार का घाजा । गिरद । (प्राचीनकाल में जन्मदिन पर एक-| बरहन [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो बड़हन?! ' || बरानक 
बरयर+ [संज्ञा सत्री.]हिं.) व्यर्थं की बातें । बक- धागे में हर वृष गांठ लगाई जाती थी अब | बरहना [वि/] (फा.) नंगा । नग्न । जिसके शी या 
f घांद | [संज्ञा पु. देखो 'बबेर! | कु भी आगरे की तरफ ऐसा ह्द करते हैं ) | पर कोइ वस्त्रन हो | S लो 
घ्री [संशा ी.] (हिं.) १-एक प्रकार की बकरी बरसना [क्रि, स.](हिं.) १-वपा का पानी गिरना। | बरहम [वि.] (फा.) १-क्द्ध । ३-उत्तेजित। | ए 
` २-एक देश का नामे । , मेह पढ़ना । २-वर्षाजल के समान ऊपर से | बरहा [स-ज्ञा पु.] (हिँ) [सत्री बरही] बह | रणा 
चरघस (क्रि. वि.] (हिं.) १-बलवर् गिरना । ३-ऊपर या चारों ओर से अधिक नाली जो खेतों में सिचाई के लिए बचाई ज फेर 
रा ] (ह) (-वलपवेक। हठात्‌ । मात्रा में आना या गिरना | ४-अच्छी प्रकार [संज्ञा पु.] (हिँ.) मोर। मयूर। [संज्ञा प भाः 
जबरदरती | २-व्यथ | फजुल । र प्रकट ददोन।। ५-आओसाया जाना | हि दिशा.) मोटो शत हिः 
RR (का.) १-नष्ट । चौपट । २-चयर्थ बरस पड़ना-बहुत क्रुद्ध होकर निरन्तर उलटी- बरही ह) १ मीर यूर। स कि 
त था हुआ। | सीधी बातें सुनाना । मनन कहते हैं। भी. 
i तरी. ] (श) नाश । खराबी । | बरसाइत+ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) जेठबदी अमावस | : छाग । ४-सुरगा। [संज्ञा पु.] (हिँ) | र 
हं (इस दिन स्त्रियाँ बढ-साविन्नी का पूजन करती स्नान या अन्य क्रियाएँ .जो प्रसूता सं के, 
Sms (हिँ.) इवच । जिरहवक्तर। |" ] होने के बारह दिस करती ह। २-संग॥ राजा 
- रमा क परसाइन [संज्ञा स्त्री] (हि) प्रतिवर्ष याने वाली | : उसन्न होने के दिन से बारहवाँ दिन। | 
सिंशा ३] (श) [ स्त्री, बरमी ] लकी | गाय। [संहा स्त्री.] (देश.) १-पत्यर आदि भी = 
BEC Wes 5 बरसाऊ [बि.] (हिँ) जो अभीनभ्रभी बरसने को | बोक उठाने का मोटा रस्सा। २-इंषन १| ३ 
oo ] (हः) ल एक पड़ोसी हो (बादल) । बरसने वाला।  - बोझ । ApS! 
FE ह दी न तक रह सकने | बरसात द RC लाना न परहीपीड़+ [संज्ञा पुः] (हिँ.) मोस्मुकुट। : || कर 
Sr Ct OF जब कि खूब मेह बरसता है। घर्षाकाल । 7 RE 
बरमादेरा का निवासी | वर्षाऋसु । इरी [लं्ञा पु.] (हि) दतत र 
संशास्त्री.] (हिं.) यरम।देश की आषा। बरही [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “बरही! ; 


बरसाती [वि.] (हिँ.) बरसात-संबंधी । बरसात का 
[संशा पु.] (ह.) (-घोड़ों का एक रोग । २- 
एक प्रकार का आँख का रोग । ३-चरसात 


बरड [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'रझांड!। ˆ 


-] (ह) वरसा-सभ्बन्धी। बरमा देरा का f 
बरक्ावना [संज्ञा पु.] ( हिँ.) आरीबादे 


ह परम्दबोट [सा सरी] (ह) एफ लम्बी नाब 


क्ष! पिछला भाग चोडा दोता है। . | होने वाली फुंसी विशेष । ४-चीनी मोर। | असीस देना। 425 का 
338 Oban हम २-| ४-युक प्रकार का कपड़ा जिसे बरसात से | बरांडल [संज्ञा पु-](हिं.) मस्तूल बांधने का 5 | हो 


पर का रस्सा | 


_ बचने के लिए पहनते हैं । FP किल: 
'बरांडा [स'ज्ञा पु.] (हि) देखो. “बणमदा 


बरसाना [क, सः] (हँ) (-बर्षा करना। ष्टि 


बरम्हानाः 


हानाइक [क्रि. स.] (हिं) (आहण को) किसी / 
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200 कक करोड । - 

राहाल [संज्ञा पु.] (हि. देखो बरांडल'। 

| राडी [संज्ञा स्त्री.](अं.) एक प्रकार की विलायती 
शराब । ] 

| बरा [संज्ञा पु. 

ट EE का पकचान । घड़ा । २-बरगद का पेड़ । 

३-एक आभूषण जो भुजदंड पर बांधा जाता 
| - है। बहुँटा । टांड । 

,भी| दराई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'बड़ाई'। 

| [संज्ञा स्त्री.] (दे श.) एक प्रकार का गन्ना। 

॥ प्राक [संज्ञा पु.] ( हिं.) १-शिव । २-युद्ध | 
लड्ाई। [वि.](हिं.) १-नीच । पापी, अधस। 
२-शोवत्रीय । ३-घेचारा । वापुरा। 

वराट [संज्ञा स्त्री. ](हिं.) १-कौढ़ी । कपर्दिका । २- 
भैरव 
समय दिन फे २५ से २३दंड तक का है । 

बराड़ी [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) एक प्रकार की रूई जो 

% बरार और खानदेरा में होती है। 

|॥ बराद्‌ [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) कौड़ी । 

॥ वरात [संज्ञा सत्री.] (हिं.) विवाह के समय बर- 
सहित कुछ लोगों का कन्यापज्ष बालों के यहां 

: जाना। जनेत । 

`: ब्रती [संज्ञा पु.] (हिँ.) बरात में वरपत्त वार्लो के 

साथ लड़की वालों के घर तक जाना । 

` | बरानकोट [सज्ञा पुः] (अं.) १-बह वड़ा कोट 

या लबादा जो जाडे या बरसात में सिपाह्दी 

लोग अपनी वर्दी फे ऊपर पहनते हैं। २- 

देखो “ओवरकोट' । 


रत बरना [क्रि. अ.] (हि) १-जान-वृझकर अलग 


करना । बचाना । २-प्रसंग पड़ने पर भी कोई 


बात न कहना । बचाना। ३-रक्षा करना । 


हिफाजत करना । [क्रि. स.] १-जान-बूमकर 
किसी को.किसी का या बात से अलग करना। 
२-चुनना । छाँटना । ३-देखो “बालना' 
- (जलाना)। [क्रिः अ.] १-एक नाली से दूसरी 
नाली में सिचाई का पानी ले जाना। २-खेतों 
पा में पानी देना। ' : 
॥ ॥ "रोष [वि.] (फा) १-मात्रा, गुण, महत्व आदि 
|| की दृष्टि से समान | तुल्य । एकसा । २-सम- 
त । ३-समान पद्‌ या मर्यादा वाला । ४- 
। चाहिए वैसा। ठीक । बराबर का-समान। 
बराबरी करने वाला। बराबर करना-समाप्त 


i | ee देना। [क्रि. विः] (हि) १-लगातार । 


रंतर्‌। २-एक साथ । एक पंक्षि में। ३- 
-सवंदा | हमेशा-। सदा । ४-साथ। 

परावरी [सङ्गा सत्री.] (हिं.) १-बरावर होने की 

किया या भाव । समता | समानता। २-साह- 

i रेजतुलना । मुकाबला । | 

गि का.) १-जो बाहर निकल आया 

'हो। क हुई, चोरी गई अथवा न मिलती 


(हिं.) १-पीठी का यनां हुआ एक | 


राग की एक रागिनी जिसके गानें का. 


66995] , 

` जञमीन। गंगषरार। २-आंमद्नी | निकासी । 

वरामदा [ संज्ञा पु, ] (फ़ाः) १-मकानों के आगे 
"का छाया हुआ भाग | दालान । २-घर की 

„ सीमा से कुछ बाहर निकला हुआ तथा ढपा 

.हुझ तंग लम्बा भाग । धारजा । 

'वरामीटर[सं्ञा पु.] देखो 'बैरोमीटर। 

बराम्हण, घराम्हनः- [ संज्ञा पु. ] (हि.) देखो 
ब्राह्मण! । 

बराय [अव्य.] (फा) वास्ते । लिये । निमित्त । 

बरायन [सज्ञा पु.] (हिं) विवाह के समय बर 
के हाथ में पहराने का लोहे का छल्‍्ला । ` 

बरार [साज्ञा पु.] (देरा.) #-एक प्रकार का 
जंगली पशु । २-प्रति-घर के हिसाब से लिया 
जाने वाला गांव का चन्दा । 

यंरारक [संज्ञा प.] (डि) द्वीरा । 

इरारी [ सज्ञा स्त्री. ] (दोरा.) दोपहर फे समय 
गाई जाने वाली सम्पूर्ण जाति की एक 
रागिनी । ; 

वरारीश्याम [संज्ञा पु. (सं.) सम्पूर्ण जाति का 
एक्र संकरराग । 

बराव [संज्ञा पु.] (हिं.) निवारण । परद्देज । 
बचाव | [SF 

वरास [ संज्ञा पु. ] (हिं.) १ -भीमसेनी कपूर 
२-पाल की वह रस्सी. जिसकी सहायता से 
जहाज में पाल घुमाते हैं। 

ब्रराह [संज्ञा प.] (हिं) देखो “वराद? । .. 
[कि प १-के तौर पर । २-जरिये से। 


द्वारा। 
वराही [संज्ञा स्त्री] देश.) एक प्रकार की घटिया 
ऊुख | 


[संज्ञा स््री.] (हिँ) - शीतला या चेचक की 
अधिष्ठात्री देवी का एक नाम। 
वरिश्रात-- [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'बरात'। 
बरिच्छा [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो “बर्च्छा?। 
बरिवंड# [वि.] (हिं ) देखो बरबंड?। 


बरियाअ [बिः] (हिं.) बलवान । शक्तिशाली । _ 


बेरियाई+- [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) १-बलबान होने 


का भाव | ताकतवरी | २-बलप्रयोग । जबर- | 


दस्ती । [क्रिः बि.] हठात्‌ । बलात्‌ । जबर- 


द्स्ती र 
बरियार+ [वि.] (हिः) ली । बलवान्‌ । मज- 
lem 7% 


बूत 

बरियारा [ सज्ञा पु. ] (हिँ) एक 
छुतनारा पौधा ह ऊँचा होता 

- है । वाट्यपुष्पी। बारिगा।. . म 

बरियाल [संज्ञा पु.] (दोश.) एक प्रकार का पतला 
बांस | बांसी | का 


या बड़े ढी तरह का होताहै। . 
-बरिन्ला [स क्ष। पु.] (दोशः) सब्जी खार । 


हुई गरिषा& [संन स्री] (हिः) देखो “चुप. 


छोटा, माड्दार. 


| पि [संज्ञा पुः] (हिं.) एक पकवान जो-पकोडी' 


वरिष्ठ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “वरिष्ठ? । 

बरिस+ [संज्ञा पु.] (हिँ) वर्षे।साल। | 

बरी [संज्ञा सत्री.] (हिं.) १-गोल टिकिया | बटी ।' 
२-पीठी के सुखाये हुए छोटे डुकड़े । बह मेवा : 
या मिठाई जो विवाह के बाद वरपत्त की 
ओर से लड़की वालों के घर भेजे जाते हैं । 
[वि.] (फा.) छटा हुआ | मुक्त । 
ॐ [वि.] (हिँ.) देखो 'बली?। 
[संज्ञा स्त्री.] (दे रा.) एक प्रकार की घास या 
क्द्न्न। 

बरीस [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “व्ष । 

वरीसनाॐ [क्रि. अ.] (हिं.) देखो 'बरसना?। 

वरु# [अव्य.] (हिं.) १-भले हवी परवा नहीं । २- 
बल्कि । वरन्‌ । 
+[संज्ञा पु,] (हिँ.) देखो 'वर'। 

बरुआ-+- [ संज्ञा पु. ] (हिं.) १-बडु । श्रद्मचारी | 
२-उपनयन्‌। ३-ब्राह्मणकुमार । ४-मूंज की 
बद्धी जिससे डलिया बनती हैं । 

वरुक+ [अग्य,] (हिँ.) देखो “बरु? | 

वरुन [संज्ञा प.] (हिँ.) देखो वरुणः|' 

बरुना [संज्ञा पु.] हिं.) एक प्रकार का सीधा सुन्दर 
वृक्ष जिसे बनना या बलासी भी कहते हैं। 

वरुनी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ) आंख की पलक के 
किनारे के बल। : 

घरुला- [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'बल्ला!। 

बरुपा [सज्ञा पु.](हि.) देखो 'बरुआ? । 

बरूथ [सः्ञा पुः] (हिं.) देखो 'वरूथ! । 

वरूथी [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक नदी जो सई और 
गोमत के मुध्य में हे। > 

बरेंड्रा [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) वह लकडी या सोटा | 
लट्टा जो खपरैल या छाजन में लम्बाई के बल... 
लगी रहती है.। २-डाजन या खपरैल के बीचों- | 
बीच का सब से ऊ चा भाग । 


बरेखी [सज्ञा सत्री] (दोश.) बाह पर पहनने का 
`. स्त्रियों का एक गना । [सञ्ञा स्त्री.] (हिं.) `. 
विवाह-संबंध स्थिर रखने के लिए वर या 
ˆ कन्याको देखना । 

'बरेज, बरेजा [संज्ञा पु.] (हिँ:) पान का बगीचा 
बरेठा [संज्ञा पु.] (हि.) (सत्री. बरेठिन] धोबी । _ 


| रेत [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो “बरेता' । 


बरेता [संज्ञा प.] (हि) सन का मोरा रस्सा i 
बरेदी+ [संज्ञा पुः] (देश.) चस्वाष्दा।। च 
चराने वाला। ' sD 


.| बरेषी [सज्ञा स्रः] (हि.) देखो 


रो [सा ए.] (है ) देखो 'बर। | 
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बरी र [ ६५४८] ~> ` बले 
Ee पट हुआ पानी जिससे पानी के लिये आदि | बल [संज्ञा पु.) (सं) १-शक्ति सामर्थ्यं । + 
बरो+ पञ्चः ह ही जड़ को क पानी रि i ee पु.] (सं) (-शक्ति साम्यं | 
+ [साश्ञा गत्री.] (हिं.) आल की जड़ ठंडा करते हें । ३-कृत्रिम उपायों से जमाया जोर | बूता। २-भार उठाने की शक्ति । ५ 


पतका रेश। । [संज्ञा पु.] (देश) त्राग के Re हे उ र्‌ 3 । की 
ब॒क्षों को हानि पहुँचाने वाली एक प्रकार की पाप क ही pa फौज ह । ४-भरोसा। सह|| बदि 
i, ff ४ ९! 352 र \ =पाश्च । उबर 
उ | ® [वि] देखो बड़ा ः कल बर्फ.हो ना-विलकुल ठंडा दोना- देव । बराम । ८-बरुण। नामक ह ह . वः 
€ कर हे 5 बा हल वह | बर्फानी [बि.] (फा.) देखो “बरफानी?। एक राज्ञस का नाम | बल भरना-बल या जोर ह 
यह्‌ सूचित के को दिया जाता दे फि बात बर्फिस्तान Bf । पु.] (का) वह स्थान जहां | ह Se ।मरोइ|| बलीन 
चीत्त पक्की हो गई । फलदान। # २-सेना वरफ हो | र ह वि। ४-| 5 
फौज । [क्रि. वि.] (हिं.) बलपूर्वक । जबर- | बर्फी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'वरफी' । [ना rg ह ह । शुलभ | Ee 
दस्ती। वर्फीला [[ब.] (हि.) देखो 'वरफानी' । ० अवर यदा| (लना 
बरोठ। [संज्ञा १.] (हिं.) १-छ्योढी । पौरी । *- व्र पन। कज | खम । =-अधपके जो की बाल॥ “5 - 
bse RE TT बर [सज्ञा पु.] (सं) १-घुंघराले बाल । २- बल साना-१-पठां जाना । २- | बलनिः 
बठक । दीच्चानखाना। पि र 5-झुकता । ३. 
बरौटे क चार-हारपूजा । 028 असभ्य आदमी । जङ्गली | कुब्चित होना। बल दोना-१-ए ठना। मे| ° 
ट) वह सत जिसमे | आदमी । ३-अस्त्रों की भद्भार । ४-एक प्रकार डुना । २-बटना | बल निकालना- ||| बलनेह 
gi SS : खेत, जि की मछली । ५-एक कीड़ा i प्रकार का |. ' करना। 3 पन तना 
Eo ह £ ह) इ नृत्य । ७-एक प्रकार का पौधा । [चि.] १- | चलकंद, बलकन्द [स : A 
बराबर [वि.] (हिं.) देखो बराबर! | । जड़ाली | असभ्य । २-अशिष्ट | bi ३- स) न पर (संज्ञा उ.] (सं. मालाकंद । | बलप 
वरोरु देखो ` च बलकट [बि.] (!) पेशगी। अगाङ। [संज्ञा पु १ 
बराहु७ [घि.] (हि.) देखो “वरोरु? । ५ भ्रष्ट उच्चारण किया हुआ । (हि) पौधे की बाल को बिता का il ३ ` 
बरोह [ संज्ञा सत्री. ] (हिं.) बड़ या बरगद की | व्षेरता [संञा ्त्री.] (सं.) बेर होने का भाव । लकरी [संज्ञा ख्री | हि ना काटे तोड़ लेन पुर 
: जर! जङ्गलीपन। ` पलक [संज्ञा स्त्री.] (हिं) मुसलमानी राजल ला 
' बरौँछी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) सुनार का गहना साफ र्रा [संज्ञा स्त्री] (तं.) १-बनतुलसी । २-एक बाज किया क सत जन बलप्रद 
करने की कूची जो सूआर के बालों की बनी प्रकार की मक्खी । ३-एक नदी का नाम। बलकना [5 ह ठ 
हुई होती है। -यर्ब॑री [संज्ञा स्त्री.](सं.) {-बनतुलसी । २-ई गुर का 5 _(-उबलना। खौलना। | + 
नञ पुः] (ह पाल पः वेश में 
बरौखा+ [संज्ञ। पु.]|(हि.) एक प्रकार का गन्न।। i MR : > जायां | गेकेर [वि.] (सं.) [स्त्री क ` || भ्लबल 
बड़! । वरो [संज्ञा पु.] (हिं.) रससे की खिंचाई जो गांवों ५ - बलकारी] वलकारक। 
बरौठा [संज्ञा पु) (ह) देखो 'बरेढ! । में कुबार सुदी चौदस की होती है। MIRON 5 बी 
जप, [सं खी.] Rn वराक [वि.](अ.) १-चमकीला । जगमगाता हुष्प्रा “रण [स ज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'बल्कल?। | बबल 
CO ; २-तेज | तीब्र । ३-चतुर । चालाक । ४-बहुत |. [क्रि. अ.] (हि.) (-खौलाता । उषः २- 
चारा EE श्रीः] (हि.) बढ़ी या बरी नामक नरम । सफेद । ५-पुणेतया अभ्यस्त । ह २-उभारन! । उत्तेजित करना । || उम 
र र कर. झ. |(हिं.) १-व्यथे बकना । २-नींद |... [बि.] (सं.) बल बढाने वाला। |बलबीउ 
५ (ह) निजली तिश. Se तलक आ [संज्ञा पु.] (दे श.) एक प्रकार काबा] बी 
“Uo se आ उपस्थित | बरे + ड पु.] भिड़ नामक डंक मारने | गेरे {वि.] (सं.) शक्ति या बल देने वाला । { बलेयीर 
Cop be bn भ्य चाला कीड़ा | ततैया | बलक्ष की चर 
बरकत [सह स्त्री.] (हिं.) देखो 'बरकत'। बरो सता पु] (ेश.) एक डया का नाम । उन (सं.) बलयुक्त । भ 
बर्खास्त [बि.] (हिं.) देखो बर्खास्त! । पुसत महा बता जिल्की [संज्ञा पु.] (्र.) शलेष्मा । कफ | 
5 2 देखो “रसा स त [सन्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो बरसात! ) वलगर [वि.] (हि.) बलबान | सजनूत । दृढ़ 
` बा [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो बर” । बह [संज्ञा ए.] (सं.) १-मोर की पूँछ । २-पच्षी | बलथक्र [सज्ञा पु.] (.) १-साम्राज्य। २-से 
वर्ज [वि.] (हि) देखो 'वर् कप पर व सज्ञा पु.] (सं.) १-साम्राञ्य । २: 
४ [विः] (हिं.) देखो “वर्य । ८ भी पूँछ । ३-मोर की पू छ के पर | ४-पत्ता । शासन। : 
वेता [क्रि, स.] (हिं) देखो 'बरजनाः । बहणा [वि.] (सं) रु का संहार करने याला । | वराज [संज्ञा पु.] (स.) १-नगर का द्वार 
ना [क्रि. स.] (हिं.) बरन करना । बहिण [संज्ञा पु.] (सं.) मोर । मयुर । ` ३-अन्न का ढेर । ४-शास्य | फसः 
हित] (ह दहो तः बहिंणावाज [संज्ञा प.] (8.) वह तीर जिसमें मोर | __ ६ युद्ध । 


वलजा [सज्ञा सत्री,] (ह.) १-प्रथ्वी । २ 
३-एक प्रकार की जूद्दी । 

जलतत्र, बलतन्त्र [स ज्ञ पु.] (क) शक्ति यः 
'आदि का प्रबन्ध । सै निक्र व्यवस्था 

बलद ड, बणदणड [ संज्ञा पु. ] (सं.) ५ 

: का लकड़ी का ढांचा जि 

! “जाती हे 70 

बलद [सः 


के पंख लगे हों । मयूर पंखों से युक्तवाण । 
बंहिणवाहन [संज्ञा पु.] (सं.) कार्तिकेय । 
ड | बही [संज्ञा पुः] (स.) मोर । मयूर । 
विराव 0 ल बहिंमुख [संज्ञा पु.] (सं.) देवता । ग्नि । 
o बहिंसदू [संज्ञा पु.] (सं.) पितरों के अधिष्ठाता. 
देबगण - i Re 
न कक 
, बलन्धरा [संज्ञा रत्री.] (सं) भी 
छ कालामः र रतः 2 
ए ३ 


4 


बलदिया 
ताकत बलदियां [संज्ञा 
५ रवाह । र दलित 
| बल्दिदाई [संज्ञा स्त्री. (हैं) घद कर जो गाय 
_ दराने के बदले में दिया जाता है | चराई । 
«| ननदी+ [संज्ञा खत्री-] (हिं.) बैलों का भुण्ड ग्रा 
समुदाय । FE 
बलदीनता [सञ्ञा स्त्री] (6) ग्लानि । | लजा । 
बलदेव [संज्ञा पुः] (.) श्रीकृष्ण के बड़े भाई का 
का नाम। है 
|| बना [क्रि. भ .] (हिं.) जलन(। दहुकन।। 
निग्रहं [ संज्ञा पु. ] (हिँ) शान्ति या बल का 
| क्ञय। * 
| बलनेह [ संज्ञा पु. ] ( हिं. ) एक संकर राग का 
नाम | 
बलपति [संज्ञा पु.] (सं) इन्द्र का एक नाम । 
बलपांडुर, बलपाएडर [संज्ञा पु.] (ए) कुंद का 
| पौधा। हे 
ल बलपृच्छक [संज्ञा पु.] (स॑.) काक । कीझा। 
|| गलपृषटक [संज्ञा पु.] (सं.) रोहू नामक मछली | 
॥ बलप्रद [वि.] (सं.) वल देने वाला | बलदायुक। 
बलप्रसू [सज्ञा स्त्री. (सं.) बलराम की माता 
रोहिणी । 
|| बलबलाना [क्रि. अ.] (हिँ.) १-ऊँट का योलना | 
२-निरथक शब्द इच्चारण करना । व्यर्थे 
| बकना। 
बतंवलाहट [ क्र. अ.] (हिं.) १-झँट की बोली । 
.२-व्यथे बकवाद । ३-घमंड । गर्वं । ४- 
उमंग । 


ह Se 
पु.] (हिं.) गाय, भसा आद्‌ फा 


| i [संज्ञा पु.](हिं.) बलराम के भाई कृष्ण- 
द्र्। ~ 
` | लभ [संज्ञ पु.] (सं.) एक विषेला कीड़ा । 


हद । | पेलभद्र [साज्ञा पु.] (सं. १-बलराम का. एक 


| ` नाम। २-लोध का पेड़ । ३-नीलगाय | ४- 
एक पयत का नाम । (भागवत)। 


|| मण नामक लता । ३-नीलगाय | ४-जंगली 
- गाय । : 

प की छत पर बनी हुई कोठरी । 

) बेलमा# [ सज्ञापु..] (हिं) प्रियतम 

पतय | संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'वलय’ ।. 


नाम | यह रोहिणी से उत्पन्न हुए थे। .. . 
[इज्यः] (मं). बलर\मः। 


स [बि.] (हि.) बलवान्‌ बली [ 


का संचार हो चुका हो, और न 


बलमीज [संज्ञा पु.] (हिँ.) कंघी नामक पौधे का | 
बीज । 


A बलभद्र [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-कुमारी । २-त्रय- | 
सी पेलभी [संहा सत्री.](हि.) सबसे ऊपर घाले खण्डः 


“पति । नायक । : ० छ 


म [संज्ञा पु.] (सं.) श्रीकृष्ण के बढ़े. भाई का: 


सपं; [विः (हिं.)-बली । पसक्रम वाला. | 


प्‌ LF दि विधान अथवा नियमे) |. 
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अपना व्यापार, कार्य या फल आरंभ करने 
में समथ हो | इसफोस । 

घरचत्ता [संज्ञा सत्री.] (सं.) बलवान्‌ या शक्ति- 
शाली होने का भाब | 

बलवर्धक [बि. ] (सं ) घल बढाने व/ला। जिससे 
बल बढ़े | 

बलवा [संज्ञा पु] (फा.) (-दूंगा । हुल्खड़ । खल- 
बली । २-बिद्रोह्‌ | बगावत्त । 

बलवाई [संज्ञा पु.] (फा.) १-बलबा करने घाले। 
बिद्रोही | २-उपद्रची । 


बलवान [वि.] (स॑.) [रत्री. बल्वती]] १-बलिष्ठ । 


ताकतबर । २-शक्तिशाली। स।मध्यंचान्‌। ३- 
ढ्‌ । मजबूत । 

बलविकरिका [संज्ञा सत्री.] (सं.) दुर्गा का पक 
नाम । 

बलवीर [सञ्ञ पु.] (हिँ.) देखो 'बलबीर'। 

वलबिन्यास [ सज्ञा पु. ] (सं.) युद्ध, के लिए 
सेन्य की रचना । 

वृलव्यसन [संज्ञा पु.] (सं.) सेना को पराजित 
करना या तितर-वितर करना । 

बलन्यूह [संज्ञा पुः] (सं.) पक प्रकार की समाधि 

बलशाली [वि.] (सं) [स्त्री. बलशालिनी] बली। 
बलवान्‌। 

बलशील [बि.] (सं.) वली । शक्तिवाला | 

वलसंभव, बलसम्भव [संज्ञा पुः] (सं.) साठी 
का धान | 

बलसुम [ बि. ] (हिं.) १-निसमें बालू,द्दो। २- 
यालुश्रा । , 

बलखदन [संज्ञा पु.] (सं.) १-इन्द्र | २-विष्णु । 

बलसेना [सज्ञा स्त्री.] (सं.) सेना | दल | 

बलस्थिति [सज्ञा स्त्री.] (सं.) छावनी । शिविर 

वलहन्‌ [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-इन्द्र | २-श्लेष्मा । 
कफ | 

बलहर [वि.] (सं.) बर्लनाशक । 7 

वलहीन [बि.] (सं.) बलरहित। शक्तिह्ीन। कमः 

जोर! ; 

बलांगक, बलाङ्गक [संज्ञा पु.] (सं.) वसंतऋतु 

बला [संब्ञा स्त्री.] (सं.) १-बरियारा नामक क्षुप। 

` २-दक्षप्रजापति की कन्या का नाम । ३-वैद्यक 

के अनुसार पौधों की एक जाति । ४-एथ्वी । 


५-लच्मी । ३-नाट्यशास्त्रानुसार न्ञाटकों में | 


“छोटी बहून का संबोधन ।७-एक मंत्र अथवा 

` सिद्याका न a र योद्धा 

' को भूख और प्यास नहीं लगती। ८-वतेमान 
अवदि में सत्रहवें अहत्‌ के उपदेशों का 

` प्रचार करने वाली एक जैनदेबी का नाम। 
` „देखो 'बला”[ संज्ञा रत्री ] (अं.) १- 

` दप्ति | विपत्ति |! आफत | २-दुःख । कष्ट । 
३-मूठ | परेत । भूत-मेत की बाधा । ४-रोग । 
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व्याधि। बला का-घोर। अत्ययंत। गजब 
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र बलापंचक्र, बलापन्चक 
का । (किसी की) बला ऐसा करें या करती है- 

) ऐसा नहीं करता है या करेगा । वला पीछे 
लगना-१-तंग करने बाले आदमी का साथ 
होना । २-बखेड़ा साथ दोना! । बला पीछे 
लयाना-१-बखेड़ा साथ करना! । २-बसेडे में 
फँसाना । बला से-कुछ चिता नहीं | 

वलाइ# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “बलाथ'। 

वेजाक [संजा पु.] (सं.) १-बक | बयला। २-, 
एक राक्षस का नाम | ३-भागचत में वर्णित 
एक राजा जो पुरु का पुत्र था। ४-शाकपूणि 
ऋषि के एक्र शिष्य का नाम। ५-जातुकणं 
मुनि के एक शिष्य का नाम। 

बलाका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-बगली। २-बगलों 

` की पंक्ति। ३-गात के अतुसाए नृत्य का एक 
भेद । ४-कामुकी स्त्री | 

वसाकारव [संज्ञा पु.] (प.) १-हरिवश के अनुः: 
सार एक राजा .का नाम। २-जहू, के बंश के 
एक राजा का नाम। 

वलाकिका [सज्ञा स्त्री.] (सं.) छोटी जाति का . 
बगला या सारस | र | 

बलाकी [संज्ञा पु.] (सं.) ध्वतराषट्र के पक पुत्र का ` 
नाम । हि 

बलाग्र [संज्ञः पु.](सं.) १-सेनापति । २-सेना का 
अप्रभाग | [वि.] (सं.) बत्ती । बलवान । 

बलाठ [संज्ञा पु.] (हिं.) मूँग । ~ 

बलाढ्य [संज्ञा पु.] (एं.) माप | उइद । उरद | 
[चि] (सं.) बलीः। बलशाली । 

चलात्‌ [क्रि. वि.] (हिँ.) वलपू्वंक। जबरद्स्ती। 

बलात्कार [संज्ञा पु.] (स॑.) १-जबरदस्ती करना । 
किसी की इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक कोई . 
काम करता । २-किसी रत्री का (उसकी इच्छा 
के विरुद्ध सतीत्व नष्ट करना । ३-अन्य।य । | 
अत्याचार | ४-%णी को पकड़ कर बैठाना। ' . 

बलास्कार-दायन [संज्ञा पुः] (स.) ऋणी को मार- | 
पीटकर रुपया वसूल करना (स्मरति) | 
बलात्काराभिगम [सञ्ञा पु.] (प.) किसी सत्री 
के सतीत्व का बलात्‌. नाश करना!। जिनतबिल्जन्र 
बलात्कारित [बि.] ( सं.) जिस पर बलात्कार 
करके कोई कार्य कराया जाय. .. 
बलात्कृत [वि.](स.) जिसके साथ जोर जुल्म या 
बलात्कार किया गया हो | ४ 


'बलात्मिका [संज्ञास्त्री.] (स) हाथीसूड़ नासक 


पौधा । 
बलाधिक [संज्ञा पु.] (सं.) अधिक बलशाली। 
बलाधिकृत [सःक्ञा पुः] (सं.) प्राचीन भारत में 
` किसी राज्य के सेन।-विभ।ग का प्रधान अधि- 
कारी तथा राजमन्त्नी। ०5 8 
बलाध्यक्ष [सज्ञा पु.](सं.) १ त्‌ 
बड़ा अधिकारी । २-समर-सचि 


दलामोटा . 
औषधियों का समूष्द । पांचों का नाम--वला, 
अतियला, मद्दा्ल! और राजबका । : 

बलामोटा [ संता सत्री. ] (हं.) एफ औषध जिसे 
नारादमनी भी कहते हैं । 

बलाय [संज्ञा पु.] (सं) वरुना नामक वृस जिसे 
बन्ना भी कहते हैं । 


२-दुःख । कप्ट । ३-भूतप्रेत की बाधा | ४- 
` व्यांधि | बहुत तंरा करने या पीछा न छोड़ने 
याला आदमी । ५-पक रोगा जिसमें रोगी की 
उाली की गांठ पर फोड़ा होता है । 
बलाराति [संज्ञा पुः] (श) बिष्णु । = 
बलालक [संज्ञा पु.] (४-) जलआमला । 
बलावलेप [संज्ञा पु.] (सं) गब । अहंफार । दपं। 
बलाश [संज्ञा पु.] (सं.) गले का एक रोग । 
बलास [संज्ञा प.] (सं) कफ अर वायु के प्रकोप 
से उत्पन्न होने बाला एक रोग, जिसमें गले 
सौर फेफड़े पर सूजन छआ जाती है ओर 
सांस लेने में कष्ट होता है । 
[संज्ञा पु.] (हिँ) बरुआ नामक पौधा । 
 __पलासम [संज्ञा पु.] (सं.) बुद्ध । 
` बलासी [संज्ञा पु.] (हिं.) वरुआ या धन्ना नामक 
पेड़ । 
बलाह [संज्ञा पुः] (हिँ.) वह घोड़ा जिसकी गरदन 
` और दुम के वाल पीले हों । 
बलाहक [संज्ञा पु.] (सं.) १-मेघ। बादल | २- 
एक देत्य | ३-एक नाग का नाम.। ४-श्रीकृष्ण 
के एक घोड़े का नाम । ४-जयद्रथ के एक 
भाई का नाम । ६-मोथा । ७-एक पर्वत का 
नाम | ८-प्रलयकालीन सात बादलों में से 
एक का नाम | ६-बगला या सारस। 
_बलिंदम, बलिन्दम [संज्ञा पु.] (स॑. बिष्णु ।- 
बलि [संज्ञा पु.] (सं.) १-किसी देवता को बढाया 
` हुआ कोई खाद्य पदार्थे । २-मालगुजारी। 
` राजकर्‌। ३-उपहार । भेंट। ४-पूजा की 
 सामप्री। ५-पंचमहायज्ञा में से चौथा | भूत- 
` य्रज्ञ। ६-अक्य अन्न। खाने की बस्तु | ७- 
चढावा! ए-नैवेश | भोग । ६-वह पशु जो 
_ किसी देवता के उद्देश्य से मारा गया हो। 
०-प्रदलाद का पौत्र जो दैत्यों का राजा था । 
चदान।-१-मर। जाना । २-भारी हानि 
बलि जाना-फिसी देवता के नाम पर 
[| बलि जाना-निछावर होन! । बलि- 
। बलि-तुम पर निद्धावर हूँ । [संज्ञा 
p चमड़े की मुरी । 


[ 


[संज्ञा पुः] (हिँ.) १-चिपत्ति । श्रार्पत्ति। बलाः 
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॒ बल्ल 

बलिहृत्‌ [चि.](सं.) १-बलि या भेट लाने बाज्ञा।: 
२-कर दाता । कर देने बाला। | 
बली [वि.] (सं.) बलवान । ताकृतबर | 
[संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-चमड़े पर की भुरी। 
२-बह्‌ रेखा जो चमड़े फे सिङुड़ने से पड़ती. 


aS] 
बलिकर्म [सज्ञा पु.] (सं.) बलिदान। 
बलित# [चि.] (हिं.) १-बलिदान पर चढाया 
हुआ । २-देखो 'व लित? । 
बलिदान [संज्ञा पु.] (सं) १-किसी देवता के 
नाम पर बकरे आदि पशु काटकर मारना । 


-देवता के उद्देश्य से तैवेद्यादि पूजा की | _, हो। : रे छः 
आ र बलीन [संज्ञा गा! न | ल असुरः हे 
लिध्वंसी [सं घि का नाम । [चि.] $+ (हि.) देखो “बली?। | ह 
RR कि कब कक कम बलीना [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) एक प्रकार की होल || णम 
बलिनंदन, वलिनन्दन [सज्ञा पु.] (सं.) बलि- मछली । | इः 
राज के पुत्र वाणासुर का नाम । बलीयैठक 2 । स्वे 
उ [संज्ञा पु.] (सं) वह पशु जो देवता के दे त ] (हक शशा ® ` ब्न्लम 
न र ह ; बलीमुख # [संज्ञा पु.] (हिं.) बन्दर । | श्र 
बलिपुष्ट [संज्ञा पु.] सं) कैचा । बलीयस्‌ [वि.] (त. [स्री बलीयसी] अदाव 
बलिपोदकी [संज्ञा पु.] (सं,) बड़ी पोय । बलवान | बलिष्ठ। : + 
बलिग्रदान [संज्ञा ए.] (सं.) वलिदान।. बलीयान [संज्ञा पु.] (सं.) गदद्दा । गधा । र्‌ 
बलिग्निय [संज्ञा पु.] (सं.) १-लोध का पेङ। २- | बलीवद [संज्ञा पु.] (सं) सांड । बैल। | लमः 
रि कोवा Ee लिबन र द वलीशक [संज्ञा पु.] (सं.) आमड़े का पेड़ । बल्ला 
लेघंधन, वलिबन्धन [संज्ञा पुः] (सं.) विष्णु। | बलु# [अव्य.] देखो “बरु? । E 


बलिभ [संज्ञा पु.] (सं.) वृद्ध पुरुष | बूढ़ा आदमी । बलुआ [वि.] (हिं.) [स्त्री- बलुई] रेतीला । जिस | ड़ 


बलिभुक्‌, बलिभुज [संज्ञा पु.] (सं.) कौवा । र बालू मिली हो । 3 बह भूमि | र 
बलिभृत [थि.](स.) १-कर देने अ समें वालूका अंश अधिकहो। | | 
Me द ड ह 2 बलूच [संज्ञा पु.] (फा.) एक जाति जिसके नम “ गो 

SI I) पर एक प्रदेश का नाम पड़ा । |तं 


बलिमंदिर, वलिमन्दिर [संज्ञा पु.] (सं.) राजा 
_ बलि के रहने का स्थान । पाताल-लोक । 
यालया [चि.] (हिं.) बलवान्‌ । ताकतवर । 
वलिवर्द [सज्ञा पुः] सं.) १-सांड । बैल । 
बलिवेरम [संज्ञा पु.] (सं.) पाताल लोक। 
बालवश्वदष [संज्ञा पु.](स.) भूतयज्ञ नामक पांच 
मह्दयज्ञों में से चौथा। 
बलिश [संज्ञा पु.] (सं.) मछली फॅसाने की बँसीं 
या कटिया | े 
बालष्ठ [वि.] (सं.) अतिशय बलवान | अधिक 
बलवान [संज्ञा पु.]|(सं.) उट्टर। ऊँट । 
वालष्णु [वि.] (सं.) अपमानित । तिरस्कृत । 
बलिसश [संज्ञा पु.] (सं) पाताल लोक। 
लिइन्‌ [सज्ञा पः] (स) बिष्णु, ` 
वलिहारनाॐ [क्रि. स.] (हिँ.) निद्ावर करना। 
चढ़ा देना । 20:40 256 
बलिदारी [संज्ञा स्त्री.] (हिं) प्रेम, भक्ति, श्रद्धा 
आदि के कारण अपने को किसी- का अधीन 
अथवा किसी पर निद्धावर कर देना । लिद्दा- 
बर। छुवान । डक 
बलिहारी जाना-निद्यावर होमा। बलिहार 
लेना-बलैया लेना । प्रेम प्रकट करना। बलि- 
i है-क्या कहना है! (रूप, गुण दि के 
भी घोर बेढ गापन, बिल्ञक्षएता आदि 
मं-भी- इसका” व्यवहार | बन्या 


बलूचिस्तान [संज्ञा पु.](फा.) पाकिस्तान के पश्चिम || 
स्थित एक प्रदेश । - 
बलूची [संज्ञा पु. ] (देश.) बलूचिस्तान का | . 
निवासी। ठ > 
बलूत [सज्ञा पुः] (अं.] माजूफल की जाति का | 'षल् [स 
एक वृक्ष जो प्रायः ठंडे देशों में होता है। | 
वलूल [बि.] (सं.) बलयुक्त वलंशाली । 
बलैया [संज्ञा सत्री.](हि.) बला | घलाय । आपरि 
(किसी) की बलेया लोना-किसी का 
अथवा संकट . आदि अपने ऊपर 
_ कामना करना। 
बलाच'[संज्ञा.पु.] देखो “बलूची? । 
बलोतरा [संज्ञा पु.] (?) एक प्रकार का घोड 
बलोत्कट [वि.] (सं.) बलशाली । बलवान्‌ । | 
बल्कल' [सज्ञा पु.] (हिं) देखो “वल्कल?! 
बल्कस [संज्ञा पु.] (6.) बह तलडट जो & 
उतारने में नोचे बैठ जाता है। - 
बल्कि [बव्य.] (फ़ा.) १>अन्यथा। प्रत्युत | इ 
` विरुद्धं । २-शच्छा यह कि। बेहतर है। 
वृष्यः [संज्ञा पु.] (अ.) १-एक प्रकार की 
स्पति । २-चिजली का लट्ट जो प्रकारा 
यन्य [वि.] (सं) १-मजबूत । २-बलप् 


० 2 
॒ oh संहा ए.] (हैं) देखो बलस । 
[संज्ञा सत्री.] (हैं.) देखो “वल्लकी? । 
. | इन्लभ [संज्ञा पु.] (हिं.) वैखो 'बल्लभ? । 


Ei रश्म [ संज्ञा पु. ] (हिं.) (-सोंडा | डढा 
| छड़। ३-घद रुपला अयया छुनइला उंडा 

£ जसे चोषदार राजाओं फे आरो लेकर चलते 

जीउ |ˆ हैं।४-चरला । 

॒ [मटर [संज्ञा पुः] (झं., २लँटियर) १-अपनी 

। होल नह सेना में भरती द्वोने घाला । २- 


स्बेच्छा सेवक । 


कर कीः||` प्रल्लमवर्दार [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) यरात, सबारी 


॥ दि के साथ बल्लम लेकर चलने बाला | 
इन्लव [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-ग्वाला। अद्दीर। 
गोपाल! २-पाचक। रसोइया। ३-भीम का 
बह नाम जो उन्होंने अज्ञातवास फे समय 
|! रखा था। 
बन्लबयुबती [संज्ञा स्त्री.] (सं.) गोपी । 
वल्ल [संज्ञा पु.] (हिं) (स्त्री, बल्ली] १-सम्बा, 
मोटा और बढ़ा शाहतीर या डंडा । २-घह 
डंडा जिससे केयट नाव चलाता है। डांडू! 
३-गेंद मारने का लफड़ी फा डंडा । बेट । ४- 
होली में डालने के लिए बनायी गई गोबर फी 
गोल टिकिया | 
एन्तारी [संज्ञा स्त्री.] (दोश.) संपूर्ण जाति की 
एक रागिनी । 
| फली [सजा स्त्री.] (हिँ) १-वस्ले की अपेत्ता 
छोटा और पतला शाहतीर या डंडा । २-खंभा 
३-डांड़ | ४-वेखो 'यल्ली? । 


प्रदिशय 


' करण फा नास । 


सभ [संज्ञा प्‌.] (सं.) एक जाति की मोटी कुण 
पाली घांस। 


` | ध्वजा [ संज्ञा स्त्री, ] (सं.) यल्घज नामक एक 

लेने की "| भास। Re 

नल [संज्ञा पु.] (मै) इल्वल नामक  दैस्‍्य के 
|| एक पुत्र फा नाम । 


ना [कि अ] (हिँ.) इधर-उधर घूमना । 


[न्‌ ; 
LR [\ 
. पर [सा पु.] (हिं.) १-वाय का प्रवं झाका 
आस ही जी गत चलता है और जिसमें. पड़ी ' 
| 8३ घूल खंभे के आकार में ऊपर की ओर 


उठती हुईं दीख पड़ती है। २-चक्रचात । बगूला 


है। | है भा भाय | आंधी | तूफान । ` 
| ज्ञा पृ. 0 Ne < 
| बन करण हा I) योतिष के अनुसार एक 


हा पिकः नितराम | [ॐ. स.) (हिँ.) छितराना 
पलना । [मा पः] (ह.) देखो 'बावमो'। 


'न्प [संज्ञा पु.] (सं. ज्योतिष के अनुसार एक 


` | ण्वलारि [संज्ञा पु.](स.) बलदेवजी का एकनाम | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ ६६१] 
बामन?! 


बदरना [क्रि. अ.](हिँ.) देखो 'बोएना'। 

बषादा [संज्ञा स्त्री.] (दैश.) एक जड़ी या औषध 
का माम जो हुल्दौ कै समान होती है। 

बवासीर [संज्ञा रनरी.] (जं.) एक रोग जिसमें 
युदेन्द्रिय में मरसे इत्पम्न होज़ाते हैं । अशी । 

चविष्ट [सः पु.] (हिं.) देखो ' वसिष्टः । 

£! २ [संज्ञा पु.] (अं) एक प्रकार फा बारीक 
रेशसी बस्त्र । ५ 

बष्कय [बि.] (सं.) पूर्णबयस्क । जैसे गाय का 
बछड़ा । - 


वष्कयणी; बष्कयिणी [संज्ञा स्त्री.] (पं) १- 
ऐसी गाय जिसका बछड़। बड़ा हो | २-वह 
गाय जिसके. कई एक बड़े हों। 

यसत [सज्ञा पुः] (हिं.) १-देखो 'ब्रसंतः। २- 
एक प्रकार का पौधा जो हिमालय में सात 
हज़ार फुट की ऊँचाई तक पाया जाता है। 


बसंता [संज्ञा पु.] (हिं.) एक चिड़िया जिसका |. 


सारा शरीर हरे रंग का और सिर से लेकर 
कंठ तक का भाग लाल रंग का ददोता है। 

बसंती [वि.] (हिं.) १-बसन्तऋतु सम्बन्धी | 
बसन्त का। २-खुलते हुए पीले रंग का । 
[सञ्ञा पु.](हिं.) १-खुलता हुंआ पीला रंग। 
२-पीले रंग का कपड़ा । 

बसंदर [संज्ञा पु.] (हिं.) झग । ३ 

यस [बि.] (छा.) पर्याप्त । भरपूर । यहुत। काफी। 
बस करो ! या बस !-ठहरो । रुफो । [अव्य.] 
(का.) १-पर्याप्स । काफी | यथेष्ट । र-सिफ | 
केवल | [संज्ञा प.] (हिं.) देखो. बशः | 
[संश्ञा स्त्री.](अं.) सवारियों को एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर पहुँचाने घाली बड़े आकार 
की मोटर गाड़ी । 


यसति, बसतीॐ [संज्ञा स्त्री.] (िँ.) देखो “बस्ती? 


- घसर## [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो.वसन?:। ` 


बसना [क्रि. अ.] (हिँ.) १-जीवनयापन करने के 
लिए कहीं निवास करना | स्थायीरूप से स्थिर 
होना। रहना । २-(ब्यक्ति का) निवासियों से 
युक्त होना । अआबाद होना (स्थान का)। ३- 
आकर रहना | टिकन!। ठद्दरना | डेरा करना | 


इर बसना-घर में स्त्री ओर बालबच्चे होना। | 


| मन में बसंना-ध्यान में धना रहना ( बहुत 
प्रिय होने के कारण)। 

[छि. अ.] (हिं.) १-वास या सुगन्ध से भर 
जाना । सुगन्ध या महक से पूर्ण हो जाना। 
२-वैठना Ei संज्ञा पु.] १- किसी वस्तु को 
ल्पेटकर का कपड़ा | खेठन । २ ! 
३-वह कोठी जिसमें रुपये का लेनदेन होता 
हे । ४-रुफ्या पैसा रखने की लम्बी जालीदार 
शैली । ५-बरतन । बासन | [संक्षा पु.](देस .) 
जयन्ती की जाति का एक बृ विशेष | 


बसनिक [संहा स्त्री. (हिं.) निवास hes बास। |. बसेरा [संज्ञा पुः] 


बसर [संशा पु.] (फा.) गुजर! निषा 
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ब्ला [सषा पु.] (ह) (रत्र. बसूली] बढ़इयों द 


: बसरा 

बसचार |जज्षा घु,} (हिं.) छौंक | बचाए । 
[चि.] संधा । सुगन्घित । 

बसवास (संज्ञा पु.) (हिं.) १-निषात् । रहना । 
२-रहमे का ढग । स्थिति। ६-रहायस। 
नियास योग्य परिस्थितिं | ठिकाना! ` 

चसह [संज्ञा पु.] (हिं.) बैल । 

बसा [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'बंसा? । 
[संज्ञा स्त्री.] (देरा.) भिड़ । बरें । 

बसात [संज्ञो पु.] (हिं.) देखो 'बिसात?। ` : 

बसाना [क्रि. स.] (हिं.) १-बसने के लिये जगद 
देना | २-जनपूणे करना । आबाद करना | 
३-टिकाना .। उहराना । ४-बैठान। । ५- 
रखना। 
मन में बसाना-हृदय में अङ्कित कर लेता । 
पर बृसाना-विवाह करके सुखपूर्वक रहने का 
प्रयन्ध करना | ५ 
[क्रि. अ.] (हिं.) १-बश या जोर चलना । 
२-बसना। रहना: ३-गंध से युक्त होना 
महकना | ४-दुगोन्ध देन!। बदबू करना । 

बसिओरा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-बासी भोजन 
२-वह्‌ दिन जिसमें बासी भोजन खाया जाताः 


ह। 
बसिया+ [वि.] (हिं.) देखो 'बासी?। .. श्र 
बसियाना [क्रि. झ.] (हिं.) बासौ हो जाता । - 
बसिष्ठ [संशा पु.] (हिं.) देखो 'बसिष्ठः। ¦ 
बसीकत, बसीगत [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) १-बस्वी । 
की आबादी । २-बसने का भाव या क्रिया | 
कर [वि.] (हिं.) बरा में करने घाला। वशी- 
करण । csr 
बसीकरनक [संज्ञा ५.] (हिं.) देखो 'बरीकरण'। 
बसीठ [सा पु.] (हैं.) दूत । संदेसा या समा: 
चार ले ज़ ने वाला र्त्‌ pa PA, , 
बंसीठी [संज्ञा स्तरी.] (ह) दूत का दाम । दौत्य। 
बसीत [सज्ञा पु-] (अ.) जहाज में का./एक:यंत्र 
: जिससे अन्तांश देखा जाता है कमान, 
घसीना# [सराः] (हिँ) रहायस । एन; 
वृसु [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “बसुः। ` ` ६. 


बसुकला [संज्ञाःपु.] (हिं.) तारक नामक एक बर: 
| जा | Dobos FR बसुदेव गा 9 
बृसुदव [स जञा पु-] (हिं.) देखो बसुदेव'। . .. 
बसुधा [संज्ञा सत्री] हिँ.) देखो 'बंसुधां। ` 
बसुमती [संहा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'घसुमती'। ` 

बसुला+ [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'बसूला'। , ... 


का लकडी गदने झा एक जार । i 
रदूली [सा स्त्रो.] (हं.) छोटा बसूला। .. 
रसंड़ा [संजा पु.] (ह) [स्त्री सँडी] पला | 


बांस। ह 


स्थान । २-चे 


I 
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बसेरी ; 
छर रात थिताती है | ३-टिकने या बसने का 
साब । 
बसेरा करमा-१-ठदरना। निवास करना | २- 
` घर बनाना। बसेरा लेना-निवास करना । 
यमेरा देना-१-रहने का स्थान देना। २- 
श्रय देना । [वि.](हिं) बसने वाला । रहने 
घाला। 
बसेरी% [वि.] (हिं.) निबासी । रहने घाला! 
बसेया$ [बिः] (हिं.) बसने बाला । रहने वाला। 
बसोयास [संज्ञा पु.] (हिं.) रहने 'की जगह । 
निवास-स्थान । 
बसौँधी [संज्ञा रत्नी.) (हिं.) रडी बिशेष; जो 
` „ सुगंधित और लच्छेदार होती है। ङ 
ब्रस्ट [संज्ञा पु.] (भ) मृत्ति या चित्र में मुख 
` र छाती के ऊपर फे भाग झी बनावट । 
, पस्‍्तकर्ण [सज्ञा पु.] (सं.) १-शाल का पेड़ । २- 
iS बीतशाक्ष नामक इछ ।. a 
बस्तगंधा, बस्तगन्था [संश स्त्री] (सं.) अजः 
था! अंजमोदा । ; 
बरस्तमोदा [संज्ञा स्त्री.] (स-) अजमोदा | 
प्रस्तर [संज्ञा पु.] (हिँ) देखो वस्त्र! । 
बस्तसगी, बस्तथृज्जी [संज्ञा स्त्रीः] (.) मेदाः 
Cinna ४ ००25 
ञ्ो पु.] (फा.) १-बह्‌ कपड़े का चौकोर 
के oe घहियें आदि बोधी 
ज्ञाती हैं.। बेठन। घसना। २-इस प्रकार बाँधी 
पुस्तकें या कागज आादि। बस्ता बॉधमो- 
पुस्तक, कागज-पत्र आदि समेटफर उठने फी 
: तैयारी करना। ; RR 
बस्तार [संश्ञा ए.] (कम) प में बेधी हुई अनेक 
बस्तुओं का समूह | लिदा | मुद्दा । 
बस्ति [संहा पुः] (हि) देखो “बस्त! ` 
बस्ती [ सा । स्त्री. ] (हिं.) १-वद्द स्थान जहाँ 
कुछ लोग घर बनाकर स्हते हों । २-बाहुत से 
घरों का समूह जिनमें लोग बसते हें । जनपद 
बस्तु [संज्ञ स्त्री.] (हिं.) देखो “बस्तु । 
बस्त्र [संज्ञा पु.] (ह.) देखो 'वस्त्र'। 
नरम [वि.] (हिँ.) देखो 'वस्य?। 
सस्साना [क्रि, अ.] (हिँ) दुगध या बदवू। 
बहुँगा [सा पु.] (हि) बड़ी कहँगी। 
` पहुंगी [संहा स्त्री.] (हिं.) बोझ ढोने के लिए बह 
` ढाँघा जिसके दोनों सिरों पर छींके लटके 
रहते हैँ । फाॉँवर। 
.. षहकना [क्रि. श 


+ 


| बहनी [ सज्ञा स्त्री. ] १-आग । २-बहिन । 


० | बहनौता [संज्ञा ६. (हि) बहिन छा पुत्र । 


bd | बहनौर i (हिं) बहिन की ससुराल । |. ` शरबीर।परक्रमी। . 
pr) so जा हे जञाने [बि.](हि) (स्त्री, बहरी] कान से. बहादुरोना [चिः] (फ्रा.) हदु का. सा 
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न घो स्थर, या वञ्ज_ बहरा I 
बहक कर बोलना-१-मद में चूर होकर बोलना बहरा पत्थर, या व . बह रा-अतिशायः बह 
हया में आकर बढ-बढ़ फंर. योलना । | या बहुत अधिक बहरा । - ह 
बहकी-बहकी बाते करना-पागलों के समान | बहराना [क्रि, स,] (हिं.) १-बहलाना । २-अह्‌ः 
या बंदीचढ़ी बातें करना । काना | फुसलाना । +३-देखो 'वहरियाना Ms 
बहकाना [क्रि. अ.] (हिँ) १-ठीक राष्ट से हटा | बहारिया [ संज्ञा पु: ] (हिँ.) बल्लभ-सम्प्रद।य के र 
कर धोखे से अन्य ओर ले जाना । २-सषय मन्दिरों के छोटे कमचारी जो प्रायः मन्दिरे , 
से हटाकर इधर-उधर करना । ३-सुलाचा | . के बाहर ही रहते हैं । ॐ [वि.]हिं.) ह| * 
देना । ४-बहलाना (बच्च्चों को) । क बाहर-सम्बन्धी । : 
बहकावट [संज्ञा स्त्री. (हिं.) बहकाने की क्रिया | बहारियानाऋ [क्रि, स.](हिं.) १-वाहर करना रे. 
'या भाव | अलग या जुदा करना। ३-किनारे से. हटकर 
न हम 
बहत्तर [वि.] (हिँ) सत्तर और दो का ` २-अलग या जुदा होना । ३-किनारे से न बहार 
हक [वि.] ह.) स्त्री. बहत्तरवी] इक्र का हटकर ममथार.की ओर जाना ।- ५ य 
र बहरी [संज्ञा स्त्री.].(अं.) एक शिकारी.चिड्या। |: २ 
बहदुरा [संज्ञा पुः] (दोश.) एक परकार का फीढ़ा I 4 he Bl द 
ल या चने के पत्त में लगकर काट | `. इहरी अलग या श्रोरं-नगर का नाह ५ 
रह ' ककल बहरू [संज्ञा पु.] (देश.) मझोले. आकार का.ए|. हार 
पहन [संज्ञा सत्री.] (हिं.) १-अपनी मां से उत्पन्न रत जि लकी सदर मन मर है ५ 
कन्या । २-चाया, मामा, बुआ आदि की कंदार होती है।। ) भजब्रूत आर चः ध 
लड़की । Se र 
- दान्री | नर [संज्ञा पु.] (हिं.) गोरखपुर, चम्पाज॥ बहार 
बहना [क्रि. अ.] (हिं.) १-प्रबाहित होना । जी र घ पुए, चम 
: या पानी के समान अन्य द्रव पदार्थो का | _. अ परब जिलों में ब वाली एक जा] बहरी 
नीचे की ओर चलना । २-पानी की धार में | बदरूपिया [संज्ञा ए.] (हिँ) देखो 'बहुरूषिया!। | बहाल 
` पड्कर जाना । ३-निरन्तर बूंद या धार के | बहरो% [वि.] (हिँ.) देखो 'बहुरा?।. , २ 
रूप में निकलकर चलना। ४-वायु का संचा- | बहल [संज्ञारत्री.] (हिं.) देखो “बहली” । 7 द मै 
र्ति होना । पल ही जाना I ह बहलना [क्रिं:अ-] (हिं.) १-दुःख अथवा चिन] 
अ की बात भूलकर.चित्त का-दूसरी बहाल 
ता क द Pa "| २-मनोरंजन होना | ३-भुलावे में आना । | ^ 
< झआबारा होना । ६-गर्भपात दोना (चोपायो | उूहुलाना [क्रि.: Me | 
के लिए)। १०-(रुपया श्रादि) नष्ट होता। ११- के के Me उ ' हावः 
ef गी | | ओर ले जाना | २-चित्त प्रसन्न करन।।३| _ भे 
जल्दी अंडे देना । १३-पतंग का पेटा छोड़ना र्‌ देना हा हि 
१४-लाद कर ले चलना | बहन करना | १५- बहुकाना।-सुलावा देना। ४ मे 
धारण करना । १६-निर्वाह करना । निराह | “देव [संज्ञा पु. (हिं.) मनोरंजन: प्रसम्ना|( १६१२ 
करना | १७-उठना ¡ चलनाः। घहलने की i भाव। | से 
बहती गंगा में हाथ धोपा-किसी: अवसर से बहलियां [संज्ञा पु.] देख 'बहेलिया'। | >| ६ र 
सहज में लाभ उठाना | दह चलना-पानी के | बहली [संज्ञा सत्री.] (हिं.) रथ के आकार की व| पहिअ 
समान पतला हो जाना। बढ्ता हुआ जोड़ा- | ' गाड़ी। := = 22500 बहि 
Ma ह देने वालां फ जोड़ा। | बहल्ला# [मज्ञा पुः] (हि) आनन्द | प्रमोद | बहि 
स॑ 5 रे A : 
स स बहन्ली [संज्ञा पुः) (१) करती का एक वब हिन 
बहस [संज्ञा स्त्री.] (अं.) १-वाद | दलील । (| पहिना 


२-विवाद्‌ । कड़ा । ३-हवोड़ | बाजी। ` 
बहसना# [ क्रि. अ.] ` (हिं.) १-बहस' 

विवाद करना । २-द्दोड़ लगाना! 

बांधना। Me 
बहा [संश्ञा-पु.] (हिँ.) पानी बहने का बढ़ा 
` ` चा छोटी नहर। 28: 
बहाउ [संज्ञा पु] (हिं.) देखो बहाव! 
बहादुर [वि.] (फः) १-उत्साही । सा 


[संज्ञा स्त्री.] (दोरा.) कोरहू में से र्र लेकर 

रखने वाली ठिलिया। 
बहु [संज्ञा पु.] (हिं.) सबारी । 
बहमेली [ज्ञा पु.](हिं)) वह ॐ 

नापा हो । 
बहनोई [संज्ञा पु.] (हिँ.) बदिन छा पति। 


~ 


साथ षह्‌- 
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ह बहादुरी. री बस ` बहुत 
यः बहु बहादुरी [चा स्त्री.] (फा.) वीरता । शसा । हुआ । २-ज्ञो बाहर हों । ३-अलग । जुदा । ` '२-छिताले न्ष । i 
बहाना (क्रि. स.] (हिं.) १-मरबाहित करना । २- बहिजेगत का [संज्ञा पु.] (सं.) बाहरी अथवा. हृश्य- | बहुकेटा, वहुकणटां [सा सत्री.] (सं. कटकारी 


_२-हूः पानी की घारा में डालना | ३-(हवा) चलाना बहुक [सा प] (स) १ । 
रियान0)॥ \ ४-छ७यये क करना । गँवाना । लि वददिर्जानु [ब्य] (सं.) दोनों हाथों को घुटनों के सदार | ३-पपीहा । चातक । 

प्रद।य फे वेना । ६-निरंतर बूंद या धार बाहर किये हुए । हरवा (बढ 0 

; मन्दि या निकालना । ढालना । ७ फेंकना घृतकुम 
ya न । फोड़ा बहाना-फोड़ में इस प्रकार बहिर [संज्ञा ९.] (6.) बाहरी दरबाजा । तोरण | बुकर [सज्ञा प.](.) १-माइ देने वाला । २- 


बहिध्वा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दुर्गादेवी । 

बहिनिंगमन [सज्ञा पु.] (सं.) बाहर जाना । ` 

बहिभूत [वि.] (सं.) १-जो बाइर से आया हो: 
२-जो बाहर हो। ३-अलग । जुदा। .. - 

बहिभू मि [ संज्ञा स्त्री ] (स॑) १२बस्ती से बाहर 
वाली भूमि । २-भाड़े-जंगल जाने की भूमि । 

बहमुख [नि.] (ं.) विमुख । विरुद्ध । विपरीत 

बहिरेति [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) रति के दो भेदो में 
से एक | (बाहरी रति अथवा समागम जिसके 
अन्तर्गत, आलिगन, चुन्बन, स्पश, मदेन, 
नखदान, रदेदान तथा अधरपान हैं) 

वाहलोपका [सज्ञा सत्री.] (सं.) वह पहेली जिस 
सें उसके उत्तर का. शब्द उसकी पद योजना 
में नहीं रहता । झंतलापिका का उलटा | 

बहिर्वाणिज्य [संज्ञा प] (सं.) किसी देश का |. 

य देशों के साथ होने वाला वाणिज्य या 

व्यापार | एक्सटनल-ट्रोड । 

वहिर्वासा [संज्ञा पु.] (हिँ) बाहरी वस्त्र । कौपीन 

ऊपर पहनने का कपड़ा। 

बाहला+ [विः] (हिं.) बंध्या । बांझ। 

वहिरत [संज्ञा पु.] (फा.) मुसलमानों के मताः 
नुसार, 'स्वरे'। 

बहिष्क [वि ] लं.) जो बाहर हो । 

बहिष्करण [सरज्ञा पु.] (सं.) बाहर करना । 


छेद फर देना जिससे उसमें का मचाद निकल 
ज्ञाय । [ संज्ञा पु. ] (फा) १-अपना बचाव 
करने अथघा मतलब सिद्ध करने के लिए कही 
it k हुई झूठी बात। मिस । हीला। २-नाम-सात्र 
र होना। का कारण । तुच्छ । निमिक्त। 
रे से नाव॥ बदरं [संज्ञा स्त्री.] (फो.) १-वसंतऋतु । २- 
| यौवन का विकास । जवानी का रंग) ३- 
चड्टिया।| शोभा | सौंदर्य । रमणीयता । ४-सुहावनापन । 
: ` ५-विकास । प्रफुल्लता । ६-नारंगी का फूल। 
इरी आग! ९ ७-एक रागिनी का नाम | प-कौहुक । तमाशा 
र. काःएक पहारग॒जरी [सञ्ञा स्त्री] (फा.) सम्पूणं जाति की 
ओऔर'चमः| पक रागिनी 
॥ बहारनशाख [सज्ञा-पु.] (फा.) एक राग का नाम 
बह्दारना+ [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'बुहारना? । 
एक जात बहारी+- [संज्ञा स्त्री] (हिं.) देखो “बुद्दारी? 
रूपिया!।॥ बहाल [वि.] (फा.) १-पू्नत्‌ स्थित । ज्यों का रयों। 
२-भला-चंगा । स्वृस्थ। ३-प्रसन्न | खुश । 
नौकरी पर बहाल करना-जिस स्थान पर नौकर 
| ` `था उसी स्थान पर फिर नियुक्त करना । 
| पहाली [संज्ञा स्त्री.] (फा.) फिर उसी स्थान पर 
नियुक्त होना । पुनर्नियुक्ति | (हिँ.) भांसा-पट्टी 
या धोखा देने वाली बात । 
दूसर॥ "दीप [संज्ञा पु.] (हिं.) १-बहने की क्रिया या 
| भाव। प्रवाह । २-बहती हुई धारा। 
'पहिः [अन्यः] (सं) बाहर्‌ । 
4 पहिःशुल्क [संज्ञा पु.] (सं) विदेश से या घाहर 
से आने घाले माल पर लगने वाली चुङ्गी । 
आंगमशुल्क । करटम ड्यूटी । | 


बहुकरण [संज्ञा पु.] (सं. बृद्धि । बढती । ` ; 
बहुकरणात्मक [चि.] (स.) बृद्धि यां बढती करने 
बाली । 
बहुकरी [संज्ञा स्त्री.] (सं) माह । बुहारी । 
बहुकर्णिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मूसाकानी । 
बहुक-शारीरक [संज्ञा पु.] ( सं. ) बह .शारीएक 
जिसमें बहुत से लोग हों अथवा जिसका 
सम्बन्ध बहुत से लोगों से. हो । गरपोरेंशन 
एग्रिगेट । 
बहुकालीन [वि.] (सं.) पुरातनः। पुराना। 
[संज्ञा पुः] (सं.) एक पर्वत का नाम । ` 
वहुछ्म [जि] (सं. अधिकःसहने वाला। 
बहुगेंध, बहुगन्ध [संज्ञा पुः] (व.) १-दारचीनी। ` 
२-कु दरू। ३-पीत चन्दन । ४7%; 
बहुंगधा, बहुगन्धा [सा रत्री.](सं.) १-यूयिकाः 
लता । २-चम्पा की कंली । ३-स्याह जीरा। 
षहुगव [सज्ञा पु.] (स॑.) भागवत . में वर्णित एककः 
पुरुषशीय राजा का नामं । 
पहुगुड़ा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-कंटकारी ॥ २- 
)  भूम्यामलेकी। . 
बहुगुणे [वि.] (ं.) अनेक गुणों से युक्त | झत्य- 
घिक गुण वाला । [संज्ञा पुः] (सं) एक प्रकार : | 
. के गंधवे। न 
बहुगुना [सज्ञा पु.] (हिंः)- चोड मुँह का एक 
वहिष्कार [सज्ञा पु.](सं.) १-बाहर करना । निका-| . ।गहरा बरवन जिसके पेदे और मुँह कार्घेय | 
लना । २-इटाना | दूर करना। अलग करना || . बरावर होता है। यह कईकासों में आतां हे। | 
सम मर ei "| बहुग्रंथि [संज्ञा पु.] (सं) काऊ का पेइ। . | 


ह| हा की बहिष्कृत [वि.](सं.) १-बाहर किया या निकाला ,| बहुचारी [वि.](स).अनेक स्थानों में घूमने वाला 

॒ मोष रब पहिम [संज्ञा पु.] (हिं.) अवस्था ।उम्र। |. हुआ। २-थोड़ा या त्यागा हुआ। अलग किया |. बहुचित्र [विः] (सं.) नेक अकार का । ड 

मम ` | ` अ [संज्ञा पु.] (हिं) नाव | जहाज | ` हुआ। ` बहुजम-तत्र, बहुजन-तन्त्र [सज्ञा पुः (सं) अनेक 

दंच । | पहिन [संञा सत्री.] (हिं.) बहन _- | बहा [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) हविसाब-किंताब लिखने | ग से शांसित राज्य । अनेक सत्ता की 
नोल ॐ [संज्ञा स्त्री] (हिं.) बहन । भगिनी । | हो एलका अ a 


“नापा [सञ्ञा पु.] (हिं.) देखो “बहनापा?। 


` बही खाता-द्विसाथ-किताब की. पुस्तक । बही ५ 
का जी] ह) देखो बा 2, 


कना-| में 
पर चढ़ाना या टकना-हिसाब की पुस्तक , बकवादी । 


(ग [नि _ लिखा जाना। बही पर चढाना या टॉकना- Rea os 
a र इ ह आ यही पर लिखना । | बहुजातः [चिः] (स) तेजे चलने वाला। ५ ` +` | 
बढ़ा भीतर न हो । ` | बहीर [संज्ञ स्त्री.] (हिँ.) १-भीड़। जनसमूह। | पई [वि.] (सं.) घहुत सी बातें जनने" वाला। 
हिरक [वि.] (हिं.) बहरा । i ___इत्सेना,के साथ-साथ -चलने बाला .नौकर- | ` ` जानकर 


तक ; चाफर, दूकानदार आदि । सेनां छी सामप्री। 
हराना [अभ्य-] (हिं.) बाहर । # [अव्यय] (हिं.) बाहर। _ 

ग [ क्रि. स. ] (हिं.) बाहर कर देना। | बहीरा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो अहे 
| : सं.) १-विपुल:।- प्रचुर ।  २-बहुत 
क्रि.अ्.] (हिं.) Ci [बहु [बिः] (सं) विपुल;।.्रचुर 


अनेक | ३-सर्पन्न | बहुतायत । 
] (सं) १-बाहर आया या ` शिकला ४ 


बहुटनी [संज्ञा स्त्री. (है.) दाह पर. पहनने 
|¬ पंक गहना। `` 


बहुकंटक) चंहुकेणटक [का पुसं.) ₹-सदासा।- 
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बहुतक दे 
त ऋश्के-?-श्रधिकतर। ज्यादा- 
दबा है बाई है। [क्रि. बि.] (हैं .) 
महू । श्यादा । र 
'बहुतक# [वि] (हँ) बहुत से । यहुतेरं । 
इहुतर [वि ] (#.) अनेक । प्रभूत । 
बहतो [वि.] (ह.) १-बहुत । २-घनियों कीं तोल 
में तीसरी छा नाम । 
बहुता [सज्ञा 'त्री.] (ह्लं) बहुत्व । अधिकता । 
बहुताइत [सज्ञा स्त्री.) (हिँ.) देखो 'बहुतायत' ' 
बहुताई [सज्ञा ननी.) (हिं.) ब्रहुतायत । श्रषि- 
कृता । श्यादती । 
बहुतात, बहुतायत [ संज्ञा त्री ] (हिँ.) श्रधि- 
। कत। | ब्यादत्ती । ; 
; बहुतिक्ता [संज्ञा *््री.] (8ं.) काकमाची । 
ः बहुतुश [संज्ञा १.] (सं.) मूँज मामक घास । 
बहुतेरा [वि] (६. [रत्री. वहुतेरी] बहुत सा। 
: अधिक । [क्रि.स | अनेक प्रकार से । 
५ बहुतर [बि.] (हिँ) संख्या में अधिक । अनेक | 
, बहुत्व [संज्ञा पु.] (४ ) झधिकत। | आधिक्य । 
/ पहुलक [संज्ञा पु.] (8 ) भोज्ञषश्र । 
एहुत्व्‌ | संज्ञः पु.] (ं.) भोजपन्न । 
पहुदर्शिता [संज्ञा ग्त्री.] (४.) बहुत ली बातों का 
र ज्ञाभ । 
बहुदशी [ सः पृ ] (ह.) जिसने सं्तार या 
) एयघहार ढौ बहुत सी बारें रेस्पी हों। बहुश 
बहुदल [संज्ञा प-] (सं ) चना नामक अनन्‌ । 
. भटूरा [संज्ञा रत्री.) (त॑.) येच नामक लाम । 
` बषटुदृग्ध [संज्ञा ५.) (#,) गेहूँ । [चि.) बहुत दूध 
/ । देने बाजी । करे 
बहुदा [संज्ञा रत्री, ] (सं.) धूर का पढ़ । 
` बहुर्घधी [[ब.) (हँ.) जो बहुम से काम 
। हाथमलेलेताहो। 
ब्रहुधन [थि.] (सं) धमी | चगौर। ;5 
बहुधनेर्यर [संज्ञा पुः] (/ ) क्षशेर। ˆ 
` अहुधर [सत्ता पु.] (४.) शिव । बहाद । 
बहुधा [क्रि, [बि [सं )ब्राब । रक) 
ह [ि] (४) बबस्भू। 
कि] (7.) जिसके १8 अलुश धन्न 


प्र Ee 


SS - ५ 
] लाड़ खब्मरसरों में थे यान्द॒वां । 

५. | (४ ) ल्ह का ग्रज्ञ | २- 
) 


« | बहुभुज [सज्ञा पू] (म) 


RS 


[ ६६४९) 
घीकुबार । ५-भूञ्जांयला । *: मतुकालता । 
>-बृहती । 
बहुपत्िका [संक्षा स्त्री.] (7.) १- भूम्यामलकी । 
२-मद्दाशताघरी | ३-मैथी | ४-वच । ` 
बहपत्री [सज्ञा स्त्री.] (सं.) (-तुलसी का पौधा 
लक मल हू ४-लिंगिनी । 
श्-यूहती । दूधिया घास | 
बहुपत्नीक [वि ](स.) जिसके अनेक स्त्रियां द । 
बहुपद [संज्ञा पु.) (स॑ ) बटबृत्त | बड़ का पेड़ । 
बहुपशु [वि.] (सं. ) मके बहुत से पशु हों । 
वहुपाद [बि .] (सं .) अधिक पैरों बाला । 
[संज्ञा छुन] बटबृत्त | बरगद का पड़े । 
बहुपुत्र [सज्ञा पु-] (!.) १-पांयवे प्रजापति का 
नाम । २-सप्तपणं। 
बहुपुत्रिका [संज्ञा स्त्री.](सं.) स्कन्द की अमुचरी 
बहुपुष्प [संज्ञा पु.](सं.) १-पारिभद्र वृत । फरहृद 
का पेड़ | २-नीम का पेड़ । 


| बहुपुष्पिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) घाय का पेड । 


बहुभ्रज [बि.] अनेक संतामो बालः । [सज्ञा प.] 
(सं.) १-शुकर | मूँज घास । 

बहुप्रद [दि.) अतिशय उदार | बहुत देने वाला। 

` [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । मद्दादेव । 

बहुभ्रस्‌ [संज्ञा त्री] (सं-) अनेक बच्चों वाशी 
! 

बहुप्रेयसी [चि.](ल.) जिसके बहुत से प्रेमी हों । 
अनेक प्रेमियों बाली । 

वहुफर [ संज्ञा पु. ] (.) (-कदम्बबक्ञष । २- 
बनभंटा। बिकेकत । कटाई ° 

बहुफला [संज्ञा क (स॑.) १-भून्याम्रकी | 
क्-शीरा । ३-च्विका। ४-छोटा करेला । 
जंगली करेल! । ५-काकामाची ! 


बदुफली [संज्ञा भ्ज्रौ.] (छं.) एक प्रकार की स 
गाजर | 


बहुफना [संज्ञा स्त्री.] (शं) १-वीले दूष बाला 
धूइर । २-ांखबहुल्ी | 

बहुबल [महा पु.] (सं.) सिइ। शेर । 

बहृबम्फ [सज्ञा प.] (सं. पियासाल । 

बहुयाहु [संज्ञा ड्‌] (पं) रवण । |. 

बहुबोज [स-ड्ञा पु.] (सं) १-बिजौरा नीबू । २- 
शारीफ!। ३-बौज़ बाछा केक । 

वहु माषज्ञ [चि.}(सं.) बहुत सौ भाषाओं का जान- 
कार । 


पहु भाषी [(ब.] (सं.) बहुध दशने वाका । बक- 


बादी । 
.) चष मुज्ञ या क्षेत्र 
जिममे बहुत से किनार हों। पॉलियन। - 

भजचत्र [संशा पु.] (मं 3) रैखागणित में बह्द 


® Er 
बहुमतं [ संज्ञा पु, ] (४ ) *-बहुत से लोगों छ| 
अलग-अलग प्रत । १-घहुत से लोगों की बहु: 
मिलकर पक राय । में जौरिटोी | | 
बहुमल [संज्ञा पु.] (स.) सीसा नाम की धातु | बह 
बहुमान [वि.] (स॑.)) अधिक माननीय । | इह 
[ संज्ञा पु. ] (सं.) बह्‌ पुरस्कार जो बडे से| 
- छोटे को मिले । | ` 
बहुमान्य [ बि. ] (स॑.) जिसका बहुत से लोग यह 
आदर करते हों । सम्म।ननीय । पूज्य । 
बहुमाय [बि.] (सं) मायावी । छली । कपटी । 
बहुमृत्र [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक रोग जिसमें बहुत 
अधिक और बार-बार पिशाब आता है। | हू 
बहुमूर्ि [ सःङ्ञा ए. ] (स.) १-बनकपास । २-| 
विष्णु । ३-बहुरूपिय। । | ब 
बहुमूल [संज्ञा पु ] (7.) {-सरकंड। । २-नरस| | भ्‌ 
३-सहिजन । सैंजना | | 
बहुमूलक [सज्ञा पु.] (सं.) खस । उशीर | बह्‌ 
बहुमूला [सञ्ञा सत्री.] (सं) शाताबरी। eS 
बहुमूल्य [बि.] (सं ) अधिक मूल्य का। ढीमही 
बहयाजी [वि.] (छ.) पहुत से यज्ञ करने बाल।। | 
बहू गा [[ब.] (हिं.) १-७६ मिले-जुले एगो. 
बाला । २-बहुरूपधारी । ३-मनमौजी। | 
बहुरंगी+ [वि.] (हिँ) १-बहुरूपिय। ! २-असेष | महु 
रंग दिखाने वाला । ३-अनेक प्रकार के रोतु || 
दिखाने वाला । | वहु 
प्रिका ह 
बहुरंरिका, बहुरन्धिका [ साहा स्त्री. ] (ह) ॥ | 
मेदा । i 
बहुरमा+ [क्रि. अ.] (हैं) १-सरीटमा। वापस - 
आान!। २-फिर हाथ में आना। € हु 
वहूराशिक [सक्ला प. ] (सं.) गणित में ह एइ 
रैरारिक द्वार! त्रयराशिक की निदि ह 
राहि जानने की दि [ee ee 
वहु रि% [क्रि. चि.] (हिं.) १-पुनः । फिर। ९-इसकै | भहु 
उपरांत । पौछे | अनन्तर । 
बहुरिया+ [संज्ञा सत्री.] (हिं.) नई बहू । dl 
बहुरी+ [ साझा रत्री. ] (हिं.) भुना हुआ ख| ४ 
अस्न । चबंण । देना | 
बहुरूप [बि.] (ल.) १-्ेक रूप धारणे कणे | 
बाला | २-चितकबर] | [स ज पु.) | बहु 


बिष्णु । १ राय । २-कामदैव । ४7 
५-त्र्म। । ६ केश | ७-एक बुद्धि का नाम 
एक वपं का नाम | ६-तांडव नृत्य ७] ९१ 
भेद | १०-भागवत के अनुसार मेधा थि 
घुत्र का नाम । ` 
यहुरूपक [संज्ञा पु.] (म) एक ज 
बहुरूपा [संज्ञा स्त्री ] (8.) १-दुगा 
सात जिह्मं में से एक। . 
बहुरूपिया [बि.] (हिं.) १ 


hy 


हु ट्टह्पी 
लोगों ® रोली कमाने वाला व्यक्ति | 
रोगों | बहुरूपी [बि.](हि) अनेक रूप धारण करने 
[सज्ञा पु.] (हिं.) यहुरूपिया । 
धातु | बहुरेतस्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) ब्रह्मा । 
बहुरोमा [संज्ञा पुः] (सं) १-मेद। । मेष । ९- 
गे बढ़े से लोमशा । ३-बन्दर। [वि.] (सं.) जिसके 
शरीर पर बहुत से रोषे हों । 
से लोग बहुल [बि.] (सं.) अधिक । ज्यादा । 
य। [संज्ञा पु.] (स॑.) १-आकाश। २-सफेद्‌ भिर्च। 
अपटी । ` ३-कृष्णवरणं। ४-कृष्णपक्त । ५-अग्नि | ६- 
समें बहुत सद्दादेव । 
| दवै। बहुलगंधा, बहुलगन्धा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) छोटी 
[स। २- इलायची । 
ब्रहुलच्छद [संज्ञा पु.] (सं.) लाल संह्विजन। 
-नरसश्ष। बहुलता [स ज्ञा स्त्री.] (स॑.) १-बहुतायत । अधिः 


कता । बाहुल्य । २-फालतूपन । व्यर्थता । 
बहुला [सि्ञा स्त्री.] (स॑.) १-गाय । २-नील का 
`  पौधा। ३-कलिका पुराण में वर्णित एक देवी 
का नाम | ४-इलायची । -५-एक नदी का नास 
६-का्तिकानच्ञत्र । ७-एक गाय जिसके सत्य 
ब्रत की कथा पुराणों में है और जिसके नाम 
पर लोग भादों बदी चौथं और मांध बदी 
चौथ के प्रत करते 
परहुलाचौथ [संज्ञा स्त्री.] (सं. भादोंबदी चौय । 
इस दिन व्रत किया जाता है.। 
बहुलाचुरक्त (सैन्य) [वि.] (स) प्रजा से प्रेम 
रखने वाली (सेना) । 
पहुल्ोबन [सहला पु.] (सं.) व'दावन के चौरासी 
ब॒नों में से एक का नाम । 
पहुलारव [ संज्ञा पु. ] (सं.) भागवत में वर्शित 
थिला. के एक राजा का नाम। 
| पहुलिका [सज्ञां सत्री.] (सं. सपतर्षिमंडल । 
| बहुली [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) इलायची । 
पहुवचन [संज्ञा पु.] (सं.) व्याकरण में वह शब्द 
जो एक से श्चधिक वस्तुओं अथवा व्यक्तियों 
का वाचक होता है। 
[ संज्ञा पु. ] (सं) १-अनेक वणं । २- 
अनेक जाति । ® 
पहुवर्म [सज्ञा पु.] (स.) आंखों का एक रोग । 
पी [वि.] (ल) (पेड़ या पौधा) जो एक ही 
चष में नष्ट न हो जाय- प्रत्युत बहुत वर्षो 
तक हरा-भरा बना रहे । पेरीनियल । 
3) 'हुवादी का [बि.] (सं.) बहुत बोलने बाला । 
बहुबार [संज्ञा पु.] (सं.) अनेक बार। 
के [संशा पु.] (सं.) लिसोड़ का वृक्त | 
[वि.] (सं. कई वर्षा तक होने बाला 
इवि [बि.] (सं. अनेक बिशन या बाधायें 
[ला 


f हिर पडुविध [धि.] (ल) बहुत सी बातें 


[- ७६५] 
बहुविध [वि ] (तं.) असेक प्रकार का । 
स्त्रियों से या एक “श्री का कई पुरुषों 
करसा | 


हवि [चि.] (सं.) बहुत लम्या-चौड़ा । 


पेड़ । ३-मरुबा। 
बहुव्ययी [चि.] (सं.) बहुत खर्चीला। 


से एक। इसमें 
विशेषण होता है। 
प्रायः । २-बहुत प्रकार से । 


शक्तिसम्पन्न । 
बहुशात्र [संज्ञा पु.] (सं.) गौरैया चिड़िया । 
[वि ] जिसके अनेक रात्र हों। 
बहुशन्य [संज्ञा पु.] (सं.) लाल खैर। 
बहुशाख [संज्ञा पु.] (सं.) थूहर। 
वहुशिखा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) गजपिप्पली । 
बहुशिर [संज्ञा पुः] (ं.) बिष्णु । 
बहुश ग, बहुभृङ्ग [स ज्ञा पु.] (सं.) विष्णु का 
एक नाम । 
बहुश्र त [वि.] (सं.) जिसमें बहुत सी बातें सुनी 


हो । अनेक विषयों का जानने वाला । चतुर । 
बहुसंख्यक [संज्ञा पु.] (सं.) १-गिनती में अधिक 


२-जो दूसरों की अपेक्षा अथवा तुलना में 
गिनती में अधिक हों । 


. | बहुसार [संज्ञा पु.] (लं) खदिर । खैर (वृत्त)। 


बहुसुत [वि.] (स॑.) जिसके घहुत संतान हों । 

बहुस्‌ [संज्ञा स्त्री. (सं) शूकरी । मादा सूझ्र । 

बहुराव [बि.] (सं. शल्लकीबृक्ष | सलई | 

बहरवन [स ज्ञा पु.] (स॑.) १-उल्लू | २-शट्ढू । 

बहू टा [संज्ञा पु.] (हिं.) बांह पर पहनने का एक 
आभूषणण। ~ 

बहू [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-लड़के की स्त्री । पुत्र- 
बधु । २-पत्नी । स्त्री । ३-दुलहिन 

बहुकरी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'बहुकरी' 


बहूदक [सज्ञा पु.](सं.) एक प्रकार का संन्यासी । | 


बहुदन [संज्ञा पु.] (सं.) प्रचुर अश्न । 

बहुपमा [सञ्ञा सत्री.] सं.) एक अथालङ्कार जिस 
में एक उपमेय के एक ही धमं से अनेक 
मान कहे जायँ। . 

बहेंगवां [संज्ञा पुः] (हि.) भुजङ्गा या करचोटिया 
नामक एक पत्ती । 
[ वि. ] (हिः) १-घुमक्कड्‌ । २-्ाषारा । 


बहुत [संज्ञा स्‍््री.] (हिं.) तालों यर गडूढों में बह- 
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वहाघवाह [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक पुरुष का उई 


हुवीर्य [संज्ञा १.] (सं.) १-वद्देहा । २-सेमर का 


त्रीहि [संज्ञा पु i ) ६ प्रकार के समासों में 
या अधिक पदों के मिलने 
से जो पद बनता है धह किसी अन्य पद का 


बहुशः [ब्रि.] (सं.) बहुत अधिक । [फ्रि. बि.] १- 


बहुशबित [बि.] (सं.) अत्यधिक राक्तिशाली। 


बाकड़ा+ [बिः] हि )बीर। साहसी । 


बॉकडोरी [संहा पु ](हैं.) एक प्रकार का 
बाकनस [संज्ञा त्री] (हिँ 2 का पीतले 
` चनी हुई एक छोटी फू फू 


ककसा+ [किः स.](हिं.) टेदा चा 
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'बॉफना 
कर जमी हुई कशली मिट्टी । - 
बहेगवा+ [संज्ञा प्‌ ] (दोत्त.) चौपायों की बुदा 
के पास के की मांसप्रंथि । 


[संशा १.] देशा.) घड़े का ढांजा जो भाछ 
पर से उतारा जाता है | 
हेड़ा [संज्ञा प.](हि.) अजुन बुद्ध की जातिं कॉ 
एक बड़ा और झया वु जिसे फल बेला 
के काम में आते हैं । तोलफल । सिक्ष पुरू 
कषेफल । 
बहेत्‌ [ वि. ] (हिँ.) -बहा-बहा फिरने बाडा 
इधर-उधर मारा-मांरा फिरने बाला । २८ 
आवारा | ब्यश्च' घूमने वाला । 
बहरा+ [संज्ञा पु. ] (हिं.) देखो 'बहेंढ़ा 
बहेरी# [संज्ञा स्त्री.](हिं.) वद्दाना । दीक्षा | 
बहला [संज्ञा पु.] (ढि.) कुश्ती का पक पेंच । 
बहेलिया [संज्ञा पु.] (हिं.) पशु-पक्षियों को पक 
इने या मारने का व्यवसाय करने बाखा। 
चिडीसार । ज्याध । - 
बहोर% [संशा पु.] (हिँ.) केरा । बापसी । पछटा 
[क्रिः अ.] (हिं.) देखो “बह्दोरि 
बहोरना+ [क्रि. स ] (हि) १-लौटाना। वापस 
करना । २-घर की ओर (चौपायों को) दवांकमा 
बहोरि% [अन्य.] (हिँ.) पुनः । फिर। 
बह्ृणर [वि.] (सं.) अनेक अक्षरों का एद्‌ । 
बह्वाशी [वि.] (सं.) बहुत भोजन करने बाला । 
य [स क्ञा पु.] (हि) १-गाय फे घोलने का शब्द 
२-बार | दफा । बेर। 
वाक [ संज्ञा पु. ] (हिं.) १-बांह पर पहनने का 
. एक आभूषण । २-पैरों में पहनने का एक 
राहणा । ३-कमान । घनुष। ४-एक प्रकार कौ 
छुरी। ४-एक प्रकार की कसरत । ६-हवाथ मेँ 
पहनने की एक प्रकार की थोडी चूड़ी । ७- 
नदी का मोड़ । ८-टेढापन । ६-गस्ना छीलने 
का सरोते की तरह का ओजार । १०-लोहे 
का शिकजा जिससे लोहार लोहे झी चीजे 


ॐ [वि.](हि.) १-वाँका । तिरछा। २-टेदा । 
. घुमाबदार। [संज्ञा पु.] (?) जहाज 
'में का खड़े बल लगा हुआ 


। [संज्ञा 
स्त्री] (देश.) एक प्रकार की घास । 


[संज्ञा पु.] ( आदे बल 
लगी हुई जो छकड़े में लगी होती है। 
| वाकडी [संज्ञा रत्री.] (हिं.) बादुले या कलाघत्त 


का एक प्रकार का फीता | 


कर टॉँका लगाते 


अ.] टेदा होना 
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:+ 3 बन | २-अस्षेलापन | ३-बनावढ। सजावद 
४-छषि शोभा ।/ ` ` लक 
+ बरका [चिः] (हिँ) १-टेढा ।.तिरछा। २-अत्यन्त 
i साहसी | बीर । बहादुर । ३-सुन्दर झर 
| ` ` .बनाठना [संज्ञा पुः] (हिँ.) १-एक प्रकार का 
} : तोहे का हृथियार।, २-धान “की फसल को 
४००६ (नि पहुँचाने घाला पक प्रकार "का कीढ़ा:। 
३-बह घालक या युवा पुरुष जो सुन्दर घोड़े 
पर भैठाफर जलूस. या यरात के साथ निकाला 


. जाता है। 
बॉफिया [संज्ञा एः] (हिः) फूँकर बजाया जाने- 
बाला ताँमे या पीतल फा वाजा. जो आकार 
, में कुछ टेढा द्वोता है.। इसे नरसिद्दा भी फद्दते 


| 
बकी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-लोहदे का बना एक 
! ० "जार जिससे बाँस की फट्टियां काटी, छीली 
| ४ » या टीक फी जाती हैं। २-भूमिकर। लगान 
३-देखो “बाकी? | i 
बॉफड़ी+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'बाँकड़ी' । 
बॉकुर, बॉकुरा# [वि.] (हँ) १-बॉका । टेढा। 
` ` २-पैता | पतली धार का | चतुर | कुशले। , 
*बौंग [संज्ञा स्त्री.] (फा) १-शब्द्‌ | आवाज । २- 
पुकार । चिल्लाइट । ३-लोगों को निमाज के 
- समय मसजिद में बुलाने के लिए मुल्ला की, 
५ पुकार | अजान । ४-मुरगे का सबेरे बोलना । 
-चोगड्‌ [संज्ञा पुः) (देरा.) हिसार रोहतक तथां 
` करनाल श्रीर इसके आसःपौस का प्रदेशा। 
, „  दरियात्ता। कद 
बॉगड़, [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) बाग़ प्रदेश की 
` या भाष। | [वि.] (हिं.) १-मूखं। वेवकूफ । ` 


/ . „ .२-उजड्ड । जंगली । 

£ पांगर [स-न्नापु.] (दोश-) १-फड़.के ऊपर लगा- | 
" , कर फड़ फे साथ बाँधने का यह बाँस जो 
छकड़ा गाड़ी में लगता है । २-वह भूमि जो 
कुछ ऊचे पर अवस्थित हो ओऔर-जो नदी 
भील आदि के बढ़ने पर भी पानी में न इबे। 
_ -३-एक प्रकार के बैल जो श्रवध में पाये जाते , 


बागा [सना प्र.] (देशा.) बिना ओटी हुई रूई 
| जिसमे विनौले भी. हों | कपास । 
2 है एः] (देरा.) पशु या पक्षियों को 


` फस्रानेका जाल | फदा | 
बौचना [छ सः] 
¢ घच ना 


लाषा की जाथ 


{ ३६६ ] 


बॉकपन [ला पु) हें) १-टेदावन । विरशा- | वॉछी# [सा पः] (हिं) चाहने याला । अणिः 


काषा करने बाला हि 
बाँक [संज्ञा स्त्री.] (हिं) बह स्त्री या मादा पशु 
जिफे सन्तान होती ही न दो। बंध्या । 


बौँझककोली [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) घन ककोड़ा | 

बॉझपन, बाँझपना [संज्ञा पु.] (हिँ.) बॉक दोने 
का भाष । चंध्यात्व । 

बाँट [संका स््री.] (हिँ) १-बाँटने की क्रिया या 
भाव २-भाग | हिस्सा। रे-घास या पयाल 
का बना हुआ मोटा ररसा । ४-देखो चाट? ।: 
बाटे पड़ना-हिस्से में झाना। - . 
[संज्ञा पु.]देश.) {-गौश्रों आदि के लिये एक 
प्रकार का भोजन । २-डेढ्र नामक घास । 

बॉट्यूट [सज्ञा स्त्री] (हिँ.) १-भाग। हिस्सा । 
२-देना-दिलाना । देन-लेन। 

बाँटना [क्रि. स.] (हिँ. १-किसी बस्तु के कई 
भाग करके अलग-अलग रखना । ३-दिस्सा 
लगाना । विभाग करना । ३-वितरण करना | 
थोड़ा-थोड़ा करके सब को देना। 

बाँटा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-बाँटने की क्रिया या 
भाव | २-भाग । हिस्सा । ` 

बाँड [संज्ञा पुः] (दोश.) दो नदियों के संगम के 
बीच की मुमि । [वि.].देखो बाड़! । 


बाँड़ा [संज्ञा पु.](देश-) १-वह पशु जिसके पूंछ | 


\ न द्दो। २-परिवारद्दीन पुरुष। ३-तोता । 
५ .[वि.] बिना पूछ का। जिसके दुम न द्ो। 


याँड़ी [संज्ञा स्त्री.] (दोश- १-बिना पूछ की 


गाय । २-कोई भी बिना पूछ का मादा पशु | 
३-छोटी लाठी । छड़ी । 
बॉड़ीबाज [सञ्ञा पुः] (हिँ.) १-लाठीबाज | २ 
५ उपद्रवी । शरारती | न 
बॉद+ [संज्ञापु.] (हिं.) [स्त्री. बादी] सेवक | 
, दास | 
बॉदपन, बाद्पना [संज्ञा पु.] (हिं.) १-सेवकाई 
- नोकरी। चाकरी । २-शुलामी । 
बादर [संज्ञा पुं] (हिँ.) ब्रन्द्र। 
बांदा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-एक प्रकार की वनस्पति 
«> जो श्रन्य वृषो की शाखाओं पर,उगकर पुष्ट 
होती है । २-किसी वक्ष पर उगी हुई दूसरी: 
„ , वनस्पति । 
वादी [संज्ञा सत्री.] (हिं.) दासी । लडी । 
` बादी का बेटा या जना-१-परम अधीन या 
मा ।२-तुच्छ | द्वीन। ३-वर्सँकेर । 
ञ दोगला। 6 RR 


४ बाँद्‌ [संज्ञा पु.] (हि.) कैदी । बंधुवा । 
डाटा | गष. [सा इ (हिँ.) १-नदी अथवा जलाशय 


का जल रोकने के लिए उसके किनारे पर चूने 
पत्थर या सिट्टी श्रादि का बना हुआ धुस्स। 


पुरता | बन्द । २-वहू वन्धन जो किसी बात |: 
`  शढाना-१-बदनोम करना 
| करके घरूंड़ी बना देना 


-_ 
बाँधना [क्रि. स.] (हिं.) (-कसने अधवा जकड़ने 


के लिये धेरकर रोकना । २-रस्सी, कपडे 
आदि में लपेटकर गांठ लगाना। ३-कषैद | TR 
करना । पकड़कर बन्द करना । ४-नियम FBS 
निश्चय आदि दवारा किसी सीमा. में रखन्ना। |. बॉसंली 
पाबंद करना । £-मंत्र, तंत्र आदि की सहाः | 
यता से शक्ति अथवा. गति आदि को रोकना पैर 
६-प्रेमपाश में बद्ध करना | ७-नियत या सुकरः |. बसा 
रेर करना। ८-पानी का बहाव आदि रोकने के || `. जे 
निमित्त बाँध आदि वनाला । ६-षूण आदि स 
को हार्थों से दबाकर पिंड के रूप में लाना।। “के 
१०-मकान आदि बनाना । ११-उपक्रम,अथवा | में 
योजना करना । १२-क्रम अथवा . ब्यवस्था || ,: ४- 
आदि ठीक करना । १३-भन में _बैठान।। || .. वो 
Gs । १४-अस्त्र-शस्त्र आदि धारण | बाँसाग 
शकना ४ सिर्न 
बाँधनीपी रि# [संज्ञा स्त्री.](हिं.) बह स्थान जहाँ ? हाँ 
„ 'शुबांघे जाते हैं । तो । लि | त 
बाधन्‌ [सज्ञा पु.] (हिँ.) १-पहले से ठीक बी एव 
तरकीब अथवा विचार । उपक्रम । मंसूबा। ४- 
२-मनगढ़न्त बात । ३-कोई बात होने बाली | छि 
मानकर पहले से ही उसके बिषय में स्थिर || दा सुरी 
किये हुए नाना प्रकार .के विचार । खयाली Ee 
पुलाव । ४-भूठा दोष | तोहमत । कलंक । ४ || ५ 
लहरियेदार रंगाई में बह्‌ बंधन जो र॑गरेज, धुल 
चुनरी अथवा लहरियेदार, रंगाई रंगनेे || गो 
निमित्त कड़े में बांधते हैं. । चुनरी थवा ||. : ९. 
अन्य कोई वस्त्र जो इस प्रकार बांधकर रंगा || १सुली 
¬ गया हो। पर 
बाधव, बान्धव [संज्ञा पु.] (सं) १-भाई | बंधु।॥ प [ 
„ २-नातेदार । रिश्तेदार । ३-मित्र । दोस्त रशा 
बांब [संज्ञा स्प्री.] (देश.) सांप की तरद की एक सह 
र - प्रकार की मछली । Bg । के 
बात [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-दीमकों के रहने को मिः 
के मिट्टी का भीटा या दूइ । २-सांप काविल। || आ 
मी [संखा स्त्री.] (हिं.) देखो 'बॉबी?। : र 
बाया [वि.] (हिं.) देखो “बाया?! 5020 UI i 
बॉबाछोड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) लहसुनिया जातिं | >ह्चं 
„ का रतन विशेष | gp 
बॉवना% [क्रि. स.] (?) रखना । : ` ल 
बाँवारथी [संज्ञा पु.](हिं) बोना। बासन | ठिगनो |. देन 
बॉवली [संज्ञा स्त्री.] (हिं)) बबूल की जांति का हे 
५ कप्रकारकाबृ। ” ` | जञा 
बॉस [संज्ञापु.] (हिँ:) १-एक प्रसिद्ध लम्बी, ६ पोहतो 
बनस्पति जिसके कांडों में जगह-जगह १ | पॉहमरो 
-होती हैं. तथा: जिससे टोकरे 'श्रादिं ही 
जाते हैं | २-एक नाप जो.सबा-त्तीन गा bh 
होती है। ३-नाव खेने की लग्गी | ४: [सि 


यीच की हड्डी । रीढ़ ।. 
षास पर चढेना-घदनाम 


अथवा 
कर र| 
| बु | 
रोसत। ` 
की एक | 


रहने की. 


र | बसिपूर 


| ` `\-अपनांना। ३-विवाह करसा। बाह की 


.. हो मरतया। [सबा वी] (6) देखो 


ः न { ६६७ | 
„ बातों उद्चलना- अत्यधिक मस हना पाइप्लोन [सं ए.] (अ) पक भारे को नाह 
रॉसपूर [संज्ञा पु.] ( हिँ. ) एक प्रकार का बुत यानं। ठ 
| ` हीन बस्त्र। ` 
बासफ त [सं पुः] (हिं.) एंक प्रकार का .घान । 
बॉसली [सा स्त्री.] (हिँ) १-बांसुरी ।.मुरली । 
`° >-जालीदार लम्गी-पतली थैली जिसमें रुपया- 
वैसा रखकर कमर में बांधते हैं । हिमयानी । 
बाँसा+ [संज्ञा पु-] (हिं.) १-बांस की छोटी नली 

: जो इल के साथ बंधी रहती है जिसमें अन्न 

भरा रहता है और गिरता जातां है।२-नाक 

« के ऊपर की हंड्डी जो दोनों मथर्नों के बीच 

। में रहती है ।.३-एक प्रकार का छोटा पौधा । 
: ४-रीढ की दुडूडी। 

.. बाँता फिर जाना-नाक का टेढ़ा हो जाना। 
पंसतागड़ा' [संज्ञा पु.](हि.) कुश्ती का एक पेच । 
ब्रॉसिनी [स ज्ञ स्त्री.] (हिं.) एक प्रकार का बांसे। 
बाँसी [सज्ञा सत्री.] (हिं.) १-एक प्रकार का मुला- 
` यम पतला बांस। २-एक प्रकार की गेहूँ । ३- | 

एक प्रकार की घास । ४-एक प्रकार का पत्ती । 

« ४-एक प्रकार का धान । ६-एक प्रकार का पत्थर 

जिसका रंग सफेदी लिये पीला होता है। 
बासुरी [ संज्ञा स्त्री: ] (हिँ.),बांस की नली- का 

८ फूं ककर बजाया जाने वाला बाजा। मुरली | 
बांसुली [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-एक प्रकार की घास 

जो फसल के लिएं बड़ी द्वानिकारक द्वोती है । 

५ १-देखो “बाँसुरी? । : 
पासुलीकंद [संज्ञा पु.] (हिँ.) एक प्रकार का जंगली 

ज़मीकंद । डः : 


बाइबिरंग+ [संज्ञा सस्‍्त्री.] (हिं.) विडङ्ग । : 
बाइबिल [संज्ञा स्त्री.] (अ;) इसाइयों की धर्म 
पुस्तक । इंजील। 
बाइस [संज्ञा पु.] (फा.) कारण | सबब | वजह । 
[विः] (हिँ.) देखो “बाईस! 
SEIS [बि-] (हिं.) देखो 'बाईसबाँ?। 
वाइसिकिल [संज्ञा स्त्री.] (अ) दो पहियों वाली 
प्रसिद्ध गाड़ी जिस पर मनुष्य बैठकर पैरों से 
चलाते हैं । 
बाई [ संज्ञा स्त्री. ] (हि) १-त्रिदोषां में से बात 
नामक दोष। २-स्त्रियों के लिए एक आदर- 
सूचक शब्द । ३-वेश्याओं के नाम के साथ 
लगने वाला पक शब्द । बाई चढ़ना-?-वायु 
का प्रकोप होना । २-आवेश या क्रोध के मारे 
पागल द्दोना। वाई की झओोंक-१-वायु का 
प्रकोप । २-आवेश । बाई पचना-घमंड टूटना 
बाई पञ्ञना-घमंड तोड़ना । 
बाईस [बि.] (हैः) बीस और दो। 
वाईस [वि.] (हिं.) इक्कीस के बाद वाला । 
बाईसी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-बाईस पदार्थो' का 
समृह | २-बाइस पद्यां का समूह । ! 
घाउन॑- [संज्ञा पु.] (हिं.) वायु । हवा । पचन । 
वाउर [ वि. ] (हि.) ` [स्त्री. घाउरी] १-पागल । 
| .- बावला। २-भोला भाला। सीधा-साधा | ३- 
मखे । ४-जो बोल न सके | मूक । गूरंगा । 
--४-चुरा । | 
बाउरी+ [साज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखों बावलीः । 
.._ (दोश.) पक प्रकार की घास। | 
बाऊ [सज्ञा'पु.] (हिँ.) वायु। पवन । इबा। 
वाए '[क्रि. वि.] (हिं:) बाई ओर या तरफ। 
वॉक# [सज्ञा पुः] (हि.) बात | वचन। 
वाकचालॐ [ब्ि.] (हिं.) देखो वाचाला? 
बाकना% [क्रि, अ.] (हि.) बकना^। प्रलाप करना 
वाकलओ [सज्ञा पुः] (हि) देखो वल्कल? । 
वाकला [संज्ञा पु.] (शरः) एक प्रकार की बड़ी मटर 
बॉकली -[स ज्ञा सत्री.] (हिं.) एक प्रकार का वृत्त। 
बाकस [संज्ञा ए.] (हि.) देखो 'बक्स?। | 
याकसी [क्रि. अ.] (हि.) जहाज के पाल को एक 
' ओर से दूसरी ओर करना। 
बाका# { संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) घाचा। 
बाकी [वि.] (अ.) जो बच रहा हो | अवरिष्ट । 
*शेष जय 
[सा 


पाहे [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) ` १-भुजा। हाथ। २- 
शाक्ति। बल। ३-सहायक | मददगार | ४- 
सहारा। मदद्‌ः। ४-भुजाओं का यल बढाने 

£ वाणी,एक प्रकार की कसरत जो;दो आदमी 
मिलकर करते हैं। ६-भरोसा | सहारा । ७- 
आस्तीन । बह बोल-रक्ता करने अथवा सह्दा- 
यता देने का बचन | बाह गहना या पकड़ना- 
„ . किसी की सहायता करने का भार लेना। 


“बह लेना-शरण में आना। बाह चदाना-१- 
ः कोई कामं करने के लिए उद्यत होना। २- 
लड़ने लिए उद्यत होना । बाँह दे न(-सह्दारा 
अचा । बह बुलंद होना-१-बलशाली या 
"साहसी होना ।३-हृद्‌य. उदार होना । बाह 
Ms होना बिना सहायक के रह 


ले, [संज्ञा पु.] (हिं.) कुश्ती का एक पेच । 
3 [संज्ञा पु.] (हिं.) कुश्ती का एक पेंच । ; 
शा स्त्री,] (हिं.) देखो 'बाँइ,। = 'स्त्री.] (अ.) १-राणित में एक संख्या 
[सज्ञा प्‌.] (हि.) जल । पानी)" (फा.) बार। ` ख्यः घटाने 'की 
` घटाने के डाद।बची हुई संख्या. ०» 
वाकी [झन्येः] (अ.) लेकिन । मगर । परन्तु । ` 
|. [संज्ञा स्त्री.) (दश) एक प्रंकार का धान ।. 


स्त्री] (ह) देखो ब्वाई 
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€ [संज्ञा पु.] (हिं.) शेर नामक हिंसक जन्तु । 
बांधा [संज्ञा पु.] (हिँ) १-चौपायों फे पेट फूलने 


__ ` `| बाघी [संजञासत्री.] (देशाः) एक प्रकार की रिलटी : 
| _ संधि में होती है। 


` में से दूसरी संख्या घटाने की विधि। २-| 
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. वाचना 

बाकु भा [ पु.] (हिं.) जलकुम्भी का सुलाया 

हु केसर। 

बाकुल% [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'बल्कछः | ` 

वाखर [संज्ञा पु.] (द रा.) एक प्रकार की घास । 

बाखरि# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'बखरी' | 

: बाग [संज्ञा पु.] (श्र.) उद्यान । वाटिका । 
[संज्ञा स्त्री.] (हिं.) लगाम । 
बांगमोड़ना-किसी ओर प्रबरृत्त करना या ' 
घुमाना । 

योगड़ [संज्ञा पु.] (दोश.) देखो 'बांगढ़" । 

बागड्यिल्ला [संज्ञा स्त्री.] (दश.) [स्त्री. बागर- 
बिल्ली] उजड्ड । जंगल्ली। ' 

बागडोर [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-वहद रस्सी ओ 
घोड़े की लगाम में बांधी जाती हे | २-ख़गाम 

बागना# [ क्रि. अ. ] (हि) १-यों ही चलना- 
फिरना । टहलना । २-षोलना | 

-बागबान [संज्ञा पु.] (हिँ.) माली । 

वागवानी [ सञ्ञा सत्री. ] (फ.) १-बागवान का 


पद्‌ । माली का स्थान । २-बागबान या माली : 
का काम | 


वागर [सज्ञा पु.] (हिं.) १-नदी किनारे की बह 

ऊंची भूमि जहां तक नदी का. पानी कमी 

. नहीं पहुँचता । २-देखो “बांगुर?। 

चागस# [संज्ञा पु.] (हिं.) बक । बगला। | 
बागवान [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो 'बागवान'। ` | j 
बागवानी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'बागबानी। ” 
बागा [ सज्ञा पु. ] (हि.) अंगे की तरह का एक 

पुराना पहनावा । जामा। Te 
वागी [सज्ञा पुः] (अ.) बह जो राज्य या किसी के |, 

विरुद्ध विद्रोह करे | विद्रोही । 30 
बागीवा इस षा पु.] (छा) छोटा बाग । उपबन। ' 


बागुर+ [सज्ञा पु.] (दे रा.) पक्षी या शुग आदि 
फॅसाने का जाल । A  अजश: 
वागेसरी [सना स्त्री.] (हिँ.) १-सरस्वती । २- | 
` सम्पूण जाति की एक रागिनी | 2080 
बाघबर [सज्ञा पु] (हिं.) १-बाघ की खाल जिसे , | 
दूने-बिछाने के काम में लाते है । २-एक 
प्रकार का कम्बल ramen 


का एक रोग। रं-छूवूतरों की एक जाति का. 
नाम।  - po 


जो गरमी या आतश के रोगियों की जांघ की | 


बाघुल [संज्ञा स्त्री.] (दोरा.) एक प्रकार फी छोरी 
मछली 0977 ५ SR 

बाचक [वि.] (हिँ) १-बणनीय । अच्छा 
-सुन्द्र । बढ़िया। 5 

वाचना [क्रि. अ.] (हि.) बचन 
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बाजार करना-बस्तुएँ खरीदने के लिये बाजार 
ज्ञाना । बाजार गर्भ होमा-फिसी घाप्त की 
बहुत अधिकता होना । बाजार तेज होना- 
किसी वस्तु का मूल्य बुद्धि पर होमा। बाजार 
उत्तना या मंदा होना-किसी सस्तु का भाव 
अथष दाम घटना या कम होमा । बयार 
भाव-प्रचलित मूल्य । बाज़ार लगामा-१- 
बहुत सी बस्तु का यों ही सामने होना। 
२-याजार में दूकार्नो का खुलना । बाजार 
लगाना-वस्तुओं को इधर-उधर फैला देना। 

बाजारी [बि.] (फा) १-बाजार-संबन्धी । बाजार 
का | २-मामूली । साधारण । ३-दाजार में 
इधर-उधर भटकता फिरने बाला । मर्थादा- 
रहित | ४-अशिष्ट । न 
बाजारी भौरत-वेशय़ा । रंडी । 

बाजारू [वि.] (हि) देखो 'बाजारी' 

बाजि [संज्ञा पु.] (हिं) १-घोड़। । २-बाण। 
३-पक्ती । अड़ूसा । [ बि. ] (हिं.) चलने 
वाला। 

बाजी [संज्ञा रत्री.] (का.) १-ऐसी शर्त्त॑ जिसमें 


कीच . 
' [क्रि. स.] (हिं.) १-बचाना । सुरक्षित स्खना 
“रश्यदता | बांचमा । 
याचा [संज्ञा सरी.] (हि ) १-बोलने की शक्ति। 
ए-प्राक्य वचन । ३-प्रण । प्रतिक्षा । 
बायाईघ# [विः] (हि.) प्रतिशाबद्ध | 
बाळ [संज्ञा पु. ] (हिं.) १-इजमांल। बछौट । 
बहेरी । २-देखो 'थाछा?। 
बाछंड़ा+ [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'बछड़ा' । 
बाह्या [संज्ञा पु.] (हिं.) १-गाय का घछड़ा | २- 
हड़का | बच्चा। 
ध्ाज् [ संता पु. ] (अ.) १-एक प्रसिद्ध शिकारी 
पक्षी । २-पक प्रझार का बगला | ३-तीर में 
क्षगा हुआ पर | 
(लय (फा.) पक प्रस्यय जो शब्दों के अन्त 
' मैं ्रगकर-रखने वाले, व्यसनी, शौकीन या 
र्ता आदि“कषा अर्थ देता है । यथा-नशोब्राज, 
बह्दानेषाज शादि । 
[घि] (फा.) बंचित। रह्वित। 
बाज आना-१-जानूझकर वंचित या रहित 
, होना । २-दूर रहना | बाज रखना-रोकना । 
मना करना | बाज रहना-अलग या दूर रहना 
[पि.] (झ.) फोई-फोई । कुछ विशिष्ट । 
[कि. घि.] (अ.) बगेर | बिना । 
' . # [संज्ञा पु.] (हिं) १-घोड़ा। २-बाजा | 
Ee पुः] (द श.) ताने के सूतो के बीच में 
की लफड़ी। ` 
धाजड़ा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “बाजरा? । 
दाजदात। | संज्ञा पु] (फा.) १-अपने दाथे, स्वस्व 
था मांग का परित्याग करना। २-बह पत्र 
लिस पर ऐसे परित्याग छा उल्लेख होता.है। 
हे बाजन# [संज्ञा पु.] (हिं) देखो “याजा? । 
बाजना [क्रि. अ.] (हिँ.) १-वाजे भादि का बजना 
६-लढ़ना । bt । ३-कहलाना । पुकारा 
जाना । प्रसिद्ध होना। ४-लगना। आघात 
पहुँचाना | ५-जा पहुँचना । सामने मौजूद हो 
श । [बि.] (हिँ.) बजने बाला। जो बजता 
। 


दिया जाय । शत्ते | बदान । २-आदि से अन्त 


अथवा दाँव लगा दह्ो। ३-दावें (खेल में)। 

बाजी मारना-किसी बात में जीतना। बाजी ले- 

जाना-प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करना । 

[संज्ञा पु.] (हैं) १-घोढ़ा । २-बांजा बजाने 

का काम करने बाला | 

बाजीगर [सज्ञा पु.] (फा.) जादू के खेल करने 
वाला | जादूगर । 

बाजीदार [सज्ञा पः] (हिं.) वह हलवाद्दा जिसे 
बेतन के स्थान पर उपज का अंशा दिया जाता 


| न 
बाजु [अब्यय] (हि.) १-बिना | बगैर । २-अति- 
रिक्त | सिवा | 
बाज [संज्ञा पः] (हिं.) “१-झुजा। बांहु। बांह। 
|. २-यांह पर पहनने का बाजूबंद नामक गहना 
३-सेना का किसी एक ओर का पक्ष। ४- 
वह ओ प्रत्येक काये में बराबर साथ रहे तथा 
सहायता दे । ४-बाजूबंद के आकार का 
गोदना जो बांह पर गोद! जाता है। ६-पत्ती 
का डैना) 
बाजूबंद [संज्ञा पुः] (फा.) बांह पर पहनने का एक 
बर गहना । भुजबंद । 
[बीर# [संहा पु.] (हिँ.) देखो “बाजूबंद? | 
बाक# [अन्यः] (का.) बगैर | बिना । 
बाकत# [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) १-बमने अथवा 
फॅसने की क्रिया या भाव। २-उलभन । पेंच | 
३-बख़ेड़ा । झंझट । 
बाभना# [क्रि, भ.] (हिं.) देखो 'बमना!। 
| बाट [ संज्ञा पु. IE) १-राह । रास्ता | मारी । 
ह >बटखर। | ` न | पत्थर का यह दुकड़ा 
"सिल पर कोइ बस्तु पीसी जाय । बांट 


बाजरा [संज्ञा पु.](हिं.) एक प्रकार का सोटा अन्न । 
जोंधरी | | 


धाजहर [संज्ञा प] (हिं.) देखो 'जुदृरमोहरा'। | 
बाजा [संज्ञा पु.] (हिँ.) वह यंत्र जिस पर आघात 
.. क्षरके स्थर निकालते अथवा ताल देते हैं.। 
बजाने का यन्त्र | बाय । " 
'बाजाऱाजा-कई प्रकार के बजते हुएं बाजों का 
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तक कोई एसा पूरा खेल जिसमें हारजीत दो. 
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; 


५ 

बहाली 

केरना-मागे बनाना ' नया रास्ता खोलना हक 
अथवा निकालना । याट जोहना या दोखना... [ली 
प्रतीक्षा करना । (किसी के) बाट पड़ना-हंग | गई द्‌ 
करना । पीछे पढ़ना। बाट पड़ना-डाक पढ़ता। |. द 
बाट पारना-डाका डालना । + [संशा सत्री ]| बा 
(हिँ.) बटने का आज! रस्सी भादि में पढ़ी बाढी [२ 

हुई ऐंठन या बल | ; रा 
बाटकी% [संहा स्त्री.] (हिं.) देखो “बटलोई | इ 
बाटना+ [ क्रि. स..] (हि.) १-पीसना। चर्ण T 
करना । २-देखो 'बटना? । है. र 
बाटली [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-जद्दाज पर का पाल बाश [२ 
ठानने का रस्सा । २-बोक्ल । बद्धी शीशी। श्र 

' | बाटिका [ संश्ञा सत्री. ] (स॑.) १-छोटा बाग। || हीर 
बगीचा। २-गद्यकाव्य का एक भेद ब | धन 
गद्य जिसमें कुसुम और गुच्छ गथ मिला हो | हष 
वाटी [संज्ञा स्त्री] (हिं.) १-गोली । पिड। २२| ५ 
उपलो पर सेककर बनाई जाने चाली एइ नि 
प्रकार की गोल रोटी । ३-चौड़ा और कम ut 
गहरा करोरा। ४-तंसला नामक बरतन। क 
बाड्न [संज्ञा पु.] (अं.) एक प्रकार का सूरा त 
जिसके लकड़ी का दस्ता लगा होता है। | . रा 
वाड [सज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'बाढ! | दाणगंः 
बाड़व [सज्ञापु.] (सं.) १-्राह्मण। २-बढ्बाः | लय 
ग्नि । बड़वानल । ३-घोड़ियों का झुएड। प्र 
[वि.] बढ़वा-सम्बन्धी । | गराणधि 
घाड्वान [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'बढ़वानल”। || प्ाणप 
वाड़वानल [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'बड़्बानल। | (व 
बाडुव्य [संज्ञा पु.] (सं.) ब्राह्मणों का समूह। ॥ बाणपध 


बाइस [संज्ञा पु.] (सं) मछली । ॥ दा 
बाड़ा [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) १-चारों ओर से थिए | बाणभः 
हुआ । बड़ा मैदान । २-पशुशाला। ई 


~ कई, एक 
बाडिस [ संज्ञा स्त्री. ] (अं.) स्त्रियों के पहनने झै / बाशलि 
. एक प्रकार की अंगरेजी ढंग की कुर्ती । | नन 
बाडी+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) बाटिका । फुलबारी। , पाणयि 
(अ. देखो 'बाडिस? । | चि 


बाडीगाडे [सज्ञापु.] (अ) १-किसौ. राज्य के | भाण 
मन्त्री या बड़े अधिकारी के साथ रहने वाले 
थोड़े से सैनिकों का दल जो उनकी र्ता 


Si होता है । अंगरकज्ञक । २-इन सैनिकों में | ई 
से कोई एक सैनिक । अरा ह 
बाद [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-बढने-की क्रियायां | 

भाष । बढाव । अधिकता वृद्धि । २-अधिर | "णाः 
पानी बरसने के कारण नदी अथवा । र फ 
के जल का बढ़ जाना। जलप्लाब । सेला गणा 
३-एक प्रकार का गहन।। ४-बंदूक में 
का लगातार छूटना अथवा उनके पा दि 


खाली शब्द होना। ४-सलघार, छुरी 
शर्त्रों की धार। सान। बाद दगना- 


बादफद [संहा स्री] (ड.) (-तसघार । लइ 
बाहना [कि. भ.] (ह) १-देखो 'बढ़गा 


देखो बड़ना!। नि 
बादली [ संज्ञा स्त्री. ] (डि.) १-तंलबार । ९- 


, स्छूगं। ह 
ब्रादि# [संज्ञा सत्री,] (हिँ .) देखो "बाइ | 


| दाढी [स ्ञा स्त्री] (हिं.) {-याद्‌ । चढाव । २- 
र । बृद्धि। ज्यादती । ३-फिसी को 


लाभ । मुनाफा । 


या सान रखने वाला कारीगर। 

की पाल | दाशा [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक लम्धो सर चुकीला 

गैशी। सत्र जो धनुष पर चढाकर फेंका जाता है। 

घाग । तीर | शर्‌ । सायक। २-गांय का ऐत्त या 

है! बह || धन। ३- दैत्यराज बली के पुत्र का नाम । ४- 

मला हो हर्षवर्धन राजा के एक दरबारी कवि का नाम | 

र| २- ४-पाँच फी संख्या ¦ ६-सरपत । नरकुल । ७- 

ती एइ निशाना । लच | ८-तीर का वह नोक जिस 

)र कम |. में पर लगे हों । ६-नीली कटसरैया । १०- 

न। इर्व।छुषंशीय विङुलि के पुत्र का नाम । ११- 

` आग । १२-स्वगे। १३-मोक्ष । 

। सू | बाणक [ संज्ञा पु. ] (डि.) १-महाजन। २- 
घनिया । 

बाणगंगा, बाणगङ्गा [संज्ञा सत्री.] (सं.) हिमा- 
लय के सोमेश्वर गिरि से निकली हुई एक 

ड प्रसिद्ध नदी का नाम। 

'| बाणधि [संज्ञा पु.] (सं.) तूण । तरकशा । ` 

निल/। | गराणपति [ संज्ञा पु. ] (स.) शिव । महादेव । 

0 (बाणासुर के स्वामी) । 


गइ । | पाणपथ [ संज्ञा पु.] (सं.) उतनी दूरी जहां तक 


| बाण जा सके। 

क पिए | याण [सज्ञा पु.] (सं) महाराज हृषवर्धन के 

\ एक दरबारी कवि का नाम। 

| बाणलिग, बाणलिङ्ग [सञ्ञा पु.] (सं.) नर्मदा 

, नदी में मिलने बाले स्फटिक क रिवलिंग। 

पाणपिद्या [संज्ञा स्त्री.] (सं. बाण चलाने की 
बिद्या । तीरंदाजी। : 

पाण्ट [सज्ञा स्त्री.] (सं. बाणों की वर्षा । 


बा पाणसुता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बाणासुर की पुत्री, 
नका में | „5५! 
|| पाणारि [ संज्ञा पुः ] (सं) बाणासुर के शत्रु 
रा | 3 विष्णु । 
अधिक | पाणावती [संज्ञा स्त्री.] (सं). बाणासुर की स्त्री 
तालाब कानाम। ः 


| भाणासुर [संज्ञा पु.] (सं.) राजा बलि के सौ पुत्रों 
तो| | में सब से बड़े पुत्र का नाम | ; 

करने वाला सौदागर। 
पाणिज्य [संज्ञा पु.] (सं.) व्यवसाय । व्यपार। 
हर रोजगार । सौदागरी। . 


र्द था बाक्य । कथन । बचन | धाणी । २7 


अन्न उधार देने-पर मिलने बाला ब्याज। ४- |. 


बादीवान [संज्ञा पु.] (हिं) शास्त्रों आदि पर बाढ़ 


रजक [संज्ञा पु.]/सं.) वाणिज्य या व्यापार | 


ति [संञा स्त्री] (हिं.) १-कहा हुआ सार्थक |. 
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(६३६६ |] ` 
चां । जिक्र । प्रसङ्ग । ३-प्रचलित प्रसङ्ग । 
अफबाह । किंवदंती | प्रवाद । ४-जानी जाने 
बाली या जताई जाने वाली वरतु या स्थिति: 
मामला | ५-घटित होने वाली अ्वस्था.। परि- 
स्थिति | ६-किसी फे पास पहुँचाने के लिए 
कहा हुआ वचन । संदेश । संदेशा। ७-पररपर 
-कथनोपकथन । वार्त्ालाप। ८-कुछ निश्चय 
करने के लिए उसके संबंध की चर्चा | ६- 
फँसाने अथवा धोखा देने के लिए प्रयुक्त किये 
हुए शब्द या किये हुए व्यवहार | १०-भूठ 
या बनावटी कथन | मिस | बहाना । ११- 
प्रतिज्ञा । कोल । १२-वचन का प्रमाण | साख | 
प्रतीति । विश्वास | १३-मान-मयादा। प्रतिष्ठां 
इज्जत | १४-शपनी हैसियत, योग्यता, गुण, 
सामथ्य आदि ब्रिपयः में कथन या चचा | 
१४-उपदे श | नसीहत । १६-रहस्य । भेद | 
१७-प्रशंसा या तारीफ का बिषय | १८-श्रभि- 
प्राय । आशय | तात्पय । १६-बिशेष गुण। 
खूबी । २०-कथन का स।रतत्व'। मम्‌ । २१- 
गूठू अर्थ मानी । २२-प्रश्‍न। सवाल । समस्या 


२३-कोई काम करने का उचित माग, सांधन 


या उपाय । ९४-इच्छा । कामना । चाह ।६५- 
काम । कायं । आचरण । व्यवहार । २६- 
लगाव । सम्बन्ध | तआल्लुक | २५-स्वभाव। 
प्रकृति। लक्षण | २८-चस्तु । पदाथ्‌। १६- 
दाम | मोल । ३०-उचित पथ या उपाय। 
कत्तव्य । 

बात श्रंचल में बाँध रखना-हमेशा याद रखना । 


वात आइना: होना-पूर्णतया. स्पष्ट होना या: 


समभन । बात आई-गई होना-रफा-दफा 
होना या भूल जाना:। बात आना-१-बात 


उठना। २-दोप लगना | बात उठना-प्रसङ्क |. 


या चर्चा होना । बात उठान।-१-चर्चा छेड़ना 
,२-फठोर बचन सहना | ३-धात न मानना | 


घात उइना-चर्चा फैलना | बात उलटना-१- | 


बात का जबाव देना | २-कददकर पलट जाना। 


बात कहते-सण भर में या कहते ही। तुरन्त।' 


भठ | बात काटना-१-किसी के ब्रोलते समय. 
बीच में बोल उठना। २-किसी की बात का 
विरोध अथवा खण्डन करना | , 


` बाते कहे की लाज होना-कहे को निभाना। 


बात का धनी, पक्का या .पूरा-वचन या बात 
को पालन करने वाला। बात कान पड़ना- 
सुनना | बात का बतड़ंग करनान्साधारण 
सी बात फो व्यर्थे बहुत बड़ा रूप देना। 
मामूली बात को बढ़ा देना । बात का बतड़रा 
बन जाना या बनाना-थोडी सी साधारण बात 
को बहुत या बढ देना | बात का सिर पैर न 
होन[-बेठिकाना या बे मौजू बात करना | बांत 
की तह तक पहुँचना-असली बात या बारत- 
बिक तथ्य का पता जान लेता | बात का हेरा 
बे-एतबार । बात की बाव में-त्तण भर में। 
सुरंत। यात को पीना-चुभती हुई बात को सह 
जेता । बात खटाई में 'पड्ना-दुविधा या 
अनिश्चित दशा में दोना बात खाली जाना- 
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सोका पड़ना । बात पर जाना-१-कहने का 


.देना। बात पल्ले में बांघना-खू्न याद रखना। 


बात (बरुहाबरे) ¦; 
FE C 
कहना व्यथ होना । बात खुलना-छिपी बात 
या रहस्य प्रकट द्दोना । बात खोना-१-साख 
बिंगडना या विश्वास उठना | २-इउ्जत या 
प्रतिष्ठा गवाना। बात गई गुजरी होना-भूली- 
बिसरी होना | बात गढ्ना-भूठ बात कहना । 
मिथ्या प्रसंग की उदूभावना करना | बात 
बनाना | बात गाँठ या आंचल में बांधना- 
वात को न भूलना । कहा हुआ बराबर याद | 
रखना । बात गोल कर जाना-बात को स्पष्ट ' 
न करना । बात घुलना-बात कमट में पड़ना f 
या बहुत दिन लगना । बात घंट जाना-१- ||| 
बात सुन कर भी उंसपंर ध्याने न देना। i 
सुनी अनसुनी करना-२-अनुचित या कठोर 5 
वचन सुनकर भी चुप द्वो रहना । बात चबा- i 
जाना-कुछ कहते-कददते रुक जाना, या एक i 
बार कहदी हुई बात फो ढंग के रूप में ला देना 
यात चलना या चलाना-जिक आना या 
छेड़न। । ५ 
बात छेड़ना-चर्चा करना । बात ज़माना-दिल 
में: बैठ जाना। बात जाती रहना-साख, 
प्रतिष्ठा, वायदे का इतबार _ जाता ,रहूना 
बात टलना-कथन का अन्यथा होना। बात 
टल जाना-भूली बिसरी होना। बात आई 
गई होना । बात ठहरना या ठहर जाना- 
१-मामला ते हो जाना। २-विवाह संबन्ध 
स्थिरं होना। बात डुबो देना-प्रतिष्ठा या 
इज्जत गँवा देना | बात दर्पेण होना-मामला 
स्पष्ट होना। हाल साफ-साफ जाहिर होन[/ 
बात दब जाना-स्थमित होना । बात दुलखन।- 
बात दिल में खटकना । बात दुहराना-१-कही 
हुई वात को फिर से कहना। उलट कर जवाब 
देना | मुंह से वात न आना-मुख से शब्द 
न निकलना । बात न करना-घमंड से न 
बोलना । बात न पुछना-स्व।गत, सत्कार या 
इञ्ज॑त नकरना। बात निकालेना-बात चलाना | 
बात नीचे न डालना-अ्रपनी बात का 'खंडन 
न होने देनां। बात पकड़ना-तक, हुज्जत करना 
२-कहने वाले की बातों का उलट! अर्थ कहना 
चात पक्की करना-१-मामला पूरी तरह ते - 
करना । २-वायदा कराना । बात पचना-दिलि . 
में रख छोड़ना | बात पड़ना-१-प्रसंग“आना। _ 


विश्वास करना | २-कहने का खयाल करना 
बात पर बात आना-एक सिलसिले में दूसरा 
जिक्र आना | बात पलटना-१ल्‍फहकर बदल 
यामुकरः जाना | प्रश्न के शब्दों में जघाव 


बात प्राना या लेना-१-छिपी बात या गूढार्थ 

जान लेना | २-असल घास्तविक बात समः 

झन! । बात पी जाना-१-बात सुनकर भी उस 
पर ध्यान न देना ।२-बुरी बात सह जाना। 
बात पूछ ना-१-कंदुर करना। २-सुर दुःख 
का ध्यान या खबर रखना | बा फूटना- 
१-मुखे से घचन निकलना | छिपी या 


रतं (दारे) 
बात का फैलना | बात फॅकना-ताने मारना । 
ध्यंग्य छोड़ना | बात फेरना-१-प्रसंगा उड़कर 
| दूसरी घात छेड़ना | २-बात का समथन करके 
i) उसका महत्य बढ़ाना | यात घड़ी करना या 
होन!-घात की इज्जत करना । बात बढ़ना या 
बढती चली ज्ञाना-साधारण-सी बात का 
विवाद या मागड़े के रूप में हो जाना। बात 
बढ़ाना-विवाद या झगड़ा करना । (किसी 
बात बढ़ाना-बात की पुष्टि करके उसे महत्व 
देना । बात बदलना-एक बार एक बात कहना 
दूसरी बार दूसरी | मुकरना। कहकर पलटना | 
बात बनना-१-इज्जत होना । २-काम टीक 
होना। ३-साख रहना। बात बन पड़ना-१- 
कह सकना। २-इज्जत मिंलना। रे-मामला 
है हो जाना | बात बनाना या सँवारना-फाम 
बनाना ! ३-झूठी या बढ़ाकर कहना । व्यथ 
` विस्तार करना । बात बना लेना-यश या 
मान पा लेना | बात बहुना-चर्चा फैल जाना । 
घात बात में-९-दर एक बात में । २-बार-बार 
३-हर काम में। बात बिगइना-१-काम न 
बनज्ञा। २-गॉमेला चौपट हो जाना। ३- 
प्रतिष्ठा या इईजत जाना । ४-हैसियत जाना । 
बात बिगाड़ ना-१-काम बिगाइना | २-इज्जत 
गँवाना । बदनाम करना । बात मात करना- 
-चाल न चलने देना । चाल में न श्राना। 
. ब्रात मारना-{-ताने मारना । २-ींग हवॉकना 
घुमा-फिराकर असल बात न कहना। ओर- 
आर बात कहना असली दबा जाना। बात 
मुँह पर लाना-कह बैठना । चर्चा कर देना। 
' बात में पख निकालना-एतराज करना। बात में 
` बात निकालना- किसी के कथन में दोष 
निकालना । बात में फूल झड़ना-मनोरंजक 
या दिलचरप होना। 
(अपनी) बात रखना-१-हठ करना । २-इजत 
रखना । ३-कहे अनुसार करना । (किसी की) 
बात रखना-(-कथन या श्रादेरा का पालन 
करना । २-मनोरथ पूणे करना । बात रख 
लेना-बात बिगड़ने न देना । बात रह्‌ जाना- 
१-मान रह जाना । २-याद रह जाना । ३- 
प्रार्थना स्वीकार करना। बात बनाना-व्यर्थ 
"की कूठमूठ की बातें करना। २-बहाना 
` करना। ३-खुशामद करना | ४-डींग हांकता 
बात मिलाना-१-बातें बनाना | २-हाँ में हां 
लाना, सुद्दाती बातें करना। बात लगना- 
विवाहं आदि का प्रस्ताव होना । बात लगाना 
-किंसी के विरुद्ध ह | २-विवांह ठीक 
` करना । बात लाना-विवाह का प्रस्ताव लाना । 
होना-चिशबास या इज्जत पसंदगी 
हॉकना-बढ़ वढ़कर बातें करना । 
I हस न 
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[ ६७० | 
बातों का तार बांधना-बके जाना। कहे जाना। 
थातों का धनी-कहने को खूब, करने को कुछ 
नहीं । बातों की झड़ी बांधना-लगातार, यात 
पर-यात कहते जाना। बातों पर ज्ञाना-१- 
बातों पर ध्यान देना । २-कहने के अनुसार 
चलना । बातों में आना-बार्तो पर विश्वास 


मंतलब | के * 
[संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'बादः | 
वादकाकूस र पु.] (सं.) ताल के साठ सरू 
कान ] उ 
{में से.एक। हे शख 
, पादनाओ [क्रि. थ.] (हिं.) १-तर्क-वितरक करन] 
बकवाद करना | २-भगड़ा या हुब्जत करना। 


करके उनके अनुकूल चलना । बातों में उंड़ाना- ३-ललकारना । Ee 
(हँसी सें टालना । Sn देना । | वाद्ुमा [संज्ञा पु.] (फा.) वायु. की दिशा सूचि 
बातों में घर लेना-कही हुई बातों में से किसी करने वाला यंत्र । क 


अश को लेकरं यह सिद्ध कर देना कि बातें 
यथार्थ नहीं हैं । युक्ति से बातों का खएडन 
कर देना । बातों में फुसलाना-केचल बातों से 
सन्तुष्ट करना । बातों में लगाना-बांतचीत में 
किसी का ध्यान लगाये रखना । बातों में 
लाना या फुंसलाना-बार्ते कहकर संतोष या 
समाधान करना। | 
[संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “वात? । 
वातकंटक [संज्ञा पु.] (हि.) बायु का एक रोग। 
बातचीत [संज्ञा स्त्रीः] (हिं.) दो या दो से अधिक 
व्यक्तियों में होने वाला कथनोपकथन। वात्तो- 
लाप । 
बातचीत चलना या छिंडना-चर्चा | जिक्र । 
प्रसंग । 
बातड़-- [वि] (हिं.) वायुयुक्त। बायु बाला । 
त्रातप [संज्ञा पु.] (हिँ.) हिरन (अनेकार्थ.) । 
बातफरोश [संज्ञा पु.] (हिं.) १-वात गढने या 
बनाने वाला | २-भूठमूठ इधर-उधर की बात 


बादवान [संज्ञा पु.] (फा.) पाल। 


वाद्र# [सज्ञा पु.] (हिँ.) बादल | मेघ, „ 
[वि.] (!) ग्रसन्न | खुश । 
[वि,] (सं) १-कपास या रूई का बना हुआ 


सम्बन्ध रखने वाला । 


देश जो नेऋत्यकोण में था। 
वाद्रः [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) १-कपास का पौधा| 
२-धदरी या बेर का वृत्त । ३-जल | पानी। 
४-रेशम । ४-दक्षिणावत शंख । 
अ [सज्ञा पु.] (सं.) वेदव्यास का एं 


वाद्‌रिया [स-्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो बदली | 
बद्री [सज्ञा स्त्री] (हि) देखो बदली! |: 
बादल [संज्ञा पु.] (हिं.) १-प्रथ्वी पर से जली 


कहने वाला । उठी हुई भाप जो घनी होकर आकाश में हा 
बातर [संज्ञा पु.](दोश.) पंजाब में धान बोने का जांती है तथा अ की बूँदों के रूप मे 
एक ढंग । गिरती या वरसती है । घन । मेघ | २-एक 


OUT LN SO 
वाती+- [संज्ञा स्त्री] (हिं.) १-लम्बी सलाई के 
_ आकार में बटकर बनाई हुई रूई या कपड़ा 

२-अत्ती । 

| बरतुल [वि.] (हिं.) पागल । सनकी । 

वातूनिया [वि.] (हिं)) बहुत या व्यर्थ की बातें , 
करने वाला । 

बातूनी [थ] (हिं.) बहुत बोलने या बात करने 
बाला । 


- बादल या मेधों का समूह रूप में किसी | 
से आना | बादल गरजना-मेघों की रगड सै 
आकारा में घोर शब्द होना । बादल बुटन! 
मेघो. को इधर-उधर हट या छिंतरा जाना 
बादूल फ़ठना-मेघों का घनी घटा के रूप मन| 
रह कर छितराना | बादलों 'से बाते करणा 

ˆ आसमान से बातें करना | बहुत उंचा/इठना। 
बादला [संज्ञा पु.] (?) सोने या चाँदी काविपर्ध 
; „ और चमकीला तार | - .... . - !. 
बादली [संज्ञा स्त्री] (हिं.) देखो “बदली! 
वादशाह [संज्ञा पु.] (फा.)१<बड़ा राजा (शां 

२-सवश्रेष्ठ पुरुप । सरदार | ३-मनमति 


करने वाला। ४-शातरंज का एक मोहरा 
तारा का एक पत्ता । | BR 


वाथ# [संज्ञा पु.] (?) गोद । अङ्कव|र। 
वाथू [सञ्ञा पु-] (हि.) वथु नामक साग । 
वाद्‌ [संज्ञा पु.][हिं.) १-तर्कं | बहस । २-विवाद | 
झगड़ा । ३-मकमक । तूलकलामी । ४-शतें। 
बाजी | 
बाद्‌ बढ़ाना-मगड़ा बढ़ाना | बाद में लगाना- |. 
शत्त या बाजी लगाना। 8 
[अन्य.] (श्र) उपरांत । पीछा। [वि.] १- |` 
अलर किया हुआ | छोड़ा हुआ । २-दस्तूरी 
` या कमीशन में से जो काटा जाय । २-श्रति- |. 
रिक्त | सिवाय । 
( t 


. हुकूमत । 
बादशाह-पसंद स्न 
\ Be “मानी रंग: || ४ 


बादरंग, वादरङ्ग [संज्ञा ए] (सं.) पीपल का ष" 


२-मोटा खद्दड़ । बदरी या बेर नामक फल 0॥ 


[सक्ष I पु.] (सं.) वृहत्संहिता में वर्णित छः 


बादल उठना, उमड़ना, धिरना या चदश र 


| ध्रादशादी [संज्ञा ्न्री.] (फी.) १-एञ्याथिकार । 
| २-शासन | हुकूमत । ३-मनमाना ख्यवहार। 


।उ मुख बि.] (-बादशाह ध्रा राजा का । २-राजाओं 
६ `| के योग्य । 

० फरना। बाद-हवाई [क्रि. वि.] (का., भ.) व्यथै । फजूल। 
त करना|| - (न्प्रयोजन | 


बादाम [संज्ञा पु.] (फा.) एक वक्त जिसके प्रसिद्ध 
गा सूचि| ` ` ल मेबों में गिने जाते हैं । 
7. | ब्रादामा [संज्ञा पु.] (फा.) एक प्रकार का रेशमी 


a बस्त्र। 
ल.का पे" प्रादामी [बि.] (फा) १-बादाम के छिलके के रंग 
|, | ` का इलका-सा पीलापन लिये लाल रंग का। 


२-बादाम के आकार का । अंडाकार । [सज्ञा 


पु.] १-एक प्रकार की छोटी चिड़िया। २-एक 

कफस प्रकार का घान। ३-एक प्रकार को छोटी 
: |. डिबिया। ४-वादाम के रंग का घोड़ा । 

सित क) बाद [अब्य,] (हि.) व्यर्थ । निष्प्रयोजन। फजूल 


बादित# [वि.] (हिं.) बजाया हुआ । 
। पा बादित्य# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'वादित्य'। 
| बादिया [संज्ञा पु.] (दोश .) एक प्रकार का ओऔजार 
का छ| - जिससे लुहार पेच बनाते हैं । 
*ः i बादी [बिः] (फा.) १-वायु विकार-सम्बन्धी, ।२- 


दली!) शरीर में वायु का विकार उत्पन्न करने वाला। 
| : [संज्ञा स्त्री.] शारीर में वायुका प्रकोप । वात- 
से जलद. विकार | [संज्ञा पु.] (हिं) १-किसी के विरुद्ध 
शश मं ह अभियोग लगाने वाला । सुइई। २-प्रति- 
के' रूप में इन्द्रौ । शत्र, । ३-राग में प्रधान रूप से 
"२ लगते बाला स्वर ज्ञिसके कारण राग शुद्ध 
व होता है । [ संज्ञा पु. ] (देशा.) लुद्दारों का 


| सिकली करने का औजार । 
| बादीगर # [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “बाजी गर' | 
र + षादुर+ [ संज्ञा पु. ] (दोश. चमगादड़ | चमः 
चटक | 
बादूना [संज्ञा पु.] (देश.) घेवर नामक मिठाई 
| चनाने के काम में आने वाला एक औजार 
षाध [संज्ञा पु.](सं.)) १-बाधा | अडचन । रुका- 
_.. बह । २-कष्ट । पीड़ा । ३-कठिनता । मुश्किल 
४-अथ की असंमति | ४-न्याय के अन्तः 
| गेत वह पक्ष जिसमें साध्य का अभाव सा 
` हो। +[संज्ञा पु.] (हिं.) स्त्री. बाधी] मूज 
को रस्सी | ! ८ 
पधक [संज्ञा पु.] (सं.) [स्त्री. बाधिका] १->रुका- 
` चर डालने बाला | रोकने चाला २-कष्टः 
' दायक | हानिकारक | दु:खदायी। ३-स्त्रियों 
| ५ फा एक रोग ॥ ९ 
बोधकता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बाधा ।: 
न [संज्ञा पु.] (सं) १-रुकावट या विध्न 
_ डालना | २-पीड़ा पहुँचाना । . 


पीड़ा। 


पिना% -[॥ धा याः 

£ [क्रि,स.] (हिं.) बाधा या रुकावट | 
MR 
सं.) - {-अङ्घन। विघ्न। 
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[६७१ ] 

र-भय | डर। आराका । ४-भूत-प्रेत आदि के 
कारण होने बाला शारीरिक कष्ट । 

बाधित- [वि.] (8.) १-बो रोका गया हो। २- 
जिसके साधन में रुकावट हो । असंगत । ३- 
प्रस्त । प्रभावदह्दीन । 

बाधिय [संज्ञा पुः] (सं. बहरापन । 

बाधा [संज्ञा ए.] (हिं.) बाधा करने वाला । 

बाध्य [वि.] (पं. १-जो रोका या दबाया जाने 
बाला हो । २-विवश या मजबूर होने वाला। 

बाध्यता [सज्ञा स्त्री.] (सं.) घाध्य करने का भाव 

वान [संज्ञा पु.] (हिं.) १-बाण | तीर। २-पानी 
की ऊँची लहर | ३-एक प्रकार की आतिश- 
बाजी | ४-घुन की तांत में मारने का डंडा! 
बाना नामक हथियार जो फेंककर म!रा जाता 
हू । रंग | आब । क्रान्ति । [संज्ञा पु.] (देरा.) 
१-जइहन के खेत में रोपी हुई धान की जूरी । 
२-एक वृक्ष विशेष जो अफगानिस्तान में और 
हिमालय में आसाम तक सात हज़ार से नो 
हजार फुट तक की ऊँचाई पर होता है। 
[सज्ञा स्त्री.](हिं.) १-आदत। टेव । अभ्यास 
“२-सजघथज । बनाव-सिंगार । 

वानइत+ [वि] (हिं.) १-वाना चलाने बाला । 
वानैत | २-बाण चलाने वाला ।' 

यानेक [स्ञास्त्री.] (हि.) १-वेप। भेस। सज- 
धज ।२-एक प्रकार का रेशम जो पीला या 
सफेद होता है । ३-परिस्थिति | संयोग । 

बानगी [संज्ञा म्त्री.] (हिं.) किसी माल का वह 
अंश जो गाहक को दिखलाने के लिए दिया 
जाता है । नमुना । 

वाननाॐ [क्रि. स.](हिं.)) १-किसी बात का 

` ` ग्रहण करना । २-किसी बात का[ उपक्रम करना 
३-देखो 'बनाना?। 

बानर- [सज्ञा पु.] (हिँ.) स्त्री. घानरी] बंदर। 


बानरेंद्र [सज्ञापु.](हिं.) १-सुप्रीव | २-हनुमान। 
बानवे [वि.] (हिं.) गिनती में नव्ये और दो। 
वाना [संज्ञा पु.] (हिं.) १-पहनावा । बस्त्र । 
. पोशाक | २-वेश-विन्यास | भेस | ३े-रीति। 
चाल । ४-व्यापार में कुछ विशिष्ट प्रकार की 


_ वस्तुओं का समुदाय । ४-तलवाएर के समान | 


एक दुधारा हथियार । ६-भाले के समान एक 
हृथियार। ०-बुनावट ।बुनन। बुनाई । 5 
कपड़े की बुनाबट जो ताने में 


बल ताने में भरा जाता है । १०-एक प्रकार का 
. द्यारीक महीन सुत जिससे पतंग उड़ाई जाती 


हे । ११-खेत में की वह जुताई जो एक बार या | 


पहली बार की जाय । [क्रि स-] (हिं) १- | बाप्पा [संज्ञा पुः] (देश.) मेवाड़ फे राजबं 


सिकुड़ने बाली वस्तु का (अपनों) मुँह या छेद 
दलांना । यथा--मुँह यनाता। २-बालों में 
कंधी करना | ३-खेत में चन्न उपजाने का काम 
करनोओ व 22 

5 मुँह बागा-लेे या पाने की इच्छा करना। 


iT 


ublic Domai 


थानात [संज्ञा सत्री] (हिं) एक प्रकार का ऊनी 


वानावरी# [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) बाण या वीर 


बानिया [सज्ञा पुः] (हिं.) [्त्री. बानिन] बनिया 


| बापुरा [निः] (हिं) [ स्त्री. बापुरी ] (-बेचारा। 


की जाती है 
६-कपड़े की बुनावट में ब्द तागा जो आड़े- | 


-घाफता [ संज्ञा पु. ] (फा.) एक प्रक 
. ~ रत्र जिसपर कलाघत्तु श 


Gurukul Kangri col lection, Hardee 


बाफता 
कपड़ा जो मोटा ओर चिकना होता है। 


_ चलाने की विद्या | 
बान [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-बनावट । सज 
धज ।२-टेब । आदत। ३-चर्मक | आभा। 
_४-वाणी।बचन। T 
वानक [ संज्ञा सत्री. ] (हिं.) १-बनाव-सिंगांर। 
_सजधज। २-वेश | ४ 
बानिन [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) बतिये की स्त्री । 


वैश्य । 

वानी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-सुख से निकलने 
वाला सार्थक शब्द | वचन। २-मनोती । 
मन्नत। ३-स रस्व॒ती । ४-साधु, संत, महात्मा 
का उपदेश | ५-रंग । वर्ण । ्ाभ।।! दमक । 
६-एक प्रकार की पीली मिट्टी जिससे कच्चे 
बरतन रगे जाते दै' । कपसा । 5६ ७-देखो 
“बाणिज्य! । fod 
बानी मानना-मनौती करना। * |, 
[संज्ञा पु.] (हिँ.) बनिया । 
[संज्ञा पु.] (अ.) १-चुनियाद डालने वाला । 
जड़ जमाने वाला | २-बरम्भ करने वा/लां | 

_्रव॒त्तेक। ® 

बानंत [ संज्ञा पु. ] (हिं.) १त्तीर्‌ या बाणं चलाने 
बाला। २-पटा या बाना फेरने वाला । ३= 
योद्धा सैनिक । ४-किसी प्रकार का वेश या 
या बाना धारण करने वाला । 

बाप [संज्ञा पु.] (हिं.) पिता । जनक। . ; 
बाप दादा-पूर्वज । पूवे पुरुष । बाप्र मौ- ` 
रक्तक। पालन करने वाला। Ti 
बाप रे-दुःख, भय अथवा आश्चयंसूचक॑ | 
वाक्य । बाप बनाना-१-आदर या मान । 
करना | २-खुशामद्‌ या चापलूसी करना। २ 
बाप तक जाना-बाप. को गाली देना । बाप | 
का-पेठक। oe 

बापा [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'याप्पा। ` 

बापिका% [संज्ञा सत्री] (हिं) देखो “वापिका” । | 

बापी [संज्ञा सत्री.] (हिं.) देखो 'बापी”।. 

बापु+- [संकल पुः} (हिं-) पिता । बाप। | 


} 


` दीनहीन । २-तुच्छ | जिसकी 
नहों। Diet ney र 
बापू [संज्ञा पः] (हिँ.) १-देखो “बाप? । २-देखो | 
धबाबू! । ३-भारत देश के राष्ट्रपिता सहात्मा- 
गाँधी के लिए उनके अयुयायिवों - 
लिया ज्ञाने वाला आदरसूचक शब्द । _ 


कोई गिनती 


आदिपुरुषका नाम।  , 
:बाफ-- [संज्ञा स्त्री.] (देरा) देखो भाप” 


"` होह हें ; 
` व [संज्ञा पु.] (अं.) १-परिच्छेद | अध्याय । 
२-मकदमा । ३-प्रकार | तरह । ४- विषय । 
५-अभिप्राय | आशय । मतलब । 
बाबची [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “बकु ची?। 
बाबत [पअव्य,] (अं.) १-सम्बन्ध में । २-विपय 
में। - 
बाघरची [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'बाव रची! । 
बाबरलेट, बाबरनेट [संज्ञा स्त्री.] (श्र. वाविन- 
नेट) एक प्रकार का जालीदार कपड़ा जो मसः 
हरी आदि के काम में आता है । 
बारा [संज्ञ।स्त्री.] (हिं.) सिर पर के लम्बे याल। 
जुल्फ । पट्टा । 
चा [ संज्ञा पु, ] (तु.) १-पिता। २-पिता का 
पिता | दादा । ३-साधुःसंतों या बूढों के लिए 
झादरसूचक शब्द | ४-लड़कों के लिए प्यार 
का संवोधन | ५-एक सम्बोधन जिसका व्य- 
बहार साधु-फकीर करते हैं। 
बाबिल [संज्ञा पु.] एशिया महाद्वीप का एक अत्य- 
न्त प्राचीन नगर । जो फारस के पश्चिम में 
फरातनदी के किनारे था। 
यात्री [संज्ञा स्त्री] (हिं.) १-साधु स्त्री। सन्या- 
सिन ! २-लड़कियों के लिए प्यार का शब्द । 
-चाधुना [ सज्ञा पु. ] (दे शा.) पीले रंग का एक 
. पत्ती। 
षाइुल [संज्ञा पु.] (हिं.) १-बावू । २-पिता । 
बाबू [संज्ञा पुः] (हिं.) १-बड़े आद मियों, शिक्षितों, 
' भलेमा्ुसाँ और बड़ों के लिए आदरसूचक 
शब्द्‌ । २-पिता के लिए सम्बोधन । 
बाबू ड्रा+ [संज्ञा पु.] (हिं.) 'बाब! के लिए हास्य, 
क्यंग्य या घृणासूचक शब्द । 
बाबूना [संज्ञा पृ.] (फ़ा.) एक छोटा पौधा जो 
फारस और युरोप में होता है। 
पामन [संज्ञापु.] (हिं.) १-देखो ब्राह्मण! । 
. २-देखो 'भूमिहार'। 
याम ह (हिँ) देखो “वाम! । [संज्ञा स्त्री.] 
(हैं) १-स्त्रियों के कान में पहनने का एक 
` गहना। २-देखो “वामा? । [संज्ञा पु.] (फा,) 
१-अटारी | कोठा। २-मकान के-ऊपर की छत 
“साढ़े तीन हाथ का एक मान । पुरसा । 
'सत्री.] (हिं.) साँप जेसी एक महली । 
। म्त्री.] (हिं) एक देवी जिसकी 
॥ जादूगर लोग करते हैं। ८ 


ड 9 


(हं) देखो “बामदेब? । 
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{ ६७२ | 
- का पीपाजो समुद्र में या उन .नदियों 
जिनमें जहाज चलते हैं, जगह-जगह लंगर 
द्वारा बांध दिये जाते हैं और सिगनल का 
= काम देते है। २-देखो 'लायफ-घाय'। 
वायक# [सञ्ञा पु.] (हि.) १-कहने अथवा 
बतलाने वाला। २-पढ्से बाला। ३-दूत। 
बॉयकाट [सज्ञा पु.] (अ) बहिष्कार । 
बायन# [संज्ञा पु.] (हि.) १ बह मिठाई जो 
मंगल अवसरों पर अपने इष्टमित्रों तो यहां 
भेजी जाती हैँ। २-उपहार । ३- । 
घयाना | 
वायन दोना-छेड़-छाड़ करना । 
वायत्ररंग, बायबिड़ ग [स-ज्ञा पु.] (हिं) एक 
पहाड़ी लता जिसमें छोटे-छोटे मटर के घरा- 
बर गोल फल शुच्छों में लगते है, जो सूखने 
पर दवा के काम में आते हैं । 
बायबिल [संज्ञा सत्री.] (हिं) देखो 'बाइबिल'। 
वायवी [वि.] (हिं) १-बाहरी । २-अपरिचित । 
३-अजनबी । नया आया हुआ | 
बायव्य [वि.] (हिं.) देखो “वायव्य? । 
वायरा [सञ्ञा पु.] (देश.) कुर्ती का एक पेंच । 
वायल [बि.] ( हिं. ) (दाँब)जो खाली जाय। 
(दाच) जो किसी का न पड़े। (जुआरी)। 
यायली+ [वि.] (हिं.) वायु-विकार बढ़ाने या 
उत्पन्न करने वाला। 
बायलर [संज्ञा पु.] (अ्.) लोहे आदि धातु का 
बना हुआ भाप के इजन का बड़ा कोठा 
जिसमें भाप उत्पन्न करने के लिये पानी भर 
कर गरम किया जाता है। 
बायस [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'दांयस? । 
बायस्काप [संज्ञा पु.] (श.) एक यंत्र जिसके 
द्वारा पर्वे पर चलते-फिरते चित्र 'दिखाये जाते 
) 
बायस्काउट [संज्ञा पु.]_ (अः) १-बिद्यार्थियों 
द्वारा किया हुआ संनिक ढंग का एक संग- | 
ठन जिसका उद्देश्य समाज सेवा करना होतां 
ही । २-उक्त सेवा या संगठन का सद्स्य । 
बाया [बि.] (हि. [स्त्री. बाई'] १-शरीर के उस 
ओर का भाग जो किसी के पूरब की तरफ मुँह 
करके खड़े होने की अवस्था में उत्तर की ओर 
हो । दाहिना! का उल्तटा। २-विपरीत। 
उल्लटा। ३-अहित उपकार या हानि करने 
वाला । विरोधी या शत्रू । 
बायाँ देना-१-किनारे से निकल जाना । 
बचा ज़ाना। २-जान वृूभकर छोड़ना | बायाँ 
` पाय ूजना-धाक मानना । ed स्त्री.](हि.) 


वह तबला जो बायें हाथ 


बारबँंटाई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) फसल ' 


बारंबधू, बारबधूटी# [संज्ञा र 


के यार्चा 
रुष्ट या अप्रसन्न होना | 5] 
5 ४ ८3. "० | द्वारवा 
वारबार [क्रि. वि.] (हिं.) बारबार । लगाती। बारह | 
पुनः-पुनः । 5) Meld धार 


वार; [संज्ञा पु.] (फा.) प्रसंग । बिषय। | 


हि | Ck 

वार [संज्ञा पु.] (हि.) १-द्वार । द्रघाजा ||. बित 
आश्रय । स्थान । ठिकाना | [संज्ञास्प्री] | १- 
काल | समय । २-विलंब । देर । घेर । हो _ बः 
काल । ३-समय का कोई अर जो गिनती। बारह 

एक गिना जाय । दफा । मरतबा। | पा 
बार-वार-फिर-फिर । पुनः-पुनः। | श 
[सज्ञा पु.] १-घेरा अथवा रोक जोकि झः 


स्थान के चारों ओर हो | बाढ़ | २-किना।| फर 
, बोर | ३-धार । बाढ़ । ४-देखो (बालः बरहर 
बाला! | 


वारक [संज्ञा स्त्री.](हि.) छावनी आदि में सै शाप 
के लिए बना हुआ पक्का मकान। | पट 
पारककत [संज्ञा ए.) (दोश.) एक पौधा जोश 
काटने पर दवा के रूप में प्रयुक्त Ee ER 
बारगह [संज्ञा स्त्री.](हि.) १-ड्योदी । २-सेम| ब्राहृ 
डेरा । ३-प्रताप । एश्वर्य । हो 


वारगार [सज्ञा पु.] (फा.) घोड़े की सेवा | बारहा 
करने वाला साइंस का सहायक । घसिया|| बा: 
बारजा [स-ज्ञा पु.](हि.) १-मकान के सामने द ब्रारहमा 
ब्राजों के ऊपर पाटकर बढाया हुआ बरा 


९-कोठा । अटारी । ३-बरामदा । ४- 
के आगे का छोटा! दालान । या 
वारण [संज्ञा ए ] (हि) देखो 'बारण। || बारहमा 
बारता#-+ [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) देखो 'वात्त’ ||| जिः 


वारतियॐ# [संज्ञा स्त्री.] (हि.) वेश्या । बारी | . धत 
वारतु डी [सञ स्त्री. ] (सं.) आल का पेड़ । || १९हमा 


बारदाना [संज्ञा पु.] (फा.) १-वह सन्दूक क| या 
झिया, बन्द, टाट आदि जिसमें ब्य या 
बरतुए' बांधकर कहीं भेजी जाती है 0:20 
फौज के खाने-पीने का सामान | रसद | की 


लोहे लकड़ी आदि के टूटेफूटे सामा 
बंधी हुई. पड़ी के नीचे का स्तर्‌। 


वारनाॐ [क्रि. अ.] (हिं.) मना करना. 
१-बालना। जलाना । २-दे'्ो “बारन 
[संश्ञा पु.] (द शा.) एक प्रकार का 

बारनिश [संज्ञा स्त्री.] (अ.) लकड़ी. 

पर पोतने का चमकीला रंग! | 


बँटाई । 


32. 
४, 


स्र] (हि 
[ संज्ञा पु. ] (का) सामान ये 
दोने बाला। - : | 


बारा 
॥ नबा [संज्ञ। रत्री-] (दोस) पक्क रागिनी । 
रि माह पी ] (है.) इस और दो। बारहपानी का- 
| ज्वार साल फा सूझर । बारह बच्चे वाली- 
सझरी | बारहब।ट करना या घालना-तितर- 
बितर या नष्ट-भ्रष्ट करना । बारहबाट जामा- 
(-छिम्त-भिन्‍्न होना । २-नष्ट-भ्रष्ट होना। 
ब्ररहब।ट होना-तितर-बितर या नष्ट होना । 
'बरहखड़ी [संज्ञा सत्री.] (हिं.) देवनागरी बण- 
माला का वह अंश जिसमें प्रत्येक व्यंजन में 
अ, भ्रा, इ, ई, ड, ऊ, ५, ऐ, शो, शरौ, RS और 
झः इन बारह म्घरों को; मात्रा के रूप में लगा- 
कर बोलते या लिखते हैं। 
बारहदरी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) बहू बैठक जिसमें 
बारों ओर वारह दर या द्रवाजे हा । 
बारहपत्थर [ संज्ञा पु. ] (हि.) १-बह पत्थर जो 
छावनी की सरहद पर गांड़ा जाता है । सीमा 
फा पत्थर | *-छावनी | वारह पत्थर बाहर 
क्रना-सीमा के बाहर करना । निकालना । 
बारहबान [स ज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का उत्तम 
कोटि का सोना । 
| बारहबाना [वि.] (हिँ.) १-सूर्य के समान चमक 
घाला । २-खरा । चोख। (सोना) । 
बारहमानी [थि.] (हिं.) १-सू् के समान प्रकाश- 
मान | २-खर।। चोख। (सोना) | ३-निर्देषि। 
सच्य्या | पापरदित । ३-जिसमें कोई कसर 
| या कमी न हो। पूणे। पक्ता | 
पारहमासा [सज्ञा पु.] (हिं.) वह गीब या गद्य 
जिसमें घारह मद्दीनों के विरद का बणन्‌ 
|| . होता है। 
| बारहमासी [वि.] (हिं.) १-सब ऋतुओों में फलने 
या क वाला । सदाबदार (बृत्त) । २- 
$९ यारहोमहीने होने वाला। 
।१( १९हवफात [संज्ञा पु.] (हि...) अरबी महीने 
की चह बारह तिथियाँ जिसमें मुसलमानों के 
विश्वास के अनुस।र, मोहम्मद साहब बीमार 
| पढ़कर मरे.थे। 
| पइ [बि.] (हिं.) [स्त्रीः बारहवीं] ग्यारह फे 
बाद बाला। 


| पारहसिगा [संज्ञा पु.] (हिं.) हिरन की जाति का 
॥ पशु : 


|| I [बि.] (हिं.) देखो “बारहबाँ'। 
रहा [क्रिः चि.] (फ़ा.) अनेक बार | कई बार। 
६ [संज्ञा स्त्री.] (हि.) बालक के जन्म से.बार- 
बोर हषे दून का उत्सव । 

| [संज्ञा पु.] (हि.) १-किसी मनुष्य के मरने 
| je जन्म से बारहवां दिन। _ 

भ [थिः] (हिँ.) जो सयाना न हो। बाळक |. 


१ते-वचपन `से । बाल्यावभ्था से | [संज्ञा 


> विनसे बारहवां दिन २-कन्या अथवा |. 


ह (हि) २-बालक । लड़कों । २-बेलन के 
सिरे पर लगाई हुईं लोहे की केंगनी | ३- | : 
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सद्दीन तर खींचने की जती । ४-बंह व्यक्ति 
जो कुए पर खड़ा होकर मोट या चरसे का 
पाची छछटकर गिराता है। 

बारात [संज्ञ। स्त्री.] (हिं.) .१-बरयात्र।॥ २-बह्‌ 
समाज जो चर के साथ उसे व्याहने. के लिए 
सजकर वधू के घर जाता हैँ । बारात उठना- 
बरात का प्रस्थान करना ! 

बारादरी [संज्ञा सत्री.] देखो 'बा (वदरी! । 

बारानी [चि.](फा.) बरस्ाती । [सज्ञा स्त्री.] (का.) 
१-वह जमीन जिस पर केबल बरसात 
पानी से उपज होती हो । २-वह कपड़ा जो 
पानी से बचने के लिए बरसात में ओढा या 
पहना जाता है । 

वारामीटर [संज्ञा पु.] (अ.) 'बैरोमीटर'। 

वाराह [सज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'ब[सहः । 

वाराहोकंद [संज्ञा स्त्री.](हिं.) देखो 'वारादीकंद्‌ः। 

यारि# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “बारि?। 

[सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'बारी'। 
वारक [सज्ञा पु.] (अं.) सेनां के सिपाह्दियों के 
+ रहने का स्थान । छावनी । 

वारकमास्टर [सज्ञा पु.](अं.) बह्‌ प्रधान अधि- 
कारीजो चारिक की देखभाल और प्रबन्ध 
करता हो। 

वारिगर# [संज्ञा पु.] (हिं.) सिकलीगर। 

वारिज [स ज्ञापु.] [सज्ञा पु.] (हिं.) वारिजः। 
कमल। 


वारिद [सश्ञा पु.] (हि) देखो 'वारिद्‌?। 

बारिधर [संज्ञा पु.] (हिँ.) बारिधर । बादल । 

वारिधि [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “वारिधि'। 

बारिबाह [संज्ञा पु.] (हि.) वारिवाह । बादल | 

बारिश [संज्ञा स्त्री.] (फा.) १-बषा | बृष्टि । २- 
बपोऋतु । बरसात । 

वारिस्टर [सज्ञा पुः] (अं.) वह घकील जिसने 
विलायत की कानून की परीक्षा पास की हो। 
यह दीवानी और फौजदारी सभी अदालतों में 
बिना वकालतनामे के किसी भी अभियोग में 
बहस कर सकता हे । 

बारी [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) १-किनारा। तट। २- 

. छोर या सिरे परका भाग, हाशिया। ३- 

चारों ओर बनाया हुआ घेरा। बाड़ | ४-बर- 
तन के मुँह का घेरा । भौठ । ५-पैनी बस्तु का 
किनारा | धार | बाढ़ | >-बाग। बगीचा | ८- 


खेत या बाग की क्यारी। ६-घर मकान । | 


१०-खिड़की । मरोखा | ११-जहाजों के ठह" 


रने का स्थान । बन्दरगाह । १२-आगे पीछे 


के क्रमानुसार आने वाला अबसर या मीका। 
परी | १३-छोटी लड़की । बालिका | १४- 
युवती । १५-देखो “बाली? | 


बारी रहो-किनारे. होकर यो बचकर चलो। |. 


` बारी बारी से-कमालुसार। एक के पीछे एक । 


बारी. बोँषना-अलग-अलेगः समय निश्‍्चितः': 
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बाल 
होगा | [संज्ञा पु.] (हिं.) दोते, पत्तले आदि 
बनाने वाली एक् जाति | [बि.] (हिं ) [स्त्री. 
प्र, कम या थोड़ी भ्रवस्थ! की | जो सयानी 
नहो। 5 5 
वारीक [बि.] (फ़ा.) १-महीन | पतला। २-घहुत 
' छोटा । सूक्ष्म । ३-गंभीर । गूढ़ । ४-जिसकी 
रचना में दृष्टि की सूचमता. और कला की निपु- 
णता प्रकर ददो । ५-जिसके अशु बहुत ही 
सूच्म हों । 


$ | बारीका [संज्ञा पु.] (फा.) चित्रकार की मद्दीन 
कलम । 


यारीकी [संज्ञा स्त्री.] (का.) १-पतलापन । महीन 
पन । २-गुण । विशेषता । खूबी । 
बारीकी तिकालना-ऐसी बात निकालना जो 
साधारणतया समम में न आ सके। 


बारीखाना [संज्ञा पु.] (हिं.+फा.) नील के कार- 

खाने में बहू स्थान जहाँ नील की बरी या 
_टिकिया सुखाई जाती है। 

वारासॐ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “वारीश । 

बारुणी, वारुनी [ सश्च सत्री.] (हिं. ) देखो 
'वारुशी?। ४ 

वारुभ+- [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'बाल! | 

बारूत% |[स ज्ञा स्त्री.] (त .) देखो 'ब।रूद?। 


:| चारूद्‌ [संज्ञा रत्री.] ( त. बारूत ) एक प्रसिद्ध, 


विस्फोटक चूण जो आग) लगने से भड़क 
उठता है तथा जिससे बन्दूर्क आदि चलती हैं 
आर आतिशबाजियां बनती हैं.। दारू । 
यौ०-गोली बारूद्‌-लड़ाई की सामप्री। 
बारुदखानो [संज्ञा पु.] ( हिं. फ़. ) गोला बारूद 
रखने की जगह । 
वारुदानी [संज्ञा स्त्री.] (हि. देखो 'बालूदानी'। 
बारे [क्रि. बि.] (फ़ा.) अन्त को । 
बारोठा# [संज्ञा पु.] (हि) विवाह की एक रस्म. 
बर के द्वार पर आने पर की जाती है। 
बारोमीटर [संज्ञा पु.] देखो 'बैरोमीटर'। | 
वारं [संज्ञा पु.](अ.) किसी बस्तु के किनारे पर 
बना हुआ बेलबूटा । , | | 
बालंगा [संज्ञा पु.] (फा.) जीरे के समान काले 
रंग का बीज जो पुष्टिकर दोता है । तूत-' 
मलंगा | 
बाल [संज्ञा पु.] (सं.) [स्त्री. बाला] १-घालक। 
लड़का । २-नासमझ ! अनजान । ३-किसी. 
पशु क! बच्चा । ४-सुगंधबाला नामक रांध- 
द्रब्य। ५-सूत के समान बह पतली अर्‌. 
लम्बी वस्तु जो जन्तुं के चमड़े फे ऊपर. 
निकली रहती है । केश । MR 
बाल बाँका न होना-ताम को भी कष्ट या 
हानि पहुँचाना । बाल न बाँकना-षाल घॉका 
न होना | नहाते याल न खिसकना- 
कष्ट अथवा हानि न पहुँचाना 
में) कल पकना-(कोई काम करसे-कः 
हो ज्ञाना । बाल बराबर- 
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EOE ह र 
- पतक । बाल बाबर न समभता-तनिक भी 
परघाहू स फरन।। बाल-बाल बघना-सफट 
आदि से इस प्रकार बचना कि बहुत थोड़ी 
» कसर रह जाय । 
i) [सज्ञा र ](?) जो, गेहूँ आदि के ऊपरी 
ud भाग जिस पर दाने उगते है । [मज्ञा स्त्री. 
JE (हि) देखो बाल्ता'। [ साजञो स्त्री ] (देश.) 
एक प्रफार क्री-मछली । [ संज्ञा प. ] (श्र.) 
प्रद्वरेजी नाच । [बि ] (सं ) १-ज्ञो जवान न 
हुआ. हो । २-ज्ो सयोना न हुआ हो । ३- 
हल का उगा हुआ । 
पालक [सज्ञा पु] (सं) १-लड़का। पुत्र। २- 
। कम्प्र का बच्चा। शिशु | ३-अब्रोध 
उयक्ति । अनजञ।न आदमी । ४-हाथी का 
प्रच्चा । ५-घोड़े का बच्चा । यद्ेड़ा। ६- 
£ घबाल। फेंश। ७-सुगन्धबाला। ८-कंगन। 
` ६-अंगूठा। १०-द।थी की पूछ। 
बालंकता [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) लड़कपन। 
बालकताई [संज्ञा स्त्री.] (हिं)) १-बाल्यावस्था। 
२-लडझपन । ३-घालकों की सी मूखेंता । 
बालफपन+ [संज्ञा पु.] (हिं.) १-बालक होने 
फां भाब । २-लडकपन । नासमभी । 
बालकप्रिया [संज्ञा ग्री. ](सं ) १-केल्ा | २-इन्द्र- 
। चारुणी। 
बालकांड, बालकाएड [ संज्ञा पु: ] (सं.) रामा- 
यण फा घह भाग जिसमें रामचन्द्र जी के 
बाल्यावरथा का वणेन है। 
याहाफारा [सज्ञा पु.] (सं.) घाल्या्स्था । वच- 
पत्र) - , 
[संज्ञा स्त्री.] (हिं.) कन्या । लडकी । 
पुत्री । 


! 


६६ 


बालकृमि [संहा पु ] (#.) जूः 
पाल#ृष्ण [ संज्ञा पु. ] (मं) याल्याबस्था के 
पक ४ 
बालफेलि [स-ञ्ञा सत्री.] (.) १-घालकों फा खेल 
, . या खिलबाढ़ । २-एऐसा कार्य जिसके करने 
` में कुछ भी परिश्रम न पड़े । 
बालफेशी [सज्चा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार की घास 
' वालक्राट्न [संज्ञा पु.] (सं.) लड़कों का खेल। 
बालक्रीड़ा [सज्ञा सत्री.] (सं ) बालकों या लड़कों 
खेल ओर काम | 


| [संज्ञा पु.] (?) ब्द द्वाथी जिसमें कोई 


| ड 3] (हिं.) लड़के बाले। संतान। 


[ ६७४] 

प्रथम बार ब्याती हो। 

बालगोंपाल [संज्ञा पु-] (सं) १-वाल्यावस्था के 
कृष्ण । २-परिवार के लड़के लड़कियां आदि । 
बाल-बच्चे । 

बालगोविंद, घालागोविन्द [ संज्ञा पु. ] (हिं) 
देखो “बालकृष्ण । 

वालग्रह [संज्ञा पु.] (सं) बालकों के प्राणघातक 


प्रह जो संख्या में नो है | यथा- स्कंद, स्कंदा" 


पसार, शकुनी, रेवती, पूतना, गंधपतना, 
शीतपूतना, मुखमंडिका ओर नंगमेय ३ 'ना- 
चार करने पर यह बालकों को सताते हैं। 

बालचर [सज्ञा पु.] (सं.) ब्द बालक जिसे अनेक 
प्रकार की सामाजिक सेवाओं की शिक्षा मिली 
हो। बॉयस्काउट । 

बालचारत [सज्ञा पु.] (सं.) बालकों का खिलवाड़ 

बालचर्य [संज्ञ। पु.] (सं.) १-बालकों की चर्या । 
२-कार्तिकेय। 

बालछड़ [संज्ञा स्त्री.] (देश.) जटामासी । 

बालेजावन [संज्ञा पु. ] (सं.) दूध । 

बालटी [संज्ञा सत्री.] (हिं.) एक प्रकार की धातु की 
डोलची जो पानी भरने के काम आती है। 

बालतंत्र, बारतन्त्र [संज्ञा पु.] (म.) बालकों के 
पालन-पोपण की विद्या | कौमार-शृत्य । 

वालतनय [संज्ञा पु.] (सं.) खैर का पेइ । 

घासठ्ण [संज्ञा पु.] (सं.) हरीघास । 

बालताड़ [संज्ञा पु.](हिं.) भरके द्वारा बाल टूटने 
से होने बाला फोड़ा । 


बालत्व [संज्ञा पु.] (सं.) वालकता । बचपन। 
लड़कपन | 


| बालद्‌+ [संज्ञा पु.] (हिं.) बेल । 

पालदलक [सज्ञा पु.] (म) खदिर का पेड़ । 

पालाध [संज्ञा पु.] (सं.) दुम । पूछ। 

वालधी [संज्ञा पु.] (हिँ) दुम | पृछ । 

बालना [क्रि. स.] (हिं. १-जलाना। २-प्रज्वलित 
करना। र 

वालपत्र [संज्ञा पु.] (सं. ) १-खैर का पेड़। २- ` 
जवांसा। 

चालपन [संज्ञा पु.] (हिं.) ?-त्रालक होने का भाव 


२-वालक होने की अबस्था । लड़कपन । बच्‌- 
पन । 


वालपर्णी [संज्ञा सत्री.] (सं. मेथिका | मेथी । 
बालपश्या [संज्ञा सत्री] (स॑ ) १-सिर के केशों में 
धारण करने का पुराने ढङ्क का गहना। २- 
- चोटी में गूथने की मोती की लड़ी। 
बालपुष्पी [संज्ञा सत्री.] (सं) यूथिको । जूही । 


`| वालबोधक [संज्ञा सत्री.] (सं.) बहुत सह है | 


-वालबिधु [सज्ञा पु.] (स॑.) अमावस्यां फे | 


सरक । f 


| पर्न 
वालब्रक्नघारी [सञ्ञा पु.] (8.) [स्री यत्र की 
चारिणी] बह जिसने घाल्याबस्था से ही ब्ह|| ६-२ 
चारी रहने का ब्रत लिया हो। Rl 
बालभाव [संज्ञा पुं.] (सं.) लड़कपन । बाल्पन।| २7 
बालभाउय [संज्ञा पु.] (सं.) चन।। a 
त्रालमेंपज्य [संज्ञा प.] (सं.) रसांजन। ;. एक 
बालभाग [सज्ञा पु.] (.) बह नैवेद्य जो | १ 
ताओं के आगे प्रातःकाल रखा जाता है। |... गा 
बालम [सज्ञा पु.] (हिँ.) १-पति । स्वामी ।३| ` i 
प्रणयी प्रेमी । Bt 
बालमखीरा [सज्ञा पु.](हिं.) एक परकार का ख|. ३. 
जिसकी तरकारी बनाई जाती है । 775 के 
वालमत्स्य [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार कीलो. ब 
मछली | RG EE 
वासमाठ्का [सज्ञास्त्री.] (सं) सात मातझ्ों .. रे 
जिनके विषय में प्रसिद्ध है कि यह बालकास) . _ घ 
पकड़ती और उन्हें रोगी बनाती है।' || बा 
वालमुकुन्द, वालमुकुन्द [संज्ञा पु] ) बात ˆ म 
वस्था के श्रीकृष्ण।..._ “ क लाई 
वालमूलक [संज्ञा पु.].(सं;) छोरी और कच्छ ४ 
मूली । ४ उ 
ालमालका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) आमड़े का पेह। बे 
वालरस [संज्ञा पु.] (सं.) वैधक के अनुसारणी 
प्रकार की औषध । CT न 
वालराज [संज्ञा पु.] (सं.) वैदू्यमशि। य 
यालरोग [स-ज्ञा पु.] (सं.) बालक की व्याधि । | दालाद्‌ 
वाललीला [सज्ञा स्त्री.] (सं.) बालकों के खेल से 
- क्रीड़ा। ` ` पालाः 
बालव [संज्ञा पु.] (सं.) फलित ज्योतिष के श्र सृ 
सार दूसरे कणं का नाम। & | पलार 


भालवत्स्य [सज्ञा पु.) (सं.) कपोत । कबूतर 
वालावधेया [सज्ञा स्त्री.] (सं.) वहु | स्त्री गे 
वाल्यावस्था में बिधवा हो गई हो। | 


दीख पड़ने वाला नवीन चन्द्रमा | . 
वालाविवाह [सज्ञा पुः] (सा.) छुटपन या | पलार 
अवस्था में होने वाला बिवाह । स्‌ 
वालव्यजन [संज्ञा पु.] (सं.) चामर । चँ! || भा 
बालब्रत [सज्ञा पु.] (सं.) मंजुश्री या मंडे पालाः 
एकनाम। | Se. 
वालसाँगड़ा, बालसिंगड़ा [संज्ञा पु ](6)$6| षालि 
का एक पेंच |... 2 मे 


वाल्य [सज्ञा पु.] (म) १-उदयरकाल की 
सवेरे के समय फा,निकलता 
मणि | ` 


बला हज 
| है घोलद-सत्रहट वर्ष तफ की अत्रान स्त्री:.। श्र 
पत्नी । सायी । ३-रत्री । आरत ।,४-दोः बषं 
5 ही अवस्था की. लड़की । ` श०पुत्नी । फन्या। 


याप Sas ज 
a एक का नाम। 
-दस महद।विद्याओं में रे प 2 
रे ही णे जिसके प्रत्येक चरण में तीन 


:~ “रगण और एक गुरु होता है । ८-एक प्रकार 
की बीड़ी जो गेहू की फसल में लंगती हूँ । 
.६-्चीनी ककड ।.६०+छोंटी इलायची । ११- 
एक बर्ष की अवस्था वाली गाय । १२-नीली 
कटसरैया । १३-मोइया नामक वृक्ष । १४- 
नारियल । १९- घीग्वार । घृतकुमारी । 

१६-हलदी । १७-बेले का पौधा। १८-खेर का 
पेड़. . 

[संज्ञा पु.] (हि) में पहनने का कड़ा। 
| ` २-कान में पद्दनने की बड़ी घाली। ३-बालकों 
"` के समान अनजान । ४-सरल । निश्छल। 

बाला भोला-घहुत सीधा । 
वि.] (फा.) जो ऊपर हो ऊँचा । 
लाबाला. रहना-सम्मान और वैभव घना 
रहना । बाला-वाला-१-ऊपर ही ऊपर | २- 
बाहर-ग्राहर ।.३-इस प्रकार जिसमें किसी को 
| ` मालूम ने द्दो। 
| -बालाई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'मलाई? । 
` [वि.] (फा.) १-ऊपरी । ऊपर का । २-बेतन 
चा नियत आय फे अतिरिक्त ।. .. 
बालाकृप्पी [ संक्षा की (हिँ) अपराधियों को 
शारीरिक कष्ट पहुँचाने फे लिएं दिया जाने- 


४ पाला दंड , £ ; 

पालाखाना [संज्ञा पु.] (५।.) मकान के ऊपर बैठक 
या कमरा । ` EE 

| षालादस्ती.[ सः सघ्री.] (फा.) १-ध्यनुचित रीति 

 सेले क्षेना २-जघरदस्ती बल-्रयोगा। | 

| लक [संज्ञा पु.] (सं.) हाल का उगा हुआ 

४ सूर्य | SC 

| वेलानशीम [संजय पु. ] (फा.) १-सय से ऊँचा 

| (यवा भ्रेष्ठ स्थान (बैठने का)। २-बह जो 
` सचसेऊःचेश्थानपरबैठाहो। .. 

_ | पातापनन- [संज्ञा पु.] (हिं.) लड़फपन । बचपन 

प्र) षालायर [ संज्ञा पु. ] (फा.) एक प्रकार का छः 

कलिया अद्भरखा-। .. , 

| बालारुण [संज्ञा पु.] (से) तुरत का उगा हुआ 


पालक [सःजञा पु.] (सं.) १-प्रातः का काल सयं 
२-कन्याराशि में स्थित सूये । . 

| पालि [संज्ञा पु.] (स.) बानरराज सुप्रीव के बढ़े 
भाई ओर अङ्कद के पिता का नाम | 


|. 


` कन्या २-पुत्री। बेटी । ३-छोटी क्‍ 
के जय में पहनने की घाली । श-वासू.। : 
शकुपार [संज्ञा पु.].(सं.) बालि नामक घन्दर 
को [सज्ञा इः] (व) बालि नामक बा 


-बालिनी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं,) अश्विनीनक्षत्र का 


बालिश [संज्ञा रत्री.] (सं) तकिया । 


चालिश्त [संज्ञा पु.} (फा ) द्वाथ की उगलियां पूरी 


एारोग+ [सहा 9.] (हं) नहरुआ रोग । ` 
| पालिका [ संञा सत्री. ] (सं) ६-छोटी लड़की । 


[शा] (अ) बह नो_बाक्यम्ण «या कया जो बो 


[६७+ ] 


पार करके जवान हो चुका हो । घयरक । 
एक नाम । 


[संश्ञा पु.] (सं.) १-वालक । शिशु | २-मूख 
अबोध व्यक्ति | 

[बि.] (सं.) अवोध | अज्ञान। नासमम | 
बेवकूफ । 


लाने पर छगूठे के सिरे से कनिष्ठका के 
सिरे तक की लम्याई । बित्ता। 
वालश्य. [ संज्ञा पु. ] (स॑.) १-वाल्योवस्था। 
लड़कपन । २-मूखेता । बेबकूफी । ३-किसी 
आदमी क्षें ज्ञान ही न उत्पन्न होना या उत्पन्न 
होने पर भी बहुत कम विकसित दोना । बड़े 
होने पर भी छोटे बालकों के समान श्रबोध 
'झौर कम संमम दोना । अमेन्शिया |. 
वालिस-ेन [संज्ञा स्त्री.] (अं: ब लास्टट्रोन) वह 
रेलगाड़ी जिस पर सड़क बनाने के सामान 
लादकर भेजे जाते हैं। 
बालिहंता, बालिइन्ता [ संज पु. ] (सं.) श्रीराम 
बाली [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-एक प्रसिद्ध आभूषण 
जो कान में पहना जाता दै । २-जो, गेहूँ आदि 
के पौधों का शग्रभाग जिस पर दाने उगे होते 


हैं। ३-खेत पर काम करने बाले मजदूर को! 


वेतन के बदले में दिया जाने चाला अन्न | 
[ संज्ञा स्त्री. ] (दो शा.) हथौड़े की तरह का 
कसेरों का औजार । - 
- [सःज्ञा पुः] (हिं.) देखो “बालि? । 
बालीदार [संज्ञा पु.] (हिँ) बह खेत का मजदूर 
जो वेतन के स्थान पर अन्न लेता हो । 
बालीसबरो [संज्ञा पु.] (हिँ) बह सबरा जिससे 
कसेरे थाली अथवा परांत की कोर उभारते 
बालु [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कपूर । 
बालुक [संज्ञा प.] (सं) १-एलुवा। २-पात्ति- 
` -वंखू। द 
बालुका [स ्ञा स्त्री.] (सं.) १-रेत | बालू। २- 
« एक प्रकार का कपूर | ककड़ी | 


बालुकार्यत्र, बालुकायन्त्र [संज्ञा पु. ] (स.) | | 


` औषध आदि को फूँकने का एक प्रकार का 
` यंत्र जिसमें औषध को बाल भरी दांडी में 
रखकर आग पर रखते या आग से चारों ओर 
से ढकते हैं। , 
बालुकाप्रभा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) एक नरक का 
नाम। . 
बालुकामय [बिः] (.) बाल से भरा हुआ। 
वालुकास्पेद [संशा पुः) 


(सावप्रकारा) । 
बालुकी [संज्ञा 


ड CC:0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Harid 


(सं) पसीना कराने के 
लिए गरम बालू को गरमी पहुँचाने की क्रिया 


0 
स्त्री.] (सं.) एक प्रकार की लकडी 


चाल [संशा ५.) (हिं.) पत्थर का बह महीन चूसे 
लू [संक्ञा बा के जल के साथ पहाड़ पर | _ 
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# 


बावनर्वों 
से आता है. भौर नदियों के किनारे पर ज़म 
जाता हैं| रेणुक! । रेत । र 
बालू की भीत-शीघ्र नष्ट दो जाने घाला और _ 
अविश्वसनीय (पदारथ) । ; 
[संज्ञा स्त्री.] (दोशा.). एक प्रकार की मछली 


वालूचर [संज्ञा पु.] बंगाल के बालूचर स्थान का 


गांजा । 


बालूचरा [संज्ञा प.] (हिँ.) वह भूमि जिस पर 


हिल्लला पानी भरा हो । 


बालुदानी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं) बालू रखने की 


मिमरीदार छोटी डिबिया जिसमें लोग बालू 
रखते हैं। इस बालु से स्याह्दी सुखाइई जाती है 


बालूबर्द [वि.] हिं.) बालू द्वारा नष्ट किया हुआ 


[सज्ञापु.] बद जमीन जिसकी उपजाऊ 
शक्ति बालू पड़ने के कारण नष्ट दो गई हो। 


बालूसादी [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक प्रकार की सेदे 


की मिठाई। 


बालेंदु, बालेन्दु [संज्ञा पु.](४.) भैबोदित-चम्द्र। 5 . 
बालेय [संज्ञा पु.] (सं) १-गददा। खर | २-. 


चावल | 
वि .] १-कोमल | मुलायम । २-जो बाकषकों 
लिए लाभप्रद दो । ३-बलि देने के योग्य । 
_४-बालि के वंशा का। - 
बाेष्ट [संज्ञा पु.] (सं.) बेर । 


बाच्टी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'बालटी'। 
बाज्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-बाल का भाव । लद॒क- 


पन । बचपन । २-यालक होने की अवस्था . 
[वि] १-वालक-सम्बन्धी । बालक का। २: 
बालक की अवस्था से सम्बन्ध रखने षाला! | 


बाल्यावस्था [ संज्ञा रत्री. ] (स.) १-मलुष्यों में 


सोलेह-सत्रह वष तक की अवस्था। लड़कः _ 
पन । २-छोटी या कम अवस्था । _ 


' बाल्हक [संज्ञा पु.] (सं) कुकुम। केसर | 


वाल्हीक [संज्ञा पु.] (४.) जनमेजय के पक पुत्र | 
- का नाम । Fe 
बाव [संज्ञा पु.] (हिं.) १-बायु। हवा । २-वायुः 


~ 


का प्रकोप। बाई ३-अपान बायु। पाद्‌ ।बाव || 


रसना-पाद्‌ निकलता। [संज्ञा पुः] (फा.) जमीं: ` 
दारों का एक हुक जो उन्हें आसामी की कस्या 
के विवाह के अबसर पर मिलता है। ` . 
बावजूद [क्रि. विः] (फा.) इतना होने पर भी 
इस पर भी । शक 
रावड़ी [संशा स्त्री.] (हिं.) १-बह बड़। और चौड़ा 
कुआ जिसमे नीचे उतरने. के लिए सीढ़ियाँ | 
` होती हैं। २-छोटा और गहरा ताज्नाब । 
बावन (संज्ञा प.] (हैं.) देखो 'बामन!। 
® पचास और दो । बाषन तोले परष 
पूरी तरह ठीक हो। बाबत बोर: 
घतुर ओर वीर । I 
बनवा [चि] (हिं) जो करम में 
बाइझ्ायेः ` 


के २ है 
वाक्ना ˆ ; र 
बाबना (ज्रि ] (ह. देखो 'धोना' । 
बायभक [सञ्ञा सशरी.] (हिँ.) पागलपन । सिद्धीपन 
बाबर [वि.] (हिँ.) १-पागल। बावला। २- 
` मूख। बेवकूफ । [संज्ञा ९.] (फा.) यकीन । 
विश्वास । - 
बावरची [संज्ञा ९.] (फा.) रसोइया । भोजन 
बनाने बाला (मुसलमान) | 
बावरचीखाना [संज्ञापु ] (फा ) रसोईघर । भोजन 
पकाने का स्थान। 
बाबर [बि ] (हिं.) देखो "बावली? । 
बावरि#% [संज्ञा मत्री.] (हिँ.) देखो “घातली? । 
बावरी+ [वि.] (हिं.) बावली । पगली | [संज्ञा 
म्त्री.] (देशा.) पक प्रकार की यारहमासी घास 
यावल [संज्ञा पु ] (डि.) आधी | अंधड़ | 
` प्रावला [वि.] (हिं.) १-पागल । २-मूखे । ३- 
| जिसे वायु का प्रकोप हो। न 
| बावलापन [मंज्ञा पु.](हि.) पागलपन । सिड्डीपन 
यावली [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-बह चौड़ मुंह 
_ चाला कुआँ जिसमें पानी तक सीढियां लगी 
` हो।२-छोटा गहरा तालाब जिसमें पानी तक 
` सीढियां बनी हों । ३-एक प्रकार की हजामत 
जिसमें चोटी से माथे तक के बाल काटकर 
सइफ सी बभा देने है । 
पायों४ [वि.] (हिं.) १-याई ओर का। २-प्रति- 
फूल । विरुद्ध । 
बाशिंदा [सज्ञा पु.] (फा ) निवासी । रहने वाला 
बाष्कल [सञ्ञा पु.] (सं.) १- योद्धा । खीर | २- 
एक ऋषि का नाम एक उपनिषद फा नाम । 
एक दैत्य का नाम | Fo 
बाष्प [संज्ञा पु.] (सं.) १-धरासू। २-भाप। ३- 
लोहा । ४-एक प्रकार की जड़ी। ४-गौतम- 
बुद्ध फे एक शिष्य का नाम | 
वाभ्पी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) हिंगुपुन्री । 
बासंतिक, बासन्तिक [वि.] (म.) १-बसंतऋतु- 
सम्बन्धी । २-यसंतऋतु में होने वाला । 
बामंती [संज्ञा सत्ी.] (स॑.), १-माधवीलता । २- 
धसा! बासा। 
बास [ सज्ञा पु. ] (हिँ.) १-रहने की क्रिया या 
बः निवास | २-रहने का स्थान । ३-गंध | 
४-घस्त्र । कपड़ा । पोशाक | ५-छोटा 
नाम । [संज्ञा स्त्री.] 


>अग्नि | शअ्ग। ३- 


[न 
न (ot Oe 
ले में भरी हुई छुरिय 
सरे छोटे अर्थ) 
न 


| पाइन [संज्ञा प:](देरा.) एक बृत्त विशेष जिसकी 
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[ ६5६] 
बासठ [ब्रि.] (हिं.) साठ और दी । 
बासठब्रा [चि.] (हैं.) इकसठ के धाइ बाला । 
बासदेव [संज्ञा पु.] (डिं.) श्रग्नि । आग। 
[संज्ञा ए.] (हिँ) देखो 'बासुदेव' । 
वासन [संज्ञा ए.] (हिँ.) बर्तन । भाँड़ा । 
बासना [संज्ञा म्त्री ] (हिं.) १-इच्छा। चाद 


वांछा । २-गंध | महक । [क्रि. स.] सुगंधित 


करना | महृकाना । 


यासफूल [संज्ञा पु.] (हिं.) १-एक प्रकार का धान 


२-इस धान का चावल । 
बासमती [संज्ञा पु.] (हिं.) १-एक प्रंकार का धान 
२-इस धान का चावल जो बहुत बढ़िया होता 
है। ° 


बासर [सज्ञा पु.] (हिं.) १-दिन । ३-सब्रेश। | 


प्रातःकाल । सुबह । ३-सबेरे के समय गाया 
जाने घाला राग । 
बासव [संज्ञा पु.] (स॑.) इन्द्र । 
वासवी [संज्ञा पु.] (डिं.) अज्जु न.। 
वासवी-दिशा [सज्ञा पु.] (सं) पूर्वं दिशा। 
बाससी [संज्ञा पु.] (सं.) वस्त्र । कपड़ा । 
बासा [संज्ञा पु.] दोरा.) १-एक प्रकार का पत्ती | 
२-अड्‌सा.। [संज्ञा पु.] (हिँ-) १-बह्द स्थान 
जहां पकी हुई रसोई बिकती है। २-एक 
प्रकार की घास । ३-देखो 'बास'। ४-देखो 
>पियाबाँस!। 
बासित [वि.] (हिं.) सुगंधित किया हुआ । 
वासिष्ठी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) बन्नास नदी का 
एक नाम । 
बासी [वि.] (हि.) १-देर का पका हुआ। 'ताजा! 
का उलटा। २-कुछ समय का रखा हुश्मा। ३- 
सूखा या कुम्हलाय। हुआ । ४-(फल) जिसे 
डाल से टूटे या पेड़ से अलग हुए ज्यादा देर 
हो गई हो | ५-रहने वाला । बसने वाला। 
बासी कदी में उबाल आना-?-बुढ़ापे में 
जवानी की उमंग उठना । २-बहुत समय बीत 
जाने पर किसी कार्य के लिए उत्सुकतापणे 
प्रयत्न होना । है 
बासु [सिज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'बास?। 
बासौँधी [संज्ञ। स्त्री.] (हिं. देग्यो 'बर्सोधी! । 
बाह-+ [संज्ञा पु.] (हिं.) १-खेत को जोतने की 
. क्रिया। २-देखो “तरांह?। 
वाहकीॐ [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) पालकी ढोने का 
काम करने वाली स्त्री | कहारिन । 


या तेज धार | बाहड़ी [संज्ञा स्त्री] (देरा.) बह खिचडी जो 


मसाला और कुम्दडीरी डालकर पकाई गई हो 


आर i 
में होने व 


बाहुद॑ती, | 
गाड़ी आदि हांकना । ४-बहाना। रदा 
फ़रता । ४-खेत जोतना । ६-धारण ढत र 
ऽ-बालों में कंघी करना । ८ गाथ, मैस भर 
को गामिन करना । | 


घाहनी# [संका र्री.]( हिं. ) बाहिनी । केन 
फीज । : 


बाहवली [संज्ञा पु.] (हिं.) इर्ती का एक पेंच। 
बाहम [क्रि. बि.] (मा.) आपस में । पररपर | ३ 
दूसरे के साथ । 
बाहर [क्रि. वि.] (हिं.) १-किसी निश्चित 
कल्पित सीमा या मर्यादा से हृटकर प्र 
अथवा निकाला हुझ। । 'भीतर' अथवा अन 
का उलटा। २-किसी दूसरी जगह । 
नगर या शहर में । ३-अधिकार, प्रभाव श्रा 
से अलग या परे । ४-बगैर । सित्र| 
(क्वचित)। ड 
बाहर आन! या होन।-सामने आना । पर 
होना बाहर करना-निकालना । हटा 
बाहर बाहर-श्रलग-पत्नग । ie 


घाहर रहते हुए । बाहर का-बेगाना । पराय। 
अपरिचित । | हुल [ 
वाइरजामी# [सज्ञा प.] (हिं.) ईश्वर का सपु 
रूप । राम, कृष्ण अदि अबतार । j 
बाहरी [बि.] (हिँ.) (-बाहर का । बाहर पल 
२-पराया । गैर । ३-बाहर या ऊपर से दीस 
बाला । ऊपरी । | 
बाहरीटॉग [संज्ञा स्त्री ] (हिं.) 
पेंच । 
वाहृ [संज्ञापु.] (डिं.) अजगर। . | 
वाहाँजोरी [क्रि. वि.] (हिं) भुजा से भुगाण 
हाथ से हाथ मिलाकर। 
वाहा [संज्ञा पु.] (हि.) वह रस्सी जिससे नाव $. 
_डांड़ बांधा बाता है| ह 


कुश्ती का | 


और ४५ 
सवारी। 
| 


बाहिर [क्रि, वि.] (ह.) देखो 'बाहर' । 
बाही+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो बाद | ks 
बाहु [संज्ञा स्त्री.] (सं.) भुजा। हाथ। बाई! । 
बाहुक [संज्ञा पु.] (सं.) १-राजा नल का 
इन नि जब जय मो 
नागा का नाम | ३-नकुल का नम | 
बाहुकर [वि.] (मं) हाथों से काम करने वाए | 
वाहुकु'थ, बाहुकुंन्थ [सः पः] (6 
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बाहुदेजी वाहुदतिय ब्राहुदन्तैय 

] तय, आहुर्दन्तेय [छा उ.] (7.) इन्टर ` 

र| कहदो [संज्ञा स्त्री. (स-) ?-मंद्राभारत में बित 

{ क नदी क भाड । 2«परीक्षिस की पश्मी का 
नाम! 

-्ाहृपश [संज्ञा पु ] (ल.) ?-बआाहु या मुक्ता क 
कद मे। २-एक युद्ध कीशल जो बाहु द्वारा यना 
ह्वोत्ा ह । 

बाहुप्रलंब, वाहुप्रलम्य [बि ] (7) लंवी भुजा 
` वाला । 
बआहुबल [संज्ञा पु.] (स॑) शारीरिक-शक्ति । परा- 
क्रम | बहादुरी । 

॥ ब्राहुभाष्य [संज्ञा १. (५.) चहुत ब्रोलने त्राला । 

त्राहृभूषा [ संज्ञा पृ. ] (सं) बाहू पर पहनने का 

श्राभुषण्‌ । 

॥ वाहुमेदी [संज्ञा पु.] (सं ) बिष्णु । 

॥ आाहुमूल [संज्ञा पृ.] (सं) कथे और त्राह के ब्रीच 

॥ काजीइ। 

॥ पाहुयुद्ध [संज्ञा पु.] (7.) कुश्ती । 

॥ गाहुरना+ [क्रि. अ.] (हिं ) दैम्वो 'वहुरना!। 

| बाहुल [संज्ञा पृ,] (सं.) १-द्वाथ की रक्षा के लिए 

युद्ध के समय पहनने क। दस्ताना । २-कार्क्षिक 

के। महीना | ३-अग्नि । आग । 

|| गहुपाग्रीय [संज्ञ। पु ] (म. मोर । 

[| लेय [संज्ञा प.] (7.) कार्तिकेय । 

|| रुप [संज्ञा पु] (सं) १-बहुतोयत | अधि 

'॥ स्ता | २-व्यथत। | फालतूपन। ` 

|| शहुविस्फोर [संज्ञा पु ] (सं.) नाल ठोंकना । 

| शीय [संज्ञा पु.] (स॑ ) बाहुल । पराक्रम । 

| हशाली [संज्ञा पृ ] 


मे.) १-भीम । २-धृत राष्र 
क पय 


पुत्र फा नाम । ३-एक दानव का नामं 
; गहुशिसर [संज्ञा पुः] (मं.) म्क॑ध । कधा । 
TN nnn (0) एक प्रकार का बाय 
पर रोग जिससे बह में पीड़ा हाती हैं । 

६7. य [संज्ञा पु.] (सं ) बहुत सी बामे सुन- 
ह पाप की हुई जानकारी | 
J वाहुसम्भव [संज्ञा पृ ] (सं. क्षत्रिय 
बा ए [संज्ञा पु.] (ह.) देखा 'संहस्पवाह' 

४ [्ञ भत्र ] (हैं) दम्यो ब्राहु' । 

वे + [कि. ब्रि,] (हिं) अपने स्थान या पद से 
| च्युत पनित । निकृष्ट । - 
| [संज्ञा] ] (हि) देखो 'ब्रा्मश्‌' । 

इं} (म.) बाहिर का । यारो । [संज्ञा 

तु] १-भार कोने याला पशु । २-सघारी | 


य [संज्ञा व्‌ ] (२) महाभारम ये र्वा 
२३ बाज फा बाव। ' 


° अकू एड [र्यत पु.] (सं.) एः. बाश 


)बैलन, के अ्तरुसर करे 
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C «७७ ] 
अश्षुतपरचया [सोकर शत्र | ए) जेन अनुसार 
तपस्या को एक मेद । 
शाह्मनाम [संज्ञा पु.] (मं.) खन या पत्रों पर लिखा 
जान चाला (पाने बाले का) नाम और टिकान्ा। 
पता । एड्स । 


बाहद्यतामक [संज्ञा पु ] (सं 
पत्र आद्‌ भज ज्ञाय । ?इसा। 
वाह्मपटी [संज्ञ सत्री.] (7.) जवनिका । नाटक का 
परद। । 


जिसके नाम 


ताह्म्यंतर, वाह्यभ्यन्तर [ज्ञा पु.] (7.) प्राणा- 
याम का एक भेद । 

बाहमभ्यंतराचपी, तराहमभ्यन्तरात्तपी {मर्गा पु] 
(सं.) प्राणायाम का एक भेंद्‌। 

शाश्चावद्राध [संज्ञा स्म्री. (म) रोग विशेष जिसमें 
शरीर के किसी भाग में सूजन और फोड़ की 
सी पीड़ा होती है । 


बराह्म॒विपय [संज्ञा ३ ] (.) प्राणवायु को बाहर 
अधिक रोकना | 

वाह्मदीत्त [संज्ञा स्त्री.] (सं.) प्राणायाम का एक 
भेद । 

वाह्नशून्यवाद [संज्ञा पु.] (सं) वह्‌ वाद या 
सिद्धान्त जिसमें रूप भौर गुण आदि क। अनु 
फरण किया जाय। आदशवादे । आई[डि यालिज्म 

बादमशूत्यवादी [सज्ञा पुः] ( सं.) वाध्मशुन्यवाद 
सिद्धांत को मानने वाला । आदरीव।दी । 

वाह्याचरण [संज्ञा पु.] (स॑.) आडम्बर । ढकोसला 

बाह्मायाम [संज्ञा पु.] (.) वायु-संबन्धी एक रोग 

वाह्य द्रिय, बाह्य स्द्रिय [संज्ञा स्त्री.) (सं) आंख 
कान, नाक, जीभ झोर- त्वचा यह्‌ पांचों 
इन्द्रियां जिनसे बाहरी विपयां का ज्ञान होता 

i 

याह्वीफ [संज्ञा पु.] (सं.) कंबोज के उत्तरप्रदेश 
का प्र।चीनःनाम। यह काबुल क उत्तरं में है। 

बिंग [संज्ञा पु.] (हिं.) १-व्यंग्य । काकोक्ति। २- 

. ताना | अ्राक्षेपपूण वाक्य । ` , 

बिजन [संज्ञा प.] (हि.) १-भोज्य पदाथ । २- 
द्स्वो “व्यंजन । (पङ्का) | 

बिद [संज्ञा पु.] (हिँ) १-पानी की बद. २ 
दोनों भँवा क बीच का स्थान । ३-बीय की 
बूंद । ४-बिन्दी । माथे का तिलक | 

बिंदा [संज्ञा सत्री.) (हिं.) एक गोपी का नाम । 

सञ्ञा प.] (हिँ.) १-माथे पर, का बड़ा और 

गोल टीका । २-इस तरह का कोई चिह्व। 


बिंदी [संझना रत्री]. १-शूर्य । बिन्‍्दु। सिफ़र। 


२-माथे पर लगाने का छोटा और गोल टीका 
` ३-इस प्रकार का कोई चिह। . . 
दिदुङ [सत्ता पुः] (हिः) ऐसो ' बिहः 
[संज्ञा स्त्री] दस्यो 'विरी 


विंदुफा, दिदुरी, बिदुली [ संक स्थी, .(क,) 


देखो जिंदी । | 


त्रायत (ला पु.] ६हैं;) देश्के कादयः; - का 

विंए+ [सज्ञा पु.](हिं.) देखो किश्वायलः । 

चिंघना [क्रि.झ (हि) १-बीघा हेदा लाना 
६-फ सना | शमना | 

बिधिया [संज्ञा पु.] (६) मोती मे छेद. करने 
वाला। 

विंब [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) (-प्रतिवित्र । अक्स । 
छाया । २-कमंडलु । ३-प्रतिमूत्ति । ४-क्ग देस 
नामक फल । ५-सूयं अथवा चन्द्रमा का 
मंडल । ६-कोई मंड्ले। &-गिरगिद ।६- 
सूयं । ६-आभा[स । भल्लक । (०-एक प्रकार 
का छन्द | 

विंबक [संज्ञा पुः] (पं) १-सूर्य या चन्द्रमा का 
मंडल। २-साचा। ३-क दरू । ४-एक प्रकार 
फा प्राचान बाज जिस पर चमड़ी मका हाता 
था। ` 

विवरं, बिम्ब [संज्ञा पु.] (सं.) सर्सों। ° 

विफल, विम्बफलं [संज्ञा पु.] (7.) कादर । 

बिंबसार [संज्ञा पु.] देसो 'विविसार' 

विंबा, विम्बा [संज्ञा पु.](सं.) (>कुदरूपाल। २- 
प्रतिद्धाया ।३-चन्द्रमा या सूर्य का मंडल । `` ` 

बिंबिसार, त्रिम्बिसार [सज्ञा प.] (सं.) गौतमबुद्ध 
फे समकालीन एक प्राचीन राज का नाम सो 
अंजातेशत्र क पिते थे । 


-बियू, बिम्यू [संज्ञा पु.] (मं) सुपारी। 


बि# [वि.] (हि.) दो (संख्या)। , 
विअद्वुता [विः] (हि.) (-जिससे विवाह हुआ 
हो । २-विवाह-सं म्बन्धी । ue 
बि्राज+ [संज्ञां पु.] (हिं.) देखो 'ब्याज़ । 
विधि [संज्ञा स्त्री ] (हि) देखो “म्याधिः। ˆ 
बिअधुॐ [संज्ञा पु.] (हि.) दखो `ऽ्याधः। 


ब्रिआना [क्रि. स.].(हिं.) पचा देना । क्वान्य छ 


' (पशु)। 
बि्रापी [वि] (हिः) देखों `ब्यापी! र; 
वि्रास [संज्ञा पु.] हिँ.) पौराणिक कथा ` सुनाने 
वालों | फर्थक्कड | व्यास) ` ` ` Fs 
बिद्याहन[+ [क्रिः स.].(हिंः) व्याहना:। .. 


बिशओोगे [संक्षां पु.] (हिँ.) देखो वियोगं’ 


| ब्ि्योगी+ [बि] (हिं.) देखो बिंयोगी' i" 


बिकट [विः] (हि) दखो'विकट ! 


प्रिकना (करि. अ.] (ह) किसी वत का मूर 
' लेकर दिया जाना ।.बेच! जानां । की 


किसी के हाथ बकेना-किसी को अनुचर शा 


' दास होना। 
वकरम+ [संक्षा पु.] (| 


` | बिकगए [ए्.](है.) २-ज्याकुल 
|. ; २-करटिन 


2S 
TRON 


बङा 
२-बेचैस + 


ब्रिकलाना# [करि. श्र.] (हिँ) व्याकुल या बेचैन 
होना | पदरुम! । 
[क्रि. स.] (हिं.) व्याकुक या बेचैन करना । 
बिकवाना [क्रि. स.] (हिँ.) दूसरे को बेचने में 
प्रवृत्त करता । 
िकबाल [संज्ञा पु.] (हिँ.) बेचने घाला । 
बिंकसना [क्रि. अ.] (हं.) १-बिफासित होना । 
खिलना । फूलना। २-प्रफुक्ल या प्रसन्न होना 
बरिकसाना [क्रि. स.] (हिं.) १-विकसित करना । 
सिलाना । २-प्रसन्न करना । 
[क्रि. अ.] (हिं.) देखो 'बिकसना? | 
बिकाऊ [वि ](हिँ.) जो बिकने को हो । जो बेचा 
जाम याला दो । 
बरिक्राना+ [क्रि. अ.] (हिँ ) देखो “विकना'। 
बिकार | संज्ञा पु.] (हिं.) -घिगढ़ा हुआ रूप । 
विक्तति । निक्रिया। २-रोग । पीड़ा । दुःख । 
३-द्रोष। ऐब । ४-पापफर्म । ५-कुवासना । 
६-ज्ञिसकी दशा यिङृत द्यो । ७-विकराल । 
[चिकट । भीषण। 
ब्रिकारी+ [चि.] (हिँ.) १-बिफृत या बिगड़े रूप 
नराला । २-६।निकारफ । अहितकर । 
[संज्ञा स्त्री ] (हिं. रुपयों की संख्या या मन 
सर आदि का मान सूचित करने फे लिये 
लगाई जाने वाली टे़ी पाई जो यह्‌ है--) 5 
त्रिकामनाक्र [्रि. स.] (हिं.) १-विकसित करना 
२-(फूछ) खिलाना। 
त्रिकृ' ठक [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'बैकुण्ट! । 
त्रिक्ख# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'ब्रिप!। 
लिक्रमाजीत [संज्ञा पृ.) (हिं.) देखो 'बिक्रमा- 
जीत! । 
बिकरमी [सन्न पु.] (ह.) देखो 'बेक्रमीय' । 
विक्रा# [संज्ञा प.] (हिँ.) दे्ो 'बिक्री'। 
विक्री [सा सतर.] (हिं.) (-किसी वस्तु के बेचे 
जाने की क्रिया या भाव f । विकय । ३-बेचने 
से प्राप्न दोमै चाल। या मिलने वाला धन । 
 झिक्री-फर [स'ज्ञा पु.] (हिँ.) बह राजकीय या 
.. मरझारी कर जो ्राइकों से उनके हाथ बेची 
$ घरतओं पर लिया जाता हे । ऐेल्स-टैक्स । 
ह.) घेचने योग्य । चिफाऊ । 
डु) (.) परिष ।जह्र। 
| (द) देखो 'बिपम!। 
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ब्रिकलाई+| सज्ञा ल्ली. ] (हिँ ) न्‍्याकुलता । बचैनी | 


[ eve] 


हू .कितराना । प | 
बिखोंड़ा [संज्ञा पु.] (ह.) उवार की गति की एक | [क्रि. स.] (हिं.) विकसित करना, || इधर 
प्रकार फी घास जो ऋतुओं में रहती ६। खिलाना। नाम 


बिगाहा [संज्ञा पु.] (ह) देखो “बिग्गाह् | 

बिगिर# [क्रि. बि.] (हिँ.) देखो 'बगैर' । 

त्रिगुनं [बि.] (हिँ.) जिसमें कोई गुण न हो 
गुणद्दीन। "9 


बिग [सञ्ञा पु.](हिं.) देखो “बीग” । 

ब्रिगडना [क्रि. अ.] (हिँ ) १-गुण रूप आदि में 
त्रिकार होना । खराब होना । २-किसी वस्तु क 
यनते समय कोई ऐसी खराबी या विकार 


होना जिससे यह्‌ टीक न उतरे । ३-बुरी दशा | च्िगर % ह) जिसने कि तो कस 
को प्राप्त होना। दुरवस्था में आना । ४नीतिपथ | ॐ # [वि] (है.) त सी गुरु से शिक्षा दूना 
ड Eo अथवा दीक्षा न ली द्वो | निगुरा। | 

से भ्रष्ट होना । चाल चलन अच्छा न होना। बिरे ड 5६8 । विचबई 
५-कुंद्ध दोना । अप्रसन्नता प्रकट करना। ६ AUST [सज्ञा स्त्री.](हिं.) देखो 'बिगूबन।॥ (निप 
विरोधी होना। विरोध करना । {प्यओं | बिगुरदा# [संका इदे) एक रकार का हक. 
ह) डे स्वामी या रक्षक के हिल यार जो प्राचीन काल में होता था। | पी 
कार से बाहर हो जाना | ८-अा५पस म निरोध बिगर्चन%+ सज्ञा स्त्री.] (हि 5 पिच्वान 
या चेमनस्य होना । ६-ब्यथ खच होना । `® [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'बिगूचत॥ । क 


बिगुल [संज्ञा पु.] (अं.) पक प्रकार की तुरही | ह 
_ सैनिक एकत्र करने के लिए बजाई जाती है। | 
बिगुलर# [सज्ञा पु.](अं.) सेना में बिगुल: बजा) 


ब्रिगड़ेदिल [बि.] (हिं.) १-बात-बात में लड़ने- 
भगड़ने वाला । २-कुमार्ग पर चलने बाला । 

PE 7 ~ 

बिगड़ ल [बि.] (हिं.) १-बात॒-बात में क्रोध करने 


[.] | म क्रोध _ वाला। | 

वाला | क्रोधी स्वभाव का । २-हठी । जिद्दी । बिगूचन [संज्ञा सत्री.](हि.) १-बह्‌ अवस्था जिस मोऽ 

_ ३-बुरे चालचलन वाला । फर्चव्य का टीक-ठीक निश्चय न हो सह|| . ऋ 
| बिगर+ [क्रि. बि.] बिना । रहित | वगैर । असमंजस । २-कठिनता । | परिचागम 
बिगरनाओ [क्रि. अ.] (हिँ.) देखो 'बिगइना'। | बिगूचना [क्रि. अ.] (हिं.) १-अइचन या अह; EF 
बिगराइल, बिग्रायल+ [बि.] (हिं.) १-हठी। मंजस में पड़ना । २-पकड़ा जाना! दबाया षाग | 
जिद्दी । २-बिगढ़ा हुआ। बुरे चालचलन | _ जाना | [क्रि, स-](ह.) दबोचना। धर दवा विचार्ग, 

_ वाला। बरिगूतना [क्रि. अ.] (हिँ.) देखो 'बिगूचना?। है ब्रिचाल% 
बिगसना# [क्रि. अ.] (ह.) देखो 'बिकसना'। | बिगोना [क्रि. स.] (हुँ. १-नष्ड करना। भरन्त 
बिगसाना# [क्रि. स.] (हि) देखो 'बिकसाना? । 'इना। २-दुराना । छिपाना । रेःतङ्गः करना रिचेत# 
[क्रि. अ.] (हिँ.) देखो 'मिकसना' । दिक करन! | ४-बहकाना | म में डालना पौनी हे 
बिगहा [संज्ञा पुं.] (हिं.) देखो 'बीघा?। श-बिताना। ` EE Mili 


बिगही+ [संज्ञा स्त्री.] (दोश.) क्यारी । बरही । बिग्गाहा [संज्ञा पु.] (हिं.) आर्याळंद का एक भेह घ 


बिगाड़ [संज्ञा पु.] (हिँ) (-बिगड़ने की क्रिया | ~ इसे 'उदूगीति’ भी कहते, हैं। ० 
या भाव । २ दोष | खराबी। ३-मनमुटाव । | मरे [संका पु.](हिं.) १-शरौर । देह । २-लक्ष( ९ रह 
वैमनस्य । झगड़ा । लड़ाई । झगडा । फलद. । ३-विभाग | ४-देग्खो | i पिच्छ | 


पे 


बिघटना [[क्र. स.](हैं.) १-विघटित करना। ४ सू 


ब्रिगाड़ना [क्रि. स.] (हिं.) १-किसी पदार्थे के , 
स्वभ।चिक गुण अथवा रूप मं विकार उत्पन्न विनष्ट करना ॥ पु ३-बिगाडूना । ४-तोइन ४ | जह 
कर देना | २-किसी पदार्थ फो बनाते समय | _ फोड़ना । ~ है। 
. उसमें ऐसा दोप या विकार उत्पन्न कर देना | िघन [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो विष्न । ' घिङ 


जिससे वह ठीक न उतरे। ३-डुरवस्था में 
ज्ञाना या पहुँचाना | बुरी दशा में लाना। 
४-नीति या कुमाग में लगना। नीति पथ से 
भ्रष्ट होना । ५-सत्री का सतीत्व हरण करना । 
पातित्रत्य भङ्ग करना । ६-बुरी आदत लगाना । 
स्वभाव खराब करना । ७-च्यर्थं खच करना । 
८-बहकाना । 

बिगाना+ [वि.] (फा.) १-पराया । गैर ! २- 


[संज्ञा पु.] गणेराजी। गजानन 
बिच [क्रि. विः] (हिं.) देखो बीच! | 
बिचकना [क्र छः]. (हिं.) १-(सुख का) 
होना | २-भड़कना | चाकन! ४ 
बिचकाना [क्रि. स-].(हिं) १-(ब 
२-छिसी अप्रिय बात या बस्तु 


_ अपरिचित । अनजान । अजनवी । हक ० 

'बिगार+ [संज्ञा र (ह) देखो 'बिगाइ। | व करना सद बनाना । 
: भ EE बिचच्छन् [चिः] 
गार । a हद 


।स'। | दिचलना [कि. ७८] (हं) २-मिचलित होना । 
/ La होना । २-कहफर इमकार कर 
दाना । सुफरना । ३:साहस छोड़ना । हिम्मत 
हारना । क 
| [रचला [(ब.] (हिं.) (रत्री. श्रिचली] बीच बालां 
जोश्रीच में हो । ड 
। न हो।|| प्रिचलाना# [क्रि. स.] (हिँ.) १-चलायमान 
करना | बिचलित फरम।। डिगाना । २-हिला- 
दूना । तितरबितर करना। 
विचबई [संज्ञा पु.] (हिं.) बीच में पड़फर झगड़ा 
निपटाने याला । मध्यस्थ । Re 
[संज्ञा सत्री.] बीच में पड़कर भाडा निपटाने 
फी क्रिया या भाव | मध्यस्थता । 
ब्रिचवान, विचवानी [संज्ञा प,] (हिं.) वीच- 
त्रियाव फरने बाला | मध्यस्थ । ; 
$ || विचहुत# [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-अ्न्तर । फर्फ। 
0 २-दुविधा | सन्देह । 
ग | पिचारना# [क्रि अ ] (हिं.) १-विचार करना। 
सोचना । गौर करना । २-पूछना । प्रश्न 
, करना। 
5) पिचारमान [बि.] (हिं.) १-विचारन योग्य । २- 
"| विचार करन बाला | बुद्धिमान | 
| पिचारा [य.] (हिँ) देखा 'बेचारा' । 
||| विचारी [संज्ञा पु.](हिं.) विचार करने वाला । 
° ॥ पिचाल# [संज्ञा पु. J) १-अलरा करना । २- 
(र्तर । फक । 
रिचत [बि.] (हिं.) ?-मूछित । बेद्दोशा। श्रचत 
चीनी २-घद हवास । 
श , बिचौहा [संज्ञा गु] (हिं.) देखी 'िञ-- 
त ! 
, | पिष्दित्ति [संज्ञा त्री.] (सं, शृङ्गाररस के ग्या- 
९ रह हाथों में से एक । 
(पिचौ [संज्ञा त्री.] (हिं.) देह! ' विनू? । 
पिचू [ सजा पु. ] (हिं.) १-एक प्रसिद्ध होटा 
जह्रील। जानधर जिसके डंक म रिष होता 
। २-एक प्रकार की घाम जिसके स्पश से 
॥ . घिज्दु के फटने फी सी जलन होती है| ३- 
R फाफसुएडी नामक पौधा या उस्तक! फल ! 
o [सं पु] (हिं.) देखो 'जिक्षेप'। 
स [सज्ञा स्त्री.) (हैं.) बिहड़ने का भात्र। 
डना [कि, अ.) (हिं.) अलग या. मुद्रा होना 
पिछना [क्र चअ.) (हिं.) ?-विद्धाया यो फैलाया 
जाना। २-किसी घम्तु का भूमि वर बिय्येरा 
जाना! हितराया जाना ।. ३=(मारपी टकर) 
द पर गिराया जाना । 
सिने [संज्ञा रत्री.) (हिँ.) देखो 'फिसलना'। 
सना+ [ कि. अ] (.) देखो 'फिसलना'। 
बह पिछला ताना [, अ.} (हिं.) देखो |फसलाना' ! 
क [संज्ञा सत्री.) (हिं.) देखो "बई! । 


“गा [6 स. ) (हैं.) पे का कम पंखा । [चिः] ५ ३ 
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` किसी और से कराना । दूसरे को बिद्याले मे 

प्रचृत्त करना । 
बिछाई [संज्ञा स्त्री. (हिँ) ?-बिछाने या फैलाने 
की क्रिया या भाव । २-घिछाने की मजदूरी । 


बिछाने के पारिश्रमिक रूप में मिलने वाला 
घन । 


बिडान+ [सज्ञा पु] (हिं.) देखो 'बिछौना' । 
बिछाना [क्रि, स.] (हिं.) (-बिस्तर, कपड़ा आदि 
जमीन पर पूरी दूरी तक फैलाना । २-कोई 
बस्तु श्रथवा बस्तु्ँ कुछ दूरी तक भूमि पर 
फैलाना | बिखेरना । विखराना | ३-म्रारक्रर 
_ जमीन पर गिरा या लेटादेना । 
बिछायत# [संज्ञा स्त्री} (हिं.) देखा 'बछोना' । 
बिलावन# [संज्ञा पु.] (हिं.) दखो 'बिछौता' । 
बिद्ञायना+ [क्रि स.] (हिं.) देखो 'विदधाना/ । 
बिदिभा+ [सजा स्त्री.] (हि.) दैर डी ऊँगलियों 
द में पहनने का घुं परूद।र छल्ला । 
बिझिप्त् [वि] (है.) देखो 'विज्षिप्' । 
बिछुग्रोई [संज्ञा पु.] (हिं.) १-एक रहना जो पैर 
में पहना जाता हैं। २-एक प्रकार की छुरी। 
३-एक प्रकार की कर्‌धनी । ४-सन की पूली । 
४-एक पौधा जिसे अगिय। या भ।यर कहते 


। 
बिछुड़न+ [मज्ञा र्री ] (हैं.) १-िखुड़ने या 
अलग होने का भाव । २-त्रियोग । जुदाई । 
- विरह। } Son 
बिछुइना। [करि. अ.](हिं,) -अलग या जुदा होना। 
वियोग होना । 
विछुरता# [संज्ञा ए] (हिं.) १-विश्लुड़ने बाला । 
२-जों त्रिछ्ुइ गया हो । 
बिछुरना [कि. प्र.] (हं.) देखो 'विलु़ना' । 
बिंछुरनि# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'बिज्लुइ नः । 
बिछुवा [संज्ञा पु.] (६.) देखो 'बिछुआ'। 
बिछूना# [ सांज्ञा पु. ] (हि.) बिछुड़ा हुआ । जो 
ब्रक्लुइ गया हो । : 
बिछाई+ [संज्ञा पु.] (ह.) . १-पह जो. बिलछड़ा 
, हुआ हो। २-जो विरह का दुःख सह रहा द्दो। 
` चिरही। 
बिछोड़ा [मज्ञा पु.] (हिँ) १-बिछुड़न की किया 
या भाव | अलग या जुदा होना। २-बियोग 
होना , का 
विछोय # [संज्ञा पु.] (हिं.) वियोग । जुदाई। 
बिछोह [ संशा पु. ]( 6.) प्रिर । बियोग । 
जुदाई । 
बिलौना [ संज्ञा पु] 
अथवा श्रेठने फ 
बन | भिस्तर | | 
बिजउर% [संज्ञा प-) (हिं.) 'ब्रिजञौएः।. | 
बिजड़ [ सज्ञा स्त्री. ] (डि) र 
हन पु. (ह) छोर। दमा का 
aa i ३पकांत (स्थान) २- 


(हिँ) बे. कप जो सोने 
लिए बिछाये जाते है| बिद्चा 
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दिनीम . .! 
जिसके साथ कोई स हो | एककी । अकेला । 
[साजा १.] (हिँ) सुनसान अगह । निर्जन 
स्थान। 


विजनी [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) चक कगरली जाति 
का नाम । 

बिजय [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो "बिम" । 

बिजयखार [सज्ञा पु.] (हिँ) देखो विजवसार। . 

बिजयघंट [संज्ञा पु ] (हिं.) मंदिरों में लटकाने फा 

बढ़ा घटा । 

बिजयसार [संज्ञा प.] (हिं.) एक बृत्त बिशेष 
जिसकी लकड़ी मजबूत दती है । 

ब्रिजरी [सांजा स्त्री.] (दोरा.) श्रलसी या तीसी 
का पोधा । 

बिजली [संज्ञा ख्री.] (हिं.) १-गक प्रसिद्ध शक्ति 
जिससे वस्तुओं मे आकपण और अपकर 
और नाप तथा प्रकाश होता' है। यह कुछ 
विशिष्ट क्रियाओं द्व।रा उत्पन्न की जाती है। 
विद्युत | २-आसमान मे महसा क्षणभर के 
लिय दीम पड़ने बला बह्‌ प्रकाश जो बादलों 
में वातावरण की उक्त शक्ति के संचार के कारण 

..ोना हैँ। चपला । ३-अ।म की ' गुटली 
के भीतर की गिरी । ४-रले में पहनने झाएक 
गहन! । ४-कान में पहनने का ए+ एकार क! 
गहना। : 
बिली गिरना या पड़ना-बिजली का कशा 
से बेगपूर्वक पृध्वी की श्रोर आन! । (इसके 
“चून से माग में पढ़ने बाले पदार्थं गलकर नष्ट 
हो जाते है तथा जोव और मनुष्य प्राय, मर 
जाते हुँ) । बिजली कड़न।-मिजली के श्राकाश | 
में फैलने से बादलों में जोर की गड़गड़ाहट | ! 
- होना [त्रि] (हैं ). (-श्रतिशय- चंचल या 

, तेज। २-अ्रव्यधिक चमकने वाला | चम्रकील्। ` 

बिजलीषर [संज्ञा पु.] (हिं.) वह स्थान जहाँ से | 
आस-पास के स्थानों मे बिजली पहुँचाई जाती 


|] SE] 
ब्रिजलीमरर [ संज्ञा पु. ], (दोश ) एक प्रकार को 
यूक्त जो बड़ा, सुन्दर और छायादार होता ह | 
बिजहन [बि.](हि.) जिसका यौज नष्ट होगया ह्रो | 
बिजाती [बि.].(हिँ,) १-दूसरी जाति का ।.२- 
दूसरी तरह का। ३-जाति से यहिप्कृत या 
_ निकाला हुआं। ` 
विजान# [सःञापु-] (हिँ.) देखो “अनजान'।. 
विजायठ [सर्ञा प.] बाजूयंद नामक गहना जो... 
यांह पर पहना जाता है । अंगद । भुज । बाजू. | 
| बिजार [सजा पुः] (हिँ.) १-सांढ । २-वैल। ` 
।बिजुरी& [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'चिजसी? | 
बिजूका, घिजूखा [सहा पु.) (देश) १-पक्षियों 
. को इरान के लिए खत में उलटौ टांगी हुहुं | 
काली हाँडी अंथया इसी प्रकार कोई द्तु। 
._ =-छल। घोख।। Po 
बिजैसार [स्न सत्री.] (हं) देखो 'बिजयसार' * 
मिजोग# [संज्ञा प.] (हिं) देखो "भिय 


ळर 


गडु 


+ 


, Haridwar 


बिजोरा 

्निजोरा [संज्ञा पु.] (ह.) देखो बिश्ञीस! । 
[ि.} ह.) कुमसोर! अशक्त । निने । 

निजो. [सह। पु.] (१) केशब के मतानुसार एक | 
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[ ६६०] 
निखरमा। २-पशुओं का अंयभीत दाने क 
| कारण त्रिद्कना । ३-न्ट पा_बरथांद दोना | 
त्रिडवना+ [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'तोड़ना' । 
विड़राना [क्रि. स.] (हिं.) १-इथर-उधर या तितर 


गुजारना । काटना। 


प्रताना [क्रि स.](हि) (समर्य) व्यतीत कर 


बितालेन [संज्ञा पु. ] (हिं.) ` देखो 'बैताह'। 
बितावनाऋ [क्रि. स्‌ ](हिं.) देखो `बिताना 


* “पांच 

हंद का नाम। | न्रितर करना । २-भागना । बितीतना# [क्रि. अ.] (हिँ ) बीतना । गुजाल| बिंदलाः 
ll SEK दी se तेहें। | बिड़ायते [वि.] (हिं.) अधिक । ज्यादा। न्यतीत होना । [क्रि, स.] है + इ: 
द जरी ER] ह ) देखो 'कुम्दडीी' विडारना [ क्रि. स. ] (हिँ) १-भयभीत करके बितु गुजा यह हि हब बिंदहन 
Sa :जिजञलोश। | भगाना। २-सष्ट करना । क [संज्ञा पु. ] (हिँ ) देखो 'बित्त' Ee 
बिज्जु% [श्ना रत्री.] (हिँ.) देखो बिजली! । बिड़ाल [ स्ना पु. ] (त) १-मिलाब । बिल्ली । | बिच [स्ञी] ` (हिं.) (-धने। २-ह| विद 
विज्ञुपात [संका पु.] (हिँ.) देखो 'बपात' । २-आँख का ढेल।। ३-विढ़ालाज्ञ नामक दस्य | सामध्यं । ३.ऊचाई या आकार। ४-ैसिए|. _ म 
बिल ल# [संज्ञा पु.] (हिँ) देखो 'छिलका? । जिसका दुगा ने संहार किया था। ४-ऑख के छौकात । करदाः 
संज्ञा स्नी.] (हिं.) बिज रोग की छोषध. बिशेष! *-दोदे के ज बित्ता [संज्ञा पु.] (?) द्वाथ की सब श्रगुहि| ग 
बिश, [संज्ञा पु.](द रा.) बिल्ली के श्राकारंप्रकार | भेद का नाम। इसमें तीन अक्षर सुरु और | कलाने पर अंगूठे के सिरे से कनिष्ति र 
को एफ जङ्गली जानवर | यहद क्रों को ख़ोद- | ४२ लघु होते क सिरे तक.की दूरी । बालिस्त। . | विदाई 

कर सुषशरीरो करो निकाल कर खा जाता दै। | बिड़ालक [सर पु-] (सं.) र का गालक। | चित्ती [सज्ञा स्त्री] (हिं.) बह धन जो दुक] .. छि 
बिहा [संज्ञा पु.] (!) एक वदत्त जिसके २-पलकों पर लेप चढ़ने की क्रिया | . । घमदरिके लिए बिके सात के स ३ 
विभेवारी [संहा स्त्री य ) एक प्रकार की भाषा | माशे की होती थी। विथकना# [क्रि. अ.] हिँ.) १-थकना । २२ दामी 
जो छतीसगढ में जाती बिड़ोल्ल॑हृत्तिक [बि.] (सं.) बिल्ली की सी प्रकृति या हैरान होना ३-मोहित होना । पिदायर 


बिझरा+ [संषठा पु.] (हिँ.) एक में मिला हुआ 


मरर, चना, गेहूँ भो' 


विझुकना# [क्रि. अ.] (हिं.) १-भइकन! । ९- 
डना । भयभीत होना । ३-सनते के कारण 


कुछ रे होना। 


विमुकामाकर [क्रि. स.] (हिँ.) ` १-भइकानो। २- 


पट [संज्ञा पु.] (हिं) १-साहिस्य.में नायंक का 
बह सखा जो सघ कलाओं में निपुण हो । २- 
वैश्य । ३-पत्तियों की बिष्टा। बीट । ४- 


नीच | खल्ल । 


बिटरना [क्रि, अ.] (हिँ) १-पंकेज्षा जाना । २- 


गदा ना । 


बिटारमा [क्रि, स ] (हि.) १-घंघोला जाना । ३- 


घंघोल कर गंदा करना। 


RA बिटिया [सा स्त्री ] (हि) देखो | 
'बेरी'। 
विल [संजा ३.] (हिँ) १-चिपुु का एक नामे 


या स्वभाववाला | लोभी, कपटी, दंभी 
हिंसक, सबको धोखा देने. बाला और सबसे 
टेढ़ा रहने बाक्ला । 

बिड़ालाच [ बि, ] (स.) ब्रिल्ली-की सी आँखों. 
बाला । 5 

बिड़ालाघी [ सं स्त्री. ] (सं.) एक रोक्षसी का 


'बिधकना? 


अलग-अलग होना । 


बिड़ालिका [सा रत्री.] (से) १-बिल्ली) २- ग 
| घि र बिं देखो व्यधित' 
विड़ाली [संश्ञा सरी.] (8.) १ - बिल्ली । २-धॉस BD el 
एक रोग । एक योगिनी जो 'बिड़ाली' रौयं' 
की अधिष्ठात्री माझी ज्ञाती है । ३-एक प्रकार 

का पौधा | ू 


| पिड़िक [ संज्ञा स्त्री. ] (तं. ) पान का बीड़ा | 
खिल्घोरी । ै ः 


एक बड़ा वक्त ।'. 3) 


अलग-अलेग- होने । खिलना। 


राया हुश्रा। > 


| विधोरना# [क्रि स.] (हिं.) देखी ° 
बिंदंफना[करि. अः] (हिं.) १-फटनो 4 


| विडोजा [संञा ए.] (ल) इन्द्र का एक नाल 
बिदृतो# [ सक्ष पु. ] ( हि.) कमाई । सांभ । 


२-चनम्ब प्रान्त में शोलापुर क 'म्तर्गत पंढर- होना। १-श्र 
नगर की एक प्रधान देष मूर्ति । ld ह) १-कमानों | २-सेचित | ह बोन हक 
_विठलाना [क्रि. स.] (हैं) देखो. बैठाना?। पिदाना# बिदकाना (क्रि. स ] (हैं.). (-फाईनी । 
 बिहाना [करि. स.] (हिं.) देखो 'बैठाना'। ..._ | _ करं [e5७२ ३ 9 -करनाः।` २-घायल्ल या जख्मी कर 
वि [स इ.) (है) आवर दिखावा । | वित [सश ३] हैं.) ३-३ २-शक्ति ह (दवे 


. सामध्य। ३-कर | आकार । 8:85 कल 
बितताना [ङ्ि. अ.] (हिं.) घित्तखना। न्याकुलें 
होना । [ कि. स. ] (हिं. साना । दुखी 


“तांय और जेस्त के 
उपधातु । 
विद्रन# [संज्ञा 'त्री.] (हः). दसए। 
{| । ' [थिः] फाइने यां चीरनं वालाः 
| दम [संशा सत्री.) (हिँ) (£बिवरी की 


{ 


~| ` काम.। २-बिद्र 
¦ साम[न। 


निशरीसाज [संज्ञा प] (हैं .) तिथ 


बिथकाना [क्रि. स.) (हिं.) १-थकान। | २-औ पिंदार 
या हैरान करना ` [क्रि. अ.]' (हिँ.) घ 


विथरना+ [क्रि. अ्र.] (हैं) १-छितरानां ॥ 


विधा# [संज्ञा स्त्री.] ( हि. ) देखो ६, 
विथारना+ [क्रि.स.] (हिं.) बिखंराना । हि। 


ब्थुआ [सजा पु.] (देश) शीशम की जपि 


वथरना [ क्रि. अ. ] (हिं) [ १-घिखरता। / पि 


उ ड 


विथुरिन्‌ [चिः] (हिं.) बिख राय! हु । 


ताना | 


। गुज [tc] 
। बित 


२-राहि 
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पनाने चाल। . ; ) 

ल॑ [ संज्ञा पु. | (हि) ₹-अनी दाना । २- 
दाल । ३-पीठ़ा-. ४-बांस- का ; बनांया हुआ 
वात्र ४-लेल सोना । 


बिदा सिंज्ञा स्श्री:] (सं.) निसोथ | [वि.] जिस 


: में पत्ते नः हा 8 

बिदहना [क्रि. स.] (हिः) - [स्त्री -बिददनी] धान 
दि की फसल पर आरम्भ से पाढा चलाना 

बिदहनी [संज्ञा रघ्री:] (हिं-) बिदहुने की किया 
भाव! #5; , 

विदा [स ज्ञा रत्री,] (अं.) १=प्रस्थान्‌ । रवानगी । 
गमन । २-जाने की आ्ञा। ३-ह्विरागमन । 


गाना)” .. 
्रिदाई [ सज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-बिदा होने की 
क्रियाया भाव | २-बिदा होने की आज्ञा.। 


`. १-किसी के मिदा होने के समय दिया जाने 


बाला धन।-' 


(| ्रिदामी [विः] (हिं.) देखो “बादामी'। 
| बिदायगी [संज्ञा स्त्री.] देखो “विदाई? । 
| विदारना+ [क्रि. स.] (हिँ.) १-ची एना । फाडना। 


5९ 


'र-नप्ट करना । | 
दिंदारी [संज्ञा पु.] (हिं.) १-शालपर्णी | २-भुई 
कुम्हड़ा । २-एक प्रकार का कंठ रोग । 


प्रदाराकद्‌ [सञ्ञा प.] (हिँ) एक प्रकार का कद्‌ : 


जिसके पत्त अरु के पत्तों जैसे होते हैं 
प्रदुराना# [क्रि, अ.] (हिं.) धीरे-धीरे हँसना । 
मुस्कराना । 
िदुरानी+ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) 'मुस्कराहृट । 
पिदूषना॥ [क्रि. अ.] (हिं.) १-दोष या कलंक 
लगना । २>खरात्र करना । बरिगइन| ।' _ 


/ पदे [संज्ञा पु.] (हिं.) विदेश । परदेस । 


बिदोख+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) येर | वैमनस्य । विद्व 


बिदोरना+- [क्रि. स ] (हैं.) (मुँह का दाँत) खोल 


^ फर दिखाना । 
बिद्त [ संज्ञा रत्री. | (अं:)-१-खराबी । बुराई । 
२-कष्ट। तकलीफ ।३-ब्निपेत्ति। आफत | ४- 
` भत्य[चारः। जुल्म | ४-दुद॑शा । दुगंति | ,. ; 


| पिधेंसना+ [करि स.] (हिँ) 'ब्विध्वग्स यी नाश 


Au ।'नष्ट करना । 
षे [सन्ञापु.] (हिं.) हाथियों के खानने-फा-चारा 
` [संज्ञा सत्री.) (हिँ-) १-प्रकार । तरद।।भाँति 
२-ब्र्ा। ३-जमा खच ये अआ[यःव्य़रंय का 
ख।/+ वि मिंलं।न। आमद खच का हिसि 


क करना । 
[| धना [संज्ञा पुः] (हिँ;) ब्रह्मा कत्तार । विधाता 
हः दी .] (हिँ.) दखो 'बिधना? 
रदी [ संज्ञा रत्री } (ह) - भूमि कर देने! की 
है रति:जिसमें फमल. की. कूत पर रकम दी 


{ ६८६१ ] 
विधवा [वि.].(हिं ) (री, प्र.] जिसका पति मर 
दया हो। रॉड) ' ` 
बिधवाना [ङ्रि, स.]. (हिं.) देखो 'विधवाना' 


विधॉसना+ [छि..स..] (हिं.) विध्वंस या नाश 
करता । नष्ट करना | 


विधाई+ [संज्ञा पु ] (हिं.) देखो 'विधायकः 
विधाना [क्रि, अ.] (हिं.) देखो 'बिधाना' । 


“विधानी#-+- [ संज्ञा पु ]: (हिँ) बनाने वाला। 


„ - रचने घाला | विधान करने वाला | 
विधिना [संज्ञा स्त्री.] हिं.) देखो 'बिधन/। 
निधु सना [क्रि. स.] (हिं.) विश्वंस करना | नष्ट 


विधुली [संज्ञा पु.] (देरा.) हिमालय की तराई में 
* 'पाया जाने वाला एक प्रकार का बोस । 
विन% [अव्यय] (हिं.) देखो 'बिना । [संज्ञा पुः] 
(हि.) एके जाति विशेष जिसे बिद भौ कहते हैं 
विनईॐ [सज्ञा पु.] (हिं.) १-विनती करने वाला 
>नत्र । 
विनउ३% [संज्ञा स्त्री] (हिं.) देखो 'बिनय! 
ब्रिनता [संज्ञा स्त्री.) (देरा. एंक प्रकार की चिडिया 
जिसे पिंडकी भी कहते हैं 
बिनाति% [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो “बिनती! 
विनती [संज्ञा सत्री.] हिं.) प्राश्वना । निवेदन । 
~ = श्रज | 
बिनेकार [संज्ञा प.] (हिं.) कपड़ा बुनने वाला । 
जुलाह्दा। 
बिनन [संज्ञा सत्री.] (हिँ.): /-बिनने या चुनने की 
क्रिया या भावः| २-वहू कूडा-ककटः जो करिसी. 
. बस्तु में से त्रीनने या चुनने पर निकले | ३- 
बुनंने की क्रिया या भात्र | बुनावट | 
ब्रिनना [क्रि;स.] (हिं.) (-छोटी-छोटी बस्तुएँ 
` एक एक करके उठान! । चुनना। २-छांटक़र 
अलग करना | ३-देखो “बुनन।'। 
बिनवर [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) पटावनेंठी चलाने की 
क्रिया । पटाबनेंठी कां खेल । 
बिनवनाओ [क्रि. अ.](हि.) विनय करना । प्राथना 
करना। : - 
बिनयानां [क्रि. स.] (हि.) !-बुनने का काय 
किसी और से कराना । ९-बीनने का काम 
सरे कराना। - a 
बिनशनाॐ [क्रि. अ] (हिं.) नष्ट होना । बरबाद 
: ` हीनों। [क्रिः स.] (हिँ.) नष्ट करना । , 
बिनशाना# [क्रिः स.](हि) नष्ट करना । चौपट 
करना । [क्रिः अ.] (हिं)) नष्ट होना। 
प्रिनसना# [क्रि, अः]; (हिँ.)-नष्ट या बरबाद 
होना । [कि. स.] (हिं.) नष्ट या. चौपट 
~ करन. 
बिनुसान्ा [क्रिः सः] नष्ट यां चौपट करना t [क्रि 
` - ज] (ह.) नष्ठ या चौपट होना 


बिता. [अर्य .). (हँ) च 


“ वित्राई , 
या भाब यो मंलेकूरी । २-युजने की क्रिया या. 
भाव या मजदूरी । ३-मूल आधार | कारण । 


| विनाती+ [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो बिनती?। _. 


विनाना [क्रि. स,] (हि. देखो 'बुनवाना? 

बिनानी# [चि.] (हि.) १-क्ञातबान। ज्ञानी | १- 
अनजान | [संज्ञा स्त्री.] अच्छी प्रकार होने 
वाला बिभार | वियेचन। गौर । 

विनावट [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो. “बुनावट'। 

नासे % [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'विनाशः। 


बिनासना# [क्ि, स.] (डि.) विनिध्ट या वरबादः 
करन 


बिनाइळ [मज्ञा पु.] (हिं.) देखो "बिनाश" । 

विनि# [अग्य.] देखो 'िन्ः 

बिनु# [अन्य.] देखो बिना! | ' 

बिनठा# [भि] (हि) देखो 'अनूठा' 

पिने# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'बिनयः | 

तिनोका+ [संज्ञापु.] (हिं) पहले धान का पक * 
बान जो गणेश जी या किसी देवता के नाम 
पर अलग रखे दिया जाता है । 

बिनोरिया+ [संज्ञा जत्री.] (हिं) पक प्रकार. की 


बिनोरी [संज्ञा स्री.] ()) ओले के छोटे उड़े । 

पिनोला [संज्ञा पु.] (?) कपास का बीज। | 

विन्हनी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) जुलाहे के करपे के 
ताने में लगने की छड़ या लक़ड़ी। . 

[पच्छ [संज्ञा पुः] (हैं.) शत्रु । वेरी। [बि.] | 
प्रतिकूल । त्रिमुख । नाराज । 

पपच्छा/[सज्ञा पु.] (हिँ.) १-जो विपक्ष का हो! 
बिरोधी । २-शत्र । 

ब्रिपत, बिपता, बरिपती, जिपक्त, बिपत्ति% 
[संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “बिपत्ति! 


पद, बपद्‌%# [सञ्ञा स्त्री] (हिँ) विपत्ति] 
आफत । मुसीबत | 


मिपर%# [संज्ञा तु.] (हिः) विम्र। नाह्मण। 

बिफर% [वि.] (हिँ.) देखो 'त्रिफल'। _ ` 

बिफरना# [क्रि. अ.] (हैं) १-विद्रोही होना । 
बागी होना | २-नाराज दोना । बिगड़ना । 


बिबछनाॐ [क्रि. अ.](हिं.) १-विरोध करता । ३- ` 
उलभचा। फँसना-। 5} 


| बिबरन# [विः] (हिं) देखो {विवर 


[संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'ब्रिबरण!। | 
बिस [व्रः] (हिं) १-विवश | मजबुर। == ; 
पराधीनः। परतंत्र ।-[ कि. वि.] (हिं.) त्रिश 

होकर।लाचारी से.!-. . ` 


क [क्रि. अ.] (हिं.) विश्रश या ल 


[ ६८२ ] | 
बियाल & [स्ल्खा री. ] (हिं.) सप का खामब।. 
अ्वालू। 
वियाह# [मज्ञा १] (6.) देखो “विषयाह'। 
बरिपाहता [बि] (हिँ) [रत्री- ॥ ] जिसके साथ 
त्रिबाह्‌ हुआ ही । हैँ 
बियो [संज्ञा पु.] (डिं.) येंटें का लड़का । पोना । 
बिरंग [वि.] (हि) १-कई रंगों बाला। जिसमे 
। २-बिना रंग का । जिसम काइ 


प्रबा 
दु रोग । 
ह्याक [वि.] 6) दसो 'दंबाक! । 
धिवाकी [मज्ञा री.) (हिं.) १-दिमाब भादि का 
साफ होता | २-अंत । समामनि । 
बिगि [व.] (हिं.) दो । 
` ब्िबुधेश [सता पु.] (हिँ) इन्द्र । 
विभाना# [फ्रि. अ.] (हिं.) चमकता । 


[oiled ५ हर पड < ५, कई रंग ह्वा 

TR ह (ह ह ST रंगनद्दो। 
बिभोर [ि.] (हिं.) देखो 'बिभोर'। दिरंज [गा पु.] (क) (-चाबल । र-पका हु 
बिमन% [वि.] (हिँ ) १-जिसे बहुत दुःख ह्दो। चाबल। भात। 


२-उदास | मुग्त। चिंतित ।[क्रि. थि.] (हैं) 
बिना मन के | अनमना होकर । 
बिमानी& [वि.](हिँ.) जिसे किसी प्रकार का अभिः 
मान न हो | निरभिमान | 
बिप्तोहना [क्रि. स.] (हि.) देखो 'मोहना!। 
[कि, अ.] (हिं.) मोदित करना | लुभान। । 
्रिमौरा [संज्ञा पु.](हि.) दीमक फे रहने का स्थान 
वाल्मीक | 
त्रिय [वि.](हिं.) १-दो । युग्म | २-ूस। ३- 
7 अन्य। और । #{[सज्ञ। पु] (हिँ.) दूखो “बीज! 
` रियत [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “काश । 
बियर [सना स्त्री] (अ) जो से बनने वाली एक 
अङ्गरेजो शराब जो नशे में हलकी होती हुँ। 
बियरसा [स-ज्ञा पु.](दोरा.) एक प्रकार का पहाड़ी 
। वृक्ष जो बहुत ऊँचा द्वोता हैं । र 
बियहुता [वि.] (हिं.) [ स्त्री. वियदुती ] जिसके 
साथ विवाद हुआ हो। हु 
बिया [संज्ञा पु. ] (हिं.) देखो 'बीज'। [वि.] 
श्रन्य । अपर | दूसरा। [संज्ञा पु.] (डि.) 
् शत्र, । 
बियाज+ [सज्ञा पु.] (हैं. देखो 'ब्याज'। 
बियाजू+ [वि.] (हिँ.) जो ब्याज पर लगाया 
 श्थवां दिया जाय । 
बियाड़+ [सन्ना पु.] (हिँ.) वह खेत जिसमें पहले 
बीज बॉये जाते हे और फिर उखाड़कर दूसरे 
खेत में बोये जात हे'। 
[संज्ञ। पु.] (ह.) देखो “व्याधाः । 
ज्ञा ऐत्री.] (हिं.) देखो “ब्याधि'। 
i हिँ) ?-बच्चा देने की क्रिया | 
चा देने का भाव । [वि.] देखो 


विरंजी [संज्ञा स्त्री.] (0) छोटी कील । दोरा कांट 


बिरई# [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) १-छोटा रिसा । २- 

_ जहीजूटी। र 

बिरगिड [संज्ञा सत्री.](अ. विगेड) १-३ रजिमेंट 
र पलटनों का बनाय्र। हुआ विभाग । २० 
कार्यकर्ताओं का एमा दल जा एक जेसी 
वर्दों पहनता हो तथा एक ही अशिकारी फी 
अधीनता में कायं करता द्वो । 

विरछॐ%+ [संज्ञा पु.] (हिँ) देखो बृतत'। 

बिरछिक, विरठीक# [संज्ञा सत्री.] (हिं.) देखो 

_ इश्चिका। 

बिरझनाॐ [क्रि. अ.] (हिं. उलभना । झगड्ना 

विग्तंत, बिरतांत#% [ संज्ञा पु. ] ( हिं. ) देखो 

_ वृत्तांत'। 

विरता [संज्ञा पु.] (हिं.) सामभ्य । शक्ति । 

विरताना% [क्रि. स.] (हिँ ) बरतान।। बाँटना । 

ब्ररातया+ [संज्ञा पु.] (हि.) वहू व्यक्ति जो 
'विवाह संत्रंध टाक करन के लिए लड्केवालां 
की ओर से लड़कोबालों क यहां या कन्या- 
दा वर॒पत्त की योग्यता, मर्यादा, अवस्था 
आदि देखने के लिये जाता है । 

विरथ [वि.] (हिँ.) बिना रथ या वहन क। 

~ पदल। * 

विरथा+ [वि.] (हिं.) व्यर्थ । फुजूल। निरथक। 
[क्रि. वि.] (हिं.) बिना किसी कारण के । 

« अनावश्यक रूपसे।. . 

बिरदुर्क [संज्ञा पु.] (हैं.) १-बड़ाई। यश । २- 

दो 'विरद'। : 

वरदत [संज्ञा १.] (हिं.) प्रसिद्ध बीर या योद्धा । 

न [बि.] (हिँ.) नामी । प्रसिद्ध । 

_ | परधम [वि.] (हि) देखो 'बृद्ः। -;.. 
ब्रिरधाई [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) बुढापा । बृद्ध।- 
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| बिरियाँ [ संज्ञा स्त्रो. ] (हिं.) १-समय 
| बिरिया+ (सं स्त्री.] (हिं:) १-कान 


| 


दिस पिगेंग 
रखना । ३ 


राना । २-मोहितत कर रोक ३-६ 
प्रिताना । ४-सुस्सान्त । 
विरसा [दि.] (हिं.) कोई-फोई । इज्का-हुक्क।। ०8 
बिरवा+ [महा पु.] (ह.) १-षृच । सवौ | दिरोजा 
विवाही+ [संज्ञा स्त्री. (हिँ ) ?-द्ोटे पौधों (| विरोधन 


समूद । २-वह स्थान जहां छोटे ओरे पे ' हेप 
_ डगाये गये हों। ४ | बिगेलन्‌ 
विरषभ [संज्ञा पु. ] (हिं.) देखो 'बुषभ'। । बरिलंगीः 
दिरसन [संज्ञा प.] (डि.) जहर दिष। | बिल॑द | 
बिर्सना& [ क्रि. अ. ] ((६.) विलास कर ३ 
_ भोगना । दिलंन 
विरह [संज्ञा पु.] (हिँ) देखो 'बिरह' । कए 


विरद [संज्ञा ए.] (ह.) एक प्रकार का देहाती है| बिण (' 


बिरहाना [कि. च ] (हिं. बिर से पीडित हो| ६। 


विरही [संज्ञा ए ] (हिँ ) देखो 'बिरदी!। | (ह 
विराजना [ क्रि. अ ] (हिं.) १-शोभित कर| - उप 
_ २-बैठना (आदरसूचक)। पाव 
बिरादर [सज्ञा पु.) (फ।.) भाई। श्राता। अथ 
बिरादरी [संञा नी] (फा) १-एक ही जाहि. 

लोग वरग या समूह । २-भाईचाएई बिलकल 

बिरादरी ते बाहर या खारिज होना-जाति सिर 

यहिष्कृत द्ोना। द. निर 
विगान, बिराना% [ वि. ] (हिँ) १ बिलखन 
_ बेगाना। २-दूसरे का । जो अपना न हो। श 
बिराना [क्रि. अ.] (हिँ.) मुँद चिदाना। || हिलखाः 


विरावना# [क्रि. स ] (हिँ) १-मुँद चि 
२-क्सी को दिखाकर चिढाने के लिए 
_ कोई बिलक्षए मुद्रा बनाना। 
विरासॐ [संज्ञा प.] (हिं.) देखो 'बिलास'। ') 
बिरासी% [संज्ञा पु.] (हि.) देखो वि 
विरिख% [संज्ञा पु] (हिँ.) ?-देखो 
= देखो) वुच | Roo ज वी 
विरिछ# [सज्ञा पुः] (हिं.) देखो इत्त'। | 
बिरिध# [वि.] (हि) देखो बुद्ध! । 


\ प्र 


वक्त। २-बार | दफा | 


का एक गहना जो कटारी के 
है। २-चरखे के बेलन में लग 


_ ,गोल टिक्या। a 
बिरी# [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-द्‌खो ' ब 
२-देखो 'बीड़'। 


gi द 


२-देखों यिरीध' । 
ईिरोग [मक्ष पु.] (हिं.) १-वियीग । बिछोह । 
२-दुःख । कष्ट । ३-चित्त ee 
२-पौए।|| पिगेजा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'गंधाविरोजा'। 
“पौधों (| दिरोघना+ [करि. अ ](हिं.) बैर या विरोध करना। 
पे ` द्वप करना । 
बिगेलना४ [क्रि. स.] (हिं.) देखो “बिलोरना?। 
बिलंगी# [मंजञा रत्री-](दे रा.) अलगनी । अरगनी 
बिलंद [वि.] (हिँ) (-ऊँचा। उच्च। २-घड़ा। 
३-जो विफल हो गया हो (ब्यंग्य) । 
एिलंपना# [क्रि. अ.] (हिँ.) १-त्रिलम्ध या देर 
एना । २-रुकना ।.ठहरना । 
`| बिल [संज्ञा पु.] (हिं.) जमीन में खोद कर बनाई 
हुईं पतली तङ्ग जगह जिसमें जीवजन्तु रद्दते 
हूँ । बिचर। 
बिल दूँदते फिरना-अपने बचाव या रक्षा का 
उपाय दूढ॒ते फिरना। [स ज्ञा. पु.] (अं.) १- 
पावने का वह हिसात्र जिसमें प्राप्य मूल्य 
अथव पारिश्रमिक का ब्योरा होता है। २- 
किसी कानून आदि का बद्व मसौद। जो कानून 
गाति बनाने बाली सभा में उपस्थित किया जाय । 
ह बिलकुल [क्रि. चि.] (अं.) १-पूरा-पूरा। सब | २- 
सिर से पैर तक । आदि से अन्त तक। निपट 
निरा | ३-सब | पूरा-पूरा । 
बिलखना [क्रि. अ.] (हिं.) १-विलाप करना। 
रोना । २-दुखी होना। ३-सिकुड़ना । संकु- 
चित द्दोना। द 
| बिलखाना+ [कि. स.] (हिँ) १-रुलाना । २- 
|| . दुखो करना । [क्रि. अर. ](हिं.) देखो 'बिलखना' 
| गिलग [वि.] (हिं.) अलग । यक । [संज्ञा घु.] 
,। ९ (हिँ) १-अलग होने का भाव। पार्थक्य । २- 
'/ मैत्री या सम्पर्क का. अभाव या परित्यांग। . 
रिलगाना [क्रि. अ.] (हिं.) अलग याः शथक्‌ 
| होना | [क्रि स.] (हिं.) १-अलग ये प्रथक्‌ 
| पा । २-चुनना | 
पि [संञा पु.](हिँ.) त्रिलग या अलग होने 
ग की क्रिया या भाव । अलगाव । पार्थक्य । 
[सं पु.] (देरा.) एक प्रकार का संकर- 
राग | 


प ह [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'बिलग! 
कल [वि.] (हि.) देखो 'विलक्षण' | 
न [क्रि. अ.] (हिं.) लक्ष करना । ताडना 
ग [क्रि.श्रः] (हिं.) देखकर समक लेन! | 
ताड़ना । ड 
[संश्च सत्री.] (अं. बिलेट) रेल द्वारा भेजे- 
_ जाने चाले माल दी बह रसीद जिसे दिखाने 


पाने वाले को बह माल मिलता हे । 


र श रत्री.) (हि.) ?-अाँख की पलक पर्‌ 
दाली की छोरी फुन्सी र 

हॉजनी बातत २-मिट्टी की दीवारों पर 

चाली काली भौरी.।7 . 6 ये f 


१-पराय|| 


5 -[ ६८३ | 
पनाक [कि. थ.] (हिँ.) चिलाप करना । रोना 
बिलफेल [क्कि. चि ] (पं) संप्रति । इस समय | 
अभी । 


दिलबिलाना [ छि. अ. ] (हिं.] १-छोटे-ोे 
कीड़ों का रेगना । २-व्याकुल होकर बकना। 
असंघद्ध प्रलाप फरना। ३-कष्ट या पीड़ा के 
कारण व्याकुल होकर रोना-चिल्‍लाना | ४- 

भूख से बेचैन दो छठना।_ 

विलम% [सञ्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'बिलम्ब! । 

विलमना [ क्रि. अ. ] (ह.) १-चिल्ञम्ब या देर 
करना। २-ठहरना। ३-किसी से प्रेम हो जाने 
के कारण उसके प|स रह जाना । 

बिलमाना [कि स.] (हिं.) रोक रखना । अरफा 
रखना । 

बिललाना [क्रि. स..] (हिं.) देखो 'बिलखना' । 


बिलन्ला [बि.] (हिँ) [ सत्री, बिलल्ली ] जिसे 
किसी तरह फा शाऊर या ढंग न हो । गाषदी 


मूसे । 

- बिलवांना+ [क्रि. स.] (हिँ.) १-नष्ट करना । २- 
दूसरे को बिलाने मे प्रवृत्त करना | ३-छिपाना 
या छिपाने के कार्य में किसी को प्रवृत्त करना 

_ ४-रोटी आदि बेलन या हांथ से बढुवाना । 

बिएसना+ [क्रि.स.] (हिं.) शोभा देना । सुन्दर 
लगाना | भला या अच्छा जचना । [क्रि. स.] 
भोग करना । भोगना। 

बिलसाना [क्रि. स.] (हिं.) १-काम में लाना। 
घरतना । २-किसी ओर को बिलसने में प्रवृत्त 

. करना। दूसरे से भोगवाना । 

वलस्त+- [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'बालिश्त'। 

बिलहरा [संज्ञा पु.] (हिँ) बांस की तीलियों का 
बत्रा एक प्रकार का चिपटा डब्बा जिसमें पान 
के बीड़े रख जाते हैं। 

बिला [ञअब्यय] (अं.) बिना । वगैर। 

बिलाई [संज्ञा रत्री.] (हिँ) १-बिल्ली । २-वह 
अंकुसी या कांटों का गुच्छा जिससे कुएं में 
पड़े हुए बरतन निकले जाते है! ।: ३-लकड़ी 


या लोहे की सिटकनी जो किवाडों "को बंद | 


करने के लिए लगाई जाती है। 
बिलाना [क्रि. अर] (हिं.) १-नष्ट होना।२- 
अदृश्य होना। ५ 


बिलापना# [क्रि. झ.] (हिं.) विलाप करना। 


रोना । पु 
बिलार [संज्ञा पु.] (हिं.) [्त्री. बिलारी] बिल्ला। 
माजोर |: 


बिलारी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) बिल्ला । मार्जारी | 


बिलारीकंद्‌ [संहा पु. (हिं.) देखो 'बिदारीकंद'। 


बिलाव [सज्ञा पु.] (हिं.) बिल्ला । मार्जार । 
बिलावर [संहा पु.] (हिं.) देखो 'बिल्लोर' । 
बिलावल [संज्ञा पु.] (सं.) केदारा और कल्याण 


के योग से घनने- वाला-एक राग जो दीपक-' 
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राग को पुत्र माना जाता है ।यह सवेरे के 
समय गाया जाता है। [संज्ञा स्त्री.](हिं.) १- / 
प्रेसिका । प्रियतम । २-पत्मी | स्थी । 

विलासना [क्रि. स.] (हिं.) योग करना । मोगना 
बरतना । 

चिलंची [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) एक प्रफार की कम- 
रख का फल या उसका बु | 

पिलयर्ड [सङा पु.] (अ) बडी येज पर केका 
जाने वाला एफ खेल जो गोज अंटों झौर 
लम्बी छाड्यों से खज़ा जाबा ई | यौ०-विल्नि- 
यह रूम-बह स्थान या पर जहां शिश्चिवर्स 

सेल खेल्ला जाबा है। 

बिलिया [संज्ञा स्त्री.) (हिं.) कटोरी । [संशा 
्त्री.] (देश.) गाय, बैल ढे गधे में होगे बाली 
एक बीमारी । 

विलुठना# [ कि. अ. ] (ह.) जमीन पर शष्ट. 

_ पीड़ा आदि के कारण खोटना। 

बिलूर॥ [संज्ञा पु.] (हि) देखो 'िल्द्ौर! । 

बिलूरगात [सञ्ञा पु.] (तिष्वती) सिप्लस के एक . 
पवत का नाम । | 


विलेया# [संज्ञा सत्री.] (हिं.) देखो 'बिस्‍्लीः । 


' बिलोकना# [ क्रि. स. ] (ह.) १-देखना।२- 


परीक्षा करना । जांचना | 


बिलोकनि#% [ संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-देखने की 
क्रिया या भाव । देखना । २-दृष्टि । निगाह। 
चितवन | 


बिलोगी [ संज्ञा स्त्री. ] (दोरा.) एक प्रकार की 
घास। - 


बिलोचन [संज्ञा पु.] (हिं.) शाख । नेत्र । 

बिलोड़ना# [क्रि-स.](हि ) १-दूध आदि मथना 
२-डालना । उड़ेलना । 

बिलोन [वि.](हिँ.) १-जिसमें नमक न हो । बिना 

दल नमक वाला । २-भदां | कुरूप | 

I [क्रि. स.] (हि.) १-दूध आदि मथना। 
२-डालना। ne । [संज्ञा पु.] १-विलो- ` 
'कर निकाली जाने ` बस्वु। नवनीत । 
मक्खन । २यस्त्री. बिलोनी] बह पाश्च जिस : 
में दूध आदि बिलोया जाता है। 

बिलोरना# [क्रि. स.] (हिं.) १-देखो 'विलोडना' 
किए । छिस्न-ब्रिन्न या अस्तठ्यस्त | 


करना 
बिलोलना# [क्लि. स.] (हिं.) हिलना। डोलनां। 


| बिलोवना [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'बिलोना?। 


[संज्ञा पु.] (र्री. बिलोघनी) बह पात्र जिस. 
_ मेंदूध ददी आदि बिलोया जाता है । 
बिलोवनी [ संज्ञा स्त्री. ) (हि.) दूध, दही आदि 

मथने का.छोरा बिलोवनायापात्र। '. ' | 
विलौर [संज्ञा पु.] (ह.) देखो 'बिल्लौर!। a 
बिलोरा [संका पु.] (हि.) दिल्‍ली का बच्चा । 
बिल्कुल [[क. वि.] (हैं.) देखो 'बिल्रहुल' 
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` छा ३.) ६-बद हंगा ओ घडाथ। बढाया 
`. ` ज्ञास । बह पट्टा जिसकी शारो के अदुः 
\_ स्पर छ्षगात घटाया बढ़ाया न जा सके 
भिश्ता [स/हा पु.] (हँ) (रत्री. बिल्ली) बिल्ली 
« «का नर। यिलाब। माजर.। [संज्ञा पु ] कपढ़े 
की ब पतली पट्टी जिसे चपरासी स्व यंसेयक 
“आदि अपनी पहचान के लिए लगाते हैं । 
बिन्ताना [क्रि. झ.] (हिँ.) घिलाप करना । 
पिषशी [संहा रत्री ] (हिं) १-शेर, चीते, व्याध 
522 ना बी जाति का, पर इन से छोटा पशु 
शो प्रायः परों में: रहता है। यह मांस द्वारी 
| होता है। २-दरख्ाजे में ऊपर या. नीचे लगाने 
की एफ प्रफ/र फी सिटकनी । बिलैय। । 
(बिश्लीलोट न [संज्ञा स्त्री] (हिँ) एक प्रकार की 
` ` बूटी जिमक सम्बन्ध में प्रसिद्ध है कि इसकी 
गंध से बिल्ली मस्त होकर लोटने लगती है । 
्रिष्लूर, बिन्लौर [संज्ञा पु.] (हिँ.) १ एक प्रकार 
को पारदर्शक सफेद पत्थर | र्फटिक। २-बहुत 
। हीं खवच्छ शीशा जिसमें किसी प्रकार का मेल 
हि कण हो 
बिश्लौरी [वि ] (हि) १-बिल्लौर का वप्ता हुआ। 
। छ@िह्लौर पत्थर फा। २-बिहलोर फे समान 
-स्वच्क्म। 
बिल्व [संज्ञा पु.] (सं.) येल का पेड़ । 
बिल्वपत्र [सा पु.] (सं.) बेल के पेड़ की पत्ती 
पिल्चन [संज्ञा पु.] (स॑.) बह जंगल या बन जिस 
में घेल फे पेड़ अधिफ दव । 


विघरना# [क अ.] (हिं.) १-सुलमना। एक में 


शुधी हुई चीजों का अलग-अलग करन।। २- 
! यधेयागुथे हुए बालो' को द्वाथ, कंघी आदि 
से अलग-अलग करके साफ करना। केश 
` सुलभाना। 
बिवराना% [क्रि, स.] (हिं.) १-वाल सुलभाना। 
२-वाल सुलझब।ना । 
_प्रिवप्ताइ$ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'व्यपसाय! | 


बियाई [संज्ञा रत्री.] (हिं.) पैर के तलवे का चमड़ा | 


` फटने का रोग । 

विध्राय+ [संज्ञा ख्री.] (हिं.) देखो (बिवाईः । 

शाप [संज्ञा पु.] (श्रः) ईसाई मत का बढ़ा पादरी 

जञ। पु.] (हिं.) देखो 'विप/एः । 

संज्ञा पु. ] (हिं.) ?-संभालकर न 
रचय को श्रभाव | २-काय की 


[ कन्ध ] 
बिसखपरा, विसस्ापर [ सा १. } (हिँ.) रैन 
` गोह की जाति का पक बिषैला पु । यह 
देखने में घड़ी दिपक सा द्वोता है। २० 
एक प्रकार डी जंगली बूदी जिसे बिसखपरी 
कहते है । ३-पुननेया | पथरचटा । 
बिसटी [स'ज्ञा स्‍्त्री.] (देशा.) बेगार। 
विसितरना#% [क्रि, अ.] (हैं.) फैलाना। बिस्तर 
करना । 
बिसतार# [बि ] (हिँ.) देखो 'बिस्तार'। 
प्सिद# [वि ] (हिं.) देखो 'बिशद' । 
विसन# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'व्यसन' । 
बिसनी [वि.] (हिँ.) १-देखो 'व्यसनी'। २- 
छैला | शीकीन । ३-बेश्यागामी । रंडीबाज । 
त्रिसपना+ [क्रि. अ.] (?) (सूर्य ्ादि का) अस्त 
5 होना | हूबगना । 
बिसमउ# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'विस्मय” । 
बिसमरनाओ [क्रि. स.] (हिँ) भूलना । 
विसमिल [वि.] (फा.) घायल । जख्मी | 
विसमिल्ला, बिसमिल्लाह [ सज्ञा पु. ] (अं.) 
श्री गणेश । आरम्भ । 
बिस्मिल्ला ही गलत हो-शुरू से ही गलती 
होना । बिस्मिल्ला करना-श्री गणेश करना | 
आरम्भ करना। 
बिसमौ+ [सज्ञा पु.] (हि) त्रिपाद्‌ । दुःख । रंज 
बिसयक% [ संज्ञा पु. ] (हिं.) १-देश | प्रदेशा । 
~ २-राञ्य | रियासत। 
मिसरना [क्रि. स.] (हि) भूलना । याद्‌ न रहना 
विसरात# [संज्ञा पुः] (हि.) सच्चर । अश्वतर । 
शु) । 
विसराना [ क्रि. स. ] (हिं.) विस्मृत्त फरना। 
भुलान।। 


| बिसरोम [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'विश्राम? । 


[क्रि. वि.] (हिं,) असमय या. कुसमय । बिना 
समय के | 
दिसरामी# [बि.] (हिँ.) बिश्राम देने वाल।। 
बिसरावना# [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'बिसरान/'। 
बिसवल [संज्ञा पु.] (दोश.). बबूल की जाति का 
~ पक बृत्त । इसे कु'दरू भी कहते हैं। 
विसवार [ संज्ञा पु. ] (हिं.) दृज्जाम के आजार 
` रखने की पेटी । किसयत | 


विंसवास [संज्ञा पु ] (हिं) देखो 'विश्वास! । 
बिसवासिनि [बरि.] (हिं.) [रज्री, र] १-बिश्वास 

. करने बाली । २-जिस पर विश्वास हो । ३- |. 
' जिस पर विश्वास म हो। ४-विश्वासघातिनी |. 
[सी [वि.] (हिँ.) १-विश्चास करने याला । 


जिस पर विश्वास हो। + ३-जिस पर 
किय थे ] 


x 


अरीक्षा केस । २-्खश ररप्य । स्तरा | \ 


्िसिः 
शरीर काट वा | थीरमा | फाइना। | | विसिः 
बिसहना% [क्रि. स.] (हिं.) १-मोख कषस । कव विसु 
दूना । २-आनवूमकर अपने साथ लगाना ।| हे 
बिसहर# [संज्ञा पु.] (हिं.) विषधर । साँप । ए बिष 
ब्रिसहरू+ [संज्ञा पु.] (6) मोल लेने बाल... , 
खरीदार । 5] बि 
बिसहिनी [संज्ञा स्त्री] (दोरा) पक परकार (| बु 
| चिढ़िया। | किष 
बरिसाँयेष [वि.] (हिं.) सदी मछली के समान । 
बाला। [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) सदी. मठतो॥ | 
समान गंध । | दि 
विसोयेष आना-सदी हुई मछली के सा| पिष 
गंध पाना । | पैसे 
विसा+ [संज्ञा पु ] (हिं.) देखो 'बिस्वा'! | से 
ब्रिसाख% [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'विशासा।/ 
बिसात [संज्ञा सत्री.] (अं) १-हैसियत । भौकात। 
वित्त । २-जमापू'जी। ३-सामथ्ये | शहति। बिसे 
हकीकत | ४-शतर॑ज या चौपड़ आदि म पिसे 
का कपड़ा । आल 
बिसातब्ाना [संज्ञा पु.] (हिं.) (अ, | विस 
वस्तुएं जो बिसाती की दूकान पर मिलती है॥  बिसै 
विसाती [संज्ञा पु.] (अं.) १-बिस्तर या कण . 
आदि बरिछाकर उस पर सौदा रखकर बे | 
` वाला । २-सूई, तागा, कलम श्रादि साधाए॥ षिस्‌ 
._ सा सामान बेचने वाला 
बिसाना [क्रि, अ.] (हिं.) १-वच चलन! २|| पिए 


विष का प्रभाव दोना । जहर भरना | 
बिसारद्‌# [संज्ञा पु-] (हिँ.) देखो 'विशारद!। | घिर 
बिसाँध [चि.] (हिं.) जिसमें सड़ी मछली ही 
वू आती हो | 8 
बिसारना [क्रि, स.](हिं.) विस्टृत करना । भुर । 
बिसारा [त्रि.] (हिं) [स्त्री. बिचारी]) विषै 
न्रिष भरा । विषाक्त | | ः 
विसास# [स-्ञा पुः] (हिं.) देंखो 'बिश्वास 
ब्रिसासिन, बिसासिनि [संज्ञा स्त्री.] (हिँ. 
पर विश्वास न किया जा सके | विश्व 
घातिनी । , 
'बिस।सी# [वि.](हैं.)[ स्त्री, बिसासिन] 
घाती | धोखेबज। | 
बिसाह [संज्ञा पु.] (हिं.) १-मोल लेन 
_ खरीद । क्रय.। २-देखो विश्वास! 
तिसाहना [क्रि, स.] (हिं.) १-खरी 
लेना। २-जानबूमकर अपने पी 
(विपत्ति, झंझट आदि )। [सं 
१-काम की बस्तु जिसे : 
मोल लेने की'क्रिया। 
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दि - [ ३८३ ] * 
, हि.) पि ३-मार डालना । 
# [झा .ए-] (हिं-) विसयः । ei ह 
ke बि.] (हि), निषैला । जद॒ंरीका । gl 200 
र हो [थिः (4) गहिरबणा विहंसाना [क्रि. स.] (हिं.) हुँसाना । हर्षित करना 
कमाी$ [संज्ञा पु.] (ह) दे क्रि. अ.] (हि.) १-देखो 'विहुँसना'। २- 
बिझुनना (क्र. अआ.](हिं.) कोई वस्तु आ र न | क 
ह अंश चाक फी नाली र बिहु सी हाँक [चि.] (ह ) हसता हुआ। 
हिड [संज्ञा रत्री] (हिँ) देखो 'अमरथेल' ।. विहग [संज्ञा एु.] (हि.) देखो 'बिहग'। 
तुवा (संशा ए.] (हिँ) देखो 'बिस्वा'। बिहतर [भिः] (कः) बहुत अच्छा। 
पिस्नुरना [ कि. अ. ] (हिं.) १-गन में खेद या बिहृतरी [स ज्ञा स्पी.] (फा.) भलाई । कुशल । 
विहइ# [वि.] (हि.) बेहद | असीम । 


-ख फरना । २-सिसक-सिसंक कर रोना। 
पका स्त्री.] चिता । फिक्र। सोच । विहबलॐ% [बि.] (स॑.) १-च्याकल | विहल। 3; 
शिथिल । पा 


पिरेंख #[वि.] (हिँ) देखो 'विशेष!। 
पिसेखटा 6 [संशा स्त्री.] (हि ) देखो 'विशेषता' बिहरना [ क्रि. अ. ] (हिं.) घूसना-फिरना । सैर 
करना | विहार करना। [क्रि. स.] (हिं) १- 


नां | हिँ.) १-विशेष प्रकार से ब् 
रे NR ॥| न्य बार पे करना। २- | „ टिनो। बिदीण द्ोना | टूटना-फूटना । 
`~ निर्णय या मिश्चय करना । ऐ-विशेषता से बिहराताइ [छ. अ ] (हिँ.) फटना। 
युक्त होना | बिहरी+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं) चंदा । बरार । 
बिसेन [संज्ञा पु.] (?) ज्षत्रियों की एक शाखा । 'भंजा | | 
एक [विः] (हि.) देखो “विशेष! । बिहाग [संज्ञा पु.] (?) एक राग जो आधी रात 


न्नीवि के समय गाया जाता है। 
० विसेसर# [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'विशबश्यर' । बिहागड़ा सशा पु.] (हि) संपूर्ण जाति का एक 
मिलती है|  बिसैंधा+ [चि ] (हिं.) १-जिसमें बिसायँध या राग जिसमें सबं शुद्ध स्वर लगते है । 
यवषू आती हो। २-मोस, मछली आदि क | विहान [स्ञा पु.] (हि.) १-सबेरा । प्रातःकाल । 
„समान गंधवाला। RO २-आने वाला दूसरा दिन,। कल । 
बिस्कुट [संज्ञा पु.] (अं) खमीरी आटे के तंदूर | बरिहाना# [क्रि. स.] (हिः) छोड़ना । त्यागना । 
पर पकी हुई एक प्रकार की टिकिया । [क्रि. अ.] (हि.) गुजरन।। व्यतीत ददोना । 
बिस्तर [संज्ञा पु.](हिं.) बिछाने फे कपड़े | विछा- | बीतना। 


आसन | ४-ककड़ी सी बांस का बंधा हुआ 
` गद्वर। ४-पिडी विड! ' ` ` 
वीड्या+ [संज्ञा प.](हि.) तीन बैलं बाली गाड़ी 
में का सव से अगला बेल | 
बीड़ी [स का स्त्री.] (हिं,) सूत. की बह पिंडी सो 
| . किसी वस्तु पर क्षपेटकर बनाई जाती हवै! 
बींद+ [संज्ञा पु.] (हिं.) स्त्री. बींदनी, बींदणी] 
बडे । दुल्द्दा। 
बींदना [क्रि. श्र.] (!) अंनुभान करना । अंदाज.से 
जाँचना | &[क्रि. स. ](हिं.) (-देखो 'चुभाना” 
मु २-देखो 'बीधना' | 
वाधनाॐ [क्रि. अ.] (हि.) फंसना | उञमना। 
[क्रि. स.] (हिं.) छेदना । बेषना । 
बी [संज्ञा स्त्री.] देखो 'बीबी/। 
बीका+ [वि.] (हिः) टेढा । 
बीख+ [संज्ञा पु.] (हि.) १-पद ! ददम । इग। 
हे देखो 'विष’। 
बींग+ [संज्ञा पु.] (हि), [रजी, बीगिन] सेढ़िया 
बीगना [क्रि. स.] (हिं.) १-शॉटना । डितरामा। 
२-गिराना । रे 
बीगहाटी' [संज्ञा स्त्री.] (हि) प्रति बीघे के हिसाब 
से लिया जाने वाला लगान | 
बीघा [संज्ञा पु.] (हि) जमीन, खेत आदि छै 
नाप जो बीस विस्वे की ददोती है। ’ 
बीच+ [सञ्ञा पु.] (हि. १-किसी पदार्थं का, 
मध्य माग । मध्य । -बीच का अंतर । अवः 
काश | ३-भेद । अन्तर। फरक | ४-अवसर 
मौका । वीच सेत-१-सब के सामने।...खुले 


i  चन। बिद्ौना । विद्दारना [क्रि, अ.](हि.) बिद्वारकरना। केलि या मैदान । २-जरूर । अवश्य ही । बीझ्बीच | 
पिस्तरना [छ्रि, अ.] (हि) फैलना । [ क्रि. स. ] क्रीड़ा करना । में-थोडी-थोडी देर बाद । बीच करना-माड्‌! 
' फैलाना | बिहारी [वि.] (हि.) बिहार करने वाला। तय करन।॥ बीच प्रढ़ना-१-मरगड़ा निबटाने 


~ के.लिए मध्यस्य बनना ।२-परिव चेन दोन 
' “बीच पारना या डालंना-१-भेद्‌ करना । २- 
_ -चदल्ना. । बीच मे. कूंदना-व्यंथ हस्तक्षेप, 
करना | बीचे मे पड़ता-१-मध्यस्य होना । २. ` 
जिम्मेदार. बनना | ब्रीच: रखना-भेद छिपाब | 
करनां।. (ईश्वरे आदि -को) बाच मे रसक्र 
कंहना-(इश्वर, आदि की) शपथ या! कसम | 
. खाना | बीच देना याबीच मे देना-?-मष्य . 
स्थ बनांना। ` ` ` \ 
बीचि [क्रि वि.] (हिं) अन्दर । में। द्रमिय/ण: । 
[संज्ञा स्त्री.,विचि । लहर | तरण  , ` 
वीचुक [संज्ञा ए} (हिँ). -भवसर। सौक्; । 
२-अन्तर । फरक |, - ` ` 


बीचोबीच [कि. चि] (है) विलदुरू वा ही. 


पिरतरत्रंद [संज्ञा पु.] (फा) कपड़े, चमड़े आदि 
का बना हुआ एक प्रकार का थैला जिसमें 
डोरी या चमड़े के तस्मे लगे रहते हैं । ह 
यात्रा के समय बिस्तर बांधकर ले जाते हैं । 
| पिस्तरा [संज्ञा घु.] (हिं) देखो 'बिस्तर' । 
| पिस्तारना [क्रिस] (हि.) फैलाना। विस्तृत 
करना । 


विहांल [वि.] (फा.).बेहदाल व्याकुल । बेचैन । 
विहिश्त [संज्ञा पु.](फ़ा ) स्वर्ग |: बैकु उ ¦ (मुसलः 
र मान)। Fr 
विही [संज्ञा स्त्री.] (फा.) १-बृक्त विशेष जिसे 
फल श्रमरूद के समान होते हें। २-इस. पड़ 
का फल जो ेवों में गिना जाता है। ३-अम- 
रूक कि 6 ; 
विहीदाना [संज्ञा पुः] (फा.) बिही नामक फल का 
बीज!जो दवा के'काम में आंता ह। 
बिहीने [वि.] (हिँ) रहित | बिन | बगैर । 
बिहुरना# [क्रिः अ.] (हि) देखो 'बिछुडनो'। 
बिहुन# [विः] (हि.)-बिना | बगैर । रहित. 
बिहोरना [क्रि. अ.] (हि) विछुड़ना |. 
बीड़ [संज्ञा पुः] (हि.) १-देखो बींढा!। २-देखो 
खीड़ा। . -- र 
“बींड़ा ह के (हि.) १-फच्चे बुयें की दीवार 
: जे गिरमे देने के लिए लगाया हुआ २हनियों 
आदि से घना हुआ मेंड । ३-घास. आवि 


6 विस्तुश्या+ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) छिपकली । शृ 

| ' गोधा। 

. बिस्मिल्लाह [सज्ञा पु.](अ.) श्री गणेश | आरंभ 

je [संज्ञा पु.] (हिँ ) एक बीघे का: बीसवां 
[गा ।. 


बीस विस्वा-निश्चय । निःसंदेह । | 
' सिसवादार [संज्ञा पु.] (हि.) १-िससेदार । पटी 
दार । २-किसी बड़े राजा.अथव। तश्रल्लुफदार 
अधीन जमींवार। | 
ए [स ज्ञा पु.] (हि) देखो 'विश्वास!। 
Ars [संज्ञा पु-] (हिँ.) देखो 'विदृंग' । | 
%# [चि पपभहा। | Se पक 
` सिना i ee vai vo uO ह 
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_ बिच्छू के इंक, 
बोछू [संज्ञा 9.) (हिः) 
देखो 'बिछुझा' 
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§ | &८६ ] | र 
पज [संज्ञा पु.] (4) १-फूल बाले पौधों या | पीजफलक [संज्ञा ए.] (४) बिजौर नीबू का बु बीकना [कि ॒ स्र] (हिँ) लिप्त होना । फेस» | i ( 
अनाजो $ वह दाने अथवा बो फे फलो' | बीजरंद [ संहा पु. ] (हैं) बरारी के वीज। | पौरा [वि] (हु) (-निर्जन। एकात (ददा हक, 
की बह गुर्ठालयां, जिनसे बैसे दी नये पौध बा ड , , है! 
सना या बच्ध उत्पन्न होते है । बीया । २- | बीजमंत्र [ संज्ञा प. ] (6.) (-किप्री देवता की बीट ह स्त्री रे ) रे सा पष भीम! 
प्रधान करण । मूलप्रकृति | ३-जड़ | मूल। | उपासना का मूलमंत्र । २-किसी काम को A i ल (व्यंग्य) ।३-| ..' 
४-देतु । कारण । ५-वी्यं । शुक्र । ६-कोई | करने का असली ढंग । गुर । मूलमंत्र । ho देखो ' क न | 
र मांकेतिक वणे, समुदाय या शब्द । | चीजमातृका [संज्ञा सत्री.] (सं) कमलगट्टा । [संज्ञा पु.] ( देखे ० व्ली 
देखो 'बीजगणित'। ८-मन्त्र का प्रधान र बीड़ [सहा खी] (हं) पक के ठप 0 
न या अंग । ६-तंत्र में वह अब्यक्त ध्यनि वीजमार्ग [संझ्ापु ] (| ) बाममागे का एक भेद क hh न एः ले न 
या शब्द जिसमें फिसी देवता को अनुकूल वीजमागी [ सज्ञा पु. | (सं ) त्रीजमागे पंथ-का बीड़ा [संहा पु] (हि ब पी 
STS ho Hh की म्यान में मुँह फे पास बंधी रहती है। ज बीभ 
झ[सःश्ञा स्त्री.) (हि ) देखो ‘बिजली! | बीजरत्न [संज्ञा पु ] (सं ) उडद की दाल । धा में चूना, य भादि लगा | 
र [संज्ञा पु.] LEE io oe र क [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'बिजली' । दु आदि डालकर बनाई हुई गिलौ॥ी। बीम 
स्त । २-षह्‌ स्‌ः ड he ग । ः हे |. 
मूल्य, दर आदि लिम्वा हो। ३-बह सूची जो आह हो] अगवा बीड़ा उठाना-१-कोई काम करने का संक | बीम 


किसी गड़ें हुए धन की उसके साथ रहती है । बीजल [संज्ञा पु.] (स॑.) बद जिसमे बीज हो । 
' ४-श्रसना का वृत्त । ४-बिजोरा नीबू । ६- [सज्ञा स्त्री.]. (ढिं.) तलवार । a 

बीज | ७-कबी रदासजी के पदों के एक संप्र [बि.] (.) बीज वाला | बीजयुक्त । 
` का नाम | ८-जन्म क समंय बच्चे की वह बीजवर [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का उड़द । 
' वस्था जथ उसका सिर दोनों भुजाओं के | प्रीजवाइन [सज्ञा पु.] (सं.) शिव । महादेव । 

बीच में होकर योनि के द्वार पर झा जाय । | दीजवृच्ष [सञ्ञा पु] (स.) असना का पेड़ । 


करना । २-उद्यत या मुस्तैद होन।। बाद | 
डालना या रखन।-किसी कठिन या श्रसाधाए 
कायं को सभा में लोगों के सामने पान दी. 
गिलौरी रखकर इस प्रकार कहना कि जिसमें | 
यह कार्य करने की सामथ्यं हो वह इसे. 
उठाले। | 


न | 
ब्रीजकर्ता [संज्ञा पु ] (स.) शिव । महदेव । बीड़ा देना-काम का भार सौंपन। । बीम 
oT बीजस [सज्ञा सत्री.] (8.) एथ्वी । बीड़िया [बिहि जि 
ea द 5] गा ह ह दत $ | “गए, बीजहारिणी [संज्ञा खो.] (स) एक | नेता (वि ह) बी उठने बाला। प्च 
र संज्ञा सं.) बीजगणित के डाकिनी का नाम | बीड़ी [संजा सत्री.] (हिं) (देखो ^ | 
म की | बीजांकर १-देखो -'बीड़।'। २- | 
9 मे हे अनुसार गणित के किसी प्रश्न की बीजांक्रन्याय, बीजाङुरन्याय [संज्ञा पु. ] (वीइ । ३-मिस्सी जिसे रित्रयाँ दांत रंगते | 
बीजगणित [सः ,) गणि (स) वह न्याय जिसका व्यवहार दो. संबद्ध | लिए मुँह में मलती हैं । ४-पत्त में हेदा || भौम 
बोजगांणत [सज्ञा पु.] (सं) गणित का वह | पन्थो के नित्य प्रवाह का रष्टांत देने के हुआ सुरती का चूर जिसमे चुरुट आदि बे 
भेद जिसमें रों को संख्याओं का य्रोतक | लिए होता है। बीज के अंकुर और अंकुर से समान सुलगाकर पीया जाता है। ४-९ | 
अ सछ्याए' श्रादि मानी जाती बीज होता हुँ ।. इन दोनों त नादि र प्रकार की नाव । ; 

बा काल से चला आता है। दो पदार्थों में इस | बीतना [क्रि, अ.] (हिं.) १- || 
न [सदा पु.] (हं ) परबल । प्रकार का सम्बन्ध दिखाने के लिए ही इसका हि होना । द ड ना। २. दन 
le [संहारी ]|(पं) १-सेम। र-कशी। Sal दोता है। जाता रहना । ३-घटित होना । घटना। 

३-भूसी । बीजा [व.] (हिं.) दूसरा। [संज्ञा पु.] देखो | पड़ना । दी 
बीजत्य [संज्ञा पु.] (सं.) थीज का भाव । यीज- ne [ बीता+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'बित्ता' । 

- पन। ~ ₹ [संज्ञा पु.] (सं) तंत्र में किसो बीन मंत्र | बीथित% हि) इली ` ; 
बीजदशंक [संज्ञा पु.] (सं) नाटक या रंगशाला का पहला भ्रष्तर ` पना [बि] ध्यथित! । गीर 
` ऊ श्रभिनय की व्यवस्था करने वाला | स्टेज- | बौजाख्य [संज्ञा पु.] (सं) जमालगोट। । [क्र ठ ( ता मा उ बी 

मनेज। कर वीजाध्यत्त [संज्ञा पु.] (पं.) शिव । महादेब । | दीघा [सह पर (ह) मादान 0 ६ 
धान्य [सं्ञा पु.) (सं) धनियां। ,„ | बीजित [वि.] (सं.) जिसमें बीज योया गया हो। | करना | सी 
[संज्ञा सा ) पंखा | बेन | | बीजी [वि] (हि) १-बीज विषयक । जिसका | वीन [संज्ञा स्त्री.] (हैं.) १-सितार हू 
(हिं.) देखो 'बोना!। संबंध बीज से हो । २-बीज़वाला । [संज्ञा एक प्रसिद्ध ब।जा | बीणा। २-सपे बी 

सी नाटक की कथा | संत्री-](हिं.) १-गिरो। मींगी। गुठली । [संज्ञ | की तूमड़ी। त 


_ बहू जो बीन बजान। जानता हो । 
बौनना+ [क्रि स ] (हिं.) १-छोटी बर 
| 


धार को बतलाना |... पुः] (हैं.) पिता। 
बीज [संज्ञा सत्री.] ( हिं. ) बिजली । | 
बीजुपात [सज्ञा पु ] (हिँ.) वजरपाता । 
रदनः | बौजरी [संज्ञा रत्री.] (हिं.) देखो 'ब्रिजलीः | 
र (हिं.) बीज से उत्पन्न ।'कलमी' का 
] देखो 'बिञ्जू?। ` 
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[ &cS | बुखार 


पीर रना « 
%३,।| ` (आगरा) । (लह - % [संझञा पु.] (हिँ.) देखो “बिर? । गोल धडबां । 
(प्यान) ge ण i { खो [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'बीयं' । (हिं.) जिसमें यु दियो घनी 
बोरन [सज्ञा पु.] (हि. या र | 
[सज्ञा पु.] (हिं.) भाई। ध्राता। बदल नि न घर 


(पर अस्स [यिः] (सं.) १-घ्णित। २-कूर। ३ 
) म र a पु.] १“काव्य के नवरस मे बीरनि [संका स्तरी.] दोरा.) एक प्रकार का गहना 
. से ्ातवां जिसमें रक्त मांस आदि एसी जो कान में पहना जाता है इसे तरना या बीरी 
जातों का घर्णन होता है जिनसे अरुचि तथा भी कहते हें । ढारों। 
एक रखे घृणा और इन्द्रियों में संफोच उत्पन्न होता है । बीर-बहूटी [संज्ञा स्त्री .] (हिं.) एक छोटा रंगाने 
बीमरिसित [ घि. ] (सं. घृणित । जिससे घृणा बाला फीड़ा जो बरसात में होता हे। यहद 
: गहरे लान रंग का होता है । इन्द्रवधू। 


घीरा# [संज्ञा पु.] (हिं.) १-पान का बीड़ा। २- 
देवता के प्रसाद के रूप में भक्तों फो मिलने 
_षाले फल-फूल आदि । 
चीरी [संज्ञा रत्री.] (हिं.) १-पान का यीड़ा । २- 
बीर नामक कान का गहूना। ३-लोह्दे का बह 
छेददार टुकड़ा जिसपर कोई दूसरा लोहा 


भाग जिसमें जालौन, म्ग्रंसी, हमीरपुर बांदे के 
जिले पडते हें। इसके अलावा श्रोरछा, वृतिया; 
पन्ना, चरखारी, बिजावर, छतरपुर आदि की 
की रियासत भी इसी में हैं । | 
बुदेलखंडी [बि.] (हिं.) बुन्देलखण्ड-सम्बस्धी । 
युन्देलखण्ड का | [संज्ञा पु.] बुन्देलखण्ड का 
त निवासी । [संज्ञा सत्री.] बुन्देलखणड की भाषा 
बुदेला [संज्ञा पु.] (हिं.) १-चत्रियों का एक बंश 
ज्ञो गहवार वश की शाखा से माना जाता 
हे। २-बुन्देलबंश का कोई आदमी । रे: 
बुन्देलखण्ड का निवासी । 


| तलब उत्पन्न हो । ह 
बीभत्सु [संज्ञा पु.] (सं) १-अञ्ुन। २-अजु न- 


वु । 
गलौ॥। बीम [संज्ञा पु.] (मर) १-सम्याई के बल लगा 
हुआ यड़ा शाहुतीर। २-जदाज का मस्तूल ! 


संकहप | बीमा [संज्ञा पु.] (फा.) १-किसी प्रकार की विशे- 


| । बीच पदः अर्थिक हानि होने की अवस्था में कुछ बुद 
साधाए | . रकम देने की जिम्मेदारी, जो कुछ निश्चित रखकर लोहार छेद करता है। ४-ढरकी फे डु री, बुदोरीऋ [संज्ञा सत्री.] (हिं.) बुदिया या 
पान की धन लेकर उसके बदले में की जाती है। बीच में लंवे बल वह छेद जिसमें से नरी | _. बूँदी नामक मिठाई। 
जिसमें हसयोरेंस । २-भेजा जाने वाला बह पत्र भरकर तागा निकाला जाता है । बुलपटी [संज्ञा पु.] (लश.) जहाज का पिछला 
बह इसे अथवा पारसल जिसकी च्षतिपूर्ति का इस वीरो [संज्ञा पु.] (हिं.) बृष । पेड़ । पाल । 
बुआ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो बुआ'। 


प्रकार डाकखाने ने भार लिया हो । 

बीमा-घटक [संज्ञा पु.] (हिं.) बीमा कम्पनी या 
| अगुश्न। संस्था की ओर से नियुक्त बद ब्याक्ति जो 
लोगों के पास जा-जाकर बीमे का महत्य आदि 
बताकर ' उसका सद्स्य बनाता है । बीमा- 
एजंट । इन्श्योरेस-एजेट। 

में पेट || भीमा-पत्र [संज्ञा पु.] (हिं.) वद प्रमाण अथवा 
रादि के _ प्रतिज्ञापत्र जो बीमा करने चाली कम्पनी या 
| ४-९क ` संस्था की ओर से बीमा करने वाले को मिलता 
है, जिसमें लिखा रददता दे कि अमुक शातते 
पूरी होने अथवा बीच में असुक दुर्घटना 


बील [वि.] (हिँ.) पोल । अन्दर से खाली | 
[सज्ञा पु-] १-बेल। २-एक अवध विशेष । 
३-बह जमीन जो नीची हो और जहाँ पानी 
भरा रहता हो | ४-मन्त्र। 

बीवर [संज्ञा पु.] (अं.) एक प्रकार का जंतु जो 
उत्तरी अमेरिका तथा एशिया के उत्तरी किनारे 
पर होता हैं और पानी के किनारे भुएड रूप 
में रहता है । 

बीवी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “बीबी” । 

बीस [वि.] (हिं.) १-दस और दस का जोड़ । 
उन्नीस से एक अधिक । २-किसी से कुछ 


बुक [संज्ञा स्त्री] (अं.) पुस्तक। किताब । (हिँ.) 
एक प्रकार का कलेफ किया हुआ। मद्दीन कपड़ा 

बुकचा [संज्ञा पु-] (हं.).१-गठरी | २-वह गठरी 
जिसमें कपड़े बंधे हों । 

बुकची [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) १-कपड़ों की छोटी 
गठरी । २-वह थैली जिसमें दरजी सूई, होरा, 
केंची आदि रखते थे । ३-देखो 'बकुची' 7 

बुकनी [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) १-किसी वस्तु का पिंसा- 
हुआ मद्दीन चूणे | २-वह्‌ चूर्ण जिसे पानी 
में घोलने पर रंग बनता हो । 


उ एन। य| _ 
द्दोना। संघटित होने पर उसे या उसके उत्तराधिकारी बिएवे काळ चं हि देखो 
HE इ्हयोरेस-पोलिसी बढ़कर या अच्छा। बीस बिरवे-बहुत संभव है. | ड [संज्ञा पु.] (हिं.) १-उबटन। २-देखो 
घटन।। को इतना रुपया मिलेगा | इन्टयोरेंस-पॉलिस [संज्ञा पु.] दिश) एक प्रकार का वृत्त। कल 


बुकस [संज्ञा पु.] (हिं.) भंगी । महतर | 

बुकसेलर [संज्ञा पु.] (अ'.) पुस्तकविक्रेता ! 

बुका [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो बुक्का'। ' 

बुकार+ [संज्ञा पु.] (देरा.) वह बालू जो नदी 
बरसात के बाद अपने तट पर छोड़ जाती 
है | भाट! 


बीमा-मंडली [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) वह संस्था या 

कम्पनी जो कुछ निश्चित नियमों के अनुसार 

, लोगों का बीमा करती हो। इन्हयोर स-कम्पनी 
बीमार [बि.] (फा.) रोगम्रस्त । रोगी । ` 

बीमारदार [कि.] (फ.) रोगी की सेबा-शुश्रूषा 


बीसना [क्रि. स.] (हिँ.) खेलने के लिए बिसात 
बिछाना (शतरंज या चौसर)। 

बीसवाँ [वि.] (हिं.) जो गिनती में उम्नीस के 
बाद हो। 

बीसी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-बीस वस्तुओं का 


निश्चि ' करने वाला। हि 

द समूह | कोडी । २-उयोतिष के अनुसार साठ 2 
, वीमारदारी [ सञ्ञा स्त्री. ] (का.) रोगियों क्री | संवत्सरों के तीन विभागों में से एक विभाग। | बनेगी, [संशा पु.] (हिं) १-बुकनों | २-पाचक। 

कि : ३-भूमि की. बह नाप जो एक एकड़ से कम | चूण! क हक प्र 

आर बीस नालियों फे बराबर हो। ४-प्रति | बुक्का [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-हदय । कलेजा । २- | 


बीमारी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) १-रोग । व्याधि । 
२-भंफट । ३-दुव्येसन | बुरी आदत । 
बोय [बिः] (हिँ.) देखो 'बीजा' । 
भाया# [चि] (हि.) देखो दूसरा । 
[संज्ञा पु.] बीज । दाना । 
पीर [चि.] (हिं.) देखो “बीर? सज्ञा पुः] भाई 
आता । [सज्ञा रत्री.] १-सखौ । सहेली । ९- 
' कान में पहनने का एक. चामर | तनाब बु] (४) वौर। 
, ३-एक प्रकार का गहना जो कलाई में पहुमा | 2 बा - 
` जाता है । ४-वह स्थान जहां पशु -चरते हैँ । |: बुँदकी [संज्ञा सत्री] (हि.) १-दयोटी गोल बिदी। 
चरागाह । ५-स्त्री । औरत | | किसी वस्तु पर बना अथवा पडा हुआ 


गुरद का मांस | रे-रक्त। लहू। ४-बकरी | ५- 
एक प्रकार का प्राचीन बाजा जो फूफकर 
बजाया जाता था। [संज्ञा पु.] (हिँ) १-अयः | 

रक या अभ्रक का चूण । २-छोटे-छोटे सच्च 
मोती के दाने । ३-देखो 'बूक' । g 
वुक्कार [संज्ञा पु.] (सं.) सिह. की गरजना।. | 
बुखार [सञ्ञा पु.] (श्रं १-भाप। वा 
शरीर में हाने बाला उबर। ताप ।| 
- क्रोध आदि फा हे: 
जी का युरार निकलम 


दीचे दो विस्वे की उपज । संज्ञा पुः] तोलने | 
का काँटा। तुल । 

बीह# [वि.] (हिँ) बीस । 

वीहड़ [बि.] (हिँ) १-जो सरल हो। २-ऊबड़- 
खाबड़ या ऊँचा-नीचा[। 


बु'द्‌ [संज्ञा स्त्री.) (हैं) १-यूद । बिदु | कतरा। 
ह र | I थोडा सा। जरा सा । [संज्ञा 
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Ieee) | 


बुखार्वा के | वदि 
””छंहकर प्रकट करना और इस तरह जी दलका SRR Te हु इुताना+ [कि वा. (६) बम ख| `` 
प्रेत { [क्रिः स.] (हि.) १-किसी को बुझने में प्रवृत्त (ह्‌.) बुकानात "ह्‌ 
बुलाएचा [संज्ञा ए.]फा.) १-सिड़की के आगे का | करना। २-बोध कराना। समझना । शात | बुताम [ संज्ञा पु. ] (अं. बटन) १-वड्न्‌। २० हि द 
छोटा यरामदा | २-फोठरी के भीतर तस्तों | कराना | ३-घैये देना सान्स्वना देना! 'टी। € बुढि 
„ झादि की बनी हुई छोटी कोठरी । अ त्री ] (हिं.) गांव के जमींदारों के | दृत्त [वि.] (हि.) देखो 'बुत' । `` 
मुग [सञ्ञा पु.] (द श.) मच्छर। क आय-व्यय का लेखा । बुचा [सज्ञा पु.] (दं रा.) -घोखा। मांसापटवी। | व 
[क्षा पु.] देखो 'बुक!। वुझीवल [स ज्ञा स्त्री,] (हिं.) देखो 'पहेली' । २-हीला। बहाना । । 
बुगचा [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'घुकचा! । बुट॥ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो धबूटी' । षद्‌ [बि.] (द शा.) पांच (दलालों की बोली) | El 
बुगद्रम [सज्ञा पु.] (द श.) मच्छर। वृटनाओ [क्रि. अ ] (हिं.) भागना । दौइकर वुदवुद [सज्ञापु.] (सं.) पानी का बुल़बुला। Er 
बुगदा र पु.](फा.) पशुओं की हत्या करने का जाना । सुदबुदा [संज्ञा पु.] (हिँ ) पानी का बलबला उ 
५ कैसाइयों का छुरा । बुड़का [ संज्ञा पु ] (हिं.) १-उतना अंश जितनी | बृदलाय [वि.] (हिं) पंद्रह (दलाल की. जली)! | गुडि 
बगिग्रल [संज्ञा पु.] (दे श.) पशुओं के चरने का दूर में दांत से काटा दो। २-दांत से काटा | बुद [जि [ ू ] हा > हू (दलाल की बोली)। | 
3. उद्ध [वि ] (सं.) १-जो जागा. हुआ हो । जागरित 
स्थान। चरी | चरागाह । हुआ स्थान । २-ज्ञानवान । ज्ञानी । ३-विद्वान । बद्धिमान। बुद्धि 
बुगरा [संज्ञा पु.] (हि.) देखो बिगुल! । युड़की [संक्षा स्त्री.] (हि.) डुबकी । गोता । . पंडित । ° 
चुचका [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो बुकचा?। ` _ | जनों [क्रि. अ.] (हिं.) बूड़ना ( इतना । Sd एक प्रसिद्ध महात्मा का नाम जो दि | 
बुजकुसात्र [संज्ञा पु.] (फा.) बकर-कसाव । कसाई | वृड़नुडाना [क्रि. अ.] (हिं.) मन ही मन कढकर Fa र 202 द इनका जन्म ई० पृ ग 
रीरु। अथवा क्रोध में आकर अस्पष्ट “म नपाल के तराई में हुआ था। इनक | याउ 
बुजदिल [वि.] (फा.) कायर । डरपोक । भीरु [कर अस्पष्ट रूप से कुछ पिता का नाम शुद्धोदन और भाता का ना गा 


; ५ अप बोलना । बड़बड़ करना । 
बुजनी [सञ्ञा स्त्री] (देश) कात में पहनने का |... कि हि 
* एक गहना जो करनफूल के आकार का होता वुड़ाना# [क्रिः स ] (हिं.) डुबाना। 
जुड़ाव [सज्ञा पु.] (हि.) देखो “डुबाव? । 


i 
बुजियाला [संज्ञा | (फा ) बह बकरी का बच्चा बुडीत [त्रि.] (हिँ) (प्राप्यधन) जो बसूल न हो 


मद्दामाया था | 
बुद्धत्व [संज्ञा पुः] (सं.) बुद्धि का भावः या धमं । ` 


या यन्दर जिससे कलंदर तमाशे कराता है । सकता हो । जो डूब गया हो । ३ ३ ऽ किसी सू डे 
बुजुग [वि.] (फा) १-बृद्ध । बड़ा । २-पाजी । | 3०3] [वि.] (हिं) [स्त्री बुढ़िया] १-साठ साल बुद्धमार्ग [सज्ञा पु.] (स.) बद्धधर्म ‘3 | 
दुष्ट । [संज्ञा पुः] (फा.) बाप । दादा । पूर्वज से अधिक अबस्था वाला । वृद्ध (मनुष्यों के | _ सिट 3- (6.0 बुद्धपम ! बुद्धधम बुद्धि 
पुरखा | ( यह्‌ शब्द बहुबचन में बोला जाता लिये) ] २-जो अपनी अवस्था यो उम्र का द्वि ड fi र हक न्‍ कर ५ 
है)। ; रथे से अधिक अथवा तीन चौथाई भाग | 5 श हे र (हं.) १-सोचने-समभने श्रो दधि 
/ घुजुगी [संज्ञा ज्री.] (फा.) बुजुर्ग होने का भाव | |. पार कर चुका हो । (जीव)। रचय करने की शक्ति । आकल, । समझ । २० i 
eS बुदूना+ [सज्ञा पु.] (?) छड़ीला । पत्थ छप्पय छंद का बयालीसवाँ भेदः। ३-सिद्विः 
.__बड़ापन। ड नदी वाह हि 52202 SIE नामक वृत्त जो उपजातिबृत्त का चौदहवाँ मेद || शुद 
बुज्जर+ [संञा प.] (देरा) एक प्रकार का पत्ती | ददवा [वि.] (हिं.) देखो 'बुड्ढा!। कहते हैं। ४-एक बम्द जिसके चारों. चरणोंग |. 
बुज्जी [वि.]] (डिँ.) बकरी । बुदाई [संज्ञा स्त्री.) (हिँ) बुढापा | . कम से १६, १४, १४ और १३ मात्रापं होती है ग 
बुज्फा [संज्ञा स्त्री. ] (दे शा.) एक प्रकार की म र (हि) बदा होना । वृद्ध अवस्था | बुद्विक [संज्ञा पु.] (सं.) एक नाग का.नाम+ बी 
चिड़्या। . 'आप ह्वोना। द्विकामा [संज्ञ द दी || बुद्धी 
युझना [ क्रि. श्र. ] (हिं.) १-आग का आप से द्रप [संज्ञा पु.] (हि.) १-दृद्धावस्था | २-बुडूडे रे एक जद i इ | 
° राप या जल आदि पड़ने के फारण शान्त | होने का भोव। ह i 5 दी 
दो जाना । २-गरम बस्तु का पानी में पढ़कर | जुढ़िया [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) पचास या साठ वर्ष | ३% 7? उरा [बि.] ( ह.) जो बुद्ध पध 
' उंडा होना । ३-पानी का किसी गरम श्रथब। या इससे अधिक अबस्था बाली स्त्री। | _८ एमा जा सके | समक के भीतर |, : ग्ध 
` तपाई हुई वस्तु से छोका जाना। ४-पानी | , बृद्र। . ` ` | बुद्चिष्‌ [संज्ञा ५.] (स.) घृतराष्ट्रका नासे | 9 
पढ़ने या मिलने के कारण ठंडा होना। £- | दिया का बाता-एक प्रकार की मिठाई जो | बुद्धिजीवियर्ग [संज्ञा पु.](सं.) बह बरो या समाज | 
"चित्त या मन का श्रावेग शांत या मंद पड़ना | बहुत बारीक सूत के लच्छों के समान होती है| जो केवल बुद्धि के द्वारा. अपनी जीविका की | .#“# 
ई [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) बुझाने की क्रिया या | 25 उ2फ [संज्ञा स्त्री.]हिं)). शारीरिक व्यायाम |... निर्वाह करता हो। «५. | | 
| 5 करार की ` `` ` | बदिजीविवाद सजा पः] (स) बह लिङा ] 
हौज जिसमें पहलेपहल | बुटीती+ [संज्ञा स्त्ी.] (हिं.) देखो चुदापए।. |." बुद्धि शु अनुमान से ही. प्राप्त होती है। || बुध 
म्रिगोये जाते हैँ। नटे ल्लेकटयूम्रालिज्म। | `. घ 


` _ | बुव [संज्ञा पु.] (फा.) १-मूर्ति। प्रतिमा । २-बह्‌ 
बस्तु को जिसके साथ प्रेम किया जाय । प्रियतम । ही 
आर | बुतना+ [क्रि. भ ] (हि) बुमना । :| _ जीविका चलाता या उपाजन करता दों 
रे प्रस्त [संज्ञा १.] (फा.) १-मूर्ति पूजक । २- द्वित्व [संज्ञा ३] Gs मुडि 
'सौंदये डपासक हो | रसिक | .- _ "(हं ) जो -बु बज ः 


बुद्धिजीवी [बि.](F.) वह जो केबल द 
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दि | नुदि PR Uo OO 
के ७ ८ राग जो पागलपन के ` शऋन्तगत आती है। | बुधिक्र [सङ्गा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'बद्धि'। रखन। | बृ,र।.भल।- {-ह्वानि-लाभ । कू-गाली- 
स ` इसमें बुद्धि हीफं प्रकार से पूरा-पूरा काम नहीं ड गशीज | 


घुधिवादीऋ [वि.] (ह) देखो बुद्धिमान! । 


| ४6३ कर राई [संज्ञा स्त्री. Se 
बुनकर [ संज्ञा पु: ] हि.) कपड़ा नने बाला, | ° [सः] (६) (7 होते का नाच 


देती । डिमेन्शिक्रा । 
[पम । नीचता 


पद्धिक्रम [स ज्ञ। पु] (सं.) चित्त का डांवाडोल 
, © ` दोना । मन की अस्थिरता । ह 
बुद्धिमत्ता [संका स्त्री] (मं) बुद्धिमान होने का 
भाब । समझदारी । अक्लमंदी | 
बुद्धिमान्‌ [बि ] (सं.) जिसमें बहुत बुद्धि हदो। 
समंभेद्‌।र । 
बुद्धिमानी [सङ्ग। स्त्री.) (हि) देखो "बुद्धिमत्ता? । 


री] 
बुद्धिवाद [स ज्ञा ए.} (सं ) वह बाद यह सिद्धांत 
जिसमें केवल बुद्धिसंगत अथवा, समभ में 
आने बाली बातें मानी जाती हें। रे शनलिज्म 
वृद्विराक्ति [संज्ञा सत्री.] (सं) मेधाशक्ति। 
बुद्धिशाली [बि ](सं.) बुद्धिमान्‌ । समझदार 
वृद्धिशील [ब्रि.] (स.) बुद्धिमान्‌ । संमंदार । 
बुद्धिशुद्ध [चि.] (सं.) अच्छी समझ वाला । 
बुद्धिश्रीगर्भ [संज्ञा पृ] (सं) एक बोधिसत्व का 
नाम.। ` 
बृद्धिंसंपन्न, बुद्धिसम्पन्न [वि] (म) बुद्धिमान 
समभदार | अकलमन्द्‌ । 
वृद्धि सहाय [संज्ञा पु.](म॑ मंत्री ।-बजीर। सचिघ 
ge राजां का!)। . , 
ृदधिहते [वि.](स.) जिसमें .बुद्धि न हो थेः 
अक्ल सूख ` 


मादिरा। शराब । 
बेत्रकूफ । 


्ानेंद्रियः । ` 
द्वी [संज्ञां स्त्री.] (हि) देखो 'बुद्धि!। 
पधगड़ [सज्ञा पु.] (हि.) मुख! बेवकूफ । 
मेधे [संज्ञा पुः](सं) १-सौर जगत का एक प्रसिद्ध 
प्रह जो सूर्य के बहुत पास है । २-दे्रतं | ३- 
चुद्धिमान या-विद्वान: आदमी । ४-एक सूये 
(बंशी राजा,का. नाम, जिसको. उल्लेख अग्नि- 
पुराण में मिलता-है.।४-भागवत में चर्शित 
। जैगवान राजा के पुत्र फा.नाम | ६-कुत्ता ।- 


अधतात [सज्ञा प.] (सं) चन्द्रमा ।= ` i 
उधेररन [संजा दुः] [हिं ) भरकतमशिः। प्न।। 
येक [हि .] (हि) देखो 'बदधिमान्‌!। | 
| उपवार [संज्ञ।.बु.] (सं.) सात चारों में से एक जो 
| | मंगल के बाद और गुरुवार के पहले होता हैं 
hs [स्ना स्त्री ] (मं) जटामासी | ˆ 
बधान [सं 
5 


सि 


बुद्धिवंत [बिः] (हिं) बुद्धि मान्‌। शअरक्लमंद्‌ । सम- 


: | बुदिहा [संज्ञा तरी.) युद्धि को न्ट करने वाली, 
पृद्धिहीन [यः] (प) जिसमे बुद्धि हो । मूख । 


बुद्वीद्रिय; बुद्धीन्द्रिय, [ संज्ञा रत्री: ] (सं) देखो 


बधजामी [संज्ञा पुः] (हिं.) युध. फे पिता, चंद्रमा | 


3.) ई-युंढे । २-हियंबादी। | ` ना हे) बू रा गागना-हरेष रलना। दर 
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जुलाहा । 

युनो [क्रि स.](हिँ) १-करचे पर तागों की सहा- 
यता से कपड़े तैयार करना । २-हाथ या यंत्र 
से कु सूतों को नीचे से निकाल कर कोई 
वस्तु बनाना | ३-तारों से कोई वस्तु तैयार 
करना । जैसे मकड़ी का जाला बुनना । 

वुना# [संज्ञा सत्री ] (हि.) मूल कारण । आधार । 

बुनाई [सज्ञा सत्री.] (हि) १-बुनने की क्रिया 
या भाव । २-घुनने की मजदूरी । 

बनावट [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) बुनने की क्रिया, भाव 

यां ढंग । द र , 

बनया [सज्ञा पु.] (हि.) कपड़ा बुभने ब्राला । 

इस | पर | 02802 

बुनियाद [संज्ञा स्त्री.] (फा.) -नींव । २-जढ़ । 


` : मूल। ३-असलियत । बास्तविक्र। 
बुनियादी [संज्ञा स्त्री.] (झा) १-चुनियाद या जड़ 


: सें संबंधे रखने वाला ! २-आधारिक । ३े- 
बिलकुल प्रारंभिक | 
बुबुकेना [क्रि. अ.] (हिं.) जोर-जोर से रोना। 
डाढ मारना । 


'बचकारी [स ज्ञा स्त्री] डाढमार रोने की क्रिया 


या शब्द्‌ । जोर-जोर से रोना । 
बुश्चत्ता [संज्ञा सत्री.] (सं.) छुधा | भूख । 
बभुत्तिति [बि.] (सं) भूखा । जिसे भूख लगी हो 
बभक्ष [वि.] (सं. १-भूखा । जिसे भोजन की 
इन्दवा हो । २-सांसारिक सुखभोग कां इच्छुक 
बुभूषक [वि.] (सं) यश की इच्छा करने बोल: 
बुभूषा [संज्ञा त्री.] (सं,) यश की इच्छा रखना। 
बुयाम [संज्ञा पु.](अं:) चीनी मिट्टी का बना हुआ 
गोल ऊँचा बरतन जो आचार, तेजाब झोदि 
रखने का काम में लाया ज्ञात है। जार। 
बुरकना [क्रि. स.](हि:) किसी वस्तु पर चूण आदि 
` छिड़कनां । भुरभुंरांना ।[सज्ञां पुः] (हिः) 
-खड़िया मिट्टी घुली दवातं जिससे प्रामीण 
: बच्चे लिखते हैँ। ne 
बुरका [संज्ञा पु.] (अं.) १-सुसलमान स्त्रिया का 
; 0 का पहनावा. जिससे बह सिर से 
तेर तक के सब'अंग ढकती है । २-बह मिल्ली 
जिसमें जन्म के समय बच्चा -लिपटा रहूता 


- ह। [संज्ञा पु] हि.) देखो बुड़का' पक ५ ४ 
बुरकाना [क्रि. सः] ([ह.) बुरकने या दिइ्कने.का | 


क्र/म दूसरे से कराना। ` 


बुरदू [संज्ञ पु.] (अं) जहाज का बगल को भोग 
पाश्य | - Se 


बुरा. [ब.] (है) जो अच्छा नं हो। नो उत्तमं न | 


` हो।निकृष्ट | मंद । खराब , 
, अब रा मानना-अमुचित या खरांबः समभन | 


| बुजे [संज्ञा पु.] (अं) (-किले आदि की दीवारों में 
बुर : [सन्ना स्त्री, ] (फाः) १-ऊपरी लाभ या: 


Fs है, ऐसी बाजी को बुद्‌ कहते हैँ स्रो 


'बुलडाग [ संज्ञा पु. ] (अं.) एक प्रकार का कुत्ता 


जुलबाना [क्रि. स_] (हि) बलाने क. कास दूसरे 


. -बरापन । खराबी । २- ; 
३-अवगुर | दोष । ४-निद्रा | शिकायत । 
बुरादा [सङ्गा पु.] (फा.) {-बह चूर्ण जो लकड़ी 
चीरने परं निकलता है। कुनाइ । २-चुरा | 
हा लटक i 
बुरापन [संज्ञा पु ] (हि,) देखो 'बुराई' 
बुरुड [संज्ञा पु.] (दे श.) एक जाति बिशेष । 
चुरुश [स ज्ञा पुः] (भर) कूची की तरह की एक 
.- बस्तु जो रंगने,, साफ करने या पालिश आदि 
करने के काम आती हे। 
बुरुल [संज्ञा पु-] (दोश.) वृन्त विशेष जो हिमालय 
!मे १३०००फुट की ऊँचाई पर होता है। 


बह ऊपरी भाग जिसमें बैठने के लिए थोड़» 
स्थान होता है । गरगज । २-मीनार का ऊपर 
बाला भाग। ३-इस आकार की इमारत की: 
कोई बनावट । ४-गुब्ब्रार। । ५-राशिचक्र । 


आमदनी | नफा । २-शातै । होड़ । बाजी । 
३-शातरंज के खेल में सथ मोहरे मर जाने | 
की अवस्था जिसमें केवल बादशाह रह जात!” 


र यह: 
बुर आधीमाब समझी जातीही, | 
युरी [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) खेत में हल जोतने पे श्‌ = 

साथ-साथ बीज बोने का एक ढंस| च, र 
बुश [संशा पुः] (हिं) देखो 'बुरुश'। . ` | 
बुलंद [वि.] (फा.) ऊँचा। ४२7] 
बुलंदी [संज्ञा सत्री.] (फा.) ङ चाई। र 
बुलकारना# [क्रिः सः] (हिः) 'देखो पुचकारना' 
जों मोले आकार का होता हे। यह बा. | 

शक्तिशाली और देखने में भयंकर लगता है। | 
यलबल [संज्ञा रत्री.](फ़ा-) काले रंगा की पंक छोटी. 
 विढ़िया जो बहुत सुरीला बोलती है। . - 
बुलेब॒लचरम [संज्ञा स्त्रः] (फाः) एक प्रकार काः 
लबु 
शौकीन : 
बुलबुलबाजी [संशा स्री] (फः) ‹ बुलबुल पालने... 
या लड़ने का काये A ERNE % 74% । 
बुलबुला [संज्ञा पु.] (हिं.) पानी का युल्ल । बुः 
.  बुदा। LR 8 0 ; 


है 


पत्ती । 2 
बुलबाजः [स श पु.] (फ) बुलबुल पालने को |: 


. से फराना। 
बुलाक [संज्ञा पु] :(तु.) 
` सुराद्दीदार मोती । क. 
बुलाकी [संज्ञा पु. (हि 
बुलानां [करि. ल] (हि 


बुलावा फेर 


कहना | १-किसी को बोलने में प्रवृत्त करना । 
, बुलावा [संज्ञा ए.] (हिं.) मुलाने की क्रिया या 
। भाब | निमंत्रण । र 
_बुलाह [सज्ञा पु.] (हिँ) पीली गरदन रौर पूँछ 
चाला घोड़ा (अश्व वैद्यक) । 
, बुलाहट [संज्ञा स्त्री.] (हिँ ) देखो 'बुलाव/ । 
घुलि [संज्ञा रत्री] (डि.) योनि। 
बुलिन [संज्ञा स्त्री] (अं.) एक प्रकार का र्म्सा 
जो चौकोर पाल फे लभ्धे में बाँधा जाता हैं । 
बृलेटिन [संज्ञा पु.] (मं) १-किसी स [वंजनिक 
विषय पर राश्य की ओर से या किमी अधिः 
कारी व्यक्ति फा बक्तव्य । २-राग्य र्क घई 
अधिकारी, राजा या किसी बड़े नेता के स्वा- 
, सथ्य फे विषय में राजकीय अथवा किसी 
_ अधिकारी व्यक्ति की रिपोर्ट या विघरण। 
गुलेली [ संज्ञा पु ] ( तामिल ) मभोले आकार 
» का एक बृष जो मैसूर और पूर्वो घाट में होता 


` है। 
बुलाआ, बुलौया+ [ संज्ञा पु. ] (हिं. ) देग्य 
' 'भयुलावा'। 
पुर्लन [संज्ञा ड (देश) १-मुस्व । चेहरा । २- 
मूंछांबाली और भूरे रंग की मछली । [संज्ञा 
f पुः] (हिँ.) पानी फा बुलबुला । 
_ . घुन्ला [संज्ञा पुः] (हिँ.) पानी का युलबुला । 
घूष [सं्षा पु.] (सं.) अनाज फे ऊपर का छिलका । 
युस [संज्ञा पु.](हिं.) अनाज के ऊपर का छिलका 
! भूसी। 
बुसाना [क्रि. स. He १-बांस मारना। २:सड़ाना 
4 [क्रि, अ.] (ह-) बासी होना । 
` युहरी [संज्ञा सत्री-] (हिं.) देखो 'बहुरी' | 
घुहारना [क्रि. स.] (हिं.) किसी जगह को साफ 
करने के लिए झाड़, लगाना | माइना । झाड़, 
` देना। 
बुहारा [संज्ञा पुः] (हि) [ स्त्री. बुद्दारी ] बड़ा 


र भाड़ । 
बुद्दी [ संज्ञा सत्री. ] (हिँ.) माड, ! सोहनी । 


घढनी। 

याच, यूँछ [सज्ञा रत्री.] (हिं.) एक प्रकार की 
' _ मह्ली। 
ज्ञा स्त्री:] (हैं ) १-किसी तरल पदार्थ या 
का बिंदु | कतरा। टोप | २-धीर्यं | ३- 
कपड़ा जिसमें बुद कियाँ होती 
गिरना या पड़न।-इलकी वर्षा होना। 
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[-६६०.) 


दूना । २-किसी को अपने पास आने को | बू [संज्ञा रत्री] (फा ) १जंश । बास । संहक । २ 


बदबू । दुग । 

यूआ [संज्ञा स्त्री] (दोश.) १-पिता की बहन । 
फूफी । २-बड़ी बहन । ३-एक आद्रसूचके 
सम्बोधन जिसे मुसलमान स्त्रियाँ परस्पर 
बोलती हें। ४-भारतीय नदियों में पाई जाने 

« बाली एक प्रकार की बड़ी मछली । फकसी । 

चूई [सज्ञा प.] (दोश.) एक प्रकार का पौधा जिसे 
जलाकर सञ्जी खार निकालते दै। 

चूके [संज्ञा पु.] (देश.) माजूफल की जाति का 
एक बड़ा वृत्त | (हिं.) कोई बस्तु उठाने के लिए 
हथेली की गहरी की हुई मुद्रा। चंगुल । 
बक्कोटा । 

बूकना [क्रि. स.] (देश.) १-मद्दीन या बारीक 
पीसना । पीसकर चूर्ण बनाना । रष्अपने को 
योग्य प्रमाणित करने के लिए गढ-गढ़कर 
बातें करना । 

चूका [संज्ञा पु.] (दोरा ) नदी के टने से निकली 
हुई भूमि । गंगबरर । (हिं.) देखो 'बुक्का? । 

बूगा+ [संदभ पु.] (दोश.) भूसा । 

बूच [ संज्ञा पु. ] (अ ) १-बड़ी मेख । रे-बड़ा 
कांटा] 

बूचड़ [ संज्ञा पु. ] (अ.) मांस .बेचने के लिए 
पशुओं की ह्या करने वाला | कसाई। 

बूचइखाना [संज्ञा पु-] (हिं., फ़.) वह स्थान 
जहाँ पशुओं की दृत्या की जाती है । कसाई 

बूचा [बि.] (?) १-कटे हुए कान का | कनकटा | 
२-किसी अङ्ग के न द्वोने या कदे होने पर 
भद्दा या बुरा लगने वाला। 

बूजन [सज्ञा पु.] (फा.) वंदर। * 

बूजना [क्रि. अ्र.] (?) धोखा देना | छिपाना । 
[क्रि स.] दिश.) (बिल आदि को) मूदना 
या बन्द करना । [संज्ञा पु.] वह वस्तु जिस- 
से कोई बिल या छेद आदि वूजा या बन्द 
किया जाय। | 

वू [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-समझ। बुद्धि | २- 
पहली | बुकोवल | ञे 

बूझन# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'बूम'। 

वूझना [क्रि. स.] (हिं.) १-सममना। जानना । 
२-पूछुन। । ३-पहेली का उत्तर निकालना । 

बूट [संज्ञा पु ] (हिँ ) १-चने का हरा पौधा । २- 
चने का हरा दाना। ३-पेड्‌। वृक्ष । पौधा । 
[ सज्ञा प, ] (अर.) एक प्रकार का 'अंगरेजी 
ढंग का जूता । 


बूटना# [क्रि, स.] (?) भागना। | 
बूटान% [संज्ञा स्त्री. (हिं.) देखो “वीरबहूटी! । 


| बूटा [संज्ञा पु.] (हिं.) (-छोटा बृत्त । पौधा | २- 


दीवारों, कपड़ों आदि पर बनाए हुए फूल या 
के आकार फे चिहु । छोटा बूटा | 


किसी 


बूटी [संज्ञा सन्नी] (हर) १-बनप्पति-। जड़ी । रु 


| यूहतीकल्प [संज्ञा पु.] (सं.) 


$ 

भाँग। भग । ३े-फिसी नस्तु पर घने त्‌[बिः) 
फूलपत्तों के चिह । भ] Rs 
बूड, बेड़न+ [संजा तरी.) (हिँ ) पनी की इतनी | 5) । 
गहराई जिसमें आदमी हूब जय । इथ | न [ 
बड़ना [क्रि स.] (हि) १-इबना | गक होना | की हा 
२-लीन द्वोना । निमग्न होना । | तीति 
वूड़ा+ [संज्ञा पु.] (हं.) १-वर्षा आदि के करए | 


होने चाली जल की बाढ़ । २-पानी की इतनी ह 
गहराई जिस में आदमी इूब जाय | | बाला 
` ण 


नू [त्रि ] (हिं) बुड्ढा । | 
[संज्ञा १.] (!) १-लाल रंग । रं-बीरबहूदी। हच [ 


त्रा [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'बुड्‌ढ/ । हतपत [ 
[सञ्ञा स्त्री.] (हिं.) बुड्ढी स्त्री । | कंद 
वृत [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'बूता'। ` तपणे [ 


बूता [संज्ञा 3] (हिं.) कोई काम करने की शक्ति हिहतपर्टा 
या सामथ्यं । शाक्ति। बल | साम्यं। [धहत्पाद [ 
बूथड़ी [संज्ञा स्त्री.] (दोश.) चेहरा । आकृति। हिहत्पाती 
शकल । सूरत। ल्‌ | 
बूना [सज्ञा पु] (दोश.) 'चनार' नामक वृ्। | ह 
बूम (अ. वह लटा जो जहाज नाव आदि ढो | बत | 
ठीक मागे दिखाने के लिए गाइा जाता है। ड 
बूर [संज्ञा पु.] (दे रा.) १-एक प्रकार की पास [ह 
जो पश्चिम भारत में होती है । २-आटा कान ॥ 
लेने पर बचा हुआ चोकर। श 
वूरना# [क्रि अ.] (हिँ) देखो 'हूबना'। 
बूरा [संज्ञा सत्री.] (हैं.) १-बह कच्ची चीनी जो। | 
भूरापन लिये होती है । शक्कर | २-साफ बी 
हुई चीनी | ३-महद्दीन चूणों। ° 
बूरी [संज्ञा स्त्री.] (दोरा.) एक प्रकार की छोटी 
बनस्पति। ` _ 2 
बूला [संज्ञा पु.] दोश.) पायल का बना हुन 
जूता । 
बृंहण [बि.] (सं.) पुष्टिकारक | पौष्टिक । 
बृच्छ# [सज्ञा पु.] देखो बृ’ | 
बृष [संज्ञा पु.] (हिं) १-सांड । बैल) २ 
पंख । ३-इन्द्र । 4 
बृहच्चंचु, बृहच्चब्चु [वि.] (.) लम्बी 
वाला । 
शहजाल [संज्ञा पु.] (सं.) बड़ा जाल | 
बृहतिका [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) ऊपर ओद्‌ 
बस्त्र | उपरना | उत्तरीय बस्त्र | ' 
बृहती [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-बनभ॑टा । ` 
२-एक बीणा का नाम. जो विश्वावसु 
गन्धवे की थी । ३-उपरना । उत्तरीय 
४-एक मर्मस्थान जो रीढ़ के दोनों 
में है । ५-वाक्य | ६-कंटकारिं । ५ 
बृत्त जिसके प्रत्येक चरण में नो श्र 


| 


कल्प (बैद्यक)। | 


| बृहृतीपति [साझा पु 


तपति, 


ES (मं) १-बहुत बढ़.) बिशाल । भारी | 
बने हुए दावि ।अहुत विस्तारयुक्त | रैर । बलिष्ठ 
४-पर्याप्त । श-उच्च। ऊ चा (स्वर आदि 
| इतनो नम) [सज्ञा पु ] एक मरुत, का नाम । 

गाव |, वृहत्कर्द [सज्ञा पु] (सं) १-विंषणु 
होन। ) | ऊद | २-गाज्ञर। 


हृत्कीर्ति [संज्ञा पु.] (सं.) एक राक्षस का नाम। 


। के त्क [वि ](सं) बड़े पेट वाला । बंड़ी ताँद 
स | दाला। , 


/ हिहत्तण [संज्ञा पु ] (वं बांस ` 
E ¢ 
हुर्वच [संज्ञा पु.] (F.) नीम का पेड़ । 


बहूटी। | पत्र [संज्ञा पु.](सं.) १-सफेद लोध । २-हथी 
कंद | ३-कासम्द । 
` अहत्पणो [संज्ञा पु ] (/.) सफेद लोध.। 
१ शक्ति धृहृत्पाठलिं [संज्ञा पु ] (सं.) धतूरे का पौधा । 
| 'धहत्पाद [संज्ञा पु.](सं.) बरगद या बड़ का पड़ । 
पराकृति। हिहत्पाली [सज्ञा पु.] (सं.) बन जीरा । 
.  िहत्पीलू [संज्ञा पु.] (सं ) पहाड़ी अध्वरोट । 
रत । विहरुष्प [सज्ञा पु.] (सं.) १-पेठा। २-केले का 
दि शे परत 
। है। |युषपी [संज्ञास्तरी.] (से.) सन का पेड । 
0 हे िहफल [संज्ञा पु ] (मं) १-कुम्दंडा । २-कटहल 
|| ३-जामुन। ४-चिचड़। 
|हहरफली [संज्ञा स्त्री.] (सं ) १-तितलौक्री । = 
महेन्द्रव।रुणी । ३-कुम्हृड़ा | ४-जामुन । 
र ब हग, बृहदड़ [संज्ञा पु.] (सं.) हाथी । 


व्‌ [संज्ञा प.] (सं.) एक ऋषि का नाम | 
हिदारणपक [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रसिद्ध उप 


ह होरी | निषद्‌ जो शतपथन्नाह्ण के अन्तिम छ 
! | प्रध्याय में वर्णित है। 
| इध महक [बि] (स॑ ) देखो 'बूहत' । [संज्ञा पु.] (मं.) 
एक अग्नि का नाम । 
. प्रह [सज्ञा पु.](सं.) फरुष नामक प्राचीन 
मो |. ऐश। 


| 
हती, बृहद्दन्ती [संज्ञा रत्री.](सं.) द॑ती विशेष 
जिसके पत्ते एरंड के पत्तों के समान दवत 
रण [संज्ञा प.] १-सफेद्‌ लोध | २-एक वृत्त 
जिसे सप्तपण कहते हैं 
हही [संज्ञा त्री ] (सं ) लञ्जावती । लजालू | 
शा [संज्ञा पु.](सं.) १-मद्दाबला। २-सफेद्‌ 
लोध । ३-लजालू । ; 
बीज [संज्ञा पु.] (सं.) आमडा । 
[संज्ञा स्त्री.] (सं.) त्रायमाणा लता । 


दूभइारिका [सज्ञा रत्री ] (सं) दुगा का एक 
नाम 


रैरभानु [संज्ञा प्‌ ] क्ष.) १-अग्नि | २-चित्रक 


पत्र फा नाम (भागवत) ॥ 


फ अंश । ३-यज्ञपात्र | ४-ज़रासंध रे 


या चीताबृक्ष | ३-सूयं । ४-सत्यभाम॑।: के 


[संज्ञा पुः] (सं.)-१८इन्द्र' । २-सामचेद is 
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[ ६६१ ] 
का नाम। ४-देबराक्ष के पुत्र का साम | ६ 
शतथन्चा के पुत्र का नाम | 


बृहद्वयस्‌ [रिं ] (सं.) अधिक उम्र बाला। 
ृहद्यर्ण [संज्ञा पु] (सं) सोनामाखी । स्वरः 


मास्तिक । 
बहदुवल्ली [संज्ञं ग्त्री ] (सं) करेला । 


बहदूवारुणी [ संज्ञा स्त्री ] (१) महेँद्रथारुणी 


नामक लता। , 
बहन्नल [संज्ञा पु.] (स॑ ) १--अज़ु न का एक नाम 
-वांह वाहु । 


वहन्नला' [संज्ञा सत्री ) (स॑.) अ्रजु न का अज्ञात- 


यास के समय का नाम । 


बुहन्नारायण [संज्ञा पु.] (स ) एक उपनिपदू का 


ना[म। 


न्नित, बृहन्निम्प [संज्ञा पु.] (स ) महानित्र । 


बृहस्पति [सज्ञा पृ.] (मं.) १-एक वेदिक देवता 
का नाम जो देवताओं के गुरु माने जाते 
२-सौरजगत्‌ के पांचवे प्रह का नाम | 


बृहस्पतिवार [स'ज्ञा पु ] (म) बुधवार ओर शुक्रः 


वार के बीच का दिन । 
बृहस्पतिस्मृति [मज्ञा म्त्री.] (सं.) अंगिरा के पुत्र 
दृस्पतिऋषिकृत एक स्मृति फा नाम । 
बंग [सज्ञापु.] (हिं:) मेदक । 
ध्ंगत+ [ संज्ञा पु. ] (देरा.) वह बीज जो खनि- 
हरों को उधार दिया जाता हे और फसल फ 
समय में उससे कुछ अधिक अन्न प्राप्त करत 


बेंगनकटी [सज्ञा स्त्री.] (देश.) एक पत्ती जिस 
अबा।ली भी कहते हैं 

बेच [संज्ञा स्त्री. (अं.) १-लफडी लोहे आदि फी 

चौकी जो लम्पी होती है । Sd 

- न्यायकत्ता । ३-चह आस 
0 बैठता हो | ४-न्यायालय 
अदालत । 

बचना [क्रि. स.] (हिं) देख्थे 'येचना? 


बेट बेंठ [संज्ञा स्त्री ] (देश-) जारां आदि मे 


लगी हुई काठ की मूठ । क 
श.) १-वह्‌ भेड़ जो भेड़ 
बेड [संमा ५) १) काले के लिए 


कुण्ड में बच्च पेद 
है । ३-नकद्‌ रुपया-पसा। ३े-पडाव । 
[संज्ञा स्त्री.] (हि.) भार को रोकने की टेक! 


बेंड्ना+ [क्रि स.] (हिँ.) देखो 'वेढना? 


हिं.) देखो 'बत्रड़ा?। 
इ [संज्ञा १.) Se | निरह्ा। २-कठिन 


[वि.] (हिं.) 

मुश्किल । 
बड़ी [संज्ञा स्त्री ] (देश) बांस की क 
- जिसमें चार रस्सियां बंधी रद 


. करते हैं। 
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उससे दो आदमी मिलकर खेत की सिचाई 


` बेइंसाफी ; 


बेंटीमसफली [सशा सतरी.](देरा.) काठ का दस्ता 
लगा हँसिया के आकार का एक "जिससे बर- 
तनों पर जिला की जाती है.। 
[संज्ञा प.] (लश) दबा कं रुख पर धूमने 
बाला एक यंत्र । फरहर[। | 

बेत [संज्ञा पु.] (हिँ) एक प्रसिद्ध लता जिसके 
डंठलों से छड़ियाँ टोकरियों आदि बनती और 
कुरसियाँ बुनी जाती है । बोत की तरह 
कॉपना-भय से धर-थर काँपना। 

बेंदली+ [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं. माथे की बिंदी । 
टिकली। 

जदा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-माथे पर गोल तिलक। 
टीका । ३-एक आभूषण जिसे स्त्रियाँ माथे 
पर पहनती हैं । ३-माथे पर लगाने की गोल 
टिकली । ४-गोल टिकली के आकार का माथे 
का एक आभपण | 

बंदी [संज्ञा स्त्री.] (हिं. १-टिकल्ली । बिंदी ३- ` 
शून्य | सुन्ना। सिफर। ३-एक ग्ना जिसे * 
स्त्रियां माथे पर पहनती हैं। इसे दावनी या 
बंदी भी कहते हैं । ४-सरो' के पेड़ का सा बेल- 
बुटा। } 

बबड़ा [स'ज्ञा पु.] (हिं.) वह लकड़ी जो बन 
किवाड़ों के पीछे लगाई जानी है । धरगल । | 

यवत [सज्ञा स्त्री.] (हिं ) देखो 'ब्यॉतः। 


बॅयताना [क्रि. स.] (हिं) ब्योतने का काम दूसरे 
से कराना । 

चे [ अव्य ] (पा) बिना। यगैर। (कारसौ के 
यौगिक राद्दों के साथ इसका प्रयोग होता 
है । जैसे-बे-गैरत । (हिं.) बो-ते. करना-किसी 


को तुच्छ सममकर भरिष्टतापूर्वक बातें 
करना [ 


ेश्रंत# [क्रिः वि.] (हिं.) जिसका कोई अन्ते न 
हो । असीम । बेहद । 
ब-अकल [वि.] (फा., अ.) नासमम | मुख | 
ये-अकली [संज्ञा स्त्री.] (फा.,म.) मूखेत[ । बेवेः « 
कूकी। 
य-द [ बि ] (फा., अ ) जो बड़ो का भादर 
सम्मान न करे | उदंड । 
-्रद्बी [ सञ्ञा सत्री. ] (पः) भ.) वद्धो का 
क न्न हा । FS 
ग्रा फा., अ.) (रन 
र न | | २-ज़िसकी कोई प्रतिष्ठा न हो 
बे-आबरू [वि.] (३।.) बेइड्जत । 
बे-आयी [संज्ञा स्त्री.] (को. अ.) मलिनता । निस्ते- 
जत 
बेआरा [ संहा पु. ] (देश.) जौ और चने का 
मिश्रण । एक में मिला हुआ जो और चना 
वेओनी>+ [सज्ञा स्त्री] (देश.) कंधी की त 
का जुकाईों फा प्क औज।र जो ताने के 
के चीच में रखता हे. 
बेइंसाफी [सइ स्त्री.] (का.) अम्योय ४ 


\ 
t 
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त [६8२ | . , स्का पे 
का झमोवय के बढ जा कांयू मैं त हो । अर [६ }(६.) देखी. त्क 
का t k द 
बे-कत हैक (फा , भ.) १-जिलकी कीई भेकाम [तरि.] (हिं.) १-निसे कोई काम नही! | [लि वि.] दैखो 'अरीरः। 2 
झा प्रतिष्ठा न हो । अप्रतिष्ठित। २-जिसका २-जो फास का न हो । निरर्थक । भे-गरमे [संज्ञा ली. (फा, घ.) चि 
! अपमान यां तिरस्कार किया गया धो। अपम[- बेकायदा [बि ] (फा. + श्र.) नियम बिरुद्ध । या परवा न हो । [क्रि. खि.] भ्ब्। hि 
i __नित्‌। ... फायदे के खिलाफ | _ योजतत। 
बे-इम्ती [सतज्ञा स्त्री.] (का) १-अंप्रतिष्ठा । २- | भेकर [बि.] (ो.) १-जिसके पास करने के लिए वेगरजी [संज्ञा स्त्री ] (फा , अ.) वेगरज है 
अपमान । कोइ कांम न हो। निठल्ला । निकम्मा । ९” भाव । 
बेइलि+ [सज्ञा पु.] देखो 'बेलो' । निरर्थक । व्यर्थ। [क्रिः हे ] हक ) हक बेगवती [सज्ञा स्त्री.) (तं.) एक वण द्त ञि 
, षे-इन्म [ब्रि ] (फा., अ.) जो पढा-लिख न हो । र र्थः यअिव्रोजन केः) अयाः भ __ विषम चरणां में तीन सगण, एक गुरु 


ज्ञो Us जानता हो । ४ 
| बेईमान [व्ि.] (फा.) १-जिसे ईमान या धर्म का 
विचार न हो। अधर्मी। २-जो विश्वास क 


: दे समपादों में ३ भगण और दो गुरु हते 
ब्रेकारी [संज्ञा स्त्री.] (फा) खाली यी निरु्चम | = दात 
र का भाव म अबस्था जिसमें जीचिफा- बंगसर [स ज्ञा प.] (डिं.) खच्चर । अश्वतर। नि 
“निर्वाह क़ लिए मनुष्यों के हाथ में कोई काम- वेगानगी [संज्ञा स्त्री] (फा.) बेगान। होने ॥ पेजान्तां | 


| छाती बेइमान दने | पेकार्‌योक [स ज्ञा पु.](हि.) १-तुलाने का शब्द बेगाना [वि.](फा ) १-गैर । दूसरा। प॥।।६| बजार [= 
| i i स्त्री] (फ़ा , अ.) बेइमान ६ \ ३३--अरे, ची, रो चादि । २ से|. अनंजञान। नकि ढिका | 
| चेँगा [सज्ञा पु.] (देश) एक प्रकार का घाँस का निकलने वाला कोई शब्द । नि कल जू [सं 
3 ल डी मय | बेख [संज्ञा सत्री. ](फा:) जड़ | मूल! $[सज्ञा पु. जबरद [ला षाम। २ जानः 
चोगा जिसे कंबल की पदिया बुनते स [ली अ काम जो मन लगाकर न किया साय । | ग्रह; 


ताने के सांधी अलग करने के लिए. ताने में (हिँ ) १-भेस | स्वरूप । २-नकल । स्वॉग । 


३ रखते दे । न i बेखटक [वि] (हिं.) विना किसी तरह के खरके| “र, टलना-बिना मन लगाये कोई गा बेजोड़ [f 
5 -उत्न [ चि. ] (फा., अ.) जो फोई कॉम:क के | निस्संकोच । ` | बेगारी [संज्ञा सत्री ट 
धधा थाज्षा पालन करने में किसी प्रकार की [क्रि ति,] (हिँ) मन में कोई खटका किये Fa : न हा | हे हो। 
इ आपत्ति प्रकट न करे। बिना । निएसंकोच । बा द [स 
' बेर [वि.] (फा) जिसकी कोई प्रतिष्ठा न दो। | बेखटके [क्रि, वि.](हैं ) बिना किसी संकोच के। | बेगि [करिः वि.] (हं.).१-चल्दी से। २% 

, „` भेइऽज्जत । अप्रतिष्ठित । . _ - निस्संकोच । ३ तरन्त | ना 

हेदा [ नि. ] (ह) १-जिसकी कोई कदर या | बे-खतर [वि.] (मा, + अ.) जिसे डिसी प्रकार | बेगुन+ [संज्ञा पु.] देखो 'ईैंगक'। कि 


(प्रतिष्ठा न हो । २-कुदए या आदर रना न 

. ज्ञाने | ३-जो किसी का महत्व न जानता हो। 

बेफेदरी [सज्ञा स्थरी.] (फा.) वेकदर दोने का 
भाष | धप्रतिष्ठ। । येइज्जती । 

मेफरा [ संज्ञा पु. ] (देश.) खुरपका नामक पशु 


_ का खतरा या भय न हो | निडए। 

बे-खता [व्रि] (फः , अर) १-जिसकी कोई खता 
(कसूर) न हो | निरपराध । बेसूर । २-जो 

क कभी खाली न जाय। अमोघ | अचूक | ~ नी कलर न किया हो। निर्दोष { 

वेखवर [वि.](फा ) १-अनज्ान । नायालिक। २- | ७. [ स शा स्त्री. ] (द श.) एक १50 


बेगुनाह [वि.] (फा.) १-जिसने कोई ताह 
पाप न किया हो । २-जिसने कोई अपण 


रोग । खुरह। । बेहोरा । वेसुध । सुराह्दी । ; टा [सं 
बे-करार [बि.] (फा.) जिसे शान्ति अ्रधवा चैन | वेखबरी [संज्ञा स्त्री.] ((फा.) १-अज्ञानता । २- बेचक+ [संज्ञा पु.] (हि.) बेचे बाा। र र 
 न.हो। व्याकुल । विकल.। वेद्दोशी । ES का [ fe. . 
ने-करारी [संज्ञा रत्री.] (फ़ा.) व्याकुलता । बेचैनी । बेखुर [संज्ञा पु.] (द ₹ा.) एक प्रकार की यिद्टिय। ना [क्रि. स.] (हि.) मूल्य लेकर षद बेरे 
 प्रबराहुट |... बरतु देना । विक्रय करना | बड 


वेंखीफ [बि.] (फा.) निर्भय ! निडर । थेच खाना-खो देता । गवा देना । “ह 
यग्‌ [संज्ञा | (ह | देखो. विग' र [संज्ञा पु.] बेर्चाना [क्रि सं ] (हिं.) द्ेखों बिक ना! | ; 
अ.) कपड़े, चम दक बेचंवा मे २2% हि) बेच 
[| ह [रा (बा 
वेगड़ी [इ ३.] (रे शं.) १-हीरा-तराश । ्वीर। | बचाना [क्रि. स.] (हिं.) देखो ` बिकवा 
' „ काटने वाला । २-नगीन। धनाने याल।। बंचारा [बि.) (फा.) रा न 
'बेगती [संज्ञा स्त्री ] (दे री ) बंगाज् फी खाड़ी में साथी य! अवलंब न हदो | गरीब | र | 
३ ५३ जाने वाली एक प्रकार की मछली । बे-चिराग मा 2 स 
गम [संज्ञा खत्री.] (त, ) १-रानी। रोजपत्नी। | हन आ 
. ३-म्त्रियों के लिए आदरसूचक शब्द । ३- वेची [सन्न त्री ] (हिं.) लक hf 
"वन्ती । जोरू | ४-ताश क पत्तों मे रानी के भाय ।२-बद द्वेस्य जो कि a a 
चित्रवाल। पत्तः । br छी र स a नर चमक 
बेगमी. 3 ऽ करने क लिये लिखता हु कि : 
; [ब ] (तु) Caden 0220 को बब दिए oi अं 
विश उच्‌ [४ ] (६ ) बेचने दाला | 
प्रेचेन (7 दे (का ) शि मैन 


22 2 


बेफेल% [बि.] (हिं) व्याकुल । बेचैन । रे 
बफली [संता सत्री.] (हिं.) १-व्याकुलता। विक- | 
लता । बेचैनी | २-स्त्रियों, को होने वाल। एक 
रोग जिसमें गर्भाशय अपने स्थान से हट जाता 
“हैं इस कारण रोगी को बहुत पीड़ा होती दे। 
बि.] (फा.) १-नि.सहय.॥ निराश्रय ॥ २- 

मो 5 दीन ३-बिन। ' मां-बाप 
ry | St RTRs 987 


१-पक्‌ प्रकार क 


! ढया ९पूरी 
प्रकार छा पमीर। ३-५ 
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नी संज्ञा स्त्री] (सा ) बेचैन होने का भाव । 
विक्लत। । व्याकुलता । 
उड विः]? जिसकी कोई जड़ या बुनियाद 
हो | निमूल। 
| न [बि.] (क) १-जिसमें थोखने की शक्ति 
तरहो। २-गूगा | मूक । ३-ज्ञो विरोध करना 
न जानता हो। दीन । 
विजा [बि.] (फा.) अहुचित । ना-मुनासिब । 
रे्ञान [बि.](फा.) १-जिसमें जान न ददो । सुरदा 
मृतक । २-जिसमें जीबच-शाक्त बहुत हो कम 
हो। ३-मुरभाया या कुम्दलाया हुश्च । ४- 
निर्षल । कमजोर । 
। होने जानतां [बि.](फा,, श्र) कानून या नियम आदि 
के विरुद्ध | 
१] बेजार [बि.] (फा.) जो किसी वात से बहुत तंग 
आगया हो । 
जू [संज्ञा पु.] (श्रं) एक प्रकार का जंगली 
जानवर जो दो यां डेंढ्‌ हाथ लंबा होता ह्दै। 
OF यह प्रायः सभी गरम देशां में पाया ज्ञाता ह.। 
कोई | बेजोइ [वि.](हिं.) १-ज्िसमें जोड़ न हो। अखंड 
२-ज़िसके जोड़ या समता का कोई और न 
| हो। अद्वितीय । निरूपम । 
॥ पड़ [संज्ञा स्त्री] (हिं.) देखो 'बझरा' । 
वना [क्रि. स,] (हिं.) देखो 'वेधना?। 
१ बैफरा [संज्ञा पु.] (हिं.) गेहूँ, चना, जौ, मटर 
` | दि में से दो या तीन मिले हुए अन्न। 
"8 5१८ [संज्ञा पु.] (हिं.) वेगार । 
| टकी # [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) कन्या। पुत्री । बेटी । 
।|िट्ला# [संज्ञा पु.] (हिँ) देखो 'बेटा” । 
h पेटवा [सज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “बेरा?। 
रिटा [संज्ञा पु.] (हिं.) [स्त्री. बेटी] पुत्र। सुत । 
लेड़का । 
बेटा बनाना-किसी को दत्तक-पुश्न बनाना। 
बेटे वाला-वर का पिता या पक्ष फा कोई 
बड़ा आदमी । बटा-बोटी-संतान | ओलाद । 
| बेटे पोते-पुच्न-पौत्र आदि । 
टी [संता त्री] (हिं.) पुत्री । लड़की । कन्या । 
` बेटी बाला-कन्या का पिता या कन्यापक्ष 
का फोई बड़ा आदमी-। - 


[साप] (हिं.) देखो 'बेटा।  . | 
[सज्ञा पु.](दोरा-) एक प्रकार की उसर भूमि 
सषा स्त्री. | देखी 'बेंठ! | ; 


शा पु.](हिं.) वह कपड़ा जो किसी बस्तु 
« ॥ लपेटने के कम में आता है जिससे कि | 


अस्‌ क सां बँधी वस्तुएँ धूल आदि से 
सक । 


-जो अधिक पढ़ा लिखा न हो 


„ हिं.) १-ओो अपनी ठीक | 


क। कोई सिर पैर 


[ ६६३ ] 
हो । ऊलजलूज | ३-व्यथे। निरर्थक । 
बरड [संज्ञा पु.](अ.) (-नीचे का भाग। तल्ञ। 
२-तिम्तर्‌ । त्रिद्चोना | ३-छापेखाने में वह 
तख्ता जिस पर रखकर शुद्ध करिए हुए टाइप 
. छापने से पहले कसे जाते हैं । 
बड़ [सज्ञा पु.] (हिँ.) (-वह बाड़ जो वृक्ष के 
चारों ओर लगाई जाती हैँ। २-रुपया। 
«. (दलाल)। 2 
बड़ना [क्रि, स.] (हिं.) नये वृक्षों के चारों ओर 
. रक्षा के लिए दीवार खड़ी करना। 
बड़ा [संज्ञा पु.]. (हैं.) १-नदी पार करते के लिए 
बड़े-बड़े लट्टों लकड़ियों या तख्तों आदि से 
वनाया हुआ ढाँचा । २-बहुत सी नावों, 
जहाजों या हवाई जहाजों का दल । ३-नाब 
४-भुएड । समूह्‌ । 
वड़ा बाँधना-घहुत से आदमियां का इकट्ठा 
करना। वेड पार करना या लगाना-संकट से 
पार या मुक्त करना । [बि. ] (हिं. १-जो 
आँखों के समानान्तर दाहिनी ओर से वाई 
ओर या वाई ओर से दाहिनी ओर गया हो 
« २-कठिन । विकट । मुङ्किल्। 
बैड़िचा- [संज्ञा पु.] (देश!) एक प्रकार की बांस 
की कमचियों की बनी टोकरी जिससे खेत में 
_ तालाब के पानी से सिचाई की जाती है । 
बेड़िन, बेड़िनी [संज्ञा स्त्री] (?) १-नट ज्ञाति 
की. नाचने-ग।नेवाली सत्री। २-कोई भी नीच 
_ रत्री जो नाचती गाती ओर कसब कमाती हो 
बड़ा [सञ्जा सत्रो.](हि.) १-लोहे के कड़ों की 
जोड़ी या जंजीर जो अपराधियों के पैरों में 
उन्हें बाँध रखने के लिए .पहूनाई जाती हैं । 
२-बहू टोकरी जिससे खेतों में पानी डाला 
जाता है। ३-सांप के काटे की बह चिकित्सा 
` जिससे उसे या काटे हुए स्थान को लोहे से 
` दगा जाता है । ४-छोटी नाब। नोका। ४- 
नदी पार करने का उद्र आदि का वना हुआ 
_ इ छोटा वेड़ा। 
बडाल [वि.] (हिं.) १-जिसक। डौल या रूप भद्दा 
हो | कुरूप । भहा । । २-जो अपनी जगह पर 
ठीक न अचे । बेढंगा । 
वहंग, बेढंगा [चि.] (हिं.) १-जिसका ढंग ठीक 
न हो। र-जो ठीक प्रकार से लगा या रखा या 
सजाया न गया हो । वेतस्तीच्र। ३-कुरूप I 
सा 
बंदंगापन [संज्ञा पु-] (हिं.) बेढंगे होने का भाव। 


बेद [संज्ञा पु.].(?) १-नाश | बरबादी। २-बोई | 
... हुई बह वस्तु जिसमें अंकुर फूट आया हो। 
बेदइ [सज्ञा स्त्री] (हिं.) कचौड़ी। पीठी भरी 


हुई रोटी या पूरी | | ठ ह 
बेदन+ [संज्ञा पः] (हिं.) बेठच । घेरा = 
बेदना [क्रि. स.] (हिँ.) १-वृक्ष की रक्षा के लिए, 

_ चोरों ओर मेंड़ बताकर घेरना । रे घना | २- 
को चेर कर हाँक ले जाना। 
. चि.] (हैं) अनुचित अथा अनुपयुक्त 
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न: 


'बे-तार [नरि.] (हिँ.) जिसमें तार नहो 


बेताल 

रूप से । वे-तरह । [वि,] (हिँ.)  १-जिसका 

_ ढव अच्छा न हो | २-बेडंगा। भद्दा। 

चंदा [संज्ञा पु.] (हिं.) ?-कड़े के रूप का गहना 
जो हाथ में पहना जाता है। २-तरकारियां 
आदि बोने के लिए घर के आसपास का घेरा- 

_ हुआ स्थान । 

बढाना [क्रि. स-] (हिं.) १-घेरने का कायं दूसरे 

_ से करवाना । २-घेरवाना | ओ दाना ! 

बटुरा [क्रि. स.] (दोरा.) गोल मेथी । 

बेणीफूल [स'ज्ञा पु.] (हिं.) फूल के आकार का 
सिर पर पहनने का एक प्रकार का आभूषण 

. सीसफूल। 

बत [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'बेत'। 

ब-तफल्लुफ [वि.](फा., र.) १-जिसे ऊपरी शिष्टा- 
चार का विशेष ध्यान न हो! सीधा-साधा 
व्यवहार करने चाला। २-जो अतने मनकी 
बात साफ-साफ कह दे | [क्रि. वि.](हिं.) १- 
गा किसी तकल्लुफं के । २-बेघड़क । निस्स- 
कोच । 

बे-तकल्लुफी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) बेतकल्लुफ होने 

_ का भाव | सरलता। सादगी | 

ब-तकसीर [चि.] (का., अर.) जिसने कोई अप- 
राध न किया हो । निरपराध । निर्दोष । बे- | 
गुनाह । : 

बेतना [क्रि, श्र.] (हिं.) जान पड़ना | प्रतीत होना 

ब-तमीज [वि.] (फा., भ्र) जिसे भद्रता का झाच- | 

_ रण करना न आता हो। उजड्ड। फूहुङ्‌ । 

बतरहे [क्रि. वि.] (फा., भ्र.) १-अनुचित रूप से। ` 
बुरी तरह से | २-असाधारण रूप से। विल- | 
क्षण ढंग से। पर 

_ [वि.] (फा,, अः) बहुत अधिक | | 

ब-त्रीका [वि.] (फा., श्र.) जो नियम के विरुद्ध 
हो । बेकायदा । अनुचित । Se 
[क्रि, वि,] (फा , अ.) चिना तरीके के । श्नु: 

_ चित रूप से | क 

चतवा [संज्ञा स्त्री.] (हिँः) पि की एक नदी. 
का नाम जो भूपाल 
जमुना में मिलती है । 


'बेतहाशा [क्रि. वि.] (फा., ब्र.) १-बहुत तेजी. या 


शीघ्रता से । २-बहुत घबराकर | ३-विचा सोच | 
बताब [वि.] (ा.) १-जिसमें ताब या शक्ति का. 
` अभाव हो। अशक्त। दुबल । २-विकल्‌। 
_व्याङुल। ~. SR 
। यिना तार | 
का | वेतार का तार-जिना तार फे और फेघल 
बिजली क द्वार भेजा हुआ समाचार अथवा 
___ इस प्रकार समाचार भेजने की रई 
वेताल [ सज्ञा पु. ) (हिं.) १-देखों `बे 
_ भार । बंदी | [चिः] ( चह 


ताल से निकलकर... ' 


हि 


| बेताला 
ताला [व] (हि) जाने में 
ध्यान न रखने वाला । २-देखो 'बेताल' । 
- तुका [वि] (हैं ) १-जिसमें कोई तुक सामंजस्य 
न हो । बेमेल । २-बेढं गा । 
बेतकी हाँकना-बेंढंगी बात कहना । 
बेतुका-छंद [ संज्ञा ए. ] (हिं.) बह छन्द जिसके 
जनो आपस में न मिलते हों । द 
तौर [क्रि. वि.] (फा., श्र.) वेढंगपन से। बुरी 
तरह से । ४ 


४५३ 


[वि ](फ्.) जिसका तौर-तरीका ठीक न द्दो 
वेद [मजा पु.] (हैं) (-देखो 'बेत'। २-देखो 
है 'चेद! \ 

* चदक [सज्ञा पु ] (8.) हिन्दू । 

बेदखल [बि.] (फा.) जिसका दखल, कब्जा या 
अधिकार हटा दिया हो । अधिकारच्युत । 

बेदखली [संज्ञा स्त्री.](फा.) सम्पत्ति पर से दखल, 

_ कृत्र्जा हटाया जाना या न हीना। 

बेदनरोग [स ज्ञ। पु.](हिं.) पशुओं को होने वाला 
एक रोग। 

बेदम [वि.] (फा.) १-मृतक,। निर्जव | २-खत- 

८: 8) झपमरा । ३--जज्ञर । बाद । 

वेदमजनू [सज्ञा प.] (फा.) एक प्रकार का बृक्ष 

[नसकी शाखाएं बहुत शुकी हुई रहती हैं । 

इसळी छाल और फलों आदि को दवा के काम 
2 में लाते हैं। 
ग्रदमल, बंदमाल [संज्ञा पु.] (दे शा.) लकड़ी की 

बह तख्ती जिसे तेल से पोतकर सिकलीगर 
अपना मस्किता नाम क। जार रगड़कर चम- 
काते हैँ । 
बेदमुश्क [सञ्ञा पु.] (फा.) एक प्रकार का बृत्त । 
इसमें, सुगंधित फूल लगते हैं. जिनका अके 
दवा के काम आता है । 
बेदरी [वि] (ह.) देखो 'विद्री' । 
बेदर्द [वि.](ा.) जो किसी के दुख-दर्द पर ध्यान 
 जनदे। कठोर हृदय | निर्दय । 
` चरंदर्दी [संज्ञा सत्री.] (फा.) निर्देयता । कठोरता । 
` धर्हमी । &[वि.] (हिँ) निर्दय । कठोर हृदय 
वेदलैला [संज्ञा पु.] (फा.) सुन्दर फूल वाले एक 
_ पौध का नाम | 
[धि.] (फा.) १-विना किसी दाग या धब्बे 
चाला साफ। स-ब्रिना ऐव का। निर्दोष । 
[घ । वे-कसूर। 


१-गाने बजाने में तालं का 


s 


जे-भड़क [क्रि. चि.] (हिँ) -धड़क या संकोच 


डा | बेल [सह इ] (ह) देखो वेश! । २-मुसली। 
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६६४ । 
[ ! _ रंग । कपासी । | 
वेनोरा [सज्ञा पृ.] (हिँ.) देखो 'बिनौला' | 
वे-परद [वि.] (फा ) १-जिसके आगे को | 
या ओट न हो । अनावृत । २-नंगा| 
वेपरदगी [ संज्ञा स्त्री. ] (फा.) बेपरद है वेमाई 
_ भाव परदे का न होना। . . | 
बेपरवा, वेपरवाह [ बि. ] (+॥.) १-ज्ि 
परवा या चिन्ता न हो। बेफिक। + 
उदार । ३-मनमौजी । 
वेपरत्ाही [सज्ञा स्त्री.] (फा.) १-बे | 
का भाव । वेफिक्री । २-अपने | 
ससार कार्य करना । ः 
चेपद [वि.] (फा.) देखो 'बेषरदः। | 
बेपार [संज्ञा पु.] (देरा.) एक प्रकार का ३३ 
जो हिमालय की तराइ में पाया जा 
-- (हिं.) देखो 'ब्यापार। , | 
बरेपारी+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'व्यापार| भमी 
बेपीर [वि.](हिँ.) {-जिसके हृदय जा 
दुःख के लिए सहानुभूति न हो। २ 
वेरहम। द 
बेपेंदी [वि.] (हि. जिसके पेंदा यातह 
विना पेंदे का। बे पेंदी क लोटर्जज 
_ निश्चित मत या सिद्धांत न हो। | 
वेफायदा [वि.] (फ्ा)) जिससे कोई फाई 
लाभ नहो। व्यर्थं का । oe 
वेफिफरा [क्रि. वि.] (फा.) व्यथ । नाह 
[वि.] (हिं.) जिसे कोई बात की थित 


रहित । निःसंकोच | २-भय या आका रहित 
होकर । वेखौफ । निडर होकर । [वि-] (हि.) 
१-जिसे किसी प्रकार का संकोच या खटका 
ने हो। निद्दू । २-भय या आशंकारहित । 

. निडर। निर्भय । 

ब्रेधना [क्रि. स.] (हिं.) १-किसी नुकीली वस्तु से 
छेद करना | सूराख करना। छेदना। २-घाब 
करना । 

बे-धर्म [बि.] (हिँ) १-जिसे अपने धर्म का तनिक 
भी ध्यान न हो। २-जिसने अपने धर्मका 
परित्याग कर दिया हो । 

वेधीर# [वि.] (हिँ.) देखो 'अधीर' । 

बेधिया [संज्ञा पु.] (हिं.) अँङुश । अँकुसा । 

बेनंग [संज्ञा पु.] (दे श.) एक प्रकार का पहाड़ी 

_ वाॉस। 

येन+ [सज्ञा पु.](हिं.) १-बंशी । मुरली । बाँसुरी 
२-सपेरां के यज्ञाने की तूमड़ी | ३-ब्रांस । ४- 
एक प्रकार का वृक्ष । [संज्ञा पु.] (अः) १८ 
जहाज के मस्तूल पर लगान की झंडी । रे-वायु 

_ हुवा। 

वनउर [स ज्ञा ५. (हिँ.) देखो 'विनोला'। 

य-सजीर [वि ](फा., र.) जिसकी कोई समता या 

_ चरावरी न कर सके अद्वितीय | अनुपम । 

बेनट [संज्ञा स्त्री.] (अं. बायोनेट) बंदूक के अगले 

_ सिरे पर लगी हुई किचे। संगीन 

वेनवर [संज्ञा पु.] (हिं.) देखा बिनोलाः। `` 

बे-नसीव [बि.] देखो 'अभरागाः। 


न न _ „निश्चिन्त । 
ेनसेद [संज्ञा पु (अं. विंडसेल) जहाज के निचले | वेफिक्र [वि.] (५..) जिसे कोई फिक 
भागों में ताजा हवा पहुँचाने का राट आदि का हो। निश्चिन्त । 


_ अना हुआ नल के आकार का यैलां। 

वेना+ [संज्ञ पु.] (हिं) १-वांस का बना छोटा 
पङ्का जो हाथ से मला जाता है । २-खस । 
उशीर । ३-वांस । ४-साथे पर बेंदी के बीच 

_ में पहनने का एक गहना । 

बंनागा [ चि. ] (फा., अ.) निरंतर । लगातार। 
नित्य। द 


चेफिक्री [संज्ञा स्त्री.] (फा-) निश्चि 
बेबस [वि.] (हि) १-जिसका बश र| 
-२-पराधीन । परवश | 
(बरसी [संज्ञा स्त्री.] (हिं) १-विवशा॥ सेह 
मजबूरी | २-पराधीनता । परव 
वेबाक [बि.] (फा.) चुकाया या ६ 


वनिमून¥ [वि.](हिँ) वेजोड़। अद्वितीय । अनुपम कई , 


बनिया [सज्ञा i छोटा पंखा । पंखी । न हो। निर्माल । 
वेनी [सज्ञा स्त्री ] (ह्‌) १-स्त्रियों की चोटी । २- बेब्याहा [बि ] (हिं.) (स्त्री, 
गंगा, सरस्वती और यमुना का संगम । | वबादित । कुँआरा। 
त्रिवणी । ३-किवाइ के पलले में जडी हुई वह | चे. [क्रि, £ } (हि) जि 
ड लकड़ी जो दूसरे पल्ले को खुलने से रोकती है | ह Me जेल्सांब |! 
पान [संज्ञा पु.] (हिं.) बेंदी नामक गहना। र माय की पड़ना-१- वह 


बंशी। ३-वांस। | 
[संज्ञा स्त्री 


गा ईः le € 

मरम्मत (वि-] (फा) जिसको मरम्मत ने हुई 
हो । बिना सुधरा । ट्रटाफूदा । ड 

प्रमरम्मती [संज्ञा सत्री.] (फा.) वेमरम्मत होने का 


भाव! F जद 
| येमाई [संज्ञा स्त्री] हिं.) देखो वाई?! 
वेप्रारी+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो बीमारी? । 
ब्रेमालम [क्रि. वि.] (फा.) बिना किसी को पता 
दिये । [बि.] (फा) जो मालूम न पड़ता हो। 
्ेमिंलातरट [बि.] (हिं.) जिसमें किसी प्रकार की 
मिलावट न हो । शुद्ध । खालिस । 
बेषटु+ [वि.] (हिं.) देखो “विमुख” । 
बेष्ठुनासिव [वि.] (फा.) अनुचित । 
ेषठुरव्वत [बि.] (का.) जो मुरव्बत न करे। 
जिसमें शील-संकोच का अभाव ह्यो । तोता- 
चश्म | 
?- प्रमुरव्वती [सज्ञा स्त्री.] (फा.) बेमुरव्बत होने का 
भाव॑। 
वैमौका [बि.] (फा.) जो ठीक मौकेंया अवसर 
पर न हो [संज्ञा पु.] (फा.) अवसर का 
RR अभाव । 
भैमोसिम [वि.] (फा ) १नमौसिम न होने पर भी 
__ होने वाला | २-जिसका मौसिम न हो। 
यरा [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'बेरा! । ` 
वर [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-ममोले आकार का कॅंढीला 
वृत्त जिसके फलां में कड़ी गुठली होती हें। 
२-इस वृक्ष का फल । [संज्ञा स्त्री.] {- बार । 
|| _ दृफा। २-विलंब । देर । 
री [संज्ञा सत्री:] (हिँ.) झड़ वेरी । जङ्गली बेर। 
4 अजा+ [सञ्ञा पु.] (हिं.) देखो 'बिरोजा?। 
||| परा [ सज्ञा पु. ] (हिं.) १-सोने या चांदी का 
\ एक गद्दना जो कलाई में पहना जाता है । २- 
|) देखो 'व्योर?। 
` | परस [वि.] (हिं.) १-निरस । रसरद्वित। २- 
ah बे अज्ा। 
परहई+ [संज्ञा पु.] देखो 'बेड?। 
पहड्डी+ | संज्ञा स्त्री, ] (हिं.) घुटने के नीचे 
| _ की हड्डी में का उभार । 
“हम [वि.] (फा.) निर्दय । निष्ठुर । दयाशुन्य । 
| परधमी [संज्ञा रत्री.] (फा.) निष्ठुरता । निर्दयता। 
| १+ [ संज्ञा पु.] (हिँ.) १-समय । बेला ।२- 
तड़का । भोर। ३-कच्चा कुआं । ४नदैख्नो 
बेड! । [सज्ञा पु] (दोश-) एक में मिला जो 
ओर चना । [संज्ञा पु.] (अं.) साहब लोगों 
झा वहू चपरासी जो चिट्‌ठी पत्री ले जाता 


i ~ 


_ भर लाता है । 

गा [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'बिरादरीः। | 

भमी वि] (हिं.) देखो 'बीमार' । 

Ri ग (सज्ञा स्त्री .] (हि) देखो 'बीमारी! । 

क ~ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) समय । वक्त । 
ग [ संज्ञा स्त्री. ] (दोरा) किसी जिले 


की 


र 
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[ ६६५) 

<~ कुल जमा। 

बेरियाँ + [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) समय । बक्त । 

नेर [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-लता विशेष जो हिमा- 
लय पर्‌ होती हे । इसके रेशों से रस्सियां 
बनती हैं । २-देखो 'बेड़ी' । ३-देखो “बेर! । 
४-एक में मिली हुई सरसों और तीसी ।५- 
अन्न का उतना अंश जितना एक बार चक्की 

र में डाला जाता है। 

त [संज्ञा पु.] (दोश. हाथी को किसी काम 

.. से-मना करने का शाब्द (मह्दाब्रत) | 

चरुआ [संज्ञा पु.] (देश-) बांस का वह कडा 
जो नाव खींचने की गून के आगे बंधा रहता 
ह्दे। 

वरु३्‌ञ- [सज्ञा स्त्री.] (दोशा.) वेश्या । रंडी । 

वरुफा+ [संज्ञा स्त्री.](दे श.) रोग बिशेष जिसमें 
CS ~ 
बेलों की जीभ पर काले-काले छाले पड़ जाते 

। 

वेरुख [वि.] (फा.) १-जो समय पड़ने पर रुख 
(मुह) फेर ले। मुरव्बत । २-नाराज | क्रुद्ध 

वेरुखी [संज्ञा स्त्री-] (फा) अवसर पड़ने पर मुह 
फेर लेना । 

बेरूप-+ [वि.] (हिं.) कुरूप । भद्दी शक्ल वाला। 


| बैरोक [क्रि. बि.] (हिं.) बिना किसी तरह की 


रुकावट के | बेखटके ।निविघ्न । 
बोरोक-टोक-विना किसी प्रकार अड्चन या 
_ . रुकावट के । 
वेरोजगार [बि.] (फा.) जिसके पास कोई काम- 
धन्धा न हो । 


बेरोजगारी [सज्ञा स्त्री.](फा.) बेरोजगार होने का 


भाव । र 
चेरौनक [बि.] (फा.) जिस पर रैनक न हो । 
उदास । 5 
बेरौनकी [संज्ञा स्त्री] (का.) बेरौनक होने का 
भाव । 

रर [संज्ञा पु.(देश.) १-मिले हुए जो और चने 
का श्राटा । २-कोई का फल । 

बेराबरार+ [संज्ञा पु.] (हि) अतन की उगाही | 

बेलंद+ [वि.] (हिं.) १-ङँचा। २-जो बुरी तरह 
परास्त या बिफल मनोरथ हुआ हो (दयं्य)! 

ग्रलंव#+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो ह \ 

अल [संज्ञा पु.] (हिं.) १-एक प्रसिद्ध केटीला दक्ष 
Ss के का मोटा कड़ा छिलका होता है । 
बिल्व । मह।फंल । २-वह स्थान जहा शक्कर 
तैयार होती है । ३े-देखो 'बेला! | छ४-वेले 
का फूल । [ संज्ञा स्त्री. ] १-बहुत 'ही पतली 
पेडी और पतले डंठलों का बह कोमल ओर 
छोटा पौधा जो दूसरे बृत्तों आदि के सहारे 
उपर की ओर बढता हो । लता । बल्ली । २ 
सतान | वंश । दे-ताव खेने का डांड। ४- 
घोड़े के पैर का एक रोग । . ४-फीते पर बना 
हुआ जरदोजी या रेशम का काम ! ६-विवाह्‌ 
आदि के झघसरों पर नेगियों को देने फा 
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बेलना 
घन | कपड़े आदि पर लंबाई के बल में 
वनो हुई फूल-पत्तियां । 
बोल बढ़ना-बंश बृद्धि होना। बोल मढे 
चढ़ना-किये हुए काम में पूरी सफलता होना । 
[संज्ञा पु.] (फा.) १-एक प्रकार की झुदाली 
जिससे मजदूर भूमि खोदते हैं। २-सड़क 
आदि बनाने के लिए चिह्न रूप में या सीमा 
निधारित्‌ करने के लिए चुने आदि से जमींन 
पर डाली हुई लकीर । एक प्रकार का लम्बा 
खुरपा । [संज्ञा पु.](अं.) कपड़े या कागज आदि 
की वह बड़ी गठरी जो एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर भेजने के लिए बनाई जाती द । 
मेलक+ [संज्ञा पु.] (दोश.) फरसा | फाबड़ा । 
बलकी [सञ्ञा पु.] (देश.) चरवाहा । 
बसकुन [संज्ञा पु.] (दोश.) एक प्रकार की लत। । 
बलखजी [संज्ञा पु.] (देरा) एक प्रकार का ऊच 
इच्त जो पूर्वो दिमालय में पाया जाता है। 
बलगगरा [संज्ञा स्त्री.] (दोरा.) एक प्रकार की 
मछली । 


वलागरी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) बेल के फल का गूदा 

बलचकर-+ [संज्ञा पु.] देखो 'बेलचाः। 

बलचा [संज्ञा पु.] (फा.) १-एक प्रकार की छोटी 
कुदाल | २-एक प्रकार की लम्बी खुरपी | ३- 

_ छोटी छुदाल | 

बं-लज्जत [वि.] (फ़ा,) १-जिसमें कोई छज्जत या 
स्वाद न दो। स्थादरहित । २-जिसमें कोई 

_ सुख न मिले। 

क [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) छोटी बेल या लता । 
बौर। 

बेलदार [संज्ञापु.](फा.) फावड़। चलाने या जमीन 

. खोदने वाला मजदूर! 

वेलदारी [सज्ञा स्त्री.] (फा.) बेलदार का छाम । 

_ फावडे से भूमि खोदने काकाम। `. 

वलन [संज्ञा पु.] (हैं ) १-लंबोतरे आकार का बह 
भारी गोलखंड जिससे कोई रथान समतल 
करने या कंकड़, पत्थर कूटकर सड़कें बनाई 
जाती हैं । रोलर । २-इस आकार का कोई बड़ा 
पुरजा जो यंत्रों में लगता हो । ३-रूई धुने 
की मुठिया या हथा। ४-कोल्हू का जाठ । ४- 
करघे में का पौसेर।। ६-फोई गोल ओर लंबा 
लुढ़कने वाला पदार्थ । ७-देखो 'बेलना? । 

[संज्ञः प] (दोश) १-एक प्रकार का ज़डहन 

शात ॥ २-एफ ये मिलाई हुई दो नावें जिनसे 

झवी हुई नाव पानो में से निकाली जाती ह : 

बलनदार [वि.] (हिं.) जिसमें बेलन लगा हो । 

बेलना [संज्ञा पु.] (हिं.) १-चकले पर लोई रख- 
कर रोटी, पूरी, फचौरी आदि बनाने का ' 
अजार जो बीच में मोटा और -दोनो ओर | 
कछ पतला होता है। [क्रि. स.] १-रोटी, पूरी 
आदि बनाने के लिए चकले पर लोई रखकर 
बेलने से पतला करन! । २-विनोद के 

. पानी की -छीटे उड़ाना। ३८ 


बेलपत्ती 
कसा । २ 
पापड़ बोलना-ठ्यर्थ के य। निष्फल काम करना 
पत्त [संज्ञ स्त्री.] (हिँ.) देखो 'बेलपत्र' हे " 
रलपत्र [संज्ञा पु.] (हिं.) बेल के वृक्ष की पत्तियां 
जो शिबनी पर चढाई जाती हैं। 
बेलपात [संज्ञा १.] (हिं.) देखो 'बेलपत्र' 
रेसंबागुरा [संज्ञा पुः] (डिं.) दिरनों को फेंसाने 
फ जाल | 
बेलबूटेदार [त्रि] (हिं) जिसमें बेलबूटे बने हों 
मेलरी [संज्ञा रत्री ] (हिं.) देखो 'ब्रेल' । 
बेससना% [ क्रि, भ्र. ] (हिं.) सुख या आनन्द 
_ लूटना। भोग करना। 
बलहरा%# [संज्ञा पु.] (हिं.) [स्त्री, तरेलहरी ] बांस 
या धातु की वनी लम्त्रोतरी पिटारी जिसमें 
' लगे्टुए पान रखे जाते हैं । 
तहरी [संज्ञा पुः] (हिँ.) साँची पान | 
ब्रेहाजी [सज्ञा सत्री.] (हिं.) लहरिण्दार बेल 
छापने का ठप्पा । 
बेशद्ाशिया [ संज्ञा पु. ] (हैं) धोती के किनारों 
पर ब्रेल द्वापन का ठप्पा | , 
वेला [संज्ञा पुः] (हिं.) !-चमेली के समान सुगं: 
धित फलों घाला एक छोटा पोधा। २-लहर। 
इ-कटोरा । ४-समुद्र का क्रिनारा। ५-समय । 
६-चमड़े की वह छोटी कुल्हिया जिससे दूसरे 


बरतन में तेल डालते है । [सज्ञा पु.] (फा.) 


_ रुपये आदि रखने की थैली । 
बज्ञाग [वि,] (हिं.) १-जो किसी पर टिका न हो 


विना आधार का । २-विलकुल अलग । ३- 


व्यवहार में साफ और सच्चा खरा । 
बेलाडोना [संज्ञा ए.] (अं.) मकोय का सत जो 
देवा के समान खाने या पीड़ित स्थान पर 
लगाने फे काम श्राता हूँ । 
बेलाइल [संज्ञा पु.] (.) देखो 'बिलावल?। 
सि [संज्ञा रत्री,] (हिं.) देखो 'बेल'। 
बेलिफ [संज्ञा पु.] (अ. दीवानी अदालत का वह 
कमचारी जिसके जिम्मे अदालत में उपस्थित 
न होने वालों को गिरफ्तार करना और माल- 
कुक करना आदि है। 
रेया [संज्ञा त्री.] (हिँ.) छोटी कटोरी । 


) १-सच्या। खरा। २-बेमुरब्वत 
मुख । नासम । निवुद्धि। 
नासमझी। 
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ब्रे-सम री [संज्ञा सत्री ] (हिं.) नासमभी ; | Er 


[ -8€ 


वे-बफा [बि.] (छा. शर.) १-जो मित्रता आदि का 


पाल न॑ करे । २-दुःशील । वेशुर्बत। २- | बेसर [संज्ञा १.) (हि) स्च । [ सष h Ff 
उपकार को न मानने बाला । नाक में पहनने की छोटी नध । । दि 
तरर [संज्ञा पु.](दोरा) एक प्रकार की घास, इसकी | बेसरा [वि.] (फो.) आश्रयददीन । [ सं, बहार 
ह ती तावान के कम मी आर $ (देश.) एक प्रकार का शिकारी प्ी। कै. 
व्रा [संञा पुः] (ह) वरण | ब्योरा । | बेसरो-सामान [वि.] (का) जिसके पास । रा 
बेवरेबाजी [संज्ञा स्त्री.](हिं)) चालाकी। चालबाजी | सामप्री न हो । दरिद्र। कंगाल । i 
वेबरेबार [बि.] (हिं.) बिवरण सह्दित । ब्योरेवार | बसवा [संज्ञा सतरी.] (हिं.) बेश्या । रंडी । 
बेबसाय+ [सज्ञा पुः] (हिं.) देखो 'ब्यवसाय' | | बसवार [संज्ञा पु.] देश.) शराब चुरा | के 
बेबस्था- [संज्ञा सत्री.] (हिं.) देखो व्यवस्था! । | _ सड़ाया Me रे ॥ बहर [ 
ब्ेवहरना# [क्रि. अ.] (हिं.) व्यबहार करना। बर नस [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) बेश्या! । रंडो। | ग्र 
- पुं.] देखो 'भेष'।- न 

तात्र करना ! बरतना । A | मा ह 
वेवहरिया# [संज्ञा घुः] (हिँ.) ह क दीहो ne कंठाने, रखने या३ 5 

वाला | महाजन । २-लेनदन का लेखा रखने | > 5 र ॥ वह 
चाल मुनीम । ps [क्रि. अ.] (हिं.) (: खरीद (0 जि 
ते ५ हिं.) देखो व्यवहर' । ना । ३-जान-वूझकर अपने सिर लेनी (श्र 

बहार [संज्ञ ) देखो ब्य | : | >> क | 

दा र्‌ [संज्ञा ड्‌] ( ) क्षो बहार वर सशट आगग ( द 
त i Ho 22200 08 बेसाहनी [स'ह्ञा स्त्री] (हिं.) मोल लेते हैक हरन 
३ [संज्ञा स्त्री.) (ै.) खो त्रिबाइः। बेसाहा [संज्ञा पु.] (हिं.) खरीदा हुआ 7 वा 
बेबान% [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'विमान' । सौदा । है! ह+ 
बेश [संज्ञा पु.] (ह) देखो 'बेश'। वेसिलसिले [क्रि. वि.] (हिं.) अव्यवस्तित 5 
वेशऊर [बि.] (का., छ) जिसे तनिक भी शऊर न | से | किसी क्रमं आदि के बिना। | र जाः 
हो फूहद । मूर्ख । बेसी [क्रि. वि.] (फा.) अधिक | ब्याद।। || ९६ | 


बेशऊरी [संज्ञा स्त्री (छा. अ.) फूहडपन । मूखेता 
बेशक [क्रि. वि ] (फा., अ.) बिना किसी शक था 
संदेह के। जरूर। निःसंदेह। 
बेराकीमत, देशकीमती [चि.] (फा. अ.) जिसका 
मूल्य बहुत हो। मूल्पचान | घहुमुल्य । 
शरम [बि.] (फा.) निलेज्त । वेया । 
शमी [संज्ञा स्त्री] (फा.) नि्लज्ता । बेहया । 
बशी [संज्ञा सत्री.] (का.) १-अधिकता । २-ल्लाभ ) 
बशमार [बि.] (फा.) अगणित | असंख्य । अन- 
.. रिनत। 9035 * 
बरम [संज्ञा पुः] (हिं.) घर। निवासस्थान । 
नसंदरॐ [संज्ञा १.] (हिं.) अश्नि। 
वभर [बि.] (हिँ.) बेहोश। 
बँमार'[बि.] (हिं.) वेसुध । बेहोश 


बेसुध [वि.] हिं.) जिसे सुध या दोरा. न i 
5 अचेत । बददचास । अ रा 
बेसुधी [संज्ञा सत्री.] (हिं.) अचेतनता। बता 
ब्रसुर [चि ] (हिं.) जिसका स्वर ठीक 
|. (संगीत) ॥ 0 
बेसुरा [बरि.] (हिं.) १-जो नियत या निया 
में न हो:(संगीत) | २-वेमीका | « 
बेस्वाद [वि.] (हिँ.) १-बिनों स्वाद को।४ 
रहित । २-जिसका रबाद खराब. ही 


। 


[क्ि, अ.](हैं.) जोर से ईर 
कर हसत्ता ।  . _ . 


SR हे | चेह [संज्ञा पु} ,) छेद । रा 
अस# [संज्ञा एः] (हिं) भेस वेश। = FS ge 
क [संज्ञा ए] (देरा) चने की दाल कामहीन | दनो ब्रह. । ` 
साहुआआटा।  . | बेहतर [ज्रि.] (ऋ) अऋपेच्ताकृत 
बेसनी [संज्ञा स्त्री] (हि) १-वेसन की बनी हुई |... [न] (फ).) स्वीकृत 
पूरी | २-बह्‌ कचोरी जिसमें बेसन भरा हो । दषेन या.आढेश मे 
[सन बना हुआ।. बेहतर हा ली 


पा by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बना पद [ ६8७ | : बना 

"र्ना [सज्ञा प.] (दे रा.) १-जुलाहा जाति भी लते हाँ । LEP Len OR Ep 
म हा [सज्ञा पु-] ( ATR ता बैंक के यटा [रज्ञा स्त्री.) (देश.) रुद आदि ओरोटाते की 
मी १ है i लोग जो रुई घुनने का काम करते है। | केर [संज्ञा पु.] (अ.) महाजन । साहूकार । ) (देश) हुई चादि ओटाने ई 


नगन [संज्ञा पु.] (हिं.) ५-एक पौधा जिसके फलों 
की तरकारी बनाई जाती है । वैद्यक के 
सार यह कटु, मधुर तथा रुचिकारक और 
पित्तनाशक, ब्रणकारक, पुष्टिजनक, सारी 
तथा हृदय को ह्वितकारक बताया गया । 

= भटा | २-एक प्रकार का चावल । > 

बैंगनी [बि.] (हिं.) चैंगन के रंग का । ललाई लिये 


_ चरखी | 

मठ [सज्ञा पु.] (हिं) राजकीय कर या लगान 

« अथवा उसकी दर । 

बठक [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) (-बेठने का स्थान या 
आसन । २-वह स्थान जहाँ बहुत से लोग 
बेठते हों। चीपाल। ३-बैठने की मुद्रा या 
ढंग । ४-किसी मूक्ति या खंभे आदि के नीचे 


२-धुनिया । रूई धुनने वाला। 

| उहनोरॐ [संज्ञा पु.] (हिं.) वह स्थान जहां घान 

या जडू आदि का बीज डाला जाता हैं । 

| रया [विः] (का-) निल्न । वेशम । 

बहयाई [संज्ञा स्त्री.] (फा.) निले ज्जता । बेशर्मी । 
बोहयाई का जामा या बुरका ओदना या पहनना- 


रही। _ निर्लज्ञता धारण करना | पूरा या पक्का वेशम नीजे र की चौकी । आधार । ५-बैठने का व्यापार | 
च बन जाना। Fo क जमावड़ा | जमाव । ६-साथ उठना-बैठना । 
पहर [बि.] (दोश) १-म्थावर । अचर | २- एक प्रकार की छीर | ie संग । सल । ७-कांच यां धातु आदि का 
। रंडी । [| प्रलग | प्रक । [संज्ञा पु ] चवली । वापी। | जजनी (se दीवट जिसके सिर पर बत्ती जलती या मोम- 
`| बहरना+ [क्रि. अ.] (हिं.) किसी बस्तु का फट र बिः] (ह.) देखो 'बंगनी?। बत्ती खाँसी जाती है । ८-एक प्रकार की कस- 
उने या या चिर जाना! [ संज्ञा पु. ] (शर) १-कुए्ड । २-अंगरेजी कदम जिसमें जल्दी-जल्दी खड़ा होना और 
हग [संज्ञा पु. (दे र.) १-क प्रकार की घास । क या रा बजाने वालो का समूह | गम आदि का 

रीदना || २-मृज की चनी हुई चिपटी पेटारी ।[वि.] |. [वि.] (हिं.) देखो “बंडा । मैठकवाज [: Pr मद 
सर | अलग | प्रथक । जुद। । [ संज्ञा पु. ] (हिं.) | ब [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-कंघी ।बैसर (जुलाहें) । [वि.] (हिँ) केबल बातें बनाकर काम 


„निकालने बाला। पूत्त । चालाक। 
बंठकबाजी [संज्ञा स्त्री] (हिं.) धूत्तंता | चालाकी 
बेठका [संज्ञा पु.] (हिं.) बह चौपाल या दालात 


देखो बेयरा! । 
पहराना [क्रि. स.](हि.) फाइन । विदीण करना 
[क्रि. श्र.] फटन। । चिदीण होना । 


२-देखो 'बय?। [संज्ञा स्त्री] (अं.) वेचना | 
विक्री । 
यं लेना या सरीदना-चैनामा लिखकर जमीन 


हुआ मी... 5 
` | बेही+ [संञा स्ी.] (?) १-बह धन जो बहुत | « रादि मोल लेना। र जदा पर बैठकर लोग परस्पर घात-चीत करते 
यबर्यित | से लोगों से चन्दे के रूप में वसूल किया | गरेन [क्रि, अ.] (हिं.) देखो 'बहकना” । । 


CN 

बेठको [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-एक कसरत जिसमें 
बार-बार उठा ओर बैठा जाता हैं। २-आसन। 
आधार | ३-बह स्थान जहां कोई बैठता हो ।| 
चोपाल । ४-किसी मूर्ति या खंभे आदि के 
नीचे की चोकी । पद्स्तल । ५-बैठने का ढंग 


_ जाय। २-इस प्रकार चम्दा। उगाहने की क्रिया 
पहला [संज्ञा पु.] (हिँ.) एक प्रकार का वाजा जो 
. सारंगी के आकार का होता है । 

पहन [क्रि. वि.] (हिं.) देखो “बिहान! । 


वेकले+ [ वि. ] (हिँ) १-विकल । २-प।गल | 
उन्मत्त। 


कठ [संज्ञा पु.] हि.) देखो 'वेकुठ' । 
बखरी [संज्ञा सत्री.] (हिं.) देखो “वैखरी! । 


॥ ब्र १टाण [वि] (९ द्‌ बि 
र र ९ उ ME बेखानस [बि.] (हिं.) देखो 'बैखानस!। याटेव। ६-दीपक के लिए धातु आदिका | 
2 iu RTS बंग [सज्ञा पु.] (अं.) यैला। मोला । बना हुआ आधार | ७-बाजार में बैठने बाले | 


बी (संज्ञा सत्री.] (फा.) व्याकुलता । बेचैनी । 
+हिसाब [क्रि, वि.] (फा., अ.) बहुत श्रधिक। 
बहुत ज्यादा । 
"हुनर [बि.] (फा.) जिसमें कोई हुनर -या कला 
नहो। 
उमेश [बि.] (हिँ.) जिसे कोई हुनर या विद्या: 
न आती हो। 
पहुरमत [चि.] (फा.) जिसकी कोई इज्जत या 
प्रतिष्ठा न हो । 9 ज 
गी [ सज्ञा स्त्री. ] (फा.) अ्रशिष्टता । असः 
` भ्यता। Se te ; 
शि] (फा.) जिसमें शिष्टता ने हो। 
` श्ररिष्ट | असभ्य i 5 
Cn [संज्ञा पु.] (फा.) श्रशिष्टता । भ्रमः | 
| ५5६ ? ` 
भुन [क्रि. वि.] (हिं.) बिना। बगेर । रहित । 
गे [वि] (फा.) जिसे कोई चिन्ता न हो । बे 
फिक्र । dS | 


» 


बनिया आदि. पर जमींदार की ओर से लिया 
जानें वाला कर | बरतराई । 
बेठन [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) बेठने की किया, भाव 


बैगन [सहा पु.] (हिं.) देखो 'बेंगनः! ४ 
बेगनी [संज्ञा त्री.] (हिं.) ?-देखो 'बेंगनी' | २- 
देखो “बैंगन! | 2 
बैज॑ती [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) १-एक फूल के पौधे 
का नाम जिसे वैजयन्ती क्ते है । २-नित्रु 
की माला |: 
बज [संज्ञा पुः] (अं.) १-चिह्द-| २-चपरास । - | 
ब्रेजई [संज्ञा पु] (हिं.) एक प्रकार का इसका नीला 
Ro 627 25200 7% 5 
बेजनाथ [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो 'बैद्यनाथः। ` 
जयंती [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) बैजन्ती । बेजयन्ती । 
बेजा [ संज्ञा पु. ] (अं.) १-अंडा । २-एक प्रकार | . 
` फोड़ जिसमें पानी होता है । गलका। | | 
बेट [संज्ञा पु] (अ) क्रिकेट नामक अङ्गरेजी खेल |. 
द का बल्ला | ड FR POA 
बंटरी [ संज्ञा स्त्री: 
` आदि को बह पात्र 
. ` द्वारा बिजली पदा 


बना [क्रि. अ.] (हँ.) १-टाँगों का आश्रय छोइ- 


पर रहें। स्थित दोना। श्रासत जमाना । 
अ।सीन होन।। २-किसी स्थान पर ठीक प्रकार 
से जमना या -स्थित होना '। ३-अभ्यस्त ` 
होना | ४-जल आदि में घुली हुई वस्तु का 
नीचे तल सें जा लगता। ४-पानी या जमीन 
में किसी भारी चीज़ का दाव पाकर नीचे 


` तैल में ठदृरना या पड़ता पड़ना! १०-गुडड . 
का पिघल जाना । ११ चावल पकन मेगी 
हो जाना। १२-फेकी या चलाई हुई चसु 


(ल) शे | 


निशाने पर लगना। १३-घोड़े छ 


*ग [बि.] (फा; ध मूर्ित। 
मध । be सवार होना। १४-पौधे का जमीन पे 


जाना । लगाना । १४-किसी पव्‌ | 
होना.। जसना। 
दौकर रहना । ` 


Collection, Haridwar 


संजी स्त्री.] (फा.) मूली । अचेतना गुर 
[संज्ञा पु.] (अ) बह बा 
इच्छा से रुपया जमा करते हो और 


या ढंग | २-वेठक | आसन । | dE 


कर इस प्रकार होना कि चूतड़ किसी आधार | 


जाना या घँसना। ६-मूजा या उभरा हुआ | 
न रहनो | पिचक जाना | ७-(काम-धया) बिग- 
इमा । लागत लगना। खच होना | ६- | 


का -तिर्दिष्ट स्थान पर पहुँचना। या 


तर 
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बैटनि 
किसी पुरुष के यहां जा रहना। १६-(किसी 
बस्तु मे) समाना। झाना। ? ६-पत्षियों का 
अंडे सेना। २०-निर्वाचन आदि में उम्मेदवार 
का प्रतियोगिता से हुट जाना। खडा न रहना। 
२१-श्ररत होना । २२-बिना काम के खाली 
रहना । बेरोजगार रहना । निरुद्योग रहना। 
(कही या किसी के साथ) बौठना उठना-१- 
साथ में समय विताना । २-संग में से बडे 
बिहाये या वौठे बौंठे-१-बिना कुछ किये । 
२-अचानक । एकाएक । बे ठे रहो-१-अलग रहो 
दखल मत दो | हाथ मत लगाओ। २-चुप 
रहो | मौन रहो । कुछ मत बोलो । यौ०- 
बठेदएड-एक कसरत जिसमें दण्ड करके 
' ज्लैठ जाते हैं.। उठ बोठना-१-लेटे न रहना । 
२-जाग पड़त्ता । बा ठते उठते-सदा। सब श्रव॒स्था 
में । बे रहमा-साहस छोड़कर निराश होना 
देर लगाना । नसत बोठाता-मोच दूर करना । 
. हाथ पेर बौठाना-ढूटे या उखड़े हुए हाथ या 
` पैर ठीक करना। ` ड 
! बैठनि# [संज्ञा स्त्रीः] (हिं.) देखो, 'वैढन'। 
S बेठनी -[संज्ञा स्त्री.] (हिं.) वह स्थान (करघे में) 
है! जहाँ चुनकर कपड़। बुनते समय वेठता है । 
। नेउन [वि.] (हिं.) बैठा या दबा हुआ। चिपटा 
« बैठबाई [संज्ञा सत्री.] (हिं.) बेठाने की मजदूरी । 
' श्रेठवाना [क्रि. स.](हिं.) १-बैठाने का काम अन्य 
~ सेकराना। २-पेइ पौधे लगवाना | रोपाना । 


` भेटा [संज्ञा पु.] (हिँ) चमचा या बड़ी कड़छी । 


ना [क्रि, स |(हिं.) १-स्थिर करना । उपविष्ट 
करना। २-वैठने फे लिए कहना । ३-पद पर 
नियत करना । ४-नियत स्थान पर ठीकःठीक 
ठ्दएना। ठीक जमाना | ५-वार-बार करके 
हाथ फो किसी कार्य में अभ्यरत करना | ६- 
पानी या क्रिसी तरल पदार्थ में घुली वस्तु 
फो तल में लेजाकर जमाना। ७-घंसाना या 
डुबाना। नीचे की ओर बैठना | ८-उभरे या 
सजे हुए को धैंसाना या पचकान!। ६-(काम 
धंधा) चलता न रहने देना । १०-लक्ष्य या 
निर्दिष्ट स्थान पर फेंक या चलाकर किसी 
चर्तु को पहुँचाना । ११-घोड़े आदि पर सवार 
. कराना । १२-पीधे कोः जमाना या लगाना। 
१३-किसी स्त्री को घर में डालना । पत्नी के रूप 
रख लेना। १४-कम धंधे के योग्य न रखना । 


स.] (हिं,) देखो 'बेठान/ । 
.] (हिं.) देखो 'बैठाना' । 


[ ६६5] 

बैश [संज्ञा पु.](सं.) बास का काम करके जीविका 
_ चलाने वाला । 
वेत [संज्ञा स्त्री.] (अं.) पद्म । शलोक । 
बेतड़ा [ वि. ] (हिं.) १-आवारा। २-लुच्चा । 

शोहदा । 
i ie ~ ~ LX ~ 
बंतरनी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-देखो 'वतरणी? | 
«. २-एक प्रकार का अराहनियां धान । 
वंतला [बि.] (अं.) लावारिस । 
_. [संज्ञा पु.] चोरी का माल (जुआरी) | 
ताल [सज्ञा प.] (हिं.) देखो “वेताल? । 
वेतालिका [वि.] (हिं.) देखो 'वैतालिक' । [संज्ञा 

पु.] देखो 'येतालिक' । 
बेद [संज्ञा पु.] (हिँ) (त्री. बैदिन] देखो बैच! 
वेदई, वेदी [संज्ञा स्त्री] (हिं.) वैध की विद्या 
क ° या ब्यबसाय । वैध काकास। 
बदार# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'बेदगी!। 
बदू [संज्ञा पु.] (हिँ) देखो 'बैदूर्य' 
बेदेही [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) देखो 'वैदेद्दी'। 
बैन [संज्ञा पुः] (हिँ.) वचन । बात | 


ty 


बोन भारना-मुख से बात या बोल निका- | = 


५ .लना। र 
बे नतेय [संज्ञ पु.] (हिँ.) देखो 'वंनतेय' । 
बना [संज्ञा पु.] (हिँ.) मंगल अवसरों पर सम्ब- 
न्धियों और इष्ट मित्रों के यहाँ भेजी जाने 
बाली मिठाई । #[क्रि. स..] बोना । [सज्ञा 
« पु.) देखो 'बेद । 
बपार [संज्ञा पु.] (हिं.) व्यापार । कामधंधा । 
बारी [संज्ञाः पु.] (हिं.) व्यापारी । रोजगारी । 
वैयन [सज्ञा पुः] (हिं) वाना यैठाने का लकद़ी 
का एक औजार । 
वयर [संज्ञा स्त्री] (हिं.) औरत । सत्री । 
या [क्रि. वि.] (!).घुटनों के बल। 
रां [संज्ञा पु.] (हिँ) वे। बेसर (जुलाहे) । 
बैरंग [बि.] (अं. वोयरिगे) १-डाक द्वारा भेजी 
जाने बाली बह चिट्टी आदि जिसका महसूल 
के रूप में टिकट आदि भेजनेवाले ने न चिप- 
काये हों । २-विफल । 


बेर [संज्ञ पु.] (हिं.) १-शतरुता । दुश्मनी । अदा- 


वृत । २-वैमनस्य । दुभाव। 
बौर करना-इष्यी' रखना । बोर काढना या 
निकालना-बदला लेना। बौर ठानना-शत्रुता 
करना | बर डालना-दुश्मनी या अदावत 
पैदा करना । बोर पड़ना-शतत्र होकर कष्ट 
पहुँचाना । वर वढ़ाना-श्रुता के काम करना 
वार बिसाहना या मोल लोना-विरोधी या. 
ना । यिना मतलश्र किसी से अदा- 
करना । बोर मानना-दुर्भाव 
ना। बोर लोना-बदला लेन 


Kp 


बैसंदर# [संज्ञा ए.] (हिं.) अहिन 
बस [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) ' 


हल चलने के बरावर कूड में पड़ जाताएं 
पु + [संज्ञा पु.] (हिँ.) बेर का पेड़ या फत्र। | 
!ख [संज्ञा पु ] (हिं.) सेना का मंफ़डा । ध्वज 


» पताका। ` f 
बरन [संज्ञा पु.] (अं.) [ स्त्री. बोरोनेस ] ३. सवा 
उपाधि जो इङगलेंड के सं[मंतां और ना र 
आ को वंशपरम्परा के लिए॥ मार 
बरा [संज्ञा एः] (देरा.) १-हल में लगा हुआ अ 
चोंगा जिससे बीज गिराये जाते हैं । i ् 
रा बनाते समय खाली जगह में भरे दत 
ईट के डुकड़े । [ संज्ञा पु. ] (अ) सेक ° र 
, चाकर। खिदमतगार। बैसार 
बराखी [सज्ञा स्त्री.] (हिं) स्त्रियों का भुजा। बसिव 
+ पहनने का एक गहना। | 0 हे 
बैराग [संज्ञा] (हिँ) देखो “राग । || पेहा 
बरांगी [संज्ञा पु.] (हिं) [ स्त्री. बैरागिन ] | क 
„ प्रकार के वैष्णव सत को मानने वाले सा| | 
बराग्य [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'वैराग्य'। | नो 
बैराना+ [क्रि. अ] (हिं) वायु के अशे हूँ 
५ बिगड़ जाना। + 
बरिस्टर [संज्ञा पु.] (अं.).एक प्रकार के बि 
या कानून के जानकार जिनकीद्वार्यादा बढ़ी पढ़ी ( 
भि बदकर होती है। र पह 
बारस्टरा [सज्ञा पु.](अं.) बैरिस्टर का भाव, बड़ी [ 
<.. या उपाधि। 5 गंदा | 
वेरी [बि.] (हिं.) स्त्री. बेरिन] १-शत्र । रषी बोग्ाई 
३ दुश्मन । २-विरोधी। `यो 
मीटर [ संज्ञा पु. ] (अं.) थर्मामीटर कद रोक+ 
का, पर उससे बडा एक यंत्र जिससे मोण॥ पोफ़रा- 
£ बाफा 
„ की सरदी-गरमी का पता लगता है। गक 


बेल [सज्ञा पु.] (हिँ.) [स्त्री. गाय] १-गौ 
का बघिया किया हुआ नर चौपाया जो ह 

„शौर गाड़ियों में जोता जाता है। २ 

वल-छुतनी [सज्ञा सत्री.] (हिँ.) १-एक 
चित्रकाव्य | २-चित्रण में लहरियेद 

„ गो-मूत्रिका। 

बलर [संज्ञा पु.] (अं. व्वायलर) पीपे के 
का लोहे का बड़ा पात्रजो भाप से. 

» चाली कलों में रहता है । 

बलून [संज्ञा पु.] (अं.) १-गुव्बारा 
युब्बार। जिस पर चढ़कर लोः 
उड़ा करते थे । 

ल्य [बि.] (सं) वेल-सम्बनन्धी। बेल 

वेपानस [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'बैखर# 


. यौवन | जवानी. 


_ 

; हिं .) बैठना । बैगार टालन | 

|| घना [क्रिः स.] (दिं). रोझना हरि 
। फैल। || कैपर# [संज्ञा रत्री.(हिं.) बुनकरों का एक ओज़ार वॉक न (६. लादना । 
डा । ध्वज्ञ जिससे करचे जा कपड़ा बुनते समुद्य बाने को ल [वि.] (हिँ) भारी। बज्ञनी। 

बैठाते हैँ । कंघी | र 

नेतर ] ९६ १यबारा [संज्ञा पुः] (हिँ) अवध के पश्चिमी | वि [स ज्ञापु.] (?) १-देखो योः । २-संदूक 
प्र चड ` प्रान्त [a न्म ) "के समानतङ्ग कोठरी जिसमें राब के बोरे न 


लिए ऊपर नीचे रखे जाते हैं कि उनका शीरा 
या सूसी निकल जाय | 

योझाई संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-लादने का काम | 
र ने या लाद्ने की मजदूरी | 

बोट [संज्ञा स्त्री.] (अं.) नाव । नौका । 

वाटा [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-लकड़ी का कटा हुआ 

_ मोटा टुकड़ा । २-कटा हुआ डुकड़ा। 

बोटी [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) माँस का छोटा कटा 
हुआ टुकर्‌शि। र 
बोटी बोटी करना याँ काटना-शरीर को काट - 
कर टुकड़े ढदुकड़े करना । 

भोड़ [संज्ञा ्त्री.] (दे श.) एक आभूषण जो सिर 

. पर पहना जाता है । 

बोड़री+ [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) नाभि । तोंदी । 

वोडल [ संज्ञा स्त्री. ] (दोश.) जेबर नामरु एक 

_ पत्ती ज्रिसकी चोंच पर सींग सा हवोता हैँ। 

वाडा [संज्ञा पु.] (दे शा.) १-अजगर । बड़ा साँप। 
२-एक प्रकार को लम्बोतरी फली जिसकी 

_ _तरकारी बनती है। लोबिया। 


पैसाख [संज्ञा पु.] (हैं.) देखो 'बैशाख'। 
बैसाखी [संज्ञा सत्री.] (हि .) ब्द लाठी या 
जिसे बगल के नीचे रखकर ल॑गड़े लोग सद्दारा 
है। २१|| त टेकते हुए चलते है। 
वैसाना# [क्रि. स.] (हिं.) वैठाना । स्थिर करना । 
वैसारनाॐ [क्रि स.](हिं.) वैठाना । स्थिर करना । 
बेसिक# [संज्ञा पु.] (हि.) वेश्या से संभोग करने 
घाला । वेश्याग[मी । 

बेहर# [वि.](हिं.) १-भयानक। २-क्रोधी। 
> #[सज्ञा स्त्री.] (हिं.) वायु । हवा | 

के [संज्ञा पु.](हिं.) लोहे को बना हुआ कीला जो. 
, पलले के नीचे की चूल में लगाया जाता हू । 
ब्रागना [संज्ञा पु.] (हिं.) [स्त्री, बोंगनियाँ] चौड़े 

मुँह का एक प्रकार का बरतन । बहुगुना। 

पोंडरी+ [स ज्ञा स्त्री. (हिं.) देखो 'बोड़री? । 
| गाडा [संज्ञ। पु. ](दोरा.) बारूद में झाग लगाने का 
| FR पलीता | 

बाड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो बोंडी? । 
|| मेदार [सना पु.] (हिं.) देखो वाकली! । 
| बोग्राई [संज्ञा स्त्री] (हिं.) १-बोने का-काम । २- 
बोन की मजदूरी । 


अल्प धन। ३-एक प्रकार के पोधे की कली 
जिसकी तरकारी और अचार बनाया जाता है 


र्‌ कीत गोफ+ [संज्ञा पुः] (हिँ.) बकरा । बोत [संज्ञा पु.] (द शा) घोड की एक जाति । 

से मो बोफरा+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'बकरा!। पातक | शाप |) पात परल शाल 
|) पोकरी+ द 780, देखो 'बकरी! _ फो खेतों | * “ 
(-गौ जी 2. [संज्ञा स्त्री] (ह.) देखो 'बकरी!। बोतल [संज्ञा स्त्री.] (अं. बॉटल) एक प्रकार का 
[जो [फिरा [सडा पु.] (हि.) देखो 'बकला! । कांच का बर्तन जिसकी गरदन लम्बी होती 
२-मू्। ॥ बोवकाण [संज्ञा पु.](दे शा) एक पर्वव जो पश्चिम | दद} इसमें द्रव पदा रखा जाता है। 


योतल चढ़ाना-मद्य या शराब प्रीना | बोतल 
पर बोतल चढ़ाना-बहुत शराब पीना । बोतल 
ढालना-शराब पीना । 
ब्रोतलिया, बोतली [विं.] (हिं.) बोतल के रंग. का 
. कालापन लिये हरा । 
वोता [स'ज्ञा पु.] (हिं) ऊं ट का वह बच्चा जिस 
पर सवारी न होती हदो । 
बोदेकी [ सज्ञा स्त्री. ] (दोश) एक प्रकार का 
कुसुम जिसके फूल का रंग बनाया जाता है। 
बोदर+ [संज्ञा सत्री] (देशः) लचीली FE 
संज्ञा पु. श.) ताल यां जला 
6 pn जहां से सिंचाई का पानी. 
चढ़ाया जाता हे। 
बोदरी [संज्ञा स्त्री] देश.) खसरा नामक रोग | 
बोदा [बिं.] (हिँ.) १-मूखे। गाबदी। २-सुस्व। 
मर । उज या दृढ़ न हो। फुसफुसा। 
४-जिसकी बुद्धि तेज न दो ie 


दिशा सं हे । 
बोसार [संज्ञा पु.] (ह.) देखो 'बुखार'। 
गोगा [सज्ञा पु.] (?) घोड़ो का एक रोग जिसमें 
उनके पेट में पीड़ा होती है । 
hE [संज्ञा पु.] (दो श.) घोड़ों का एक भेद | 
रजि [स्च स्त्री ,|(का-) चावल से बनी हुई शराब 
कि [साज्ञा पु.]()) १-एक में बंधा हुआ वस्तुओं 
का भारी हेर। भार । २-भारीपन। गुरुत्व । 
पजन । ३-किसी कार्य का उत्तरदायित्व । ४= 
केठर य) रुचि के विरुद्ध काम | ५-उतना 
भार जितना आदमी या एक पशु ले जाय । 
_ ४5 उठना-क्रिसी कठिन काम का भार लिया 
जा सकना । बोझ उठानां-किसी कठिन काम 
भार अपने ऊपर लेना। बोझ-उतरना-जी 
3 का होना । बो क उतारना-(-किसी कठिन 
 ॥ से छुटकारा देना। ९-कोई ऐसा कायं 
२ झलना जिससे चिन्ता मिट जाय । ३- 


बोड़ी [ सज्ञा स्त्री. ] (?) १-दमड़ी । २-अति 
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बोब्बी 

बोदापन [सश्ञापु.] (हिं.) १ -बुद्धि का तेज न 

.. होना | २-मूखेता । 

बाध [संज्ञा पु.] (सं.) १-ज्ञान । जानकारी । २- 
धीरज | सन्तोष | तसल्ली । 

बोधक [बिं.] (सं.) (सत्री. बोधिका] १-बोध या 
ज्ञान कराने बाला। २-सूचक । ३-व|चक । 
[संज्ञा पु.] (स.) श्शङ्गाररस के हाथों में एक 
हव जिसमें संकेत से अपने मन का भाव 

_ प्रकट किया जाता है। 

बाधकर [चि ] (सं.) बतलाने वाला | बोध करने 
वाला । [संज्ञा पु.] (स॑. ) (-वंदीजन जो 
राजाओं को जगाया करते थे । शिक्षक श्रध्या- 
पक । " 

बोधगम्य [बि] (सं) समक में झाने योग्य । | 

बोधने [सज्ञा पु.](सं.) १-बोध या ज्ञान कराना । 
जताना । सूचित करना | २-जगाना। ३-अग्िनि 
या दीपक आदि को प्रउवलित करन।। ४- 

_ दीपदान। ५-मंत्र जगाना | 

बाधना# [क्रि. स.](हिँ.) १-सममाना । कुछ कह . 
सुनकर शांत या सन्तुष्ट करन[। २-ज्ञान देना । 

_ जताना। 

बोधनी [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-कार्तिक. शुक्ला पका- 
दशी । प्रबोधनी एकादशी । २-बड़ी पीपल । 

बोधनीय [बि,] (सं.) समझाने योस्य । 

बोधान [संज्ञा पु.] (#.) १-बुद्धिमान पुरुष । २- 

_ „ बृहस्पति का एक नाम | ३-विष्ु । 

बांध [संज्ञा पु.] (स॑.) १-पूण ज्ञान । २-पीपक 
का पेड़ । ३-समाधि भेद । 

बोधित [[.] (सं.) ज्ञापित । जताया हुआ। 

बोधितरु, बोधिद्र म,,बोधिइच [संज्ञा प.] (सं.) 
गया में स्थित बह्‌ पीपल का बृ जिसके नीचे 
बुद्ध भगवान को बोध या ज्ञान प्राप्त हुआ था। 

बोधिसच्च [सज्ञा पु.] (सं.) बह जो बुद्धत्व प्राप 
करने का अधिकारी हो परन्तु बुद्ध न हो सका 

. हो।. 

बोध्य [वि.] (सं) बोधनीय । सममाने लायक । 

बोनस [ सज्ञा पु. ] (अं) १-बह धन जो किसी 
को उसके प्राप्त फे. अतिरिक्त दिया जाय । २- 
वह धन जो किसी कर्मचारी को उसके 
पारिश्रमिक या बेतन के अलावा दिया जाय । 
३-सम्मिलित पूँजी से चलने बाली कंपनी 
के हिरसेदारोंको दिय। जाने घला अतिरिक्त 
लाभ या मुनाफा | 

बोना [क्रि. स.] (हिँ.) १-खेत में उपजाने. फे लिए 
बीज गरलेरना। २-किसी बात का सूत्रपात 
करना । अंकुर लगाना | 

बोरला [संज्ञा पुः] (दोरा.) १-बजरे का भूसा । 
२-रेत । वालू। 5 

योबा+ [ सज्ञा पु. ] (हिं.) १-स्तन। थन। २-. 
'घर का साज सामान । ३-गट्‌ठर। गठरी । | 

बोग्बी [संज्ष। स्त्री ](दे स.) इन्ताग जाति | 
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बोय 
संदाबह।र बृष । 
वोय [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) (-गंध। थांस। २- 
|... स्ुगंध। 
'बोर [ सहा पु. ] (ह) !-डुयात्ते की क्रिया। 
` दङुबाव। २-चांदी या सोने के केंगूरेदार जो 
आभूषणों में गृधा जाता है । ३-सिर पर पह- 
नने का एक गहना जो गुम्बज के आकार का 
होता हैँ । ४-खड़ड | गड़ढा। 
बोरका॥ [स श्ञा पु.] (हिँ) १-दवात। २-मिट्टी 
की दवात जिसमें छोटे बच्चे खड़िया.घोलकर 
. लिखते हैं। ४ 
धोरना% [क्रि, स.] (हिं.) १-डुबाना । २-छुबाकर 
` भिगोना। ३-कलंकित करना। ४-योग देना 
या मिलान! । ५-घुले रंग में डुबाकर रंगना । 
योरसी [ सज्ञा सत्री. ] (हिं.) मिट्टी का बह बरतन 
_ जिसमें आग रखी जाती है । अंगीठी । 
बोरी [संज्ञा पु.] (हि.) (प्त्री. चोरी] १-राट का 
बढ़ा भैला जिसमें अनाज आदि रखते हैँ । 
२-चांदी या सोने का घना छोटा घुँघरू। 
बोरिका% [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “ोरफा। 
योरियां [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) छोटा ला । 
[सक्ञा पु.] (फा.) बिस्तर । चटाई । 
बोरिया बाँधना था बोरिया बिरतर उठाना-सब 
सामान समेटकर चलने की तैयारी करना। 
मोरी [स ्ञा स्त्री.] (हिँ.) दाट का छीटा योरा या 
घैला । बोरी बॉध ना-चलने की तैयारी करना। 


पोरो [संका पु.] (हि.) एक प्रकार का मोट। धान। 
परो [ सः पु. ] (देश.) प्र प्रकार का 


बोस्‌ । 
बोर [संञा प.] (2.) १-किसी स्थायी कार्य के 
; हि ए बनी हुई समिति। २-माल के मु।मलों के 
फैसले या प्रवन्ध फे लिए बनी, हुई समिति 

* ` अध्वा कमेटी | ३-कागञ की भोटी दफ्ती | 
बोरडिंग-हउस [संज्ञा पु.](अं.) वह घर या मकान 
जो विद्या्ियों के लिए बना हो। छाब्रावास। 
बोहंगीयास [ज्ञा प.](दे रा.) एक प्रकार-का बाँस 


च्िसक्रे टोकरे बनाये जाते हैं ।. 


हुआ शब्द । वचन। काणी । २-साना। 
व्यंग्य । ३-गीत सथा बाजे के गठे या बँधे 
- हुप शब्द । ४-कही हुई चात या प्रतिज्ञा । 
कथन या घादा । «-अदंद | संख्या। «५ 

गोल भारगा-ताना देना। (कित्ती का) बोल- 
-१-वात की साख बनी रहना ।' 
दा का बना रहना! । बोलबाला 
] २-प्रताप था 


[ १००० ] 
उससे कुछ भिन्न होती है । ३-जेदल्ाड़ । 
बोलता [संज्ञा पु.] (हिं.) १-्रात्मा । २-जीबन- 
` तत्व | प्राण । ३-सार्थक शब्द बोलने वाला 
प्राणी । भद्ुष्य । ४-हुक्‍्का (फकीर) । [वि.] 
_ खूब बोलने बाला | दाचाज्ञ| वाकपढु । 
बोलती [संशा स्त्री.] (हिं.) बोलने की शाक्ति। 
बाजी । 
बोलती बंद होना या बोलती मारी जावा-मुख 
से शब्द नं निकलना । 
बोलनद्वारा# [चि.] (हि.) बोलने वाला । 
[संश्ञा पु.] देखो 'बोलता? | 
बोलना [क्रि. घ.] (हिं.) (-झुख से शब्द निकाः 
लना । उच्चारण करना । २-किसी वस्तु का 
शब्द उत्पन्न फरनां या निकालना । 
बोल जाना-१-मर जाना । २-चुक जाना । 
-घाकी न रह जानं । ३-एराना अथवा जीर्ण 
दोना । ४-ार मान लेना । £-सिटपिटा जाना 
६-दीवाला निकालना । [क्रि. स.](हिँ.) १- 
१-कुष्ठ कहना । शब्द या वचन उच्चारण 
करना । २-ठह राना | बदना। ३-उत्तर में कुछ 
» कहुना। उत्तर देना ।४-रोकटोक करना । $&४- 
पुकारना । आवाज देना | बुलाना। ६-आने 
के लिए कहना या कहलाना। ७-छेडछाड 
करना-। सताना | 
बोल उउना-एकाएक बुछ कह उठता | #बोलि 
पठाना-बुला सेजना। 


| बोलवाला [संज्ञा छः] (हि.) एक बहुत ऊँचा सदा 


बहार वृत्त। 


< 


२-देखो 'बुलबान!'। 


बोलवाना (क्रि स.](हि.) १-उच्चारण कराना। बींड़ी 


बोलसर# [सः ज्ञा ए.] (हिँ.) मौलसिरी। [संज्ञा | 


बोल पु.] (°) एक प्रकार का घीड़ा | 
शास [संज्ञा प.] (हिं.) मुख से करिसी के प्रति 
कहा हुआ अंश। 
बोलाचाली [सज्ञा पु.](हि.) बात-चीत या आलाप 
का व्यवहार | बोलचाल । 
साना [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'बुलानाः । 
बोलावा [संज्ञा इ.] (हिं.) घुलावा । निमंत्रण । 


बोल [सजा १.](ह.) १-मुख से उच्चारण किया | पोली [संज्ञा स्त्री.](हिं.) १-किसी प्राणी के मुख 


४ से निकला हुआ शब्द । दाणी। २-अरधयुक्त 
शब्द | साथक बात। ३-नीलाम के समय 
करने वाले और लेने वाले का जोर-जोर से 


दाम का कहना। ४-वह वाक्य जो उपहास अथच। 


इट व्यंग्य के लिए कहा जाय। ४-वह शब्द्‌ 


समूह जिसका व्यवहार किसी विशिष्ट स्थान बौछार 
के निवासी अपने भाव या विचार प्रकट करने बीड 


के लिये संकेत रूप से करते हैं। भावा ।. 


मठी बोली -{-कानों को भला लगने बाला बीड़ाना [कि, च] (हिं.) देखो 'बैराना! । 
छुर या शब्द । २-मधुर बचन। वोली छोड़ना, बौता ग [ संक्षा पु. ] (हि.) समुद्र में तर 


मारता दा बोलना-किसी को लक्ष्य करके 
व्यग्यपूर बात कहना । 5 


षुः] i बह भाामी सिको र 


खेत योंद्द 


| 


_ ककर दिया जाय,फोई लिखा पढ़ी न हो | | ओध 
दोन्लाइ [संज्ञा पु.] (देरा.) घोड़ों ही एक जा 
बोल्शेविक [संज्ञा पु.] (रूसी) रूस के साम्यवादी पौध 
दुल का चरम पंथी सद्स्थ । [वि. | तन 
सम्बन्धी | 0 i 
बोन्होविज्म [संज्ञा पु.] (भ्रं.) रूस के सम्या बौर 
दल के चरम पंथ का सिद्धांत | बौर 
बोवना+ [छि, स.] (हिं.) देखो 'बोना?.। हे | 
० [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'बोआईः । € टी 
बोवाना [कि. स.] (हि.) बोने का काम दूसरे र 
कराचा । ! fn I 
पोह [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) डुबकी । गोवा। बोह्‌ के 
के ता लगाना । गोता ज़गाना। 
बोहनी [संज्ञा सत्री.] (हिं.) १-किसी सौदे कीप 
७ बिक्री | २-किसी दिन की पहली बिक्री |. गौर 
वोहारना+ [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'बुह।रना” क 


दोहारी+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) माडू । 3 
बोहित% [स जञा पु.] (हिं.) बड़ी नाव । जहाज। 
वोहिया [सज्ञा सत्री] (हिँ) एक प्रकार की चोद || गौरा 
2 जो चीन में उपजती है। | नौरी 
इन [ सज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-दूर तक डोरी के || बील 
रूप में गई हुईं यहनी । २-लर्ता । बेल । 
इनान [क्रि. अ.] (हैं) बेल की तरह बढ़ना। ||. बल 
i टेहनी फेंकना । बहर 
बीडर [संज्ञा पुः] (हिँ.) बगूला । एक ही स्थान एए यंग 
चक्र कारने वाली आँधी 'या हबा। : ग्ज 
(सा सती] (हिं) -पोधों या लता | या 
के कच्चे फल या कलियाँ । २-फली छौमी। || ° 
„ रै-दमड़ी | छदास। हे 
भाओना+ [क्रि. श्र.] (हिं.) १-स्वप्नावस्थों मे | 'ेंती 
रा ड्र क | २-बर्राना । sR ७ 
पखिल [जिः] (हिं.) सनकी । पागल। द्यथा 
बोखलोना [कि, झ ] (?) कोध में आकर अंड | गपि 
बातें बोलना । 99 व्यल 
बौखा [संज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) तेज हवा का पेसा मों || व्यवे 
जो वेग में आँधी से कम हो। | व्यबर 
बौछाड़ [संज्ञा स्त्री] (हिं.) १-इवा के मॉक से | दर 
आने वाली -चपां की कड़ी । २-किसी चीज || पह 
का बहुत अधिक संख्य। या मात्रा में अः य्ह 
म या पड़ना | झड़ | जन डर 
जाने वाली व्यंग्यपूणे या कड. आलीच थ्य 
वाते | र व 5 
[स्ना रत्री.] (हि ) देखो 'बीछछा$' | 
हा [वि.] (हि) बाबला । पांगल। पसन 
ससू 


र । तिरौद। । काती। - | 
६ [वि.](एं.) बुद्ध द्वारा प्रचा। 
बेर के चलाये हुए घमे ` 


दूसरे है| 
शा । बोह 
i 


की पदही 
की।.. 
रना” 


जहाज।. 


स्थान पए 


लत ॥ 
। छीभी। $ 


स्था मे | 
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रौधायन 
हा धमं । 

बौधायन [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन लेखक 
नाम । 

बौना [स'ज्ञा प.](हि ) [प्त्री यौनी] बहुत ठिगना 
आदमी | नाटा मनुष्य । 

बौर+ [संज्ञा पु.] (हिं.) आम की मंजरी । मौर । 

बौरई [सज्ञा स्त्री] (हि.) पागलपन । सनक | 

वौरना [ क्रि. अ. ] (हिं ) आम के पेड़ में मंजरी 
निकलना । बौर आना । 

वौरहा+ [वि.] (हिं.) पागल । विक्षिप्त । बावला 

बीरा [वि.] (हिं.) [ स्त्री. बौरी ] १-बावला । 
पागल | विक्षिप्त । २-भोला । नादान । + 
३-गु'गा। 

वौराई#+- [स्ञा स्त्री.] (हिँ.) पागलपन | 

बौराना+ [क्रि. अ.] (ह.) १-वित्तिप्त या पागल 

३ हो जाना । सनक ज,ना। २-पागलों के समान 
` काम या बातें करना | [क्रि. स.] किसी को 

बौरा या पागल करना । बेवकूफ वनाना। 

बोराह# [बि }.(हि.) बावला । पोल । सनकी | 

योरी [संज्ञा सत्री] (हि.) यावली स्त्री । 

बौलड़ा [संज्ञा पु.] (हैं.) सिकडी के आकार का. 
एक गहना जो सिर पर पहना जाता है। 

बोलसिरी# [सज्ञा स्त्री.] (हि. देखो 'मोलसिरी? 

बौहर॥ [संज्ञा स्त्री.] (हि.) बधू। दुलहिन-। 

व्यश [संज्ञा पु.] (हि.) देखो व्यंग्य! । 

द [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो व्यंजन! । 

ब्याक्ति [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो “व्यक्ति! । 

पजन [स-क्ञा पु.] (हिं.) देखो 'व्यजन!। 

व्यतीतनाॐ [क्रि स.] (हिं.) व्यतीत हो जाना । 

__ बीत जाना। गुजर जाना | 

यथा [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो व्यथा! । 

व्याथत [चि.] (हि.) देखो 'व्यथित्तः | 

व्यसक [त्ि.] (हि.) देखो “व्यलीक! 

व्यवसाय [सज्ञा पु] (हिँ.) देखों व्यवसाय! । 

व्यवसायी [सज्ञा पु.] (हि) देखो व्यवसायी! । 


अपवस्था [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “व्यवस्था! । 


“पदहार+ [सज्ञा पु.] (हि.) उधार | कजे। ` 


 “प्रवहरिया [साज्ञा पु.] (हिं.) लोगों को रुपया 


प उधार देने वाला। महाजन 
“विहार [सज्ञा प.] (हिँ.) देखो 'ब्यंघ ह।र'। २. 
रुपए का लेनदेन ।:३-रुपए के लेनदेन का संबंध 
oR साथ लेनदेन हो । 
न [सज्ञा पृ] (हिं.) देखो- 'ठयसन') ` 


च्पसनी [वि.] (हिँ) देखो 'व्यसनी? |. 

` शज [च्ञ पुः] (हि) १-वह्द घन जो किसी 

या अलम पर मिलता दै। सूद । २-देखो “ब्याज? 
oh [बि.]|(हिः) व्याज पर दिया अथवा लगाया 


हक (धन) | 


3 [सा पृः] (हि) देखो वाचः. 5 


[ १००१ ) 
रा [सज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो व्याधि। 
5 [क्रि. स.] (हि.) गर्भ से निकालना या 
उरपन्न करना । जनना । (पशु) । [क्रि. श] 
४ (हिं.) बच्चा देना | जनना | 
योपना#% [क्र अ. (हिं.) १-व्याप्त होना । २- 
धारों ओर छाना या फैलना । ३-प्रभाव 
४-धेरना। प्रसना | 
RT [सन्ना पु.] (हिँ.) देखो 'ठयापार! । 
ब्यारी [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो “ब्याल i, 
ह [सज्ञा पु ] (हि.) देखो 'ब्याल्न? । 
व्याली [स ज्ञा-स्त्री.] (हिँ.) सांपिन। सर्पिणी । 
ता । [वि.] (हि.) सर्पो को धारण करने 


च्यालू [सज्ञापु.] (हिं.) रात का भोजन | ब्यारी। 

व्याह [सज्ञापु.] ( हि.) धर्म और समाज के 
नियमाङुसार वह रीति जिससे स्त्री और पुरुष 
में पति-पत्नी का सम्बन्ध स्थापित द्वोता हू । 
विवाह । पाणिप्रदण । शादी । 


व्याहता [वि.] (हिँ.) जिसके साथ विवाइ हुआ 


दो। [सज्ञा पु.] (हि) पति। 

ब्याहना [क्रि. स.] (हि.) १-विवाह करके पुरुष 
का सत्री को अपनी पत्नी या स्त्री का पुरुष को 
अपना पति बनाना। ९-किसी का किसी के 
साथ विवाह कराना । 

व्याहुला% [वि.] (हिं.) बिवाह-संवन्धी । विवाह 
का। ; 


| ब्यूंगा [संज्ञा पु.] (देश.) एक लकड़ी का औजार 
जिससे चमड़े को रगड़ा देकर सुलमाते हैं । 
इसका अगल! भाग बहुत चौड़ा होता है। 

ब्योचना [ क्रि. अ. ) (हि.) १-सहसा मुड्जाने 
या टेढ़े हो जाने से नस का अपने स्थान से 
हट -जान्ा। युर्कना । २-किसी अङ्ग का 
अचाचक इधर-उधर मुदजान। । 
[क्रि. स.] (हिः) मरोड़ना। 


| ब्योंची [सज्ञ। स्त्री.](हिँ.) उल्टी । वमन । कै । 


ब्योड़ा [ संज्ञा पु. ] (हि.) बन्द किबाडों के पीछे 
न्हे खुलने से रोकने के -लिए लगाई हुई 
लकडी | अरगल । 


ब्योत [संज्ञा स्त्री.] (हि) १-काये पूर्ण करने की 


युक्ति, उपाय या व्यवस्था। २-ढव । ढंग । 
तरीका | ३-युक्कि । उपाय। ४-आयोजन। 


उपक्रम | ५-अवसर। संयोग ।,६-भ्रबन्ध । 


व्यवस्था | ७-काम पूरा उतारने का दिसांब- 
किताय । ८-साधन या सामग्री आदि की 
सीमा । समाई । ६-पहनने फे कपड़े बनाने के. 
लिए कपड़े की काटछांट। क 
ब्योत बाधना-झायोजन करना । ब्योंत खाना- 

या फ्रौल।ना-१-ठीक इन्तजाम बैठना । > 

_ पूरा हिसाअःकिताब बैठना ; `: 

-ब्योतना [ कि. स. ] (हिं) १-शरीर की नाप के 
.... झनुसार कपडा काटनाछांटना। २-भारना । 


मेकला 
ब्योंताना [क्रिः स.] (हिं.) नाप के अनुसार दरजी 
से कपड़ा कटवाना। 
ब्योपार [स ज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'ब्यापार'। 
व्योपारी [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो "व्यापारी! 
व्योरन [ संज्ञा स्त्री, ] (हि.) बालों को सुलमाने 
या संवारने का ढंग । 
ब्योरना [क्रि स.] (हिं.) १-गुथे या उलमे हुए 
वालों को सुलभाना | २-गुथे या उल्लमे हुए 
सत या तागों को सुलमाना। 
व्योरा+ [संज्ञा पु.] (हि.) १-किसी घटना के 
श्रन्तगंत एक-एक बात का उल्लेख । २- करिसी 
एक बिपय के भीतर की सारी बात। ३-बृत्त। 
वृत्तांत । समाचार । 
ब्योरेवार [क्रि. वि.] (हिँ.) ब्योरा बतलाते हुए। 
विस्तार के साथ । i 
व्योसाय [संज्ञः पु.] (हिं.) देखो 'ब्यवसाय! | 
ब्योहर [संज्ञा पु.] (हिं.) रुपये उधार देने 
का काम या व्यापार | “ 
ब्योहरा [स'ज्ञा पु.](६.) सूद या ब्याज़ पर रुपये 
लेने-देने का व्यापार । 
ब्योहरिया [सज्ञाप.] (हि.) सुद या ब्याज पर 
रुपये उधार देने वाल । मद्दाजनी करने वाला 
ब्योहार [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'ब्यबह।र्‌' । 
मर द# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'बृद' | ` 
ब्रज [सज्ञा पु | (हि.) देखो '्रज्'। 
ब्रजनाओ# [क्रि. अ.] (हि.) चलन[। गमन करना। 
्रजपाद्नी [संज्ञा सत्री.] (हिः) एक प्रकार का आम | 
जिसका वृक्ष लता के रूप का द्वोत! है। म 
ब्ध्न [संज्ञा पु.] (सं) १-सूर्य। २-बंज्षमूत | पेक | 
की जड़। ३-दिवस । ४-मदार का पोधा। _ 
५-सीसा । जस्त! | ६-घोड़ा । ७-शिव | ८- 
एक रोगा । ६-चौदहड़े प्ुभौत्य के पुत्र का 
_नाम (मार्कण्डेय पुराण) । Monte 
ब्रह्म ड [स ज्ञा पु.] (हि.) देखो '्ह्मांड'। 
क्न [संज्ञा पु.] (सं.) १-बड सन से बढ़ी, परम 
तथा नित्य चेतनसत्ता जो जातू का मूल _ 
कारण और सत, चित्त, आनंदस्वरूप माली | 
गई है । २-ईश्वर | परमात्म। । ३-आत्मा । | 
_ चैतन्य । ४-त्राह्मण। (विशेषतः समास सें) 
५-ब्रह्मा (समास में) । ६-त्राह्मण.जो मरकर 
प्रत हुआ: हो । नह्यराचस । चेद । ८-पकः 


में से पच्चीसवाँ । १०-ताल के-चार भेदों में से | 
. एक (सङ्गीद)। fo 
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सरस्वती । २-ब्राह्मीवुटी । Po 
प्रकर [संज्ञा पु.] (सं.) यज्ञ कराने बालों को | 

दी जाने वाली दक्षिणा। | 
ब्रह्मक संज्ञा पु.] (सं.) १-बेदविहित 

आह्ाणकाक्मे। , ` 
म्रहकरा [सज स्त्री.] (सं.) « 


की स ख्या । ६-फलित ज्योतिष में २७ योगो 


आना रा;६0/भशशशशिणशणि)िओफओओएइए 


प्रह्करप ` 


! 
॥$ 
i 
नाम । 
प्रक्षकल्प [संज्ञा पु.] (सं ) (-उतना समय जितने 
में एक ब्रह्मा रहता हें । ९-म्रह्मा तुल्य । 
ब्रह्मकांड, ब्र्मकाएड [संज्ञा पु.] (सं ) बेद का 
वह भाग जिसमें ज्ञानकांड हैं। 
ब्रह्मकाय [ सञ्ञा पु. ] (सं) देवताओं का एक 
भेद । 
प्रह्मकाष्ठ [ संज्ञा पु. ] (सं.) शहतूत का पेड़ । 
ब्रह्मकुशा [संज्ञा सत्री.] (सं.) अजमोदा । 
ग्रक्षकचे [संहा प.) (सं.) रजस्वला के स्पशे या 
"इसी प्रकार क अन्य श्रशुद्धि दूर करने क॑ लिए 
एफ प्रत विशेष । इसमें एक दिन निराहार रह- 
फर दूसरे दिन पंचगव्य दिया जाता ह। 
प्र्मकृत [संज्ञा पु.] (सं.) १-बिष्णु। २-शिव। 
२-३न्द्र्‌। 
प्रश्यकोश [संज्ञा पु.] (सं.) समस्त वेद राशि । 
प्रक्षकोशी [संज्ञा पु.] (सं.) अजमोदा। 
प्र्मचेत्र [संज्ञा पु.] (म.) एक जाति जो प्राह्मण 
आर क्षत्रिय से उत्पन्न हुई थी। 
प्रह्मग॒ति [ संज्ञा रत्री. ] (सं.) मुक्ति। नजात। 
निर्माण । मोत्ष। 
र्मगर्भ [संज्ञा पु.] (सं ) अ्जमोद। । 
ग्रक्षगांठ [संज्ञा स्त्री.] (हि.) जनेऊ की गांठ । 
प्रझगीतिका [संज्ञा सत्री] (सं.) ब्रह्म की सतुति । 
्रह्मगोल [संज्ञा पु.] (सं.) ब्रह्मांड । 
ब्हमगर' थि, प्रक्षग्रन्थि [संज्ञा स्त्री.](सं.) जनेऊ की 
मुख्य गांठ । 
अग्रह [संज्ञा पु.] बद्षाराक्षस | 
प्रह्मघातक [ संज्ञा पु. ] (सं.) ब्राह्मण की हृत्या 
करने वाला। 
प्रह्मघातिनी [सज्ञा सत्री] (सं.) {-त्राह्मण की 
हृत्या करने चाली | २-रजस्वला होने के 
दूसरे दिन स्त्री की संज्ञा (छूत के विचार से) 
ब्रह्मघाती [वि.] (सं) (सत्र. ब्रह्मघातिनी] ब्राह्मण 
का हृत्यारा । 
20 [संज्ञा घुः] (मं) १-वेदध्वनि। २-वेद- 
ठ 


. न्रह्मघ्न [वि.] (सं.) ब्राह्मण को मारने वाला। 

` ब्रह्मच [संज्ञा पु.] (सं.) संस।रचक्र। 

` प्रह्मचर [संज्ञा पु.] (सं .) वह माफी की जमीन जो 
। ब्राह्मण को पूजा आदि करने के बदले में दी 

जाय। | 

ब्रह्मचर्य प. ] (सं) चार श्राश्रमों में से 

` प्रथम, जिसमें सत्री-संभोग या मैथुन से वच- 

कर केचल अ्रध्ययन किया जाता हैं । 
ब्रह्मचारिणी [मज्ञा स्त्री.] (सं.) १-न्रह्मचर्यप्रत 

ने करने वाली रत्री । «दुर्गा | पावेती। 
। ४-भारंगी बृटी । 

] (ह) [स्री. ब्रह्मचारिणी] 


जी ब्रह्मचयं धारण करने का संकल्प 


है 
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RR) र 
किये हुए हों । २-स्त्री संसग आदि व्यसनों 
से अलग रह कर विद्याध्ययन करने वाला 
पुरुप । 

ब्रह्मज [संज्ञा पु.] (सं.) १-बरहम से उत्पन्न जगत्‌ । 
२-ब्रह्मा । ३-द्विरण्यगभे । 

ब्रह्मजटा [संज्ञा स्त्री] (सं.) दौने का पौधा । 

ब्रह्मजन्म [संज्ञा पु.] (सं.} उपनय संस्कार । 

ब्रह्मजार [संज्ञा पु.] (सं.) १-त्राह्मण सत्री का उपः 
पतिः। २-इन्द्र । 

्रह्मजीवी [वि ] (सं.) शरतस्माते कमं कराकर 
जीविका चलाने वाला । 

ब्रह्मज्ञ [त्रिः] (सं) वेदांत का तत्व सममने वाला। 
ब्रह्म को जानने वाला | ज्ञानी । 

ब्रह्मज्ञान [ संज्ञा पु. ] (सं.) ब्रह्म या पारमार्थिक 
सत्ता का ज्ञान | 

ब्रह्मज्ञानी [वि.] (सं.) परमाथ तत्व का ज्ञान रखने 
वाला । 

्रह्मणय [बि.] (सं) '-ब्राह्मणों पर श्रद्धा रखने 
चालां । रनब्रह्म या ब्रह्म-सम्बन्धी । [संज्ञा पुः] 
शहतूत । ; 

्रह्मणयता [संज्ञा पु.]+ (सं.) ब्राह्मण का धर्म या 
भाव | 

ब्रह्मताल [संज्ञा पु.] (सं.) चौदह, मात्राशओों का ताल 

- जिसमें दस श्राघात और चार खाली रहते हैं. 

हमीर्थं [सञ्ञा पु.] (सं) एक प्राचीन तीर्थं जो 
नर्मदा के तट पर था (महाभारत) । 

ब्रह्मत्व [संज्ञा पु.] (सं.) १-त्राह्मंणत्व। ९-शुद्ध 
ब्रह्म का भाव । ३-ब्रह्मा दोने का भाव या 
धमं। 

ब्रद्मदंड, ब्रह्मदण्ड [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-त्राह्मण 
का शाप। ९-त्राह्ाण का डंडा । ३-तीन शिखा 
बाला कंतु । 

्रह्मदंडी, त्रह्मदणडी [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) एक 
जंगली जड़ी जो कफ और वातनाशक मानी 
जाती है । अजदंती । कटुपत्रफला । 

ब्रद्मदर्भा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अजवाइन । 

ब्रह्मदाता [ संज्ञा पु | (सं) वेद पढ़ाने चाला 
आचाय । 

ब्रद्मदान [संज्ञा पु.] (सं.) वेद्‌ पढ़ना | 

ब्रह्मदाय [संज्ञा पु] (सं.) वेद का वदद भाग जिस- 
में ब्रह्म का निरुपण हें । 

ब्रह्मदारु [संज्ञा पु.] (सं.) शहतूत का पेड़ | 

ब्रह्मदिन [संज्ञा प. | (सं.) हह्मा का एक दिन जो 

„१०० चतुयु गियों का माना जाता है। 
रह्लदय [संज्ञा पु.] (सं,) ब्राह्मण को दान में दी 


गाया हो । ब्राह्मण प्रेत । ररम 
ब्रह्मदोष [संज्ञा पु.] (सं ) ब्राह्मण की इत्या करने || ब्रमः 
कां पाप । ब्र 
ब्रह्मदोषी [ वि. ] (सं.) जिसे ब्राह्मण की हत्या. ड 
करने का पाप लगा हो । * ४ 
ब्ह्मद्रव [संज्ञा 9.] (सं.) गद्गाजल । '} ब्रह्म 
बरह्मद्रुम [स-ज्ञा पु.] (सं.) पलास। टेसू । ्रहमभ्‌ 
ब्रह्मद्रोही [्ि.] (सं.) ब्राह्मण से वैर रखने बाला a 
ब्रह्मद्वार [संज्ञा पु.] (सं.) खोपड़ी के बीच माना 
हुआ वह छेद जिससे योगियों के प्राण निः ब्रह्नम 
लते हैं । ब्रह्मछिद्र । | : 
ग्रह्मधातु [संशा पः] (सं.) ब्रह्मरूप धातु । रुद्र। प्रह्मम 
्रह्मनाभ [स ज्ञा ए.] (सं) विष्णु का एक नाम । ( 
ब्रह्मनिष्ठ [वि.] (सं) १-न्रह्म के ध्यान में मगन ti 
रहने बाला । २-ब्राह्मणभक्त । रम्‌ 
[सज्ञा पु.] (सं ) पारिस पीपल । र 
ब्रह्मपत्र [संज्ञा पु.] (सं) पलास का पत्ता। र्मम 
ब्रह्मपद [सज्ञा पु.] (सं) १-बह्ात्व । २-ब्राह्मशख् ॥ प्रम 
३-मोक्ष । मुक्ति । ; | 
प्रह्मपर्णी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) पिठवत नाम की | हः 
लता । । । 
ब्रक्मपांवत्र [सज्ञा पु.] (सं.) कुरा । रमय 
ब्रह्मपादप [संज्ञा पु.] (सं.) पलाश का पेड़ । 
प्रह्मपाश [ संज्ञा पु. ] (सं.) ब्रह्मा का पाशा नामक | Lh 
अस्त्र । ्रह्मय 
ब्रह्मपुत्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-त्राह्ण का बेटा | २० | 
एक नदी का नाम जो मानसरोवर से निकल | र 
कर हिमालय के पूर्वी प्रांत आसाम में होकर || श 
भारत में प्रवेशा करती है और बंगाल की खाड़ी | \ 
में गिरती है । ३-मनु । ४-नारद । ५-बिष्ठ | f 
६-मरीचि । ७-एक प्रकार का विष | प-सनकाः ॐ षरं 
दिक । 
ब्रह्मपुत्री [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-सरस्वती | % | | 
सरस्वती नदी । ३-बाराहीकंद । | रे 


ब्रह्मपर [संज्ञा पु.] (सं.) १-त्रह्मलोक । २-अहा 


_ बृहस्पति ; 
प्रह्मकास [सज्ञा स्त्री.] (हि) देखो “ 
हमव धु, ब्रह्मबन्धु [सञ्ञा पुः] (सं.) बह त्रा | 

जो अपने कमे से हीन हो । पतित ब्राह्म | 
ब्रह्मम [संज्ञा पु-] (सं.) बहू तेज या शि 

` ब्राह्मण को तप से : 


अनुभव का स्थान हृद्य । ३-बूहत्संहिता के ग 
.अनुसार ईशानकोण में स्थित एक देश । कप ४ 
अ्द्मपुराण [संज्ञा पु.] (सं.) अठारह पुराणों में प्र 
_ एक पुराण का नाम। ऊँ Ne 
ग्रह्मपुरी [सज्ञा सत्री.] (सं. १-ब्राह्मणां की ब्त |. “मर 
२-उन बहुंत से मकानों का .समूह जो 

- महाराजा ब्राह्मणों को एक साथ दान करते र्र 
३-ब्रह्मलोक | ३ हे 
प्रह्मपुराहित [संज्ञा पु.](सं.) देवताओं के पु | के 


णत्व 


म की 


=. 
[संज्ञा पु.] (स ) 


१-वेदों क। ज्ञाता! २- 

३-एक प्रकार कें ब्राह्मणां की 
सृष्टि के आरम्भ में ब्रह्मयज्ञ से 
i {च के उपाधि | 


ब्रह्मचिदू ! 
उपाधि | ४ 
उत्पन्न कवि नामक हे 

प्रह्मभूमिजा [संज्ञा पु.] (स॑.) सिंहली । 

हूय [संज्ञा प.] (स.) १-त्रहमतय । २-मो्ञ । 

ब्रह्मभोज [संज्ञा पु.] (स) ब्राह्मण का भोजन कराने 
का कर्म । 

रहममंटृकी, बरहमण््की [सञ्ञा स्त्री.] (सँ.) ९० 
मजीठ । २-भारङ्गी । ३-मंडूकपणी । 

ब्रह्ममति [संज्ञा पु.] (सं) एक बौद्ध उपदेवता । 
(ललितबिस्तार) । 

ब्रह्ममय [बिः] (सं.) ब्रह्मस्वरूप । 

रमत [संज्ञा पु.] सर्योदिय के तीन चार घड़ी 
पहले का समय । बड़े तड़क का समय । 

ब्रह्ममेखल [संज्ञा पुः] (सं ) मूँ जण । मू ज। 

्रममेध्या [सज्ञा रत्री ] (सं.) महाभारत के अनु- 
सार एक नदी का नाम। i 

ब्रह्मयज्ञ [संज्ञा पु.] (सं) १-पंचमद्दायज्ञों में से 
एक । २-विधिपूवक वेदाभ्यास । रैन्चेंद 
पढुना। 

ब्रह्मयष्टि [संज्ञास्‍्त्री.] (सं) भारंगी। बम्हनेटी। 

ब्रह्मयामल [संज्ञा पु.] (सं.) तंत्र का एक रन्थ । 

ब्रह्मयोग [ संज्ञा पु. ] (सं.) संगीत में अठारह 
मात्राओं का एक ताल जिसमें घारह आघात 
अर छः खाली होते हैं । 

ब्रह्मयोनि [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-एक तीर्थस्थान 
जो गया में है। २-ब्रह्म की प्राप्ति के लिए 
उसका ध्यान। 

रभ, ब्रह्मरन्ध्र [संज्ञा पु.] (सं) ब्रह्मांड द्वार । 
मूद्धा का छेद । मम्तक के मध्य का वह गुप्न 
दिद्र जिसमें से होकर प्राण निकलने से ब्रह्म- 
लोक की प्राप्ति होती है । 

बहरात [सज्ञा पु.] (सं.) बह ब्राह्मण जो अकाल 
मृत्यु सं मरकर राक्षस या प्रेत हो गया हो। 

ररत [संज्ञा पु.] (सं.) १-शुकदेब । २-याज्ञब- 
लकय मुनि का एक नाम। 


चरात [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'ब्रह्ममुहृत'। 


अक्षरात्र [संज्ञा स्त्री] (सं.) बरह्मा की एक रात जो 
एक कल्प की होती है । 

दवरा/रा [संज्ञा पु.] (सं) १-परशुराम। र-श्ृह* 
सपति से आक्रांत श्रवणनच्तत्र। 

र्मरीति [संज्ञा सत्री.] (सं.) एक प्रकार का पीतल। 


pr 


po 
ब्रह्मि [संज्ञ । पु.] (सं.) ह्मण ऋषि । 
प्रह्मपदेश [ सज्ञा पु. ] (सं) वह प्रदेश जिसके 
अंतगत कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पांचाल और सूरः 
सेनक देश थे। 
प्रह्मलख [संज्ञा पु.] (सं.) ब्रह्मा का लिखा हुआ 
भाग्य का लेख जो प्र॒व माना जाता हे। 
त्रह्मलोक [संज्ञा पु.] (पं) १-वह लोक जहां ब्रह्मा 
रहता है । २-मोन्ष का एक भेद । 
अहवकता [संज्ञा पु.] परन्रह्मरुप । सत्य का 
प्रचारक । 
ब्र्मयध [सज्ञा पु.] (सं.) ब्राह्मण की हत्या। 
ब्रह्मवध्या [सज्ञा स्त्री.] (सं.) ब्रह्महत्या । 
्र्ममचेस [सज्ञा पु.](सं.) बह शक्ति जो ब्राह्मण 
तप और स्वाध्याय द्वारा प्राप्त करे । 
्रमवर्स्ी [वि.] (सं) ब्रह्मतेज बाला । 
ब्रह्मदद्धन [संज्ञा पु.] (सं.) तांवा। 
्रह्मवाणी [संज्ञा स्त्री] वेद । 
ब्रह्मवाद [संज्ञा पु.] (सं.) १-वह वाद या सिद्धांत 
जिसमें शुरू चैतन्य मात्र की सत्ता स्वीकार की 
जाय, अनात्मा की सत्ता स्वीकार नकी 
जाय । अद्वेतवाद । २-वेद का पढ़ना-पढ़ाना | 
वेदपाठ । 
ब्रह्मदादना [सज्ञा स्त्री.] (सं.) गायन्नी। 
्र्मयादी [वि.] (सं.) [्त्री. ब्रह्मवादिनी] १-बेदो 
का पढ़ान या सिखाने वाला । २-वदान्ती। 
ह्म विद, ब्रह्मविन्दु [सज्ञा पु.] (सं.) वेदपाठ 
फरत समय निकला हुआ थूक का छींटा । 
ब्रह्मविद्‌ [वि.] (सं.) (हम को जानने या समः 
भने वाला । =वेदा्थज्ञाता । 
ब्रह्मविद्या [स ज्ञा स्त्री.][सं.) १-वह विद्या जिसके 
द्वारा ब्रह्म को जान सकें। २-दुगां। 
रक्षन [सज्ञा पु.] १-पलाशवृक्त। २-गूलर का 
पड । 
ब्रह्मवेत्ता [सज्ञा पु.](सं.) ब्रह्म को समझने वाला 
ब्रह्मज्ञानी । 
च fe ~ ~ 
्रह्मयंवत्त [सज्ञा पु.] १-वह प्रतीति मात्र जो 
ब्रह्म के कारण हो | २-ब्रह्मा के कारण प्रतीत 
होने बाला जगत । ३- अठारह पुराणों में से 
एक का नाम । ४-श्रीकृष्ण । 
त्रह्मशल्य [सञ्ञा पु.] (सं.) बबूल का पंढू। 
ब्रह्मशाला [संज्ञा पु.] वेदाध्ययन का स्थान । ` 
ब्रह्मशासन [सज्ञा पु.](प.) १-वेद या स्मृति की 
आज्ञा | २-वह गांव या भूमि जो राजा 
ओर से ब्राह्मण को दी गई हो । 


ब्रह्मशिर [सज्ञा पुः](ं.) रामायण और महाभारत 


के अनुसार एक अस्त्र। 


 रह्मसती [संहा स्त्री.] (सं.) सरस्वतीनदी । 


EL ्रहरेखा [संञा नत्री,] (ह देखो प्रह्मः | जसन [संज्ञा उ] 60) खाक 
०83 || ५ न / 


ब्रह्मसदन [संज्ञा पृ.) (सं.) यज्ञ मे ब्रह्म नामक 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar - 
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बराय - 
ऋत्विक का आसन। यह आसन वारुणी 
काष्ठ का और कुशा से ढका होता था । 


ब्रह्मसभा [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-ब्राह्मणाँ की सभा 


` -ब्रह्माजी की सभां। 


व्रझसमाज.[संज्ञा। पु.] (सं.) एकमात्र ब्रह्म की उपा- 


सना करने वाला एक सम्प्रदाय । 


ब्रह्मसर [संज्ञा पु.] (सं.) महाभारत के अनुसार 


एक प्राचीन तीर्थ । 


सर्प [संज्ञा पुः] (सं.) दलाइल विष । 
ब्रह्मसावरि [संज्ञा पुः] (सं.) दसवें मनु का नाम। 


्र्मसिद्धांत, ब्रह्मसिद्धान्त [संज्ञा पु.] (स) ज्यो- 
तिष की एक सिद्धांत प्रणाली । 


ब्रह्मसुत [सज्ञा पु.] (सं.) मरीचि आदि व्रद्मा। के 


पुत्र। 
ब्रह्मसुता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सरस्वती । 


्रह्मरुचला [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) हुरहुर नामक 


पौधा । 


त्रम [संज्ञा ए.](सं.) १-अनिरुद्ध । २-कामदेव ॥ 


्रह्मचत्र [सज्ञा पु.] (सं.) १-यज्ञोपबीत । जनेऊ 
२-बादरायणरचित ब्रह्मसूत्र । इसमें ब्रह्म 
को प्रतिपादन है और ये बेदांतदशन के 
आधार हैं । 


ब्रह्मसृज [संज्ञा पु.] (सं.) (-शिव । *-त्रह्मा को 


उत्पन्न करनं वाला । 


्ह्मस्तं्, ब्रह्मस्तम्म [संज्ञा पु.] (सं) संसार। 


दुनिया। 
ब्रह्मस्तय [संज्ञा पुः] (सं.) गुरु की बिना अनुमति 
के दूसरे को पढ़ाया हुआ पठ सुनकर अध्य 
यन करना | # 
ब्रह्मस्त॒ [संज्ञा पुः] (सं.) ब्राह्मण का भाग । 
बरह्महत्या [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) ब्राह्मण को मार 
. डालना । न 
ब्रह्महृदय [संज्ञा पु.](स॑.) प्रथम बगे उन्नीस नचत्र 
में एक । 
ब्रह्महन्‌, [संज्ञा पुः] (सं.) बरह्महत्या करने बाला। 
ब्रह्महुत [ संज्ञा पु. ] (सः) अतिथिपूजन रूपी 
.यज्ञ। ` 3 
ब्रह्मांड, ब्रह्माण्ड [ सञ्ञा पु. ] (सं.) १-सम्पूरणं ` 
विश्व, जिसके भीतर अनंत लोक है ।२- 
विश्वगोलक । ३-खोपड़ी | कपाल । ` 
वांड चटकना-१-खाॉपड़ी फटना । २- 
झधिक ताप या गरमी से सिर में भारी पीड़ा 
- होना | ; 
प्रमा [संज्ञा पु.] (सं.) {-द्रह्म के तीन सरुण रूपो 
में से वह जो सप्टि 'की रचना करने वाला 
है। चिधाता । सप्टिकता । २-एक प्रकार का घ 
धान । ३-यज्ञ का एक ऋत्विक। 
्रझाचर [संज्ञा पु.] (सं.) प्रणव । ओंकार । ` 


ब्रआणी [सडा सतीः] (.) १-नहा की स्त्री २ 


सरस्वती । दरे सा | नामक गेधद्रव्यं, 
४-कटक जिले में वैतरणी नाशै 
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प्रह्मादनी 
दाली एक छोटी नदी ! 
ब्रह्मदनी [संज्ञा स्त्री.] (सं) हंसपदी । 
ब्रह्मादिजाता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) गोदावरी। = 
ब्रह्मानंद, ब्रह्मानन्द [सञ्ञा पु.] (सं.) नहा के 
` ज्ञान से मिलने बाला आनन्द । 
द्रह्माभ्यास [स्षः पु. ](सं-) वेदाभ्यास । 
ब्रह्मायतन [संज्ञा पु.] सं.) ब्रह्ममन्दिर। 
ग्रह्मावर् [संज्ञा पुः] (सं.) सरस्वती ओर हृशदइती 
नदियों के बीच का प्रदेश । हु 
ब्रह्मासन [संज्ञा पु.) (सं)) (वह आसन जिसमें 
बैठकर ब्रह्म का ध्यान किया जाता है।२- 
तंत्रोक्त दवपुजा में एक आसन | 
ग्रह्मास्त्र [सः ज्ञा। पु.](सं.) १-एक प्रकार का प्राचीन 
कल्पित अस्त्र जो मन्त्र द्वारा चलता था ।२- 
कमी विफल न होने वाली युक्ति । 
ब्रक्मास्य [संज्ञा पु.] (7.) ब्राह्मण का मुख । 
ह्मिष्ठा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दुर्गा । 
ब्रक्नीमुत [वि.] (सं.) {-जो ब्रह में मिलकर 
उसमें एकाकार हो गया हो । २-झत । स्वर्गीय 
(साधु मद्दात्माश्रं के लिए)। 
ब्रॉंडी [संज्ञ। रत्री.] (अं.) एक प्रकार की विदेशी 
शराब | 
ब्रात [ सज्ञा पु, ] (हि.) देखो ब्रात्य! । 
रा [बरि.] (॥.) बरहम-संवन्थी । [सज्ञा पु.](सं.) 
१-विबाह का एक भेद । १-एक पुराण। 
३-नारद। ४-नज्ञत्र | ५-राजाओं का बह्‌ 
धर्म जिसके अनुसार उन्हें गुरुकुल से 
हुये त्ाह्मणों की पूजा करनी चाहिए। 
ब्राह्मण [ संज्ञा पु. ] (सं. ) [ स्त्री. ब्राह्णी 
हिन्दुओं के चार बर्णा में से प्रथम, जो स 
भ्रष्ठ माना जाता है। जिसके मुख्य कायं 
पठन-पाठन, यज्ञ, ज्ञानोपदेश आदिं है । २- 
इस जाति या चणा का मलुप्य । द्विज । चि्र। 
३-बेद का बह भाग जो मंत्र नहीं कहलाता | 
. ४-शिव। ४-बिषतु | श्रग्ति | 
। ्राष्मणक [संज्ञा प.] (सं.) नाम मात्र का ब्राह्मण । 
 / _ निकृष्ट अथव। अयोग्य आह्यण । 
` ब्राह्मणता [संज्ञा स्त्री.] (ह..) ब्राह्मणस्य । 


अधिकार | ब्राह्मणपन । | 
ज्ञा पु.] (ं.) विष्शु। 
पु.] (सं. 


) ना मात्र का ब्राह्मण। | 


[ १००४, ] 
नदी का नाम! 
ब्राह्मण्य [ संज्ञा पु. ] (ं.) १-त्राह्मणत्य । २- 
ब्राह्मणों का समुदाय । ३-शनिभ्रह का एक 
नाम । 
राहममुइतं [ संज्ञा पु. ] (सं.) सुरयेदिय से पूवे दो 
घड़ी तक का समय । 
ब्राह्मसमाज [संज्ञा पु.] (सं.) एक आधुनिक संग्र- 
दाय जिसमें एक मात्र ब्रह्म की उपासना की 
जाती है । 
ब्राह्मममाजी [ संज्ञा पु. ] (हिं.) ब्रह्मसमाज संप्र- 
दाय का अनुयायी । 
्राह्िका [स ज्ञा स्त्री.] (सं.)बरश्मयष्टिका । भोरंगी 
राह्मी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-ब्रद्या की मूर्तिमती 
शक्ति। २-सरस्वती । ३-वाणी । ४-रोहिणी- 
नक्षत्र । ५-शिव की अष्ट माठूकाओं में एक | 
इ-भारत की एक प्राचीन लिपि जिससे ही 
देवनागरी, बड़ला आदि लिपियाँ निकली हैं। 
७-एक बूटी जो औषध के काम आती है। 
्राह्मीअदुष्ट्प [सङ्गा पु.] (सं) एक वैदिक छंद । 
ब्राह्मीउष्णिक [संज्ञा पु.] (सं.) एक वैदिक छन्द 
जिसमें सघ मिलाकर ४२ वणे होते हैं। 
्राह्मीकंद, ब्राह्मीकन्द्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) बाराही- 
कद्‌ । . 
ब्राह्षीगायत्री [संज्ञा स्त्री] (6.) एक बैदिक छंद 
जिसमें सब मिलाकर ३६ बर होते हैं.। 
ग्राह्मीजगती [संज्ञा स्त्री-] 8.) सब मिलाकर ७२ 
वर्ण वाला एक वैदिक छंद । 
ब्रह्म ्रिष्दुप [संज्ञा पु.] (सं.) सब मिलाकर ६६ 
वणं वाला एक बैदिक छन्द । 
्ाहीपंकित [संज्ञ सत्री.] (सं.) सव मिलाकर ६० 
बणे वाला एक बैदिक छन्द । 
रामीवृहती [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सब मिलाकर ५४ 
ज वाला एक वैदिक छन्द | 
ड़ [संज्ञ पुः] (अ) सेना का एक समूह | 
डियर [सज्ञा पु.](अ॑.) बह सैनिक अधिकारी 
लो ब्रिगेड का संचालन करता है । -- 


ब्राहयत्र [संज्ञा प.] (सं) ब्राह्मण का भाव, धर्म | ब्रीड़ना [क्रि. ञ्.] (हि.) लजाना ! लज्जित |. 


होना । 


ब्रीड़ा [संज्ञा त्री.) (हि.) देखो 'ब्रीड़ा?। 


ब्रीवियर [संज्ञा पु.] (अं.) एक प्रकार का छोटा 
टाइप। - 


क़ बिचार | ब्रीहि [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'ब्रीहिः । हि र 
इश [सज्ञा पु.](४.) बालों का बना कूँ चा जिससे 


आदि साफ किये जाते हूँ। र 
। [संज्ञा स्त्री. देश.) एक प्रकार का कश्मीरी 
बाकू। आम 


| £| 
भगास्थन, सङ्गास्था हू 


स 


Ee हिन्दी वर्णमाला का चौचीसवों व्यंजन आर ! 


पवर्ग का चौथा घरे इसका उच्चारण, 

„ स्थान ओष्ठ है। 

भँइस [संज्ञा स्त्री.] (हिं) देखो “मेंस” । 

भंकार% [ संज्ञा पु. ] (सं.) भयंकर ध्वतति या 
शब्द | 

भंकारी, भङ्कारी [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-भुग्गा। 
२-एक प्रकार का छोटा मच्छर | 

भंग, भङ्गे [सज्ञा पु.] (सं.) १-तरंग। लहर। 
२-पराजय | द्वार । ३-खेंड | टुकड़ा | ४- 
कुटिलता । टेढापन। ५-भेद . । ६-रोग | ७... 
गमन | ८-स्रोत । ६-एक नाग का नाश। 


१०-टूटने का भाव। विध्वंश। विनाश। ई 


११-चाधा । अङ्चन । १२-टेदे होने या 
झुकने का भाव । १३-भय | १४ लकथा नामक 

, रोग। [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो "भांगः। | 
भगकार, भङ्गकार [संज्ञा पु.] १-सञ्जाजित छ 
पुन्न का. नाम जिसका उल्लेख हरिवंश भे 
मिलता है । २-महाभारत में वशित राजा 

. अभिज्ञत्‌ के पुत्र का नाम । 
भगड़ [ वि. ] (हिं.) बहुत भाँग पीले वाला। 
भॅनेडी। 982 ; 
भंगना+ [क्रिः अ ](हिं.) १-द्टनः ` रं-दुबना। 
३-हार मानना | [क्रि. स.] १-तोङ़्ष। २-' 

५ दवाना।-- - >> 57 
भेंगश+ [सःज्ञाःपु.](हि.) १-एक प्रकार का सोदा 
कपड़ा जो भाँग के रेशे से बनता है। २-एक | 


प्रकार की वनस्पति जो बरसात में उगती है| ९ | 


यह्‌ तीन प्रकार का होता है । इनमें काले एश | 
का भंगरा कठिनता से मिलता 


कि फाले फूल के भंगरे के प्रयोग से सफेद | 


बाली काले दो जाते हैं। 
भंगराज [संज्ञा पु.] (हि) १-कोयल के अ 
की कोले रगा की एक चिड़िया । २-दैखो 


भंगराः। - . 


है| कहते है | 
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; ४८ fo है| £ भी fn 
ए | नमि [१००१ ] ह 
भाएत में वणित एक राजा का ताम | भेजाना+ [क्रि. स.] (हि.) १-भँजाने तोड़ने आदि उपद्रव करना । २-वस्तुओं को तोड़ना-फोड़ना 

भाग भा [संज्ञा स्त्री _ (सं -विच्छेद । २- का काम दूसरे से कराना। तुड़्वाना | २-| , नष्ट करना | के 
\ कुटिलता । टेदाई। ३-विन्यास । अङ्गनिवेश।| देखो 'भुनाना' (सिक्का) । भंडाफोड़ [सज्ञा पु.] (हिं.) रहस्य का भेद प्रकट 


अंदाज | ४-लहूर । कल्लाल | 4-भग | भभा [संज्ञा पु ] (दश. कुएँ के किनारे के खंभे होना | 


आर ब्याज । ७-प्रतिकृति । या ओट के ऊपर आड़ी रखी जाने वाली | भेंडार [संज्ञा पु.] (हिं.) (-कोष | खजाना । २८ 
रस्‌ गिमा, भङ्गिमा [संज्ञा सत्री.](सं.) १कुदिलता। लकड़ी जिस पर गड़ारी लगाकर धुरे टिकाए | _ खाने-पीने की बस्तुएं रखने का स्थान। 
टेढापन । २-स्त्रियों के हावभाव या कोमल ज्ञात कोठार । ३-उदर | पेट । ४-वह स्थान जहां 
बष्टाएँ | अंगनिवेश । अंदाज । ३-लहर । ४- | टेक, भेएटक [ संज्ञा पु. ] (सं.) मरसा नामक व्यंजन पकाकर रखे जाते हैं | ५-पाकशाला । 

निया तिकृति । सागा । अग्निकोण । ६-देखो “भंडारा? । 
भगिरा+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'भिंगराः। मँटकटंया+ [स जञा सत्री.] (हिँ) देखो भटकडैचा।' | "डार [स ज्ञा एु.] (हिं.) १ उल भंडार! । २- 
ा। | नना न क जाति | मा [३] त गाज 


जिसके अधिकांश लोग मैला या विष्ठा उठाते 
हैं ।२-भांग पीने वाला । भंगेड़ी । [वि.](सं 


मंट्रक, भण्टूक [संज्ञा पु.] (सं) श्योनाक | 


मंडारी [स ज्ञा पु.] (हिँ.) १-कोपाध्यज्ञ | खजांची 


ह्र्‌ | भड ,भणंड [सज्ञा (त॑.) देखो “भाइ! । Ee बन्ध 

k स्त्री. भंगिनी] भंग हि रा दोने वाला । [षिः] ा ) PIDs Un च हक के नह 030 

~ [संहारी नविल भामा चदय की चाला । २-धूत । [खड़ा | कोठरी । २-कोश । खज़ाना | 
बाग भंगील, पाल [संता ए.) (0) नर = | मँडताल, भेडतिन्ला [संज्ञा इः] (हि) (-एक | भंडि, भण्ड [सज्ञा स्त्री] (सं.) लहर । रीचि। 
पा विकलता। प्रकार का निम्न कोटि क! गाना और नाच A सो 
र भगुर, भङ्चुर [त्रि.] (सं.) १-जल्दी भंग या नष्ट जिसमें गाने वाला गाता है :और बाकी लोग त [ संज्ञा पु. ](र्स.) एक गोत्रकार 
Mb होने बाला | नाशचान्‌। २-टेढा ।:छुटिल | उसके पीछे तालियाँ पीटते हैं । ऋषि का नाम | 

भंगुरा [सज्ञा स्त्री.](सं.) १-अतीस । २मरियंगु । | भंडन, मण्डत [संज्ञा पु.] ल.) १-हानि | क्षति | 5५ भेणेडर [ संज्ञा पुः ] (कं) सिरसा ¡ 
रे कं | भेंगेड़ी [बरि.] (हिं.) जिसे भांग पीने की टेवया | J२-युदध। ३-कबच। शिरी 
रन लत हो ।अत्यविक भांग पीने वाला । भंगड़। | भंडना [ क्रि. .स. ] (हिं) १-विगाड़ना । हानि माडल, भाएंडल [सज्ञा पुः] (सं.) १-सिरस का 
| भेंगरा [सज्ञा पु.] (हिँ) १-भांग की छाल का |. पहुँचाना । २-तोड़ना। भंग करना ३-नछटः | पेड २-दूत। शिल्पी | [विः] . (सं) शुभ। | | 

लाएं बना कपड़ा। भंगरा | २-भंगरा वनस्पति। „ अष्ट करना। ४-वदताम करना। असेति | डीतकी Fi 
/ भंगरैया ! भॅडफोइ्‌+ [सज्ञा पु.] (हिं.) १-मिद्ठी आदि के | » 0 मे (डे तिकों [सज्ञा स्त्री.] (सं.) मजीठ | 
गा ला [संज्ञा पु.] (हिं)) भांग की छाल. का बना दरतनों को तोड्ना-फाइना । २-मिट्टी आदि | भेंडीर, भण्डीर [संज्ञा पु.] (४.) १-चोलाई। 
hE कपडा के यर्‌तनों-का टूटना-फूटना। ३-रहस्य या २-सिरसा। ३-बट । ४-भंडभाइ। | 

> भजक, भञ्जक [बि.](सं.) [स्त्री. अंजिका] तोडने | मेद. खोलने का भद । रहस्य।दूघारन | मंडीरसतिका, भणडीरलतिका [सन्ना स्त्री. ] 

या या भंग करने बाला | भंडर [ संज्ञा पु. ) (हिं.) देखो भइ्डर । [तरिं.] (सं) मजीठ ! ; 


~ १-षाखंडी | २-धूसे । ` 

मेंडभोड़ [ संज्ञा पु. ] (हिं.) एक केंटीला णेधा 
जिसकी पंत्तियाँ ओर जड़ औषध रूप में 
प्रयुक्त होती हैं। ` 


भेघन, भञ्जन [संज्ञा पु.] (सं) ९-तोड़ना। भंग/ 
फ्रम।। २-भंग.। ध्वंस । ३-नाश । ४-मदार | 
आक | /-भांग | ६-वायु क कारण हीने 
चाशी प्रण की पीड़ा | [वि.] (सं.) भंग करने 


भंडीरी [-स'्ञा सत्री. ] (सं. सजीठ । 

भडक, भरडूक [संज्ञा पु.](सं ) १-भाङर नामक 
मछली | २-श्योनाक । .. न 

_अड ₹ [संज्ञा पु ] दिश.) घूर नामक झ 


या तोड़ने ताला । मेडरिया [संज्ञा पु.] (हि.) पक जाति बिशेष जिसके: 
बृत्त जिसकी छाल से चमड़ा 
मेजेनक, भञ्जनक [संज्ञा पु-] (ह) लकवा नासक लोग फलित ज्योतिष या सामुद्रिक चोदि की | बड्या [सषा प. ] re 
रोग । सहायता से लोगों को भविष्य बताकर अपनी शा 3. |. हल 


भेंड रियापन [संज्ञा 


रोजी चलाते हैं और रानैश्चरादि प्रों को 
२-चालाकी। 


दान भी लेते हें । [वि.] १-पाखंडी | ढोंगी।. हु 
_ #-घूत। मक्कर। ` ` 3 
[संज्ञा स्त्री.) (हि.) दीवार का ताख जिसमें. हट 
पल्ले लगे हों । 5 
भँडसार, सेंडसांस+ [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) यह |. 
गोदाम जहाँ सस्त! अन्त खरीद कर इस 


भजना [क्रि, अ;] (हिं) १-दुकडे दोना। दूटमा। 
२-किसी बड़े सिक्के का छोटे-छोटे सिक्‍कों | _ 
' के रूप में बदला जाना। भुनना । ३-ठांगे | 
आदि का) बटा जाना। ४-कागज्ञ. के तायो 
._ को कई परतां सें मोड़ा जाना। भाजा जाना । 
भेजना % [ङ्रि. स.] (हिं.) तोड़ना । टुकद़ें करना |. 
` भेंजनागिरिं, भव्जनागिरि [संज्ञा पु.] ` (सं.) एक जा 
पते का नाम | म - | आशा तस भ्ररा जाता मङ्गा होने पर | 
'भॅजना+ [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) करघे का एक अङ्ग | बगे । खत्तो। खत्ता - भरना [क्रि अ.] (हिं) भयभीत होन 
- जो ताले के फैलाने के लिए:उसके किनारे पर | भंडा [संज्ञा प॒ ] (हिँ) १-बतेज । पात्र भमा [सज्ञा पुः] (हि) बिल, छेद । | 
0 __ २-भंडारों। ३-मेद। रहस्य । मोदे शौर जानी | भाका [संज्ञा स्री] (हिं) अधिक उमर बाली 
भेजा, भब्जा [ सज्ञा स्त्री. ] (सं) अन्नपूर्णाका | ब ८ 5. ९ 
नाम। : ed 00 
: अंजाई [ लहा सरी..] (ह) १-मेंजाने डी किय 
भावः। २-भँजाने की मजदूरी । 
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वभे आ 
जिसकी पूछ लम्बी और पतली, रंग लाल 
तथा चार पारदशेफ पर होते है । 

भमेरीकऋ [स'ज्ञा स्त्री.] (हि) भय | डर। 

ममर, भमरा+ [सज्ञा पु.] (हैं.) १-बड़ी मधुः 
. मक्खी।२-बरेँ । भिड़ । 
भँचन# [सा सत्री.] (हिँ.) भ्रमण । घूसना। 
भँचना [क्रि. अ ] (हि.) १-घूमना । फिरना | २- 
चक्कर लगाना । 
[ संज्ञा पु. ] (हि.) १-भौंरा। २-जल के 
बहाव में वह स्थान जहां पानी फी लहर एक 
¦ केन्द्र पर चक्कर खाती हुई घूमती है | आबत। 
यमकातर । ३-गत॑ | गड्ढा। ^` ४-प्रमी। 
४-पति | भँवर में पड़ना-चक्कर में पड़ना । 
भँवरकली [संज्ञा सतरी.] (हैं) लोहे या पीतल की 
चह. कड़ी जो कील में इस प्रकार जड़ी रहती 
` हे कि चारों ओर घूम सके। 
भँबरगीत [सङ्गा पु] (हिं.) देखो “भ्रमरगीत? । 
भवरजाल [ सज्ञापु. ] (हि.) सांसारिक मागड़े | 
अ्रमजाल। 
भेँपरभीस [संज्ञा सत्री] (ह.) तीन प्रकार की भीख 
? में से दूसरी । बह भीख जो भौरे के समान 
¬ घूमःघूमकर मांगी जाय। 

| “भवरा [स ज्ञा पुः] (हि.) भी । भ्रमर । 

` अँबरी [संञा स्री] (हिं?) १-भंवर। पानी का 

. चक्कर | २-जंतुओं के शरीर फे ऊपर का वह 
स्थान जहां के रोए. तथा बाल एक केन्द्र पर 
` घूमे हुए हों। ३-देसो 'भाबर?। ४-रक्षक 
` कोतवाल या अन्य कर्मचारियों का नागरिकों 
ढी रत्ताके लिए चक्कर लगाना। फर । 
रशत । ५-वनियो फा घूम-फिरकर सौदा 

„ बेचना। फेरी | ६-परिक्रगा । 

` भवात्रा# [ क्रि. स. ] (हिं.) १-घुमाना। चक्कर 

` देना। २-अ्रम या उलझन में डालना। 

भुँवारा# [वि.] (हिं.) घूमने वाला । | भ्रमणशील । 
भेंसना [क्रि, अ.] (हिँ) {-पानी पर तेरना | २- 

अ प्रानी में डाल या फेंका जाना | 

सरा [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'भँजनी'। 

_ भ॒ [सज्ञा पु.] (सं.) १-नक्षत्र । अह । ३-राशि। 

. ४-श॒क्राचाय । ४-भोरा । श्रम्‌ । ६-पहाढ़ | 


बे | ८छंद-शास्तर में भगण? का सूचक 


[ १००६ ] 


भकड़न। [क्रि. अ.] (हि.) देखो 'भगरना' । 

भकभकाना [क्रि. अ ] (है.) (भक्भक-शब्द कर 
के जलन! | :-चमकन। । 

भकरोंध+ | संज्ञ सत्री.] (हिं.) सड़े हुए अनाज की 
गंध । बह्‌ गंध जो सड़े अनाज में से आती 
ह्दै। 

भकराँधा+ [वि.] (हि.) सड़ा हुआ (अन्न) | 

भक्सा [वि.] (हिँ.) बुसा हुआ (खाद्य पदांथ)। 
जो अधिक समय तक पड़ा रहने के कारण 
दुगेधयुक्त और करैला हो गया हो | 

भकसाना+ [क्रि. अ.] (हि.) अधिके समय तक 
पद्ध रहने के कारण किसी खाद्य-पदाथ का 
कसैला और बद्वृदार दोना । 

भकाऊं [ स-ज्ञा पु. ] (हिं.) वह कल्पित व्यक्ति 
जिससे बच्चे डराये जाते हैं। हौवा। 

भकु्रा+ [बि.] (हि.) मुखे । मूढ । 

भकुआना [क्रि. अ.] (हिँ.) भौंचक्का दोना । चव: 
पकाना । [क्रि. स.] १-चकपका देना। २- 
भूख बनाना । 

भकड़ा+ [ संज्ञा पु. ] (हि.) तोप में वत्ती आदि 

_ उसने का मोटा गज। 

मकुड्ाना+- [क्रि. स.](हिं.) १-तोप के मुंह में लोहे 
के गज से वत्ती भरना। २-तोप के मुह के 
अन्दर के भाग को लोहे की गज से साफ 
करना। 

भकवा [वि.] (हि.) मूखे। भङुझा। - 

भकुवाना [क्रि, श्र.] (हि.) देखो. 'भकुआना? । 
[क्रि. स.] देखो 'भकुआना?। 


भकूट [संज्ञा पु.] (सं.) फलित ज्योतिष के अनु- 


सार एक प्रकार की राशियों का समूह जो 
_विवाह की गणना में शुभ मानी जाती हैं। 
भफासना [क्रि, स.] (हि.) १-बिना चाये ही 
किसी वस्तु को जल्दी-जल्दी खाना । निग- 
_ लना । २-भद्देपत से खाना । 
भाका [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) मिल्‍्ली । झींगुर। 
भक्त [चि] (सं) १-बांटा हुआ। २-बाँटकर 
दिया हुआ | ३-अलग किया हुआ । ४-सेवा 
या भक्ति करने वाला । ५-अनुयायी । ६- 
पच्तपाती । [संज्ञा पु. | १-उबला हुआ चावल। 
भात । २-धन। ३- स्त्री. भक्तिन] वह व्यक्ति 
जो सेत्रा पूजा करता हो | उपसक | डे 
भक्तकस [ सज्ञा पु. ] (सं) भात (पके हुए 
चावला) से भरी कांसे की थाली । 
भकतकर [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार सुगंधित 
द्रव्य जो अनेक अन्य द्रव्यों को मिलाकर 
` बनाया जाता है । * 


भेवतकार [संज्ञा पु.] (सं.) १-रसोइय। । पचक । 


. २-भक्तकर' नामक सुगंधित द्रव्य 


हि 


‘~ भित 
र _ ~ 
जो भोजन करते समय मांचीनकाल में वजाब 
जाता था । | 


भक्तत्व. [संज्ञा पु.] (सं.) किसी के अंग था भाग 


होने का भाव । अंगत्व । | 
भक्तदास [संज्ञा पु.] (पं.) भाजनमात्र पर हि 
मत या काम करने वाला दास जे 
भक्तपन [संज्ञा पु.] (हिं.) भक्ति । if 
भक्तएुलाक [संज्ञा पु.] (सं.) चावल का मांड्या 
पीच। 
भक्तवच्छल# [वि.] (हिः) देखो "भक्तवत्सल 
मक्तरुचि [स॒ज्ञा स्त्री.] (सं) भोजन करनेदी 
प्रबल इच्छा । ह | 
भक्तवत्सल [वि.] (सं.) १-भक्तों पर कृपया 
स्नेह रखने वाला | २-विष्शु। | 


मकतवत्सलतो [संज्ञा सत्री.] (सं,) भक्तों पर कृपा 


या स्नेह रखने का भाव । कह: | 
भक्तशरण [संज्ञा पु.] (सं.) वह स्थान जहाँजहाँ 
सात पकाकर रखा जाता दे । पाकशाहा।| 
रसोईघर । | 
भकतशाला [सज्ञा स्त्री.) (सं.) १-पाकशाला। 


रसोईघर । २-वह स्थान जहाँ भक्त लोग कै | 


कर धर्मोपदेश सुनते हों। 

भक्ताई# [संज्ञा स्त्री.] (हि.) भक्ति। 

भक्ित [संज्ञा सत्री.] (सं) १-बॉटना । | 
भागों में विभक्त करना । २-भाग । विभा 
३-बह विभाग जो रेखा द्वारा किया.गया a 
४-बाँटने या विभाग करने वाली रेखा | ४: 
अंग । अवयव । ६-खेंड । ७-पूज। | अच र 
८-सेवा-शुश्र पा | ६-विश्वास । पा] 

११-रचना | १२-स्नेंह । अनुराग । १३-देबी, | 

देवता या ईश्वर के प्रति होने वाली कु 

श्रद्धा और प्रेम जो नो प्रकार का माना गया 


है। यथा-भ्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, 
अरचेन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मतिबे 
दन.। १४-किसी बड़े के प्रति होने वली. 
या आदर भाव । १५-ज्ैनमतांतुसार 
ज्ञान जिसमें निरतिशय आनन्द हो त 
सर्व प्रिय, अनन्य, प्रयोजन विशिष्ट 
चिकृष्णा का उदयकारक हो । १६-एक 
त्त जिसके प्रत्येक चरण में तगण, 
और अन्त में दो गुरु होते हैं।१ 
 १८-भंग्री। १ ६-गौणवृत्ति। 
भर्वितकर [चि.] (सं.) १-भक्ति के योग्य 
_ देखकर भक्ति उत्पन्न हो । 
भक्तिच्छेद [ संज्ञा ए. ] (सं.) १-वह विर 
जो रेखाओं द्वारा की जाय | २-भकतों कह 
_ विशेष | यथा-तिलक, मुद्रा आं 
भाकतयाग [संज्ञा पु.] (सं.) | र 
कर श्रद्धासहित भगवान के 


| 
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$= OR आ 
। यज्ञा [संज्ञा पु.] (लं) उत्तम घोड़े । जिसमें पहले एक बणे शुरु आर तब लघु बरण भगवद्‌गीता [सञ्ञा स्त्री.] (सं.) महाभारत क 
अवितवाद [संज्ञा घु-] (ह) भक्ति विषयक कथा होते हैं। इसक। रूप यह है--3॥ भीष्मपर्व के अन्तर्गत अठारद अ्रध्याओं का 
या भाग बितसत्र [संज्ञा ५-] (सं) वैष्णव सम्प्रदाय का भगत [वि.](हि.) [स्त्री. भगतिन] १-भक्त। सेवक | एक प्रकरण । इन प्रकरणों में कर्मयोग, ज्ञानः 
हर क सूत्र ग्रथ जिसमें भक्ति ऋ वर्णेन हे । २-साधु । ३-वह जो मांस आदि न खाता ददो योग और भक्तियोग का उपदेश जो श्रीकृष्ण 
र्‌ खिद. LP {.) बौद्धों के प्राचीन ४-विचारवान्‌। [संज्ञा पु. ] (हि.) १-बह | ने अजु न का मोह छुड़ाने के लिए युद्धस्थल 
| ee सा जो इस बात की | सा जो हिलक लगाता हो और मांस आदि | में प्रश्नोत्तर-रूप में दिया था। 
संघाराम का भा दि होने बग 0 रा न खाता हो | २-राजस्थान की एक जाति! | भगवदीय [चि.] (पं) १-भगवन्‌-सम्बन्धी । २- 
मांइ पक 4 भ मा इस जाति की कन्याए' नाचने गाने का काय Se 
य भक्तोपसावन Bs ) (सं.) १-रसोइया २ po का >सा स्वांग | सेगवदूभकत [सज्ञा पु.] (सं.) ईश्वर का भक्त । 
पाचक | २- ड वरा । ४-भूतःप्रेत का प्रभाव Mr 
सल! । | + [.) १-खाने का पदार्थ | भोजन रक न वाता र ।४-बह व्यक्ति ` 7 भगवन [विः] (हि) १-धन-संपत्ति 
मनच [संज्ञा पु.] (म) ARR Sh या ऐश्वय वाला। २-पूज्य । [संज्ञा पु.] १- 
करने दी खाना । २-खाने का काम । भक्षेण । जो वेश्या के साथ तबला बजाता हो। इश्वर । २-पृज्य और आदरणीय व्यक्ति। ३- 
भत्तक [वि.] (सं.) [ स्त्री. भक्षिका ] १-भोजन्‌ भगतवाज-लोंडों का नचाने वाला । शिव । ४-विष्णु | ५-कार्तिकेय। ६-बुद्ध । 
इवा | . करने वाला। खाने वाला। सपने स्वार्थ | भगतवहल# [वः] (ह) देखो 'भक्ततस्सल'। | ७-जिन। न 
RR pt मगति [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो भक्ति’ । भगशास्त्र [संज्ञा पु.] (सं.) कामशास्त्र । , 
| मकार [संशा ए] गा बट मसल । भगतिया [संज्ञा पुः] (हिं.) [स्त्री. भगतिन] राज- | भगहर [स ज्ञा ए] (हिं.) देखो भगदड़! । 
हों र प EE १-भोजन करना | खाना स्थान की एक जाति। इस जाति क लोग भगहारी [सज्ञा पु.] (सं. शिव । महादेव । 
कशाला। हे ae Ss | bi जप हट जा अननः भगांकुर, भगाङुर [संज्ञा पु.] (सं) बवासीर। 
प ह) रोग । 
ना# [क्रि. स.] (हिं.) भोजन करना । खाना ज्ञा स्त्री देखो 'भरि र 
कशाता। | ‘i शी (कि. सै 2 योग्य भगती [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) देखो भक्ति । | भगाना [क्रि. स.] (हिं)) १-किसी को भागने या 
लोग के "णीस [बि .] (वं) स भगदड़ [संज्ञ सत्री.] (हि.) बहुत से A का दौड़ने में प्रबत्त करना । २-ऐसा कार करना 
॥.. भद्षायता [शि.] (सं.) खाने बाला । र शद एक साथ इधर-उधर या किसी झोर जिससे कोई कहीं से हट या भाग जाय । ३- 
| ` भत्षित [ब्रि.] (सं.) खाया हुआ। को भागना । किसी के स्त्री बच्चे आदि को अपने साथ 
। ऋ भरी [दि.] (ल) [स्रः मणी] १-जनि बातो | सि ब हो व ए sbi Ur 
, विभा खादक । २-अपने स्वार्थ के लिए किसी का जज्ञा स्त्री, ह ; त्सा भा राना) 5 8 
ना रा करे वाला! माक ची देखो भगदद!। | भगाल [सज्ञा पुः] (सं) आदमी की सोपडी। 
ट I के .] (हि.) देखो 'भग्न!। गाली [सं Ce 
खा[।५ भज्य [वि.] (रं.) जो खाया जा सके । : > कंटीली | [संज्ञा पु.] (हि.) आदमी की खोपड़ी 
अर्च ५] ह) आहार । भोजन । भगनहा [संज्ञा पुः] (हिँ) करेंस्आ नामक कंटीली | दारण करने थाला, शिव! 
= ` भच्य 5 र t . .. | भगास्त्र [सं [.) प्राचीन काल का एक 
)-्रद्ा। च्यकार .] (ह) १-दलबाई। २-रसो- बेल र र भगास्त्र [संज्ञा पु.] (सं.) प्राचीन काल का एक 
१३-देवी, इया he 20 भगना+ [क्रि.अ.](हि.) देखो 'भागना' । {संज्ञा| अस्त्र। 


। विशेष 
एना गया |. 
[दसेव्रन, 
| त्मनि | । 


' भक्ष्याभक्त्य [सज्ञा पुः] (सं) खाने ओर न खाने 


योग्य पदार्थ । 

भख% [संज्ञा पु.] (हिं.) भोजन। आहार । 

' भख करना-खाना । भोजन करना | 

भखना# [क्रि. स.] (हैं) १-खाना । भोजन 
करना । २-निगलना । 

मखी [सज्ञा सत्री](दे श.) दलदली भूमि में उत्पन्न 
होने वाली एक घास जो छप्पर छाने के काम 
शाती हे। 


पु.] (हिं.) भानजा । बहिन का लड़क। 
भगनी# [संज्ञा सत्री.](हि.) देखो भगिनी!। « 
भगयुग [संज्ञा पु.] (सं.) बृहस्पति के बारह युयं 
में से अन्तिम युग । द 
| भगर [संज्ञा पुः] (दे शा.) छल । फरेब । ढाँग । 
[सज्ञा पुः] (हिः) सडा हुआ अनाज या 
अन्न | 


| भगरना [क्रि. अः] (हैं.) 'अनाज का खत्ते में 


गरमी पाकर सड़न लगना। 


भगंदर, भगन्दर [संज्ञा पु.](सं.) एक रोग, जिसमें | भगल [संज्ञा प.](दो शा.) १-छल । कपट । २०हाथ 


गुदा के भीतरी भाग में फोड़ा होता है। 


, की सफाई | जादू.। बाजीगर। 


भग [स'ज्ञा पु.] (सं.) १-सूर्य । २-बारह्‌ प्रकार के | भगली [संज्ञा पुः] (हि) १-डोंगी। छल्ली | र 


'आदिस्यो में से एक । ३-ऐश्व ये । ४-छः प्रकार 


बाजीगर | 


की विभूतियां । ५-इच्छा। ६-माह्ास्य । ७- | भगवंत [संज्ञा पुः] (हिं) भगवान | ईश्वर 


भगिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बहन । सद्दोद्रा । 
भगिनीपति [सज्ञा पुः] (स.) बहनोई॥ 
भगिनीय [ संज्ञा पु. ] (सं.) बहन का लड़का । 
भानूजा | 
मगीरथ [संज्ञा पु.] (सं.) अ्रयोध्या के एक प्रसिद्ध 
tC. करके. 
सूर्यवंशी राजा जो उत्कट तपस्या करके गंगा 
को पृथ्वी पर लाये थे । [बि.] (भागीरथ की 
तपस्या के समान) बड़ा या भारी। 
भगेड्‌,, मगेलू [वि.] (हिं.) १-भागा हुआ । २- 
_कायर। 
भगोड़ा [संज्ञा पु] (हि.) वह जो अपना काये, 
पद्‌ अथवा कतेव्य छोडकर भाग गया द्ो। 
काम या दंड के डर से भागा हुआ | एस्स- 
काडर्‌ | 


यत्न। "सधर्म । ६-मोत् । २० सौभाग्य) ं ) १-३रबर । परमेश्चर। | भगोल [संज्ञा पु.] (सं.) नचत्र । चक्र। खगोल । 
११-कति । १२-धन । १३-चन्द्रमा । १४-एक ` अहः [संज्ञा इ] (स) ese ] A) 
२-बिष्णु | ३-शिव | ४-बुद्ध । शसू भगोतीॐ [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो “भरती? |. 


_ देवता, का नाम । १५-पुर्वाफाल्ुनीनचत्र। 
१६-गुदा । [सज्ञा स्त्री.] (सं.) स्त्री की योनि 
या जननेन्त्रिय । 

भाई [संज्ञा ज्री ] हि ल॑ 
“९ [संज्ञा स्त्री.] (हि.) लंगोटी । 

[संज्ञा पु.] (सं.) १-खगोल में परह का पूरा 
चक्कर | २-बन्द शास्त्रानुसार एक राण 


कार्तिकेय । ७-जिन । [बि.(सं-) स्त्री. भरा- 
ती] पूजनीय । ऐश्वर्य युक्त । 
भगवती [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-देवी । <-सरस्वती । 
३-गौरी | ४-गंगा । ४-दुगा । ... 
भगवस्पदी, [सा स्त्री.] (स) गङ्गा । 


भगोहों [वि.] (हिं.) १-भागने के लिए सदा 
तैयार रहने बाला | भागने को उद्यत। २- | 
कायर । ३-गेरु से: रंगा हुआ । रेरा \ 

| भग्गा [संज्ञा पु.] (हि.) लडाइ से भागा 
पशु या पक्षी । 
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प्रग्गी £ ॥ १0 | है स् ड | 
द्ि भटभड़+ [संज्ञा पु.] (हैँ) देखो 'भटभेरा। | 


द ऽश्व क्रिसी देवता आदि के 
भग्गी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'भगद इ' । pe RY 


नि] (ह कीतेन हो। भटमेराक्र [सज्ञा पु] (हिं) १-दो बोरे ^ | 
भर्ग [वि.] (हिं.) १-रण से भागा हुआ। | अजता [क्रि. अ.] (हिं) १-देवता आदि का नाम ज्ापस में भिइना । भिइन्त। रुप 5 
UE गाना भजन नो टक्कर । ३-अआकस्मिक मिलन। राजे | ८ र 
ग्ग्‌ [बि.] (हि) डर कर भागने घाल।। अ ३-आाक्रय लेना । [ कि. अ ] १-भागना। आना हो 0 ताप वया मे | अठिया 
a र 5 ३ जामान। द हा पं 6 ३५२ | 'टिवॉस [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो भटनासः। | . र 
i भजनानंद, भजनानन्द [संज्ञा पु.] (सं.) ईश्वर संज्ञा प.] (हिं.) देखो ' भटली. 
भरगनदूत [सज्ञा पु.] (सं.) राजा की: पराजय का म मिलने बाला आनन्द । भ [संज्ञा पु.] (हिं गे हह । ७ रो 

समाचार देने के लिए रणाक्षेत्र से भाग कर आई | ,-जनानंदी सं हु भटियारा [मज्ञा पुः] (हिं.) देखो भठियाए। | _' 
= जनानंदी [संज्ञा पु.] (हिं.) इश्वर भजन में मस्त | 0 ५ भइ वा| 

हुई सेना । छठे कहा मटियार [सज्ञा स्त्री.] (:) सम्पूण जाति कैफ | ˆ 

भग्नपाद्‌ [संज्ञा पु-](सं.) फलित ड्योतिष के अनु- पर्नी भर्जनीक- [चः जलाने संकररागिनी । ।' भड़ [स्‌ 
हउ सा, शि, उत्त ` गा [सज्ञा पुः] (हि.) भऽ मटियाल [क्रि. वि.] (हिँ.) धार के साथ-साध्l। | "" 
फाहगुनी, पादप तथा विशाला प छः य A नदी की घारा की ओर। उ 
नक्षत्र जिनमें से किसी एक में मरने पर द्विपाद | भजनीय [बि.] (सं.) १-सेवा करने हा २- | भटू+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-सित्रियों के लिये एइ | भ 
दोष लगता है। क ३-आश्रय लेने योग्य । ४-भजने ल य! आदरसूचक सम्बोधन । २-सखी ।कोइयाँ। | पया 
भग्नपृष्ठ [चि.](सं.) जिसकी पीठ की हड्डी टूट | भजमान [वि.] (सं.) १-विभाग करने वाला | ३-प्रिय जवति चः 
Re RT OT मटेरा [संज्ञा पु.] (दे श.) वैशयों की एक जाति। |. "१% 
भग्नसंधि [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) हड्डी का जोड़ पर | भजाना [क्रि, स.] (हिं.) भगाना । दौड़ाना। र त्रियो ह्द 
४ र DS टट [संज्ञा पु.] (दे रा.) यात्रियों के गहे डकः 

मे दट जाना। भजियाउर+ [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) एक प्रकार का |. सी लगाने वाला ठग । भड़क 
भरनमीधक [संज्ञा पु.] (सं) मठा । के भोजन जो ददी, चावल, थ. आदि एक भटेया [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) भटकैया । 
भुग्नाश [समंद्धा पु.] (सं.) १-भूलद्रव्य का कोई साथ पका कर बनाया जाता हू। र दन नी ३ 
2 लगा किया हुआ भाग या अंश। २-गणित | भज्य [बि.] (सं.) १-विभाग करने के योग्य । २- | मेटीलोम [वि.] (हँ) (-भाट-सम्बन्धी । भा या 
शाम्त्र के अनुसार किसी पूरी या समूची सेवा करने के योग्य । ३-भजने के योग्य । का। २-भाट के योग्य । [सज्ञा पुः] बृ | भड़क 
संख्या या बस्तु झा काई भांग या अंग। | मट [संज्ञा पु.] (सं) १-युद्ध करने या लड़ने वाला | पे” जो भाट को पुरस्कार के रूप में बीग | ज 
फ्कशन । जैसे--) यह १ का भग्नांश हैँ । योद्धा । २-सेनिक | सिपाही । ३-एक प्राचीन हो ड i Sh 
भरनात्मा [स ज्ञा पृ.] (सं.) चन्द्रमा । चर्णसंकर जाति | ४-पहलबान.। भट्ट [सज्ञा पु.] (हि.) स की एक उपाधि | ' 
भग्नावशेप [संज्ञा पु.] (सं) १-दटे-फूटे मकानों [संज्ञा पु.] (हिं,) देखो 'भरनास'। र-भाट । शस योद्धा । मीर 
या उज़ड़ी हुई बस्ती का बचा हुआ अंश | भटई [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-भाट का काम या | गटर [वि.] (सं.) मान्य । पूज्य | स ९ 
संडहर। २-किसी वस्तु के टूटे-दटे और बचे|  भाटपन। २-दूसरों की भूठी प्रशंसा और ख पुः] (सं) [ स्त्री. भट्टारिका ] 7 | भड़कीर 
हुए टुकड़े । - , खुशामद । ऋषि । २-पंडित । ३-सूय । ४-राजा।& | जड 
भरनाश [वि.] (सं.) जिसकी आशा भंग हो गई | भटकटाई, भटकरया [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं) एफ़ देवता । [वि.] मान्य पृञ्य । | भइभड़ 
ही। निराश। र छोटा काँटेदार पौधा जिसके पत्तों पर भी | भेडारकवार [ संज्ञा पु. ] (ए.) आदित्यवार | हो न 

, मेरी [संज्ञा सत्नी.] (सं.) बहन | भगिनी । काँटे होते हैं। कंटकारि। चित्रफला । कंटता- रविवार। HN 


भट्टिनी [संज्ञा सत्री.].(सं.) १-नाटक की - 
में राजा की वह पत्नी जिसका अभिषेक 
हुआ हो | २-त्राह्मण की स्त्री । ३-ऊ पे पे | 


भग्नोत्सृष्टक [संज्ञा पु.] (सं.) प्राचीनकाल के वह रिका। | ५ < 
गोपाल या खाते जो साभीदार के समान श्नु | “का [ कि. शरे. ] (हिं.) १-व्यर्थ इधर-उधर 
पयोगी (लंगड़ी, लूली, बीमार, दूध दूहने में घूमते फिरना । २-रास्ता भूल जाने के कारण 


तङ्ग करने चाली) गायों का पालन छरते थे। | ूमना। रम में पड़ना | र कीस्त्री।  - 5 FE की 
भचक [संज स्त्री.] (ह.) भचक कर चलने या | भेटेकाना [कि. स-] (हिँ) १-गलत रास्ता बताना भट्टी [संज्ञा स्त्री-] (हिं-) देखो 'भट्ठी। | मोड 
लंगढ़ाने का भवि । लंगड़ापन । ,२-थोला देना । भ्रम में डालना । ` | भ्ोत्पल [संज्ञा पुः] (स) वराहमिहिर के शर | षो 
भचकना [क्रि. अः] (हिँ) १-आशचये से स्तत्ध | भटकेया# [संज्ञा पुः] (हिं) १-भरकने बाला । |. ___ की टीका करने वाले एक आचार्ये का नाम | डम्‌ ज 
क A जाना ।२-चाल चलने में लंगड़-| इ-अटकनेबाला। -  `|भेडटा [सज्ञा पु.] (हि) एन्‍्बड़ी भट्टी । रे | भाङ 
eR भटकोहा# [वि.] (हि) ३ | खपड़े आदि पकाने का पजावा। ` एक 
~ = | भेव्केहि# [वि.] (हिं.) भटकाने वाला]. टी TST 
9 (संज्ञा पु.](स.) (>गाशया अथवा प्रहा के र ड उ J .) झुलाव भट्टी [संज्ञा स्त्री.] (स) ३-विशेष आक ई 


ने का सांग । २-नक्षत्रों का समूह । 


५ “ की ई'टों का बना हुआ चूल्हा जिस 
(हि.) देखो “भक्ष्य? । ड्‌ [ना हुआ चूत 


| भटतीतर [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार की चिड़िया. 


(चक । | भट्धर्मा [वि.] (हिं.) सच्चा बहादुर । इ; ba समा 
र + क) - र E FR : BE चात 

अटनास [संज्ञा नदरी.) (2 रा.) एक प्रकार की लता |. दहुकना-किसी का काम धंधा { जर्त 

= जिसकी फलिया के दानों की दाल बनाई)  झेना। र| 

जातीह्दै। ४ Ee द | 


। ह्‌ eo नल हे ` | भठियाना+ [क्रिः अ.] (हि.) समुद्र 
सज्ञा पु] (हिं.) सिधनदी के दूरचा तर | उतार ला 5 
| एक प्राचीन नगर का नाम। | 


I( १-भटनेर नर का |. 
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हिया, दियारा 
| दियारा [ संज्ञ। प 


तास! | 


भठली+ [संज्ञा स्त्री ] (ल. य्ठरा का सिर | 

दोडी भट्टी । 

| | उत्र [संज्ञा पुः] (हि.) दिखौञ्रा । आडम्बर । 

ति झी भइ [स ज्ञा स्त्री ] (हि ) एक प्रकार का हलक 

भ [व । [संज्ञा पु.](ड.) वीर । योद्धा । [संज्ञा 

थ-साथ। पु.] (सं.) प्राचीनकाल की एक वणसंकर जाति 

भएक [संज्ञा सरत्री.] (है.) १-भड़कने को क्रिया 
लिये एप कप 
कोइयाँ। या भाव | २+-भड़की ले होने का भाव । ऊपरी 
"' चमक-दमक । 

जाति! भइकदार [चि.](हि.) (-जिसमें खूब चमक-दमक 
| हो | चमकीला | २-रोबदार । 

ह गहे भड़कना [क्रि. अ.] (हिं.) १-तेजी से जल उठना 
| २-सहसा चौंक पड़ना । डर कर पीछे हटना । 
| -अचानक कुछ उम्र रूप धारण करना (मरुप्य 

पी । भा ? या उसके मनोबिकार का) ४-क्रद्ध होना। 

पुः] ब | भड़फाना [क्रि. स.] (हिं.) १-प्रज्वलित करना । 
में दी गई जलाना । २-उत्तेज्ित करना । ३-उभारना । 
| भयभीत कर देना। (घोड़े पशु आदि कें लिये) 

फ उपाधि | ` ४-वढ्वावा देना | ४-वहकाना | 


भह़कीला [वि.] (हिँ.) १-भड़कदार । चमकीला 


| २-डरकर उत्तेजित होने वांला। 
का | |- । भड़कीलापन [संज्ञा प.] (हिं.) चमक-दमक । 


जा! |. भड्वीले होने का भाव | 
| मइभड़ [संज्ञा रत्री.] (हिँ.) {-आघात आदि से 
त्यबा!। | होने वाला भड़भड़ शब्द । २-व्यर्थ की ब्रक 
: ॥ पाइ।३-भीइ। 
भाषण & भेइभडाना [क्रि. स. (हि.) भड़भड़' शाः 
भिषेकव | परना। य f 
महमाड्या [चि.] (हिं. बहुत अधिक और व्यथे 
को बाते करने वाला | 
इमा [संज्ञा पु.] (हि.) एक कँटीला पौधा जिसे 
के प्रधी | धम्तोय भी कहते हैं 


| "इम्‌ जा [सज्ञा पुः] (हि. स्त्री. भड़भूजिन | 
| में अन्न भूनने का कार्ये करने वाली 
एक जाति। 


>प [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'भडुझआ? 
हाई [संज्ञास्त्री ] (हि.) देखो भाड़! । 
१इसार [संज्ञा स्त्री.] (हि.) किवाइदार आला 
या ताक जिसमें खाने-पीने की चीजें रखी 
- जाती; हैं। 
ऐर [संज्ञा रत्री ] (हि) देखो 'भडेइर?। 
# [सज्ञा पुः] (हिः) देखो 'भंडार? 


ह [ संज्ञा षु. ] (हि.) सुभट। योद्धा । 


] (ह्‌) [चरी भठियारिन] 
वाला के भोजेन आदि का 


से [संज्ञा त्री.) (हि) मन में छुपा हुआ दु ख़ | भदावर [संज्ञा उ.] (हि) एक प्रदेश जो आजकल 


[ १००६ ] 

भाडहा% [स ज्ञाप ] (ह्‌) 

भाड्दाई$ [ ह्नि. वि. ] (हि.) चोरों के समान 
लुक-छिपकर । 

भड़ी [संज्ञा सत्री.) (हि.) किसी को मूख बनने के 
लिए दी जाने वाली उत्तेजना । भूठा बढावा | 

भेड़ आ [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-वेश्याओं या छिनाल 


वेश्याओं का तबलची । 
भेड़ रिया [सज्ञा पु.] (हि. देखो,“ डडरः । 
भड़ त [संज्ञा पु.] (हिँ.) किरायादार । 
भड़ोआ [सज्ञा पु.] (हिं) १-वह्‌ हास्यरस की 
कविता जा भाड़ा क समान कसा का उपहास 
करने लिए हो। २-वह हास्यरसपण कविता 
जो किसी की कविता के श्रनुकरण पर बत्ती 
हुई पर उपहास करने वाली हो । ५रोड़ी । 
भड इर [ सज्ञा पु. ] (हिं.) एक प्रकार क ब्राह्मण 
जो सामुद्रिक आदि के द्वारा या तीर्था में 
लोगों को देवदशन करके जीविका चलाते 
हैं । भडर। 
भण [संज्ञा पु.] (डिं.) ताइ का वृक्ष । 
भणनाॐ [क्रि. अ.] (हि.) कहन। । बोलना | 
भांणत [संज्ञा संत्री.] (सं.) कही हुई बात | कथा | 
[बि.] (सं) कहा हुआ.। 
भतराइ [संज्ञा पु.] (हिं.) १-मथुरा और वृन्दावन 
के बीच का एक स्थान जिसके विपय में कहा 
जाता है. कि यहाँ श्रीकृष्ण ने चोबाइनां से 
भात मंगवाकर खाया था। 5-मंदिर का 
शिखर | ३-ऊ चा स्थान | 
भतवान [सज्ञा पु.] (हिं.) विचाह की एक रीति 
जिसमें लड़कीवाले लड़कंवालाी को दाल 
भात आदि कच्ची रसोई खिलाते हँ । 
भतार [संज्ञा पु.] (ह.) पति खसम । 
मतोजा [स ज्ञा प.] (हि.) स्त्री. भतीजी] भाई 
का लड़का! 
भतुग्रा [संज्ञा ए-](दे श.) सफेद इम्हड़ | पेठा | 
भतुला [संज्ञा पु.] (दे शा.) बाटी । * 
भत्ता [संज्ञा पु ](हि.) वह्‌ देनिक या मासिक 
व्यय जो किसी कमचारी को यात्रा, महँगी 
आदि के समय याकोई अतिरिक्त काय करने 
के लिये दिया जाता हैं। एलाउपूत्स | 
भदंत [वि.](हिं.) पूज्य | मान्य । [संज्ञा पु.](हि.) 
द्वमित्तक । बौद्ध साधु । 
भदई + [संज्ञा स्त्री.](ह) भादों सें पककर तयार 
होने बाली. फसल । [्रि-|(हिं) भादां संबंधी 
भादों का । 


भदभद [वि-] (हिं.) १-वहुत मोटा | २-भद्दय 
भदयल# [सज्ञा पु-] (ह.) मंढक । 


भद्चरिया [वि.] (हिः) भदवर प्रदेश सा। 


ग्वा लियर राज्य म 


स्त्रियां की दलाली करने वाला व्यक्ति | २- 


- त भद्रगशित 
भदेस, भदमिल+- [त्रि.] (६ ) भद्दा । भो । 
भद्लॐ [संज्ञा प.] (हि.) मेंढकः। 
भदला [चि.] (हिँ.) भादा मास में उत्पन्न होने 

वाला । 
भदेहा [बि.](हि.) भादों के महीने में दोने बाल 
भदारया [वि.] (हि.) भदावर प्रदेशा का । भदा 
वर-संबंधी। _ 
[संज्ञा पु.] (हि.) १-ज्षत्रियों की एक जाति | 
२-भदावर प्रान्त का निवासी । 
मेदा [ वि. ] (हैं.) [स्त्री. भद्दी) १-जो देखने में 
अच्छा न लगे | २-कुरूप । अश्लील । 
भदापन [संज्ञा पु.] (हि.) भद्दे होने का भाव | 
भेद्र [वि.](सं.) १-सभ्य | सुशिक्षित । २-कल्याण- 
कारी | ३-श्रष्ठ । ४-साधु । [संज्ञा पु ] (सं.) 
-क्षेमकुशल । कल्याण। २-हाथियां की 
एक जाति । ३-चंदन । ४-महादेव। चलज्ञदेच 
जी के एक सहोदर भाई का नाम । ५-एक 
प्राचोन दंश का नाम । ६-5त्तर दिशा के एक 
दिग्गज का नाम | ७-चेल | ८-खंजनपन्षी | 
६-र/म के एक सखा का नाम । १०-बिष्णा 
के एक परिपद्‌ का। १९-घ्वरसाधन की एक 
प्रणाली । १९-पव॑त । १३-सुमेरु । (४-कदंब 
१४-स्वणं। सोना | ६६-मोथा । १७-बिप्रागु 
का द्वारपाल | १८-राम की सभा का एक सभा 
सद जिसके कहने पर सीता फो बनव।स 
दिया गया था । १६-एक प्रकार के देवता जो 
तुषित कहलाते हं (पुराण) । [स ज्ञा पु.](हि 
सिर, ददी, मूडां आदि के बालों फा मुंडन । 
भद्रअवज्ञा [संज्ञा पु.](सं.) देखो 'सविनय-कानून- 
` भंग?। 
भद्रकंट [संज्ञा पु.] (सं.) गोखरू । गोक्षुर । 
क [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्राचीन देश का 
नाम। २-चना, मू'ग-आ।दि अन्न। ३-एक बण- 
वुत्त चिसके प्रत्येक चरण में क्रमशः भगण 
रगण, नगण, रगण, नगण, रगण, नगण ओर 
एक गुरु होता हे । ४-देवदार । ४-नागर 
मोथा। 
भद्रकपिस [संज्ञा पुः] (सं.) शिव । मद्दादेच। 
भट्र्काल्पक्र [संज्ञा पुः] (एं.) एक बोधिसत्व क 
नाम। . 
भद्रका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) इन्द्र्जब । 
काय [संज्ञा पुः] (सं.) श्रीकृष्ण कं एक पुत्र का 
` नाम। 
भद्र्कार, भद्रकारक [वि.](सं.) मंगल या कल्याण 
करने वाला । [संज्ञा पु.] (सं.) महाभारत के 
अनुसार एक देश का नाम। 


« 


भद्रकाली [संज्ञा स्त्री] (मं.) १-सोलह्‌ हाथों 


बाली दुगा की एक मृति का नाम । २-कास्या 

यिनी । ३-कात्तिकय की एक मातृका का नाम 

४-नागरमोथा। ५-गंधप्रसारिणी । 
भद्रकाष्ठ [स ज्ञा पु.] (सं.) देवदारुबृत्त । 
भद्र्गाणत [सज्ञापु] (स) चीज्ञः 


NSS NE CU 


क (०-0. In Public Domain. ‘Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भद्रगाइ 
आन्तगत वह गाएत जॉ चक्र-त्रिन्यास की 
सहायता से ददोता है! 
भद्रगोड़ [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन देश का 
नाम | 
भद्रचारु [संज्ञा १.] (सं.) श्रीकृष्ण ने एक पुत्र का 
नाम । 
भद्रज [संज्ञा पु.] (स) न्द्र्जो 
भद्गतरुणी [संज्ञा स्त्री. (सं.) गुलाब की एक जाति 
ता [संज्ञ स्त्री.] (सं.) भद्र होने का भाव। 
शिष्टता | भलमनसी । 
भद्गतु ग, भद्रतुझ्ल [संज्ञा पुः] (सं.) महाभारत 
के अनुसार एक प्राचीन तीथ । 
भद्रतुरंग [ संज्ञा पु. ] (सं.) जंदृ्दीप के नो वर्षो 
में से एक चषं। , 
भद्रदंत [संज्ञा पु.] (सं) हाथी। 
भद्रदंती [संज्ञा स्त्री.] (हि.) एक प्रकार फा दंती- 
ठुक्त । 
भद्रदारु [संज्ञा पु.] (सं ) देवदार । 
भद्रदेह [सगा पु.] (सं. श्रीकृष्ण के एक पुत्र का 
नाग । 
भद्ठद्वीप [सा पु.](सं) छुरु वषं के अन्तर्गत एक 
द्वीप फा नाम । 
भद्रधन [सज्ञा पु.] (सं.) नागरमोथा । 
` अद्रनिधि [संज्ञा स्त्री.](से) एक प्रकार का महादान 
(पुराण) । 
भद्रपदा [सज्ञा स्त्री] (सं. ) पूाभाद्रपद तथा 
उत्तराभाद्रपदनक्षत्र । 
भद्रपर्णा [संज्ञा स्त्री] (सं.) प्रसारिणी । 
भट्रपाल [सज्ञा प.](सं.) एक बोधिसत्व का नाम 
भद्रपीठ [सज्ञा पु.](सं.) १-बेटने का चासन | २- 
बह सिंहासन जिस पर राजां या देवताओं 
का अभिषेक होता है 
भद्र्बन, [सज्ञा पु.] (सं.) मथुरा के पास का एक 
बन! 
भद्रवला [संज्ञा स्त्री.) (सं) १-प्रसारिणी नामक 
लता | २-माघवीलता । 
भद्रवल्लभ {संज्ञा पु.] (सं.) बलराम । 
 भद्रयोहु [संज्ञा पु.] (सं.) वसुदेव के एक पुत्र का 


,) एक प्रकार के 


ee] 
भद्रेरुपा [सङ्गा स्त्री.] (!.) सुन्दर थी । | 
भद्ररेणु [संज्ञा पु.] (सं.) ऐरावत । 
भद्र्वट [सज्ञा पु (लं) एक प्राचीन तीच का नाम 
(पुराण) । 


रक [संज्ञा पु.] अठारह सटर 7३. - 
का नाम (पुराण) । + 

भद्रावती [संज्ञा स्त्री] (सं. ६ “टहल क्ष 
२-एक मचा न नगरा का नाम लिसका३ हो भय [र 


४ ल्‍ न पुराणों में मिलता झा 
भद्रयती [सज्ञ।सतरी.](सं.) {-कटह्दल । १-१४ | अद्राश्नय [संज्ञा पु] (सः) चन्दन । आ 
ol मद्रास [संज्ञा ए] (।) जंवृढ्वीप क |. नो 
भद्रवल्लिका [सज्ञा स्त्री.] (सं.) अनंतमूल एके खंड । ˆ श च 


भद्र्बसन [सज्ञा पु.] (सं.) सुन्दर पद्दरवा। 
बिंद, भद्रेविन्दे [स-ज्ञा पु.] (सं.) श्रीकृष्ण के 

एक पत्र का नाम। 

भद्रविराट [संज्ञा पु.] (सं.) एक बणाद्ध भमहन 
का नम जिसके पहले ओर तीसरे चरण म 
४० श्रौर दूसरे तथा चोथे चरण में {१ अक्षर 
होते हैं । 

भद्रशाखा [संज्ञा पु.] (सं.) छार्तिकेय । 

भद्रशील [वि.] (लं.) जिसका आचरण शच्छा 
हो। सच्चरित्र । 

भट्रश्रव [सज्ञा पु.] (सं.) चंदन। 

मद्रश्रया [संज्ञा पु.] (हिँ) पुराणों में बर्शित घ 
के एक पेत्र फा नाम | 


भद्रासन [संज्ञा पु.] (सं) १ रत्नजटित रा [वि 
सन जिसपर राज्याभिपेक होड इ |२३ 
साधन फा पफ आ।सन। ; 
मह्ग्का [संज्ञा सत्री. | (सं.) (-एक यरृत्ञ| भयचक 
क प्रत्यक चरण मे रगण, नगश जजर 
दवोते हैं। ३-भद्रातिधि। ३ लित 
के अनुसार योगिनी दशा में पाँरबी द 
-भद्री [नि.] (हिः) भार्यवान | 
भद्र हा [खंडा स्म्री.] (स॑) घड़ी इलायची। 
द्रादची [सज्ञा स्त्री.] (स.) १-वला। ३ 
यला । 
भनक [संज्ञा स्जी.] (हिं.) १-धीमा शब्द । 


भयनार 
२-ऽड़ती हुई खबर । 


भद्रश्रा [संज्ञा पु.] (सं.) चंदन का वृत्त । भनकृना% [क्रि. स.] (हि.) कहना । | प 
भद्रश्च याय [ संज्ञा पु. ] (सं.) वाराणसी के एक | अनना% [क्रि. स ] (हि.) कहना । | अश्र 
प्राचीन राजा का चामे। भनभनाना [क्रि.अ. | (हिं.) भन-भन मोच 

षष्ठी [संज्ञा स्त्री] (सं) दुगा । शु'जारना । ह E 

भद्रसन [संज्ञा पु.] (7.) {-वासुदे् के एक भनभनाहट [ सज्ञा स्त्री, ] (6.) भतम पि 

क। नाम जिसे कंस ने कार ज्य] प SN 

पर गार भ मार डाला मौ 

था । २-कुन्तिराज के एक पुत्र का नाम। | भनत%# [नि.] ( री भणित। | सो 

भद्रसोमा [संज्ञा स्त्री] (सं.) गंगानदी । मका [सडा पु.] (है.) अक उरणे वे भयवादे 

भद्रा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) १-ओक्राशगंगा। २- चुकाने का एक प्रकारका ब तीय 


केकयराज की एक कन्या जो श्रीकृष्ण फो ब्याही |- भभेक [संज्ञा स्त्री.] (हि.) ६ -भभकसे ष 


गई थी । ३-गाय। ४-दुगा। ४-प्ृथ्वी । ६- 


सुभद्रा का एक नाम । ७-फलित-अ्योतिप के र जाः 
अनुसार एक आरंभ योग | =ू-बाधा । विघ्न। वाली टुयध। द्श 
अड्चन । ६-जीवंती । १०-शमी । ११-बरि- | भभकना [क्िि. अ.] (हि.) १-उबलना रे 
यारी। १९-प्रसारिशी लता । १३-बच । १४- | पाकर किसी वस्तु का फूटनो। $ मयब्च 
दंती । {५-हलदी । (६-चंसुर । १७-गाय। “ जलन! | भड़्कना। | 


भभका [स न्ना-पु.] (हि ) देखो 
भभको [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) झूठी ४ 
भन्मड््‌, भभ्भइ्‌ [संज्ञा सत्री.] (हि 


4८-दुगा। १६-कट हल । २०-रास्ता। २९- 
द्वितिया, सप्तमी, द्वादशी तिथियों की संज्ञा । 
२२-दूबा | २३-बुद्ध की एक शक्ति का नाम! 
२४-करामरूप देश की एक तदी का नाम । २५ | _ 
सूर्य की वह कन्या जो छाया से उत्पन्न हुई |. 
थी। *६-पिगल में उपजातिबृत्त का दसबाँ 
भेद किसी के सिर की भद्रा उत।रना-आर्थिक 
हानि दोना। मद्रा लयाना-अड्चन पैदा करना 

भद्राग, भद्राङ्ग [स ज्ञाप.] (सं.) वलराम। a 

[संज्ञा पु.] (सं) सिर मुझाना[। मुंडन | | 

॥ पुः] (सं.) खड्ग । तलबार। 


EF फ, ष व 


र ता 
करता, भयङ्करी 
शस्त्र का नाम । २-डु डुल पक्षौ । = 
(करता, भयङ्करता [संज्ञा स्त्री.) (सं) भयंकर 
होने का भाव । भयानकता | भीषणता । 


नस i 6.) (-एक ˆ मनोविकार जो 
Ei ६ i न न आशंका से मन में 
` दयन्न होता हँ । डर्‌ । खौफ । णः रोग 
जो बालकों के डर जाने से होता है । ३-द्रोण 
केनो च| क्षेपुत्र का नाम | ४-निऋति के एक पुत्र का 
नाम। ४-ऊकुब्जकपुष्प | &भय खाना-डरना । 

टित रा] {विः} (हि) देखो भिया? या हुआ?। 
द। ६२२ अयकर [बिः] (सं.) स्त्री. भयकरी] भयानक । 


भयंकर । 


| भयदायी, [वि.] (सं.) डरावना । 
| प्रयदोष [संज्ञा पु.](सं.) जैनमतानुस।र एक प्रकार 
५ का दोष। 
| भयनाशन [संज्ञा पु] (स॑.) विष्णु । 
` | भयप्रद्‌ [नि.] (सं.) भयानक । खौफनाक | 
. | भयभीत [च्रि.] (सं.) डरा हुआ । 
` `| भयश्रष्ट [बि.] (सं.) जो डर के मारे भागा हो । 
“°| भवमोचन [चि.] (सं.) भय या डर दूर करने 
उङ्गनई |. पाला निर्भय करने वाला। 
भसत यवर्जित & 
| मयत्रजिता [ संज्ञा स्त्री, ] (सं.) परस्पर के सम- 
मोते से तय की हुई दो गाँवों के बीच की 
सीमा। Fe 
भयवाद [संज्ञा पु.] (हिं. १-भाईबंद । २-सजा- 
तीय | 


ite 


जाता था कि जिसमें भय उपस्थित. होने की 
दशा में राजा उसमें आश्रय लेकर अपनी रक्षा 
ह्ञना | ( करे। 


हर Ec | | . 
fi 5 | भयद्यूचना [संज्ञा स्त्री.](सं.) वदद सूचना जो भय 
से सचेत करने के लिये हो । अलाम। - 


सूचित करने याली घंटी। खतरे की घंटी । 


श्रलमेबेल | 22 
यह्‌ [बि.] (सं.) भय या डर दूर करने वाला 


पा [बि,] (हिः) हुआ । [संज्ञा स्त्री.]। (ह) १- 
. लम्बी, ५६ हाथ चौड़ी और ३६ हाथ ऊँची 


पथ्युह [संज्ञा एु.] (सं.) एक प्रकार का ब्यूह्‌ जो. 
प्राचीनकाल में युद्ध के समय इसलिये रचा | 


{ `| `` चल्ने का सङ्केत (कहार) | 
भयसूचना-घंटी [सगा स्त्री] (हि.) भयको. चल्ने का-सङ्केत (कदर 


भरटः (ह) १-बुक्द्दार। [ 
क म 5 | भरती [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-किसी बरतु में भरे 


` «१९ [वि] (हिँ.) भय दूर करने वाला) भय-+ 
. हरण । ; 


- एक रासी जो हेति की रत्री थी। २-६३ हाथ |. 
[रय ! [सा पु.] (हिं) देखो भार। | 
॥ “फिल [नि 5 ८ 
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[ १०११ ] ड 
भयातुर [वि.] (मं.) डर से घवर।य। हुआ । भव- 
- भीत । 3 

भेयान# [वि.] (हिं.) डराबना | भयानक । 

भयानक [वि.] (सं.) जिसे देखने से भय या डर 
लगता हो । भयक्रर । डरावना । [संज्ञा पु.] 
१-बाघ । -राहू । ३-साहित्य में नौ रो मं 
से एक जिसमें भीषण दृश्यों या बातों का 
वणन होता हूँ! 

भयानोऋ [ क्रि अ. ] (हिं) डराना। भयभीत 
होना । 

भयारा [क्रि, स.](हि.) डराना । भयभीत करना 
[वि.] भयानक । भयंकर । डराचना। 

भयावन% [वि.](हिं.) भयंकर | भयानक। डरा- 
व॒ना । 

भयावना [चि.] (हि.) भयंकर | भयानक । डरा- 
वन[। 


भयावह [चि.](सं.) भयंकर । डणावना । खौफनाक 

भव्या [संज्ञा पु.] (हिँ. भैया । भाई । भ्राता। 

भरत [संज्ञा स्त्री. (हिं.) १-्रम | सन्देह | २- 
भरने की क्रिया या भाव | भराई। 

भर [वि.] (हि.) छुल । पूरा । सव । तमाम । 
छं[क्रि. वि.] बल से द्वारा । [संज्ञा पु.] १- 
भार। वोझ । एक जाति का नाम | [संज्ञा 
पु.] (तं.) १-वह जो भरणपोषण करता हो । 
२-युद्ध। लड़ाई । : 

भरई+- [सज्ञा पु.] (हि.) देखो भरदूल' । 

भरक [संज्ञा पु.] (दे श.) पंजाब और बच्नाल में. 
पाया जाने चाला एक प्रकार का पक्षी | 
[संज्ञा स्त्री] (हिँ.) देखो 'भइक? । 

मरकना कि. अ.] (हिँ.) देखो भिड्कना?। 

भरका [सज्ञा पु.] (द शा.) १-वह जमीन जिसकी 
मिट्टी काली और चिकनी हो। देखो भएक? 
३-पहाड़ों या. जंड्कलों में वह गहरा गड्ढा 
जिसमें चोर, डाकू छिपते हैं । | 

भरकाना# [क्रिः स.] (हिँ.) देखो भिड़काना' । 

भरकी [स ज्ञा सत्री] (हिं) देखो “भरका'। 

भरकूट [सःज्ञा पु.] (डि.) मस्तक । माथ!। 

भरके [ अव्यः ] (हिँ.) नाली आदि से बचकर 


मरचिटी [संज्ञा सतरी.](े रा.) एक प्रकार की घास ; 
-जो हिसार में होती हैं। | 


-सम्प्रदाय। ` 


भरण [सं इ] (सं) (-पालन। पोषण । २- | 


भरणीनत्तत्र। ३-बेतन 
“उसकी आवश्यकता को बस्तु 


भरणी 


भरणीभू [संज्ञा पु.] (7) राहुपह । 
भरशीय [वि.] (सं.) पालनेःपोसने योग्य | भरण 


भरएव [संज्ञा पु.](स.) १-दाम । मूल्य | २-बेंतन 


भरणयु [संज्ञा पु.] (वं.) १-इश्वर। २-चन्द्रमा । 


-| भरताप्रज [सज्ञा पु.] (ह) श्रीरामचन्द्र । 


` ` सदासी मालिक। ` 5 2 2 


भरटक संज्ञा, पुः] (व) सन्यासियों का पक | 


नाष जिसमें माल लादा जाता द्वो। 


भरती 


के योग्य । . 


तनखाहू । 


३-अग्नि । ४-मिन्र । 

भरत [संज्ञा पु.](सं.) १-राजा दशरथ के पुत्र और 
राम के छोटे भाई जो कैकेयी के गर्भ से उत्पन्न 
हुए थे। २-भगवत्‌ में वर्णित ऋषभदेच के 
पुत्र का नाम । ३-शकुन्तला के गर्भ से उत्पन्न 
दुष्यंत के पुत्र का नाम | ४-एक प्रसिद्ध मुनि 
जो नाट्यशास्त्र के प्रधान आचार्यं थेः। ५- 
सङ्गीतशास्त्र के एक आचार्य का नाम | ६- 
अभिनेता। नट । >-शबर । ८-तंतुवाय । 
जुलाहा | ६-प्राचीनकाल का उत्तर भारत के 
एक प्रदेश का नाम। १०-सेत। क्षेत्र । ११- 
जेनियों के अनुसार प्रथम तीर्थकर 5ऋषभ्रदेब 
के ज्येष्ठ पुत्र का नाम । [संज्ञा पु] (हिं.) एक 
प्रकार का लावा पक्षी । [संज्ञा पु.](द श.) १- 
कांसा नामक घातु। २-कांसे के बरतन बनाने 
बाला | ठठेरा । [संज्ञा स्त्री.](हिं.) मालगुजारी 

भरतखड, भरतखणड [सज्ञा पु.] (मं.) भाएत 
का पुराना:नाम | 

भरतपुत्रके [संज्ञा पुः] (स.) अमिनयकता । नट । 

भरतग्रत [सज्ञा सत्री.](सं.) भरत की माता, कैकेयी 

अ स्त्री.] (हिँ -) पृथ्बी । 

भरतवषे [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो “भरतव? | 

भरतवीश [सज्ञा सत्री.] (सं.) कच्छपी चीणा से 
मिलती-जुलती एक प्रकार की वीणा। 

भरता [ सज्ञा पु. ] (दे श.) १-एक प्रकार का 
सालन जो ओल, बैंगन आदि को. भूनकर 

“बनाया जाता है। २-वह जो दबने आदि 

के कारण बिलकुल ब्रिकृत दो गया हो । 
[सङ्घा पु.] (हि.) देखो पत्तो? । 


भरतार [सज्ञा पु.] (ह्‌.) {पति ।. खसम। २- 


भरताश्रम [संञा पु] (सं) भरतमुनि. का आशक्षम ` | 
भरंतिया [वि.] (हिं) कसक या कासे का बना 
` हुद्या। [संज्ञा पुः] कसकुट के बरतन बत्ताने 
- -दाला। 


जाने का भाव । भरा जाना । २-सेना, कका | 
आदि में प्रविष्ट होने अथवा लिये जाने का | 
भाव | ३-केवल स्थानपूर्ति के लिए रखी | 
ध्यथवा भरी व्यर्थे की चीजें या बातें । ४-घह | 


- माल जो ऐसी. नाव सें लादा या भरा जाता 
दो । ६-जहाज़ पर माल लादने की क्रिया. 
5-समुद्र के पानी का चढ़ी 

. नदी के पांची की बाढ़ । : 


भरताद्ृता ' 
भरतो करमा-किसी में रखना, रखना, लगाना 
` या बैठाना | भरती का-जो फेवल स्थानपूति 
' के लिए रखा जाय । क र 
[सज्ञा स्त्री.] (देश) (सावो नामक मोटा 
अन्न । :-एक प्रकार की घास । 
भरतोद्वता [संज्ञा पु.] (सं.) केशव के मताइसार 
एक दुंद विशेष का नाम | 
भरत्थ% [स ज्ञा १.] (ह.) देखो भरत? । 
भरथ+ [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'भरत'। 
भरथरी [स-ज्ञा पु.] (हि.) देखो 'भर हरि! । 
भरदुल [संज्ञा पु.] (हि.) लबा (पन्न) 
भरद्वाज [संज्ञा पु.] (हिँ) {-एक बैदिक ऋषि जो 
* गोन्रप्रवर््क ओर मंत्रकार थे। २-शौद्धों के 
अनुसार एक अहेत का नाम | ३-भरतपत्ती। 
४-एक प्राचीन देश का नाम। ४-एक अग्नि 
क मास । ६-भरद्वाजऋषि के वंशज । 
भरना [क्रि. स.] (हिँ.) १-खाली स्थान को पूरा 
करने के लिए कोई वस्तु डालना । ९-उलटना 
उड़ेलना | ३-तोप या बंदूक आदि में गोली 
बारुद आदि डालना | ४-रिक्त पद की पुत्ति 
करना | पद पर नियुक्त करन।। ५-दो चीजों 
के बीच डी जगह या छेद आदि में कुछ डाल 
फर बंद करना। ६-ऋण चुकाना या ज्षति- 
पृ्ञि करना । चुकाना । देना । ७-गुप्त रूप से 
किसी के वारे में किसी से कुछ निदात्मक 
बातें कहना । ८-निर्याह करना । निबाहना | 
६-खेत में पानी देना । १०-धातु के छड़ 
अदि को पीट कर अन्य प्रकार से छोटा और 
मोटा करना । ११-फाटना | डसना! । १२- 
पशुओं पर बोझ आदि लादना। १३-सारे 
शरोर में लगाना | पोतना । 
किती क/ घर भरना-(किसी को) बहुत अधिक 
धन देना | [क्रि. श्र.] (हि.) १-रिक्त पात्र 
आदि के खाली स्थान फा किसी और पदार्थ 
के आने से पृण. होना । २-उड़ेला या डालो 
जाना | ३-रिक्त स्थान की पूर्वि होना | जगह 
खाली न रहना | ४-पदार्थो के छेद या बीच 
के अवकाश आदि का बन्द होना। ५-तोप- 
बन्दुक आदि में गोली-वारूद आदि का होना । 
६-शरीर का हृष्ट-पष्ट द्दोना । ५-गर्भ धारण 
करना । गभिन होना (पशु) । ८-किसी अंग 
ग] बहुत काम करने के कारण दर्द करने 
लगना | ६-पशुओं पर बोझ या भार लादा 
८-घाव में अंगूर आना । ११-चेचक 
का सार शरीर में निकल आना । 


i 
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सब पक, | भरोतिङ [स्ना सत्री] (ह) देखो शाति’ 
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[ १०१२ ] 

भरनी [संज्ञा सत्री.] (हिं.) करये में की 
नार। (?) १-छक्ू दर । २-मोरनी | ३-जंगलो 
बूटी बिशेष। ४-गारुड्ी-मन्त्र । 

भरपाई [सज्ञा स्त्री.] (हि.) १-पुर“पूरा पावना 
पाजाना । २-इस प्रकार पूरा पाजा Rs 
लिखी जाने वाली रसीद | [क्रि. वि.] (ह.) 
पूर्णरूप से | भली-भोंति । 

भरपूर [बि.] (ह.) {-पूरी तरह से भरा हुआ। 


Fa 


व £ CSC) 4 

मरापूरा [बि.](हि.) (-जिस बिसी व. 
न दो । संपन्न । २-जिसमें किसी दरश य 
कमी या न्यूनता न हो | $; 
भराव [संज्ञा प. ] (हि.) १-भरने का 
भाव । २-भराकर तैयार किया हुशा "| 
भरत । ३-कसीदा काढ़ने में पत्तियों: 

र के स्थान को तागों से भरना। "१ 
भरित [वि.] (सं.) १-भरा हुआ | २-एः> ^ 
्रा। MS! 


२-जिसमें कमी न हो | पूरा-पुरा । [क्रि. वि.] हि f | 
(हि) १-पूर रूप से | र-भलीभांति । [संज्ञा | (याम [वि.] (हिँ) १-भरने वाला। पृ रता 
पु.] (हिँ.) समुद्र की तरङ्गों का चढाव ! उवार नोल रे छूए था कज सारस 


[संज्ञा पु.](हिं.) बरतन ढालने का काम ३ 
वाला। ५ 


भरी [संज्ञा स्त्री.] (ह.) एक तील जो एफ गे 


भरभराना [क्रि. श्र.] (हिँ.)१-(रोआं) खड़ा होना 
२-घबराना । ३-सहस। नीचे आ गिरना | 
भरभराहट [संज्ञा स्त्री.] (हिं) सूजन | बरम । 
भग्थू जा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'भड़भू जा'। 
भरमेंटा# [संज्ञा पु.] (हिं.) .सामना | मुकाबला । 
मुठभेड़ । 
भरमः# [संज्ञा पु.](हि.) १-श्रांति | संदेह । धोखा 
२-रहस्य । भेद । भरम गैंवाना-अपना भेद 
खोलना | भरम बिगड़ना-रहस्य खोलना। 
भरमना# [क्रि, अ.] (हि.) १-घूमना । चलना । 
२-मारा-मारा फिरना ३-भरकना । ४-धोखे 
में पड़ना । [संज्ञा स्त्री.](हिं.) १-भूल | गलती 
२-धोखा । भ्रम । 5 
भरमहीना [संज्ञा पु.](हि.) बरसात के दिन जिनमें 
खेतों मे बीज डाले य। बोये जाते हैं । 


के बराबर होता. हैँ । 
भरु [संज्ञा पु. ](हि.) बोक | वजन | [सना 
(सं.) १-विघणु । २-सयुद्र । ३ 
मालिक । ४-सोना । स्वणं । ५-शंक्र। | 
भरु [संज्ञा पु.] (दे रा.) देखो 'ट्सए | [ह 
पु.] (हिँ.) देखो 'भड़ आ! । | 
भरुआना+ [कि. स.] (हिँ) भारी होना। | 
भरुकच्छ [संज्ञा प.] (सं.) भर्दोच काई 
| 


मिट्टी का छोटा पुरवा । 
भरुज [संहा पु.] (ल॑.) छोटा सियार। | 


ZO 


पा ८५ भरुहाना- [क्रि. अ.](हिं.) घमंड करना । 

भरमाना [करि. स.] (हि.) १-अस में डालमा। सान का । र र (हि) न पक 
बहकाना । २-भरकान[। ३-व्यथ इधर-उधर धोखा देना । २-उच्चो जित करना | बढाव i 
घूमना । र भरुही [स जञा स्त्री.] (दे रा.) कलम बनाने लए 
भरमार [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) बहुतायत । अधिकता i : Fel । [सा सी.](* (संश 
माना [क्रि. अ.] (हिं.) १-भररर शब्दसहित |, देखो “लवा” (पक्षी) । पि [स 


गिरना | -पिल पड़ना । टूट पड़ना । 

भरल [संज्ञा स्त्री.] (देरा.) एक प्रकार की जङ्गली 
भेड़ । 

भरवाई [सज्ञा सत्री ] (ह) १-भरने की क्रिया या 
भाव | =-भरबाने की मजदूरी । ३-बोफ उठाने 
की डलिया या टोकरी । ` द 

भरताना [क्रि स.] (हिँ.) किसी को मरने में प्रवृत्त 
करना | , 

भरसक [क्रि. वि.](६.) जहां तक हो सके । यथा- 
शक्ति । 

भरसनॐ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) डांट । फटकार । 

भरसाई [संज्ञासत्री.] (हि.) देखो 'आइ। | 

भरहरना [क्रि. अ.] (हिं.) देखो 'भरभराना? । 

भरहराना [क्रि. अ.] देखो 'भहराना? । 


भर ड+ [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो 'रइ्‌'। 
मरेठ+ [सज्ञा पु.] (हि.) दरवाजे के झप 
पटाव । 


भरेया [बि.] (हिँ.) १-भरने बाला । 
करने वाला । पोषक | पालक । 
भरोटा+ [संज्ञा पु.](हि.) घास या 
का गठ्ठा । बोक। {क 
भरोसा [संज्ञा पु.] (हि.) १-शरश्रय 
२-सहारा । अवलम्ब | २-आशा 
दृढ विश्वास | यकीन । 
भरोसी [वि .](है.) १-आशा या भरोसा 
र-आश्षित | ३-विश्वास के 
व । 
भरेर [संज्ञा प.] (द श.) एक ऽ 
घास जो राजस्थान में अघि 
भरोती+ [ संह्ा स्त्री ] (हि 
भरपाई की गई हो। 


9 


[सज्ञा स्त्री | (हि.) १-भरने की क्रिया या 
iE की मजदूरी । ३-एक प्रकार 
में लगता था।. 
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| जन | 508 || . `` भवनपति 
~ -.एक प्राचीन देरा का नाम का भाव | सजनता | < Dn 2 ला 
का तेज | ३-एक प्राचीन दटा के अपन भर्वेरकली [संज्ञा स्त्री.) (हिं.) देखो 'मंवरकली' 
[ला पुः] (ह) ज्योति ! दीप्ति | चमक । _ | भलमनसाइत [ संज्ञ सत्री, ]( भईरी [न SE स्त्री.) ( र ) क यरकले 
| [सज्ञा पु.] (सं.) एक गोत्र-प्रवत्तेक ऋषि सञ्जनता । सौजन्य । रे [संज्ञा स्त्री.) (ह.) दसो भवरा । 
HE भलमनसी [सन्ना स्त्री] (हि) ३ भवत | चि. ] (हि.) आप लोगों का ।' आपका 
इंक सज्ञा स्त्री, ] (हिं.) देखो „(भिवत्‌ का बहुवचन) । 


| का नाम | 

। हु क : .) भुना हुआ अन्न । ः ५ 

इना न [सज्ञा ए-] (सं.) भुना ६ मवासया [संज्ञा स्त्री.] (हि.) एक प्रकार की नाव 
जो बाजरे के समान पर उससे कुछ छोटी 


त्तियों + | i गे रे ~ 
यके ¦ च्य [वि.] (सं.) भरण-पोषण करने घाला । 
होती है । 


र्ता [ज्ञा पु.] (हिँ.) १-अधिपति | स्वामी | * 
२ पति । खामिद । ३-विष्णु | ४-देखो भव [संज्ञा पु.] (हं) १-जन्म । उत्पत्ति । २-मेच। 
बादल । ३-शिव । ४-कुराल। ५-संसार | 


भरता! । 

[संज्ञा पु.] (हिं.) स्त्री का पति। स्वामी.। जगत्‌ । ६-कारण। हेतु | ७-प्रप्ति। प-सत्ता | 
पान । ः " ६-कामदेव । १०-संसार के आवागमन का 
[सा खी.] (हि.) (-भरने की क्रिया या दुःख जन्म-मरण का दुःख ११-मांस । 
माव | २-सेना आदि, में प्रविष्ट होने के लिए ॐ (हैं.) डर | भय । [वि.] (हि.) १-शुभ। ` 
जाने का भावं । ३-केवल स्थानपूर्ति के लिए SE Rl ERT 

मवकतु [ सज्ञा पु. ] (ं.) कभी कभी पूव में 


{| [सन्ना रखी या भरी व्यर्थे की चीजें या बातें || 
। -षाीदि धनी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) पतिघादिनी । हर देने घाला एक पुच्छलतारा (बह 
संहिता) । ह 


-शफृर । | प्व s ~ कः ¢ 
hh [संज्ञा पु.] (मं.) पति का भाव या घम्‌ | AN 
h भाषात [सञ्ञा ्त्री.] (सं.) जन्म-भूमि | 
भवचक्र [ संज्ञा पु. ] (व) बौद्धों के मत छे वह 


हि.) भलमनसत । 


भला [बि.] (हिँ) १-जो स्वभाव से अच्छ! हो । 
उत्तम मकृति का। २-अच्छा। बढ़िया । ३- 
उत्तम। श्रेष्ठ । भलाचंगा-शारीर से स्वस्थ | 
मलाबुरा-१-उलटी सीधी या अनुचित बात | 
२-डॉट-फटकार । [ संज्ञा पु. ] (हि.) १- 
कल्याण | कुशल | भलाई । २-लाभ । नफा। 
प्राप्ति | मलावृरा-हानि और लाभ। [अब्य.] 
(हिँ) १-अच्छा । खैर । अन्तु । २-'नहीं? का 
सूचक अव्यय जो प्रायः वाक्यों के आरम्भ 
या मध्य में रखा जाता हैं । जैसे-(क) भला 
कहीं कायरों ने भी युद्ध जीता है । (ख) वहां 
भला उस गरीब कलाकार को कौन पूछता है। 
मले ही-ऐमा ही हुआ करे । कुछ चिन्ता 
Ft 

मलाई [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-'भला' होने का 


जो एफ 


ट्‌ }) I 2 7 
सर (वी [स ्ञा स्त्री.] (स.) सधवा स्त्री । 


, हरि [संज्ञा पु.] (सं.) १-संस्कृत के एक प्रसिद्ध 


होना। MNT oN SDN श कद भाव | मल।पन । २-उपकार । मेळी । ३-हित । कस्पित चक्र जिससे यह जाना जाता है कि 
प डार कवि जो राजा विक्रमादित्य के भाई थे। २- लाभ । दि कौन-कौन कमे करने से जीवात्मा को गे 
ललित के योग से बनने वाला | भलापन [संज्ञा पु.] (हि.) देखो "भलाई? । किन योनियों में भ्रमण करना पढ़ता हे 
क संकरर हि वचाप (सं : 
i Cr दर करने |. "री [कि. वि] (हि.) भली प्रकार से । पूर्णरूप | “गज [संज्ञा पुः] (सं.) १-शिव का नुप । 
क [वि.] (सं.) तिरस्कार या. श्रनादर करने से | अच्छी तरह । [अव्य.] खूब । वाह | २-पिनाक । | 
गी बाला। ° र भलेरा# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'भन्ला' भत्रजाल [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-संसार का मायाजाल 
सिन [संज्ञ। सत्री .] (सं.) १-निदा । शिकायत । |, ह | २-सांसारिक झंझट | 
;रना | पा ese न्ल [संज्ञा पु.] (सं.) ?-वथ । हस्या | -दान। 
१-बहुकाग क्‌ 


३-भालू। ४-बृहुत्संहिता के अनुसार एक 


भवत्‌ [संज्ञा इ] (पं. १-भूमि । जमीन। २- 
प्राचीन देरा । ५-पुराणालुसार एक प्राचीन ने 


। बढ़ावा ऐ ना [संज्ञ स्त्री.] (स.) किसी अनुदित कार्य विष्शु । [वि.] (सं.) मान्य । पुज्य । 


बनाने वी एक Mr | बदला तीथे। ६-एक प्राचीने जाति। «-एक प्रकार | भेवत्यता [संज्ञा सत्री] (हिं.) देखो 'भवितव्यत्ता 
हा ल्री.|हि। / [सा पु.) (हि.) देखो 'श्रम'। का प्राचीन शस्त्र | =-एक प्रकार का बाण । | भवती [सज्ञा स्त्री] (सं.) एक प्रकार का वि पेलला 
५ है [संज्ञा पु.] (हिं)) देखो “भ्रमण! । +-वेखो 'भालाः। आ 


भवदा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कार्तिकेय की एक माता 
का नाम | 
भव्रदारु [ संज्ञा पु. ] (सं.) देवदारु । देवदार । ` 
मत्रदीय [सवनाम](सं.) (स्त्री. भवदीया] आपका 
तुम्हारा । 
भवधरण [संज्ञा पु.] (सं.) संसार को धारण करने 
वाला, परमेश्वर | , Ress 
भन [संज्ञा पु.] ((ह.) !-जगत । संसार । २- 
' -कोल्हू के चारा ओर का वह चक्कर जिसमें. 
बैल घूमते हैं। [संज्ञा पु.] (स॑ -)_ १-घर। 
मकान । २-प्रासाद । महल । ३-तर्कशास्त्र में 
भाव | ४-जन्म उत्पत्ति | ५-आश्रय या आधार 
का स्थान । ६-सत्त | ५-छप्पय का एक सैद । 
| भवन-कर [संज्ञा पु.] (सं) बह कर जो नगरः ` 
वालिका की ओर से नगर के घरों पर लगाय। - ड 


जाता है | ह।उस-ट कस । 
| भूवनःचकित्सक [संज्ञा पु.](सं.) वह चिकित्सक 
जो कि चिकित्सालय में स्वदा रहता ह अर्थात्‌ 
जिसका निवासस्थान भी चिकित्सालय में 
सपा ss ही i । हाउस सजन । 
भरपूर [संज्ञा ३.] (हि.) देखो 'मेंबर”। जग [ संन यु] (ह) ९ 
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भल्लक [संज्ञा पु.] (४.) ?-आल्‌। २-इ'गुदी 
का वृक्त। ३-एक प्रकार की चिडिया । ४-एक 
प्रकार क! सन्निपात । ५-भिलावाँ | 

भन्लपुच्छी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) गोरखमुएडी । 

भल्लय [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन प्रदेश जो 
ईशान दिशा में धा । 

भन्लाच्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) जिसे कम दिख।ई देता 
हो । मन्द दृष्टि । 

भन्लात, भन्लातक [संज्ञा पु.] (सं.) भिलावाँ। 

मन्जु [सञ्ञा पु.] (8.) एक प्रकार का सन्निपात 
उवर जिससे शरीर के बाहर ज|ड़ा और भीतर 
जलन होती है। | 

| भल्लुक [संज्ञा पुः] (सं.) भाल 

भल्लक [संज्ञ प्‌.] (सं.) (-भाल्‌। २-शंख के 
समान कोरा में रहने वाला एक प्रकार का 
जीव | रेन्कुत्ता। 

`| भवे [संज्ञा रत्री] (हि.) देखो 'भोह! 

भवंग, भवंगम, भवंगाॐ {संज्ञा पु. ] (हि.) 


¢ 


| [ज्ञा पु.] (सं.) भरण-पोपण का ब्यय! 

के अप गुजारे का खर्च | 

जञ पु.) (हिं.) १-पक्षी की उड़ान । २- 

` [प्रकार की चिद्या । 

श (क. श.) (हि.) भरभर शब्द होना । 
[संज्ञा सत्री ] (हिँ.) १-निंदा । अपक्राद । 

||. "भयत | २-डांट-डपट । फटकार । 

| "मलः्दन [संज्ञा पु.] (सं) कन्नौज के 
„राजा को नाम जिसका उल्लेख पुराणों में 


ह 


। लिता हु । 


| षप.) (सं.) १-मार डालने को क्रिया । 
हत्या । २-दान | २-निरूपण। ` 
2 i हर पद रा.) १-एक प्रकार का बाँस 
रि या चोटी का बह टुकड़ा जो शोभा 
हि = में जड़ा जाता हैं । + [संज्ञा पु.] 
पोर का फल | गाली । 


¢ fn [म्ञा तरी.) (देश.) हँसिया । 


बा 3 (हि.) भला रखने वाला। 


[सज्ञा तरी.) (६.) भलागानस होने 


Pe 


भवनवार्सी हू 
देवताओं क। वर्ग जिनके नाम इस प्रकर हैं“ 
असुरकुमार, नागकुमार, तडित्कुमाार, अ्तिल- 
( कमार, स्तनिस्कुमार, अधिकुमार, द्वीपकुमार 
आर दिक्कमार | २-घर का मालिक | गरह- 
स्वामी । ३- राशिचक्र के किसी घर का 
स्वामी । कल 
भबनवासी [ संज्ञा पु. ] (हि.) जैनों के अनुसार 
आत्मा के चार भेदो में एक । 
भवना%+ [क्रि. अ.](हिं.) घूमना। चक्कर खाना 
फिरता । 
भवनाशिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सरयू नदी का 
एक नाम | 
भवनी [संज्ञ सत्री.] (हि.) गृददिणी | भायां । 
भबर्नाथ [संज्ञा ए.] (सं.) विष्णु । 
भवपाशी [स ज्ञास्त्री.] (सं.) भुवनेश्‍वर देवी जो 
संसार की रक्ता करने बाली शक्ति मानी जाती 


i 

भन्नप्रप्यय [सज्ञा स्त्री.] (॥.) समाधि की एफ 
अवस्था | 

भवबंधन, भवनन्धन [संज्ञ। पु.] (रस) सांसारक 
दुःख और कष्ट । 

भत्रभँजन, भत्रभञ्जेन [संज्ञा पु.] (सं.) (-संसार 
क। न।श.करने वा | काल । २-ईश्वर। 

भवभय [ष पु.] (क) संसार में बारम्बार 
जम्म लेने और मरने का भय | 5 

भवभामिनी [संज्ञा स्त्री] (सं.) पावती । भवानी । 

भषभात्रन [संज्ञा पु.] (स. बिष्णु । 

भवभुपक्षक [संज्ञा पु.] (हि) संसार के भूषण । 

भपमाचन/[वि.] (सं.) सांसारिक बेधनों से मुक्ति 
दिलाने वाला ईश्वर । 

मगरुत्‌ [सज्ञा पुः] (पं) मृतक फी अंत्येष्टि के 
समय बजाया जाने वाला एक प्रकार फा 
चाजा | प्रं तपटह (इसका व्यबहार - प्राचीन 
फाल में होता था)! ; 

मवर्ग [सषा पु.] (सं.) नक्तत्रवर्ग | 

भप्रबामा [सज्ञा स्त्री] (सं) पारवदी । भवानी | 

` मतरबिलास [स्ना पु.](हं.) १-माया । २-ञ्ञानां- 

घकार सं उन्न होने वाला सांसारिक सुख । 
[संज्ञा पु. ] (सं.) सांसारिक दुःख और 
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[Ra न | 
शिवभक्त । शेव । ` .. | मसावि, ससत्य [सज्ञा स्त्री] (सं) अर द 
मवायना [संज्ञा सत्री.] (सं) शिव के मा पर व्येष्ठा और रकती नक्ञत्रों-के चौथे ल्‍ a 
दी गंगा के नदत्रों'से सन्धि। 
रहने वाली गंगा । बाद के नत क 


संसारख्पी | भसन [ंज्ञाप.] (स-) श्ञमर । भौरा । 

भसना+ [क्रि. अ.] (हि.) (-पानी के डर रै 
२-पानी में.इूबना । 

भसम [संज्ञा पु.] (हि.) देखों. 'भस्म! | 


+> ५. # क 
भवाब्धि, भवाशुव [संज्ञा प.] (.) 
सागर्‌। ड 
भवि [वि.] (हि.) देखो भव्य'। 


भवित [सज्ञा पु.] (तं.) बीता हुआ । भूत । असमा [सहा ४] हि नाग 

मितन्व [सा दु] क) सवनीय । होनह पमा [सज्ञा पु.] (हिं.) १-पिसा हुआ। 
र पु. | (स ) मवयीय । द्दोन्।र। A शा फ्ती की दुस्‍ी। है र| र 
भवितव्यता [संज्ञा स्त्री.](४.) १-होनी । भावी । भाम गा संज्ञा 9. ] (हि) पीने का हलक क| री 
होनहार । २-भाग्य । विरत्‌ । | Me मरमर 
भविषक [संज्ञा ९.] (हि) देखो अः भसान [ संज्ञा पु. ] (हि.) पूजा के सपरत | इ 
भविष्य [संज्ञा पु.][.) आने वाला समय । श्राने| को नदी म कीलय] मीम 
ज्ञा 9.8) ससाना [क्रि. स.] (बे.) १-किसी बृसतु को प _ जर 


ला काल । RR i | 
चाला का में तैराने के लिए छोड़ना । २-किसी बलु भस्सड़ 


भविष्यगुप्ता [संज्ञा स्त्री] (५) दा पानी में डालना । (श 
रति में प्रबृत्त वाली हा श्र पहुर भर्तिइ, भसीड [सं ` [हराना 
छुपाने धीर क्रे । SR भाड [संज्ञा स्त्री.] (देश.) झ्मलनह।| (३ 
भद्रिप्यत्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) आगामी काल । आने | कमल की जई । सुरार । ५८ 
बाला समय | भविष्य । भएु ड [सज्ञा प.] RE हाथी । गज। | (= 
भविष्यका [संज्ञा पु.](सं.) १पहले से भविष्य | मसुर [संज्ञा पु.] (हिं.) पति का बड़ा भाई। 8 भ [स 
में होने बाली बातें कहने वाल। ! :-अ्योतिषी | भेसू ड [संज्ञा पु] (हिं.)-द्वाथी- की सूँड। ग [सं 
भविष्यवाणी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) आगे चलकर | भसुचके [संज्ञा पु.] (सं.) दैवज्ञ । ज््योतिषी। भाउ ४ 
होने चाली बात जो पहले से किसी ने कहदी | भस्त्रका, भस्त्रा [ सज्ञा स्त्री. ] (स॑. आग सुह उर [ 
FR गाने की भाथी । र 
भविष्य-निधि [संज्ञा स्त्री] (४.) वह निथि जिसमें | भस्म [संज्ञा पु.] (सं.) १-राख | २-अगिहो। ४ | 
किसी बुढ़ापे आदि फे समय भरणःपोपण की राख जिसे शिवभक्त माथे पर लगाते गरो भाकड़ी 
आदि कें लिए धन एकत्र किया जाय । प्रॉविडेन्ट शरीर पर मलते हैं। ३-चिता की राख जुल 
DS शिवजी अपने सारे शरीर में लगाते थे।४| , भी' 
भविष्य-सु-रति-गोपना [संज्ञा स्त्री.] (सं.) देखो | एक प्रकार की पत्थरी । [वि-] जो जलवार मोग [स 
'भविष्यगुप्ता। दो गया हो । जला हुआ । | पि 
भवीला#+ [बि.] (है) १-भावपूर्णं । सावयुक्त | भस्म [संज्ञा पु.] (सं) १-भावप्रकार के भंग 
_ रवोॉका तिरछा। | ध “सार एक रोग । २-बहुत अधिक भूल। | 
भवश [संज्ञा भ (स॑.) १-संसार का स्वामी ।.९- सोना । ४-बिडंग । a भ 
महादव । शिव । ह भस्मकारी i 3 जलाने या भसः 
भव्य [वि.](सं,) १-देखने में विशाल और सुन्दर । | बाला I ] (हिं.) जलानि eo 
शानदार । ३-शुभ । मंगलकारक । सत्य | | भस्मगंधा, भस्मगन्धा [संज्ञा स्त्री जञा 
सच्चा | ४-आंगे चलकर होने चाला। ५- रेशुकर। नामक गंधद्रव्य । २-शी मगर 


योग्य | लायक । ६-प्रसन्न | ५-श्रे घठ । बेड़ा । | पर अचि 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-भलता नामक वृक्त | २- आ [संज्ञा ए] ल 02 
कमरख । ३-करेला। ४-नीम। ५-जैनमता- |* 
नुसार बह जिसे लिंग पद की प्राप्ति दो । अव-| ८४ 
सिद्धक। ६-रारीर थारण करने वाला । जन्म- | __ घम ` 

` ग्रहृण करने वाला। ७-नबे मन्वंतर के एक | "णे [संज्ञा पु.] (सं 

_ ऋषि का नाम | ८नभ.व के एक पुत्र का नाम । | भस्मग्रिय [संज्ञा पु.] ( 

` ध६-मञुचजञप्‌ के अंतर्गत देवताओं के एक वर्ग | भस्ममेह 


°) 


का नाम] 
भब्यता 


LR 
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पाः [रिन : = २६2८2 थे ] 5 माड 
) क ht EE नाम जिस पर शिव का घास मान जाला [संज्ञा पु.] (द शा.) काले रंग की छपाई जो [क्रि. स.] (?) १-दूर से देखकर समझ 
ये ४ रूप रेखा घनाने के लिए हाथ से छींट छापने लेना | ताइन। । पहचानना । २-देखना । 


„ पाले पहले फरते है । 
भठा+ [संज्ञा पु.] (ह.) देखो 'बैंगन' । 
भीड [संज्ञा पु.](६.) (-विदृषक | मसखरा । २- 


भापू [संज्ञा पु.] (हि.) भाँपने या ताइने बाला । 


है। र 
स्माग्नि [संज्ञा स्त्री.) (स .) भस्मक रोगा । 
भाभी [सःक्ञा स्त्री, (डि.) जूता सीने या चमड़े 


प्रस्माचल [संज्ञा पु-] (सं) फामिरूत के एक पर्षेत 


ऊपर है | नाम । f र हु.) (- MCE, र 
न र [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रसिद्ध देत्य का महूफलों आदि में नाच-गाकर तथा दा्य- | पायय (सं रने बाली एक जाति |; 
पा पूर्ण अभिनय करके जीविका उपार्जन करने [संज्ञा पु.] (हि.) निजेन स्थान या 


ताम जिसे शिवजी ने यह वरदान दिया था 


हाथ रखोगे वह भस्म हो सन्नाटे में आपसे-आप होने वाला शब्द । 


बाला । ३-इंसी । दिल्‍्लगी | ४-निर्लज्ज । बेहया 


श्र स पर तुम ले री [सज्ञा स्त्री.] ८ 
कः ल | ५-विनाशा। बरबादी | ६-बरतन । भाड़ा । भारी [संज्ञा है| देखो 'भाँचर'। 
७-रहस्योद्घाटन | ८-उपद्रव । उत्पात | ६- | भेिता [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “भावता? | 


| ्रस्माहव्य [संज्ञा पु.] (F.) कपूर । 
स्मित [वि.] (स॑.) १-जलाया हुआ । २-जला 
हुआ | 


भावना+ [क्रि. स.] (हि.) १-चक्कर देना । २- 
-खरादना। ३-सुन्दर बनाने के लिए खूब 
„ अच्छी तरह घड़ना। 
भावर [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-चारों ओर घूमना 
या चक्कर काटना । चक्कर लगाना । 
२-इल जोतने के समय एक धार खेत के चारों 
ओर घूम आना । ३-अग्नि की परिक्रमा जो 
विवाह के अवसर पर वर ओर बधु मिलकर 
५ करते हैं। [संज्ञा प.] (हि.) देखो 'मौरा!। 
भास+ [संज्ञा स्त्री.] (?) शब्द | आवाज । 
भा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-चमक । दीप्ति । प्रकाश 
२- शोभा । छटा । छवि । ३- किरण 
रश्मि । ४-विजली | विद्यत्‌ । [श्रव्यय |(हि.) 
- चाह | यदि इच्छा हो | या । 
माइ# [ सज्ञा पु.] (हि.) १-प्र मं । प्रीति॥ २- 
स्वभाव । ३-विचार | [संज्ञा स्त्री.] १-प्रकार॥ 
तरह । भांति | २-चालढ।ल । रंगढंग। क 
. ३-चमक | दीप्ति । 
भाइप## [संज्ञा पु.] (हि.) १-भाईचारा । भाइपन' 
२-मित्रता.। बन्धुत्व । 
भाई [संज्ञा पु.](हिं.)१-अपने माता-पिता से उत्पन्न 
` दूसरा व्यक्ति। एक ही माता-पिता से उत्पन्नः 
व्यक्तियों में से एक के लिए दूसरा व्यक्ति । 
भ्राता । सद्दोदर। २-किसी वंश या परिवार 
की किसी एक पीढ़ी के किसी व्यक्ति के लिए 
“उस पीढ़ी का दूसरा पुरुष । ३-अपनी जाति | 
अथवा समाज का कोई व्यक्ति। ४-बराबर | 
वालों फे लिए आदरसूचक सम्बोधन। | 
भाईचारा [संज्ञा पु.](हि.) १-भाई के समान परन | 
प्रिय होने का भाव तथा व्यवहार । २-परस 
मित्र या बंधु होने का भाव ।. oe 
व्यक्ति... | भाईदूज [ स्ञा स्त्री.] (हिः) कार्तिक शुक्ता 
मांडिल, भाण्डिल [सं्ञा पु.] (ह.) तापित | | : दस । का भाई को बहन टीका 
हज्जाम | न Sl हन फल Sa 
आंडिशाला, भाणिडशाला [ सज्ञा खी. ] (सं) | भिन [संशा एुु(ह) भाई या परम मित्र होने 
बह स्थान जहाँ नाई से इजामत बनबाई जाती |. , शा भा । ह 7 
र a भाईबंद [ सज्ञा पु. ] (हिं.) *-एक ही बंश या | 
-ब॒डवृक्ष। | गोत्र के लोग | २-भाई तथा मित्रबन्धु आदि | 
। | भाईबिरादरी [संज्ञा रत्री.] (हि) जाति या समाश | 
fics के लोग। क 
। प्रकार | भोउ# [संज्ञा पु.] (हि.) १-भाव । चित्त 
+नाना प्रकार बिचार। २-प्र म । प्रीति । ३-उत्पत्ति। 


_ ४-देखों 'भाव' | 


„देखो 'भाइ'। 

भाड़ा [संज्ञा पु.] (हि.) -१-बरतन । बासन । २- 
बड़ा बरतन । ३-भाँडपन । भाँड का काम | 
भाँड़े में जी दना-किसी पर दिल लगा होना। 
मार मरना-पछताना | 

भांडागार, भाण्डागार [सज्ञा पु.] (सं.) भंडार। 
कोश । खज़ाना । 

भांडागारिक, भाएडागारिके [सज्ञा ए ] ( सं. ) 
मंडार का निरीक्षक । प्रधान । भंडारी । 

मांडार [संजा पु.] (हि.) १-वह स्थान जहाँ अनेक 
प्रकार की चहुत-सी वस्तुएं रखी रहती हों। 
मंडार | २-वह स्थान जह वेची आने चाली 
बहुत सी वस्तुएं एकत्र रहती हां । स्टॉक | रे 
खजाना । कोश । ४-वहुत अधिक मात्रा में 
गुण आदि का आश्रय या आधार-्थान । 

भांडार ह {संज्ञा पु.](ह.) वह घर जिसमें अनेक 
प्रकार की बहुत सी वस्तुएं रखी रहती हा । | 
स्टोर हाउस । 22 

भांडार-पंजी, भाएडोर-पऽझी [म ज्ञा स्त्री.](स.) 
बह पंजी या बद्दी जिसमें भंडार में रहते वालीः 

` वस्तुओं को सूची तथा उनके आते जाने का 

लेखा होता है। स्टाक बुके। स्टाक रजिस्टर । 

भांडारपाल, भाण्डारपाले [संज्ञा प.] (8.) बह 
जिसकी देखरेख में कोई भंडार रदता हो । 
मडार का मुख्यं अधिकारी । स्टॉक-को पर । 

भांडारिक, भाण्डारिक [संह्ृा प.] (सं.) वह जो 
बेचने के लिए अपने पास वस्तुओं का भंडार 
रखता हो.। स्टॉकिस्ट । 

भांडिक, भाण्डिक [सज्ञा पु.] (सं.) प्रातःकाल 
तुरही बजाकर राजाओं को जगाने बाला 


वि.] ( सं. ) पूर्णतया जला हुआ | 
जलकर राख वना हुआ । 
भस्सड़ [विः] (हिँ-) बहुत मोटा और भद्दा 
(आ्रादमी) । i 
` | पहाना [ क्रि. अ. ] (हि.) १-सदसा नीचे 'आ 
कमलन। | गिरना | +८दूट पढ़ना । ३-फिसल पढ़ना । 
| करिसी काम में परे तौर से लगजाना। 
४ ¢ (व्यंग्य) > 
भाई। $ | हु [सा स्त्री.] (हि) देखो “भौं? । 
क | माई [संज्ञा पु.] (हिः) खरीदने वाला | खरादी । 
॥ | माउ % [संज्ञा पु.] (हिं.) अभिप्राय । 
) भाग फ | र [संज्ञा स्त्री] (हिं.) देखो 'भाँवर' । 
| भौपरि [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) देखो. भांवर! । 
छ| भफड़ी [संज्ञा पु.] (दे श.) गोखरू, से मिलता 
` राखन ` जुलता एक जङ्गली भाड़ जिसे सहद सिंघाडा 
गाते घे।#| , भी कहते हैं। द 
-जलबरर्‌ मोग [संज्ञा स्त्री.] (हि.) एक प्रसिद्ध पौध जिसकी 
| त्या लोग नशे के लिए पीसकर पीते हैं। 
भंग | विजया । बूटी । पत्ती । 
माँग छानन!-नशा करने के लिए भांग की 
पत्तियों को खूब पोस और छानकर प्रीना। 
' भाण खा जाना या पी जाना-नशेबाज क 
समान बातें करना । नांसमझी या पागलपन 
क करना । [सज्ञा पु.] (?) वेश्यों की 
ज्ाति। न 
मॉगर+ [सज्ञा स्त्री.] (देशा) किसी धातु की गदे 
+ याछ्योटे कण ।  . 
रे मन | संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-किसी वस्तु को मोड़ने 
' _ या तह करने का भाव । २-भ्यंजने अथदा 
घुमाने की क्रिया या भाव । े-वह बट्ट! जो 
५ रुपये, नोट आदि भुनाने के बदले में दिया 
जाता है । भुनाई/ ० ०0 ° 
भेन। [क्रि, स.] (हि) १-तह करना । मोड्न ४ 
'२-दो या कई लड़ा को एक में मिलाकर बटन |. 
| ५» रेज्यायाम के लिए मुगदर आदि घुसाना | 


तु को पा 
सी बलु 


सबा सत्री. ](हि.) किसी के होते हुए काम. 
डालने क लिए कद्दी जाने बाली घात 


(ह) देखो 'भाट' ।. 
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साड ः 

भाउ, [ संज्ञा पु. ] (हिं) {= म । स्नेह । सुह 
ब्यत । २-अआवना। ३-श्वभाव । ४-षालत । 
अचर्‍थ! । ५-महत्व । महिमा । ६-स्वरूप । 
झाङृति। शक्ल । ७-सत्ता | प्रभाव | ८- 
वृत्ति। विचार । 

भाएँक [क्रि. वि.] (हि.) समझ में । बुद्धि फे 
अनुसार । 

भाकर [संज्ञा पु.] (8.) १-सय । २-एक देश जो 
नैऋ त्यकोण में था (पुराण)। 

भाकसी [सं्ञ। स्त्री.] (हिं.) भट्टी । भरसाई । 


भाकुर [सज्ञा स्त्री.](हि.) एक प्रकार की मछली । | 


भाओ [संहा पु.] (है.) देखो 'भाषण?। 
भाखना [क्रि. स.] (हिं.) कहना | बोलना । 
भाखर [संज्ञा पु.] (डि.) पर्वत । पहाड़ । 
भाखा [सन्ना स्त्री.] (हिँ.) देखो “भाप? 

[ग [सःन्ञ। पु.) (हिं.) १-हिस्सा | खंड । अंश | 
२-पाश्व । तरफ । और । ३-नसीव । भाग्य । 
"किस्मत | ४-सौभाग्य । खुश नसीबी। ४- 
भाग्य का कल्पित स्थान । मांथा। ललाट । 
६=प्रातःकाल । भोर | ७-एक प्राचीन देश का 
नाम । ८-वैभच । ऐश्वयें । ६-पूर्वाफाल्गुनी- 
नक्षत्र | १ ०-गणित में किसी राशि की संख्य 
को कई अंशों या भागों में बाँटने की क्रिया | 

भागक [बि.] (सं.) देखो 'भाजक! । 

भागकर [सज्ञा पु.] (सं) विभाग करने वाला । 
बांथ्ने वाला | 

भागजाति [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) विभाग के चार 
प्रक।रों में एक । इसमें एक हूर तथा एक अंश 
होता है चाहे वह समभिन्न हो या विपम- 
भिन्न ष्टो । 

भागड़ [संतता खत्री.] (हि.) देखो 'भगदइ'। 

भागण [संज्ञा पु.] (व) सूयं आदि की प्रभा । 

भागत्याग [स'ज्ञा पु.] (ह) वह्‌ लक्षण जिसमें 
पद या वाक्य अपने वच्याथ को व्रिल्कुल 
छोड़ गये हो। 


भागदा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) भाग देने वाला | 


भागधेय [संज्ञा पु.] (सं.) !-भाग्य | किस्मत । 


प्रारच्ध। +-वहू कर जा राजा को दिया जाता 
है | ३-दायाद। सर्पिड | 


रा श्र.] (हिं.) £-किसी स्थान से हटने 
ए दौड़कर निकल जाना । पलायन 


जरल जाना | हट 
भायना-बहुत तेजी 


भागू [संज्ञा पु.] (हि.) भगोड़ा । जो भाग गया 


भ्य [ सज्ञा पु, ] (सं.) १-वह निश्चित तथा 


[ १०१६ | 
भागवत [स ज्ञा पु.] (सं.) १-श्रडारह्‌ पुराणों में 
एक । इसे बेदांत की टीका के रूप में साना 
जाता है २-ईश्वर का भक्त । ३-वेवी भाग- 
चत | ४-तेरह मात्राओं के एक छंद.का नाम | 
[वि.] (सं.) भगवत्‌-सम्बन्धी | भगवत का । 
भागवती [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) वैष्णवों की कंठी 
जिसको वह गले में पहनते हैँ । 
भागसिद्ध [संज्ञा ए.] (सं.) एक प्रकार का हेस्वा- 
भास । 
भागहर [ बि. ] (सं) हिस्सेदार । भांग या अश 
लेने वाला। 
भागहार [संज्ञा प.] (सं) गणित में किसी राशि 
को कुछ निश्चित अ्रशों में विभक्त करने की 
क्रिया । 
भागानुध्रावष्टक [संज्ञा पुः] (सं.) एक प्रकार का 
गायों का रक्षक जो प्राचीनकाल में गाय के 
मालिकों से दूध की आमदनी का दशांश लेता 
था। 
भागाभाग [सज्ञा स्त्री] (हि.) देखो 'भागढ़! । 
भागाह [वि.] (सं.) जो भाग देने योग्य हो । 
भागासुर [ सज्ञा पु. ] (सं.) एक असुर जिसका 
उल्लेख पुर।णां में मिलता हं । 
भागिक [संज्ञा पु.] (सं.) वह ऋण जो व्याज पर 
दिया जाय । 
भागिता [संज्ञा स्त्री.] (सं) हिस्सेदारी | सामे- 
दारी । भागीदारी । 
भागिनेय [ संज्ञा पु. ] (सं.) [ स्त्री. भागनेयी ] 
भानजा । 
भागा [संज्ञा पु.] (हिं.) [प्त्री भागिनी] १-हिस्से- 
दार । साफी । २-अधिकारी । हकदार । ३ 
शिव । &[वि.] (हिँ.) भाग्य चाला । 
भागादार [सज्ञा पु.] (हि.) हिस्सेदार । सहभागी 
भागीदारी [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) सामेदारी । हिस्से - 
दारी | भागीदार होने का भाव | 
भागीरथ [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'भगीरथ?। 
भागीरथी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) १-गंगानदी । 
जाहुबी । २-गंगा की एक शाखा का नाम जो 
बंगाल में हैं। [संज्ञां पु.] हिमालय की एक 
चोटी का नाम जो गढ़वाल के पास है। 
मागार [संज्ञा पु.] (सं.) साँख्य के भाष्यकत्ता एक 
ऋषि का नाम । 


द्द । 


अटल देवी विधान जिसके अनुसार मनुष्य 
'सब काम पहले ही नियत किये हुए माने 
जि 


देखो “किस्मत? के मु०) 
[वि.] (सं.) हिस्सा या भाग करते योर 
भाग्यभाव [ सज्ञा प. ] (सं नकु 


न्मलग्न से र स्थान जहां से ‘| सः 
भाग्य के शुभ और अशुभ का की 
जाता है । ue भाटय 

यह 

मांग्यलख्यपत्र [ सज्ञा पु. ] (सं.) बह प्र रे 
[गज जिसमें किसी जायदाद के हिस्से नीः 

के हिस्से लिखे हों । Lf Ue 
भाग्यवत्‌ [त्रि.] (सं.) भाग्ययुक्त। भाग्यवान। रा 
भाग्यवान [संज्ञा पु.] (स॑.) [ स्त्री. भाग्यवती॥  म। 
अच्छे भाग्य वाला | सोभाग्यशाली । किस्रा| जे 

बर। र 
भाचफ्र [स ज्ञा पु.] (ं.) क्रांतिवृत्त । भाटा | 
भाजक [बि.] (सं.) विभाग करने वाला। बां - गे 
वाला । [ संज्ञा पु. ] ब्द अङ्क जिससे बि भाटी | 
संख्या अथवा रारि का भाग किय।जाग। 3 
(गणित ड ट 
भाजकाश [सज्ञा पु.] (सं.) बह संज्या जि भाड़ [ 
किसी राशि को भाग देने पर बाकी इह दी 
बच । गुणनीयक । [ Cx: 
भाजन [संज्ञा पु.] (सं.) १-बरतन। भांडा। डा 
आधार । ३-पात्र | योग्य । ४-अआदक म | हो! 
तौल । | हो 
भाजनता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पात्रता । योगत बाडा. 
भाजना# [क्रि, अ.] (हिः) भागना । | £ 
भाजित [बि.] (सं.) १-विभक्त | श्रलगख्ि| ॐ 
हुआ । २-जिसको किसी अन्य संख्याग ^ 
भाग दिया गया हो । ः 
भाजी [संज्ञा स्त्री.] (४.) १-तरकारी, सागर] द्धा 
खाने की वनस्पतियां तथा फल | * घः 
पीच । [ सज्ञा पुः ] (हिँ.) शरस्य । मा 
सेवक । हु भ। 
भाज्य [सज्ञा पु.] (सं.) वह श्रङ्क जि Kt 


अङ्क से भाग दिया जातः ई। | 
[बि.] (सं. विभाग करने के योर 


रम 

भाट [संज्ञा पु.] (हि) [्त्री. भाटिन] ही 
के यश का बखान करने वाला कवि नो 
वन्दी । २-एक जाति जिसके लॉग ६ पाणु 


के यश का वर्णन और कविता करत 
शामदी | ४-राजंदूत । 

च्ञ त्री.) (हि.) १-नदी के करारों 

की भूमि । पेटा। २-बहाव की बरद 
नदी का चढाव उतरने 
पर जमती या कार में 
क! बहाब | ४-नदी का किना 
(स.) भाड़ा । 


पे कुरइली भरे 


किया जाय 


य जि 
बकी पृहे 


भांडा | *- 
[।ढक ना 


। योग्य} 


।| भाटा [सं Ef 


7 | 2 भाण [संज्ञा पु.] 


का काम करने वाला अधिकारी 


क्रिराया उगाह, 
ऐेन्टन कल क ट्र्‌। 


पु.] (हिं.) ¦ पानी का उत्तार। ९- 
समुद्र के चढाव का उतरना । उवार? का 
उलटा | ३-पथरीली भूमि । 


® 
| भाटिया [सञ्ञा पुः] (हिं.) एक जाति का नाम। 


ह लोग अपने क क्षत्रियां क अन्तगंत मानत 


हू। 


| माखो [संज्ञा पु-] (हि.) भाट का काम | यरॉ- 


कीतन । Ee > 

भाठ+ [मंन स्त्री ] (ह.) {-नदी क चदव क 
साथ बहकर आने बाली मिट्टी । २-वह भूमि 
जो नदी के करारा के बीच म हो । पटा | ३- 
नही का किनारा | ४-धारा । बहाव । 

माठा [संज्ञा पु] (हि.) १-देखो “भाट? । २= 
गड्ढा | 

भाटी [संज्ञा म्त्री.] (हि.) (-पानी का उतार | 
+ २-देखो “भट्टी! । ३-वह स्थान जहाँ शराव 
टपकाई जाती हैं । 

भाड़ [सज्ञा पु.](हि) भड़भू जे की अनाज भूनने 
दी भट्टी । भाड़ झोकन!-१-तुच्छ कायं करना। 
र-व्यर्थ समय खोना,। भाड़ मे भोकना या 
डालना-६=उपच्त। से फेकत । <-नष्ट करन।। 
भाड़ में जाय या पड़-अपनी ओर से कुछ भी 
ह्टो। 

भाडा [संज्ञा पु.] (हि) किसी स्थान पर रहने 
किसी सबारी पर चढ़ने अथवा कोइ वस्तु 
कहीं भजन क लिए उजरत क रूप म.ादया 
जाने बाला कुछ निश्चित धन । किराया । भाडे 
का 24 -केवल धन के लोभ से दूसरे का काम 
करने बला । [संज्ञा पु.] [वि.] {-एक प्रकार 
फी घास । २-बह्‌ दिशा! जिस ओर को वायु 


' बहती है । 


भाड़ पड़ना-नाव को हवा के सहारे ले जाना 
भाडे फेरना-जिस ओर वायु की दिशा हो, 
उस ओर नाव का मुँह फरना। 
-नाट्यशास्त्रानुसार ह।स्यः 
रम का वृह रृश्यकाब्य या रूपक जिसमें एक 
ही रूप होता है । २-मिस । व्याज । ३-ज्ञान। 
वोध । 4-[संज्ञा स्त्री.] (€.) बहन | भागिना 
गाणजा-- [ संज्ञा पु. ] (हि.) [ स्त्री. भाणजी ] 
भाचजञा | 
गरिको [ सा सत्री. ] (सं.) हास्यरस का वह 
रश्यकाञ्य जो एक अंक में समाप्त होता है। 
'भाण्‌। 
गीत [ सःज्ञापृ ] (हि.) १-पानी में उबालकर 
पकाया हुआ चावल । २-विवाह की एक 
रीति जिसमें समधी को भात खिलाने के लिए 
केन्या फे घर बुलाया जाता है। [ संज्ञा पु. ] 
(त) १-प्रभात | सवेरा । २-दीप्ति। प्रकाश 
[ संज्ञा पु. ] (हि.) उपज का वह अंश जो 
इलवाहे को मिलता है । - 


[संश सत्री.] (हिँ) देखो भाँति! 


ु 


१०१५ ] 
[संज्ञा रत्री.] (सं.) १-कांति । २-शोभा | 
भातु [सज्ञा प.] (सं.) सयं। 


माथा [संज्ञा प.] (हि) १-तरकशा । तृणीर । २= 
बड़ी भाथी | 


| भाथा [संज्ञा सत्री.] (हि.) भट्टी की आग सुलगाने 


की धौंकनी । 

भादा [सज्ञा पु.](हि.) सावन के बाद के और 
कुआर क पहले महीने का नाम । भाद्रपद । 

मादौ, [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'भादों! । 

भाद्र [संज्ञा पु.] (सं.) भादों का. महीना । 

भाद्रपद्‌ [सञ्ञा पु] (सं.).{-भाद्र । भादों। २- 
बृहस्पति के एक चप का नाम । 

भाद्रपदा [संज्ञा स्त्री] (सं.) पू्ाभाद्रपदा। तथा 
उत्तराभाद्रपदा नक्षत्र | 

भाद्र्मातुर [विः] (सं.) जिसकी माता संती हो | 

भान [स ज्ञा पु.] (सं.) १-प्रकाश। रोशनी । २- 
दीप्ती । चमक । ३-ज्ञान। ४-्राभास । प्रतीति 

-कल्पित विचार या भ्रमपण धारणा । 

[सज्ञा पुः] (हिँ.) देखो 'भाचु?। | 
[संज्ञा पु.] देश.) तु ग नामक वृक्त। 

भानजा [संज्ञा पु.] (हि.) बहिन का लड़का । 

भाननाॐ [क्रि. स.](हिं.) १-तोडना । भंग करन। 
२-नष्ट करना । सिटाना । ३-दृर करना । ४- 
काटना | [क्रि. स.] (हि.) सममना । 

भानमता [संज्ञा स्त्री. ] (हि.) एक प्रसिद्ध जादू 
गरनी । भानमती का पिटारा-एसा बे-मेल संग्रह 
जिसमें बहुत तरह की चीजें हो । 


भानवी#% [संज्ञा स्त्री.] (हि.) जमुना । 

भानवीय [वि.] (सं.) भालु-संबन्धी । [संज्ञा पु.] 
(सं.) दाहिनी ओर की आंख। 

भाना% [क्रि. अ ](हि.) १-अच्छा लगना | पसंद 


आना । २-जान पड़ना । ज्ञात होना | ३-शोभ। | 


देना | सोहना। फना । [क्रि. स.) (हिं.) 
चमकना । 


"भानु [संज्ञा 'पु.] (सं.) {-सूयं। किरण । ३- 


राजा। ४-आक। मंदार | ४-जनग्रन्थों क 
अनुसार वर्तमान अवसर्पिणी के पन्द्रह 
अहेन्‌ के पिता का नाम । ६-उत्तम मन्बतर्‌ क 
एक देवता. का नाम | ऽ-क्रप्ण के एक पुत्र का 
नाम । [ संज्ञा स्त्री. ] (तं.) (-दक्त की एक 


कन्या क! नाम । २-कृष्ण की एक कन्या का 


नाम। 
भानुकंप, भानुकम्प [संज्ञा प.](सं.) प्रहण आदि 
के समय सूर्ये के बिब का कांपना | 
भानुकशर [संज्ञा पु-](सं.) सूय 
भांइुज [संज्ञा पु.] (सं ) [स्त्री भानुजा] -यम। 
- २-कणं । शनिश्चर। 


भानुजा [संज्ञा स्त्री. (सं.) यमुना | 

भानुतनिया [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) जमुना 
भानुतनूजा# [संज्ञा स्त्री.] (सं) जसुना । यमुना । 
मानुदिन [संज्ञा प.](सं.) सूरय कां दिन । रविवार 


CG-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ५ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भाबी > 


भानुदव [क्रि, स.](सं.) १-सूर्य ¦ -पांचालन देश 
के एक राजा कानाम जो कण के हाथ से मारा 
गया था। 

भाचुपाक [संज्ञा पु.] (सं.) सयं की 
पध को पकाने की क्रिया । 

भानुप्रताप [संज्ञा पु.] (सं.) एक राजा का नाम 
जो मरने पर रावण हुआ (रामायण) । 

भानुफला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) केला । 

भानुमत्‌ [वि.] (सं.) प्रकाशम।न्‌ । दी प्रियुक्त । 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-सूयं । २-कलिंग के एक 
राजा का नाम। ३-श्रीकृष्ण के पुत्र का नाम । 
४-क्रशिध्वज के एक पुत्र का नाम | 


गरमी से 


भानुमता [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-बिक्रमादित्य की 


एक रानी का नाम ज्ञो इन्द्रजाल जानती थी | 
--अ्ंगरीस की पहली कन्या का नाम | ३- 
दुर्योधन की भायां का नाम । ४-राजा सगर 
की एक पत्नी का नाम | ५-कुतवीय की कन्या 
का नाम । ६-गङ्गा। ७-जञादूरा एनी । 

भानुमान [संज्ञा पु.] (हँ.) राजा दशरथ के ससर 
का नाम | [वि.] देखो “भानुमत? 

भानु।भत्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-चन्द्रगिर के राजा 
के पुत्र का नाम | २-एक प्राचीन राजा का 
नाम | 


भानुग्मुखी [संज्ञा पु.] (सं.) सूर्यमुखी । 

भाजुवार [संज्ञा पु.] (सं) रविवार | इतिवार | 

भाचुसुत [संज्ञा पु. ] (स) १-यम। २-करणे | ३- 
मनु । ४-शानिश्चर । 


भानुसुता [संज्ञा रत्री.] (सं.) यमुना । 
भाचुसन [सञ्ञा पु.] (सं.) कण कं एक पुत्र का 
नाम | . 


भानेमि [संज्ञा पु.] (सं) सूयं । 

भाप [सज्ञा स्त्री.] (हिं) १-पानी के खौलने पर 
उसमें से निकलने वाले बहुत छोटे-छोटे जल 
कण जो धूएँ के रूप में ऊपर उठते हुए दीखते 
हें । वाप्प। २-भौतिक-शास्त्रानुसार धन 
अथवा द्रव पदार्था की वह अवस्था जो उनके 
बहुत तपकर विलीन होने पर होती .है। 
भाप भरना-चिड़ियों का अपने नवजात बच्चों 
के मुँह में मुंह डालकर फू कना | 

भापना+ [क्रि. स.] (हि.) देखो 'भाँपना! | 

भाफ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ. देखो 'भाष/। 

भाबर [संज्ञा प.] (हिं.) एक प्रकार की घासं जो 
पहाडी प्रदेशों में होती है 

भाभर [ संज्ञा पु. ] (हिं.) १-पहाड़ों की तराई में 

। जङ्गल । २-एक प्रकार की घास जिसकी 

रस्सी बरी जाती है. 


भाभरा# [बिः] (हिँ.) लाल | रक्ताभ । | 
भभरी [ संज्ञा स्त्री. ] (हि) १-गरम राख । २- ` 
बह भूमि जिसमें बहुत घूल हो (कद्दार) । 


भाभी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) बड़े आई की सत्री) 
भौजाई। 


भाम [संज्ञा प.](सं.) (-क्रोध | २-प्रकाशा | दा 
३-सूर्य | ४-यहनोई । ५-एक वब्ृत्त जिसके 
प्रध्येक चरण में क्रमशाः- भगणा, मगण आर 
अन्त में तीन सगण द्वोत हैं । # [संज्ञा स्त्री.] 
(हि) स्त्री ।औरत। 
भामक [संज्ञा पु.] (सं.) बनाइ । 
भामता% [चि.] (हि.) देखो भावता! । 
भामतीय [संज्ञा पु.] (हि.) दक्षिण भारत में रहने 
चाली एक जाति का नाम। 
भामनो [वि.] (सं.) १-प्रकाशाक । २-मालिक। 
[संज्ञा पु.] (सं.) परमेश्वर । 
भामा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-स्त्री । औरत । *-कुद्ध 
। 
भामिन, भामिनि# [संज्ञा स्त्री] ( हि 
“भाविनी! 
'भामिनी [संज्ञा सत्री.](सं.) १-रत्री । औरत । २- 
क्रोध करने वाली स्त्री | 
भामी [वि.] (हि.) कुद्ध । नाराज । [मज्ञा समरी.) 
(सं) तेज स्त्री । 
भाय [संज्ञा पु.] (हि.) १-भाई । २-देखो “भाव! 
३-परिणाम । ४-दर । भाव । ४-भांति | ढंग । 
भायप [संज्ञा पु.) (हि.) भाईचारा । भाईपन। 
भाया [वि.] (हि. प्रिय । प्यारा । +[स ज्ञा पु.] 
(हि.) भ्राता | भा 
भारंगों, भारङ्गी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार का 
पौधा जिसकी पत्तियाँ दवा के काम में आती 
हें । अ्सबरग | श्ङ्गजा । कंजी। 
. भार [संज्ञा पु.) (सं.) ?१-किसी वस्तु का बह 
 गुरुत्वजोतौल के द्वारा जाना जाता है। बोझ 
` २-एफ प्ररिमाण जो बीस पसेरी फा होता है। 
_ ३-विष्णु। ४-बह बोझ जो बहुँगी. के दोनों 
पल्लो पर रखकर कंधे पर उठाकर ले जाते हैं 
४-देखभाल । सम्भ[ल। ६-आ्राश्रय । सहारा 
७-किसी प्रकार काय चलाने, कुछ धन चुकाने 
` श्रधवा किसी घरतु की रक्षा आदि करने का 
उत्तरदायित्व | ७ैज | =-दो हजार पल की एक 
पुरानी तौल | किसी क भार उठानो-किसी का 
उत्तरदायित्व श्रपने ऊपर लेना | मार उतरना 
प्तग्य पूरा हो चुकने पर उससे मुक्त होना । 
 _ #सिश्षा पु.] (हि.) देखो भाड़ 
भारक [संहा पु.] (स.) भार नामक तौल । 


द्वो 


भरितः) 


a 
Ei 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सम्पदा [ज्ञ स्तरी,] भारडाजी [स्ना स्त्री.] (स.) एक नदी का नाम। 


[ १५१८ | सा : 
भारतसंड, भरतखण्ड [ना ५] (स) देखो | "म लरे को अ सह ह हे गे 
भारतवष' | आदि का दायित्व या भार सोप हू वः 
भारतबपे [संज्ञा पु.] (सं) बह देश ओ र रज सार्टिफिकेट । 2 | मारीपः 
में हिमालय से कन्याबुमारी तक तथा सि 
नदी से ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ हैं. । (इसके ०३ [वि.] हा ) कक बाला। | ङ 
कछ पूर्वी तथा पश्चिसी प्रांत पाकिस्तान व्‌ [बि.] (सं.) बोझ ढोने वाला । दर 
गये हैं) । आयवत्ते । हिन्दुस्तान । भारय [संज्ञा पु.] (सं.) भारद्वाज नामक ची। पृ 
भारतवासी [संज्ञा पु.] (सं) भारत देश का रहने | भा।रयाष्ट [संज्ञा पु.] (लं) बहुँगी । मारं 
वाला । भारतीय । भारत [संज्ञा पु.] (सं.) धनुष की डोरी | ज्या। कु 
भारति [संज्ञा पु.] (ह.) १-सरस्व॒ती । २-बाणी। | मोरया, भारवाहक [बि.](सं.) वो भा ढो बाज्ञ | आह 
भारती [संज्ञ स्त्री.] (सं.) -बचन | वाणी। २- | सन [संज्ञा ए.] (छ) बोझ ढोने की किया भारु 
सरस्वती । ३-एक पक्षी का नाम । ४-संन्य[- या भाव | हर 
सियों के दस नामों में से एक । ४-एक नदी | भारवाहिक [संज्ञा पु.] (स॑.) भार ढोने नाता भारु 
का नाम । ६-ब्राह्मी । ऽ-त्राह्मीबूटी | ८- [सज्ञा पु.] मजदूर। भारो 


नाटक में एक ` यृत्ति जिसके अनुसार कंघल 


भारवाही [बि.] (सं .) [स्त्री | 
पुरुष पात्र रहते हें और «वचवर्ग के लोग [वि.] (१) (सत्री भारवाहिनी] क्ष भारे 


ढोने बाला । [सज्ञा स्त्री.] नीली। 


सस्कृत मं कथोपकथन करत हँ । यहु प्राय - स् 
क रों में काम आती है । भरात [ संज्ञा पु. ] (सं.) किराताजु नीय नाक 
भारतीकरण [संज्ञा पु.] (हिँ) देखो 'भारतीय- का र के रचयिता एक प्राचीन कवि का ना |. म 
करण'। वी [सज्ञा पु.] (सं.) तुलसी का पेढ़। 
भारतीतीर्थ [संज्ञा पु.] (हिँ) एक तीर्थे का नाम | भेर शिवे [ सज्ञा पु. ] (सं.) एक प्राचीन शै ! (स 
सम्प्रदाय जिसके अनुयायी सिर पर शिव सी मागय 


भारतीय [बि.] (त.) भारत-सभ्बन्धी । भारत का | 


मूर्ति रखते थे । पु 
: प्री ग ५ 
आन लगा कल भारहारी [संज्ञा छु ] (हि ) पृथ्वी का भार उता र 
[सज्ञा पु.] (सं.) क्रिसी बस्तु या वाले, विध्ण। Jee 

सरथा को भारतीय बनाना अर्थात उसमें Ei | 
भारतीय तत्वों का अथवा भारतवा।सियों का र मे ह देखो 'भारी”। [स'्लापु]| + 
अ्रधिक्य करन! । ड ड़! | २-दुखा 'भार!। न 
भारतीयता [संज्ञा रत्री.] (४) भारतीय होने का | भएक्रंता,भराक्रान्ता[संज्ञा स्त्री.] 8.) एक बि | ज 
भाब । वृत्ति का नाम जिसके प्रत्येक चरण में क्रमशः | [| 
रितुला [सज्ञा स्त्री] (सं.) वास्तुकला के अनुः नगण, भगण, नगण, रगण, सगण और भागे 
सार स्तम्भ के नी भागों में से पाँचवाँ | गुर होता है। तथा चौथे, छठे और सावं | न 
भारतेश्वर [संज्ञा पु.] (ह. राज। भरत। र पर यति होती है । 6 भागव 
भारथ [मज्ञा पु.] (हि.) १-देखो “भारत? | २- अ a का परत गर 
मुद्ध । पुश क : 
भारथी [संज्ञा ५ (ह Sn पण्‌ ड 
रथा [संज्ञ। ५} (हि.) योद्धा । सिपाही । ६ 

रत गे 
भरद्‌, भरदृणड [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्रकार भो 
का साम | २-बहंगी । (हिँ) कसरत में एक भ्र 


प्रकार का दूड | 


भारहाज [संज्ञा पु ] (सं) १-भरहाज के वंशज। 
*-द्राणाचाय । ३-मंगलग्रह । ४-भरदूल 
नामक पत्ती | ५-एक देश का नाम | ६-बृहू- 
स्पति के एक पुत्र का नाम | ७-हड्डी | ८- 
एक ऋषि का नाम |. _ 


कत्तव्य के पालन का उत्तरदायिः 
चाज | 


भारी [वि ] (हि.) १-जिसमें भार हो 
अधिक बोम हो । २-असह्य | ३-कठिन 


र-धारक [सज्ञा पु.] (सं.) वह जिस पर कोई 
काम करने-्कराने या किसी वस्तु की रक्षा | 

आदि करने का दायित्व या भार हरो । भार 

धारण करने वाला | चाज होल्डर । 


५-असह्य। दूभर | ६-प्रबल | 
` पजाम्भीर। शांत। पेट भारी 
_ अपच होना । पर भारी होना: 
सिर भारी होना-सिर में 


' जुडी गुर ॥ भारीपन 
द, कते र बड़ मरं बहुत बड़ । 
दिया है| ्ारीपन [स ज्ञा प.](हि.) * भारी होने का भाव 
| -गुरुत्व | ३-गरिष्ठता । भारी होना । 


ला} प्रारं उ, भाएणड [संज्ञा पु.] (सं.) एक वन का 
EK ` नाम | जो पंजाब में सरस्वती नदी के पास 
के प्ची | पूवं मथा | 
मारं डि, मांड [संज्ञा पु ](स.) १-एक प्रकार 
[य्या। का सामगान | २-एक ऋषिका नाम। ९ 
दो पुराणानुसार एक पक्षी का नाम | 
० बा भारत [संज्ञा पु-] (हि.) धीरे चलने के लिये 
की क्रिय |= द्ाजाने वाला एक संकेत (कहार) । 
भारुप [संज्ञा पु-] (सं) चिदात्मक आत्मा । 
ताला । | | रोद्वह [निः] (सं.) भार या बोक ले जाने बाला 
[संज्ञा ९.] (सं ) मजदूर । 
नो] बरफ मारोपीय [ थि. ] (हि.) भारत झर यूरोप स 
समान रूप से पाये जाने वाले या समानरूप 
य नो से उत्पन्त । (जाति समूह अथवा भापावग 
[ क| न मुख्यतः भारतीय, पारसी, जरमनी, यूनानी 
पेड़ । हृरालियन, आदि जातियों तथ! भाषाओं के 
चीन शै 3 बेब में प्रयुक्त ) 
र शिब | गग [संज्ञा पु.] (सं.) १-श्गु के वंश में उत्पन्न 
; पुरुष | २-परशुराम | ३-शुक्राचाय । ४-माक- 
गला डेय पुराण के अञुसार एक देश का नाम जो 
भारत के पूव में था। ५-गज। हाथी । ६- 
/ 2 मार्कडेय । ७-श्योनाक । ८-छुम्हार । ६-नीला 
स॒ भँगरा | १०-हीरा ।.. १(-एक उपपुराण का 
- नाम । (२-च्यवन। १३-जमदग्नि। {४-एक 
एक षि$ | जाति जो अपने को ब्राह्मण कहते हैं 
में क्रमः| [विः] (सं.) श्ृगु-सम्बन्धी । गु का | 
| और एक | भागेन [संज्ञा पुः] (सं.) द्वारका के एक बन का 
र साते नाम (पुराण) । 


भागव्रिय [सञार] (सं) दीरा। 


मागत [संज्ञा स्त्री. (सं) १-पावेती । २-लक्ष्मी ! 
वा। दू । ४-नीलीदूब । ४-सफेद दूब । 
>उड़ीसा की एक नदी का नाम । 


भवे [संज्ञा पु.] (सं) परशुराम । 
रायन [संज्ञा पुः] (सं.) भे के गोत्र के लोग 
मागी (सज्ञा स्त्री ] (स॑.) भारंगी | 
ही [संज्ञा स्त्री.] (सं) भारंगी। 
जी [संज्ञा सत्री] (ह ) म।रद्वाजी । बनकपास 
। मार्या [संज्ञ।स्त्री.] (से.) पत्नी । जोरू. । स्त्री । 
| भ्याट [संज्ञा पु ] (सं.) अपनी प॒त्नी को पर 


व्यक्ति 


बहुत अनुरक्त हो। स्त्रैण | 
संज्ञा पः] (सं) ५-सनि का नाम.। एक 
भरकर का हिरन । 


h [संज्ञः पे | (सं)  १-एक ध्र न 


-भालुक [सज्ञा पुः] (सं ) भाल रीष 


भावता [संज्ञा.पु.] (हँ) १-प्रिय। प्रीतम । 


पुरुप के पास भोग फे लिए भेजने वाल | 


र्याटिक [बि.] (सं.) जो अपनी भायां या पत्नी र 


जि [संज्ञ।पु.] (सं) भार्या या पत्नी दोगे. So 
फाभाव | 
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२-एक पवेत का नाम । 

भार्यावृतष [सज्ञा पु.] (सं.) पतंग नामक वृक्ष । 

भास [सज्ञा पु.] (सं.) १-कपाल । ललाट | माथा 
२-तेज । [संज्ञा पु.] (हि.). १-भाला । बरखा 
२-तीर का फल । गाँसी । $३-रीछ । मालू। 

भालचद्र, भालचन्द्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-मद्दादेव 
२- गणेश । [संज्ञा स्त्री.] दुर्गा । 

भालद्शन [स ज्ञा पु] (सं.) सिंदृर । सेंदुर । 

भालना .[क्रि. स ] (हिं.) १-ध्यानपूर्वक देखना। 
२-ढू दना । खोजना | तलाश करना | + 

भालनेत्र, भाललोचन [स गा पु.] (४.) जिनके 
भाल पर नेत्र है, शिव | 

भावा [संज्ञापु.] (डि.) रीछ । भालू | 

भालाक, भालाई [संज्ञा ए.] (सं) १-करपत्र 
नामक अस्त्र | २-एक प्रकार का साग । ३- 
रोहित मछली । ४-शिव । ४-कछुआ | ६- 
सामुद्रिक के अनुसार वह मनुष्य जिसके 
शरीर में बहुत अच्छे-अच्छे लक्षण हा । 

माला [संज्ञा प.] (हि.) सांग या बरदा नामक 
हृथिया[र । नेजा | 

भालावरदार [संज्ञा पु.] (हिँ) भाला या बरछा 

` लेकर चलने वाला व्यक्ति | बरष्वेत। 

भाल [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.). १-बरछी | सांग। 

२-शूल । काटा । 


भालिया [संज्ञा पु.] (देश) दलवाहदे को बेतन 


स्थान पर दिया जाने वाला अन्न। भाता | 
भाली [स ज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-भाले या बरछे की 
गाँसी या नोक। २-शुल | काटा |. 
भालु [संज्ञा एः] (हिँ.) देखो भालू! । [संज्ञा एः] 
(सं) सूये | 


भालुनाथ [संज्ञा एः] (सः) जामवं॑त। 

भालू [सज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रसिद्ध श्तनायी 
हिंसक चोपाया । री! | 

भालूक [संज्ञा पु.] (स.) रीड । भालू । 


प्रेमपाञ्र। २-होनहार | भावी | 
भाष॑र [सजा पु.] (द शा.) एक प्रकार की घास जो. 
कागज बनाने के काम में झाती है । [सञ्ञा द 
स्त्री.) (हः) देखो भाँवर! 
भाव [संज्ञा पुः] (सं.) १ होने की क्रिया या तत्व 
'होना। उलटा pes 
7 कोई विचार या 

: । अभिप्राय । म । ४-युख की |. 

आकृति याचेष्टा। (“आत्मा  हजजन्म। 
- चित्त | प-चीज | वशु | पदाथ ६-क्रिया 
_ कृत्य | १<-पंडित । बिद्वान्‌। ११-विभूति। 


 भावगति [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) इरादा। इच्छ । | 
| मावगस्य [चिः] (सं.) जो भाव दी. सहायता से. 
ममर [चिः] (स.) भक्तिपु्वक महण करने योग्य हे 
| सावज [वि.](सं.) भाव स वत्पत्न। [संज्ञां रत्री | 


|  भाचजातन वाली । 
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मावज्ञता 
१८-संसार | १६-उपदेश। २०-कल्पना । 
२१-जन्म फ समय का नत्तृत्र। २२- मन ` 
में छुपी हुई कोइ गूढ़ इच्छा । २३-सवभाव 
मिजाज । ६४-ढंग । - तरीका । २४-प्रकार | 
तरह । २६-दशा। अवस्था । द्वालत। २७- 
विश्वास । भरोसा | २८-भावना। २४-किसी 
पदार्थ का धर्म या गुण। ३०-प्रतिष्ठा । 
इज्जत । ३१-किसी वस्तु की बिक्री आदि का 
प्रचलित अथवा निश्चित किया हुआ मूल्य । 
दर। मनिखे । रेट । ३२-उद्दे श्य । ३३-इश्वर 
देवता आदि के लिये मनमें ददोने वाली श्रद्धा 
३४-फलित ज्योतिष में प्रहों की रायन, उपवे- 
शान, प्रकाशन, गमन आदि बारह चेष्टाओं.में 
से कोई चेष्टा अथवा ढंग जिसका ध्यान 
जन्म कुण्डली का विचार करते समय. किया 
जाता हूँ । ३५-युचती श्वियों के २८ प्रकार के 
स्वभावज अलंकारो में से पला। (नायक 
- आदि को देखने के कारण या अन्य प्रकार से 
नायिका के मनमें उत्पन्न होने वालो विकार) 
३६-नृत्यगीत आदि में अंगों का वह संचा- 
लन जो प्रसंग यां विषय फे अनुसार मानसिक 
विकारों अथवा विचारों का सूचक. होता है । 
३७-नाज । नखरा । चोचला | ३८-बुद्धि का 
वह गुण जिसमें धमाधम, ज्ञानाज्ञान आदि 
का पता चलता है। ३६-सांख्य के अनुसार 
बह पदार्थनो जन्म लेता हो, रहता हो, - 
बढता दो, परिणामशील हदो तथा नष्ट रहता 


ह उताऱता या गिरांनां-किसी वस्तु का दाम 
घट जाना। भाव चढना-दाम या दर तेज़ होना 
अव वताना-आकृति आदि द्वारा अथंबा 
डाङ्गों को संचालित करके मन का भाव प्रकट 
करना । भाव देना-अङ्ग संचालित करके मन _ 
ढा. भाव प्रकट. करना । i , 

भावञ्रहत [सज्ञा पु.] (सं.) जैनियों के पक प्रकार 
के तीथट्धए। | 

सादइ# [अब्य.] (हिँ.) यदि इच्छा हो तो । यदि 
जी चाहे तो De | {| 

भांवक# [क्रि.वि.] (हि.) थोड़ा सा। किंचित। | | 
[बिः] (ह.) भावपूणं। भाव से भरा । [संज्ञ! 
पुः] (-भावत्ता करने काला। २-भावसंयुक्त।. 
३-भक्त। प्रेमी | अनुरागी । ४-भाव । [सिः] ` 
उत्पादक । उत्पन्न करने वाला। .. 


विचार | - 


[चा या ससा जा सके | 


(हि.) भाई की भाया। भाभी । ४ 
भावेज्ञ [[च.] (सं.) सत्त डी प्रेबत्तिया मानसिक 
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| प्‌ 
भावना (९ | : माछ | ` | 
भाव जानने का भाव । RS RRR भावहिंस। [ संजा सत्री, ] (श.) ऐसी हिरा $; र 
भावता [वि.] (हि.) [ तरी. भागवती ] भावमन [संज्ञा पु.] (सं.) एद्गलां क सयोग से केवल भाव में हो पर द्रब्य में नहो। | [प 
कर मयात्र) रिय | उत्पन्न ज्ञान । ड भावात्मक [चि.] (सं.) किसी बिषय दो प्र 2 
भारताय [सज्ञा पु.] (हि.) १-किसी वस्तु का | भावसपावाद [संज्ञा पु.] (ं.) {-उपर से तो | अवस्था का सूचक! कक भाप 
मूल्य या भाव आदि | दर ( । झूठ न बोलना, पर मन में झूटा बाता के | भावाभाव [संज्ञा पु.] (सं.) १-होना और न ह 
भावदत्तदान [संज्ञा पु.] (सं.) जेनियां के मता- कल्पना करना । २-शास्त्र क वास्ताचक अथ २-उत्पत्ति ओर लय का नाश। २ 
सुसार एक प्रकार का पाप । को न बताकर अपना हतु सड करन फ लिए | ढ्ाभूत में होने बाला परियन ले भाप 
भावदया [संज्ञा स्त्री.] (म) किसी जीव को दुखी | (मुठा) मनगढंत अर्थ बताना (जैन)। भावाभास [संज्ञा पु.] (सं) एक अलंकार । र 
सकर अंतःकर में दया उलन होना। _ | भवय [सं ७7 (र) बह ञ्य जो थात | भावार्थ [संझा पु] (म) बह अर | ४ 
भावन [विः] (हि) अच्छा या भला लगन का चर पीटने ना पासे को संड।से से अनि बि होः २-अभियराना हि प्‌ 
चाला। [संज्ञा पु.] (सं.) {-भावना। २- हु hi ole न ट तात्पर्य । हि 
Ce भावयितथ्य [वि.] (सं.) चिंता के योग्य । वालिका भावालङ्कार [सं 
भावना [संज्ञा स्तरी.] (सं.) १-मन में किसी प्रकार | भावयिता [वि.] (सं.) पालने पोसने बाला। 7) नान सिङीर [संहा पु.) (१) ए 
का चितन करना। विचार | खयाल। २- | भावरूप [वि.] (सं.) प्रकृत । यथार्थं । पवि पटक । व 
साधारण विचार या कल्पना। ३-इच्छ। । | भावलिंग [संज्ञा पु.] (सं) संभोग विषयक भाव [संज्ञा पु.] (सं.) १-वह नृत्य जिसमें 
चाहू | ४-चित्त का एक संस्कार जो अनुभव दाविला अङ्ग-संचालन के द्वारा भाव बताया जाय। 
ओर 7मृति से उत्पन्न होता है । ५-चूणे आदि Er + “संगीत में हस्तःका एक भेद । 
किसी तरल पदार्थ में मिलकर घोटना, जिसमें | भी [ संज्ञा स्री. ] (हि) खेत की उपज की | भाविक [संज्ञा पु.] (सं.) १-वह अनुमान से 
घोरी जाने वाली वस्तु में उस तरल पदार्थ eT जमीदार और आसामी के बीच अभी हुआ न हो पर होने वाला हो। सह | | 
का कुछ गुण या गंध आ जाय। पुट (वेद्यक)। होती हूँ। अलंकार जिसमें भूत ओर भावी बाते वर्तमान. र 
६-इस प्रक्रिया से किसी बस्तु में आय। हुआ माबलश्या [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) जेनमतानुसार के समान बर्णन की गई हों । [वि.] ममश्ग। | भाप 
गुण या गंध । विचारों की रंगत या भावों का आवरण जो | ममे जानने या समफने वाला | 
CO की ल हता पर: र आत्मा पर चढता रहता है। भावित [ वि. ] (सं.) १-सोचा हुआ । बिचारं | भाषा 
.] जी जा वाचक [संज्ञा पु.] (सं.) व्याकरण में किसी हुआ । २-मिलाया हुआ | ३-शुद्ध किया हुआ | भाप 
भावनामयशरीर [संज्ञा पु.] (सै) सांख्य के श्नु- पदार्थ का भाव या गुण सूचित करने वाली ४-जिसमें पुट दिया गया हो । १-सुगंधित 
सार एक प्रकार का शरीर जो मनुष्य से बहुत संज्ञा किया हुआ । ६-मिला हुआ । ७-समर्पित। भाष। 
पहल धारण करता हँ तथा जो उसके जन्म- | भात्रवाच्य [ संज्ञा पु. ] (सं. व्याकरण में क्रिया | , भेंट किया हुआ। | 
ne हुए पापों और पुए्यों के अनुसार का बह रूप जिससे यह विदित होता हे कि भावित! [सज्ञा सत्री.] (सं.) होनहार । होनी। पं 
माबनि॥ [संज्ञा स्त्री.) (हि.) इच्छानुसार बात द हीं, उरस्य उस किया का कता और भाविन [सज्ञा पु.] (सं) त्रिलोक्य । gi 
य नहीं, परन्तु केवल कोई भाव है। इसमें | भाविन्या [स ह 
या काम। कतां फे साथ तृतीया विभक्ति. का प्रयोग [स ज्ञा स्त्री] (सं.) १-सीता की सहेली ल 
भावनिष्षेप [सा पु.) स) हाजा, T का नाम । २-होनहार । होनी |भावी। | . हे 
वस्तुका चह नाम जो उसके केयल वत्तमान | भावविकार [संज्ञा पु.] (सं.) यास्क के मतानुस भवी [सा सत्र] (ह) €-अविष्यतकाल। झो , 
स्वरूप को देखकर रखा गया हो । न्म, अस्तित्व, परिणाम, यधन, जय तथा |. गणा समय। २-भविष्य में आवश्य हेते | 
सवी (i) भावना करने अथवा सोचने | नारा ये छः विकार जिनके अधीन जीव तब आ । भवितव्यता | होनी | ३ । |. ; 
रने के ये तक जबतक उसे ; Sh ड ME 
ससह [संज्ञा है ] (6.) अनमतालुसार | भवदे आ ] ल से ज्ञान नहीं दोता। | . [विः] (हि) भविष्य में आने या होने बाहा | ७ 
x ll र लाए बलगम, >) ह्मा । भावुक [वि.](सं.) १-भावना करने बाला । सोचने | भ।पिर 
घरलुतः धन का संग्रह न करना, परथन के | मपिशवलता [ संज्ञं स्त्री. ] (सं.).एक अलं २-जिसचे शेपत 
गन व मिलाद रखना ST 5 हि अलंकार वाला। २-जिसके मन में भावों का वि गा क 
सातग्रकाश [संज्ञा ए.](४.) बैदयक का एकप्रसिद्ध | भावसंधि, भावसन्धि [इः क आ मनि 9 
ह थि [सज्ञा स्त्री.] (सं) बह | . ३-उत्तम भावना करने बाला। माप्य 
भावग्नरधान [संज्ञा पु.] (तं.) देखो 'भाववाच्य'। श बरवो है। तिद भावों झी सेधि | भार [कल्यः] (है) बह] E 
भावत्रवण [वि.](स.) १-भावना करने या सोचने | भवसंबर, भातरसम्तर [स र मावोत्से [संज्ञा पु.](सं.) क्रोध आदि बुरे भ डे 
बाला | भावुक | जिसके मंन में कोमल भावों ? 5 [संज्ञा पु.] (सं.) जेन मता- | का त्याग। gd Nor: 


म सार 
डी प्रबलता हो या जिस पर कोमल भावों का |. ब शक्ति श्रथवा क्रिया जिंससे मन 


जल्दी में नवीन भावों का प्रहण ह i है| 
2 अर अधि: न्त रुक जाता हू । कि उदय होने स्थ | भास्‌. 
रण सं pe आत्मा भावसत्य [वि.] (सं.) ऐसा सत्य जो ड यन| | ह होता ही इक ट। । 
: द शक्ति। ४ ee भी rl की षटि से सत्य हो | भाव्य [चि.] (सं.) १-विचारणीय्.। २-सि् Sn 
सें न स्त्री] (सं) वह ्थालंकार | साबित करने योग्य | ३-जिसका हो ह, 
जिसमें कई एक भावों का हे अर 
| किया जाता है। 2 साथ 92% कुल निश्चित हो । भावी । भासक 


भाषक [चि.] (सं.) बोलने बाला । 


भावसर्ग ५ गा 
भापज्ञ [स ज्ञा पु.](प.) आपा का ज्ञाता 


भप 


संज्ञा पु. ] (मं.) सांख्य के अनुसार 
साचि. > ` स 


F 


य जिसमें 
[| जाय | 


| भो 


भ यकार 


. पणं 


मापण [स ज्ञा पु ] (लं) ५-वात्तचीत । कथन 


, ८-व्याख्यान | वक्त, ता । 
भापना# [क्रि. अः] (हिं.) १-चालिना । कहना । 
-खाना। भोजन करना । 


आपांतर, भपान्तर [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक भाषा 
क लेख का दूसरी भापा में किया हुआ अलु- 


बाद | उल्था । तरजुमा | 


भापांतरित, भापान्तारित [बि.](सं.) भाषान्तर या 


उल्था किया हुआ | 


भाषा [संज्ञा पु.] (सं.) १-मुख से निकलने वाली 
व्यक्त ध्वानयों अथवा साथकं शब्दों ओर 
चाक्यां का वह समूह जिसक इरा मन क 


विचार दूसरों पर प्रकट किये जते हैं । बोली। 


जवान । २-किसी दश क चवाासया द्वारा प्रच- 


लित बातचीत करने का ढंग । बोली । ३-किसी 


विशेष जन समुदाय में प्रचलित बातचीत करने 


का ढंग। ४-आधुनिक हिन्दी । ५-एक रागिनी 
६-सङ्गीत में ताल का एक भेद | ७-वह्‌ 
अव्यक्ति ध्वनि जिससे पशु-पक्ती आदि अपने 
मन के भाव प्रकट करते हैँ । ८-वाक्य । ६- 
नाणी । सरस्वती । १०-अभियोगपत्र | 
भापावद्ध [बि.] (सं.) ₹-भ्क्षषा के रूप में लाया 
हुआ। र-साधारण देशी भाषा में बना हुआ। 
भाषातत्व [संज्ञा पु.] (सं.) शब्दतस्व का विज्ञान 
मापपित्र [संज्ञा पु.] (सं.) बह पत्र जिसमें कष्टों 
का निवेदन किय। गया हो । 
भाषावद | संज्ञा पु.] (सं. १-अनेक भाषाएँ 
जानने वाला | २-किसी एक भाषा का पूर्ण 
पंडित । 
गापासम [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार को शब्दा- 
लंकार जिसमें केचल ऐसे शब्दों की योजना 
हाती हैं, जो कई भाषाओं के समान अर्थ में 
चलते हां | 
भापासाम्ति [सज्ञा सत्री.] (सं.) जैनमतानुसार 
एक प्रकार का अचार जिसके अन्तरत ऐसी 


बातचीत आती हें जिससे सच लोग प्रसन्न 
मार सतुप्र हा । 


गोपित [बि.] (सं) कहा हुआ । [संज्ञा पु.] (सं.) 
कथन | बातचीत | 

भी [वि ] (हि.) बोलने बाला। 

गप्प [सज्ञा पु.] (सं) १-सत्रों की व्याख्या या 
राफा! २-किसी गूढ विषय की विस्तृत 

।्या अथवा विवेचन । 

[संज्ञा पु.] (सं.) सूत्रों की व्याख्या 
करने वाला | 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-दीपरि । चमक । प्रभा। 

. “मय | किरण | ३-इच्छा | ४-गोशाल। । 
“गीध । गृध । ६-बु बकूट | ७-स्वाद । ८- 
म्याज्ञान। ६-एक पर्वत का न!म। १०८ 

[वि] (सं) प्रकाशक । द्योतक । 


संज्ञा पु.] (पं ) राबण की सेनाका 


Fe. 
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[ १०२१ ] 

मुख्य नायक । 

भासना [क्रि. अ.] (हि.) !-चमकना । २-मालूम 
हना | ३-दख पड़ना । ४-फेंसना । ल्लिप्न 
होना। ऋ [क्रि. अ.) (हि.) कहना । बोलना 

भासमत्‌, भासमन्त [चि ] (सं.) चमकदार । 
ज्योतिपूण । 

भासमान [चि.] (सं.) जान पड़ता हुआ । दिखाई 
दृता हुआ । 

भासक [संज्ञा पु सं) 

+>मालूम होने वाला । 


भासित [बि.] (सं.) प्रकाशित । चमकीला | 
सय | 


भासु [संज्ञा पु.] (सं.) सूयं । 
भासुर [संज्ञा पु.] (सं) (-कोढ़ की दवा । =_ 


दिखाई पड़ने चाला। 


(सं.) चमकोला । चमकदार । 

भास्कर [संज्ञा पु.] (सं.) १-सुबण । सोना | २- 
सूय। ३-अग्नि । आग | ४-बीर। ४-आक 
या मदार का पेड़.! ६-शिव । महादेव । ७- 
ज्योतिष के एक आचये का नाम | महाराष्ट्र 
क ब्राह्मणां की „एक पदवी। ८-पत्थर पर 
चित्र तथा बेलबूटे बनाने की कला । 

भारकरावद्य [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पत्थर पर चित्र 
ओर बेलबूटे बनाने की कला। 

भास्कराचाये [संज्ञा पु.] (सं) भारतवपष के 

. प्रधान ज्योतिर्विद का नाम | 

भासत्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) {सूर्यं । २-आक। 
मदार | ३-दीप्ति। चमक । ४-वीर | बहादुर 
[वि.] १-चमकदार । चमकील। । २-चमक्रने 
चाला । प्रकाश करने वाला | 

भास्वती [संज्ञा स्त्री.] (सं.) महाभारत के अनु 
सार एक प्राचीननदी के। नाम ! ; 

भास्वर [संज्ञा पु.] (सं.) (-कुष्ट या कोढ़ की दवा 
२-सूय | ३-दिन | ४-सूय का एक अनुचर | 
[बि.] चमकदार | चसकीला | 

भिंग# [संज्ञा पु.] (हि.) १-विलनी या भृङ्गी 
नमक कोड़ा | :-भॉर(। [संज्ञा स्त्री.] बाधा 

भिंगंराज [स ज्ञा पु.] (हिं.) देखो श्च गराज? । 

भिंगाना [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'भिगोन।?। 

भिगोरा [ संज्ञा पु. ] (हिं.) {= गराज। मँगरा 
२-भू गराज पक्षी | 

मिंगोरी [स ज्ञ स्त्री. (हिं.) भन्गराज नाम का 

पक्षी । 


भिजाना [क्रि. स.] (हिँ) देखो 'भिगोनाः। 
भिंडा [संज्ञा पु.] (दे श.) बड़ी सटक । 


[संज्ञा स्त्री ] लं) मिडी । 

भिडि [सज्ञा 9.] (ह. ढेलार्वास । 

भिडिपाल [संज्ञा पु] (हिं) एक प्रकार का डंडा 
जो प्राचीनकाले में फॅबकर मारा जाता था । 

भिंडी [संज्ञा सत्री] (है) एक पौधे की फली जिस 
की तरकारी बनाई जाती दे दैद्यक के अनु- 


स्फॉटक | त्रिललोर। ३-वीर | बहादुर । [चि.] 
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भिजवना 

सार यह उष्ण, प्रा और रुचिकारक होती 
ह्् 

भिंदीपाल [संज्ञा प.] (मं ) देखो 'मिंडिपाल' 

भिंसार [संज्ञा पु.] (हिँ.) प्रातःकाल । सवेरा । 
सुबह 

भिरा [सज्ञा पु.] (हिं.) भाई । भइया । 

मिक्षण [सज्ञा प.] (सं) भीख मांगना । भिक्षा 
या भीख मांगने की क्रिया । 

निच्षा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-याचना । माँगन। । 

` >-दीनतापूर्वक खाने आदि कें लिए अन्न, 


धन आद्‌ मांगना। ३-भीख। ४-सेब्रा । 
चाकरी | नोकरी । 

भिचाक [संज्ञा पु.] (सं.) भीख मांगने बाला । 
सिछुक । 


भित्ताकरण [ संज्ञा पु. ] (सं.) भीख मांगने का 
काय | 


i 


Mभन्ताचार [सञ्ञा पु ] (सं.) भीख मांगने वाला । 
मिच्ताटन [संज्ञा पु.] (सं.) भीख मांगने के लिए 
_ इधर-उधर घूमना । 

भिच्ापात्र [ सज्ञा पु. ] (ं.) बद्द।पात्र जिसमें 

भिखारी भीख मांगते 

मिच्ताथा [बि. | (सं.) भिखमंगा । भिक्तक | 
मिच्तादचि [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) भीख मांगकर 
जीविका चलाना । 


मिषु [सज्ञा पु.] (सं.) [भिन्षुणी] १-भिखमंगा । 
भिखारी | +-बोद्ध-संन्यासी । ६-संन्यासी । 
४-गोरखमुण्डी । 


भिषक [संज्ञा पु.] (सं.) [स्त्री. भिक्षुकी] भिख- 
मंगा। भिखारी । [वि.] भीख मारने बाला । 

भिचुणी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) बोद्ध-संन्यासिनी। 

भिचुरूप [सज्ञा पु.] (सं.) महादेव | 

भिखमंगा [सज्ञा पु.] (हि.) भीख मांगने चाला। 
भिखारी । भित्तुक । 

भिखार [संज्ञा पु.] (हिँ.) भिच्ुक | भिखारी । 

भिखारिणी, भिखारिन [संज्ञा स्त्री.](हिं.) भीख 

[गने वाली स्त्री । 

भिखारी [संज्ञा पु.](हि.) [्त्री. भिखारिन, भिल्ला 
रिणी] भिक्तक | वह ज़ो भीख मांगता हो । 
भिखमंगा। | 


भिखिया+ [स ज्ञा सत्री.] (हिँ.) देखो 'मिक्ता' 
भिखियारी+ [संज्ञा पु.] (हि) देखो 'भिखारी? । 
मिगाना [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'भिगोना! । 
भेगोना [क्रि स.] (हि.) किसी बस्तु को पारी 
अथवा किसी तरल पदाथ से तर करते & 
लिए उसमें डुवाना। भिगाचा। 
सच्छा [सज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'भिच्ता? 
भच्छु# [स ज्ञा प्‌.] (हि.) देखो ‘भिक्त । 
भिजवनाई (क्रि. स.] (हि.) १-पानी से त 
- २-किसी को सिगोने 


2 
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निञवाना ड 

भिजवाना [ कि. स. ] (हिँ) छिसी को भेजने में 
प्रवृत्त करना । 

भिजवावर [स ज्ञा स्त्री] (सं.) देखो भजियाउरः 


भिवञाना [क्रि. सः] (हिं.) १-भिगोना । तर करना | 


२-देखो 'भिजवाना! । 

भिजोना, भिजोवना# [क्रि. स.] (हिँ.) देखो 
'भिगोना?। 

भिज्ञ [वि.] (सं.) जानकार | ज्ञाता । 

भिटका+ [संज्ञा पु.] (हि.) बमीठा । घामी । 

भिटना+ [संज्ञा पु.] (दे श.) छोटा गोलफल । 
[क्रि. अ.] (ह) स्पशे होना | छूज़ाना । 

भिटनी [संह सत्री.] (हिं.) स्तन का अग्रभाग। 

च्ची। 

भिटानो [क्रि. स.] (हि.) देखो 'मेंटना!। 

भिड़ त [स ज्ना स्त्री. (हि.) भिड्ने की क्रिया या 
भाव | मुठभेड़ । 

भिड़ [संज्ञा सत्री.] (हि) ततेया । बेरे । 


भिड़ना [क्रि, अ.] (हि.) १-टक्कर खाना | टकः 
रना । २-लड्नां । ऋगडना। ३-पास पहुँ- 
चना.। ४-प्रसंग करना | मैथुन करना । 


भिड्न [मज्ञा पु.] (हि) शूर । वीर एरुष। 


_ भिड्ज्जो | संज्ञा पु] (३,) घोइ।। 


भितरिया [संज्ञा १.] (हिं.) मंदिर के भीतरी भाग 
- में रहने बाला पुजारी। [वि.] भीतरी। अन्दर 

. का 
भितन्ला [स ज्ञा पु.] (हिं) दोहर कपड़े के अंदर 
का पल्ला | अस्तर । [मि.] भीतर या अन्दर 


का 

भितन्ली [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं) चक्की के नीचे | 
का पाट । 

भिताना् [ क्रि. स. ] (हि.) डरना । भयभीत 
होना) 


भिति [ संज्ञा स्त्री, ] (सं.) १-दीवार। २-डर। । 


भय । ३-टकड़ा । 2-वह पदाथ जिसपर चित्र 
कित किया जाताह। | 
5 


भित्तिचित्र [स ज्ञा पु-] (सं.) दीवार अंकित किग्रा 
हुआ चित्र ! 


भित्तियार [संज्ञा प.](हि.) दीवार में सेंध लगा- 
कर चोर 


[ १०२२ ] 

भिनभिनोहर [संज्ञ स्त्री .] (हिं.) मिनभिनाने की 
क्रिया या भाव | 

भिनसहरा, ।भनसार [संज्ञा पु ] (हिं.) सबरा। 
प्रभात । 

भिनह [क्रि. वि.] (हिं.) सवर | तक । 

भिन्न [वि.] (सं.) १-अलग । प्रथक । जुदा । 
दसरा। अन्य । [सज्ञा पु.](ं.) (“इकाई से 
कुछ कम अथवा उसका कोई भाग सूचित 
करने वाली कोई संख्या | (गणित) । (नीलम 
का एक दोप जिसके कारण पहनने वाले को 
पति-पुत्रादि का शोक प्राप्त होना साना जाता 
है | ३-किसी तेज धार वाल अस्त्र आद्‌ सं 
शरीर के किसी भाग का कट जाना । (वेद्यक) 

भिन्नक [संज्ञा पु.] (सं.) बोद्ध । 

भिन्‍्नकणे [वि.] (सं.) जिसके कान कट गये हों। 
कटे हुए कान वाला । 

भिन्त्रवूट (सेनय) [वि.] (सं.) बिना सेनापति की 
(सेना)। 


२- 


| भिन्नगरभे (सेन्स) [वि.](सं.) तितर-बितर की हुई 


(सेना) | 

भिस्नजातीय [वि.] (सं) अलग-अलग जाति या 
संप्रदाय को । 

भिन्नता [स ज्ञा सतरी.] (सं.) भिन्न या अलग होने 

| भाव । भेद । अलगाव । 

भिन्‍नत्व [सज्ञा पु.] (सं.) देखो 'मिन्नता! 

भेन्‍्नमनुंष्या [वि.] (स.) [स्त्री. प्र.] (बह भूमि) 
जिसमें अलग-अलग जातियों, स्वभाबो ओर 
पेशा के लोग वसते हों। 


oS 


| भिन्‍नमुद्र [त्रि] (सं) जिसकी मुद्रा या मोहर टूट 


गई हो । 

भिन्नलिंग, भिन्नलिड [संज्ञा पु.] (सं.) १-वह 
श्रलङ्टोर जिसमें भिन्न वचन ओर भिन्न लिंग 
द्वारा उपमा दी जाती है | २-प्रथक लिंग या 
चिह्न । 


भ्वसि र 
भिन्नवणं [स ज्ञ प] (सं.) पथक वणे । भिन्नरंग 


भिन्नानो [क्रि. अ.](हि.) १-(बदबू आदि से) सिर. 


चकर।ना । २-सिजलाना । 
भियनाॐ [क्रि. अ.] (हिँ.) डरना | भयभीत होना 
मिया+ [संज्ञा पु.] (हिं.) भाई । भ्राता । 
भिरना [क्रि. स.] (हिँ) देखो 'भिड़ना? । - | 
भिरिग# [सज्ञापु.] (हिः) देखो भंग! । 


मिलनी [संज्ञा सत्री] (हि.) १-भील जाति की एक 
स्त्रीं । २-भील की स्त्री | 


हरीला फल आपधि के काम में आता 


| भीयना [क्रि. अ.] ह 


|| भीचर |) सुभट 
भलावा [संज्ञा प.](हि.) एक जङ्गली वृत्त जिसका | 


ढोने बाला आदमी । सक्का । मे 
भिषक्‌ [ संज्ञा पु. ] (सं.) वैद्य । | | । मीट 
भिषकप्रिया [संज्ञा स्त्री.] (सं.) गुडुच । र 
भिपर्वरा [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) हरीतकी । हू बा 
भिषज [ स्ना पु ] (सं.) बैद्य । प्र 
भिष्टां [संज्ञा 9.] (हिं.) मल । यू। विष्ठा। भीड़ [ 
भिसज [सज्ञा पु.] (ड.) वैद्य । ह 
भिसट। [सङ्गा पु.] (हि.) चिप्ठा । गृ। भल। मु 
भिसर [सज्ञा पु.] (डि.) ब्राह्मण । 
भिसिणी [ संज्ञा पु. ] (डि.) व्यसनी । 
भिस्त [संज्ञा सत्री.] देखो बिहिशत' । भीड़ 
भिस्स [संज्ञा स्त्री.](हिं)) कमल की जड़। मसीह |. * 
भिस्सा [संज्ञा स्त्री.] (सं) अन्न | अनाज। ह 
भींगना [क्रि. अ.] (हिं.) देखो भीगना। गीः 
भींगी [संज्ञा पु.] (हिं.) १-भार। । अलि । ६ ड्‌ 
एक प्रकार-का फतिगा । भीड 
भींचना+ [क्रि. स.] (हिं.) १-खीचना ।कसबरे | २ 
दचाना | २-मूँ दना | ढॉपना। बन्दर कर ' प्रीड़ा 
(आँख) । [ 
भजिनाॐ [क्रि. अ.](हि.) ?-गीलाहोना।भीम| भीडीः 
पुलकित या गदूगद्‌ हो जाना | ३सोगॉ क| ४ 
साथ हदेलमेल बढाना । ४-नहाना। ला शीत | 
करना | ५-समा जाना । ; 
भींट [सज्ञा पु.] (हिँ.) देखो भीट! | : 
भात [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) देखो 'भीत' रु 
भी [अब्यय] (हिं.) ?-अवश्य । निश्चय क|. ° 
जरूर । २-अधिक | ज्यादा | विशेष | केत ° 
लों । ॐ [संज्ञा स्त्री.] (हि.) भय | डर 
भीऊ % [संज्ञा पु.] (हिः) भीमसेन । (पाड ; 
भीक [वि.](सं.) भीत। डराहुआ | [स्वा भीत्र 
 (हि.) देखो भीख? द्‌ 
भाख [संज्ञा स्त्री.] (हि.) 
पूर्ति के लिए कुछ मांगता । ् 
. में मिला धन या पदार्थ । ् 
| भीखने् [वि.] (हि) भयानक । डराव ह् 


भीखम# [संज्ञा पुः] (हिं.) राजा शाति 
भीष्मपितामह। [वि.] भयानकः 


पदार्थ केस योग ; सत 
आद्र होना मागी त्रिल्लं हो 
के कारण बिलकुल चुप रचा । 
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. अं मीय (देशः) १-टीले के समान कुछ भातकारी [चि.] (सं.) भयानक । डरावना । 
भीटा [बंश ६] ९९/३ के समान वनाई हई | भीती 
उची मीन । २-टीले. ह i # [सञ्ञा ्त्री-] (हि.) १-दीवार। २-डर। 
॥। हू बह ढालुों ह असा भवः (सं.) कांसिकेय की पक मांतृका का 
पोधे लगाये ज क 
खी,] (हि) - १ आम ए भीन%+ [संज्ञा पुः] (हिं) प्रातःकाल । सबेरा । 
pt "लान पर होने वाला बहुत प अवि भीनना [क्रि. अ.] (हिं.) भर जाना। समा जाना । 
ज्ञमाव | जनसमूह । कस अ | भीम [ सज्ञा पु. ] (सं.) १-भयानक रस । २- 
| मल मुसीबत | दे किसी बात ० मन शिव । ३-विष्णु | ४-अम्लवेत ५-महादेव 
५ गढ़ नीरना-जाने को माये बनाने के लिए हा र के 
2० मूह को हटाना । भीड़ छंटना-जनसमुद की आठ मुत्तियों में से एक। ६-एक गंधदे 
ते पा बट जानो । हे | न के ख राजा। ह 
< >, य्‌ ज़ ।रुरच। 
ह [री] मलने; लगाने अथवा | छ| ६. कुम्मकर के उन का नान । १० 
इ भसीइ| , भरने की क्रिया ष्ठिर के छोटे भाई भीम्रसेन जो अर्जुन से 
[नाज । भाड्न [क्रि. स (ह्‌) -मिलाना । लगाना। बड़े थे । मीम के हाथी-भीमसेन के फेके हुए 
रा ` रन्मलना। द हाथी । (कहदा जाता है कि एक वार भीमसेन 
भीड़भड़का [संज्ञा प.] (ह.) बहुत से आद ने' सात हाथी ऊपर फेंके थे जो आज तक 
अलि |` | का जमाव ।भीड़भाड़ । आकाश में चक्कर खा रहे हैं) । [वि.] (सं) 
| भीड़भाड़ [संज्ञा सत्री.](हि.) बहुत से मनुष्यों का १-भीषण | भयानक | भयंकर | २-बहुत बढ़ा 
ता । कसम | . समूह, जनसमूह्‌। भीमक [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार के रण नो 
न्दू इ „ श्रीढ़ा+ [सज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'भीड़ः । पाबेती के क्रोध से उत्पन्न हुए थे । (पुराण) । 
[चि.] संकुचित । तंग। | भीमकुमार [संज्ञा पु.](सं.) भीमसेन के पुत्र घटो- 
ना | भीण| भीड़ी+ [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) १-भिडी । रामतरोई त्कच। 
।३सोगा$| ` २-जनसमुह | भीड़। भीमचंडी, भीमचणडी [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) एक 
ना। लार) भीत [सता सत्री.] (हिँ) १-दीवार। भित्तिकां देवी का नाम। 
है २-विभारा करने वाला परदा । ३-चुटाई। | भीमता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) भयानकता । भद्यङ्करता 
८ ४-छत । गच । ४-खंड । टुकड़ा । ६-द्रार | डरावनापन। 
7 ७-स्थान। ८-कसर। त्र[टि । ६-अवसर। | भीमड्ियि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) माघसुदी एकादशी 
तचय कफे|]. शकाश । भीत मं दाइना-सामथ्य से बाहर | नाद्‌ [संज्ञा १.] (सं) सिंह । शेर ।- 
00 व मी किन _भीमपलाशी [स ज्ञा स्री] (ल. संपूर्ण जाति ढी 
की मोत के बिना चित्र बनाना-बिना किसी आधार र [स ज्ञा स्त्री.] (सं,) संपूर्ण जाति के 
५ के कोई फॉम करना । [विः] (सं.) [स्त्री एक संकर रागिनी जो २१ दंड से २४ दंड तक 


राई जाती है । 
भींमत्रल [संज्ञा पु.] (सं ) १-एक प्रकार की अग्नि 
२-धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नास | | : 
भीममुख [बि.] (स) डरावने मुख बाला। 
[संज्ञा पु-] (सं.) एक प्रकार का बाण जसका. 


_ भीता] डरा हुआ । [संज्ञा पु.] भय । डर । ` 

भिर [ क्रि. चि. | (?) अन्दर | में | भीत्र का 
कू्रॉ-बह उपयोगी पदाथे जिससे कोई लाभ 
न उठा सके । भीतर पैठकर देखना-असलियत- 
जाँचता। [सज्ञा पु.] (?) १-अन्तःकरण । 


हृद्य । २-रनिवास। जनानखाना । भीतर | उल्लेख रामायण में मिलता है। 
ही भीतर-मन-ही-मन। | भीमर [संज्ञा पु.] (सं) युद्ध। समर। 


भैलरा+- [वि.] (हिं.) भीतर या जनानखाने में 


" मीमरथ [संज्ञा ए.](ं.) १-एक असुर जिसे विष्णु 
आने-जाने चाला | 


ने कुमे अवतार में मारा था। २-कूतराष्ट्र के 
_ पुत्रका नाम ३-बिकृति के एक पुत्र का चाम. 
भीमरथी [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-एक तषी जिसका | 
| ` द्राहाल्य पुराणों में मिलता है। २ूसलुष्य की | 

_ बह अवस्था जो ऽशवे वर्ष के सातवें मास | 
ह्वी सातवीं रात- समाप्त होने २288 होती हे ! 


भीमरिका [सज्ञा स्त्री] (सं. श्रीकृष्ण की एक 
भीमल [त्रि.] (सं.) भयङ्कर। डरावना । 
भीमविक्रम [संज्ञा पु.] (त.) धृतराष्ट्र के एक पुत्र 
भीमशासन [संज्ञा पु.] (सं.) कठोर शासन | 

भीमसन [संज्ञा पु.](सं-) १-युधिष्ठिर के छोटे भाई 


भीमसेनी [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का कंपूर। 


भीमसेनी-एकादशी [संज्ञा सतरी.] (हिँ) १-ब्येप्ठ 


| भीरना# [ क्रि; अ. ] ( हिं.) डरना । भयभीत | 


_ | भीरा [संज्ञा पुः] (हिं.) एक प्रकार का वृ 


भरी [सा सत्री.] (देश. 


 भीरुक [स'क्षा पु.] (सं) १-इन । जङ्गल । २- 


gotri 


भीरुहदय 


कन्या का नाम जो सत्यभामा! के गभ से उस्पन्न 
हुई थी। 


का नाम। 


भीम जौ अज्ज न से बड़े थे । २-एक प्रकार का 
कपूर |. 


बरास | [वि.](हिँ.) भीमसेन का | भीमसेन- 
संबंधी । 


शुक्ला एकादशी | जिसे निजेला-एकादशी भी 
कहते हैं। २-माघशुक्ला-एकादशी ।£ 
मीमा [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-रोचन नामक गंध 
द्रव्य । २-कोड़ | चाबुक । ३-दक्तिण भारतं 
` की एक नदी का नाम । यह पश्चिमी घार से 
निकल कर कृष्णानदी में मिलती है। ४-दुगा 
५-४० हाथ लम्बी, २० हाथ चौड़ी तथा १० 
हाथ ऊँची नाव | [वि.] (स.) [स्त्रीः प्र,] 


भीपण | भयंकर । ` 
भीमू। संज्ञा पु. ] (डि.) भीमसेन । 
भीमोत्तर [संज्ञा पु.] (सं) कुष्मांड । छुम्हड़ा । 
भीमोद्री [संज्ञा सत्री.] (सं.) दुर्गा का एक नास । 
भीग्राथली [सःज्ञा पु.] (हि.) घोड़े की एक जाति। _ 
भीर# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-देखो 'भीड्‌?। २- 
कष्ट । दुःख । ३-विपत्ति। आफत। [वि.] 
(हिँ.) १-डराहुआ । भयभीत;। २-डरपोक। | 
डरने वाला। फायर। Tet re 


होना। Se 
जिसमें 
रोद और तेल निकलता हे। [ संज्ञा स्त्री. ]. 
. (हि.) देखो 'भीड़' | [नि.] (हिँ) रप 
कायर । DR 
)अर्र्कारालत। | 
भीरु [बिः] (सं.) डरपोक । कायर! बुजदिल। | 
[संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-राताबरी | २-कंटकारी | 
३-यकरी । ४-छाया। [संज्ञा पु. | (सं) ९- ` 
सियार | गीदड । २रयाल। "बाघ । ३-ऊेख | 


फी एक जाति। 


चांदी। १-उस्लू। ४-एक प्रकार की | 
[बिः] (सं) डरपोफ | कायर्‌। | 


भीरुता [स जञा स्त्री.\सं.) १-कायरता । ्ुजदिली 
डर |; भस ००८ 06०000000 8 
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भीह ः 
भीह [वि.] (है.) देखो 'भीरु'! [संशा स्त्री-] 
रत्री । औरत । 
भीरे$ [क्रि. वि.] (हिं.) पास । समीप । नजदीक 
भील [ संज्ञा पु. ] (हिं.) [द भीलनी] एक 
° परसिद्ध जङ्गली जाति। [संज्ञा रत्री.] (द रा.) 
ताल की सूखी मिट्टी जो पपड़ी के ख्प मे 
होती दै । र 
भीलभूपण [संज्ञा स्त्री.] (सं.) गुजा। घुंघची। 
भीलु [बि.] (सं.) भीरु । डरपोक । 
भीलुक [स ्ञा पु.] (सं) भालू! [घि] भीरु! 
„डरपोक । ड 
भीरषं& [संहा पु ] (हिं.) भीमसेन। रू 
° भीष [सज्ञा सत्री.] (हिं.) भीख। भिक्ता। खरात 
भीषक [वि.] (सं.) भीषण । भयंकर । 
भीषज [संज्ञा पु.] (हिं.) चिकित्सक । वंद्य । 
भीषण [वि.] (सं.) १-भयानक । डरावना | २- 
चिकट । घोर | [सज्ञा पु.] {-भय।नक रस | 
२-कुंदरू। ३-कबृतर । ४-एक प्रकार का 
तालवृत्त । ५-शिव । ६-सलाइ । ५-ब्रद्मा[ | 
भीषणक [वि.] (सं.) डरावना । 
भीषणता [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) भीषण होने का 
भाव ॥[भयंकरता । डरावनापन । 
भीषणी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सीता की एक सहेली 
का नाम। 
भोषन% [चि.] (हि.) देखो भीषण । 
भाषमॐ# [संज्ञा पु.] (हिः) देखो 'भीप्म?। 
भीष्म [संज्ञा 3] (सं.) १-राजा शांतनु के पुत्र जो 
गङ्गा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे | देवत्रत | 
गांगेय । २-भय।नक रस (साहित्य) । ३- 
राक्षस । ४-शिव । महदेव । ५-देखो “भीष्मकः 
[बि.] (प.) भीषण । भयंकर । 
भीष्मक [सज्ञा पु.] (सं) विदर्भदेरा के राजा का 
नाम । 
भीष्मकसुता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) भीष्मक की कन्या 
आर श्रीकृष्ण की रत्री रुकमणी । 
मीष्मगंधक, भीष्मगन्धक [सज्ञा पु. ] (#.) 
 _ माधवी-लता। 
_ गीष्मपंचक, भीप्मपञ्चक [संज्ञा पु.](स॑.) कार्तिक- 
ह क्ला एकादशी से लेकर पुर्णिमा तक की पांच 
` तिथियां । इन दिनों में लोग ब्रत करते हैं । 
= मीष्मपितामहे [स्ना पु.] (सं. देखो 'भीष्म' । 
र मीष्ममशि [संज्ञा स्त्री.](स.) एक प्रकार का सफेद 
[र या मणि जिसका घारण करना शुभ 
ह, यदद हिमालय के उत्तर में 


[ १०२४ ] 
भीसम# [संज्ञा पु.] (हिँ) देखो 'भीष्म'। 
शुं इ# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) प्रथ्वी भूमि । 
शु इचाल+ [संज्ञा पु.] (हिं.) भूचाल । भूकंप । 
मु इधरा [संज्ञा प.] (हि.) देखो सु इद । = 
भ्‌ इफोर [सज्ञा पु.] (हिँ.) बरसात में बॉबी के 
> आसपास निकलने वाली पक प्रकार को 
, खुम्भी । र 
भृ इहर- [स-ज्ञाऽ.] (हि.) जमीन के नीचे बना 
„ इुआ,क्मरा।तहुखाना ८ अत 
मु हहरा [सज्ञा पु.](हिं.) १-भूमि के नीचे खोद- 
कर बनाया हुआ स्थान ।२-वह्‌ कमरा जो भूमि 
के नीचे बना हो । तहखाना । द 
मं काना [क्रि. स.] (हिँ.) किसी को भूकने म॑ 
„ प्रवृत्त करना । 
भु जना [ क्रि. अ. ] (हिं)) १-सुनना। २-झुलः 
५ सना। 
भृ जवा [सञ्ञा पु.] (हिँ.) भंइभू'जा। 
भृ टा+ [सञ्ञा पु.] (हिँ.) देखो भुद्दा'। 
मुं डली [संजञ। स्त्री ] (हिँ.) एक प्रबार डा कीड़ा 
५ जिसे पिल्‍्ला या कमला भी कहते हें। 
भु डा [बि.] (हि.) १-बिन्ता सींग का | २-दुष्ट । 
_ _ वदसा । 
मुडी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) एक प्रकार की छोटी 
, मछली । ¢ 
भुअंग# [स ज्ञा.पु.](हि .)(स्त्री. भुअंगिन) साँप । 
सपें। 
मुञ्रंगम [सज्ञा पुः] (हि.) साँप । 
भृञ्रन# [स ज्ञा पु.] (हि) देखो “भुवन? । 
भुआ [सज्ञा पु.] (हिं)) सेमर आदि की रूई जो 
फल के अन्दर रहती हें। . 
मु आरॐ [सज्ञा पु.] (हि.) देखो 'मुआल?। 
भुआल% [स ज्ञा पु.] (हिँ) राजा। 
भु३% [संज्ञ सत्री.] (हिं.) भूमि । जमीन । 
मुह लाना-सुकाना । 
सुइ भावला [संक्षा घु.] (हिं.) एक प्रकार की घास 
जो दवा के काम में आती है । 
भुइ का ड़ा [संज्ञा पु.] (हि.) एक प्रकार की घास 
जिसको जड़ में प्याज की तरह गोल गाँठ 
५ पडी ह a 
सुइचाल, भुर्डाल [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) भूकंप । 
„ भूचाल। 
भुइतरवर [संज्ञा पु.] (हि.) सनाय की जाति का 
_ एक बृत्त । 
भुईद्ग्धा [ संज्ञा पु, | (हिं.) १-मृतक को जलाने 
का श्मशान भूमि का कर। २-वह कर जो 
भूमि का मालिक किसी व्यवसायी से व्यव- 
साय करने के लिए ले ! 
धा [संज्ञा 3] (हि.) समतल भूमि पर आबाँ 
CTR Me 


भुईनास [स ज्ञा पु ] (ह.) १-किसी वरन: 
किनारे की भूमि को इस प्रकार गाई 


2200 ॥इन। | 
उसका कुछ भाग जमीन के भीतर गो 


२-बिना जड़ का एक छोटा ऐैथा। शि 


A 
पत्थर 


की वहू सिटकनी-जो नीचे की ओर 

` गड्डे में बैठती है । 
मुइहार [संज्ञा ए.] (हिँ.) १-मिरजापुर स्ति 

रहने वाली एक जाति । २-देखो ' ह्‌ 
मुई [संज्ञा सत्री.] (हि) पिहला नामक कोड 

के शरीर पर लम्बे बाल होते हें, |! 
सुके# [ संज्ञा पु. ] (हिं.) १-भोजन। ब्रा 

आहार | २-अग्नि । आर । ] 
भुकड़ी [संज्ञा आ (?) सडे हुए साद्या 

पर निकलने वाली एक प्रकार की चनक 
भुकरोंद, भुकरोंदा, भुकरायँध [संज्ञ ली] 

बनस्पतियों आदि के सड़ने से आते बा 

ठुगध । लक 
भुक्खड़ [ वि. ] (हि) १-भूखा । २-्ञ 

खाता हो । पेटू । ३-दरिद्रे । कंगाल्न। 
भुक्त [बि.] (सं.) १-भक्षित । खाया हुआ।॥ 

भोगा हुआ । भुक्त। ३-(अधिकारपत्र 

जसका नगद रुपया अथवा प्राप्यबलु॥ 

ली गई हो । जो भुना लिया गाया हो। re 
भुक्तभोगी [संज्ञा पुः] (सं.) वह जिसने भोग गपु 
भुनतशष [सज्ञा स्त्री.] (सं.) खाने से बचा हु. 

_इच्छिष्ट। र 

भुवत [संज्ञा सत्री. ](सं.) १-भोजन | आहार। 

लौकिक सुख | ३-कब्जा | दखल। ४ 

किसी राशि में एक-एक अंश करके रामन 

अधिकार-पत्र के अनुसार नकद धन प्र 
. और कोई बस्तु लेना | केश । 
भु्कतपात्र [संज्ञा पु.] (सं.) भोजन कापा 
मुक्तिद [बि.](सं.) [स्त्री, मुक्तिप्रदा] भो 

बाला। “58 


भुखमरा [वि.] (हँ १-भुक्खड़ | जोल 


पीछे मरा जाता हो । पद । 


| भुखमरी [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) अन्त के 


-भूखों मरने की अवस्था। घोर 


भुगतना [क्रि. स.](हिं.) भोगना। 
[क्रि. अ.] (हिं.) १-पूरा होन 
२-चुकना । बीतना । छुं 
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द [ १०२३ ] > द् भड़ी 
द हरा ३-बिदाना । ४-(ईन आदि) चुकाना भुज॑गिनी । भुजङ्चिनी [ सज्ञा सत्री. ] (ह) (-| __ समानाः अथवा आमने सामने की झुजाए 
र क ह) ल देना या भोग se s 2 जंगी गोपाल’ नामक छद । २-सांपिन । नागिन । मुजबद्‌ [संज्ञा एु.] (हि) १-देखो 'भुजद॑ंध' । २- 
हो गानों [क्रि. सः] (हिं?) देखो भोगबाना । जंगी, भुजङ्गी [सः सा बाजूबंद । Fr 
तर गढ़ जगामा [क्ि. ह.) देखो “मुक्ति! । [सज्ञा सत्री.] (सं.) १-साविन।| __% Ee , 
[[। रण गाति [सज्ञा ्प्री.] (हि) a सुक्त र | नागिन | २-एक छद्‌ जिसके प्रत्येक चरण में भुनव, भुजवः [स्का फु] (सं.) १-अङ्गद्‌। 
ओर पता [बि.] देस) मुखं । [संज्ञा ए] (द रा) | स्थारह बशा होते हैं जिसमें क्रमशः तीन | २-भुजबेष्ठन। के 
hr आदि का एक प्रकार से बनाया हुआ यगण और अन्तं में एक लघु और एक शुरु | भुजबल [र (हि) ० शालिहोत्र के मताजु- 
नपर जिले| म्रीढा बूरा। A सार एक भौरी जो घोड़े के अगले पैर के ऊपर 
रो "भूमि प.) १-चक्र । टेढ। । २-रोगी। मुजंगंद्र, भजड्डेस्द्र [सं 0 शपनाग दोती है । [संज्ञा पु.] (सं.) देखो "बाहुबल? । 
मूमिहाान [वि.] (7.) : ७ २ ७5% [संज्ञा पु.] (सं.) शेषनाग । मजवाथक [सं हि) रखो ° ड 
मके कीड $> 5 [न पु.] (सं.) एक प्रकार का सन्नि- भुजंगेरित, भुजङ्ग रित [संज्ञा पु ] () एक चोद | ऽ नाथ [संज्ञा पः] (हिं.) देखो 'झुजपाश! | 
8 पात रोग जिसमें आंखें टेढ़ी हो जाती हैं । का नाम। . 7 ४ ० ` | भुजमूल [संज्ञा पु.] (सं) १-खबा। मोदा । २~ 
ज्‌ बिः] (हिं.) मूर्ख भजंगेश, भजङ्ञेश 7 र 
7 त्व, भुव्चढ़ [विः] (6) व „| उ ७ फनेश [संज्ञा पु.] (हं) १-बासुक्ि। भजवा | ः हर ६ 
जंग, भुजङ्गं [सज्ञा पु-] (सं.) [स्त्री. भुजंगिनी | *-शंप | ३-पिगलमुनि का नाम। ४-पत्त- | ७ [स॒ज्ञा एः] (ह्‌.) भड़भू जा ! 
खादय-पदा॥ (-साँप | सपे। २-स्त्री का उपपति | जार । जली का एक नाम । भुजशिखर, भुजशिर [स ज्ञा पु.] (मं.) कंधा । 


भुजांवर, भुजान्तर [संज्ञा पु.] (तं.) (-कोड़ | 
गेद । २-वच। छाती | ३-दो भुजाओं का 
अन्तर । 

भुजा [संज्ञा स्त्री.](स.) बॉह | हाथ । भुजा उरठना- 


की बनपति| ३-सीसा नामक घालु । ४-राजा का एक | सुम [सज्ञापु ] (सं) १-बाहु। बांह । २-हाथ 
जञ सी] पाववी अछुचर। | ३-द्वाथि का सूड । ४-शाखा । डाली । ५= 
आने बाहजंगांतियी, भुजङ्गघातिनी [संज्ञा स्त्री.] (स.) किनारा । सेंड । ६-फेंटा । लपेट | ७-अ्यामित 

` | काकोली। में किसी चेत्र का किनारा अथवा किनारे. की 


, |e रेखा | ८-समकोण रो त् 
` २-जो गिह भुजङ्गजि हा [संज्ञा सत्री.](स.) महा- । ८-समकोण का पुरक कोश । ६-दो प्रतिज्ञा करना । 
गा | ' ES ठ [संज्ञा स्त्री. (सं.) मह की संख्या का सूचक शब्द । १०-त्रिभुज का भुजाग्र [संज्ञा पु.] (सं.) हाथ । 
RE भुजङ्ग र : आधार | ११-छाया का मूल या आधार। ज्ञा पु.] (सं.) करपल 
का! पंगद्मनी, भुजज्ञदमनी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) |. १२-ज्योतिष के अर तीन राशियों के | उगा [संशा पु.] (स) करपल्लव । | 
प्रय नाइलीकद।. अन्तरगत महों डी स्थिति अथवा खगोल का | उग [किः सः] (हिः) देखो “शुनाना?। 
याहो गणी, भुनङ्गपणी [संज्ञा स्त्री] (स) नाग- | वह अंश जो तीन राशि से कम हो । मुज मे उुजामध्य [संज्ञा पु.] (सं) कोहनी । केहनी। 
नसने भोगा 7 आरना-आलिगान करना । हक भरना। भुजामूल [संज्ञा पु.] (सं,) बगल | काँख । | 


ुजगपुष्य, भुजङ्गपुष्य [ सज्ञा पु. ] (सं.) १- 
एक फूल के पेड़ का नाम । 
मयात, भुजङ्गप्रयातं [संज्ञा पु.] (सं.) एक 


RN [स ज्ञा ५.](हि.) भुजङ्गा नामक पत्ती | 
भुजकोटर [ संज्ञा पु. ] (सं) बगल | काँख ।, 
भुजग [संज्ञा प.] (सं.) १-साप। २-अश्लेपा- 


मुजाली [संज्ञा स्त्री. ](हि.) एक प्रकार की बरदो । 
भाजया- [संज्ञा पु.](हि.) १-उबाला हुआ धानः 


EE क प्रत्यंक वर म के २-उबाले हुए धान का चावल | ३नत्र्द तरः 
न आओ की जिसके प्रत्येक चरण में बाद नक्षत्र | ३-सीस नामक धातु। कारी जिसमे शोरवा नहीं होता ओर ली हे 
के गामन। || का सवा बा कोर र उन गर भूजगदारण [संज्ञा पु.] (सं.) गरुढ। ` भूनकर बनाई जाती है। | Pn 
दू धन भ्र होते हे ड अ भुजगांनछुता [संज्ञा सत्री.](सं.) एक छन्द जिसके सि ह पु.] (सं) (स्त्री. भुजिष्या) दास | 

| त hi 


| ; हैं या प्रत्येक चरण चार यगण का होता 
| है। ;॒ 
। गुण, भुजङ्गभुज [संज्ञा पु.] (सं.) १-गरुड़ 
Mr mm 

(0 भोजी, मुजङ्गभोजी [संज्ञा प.] (ल. [स्त्री 
ख| इुजंगभोगिनी] १-गरुड़ । २-मोर । 
गम, भुजङ्गम [ सज्ञा पु. ] (.) १-साँप। 
, सीसा नामक धातु । “ > 
भित, भजङ्गविजभित [संहा प] (सं) 
5 छंद जिसके प्रत्येक चरण में क्रमशः 
९ मगश्‌,? तगण, ३ नगण, १ रगण, १ सगण 
अन्त में एंक लघु और एक गुरु होता है 


प्रत्येक चरण में नौ. अचर होते हैं। छठा,| _ i 
` आठवां और नवां अचर गुरु ओर शेष लघु मुजिष्या[सजञ। सत्री. ](सं.) १-दासी । २-गणिका । | 
होते है। 7 आ वेश्या। 4 
सुजगपाति [संज्ञा पु.] (सं.) वासुकि ! अनंत। ` | मुजेना [संज्ञा प. ] (हि.) भूना हुआ दाना) 
भुजगंशिशभृता [ सज्ञा रत्री. ] (सं) एक छंद | ,चबैन!। भूना । र 55 26 व अर 
जिसके प्रत्येक चरण में नो अनक्षर होते है | भुः भुजेल[संज्ञा पु.](ह.) भुजंगा नाम का पक्षी । | 
जिनमें पहले दो नगण ओर अन्त में एक | भजोना# पु.] (हिं) १-भुना हुआ अः 
मगणहोता है। | ˆ अजेना। २-भूनने की मजदूरी । ३-नोट आदि. | 
मुजगाशन [संज्ञा पु] (सं.) गरुड्‌। ` भुताने के बदले में. दिया जाने चाला. धन 
भुजगी [संज्ञा स्त्री |  यारुपया। , री Re 
.| भुज्यु [सज्ञा पु.] (तं) १-पात्र । २-अग्नि। रे” | 


f भुनरोश _ to Cs वैदिककाल क्रे राजा का नाम | 
“गता, भूजङ्गसङ्गता [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) | ¡ भुजगरवर [संज्ञा पु.] (स.) शेषनाग a ' जाव्या 0 
फ वृत्त का नाम जिसके प्रत्येक रा में नौ | भुजज्या [संज्ञा स्री.॥( eT 


ह) त्रिकोणमिति 
a क Moe जगण और | 


खाना'बुनने में डाली जाने बाली एक रक र 


सार भुज की उया। ह की घारी \- 


शषा पु.] (हिं.) १-एक प्रकार का पत्ती | 
जे रंग का होता है । २-देखो 'भुजंग! । | 
ची [संज्ञा स्त्री.] (सं.) रास्ना! 
प [सज्ञा पु.] (सं.) नागः 
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भुरी _ 
भुडारी [स ज्ञ। पु.] (हिँ.) बाल के डंठल के साथ 
लगा हुआ अन्न का दाना । 
भुथरा [वि.] (हिं.) देखो भोथरा! । 
भुन [संज्ञा पु.] (हिं.) अव्यक्त गु जार या मक्खी 
आदि का शब्द्‌ | भुनभुन करगा-अस्पष्ट स्वर 
में कुछ कुकर कहना । र 
भनगां [संज्ञा पु.] (हिं.) (त्री. भुनगी) १- फूलों 
~ रौर फलों पर उड़ने वाला एक कीड़ा । ९८ 
कोई उड्ने वाला कीड़ा या फर्तिगा । १-बहुप 
ही तुच्छ या निबेल मनुष्य । 
भुनगी [संज्ञा सत्री.] (हिं.) ईख के पौधे को हानि 
पहुँचाने बाला छोटा कीड़ा | 
भुनना [क्रि. अ.] (हिं.) १-भूना जाना। २-अग 
_ की गरमी से पककर लाल होना | ३-रुपये, 
नोट आदिं को छोटे सिक्‍कों में परिणत 
करना । > 
भुनभुनाना [ क्रि. श्र. ] (हिं.) १-भुनभुन शब्द 
करना । २-मन ही मन कुदकर असष्ट 
शब्दों में कुछ कहना | बड़बड़ाना । 
भुनवाइ [संज्ञा सत्री] (हिं.) १-भूनने की क्रिया 
ˆ या भाव | २-भूनने की मजदूरी । 
भुनाई [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'भूनवाई?। नह 
भुनाना [क्रि. स.] (हिं.) ,(-दूसरे को भूनने के 
लिए प्रेरणा अरना | २-बड़े सिक्के को छोटे 
सिक्कों में परिणत करना । 
'भुनुगा [संज्ञा पु.] (हि.) देखो भुनगा!। 
भुन्नास [संज्ञा पु.] (देश.)लिंग | पुरुष की इन्द्रिय 
(घाजारू) । 
भुम्नासी [सज्ञा ए ] (दे रा.) एक प्रकार का बड़ा 
ताल्ला। 
भुवि# [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) प्रध्वी । 
भुमिया# [संज्ञा प.](हिं.) देखो 'भूमिया!। 
सुरकना [क्रि. अ.] हिँ.) १-सूखकर भुरभुरा होना 
२-भूलना । ३-भुरभुराना । बुकन) 
भुरका [संज्ञा पु.] (हिं.) १-बुकनी । ्रवीर | २- 
मिट्टी का बड़। कसोरा | कुल्हड़ । ३-मिट्टी की 
 दृवात। बुदका । 
भुरकाना [क्रि, स.] (हिँ.) १-भुरभुरा करना। 
* २-छिड़कना । भुरमुराना । ३-भुलवाना । 
ग दुकाना | 
A संज्ञा स्त्री] (हिँ.) १-अन्न रखने का 
कोठिल। | हौज। ३-छोटा कुल्हड़ । 


5 [ १०२६ ] 
चास । 
भुरता [सज्ञा ए.] (हिं) १-भरता नामक सालिन 
२-बह्‌ पदार्थ जो देब या कुचल कर विकृतावस्थ। 
को प्राप्त हो गया हो । हे 
भरता करना या कर देनो-कुचल कर पीस 
देना। । 
मुरभूर [संज्ञास्त्री ]देश.) ऊपर या रेतीली भूमि 
ˆ मैं होने वाली एक घास । [संज्ञा पु.] (हि.) 
बुक्का । [वि.] (दे श.) देखो “मुरभुरा'। 
भ्रभुरा [बि.](देशा.)तनिकःसा आघात पाकर चूर- 
> चुर हो जाने वाला । [स ज्ञा स्त्री.] (दे श.) 
'नुरमुर! नामक घ।स। 


भुरभुराना# [क्रि. स.] (हिं.) (-थिड़वे-ना । बुर- 
कना ।२-भुरभुरा करना । 

भुरभुराहट [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) भुरभुरा होने की 
क्रिया या भाव। सुरभुरापन । 

भुरभुरोई [स-्ञास्त्री.] (देश,) एक प्रकार की 
घास । 

भुरली [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) {-भुडली । कमला। 
२-उपज को द्वानि पहुँचाने वाला कीड़।। 

भुरवना# [क्रि. स.] (हिँ) १-अ्म में डालना | 
२-फुसलाना । 

भुराई% [संज्ञा स्त्री.](हिं.) भोलापन । [संज्ञा पु.] 
(हि.) भ्रापन । 

मुरानाई [क्रि. स.] (हिं.) १-भूलना.। २-देखो 
'भुरवाना?। 

भुरु ड, भुरुएड [संज्ञा पु.](सं.) १-भारुएड नामक 
एक पत्ती । २-एक भोत्रप्रवत्तेक ऋषि का नाम 

भुरुकी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो "भुरका । 


| भुरा [वि.] (हि.) अतिशय कला | घोर कृष्ण । 


भुरावकड़ [वि.] -(हि.) जिसका स्वभाव भूलने 
वाला हो। 

'भलना [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार की घास। २- 
भूलने वाला व्यक्ति । भुलना खराखाना-विस्म- 

 रणेशील ह्दोना। 

भुलभ॒लाञ- [संज्ञा पु.] (हि.) गरम राख । 

मएवाना [क्रि. स.] (हि.) १-भ्रम में डालना। 
२-भुलाना । 

भुलसना [क्रि. अ ](हिँ.) गरम राख में झुलसना। 

मुलाना [क्रि. सः] (हैं.) १-भलने का प्रेरणार्थक 
रूप । २-भ्रम में डालना। ३-विस्मृत कर॑ना । 
भूलना | क्रि. अ.] (हि.) १=्रम में पड़ना 


२-भटकन।। राह भूलना । ३-भूल जाना। 


बिसरना । कै 
भुलावा [संज्ञा पु.] (हि.) छल । धोखा । चक्कर | 


भुवंग [संज्ञ पु.](हि.) (स्त्री. भुवंगिन, भुबेगिनी] 


पप । 


A 


[कारा । अन्तरिक्ष लो 


ह 


ज्ञा पु.] (सं;) भूमि तथा सूर्यं के बीच का | भू 


भूवन [संज्ञा पु.] (सं.) । २ Ml 
जन । लोग । ४-लोक | (पराणहुसा रँ + क 
चोदह हैँ--सात सग तथा सात पाताल भजा 
सुव, स्व्‌ः महुः, जन:ः, तः और म र Cf 
सात सगे (ऊपर के) लोक हैं और अऋतत त. भूर 
वितल, गभरितमत, महातल, रसातल न 
पाताल यह सात नीचे है । ५-चौदह बीत... 
६-स्ृष्टि | ७-एक सुनि का नाम | भूड़ि 

सुबनकोश | संज्ञा प.] (सं ) १-भ,मंडल। प्च „ हे 
_म्हांड। he मुडा 

भुवनश [संज्ञा पु.] (सं.) (-शिव की एक | भूं भो 
का नाम | २-ईश्वर । | क 

भवनेशी [संज्ञा सत्री.] (सं.) शक्ति की एक | ५% 
का नाम । | भूरा| 

भुवनरवर [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-एक प्रसिदध ई भू सन 
स्थान र उड़ीसा में पुरी क पास है। + भू [सं 
शिव की वह प्रधान मूर्ति जो भुबनेखर[ ३ 

मुवनश्वरी [संज्ञा स्त्री.] (स) तंत्रानुसार छ स 
का नाम। a प 

मुवन्यु [संज्ञा पु.] (सं) १-सूयं । २-अमि)॥ "९ 
चन्द्र । ४-प्रभु । | भ 

मुवपति [सज्ञा प.] (स) १-भूपति | स्र रा 
एक देवता का नाम । | 


मुवपाल# [संज्ञा पु.] (हिः) देखो “भूपा | हु 
भुवर्लोक [सज्ञा पु.] (सं,) अम्तरित्त र 


भृवा [संज्ञा प.] (हिं.) रूई । घृआ। | द, 
भुवार% [संज्ञा पु.] (हि.) देखो “भुषाल , जम 
भुवाल# [सज्ञा पु.] (हिः) देखो “राजा?! | छिप, 
भुवि [संज्ञा स्त्री.] (हि.) भूमि । पृथ्वी | 4 हर 


भश डी, भुशुण्डी [संज्ञा पु.] (सं.) काकः 
[ संज्ञा स्त्री. ] एक प्रकार का अस्त्र 
प्रयोग महाभारत में हु था । 
भुस [सज्ञा पु.] (हि.) देखो 'भस?। 
भसी# [संज्ञा सत्री.] (हिँ) देखो “भूसी!। | 
भूस डी [संज्ञा पु.] (हि) देखो 'भुश 
भुसहरा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “भुः 
भुसारा [संज्ञा पुः] (हि.) वह स्थाः 
„भूसा रखा जाताहै। | 
भूँ ई [सज्ञा स्त्री.] (हिं) भसि । ए 
भू कना [क्रि. अ.] (हिं.) १-(डुच' Si 
भू-भ्‌ या भो-भों शब्द बाज 
५ चकना। रे 
भू ख+ [सज्ञा स्त्रीः] (हैं.) देख 
हे ५ (हि.) देखो "भरा 


ः  पु.] (हि. देखो 'भ 
| (बस 


॥ । दुःख देना । # ४-भोगन।। भोग 


^ हतान 
|; करना | 
इसार | /ता+ [संज्ञा ६.] (हिं) (-भ,ना अन्न । चबेना। 
क ।॥ ` २-अद्भू जा । 
र A ST : भ 
र पल । दरी [सश स्त्री-] (हिं.) माकी की र 
तल, ^ ४ धोबी आदि को जमींदार की ओर 
| दीगईदो। 
+ (हिं.) मांगे हुए दल-बैलों से 
स । भें ढ़िया [संज्ञा पु] (हिं.) मांगे हुए दलः 
ह > देती करनं वाला आदमी । 
ल । {४ भूं होल [मंझा पु.] (हिँ) देखो भकप'। 
को ए | भूँ भाई+ [संश्ष। १.] (हि) बहुङ्यक्ति जिसे गांव 
^ दा स्वामी किसी अन्य स्थान से बुलाकर 
की अपने यहां बसाव । 
रा [संज्ञा १.] (ढिं.) भौरा । भ्रमेर । 
प्रसिद्वम्‌ सना [क्रि श्र.] (हिं.) देखो भूकना! । 
पास है। + में [संज्ञ स्त्री] (सं.) १-प्रश्त्री । २-स्थान | जगह | 


३-सत्ता | ४-प्राप्ति | ५-यज्ञ की अग्नि | ६- 
सीता की एक सहेली क। दा । [संज्ञा पु.) 
रसातल । [संज्ञा स्त्री.] (हि.) भोंद । भू । 
भूअभिलेख [संज्ञा पु.] (सं.) वह अभिलेख जो 
भ मि के नाप-जोख, स्वामित्व आदि के संबंध 
में हो। लैंड- रे केस । 


त । राजा। भर [संज्ञा पु.] (हि.) रूई का सा हलका और 
vi मुलायम वस्तु का बहुत छोटा टुकड़ा । [संज्ञा 
भलि दी.) देखो बुआ! । 

त लोक। 


भू सिज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “भ आ? (पु.)। 
|. | भूफद, भकन्द्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) सूरन। ओला। 
, जमीकन्द । 
भप, भूकम्प [संज्ञा पु.] (सं) कुछ प्राकृतिक 
कारणों से पृथ्वी के भीतरी भाग में कुछ 
उथल-पुथल होने से ऊपरी भाग का सहसा- 
हिल उठना | भूचाल । भूडोल | जलजला । 
५ मू$ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो नू? । 
| Eh ना [क्रि. भर. (हिं.) देखो 'भूकना! । 
8 'फापत्य [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का कैथ । 
| ऐकर [संज्ञा पु.] (प॑.) देखो 'भ,-चु'गी?। 
| ® [संज्ञा पु.] (हिं.) ज्योतिष-शास्त्र में निरक्ष- 
, मंडल का व्यासा । 
2 पा दारक [संज्ञा पु.] (स॑ ) लिसोड़ा। 
| | विष [संज्ञा पु.] (सं.) वसुदेव । 
{| ® [संज्ञा पु.] (सं.) १ एक प्रकार का छोटा 
| बाज-पक्षी। २-नीला कबूतर। ३-क्रौंचपक्ती। 
ण [संज्ञा स्तरी.] (सं.) भ्‌ इ ङम्हदा। 
[संज्ञा पु. ] (8.) १-जिसकी जटाएँ 
६ हा शा [९ लटकती है । वर्टवृत्त। २-सेवार | 
| रा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) रासी । 
#१ [संज्ञा पु.] (सं) सोमराज नामक बृष । 
से [स पु] (सं) सूर । „ 
| सज्ञा्त्री, ] (हि.) १-शारीर का वह बेर 


~ 


जिसमें खाने की इच्छा हो। छुधा। २- 
आवश्यकता। जरूरत | ३-समाइ । गु जाइश 
४-कामना । अभिलाषा । 

भूख मरना-पंट खाली होने पर भी भोजन की 
. इच्छा न रहना | मख लगना-भोजन करने की 
इच्छा द्दोना। मुखों मरना-भूख लगने पर 
भोजन न मिलने के कारण कष्ट उठाना या 
मरना। 


भूखण, भूखनॐ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो भूषणः 

भूखना# [क्रि. स.] (हिं.) भूषित करना । सजाना 

भूखर-+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं). १-भूख । छुधा । २- 
इच्छा । 


भूख-हड्तास [स ज्ञ सत्री.] (हिँ.) देखो अनशन! | 
भूखा [वि.] (हि) (प्त्री. भूखा] १-छुधित | जिसे. |. 
भूख लगी हो | २-किसी बात का अभिल।पी 
, इच्छुक | ३-दरिद्र ! गरीब । 
भृगधा, भृगन्धा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) मुरा नामक 
गंधद्रव्य । 
भूगर [सज्ञा प.] (सं.) बिष । जहर । 
भूगर्भ [सज्ञा पु.] (सं.) १-प्रण्वी का भीतरी भाग 
२-विष्णु । 
भूगर्भगृह [संज्ञा पु.] (सं.) तहखाना[। 
भूंगभंशास्त्र [स ज्ञा पु.] (सं.) वह शास्त्र जिसके 
द्वारा इस बात का ज्ञान होता हैं. कि ए्वी के 
ऊपरी और भीतरी भाग किन-किन तत्वों से 
बने हैं, उसकी भीतरी भाग में क्या-क्या 
वस्तुएं हैं तथ। उसे अपना वर्तमान रूप किस 
प्रकार प्राप्त हुआ है । जियॉलोजी । 
भूगोल [संज्ञा पु.] (सं.) १-प्रध्वी | २-वह शास्त्र 
जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी तथा उसके 
प्राकृतिक विभागों आदि ( जैसे पहाड़, मह।- 
देश, देश, नगर, नदी, समुद्र, कील, डमरू- 
मध्य, वन आदि) का ज्ञान होता है | ३-बह्‌ 
ग्रंथ जिसमें पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप तथा 
प्राकृतिक विभागों आदि का विवेचन तथा 
वर्णन होता है | जियॉग्रैफी । | 
भूगोलविद्यां [संज्ञा पुः] (सं.) वहू विद्या जिसके 
द्वारा प्रथ्वी की आकृति, ध्म, विभाग, गति 
ओर संबन्ध आदि जाना जाता है । 
भूचक्र [स ्ञा पु.] (सं.) १-एथ्वी की परिधि। 
२-विषुबतरंखा । ३-श्रयनवृत । ४-क्रोति- 
बृत । 
भूचणक [स ज्ञा पु.] (सं-) मू गफली । 
भूचर [स ज्ञः पु] (सं) १-भूमि पर रहने वाले. 
प्राणी | २-तन्त्र के अनुसार एक प्रकार की 
सिद्धि। ३-शिव | ४-दीमके । 


भूचरी [संज्ञा स्त्री. |(स-) योगशास्त्रानुसार समाधि | 


अंग की एक मुद्रा जिसका निवास नाक में है. 
तथा जिसके द्वारा प्राण अर अपान वायु 
दोनों एकत्र हो जाती है. । 


भूचाल [सः पु.] (ह) भूकम्प । भूडोल। र 
भूचित्र [संज्ञा पुः] (सं.) पृथ्बी का मानचित्र । - भूतकर्ता संक्षः पु.] (स. ब्रह्मा । 


न 2 / ७0-0. In Public Domain: Gurukul Kangri Collection, Haridwar I 


भूतक [संज्ञा पु] (सं.) पुराणबर्णित 
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CO 


, भूतकर्ता 
भूघु गी [संज स्तरी.] (हिं.) वह चु'गी या राजकर | 
जो भूसम्पत्ति पर लगता है । एस्टेट-ड्यूटी। 

भूजतु, भूजन्तु [संज्ञा पु.] (सं) सीसा । 
भूञबु, भूञग्बु [संज्ञा पु.] (सं.) १-गेहूँ । २-बन- 
जामुन। 
भूजी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) देखो 'भुजिया' । 
भूटान [स ज्ञा ५.](हिं.) एक स्वाधीन पहाडी देश 
जो नेपाल के पूर्व में है। 
भूटानी.[वि.] (हिं.) भूटान देश का। भूटान- 
संबंधी । [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-भूटान देश 
का निवासी । २-भूटान देशा का घोड़ा । 
[संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) भूटान देशा की भाषा । 
भूटिया-बादाम [सज्ञा पु.] (हिँ.) एक पहाडी 
वृक्त जिसे कपासी भी कद्दते है | 
भूड़ [स ज्ञा स्त्री.](द शा ) १-बह भूमि जिसमें बालु 
_ मिला होता है । २-कूएँ का सोत। 
भूडाल [संज्ञा पु.] हिं.) भूकंप | भूचाल । 
भूण [संज्ञा पु.] (हिं.) {-जलयात्र। २-जलबिद्दार 
भूत [सज्ञा पु.] (हिँ.) १-बे मूलद्रव्य जिनकी 
सहायता से सृष्टि की रचना हुई है । २-ख्रष्टि 
का कोई जड़ या चेतन, अचर अथवा चर 
पदार्थ या प्राणी | ३प्राणी । जीव । ४-सत्य । 
५-वृत्त। ६-कार्तिकेय | ७-कृष्णपक्ष | ८- 
योगीन्द्र । ६-प्रेतों तथा पिशाचो का उपद्रव 
शांत करने बाली. औषध | १०-लोध | ११- 
वसुदेव के बारह पुत्रों में से सबसे बड़े का 
नाम । १२-व्याकरण में क्रिया का वह रूप जो 
किसी कार्य अथवा व्यापार के समाप्त हो 
चुकने का सूचक दो । १३-बीता हुआ समय | 
१४-झतशरीर । शव । १५-सृत प्राणी की 
आत्मा । १६-एक प्रकार का पिशाच या देव 
जो रुद्र के अनुचर हें । यह बच्चों को पीड़ा 
देने वाले प्रह कहे जाते हैँ । १५-चे कल्पित 
आत्माएं जिनके विषय में यह माना जाता 
है कि वे नाना प्रकार के उपद्रव करते और 
लोगों को कष्ट पहुँचाते है । प्रेत। जिन। 
शैतान । 
भत दया-जड ओर चेतन सब के साथ की 
जाने वाली दया । भूत चढना या सवार होना 
१-बहुत अधिक आवेश या कोध होना | २- 
बहुत अधिक आंप्रह या हठ दोना। भूत बनना 
१-नशे में चूर होना । २-बहुत गुस्से में होना। 
३-किसी काम में लीन होना। भूत बनकर ' 
लगना-बुरी तरह पीछे लगना। भूत की मिठाई 
या पकवान-१-चह्‌ जस्तु जो श्रम से दिखाई 
दे, पर वास्तव में जिसका अस्तित्व न हो । २- 
सहज में मिला धन जो जल्दी ही नष्ट हो 
जाय । [विः] (हिं.) १-बीता हुआ । गत। २- 
मिला हुआ । ३-समान। तुल्य। ४-जो हो- 
चुका हो । 
सुभेरु पर्‌ 
के २१ लोकों में से एक नाम । 2 
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भूवकशा , 
भतकला [सञ्ञा स्त्री. (स. शक्ति विशेष जी 
५ दमो को न करने बाली मानी ज्ञाती | 
हे 
भूतकाल [स क्षा पु.] (सं) बीता हुआ समय । 
भूतकालिक [बि.] (ह) भतीतकाल-संबंधी । 
भूतक्कत [संज्ञा पु.] (सं) १-देवता । २-बिष्णु । 
भूतकेतु [सज्ञा पु.] (सं.) द सावर्णि के एक पुत्र 
का नाम | द क 
भूतश [संज्ञा पु.] (सं.) १-सफंद तुलसा । २- 
सफेद दूब । ३-इन्द्रबाइणी । ४-जटामासी | 
भूताना [संज्ञा पुः] (हि.) बहुत मलाकुचेला 
और अंधेरा घर । 
भूतगंधा, भृतगन्धा [संशा स्त्ी.](स.) झुर नामक 
गंधद्रञ्य । 
` भूतध्न [स ल्ला पुः](सं.) १-ॐं द । २-भोजपत्र का 
वृक्ष ३-लाहसुन। [वि.] (स॑.) भता का नाश 
करने बाला! हे 
भूतस्नी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) तुलसी । 
मृहचारी [संज्ञा पु.] (हि) शिव । 
भूतजरा [संज्ञा सत्री.] (सं.) जरामासी । 
भृतत्ण [सञ्ञापु.] (सं.) (८एक विष । २-एक 
गांधद्रन्य। 
भूतत्व [स्ना पु.] (इ) (“भूत होने का भाव । 
२-भूत का धमे । 
भूतस्वविद्या [सल्ला स्त्री.] (तं.) बह शास्त्र जिस 
के द्वारा पृथ्वी के भीतर के पदार्थों के विषय 
में हान होता है | 
भूतद्रावी [संवा पु.] (सं.) लाल कनेर । 
भूतधाग्ी [सज्ञा स्त्री.] (सै) पृथवी । 


भृतधाम [संदा पुः] (सं.) राजा इन्द्र फे एक पुत्र ' 


का नम जिसका उल्लेख पुराणों में मिलता है 
भूतनाथ [संज्ञा पु.] (स॑) शिव । 
भूतनायिका [संज्ञा स्त्री.] (ं.) दुर्गा । 
मृतनाशन [स ज्ञा पु.](ं.) १-रुद्राढ़ | २-सरसों 
३-भिलावाँ ! 
भूतप [सा घुः] (सं.) कृप्णप्त। श्रंधेरा पच्च 
भूतपति [ सा पु ](सं.) १-शिव | २-दाजी 


संहा स्त्री.] (ै.) तुलसी । 
(ल 


[ १०२८ ] 


मूतभापा [स ङ! स्त्री-] (सं) पैशायी भाषा । 
बूतमृत्‌ [स ङ्गा इः] (ह) दिष्छु। 
मूतमेर्व [स षष! ए.] 


(लं) १-भैरव की एक मूर्ति 

का नाम | २-वेधक में कोम आने वाद एक 
ब 

भृतभहरवर [स क्षा पु.] (सं) वि ष्णु 

भूतमात्रा [स क्षा स्त्री] (सं) पाच तन्मात्राएं सा 

भृतयज्ञ [सह पु.] (सं) गृहस्य के पंचयश्ञों में 
से एक । मूतवलि । बल्विश्व । 

भूतराज [सज्ञा पु.] (सं.) शिव | आ 

मूतल [सज्ञा पु.] (7) १-्ण्यी का ऊपरी ह 
या भंगा । धरातल । २-संसार । दुनिया । ३० 
पाताल । 

भूतलिका [सज्ञा सत्री.] (सं) असवर्ग | 

भूतवत्‌ [वि.] (सं.) पहले के समान । पूर्ववत्‌ । 

~~ का पदः 

मृतवाद्‌ [सञ्ञा पु.] (सं.) देखो 'पदाथबाद्‌' । 

भूतवादी [चिः] (सं.) ठीक बोलने वाला । 

भूतवास [स क्ष। ¶.] (सं.) १-शिव । २-बिष्छु । 

भूतबाहन [सज्ञा पु] (सं .) शिव । महादेव । 

भृतविक्रिया [संज्ञा स्त्री.] (सं) अपस्मार रोग । 

भूतविद्‌ [वि.] (सं.) बीती हुईं बातों का जानकार 

मृतविद्या [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) आयुर्वेद का वह 

* विभाग जिसमें मानसिक रोगों का निदान, 

झौर उपाय होता है | 

भूतविनायक [संज्ञा छुः] (सं) शिव ।` 

भुतव [स ज्ञा पु.] (सं-) श्योताक । 

भूतवेशी [संज्ञा स्त्री. (सं.) निड । 

भूतशुद्धि [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) तंत्र के अनुसार 
शरीर की वह शुद्धि जो पूजन हम से पूव 
की जाती है तथा जिसे बिना किये पूजा का 
अधिकार नहीं दोता। 

भूतसंचार, भूतसंन्चार [संज्ञा पुः] (सं.) भूतो- 
न्माद नासक रोग। , 

भूतसंता१, मूतसF्ताद [संज्ञा पु.] (सं.) पुराणा- 
नुसार एक दानव का नाम ! 

भूतसंप्लव, भूततम्प्लव [संज्ञा ए.] (सं ) प्रलय। 

भूतससार [ संज्ञा इ. ] (सं) १-जगत्‌। संसार । 
२-अखिल ब्रह्मांड । ड 


भूतसिद्धि [ संज्ञा पु. ] (सं.) भूतप्रेत आदि को | 


सिद्ध कौर वश मं करने बाला (तंज्न)। 


| भूतद्च्म [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'तन्मात्रः | 
भूतइत्या [संज्ञा स्त्री] (सं.) जीवद्दत्या। | 
[श स्त्री.] (सं.) १-नीली तिन तनिधान 


म 


हि दिवा 
भृतहात [संज्ञा पु.] (सं) एक प्रकार का सन्निप. ˆ जि 
_ शोग जिसमें रोगी हँसता और प्रलाए छा भिवा 
है। र्‌ | 
मृतांकृशा, मूतादुश [ संज्ञा ए. } (मं) या मूती [ 
७) न R पत्वा 7 ४ ॥ब्‌.| ४ अतीक 
जुबान । २-कश्यपक्राष । का 
मूतांकुश-रस [सं पुः] (सं.) पैक में एक प्रका " 
"का रस । तीय 
(के, भूतान्तके [ संघ्ञा पु. ] (व) १-यब भूद 
-इड्ग । _ तेः 
मृत [चंज्ञा स्त्री.] (सं.)) ऊुप्णपत्ष की चतुदंशो। भूतश 
मुदां [संज्ञा यु.] (सं) सूं । ड ३ 
भूतात्मा [संज्ञा प.] (सं .) १-शरीर । २-परमेष i 
३-शिव । ४-विष्णु । £-झीदात्मा | ६-युद्ध ते 
मृतायिऽति [सज्ञा पुः] (सं.) शिव.। कद्‌ 
भूतायि [चङ्ग पु.] (तं) १-ईशवर। २-सांख्य भूतोन 
तताठुंसार अकार तत्व जिससे पंचभती ४ 
स्पत्ति होती है । हे भूतोप' 
सूतायने [सः ए.] (सं ) नारायण । परमेशवर। र्‌ 
अतारि [संज्ञा पु-] (सं.) हींग । \ भूतम 
भृतावास [ङ्गा पु-}(सं.) १-संसार। | भूदार 
डिप्णु ४-अहेड़े का पेड़ । 'भूदारः 
भूताविष्ट [नि] (४) १-जो भ तग्रेत आहि भूदेष, 
प्रभाब से रोगी इतः हो। २-जिसे भत॥ भूषन 
_ अत लगा हो । ` | भूधर | 
भूति [चंदवा सत्री.] (ह) १-वैभव | पत्संप्र| ३ 
२-भस्म । राख। ३--उत्पत्ति। ४-बृद्धि| घे 
ठ प्रकार की सिद्धियां। ६-लक्ष्मी ! मे 
सत्ता | ८-विष्णु । ६-म,छण। १० रुसाप बं 
११-पकाचा हुआ मांस। १२-इढ्ि नाग भूधर 


षध | १३-एक प्रकार का. पिठू | 
के मस्तक को रंगकर शङ्ार कस्या। 
भूतिक [संज्ञा पु-] (सं.) १-चिरायता | 


३-चंद्न । ४-रूसा नामक घास । ५ र 
भूतिक्म [संज्ञा पु.] (सं.) गृहस्य-संस्का' मूध [, 
भूतिकाम [संज्ञा पु.] (सं) १-शहसपति Ee 

को मंत्री । चि. |(लं.) जिसे ऐखर्यडी $| "रिना 

द्दो | है * हर. K+ 
भूतिकृत्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) रिब। 


भूतितीरथा [सन्ना स्त्री.] (सं) 
मातृकाका नाम.) _ | 
तिद [सङ्गा पु.] (स) रिव 


गन्ना 


उल्लेख मद्दाभारत में मिलता द्दै। 

है परतिवादन [ संञा पुः ] (से.) शिव । 

मृती [सन्ना पु-] (हिः) भूतपूजक। 

ब पतीक [संज्षा १.] (8) १-चिरायता । २-कपूर 

|_* १-अजवायन । ४-भूठण । श-कषूर । 

॥ (तीवानी [संज्ञा स्त्री.](ड .) राख । भस्म | 

भठृण [संज्ञा प.](हैं.) रसा नामक घास जिसका 

^ तेल बनता है. | 

भूतेश [संज्ञा पु.] (सं) १-परमेश्वर। महादेव । 
३-कातिंकेय । र 

भूतेश्वर [सज्ञा पु.] (सं) १-शिव । २-एक तीव 
का नाम। ; 

ूतेषटा [सज्ञा स्त्री] (स॑;) १-कृष्णपन्त की चतु- 

३ दृशी । २-आश्विनकृष्ण-चतुद्शी । 

ूतोन्माद [संज्ञा्-] (हि.) भूतो या पिशाचों के 
आक्रमण या प्रभाव से होने वाला उन्मद्‌ । 

i भूतोपदेश [संज्ञा पु.] (सं.) यथार्थं विषय की 

शिक्षा। - 

| भूत्तम [संज्ञा पु.] (सं.) सोना। सुबणं। 

भूदार [संज्ञा पु.] (सं.) सूझर । 

| भूदारक [संज्ञा 9 ] (सं) बीर । बहादुर । 


म ; हि] मृदेव, भूदेवता [संज्ञा घु.] (सं.) ब्राह्मण । 
जिसे भत 


| भूधन [संज्ञा पु.] (सं.) राजा । 
| भूधर [संज्ञा ए.] (सं.) १-पहाड़ । २-शेषनाग। 
३-राजा । ४-वि ष्णु । ५-वाराह्‌ अवतार । ६- 
वैद्यक में एक यंत्र विशेष जिसमें किसी पात्र 
में पारा रखकर मिट्टी से उस पात्र का सुँ 
| वंद करके उसे आग में पकाते है! ।. 
भूधेशवर [संज्ञा पु.] (सं.) पर्वेतराज | हिमालय । 
भूधत्री [संज्ञा सत्री] (सं.) भुई आंवला । 
 मूशृति [संज्ञा स्त्री] (सं.) जोतने-बोने के लिये 
भूमि पर होने वाला किसान का अधिकार! 
` लेड-टेन्योर। 
भध [संज्ञा पु.] (सं.) पर्वत | पहाड्‌। ` 
भूर# [संज्ञा पु.] (हि.) गर्भे का यच्चा । 


डालकर पकाना | २-गरम बालू में डालकर 
. पाना । ३-तलना । ४-चहुत अधिक कष्ट 


i | 
श 


ब, मुनिस्य [म जञा पु.] (सं.) चिरायता । 
प [सज्ञा पु.] (सं.) भ मिकन्द । 

' एती [संज्ञा पु.] (सं.) राजा। 

प [संज्ञा पु.] (सं. राजा । . 


| bl पु.] (डि.) राजा । 


नो मे 


मूएरा [ सज्ञा पु. ] (डि.) सूयं । 
मूपाराधि [सञ्ञा पु.] (सं.) पृथ्वी की परिधि या 


मू-परिमाप [संज्ञा पु.) (सं.) भूमि की नाप जोख। 
भू-परिमापक [ सञ्ञा पु. ] (ह) भूमि की जाप- । 
भुपलाश [संज्ञा पु.] (स.) एक प्रकार का इृच्ष। 
भूपवित्र [सज्ञा पु.] (तं.) गोबर । 


भूपाए [संज्ञा पु.] (॑.) राजा । 
मूपाली [सज्ञा स्त्री.] (सं.) एक रागिनी का नाम। 


भना [क्रि, स.] (हि.) १-आग पर रखकर या 


` | संज्ञा पु.] (४.) १-राा । २-एक संग | | 
'मेघराग का पुत्र बताया जाता हैं। ३= | 
घटक FS 
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व्यास । 
जमीन कीः पैमाइरा। लंड रद | 


जोख या,पेमाइश करने वाला, लैंडसर्वेयर । 


इसके गाने का समय रात्रि को ६ दंड से १० 
दंड तक बताया जाता है। 

भुपुत्र[संज्ञा पु.] (सं.) १-मंगलप्रह । २-नरकासुर 

भूपुत्री [सज्ञा स्त्री.] (सं.) सीता । 

भूप्रकंप, भूम्रकम्प [संज्ञा पु.](सं.) भकंप। भूचाल 

भूफल [स ज्ञापु.] (.) दरा भू'ग। 

भूषदरी [ सज्ञा पु. ] (सं.) एक प्रकार का छोटा 
वेर। 

भूबिंत्र, भूविम्ब [संज्ञा पुः] (सं.) पृथ्वी की छाया 

भूभल [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) गरम राख या धूल । 
ततूरी। 

भूडुज [संज्ञा पु.] (सं.) राजा | 

मूशुरि# [स ञ स्त्री.] (हिँ.) भूभल | गमे रेत । 

मूशृत्‌ [स ज्ञा पु-] (सं) १-पवेत । पहाड़ । २- 
राजा। 

भूमंडल, भूमण्डल [संज्ञा पुः] (सं) इश्वी | 

भूम [संज्ञा पुः] (सं.) प्रथ्वी। 

भूमध्यसागर [संज्ञा ए-] (सं) युरोप तथा अफ्रीका 
के बीच का समुद्र । | मेडिटरेनियन-सी । 


भूमय [संज्ञा स्त्री.] (सं) सूय की भार्यो, छाया । 


भू-माप [संज्ञा पु.] (तं.) १-भूमि के किसी खणड 
की नाप या परिमाण | २-देखो भूमापन'। 
भूमापक [संज्ञा पु] (सं.) भूमि की नाप-जोख 
` करने ब्राला। वह जिसका काम जमीन की 
पेमाइश करना हो । सर्वेदर। - 
भूमापन [संज्ञा पुः](ं.) खेतीबारी के लिए भूमि 
`` के खंडों या टुकड़ों अथवा किसी देश प्रदेश 
सादि की भमि की साप-जोख | i be 
भूमिं [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-प्रथ्बीतल के ऊपर 
हर हर दा जिस पर नदी, नाले, बन 
: पर्वत आदि हैं और जिस पर दम लोग रहते 
_ तथा खेतीवारी होती और वनस्पतियाँ उगा 
हैं। जमीन । २-उक्त छोटा ढुकड़। जिस 


£, 


भूमिकंप, भूमिकम्प [ संज्ञा पु. ] (सं.) भूकम्प । 
भूमिकदेंव, भूमिकदस्व [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक 


भूपि-कर [संञा पु.] (सं.) १-भूमि पर बसने की 


भूमिकर-पुस्तक [स ज्ञा स्तरी.] (सं.) लगान दी 


भूमिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-रचना । २-किसी 


रग [सज्ञा पु.] (सं.) भूमि में का ब्िबर या यु 


| भूनिजंचु, भूमिजभ्वु [ संञा सत्री, ] (म) छोटा 


लता । 


भूडोल | 


प्रकार का कदम का वृक्ष ! 


एक प्रणाली जिसके अनुसार जमीन पर बसते | 
वाले को मासिक या वाषिक कर देना पड़ता 
है। २-देखो 'लगान! ) 


पंजी या बद्दी । 


प्रन्थ के आरम्भ का बह पक्तव्य जिससे उस 
प्रन्थ की ज्ञातव्य बातों का पता चलता है। 
मुखबंध | ३-बह आधार जिस पर कोई 
दूसरी घरतु खड़ी फी जाय । पृष्ठभूमि | 
बेंक-आउन्ड | ४-नाटक आदि में किसी पान्न 
का अभिनय । वेदांत के अनुसार चित्त की 
पांच अवस्थाएँ । जितके नाम इस प्रकार हैं- - 
ज्षिप्त, मूढ, विक्तिप्त, एकाम और निरुद्ध । 
[संजा स्त्री. (हि.) पृथी । जमीन । 
भूमिकुष्मांड, भूमिकुष्माएड [ संज्ञा ए, ] (स॑) | 
_ भुङम्हड। 
भूमखंड, भूम एड [संज्ञा पु.] (सं) भूमि का | 
भाग। 
भूमिखजुरी [ संज्ञा स्त्री. ] (स) एक प्रकार की 
छोटी खजूर! - 
भूमगम [संज्ञा पु.] (सं.) उष्ट। ऊट । 


भूमिगहा [संज्ञा सत्री.] (स) जमीन में बनी हुई | 
सुर॑ग। २ , 
रे [सज्ञा पु] (सं.) तहलाना। | 


भमिचंपक, भूमिचम्पक [ सज्ञा ए. ] (म॑.) एक 
` प्रकार का फूल वाला पौधा जिसकी जइ, छाल 
_ और पत्त दवा के काम में आते हैं। भुई चंपा. 

भूमचल [सज्ञा पुः] (सं.) भूकम्प । भूडोल । 


_ ज्ञामु्त। NE , 
भूमज [ सङ्का पु. ] (सं.) १-सोन। २-सीसा 
5 धावु । ३-मंगलप्रह। ४-भूमिङदंच। ४०मः 
सुर | [वि.] भूमि से उत्पन्न । | 
भूमिजा [सज्ञा स्री] (सं.) सीता। | 
भूमिजात [संज्ञा पु.] (सं.) बृक्त। पेइ । | 
[थिः] (सं .)ज़ो भूमि से उत्पन्न हु । 
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[ १०३० ] 


भमितल : ; 7 १-्र्ा | रि a म | A, 
द 2 ।| का नाम | भूरि [संज्ञा पु.] (सं) १-#क्षा । २-विष्शु। लोक [ 
मितल [सं्ञा पु.] (स) पृथ्वी का ऊपरी भाग | ट ता व शिव । ४-इन्द्र । ५-स्वशे। | सोना | सो को 
भू re भूमिस्तोम [संज्ञा पु.] (सं.) एक यज्ञ जो एक दिन दत्त के पुत्र का नाम । [वि.] | मूल कि 
| गलः 


भूमित्व [संज्ञा पु.] (सं.) भूमि का भाव यां धम में संपन्न होता है। अधिक । प्रचुर । २-बड़ा । भारी | 


क प) द ह सि EN के लिए बोद्धों रिग a ड ः 
भूमिदंड [सः ए.] (हि) दंड या डंड नामक | भूरे [संका ३.४०) उपासना क ० ` = | भूरिगंधा, मूरिगग्धा [ सजा सत्र. ] (ह) ३) ^ 
कसरत | का एक आसन | नामक गंध-द्र्य । | ५ 

; कम 


ht मिदंडा, भूमिदणडा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) चमेली भूमिददर [स ज्ञा पु.] (सं) एक ब जो 
भूमिदेव [संश पु.] (सं) १-राजा । २-त्राह्मण। विददार और शर अद्श हु पाइ जा 
र भूमा, भूमीन्द्र [संज्ञा पु.] (सं.) राजा । 


त [संज्ञा पु.] (सं.) गधा । 
[रेज [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) पृथ्वी | भूतक 


मिधर [संज्ञा पु.] (सं.) १-पर्वेत | +-शेषनाग | | ९, ^ ; कर भूरितों [स ज्ञा सत्री.] (सं.) अधिकता । ज्यादती | मूल नो 
४ के पे हर सिर भूमि या खेत पर | भूमीर [सङ्गा ३.] (सं.) इच्त । पड़े । ज ह | ) he हे रा 
स्थायी अधिकार प्राप्त कर लिया हो | भूम्य [वि.] (सं.) भूमि पर होने योग्य । हे 7 न । ३-सोना| भूलता | 
भूमिपति [सं फू जज्ञा स्त्री.] (सं जिता-लता | ~ ~ द SF ! 
गमिपति [संज्ञा ए.] (सं.) राजा । भुम्पाफली [सज्ञा स्त्री.] (सं.) अपराजित भ्रिदत्तिण [स'ज्ञा पु] (ह) विष्णु । 


भमि-परिमाप [संज्ञा पु.] (सं.) देखो भु-माप! | लकी [सज्ञा रत्री.] (सं.) भुई आँ 2 नि 
ममि-परिमाप [संज्ञा पु.] (सं;) देख भूम्यामलकी [सज्ञा रत्री.] (सं.) भुईं आँबला । भूरिद, भूरिदा [विः] (ह.) बहुत दान ते 


भूमि-परिमापक [संज्ञा ए.] (एं.) देखो भूमापक' | भूम्यालीक [सज्ञा पु.] (सं) किसी की भूमि को | त 

bE 7 _ कर ६ दुग्ध .] (सं. ० 
भूमि-परिमापन [संज्ञा पु.] (ए.) देखो 'भूमापन! अपना वताना । : गो न गा हे ह | र 
न भूय [अब्य,] (सं) १-पुनः। किरं । +-बहुत । यूम , ] (सं. (-एक चक्रव. «४- 
MSN) राज अधिक , क राजा का नाम जिसका उल्लेख मैन्रयुपनिष | खो: 
भूमिपिशाच [संज्ञा पु.] (सं-) ताइ का पड़ । भूयण [सजा स्त्री.] (डि) पृथ्वी । _ में आया हैं। २-नवें मनु के पक पुत्र काका | भूल-भुर 
भमत्र [संज्ञा $] (हं.) १-मङ्गलम्रह | “नर्का- | भूयक्ता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) भुई खजूर | | भूरिधाम [संज्ञा पु.] (सं.) नवें मन्तु के एज दार 
सुर | ३-श्योत्ाक-ृक्ष ! भूयसी बि] (सं.) बहुत अथि का नाम । भत 
i on -] (सं.) बहुत अधिक । ~ र क हु : 
भुमिपुत्री [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सीता। कि i ना भूरिरल [संज्ञा पु.] (सं.) धघतराष्ट्र के एक बन य ग 
मे ट | 

भूभिभाग [संज्ञा पु.] (सं.) स्थान | जगह | भूयसी-दक्षिणा जाए आग व कह नाम | ु ताक 
s ~ ~ : बला ; त्री . फक | ताक 
भूमिभुज [सज्ञा पु.] (सं.) राजा | अन्त में ब्राह्मणों को दी जाने वार्ल। दक्षिणा । भ [सहा सत्री] (स) अत्षला। इ ५ | 


भूरिमंजरी, भूरिमन्जरी [ स'ज्ञा स्त्री.] [| टन 


भमिभृत [संज्ञा पु.] (सं) १-पर्बत । पहाड़ | २- यिष्ठ [बि.] (स.) प्रचुर | बहुतर ! 
0 ख शाय i के सफेद तुलसी। मृतय 


मिया [सं ह भूर [वि.] (हि.) बहुत | अधिक । 
भू।मया [संज्ञा पु.] (हिँ.) (-भूमिका अधिकारी । [सज्ञा ३] (ह.) बालू । [ सज्ञा स्त्री. ] 


LR । ३-प्राम देबता । ४-किसी देश (देश) गाय की एक जाति । 
_ के आदिवासी । भूरज [सं द हि भूरेर ह 
भूमिरह [संज्ञा पु.] (स.) वृत्त | पेड़ । भूरज [संज्ञा पु.] (हिँ.) भोजपन्न का वृक्ष । [रेरस [सज्ञा पु.] (सं.) ईंख । ऊख । 


[संज्ञा पु.] (सं.) पृथ्वी की धूल । मिट्टी । 


त कळी भूरि भना [सज्ञा स्त्री] (सं.) सफेद अपराजित 
(महा [सका खरी] (हं) सफेद फूलों की | भूजपत्र [संज्ञा पु.] (हिं.) भोजप्त्र। उ [लनी 2 अं 


अपराजिता। रिवीर्य [ सज्ञा ए. ] (सं.) एक राजाक न ट 
भूमिलता [संज्ञा सत्री.] (सं) शंखपुष्पी । भूरति [संज्ञा पु.] (सं.) कृशाश्व के एक पुत्र का \ (हल) | ॥ तो * 
न नाम । भूरिश्रवा [सज्ञा पु.] (हिं.) चन्द्रबंशी राज या | 
Ll CNBR भूरपूर [विः] (हिं.) भरपूर | परिपूर्ण । ` सोमदत्त का पुत्र जो महाभारत में अंडर 
भूमिप {सज्ञा पुः] (#.) गोबर । [क्रि. वि.] (हि.) पूरी तरह से | पूणेरूप । हाथ से मारा गया था | 535 
भूल [संज्ञा पु.] (हं,) पृथ्वीलोक । भूल [संज्ञा पुः] (दे शा.) वैश्यों की एक जाति। | भूरिषेण [सज्ञा पु.] (सं.) एक मजु का नाम) 
भूमिबरद्धन [संज्ञा पुः] (सं.) खत शरीर । शव । | भूरशाखरियो [ संज्ञा स्त्री ] (हिः) वह वालूई भूरिसेन [सज्ञा पु.] (सं) राजाशार्ाति के ह| या 
भूमिपल्ली [संज्ञा स्त्री.] (पं. भुई श्रावेला | ह जिसमें लोमडी अपने लिए मांद बनाती | * पुत्र का नाम। सका 


भूरु डी, भ्रुडी [संज्ञा स्त्री.] (हं) हाथी 
नामक वृक्ष । हे 
भूरुह [संज्ञा पु.] (ं.) १-वृत्त.। २श 
_ ३-अजु नवक्ष। A 
भूरा [संज्ञा पु.] (सं.) कंचुझआ। | 
| भूज [संज्ञां पु.] (सं.) भोजपत्र नम 


भूमिष्ठ [वि.] (ं.) भमि पर गिरा हुआ। -दचषिणा [स है.) दे 
मिसा भूमिमा [सा खी.] (र) |. य [सा खीं) दो 'भूवसी: 


दक्तिणा! | 
मूरा [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-मिट्टी की तरह का रंग 
मंटमैला रंग । अमिल रंग । २-युरोपियन । 
गोरा | ३-एक प्रकार का कबूतर । ४-चीनी । 
रो चीनी । [वि.] मिट्टी के-से रंग का कटक ूर्जकणटक [संज्ञा 3] (९) 

ड ? एजक०र्क [सक्ष ई.। ४४ 

हया संज्ञा पु. ] (हि.) सफेद रंग का भूस [सा Si र 

ड़ ] उः F, ४: A if 
भूरि [संज्ञा सत्री] (ह.) रेगिस्तान | 
पर. भभ व्‌ ज्ञा पु] (सं.) ब्र 
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$ Eo [१०३१ } ` भुगयरली 
| ह सामग्री । ह s “> 
प्णु। ३ | [ ज्ञापु ] (सं.) संसार । सत्वलोक । सि हा जातं 
। ६-सोप' bs संता स्त्री.] (हिं.) १-भूलने का भाव। २- पेत [बवि.] (स॑ ) १-गहूना पहने हुए । अलंकृत | भू गरीट, भृङ्गरीट [संज्ञा पु.](सं.) १-लोहा | २- 
(बह | गलती । चूक । ३-दोप । अपराध । ४-अशुर्द्धि म्य *-सजाया या संवारा हुआ। सज्जित | शिब के ट्रारपाल | 
| ग हिव [वि.] (तं.) सजाने योग्य । भू गवल्लभ, भृङ्गवन्लभ [ संज्ञा पु. ] (सं. ) 


{ न करना-भ्रस सं पड़कर कोई 
स Fe भूल के कोइ काम न करना- 
कदापि कोई फस न करना । 
लक#+ [संज्ञा पु.] (हि.) भूल करने वाला । 
भूलग्ना [संज्ञा स्त्री } (सं.) शंखपुष्पी | 
लड़ने [संज्ञा पु ] (हि.) भल जाने वाला । 
भूलता [सञ्ञा ्त्री.] (सं.) केंचुआ नामक कीड[। 
भूलना [ क्रि.स. ] (ह्‌.) {यादन रखना। 
.. |` विस्मृत करना । ६-गलती करना । ३-खो देना 
देने बाहा| [क्रिः अ.] १-याद न रहना। २-गलती होना 
[ली। - -धोखे में आना । ४-अङुरक् होना । लुभाना 
ऊ चक्रवत |. - ५-घमंड में होना । इतराना । ६-शुम हना । 
न्युपनिषदू | खोजाना । [बि.] भूलने वाला । 
पत्र कानाइ | भूल-भलय [सज्ञा स्त्नी.] (हिं.) १-बह घुमाव 
के एक फ. ` दार वास्तुस्वमा जिसमें आ।दसी इस प्रकार 
भलजाताहै कि जल्दी ठिकाने पर नहीं 
एक पुत्र] पहुँच सकता | चाबुक | २-रेख/ओं आदि की 
बनाई हुईं इस प्रकार की आकृति । 


भू-संपत्ति, भूसम्पति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वह भ,मिकदृव । 


सपांत्त जा खतीबारी, मकन जङ्गल आद भर 'गाभीष्ट भृ ड्ञाभीष्ट A 
- ०) ‘ट्श ज्ञाप. |(सं.) आम कः 
क रूप म हो । एस्टंट | पड ! शङ [स I§ (ह ) आम का 


मस ज्ञा इः] (सं) यज्ञ करने से पहले | मृगार, भृज्ञार [संज्ञा पु.] (सं.) १-लॉग । २- _ 
भभ को साफ करने, नापने, रेखा खींचने सोना । स्वणे । ३-सोने का बना जल पीने का 


आडि की क्रिय 
भूत [ हि | के पात्र | ४-वह मारी उसमें जल भरकर अभिः 
संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'भसा?। पेक किया आता है। 


भूसठः+ [संज्ञा पु.] (दे श.) कुत्ता । भू गारि, भृज्ञारि [संज्ञा स्र] (सं) केवड़ा । 


भसन [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'भपणः भू गारिका, भृज्ञारिका र्न 
मूनाक [छि न (हि) द क्म Fe i [संज्ञा स्त्री.](सं.) मिली 


मूसा [संज्ञा ए.] (हिं.) अनाज के पौधों के डंठलों | ग ङ्गा [संज्ञा ए] (४) मैगरैया। 


का महीन च॒रा | तुप | भूस । Se TE) 
सा EE 2 ग [सञ्ञा पु. | (।ह.) १-शिवजी का 
भूसी [ संज्ञा स्त्री, ] (हि) १-भ,सा। २-अनाज ए पातक व गण ब 


आदि के ऊपर का छिलका । 
स्त्री.] (तं.) १-भोरी । २-विलली नामक 
म ह ] (हिं.) एक प्रकार का अगह- कीड़ा | ३-अतिविषा। असीस । ४-भांग। 
च : भृ ग पु 
भू-सुत [सज्ञा पु.] (सं-) (-मंगलमह। *-नरका शृ गील पा फिल [सज्ञा उ.] (त) अमड़ा। 
सुर । ३-बृक्ष । पौधा। [विः] (सं.) पृथ्वी से | ८ गरि) “शा [संज्ञा इ.].(सं.) शिव । 


[। ककही।| भणोके [संज्ञा ५.] (ल्तं.) संसार | मृस्युलोक । उ हो बात भृ गष, सङ्गपटा [ सा त्री. ] (ए) १ 
बरी. ] (ह| शीटय [वि.] (हि.) जमीन पर लोटने वाला। भू-सुता [संज्ञा सत्री.] सं.) सीता । छुआर | २-भारंगी । ३-युवती सत्री। 
भग्रलय [सज्ञा पु.] (सं.) भमि की परिधि । भू-सुर [संज्ञा पु.] (सं) ब्रा्ण। भकश, भट्ट श [सल्ला पु.] (सं) वह नट या 


: अभिनयकता जो स्त्री का वेश धारण करता हो 
भूस्तृण [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार की घास! | कटी [सज्ञा स्त्री] (सं) भौ । 


भस्थ [संज्ञा पु.] (सं.) मनुष्य । ; (AS (0) 0७७ ई उ 
भूखे [संज्ञा घः] (सं.) सुमेरुपवेत। शिर्य का पुत्र माना जाता है और जिसमे 
भू-स्वामी [स ज्ञा पु.](स.) वह व्यक्ति जो किसी | विष्णु की छाती पर लात मारी थी। २-परशु- 
भमिखंड का मालिक हो, और वह भूमि दूसरों | राम | ३-शुक्राचाय । ४-शुक्रवार का दिन। 
को लगान-भाड़े आदि पर देता हो। भूमि का ४-शिव १ -६-जमदग्नि । ७-सुमुद्रतट फी. 


नामक लता १गस्सेभे [स ज्ञा पु.] (सं.) राजा । 

वा । पाढा भूयो [वि.] (हि.) रूई का सा उजला | सफेद । 
भूप्ायु [ संज्ञा पु. ] (सं.) प्रथ्वी पर की हवा। 

झपराजित|| पवन। 


जा का नए । [संज्ञ। पु.] (डि.) हाथी पकड़ कर रखने 
या बांधते का स्थान | 


|। द भृविद्या [सज्ञा स्त्री.] (सं.) देखो “भूगभशास्त्र!। आ था लिन लि व ed 
[शड ग be [संज्ञा पु.. (सं.) ! _बल में | भिर [संज्ञा इः] देखो “भे इहरा?। भुगक [संज्ञा पुः] (सं.) पुराणानुसार एक देश । 
[ नाम हि हा हर 2 ले ने, ज [ भृ ग, भङ्ग [संज्ञा पुः](सं.) १-मोर। | =तिलेनी प [इ hs Mo भड़ोंच 
हे पहले ए ह 
हिङे छ| या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-जमीन पर सोना | _ नामि % कीड़। | रन ह (CE 
: भृ'गक, भृज्ञक [संज्ञा प.] (सं) श गराज पक्षी । | भुगुज [सञ्ञा पु.) १-छग 
Bi करने की भूमि । भू गज, भृद्नज [संज्ञा पु ] (सं ) अगर । रुष | भायेव । २-शुक्राचाय । 


भूरा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार का कंद | 
पायी [बि.] (हि.) १-जमीन पर सोने वाला । 


|| जमीन पर गिरा हुआ। २े-झृतक। माः 
` | हुआ। 
[संज्ञा पु.] (सं ) १-अलंकार। गहना | २ 


भू गजा, भृङ्गजा [संज्ञा स्त्री.] (सं) भारंगी । | भृगुतु ग, भगत [सज्ञा पु] (सं) परशुराम । 

भृ गग्रिया, भृङ्गग्रिया [संज्ञ स्त्री] (ए) माधवी- | भगनन्द, भुगनन्द [स ज्ञा प.| (सं.) परशुरात 
| भगनंदन, भ्ृगनन्दन [सज्ञा पु.] (सं.) परशुराम 

मृ'गमंधु, मृङ्गवन्धु [संज्ञा प-] (४) क द का | जानाथ, भगनायक, भगुपति, भुगुमुरूय, भशु- 


बह्‌ जि शोभा बढ़ती हो पेड । -कदूस का पइ! राम [सज्ञा प.| परशुराम। 
सा किसी वस्तु की शोभ भृ'गमोदी, भृङ्गमोही [संज्ञा पु.] (ल॑.) १-चंपा। पला व हा हे Jeu oO 
"णता [संज्ञा सत्री.] (सं) भूषण का भाव या|  २-कनकचंपा। ` | ` काचिहृजो शरशुके लात मारने से हुआ था। . 


भु ल RE OR ) १-भँग | भगलता [संज्ञासत्री.] (सं.) शुशु के पैरों के चिह | 
नामक वनस्पति । २-काले रंग का एक प्रसिद्ध जो विष्णु की छाती पर है 

| भुगचल्ली [सज्ञा स्त्री.] (सं.) तैत्तिरीय 
की तीसरी बल्ली जिसका अध्ययन 
ने क्रिया था | 


पनि% [संज्ञा पु.] (हि) देखो 'भपण' 
| के [क्रि. स.] (हिँ) भूषण या अलंकृत 
Ud ।सजान[। - ` : 
। [सज्ञा स्त्री ] (ं.) १-आभ पण) गहना । | 
बर | ६-सज्ञाने की क्रिया | ३-सज़ाने की | 


भृशुदाई | 
भेगु्वाई [स ज्ञां पु.] (सं. शुक्रवार । 
भृगुसुत [संज्ञा पु.] (सं.) ९-शुक्रमह। र-शुक्रा- 
साये। 
भत्त [संज्ञा पु.] (सं.) [स्त्री शृता] दास । [विः] 
` {-अरा हुआ पृरित। २-पाला-पोसा हुआ । 
मृतक [संज्ञा पु.] (से.) नौकर । 
भृति [सज्ञास्त्री.] (सं.) १-भरने की क्रिया या 
भाच । २-सेवा | नोकरी । ३-मज़दूरी । ४- 
चेतन । तनख्वाह । ‰-मूल्य। दाम। ६- 
पालन करना। पालना | ७-जीचिका निवाह 
के निमित्त मिलने वाला धन ! वृत्ति । ८-बह्‌ 
धन जो पत्नी को निवाह के निसित्त पति 
हाश त्यागे जाने पर मिलता है। एलिमनी । 
६-देखो 'भत्ताः। 
भृत्य [संज्ञा पु.] (सं.) नौकर । चाकर । सेवक | 
भृर्यता [ स्ञास्त्री. | (त्त) भ्रत्य का भाव या 
कमे | 
मुमि [संज्ञा पु.] (सं.) (-पानी -में का चक्कर । 
भचर | २-चक्रवात | धचंडर । ३-एक प्रकार 
की वीणा जो वैदिककाल में द्वोती थी। [वि.] 
घूमने या चक्कर काटने वाला । 
भम्यश्थ | संज्ञाःपुः] (सं) एक प्राचीन ऋषि को 
` ज्ञाम। 
भरा [क्रि. वि.] (सं.) बहुत अधिक । अत्यधिक। 
भुशपत्निका [संज्ञा सत्री.] (से) महानील । 
भेष्ट [.] (स.) भूना हुआ। 
भुट्कार [संज्ञा पु.] (सं.) मड़भू जा । 
_ 
भेंउती+ [संहा सत्री] (हि.) देखो 'भौंती' 
भगा [वि.] (दे श.) जिसके आँख की पुतली टेढी 
... रहती हो | 
भगापन [संज्ञा पु.] (देश) भेंगा होने का भाव । 
मेंट [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-मिलना | मुलाकात । 
६-उपहर। नजराना । 
भटना [ क्रि. स. ] (हि) १-मुलाकात करना । 
मिलना । ६-गले या छाती लगाना । आलिं- 
5 गन करना । 
टाना | क्रि, स.] (हिं.) (-मुलाकात होना। 
[| २>किसी वस्तु तक द्वाथ पहुँचना | 


त्री.) (हि) देखो “भेड्‌! । 
स.](हि.) भिगोना | तर करना | 
) भेद मम । रहस्य |. 
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[ १०३२ ] 

भेजना [क्रि. स.] (हिं.) किसी ध्यक्ति श्रथवा 
पदार्थ को एक स्थान से दूसरे के लिए रवाना 
करना! र 

भेजवाना [क्रि. स.](हि.) किसी को भेजने में प्रदत्त 

_ करना । भेजने का काम किसी और से करना । 

भेजा [संज्ञा पु.] (?) सिर के अन्दर का गूदा । 
भेजा खाना-बहुत बोलकर सिर खाना । 
क[स झा पु.] (हिं.) चंदा । बेहरी । 

भेजाबरार [सज्ञा पु.] (हिं. देहात की एक अथा 
जिसके अनुसार किसी निन अथवा दिवा- 
लिया का ऋण चुकाने के लिए आसपास के 
लोगों के लिए चन्दा लिया जाता है। 

भेट [सज्ञा सत्री.] (हिँ) देखो 'मेंटः। 

भेटना [क्रि. स.] (हिं.) देखो भेंटना?। 

_ [संज्ञा ए.] (दे श.) कपास का डोडा 

भेड़ [स ज्ञास्त्री.](हि.) १-वकरी की तरह का एक 
प्रसिद्ध चोपाया जिसकी ऊन के वस्त्र और 


कभ्ग्रल बनाये जाते हैं। २-धप्पइ (बाज!इ)। 


भेड़ियाधसान-बिना परिणाम सोचे समभे 
दूसरों का अनुसरण करणा। 
भेड़ा [संज्ञा पु.] (हि.) (स्त्री. भेड़] भेड़ जाति का 
नर। मेष । 
| भेड़िया [सञ्ञा पु.] (हैं) एक प्रसिद्ध जङ्गली 
हिंसक जन्तु जो छत्तों से'मिलता जुलता होता 
है। यह छोटे-छोटे जानवरों को उठा ले जाता 
है। 
भेड़ी [स ज्ञा स्त्री.] (हि.) १-देखो 'भेड! । २-भेड़ 
का कमाया हुआ चमड़ा । 
भेद [संज्ञा पु.] (सं) १-भेदने या छेदने अथव 
अलग करने की क्रिया या भांव । २-शत्रपक्ष 
के लोगों को एक दूसरे का विरोधी बनाकर 
कुछ लोगों को अपनी ओर मिलान।। ३- 
भीतर्‌ छिपी हुई बात । रहस्य । ४-ममे । 
तात्पय । ४-अन्तर | फक | ६-प्रकार। किस्मत। 
_ जाति। - 
भदक [वि.] (सं.) १-भेदने या छेदने वाला । २- - 
रेचक । दुस्ताब॒र। 
मदकातिशयोक्रित [सज्ञा स्त्री] (सं.) बह अर्था- 
लंकार जिसमें 'औरे'-औरै? शब्द हरा किसी. 
वसतु की अति अथघा अधिकता का वर्णन्‌ 
_ किया जाता है । 
मद्यारी [संज्ञा पु.] (हिं.) भेदने या छेदने वाला। 
द भेद न करने वाला । 5 
दड [संज्ञा सत्री] (दे रा.) रबड़ । 
भदन [ संज्ञाप. ] (सं.) १-भेदने 
भाव 


क्रिय 


भेल [संज्ञा पु.] (सं.) पक प्राचीन 


| सुलाकात। ३-देखो 'मिलाबा! 


३-धेदना वेधन।। ३-भेद लेने की |. 


छेदभाच [इं | पः 
सद्भाव [संज्ञा पु.] (सं.) कुछ विशिष्ट लोगो३\ 
साथ अन्तर या फरक का विचारश्च 
रखना । है. 00 
भेदवादी [वि.] (त.) भिन्न सक्षवलंबी | र 
Foie [5 sr के 
रदत [वि.] (सं.) भेद किया हुआ। [संञा 
तंत्र के मताघुसार मंत्र विशेष जो इ] प्रप 
समभा जाता है। भि + 
भेदिनी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) तंत्र के सत भूस्‌ 
शक्ति विशेष जिसकी सह्‌।यताक्से योगी ल्ल 
-„ पट चक्र को भेद सकते हैं। 
भद्द [संज्ञा पु.] (हिः) १-शुप्रचर। जासूस - 
_ _२-गुपत रहस्थ जानने वाला | भर 
सदी [ संज्ञा पु. ] (ह) १-शु्न रहय | भेर 
बाला । गुप्तचर । जासूस । २-गुपन हाल ज्ञा .. 
वाला । ३-अमलबेत । [चि.] भेदन ह| भ 
_ _वाला। र ; पु 
भेदासार [सज्ञा पु.] (सं) बढ़इयों का तक . 
द छेद करने का जार । वरमा । | 
र [संज्ञा पु.] (सं.) बज्र । स 
मेदू [सज्ञा पु.] (हि.) देखो 'भेदिया'। भस 
थे [वि.] (सं.) भेदन करने योग्य | जो 
जा सके । [संज्ञा पु.] शास्त्रों आदि.की सह| भेस 
"यता से किसी पीड़ित अङ्ग को भेदने | भेँसे 
_ क्रिया । चीरफाड़ । | भे 
भेन+- [संज्ञा स्त्री.] बहन । | भेत 
भेनो+ [क्रि. स.] (हिँ.) भिगोना । तर करन।। | ' ` 
भेमम [सज्ञा प.] (देरा.) एक प्रकार का धे 
ओर पतला बाँस। |. "१ 


भेर [संज्ञा स्त्री.] (हँ) देखो 'भेरी। | 
भैरवा [संज्ञा पु.] (देश.) वह खजूर 
के रेशों की रस्सियां बनती हैं। - 
भेरा [संज्ञा ए.] (देश.) मभोले आकार 
वृक्ष जिससे रंग, गांद, और तेल आ 

_ मिलते हैं । > 
[संज्ञा स्त्री.] (सं.) बड़ा ढोल यो गाई 


दु दुभी । Fo 
मेरीकार [संज्ञा प.] (हि) [खी. नेही | + 


बजाने वाला 


मेला [संज्ञा पु.] (हि.) १-भिइत 


हि * 
मेप { सञ्ञा ३ ] (सं) (-ओपध । दवा । २- 
जल । पानी । ३-सुख । ४-विध्णु । 
मेपजागार [संज्ञा-पु.] (सं.) औषध बनाने का घर 


गी। जेमरजांग, भेषजाओ [संज्ञा पु.] (सं.) औषधि का 
। [संशा श्रनुमान । 
जी भि भपना# [क्रि. सः] (हिँ.) १-भेष बनाना । २- 
| पहनना । > 
सतु भेस [संज्ञा घु.] (ह.) १-केवल दूसरों को दिखाने 
योगी हे के लिए बना या बाहरी रूप-रंग । येप । २- 
सी के अनुकरण पर बनाया हुआ बनावटी 
(। जासू ¬ तथा पहने हुए वस्त्र आदि । 
भसज+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं. ऑपध | दवा। - 

हस्य ब भेसना# [कि स.] (हिं.) १-भेस बनाना । २- 
[हालजा| .. कक डेपदनना। 
भेदन के [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) *-गाय फान्सा एक 

| / काला (मादा) चापाया जिसका दूध के 

निमित्त पाला जाता है'। २-एक प्रकार की 
का तकी।| . ्ली। ३-पक प्रकार की घास । 
| भौस काटना-गरमी या उपदंश रोग होना! 
,, | मैंसा [संज्ञा पु.] (हि) मैंस का नर। 
i ने भसा [संज्ञा पु.] (हिँ) भैंस और भेंसे का जोड़ 
। जोभेव| ,. खाना। 
विकी सह| भंसासुर [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो महिपासुरः । 
! भेदने | . भंसोरी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) भैंस का चमड़ा । 
भें [संज्ञा पु] (हि.) देखो 'भय?। 

` | भे[सज्ञा पुः] (सं) १-भित्ता मांगने की किया 

रकन! | ` या भाव। २-बह जो कुछ भिक्षा मिले। 


भीख 
त्र्या [सज्ञा स्त्री] (सं.) भिच्षा 
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[ १०३३ ] 

भवा [सज्ञा पु.] (हि.) १-भाई । राता । २-वरा- 

= वर वालों के लिए संबोधन का शब्द । 

भयाचार [सज्ञापु.] (हिँ.) देखो 'भाईचास? । 

भयाचारी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'भाईचाशः। 

भयादाज [सज्ञा सत्री.] (हिं.) भाईदूज । काक्तिक- 

« शुक्ला द्वितीया । 

भरव [व्रि.] (सं.) १-भीषण शब्द वाला। २- 
भयानक । बिकट । [संज्ञा पु.](सं.) १-शाकर। 
महादेव । २-शिव के एक प्रकार के गण । ३- 
साहित्य में भयानक रस ।४-एक चान का 
नाम | ५-एक नद का नाम | ६-सङ्घीत में एक 
राग का नाम । ऽ-ताल के साठ मुख्य भेदों 
में से एक । ८-भयानक शब्द । ६-कपाली। 
१०-वह्‌ मादरा जो एीते-पीते वमन करने लगे 


अरवमम्तक [स ज्ञा पु.] (सं.) ताल के साठ मुख्य 


_„ भेदों में से एक। 
भेरवांजन, भेरवाङजन [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार 
का अंजन । (वैच्क)। 
रवी [संज्ञा स्त्री. |(सं.) १-एक देवी जो भद्दाविद्या 
की मूर्ति मानी जाती है । चामुंडा । २-सबेरे 
गाई जाने वाली एक रागिनी ! ३-पुराणानुसार 
एक नदी का नाम । ४-पावती । 
वीचक्र [सज्ञा पु.] (सं) १-तांत्रिकों का बह 
मंडल जो दं वी पूजन के लिए एकत्र होता हे। 
२-मद्यपों ओर अनाचारियों 'यादि का समूह । 
भैरवीयोतना [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वह यातना या 
कष्ट जो प्राणियों को मरते समय उनकी शुद्धि 
_के लिए मैरवजी देते हैं। 
भेरवेश [संज्ञा पु.] (सं.) महादेव । 
सैरा+- [संज्ञा प.] (हिं) देखो बहेडा!। 


| 


भागदह 
_ ओर का अधिक चौड़ा होता है । # 7 
आचाल [सज्ञा पु] (हिँ) देखो 'भूकम्प!। 


भाडा [वि.] (हिं.) (स्त्री. भांडी] कुरूप । भदा । 
[संज्ञा पु.] (द शा.) जुआर को-सी एक घास । 
भोंडापन [संज्ञा पु-](हिँ.) १-भद्दापन । २-बेहूदा- 
पन । i 
सोडी [बि.] (हि.) [प्तरी. प्र.] भद्दी सुरत वाली। 
कुरूपा । [संज्ञा स्त्री.] (हि.) वदद भेड़ जिप्लके 
_ पेट पर के रोएँ सफेद हों। 
भांतरा+- [वि.] (हिँ) (वह शस्त्र) जिसकी धार 
. कद ही। | ः 
भंतिली [वि.](हि.) जिसकी धार तेज न द्वो । कुन्द 
... धार वाल । ५ 
भांदू [दि.] (हिं.) १-मूखे । सीधा । भोला! 
भांपा, भोपू [सज्ञा पु.] (हिं) १-उरही की. तरद 
का मुँह से फूंक कर बजाने का वाजा। २- 
कल कारखाने आदि के कर्मचारियों को सूचित 
करने के लिये बजने वाली पक प्रकार की 
सीटी । 22 22228 
मासले [संज्ञा घु.] (द रा.) मराठों की एक राजः 
_ कुल की उपाधि। व 
भोक [क्रि. अ.] (हिँ.) हुआ। (0) (सं) हो। हे। 
भोकस%- [बि.](हि.) भुक्खङ्‌। भूखा । [स ज्ञा 
_ पुः] (?) एक प्रकार का राक्षस । 
भोकार [संज्ञा स्त्री.] (हिः) जोरजोर से रोना। 
मोक्ता [बि-](सं.) १-भोग करने वाला । भोगने 
बाला । २-भोजन करने बाला | ३-ऐश करने 
वाला । ऐयाश । [स ज्ञा पु.] (सं) १-विष्छु - 
२-पति। ३-एक प्रकार का प्रेत । कक 


भोबतृत्व [संज्ञा पु.](सं.) भोक्ता का धर्म याभाब | 
ओोक्तृशकित [संज्ञा स्त्री] (शं) बुद्धि! ` \ 
भोग [सज्ञा पुः] (ह.) १-सुख-दुःख आदिका | 


« मांगने की क्रिया। | 
भंवाकूल [संज्ञा पु.] (सं.) वह स्थान जहां से 
, बहुत से लोगों को भित्ता मिलती हो । 


मेरी+ [संज्ञा स्त्री.] (हि) बहरी नामक पत्ती । 
भैरू, मैरू, भैरो [संज्ञा पु.] (हिः) देखो 'भैरव”। 


मचय [सून्ञा पुः] (सं.) भिक्षा । भीख । 
` भेचक, भैचकक# [बि-](हिं.) चकित । विस्मित 
| , भौचक। 

| भजन, भेदा% [वि.] (हि.) भय उत्पन्न करने 
« पाला । डरावना | भयग्रद्‌ । 4 
मैन+ [संज्ञा स्त्री] (हिँ.) बदन । भंगिनी । 

मेनो [संज्ञा स्त्री] (हि.) बहन । भगिनी ।[सज्ञा 
$ रः] (दोश.) एक पक्षी जिसे गंगइ भी 
+ , कहते हैं । 

मनी. [स ज्ञा स््ी.] (हिं.) बहिन । भगिनी। 
भनेः [संज्ञा पुः] (हिँ.) भानजा । ; 
| भेम [वि.] (सं.) भीम-संवंधी। भीम का । (संज्ञां 
| » पु.] (सं.) राजा उप्रसेन। | ह 
भगव [संज्ञा पु.] (सं.) एक गोत्र का नाम! | 
भमी (स्त्री, स्त्री .] (सं) १-माघसुदी-एकादशी। 


रीम्‌ राजा की कन्या दमयंती | + [चि 
-(हि.) देखो ; 


| मैवाद+ [संज्ञा पु. (हिं)) १-भाईचारा । २- 


भैषज्य [संज्ञा पुः] (सं) औषध | दवा । | f 
मैष्मकी [सा स्त्री.] (पं) भोष्मक की कन्या | 


रुक्मिणी । र 
मैहा#+- [संज्ञा पु.](हिं) १-डर। हुआ। भयभीत 
२-जिस पर किसी देवता या प्रेत का बेरा | 


मैवा [संज्ञा पु.] (ह) देखो 'भोया! | 


बिरादरी | 


भैषज [संज्ञा पु-](सं.) १-औषध। दवा । २-बैद्य - 


के शिष्य आदि । ३-लवा पत्षी। 


छाता हो). 8 
भों [स ज्ञा स्त्रों.] (हिः) 'आं-भों का शब्द । ` 


भोंकना [क्रि स) -नुकोली त्रु जोर से | 


नैडूना ।' 


` धंसाना। [कि झ.] (है) देखो 


„` प्रहों के रहने का समय। १६-भूमि या संपत्ति 


अनुभव करना । ३-दुख । कष्ट | ३े-सुख। 
विलास । ४-स्त्री-संभोग । «-सांप का फत. 
६-पाप या पुण्य का वह फल जो सहन किया | 
जाता है। प्रारब्ध । ७-मान। परिसाण। | 
म-देह। ध्-भक्तण। आहार करना। १०- 
` पालन। ११-घर। १२-धन । १३-सांप। | 
१४-फल | अथ । १५-पुर। १६-एक प्रकार 
` का सैनिक व्यूह । १७-नैवेय | राशियों में 
रह फे रहने का समय। १८-राशियों में 


` का व्यवहार। २०-आय । आमदनी 
भांडा | किराया। २२-मालुष प्रमाण के तीन 
भेदों में एक । २३-वह स्थिति जिसमें 

` पदाथ को अपने पास रखकर उपयोग किया 
जाता हैं.। अधिकार । पजेशन । | 
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भोगना § 
मोमना [क्रि. अ.](हिँ.) १-सुख दुःख आदि कमं 
झल का अनुभब करना। ९-सहन करना | 
सहना । ३-स्त्री-प्रसंगा करना । 
मोगपति [संज्ञा पु.] (तं.) किसी नगर या प्रांत 
सादि का प्रधान शासक या अधिकारी । 
मोगपत्र [संज्ञा पु.] (सं.) बह पत्र जो राजा को 
उपहार भेजने के सम्वन्ध में लिखा जाय । 
सोगपात्र [संज्ञा पु.] (सं.) वह पात्र जिसमें नेवेद्य 
रखकर देवता को अपंण होता हैँ । 
भोगध्रस्थ [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक देश का नाम । 
JI (बृह्ृव्संहिता) । 
| भोगबंधक, भोगवन्धक [संज्ञा पु.] (सं.) बंधक 
! या रहन रखने की चह रीति जिसमें उधार 
लिये हुए रुपए का सूद नहीं दिया जाता 
परन्तु कुळ समय के लिए महाजन संपत्ति 
का भोग करने का अधिकार दोता है। 
भाग-भूमि [संज्ञा सत्री.) (सं.) जैन-मता्ुसार वह 
लोक जिसमें किसी प्रकार का कम नहीं करना 
पड़ता तथा सरे प्रकार की आवश्यकताओं 
की पूर्ति केवल कल्पवृत्त के द्वारा हो जाती है 
भोगलदाई [ सः्ञा स्त्री. ] (हिं.) देहातियों का 
कपास फे सबसे बड़े पौधे का पूजन करन!। 
भोगलाभ [संज्ञा पु.] (F.) सुख-भोग आदि की 
` प्राप्ति। 
भोगलिप्सा [संज्ञा स्त्री.] (!.) व्यसन । लत। 
भोगलियाल [संज्ञा स्त्री.] (डिं.) कटारी । 
भोगली [स्ना रत्री.) (देशाः) १-छोटी नली। 
२-नाक में पहनने की लौंग । ३-एक कान 
छा गहना जिसे तरकी कहते हैं। ४-कान में 
पहनने के फूल फो अटकाने की कील । ५- 
फंगनी । चपटे तार का सलमा । 
भोगती [संदर स्त्री] (सं.).१-गङ्गा। २-पाताल- 
गङ्गा । ३-एक तीथ का नाम | ४-एक प्राचीन 
नेदी का नाम | ४-वह स्थान जहाँ नाग रहते 
हैं । ६-कार्तिकेय वी एक मातृका का नाम। 
भोगवना$ [क्रि. श्र.] (हिँ.) भोगना। 
भागवस्तु [स ज्ञा स्त्री.] (ं.) उपभोग करने की 
चीज । 
भोगवान्‌ [संज्ञा पु.] (त.) १-साप | २-गीत | 
द गान । ३-नाट्य । 
ना [क्रि. स.] (हिं.) भोगने में दूसरे को 
| करना | 
व पु.] (सं) सुखपूर्यक अच्छी 
य करना । आमोद-भ्रमोद 


5: 


[EV 
स्वतंत्र राजाओं आदि की बह निजी संपात 
जो उनके व्यक्तिगत उपभोग के लिए होती 
है तथा जिस पर राज्य अथवा शासन का 

र अधिकार नहीं होता । र 
मोगस्थान [सज्ञा ए.] (सं.) भोगभूमि । र्मणः 
० की न्‍ 
भोगांतराय, भोगान्तराय [संज्ञा पु.] (सं.) वह 
पापकम जिनका उदय होने पर मनुष्य भोगने 
योग्य पदार्थ पाकर भी उनका उपभोग नहीं 
_ कर सकता (जैनमत) | 
भोगाना [ क्रि, स. ] (हि.) भोगने में दूसरे को 
प्रवृत्त करना । 
भोगावली [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) भोग श्रेणी । स्तुति 
भोगिन, भोगिनी [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-राजा की 
रखेल स्त्री । २-नागिन । 
भोशिमुज [संज्ञा पु.] (सं. मोर । 
भोगींद्र, भोगीऱ्टर [संज्ञा पु.] (सं) पतंजली का 
एक नाम । 
भोगी [ सज्ञा पु. ] (सं.) [ स्त्री. भोगिनी ] - 
भोगने बालल। । २-साँप । ३-नाई । नापित । 
४-राजा। ५-जमींदार | ६-शेषनाग । 
[बि.] (सं) १-विलासी। २-विषयी। ३- 
सुखी । ४-भुगतने वाला । ४-खाने वाला । 
भोगीन [स ज्ञा प.] (सं.) देखो 'भोगी!। 
भोगश्वर [संज्ञा पु.] (सं) एक तीर्थे का.न।म। 
(पुराण) । 
भोग्य [वि.] (सं.) १-भोगने अथवा काम में लाने 
योग्य । :-जिसका भोग किया जाय । ३- 
खाद्य (पदाथ) | [संज्ञा पु. ] (सं.) {धन । २- 
धान्य । ३-भोगबंधक | 
भोग्यत्व [संज्ञा पु.] (सं) भोगने का धमे या भाव 
भाग्यभूमि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-विलासभूमि। 
२-वह भूमि जिसमें किये गये पाप-पुरुयां से 
सुख-दुःख प्राप्त हों । मत्यलोक । 
भाग्यमान [वि.] (सं.) जो भोगा जाने को हो | 
जो अभी भोग न गया हो । 
भाग्या [संज्ञा स्त्री.) (सं.) वेश्या । रंडी। 
भांग्यांध [संज्ञा स्त्री] (सं.) धरोहर की वह रकम 
_ अवा वस्तु जो कागज पर लिखी गई हो। 
भाज [सज्ञा पुः] (हि. १-बहुत से लोगों का एक 
साथ बेठकर भोजन करना । दावत । जेवनार 
२-भोञ्य पदाथ । खाद्यपदाथ। ३-एक प्रकार 
की मद्रा जो ज्वार और भांग के योग से 
बनती है । [संज्ञा पु.](सं.) १-धुनिक भोज- 
पुर देश जिसे भोजकट कहते थे। २-चन्द्र- 
` वंशियों के एक वंश का नाम । ३-वसुदेव के 


~ 


Ed 


| पएकपुत्र का नाम | ४-क्रृष्ण के एक सखा का 


[म। ५-कान्यछुङ्ज के एक प्रसिद्ध राजा। 
sn oe 
[जो संस्कृत के 


| भोजेश [स 


भोजक [सज्ञा पु.] (सं.) १-भोगी । २-बित j. र 
भोजदेव [स हा इ.) इनन के च 
राजा । न प्रो 
भोजन [स ज्ञ। पु.] (सं.) -खाने की वस्तु हा 

करना | खाना । २-खाने की वस्तु। भो | भोटि: 
_ पदार्थ । मोजनपेट में पड़ना-खाया जाना। | [ 
भोजनकाल [संज्ञा पु.](सं .) भोजन करने का भ 
भोजनखानी# [संज्ञा स्त्री.) (हिं.) पाशह | भोटि' 
_ रसोईघर। र्‌ 
भाजनत्याग [संज्ञा पु-](सं ) भोजन छोड़कर ३| मोटी 
. जाना। भोइर, 
भाजनपात्र [सज्ञा पु.] (सं.) वह्‌ बरतन जिसों 5 
_ भोजन किया जाता है। है. होगे 
भोजन-भटट [संज्ञा पु.] (हि.) बहुत अधिक लो 
या ] हुत अधिक खो भधर 
भांजनवला [संज्ञा स्त्री. (सं.) भोजन करे गे मोथार 
_ खाने का समय | मोना 
भीजन-ब्यग्र [चि.] (सं.) पेटू । बहुत खागेबाह| हो 
भोजनशाला [स ज्ञा सतरी.] (सं.) रसोइघर। | - | 
भाजनाच्छादन [संज्ञा पु.] (सं.) खाने भौर | हे 
नने की सामग्री । ’ १ मोरा 
भाजनालय [संज्ञा पु.] (सं) १-रसोइघर। 3) मोम, | 
_ नह्‌ स्थान जहां पका हुआ भोजन मिले। | भौर [: 
भोजनीय [वि.] (सं.) भोजन करने योग्य | 
र [संज्ञा पु.] (सं.) १-कंसराज । २-रर म 
_ भोज | रो 
भाजपत्र [संज्ञा पु.] (सं.) मकोले आकार का हे 
वृक्त जिसकी छाल पर प्राचीन काल में 5 
आदि लिखे जाते थे। | ( 
भोजपरीक्षक [सज्ञा पुः] (सं.) रसोई की परी ही 
करने वाला | ०] भरना 
भोजपुरिया [संज्ञा पुः] (हि.) भोजपुर बाएं द 
वाला. ( अ 
भोजपुरी [संज्ञा स्त्री.] (हि) भोजपुर की भेरा 


[संज्ञा पु.] भोजपुर का निवासी | [वि.] भी 
पुर-सम्बन्धी । भोजपुर का। | 


भोजयितब्य [वि.] (सं. भोजन के योग्य। | 
भोजयिता [वि.] (हिं.) भोजन करने वॉल ह 
भोजराज [स ज्ञा पु.] देखो 'भोज'। 


भोजवाजी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जादूगरी 


भोजविद्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बाजीगरी। ५ 
_ ,जाल। 
आज [संज्ञा पु.](हि.) भोजन कर्ने ला 


से काम 


FE 
भज्य [संज्ञा पु.](सं.) खाद्य-पदार्थ। [चि.] खाने- 


योग्य। 
गोट [ संज्ञा पु. ] (हिँ) (भूटान देश । २-एक 
प्रकार का पत्थर । 


; या [स ज्ञापु.] (हिँ. भूटान देश का निवासी 
ह त्री.] भूटान देश की भाषा । [वि.] 
भटान देश का । भूटान सम्बन्धी । 


|| भ्रोटियावादाम [संज्ञा प.] (हिं.) क्‍ 
२-मूँ गफली । 
भोटी [वि-] (हिं) भूटान देश'का। 


)॥ भोढागार [संज्ञा पु.] (हिं.) भण्डार । 

| भोण [संज्ञा पु] (डि.) भवन | मकान | घर। 
मोथा [वि.](हिं.) जिसकी धार कुद हो | कुठित 
| भोभार [संज्ञा पु.] (?) एक प्रकार का घोड़ा । 
मोना# [क्रि. अ.] (हिँ-) १-घूमना। २-संचारित 
होना। ३-लीन होना । ४-आसक्त या अनु: 
| रक्त होना | 

` ९ मोपा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-भपू | २-सूखं । 

| मोतररा [सक्षा पु.] (देश.) मेरन नामक घास। 
२| भोम, भोमी [संज्ञा पु.] (डि.) प्रथ्वी । 

| भौर [संज्ञा पु.] (हिँ) १-प्रातःकाल। तड़का । २- 
धोखा । भ्रम। भ,ल। * [वि.](हिं.) भोला 
सीघ। [संज्ञा पु.] (द्‌ श.) सुन्दर पंखा वाला 
_ एक प्रकार काईबड़ा पक्षी | 


ॐ [संज्ञा पु.](हिं.) देखो 'भोरि?। ॐ [वि.] 
(ह.) भोला । सीधा । सरल | 


| भोराई# [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) भोलापन । सरलता । 

 सिधाई। 

=| गाराना# [क्रि. स.](हिं.) भ्रम या धोखे में डालना 

न बहकाना । [क्रि. अ.] (हिँ) भ्रम या धोखे में 
ना 

र की भा / मोरानाथः+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) भोलानाथ । शिव । 


[ति] भरी [संज्ञा स्त्री] (देश.) अफीम का एक रोग | 

। | १% [संज्ञा पु.] (हि) देखो “थोर 
/। सिना# [क्रि, स.](हि.) भुलावा देना । बहकाना 
ता [वि.] (हि.) १-सीधा सादा । सरल । २- 


भोलानाथ [स ज्ञाप ] (हिं ) शिवं \ 
शिपन [संज्ञा ए ] (हि.) १-सरलता । सादगी | 
सिधाई । २-मूखेता । 


झे [सन्ना पुः] (सं) ऊंट । उष्ट्र । 
`+ [चि.] (देश) मूखे। 

प जा सत्ी.] (हि.) शकुटी। भौ । 
(क्रि. अ.] (हिँ.) देखो 'भकना!। 


भोडर, मोडल [संज्ञा पु.](दे श.) अश्रक। अवरक 


भारा [संज्ञा पु.] (द शा.) एक प्रकार की सछली।. 


शामाला [वि ] (हिः) सीधा सादा । निश्चल । |. 


[संजा ए ] (दश) ऽन्रियों की एक जाति। - 
_. CC-0. In Public Domai 
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+[वि.] (दे श.) मोटा ताजा | हृष्टपुष्ट । 
भॉचाल+ [सज्ञा पु.] (हिं.) भकंप | भचाल । 
भोडी+ [ सज्ञा स्त्री ] (देश.) छोटा पहाड़ । 
मं पहाड़ी । टीला । 
ड़ा+ [वि.] (हिँ) देखो 'भोंडा! । 
भीतुवां [ संज्ञा पु. ] (हिं.) १-खटयञ्ञ के आकार 

का काले रंग का कीड़ा । २-कंपे के नीचे 


निकलने वाली एक प्रकार की भित्नही | ३- | 


तेली का बेल जिसे सारे दिन घूमना पड़ता 
हें । [वि.] बरावर घूमता रहने दाजा। 

भौंना [क्रि. थ.] (हिं.) घूमना । 

भार [सज्ञा प.] (हि.) १-थौरा । २-भँदर । ३- 
मुश्की घोड़ा । 

भौरकली [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) देखो 'सँदरकली?। 

भोरा [संज्ञा पु.] (हिं.) [स्त्री. भॅवरी, भौरी] १- 
उड़ने वाला काले रंग का एक पतंगा। २ 
बड़ी मधुमक्खी। सारंग | ३-काला या लाल 
भड़। ४-एक प्रकार का खिलौना । ५-हिंडोले 
की वह्‌ लकड़ी जो मयारी में लगी रहती है । 
६-अबार दी फसल को हानि पहुचाने वाला 
एक कीड़ा | ७-गड़रिये की भेड़ों की रख वाली 
करने वाला कुत्त।। ८-गाड़ी कें पहिये का 
मध्य भाग | नाभी । लट्ढा | मूँडी । ६-रहट 
की खड़े वल् की चरखी । १०-पशुओं का एक 
रोग जिसे चेचक कहते हैं । ११-पशुओं की 
मिरयी रोग । ; १२-भाँवर | १३-तहखाना। 
१४-खत्ता | खात । 

भौरानाऽ [क्रि. स.] (हि.) १-घुमाना | चक्कर 
देना । २-विवाह के समय भांवर दिलाना । 
[क्रि. अ.] (हिं.) घूमना। चक्कर काटना । 

भराला# [वि.] (हिं.) देखो “घु'घराला? 

भौरी [संज्ञा सत्री] (हिं.) १-पशुओं के शरीर पर 
वे चक्करदार वाल, जिनसे उनके शुभ या 
अशुभ लक्षणों अथवा गुण दोष का निर्णय 
किया जाता है । २-विवाह के समय बर-वध 
का अग्नि की परिक्रमा करना। भांवर। ३- 
जल में पड़ने वाल। चक्कर । आवत्त। ४- 
बाटी | अङ्गाकड़ी (रोटी) । 

भौंह [संज्ञा स्त्री] (हिँ.) आँख की हडडी पर 
जमे हुये रोए या बाल | भों। भ्रकुटी | 


देखना 
भौ [सज्ञा पु.] (हिः) १-संसार। जगत्‌ । २- 


भौका [संज्ञा पुः] (देश) स्त्री: औकी]] बड़ी 


दौरी । टोकरा । 


भौगियांॐ [स ज्ञा पुः] (हिं.) संसार के सुख-भोग 
करने बाला। 


भौगोलिक [वि] (सं.) भूगोल का। 


| भौचक [वि.](ह.) ह॒क्‍्का-यकक्‍्का | चकित । चक- 


` पकाया हुआ | 
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भौमप्रदोष 
भ।चाल+ [संज्ञा पु.] (हिं.) भूकंप | भूडोल। 
माज [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) भाई की स्त्री ।भावज 
भौजाई [संज्ञा स्त्री.] (हि) भावज | भाभी । 
भोजी [संज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) भावज। भाभी । | 
भोज्य [संज्ञा पु.] (सं.) वह राञ्य-प्रबंध जिसमें 
राजा प्रजा से लाभ उठाता द्दो, पर प्रजा के 
= सत्वां का विचार न करता हो । 
भाठा+ [संज्ञा पु.] (दे श.) छोटा पहाड। टीला 
पहाड़ी । 
तेक [संज्ञा पु.) (स॑. १-शिव । २-मोती। 
३-उपद्रच । ४-अआधि-ञ्याधि । ५-शरीर की 
इन्द्रियाँ । [वि.] (सं.) १-पंच भत से संबंध 
रखने वाला । २-पंचभूतों से बना हुआ। 
पार्थिव । ३-शरीर-सम्वन्थी। भूत योनियों 
„ से सम्वन्ध रखने बाला। 
भातिकता [सज्ञा स्त्री.] (सं.) भौतिक का भाष । 
भोतिकवाद्‌ [ संज्ञा पु. ] (से.) वह सिद्धान्त 
जिसमें पदार्थो को ही सब. कछ माना जाता 


है तथा जिसमें आत्मा या इश्वर आदि नहीं 
माने जाते। 


भातकावशान. [ संज्ञा पु. ] (स॑) वह विज्ञान 
जिसमें पृथ्वी, जल, बायु, प्रकाश आदि 
सूतों.या तत्वों का विवेचन होता है । पदाथः 
विज्ञान | फ़ीजिक्स। 

भौतिक-विद्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-भ तों, प्रेतं 
आदि को बुलाने तथा दूर करने की विद्या । 
२-देखो भौतिक-विज्ञान! 

भौतिकसृष्टि [संज्ञा स्त्री.] (सं,) आठ प्रकार की : 
देवयोनि, पांच प्रकार की तियक-योनि तथा 
मनुष्य-योनि, इन तीनों का समुदाय । , 

भोती [संज्ञा स्त्री:] (सं.) रात। रात्रि | रजनी । 
ज+ा[सज्ञा पुः] (दश.) वह पतली लकड़ी 
जिसकी सहांयता से जुलाहे ताने का चरखा 

। 

भौत्य [संज्ञा पुः] (सं.) भूतिसुनि के पुत्र तथा 
चौदहवें मनु के पुत्र का नाम (पुराए)॥ | 

भानः [संज्ञा पुः] (हिं-) देखो भिवन! 


भौना# [कि. अ] (हिं.) घूमना । चक्कर लगाना 


Cs 
भ्‌ 


ओह चढ़ाना या तानना-कुद्ध होना। भौ ह | भीम [बिः] (सं) १-भूमितसंबंधी भूमिका । २- 


जोहना-खुशामद करना | भी ह ताकना-रुख | 


भूमि या पृथ्वी से उत्पन्न । [संज्ञा पु.] (स.) 
१-मंगलग्रह । २-योग में एक प्रकार का शासन 
३-बह केतु या पुच्छलतारा जो अन्तरिक के 
परे हो । ४-लाल पुननवा। ४-अम्बर | ; 

भौमचार [सज्ञा पुः] (सं.) ज्योतिष के अनुसार 
मंगलम्रह का संचार। 


भौमजल [सज्ञा पु.] (ं.) भमि-सम्बन्धी जल । 


भौमदेव [संज्ञां पु.] (सं.) एक प्रकार दी प्राचीन 
लिपि (ललित चिस्तार)। 
भौमन [सा पु.] (सं) विश्वकर्मा 


भौमग्रदोष [सज्ञा पुः] 


भोमरत्म 
बाला प्रदोष । 
भोमरत्न [संज्ञा पु.] (8) मूंगा। 


भौमरारि [संज्ञा स्त्री.](स.) मेप और बृष राशियां 
भौमवती [संज्ञा सत्री.] (सं.) भौमासुर की पर्ती का 


_नाम। 
भीमवार [संज्ञा पु.] (पं.) मङ्गलवार । 
भीमासुर सिंज्ञा पु.] (सं.) नरकासुर नामक रात्नुस 
भीमिक [संज्ञा पु.] (सं.) भूमि का स्वामी । [वि.] 
(सं.) भूमि-सम्बन्धो | भूमिका । 
भोमिक-अभिलेख [संज्ञा ५.](सं.) वह अभिलेख 
जो भूमि की जाप जोख, स्वामित्व आदि 
सम्बन्ध रखते हों। 
भोमी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सीता । 
` भौरओ [न्ना पु.](हि.) ९-देखो 'भौंराः । र-घोड़ों 
„का एक भेद । 
भाया [सज्ञा स्त्री. (देश.) एक प्रकार की नाव 
जो बजरे के समान होती ह। | 
भोला [संज्ञा पु.]देश.) १-जनसमूह्‌। भीइ। २- 
गडूबढ़ । 
`अ गारी [संज्ञा पु.] (डि.) कींगर । 
भरी [संज्ञा पु.] (स.) पविंगा। 
शर श [संज्ञा पु.] (7.) १-अधःपतन । नीचे गिरना 
` 'नाश। 
, [वः] (स॑. भ्रम | खराब । 
अशनाय [थि.] (४.) घृसखोर ! 
प्रकु शा, शु से [ष्ठा पुः] (॑.) स्त्री के वेश में 
नाचने वाला पुरुष | 
प्रकट [साज्ञा स्त्री.] (सं) शकटी । भोह। 
श्रते [स'ज्ञा पु.] (डि.) सेवक । दास । 
रदु [संज्ञा पु.] (डिं.) द्वाथी । 
जम [संज्ञा पु.] (सं) १-किसी वस्तु को और 
का और समझना | मिथ्य। ज्ञान। धोख।। 
२-संशय । संदेह | राक | ३-एक रोग । ४- 
मूच्छ । बेहोशी । ४-नल । पनाला। ६-कुम्हार 
का चाक । ७-चारों ओर घुमने वाला पदाथ 
प-भ्रमण । ६-योग में होने वाले पांच प्रकार 
` के बिघ्नों में से एक। [वि.] (सं.) १-बूमने- 
वाला । चक्कर काटने वाला । २-भ्रमण 
करने वाक्षा। [संज्ञा पु.](हिं.) मान । प्रतिष्ठा 


ता 


श्रम था संशाय उत्पन्न 


म्रमरेष्ट [संज्ञा पु.] (सं.) श्योनाक विशेष |. 
रमर [संज्ञा र्री.] (सं) 


अमवात | संज्ञा पु. ] (सं.) आकाश में का बह 
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{ १०३६ ] 
२-घोखा खाना। ३-भूल करना 
करना | ट 

मनि [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो श्रमण । _ 
अ्ममूलक [वि.] (त॑.) जिसके सूल में श्रम ह्दी। 
जो भ्रम के कारण उत्पन्न हुआ ह! | 
अमर [संज्ञा इ] (सं.) [स्री भ्रमरी] {भौरा 
२-एक उद्धव का नाम | ३-दह्‌ का पहला 
भेद जिसमें बाईस गुरु तथा चार लघु चर 
होते है! । ४-छप्पय छंद का एक भेद जिसम 
झाठ गुरु, १३६ लघु, १४४ नण अथवा कुल 
१९२ मात्राएँ होती है. । 
यो०-ग्रमर गुफा-हृदय फे भीतर का एक 
स्थान (योग) । श्रमर यीत-वह गीत अश्वा 
काव्य जिसमें उद्धव के प्रति ब्ज की गोपियों 
का उपालंभ दो ।[ बि. ] (सं. ) काक । 
विषयी। 
अमरकंटक, भ्रमरकण्टक [सज्ञा पु.] (.) एक 
प्रकार के फतिगे जो दीपक को बुझा देते हैं । 
भ्रमरक [सज्ञा पु.] (सं.) माये पर लटकने वाले 
बाल । 
भ्रमरच्छली [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एड बड़ा जंगली 
वृत्त जिसमें बादाम के से पत्ते होसे हैं | 
श्रमरपदक [संज्ञा पु.] (सं.) एक छंद जिसके प्रत्येक 
चरण में वारह अज्षर होते हैं । 
अमरमारी [संज्ञा स्त्री.] (सं) एक प्रकार का पोवा 
्रमरत्रिलासिता [संज्ञः स्त्री.] (सं.) एक बर्णयृत्त 
जिसके प्रत्येक चरण में क्रमशः मगण, भगण, 
नगण और लघु गुरु होते है । 
भ्रमरहस्त [संज्ञा पु.] (सं.) नाटक के चौदह प्रकार 
के हस्त विन्यासों में से एक । 
प्रमरा [संज्ञा पु.] (त) मरच्छली नामक वृक्ष । 
अ्रमरातिथि [संज्ञा पु.] (सं.) चम्पा का वृत्त । 
भ्रमरानंद, भ्रमरानन्द [संज्ञा पु.] (सं.) मौलसिरी 
प्रमरोवली [संज्ञा स्तरी.].(सं.) १-भोरों की पंक्ति । 
२-एक बृत्त का नमि जिसे नलिनी या मन- 
हरण भी कहते हैं 
प्रमरी [संज्ञा सत्री.] (से.) १-जलुक्रा नामफ लता। 
` २-स्षिरगी रोय | ३-भौरे की. मादा । ४- 
` पारवती । 


। गल्लती- 


१-भारंगी । २-भुई - 
जामुन । 5 स 


वायु-मंडल जो सर्वेदा चक्कर खाता रहता है 


| अमात्मक [वि.] (सं.) १-जिसके सम्बन्ध में भ्रम F 
न्न होता हो। संदिग्ध | २-जिसके मूल |. 


भ्रान [सज्ञा पु.] (सं.) एक 
आजक [संज्ञा पः] (सं .) स्वच 


भ्रमित [ वि. ] (स.) १-जिसे भ्रम हे ल 
शंकित | २-घूमता या चक्कर जता हभ दला 

मृतनेत्र ~ i) ft 
अमितनेत्र [विः] (तं.) ऐंचाताना। अकच [र 
वाला । न्‍े रा 
अंमी [वि.] (हि.) १-जिसको अम हो। शाह जाय! 
२-चकित । भोचक | [ज्ञः री] (र) दामी 
घूमना-फिरना। २-चक्कर लगाना । ३ त्व | 

को चह रचना जिसमें सिपाही संलाका।। र 
~ ~ ` SIRT] [च 
होते हें । ४-पानी का भॅघर। इ 
चाक । [ts 
भ्रष्ट [वि.] (सं) (-अपने स्थान से गित ह| _ छ 
पतित । २-बहुत घुरा या खराब । दृष ्रातयुत्र 
जिसका आचरण खराव हो गयाहो। | 57 
चलन । ढुराचारी। ४-बहुत बिगड़ा: हु तुभाः 
श्रा [ संज्ञा स्त्री. | (सं) एचल्ली। छिना श्रथ 
कुलटा । 5) सम 
त्रष्टाचरण [बि.](सं.) जिसका झाचरणया् ६१ 
चलन खराव हो गया हो | बदचलन। हातने 
, चारी। ` भ्रातृव्य 
ओत, भान्त [ संज्ञः पु. | (सं.) १-तलबा भ्रातशवः 
बत्तीस हाथों में से एक। २-राजघतरा| पति 

अन्त हाथी । ४-घमना-फिरना। असण। [| 

द मना फरना। असण [रपः 
१-शरांति चा भ्रम हुआ हो। धोखे में | नामक 
हुआ हो । २-घवराय। हुआ । ३-उसत्त 


, घुम्राया हुआ। 2५ हर 
आंतापह् ति [संज्ञा स्त्री. (सं) वह अलंकार ति चा 
में भ्रम दूर करने के लिए सच्ची बात] २. 
यणन रहता हू ।  भ्रापर [ 
आति, भ्रान्ति [ सज्ञा स्त्री. ] (सं) १-धोख| का 
` श्रम | २-संदेह। संशय । शक | सा| ` माः 
पन्। ४-भ्रमण । ४-भूल-चूक। कम से 
प्रमाद। ७-भँवरी | घुमेर | 5-एक ` पर 
लङ्कार जिसमें किसी पदाथ को ओर क| सम 


समझ लेने का बणन्‌ होता है। 
आंतिमत्‌, भ्रान्तिमत्‌ [बि.] (स.). भरम 
[सज्ञा पु.] एक अर्थालङ्कार 
का दूसरी वस्तु में ज्ञान होना 
है: 7 5 2: 


आंतिहर, प्रान्तिहर [वि.] (सं) भगश 
करने वाला। . : 


पित्त (बैद्यक 
श्राजन [संज्ञा 
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[ १०३७ | 
प्रकार से राभेस्थ वालक को. मार डालना | 


शणध्न [वि ](सं.) गर्भस्थ वालक की हत्या करने- 
वाला | 


है : 
मंगल-भाषित, मङ्गल-भाषितं 
मंगनी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-मांगने की क्रिया या 


] (द) स्त्री. ज्रादजा] भतीजा। भाष । २-क्रिसी के मांगने पर उसे कुछ समय 


| दृश [संज्ञा 5 


भाई का लड़का । र लिए कोई वस्तु देना । ३-इस प्रकार दी 
हो। श््जाया [ सज्ञा स्त्र ] लं.) था स्त्री। | रंत [सज्ञा स्त्री.] (सं.) देखो 'णहदत्या? वस्तु! ४-बह रस्म जिसमें लड़के और 
री] (इ) थाभी ठ शूणहन्‌ [संज्ञा स्त्री.] (सं) भ्रणहृत्या करने वाला न्या का सम्बन्ध पक्का होता है। 
।ना। तत्व [वा 9.] (सं.) भाइपन । भाइ दोन का | शण [संज्ञा पु.] (हिँ.) भ्रूणहत्या करने वाला । | मंगेश, सञ्गल [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-कल्याण । 


सलाई । २-मसोकामना का पूणं होना | ३- 
विष्टु । ४-सौरजगत्‌ का पक प्रसिद्ध मरह 
जो हमारी पृथवी से बहुत छोटा तथा चन्द्रमा 


श्रूम़काश [सञ्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का काला 
Re जिससे ङ्गार आदि के लिए भें बनाते 
हू । 


भाव या धम । 
“इमा, द्वितीया [संज्ञ। गती. (सं) 


दृज । छार्तिक- 


बा इ पुत्र [ सङ्गा पु. ] (तं. ) भाई का लद़का।। भरग) भूभेङ्ग [संज्ञा स्त्री] स.) त्योरी चढाता। | ण अब दूना है। ५-एक वार जो इस ग्रह के 
र क || “दतीजा । क्रोध आदि प्रकट करने के लिए चढाना | पाम से प्रसिद्ध है। मंगलवार । ६-एक कठोर 
ना | माब [संज्ञा ए. (सं.) १-भाई का-सा प्रेस | भूभेद [संज्ञा पु.] (ए.) त्योरी चढाना। धात FE सफेद ही है। इसका 
छा टेश छापः उपयोग 

हिल श्रथवा सम्बन्ध! *-दूसरां को शपने भाई | ज्रभंदी [दि.] (सं.) त्वौरी चढ़ाने चाला। Ne बनाने होता है। 


मगरकरश, मञ्गसकलश [संज्ञा पु.] (सं.) जल 
से भरा बह घड़ा अथवा कलश जो मंगल- 
ea पर पूजा के लिए या योंद्दी रखा जाता 
॥ 
मंगलकारक, मङ्गलकारक [बि.] (सं. शुभ । 
मंगलकारी, मङ्गलकारी [ वि. ] (सं.) कल्याण- 
| कारी। शुभ। 
मंगलत्तोम, मञ्गलचौम [ सज्ञा पु. ] (छ) वह 


रेशमी वस्त्र जो किसी उत्सव के अवसर पर 
पहना जाय । 


मंगलग्रह, मङ्गणग्रह [संज्ञा पु.] (सं.) १-शुभः 
प्रह । २-सोरजगत्‌ का एक प्रसिद्ध प्रह। ` 
मगलषट, मञ्षेरषट [संज्ञा पु.](सं.) देखो 'मंगलः 


कार [संज्ञा स्त्री.] (सं.) त्योरी बदलना । 

भ्रुवच्तप [संड़ा उ. ](ं.) १-त्योरी बदलना । अप्र- 
_ सन्नता प्रकट करना। २-देखना । 

अविचारित [संज्ञा पु.] (सं) त्योरी चद्‌।ना। 

आवलास [सङ्गा पु.] (सं.) त्योरी चढाना। 
रेष [संज्ञा पु.] (सं.) १-चलना | २-भय | डर। 
. <-वाश। 

श्राणहत्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) देखो 'भ्र णहत्या” 

भ्वहरना%-- [क्रि अ.] (हि.) भयभीत होना । 

डरना। 
भ्वासर [वि.] (द श.) मूखे । 


Ee हिन्दी-वणमाला का पच्चीसवॉ व्यञ्जन 
था प-वग का अन्तिम वण । इसका 
` उच्चारण ओठ और नासिका द्वारा होता हे। 
जिहा के अम्रभाग का दोनों होठों से स्पश 
होने पर इसका उच्चारण होता है । यह स्पशो 
आर अनुनासिक वण है। _ 
संकलक, अङ्कसकर [ संज्ञां पु. ] (सं.) १-एक यक्ष 
. जिसका उल्लेख महाभारत में मिलता है । २- 
एक ऋषि का नास। 
-मंकुर, मङ्कर [संज्ञा पुः] (स) दर्पेण । आइना । 
मंच्ण, मझच्षण [संज्ञा पु.] (सं.) टांगों की रक्षा 
के लिए चमततिर्मित,कवच । 
` मंख, मल्ल [संज्ञा पु.](स.) १-राजा.का बंदीजन।' 
२-मरइमः। 
|| मंखी [स ज्ञा स्त्री.] देश.) एक गहना जो बच्चों 
| क्षेकठ में बांधा जाता है। न 


|्रतुग्य [संक्षा पु.] (सं.) भतीजा । 
| ्रातरवसुर [संज्ञा प.] (स.) स्त्री के लिये अपने 
[| प्रति का बड़ा भाई | जेठ। 

पण। [ध भ्राम# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “भ्रम! । 

खे में आमक [बि.) (सं.) १-अ्रम उत्पन्न करने वाला । 

\-उत्त। |= खे मे डालने वाला । २-संदेह उत्पन्न 

करने वाला । १-घुमाने वाला । ४-धूत्त । 

चालधाज । [संज्ञा पुः] (सं.) (गीदड़ । 
-चुम्बक पत्थर । ३-क्रांतिलोहा । 

भ्रामर [संज्ञा पु.] (सं.) १-मधु । शहद । २-दोहे 
का एक भेद जिसमें २१ गुरु और ६ लघु 

` मात्राए' होती हें । ३-बह नृत्य जिसमें बहुत 
से लोग मंडलाकार नाचते हैँ। रास | ४-चुस्यक 
पत्थर। ५-अपस्मार रोग | [त्रि.](सं.) असरः 
सम्वन्धी । अ्रमर का । 

५. भ्राम्री [संज्ञा पु.] (हिं.) वह जिसे अपस्मार राम 

| हुआ हो। [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-पावत्ी | २-एके 

` लता जिसे पुन्रदाच्ञी कहते 

[संज्ञा पु.] (सं. १-चह्‌ पात्र जिसमें भइ- 
भजा शन्न डालकर भनता है। २-अ!काश। 

रष््रफि [सज्ञा पु.](सं.) एक ोत्रप्रधत्त क ऋषि 


5 


मंगलचंडिका, मङ्गलचएिइका [ सज्ञा सत्री, ] | 
(सं. दुगो का एक नाम । 

मगलच्छाय, मञ्चणच्छाय [संज्ञा पुः] (सं) वड- 
वृत्त | बड़ का पड़ । 

मंगलछाय, मन्नलछाय [संज्ञापु.] (सं.) प्लक्ष- 


मंगलतर्य, मङ्गलतूर्य [सञ्षा पुः] (सं.) तुरही जो. 
` उत्सब या मंगल कृत्यां के समय चज़ाई. 

जाती है । 

मगलदायक, मङ्गसदायक [चि.] (सं.) कल्याण- 
कारी । शुभ | 

संगलपाठ, मज्लपाठ [सञ्ञा पु.] (सं) मङ्गला- 
चरण 

` ` बंदीजनः। ` 

/मगलप्रद, मञ्चसप्रद [वि.] (सं.) जिसमें मंगल 

होता हो | शुभ। 

| मगसम्रदा, मञ्गलमदा [संज्ञा सत्री.](सं.) १ 

, इक्त।२-हलदी। 


स [संज्ञा पु.] (सं) स्त्री का वेष बनाकर 
नाचने या अभिनय करने वाला मनुष्य | 
मेकर [संज्ञा स्त्री.] (सं) देखो रकदि?। 
4 ७१ [संज्ञा पुः](सं.) एक प्रकार का सपे । 
| [सज्ञा स्त्री] (सं.) आँखों के ऊपर के बाल | 
भोंह। भं | 
प [संज्ञा पु.] (सं) भौं टेढी करना।संक्रेत 
| जानं के लिये भोहों को तिरछी करना । 
७ [सज्ञा प.] (8.) १-स्त्री का गर्भे । २- |. 
वालक की उस समग्र की अचस्था जबकि हट 
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मंगलयाद, मञ्गलवाद [0005 4 जा जा | म 
अल खरीदकर अथवा किसी से मांगकर लाने मंअंविट [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-माँजने या गे 


फहना | ; की भाव | २-किसी कः 
: नः हे म.) आशी- |... प्रवृत्त करना। आ की क्रिया या *-किसी काम पे 
Fi [El मंगाना [क्रि.स.] (हिं.) १-देखो os | का मंजचा । हाथ की सफाइ । पेश न 
बाद । आरा क नि ही बातचीत | 7 ञ्जि [सं कः 
मंगलवाद्य, मङ्गलवाद्य[स्ञा ए.](.) वह वाजा कराना । विवाह की बातचीत | संजि, म [संज्ञा स्त्री.] (सं.) देखो | i 
कं 5 हे <._ पक्को कराना। > [जिका, मञ्जिका [सज्ञा स्त्री.] (ल.) ३... मंजूसा [ 
जो शुभ अबसरों पर बजाया जाता हैं। < सं > साथ किसी की मंगनी | ० ज्ञा स्त्री.] (सं.) वेज मं 
मंगलवार, मङ्गलबार [स-्ञा पु.] (सं) सोमवार | गित श 2 शी | मंमधार 
के बाद पड़ने वाला दिन । ७385 ` ८7 एशिया में बसने | मंजिल, मज्जिफला [संज्ञा स्त्री.]|स.) प्रबा 
सूत्र [सः i डेरा | मेंगोल | संज्ञा पु.] (सं.) मध्य एशिया में बसने | `? ० दरधय 
HT मङ्गलसूत्र [सज्ञा स हे किसी का बे | मंजिल [सज्ञा स्त्री.](अ.) १-यात्रा के समच ए कला [ 
.सी देवता के प्रस ” es मञ्चक [सं . में ठह थ ब। २ | 
या गा थम बांधा जाता है। | मंच, मञ्च, मंचक, मञ्चक [संज्ञा घु] (सं) ह गा का । पड़ाव । २-मकान | मभा | 
मंगलस्नान, मङ्गलस्नान [संज्ञा पु.]( ) किसी | (-खाट | २-खाट के समान बनी हुई बैठने | ष्टा , हो। 
मंगलकामना से अथवा किसी शुभ अवसर | की छोटी UI Dm le माजिष्ठा, मञ्जिष्ठा [संज्ञा सत्री.| (सं.) मजीद] देखो 
पर किया जाने चाला रनान। मंडप जिसपर बैठकर सवसाधारण क. सामन | पंजिष्ठामह, मन्जिष्ठामेह [सज्ञा पु.] (त) मं 
| मंगला, मङ्गला [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-पतिन्रता |. कोई काय 2 T प्रकार का प्रमेह जिसमें मजीठ के पानी] मंभियार 
| स्त्री । २-पावधी । ३-सफेद दूब । ४-इलदी | मंचपत्री, मञ्चक्पत्री [स्ञास्त्ी.] (सं) एक | समान मूत्र आता है। || रोला | 
॥ ४-एक प्रकार का फरंज। नीली दूब | . लता जिसे सुरपत्री भी कहते है। मंजी [संज्ञा स्त्री.] देखो 'मंजरी! । | उठ, मण 
f मंगलाचरण, मङ्गलाचरण [संहा ५,6) सह | काश मञ्चकाश [संञा उ] 6) खटः | जीर, मञ्जीर [संज्ञा प-](स.) १-नपर। धु से = 
ह शलोक अथवा पद जो किसी शुभकाय % अ ह ८ हे -चह्‌ लकड़ी या खंभा जिसमें मथानी ह| शीर 
| आरम्स में काय की निर्विघ्न समाप्ति फे लिये | मंचकासुर, मन्चकासुर [संज्ञा पुः](सं.) इराण बा Mab है| मंड 
i पढ़ा ्रथवा लिखा जाय | , लुसार एक दैत्य का न।म। क एक, पहाड़ी जाति को पी ही 
E f छ्लाच ज्ञा पु.] (सं.) १- | मंचमंडप, मंञ्चर्भएइप [सज्ञा प.] (सं.) खे ५ पु 22772 कक | i 
मंगलाचार, मझलाचार [संजा ए.] (स) { Se हित 60 मंज़, मंजु [बि.](सं.) सु'दर । मनोहर | मनमोप्ता « ४-९ 


में बनी हुई बहू मचान जिसपर खेत का पहरे- 
दार बैठता है । 
मंचिका, मञ्चिका [सज्ञा सत्री.](सं.) १-कुर्सी। 


गाना-बजाना आदि शुभक्ृत्य । २-आशी- 
, बादोच्चारण। 
मंगलामुखी [स ज्ञा स्त्री.] (हि.) बेश्या । रंडी । 


मंजुकेशी, मञ्जुकेशी [संज्ञा पु.] (सं.) श्रीकृण| मह, म 
काएक नाम) | कीरो 


Ps 


मंगलोर॑भ, मंझ्गलारम्भ [सज्ञा पुः] (सं) गणेश | २-कठौता। मंजुगमन, मञ्जगमन [वि.](सं.) मनोहर चाह नम 
मंगलालय, मङ्गलालय [ संज्ञा पु. ] (पं) पर- | मंछर# [ संज्ञ पु. ] (िं.) १-देखो 'मत्सर' । २- ह मब्जुगर्त [विः] (सं) नैपाल देश है" वार 
सेश्वर । देखो 'मच्छर?। क प्राचीन नाम। ट सि 
मंगलाव्रत, मङ्गलात्रत [सज्ञा पु.](सं.) एक ब्रत | मंजन [ संज्ञा पु. ] (हि.) १-दांत साफ करने का | मंजुघोष, मञ्जुघोष [सज्ञा पुः](सं ) १-ता्ि| मना; 
जो पावती के उद्देश्य से सिप्रियां करती हैं | क चूण या बुकनी । २-देखो 'मञ्जन। के एक देवता का नाम | २-एक प्रसिद्ध आचा] * जा 
. स-हिब। मना [ क्रि. अ. ] (हिं.) १-मांजा जाना। २- | , को नाम । [वि.] (सं.) मधुरस्व॒र वाला! | याप 
मंगली, मङ्गली [बि.](ल.) जिसकी जन्मकुण्डली | भ्यास होना। मंजुघोपा, मेब्ज घोषा [स्ञा त्री. ] (स) | मदि 


के चोथे, आठवें तथा वारहबें स्थान में मंगल: मंजर, मञ्जर [संज्ञा पुः] (सं) १-मोती | २- अप्सरा का नाम | 


त तिल का पौधा । ३-फूलों का झप्पा। | मंजुदेव, मब्जुदेव [ संञा इः] (१७% अथवा 
वि.) ९४.) “शुभ | मंगलकारक । ९- | प्ंजरिका, सञ्जरिका [सज्ञा स द आचार्य का नाम । 5 | चादि 
साधु | सदर [सषा ६.) १-अनेक | ` द) । ˆ (शा लौः] (6) देखो मंजनांशी ज [सज्ञा सतरी.]() र 


तीर्थ स्थानों से लाया हुआ जल जो राज्या- 

` भिषेक़ के फाम में आता हे. । :-त्रायमाण- 

लता । ३-मसूर की दाल। ४-सिंदूर | ४- 

चन्दतकाष्ठ ।६-जीवकवृत्त | नारियल का 
No 

त्त । ऽके | ६-रीठा | १०-द्‌ही । ११-सोना 


मंजरित, मच्जरित [बि ](स.) {-फूलों से संपन्न। 
, ऊलियों से युक्त । मंजरी से युक्त। 
मंजरी, मञ्जरी [संज्ञा स्त्री.] (स.) (-होटे पौधे 
अथवा लता चादि का नया निकला हुआ 
कटला | कॉपल। २-कुछ विशिष्ट वृत्त में 
फूलों अथवा फलों के स्थान में एक संक में 
लगे हुए अनेक दानाँ का समुह । ३-मोती | 
__ ४-ठुलसी। ५-तिल का पौधा । ६-लता । बेल 
शा] (लं) १-तुलसी। 
३; “तिल का पौधा । ४-बेंत 
CE | (लता)। 


मंजाई [ संज्ञा स्री. ] (हि) १-मँजाने या माँजने 
र की क्रिया अथवा भाच। २मांजने की मजदूरी | 


‘a; 


२-इ द्राणी। 
मंजुपाठक, मञ्जुपाठक [संज्ञा पु.] (सं 
मंजुप्राण,,मन्जुभ्राण [सज्ञा पु.] (सं.) 
मंजुभद्र, मच्जुभद्र [संज्ञा पु.] (स॑; 
. आचार्य का नाम | पं 
मंजुल, मञ्जुल [चि.] (सं) मनोहर | 

खूबसूरत । [सःज्ञा पु.] (सं.) १८ 
. नदी या जलाशय का किनारा | 
मंजुलता, मञ्जुलता [संज्ञा सत्री.] ( 
मंजुला, मञ्जुल [संज्ञा सत्री] ( 


,मङ्गल्यकृसुमा [संज्ञा स्त्री] (इ) 
न्या [संज्ञा स्त्री] ($) १-एक 


मंजुवज, मन्जुवज् [संज्ञा इ.](.) गे 
देवताका नामं। | 
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र [ १०३६ ] न्वे) मच. | 
गोल भाग जो अपनी दृष्टि के सामने हो । ५- के लिए बना हुआ कुछ लोगों का संघटित 
त्षितिज। ६-चालीस योजन लम्बा और बीस दल । कम्पनी | ५-साल के मामलों का फैसला 
करने वाला अधिकरण । वोड । [संज्ञा पु.] 


| जरी 
या इ मंजूरी [स ज्ञा रत्री ] (अ.) स्वीकृति । 


म. ब्जपा [ संज्ञा पु. ] (सं) १-छोटा ८ 
मेह मंजूषा, म॑ [र । पिडारी। २-पिजड़ा। योजन लंबा भूमिखरड | >-सेना की वृत्ता 


पिटारा या pa कार स्थिति। ८-समूह । समुदाय । एक ही (सं.) १-एक प्रकार का साँप । २-चटवृत्त । 

मजरी | ३े-पस्थर । ४ हं) देखो मूपा प्रकार के या एक ही विचार के लोगों का समाज ३-विल्ली । ४-नेवलै की जाति का बिल्ली की 

) चर जूसा [संज्ञा प] ( र ० ३-कुत्ता । १०-एक प्रकार का सांप । ११-एक तरह का एक जन्तु जिसे बंगाल में खटाश 
मंभधार [सज्ञा स्त्री] ( ड कस कम हे गंधद्रञ्य । १२-कुष्टरोग विशेष जिसमें चकत्ते कहते हैं। ४-सूर्य । 

४ का सध्य भाग पड ( 

| पी भाग मेंस एक अहम | मंडलीक [सजा उ) (है) एक मंडल भकवा १र 

४ द्‌ वेद SM राजाओं का अधिपति । 
समय र प्रला [वि.] (हिँ.) वीच का । पहिया। चक्र । १६-ऋग्वेद का एक खंड । मे डले 
मकान १| पका# [वि.] (हिँ.) ब्रीच का । जो दो ns ह १७-कोई गोल चिह्न | १८-प्रांत या राज्य आदि | परे, म दि [संज्ञा पु.] (सं. ) एक 
हो। [संज्ञा पु.] (हिं.) १-खाट । पलं का वह विभाग अथवा अंश जो एक बिशेष | ५_ मडल का अधिपति । i 

) मजीद. देखो “मांगा? । अधिकारी के अधीन हो । जिला । मड़वा [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो 'मंडप' । 

] (॥) 0 मभार [कि. वि ] (हिं.) वीच में | मध्य सें | मंडल बॉधना-१-गोलाकार रेखा के रूप में | उहरक [सज्ञा पु.] (सं.) कलवार! ' 

` पानी) मंभियार# [चि.] (हिँ) मध्य का वीच का । फिरना | २-चारों ओर से छाजाना। मंडा, सझडा [संज्ञा पु.] (हिं) भूमि का एक म 
ला [विः] (ह) देखो ओर अंधेरा हो जाना । जो दो विस्वे के बराबर होता है। [संज्ञा पु.] 


न काले मे मेडलक, मण्डलक [सज्ञा पु.] (सं.) १-देखो (द श.) एक प्रकार की बंगला मिठाइ । [संज्ञा 
| मंठ, मण्ड [संज्ञा पु.] (सं.) प्राचीन काल में मेद पढत सत्री.] (सं.) १-अमलकी । २-सुरा। 


[र्‌ घु से बनने नाले स का नास जिसे मंडलनचत्य, मएडलचत्य [संज्ञा पु.] (सं.) बृत्त | मडार+- [चि ज्ञापु.] (हिं.) १-गड्ढा | २-माबा। 
दा | be [सं हि JG dee की परिधि के रूप में घूमते हुए नाचना। डलिया। 
४] नि Ss । सार्‌। ३-भूषा । सजावट। मडलन्यायालय, मएडलन्यायालय [संज्ञाप ] मडत, माणडत [वि ] (तं.) १-सजाया हुआ । 
८ ४-एक साग । ४-मेंढक । ६-एरेड नामक व्ष (सं.) किसी मंडल या जिले की प्रधान अदा- -~ छाया हुआ | ३-पूरित | भरा हुआ । 
हि न Me म लत । डिस्ट्रिक्ट-कोर्ट । मड्यार [संज्ञा पु.] (दे शा.) झरवेरी 
मंक, मण्डक [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्रकार पु. | (द राः) झरबेरी। 
ढी रोटी । २-माधवी लता । ३-गीत का एक | मंड लेपत्रिका, मण्डलपत्रिक्रा [संब स्त्री.] (॑.) | मंडी [स ज्ञा सत्री ] (हि.) १-दो विरे के घराबर 
| रक्त-पुन्नेवा । का एक मान । २-थोक बिक्री का स्थान । बहुत 
मंडन, मण्डन [ संज्ञा पु. ] (सं) १-सजाना । मडलपारपद्‌, मएडलपारपद [संज्ञा सत्री.](सं.) „वड़ा बाजार | मंडी लगना-बाजार खुलना । 
सँबारना । २-युक्ति या प्रमाण द्वारा कोई वात किसी मंडल अथवा जिले के निर्वाचित प्रति- | मंड आ [संज्ञा पुः] देरा.) एक प्रकार का कदन्। 
करना । ३-भरना । प्रित करना । निधियों की परिषद जो जिले की सड़कों, | मंइक मणएइक [संज्ञा पु.] (सं.) १-मेंढक | २- 
मना [क्रि स ] (हिं ) १-सनाना। श्ङ्गार- स्वास्थ्य, प्रारम्भिक शिक्षा आदि की व्यवस्था एक ऋषि । ३-दोहे का एक भेद जिसमें १८ 
करना। २-युक्ति द्वारा सिद्ध करना । समर्थन करती है । डि र्टरकट बोडे । गुरु तथा १२ लघु अच्तर होते है। ४-एक 
या पुष्टिकरण करना । ३-दलित करना । | मंडेसंपुच्छेक, मएडलपुच्छक [संज्ञा पु.] (सं.) प्रकार का ऱुस्य। ५-घोड़े की एक जाति । ६- 
मर्दित करना । एक कीड़ा जिसमें सांप क्रे ससान प्राणनाशक प्राचीनकाल का एक बाजा । ७-रुद्रताल के. 
hk [; मण्डप [संज्ञा प ] (सं ) -किसी उत्सब | , विष होता हे | न ग्यारह मेदां में से एक । 
एक बद्र अथवा मंगलकार्य के लिए बाँस फूल, कपड़े | मंडलेव्यूह, मण्डलव्यूह [संज्ञा पु.] (सं.) सेना | मंडकपर्णी, मणड्कपणी [संज्ञा स्त्री.] (सं) १- 
| रादि से छाकर बनाया हुआ स्थान । २-देव- की शृत्ताकार स्थिति । त्राह्मीवूटी | २-मंजिष्ठा । 
ह ऊपर का ज या गावढुम हिस्सा। | मडलाकार, मएडलाकार [वि.] (सं.) गोल। | मंडका, मण्डका [संज्ञा सत्री.] (सं.) भजीठ । 
| शामियाना । चंदोवा | मउसलाग्र, मण्डताग्र [सज्ञा प.] (सं.) एक प्रकार 5 
|| दिपिका, मएडपिका [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) छोटा | का राख जो नीलकः 0 काम थत र लि स्त्री.](सं.) १-आक्षी । २- 
| मंडप (सुश्र॒त)। - 
ही [संज्ञा स्तरी.] (हिँ) छोटा मंडप । मंडलाधीश, मरडलाधीश [सं (ह) मंडल | महर, ह [संज्ञा पुः] (सं) लोहे का मैल। 
# [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'मंडल? या जिले का प्रधान अधिकारी जिसके अधिः | « 
। [क्रि अ.] (हिं.) मंडलाकार छा जाना। | कार में जिले की र्षा तथा माल-विभाग रहते | SS र ee सन्द का बे 
: त ओर से घेर लेना । हैं । मंडलायुक्त । अ BRS ! उठा 
उशाना हे उ लाता [क्रि. अ.](ह-) १-किसी वस्तु क ऊपर | 
वक RE pe रेप जा र अ उड़ना | २-बराबर किसी | मे प# [संज्ञा पु.] (हि.) १-सलाह । २-मन्त्र। 
५ ओर घूमना । ३-किसी के आस-पास ही घूमः के आसपास वना रहना। . ` योः-तंतमंत-प्रयत्न। उद्योग | 
. फिरकर रहना। मंडलायित; मण्डलायित [ बि. ] (सं) गोल । | मत्य, सतव्य [वि.(सं.) मानने योग्य । सान-._ 
[संज्ञा स्त्री VO wel ही हुई त्तल। श्ि नीय । [संज्ञा पु. ] (सं) संत | बविचार। 
मंडलायुक्त, मण्डलायुकत [संज्ञा पु-](सं.) देखो | मंत्र, मन्त्र [संज्ञा पु.] (सं) १-गुप्त रखने योग्य 
मंडलाधीश? ; रहस्य की बात । गुप्त सलाह । २-वेदवाक्य | 
मंडली, मण्डली [संज्ञा स्त्री.] (से) १-समूह । ३-वेदों का वह भाग जो ब्राह्मण-भाग. 


समाज | समुदाय | २ूदूब । रेन्युड्च । ४- 
काय , व्यवसाय आदिः | 


मनमोह | 
रीकृष्ण 


मेह 

:| `» भणइल [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-परिधि । 
२ । घरा। २-गोल । बिस्तार । गोलाई । | 
सूय अथवा चन्द्रमा के चारों ओर पड़ने |. 


` रला घेरा । | परिवेश | ४-किसी वस्तु का चह । फि 
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ंश्रकारं, सम्प्रकार 
केलिये जप किया ज्ञाता है । ४-वे शब्द 
अथवा वाक्य जिसका उच्चारण झाइ-ू क 
करने घाले भूत, दे आदि का प्रभाव दूर 

करने के लिये करते हैं । 

! यो०-मंत्रयंत्र या यंतरमंत्र-जादूडोना। 

'' मंत्रकोर, मन्त्रकार [ संज्ञा पु. ] (सं.) मंत्र रचने 
वाला.नऋषि । र 

` मंत्रकुशल, सन्त्रकुशल [बिः] (सं.) परामरा देते 

g सें निपुण || 

कु मंत्रहृत, मन्त्रकृत [संज्ञा पु.](४.) वेद का रचि- 

Kr यता । [बि.] (सं.) १-पर!मशे देने वाला | 
२-दौत्यकारी | 

i मंत्रगृद [संज्ञा पुः] (सं.) गुप्तचर । जासूस । 

i मंत्रगृह, मन्त्र गृह [संज्ञा पु.] (सं.) वह्‌ स्थान 
जहां सलाह की जाती हो । | 

मंत्रजल, सन्त्रजल [संज्ञा छ](ः.) मंत्र से प्रवा- 
हित फरिया हुआ जल | 

मंत्रजिह, मन्त्रजिहन [स हा पु.] (र.) अग्नि । 

मंत्रज्ञ, मन्त्रज्ञ [ साज्ञा पु. ] (सं.) १-गुप्रचर । 
जासूस । २-चर । दूत। [ वि. | (सं) 
१-मन्त्र जानते धाला। २-जिसमें परामश 

, देने की योग्यता हो ।३-भेद जानने वाला । 

मंत्रण; मन्त्रण [स ज्ञापु.](सं.) परामश | सलाह 

मंत्रणा, मन्त्रणा [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) १-परागर्श 
सलाहद। २-कई व्यक्तियों की सलाह से स्थिर 
किया हुआ मत । 

मत्रशागृह, मन्त्रणाशह [संज्ञा पु.] (सं) बह 
गृह या रथान जहां किसी राज्य के मंत्रिगण 
बैठकर विचार 'विमश करते हैं । मन्त्रणा- 

. सदुन। म 

ंत्रणापरिषद्‌, मन््रणापरियद्‌ [संज्ञा पु] (सं.) 
चह परिषद्‌ या सभा जो केवल अपना 
परासर्श या सलाह दे । एडवाइजरी-कॉउ- 

, पिल। 

मंत्रणासदन, मन्त्रणासदन [संज्ञा एस) ॐ 

po 2 दलों 

सत्रद, मन्त्रद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) मंत्र या दीक्ता देने 
वाला, गुरु । [घि.] (स्.) परामर्श देने वाला 

मत्रदर्शी | वि. ] (त) वेद 

' मत्रदीबिति, मन्त्रदीधिति [संज्ञा इ.) असन 

मंत्रद्र म, मन्दर मं [संज्ञा पु.] (सं ) एक इन्दर 

का नाम । | 


नणय [संज्ञा पु.] (सं, 
किया हुआ न पा 


मंत्रिमंडल, 


[ १०४० | 
सलाह को प्रकट कर देना। 
मंत्रभेदक, सन्त्रभेदक [स ज्ञा §.] (तं.) रजकाय 
र 


न न 
प्र करते बाला । 


शुम सत्र कः | प्रकरा 


सज्ञा पु.] (सं) केवल बात- 
स के हारा शत्रु को वश में करने 
का प्रयस्न। _ 
मंत्रयोग, मम्त्रयोग [सज्ञा पु.] 
प्रयोग । 
मंत्रचादी, मन्त्रवादी [नि] (सं.) १-मन्त्रोच्चारण 
करने दाला । २-मंत्रज्ञ । 
संत्रविद्‌ , मन्त्रविद्‌ [बि.] (ल॑. (-मंत्रज्ञ | २- 
वेदज्ञ ! ३-जो राज्य के रहस्यों का जानकार हो 
मंत्रविद्या, सन्त्रविद्या [स्ञा स्त्री] (सं.) तंत्र 
विद्या | मंत्रशास्त्र । ` 
मंत्रशवित, मन्त्रशक्ति [स॒ज्ञास्‍्त्री.] (सं.) युद्ध 
में चतुराई अथवा चालाकी । 
मंत्र संस्कार, मन्त्रसंस्कार [संज्ञा पु.] (सं) मन्त्र 
पढ़कर द्विया हुआ संस्कार । 
भत्रसंहिता, भन्त्रसं हिता [संज्ञा सत्री] (सं. वेदों 
का वह भारा जिसमें मस्त्रों का संग्रह हो । 


(सं) मंत्र का 


|| मंन्त्रसाधक, भन्द्रसाधक [संज्ञा पु.](सं.) तांत्रिक 


मंत्रसाधन, मन्त्रसाधन [संज्ञा प.] (सं.) अभिल- 
"फित विषय की सिद्धि । 
मंत्र सा [संज्ञा स्त्री.](धं.) सन्त्र का सिद्ध होना। 
, मंत्र दवारा ग्राप्त शक्ति | मंत्र की सफलता । 
मंत्रसत्र, मन्तरद्वव [संज्ञा पुः] (सं.) मंत्र पढ़कर 
बनाया हुआ धागा । * 
मत्रिशी, भन्त्िणी [संज्ञा सत्री] (सं. मन्त्रणा 
ह देने वाली । 
रेत, मन्त्रित [वि. (सं) (-मंत्र दारा संस्कृत। 
अभिमंत्रित । २-परासरो किया हुआ | ` 
निता, मा्तरता [स डा स्त्री.] (सं.) मंत्नित्व 
सात्र त्व, मा्त्रर्व [संज्ञा प. (सं.) मन्त्री का क 
CE [संज्ञा पु.] (सं) मन्त्री का काम 
मंत्रिपति, मन्त्रिपति [ संज्ञा षु. ] (सं 
i मन्त्री । प्रधान अमात्य | 
मश्ियरिषद्‌ मन्त्रिपरिषद्‌ [ संज्ञा पु ] (ह) 
मंत्रियों की परिषद्‌ या सभा । केबिनेट- 
को घिल । की सिल-आफ़-मिनिरटस | 
मनिमणडल [संञा पु.] (ल) किसी 
राज्य, संस्था आदि के मल्त्रियों का समूह्‌ । 
40350 0 mmr 


.) प्रधान- 


नेट 


` देश, 


मंत्रिमंडलीय, मन्तरिमएडलीय [ब] मंत्रि- 
oe (हं) मत्रि 


मथरु, मन्थरु [ संज्ञा पु. ] ( 


| मए मन्था [संज्ञा स्त्री. 
अथान, मन्थान [संज्ञाः 


म थान क, 


स्त्री.](स ) किसी देरा अथवा राज्य के न || बिता 
में विचारों के मतभेद के कारश उतपनन संक \ रबि { 


के विनेट काराइसंत्र। 
५८ | 


पु.] (स) (स्त्री. मनि 
परामश अथवा सलह देने बाल्ा। स्वर 
व्यक्ति जिसके परामर्श से राज्य के अ 
किसी विभाग के सब कायै होते ह 
च । मिनिस्टर । ३-किसी संस्था र 
राजकीय विभाग का चहु अधिकारी जो i 
नित इप अपने विभाग फे. सच कार्ये चला 
` _ हो । सेक्रेटरी । ४-शातरंज की एक गोटी | 
मंत्रला [संज्ञा ५.] (हि.) तंत्र-मंत्र या झाइ-फू 
_ जानने वाला | - 
मथ) मन्थ [संज्ञा पु.](सं.) १-मथना । विलोन। 
२-हिलाना । ३-मलना । ४-सारना। धवन 
करना । ४-कंपन । ६-एक पेय पदार्थ जो को | मं 
रञ्यों को एक साथ सथकर बनाते हैं। ७ 
दूध था जल में मिलाकर सथा हुआ सत्त | 
=-सथानी । मथने का औजार । ६-एक जात 
के मृग । १०-सूय किरण । १९-आंख कए 
रोगा । १२-एक प्रकोर का ज्वर । 


अवगाहन । 


मंथपवृत, मन्‍्धपर्वत [सा ए] (सं) ड ; 

परवत! ` | (संज्ञा 

सथर, भच्थर [संज्ञा पु.](सं.) १-बाल का गुच्छ भ्रधस्था 
९-कोप। खजाना । ३-क्रोध। कोप। %|. सूये से 


सथाती । ४-वाधा । रोक । अड्चत | ६ 
चर | ७-मक्खन । -दुगे | ६-एक परकार 
उवर। १०-हरिण । ११-भँवर। १२-वैशाखः 
मास। ५ 52; 
, [वि.] (हं ) धीमी गति वाला मन्दं | धी 
सधरता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) धीमापना। मन्द 
, सेचलने का भाव। | 
मथरा, मधरा [सज्ञा स्त्री.] (सं. ९-मकय 
झुबड़ी चेरी, जिसने उसे भड़काकर, 
को बनवास दिलाया था । -२ 
१२० हाथ लम्बी, ६० हाथ च 
हाथ ऊँची हो। | र 


) भद 


_ हवा जो चँवरं डुलाने से. 


 रई| २-शिवजी ]- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पा [९१०४१ ) र 
न [क] (त) [सत्री मंयित्री] मथने बाला | (चि) (ल) मंद । धीमा ।२-अडा । ERB मत मे Wei ता की 
ve नी [सला ली] ह यह पात्र था | मंदरेगिरि, मन्दरगिरि [संज्ञा पु.] (ल.) मंदारवष्ठी [संज्ञा स्त्री.] ल.) माघसुदी-ठ को 
म र जिसमें कोई तरल पदार्थ मया जाय । भद्राचल पर्वत । २-एक छोटा पहा जो होने वाला पक प्रतत! 


„ झुंगेर के पास है। 


हे मंदालसा [ज्ञा रत्री. दालसा? 
२ मिप, मम्थिप [चिः] (7) मधा हुआ सोमरस | दरा [दि,](हि.) (स्त्र. मैंदश] नाटा । ठिगना hn rs 


मंदिकुक्मुर, मन्दिकृक्कृर [सज्ञा पु.] (सं.) हक 


) शषत्ञा] धीमे वाला । ५ - 

के 5 मन्‍्धी [वि.] €४.) १-पथने वाल्ला । २- मंद्रा [संज्ञा पु-] (है) एक प्रकार का बाजा । र प्रकार की मछली । 

। अथवा. संताप देने घाला। पीझकारक | ३-मध्यनयुक्त म॑द्राचल, मन्द्राचज़ [सज्ञा पु.} (सं) मंदर र, मन्दिर [संज्ञा पु.] (सं.) १-बास-स्थान । 
जो नियः संद्गा पु.] १-मथा हुआ सोमरस । २-चीर्य नामक एक पचत । २-घर । ३-देवालय। ४-नगर | ५-शिविर। 


चला द म्द [दि (स) १-धीमा। सुस्त। द-अलसी। म का स्त्री] (दश.) खाजे फी जाति का ६-समुद्र | ७-एक गन्धव फा नाम | ८-घोड़े 


गीटी। ३-मुखं | ४-ढीला । शिथिल | ५-खल । | , तू 2 की जांघ का पिछला भाग। 

भड्‌-फृक| . दुण्ट । [सञ्ञा पु.] १-शनि। २-यम 4 ३- मदसान, मन्दसान [संज्ञा पु.] (सं) १-आिन। न्द्रपशु, मान्द्रपशु [संज्ञा पु.] (सं.) बिल्लो। , 
0 CT ह . _ रै्माण। ३-निद्रा। म॑न्दिरा, मन्दिरा [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-अश्व- . 

विलो ह+ [संज्ञा पु. ] (दे श.) घोढ़े के गले में | मंदसाचु, मन्दसाचु [संज्ञा पु.) (सं.) १-स्वप्न। शाला । २-मजीरा नामक घाजा। 

| ध्वतन] ` होने बाला एक रोग । २-जीव । 


मंदिल , मन्दि [संज्ञा पृ.] (हि.) १-घर | २- 
देवालय ! ३-मंदिरा या धार्मिक कृत्य के लिए 
कारा जाने चाला घन | 


मंदा, मन्दा [सज्ञा स्री.] (सं.) १-सूयं की बह 
संक्रांति जो उच्षराफल्गुनी, उत्तराषाढा, 
उत्तराभाद्रपद तथा रोहिणीनच्त्र में पढ़े । 


| मकण, मन्दकण [विः] (स.))योडा-थोड़ा 


ए | | उदकर्णी, मग्दकर्णी [स' .) पक दी, मन्दी [सं ; क्रम 
एक जात की, मःदकणी [सजा पु] ५४) व २-चल्लीकरंज। लताकरंज,। [वि.] (ह.) मदी, मदो [संज्ञा स्त्री.) ( हि. ) १-भाव कस 
वे का ए कम Ce < [ स्त्री. मन्दी ] १-घीमा । मंद । २-ढील! । होना । महँगी का उलटा । सस्ती । २-बाजार 

कम, मन्दकर्म [वि.] (सं.) कार्यद्ीन । £ द में बिक्री कम होना। तेजी का उल्ला । 


स्थि । ३-कम सूल्य का । सस्ता । ४-ज़िसका ` 
भाव या दाम उतरा अधवा गिर गया द्वो । 
- «-षटिया। 
मंदाकिनी, मन्दाकिली [ सज्ञा सत्री. ] (सं.). १- 
गङ्ग। की वह घार जो स्वरे मे है । २-आकाश- 
रङ्गा'। ३-हिमालयः से निकलने चाली एफ 
छोटी नदी। ४-चित्रकूट के पास बहने वाली 
एक नदी जिसे अव पयस्विनी कहते हैं । ४- 
द्वारका के पास की एक नदी जिसका उल्लेख 
हरिवंश में मिलता है । ६-संक्रांति के सात 
| ४- भेदों में से एक! ७-एक वश्वृत्त जिसके 
। हु, भन्दर [सञ्ञा पुः] (सं.) देचदारु। प्रत्येक चरण में क्रमशः” दो नगण और-दो | 
कारका ता, मन्दता [सज्ञा सत्री.] (स.) १-आलस्य ।| . रगण होते हैं । , | 
*-धीमापन । ३-क्षीणता । । जय मन्दाक्रान्ता [ह स्त्रीः] I) सत्रह्‌ | 
पपप [संज्ञा पु. क त्तरों के एक वर्णृत्त जिसके. प्रत्येक चरण 
!फत क र ] (ह) क अ | र्‌ जम सराण, भगण, नगण छआर तरण तथा अन्त 
ह तंग 
दी, नदद सयको « | मंदा, मन्दा [साज्ञा ए.] (सं.) लज्जा। 
[a दः न (सं) कम अक्ल । मुख | मदान, मन्दाग्नि [स ङ्गा पुः] (सं) अन्न.न| भारत का एक प्रधान नगर। 
भाग्य | Ln [बि.] (सं) अभागा । इत- पचने का रोग । बदहजमी। अपच। _ | मंद्राजी [बि.(हि.) १-मंद्राज़ में उत्पन्न । २-मं 5 
भाग्य र | मदान, मन्दान [संज्ञा पु.] (?) जहाज का अगला | ङा रहने बाला । ३-मंद्राज-सम्चन्धी । ५. 
एय, मन्दभाग्य [ ऽ. ] (स.) दुर्भाग्य । | ` दान, | [संज्ञा पु.] (°) जहाज का Ri का रहने बाला । ३-मंद्राज-सम्बन्धी | ४- | 
पणी, मन्दभाषिशी [ स ज्ञा स्त्री. ] (स.) 
सृदुभाषिशी। ' ` 


मंदीर, मन्दीर [संज्ञा पु.] (सं) १-एक ऋषि का 
| नाम | २-मंजीर । | 
मंदील, मन्दील [संज्ञा पु.] (हिँ:) एक प्रकारका 
सिर पर पहनने का आभूषण । ग 
मदुरा, मन्दुरा [संज्ञा सत्री.](सं.) -अश्यशाला 
२-बिछाने की चराई। 
मंदुरिक, मन्दुरिक [संज्ञा पुः] (ल॑) साईस । 
मंदोच्च, मन्दोच्च [संज्ञा पु.] (सं.) महो की गति 
, _ जिससे राशि आदि का संशोधन करते है । 
मंदोदरी, मन्दोदरी [संज्ञ स्त्री.] (सं.) रावण फ़ी 
पररानी का नाम। [वि.] (सं.) सूक्ष्म पेंट- 
, बाली। - 
मद्रः मन्द्र [सज्ञा प्‌.] (सं.) गम्भीर ध्वन्नि। | 
२-संगीत में स्वरां के तीन भेदों में से -एक | 
३-हाथियों की एक जाति का नाम्र। ४- | 
Mr ha 2 ern Ee 
मद्राज [संज्ञा पु.](हि.) [स्तरी, मन्द्राजिन] इतिश | 


([मक्ारी, मन्दकारी [ घि. ] (ह.) हानि करने- 
| बालाः 

(नवनीत, मन्दग [चि.] (सं.) [स्त्री. मंदगा] चीरे 
धीरे चलने बाला । [संज्ञा पु:] शाकद्वीप के 

३ || पक जनपद का नाम (पुराण) 
` |पंहाति, मन्दरगति [वि.](सं.) धीमी चाल चलने- 
वाला । 

[संज्ञा स्त्री.] (सं.) प्रों की गति को चह 
अवस्था जब ये अपूनी कला में घूमते हुए |. 


९ 


प। ४-| सूये से दूर निकल जाते हैं । 


, भाग | मंद्राज्ञ का-बचा। ` 
मदानल, मन्दानल [संज्ञा पु.] (ह॑.) मंदाग्नि। | मंशा [संज्ञा स्त्री.] (अ.) कामना । इच्छा । इरादा | 
मंदार, मन्दार [संज्ञा पु.] (सं.) १-स्वग का एक | मंसना+ [क्रि. स ](हिं.) १-सन में संकल्प करना 
वृक्ष । २-फरहृद नामक ब्त जिसे नहसुत भी | २इच्छा करना । ३-देखो 'मनसानाः। . | 
कहते हें । ३-आक का पौधा । मदार | मसभ [संज्ञा पु.] (अ.) १-पद । स्थान | पदची। . 
फमंद्राचल- | ` २-काम । ३-अधिकार । उ 
| मंसा [संज्ञा सत्री.) (हि.) १-अभिरुचि । इच्छा 
|  -संकल्प। ३-आशय । अभिप्राय । 
मसूर [वि.] (अ.) खारिज किया हुआ 


मनसूबा' 


| जा [सज्ञा स्त्री] (सं.) दुर्गा 
से 
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ब्रह्मा । ४-यम । ४-समय | काल। ६-विप। 
जहर । ७-मधुसूदन । ८-छंदशास्त्र में मगण' 
फा संत्तिप्त रूप। ६-संगीत में यह मध्यम! 
स्वर का सूचक हैं । 
मई [सर्वनाम] (हैं.) देखो मॅ 
महका#+- [सज्ञा पु.] (हिँ) देखो मायका' 
मश्मंत [वि.] (हि.) मदोन्मत्त । मतवाला । 
मश्या# [संज्ञा स्त्री.] (हिं) देखो “मेया? । 
5 मई [संज्ञा सत्नी.] (हिं.) १-मय जाति की स्त्री । 
6 २-अँटनी । [संज्ञा रत्री.] (अं. में) अंगरेजी 
च॒र्ष का पांचवां मह्दीना जो ३१ दिन का 
होता हे 
मउरञ [संज्ञा पु.] (हि.) विवाह फे समय चर 
फे सिर पर पहनने का फूलां का वना हुआ 
मुकुट अथवा सेहरा । मौर। 
मउरछौराई+ [सज्ञा स्त्री] (हि.) ९-विवाह के 
बाद मौर खोलने की रस्म । २-वह धनजो 
चर को मोर खोलने के समय दिया जाता है । 
मउरी+- [सज्ञा रत्री.] (हैं) तिकोना छोटा मौर 
जो विवाह के समय कन्या के सिर बांधा 
जाता है 
मउलसिरी [संज्ञा रत्री. ](हि.) देखो 'मौलसिरी'। 
भउसी+ [संज्ञा सत्री.] (हिं.) माता की बहून। 


मकई+ [संज्ञा रत्री.] (हिं.) एक अन्न का नाम | 
मफड़ा [ संज्ञा पु. ] (हि.) (स्त्री. मकड़ी.] बड़ी 
मकड़ी । 
मकड़ी [ स'ज्ञा सत्री. ] (हि) १-एक प्रकार का 
प्रसिद्ध कीड़ जो अपन तंतुओं से जाला तान 
कर उसमें मक्खियां आदि फंसाता हैँ। २- 
मकड़ी के विष के स्पश से शरीर में होने 
वाले दाने । 
मक्त | संज्ञा पु.] (अ.) पाठशाला । मदरसा। 
मफता [स ज्ञा पु.] (हिँ.) मगध देरा का मुसल- 
मानी नाम । 
` मकूदूर [संज्ञा पु. ] (श्र) सामर्थ्यं । शक्ति। 
मकनातीस [संज्ञा ए.] (अ. चु बक पत्थर । 
श [वि.] (श्र.) रेहन किया हुआ | 
संज्ञा पु.] (अ.) वह इमारत जिसमें 
की F सी की कबर हो | समाधि । मजार | रोजा | 


. | मकर [संज्ञा स्त्री.] (हि.) काली राई। 
र | मकराश्व [सं 


|. मकरानन [स ज्ञा पु.] (सं.) शिव के एक गण का 


[ १०४२ ] 
। मछली | ३-बारह राशियों में से एक । ४- |; 
कनेर की नो निधियों में से एक। /-एक अकार | मकरिकापत्र [संज्ञा पु (सं.) प्राचीन काल 
का व्यूहू । ६-माघ मास । ७-कॉलूत ज्योतिष का शोम! के लिए मत आर र 
के अनुसार एक लग्न | 5-एके पचत का नाम कनपटियों पर बनाया हुआ चंदन | हे 
६-एक मंत्र जो अस्त्र-शस्त्रों को निष्फल करने | प्रकरी [ सा ली. ] (सं) १ 
के लिए पढ़ा जाता था । १०-कीड़ा ऑर छोट पास 


जीवों का एक वर्ग (श्रू) । १६-४57 | लगी हुई बह लकड़ी जो जुए से अ 
छंद का एक भेद जिसमें ३० गुरु, 5प लघु, है। 


जाते हैं । 


मा] ललाई 
। २-एक चेदिक गीत॑ | ३-च [£ लल 


१२० वण अथवा १४६ मात्राएं या ३२ गुरु, र सु जिसके 
८४ लघु, ११६ वण, कुल १४८ मात्राएं eA ORS पि ३-पक 
होती हैं। र मकरड़ा+- [स'न्ञा पु.] (हि.) स्र या मको] 5 श्राव 
[संज्ञा पु.] (फा.) १-छल। कपट | घाखा। उंठल । नया 
२-नखरा। मकरारा+ [संज्ञा पु.] (हि.) एक प्रकार का होवफोरना# 
रककट [संज्ञा पु.] (सं.) क्रांतिवृत्त की बह. कीड़ा | हत [ 


सीमा जहां से सूय उत्तरायण अथवा दक्षिणा- 
यन होकर लौट आता हैं । 
मकरक्‌ डल, मकरकणडल [ स'्ञा पु. ] (सं.) 
मकर नामक जलजंतु के आकार का कुएडल । 
मकरकतु [संज्ञ] पु.] (सं.) कामदेव । 
मकरतार [सज्ञा १.] (हिं.)-बादले का तार । 
मकर-तदुअ [सज्ञा पु.] (हिँ.) आबनूस | क 


मकलई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक प्रकार का [| 
मकसद [ संज्ञा पु. ] (भर) १-मनोरथ। 
कामना । २-अभिम्राय़्र | तात्य । | 
मकसूद [वि.] (श्र.) अभिम्रेत। उद्दिष्ट। [सकोह [ 
पु.] १-अभिम्राय । मतलब। २-मनोज। | र 
मको [सज्ञा पु.] (फा.) ग्रह | घर्‌ | मकान 


मकाई [संज्ञा स्त्री.] (हि.) एकः अन्न। 5 [ स 


बहार ` 
नावें बन 


तिदुक । _ धर नखरा । 
मकरध्वज [संज्ञा पु ] (स॑.) (-कामदेंव । २-रस- | हा पु.](फा.) १-गृह्‌। घर। रे [सः 
bs । ३-लाग। ४-अद्दिराचण्‌ का एक द्वार- मकाम [संज्ञा पु.] (फा.) देखो मुकाम | | a 

~ ~ ड ° डि x ख़ (५ ए प क्षा ' 
मकरपति [स ज्ञा पु.] (तं.) १-कामदेव । २-मराह | गरे द [सञ्ञा पुः] ह.) देखो 'मुङद। (ङ) अ' 
मकरस्यूह [सज्ञा पु.] (सं) मकर के आकार में | मकु# [ अव्य. ] (हिँ.) १-चाहे। रन लानो 
सेना को खड़ा करना । वरन्‌। ३-कदाचित्‌। शायद | क्या | स्वारः | 


मक [संज्ञा पु.] (हिँ.) एक रोग जो | 
पत्ता स लगता हू । ग; 
मकट [संज्ञा पु.] (हि.) देखो मुकुट! 
मकुना [संज्ञा पु.] (हि.) १-बिना 
छोटे-छोटे दांत बाला नर हाथी 
मुँछों वाला आदमी । | 
मकुनी+ [ज्ञ स्त्री] (दे रा.) १-वेसनी र 
२-मटर के आटे की रोटी । ३-एक E 
बाटी जिसमें मेथी, मंगरेला- आडि ! 
बनाई जाती है। 


मकरसंक्रांति, मकरसडक्रान्ति [संज्ञा स्त्री. ](सं.) 
वह समय जब सूयं मकरराशि में प्रवेश 
करना है। हिन्दू लोग इसको पण्य दिन मानते है 
मकराक, मकाङ्क [सज्ञा पु.] (सं) १-काम- 
देव । २-समुद्र । ३-एक मंनु का नाम | 
मकरा [ सज्ञा पु. ] (हिँ.) १-भूरे रंग का एक 
कीड़ा । २-हलवाई की सेत्र बनाने की 
घोड़िया | ३-मड्वा नामक अन्न | 
मकराकार [बि.](सं.) मगर या मछली के आकार 


मकराकृत [ब्रि.] (स) मकर अः 
अगर ] (हं) थवा मछली के 


मकरात्‌ [संज्ञा प लं.) खर का पुत्र ऑर रावण 
का भतीजा । 


मकराना [ संज्ञा प ] (हि.) राजस्थान का एक 
प्रदेश जहां संगमरमर पत्थर निकलता है । 


करालम्‌, मकर 


पास [संज्ञा प.] (सं) सञुद्र। | 
:] .(सें.) मकर पर सवा 
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[ १०४३ है बगाछश 
मक्खायार [सज्ञा पु.] (हिः) १-एक प्रकार का मखवन्कय [सज्ञा पु.] देखो 'यज्ञवल्क्य'। 
हर pe खाता हँ। २-एक प्रकार | मखशाला [संज्ञा स्त्री. (सं.) यज्ञाला । 
| छड़ी जो मक्खियाँ उड़ाने के काम मखसूस [बि.] (श्र.) खास ठी 
आती हे । ३-परम घृणित व्यक्ति । यो Gl ps 
मङ्खीलेट [संज्ञा स्त्री.](हिं.) एक प्रकार की जाली | मखस्वामी [संज्ञा पु.] (सं.) विष्णु । 
जिसमें बहुत छोरी-छोटी बूटियाँ होती हें। | मखांना [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'तालमखाना' । 
मकस [संज्ञा पु. (द्‌ रा.) १-काले दाग वाला | मखान्न [संज्ञा पु.] ( सं. ) तालमखाना । 
सब्ज घोड़ा । २-विलङल काले रंग का घोड़ा | मखालय [संज्ञा पु.] (सं.) वह स्थान जहाँ यज्ञ 
मचत [संज्ञा पु.] (सं.) १-अपने दोष को छिपाना । होता हो | यज्ञशाला | ; 
मखीआ [सञ्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'मक्खी! । 


२-क्रोध । गुस्सा | ३-समूह । 
मचेदग [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का मोती | म्रखीर [संज्ञा पु.] (हि.) मधु | शहद । 
मखेश [संज्ञा पु.] (सं.) राजसूय-यञ्ञ । 


जिसके विषय में कह जाता है कि उसे पहनने 
से पत्र मर जाता है। ड 

` मखोना+ [सज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार का 
कपड़ा । 


मदवीयं [संज्ञा पु.] (सं.) पिय्रार नामक धृत्त । 
गि [ला स्त्री.] (सं.) १-मक्खी । २-मधु- | मखौल [सज्ञा पु.] (देश.) हँसीठट्ठा। उपहास। 
SU: ह दिल्लगी । 

म चकामल [संज्ञा ए:] (सं) मोम । -मखौलिया [वि.] (हि.) सोड । दिललगीबाज । 
माएकासन [संज्ञा पु.] (सं.) मधुंमक्खी का छत्ता मसखरा | मखल उड|ना-परिद्दास करना । 
मख [संज्ञा पु.] (सं.) यज्ञ । | भग [संज्ञा पु.] (हिं.) मागं । रास्ता । [संज्ञा पु.] 
मखज़न [संज्ञा पु.] (अ.) खजाना । कोष। भंडार | (र्ते.) १-मगध देश । २-एक प्रकार के शाकः 
मखतूल [संज्ञा पु. ] (हि) काला रेशम । दवीपी ब्राह्मण । : 
मखतूलो [वि.] (हि.) काले रेशम का बना हुआ अर पः] (मस्तिष्क । दिसारा ।.२-गिरी 
मखत्राता [सज्ञा पु.] (सं.) १-यज्ञ की रत्तां करने 


| (प-) १-यज्ञ को र मगज खीलना-१-काम की अधिकता के. कारण 
वाला । २-रामचन्द्र। (विश्वामित्र के यज्ञ की मस्तिष्क का कुछ काम न करना | २-क्रोध के 
रक्षा करने के कारण) | 


र मारे दिमाग खराब होना। 
मखदूम [संज्ञा पु. ](अ.) १-स्वामीं। सालिक। २- माज खाना या चाटना-च्यथे की बकवाद कर- 
जिसकी खिदमत या सेवा की जाय । £ 


के तंग करना । मगज उड़ना या सिन्‍नाना- 
[वि.] (अ ) सेवा के योग्य । पूज्य । बदबू या शोर के कारण दिमाग खराब होना। 
मखद्व पी [संज्ञा पु.] (हिं.) राक्षस । 


मगज लाला करवा या पचाना-१-सिर खपाना 
: म . २-सममाने के लिए बहुत बकना | 
मखधारी [संज्ञा ३.) (हिँ.) वह जो यज्ञ करता हो | मगजचट [संज्ञा पु. ] (हि) मगज चाट जाने 
मखन# [स ज्ञा पुः] (हिः) देखो 'मक्खन?। वाला | बकवादी | : 
मखना [सज्ञा पु.] (हि) “मकुना! || मगनपच्ची [ संज्ञा स्त्री (हिं ) सन 
; >) कुछ सोचने 
जखनाय [ संज्ञा ए. | (सः) विष्णु । ` अथवा कुछ करने $ लिए बहुत दिमाग 
मखनिया+ [संज्ञ पु.] (हि.) मक्खन बनाने या | ५ लड़ाना। सिर खाना + | 
. बेचने घाला ![वि.] (हिं.) जिसमें से मक्खन | मगजी [संज्ञा स्त्री.] (रे श.) कपड़े के किनारे पर 
निकाल लिया गया हो। `. | लगी हुई पतली गोट । 
मखनी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं)) मध्य भारत की | मगण [संज्ञा पु.] (सं.) न्दशास्त्र के आठ गणो 
नदियों में पाईं जाने वाली एक प्रकार की | में से एकका नाम जिसमें तीनों बण शुरु 
मछली । होते हैं । A 
मखमय [संज्ञा पुः] (8.) विष्णु । | | मगद्‌ ह पुः] (हिँ) मूग के आरे से बनने 
मखमल [संज्ञा स्त्री.] (श्र.) १-एक प्रकार का | एक मिठाई। 
रेशमी कपड़ा जिसके एक ओर छोटे रंशमी | मगदर+, मंगदल [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'मक- 
रोएँ उभरे रहते हैं । २-एक प्रकार रंगीन | दूर?। : 
द्री। | | भगदा [वि.] (हिँ) पथप्रदर्शक । रास्ता दिखलामे 
[ चि. ] (अ.) १-मखमल फा बना हुआ | वाला। 
२-मखंमल का-सा ।  |पगद्‌र+ [संज्ञाए.] (हिँ.) देखो 'मकदूर'। | 
' मगध [ सज्ञा पु. ] (सं.) १-दक्षिण बिहार 
प्राचीन नाम | २-राजाओं का गुणगान कः 
वाले । बंदीजन। | 


र देखो 'मकोयः। 
(हि.) देखो 'मकोई' । 


[सं स्त्री. ( 

आकर काया. [सदा ए.) म 
का कि नया [ चि, ] (हि) मकोय के से रंग का । 
की माई नलाई लिये पीलेरंगका। 
चोडा [संज्ञा पु.] (हिं.) एक छोटा कीड़ा । 
शिप [सा सी] (हि) एक छो पीता 
जिसके पत्ते गोलाई लिए लंबोतरे होते हैं। 
२-एक प्रकार का कैंटी ला पीधा जिस में सुपारी 
के आकार के फल लगते दूँ । ३-इस पोधे को 
कली । रसभरी । 
र का द्ोबोरमा# [क्रि. स.] (हिं.) देखो मरोड़ना? । 
कपल [संज्ञा पु.] (हि.) एक प्रकार का सदा- 
बहार पृक्त जिसकी लकड़ी की आसाम में 
थ । | _नावें बनाई जाती है. । द 
[कोह [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) देखो 'बमोलन'। 
ट । [सकोह [संज्ञा पु.] (हिं.) एक इंच लम्बा लाल 
मनोर। | रंग का एक कीड़ा । 
ह्‌ [संज्ञा पु.] (हिँ.) सर मकड़ी । 
र्‌ [ सञ्ञा पु. ] (हिं.) १-छल । धोखा २- 
वा| नखरा । 

सि [ सञ्ञा पु. ] (सं.) पक्क स्त्री-रोग जिसमें 
| पक्वाशय फूल जाता हे तथा मुत्र छक जाता है 
शि [संज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार की बड़ी उवार 
~ | (अ) अरब का एक प्रसिद्ध नगर जहां: मुस- 
| मानों का तीर्थस्थान है। [वि.](हिं.) देखो 

[|| वारः । 

| बाज [वि.] (अ.) छली । कपटी । धूत । 


Fe 
| 


व [ संज्ञा पु. ] (हिं.) दही को मथने पर 
| निकला हुआ सार-भाग जिसे तपाने पर घी 
क वनता है | नवनीत । कलेजे पर मकखन मल। 
(| भागा-बरहुत संतोष या दृति होना। कलेजा | 
4 ठंडा होना। 
[संज्ञा पृ.] (हिँ.) १-नर मक्खी । २-बड़ी 
जाति की सक्ली । : 
"| [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-एक प्रसिद्ध उड़ने 
वाला छोटा कीड़ा जो प्राय: सर्बत्र पाया जाता 
| मच्ञिका । २-मधुमक्खी । ३-बंदूक का 
मह उभरा हुआ अंश जिससे निशाना साधा 
जाता है। जीती मकसी निगलना-जान-बूकः 
र: ऐसा काय करना जिससे पीछे हानि हो । 
|| शक्‌ पर मषी न बेठने देना-अभिमान के 
भरण किसी के सामने न दा । 
] सेसी की तरह निकाल फ्रॉकना-किसी को. 
न डाम से बिलकुल अलग कर देना। 
) चोड़ना आर हाथी निगलना-साधारण 
„या दोषों से अचला तथा बड़े-बड़े पाप या 
ष करचा | यक्खी मारना या उड़ाना- | 
| थालसी अथवा निकम्मा होग । 


स [स्च प.](हि.) भारी कजूस । परम- |. 
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मशधरवर 
जरासंध । Po 
मगधेश्वर [ज्ञा पु.] (हि) दखो 'सग्श । 
मगन [वि.] (हिं) १-दूया या सेमा हुआ ! 
२-प्रसन्न। खुश । रे-वेहीश । मृच्छित । ४- 
लीन । ` 
मगना# [ क्रि. अ. ] (हिं.) (“छीन या तन्मय 
होना । २-डूबना । डक 
मसमा [संज्ञा पु.] (द श) कागज बनाने के काम 
में आने बाले गूदे फो धोने की क्रिया । 
मगर [ संड्ा पु. } (हिं.) १-मकर या घड़ियाल 
नामक जलजन्तु । २-मलछली । कान में 
पहनने का एक गहना जो मछली के आकार 
का होता है। ४-नैपालियों की एक जाति । 
. [छव्य.] (फा.) लेकिन । परन्तु पर । शगर- 
मगर करमा-झ,नाकानी करन! । 
मगरधर [संशा पु.] (डि.) समुद्र । 
मग्रष [ संज्ञ। पु. ] (अ.) पश्चिम । मगर की 
नमाञ-सुर्यास्त के समय पढी जाने बाली 
नमाज | . 
मारास [संज्ञा पु.](हिं.) एक प्रकार का कांटेदार 
श्राँस। 


` मगरमच्छ [संज्ञा पु.](हि.) १-मगर या घड़ियाल 
नामक जल में रहने घाला -जन्तु। २-बहुत 
 बड़ीमली। 
सगरा [वि.] (हिं.) १-धमंडी। २-सुस्त। अकः 
अण्य।३-जिद्दी। ४-धृप्ट | ५=उहंड। 
 म॒गरिष [वि.] (अ.) पश्चिम दिशा। पच्छिम । 
` म॒गरिषी [बि.] (झ.) मगरित्र दिशा सम्बन्धी । 
न्नर पश्चिमी । पश्चिम का । 
मगरी [सज्ञा स्त्री.] देश.) ढालूए छप्पर के बीच 
 कासबसेऊपरकाभारा। 
मगहर [वि.] (अर. घमंडी | अभिमानी । 


मगरूरी [सज्ञा सत्री] (अ.) घमंड । अभिमान । 


जिसमें बालू के साथ मिट्टी भी मिली हो और 
° जोतने बोते योग्य हो गया हदो । S 
संन [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) सु घनी । नसवार 


जो शक्षद्वीप में 


` मगरो+ [संज्ञा पु.] (देश,) नदी का ऐसा किनारा : 


[ १०४४ | 


अयही पराव-सगध देश का पान जो उत्तमश्रेणी |. 


का होता हैं। 
मगु# [संज्ञा पु.] (ह.) मागे | पथ । शस्ता । 


मगोर [संज्ञा स्त्री.] (दे श.) एक प्रकार की मछली 

मसा [सञ्ञा पु.] (हिं.) रास्ता । मागे। राह । 

मज [संज्ञा पु.](अ.) {-मस्तिष्क । दिमाग । भेजा 
२-मींगी । युदा । 

मरजरोशन [संज्ञा स्त्री.] (फा.) सु'घी । नास । 

मग्न [वि.](सं.) १-इवा हुआ । २-तन्मय । लीन 
लिप्त । १-मदमस्त । ४-नीचे की ओर गिराः 
हुआ । [संज्ञा पु.] (सं.) एक पवेत का नाम । 

मघ [संज्ञा 9.] (सं.) १-एक प्रकार का एष्प | १ 
एक हीप का नाम जिसमें म्लेच्छ. रहते E 
(पुराण) । ३-पुरस्कार । इनाम । ४-हप | 
श््रानन्द । 

म्घई [ि.] (हि.) देखो 'मगहदी'। 

मघवतं [संज्ञा रत्री.] (सं.) इन्द्राणी । 

मगवा [संज्ञा पु.] (सं.) १-इन्द्र २-पणणानुसार 
एक दानव का नाम। ३-सातबें दापर का 
नाम । ४-यीदों के घारह चक्रवर्तियों में से 
एक | 

मघवाजित्‌ [संज्ञा पु.] (सं) रावण के पुत्र मेघ- 
नाथ का नास । 

मघवान [संज्ञा ए.] (डि.) इन्द्र । 

मधवाप्रस्थ [संज्ञा पु.] (सं.) इन्द्रभस्थ (नगर) । 

मधवारपु [संज्ञा पु.] (सं.) मेघनाद । 

मधो [संज्ञ स्त्री.] (सं.) १-सत्ताईस नचत्र में 
से दसवें नक्षत्र का नाम। २-एक प्रकार की 
ओषध । एक 

अधाना [स ज्ञापु.] (देश) एक घास जो बरसात 
सं उाती हे | , 

मघाभव [संज्ञा पु.] (सं). शुक्रमह । 

मधारना+ [क्रि. स.] (हिं) आगामी वर्षाऋतु में 

_ धान वोचे के लिये माघ मास में हल चलाना 

मघोनी [संज्ञा सत्री] (हिं.) इन्द्राणी | शाची। 

मधीना [संज्ञा ए.] (हैं.) नीले रंग का कपड़ा । 

मचक [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) वोझ । दाव। दवाब । 

मचकना [क्रि स.] (हिं.) किसी पदार्थ को इस 
प्रकार दबान। ।क मचमच शाब्द निकले । 
क शः] (हँ.) इबने से मचमच. शब्द 


5 ही सीठी। | मचका [सज्ञापु.](हिं.) [खी. र 
(स) एक प्राचीन योद्धा |. झटका ज्ञाप. (ह) [स्त्री. मचकी] १-मोंक 


झटका । २-भूले की ऐंग। 


__ | मचकाना [ रि. स. ] (हैं.) मचकने में प्रवृत्त 
5 करना। २ 


'मचाना [क्रि. स.] (हिं.) मचना छा स 


~ 


मच्छ पे | 


HN 


र्ड 
करता । प्छ , | 


मरचथेचाहर [स ज्ञा स्त्री.] (हि.) इ 
क्रिया या भाव | अत्यधिक काम का म है। [ 
यचमची [स-्गा स्त्री.] (हिं) देखो पचम [ 
मचरंग [संज्ञा स्त्री.] (दे श.) किलकिला न] ली 
पक्षी । | की 
मचक्रुक [सज्ञा पु.लं.) १-महाभारत में बम 
एक यक्त । २-8 उक्तेत्र के एक पबित्र ज्ञा 27 
मचर्चिका [संज्ञा स्त्री.] (सँ.) उत्तमता | श्रे 708 
मचल [संज्ञा स्त्री] (हिं.) मचलते की क्रिया 
भाव । 4 
मचलर्ना [क्रि. अ.] (हि.) किसी वसु के क्षे 
देने के लिए बालकों या स्त्रियों के रामान। 
करना । अदला । ता 
मनला [बि.] (हि.) १-बोलने के समय ह [सं 
ब्रूमकर चुप रहने वाला । अनजान छीमष्छीवट 
बोला | २-मलने घाला। | 
मचलाई# [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'मचल्ल। | ` वेल । 
मचलाना [क्रि. अ.] (हिँ.) १-ओंकाई इ 
के मालूम होना । & २-देखो 'मचलना। )पछीदरर 
[क्रि. स.] किसी को मचलने में प्रमत्त झा. माता 
अचलापन [ संज्ञा पु. ] (हैं) मचला. हेने] भ्रंग [ 
भाव । कुछ जानते हुए भी चुए रहने का 
मचवा [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-खाट । पलंग। 
खटिया या चौकी का पाच।। ३-माब 
मचोग+ [संज्ञा स्त्री.] देखो 'मचान'। | 
मचान [ सञ्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-शिकार 
अथवा खेत की रखवाली के. लय 
पर बाँधकर बनाया हुआ ऊंचा स्प 
ऊँची बैठक | मंच । ३-दीयद। , 


(१) मेला करना । गंदा करना | 
मचामच [संज्ञा सत्री.](हि.) किसी वस्तु 
से होने वाला मच-मथ शाब्द | 
मचियाक्ष+- [संज्ञा स्त्री.) (हिः) 
पाई। २-पीढी । ब 
मचिलई# [ संज्ञा स्त्री] (है) 
भाव । २-इतराहट । र लः 


मचाला [स ्ञा पु.] ( रा.) एक 
` सुद्दागा घनता हे । यह. 
दूल में होता दे. 
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. बी ls ६ मिल 
फ ढ़ [सा १-] (हिं. एक प्रकार का छोटा |. पहले हो चुकी हो ।कृथित | उक्त | | i 

दिंगा जिसके काट ने से मलेरिया ज्बर फैलता के जाला [वि ](फा.) पूर्घोक्त | उपयुक्त | र (की को दिल चलकर 
काई [बि.] कृपण । कजूस्‌ । जप ते [संज्ञा पु.|(का,) आराजी का लगान जो | 4 जिस | २-६. ई बड़ा काम करना। 
मच प्रधा [सज्ञा ४ ](ह.) (-देखो मच्छंड! | २० गाँव के खच में आता है सस [संज्ञा पु.] (अ.) १-वह स्थान उदगा 
र ह” `. भत्सर'। [ संज्ञा प. ] (डि) क्रोध। | मञुकूरी [संज्ञा पु. ](फा.) १-सम्मन तामील कराने बहुत से आदमी इक हों । २-सभा! 
शला न॑ ¦ वाल चपरासी | २-ताल्लुकेदार । ३-विना | __ . एमन ।३-मदूफिल । नाचरंग। 
तेत छतर [संज्ञा रत्री ] (हिं) सत्सर । ईषया । वेतन का चपरासी। ४-चह जमीन जिसका | १ सिस [स ज्ञा शु.] (अ.) निमंत्रित ब्यक्ति । 
कतर] ट्रेप। न बंटवारा न हो सके और जो सबंसाधारण के | [िं.] (अ.) १-मजलिस का । २-सबको 

| नछरदानी [स जञ।रत्री.](हि.) सच्छरों से बचने लिए छोड़ दी गई हो | प्रसन्न करने दाज्ञा। 


का जालीदार कपड़ा । मसददर | दृरिन | १-शारीरिक श्रम छा काये कर निवाह सताया हुआ। 


|] 
के लिए पलंग के ऊपर और चारों ओर लगाने | मजदूर [संज्ञा पु.] (फा,) स्त्री. अजदूरनी, सज- | भज सूप [ वि. ] (श्र) अत्याचार से पीडित; 
| ्छसीमा [संज्ञा स््ी.] (हिं.) नदी आदि को | कएने बाला व्यक्ति | सिक? मजूर | २-ओोझा | “गे [संज्ञा पु.] (अ.) धार्मिक संम्प्रदाय । मत 


उ भूमिसम्वन्धी झंगड़ों की | दोने बाला । भोटिया । कुली । 
सीमा मानकर भूमि सम्वनस्धा भाराडू कुः 
किया जाने वाला निपटाए। मजदूरी [संज्ञ स्त्री .] क्वा.) ३०सज़दूर का कास pens ल धार्मिक मत या संप्र: 
उदय जञ मठी [संश्च सतरी.] (हिं.) देखो 'मछली'। २-शारीरिक भमर के काम के बदलने में मिल मजो Or 
बयो [संज्ञा पु.] (फा.) १-आनन्द । सुख ।३= 


न मच्छी [संज्ञा पु.] (हिं.) १-एक् प्रकार की चाला. धन । पारिश्रमिक । 

| सिलाई । २-कालीन में की एक जालीदार | "जग [क्रि. अ.](हि.) १«डूबना । २-अनुरक्त- 
'मचक्त। | ` बल । होना 

र | प्वीमार [संज्ञा पु.] (हिं.) धीवर । मल्लाव । . | गेणू, [संज्ञा पु.) (अ) १-पागल । दीवाना । २- 


स्वाद } ३-हँसी । दिल्‍लगी । 
थज्ा चसाना-समुचित. झप से दंड देना । 
बदला लेना । किसी चीज का सजा एड़ना> 


झाई १ इसका लगाना | आदत पडना । गजा उदाना 
चलना) छद री १६ [ संजञ। स्त्री. ] (सं.) -वेदव्यास की कसे चमक एक छस्व क साएागर का लड़का `या लूरना-आनन्द या सुख सोगना। मजा 
भव | प्रात! सत्यवती । ब स Mo के प्रेम में पार हो | fe ह्वोना-रंग में अंग होना 
ला. होने। महंगा | २-मम॥ १ झा।शाक । ४ दुबसः-पठजा बचे शान्भ्रच्छा। । उत्तम । ग्रजे पर आमा- 
हुने ®) कर BeOS ) शक मत मा ॥ आदमी । झतिदुरवेत्ष, सूखा हुआ मजुष्य : ५- | जोबन पर आना | मणे में या मजे हे-आनन्द 
पलंग। मध्या [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो मछली! पे रि] re पुनेक। मजा दोसना या लेना-दिल्‍्लगी था 
ता ली [संज्ञा सत्ी] (हिं) -सदा जल में रहने सयर -च्ड्‌। उष्ट। पक्का | ९- | विपाश देखना। सजा छा जाना-सनोरंजन 
'। | बाला एक प्रसिद्ध जलजन्तुः जिसकी छोटी | ___ “जिर । रेज्सबल । तकड़ा | हृस्टपुष्ट | या परिहास का साधन प्रस्तुत होता । 
स्त f: 
| बड़ी कई जातिया होती हे। २-सोने या | "जपू [सक्षा स्त्री.] (हिं) १-चदुता। पुष्टता। र ne i) f । ठट्टा । दिर्लगी 
| चाँदीका मछली के आकार का लटकन जो |__ ९-पले। ३-साइस । ढीली 4 २-मद्ृत्ति। रु 


यी०=सजाक का, आदमी-हँसमुख । 68202 
बरस या दिल्‍्लगी करना) _ 
` विः] (अ) मजाक था 
दिल्लगी के तौर पर। थ 


गहनं में लगाया जाता है । ३-मछली के | मजूर [वि.] (शर.) बिवश। लाचार। 
आकार. का कोई पदार्थ । यौ.-मछली का दोंत- | मजवूरन्‌ [क्रि, कि.] (श्र.) लाचारी से। विवश 

डे र जा त पशु का रा र होकर। 

दाँत जैसा होता है। मछली की स्याही-एक i 
E शाला र ह म ](अ.) असमर्थता । बिवराता। किया [हि ) मजाक या हँसी * 
पीगोता [संज्ञ] (हिं.) छुश्ती का एक पेंच मजमा [सज्ञापु.] (अ) बहुत से लोगों का | मत्राज+ [ संज्ञा पु. ] (है.) १-अर । भि छः , 


| [संज्ञा पु.](हिँ.) कसरत में एक प्रकार | ` एक जगह एर जमाब। जमघट | भीडभाड ! | देखी 'मिजाज। 
जमूझा [वि.] (अ.) संशृह्ीत। जमा या एकत्र | मजाज [संज्ञा पु.] (अ .) अधिकार। इक । 
स दूरी की एक प्रकार किया हुआ [स ज्ञा पु] (अ.) १-एक जेसी विन निप, 
| शी बुतावट । " _ बहुत सीः बसु का समूह । २-एक ` परकार | मजाजी [वि.](अ.) १-बनावरी । कृत्रिम 


का इत्र | _ २-कल्पित । माना हुआ । a 
मजमून [संज्ञा पुः] (अ.) ?-क्विसी लेख आदि | गारं [संशा पुः] (अः) १-समाधि । सकबरा 
__को विषय | ९-लेख । Benin pe 

मजमून वधिना-किसी विषय पर गद्य या |. 


पद्य में लिखना । सजमून, मलना या लड़ 
केव 


रमार [संज्ञा पुः] (हिँ.) मछली मारने बाला 

धीबर | मछुआ। - 

५ [संज्ञा पु.] (हि.) १-द नाच जिस पर 
मछली का शिकार किया जाता है । २- 


! पेवा [संज्ञा पु.] (हिं.) मबली मारने 
। । धीवर । मल्लाह। | 


“शी पु.] (हिँ) देखो ल्ल See 


का बह अधिकारी जो भारत में प्राय: , 
के साल-विभाग का प्रधाने अधिकारी 
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मड़ाइम [संज्ञा पु.] (देरा.) गड्ढा या छोटा 
= तालाब । 

साड्यार [संज्ञा पु.](हिं.) मारवाड़ के क्षत्रियों की 
एक जाति। 

सड आ [संज्ञा पु.](दे रा.) १-एक प्रकार का मोटा 

»न | २-एक प्रकार का पक्ती । 

मड़ या+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-छोटा मंडप । २- 

मोपड़ी । कुटी । ३-मिट्टी या घासफूस आदि 


मणिवंधन, मणित्वन्धन 
माणकात [संज्ञा पु.] (सं.) वाण का वह्‌ भाग 
_ जहां 'पर'लगे होते हैं । 
माणकानन [मंज्ञा पु.] गरदन | कंठ । 
मांणकार [संज्ञा पु.](सं.) जोहरी । रत्नों को अड़- 
आ बनाने वाला । 
मणिकुट्टिका [स ज्ञासत्र.](सं.) कार्तिकेय की एक 
_ अनुचरी मातृका का नाम । 
घाणकूट [संज्ञा पु.](सं.) कामरूप के पास के एक 


98 । रहने की जगह, । 
३) ्वात्रावास | ४-विद्यालय । विद्यामन्दिर । 
| ४-देवालय । मंदिर | ५ 

प्रठधारी, मठपतिं [संज्ञा पु] (हिं ) बह साधु 
दल अक श्वा मदत जिसके अधिकार में कोई मठ हो 
विष रर [संज्ञा पु.] (सं-) एक प्राचीन सुनि का नाम । 
| ह्लोरी हथीडी जो हलकी चोट देने फे लिए 


| _ का बना छोटा घर। पवत का नाम । 
जाता होती ड ६ | ३ [सज्ञा स्त्री.] (हँ) देखो 'मरोइ्‌'। मशिकेठु [सं ) एक च्छ 
घोरेची|मी [सन्ना स्त्री.]देश') १-एक प्रकार ह मड़ोड़ी [संज्ञा 'स्त्री.] (हिँ) लोदे की छोटी और | तारा am क 


इ-देखो 'मंद्दा” : द 

॥रा। | मठा [संज्ञा पु.] (.) दृखो 'मंद्दा' । 

सें ह| गठाधीश; मठाधिपति [संज्ञा पु.] (सं.) १-मठ 

का प्रबंध करने चाला प्रधान कायकता | २- 

ध पि... मढ का महंत । i 

है मठान+ [संज्ञा पु.] (हि.) देखो “मठरना'। 

॥ इच |मठरिनां [क्रि.स हि.) १-मठरना' नामक हथौड़े 
| . से धीरे धीरे पीटकर सुडौल बनाना । २-गूँ थे 


पेंचदार केंटिया। 

मढ़ [वि.] (हिं.) १-अइकर बैठने वाला। २- 
जल्दी अपने स्थान से न हिलने वाला | 

मदना [ क्रि. स. ] (हिं.) १-चारों ओर से घेर- 
देना । लपेट लेना | २-बाजे के मुंह पर चमड़ा 
ध्यादि लगाना | ३-पुस्तक पर जिल्द लगाना। 
४-वलपूर्चंक आरोपित करना। थोपना। ४- 
चित्र, दपण आदि चौखटे में जइना। मढ़ 


माणश [संज्ञा पु.] (सं) एक वर्णिक बृत्त जिस 
प्रत्येक चरण में क्रमशः चार नगण तथा 
_ एक सगण होता है। , 
मणिगुणनिकर [सज्ञा पु.](सं.) अशिगुण नामक 
छन्द का बह रूप जो उसके आठवें बणे पर 
विराम लगाने से होता है। 


मशिय्रीव [लक्ष पु.] (सं.) कुबेर के एक पुत्र का 


का ह|. हए अडे में लेस उत्पन्न करने फे लिए सुक्क आना-घिर आना । जैसे-बादल मढ़ आना। | मणिचूड़ [स ज्ञा प.] (तर दो 
)। { देना। ३-्रात को बहुत विस्तार देना । _ +[क्रि. अ.] (हिं.) मचना । आरंभ होना। अल ह ] a एक विद्याधर का नाम 
से | प्रठिया [संज्ञा सत्री.](हि.) १-छोटा मठ । २-छोटी | मद॒वानों [ क्रि. स. ] (हिं) किसी को मढ़ने में भोव A र १-मेधा दमक 
कना।३| ` भटी । [संज्ञा स्त्री.] (देरा.) कूल (धातु) की | प्रवृत्त करना। मशिजला [सश स्री घ जिसे ऋषभा कइते हैं 
इरना। | पुडिया जिन्हेँ.गरीब प्रामीण स्त्रियाँ पहनती हैं मदा.+- [सज्ञा पुः] (हिं. मिट्टी या घासफूस (षा Re .] (सं.) एक नदी का नाम 
न) ही [संज्ञा श्त्री.] (हिँ.) १-छोटा मठ । २-मठ आदि का वना हुआ छोटा घर। मणित NU i 

का महंत । मठधारी । [संशा पु.] (स॑.) वह अव्यक्त सिसकारी 


मदाई [ संज्ञा पु. ] (हिं.) १-मढ़ने का काम या 


उ जो स्त्री-संभोग के समय निकला 
भाब । २-मढ्ने की सअदूरी। गुख से. | 


एुतिया+ [संज्ञा स्त्री.] हि.) १-देखो 'मठरी!। ज 


१-देखो 'मद्ठी! । 


को सही सी हि मदाना [क्रि. स.] (हिँ) देखो 'मद्बान'। | मणितारक [स जञा घु] (सँ) सारस फती। 
से कल होर [संज्ञा स्‍त्री. (हि.) ददी मथने और मझा या मद्री [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-छोटा मठ । २-छोटा | मणिदोष [संज्ञा 300 


॥ लवा रखने की मटकी। 
ह + [क्रि. स.] (दे श.) १-मठरना? नामक 
ह । हथौड़े से धीरे-धीरे चोड लगाना (सुनार) । 
` २-किसी लकडी को खरादने के लिए रंदा 
| लगाकर ठीक करना । 
भ रा [संज्ञा पु.](हि.) एक प्रकार का रंदा जिससे 
र र खरादने से पहले लकड़ी रंदते हैं । 
|+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-छोटा मंडप । २- 
| कृटिया। पर्णंशाला। ३-देखो 'मंडी? । 
4 [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) भेद । रहस्य । 
| "शाना [क्रि. अ.] (हिं.) देखो 'मरमराना। 
[करि, स.] (हि) दे खो 'मरमरान!?। 
गाना [क्रि. अ.] (हि.) देखो 'मंडरान?। 


` |शा+ [सश्षापुः] (हिं ने 
डा हा E ] » अनाज रख ठ 


चर | ३-छोटा मंडप । ४-पणेशाला। भोंपड़ी। 
५-छोटा मन्दिर या देवालय । ६-नाथ-संप्र- 


य के संन्यासी की समाधि जहां उस मत्त a 
के लोग रहते हैं । .. ्रिपुरसुन्द्री देवी का निवासःस्थान माना 


> ; जाता है। ; 
मद्‌ या+ [संज्ञा स्त्री.] देखो “मदी? । [संज्ञा पुः] | मरि [संज्ञा पु. 8: 
हिं.) र जो मढने का काम करता हो। र स इ] RD साँप । सप । 
मशगयण [संज्ञा पु.] (डि.) से । नाम । डा ड] (72 एक योषिसत्व का 
मणि [संज्ञा स्त्री.] (पं.) १-बहुमूल्य रत्न। जवा- मणिपुर [संज्ञा पु.] (पं.) तंत्र के अनुसार छः 


हिर। २-बकरी के गले की थैली । ३-भगां- चकों में से तीसरा! जो में अवः 
कुर्‌। योनिलिंग। योनि का अगला भाग। ह क भ 


|| : 
४-लिग ( पुरुषेन्द्रिय ) का अगला भाग। | मणिपुष्पक [संज्ञा पु.] (सं. सहरदेच के शख का 


“ ५-घड़[। ६-एक नाग का नास । >-भाचीन- कक 
कल के एक सनि का गाल मोई भी | महर (लाइ) (न । र-वद चोली 
जिसमें बहुत से रत्न टेके हों। ३-कसिगा- 


मणिद्वीप [संज्ञा पु.] (सं) १-अनंतनांग का फन 
२-अश्तसागर का एक द्वीप विशेष जहां 


बस्तुः जो अपनी. जाति में श्रेष्ठ हो। ६- 

श्रेष्ठ तथा परम योग्य व्यक्ति | 
मणिकंठ, मणिकएठ [संज्ञा पु-] (स॑ ) ऐ-मुर्गा। | 

२-चास नामक पक्की । ह ह | 
मणिक [संञा पः] (स) १-जल का घडा (मिट्टी | 
का) । २-एक रत्न जिसे चुज्ञी कहते ह र 


द पु.] (हिः) देखो मंडप? । 

ग [संज्ञा पु.] (हि.) देखो ' मारवाडी? । 
% [सञ्ञा पु.] (ह.) देखो 'सरघ2? । 

ग वि.) (हि.) मॉड खाने वाला। [संज्ञा | ` मशि ड 
T(E.) मिट्टी या घासफूस आदि का बना | मशिकरि सा (तं) 
पर | [संज्ञा 5.(देरा.) भुना हुआ चना | क्षाशी में पक तीरथ विरो 

| शा पुः] (है.) वमस बड़ी कोठरी। =” आंभूष 
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मंग, मतेङ्गेजं [सक्ला पु.] (सं.) {-हाथी। 
२-यादल । न तार आई न्‍ 
मतंगा [संज्ञा प.] (हि) एक प्रकार का बास जा मतवार, मतवारां& [वि.](हिं.) देखो तवाक 


बंगाल और बरमा में होता है. इसमें दीमक | मतवाला [वि-] (हिं.) [प्त्री. मतवाली 
नहीं लगती । में यूर या मस्व । मंदमस्सी। २ 


मतंगी [संज्ञा पु.] (हिँ ) द्ाथी का सवार। त । ३-जिस 
मत [सं (हः) १-सम्मति । राय। ६= [सज्ञा पु.] '१-षह्‌ मारी पत्थर जो ष | 
[हका ३.] (४) १ पर दिखे या पद्दाड पर से लुढकाया जाता 


क 

। सशय । ३-धर्म । पंध । मजहव। ४- > नीनो है || 
का । ४-ज़िस- विषय में मरुष्य रस २-एक प्रकार का कागज फा खिल्लौना ह कस 
ज्ञान । पूजा । ४-ज पेंदा मारी होता हैँ । 


लेता अथवा जानकारी रखता दो उसके संवंध हा 
में उसका प्रकट किया हुआ विचार सम्मति। | | [संज्ञा ए.] (हिँ.) मतबाला. होने : 
में उसका प्रकट किया हुआ विचार पक हो तिमत 


६-निर्वाचन आदि के समय किसी व्यक्ति के | 
पत्त में दी जाने बाली सम्मति | वोट । मता++ [जञा पु.](हिं.) देखो 'मतः । [स्ना सनी] भतिर्माध 
देखो "मति? । दि 


मसशिवीने 

मशिवीज [संज्ञा पु.] (सं) अनार का पेड क्‍ 

मशिभद्र [संज्ञा पु.] (स॑.) शिव फे एक प्रधान 
राण फा नाम । 


मणिभद्रक्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) १-एफ प्राचीन जाति 
का नाम । २-एक नाग छा नाम। 


मशिभावर [सङ्घा पु.] (सं) सारस। 

मशिभू [संज्ञा सत्री.] (सं.) बह खान जिसमें एत्न 
हदि निफछते हैं । 

मणिभूमि [ल ्ञा स्त्री.] (सं.) १-देखो 'मणिभू' । 
२-हिमालय फे एक तीर्थे नाम। 

मणिमंजरी, मशिमन्जरी [संज्ञा पु.] (सं.) एक 
छंद जिसफे प्रत्येक चरण में १६ छंद होते 

मणिर्मडप, मणिमण्डप [संज्ञा |.) (स.) रत्न 


मवली [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) हे होने को 
मिचली । 


| 


क्षमत उपाना-सस्मति स्थिर करना। 


मय गृह । चि.] (हिं.) न नहीं (निषेधवाचक शाब्द) । | मताम्रेइ [संक्षा पु.] (सं.) इठधर्मिता। इलः 
'सरिमध्य [संज्ञा पु.] () अवाम | SR f ह पु. ](ं.) बह जो प्रतिनिधि | सताग्रही [चि.] (हि) हृठधर्मी करने बाल्ला। „| मतिमा 
मणिमंथ, अधिमन्य संज्ञा इ.] €ं.) क अला ee लि मताधिकार [संज्ञा द) संसद आदि के छ. कि 
मणिमाला [ संज्ञा स्त्री. ] (पं.) १-मणियाँ के देने का अधिकारी हो । वाटर स्थ या प्रतिनिधि निः करने के (| मित | 


माला ।रतनद्दार। २-लदमीजी फा नाम! 
। ३-चमक। आमा। ४-प्रेसक्रीड़ा या म मा- 
बेश में गाल पर या अन्यत्र दोंतो से काटने 
का! गोल चकत्ता या दाग। ५-एक घृत्त का 
नाम जिसके प्रत्येक चरण में क्रमशः तगण, 
यगण, तगण, यरण दोते है । 
मणिमेघ [संज्ञा पु.] सं) दक्तिण भारत के एक 
पर्वत का नाम (पुराण) । हे 


मतदान [सज्ञा पु.] (सं.) निर्वाचन में प्रतिनिधि 
चुनते के 'लिये मत (बोट) देने की क्रिया या 
भाव । पोर्टिंग | पोलिङ्ग । ठ 

मतदानाधिकार [संज्ञा पु.] (सं) मत देते छा 
अधिकार । वोटटेंग पावर । 

मतना% [क्रि. अ.] (हि.) १-सम्मति या राय 
निश्चित करना। २-नशे आदि में चुर होना । 


घोट या मत देने का अधिकार । मत देने कष 
अधिकार | मताधिकारी के अतितका: | 
चन अधिकार का रोकना । ८ | 
मताधिकार-आयु [सज्ञा स्त्री.] (8.) “किसी देश | तीश्वर 
के विधान के अनुसार घद्द आयु जिसमेंप| शाम 
के निवासियों को मत देने का अधिकार प्रा।| प्रतीस [ः 


ददो जाता है । 4 गे [ 


मशिरत [संज्ञा प.] (सं.) एक घौद्ध आधार्य का | रच जञा पु.] (तं.) वह जिस पर निवा- मताधिकारावस्था [सज्ञा सत्री.](सं.) देखो पमा पस्य 
हा ge चित होने वाले व्यक्तियों के नाम अथवा घिकार-आयु!। 37%: | बा 
मशिरथ [संज्ञा पु.] (स) एक घोधिसस्य का ताम विशिष्ट चिह रहे हैँ तथा जिस पर अपनी | मतानुज्ञा [संज्ञा स्त्री.] (सं .) न्यायदृरशत फे मह: प 


आरसे कोई चिह लगाकर मतदाता किसी 
व्यक्ति के पत् में अपना मत देता है। बैलट- 
परपर । 

मत-पेटिका [संज्ञा स्त्री.] (8.) बह पेटी जिसमें 
मतदाता अपना मत-पत्र डालता या छोड़ता 


नुसार २? प्रकार फे निप्रह-स्थानों में से एः 
जिसमें अपने पक्त के दोष. पर विचार नकष 
घार-घार विपक्षी के दोष फा ही उस्सेख कि 

जाता है। ः गे 


मतानुयायी [संज्ञा पु.] (सं.) किसी धार्मिक 


मणिराग [स्वा पु.] (ए.) दिशुल । शिगरफ। 

सशिरोग (संज्ञा पु.] (सं.) परप्रंद्रिय का एफ रोग 

मशिशल क पु.] (सं.) एक पर्वेत कषा नाय । 
(पुराण)। 

मणिर्याम [संज्ञा पु.] (सं.) नीलम । 


मशिसर [संज्ञाप सं. मोति दी है | बेलट-वॉक्‍्स | - दाय अथवा किसी व्यक्ति विशेष छे 
[0 ग | पतिता [सा सीः] पे देखो तभेद? । |. मानने बाला । 


मशिस्कंध, मणिस्कन्ध [स्ना पु.](8.) एक नाग 
 कानाम। हे ४ 
_ मशिसूतर [संज्ञा इ] (स) मोतिया फी आला । 
मशी [स पु.](हिं.) साँप । सर्प । [संशवास्त्री.] 
देखो “मशि। Ee 
चिके [संज्ञा पु.] (सं.) १-चन्द्रकांतमणि। २- 
एक चष का नांस | ३-एक प्रकार फा पत्ती । 
संज्ञा पु.] (सं.) पुध्प । फूल । 
पानक ल पु,] (सं.) सोते के तार में 
६ मोतियों की माला जिसके बीच में 


मतारी+ [संज्ञा स्त्री.] (सं.) देखो “महतारी 
मतावलंबी, मतावलम्बी [स क्ला पु.](सं:) 
एक मत, सिद्धांत अथखा सम्प्रद। 
लंचन करने बाला. | 
मति. [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-समम । बुधि 
सलाह । सम्मति । ३-१5छा । ¦ 
स्मृति | [वि.] (प॑.) बुद्धिमान्‌ । चुर 
- - क्रि. घि.] (हि.) देखो 'मतः। #[ 
(हि.) सदृश्य । समान । | 
-मतिगर्मे [वि.] (सं) प्रतिभाशाली 
४ चठुर्‌। ८ 


मतिचित्र [स ज्ञ प ](स.) अश्यघोष ' 
मतिदर्शन [संज्ञा 
सार की योग्यता अथवा 
है 


मतभद [स ज्ञा पु.](सं.) दो अथवा दो से अधिक 
व्यक्तियों या पत्तों का परस्पर एकसा मत न 
होन! । आपस में मत न मिलना। 
मतरिया [संहा स्त्री.](हि.) माता। माँ । मतरिया 
वहनियाँ करना-माँ-बहन की गाली देना। 
% [वि.] (हिँ.) १-मंत्री । सलाहकार। २- | 
ममत्र से प्रभावित । मन्त्री | ड 
तल [संज्ञा पु.] (अ.) १-अभिप्राय। ्याशय। 
तास्थ । २-अर्थ । मानी । ३-अपना हित । 
स्वाथ । ४-विचार । उद्देश्य | ५--सम्बन्ध | 


विरोया हुश्च ह्दो। 
संज्ञा पु. ] (पं) १-हाथी।२- | | 
एक घानव का नाम।४-एक| _ 
देश का नाम जो कामरूप के अग्निः | 
(था! श-मद्दाभारत फे अनुसा 
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[ १०४६ ] 
एकः योद्धा जाति का नास। 
मत्तमातंग-लीलाकर, मत्तमातङ्गलीलाक र [संज्ञा 


- मत्स्यिनी-सीधा 
मत्स्यगंधा, मत्स्यगन्धा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १- 
व्यास की माता सत्यसती का एक नास । २7 


जा ।Rः 


i 
प्रतने झब्य.] (हिं.) सदव । समाव। 
है 


मतवा युफकर । इरादतन । पु.] (सं.).पक दंडकबृत्त जिसके प्रत्येक चरण पी 

i द्न्य.] (सः) जानबुझकर | ३ र बु जलपीपल । 

रति st द) नप म्ण होते हूँ t र अत्स्यजीवी [सज्ञा पुः] (ह॑) (-मछुआा त्क 

कार a मेद [संका प.] (स. घुद्धि की मिन्नत । य [संज्ञा ३.] (त) १-मकान के आगे निषाद जाति का एक नाम | 

कार हो| रतिम [ आ का वालान या बरामदा । २-आगन के उपर | मतस्प्ादशी [संहा स्त्री.] (ल) अगहन छुदी 

ज) मरतित्र श [सक्ञा पुः] (स) भागलपन । र छत । ३-मतवाला! दवाथी । द्वादशी। ba  लड 
ह क्ञा पु.] (सं) बुद्धिनाश | पाग्छपन।  मत्तव्रिलासिनी [सः ; eR 

नि रतिभ्रम [संक्षा पु.] (सं) बु i [स क्षा सत्री.] (सं.) एक छन्द का अ ज्ञा पु.] (ल॑.) एक द्वीप का नाम । 


्रतिश्रांति, मतिश्रान्ति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) देखो 
क्षतिश्रम' । . मत्तसमफे [ सञ्ञा पु. ] (सं) एक प्रकार की 
चौपाई (छन्द)। जिसमें नबीं मात्रा अवश्य 

लघु दोती है। 
मत्ता [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-एक बणंबृत्त जिसके 
प्रत्येक चरण मं मगण, भगण, सगण, तथा 
पक गुर्रु होता है और ४,६ पर यति.होती 


मत्स्यधानी [संज्ञा स्त्री.](स.) वह बरतन या पात्र 
जिसमें मछली रखी जाती हूँ। 

मत्स्यनाथ [संशा ए.] (सं.) देखो 'मस्‍्सेंद्रनाथ” 

मत्स्यनारा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) देखो 'मत्स्यांगना! 

मत्स्यनोशक [संज्ञा पु.] (सं.) कुरर पत्ती । 

मत्स्यनी [संज्ञा स्त्री] (स.) पाँच प्रकार की 


'| प्रतिमंत [चि.] (हि-) चतुर । बुद्धिमान्‌ । 

ना छ| मतिमाधि, मतिमान्ध [सघा स्त्री] (पं. मंद 
`| बुद्धि ददोने का भाष । सूखंता। मुढ्ता। 

ढलने । 


प्रतिमान [विः] (सं.) बुद्धिमान्‌ । विचारान्‌। 


[ला । । २-मदिरा। शराब । 
केस. मतिमाह# [वि] पा बुद्धिमान्‌ । चतुर । | मान से बनने बाला भाववाचक |. सीमाओं में से एक वह सीमा जो नदी या 
| के हि | मतिरेत [वि.] (हिं.) बुद्धिमान्‌ । चतुर । रूप । पन जेसे-बुद्धिमत्ता, नितिमत्ता आदि। किसी जलाशय के द्वारा निधारित की जाती है 


मत्स्यपुराण [संज्ञा पु.] (सं.) अठारद पुराणो में 
से एक का नाम जो महापुराणों में गिना 
जाताहै। | ; 

मत्स्य्थध, मत्स्पवन्ध [संज्ञा प.] (स) मी 


ॐ 7 [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “मात्रा? । 
मत्ताक्रीड़ा [संज्ञा कु (ह.) तेइस अक्षरों का 
एक छंद जिसके चरण में क्रमशः दो 
मगण, एक तगण, चार नगण तथा आन्त में 


त देने ध | प्रती id स्त्री.] (हिं.) देखो “मसि? । [क्रि. बि ] 
~न ) १-देखो “मतिः । २-देखो मत’ । 


(मतीरा [सं्ठा पु.] (हिँ) तरबूज | 


मतीश्वर [ सक्वा पु. ] (सं.) विश्वकर्मा 

| [ सज्ञा पु. ] (स॑.) विश का पक _ पछ कु और एए गुरु भ्र होता है।. पकड़ने बाला। मछुआ। घीवर। 

कार र| पतीस [ संज्ञा पु. ] (देश.) एक प्रकार का बाजा। | मचे भगमना [संज्ञा सत्री.] (सं) मतबाले द्वाथी | 0 मतसपयन्धन [सा प.](लं.) मछली 
के समान गति बाली स्त्री | पकइने की बंशी।  : 


रे [संज्ञा सत्री.] (हि.) घिमाता । 
पतक्य [स ज्ञ। पु. 300 किसी विषय में सब 
अथषा कुछ लोगों का थिचार या मत एक 
होना । ऐक्मरस्य । 
लिख [संशा पु.] (सं.) खटमल । 
पे [वि.] (सं.) १-मरत । २-मतघाला । ३-पागल 
. | ्रसन्न। खुश | [संज्ञा पु.] (सं) १-घहृ 
कं | _ हाथी जिसके मस्तक से मद बहता है। २- 
पु रहे | पतूरा। ३-फोयल | [संज्ञा स्त्री.](हिं.) मातरा 
| प्रषफाशिनी [सज्ञा स्थी.] (सं.) अत्यन्त रूप- 
हा यती स्त्री । उत्तम स्त्री । : 
| झी [संज्ञा पु.] (सं.) हाथी। 
| द, मच्ेगयन्द्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) स्वैया 
नामक छन्द फा. एक भेद जिसके प्रत्येक बरणु 
में सात, भगण तथा दो गुरु होते हैं। 
गा [संज्ञा स्प्री.] (सं.) उन्मत्त के समान | 
हा घाली स्त्री । जा 
[सक्च सतरी.] (सं.) मत्त होने छा धा । 


¢: मतेयालापन । 
pe [संज्ञा ती] (हँ) मतबाषापड। 


मत्स्यवंधिनी, मरस्यवन्धिनी [संञा सत्री] (४.) 
यह टोकरी जिसमें मछली रखी जाती है । : 

मत्स्यशुद्रा [स ज्ञ स्त्री] (सं.). सभी पूजाओं मे 
की जाने वाली एक तांन्निक मुद्रा! | 

मत्स्यरंग, मत्स्यरङ्ग [संज्ञा पु.](सं.) मछछरंगा । 
राम चिड़िया । 

मत्स्परं गक, मत्स्यरङ्गक [संज्ञा पु ] (स॑) देखो 
“मत्स्य रेरा? | र 

मत्स्यराजं [सज्ञा पु.] (सं.) १-बिराठ देश के 
राजा । २-रोहू मछली । | 

मत्स्यांगना, मत्सयाङ्गना [संज्ञा स्त्री] (स) बह 
प्राणी जिसका मुख सत्री के समान झौर रोष. 
खा शरीर मछली के समान होता है । मत्स्य- 
सारी। .. : 


ो प मत्तेवविक्रोड़ित [संज्ञा पु.](सं.) एक छंद जिसके 
प्रत्येक चरण में २१ अक्षर होते हैः । 
मत्था+ [संज्ञा पु.] (हि.) १-भाल । ललाट । 
माथा । २-सिर। मू'इ । ३-किसी पदाये का 
अगला या ऊपरी भाग। मत्या टकना-सिर 
झुकाकर नमस्कार करा । मस्या मारना-सिर 
.खपाना। ` 
मत्य [क्रि. वि.] (हिँ.) १-मस्तक या सिर पर। | 
माथे पर! २-आसरे या भरोसे पर। 
मत्स [स ज्ञा पु.] (सं.) देखो “मत्स्य” 
प्रत्सर सा पु.] (सं) १-छाह । हसद्‌ । जलन । 
: २-क्रोष्ट। गुस्सा | [वि.] १-हादह करने बाला । 
२-कृपण।. कंजूस । ३-सबको अपनी निदा 
दतो देखकर अपने चयापको घिक्कारने बाला ताक (0 जलका 2) 
त्सरता [संज्ञा सत्री.] (सं.) दाइ । इसब । जलन भा) 
मसरी [बज इ] (6) बह जो दशत थे बर | नी ही रे-गाढर दूब। Dd 
रखतांहो। `: TR, मरस्यायिनी [सा ge a 
क्का दमन मार [स Me 
मरस्य [स'हा पु.] (स) १-मडली। २-आांचीन | (स 5 a मदा क 
ह मोनराशि। ढा पणणों | गतयाशन [संशा प.) (3) मी लाले बाला] | 
मर्स्यासन [स ज्ञा पु.](सं.) तांत्रिकों के मतानुसार 
योगकाएक आसन। 
सत्पयाशुर [संज्ञा पु.](सं.) पुराणानुसार । 
| कानामं। ` हे 


भ | 
FD 
[ न कदे 
ख़ किया 


ना i पु.] (स॑.) मतबाला हाथी । 
कमर सञ्ञा पु. ] (सं.) १-मेघों छो देखकर |. 
क होने दाला मोर। २-पंट्रह अक्तरों का |. 
जिसके प्रत्येक चरण सें क्रमशः सराण, |. 
र सगण तथा म्रगण होते हैं। | | शिक्षा 
: (संपु. (स) प्रार्चन समयको! मिक् 
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१०५५ ) 

[ (०४४९ | 
मद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) १-६प । आनन्द 
गंधयुक्त द्राब जो मतयाले हथिया का कन- 
परियों से बहता है। ३-वीय । ४-कस्तूरी । 


ज | 
आलिंगन का एक ढंग । जिसमें ननी ष 
एक हाथ प्रेमिका के गले में डालकर तथा 
सध्यप्रदश म लगाकर उसका अलिंगन र 
हे > ला ह | 
रे । ५-मेनफल बृष्त और उसक। फल | ! 


पत्स्वेंद्रनाथ, मत्स्येन्द्रनाथ , 
दीच की बह सीमा जो नदी के रूप में हो । 
पत्स्पेंद्रनाथ, मत्स्यन्द्रनाथ [संज्ञा पु.] (सं.) 
इठयोगी . प्रसिद्ध साधु जो गोरखनाथ के 


र -मय । शराब | 5-विक्षिप्तता ! तर घेर बस 
पत्त्योदरी [संञा स्र.] सं.) बेदव्यास. की माता |. उन्माद नामक रोग । १६-कामदेव। १र-एक पी । ९ es है र 
सस्यवती का एक नाम। त्य का नाम । मद पर ाना-१-उमंग पर | सीत | १४-ध्योतिष-शास्त्रानुसार | पदनम 
मत्स्योपजीबी [संज्ञा पु.] (सं) मछुआ । धीवर | आना । २-कामोन्मच होना ४०२० दोना। | `` दम मृद का नाम 7 म मत 
मंथन [संज्ञा पु] (ल) -मथने की क्रिया या | [विः] (सं) मत्त। [संज्ञा सी] (5) १ | १५ सपमाला छन्द का नाम । (८ह तक 
भावर । बिलोना। २-एक पकार का प्राचीन - विभाग । सरिशता। २-खाता। ३े-कोई एक बन्द के एक मद कि >दपपय: रः 
अस्तर । शगानियारी नामक वृक्ष । [विः](ं.) | रकम या बात | पद । टम । ४-शीषक। | दूनकटक मदनकएटक [सञ्ञा पु) (| ए 
मारने या नष्टं करने वाला । अधिकार «-ऊंचीलहर। .«» र विक रि i 3] { ७) पुरु 
मथना [क्रि. स.] (हिं)) १-क्रिसी तरल पदार्थ को | मर्द [सज्ञा सत्री.] (हिँ) झफीम क सत सै बर्ग 


बनने वाला पदार्थ विशेष, जो तम्बाकू के 
समान पीया जाता है। 

मदकंची [वि.](हिं.) मदक पीने वाला । जो मदक 
पीता हो | 

मदकट [संज्ञा पु.] (सं.) सांड। 


मदन 


मदनक [संज्ञा प.] (सं.) १-मदनवृत्त । मैनफत 
२-मोम। ३-खैर । दोना । ४-धतूए। १ मद 
मौलसिरी । | मदनम 

मदनकदन [संज्ञा पु.] (एं.) शिव । महादेव। i ६ भद 

मदनकसह [संज्ञा पु.] (सं.) प्रेस का मझष|| गदग 


मथानी या लकड़ी आदि से तेजी से चलाना 
बिलोना। २-गति देकर एक में मिलाना। 
३-तप्ट करना । ध्वंस करना । ४-घूस-घूम कर 
परता लगाना । ५-अच्छी प्रकार विचार करना 
3+[संत्ञा पुः] (हिं.) मथानी । र्‌ई। 


'मथनिया#% [स ज्ञा रत्री.](हि.) बह मटका जिसमें मदकद्र म [संज्ञा प.] (सं.) ता र संभोग । मैथुन ) | मदनरि' 
दही र जाता दै. | Cu Fe र न्मे म्दनशह [स ज्ञा पुः] (सं.) १-भग। योनि।# | मदन 
मथनी [संज्ञा स्त्री.] (हिं) १-मथनियाँ । ददी | [संज्ञा पु.] धतूरा फलित ज्योतिष के अनुसार ; a 
` गने का रझा २-मधानी | रई । ३-मथने | मदकल [वि.] (ह) १-मत्त । मतवाला। २- |. - सम स्यान । ३-मदनह छन्द का दनरल 
की क्रिया। , पागल । बावला । मदनगोपाल (ट्च हे क| १६ 

ह हा सभा पु.] (6) महाब । मदकारी [वि.] (हँ) जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई | रहता का इ] (व) श्रीकृष्णचस। | करम 
मथानी [संज्ञा सत्री.] (हँ) एक परकार का काठ |... हो। मदनचतुद शी [सज्ञा स्त्री.] (सं) चेत्रमासई]| पथ 
का ढंड। जिससे दही मथकर मक्खन निकाला | मदेकी [वि.] (हि.) मदक पीने वाला । मदकची शुक्ला-चतुद्शी Fo र 

जाता है । मरथानी में पढ़ना या बहना-खलबली | मदकृत्‌ [वि.] (सं.) मादक । नशीली । मदनताल [संज्ञा पु.] (तं.) सङ्गीत में एक ताल। प 
मथित [बि.] () १-मथा हुआ। २-घोल कर मद्कोहल [संज्ञा पु.] (सं) साँड । ह [सं स्त्ी.](ं.) चैत्राय कोड 
` अच्छी तरह मिलाया हुआ। मदखूला [संज्ञा स्त्री.] (अ.) बह अविवाहित स्त्री मदनदमन पत [४ क | | प्रदनमद 
परथी [वि.] et मथिनी] मथने बाला। | जिसे कोई घर में डाल ले गृहीता । रखनी । | ` एक नाम । [स इए) I जन्‍म 
संज्ञा पु.] (हिँ.) मथानी। ` द्गंध, मदगन्ध [सं i) ९- ‘> 5 एर्फ 
गत I Fon ड गा [नधे [संज्ञा पु.] (सं.) १ अत । | मंदनदिवस [संज्ञा पु.] (सं) मदनोत्सव का पता 
पर बसा हुआ एक प्राचीन नगर जो पुराणों | मदथा, मदगन्धां [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-मदय। दनदाला [संज्ञा स (सं.) इन्द्रवाल के के | नहर 

के अनुसार सा।त पुरियों में से एक हे। शराब । २-अलसी | अतीस | ` भेदो में से एक । (संगीत) । Ce 
मरधरानाथ# [संज्ञा पु.] (हिः) श्रीकृष्ण । मदगमन [संज्ञा पु.] (सं.) महिष । मैंसा।। - | "दशा [संज्ञास्त्री.][स)) चैत्र भास एक 
kt [ब] (हि.) मथुरा से सम्बन्ध रखने प [निः] (ह) मत्त पश्व । न वी iS 
र fT OTR का । मदध्नी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) पृतिका । पोय। | न 
_अधरश [संज्ञ पु.] (हिं.) श्रीकृष्ण । मदच्युत [बिः] (स॑) गर्वनाशक । i 
मीत [सजा ए.] (ह) देखो याय” । मदजल [संज्ञा पु.] (स) हाथी का मद । दान। स [ 


मदद [संज्ञा स्त्री. (अ.) १-सहायता। सहारा | 
२-साथ काम करने वोलों का समूह । मदद 
पहु चना-सहायता मिलना । मदद बॉटना- 
दैनिक मजदूरी चुकाना। ड 

मददगार [वि.] (फा) सहायक । 

भददख [संज्ञा पु.] (अ,, फा.) १=किसी की |. 
सहायताथ दिया जाने बाला धन । २-अग्रिम |` 
धन पेशगी । श्रगाङ। 


i घेचन्द्राकार 
_आभूषेण का नाम जिसे सित्रयां सिर में पह- 
। चन्द्रिका । चंदक । 


मदनमनोरमा [संज्ञा सत्री] (स. 


RR 


किक 


तूर [५० 


देव। ` 
[ माश 


| 


एड पे ] 


का दूसए 


वन्द्रः। ` ` 
मास $| 


क ताल 
ल।-न्नियो' 


Po 


शिव | 


का दित 


नहर [सारी] (व) चालीस वि के 
के शुक्र | [संज्ञा स्त्री.] (सं ). चालीस मात्राओं का 


नि।2 | "ग 


[ ह [सज्ञा पु.] (सं) शिव | 


. ज रनमा च 
नमन्लिक। [संज्ञा स्ती] (ए.) मल्लिकाइत्त 
का एक नाम | 
प्रदनमस्त [स ज्ञा ए. 
एक प्रकार का 


। मदनरिपु [संज्ञा पृ.] (सं.) शिव । महदेव । 


Ri ta a 
केः मदनसारिका [संज्ञा स्त्री] (सं. मैना । 


। दनाकृणा, मंदनाइश [संज्ञा पु.] (सं) १-पुरु- 


'दिनांतक, मदनान्तक [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । 


"था [सजा स्त्री 
2 _परदावस्था। २-प 


[१०५४१ | 


२-एक अस्त्र का नाम। 


] (हिँ.) १-चंपा की तरद का 
फूल । २-जङ्गली सूरन का 


हुआ टुकड़ा जो दवा के काम में आता 


फूल्न । 


सुखाया मदनायहतु [संज्ञा पु.] (सं.) धाय का पेड़ । 
प्रदनमहोत्सव [संज्ञा पु.] (सं.) प्राचीनकाल्‌ का 
एक उत्सव जो चैत्रशुक्ला द्वादशी से चतुदेशी 
तक मनाया जाता था । इस उत्सव में ब्रत, 
कामदेव की पूजा, गीतवःद्य और रात्रि जाग- 
रण किया जाता था । उत्सव में स्त्रियां तथा 


पेड़ । 
मदनोत्सव [संज्ञा पु.] (सं) मदन-मह्दोत्सव । 
मदनात्सवां [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) अप्सरा । स्वगे 


पुरुष दोनों सम्मिलित होते थे और बाग- की वेश्या! 
बगीचों में जा अआमोद-प्रमोद करते थे । __ | मदनोद्यान [संज्ञा पु.](सं) आननद बाग । सुन्दर 
मदनमर्ाणना [सज्ञा स्त्री,](सं.) नायिका का भेद बगीचा । 


मदप्रयोग [संज्ञा पु-](सं.) हाथी का मद बहना 

मद्फन [सज्ञा पु.] (अ.) मुरदे गाड़ने का स्थान | 
कतररिस्तान | 

मदभंजिनी, मदभब्जिनी [संज्ञा स्त्री.](हं.) शतः 
मुली | ट 

मदम [वि.] (सं.) मतवाला । 

मदयंतिका, मदयन्तिका [ सज्ञा स्त्री. ] (सं) 
मल्लिका । ४ 

मदयंती, मदयन्ती [संज्ञा स्त्री] (सं.) मल्लिका 

मदायलु [सज्ञा पु.] (तं.) १-मद्य। शराब । २- 
कामदेव । ३-कलव।र | ४-मेध । 

मद्र# [संज्ञा पु.] (हि) मेंडराना | घेरना । 

मदरसा [संज्ञा पु.] (अ.) पाठशाला | विद्यालय । 

मदराग [संज्ञा पु.] (सं.) १-नशे में चूर हो। २- 
पागल मुर्गा । 

मद्रास [संज्ञा पु.] भारत के एक प्रांत का नाम 
जो अपने प्रधान नगर के नाम से विख्यात है 

मदलखा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एकःबेणबृत्त जिसके 
प्रत्येक चरण में सात वर्ण होते हें । यहद 
क्रमशः मगण, सगण तथा गुरु होता है। 

मद्वारि [संज्ञा पु.] (सं.) हाथी का मद. जल । 

मदवित्तिप्त {[बरि.] (ह.) मदमत्त | मतवाला। 
[संज्ञा पु.] मतवाला द्वाथी । 

मदशाक [संज्ञा पु.] (सं. पोई | पोथ । , 

भदसार [सञ्ञा पु.] (सं.) शहतूत का पड़। 


मदनमोदक [संज्ञा पु.] (सं.) सवेया छन्द का एक 
५ भेद जिसे सु'दरी भी कहते हैं। 
म्रदनमोहन [संज्ञा पु.] (सं.) श्रीकृष्ण । 


मदनोख। [संज्ञा स्त्री.] (सं.) विक्रमादित्य की एक 
माता का नाम । 

प्रदनललिता [संज्ञा स्त्री.](सं.) एक वर्णवृत्त जिसके 
प्रत्येक चरण में. सोलह श्रक्षर होते हैं | इसमें 
क्रमशः मगण, भगण, नगण, मगण, नगण 
तथा अन्त में गुरु द्दोता है । 

मदनलख [स ज्ञ। पु.] (सं.) प्रेमी ओर प्रेमिका के 
पारस्परिक प्रेम-पत्र । 

मदनशलाका [संज्ञा रत्री.] (सं.) १-मेना । २- 
कोकिला । कोयल | 

पर्दनमद्न [सज्ञा पु.] (सं,) १-भग । योनि | २- 
जन्मकुण्डली के सातवें स्थान का नाम। 
(फलित ज्यातिप) । . 


मदनहेर [संज्ञा पु.] (सं) देखो “मदनहरा । 


` प्क छंद । इसमें दस, आठ, चौदह तथा आठ 
` पर याति ओर आदि की दो मात्रा का हस्व 
: होना लिखा है ।. 


पद्रिय । लिग । २-संभोग के समय लगा हुआ 
नग्याघात । Be 


षि, 'भद्नान्ध [्ि.] (सं.) कामोध । 
दना [संज्ञ स्त्री .] (सं.) मेना । सारिका। 
प्रिक् [संज्ञा पु.] (स.) कोदो । कोदव । 


पीते हें । शराबखान।। 


चे [संज्ञा पुः] (सं.) १-कामदेच का अस्त्र। 
भंग । ३-एक स्त्र का नाम | 


ये [संज्ञा पु.] (सं. देखो मदनसदन'। 
.] (मं) १-कामुकों की 
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मदनी [संज्ञा सत्री.](सं.) १-सुरा । २-कम्तुरी । ३- | मद्य [सज्ञा पु.] (सं.) तालबृक्ष । वाड़ । 
मेथी । ४-धाय का पेड़ | ५-श्रतिपुष्प नामक | मदारियय [संज्ञा पु.] (सं ) लगातार मदिरा पीसे 


मदनीया [संज्ञा स्त्री.](सं.) मल्लिका बृत्त । बेला । | मदानि# [वि.] (?) कल्याण करने वाला । 
e; 2; ER 
मदनेच्छाफल [संज्ञा पु.] (सं) कलमी आम का | मर्दे।र [संज्ञा पु.] (सं.) १-हयाथी। २-धूते । ३- 


मदिरच [विः] (ह) [स्र मिरची] मदमे 


मदस्थल [संज्ञा पुः] (तं.) वह स्थान जहां मदिरा | भ EO क, 
| माद्राभ [बि.] (सं.) १-मदिरा की मत्तता से. 


_ | मदिरायत-नयन 


| मदिरारूस [संज्ञा पु-] (हि) मदिरा से उर 


० 7 ८ 


चित हस्तक्षेप । 


रहने के कारण होने वाला एक रोग। 
मदाध [सज्ञा पु.] (स॑.) एक ऋषि का नाम । 


सूअर । ४-एक गंधद्रव्य । (हि.) १-अआक का ~ 
पौधा । -मदारी । 
मदारगदा [संज्ञा पु.] (सं.) धूप में सुखाया हुआ 
सदार का दूध'। 
मदारिया, मदारी [सज्ञा पु.] (हिं.) १-बह जो 
बन्दर, भालू आदि का तमाशा दिखाता. है 
कलंदर। २-वह जो लाग आदि के तमाशे 
दिखाता है । बाजीगर । ३-शाह मदार के 
अनुयायी मुसलमान फकीर । 
मदालसा [संज्ञा स्त्री.](स.) पुराणानुसार विश्वा- 
बसु गंधव की कन्या का नाम जिसे वञ्चकेतु 
के पुत्र पातालकेतु दैत्य उठाकर पाताल में 
ले ग्रया था। A 
मदालापी [सज्ञा पु.] (श) (स्त्री. मदालापिनी] 
कोकिल | कोयल । ; 
मदावस्था [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पागलपन झी दशा 
मदाह् [सज्ञा पु.] (प.) कस्तूरी। 
माद [संज्ञा सत्री.] (सं.) हेंगा। पटेला। ._ 
माद्या [संज्ञा सत्री.] (हिं) मादा पशु । स्त्री-जाति 
+ का पशु । कर 
मद्र [संज्ञा पु.] (सं.) लाल फूलों वाला खदिर- 
पा वृक्ष । [वि] १-मस्त करने वाला। २-नशीला 
मदिरलोचना [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वह स्त्री जिसके 
नेत्र मनोहर हों या जिसकी आँखों में जादू 
कसा हो 
मदिरा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-कुछ बस्तुओं को 
सड़ाकर और फिर भवने से खींचा: हुआ 
मादक रस । शराब। दार. । मद्य। २-वसु- 
देव की एक पत्नी का नाम। ३-बाईस भक्तरों: 


का एक छन्द जिसके प्रत्येक चरण में सात 
भगण और अन्त में एक गुरु होता है. | 


या मस्तआंखों वाला। 


मदिराची [संज्ञास्त्री.] (स.) देखो 'मदिरलोचना 


भरा हुआ । २-मस्त | मतवाल। । ३-मदिरां 
के रंग या गंध का। a 


[बि.](स.) बड़ी और आकईेण | 
2023 मे 


BS 


नेत्रां बाला। 


ने वाला आलस्य | खुमारी! | 


गरीयून 

दायः [धर] (र) फजदार | ऋणी । 

भदीला [शि.] (हि.) नशीला। नरो से भरा डा 

मदुकेल [संश पु.] (?) पोडे का एफ मेद्‌ जिस 
` हेरइ गुरु भौर बाईस लघु यापरा ददोती हैं। 

सदोरकट [बि.](.) मद्गर्दित । मदांध । [संज्ञा 

पु.] (ह) मश हाथी। 
अदोद्व्र [ दि. ] (सं.) मत्त । मतवाला। 


मदांध । 
सदोन्सचष [दि.] (स.) जो मद फे कारण उन्मत्त 
_ हो रहा हो। मदांध । 
भदोन्लापी [संदवा पु.] (तं.) कोकिल । कोयल 
मदोव # [ संज्ञा पु. ] (हि.) मन्दोदरी । के 
सदूग [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्रफार का जलपक्षी 
२-एक प्रकार छा जंतु जो पेड पर रहता है । 
३-सप विशेष। ४-मदगुरी मछली । ५- 
एक प्रकार झा युद्धपोत । ६-एक घणसंकर 
 आाति। जो ब्राह्मण पिता और बंदी जाति की 
माता से हुई थी । ह 
मदूगुर [संज्ञा पु.] (8. १-सँगुरी या मंगुर नाग 
ad । 0 डी एक वर्शसंफर 
जाति । जिसका पेशा समुद्र से मोती निकालना 
` ` था।गोताखोर | 
 भद्गुरफ [संज्ञा पृ.] (प.) मंगुर नामक मछली । 
` मद्गरसी [संद्वास्त्री.] (सं.) मंगुर मछती। 
` महत9 [सं्ञा रत्री.] (हिं.) सहायता। ` 
भदूदूसाही साही [संह्वा पु.] (हिं.) पुराने जमाने का 
` ताये चौकोर पैसा । 
मद्विक [संहा पुः] (स.) ट्रा! से बनने बाली 
_ मदिरा। - ५ 


हट 


भद्विमक्ष [बिः] (हिं.) मध्यम । श्रपेक्षाकृत कथ 
अच्छा। २-मंदा। 

मद्धे [अव्यय] (हि) १-वीथ में। २-विषय में 
बाबत । ३-लेखे,या हिसाब में । घाबत। 

.. आन-श्रकाउ ट-बॉफ़ | 

मंद [संज्ञा पु.] (प॑ .) मदिरा । शराब । 


.] (ह) शराय पीना। | 


के Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मदोद्त [वि.] (सं.) १-घमं्दी । र-मदोन्‍्मत्त ।. 


मधुकाश्रय [सज्ञा पु.] (ह.) मोम । 
मा मधुकम्भा [संज्ञा सत्री.] (सं.) कातिं- 


मधुदुन्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कुशद्टीप की एक नदी < 
का नाम । (पुराण)। र 


मधत [सज्ञा पुः] (स) मभुमक्खी | 


[ १०१३ ] | 
अयसंघान, मचसन्धान [सज्ञा पु.] (बं ) मद्य | मुषा [स षा प-] ( ) फोकिल । कोयल 
निकालने का व्यापार । मधुगंध, सुगन्ध [स ज्ञा पु.) (कं ) भ 


मद्र कर, भद्रडूर [वि.] (हं.) मंगलकारक । बृत्त । २-मौलसिरी | रंग 
मद्र [संज्ञा पु.] (सं) १-एक प्राचीन देश का सधुगायन [म ज्ञा पु] (सं.) कोयल | ` 
नाम । र-एक देरा का नाम जो रावी भौर | मधुग जन, मधुगुञ्जन [सज्ञापु.] (ह) ९4 भ 
झेलम नदियों के बीच में था । रे-हष । झा शृत्त। र 
मद्रक [बि.](स.) १-मद देश सम्बन्धी । मद्र देश | मधुग्रद [सहा घुः] (सं.) वाजपेययज्ञ में १४ ° 
का। २-मद्र देश में उत्पन्न । ह विशेष जिसमें मधु की आहुति दी शा प 
मद्र्कार [वि.](सं.) मंगलफारक । शुभ । |e | 
मद्र कस्थली [स ज्ञा स्त्री.] (पं. एक देशा का मधुचफ्र [सज्ञा पु.] (सं.) मधुमक्सियों का ह 
गा मघुच्छंदा, मधुच्छन्दा [सषा पू.] सं) बिछ ` ५६ 
मघ [स ज्ञा पु.] (हिं.) देखो “मध्य? । मित्र के एक पुत्र का नाम । उ 
मधन [सज्ञा सत्री] (सं. एक रागिनी का नाम। > [संक्षा स्त्री.] (सं) मोरशिखा ना व 
मधाना [सज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार की घास । ८ ५ Re 
मधि [सज्ञा पु.] (हि. देखो मध्य! । [अन्य.] अप रे ई (त.) मोम | 2 हु न 
स अता ह 58 | | पधे 
मधिम# [वि.] (हि.) देखो 'भध्यमः । मीन [संज्ञा पु.] (सं. सौंफ । _ |r 
मु [सज्ञा पु.] (हं) १-शद्दद। २-फूल का रस | ७ ` [संज्ञा पु.] (सं.) बहेड़े का यृत्त । र 


मकरन्द । ३-एनी । जल । ४-शराब । = 
सुधा । अमृत । ६-घी । मक्खन | ७-दूध । 
म-मिसरी । ६-मुलेठी | १०-महुए का पेड़ । 
११-अशोकबृत्त । १९-एक छन्द जिसके प्रत्येक 


मधतुण [सज्ञा पु.] (सं.) इख | गन्ना । fl 
मङृत्र य [संज्ञा पु.] (सं.) शाद, धी और च| उः 
इन तीनों का समुदाय । | प्रधग्रिय 


मधत्व [ संज्ञा प.] (सं. भरल 
चरण में दो लघु अत्र द्दोते हैं। १३-संगीत Sd पु ] (सं.) मिठास मीठापन। | | मधुफ 
में एक राग | १४-एक दैत्य का नाम! १५- | $ [सषा पुः] (स॑ ) कामदेव । 25 | Oa 
महादेव । १६-वसंतऋतु । १५-चैत्रमास । | "देर [सञ्ञा एप] (सं.) द्याम का पे। | मधुर 
र अ) जीवंती नामक पेड़ । [वि.] | मधुदूती [स ्ञासतरी.] (सं.) णटलावृत्षा | मधुवन्‌ 
मधुर (सहाय, ( .) कोय SS  0 मोर हा 
धकठ, मधु सञ्ञाप.] (सं. ल्त । : 2 न 
शि 3 भपृद्रव [संज्ञा पु.] (सं.) लाल सहंँजन का St 
मधुक [संज्ञा प.] (स.) १-महुए का पेड़ । - | 3 [संज्ञा पुः] (सं.) महुए का पेड़ च 
FS का फूल | ३-मुलेठी । जेठीमधु । मपृधारा [संज्ञा स्त्री.] (सं,) मधु की बृ धि 
3 गा इ.) १-और। <-कामी पुरुष । | मधुधारी [संञा] (स) सोनामाखो। | पी 
३-यमरा। भँगरा । Se ४ el 
-। मधपाल कर | खांड। | 

मुरी [सा खी] (7) (-बाठी । २-साह | अनी [३८ 5. ब साह। द 


संन्यासियों की वह भित्ता जिसमें केवल पका- 
हुआ भोजन लिया जाता है। ३-भौरी । भ्रमरी 


[संहा उ] (४) इचत विशेष। | मधुकर्कटिका [संज्ञा स्री.) संतर । मीठा नी i जे 
मथ या मपा [सा 3 (6) दड सीए | रचित [सा ए. (स) शिव। | अयो लि 
Sd शराब ॥ च उठाया जाय। मधुक कार , ड ड मधपटल ट जे 2 : J ते के की अ ke, 
प [वि] (सं.) मदपान करने वाला | शराबी । उर [सज्ञा पु.] सं.) मधुमक्खी । हल हे पु.] (प.) हट Bo 


सधुपति [सज्ञा पुः] (हं.) 


की एक साठूका का नामः। 


दम [सज्ञा पु.](स.) मधु तथा कैटभ नामक 
्‌ विपूएु भगवान्‌ के हाथ र म॒ 


. जे | पालिका i 
. || Cie LR मत्री.] (सं.) गंभारी वृक्ष । 
मधुपालिका सं.) एफ मुनि का 
प्वविंग मश्रापद्ग[सज्ञा पु ] (स॑) एक मु 
ताम (पुराण) । 
प्रभपीलू [स ज्ञा पु ] (सं) अखरोट । 
रुर [सज्ञा पु ] (व॑) आधुनिक मथुरा नगर 
का प्राचीन नाम | 
म्रधपरी [स ज्ञास्त्रा ] (पं ) देखो मघुएुर' 
मंप्रपुष्य.[स॒ज्षा प.] (सं) १-अशोक दक्ष | २- 
 कुलबृक्त | ३-देती नामक वृत्त । ४-सिरस 
बच्च । (“महत्ा | 
मभपष्पा [संज्ञा स्त्री ] (स॑.) १-नगदंती । २-धाँ 
(वक्त) । 
मंधुप्रणय [सज्ञा पु .] (सं.) १-शरात्र पीनं का 
, लत | २-प्रेम का प्यारा सम्बन्ध । 
मधुप्रमेह [संज्ञ। ए.] (सं.) बह प्रमेह रोग जिसमें 
पशाच के साथ शक्कर निकलने लगती हूँ 
प्राशन [सज्ञा पु.] (सं.) सोलह संस्कारों में 
मे एक । इसमें तबजात शिशु को शहद 
पटाया जाता हू | 
मिय [सल्लापु,] (सं.) बलरामः | 
मधुफला [संज्ञा पु.] (सं.) १=दाख । २-कॉटाय 
या विक्त: लामक चुक्त । 
मधुफालक। [संज्ञा स्त्री. (सं. मीठी खजूर। 
मधुन | संज्ञा पु. ] (सं.) १-वञ्रभूमि के एक 
बन का नाम। -सुप्रीय का बगीचा जिसमें 
अंगूर बहुत लगते थे। 
पथमहुल. [स ल्ला पु.] (सं) १-वासंती-लता। २- 
सफद जूहा । 
मधुप्रितरी, मघ पिम्प्री [सञ्ञा स्त्री.] (सं.) कु दरू 
| गी [सञ्ञा पु.] (सं.) अनार। 
` | 'पुभार [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक मात्रिक छन्द का 
७ नाम जिसके एत्येक चरण में आठ भात्राए 
होती हूं तथा अम्त में जगण।होता है। २- 
ह| एसा बोफ मन को मधुर लगे । 
| मधुमकली [संज्ञा सत्री .](ह.) एक प्रकारकी प्रसिद्ध 
भक्ली जा फूलों का रस चूसकर इकट्ठा करती 
हैं| मधुमापी । 
मधम्‌चिका [स ज्ञास्प्री.] (सं) शहद की मक्खी 
पपुमञ्जन [संज्ञा पुः] (प .) अखरोट नामक घतत 
मधुमत [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन देश का नाम 
` जी काश्मीर के पास था। 
चमत [संज्ञा स्त्री.][स.) १-गंगा का एक नाम | 
एक प्राचीन नदी का नाम। ३-मधुदेत्य 


| ५ 


गया का नाम) ४-पतंजली के मतानुसार 
_ पेमाधि की वह अवस्था जो अभ्यास तथा | 


मधरकंटक, मधरकण्टक [संज्ञा पु.](सं.) कजली | 


-म्रधरककेटी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मीठा नीबू। ee 


कन्या का जाम । 9-नमदा नदी व्री एक |. 


कारण रज ओर तम के दूर हो | 
कः र 
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ई [ १०५३ | 
नायिका बिशेष जिसकी उपासना तथा सिद्धि 
से सनुष्य जहां चाहे वहां आ-जा सकता ह्दै। 
७-एक बणेबृक्त का नाम ज्ञिसमें दो नगण 
आर एक्‌ गुरु होता है। 

मधुमत्त [द्व.] (सं.) बसंतऋतु में प्रसन्न होने 
वाला 


मधुमथन [संज्ञा पु.] (सं.) बिष्णु । 
मधुसग्ली [स ज्ञ स्त्री.] (सं.) मालती । 
मधुमाखी% [ सज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) देखो 'मधु- 
सक्कस्त्री । 
मधृमात [संज्ञा पु.] (प.) एक राग जो भैरवराग 
. फा सहचर बताया.जाता ह्‌ । 
मधुमातसरं ग, मधुमातसरङ्ग [स ज्ञा पु.] (सं.) 
सारंग राग का एक भेद । 
मधुमाधतर [संज्ञा पु.] (सं. बसंतकाल । 
मधुमाधवी [ सज्ञा सत्री. ] (सं) १-एक प्रकार 
की मदिर। । २-वसंती लंत। । ३-एक रागिनी 
। भैरव राग की सहचरी: है । ४-वसंत्तु 
में फूलने याला कोई भी'फूल। 
मथुमाध््रीक [ सज्ञा पु..] (सं.) मद्य। शराब । 
मधुमारक [सज्ञा प॒] (सं.) भोरा। 
मधुमालती [सज्ञा स्त्री] (सं) मारूती नामफ लता 
जिसके फूल पीले होते 
मधुमृल [स ज्ञा पु.] (सं.) रतालू। 
मधुमह [संज्ञा पु.] (सं.) प्रमेह रोग जिसमें मधु 
के समान भूत्र निकलता है. ) 
अधुमहा [संज्ञा पु.] (हिं.) जिसे मधुमेह रोग हो 
मधयष्ट [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-मुंलेटी । २-इख़ । 
मधुयष्टिका मधयप्टी [संज्ञा स्त्री.](सं.)- मुलेठी 
भर [बि.] (सं) १-जो स्वांद्‌ में मधु के समान 
हो | मीठा । +-जो सुनने में प्यारा लगे | ३-८ 
सन्दर। मनोरंजक । ४-सुस्त । मंहर (पशु) । 
५-मंदगामी । धीरे चलने - बाले। ६-जो | 
फिसी फो फ्लेशप्रद ज हो । हलका.! [संज्ञा 
पु]. (मे) १-मीठा रस । जलाल ङख | ३० 
धान! ४-गुड़। ४-जीवकव॒क्ष | ६-मटर। 
७-भहुआ | प्-यादाम फा पेड । ध्जङ्गली 
बेर | १०-विप | ? १-लेहा (eg २-का/कोली । 
रकद के एक सैनिक का नास । : 
मधुरई% [संज्ञा स्त्री. ](हि.) १-मधुरता । *मिठास | 
३-कोमलता । सुकुमारता । 


मधुरोदक 


लता. मुकुसारता । 

मंघुरत्रय [सज्ञा पु ] (मं.) थी, चीनी आर शहद 
इन ताना का समूह | 

मधुरात्र फलां [संज्ञा स्त्री.](सं.) दाख, गंभीरी तथा 
खजूर इन तीनां का समूह । 

मधुरत्व [संज्ञा पु.](सं.) १-मधुरता । २-मिठाख । 
३-सुन्दरता । 

मधुरत्व [संज्ञा पु.] (प.) थी का पेड़ ! 

मधरफल [संज्ञा पु.] (स॑.) १-तरबज | २-बेरफल 

| मघुरफला [सज्ञा स्त्री.] (र्त.) मीठा नीच । 

मधुरविंबी, मधुरबिम्त्री [बा सी.) (ह) इंदू 

मधुरस [संज्ञा पु.] (प.) इख । ऊख | 

मधुरसा [सज्ञा स्त्री.] (सं. १-दाख | ९-मूब्चा। 
३-गंभारी । ४-दुधिया । %-शातुएष्पी । ६ 
प्रसारिणी लता । 

मधुरसिक [संज्ञा पु.] (सं.) भौरा । अमर । 

मघरस्रवा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पिंडखजूर । 

मधुरस्वर [संज्ञा पु.] (स॑.) गंधबे। | 

मघरा [सञ्जा स्त्री.] (स.) १-आधुनिक मदुरा का 
प्राचीन नाम । २-मथुरानगर | ३-शतपुष्पी। 
४-मीठा नीबू । ४-मुलेठी | ६-मेदा। ७-मद्दा 
मेदा । ८-काकोली। सतावर। ६-पालक फा 

[ग । १०-केले फा बृ । ११-सेम । १२- 

सौंफ | १३-मसूर | १४-मीठी खजुर । १५ 


A 


में माधुयं अथवा मिठास आता है। 


मिठास । ३-सुन्दरता । ४-फोमल॒ता 
मधुराकर [संज्ञा पु.] (सं) इख। ऊख! 
मधरात्र [संज्ञा पु.] (सं.) सुन्दर अक्षर । 
मधुराज [संज्ञा पुः] (सं) भ्रमर। मोंरा। 
मधुरानो# [क्रि. अ.] (हिं) {-मीठा होना । स | 
सुन्दर हो जाना । 
मधुरान्न [संज्ञा पु.] (सं.) मिठाई । 
| मधुराम्लक [संज्ञा पु.] (मं.) अमड़ा। 
मधुराम्लरस [स क्ला पु.] (.) नारंगी का 
मधुरालापा [संज्ञा स्त्री.]. (सं.) स 
मधुरासव [संज्ञा पु.] (सं.) 'आत्र । आस । 
मधुरालिका [स ज्ञा स्तरी.] (सं) एफ पका 
- छोटी मछली । 
' मधुरिका [संज्ञा पु.] (सं) सौंफ । 
मधुरिपु [संज्ञा पुः] (सं. विष्णु । 
मधुरिमा [सज्षा स्त्री.](हिं.) १-मघुरता 
` =-सुन्दता। सौन्दये। [वि.] जो 


त्तामक मली । 
मधरक [संज्ञा पु.] (पं) जीवफ शृत । 


मधरजंबीर, मधरजम्बीर [संज्ञा पु.] (सं) 


|| मधुरी॥ [संज्ञा रत्री.] (हि न्द्रता' का 
२-एक प्रकार का बाजा जो फूं ककर बजाया | 


साहित्य में घह शाब्द-योजना जिससे रचना | 


मधुराई# [सज्ञा स्त्र] (हि) १-मधुरता । स= | 
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प्रधुल 
अन्तिम जो मीठे जल का है ॥ 
मधल [संज्ञा प.] (सं.) मदिरा। 
मधुलग्न [संज्ञा पु.] (सं.) शूली नामक एक घास 
मधूलिका [सज्ञास्तरी.] (सं. १-फूलों का पराग । 
_ २-मधुली नामक गेहूँ से बनने वाली मदिरा 
३-राइ । कार्तिकेय की एक माठूका का नाम । 
मभूली [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक प्रकार का गेहूँ 
जिसका उल्लेख भावप्रकाश में है। 
मंधालह, मधलोलुप [संज्ञा पु.] (स) भ्रमर । 
भोग । 
मधुवटी [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) महाभारत में वर्णित 
एक स्थान का नाम । 
मधुवन [संज्ञा पु.] (स॑.) {-्रज का एक वन | २- 
` . किष्किंधा के पस का एक वन । ३-कोयल | 
४-बह वन या कुज जहां प्रेमी-प्रेमिका मिलें 
मधुवर्ण [सज्ञा पु.] (सं.) कार्तिकेय के एक अलुः 
चर का नाम | 
पधुवन्ली [ संज्ञा स्त्री, ] (सं.) (-मुलेटी। २- 
` फरेला। 
मधुबामन [सज्ञा पु.] (सं.) भौरा । 
मधुर [सज्ञा पु.] (सं.) १-मद्य पीने का दिन । 
. २-मद्य पीने की रीति। ३-मथ्य । मदिरा। 
मधुवासिनी [स ज्ञास्त्री.] (लं) छोटे धव का वृत्त 
मधुयाही [संज्ञा पु.] (हिँ.) एक प्राचीन नदी का 
का नाम (महाभारत) | 
मधु विद्या [संज्ञा सत्री.] (सं.) एक प्रकार की गुप्त 
 विद्या। 
मधुवीज [सज्ञा पु.] (सं) अनार । 
मृश्च [संज्ञा पु.] (सं.) महुए का पेड़ | 
मत [संज्ञा पु.] (|,) भौरा। 
मउशकरा [सज्ञा सत्री] (स.) १-शहद की बनी 
हुई चीनी । २-सेम । लोबिया। 
` मुराक [संज्ञा पुः] (४) महुए का दत्त । - 
माग्छु [संज्ञा पु.] (सं.) सहजन । शोभाजन। 
मधाशाता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सेम । लोबिया । 
शिष्ठ [सज्ञा पु.] (स) मोम । 
मधुशप [संज्ञा पु.] | मोम |. 
 मधुश्रम :] (हिँ) सजीवन बूटी । . 
स्त्री] (तं. बसंत की शोभ। ! 
] (ह) मूर्वा । ; 
| (सं) जीवंती नामक 


| पत्पन्ना [संज्ञा स्त्री.] (सं.) शहद से वनाई हुई 


[. १०५४ ) 
का स्थावर विष। २-मोम [क 
मध॒सुक्त [संज्ञा पु.] (सं.) बैक में एक प्रकार 
का रस । 
मधुसुहद्‌ [सज्ञा पु.] (सं.) कामदेव। 
मधुष्ददून [संज्ञा पु.] (स) श्रीकृष्ण । २-भरि। 
मधुद्दनी [संज्ञा सत्री.] (#.) पालक का साग । 
मधुस्कंद, मधुस्कन्द्‌ [ संज्ञा पु. ] एक तीथ का 
नाम । 
मधुस्थान [संज्ञा पु.]-मधुमक्खी का छत्ता। 
मधुस्पंदी, मधुस्पन्दी [संज्ञा पु.](सं.) पक प्रकार 
का (प्राचीन) बाजा जिसमें तार लगे होते थे। 
मधृस्यंद्‌, मधुस्यन्द्‌ [संज्ञा ए.] (सं) विशवसित्र 
एक पुत्र का नाम । 
मधुस्तय [संज्ञा पु.] (सं) १-महुए का वृद्ध । 
-पिडखजूर का पेड़ । 
मधुलवा [संज्ञा पु.] (सं.) महुए का पेड़ । [संज्ञा 
तरी. ](हं.) {-मुलेठी । २-मूर्वा । ३-सजीवन 
बूटी । हंसपदी नामक लता । 
मधुसराव [संज्ञा पु.] (सं.) महुए का वृक्ष । 
मधुस्पर [सज्ञा घु.] कोयल। | 
महता, मधुहन्ता [संज्ञा पु.](हिं.) विष्णु । 
मधहतु [संज्ञा पु.] (सं.) कामदेव । 
मक [संज्ञा ए.] (स) १-महुए का वृक्त । २- 
or का फूल । ३-मुलेठी । 
सणा [ संज्ञा स्त्री. ] अमड़ा | 
मधूकड़ी, मधुकरी [संज्ञा स्त्री.] देखो 'मधुकरी? । 
मधूकराकरा [संज्ञा स्त्री] (सं.) महुए के फल या 
फूल की चीनी । 
मूख [संज्ञा पु.] देखो 'सधूक'। 
मधाच्छष्ट [संज्ञा पु.] (सः) मोम। 
मृत्य, मधूत्यित [संज्ञा घु] (ए. मोम । 
चीनी | र 
मधूत्सव [संज्ञा पु.] (सं) १-वसंतोत्संडच । २- 
चैत्र की पूर्णिमा । 
मधल [संज्ञा ए.] (सं) जलमहुआ। 
मधूलक [संज्ञा ए.] (सं) १-जलमहुँ्रा । ३-मद्य 
शराब । 


मधालका [संज्ञा त्री.] (सं.) १-मूर्वा । २-मुलेटी 
३े-एक प्रकार का मोटा अन्न । ४-छोटे दाने 
का गेहूं । ५-इस गेहूँ की चनी मदिरा। ६- 
एक घास । ७-एक प्रकार की मक्खी । 
मधूली [सज्ञा पु.] (स) १-आम का पेड़ । २- 
` सुलेठी। ३-मध्यदेश का गेहूँ। ` 


| गरा इ] () मे 
| प्य [ञ्चं र 


सप्तक जिसके स्वरों का उच्चारण द , 
से, कणठ के भीतर के स्थानों से किया त { 
हू । साधारणतः इसे बीच का सप्तक नी 
हैं। ६-नृत्य में द्द गतिजो न बहुत ३ 
हो और न बहुत मंद । ड 
[वि.] (सं.) १-उपयुक्क। ठीक | 
अधम । नीच । 
ध्यक [संज्ञा पु.] (सं.) कई संख्यांओं, मूल 
अथवा मानों आदि को मिलाकर एक मंक 
उनकी समष्टि का किया हुआ सम विभाग 
जो उनका मध्यममान सूचित करता है। वरा 
फा पड्ता। सामान्य । एवरेज। [ब्रि] 
बहुत छोटा और न बहुत बड़ा | एक्रेज। | 
मध्यकुरु [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक प्राचीन देश्ष 
नाम । “| 
सध्यखंड, मध्यखण्ड [ संज्ञा पु. ] (हं) जो, 
तिप-शास्त्र के मत से प्रथ्वी का वह:भाग जो 
उत्तर-क्रांतिबृत तथा दक्षिण-क्रांतिवृत के प्रण 
में पड़ता है। | 
मध्यगंध, मध्यगन्ध [सज्ञा पु.] (स) भग यमव 
पेड़ | / 
मष्यगत [वि.] (लं.) मध्यम । बीच का। 

न [ष ८ 
मध्यचोरी [वि.] (सं.) वीच .में चलने वाला। | 
मध्यतो [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) मध्य का भाव 

धमे । 
मध्यतापिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं) एक उपनिषद 

नाम । 
अयात [संज्ञा पु.] (सं.) दोपहर । मध्याह। 
मध्यदश [सज्ञा पु.] (सं.) ' भारत का वह मं 

भाग या प्रदेश जिसकी सीमा उत्तर में हिमा! | 

लय, दक्षिण में विध्याचल, पश्चिम में 

त्र तथा पूव में प्रयाग है। 
मध्यद्‌ ह [संज्ञा पु.] (सं.) उदर। पेट । ` 
मध्य-पक्षक [विमान] [संज्ञा पु.](सं.) 

का वायुयान जिसके पंख पेट्र के साथ 

हैं । मिड-विंग । 
मध्यपद-लोपी [संज्ञा पुः] देखो मध्यमपरद 
मध्यपात [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-च्योतिष 

प्रकार का पात । २-परिचय॥ जाच 
मध्यपुष्प [संज्ञा पुः] (सं.) जलबेत। ` 
मध्यपूवे [संज्ञा पु,] (सं) एक परिभाषिक : 

जिसका प्रयोग बिश्व की रा जनीति if 

निकटवर्ती तथो दूरवर्ती राज्यों के 

जाता है। इसमें प्राय: 

आते A इराक, सी 


२-बीच का। 


॥ 
| 


भध्यमस 


बहू ' 


¬| मध्यमस्थ 
| मध्यमो | 


डॅँगल 
नायि 
दोष 


. अपर 


नाम 


| यमा 


` प्रकार के नायको में से. एक | र-्वह 

यारी 7 5 लि जो नायिका के छुपित होने पर अपना 

है जात । उपप ग प्रकट न करे तथा उसकी चेप्टाओं 

सा| ठ मन का भाव ताइ लै । 

बहुत क| से वर [;) [ स्त्र मध्यमिका ] बीच 
म्रध्यमक [वि.] (सं) * 

चीच क| का। घीचोंबीच का । थे पा 
| प्रध्यमता [ संज्ञा सत्री.] (सः) मध्यम 5 

॥| 

हा रे ध्यमपद-लोपी [ सज्ञा पु. ] (सं.) बह समास 
कृते जिसमें पहले पद का आगामी पद्‌ से संबंध 

। विभाग प्त रहता है । लुप्तपद 

है | वराइ बतलाने वाला शा र) 

[बि] ३| समास (व्याक न 

ररज। | मध्यमपुरुष [संज्ञा पु.] (सं.) व्याकरण क अलु 

दशकन ` सार वह व्यक्ति जिससे कु कहा जाय । 
मध्यमरात्र [सञ्ञा पु ] (सं) आधीरात । मध्य- 

सं) ज्यो-| रा्रि। 

"भाग | मध्यमलोक [स ज्ञा पु ] (सँ) प्रवी । 

त के मथ | प्रध्यमवयस [ संज्ञा पु. ] (सं.) सोलह से. सत्तर 
| . वपके वीच की अवस्था । 

आमश्न प्रध्यमवाह [बि.] (सं.) मंदगति से चलने वाला 
्रभ्यमसंग्रह [ संज्ञा पु. ] (सं.) स्त्री को अपने 

l बश में करने का वह ढंग जो उसे यस्त्रा- 

बाला भूषण आदि भेजकर किया जाता है। 

भाव या|.गध्यमसाइस [सञ्ञा पु.] (सं.) मनु के अरुसार 
वह अथेदंड जो पांच सौ पण तक का हो । 

निषद | "न्ये [वि.] (हं.) वीच का । मध्य का। 
मध्यमो [सज्ञा स्त्री.] (सं) १-हाथ की बीच की 

बह डॅगली । २-वह स्यानी लड़की जो विवाह के 
योग्य हो गई हो। ३-रजस्वला स्त्री ४-वह्‌ 

हु मं नायिकाजो अपने प्रियतम के प्रेम अथवा 

स्‌ हे दोष के अनुसार उसका आदर मान या 

[मकु अपमान करे | ४-छोटा जाझुन। ६-कनियारी | 


५-काकोली । ८-वह स्त्री जो अपनी जबानी 
की उमर के बीच पहुँची हो । 
क रा! \ “मागस [संज्ञा पु.] (सं.) बद्धो के चार प्रकार 
गथ रहे | फे आगमं में से एक। 


| "मात्रेय [संज्ञा पु.]-(सं.) एक प्राचीन ऋषि का 
दलो] ना 


| में | 'ष्पमादि [सज्ञा पु.] (ल) संगीत में एक परकार 
हृचत | 


मध्यम्रान [संज्ञा पु.] (सं) १-सङ्गीत में एक 
` भकार का ताल जिसमें आठ हस्व या चार 

दीघं मात्राएँ' होती हैं तथा एक खाली होता 
हैं । ९-ओसत । बरावर का पड़ता । मध्यक। 


KC [वि] (सं.) १-मध्य-का । २-ओऔसत 


समाहर 
पह क्रिया 
शाण जाता है। 
| दि [ि.] (सं) बीच का । सध्यम । 
ती [संज्ञा स्त्री .] (स.) १-रजस्वला स्त्री । 


[संज्ञा पु.] (सं) बीजगणित की 


जिसके अनुसार कोइ आयत्तमाच | _ उ 
' मध्यस्थल [संज्ञा पुः] (सं.) कमर । ` 

' मध्यर्थित [चि.] (सं) बीच का । सध्यवरत्ती । 
'मध्यांतर, मध्यान्तर [संज्ञा पः] (सं.) देखो 


उशी जो विवाह कं योग्य हो गई हो । " 
0-0 


[ १०५४४ .] 
मध्यमीय [वि.] (सं) देखो “मध्यमः । 
मध्ययव [सज्ञा पु.] (सं) प्राचीन समय का 
वह परिमाण जो पीली सरसों के बरावर का 
होता था। 
मध्ययृग [संज्ञा पु.] (सं.) १-प्राचीन युग तथा 
आधुनिक युग. के बीच का समय । २-युरोप 
एशिया आदि फे इतिहास के अनुसार इस्वी 
छठी से पन्द्रहचीं शताब्दी तक का समय | 
मध्ययुगीन [बि.] (स.) मध्ययुग का। 
मध्यरात्र [सज्ञा पु.] (सं.) ्राधीरात। 
मध्यरखा [संज्ञा स्त्री.](सं.) ज्योतिष तथा भूगोल- 
शास्त्रानुसार वह्‌ , रेखा जिसकी कल्पना 
देशांतर निकालने के लिय की जाती हैं । 
मध्यलोक [सज्ञा पु] (सं.) प्रथ्ची । 
मध्यवती [ब्रि.](सं.) जो मध्य में हो । बीच का। 
मध्यय [सज्ञा पु.] (हिं.) जीवन का मध्य भाग 
मध्याववर्णो [संज्ञा १.](सं.) सूय अथवा चन्द्रमहण 
का एक प्रकार जिसमें सूयं या चन्द्रमा का 
मध्यभाग पहले प्रकाशित होता है । 
मध्यवृत्त [संज्ञा पु.] (सं.) नाभिः 
मध्यशरीर [संज्ञा पु.] (सं.) पेट । उदर । 
मध्यशापीं [चि.] (सं.) बीच का । मध्यवर्त्ती। 
मध्यसूत्र [सज्ञा पुः] (सं.) देखो 'मध्यरेखा? 
मध्यस्थ [संज्ञा पुः] (सं.) १-बह जो बीच में 
पड़कर किसी प्रकार का चिवाद अथवा विरोध 
दूर करता हो । आपस में मेल या समभोता 
कराने वाला | मीडिएटर । २-वह जो दो दलों 
अथवा दो पत्तों के मध्य रहकर उनके पारस्प- 
रिक व्यवहार या लेनदेन .में कुछ सुभीते 
उत्पन्न करके लाभ उठाता हो । जैसे-उत्पादक 
तथा उपभोगाताओं में व्यापारी ! मिडिल-मेंन 
३-जो दोनों पक्षों में से किसो पक्ष में नहो । 
` उदासीन । तटस्थ । ४-वह जो अपनी हानि 
न करता हुआ दूसरों का उपकार करता हो |, 
-कुछ आदमियाँ छा चुना हुआ वह दल 
जो कोई झगड़ा अथवा मामला निपटाने के 
लिये नियत हो । पंच। आरविटू टर | 
मध्यस्य निर्णय [संज्ञा पु.](सं.) मध्यस्थ या पंच 
का किसी झगड़े अथवा मामले को निपटाने 
के सम्बन्ध में दिया गयां निणेय या फैसला 
श्रारबिद्रे रात 
मध्यस्थ-न्यायाधकरंण [सज्ञा प.] (सं.) विवादः 


प्रस्त विषयों पर विचार करके उनका न्याय 


या निर्णय करने वाली पंचअदालत आरबि- 
द्रियल-टिब्यनल । 
मध्यस्थता. [संज्ञा सत्री.] (सं.) मध्यस्थ होने का 
आवयाधमे। 
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मन्‌१वर्यार 
मध्या [संज्ञा स्त्री. ](सं.) १-काव्य में यह नायिका 
जिसमें ल्या अथवा कास, भाव से हों । २- 
नाप, मान, समय आदि के बिचार से दो 
थवा दूसरों के बीच में पड़ने चाली नाप 
या मान । मीन । ३-वीच की उंगली | ४-एक 
बर्णवृत्त जिसके प्रत्येक चरण में तीन अन्तर 
होते हैं । 
मध्यान [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'मध्याह'। 
al [संज्ञा प.] (हिँ.) देखो 'मध्याह्वः। 
मध्यारक [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार की 
ल 


मध्यावकाश [संज्ञा पु.] (पृ) न्याय, पंदाई 
खेल आदि में वह अवकाश ओ बीच में थोड़ 
समय कं लिये लोगों को सुस्ताने, जलपान 
आदि करने के लिये मिलता है। 

मध्याह्न [संज्ञा पु.] (स.) ठीक दोपहर का समय । 

मध्याह्वोत्तर [संज्ञा पु.] (सं ) दोपहर के . बाद का 


मध्य [क्रि. वि.] (हिँ.) सम्बन्ध में। बारे में! 
बाबत | [वि.] (हिं.) देखो मद्धे? 

मध्येज्योतिः [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक बैदिक छंद 
जो पाँच पद का होता है। इसके पहले और 
दूसरे चरण में आठ-आठ बर्ण तथा तीसरे 
में ग्यारह और फिर चौथे और पाँचबें में 
आठ-आठ वण होते है 

मध्य [सज्ञा प.] (सं.) देखो मधु? 


मध्यक [संज्ञ। पु.] (हिँ.) शहद की मक्खी । 


सध्वक्ष [त्रि.] (स.) जिसके नेत्र मधु के समान हों 
मध्वारष्ट [संज्ञा पु.] (सं.) व्यकः में एक अरिष्ट 
जो संग्रहणी रोग में उपकारी माना जाता है। 
मध्वल्‌ [संज्ञा पु.](सं.) बार-बार तथा बहुत मदिरा 
पीना । 
मध्वाचार्य [संज्ञा एः] (सं.) दक्तिण भारत के एक 
` प्रसिद्ध वेष्णब आचाय जो मध्वाचारी नामक 
संप्रदाय के प्रवत्तकथे। | 
मध्वाधार [संज्ञा पु.] (सं.) मधुमक्खी का छत्ता। 
मध्यालु [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार के पौधे की 
जड़ जो खाई जाती 


` मध्वासव [संज्ञा पुं.] (सं.) महुए की शराब । 


मध्वासावक [स ज्ञा पु.] (सं.) कलाल | कलवार। 

मध्याहात [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मधु की आहुती। 

मध्विजो [संज्ञा स्त्री.](सं.) कोई भी नशीली चीज़ 
जो पीजाय। | शराब | मदिरा। . 

मध्युच [सज्ञा स्त्री.] (सं) वेद की एक ऋचा । 


| मनः [संज्ञा पु.] (सं) मन। ` .. | 
| सनःचप [संज्ञा पुः] (सं.) भन का उद्वेग 


मनःपात [संज्ञा पु.] (सं.) विष्णु, ` 
मन:पर्याप्ति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मन से. 
. विकल्प अथवा बोध 
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मनःपूत [ १०१६ ) 
बह ज्ञास जिससे चिंतित अर्थ साक्षातू |. प्रवुनि होमा । मन में आना-(-भाव या इच्छा | मनचादा [वि.] (हैं.) १-चादा हुआ। भ \ प्रनरज 
उत्पन्न होना | २-ध्यान में छाना । अमिलपिय । २-यथेष्ट | ७] प्रनरंज 


होता है। , 

मनःपूत [बि] (स.) १-सनथाहा। २-यश्चेष्ट । 
इ-मन को प्रसन्न करने बाला । 

मन;प्रसाद [सज्ञा पु.] (सं.) मन दी प्ररुन्नता ? | 

मन:प्रीति [संज्ञा स्प्री.] (सं) मन की प्रसन्नता। 

मनःशास्त्र [संज्ञा पु.] (सं) मन और मनोविफारों 
का विवेचन करने घाला शास्त्र | मनोविज्ञान 

मन:शिल [संज्ञा पु.] (सं.) मैनसिल। 

मनःशिला [संज्ञा रत्री.] (४) मैनसिल । 

प्रन [स ज्ञापु.] (हिँ ) १-प्राणियो में बह शक्ति 
जिससे. अनुभव, संकल्प-विकल्प, इच्छा, 
बिचार आदि होते हैं। २-भन्तःकरण फी बह 
बस्ति जिससे संकल्प-विकल्प दता है। ३- |. 
इच्छा । इणदा। । विचार । 
(विसी से) मन '्रटकना उलझना-प्रेम होना। 
मन आना या मन में आना-९-संमम पड़ना। 
२-दिल आना । तबियत आना | मन कच्चा 
करना हिम्मत या साहस तोड़ना | मन फ़रना+ 


लगना । मन में बहना-मन ही सन सोचना | 
मन में गांठ पड़ना-किसी के प्रति मन में घृणा 
घनी रहना! मन में जमना या ,बेंठना-टीछ 
प्रतीत होना । मन में ठानता-निश्चय या 
संकल्प कर लेना । मन में वसना-मन में 
खुमन । रचना । अच्छा लगना । मन रम्‌ 
भरना-दिल में जमन! । विश्वास अमान । 
मन में रखन/-१-द्धिपाये रखना । न कहना । 
२-याद रखना। ` 

मन में लाना-सोचना । ध्यान देना । मन मैला |, 
करना-मन में दुर्भाव रखना। मन मोटा 
होना-चित्त हुट जाना । मन मोड़ना-विचार 
इधर से हटाकर उधर करना । मनं मोहना- 
किसी को मोहित करना । किसी को प्रेमी 
बन.न।। मत रखना-मन में श्रई घात पूरी 
करना । मन लगाना-१-किसी काय में -यान 
देना । २-उदासी मिटाना । मने लगना-{- 
फिसी काम में चित्त जमन।। २-मनोत्रिनोद 
होना । मन लेना-दिक्ष की बात का पता 


मनचीता [घि] (ह) [सी. मन्दी 
सोचा हुआ । मनचाहा । श] | 
मनजात [संहा पु.] (हि.) कामदेव । | स्‌ 
मनतारवा [स'ज्ञ। पु.] (दे रा.) एक प्रकार इ ७, 
650 है| ् 
मनन [स न! पु.] (स.) १-चित्न। सोचना ऐ' बनवा 
मल्ीमांति समझकर किया जाने घाला \| पृनवाः 
यनया विचार । ३-वेदांतशास्त्र के के 
सुने इ वाक्यो पर बार-बार विचार इर क्‌ 
तथा शॅका-समाषान द्वारा 
. करना। क 
मननशील [चि.] (प.) जो बार-बार मनन द 
चितन करता रहता धो । ह गप 
मननाना [क्रि. अ.] (हिँ) गूजना ।गुजाला। | ४ 
मनत्रांछित [वि.] (हिं.) देखो 'मनोवां्ि। | मनस 
मनभंग [संज्ञा पु.](हि.) बदरिकाभम के एकप] को 
का नाम । ' 
मनभाया [वि.] (हिं.) [स्त्री.-मनमाई] १-ओो़| वा 


Es 


इच्छा होना | मन का मारा-दुःखी चित्त वाला ठ लत ५ RAL 

मन क्य मेला-फपटी । घाती। मन की मन मे ड खा हि हे के दे ।| को भावे या अच्छा लगे । ३-प्यार। , मनसा 

| रहना-इच्छा पूरी न होना।मत्र के लड | पहले तरना-१- | मनमावता [चि.] (हिँ.) [स्त्रो. मनभाषती] -जे।  (f 
पहिले का सा आदर न रहना। याद न मन फो मजा लगवा हो । २-प्यारा। ३. 


साना-च्यर्थ आशा में खुश होना | मन स्ट 
ह्ोना-घूणा द्वो जान।। अप्छा न लगना । मन 
राब हम ना-१-दिल या मन फिरना। २- 
नाराज होना । ३बीमार होना। ४-मतली 


रहना । मन हरना-मोहित करना । अपूनी 
ओर शआकर्पित करना । मन हाथ में लेना-घश 
में करना । मन हरा होता-दिल खुश हो जाना 


मनमोवन [वि.}(हिँ.) १-मन को भाने याग्रष्| थ 
लगने घाला । २-प्रिय । प्यारा । Mj 


मनमतअष [वि.] (हि.) देखो “मैमंत’ । | से 


_ न ही मन-भी तर-भी 

आने को होना । मन सोलना-दिपाच छोड़ना । मन हू ।तर-भीतर । चुपचाप। मत्र हि आ | स 
अन पलना-इच्छा होना । गन टटोलना-थाह | हे-इच्छा होना । #[सज्ञा पः] (हिं.) १- मनमति [वि.] (हँ) स्वेच्छाचारी। 52% | को 
लेना | मन फी बात जानना | मन टूटना-| मणि रत्न । २-चालीस सेर का एक मान | _ अनुसार काम करने वाला। - |S 
हिम्मत टूटन।। साहस न रहना | मन डोलेना- | ... 5. तौल! : | प्रनसारे 
प काना Se आना | मन बना पु.] (हि.) मलुष्य । आदमी | | 
क्लना-फिसी फी ओर इच्छा होना। मन देना | [क्रि. अ) (हिं) १-हिलना ड्रोलन : 
१-जी लगाना | २-ध्यान देना । (किसी फो) | तर्कवितर्क करना । 3 2 RT 
5 a या मोहित होना । मन धरना I [वि.] (हि.) चमकदार | प्रकाशसान | दे 
मन बढ्ष्ना-साहस या उत्साह बढ़ना | मन स ज्ञा पु.] (हिं). १-माला का दाना। | , कर 
अदाना-साहस्‌ या हिम्मत घढ़ाना। मन फट | छुपी न io सुमिरनी । ३-गरदन मनसा 
जाना-घुणा हो बा ! मन फेरना-चित्त ऊपर होती है पर ल रीद के वाला।र [री। £ | जो 

हटाना | मन शहलाना-दिल खुश करना मत १ या ढलकना- | मनप्रुटाव [म्ह ह में 
. बिगड्ना-१-मन का उदासीन हो जाना | २- आ छै समय गरइन न हो जाना। बे पा सर मनाए 
. पतली आना। ३-पागल होना ।+मन बूकना- |. [संखा सीह.) इच्छा । अभिलाषा | मनमोटाव « ) देखो 'मनमुटाष ne 
. किसी के मन की या लेना । मन मानेना- मनोरथ । . भोटाव [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो मन | था 
शांति होना | मन मर जाना-१-कुत्नि | मूलो [विः] (अ) [स्त्री. प्.] जो स्थिर या | मादेक [संज्ञा पु. ] (हिं.) मनम. ह मनसिज 
7। २-अधिक इच्छा न रहना | मन| यावर न हो। चल। जायदाद मनदूला- | विचारी हुई सुखद, पर असंभव बर | मनू 
-संतोष या ठप्नि होना ! सनमाना- चल-सम्पत्ति । गर-मनकूला-स्थिर। स्थावर | शब्द्‌ [on र गर 
सनकूहा [वि.] (अ.)[स्री, प्र.] विवाहिता । | मनमोहन [वि.] (ह.) [ स्ती. मनमोहन „ || मून 
Ce गाज पक मन्नगढ़ त (वि (है) जिसकी वास्तविक सत्ता |. _ मन को मोहने या लुभाने बाला! " क 
Rms ot |S मन पिला |. हवस 
[म या अनुराग होना | मत माना- |. कोरी कल्पना। कपोलकस्पना | 4 छंद जिसके प्रत्येक चरण में . 


ह जाना-अत्कर __ ३-रसिक। 


दास होना oI 0 वि] (हि.) [स्त्री भनचाहतो] १- 
य र चाहे । २-मेन के अनुकूल | 


fl जो चाहे सो । मन मारकर बैठ | मनचला [वि.](है.) -निहर। धीर । २-साहसी |... हैं। ३-एक मा 


. जे अनरंजन न्‍ 
रजन [वि.] (हिँ.) मन को प्रसन्न करने बाला। 
हर । [संज्ञा पु.] देखो 'मनोर॑जन'। 
प्रनरोचन [वि.](हिं.) मन को मुग्ध करने बाला । 
सुन्दर | i 

मनलाइू# [संज्ञा पु.] देखो 'मनसोद्‌क?।, 

मनवाँ [संज्ञा प.] (द श.) देवकपास। नरमा। _ 
मनवाना# [क्रि. स.](हि.) {-कि.सी को मानने के 
लिए प्रेरणा करना | किसी को मानने में प्रदृत्त 
करना । २-मनाने का काम दूसरे से कराना। 
` नशा [ संज्ञा स्त्री. ] (श्रः) १-इच्छा। इरादा । 
२-श्र्थ | तास्यं। मतलव। 


एप पढ़कर दान करना ।' ८ 

मनस [संज्ञा पु.](अ.) १-पद्‌ | स्थान | २-कम । 
काम । ३-अधिकार । ४-वृत्ति। 

मनसबदार [संज्ञा पु.] (फा.) उच्चपद या ओहदे 
वाला पुरुप | ओहदेदार | 

॥ मनसा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक देवी का नाम। 
(हि.) ९कामना । इच्छा | -संकल्प | इरादा। 
३-अभिलाषा । मनोरथ। ४-मन | ४-बुद्धि । ६- 
अभिप्राय | तात्पर्यं । प्रयोजन। [वि.] ,१- 

: मन में उत्पन्न | २-मत्त का | [क्रि. वि.] मन 


(का [संज्ञा स्त्री] (दे श.) एक प्रकार की घास । 
| मनसाकर. [वि.] (हिँ.) म्न की कामनापूणे करने 
| वाला। मनोवांछित फल देने वाला । 
मनसादेवी [ सज्ञा स्त्री: ] (हिँ.) एक देवी जो 
साँपों के कुल की अधिष्टात्री भानी जाती है। 
. पनसाना% [ क्रि. अ. ] (हि.) उत्साह या उमंग 
में आना। [क्रि. स.] संकल्प का मन्त्र आदि 
पढ़कर अथवा पढ्वाकर दूसरे से दान आदि 
| , फराना। ; 
श | मनसापंचमी [संज्ञा रत्री.](सं.) अषाढ कृष्ण पंचमी 
जो मनसादेवी के उत्सव का का दिन है। 
| नपापन+ [वि.](हिं.) १-चहल-पहल । रौनक 
२-मनोरम स्थान । मनसायन. करना. या रखना- 
> द|. _ -वातचीत किसी का मन बह्दलान[। 
|| नसि [संज्ञा पुः] (सं.) कामदेव । 


मनस [बि.] (अ.) १-जो अप्रमाणिक ठददरया 
गया हो । झतिबर्तित । २-परित्यक्त । 


या भाव | - 
श [स्ना पु.] (अ.) १-युक्ति। आयोजन। 
ढंग। २-विचार। 
ह सोचना । 
र [संज्ञा पु.] (अ.) एक युसलमाच फकीर 
म i का आचायं माना जाता है। 
४ [संज्ञा पू.] (8.) पुरुष । आदमी । 
सका पु.] (सं. मन का अल्पार्थक रूप । 


Re 


मनसना# [क्रि. अ.] (हिं.) {-इच्छा करना। २- 
संकल्प या निश्चय करना। [क्रि. स.] संक- 


से। मन्‌ के द्वारा। [संज्ञा पु.] देखो 'मसी?। 


[सज्ञा सत्री.] (अ.) मनसुख होने कीः 


इरादा । मससूव। बधिनों- |` 
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[ १०५७ ] 
` इसका प्रयोग सभरत पदों में देखा जाता है । 
जैसे-श्रन्यमनस्क । 
मनस्क्रांत, मनस्कान्त [चि.] (सं.) १-मन के 
अनुकूल | २-प्रिय । प्यारा । [स ज्ञा पु.] मन 
की अ्भिलापा । मनोरथ । 
सनस्काम [संज्ञा पु.] (सं.) मनोरथ। मन की 
अभिलाषा । 
सनर्ताप [सज्ञा पु.] (सं.) १-श्रांतरिक दुःख । 
२-पछ तावा । अनुताप । पश्चात्ताप । 
सनस्ताल [संज्ञा पु.] (सं.) १-हरताल । २-दुर्गा- 
देवी के एक सिंह का नास | 
प्रनस्तोका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दुर्गा का एक नाम 
मनस्विनी [सज्ञा सत्री.](सं.) १-मुकडुऋषि की 
पत्नी का नाम । २-प्रजापति की स्त्री का नाम 
मनस्वी [वि.] (हिँ) [स्त्री. मनस्विनी] १-बुद्धि- 
मान | २-मनमौजी। स्वेच्छाचारी । 
[संज्ञा पु.] शरभ । 
मनहंस [संज्ञा प.] (हिं.) पन्द्रह अक्तरों का एक 
छन्द जिसके प्रत्येक चरण में क्रमश: सगण, 
दो जगण, भगण और रगण होता है । 
मनहर [वि.] (हिँ) मनोहर ! मन को हरने वालाः 
[संज्ञा पु ] घनात्षरी छन्द का एक नाम। 
मनहरण [संज्ञा पु.] ` (हिँ.) १-मन को हरने की 
क्रियाया भाव । २-पन्द्रह अक्षरों का एक 
छन्द । जिसके प्रत्येक चरण में पांच सगण 
हैं। इसे नलिनी और भ्रसरावली भी कहते हैं 
[वि.] मनोहर । सुन्दर 
मनहरन% [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'मनहरण्‌?। 
[वि.] [सत्री. मनहरनी] मन हरने वाला। 
मनहार [बि.] (हि.) देखो 'मनोहारीः । 
मनहार [वि.] (हिं.) देखो “मनोहारी? । 
मनहुँ# [अब्य.] (हिँ. मानों । जैसे | यथा । 
मनहूस [वि.] (अ.) १-अशुभ । बुरा। २-अप्रिय 
` ` दशन । ३-सुस्त। आलसी 
मना [वि.] (अ.) १-निषिद्ध । वर्जित | २-जो कुछ 
करने से रोका गया हो । ३-नुचित । नामुना- 
सिब। द 
मनाई [संज्ञा सत्री] (हि) देखो मनाही? । 
मनाक, मनाग [बि;](हि.) अल्प | थोड़ा। जंरा-सा 
मनाका [संज्ञा सत्री.] (सं ) हथिनी । 
मनोदी [संज्ञा स्त्री] (हिं.) देखो 'मुनादी”। 


मनाना [क्रि. स.] (हिं.) १-रूठे हुए को प्रसन्न 
: करना । २-राजी करना | ३-किसी काय अथव। | 


बात के लिए ईश्वर या देवता आदि से प्राथना 
करना | ४-दूसरे को मानते पर उद्यत करना ।. 
“स्वीकार कराना | ४-प्राथचा या स्तुति करना | 


| मनार [सगा बः] (ह) देखो 'मीनाए। ै 
| मनाल [सज्ञा प] (द शा.) एंक प्रकार का सुन्दर 


` परों वाला चकोर पक्षी 


मनान [संज्ञा प.] (हैं.) १-मनाने की क्रिया या । 
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| मनी# [संज्ञा सत्री. ](हि.) १-अहंकार | $२-मणि 
वीय। हे 


। मजु 


हे 2 म्र 
भाव। २-रूठे हुए को प्रसन्न करने का काम्‌ । 
मनावी [संज्ञा सत्री] (लं.) मनु की पत्नी का नाम! 
मनाही [स्ञा स्त्री.] (हिँ) मना करने की क्रिया 
या भाव । रोक । निषेध । श्रव रोध । 
मनि [संज्ञा सत्री:] (हि.) देखो 'मणिः । 
मनिका+ [संज्ञा स्त्री.] (हि) माला में पिरोया 
= हुआ दाला। गुरिया । 
सनित [वि.] (सं.) उत्पन्न । जात। 
मानधर $ [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'मशिधरः | 
मानया [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-गुरिया। मनिका । 
_ माला में पिरोने का दाना | २-कंठी | माला । 
मानयार# [चि.] (हिँ.) १-उज्ञ्वल । चमकीका । 
स्वच्छ | शोभायुक्त। 
मनिहार [संज्ञा पु.](हि) [स्त्री मनिहारिन] चुड़ि 
हारा। चूड़ी बनाने वाला । 


42 [ ® ~ 
मनीआइर [संज्ञा पु.] (अं) एक रथान से दूसरे 
स्थान पर सरकार की श्रोरं से जनता फे लिए. 
रुपया भेजने की बेह्‌ व्यवस्था जिसमें एक प्रपन्न 
में एक स्थान पर अपना और दूसरे स्थान पर 
जिसके पास रुपया भेजना हो उसका पता 
ठिकाना लिखकर डाकखाने में रुपया जमा कर 
दिया जातां है वहाँ उस प्रपत्र का रुपया. 
जिसके नाम. भेजा जाता है उसे. चुका दिया 
जाता है। वह प्रपत्र जिसके द्वारा डाक से 
हा एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजा जाता 
i ४ 
मनीक [सज्ञा पु.] ((.) आँजन। 
मनीर+ [संज्ञा स्त्री.] (देश) मोरनी। | 
मनीषा [संज्ञा सत्री.] (सं.)१-बुद्धि । अक्ल | २- 
स्तुत । प्रशंसा । है 
मनापिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बुद्धि। अक्ल। 
मनीपित [बि.] (सं.) मनोमिलपित । वॉलित । 
मनीषिता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बुद्धिमानी । 
मनीषी [वि.] (सं) १-पंडित। ज्ञानी । २-बुद्धि 
_ मान्‌। अक्लमंद। ` . 
[सञ्ञा पु.] (सं) बरह्मा के चौदह पुत्र जो 
मनुष्यों के मुलपुरुष माने जाते हैं। चौदह 
. मनुओं केनास इस प्रकार हें :-स्वायस, | 
' स्वारोचिप, उत्तम, तामस, रैवत, चाछुष, 
चैव्स्वत, सश्र, दत्तसावणि, जहालावणि, 
घ्मसावरि, रुद्रसावर्णि, देवसावश और 
इन्द्रसावर्शि। २-विष्णु। ३-अन्तःकरश्‌। | 
सन । ४-जैनियों के एक जिन का नाम। ५. 
कृष्णाश्व के एक पुत्र का नाम। ६-संत्र | ७- 
वैवस्तमनु। =-न्रह्मा। ६-एक रुद्र 
१०-चोद॒ह की संख्या। [संज्ञा रत्री] 
-मनु की पत्ती । 


सानसी 


` पनुओँ ` 
(हिँ) मानों | ज॑ से। 
मनुओ# नुस ज्ञा पु.] (हि.) {-मन। २-म्ुष्य । 
[सज्ञा पु.] (देश.) देवकपास | नसमा । 
मनुग [स क्षा पू.] (सं.) प्रियश्नत के पोत्र आर 
द्यतिमान के पुत्र का नाम) 
मनुज [संज्ञा प.] (सं.) (सत्री. महुजा, मलुजी] 
मनुष्य । आदमी। 
मनुजलोक [संज्ञा पु.](सं.) मत्यलोक । 
मनुजात [बि.] (सं.) मनुष्य से उत्पन्ग । [स कला 
प्रु.] (सं.) मनुप्य । आदमी। - 
भनुजाद [वि.] (सं.) मनुष्यों को खाने वाला । 
[सज्ञा पु.] राज्गस | 
मनुजाधिप [संज्ञा पु.] (मं.) राजा । 
मनुजेद्र, मसुजन्द्र [संज्ञा पु.] (मं. ) राजा 
मनुजोचित [बि.] (सं) जो मलुप्य 
उचित हो | मनुष्य के उपयुक्त 
मनुज्यष्ठ [सज्ञा पु.] (7. १-तलबार। ४० 
लाठी । 
मनुयुग [सज्ञा पु.] (सं.) मन्वंतर । 
म मचुराज [संज्ञा पु.] (सं ) कुबेर । 
' मनुश्रष्ठ[संज्ञा पु.] (हं.) विष्णु। 
` मुष [स हला पुः] हिं.) १-मलुष्य । आदमी । 
` २-पति । 
` मनुषी [जञा स्त्री.] (स) स्री । औरत । 
मनुष्य [संज्ञा प.] (सं) घरह द्विपद प्राणी जो 


के लिये 


श्रेष्ठ हैं तथा जिसके अन्तगत हम, आप सब 
लोग हैं । आदमी । नर। भानव । 
मनुष्यकार [सज्ञा पु.] (हं ) इश्योग। प्रयत्न । 
नप्यगांध्, मचुप्यन्धर्ष [संज्ञा पु.] (सं) 
मनुष्यरूपी गंधव । 
परशुष्यगणना [सज्ञा स्त्री.] (सं.) किसी स्थान या 
` देश के निवासियों की द्वोते बाली गिनती । 


कमं जिसके करने के कारण सनुष्य बार-बार 
मरकर मानव योनि ही श्राप्त करता है। 

. मलुष्यता [संज्ञा स्त्री.] (सं. (-मजुष्य का भाव । 

४; गीपन । ९-चित्त की कोमलता | दया. 


अपने बुद्धिबल के कारण सत्र प्राणियों में | 


मनोजप्रा [संज्ञा स्त्री.] (हं) १-कलिहारी ! करि 
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[ १०४८ ] 
मनष्यसाहता-[ सज्ञा स्त्री ] (सं.) मानव धम 
शास्त्र । 
नुष्यसव [स'ज्ञा प.] (सं.) मनुष्य द्वारा किया 
हुआ यज्ञ । 
मंनंसाई% [संज्ञा रत्री.] (हि-) १८पुरुषा्थ | षरा 
क्रम । बहादरी । २-मनुष्यता। शप्रादमियत | 
मनस्मात [सज्ञा स्त्री.] (सं. घमेशास्त्र का एक 
5 -सिद्ध प्रन्थ जो मनु का बनाया हुआ हैं। 
सानच-धे शास्त्र । 
मनहार [संज्ञा सत्री.] (हि) १-मनावन । खुशामद 
२-विनय । प्राथना । ३-आदर। सत्कार ।४ ¬ 
शान्ति । ४-तृप्त । 
मनहारना# [क्रि. स.](हि.) १-मनानां । खुशा 
मंद करना । २-विनय करना । प्राथना करना । 
३-अआदर-सत्कार करना । 
पत्रों [ सञ्ञास्त्री, ] (अ.) मुरादाबादी कलई 
रने की बुकनी। 
सन+ [वि.] (हिं.) देखो मना? । 
मनेजर [सज्ञा पु.] (जं) किसी कार्यालय आदि 
का बह मुख्य अधिकारी जिसका काम सव 
प्रकार की व्यवस्था तथा देख-रख करना हो। 
प्रबंधकता। 
नॉन [अव्यय] (हिँ.) मानों | ज से। 
मनाकामना [ सज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) इच्छा । अभि- 


मनोगत [बि.](हं,) जो मत में हो। मन में आया- 
हुआ । [सः्ञ। पृ.](सं.) कामदेव । 

भनागात [संज्ञा रत्री.] (सं.) १-मन की गति। 
चित्तवृत्ति | इच्छा । रूवाहिश । 

मनागिव [संजा स्त्री.] (सं ) इच्छा । अभिलाषा । 

मनागुप्ता [संज्ञा सत्री, ] (सं.). मैनसिल । 

मनागुप्त [संज्ञा स्त्री.] (सं) मन को 
वृत्ति से'हृटाने की क्रिया या भाव (जोन) । 

अनाज [स ज्ञा प.] (सं.) कामदेव । मदन । 

मनजव [वि.] (सं,) १-मन के समान चेगबान्‌। 
अच्यन्त वंगवान्‌। २-पिकृतुल्य -। [सःज्ञा 
पु.] (हं) १-विष्णु। २-वायु के Ls पुत्र 
का नाम। ३-एक तीथं का नाम। ४-रुद्र के 


एके पुत्रका नास | ५-छठे मन्वंतर में होने 
ले इन्द्र का नाम । . 


[री । २-अग्ति की एक जिह्वा का 
[ नाम । .३- 
केचिद्वीप की एक नदी काः नाम । रकंद्र की 
माता का नाम। 


FE ज्ञा स्त्री.] (सं) एक 


[वि.] (हि.) बहुत तेज चलने बाला। |. मने 


मनोर जन, मनोरच्छ | 
मनाज्ञता [सज्ञा स्त्री.] (सं.) सुन्दरता । ने 
हरता | खूबसूरती । । 
| मनोज्ञा [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) *-कलॉजी। ३ | 
जावित्री । ३-मदिरा । 
प्रनोदंड, मनोदएड [ सज्ञा पु. ] (लं) मन 
निम्रह । चित्त की चंचलता को रोककर एक 
करना । 
मनोदाही [बि.] (हि. [सत्री. मनोदाहिनी]. भन, 
को जलाने वाला । हृदयप्राही । 
मनोदुष्ट [वि.] (सं.) दुष्ट या खराब हृदय का। 
मनादवता [सज्ञा पु.] (सं.) अंतरात्मा । विषे 
मनोधृत [वि.] (सं.) जितेंद्रिय । | 
मनाध्यान [संज्ञा पु.] (सं.) संपूण जाति क्षा एक 


मनानयन [स ज्ञा पु.] (सं.) किसी. को मपा 
करने की क्रिया। मनोनीत करना.। नामीकरण | 
करना । नॉमिनेट । ; 


मनोनिग्रह { सञ्ञा पु. ] (सं.) चित्त की वृततियों 

का निरोध । मन,को रोकना या बस में रखना 

मनानियांग [संज्ञा पु.](सं.) किसी काये में भली: | 
` भाति मन लगाना। 3 


मनोनीत [बि.] (सं.) १-जो मन के अलुकूलहो। | ' 


२-पसंद किया अथवा चुना हुआ। ,;: | - स्या 
मनोभय [सज्ञा पु.] (सं.) कामदेव । . | | 2 
मनोभाव [स ज्ञा पु.] (सं.) मन में उत्पन्न होने | “१२ 

वाला भाव | [Sh 
मनोभिराम [संज्ञा पु.] (सं.) सुन्दर । मनोहर | | | न 
मनोभू [संज्ञा पु ] (सं.) कामदेव | सः 
मनाभूत [संज्ञा पु.] चन्द्रमा । - | ए 
मनामथन [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कामदेव । री 


मनोमय [वि.] (सं) १-मानसिक। मनः 
रमन से युक्तया पणं |. | 
मनोमयकोश [ सज्ञा पु. ] (तं) वेदांत 
अलुसार पांच कोशो में से तीसरा 
मन अहंकार तथा कर्मेन्द्रियां मानी जाती 
मनामालिन्य [संज्ञा पु.](सं:) मनमुटाव । 
रहने वाला दुर्भाब [ रंजिश 
मनोयायी [वि.] (हिः) इछा के. असार 


. नार जैन कर मनोर : जन-कर 


करने बाला कोइ स्वल या तमाशा । 
प्रनोरं जन-क म्रनोरञ्जन-कर [संज्ञः प.] (सं 
बह राजकीय कर जो किसी भना«जन करन 
बाले खल या वेशाश क (टिकिट ) प्रवशपत्र 
।. के साथ लिया जाता रह 
,नोर॑जनीय, मनेरञजगीय [वि.] (वं.) मनो 
रजन के योग्य । दिलबहलाब क योग्य । 
मनोरथ [सज्ञा ए स.) इच्छा | आभिलापा । 
प्रनोरथतृतीया [मज्ञा स्त्री.] (सं.) चेत्रशुक्ल- 
तृतीया के दिन होने वाला एक ब्रत । 
नोरभ्रद्वादशी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) चेतमुदीः 
त्रारस के दिन होने वाला एक ब्रत ।. . 
मनोरन [ संज्ञा स्त्र ] (दश.) एक प्रकार की 
कपास । : 
्रनोग्म [वि.] (सं.) (त्री. मनोरमा] मनोहर । 
सुन्द्रर। 
मनारमता [संघ रत्री ] (तं) सुन्दरता । मनोः 
 हृूरता। 
पनारमा [म ज्ञाम्त्री.] (सं.) १-सुन्दर स्त्री। २- 
गोरोचन । ३-मात सरम्थतियां में से चौथी का 
नाम । ४-एक गंध की पर्नी को नाम। ५- 
बुद्ध बी एक शक्ति का नाम |: ६-&न्दो,मंजरी 
` “क मतानुसार एक छन्द जिसके ' प्रत्यक चरण 
में दस वण होते हें । पहला, दूसरा, तीसरा, 
सातवां और नवाँ वर्ण लघु शेप गुरु होते 
७-आ।र्याछन्दः के ५७ भेदा में स॑ एक जिनमें 
१२ गुरु तथा ३३ लघु वग ह्यात हैं| ८-एक 
षणवृत्त जिसके प्रत्येक चरणाः में चार 
भगंण और दो गुरु होते है| ६-चोदह अन्तरां 
.का पक वणुवृत्त|जिसक प्रत्यक -चरणा में चार 
सगण तथा अन्त में दो लबु. होते हैं । १०- 
एक चणव्रत्त जिसके प्रत्येक चरण में तीन 
तगण और एक गुरु होता हे। 
मनर [सज्ञा पु.] (हि.) दीवार पर गोबर से 
बन बह [चत्र या मुत्तियाँ जिनकी दीवाली के 
दीपक आदि जलाकर पूजा की जाती है। 


i | गनराफूमक [संज्ञा पु.] (?) एक प्रकार का गीत 
| पनाराज [संज्ञा पु.] (हिँ) मानसिक कल्पना। 


मन की कल्पना । 


; मनारिया [सज्ञा स्त्री (हि) एक प्रकार की सिकः 


डियां की जंजीर जिसको स्त्रियाँ ओढनी या 
साडी क किन।र पर टांक देती है जो ओढने 
म सिर पर लटकती है। 


शा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) ऐसी कल्पित बांत 


य [स॒ज्ञा पु.] (सं.) बिबेक का नष्ट होना। । 


५. या विचार! ज्ञो केचल मन में उठी हो, पर 
खहा कोई वास्तविक आधार या अस्तित्व || 


(१०५९; 
म्मोवगेणा [संज्ञा पु.] (सं.) जेनमताबुसार बे 
सूदम तत्व जिनसे मन की रचना हुई है। 
नोवांछा, मनोवाञ्छा [स ज्ञा सतरी.](सं.) इच्छा 

अभिलापा । 

मनोवांछित, मनोवात्छित [ ब्रि. ] (सं) मन- 

7। इच्छित । 

मनावकार [संज्ञा पु.] (सं.) मन में उठने बाले 
भाव यथा-क्रोध, दया, प्रेस आदि । 

मनावज्ञान [संज्ञा पु.] (सं.) वह शास्त्र जिसमें 
चित्त की वृत्तियों का या मन में उठने वाले 
विचारों आदि की मीम्रांसा होती 

मनाव्रिज्ञानिक [ब्ि.](सं.) मनोविज्ञान को जानने 

_ बाला। 
मनोविद्‌ [बि.] (सं) 
वाला । 

मनाविश्लपण [संज्ञा.पु.] (सं.) इस बात का 
विश्लेपण अथवा जांच कि मन्नुष्य -का 
मन किन अवस्थाओं में क्रिस प्रकार काय 
करता हैं। साइक।-अनेलिसिस | 

मनाशत्त [सज्ञा सत्री. ]- (सं) १-मन के चलने 
अथवा कायं करने का ढंग] २-मन की 
स्थिति । * 

मनावग [सज्ञा पु.] (7ं.) मन का बिंकार। मना 
विकर । 

मनोवेकल्य (संज्ञा पु.] (सं.) बह अवस्था जिसमें 
टीक और पुरी नरह. से मानसिक बिकास न 
होन के कारण मनुष्य की वुद्धि परिपक्व नहीं 
होती | मेन्टल-डफिशिएन्सी । 

मनाव्यापार [संज्ञा पु.] (सं. मन की क्रिया। 
संकल्प-त्रिकढप । विचार । 

मनोसरॐ [सज्ञा पु.](हिं.) मंन की दृत्ति । सनो 
विकार! 

मनाहर [वि.] (तं.) १-मन को हरने वाल! । २- 
सुन्दर । मनोज्ञ । [संज्ञा पु ] (-छप्पग्र घन्द्‌ 
का एक भेद जिसमें १३ शुरु, १२६ लधु, (५६ 
वर्णं तथा १४२ मात्राए हाती 


मन क्रे भावों को जानने 


कंदपुष्प । 
मनोहरता [सञ्ञा स्त्री.] (सं.) सुन्दरता। | 
मरनोहरताईॐ [ स-्ञा स्त्री. ] (हिं.) सुन्दरता । 
मनोहरता । 


त्रिशिर की माता का नाम। | 
मनोहरी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) 


।२-एक 
संकर राग का नाम। ३-स्वण । स।न।। ४- 


मनाहरा [सञ्ञा स्त्री] (स.) १-जातीपुष्प। २- | | 
स्वशंजुही । ३-एक श्रप्सरा का नाम । ४- 
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म्रसकाः 


सनाहुवा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मनःशिला | मेन 
सिल | 
मनाति, मनेती# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १- 
तुष्ट को सन्तुष्ट करना । मलुहार | २ 
दवता को विशेष रूप सें-पूजा करने की 
प्रतिज्ञा या संकल्प । अननत । 
मन्नत [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) किसी कामना की पतिं 
के लिए मानी हुई किसी देवता की पजी। 
माचता। मनांत । मन्नत उतारना या वढीना- 
पूजा की प्रतिज्ञा पुण करना । मन्चत मानव! 
` कामनापूर्ति के लिए पूजा आदि करने का 
संकल्प फरना। 
मन्नथ [संज्ञा पु.] (सं) १-कामदेच । २-कैथ । 
-कामचिता । ४-साठ संवत्सरो में से एक 
का नाम | ८ 


मन्नेथकर [संज्ञा पु.] (सं.) बुमार कार्तिकेय के 
एक अनुचर का नाम | 

मन्‍्नथलख [संज्ञा पु.] (सं.) प्रेमपत्र । 

मन्नथानेद्‌, मन्नथानन्द [संज्ञा पु.] (सं.) एक 
प्रकार का उत्तम कोटि का एक अआम। | 

मन्नथालय [स'ज्ञा पुः] (सं.) १-आम का फड |. 
२-बह स्थान जहां प्रमी-्रेमिका मिलते हें। 

मन्नथी [वि.] (स॑) कामी । कामुक । Le 

मन्या [संज्ञा पु.] (देरा.) एक प्रकार का मीठा 
नियांस जा वांस आदि कुछ विशेष प्रकार के 
वुत्ता म नकलता हँ। यह्‌ दवा के फास से 
श्राता हूँ । 

मन्यका [संज्ञा सत्री.] (सं.) गले की एक शिरा या 
नस। 


~= 


असं- 


मन्या [ संज्ञा स्त्री. ](सं.) गरदन के पिछले भाग 
की एक शारा या नस का नाम । मन्यका। 

मन्यास्त॑भ, मन्यार्तग्म [संज्ञा पुः] (सं.) गले 
की हिरा कड़ी होने क! एक रोगा । i 

मन्य [संज्ञा ए.] (सं.) १-स्तोन्न । 
शोक | ४-याग । ई-क्रोध | ६ 


न्वंतर, मन्वन्तर [संज्ञा स्प्री.][सं.) 
चतुयु गियों का काल जो ब्रह्मा के एक दिन के 
चोदहवें भाग के बराबर माना गया २- 


मन्वंतरा [संज्ञास्त्री.] (सं.) प्राचीन समय का एक 
` प्रकार का उत्सव जो अषादशुक्ला-दशः 


अावशणकृष्णा अष्टमी तथा भाइशुक्ला-तूती 
को होता था । 
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प्रचा . र 
(परवा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सिश्चा!। 
गर्दो [संज्ञा प.] (दोसः) एक प्रकार की 
कारी । ५८ 
गरब [सज्ञा पु.] (श्रः) राग । बीमारी | 
परजाद% [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-सीमा | हद । 
२-प्रतिप्ठा । आदर । महत्व । ३-रीति। 
नियम । परिपाटी । आ 
माजादा [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “मयादा? | 
मरजिया [चि.] (हिं.) १-मरकर जीने वाला । २- 
मृतप्राय । जो मरने को हो । मरणासन्न । ३- 
मरने वाला । जो प्राण देने पर उतारू हो |. 
मरजी [संज्ञा सत्री.] (्.) १-इच्छा.। कामना। 
~ २-प्रसन्नता । खुशी । ३-स्वीकृत | आज्ञा। 
मरजीवा [स ज्ञा पुः] (हिं.) देखो 'मरजिया? । 
मरण [संज्ञा ए.] (सं.) १-मरने का भाव । सत्यु 
मौत । २-वछुनाग । 
मरणधर्मा [बि.](हिँ.) मरणशील । मरण-स्वभ।व 
मरण-शुल्क [संज्ञा पु.] (सं.) किसी(की मृत्यु पर 
राज्य की ओर से लिया जाने वाला शुल्क या 
कर | डेथ-ड्यूटी । 
मरणांत, मरणान्तं [वि] (सं) सत्यु तक। 
मरने तक । न्‍ 
मरणाशांसः [संज्ञा स्त्री.](स.) शीघ्र मरने की 
कामना । (जैन) । ५ 
कर [बि.] (सं.) जो मरने के बहुत समीप 
हो। 
मरणोत्तर [बि.] (सं.) किसी की मृत्यु के बाद 
होने वाला । ; 
मरणात्तरक [चि.] (सं.) किसी की मृत्यु के बाद 
"होने वाला । पोस्ट-हय मस । - 
| परत [संज्ञा पु.] (हिः) मौत । मृत्यु । मरण। 
परता [संज्ञा पु.] (हिँ) १-पद्‌ । ओहदा। 
|| २-वार। दफा। 
४ "पान [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “अम्र॒तबान”। 
|| पद [संज्ञा पु.] (हिँ) देखो 'मद!। 
`| पस [सं्ञास्त्री.] (हि) १-मनुष्यत्व । २- 
में | _ भाहस। २-वीरता | बहादुरी । 
`, | मरदन%# [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “मर्दन? | 
गॐ [क्रि. स.] (हिं.) १-मसलना । मलना 
“यस करना | चुण करना। ३-मॉड्ना। 
गू धना } 
' एदनिया+ [सज्ञा पु.] (हिं) बह नौकर जो बढ़े 


आदमियों के शरीर में तेल क्री मालिश | 
करता है। f 


'दानगी [सा सत्री.) १-वीरता । शीव । 
२-साहस । 


a [षि.] (फा.) १-परुषःसम्बन्धी । पुरुषो. 


[ १०६१ | 
मरदूद [वि.) (श.) ` १-तिरस्कृत । २-लुच्चा 
नीच। 


मरने [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “मरणः । 

मरनअत+ [संज्ञा पु.] (हिं.) मृत्यु-पर्यंत भोजन 
न करने की प्रतिज्ञा | 

मरना [क्रि. अ. ](हिं.) १-प्राणियों की सब शारी- 
रिक क्रियाओं का सदा के लिये अन्त होना ।. 
शरीर से प्राण" निकलना । २-मरने का-सा 
कष्ट उठाना । बहुत दु:ख सहना । ३-मुरमाना 
छुम्हलाना । सूखना। ४-मृतकं- के समान 
हो जाना । ५-किसी मनोवेग का दबकर नहीं 
के बराबर होना । ६-खेल में किसी गोटी 
अथवा खिलाड़ी का खेल- के नियमानुसार 
किसी कारण से खेल से प्रथक किया जाना। 
ऽ-ेकाम हो जाना। ८-पराजित होना। 


हारना । ६-पछताना । रोना । १०-डाह करना 
जलना। 


किसी केलिए मरना-हैरान होना । किसी पर 
मरना-किसी पर आसक्त होना । किसी की बात 
पर मरना या किसी की बान के लिए मरना-' 
दुःख सहना। मर मिटना-प्रयत्न करते-करते 
बुरी दशा को प्राप्त होना । मरा जाना-१-बहुत 
व्याकुल होना । २-उताबली करना । उत्सुकः 
होना । मर लेना-प्रयत्न करते-करते मरने के 
समान कष्ट भोग चुकना। पानी मरना-१- 
दीवार की नींव में पानी धँसना । २=किसी 
प्र कोई कलंक लगना। ३-शील या सङ्कोच 
खो देना । 

मर्रान# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'मरनी?। 

मरनी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-मृत्यु । मौत,। २- 
दुःख । कष्ट हेरानी । ३-मृतक के लिये 
-उसके सम्बन्धियों द्वारा मनाया जाने बाला 
एक शोक । ४-सूतक-सम्बन्धी क्रियाकमें । 
यौ८-मरनी करनी- मृत्यु तथां सतक की 
अतये ष्टि करना। 

मरबुली [संज्ञ स्त्री.] (दोश.) पहाड़ी प्रदेश में 

. उत्पन्न होने वाला एक प्रकार का कंद्‌। 

मरझुक्सा [वि.] (हिं.) १-भुक्खड़ । २-कंगाल। 
द्रिद्र । a 

मरम [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो मम! । 

मरमती [संज्ञा सत्री. I एक प्रकार बनते हं। 
जिसकी लकड़ी के खेती के औजार बनते के 

मरमर [संज्ञा पुः] (य.) एक प्रकार का पत्थर जो 
द र चिकन] होता है जिसपर घोटने 


मरमरा [संज्ञा पुः] (हि) १-कम खारा पानी] 


` २-एक पत्ती का नाम | [वि.] सहज में टूट | 


जाने बाला। 


मरमराना [क्रि. अ.](हिं)) १-मरमर शब्द करना। 


२-इस प्रकार दवना या दुबाना | कि मरमर 


SN मरातिव 
कूटे अज्ों को ठीक कररे-का काम । दुरस्ती । 
` जीर्णोद्धार मरम्मत करना-१-दूदे-फूटे ऋंसों 
को ठीक करन[ । २-ठोकना। पीटना । मारना 
मरस [संज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार की भली । 
मरबट+- [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-वह माफी की 
जमीन जो किसी के मर जाने पर उसके बाल- 
बच्चों को दी जाती है। २-रामलीला. घडि 
में अभिनेता सुख पर चन्दन या रंग आदि 
से बनाई हुई लकीरें । (देरा.) पडुए की की 
छाल जो निकालकर सुखाई गई हो | 
मरवा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'मरुआ? । 
मरवाना [क्रि. स.] (हिँ.) १-मारने का प्रेरणार्थक 
रूप | २-बध कराना । ३-देखो 'मारना?। 
मरसा [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का सारा । 
मरसिया [सज्ञा पुः] (त्र) १-किसी की मत्यु पर 
बनाई गई शोक-सूचक कबिता। २-मरण- 
शोक | सियापा । रोना-पीटनों। , 
मरदृट#+- ` [संज्ञा पु.] (हिँ.) मसान । मरघट । 
% [सज्ञा स्त्री.] ((दे रा.) मोठ । 
मरहटा [सज्ञा पु.] (हिँ.) १-महाराष्ट्र देश का 
रहने बाला।.२-उन्तीस मात्राओं का एक छंद 
जिसमें दस॑, आठ और बारह पर बिश्राम 
होता है तथा अन्त में गुरु, लघु होता है । 
मरहटा [संज्ञा पु.] (हिं.) [स्त्री. मरदठिन] महा- 
राष्ट्र देश का रहने वाला । 
मरहठी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) मरहठों से सम्बन्ध 
रखने वाला। मरहठों का। महाराष्ट्र देश में 
बोली जाने वाली भाषा | 
मरहम [ संज्ञा पु. ] (अ.) ओषध का बह गाढा 
और चिकना लेप जो घाव पर अच्छा करने 
के लिए लगाया जाता है। मरह मपट्टी-१-घाबे 
पर मरहम लगाकर पट्टी बाँधना। २-क्रिसी 
जीणे बस्तु की थोड़ी-बहुत मरम्मत । . 
मरहला [संज्ञा पु.] (अ.) १-पड़ाव । टिक्ान। 
२-मापड़ी। ३-दर्जा । ४-कठिन. काम या. 
प्रसंग | मरहल। तय करना-भमेला निबटाना। 
मरहला पड़ना या मच्ना-मसेला पड़ना । मरः 
हला डालना-मगड़ा खड़ा करना । .. - . 
मरहन [वि.] (अ.) गिरां रखा हुआ। | 
मरहूना [वि.] (फ़ा) जो (हन किया राया हो। | 
मरहूम [ब्रिः] (अ.) स्वगंबासी । सतत । 
मराठा [संज्ञा पु] (हि.) देखो 'मरहठा? | 


मराठी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) महारष्ट्र देर की | 
_ ` से. अच्छी चमक आती है । | , Me 
| मरातिय [संज्ञा पुः] (अ.) १-पद । ओहदा र 


"भाषा। 


उत्तरोत्तर अथवा क्रमशः आने. चाली अक 
स्थाएँ |: ३-मकान का खंड । तल्ला। ४- 
_ पृष्ठ । तह । माही मरातिव-सुसलमोन | 
- राजत्यकाल की वहं पताका जो सुसलमाच 
राजाओं की सवारी के आगे हाथियों पर 
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मराना [ १०६२ | 35 ८5> - समन, रय |. मरें 
F - 5 २-० फल [संज्ञा पु.] (सं.) ओल सं 
मराना [छ. स.] (हिं) १-मख्ाना। २-किसी | मरीचिमाली [संज्ञा पु.] (स) {सूयं । ९ Sa र कं हा ः 
को अपने छपर आपात करने के लिए प्रेरणा अ चनी] किरशयततः झा स्‍त्री] (प) धमे की भाया ह) 
झरना या करने देना। मरीची [वि.] (हिं) [स्त्री. मरीचिनी] किरण | नाम। | ड 
एकाह यज्ञ। २-एक जिसमें किरणे हों । [संज्ञा पु.] (हिं.) १० | मरूरवान्‌ [स ज्ञा पु.](सं.) १-इन्द्र । २- हु ह र 
मराय [संज्ञा पु.] (स॑.) १-ष्कादंयज्ञ। २ र ३-धर्म के बंशज देवताओं ॐ ९९७ २ 
प्रकार का साम। मरीज [चि रोगी । बीमार। ` के एक गाण मर 
मरायलक [वि.] (हिं.) १-जिसने कई बार मार | ग ने [विः] (अ) रोगी नाजा FR | बन र 
खाई हो। २-निःसरव । सत्वहीम। ३-मरि- | मरीना [सञ्ञा पु.] (हिँ) एक प्रकार का 557 | सरत्सख [संज्ञा ए.] (सं.) १-इन्द्र । २-अग्नि। 
यल । निर्यल | ४=घाटा । टोटा । मुलायम ऊनी का जो मेरी मो नामक भेड़ | बरुत्सहाय [संज्ञा पु.] (सं.) अग्नि । र 
ह [विः] (६) हक सरु [सा $ Ei | रेगिस्तान । भरुत्सुत [स ज्ञा पु.] (सं.) (“हनुमान । २-भीम महू: 
Se छः AES , . दा पौध रुत्ः ५ - 
I) हा एक प्रकार का |. - रमारवाढू देश। ३-मझआ नामक नीचा मरुतसतोम [संज्ञा पु.] (सं) एक प्रकार का एह. | 
मराल [स्त्री, मराली] १-हंस । रे एक प्रः पा ४-बह पर्वत जिलमें जल का अभाव हो ४- यज्ञ मरुः 
बत्तख । ३-घोड़ा । pn a एक सूर्यवंशीय राजा का नाम । ६-नरकासुर मरुथल [संज्ञा, पु.] (सं.) देखो 'मरस्थल। 
र र धु (ह) १-देखो 'महिद'। २- मर्थ्रा [सज्ञा पु.] (हिं.) १-बनतुलसी अथवा घोंकनी । २-एक प्रकार फी धोंदनी जो । 
' लक" Mr चवरी की जाति के एक पौधे का नाम । ह प्राचीनकाल में भैंस के चमड़े से बनाई ज्ञाती | मरुर 
र -हिंडोले में की लकड़ी जिसमें 
मरिलम [संज्ञा प.] (हैं) देखो रासभ । हिंडोले में बह ऊपर की लकड़ी जिसमें । थी। द तर 
ROLES क हिंडोला लटकाया जाता है। ४-व६ लकड़ी | भरुदिष्ट [संज्ञा पु.] (लं.) गूगुल । 
सारंच [संज्ञा पु] (४.) मिरिच । का डुकद़ जो जुलाहों के करे में लगता है। | प्रदेव [इना पु" (स) परेन के 
मरि [सज्ञा ए. (ह) बढ़ी लाल मिरिष। | मोद। ep हे 
[बि.] देखो 'मिरिचः । अक [संज्ञा पु.] (सं. ९-मोर। २-एक अकोर मरद्रथ शा प (ं.) चो ' 
मरियम [सज्ञा स्त्री.] (शर) १-ईसामसीह की | _ टेप । ग र म्र ग्र [संज्ञ 3 ( र द 
गरदा का नाग । २“अवियाहित लद़की। | कच्छ [संज्ञा पु.] (सं.) दक्तिण दिशा के एक | “७ ९८ 3.](सं.) १-बबूल | २-विद्खदि | | के 
बुमारी | कन्या । ३-पतिन्नता ओर साध्वी | देश का नाम । मरुद्वत्म [संज्ञा प.] (सं.) आकाश । मरोर 
भी अरुकातार, सरुकान्तार [संज्ञा पः] (सं) बाल | मरंदं [सज्ञा पु.] (सं.) १-ॐ ड । २-भ्ाग। 
मरियम-का-पंजा [संज्ञा पु.](अं.; हिँ.) एक प्रकार या रेत का मैदान । मरुभूमि । रेगिस्तान । | मरुहविप [संज्ञा पु.] (सं) ङद । 
की सुगन्धित चनसपति। भरकुच्च [सज्ञा पु.] देखो “मशः । | मरुद्ीप [संज्ञा घु-](सं.) मंरुप्रदेश में स्थित ब्ोग 
मरियल [ (है) बहुत दुवेल । दुवला और | मरकृत्स [सज्ञा ६.) (सं) चाराहीसंहिता के | सजल उपजाऊ स्थान । ओएलिज । 
क्रमज़ोर । अनुस।र एक दृश का नाम। भरुद्रधा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं. एक नदी का वैदिक 


मरिया+ [संडी (ह) १-खाट फे वैताने | भरुचीपइन [संज्ञा ए.] (सं.) बृहस्सहिता के अनु- 


i [ इ.](॥.) बृ नाम जो पंजाब में है । 
` में कसने फी रस्सी । २-नाव में बह तस्ता | सार दक्षिण दिशा के एक देश फा नाम | 


: | मश्वे ग [संज्ञा पुः] (सं.) एक असुर का नाम। 


जो उसके पेदे सें लगा रहता है। ३-लोहे की | भरुज [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-नख नामक सगि अच्षस्रा 5 भर - 

र न व पर खुदाई i बता! 5 Maa र a ड 

फा काग करने या | | मरुजा [संज्ञा सत्री.] (सं.) इंद्रायशी-की जातिं ह ; 
मरी [सज्ञा स्री] (ह) “महामारी? । २- | ह । i ह ता मरुषेर [संज्ञा ए.] (सं) ss म 
पक प्रकारका भूत। [संज्ञा स्त्री.] (दे रा.) | मरुटा [सज्ञा स्त्री,](सं) बह स्त्री बिसका ललाट | मखरे [संज्ञा पु] (सं.) देखो “भरुभूमि!। ह 
देशी सागदाने का पेड़) ऊँचा हो। ` 5 | मरुभूमि [सक्ञास्त्री]]सं) बालू का निलन | + 

; (222 | ग़म [सक्ष सत्री.] (सं. बालू का. रे 

मरीचि [संज्ञा पु.] (तं) १-एरणादुसार एक | मरुत्‌ [संज्ञा पु] (सं) १-पवन | २-पवन का | -; जहां कोई बृक्ष -कथवां वनरपति शादि ‰|| मरोड़ 
` षको नाम | २-एक मउत्‌ का नाम। ३- | अधिष्ठाता देवता | ३-मङवक ॥म्रक पौधा |  उगती हो। रेगिस्तान । 7) जे 
एक पि फा नाम जो कश्यप के पिदाये।। ४-आण | ४-सोना। ६-एक साध्य का नाम । मरुभ्रुह {संज्ञा पु.] (सं.) करील का पे । | द 
४--३न्द्र के एक पुत्र का नाम । ४-एक दैत्य का ७-वृहद्रय राजा का एक नाम | ८-मरुश्ा | मरुन्माला [सं ] (क्र $| | रोड़ 
नाम | ६-एक राजा का नास ।. ७-प प्राचीन | K्ऽगठिवन। १०-झसबर्ग। ११-सौँद। | == ¬; [संजाः] (स) असषण। | २ 

` मान ओर: त्रसरेणु के वरवर होता है। १२-देखो 'सरुत!। _ | भर [सञ्ञा पु.] (हिं.) गोरचकरा। मरोई 
[संञा सत्री] {-किरण्‌। ति । ज्योति सरतनान# [संज्ञा पु.]: (हिं.) देखो "मरुत्वान? -५ ` 
EE ME महत्कर [संका पु.] (स) उडद । के Ms र 

का ली] (6) अका । २- | परुष [सा पु. (४) परगानुलार एच बना: | अहव यह मर्ज ड 
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| मरुवक [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-मैनी 
| केटीला पेड़। २-शनआ। 


| सर्च [संज्ञा पु. (स) मरुञ्जा नामंक पौधा। 
तिल का पौधा । ४-च्याघ्र 


द [संज्ञा पुः] (सं.) इच्द्र । 
[संञा पु.] (ह) 


. अर प्ररुस म्भवा 

| प्रहुसमवा, मेरुंसम्भवा [संज्ञा स्त्री ] (सं) १- 
F महँद्रवादणी । २-एक प्रकार का खैर (वन्त) 
३ 
चुद्र जवास । 

मरुसा+ [संज्ञा पु.] (हैं.) देखो मरसा'। 
मरुस्थल [संज्ञा प.] (४.) मङभूसि । रोगहतान । 


प्रदेश का प्राचीनः नाम । 

मरुस्था [सज्ञा सत्री.] (सं. छोटा धमास । 

मरू# [वि.] (हिं.) कठिन । दुरूद। मर करिके 
या मरुकरिक्ष-कठिसता से ज्यॉ-त्यों करके । 

महक [ संज्ञा पु. ] (8.) १-एक प्रकार का झूग। 
२-मोर | 

महद्भवा [ सञ्ञा स्त्री. ] (सं.) १-जवास | २- 
कपास । ३-एक प्रकार का खेर बृत्त । 

मरुर [संज्ञा पु. ((सं.) गोरचकरा । 

मरुरा [संज्ञा पु.] (हिं.) एं ठन । मरोड़ । बल । 
मरूरा देना-बल देना । मरोड़ना । 

मरुल [संज्ञा प.] (हिं.) गोस्वकरा। 

मरेटी+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-बह रस्सी जिससे 
हँगा बांधकर खींचा या चलाया जाता 
बखर । २-देस्यो मुलेठी? 

मरोड़ [संज्ञा पु.] (हि.)-१-मरोड़ने की क्रिया या 
भाव | २-घुमाव । ऐंठन) ३-पेट में होने 
वाली. ऐंठन | ४-च्यथा । ्ञोभ। ५-घमंड । 
फ्रोध। गुस्सा । 
मरोड़ गहना-क्रोध करना । मनमें मरोड़ कर ना- 
कपट करना । मरोड़ की ्रात-पेचदार बात । 


` भरोड़ना [छ्रि, स.](हिं.) १-बल डालना । ऐंठन 

२-ए$ या घुमा देना अथवा मार डालना | 

३-दु:ख या पीड़ा दना | ४-मलना ।मसलना 

हाथ मरोडना-हाथ सलना । पछताना । अंग 

. मरोड़ना-अंगड़ाई लेना। भो'ह (या दग) मरो- 

. इना-१-आँख से इशारा करना। २-नाक 
मैदान भेह चढाता । _ 

| मरो३फली [संज्ञा स्त्री ](हि.) एक प्रकार की फली 

| जा प्रायः पेट के मरोड़ के लिए लाभदायक 


मरोड़ा [सज्ञा पु.] (हिं.) `१-एठन। मरोड़। 
| १ में होने वाली ए ठन.। | 
[संज्ञा स्त्री.](हिं) १-ए'ठन । २-घुमाव:। 
` 'चल। ३-गुस्थी। गांठ ।_ ४-आटे आदि 
` सने हार्थो को मलने पर छूटने बाली बत्ती । 
_ भरोड़ी करना-खींचातानी करना। 


ले [ संज्ञा प. ] (सं.) एक बढ़ा सामुद्रिक 


-एक प्रकार का कनेर । ४-छोटा धमासा । |- 


मरुस्थली [संज्ञा स्त्री.] (सं.) चतेसान सारवाड़ | ` 


मरोड़ साना-उलझन में पड़ना | चक्कर खाना 
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मकट [संज्ञा पु.](सं.) १-बंदर | वानर । २-सकदा 
३-एक प्रकार का विष । ४-हरगीला नामक 
पक्षी | ४-दोहे का एक भेद | इसमें १७ शब 


7 तथा १४ लघु माञ्राए होती हे'। ६-छप्पय ।- 


' छद्‌ का आठवां भेद जिसमें ६३ रुरु, २६ 
लघु झुल ८६ वणे अथवा १९२ मात्राएँ या 
६३. शुरु, २२ जघु कुल बण अथवा १४८ 
मात्राएँ होती हैं । 


मर्कटक [स ज्ञा पु.] (सं.) ९-बन्दर | २-मकड़ी । 
३-एक जाति विशेष की मछली । ४-एक दैत्य 
का नाम । ५-मकरा नामक घास । ६-मड़आ। 


नमक अन्न | 
मर्कटतिंदुक [संज्ञा पु.] (सं) कुपीलु । 


मकटपाल [संज्ञा पु.] (सं.) सुग्रीव का एक नाम । 


मर्कटपिप्पली [ संज्ञा सत्री. ] (सं ) अपामार्गे। 
चिचड़ा । 

मर्कटग्रिय [संज्ञा पु.] (पं.) खिरनी का पेड़ । 

मकटवास [संज्ञा पुः] (ं.) मकड़ी का जाला । 


मर्फटशीपे [संज्ञा पु.] (से.) दिंगुल । ` 


मकरी [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-वानरी | +-मेकड़ी । |. 


३-कौंछ । ४-अपामार्ग । ५-अजमोद्‌। | ६- 
एक प्रकार का करंज ।५-छन्द के नो प्रत्या में 
से अन्तिम । 


मझटदु, मकटब्दु [संज्ञा पुः] (स॑.) कुचिल । 
मक तअ [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “मरकत! 
मकर [संज्ञा पु.] (सं.) भृङ्गरांज । भँगरा । 


मफरा [सज्ञास्त्री:] (सं:) १-सुरंग । २-तहखाना 
३-भाँड़ा। बरतन | ४-बांम स्त्री । 


मंची [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'मिचे' 
मजी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो मरजी? 

मत्त [सज्ञा पुः] (सं) १-सबुष्य । २ञभूलोक। 
मतया [सज्ञा पु.] (ॐ) १-पद्‌ । पद्दी। २- 


बार । बेर। दफा। 


मतेबान [स ज्ञा पः] - (हिः). चीनी सिद्टी का बह | 


रोगनी ब्ररतन जिसमें अचार घी आदि रखते 
हैं । अस्ृतयान। 


त्य [संज्ञा पुः] (सं). १-शारीर। २-भलोक | ३. 


मनुष्य 
मत्यंता [संज्ञा स्त्री]. (सं.) मचुष्य का भावया | 


घम । 


'मर्स्य॑त्व [संज्ञा पुः] (सं) मत्येता । आदमीयत | | पर 
रयम [सज्ञा पुः] (सं) मलुष्य का धर्म। | 
मर्त्पभाव [स ज्ञा पु.] (सं) महुष्य का स्वभाव । | 


महस [संज्ञा पु.] (हं.) मूंदंग की तरह 


| ता [बि.] (से.) समंघातक । 


मर्भैन्छि 
मद्‌ [संज्ञा पु.] (का.) १-सञुष्य । २-पुरुष । नः 
३-साहसी तथा पुरुपार्थी व्यक्ति । ४-वीर * 
५-पति । खसम । मद आदसी-१-अल। 
„ आदमी | २-वीर । 
मदन [संज्ञा पु.] (सं.) १-ङुचलना । रौंदना | २- 
मसलना | ३-नाश करना । उजाड़ना । ४- 
शरीर में तेल उबटन आदि सलना | 
[बि.] [स्त्री. नदेनी] कचलने बाला । पीसने 
वाला | नाश झरने वाला । 
| मदनो% [क्रि. स.](हिं.) १-मर्दन करना । मलना 
२-मसलना । ३-नष्ट करना । ४-मार 
डालना । 
मर्दल [संज्ञा पु.] (सं) एक प्रकार का म॒दंग | 


मर्दानगी [सज्ञा स्त्री] (हि.) देखो 'सरद।नगी? 

मर्दाना [वि.] (क.) १-५रुबन्सम्बन्धी । २-मनुः- 
ष्योचित। ३-वीरोचित । ४-वीर । साहसी । 
४-पुरुषों का सा। 

दिव [चो हि 

मंदी [संज्ञा सत्री ] (फा.) मर्दानगी । वीरता । 

मुम [संज्ञा पुः] (का.) मनुष्य । 

मदुम-शुमारी [संज्ञ स्त्री.] (फा.) १-किसी देश 
के रहने चाले मनुष्यों की गणना । जनगणना 
२-किसी स्थान में रहने चाले मनुष्यां की 
संख्या | जनंसंरुया । आवादी । 

मठुमी [सज्ञा स्त्री.]फा.) १-पौरुप | मरदानगी ' 
२-पुःसत्ब। . ` 

मदू द्‌ [वि.] (हिं.) देखो 'मरदुद! 

महक [वि.] (सं.) १-मर्दन करने वाला । २- 
दबाने वाला । ; 

महन [सज्ञा ए.] (सं) १-कचलना । रोंदना ! 
२-शरीर में तेल उबटन 'आदिं मलना । 
दूसरे के अंगों पर अपने हाया से | 
रगड़ना. । मालिश । है४-ध्वंस ।. 
कुश्ती में पहलवानों का एक दूसरे की गरदस. 
पर घस्सा लगाना । ६-ओऔबध आ 
रगड्न! | [चि.] [ स्त्री. म्हि 
विनाशक! र 


अकार का बाजा जो प्राचीनकाल सें 


महित [बि.] (सं.) १-मला या ससला हुआ 
कड़े-टुकड़े किया हुआ । 
हुआ 

[संज्ञा पु.] (सं) १-स्वरूप । 
३-संधि-सथान । ४-प्राशियों 
जहा आधात पहुँचने से. 
होती है। - 


मर्मग [वि.] (.) म्यह । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भर्मच्छेदक 
मर्भच्छेदक [वि.] (पं) मर्मभेदफ । मर्मे भेदने 
वाला । 
मर्मच्छेदन [सः पु.] (सं) १-प्राण लेना। २- 
^ बहुत अधिक कष्ट देना। बहुत सताना । 
समंज्ञ [बि.] (सं.) १-किसी वात का क्‍ 
या गृढ रहस्य जानने बाला। तत्वक । २- 
ह भेद या रहस्य जानने वाला। 
ममेशता [सज्ञा स्त्री.] (सं.) मर्मञ्ञ होने का भाव 
तत्वश्ञता । 
गर्मपारग [चि.] (लं.) भली भाँति अभिज्ञ । 
सर्मपीड़ा [सञ्ञा स्त्ी.] (सं) मन को पहुचाने 
वाला दुःख वा क्लेश। 
भर्मप्रहार [संज्ञा पुः] (सं) वह आघात जो मम 
स्थान पर हो। 
मर्मभिद्‌ [विः] (स) मर्मभेदी । 
मम॑भदक [बि.] (सं.) १-हृदयविदारक । २-मर्मे 
र छेदने वाला। 
ममेभदन [संज्ञा पु.](सं.) ममभेदक श्रस्त्र | तीर । 
बाण । 
मर्मभेदी [च] (हि) हृदय में 
हार्दिक कष्ट पहुँचाने वाला । 
मर्ममय [वि.] (सं.) रहस्यपूण। 
ममर [संज्ञा पु.] (सं.) १-पत्तों फौ खड़कन | २- 
कलफदार | कपड़े की खरभररं। [संज्ञा पु.] 
देखो मरमर? । 
रम रितः [वि.] (स) जिसमें ग्र शब्द ह्दो। 
म्मरीक [सज्ञा पु.] (सं) १-गरीब आदमी। 
„मोहताज । २-दुष्ट मनुष्य । 
ममवचन [संज्ञा पु.] (सं.) ऐसे वचन जिसमें 
सुनने चाले को आन्तरिक कष्ट: पहुँचे । मर्म- 
भेदी बात। 
र्मबाकय [सज्ञा पु.] (स॑.) देखो भर्मबचन?। 
मभविदू [वि.] (सं.) मर्मज्ञ ।तस्वृञ्ञ। > 
मर्मविदारण [सजा प (सं.) मर्मच्छेदन । 
अमंबदी [वि.] (सं.) ममंज्ञ। 
 ममस्थल न -घुः] (सं.) १-शरीर के बह. 
यह कोमल श्रङ्ग जिन पर चोट लगने से 
2 क पीड़ा होती तथा सङुध्य सर सकता 
हृदय, कपाल, अण्डकोष आदि |. 
जिसपर आघात अथवा आप. 
को विशेष मानसिक कष्ट हो 


चुभने बाला । 


[ १०६४ ] 

मर्मातिक, मर्मान्तिक [वि.] (सं) देखो मम 
भेदी ! 

मर्भान्वेषण [संज्ञा पु.] (सं) किसी बात का तत्व 
अथवा गूढ़ रहस्य जानना । 

मर्भानवेपी [व] (हिँ.) तत्व का गूढ़ रहस्य 
जानने घाल के 

मर्माविद, मर्माविध [वि.](सं.) मम भेदने वाला 
कष म्ेभेदी । र 

ममिक [बि.] (सं.) मर्मविद्‌ | ममज्ञ। 

ममी [वि.] (हि) रहस्य जानने वाला । तत्वज्ञ । 
ममज्ञ। 

मर्य [संज्ञा पु.] (स॑.) मडुष्य। 

मर्या, मर्य्या [सञ्ञा सत्री.] (सं. सीमा । दद । 

मर्याद, मर्याद [संज्ञा सत्री. ](सं.) १-देखो मर्यादा” 
२-रीति। रस्म | प्रथा । ३-विवाह का वह 
भोज जिसे बढ़ार कहते हैं । बढ़हार । 
मर्याद रहना-वरात का विवाह के तीसरे दिन 
ठहर कर भोज में सम्मिलित होना । 

मर्यादा, मर्य्यादा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-सीमा 
इद्‌ ।.२-तट। किनारा। ३-दो यादो.से 
भ्रधिक व्यक्तियों के बीच की प्रतिज्ञा । करार 
४-सदाचार। ५-नियम । ६-म.न । प्रतिष्ठा । 
गौरव। धमें। 

मर्यादाबंध, मर्स्यादियः्ध [संज्ञा पु] (सं.) १- 
अधिकार की रक्षा | २-नजरयंदी । 

मर्यादित, मर्य्यादित [वि.] (सं) १-जिसकी 


हृद अथवा सीमा निश्चित हो । २-जो अपनी |. 


मर्यादा अथवा सीमा के अन्दर हो। 
मर्यादी, मर्य्यादी [विः] (सं.) जो सीमायुक्त हो 
मरी [सा सत्री.] (हिं.) वह भूमि जो ऋण लेने 
वाले ने ब्याज के बदले में महाजन को दी हो | 
मष [सज्ञा पुः] (सं.) सहनशीलंता | धीरज । 
मषंण [सञ्ञा पु] (सं.) १-क्तंमा । माफी | २- 
घषंण । रगड़ । [वि.] (सं) १-नाश करने 
वाला। ध्वंसक । २-दूर करने वाला रोकने या 
हटाने वाला। 
मर्षणीय [वि.] (ते) क्षंमा करने योग्य । ज्ञम्य । 
म s 
हुआ। त 
मर्पीका [संज्ञा सत्री.] (सं.) एक छंद का नाम | 
मसग [सगा पु.] (फा.) १-एक प्रकार के मुसल- 
मान साधु | २-एक प्रकार का वगलाजो 
, बिलकुल सफेद होता है । 
मलगा [संज्ञा पु.] (सं) देखो 'मज्नंग? | 


के ल संज्ञा पु. ] (पं) १-मैल । गंदगी | २- 


बिष्ठा। गू। ३-दोष। विकार। ४-पाप। 


` ५-शुद्धतानाशक बे से । बुराई |. 


है 


आह्‌, रह 


CN 
कान का मेल, नख, श्लेप्मा या क्फ, 
शरीर पर जमा हुआ मेल ओर पसी 
का एक दोप । ६-कपुर । १०-जे 


मलकना+ [क्रि. अ.] (हिं.) १-हिलना-डोहना | 
२-इतराना । इठलाना । 4 
सलकरन [संज्ञा पु.] (दे श.) वरतन परं नक्की. 
करने वालों का एक ओऔजार। | 
सलका [संज्ञा स्त्री. ](अ.) महारानी 


| 
| मलद्रा4! 


मलकाद [संज्ञा पु.] (हिँ.) ठाङुरों के शङ्गार के | पलद्वार 


लिये एक प्रकार 

लगे होते हैं । 
मलकाना [क्रि. स.] (हिं.) हिलाना। डो 

[क्रि. अ.] बना-वनाकर बातें करना | . 


मसकूलमोत [ संज्ञा पु. ] (अ.) ससल | 


की ऋछनी जिसमें तीन भे 


मत से बह फरिशता जो अंतकाल में रणेन | 


के लिए आता है । ह 
मलखभ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'मलखम?। 


मलखम [संज्ञा पु.] (हिं.) १-एक प्रकार का [ मलना [ 


जिस पर चढ और उतरकर कई प्रकार ही. 


कसरत की जाती है । २-वह्‌ कसरत जोमत- | 


खम पर या उसके. सहारे की जाय। ३- | 
लकड़ी का खूटा जो पुरानी चाल के कोह | 
में लगा होता है। : | 
मलखाना#+- [वि.] (हि) मल खाने बाला। | 
[ स॒ज्ञा पु. ] १-मद्दोबे के राजा स] 
भतीजे का नाम | २-एक प्रकार के राजपूत जो 


स हि रन्तु अब्र फिर | _. 
मुसलमान बना लिये गये थे प र पकी 


मलखानी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ) एक ङॉचातथ| | 


हिन्दू हो गये हैं । 


सीधा पतला खंभाःजिसपर बेत से मलसग 

की कसरत की जाती है। 
मलग [संज्ञा पु.] (सं) धोबी । 
मलगजा# [बि.](हिं.) मला-दला हुआ । मरग 


भीज 
ऐंठन 
द्वा 
मसः 
क्रोध 
मनी [ 
रादि 


[सज्ञा पु.] बेसन में लपेटकर तेल यो धीम |. 


तले हुए बैंगन के पतले टुकड़े । 
मलागार्‌ [संज्ञा पु.] (हि) एक प्रकार क 
कत्थई रंग | [बि.] मलगिरी रंग कां. 
कर्थ रंग का। 2 0 


मलेधन [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार 


. -जोलता रूप में होता है। 
मलध्न [विः] (सं.) (स्त्री. मलब्नी] मलः 
, ज्ञा पु.] १-शाह्मली 
एक भेद | दे 
मलध्नी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) नागः 
मलज [संज्ञा पु] (सं) पीव 
ह सि | 


कलने बाला मैल या बिकार | | मेलेज्व 


° iil मिल र 
१ आम्‌, | > जपा में लगाते हैं । 

] बागा में लगात ह. RT 
|] ही ६ पु.] (ज. मेलेट्‌) १-खेटे आदि 
तो नुसा म ४) का हथौड़ा जिससे छापने 


ने का लकड 
। दात गाने काउ बैठाए तथा 
केहि |. से पूर्व सीसे फे षर ठोककर बैठ 


बराबर किये जाते है. । |! 
[रहता [बि.] (हिं.) मला या धिसा हुआ सिक्का 
| मलद [संज्ञा पु-](सं ) एक प्रदेश का नाम जिसका 
उल्लेख बाल्मीकीय रामायण में मिलता हे। 
| महदूषित [बिः] (सं.) मलीन । मैला । 
| मलद्रावी [सज्ञा पु.] (हिं) जमालगोटा म 
ङ्गाः क | | मलद्वार [स ज्ञ पु-] (सं.) १-शारीरस्थ वे न्द्रया 
न झले || जिन से मल निकलता है। २-पाखाने का 
स्थान । गुदा । द 
| मलधात्री [संज्ञा सत्री.] (सं.) बह्‌ धाय जो बच्चों 
का मल-मूत्र धोती हो । 
मलधारी [संज्ञा पु.](हिं.) एक प्रकार का जैन साधु 
ज्ञो मलत्याग करके धोते नहीं । 
.. | मलन [संज्ञा पु.] (सं.) १-मींजना । मदन | २- 
म'। | पोतना। लेप करना । 
काखमा /म॒लना [ क्रि. स. ] (हिं.) १-हाथ से या किसी 


नक्का 


मानों डे | 
रण डेम 


कार की | और बस्तु से घिसना या रगइना । मसलना। 

जोमत- | दीना । २-मालिश करना। ३-मरोड़ना। 

य। ३- | ऐंठना । ४-हाथ से बार-बार रगड़ना या 

ह कोलू | दृवाना। दलना मलना-१-चु्ण करना। २- 
मसलना । हाथ मलना-१-पद्धताना। २- 

वाला + क्रोध प्रकट करना । * 

कप ये | मतनी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) कुम्हार का सुराहियां 


फि | आदि चिकनाने का औजार । 
` |लपंको [वि.](हिं.) १-मलीन | मैला । २-कीचड 
सना हुआ । 
चाय | 
मलस | [संज्ञा पु.] (सं.) कठूमर। 
 [वा[ संज्ञा पु ] (हि.) १-कूड़ा-फर्कंट । कतः 
| ‹ बार। २-दूटी या गिरी हुई इमारत की इटे 
माञ! | पत्थर आदि या उनका ढेर। ३-एक प्रकार 
[षीम { '* य्गाददी जो पहले हाकिमों के दौरे पर आने 
, पर खच की जाती थी। 
। हलवा | ब [सज्ञा पु.] (सं.) कौबा। 
हलक र [संज्ञा स्त्री.] (सं ) कुटकी । 
संज्ञा पु. ] (हि.) बारीक सूत का बुना 
ह | इभा पतला कपड! । 
ह [संशा पु.] (देरा.) कुलफे का सागा । 
ना [क्रि. स,](हि.) १-बार-वार छुआना 
भा सपरा कराना | २-बार-बार खोलना! और 


[ना। 


र [संज्ञा स्त्री] (हि) मलमलाने की 
न । भाव | परचाताप । श्रफसोस । 


ह | (सषा पु.] (सं.) कोपीन। 
| तमास ह 'पु.] (सं.) देखो 'मलबाः। 


दे 


ताला चहद बढ़ा हुआ अथवा अधिक 


he । ३-फिर-फिर आलिंगन करना । ४- 


| मलराना# [क्रि. स ] (हिँ) देखो 'मल्हाना'। | 


संज्ञा पुः ] (सं) प्रति तीसरे वर्षः अल [ 


[ १०६५ ] 

चाँद्रमास जो दो संक्रांत . के मध्य फ्ड़ता है। 
अधिकमास । पुरुषोक्तम-मास | 

मलय [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक पर्वत का नाम जो 
दक्षिण भारत में है ओर जिस पर चंदन के 
वृत्त अधिकता से पाये जाते हें। २-मलाबार 
देश | ३-मलावार देश का निवासी । ४-एक 
द्वीप का नाम । ५-सफेद चन्दन | ६-शलांग 
७-ऋपभदेव के एक पुत्र का नाम | ८-इन्द्र 
का नन्दून-क[नन । ६-गरुड़ के एक पुत्र का 
नाम | १०-छप्पयछन्द का एक भेद-जिसमें 
२४ शुरु, १०२ लघु कुल १२७ वर्ण या १४२ 
मात्राए अथवा २४ गुरु, ६८ लघु कूल १२३ 
वर्ण या १४८ मात्राए' हवोती हैं । 

मलयगिरि [संज्ञा पुः] (सं) १-मलयपवेत का 
नाम जो दक्षिण में है । २-मलयगिरि पर 
उत्पन्न होने वाला चन्दन । ३-हिमालय पवेत 
का वह देशा जहाँ कामरूप और आसाम है। 
४-देंखो 'मलयगिरी? । 

मल्यगिरी [संज्ञा पु] (हिं)) कामरूप, आसाम 
और दारजिलिग में उत्पन्न होने वाला दुरि- 
चीनी की जाति का एक प्रकार का बड़ा और 
बहुत ऊँचा वृक्त । 

मलयज [संज्ञा पु.],(सं.) १-चन्दन। २-राहु। 

मलायद्र म [संज्ञा पु.] (सं.) १-चन्देन । २-सदन 
(रु) Rm 

मलयभूमि [सज्ञा स्त्री.] (सं.) .दिमालय के एक 
प्रदेश का नाम . 

मलयवासिनी [संज्ञा स्त्री.] (स.) दुर्गा, 

मलया [साज्ञा स्त्री. ] (सं-) १-निसोथ। २- 
सोमराजी । बाबची । 

मलयागिरि [सज्ञा पु.] देखो 'मलयगिरिः। 

मलयाचल [सज्ञा पु.] (सं.) मलयपवेत । 

मलयानिल [सज्ञा पु.] (सं.) १-मलयपर्चंत की 
ओर से आने वाली वायु जिसमें चन्दन की 
महक होती है । २-सुगंधित वायु । ३-वसंतः 
काल की वायु! : 

मलयालम [संज्ञाए-](हि.) दक्तिण के एक पहाड़ी 
प्रदेश का नाम जो पश्चिमी घाट के किनारे- 
क्रिनारे फैला हुआ है.। 

मलयालि [संज्ञा पु.] (हिः) एक पहाड़ी जाति का 
नाम जो मलयालम में बसती दे । 

मलयाली [वि.] (हि.) १-मालाबार देश का। 
मालाबार देश-सम्बन्धी। २-सालाबार देश 
में उत्पन्न । [संज्ञा रत्री.] मालाबार देश की 
भाषा। ; क 

मलयुग [सज्ञा पुः] (सं) कलियुर। 

मलयोद्भव [सज्ञा पु.] (सं) चन्दन। _ 


मलरुचि [वि.] (सं.) दूषित रुचि का। पापी । 


बि] (सं) मल को रोके | कब्ज 


यद करने बाला 


| मलार [सङ्गा पु.](हि.) संगीत-शारत्र 


| ` होकर कुछ कहना या गे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मलारिं 
मलरोधन [स-्ञा घु.] (सं) कोष्ठबद्ध । कब्ज 
यत । 


मलवाना [ क्रि. स. ] (हिं) मलने का प्रेरणार्थक 
रूप | 


मलविनाशिनी- [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) १-शंखऽष्पी। 
२-क्ञार। 

मलबग [संज्ञा पु.] (सं.) अतीसार । 

मलश।द [संज्ञा रत्री.] (सं.) पेट साफ करना। 

मलसा [सज्ञा पु.] (हि) घी रखने का चमड़े का 
कुप्पा । । 

मलसी [स ज्ञ ्त्री.] (हिँ.) मुसलमानों का खाना 
पकाने का मिट्टी का बरतन । 

मलदत [ सज्ञा पु. ] (अ.) वह यन्त्र जिसकी 
सहायता से भारी बोझ उठाकर नाव यां गांडी 
पर लादा जाता है। 

मलहंता [सज्ञा पुः] (हि) सेमल का मूसल। ' 

मलहम [सज्ञा पु.] (अं., मरहम्‌) देखो “मरइम? 

मलूहर [संज्ञा पु.] (सं.) जमालगोटा । | 

मलहा [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) राजा रोद्रारंच -की 
कन्यां का नाम। 

मसहारक [सज्ञा पु.] (सं.) मेइतर। भंगी । 

मला [संज्ञा स्त्री.) (सं.) १-चमड़ां। २-चमड़े से 
बनाकर तैयार की हुई चीजें । ३-कसकुट'। ४- 
भुइथाँवला । ४-विच्छू का डंक । ६-आँबा- 


हलदी . . 
मलाई. [eT १-गरम करने से उस 
पर जमने वाली सार-भाग की तद्द । साढी। 
२-सार । तत्व | ३-बहुत हलका बादामी रंग 
[संज्ञास्त्री.] (हिँ) १-मलने की क्रिया या 
भाव | २-मलने की मजदूरी । . 
मलाकपी [संज्ञा पु.] (हिं) [ स्त्री. सलाकर्षिणी ] 
भंगी | मेहतर । ;; 


| मलाक़ा [संज्ञा सत्री.](सं.) १-कामिनीरत्री | कामाः 


तुर स्त्री । २-बेश्या । ३-दूती | ४-हदर्थिनो । 
मलाट [संज्ञा पु.] (देरा.). एक प्रकार का मोट | 

घटिया कागज। : ` 22४ 4383 
मलान [वि.] (हिं.) देखो 'म्लान'। | 


| मलानि# [संज्ञा स्त्री] (हिं.) देखो 'म्लानिः। 


मलापह [ब.] (हं.) स्त्री. मलापहा] १-मल दूर 
करने बाला । २-पापनाशक। . . | 


मलोवार [संज्ञा पु.] (हिः) भारत के दच्षिणप्रांत 


काएकप्रदेश। |. I 
मलामत [सज्ञा स्त्री”] (अ) १-लानत.। फटकार 


दुतकार । २-किसी पदार्थ का निकृष्टया | 


खराब अंश। मैल । रान्द्गी । लानत-मलामत+ | 
डॉट-फटकार । 


सम्पण जाति का एक राग जो ब 
गाया जाता हे । मलार गा क 


मलारिः [संज्ञा पु.] 


i 


है तर 
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[ १०६६ ] 


मलारी चना-रस्सी छो मोइकर | मल्लू, मन्लमूमि [सं स्त्रीः] (स) ३ र 
र 255 कल हे ज्ञाता है। मलिया घॉषना-रस्सं कः [) मे स्त्री.] (सं) १.५२ रली कः 
El श्वी.] (हिं.) वसंतराग की एक बांधना। हः ह nase स्थान जद्दां कुर्ती ह न्तस 
वतात र न) १-दुःख । सज ।२-३दा- भलियामेट [संज्ञा पु.] (हि) तहसनहंस । सव अन्लयुद्ध [संज्ञा द] (ले) कती ॐ : | प्रल्लु [ 
[संक्षा प्‌. d नोश। दरवादी t "4 ५ / कूर l | आ [ 
सीनता। उदासी । { (त) आस्यन्त मैलाः्कचैला । मल्लवाह [संज्ञा पु.] (सं.) लाल रंग की 7 लक 


लाव [संहा पुः] (सं) मछ के घहुसार पापों | भहिप् [विः] (3 अः 


लेस | ज्ञा छी, | (रा) छुमारों का एक | मल्लविद्या [संज्ञा स्त्री. (सं. चा 

Se गति दश जी. ] 60 घे र | ती क नवम जोर स] ना 
मलाइ# [संज्ञा पु.] (हिं) देखो मल्लाह। जार जो छेनी डी पर फा होता हैं हा रय, पेच बताये पवे इर 
मलिंग [संज्ञा पु.] (हिँ. देखो "सलंग? । मलीदा [संज्ञा 9-(का.) हा । २-एकं प्रकार wg इ] ,( बह स्थान | का 
: का बढ़िया शुलायय ऊनी कएडा | ता ल्लयुद्ध दाता द डा) ` | हान 
re अलिक] १-राजा | भरीन [वि.] (हिं.) १-मैला। मलिन। २-उदास 6 अर ली क) २-एक ह| कार 
. पु . hl ee न क -सलि ल्री। हा बे 
४.५: २-अधीश्वर। सरदार । मलीनता [बंच स्त्री] (हिं) देखो 'मलिनता। (दरा) १ उताहं नाच मध्हावे 
महिका [संज्ञा स्त्री] (र) १-राची । १-अधी- | प्रलीय {संक पु.] (सं) (-लोहा। र-पीले रंग |... प्रकार का लाल रंग। 3) पार 
मलिए३ So ome Jase 7 [वि.] १-मेला। २ | मल्लार [स ज्ञापु.] (सं.) मलार नाम का राग। | मण 

धभालचक संज्ञा पु.) (६०), ६ झाला । ३०पाऐ? क दज ठ कि 
गा मलीयस [जि] (8) [सी हीयसी] अत्यन्त | "चोरि [सा री] (हैं) खो नसा | मकि 
* उषित [सा पुः]. श.) नक्काशी के गहनों को | मला स [संज्ञा प.] (सं.) १-कष्ण. | २-शिव। | खः 
पु करेंट सुनार की छोटी कू ची। मलुक कप सं पर पक मन्खारी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बसंतराग बी ष 
मदला। ६-दूपित । खराब। ३-जिसंका लू म स्त्री | (हिं.) १-मलधन >>, | मन्लाह [सज्ञा एु.] (अ.) (स्त्री; मल्लाहिन] फै। 
2५. मैल। गैंदला। २-दूपित | खराब। रज | ग्लू [सञ्ञा सतरी.] (हिं.) १-अलपन नामक ऽचः | = ति जिसका काम दाद . च र बर [ 
रंग बिगढ़ गया हे oo नार की छाल । २-सलधन नामक डच ! न 
ह अ Fe व ) १-एक अकार | मलूक [सज्ञा इ] (सं) १-एक मकार का पधी । | भल्लाही [वि.] (फा.) सल्लाद-सम्यस्धी म्र मरि 
... के साधु रब ला कपड़ा पहनते हैं। |... ९-पक प्रकार का कीड़ा । ३ देलों अगलक' | छ| यौ+मह्लाही कोटा- एक भरका] माजि 
५ साधु जा साङ श्प अग ०“ ४-एक संख्यां स्थान। [बिः] (देश) सुन्दर FE व i व bs ह 
.  पोशुपत। सा अगर जा गर | दोहर । ह ह जे को पटरियों में जड़ा जात 
` बंदन। ३-सोहांगा । ४-महां। ५7 _ CP Se „६! [संज्ञा स्त्री. | मर्लाइ का.कांम। | प्रवाजी 
._ ताजा निकाला हुआ दूध । ६-हस वी ४ मलत, Le [सज्ञा पु.] देखो “म्लेच्छ । |न्लि [स शा रस) उरात के र 
, . मुठ। Sl । ६उस् में रंग और | मलेपंज [संज्ञा पु.] (दे श.) बुडा घोड़ा। चौबीस जिनो में से उन्नीसें जित काला] "२ 

Lo ToT मलेरिया [संज्ञा एः] (अ) मच्छरों के काटने | जिन्हें मल्िनाथ कहते है। 
ee [सः s णुः :) मच्छर क, ~ जिन्हें EE मरा! 
मि [पाहाली.] (सं) मेलापन । मलिने से आने वाला उदर | जूड़ी। मालक र पुः] (सं.) १-इंस विशेष ् 
; का ° हि पे ८ 5 व री. 5. 

मलिनत्व [संज्ञा ए.] (सं.) मलिनता । मैलापन। मलोला [संज्ञा प.]- (हिं.) ९-मानसिक -व्यथा। हा से काली हो कम 
परित र ए 6) Re आग दुःख। रंज। २-अरम|न। उत्कट | इच्छा | = $ ढरक। दमा सास । (हैं) | नासी 
) k Pl ३-पत | [विः]ं.) मलिन | लालसा। मलोला या मलोले आना-पछछ- | “के [संज्ञा' स्त्रीः] (सं). पा | 
sa र तावा होना। मोले खाना-मानसिक दुःख | ` बेला जिसे मोतिया कहते है। र 


, था उदास मुँह बालो। जिसका मुँह उदास का एक छंद जिसके प्रत्येक चरण 
रगण, जगण शर.अन्त में एक गुर 
एक लघु होता है । ३-सुमुखी बचि 

नम ८ व | 
माल्लकात्त [सःज्ञ-पु.] (सं) १-बदु मा१ «| पशु 
की आँख पर सेद धब्बे होते हैं.| २ 
. की आँख पर के सफेद धब्बे | र 
केः हंसका नामं "[बिः] सफेद २ 
आंख बाला।. - 5 ` 

'मन्लिकामोद्‌ [ संज्ञा पु. ] ( 

-_ मुख्य भेदो में से एक।.. | 
मल्लि बरी 


सहना। - स 
मन्ल [संज्ञा पु.] (सं) १-एक प्राचीन जाति का 


;- ~ ही। कूर। खल। 
FR मलिनाग्ल [सज्ञा पु] (पं.) स्याही नाम । २-पहलबान । पढ़ा). ३-एक प्राचीन 
मसी। देश का नाम | ४-दीप । ५-कपोल । ६-पात्र। 


मूलि [ संज्ञा स्त्री. ] (ह) १-रजखला स्री। | ७ एक बेस 

Fe ३ वणसंकर जाति । 
i 20 po । का पुः] ह र । २-दीवंट । 
ese | ३-दीपक । ४-नारियल के छिलके का बना 
[संज्ञ स्त्री.] (हि) मैलापन। मलिनता | पात्र | ४-बरतन । पात्र । ६-स॑ र 
[कि, अः] (हिं.)मैलापन। |. का पल्ला। i 
[स््री.] (सं.) रजस्वला सत्री । मन्लकी़ [संज्ञा खी-] पहा 

[सका पु.][सं) १-देखो 'मिलावह' | इती। ` ) स र ड का दंगल । 
को मेला rr मच्लखंभ [संहा पु.] देखो 'मलखम? । 
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[ १०६७ ] मसँयासं 
[संज्ञा स्त्री.] ९-मसर्कने की क्रिया या भाव । 
२-देखो “मशकः 

मसकत%+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो! मशक्कत 


ह ` प्रन्लीकरं 


्रम्लीकर [वि 
` | ्रन्छु [संज्ञा एः] 


(सं) चोरी करने बाला । चोर। मशवकता [वि] (फ़ा.) मशक्कत करने वाला । 
(सं) १-भालू | रीछ । ९-बदर मशगूल [वि.] (अ.) काय में लगा हुआ । प्रवृत्त 


2 -भालु। २-वन्दर। लीन । 
pg संज्ञा पु. ] (तं) (भा | _ | मसकना अथवा 
एन ७ [सज्ञा सत्री.] ((द रा एक ता है की | मशरू के  पु.] (अ्र.) एक प्रकार का धारीदार 5 द 5 Ee Aas फाड़ना 
ey {4 
गथा जि गला भांग चोड़ा होता हं । कपड़ा 
यासि नाव। इसका अग मशविरा [संज्ञा.पु.] (्.) सलाह । परामश To RE RRA ME हो 
प्‌ जायँँ। २-जोर से दवाना या मलना! 


मकारना । पुचः 
्र्हानान- [क्रिः सः] (हैं ) इ सलाह मश्वरा-परामश । 


मशहूर [बि.] (अ्र.) प्रख्यात | प्रसिद्ध 
मशान [सज्ञा पु.] (हिं.) मरघट । श्मशान । 


[क्रि. श्र.] १-किसी वस्तु का खिंचाव अथव 
दबाव के कारण बीच में से फट जाना । २- 
देखो 'मसोसना! 


कारना 
परहहाना+ [क्रि. स.] (हिँ) चुमकारना। पुच 


३: 
ह ल f ज्ञा स्त्री.] देश.) मौला नामक वेल | मशाल [संज्ञ स्त्री] (ग्र.) डंडे में चीथड़े लपट | मसकरा [संज्ञा पु.] (हैं) देखो 'मसखर/”। . . 
र । २-७ हार [सा पु.] (हिं) देखो मल! । 5 हुई बत्ती जिसे जलाकर हाथ | मसकला [संज्ञा पु.] (अ) १-सिकलीगरों का चह 

| हि.) देखो “मल्हाना? करः सलत र औजार जिसको रगड़ने से धातु की बनी 
का.राग। | मश्हारना [क्रि. स.] (हैं.) मशाल ले कर या जलाकर दूँदना-भली प्रकार | चर्तुं पर चमक आ जाती हैं। २-सेकल 
लारी | मवकिल [संज्ञा पु.) (अ) स्त्री मवक्किला] १- | दूँढना। या सिकली करने की क्रिया | 


मै में अपनी ओर से न्यायालेय में काम | गशालची [संज्ञा पु.] (फा.) [स्त्री. मशालचिन] | मसकली [सज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'मसकला?। 


200 rR घि नियुक्त c 

एरा बी क np SE जलती मशाल हाथ में लेकर दिखाने | सका ed) ननात मरक 

ह]. सोपे वाला। थास मशीसत [सज्ञा सत्री] (अ) रोसी। घमंड! गये |. ४ रि पा में बा छुआ रा। 

शीर मग [संज्ञा पु.] (सं ) बौद्ध-मत के अङुसार एक मशीखते वघारना-वढवढ्कर बातें करना। | pe | 5 जज 

मांमी। |. बहुत बड़ी संख्या | मशीन [संज्ञास्त्री.] [अं मेशीन] पेचों, पुरजों , मसकीन# [वि.] (अ.) १-गरीब । दीन । बेचारा 

थी। मत्तो| मररिखा [बिः] (अ.) लिखित । आदि का बना हुआ बह यंत्र जिससे कार्य रला ल ला 

हार का तो प्रवाजिब [संज्ञा पु.](अ,) मियसित मात्रा में निय- | ` जल्दी होता हो। कल । यंत्र । क 

जड़ जा. मित समय में मिलने वाला पदाथ । मशोनगन [संज्ञा स्त्री.] (अर. वह ही अथवा | ससखरा CC) परहय कान 

५ | वाजी [वि] (श्.) अङुमान किया हुआ | Be च पर उससे जल्दी बालो इवि विरळ स्कल fi 
अतस । ससाल.। 
i मल Se इ । ` ` |-मशोर [संज्ञा पु-](अ.) सलाह देने वाला । सलाह- आ [सा प.](अ) हँसी | उटा ।ठठोली ` | 
a मर्वास [सज्ञा पु.] (सं.) १-दुगा। गढ़ | २-शारणु, मरक [संज्ञा पुः],(अ.) अभ्यास । मसखरी [सज्ञा स्त्री.] (फा.) हँसी । मजाक । 


दिल्लगी | 

मसखवा+ [सःज्ञा पु.] (हिं) मांसाहारी । मास' 
खाने बाला। 

मसाजद [संज्ञा स्त्री.] (फा.) वह स्थान या भवन 
जहां पर मुसलमान लोग सामूहिक रूप . | 
से नमाज पढते और इश्त्रर की वंदना करते \ 


मसड़ी [स -ञास्त्री.] (डि) कन्द । [संज्ञा स्त्री. | 
(देश.) एक प्रकार का पत्ती! - 

मसती [संज्ञा पु.] (डि.) हाथी । | 

मसनंद्‌ [संज्ञा स्त्री] (हि.) देखो 'मसनद्‌”। . 

:| मसन [संज्ञा पुः] (देशः) एक प्रकार का टछुआ | 
या तकुआ । ४ 


मष्ट (वि १-जो भूल गया हो । २-मौन | मसनंद [संज्ञा रत्री.](अ.) १-गाव-तकिया। वड़ा 
गा के /' पा । २-चह स्थान जहां तकिया लगाया 


मे करना-मौन रहना । चुप रहता । मप्ट | - ज्ञाय । ३-धनिकों के बैठने की गद्दी 


मारना-मौन धारण करना । | मंसनदनशीन [स ज्ञा पुरी (भअ. फा.) सस 
| मष्णार [स ज्ञा पु.].(सं.) एक प्राचीन स्थानको | केने ड आ ) हि त i bo ; 


नाम _ 5 
| मस [संज्ञा सत्री] (हिं)) १-स्वाही। रोशनाई। a र स. ] , (है) १-मसलना 


२-मूँछें RE ४ रा |, मसमु द&+ [बिः] (हिं.) ढेल्म 
-देखो | _ धक्का । कशमकश। | 


या रक्षा का स्थान। 
मवांस करना-बसे रा करना । 
लर क| मासी [सज्ञा सत्री.] (हिं.) छोटा गढ़ । गढ़ी । 
झते/ मवासी तोड़ना-१-गढ़े तोड़ना । २-विज्ञय 
फरता। [स ज्ञा पु.](हिं.) १-ढपति। किले 
श दार। २-प्रधान । सुखिया। 
नी [सञ्ञा प.] (अ.) चौपाया | दोर । पशु । 
ना [संज्ञा पु.] (फा.) वह बाड़ा जिसमें 
| पशुरखे जाते हैं। पशुशाला । 
| मश [संज्ञा पु.] (सं.) १-क्रोध | २-मच्छङ । 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-मच्छर | डांस । २- 
मसा नामक चमं रोगा । ३-एक आचाय का 
नाम जो गाम्यंगोत्र में उत्पन्न हुआ था । ४- 
शकट्रीप में ज्षत्रियों का निवास स्थान! 
[संदा स्त्री, (फा.) चमड़े का वह थैला जिसे 
पीठ पर ps र स्थान से दूसरे 
या] पर पानी ले जाता है। 
परककूट [सज्ञा स्त्री.] (सं.) मच्छर उड़ाने की 


मश्शाक [बि.] (अ.) अभ्यस्त। 

मष [संज्ञा पु.] (हिं.) मख । यज्ञ । 

मपि [ सज्ञा स्त्री. ] (४.) १-काजल | २-सुरमा। 
३-स्याही। 

मषिकूपी प्रपिघटी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दाबात । 

मषिधान [संज्ञा पु.] (सं.) दाबात 

मपिपण्य [संज्ञा पु.] (सं) लिखने का कास करने 
बाला ।लेखंक | 

मसिप्रस्‌ [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-दावांत । २-कलम 

माषमाण [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दावात। 

मषी [संज्ञा स्त्री.] देखो 'मषिः 


[संश्ना स्त्री.] (सं) मसहरी। | 
राती बारह [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक नदी का नाम 
सञ्ञा रत्री उ ) १-ध््म। परिश्रस। | | 
त । २-चह मेहनत जो कैदियों को जेल: 
करनी पड़ती है। -. ` मसे 
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मुसरफ 
मसरफ,[सज्ञा पु.](अ.) काम में आना । उपयोरा 
मसरू [ संज्ञा पुः ] (श्र.) एक प्रकार का रेशमा 
. सस्घ्र। 
मसरूका [वि.](अ.) चोरी किया हुआ | चुराया- 
` हुआ। 
मसरूफ्‌ [वि.] (अ.) काम में लगा हुआ | 
मसल [स जञा स्त्री.] (अ.) कद्दावत । लोकोक्ति । 
मसलति# [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'मसलहुत’। 
प्रसलन्‌ [क्रि. बि.] (अ.) उदाहरण के रूप में । 
मिसाल के तौर पर । जैसे | यथा । 
'मसलन [संज्ञा स्त्री.] (हि) मसलने की क्रिया 
' याभाव। द 
मसलना [क्रि. स.] (हिं.) १-अँगुलियों से दब/ते 
` इए रगढ़ना | मलना । २-जोर से दबाना | ३- 
,, आटा गू धना । 
'मसलहत [संज्ञा सत्री.] (अ.) १-रहस्य । २-ऐसा 
गुप्त तथा हितकर तत्व जो समझ में न आ 
, सके। 
मसला [संज्ञा पु.] (अ.) १-कद्दावत । लोकोक्ति | 
` , २-विचारणीय विषय्र | समस्या 
मसथई [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) एक प्रकार के बबूल 
का गोंद जो अदन से आता है । 
मसवारा [संज्ञा पु.] (हिँ.) प्रसव के उपरान्त एक 
मास पश्चात होने वाला स्नान | 
मसवासी [संज्ञा पः] (हिः) १-वह साधु ,या 
विरक्त जो एक मास से अधिक किसी स्थान 
, पर न रहे । २-ऐसी स्त्री जो किसी पुरुष के 
पास एक मास से श्रधिक न रहे । घेश्या। 
मसविदा [सज्ञा पु.](अ.) १-मसौदा । २-युक्ति 
उपाय । मसविदा बधना-उपाय या युक्ति 
> न ] 
मसहर। [संज्ञा स्त्री.](हिं.) १-मच्छरों आदि से 
. वचने के लिये पलंग के चारों शोर या 


¡ ~ जिसमें ऐसा कपड़ा लगा हो । 


[ १०६८ |] 
मसानिया [संज्ञा पु.](हिं.) १-वह जो शमशान में 
रहकर किसी प्रकार की सिद्धि करता हो । २- 
भाड़-फू ककर भूत-प्रेत अादि उतारने वाला।, 
सयाना | ओमा | ३-श्मशान पर रहने वाला। 
डोम । | 
मसानी [संज्ञा स्त्री.](हिं.) मसान में रहने वाली, 
डाकिनी, पिशाचिनी आदि । 
मसार [सज्ञा पु.] (सं.) नीलम (मणि) । 
मसाल [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'मशाल'। 
मसालची [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'मशालची? । 
मसालदुम्मा [सज्ञा पु.] (हिं.) काली दुम वाला 
एक पक्षी । 
मसाला [संज्ञा पु.] (हिं.) १-साधारण सामग्री। 
उपकरण | २-वे पदार्थ जिनकी सहायता से 
कोई वस्तु तेयार होती है । ३-ओपधियों 
अथवा रसायनिक द्रव्यं का मिश्रण या उसका 
कोई अंश । ४-तेल । ४-अतिशवाजी । ६- 
सुन्दर नवयुवती (बाजारू)। 
मसाला [संज्ञा ्त्री.] (हिं.) रस्सी । डोरी । 
मसाल-का-तेल [संज्ञा पु.] (हिं.) सुगंधित द्रव्य 
डालकर बनाया हुआ एक प्रकार का तेल । 
मलालदार [वि.] (अं., फा.) जिममें मसाला मिला 
यापड़ा हो। 
मसिंद्र [सज्ञा पुः] (अं. मेजर) जहाज का वह 
वि रस्सा जिसमें लंगर बंधा रहता है। 
मासि [संज्ञा ro १-लिखने की स्याही | 
रोरानाई। २-निगु डी का फल। ३-काजल | 
„^ ४-कालिख। 
मासका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) शेफाल़िका। 
मसिकूपी [संज्ञा स्त्री.] (व) दाबात। 
भासजल [संजना पु.] (सं.) स्याही | रोशनाई । 


मसिदानी [सज्ञा स्त्री.] (हि) दावात। 
जाने वाला जालीदार कपड़ा | २-वह पलंग मसिधान [संहा उ.](पं) दावात! 
मसिपण्य [स ज्ञ पुः] (सं.) लेखक । 


i [संज्ञा पु.] (हिं.) वह जो मांस खाता | मसिंपथ [ संज्ञा पु. ] (सं.) कलम । 


। मांसाहारी । . 

| (हिं.) देखो “मशहूर । 

ज्ञा पु.] (हिँ.) १-शारीर पर उभरा हुआ 
रंग छोटा दाना । २-बवा- 


य म/री-एक प्रकार का 
होता है इसमें वे 
व या |. 


मसियार#+ [संज्ञास्त्री.] (हि) देखो 'मश 
वा स्त्री ] (हि.) देखो 'मशाल?। 
ह [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'मरा- 


मसिवात्र [संज्ञा पु.] (सं.) दाबात । 
मास दा [संज्ञा पु.] (हि) मसिबिद्ुV। ` 
मासमाण्‌ [ सज्ञा स्त्री. ] (सं. दावात । 


सयाना [क्रि, अ.] (?) परिपूर्ण हो जाना पूरा 
हो जाना । पूरी तरह भर जाना । | 


मसूला [स ज्ञापु-] (देश) एक प्रकार 


'मसूस [संज्ञा स्त्री.](हिं.) 
.. कुढ्न। | 


माशा। २-चबन्नी। 
मसीत#-- [सञ्ञा न्री.] (हिँ. वह स्थान ३ जे 
मुसलमान नमाज मढते है। ससजि)" 

र . +. भसजिद। | प्र्ृण | 
मसीद्‌ ईन [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो "पसि. सेवर 
मसीना+ [लः पु.] (देश.) मोटा का भोः 

कद्र ति हि 
डे थ | मादा 
मसीह, मसीहा [सज्ञा पु.] (अ) १. 
धम गुरु महात्मा ईसा । २-वह्‌ 


| ब 


ईसाइदो। i 

न्थ (Ye ह ज्ज भरै प्रसास 

जिला सके । (उदू कविताओं में प्रेप्ी| - रोद 
प्रेमिका के लिये इस शब्द का ळा | बचा 
य है । "| षठ 
मसीहाई [संज्ञा स्त्री ] (फा) १-मसीह का | सोसे 
a | हि 

मरे को जीवित करने की शाक्त | है तोदा 
मसीही [बि.](अ) ईंसामसीह सम्बन्धी । पर ह 
का । [संज्ञा पु.] इसाई । रो 
मसुर+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'मसूर। | ऽ 
मसुरी+ [सज्ञास्त्री.] (हिँ.) देखो सूर | सौदेव 
मसू [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ) कठिनता। | 


हि 

नाइ। ४३ | न 

मस्‌ करके-बहुत कठिनता से । | मस्कर | 
| 


मसूड [संज्ञा पु.] (हिं.) मुंह के अन्दर काः 
"अङ्ग जिसमें दाँत उगे होते हें। | `| ररः 
मसूर [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का द्विदल अमसरी 
जिसकी दाल पकाई जाती है। वैद्यक में 
मधुर, शीतल, संप्राहक, कफ और 
व उवर को दूर करने वाला वता 

। 


गति 


; 'मस 
यो०-मसूर का सत्त -भूने हुए मसूर का पसर [ 
जिसमें नमक या . मीठा मिलाकर सत्तु | स्रा 
समान घोलकर खाया जाता है। | जद | 

मसूरक [सज्ञा पु.] (सं.) गोल तक््या।) | | 

मसूरकणं [सज्ञा पु.] (सं.) एक ऋषि का. 


जिसे 
मसूरो [ संज्ञा सत्री.] (सं) .१-बेश्या। ` यौत 
ससूर की दाल। ३-मसूर की बनी निह 


[संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'मसूड।?। 
मसूरिका [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) १-शीतला | गर्भित 
चचेचक। २-छोटी साता | झुंदनी! [त 
मह्नरिकोपिडिका [संज्ञा स्त्री.] (सं 
की चेचक या माता जिसमें मसु 
बरावर दाने निकलते है। 
मसूरी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-चेच 
२-देखो “मसर । [संज्ञा पु 
प्रकार का छोटे कद का बृत्त 
मसूल+ [सज्ञा पुः] (हिः) देखो 


पतली और लम्बी हो 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


:स प्रवण ` 


' सथान ङ्भ जन्त करना। ४ डैंदन | A ; 
सजिर। | म्रसृण [बिः] (सं.) चिकना शर जुल 
सक्षि ्रसेवग+ [संज्ञा 3] (हि.) मांस को बनी हुई 
अनार भोजन-साम्री । पदी आरि 
अन प्रसोदा+ [संज्ञा पु.] (देश.) सोना, चाँदी आदि 
3... ५  गलाने की घरिया । (हिं.) देखो 'मसूड़ा'। 


साइ नयना [हि -किसी मनोवेग को 

| प्रसोसना [क्रि. अ.] (हिं.) १-कि i 
ड ह ० कट जब्त करना । २-मन ही मन खेद 
हा द ९ या दुःख करना । कुदना । [ क्रि, स. ] १- 

“ह इठना। मरोड़ना। २-निचोढ़ला । 

| मसोंसा [ संज्ञा पु. ] (हि) १-मन की पीड़ा । 
द काभा| प्रानसिक दुःख । २-पश्चाताप | पछतावा। 
दा [संज्ञा पु.] (अ.) १-लेख का वह पूर्व रूप 
नधी मसी] जिसमें काट-छांट तथा सुधार किया जाने को 


; हो। प्रलेख । २-युक्ति। तरकीब। मसो दा 
९ ` गोँठना या बाँधना-किसी कार्ये की युक्ति सोचना 


मसूरं? म्रसौदेत्राज [ सज्ञा पु. ] (अ्र., फा.) १-अच्छी 


नता।' $| युक्ति या उपाय सोचने वाला | २-धूत्त । 
॥ चालाक! 
मस्कर [संज्ञा पु.] (सं.) १=चंशा | खानदान | २- 
दूर काव] गति। ३-ज्ञान। 5 


` `| पस्करा [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'मसखरा' । 
द्विदल ऋ मस्करी | सज्ञा पु. ] (हिं.) १-संन्यासी । २- 
यक म॑ इ भिन्नु। ३-चन्द्रेमा । [संज्ञा स्त्री.] देखो 'मस- 


र पित्त ६ खरी? । 
ताया ज स्का [स-ज्ञा पु.] (अ.) १-मक्खन। २-देखो 
' | 'मसका?। 


पिके [संज्ञा पु.] (सं.) सिर। 
शक [सज्ञा सत्री] (अ.) देखो 'मस्तगीः। 

गी [संज्ञा स्त्री.](हिं.) एक प्रकार का बढ़िया 
` | पला गोंद] 
री [संज्ञा स्त्री.] (हि) घातु गलाने की भट्टी। 
स [वि.] का.) १-मस्ताँ का सा | २-मस्त। 


- [कि. अ.](फा.) मस्त होना । मस्ती पर आना 
कि, स.] मस्ती पर लाना | मस्त करना । 

[संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'मस्तक' । 

[| [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “मस्ती? । . 

जञा पु.] (सं.) १-मस्तक के भीतर का 


नजा । मगज ।  २-सोचने-सम भते की. 
बुद्धि के रहने का स्थान। दिमाग । | 


२-निचोडना । ३-किसी सनोयेग को रोकना । |. 


| महंतशाही [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) महंत का प्रभुत्व। 


| महँदी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो “मेंहदी”! 


| महकान# [संज्ञा पु.] (हि.) देखो “महक? 


महजित,महजिद [संज्ञा त्री] (हि) देखो 'मस- 


_ षस्त] (फा) १-अगत होते क,क्रियो महण [साप 


[ १०६६ ] 
या-भांच । मतवालापनः। २-भोग या 
की प्रबल कामना । ३-बुछ विशिष्ट पशुओं 
की कनपटी से बहने वाला तरल स्राव | मद्‌। 
४-छुछ वृक्षों आदि में होने वाला स्राव | मद 
मस्तु [सञ्ञा पु.] (सं.) १-दही का पानी। २- 
छने का पानी । 
मस्तुझु ग, मस्तुराङ्ग [संज्ञा पु.] (सं.) मस्तिप्क। 
मगज़ | 
मस्तूरी। [संज्ञा स्त्री.] (हि.) धातु गलाने की भट्टी। 
मस्तूल [सज्ञा पु.] (पुत) बड़ी नावों के बीच का 
वह लट्टा जिसमें पाल बांधते हैं । 
मर्‌सा [सज्ञा पु.] (हिं) देखो 'मसा?। 
मह# [अव्य.] (हि.) में। 
महुई [वि.] (हिँ.) महान। भारी। 
महक [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) देखो “महकः । 
महकन [क्रि. अ.] (हिँ.) देखो 'महकना”। 
महंगा [बि.] (हि.) १-जिसका मुल्य सामान्य 
„ मुल्य से अधिक हो | २-बहुमूल्य । 
महँगाई [सज्ञा सत्री.] (हिं.) १-महँगी के कारण 
र मिलने वाला भत्ता । २-देखो 'महुँगी? 
महंगी [संज्ञा स्त्री.] (हि) १-महंगे होने का भाव 
„ या अवस्था | महँगापन । २-दुर्भिक्ष । अकाल 
महड़ा+ [संज्ञा पुः] (देश) भुने हुए चने। 
महत [संज्ञा पु.] (हिं.) किसी साधु-मंडली या 
मठ का अधिष्ठाता । साधु-समाज का प्रधान। 


महत्‌ [वि.] (हं) १-महान्‌ । वनन । बड़ा ¡ २- 
सवश्र ट । [सज्ञा पु.] ( सं. ) १-दर्शन केः 
अनुसार प्रकृति का पहला विकार, महत्व ! 
२-त्रह्म। | ३-राज्य । ४ल्‍जल । | 

महत [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'महत्व”।. | 

महतवान [सज्ञा ए.] (देश.) करचे के पीछे लगी 
हुई खू'टी। 
महता' [ संज्ञा ए. ] (हि.) १-गाँव कां मुखिया । 
महतो | सरदार | २-मुन्शी। लेखक । `. _ 
[संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-अमभिमान । घमण्ड 
२-महत्तत्व । विज्ञानशक्ति। ३-एक नदी का 
नाम | 
महताव [सज्ञा स्त्री.] (फा.) १-चाँदनी। चन्द्रिका 
*-एक प्रकार की आतिशबांजी। ३-वह 
नीली रोशनी जो जहाज पर संकेत के लिये 
होती है। [सज्ञा पु.] (का.) चन्द्रमा । - Re 
महतायी [सज्ञा स्त्री.] (फ़ा.) १-नली के आकार 
की वह आतिशबाजी जिसके जलने पर केबल: 
रोशनी होती है | २- वाग के बीच को गोल. 
चबुतरा। २-चकोतरा ४. ॐ] ¦ ` 
महतारी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) माता । जननी । 
महती [सज्ञा सत्री]. (सं.) ?-नारद की वीणा काः 
नाम । २-वनभंटा । ३-कुशद्वीप' की एक नदी 
का नाम। ४-महिमा। बड़ाई । ४-वेश्यों की 
एक जाति । ऐसी हिचकी जिससे म्स्थान 
पीड़ित हो तथा देह में कंप हो । [बि] (सं) 
(स्त्री. प्र.] बहुत बड़ी । महान्‌। | : ‰. ४5 
` महताद्वादशो [संज्ञा स्त्री. ](पं.) भाद्रपद के शुक्लः 
पत्त की वह द्वादशी जो 
पड़े। 


महंताई, महंती+- [स-ज्ञा स्त्र] (हि.) १-महंत 
का भाव | २-महंत का पद्‌ । 


मह [अव्यय] -(हि.) देखो “महु”? । 
[वि.] (हि.) १-महा | अति.। वहुत। २-भो्ठ 
बड़ा । , 


महक [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) गंध । बास । बू। 

महकदार [बि] (हि) भहकने वाला! जिसमें 

` -महक हो। यंध देने वाला । 

महकना [क्रि. अ.] (हिँ.) गंध देना । बांस आना 

महकमा [ संज्ञा पु. ] (अं.) किसी विशिष्ट कायं 
के लिए अलग किया हुआ विभाग । सरिश्ता | 


`४-सरदार। मुखिया। `` ' 
महत्कथ [संज्ञापु.] (सं.) खुशामदी। ` ¦ 
महत्तत्व [संज्ञा पुः] (ं.) १-सांख्य में प्रकृतिका | 
. पहला विकार बुद्धितत्व । २-जीबात्मा [३- | 
` तांत्रिकों के मत से संसार के सात तत्वों में से. 


% जिस हे ht 
वह खूँटा जो भाज के अ.मे गड़ा रहता हैं i 


tt 


सबसे अधिक सूच्म ततख्ब।- 

| महत्तम [वि.] (सं.) सबसे बड़ा।. .. 

| महत्तर [वि.] (सं.) दो में से ` बझ) या -अष्ड। ` 
किसी से बड़ा या अच्छा । ड ; 

महत्पुरुष [संज्ञा पुः] ` (सं.) एरुषोत्तम । | 

| महत्व [संज्ञा पुः] (सं.) २-बड्पपच। 

गुरुता । ₹-श्र ष्ठता । उत्तमता.॥ . 


Ln पलक 


महकाली [संज्ञा सत्री.] (डि.) पार्वेती। | 
महक्रीला [बि.] (हि.) महकने वाला। सुगंधित। 
महचक्र [सज्ञा पुः] (डि.) सूय। & 
महज[बि.] (#.) १-शुद्ध । खालिस | २- केवल 


५ . 


सिफ | 2 ह 
महजरनामा [सज्ञा पु.] (शरनं फः) हिसा-विष- 
यक साक्तीपन्न !. f 
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; _[ १०७० ] क | क 
यहद्दौरती ¬ [हिः] (है) इुगधित । महलाठ [सज्ञा पुः](दे रा.) ए सम दु बह र 
का नाम! -. महरवान [संज्ञा पु] (हिँ) देखो मेहरबान! । पक्की जिसकी पीठ खाकी और पैर काले £ 


Oe द के होते है: पाक 
. महद्वारुणी [स ज्ञा स्त्री.](सं.) महेन्द्र तामक लता महरम [संज्ञा पु.] (र) १-मुसलमानी घमोनुसार स हँ । दा हाक 
शीपटणा [ सज्ञा. Lr 
sr | स ज्ञा. ] (हं. एक ष महार 


महन%-- [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो मधन? । किसी कन्या अथवा स्त्री के लिए उसका कोई 


५ही। अनुभूत । 


महना# [क्रि. स.] (हिँ) १-मथना। क ऐसा निकट-सम्बन्धी जिसके साथ उसका | बड़ी नाव मा 

So मर करत ० 5 विवाह नहो सकता हो | रभेद या रहस्य झा | महत्ता [सज्ञा पु-] (श्र) शहर या नए जमाकर 

समा विवेचन सा पा जि जानकार । [संज्ञा स्त्री. ] १-अँगिया का मुल- वह भाग जिसमें बहुत से मकान आडि र्‌ म भ 
La का बहुत अ कट या कटोरी । २-अँगिया.। है महतारा चौधरी! अ i 

.घादाववा हि महरा [सज्ञा पु.](हि.) [स्त्री. महरी] १:कहार। | महसिल [संज्ञा पु.] (हिँ.) उग हाकणे 

Ce OE RE Vo ॥ कि हे _लिए सूल [स उ न वाला | परह हाण 

महानपा+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) मथने वाला! आद्रसूचक शब्द (चमार) । [विः] शरेष्ठ । न र 

महनीय [वि.] (सं.) १-प्रतिध्ठापात्र | माननीय । बड़ा । म र ल एक प्रकार की मद Fe 

पुड्य । २-महत्‌ | महान । महराई# [संज्ञा स्त्री.] (हि.) प्रधानता श्रेष्ठता। | ` ` र pa Ri जो रा रहन] 

महनीयता [संज्ञा सत्री] (स.) मानता । महराज [संज्ञा.३.] (हिं.) देखो महाराज! । gr 'लिए बे ॥ le 

महत [ संज्ञा ए. ] (हिँ) मथन करने वाला। | महराजा#+- [संज्ञा पु.] देखो महाराज! । लगान | मालगुजारी। _ का होती 

महराण [सज्ञापु.] (९) समुद्र । महसूली [वि.] (अ.) जिस दर किसी प्रकार $| ९ 

महफिल [संज्ञा स्त्री.] (श्र.) {-सभा। जलसा महरानो [संज्ञा पु.] (हि.) १-अह स्थान, मुहल्ला | = रहरले राया बा. सका महाफ़ांत 

| २-नाच-गाने का स्थान.या जलसा। या गांव जहाँ महरे रहते हों । २-देखो 'महा- जा आ | कात 
ty हफूज [विः] (अ.) सुरक्षित । राणा'! nO श ड |. 
3 १ ‘ed OE (स्त्री. महबूबा] १-बह | महरि [स ज्ञा तरी.] (हिं.) देखो 'मेहराब”। महसूस [वि.] (अ.) जिसका ज्ञास या भता 


\ प्रेम किया जाय । प्रेमपात्र | २-मित्र। रि [संज्ञा सत्री |(हि.) १-हज में प्रतिष्ठित स्त्रियों | ४. ए. 5 य | गण 
4 | गा डक > कु ता शब्द । २-घरवाली। A दलो मह। [निः] ह|; |. 
४000७ [का र 380 “252 कक दबा लात र तलक | महां [वि.] (सं.) १-बहुत अधिक। २-सवभेे रा 

83) [बि.] (हिं.) मदमर्त। उन्मत । मद महसे [सः सरी.] (हिं) देखो 'महरि। स ड । हुत बड़ा । [संज्ञा पुः] (ह परे 

महमद [संज्ञा प] देखो 'मुहस्मदः। | मेहरुआ [संज्ञा पुः] (द रा.) जसता (सुनार) । महान्वेपक [सज्ञा पु.] (सं.) किसी याया मि 

मंहमदी%# [वि.] (हिँ.) मुसलमान। . . महरू [संज्ञा ए.] (द श.) {-वह, नलो जिससे की ओर से अन्वेषणं या तहकीकात इ में १ 

/ म्रहमह [क्रि. वि-](हि,) सुगन्धि या खुशवू-सहित | . ` पीते हूँ। २-वृत्त विशेष । हे वाला सबसे बड़ा कमचारी । ३तक््िणेीAर का | 
महमहण [सञ्ञा पु.]ड ) विप्रणु । महरूम [वि.] (अ.) जिसे न मिले |] चत | 2 महा (हि : क ` | शिव 

महमहा [बि.] (हि) सुगंधित । खुश्रृहाZ। | महरा [[सःज्ञा पु.] (हि) १-महरका बेटा। | “मेः भ [वि.] (हिः) बहुत शोर । भारी हह ह 
महमहाना: [क्रि. अ.] (हिं.) गंध या महक देना । २-श्रीकृष्ण । अहिं " > पक काल 

पता महरेटी [ सः सत्री ] (हिँ) वृषभालु महर. की | "€ [सज्ञा पुः] मं.) रोषनाग। | 


महाई+ [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-मधने का झाली 
-२-नील के रंग को मथने का काम | दैस| (शिब 
; का भाव | ४-मथने की मजदूरी । , \ अठ 
महाउत% [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो भहावत | | एम 
महाउर [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'मदाबर। Se 
महाकंकर, महाक्रङूर [संज्ञा पु.] (सं) बढ ॐ! 
अनुसार एक बहुत बढ़ी सस्या। | 
महाकंद, महाकन्द [संज्ञा पुः] (सं.) | 
२-प्याज.। र : 
महाकच्छ [संज्ञा पु.] (सं.) १-समुद्र र ट 
देब । ३-पवत । पहाड़ | ४-एक शः 


महमा [संज्ञा स्त्री] (ह) देखो “महिमा! । | ` लड़को, श्रीराधिका ` 
महमान [संज्ञा पुः} (हि) उ “मेहमान?! प्रहधे [बिः] (सं) देखो 'परहाध' । 
महमानी [सं सत्री.] (हि) देखो मिहमानी'। | महत्ता [संज्ञा स्त्री] ह) महँगी । 
महमाय [स-्ञा स्त्री.] (ड.) पावती। महलोंक A) नस लोग 
महमूदी [सज्ञा स्त्री.] (फा.) एक प्रकार का मोटा लोकों में से एक। ` 
` ` दृशी कपड़ा | [संज्ञा पु.]एक प्रकार का पुराना | महभ 5 जडः 

र सिक्का) ऐप बिक (हं) बड़ा साँड़ । [वि.] (सं.) 
[सज्ञा स्त्री.] (फा.) जूते के पीछे की | जन्नीीए.__ 
प्रोर जड़ने की एक प्रकार की लोहे की नाल |. महर्पभी [संज्ञा त्री.] (सं.) कोंछ । 

महर्षि [संज्ञा पु.] (सं.) १-बहुत बड़ा और श्रेष्ठ । 

महम्मद देखो मुहम्मद! ।.. | २-एक राग का नाम | a 


महर [ .]( महिका [सज्ञा स्थी.] (सं.) सफेद Uo ! 
आदरः | महल [संज्ञा पु.] (अ). १-राजा या ईसाई आदि 


के रहने का वहुत बढ़िया और बड़ा मकान | 
` प्रासाद । २-रनिवास । अन्तःपुर । ३-बड़ा |. 
कमरा । ४-अवसर। मौका । प पे 


[शा 3) A 
त्य का नाम 
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महुरं 
अनुचर का नाम। २-गणपति गणेश. 


महागति [ सज्ञा सी. (सं) एक बड़ी संख्या 


[ १०७१ ] 
पहाङड, महाकुएड [सज्ञा पु.] (सं) शिव ) 
एक अनुचर का मास | 
महाकमार | संज्ञा पु, ] (सं. ) राजा का सबसे 

,__ बड़ा पुत्र। युवराज । 

महाकम॒दा [संज्ञा प.] (सं.) गंभारी। 

महाकृल [संज्ञा पु.] (ह) वह जो उत्तम कल में 
उतपन्न हुआ दो । कुलीन। र 

भहाकुष्ट [संज्ञा पु.] (वं) गलित कुष्ट । 


महाकूर [संज्ञा पु.] (सं) पुराणानसार एक देश 
का नाम । ४ 


क बहाकपोले 

इम बाहा. दवो में से एक (सुश्रुत) । 

काले पा ्रहाकपोल [संज्ञा पु-] (सं.) शिव के एक 

; का ताम । 

ः प्रकार हे | प्रहारं ज [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का करंज 
: «जो साधारण करंज से बड़ा होता है। 

नगः छ प्रहाकर [संज्ञा पु.] (सं) एक बोधिसत्व का नाम 

आदि हो| प्रहाकरएं [वि.] (सं.) बहुत दयालु। 
§ हाकर्ण [संज्ञा पु.] (सं) एक माग का नाम । 

| । परह्‌ प्रहाकर्णा [संज्ञा स्त्री.] (सं) कुमार कार्तिकेय की 
` एक माका का नाम | 

की मई हाकिकार [संज्ञा पु.] (स.) अमलतास । 


(बौद्ध) । | he 
म्रह्ागद्‌; [सज्ञा पु.] (तं) १-उ्वर। बुखार | २- 
ऐस। रोग जो कठिनता से अच्छा हो। ३-- 
औषध विशेष। rr 
मागते [संज्ञा पुः] (स.) विष्णु। / | `५ 
महागमे [सज्ञा पु.] (सं.) १-विष्टु । २-रि्व । 
| -३-एक दैत्यकानाम।. - ` `. 5 
प्रहागव [सज्ञा पु.] (सं.) गाय के सामान एक 
पशु जिसके गले में झालर नहो। 7.5 


महाकृच्छे [सः fF न 
जो राज बाक [संज्ञा ए] (स.) पुराणों के मतानुसार | "९४ [स ज्ञा पु.] (व) विष्णु का नाम। | महागिरि [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-वि रे 
जि त जिन में एक ना] श | गहाक्रष्ण [सञ्ञा पु.] (सं.) १-एक ङ * | (स.) {-विशाल्ञ वेत । 
| उतना काद जितने म एक ब्रह्मा का, आयु पूर ब 4 पा, एक प्रकार का बड़ा ; पहाड़ । २-कुबेर के ठ पुत्रों न्त 
जमीन प्न होती है । हुत जह॒राॉला साँप । २-एक प्रकारका |. - एक. , Me 


चुहद।। 
महाकेतु [संज्ञा पु.] (हं) शिव। | 
महाकाश [सञ्ञा पु.] (सं.) शिव । - 
महाकारा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक नदी का नाम | i [ Mads sn 
महाकोशातक्री [संज्ञा स्त्री-] (ह) चोयातोरई। | ७, [सजा प.] (हिं) देखो महोगनीकः ¬» 

(तरकारी) ._ | मदागुल्मा [स ज्ञा स्त्री.] (त.) सोमलवा। 
महाक्रतुः [संज्ञा पु.] (हं) बहुत बढ़ा यज्ञ |. महागपूम [सज्ञा पु.] (सं. बड़े दाने का गेहूँ। 
ChE ee 
रे संज्ञा पु के शिवजी f न्‍ ; महा गोरी cade ssi EE द > 
महाक्लीतन [संज्ञा पु.] (सं) शालिपर्णी। |` इला ह ही 2 Mn 
महच [सकन पु.] (सं) (“शिव । २-विष्णु । | महाग्र थिक, महाग्रन्थिक [संपु] (४) ऐसी. 
महादन । (सज्ञा ए] (त) जी. सानी] | ओषध जिसके सेवन से ह ची 

१=किसी उपनिवेश. का pr जिसके जञाय। 6 a oe 
Cn राज्यपाल हों । गावबंर- | महाग्रह [सःज्ञा ५) ) 4, fo RE 

जे नरल-२-किसी अधीन देश का वह प्रधान महार [सका nt व 
. शासक जो शासक देश की ओर से नियुक्त न ख @) १-शिव | २-एक देश 

किया जाता है। वाइसराय। - ` | म क अकर का नास 
महाय [ञव्यय.] (निवेश) `[संज्ञापु.] (सं) | रार | Dr 

यह उपनिवेश या भूमि जिसके रखने में धन a को 

“की रक्षा के लिए नियुक्त किया ज 


महागीत [संज्ञा पु.] (सं.) रिघ । 
महागुद | संज्ञा हे २ 000 कफ से उत्पन्न होने 


हाकत, न पु.] (स॑) शिव | 
. Ei एक प्रकार के कीड़े जिनका उल्लेख चसक 


मकार #|प्रहाफांता, म हाकार्स संञा स्त्री.] (सं.) प्रथ्वी 

कता हो।वहाकांतार, महाकान्तार [संज्ञा पु.] (ं.) एक 
प्राचीन देश का नाम | 

7 अनुआ(प्रहाक्राय [स-ज्ञा पु.](सं) शिव का नन्दी नामक 

| गण श्रोर द्वारपाल । २-हाथी | 

[बिः] हो|. [वि.] (सं.) जिसका शरीर बहुत बड़ा हो।; 
«` |. बड़े डीलडोल बाला । 

मा पहाकारण [सज्ञा पु .] (सं.) सब कर्मा का कारण 

[पुः] (ह परमेहचर ५०). 7 90 ०७७ 


न्याया हकार्तिकी . [संज्ञा स्त्री] (सं. ) रोहिणीनक्ष॒त्र 
कात इह *में पड़ने चाली कासतिक-पूर्णिमा । 
नक्विेAिहिकाए [ संज्ञा पु. ] ( सं. ) १-महाद्‌व। २- 
` | शिव के एक गण का नाम। ३-शिव के एक 
| भारी हुई पुत्र का नाम | ४- समय जो विष्णु समान 
| अनन्त ओर अखंड है । 
fl । दर iN जैन 
|... शिकालपुर [संज्ञा पु.] (सं.) उंज्जेन। 
ने का के शिक्ाली [ सज्ञा स्त्री. | (स॑.) १-महाकालरूप 
ग! ३. शिव की पत्नी, जिनके पांस पांच मुख ओर. 
। आठ भुजाएँ' बताई जाती हैं। २-दुर्गा की 


. का बहुत खच हो। | 


रवत | | 'फ मूति। ३-शंक्ति की एक अनुचरी । ४= | महा्ीर [संज्ञा पुः] (सं. ईख । ऊख । ` महाभिकत्ता | ऐजेट जेनरल | 
इर। | भनमताइसार सोलह विद्या देवियों में. से | महाचेत्र [संज्ञा पु.](स.) एक तीर्थ जिसका उल्लेख हे 
म.) बौ क ह कलिकांपुराण में मिलता है। 


क [संज्ञा पुः] (सं.) एक प्रकार का साम 
"य [संज्ञा पु.] (सं.) १-साहित्यशास्त्रा 
ऐसा बह सगेबद्ध कांव्यपंथ जिसका नायक 


। | कई देवता, राज 


महाचीम्य [संज्ञा पु.] (सं.) बौद्धों के अनुसार 
एक बहुत बड़ी संख्या # | 

महांखव [संज्ञा पु] (सं.) सौ खब्वहैकी संख्या । | 

महागंगा, महागङ्गा [सज्ञा स्त्र.] (सं.) महाभारत 

_ में वर्णित एक नदी कानाम।  . | 
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महायकेजत 
राजा । सम्राट | र 
महाचक्रजल [संज्ञा पु.] (सं.) बौद्ध के मतालुसार 
एक पर्वत का नाम 
महाचक्री [स-्ञा पु.] (हिं.) १-विष्णु । २-वह 
जो पड़यंत्र रचने में बहुत प्रवीणो । ५ 
मह।चपला [स्ना सत्री.] (स) वह आयाछन्द 
जिसके दोनों दलों में चपलाछन्द क लक्षण हा 
महांचाये [संहा पु.] (सं.) शिव । 
महाचित्ता [सज्ञा स्त्री] (सं.) एक अप्सरा का 
नाम । 
महाचूड़ा [संज्ञा रत्री.](7.) स्कन्द की एक माद्‌का 
फा नाम । 
महोच्छाय- [संज्ञा पु.] (पं.) वरवृत्त। 
महाजंबीर, महाजम्पीर [सज्ञा पु.] (!ं.) कमला 
नीबू। 
महाजंत्रु, महाजम्बु [संज्ञा पु.] (सं.) बड़ा जामुन 
महाजेभ, महाअम्भ [संज्ञा प.] (मं.) शिव क 
एक अनुचर का नाम || 7 
महाजन [संज्ञा पु.](सं.) १-श्रेष्ठ पुरुप । -साधु 
३-धनी व्यक्ति। धनवान ।; ४-भलामाडुस । 
४-रुपये-पैसे का लेनदेन करने वाला | कोठी- 
वाल | ६-ऋण देने वाला । धनी । केंडिटर । 
महाजनी [संज्ञा रत्री.] (ह.) १-रुपये के लेनदेन 
*« फा व्यवसाय | कोठीवाली । २-महाजनों के 
बहीखाता लिखने में काम आने वाली एक 
/ ` 'लिपि। मुढ़िया। 
महाजय [सज्ञा स्त्री.] (सं.) दुर्गा । 
प्रहाजल [सप्ज्ञा पु.] (पं.) समुद्र । 
महाजवा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कुमार कार्तिकेय की 
`. एक माठुका का नाम । 
महाजानु [संज्ञा पुः] (सं) शिव के एक श्रनुचर 
_ कानाम्‌ 
महाजावालि [संज्ञा रत्रो.] (सं) एक उपनिपदू का 
) नाम।  - 
, महाजिह [संज्ञा पु.](स.) १-शिव । २-एक दैत्य 
का नाम ' लक 
प्रहमज्ञानी [संज्ञा पु.](स॑.) १-बहुत बढ़ा ज्ञानी या 
पंडित । २-शिब। | 
[ज्योतिमती [ संज्ञा सत्री. ] (सं.) बड़ी माल- 


हाज्याल [संज्ञा पु.] (सं.) १-हवन की अग्नि। 
रक का नाम । ३-शिंव । 


` | महाद्रोण [संज्ञा प.] (म.) -महूँदेव। २ 


RO 


[ १०७२ ] 

महातारा [सज्ञा स्तर] (र) वौड़ की एक देबी 
का नाम । के 

महातिक्त [संज्ञा पु.] (सं.) (“वकायन I 
चिरायता। 

महातीच्ण [बि.] (सं) !-ऋ्यंत तीदण या तज 
२-वहुत कडुबा या झालदार । 

महातेज [संज्ञा पु.] (सं.) १-शिब । रूपारा | _ 

महातोप [संज्ञा रत्री.] (हिं.) युद्ध में काम आन 
बाली एक प्रकार की बड़ी तोप । मेटगन । 

महात्मा [संज्ञा पु.] (सं) १-बहुत श्रेष्ठ, उच्च 
विचारों वाला तथा सदाचारी पुरुष | “5 
बहत बड़ा साधु या महापरुप। ३-पिंतरा का 
एक गण । ४-महदेत्र । *-मद्दत्तत्व | ६- 
परमात्मा । र्‌ 

महात्रिफलां [स ज्ञास्त्री.] (सं.)-हड़, बहे ओर 
वला इन तीनों का समूह । 

महात्याग [संज्ञा पु.] (सं.) दान । 

महात्यागी [सज्ञा पु.] (सं.) शिव । 

महादंड, महादएड [सज्ञापु.] (ं.) १-यम 
के हाथ का दंड | २-यम के दूत । 

महादंडधारी, महांदएडधारी [ संज्ञा पु. ] (सं) 
यमराज | 

महादंत, महादन्त [संज्ञा पु.] (सं.) १-शिव ।२- 
हाथी दाँत । 

महाद॑ ता, महादन्ता [संज्ञा सत्री.] (सं.) नाग बेल 

महादंष्ट [संज्ञा पु.](सं.) १-शिव । २-एक असुर 
का नाम । ३-विद्याधर । 

महादान [संज्ञा पु.] (सं.) १-बह दान जो म्रहण 
आदि के समय दिया जाता हे।” २-तुला 
पुरुष, सोने की गौ या घोड़ा आदि और भूमि 
हाथी, र, कन्या आदि पदार्थों का दान जो 
स्वगे प्राप्ति के लिए किये जाते हैं। ' 

महादारु [संज्ञा पुः] (सं.) देवदार । 

महादूत [सज्ञा पु.] (सं. यमदूत । 

महादूषक [सज्ञा पु.] (सं.) एक धान जिसका 
उल्लेख सुश्रत में है। 

महादव [ संज्ञापु. ] (सं.) शिव । शंकर | 

महादेवी [संज्ञा स्त्री.][स.) १-दुर्गा | २-पटरानी । 

महादेश [सना पु.] (स. धी के स्थल भागों 
के पांच बड़े विभागों में से कोई एक, जिसमें 
अनेक देश होते हैं। कान्टिमे्ट । 

महाद॑त्य [संज्ञा पु.] (सं,) पुराणानुसार एक दैत्य 
क! नाम |. * 

महाद्रावक [सङा पु.] ल.) वैद्यक में श्रौषध 
विशप। 5 


महाम [सज्ञा पु.] (मं.) १-पीपल | -त्ाइ । 


` ३-महु्रा । ४-एक वर्ष या देश का नाम) 


मे | 


| 
महाधन [वि.] (सं.) १-वहुमूल्य। २-वहुर 


[संज्ञा पु.] (सं) १-ष्वणं । सोना | २७ A 

सुगन्ध धूप । ३-कृषि । खेती । हे | प्र्न 
महाधिकारपत्र [संज्ञा प.) (सं.) सन्‌ १२१६३ ३ 

० सिऊ री ४३ बः 

इंगलैंड देश का प्रसिद्ध राजकीय पत्र। ग्र 

काड्टा । | महाना 
महाधिपति [संज्ञा पु.] (सं. तत्िकों ३ हैं 

देवता का नाम । हु 


महाधिवक्ता [संज्ञा पु.] (सं ) वह बढ़ा श्री ठ 
यक्ता या अभिभाषक जो पद मयादा भ्न ता 
(साधारण अधिवक्ताओं या अभिभाएन्ग)॥ र 
बहुत उच्च होता, है. । महा व्यावहाि। "६ 
प्रधान सरकारी एडवोकेट । एड चडेर , प्रहानि 
रल । [स ज्ञापु.] (सं.) वह बढ़ा सजा प्रहारः 
वकील जो राजकीय .मुकद्मों की फे 


के लिये नियुक्तं होता है। महा-व्यबहाहि र 
प्रधान रुरकारी एडवोकेट! एडवोकेट) महनि 
महाध्यक्ष [सज्ञा पु] (सं.) किसी छोटे प्रांत रहार 
प्रधान शासक | मुख्य प्रदेष्टा । चीफ] = 
महाध्वनि [संज्ञा पुः](सं.) पुराणानुसार ष) (३ 
का नाम । र 


महाध्वनिक [सज्ञो पु.] सं.) बह -जो पर| ब 


के लिये हिमालय में गया हो ओर बह| हि 
गयांहो। . .: | महानि 
महान्‌ [वि.] (सं. बहुत बड़ा । । विशाल। | हू 
महानंद, महानन्द [संज्ञा.पु.] (सं) {अ महानि 
के पक प्रतापी राजा का नाम जिस महानि 
सिकन्दर आगे न बढ सका | २-दसं 
की सुरली । ३-मुक्ति । मोक्ष । जि 
महानंदा, महानन्दा [संज्ञा रत्री.] (सं) “सी पहानि 
शराब । २-माघशुक्ला-नवर्मी । र र 
की एकं छोटी नदी का नास | _ हानि 
महानक [ संज्ञा ए. ] (पं) प्राचीनकात | सः 
चमड़ा मदा बाजा । महानीः 


महानग्न [संज्ञा पुः] (सं) ै-प्रेमी। 
उपपति या यार । ३-प्राचीनकी [ 
राजकर्मचारी जो बहुत ऊँचे पद १९ के 


प्रहानट [स ज्ञा पु.] (सं.) शिव । ना 
महानत। [संज्ञा स्त्री.) (सं) देखो ' भ 
“महत्ता! | Me ए 
महानद्‌ [सज्ञा पु.] (सं) पः 
नद्‌ का नाम | २-एक तीथ 
महानरक [संज्ञा पुः] (ं.) 


aT Me 295 

महानल (संज्ञा पु.] (# 

महानवमी [ संज्ञा स्त्री 
“नवमी। ` 


«= 
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f १०७३ ] महाप्रजापात 
बहुत उच्च होता है । महानियुक्तक । सवे- गुरु की पत्नी से व्यभिचार तथा इन पाप 
श्राधकारसम्पन्न वह बड़ा सरकारी वकील करने वालों का साथ। . 
जो सरकारी मुकदमा की पैरवी के लिये | महापातकी [संहञा पु.] (8.) बह जिसने महा 
नियुक्त होता है । एटारनी जनरल । पातक किया हो । [वि.] (सं.) मद्दापातक 
महान्यायसभ्य [संज्ञा पु.] (सं.) महान्‌ पंचायत करने वाला । बड़ा पापी । 
महापचमल, महदापन्चम्‌ल [संज्ञापु.](सं.) पाँच | महापात्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-मृतककर्म का दान 
वृत्तां की जड़ों का समुह (वेल, अरनी, सोना- लेने वाला ब्राह्मण । २-महामन्त्री । 
पाढा, काश्मरी और पाटला ) इसका व्यवहार | महापाद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । 
वैद्यक में होता Clo महापाय [सज्ञा पु.] (सं.) महापातक । 
महापचादप, महापञ्चविष [सज्ञा पु-](सं.) इन | महापाशवे [संज्ञा पु.](सं.) १-एक दानव। २- 
पाँच ह का समूह-श्शङ्गी,कालकूट, एक राक्षस का नाम। 
बललनाग ओर शांखकर्णी । महापाश ` सज्ञा पु. ] (सं) पुराणा 
महाप चांगुल, महापऽ्चाङ्गल [सज्ञा पु.] (सं.) मजा रर : pp 
लाल अंडी का बृक्ष। ' महापाशपत [ 
संज्ञा पु.] (सं.) १-मौलसिरी। २- 
महापत्ष, महापत्ती [स-ज्ञा प.] (सं) १-गरड़। रीवों का एक प्राचीन संप्रदाय । 
२-उल्लु। ३-एक प्रकार का राजहंस | महापासक [संज्ञा पु.] (सं.) बोद्धभित्तुक । 
महापगा [स ड 
rm Ve 
महापथ 
[संज्ञा ए] (लं.) १-बहुत लम्बा और ।महापीठ [संज्ञा पः] (हिं.) देखो 'पीठ? 


चौड़ा मागे । राजपथ । २-परलोक का मांग । ' दाति 
मृत्यु। मोत । ३-२१ नरको में से सोलहवाँ। महापल [सज्ञा पु] (सं.) एक प्रकार का पीलु-' 
वृक्ष । 


४-हिमालय के एक तीथ का नाम । ५-सुषुम्ना 
महापुट [संज्ञा पु.] (स) रस तैयार करने का एक 
ढंग। 


क” | पहानाड़ी. _, 
९-वहुत ३ पहानाड़ीं [संज्ञा त्री.] (सं.) मोटी नख । 
Yl, शा प्रहानाद [सज्ञा पु ] (ह॑) १-द्वाथी। २-ऊट। 


३-सिंह । ४-मेघ । वादल। ४-शंख | ६- 
१ १९७ बड़ा ढोल | ७-शिव । 
य पत्र। महानाम [सञ्ञा पु ] (हं.) १-एक प्रकार का अस्त्र 
र जिससे शत्रु के फेके हुए अस्त्र विफल हो जाते 
कों क$ हें। २-एक दानव का नाम । ३-हिस्एयकशिपु 
` के एक पत्र का नाम। 
 बड़| म्रहानोरायणे [सज्ञा पु.] (सं.) विष्णु । 
स भर] महानास [सज्ञा पु.] (पं.) महादेव । 
या हार्निव, महानम्त्र [संज्ञा पु.] (सं.) वकायन । 
डोके] महानिद्रा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मृत्यु । मौत । 
बड़ा सत्य महानिधान [संज्ञा पु.] (सं.) बुमिक्षित धातुभेदी 
[ की पे| पारा जिसको बावन तोला पावरत्ती भी कहते 
"ठ्य वहा 
वोट | महानियम [संज्ञा पु.] (सं.) विष्णु । 
रे प्रांत महानियुक्तक [स ज्ञा पु.] (सं.) वह वड़ा नियु 
चीफ क के या अभिकर्ता जो पद-मयादा आदि में 
सार र) (साधारण नियुक्तक अ्भिकत्ता से) बहुत उच्च 
| होता है । सबश्रधिकार सम्पन्न वह बड़ा 
जो पुण्य वकील जो सरकारी सुंकदमों की पैरवी के 
ओर वहं॥ लए नियुक्त होता है। एटारनी-यनरल । 
|| महानियुत [संज्ञा पु.] (सं.) बौंद्धों के मतानुसार 
[शाल | ऐक बहुत बड़ी संख्या का नाम | 
सं.) १-० महानिरय [संज्ञा पु.] (सं.) एक नरक का नाम । 
जसके भ) महानिर्वाण [सज्ञा पु.] (सं) बौद्धों के मताहुसार 
२-दसं श बह उच्चकोटि का निर्वाण या परिनिर्वाण 
Ry जिसके अधिकारी अहेत या बुद्ध होते हैं 
(सं) | पहानिशा [संज्ञा स्तर ] (हं) १-आधी रात। २- 
कल्प के अन्त में होने वाली प्रलय की रात । 
नकात म पानिशीय [ संज्ञा पु. ] (त॑.) जेनियों के एक 
| प्रदाय का नाम। 
| रूसी हानीच [सज्ञा प.] (सं) धोबी । 
नकात महानीयू [सज्ञा पु ] (हि.) बिजोरा नीबू । 
द पर| प्रहानील [संज्ञा पु.](सं.) १-एक प्रकार का नीलम 
| नामक रत्न जो सिंहल द्वीप में होता है। २- 
शङ्गराजपत्ती.। ३-एक प्रकार का गुर्गल। ४- 
एक नाग । ५-एक पवत का नाम | ६-सब से | 
बड़ी संख्या । 
होरुभाव [संज्ञा पु.] (सं) बड़ा, भारी आद्र 
णीय व्य 
शरुभावता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) महानुभाव होने 


ग [चि.] (सं.) ऐकांतिक प्रेस । 
[संज्ञा पु.] (सं.) शिब। 


नाड़ी । ६-शिव । 
महापथगमन [सज्ञा पु.] (सं) मंत्यु । मौत। 
महापाथक [संज्ञा पु.] (सं.) हिमालय पवत पर 
प्राण त्यागने केउद्देश्य से जोने वाला 
व्यक्ति । 
महापद्म [सज्ञा पु.](सं.) १-सौ-पद्मः की संख्या । 
२-कुबेर की नौ-निधियों में से एक | ३-आठ 
दिग्गजों में से एक । ४-हाथियों की एक जाति 
४-एक प्रकार, का दैत्य । ६-सफेद कमल। 
७-महाभारतकालीन एक नगर का नाम। 
८-सफेद कमल | ६-कुबेर के एक अनुचर का 
चाम जो किन्नर था। 
महाप | संज्ञा पु.] (सं.) महाकाव्य । 
| महापनस [स ज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार फा साँप । 
(सुश्रत) । 
महापरिदशेक [सज्ञा प-](स.) वह बड़ा परि. 
दर्शक या निरीक्षक:जो पद मयादा आदि में 
(साधारण परिदरॉको या निरीक्षकों से) उच्च 
होता है | इन्सपेक्टर जनरल। 
महापरिपालक [संज्ञा पु.] (सं.) बह बड़ा परि- 
पालक या प्रशासक जीं पद मर्यादा आदि में | __ फोड़ा (सुशत)। 
(साधारण परिपालकों या प्रशासकों से) उच्च | मदीधुष्ा [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) अपराजिता . 
होता है.। ऐड मिनिस्टर टर जनरल । | महापुरुष i पु.] (सं) A ष Cree 
र नारायण । ३-दुष्ट । पाजी (व्यंग्य) 
[प सं.) एक प्रकार का शाल-| 
र र po | कि hl (सं) आर्विन 
सं की जाने बाली दुगा को पूजा। | 
FE र का दूरी महोष्ठ [ संज्ञा पुः] (सं) १-ॐट। २-एक | 
ख का नाम। 


-महापुष्य [स ज्ञा पु.] एक बोधिसत्व का नाम। 
महाएुष्या [सज्ञा स्त्री.] (सं.) एक नदी का नाम 


(पुराण, 
महापुत्र [संज्ञा पु.] (सं.) पोता । 
। महापुमान्‌ [स ज्ञा पु.] (सं.) एक ' पचत का नाम 
(महाभारत) । 
महापुर [संज्ञा प.] (सं.) १-ऐसा नगर जो दुग 
आदि. भली प्रकार से रत्तित दो । २-एक तीर्थ 
. (मह्दाभारत)। 
-महापुरशासक [स ज्ञा पु.] (सं.) जो किसी महा- 
प्रांत का अधिकरिणिक। प्रेतिडन्सी-मजिस्टे द. 
` महापुराण [संज्ञा पुः] (सं.) देखो 'पुराण? 
महापुराधिकरणिक [संज्ञा पु. (सं) देखो 'महा- | 
पुरुशासकः। E >> 
महापुरी [संज्ञा रत्री.] (सं.):राजघानी । 
महापुष्प [संज्ञा पुः] (सं.)-१-कु द ब॒त्त । २ की 
मूँंग। ३-लाल कनेर। ४-एक मकार का _ 


| 
\ प्रहु 
"5 


[सज्ञा पु.] (सं) काक । कोआ।। 


रद [संज्ञापुः] (सं.) वह बड़ा न्यायः 
(दी या नियुक्तक जी पद मर्यादा आदि से |. 


( मनु के मतानुसार |. 
रण न्यायवादियों या नियुक्तकों 


ए, मद्यपान, “चोरी, | म 
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भद्मप्रतिहार 


महाप्रतिहार [संज्ञा पु.] (स ) २-माचीन काल में| 


नगर या प्रासाद की स्ता क्रने बाले भ्रति- 
हारों या चौकीदारों की देख-भाल करन 
चाला उच्च कर्मचारी । २-राजश्यनागर भ्त 
हार । ३-नंगर-शान्ति रखने वाला अधिकारी 


महाप्रबंधक, महाप्रवन्धक [संज्ञा पुः] (सं ) देखो , 


'तहापरिपालक' । 
प्रहाप्रभा [संज्ञा स्प्री.] (सं) एक नदी जिसका 
उल्लेख पुरणं में मिलता है। ५ 
महाग्र्ु [संज्ञा पु.] (सं.) १-बल्लभाचाय जी की 
एक आदरसूचक पदवी | २-एक आदरसूचक 
पद्ची जो बंगाल के प्रसिद्ध वैष्णवाचाय 
अतन्य के लिए होती है। ३-ईश्वर। ४- 
शिव । ४-विष्णु ! ६-३न्‍द्र | ७-राजा। 
प्रहाप्रलय [ सःन्ञा पु. ] (सं) वह प्रलय जिस 
सारी सूष्टि फा विनाश होता है । 
महाप्रशासक [संज्ञा पुः] (सं.) देखो “महाप्रति- 
पालक! । ५ , 
 पहाप्रसाद [स द्वा पुः] (सं-) १-जगान्नाथज्ी फा 
लढ़ा हुआ आत । २+ईशवर य/ देवताओं का 
प्रसाद । ३-मांस .(व्यंग्य)। 


पहाग्रसत [सज्ञा पु.](सं.) एक बहुत बड़ी संख्याः 


का नाम । 


महाप्रस्थान [ संज्ञा पु, ] (सं) १-प्राण स्थागने: 


की इच्छा से हिमालय की ओर जाना। २- 
मरण। देहांत । * 

भहाग्रांत, महँग्रान्त [संज्ञा पु.] (सं) साधारण. 
प्रांत से कुछ बड़ा प्रांत । प्रेपिडेंसी । 

पहाग्रतिशासन, महाग्रान्तशासन [ संज्ञा. पु. ] 
(सं.) किसी बड़े परांत की सरकार। प्रेसिडसी- 
रवगमेंट । 

महाप्राज्ञा [संज्ञा घु.] (सं.) बड़ा ज्ञानी । 


महाप्राण [ संक्षा प. ] (सं.) व्याकरण के अचु 


सार वह वरण जिसके उच्चारण करने में 
प्राएत्रायु का विशेष प्रयोग करना पड़ता है। 
> प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा 
मदप्राण &ै। 
महाबल [वि,] (मं.) अतिशय वलवान्‌ । [संज्ञ 
क्क पुः] १=पितरोँ के एक गण का नाम २- 
` 'ुद्ध। ३-वायु | ४-सीसा । ४-एक नाग फा 


 तामसश्चौर मन्वंतर के एक इन्द्र का नाम्न। 
'प्रहाबला [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-सहदेवी नामक 

` जड़ी। २-पीपल । ३-नील का पौधा । ४- 
श्रतुचरी का नाम। ५-पक 


कानाझ। | 


| महाभद्र. [सज्ञा पु-](सं.) १-पुराणानुसार एक 


नाभ | ६-शिव छे एक 'अलुचर का नाम ।७-| 
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महाबली [बि.] (हिं.) बहुत बड़ा इलवान | 

महाधाहु (बि.) (सं) (“ले वी भुजा ब'ला। ९० 
बली। बलवान । [सज्ञा एु.] (९) १-घुतराष्र 
के एक पुत्र का नाम | २-एके राक्षस का नाम । 
३-ब्रिष्णु का एक लाभ । े ड 

सहाबुद्ध [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार ॐ बुद्ध 
साधारण बुद्धो में भरे माने जाण है | 

महाबुद्धि [वि.] (सं) १-वीज्र दुद्धिबाला। *- 

धूते । : 

महाबृहती [सज्ञा पु.] (सं.) वारह र्ष का एक 
वेदिक छंद जो तीन पद का होता है । 

महात्रोधि [संज्ञा पु] (सं.) बुद्देव। 

महात्राह्मण [ संज्ञा पु. ] (सः) १-मतक-कर्म का 
दान लेने वाला ब्राह्मण ! 

महाभट [संज्ञा पु] (सं.) बहुत भारी 


पचत 
का नाम | २-एक सरोवर का नास | 


| महाभद्रा [ सज्ञा सत्री. ] (सं. ) १-गंगा । २ 


काश्मरी । 
महाभय [सज्ञा पु.] (सं) अधर्म फे एक पुत्र का 
नाम। 
महाभया [संज्ञा स्त्री.) (सं.) एक नदी का नाम | 
महाभरा [संज्ञा सत्री.] (सं): कुलंजन | 
महाभाग. [वि.] (पं) भाग्यवान्‌ । 


| महाभागवत [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक पुराण का 


नाम | २-छब्वीस मात्राओं के छन्दों की संगा 
३-परम बैष्णब । ४-मनु, सनकादि, नारद 
आदि बारह महाभक्त। | 
| महाभागा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दाक्षायणी का एक 
नाम। 
महाभारत [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक परम प्रसिद्ध 
संस्कृतभाषा का प्राचीन ऐतिहासिक सदाकाब्य 
इसमें कौरवों और पांडवों का बृतात सुख्यः 
तया है. इसमें अठारह पर्व हैं। यह घेद- 
व्यास जी का रचा हुशा है। २-कोई पड़ा 
युद्ध । ३-कोई बड़ा प्रत्थ । 
महाभाष्य सा पु.] (सं.) पाशिनि के व्याकरण 
पर पतंजली को लिखा हुआ प्रसिद्ध भाष्य । 
महाभिकर्चा [संज्ञा उ.] (सं.) देखो 'मद्दाघटक'। 
महाल [संज्ञा पु] (ं,) भगवान बुद्ध । 
महाभियोग [संज्ञा .] (सं.) बहुत बढ़े अधि- 
कारियों पर फोई बहुत अनुचित अथवा 
हानिकारक कार्ये करते पर चलता है। इम्प्रीच- 
मट 
महाभीत [वि.] (क.) बढ़ा डरपोक । 
महाभीम [संहा ५] (सं.) (-राजा शांतच । शिव 
के CR का नाम! ` tbe 
वि] (स॑.) बहुत अधि 
) म्यालिन नामक 


त अधिक लो वा| 


| घहामीप्स [ सज्ञा पु. ] (सं. राजा शावर 
नास । क \ 
[वि.] (7) लम्बी बाहों बाला। 


यं.) पंचसत्व । (प्र८वी, जल, अ 


पब्लिक प्लेस । 
महाभूषण [संज्ञा ए.] (सं.) सूल्यवान अले 
मंहाचु ग्‌, सूह संज्ञा पुः] भँगरा ताग 
पौधा जिसमें नीले फूल लगते हैं। 
महाभरद [स ल्ला प.] (सं.) शिव | 
महाभरव! [संजय 9.] (सं.) एक बिद्या का न| 
(तांत्रिक) । 
महासोग [संज्ञा पु.] (सं.) साँप । 
सहाभोगा [संज्ञास्थी.] (सं.) दुर्गा । 
शेगी। चं MR ; 
महभ [ संज्ञा ए } ( सं.) बड़े फन वा 
साँए । 


! 
| 
| 
| 
सहाश्र [स ज्ञा ए.]{.) घवधोर घटा । घन।)े| | 


महामंत्र + पहम्गे [संज्ञा पु.] (सं) सन 
प्रभावशाली सत्त्र जिसकी सहायता से झि 
कार्य का होना निश्चित हो । २-३ 
सन्त्र | 

महामंत्री, पहार'्तरी [संज्ञा यु] (सं) पि 


देश या राज्य का बह मन्त्री जो औरस 
मन्त्रियों का म्रथात या शुख्य होताएँ 
प्रधानमन्त्री | प्रधान सचिव (अइम भि 


सटर । ; ; 
महामख [संञा पु.] (सं) कोई बड़ा यज्ञ | | 
महाम्रशि [संज्ञा पुः] (सं.) मुल्यवान्‌ रत। | 
प्रहामति [लि.] (सं.) बड़ा बुद्धिमान । [संब 
१-एक घोधिसत्व का नाम । २-गणश | 
एक यज्ञ का नाथ |. 2 > 
महामत्श्य [संज्ञा पु.] (४.) जेनमरताबुहा 
बड़ी मलली जो. स्वयंभूरमए दांग | 
महामद [संज्ञा पु.] (ह. अस्त द्वाथी ।[ 
बहुत प्रसन्‍न,। a 
महामना [चि] (हि.) बहुत उच्च 
सन वाला | महानुभाव | | 
-मरहामयूरी [सहा स्त्री.]. (सं) एक बौद 
_ कानाम। 9 
महामह [संज्ञा एु.] (सं.) बहुत व 
गद्ामहिम [वि] (सं) जिसकी 
क अधिक ह 5 2 न 


माह 


. उड़े ई 
` मांस | (परम निषिद्ध ) । : 

महामाई [सहा स्तरी.] (हि) १-दुगा | २-काली । 
महामात्य [संज्ञा ए.] (7.) महामनत्री। प्रधान 
सचिव । 

महामात्र [बि.] स.) ६-प्रधान । बड़ा | २- 
` समृद्ध । संपन्न । ३-धनवान । [संज्ञा पु.] 
१-महामःव्य । २-मद्दाचत । ३-दाथियो रा 
निरीक्षक | 

महामानसिका, सहामानसी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) 
जैनियों की एक देवी का नाम | 

महामानी [वि.] (हिं.) बहुत बड़ा घमंडी । 
महामाया [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-प्रकृति | २-दुर्गा 
३-गंगा । ४-गौतम बुद्ध की माता का नाम । 
(आया छंद का एक भेदू जिसमें पन्‍द्रदद 
गुल और २७ लबु व्ण होते हैं। [संज्ञा पु.] 
{-विष्णु । २-शिव । ३-एक दैत्य का नाम । 
४-एक विद्याधर का नाम। [वि.] मायावी । 
महामाया [संज्ञा पु.] (सं.) बिष्णु । 
महामारी [संज्ञा त्री.]|(ं.) १-वह संक्रामक 
जिसके कारण एक साथ या जल्दी-जल्दी 
बहुत सारे लोग मरें. । मरी । २-महदाकाली 
का एक नाम । 

महामार [स'ज्ञा पु.] (सं.) शिव । 
माहमालका [सज्ञा स्त्री.] (सं.) एक छन्द का 
नाय जिसके प्रत्येक चरण में अठारह अक्षर 
हीते ह। ` 

महामालिनी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) नाराचछन्द का 
एकनाम । 

महापाष [सा पु.] (सं.) वड़ा उड़द । 
पहामाइतल [सःन पु.] (सं. एक प्रकार आयु- 
वैदिक देल । 

महाप ड, महाघ्ुरड [संज्ञा पुः](सं.) बोल नामक 
गधद्रव्य | 

"हाय इनिका, महामुएडनिका [ संज्ञा स्त्री. ] 

(पं.) गोरखमुंडी । ८ 

से [संज्ञा पु.] (सं.) १-शिव | २-नदी का 

ह ! ३-एक जलजंतु जिसे कुभीर कहते 


गहागद्रा [ सज्ञा स्त्री. ] (सं) १-योग में एक 


ज की मुद्रा । २-एक बहुत बड़ी संख्या का 


"ह्नि [सज्ञा पु.] (सं.) १-बहुत बड़ा मुनि । 


ठग घोखेबाज (ध्यंग्य)। ३-बुद्ध | ४- 
ह ।-५-अरास्त्यनऋषि। ६-एक जिन का 
मे । ७कल। ८-कृपाचाय। ६-तु बुरु काः 


मृ महामूर [वि.] (सं.) बड़ा बेवकूफ । म 
हति [सगा एः] ( 


| महाऱयोगेशवर [संज्ञा प 


= 
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सह शग [संज्ञा पु.] (ह.) हाथी। 
महशृत्धु जय, महामृत्युञ्जय [सज्ञा पु.] (सं.) 
शिव क्र! एक मन्त्र बिशेष । 
। अहन्तु [संज्ञा पु.] (सं.) १-यम्न । २-शिव । 
सदा [संज्ञा पु.] (सं.) १-शिव | २-काली घटा 
मदमद [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'महामेदा! । 
मह्‌ 


यदा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार का कन्द 
जो देखने में अद्रक के समान होता है । 
महानत्र [सज्ञा पु.] (तं.) एक बुद्ध का नाम। 
महामंत्री [संज्ञा सत्री.] (सं.) प्रगाढ सिरता | 
महामोदकारी [स.ज्ञा पुः] (सं.) एक वर्छिकवृत्त 
जिसके प्रत्येक चरण में ६ यगण होते हैं। 
गह।माह [सज्ञा पु.] (सं) सांसारिक सुखों के 
भोग की कामना जो अविद्या का रूपांतर है। 
महामोहो [संज्ञा सत्री.] (सं.) दुर्गा का एक नाम । 
सहाय [वि.] (हिं.) महन्‌ । बहुत | अधिक | 
भहायच [संज्ञा पु.] (सं.) १-यज्ञों का राजा | २- 
पक प्रकार के बौद्ध देवता । 
महायज्ञ [संज्ञा पु.] (लं.) हिन्दू धर्मशास्त्रानुसार 
प्रतिदिन क्रिये जाने वाले कम । यह मुख्यतः 
पाँच हैं-ब्रह्मयञ्ञ ( संध्योपासन ), देवयक्ष 


ओर नृयज्ञ (अतिथि-सत्कार) । 

प्रहापम [संज्ञा पु.] (स॑.) यमराज । 

भहायमक [संज्ञा पु.] (४.) श्लोक का एक भेर 
लिसके प्रत्येक चरण में शब्दात्मक वशमाला 
दी जाती है परन्तु अर्थ में भेद रहता हैँ। . . 

महायशस्ती [दि.] (सं) बड़ा यश प्राप्त करने 
बाला | 

महांयात्रा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) झत्यु | सोत। 

“मरह्ययान [संज्ञा पु-](सं.) ९-बोकों के लीन प्रधान 
सम्प्रदायो में से एक । २-एक विद्याधर का 
नाम | 

महायामर [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का साम | 

महायास्व [सतह पु.] (सं.) विष्णु । 


कलि इन पार युगों का समूह दी देवताओं का 

'एक युग होता; है | देवताओं झा युर । 

` महायुत [संज्ञा पु.] (सं.) सो अयुत की एक संख्या 
का नाम । i र ड 

महायुद्ध [संज्ञा प.](सं.) बहुत बढ़ा युद्ध जो बड़ 
ड़ देशों या राष्ट्रँ के गुटों में परस्पर होता दे. 


बड़े दें ; रप 
महायुध [संहा पु.] (त-) रिव! ` ` 


महारयोगी [संज्ञा उ.](स.) १-शिवजी । २-विष्णु 
३-मुंगा । 255 620 कट 


| (सं) पितामह, पलस्य, 


(हवन), पिठ्यज्ञ (तर्पण), भूतयज्ञ (बलि). 


महायुग [संज्ञा पु.] (सं) सत्य, जेता, हापर ओर | 


महारावग 

महायान [ सज्ञा स्त्री. | (सं.) स्त्रियों की योनि 
बढ़ जाने का एक रोग । (बैश्चक) | 

महायागक [संज्ञा पु.] (सं ) उनतीस मात्राओं 
के छन्दो की एक संज्ञा । 

महाय्य [त्रि.] (स.) पूजने योग्य । 

महार भ, महारस्म [वि.] (7.) जिसका आरंभ 
करने में बहुत अधिक यत्न करना पढ़े [ 


मायूरी, महासहस्प्रसर्दिनी, 
तथा मद्दामंत्रानुसारिशी । 

महारदत [संज्ञा पु.] (सं) मू गा । प्रबाल । 

सदारजत [संज्ञा पु.] (सं.) १-स्वणं । सीना । २- 
घतूरा । 

सहारजन [ संज्ञा ए ] (सं. ) १-कुसुम का 
२-सोना। 

महारण [संज्ञा पु.] (5) महायुद्ध। बड़ी लड़ाई। ` 

| सञ्गापु.]( सं.) भारी और घना 


se [संज्ञा स्त्री.] (फा.) अभ्यास । 
हारत्न [संज्ञा पु.] (सं.) द्वीरा, मोती, बैस, 
पदाराग, योभेद, पुष्पराग (दुखरज), ४, 
मूंगा और नीलम इन नो रत्नों में से कोई ; | 
महाररनवर्षा [सङ्गा सत्री. ] (4) तातरिकों हो. 
एक देवी का नास । 3 
| महारथ, महारथी [ संज्ञा पु. | (वं.) बहुत चद 
योद्धा, जो अकेला दस इजार बोडाओं के . 
लइ सके | 
महारथ्या [सत्ञा स्त्री] (स॑.) चोड़ी सड़क | 
महारस [सज्ञा ए.] (सं) १-झाँजी | २-खजूर। 
३-अरब। ४-कसेरू। ४-पारा । ६-सोना 
सञ्खी । ७-रूपामक्खी। ८-झभ्रकः 
इ गुर। १०-जाझुन का पेड़ । ११-कांतिस 
सोहदा। a 
महाराज [संज्ञा ए] (न) [स्त्री 
बहुत बड़ा राजा। २-ब्रह्मण, गु 
लिए आादरसूचक संबोधन। | 
महाराजाधिराज [संज्ञा पु.] (लं) अनेक राज 
` बाम्रधान राजा। ` 
| महाराजिक [संज्ञा पु.] (8) एक प्र 
महाराक्षी संज्ञा स्री. } ( सं, ) १ 
_ महारानी | 255 
| महाराज्य [संज्ञा ए. (सं.) बहुत बढ़ा 
` साफाञ्य । 7४0 
भद्राया [संहा प.]सं.) मेनाड 
राजाओं की उपाधि । र 
महारात्रि [संज्ञा स्त्री।( र 
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बहरे 
रावण जिसके हजार मुख और दो हजार 
भुजाएँ थी। हर के 
महारावल [संज्ञा पु.] (सं.) ज सलमेर, इ गरपुर 
आदि राज्यों के राजाओं की उपाधि। _ 
महाराष्ट्र [स ज्ञापु.] (सं. १-बहुत बढ़ा राष्ट्र 
२-दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध प्रदेश का 
नाम ! ३-इस प्रदेश फे निवासी । ; 
महाराष्ट्री [संज्ञा रत्री.] (सं) १-महाराष्टर में 
बोली जाने वाली भाषा | मराठी । ९-जल- 
, पीपल। 
महारज [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बड़ी पीड़ा । भारी 
दुःख । 
महारुद्र [स ज्ञा पु.] (सं.) महादेव । 
महारूप [सं्ञ पु.] (सं.) रिव । 
महारूपक [सज्ञा पुः] (सं) नाटक । 
महारुरु [संज्ञा ए.] (सं.) मृर्गों की एक जाति। 
महारूख [ संज्ञा पु. ] (हि) (-थूहर। र्ड । 
२-एक जङ्गली बृत्त । न 
महारोग [संज्ञा पु.](सं.) बहुत बड़ा राग । ज॑ से- 
कोढ, तपेदिक, दमा, भगंदर आदि । 
महारोगी [स ज्ञा पु ].(हिँ.) वह जिसे कोई महा 
रोग हो,। 
महोदर [सज्ञा पु.] (सं.) १-पुराणाजुसार एक 
नरक का नाम । २-एफ प्रकार का साम । 
महारौद्री [संज्ञा सत्री.] (ं.) दुगा । 
महारौरव [संज्ञा पु.] (सं.) एक नरक का नाम 
जिसका उल्लेख पुराणों में है । 
$ महार्ष [वि.](म.) १-बहुमूल्य । बहुत अधिक मूल्य 
! ढा । २-मेँहगा। उचित मूल्य से अधिक 
लय । 
महाघता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) महथ फा भाव। 
'महुँगी । 
महाध्य [वि.] (7.) देखो “महां । 
' ग्रहर्शेव [संज्ञा पु.] (सं.) १-महासागर | बहुत 
. बड़ा समुद्र । २-पूराणाुसार एक दैत्य । ३- 
शिव । | 
सज्ञा पु.] (!.) एक दानव का नाम। 


श हे ह [वि.] (सें.) अधिक मूल्य का। 
संज्ञा पु.] (सं.) १-सोंठ ।२-जङ्गली 


ज्ञा पु.]सं) सौ करोड़ अथवा दस 
संख्या का नाम। | 


ro 


[१०७६] . 
एक शक्ति का नाम । २-लच्मीदेवी की एक 
मूर्ति का नाम । ३-एक छुन्द जिसके प्रत्यक 
चरण में तीन रगण होते है. । हे 
महालय [संज्ञा पुः] (त॑-) १-पिद॒पक्ष जो कुँआर 
के कृष्णपक्त में होता है । र-्तीथें। ३-नाराः 
यण । ४-पुराणवर्णित एक तीथ का ल 
महालया [संज्ञा रत्री.] (सं.) पिप की अन्तिम 
तिथि । इस दिन पितृ-विसजन होता है । 
महालस [संज्ञा पु.] (सं-) बड़ा अलसी । 
महालिंग [संज्ञा पु.] (सं.) महादेव । हे 
महालेखापरीचक [संज्ञा पु.] (मं) आय-व्यय के 
लेखे की जांच-पड़ताल करने वाला उच्च 
अधिकारी । श्रॉडिटर-जनरल । 
महालोक [सज्ञा पु.] (सं.) देखो 'महलकि!। 
महालोध्र [सज्ञा एः] (सं) पठानी लोध। 


.| महालोभ [सज्ञा पु.] (तं.) काक । कौआ । 


महालोल [सज्ञा पु.] (सं.) कौशा । काक । 

सहावच्ष [सज्ञा पु.] (सं.) महदेव । 

महावट [संज्ञा स्त्री] (हिं.) जाड़े के दिनों 
चाली वर्षा। जाड़े की झड़ी। 

महात्रत [संज्ञा पु.] (सं.) हाथी को चलाने या 
हांकने वाला । हाथीवान। फीलवाज़ । 

महावतारी [संज्ञा पु.](सं.) २४ माताओं के छंदों 
की संज्ञा । 

महाव्रध [संज्ञा पु.] (सं) चञ्ज। 

महावन [सज्ञा पु.] (एं.) बड़ा और घना जंगल । 

महावर [संज्ञा पु.] (हिं) लाख से बनाकर एक 
प्रकार का लाल रंग जिससे सौभाग्यवती 
स्त्रियाँ पेर रंगती हैं । याचक | जावक। ` 

महावरा [संज्ञा स्त्री. (तं) दूब (घास) । [संज्ञा 
पु.] (हिं.) देखो “मुद्दावरा?। 

महावराह [संज्ञा पुः] (सं.) वराह अवतार। 


में होने 


मरहातरी [ सज्ञा पु. ] (हि) महावर की चनी | 


टिक्रिया या गोली जिससे सौभाग्यवती स्त्रियाँ 
पैर रंगती हैं । 
महावर दार [बि.] (हिं.) देखो 'मुहावरेदार'। 
महात्राह [संज्ञा पु.] (सें.) पलाश । 
महावल्क [संज्ञा पु.] (सं.) जायफल का पेड़ । 
महाप्रम्ल। [सज्ञा स्त्री] (सं.) माधवी-लता । 
मदवस [संज्ञा पु.] (सं.) मगर मामक जल-जन्तु 
महावसु [सज्ञा पुः] (सं) इन्द्रवरुण । 
महावाक्य [संज्ञा पु.] (सं.) {-सोऽहदं शब्द । २- 
शंकराचार्य के मतावलंबियों के सतानुसार 
“अह ब्रह्मास्मिः तत्वमसि’ प्रज्ञान ब्रह्मा? 
तथा 'अयमात्माञ्रह्मः आदि उपनिपदू के 
` वाक्य ।.३-दान के समय पढ़ा जाने वाला 


भह 
महात्ीयां 
पढ़ा जाने बाला साम | ` दृह 
महावायु [संज्ञा पु.] (हं-) आंधी । तूफान | 
महावारुणी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) गंगास्नान का एक | महि 
योग । | 
महावार्ताकिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बनभंटा। || महा 
महदवाहन [सज्ञा ए.](सं.) एक बहुत बड़ी संख्या || महु 
का नाम। 
महाविक्रम [सज्ञा ए.] (सं) १-सिह। २-ए | महा 
नाग का नाम । NE पह 
महाविज्ञ [वि.] (सं. बड़ा भारी ज्ञानवान्‌। | ह 
महाबिदेहा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मन की एक बहि- 
बृत्ति। | 
महाविद्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-दुगदिवी। २- | 
गंगा! ३-तंत्रोक्त दस देवियां जो इस प्रकार | # 
हैं-काली, तारां, पोइसी, सुवनेश्वरी, भैी, | मह 
हविन्नमस्ता, धुमावती, बगलामुखी, मातंगी | 
ओर कमलात्मिका | |. महा 
महाविद्य श्वरा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दुर्गा की छ || पहा 
मूर्ति का नाम | = .} मह 
महाविपुला [सज्ञास्त्री.] (सं) आर्या्न्द का | 
एक भेद । | 
महाविभूत [संज्ञा पु.] (सं.) एक बहुत बड़ी संख्या | बृह 
का नाम । ब 
महाविभूति [सज्ञा पुः] (सं.) विष्णु । महा 
महांविराज [संज्ञा पु.](सं.) एक बहुत बड़ी संल परहा 
का नाम । || ५ | 
महाविल [संज्ञा पु.] (सं.) १-आकाश । २-गंग। | 
महाविशिष्ट [बि.](सं.) अति प्रसिद्ध बड़ा नामी | E 
महाविष [संज्ञा पु.] (सं) वह विषधर सष जिसके ह 
काटने से तुरन्त मृत्यु हो जाय। | हा 
महाविपुत्र [स ज्ञाथ्ुः] (सं) बह समय जब | | 
मीन से मेशराशि में जाना है तथा रति ८ | पहाः 
दिन दरावर के दवोते है.। हः हा 
महावीचि [संज्ञा पु.] (सं) एक नरक की न गा 
महावीज [संञा घुः] (स) चिरोजी का । 
महावीत [संज्ञा पु.] (सं) पष्करद्वीप के ए ` || पा 
का नाम | भर हा 
महावीर [सङ्गा पु.] (स) १-६3 गो मा 
गरुड़ | ३-देवता | ४-सिंह । ४ 5 4 
का एक नाम | ६-मलु के एक 3 महाः 


पुत्र ६ 
ऽ-सफेद्‌ घोड़ा । ८-वाजपक्ती।. 
चौबीसवें तीथङ्क 
सिद्धाथ के पुत्र ओर र 


|. बहि- 


॥ २- 
प्रकार 
भैसी, 
मातंगी 


की ए | 


। संख्या 


-गंगा। 
'नामी। | 
[ जिसके 


: महा 


; Ti । २-वनकपा[स । ३-मद्दाशतावरी। 
महावृत्त [संज्ञा पु.](स.) १-सेंहुड़े। २-करंज । ३- 
ताइ | ४-महापीलु । 
महाइप [सज्ञा पु.] (सं.) पुराणानुसार एक 
तीर्थे का नाम । 
महावेग [स'ज्ञा पु.] (सं.) १-शिव | २-गरुड़ । 
महावेगा [संज्ञा स्मी.] (सं.) स्कन्द की एक 
«चरी का नाम । 
मुहावर [स ज्ञा स्तरी.] (सं. भारी शन्नुता। 
महव्याधि [संञा स्त्री.] (सं.) देखो 'सहारोगः । 
प्रहव्यावहारिक [स ज्ञा पु.](सं.) राज्य की ओर 
स नियुक्त वदद बड़ा वकील जिसे राजकीय 
मामलों री वकालत करने का पूरा अधिकार 
होता है प्रधान सरकारी एडवोकेट । एडवो- 
# 'केट-ननरल । 
महाव्याहृति [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) पुराणानुसार 
सात लोकों में से पहले तीन लोकों का समूह 
महाव्यूह [सज्ञा पु.](सं.) एक प्रकार की समाधि 
भहात्रण [सज्ञा ए] हिँ.) देखो 'दुष्ट-अणः। 
महुब्रत [संज्ञा पु.] (सं.) १-वेद की एक ऋचा। 
२-बह्‌ ब्रत जो बारह वर्ष तक चलता रहे। 
३-अआशश्‍्विन में होने वाली दुगा पूजा। 
बदब्रती [सज्ञा पु.](सं.) १-कोई महान्नत धारण 
करने वाला । २-रिव। 
महातरीहि [सज्ञा पु.] (सं) साठीधान। 
पहाशख [ सज्ञा पु. ] (सं.) १-एक बहुत बड़ी 
संख्या का नास। २-बड़ा शंख । ३-नौ-नि- 
{धियां में से एक । ४-मनुष्य की ठठरी । ५- 
कान की हड्डी । ६-एक प्रकार का सांप । 
महाशक्ति [सज्ञापु.] (लं.) १-कासिकेय । २- 
. शिव । ३-कृष्ण के एक पुत्र का नाम । 
महाशउ [वि.] (सं.) बड़ा दुष्ट | [ संज्ञा पु. ] 
पीला ध॒तूरा । 
महाशतायरी [स ज्ञा स्त्री.] (सं) बडी शतावरी । 
दारेब्द्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) भयानक शब्द्‌-। 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-महान या उच्च 
आशय ओर विचारों चाला व्यक्ति। महा- 
शस्य । सज्जन । २-समुद्र । 
महाशर । [सज्ञा स्त्री] (सं) राजाओं की शय्या 
nd उ] (प.) देखो “रामशरः। ` 
[सज्ञा पु.] (सं.) किया मछली । 


` 


'शाशाति, महाशान्ति [संज्ञा त्री.](सं.) बरिघ्न- 


बाधा CN 
अनु षो दूर करने फे लिये मन्त्र का 


महोशाखा 
मशाल 


वि. ] ( सं. ) शति विनीत । बड़ा 


पद श पु.](सं.) वह बड़ा शासक जो | 


गदा शादि में (साधारण शासकों से): 
होता है । एडभिनिस्ट्रेटर जनरल । 


महमसतोष्टुखा [संज्ञा सत्री.] (सं.) एक प्रकार का 


[ १०७७ ] 
महाशासन [संज्ञा पु.] (सं.) १-राजा की आज्ञा । 
२-राजा का वह मन्त्री जो उसके आदेशों 
अथवा दान-पत्रों आदि का प्रचार करता हो । 
भहाशला [सज्ञा स्त्री.] (सं.) एक हथियार का 
नाम । 


महाशिव [सज्ञा पु.] (स.) मद्दादेव । 

महाशिविर-नायक [ संज्ञा पु.](सं.) सेना के शिविर 
की देखभाल करने वाले सेनिक-अधिकारियों 
का बड़ा अफसर । क्वाटर मास्टर जनरल । 

महाशीतवती [स ज्ञासस्त्री.] (सं.) बौद्धों की पांच 
महादेबियों में से एक | 

महाशी ता [स ज्ञा सत्री.] (सं) शतमूली। 

महाशीर्ष [संज्ञा पु.](सं.) शिव का एक अनुचर 

महाशील [सज्ञा पु.] (सं.) जन्मेजय के पुत्र 
का नाम। 

महाशु डी, महाशुणडी [सज्ञा सत्री.] (सं.) एक 

चुप जिसे हाथीसू ड़ कहते हैं । 

महाशुक्ति [ सज्ञा सत्री. ] (सं) सीप । 
भहाशक्सा [सज्ञा स्त्री.] (पं) सरस्वती। 
सहाशुश्र [संज्ञा पु.] (सं. चाँदी । 
महाशून्य [संज्ञा पु.] (सं.) आकाश। 
महाशोण [सज्ञा पु.] (पं) सोननदी । 
महाश्मशान [संज्ञा पु.](सं.) काशीनगरी का नाम 
महाश्रमण [सज्ञा पु.] (से.) भगवानबुद्ध फा एक 

नाम। 

/महाश्रय [संज्ञा पु] (सं.) गोरखसुंडी। 
महाश्रावणिका [सज्ञा पु.](सं.) अखरोद का पेड 
महाश्री [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बुद्ध की एक शक्ति का 

नाम। 

महाश्वास | संज्ञा पु.](सं.) १-एक प्रकार का थास 

रोग । २-मरने के समय चलने चाला सांस | 

महारवेता [स बा स्त्री.] (सं.) १-सरस्ब्ती | २ 

दुर्गा | ३-चीनी | ४-सफेदर अपराज्ञिता l 
महाषष्टरो [संज्ञा स्त्री.] (सं. दुगा. । 

महाश्टमी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) आश्विनशुक्ला- 

अष्टमी । ; 
महासंधि-िग्रहक [ स ज्ञा पु. ](सं.) राप्रकालीन 


भारत का बह उच्च अधिकारी जिसे अन्य |. 


राज्यों से संधि तथा विग्रह आदि करने का 
पूर्ण अधिकार होता था। 
महासंस्कारी [सज्ञा पु.] (सं.) सत्तर मात्राओं 
की छस्दों की संज्ञा। , 
छन्द । 


नाम । २-छुबेर . ३-शाक्यसुनि का एक चाश 
महासत 7.) यमराज ।' | 


सत्री ] (इ) एक 


. | महाहास [सज्ञा पु.] (सं.) अट्टहास।: 
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महाहिक्का 
पौधा जिसे कॅगही या कंघी कहते हैं । 


महासर्ग [संज्ञा पु.] (सं.) प्रलय के बाद फिर से " 


होने वाले संसार की रचना। 

महासजे [संज्ञा पु.] (सं.) कटहल का वृक्ष । 

महासह। [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) इमली का बृत्त । 

महास।तपन [सज्ञा पु.] (सं.) ब्रत विशेष जिसमें 
पांच दिन तक पंचगव्य फिर छठे दिन कुशा 
हा पीकर सातवें दिन उपवास किया ज़ाता 

| 

भहासादसिक [संज्ञा पु.] (पं) चोर! 

महासिह [संज्ञ पु.] (सं.) वह सिंह जिस पर 
दुगादेवी चैठती थी । 

भहता [सज्ञा स्त्री] (सं.)आठ आदमियों 
में से एक। 

महासीर [ सज्ञापु.] (दे शा.) एक प्रकार की 
मछली । 

सहाएुख [संज्ञा पु.] (सं.) १-सजावढ । श्रूङ्गार। 
२-बुद्धदेव । 

महासुर [स-ज्ञा पु.] (सं.) एक दैत्य का नाम । 

महासुरी [स-्ञा स्त्रीः] (सं) दुर्या । 

महाद्वांच [संज्ञा सत्री.] (सं.) एक प्रकार की व्यूह- 
रचना जो प्राचीनकाल में युद्ध के समय की 
जाती थी। 

महासूत [संज्ञा पु.] (सं.) प्राचीन काल का युद्ध- 
त्र में बजाने का एक प्रकार का बाजा । 

महासेन [संज्ञा पु] (सं.) १-कार्तिकेय ।२-शिव | 
३-सेना का प्रधान का सर्वोच्च सेनापति.। 

महासौपिर [संज्ञा पु.] (सं.) दांतों के मसूदे सड़ 
जाने का एक रोग । 

महास्कध,महार्कन्ध [ संज्ञा पु, | (सं) #ट । 

महास्कथा, महारकन्धा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं. ) 
जामुन का वृत्त । 

महास्थ्ली [संज्ञा सत्री.] (सं.) अति रमणीय स्थान | 
बहुत सुन्दर स्थान। Mp 

महास्नायु [संज्ञा पु.] (सं.) रक्तजबाहिनी प्रधानः 
नाड़ी। 

म्रहारपद्‌ [बि.] (सं.) बड़ा प्रभावशाली । 

महार्टरति [सञ्ञा सत्री. ] (स) हुर्गो। | 

महास्वन [संज्ञा पु.] (सं. ) १-जोर का शब्द । 
२-लडाई का डंका। ३-एक असुर का नास। _ 

महाइनर [सज्ञा पु.] (सं.) जोर का शब्द्‌ | उच्च 


| महाहंस [सञ्ञा पु.] (स॑. ) १- एह 
हर पु.] (से. ) १-्रिष्णु। का 
| महाह [संज्ञा प.) (सं.) १-रिब। २-तत्तक- | 


| ज्ातिकाएकसपं। 

महाहव [संज्ञा ए.] (सं.) घमासान युद्ध). . 
मद्दाहस्त [संज्ञा पु.] (सं. शिव । ् 
महांहि [संहः ए.] (#.) बासुक्ि 
 महाहिकका [संज्ञा सत्री.] (सं) 


मठाहिमचाच्‌ [ र RE ) 
ERS 5 के पुत्र का नाम (भागवत) || 

: 0 लपपायलारद महिषकंद, महिषकन्द्‌ [संज्ञा पु ]ह् ) भंसाकम्द्‌ 
 हमत्राजू [जज्ञा प. |(सं.) नेनमताङुसार दूसरा शुश्नालु। 


“वेत जो हेनबत शौर हरि नामक दो खण्ड | सहिपक [साज्ञा पु.] (सं. एक वर्णसंकर जाति 
में वकत इ | का नाम । 


नहह [संज्ञा पु.] (एं.) शिव । सहिषष्नी [संज्ञा सत्री.] (सं.) ढुगा। 
महाहस्त [संज्ञा पु.] (सं.) कोंछ । केबांच । 


भहिपभ्यज [ संज्ञा पु. ] (सं) (“यमराज । - 


महि% ['न्यय,] (हि) देखो 'महुँः। जैनमतालुसार एक अहेत का न[स | 
८हिलक महिरुजवः [संज्ञा पु] (ल) चु । | महिषमत्स्य [संज्ञा प.](सं) एक प्रकार की काले 
हिक, महिन्धक [ संज्ञा ए. ] (सं.) १-दृहा। रंग की सछली । कद 
२-नेघला । ३-भार उठाने का छींका । महिषमर्दिनी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) ढुगा का एक 
हि [संज्ञा रत्री ( सं. ) १-प्थ्वी | २-महिमां । नाम । 
2 UMS , र a कल महिपमस्तक [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का जड़- 
महिका [ संज्ञा स्री.] (सं) हिम । वर्फ। ह 


महिषवल्ली [संज्ञा स्त्री] (सं.) छिरेटा। 
महिपवाहन [स ज्ञा घुः] (सं.) यमराज । 
हिपाकार# [ वि. ] (हिः) (भिसे 
आकार वाला) बहुत बड़ा। 
महिपाल [संज्ञा पु.] (सं ) भसा-शुग्गुल। 
महिषा न [संज्ञा पु.] (सं.) स्कन्द का एक लाभ । 


पहिख# [संज्ञा पु.] (हिः) देखो महिप! । 
भहिखिर [सज्ञा सत्री.] (!) एक मात्रिक छू 
जिसक प्रत्येक चरण में घट्टाईँस सात्राएँ होत॑ | 
हैं और चौदह मात्राओं पर यति होती है। 
महिजा [संज्ञा स्त्री.] (सं) सीता। 
माहूत [चि.] (सं.) पूजा किया हुआ | पृजित। 
महित्ता [सज्ञास्त्री.] (सं) महिमा | महत्व । 
महित्व [संज्ञा पुः] (सं.) महिमा । महिता । 
महिदेव [ज्ञा पु.] (मं) ब्राहमण 
बहिर [संज्ञा पुः] (सं.) देखो महीधर! । 
महिनंदिनी, महिनन्दिनी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं. ) 
सीताजी | 
महिपाल. [संज्ञा पु.] (सं) देखो महीपाल!। 
गहिफर॥ [ज्ञा एः] (हि.) मधु | शहद । भहिषेश [संज्ञा पु.] (सं.) १-महिषासुर | २-यम- 
हिमा [संता स्थरी.] (हं.) १-महत्व । गौरव । राजं । 
[ई । २-प्रभाव । प्रताप। ३-अणिमा आदि | भहिषोत्सग [सज्ञा पुः] (सं) एक प्रकार का यज्ञ 
(0 आठ प्रकार की सिद्धियां अथवा ऐश्वर्या सें महिष्ठ [वि:] (सं.) बहुत बड़ा । 


| से प्राच 208] 
महिमावान [वि.] (सं.) महिमा वा गौरव वाला । महिसुता [संज्ञा स्त्री] (सं) सीताजी। 


भिन्न [संज्ञा पु.](४.) शिव के एक प्रसिद्ध स्तोत्र महिसुर [सज्ञा पु.) (हिँ) ब्राह्मण । 
का मोम । मही [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-प्रथ्बी।- २-मिट्टी। 
; मदिरं न्य] (हि) में ३-अवकाश। देश । स्थान। ४-नदी । ५- 
पक [अन्वय] (हिं.) में । 
महि 


क्षेत्र का आधार। ६-सेना । ७-भुण्ड । 
घ+ [संज्ञा ए.] (हि.) ईख के रसका फेन| समूह । ८-एक की संख्या | ६-गाय । १०- 
ने पर निकलता है 


हुरहुर । २१-एक छन्द का नाम। - 
[संजना पु.] (हि.) मरे में पका हुआ 


समान 


पुन्न जिसे दुर्गादेवी ने मारा था। 

महिषी .[संकन।रत्री.](सं.) १-भेंस । २-रानी । ३- 
सेरिध्री । ४-एक ओषध का नास । 

माहपीकंद, महिषीकग्द [संज्ञा पु.] (सं.) भेंसा- 
कंद । शुञ्राहु। ` 

महिषीप्रिया [स ज्ञा घ. ](सं.)-एकप्रंकार की घास 
जिसे शली कहते है. 


महीप, महीकम्प [सज्ञा पु.] (सं) भूडोल । 
महीक्षित्‌ [संज्ञा पु.] (हं.) राजा । 


एक ओजार | 
महीचर [वि.] (स.) पर्ची पर घूमने बाला । 


दी पर चलने वाला । 
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महिषासुर [संङ्गा पु.] (सं. रंभा नामक दैत्य का | 


हीखड़ी [सज्ञा स्त्री.] (देश.) सिकलीगरों का |. 


री | महीचारी [संन ए.] (सं) शिव । [वि.] पर्ची 


र -. 

| रचियता का नान जो दासापुज थे। : प्रदा! 
सद्दीदेव [सज्ञा पु.] (सं.) नर्म ् #हीश 
| सहीधर [संज्ञा पु ] (सं.) १>परवत । २-शेप भाग महीसु 
३-बीद्धों के एक पवपपन का साभ ४-। ४ ग भ 
बर्शदृत्त जिसमें चोदह बार क्रस से लघु और 

शुरू आते हैं । महा 
दीघ [संज्ञा पु.] (सं.) नहीधर। मह 
अहीध्रक [संज्ञा घु. ](सं.) १-महीध | २-एक राजा महु 
| नास। 

| वहीन [बि] (हिं.) १_कम सोटाई या पतले दल 
बाला । पता । गोटा का उलटा । २-कोमल 
धीमा स्वर्‌ । ३-बारीझ । सीना । महीन कामः ४ 
ख्ाँख गड़ाकर साचथानी से करने का द्वाम। 
[स'ज्ञा प.] (सं.) राजा । महु 
नझर [स ज्ञा पु.] (हिं.) कला-सम्मन्धी बहुत महु 

ही महीन काम करने वाला । \ का 
महीनकारी [सा स्त्री] (हिँ.) कला-सम्बन्धी | मर्थ 
कार्य करने का भाव । ES 
गहीना [संज्ञा ५] (हि) १-काल का एक प्रसि महुश्र 
विभाग जो प्राय: -तीस दिन का होता हैं।२ हु 
मासिक केतल । ३-स्त्रियों का मासिकधम | 'गहु्र 
सहीने से होना-सत्री का रजस्वला होना। महुः 
महीप, महीपति [संज्ञा पु.] (सं.) राजा । महुछ 
महापासे [सज्ञा पु.] (सं.) राजा। भहुला 
महीपुत्र [स'ज्ञा पु.] (सं) संगलप्रह्‌ । क 
सहीप्रक॑प, महीप्रकस्प [संज्ञा ए] (सं) भूचाल। E 
भूडोल । र श 
महीप्राचीर, महीग्राबर [स ज्ञा पु.] (8.) समुद र 
महीभता [ सज्ञा प. ] (सं.) [ रत्री. महीभर््री ] महः 
राजा। र 
महीभुक्‌, महीभुज्‌ [सज्ञा पु.] (सं) राज | र 
महीभृत्‌ [सञ्ञा पु.] (सं.) १-राजा | २-१वव। BT 
महीमंडस,महीमणडल [संज्ञा पु.] (स) श्वी । | "ॐ 
भूमण्डल । । मे र 
भहीम [संज्ञा पु.](देश.) एक प्रकार करन्ना जिसे का 
पोंढ़ा भी कहते हैं पूने नामक ऊझख।. | 7 हे 
महीभय [वि,] (सं.) मिट्टी का बना हुआ। री 
महामृग [स जञा पु.] (सं) एक प्रकार का जठ। |` र 
महीयत्व [संज्ञा घुः] (सं) श्रेष्ठता । प्रभुता। | महे 
महीयस्‌ [वि ] (सं) बहुत बढ़ा । | षु 
| महीर [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-मढे में पक क 
चुबल । २-तपाये हुए मकलन की तलब: | हे 
महीरण [संज्ञा पु.] (सं.) धर्म के एक | महेरा 
नाम जिनका वरान. पुराणों है ( दा 


भहीरावण [संज्ञा पु.] (सं) रा 
नाम जिसका उल्लेख अदभुत 
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[ १०७६ ] po 


ह 
प्हीशासक [संज्ञ [पुः ] (स॑ ) राजः । € म सं खातंहू । [f व | महा त्संग, महोत्मङ्ग [संज्ञा षु J (मं ) सत्र से 
गगा | महीसुर [संज्षा यु ] सं )मगछ गहलां ल ज्ञा ह (हि क ह के खजाने का बड़ी संर अ 
; : ५ ECE 
$-एक | ्हीसुरं [संज्ञा छः] (स) (४०) एक पदार्थ | न्‍ त्सव [संज्ञा पु.] (हं.) बड़ा उत्सव । 


महात्यसाह [संज्ञा पु.] (सं.) १-कठिन उद्यम । २- 
बिष्छुु। 

महदा [संज्ञा पु.] (सं.) समुद्र | सागर । 

महादय [संज्ञा स्त्री.] (सं.) [ स्त्री. महोदया] १- . 
महाशय । २-कान्यकुब्ज देश । ३-स्व॒गं | ४- 
आधिपत्य | ५-महफूल । ६-स्वांमी । 

महादया [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-महिलाओं के 


। महीहूतु [स्वा पृ] (शं) मराल महेलिका [स ज्ञा स्त्री.] (सं) १-महिला। रमणी 

म्ह [अन्य,] (हिँ) द ह २-चड़ी इलायची । 

महुशरर [ संज्ञा रत्री. | ( भहश [ सज्ञा पु. ] (स) (-शिव । २-ईश्वर 
लाल रंग की ऊन वाल महश, गहंशब्रन्धु [सज्ञा इ] (सं.) बेल । 


मिलाकर पकाई हुई रोटी । [सज्ञापु.] १- महेशान 
तूमड़ी या तूँब्री नामक एक प्रकार का बाजा। हशान [संज्ञा पु.] (पं.) [स्त्री. सहेशायी] शिव 


२-तूमड़ी बजाकर खेला जाने बाला एक प्रकार | 5 रातों [संज्ञा स्त्री.] (हि) पार्वती । 


दा का इन्रजालकाखेल। || महेशी [सज्ञा सत्री.] (हिं.) पावती । लिए एक आदरसूचक शब्द । २-नागबला | 
महुश्नरि+ [स ज्षा स्त्री.] (हिँ.) देखो महुअर'। | महेश्वर [संज्ञा पु.] (सं. [स्त्री महेश्वरी] १-शिब | मदे।देर [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक नाग का नाम। 
(दाह महुअरी+ [सञ्ञा स्त्री.] (हिं.) आटे में महुआ म्रहादेव । २-इश्त्रर। ३-सबणा। सोना | ४- २-एक राक्षस का नाम। ३-शिव | ४-धृत- 
६ | _„ मिलाकर बनाई हुई रोती । _ सफेद मदार! बता 2 पुत्र का नाम। [वि.] जिसका पेट 
रन्ध महुआा [संज्ञा प एक प्रकार का वच्च जिसके | महेशरी [संज्ञा पु.] ( हिं. ) पश्चिम भारत के | ५. ६ 
ail Rd ड मीठे फलों से ह Es हे i की र UN [संज्ञा पु ] (सं,) बड़ा उद्योग 
स्त्व | मुराद [ संक्षा पु. ] (हिं.) मक्खन निकाला | मेहेषु [सज्ञा पृ.] (रं.) बड़ा बाण था तीर । महोना+ [संज्ञा पु.] (हिं.) पशुओं के एक रोग 
5 दही । महपाध [वि.] (सं.) बड़ा घलुधारी। | का नामे ba 
$ || On का जंगल। | महेभ्वस्‌ [वि.] (ध.> बड़ा पुरधारी। म [वि.] (सं.) जिसकी थडी. उन्नति हुई हो 
i र 6 उ 2 nr Msi] (6) UR पु.] गा का पेड़ । | 
ede on महेसिया [संज्ञा पु.] (हिं.) #गहनी धान बिशेष क स्त्री] (सं) भारी उन्नति । बड़ी 


अहुला+ [बि.] (हिं.) [स्त्री महुली! महए के रंग सुर# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “महेश्वर 


[संज्ञा पु.] (हि.) एसा बेल जिसके शारीर पर | सदे दि् [संज्ञा पु.] (सं.).एक प्रकार का श्रा 


महान्स [वि.](लं.) अतिः उन्मत्त। बड़ा पागल | 
महावा [सज्ञा पु.] (हिँ.) उत्तर-प्रदेश के हमीरपर 


लाल और काले रंग के बाल हों । महवरय [संज्ञा पु.] (स्तं) एतरेय उपन्चिषद्‌ | जिले का एक भाग) 
महुयार [संज्ञ सत्री.] (हि,) महु्नर नामक वाजा । | म हरं उ, महर [स॒ज्ञा पु.]. (मं) एक प्रकार | मदाबिया महो त्रिहा, महोवी [बिः] (हि) 
महुपा [सज्ञ। पु.] (हिं.) देखो महुआ!। बड़ा हें | - महोबे का । 
महस [संज्ञा प.] (हि.) १-भहआ | २-मुलैटी | घ हेला [संहा स्त्री. (पं) बड़ी इलायची। | महारग [सज्ञा पु ](सं,) १-बड़ा सांप। २-तगर- 


गमि [संज्ञा सी] (हि) देखो सुहिम' । - | ग्वै [ सञ्ञा पु. ] ( सं. ) पहाशक्ति.। बड़ा | „ . है| पक प्रकार के देवताओं का नाम । 


महत, महूरति [सज्ञा पु.] हि.) देखो मुहू) बलवान ` महोरस्क [वि.] (स.) विशाल वक्षस्थल वाला. 
मह, महन्द्र [नङ्क पु.] (सं) १-विष्शु । २- रक [ संज्ञा पु. ] (हि.) 'देखो महोखा! । महासा% [संज्ञा पु.] (हिं) १-हीला। बहाना: 
५ “है| ३-पहेंद्राचल नामक पर्वत । - महा [संज्ञा पु.] (6.) बड़ा बल । २-धोखा। छल । 


महंत बा रुणी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बड़ा इन्द्रायण । होख, महोखा [संहा पु.] (हिँ.) एक प्रकार 
"साल, गहेनद्राल [संज्ञा स्री ] (हि.) एक नदी भूरे रंग का कीवे वे. आकार का पत्ती जो तेजी 
ह | - से दौड़ सकता हे पर दूर तक उड़ नहीं सकता 
१ महङ्गी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) गुजरात की महोगनी [ संज्ञा.प. ] (अ.) एक प्रकार का बड़ा महाघ [सं 
ननदी का नाम। | - सदाबहार बृत्त | इसकी लकड़ी पुष्ट, टिकाऊ ` 
सिज्ञा पुः] (हिँ.) देखो महेस! | [सज्ञा वी होती > - 
प. देरा.) झगड़ा। बखेंड़ा । - 
र जातिया काम मे महोर डालना-फागड़ा 
| २-द्‌र लगाना । [स ज्ञा स्त्री. ](देश.) | 
खो 'महे | 
ver स | (हि ) [स्त्री महर, महरी] oe 
काकर बनाया जानेवाला एक प्रकार क. 
जन । २-एक प्रकार का भोज्यपदार्थ जो | | 
[पे ररे को दही में उबालन से यः 


महोविशीय [ सङ्गा इ ] लं) 


| महापथ [संज्ञा पुः] (सं.) ?-लहसन 
| ३-भूम्याहुल्य। ४-बारा म 
चत्सनाभ । वछुनाग ६-झतीर 
महोपधि [स से. 


भहीषधी 
महौषधी [सज्ञा स्त्री. ] (!.) १-सफद्‌ भटः 
ह २-ब्राह्मी | ३े-डुटकी । ४-अतिबला। 
४-हिलमोचिका | 
्रहमतर [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक जाति का नाम 
(जिसका उल्लेख महाभारत में है। 
म्यो [संज्ञा पु.] (हिं.) मठा । छाछ । 
मों [सज्ञा सत्री.](हि-) माता। जननी । मॉ-जाया- 
सगा भाई । [-अञ्य.] में । 
माँकड़ी [संज्ञा स्त्री-] (हिं.) १-देखो मकड़ी! । ९ 
कमखाब बुनने वालों का एक ओजार | रै 
१ प्रतवार के ऊपरी छोर पर लगी हुई दोनों 
¦ ओर निकली हुई वह लकड़ी जिसके दोनों 
¡ (सरोपरधे रारसयां वेधी होती हें, जिनकी 
सहायता से पतवार घुमाते हैं। 
माखण [संज्ञा पु.] (ड.) मक्खन । नवनीत । 
माखनाक [क्रि अ.] (हिं.) देखो 'माखना'। 
[बि.] देखो “माखन! | 
मखीककनः [संज्ञा स्त्री.) (हिं) देखो 'मक्खी! | 
माँग [संज्ञ स्त्री.] (हिँ.) १-म्रॉगने की क्रिया या 
भाव । २-चोह । आवश्यकत | ३-वबह बात 
जिसके लिए किसी से याचना, प्राथना या 
झाप्रह किया जाय। डिम|ड । ४-किसी पदार्थ 
का सिराया छोर। ५-सिल का वहू उपरी 
भाग जो.कूटा हुआ नहीं होता तथा जिसपर 
ऐसी हुई घरतु रखी जाती है। ६-नाव का 
गाबदुमा सिर । ७-देखो 'माँगी?। ८-सिर 
के घोलों के मध्य की, जो बालों को कंघी से 
दो झर विभक्त करके बनाई जाती है। 
सीमंत । यौ०-माग-चोटी-स्त्रियों का केश- 
बिव्यास। माँग जली-विधवा । रॉड । 
माग पोल से सुखी रहना या जुड।ना-सौ- 
भाग्यघती और संतान वाली रहना । मोग 
/ पट्टी करना-केशाबिन्यास करना। माग पारना 
/ याफारना बालों के वीच में माँग निकालना । 
मोग बांधन/-कंघी-चोटी करना । 
माँग-टीका [संज्ञा पु.] (हिँ.) माँग पर पहनने 
का एक गहनो। 
मागन [स ब्ञा पु.] (हिं.) (-माँगने दी क्रिया 
यया भाव | २-याचक | भिछुक | मिखमंगा। 
मगना [क्रि. स.] (हिं.) १-किसी से यह कहना 
कि अमुकवरतु सुमे दो। २-किसी से कुछ 
के लिये इच्छा प्रकट करना | ३-चाहना 
पु.] (हि.) देखो 'माँग-टीका! । 
पु.](हिं.) विवाह आदि मंग 
मङ्गल गीत । 
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क [संञा ए] (हि.) [खरी. मॉँ-जाई] सगा 


hf 


[ १०८० | द है || दक, 
* .) मद्गल का भाव। अन्दर | [सज्ञा प. ] १-अन्तर । फरक । २ | „^ 
ह ol नदी के वीच में पड़ी हुई रंतीली भूम्नि 
मांगन्यकाया, माङ्गल्यकाया [सज्ञा सतरी.](सं.) | , मोझे पडना ग हो ना-अन्तर पढ़ना । Fi 
! ` ० ऋति । ४-गोरोचन। | माँस [संज्ञा प.] (हिं.) १-नदी के बीच 
१-दृ्र । २-हरदी । ३-ऋद्ध । ४ र कारात | ॥दका 
त या जमीन । २-पगड़ी पर पहनने क्षण माईक 
मांगल्यकसमा, माइल्यकुसुमा [ स ञास. ] प्रकार का आभूषण । ३-चूत्त का तना।॥- व 
(सं) शंखपुष्वी। विवाद पे डोर पर उस के पीले के | | [६ 
गल्यप्रवरा, माइल्‍्यप्रव॒रा [सज्ञास्त्री.] (सं) | ४:पतंग को डोर पर उसे चढ़े करने के लिये | .. 
हल Uo [ - सरंस आर शीशे की चुकनी का मसाहा। ड़ 
मांगल्या, माङ्गल्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-शामी- लगाने की किया । ६-इसके लिए बना हु || ४ गे 
6५ बृल्ञ । २-गोरोचन | ३-जीर्वती । SE रो 
माँगा [संज्ञा पु.] (हि.) अपने व्यवहार के लिये | मिल [वि.] (हैं) बीच का। बीच बातो | मादा [ 
किसी से काई वस्तु छुछ समग्र के लिये मांग माझी [ संज्ञा पु. ] (हि.) १-नौका खेमे वाला! | मत 
. कर लेने दी घ म केवट । २-मध्यस्थ । ३-जोरावर | बलबान। | रे: 
मागी [संज्ञा सत्री.](हिं.) घुनकी पर की वह लकड | श्ॉट# [संज्ञा हि ९ ५- 
„ जिस पर तांत कसी रहती है। क ह अटा | । पर ओ | तना 
माच [संज्ञा पु.](देश.) १-पाल के कोने पर बॉधा- | झळ [स हिं)? पाता 
हुआ रभ्सा जिससे पाल आगे या पीछे हटाई माठ [संशा उ) Re । मिट्टी का बड़ा ब र 
जाती है | २-पाल के दवा लगने के लिये तन | २-नील घोलने का मिट्टी का बढ़ाई SE 
चलते हुए जहाज का रुख कुछ तिरडा करना । | डी [स'ङ्ञा सत्री] (दे रिक 
माँचना#+ [क्रि. अ.] (हिं.) १-आरम्भ या शुरू मॉठी# [सज्ञा स्त्री.] (दे श.) १-एक प्रकरी | पाठ 
itn et OR ५ चूड़ी। कल या मठरी नामक पकबान। | करन 
माँचा [संज्ञा ए.] (है.) स्त्री. माँची] १-खाट । मोड़ [संज्ञा पुः] 0 + 
मंझा । २-खाट के समान बुनी हुई । छोटी MRE >) | रंध 
SN OE माँइने की बयाना भाव । [संज्ञा पु] र) के 
नम 5 दी डनी |... मकार का रोग । 
का [स ज्ञा पु.] (अ'.) दीयासलाई क॑ डिब्बी | डना [क्रि. स.] (हिं.) १-मलना । सहेन. ई 
मांची [सज्ञास्त्री] (हैं) बैलगाडी आदि २-गू'घना । ३-लेप करना। पोतना। ४ द 
बैठने की जगह लगी हुई जाली- | ढी बालों में से दाने माइ़ना। ५-अचाा|' रा 
वल ल a) , ६-चलना | ७-कुचलना | रांधना। |. हि 
पे [संञा पु.] (हिं.) मछली । के मांडना+ [ क्रि स. ] (हि.) १-लिखना | गोद 
मछिना [क्रि. अ.] (हिं.) घुसना। धँसना | पैठना | अंकित या चित्रित करना । है। 
मा, मॉली [संज्ञा स्त्री.] (हिं) मछली । | माँडनी [सज्ञा सत्री.] (हिं.) संजाफ। मर्जी है चित 
माछो [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'मक्खी! | ५ किनारा। ° |, म 
माज [संज्ञा स्त्री.] देरा.) १-दलदली भूमि । २- | मोंड़यो#+- [संज्ञा पु.] (हि.) -अगन्तुकों ग। «प्र 
तराइ । रे-गंगवरार । अतिथियों के ठहरते का स्थान । अतिथि हा गति 


माजना [क्रि, स.] (हि.) १-जोर से मलकर किसी 
बस्तु को साफ करना । रगड़कर मैल छुड़ाना। 
२-थघुवे के तबे पर पानी देकर उसे ठीक करने 
के ल्यि उसके किनार झुकाना (कुम्हार) | ३- 
मोंझा देना । ४-पके हुए सरेस के पानी से 
तानी क सूत रंगना । [क्रि. अ.] १-अभ्यास 
करना । २-बार-वार आवृत्ति करके पक्का 
करना (गीत या छन्द) | 

मॉजर#+- [ स॒ज्ञा स्त्री. ] (हि.) हडिडयों बी 
उटरी । पंजर । क 

माजो [मन्ना पु.] (देश.) पहली वर्षा का फेन जो 

५ मछलियां क लिए मादक होता है 


_ २-विवाह का मंडप । 
मांडलिक, माणडलिक [संज्ञा पु.] (ध) 
मंडल या प्रांत का शासक २-किसी 
राजा को कर देने वाला छोटा रांज। 
„ शासनकायं। हे 
माड़व [ संज्ञा पु. ] (हि.) १-विवाद ' 
मंड़प । २-अतिथिशाला ।' द 
मांडवी, माण्डवी [ सज्ञा स्त्री.] (0 ९6 | 
, भाई भरतं कीनपत्नी। | म 
मांडब्य, माएइव्य [सं 


मासिका 
खाकर सिर्याह करने बाला । 
प्रांसिकां [सज्ञा स्त्री.] (स) जटामांसी । 
मसी [ब्रि.] (हि.) उद्‌ का सा हरा रंग । 
[संज्ञा पु.] उद का सा हरा रगा । 
मांसी [सज्ञा स्त्री] (सं) १-जटामासी। १ 
काकोली । ३-मांसशेहिणी । ४-चन्दन आदि 
. का तेल। ४-इलायची । 
मसु [संज्ञा पुः] (हि) देखो 'मांस' 
हन [अ्रव्य.] (हिं.) में । वीच । भीतर । 
मॉहा#+ [ब्रव्य.] (हि.) देखो 'माँह' 
महि, माही, मोहे [अव्य.] (हिं.) देखो 'माँह' । 
मा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-लक्ष्मी। ३-माता । 
जननी । ३-ज्ञान । ४-प्रकाश । दीप्ति । 
भा३, माई [संज्ञा स्त्री |(हि.) (-मामा की म्त्री । 
मामी । २-पुत्नी । कन्या | ३-छोटा पृ जिस 
से विवाह में माढपूजन दोता है | माईन म 
थापना-पितरों के समान श्रादर करना । 
माइ*#-- [सज्ञा स्त्री] (हिं) देखो 'माई?। 
माइका [संज्ञा पु.] (हिं. स्त्री फे लिए उसक मा 
बाप का घर | नैहर । (अं.) अबरक । अश्रक 
माइनारिटी [सज्ञा स्त्र.] (अं.) १-श्रल्पसस्यक । 
२-वह दल जिसके बोट कम है| 
माई [सज्ञा स्त्री. (हिं.) १-माता। जननी | म । 
२-बड़ी या बूढ़ी सत्री के लिए आदरसूचक 
शद । 
[ 
माईलाड [ संज्ञा पु. ] (अ .) लाटो अथवा हाई- 
फोर के जजों को संबोधन करने का शाब्द 
माउंट-पुलिस [संज्ञा सत्री.](अ .) घुइसबार पुलिस 
माउल्लहम [सज्ञा पु.] (अ.) मांस का अक जो 
{हकमत मे पुष्टिकारक माना जाता है। 
भाक॑द, मीकन्द [ संज्ञा पु. ] (सं) १-आम का 
वृत्त । २-मानकन्द्‌ | 
साकंदी, माकन्दी [संज्ञा सत्री.](ं.)(-ओंब्रला। 
२-पीला चन्दन। ३-महाभारतकालीन एक 
गाँव का नाम-! 
माकरा [स ्ञ।स्त्री.] (सं.) गरुआ। 


माकरी [सज्ञा स्त्री.] सं.) माघशुक्ला-सप्तमी। 


| माखो [संज्ञा स्त्री | (हिं) १ 


भाकलं [ संज्ञा स्त्री. ] (द रा.) एक लता जिसे 


माचनाॐ [क्रि. अ.] (हिँ.) देखो 'मचनाः। 


| माथा [स ज्ञा पु.] (हि) छोटी खाट जा बड़ी 
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माच्िकाश्रय [संज्ञा पु.] (र.) धोम । 
माचीक [संज्ञा पु.] (स. देखो मालक ' 


माखक [संज्ञा प ] (हि १-अप्रसञ्नता। ५ 
माशजगी । २-घसड । अभिमान । ३ई-अगव 


दोष को ढकना । ४-१छताबा | 
मांखन [सङ्गा ए.] (हि.) देखो मक्खन । 
बाखनचोर [संज्ञा १.] (हि.) श्रीकृष्ण । 


माखनाॐ [क्रि. अ.](हि.) अप्रसन्नता या न 


साखी । 


२-ॐलोगां में फैलने बाली चच 
. जनरब । 
मागध [संज्ञा पु.] (सं) १-एक प्राचीन जात 
जिसका काम राजाओं की बिरुदावली बशन 
करना धा। भाट। २-जरासंघ का एक नाम । 
[वबि.] मगधदेश का । 
मागधक [स ज्ञा पु.] (सं 
कानवासी 
मामधपुर [संज्ञा पृ.] (सं.) मैयधदेरा की पुरानी 
राजधानी । 
मागधा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) बड़ी पीपल । 
मागधिक [वि.] मगधदेश का । भगध-सम्परन्धी । 
मागधिका [सज्ञा स्त्री.] (सं.) बड़ी पीपल ! 
मागधी [संज्ञा स्त्री ] (सं.) १-मगधदेश की पज 
कुसारी । २-मगधदेश की प्राचीन प्रकृत भाषा 
३-छोटी पीपल । ४-सफेद खांड । ४-जुद्दी । 
जुधिका | ६-जी ए | >-छोटी इलायची । 
माघ [स ज्ञा पु.](सं) १-पृस के वाद आने वाला 
माह का महीना । २-संसक्षत के एक कवि का 
नाम । ३-उपयु कत कि का बनाया काव्य 
ग्रंथ । [सज्ञा प.] (हि.) कुन्द के फूल। 
माघवती [स ज्ञा स्तरी.] (सं) पूर्वेदिशा। 
मादयन [वि.] (सं.) [स्त्री. साघवनी] इन्द्र का । 


माधी [संज्ञा स्त्री.] (हि) माघमास की पूर्णिमा 
जिस दिन मघानचत्र क! योग होता हैं । 

माध्य [स हापु.] (सं) ङ दपुप्प। कुद का फूल 

माच [संज्ञा पुः] (सं.) मासं । रास्ता । ४+ [संदा 
पु.] (हिं.) देखो 'सचान'। - 


-भाट। २-सगाघदश 


{ 

| 

होना म 

माखी# [संज्ञा स्त्री |(हि.) १-मक्रखो । इसन 
4 


माचल# [वि.] (हि.) १-सचाने दाला ।हुठी। 
जिद्दी । २-मचला | [- संज्ञा पु. | (म) = 
प्रह । २-बीमारी । ३-कंदो । ४-चोर । 


मंत्िया। 5 


~ जिसकी तरकारी बनाकर खाई जाती है। 


र TR) जरा ढ्री [संश 
३ ! 

ह गपु ] { सुरपणु नामक जाग | म्राण 

गा [सका] है. म्ही छक 

पाळीन [संज्ञा स्त्री] (हि.) ?-प क्री जलचर 

का मछिया | ३-मछली [वि ] ( 


सपत्र[ 


माजर [संञा घुः] (अ) १ 


-बृत्तार 
घटना। तान्त। हाल 
[सञ्ञा पु.] (फ.) एक प्रका 

झार 
जिसवी हु 


त सर्‌ 
इलि वह एल जार ताग 
माजन [स ज्ञा स्त्री] (अ.) -भपष रूप मे 
आन वाला कोई मीठा अवलेह । ३१ 
अवबलंह या बरफ !जसम भांग मित्र | 
माजूफल [संज्ञा ए } (फ) माज नामक माई [यव्य 
गोंद जो, आऔषध ओर रंगाई के बाणरीन [ 
आता हैं। ;ु [म्प [२ 
माट [संज्ञा प.] (हिँ?) (-सटका-। घ एक [ 
गरज के रंग बनाने का “मिट्टी का काशिका [ 


स I 
माट [गिरड जाना-किसी का स्वभाव ऐ॥| 

गाइ जाना कि उसका सुंघार असंभव हे 
[सज्ञा पु.] (दे श.) एक प्रकारं की वर्ध 


की एक 
[श्य [ 
चुन्नी ( 
प्रकाश) 


[हिका [ 
माटा [संज्ञा पु.] (हि.) लाल च्यूँ 
[संज्ञा पुः] (हि.) लाल च्यूं टी भः 


[ख ज्ञा स्त्री.) (हि.) १-देखो मिट्टी! न] 
गत शरीर । शव । ₹-साल भर की जुम 
यो उसकी मेहनत । ४-देह। ५-१चतल र 


से पृथ्वीतत्व ।६-धूल । रन. हा, मात 

ह ९| 
मट [संज्ञा पु.] ( एक प्रकार की शि६| चाडाल 
२-मुटका। ` | संव 


माठर [संज्ञा.प.] (स) १-व्यासजी को एक 
+-आहाण | ३-फलवार। ४-सूय का एक 
पाठा+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) (-दखो मह 
बेटा (स्नेह में) । [संज्ञा पु-] ( 
केंजस। -. ८ 
माठा [संज्ञा स्त्री] (दे शा.) एक प्रकार क 
माठ [संज्ञा प.) (देश १-बच्दर। कसम | 
पत्र (गाली) ¦: = 
माडू [सञ्ञा पु.] (सं.) दाइ की ज्ञाति 
बिशप । [संज्ञा पु.} (हिँ.) दख 
म।इना# [क्रि, अ.] (हिँ) 
करना। [छिः सन्‌] ( 
भूषत कहना । २ 
र बरमा। पूः 


: कई म्र} ] (हि ) झञ्च । माचचया। 
ै शकक [संजा ए (सं.) मासकंद । 
क्र साग | [uf मासक [ Rt ] प.।४गं.) एक 
“डिक, माणतुणिडक [संज्ञा 9. 
पर्चा 
hi. जलचर 
त्तं 
(हि ) दी [शत्र [संज्ञा 3 J( 
बं 


{-लढ्का आ सलह 


ढ्री अवस्था तक हो। छकरा [Ss 
|| प्रतुष्य । हिल लह लड़ा बाला झर । 
| हाल |; 
हर] [एक [मज्ञा ए.](४) ६ से र 
का लड़का | ग्नसालह या बीस लळा वाला 
2 हार ! ३-घर्मदास्त्र पढ्न वाला विद्यार्थी । 
निक म ४-निदिते या नीच व्यक्ति 
स शपक्रीड़ी संज्ञा पु.] (सं.) एक वर्ग 
स fi क प्रवय तामं एक भगण एक तगण 
ह। | ; 
मल्ली ही हि हु द 
पक झाई १हरयविद् [स ज्ञा स्त्री-](लं.) जादू-टोना । 
` के ङमरणीन [वि.] (सं.) लडकपन । बचपन | 
णम्य [संज्ञा पु.] (स.) बालक फ्री टोली । 
बंड ।६॥णिक [संत्न। पु.] (हिं.) देखो 'मासाक्य' । 
। का कृणि [संज्ञा स्त्री] (सं.) आठ पल क बराबर 
| मी एक तील । 
गाव ९१ शिकय [सज्ञा पु] (सं.) १-लाल । पद्मराग । 
ठ | चुन्नी (रत्त)। २-एक प्रकार का कलो (भाव 
शे बे काश) | [वि.] सर्वेश्रेष्ठ | परम आदरणीय । 
i / ९ | या [संञा स्र] (सं.) छिपकली । 
NE माशितरन्ध [ संज्ञा घु. ] (सं.) सेंधा 


की जु 
-पंचतत्व| 


Ne मातङ्ग [संज्ञा पु.] (सं.) १-हाथी ।२- 
। ८६ चांडाल । ३-एक ऋषि का नाम । ४-अश्वत्य 


छ मेघ का' एक नाम । ६-एक. नाग 
| 


श्रं, माशिमन्थ [ संज्ञा पु. ] (सं.) सेधा 


के। जलज्ञ तु 

ड मातङ्गी [सज्ञा सत्री ] (हं) ?-कश्यप की 
कन्या। २-दस महाविद्यां में से नीं 

[a स्त्री. ](हिं.) माता । माँ । [संज्ञा स्त्री.] 

| ४ एजय | हार | [बि.] (अः) पराजित | 

hk ] (हि) मतवाला। - 

१ [वि] (हिं)) बहुत गरम न बहुत ठंडा । 


; [कि, अ.] (हिं.) मस्त होना । नशे में 
९ जाना । 


: [वि.] (अ) विश्च. स के योग्य | 


(= सिज्चा स्त्री.) (अ) विश्वसनीयता 
र होने का भाव । 


के, मातङ्गनक्र [संज्ञा प.](स-) उक प्रकार । 
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। पातभी [चि.](फा) शोकसूचक | सातम-सम्बन्धी 
जात्छुख [बि.] (ड.) मूख । 
मातारपुरुप [स ज्ञा पु.] (सं.) अपने घर में अपनी 


पता के सम्मुख अपनी वीरता की डीग 


हांकने वाला ओर वाहर छुछ भी न कर | मगन मातृगन्धिनी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) 


सकता हो । 
माताररया [संज्ञा पु.] (सं.) १-पवन.। हवा। 
वायु | २-अग्नि विशेष । 


बर्ष की अवस्था | मातलि [सञ्ञा प.] सं.) इन्द्र के सारथी का 


नाम। 

मातालसत [सज्ञा प J (सं.) इन्द्र । 

मातहत [वि.](अ.) किसी की अधीनता या देख- 
रख में काम करने वाला । अधीनस्थ कमचारी 

मातहता [स ङ्का स्त्री.] (अ.) मातहत या अधीन 
होने काम या भाव | 

माता [ संज्ञा स्त्री. | (सं.) (-जन्म देने बाली 
स्त्री । जननी | माँ। २-कोई पूज्य अथवा 
आदरणीय बड़ी स्त्री। ३-०ो | ४-भूमि। ४- 
विभूति | ६-लब्ष्मी । ७-खेती । प-इन्द्र- 
वारुणी । ६-दटामासी | १०-शीतला | [वि.] 
(हि) [स्त्री. माती] सतवाला । 

मातामहे [संज्ञा पु.] (सं. [स्त्रीः मातामही] माता 
का पिता । नाना । 

मातामही [संज्ञा स्त्री.] (सं.) नानी । 

मातु [सज्ञा स्त्री] (हिं.) माता । सां । 

मातुल [संज्ञा पुः] (सं.). स्त्री माहुला, मातु- 
ज्ञानी] १-माता का भाई । भामा । २-धतूरा । 
३-एक प्रकार का धान | ४-एक प्रक्कार का 
सांप । ५-मदनवृक्त । 

मातुला, मातुलानी [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-मामा 


की स्त्री । मासी । सन | ३रांप्रयंशु | «४- | 


भांगा। 
मातुलादि [स ज्ञा पु.] (सं.) सप विशेष । 


मातुली [स ज्ञा स्त्री. (सं.) १-मामा की पत्नी । 2 
A | सातये, यातुमन्धु [संज्ञा पु. (ं,) 


मामी | २-भोग | 
मातुलु ग, मातुलङ्गं [सज्ञा पुः] (ह) बिजोरा 
द 
मातुलेय [इहा पु.] (सं. [स्त्री मावुलेयी] माना 
का लड़का । ममेरा भाई । 
माठु [सज्ञा स्त्री: (सं) देखो 'माता?। । 
मातृक [बिः] (सः) माता-सम्बरन्थी । [` 
माता का भाई | मामा | on 


मातकच्छिद [सञ्ञा पु ] (ह) रशुरास। 
-उपः 


मादकुल [संज्ञा पु.] (सं.) माता अथवा नाना का 


मातुषोत [संज्ञा पु.] (स) जहाज जिसके आधीन 
| नातृमांतरव, मातुतान्धव [संज्ञापुः] 


| भातभमि [संज्ञा सत्री.] (सं.) वह भूमि या देश 


मात्यज्ञ 
का एक फोड़ा जो बहुत छोटे बच्चों को होता है 


कुल या वंश | 
मतृकशंट [सज्ञा पु.] (सं.) मामा । 


१-विसाता । सौतेली माँ | २-पित्ता की उपः 
पत्ना | 
मादृगण [सज्ञा पु.] (से.) शिव के परिवार । 
मातृधात, मादूघातक, माद्घाती [ संज्ञा ए. ] 
(सं.) माता की हत्या करने बाला । मावृहंता | 
सातचेफ्े [संज्ञा पु.] (सं.) मातृकां का समृह्‌। 
मातुताथ्‌ [सज्ञा पु .] (सं.) हथेली में सब से छोटी 
अंगुली के नीच का स्थान। 
मातृत्व [सज्ञा पु.] (सं.) माँ होने का भाव। माँ 
पन। 
मिद्व [संज्ञा पु.] (सं.) वह जो अपनी माता ही 
को अपना इष्टदेच मानता हो। 
मातदवी [सज्ञा सत्री. ](सं.) तांत्रिकोँ की एक देवी 
का नाम। 
आतृदश [प्ज्ञापु.] (वं.) माठृभूमि । 
मातनेदेन, मातृतन्दन [संज्ञा पु.] (सं.) १-कार्ति 
केया । २-महाकर॑ज का पेठ | 
भातृनदा, मातुनन्दा [संज्ञास्त्री.] (सं.) शाक्तों 
की एक देवी का नाम । 
मातनिदक, मातनिन्दक [बि.] (त.) माता की 
निंदा करने वाला । 
मातप/लत [सज्ञा पु.](मं.) एक दानव का नाम 
मातृषूजन |संज्ञा पुः] (8.) माता की पूजा । 
गातपूजो [संज्ञा स्त्री.] (पं.) विवाह की एक रीति 
जिसमे बिबाह के एक दिन पहले पितरों का 
पूजन किया जाता है | 


दर्पीडो-बोद, सी-प्लेन इत्यादि वाहक जहाज 
रहते हैं । मद्र-शिप | 


सम्बन्ध का कोई आत्मीय । 


. दन्घु | 
मातृभाषा [ संज्ञा स्त्री] (पं) बह भाण जो 
वालक वयपन में माता के पास रहकर बोलना 
सीखता है । मादरी क्यात. ' | 


` “जिसमे किसी का जन्म हुआ हो । 
गातयंड॑ल, सातमएडल [संज्ञा पु.] (लं. 
` “भातकाओं का समुदाय । २-दीनों नेत्नों के 
बीच का स्थान । 


मातृरिए 
मातरिष्ट [संज्ञा पु.] (सं.) फलित ज्योतिष के 
अनुसार संतान जन्म का वहू लग्न 
माता पर संकट आवे या उसके प्राण चले 
जायें । 
मातृवत्‌ [वि.] (सं.) माता के समान । 
मातृवत्सल [संज्ञा पु.] (सं.) कार्तिकेय । 
मातृशासित [वि.] (सं.) मूर्ख । 
भातष्त्रसा [संज्ञा स्त्री.] (हिं) मौसी । मांकी 
बहन्‌! 
मातृष्वसय [संज्ञा पु.] (सं.) (स्त्री. माठ्प्वसेयी] 
माँ की बहन का लड़का । मोसेरा भाइ। 
मातृसपत्नी [स ज्ञा स्त्री.](सं.) विमाता । सौतेली 
माँ। 
मात्र [अरब्य.] (सं).केवल भर। सिर्फ । 
मात्रक [संज्ञा पु.] (सं.) १-वह निश्चित मात्रा या 
मान जिसे एक मानकर उसी के हिसाव से 


3] 


YAS 
A 


२ 


जी 
है उस मोल की शेष वस्तुं की गिनती अथवा 
हर कल्पना की जाय । इकाई। यूनिट । २-एक 
ही | 


प्रकार की बहुत सी घस्तुओं के योग से वने 
हुए किसी बरे में की प्रत्येक वस्तु। ३-किसी 
का! यह अंग जो कुछ दिशाओं में स्वतंत्र रूप 
से भी एक श्रलग सत्ता के रूप में माना जाता 
हो | यूनिट । 
मात्रा [सङ्गा स्त्री] (सं.) १-परिणाम। मिकदार । 
२-एक बार खाने भर की ओपधर | ३-एक 
, , हृस्व अच्तर का उच्चारण-काल | ४-बारहखड़ी 
| लिखते समय वह स्वस्सूचक चिह्न या रेखा 
जो अन्तर फे उपरे या ्गे-पीछे लगाई 
जाती हूँ^। ५-किसी वस्तु का कोई निश्चित 
| छोटा भाग। ६-एक श्राभूषण जो कान में 
' पहना जाता है । ७-इन्द्रिय जिसके द्वारा 
' विषयों का अनुभव होता है । ८-परिच्छेद । 
६-शक्ति |१०-अवयव । भ्रंग । ११-रूप। 
१२-संगीत में गीत तथा व।द्य क। समय निरू- 
पति करने के लिए उतना काल जितना एक 
` स्वरके उच्चारण में लगता है । 
मत्रापताका [सज्ञा स्त्री] (सं) छन्दशास्त्र के 
अनुसार यात्रा का लधु-गुरु का ज्ञान कराने 
फा पताका यंत्र । - 
मात्रावस्ति [सा पुः] (सं.) दस्त लाने के लिए 
दवा का मिश्रण पिचकारी में चढ़ने की क्रिया 
मातराशच [संज्ञा पु.](तं.),्ार्या आदि छंदों का, 
 भेद। 
मात्रासमक [संज्ञा पु.] (सं.) एक छन्द जिसके 
प्रत्येक चरण में सोलह मात्राएँ होती हैं तथा 
अन्त मं एक गुरु होता हे। . 
मात्रिक [वि.](सं.) १-मात्रा-संबन्धी । मात्रा का 
क की गणना अथवा विचार 
न मात्सर्य [संह्ष घु] (तं) मत्सर का भाव । ईर्ष्या 
डाह। जलन! सु 


मात्स्य [व.] (त.) मदली-संबंन्धी । मली का | भादकता [संश्ञा सतरी.] (सं) नशीलापन मादक ल 
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[ १०८४ | 
मात्स्यिक [संज्ञा ए.] (सं.) मछुआ | धीवर। 
माथ#+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “माथ? । 
माथनाॐ | क्रि. स.] (हिं.) देखो 'मथना? । 
माथा [संज्ञा प.] (हि.) १-सिर का ऊपरी 
सामने वाला भांग । मस्तक । २-क्सी वस्तु 
का अगला या ऊपरी भाग । 
माथा कूटना-सिर पर हाथ मारकर बहुत 
अधिक दःख या शोक करना | माथा घिसना- 
नम्रता प्रकट करना । मिन्नत्त खुशासद्‌ करना 
माथा खपाना या खाली करना-मगज्पश्ची 
करना । सिर खपाना । माथा , टेकना-प्रणाम 
करन।। माधा ठनकना-अनिष्ट की आशंका 
होना । (किसी के श्राये) माथा झुकाना या 
नवाना-अतिशय नम्रता या अधीनता प्रकट 
करना । माथा धुनना-सिर पर हाथ मारकर 
बहुत अधिक दुःख अथवा शोक करना । माथा 
पीटना-देखो 'माथा कूटना? | माथा रगड्वो- 
मिन्नत खुशामद करना। माथे चढ़ाना या 
धरना-सादर स्वीकार करना । शिरोधाय 
करना। माथे टीका होना-किसी प्रकार की 
विशेषता या बहुलता होना । माथे पड़ना- 
उत्तरदायित्व आ पड़ना । माथे पर चदगा- 
सिर पर चढना | माथे पर बल पड़ना-श्राकृति 
से क्रोध या असंतोष के लक्षण प्रकट होना । 
माथे भाग होना- भाग्यवान्‌ होना। मथे 
मढना-गले मढ्ना | जबरदस्ती देना | + माथे 
मानना- शिरोधायें -करना । आदरसहित 
स्वीकार करना । माथे मारना-बहुत तुच्छ 
भाव से किसी को कुछ देना । [संज्ञा पु.] 
(देरा.) एक प्रकार का रेशमी कपड़ा। 


माथापच्ची [संज्ञा ख्री.] (हैं) ऐसा कार्य जिसमें 


मस्तिष्क की अधिक शक्ति व्यय हो । सिर 
*खप।ना | 


माथा।पईन [सज्ञा पु.](हिँ.) मगज पच्ची करना 


सिर खपाना | 


माथुर [सज्ञा पु.]सं.) स्त्री, माथुरानी] १-आाह्मणों 


की एक जाति। चोये। २-कायस्थों की एक 
जाते | ३-बेश्यों की एक जाति। ४-मथुरा- 
आन्त । ५-मधुरा का निवासी । [वि.] (प॑.) 
मथुरा का | मथुरा-सम्बन्धी । 


माथ [ङ्रि. चि.] (हि.) १-माथे या मस्तक पर। 


सर पर | २-भरोसे । 


माः [क्रि. वि.] (हि.) देखो 'माथे'। 
माद [स ज्ञा पु] (सं) १-अभिमान । घमंड । 


शेखी ।२-हष 


। प्रसन्नता । ३-मस्ती । [सं 
पु.] (द रा.) रा 


छोट। ररसा । 


मादक [ दि. ] (सं.) नशा पैदा करने बाला। 


नशीला। [संज्ञा पु.] (सं.) १-प्राचीनकाल 
का अस्त्र विशेष जिसके प्रयोग करते ही 
रत्र, पत्त में प्रमाद्‌ उत्पन्न हो जाता था। २- 
एस। पदाथ जिसके खाने में नशा उत्पन्न हो 
_३-एक प्रकार का हिरन । 


होने का भाव | प 
मादन [वि.](ल.) १-मादक । समस्त ७.५ पो 
[संज्ञा ए.] (सं.) १-कामदेव के | 
में सं एक | -लोंग । भदनवृत्त | 
मादन [सज्ञा स्त्री.] (सं.) भाँग । 
मादनीय [वि.] (सं.) मादक । नशीला। 
मादर I स्त्री] (फा.) माता | सा [र्रा 
(हि.) देखो 'मादल!। स 
माद्रजाद [वि.] (झा.) १-जन्म का। है | 
२-सहोदर या सगा (भाई)। ३- बिल 
मादारया# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो भाषा 
मांद्री [वि,] (फा.) भादर अथवा माता रे धुई 
माता का। - | 
माद्रीजबान [संज्ञा सत्री,] (फा.) मात्भाष | 
मादल [सज्ञा पु.] (हिं.) बंगाल में कीन) 


SR 
एक बाजा । धुय [२ 
मादा [सज्ञास्त्री.] (फा.) सत्रीजाति्ा | १३.“ 


_या जीव । 'नर! का उलटा | 8 Te 
साद्कई [बिः] (हिँ.) मादा । नशीला। | अ | 
मादकता [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो । ॥ के ही 
भादित-+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'मादा|| वाक्य 

(५ 


मादी, मादीन [संज्ञा रत्री.] (हिँ) देखो शो 

मादा [संज्ञा पु.] (अ.) १-मूलतत्व । २-योर 
सामथ्यं । ३-मवाद्‌ । पीब। ४-श्न 
व्युत्पत्ति । शब्द का मूल | 

माद्रवती [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) राजा . 
स्त्री का नाम। 

साद्रिसुत [संज्ञा पु.] (सं) नकुल और 

माद्री [स ज्ञ स्त्री.] (सं.) १-राजा पांड 
तथा नकुल और सहदेव की माता क 


२-अतीस । 


nS 
+ 


मास । ३-व संत ऋतु । ४-महुश्रा 
५-काला उदे । ६-मल्लार, बिल 
नटनारायण के योग से बनने 
संकर रागा । ७-एक राग का नाम 
- बरोबृत्त जिसके चरण में आठ जगण 
माधवक [सज्ञा पु.] (सं.) महुए की 
माधावका [संज्ञा स्त्री.] (स.) म 
माधवी [संज्ञा पु.] (पं) १-एक प्र 
चमेली का एक.भेद है। | 
सुगंधित फूल -लगते i ९ 
सदिरा ।, ३-तुलसी । ४-४० म 
.६-शहृद की चीनी। 
भेद | ८-भ्रौडच जाति की 


fj आओ पिवोडय 
| (वोद्भव [ष 


मज्ञा 3. 


ज्ञा प.] (ं-) खिरनी का पेड़ । 


[क k 
oe मैत्रेयक भी कहत 
शराब । 
३ धर पार्कि 5 
ए देने के समय दिया जाता हैं | 
पुर [संज्ञ पु.] (सं.) मल्लिका । चमेली । 


परी [संज्ञा सी. (सं) १-मिठास। २-माधुये 
$| शोभा | ३-मदिरा । शाराव । ४-मिठाई 
धुय [संज्ञा पु.] (सं.) १-मधुर होने का भाव । 
रधु । २-लाबण्य । सीन्देय। ३-मिठाई। 
मिठास । ४-पाँचाली । रीति के अस्तगंत 
काव्य की एक" विशेषता जिससे चित्त बहुत 
प्रसन्न होता है । ५-विना किसी स्टङ्गार आदि 
के ही नायक का सुन्दर जान पड्ना। ६- 
वाक्य में एक से अधिक अर्था का होना । 


जिसमें माधुय का अधिक ध्यान रखा जाय 
तथा उसके शुद्ध रूप के विगड़ने की चिन्ता 
| या परवा न की जाय । 
पक [संज्ञा पु.] (सं) एक चशसंकर जाति का 
| नाम । 

पिया [सज्ञा पु.] हि.) देखो 'माधव?। 


चम्द्रजी । 


दिनी, माध्यन्दिनी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) 
| शक्ल-यजुर्वेद की एक शाखा। 


गा | | नारायण । परमेश्चर | 

मे [वि.] (सं.) [स्त्री. माध्यमी] बीच का) 
| विचले भाग का । [संज्ञा पु.] १-कार्यसि द्वि 
| भ उपाय या साधन | २-यह भाश जिसके 
र रित्ता दी जाय । 


तमक [बि.] (मं) (सत्री. माध्यमिका । बीच 


का। इन्टर । 
भिक 


[ [Ee । *२-मध्यदेश का निवासी। [ चि. ] 
¬ माध्यमिकी] मध्य । वीच का । 
= [सज्ञा पु. (सं) १-दो मलुष्यों या 
फेनीचि में पड़व.र निपटारा करने वाला! 
Cp । २-दल्लाल। ३-कुटना | ४- 
€ परान चाला ब्राह्मण । । 


] देश.) भैरवराग के एक पुत्र 


म्न । 5 र 
ज्ञा पु.] (मं.) १-एक वचणसंकर जाति 
कर नी कह हैं । -महुए की बनी 


गक [संज्ञा पुः](सं.) बह पदार्थं जो मधु- 


[पु [स ज्ञा स्त्री.) (हिं.) मधुरता | मिठास 
धुरता# [संज्ञा स्त्री] (हिं.) मिठास | मीठा- 
पतन । ह 
। 


धुयप्रधांन [स्ञा पु.] (सं.) गाने का वह ढंग 


तप [संज्ञा प.] (हि.) १-श्रीकृषण। २-राम- 


॥दिनीय, माध्यन्दिनीय [स्ञा पुः] (8). 


[सज्ञा पुः] (सं.) १-त्रोद्धो का.एंक | 
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EE [ १०८५ ] मु 


तटस्थता । ३-निरपेक्षता । ४-बीच-बचाव । 


| साध्याकर्पण [संज्ञा १.] (सं.) प्रथ्वी के भाग 
चह आकपण जो सब्र पदार्था को अपनी ओर 
खींचता रहता है. तथा जिसके कारण पदार्थ 


ऊपर से भूमि पर गिरते हैं । ग्रेविटशन। 


माध्याहुक [स ज्ञा पु.] (सं.) ठीक मध्याह या 
दोपहर के रमय किया जाने वाला (विशेषतः 


धार्मिक) कृत्य । 


माध्य [संज्ञा पु.] (सं.) ९-मध्वाचायं का चलाया 
हुआ संप्रदाय । २-उक्त संप्रदाय, का अनु- 
यायी। ३-महुए की मदिरा। ४-मधुरकंटक 


` नाम की मळुली। 
माध्यक [सज्ञा पु.] (सं.) महुए की शाराव । 


माध्य [म ज्ञा स्त्री ] (स) १-मदिरा। शाराव। 
२-महुए की बनी शाराव। : ३-मधुरकंटक 


मदली । ४-एक नदी का नाम (पुराण)। 
माध्वीक [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-महुए की बनीं 
शराब । ₹-मधु । मकरंद.] ३-द।ख की शाराव। 
४-सेम । 
माध्यीका [सज्ञा स्त्री.] (सं.) सेम । 
-माध्वा-मधुरा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मठी खजूर । 


मान [संज्ञा पु.] (सं.) १-किसी वस्तु का भार, 


तोल, नाप, मूल्य आदि । परिमाण । मिक- 
दार । २-नापने या तौलने का साधन। 
पैमाना । ३-अभिम।न | घमंड । ४-प्रतिप्ठ। । 
सम्मान । इज्जत | ५-साहिस्य के अनुसार 
मन्‌, में होने वाला वह विकार जो अपने 
प्रिय व्यक्ति के किसी दोप या अपराध के 
कारण कुछ समय के लिए उदासीनता आ- 
जाती हेँ। रूठना। ६-५प्करद्वीप के एक 
पवत का नाम | ७-सामथ्यं | शक्ति | ८-उत्तर 
दिशा के एक देश का नाम | ६-प्रह | १०- 
मंत्र | ११-ताल में का विराम जो सम, विषम, 
श्रतीन ओर अनागत चार प्रकार का होता 
ह (संगीत)। मान मथना-शेखी तीड़ना | मान 
या गर्वे चूर्ण करना । मान मानना-रूठे हुए को 
मनान! | मान रखना-इज्जंत रखना । 
यो०-मान-महत-१-तआदर-सत्कार । २-इज्जत 
प्रतिष्ठा । 


कंद, मानकन्द ।संज्ञाप.] (हि.) १-वं (३ गज 425 
मा BV माननीय [वि.] (सं.) [रत्री. माननीया] जो मान - 


में होनें वाला एक प्रकार का मीठा कंद्‌। २- 


एक प्रकार की मिस्री जिसे सालिबमिख्री भी | 


कहते हैं । 


: मानक [ संज्ञा पु. ] (४) ९-मानकंद | २-वह | 
निश्चित या स्थिर क्रियां हुआ सवमान्य | 


अथव माप जिसके अनुसार किसी प्रकार की 
योग्यता, श्रेष्ठता, गुण आदि का अनुमान 
अथवा कल्पना की जाय । मानदंड । ३८ डड 


म।नक.च्चू [संज्ञा पु.] (हिः) देखो 'मानकंद?। 
मानकलह [संज्ञा पु.] (सं.) १-इप्या । डाह । २- 


प्रतिद्वंद्धिग ॥ ` 


Fo 


Kul Kangri 


माध्यस्थ्य [सज्ञा पु.] (सं.) ९-मध्यस्थता । २- 


Collection, Haridwar 


-- - मान-मंदिर, मान-प्न्दिर 
मानकीकरण [संज्ञा पु.] (तं.) एक ही जैसी बहुत 
वस्तुओं का मानक स्थिर करना | रटे डडौइजे- 
शन । 
मानक्रीड़ा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार का छंद । 
मानशृह [सज्ञा पु.] (स.) रूठ कर बैठने का घर 
या स्थान । कोपभवन। 
मानग्र थ, मानग्रन्थि [संज्ञा स्त्री.] (सं) अप- 
राध । जुमे । 
मानाचित्र [ संज्ञा पु. ] (सं) किसी देश श्रथवा 
स्थान का नकशा । 
मानज [संज्ञा पु.] (सं.) क्रौध । 
[बि.] (सं.) मान से उत्पन्न । 
मानतरु [संज्ञा पु.] (सं.) खेतपापड़ा । 
मानता [सज्ञा स्त्री.] (हि.) मन्नत । मनौदी । 
मानद्‌ड, मानदण्ड [ सज्ञा पु. ] (.) १-वह 
डंडा या लकड़ी जिससे कोइ चीज नापी जाय 
२-देखो 'मानक?। 
मानद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) त्रिष्शु। 
मानद य [संज्ञा पु.] (सं) किसी व्यक्ति को कोई 
काय करने पर उसके बदले में. सम्मानपूर्ण 
पारिश्रमिक के रुप में दिया जाने वाला धन। 
नरे रित्रम । 
मानद्र म [संज्ञा पु.] (सं.) सेमल का पेड़. 
मान-धन [वि.] (तं.) जो श्रपने मान अधबा 
प्रतिष्ठ। को ही धन सममत। हो | 
मानधाता [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'मांधाता' । 
मानवाना [सज्ञा स्त्री.] (सं.) ककड़ी । 
मानना [क्रि. अ.] (हि) १-सहमत होना। राजी 
होन। | २-प्रसन्न होना । ३-ध्यान में लान। 
` समझना | ४-ठीक मगे पर आना । अनुकूल 
होना | [क्रि. स.] (हिँ.) १-कही हुई बात, 
दी हुई आज्ञा अथवा किये हुए आग्रह आदि 
का पालन करना स्वीकार या अङ्गीकार करना 
२-धार्मिक विचार से किसी बात पर श्रद्धा 
अथवा विश्वास करना । ३-देवता आदि कीः 
भेंट या पूजा करने का संकल्प करना । 
मन्नत करना | ४-दक्ष या प।रंगत समझना: 
५-ध्यान में लाना, समझना। ६-स्वीकृत. 
करके अनुकूल काम करना । ७-किसी के साथ 
बहुत प्रेम करना) 


या सम्मान करने के योग्य हो । आदरणीय । 
मल्य! [सज्ञा पु.] (सं.) कुछ विशिष्ट 
व्यक्तियों तथा उच्च राजकीय अधिकारियों 
ओर राज्य के मन्त्रियो आदि के नाम के आगे 
लगने वाली एक उपाधि । नरे बुले । 


| मान-परंसाॐ [संज्ञा पुः] (?) आशा । भरोसा । ` 
| मानपात [स'ज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'मानकंद? | 
मानभात [संज्ञा प्‌.] (सं.) चोचला। नखरा । | 
मान-मंदिर, मान-मम्द्र [स ज्ञा पु.] ( 
-युधशाल 
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पानमनौती . [ई ) ८ ला 
[भ स्त्री.] (हि.) १-मम्नत । मलता र ] लं.) प्राचीनकाल का के सि स्त्री ] (दं.) एाशाुस (| | 

आ me मानवी [संज्ञा स्त्री.] (सं) (-स्टी । औरत । २८ 245 पे [संज्ञा प.] (मं.) हंस । दा 
DTN आम || 
मानमाम्यता [संज्ञा स्त्री.](सं.) प्रतिष्ठा । इज्जत । जद मानेन मानवेश [सङ्गा प.] (सं.) विष्णु । [| आ 


मानमोचल [संज्ञा पु.] (सं.) साहित्य के अलु- 
सार रूढे हुए प्रिय को मनाने के छः उपाया 
यथा--साम, दाम, भेद, प्रणति, उपेक्षा तथा 


राजा । 
मानव्य [स ज्ञा ए] (हि ) देखो मानव! । 


[al 
मानसी [ स जा खी. ](7.) (हो, 
जाने बाली पूजा । २-एक विद्येची इ 


न मानस [सज्ञा पु.](तं.) -मन । हृदय । २-सान- (पुराण) । [वि.] सन का । मन से LS कर: 

रोबर | ३-कामदेच। -५-संकल्प। ४-एक रीगंगा [संज्ञा स्त्री २ श्र 

` मानरंथा, मानरन्‍्था [ संज्ञा स्त्री: ]( सं.) जलः | सरोवर दिया । दृत |... [संज्ञा सत्री] ल) गोवर्धन जी छी 

जिस रीन कलम -समयःजान। नाग का नाश । ६ अर अं दा ः पास के एक तालाब का नाम । यो 

जाता था। चर के न कम । रमन | गिवते [सज्ञा पुः] (सं) करधनी। | मांगी [ 

साल [हा ब] (ह) च्य । आदमी | सिया हुआ। [कि वि.] मन के हारा। | गणस [सषा (अ) आखीव | 

महु  २-चौदह मात्राओं के छंदों की संज्ञा।| सो लात ह का रोबर में होने से बहने बाली एक वायु जिसके कह. गा 

मानवक [सज्ञा पु.] (सं) १-नाटा या बना | भनार! [सङा पु.] (स.) मानसरोबर में हन भारत में वर्षा होती हे ।' | सा 

आदमी । २-तुच्छ आदमी । चाला एक प्रकार का हँस । मानहस [ संज्ञा ए. ] (सं. एक बर्हत "` 

डर नस कप ड EN (४ 

म्रोनयत्‌ [स-्ञ। पु.] (सं.) [प्त्री मानवती] रूठा | मनसेत [संज्ञा रत्री. ] (ए) (-मानस या मन प्रत्येक चरण में कमशः सगरा, जाग |... 

हुआ] का भाव अथवा स्थिति। २-मन [क भगण और रगण होते हैं। | प्रा 

मानवता [संज्ञा स्त्री.](४.) (-मलुष्यत्व । आदमी विशेष स्थिति या बृत्ति जिसके वशवर्ती होकर Ce वि -0 थ्रा। 

पनन [न | २-संसार के समस्त | मनुष्य कोई विचार थया कये करता है। | गा दीन [संज्ञा सत्री.) (प) कोई हहा बह 

५ दरी मेटे लिटी। वात करना जिससे किसी का मान रत 

मनुष्यों का समूह या समाज । हू मचिटी । ट रलिंट! ; GE ° 

4 RE आ प्रतिष्ठा घटे । अपमान | अग्रतिएक। | जिस 

pe स्न्नी.] कि जो प्रानसती [संज्ञा पु.] (म॑.) बह मनन ज्ञो रागा, डि-फेमेशन i ब 

Ff अपने नायक या पति से मान कराती है । द्वेष आदि से परे हो। ष अन्य.] (हिः) देल गा 

i खानिनी। मानपत्र [ साज्ञा पु.] (म छवा | 07 [व्यः] (हि) देखो मानों। | ४ 

ड , पुः [ सःज्ञा पु ) (सं.) बह्‌ पुत्र अथवा माना [ संज्ञा पु ] (इव.) एक प्रकार ® | छु 
मानबदेवः [संज्ञा पु.] (सं.) राजा । संतान जिसकी उत्पत्ति इच्छामात्र से हुई हो | - { 


निर्यास | (हिं.) अन्न आदि नापने॥ 
प्रकार का पात्र ।& -- [क्रि. स.] (< 
तौलना । २-जांचना | परखना । [हि 
देखो 'समाना”। या “अमरां?! 


मानत्रदयाताद [संज्ञा पु.] (सं) वह विचारः (पुराण)॥ . 
प्रणाली जिसमें मानब, मानव के दुःखों के | गिपत-पुजा [सज्ञा सत्री.) (सं.) मन ही मन: की- 
प्रति सदय रहकर ओर उसको दुःखों से छुट-| जाने वाली पूजा, जिसमे ध्ये, पाद्य आदि 
कारा दिलाने का प्रयत्न करे । हमैनिटे र३३्म।| वाह्य उपकरणों की आवश्यकता न रहें | 


मानवदयावादी [सज्ञा पु.] (सं.) मानवद्याबाद | मान-सर, मानसरोंवरं [संज्ञा पु.](सं .) हिमालय म [सा प] (6) सी । म 
सिद्धानतों का माननें वाला । ह्युमेनिट रियन। के उत्तर की एक प्रसिद्ध तथा परमपवित्र मानी मानिंद [वि.] (का.) समान । सदश्य | हुल मर 
मानवधर्म [सज्ञा पु.] (सं) मानव या मनुष्य | जाने वाली बड़ी भोल । कहते है कि ब्रहम ने | मानिक [संज्ञा पु.](हिं.) पद्मराग या चुप 
का मनुष्य के प्रति कया कत्तव्य है।यह | अपनी इच्छामात्र से इनका निर्माण किया है रत्न | लाल । शोणरत्न। ।|मानुषता 
समझाने वाला धर्म । मानस-त्रत [ संज्ञ[ पु. ] (पं) अहिंसा, सत्य, [संज्ञा पु. ](सं.) आठपल का एक मा | 
मानव-धर्मी [संज्ञा पु.] (४.) वह जो मानवधर्म | तय) गैदाचय झादि त्रत । (स) १-मानन या परिमाण से सम्ब नष 
को मानता हो ) मानस-शास्त्र [संज्ञा पु.](सं.) वह शास्त्र जिसमें बाला। २-जिसफा कुछ म(न या पि बलि 
: ति इस बात का विवेचन होता है कि मन किस | _,. परिमाण बाला। ववान्टिट टि R 
ठ Oe ` प्रकार कार्ये करता है तथा ली वृत्तियाँ मानिकखंभ [सज्ञा पु.] (हिः) १-मएखम| 
र .] (सं, उत । किस प्रकार उत्पन्न होती हे । मनोविज्ञान । मालखंभ । ३-बह खंभा जो विव 80 


. क्ृबीच में गाड़ा-जाता है | 
मानिकचं 


` मानवचिक [संज्ञा ५] (स) एक प्राचीन देश | बानस-संताप, मानससन्ताप [सजा पु.] (हं.) 
का नाम जो पूर्वदिशा में था । आंतरि३ दुःख । 
नवबाद [सङ्गा पु.](.) वह बाद या सिद्धान्त | मानस-संन्‍्यासी [संज्ञा पु.] (सं प्रकार के 
आ बुं) वह वा .] (पं.) एक 
सके द्वारा एसा समका जाता है कि मध्य- | संन्यासी र भन न ए उन्न होने 
आधुनिक युग तक निरन्तर मनुष्य | पर्‌ द आश्रम को त्याग जंगल में जा 
कास होता रहा है और होता रहते-हैं ओरं तपस्या करते हैं। . : 
ट मानस-सर, मानस-सरोवर । लङ्गय. । ४ 
। ! ज्ञापु.] 
मानसरोवर। ः bo 


Jf आम मा 
हे टि | विद प्र 5 
ह सीकता वदः अत पक 
पने अन्य सहपाठिया का पढन लिखन 
नादि के सम्बन्ध में देखभाल करता ह । 
< 

नित [वि-] (४) सम्मानित । प्रतिष्टित । 
| आदृत | 

|्रादिता [स॒त्ञा स्त्री. | (त॑.) 
। अहक 


१-आद्र। सम्मान 
5[र्‌ | 


मत ही ग हान । ३ ५ हे 
येची ह| मादिनी [वि.] (सं.) उतरी, प्र. ] (मान या गब 
न से इ] करने वाली । २०हठने वाली । सटा । [खि | 
गे पं द्री,] (सं. नायिका जी नायक के द 
यु | 725 हठ गई हो (माह्दिस्य) । 
| ।  ॥ मानी [वि.] ( हिँ. ) स्त्री. सानिनी] १-अहंकारी 
: त्रसंडी । ३-यौर्वान्बित । सम्मानित । ३ 
ग मनोयोगी । [संज्ञा पु.] (हि.) १-सिंह | <- 
सा. साहित्य में बह जे जो अपसानित होने 
` के कारण रूठ गया हो। [संज्ञा स्त्री | (सं.) 
वशति (-कुभ | पड़ा । २-प्रांचीन काल का एक 
/ प्रदार का सानपात्र जिसमें आठ पल समाता 
i थ्रा। ३-चक्की के लगी हुई 
इ एसा वह लक, कील 
हा मान १ रहती हं । ४-कद।ल, * का देद 
ते|| जिसमें बेंट लगाई जाती है । ५-किसी वस्तु 
में बनाया हुआ। छेद जिसमें कुछ जड़ा जाय । 
नों'। ६-सोलह सेरका एक भान। ७-साधारण 
कारका | छेद । [संज्ञा सत्री | (अ.) ९-अथ | तात्पय । 
नापने अ. 'तलव। २-तत्व । रहस्य । ३-प्रयोजन | ४- 
; कारण | हेतु । 


ह| १7+ [संज्ञा पु.] (ह.) मनुष्य । आदमी । 

| "ष [वि.] | स्त्रीश मानुपी ] मङुष्य- 

रु थी । मनुष्य का। [संज्ञा प्‌.] (सं.) (= 
मनुष्य | २-गरज्ञवलकय स्मृति के अनुसार 
प्रस|ण क दो भेदा सं से एक । 

शक [वि.] सं.) मनुष्य-संबंधी । मनुष्य का 

मतुपता [सज्ञास्त्री.] (स.) मनुष्य का भाव या 
धर । महुप्यता । आदमीयत । 

(शुपरात्स [सज्ञा प.] (सं.) १-राक्षसी प्रकृति- 
पाला मनुष्य । २-ममुष्य का शत्र ! 

पिके [वि] (सं.) मङुष्य-संबंधी । मलुप्य का 

i [संज्ञा ए.] (सं.) मनुष्य शारीरधारी 


गुपी [सन्ना सत्री } (सं.) १-स्ती । भरत । २- 
पनि तरकार की चिकित्साओं में से एक | 


पोत्र [संज्ञा पु.] (से.) जैनमतानुसार एक 
पवत का नाम। ` - 


य [वि | (सं.) मनुष्य का । 
भुम [निल मनुष्य-संबंधी । मलुष्य का 
[संज्ञा पु.] (ह) मनुष्य । आदसी | 


Ss CS < 
सानाक [अव्य] (हि.) देखो 'मानो! । 


यान्य [वि.] (सं-) स्त्री. मान्या] १-मानने योग्य 
२-माननीय । सम्मान के योग्य । पूजनीय । 
पूज्य । प्राथचीय । [संज्ञा पु.] १-बिष्णु । 
२-शिव । ३-मेत्रा वरुण । [संज्ञा पु.] (हि.) 


देखो 'मान! 


साल्यक [चि.] (पं.) किसी प्रतिष्ठित पद पर बिना 


पता [स ज्ञा स्त्री.)(सं.) मान्य दो 
या भाव । मान लिया जाना। 


सान्यग्रान [वि.] (सं.) अधिक मान या सम्मान 


के योग्य । 


सान्यवती [संज्ञा स्त्री.](सं.) वह स्त्री जो समझाने 


Fl 
वेतन लिये काये करने वाला । आनर री | 
योग्य हो। 


सान्यश्थात [संज्ञा पु ] (सं) आदर या मान का 


कारण 


मान्या [ संज्ञा स्त्री. ] (ं.) पूजनीया । आदर के 


योग्य । 


साप [सज्ञा स्त्री.] (हि) {-मापने की क्रिया या 
भाव । नाप | २-वह मान जिससे कोई वस्तु 


मांपी जाय । ३-वह्‌ जो मापता हो । 


मापक [संज्ञा पु.] (सं.) १-वह जिससे कुछ मापा 
या चापा जाय | +-वह जो नापता या मापता 


हो । ३-मान । पेमाना। 


सपना [क्रि. स.](हिं.) १-किसी पदार्थ के विस्तार, 
आयात या वरत्वं तथा घनत्व का किसी 

- नियत मान से परिमाण करना । नापना । २- 
किसी मान या पैमाने में भरकर अन्न , आदि 
पदार्थो' को नापना । ३-किस्री पदार्थ के परि- 


माण को जानने के लिए कोई किया करना । 
नापना । % [क्रि अ.] मतवाला होना। 
माप-मान [संज्ञा ५.] (सं.) मानक । मानदंड । 


माफ [त्रि.] (अ.) क्षमा किया हुआ । माफ़ करना: 


त्तमा करना । 

माफकत [संज्ञा स्त्री.] (अ.) १-अनुकूलता । *- 
मेल। मेत्री । 

माफल [संज्ञा पु.] (?) एक प्रकार का खट्टा नोबू । 


माफिकन- [चिः] (ऋ) १-अनुकूलः। अनुसार । 


२-योग्य । ; 
माफिकत [संज्ञा सत्री | देखो “माफक? 


कर राज्य की ओर से माफ हो । 
जिसपर कोई कर न लिया जाता हो 


माफीदार [स ज्ञा पुः] 
वी जमीन मिली हो । 


ही क्रिया 


| मायनॐ [स ज्ञा. 


माफी [संज्ञा स्त्री] (अ) १-बह भूमि जिसका | मायल [वि.] (फा.) (-प्रवत्त। झुकाहुआ। 


.मायव ६ संज्ञा 
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मया 

पाचर [ संज्ञा शन्नो. ] दे श.) एक का इन 
जिसकी लकड़ी बहुत मजत्रत होती है । 
ससत, मामलतिकऋ [संञा स्त्री. | (हि.) देखो 
मामला! 

मामला [संज्ञा पु.] (अ्र.) (-काक । व्यापार | ३- 
व्यवहार । ३-झगड़ा। | विवाद । ४-व्यवहू[र 
या विवाद की बात या विषय । ४-5 कसा । 
६-अधान विषय | ७-५क्की वा है की हुई 
वात । मामला वनाना-१-काम साथना। २- 
वात पक्की करना। मामला करना-(-बात 
पक्की करना । २-फैसला करना । 

मामा [सज्ञा ए.] (हिं.) [ स्त्री. मामी ] माता का 
भाई । [ संज्ञा स्त्री. ] (का) १-माता | मां | 
२-रोटी पकाने वाली स्त्री। ३-बुडूढी 
४-नोकरानी। दासी । गगरयीरा-दसरों की 
रोटी बनाने का काम। 

मामिला [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'बरामलाः 


[संज्ञा स्त्री, |ह.) अपने दोष पर ध्यान न 
देना । %# मम पीना-सुकर जाना । 


पिळू 


माम्‌ [संज्ञा त्री.] (हिं.) (स्त्री. समानी] सां झा . 


भाई । मामा | 
म्र [ब्रि,] (.) भरा हुआ पृण । 

मामल [ संज्ञा पु. ] (अ.) १-परिपाटी। रीवि ! 
प्रथा । २-टेब। लत | ३-वह धन जो किसी 
य रीति-रिवाज आदि के कारण दिया जाता 
हो। 

मामूली# [वि.](अ.) १-नियमित। २-सामान्य। 
साधारण । 

माय [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-माता । मां । जननी। 
-बड़ी-वढ़ी स्त्रियां के लिए आदरसूचक 
संबोधन । ३-देखो 'माया'। [अव्य.] देखो 
हि! | [सज्ञा पु.] (ं.) १-पीतांवर। २- 
सुर्‌ । 


मायक [ संज्ञा पु..] (सं) माया करने घाला। | 


मायांबी । ~+ देखो 'मायका?। | 
सायका [संज्ञा पु.] (हि) नहर | पीहर। 


मायण [संज्ञा पु.] (स) वेद के भाष्यकार सायर 


के पिता का नाम । 


उ.] (हि) विवाह से पूर्व 
का पूजन तथा विद-निसंत्रण का 


भिश्चित । 


मिलाहुआ । 
] (सं) मायु के गोचर 


संपत्ति । ३-अविया। प्यज्ञानता। ४-छल 
कपर । ४-साष्टि की उत्पत्ति का 


जिससे समस्त 


जादू । इन्द्रजाल । ८ इन्ट्रव््रा 


` प्रकृति] मा बह्‌. कल्पितः स 
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होता है । ` 
मारखार [सज्ञा पु.] (फा.) एक ® 


८5 ) 
मायाकार [SES ० 
` होता है। (-मयदानश्र को कन्या का नाम | मायासुत [संज्ञा पु.] (सं.) बुद्धदेव । हे 
१०-किसी भी देवता की कोई लीला, शक्ति, | प्रायास्त्र [संज्ञा पु.] (स.) एक प्रकार का 


2 ज फ़ [se 0 । 
इच्छा या प्रेरणा । ११-गौतमबुद्ध की माता अस्त्र जिसे विश्चामित्र ने श्रीराम को सिखाया हर नल ह में पाई जाती; म 
का नाम । १२-फोई भी आदरणीय स्त्री! | था। क el र । राइ 
१३-दुगां के एक नाम । १४-बुद्धि। [स ज्ञा | मायिक [संज्ञा पु.] (सं.) माजूफल । ताज र ले मे पथिक को लूट ते माठ 
्त्री.] (हिं. १-माता । मां । जननी | २- [वि.] (सं.) १-माया से बना हुआ । बना- र ल पना या लेना-चला जाना। 
ममत्व । अपतापन | रेप । दया । गत बटी | जाली | २-मायावी । माय करने वाला श पु.] (हि.) १-बाण | तीर।; | 
मागाकार [संज्ञा पु.) जादूगर । एं द्रजालिक । | पायी [सज्ञा पु.] (सं) १-ईश्वर । २-माया करने न ग || परार 
मायाचत्र [सं्ञाइ (स) दक्षिण के एक तीर्थ र हा : ला । आ ज्ञा पु.] देखो 'माजञेन'। | . Er 
का नाम माय॒ [संज्ञा प.] (सं.) १-पित्त। २-शब्द । ३- | में जञा स्त्री. | (हिं.) देखो मानी! 
मायाचार [संज्ञा पु.] (सं.) मायावी । Se I - | मारजार [सञ्ञा पु.] (हिं.) देखो भ ; माः 
मायाजीवी [संज्ञा ए.](सं.) जादू के करतब दिखा- | मायुक [वि.] (सं) शब्द करने वाला । मारजित्‌ [संज्ञा पु.] (स) १-वह जिसमे ॥ ॒ 
कर जीवन निर्वाह करने वाला | जादूगर! | म्ायुराज [सज्ञा पृ.] (सं.) कुबेर के एक पुत्र का पर विजय प्राप्त की हो । २-बुद्ध । [ 
मायातत्र , मायातन्त्र [संज्ञा पु.](सं.) तंत्रंविशेप| नाम। ° ` मारण [संज्ञा पु.] (सं.) १-मार डालना। 
मायाद [संज्ञा पु.] (स.) मगर | कुभीर। मायूर [संज्ञा पु.] (हं) १-बहृ मयूर या मोर जो लेना। हत्या करना । २-एक तांत्रिक | म 
मायादेवी [संज्ञास्त्री.] (सं.) बुद्ध देव की माँ का रथ को चलाते हों | २-अयूर । मोर । जो किसी को मार डालने के लिये होता मारा 
न्म । न [बि,] (सं.) मोर या मयूर-संबंधी । मोर का | मारतंड [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'माईड'। | 
मायाधर, मायापट [संज्ञा पु.] (छ) मायावी । | मायूरक [संज्ञा पु.] (सं.) जङ्गली मोरों को पकड़ने मॉरतंडमंडल [स हिं.) देखो प 
मायापति [संज्ञा पु.] (सं.) इश्वर । बक जगा मद [सज्ञा पु.] (हैं.) देखो पर| पा 
मायापात्र [संज्ञा पु.] (सं.) धनवान । अमीर। ५ [सज्ञा स्त्री. | (स.) कठूमर । पारतं ; 
मायापुरी [संज्ञा सत्री.] (सं.) एक प्राचीन नगरी मायूरी [स जञा सत्री] (सं.) अजमोदा । प्ल [सजा इः] देखो 'मात मारां 
नाम । मायूस [बि.] (का) निराश । नाउम्मेद। र उ ] (हि.) एक प्रकार ाने| मारा 
मायाफल [सज्ञा पु.] (सं.) माजूफल । मायूसी [संज्ञ स्त्री.] (फा. उस्मेर्द ; , 
ह _ ड CN स सत्री.] (i ) निराशा । न मेदी मारना [क्रि स.] (हं) १-आए लेना 
: लिक ह) [संज्ञा पु.](सं.) १-शुभ | श्च्छा। २- करना । चोट पहुँचाने के लिये किसी बु मारि 
आहा नि आह जि Sta र पीटना या प्रहार करना ।.पीटना । ३: ( 
ह र Es ज्ञा पु.] (हं.) किसी को | मरार [संज्ञा पु.] (सं.) (-कामदेव । ६-विष। में विपत्ती को पडाइना। ४-जरब लगाग। [रिष 
जहर । ३-धतूरा । ४-विध्न । [सज्ञा स्त्री.) -शस्त्र आदि चलाना ` । फेंकना। ६ _ 
मायारवि [संज्ञा पु.] (8) सम्पूर्ण जाति को एक (हि.) १-मारने या पीटने की क्रिया या भाव कर देना । ७-आवेग या मनोविकारश्र रित 
मायावत्‌ [संञा BNE २-अघात । चोट 4 ३-लक्ष्य । निशाना । ४- रोकना । ८-नष्ट कर देना । ज रहने | « 
पु.](.) (-मायावी | २-असुर। | मारपीट | ४-लड़ाई । #६-माला । [अव्य.] | ६-आखेद या शिकार करना ।१०-धातु शो 
राक्षस | ३-कंस का एक नाम । र मारिष 


(हिं.) अत्यन्त । बहुत । [संज्ञा स्त्री.] (द रा.) 


‘ ™ 
री ककर उनका भस्म तयार करता | १: 
मायावत [संज्ञा सत्री.] (सं.) कामदेव की पर्नी | काली मिट्टी की जमीन। मरवा भूमि । 


परिश्रम के अथवा झनुचिंत रीति से 


ना मारकंडेय, मारकणडेय [संज्ञा पु.](हि ) रखन!। १२- प्रभाव घट] 

मायावाद (सः .](ह ) पुराणा- ना । १२-बल श्रथवा ब 
मायाताद [सज्ञा पु.) (6.) वह सिद्धांत जिसके नुसार एक ऋषि का नाम | मारकंडेय की आयु १३-चलाना या संचालित करना। "| प 
a के अतिरिक्त सृष्टि की समस्त | होना-दीघजीवी होना। | करना । लगाना । जैसे-गोता मारना UU 
i हा द i तथ सत्य ह जाता | मारक [वि.](मं.)१-मार डालने वाला | २-जिससे जीतना । १६-ताश, शतरंज आदिं से| जि 
म के कारणा जगत्‌ सत्य प्रतीत दता हु किसी का प्रभाव दूर या नष्ट हो । ३-प्रबल विपक्षी के पत्ते अवा गोट आदिं को. म 
म्ायात्राद्‌। [स ज्ञा पु.] (सं.) इश्वर के अतिरिक्त विप के वेग आदि को दबाकर उनका नाश ' १७-बल अथवा प्रभाव कम करना (| , 
तयक पदाथ को नित्य मानने वाला । वह | करने वाला। डसना । जैसे-डंक मारना । १६ मरीच 
ज मायाव।द्‌ सिद्धांत को मानता हो | मारक [संज्ञा पु.] (अ) १-निशान | चिह | २- | जैसे--टॉका मारना । "२० | १ ee 
प्रायाविन्ी [सज्ञा स्त्री] (सं) छल कपट करने | किसी प्रकार का चिह जिससे कोई विशेषता संभोग करना। दे 'मारगा-(-पट 0) 
चाली रत्री । ठगिनी। सूचित हो । मारके की बात या काम-कोई मह- पछाइना । वह मारा-जो च पारी 

यादवा [ ; ह र 5 त्वः बा ि 

यात्रा [संज्ञा प.] (हिं.) [स्त्री मायाविनी] १ त्वपूरों बात या काम | | का | परीव' 


दलिया । फरेबी । २-धूते। ३-जादूगर । ४- | मारकाट [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-युद्ध । लड़ाई । 
का नाम जो ६-मारने-क!टने का काम या भाव । 
न्‍ |; मारकायक [संज्ञा पु.] (सं. वोदों «के अनुसार 
मार कें अनुचर्‌ । 
मारकीन सिज्ञा स्त्र.] (ऋ. नेन्न) एक प्रकार 
का कोरा कपड़ा । हे 
[सा पु. ) 


पढ़कर या फू ककर फेंकना! । _ 
गोली मारना-१-किसी पर बंदू 


लि by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


~ क [ १०६] मा्जरक-कर्शी एए 
द र त 
मारपेच [संज्ञा प.] (ह.) धूत्तता । चालबाज । | मारुततनय, मारुतनंदन, मारतनन्द्‌न, -मगन# [सज्ञा पु.] (हि.) तीर । बदा । 


` की! मारफत [अव्यय ] (अ.) ईश्वरीय ज्ञान। सुत [संज्ञा पु.] (सं.) १-हनुमान | २-भीम । | मार्ग-निरोघ [सज्ञा १.](हि.) फर में प्रइद्य 
गे जाती; मारव [संञा पु.] १-मरु देघता | २-एक म।रुतापह [संज्ञा पु.] (सं.) घ रुएवृत्त । खड़ी करना । मार्ग रोकना । 

| देश फा नाम । मारुतात्मज [संज्ञा पु.] (सं.) २-६नुमान । २ प, मार्गति 
र | ५ li ९९० ] i ग ; ) (# एः 
' लड लेगा। दा [संज्ञा पु.] (देरा.) ६-तिलवाङ पर बजाया | भीम। मा प, मार्गति [सज्ञा पु. } (सं) सेः बः 
रा तनिरीचण करने वाला राज्य-कमचारी । 


जाने वाला एक प्रकार ` का खयाल । २-एक | मारुताशन [सज्ञा पु.] (सं.) १-कार्तिकेय । २- 


मागव [संज्ञा पु.] (सं.) एक संकर जाति । 


सद्कर-राग I 
मागेवती न्री.] (सं.) राह चलने बाल की 


सांप | 


मारवाइ [संज्ञा पु.] (हि. १-मेघ।ड़ राज्य ।. २- 


BEES रति c ¢ {= a 
जन! | मेबाड़ के श्रासपास का प्रदेश जिसमें जोध- | १ [ड ल] A wa रक्तक देवी । 
माजनी!। पुर ओर बीकानेर के राय हं । मारु [संज्ञा प.] (ह) एक प्राचीन परत का | मार्गेबेद [संज्ञा पु.] (सं.) एक वेदिक ऋषिकुमार 
मार्जाए। मांखाड़ी [संज्ञा पु.] (हिं.) (स्त्री. मरवाड़िन] नाव्या _ E मार्ग शिर, मार्गशिरस [सहा पु.] पेसे a 
मारवाड देश का निवासी । मारवाड देश | मरिने [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन देश का नाम ज्ञा प.] देखो मागे- 


शीर्ष! । 


मार्गशीर्ष [स जञा पु.] (सं.) अगहन का मद्दीना। 


मारु [सज्ञा पु.] (हिं.) ९-युद्ध के समय वजाया 


की भाषा । [बि.] (हिं.) मारव।इ देरा-संवंधी रा f 
ओर गाया जाने वाला एक राग । २-बहुत 


मारवाड देश का । 


न मारवीज [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का मंत्र । - बड़ा नगाड़ा । जंगी धौंसा। >मरुदेशवासी। | मांगिंक [संज्ञा ब] KOC विन 
ये होता! मारा# [ब्रि.] (हिं.) १-मारा हुआ । निहत। २- मारवाड़ (द स.) क प्रकार का शाहू- मृगीं को मारने बाला घ्याध | 
ङ | जिस पर मार पड़ी हो। मारा मारा फिरना- बलूत वृक्त। ३-काकरेजी रंग । [वि.] (हि) 


१-मारने वाला। २-हृदयबेधक । gi (6) (-खोजा हुआ । २-अभिलः 
मारुत [सज्ञा सत्री.] (हिँ. घोड़ी के पिछले .पेरों 
प्राणनाशक । ; _ की एक भौंरी । [संज्ञा पु.] (5.) हनुमान । 
मारभिभू [सःज्ञा पुः] (सं.) बुद्ध देव । मार [अन्य.] बजह से । 
मारामार [क्रि. वि.] (हिं.) बहुत जल्दी । अत्यन्त | मारके [संज्ञा पु.] (अं.) “जमनी में चलने बाला 
शीघ्रता से । [संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) देखो 'मार- चाँदी 4. सिक्‍का जो भारत के बारह आने |. 
पीट! । ,ऊ बराबर होता है। 
मारि [स ज्ञ रत्री.](सं)) १-मार डालना । २-मरी | माकेड [स'/ज्ञा पु.] देखो 'माईडेय' 
(रोग)। मार्केडेय, मार्कण्डेय [संज्ञा पु.] (सं, मकंड. 
गारिच [संज्ञा पु.](हैं.) १-देखो 'मारिचः। २-| ऋषि के पुत्र जो अपने तपोबल से'मृत्यु को 
देखो 'माचे?। - परास्त करके चिरजीवी हुए। ` 
, रित [वि.] (सं.) १-मारा हुआ । 2 । २- | माक [सज्ञा पु.] (अ'.) १-देखो “माका' । २-एक 
। जो भस्म कर दिया गया हो (वैद्यक) । जरमनी चाँदी फा सिक्का जो भारतीय घारह्‌ 
मारिष [ज्ञः पु.] (सं.) १-नाटक का सूत्रधार । आने मुल्य फे बराबर होता है । [संज्ञा पु] 
९-प्रतिष्ठित। माननीय । (नादफीय सम्बो- | '(सं.) शरङ्गराज। भेगरेया । 


बुरी दशा में इधर-उधर घूमना। 
मारात्मक [चि.] (सं.) १-हिंसक ।२-दुष्ट । ३- 


ne [वि.] (.) खोजने योग्य । 

[संज्ञा पु.] (४) {-माग पर चलने बाला 

आदमी ( यौ० ३ अन्तः में ) । का 
ब ! बटोही । [संज्ञ।पत्री.] संगीत में एक 

ना। 

मार्गीयव संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकारका सामगान 

हमा श [संज्ञा पु.] (श) मार्गपि। | 4५ 

स [बिः] (सं.). मार्जन. करने योग्य.) मार्जनीय य ः 
| [संज्ञा ड] (अ) घंगरेजी ब का तीस 

गा जो ३१ दिन का होता है। 

माज [संज्ञा पु.] (सं.) १-गाजेन । २-धोदी। ३- 
विष्णु | 


न 
माजेक [बि.] (सं.) [स्त्री. मासिका 
, व. (स) [स्त्री साफ करने 
क ee pS मार्कर, मार्कव [संज्ञा पु.] (सं.) अङ्गराज । भेंग- | बाला भाजने वाला | om 
ल + [सज्ञा स्त्री.] (सं.) दत्त की माता। रया। मार्जन [संज्ञा पु.] (ह.) १-साफ या रबच्छ करने . 
ना री [सज्ञा रत्री.] (हिँ.) ऐसा कोई सक्रामक रोग | माको [सज्ञा पु.] (अं.) कोई अंक या'चिह् जो का भाव। ए-सफाई। ३-लोध का बृत्त। . 


किसी विशेष वात कां सूचक है। संकेत। 
छाप 
माकट [संज्ञा पु.] (्र.) चाजार | हाट । 
मार्ग [स ज्ञ।.पु.] (सं.) १-रास्त!। पंथ । २-अग- 
हन का महीना । ३-मूराशिरामक्तत्र । ४- 
विष्णु | ५-लाल अपामाग । ६-गुदा। = 
| #ऋस्त्री।[वि.]मगसम्बन्धी।. | 
मागक [संज्ञा पु.] (सं-) अगहन का महीना । _ 


खे जिससे एक साथ बहुत से आदमी मरें ।मह।- 
मारी। [संज्ञा पु.] (स) हत्या करने वाला । 
; तक । [सज्ञा स्त्री] १-चंडी। २-माहे- 
श्री शक्ति । ३-मरी i गा)! 
रीच चे [सज्ञा पु.) (स.) १-वह राक्षस जिसनेः 
(के ह का हिरन बनाकर मा को धोखा 
व प्रात | या। २-बड़े डील-डोल का हाथी! . 
भारीचप्रक [संज्ञा ए ः 
संज्ञा पु.] (सं.) सं 
रीस : [संज्ञा पु.] (सं.) संरलशृ्त । 


_ ४-लोध । ५-अपने आपको पवित्र करने के... 
लिए तीर्थ आदि का जल अपने ऊपर लिड. 
तकन! । ६-भूल दोष आदि का परिहार | 
माजना [सः स्री.] ल) {-सफाई । २-क्षमा। 


माफी । [संज्ञ पु.] धोबी। 
मार्जनी [संज्ञा ली.] (8) १-भाइ । बुहारी । स 
| संगीत में मध्यम स्वर वी चार श्रतियो में से 
hi ८ अन्तिम |] डर rE NRO Ee 


मारीची .. ह्वा खी] (स) मिच का पौधा। | मारग-कर [संज्ञा पू.] (स) षह कर जो पथि | मार्जनीय [सहा ३} (स) झस्नि। 
रोचय [स्‌ शा ३.] (एं) एक प्रकार का देवता । | या यात्रियों से किसी विश मार्ग पर चलने |. बा .[वि-] (स) मार्जन करने योग्य । | 
[संशा पु.] (सं.) अग्निर्वात!। ` : के बदले में लिया जाता है। टोल-ट बस । | माजोर [सषा पु.] (सं.) स्त्री. माजारी] १-बिलार. बिलार 


बिल्ली । र-लाल चीता नामक बृष ।. 

| पृतिसारघा। it कक 
मार्जारक [संज्ञा पुः] (3.) 
| माजारफ-कर्णिका [संज्ञा 


(सज्ञा पु.] (स) मरसा नामक सागा । 
प 8 [संज्ञा पु.] (सं.) सांप का अंडा 
न... सा स्त्री.] (हि.) देखो 'सार। 
जा पु.] (सं) ९-पत्रन | हवा। २० 


मार्गण [संज्ञा प] (सं) १-अन्वेषण। हूढना। | | 
२-म्रम।३न॑भखमंगा। | 
मागे द [मज्ञा पुः] (मं) केवट । मांभी। | 


| माग धनु [राज्ञा स्त्री.] 


मोर। 


$ अधिपति देवता. _ | 
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-डार्यंघा, माजीरगन्धा 
पार्जारगंधा, मार्जारगन्धा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) 
मुद्गपर्णी । 
मोर्जारपाद [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक प्रकार का बुरे 
लक्षण वात घोड़।। 
धाजरिक्षक [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का रत्न । 
मार्जारी [ सज्ञा स्त्री. ] (प.) १-झस्तूरी । २- 
गंधनाकुली । 
घार्जारीटोड़ी [सज्ञा स्त्री.] (हिं) संपर्ण जाति की 
एक रागिनी । 
मार्जारीय [ स ्ञा स्त्री, ] (सं) १-बिल्ली। २- 
शार । 
गार्जालीय [स ज्ञा पु.] (स.) १-विल्ली । २-शिष 
३-शूद्र । ४-एक प्राचीन ऋषि का नाम । 
पराजित [वि.] (सं.) स्वच्छ या साफ किया हुआ 
[संज्ञा पु.] (स॑.) एक प्रकार का प्राचीन खाद्य- 
` पदार्थ 
भाते ड, मार्तएड [सज्ञा पु.] (म) १-स॒र्य । २- 
_आक | मदार | ३-सूझर। ४-सोन।माखी । 
मराते'डवस्लभा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सूर्यपत्नी छाया 
का एक नाम। 
मार्चिकावत [संज्ञा पुः] (सं) (-घेदिराज्य के 
एक प्राचीन नगर क! नाम जिसका उल्लेख 
पुराणों में मिलत। है । २- उस देश फो 
* _तियासी। | 
"देष [सङ्गा पु.] (मं.) (-अहंकार य। अभिमान 
झा त्याग। २-दूसरों के कष्ट फो देखकर दुखी 
होना। ३-सरलता । ४-एक प्राचीन सकर 
रि |] 
पादक [ संज्ञा घु. ] (मं. अङ्गर की शराब । 
माफत [द्रव्यय] (्र.) द्वारा । जरिए से । 
मार्मिक [बि.] (सं) (-मम स्थान पर प्रभाव 
डालने वाला । प्रभावशाली | २-ममज्ञ । ` : 
मार्मिकता [संज्ञा सत्री] (सं.) १-मार्मिक होने 
का भाव | २-मम तक पहुँचने का भाव । पुर्ण 
अभि ज्ञता। 
माशल [ संज्ञा पु. ] (अ.) एंक उच्च सैनिक 
अधिकारी जों प्रधानः सेनापति या समर- 
सचिव के अधीन होता है । 
माशंल-लों [संज्ञा ए.] (अ) १-सैनिक व्यवस्था 
शासन । फौजी कानून । २-फोजी कानूनों 
| अधिकारियों का शासन, जो बहुत 
होता है । 
देखो 'मारिप! । | 
(॑.) १-च्ञेत्र। २-कपट | ३- 
भए । ४ एक प्रन 
-एक देश का नाम | ७-हर- 
ज्ञा पु.] गा ): कुश्ती: 


[ १०६० ] 
सामम्री । सामान । ३-क्रयविक्रय की 
४-कर के रूप में राज्य को मिलने वाला धन 
अथवा उपज का भाग। «-उत्तम तथा सुस्वादु 
भोजन । ६-कोई अच्छी तथा बढ़िया बस्तु । 
७-बह द्रव्य जिससे कोई बस्तु बनी हो। 
सामप्री । ८-गणित में वग का घात | बगे- 
अंक । ६-सुन्दर ओर युवती स्त्री (गुण्डा की 
बोली में) । माल उड़ाना-(-धन का अपव्यय 
करना,। २-दूसरे की सम्पत्ति को हड़प तलेना । 
३-अच्छे-अच्छे और सुस्वादु भोजन करना | 
माल काटना-१-अनुचित रूप से किसी के 
धन पर अधिकार करना । २-माल चुराना । 
माल चीरना या मारना-दूसरे की सम्पत्ति या 
घन दबा बैठना | यौ०-मालमता-माल-अस- 
वाब | मालटाल-धन-संम्पत्ति। 

मालकेगनी [संज्ञा स्त्री.] (हि) बृतों पर फैलने 
वाली एक पहाड़ी लता जिसके बीजों का ते 
निकाला जाता है । 
मालकगुनी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) देखो 'माल- 
कँगनी? । 
मालक [संज्ञा पु.] (सं.) १-स्थलपद्म । २-नीम । 
ज[सज्ञां पुः] (हि.) मालिक । 
मालकगुनी [ स्च सत्री. ] (हि) देखो 'माल- 
केंगनी?। 
मालका [सज्ञा स्त्री.] (सं.) माला। 
मालकू डा, मालकूएंड। [संज्ञा पु.] (है) बह 
कूइ। जिसमें नोल रखा जाता हैँ | 
मालकोश [सज्ञा पु.] (सं) एक राग जो शरद- 
ऋतु में रात के पिछले पहर में गाया जाता हे 
किसी ने शिशिर तथा घंसंत में गाने का 
उल्लेख किया हे 
मालकास [संज्ञा पु.] ((ह.) देखो 'म।लकोश'। 
मालखभ [मंज्ञा पु.] (हिं.) १-एक प्रकार का खंभा 
जिस पर कई प्रकार की कसरतें की जाती हैं । 
२-इस प्रकार के खम्भे पर की जाने बाली 
कसरत । द 
मालखाना (संज्ञा पु.] (फा.) बह राजबीय या 
विभागीय स्थान जहां माल-असबाब जमा 
रहता हा | भंडार । 
मालगाड़ी [सज्ञा पु.] (हि.) रेल में बह गाड़ी 
जिसमें कबल माल-अरवाब भरकर एक स्थान 
दूमरं स्थान पर पहुँचाया जाता है। ` 
मालगुजार [संज्ञा पु.) (मं. १-बह व्यक्ति जो 
मालगुजारी दे | २-मध्यप्रदेरा में एक प्रकार 
के जर्मदार जो किसानों से लगान वसूल कर 
के सरकार को मालगुजारी देते हें । | 


मालगुजारी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) १-वह मूमि-कर 


जो जगॉदार सरकार को देता है । २-लगान । 
लगुजर | [सा रत्री.] (तं.) सम्पूर्ण जाति दी. 


ग्टेशनों पर का ee रा 
x I ।न जहां मासन. 
द्वारा भजा जाने याला माल रहता हे । 
मालचक्रक [संज्ञा पु.] (सं.) दुल्हा। चकरा च 
मालजातक [संज्ञा पु.] (स.) गन्धमार्जर। | 
मालटा [सज्ञास्त्री.] (शं. माल) चारी | 
तरह का एक फल । 
मालात [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) देखो 'मालती'। | 
मालतिका [सज्ञा रत्री.] (सं.) कार्तिकेय दी 
मातृका का नाम । 
मालती [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-प्रसिद्ध धनी हा 
और उसके सुगन्धित फूस । २-बारहु श्रक्तों 
की एक वणादृत्ति का नाम जिसके प्रत्येक च 
में क्रमशः नगण, जग, जगण और रगण 
होता है । २-छः अत्त्रों का एक बर्ग 
इसके प्रत्येक चरण में दो जगण होते है।॥ 
मत्तग्यंदु सवया का एक नाम | #न्युवती। | 
६-चाँदनी । ज्योत्सना । ७-रात्री । रात। ७ 
पाठा । पाढा | ६-जायफल का पेड़।._ 
मालतीक्षारक, मालतीजात [ संज्ञा पु. ]6 
सोहागा | ट 
मालतीटोड़ी [संज्ञा स्त्ी:](हि.) सम्पूर्ण जातिओ 
एक रागिनी । 
मालती-तीरज [संज्ञा पु.](सं.) सोहागा । 
मालतीपत्रिका [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) जातीपत्री 
` जाबित्री । 
मालतीफल [संज्ञा पु.] (सं.) जायफल। | 
मालद [संज्ञा पु.](लं.) १-वह प्रदेश जिसे ताइक 
ने उजाड़ा था | २-एक अनाय जाति का नाम 
जिसका उल्लेख मार्कण्डेयपुराण में मिलता॥॥ | 
मालद्‌ह [ सज्ञा पु. ] (दे रा.) १-एक नगर 
भागलपुर के पास है तथा जहाँ का बाम 
अच्छा होता है । २-उक्त स्थान का कलमी था | 
मालद्ही [सज्ञा सत्री] (हिं.) १-एक प्रक 
नाव । २-एक प्रकार का रेशमी डो 
(कपड़ा) । मु 
मालदा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'मालदह | 
मालदार [वि.] (फा.) धनी । संपन्न | | 
मांलद्वीप [संज्ञा.-पु.] (हिँ.) भारतीय महर 
के पास का एक द्वीपपुज। ., 
मालन [सज्ञा स्त्री.](हि.) १-माली की स्री 
मालीजाति कीस्त्री।. | 
मालन्याय।लय [संज्ञा पु.] (हि.) वह 
जिसमें केवल माल-विभागा स 
वाले, अर्थात्‌ भूमि के लगान वि 
का विचार होता है। रे विन्यू-तों' 
मालपुआ, मालपञ्रा, मालपूः 


SN Lo 
एक प्रकार का मीठा. 


5 <| 
| 
| 


| 
fl 
| 
| 


/ 


हज] | र - 
मालमंडारी, मालभण्डारी [ संज्ञा पु. ] 
,जहाज का बह कमंचारी जिसके अधिकार में 
लदे हुए माल रहते हैं । 

मालभूमि [संज्ञा सत्री.] (हिं.) एक प्रदेश का नाम 
जो नैपाल के पूर्व में है । 

प्रालय [सज्ञा पु.] (सं.) १-चंदन। २-गरुड़ फे 
पुत्र का नाम। ३-व्यापारियों का कुण्ड । 
[वि.] मालय-संबंधी । ड 
वालव [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-मालब देश | २- 
मालव-देरावासी । ३-एक राग का नाम। यह 
रात फे समय १६ दंड से बीस दंड तक गाया 
जाता है । ४-सफेद लोध । [वि.] मालवे का 
म्रालवक [वि.](सं.) मालवा देश-संबंधी | मालवे 
देरा का। [सज्ञा पु.] मालव देश का निवासी 
मालवगोड़ [सज्ञा पुः] (सं.) षड़व जाति का एक 
संकर राग जो सायंकाल के समय गाया 
जाता है । 

मालविं [सज्ञा ए.] (सं.) एक प्राचीन जाति का 
नाम ] 

मांलवश्री [संज्ञा सत्री.] (सं) संपूर्ण जाति की एक 
रागिनी जो सायंकाल के समय गाई जाती 
है। इसे मालश्री या मालसी भी कहते हैं । 
मालया [संज्ञा पु.] (हिं) एक प्राचीन देश का. 
नाम जों अब मध्य भारत में है। [सञ्ञा 
स्त्री.] एक प्राचीन नदी का नाम । 
मालविको [सज्ञा सत्री.] (सं.) निसोथ । 
मालविदपी [सज्ञा स्त्री.] (सँ.) कुम्मी ना|मक.वृत्त 
मालवा [ संज्ञा रत्री. ] (सं.) १-श्रीराग की एक 
रागिनी । २-पाढा । [वि.] देखो. 'मालबीथ? 
मालवाय [वि.] (सं.) १-माल देशा-सम्बन्धी । 
मालव देश का | २-माल देशो का निवांसी। 
भासश्री- [सज्ञा रंत्री.] (सं) देखो 'मालवश्री! । 
` 4 पाहसी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'मालवश्री'। 
| पाएुहायन [स ज्ञापु.] (सं.) एके गोत्रकार ऋषि 
का नाम । 


४-युवती। 
रत | ६- 
| 


रु. ] (१) 
[ जाति 


। 
ज।तीपन्नी | 


से ताइका 
| का नाम 
मिलता है 
नगर मे 


माराक, मालाहू [संज्ञा पु.] (सं) भूस्तश । 
माली [साज्ञा ्त्री.] (सं.) १-पंक्ति | अवली। २- 
फूलों का हार। गजरा । ३-सूत में पिरोये हुए 
भनके। ४-समूह । झुर्ड। ५-दूब। ६-एक 
नेदी का नाम। ७-काठ की लंबी डोकिया। 
5-भुइ आँचला | ६-उपजाति छन्द का एक 
भद | माला फेरना-किसी का नाम जपना या 
किसी को भजना । . 

गेलां, मालकर [स पु] (सं) १-अप्ा- 
भंग | <-एक गुल्म का नाम। 


| माक 
बाली है. ह [संज्ञा पु.](सं.) एक प्रकार 
3 मालाकार |... 

| [सज्ञा पु.] (सं.) (स्त्री. मालाकारी] 
माली । २-एक बर्णसंकर जाति का नाम | 


शागेरी [ संज्ञा पुः ](हि.) एक रंगा का-नाम ।| 
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मालिकाना [सज्ञा पु. ] (फा.) १-स्वामी फा. 


| मालिकी [संज्ञा स्त्री] (का) १-मालिक होने का 


| मालिनी [संज्ञा स्‍त्री 


- j 
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[वि.] (हिँ.) मालागिरी रंग में रंगा हुआ। 
मालागुण [संज्ञा पु.] (सं) गले का हार। 
पालागुणा [संज्ञा सत्नी.] (सं.) एक असाध्य रोग 

जिसे लूता भी कहते हैं । - 
मालाठण [संज्ञा प.] (सं.) भूस्तण। 
मालादीपक [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक अर्थालंकार 

जिसमें पूर्व कथित वस्तु को उत्तरोत्तर बस्तु 

-के-उत्कषे का हेतु बतलाया जाता है। 
मालाददर्वा [संज्ञा सत्री.] (सं) बह दूय जिसमें 

बहुत सी गोउेंग्होती हैं और जिसे गंडदूर्वा 

भी कहते हैं । 
मालाधर [संज्ञा पु.] (सं) एक वरणणबृत्त जिसके 
प्रत्येक चरण में क्रमशः नगेण, सगण, जगण, 
सगण, और यगण तथा अन्त में लघु गुरु 
होते हैं । 
मालाधार (संज्ञा पु.] (सं.) बोद्धों के एक देवता 
का नाम । [वि.] (सं.) माला घारण करने 
बाला। 
मालाग्रस्थ [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रचीन नगर का 
नाम । ; 
मालाफल [संज्ञापु.](स ) रुद्राज्ञ 
मालामत्र , मालामन्त्र [संज्ञा पु. ](सं.) एक प्रकार 
का मन्त्र। 
मालामाण्‌ [सज्ञा पु.] (सं.) रुद्रात्त। 
मालामनु [संज्ञा पु] (सं.) मालामन्त्र । 
मालामाल [वि.] (का.) बहुत सम्पन्न 
मालारिष्ठ। [सज्ञा स्त्र.](सं.) पाटीलता जिसके 
पत्तों की गणना सुगंधित द्रव्य में होती है ।, 
मालालिका [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) अस बरग । प्रक्का 
मालाली [सज्ञा स्त्री.] (सं.) देखो “मालालिका' । 
मालावती [स ज्ञा स्त्री.](सं.) एक सङ्कर रागिनी । 
मालिय, मालिन्ध [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रचीन 
पर्वत का नाम । 
मालिक [सज्ञा पु.](सं.) १-माली | २-एक प्रकार 
'की चिड़िया | ३-धोबी। रजक । [संज्ञा पु.] 
(अ.) स्त्री. मालिकिन]-९-ईश्वर । २-स्वामी 
३-पति | खसम। 
मालिका [संज्ञा स्त्री-] (सं. १-पंक्ति। २-माला 
३-एक आभूषण कान्ताम जो गले में पहना 
जाता हैं | ४-पक्के पकान का ऊपरी खंड। 
४-अंगूर की राराव । ६-अलसी। ७-चभेली 
=-मद्य । ६-पुत्री । १०-मालिन। ११-सप्तला' 
सातला । १२-मुरा। : द ; 


पाजूर 

नगरी। ३-स्कंद्‌ की सात माताओं में से एक 
४-गौरी । ४-बह् नदी,जिसके तट पर मेनका 
के गर्भ से शङुन्तला का. जन्म हुआ था । ६- 
गङ्गा । ७-कलियारी । ८-दुरालभाः। जवासा | 
६-एक राक्षसी का नामं । १०-रौच्यमलु की 
माता का-लाम । -११-एक वर्णवृत्त जिसके 
प्रत्येक चरण में क्रमश: नगण, भगण, यगण, 
ge होते हैं। मंदिरा नामक एक बृत्ति या 


मान्य [स ज्ञा पु.] (स.) १-मल्लीनता । पैला 
पन । २-अन्धक्कार्‌। अँधेरा । 
मालिमंडन, मालिमएडन [सज्ञा पु.] (हि) एक 
_राजा का नाम । 
मालयत [सज्ञा स्त्री.] (अ.) (-मूल्थ । कीमत । 
ता संपत्ति | ३-मूल्यवान पदार्थ । 
म या [संज्ञा पु. (देरा.) एक प्रकार की गाँठ 
` ` जो मोटेःरस्सों में दी जाती है ।: 
मारावा [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'मल्यिवान/। 
मालिवानॐ [सज्ञा पु.] (हि) देखो 'माल्या वान! 
मालिश [संज्ञा स्त्री.] (फा-) मलने की किया या 
भाव । मलाई । महन । 
माली [संज्ञा पु.] (हिं.) [मालिन, मालन, मालिनि 
मालिनी] १-बाग के पौधों की देखभाल 
करने ओर सींचने वाला व्यक्ति । बह जो 
पौधे लगाने और उनकी रक्षा आदि की विशव 
में निपुण हो। २-एक जातिविशेष जिसके 
लोग फलों और फूलों का व्यवसाय करते हैं । 
He राक्षस का पुत्र। ४-एक छन्व्‌ । 
[वि.] (हिँ) [स्त्री मालिनी] जो माला घारण 
किये हो। [वि.] (फा.) आर्थिक | घन-संबंधी 
मालीगोड़ [संज्ञ पु.] (हि.) देखो 'मालवगौड?। 
मालीद्‌ |[सज्ञा यु.](अं. मालिवडे ना) एक धातु जो 
चांदी से भी उजली और चमकदार होती है। 
मालीदा [सज्ञा पुः] (फा.) १-मलीद। । चूरमा । 
२-एक प्रकार का ऊनी कपड़ा । 
मालु [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक लता का न।म। २- 
नारी | ४ न्‍ 
मालुक [संज्ञा पु.] (सं.) एक राजहंस जो मर भेले 
रंगा का होता है । ` ; 
| माजुकाच्छद [सज्ञा पु.] (सं.) बहेड़ा । 
मालुद [स ज्ञ( पु.] (सं.) एक बहुत बड़ी संख्या 
._ का नाम (बौद्ध)। 5 ; 
मालुधान. [संज्ञा पुः] (सं.) १-एक प्रकार कासांप 
“२-आठ नागों में से एक । २-महापथ। 
| माजुधानी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक लता का नाम. 
मालू [संज्ञा स्त्री.) (दे शा. एक प्रकार की बेल (कई. हि 
मालक [संज्ञाप.] (प.) काली तुलसी। | 
मालूम [चि] (अ.) जाना हुआ । विदित 
` [संज्ञा पु.] (अ) जहाज का अधिकारी। 
मालूर [संज्ञा पु.] (सं) १-बेल का पेड़ 
Nee 


अधिकार या स्वत्व | आ कर, 
दस्तूरी, हक आदि जो मालिक अदुनो ताल्लुः 
केदार को देते हैं। [क्रि. स.] (हिं) मालिक | 
के समान | मालिक की भाति | 


जात + 


भाव | २-मालिक कास्वत्व। . 


सं.) १-मालिअ । २-चंपा-- 
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प्रोलोपमा 


मालोपमा [संज्ञा स्री ] (मं) एक उपमालंझार | 


जिसमें एक उपमेय के भिन्न-भिन्न घों घाले 
अनेक उपमान घतलाये जाते हैं । 
प्राश्य [स न्रा पु.] (सं.) १-फूल । २-माला। 
माल्यक [सज्ञा पु.] (सं.) १-दौन।। ₹-माला । 
मन्यजीयक [संज्ञा पु.] (स.) माला बनाने घाला 
माली । 
मराल्यपुष्प [संज्ञा प.] (सं.) सन का पेड़ । 
माल्यपंत [संज्ञा पु.] (सं.) देखो "माल्यवान्‌! । 
मान्यवत्‌ [संज्ञा प्‌.] (सं.) देखो 'माल्यघान!। 
[बि.] (सं.) जो माला पहने हो | 
माल्यवती [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्राचीन नदी 
[जलक] झलेख पुराणों में मिलता है। [वि.] 
(मं.) [सत्री प्र.] माला पहने हुई । 
माल्यवान्‌ [सज्ञा पु.](सं.) १-एराणानुसार एक 
उचत का नाम । २-एक राक्षस जो सुकेश का 
“पच्च था। [वि.] (सं.) [स्त्री माल्यवती] जो 
माला पहने हो | ः 
मल्या [संज्ञ। स्त्री,] (सं.) एक प्रकार की घास । 
माल्ल [संज्ञा पु.] (स.) १-एक बरोसंकर जाति। 
{ २-दश्या “मल्ल्े'। | 
म।श्लवी [सज्ञा स्त्री.] (सं. मल्लों की विद्या या 
कला । 


मछह [संज्ञा त्री.) (हिं.) देखो माल! । [स ज्ञा | 


प] (हिं.) 'मल्ल'। 
मावत% [संज्ञा पु.] (हिँ) देखो 'मह!वत! । 


जाति का नाम | । 
साव्स# [संज्ञा रत्री] (हिं.) देखो 'अमावस? । 
मावा [संज्ञा पु.] (ह.) १-माँड़ । २-सत। सार 
. >३-दृध जलाकर पनाया! हुआ खोया।। ४- 
 वडफेभीतर का पीला रस। ५-चन्दन का 
` इत्र। ६-तमाखू में डालने का खमीर | ७-हीरे 
` की बुकनी । ६-मसाला । ६-भ्रकृति। १०- 
चहद दूध जो गेह आदि को भिगोकर या कच्चा 
. मलकर निचोइने से निकलता है.। 
स+ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'मयासी'। 
ज्ञा पुः] देखो “मुश्चाघजा?। 
संज्ञा पु. ] (डि.) देखो 'माष! । 
[क [सज्ञा पु.] (हिँ) देखो “मिश्ती?। 
म्र ० 8 पु.] (हि.) आठ रत्ती का प्रसिद्ध 
मान या तोल। | 


[ १०६२ ] 
` देखो 'माख'। 
माषक [ संज्ञा पु. ] 
_ उड़द। 
माषतल [ संज्ञा पु. ब ल 

अरद्धङ्ग, कंप आदि रोगों में लामदायक है. । 
मापना# [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'माखना' | 
मापपत्रिका [संज्ञा सत्री] (सं.) मापपर्णी । 


मापपर्शी [स ज्ञा सत्री.] (सं.) जंगली उड़द | वनः + 


साष। 


माषवटी [स ज्ञा स्त्री.] (सं) उड़द की बनी हुई | मासाधिप [संज्ञा पु.] (लं) मास का [5 


बडी । 


मापभक्तवलि [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार दी | मासानुमासिक [चि.] (ं) परति 
बलि जो तांत्रिक लोग दुर्गा, काली आदि को 


चढ़ाते हैं । 
माषयोनि [सज्ञा स्त्री. (सं. पापड़ । 
माप्रा [स ज्ञा स्त्री.] (पं.) मांड़ | पीच। 
मापरवि [संज्ञा पु.] (सं.) एक ऋषि का लाम । 
माषवर्द्धक [संज्ञा पु.] (सं. स्वर्णकार । सुनार | 
माषाद [संज्ञा पु.] (सं.) कछुआ । 
प्रापाश [सज्ञा पु.] (सं.) घोड़ा । 
माषीण [संज्ञा पु.] (सं.) माष का खेत । 


माष्य [सज्ञा पु] (सं) वहं खेत जो माष या 


उड़द बोने के योग्य हो । 


मास्‌ [सज्ञा पु.] (सं.) १-चन्द्रमा । २-मह्दीना । 
सांस । 


मायली [संज्ञा पु.] (देरा.) दक्षिण भारत की एक | मास [सज्ञा पुः] (म.) काल के एक विभाग का | मासुरी [संज्ञा ल (सं.) वैद्यक में चीर: 
नाम जो (प्राय: तीस दिनों का) वष के घार- ज 


हवें भाग के बराबर का होता हे । महीना | 
[संज्ञा पुः] (हि.) देखो 'मांस'। 
मासक [संज्ञा पु.] (सं.) मद्दीना । मास । 
मासचारिक [त्रि.](स.) जो एक मास तक कत्तेव्य 
| 


मासआत [वि.] (सं.) जिसे उत्सन्न हुए केषल 
एक महीना हुआ हो । 

मासज्ञ [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-बनमुर्गो । २-एक 
प्रकार का हिरन्। | 

मासताला [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का बाजा 


मासन [सज्ञा पु.] (सं.) सोमराज के बीज। 
मासनाई+ [ कि. भ्र. ] (हि.) मिलना । [क्रि. 


स.] (हि,) मिलाना। 


[संज्ञा पु.](अ.) एक प्रशंसासूचक हा पु. ] (सं.) महीने का रम्भ 
द ना! 
ये हरा | मसिर 


मासिक वेतन मिलता हो। 


(सं) (-माशा (तौल) । २- 


] (हं) (दयक) एक तेल जो 


मृत [ संज्ञा पु. ] (ं.) बह्‌ मजदूर जिसे | 


माह 
पेय-पदाथ । २-काँजी । माहु 
मातल [वि.] (सं.) देखो 'मांसल'। पाह 


मासवत्तिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पई जावि 


एक पक्षी। | म 

EE [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार कषा फ 
| मासांत, मासान्त [संज्ञा ए.] (सं.) महक माह 
अन्त । २-अमावस्या | ३-संक्रान्ति। | माह 
मासा [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'माशाः। | माह 
|| माह 

मासेश । 
मास-संबंधी। ॒ 
प्रति मास का । नर माह 
मासिक [वि.] (सं.) १-मास-सम्बन्धी । महौ. 
.का । २-हर महीने में एक गा होने बात | ..., 
[स ज्ञा पु.] १-प्रति मास मिलने वाला बेत ह 

२-प्रतिम/स निकलने या त्रकाशिद होने i 
पत्र) ३-प्रति मास होने वाला स्त्य ६ | 
रजोधम | 0 माह 
मासिक-धर्म [संज्ञा पु.] (सं.) स्त्रियों का भ | 
मास होने बाला खाद य। रजोधस। | हैं 
मासी [सज्ञास्त्री.] (हिँ.) मां की बहन । मो शाहा 
मासीन [वि.] (सं.) एक महीने का। जो अही) प्राहि 
भर का हो। | 
मासुरकर्ण [संज्ञा ए.] (सं.) मसुरकर ® हि 
ए 
एक शास्त्र या औजार का ताम (सुश्रत) हिः 
मादस [ वि. ] (श्र.) अपराध या 

बेगुनाह | 


शन ब्रत्त । CR 
मास्टर [संज्ञा पुः] (अ.) १-स्वामी। मा 

२-शिक्षक। अध्यापक | गुरु । ३ 

में परम-प्रवीण | ४-बालकों के लिए 


मास्टरी [संज्ञा सत्री] (अं.) १- 
पढ़ाने का काम । २-मास्टर 
मास्य [वि.](सं.) जो सहीने भर का 

|| माह [अन्यः] (हिं) बीच में | 
| माह [ सज्ञा पुः ] (हिं. 
उड़द । ३-मास । मद्दीना 
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ND 
[ १५११] po 4 मिचँ 

या जनपद का नाभ ! i 2 ह माम! 
माहषाच [संज्ञा पृ.] (सं. मैंसागूगल । माहेश [वि.] (ह.) महेश-सम्बन्धी | महेश का । 
माहिषिक [साज्ञा पु.] (सं.) कुलटा स्त्री का पति | माहेशी [स ज्ञ! सत्री.] (सं.) दुगादिवी । 

र-बंह ब्याक्ति जो भेस से जीघन.निाह | माहेश्वर [चि.] (सं.) महेश्‍्वर-सम्बन्धी । महेश्वर 

करता Les ताः i 
माहिपिका [संज्ञा सत्री.] (सं. एक नदी का नाम। | माहेश्वरी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-दुर्गा । २-एक 
माहिष्मती [ सज्ञा सत्री. ] (सं.) दक्षिण के एक मातृक! का नाम । ३-एक पीठ का नाम | ४- 

प्रसिद्ध प्राचीन नगर का नाम । एक नदी का नाम । £-बेश्यों की एक जाति । 
माहिष्य [संज्ञा प ] (हं.) स्मृतियों में वर्णित एक | मादाम [सञ्ञा स्त्री.) (हिं. देखो 'माहुँ' । 

संकर जाति का नाम । नदे 
माहा# [अन्य ] (हिं ) देखा 'मांहि! । कम ! YR SER 
माही [सज्ञा स्त्री.] (फा.) मळली । [स ज्ञा स्त्री.] |-मिंगनी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) देखो 'मॅंगनी'। 

(हिँ.) खंभात की खाड़ी में गिरने बाली एक | मिंगी [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'मींगी! 


नदो का नाम । मिं 
ट [संज्ञा पु.] (अं.) १-टकसाल | २- 
माहोगीर्‌ [स ज्ञा पु.] (फा.) मछली पकड़ने वाला नि कर 


पाहत 
पराहत [संज्ञा स्त्री.] (हि) महत्व । बढाई । 
] (का.) १-चन्द्रमा । २-देखो 


माहि 
: प्राहताब [सञ्ञा 
म्हा” 
हतावी [संज्ञा स्त्री.] (फा) १-देख्ो महताबी' 
_एक प्रकार फा कपढ़ा। ३-ओगन का 
था श्रौर खुला चबृतरा । ४-तरबूज | ४- 
सअकातरा नथ । 
प्राहन [संज्ञा ए.] (सं.) ब्राह्मण । 
माहना# [क्रि. अ., स.] (हिँ) देखो 'उमाहना! 
माहनीय [स ज्ञा पु.] (सं.) ब्राह्मण । 
माहर [संज्षा पु.] (हिं.) इन्द्रायन। [वि.] (हिँ) 
दंखो 'माहिर'। 
माहूर का फल-सुन्दर पर दुगु णयुक्त । 
माहली [ संज्ञा पु. ] (हि.) १-सेचक बिशेषतः 


जाति ष 


रक्षा ए 


-महौे इ 
त । 
१ 


दामी प्र 


| श्रन्तःपुर का । महुली । खोजा । २-नोकर। का बढ़िया सोना । #[संज्ञा सत्री 
i | हा सेवक । दस । मछुआ। केलो “मिनट! { J) (हि) 
गाजा ्ाहार [ क्रि. बि.] (फा) प्रति मास । हर मह्दीने | माहीपुरत [वि.] फा.) मछली की पीठ की भांति | मिंडाई र 
ख ` [वि.] (मा) मासिक्‌। प्रतिमास या महीने बीच में से उभरा हुआ । [संज्ञा पु.] एक | द्री Pn 


प्रकार का-कारचोबी काम। 
माहीमरातिव [संज्ञा पु.] (फ/.) राजाओं के आगे 
हाथी पर चलने वाले बड़े झडे । 
माहुर+ [संज्ञा पु.](हि.) विष | जहर | माहुर की 
गाँठ-१-बहुत तिपैल। पदार्थ | २-भारी दुष्ट 
या चालवाज आदमी | € 
माहुल [संज्ञा पु.] (सं.) महुल गोत्रोत्पन्न एरुष । 
माँ [संज्ञा स्डी.] (देरा.) फसल को द्वानि पहु 


का । [संज्ञा पु.] महीन का वेतन । 

माहवारी [वि.] (फा. हर महीने का | मासिक । 
[संज्ञा सप्री.] (फ़ा.) स्त्रियों का मासिक धर्म । 

[हअ [झव्य.] (हिं.) देखो “महूँ/। 

माहात्म्य [संज्ञा पु.] (सं.) (-महिमा । महत्व । 
र-आदर | गान ६ 

माहि [अव्य.] (हिँ) १-भीतर। अन्दर | २- 
अधिकरण कारक को चिह्न, में या पर । 


३-हाथ से छापी जाने वाली दीर में की एक 
क्रिया। 


मित [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'मित्र' 

मिमर [सज्ञा प.] (अ) मसभिद्‌ में का वह ॐ चा 
चबूतरा जिस पर बैठ८र मुल्ला प्रादि नमाज 
पढव[तै, उपदेश करते या खुतबा पढ़ते हैं। 


पिंहदी [संञा रत्री] (हं.) देखो 'मेंहदी' 
[मद्‌ [सज्ञा स्त्री.) (हि.) देखो “मीव: 


का माहिक [संज्ञा पु.] (म. महाभारत के अनुसार चाने वाला एक प्रकार का छोट कीड़ा । 4 
राइ ऐ हु र नाम | माहू [सज्ञापु.](देश-) कनसलाई न|मक बरसाती क्‍ [बि.] (हि.) देखो 'मीजादीए 52: ह, 
्रत)। | माहित [ संज्ञा पु. ] (सं.) महितऋषि के गोत्रज कीड़ा जो कान में घुस जाता है। 'मिश्रान [बि.] (हिं) देखो 'मियान'। न्‍ 
रहित | पुरुष माहेर, महेन्द्र [वि.] (सं.) ?-महेंद्र-सम्बन्धी। | .._[संशा पः] (हिः) देखो 'मियान' 


॥मकद्‌ [संज्ञा स्त्री.] (फा.) गुदा । मलद्वार । * 
'मिकदार [संज्ञा स्त्री.] (अ.) परिमाण । मात्रा । 
मिकनातीस [स ज्ञा पु.] (फा.) चुम्बक पत्थर | 


मिकाडो [संज्ञा पु.] (जापानी) जापानी सम्राट | 2 
ही उपाधि 


२-जिसङ। देवता महेंद्र हो । [संज्ञा पु.] १- 
एफ पअपन्‍न्न का नाम । २-वार क अनुसार भिन्न 
दंडों में पड़ने याला एक ग्रोग जिसमे यात्रा 

रने. का विधान है। ३-सुश्रत के श्रनुसार 
एक देंवप्रह जिसके आक्रमण से प्रह-प्रस्त 
पुरुप मे माहात्म्य, शीयं, शास्त्र-बुद्धिता, भ्ृत्य- 


"हत्य [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक ऋषि का नाम 
) जिसका उल्लेख शतपध हाह्मण में मिलता है 
माहत्य [सज्ञा पु.] (सं.) महितऋषि के गोत्र 

. मेंउत्पन्त पुरुप । 
९ माहिम [स-ज्ञा पु.] (सं) अनुस्मृति में वशित एक 


ऋचा का नाम । 
माहिष | ाहियत 6 स्त्री.] (अ.) १-तस्व । भेद । २- | भरण आदि गुण एक-एक आ जाते हैं। ४-.| मकसन [संज्ञा पु.] (अं) मिश्रित तरल ओषध । | 
प्रकृति। ३-विचरण | + जैनियों के एक देवता जो कल्पभाव नामक | मिचकवा+ [क्रि. अ्र.] (हिं)) १-आँखों का बार- | 
व्यवह . वैमानिक देवगण में हें। ५-जैनों के मता- बार खुलना और बंद होना। २-पलकों का 


माइयाना [चि.] (काः) माइबार । [संज्ञा पुः] 
मासिक वेतन । 
ह i (अ) ज्ञाता । ज|नकार | [संज्ञा पु.] 
| | 
| माहिला+% [सज्ञा पु 3] (क.) माफी | मल्लाह 
भाहिप [बि (ल) १-भैस का (दूध आदि) । २- 
भाहि स-सम्बन्धी । 
हष [सि शा पु है (प॑.) १-एक प्राचीन दरा का 


४७ मे |२-हस देश मे रहने चाली एक जाति 
» चाम | 


री [संज्ञा रत्री.](सं.) काला विधार। | 
UR [सक्ञाम्त्री.] (सं) छिरहटी। | 
"पली [8 नी) (.) एक प्राद्यीत नगरी। भार 


मपकना या मन्द होना । , 
मिचकाना+ EE स. ] (हिं.) बारषार पलकें 
| खोलना और बन्द करना। - 
मिचका [संज्ञा स्त्री.].(हि.) १-आँखे भिचकाने. 
की क्रिया या भाव | २-आँख का इशाय या 
| संकेत! +[स कषा स्त्री.] (?) छलांग । उछाल 
|| मिचना [क्रि. अः] (हि.) आँखों का बन्द होना 
-मिचरीना [क्रि, अ.] (हि.) इच्छा न होते. ड 
_ भोजन करना (बालका के लिये) | 
|| मिचलाना [क्र च.] (हिं.) के या उलटी होने को 
होना | मिचली आना | _ 


` नुसार चोये स्वरग का नाम | 

माहेंद्रवाणी, माहेन्द्रवाणी [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) 
महाभारत के अनुसार एक नदी का नाम । 

माहेंद्री, माहेन्द्री [संज्ञा सत्री ](सं ९) १इन्द्रायशी। 
२-गाय.। ३-सात माठुकाओं में से एक | ४- | | 
इ्द्रात्रन | ९-इन्द्र की शक्ति! ` 

माहेताबा [संज्ञा पु.] (फा.) चिलमची।. - 

'माहय [बि.] (सं) मिट्टी का बना हुआ! [स शा 
मूँगा। विद्रुम 

राही [संज्ञा स्त्री.] (सं.) गाय । ३-मंहदी 


ता 


'मिचवानो 
क्रिया | के या बमन करने की इच्छा । _ 
मिचवाना [क्रि. स.] (हिँ) दूसरे को मीचने या 
आंखें बन्द करने में प्रवृत्त करना । 
मिचिता [ सज्ञा सत्री. ] (सं.) एक प्राचीन नदो 
का नाम! 
मिचौनी [संज्ञा सत्री. हिं.) देखो 'आंख-मिचौली 
मिचौलना+ [क्रि. स.] ( हि. ) मीचना। 
मिच्छ [संज्ञा पु.] (सं.) एक बौद्ध स्थविर का 
नाम । 
मिछा#+- [तरि.] (हिँ) देखो “मिश्या? । 
मिजराब [संज्ञा स्त्री.] (श) तांर का बना हुआ 
५ एक प्रकार का नुकीला छलल! जिससे सितार 
बजाई जाती है। 
मिजवानी[स हा ्त्री.] (हिं.) देखो “मेजवानी! । 
मिजाज [संज्ञा पु.] (अ.) १-किसी पदार्थ का 
. श्थाई तथा मूलगुण । प्रकृति। त।सीर। २- 
स्थभाव | प्रकृति । ३-मन की अवसथा । 
' 'तन्ीयतः। ४-रावं। घमंड । शेखी । 
मिजाज सराब होना-१-मन में ग्लानि या 
झप्रसन्नत! आदि दोना | :-अस्वस्थता होना 
मिजाज बिगड्ना-देखो 'मिजाज खराब होना 


\ 


मिजाज बिग।इना-किसी के मन में क्रोध | 


मनोविकार आदि उत्पन्न होना। मिजाज 
पाना-१-किसी के स्वभाव से परिचित होना 
२-किसी को श्रनुकूल या प्रसन्न देखना। 
मिजाज १छना-तबिग्रत या स्वास्थ्य का हाल 
पूछना | मिजाज न मिलना-घमंड के कारण 
किसी से भली प्रकार -व्यचह्ार न किया 
जाना | मिजाज में आना-समभझ में आना। 
मिजाज आना-अ्रभिमान होना । 
मिजाजआली [पद] (अ) श्राप अच्छे तो हैं। 
'मिजाजदार [बि.] (अ., फा.) घभंडी। अभिमानी 
मिजाजपीटा [ बि ] (अ., हिं.) [स्त्री. मिजाज- 
पीटी] बहुत घमंडी या अभिमानी । 
मिजाजपुरसी [सज्ञा सत्री.] (अं, फा.) तबियत 
या स्वारध्य का हाल पृछन[।  . ॥! 
मिजाजशरीफ (अ. आप भ्रच्छे तो हैं! आप 
सकुशल तो है। 
मिजाजी+ [वि.] (हि) [स्त्री मिजाजो] श्रभि- 
मानी | घमण्डी । 
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[ १०३४] - 


` मिटिया+ [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.). मटकी । 


„मिट्टी का। 
मिटियानी [क्रि. स.] (हि.) मिट्टी लगाकर साफ 


करना | गे 
मिटिया-फूस [ वि. ] (हिं.) जो तनिक सा भें 
पक्का न हो । बहुत ही कमजोर । 
मिटिया-महल [संज्ञा पु. ] (हिं., फ़.) मिट्टी का 
मकान । मोपड़ी (व्यूंग्य) । 
मिटिया-सॉप [संज्ञा पु.](हिं.) एक प्रकार का कालं 
चित्तियों वाला मटमैला साँप । 
मिट्टी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) ` १-पृ्वी । भूमि । 
जमीन । २-वह भुरभुरा पदाथ जो पृथ्वी तल 
पर प्रायः सब जगह पाया जाता हैँ। धूल । 
खाक । ३-शरीर। वदन । ४-मृत _शरीर । 
शाव । लाश | ५-शारीरिक गठन या बनावट 
मिट्टी करन।-नष्ट या चौपट करना । 
मिट्टी के मोल-बहुत ` सस्ता । मिट्टी खराब 
करना-१-बुरी हालत करना । २-नष्ट करना । 
मिट॒टी खराब होना-१-दुर्दशा होना । २- 
इज्जत जाना । मिद्टी ख/बी-नाश । बरबादी 
मिटटी ठिकाने लगांना-शब को गाड़ा या 
जलाया जाना । मिट्टी डालगा-१-किंसी बात 


या उन पर परदा डालना । मिट्टी दह जाना- 
बुढ़ापे कें चिह होना । मिटूटी पकड़ना-जमीन 
पर जम जाना । मिट्टी पलीत करना-दुर्देशा 
करना) मिट्टी में मिल जाना या मिलन[-१- 
मरना । २-ब्ररबाद दोना । मिट्टी होना-१- 
खराब होना । २-गंदा या मैला होना । 
यी०-मिटटी का पृतला-माव शारीर। 'मिट्टीं 
ee सराबी-दुर्देशा । दुर्गेति । द 
[मट्टी-का-तल [सज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रसिद्धखनिज् 
तरल पदार्थ जो दीपक, लालटेन श्रादि जलाने 
_ के काम में आता है| 
मिट्टी-का-फूल [सञ्ञा पु.] (हि.) एक प्रकार का 
क्ञार जो मिट्टी या जमीन पर जमता है 
जिससे कपड़े धोये जाते और शीशा बनाया 
जाता है। रेह । 
'मिी-खरिया [सज्ञा स्त्री.] (है. देखो 'खड़ियः 
मिट्टा+ [वि.] (हिं.) [संज्ञा पु.] देखो 'मीठा?। 
[मइ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) चुम्बक। चूमा । (बालकों 
रे के लिए स्त्रियों द्वारा बोला जाने बाला शब्द । 
इ, [साज्ञा पु.] (हिं)) १-मीठा बोलने बाला । 
२-तोता । न 
अपने मुँह शप भियाँ मिट्ट, बनना-अपने मु ख | 
ड ला प्रशसा करना । [वि.] (हिं.) १-नः 
वालन वाला। २-मधुर भाषी । [स ज्ञा स्त्री, 
देखी मिट॒ठी!। ५ । 
I री] (हि) देखो “मिट्ठीः । 
हिं.) मीठा का सच 


को जाने देना । छोड़ देना | २-दोप छिपाना | 


_ मीठी-मीठी बातें बोलने बाल्ञा। ॥] 
२-मन में कपट और ऊपर से मोह! 
करने वाला । 

मिठरी+ [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “मड । 

मिठलोना [संज्ञा ए.] (हिं.) कम या थोड़े 

_ चूला। ३ 

मिठाई [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) (-मीठे होने का 
मिठास । माधुरी । २-कोई मीठा साने 

वस्तु । ३-कोई अच्छा पदार्थ या बात | 
मिठाना [क्रि. अ.] (हिं.) मीठा होना | 
मिठास [संज्ञा सत्री.] (हि.) मीठे होने का भा३। 
गा न । माधुय । 
मिठारो [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) पीसे हुए 
„~ चने की बनी बढ़ी। हा 
मिड़ाई [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'सिंदाई॥ 
मिडिल [बि.] (अ.) बीच । मध्य । [ संतत | 
शित्ताक्रम में एक छोटी कत्ता जो ऐट्रष। 
_ कम होती हे। 
मिडिलची [संज्ञा पु.] (हि) मिडिल परेता 
उत्तीण । मिडिल पास। _ * 


केवल मिडिल तेक पढाई होती है। 
मितंग# [संज्ञा पु.] (हिं.) हाथी । 
मित [वि.] (सं.) १-जिसकी सीमा बँधी हुई य 
~ १रिमित। २-थोड़ा | कम | 
मित्र, [संज्ञा पु.] (सं.) समुद्र । 
मितभाषी [संज्ञा पु.] (सं.) थोड़ा या कम बोल 

बाला | समभ-बूझकर बात कहने बाल।। 
मितमति [संज्ञा पुः] (सं.) कम अक्ल व| 

थोड़ी बुद्धि बाला । 


'मितविक्रय,[ संज्ञा पु.] (सं.) मापकर पदा 


_ वेचना। न 
मितव्यय [ संज्ञा पु. ] (6.) कम खच क| 

किफायत | ते 
मितव्ययता [सज्ञा स्त्री.] सं.) कम खब के 
_ भाव। 


मितार्थ [संज्ञा पु.] (स) वह दूत जो 
पूर्वक थोड़ी बातें कहकर 
करे । ; 


बाला । 


भई 


मिडिल-स्कूल [संज्ञा पु.](अ'.) वह स्कूल जिस [ 


इ) 
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{मरती 
आयु के दिन पुरे होना । 

मिती [स जञा सतरी.](हिं.) १-चन्द्रमास की 
या तारीख | २-दिन | दिवस । मिती चदाना 
तिथि या तारीख लिखना। मिती पुरन या 
पूजन।-हुँडी के भुगतान का दिनझाना। 
मिती काटना-सुद काटना । 

मिती-काटा [संज्ञा पु.] (हि.) एक-एक दिन और 
एक-एक रकम क। सद जोड़ने का एक सरल 
महाजनी ढंग । ^ 

मित्त#, मित्तर# [संज्ञा प.](ह-) मित्र,। दोस्त । 

मित्र [संज्ञा पु.] (मं.) १-बह जो सव ॒ बातों में 
सहायक और शुभचिंतक हो। सखा। दोस्त. 
२-सर्य । ३-भारतीय आर्या के एक प्राचीन 
देवता | ४-अतीस | ५-वारह आदित्यां में 
प्रथम । ६-वशिष्ठ के एक पुत्र का नास | ७- 
भारत के एक प्रसिद्ध प्राचीन देश का नाम | 
प-पुराणानुसार मरुदूगण में से पहले मरुत 

,. का नाम । 

मित्रकरण [संज्ञा पु.] (सं.) दोस्ती करना । 

मित्रकृत्‌ [संज्ञा पु.] (सं) पुराणानुसार बारहवें 
मनु के एक पत्र का नाम। 

मित्रध्न [संज्ञा पु.] (सं.).(-मित्र का हत्यारा। 
२-विश्वासघातक । ३-एक दैत्य का नाम | 


मित्रष्ना [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) एक नदी का नाम | | 


मित्रश [संज्ञा पु.](सं.) यज्ञ में विघ्न डालने वाले 

_ एक राक्षस का नाम । 

मित्रता [स ज्ञा स्त्री.](सं.) मित्र होने का भाव या 
धर्म । 

मित्रत्व [सज्ञा प.] (सं. मित्रता । 

मित्रदेव [सज्ञा पु.] (स॑.) १-बारहवें मनु के एक 
पुत्र का नाम | २-महाभारतानुसार एक राजी 
के नाम । ३-मित्र नामक आदित्य । 

मित्रदेश [सज्ञा पु.] (सं.) देखो 'मित्रराष्ट्र! 

पित्रद्रोह [संज्ञा पु.] (सं.) मित्र से द्रोह या बैर 
करना । 

"` मित्रपंचक, मित्र पञ्चक [ संज्ञा पु. ] (सं.) घी 
शहद, गु जा, सुहागा और गुग्गुल इन पाचों 
का समूह (वैद्यक) । 

मित्रपृति [संज्ञा पु.] (सं.) बह्‌ जो मित्र का जीवन 
निर्वाह करता हो | 
मित्रपद्‌[ संज्ञा पु. ] (सं.) एक प्राचीन तीथं का 
.. नाम | 
म्नप्रृति [सज्ञा पु.] (सं) विजेता के चारों ओर 
रहने वाले मित्रराष्ट्र अथवा राजा । 


सेब हु [संज्ञा पु ] (सं) १-बारहवें मनु के एक | 


पुत्र का नाम। २-श्रीकृष्ण के एक पुत्र का 
फि नाम। . 

यु [संज्ञा पु.] (सं.) एक राजबु मार जिसका 
र एलेख महाभारत में मिलता है। 


[स छा पु.] (४.) मित्र का धर्म | मित्रता |. 


भद सजा ५. ॥ (सं) मित्रों में झगडा या 


[ १०६३ ] 
वैमनस्य कराने वाला | 
मित्रराष्ट्र [ संज्ञा पु, ] (सं.) बह देरा या राष्ट्र जो 
पत्ति के समय मित्र भाव से परस्पर 
ग दें । मित्रदेश । 
मित्रसष्ट्रसघ [सज्ञा पु.] (सं. मित्र देशों या राष्ट्रों 
का संघ या सभा जिसमें विश्वशांति और 
अन्य प्रकार की समरयाओं का निपटारा शांति- 
पूणं ढंग से बातचीत द्वारा किये जाने का 
प्रयत्न किया जाता हे । 
[मत्र लाभ [संज्ञा पु.] (सं.) दोस्तों का मिल्नना। 
मित्र यती [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) श्रीकृष्ण की एक 
नया का नाम । 
मित्रवन [संज्ञा पु.] (सं.) र पाननगरः (पाकि- 
स्तान) का एक प्राचीन नाम। 
मित्रवर्द्न [ सज्ञा पु. ] (ल॑) महाभारत में वर्णित 
एक राजा का नाम | 


त्रवान्‌ [बि.] (ह.) स्त्री. मित्रवती] जिसके |. 


मित्र हों 

[सज्ञा पु.] (सं.) १-देत्य का नाम) २-श्री- 
कृष्ण क एक पुत्र का नाम। ३-वारहवें मनु. 
के एक पुत्र का नाम । 


मित्रवाह [संज्ञा पु.] (४) बारहवें मनु के एक | | 


पुत्र का नाम | 
मित्रविंद, मित्रविन्द [संज्ञा ए.] (सं. १-अग्नि। 
` २-श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम) :३-बारहवें 

५. मलुःकेएक पुत्र का नाम । 

मित्रदिंदा, मित्रविन्दा [संज्ञा स्त्री.] (सं) श्री 
कृष्ण की एक पत्नी का नाम । 

मित्रविद्‌ [संज्ञा पुः] (सं.) गुप्तचर। जासूस । 

मित्रवर [संज्ञा पु.] (सं.) मित्र से बैर या द्वेष 
रखने वाला। 

मित्रसप्तमी [संज्ञा स्त्री] (सं. मर्गशीर्प शुक्ला- 
सप्तमी। - . 

मित्रसह [संज्ञा पु.] (सं) कल्माशपाद राजा का 
एक नाम । 

मित्रसाहसा [स ज्ञा सत्री.] (स.) स्वर्ग की एक देवी 
का नाम। 


मित्रसन [सज्ञा पुः] (सं) १-श्रीकृष्ण के एक पुत्र | 


का नांम। २-एक बुद्ध का नाम | ३-बारहदवे 
मनु के एक पुत्रका न।म। ४-एक बुद्ध का नाम 


मित्रहिसक [वि.](सं.) मित्र की हत्या करने वाला 


मित्रा [ संज्ञा सत्री. ] (.) मित्र नामक देवता | मिथ्याध्यवसिति [सज स्त्रीः] (ं.) एक काल्याः उ 


लकार जिसमें किसी एक असंभव घात को. 


जाकर... 


की पत्नी का नाम । २-शत्रघ्न की माता 


सुमित्रा का एक नाम | ३-एक अप्सरा का | 
नाम जिसका वणन महाभारत में मिलता |. 
| मिथ्यानिरसन [संज्ञा पु): (स) सौगंध 


हे। ४-पराशर के शिष्य मेत्रेय की माता का 


- नाम्‌। 
मित्राई# [स क्ञ। रत्री. ](हि) मित्रता । दोस्ती । 
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मिथ्यापंडित, मिथ्यापणिडत 
मित्रायु [सज्ञा प्‌] (स॑.) राजा दिवोदास के 
एक पुत्र का नाम। 
मित्रावरुण [संज्ञा पु.] (४) मित्र तथा बरुण 
नामक देवता | 
मित्रावसु [संज्ञा पु.] (7.) विश्वावसु के एक पुत्र 
_ का नाम। 
मित्री [स क्षा स्त्री.]!४.) दशरथ की पत्नी मु 
मित्रेसु [सज्ञा पु.] (सं) राजा दिवोदास के एक 
पुत्र का नाम। 
मिथनी [स ज्ञा सत्री.] (स.) मेथी । 
माथ [संज्ञा पु.] (स॑.) पुराणानुसार र 
एक पुत्र जनक का नाम। 
मिथिनी [संज्ञा सत्री.] (सं.) मेथी । 
मिथिल [संज्ञा पु.](सं.) राजा जनक का एक नाम 
मिथिला [संज्ञा स्त्री.] (प.) १-वर्दमान तिरहुत 
का प्राचीन नाम जिसमें राजा जनक राज करते 
थे | २-इस प्रदेश की प्राचीन राजधानी । 


निमि के 


a 


मिथु [सज्ञा पु.] (सं.) असत्य | मिथ्या। . 
मिथुन [संज्ञा पु.]४.) १-स््ी और पुरुष का जोड़ा । 
२-समागम । मेल. ३-मेष आदि बारह 
राशियों में से तीसरी राशि] 

च [सज्ञा पु.] (सं.) मिथुन का भाव या 


मिथुनेचर [संज्ञा पु.] (स.) चंक्रवाक पत्ती! 

मिथोयोध [संज्ञा पु.] आपस में लड़ने वाला। 

[मिथ्या [बि.] (सं.) असत्य । मठ । 

मिथ्याग्रह, मिथ्या ग्रहण [सन्ञा पु.] (ह) सम- 
मने की भूल या सममने में भूल । 

मिथ्याचर्या [साज्ञा स्त्री] (सं.) झूठा या कपट 
व्यबहार । 


| मिथ्याचार [संज्ञा पुः] (सं.) १-कपटपूण आच- 
रण | २-वह जो कपटपुणे आचरण करता हो | 


मिथ्याज्ञान [संज्ञा पु.] (सं.) भ्रम। भूल। | 

मिथ्यात्व [संज्ञा पु.] (स.) १-मिथ्या होने का 
माव। २-माया। ३-जैनमतानुसार अठारह 
दोषों में से एक । 


मिथ्यादशन [संज्ञा पुः] (सं) १-वह दर्शन. 


जिसमें झूठी बातें लिखी गई हं । २-नास्ति 
कता। 


मिथ्प।रष्टि [संज्ञा सत्री] (सं.) नास्तिकता। | 
सात्तकर,.दूसरी बात कही जाती हे। 


किसी बात को अस्वीकार करसा | 


७ 


'| मिथ्यापंडित, मिथ्यापणिडत [सगा घुः] 


चह जो कुछ न जानते 
पंडित बनने रे: 


विष्पापुरुष 
पिथ्यापुरुष [स हा पु] (प )छायापुरुष । 
पिव्याप्रतिन्ष [ चि. ] (सं.) झूठा घादा कएने 
बाला । वगाबाज । विश्वासघाती! 
मिथ्यामिधान [संज्ञा इ.] (स॑) झूठ बरना । 
झूठ कना । 
मिथ्याभियोग [सा प.] (सं.) किसी पर झूठ" 
मूठ श्रभियोग लगाने फी क्रिया । झाटा 
आरोप। 
पिथ्पाभिशंसन [सज्ञा प.](सं.) किसी पर भूठा 
इलन/म लगान। । भूठ। दोष महना। 
मिथ्पामिशाप [सजा र (.) १-भूठां दाव।। 
, ३-मिथ्या भविष्यद्वाणी । 
मिध्यामति [सज्ञा सत्ी.] (स.) त्राति । धोखा। 
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मिथ्यायोग [सा पु.] (सं.) आयुर्वेद के अतु- 
सार घह कार्यं जो रूप, रस, प्रकृति आदि फे 
विरुद्ध हो। जैसे-मल, मुत्र आदि का बेग 
रोकना शारीर का मिथ्यायोग है। 

मिध्यावाद [संज्ञा पुः] (8) भूठी घात। 

मिथ्यावादी [ संज्ञा पु, ] (सं.) [सत्री, मिथ्या- 
वादिनी] झूठ भोजने वाल।। असत्यपादी। 


| भुट[। ॥ : 
` >$भिध्याविद्वार [ संज्ा पु.] (हर) भूठमूठ इपर- 
म उधर घूमना । 
 'िथ्याथ्यवहार [सज्ञा ५.](॥.) किसी बिपग्र को 
न जानते हुए भी उसमें दखल देना । अन- 
धिकार चर्चा । 
मिथ्यासाची [जा पु.] (सं.) कूठा गवाह्‌। 
मिथ्याहार [संज्ञा पु. ] (सं. अनुचित अथवा 
„` मूकृति के विरुद्ध भोजन करना । 
मिथ्यात्तर [ संज्ञा पु. ] (सं. व्यवहार में चार 
प्रकार के उत्तरों में से एफ प्रकार का उत्तर। 
. अभियुक्त उ। अपना अप्रराध छिपाने के लिए 
५. मिथ्या बयान | 
मेध्योपचार [संज्ञा प.](स.) बनावटी या दिखाने 
a परिचया अथवा सेवा या बनावटी 
ना EE अ.] (हि.) मृदु श्रथवा मधुर, 
। फोमल होना । कट 


बा 


मे नालि | 


) एक गा साठवाँ भाग 
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[ १०६६ , र ब मि 
प कट हों। र-गाड़ी का यम । ३-एक प्रद़्ारकष || 
मि आ ग से बोलने बाश पालकी । ४-क्ची चीनी | 23... मि 
दि ¢ 7 क RS ° 
pS जाप डे बाला । ३-सुस्त । 33.82, we राजाने में पायच | मि 
कं मॉच का कपड़ा | 
र्‌। n 
सिनमिनानो [क्रि. अ.](ह) {-नाक से बोलना। | मियार, मियाल+ [संज्ञा पु.(हिं) कए ३ खो | 
नकियाना। २-किसी काम को बहुत सुस्ती भि व हुई लकड़ी । हट! पे 
ग्रयंध [संज्ञा पु.] (प.) १- इ ।॥ 
a करना। तिक 7 [संजा इ] ( र ) १-पशु । २-यज्ञ | | 
वाल [स ज्ञा पु.] (#.) मिरंगा [संज्ञा पु.] (फा.) प्रवाल । मूँगा। | 
लपेटने का बेलन। मिरकी [स'ज्ञास्त्री.] (देश) चौपायो | 
मिनहा [वि.] (भ्र) किसी में से काटा या घटाया टन जो एड पा 0 बीमा मुँह में 
आ । मुजरा किया हुआ | कि कट | मि 
मिनारा+ [संहा 5. (हि) देखो 'मीनाए। | मिरखंभ, मिरखम [संज्ञा प. ] (है. कह | ६ 
मिनिट-बुक (स जञा सत्री] (अं) वह बही, पंजी द है लकड़ी जिस पर हांकने बाला | 
अथवा पुस्तक जिसमें किसी सभा, समिति उता ६। | 
के अधिवेशनों और बैठकों में सम्पन्न हुए | मिरग [स्ञापु.] (हि. देखो 'हुग। 
कार्यं का विवरण लिखा जाता है। मिरगचिड़ा [स'ज्ञा पः] (हि.) एक प्रकारक्ष | 
मिनिस्टर [स'ज्ञा पु.] (अ) १-एक प्रकार का | छोटा पक्षी। 7 
पादरी अथवा इसाई धमाधिकार । ९-राञ्य मिरगछाला [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'मूगह्लाता! | 
अथवा प्रांत के शासन में wed का | मिरगिया [स्ञा पुः] (हि) वह जिसे मिरी. 
मन्त्री । ्ाइम-मिनिस्टर-प्रधानमन्त्री । की रोग हो ० | 
मिनिस्टरी [संज्ञा स्त्री.] (अ) मिनिस्टर का काम मिरगी [संज्ञा स्त्री] (हि.) एक प्रसिद्ध मानति # मि 
नल 5 रोग जिसमें रोगी अच।नक,बेसुध होकर गि | 
मिनूजानिव [क्रि. वि.] (अ) ओर से | तरफ से। ~ पड़ता है । अपस्मार । | रि 
ह [क्रि. बि.](अ.) सबमें से । कुल में से | मिर पल पु.] (सं) एक बहुत बढ़ी संस्यों।॥ 
स्त [सज्ञासत्री.] (अ.) १-विनयः।, विनती । (बोद्ध) ! प्प र 
२-दीनता | यी०-मिन्नत-खुरामद्‌-दीनता- मिरचा [संज्ञा पु.] (हि.) लालमिच। | र 
जि की हुई प्रार्थना। मिरचाई [संज्ञा स्त्री.](हिं.) १-देखो 'मिच । ३ 
Fl ह पु. ] (सं.) एफ प्राचीन ऋषि का देखो 'कालादाना!। - मिल 
मिमयाई+ [षा खी.] (ह) १-अबरी । २- | “रचियागंध [संज्ञा इ. ] (हैं.)रसा पास! | 
देखो 'मोमियाई?। मिरची [स झा खर] (ह) लाल मिचेजो शो | 
मिंमियाना [क्रि. अ.] (हि.) बकरी या भेड़ का मिरजई और बहुत तेज होती है। ; 
बोलना । मिरजई [सज्ञा स्री.](फा.) एक प्रकार का मितः 
मियाँ [संज्ञा पु.] (फा.) १-स्वामी | मालिक | | कुरताजो प्रायः पूरी बांका ओरकस ह | |, 
२-पति। ससम । ३-महाशय (मुसलमान) । | „ होता है । मिल 
४-शिन्षक । उस्ताद । ५-बच्चों के लिये एक | मिरजा [सज्ञा पु.] (फा.) १-मीर या ८ 
` प्रकार का सम्बोधन । ६-पहाड़ी राजपूर्तो की | लड़का । २-राजकुमार। ३-सुगलः रिल 


एक उपाधि | ; 
मियॉमिट् [संञा पु, से १-मधुरभाषी । २- 
तोता । ३-मूर्ख । t 
अपने मुह मियामिट्ठू बनना-स्वयं अपनी 
अशंसा करना। मिय मिट हू वनाना-तोते के 
समान, रटाना । 
मियोद [सज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'म्रियाइ?। 
मियाना [सा रत्री.](हि.) देखो “म्यान? । [संज्ञा 
पु.] (का) मध्य भाग । यौ०-द्रमियान- |. 
सध्य में । द 


मियानतह, मियानतही 


उपाधि । [वि.] (फा.) कोमल 


(व्यक्ति)। | 


अच्छे कपड़े के नी 
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मिखना | प्रा - [NS 
१शारकी मिरा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-मूवा । । 
शराय । :) इस द 
पायच मिरोसी [स्ना पु.] (हिं.) देखो “मीरासी'। 
मिरिका [सज्ञा स्त्री] (सं.) एक प्रकार की लता । 
के समो |. म्रिरिच [संज्ञा स्त्री.] (हिं) देखो 'मिचे”। 
रण मिरिंचियाकंद [संज्ञा पु.] (हिं.) रोहिस घास | 
की मिरियास# [संज्ञा स्त्री.] (हिँ ) किसी के मरने के 
i उपरांत उसके उत्तराधिकारी को मिलने चली 
मुंह में संपत्ति । 
मिर्गी [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) देखो "मिर्गी? 323 
) भोल | मि [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-इछ प्रसिद्ध तिक्त 
ने वात! फलों तथा फलियों का एक वर्ग जिसमें काली 
मिर्च, लाल मिर्च और उनकी कई जातियां 
| | हैं। २-इस वर्ग की-एक प्रसिद्ध तिक्त फली 
प्रफारक्ष। 'जो व्यंजनों में मंसाले की तरह पड़ती है । 
! ३-एक प्रकांर का प्रसिद्ध तिक्त, काला, छोटा 
गद्वाता! दाना जिसे काली मिच? अथवा “गोलमिच! 
पिए . कहते हैं । [चि.] (हैं.) उप्र, तीब्र या कटु 
स्वभाव का। ० 
बक [ˆ मर्गः [ सा स्त्री. ] (है) मवे के फलों 
र प्‌ का चूणे जिसमें नमक मिर्च मिलाकर चाट के 
RE रूप में बेचा जाता-हे । 
मिचिया [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) रोहिस घास । 


मिल [संज्ञा स्त्री.] (श.) १-अनाज, गल्ले या दने 

आदि पीसने दी चक्की जो बिजली या तेल 
९ आदि से चलती है। २-रुई ओटने, सूत कातने 
| तथा कपड़ा आदि का कारखाना। 


मिलक+ [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-जमीन-जायदेद्‌ । | ` 


[स। | र-जागीर। 
जो प्लोटी पिलकना% [क्रि अ.] (?) जलना। | 

| मिलकी+ [ स'ज्ञा पु. ] (हिँ.) १-जमींदार । २- 
| बंदा | „~ धनवान | अमीर। ` 
मर फ | मिलन [संज्ञा पु.] (सं.) १-मिलने की क्रिया या 
| भाव | मिलाप । भेंट | २-मिश्रण । मिलावट । 
वीर ९. मिलनसार [वि.] (हिं.) सबसे प्रेमपूर्वक मिलने- 
पी जुलने वाला । 
र| | मिल हो [सा त्री.] (हिँ.) सबसे प्रेमपूर्वक 
हे ॥॒ | a मिलने है गुण 

| | “सनस्थान [सज्ञा ्त्री.] (सं.) मिलने की जगह 


मलित होना । 
मिश्रितः च र ol पदार्थो 
i एक होचा । बीच में का आ मिटन।। 
“समूह या स ना। ४-साथ 
लगना Te समान होना । 
“सामना, भेंट या मुलाकात होना । ७-मेल- 
मिलाप होना । ८-संभीग या मैथुन करना। |: 
लाभ होना । १०-शालिगन करना । मेंट ना। 
पता लगना । १२-बजने से पूर्व बालों का 
` ज सुर अथवा आवाज टीक होना) चिपकना 


(8. स.] (१ लाह 


मिलनी [सञ्ञा स्तरी.] (हिं.) १-विवाह की 


मिलान [संज्ञा पु.] (हिं.) १-मिलाने की क्रिया. 


मिलानो [ क्र. स. ] (हिँ) १-एक यस्तु दूसरी 


मिलाप [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-मिलने की किय! या 


मिलाव [स ज्ञा पु.] (हि.) १-मिलने की क्रिया या 
मिलावट [संज्ञा स्त्री] (हिं.) १-मिलाये जाने का | 


मिला [संज्ञा पुः] (हि) देखो “मिलावट ' गे 
मिलिंद, मिलिन्द 


शना । मिलाजुला-१-मिश्रित ) २-सम्मिः | ` भौरा ४ मि 2. Se 
: स  गताजुलता-एक जैसा । समान। | मिलिंदक, मिलिन्दक [स 
3% [कि ` कासप। ` 


[ १०६७ ] 


प्म्श्र 
दोना । २-गाय आदि का दूध दुहुन । 


मिलिक%¥ [ संज्ञा स्त्री. |(हि.) १-जमींदार । २- 

आगीर। 

मिलिटरी [वि.] (अ.) १-सेना-संबंधी । फौजी । 
संनिक | २-सामरिक । युद्ध-सम्बन्धी । ३- 

~ _लडका। योद्धा | 

मिलित [वि.] (स॑.) मिला हुआ.। युक्त 

मिलिशा, मिलिशिया [संज्ञा स्त्री.] (अं) ऐसे 
जवानों का दल जिन्हें किसी सीसा अथवा 
स्थान की रला करने के निमित्त शिक्षा दी गई 
हो तथा जिनसे समय-समय पर . रता क। 


जिसमें कन्यापच्त के लोग वरपत्त के 
लोगों से रले मिलकर उन्हें कछ धन देते 
है। २-कैदी का जेल में अपने इष्टमित्रों आदि 
से मिलना। ३-देखो 'मिलनः । 
मि मिलपत्र [सहला पु.] (सं.) अश्मंतकवृत्त । 
मलवना# [क्रि. स.] (हिँ. देखो 'मिलाना? । 
मिलवाई [सज्ञा सत्री.] (हिं.) “मिलने बी क्रिया 
या भाव। २-वह धन अथवा पुरस्कार जो 
_ मिलवाने के बदले में दिया जाय। कार्य लिया जाता हो | (इसका संघटन स्थाई 
सवाना [क्रि. स.] (हिं.) १-किसी को मिलने | _ _नहीं होता) । 
में प्रवृत्त करना । २-भेंट या परिचय कराना। मिलेठी+ [संज्ञा पु.] (हि.)देखो 'मुलेठी' । , 
जा ३-मेल कराना । , मिलाना+- [क्रि, स.] (हिं.) १-देखो 'मिलाना? । 
"पला [सला स्त्री] (हि) (-मिलनें की क्रिया | २-गाय फो दुहना ।[ संज्ञा पु. ] (हि) एक 
या भाव । २-मिलाने की सजदूरी । ३-विवाह | प्रकार की बढ़या जमीन जिसमें कुछ बालू 
की मिलनी नामक रसम। ४-जेल में कैदियों 


भी मिला होता है। 
का अपने घरवालों से भेंट या मुलाकात । | पिलौनी [सज्ञा स्त्री.] (हि) १-मिलाई ।२- 


_ मिलाबट। , 
मिल्क [संज्ञा पु.] (अ) १-जरमीदार । २-जागीर 
... २-धनसंपत्ति | ४-अधिक्रार । ५-भूमि. पर 
~ एक प्रकार का मालिकाना हक़ । 3 
' मिल्कियत [ सः्ञ सत्री. (अ) मालिक अथवा 
स्वामी होने का अधिकार या भाव। २-वह 
वस्तु, सम्पत्ति आदि जिसपर मालिकोंके ` 
समान अथवा स्वामित्व का अधिकार हो। 
३-धन-संपत्ति । 2 
मिल्की [संज्ञा पु.](ञ्र.) ९-जमींदार | रूजागीर- | 
दार। 


मिन्लत [संज्ञा स्त्री.] (हि.) ९-मेलजोल । घनि- 
टता । मिलाप | २-मिलेनसारी । समूह । 
'मंडली । मिललत का- मिलनसार । [संज्ञा 

„ 'स्त्री.] (अ) संप्रदाय | मजहृव । मत | पंथ । 
मिशन [सञ्ञा पु.] (अं.) १-वह्‌ व्यक्ति अथवा | 
मण्डली जो किसी विशेष कार्य ` के निमित्त 
कहीं पर भेजा जाय । .२-उद्देश्य। ३-बह | 
संस्था विरोषतः ईसाई मतावलम्बियों की | 
संघटित रूप से धमं प्रंचार का उद्योग करती _ 
है । ४-एसी संस्था को केन्द्र या कार्यालय आदि. | 
_ «राजनीतिक उद्देश्य से भेजाहुआ दूतमंडल | 
मिशनरी [संज्ञा पु.] (अं) १-बह ईसाई पादरी _ 
जो झनेक स्थान पर घमं प्रचार के कायेके | 
. निमित्त मिशन का सद्स्य होकर जाता 
a सिजिदा वात द वश २-ईसाइयों का कोई धर्म-परोहित । पादरी 
भाव | मश्रण। ९: ४ | उ s : 
मिश्रण । ३-यह बस्तु जो इस प्रकार मिलाई । i rd (ं.) १-जरामाँसी t २ | 
जाय | मेल । खोट । मिश्र [बिः] (सं) १-मिलाहुआ । जुहुया. 
। संयुक्त। २-भ्रेष्ठ। घड़ा। oe कोई 
डो क 


मा । ‰-तुलेना । मुकाबला । ३-ठीक 
होने की बहः जाँच जो संबद्ध वस्तुओं को 


मिलाकर की जाय | 


चरतु .अथवा चस्तुएँ डालकर सब को एक 
करना । सम्मिलित या मिश्रित करना । २-दो 
अलग-अलग पदार्थको एक करना ३- 
जोडन । चिपकान।। ४-तुलना करना । सुका- 
चला करना! । ४-यह देखन। कि प्रतिलिपि 
आदि मूल के अनुसार हैँ अथवा नहीं | ठीक 
होने की-जाँच करेना । ६-भेंट अथवा परिचय 
कराना | ७-दो व्यक्तियों में अ.पसी व्रिरोध 
या द्वेष दूर करके उनमें मेल कराना। सुलह 
अथव संधि कराना। ८-किंसी को अपने पत्त 
में करना। ६-बजाने से पूर्व त्राजों का सुर 
- अथवो आवाज ठीक करना | १०-स्त्री तथा 
पुरुष का संयोग कराना। | 


या भाव! २-मेल अथवा सद्भाव होना | 
मित्रता | ३-मेंट | मुलकात । ४-एक साथ बजने 
बाले बाजों का एक सुर में होना । ४-संयोग। 
संभोग | ६-देखो 'मिलाई! । 


भाव | २-मिलाप । ' 


[सज्ञा पु. ] (सं ) अमर। | ` 
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मिश्रक द 
३-रक्त । लहू । ४-सन्निषात । ४-मूली । 6 
ज्योत्तिप के मत से उम्र आदि सात प्रकार के 
गाणों मे से अन्तिम । 

मिश्रक [ संज्ञा पु. ] (सं) १-खारी नमक्‌। २- 


जस्ता । ३-मुली । ४-नंदनवन | ४-वेद्यक मे 
एक प्रकार का बंग अथवा रोगा जिसे खुरा 
भी कहते हैं। [वि.] १-मिलाने वाला। २7 
लक | 
मिश्रक-स्नेह [संज्ञा पु.] (स॑.) वैद्यक के अनुसार 
एक औषध जो त्रिफला, दशमूल तथा दंती 
ढी जड़ आदि से बनाई जाती है। 
मिश्रकेशी [संज्ञा सत्री.] (रं) मेनका की सखी एक 
अप्सरा का नाम । र 
मिश्रज [संज्ञा पु.] (सं.) १-वह्‌ जो अलग जातियों 
के मिश्रण से बना अथवा उत्पन्न हुआ हो | 
रे-खच्चर । 
मिश्रजाति [ब्रि.] (सं.) वर्णसंकर । दोगला। 
मिश्रण [स न्ना पु.] (सं.) १-दो अथवा दो से 
अधिक वस्तुओं को एक में मिलाने की क्रिया 
या भाव। मिलावट। २-गणित में जोड़ 
लगाने की क्रिया! जोड़ना । 
मिश्रणीय [वि.] (सं.) मिल्लाने या मिश्रण करने 
योग्य । रे 
मिश्रता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मिलने या मिलाने का 
भाव। 
मिश्रधान्य [सज्ञा पु.] (सं.) कई प्रकार के धान 
का एक में मिलाना | 
मिश्रपुष्प। [संज्ञा स्त्री.] (सं. मेथी । 
मिश्रवन [सज्ञा-पु.] (8.) भंटा। 
मिश्रवर्ण [संज्ञा पु.] (सं) १-काला अगरु | २- 
गन्ना | पंडा । 
मिश्रव्यवहार [संज्ञा पु.] (सं) गणित की एक 
II 
मिश्रशब्द्‌ [स्ना पुः] (सं) खच्चर। 
मिश्रित [वि.] (पं) एक में मिले हुए । 
मिश्रिता [सं्ञा स्त्री.] (स॑.) मंदा आदि सात 
प्रकार की संक्रातियाँ में से एक। 


मिश्री [संज्ञा पु.][स.) १-मिलाने. या मिश्रण करने | 


. वाला! ३-एक नाग का नाम। [संज्ञा स्त्री.] 
देखो 'मिसरी!। 

[संज्ञा पु.] (सं.) मिलाने या मिश्रण 
क्रिया । 

ज्ञा पु.] (सं.) खपरिया । खपर। 
(ह. १-मधुरिका । मौरी । 


Ec 


साग । ३-शतपुष्पा | ताल- | 


[ १०६८ ] 

३-सौंफ । ४-अजमोदा । शख । इ 

मिपिका [सज्ञा स्त्री.](सं.) १-से|फ। ३-स र 
३-जटामाँसी । ४-अजमोदा । ४एखस 
उशीर। 

~ ह ~ Loe] 

मिपी [सज्ञा स्त्री.] (हि) देखो 'मिषि। 

मिष्ट [संज्ञा पु.] (सं) मीठा रस । [वि.] 5 १ 
मीठा। मघुर । २-सेका, भूना या पकाया 
हा 

मिष्टनिव, मिष्टनिम्व [सज्ञा पु.] (सं.) मीठा 
नीम। 

मिष्टनिवु, मिष्टनिम्बु [संज्ञा पुः] (सं.) मीठा 
नीबू । जमीरी नीबू । र 

मिप्टपाक [सज्ञा पुः] (सं.) मुख्या। ? 

मिप्टपाचक [संज्ञा पु.] (सं) बह जो अच्छा, 
स्वादिष्ट भोजन बनाता दो । 

मिष्टभाषी [सज्ञा पु.] (सं.) बद् जो मीठा बोलता 

र हो। मधुरभाषी। 

मि्टवाताद [संज्ञा पु.] (8.) मीठा बादाम । 

मिष्टान्न [संज्ञा §.] (सं.) मिठाई । 

मिस [ सज्ञा पु. ] (सं) १-बह।ना । द्वीला । 
२-पाखंड । आडम्बर । (फ़ा.) ताँचा | मिसगर- 
ताँबे का काम करने वाला । [ सज्ञा स्त्री. ]. 

_ (अं. कु आरी लड़की | कुमारी। 

मिसकना [क्रि. श्र.] (हि.) मिस-मिस से अस्फुट 
शब्द में धीरे-धीरे बोलना । मिनमिनाना । 

मिसकी [सज्ञा स्त्री.] देखो 'मिस्की!। 

मिसकीन [वि.] (अ) १-बेचारा। दीन। २- 
गरीव | निधन। ३-सीधा-सादा। 

मिसकानताऋ [ सज्ञा स्त्री. ] (हिं. दीनता । 
गरीबी | नम्रता । J 

मिसकानोीं [संज्ञा स्त्री. |) मिसफीन होने का 
भाव | या दरिद्र होने का भाव । 

मिसन [संज्ञा तरी.] (हि.) बाल, मिलीहुई मिट्टी 

_ की भूमि । 

मिस्तनना# [ क्रि. अ. ] (हि.) १-मिश्रित होना । 
मिलना | २-मीजा या मला जाना। 

मिसर [ सज्ञा पु.] १-देखो 'मिस्र!। २-देखो 
“श्र? f 

मिसरा [संज्ञा पु.] (हिँ) उदू, फारसी की कविता 

का कोई चरण या पद | मिसरा लगाना-किसी 

एक मिसरे में रचना करके अ्रपनी ओर से 

_ दूसरा मिसरा जोड़ना | 


न ह hi | 
मिसरोटी [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-मिस्से आटे क 
बनाई हुई रोटी । २-बाटी । अंगा-कड़ी | 
मिसल [स ज्ञा स्त्री.] (अ.) सिक्खों के बे र 

समूह जो भिन्न-भिन्न नायकों की अधीना 
में स्वतंत्र हो गये थे । 
मिसहा+ [वि] (हि.) १-बद्दानेबाज। २-कपही। 
ढोंगी । 
मिसाल [संज्ञा स्त्री.] (अ-) १-उपमा | २-इदा- 
हरण । ३-लोकोकिति । कहावत । 
मिसि [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-जटामांसी । बाबर 
२-सोंफ । ३-सोआ । ४-अजमोदा । ५-खस। 
मिसिरी [संज्ञा रत्री] (हि) देखो 'मिसरी!। 
मिसिल [वि.] (अ.) समान । तुल्य । बराबर | 
[ सज्ञा स्त्री. ] (अ.) १-किसी एक विषय 
अथवा मुकदमे से सम्बन्ध रखने वाले ब्ध 
कागज-पत्रों आदि का समूह । २-किसी पुर 
के अलग-अलग छपे फार्म जो सिलाई ग्रदि 
के काम के. लिए क्रम से लगाकर रखे गए हों 
मिसिली [वि.] (हिँ.) १-जिसके सम्बन्ध में 
अदालत में कोई मिसिल बन चुकी हो। २ 
जिसे अदालत से सजा मिल चुकी हो। 
मिसिली चोर या बदमं।रा-अदालत की मिसिल 
तक से प्रमाणित किया जा सकने वाला घोर 
सी या बदमाश | * 
[मसी [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो भिसि! ; 
मिसीन [स ज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'मशीन?। 
मिस्कला [सज्ञा पु.] (अ.) -मिकलीगरों कां ए 
औज्ञार जिससे वह सिकली करते हैं। 
मिस्की [संज्ञा सत्री.] (हिं.) १-घीरे-धोरे अधबा 
मिनमिनाते हुए बोलने की क्रिया या भाव 
२-याने का बह ढंग जिसमें पुरी तरह 
` गलः खोलकर तथा ऊ चे रवर से नहीं, बि 
बहुत-धीरे से तथा धीमी आवाज से गते 
साँसी। 


मिस्कीन [संज्ञा प.] (अ.) १-दीन। बेचाए। ४ . 


निधन । गरीब । ३-सीधासादा। , 
मिस्कोन-सूरत [बि.] (अ, फा.) जो देखने 
सीघासाधा अथवा दीन पर बस्तः दुष्ट | 


मिस्फीनी |. स ज्ञा स्त्री. ] (अ). १-दीतता ह 
ह गरीबी । २-सुशीलता। ._ EE, 
मिस्कोट [संज्ञा पु] (तर. १-गुप् ली 
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मि ः 
ज स ब्िस्तरी [ १०६६. ] मीठा-साल 
डी की जाने वाले कागज के नीचे रख लिया जाता हैं मिहिका [सञ्ञा रत्री ] (सं.) १-कोहृरा | पाला मीटर [संज्ञा पु.](अ.) १-वह यन्त्र जिसके द्वारा 
क ३ मिस्तरी [सज्ञा पु.] (हि) वह जो काठ, २-ओस | ३-कपूर। घरों में आने चाला पानी नापा जाता है | २- 
अधीन FR मकान आदि बनाने का अच्छा कारीगर हरो । मिहिर [संज्ञा पु.] (तं) १-सूर्यं । २-बादल । ३- घरों में या कारखांनों आदि में खचोे होने 
पा मिस्‍्तरीखाना [संज्ञा पु.] (हिं.) वह स्थान जहां चन्द्रमा | ४-पवन । &-बद्धजन ६-आक। नापने का यंत्र । ३-वहू यन्त्र 
क पर बढ़ई, लोहार आदि बैठकर अपना-अपना भ । ऽ-राजा । ८-देखो 'वराह्मिहिरः। जिससे किसी चलने वाली वस्तु की गति 
पटी॥ बा वरे है प्र ~[बि.] (सं) बुद्ध । बुड्ढा। श्रादि नापी-जाती है । ४-एक प्रकार की लंबाई 
र्ण मिस्ता+ [संज्ञा पु.](दे श.) १-वह्‌ मेदान जिसमें [स हा (त) शाकल-पदेश के | . की नाप जो २६.३७ इंच के बराबर होती हैं। 

पु किसी प्रकार की इरियाली नहो । बजर। न|. प्रसिद्ध रा तोरमाण क पुत्र का नाम । मोग [सञ्ञा स्त्री.] (अं. अरधिवेशन। सभा । 
| श्रनाज-दाने के निमित्त तैयार की हुई भूमि । | 'माहिराण [संज्ञा पु] (सं.) शिवजी का एक नाम । | मीठा# [वि.] (हि) स्त्री. मीठी] १-जो स्वाद 
मिस्र [संज्ञा पु.] (अ.) एक प्रसिद्ध देश का नाम | मिहीं [वि.] (हिं.) महीन । बारीक । में चीनी या शहद का सा हो। मधुर | २- 
| यह अफ्रीका के उत्तर-पूर्वां भाग में समुद्र | प्रिही सजा जी (दे 5 स्वादिष्ट । जायकेदार । ३-धीमा । सुस्त । ४- 
में ज्ञा स्त्री.] (दे श. क्‌ हु 

[री के तट पर है | बहुत प्राचीन काल में यह a जाही का रह बह साधारण या मध्यम श्रेणी का। ४-तीघ्र या 
[राबर। अपनी सभ्यता तथा उन्नति के लिये बहुत मिहीन+ [* ह) अ i अधिक न हो । मद्वधिम। दलका । ६-नामर्द । 
एक विषय बिख्यात धा। च.] (हैं) देखो 'महीन'। नपु सक | ऽ-जो बहुत सुशील हो | ८-प्रिय । 


मींगणी, मींगनी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) देखो 

'मेंगनी? । # 

मागा [संज्ञा रत्री.] (हि.) बीज में का गूदा । गिरी 

माजना+ [क्रि सः] (हि.) १-द्वाथों से मलना। 
मसलन | २-मदन करना । ३-श्राँखें मूदना 

„था बन्द करना । 

भीड़ [संज्ञा रत्री.] (हि.) संगीव में एक स्वर से 


वाले बद्र | ' मिश्ना [सज्ञा पु.](हि.) देखो 'मिसरा?। 
सी.पुलइ | मस्ती [संज्ञा स्त्री.] देखो 'मिसरी? । 

ब मिस्ल [वि.] (अ.) समान । तुल्य | बराबर । 
लेग मिस्सा [ संज्ञा पु. ] (हि.) १-मूँग, मोठ आदि 
म्बन्ध म का भूसा जो भेड़ां और ऊँटों के खाने के 
हो। ३ „ लिये बहुत अच्छा समभा जाता है। २-कई 


रुचिकर । [संज्ञा पु.] १-मिठाई | म्रिष्ठान्र । 
_ २-गुड्‌। ३-हलुञ्रा । ४-मीठा नीबृ। 
मोठा-अमृतफल [सज्ञा पु.] (हिं.) मीठ चको- 
तरा। 
माठा-आलू [संज्ञा पु.] (हि) शकरकंद । 
मीठा-इन्द्रजो [संज्ञा ए.] (ह) इुटज। 


ह ह दालों अथवा अन्ें मीठा-कदूदू [संज्ञा प (ह). 
प्रकार की दालों अथवा अन्नों का पिसा हुआ ५ रः दू [संज्ञा प्‌ ] (हि.) डुम्हड़। | 
री मिसिती ; री ते हैं दूसरे स्वर पर जाते समय मध्य का अंश ns ह क 
झाटा जिसकी रोटी गरीव लोग खाते हैं। इस सुन्दरता से कहना कि जिससे दोनों | मीठो-गोखरू [सज्ञा पु.] (हिं) छोटा गोखरू । 


बाला घोए मिरसाकुस्सा-मोटे झन्नों का मिश्रण या उसका 
४ बनाहुआ खाद्यपदार्थ । 


मिस्सी [संज्ञा सत्री.](फा.) १-एक प्रकार का प्रसिद्ध 


स्वरों के मध्य का सम्वन्ध स्पष्ट हो जाय, 
तथा यह न जान पड़े कियाने वाला एक स्वर 
.से कूदकर अन्य स्वर पर चला गया है। 


मीठा-चावल्‌ [संज्ञा पु.] (हि.) चीनी या गुड़ के 
शरवत में पकाया हुआ चावल |... 


मीठा-जहर [संज्ञा पु.] (हि.) बत्सनाभ (विप)। 


)॥ ; 


न! । मंजन जिसे सधवा स्त्रियाँ लगाती हैं। २- | मींडक# [संज्ञ 5 

; ज़ | R [ पु. (हिं.) मेढक। रीरा 2 

[का एइ किसी वेश्या का प्रथम बार पुरुष से समागम | मींडन+- [र | CO See मीठा-जीरा [संज्ञा पु-] (हिं.) काला जीरा ] 

हैँ । होना (मुसलमान वेश्या)। मसलना । मीठा-ठग [सज्ञा पुः] (हिं.) मीठा-मीडा बोलकर 

अब |. मिद [सज्ञा प] (सं) रता हुआ बाइल मेंद। | मीड़ासींगी [सजा जी.] (हि) देखो भेदासीगी' |... घोष द बाला नतर 

या भाव। मिहचना # [ क्रि. स. ] (हि ) देखो 'सीचना?। मीआद्‌ [सज्ञा स्त्री ] (श्र) अवधि | पीवा | मीठा-तेल [सज्ञा पु.] (हि.) -तिल का तेल । 

। तर में। प्रिहतर [३ हं) देखो 'मेहतर' gM र २-पोस्त के दाने या खसखस का तेल । 

हीं, बलि [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'मेहतर' | मात्राद्‌ काटन/-सजा भुगतना । गीग्राद मोठा तलिया [स ह £ 

ने गे मिहृदार [संज्ञा (म) वह मजदूर जिसे नकद | बोलना-अपराधी को सजा देन।। नाथ] [संज्ञा पु.] (हिँ.) बचनाग । वत्स- 

मजदूरी दी जाती है। आदी [वि.] (हिँ.) १-जिसके लिए कोई समय | Sc i ले 

i मिहनत [ संज्ञा सत्री ] (अ.) देखो “मेहनत?! अथवा अवधि नियत हो । २-जो कारागार 2 [स ज्ञा १.] (हि.) चकोतर।। जमीरी- | 

चर | | में रह चुका द्दो | नीबू l f 


हैनताना संज्ञा पु. (अ.) देखो 'मेहूनतान(। 
मिहनती [वि.] (अ) देखो “मेहनती? । 
मिहना [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'मेहना । 
मिहेमान | संज्ञा पु.] (फा.) देखो 'मेहमान' । 
ET [संज्ञा स्त्री] (का.) देखो 'मेहमानः 
oC 


मीठा-नीम [संज्ञा पु.] (हिँ.) एक प्रकार को छोटा FB 
वृत्त जिसमें से एक प्रकार की मीठी गंध निक- | 

लती है । उ 228: 

मीठा-पानी [संज्ञा पु.] (हिं.) नीचू का सत मिला 
जो बरोतलों में बन्द होता है। लेमनेड । 


मीठा-पोइया [संज्ञा पु.] (हि.) घोड़े की मध्यम 
ना ; 


मीआदी बुखार [संज्ञा प.] (हिं.) वह बुखार जो 
नियत अवधि पर बिना दवा के अपने आप 
उत्तर जाता है। 

मी्रादी-हुडो [ सज्ञा सत्री. ] (हि.) वह हुण्डी 
जिसका भुगतान नियत समय या अवधि 
पर किया जाता है। र 

मीच# [स ज्ञा स्त्री.] (हि.) मत्यु । मौत । 

मीचना+ [क्रि. स.] (हि.) (आँखें) मूदना या 


i मानी [ सहना स्त्री. ] (का.) देखो 'मेहमानी! । . 
नहेर [स जञा स्त्री] (का.) देखो “मेहर । 
pe [संज्ञा पु.] (फा.) देखो 'मेहरबानः। 
ह [स ज्ञा सत्री.] (फा.) देखो “मेहरबानी! 
[संज्ञा पु.] (हि.) १-देखो 'मेहरा'। २- 
देखो दू] ( | द ह 
रोप [स-ज्ञ। स्त्री. (का) देखो 'मेहराबः। 
| Hy [सन्ना सत्री] (हि) देखो “मेहरारू ' । |. 
दीन | सह सती. ] (हः) मथानी । रई । 


मीठा-प्रमेह [संज्ञा पु.] (हि.) मधुमेह । 

| माठा-वरम [संज्ञा पु.] (ह.) स्त्रियों की अवस्था ' 

का अठारहवाँ बरस । I 
मीठा-बुखार [स'ज्ञा पु.] (हिं) इलका पर बराबर | 

| रहने वाला उबर। - | 
मीठा-भात [सज्ञा पु ](ह 

-विष [संज्ञा ] (हि 

मीठा-साल [संज्ञां प.] ( 


a ना 
देखो 


A 
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भीठी-खरखोड़ी 


मीठी-खरखोड़ी [संज्ञा न्नी.](हि.) पीली जीवंती 
स्वणे-जीयती | 


भीटी-छरी [सक्ष रत्री,] (हिं.) १-ऊपर से मित्र 
बनकर अन्दर-अन्दर घात करने वाला । 
घिश्वासघातक । २-फपटी । कुंटिल ।' 

मीठी-तूबी [संज्ञा रन्री.] (हिं.) कद ! 

मीठी-दियार [सज्ञा रत्री.] (हिं) महापीलू का 


बृत्त द ठ 
मीठी-सार [संज्ञा स्त्री.] (हि) ऐसी मार जिसकी 
चोट भीतर हो । भीतरीमार। 
मीठी-लकडी [संज्ञा सत्री.] (हिं.) युलेटी । 
मीढ [वि.] (सं.) १-पेशाय किया हुआ । २+-मल- 
मुत्र फे समान। ५ 
मीढुष्टम [संज्ञा पु.] (सं) १-शिव । २-सूरय । ३- 
चोर । 
मीत [संज्ञा प.] (हिं.) मित्र । दोस्त । 
मीन [संज्ञा पु.] (सं.) १-मछुली | २-एक राशि 
` क्रा नाम (ज्योतिष)। ३-मेप आदि घारह 
लग्नों में से अंतिम । 
मीनक [संज्ञा पु.] (स.) एकं प्रकौर का सुरमा था 
नयनांजन। 
मीनकाच [संज्ञा पु.] (सं.) सफेद कनेर। 
मीनफी [ सज्ञा स्त्री, ] (हि.) (-मछलियों फा 
पालन-पोषण अश्रा संवद्धन करने की क्रिया 
या विद्या | फिरारी। ९-उक्त कार्य करने वाला 
विभाग । 
मीनकेतन [संञा पु.].(स.) कामदेव । 
मीनचेत्र [ संज्ञा पु. ] (ह) १-वह क्षेत्र जिसमें 
मधलियां विशेष रूप से सुरक्षित रखकर पाली 
जाती हैं । और उनकी नसल बढाई जाती है। 
२-बह राजकीय-विभाग जिसके अधीन मछ- 
लियों के पालनपोषण, संवर्धन, क्रयविक्रय 
निर्यात आदि-की व्यवस्था होती है। फिसरीज 
 मीनगंधा, मीनगन्धा [संज्ञा स्त्री.] (पं) मत्त्य- 
गंधा । सत्यब॒ती। 
मीनगोधिका [सज्ञा सत्री.) (सं.) जलाशय तालाब 
- 5 अथवा भील शादि । 
` मीनधाती [सगा पु.] (हिँ.) बगला । 
मीननाथ 


2 हक पु. | (सं.) गोरखनाथ के गुरु 
= न्दरब|थ का एक नाम | 


[ ११०० | 


मीनरंग, मौनरङ्ग [संज्ञा पु.] (सः) (“मर्द 
खाने वाला एक पक्षी जिसे मछरेंग मे 
फह्ते ह ॥ २-जलकों वा || 
मीनर [सज्ञा पुः] (सं.) शाखोटबृत्त । 
भीनांड़ी मीनाण्डी [स ज्ञा स्त्री.](सं.) एक प्रकार 
की शक्कर । 
मीना [संज्ञा स्त्री.] (सं) उपा की कन्या का नास 
[ संज्ञा पु. ] (देरा.) राजस्थान की एक जाति 
का नाम | [स ज्ञा पु ] (फा.) १-एक प्रकार 
को नीले रङ्ग का कीमती पत्थर । २ कामया । 
३-सोने, चांदी आदि पर किया जान याला 
एक प्रकार का रंगबिर्‌ंगा काम | ४-रग 
शीशी । १-शराव रखने का कटर या सुराही । 
मीनाकार [संज्ञा पु.] (फा.) सोने, चाँदी आदि 
पर मीना करने वाल़ा।। अ 
मीनाकारी [सज्ञा सत्री.] (फा.) १-सोने, चॉदी 
आदि पर होने बाला मीना | २-किसी कायं 
में निकाली अथत्रा की हुई बहुत बड़ी वारीकी 
मीनाकारी छाँटना व्यथ दोप निकालना । 
मीनाच [ब्रि.](सं.) मछली की-सी सुन्दर आंखों 
बाला । [सज्ञा पु.](सं.) एक राक्षस का नाम | 
मीनाची [ संज्ञा सत्री. ] (सं.) (-छुवेर - की कन्या 
का नाम। २-गाड्र दूब। ३-ब्राह्मीबूदी । 
 ४-शक्कर । चीनी। 
मानावाजार [संज्ञा पु.] (का.) बहुत सुन्दर तथा 
सजा हुआ | बढ़िया बाजार । 
मीनाभ्रीण [संज्ञा पु.] (सं) खंजन पत्ती । 
मीनार [संज्ञा पु.] (अर) बहुत झ चा और गोला- |- 
कार स्तम्भ। लाट । धरहरा । 
मीनारा [सज्ञा सत्री.] (हिं.) देखो 'मीनार'। 
मीनालय [संज्ञा पु.] (स.) समुद्र। 
पीमांसक [सज्ञा पु.] (6.) १-वह जो क्रिसी बात 
की मीमांसा या विवेचना करता हो | २- 
मीमांसा-शास्त्र का जानकार । मीमांस! का 
पंडित। ३-मध्याचायं का एक नाम | ४- 
कुमारिलभट्ट का एक नाम । ५-सून्रकार 
ज्ञेमिनीछषि। ६-रामानुज का एक नाम | ७- 
भ।ष्यकार शवरसचामी का एक नाम । 
मीमांसन [संज्ञा पु.](सं.) किसी प्रश्न की मीमांसा 
अथवा निणेय करने का काय । 
मीमांसा [संज्ञा स्त्री]. १-अनुसान तथा तर्क, 
बितक द्वारा रा निश्चय करन। कि कोई बात 
वास्तव में १सी है । २-हिन्दुओं के छः 
दशनों में से पृ्-मीमांसा तथा उत्तर-मीमांसा 
नामक दो दशेन।३-जैमिनिकृत पूर्व-मीमांसा 
तथा उत्तर-मीमांसा जो वेदांत के नाम से 


प्रसिद्ध है। 
मीमांसित [ि.] (सं.)) जिसकी मीमांसा की जा- 
OT 


वि.] (प. (-मीमांसा करने योग्य । 
बाद आप 


'मौरमहन्ला [सज्ञा पु] ( 


। 


दे पीर शिका f 
नियत.समय | अवधि । 


मीयादी [वि.] (अ.) जिसकी कुछ भिया 


अवधि निश्चित हो। क| 
मीयादी-बुखार [ सज्ञा पु. ] (हि.) दलो ब्रो 
मिरा! । 
मीर [सज्ञा पु.] (तं.) '-समुद्र । २-सीम।। ह i 
३-जल । ४-पबत दा एक भाग । [संज्ञाः मीः 
(फा.) १-सरदार । नता । २-मुसत्तमातो मे 
सेयद जाति या वर्ग की एक उपाधि। श्ञ्व पीर 
जो प्रतियोगिताका काम सब से पहले कर |. 
४-ताश में का सव॒ से बड़ा पत्ता । ९-किी 
बड़े सरदार या रईस का लड़का। - मी 
~ ॥ * 
मोरजे [ संज्ञा पु. i (फा.. श्र.) बादशाहोंशी॥ ' 
सेवा में लोगों के निवेदन-पत्र उपस्थित के मी 
वाला कमचारी। द 
मीरआतिश [सज्ञापु.] (फा.) वह कचरी || | 
जिसकी अधीनता में तोपखाना हो। 
मीरज़ा [सज्ञा पु.] (फ़ा) १-अमीरजादा। २ | मी 
मुगल राजङ्मारों की एक उपाधि | ३-सैवहः 
मुसलमानों की एक उपाधि । मी 
मीरजाई [सज्ञा स्त्री.] (फा.) १-मीरजा होने 3 मीर 
भाव, पद्‌ या उपाधि । २-सरदारी | श्रम्नी!। 
३-अमीरों अथवा शाहजादों के समान ३ री 
दिमागा होन॥ ४-शेखी । घमण्ड | ५- देसो 
पमिरजई!। 
मीरफर्श [संज्ञा पु.] (फा.) बे गोल, चिकने, भारी 
पत्थर जो बड़े-बड़े फरशों के कोनों:पर इस: 
लिए रखे जाते हैं कि हब। से फर या चाँदनी || पीर 
उड़ न.जायैँ। 
मीरबर्शी [संज्ञा पु.] (फ़ा.) मुसलमानी एउ | मीय 
„काल में वेतन बाँटने बाला प्रधान कर्मचारी | 
मीरबहर, मीरवहरी [स क्ञापु.](का. मुसलमगी | प्री 
राजवत्काल में जलसेना का प्रधान अधिकारी 
र-वंदरगाहों आदि का निरीक्षण करे बलि | ओर 
प्रधान कर्मचारी । माग 
मीरबार [सज्ञा ए.] (का.) मुसलमानी रजत Re 
काल का वह अधिकारी जो. लोगों को rs 
सरदार अथवा बादशाह के सामने असि ५ 
होने से पूर्व उन्हें देखता था। | ऐर 
मीरशुचड़ी । [लशा पु.] (फा. देश.) पङ | `, 
पुरुष जिसे हीजड़े अपना ादिपुरुष | पुर 
आचाय मानते हैं। ` | ` 
मीरमंजिल [संज्ञा पु.] (फा., भ. ) र १ 
लशकर आदि के पहुँचने से पू ही र 
या पड़ाव की व्यवस्था करने वाल i 
मीरमजलिस [संज्ञा पु.] (फा.) सभा . 
येशन का प्रधान । सभापति । क 


फा मुखिया कि 


मीरध शी | संज्ञा प. 
न 
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' हुडा-हिरन र [ ११०२ ] 
पा पगड़ी बाँधनें का काम करता हो | दस्तार- | के सुन्दर अक्षर लिखने वाला । 
बद्‌ । मुंशीखाना (अ., फ़.) वह स्थान जद्दां पर मु'शी 
मुंडा-हिरन [संज्ञा घु.] (हिं.) पाठीमृग । बैठकर काम करते हैं । 
मंडित, स [चिं.] (सं.) मुड़ा हुआ । [संज्ञा मुंशीगिरी [स ज्ञा स्तरी.](अ., फा.) मुशी का काम 


पु.] । सिम या पद्‌ । 
तति णि ज्ञास्त्री रिम [संज्ञा पु.] (अ) १-प्रबंधकः। इन्तजाम 
bl उडिका (तः स हा | र का एक प्रधान कम - 
चारी जो मिसलें ठीक करता और ठिकाने से 
रखता है। 
मुंसलिक [वि.] (अ.) साथ में बंधा हुआ। 
मुंसिफ [ संज्ञा पु. ] (अ.) १-न्याय यां इन्साफ 
करने वाला । २-दिवानी-विमाग. न्यायाधीश 
जो छोटे-छोटे मुकदमों का फैसला करता है । 
मंसिफी [स स्त्री.](हिं.) (-न्याय या इन्साफ 
फा काम । ९-न्यायकता या मुंसिफ का 2 
“डा हो । २-रॉड़ | । | « था पद। ३-मुंसिफ की अदालत या कचहरी | 
क त FB मात्रा की | 2 दै [संज्ञा पु ] (हिं.) १-ग्राणियों का बह अंग 
मह।जनी भाषा । (तं.) गोरखम्‌ एडी । [संज्ञा | अिससे वह बोलते औरं खाते हैं। मनुष्य 
पु.] १-मु'डा हुआ । २-नापित। नाई ३-| का यह अङ्ग । ३-सिर का म्रभाग 
संन्यासी! जिसमें माथा, आँख, कान, नाक, मृ ह 


मुंडीरिका, घुएडीरिका [संज्ञास्तरी.]४.) रोरख- | £ आदि अङ्ग होते हैं । चेहरा । ४-किसी 
एडी । 


म.एडी। 

मुंडिनी, मुण्डिनी [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) करतूरी- 
ग। 

मुंडिम, मुणिइभ [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक प्राचीन 


„„ऋषि। र 
सुं ड़िया [सज्ञा स्त्री] (हिं.) १-सिर । मूंड़। २- 
£ सिर मुँझा साधु या योगी । ३-महाजनी 
i लिपि जिसमें माघ्राए' नहीं होती । 
मुंडी, मुण्डी [ सञ्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-वह स्त्री 


वस्तुं का ऊपरी कुछ खुला हुआ भाग | ४- 
छिद्र । छेद । ६-व्यवहार अथवा सभ्बन्ध का 
ध्यान | मुलाइजा। सामने की या ऊपरी 
सतह । सामना। ८-साहस । हिम्मत । 
मुँह भ्राना-१-मुइ में छाले पड़ना। २-हुजजत 
करन! । मुंह उजला होना-प्रतिष्ठा या इज्जत 
रह जाना। मुँह उजाले-बहुत सबेरे । मुंह 
उठकर कहना-जो मुंह में आवे कह देना। 
मुद्द उठाये चले जाना-बेधड़क चले जाना । 
उतरना-१-उदासी छाना। २-चेहरे पर 
रौनक न रहना । मुँह करना-मुलाइृजा या 
लिहाज करना । मुँह का कघा-१-घोड़ा जो 
लगाम का झटका न सह सके । २-जिसकी 
बात का कोई विश्वास न हो । ३-हर एक 
बात सबसे कह देने वाला | मुँह का कड़ा- 
१-घोड़ा जो सवार या हांकने वाले की इच्छा 
अनुसार चले। २-सख्त | तेज। उइंडता से 
बातें करने बाला । (श्रपना) मुँह काला करना- 
१-व्यभिचार करना । २-बद्नामी करना । 
(दूसरे का) मंद्र काला, करना-उपेन्षापूबक 
दूर करना या हटाना । मुहू की खाना-अपमा- 
नित या लज्जित होना | २-मुँह्‌. सामने बुरा 
उत्तर सुनना । थप्पड़ खाना । ४-धोखा खाना 
*-चुर तरह हारना । मुँह की वात छीननां- 
नो वात कोई और कहना चाहता हो वही 
आप कह देना। सुंह॒ की मक्खी न उड़ा 


म्‌, 
पुंडेर [सज्ञा स्त्री.] (हि.) १-मू डेरा | २-खेत के 
ते ओर की मेंड़ या डोला। 
मुंडेरा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-छत की दीचार का 
ऊपरी उठा हुआ भाग। २-किसी प्रकार का 
, गो बाँधा हुआ पुश्तां । 
इरी [संञा स्त्री.] (हि.) देखो 'मुंडेरः | 
मुंडो [सज्ञा सत्री.) (हि) १-सिरमुंडी स्त्री। 
२-राँड(गाली)। मृड का-एक प्रकार की 
बाजारी गाली जिसका अर्थ होता है 'विधवा 
द से उतपन्न! अर्थात्‌ हरामी । 
ET [सश्च स्त्री.] (हिं.) बैठने का छोटा 
` मोदा। 
मुंतकिल [व्रि.] (अर) एक स्थान से दूसरे स्थान 
गया हुआ । मु'तकिल करना-दूसरे को देना । 
मुंतजिम [ संज्ञा पु. ] (अ) प्रबंध करने वाला । 
` व्यवस्थापक | 
मुंतजिर [वि ] (र) प्रतीक्षा करने बाला । 
मु दना [ क्रि, अ. ] (हिँ) १-खुली हुई बस्तु का 
बंद होना । २-छिपना। लुप्त होना । ३-हिंद्र 
. आदि का पूर होना। 
मुदरा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-जोगियों के कान में 
हि नने का एक ध्रकार का कुएडल। २-कान 
| एक आभूषण । 
जा स्त्री, | (हि) १-सादा छल्ला जो |. 
पहना जा -अंगूही। | 


i 


करना । मुँह 4 


सूखना अथवा कांटे पड़ना। जञ) दोन 
के मारे चेहरा फीका पड़ना गा ह| नान 
रह जाना-कहते-कहते- शरमा जग की 
खोलना-१-बोलना । २-भाली या ८ |, चेह 
कहना । ३-धू घट हटाना । (किसी को फूल 
चढाना-उइंड बनाना । शोख करना El 
चलना-१-भोजन खाना । २-व्यर्श थी ४ 
बनाना। मुँह चलाना-१-भोजन करना| गुह 
वकना । ३-गाली देना । ४-दाँत से द रः 
सुँद चाटना-खुशामद करना । मुँह विदाना 
किसी को चिदाने के निमित्त उसकी 'आ कह कर 
हाव-भांव अथवा कथन को बहुत बिगाहा |. | 
नकल करना । सुद चूमकर छोड देना-तत्ि 7 
या शरमिदा झरके छोड़ देना। मुँह ूनाब| ५ 
छुआना-१-नाममात्र फो कहना । केका | १ 
टोकना । २-दिखौश्ना बात करना। मुंह ४) 
धोना-मुँह कड़वा होना | मुँह जुठारना-मह/ |. प 
मात्र को खाना या चखना । मुँह जोड़ || 5 
कानाफूसी करमा । सुंदर जोइना-आा पे ह |. , "एह 
की ओर देखना । मुँह मटक जाना-चेह् ५ पे 
उतरन।। भुँहू झुलसना-१-मुँह में झा |. जाः 
लगाना (स्त्रियों की गाली) । २-दे-सेकर दू | एद 
करना । मुंह टेढा करना-ध्याकृति से अप्रसक्ना | . ला 
प्रकट करता । मह डालना-१-क्रिसी पशु|| फट 
आदि का खाथपदायं पर मुँह घलाना।*॥ हो 
मर्गो का आपस में लड़ाना। मुँह ढाका" ऐँह 
मरने पर रोना (मुसलमान) | मुँह तक चाहा: | गदे 
१-जबान पर शआना या कट्वी जानो | २-लबा/ | ) भ 
लुब भरना | स 
मुँह ताकना-१-पाने की आशा से मुँह ओोइा || फर 
२-टकटकी लगाकर देखना। ३-लाघारी कर 
देखना । ४-शर्भन्दा होकर वेखना। € | भः 
न करना। मुँह तो देखो-योग्यता तो देखो। र 
मुंहतोड़ जबाब देना-एऐसा जबाब नो दूस |. लग 
बोल न सके। मुँह थकना या धकाना- | मुर 
कहते थक जाना | मुँह थुयरना-मुँद एलान | सन 
सुंह-दर-सुंह कहुना-सामने ब कहना । हरा 
दिखाना-सामने आजाना। सुँह देखना | ,- 
खाट से उठते ही दशन होना। २-सा | खो 
जाना। ३-आश्चर्यं से देखना । ४-दप१ | कर 
देखना । मुँह देख कर बात करना या बर्ही | मुँह 
खुशामद करते हुए कुछ कहना | मु फा 
रखना या मु धो लेना-कुछ पाने की मँ 
छोड़ बैठना । मुँह न देखना-१-छण , केर 
२-न मिलना-जुलना। मुँह न फेरना ऐर 
खड़े रह जाना। २-ना, न करना | 5 'दीर 
का-दिली नहीं केवल दिखाबटी। 5६ भाः 
आना-रोग दुर्बलता या लाज से चे बैठ 
जाना । मुँह पकड़ना-न बोलने लेन 
पढ़ना-साहस या हिम्मत होनों हीन 
डन 


सामने | मुंह पर जाता-१-कहने क 
करना । २-बात का विश्वास कर्ता 
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महाह [ ११०४ ] 


र आ hi 

स।र । मनोकूल । मुकदमा [संज्ञा पुः] (्र.) १-अपराध; अधिकार मुकाल [म (अ) सम्मुख | हे मु 
मृं हामु ह [क्रि. घि.] (हिँ.) मुह तक लबालब। या लेनदेन आदि से सम्बन्ध रखने वाला [वि. श्र] “सामने बाला। “मु 

भरपूर। वह बिवाद जो न्यायालय के सम्मुख किसी [सज्ञा घु.] (अ.) १-प्रतिदृद्। खी °` 
हासा [संज्ञा पु.] (हिं) युवावस्था में. निकलने पत्त की ओर से विचाराथ रखा जाय व मुकाम [संज्ञा पु.] स्थान । जगह | रपये 

वाले मुंह पर के दाने या फु. सियां । योग | स-दावा । र | ३-मन्थ की टिकान | ३-ठहरने की क्रिया छ | 2 
मुश्रज्जन [संज्ञा पु.] (अ.) वह जो मसजिद से भूमिका । मुकदमा लड़ना-अभियोग में अपने मौका । €-संगीत में सरोद का कोई |! 

नमाज के लिए सब को पुकारता है। पत्त में प्रयत्न करना । र मुकाम बोलना-अधिकारी का पे | जव 
मुझत्तल [वि.] (अ.) १-जिसके पास काम न हो। मुकदमेवाज [संज्ञा ए] (अ., फा.) वह व्यक्ति चारियों को ठहरने की आज्ञा देना ir 
` खाली। २-जो अपराध अथवा अभियोग प्रायः मुकदमे लड़ा रहता हो । देना-किसी की मृत्यु पर उसके षर झी” मु 

लगने पर जांच अन्तिम निर्णय तक के लिए | मुकदमेबाजी [संज्ञा सत्री ] (अ., फा.) मुकदमा प्रकट करने जाना । \ 32, 

अपने स्थान से हटा दिया गया हो | लड़ने का कार्य । ट व 
मुञ्चत्तलो [संज्ञा स्त्री.](अ.) १-म अत्तल होने का | मुफदहम [बि.] (श्र) १-प्राचीन । पुर[ना । २- पु 

a २-फाम से कुछ समय के लिए अलग सवश्र्ठ । ३-आवश्यक । [सञ्ञा का १- | बाँस नामक एक प्रकार का बॉस । 

कर दिया जाना । मुखिया | नेता । २-रान का ऊपरी भाग | मुकियाना [क्रि. स.] (हि) १-बा भ 
ुञम्मां [संज्ञा पु.] (अ.) १-रहेस्य । भेद । २- | (कसाई) ` शरीर पर उ ३ आयती पु 


ˆ पहली। ३-ऐसी बात जो ' शीघ्र समक में न | मुकदमा [संज्ञा पृ.] (अर) देखो मुकदमा! । 
आये । मृश्नग्मा खुलन। या हल होना-रहस्य | मुहर [सज्ञा पु.] (अर. भाग्य । प्रारब्ध । 


गुधे हए आटे को बारचार मुक्कियों ॥ 
दबाना । ३-मुक्का लग।ना य। मारना। i] 


Fd मुकइस [वि.] (अ.) पवित्र । _ लगाना! 
सुश्राम्लम [संज्ञा पु.] (अ) शिक्तक । यौ ० मुकहइत-किताब-ध।र्मिक पुस्तक जो मनुष्य | मुंकिर [वि.] (अ.) १-प्रतिक्षा करने बाहा।॥ 
मुआफ [वि.] (अ.) देखो 'माफ' । कृत न हो । किसी दस्तावेज आदि का लिखने वाल्ा। 


मुकू टी, मुकुए्टी [ सज्ञा स्त्री, } (हं) पराची मुक 


मुआफक्रत [ संज्ञा स्त्री. ] (अ.) १-अलुकूलता | उकेनाओ [क्रि. अ.] (हिँ) १-मुक्त होना । छूटना 
काल का एक प्रकार का अस्त्र | 


२-मेल-जोल । दोस्ती | २-सम|प्त होना । खतम होना। 


. मुआफिकि [वि.] (अ) १-भनुकूल.। २-सह्श | जा वि. गा 52208 मुकू द्‌, मुकन्द [सञ्ञा पु.] (प) (-विष्ु॥॥| मुक 
समान | ३-ठीक-ठीक | ४-इच्छानुसार। | युनो 5 अः] (हिं.) {-कोई घात कह कर क र fe र sf मु 
मुभाफिकत [सा त्री] (अ) १-अलुरूपता। |. | र जाना । नटन! । #२-मुक्त दोना। बाग नन ° 
२-अनुकूलता । ३-मित्रता । दोस्ती । [सश इ] (हि) चह जो कह कर युकर जाय जज सी Me ६ 
4 मुआफी [स'हारत्री,] (अ) देखो 'माफी' । मुकरनी [स जञा स्त्री ] (हिँ.) देखो 'मुकरी'। र २-साठी धान I (न क 
` मुग्रामला [संज्ञा पुः] (अ.) देखो “मामला? के न स.] (हि.) त को म्‌ करने मुकु [संज्ञा षुः] (ह॑) १-मुक्त | मोष [रु मुकर 
ना ता रा ड्या २-दूसरों को झूठा बनाना। | >> दारा | 
मुआ।लजे [स ज्ञा पु.) (अ.) चिकित्सक । मकरानी | उन्न इ 5 सुकुट [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्रसिद्ध रिरो 
मुआलिजा सजा ए] हे चिद ul [ सज्ञा स्त्री, ] (हिँ.) देखो मकरी? | .जिसे प्राचीनकाल में राजा झादि परां 
सु [संज्ञा पु.] (अर) चिकित्सा । मुकरी [संज्ञा सत्री.] (हि.) बिता जिसमें A दा 
मुआवजा [सञ्ञा पृ.] (अ.) १-बदला । पलटा। | ` = जत से भ जिसमं | करते थे। २-पुराणों के मत से. पक ६ मुत्‌ 


पहले कही हुई बात से मुकरते हुए कुछ और | नाम। [स ज्ञा रत्री.] एक माठगण 


२-ह।नि आदि के त्रदले मिलने वाला धन | 


ae ही बात बना कर कही पक्ह- ह zs 

’ i [स ज्ञ! पु.] (अ) करार । , | अकरी! भी बहे ह । अ १ सुकुटी 3] (हँ) बह जिसने मुकुट ध 

"द, पुद [संज्ञा पु.] (सः) १-प्याज । २- | मुकेरेर [वि] (र) १-निश्चित। नियत। र- | छ 5 न अप 
ee Cn |] 

_ सुकेदक) मु ज्ञा पु.] (सं.) १-प्याज। ` । २-अवश्य ही । मुकर २-सिकर र~ 2 

2 5 5 Fi hs ना तीसरी बार सिकर र-दूसरी आ क a क 
शट [संज्ञा पु. (हिः) देखो 'सुङ्र'। मुकर री [संज्ञा सत्री.] (अ) १- | स शा घुः] (सं) १-एक धा | 
` मुटा [संज्ञा प.] (देरा.) पूजन या भोजन कें | गुज़ारी। न ह २-एक्‌ शिवलिंग का नाम | 7 .कत 
3 कि समय पहनी जाने वाली रेशम की घोती। | मुकल [संञा प:] (ल) १-शरलतास र ड मुकुइ [संज्ञा पु.] (स) महाभारत । | 
` मुक़तई% [संज्ञा स्री.) (हिं.) १-मुक्ति | २-छुट- मुकलाना# [ क्रि, स. गम एक प्राचीन जाति का नाम र 
मुता 32068 | ; Ps छोड़ना \ (९+, [| ९- सुकृता [संज्ञा पुः] (हिं.) देख * मुक्त 


ही i] लिज | कलय [विः] (5) बलवर्धक पुष्टिकारक। 
po ० ज op [ संज्ञा पु. ] (अ.) १-सामना ।- २- 
_ सुठभेड्‌ । ३-तुलना) ४-मिलान्‌ । ५-विरोध। | मुका 
के लिए सामने | 


मुकाबले पर आनानपरिहवहिता 


नें बाला। ' 
(सं ) प्राची 


-विपु ९ 
| ३-पा॥| 
;-पोई नाम 
र का रत। 
) १-प्ा| 


्त।' र 


. ररोभूष| 
रादि पराए 
एक दे 
ण। | 
मुइ ५९ 


पुद 
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पुलक 
लक [संज्ञा पु.] (7 .) दतीदक्त 


"प्रकलाग्र [संज्ञा पुः] (सं.) एक प्रकार का अस्त्र 


° न प्राची नकाल मे होता था । 
लित [बि.] (सं.) १-जिसमें कलियां निकली 
ग हों | र खिली हुई (कली) ३-कुड 
कुछ खुला । ४-भपकता हुआ (नेत्र) | 
मुकली [ सज्ञा पु. ] (सं.) बह जिसमें कलियां 
त आइ हों। a 
मृकुष्ठ, मुकुष्ठक [ संज्ञा पु. ] (सं.) मोङ्‌। 
प्रकेश# [संज्ञा ए] (हिं.) देखो “सुकेर । 
मुका र 
प्रहार आदि के लिए बांधी हुईं मुद्ठी । मुक्का 
चलाना या मारना-मुक्के स आघात करना । 
मुक्का-सा लगना-हार्दिक पीड़ा होना । 
बुक [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) १-मुक्का । घूरंसा । 
२-मुक्कों की मार या लड़ाई | ३-मट्टी बांध- 
कर्‌ किसी के शरीर पर थकावट दूर करने के 
लिये धीरे-धीरे आधात करना । ४-गुघे हुये 
आटे को नरम करने के लिये बारज्वार मुट्ठियों 
से दवाना | ग 
मुक्केवाजी [संज्ञा स्त्री.](हिं.) सुक्को की लड़ाई 
घू'से बाजी । 
मुक्का [सज्ञा पु.] (अं.) १-वदल।। २-जरी का 
वना हुआ एक प्रकार का कपड़ा । 
मुफ्कश। [ संज्ञा पु. ] (अं) १-बदले का बना 
क । २-जरी या ताश का बना हुआ । 
अुकशागाखरू [संज्ञा पु.](हिं) तारों को मोड़क़र 
बनाया हुआ एक प्रकार का महीन गोखरू | 
मुकली [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-एक प्रकार का कबूतर 
२-वह्‌ कबुतर जिसका शरीर काला, लाल या 
हरा हो, पर जिसके डेनों पर एक या दो 
सफेद पर हों । दे 
मुक्त [बि.] (सं.) १-जिसे मुक्ति मिल गई हो 
२-जो बन्धन से छुटकारा पा गया हो । ३- 
चलाने के लिए छोड़ा या फेंका हुआ । ४- 
स्वच्छन्द । बन्धनरहित । [संज्ञा प.] एक 
माचीन ऋषि का नाम | झ[स-्ञा पु.] (हिँ.) 
देखो 'मुक्ता। - 


द . अक्तकेभुक, सुक्तकञ्चुक [संज्ञा घुः] (सं) वह 


सपं जिसने अभी केंचुली छोड़ी हो । ` 
फेतकेठ, मुङ्तकएठ [बि.] (सं.) १-बिलकुल 
ह से, बिना किसी संकोच 'अथवा 
व तथा कृतज्ञतापूर्वक कहा हुआ । २- 

जो जोर से बम ह र 
४" [सज्ञा पुः] (सं.) १-एक प्रकार का काव्य 
जो एक ही पद्य में पूरा हो । २-फुटकर 


~ 


कषिता । २-एक प्रकार का अस्त्र - | 


अण । .. 
कळ थे 


थि.) (सं.) देखो 'भु्तहस्तः। 


5 


"श [चि.] (ल) जिसका जूड़' खुला. 


[सज्ञा पु-] (हिं.) [स्त्री मुक्की] 


[ ११०४ ] 


मुक्तकशा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कालीदेवी का एक 
नाम । 


सुमतचदन, मुक्त्च॑न्दन [संज्ञा पु.) (संः) लाल 
चन्दन | 

उकतचदा, मुकतचरदा [संज्ञा सत्री.] (सं) एक 
साग जिसे चंचु कहते हैं । 

सुकेतचलु [सज्ञा पु.] (सं.) सिंह शेर । 

सुक्तचता [संज्ञा पु.] (सं) जिसमें मोक्ष प्राप्त 
करनं की बुद्धि आ गई हो । 

मुक्तता [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-मुक्ति । मोक्त । 
छुटकारा । 

मुकतनि्मोक [सज्ञा पु.](हं.) देखो 'मुक्तकंचुक' 

सक्तपत्राह्य [संज्ञा पु.] (सं.) तालीश | 

सुमतपुरुष [संज्ञा पु.] (सं.) बह जिसकी आत्मा 
मुक्त या मोक्ष को प्राप्त हो गई हो। 

मुक्तबंधना, मुक्तबन्धना [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) 
१-मोतिया । २-बेला। 

मुक्त॑बुद्धि [संज्ञा पु.] (सं.) मुक्तचेता । 

सुक्तमाता [स-ज्ञा स्त्री.] (सं.) सीप । शुक्ति ।„, 

सुकतरस [वि.] (सं.) जिसका रस बह गया हो। 

सुक्तरसा [संज्ञां स्त्री.] (सं:) रासना । 

मुक्तलज [बि.] (सं.) १-जिसंने लाज शमे उठाः 
धरी हो । २-निलंज्ञ। बेहया । 

मुक्तवच्चों [सज्ञा स्त्री.] (सं) अदित मंजरी | 


| मुक्तवर्षीय [संज्ञा पु.] (सं.) कुप्पा। | 
सुकतवसन [संज्ञा पु.] (सं.) १-जिसके शरीर पर 


कोई वस्त्र न हो | २-नंगा रहने बाला। ३- 
जैनसाधु । 

मुकतवास [संज्ञा पु.] (सं.).सीप । 

मुक्तवेणी '[ संज्ञा स्त्री. ] (सं) १-द्रौपदी। २- 
प्रयाग का त्रिवेणी-संग्रम। 

'मुक्तव्या पार [संज्ञा पु.](सं) दूसरे देशों के साथ 
दोने वाला ऐसा व्यापार जिसमें आयात और 
निर्यात-संबंधी विशेष वाधाएँ न हों। फरी-टरेड 

मुक्तश् ग, मक्तथृज्ञ [संज्ञा पु.](सं) रोहू मछली 

मुक्तसंग, मुकतसङ्ग [संज्ञा पुः] (सं ) १-विपय- 
वासना-रहित व्यक्ति । २-परित्राजक | | 
मुक्तसंशय [वि.] (सं) जिसका संदेह दूर हो 

. गयाह्ो। 

मुकतसार [सःन पुः] (सं) केले का पेड़ । 

मुकतहस्त [बि.] (सं.) जो खुले हाथों ओर उदा. 
` ततापू्क दान करना हो । उदार। -. 
मुक्ता [संज्ञा स्त्री.] (हं.) १-मोती। २-रासना' 


| मुक्ताकलाप [संज्ञा पुः] (स) मोतियों का हार । | 
[सज्ञा पु.] (सं. ज़बानी बातचीत | मुकताकेशी' [संज्ञा पुः] ( 
| मुक्तागार 


"थे [संज्ञा पु.] (सं.) एक बोद्ध का नाभ |; i 


परम्बंडा, बुल्ए्डां 
ˆ को ग्राप्त हो गई हो । 
| मुक्तापात्‌ [सज्ञा पुं.] (हिँ.) एक प्रकार की आड़ी 
जिसके डंठलों की सीतलपाटी नामक चटाई 
बनाई जाती है। 
मुक्तापुष्प [संज्ञा पु.](सं,) कुन्द का फूल या पौधा 
मुफ्ताप्रह्न [संज्ञा पु.] (ह.) सीप। 
मुक्ताफल [संज्ञा पु.](लं.) {-मोती । २-कपूर | 
३-एक प्रकार का छोटी जाति का लिसोड़ा | 
४-लावनी फल । 
मुक्ताभा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) न्रिपुरमह्लिका । 
मुक्तामणि [संज्ञा पु.] (सं) मोती । 
सुक्तामाता [सञ्ञा स्त्री.] (सं.) सीप । 
मुक्तामोदक [संज्ञ पु.] (सं.) मोतीचूर के लडू । 
मुक्तासता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मोतियों का दार । 
मुक्तावली [संज्ञा ्त्री.] (लं.) सोतियों की माला 
या लड़ी । 
सुक्तावांस [संज्ञा पु.] (स.) सीप । 
चुक्तासन [सज्ञा पु.] (सं.) १-वह जो अपने 


आसन से उठ खड़ा हो | २-योग-प्रक्रिया का 
एक आसन । 


| 5फ्तास्फाट [ सज्ञा पु. ] (सं) सीप शुक्त । 


सुक्ताहल# [संज्ञा पु.] (हिं.) मोती । 
सुक्त [सज्ञा सत्री.] (सं.) ?-वन्धन, अभियोग 
आदि से छूटने का भाव | छुटकारा । रिहाई । 
रिलीज | २-नियम, पणभार आदि से छुटकारा 
पाने की क्रिया' या भाव । एकथेसरान । ३- 
धार्मिक विश्वास के अनुसार बह दशा जिसमें 
मनुष्य बार-बार जन्मग्रहृण करने से छुटकार। 
पा लेता है तथा उसकी आत्मा इश्वर में 
~ मिल अथवा स्वर पहुँच जाती है। मोल । 
साक्तका [ संज्ञा सत्री. ] (सं.) एंक उपनिषद का 
नाम जिसमें मुक्ति-विषयक विवेचन हँ। 
युक्तिचेत्र [संज्ञा प.] (सं) १-काशी। २-कावेरी- | 


» 


नदी के पास का कतेत्र। 
| मुक्तितीथ [संज्ञा पु.] (सं. विष्णु । 
मुक्तिद [संज्ञा पु.] (सं.) हरा मूता । ` 
मुक्तिफोज [संज्ञः स्त्री.) (श) युरोपियन समोज्ञ- 
। सेवकों का एक सङ्गठन जिसका उद्देश्य जनता 
की धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति करमा है । 
सेलवैशन आर्मी । ह) 
'मुक्तिमती [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक नदी का. नाम 


„ जिसकी उल्लेख महाभारत में है | 


; सुक्तिमुवत [संज्ञा पुः] (सं) शिल्लारस। | 


'मुक्तसाधन [सः्ञा पु.] (सं.) मुक्ति प्रा करन | 
- की इच्छा से ईश्वर तथा आत्मा के स्वप का | 
चिन्तन करना । PN 
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` ई [ ११०६ ] 


किया जाय । 
सं - आनन । २-धर 
मुछ [संज्ञा पु.] (सं) १-मुँह २ मुखतारनामा-खास [ सज्ञा पु. ] (श, फा ) 


का पौधा । < षद 
मुखमंडल, मुखमण्डल [संज्ञा पु.]( ) चेह 


का इरवाजा। ३-नाटक में एक प्रकार की के ह; 
सन्धि जहाँ से अर्थो और रसों के व्यंज्क अधिकारपत्र जिसके द्वारा किसी को मुखतारँ | मुखमंडिका, मुखमणिडका [संज्ञा सत्री रिः पद 
बीज की उत्पत्ति या सूत्रपात होता है | ४- खास नियुक्त किया जाय । ) 


१-एक प्रकार का मुख रोग । २-इस रोग 
अघिष्ठान्नी देवी । 
मुखमंडितिकां, मुखमण्डितिका [ सजग छी || 
(सं.) एक प्रकार का रोग जो बालकों होता 
मुखमसा [सज्ञा पृ.] (अ) झगड़ा । झमेला | 


मुखमाधुयं [सज्ञा प.] (ए.) एक रोग जञ हेपा | जा 
के विकार से होता हें। लेम | परुश 


आदि । आरम्भ | ४-किसी वस्तु का सामन 
बाला ऊपरी खुला भाग | ६-आगे या पहले 
आने बाली चीज। ७-नाटक। ८-नाटक का 
पहल शब्द | ६-शाब्द्‌ । १०-बेद्‌ । ११-प्ती 
फी चोंच। १२-जीरा । १३-आदि | आरंभ । 
१४-घडहर । [चि.] (स॑.) प्रधान | मुख्य । 


मुखतारी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-म॒खतार होकर 
दूसरे फे मुकदमे लड़ने को. कायर । २-मुख 
तार का पेशा । ३-प्रतिनिधित्व । 

मुखताल [सज्ञा पु.](हिँ.) किसी गीत का पहला 
पद्‌ । 

मुखदृषण [संज्ञा पु.] (सं) प्याज । 


` पमुखधुर [सज्ञा पुः] (से) दंत । मुदि [हा ए] ( षु 
| SS गः क मुँह्ासा । मुलमोद [सजा प.] (त.) १-सलई नाग ३६ 

म॒खग॑थक, मुखगन्धक [सज्ञा पु.] (सं.) प्याज। मुखद्पी [संज्ञा पु.] (सं) लहसुन । राज सद्जिनी। र वृत म्‌ 

छ मसचन्द्र ब शो 5 ] (एं.) चन्द्रमा मुखधाता [सज्ञा स्त्री.] (सं) १-भारंगी । भार्गी | मखम्मस [वि.] (अ.) जिसमें पांच कोने | शो 

न स मुल 9 पलक २-न्राह्मण यष्टिका | अङ्ग आदि हो । [सञ्ञा पु.] (अं झया | f 

र ल ¶ हो। २-कटुअचन बोलने सुलन्नस [वि.] (अर) नपुसक । फारसी की एक प्रकार की कविता जिसमें एह. 

जाकर बोलता ह डु मुखपाक [संज्ञा पु.] (सं.) मुख पर छोटे-छोटे साथ पाँच पद या चरण होते हैं रशो 

मखचपलता [सज्ञा सत्री.] (सं.) १-बहुत अधिक घाब हो जाने का रोग जो मनुष्यों ओर घोड़ों | मुखयंत्रण [सज्ञा पु.] (सं.) घोड़े या बेल आदि | मेव 

अथव बढकर बोलना | २-कढु भाषण । को होता है रो 


की लगाम । 
मुखर [वि.] (सं) [स्त्री. मखरा.] १-अप्निय :] 
कटु बोलने बाला । २-बहुत बोलने बाला। 
बकवादी । ३-प्रधान । अप्रगण्य । [संज्ञा पुः] | | 
(सं.) १-कौवा । काक। २-शंख | है 
मुखरित [बि.] (सं.) शब्दों या ध्वनियों से दु | 
बोलता हुआ । ; | 


मुखपात्र [संज्ञा पु.] (स॑.) वह जिसकी आड़ में 
रहकर कोई कार्य किया जाय । 

मुखपान [सञ्ञा पु.] (हिं.) पान के आकार का 
किसी धातु कटा हुआ टुकड़ा | 

मुखपिंड, मुखपिएड [ संज्ञा पु. ] (6.) वह पिंड 
जो मृत व्यक्ति के उद्देश्य से उसकी अन्त्येष्टि 


` मुखचपला [सगा रत्री.] (सं.) आयांछन्द का 
एक भेद । 
मुखचपटिका [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-कान के 
भीतर का एक अवयच । २-गाल पर तमाचा 
या थप्पड़ मारन! । 


मख -चित्र [संज्ञा पु.] (सं.) किसी पुस्तक के मुख 


पृष्ठ पर अथवा आरम्भ में दिया हुआ चित्र । क्रिया से पहले किया जाता है। मुखरिन [चि.] (सं) शब्दायमान । हि राह्म 
मख-घीरी [संज्ञा स्री] (सं) जीभ । जिह्य। | उको [संज्ञा सत्री.) (ह. मुहाँसा । मुखरोग [ संज्ञा पु. ] (सं.) बैद्यक के अनुसार | पफ 
सुज [बि.] (पं.) मुह से उत्पन्न | सुखपूरण | संज्ञा पु. ] (स) १-कुरला। २-बह्‌ ६७ प्रकार के रोग जो ओंठ, मसे, |. (.) 
[सज्ञा पु.] (सं) ब्राह्मण । प जो सुं में कुल्ली सिय लिया जाय। | दाँत, जीभ, तालू या गले आदि में होते है। |, a 
बुड [सहा पु] (ह) मु । चेहरा। (सुख्दरता: | ७ सा उ. (ए) किसी इक में सब | मुखलांगल, मुखलाङ्गल [संज्ञा प.] (सध | {^ 


मुखलिसी [संज्ञा स्त्री.] (अं.) छुटकारा 
मुखलप [संज्ञा ए:] (सं.) १-बह लेप जो मुख प 
शोभा के लिये लगाया जाय । २-एक परका | 
. का का युखरोगा। 
मुखवल्लभ [संज्ञा पु.] (सं) १-अनार का पड 
२-स्वादिष्ट. | 
मुखवाचिका [संज्ञा सत्री.] (सं.) अंब 
मुखवाद्य [संज्ञा पु.] (सं) १-मुख 
चजाया जाने बाला बाजा। २-मखे र 5 
बस बम, शब्द | 


मुखतार [ सज्ञा पु. ] (अं.) १-जिसे किसी ने 
अपन प्रतिनिधि बनाकर कोई कार्य करने का 
अधिकार दिया हो। २-एक प्रकार का कोनूनी 

i सलाहकार या कायकत्ता | 

. बुखतारभाम [ संज्ञा पु, ] (अं.) बह कर्मचारी 
. पश्यथवा प्रतिनिधि जिसे सब्र प्रकार के छाम 

करने, विशेषतः मुकदमे आदि लड़ने का 

अधिकार दिया गया हो | 

फार [सज्ञा पु.] (श्र., फा.) बह ओ किसी 
देखभाल के लिए नियुक्त किया गया 


भुखप्रसक [सज्ञा पु.] (स.) श्लेष्मा के विकार 
उत्पन्न होने वाला एक रोग (भाव प्रझाश)। 

मुखाप्रय [ संज्ञा पु. ] (सं. १-स्वादिष्ट | २- 
नारंगी । ३-ककड़ी । र 

मुखफफफ [वि.] (श्रं) जो घटाकर कम किये 
गया हो। [संज्ञा पु.] किसी पदार्थ अथवा 
शब्द आदि का संक्तिप्त रूप। 


पुखबद, मखचन्द ज्ञा 
मुँह बन्द हो न का GR क 

बुमंध, मुखबन्ध [सता पु. (व) कि 
रारी [सा खी (ह) १-मु्तारकर की भूमिका । प्रस्तावना । ] (पं) किसी प्रथ 
मया एद्‌ २-देखो मुखतारी' a पुखबं धन, मुखघन्धन [सज्ञा पु.](सं.) भूमिका । 

सज्ञापु.] (अ, ५) वह जो |. #रवोषना। 
के लिए | पखेयिर [ सज्ञा पु. ] (अ) ख़बर देने वाला। | फा एक प्रकार का चूण 

_ दु्गेध दूर होती है तथा उसमें सुग 


मुतरविरी [संज्ञा ली >> 
_ देना। fm (ह) युपरूप से भेद मुखदिपु 


5 [ञ्चा पु.] (सं) पान । तांबूल । 
` [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) देखो 'मु 


` बूज़ की बेल । 
मुखवासन [सःज्ञा घः] (स 
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६ बॉ न | ११०७' ] पुरालई 
Ea [हरवा -नामक कीड़ा । सुल हत [सं पु] (सं) १-मुख की शोभा। अथवा संस्था के प्रवन्ध, शासन या फाय हा 
४ पेहेरा। दल [सा पु.] (सं.) सुश्रत मं घाणत एक | र२-छोटे बच्चों के सुद्दि की लार । साधन से सम्बन्ध रखने वाल्ला प्रधान अधि- fl 


॥.] (९) दीड़ा जिसके काटने से पीड़ा होती है। 
रोग द्व्यंग, मुखण्यङ्ग [संज्ञा प. ] (सं.) मुख 
के बने बाले छोटे-छोटे दाग । 
शी. | |, ुब्यादन [संञा ६.] (एं) जमाई । 
न है| प्रसशाफ [ सज्ञा पु. ] (सं) कडुंबचन बोलने 
। | द्राला। मुखर। ; 
शो समा शुदि [संज्ञा स्त्री-] (सं.) (-मुंह साफ करना। 
| ° २ भोजन के बाद पान-सुपारी आदि खाकर 
मक्‌ बृत्त। || मु साफ करना । 
करेया शोधन [ संज्ञा पु. ] (स॑.) १-युख को शुद्ध 
। पा | ` (रने वाला पदार्थ । २-दालचीनी । ३-तज | 
ससह | ` [विः] चरपरा। 
है शोधी [सज्ञा पु.] (सं.) १-वह्‌ पदार्थे जिसके 
सेवन से मुख शुद्ध होता है । २-जंबीरी नीबू 
| शोष [संज्ञा पु.] (सं) १-प्यास्‌।' २-ध्यास : 


कारी। चीफ-एक जिषयूटिव i 

मुख्य-चांद्र, मुख्यचान्द्र [संज्ञा घु](सं.) चार 
मास के दो विभागों में से एक | शुकक्ष प्रति- 
पदा से लेकर अमावस्यातक का काल! 

मुख्यतः [क्रि. वि.] (ं.) मुख्य रूप से | काल 
तौर पर । 

सुज्यता [संहा स्त्री.] (सं.) मुख्य होने छा भाव 
प्रधानता । श्रेष्ठता । 

मुख्यद्‌डषर, पख्यद्एडधर [ संज्ञा प. ] पं.) 
सिपाहियों के एक बर्ग का प्रधान। ॥ 
कास्ट बल । 

'मुख्य-निर्वाचन-भायुक्त [संज्ञा पु.] (सं.) किसी 
राज्य या देश के निर्वाचन कराने था 
आयुक्‍्ती का प्रधान अधिकारी | शीौफ़- 
इलेक्शन-कमिशनर । : 

सुख्य-न्यायाधिपति [संज्ञा पु.] (स॑) किसी परात 


मुखार्जक [संज्ञा पु-] (सं) घनतुलसी । 
मुखालिफ [चि] (अं.) १-बिरोधी । २-शत्र 
३-प्रतिइंद्वी t 
सुखासफत [वि.] (अं. १-विरोध । २-शन्नुता। 
मुखाछु [संज्ञा पु.] (स॑.) एफ प्रकार का कंद जो 
बहुत मीठा दोता है इसे म्थूलकंद भी इहते 


मुखासच [ सज्ञा पु. ] (सं.) (-थूक । २-लार | 
अधराश्षत । 

मुखास्त्र [सज्ञा पु.] (सं.) केकड़।। 

सुखास्रव [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-( मुख से बहने 

„ वाली) थूक । २-लार। 

गुखक [संज्ञा पु.] (सं) मोत्या सामक वृत्त । 

मुखिया [संज्ञा पुः] (हिँ.) १-्रधान । नेता। सर- 
दार। २-अगुझआ | ३-बल्लभ संप्रदाय के 


ल आदि 


है 


प्रिय या | झथघा के के कारण मुंह सूंखना । मन्दिरों का वह कमचारी जो मूति का पूजन फे सर्वोच्च या मुख्य अधिकरण. झग्रवा 
वाला। १पूतसंधि, मुर्ससन्धि [संज्ञा सत्री.] (सं.) नाटक करता तथा भोग आदि लगाता है। `| न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश या प्रधाले- 


बिचारपति । चीफ़-जस्टिस 5 
मुख्य-म्यायाधीश [सज्ञा पुः] (सं.) किसी जिले 
या संडल फे न्यायालय फा प्रधान निर्णायक | 
“ जो ज़िले भरके मुकदमे में सुनता तथा चन्त 
2 पर पुनर्विचार करता दै। चीफ़-जज । 
मुख्य-न्यायालय [संज्ञा पु.] (सं.) बढ़ी अदात 


सज्ञा पु] |. मुखुली [सज्ञा स्त्री.] (ए.) बौद्धों फी एक देवी 
छा नाम । 
he) 320. हे ह y 
मुखंदु, मुखन्दु [संज्ञा पुः] (सं. चन्द्रमा जैसा | 
सुख। क 
मुखवास [संज्ञा पु.] (पं.) सांस। 
मुखोल्का [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दावानल । 


में एक प्रकार की संधि जहां से अर्था और 
एसों के व्येजक बीज की उत्पत्ति या सुल्ञपात 
से युक्त | होता है । Ds 

| पुसभव, मखसम्भव [ संज्ञा पु. } (सं. १० 
|. म्ाहण | २-पुष्करमूल। 
अनुसार | पृषफिविन- मंत्र, मुखसिब्चन-मन्त्र [संज्ञा पुः] 


, मसढ़ें, | (.) एक प्रकार का मन्त्र जिससे जल फूक- CR कल या कचहरी । चीफकोट । 

ते हैं. । . कर उस व्यक्ति के मुख पर छींटे दिये जाते हैं, | {एरिक [वि.] (अं.) १-भिन्न | अलग । पृथक | मुख्य-प्रदेष्ठा [सज्ञा पु.] (पं) देखो 'मुक्य- 
) सच ` जिसके पेट में किसी प्रकार का बिष उतर |. अनेक प्रकार का। » अ 00726 50 * 

We गुख्य-बलाघिङ्गत [संज्ञा पुः] (सं) प्रधान रेला 


मुख्तसर [वि.] (अं) १-संज्ञिज । २-छोटा। 
३-अल्प। थोड़ा । 
मुख्तार [संज्ञा पु-](अ) देखो 'मुखतार' । (इसके 
यौगिक शब्दों फे लिए देखो मुखतार” के | 
यौरिक)। Fook 
. मुख्य [बिः] (सं.) १-सब में बड़ा, उपर अथवा 
__  आंगे रहने वाला | प्रधान । २-जिसमें और 
की अपेक्षां बहुत अधिक विशेषता अथवा 
महत्वं हो । अधिक महत्व वाला। ३-अपने 
यगे अथवा विभाग में सब से बड़ा या 


 ज्ञाताहे। 
पुर [संज्ञा पु.] (स॑.) ताड़ी । 
pi [सहा स्त्री.] (सँ.) अमड़े का बृं । 


अध्यक्ष | प्रधान-सेनापति । कमोडर्इभ-च्षीह 
मुख्यमंत्री, मुख्यमन्त्री [संज्ञा पु.] (सं) किली 
राज्य का वह मन्त्रो जो और सब मन्त्रियों | 

` में प्रधान या मुख्य दोता है। प्रधानमन्ध्री। | 
प्रह्गमिनिस्टर। रे Lo 
सुल्यसग [संज्ञा पु.] (तं) स्थावर सृष्वि। . | 
मुख्यावास [संज्ञा पु.ल.) बह पे य या प्रधानः | 
_ स्थान जहां कोई बढ़ा अभिकारी नियमित रूप... 
से रहता तथा जद्दां उसका सबसे बड़ा छाया | 

| लय हो। हेडक्वाटर । 22035 
| मुगद्र [सज्ञा पु.] (हिं.) ब्द भारी मुंगरौद्ष 
| जोड़ा जिसका उपयोग व्यायाम फे लिये दोहा. 


प्रकाए 
| अस्थ [वि.] (सं.) कंठस्थ । जबानी । 
साव [सजा पु.] (स ) १-धूक। २-मुःृ से | 
ह लार बहने का बालकों का एक रोग, 
गो फफ से दूषित सदन पीने से होता है . 
स सत्री.] (सं.) १-दावानल । २- 
शतव्यक्ति को चिता पर रखकर पहले उसके 
| म आग लगाने की क्रिया । 
`. ६ शी पु.] (सं) १-ओंठ । २-किसी बस्तु 
5 भाग । [वि.] कंठस्थ । जो जबानी 
५ पे. | (सं.) जिस हे 
Se रू का पर 
शत [शा ए] (स) बह जोकर संवा | मु 
: द के लिए दूसरों का मुह ताकता हो | 
पे 20 संज्ञा! स्त्री. ] (सं.) दूसरों. का मुद्दे 
फे दुसरों के छशरित रहना A 
"न्ना पु.] (सं) बह जी दूसरों की 


_ प्रधान | चीफ 0402 
शुख्य-अधिकरर [संज्ञा पुः] (सं.) किसी प्रांत का 
सर्वोच्च न्यायालय | हाईकोटे। | 
मुख्य-आयुक्‍्त [संज्ञा पु.] (सं.) किसी देश 
> केन्द्र-अधीन प्रांत का शासक । किसी छो: 
चीफ कमिशानेर। | 


है।जोड़ी। . 
परगना [संञा पु ] (हिँ.) सहिजन। . 


म 
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235 . रेन ३-एक न हे के पर्वत का नाम दरगाह अद्‌ पर चठ कर है हे । 
ज्ञा स्त्री ] (झ।.) मुगल होने पकन J | , 

EE I ! E.  ‘ मचक [संज्ञा प.] (सं ) मैनफल । + [संज्ञा सत्री-] चढावा लेने वाला । फ ह 
मुगलपठान [संज्ञा प.] (फा.) एक प्रकार का खेल (हिं.) देखो “मोच? | जाइम [वि.] (अं.) १-बाधक। रश्च 42 
जो मूमि पर खाने खेंचकर सोलह कंकड़ियों | मचकन्द, मचकन्द [सज्ञा पु.] (सं) १ करन वाला | & गा 

से खेला जाता है । कुन्द नामक वृक्ष । २-मानधाता के एक पत्र | मुजाहिमत [संज्ञा स्त्री.] (अ.) ?-रोकने i 
मुगलाई [बि.](.).देखो 'मुगलई'। [संज्ञा स्त्री. का नाम जिसकी नेत्राग्नि से कालयवन को वाधा डालने की क्रिय| या भाव | ] पढ़ 
(फा.) देखो 'मगलई!। श्रीकृष्ण जी ने भस्म करवाया था (भागवत) | करने की क्रिया या भाव । Bl i oe 
शुगलानी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) १-मुगालजाति की पुटी [स्ञी] (7) १-ंगली मदाने की | मुभिर [वि.] (अ) हानिकारक । | पिकाः 
स्त्री । २-दासी। ३-कपड़।-सीने वाली स्त्री । क्रिया । २-मुंठी | मुझ [सब] (हिं.) में) का बह रूप जो कञो पुव 


मच्चा [सज्ञा पु.] (दोश.) मांस या गोश्त का 


संवंधकार को छोड़कर बाकी विभक्त ह| पिया 
लाथड़ा । 


एुगली 
एुगली [संज्ञा स्त्री.) (फा.) पसली का एक रोगा से पहले होता है। 


जो बच्चों को होता है। 


. त 
क मुछंदर [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-जिसकी मूछ बढ़ी मम्मे ह| ब 
हुगवन [संज्ञा पु.] हि ) बनमूरंग । मोठ । बड़ी हों । २-भडे-बड़े थालो के कारेण इरूप। ध्य] ई ) एक पुरुषवाचक न| ३- 
मुगवा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अतिस्रवा । ३-मूर्ख । भोंदू । योर वक्ता हे था. उसके अत 3 
: ता अथवा 
SE [ ठ Ft न । कपट । धोखा मछियल [वि.] (हिँ) बढ़ी-बड़ी मुछों वाला। क तो न नाम :क्षी Hi [ 
संज्ञा पु.] (स.) (-पपीहा । २-एक प्रकार की 
का न सजक्कर [वि.] (शर) पुलिंग । मुटकना+ [वि.] (हिं.) आकार में छोरा शका 


मुजमिल्+ [क्रि, वि.] (हि) सब मिलाकर | कल 
मिलाकर | [सज्ञा पु.] (हिं.) दो या दो से 
अधिक संखूयाओं का जोड़ । 

मुजम्मा [संज्ञा पु.] (अं. चमड़े अथवा रस्सी का 


साधारण, पर सुन्दर | 
मुटका [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का रेश 
वस्त्र। 


मुटकी [सज्ञा सत्री.] (देश.) कुलथी नामक | 


युग्म [बि ] (देश.) बहुत खोलकर या स्पष्टरूप 
से न॑ कही जाने वाली (बात)। (बात) जो 
संफेत रूप में कही गई हो । 

मुग्ध [वि.] (सं.).१-मोह या भ्रम में पड़ा हुआ 


इना 
बग [ 


मूढ । २सुग्दर | ३-नबीन | नया । ४ आसक्त | वह फेरा जो.घोड़े को आगे बढ़ने से रोकने कर 

/ ओोहित रे ड लिये उसकी डमी में पिछाड़ी की रस्सी सू [बाइ ] देरा.) एक प्रकार काभ | ५ 
छुग्पकर [वि] (स'.) [स्त्री मग्धकारी] सुग्ध या साथ लगा रहता है। शाह क 
EEE [ J मुजम्मा लगाना-रोक या आड़ लगाना । मुजम्मा | सुट है [ संज्ञा पु. ] (हिं.) १-मोटापन | स्थत । i 

प्रगधृता [ संज्ञा स्त्री J (सं) १-मुग्घ होने का लेना-आडे हाथों लेना । २-पृष्टि । ३-अहंकार | घमंड । ४-बह्‌ लाप द्‌ 


पुजरा [सञ्ञा पु] (अं.) १-किसी रकम में से काटी नाही अथवा घमंड जो भरपूर i: । र 
हुईं रकम या कुछ रकम काटना। २-वह जो अथवा धन हो जाने से हो जाय क होन काना 
जारी किया गया हो। ३-किसी बड़े के सामने]. उट चदूना-बहुत आधिक घमंड हीन रो 
पहुँचकर उसे अभिवादन करना। ४-बेश्या |... टाई भडना-शेखी या अभिमान चूण हो| रोप 
का यह गाना जिसमें नाच न हो, केवल बैठ: | रानी [क्रि. झ.] (हिं.) (-स्थूल या मोटा भर 
हे गाये । जाना। रा या घमंडी हो जण ५ 

मुजराई [संज्ञा स्त्री.]हिं.) काटी या-मुजरा ली- |. रोखीबाज हो जाना । 
हुई रकम २-मुजरा या अभिवादन करने ढी | ए [विः] (हिं.) बह जो मर जन 
क्रिया | ३-मुजरा या अभिवादन करने वाला जाने या कुछ धन कमा हेने से बेपजा: 
४-मरसिया पढ्ने वाला व्यक्ति। ५-काटने घमंडी हो गया हो. | 
अथवा घटाने की क्रिया । मुटिया [संज्ञा पुः] (हिँ) मजदूंर। 

3 कद [ संज्ञा पु: ] (हिं.) उत्तर भारत में होने गुटियारत [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-जबान ` 
बाला एक प्रकार का कंद । ` २-पति | खसम | आदमी | 
युजरिम [संज्ञा पु.] (अं.) वह जिस पर कोई | मुडी [ संज्ञा पु. ] (हिं.) १-घास-फूस 

E{ सु 
या अभियोग लगाया गया हो। अभिः पूला । २-कागजों आदि का गोल ली 
क्त । i i 
मुजरंद [वि.] (अं) १-अकेला। एकाकी । २- 
बिन ब्याह । २-जिसने संसार का त्याग कर 
दियाहो। : 


भाव । मूद॒ता। २-सुन्दरत।। खूबसूरती । 
३-मोहित या आसक्त होने फा भाव । 


प्रग्धधाद्ध [वि.] (॑.) श्रांतबुद्धि बेवकूफ । मुख 
सुग्धमाव [सःज्ञापु.] (स'.) (-चुद्धिहीनता । २- 
सरलता | 


मुभ्धमति [चि.] (सः) (-मूख । मूह । २-सीधा- 

साधा। 

मुधा [सज्ञा स्त्री. ] (स) साहित्य में बह्‌ युवती- 
. नायिका जिसमें अभी काम करने की चेष्टा 
। उत्पन्न न हुई हो । 

मुचंगढ़ [वि.] (हिं.) मोटा और भद्दा । 

मुचक [संज्ञा पु.) (स'.) लाख । लाह । 

+ [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'सोच? 

` मूचकृ द्‌ [संज्ञा पु.] (हिँ.) सुगन्धित फूलों बाला 
द एक बड़ा वृत्त । 
. मचना# { क्रि, अ, ] (हिं.) १-मोचन होना। 
 र-किसी अंग में मोच शना । 
[संज्ञा पु.] (तु.) वह प्रतिज्ञापत्र जिसके 
रोई अनुचित कार्यं न करने अथवा 
'निग्रत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित ह्वाने | में 

क जा i पूरी न होने पर | मजन्लद 


दृस्ता । ४-बेलन के आकार 
एक आजार | ५-कपड़े की 
पहलवान आदि बाहों 
सुन्दरता प्रदर्शित करते हैं। 
मुद्मुहर [संज्ञा रत्री.] (देश-) युबती 
मुट्ठी [संज्ञा रत्री.] (हिं.) १-द्दाथ 
बह मुद्रा या रूप जो 
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मुतफर्रिक (बि. ](अ..) (विविध । कई प्रकार 
२-अलग-अलग। 

सुतबस्ना [संज्ञा पु.] (अ.) दत्तक पुत्र । 

मुतथावल [वि.] (अ.) धनवान । अमीर । 

उ संज्ञा पु. ] (भर.) अनुवादक । 

सुतलक [क्रि. वि.] (अ.) कुछ भी । तनिक भी | 
जरा भी। [वि.] बिलबुल | निपट । निर | | 

मुतवज्जह [वि.] (अ.) निसने किसी ओर तवजद्‌ 
की हो । प्रवृत्त 

सुतयफफो [वि.] (अ.) परलोकवासी । मृत । 

मुतबन्ली [संज्ञा पु.] (श.) किसी नाबालिग और 
ओर उसकी संपत्ति का रघ्तक । चली । 

मुतवातिर [क्रि. वि.] (हिँ.) निरंतर । लगातार । 

मुतसद्ी [सज्ञा पु.] (्.) १-सेखक । मुनशी । 
२-प्रबंधकत्ता। ३-उत्तरदायी। ४-मुनीम.। 
४-पशकार । दीवान । ; 

मुतसिरी+ [ सज्ञा स्त्री. ] (हिं.) मोतियों की 
माला या कंठी । 

युतहाम्मल [बि.] (अ.) सहनशील | सहिष्णु । 

मुताविक [क्रि. वि.] (अ.) अनुसार । 


। ज ए अंगूठों के बराबर होती हूँ । 
EE री के शरीर पर, उसकी थकावर दूर 
जनि भ | pe ३ के लिए, धीरे-धीरे आघात करना । 
ठी में-अ्धिकार में । कश में | मुट ठी गरम 
। २-१ करता-कुछ धन देना। ग्रुंटठी बंद या बंधी 
| द्ोना-घर का भेद किसी पर प्रकट न द्वोचा | 
तके | मुठ ठी में रखा होना-पास होना । व 
। २-आए| मेड [स ्ञा त्री.] (हिं.) (-टक्‍्कर । भिड़ त। 
४ २-भेंट। सामना। 
| ्रिका# [ सञ्ञा स्त्री. ] (हिँ) १-मुट्टी। २- 
नो क मुक्का। चूस | डि | 
भक्ति ता पुठिया [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-दस्ता । बेट । २- 
घुनकी की तांत पर आघात करने का आजार । 
$ व| ३-किसी वस्तु का वह भाग जो हाथ में पकड़ा 
उभयहिङ्ग| जाता है। हि 
म क्री भो ठी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'मुट्टी'। 
(की [सं्ञ। सत्री.] (हिँ ) एक प्रकार का खिलौना 
रोर! है $ जो काठ का होता हे। 
| पुहक [संज्ञा स्त्री. (हिं.) देखो 'मुरकः । 
का स) हहुकनता [क्रि. अ.] (हिं) देखो 'मुरकना! । 
५ ना [क्रि. अ.] (हिं.) १-घूम अथवा बल खा- 
कर किसी ओर फिरना।२-दब।व या आघातं 


मुदापसु [सज्ञा पु.] (सं.) प्रजापति के पृक पुश्च 
ड का नाम । 

सुदत [वि.] (हं.) [स्त्री. मुदिता क । खुश 

[सज्ञा पु.] एक प्रकार क| मैथुनोपयोगी आलि- 


मुदिता [संज्ञा सतरी.] (सं.) १-साहित्य में बह परः 
* कीय नायिका जो पर-पुरुष प्रीति-संबंधी 
कामना. की आकस्मिक प्राप्ति से प्रसन्न होती 
है । २-हषं । आनन्द । ३-योगशास्त्र में 
समाधि योग्य संस्कार उत्पन्न करने बाला एक 
~ परिकमे | 
-मुदिर [सञ्ञा पुः] (सं.) १-बादल। २-मेंढकं । 
३-काम के | 
'सुदी [सज्ञा त्री.] (सं.) चादनी । ज्ुन्हाई । 
सुदु [सज्ञा पु.](ं ) १-मू'ग । अन्न । २-गिलाफ | 
आच्छादन । ३-एक समुद्री पक्षी । 
मुदरगिरि [संज्ञा पुः] (सं) अधुनिक सु'गरे तथा 
उसके आसपास के प्रदेश का प्रचचीन नाम | 
सुद्दा [स शा स्त्री.] (सं.) बनमू'ग । मुद्गपर्णी 
गुदपणी [संज्ञा स्त्री.] (सं) बनम्‌ ग। 
| मुदूभीजी [सज्ञा पु] (स) घोड़ा । 


[रका | से झुक जाना । ३-टेढ़ा होकर भिन्न दिशां [बि] (श्र) अनुकूल । मुदूर [संज्ञा पु.](सं.) १-कांठ का बना पक प्रकार 

म प्रवृत्त होना । ४-किसी धारदार अथवा | मुतालबा [संज्ञा पु.] (अ.) प्राप्तत्य घन | पावना | का की जो मूठ की ओर पतला तथा 
। स्थूल /नोक़ का एक ओर भुक जाना । ४-घूम जाना मुतास [स ज्ञा स्त्री.] हि.) मूतने को इच्छा । आगे की ओर बहुत भारी होता दै । इसको 
-बह लाए। ६-देखो 'मुँढ़ना!। मुताह [संज्ञा पु.] (ल.) मसलमानों में एक प्रकार घुमाने से कलांइयों और हाथों में बल झाता 
जन मि हसन [वि.] (है) [स्त्री. मुढ़ली] जिसके | ङा अस्थायी बिह है। २-प्राचीनकाल का अस्त्र । 


मुद्रांक, मुद्राङ्ग [संज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रगुप्त.के . 
राजत्वकाल में धोबियों ३ चसत्रों का बहू चिह् 
जिस पर मुद्गर को निशान होता था । इस 
चिह्न वाले वस्त्र ही धोबी पहनते थे। 

ुद्रस [संज्ञा प.](सं,) ९-रोहिस नामक तृण | २ 
एक उपानषदू का नाम | 

'मुदवटक [सज्ञा पुः] (सं. मू'ग का बना बड़ा 

| भुदुष्ट [संज्ञा पु.] (सं.) बनमू गे । 

मुद [संज्ञां पु.] (अ.) अभिप्राय ५ तास्वय । 

मुदई [संज्ञा पु.] (अ) [त्री मद्या] १-बादी। 
२-शत्रु | बेरी । 7250: 

मुदत [सज्ञा स्त्री.] (अ) १-अवधि । २-बहुत 
दिन | मुइत कोटना--थोक माल का मूल्य 
अवधि से पहले चुकाने पर.अवधि के बाढी 

दिनों का सूद काटना (कोठीवाला)। | 

मुदती [वि.] (अः) जिसकी कोई मुदत या अवधि 

a । । 

मुद्दती-ह डी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) बह हुए्डी जिस 

हि का रुपया निश्चित समय पर देना पड़े |. 

_ | मुद्दाअलह, मुदालहं [साज्ञा पु.] (अ.) वह जिस 

`| पर दीवानी दावा हो । प्रतिवादी । 


| | सिर पर याल न हो । मुंडा । 

ड होनी | माना [क्रि. स.] (हि) १-उस्तरे से बाल या 

चूण होगी रोए दूर कराना । २-मुड़ने या घूमने में प्रत्त 

| सोटा] रन! । ३-देखो 'मड़ब!ना?। ˆ 

हो जत।गारी। [सज्ञा सत्री] (हिं.) १-मुंडेरा । २- ` 
i सिरहाना। ३-वद् पाश्वं जिधर किसी पदार्थ 


मुताही [बि.] (हिं) १-बह जिसके साथ सुताह 
किया गया हो । २-रखेली (स्त्री) । 
मुतिलाइ+ [सज्ञा पु.] (हिँ) मोतीचूर का लडह 
मुतेहरा+ [सज्ञा पु.] (हिं.) एक गददना जो कलाई 
में पहना जाता है । 
मुत्तफिक. [व.].(अ.) सहमत । 
मुत्तसिल [बि] (श्ज.) निकट. [ पास |. 
[क्रि; वि.].(अ.) निरन्तर । लगातार । 
मुत्ती [संज्ञा स्त्री.] (हिं. मूंत्र पेशाव । (बोलके) 
: मुंद [स्ञापुः] (सं) हुए। आनन्द । 
मुदगर [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'मुगदर!। 
मुदरा [संज्ञा पु.] (देश.) अफीम, भग, शराब, 
. और धतूरे के योग से बनने वाला मादेक 
` - . पेय षदाथे। - । 
मुदरिंस [संज्ञा पु.] (अ.) अध्यापक [fo 
मदरिसी [सज्ञा स्त्री.] (अ.). १-अध्यापन। २- 
` म्‌ दर्रिस कां पद्‌ । A 
मुव [वः] हि) लमत | खुश। ` 
| मुदा [अन्यः] (ह) १-ततय यह है कि । २ 


जन मित | का सिरा अथवा ऊपरी भाग हो | 

राह |+ [सा पु.] (हँ) १-सित्रयों की साड़ी 
| चादर का सिर पर का भाग | २-सिर का. 

0 अगला भाग | > 


ने क्रि, स.] (हिं.) मुंडन करान! । मुं इना 


पी [संज्ञा पुं.] (हिँ) में 
का ! पु.] (हि. मुं डे हुए सिर वाला 


पुः] (देश.) १-में डेरा । २-छोटा 

रिलाट। | 
पे. | (श्र) जो दायर किया गया हो 
दि) [ हे 


हर विः) (अ) धोरूचाज । चालाक। `) पर, र 
भ [सहासा तः) १०४८ कर बस्तर मगर लिखित १ देव। हमेशा सदा। | ^ [विः] (हं) देखो 'सुस्थ' । 

ल भाग जो किसी एक ही | निः |, वालाभाग।ट्खना। 
Ce mae a pi | मुद्ध [ संज्ञा स्त्री. ] 
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[oR J जो कान में पहना जाता है।'- 4. [म 
ुद्राटोरी [संज्ञा स्त्री.](सं.) एक प्रकार की रागिनी UE कक दना जाता है। आओ 
मद्रातत्व तह षु, (ं.) बह शास्त्र जिसके se [ः स्त्री] (ह) देखो 'मुदरी), | 
` अनुसार किसी देश के पुराने सिक्कों आदि | मुनशी [संज्ञा पु.] (अं.) लेख झि | 


जिसमें से उसका सिरा न हो सके 
सुद्र्क [ संज्ञा पु. ] (सं. १ वाला । २- 
so झादि का यह अधिकारी जिस 


१₹ उसके छापने का भार होता है । म्रिंदर। डी सहायता से उस देशा की ऐतिद्वासिक बातें 8 । लेखक । २-पंित । विद्वानू। ॥ 

मुद्रण [संज्ञा पु.] (सं.) १-किसी परतु पर अच्तर | ज्ञानी जाती हैं। न्यूमिज मेंटिक्स | मुनसारिम [संज्ञा ए.] (अं.) १-भन्ध करे व| i 

आदि रकित करना। छपाई । २-ठप्पे आदि | य्द्राध्यक्ष [ सज्ञा पु. ] (लं.) कहीं जामे का परः २-अदालत के कायालय का बहु. प 

छरी सहायता से अंरित करके मुद्रा तैयार | * बाना देने बाला अधिकारी । जो ड यथास्यात रखता है। १ पुरे 

करना । ३-ठीक प्रकार से कार्य संचालन करने | परद्राबरल [्ा पु.] (सं.) पक बहुत बड़ी संख्या मुनासिफ [सज्ञा एु.] (अं.) ES | मृ 

के किए नियम थादि यनाना और लगाना। |° दा नाम (बोद्ध) । एक अधिकारी । २~-न्याय या इन्साफ इ म 

आम परामिता का य Cl मद्रावाहुल्य [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'सुद्रा-स्कीति! उ व्यक्ति । ५ ] ¦; 
lo हे BP [ तेतर का | मुनेसिफो [संज्ञा सत्री.] (अं.) मनसिफ का ७ 

त आदि दापी जाती है। मम [का ५) कलर दे म | सी] () र के पू 

णा [सः्ा सी] (स) अंगूटी बह रत्र जहाँ से योगियों का प्राणवायु बादर । [. र अर k रा 

न तय सा बं स्थान जहा निकलता है | ब्रह्मरंधर । एुनहसर [नि.] (अं) अवलंबित । आाश्रित्‌। गा 
एर्‌ ज्ञा पु.] (स॑. थान ज्वा नकेल + 77222 | 

न का पल, पुखकें आदि | मुद्रायंत्र [संज्ञा पुः} (सं) देखो मुद्रण यंत्र । मुनादी ना स्त्री.] (अ) ढोल आदि पीरा र 
3) छप्ती हें । प्रिन्टिंग-प्रेस । मद्राविज्ञान [सज्ञा पृ.] (सं.) वह्‌ विज्ञान ला गे क म । ढिंढोरा । छुगी। | 

| . कर 7 ¢ 3 > = कये NS न ~ सनाप! ्ञा पृ.] (अं.) लाभ.। नफा | ड 
मद्रके, मंद्राह [सञ्ञा पु.] (सं.) (-मुद्रा पर का में पुराने सिक्कों के आधार पर तिदद सक | ७ गा a 

} 5 rests “कपन! । घटनाएँ जानी जाती हैं । न्यूमिथ गेटिक्स | मुनारा+ (संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'मीनार। । मुन 

| दुकन्क, मुद्राइशुल्क [समा ५.6) भक |मुद्राविज्ञानी [ संज्ञा प. ] (अ) सुहाविशञन का | 3 ६ (मिशा 3] (दरा) पक रारा म 

र पन्न पर दिया जाने बाला शुल्क । स्टागप ड्यूटी जानकार । ह पनास इक कै ।$ पं 
४ २ मुद्रांकन [सज्ञापु.] (सं.) १-मुद्रा की सद्दायता से मुद्राविस्फीति [सज्ञा स्त्री.] (सं.) कृत्रिम रूप से | धुना [बि.] (.) उचित । योग्य] हीछ। 

5 शङ्कित करने का कांम। २-छापने फा फाय । बढ़े हुए मुद्रा के प्रचलन अथावा स्फीति मुनि [संज्ञा पु.] (सं.) १-वह ,जो मनेन झे मुन 

` छुपाई। - घटाकर काम करना या साधारण स्थिति में ईश्वर, धर्म और सत्यासत्य प्रभृति | पा 

. ुदांकित [वि.] (सं.) मोहर किया हुआ । जिस लाना “मुदरासफीति’ का उलटा । डिफ्लेरान । विषयों का विचार करने बाला ब्यक्ति || मुगी 
. = परशुद्वायामोृरलगी हो। मुद्रावस्तार, मुद्राइड्विकरण [संज्ञा खरी.] (स) | यी । व्यागी। ३-साव छी संस्या।॥| 

. मुद्रा [संज्ञास्त्री-] (सं) १-किसी के नाम की | देखो मुद्रानफीति। ; ` कक £-पलासधृक्त । ६-पियालबृत्ञ।५| मुनी 

“ छाप | मोहर | सील | २-इपया पैसा श्रादि। मुद्राशास्त्र [संज्ञा ए:] (स.) देखो भुद्रातत्व” । तक 'के एक पुन्न का नाम । ८-दौना j | मी 

` सिवा । ३-अँगूठी। छल्ला। ४-सीसे के | मुदरा-स्फीति [ संज्ञा स्त्री. TCO किसी oo i सुन र [सज्ञा स्त्री. (ह) ब्राह्षी का ह|. ` . 

हा हु मा 80203 शा दै । | ` दागी मुद्रा अथवा नोटों आदि झा आवः | ०... [सष पुः] (उ) बल्कल | | | नन 

ह कान में हने अलय जो य | यकता से शप प्रचलन होने पर या इनि | मनिष्छद [सषा ए.] (सं) भेथी। | | 

ˆ पहनते हैं। ६-खड़े द्वोने बैठने आदि में शरीर ह न का गा i | मुनितर [संज्ञा पु.] (स.) बक्कम । पतंग | | पुन्य 

के अंगों की फोई स्थिति। ठवन पेसूचर।| छा मूल्य पर्याप्त बढ़ जाता है उश | मुनित्रस [संज्ञा प.](स.) १-श्योनाक इत्त | पगयः 

४-विध्षपु के शंख, चक्र श्रादि शायुधों के | ; टिक मियां Oh ` वक्‍कम । पतंग । प 

विह जिन्हें भक्तजन श्रपने शरीर पर दग- | 3% सुको [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-मोहर छाप | मुनिधान्य [सा पः] (तं) तिरी च ह 

'वोते हैं | छाप । ८-हठयोग मे ये अंगबिन्यास- चाली अँगूठी । ३-अगूठी । ३-कुश की बनी |. मनिपट [३ 0 , :) तश "| 

- लेकरी, चाचरी, गोचरी और उन्मनी। ६- | _. अंगूठी । पचित्री । पती | ४-मुद्रा। सिक्का । | पर 

... गुंख की आकृति या चेष्टा । १०-तांत्रिकों के मुद्रित [बिः] (ह) १-जिसका मुद्रण हुआ हो। मुर्फा 

`, मते कोई भूना हुआ अन्त । ११-अगरस्य- | धपा हुआ। २-ज़िस पर फोई मुद्रा अंकित मु 


` हुई हो। मोहर किया हुआ । सीलड । ३-मुँदा | 
हुआ। मुँहबन्द । ४- त्यागा या छोड़ा हुआ । 
सुधा [क्रि, वि.] (हं.) व्यर्थ । बेफायदा । 
[नि.] (सं.) १-व्यथे का। निष्प्रयोजन | २- 
मिथ्या।भूठे। ` ०३३ 
_ [संज्ञा पुः] (सं.) असंत्य मिध्या। ` 
सुनको [स'ज्ञा पु.] (हिं.) बढ़ी किशमिश । सूखा. 
आवारा 
मि [सषा पु.] (हिँ.) सद्दिजन। 


ऋषि की पत्नी, लोपमुद्रा । १२-वहद श्रलङ्कार 
जिसमें प्रकृत अथवा प्रस्तुत अर्थ के अतिरिक्त 
य में कुछ और भी साभिप्राय नाम निकलते 
१३-कदी जाने का परवाना या आज्ञापत्र 
[साला पुः] (स॑.) १-किसी राज्य का वह्‌ 
[न अधिकारी। भ्रथिकार में राजा 
ती है । २-मुद्रा यो मोहर धनाने- 


दमनक 
सं.) खॅजन;१ 


} है Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भुरी [ १११२] 


मुरङ्की+ [संज्ञा स्त्री] (हि) रेखा 'मशेड़'। केरलदेश की एक नदी जिसे काली भी कहते है | मुरारि [संज्ञा 3.] (7.) १-मुर नामक शः ३ ॥ व 
2 (3 LF जच | मुरलिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मुरली । बाँसुरी । शत्र श्रीकृष्ण या बिष्णु । २-विगल में इए El [f 
| भुरणा [संज्ञा पु.] (दश.) एक प्रकार का कि डे A के तीसरे भेद की संज्ञा जिसका रूप (ल | ह 
एः मुरलिया+ [संज्ञा ्त्री.] (हं) मुरली । बासुरी । | ना है। यह | मुद 
4 र्‌ | 
| fo है = _ T : ह रः प्र र्‌ 
| भरताहन [संज्ञा पु.] (अं) जिसक पास बंधक गा MS SR परारी [संज्ञा प. (हिं.) देखो 'मरारि” ममु 
{३ fe [6 । । मुरली [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-बॉसरी । बशा LEE ग ¢ ] ह्‌ द्खा स I या 
| मुरता [संज्ञा पु.] (दोरा) एक प्रकार का जंगली एक प्रकार का चावल जो आसाम में दाता ई | ९" i ज्ञा पु.] (र) हे सुरारि ! (संबोधन) । | र [ 
Re उ 3 मुरशीधर [संज्ञा पु.] (सं.) श्रीकृष्ण । मुरासान [संज्ञा पु.] (हि. १-करफूल | २. R- 
oe के F > a खनो ' झु स्पा! | रद्र 
मुरद्र [संज्ञा पु.] (सं.) मुरारि । शीकृष्ण । गुरली-मनोहर [संज्ञा पु.] (पं.) श्रीकृष्णचन्द्र । देखो SI अप | द 
मरदा [संज्ञा प.] (हिँ) घ्राणरहित शरीर। शव। | मुरलीवाला [स्ञा-पु-] (हि. श्रीकृष्ण । पुरासिला [सज्ञा पु.] (अ) १-पत्र | चिट्ठी । २ || हि 
> दरदा उठाना-१-गर जाना (गाली) | २-अंव्येः | मुरवा [संज्ञा पु.] (दोरा.) १-पर का गिद्ठा i वह्‌ पत्र जो राजद्रबार से भेजो जाता है।. 
डि किया के लिए जाना। मुरदो से राच बोधः एक प्रकार की कपास | + [संज्ञा पु.] (ह.) ? सरीता | ः धी र [ 
कर सोना-बहुत अधिक सोना। गुर्द का मालः देखो मोरः | * मुराद [ सा पु. | (अं) १-शिष्य । चेला॥२- सि 
जह माल जिसका कोई वारिस ने हा ।[वि.] मुरवी# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) धनुष की-डोरी । अनुगामी | अनुयायी । i में 
080 मरा हुआ) शुत । २-जिसभ ता] मुरुक [संज्ञा पु.] (हिं) देखो 'मुए। | 
| भी शक्ति न द्दो। बे-दन। ३-सुरभाया हुआ । मुखेरी [संज्ञा स्त्री. (हिं.) श्रीकृष्ण । मुरारि। मुरुश्रा [संज्ञा पु.] (देश ) पेर का गदड! | ऐड हे 
; [वि.](का,) १-मरा आय पी मुरव्वत [सःज्ञा स्त्री. (हि.) देखो 'मुरौवतः । के ऊपर का घेरा । | र 
; बन्न। ३-अशक्त | बंद । , हर र न ह ] हिं 5 4 
ह र ुसपह मुरशिद [सज्ञा पु.] (अं) १-गुरं । पथप्रदेशक मुरुकुटिया+ [वि] (हिं) देखो मरकर | ४ 
4 Me सर कस २-पूज्य । ३-धूत्तं । चालाक | मरुख# [वि.] (हिं.) देखो 'मर्ख!। | T 
` सरदारी [बि.] (फा.) अपनी भौत मरे हुए का। - र रछ ः 
१ ठ मुरुछना# [क्रि. अः] (हिं.) देखो 'मुर 


भुरसुत [संज्ञा पु.] (सं.) मुर नामक दैत्य का पुत्र , 
जिसे वस्सासुर कहते हैं । 

मुरससा [वि.] (अं. जड़ा हुआ | जड़ाऊ | 

मुरस्साकार [संज्ञा पु.] (अ., फा.) गहनां में नग 


88 जैसे-भ रंदारी चमड़ा। 

मुरदासंख [संज्ञा पुः] (हिँ) एक ओषध जो फूंके 
हुए सीसं और सिंदूर से वनता हैँ । 

मुरदासन [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'मुरदासंख! । 


| लप 
MoE मुरकान!!। | परदार 
मा स्त्रीं.] पा मच्छना' | 
पुरुमेना% [क्वि. अ.] (हिं.) देखो मुरभाना'। न 
पुरा [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-साफा । पगड़ी ।२- | मरी 


5225: गा दि जड़ने वाला । जड़िया | देखो 'मुरेठा! 
` मुगदामिंषी [संज्ञा त्री] (हि) देखो मुर्दासंख' | का 8 पु re 5 द 
*_. ] (हिं.) मारवाड का प्राचीन नाम मुरस्साकारी [सज्ञा स्त्री.] (अर., फा.) गहनों में | ुरेर [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो मरोड़!। 
_ मुस्ना# [क भ] (ह) सो पुना । FRU ER ह परेरना+ [क्रि. स.] (हिं) देखो 'रोडना। || तः | 
मुर SE) i ल मुरहा [संज्ञा पुः] (हं.) श्रीकृष्ण। +[वि.] (हिं.) घेरा? [संहा ए] (हिं ) १-रेलो 'मड i च. 
मुरपरनां [ संज्ञा पु. ](६-) वहू वङुचा जिसमे १-मूलनचषत्र में उत्पन्त होने वाला। २- केलो EF | 
„ सौदा रखकर पेरी वाले वेचते हैं अनाथ। यतीम । ३-नटखट । उपद्रवी । aS ह 


पुर्या [संज्ञा पु.] (शे) १-पाल, मेवे आदि का | -+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) चलते .हुए कोल्ह में pn 
पाक जो चीनी या मिश्री की याशाची में सुर- गंडेरियाँ डालने वाला व्यक्ति | कल || एकता: 


ज्ञित क्रिया जाता है। २-चार बराबर भुजों 
बाला चतुष्कोण | ३-किसी अंक को- उसी 
अंक से गुणान करने से प्राप्त फल। वगे। 

... [वि] उसी अंक से गुणन द्वारा प्राप्त । 
मुर्ची [संज्ञा पु.] (श्र) १-पालन करेनें वाला । 
 ३-रन्तक। आश्रयदाता । ३-सहायक । मद॒द- 


मुरहारी [सज्ञा पु.] (सं.) श्रीकृष्ण । 
मुरा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-एकांगी नामक गंध द्रव्य 
, २-चन्द्रगुप्त की माता का नाम । 
मुराड़ा [संज्ञा पु.] (देरा.) जलती हुई लकड़ी | 
मुराद [संज्ञा स्त्री.] (अं.) (-अमिलापा | कामना | 
रे-आशय | अभिप्राय । यौ मुराद-दावा- 
` नालिशया दावा करने का अभिप्राय । मुराद्‌ 
आना-अभिलापा पूण होना मुराद परना- 
मनोरथ पूरा“ होना । मुराद गागता-मनोरथ 
सिद्ध होने की अभिलापा अथवा प्रार्थना कर ना 
मुराद मानना-मनीती या मन्नत मानना । 
मुरादों के दिन-युवावस्था।. | 


] मुरादी [संज्ञा पु.] (क. अमिलापी | श्राकात्ती । 
2225 pn (करि. स ] (है.) (-देखो “चुभलामा” | 


मुर्गकेश [स्च .] (हिं.) मससे की जा 

| पौधा । इसमें मुरंगे की चोंटी से गहरे लाल 

«रंग के फूल.लगतेहें। . . . | 
ना [ संज्ञां पु. ] (फा.) मुरो 

र घर दर 

अगवाज [सञ्ञा पु.] (फा.) मुरगे लड़ाने 


मुर्गा [संज्ञा पु.] देखो 'छुरगा?। 


सज्ञा पु.] सं.) मुरारि । श्रीकृष्ण । | 
जञा पु.](हिं.) एक प्रकार का भुना हुआ 
[र जो भीतर से पोला होता है. 


| २-देखो 'मोइना!। | 
सुफी [संज्ञा पु.) (अं) छोटी अदालत में 
वर्था में बड़ी अदालत में फिर 


| है | ली ] (हैं .) दंखो “सुद रीः | 
सः पु.] (ह) देखो सुर 

| पुल स 

(5) को F पर्दातिंगी [संज्ञा पु.] (हैं.) देखो सुरदासंख!। 


छ भ्‌ सज्ञा पु.] i ~ 
ममु ठ द की आग | 3-सूय के रथ के घोड़े । 


र मी 
} पा [संज्ञा पु ] (६) १-मरोड़फली al 
| ° २-पेद में की मरोड़ | ३-पेट का दृद । [संज्ञा 
त्री] एक प्रकार की भेस जो हिसार ओर 
दिल्‍ली की तरफ होती है । 
ररतिसार [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'मरोड़! । 
परी [संज्ञा स्त्री. (हिं.) १-कपड़े, डोरे आदि का 
४ (रा मोइकर लगाई हुई गांठ । २-कपड़े आदि 
में लपेटकर उसमें डाली हुई ऐंटन या बल । 
३-क्रपड़े आदि की मरोड्कर वटी हुई बत्ती 
४-एक प्रकार की जंगली लकड़ी । मर्री दे ना- 
| कापड़ा फाड़ने का एक ढंग । 
ी-का-नंचा [संज्ञा पु.](हिं.) एक प्रकार का नेचा 
जिसमें कपड़े की मुरी अथवा बत्ती कसकर 
लपेटते जाते हैं । 
| मुरार [बि.] जिसमें मुर्री पड़ी हो। ऐंटनदार 
मा [संज्ञा पु.] (सं.) एक जंगली पोधा जिसे 
| . गोरचकरा भी कहते हैं 
| मृष [वि.] (सं.) धनुष की प्रत्यंचा |: 
|| रशिद [संज्ञा पुः] (अं.) १-गुरु। २-प्रेष्ठ | ३- 
| चतुर ४-धूत्तं (व्यंग्य) । 
| गृह [अन्य] (देश.) १-मगर । लेकिन । पर। 
| २-तात्पय यह्‌ हे कि (पश्चिम) । [संज्ञा स्त्री] 
| मदिरा। शराब । 
| एक [सञ्ञा पु.] (हिं) देखो “मुल्क? ।. 
। | एतना [क्रि, स] (हिं.) १-पुलकित होना। 
| १-मुस्कराचा। ३-मचकना । 
| 'तकोना# [क्रि, स.] (हिँ.) १-दूसरे को एल- 
| त करना। २-किसी को मुस्कराने में प्रबृस 
) करना । ३-सचकाना | 
रकित [वि.] (हिँ.) १-मस्कराता हुआ । २- 
| (i खुश। कर 
| |] इ भुक. 
| [वि.] (झं ) अभियुक्त । 
| तानी । [बि.] (अं,) स्थगित | 
|° विः] (हिँ) मुलतान का । मूलतान' 
बनी । [संज्ञा स्त्री.] १-एक रागिनी जिस 
क का समय २१ से २४ दंड तक है। २: 
बही की चिकनी मिट्टी जो मुलतान से 
कप । दुलतानी करना-छींट छापने से पू, 
को मुलतानी मिट्टी से रंगना। 
[जञा पु.] (हिँ ) मौलवी । मुल्ला । 
छसो oe पु.] (हिं.) सोने या चाँदी.का 
§ पर सुलस्मा करने चाला | 


| री शा 


~ 


सं.) १-कामदेव । २-भूसी | 
। | उलदडी+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'मुलेठी' 


मुल्ला [संज्ञ 
ढाई पु.] (अः) (-सोने, चाँदी आदि | रोहि 
“९ हुई हलकी रंगत या तह । गिलटः | 
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कलई। २-ऊपरी तड़क-भड़क । [वि.] १-चम- 


कता हुआ । २-सोना या चाँदी चढाया हज 
मुलम्मासाज, [संज्ञा ए.] (का. अ.) मुलम्मा करने 
बाला । मुलमची। - 


मुलहा+ [वि.] (हि.) १-मूलनच्त्र में जन्मा- 
इुंशा। २-उपद्र्वी | 
मुल [संज्ञा पु.] (्.) मुल्ला । मौलवी । 
सुलाकात [संज्ञा स्त्री.](अं.) १-आपस में मिलना। 
मिलन | भेंट | २-मेलःमिलाप। ३-रतिक्रीइ। 
मुसाकाती [संज्ञा पु.] (अं) १-वह जिससे जान- 
पहचान दो । परिचित । २-युलाकात या भेँट 
करने के लिए आने वाला । मुलांकाती कार्ड- 
वह काड जो कोई मुलाकाती या भेंट करने- 
वाला अपने आने की सूचना या तथा परिचय 
देने के निमित्त भेजता है। 
सुसाजम [सज्ञा पु.] (र.) नौकर । चाकर । 
सुशाजमत [सज्ञा स्त्रीः] (ॐ) नौकरी | चाकरी 
मुलाम+ [बि,] (हिं.) देखो “मुलायम? | 
मुलायम [वि.] (अ.) १-जो कड़ा या सख्त न 
हो । २-नरम । हलका। ३-सुझुमार | नाजुक । 


मलायम चारा-चह जो सहज में दवाया 
अधीन किया जा सके | 

मुलायमत [संज्ञ स्त्री] (अं.) -१-मुलायम होने 
का भाव | २-सुङुमारता। कोमलता । ३- 
चजाकत । 

मलायमरोग्र. [संज्ञा पु.] (हिं.) सफेद तथा लाल 

 रोआँ.जो मुलायम. होता है । 

मुलायमियत [संज्ञा स्त्री.] (अं. नमा । २-कोम- 
लता। 

मुलायमी [संज्ञ स्त्री.] (अं.) देखो 'मुलयमित । 

मुलाहजा [ संज्ञा पु. ] (अ) १-निरीक्षण। २ 

- संकोच | २-रियायत। 

मुलुक [सज्ञा ए.] (हिं.) देखो “सुल्क' । 

मलेठी [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) घेचची या युजा 

° नामक लता की जड़ जो औषध रूप में प्रयुक्त 
होती है। 


मुल्क [संज्ञा पु-] (अं. १-देश | २-प्रदेश। प्रांत | 


. ३-संसार। ५ 
मुल्कगीरी [संज्ञा स्त्री.] (अ.) मुल्क जीतना । 
मुल्की [वि,] (अं.) १-देश-सम्बन्थी। देशी । २- 


मुल्तवी [तरिः](अं)स्यगित। 
मल्लह [सज्ञा ५] (देश) और पक्षियों को. 
> ` आकर्षित करने के लिये जाल में छोड़ा हुआ 

पत्ती । [वि.] (देरा.) सीधा-साधा । मूख । ; 
.] (अ) मुसलमानों का धमाचाय 


४-क्ठोरतां या खिंचाव जिसमें न हो। यी०- |` 


| मुषित [वि.] (सं.) १-चुराया हुझआ। २्‌-. 


ollection, Haridwar . 


एुपीवन्‌ 
| लिये वकील नियुक्त करने बाला व्यक्ति 
मुवेनाऋ [क्रि. अ.] (हिं) मरना। 
| Te पु.](अ.) एक प्रकार का छपा हुआ 
मुशफिक [बि](अ.) १-द्यालु । रहम-दिल । २- 
मित्र । 
सुरस [सज्ञा पु.] (सं.) धान आदि कूटने का 
डंडा | मूसल । 
मशाली [सज्ञा एु.] (सं.) बलराम । 
मुशायरा [ संज्ञा पु. ] (सं.) वह कवि-सम्मेलन 
लिसमें उदू की कवितायें पढी जाएँ । 
मुराहरा [सज्ञा पु.] (फा.) बेतन | 
सरक [संज्ञा ए.] (का) १-म्रगमद | कस्तूरी । २- 
बू । [संज्ञा सत्री.](दोरा.) कंधे और कोहनी के 
बीच का मांसल भाग । भुजा । बाँह | 
शुके कसना या बाँधना-(अपराधियों आदि 
की) दोनों भुजाओं को पीठ की ओर ले जाकर 
रस्सी से बांधना। 
मुरकदाना [संज्ञा पु ] (फ़ा.) एक प्रकार की लता 
का वीज | यह इलायची के दाने सा होता है 
और इस में कस्तूरी की सुगन्ध आती है । 
[ संज्ञा पु. ] (फा.) कस्तूरी का नाफ़ा _ 
जिसमें से करगूरी निकलती है.। 
उश्कनाभ [संज्ञा पुः] (हिँ) करतूरी मृगा । 
शुरकबिलाई [रक्ष स्त्री.] (हिं.) एक प्रकार-का 
जंगली ब्रिलाब जिसके अंडकोशों छा पसीमा 
बहुत सुगन्धित होता है। 
मुश्कमंहदी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) बागों की शोभ। हे 
निमित्त लगाया जाने वाला एक पौधा । 
मुश्किल [नि.] (श्र) कठिन दुष्कर । 
[संज्ञा स्त्री.] (अं.) १-कठिनता । दिककत। 
२-विपत्ति | मुश्किल आसान होना-आयाहुआ 
संकट टलना । 
मुरकी [वि.] (फा.) १-करतूरी के से रङ्ग का । 
श्याम | २-जिसमें सुशक मिला हो । [ सज्ञा 
पु. ] काले रङ्ग का घोड़ा । 
मुरत [सञ्ञा पु.] (शा.) मुट्ठी । 
यो०-एकमश्त-एक साथ। हे 
मुश्तबहा [वि.] (अ.) सन्दिग्ध | संदेह के योग्य 
मुश्तरका [बि.] (अ.) जिसमें कई आदमी शरीक | 
हो | सामे का | OE 


मुरतहिर न] (अः) जिसका इश्तहार दिया गया 


हो । जो प्रसिद्ध किया गया हो । 


शासन अथवा व्यनस्यासम्बन्धी। =. वि (अ.) (इच्छा रखने वाला ९ 


मुपल [संज्ञा पु.] (मं.) १-मूसल । २-बिश्बभित्र 


प्रेमी | आशिक । 
के एक पुत्र का नाम। का, 
[ संज्ञा स्त्री. | (ं.) १-तालमूलिक(। २- 
छिपकली । $ 


शुषीवन्‌ [संज्ञा पुरु (सं 
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डः 5) 


४] श 
OE SR मम J मामो की एक रसम जो पक्का मसल; ससक प 
% हि पा सवि द सज्ञा > ‘ - 2 ७ हरे फ्का मुसलः 
मुषुर+ [ संज्ञा स्त्री. (हिं) गजने का शब्द । | मुसकिराहट [ सज्ञा सत्री.) (हँ) देखो 'मुसक | छ| चिह सममी जाती है। ुन्नत। ^ | मुष 
गुजार।' ` -९ राहट?। हैं.) देखो “ /। | मुसली [संज्ञा प-] (हिं.) देखो ` शली? 
मुष्क [संज्ञा पु.] (स.) १-चोर। २-अंडकोष । ३_ | मुसकृराना [क्रि. अ.] (हिं.) देखो ' मुसकराना' । आ लाची भी शा | त 
मोखा नामक वृक्ष । ४-ढेर । राशि । [बि.] | मुसकराहट [सज्ञा रप्री:] (हिं.) देखो जिसकी जठ दमा के कात एक पौ॥ 
हम अस अ गी जड़ दवा के काम में आती हैं च| त 
~ हिँ देः ¢ a? Nt iE | (फ. खंड [युत 
क [सहा ३. (सं) मोल नामक इस ।.._ | मुसवयान [साखी] दसो कर | ॐ ठ] देखो नह | म 
मुष्कर [संज्ञा ए.] (प) १-अंडकोष । २-पुरुष की | मुसकयानाकर [क्रि. अः] (हिं.) देखो 'मुसकर है | मुसल्ला [संञा पु.](अं) स्त्री, ससह 
मृत्रेद्रिय | मसखोरी+ [सज्ञा स्त्री] (हिं.) खेत में चूहा की | | दरी या श जिस परान या मुस 
मुष्करः [सं्ञा प.) (प) का ; Sa ` अघिकता द्वोना | २-बड़े दीये के आकार का दका का 9 मु 
निकाला हु । २-बहू ज्ञो इस किया के याद | सुत्र [संज्ञा पु.](हिं.) एक प्रकार का छपा हुआ द रहि WL 
अन्तःपुर में काम करने के लिए नियुक्त दो । | > a, आ 206.) 2३ गा उ. ) (हिं.) मुसलमान (अप, रस 


मुष्ट [संज्ञा पु.] (सं.) चोरी | 
मुष्टि [संज्ञा स्त्री] (सं) १-धुट्ठी । २-सुक्‍्का। 
.« धूसा | ३-मूँठ । वेत । ४-मोखा बृत्त । ४-० 
योरी | ६-भ्रक्राल। दुर्भिक्ष | ७-एक प्राचीन 
परिमाण जो किसी के मत से तीन तोले का 
ओर किसी के मत से आठ तोले का होता ह्‌। 
८-ऋद्धि नामक औपध । ६-कस के द्रघार 
फा एफ मल्ल । 
मुष्टिक [संज्ञा पुः] (सं.) १-कंस के दरधार के एक 
. पहलवान का नाम | २-मुक्का। घूसा। ३-एक 
नाप जो चार अंगुल की होती हूँ। ४-मुट्टी। 
५-सुनार । ६-तांत्रिकों के मत से एक उपकरण 
जो बलिदान के योग्य होता है | 


मुसटी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) चुहिया ! द 

मुतदी+ [सन्ना स्त्री. (देश) मिठाई बनाने का 
साँचा। 

मुसददिका [वि.] (अं.) जाँचा हुआ । परीक्षित। 

मुसना [क्रि. अ.] (हिं.) अपहृत होना । चुराया- 
जाना । पर मुसना-घर में चोरी होना । 

मुसन्ना [संज्ञा पु.] (अं.) १-असल लेख की दूसरी 
नकल । प्रतिलिपि । २-रसीद आदि का बह 
आधा तथा दूसरा भांग जो रसीद देने वाले 
के पास रह जाता है । प्रतिपण । 

मुसन्निफ [संज्ञा पु.](अं.) पुस्तक रचयिता । ग्रंथः 
कर्ता | 


भुछवाना [नि, स.] (हिं.) १-लुटबाना। | ?. 
चोरी कराना । 

पुसान्यर [संज्ञा ए.] (अ) १-चित्रका २ | 
बूँटे बनाने बाला । 

मुसाव्यर [संज्ञा स्त्री.] (अं) १-चित्रकारी।३| < 
_बेलबूठे बनाने का काम । 

पुसहर [स्ञापु.] (हिं.) उत्तरःभारत बीफ | | 
जंगली जाति का नाम ।- 

मुपाहरा [वि.] (अं.) दस्तावर | 
[संज्ञ पु.] जुलाब । 

युसा!फर [संज्ञा प.] (अं) यात्री । पथिक । | 

युसाफिरखाना [संज्ञा पु.] (अ., फ़.) १-यत्रिं 


रेचक (औपध) 


र मुष्टिकांतक, मुष्टिकास्तक [सज्ञा पुः] (सं) बलः | मुसब्बर [सज्ञा पु.] (ब्र) सुखाया हुआ वीर _ के ठह्रने का स्थान । धर्मशाला । २-रेल के 
` देव । बलशम। का रस जो औषध रूप में प्रयुक्त होता है| स्टेशन पर बना हुआ याज्ियों के ठरले बा. 
मुका [संज्ञा सत्री.) (सं) १-सुकका। घूँसा। | भुसेमर [संज्ञा पु.] (ह) एक्‌ प्रकार की चिड़िया स्थान.। यात्रीगृह । “5 अं 
२-मुहदी जो खेत में चूहों को पकड़कर खाती हूं | मसाफिरत, मसाफिरी [सज्ञा सत्री] (अ 
5-३ ge ३ ७१5 घधाफरा [संज्ञा स्त्री. ] (अ.) मस 
मुश्दिश [संज्ञा पु.] (स.) घलुप का मध्य भाग सुसमरबानः [संज्ञा पु.] ह.) १-मुसमर नामक फिरा की दशा । बात i J) 
ञो मट मं पकडा जाता | ” [डि [६ १७ भ उ जो सरे | मुसाहब [संज्ञा <) पतन योगा 


खाते हैं । मुसहर । 
मुसमु द#+ [वि.] (देश) ध्वस्त । नष्ट । 
मुसम ५७ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'मुसमांद' । 
मुसम्मा [वि.] (अं) (स्त्री. मुसम्मात] नामक | 
नामधारी । 
घुसम्मात [चि.] (अ) [स्त्री. प्र.] नाम्नी | नाम- 
धारिणी । [सज्ञा स्त्री.] औरत । स्त्री । 
मुसम्मो [वि.] (अं.) नाम वाला | नामक । नाम- 


का पाश्यवरत्ती | सहवासी । दी 
मुसाहयत, घुसाहवी [सजना स्त्री.] (अं.) मुसाइब 
का पद्‌ या काम। A 
इसाका+ [सज्ञा पु.] (हिं ) देखो 'सुसका!। | 
मुसीबत [सज्ञ। स्त्री.] (.) १-कष्ट | तकलीफ 
२-विपत्ति । संकट | 5 
मुसुकाना# [क्रि. अ.] (हिं.) देखो | | 


उध्मिय [वि.] (स) मुद्दीभर | बहुत थोड़ासा। 
मुष्टियुद्ध [संज्ञा पु.] (सं) मुक्के था घूँसों की 
- लड़ाई । घूसेवाजी । 


शरीर में चल आता है। २-किसी बात का कोई 
छोटा और सहज उपाय। 
मुः [सज्ञा पु.] (7.) सरसों | राई । 


युपद ; री । [संज्ञा सत्री.) (दोश.) एक प्रकार का रु | एप 

के [संञा पु.] (ह) देखो 'मुश्क'। ET मीठा बूनी । रोना हि) बह ५ | 
ै सा [शा छी] र मुसरा+- [संज्ञा पुः] (हिँ) देखो 'मूसल।'। ` क अ |) बु हो | है ै 
ना स्त्री. (हँ) देखो मुस्कान! । | मुसरिया-+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं) १-चूहे का बच्चा मुस्कराहट [सज्ञा स्त्री.](हिं.) यु्करा हम 
९ 


क्रि श्र] (हिं) बहुत मंदरूप से 
डॉ [Cmte 
संज्ञा स्त्री.](हिं.) मुस्कराने की क्रिया 


झुसटी | २-देखो 'मूसला' । [ संजञ। स्त्री, ] 
दिश.) काँच की चूड़ियां बनाने का सांचा । 
सपल [सांज्ञा पु.] (हिँ) देखो 'मूसल'। | 


| या भाव। मधुर-मन्दहास । | 
[कि. अः] (हिं.) देखो मुस्कान 
op _ | युस्किल [वि., संज्ञा स्त्री.] (हि.) देर 
| लोर [छ. वि] (हं) रखो भूल । | मुस्ी [सन ली] (हि) दे 
सलमान [संज्ञा पु.] (फा.) [ सत्री. मुसलमानी] | मस्कः संज्ञा स्त्री.] (हिं.)' 
सुहम्मदसाहदव के चलाये हुए सम्प्रदाय का | * 
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a [ १११४ ] ; - मुँ 
महीन! जिसमें इमामहुसंन शहीद हुए थे । म $ (हिँ) देखो 'मोरिं? 
इस महीने इमामहुसन के प्रति शोक मनाने के ह [सवः] (हि) देखो 'मोदि!। 
दस दित्त। मुहर म को प्रदाइश होना-सदा मुहिव्य [संज्ञा पु.] (अ.) मित्र । दोस्त । 
डुःखी और चिंतित रहना । मुहिम [संज्ञा स्त्री.] (अं) | Pe या ट 
मुहर मौ [वि.] (अं.) १-मुह॒रम-संबंधी । मुहरम | श युद्ध । लङ़ाई। ३-फोज की चढ़ा 
का । २-शोकसूचक | ३-मनहूस । शह सनिक आक्रमण | अभियान । 
यौ० मुहर मी-सरत-रोनी सूरत । मनहूंस सूरत | एहि [सा पुः] (सं.) छामदेव । [विः] मूर्ख । 
युहरिर [सज्ञा पुः] (अं.) लेखक । मन्शी | मुदीम [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “मुहिम” 
सुदु [अव्य.] (सं.) बारबार । फिरफिर्‌। 


महरिरी [संज्ञा स्त्री ] (अं.) मुहर्रिर का छाम या 
| मुहुपुची [सजा स्त्री] (देश.) एक प्रकार का छोटा 
मुहलत [संज्ञा स्त्री.] (अं.) देखो 'मोहलतः काले रङ्ग का कीड़ा जो मूँगफली की उपज 


भुहलेठी [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो मलेठी? हा चोपट कर देता है । 
हल्ला [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “मुहलला? हिते [सज्ञा 5 ) १-दिन-रात का ठीसवाँ 
गसन [६ करने भाग | २-निर्दिष्ट क्षण या समय । ३-फेलित 
मुह बात ९ ] (अं. एहसान या अनुम्रह क योत के भनु निकाला हुआ बद 


„ जब कोई शुभ कार्य किया जाय । ह 
मुहसिल [संज्ञा पु.] (अं) १-कर उगाइने वाला। | म [ oe 
संज्ञा पु,] (हिं.) एक प्रसिद्ध अन्न जिस 
२-प्य 

स ह Te । ३-कर, लगान आदि से दाल बनाई जाती है 

जाती पर मूंगा दृलना-बहुत कष्ट या तकलीफ 
हाफिज 

ह SS 5२ थान देना । किसी के सामने उसे जलाने का कास 


करना । मूंग की दाल साने वाला-डरपे 
मुहाफजसाना [सज्ञा पु.] (अ., फा.) अदालत निर्बेल। ` ह 
में जञ प. (6 
sn हो सब तरह की मिसलें रखी मूगफली [ संज्ञा पृ. ] (हिं.) एक प्रकार का पौधा 


जिसका फल बादास का सा, पर भूमि के 
मुहा।फय-दफतर [सज्ञा पु.](अ.) मुहाफिजलाने अन्दर होता है.। इसकी खेती प्रायः सारे 
का निरीक्षण करने वाला अधिकारी | 


मुहाल [बर ] () हा DS 

के (वि. | (अ) १-असभव । २-काठन । | मुरारी [संज्ञा रत्री (दोराः) एक प्रकार ढी तोप। | 
दुःसाध्य । दुष्कर । [ संज्ञा पु. ] १-देखो मूगा र ह 
FOE तर | नृगा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-एक प्रकार के समुद्र में. 


रहने चाले कीड़ों की लाल ठठरी जिसकी 
मुहाला [ संज्ञा पु. ] (हिँ) पीतल की चूड़ी जो गिनती रत्नों में होती है। प्रबाल। विद्रुम । २- 
हाथी के दाँत पर शोभा के लिए चढाइ जाती है |. 


` एक प्रकार का रेशम का कीड़ा । यह अ्ासाम 
| मुहावरा [संज्ञा पु.](अं.) १-किसी विशिष्ट भाषा में होता है। [संज्ञा रत्ी.] एक ऊख जिसका 
में प्रचलित बह वाक्य अथवा पद जिसका | 


हो शुड़ अच्छा बनता है । 
थ लक्षण या व्यजना द्वारा नकलत[ ह || गिया मूंग हे 
वह अर्थ जो शब्दों के प्रत्यक्ष अथवा शाव्दिक मूँगिया [वि.] (हँ) मूंग का सा। मूंग केसे रङ्ग. ।$ 


oO म्‌ का। गहरे हरे रङ्ग का। 
९-मित्रंता । ३-इश्क । लगन | ४-स्नेह्‌ | मश्क mo Ups हे है FF i 
सुहत उच्चलना-प्रेम का आवेश होना। मुहावरेदार [वि.](अ., फ़.) (भाषा) जिसमें मुहा- ट i 
ए्मदे [सजा पु.] (अं.) अरब के एक प्रसिद्ध बरों re ge हुआ हो। | 0 ९ व साव आ ४ 


, मूछों पर ताव दोना-अभिमान से मूछ मरोड़. 
है ये जिन्होंने इस्लाम या झुसलमानी- | मुहावरे दारी [सज्ञा स्त्री.] (अ., फा.) १-सुहावरों |, मूकनीची होना-अप्रतिष्ठा या अ : 


` तकित 

प्रस्तकिल [वि }(अ -स्थिर | अटल । २-द्‌ 

२ प्रजबूत | 

प्स्‍स्तगीस [ संज्ञा पु. ] (अं.) १-फरियादी | ३- 

ड मुई । दावेदार । 

प्स्तनद [वि.] (अ.) प्रामाणिक । 

प्रस्तहक्‌ [वि.] (अं) १-अघिकारी'] हकदार । 

० २-उपयुक्त पात्र । 

मस्ताद [संज्ञा पु.] (सं.) जंगली सूर । 

म्द [बिः] (अं.) १-सन्नद्ध । तत्पर । २-चुसत । 

४ द्वालाक | 

मस्‍्तदी [संज्ञा सत्री.] प्रसन्नता । तत्परता 

४ २-उत्साह । ५ 

पुसीपी [संज्ञा सत्री.] (शरं .) आयव्यय परीक्षक | 
बह पदाधिकारी जो अपने अधीनस्थ कमेचा- 

| पियों के हिसाब की जाँच-पड़ताल करता हो । 
एरिलम [संज्ञा पु.] (अं.) मुसलमान । 

प्रस्तिम-लीग [सज्ञा स्त्री ](अ., अं.) मुसलमानों 
का एक राजनेतिक दल जिसल्ने भारतु विभा 
जन की मांग की थी । 

प्रहफम [वि.] (अ.) रड । पक्का | 

महकमा [संज्ञा पु.] (अं.) विभाग । सरिश्ता । 


मुहतमिम [संज्ञा पु.] (अं.) प्रवन्धक | व्यवस्था 


त कीए | | 


मृहतरका [संज्ञा पु.] (?) .बाणिञ्य-व्यापार आदि 
पर लंगाया जाने वाला कर | 

मृहताज [वि,] (अं.) १-जिसको ऐसे पदार्थ की 
आवश्यकता हो जो उसके पास बिलकुल न 
हो। २-निर्धन | गरीब | ३-आंश्रित । निभर । 
४-आकांत्ती । चाहने वाला । 

मुहताजी [संज्ञा स्त्री.] (अं.) १-मुहृताज होने की 
क्रिया, भाव या अवस्था । २-दरिद्रता। ३- 

a परवशता । 

ह | पुनी [साज्ञां स्त्री.] (देरा.) नारंगी की तरह का 

लीफ | _ एक फल। 
`` | ह्यत [संज्ञा स्त्री.] (अ.) १-प्रेम | प्रीति । प्यार- 


संप्रदाय चलाया । 'के ठीक-ठीक प्रयोग का ज्ञान | २महावरों से |. मूछों पर हाथ फेरना-चीरता की अकड़ दिखाना 
संज्ञा. पु.] (अं.) मुहम्मदसाहब का | युक्त होने की दशा। | 3 अर शो का कूँडा करना-एक मुसलमानी रसम. 
बाय । मुसलमान । _| महांसिब [ संज्ञा. ] (अं) १-हिसाव जानने- | „ , गो पुत्र की मू निक्रलने पर होती है. 


ज्ञा-स्त्री.] (देश.) एक प्रका 

सेब या पकोड़ियाँ डालते हैं। | 
मूँज [संज्ञा सत्री.) (हिं.) एक प्रकार का ुप जिस 
टहंनियां के स्थान पर पतली-पतली 


कर [सन्ना सती] (हिं.) देखो 'मोहर' 
शा पु.](हि.) १-सामने को भाग । आयां 
निशाना | मुखाकृति | ३-शतरंज की कोई 
ोडी। शीशा -जिससें सी घोडी | हारि 
९ ५-घोड़े के मुँह में पहनने का एक 
ञो | मुहर लेना-मुकाबला करना । . |. 
रासी] (हं) १-देखो 'मोरी। 


बाला | गणितज्ञ । २-हिसाब लिखने ब 
आंकनेबाला 
मुहासिवा [संज्ञा पु.] (अं.) १-द्दिसाब। लेखा 


'मोहरी 
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न [ १११६ ] क की | 
डन (त पु ] (हैं.) पहली बार बालक का सा बम Ua EN को कगार 36) मृतरइच्चू रोग। पेशाब | मू 
कताव # [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'सुदूटी' । Ne > 
सिर मड़ाने का संस्कार । चूड़ाऊरण संस्कार । म - देखो 'मूँ मंत्रति ; 7 ख 
भुंड्ना [फ्रि. स ](हिं.) १-उसतरे से हजामत करना भूड़ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो Ss कै त्रनिरोध र पु.] (सं.) पेशाब का रुक जान। रत 
` (षर के घाल बनाना | २-धोखा देकर धन या | मूढ [वि.] (पं ) १-मूखे | बेबकूफ । २-स्तव्ध । Fs दो जाना! | 3 न्‍ 
माल लेना | ठगना। ३-फिसी को चेला बनाना| चकित । ३-जिसके सम्रक में यह न आतं ह त्रपतन [सज्ञा पु.] (सं.) १-मज़ गिरना। २~ 
४-भेइ के शरीर पर से कतरकर ऊन उतारना कि अब क्या करना चाहिये i [ संज्ञा पु. ] गंधबिलाव । , रत 
मुंडी [संज्ञा रत्री ] (हिं.) १-सिर। मस्तक | २- योग में चित्त की पाँच वृत्तियों pe ग | मृत्रपथ [संज्ञा पु.] (स॑.) आजर निकालने क.मा म 
किसी बरतु को ऊपरी भाग जो मूड के आकार | स्थाओं में से एक। इसमें चित्त Ea पृत्रपरीक्षा [सः सत्री.] (सं ) चिकित्सा में रोगी सह 
का हो | मड़ी काटे मूडी या सिर कटा जाय? कारण निद्वायुक्त अथवा स्तव्ध रहता द के शूत्र या पेशाब फी परीक्षा करने की क्रिया br 
इस आशय की एक गाली जो स्त्रियाँ बोल" | मूढगर्भ [संज्ञा पु.] (सं. बिगढ़ा हुआ गर्म । यह | त्रप्रेसक [सज्ञा पु.] (सं) स्र नाली । म 
चाल में पुरुषों को देती हैं । मूड़ी मरोड़ना- चार प्रकार का होता है-कील, प्रतिखुर, बीजक मत्रफला [संञा सत्री] (त॑) इद} 
१-गला दबाकर मार डालना। २-धोखा देकर सर परिघ । ne [संदा स्त्री.] (ब) कक्डी । | मू्िः 
हानि पहुँचाना। दृता [ज्ञा स्ी.] (स.) मूर्खता । ्ज्ञान। | गेम [सज्ञा 9.] (सं) पेशाब निकलने क्षा | घ 


मूंड़ीवेंध [संज्ञा पु] (हिं.) कुश्ती का एक पेंच । तामा 


है मृदुमति संज्ञा स्त्री.] (सं.) मूखे । मंद्बुद्धि । Vr ] 3 x | 

मूँदना [क्रि. स.] (हिँ.) १-आच्छादित करना । | पात i i किसी कोश में रुकी या मूनरोध [संज्ञा प. ] (सं) एफबारगी पेशाबःरक | | `; 
ढांकना । २-द्वार, मुंह शादि पर छुछ रखकर | ९ EU जान का/रोय॥ | : 
बन्द करना नल पर मूत्रा [वि.] (सं.) पेशाब या मूत्र लाने बाली | मे 
मुद्र [संज्ञा स्त्री.] (हिं) देखो मुँदरी। हा [विः] (ह) वूषान है णडा डग | ` शौवध । [संज्ञा त्री.] ककड़ी। 2. र 
मुझ [सज्ञा पुः] (हिँ.) मृत । मराहुआ। मूदाग्रद [संज्ञा पु.] (स॑) मूढतापूर्वंक किया | भूत्रषिशिन [संज्ञा पु] (पं) १-वह शास्त्र जिसमें | ° 
मूक [बि.] (सं.) १-गूँगा | अवाक्‌ । जो बोलता जाने वाला श्राह । अनुचित हठ | दुरामह । भूज परीक्षा करने की अनेक प्रणालियों का | प्र 
ज हो। २-दीन | बिवश। लाचार। ३-जो | पहाग्रही [विः] (मं) अनुचित हठ करने वाला | विवेचन द्वो । २-शआयुर्वेद का एक प्रन्ध जो. $ ५ 
चुप हो | अवाक्‌। र SD gS जानुकर्णषि का बनाया हुआ। है। | rr 
ST ed | 
` करना । धोना स्यागना । २-बन्धन खोलना | मूर [सक्ष ए ] (हिं.) १-आखियों के उपस्थ गाये मूत्राशय कारोग जो बारदुअकारका दोह ६ 
7 on से निकलमे बाला जल। २-सन्तान (तिर- | {रिस [संज्ञा पु.] (सं) नाभि के नीचे का वह. मर्छ 
मूकामिका [ सज्ञा सत्री. ] (४.) १-दुर्गा का BENT ® बार बे म perder a 
` नाम । २-एक प्राचीन नगरी का नाम। REL गत CURT TNE मत्रासा कल रोग आओ ड 
मृका+ [संज्ञा पु.](हिं.)१-किसी दीवार फे आर- पहले से भी बुरी दशा हो जाना। मूत में दीये | % साद [संज्ञा पुः] (ह) एक मज़ाघात रोग | । 
पार बना हुआ छेद | २-छोटा गोल भरोखा 588 पर धन झादि के कारण प्रभाव ह [संज्ञा न (सं.) सलाई नामक हे रा ; | म | 
_ मोखा | ३-मुक्का । घूंसा। जा रह ' [सञ्ञा पु.] (देरा.) १-पीतल यालोहेकी ` | k 
LO SE मृतना [क्रि. अ.](हि.) पेशाब करना । मूत मारना ३ अंकुसी जो टेकुबे पर जड़ी रहती है। २० | तता 

मूकिमा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मूकता । गु गापन्त । - ० 3 हु ह 
मर [कि FO ei of Sle देना-भय से घवरान।। एक झाडी जिसके फल बेर जैसे होते हैं। | मततत 
चुप रहने बाला ।मचला। ˆ | मूती [संज्ञा पु.] (देर) महालत नामक जङ्गली | _ [किः श.](हि.) मरना। [विः] देखो 'शुबना |` ` | 
मूखना# [क्रि, सः] (हिँ) देखो “मूसना'। कीवा । ii रा य हि? tsi षि 


मूचना# री न पलक मूत्र [सज्ञा पु.](8.) वह विषेला तरल पदार्थ जो ३-मूलधन | असल । ४-मल नामक नचत्र 

TE लो ह गाग य जनिय सिक i [वि.] (हि) देखो म hi | 
[सबा सी] (हं) १-मुद्दी। सुष्ट ।3- | रक लाह पेशाब! सुन... | भूरखताई# [संञा त्र.) मखा नाती ह 

` करती औजार या हथियार का बह भागजो | [2 2 [सता पु. (स) पेशाव का बह रोग | ` नासमकी | Va ग 

` हाथ या दडी मे की | मुठिया। ह घड़े कष्ट से रुक-रुककर मूत्र निकलता मूरचा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'मोरचा।. ह 
q रक न गदी मूत्रकोश [स्ना पु.] (सं. मूत्राशय West ल ज 

गैढ़ियाँ बन्द करके बुमाते हैं। ४-यत्रतंत्र मुत्रतय i पु.] (सं) मूत्राघात नामक रोग का [करि अ,] (हि) मूर्च्छित यः F | E i 


| गो न _ | पूरछा# [संज्ञा सत्री.] (हिं.) दें खो 
| Onn bt मरती# [संज्ञा स्त्री] (हि 

` | पूनप्रह [संज्ञा पु.] (सं.) घोड़ों का मूत्रसंग रोग मतव त [बिः] (हिँ 

काचा | धूलयठर [स्ना ए.](लं.) सूत्राघात से उत्पन्न एक. ह 


प्रणयो के मूत्रों | मरि+ [सं 
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fF हे = " मूलदारावती 

। [नि.] (हिं.) देखा 'मूर्तमान्‌? | ठ का सिस तका 

मूर्तिमान्‌ [बिः] (ह). मर्सिमिती] १-जो या 
० 


अथवा शरीर के रूप में हो। स-शरीर। २- आत बाली मोदी डक आय 
प्रारम्भ । शुरूआत । ४-उत्पत्ति का हेतु। 


|. [वि] (हं) देखो ' मू । 
गान] i] [विः] (पं) जिसमें समक ने हो अथवा 


बहुत कम हो । बेवकूफ- । मृद्‌ । अश । [संज्ञा 


कक प्रत्यक्ष | गोचर । साक्षात्‌ । 
२ | ] १-उद । २-बन मूग । तिधा ° आदि कारण । ५= 
|` र्ता [सज्ञा री] (ह॑) ना समभी । बेबकूफी। | म्‌'्ेपिधा [संज्ञा स्त्री.] (.) सत्ति या प्रतिभाये bo त or 
ग | मूलप । होते का भाव । आदि बनाने की विद्या । pen mo 
व ६ आधार | नींव । ८-स्वयं म्रन्थाकार का लिखा 


मू, मूर्ध [संज्ञा पु.] (सं) सिर । 

सूड, मूथेक [संज्ञा पु.] (सं.) क्षत्रिय । 

मूढ कणां, मूर्थकशी [सज्ञास्त्री.](सं.) बह बस्तु 
जो धूप, पानी आदि से बचाने के लिये सिर 


रोगी | मूर्वे [संझ्षा पुः] (सं.) नासमकी । नादानी। 
क्या मू्खराज [संज्ञा पु.] (सं.) मूँ का राजा। विल- 
कुल सूं । बहुत भारी मूर्ख । र 
पू्खिनी# [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) मूढ। स्त्री । बेव- 


वाक्य या लेख, जिस पर टीका की जाती है । 
६-किसी राजा का निजू राज्य । १०-सत्ताईस 
नक्षत्रों में से उन्नीसयाँ नक्षत्र | ३१-पड़ोस । 
सामीप्य । १%-निकुज़ । १३०जिमीकंद | 
१४-पिप्पली मूल । १४-पुष्करमूल। १६-दुर्ग- 


ष कूफ आरत । र पर रखी जाय । छाता। i ar i 
म्थ्यन [संज्ञा पु.] (सं. पा अथवा चेतना मू्कपारीक मर्धकपारीक [ सज्ञा स्त्री. ] (हिं.) बीज | I Ae boo 
क | । ` लो होना। त कणा मा re गूलक [हा 5. (सं) १-मली। २-खाने यो 
-कामदेव का एक वाण । ४-ब्रेयक दः क-कपेरी प्रधेक-फ = ः NNO f 
| प्रयोग । ३-कामदेव म वाण। ४-ब्रैचक | मद क-कर्परी, सूपक-कर्परी [ सङ्गा त्री ] (स) | ` जढ़। कंदमल। ३-चौंतीस प्रकार के स्थाबर 
गी में पारे का तीसरा संस्कार छाता। छतरी । विषों में से एक प्रकार का विष। ४-मल- 


प्रच्छेना [सत्ञा स्त्री. ] (सं.) संगीत में साता 
^ इबरों के आरोह-अवरोह का क्रम । 
मर्छ [संज्ञा स्त्री.] (सं.). रोग, भय, शोक आदि 
`. ` के कारण उत्पन्न प्राणियों की वह अवस्था 
' जिसमें उसे किसी घात का ज्ञान नहीं होता, 
जह निश्चेष्ट पड़ा रहता है । संज्ञा का लोप। 
अचेत या बेहोश होना । 
च्छित, मूर्छित [ चि. ] (सं.) १-जिसे मूर्छा 
आगई हो । अचेत । बेसुध । २-मारा या |. 
भस्म किया हुआ (पारा या कोई रस अथवा 
घातु) । 
मे [वि.] (सं.) १-जिसका कोई रूप या आकार 


मूर्दूखोल, मुर्धखोल [संज्ञा प.](स) देखो “सद - 
कर| he 

मूड ज, मूछज [वि.] (सं.) सिर से उत्पन्न होते 

` बाला | [संज्ञा पु.] (सं.) १-केश | बाल | २- 
« सिंह या बोड़े की गन के बाल | अयाल | 
मूदज्याति, मु्धज्योति [संज्ञा स्त्री.) (सं.) ब्रहम 
रंघ्र (योग) । 

म न्य, मूर्धन्य [बिः] (सं.) १-मुद्धां से सम्बन्ध 
रखने घाला । २-मस्तक में स्थित । [संज्ञा पु.] 
बह बण जिसका उच्चारण मूथा से होता हे 

` जैसे-ऋ, ट, ठ, ड, ठ, णा; र और प। 


स्वरूप । [वि.] (सं.) १-उत्पन्न क्ररने याला। 
जनक । २-जो मूल में हो अथवा जिसके मल- 
में कुछ हो। ^ rr 

पूलकपणा [संज्ञा स्त्री.] (४) सहिजन का पेड़ । 

सूलकम [सज्ञा पु.] (सं.) १-इन्द्रजाल । जादू । 

हे टोना | टोटका। २-प्रधान कर्म | 

(सकारण [सज्ञा पुः] (सं.) उपादानकारण । | 

पूलकारका [सज्ञा सत्री.) १-मूलग्रंथ के पथ 
३-मूलधन की एक विशेष प्रकार की बृद्धि। 
३-चंडी | 

मूणकच्छ [सज्ञा पु.] (सं.) एक . प्रकारं का ब्रत 
जिसमें मूली आदि जड़ों के क्वाथ को पीकर 


Ee ३-म्छित | मूध नयवर्ण,मूर्भन्यवरण [सज्ञा पु.] (सं) वा 
Te ठ र सामि ` बसै जिनका का मु ह है। पल का a दै 
म्‌ तव [संज्ञा पु.] (सं) मूत्त होने वी क्रिया या | 0 5 8) ७ इर ब । ए साला ली] (ल) रथकारऽकेहा , 
भाव। मूत्तेता । mm ू्दनयवार्‌, मुधन्यवान्‌ [ संज्ञा पु. ] (सं.) १- | __िसी हुई कृति या लेख आदि । 
सू गन्धव का नाभ । २-ऋ्येद के दराम मंडल | मूफेरार [संज्ञा पु.] (सं) नीबू। 


तति [संज्ञा स्त्री] (सं ) १-शरीर । देह । २-कठि- 
. नता | ठोसपन। ३-आकृति । स्वरूप । सुरत 
रकल । ४-किसी फी आकृति के अनुरूप गढी 
हुई आकृति प्रतिमा । विग्रह। ४-चित्र | 
तसबीर | ६-जरह्मसावर्णि के एक पुत्र का नाम 
मूचिकला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बह्‌ कला या विद्या 
जिसमें मूर्ति या प्रतिमा आदि बनाना या 
न बताया जाता हैं । 
पू्तिकार [संज्ञा पु.] (सं.) मूत्ति बनाने बाला। 
पिता न बनाने वाला । 
EN) सूति के रूप में गा या बनाया- | - 
षि [सज्ञा पु.] (सं.) पुजारी | 
+ कक [संज्ञा पु.] (स॑.) सूति या प्रतिसा की 
पति करने वाला व्यक्ति । मूत्ति पूजने वाला। 
१ [संज्ञ सत्री.] मूंचि में इश्वर अथवा | 
ता की भावना से करके उसे पूजना | . | 


के ष्टम सुक्त के दृष्टऋषि वासदेव। 
ूदपिं, i [संज्ञाःपु.] (सं.) गजङुम्भ # । 
मूद पुष्प, म्‌षुष्प [ संज्ञा पु. ] (सं.) शिरीष- 

पुष्प । 
पूदुरस, ूर्घरस [संज्ञा पु.] (सं.) भात का फेन 
मूध, मूर्धा [संज्ञा पु.] (सः) मस्तक । सिर। 
मूद्धांभिषिक्त, मर्थाभिषिक्त [वि.]स॑.) जिसके 
सिर पर अभिपेक्र किया गया हो ।[संज्ञा प.] 
१-राजा | २-क्षत्रिय | ३-त्राह्मण पिता ओर 
-ज्ञत्रिय माता से उत्पन्न एक मिश्रजाति।' 3 

दवाभिषेक,'मूर्धामिषेक [संज्ञा पुः] (सं) सिर 

र प्र अमल या जल सिंचन होना (ऐसा 
`` राजगह्दी पर वैठने के अवसर पर होता है)। 


फली ग बे 


मूसखानक [संज्ञा पुः] (सं.) एक प्राचीन वर्णसंकर 
जाति का ताम । र EN 

मूलग्रथ, मूलग्रन्थ [संज्ञा पु.] (पं.) असल प्रथ 
जिसका भाषांतर टीका आदि की गई हो। | 

मूलच्छेद [संज्ञा पः] (सं.) १-जड़ से नाश। २- 
पूणं नाश | Pr 

| मुलज [सज्ञा पु.] (सं.):१-वह पौध। जो जड़ बोने 
से उत्पन्न होता है, बीज से नहीं | २-अद्रक 

मूलजात [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-प्रधान बंश । २- 

„ किसी देश की आदिवासी जाति) | 

ूशत्रिकोण [संज्ञा पु.] (सं.) सूयं आदि प्रहों की 

`= कुछ विशेष राशियों में स्थिति! | 

| मूलस [संज्ञा पु.] (सं.) मूल का भाष या धमे । 


क #.............. by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मूलधन र 

का प्राचीन अंश जो आधुनिक द्वारका स॑ थोड़ी 
“दूर पर है। 

लधन [ उंज्ञा पु. 

हे रो के र 
जाय । पूजी । 

मूलधातू [संज्ञा पु.] (सं.) मञ्जा । 

मूलपाठ [ सज्ञा पु. ] (सं.) १-क्रिसी भाषा की 
प्रारंभिक पुस्तक का पहला पाठ। २-किंसी 
प्रंथाकार की मूलकृति में बिना किसी प्रकार के 
परिवंतन के जैसा है बैसा पाठ । 

मृलपुरुष [संज्ञा पुः] (सं.) किसी बंश फा आदि- 
पुरुष या सबसे पहला पुरखा जिससे वंश 
चला हो । 

मूलपुष्कर [संज्ञा पु.] (सं.) पुष्करमूल । 

मूलपोती [सञार] (सं) छोटी पोय का साग 

मूलप्रकृति [ संज्ञा स्त्री. (स) संसार की वह 

अ।दिम-सत्ता जिसका कि यह संसार परिणाम 
या विकास है। 

मूलफलद [संज्ञा पु.] (सं.) कटहल । 

मूलबंध, मूलबन्ध [संज्ञा पु.] (सं) १-हठयोग 
की एक किया । २-तंत्रोपचार पूजन में एक 
प्रकार का अंगुलिन्यास । 

मूलबहण [ संज्ञा प. ] (सं) १-मूलनक्षत्र | २० 
मुलोच्छेदन। ` 

मूलभ्रद्र [संज्ञा पुः] (सं) फंसराज 

/ - मूलभव [ब्रि.] (.) जो मूल से उत्पन्न दो । 


(सं.) घह असल धनजो 
याव्यांपार में लगाया 


` तत्व से सम्वन्ध रखने वाला। अंसल । 
मूलभृत्य [ज्ञा प.] (सं) पुश्तैनी नोकर। 
मूणमश्र, मूसप्न्न [सज्ञा पु.] (सं.) बीजमन्त्र । 
मूलरत्तण [स्ना पुः] (सं.) राजधानी या शासन 
. केके्रस्थान की रक्षा । 
मूलरस [संज्ञा पु.] (स. मुर्बालता। 
मलंवचन [सज्ञा पु.] (सं.) मूलप्र॑य के पद्य । 
मूलावित [संज्ञा पु.] (सं.) मलधन पूजी । 
मूलविभुत्व [संज्ञा पु.] (सं) रथ । 
ह मलिदा [संश त्री.] (सं.) बारह भत्र का एक 


. मूलषिष [संज्ञा स्त्री] (सं. बह पौधा जिसढ़ी 
मूलव्यसन [संज्ञा पु.] (सं) वघ का दंड । मारण 
[संज्ञा पु.](स॑.) बह. खेत जिसमें म,ली 
दि मोटी जड़ बाले पीथे घोये जाते 


मूलभूत [वि.] (सं) किसी घरतु के मूल अथव! | 


[ १११८) ६ ही गून 
प्रधान स्थान। ३-भीत । दीवार । ४-ईश्वर । ४ सा स ब या स्थिर किया हुआ ॥ पर | 
शासन का मख्य केन्द्र । राजधानी । मूल्य | दाम | माल । बल्युएशान । जाः 

मूलस्थायी [ संज्ञा प. ] (व) शिव । महादेव । मूल्यनिर्णय [संज्ञा ए.] (सं.) देखो यन | एह 
मूलहर [संज्ञा ए.) (तं.) फजुल खर्च राजा । पश । a द 
मला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) *-मलनक्षत्र। ऐ लेता मूल्यनिर्धारण [संज्ञा पु.] (सं) किसी वस्तुका | मूसरच 
बर । ३-प८्वी । [संज्ञा स्त्री.] (देश-) मूल्य निश्चित करना या ठहराना। न्निः 
बेल जो वृत्तों पर चढ़कर उन्हें बहुत दान | मल्य ८ ) किसी पल 
हुँ चती है। मौला।, पोत [सश ३.7) किसी वस्तु का नि || था 
न म ० मूल्य विरोपतः वित्तिय आदि के लिए बल 
मूलाधार [सज्ञा ए.] (सं) (नाभि १ सिक्कों आदि .का मूल्य या दर घटाकर 
नुसार मानव शरीर के क से एक, करना अवसोल ! ` क्म के 

जो गुदा ओर हिशन के बीच में है । ल्यवान्‌ [डि मूल 

मु पे म्‌ व.| (8.) जिसक ल्य या 
मूलाभ [संज्ञा पु.] (सं.) म,ली ॥ Re \ ee सका मूल्य या दाम मूसतथ 
मल्ावाधक [सज्ञा पु.] (सं.) राष्ट्र शक्ति. के केन्द्र मल्यांकन्‌ मल्याङ्न [सं i धार 
` को घेरने बाला । है; ग्य हो महल ष [ला 3.] (उ) किसी ष मूसा. 
a pr ग्‌ हत्व ऑँकना अथवा समभना। 

मूलायतन [संज्ञा पु.] (सं.) असली रद्यायस का एदि तिद जड़ 
` मकान । 27 लक कि भ पली 
मूलाशी [वि.] (सं.) जड़ को खाकर रहने वाला । मूल्याजुसार [क्रि. वि.] (स) (वस्तुओं पर उनके) | "` या 


मूल्य के विचार अथवा अनुपात से लगने 


मूलिक [वि.] (सं.) १-म,ल-सम्बन्धी .। २-कंद- | - बाला (आयात या निर्यात कर) | एड-बैलोत | 


खाकर रहने वाला (साधु) । मृशली [संज्ञा स्त्री ] (स) व यहू 
लिका [दडा स्त्री (स) औषधियों ,| मूर .] (सं.) तालमूली । 
et सन्री.](सं.) औषधियों की जड़। मप्‌, मृपक [संज्ञा प.] (सं) नः पाकाः 
ज्ञ न ककर्णी से उप 
मूलिन [बिः] (ं.) जड़ से उत्पन्न होने वाला। A क स्तरी.] (सं.) म_साकानी छता। |” र 
मूलिनीवर्ग [ संज्ञा पु. ] (सं.) सोलह प्रकार के नहला [संज्ञा इ.) श्री गशेरुजी। मून. 
मल या जड़े-नागदंती, श्वेतवचा, श्यामा, म्‌ र [संञा सत्री. (स) शरतश्रेणी तामक लता ,रहने 
नवत्‌, बृद्धदारका, सप्तला, श्वेतापराजिता, ए [संज्ञा स्त्री] (सं), १-सोना आदि गाने | कडु [ 
मपकपर्णी, गोडु'वा, अ्योतिष्मती, बिश्री, की घरिया। २-देबताड नामक वृत्त।३- मार्क 
ज्षणपुष्पी, विपाशिका, अश्रगंधा, द्रबंती और गोखरू। ४-गवाज्ञ । मरोखा। f मृग [ स 
ह मुपाकर्णी [संज्ञ सत्री.] (सं.) म,साकानी नाभ | मात्र 
मूली [संज्ञा सत्री.] (हिं) १-मोटी, मीठी ओर Hb er A हाथ 
चरपरी जड़ बाला एक प्रसिद्ध पौधा । यह मूगातुत्थ [संज्ञा पु.] (सं.) नीलाथोथा । भतः 
साथा।रणतः उत्तेजक, मूत्रकारक और अश्मरी | पूरके [सज्ञा पु.] (स॑. १-चृहु!। २-एक प्राचीन |. "७ 
नाराक होती है। मुत्रकृच्छ आदि रोगों में| जनपद का नाम (महाभरते) । 3) १०= 
इसका व्यवहार हितकर है। २-एक प्रकार का मूपिकपणी [संज्ञा सत्री] (स.) एक प्रकार का हश आला 
बांस | ३-जड़ी-बुटी । (किसी को) याजर-| जो जल में होता है। Fo | 
मूली समभना-बहुत हुच्छ या हीन समझना | मूपिकसाधन [स ज्ञा पु.](स.) एक साधन.जिसके &- यो f 
. [संज्ञा स्त्री.] (मं.) १ऽअ्येष्ठी। २-छिपकली । सिद्ध हो जाने से मनुष्य चूहे की भापस | ली 
जज, प्राचीन नदी का नाम । झने लगता है और उससे शुभाशुभ फल षै कान 
र [संज्ञा पु.] (सं) जड़ से नागा सर्व- हा है पे । (53 आल के कि 
| रे 5 | 
की , | मृषिकांक, मूपिकाङ्क [संज्ञा ५.] (ह) गणेश। : | भात्तीर 
मूलातयाटन [संहा (सं.) जड़ से -रखाडइूना । मूपिकांचन, मूपिकाम्चन [संहा पुसं) मं ih पाः 
मूलोदेय [संज्ञा पु.] (सं.) व्याज का बढ़कर मूल- | मूपिका [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-छोटा तरी चतः 


धन के बराबर हो जाना। . 
शेय [सज्ञा पु.] (सं.) १-किसी वस्तु को खरी- 
दने पर उसके बदले में दिया जाने बाला 
धन | दाम | कीमत । प्राइस । २-वह्‌ गुण या 


चुहिया। २-मस|कानी नामक लता | 

मूषी [सज्ञा स्त्री.] (सं) १-सोना आवि 
की घरिया २-बड़।चृहा। 

मूपीकरण [सज्ञा छं) घरिया में 


तत्व जिसके कारण किसी बस्तु का महत्व या की क्रिया । 

न वसतु का महृत्व गी किया । 
का SN ज्ञापु.] (सं) बह्‌ जिस' 
[i ज्ञा पु.] (स) दाम ठीक करना । | हो | दोगला। | 

[संज्ञा ए. (हि.) कि मूल्य | 


[ १११६ ] 
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क रा सुगिनी 
रच गंगा जगा 
हि दना हि स ] 0६.) छीन या चुरा के उठा ले | स है a (सं.) खोए थना | शा [संज्ञा पु.] (हं.) १-शिकारी । २-गीदड़ । 

“ता ५.] (हिं.) १-देखो 'मसक्ः | २- | शधगतृपा मृगतृष्णा वृगठृष्णिः Fe मगर 

वर [स्ना ६. ( ष्का [संज्ञा स्त्री.]| मृग स्त्री सहदेवी 

भि ह [स [ - CR Mm a ठा [संज्ञा स्त्री.] (त.) सहदेवी । महाबल्ा। 
चंद [ सज्ञा प. ] (हिं) १-ह्दा-कट्ठा, पर मिथ्या प्रतीति जो कभी-कभी ऊसर मैदानों मगा ~ जञा पु.] OE जीं 

तुका | ` नक्रम्मा पुठष । २-असभ्य | गँवार । कड़ी धूप पड़ने के समय होती है । मग मरी- | £ राटका [संज्ञा सत्री.] (सं.) जीवंती । 
` | मूस [संज्ञा पु.](हि.) १-लंवा-मोटा डंडा जिससे. | _ _चिका। _.. मृगरोग [सा पु.](ल.) एक घातक रोग जो घोड़े 
कचित्‌ धान कूटते हैं! २-एक प्राचीन अस्त्र जिसे खृगदश, मगदंशक [सज्ञा पु.] (सं) कुत्ता । को होता है । ; 
| लिए. बलराम धारण करते थे। ३-राम या कृचेण | सुगदाव [संज्ञा पु.] (सं.) १-बह वन जिसमें | गेन [सज्ञा पु.] (सं.) कस्तूरी । 
एफ | के पद का एक विह। पयाप्त मुग हों । २-काशी के पास का सार- | "गणिन, मुगलाञ्छन [संज्ञा पु.](सं.) चन्द्रमा 
2, मू्लचंद [संज्ञा पुः] (हिँ) देखो 'मूसरचन्द्‌?। द नामक स्थान । अराला [संज्ञा स्त्री] (सं.) चन्द्र मा का घडवा । 
| दो | प्रूसधार [क्रि. वि.] (हिं.) मूसल के समान मोटी |. [बि.] (सं.) हिरन जैसी खों वाला। | मगलोचना [वि स्त्री 

| र रर मृगधर म [वि.](स.) [स्त्री: प्र.] मुग के समान 
i धार से (वषा) हि RE a पु.] (सं.) चन्द्रमा। सुन्दर नेत्रां वाली । ५ 
को | पूसा [सञ्ञा पु.] (हिं.) बह मोटी और सीधी संज्ञा पु.](सं.) एक प्राचीन तीर्थ का नाम | मगलोचनी [सं ; स्त्री 
[६ उ] (है ए & i द न संज्ञा स्त्री.] (सं.) वह स्त्री जिसके 
ना जड़ जिसमें इधर-उधर शाखा नहीं होती । | मगधूत्त [सञ्ञा पु.] (सं.) श्रुगाल। ˆ हिरन के समान सुन्दर नेत्र हों । 
„| मूली [संज्ञा पु.] (हिं.) हलदी की जाति का एक | मृगनयना [स-ज्ञ स्त्री.]([स ) बह स्त्री जिसके मग | मग [संज्ञा पु.] (तं.) एक बहुत बड़ी संख्या का 
हे प्रौधा जिसकी जड़ दवा के काम में आती है। समान नेत्र हॉ। SEA (बौद्ध). | j 
होर मूसा [संज्ञा पु.] (हिं.) चूहा। [संज्ञा पु.] (इवरानी) | मुगनाथ [संज्ञा पु.] (सं.) सिंह । शेर । मुगवन [संज्ञा स्त्री.] (ल.) शिकार का जंगल्। | 


| यहूदी लोगों के एक पैगंबर का नाम । 

॥ कानी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक प्रकार की लता 
» जिसके पत्ते चृहे के कान के समान होते हैं । 

यह भौषध रूप में प्रयुक्त होती है। 


मृगनाभि [संज्ञा पु.] (सं) कस्तूरी । 

मुगनाभिजा [संज्ञा स्त्री.] (पं) कस्तूरी। 

ग [सा स्त्री.](सं.) मगशिरानत्ञत्र से युक्त 
Ei] 


पृगवार [सज्ञा पुः] (स) १-म॒गतृष्णा का जल. 


€ 


२-भूटी आशा दिखाने बाली वस्तु) 
मुगनाइन [संज्ञा पु.] (सं.) वायु । 


मृगवीथी [संज्ञा स्त्री] (श) ज्योतिष के अनुसार 


| ? 
| 'मूहुणन [संज्ञा ३.] (श॑. नियोन) बायुमंडल में क ५ | शुक की नौ वीयियों में से.एक + ; 
का | रहने बाला एक प्रकार का वाष्प । Dl [इका स्री.) वह ह मर पृगशाव [संज्ञा पु.] (सं) हरिण का बच्चा । | 
[लाने | मूकंड [ संज्ञा पु. ] (सं. रन की आँखों के समान सुन्दर होती हैं। | पति Re 
ed RR nd ग गा सुन्दर नेत्रों वाली स्त्री । रा पु. ] (सं.) संत्ताईस नज्ञत्रों थे 
| सृण [ सन्ना पु. ] (स'.) [स्त्री मृगी] १-चौपाया | 20 [सज्ञा घः] (सं) सिंह । शेर। 
मके | मात्रा पशु । न । gt जाति का | मृगपद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) १-मृग के पैर। २-शृग मृगशीर्ष [संजा पु.) ह) मृगशिरानज्षत्र। । 
हाथी । ४-अगहन का महीना । ५-मृगरिरस. | के खुर का चिह्न अथवा गढ़ां। , भृगसत्र [संज्ञा पु-](सं.) इन्नीस दिन का एक सत्र 
भचञन्न। -एक यज्ञ का ताम । ७-मकररारि | मृगपालिका [सज्ञा स्त्री.] (सं.) कस्तूरी मुग । मृगाक, मृगाङ्क [संज्ञा पुः](सं.) १-चन्द्रमा। २- 
चीत ५-खोज । अन्वेषण । ६-कस्तूरी का चाफा । मृगपिष्लु [संज्ञा पु.] (स) चन्द्रमा । ` | स्वर्णर रत्नादि से बनने बाला एक रस। 
५ 6 गत जो मधुरभाषी, घड़ी हाल मगग्नभु [संञा पुः] (सं) सिहं। मृगाङ्गना [सन्ना स्त्री.] (सं.) हिरनी। 
हुए | „भीरू, चपल, सुन्दर तथा तेज चलने | ५ ~®" 5 'हिरणी ` se 2 
` | वाला होता है। ११-एक प्रकार का वैष्णवों | गूगिय [संज्ञा पु.](स.) १-भूठ॒ण । २-जलः | मुगांकरस, मुगाङकरस [संज्ञा पु.] (स.) रसौपध | 
सके! झा तिलक । १२-ज्योतिष में शुक्र की नो | फुदेली । RE विरोष। RRM no 
समः | bd में का अनुराधा, जेष्ठा रो स्त्री.] (सं.)'१-जटामासी । २- मृगा [संज्ञा स्त्री.] (सं) सहदेई नामक पौधा। | 
[कह में पड़ती है । | RIS जादि i भरानेनी। || 
Er | एकानन [ संज्ञा पु. ] (सं) भगिया या शिकार | गगम संञा छ] (सं.) द्वाथियों की एक जाति । | मृगाची [वि.] (सं.) देखो 'मृगनेनी' । 


मुगाजीव [संज्ञा सतरी.](सं.) १-कस्तूरीं। २-वारुणी- | 
लता। 3022 
मृगाद्‌ [संज्ञा पः] (स) मगों को खाने बाले जन्तु] `| 
. यथा-सिंह,चीता, बाधघझादि। 
| मृगादनी [सञ्ञा सत्री.] (सं.) १-इन्द्रायन ।२- ` 
सहदेई। ३-ककड़ी । RN 


-मुगमंदा, मुगमन्दा [संज्ञा स्त्री] (सं.) कश्यपः 
घ (सं -|- = - ऋषि की एक कन्यां का नास। ` | 
शाम ड (१) हिरन मा दमा मगमंद्र, मंगमन्द्र [सज्ञा पु.] (सं.) हाथियों की 

तने दर स्‍त्री.] ऐ १-भृग के समान | ° हकजाति। ` | ; 
भा... | २-एक ओषध | [सङा यु.] (सं 
| शाधमज =: मृगमद [सज्ञा यु.] (सं.) कस्तूरी। 
२. पु.] (सं.) १-कस्तूरी का नाफा। 


लिए उपयुक्त कानन या वन | 


शात्तीर [स 


- गमदा [संज्ञा स्त्री-] (स-) कस्तूरी । | ह द 
} श गि स oo (ह) डगतृष्। । ` | मुयाविष/ मृगाधिराज [संज्ञा एः] (स) सिह। | 
4. (६ शा पु.] (सं. हिरन का चमड़ा जो मुंगमातक [सज्ञा पु.] (सं) करतूरी र । _ रोर 2 


| भुगाराति [सज्ञा पुः] (सं.) कुत्ता ` 
. [| मृगारि [संज्ञा ए.] (सं) सिह । शेर | 
. | मुगाश, मुणाशन [संज्ञा पु.] (सं.) सिह। 


गित [चि.] (सं) 


€ 


`| मिनी [सब्र ी.] (हि) हरिणी । 


शेर प्‌ ने सममा जाता है 20 
ता [संज्ञा पु.] (सं.) गंधबिलाव। | 
स्त्री] (हिं.) मगचमे। |< 
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मगो ह 
मुमी [सज्ञा स्त्री ] (सं.) १-मृगा या एन की | 
मादा | हरिणी । हिरनी । २-7 


जिसके प्रत्येक चरणा में एक रगण हाता 
कश्यपऋषि की एक कन्या का नाम | ४-एक 
प्रकार की कोड़ी जो पीले रंग की होती हूं । 


करतूरी । ६-अपस्मार राग । 
. मंगापांत [संज्ञा पु.] (सं.) श्री 
मंगद्र। मगन्द्र [सज्ञा पु.] (सं) सिह । शर। 
मगद्रचटक, मगन्द्रचटक [संज्ञा ए.] (सं.) बाज- 
पक्ती । 
मगद्रगुख, मगेन्द्रसुख [संज्ञा ए.] (#.) एक छंद 
जिसके प्रत्येक चरण में तरह अत्तर होते 
मर्गेद्रास्य, मगेन्द्रास्य [साज्ा पु.] (मं.) शिव ! 
मंगेन्तण [बि.] (सं) मृग के समान शख वाला । 
मगे्षणा [संज्ञा स्त्री. (सं.) स॒गन॑नी । 
मगश, मगरवर [सज्ञा पु. ] (सं.) सिंह । 
मंगवार [सज्ञा पु.] (सं.) सफेद इन्द्रायन। 
मुगात्तम [संज्ञा पु] (सं.) मगशिरानततत्र। 
मग्य [वि.] (स॑.) खोजने लायक | 


| 
| 
कम 
\ 


दकाप्ण। 
LMS) 


मच्छुकटिक [संज्ञा पु. ](सं.) संस्कृत फा एक प्रसिद्ध | मतमत्त सज्ञाप. ] (सं.) गोदड़ । श्ूगाल । 


मृज [सञ्ञा पुः] (सं.) मुरज नामक बाजा । 
मृज्य [वि.] (सं.) माजन करने योग्य । 
मड़ [सज्ञा पु.] (सं.) [स्त्री. मडानी] शिव । 
महादेव । 
मुड़ानो [संज्ञा सत्री.][सं.) दुर्गा पार्वती । थवानी 
मृडीक [सजा पु.] (सं.) हिरन । 
मणाल. संज्ञा सत्री.] (सं.) १-कमलनाल। कमल 
का डंठल जिसमें फूल आता है । २-कमल की 
जड़! भसीइ्‌। ३-उशीर । खस । 
मृणालकंठ, मुणालकणठ [सज्ञा पु.] (हं.) एक 
प्रकार का जलपच्ती । 
मृणालिका [स्ना स्त्री.] (सं.) कमलनाल | 
मशालिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं ) १-कमलिनी । २- 
वह स्थान जहाँ कमल हां । ३-कमलों का 
समूह्‌ । 
मृणाली [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कमल का डंठल | 
मृण्मय [चि.](मं.) (स्त्री. झणमयी] मिट्टी का बना 


ख [सज्ञा स्त्री.] (सं.) मिट्टी की बनी हुई 


.) त्री. सता] ?>मरा हुआ | २- 
कुछ समय हुआ हो । 


| मुतस्नात [वि.] (सं.) १-वह शवः जिसे दाहकम 


मृतम्नान [सज्ञा ए] (प.) १-मृतक का स्नान | 


हि 99२० ] 


समान हो । 

खुतकांतक, सूतकान्तक [संज्ञा घु.] (सं) गीदड़ 
खयाल । द 

मृतजात [ब्रि.] (सं) जो मरा हुआ ही पेदा हुआ 
हो। ज्ञो जन्मने से पहले ददी मर गया हो। 
डेडबरनि। 

मृतजीव [संज्ञा पु.] (सं.) १-मरा हुआ प्राणी । 


२-तलकडुप । 
मृतजीबनी [सज्ञा स्त्री.] (सं) वह विद्या जिस 
से मुरदे को जिलाया जाता हू । 
माँ [ बि] (सं.) नष्ट हो जाने वाला। 
नश्वर । र 
| सृतग्राय [वि] (सं.).जो मरा तो न हा पर मर 
| हुए के समान हो | वे-दम । ; 
खतभाषा [ साज्ला पु.] (सं.) (“बह भाषा जी 
भाषाविज्ञान की हृष्टि से ठीक न हो | २- 
किसी लेख आदि की बह भाषा जो व्याकरण 
की इष्टि से अशुद्ध हो। ३-वह थावा जिसमे 


उन्नत साहत्य न हा | 


छूतलेख-प्रमाण [ संज्ञा ए. ] (सं.) वसीयतनामे 
को प्रग्माखित करने का छाज्ञापत्र | ग्रो-बंट | 

शृतयत्सा [वि.](सं.) [स्त्री. प्र.] (बह स्त्री) जिस 
के सन्तान मर जाती हा | 

मृतसंजीबनरस, इतसञ्जोदनरस [ स्ना पु. ] 
(सं.) एक रसोपध [जसका व्यवहार उवर में 
होता ह। 

मृतसंजीवनी, म्रतसडजीवनी [सगा ्तरी.] (सं.) 
१-एक प्रकार की बूटी जिसके सम्बन्ध में यह्‌ 
प्रसिद्ध है कि इसके खिलाने से मुर्दा भी जी 
उठता है। २-एक 'रौपध जो सुरा के रूप में 
होती हं आर ज्वर में दी जाती 

खतसंजीवनी-सुरा [संता स्त्री] (ए.) एक बाजी 
करण औषध । 

गतत [संज्ञा पु.] (सं) रस सिंदूर । 

मतश्ूतंक [सज्ञा स्त्री.] (7ं.) १-वह स्त्री जिसके 


सरी हुई सन्तान उत्पन्न होती हो । २-अस्स : 


किया हुआ पार। । 


से कर स्नात कराया गया हो । २-किसी 
।ति अथवा बन्धु के मरने पर उसके 
शय से सनान किया हो | हट 


२-किसी रिश्तेदार या भा 
__ किया जाने वाला स्नान | 


तांग, मृताड़ [संज्ञा पु.] (स.) सव । लाश। मु 
म॒तांग ] अ 


इ-वन्धु के मरने पर 


ुत्युपा [संज्ञा पु.] (सं. शिव । 
अत्युपाश [संज्ञा पु.] ( 
। मत्युपुष्प [संज्ञा पु. 


| 


सुतालक [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्र तुप 


सी 
कार क्षी i) 


जिसे गोपीचन्दन भी कहते हैं माला 
भूताशन [वि.] (सं.) सुरदा खाने वाला। गर्यलख 
मृताशच [संज्ञा पु.] (सं.) वह अशौच जो 
आत्मीय के मरने पर लगता है । भ भ + 
मुं [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मरण | मृत्यु नल 
सृ ह ज्ञा पु.] ) समुद्र । भहासाग | Fs , 
शृत्कपांस [ संज्ञा पु. ] (तं.) १-खपड़ | २ 
a "जो ्रत्य॒लाक | 
मृत्कर [ के प्र पत्त [ 
[संहा इ] (ल) म्हार ति 


सात्करा [सज्ञा स्त्री.] (सं. घुःघरू । म 


शतका [सा स्त्री.] (सं) १-मिट्टी । खाक || सन [सं 
अरहर । गीली 
शातका-सवरा [सज्ञा पु.] (सं.) मिट्टी का को एधा [रि 
ग्रात्तकावता [ सज्ञा स्त्री ] सं.) महाभात३ म्पा 
शानुसार एक प्राचीन नगरी का माम जो सत [संज्ञा 

के किनारे थी | ह्ला | 
खत्पाई, मत्पाएंड [सज्ञा पु.] (सं.) मिट्टी ख| 2) मुद 
से होने वाला पांडुरोग । ' बाजा उ 
सुतपात्र [ सज्ञा पु. ] (सं.) सिद्दी का बाहु, बसि। 
चरतन | फ, ग््‌ 
दृरय जय, सृत्युञ्जय [सज्ञा पुः] (सं) १-ब स 
जिसने मत्यु को जीत लिया हो । २-शिब न|... हे 

एक सन्त्र । गल, 
ृत्पु'जयरस, भृत्युव्जयरस [ सज्ञा प. ] फलिन 
एक रसौषध जो उवर में उपयोगी होती है| | तोरई। 

यु [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-शारीर से प्राश, मृद 
निकल जाना । मरण । मौत | २-यमराज | १ संज्ञा 
बहा | ४-विष्णा । ४-ग्यारह'रुदरों से [संता 
६-साया | ७-कलि | ८-फलितज्योतिष ॥| ह था 
ऋ।ठंवाँ ग्रह । ६-कामदेव । १०-एक समम प्रदशत । 
११-बोद्धदेवता पद्माप[णि के एक अदब] 
मृत्युकन्या [संज्ञ सत्री] (हं.) यमराज की तक 
मृत्युकर [संज्ञा पु.] (सं.) वह कर जो २ 
ओर से किसी क, मरने पर लिया जाता है| 
मत्युक्वालीन-प्रधोषशा [संज्ञा ए.] (स) अर 

कथन । 

मृस्युकालीन-प्रस्थाप [ संज्ञा पु. ] (सं 
कथन । ; 
मृत्यु-दृत [संज्ञा प.] (सं.) यम द 
मतयु-द्वार [ संज्ञा पु. ] (सं.) शरीर के 
जिलमें से होकर प्राणवायु नि 
मुत्युनाशक [सज्ञा पु.] (सः) पाए । 


[ब्रि 


f 
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~= ८ मेखड़ा 
स. [श्रव्य] (हिं.) - अधिकरणकारक का चिह्न जो 
किसी शब्द के अन्त में लगकर उसके भीतर 
उसके बीच या चारों ओर होना. सूचित करता 

है । [संज्ञा स्त्री.] बकरी के बोलने का शब्द । 
[संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) छोटी-छोटी गोलियों 

के आकार को भड़, बकरी, चूहे आदि की 

„ चिष्ठा। 

मड़ [सञ्ञा स्त्री.](हिं.) १-खेतों आदि की सीमा 

की सूचक मिट्टी की ऊ ची रेखा अथवा मांध। 

२-सीमा। हद्‌ । ३-सम्मान या गौरव की 

सीमा। मयादा । डाड्‌-मेंड-कल । किनारा । 
मड़-बदा [संज्ञा स्त्री] (हिँ.) मेंड़ बनाने का काम 

„ याभाव। 

मंडरा [ संज्ञा पु. ] (हिँ. (ब्री. मेंडरी) १-कोई 

गोल चक्कर जो घेरकर बनाया गया -हो।! 
२-० डुआ | गेडुरी। ३-किसी गोल बस्तु का 
उभर हुआ किनारा | ४-किसी वस्तु क। 
मंडलाकार ढाँचा | 

मडराना [क्रि. अ.] (हिं.) देखो 'संडरानाः । [क्रि 

„, स.] घेरकर गोल चक्कर बनाना । 
दी [सज्ञा स्त्री.) (हिं.) १-माथे के ऊपरी भाग 
क दोनों ओर के वे थोड़े से बाल जिन्हें स्त्रियाँ 
तीन लड़ा में गू थकर जूड़े की तरफ ले जाकर 
धते हैं । २-तीन लड़ियों में गू'थी हुई चोटी 
या बाल । ३-घोड़ों के माथे पर की एक भौरी 
मंत्र [संज्ञा पु.] (अं.) सभासद । सदस्य । 

[संज्ञा पु.] (हि) आकाश से बरसने बाला 

पानी। 

मक [स ज्ञा पु.] (सं.) बकरा । 

मकेदार+- [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) परिसाण। मात्रा । 

अंदाज़ । 

सकल [सज्ञा पुः] (सं.) एक पेत का नाम जिसे 

मेखल भी कहते 

मक़लकन्या [सज्ञा स्त्री.] (सं.) नमंदायदी। 7 

 सकरासुता [सज्ञा स्त्री.) (स.) नमदा नदी । 

मक्तण [सज्ञा पु.] (सं.) चम्मच के आकार का एक 

i यज्ञपात्र । 

मख [सज्ञा स्त्री.] (फा.) १-लकडी का खूँटो। 

- २-कील । कॉट । ३-पच्चड़ । ४-घोड़ का 
लंगड़ापन. जो नाल जइते समय किसी कील 
के उपर ठुक जाने से होता है| मेख ठोकना- 
१-वहुत कड्‌। दड पूना । २-हरात्ा।'दनाना। | 

` तोप के मुह में मेख ठोकना-तोप का मुँह बंद 
करके उसे चलने लायक न रखना। सेस 
मारना-कील ठोककर चलना अथवा हिलना 
बन्द करना । २-भांजी मारना । ३-चलेते 
हुए काम में रुकावट डालन।। [सज्ञा पुः] 
(/ह-) देखो “मेष? 

[स ज्ञा पु} (फा.) मेख ठोंकने की 


यह चार नन्ञत्र हैं | 
पूदगमना [ साज्ञा स्त्री. ] (सं.) धीमी चाल से 
चलने वाली । 
मृदुच्छद्‌ [संज्ञा पु .] (सं.) १-भोजपत्र का पेड़। 
+-पीलूबुत्त । ३-लाल लजालू। 
दत्ता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-कोमलता। २-घीसा- 
पन। 4 
दुत्पल [संज्ञा पु.] (सं.) नीलक्रमल | 
दभ [संज्ञा पु.] (#.) सफेद कुश] 
सपुष्प [सज्ञा पु.] (सं.) शिरीष वृन्त । 
मृदुफल [संज्ञा प.] (स.) १-नारियरल | २-त्रिकः 
कत नामक बृत्त । 
मृदृल [चि.] (सं.) [ स्त्री. मृदुला ] १-कोमल | 
नरम । २-कोमलहृदय । ३-दयाम्य । 
ऊेपालु । ४-नाजुक | सुङुमार | [सञ्ञा पु.] 
"जल । २-अंजीर । 
मरदुलता [ संज्ञा स्त्री. ] (7.) ?-कोमलता |, २- 
सुकुभ।रता । ३-नरमी । 


दृ दा [सज्ञा सत्री.] (हँ.) कोमलता । सक- 


मृदलामक [स ज्ञाप ] (सं ) 
शशक | 
रात [ स्प. ] (सं) मन्द-मस्द चलते 
बाल पतन | 
हदय [वि.] (सं.) दयालु । कृपालु । 
मृड ग, मृढङ्ग [संज्ञा पु ] (हं) कोमल शरीर । 
मृद्दी [बि.] (सं.) (स्त्री. प् ) १-कोमला । २- 
कामलांगी। [ संज्ञा अत्री ] कपिल द्वाक्षा । 
सफेद अंगूर । 
[संज्ञा स्त्री ] (मं.) १-कपिल द्राक्षा । २- 
अंगूर की शराब । , 
सृढटीकासब [सज्ञा पु.] (सं) अंगूर की शराब्र। 
सूधे [संज्ञा पु.] वुद्ध । लड़ाई । 
मृषा [अञ्य.] (सं.) फूटमूठ । 
भूनाल% [सज्ञा पु.] (हि.) देखो “मृणालः । 
मृन्मय [त्र ] (सं ) मिट्टी का बना हुआ । 
मृन्मान [संज्ञा पु.] (सं.) कप । कुआ । 
सूषा [अञ्य.] (सं ) झटमृठ। व्यथ | [ बि. ) 
असऱ्य । झूठ | 
मृपाज्ञान [संज्ञा-पु.] (॥.) झठी समभ | 
मृषात्व [संज्ञा पु.] (सं.) असत्यता! । भूठपन । 
मृषाभाषा [बिः] (सं.) झुठ बोलने वाला। झूठा । 
'म्ृषालक. [संज्ञा पु.] (सं.) आस का पड़ । 
मृषावाद [संज्ञा पु-] (सं.). {7झछ वालिना । 5४ | 
कठ वात। ; 
पावादी [स ज्ञा ए.] (सं.) झूठा आदम | | 
श [बि J ) बे | 
हुआ | शोधित । [संडा ए] मि 


3 ; हु 
र्क री [संज्ञा घु ] (सं. {-यगश्रूत । २-वण- 
४ “याला का /श' अत्तर । 
रह लेख-कर्या धिकार [स का पु.](सं.)बह व्यक्ति 
i जो किसी की बसीयत में लिखी बातों का 
जो कि पालन या व्यवस्था करने का अधिकारी 
N ब्रनाय गया हो ए। क्जतरयुटर I 
ृत्यलंखप्रवत्तेक [संज्ञा पृ.] (स॑.) देखो मृस्यु- 
सागए। | लेख-कार्याधिकार' | 
। १ यलोक [स ज्ञा पु. ](सं.) १-यमलोफ । २-मत्यलोक 
प्त [संज्ञा पु.] (सं.) कतुप्रह । 
फयस्‌ति [संज्ञा रत्री.] (सं.) ककड़े की मदा । 
प्रत [बि.] (0) चिपाचपां। 
खाक।३| इसने [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) १-उत्तम भूमि | २- 
ली मिट्टी जिससे घरतन बनते हें । 
का तेज शक [क्रि. चि.] (हिँ.) १-दखो “वृथा? | २-देखो 
।भाएते मृप। | 
जो का [संज्ञा स्त्री ] (वं) १-मृत्तिका । २-मिट्टी का 
ढला। ३-एक प्रकार की गंधदार मिट्टी । 
मिट्टी ख| ए [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्रकार का 
` बाजा जा ढालक स कुछ लम्बा होता है | २- 
बॉस | 
शक, मृदङ्ग [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का 
छन्द जसक प्रत्येक चरण म॑ पन्द्रह अत्तर 
होते 
) १रगफल, मुदङ्गफल [सज्ञापुं](सं) कटहल। 
| हगफलिनी मूदह्षफल [ संज्ञा स्त्री ] एल.) 
| तोरइ। 
शग, मृदङ्गी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) तरोई । तोरई 
5 [संज्ञा पु.] (सं.) रोग । व्याधि । 
i [संज्ञा पु ] (सं?) नाख्यशाम्च्रानुसार नारक 
5 7 भाषा में गुण के साथ दोष के बे यम्य बा 
ररी । 
oi [संञा सत्री ] (हं) मृत्तिका । मिट्टी | 
५ [सक पु.] (सं) वञ्ज। ` | 
है [वि.] (सं.) चूर किया हुआ | पीसा इ 
नी सास्ती ] (हं) १-अच्छी मिद्ठी। 
s “गोपीच' दून । 
(मि) (ह) तरी, मद्री] १-कोमल । मलायम 
गम । १-ो सुनने मे मधुर और प्रिय हो। 
{ | सनी । नाजुक । ४-धीमा। मन्द्‌! 
. (स) (-घृतकमारी । २-जाही 


र फलका पोधा। [सज्ञा पु.] (सं.) 


खरगोश । खरहा। 


ध पृरुकणटक [संज्ञा पु.] (सं.) कट स- 
pl 


संन > 
Rl पु.) (सं.) मुलायम या नरम करते 


शषा}; (सं.) घोड़ों के खुर का एक 


; [er पु.) (सं) नचचत्रों का एक गण | मे 
/ अनुराधा, मृगशिरा और रेवती ' 
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[ ११२२ ] 


है ड म जो बौद्ध था। | 

लल > नी । किकिशी | मेघनाद [संज्ञा पु.] (स) १-मेष र ji [संज्ञा पु.] (ह) १-ए७ जज 
मेखल [स ञा सतरी:] ह ल को बीच चरुण+ ३-रावण के पुत्र इन्द्र उ i नाम | २-मेघ | समूह्‌ । -® ` st प्रेजुब 
दहा ` | ल दव ६ ती | विता [स ली (ह | 
१-किसी चस्तु के मध् र्‌। 5A डहूट । २- जिसङे f 
मेखला [संज्ञा स्त्री.](स.) “किसी वस्तु के मध्य मेघनादमल [सज्ञा स्त्री-] (सं) चौलाई की जड़े । र इहु एक के जके प्र f 
भाग को चारों ओर से घेरने वाली डोरी, | " न :) उबर में दी जाने चरण में क्रमशः यशाण, मगण,नगए, स f 
अड्डला, रेखा आदि । ९-करधनी । तगडी । | मेघनाद-रस [संज्ञा पु.] (स I ठगण, रगण और एक गुरु होता है। रेजा 
किफिणी । ३-मंडल। मंडरा । ४-प्त र .. बाली एक रस ओऔपध । भी नजन । मेघवेश्म [सञ्ञा पु.] (सं.) व्योम । आकाश य 
मध्य भाग ।५-यह्‌, कपड़ा जो साधु लोग | मेघनिर्घोप [सज्ञा ए.] (सं) बादलों की ग मेघश्याम [वि.] (सं.) बादलों का साकात | के 
हने में डाले रहते है.। Sa न मेघनीलक [सज्ञा पु.] (सं) तालीरा बृत्त । [संज्ञा पु.] श्रीकृष्ण । ् 

र वेष्ट त्र ~ हे f f t है 
सदा नी वन ड के | मेपपटल [तञ प-] सं) बादल की षदा । = | मेघसार [संहा पु. (स) चीनिया {म 
से ओर बना हुआ मिट्टी का घेरा। | मेघपति [संज्ञा पु.] (सं.) इन्द्र । डू ; 
SC जिसमें तलवार मेघपुष्प ह पुः] (सं) इन्द्र का घोड़ा | २-शरी- म ei of के 
धी जातीहै। | घण के रथ के चार घोड़ों में से एक। २े- | मेध -] (सं) बादलों के समान गए 
„बाँधी जाती है 3 (ह) शिवजी | री वाला । [संज्ञा पु.] बादलों की गगह मेजा+ 
मेखलाल (सज्ञा पुः] (स॑) . कासो म जेत । ३. | मेघस्वनांकर मेघस्वनाइर [द (0 जारि 
मेखली [स.ज्ञ सत्री] (हि) एक प्रकार का ङ मेघपुष्पा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-जल। बैत । ३ क $९ [ संका §,]|| ख 
नाचा जिसको गले में डालने से पेट ओर पीठ | _ झला । SF ० तयम 

ढी रहती है। और दोनों हाथ खुले रहते हैं। | घटि [संज्ञा पु.] (सं.) क्रौंचद्वीप में स्थित एक क र O ड हर नाम| | मेट [र 
भेखवा+ [संज्ञा पुः] (हि) रासते में ग खूँद।। | खंड। आ हाद [संज्ञा पु.] (स.) बादलों की गहा ज 
` (कहर) ४ मेघफल [संज्ञा सु.] (.) १-बादल र मेघांत, मेघान्त [संज्ञा पु.] (सं.) शराब» प 
मेगजीन [संज्ञा पु.] (अ.) १-वह स्थान जहाँ सना देखकर वष के शुभाडुभ क मेघा+ [संज्ञा पु.] (हिं.) मेढक | मंदूक | पेटनह। 

रु |. क्रेलिए बारूद रखी जाती हैं। रेन्मासिकपत्र | . विकंकत बृत्त। हु मेघांगम [संज्ञा पु] (सं.) १-वर्षाकात।१४| | 
३ मेध [ संहा पु.] (सं) १-आकाश में घनीभूत मेघभति [स्‌ जञा पु.] (सं) बिजली। कदम्ब । पा 


जलबोप्प जिससे वर्षा होती है। बादल | २- | मेघमंडल, मेघमणडल [संज्ञा पु.] (में.) आकाश 
एक राग का नाम। ३-मोथा। सुस्तक। ४- | मेघमल्लार [संज्ञा प.] (सं.) संपूर्ण जाति का एक 
तंडुलीय शाक | ५-र|चस। ट राग। , 5 


' पेषणी (संज्ञा : “दानुचर माठभेद । | मेषमाल [संज्ञा स्त्री.] (सं) बादलों की घटा। 
मषक [संज्ञा स्त्री.] (सं) स्कंदालुचर मार रा प] (सं) (-कहिक के पुत्र का नाम 


मेघाच्छन्न [वि.] (सं.) वादलों से ढका हुम्र। हा 
मेघाच्छादित [वि.] (स'.) बादलों से बभ प्रा. 
मेघाडंबर, मेघाउम्बर [ संज्ञा पु.] (ह) याः 

बादलों;की गड़गड़ाहट। २-बादूल का 


~ : [ te न » न \ कां 
मकल [संज्ञा ए) सं) वपा! | ज्ञोरंाकगर्भ से उन्न हृ्याथा। २ एक ot Ui [संक्ा एः] (ह) | कही । 
मेघगजन [संज्ञा पु.] (सं.) बादल की गरज । वत्य का नाम । ३-एक पवत जो प्लक्तद्वीप में सिलह रुकी | 
मेषज [स ज्ञा पुः] (सें.) बड़ा मोती । है। सा टली मी [संज्ञा पुः] (ल) बनजामुत रा 
मेघजीवंक, मेघजीवन [ स'ज्ञा पु. ] (सं) चातक | मेघमाला [सज्ञा स्त्री.] (सं) {-वादलों की घटा । | मंधार [संज्ञा पु.] (सं.) पवन । ई | पं 
पत्ती i २-स्कंद की एक अनुचरी का नाम | . मेघावरि# [संज्ञा स्त्री.] (हिँ रे बादलों रेह [सः 
मेधउयोतिं [संज्ञा रत्री.] (सं.) बिजली । मेघमाली [सज्ञा पुः] (सं) १-एक राक्षस। २- | प्रेघास्थि [संज्ञा पु.] (सं)ओला। 


९ मेड [से 
मेच [स-्ञा सत्री.] (हिं) १-पलंग। रो i 
हा न नी हर हो । ह दी 
“मेज! । [संज्ञा पु.] (दोश.) आस 


७५ = ५ रेघ के एक रका नास | 
मेषडंबर, मेषडम्र [सज्ञा ए] (ह) १-बादल | बा जा सी | पं.) सल्द 
की गरजन । २-बड़ा शामियाना । ग | र स्त्री.] (सं.) स्कन्द की 33304 
~ ~ न 6 f 
मेघडंबर-रस, मघडम्बर-रस [संज्ञा प. ] (प) | प्रेघराग [सज्ञा प.] (सं.) संगीत में छः प्रकार के 


मेड 
FE र रसौपध / ५ ; रागों में से एक । जा ल (ं.) १-अस्धेकोर 
मेघतिमिर [संज्ञा पः] (सं ) वह दिन, जिस दिन | मेघराज [स ज्ञा पुः] (सं) मेध के नायक, इन्द्र । र | ३-मोर की चर्द्रिका व्‌ 
| मेषदीप बादल घिरे हों । मेघरानि, मेघलेखा [सा स्त्री ](लं.) बादलों | ५ बादल |६-सहिजन। ४ राना: 
pS मेघदीप [संज्ञा पु.] 5 बिजली | . ५ रे i छोल नमक! पक म | ्ी+ 
i घवषा [सज्ञा स्त्री] (सं) नील का पौधा । [बिः] (सं) श्यामल उभर 
प्रवत्ते [स i ` के मेचों में मेचकता [संज्ञा रत्री.] (सं) की. |. काथ 
[य दे च कता [ती] कस 
मेघवरत्म [सज्ञा पु.] (सं.) आकाशा | मेज [सज्ञा 3 
है 


'मेघवन्हि [सक्षा पुः] (त॑. बिजलीं। 
घवाई+# [स ज्ञा सत्री.] (हिं.) बादलों की घटा। |. दै! 

ह (सं) वृहत्संहिता के अनुसार |" [र 
कक पर्वत 


ई 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri - 


ह हे क त ६.१२२२ | ० 
- बिछाने का कपडा ड मोडिसन [संज्ञा स्त्री.] (.) १-औपध । । | „ में बलि दिया जाने बाला पशु । 
पा [सा उ. आकर र | वि वा | मेधज [सा पुः] (ल. विष्छु। 
इ i fe 0 र ~ द; ज्ञ रहि 
बह जो लोगों को अपने यहाँ किसी कार्य, pi प्रसिद्ध वरसाती जल | मेधा [सज्ञा सत्री.] (स॑.) १-बात को स्मरण रखने 
बिरोषतः भोजन, जलपान आदि के लिए ल-चारी छोटा जन्तु। यह बरसात के दिनों और समममे की मानसिक शक्ति। घारणा- 
निमंत्रित करे । आतिथ्य करने वाला । मेढा fA दि UR शक्ति । २-दचषप्रजापति की कन्या का नाम । ३- 
प्रेजवानी [संज्ञा स्त्री.] (का.) १-मेजबान का भाव de (स्त्री. भेड़] भेड़ की तरह शोता 28000 में से एक। ४-छप्पयछं॑द 
या धर्म । २-बे खाद्यपदार्थ जो बरात आने सती शज ST 
पर पहुले-पहल लड़कीबालों की ओर से मेदा संगी [संज्ञा तरी. ] (हं. एक माड़ीदार लता | मेषाजित्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) कास्यायनमुनि। । 
बरातियों के लिए भेजे जाते हैं | न अ के काम में आती है। _ | मेधातियि [संज्ञा पु.] (सं.) १-काएब वंशोत्सन्‍न 
मेजर [संज्ञा पु.] (अं.) फीज का एक अफसर । | +? र hr Ue घोड़े में सिर के | एक ऋषि का नाम । २-महाभारत के अनुः 
मेजर-जनरल [संज्ञा पु.] (अं.) बह सेनिक अधि- ei ni टी | २-घोड़े कें माथे सार कश्वमुनि के पिता का नाम। ३-भहू- 
कारी जिसका दर्जा या पद लेफ्टेनेंट जनरल - र वीर स्वामी के पुत्र का नाम जो मनुसंहिता 
Dos र [संज्ञां पु.] (हं) १-लिग । २-मेढा। के Ms किक । La Es 
मेजा+ [संज्ञा पु. ] (हिँ.) मेढक । [ [संज्ञा स्त्री] (स॑.) मेथी । अधित का नाम जो प्रियत्रत के पुत्र थे । ४- 
कात [हा 6 क ।धि- | मेयी [सज्ञा स्त्री-] (ह) एक छोटा पौधा जिसकी | 7 ss के पुत्र का नाम । 
` कांश। '_ पत्तियों का साग बनता है। वैद्यक के थनु- म कक पा रो अप 
मेट [संज्ञा प.] (अं.) १-मजदरों क यु सार यह कटु, उष्ण, अरुचिनाशक, दीप्ति- धारणाराक्ति तीब्र हो | २-महाज्योतिष्मती 
बह Fe का सलह । |. कारक वातघ्न और रक्त, पिक्त-प्रकोपन मानी मेधावान्‌ [दि] prs 
संगी । साथी । se जाती है । .] (6) [स्त्री. मेधावती] जिसकी 
मेटक [सञ्ञा पु.] (हिं.) मिटाने चाला । नाशक मेथौरी [स-्ञ स्त्री.] (हिँ.) वह मूंगा या उद की पनी तीब्र हो | बुद्धिसान। 
मेटनहार, मेटनहारा#+ [ संज्ञा पु. ] (हिँ) | ¬ बरी जिसमें मेथी का सांग मिला रहता हे । Ci (स्त्री. मेधावनी) १-निसकी 
मिटाने बाला । हटाने वाला । | मेद [ संज्ञा पु. ] (हिँ) १-चरबी । २-मोटाई या हि के तीत्र हो | बुद्धिमान्‌। २-पंढित 5 
मेटना+ [क्रि. स. ड चरबी.बढ्ने का रोग | ३-कस्तूरी। ४-रत्न वद्वान। [सज्ञा पु.] (-शुक | तोता | २- 
[क्रि. स.] (हिं.) १-मिटाना । घिसकर र मद्य। मद्रि के 
साफ करना । २-दर कर परीक्षा के अनुसार नीलम की एक छाया । । ३-कर्‍यप के एक पुत्र का 
्ेहा+ MA 0 ५-एक अंत्यज जाति । [ संज्ञा स्त्री.) मेदा | ५... | ४ च्यवनशऋषि क एक पुत्र का नाम | 
[संञा पु.) (हिं.) मटका । मधि [संज्ञा पु.] (सं) वह खंभा जिसके चारीं 


] टिया [इः नाम की एक सुगन्धित जड़ । 
CE OE 
4 i [संज्ञा सत्री.] (हिं.) देखो 'मेटिया । नजर लक 8 

| ही [संज्ञा सत्री. (हिं.) देखो 'मटकी! । मेदपुच्छ [संज्ञा पु.] (सं.) दुम्बा मेढा । [बिः] (स) मेधावी । 


मध्य [वि.] (स.) १-यक्ष-सम्बन्धी। २-पवित्र । 
_ [संज्ञा पु.] १-कत्या। २-जौ । ३-बकरा। ` 
मनफो [संज्ञा स्त्री. ](सं.) {स्वरे की एक अप्सर 
जिसमें अन्न पचता है। पक्वाशय ।, शकुन्तला की माता थी । २-पार्वती की 
मोदा कड़ा होना-शीघ् दस्त न होना। मोदा,| -__ भाता जो दिमवान्‌ की स्त्री थी। 
साफ होना-मलशुद्धि होना । | मनकात्मजा [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-शकुन्तला । २ . 


423 पावती । 
मदिनी [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-परथ्बी | धरती । २- | > [न र 
द ] ह) . * SE संज्ञा पु-] (सं.) रासक नामक नाटक. 


दिनीज [सं ._ का एक भेद्‌। 
मेदिनीज [संज्ञा पु ] (सं.) मंगल-प्रह । मेनो [संज्ञा ere) CRN 
मेदिनीपति [संज्ञा पु.] (सं.) राजा । ` कन्या, मेनका। २-हिमचान्‌की पत्नी जो 
दुर [बि.] (स") चिकना । स्निरध । 


च पावेती की माता थी । ३-त्री । ४-ऋग्वेदा- 
मंदुरित [वि.] (सं.) गाढ़ा या घना किया हुआ। | 


| + [बरि.] (हिँ.) उपकार न मानने वाला । 
| के स्तध्न। .|॥| 
| [संज्ञा पु.] (सं.) महाचत । फीलबान। . 
;’ ह! दी $ [संज्ञा पु] (हि.) देखो 'मेंड' | 
[संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'मेंड़बंदी' । 
क [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'मेढक' । 
श+ [संज्ञा पु.] (हिं.) [स्त्री, मेडरी] १-किसी 
| ल वस्तु का उभरा हुआ किमारा। २-किसी 
| रान झा मंडलाकार ढॉचा। ' F 
> प [क्ि. अ.] (हिं.) देखो 'मॅडराना' 
[क्रि. अ.] (हिं.) १-किसी गोल वस्तु का 
रा हुआ किनारा । २-चक्की के चारों ओर 
! पह स्थान जहाँ आटा पिसकर गिरता है। 
[संज्ञा पु.] (अ.) सोने चाँदी की बनी कः 
ग किसी विशेष कार्य करने के लिए या 
0 त दिखाने के लिए दिया जाता. 


SE (अँ) पाश्चात्य औषध और. | 
न्धी । 


मेदा [संज्ञ स्त्री.] (सं.) एक औषध जो उवर और 
. राजयचमा के लिए लाभदायक द्दोती है। 
[संज्ञा पु.] (अं.) पेट, का वह भीतरी भाग 


' चुसार बृषण्श्च फी मानसी फन्या । ५-वाक 
| [क्ि, स ] (डि.) १-पकवान भादि में घोयने 
| डालना । २-मिलाना। कर 


3 मेमार 
5 . घोड़े की एक जाति । ee 
hs ममार [स शा पु.] (अ) भवन निमाण करते बाला 
; ` शिह्षपी | मकान बनाने वाला कारीगर। राज़ 
प्रमोरिषल [स'ज्ञा प.] (झं.) १-किसी बड़े अधि- 
कारी के पास ,त्रिचाराथ भेजा जाने घाला 
प्रार्थनापन्न । २-स्मारक चिन्ह । यादगार । 
मेमोरेंडम [संज्ञा पु.] (अं.) १-बह पत्र ज़िसमें 
कोई जात स्मरण रखने के लिये लिखी गई 
हो । स्मरण-पत्रक । २-वक्तन्य | झमिमत | 
बेमोरे डम-आफ-एसोसियेशन [सज्ञा प.] (अं.) 
सम्मिलित पूं जी से खुलने बाली कंपनी के 
उद्देश्य की पत्निका । 
मेय [वि.] (सं.) १-जिसकी नाप हो सके | ६ 
जञ नापा-जोखा जाने बाला हो । 
यना [क्रि. स.] (हिँ.) १-पक्रवान आदि में गोय 
डालना या देना । ९-मिला।न[। 
मेयर [स'हा ए-] (अं.) म्यूनिरपल कारपोरेशन 
का अध्यक्त | Se 
मेर# [साहा पुः] (हिं.) देखो मेल! । 
मेरक [सजा पु.] (सं. एक असुर जिसे विष ने 
मारा था.। 
मरठी [संज्ञा पु.] (हिँ.) गन्ने की एक ज्ञाति। 
मेरवन# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) मिलाने की क्रिया या 
- “भाव । मिलान | 


. करना । ६ 
मेरा [सर्व.] (हिं.) (स्त्री. मेरी) 'में! के सम्बन्धः 
कारक का एक रूप। छै 
._. 'मिला!। 
मेराउ+ [संक्ञा पुः] (हिं.) देखो 'मेराब! । 
मेराना# [क्रि. स.] (हिँ) देखो “मिलाना'। 
मेराव+ [सका पु.] (ह.) मेल। मिलाप । 
मेरी [सबं] (हिँ) 'मेरा! का स्त्री रूप । [संशा 
 स्त्री.] अद्दंकार । 
मेरु [संज्ञा पु.] (सं.) १-एराणानुसार एक पत 
जो सीने का बताया जाता है । २-जपमाला 
SE के बीच का. बड़ा दानां । ३-एक प्रकार का 
देबमन्दिर। ४-बीणा का एक अंग । ५-पिंगल 
. या छन्द-शास्त्र की बह प्रक्रिया जिससे यह 


क्रितने-कितने छंद हो सकते हैं । 
[ संशा 
टे के सिरे का भाग जिमसे रस्सियाँ बंधी 


मेश्वना+ [क्रि. स.](हिं.) *-मिलाना । २-मिलाप . 


[ संज्ञा मु. ] देखो 


जाना जाता है. कि कितने-कितने लघु, शुर के 


पु. ] (हिं.) खेत बराबर करने के | 
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[ ११२४ ] 
ब्रितिज्न तथा नाना वर्श की ज्योति जो वायु- 
मंडल में ब्याप्र ग्रूति के काएण उत्पन हाता 
हें । 
मेरदंड, मेरुदण्ड [संज्ञा छ.] (सं) (पीठ के 
“मध्य की हुडडी । रीढ । २-प्रृध्वी के 
ध्र चों के मध्य की सीधी कल्पित रखा । 
मेरुदेती [ संज्ञा सत्री. ] (सं) विष्णु फे अबतार 
ऋषभदेव की माता, जो सेरुकच्या शौर नाभि 
की पत्मी थी । के 
मेरुधामा [संज्ञा पु.] (सं.) शिवजी का एक नासः | 
मेरुपृष्ठ [ संज्ञा पु. ] (सं) १-्योम । आकारा । 
२-स्त्रमे । 
मरुभृत [संज्ञा पु.] (सं.) एक जाति का नाम । 
मेरुमृतसिंधु, मेरुभ्तसिन्धु [संज्ञा पु.] (सः) एक 
देश जिसे पहव भी कहते हैं। . 
मरुमूल [सज्ञा पुः] (स.) पहाड़ का चिचला भाग | 
मेरुयंत्र, मेरुयस्त्र [संज्ञा पु.](सं.) १-चरखा। | *२- 
_ एक प्रकार का चकन | 
मरुशिखर [संज्ञा पु.] (सं.) १-मेरु की चोटी । २- 
हठयोग के अनुसार मस्तक के छ: भू 
सब से ऊपर का चक्र | 
CRS - है Re 
मरुश्रीगर्भ [संज्ञा पु.](सं.) एक बाधसत्व का नस 


मेरुसावर्ण [संज्ञा पु.] (सं) ग्यारहबें मनुआ एक 


_ नाम | 

मेरे [सब.] (हिँ) १-मेरा' का बहुनचन । २ 
क्षेरा! का बह रूप जो उसके बाद को संज्ञा मं 

_ विभक्ति लगने पर होता है। 

मेल [संज्ञा पुः](सं.) १-मिलने की क्रिया या भाव। 
मिलाप। समागम। २-एक साथे प्रोतिपूर्वेक 
रहने का भाव | एकता | सुलह। ३ै-मित्रता । 
दोस्ती | ४-संगति | अमुकूलता । अनुरूपता | 
४-जोड़ । टक्कर | समता! | ६-ढङ्क | चाल । 


तरह । उ-मिश्रण | मिलावट | मे ल_करंना- 
. सुलह या सन्धि करना | मे सान, बठना या 
मिलना-१-पटरी बैडाना । सङ्गत-साथ 


-दो बस्तु का परश्वर्‌उपयुक्कःहोना। मेल 
` होना-सन्धि बा सुलह होना । [संज्ञा स्त्री.] 
_ (अ. १-डाक। २-इाकगाड़ी। 


अलर्कं [सः पु.] (सं) १-संग-साथ पहचान। 
२-मिलान। ३-समूह । जमावड़ा । ४-बर 
तथा कन्या छी राशि, नलत्र अबि'का निवह 


के लिए किया जाने वाला मिलान । 


. उत्पन्न सम्बन्ध । मेल-मिलाप | घनिष्टता । 


| मैलद्रोन [संशा खरी.) (अ) बह रेलगाड़ी जो 
बहुत तेज चाल से चलती है श्रोर केवल बढ़े- 
बड़े स्टेशनों पर ठद्दरती है ओर जिसके द्वारा 
ड जी जाती है। / कक आल के 


मेल-जोल [संज्ञा पु.] (हँ) प्रायः मिलते रहने से 


रखना | ३-पहननला । थारण करता | । 
[क्रि. अ.] (हिं.) इकट्ठा या एकत्र होना) 


मेलमल्लार [संज्ञा १.] (सं.) एक रागिनी । | 
मेलमिलाप [स जा ए.] (हिं) देखो 'मेलजोज | |." 
मेलांधु, मेलानधु [सज्ञा पु.] (सं) दबात। || 4 
मेला [सज्ञा पु.] (हिं.) १-बहुत से लोगों हा | 
एक स्थान पर जमा हो जाना । भीइ। ३- | ` ॐ 
उत्सव, त्यौहार आदि के समय होने बाश |. मेपकर 
बहुत से लोगों का जमावड़ा | [ संन्ञा ल्ली] | प्रपाः 
2०८ _ सत्री. | | मेपपा 

(सं.) १-अहुत से लोगों का जमाचड़ा। ३ || 5 गु 
समागम्‌ । मिलाप । ३-अंजन। ४याही।. मप 
रोरानाई । «-महानील । | मपला 
मलाउला [संज्ञा पु.] (हिं.) भीड़भाइ ओर ध्रा, मेपवल 
मेलनंदा, मेलानन्दा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दवात। रेवि 
मेलान [सज्ञा पु.] (हिं.) १-ठहृराब । २-पह़ंव। | मेप 
_ देए | मेप 
मलानान- [क्रि. स.] (हिँ.) १-मेलना का प्रेरण, | | गा 
थेक । २-रेहन या गिरवी रखी वस्तु को | मेप 

_ सुपदा देकर छुड़ाना । j _ सि 
मरली [बि.] (हि.) १-जिससे मेलमिलाप हो। | | मपसंक्र 
जल्दी हिलंमिल जाने वाला ३-मिलनेसार। | केः 

_ ४-संगी। साथी । | पेषहृत 
मेल्टिंग-केट्ल [स जञा पु.] (अं.) छापाखाने ब | ` नाभ 
. के सरेस पकाने की देगची। माड, 
मल्हन [स ज्ञा स्त्री.] (देश.) एक प्रकार की नाइ | मपी [र 
+ [कि. अ.] (हिँ.) १-विकल होना | इट २5 
पटाना। २-कोई काम करने से क | 'प्रका 
.करके समय बिताना | | मपछु[ 


मेव [संज्ञा प.] (दे रा.) (स्त्री. मेबणी) अल _ 
राज्य और गुड़गांवा जिले में बसने र | 
एक जाति जिन्हें मुसलमान राजत्व| 

हु हिंदू से मुसलमान बना लिया था । 

मेवड़ी [संज्ञा स्तरी.] (दे रा.) संभाल 

मेता [संज्ञा पु.] (फा.) किशमिश) बाद (i 
के सुखाये हुए बढ़िया फल | (4९६ 
एक गन्ने की जाति । 

मेवाटी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) मेचे भरकर 

_ जानें वाला एक प्रकार का पकवान 

मेवाड़ [संज्ञा पु.] (देश.) (“एंजस्वा 
प्रदेश जिसकी प्राचीन राजधानी. 
उदयपुर थी । २-एक राग । | 

मेवाड़ी [संज्ञा प.](हिं.) मेवाड भ र 

_ [वि.] मेत्राइ में होने वाला । 

मतात [सज्ञा पु.] (म.) राजस्था 

. मध्य के प्रदेश कानाम। 

मवाती [संज्ञा 


| | द्रबामी 

5 है.) {जब लिक । 
; [सी [संज्ञा पु] (हिँ.) “>घर का मालिक ।-२ 
४2 ह दो में रहने बाला। [वि.] सुरक्षित ओर 
| 

प्रबल । 


| प [सराप] (हिँ.) १-भेड़ | २-वारह राशियां 


गीत! । मस पहली राशा। २-एक लग्न जोसेय क 
हज प्रेपशाशि में रहने पर माना ज्ञाता है । ४-एक 
गों ओषध । ५-सुसना | ज्ञीबनाशक । मेष करना- 
न 3 आगापीडा करना । संकल्प-विकल्प करना । 
बा मेपकृसुम [संज्ञा पु] (सं.) चकर्चेड का पाधा । 
स्त्री.] | मेपपाल [संज्ञा पु.] (सं.) गडरिया | 
INES मपपुष्पा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मेढ़ासिंरी । 
साही। | पपलोचन [संज्ञा पु.] (सं) चकबँड । 
ह, मेपवल्ली [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मेढासिगी । 
वही मेपविषशिका [संज्ञा सत्री.] (सं.) मेढासिंगी । 
पड़ाब। टैपण [सज्ञा पु.] (सं.) इन्द्र का एक नाम-। 

| प्रेपषरंग, मेपशृङ्ग [ संज्ञा पु. ] (मं.) सिंगिया 
प्रेरणा नामक स्थावर विष। ५ 
स्तु को | १ गो, मपशृङ्गी [ संज्ञा स्त्री. ] (तं.) मेढा- 

A सिंगी। 
हो।ः- मपसंक्रांति, मंपसंक्रान्ति [संज्ञा स्त्री.] (7.) सर्य 
तनेसार | के मेपराशि पर आने का योस या काल । 
पहत [ संज्ञा पु. ] (स) गरुड के एक पुत्र का 
ने बाहों.| . नाम। 
॥ मषा, म्रपाएइ [संज्ञा पु.] (सं.) इन्द्र। 
की नाब।| मपी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-गुजराती इलायची । 
[ट “लाल भेंड की खाल से अनने वाला एक 
गतान) प्रकार का चमड़ा | 
थे मपालु [स'ज्ञा पु.] (सं.) ब्रनतुलसी । 

र [सज्ञा रत्री.] (सं.) १-भेड़ । मादा मेष | २- 
ह|. - जटामासी । ३-तिनिशा वृक्त । 

मेवाती पे संज्ञा पु.] (?) वेसन की बनी हुई बरकी । 


[संज्ञा पु.] (अ'.) वह स्थान जहाँ विद्यार्थियों 
के लिए उचित मूल्य पर भोज्ञन का प्रबंध 
| “२ किया जाता है। 
एणा [ संज्ञा पु. | ले. फलित ज्योतिष मे 
रा लग्न जो कमभ्थान कहा जाता ह॑ । 
इज [ संज्ञा पु ] (अं) वह जो अपनी 
इन्छाशक्ति के द्वारा किसी को अचेत कर 
दता हो । सम्मो हक । 


भा हि न्‍ 
A [संज्ञा पु.] (अं.) वह विद्या या शक्ति 
ह कोइ मनुष्य अचत कर वज में किवा 

| जो अपनी इच्छानुसार परिचालित 


दो य ] (हि ) एक माडी जिसकी 


2) के लिए लगती 
RTE Rit है? वन पर कम 


गहा 
[eS 0 सकते जी उठ कर नहीं आत । 


ई 


की सङ्गे अच्छा आना । मोहाँदी घिन 


था जा सके | सम्मोहिनी चिद्या। सम्मोहन | + 


र स्त्रियाँ हथेली या तलब | | 


/>महँदी लगान! मोहद रच ||. 


[ ११२४ ] 


मदद! की पत्तियों पीसकर लगाना । मेहं 


. लगाना । 
मंप। मंडा। 5-(संक्ञः प.] (हिँ.) १-मेघ 
बादल । २-झह | वर्षा । 


भगी । हलाज़खार | 


So ARN 
महनत [संज्ञा सत्री.] (अं.) परिथम । 


पारश्रामक । 
मेहनती [बि.] (हिँ.) परिश्रमी | 
महना [ संज्ञा संत्री.] (सं.) स्त्री । औरत । 
मेहमान [मज्ञा पु.] (फ्ा.) अतिथि । पाहुना । 


महमानी करना-मारना-पीटन। (व्यंग्य) 
हर [संज्ञा स्त्री.] (फा.) कृपा । अनुप्रह । दया । 
मेहरबान [वि.] (फा.) कृपालु | दयालु । . 
मेहरबानगी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ) देखो “मेहर 
बानी! | 


प्‌ 
महरा [सज्ञा पु.) (हिं.) १-स्त्रियों की-सी प्रकृति 
वाला । जनखा | २-स्ट्रियों में बहुत रहने 
चाला। ३-जुलाहां की चरखी का घेरा । ४- 
खत्रियों की एक जाति | 
मेहराना+ [क्रि- स.] (हिँ.) वर्षा आदि होने पर 
नमकीन तथा कुरकुर पकुचानों का सील जाना 
सील की गुलायमत से उनका कुरफुरापन दूर 
_ हो ज्ञाना ` र 
मंहराव [संज्ञा स्त्री.] (अर) द्वार आदि के ऋपर की 
अध मंडलाकार रचना | हर 
मेहरावदार [बि.](अ., फा.) ऊपर की ओर गोला- 
कार कटा हुआ (द्वार) 
महरारु+- [संज्ञा स्त्री] (हिं.) इब्री । श्रतं । 
मेहरियाक्, महरी [ संज्ञा स्त्री ) (हि) ?-स्त्री। 
. औरत | २-पत्नी । जोह । | 
मेहर: [संज्ञा ५.] (देशः) ममोले याकार का एक 
बृ जिसकी लकड़ी की छिया और हक्के 
की नियालियो वमसी ह । 
मं [सर्वनाम] (हि) सवना 
आ iE । खेद । & [अब्यय] (हिं.) 


लगाना-पिसी हुई मेहदी हथेली या तलवों में 


महद [संक्षा पु.] (सं.) {-मृत्र-। २-ग्रमेह रोग । ३- 


महतर [संज्ञा पु.] (7) [मेहतरानी] मुसलमान 


महेन [ संज्ञा पु. ] (सं) १-शिशन | लिंग । 


नताना (र. फा.) किसी काम की मजदरी | 


मानदारा [सांज्ञा स्त्री.] (फा.) अतिधि-सत्कार 
मेहमानी [संज्ञा स्त्री.] (का.) १-अठिधि-संत्कार | 
आतिशय । मेहमान वनकर रहने का माव। 


मेहरतानी [संज्ञा स्त्री .] (फा.) कृपा । दया । अनुः 


उत्तमपरुष में कक्ता | | 
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मगनाकार्टा [घज्ञा ३.](अ.) वह राजकीय आज्ञा- 
पत्र जिसमें शजा की ओर से प्रजाजनों को 
कोइ स्वस्व या अधिकार देने की- बात हो। 


..शाही-फरमान | 
| 


<_ [वि] मत्त मस्त । (हाथी के हिए) । 
मंच [संज्ञा पु.] (अं.) खेल की अतियोगिंता । 


कोई व्यक्ति सारे दिन भर चलकर ते करे। 


मेजिक [संज्ञा प ] (अं.) जादू का खेल । जादू । 

माजक-तालटन [संज्ञा स्त्री] (अं.) एक प्रकार 
की लालडैन जिसके आगे शीशे पर :चने हए 
चित्र लगाये जाते हैं उनकी पराई सामने 
लगे कपड़े पर पड़ती हे जिसे दशेकगण देखते 


मेंड़: [सज्ञा सत्री.] (हिं.) देखो मंड: । * 
मैडम [ सज्ञा स्त्री, ] (अं.).निवाहिता स्त्री के 
= लिए आदरसूचक शब्द । श्रीमती । 
मत्र [ संज्ञा प. ] (सं.) १-श्रनुराधानत्तत्र। २- 
सूयलोक । ३-गुदा । मलद्वार! ४-ज्ाह्मण । 
४-प्राचीन वणसंकर जाति का नाम | ६-वेद 
की एक शाखा। ७-मिश्रता | -८-सूर्यादय के 
उपरांत उससे तीसरा महूत्त । [वि.]. मित्र- 
सम्बन्धी । मित्र का । 
मेत्रक [सन्ना पु. (स.) मित्रता । दोस्ती । 
मत्रम [सज्ञा प.] श्रनुराधानज्ञत्र । र 
माक्ष [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का प्रेत। 
मत्राचञ्योतिक [सज्ञा पुः] द्‌ मत से एक 
योनि जिसमे कचेव्यश्रध्ट वेश्य जाता है। 
मत्रायण [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्राचीन ऋषि 
जो ग्रह्मसत्र के प्रणेता थे । २-मेत्र नामक 
वैदिक शाखा। ` १ 
मंत्रायणि [संज्ञा पुः] (स.) एक उपनिषद्‌ को नाम 


मतरावरार [सज्ञा पु.] (सं) ?-सोलह ऋत्वजों 


में से पॉचवाँ | २-मित्र और वरुण के पन्न 
अगस्त्य । 


मैत्रि [सज्ञा पु.] (सं.) एक वेदिक आचार्य । 
मेंत्रिक [वि.] (स.) मिन्रता-सम्बन्धी । 
मवी [सज्ञा म्त्री.] (सं.) मित्रता । दोस्ती | 
रो [सांज्ञा फु] (सं.) बुद्ध का एक नाम i 
मत्रय [संज्ञा पु.] (एः) १-एक बुद्ध का -नांम जो 
अभी होने वाले हें। २-पाराशर क शिष्य 


एक ऋषि का नाम। ३-प्राचीनःसमध की 

एक वणसंकर जाति । ४-सूथ | 

प्रश्नया [संज्ञा रत्री. ](.) ५-याङ्ञवल्क्य की पत्नी. 
का नाम | २-अहिल्य! का एक नाम | 

फेय [संज्ञा पु.] (सं.) मित्रता । दोस्ती । ` 


2 28 
नी रोजा 


मगल [संज्ञा पु.] (हिं.) मत्त हाथी । मस्त हाथी । 


मजल [स-ज्ञा सत्री.] (हिं.) १-उतनी दर जितनी 


- मंजिल | २-सफर । यात्रा। - 
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मृथिली [संज्ञा स्तरी.] (सं,) जानकी । सीता । 
मैथन [ सज्ञा पु- ] (ल.) रत्री के साथ पुरुष को 
> (प्नागम | रतिक्रीइ। | संभोग । 
मेथनिक [वि.] (सं.) (-मैथुन से सम्बन्ध रखने 
> दाला । २-स्त्रीज्षिंग और एं लिंग अथवा दोनों 
के आपसी व्यवद्दार या संपक से सम्बन्ध 
_ रखने घाला। सेक्सुक्रल । 
मेधुन्य [संज्ञा पु.) (सः) गंघव विवाह । 
मेदा [संज्ञा पुः] (फा.. i त मद्दीन पिसा हुआ 
र on से ल दिया जाता है. 
भेदान [संक्षा पु.] (फा.) १-लम्बा-चोड़ साली 
स्थान । सपाट भूमि । र-वह लंबी-चौड़ी सम- 
` तल भूमि जिसमें कोई खेल खेला जाय | रै 
*युदधक्षेत्र । रणभूमि । ४-किसी वस्तु का 
ब्रिस्तार । ५-रस्न या जवार आदि का 
विस्ताए। मदान करना-१-लड़न।। युद्ध करना। 
३-ढा देना । ३-सुली जगह छोड़ना। म दान 
छोड़ना-लड़ाई से हटना | 4 
« ग्रेदान मारना-९-खेल प्रतियोगिता आदि में 
जीतना । २-विजय करना । मेंदान में आना- 
मुकाबले पर आना। मोदान साफ़ होना-माग 
में बाधा या रुकावट न आना | मं दान हाथ 
आना या पाना-युद्ध में विजयी होना । 
मेदा-लकड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) एक प्रकार की 
जढ़ी जो दवा के काम में आती है] 
मेन [संज्ञा पु.] (हिं) १-फामदेव । २-मोम । 
भैन-कामिनी [ स ञा स्त्री. ] (हिं.) कामदेव को 


„र्री, श्ति। 

मैनफर+, मैनफल [ संज्ञा पु. ] (हिं.) मंझोले 
झाकार का एक कॉँटेदार बृत्त जिसके गोल 
फल षध रूप में प्रयुक्त होते हैं। 

मैरप्रय# [वि.] (हिं.) कामासक्त । 

प्ैनर+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'मैनफल'। 

प्रेनशिल, मेनसिल [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार 

: कीघातुजो मिट्टी की तरह पीली होती है। 

इसे शोधकर अनेक प्रकार फें रोगों पर काम 


९-मिथिला देश का । र-मिथिल्ञा-सम्बम्धी । 


देखो 'मुगरा! | है 
मोगला [संज्ञा पु.] (दीशा.) मध्यम श्रेणी का कची 
बे साधारणतः बाज़ार में मिलने वाला केसर | 
मोंछ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'मूँछ?। 
मोंदा [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-कंधा । २-तिपाई क 
तरह का एक प्रकार का ऊँचा गोजाकार 
आसन जो बांस या सरकंडे का बनता है। 
यौ०-त्तीना मोंदा-ळाती और कंधा। 
मो# [स्व.](हिं.) १-मेरा । २-अ्रवधी और ब्रज 
भाषा में में! का बह्‌ रूप जो उसे करता 
के सिवा दूसरे कार का चिह लगाने पर प्रा 
होता है। 
मोई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) घी में सना हुआ आठा। 
[संज्ञा स्त्री.] (दोश.) एक प्रकार की जड़ी जे 
_ मारवाइ में होती है।_ 
प्रोकदमा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सुकदमा'। 


[ ११२६ ] 
या सरकार फा किसी सार्वजनिक विषय, 
नीति या कार्य पर अभिमत, वक्तव्य या 
« ,घोषणा। 
सेमंत# [वि.] (हिं.) १-मतमाला । मदोन्मत्त । 
२-अभिमानी। अहंकारी । | 
मैया [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) माता | माँ । 
मैयार+ [सज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार की मटियार 
जमीन जो बहुत खराब होती है। 
मेर+ [संज्ञा पु-] (दे रा.) सुनारों की एक जाति। 
[संज्ञा स्त्री] (हिं.) साँप के विष की लहर | 
मेरा [संज्ञा पु.] (हि.) खेत के बीच में बना वह 
म्चान जिस पर बैठकर किसाम खेती की 
_ रक्षा करते हैं। 
मेरीन [ संज्ञा पु. ] (तरं) १-लड़ाका जहाज पर 
काम करने बाला सैनिक । २-किसी देश या 
राष्ट्र की समस्त नौसेना । ३-फिसी देश के 
समस्त जहाज । [वि.](स॑.) नौ-सेना-सम्बन्धी 
मैरेय [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-मदिरा । शराब | २- 
प्राचीन काल में गुड़ और धो. से बनाने वाली 
एक प्रकार की मदिरा | ३-आसव, मध्य और 
मैलं रह का मिश्रण । 
द्‌, मेलन्द [संज्ञा पु.] (आङत) भ्रमर । भो 
मैल [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-किसी वस्तु पर पड़ी 
दर अधवा जमी हुई गदे, धूल आदि। २- 
दोष । विकार। र 
हाथ ऐर की मेल-तुच्छ वस्तु । मन में मल 
रखना-मनमें दुर्भाद या वैमनस्य रखन।। 
[बि.](हिं.) मलिन । मैला। [संज्ञा पु.](देश .) 
हाथी को चलाने का आदेरासूचक शब्द । 
मैलखोरा [वि.] (हिं) (रंग आदि) "जिस पर 
जमी हुई मेल जल्दी दिखाई न दे। [सज्ञा 
पु.] (हिं.) १-वह वस्तु जो शरीर की मेल से 
बाकी कपड़ों की रक्षा करने के लिये भीतर 
. पहना जाय । २-काडी या जीन के नीचे रखा 
जाने वाला नम्रदां। ३-बह खुदरा पकी हुई 
मिट्टी का उपकरण जिससे रगड़ कर ददाथ पेर 
की मैल छुड़ाई जाती है । ४-साबुन । 
मैला [वि.] (हि.) १-जिस पर मैल जमी हो। 
मलिन। अस्वच्छ । २-विकासयुक्त। ३-गंदा 
दुगन्धयुक्त | [संज्ञा पुः] (हिं.) १-विष्ठा। 
गू। २-कूड़ा-ककट। 


मेलकृचेला [वि.] (हिं.) बहुत मैला। गंदा । 
मेलापन [संज्ञा पु.] (हिँ.) मलिनता । गंदापन । 
मेलाघर [संज्ञा पु.] (हिं.) वह स्थान जहाँ गूभरा 


त्याग करना । २-फेंकना । ज्षिप्त करना | 
गा | (हिं.) छूटा हुआ | मुक्त। स. 


२-छूटा या खुला हुआ । +[संश्ा पुः] बहु 
_ तायत | ज्यादती । ; 
माका [सज्ञा पु.] (दैश.) एक प्रकार का जंगली 
वृत्त जिसकी लकड़ी न तो फटती है औरत 
टेढी होती है । --[संज्ञा पु.] (हिं.) १-देखो 
_ 'मोखा! | २-देखो "मौका? । 
मोक्ष [सज्ञा पु.] (सं.) १-बन्धन से मुक्त । छुट 
कारा | २-जीव का आवागमन या जन्ममरणं 
से छुटकारा | मुक्ति । ३-मृत्यु | मौत | ४ 
» पतन। गिरना । ५-पाँडर का वृत्त । 


_ देने वाला ।' ह 
मोचण [सज्ञा पु.] (सं.) मोक्ष देने की क्िया। 
मोच्णीय [वि.] (सं.) मोक्ष देने के योग्य | 


_ वाला। _ FR 
मोचषदा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं. अगहन सुदी । 


मोक्तपति [ संज्ञा पु. ] (सं) ताल के मु5- 
भेदों में से एक। 
मोत्तपुरी [संज्ञा स्त्री.](स.) काशी आदि 
| जो मोक्षकी देने वाली हैं। ' | 
मोरविद्या [संज्ञा स्त्री.] (सं. वेदों 
' मोत्तशिला [संज्ञा स्त्री.] (सं) जे 
| मोचा [सह स्त्री] (सं) अगहन 
ः ह 


या रखा जाता हो | पेल-डिपो । 
मेहर+ Rd पु.] (हि) १-धी या मक्खग के 

तुपाने पर निकला हुआ मट्ठ। ! २-देखो 
की 


है| 


मोकना# [ क्रि. स. ] (हिं.) १-छोड़ना। १ |' 


थि 
माकला+ [वि.](हिं) १-लम्बा-चौड़।। 


मोचक [संज्ञा पु.] (सं॑.) १-मोखावृष्ष । २-भोत |. 


मोक्षद [ सज्ञा पु. ] (सं.) मोक्ष करने या 55 | 


द्शी || ३ र 
मोचद्वार [ सज्ञा पु. ] (स) १-सूयं । २ ` 
तीर्थं । 
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[ ११२७ ] मोती 


| नद्य ह गनछ 
है गा [बिः] (मै. जो मोक्ष के योग्य हो। मोक्ष म।च्छ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'मोक्षः | खद्दर । २-मजदूर। बोमा ढोने बाला । 
घी 2 क्वाभ्रधिकारी | मोळ [संज्ञा स्त्री. हिं.) देखो 'मूछ' [संज्ञा पु.] दाति [संज्ञा पु.] (ह. साहित्य में बह हाव 
सर। | र्ग [स|शा उ] (द) देखो 'मोक्षे!। (हिं.) देखो 'मोज्!। - जिसमें नायिका अपने आंतरिक प्रेम को कडु: 
होला [संब पु-](हिँ) दीवार में धना हुआ छोटा | भोजरा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'मुजरा'। भाषण आदि द्वारा छिपाने की चेष्टा करने पर 
पाईक्षे । छेद! J सोजा [सज्ञा पु.] (फा.) १-पेर में पहलनेमे का पाय- पा नहीं क सकत 
लाकर | प्रोगरा [सज्ञा पु.] (ह.)९-पक प्रकार हा बहुत ताबा । जुर्राव । २-छुश्ती का एक पेंच। ३- र ] (हिं.) मूँग की तरह का एक 
।हे। | बढ़िया और बड़ा बेला (पुष्प) । २-देखो | _ पिंडली के नीचे कां भाग | रा अन्न । 
'मॉग्'। आ मोट [सज्ञा सत्री.] (हिं.) गठरी। [ सज्ञा पु. ] | ` [निः] (!) मौन | चुप । 
ब्र | प्रोगसं (सञ्ञा प] (हिँ) देखो “सुगल' । ` चमड़े का बड़ा यैला जिससे कुएँ से पानी मोड़ [संज्ञा सतरी.] (हिं.) १-रासते में वह स्थान 
त्ताकारक प्रगली [सज्ञा स्त्री.](देशा.) एक जंगली वृत्त जो a कर खेत सींचते हैं । चरसा। $[वि.] जहां चयन RN । २-ब स्थान जहाँ 
पर प्रा॥ गुजरात में अधिकता से पाया जाता है। १-म दा । २-कम भोल का । साधारण । a ओर को मुड्ता हो | ३-मुडने की 
रोगा [संज्ञा पु-] (सं.) १-एक प्रकार का रेशम । मोटकी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक रागिनी का नाम । मोम या भाव | ४ 
आटा। | २-इस रेशम का बना हुआ कपड़ा। मोटन [संज्ञा पु.] (सं.) १-घायु । इवा २-मलना | "= [संज्ञा पु.] (हिं)) रास्तों या मार्गों में 
गढ़ी जो | परोध [बि.] (सं.) १-जो न प्रभाव या फल रगड़ना या पीसना । मोड़ना [क्रि प घुमाव-फिराव । चक्कर । 
दिखा सके । २-जो र न होने के समान हो। | मोटनक [सज्ञा पु.] (सं.) पक वणंब्रच जिसके i (क्रि. सः] RS el को मुने में 
॥। | जिसके द्वोने का फोई फल या मद्व न दो। | प्रत्येक चरण में क्रमशः तगण, जगण, एक | का ee 7। लौटाना। ३-छछ 
[। परि ३-रह या व्यथं किया हु्रा । चल्ल । लघु और एक गुरु होते हैं। oss ल Ee 
शु 


मोटर [संज्ञा पुः] (अं.) एक विशेष प्रकार की कल 
या यंत्र जिससे किसी अन्य यंत्र आदि का 
संचालन किंधा जाता है। [ सा स्त्री. ] 
(अं.) बह गाड़ी जो पेट्रौल से इस यंत्र द्वारा 
चलती है। नह 

मोटरी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) गैरी । > 

मोटा [वि.] (हिँ) स्त्री. मोटी) १-जिसके शरीर 
में झावश्यकता से अधिक माँस हो। स्थूल 
शरीर वाल! | २-दलदार । “पतल? का उलटा 
३-साधारण से अधिक घेरे या मान. वाला । 
४-जिसके कंण मद्दीन या बारीक न हों। दरः 
दरा। ५-साधारश या घटिया । ६-भद्दा। बेडौल 
७-भारी या कठिन । ८-घमंडी । अहंकारी । 
मोटा आसामी-घनबान । मोटाकोटा-घटिया 
ख़राब । मोटा दिखाई .दोन।-कम. दीखना। 
मोटा पेट होना-घनबान ददोना। मोटा भाग्य- 
सामाग्य। मोटी बात-साधारण बात । मामूली 
बात । मोटी भूल-भारी भूल। मोटे तीर पर- 
साधारणतया। मोटो हिसाब से-अन्दाज या 
टकल से.। [ संज्ञा पु. ] (हिं) १-मारबों 
जमीन । मार | २-बोक । गड । ` 

मोटाई [सज्ञा सत्री.((हिं.) १-मोटे होने का भाव। | 
स्थूलता | २-शारारत । पाजीपन । मोटाई उत- | 

रना-शेखी किरकिरी होना। मोटाई चढ़ना- 


ोषन [ संज्ञा पु. ] (सं.) न किये हुए के समान्‌ 
करने फी किया.या माव । रह या व्यर्थ 
करम | गलिफिकेशन । 
्रोषिय। [संदा स्त्री.] (देश) चौड़ी मोटी नरिया 
_ पो खपरेल की छाजन गें लगाई जाती है। 
| मध्य [संज्ञा पु. (सं) विफलता । नाकामयाबी । 
मरो [सं पु.] (सं) १-सेमल का पेड़ । २-केला 
| तयोर छा पेड़ । [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) शरीर 
के किसी अङ्ग के जोड़ का इधर-उधर हूट 
| सदा। 
पोरके [सज्ञा पु.] (स'.) १-छुड़ने वाला । २- 
फेला । ३-से मल का पेड़ । ४-विषय-वासना 
से मुक्त, संन्यासी । 
|. ग्ोचुन [संज्ञा पु.] (सं.) १-बन्धन आदि. खोल 
| षर मुक्त करता । २-दूर क्रना। हटाना । रै- 
बा | ¬ छीन लेना ; 
चिदा [छि स.](हिं.) १-छोड़ना । २-गिराना। 
=, ३ वन्धन से मुक्त करना या कराना । ४-यहाना 
| [संज्ञापु.] (हिं.) १-नापित या हजामों का 
; वाल उखाड़ने की चिमटी। २-लोहारों का 
` _ घोरेोरे लोहे क टुकड़े उठाने का औजार । 
[संज्ञा सत्री.] (सं.) भरकटैया। 
[वि.] (सं) मुक्त करने योग। 
ह पु.] (सं.) सेमल नामक बृ का 


मोच 


का कुछ अंश दूसरी योर फेरना। मुँह मोड़ना 
_ विमुख होना । 
मोड़ा [संज्ञा पु.] (हिं ) [ स्त्री. मोढ़ी ] लड़का । - 
: बालक । 


मोड़ी [सज्ञा स्त्री.] (दोश.) १-घसीट या शीघ्र 
लिखने की लिपि । २-दृक्षिण भारत की एक | 
'लिपि। ः ee 
मोण [संज्ञा पु ] (सं.) १-सूखा फल | २-मगर । 
३-भक्ख्री । ४-टोकरा । माबा । पिटारा । 
मोतदिल [वि.] (अं.) देखो 'सातदिल? । 
मोतबर [वि.] (अं.) १-जिस पर विश्वास किया 
जा सके | २-विश्वासपात्र । 
मोतियदाम [संज्ञा पु.](हिं.) एक वणंदत्त जिसके 
प्रत्येक चरू में चार जगण, होते हैँ। 
मोतिया [संज्ञा पु.] (हिं.) १-पक प्रकार का बेला। 
` -२-एक्‌ प्रकार का सलमा | ३-ताजा उगी हुई 
रूसा घास। ४-मोती के से रंग वाली एक 
चिड़िया । [वि.] १-पीले और गुलाबी हलके __ 
रंग का । ₹-मोती की तरह छोटे गोल दाने का ` 


मोतियाविद्‌ [संज्ञा प.] (हि) भ्रांख का एक रोग 
जिसमें पुतली के आगे एक गोल भिल्ली पड़. 
जातीहै। . SN 
| मोती [संज्ञा पुः] (हिं) १-जि्ले समुद्रो या . 
-रेतीले तटों के पास सीपी से निकलने वाला 
एक बहुमूल्य रत्न । २-कसेरो का एक आजार _ 
मोती गरजना-मोती चटकता या तड़क ज्ञोना। 
मोही ढलकाना-रोना। मोती पिरोना-१-बहुत 
सुन्दर और प्रिय भाषण करना | २-स्‌ 
ओर स्पष्ट अक्षर लिखना । ३-रोन। (व्यंग्य 


| मो 


स्थूलता।.._ 
होने ७ आव । | 


बहुत 
[हुत 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भोतीचरं 
बड़े-बड़े मोती होते हैं। 
मातीचूर [संज्ञा पु.] (हिं.) १-छोटी बुदिया का | मोदिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-अजमोदा । २- 


। २-एक अगहनिया धान। ३-कुश्ती का 
है पेय । तप आँख-छोटी, गोल और 
उभरी हुई चमकदार अख । 

तीज्यर [सज्ञा पु.] (हिं.) वह ज्वर जो चेचक 
या माता निकलैने से पहले आता है । 
मोतीकिरा [सज्ञा पु.] (हिं) छोटी शीतला का 
रोग । मंथम्बर । 
मोतीबल [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) भेले का बह भेद 


जिसे मोतिया कहते है 
मोतीभात [ संज्ञा पु. ] (हिं.) एक विशेष अकार 
का भात। 


मोतीलड्‌इ [संज्ञा पु.] (हैं.) मोती चूर का लड 
मोतीसिरी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) मोतियों की माला 
_ याकंठी। | 
माधाा+ [वि.] (हिं.) जिसकी धार तेज. न हो। 
_ झुंटित। कुन्द । 
माथा [संज्ञा पुः] (हि.) १-नागरमोथा । २-नागर 
मोथे की जड़ जो दवा के काम आती 
मादे [संज्ञा पु.] (एं.) १-आनन्द | हूप । २-एक 
यणावृत्त जिसके प्रत्येक चरण में पांच भगण 
एक सगण एक सगण और एक गुरू बण 
। होता हें। सुगन्ध । महक | 
® मोदक [संज्ञा प.] (ह.) (-लड॒डू । २-ओपथध का 
बना लबद्ड | ३-ए%क बणावृत्त जिसके प्रत्यक 
सरण में चार भगण होते ह॑ । ४-एक वरणासंकर्‌ 
आति । [वि.] (सं) मोद या श्रानन्द्दायक । 
माकर [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन मुनि का 
[भ 


मादकार [संज्ञा पु.] (सं. मिठाई बनाने माला । 
हलवाई । ‘ 

मोदकी [संज्ञा स्त्री ] (॑.) एक प्रकार की गदां । 
२-मूबा । 

मादन [संज्ञा पु.] (सं.) १-प्रसन्न करना । २-मह- 

_ काना। सुगन्धि फैलाना | 

मादना# [क्रि. अ.) (हिँ.) १-प्रसन्न या आनंदित 
होना । २-सुगन्धि फैलाना । [क्रि. स.](हि.) 

न या खुश होना । 


_ 


मोनाल [संज्ञा पु.] (देश ) एक प्रकार का महोक 


मापला [सज्ञा प.] (देश ) मदरास में पाई जाने 


मामजामा [संज्ञा पु.] (फा. वह कपड़ा जिस पर 


मोमदिल [वि ] (का.) मोम के समान कोमल 
_ हदय वाला | बहुत ही कोमल हृदय चाला । 


[ ११२८ ] 


माद्त [बि.] (सं.) हे्षित । प्रसन्न । 


मल्लिका । ३-यूथिका । ४-कस्तूरी । ५-मदिरा 
शराब । 


मोदी [ संज्ञा प. ] (हिँ.) {-आटा, दाल, चावल 


आदि बेचने वाला बनिया । २-बह जिसका 
कार्य नौकरों को भरती करना द्रो । 

मोदीखाना [संज्ञा पु.] (हिँ) अन्न आदि रखने 
का भंडार। 


मोधुक [संज्ञा पु.] (हिं.) मछली पकड़ने वाला । 


महुवा । 

मांधू+- [वि.] (हिं.) मूख । बेवकूफ । 

मान [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'मोनस! । 

मोनशनयर [सज्ञा पु.] (़ .) फ्रांस में राऊऊमार 
पादरी तथा प्रतिष्ठित लोगों के नाम के आगे 
लगमे वाला श्रादरसूचक शब्द । श्रीमान्‌ । 

मानस [सज्ञा पु.] (सं.) एक गोत्रप्रवत्तक ऋषि 
का ताम | 

माना# [क्रि, स.] (हिं.) भिगोना | तर करना । 
[ संज्ञा पु. ] (हिं.) ढक्कमदार भावा या 
पिटारा । 


पत्ती जिसे 'नीलमोर? भी कहते हैं । 


मोनिया& [ संज्ञ स्त्री ] (हिः) छोटा मोना या 
_ पिटारो। 


_ वाली एक मुसलमान जाति। 

माम [संज्ञा प.] (फा.) १-वह चिकना, कोमल 
पदाथ जिससे शहद की मक्खियों का छत्ता- 
बना होता हूं । २-रूप, रङ्ग, और गुण में 
इससे मिलता-जुलता पदार्थ । ३-रसायनिक 
प्रक्रिया द्वारा निकाला हुआ इस प्रकार का 
पदार्थ | 
थौ०-मोम की नाक-?-श्रस्थिरमति । २- 
जरासी बात में मिजाज बदलने वाल व्यक्ति | 
मोम की मरियम-श्रत्यंत सुकुमार स्त्री | मोम 
करना या मोम बनाना-द्रवीभूत कर लेना । 
मोम हो ना-कठोरता छोड़ देना | 


मोम का रोगन चढ़ा हो। 
मोमती% [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'भमत्वः 


।मना+ [वि.] (हिँ.) मोम का सा | अत्यन्त 
कोमल | “ 


* हैँ | 
माछ 
जोते 

३-मोमसी मुलायम एक काले रंग ही ^ 


विशेष प्रक्रिया द्वारा तेयार किये 


जो घाव भरने के लिये प्रसिद्ध 
निकालना-१-किसी से कठिन प 
-किसी को खूब मारना-पीट ना। 
मामा [वि.] (फा.) १-मोम का बना 
मोम का सा। 
मायन [संज्ञा पु.] (हिं.) गे हुए आहे पे हे 
जाने वाला घी या तेल आदि जिससे है 
वाली वस्तु मुलायम और खसखसी हो। 
रग प 
मो न पु: ] (देश.) नैपाल देश का पू 
मोर [ संज्ञा पु. ] (हैं.) [स्त्री. मोरनी] ; 
अत्यन्त सुन्दर बड़ा' पक्षी । 
आभा जो मोर फे पर के समान 
&४[सब.] देखो “मेरा? । 
सेना की अगली पंक्ति । 
मारचेग [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'मुरचंग'। 
मारचदा [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'मोरचंद्िका'। 
मारचाद्रका [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) मोर के पं प्‌ 
_ की चंद्राकार बूटी । 
मारचा [सज्ञा पु.](फा.) १-लोहे पर चढ़ने वाला 
वह्‌ कालां अंशा जो हवा और नमी के प्रभाव 
से उत्पन्न होता है। जंग । २-शीशे, दए 
आदि पर जमी हुईं मेल | ३-बह गडदा जो 
किले के चारों ओर रक्षा के लिय खोदा जाता 
` हं । ४-चह स्थान जहाँ से गढ या नगर दी 
रक्षा की जाती हव । द्वन्द्द या प्रतियोगिती भे 
होने वाला सामना | 
मोरचा जीतना या मारन्ा-विजय प्राप्त कर| 
मोरचा लेना-१-युद्ध करना। २-दररद या भ्रति 
योगिता में सामने आना-। 
मोरचाबंदी [संज्ञा पु.] (हिँ.) शत्रु पर श्रक्राए। 
करने अथवा अपनी र्ता के निमित्त मोस 
यनान।। | 
मोरछड़# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “मोर्ल! | t 
मोरछल [संज्ञा पु.] (हिं.) मोर की पूँछ केप 
को इकट्ठा बॉधकर बनाया चँव्र। | 
मोरछली [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-देखो 'मौलणिरी 
२-मोरगल दिलाने वाला । 
मोरछाह# [संज्ञा सत्र] (हिं.) देखो “मोस 
मारजटना [सज्ञा पु.] (हिं.) पक प्रक 
जरित सोने का आभूषण जी माथे पे 
स्थान पर पहना जाता हैँ। ४ 
मारट [सज्ञा पु.] (सं. १-ऊुख 
अंकोल का फूलं । ३-प्रसच से : 
बाद का दूध । ४-एक 9 


ब) 
मिः | 
न 


हुअ।र 
[| है पोर 


मोर' 


रु - 
२-नीलम बी 
होती है | 


[संज्ञा स्त्री.] (8) 


2 
Er) 


4, rss A! - 


छ... 


ह ठ 
[सं हिं.) १-मोडने की क्रिया 

ते मरन [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) (“मोड i 
र ह या भाव | मोढ़ना । २-बिलोया दा दह 
| म संधित वस्तुएं डाली गई हा | शिख- 
मि क सु 
"ला पोरना# [क्रि. स.](हि) १-दही मधकर मक्खन 
निकालना | २-देखो 'मोइना? । 
'आ। 


t _प्रोरनी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-मोर पक्ती की मादा 
लगने वाला मोर के श्राकार का एक 


४ २-नथ में 

सडा छोटा टिकड़ा । 

से ब मोरपंख [स ज्ञा पु.] (हिं.) (-मोर का पर। २० 
i मोर के पर की कलगी । - 
प्रोरपंखी [सज्ञा त्री.](हिं.) १-वहद नाव जिसका 
एक सिरा मोर प्क के समान होता है । २- 
र Es मालखम्भ की एक कसरत । 

लम ही [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का गहरा चम- 

हु i गीला नीला रंग | [वि.] मोर के पंख के रंग 

J) का | गहरा चमकील!। नीला। 

मोरपखाऋ [स ह्ला ५.] (हिं.) १-मोर का पर। 

| २-मोरपंख की कलंगी । 

दरक । मोरपॉँव [ संज्ञा पु. | (हिं.) जंगी जद्दाजों के 
पंख प बावर्चीखाने की मेज्ञ पर खड़ा हुआ लोहे का 

छुड़ जिसमें मांस के बड़े-बड़े टुकड़े लटकाते 

ने वाहा हैं । 

के प्रभाव | मोरमुकट [संज्ञा पु.](हिं.) मोर के पंखों का बना- 

रा,दपए|| _ हुमा मुकूट | 

ड्ढा जो | भोरवा# [संज्ञा ५.] (हि ) देखो 'मोर'। (देरा.) 


दि | नाव की किलवटी मे बाँधने की रस्सी जिससे 

नगर ढौ पतबार का काम लिया जाता है। 

गित | भोरशिखा [संज्ञ। स्त्री.] (हिँ) एक जड़ी जिसकी 
पत्तियां मोर की कलगी के आकार की होती हैं 

दा रा [संज्ञा पु.] (द श.) अकीक नामक रत्न का 


_ एक भेद | # [वि ] (हि.) देखो 'मेरा! । 
| भानाॐ [क्रि. स.](हिं.) १-चारों ओर घूमना। 
फिरना । २-ऊख की अंगारी को कोल्हू में 
__देथाना। 
ll मारिया [संज्ञा त्री. ] (हिं.) कोल्हू की कतरी 
ज | | गा बॉस की शाखा | 
| पी [सज्ञा स्त्री.] (हिं)) १-किसी बस्तु के निकः 
लने का का तंग द्वार | २-गंद। पानी बहाने की 
नाली । ३-देखो 'मोहरी'। ॐ ४-मोर की 
मादा । मोरनी। मोरी छटमा-पतला दूरत 
आना | मोरी एर जाना-पेशांब करने को जाना 
पु शा सत्री.] (देश.) ततत्रियों की एक जाति 
च चौह।न जाति के श्रंतर्गत है । 
नेत [संशा पु.] देखो 'मोरचा'। ; 
` शा पु.] (हिं.) कीमत । दाम । मुह्य । 
ह |... ५०-गोलचरल-{-श्रधिक दाम । २-किसी ' 
परतुका दाम घरा-यढ।कर दाम ते-करना । 
थिकरणा-१-किसी बस्तु को उचित मूल्य से 
अधिक कहन।। २-घट।-घढ़।कर दास तै करना 


गम्‌ | 
| मोर्चा | 


| 


तिरी 


[संज्ञा पु. ] (हिं.) लवी । मुल्ला). | _ बाला। 
"+ [सा पु.] (<.) देखो 'ौलवी'। ' भोहतभोग [| 
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[ ११२६ |] 
मोलाई# [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) मोल पृद्धने या तै 
करने की क्रिया या भाव । मोल भाव कहना 
. याठीक करना । 
मालाना# [क्रि, स.](हिं.) मूल्य या दाम पूछना 
_ या ते करना। 
मायनाक [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'मोना'। 
मोशिय [स-ञा पु.] (फूं.) फ्रांस देश में नाम के 
आगे लगाय। जाने वाला आदरसूचक शब्द । 
महाशय | 
मोष [संज्ञा पु.] (हिँ) देखो “मोक्षः । [संज्ञा पु.] 
(सं) {-चोषी। ₹-लूडना। ३-बध.। हृत्या । 
_ ४-दंड देना। - 
न्मोषक [ संज्ञा पु. ] (पं) चोर । 
मोषण [ संज्ञा पु. ] (सं.) ` १-लूटना ।. २-चोरी 
क्रना। ३-छोड़ता | ४-वध करना । ५-चह्‌ 
जो चोरी करता या डाका-डालता हो । 
मोह [संज्ञा प-](सं.) १-अज्ञान । २-भ्रम | भ्रांति । 
३-इश्वर का ध्यान छोड़कर शरीर तथा 
सांसारिक वस्तुओं को अपना तथा सब कुछ 
समझना । ४-प्रेम । प्यार । ५-तैंतीस संचारी 
भावों में से एक जो भय, दुःख, घबराहट, 
अत्यन्त चिन्ता आदिसे उत्पन्न चित्त की 
_ विकलता। ६-मूर्छा । बेहोशी । 
मोहक [बि.] (सं.) १-मोह उत्पन्न करने वाला। 
_ २-मन को लुभाने बाला । 
| मोहकार [संज्ञा ५-] (हिँ.) घड़े का मोहड़ा । 
मोहठा [स'ज्ञा पु.](सं.) एक ब एंब्रत्त जिसके प्रतयेक 
चरण में तीन रगण और एक गुरु होता है । 
मोहड़ा [संज्ञ।पु.] (हिँ.) {-किसी बरतन का मुँह 
या खुला भाग। २-किसी पदार्थ का अगला 
या ऊपरी भाग । ३-मुँह । ४-देंखो 'मोहरा?। 
मोहडा लगाना-अनाज के बोरे का मुंह 
खोलना । मोहड़/ मारना-किसी काम को सब- 
से पहले करना | 
मोहताज [वि.] (अ.) १-निर्धन। गरीभ। २- 
जिसे किसी बात की अपेक्षा हो । विशेष 
कामना रखने वाला | 
मोहताजी [संज्ञा स्त्री.] (अ.) मोहताज होने की 
क्रिया या भाव । 
मोहन [संशा पु.] (सं.) १-मोदित करने की क्रिया 
या भाव २-किसी को मूर्च्छित करने का 
एक तांत्रिक प्रयोग । ३-श्रीकृष्श। ४-एक वणो- 
कत्त जिसके प्रत्येक चरण में - एक सगण और 


एक जगण होता. है। ५-बारह मात्रां का | 


एक ताल | ६-कामदेच के पाँच बाशों मे से. 
एक । ७-प्राचीनफाल का एक अस्वर जिससे 


` शत्र मूर्च्छित किया जाता था। ८-कोल्हू में 
5 डर SR i 
का वह स्थान जहाँ पर दबाने के लिए ऊख |. 


लगाई जाती है । ६-धतुरे का पौधा | 
_ [बि] (मं.) (स्त्री. मोहनी] मोह उत्पन्न करें 


५ 
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; जार, (हिः) १-पक अकार का ' ` 


मोहरा 
हलुश्रा। २-एक प्रकार क्रा आम । ३-एक प्रकार 
का केला | 
माहनमाला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सोने के दानों की 
_ बनी हुई माला । 
माहना [ क्रि. अ. ] (हिं) १-मोहित दोना । 
रीमना । २-मूच्छित या बेहोश होना । ; 
[क्रि. स.] (हि.) १-मोदित या मुग्ध करना । 
लुभालेना । २-श्रम में डालना । [स ज्ञा स्‍्त्री.]. 
_ (सं.) १-चमेली बिशेष। २-कुण्‌ । 
माहनास्त्र [स'शा पु.] (सं.) प्राचीनकाल का एक 
अस्त्र जिसके प्रभाव से शत्रु मूच्छित दी 
. जाताथा। 
मोहनिद्रा [स शा स्त्री] (सं.) १-मो हरूपी निद्रा । F 
२-उत्कट आत्मविश्वास । 
मोइनिशो [स शा रत्री ](सं.) बह कालरात्रि जब F 
_ सार संसार नष्ट हो जायगा । 
मोहनी [सा ह (सं.) १-विध्णु का एक रूप. 
जो अमूत बांटने के समय असुरा को मोहित 
करने के लिए उनको रखना पड़ा था। २- 
वशाखसुदी-एकादशी । ३-एक श्रकार की 
मिठाई । ४-बशीकरण का मंत्र। लुभाने क! 
प्रभाव । ५-पक बर्णबृत्त जिसके प्रत्येक चरण 
में कमरा: सगण, भगण, तगण, यगण भर 
संगण ह्दोते हैं । ६-मा़ा । ७-पोई का साग।. 
मोहनी डालबा-१-योह ,या.माय़ा के चश में 
करना । २-किसी'को श्रपने” उपर मोहित 
करना । मोहनी लगाना-मोहित होना, । 
लुभान।। [वि.] (सं.) (सत्री. प्र.) लुभाने या 
मोहित करने बाली। अत्यन्त सुन्द्री। 
मोहनीय [बि.] (सं.) मोह लेने योग्य । 
मोइफिल [स शा स्त्री ] (हि.) देखो 'महफिल! । 
मोहब्बत [संशा सत्री.] देखो 'मुहब्बत'। ` 
मोहमंद्‌, मोहमन्द [संज्ञा पु.] (सं.) मोह उत्पन्न 
करने वाला मनत्र। हट 
मोहयिता [बि.] (सं) मोहृकारक । च 
मोहर [स हा सत्री.] (फा.) (-अचर, चिह आदि 
छाप लेने अधबा उन्हें दबाकर अङ्कित करने 
का ठप्पा। २-उक्त ठप्प की छाप । ३-स्वर- 
गेह मुद्रा । अशरफ । ; 
बंद [वि.] (हिँ.) जिसे बन्द करके ऊपर से 
. मोर लगाई गई हो । 
मोहरा [संज्ञा पु.](हिं.) स्त्री. मोहरी ]१-किसी पार 
का मुँह या खुला भाग । २-किसी पदार्थ का 
“उपरी अथवा अगला भारा । 4 ३-सेना की: 
अगली पंक्ति । ४-गाय, भैंस आदि के मुख 
` पर बोधने की जाली । ५-कोई छेद अथवा 
द्वार जिससे कोई चस्तु बाहर निकले । ६- ` 
शतरंज की सोई गोरी । ७-ढलाई के काम में ˆ 
आने आला मिट्टी का साँचा । -बह घोटना 
जिससे रेशमी चस्त्र घोटे ज्ञातेहेँ । ६- « . 
` सींधिया विष । १०-दुआली । ९ (-जददर- 
< मोहर। । मोहरा - लेना-{-सेना बह्‌ 


क सं 
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मोहरांत्रि 
करना । २-भिड़ जाना । 
मोहरात्रि [ संज्ञा सत्री. ] (प.) १-वह कालरात्रि 
|... जब सारा संसार नष्ट हो जायगा | २-भद्रपद्‌ 
कृष्णाअष्टमी । 
मोहराना [संशा पु.] (हिं.) मोहर लगाने की मजः 
दूरी । 
मोहग्लि# [संज्ञा पु.](हिं.) वह आदमी जो किसी 
आसामी के साथ इसलिए रख दिया जाता है 
कि जब तक बह ऋण न चुकाबे, तब तक 
५ कहीं जा न सके । 
| मोहरी [संज्ञा स्त्री.](हिं.) १-पात्र आदि का छोटा 
पा मुँह या खुला भाग | २-पाजामे का बहु भाग 
जिसमें टांगें रहती हैं। ३-देखो 'मोरी'। (दंश .) 
एक प्रकार की मधुमक्खी । 
मोहरिर [संज्ञा पुः] (अं.) लेखक । मुंशी । 
मोहलत [संज्ञा स्त्री.] (अं.) १-अव काश । छुट्टी । 
२-अवधि | हूँ ; 
मोहल्ला [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'महल्ला' | 
मोहार+ [संज्ञा पु.] (हिं.) १-द्वार| २-मुंहड़ा | 
अगला भाग | ३-बड़ी मधुमक्खी। सारंग। 
` ४-मधु का छत्ता । ५-भौरा। 
मोहारनी+ [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ) पाठशाला के 
बालकों का एक साथ खडे होकर पहाड़े पढ़ना 
|. ' मोहाल [संज्ञा पुः] (अं.) किसी एक या अनेक 
`) गाँवा का Cs ब्त जो किसी नम्बरदार के 
“हाथ किया गया ही । (हिं.) (-एक जाति की 
मधुमक्खी । मोहार । २-मधुमक्खी का छत्ता 
` मोहिं [सवं.] (हिं.) सुके। मुझको । 
मोहित [बि.] (ह) स्त्री. मोहिता] १-मोह या 
भ्रम में पड़ा हुआ । मुग्ध। २-आसक्तं। लुब्ध । 
लुभाया हुआ | | ः 
मोहिनी [वि.] (सं.) [स्त्री. प्र.] मोहने बाली । 
[सज्ञा स्त्री.] १-बेला का फूल। २-विष्णु 
का एक अवतार जो श्रमृत बाँटने के समय 
असुरो को मोहित करने के लिए धारण करना 
पड़ा था । ३-एक अप्सरा का नाम ।४-माया। 
जादू । ५-वैशाखशुक्ला-एकादशी। एक श्रध 
` सम्वृत्ति का नाम जिसके पहले और तीसरे 


मात्राएँ होती हैं । ६-एक 
hs 


र सराण होते है.। 
(स्त्री. मोहिनी] मोहित या 
॥[वि.] (हि 


बारह तथा दूसरे और चौथे | 'क्तिकम 


वक चरण में क्रमशः सगणा, | 
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[ ११३० ) 
र का चिह । में । 
ॐ [वि.] (हिं.) मौन । चुप । 
मेंगी# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) चुप्पी । मौन । 
मज, मौञ्ज [वि.] (सं.) (सत्री. मोंजी] सूज का | 
5 ्जिक " पक 
पमॉजकायनं, यन [संज्ञा पु.](स.) मुंजक- 
ऋषि के गोत्र में उत्पन्न पुरुष । हे 
मोॉजवान [वि.] (हिं.) १-मुंजवान्‌ नामक पवेत 
में उत्पन्न । २-उक्त पवत-सम्बन्धी | 
मौंजिवंधन, मौञ्जिबन्धन [संज्ञा पु.](सं.) जनेऊ 
मोंजी [संज्ञा सत्री.](सं.) मु'ज की बनी हुई मेखला 
[बि.] (सं) १-मूज की मेखला पहना हुआ | 
२-देखो 'मौंजीय?। 
मौजीपत्रा, मोज्जीपत्रा [संज्ञा सत्री.](सं.) बल्यजा 
मौंनीय, मोञ्जीय [वि.] (सं.) मूँज का बना हुआ 
मौंड़ा# [संज्ञा पु.](हि.) [्त्री. मोदी] १-लड़का 
२-देखो “मोहडा? | 
[सज्ञा पु.] (अं.) १-वह स्थान जहाँ कोई 
घटना घटी हो । २-अवसर | समय | ३- 
स्थान | जगह । मौका देना-अवकाश देन! । 
“मौका देखना या ताकना-उपयुक्त अवसर की 
टोह में रहना । मौका प्ाना-१-अवकाशा पाना 
२-उपयुक्क अवसर पाना | ३-दाँव या घात 
पाना} द 
मोकुल [स ज्ञा पु.] (सं.) कौ । 
मोकूफ [बि.] (अं.) १-रोका या स्थगित किया 
हुआ । २-वरखास्त । काम से हटाया हुआ । 
३-रद किया किया हुआ। ४-अवलबित । 
आश्रित । . 4 
मौकूफी [संज्ञा स्त्री] (का.) १-भौकूफ होने की 
क्रिया या भाव ।. २-प्रतिबंध । रुकावट । 
_२-वरखास्तगी | 
मौक्तिक [बि] (स) १-मोतियों का । २-मुक्ता- 
सम्बन्धी । [संज्ञा पुः] (सं) मक्ता । मोती । 
मौक्तिक-तंडुल, मौवितक-तणडुल [ संज्ञा पु. ] 
~हि.) सफेद मक्का |, - हर 
मौकितकदाम [संज्ञा पु.](सं.) एक वर्त्त जिसके 
प्रत्येक चरण में चार जगण होते हँ ] 


।मौदक [वि.] (सं.) मोदक-सम्बन्धी 


मुँहजोरी । 


4 


हुआ। जबानी । 


मौखिक-परीक्षा [संज्ञा सत्री.] (सं.) बह्‌ परी 
शक-पः || 
जिसमें प्रश्नों का उत्तर जवानी ही दिया जात 


है। 
मौगा+ [बि.] (हैं.) [स्त्री. मौगी] १-मूख । ३ 
हिजड़ा । 


मोगी [सज्ञास्त्री.] (हिं. स्त्री ।औरत। | 


मौज [ संज्ञा स्त्री. ] (अं.) १-लहदर । तरंग। २- 
मन की उमग। ३-घुन | ४-सुख । नन्द्‌ | 
मजा । ४-विभूति । षिभव। 
मौज मारना-लह्दराना । मौज साना-जहूर 
मारना | मौज उठाना-मनमें उमंग उर्ठना । 
(किसी की) मौज पाना-इच्छा या मनोषृत्ति 
से अबगत होना । : 

मोजा [संज्ञा पु.] (अ.) गाँव । ग्राम । 

मौजी [बि.] (हिँ.) १-जो मन में शाबें बही काम 
करने वाला । २-सदा प्रसन्न रहने वाला। 
नंदी । र 

घोज्‌ [बि.] (अ.) उपयुक्त ! 

मोजूद [वि.] (अ.) १-उपस्थित | विद्यमान्‌ | २- 
प्रस्तुत | तैयार | मौजद रहना-१-उपस्थिति। 


~ 


-, रहना। २-ठहरे रहना । ` 
मौजूदगी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) उपस्थिति । विधः 
मानता । ; 
मौजूदा [वि] (अं.) १-वत्त मान काल को। रे 
उपस्थित । वर्तमान | . 
[# [सरज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'मोड़ा!। 
त [ सज्ञा स्त्री. ] (अ.) १-मरण। मृत्यु | ९० 
मरने का समय । काल | ३-वह जो प्राणिय 
के प्राण निकालता है। ४-वह कष्ट या वैसा 


कष्ट जों मरने के समय द्वोता है। मौत श्रत! 


मरने को होना | मौत का पसीना ननम 


के लक्षण दीख पड़ना । मौत सिंर पर SF 
मृत्यु या भारी संकट समीप होना ! मति" | | 


मुँह में-भारी संकट में । मौत के दिन 
'करना-जैसे-तैसे अपने दुःख के दिन बित 

` मीत का तमाचा-मुत्यु का स्मरण दिलाने बाली 
कार्ये अपना इता र ल 
करना जिससे मृत्यु निश्चित हो । श 

; oe प्राकृतिक नियमा 
मरना। . ०४१-० ०७0००0 0 
मोताद [सज्ञा स्त्री.] (अं. मात्रा । , 


मौढ्गल [सज्ञा पुः](सं.) मुदूगल 


=|. 


मौखिक [व्रि.](सं) १-मुख का । २ मु से कह." 


. पौनी 


-( 


मौनेर 


f 


मौर 
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क्र र [ ११३१ म्लेच्छभोजने 
. | द्वीदृगीन , अत जिसमें मूग | मौलवी [स SR उत | मौह [स pT बेन मय 
५ दगीन [संज्ञा प] (सं) वरदे सत जस मूँग [संज्ञा पु.](अ.) (-अरबी भाषा का पंडित | मीहे [सज्ञापु.] (सं. मुहृत्त बतलाने बाला, ; 
कहा. |. मादू न २-मुसंलमान धर्म का आचारय | ज्योतिषी। = ` ` न § 


¡ उत्पन्न ही । 


रे न [संज्ञा एः] (वं.) १-शुनियों,का ब्रत अथवा | मौलसिरी [संज्ञा त्री.] (हिं.) एक प्रकार का बड़ा मोहूत्तिक [ संज्ञा पु. ] (सं.) (-मुहृत्त बतलाने 
षा | 


बर्या। २-चुप रदना। न बोलना। चुप्पी । इाथहार बृत्त जिसमें छोटे-छोटे सुर्गधित वाला, ज्योतिषी । २-दत्त की कन्या से उत्पन्न 
जाता | गुन महीने का पहला पच्ष। pe । | ` फूल आते हैं। बकुल । , एक देवगण । 
| त्र । ५-डब्बा । ६-मूँ ज का बना पिटारा। | मौला [संज्ञा पु.] (अ.) १-मित्र । दोस्त । २-सहा- | म्योवि [संज्ञा स्त्री. |(हिं.) बिल्ली की बोली । म्याँपे- 
IR मौन गहना या ग्रहणं करना-चुप रहना अथवा यक ।.मदुद्‌गार ..३-स्वामी | मालिक | ४- म्याव करना-दीनतापूर्वेक और बहुत धीरे हि 
। चुप्पी साधने का संकल्प करना | मीन खोलना ` इश्वर। rR लाना 5 ड f 
3 चुप रहने के बाद बोलना | pes मौलाना [स ज्ञा पु.] देखो 'मोलबी'. म्पात [संजा पत (हि) तलब हाहि | 
| ट णा a मौलि ` ह & £ i 4७8४ De i i 
[ce dd pss | मौन बॉँधना-चुप । [संज्ञा पु.](तं.) १-चोटी। सिंरा। *-मस्तक | ` का फल रखने का खाना । 
न्दू । तात मीन साधना-चुप होना । मोन सिर। ३-क्रिरीट | ४-जूड़ा।. ४-अशोक टृ म्याना# [क्रि. Fl (हिँ.) म्यान में रखना । % 
जुष होना । [वि.] (है) जो नबोले। | याभि अभीता ` ` | [संशा] सो सिनः 
ह -च्ुष। ˆ के [वि.] (सं.) Mn सम्बन्ध रखने | म्यानी [सज्ञा सत्री.] (फा.) पायजामे में का वह { 
Toe ल : - ` वाल । २-असली । ३-(कोई प्रंथ या विचार) टुकड़ा जो-रान.के बीच में जोड़ Ri ; 
ू न्री.] (सं) मौन या चुप रहने का डा जो रान के बीच में जोड़ा जाता है । 
त्ति मौनतो [संज्ञा सत्री] (स) उ , जो किसी की नकल या आधार पर न. हो बल्कि | स्युनिनिपेल्टी [संज्ञा स्री अं) किसी नर के 
भाव।चुप्मी। . se अपनी उदूआवना से. निकल! हो | स्दानानपन्टी [संज्ञा स्त्री.] (अं.) किसी नगर के 
मौनव्रत [ संज्ञा पु. ] (सं.) मौन धारण करने का मौलिकता Dh लिक. होले का. नागरिकों की वह प्रतिनिधि सभा जो नगर 
। संकल्प र भाव [सिज्ञा स्त्री.] (सं.) मोलिक होने का | «हे स्वस्थ्य, स्वच्छता आदि का प्रबन्ध करती 
शम | मौना [संज्ञा प.] (हिं.) [स्त्री, मौनी] १-एक प्रकार | >िपंडन, मौलिम NEE ESR) है। bio 50: 
| र बरतन जिसमें घी या तेल. रखते हैं । <- मौलिमंडन, Cl य मटएक म्यूजियम [सजा पु.] (अ) अंजायबधर्‌। 


प्रकार का आभूषण जो सिर पर धारण किया 
_ जाता है। ५ 
मोली [वि.] (हं.) जिसके सिर: पर मुझ॒ट हो.। 


काँस या मूँज का टोकरा | पिटारी । 
मौनी [वि.] (हिँ) १-मौन धारण करने वाला । 


म्यो [संज्ञास्त्री.] (हं) बिल्ली की बोली |. 
म्याँड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक सदाबहार . झाड़ 


Eः ने वाला | २-मुनि । [ स ्ञा स्त्री. ] प मे केसरि Ms मम 
ति । ह Ne मँ की रे कटोरे के| ` मुङुटधारी। सा वह सूत जो पूजा गम सतीह) रङ्ग के छोटे फूलों की मंज: + 
र के गे ” रिया लगती हैं | पड 
कार की टोकरी । ठ के लिए रंगा गया हो |. कह ४ i ल ह ; 
विधः मैनेय [संज्ञा पु.] (स) गंधवों और अप्सरो | मल्य [वि. ] (सं>मूल्य-सम्बन्धी।.. | रकण [ संज्ञा पु. ] (सं) १-अपने: दोषों को 
एक मार क गज Re! मौषल [सज्ञा पुः] (लं) महाभारत के अनुसार | ' म । मक्कारी। २-तेल लगाना । ३-मसः 
।२-. मौर [संज्ञा प.] (हिं) [तरी मोरी] (-विवाह के | „ -एक पर्वतका नाम। ५ ` `` Me ne yet 
[ स सिर पर पहनाने का मुकुट । मीपिकापुत्र [सज्ञापु.] (पं) -.रातपथब्राह्मण के ys (ह जञा स्त्री] (हिं.) देखो 'मयादाः | 
२-शिरोमणि । प्रधान | ३-मंजरी । बोर । ४-'| _ अनुसार एक आचार्य का लाम्‌। `` -प्रादमा [ संज्ञा प. ] (सं) १-कोमलता। मदुता। 
९ गरदन। हे मोश [संज्ञा स्त्री.] (सं)घूसंघूसा । मुकामुक्की । |  ेनन्रवा। RE 
शिया / मौर बांधना-घिवाह के समय-सिर पर मौर मौष्टिक [संज्ञा पुः] (स.) चोरी। ग्रादुष्ठ [बि.] (पं.) त्यत कोमल |` ` ` 
बसा ` पहनना । . ; मौसम [संज्ञा पु.] देखो 'मौसिमः। ` ग्रातन [संज्ञ प्‌.] (सं-) कैवर्तामुस्तक ।: - ` 
नोः , मेर बँँधना-मंजरी लगना। , Ae 'ग्रियमाण [वि.] (सं.) मरे हुए के समान । सरा 
-म्य | मारना [क्र स.] (हिं.) वृक्षों पर मंजरी लगना। मौसर# [वि] (TE |. हुआ ह Sl र a 
ps ह पौरसिरी% [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) देखो 'मौलसिरी'। लत) करत के मर जाने पर | ग्लान [बिः] (सं) (-कुम्हलाया हुआ । गहि 
नू 5 | मौरी [सं र्री] (हि.) वधू के सिर का मौर जो: किया जाने वाला जातिभोज। ` | २-दुवेल। ३-मेला । मलिन | 


मौसल [बि.] (मं) मूंसलसम्बन्धी) मूसल को। | _ [संशा उ] (वें) सानि! रे 5 

र हा ui देखो रे Te -म्लानता [| हा न होने का... 

मौसा [सा प्‌.] (हैं) [जी. मौसी] माता दी | लानि [सा सत्र] ल) देखो पलत । 

बहिन का पति । मौसी का पंति। | _ त). २ जता 

मौसिम [संज्ञा पु.] (अ.).१-उपययुक्त समय | २- | _ म्लायी ६ 
i 7 0 2 


बर के मोर से छोटा होता हूँ। 
मोरुसी [बिः] (अ.) बाप दादा के समय से चला 
आया हुआ । पेतक (धन संपत्ति) । _ 
गये [सज्ञा पु.] (सं) मूर्ता । छू 
माय [सञ्ञा प:] (सं.) क्षत्रियां के एक वंश का 
नाम जिसमें सम्राट चन्द्रगुप्त और अशोक | 
ए थे। कक 
म [संज्ञा स्त्री.] (सं.) धनुष की डोरी । जया । 
[बः] (स) १-मूल-संगंधी | २-मुल का। 
३-बिलकुल श्रारम्मिक या आदिकाल से || 
चला भाया हुआ । [संज्ञा ए] (सं.) १-एक | मो + [विः] (ह): सेरा । मेचकः 
परकार के मन्त्री जो प्राचीन काल में होते थे। | द्ीसियाय | सम 
अकाल मम सी. [र्‌ ` | म्लच्छभोजन [ सज्ञा पु. ] (सं) १ 
र मौल र से [संज्ञा पु.](स.) बड़े जमींदारों की अथवा oR he 
> उनके हारा एकत्र की हुई सेना | . हि ; 


RF 
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s : म्लेम्छु [ ११३२ ] | ङ | न्वध 
(| र्लेन्छ्ुल [स ज्ञा ६.] (९) ताँचा। यंत्रराज, पन्त्रराज [सज्ञा प. (सं) मे| 0 व (४) अवनगा | 
म्हा# [सव.] (हि.) देखो. पूछ! । बह सन्त्र जिससे प्रहों और तारों की गति | यकस [वि.] (फा.) एक समान । बराबर गा! 

म्हारा$ [सव.] (हि.) रखो हमाशा! | जानी जाती हैं । यक्रायक [क्रि. वि.] (फा.) अचानक ।एकाए गरत्ताम 

यंत्र -विद्या, यन्त्रविद्या [संक्षा स्त्री.] (सं.) वह FR यततत 

विद्या जिससे कलें या यन्त्र आदि चलाये | यकार [संज्ञा पु.] (त.) 'य' रवरूष बी fn 

य , और बनाये जाते है । यकीन [स'ज्ञा ऐु.] (अ.) विश्वास | हे चिणं 

यत्रशाला, यन्त्रशाला [संज्ञा स्त्री ] (पं -चह यकोनन [क्रि चि ] (ग ) अभर | ४ ह 

स्थान जहां प्रकार के यम्त्र रखे हाँ बेशक । || र 

हिन्दी घर्यम!ाला का छब्बीसवाँ अत्तर | अथवा बनते ह । २-बधशाला। यकृत [संज्ञा 2 यची | 
Co श खान ताल है। बह भ | यंत्रशास्त्र [सा इ] (खो यज्या a सिह किया हे हो जी 

बर्ण और ऊष्मवणे के बीच का चण कहा | पने-सञ्य [वि.] (ए.) मशीनगरनों तथ] टंकों हैं । जिंगर | २-तापतिल्क्षी नामक गएचत| य 

जाता है । इसीलिए इसे अन्तःरथध्ण कहते हैं श्रादि से युक्त और आधुनिक अस्त्र-शस्त्रों से पक्घाशय । pL यतु [ 

यंत, यैत! [स'ज्षा ए.] (डि.) सारथी । सजी हुई (सेना) । यङृदारिमका [संज्ञा घ्री ] (४.) भींगुर । २- 

मति, यन्ति [संज्ञा स्त्री.] (.) दमन । यत्र सत्र [सज्ञा पु.] (सं.) चह सूत्र जिसके द्वारा | यक्त [सञ्ञा पु.](8.) १-देवयोनि विशेष प रत 

यंत्र, यन्त्र [संज्ञा ए.] (स.) १-तांत्रिकों के नुः कठपुतली मचाई जाती है। राजञा कुबेर हैं । यह लोग भी कबेर के Fs 


सार कुछ विशिष्ट प्रकार के कोष्टक आदि । यत्रापीइ, यन्त्रापीड़ [सतज्ञ। ए.] (ए.) एक प्रकार गारा की रखबाली करते हैं । २-कुबेर का नम्र |. येर 


जंतर | २-वह उपकरण जो कोई विशेष कार्य कः सन्निपात उवर जिससे शरीर में बहुत ३-इन्द्र के राजभवन का नाम | || य 
करने अधवा कोइ बस्तु बनाने क (लए हवो । पीड़ा होती है। यंछकदम [सज्ञा पु.] (एं. एक प्रकार का | पचमः 
बाल | मशीन । ह वाश्च ज । | यत्रालय [संज्ञा पु.] (सं) १-चह स्थान जहां धरत अद्धलेप | दु | जन्मा 

५-बन्दूक | ६-चाद्य-संगीत । ७-घीण] | बीन यन्त्र या कल आदि दाँ। २-डापाखाना। | यन्ञग्रह [स 
|| ६-नि -एक प्रक _ शा पु] (सं) पुरा जज सार एक 7३ « यस्मी 
बना (3 a दा हर का कॉएएत प्रह जिसक आक्रमण से भगु | तः 
यंत्राशा, यन्त्राश [स ज्ञा पु ] (स) एक राग जो पागल हो जात्ता है| | 
यंत्रक, यन्त्रेकं [संज्ञा पु.](सं.)१-सु्षत के मता- हिडोलएग का पुत्र साना जाता हैँ ! यक्ष | पनी 
जुसार घाब आदि पर बाँधा जान वाला | बंत्रिका, यन्त्रिका [संज्ञा खी.] (सं.) स्त्री की [राज्ञा पु.] (सं.) १-पूजन ऋरना।२- | र 
® कपड़े फा बन्धन । पट्टी र-्य॑त्र की सहायता बीटी बहुन । छोटी साली । [संज्ञा पु.] (४-) भक्षण करना | खाना । र ध 
से चम्तुएं तबार करने घाल। शिल्पकार | ३- जला पच्ततरु (संज्ञा पु.] (स.) बटवृत्त । | न 

| 
; बार चशीकरण TR द यंत्रित, यन्त्रित [वि.] (सं) यन्त्र के द्वारा रोका | “पोती [सज्ञा सत्री.] (सं.) यक्त का भाव याधम | पगण 
सत्रकर।डका, यन्त्रकराएडका [संज्ञा रत्री.](सं ) या बन्द किय! हु । ताले में बन्द । यत्तत्र | संज्ञा ए.) (सं. देखो “यन्ता? | में 
/ बाजीगरों की पटी जिससे चहू कई. प्रकार के यन्ना, यन्त्र [ संज्ञा पु ] (हं) ९-यम्व-मन्त्र यत्तपः [ संज्ञा प | (#.) ६-गूगल । लीबान। २- | | हो 
पाह खेल आग करने चाला | तात्रिक । २-ब।जा बजाने वाला तारपीन का तेल । ] पाना 
, यन्त्रशृहृ ms (सं.) १-चह स्थान ३-थन्त्र या मशीन की सहायता से,काम | नायक [संज्ञा पु.] (सं) १-कुबेर । २-चत्तमान | से 
जञ र यत्र लग हों शीर उनकी सद्दायता से करनं वाला। ४-देखो “यात्रिक । अवसर्पिणी के आहत के चोथे अडचए क| | [र 
. कोई बरतु तैयार की जाती हो । २-वेधशाला | यंद [ संज्ञा पु. ] (डिं.) स्वामी । नाम । (जैन) गूर [ 
बह स्थान जहाँ प्राचीनकाल में अपराधियों य [संज्ञा पु.] (स.) १-यश | २-योग । ३-यान । | यदप [सज्ञा ह 

झादि को रसकर कई तरह की यंत्रशा दी ड पु.] (त'.) छुबेर | 


_ जाती थी। एप] 


; यगए का संदिप्ल रूप और सूचक अक्षर । ६- र | 
क ] के ला De गा रन यब | जौ । यम ।>-प्रकाश । ६-त्याग । द गा. घु ] (सं ) अलकापुरी | | हि 
म्त्रशा तत ल एजना। | यक [वि.] (हैं ) देखो 'एक : पच्षमृत्‌ [वि.] (स.) जिसका पूजन किया ' | यच्छत 
[स्त ज्ञारत्री ] € ) १-फ्लेश ! अंगी ` यक्षरस [स ज्ञापु ] (सं) एक प्रकार का मे च 
ह pt ् 5 पा so a पदार्थ । मध्वासव । पच्छि: 
हि हि साथ र चाल! ॥ ३-एक हीं के | हे 
शा) oe Fl | अभित । एकनिष्ठ | ४-देखो 'एकांगी! यक्षराज [स॒ज्ञापु | (सं.) यक्षा का जा | गजेत्‌, 
; का ल _ (६) देखो "एकांगी! य्षरात्रि [ संज्ञा ल (सं.) a पज | 
कलम [किं बि.] (फा.) १-एक ही बार | MS आम Ee 
कलम चलाकर या कलम से लिखकर ।-२- क [संज्ञा पु.] (सं.) बह लोक यरद पजति 


निवास करते 
यक्षावत्त [ साज्ञा पु. ] 


एकएक । एकबारगी। 


यकता [वि i ) श्रद्धितीय । जो अपनी 
अथवा विषय में एक ही ह 


| ज्छाग [संहा पु.](सं.) यज्ञ-बलि देने का बकरा 

यशषत्राता | संज्ञा पु. ] (सं) यञ की रक्षा करे 
बाले, प | 

व [संक्ा स्त्री.] (सं.) बह दक्षिण जो 
यज्ञ की समाप्ति पर यज्ञ करने बःले परोहि 
को दी जाती है। he कक 

अक्षदृसक [संज्ञा पु.] (सं.) वह पुत्र जो यज्ञ के 
प्रास/दस्वरूष प्राप्त हुआ हो । 

यज्ञदरु इ [स"ज्ञ षु] (सं.) राज्षस । 

यज्ञधर [संज्ञा पु.] (ल.) विष्णु । 

यज्ञषूप [सःज्ञा पु.) (सं.) घूना का क्ष । 

यहनेमि [संशा पु.] (लं.) श्रीकृष्ण । 

यक्षपात [सज पु. (हं) {-विष्ु। २-यज़मान 

[साका स्त्री.] (स॑.) १-यश्च की पत्नी, 

दक्षिणा । २-पुणणानुसार यज्ञ करने बाले 
आझण की स्त्रि्यो। - 

यज्ञपथ [सजा पु.] (स) यज्ञ की प्रणाली । 

यज्ञपर्वेत [ संज्ञा पु.] (सं.) एक पत्रेत का नाम 

` (पुणण)। ट 

यज्ञपशु [संज्ञा पुः] (सं.) न पशु जिसे सश 
में बलि चढ़ाया जाय । २-घोडा | ३-अकरा । - 

| यज्ञपात्र [संज्ञा 5) (सं.) काठ के दरतन जो यज्ञ 
में काम आते हैं। 

| यज्ञपादप [संहा पु.] (सं.) कंटकी नामक डस! 

_यज्ञपाश्वे [संज्ञा पु.] (स) एक प्राचीन ऋषि का 
नास | 

यशपाल [संशा पु.](सं.) ब की रहा करने बाला 

हि यज्ञपुच्छ [सहला पु.) (पं.) यह का शोध ` 

| यंजपुरुष [संज्ञा १. (र) विष्णु । 

यज्ञफलद [सज्ञापु](सं)बिप। | 
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a ताधिपति - ११३३ | सर | 
प्रदा ; यक्षा | गर प > [ दो: सन ] Pt यज्चयाश 
नदी को ना उस अदन धामऊ कस्य कराला है । ३-महा- बाला व्यि ०2 > 
रदी का नाम । | ER ना कस्य कराता 7२ । ३-महा एला ब्यक्ति । २-एक रास जो रावण के 
ताधिप, यताविपति [संशा १. (मं) इर | || उ NR | [ 
\ ३०१ नय | संक्ता री F जमः £ 
2 पत्तामलक [संशा 9: |) पिडखजूर । २ | संज्ञा समी. ] (मं.) यजमान का भाव | यश्षुक्रतु [मंङ्ञा पु.] (सं.) विध्णु । 
र्‌ i बदबुरू) ( यड्‌ ! धभ । क्रिया [सः 
बाबा [संज्ञा पु ] (सं) बदहुर३ ( बटबक | चजानस्त (इः oo यज्ञक्रिया [संज्ञा स्त्री.] (स.) १-यज्ञ के 
पए प का निन्नास माना जाता हैं ) | यञषानस्य [सःङ्ञा ए.) (एं.) देखो 'वजमानता! । २-कर्मकांड । EE 83 
हक mo न्नी । | जिमान्लीक [सडा १. | (सं. बह लोक जिसमें स द क 
परिणी [ संशा ती: ] (प) (पचरी करी | लि लक लोक जिसमें | यज्ञगिरि [सज्ञा ए.] (पुराणानुसार एक पर्वत 
द-कुमेर फी पत्नी । ३-डुगा ड एक अझुचरा १४7 भरनयवात्ग को ।चकस माना जाता का नाम । 
गत्षज! ही = ® 
का नास | कयात के र हि | 8 मानी ; ठल (2 यज्ञगुप्त [संज्ञा ष्‌ छ क प्रसि i 
यध्ी [मंज्ञा पु.] (सं) १-डतर की पर्नी । २- | जिमानों [ = ज्ञा स्त्री. | (ह) १-बजमाने का यज्नध्म (सह 5 )ए अ i 4 
ज्ञ की सत्री । [ संज्ञा १. ] यज्ञ का उपासकः भाव या बं । २-पुरोहित की यजमानता के | | ब्ला -) “वह जो यज्ञ-विध्यंस | 
(तावक Ey t ३-मह स्थान जहाँ किसी विशेष यज्ञज्ञ [स'शा प.) ON 
एत [मंन ए.] (सं) १-बह जो यज्ञ करता हो । पुरोद्रित के यजमान एदे हो । a पु, सा वह जो यज्ञों के विधान ; 
5, एक वेदिक कलीन जनपद का साम। ३- | शक [वि.] (सं) दान देने चाला। अ ; 


मजिष्णु [जि] (सं.) यज्ञ करने वाला । 

यजी [संहा पु-] (सं.) यज्ञ करने बाला । 

यजु [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “चञुरवेदः । 

यजुविदू [स जञा दुः] (सं.) यजुर्वेद का ्ातां। 
SE का जानकार । 

यजुर्वेद [सज्ञा पु.] (सं) भारतीय आयो के चार. 
बेदों में से एक जिसमें यज्ञ कर्मो का विधात 
श विवरण है । 

यज॒बंदी [संज्ञा पु.] (हिं.) >यजुरबेद का क्षाता । 
यजुर्वेद का जानकार | २-यजुबेद के अछुसार 
सब्र कुस्य करने वाला ब्राह्मण 

यजश्राति [साङ्गा पु.] (सं.) यजुर्बेद । 

यजुष्पति [संञा ए.] (सं) विष्णु । र 

यजुष्पात्र [सज्ञा पु] (सं) यज्ञ में काम आने 
बाला पात्र विशेष । ; 

यजुध्य [वि] (सं.) यज्ञ-सम्धन्धी । 

यजूबर [सज्ञा पु.] (सं-) नाझ्ण्‌ । 

यज्ञ [संज्ञा पु.] (सं) १-प्राचीन भारतीय आयों 
का एक प्रसिद्ध धार्मिक कृत्य जिसमें चन 
आदि होते थे | मख | यहा । २-विष्णु ॥ 

यज्ञक [संज्ञा पु] (सं.) १-अश्च | २-यश करने 
बाला | म * 

यज्ञकर्ता [ संज्ञा पु. ] (स-) यश करने बला । 
याञञक। बजमान | 

यज्ञकम [संज्ञा पु ] (सं.) यज्ञ का काम [ 

यज्ञकल्प [संज्ञा पु.](सं.) विष्णु । ४ 

-यज्ञक्राम [वि.] (सं.) यज्ञ की शाका re 

यज्ञकाल [संज्ञा पु.] (सं) १-यज्ञा 5० लए 
सा द्वारा निर्दिद्ठ समय । र-पूर्णमासी। | 

यज्ञकीलक [संज्ञा पु.] (सं) बह खंभा जिसमें 


इस जनपद का निवासी ॥ 
दर, येर [संज्ञा पु-] (सं.) कुबेर । 
यत्षश्वर [संज्ञा पु.] (सं) यक्षों के स्वामी, कुबेर । 
यद्मग्रह [संज्ञा पु] (सं.) यमा नामक शेग । 
-पच्मध्नी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) दाख । गूर 
गन्म [संज्ञा पु.](सं.) क्षय नामक रोग | तपेदिक 
पमी [संज्ञा पु.] (सं.) दमा रोग का रोगी । 
तपेदिक का बीमार । 
पनी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) {-उबासे हुए गांस का 
रसाया शोरता। २-क्रेषल लहसन, प्याज, 
धनिया, अदरख ओर नमक डालकर -उच्चाला 
हुआ सांस । र 
पगण [साज्ञा पु.] (सं .) छंदशास्त्र में शाठ यणां 
मे से ब्रह जिसमें एक लघु और दो गुरू मात्राएं 
होती हैं।... 
पगना [वि.] (फा) १-आत्मीय। नातेदार । २- 
अकेला । फर्द | ३-अनुपम । अद्वितीय | . 
[संशा पु.](फा.) १-भाईबन्द । २-परममित्र। 
यगूर [संज्ञा पु, ](देश.) एक प्रकार का बहुत ऊँचा 
पडी वृत्त जिसकी लकडी कालेरंग की होती 


ero i) 


RR 


| "पय [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो यज्ञ" ।, 
प्छ [संञा पुः] (हि) देखो “यकष! । 
पच्छत्‌ [वि.] (सं.) दान देने वाला। चित्त हटाने 
वाली |. 


पछी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'यक्षणी' । 
यजन्त [संज्ञा पु ](सं.) यज्ञ करने वाला | 
[सजा पु.](सं) १-ऋस्विक्‌ । २-एक बैदिक 
शष कानाम। 
जिति [च्ञ पु.] (हं.) देखो पवग! 


Me रा ड] रो १-अग्नहदोत्री । बह जो | जङ पशु बाँया जाताहै। | र .बषबःधु, यबन्घु (संज्ञा पुः] (सं.) सहमे के 
ते करता ht a. i Ft वं छः नकः i € न ५ Ns 
द कड, यज्ञकुण्ड [संज्ञा प-सं.) हवन + सदरारी । 
जिन [संज्ञा पु.] (.) १-विधिवतू यश करना। कि 0 र _ | यबा [संञा ए.] (सं.) १-स्ति का एक नास। 


| -=शल्मलिद्वीप के एक राजा का नाम (पुराण) 

| बज्ञभाग [ संज्ञा पु. ) (सं) १-यञ्ष का भाग या 
अंश, जो देवताओं को दिया जात! है । २-बे. 
देवत! जिसको यज्ञ का भाग गिलता है। | 


|| २-वह्‌ स्थान जहाँ यज्ञ होता ह्दो। 
का शा पु.) यज्ञ अथवा हवन करने |. 


। [संजा पु.] (सं.) १-यक्ञ करने वाला। Be 
वष्ट । २-जाझणों की रृष्टि से वह ब्यक्ति जो 


_पज्ञमाजन 
'पज्ञेभाजन [प्रज्ञा पु.].(पं.) यज्ञपात्र।- ; 
यंज्ञुभावन [संज्ञा पुः] (सं.) विष्णु । 
यज्ञभूमि [सज्ञा स्त्री ] (सं) वह स्थान जहाँ. यज्ञ 
होता हो। यज्ञक्षेत्र। . ट 
पज्ञमषण [संज्ञा प्‌.] (तं.) कुरा । 
यज्ञभोक्ता [संज्ञा पु.] (सं.) विष्णु । 
यजमंडप, यज्ञमणडप [संज्ञा पु.](सं.) यज्ञ करने 
के लिए घ्रनाया हुआ मंडप । ; 
यज्ञमंडल, यज्ञमएडल [संज्ञा पु.](सं.) बह स्थान 
जो करने के लिए घेर। गया हो। 
यज्ञमंदिर, यज्ञमन्दिर [संज्ञा पु.](सं.) यज्ञशाला 
यज्ञमय [स ज्ञा पु.] (सं.) ब्रि्णु । 
यज्ञमहोत्सत्र [स न्ना पुः] (सं.) वह भारी उत्सव 
जो यक्ष के लिए किया गग्ना हो । . .:४ * 
यज्ञमित्र [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रसिद्ध जेनसाधु का 
नाम | " 
यज्ञम्मुख [स ज्ञां प.] (मं ) यज्ञ का आरम्भ | 
यज्ञमेनि [संज्ञा पु.] (स.) एक प्रकार का प्राचीन 
अस्त्र। 
यज्ञयूप [संज्ञा, पु-] (सं.) बह स्वंभा जिससे यज्ञ 
का यलि पशु बाँधा जाता हँ। ` 
यज्ञयोग [संज्ञा पु.] (सं.) गूलर का पेड़ । 
यज्ञस [संज्ञा पु.] (सं) सोम। 
यज्ञराज [संज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रमा । ` 
यज्ञरुचि [संज्ञा पु.] (सं) एक देत्य का नाम। 
यज्ञज्षिग, यज्ञलिङ्ग [सज्ञा पु.](सं.) श्रीकृष्ण का 
नाम | 
यञचवद्धन, यज्ञवर्धन [[बः}(सं.) यज्ञ को बढ़ाने 
वाला | 
यज्ञवराह [सज्ञा पु.] (सं.) विध्यणु । 
यज्ञवल्क [संज्ञा पु.](सं.) यज्ञवल्क्य ऋषि के पिता 
का नाम | 
यज्ञवल्ली [स ज्ञा स्त्री ,] (.) सोमलता। 
यज्ञवाट [संज्ञा पु.] (पं.) यज्ञमंडप का द्वात्ता । 
पज्ञवाह [संज्ञा पु. ].(म.) {-यजमान। २-कमार 
कार्तिकेय के एक अनुचर का नाम । 
यज्ञवाहन [सज्ञा पु.](स.) १-यज्ञ करने-वाला। 
.. २-जआह्मण। ३-शिव । ४-विष्रु । 
संज्ञा पु.](सं.) यज्ञ का सब काम करने 
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यज्ञशील [वि.](8.) यज्ञ करने वाला । [संशा पु.] | शर्य [विः] (ह) यजन करने यो 


(सं.) ब्राह्मण. र 
यजञशकर [सःज्ञा पु.] (सं.) यज्ञवराह | विष्णु । 
यज्ञशष [संज्ञा पु.] (सं.) यज्ञ करने के बाद बचा 
हुआ उपस्कर || 
यज्ञश्री [स ज्ञ। सत्री.] (सं.) यज्ञ. का धन। 
यज्ञश्र ष्ठा [स ज्ञ सत्री.] (सं) सोमलता 
यज्ञसं स्तर [संज्ञा पु.] (सं.) यज्ञभूमि । यज्ञस्थान 
यज्ञसंस्था [संज्ञा सत्री.] (सं.) यज्ञ का आकार । 
यज्ञसदन [संज्ञा पु ) (सं.) यज्ञस्थान । 
यज्ञसाधन [संज्ञा पु.] (सं.) १-यज्ञ का रक्तक | 
२-विष्णु । 
यज्ञसाधनी |स ज्ञा स्त्री.] (सं) सोमलता । 
यज्ञसार [सज्ञा पुः] ` (सं.) गूलर का पेड़ । 
यज्ञसांद्ध [संज्ञा स्त्री.] (सं.)यज्ञ की समाप्ति । 
यज्ञसूत्र [सज्ञा पु.] (ए.) यज्ञोपवीत । जनेऊ। 
यज्ञसेन [संज्ञा पुः] (सं) १-विदभे के एक राजा 
का नाम । २-विष्णु। ३-एक दानव का नाम 
यज्ञस्तंभ, यज्ञस्तम्भ [स ज्ञा. पु.] (तं.) वह खंभा 
जिससे बलिपशु बाँध जाता हूँ । 
यज्ञरथल [स ज्ञा पु.] (सं.) यज्ञमंडप । 
यज्ञस्थाण [सज्ञापु.] (सं.) देखो 'यन्ञस्तभ' 
यज्ञस्थान [सज्ञा पु.] (सं.) यज्ञशांला । 
यज्ञहृद य [संज्ञा पु.] (सं) विष्णु । 
यजहाता [सज्ञा पु.] (सं.) १-यज्ञ में [ 
का आवाहन फंरने वाला । -२-उत्तम मनु के 
3 ` पक पुत्र का नाम। ` 
यज्ञांग, याङ्ग [संज्ञा पु.] (सं) १-विष्णु । २- 
खर का पड़ । ३-गूलर का बृक्त। ` . 
यज्ञागा, यज्ञाङ्गा {सज्ञा स्त्री ] (हं) सोमलत, | 
यज्ञागार [संज्ञा पु.] (सं) यज्ञशाला | 
यज्ञात्मा [संज्ञा पु.] (सं.) विष्णु । 
यज्ञाधिपति [संज्ञा पु.] (सं.) यज्ञपुरुष । विष्णु । 
सञ्ञार [संज्ञा पु.] (सं) १-शिव | २-राक्षस | 
यज्ञार्थ [अन्यः] (स.) यज्ञ के लिए । 
यज्ञाशन [संज्ञा पु.] (सं) देवता । 


यांशक [संज्ञा पु.] (ं.) १-यज्ञ के प्रसादस्वरूप 
प्राप्त पुत्र । २-पलास का पेड । . . 

यज्ञीय [त्रि.] (पं.) यज्ञ-सम्बन्धी। यज्ञ का | 
[संज्ञा पु.] (सं.) गूलर का पेड़ । 


ज्यु [संज्ञा पु.] (सं 
ब्राह्मण्‌ । न 
यज्वा [संज्ञा पु.] (सं.) यज्ञ करने वाला | 
यडर [संज्ञा पु.] (दे रा.) एक प्रकार का पत्ती | 
यत [बि.] (सं.) १-रोका हुआ । काबू में य 
हा | सयत । २-नियंत्रिता | नियमित्‌ | हे 
दमन किया हुआ शासितं । 
यतन [संज्ञा पु.] (ह॑ .) प्रयत्न । उद्योग । 
यतनाय [वि.] (सं.) यत्न करने के योग्य । 
यतमान [संज्ञा पु.] (सं.) १-यत्न करता | 
२-अनुचित विषयों का त्याग और उचित 


विषयों. में मंद प्रवृत्ति के 
वाला । mo 


यतव्य [वि.] (सं.) प्रयत्न करने वाला | 

ठा [सञ्ञा पु.] (सं.) बह्‌ जो संयम से रहता 
हो। 

यत; [अब्य.] (सं.) इस कारण से कि । जब दि 
एसी -अत्रस्था है । चूंकि । (इसका संबेधपूरक 
अतः हु) । . 

यात [सज्ञा पु.] (सं.) १-वह जिसने इन्द्रियां पर 


१-यजमान । २ यजु 


विजय प्राप्त करली हो और जो सांसार की 


जाल से विरक्त हो । त्यागी । संन्यासी | २- 
ब्रह्मा के एक पुत्र का नाम। ३-नहुप के एकै ' 
पुत्र का नाम। ४-छष्पयछन्दर का एक भेद ' 
जिसमें ५ गुरु और १४२ लघु माब्राएं या 


किसी-किसी के मतानुसार ५ गुरु और १३६ | 


“लघु मात्रां होती हैं । [सञ्ञा र्‍त्री.] ढन्दों 
के चरणों में वह स्थान जहाँ पढ़ते समय इख 
बिराम होता है । विश्राम । विरास | बिरति। 


यातचाद्रायण [ सज्ञा पु. ] (सं) चांद्रायणब्रत 


विशेष जिसका विधान यतियों के लिए है। 


यातत्व [संज्ञा पु.] (सः) यति का भाव, ध्रमं या 


कम | 


यातिधरम [सज्ञा प.] (सं.) संन्यास । 
यतिनी [ संज्ञा सत्री. ] (सं) १-संन्यासी। २० |` 


विधवा । 


यतिभंग, यतिभङ्ग [ सज्ञा पु. ] (सं) छन्द की 


रचना में बह दोष जिसमें याति अपने उचित 
सथान पर न पड़कर कुछ आगे या पीछे पई 

है ओर जिसके कारण पढ़ते में छन्द की जा 7. 
बिगड़ जातीहे। | 


यज्ञस [संज्ञापु.] (सं) विष्णु । यतिश्रष्ट [सज्ञा पुः] (सं) वह छः 


 भंगदोषहो। 
"श [सा इ] (व) रोहिस नामक घास। | यतिसांतपन, यतिसान्तपन [संज्ञा इ 


- [ ११३४ ] 


ह [क्रि. बि. ] (सं.) क्रमानुसार । क्रमशः । 


द्व्य । ३-शवेतांबर जैनेसाधु । 
अ.) १-अनाथ। २-क 

अ रत्न । ३-एक सीप में एक 

ही निकलने बला बढ़ी मोती । 
तीमखाना [सज्ञा पु ] (अ..फा.) अनाथाय । 

युका [संज्ञा पु.] (सं) चक्षे का पौधा । 

यत्किंचित्‌ यस्किन्त्चत्‌ [ क्रि. बि. ] (सं.) 
थोडासा | बहुत कम | कुछ । 

य्न [संज्ञा पु ] (सं.) १~उयोग। प्रयत्न। काशश 

२-उपाय | तदबीरे। ३-रक्षा का प्रबन्ध । 

हिफाजत | ४-चिकित्सा | उपचार । ४-नेया- 

यिकों के मत से २४ गुणों के अंतर्गत एक गुण 

जो तीन तरह का दोता है प्रवृत्ति, निवृत्ति और 


शक्ति। 
यथाए्यात-चारत्र [संज्ञा पु.] (सं.) सब कपार्यो 
(काम, क्रोधादि पातको) का जिन साधुओं ने 
क्षय किया हो, उनका चरित्र (जैनधमे) । 
यथाख्यान [संज्ञा पु.] [अव्य.] (सं.) आख्यान 
या कथा के अनुसार । 
यथागत [वि.] (हं.) जेसा आया है वेसा । 
यथागम [अब्य.] (सं.) शास्त्र के अनुरूप । 
यथागात्र [अव्य.] (सं.) प्रत्येक शरीर में । हर एक 
देह में । 
यथागण्‌ [अ्रव्य.] (सं.) गुण के अनुरूप । 


जीवनयोनि यथागृह [अबव्य.] (सं.) घर के समान। 
यत्नवान्‌ [ वि. | (ठ) प्रयर्न में लगा हुआ। | यथाग्नि [अन्यः] (सं.) अगिन जैसा । 
यत्न करने वाला । 


यथाचार [अव्य.] (सं.) रीति के अनुसार । 

यथाचारी [वि.] (सं.) पूर्व आचार के अनुसार 
चलने वाला । 

यथाचितित, यथाचिन्तित [विः] (सं.) चिन्ता- 
जुसार। 

यथाजात [वि.] (सं) १-मूखे । बेबकफ | २- 
नीच । 

यथाजाति [अव्य.] (पं) जाति के अनुसार । 

यथाज्ञप्त [वि.] (सं.) जेसी आज्ञा दिया गया हो 

यथाज्ञान [अव्य.] (सं.) ज्ञान के अनुसार । 

यथातत्व [अब्य.] (सं.) यथाथ। 

यथातथ [त्रि] (सं.) जैसा हो, वैसा ही । ज्यों का 
त्या। : 

थातथशेली [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) मूत्ति, चित्र 

काव्यादि की रचना की चह शैली जिसमें 
प्रत्येक वस्तु ज्यों की त्यां तथा अपने मूलरूप 
में बिना अपनी ओर से घटाये-बढ!यें दिखाई 
जातीहे। ` 

यथा-तथ्य [अन्यः] (सं.) ज्यों का त्यों । जैसा हो 
टीक उसी के अनुसार अथवा वैसा दी । 

| यथात्मक [वि.] (सं.) प्रकृति के अनुसार । 

यथादत्त [वि.] (सं) जिस प्रकार का दिया 


यरनाचे१ [संज्ञा पु.] (सं.) अलंकार शाचाचुसार 
आक्षेप का एक भेद । 
यत्रं [क्रि. बि.] (तं ) निस जगह । जहाँ । 
[संज्ञा पु.] (सं.) सामान्य यज्ञ । 
यत्रतत्र [क्रि. वि.] (सं.) १-इधर-उधर । जहाँ 
तहाँ | २-जगह-जगह्‌ । कई स्थानों में । 
` यत्रस्थ [वि.] (सं.) जहां-तहां रहने वाला | 
यत्रु [संज्ञा सत्री.] (सं.) छाती के ऊपर तथा गले के 
नीचे की मंडलाकार हडडी। हसली । 
यथायं [अव्य.] (सं.) यथा समय | 
यथाश [संज्ञा पु.] (सं.) किसी के लिए निश्चित 
किय। हुआ भाग जो उप्ते दिया जाय अथवा 
उसे लिया जाय । फोटा । 
यथा [अव्य.] (स:) जिस तरह । जैसे । 
यथाकतेब्य [बि.] (सं.) कतेव्य के अनुसार जैसा 
करना चाहिए। ' 
यथाकम [क्रि, वि.] (सं.) कमे के अनुसार | - 
यर्थाकाम [वि.] (सं) इच्छानुसार । 
यथाकामी [वि.] (सं.) स्वेच्छाचारी । मनमाना 
काम करने बाला । 
यथाकामीवध [स ज्ञा पु.] (सं) किसी व्यक्ति को 
को यह घोषित करके छोड़ देना कि इसे जो 
है, मार डाले । (नन्द्रगप्त के राजत्वकाल 
का एक दंड जो उस व्यक्ति को दिया जाता 
था जो बार बार चोरी अथवा. गाँठ काटने के 
श्रपराध में पकड़ा गया हो) । 
थाकाम्य [सहा पुः] (सं.) यथेष्ट। | 
[अच्य.] (सं.) आकृति के समान । 
[सिः] (सं.) जैसा करने योग्य । 
राकाल [सजा पु.] (स.) उपयुक्त समय में । 
ब फेण [खञ्य,} (सं) कलधम फे अनुसार। | 
* पथाकूलधरम [ब्य.](सं.) जिस कुल का जैसा 
नियम हो उसी के अनूसार।. | 
“अन्य. (सं) रीति के ऋतु सार 


यथादशेन [अव्य] (सं:) देखने के अनुसार | 
यथादिष्ट [वि.] (सं.) जिस प्रकार कहा गया हो। 
यथादीच (अव्य. (सं.)दीत्ञा के अलुसार। 
यथारष्ट [अन्यः] (सं.) जैसा देखा गया ह्दो। 


यथाधर्म [अब्य-] (स॑.) धर्माचुसार। 


यथापूर्व [अव्य-] (सं.) १-जैसा पहले था, बैसा 


यथाक्षम [अन्य-](सं.) अपनी सामथ्य भर | यथाः | क 
< यथाप्रदिष्ट [वि.] (सं.) जैसी आज्ञा दी गई हो। 
यथाप्राण [ञ्रन्य.](सं.) शक्ति के अनुसार । 


क [अन्य.] (सं.) नरसी प्राथेना की गई , 
| 


यथाप्रीति [अव्य.] (सं. प्रेम के अनुसार । 
यथाचल [अ्रव्य.] (सं.) शक्ति के अनुसार । भर- 
सक। 


यथाबुद्धि [अन्य.] (सं.) बुद्धि के अनुसार । 
यथाभारक्त [अव्यय] (सं.) भक्ति के अनुसार । 
यथामत्तित [वि.] (सं.) जिस प्रकार खाया गया _ 


यथाभाग [ञ्रव्यय] (स॑.) १-भाग के अनुसार 
यथाभाजन [अव्यय] (सं.) पात्र के अनुसार। 
यथाभिकाम [अव्यय] (स.) रुचि के अंनुसार। 


यथाभिरुचित[अन्यय](सं.) इच्छा के अनुसार ! 
यथांभिलिखित [अब्यय] (सं.) लिखे के अनुः 


यथाभिलपित [अव्यय] (सं.) इच्छाचुसार। 
यथाम्रति [अव्यय] (सं) बुद्धि या समम के श्नुः 


यथामुख्य [द्रव्यय] (सं) प्रधानता से । | 
| यथायथ [ क्रि. बिः] (सं.) जैसा चाहिये, वैसा 


यथायुक्त [अव्यय] (सं.) यथोचित । 


| यथार्थता [व्यय सं.) यथार्थं काःभाव। सचाइई 2 


| यथार्थवाद [सञ्ञा पु.] (सं.) १-सत्य ६ 
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_ यथार्थवादी 


ही। २-ज्यों का त्यों। 


ह्दो। 


जितना चाहिये उतना । हिस्से के मुताबिक । 
स-यथोचित । 


सार। 


सार। 
यथाम्नाय [अब्यय] (सं.) वेदों केअनुसार | 


[वि.] (सं.) पूववर्तियों का अनुयायी। 


यथायुक्त [अव्यय] (सं.) युक्ति के अनुसार। 

यथायोग्य [अव्यय] (सं.) मैसा उचित हो बैसा 
उपयुक्त | मुनासिब। ६ 

यथारंभ, यथारम्भ [अव्ययः] (सं.) जिस प्रकार 
आरम्भ किया गया हो। | 

यथारथ# [अव्ययः] (हि.) देखो 'यथाथ! | 

यथारुचि [श्रव्य] (सं.) पसंद के मुताबिक । 

यथारूप [अव्यय] (सं.) रूप के समान । 

यथार्थ [अव्यय](सं.) १-ठीक। उचित | २-जेसा 
है वैसा | ३-सत्य। 

यथार्थतः [अव्यय] (सं ) यथार्थ में । चस्तब् में 

« सचमुच। | " 


सत्यता। सच्च[पन । 


एक प१शचात्य साहित्यक-सिद्धान्त जिसके 
अनुसार किसी पदाथ का ययार्थरूप म. बएन. 
किय! जाता है । रियलिज्म 


यथार्थवादी [संज्ञा पुः] (से 
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हु [ ११३६ ] र 
मौता जो अब तक चली आई हुई स्थिति 
उसी रूप में बनाये रखने तथा चलाये चलने 


यमकात ही 
यदि [श्रव्य.] (सं.) अगर । जो हः. । 


यदिच, यदिचेत्‌ [अन्य] (तं) यच्चा 


 अधाहश बडे 
` कहने गरली । २-वह जो साहित्य यथाथ- 
बाद,सिद्धान्त को माने । रियलस्ट। 


थ है 
पाई के लिए हो । स्टौडस्टिल-एम्रिमेंट | | अब | (प्रकि 
थाश [न्य] (सं) योग्यतानुसार। -| किए २05 पक > के | दु [ संज्ञा प. ] (सं.) १-राजा ययाति ३ 
यथासच्धः[चि.] (स.) जितना प्राप्त हो, उसीके ग क JE गत अनाथ पुत्र का नाम जो देवयानी के गर्भ से की 


अनुसार | सनक 
[ संज्ञा पु. ] (सं.) जैनमतानुसार, जो कुछ यथास्व [अब्य.] (सं.) इच्छाडुसार । 
मिल जाय उसी से संलुष्ट रहने की बृत्ति । यथास्यर [श्रव्य.] (सं.) चित्त के अनुसार । 
यथालाभ [चि.](सं.) जो कुछ मिले उसी के अनु- | यथाहार [अब्य.] (सं.) भोजन के अनुसार । 
~ सार। यथेच्छ [अब्य.](स॑.) इच्छा के अनुसार । जितना 
यथावकास [घ्य] (्ं.) छुट्टी कक मुताबिक | अथवा ज्जैसा चाहिए, उतना या चसा | 
यथावत्‌ [ब्रव्य.] मा रा ही। | यथेच्छक [वि.](सं) मनमाना काम करने वाला । 
रा ह ।। पूर्ण शाति से। २- | यथेच्छयाचार [ संज्ञा पु. ] (सं) मनमाना काम 
26 5 कलर करना | जो जी में श्वे, यही करना । स्वेल्ठा- 
प्रथावस्थित [अ्रब्य.] (सं.) १-जैसा था, बेसा यार | 
ही | २-सस्य। ठीक | ३-स्थिर । अचल। यथेच्छाचारी [सज्ञा पु.] (सं.) (-मनमाना काम 
यथाविध [श्रव्य.] (सं.) जिस प्रकार से । करने वाला | २-जो कुछ जी में आवे बही 
यथाविधि [ श्रव्य. ] (सं) विधि के अनुसार। | . करने वाला । मनमौजी । 
विधिवत्त्‌ । पयाच्छत [बि.] (सं.) इच्छानुसार । मनचाहा | 
यथात्रिद्वित [अब्य.] (सं.) जैसा विधान हो वैसा यथाप्सत [श्रव्य.] (सं.) जैसी इच्छा हो वैसा । 
ही । विधि के अनुसार । 6. | परथष्ट [वि.] (सं. जितन। चाहिए उतना। भर- 
णथाशबित [अब्य.] (सं.) शक्ति या सामर्थ्यं कें | पूर | पर्याप्त। 


हुआ । २-पुराणानुसार इनेश्व राज्ञा क्के | 
का नाम। न 


यदुभ्र [सञ्ञा पु.] (सं.) पराणानुस || 
र | ] (ल) पुराणानुसार एक ऋषि 
यदुनंदन, यदुनन्दन [सज्ञा पु.] (तं.) १य 
कुल को आनन्द देने बाले। श्रीकृष्णच | 
२'कृष्णचेतन्य के एक साथी भक्त। | 
यदुनाथ [ सज्ञा पु. ] (सं,) श्रीकृष्ण | 
यदुपाति, यदुभूप [सज्ञा पु.] (सं.) श्रीकृष्ण | 
यदुराई# [सजा पु.] (हिं.) श्रीकृष्ण । 
यदुराज, यदुराट्‌ [संज्ञा पु.](सं.) यदुकूल के राञ | 
श्रीकृष्ण । हु | 
यहुषेश [संज्ञा पु.] (सं.) राजा यदु का कुल $ us 
खानदान । _ 
यदुर्वशमणि [संज्ञा पु.] (सं) श्रीकृष्णचन्ध। | 


यदुवंशी [सज्ञा पु.] (सं.) यदुकुल में उसन्। 
यादव । 


- जहां तक हो सके । भरसक | थे ~ दवर, यद्वीर 2 | प्रद 

ग क्या UE un तय यथेष्टचारी [वि.] (सं.) इच्छानुसार घुमने वाला | 3+ ९) यदुबीर, यदूत्तम [संज्ञा पु.] (सं)ओ | ङु 
थाशक्य [्रन्य.] (सं.) जहाँ तक संभव हो | यथेष्टाचरश, यथेष्टाचार [द . कृष्णचन्द्र । | 3 
जहाँ तक हो सके। सामध्य-भर | भरसक । ४ [संज्ञा पु.] (सं.) इच्छा यदृच्छया [ङ | पद 

ET 803८ के अनुसार व्यवहार करना । मनमाना काम | (क्रि. वि.] (सं.) १-अकस्मात्‌। अचा- _ श्र 
यथाशास्त्र [च्रब्य.] (सं.) शास्त्र के अनुसार । करना। नक। २-दैव संयोग से। ३-मनमाते.ढंगसे | । `: 
जैसा शास्त्रों गें वर्णित है, वैसा । | 


यहच्छायामिज्ञ [संज्ञा पु.] (सं.) कृतसाक्षी के | `" 
पांच भेदं में से एक वहू साक्षी जो घटना 
के समय अकस्मात्‌ आ गया हो । 
यच्छा [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-सबेच्छ्ाचरण | 
मनमानापन । २-आ[कस्मिक संयोग | इच! | 
फाक। : 
यदूभावष्य [संज्ञा पु.] (सं.) अरृष्टवादी । 
यद्वातदवा [अञ्य.] (सं.) कभी-कभी । | 
यद्यपि [अव्य.] (सं.) यदि ऐस। हैं दी | अगरचे। 


[ & यथेष्टाचारी [सज्ञा प.] (सं.) अपने मन के अल- 
_„ यथाश्रयं [अब्य.] (सं.) आश्रयस्थान के अनुरूप जद ण अ 


यथाश्रूत .[अन्य.] (सं.) यथाशास्त्र । शास्त्र के | योक्त [अव्यः] (सं.) कहे हुए के अनुसार । 


अनुकूल। ध बि.] (सं 
; यथोक्तकारी [बि.] (सं) १-शास्त्र में जो कु 
ग्‌ ह ] ५ 42! 
a [अन्य] (पं) यथाश्रुत । ह कहा, वही करने वाला | २-आज्ञाकारी । 
यथासकश्पित, यथासङकल्पित [वि.] (सं) जसा | यथोक्तवादी [बि.) (सं.) उचित बोलने वाला । 


मन में दृद संकल्प किया गया हो । पता 
यथासंख्य [अब्य.] (सं.) मित्रता भाव से । र [वि.] (हं.) जेसा या जितना उचित हो 
_ वैसा या उतना । 


यथासादिष्ट/ यथापन्दि् [ श्रव्य. ] (सं.) जैसा | यथोत्तर [अब्य.] (सं.) उत्तर के श्रनुसार । 


कहा गया हो। | र रोकि । FE 
यथासंपद, वात [श्जन्य.] (सं.) शक्ति के oS र सामध्य के अनुसार । | यम [संज्ञा पु.] (स) १-एक साथ उत्पन्न बच्चों 
अनुसार ट अन्य, | (स.) कहने के मुताबिक | ` का जोड़ । यमज । २ -दृत्ति के दिके 
थासंभ [ ५ हर i _ - जाइ ज । २-दक्षिण दिशा > 
Se अव्य.} (सं.) जहाँ तक यथोदिप्ट [बि.] (सं.) जैसा कहा गया हो | पाल । ३-इन्द्रियों को बश में रखना | निप्र । | 
> LY Pe : मो । 


Oo Oe अथाप्द्श [श्रव्य.] (सं.) उपदेश के अनुस।र-। . 
[ > संहिता ।२। | यथापपरन [अब्य.] (त.) ह 
ei ल [अब्य.} (स॑.) आ प्रकार प्राप्त हुआ 
हक जैसा | यथोपपाद [जन्य ] (सं.) यथासंभव । 
य. ] (जह तक हो सके। यथोपयोग [अव्य. | (सं.) उपयुक्त प्रयोग । 
`. „| यथोपाधि [त्रव्य] (सं,) उपाधि के अनुसार । 
यदपिकआ [श्रव्य.] (हिं.) देखो यद्यपि ` 
दर्थ [बि.] (स.) जिस कारण से। 
ब्य,] (सं,) (-जिसं समय । जब | २ 


को | ऽ-रानि | ८-वायु | ६-विष्ण॒। 

दो की संख्या । {१-यमज्ञ । जोड़े । 
यमक [सज्ञा पु.] (सं.) १-शाब्द 
प्रकार का अनुप्रास जिसमें ए 


NH 
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छुए | यमपट [संज्ञा पु.] (स.) यमराज-के हवा यमच [संज्ञा पु.] (पं.) सूयं । [ सज्ा स्त्री ] ः 


सगे | प्रमरकिक यंमकिइूर [संज्ञा प-](सं.). यम 
क एक ॥ पमकीट [सज्ञा पु.] (सं) कषंचुव। । 


उसन ५2५ । 
कप ॐ रील [संज्ञा पु.] (सं.) विष्णु । | 
| दस हा पुः] (सं;) मरण । रत्यु |. ४ ¦ Rio ज्ञा पु.] (¶.) यमलोक. 
| ऋषि | प्रमधंठ। यंमघण्ट' [संज्ञा पु.]- ( सं:') १-फलित- र उर पहुचना-मांर डालना । 
| ` जयोतिष के -पनुसार एक ,दुष्टयोग जिसमें शुभ मरी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) यमलोक | यमपुर 
(-यदु ' नार्य करना मना है। २-कार्तिक शुक्ला प्रति: | यमरुष [सज्ञा ज्ञा पु.] (सं.) १-यमराज। २--यम 
चन्द्र। पदा | दीपावली के:वांद का दिनु। ' ' .` । के 
प्रमचकछ [संज्ञा पु )(8.) यमराज का अस्त्रः। 
पप्र [सज्ञा पु.] (सं.) १-एक साथ जन्मों हुए दों 
ण्‌। 5 बुच्चो'काःजोड़।। जुड़वा बच्चे । २अखिनी 
कमार। २-वह घोड़ा जिसका: एक ओर का 
अं-हीन:याः दुल होः तथा : दूसरी. ओर को 
केरा | दही.अंग ठीक दो।-> |... $ 8 
पग्नज्ञात [संज्ञाः पु.] देखो “यमज; !:. ५१3 | 
इलया. प्रमजातनां [संज्ञा स्त्री] देखो [यमयातना' । | 


पन। | पमत [संज्ञा पु. (ह) 


गदड, 'यमदेणड [समन पु.] (पे) यमराज का 


को मिलने बाली. यातनाओं के चित्र जिन्हें 
दिखाकर प्राचीनकाल में लोग घर-घर भीख 
मांगते फिरते थे । 


जिसके एक-दी गर्भ सेए क साथ दो बच्चों छा 
जन्म हों | 
यमसूर्यं [संज्ञा पु.] (सं.) ऐसा घर जिसके पश्चिम 
. उत्तर में शाला. हो । 
| यमस्तो [ संज्ञा पु. ] (सं) एक दिन में संपन्न 
दोने वाला एक प्रकार का यज्ञ । |! 
यमस्वा [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-यमुना। २-दुगा। | 
यमहृता, यमहन्ता [ संज्ञा पु. ] (सं) काल काः 
विनाश. करने; वाला.। ;॒ 
यमातक, ,यमान्तक [सज्ञा पु.] (सं.) शिव । रे 
यमा।तरात्र [सःज्ञा प | (सं.) एक प्रकार का यज्ञ 
जो ४६ दिनों में संपन्न होता है। 
यमादित्य [संज्ञा पु.] (सं. सूर्य का एक रूप | 
यमानिका [सज्ास्त्री.] (हं.) अजवायन । 
यमानी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अजवायन। 
यमाचुजा [ संज्ञा स्त्री-] (सं.) यमराज की छोटी : 
बहिन, यमुना । 2 
यमार [सज्ञा पु.].(सं.) बिष्णु। | 
यमालय [सज्ञा पु.](सं.) यमपुर । 


"यभश्रस्थ [सज्ञा पु.] (सं) एक प्राचीन नगर जो 

कुरुक्षेत्र के दक्षिण में था]. |: ; 
छू Il 

यमाश्रय [सज्ञा पु.] (पं. बटबूत्त । ` { 

यमभागिनी. [संज्ञा स्री.] (सं.) यमुना नदी। 

य॒ममार्ग [सांज्ञा घु-].(सं.) रुत्युपथ । 

समयन [संज्ञा पु.] (सं.) शिव:। 

यभ्षया [सज्ञा स्त्री.] (स. ज्योतिष में एक/नक्षत्र 
योगः। 

शम्रममप्तावना [संज्ञाः स्त्री:|(सं.) १-नरक की यातना 
या पीड़ा। २-मृत्यु के समय होने वाला शारी: 
रिक यामानसिक कष्ट |. ... ` : - 

यमरथ [संन्ञ[-पुः]- (स॑,) भसा । 


उंडा । केले डं 
मम्रसम्‌ : [संज्ञः पः] (सं) य॑मों के राजा धमराज यामक [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का सास । [ 
श्चा जो मरने के बाद प्राणियों के कर्मो का. विचार | यमी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) यम की घहिन जो बाद 
ढंग से उसे दंड़ या उत्तम फल देते ; में यमुना नदी के रूप में वही । [सज्ञा प-] 
ती के मराष्ट् [संज्ञा पु.] (सं.) यमलोक्‌ । (हिँ.) संयमी । 


oo मा १५२2६४50 23२570३ 


यशु. ड, यप्ुएंड | संज्ञा पु. ] छ.) पक प्राचीन _ 
: ऋषिका नाभ। 
यमुना [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-यम की बहन यमी। 


यमल [सज्ञा पु.] (सं.) १-युग्मः। , जोड़ा। फ्रः 
एक स्पथःउत्पन्ना दो:बालक | यमज़ | 


प ध्फ्मलच्छदः [संज्ञा:पु }(सं.) कंचनार। 
| इतः i ३अश २-उत्तर भारत की एक प्रसिद्धः नदी जिसे ` 
pr 20 ६) LR ड ; हिन्दू ब यम की बहन यमी का स्वरूप 
य } दो बच्चे एक. साथ |. मानतें हैँ । ३-दुगा । 
is RID यमुनाभद्‌ [ संज्ञा पु. ] (सं.) बलराम जिन्हनि | 
रचे। ; अपने हल से यमुना के दो भाग किये थे । 
Se यमुनोत्तरी [संज्ञा पुः] (6.) गढवाल के पास का 
बच्चों ४ को को. “ के एक पवत जिससे यमुना नदी निकली है. ; 
दिक्‌ So यमेरुका [ संज्ञा स्त्री. ] (स॑.) समयसूचक घह 
प्रह यमलाजु न [संज्ञा पुः] (स) कुबेर केदो प्रो | न जो प्राचीनकाल में एक घड़ी के घाद . 


| 3 का )नाम.जोऽ नारदे शाप से गोकुल. में 


| बजाया जाता था। 
5} जिनका उद्धार श्रीकृष्ण | 
ड़ का थे ै | यमेश [सज्ञा पु.] (सं. भरणीनत्षत्र । 


यमेश्वर [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । ड दे ह 


(०८० | पप भें [! संहाःप्रु 


प्रविषन्ध या निरो रेन i वषु ह FR [घर और | “ययाति [संज्ञा पुः] (सं.) राजा नहुष के. एक पुन्न | 
शना ई चोली। _। 00000 म Fe विवाह शुक्राचाय की पुत्री | 

के | ~ देवयानी के साथ हुआ था। 223 

यमलोक [साहा ड ययातिपतन [संज्ञा पु.) (सं.) महाभारत के 


। सार एक तीथं का नास। 
¬ ।ययातीश्वर [संज्ञा पुः] (सं) शिव । 
` | ययावर [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो 'यायाबर' 
पात | ययी [साक्षा: पु.] (सं) १-शिव ।२- घोड़ा । ३ 
| मागे। ; 

यु [संज्ञा पु.] (स.) 


पु JF) येमेरांज | किए | t 
हा) द चि 
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यलधीस, यरामाथ 

का घोड़ा। 
यलध्ीस, यलनाथ [संज्ञा पु.] (8.) राजा । 
यला [संज्ञा सत्री.] (5.) पृथ्वी । 
यलाईद्‌, यलापत [संज्ञा पु.] (डि.) राज। । 
यव [स्ञा पु.] (सं.) १-एक अन्न जिसे जो कहते 


हे । २-बारह सरसों अथवा एक जौ की तौल 

३-एक जौ या एक बड़ा तीन इंच की एक 

नाप । ४-वह वस्तु ओ दोनों - ओर उन्नतोदर 

हो | ४-वेग। | तेजी । ६-सामुद्रिक शास्त्र 

नुसार औ के आकार की एक रेखा, जो शँगृठे 

में होती है जो बहुत शुभ मानी जाती है। 

यबकेठक, यवक्ण्टक [ संज्ञा पु. ] . (पं.) खेत- 
पापड़ा । 

यबक [संज्ञा पु.] (ए.) जौ । 

यबकलश [संज्ञा प.] (तं.) इन्द्रजी । 
यवक्रीत [संज्ञा पु.] (सं.) एक ऋषि का नाम जो 
भारद्वाज फे पुत्र थे । 

यततत [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक नदी का नाम जि 
का उल्लेख महाभारत में है । ; 

यवक्षार [संज्ञा पु.] (सं) ओ के पौधे को जला- 
कर निकाला हुआ झर । 

पवचतुर्थी [सज्ञा सत्ी.] (तं.) वेशाखसुदी-चोथ 

यज [संता पु.] (सं.) १-यवक्षार | २-गेहू का 
पौधा । ३-अजवायन । 

यघतिक्ता [स-ज्ञ। स्त्री.] (सं.) १-शंखनी नामक 
लता। २-चोलाई या मरसे का साग। 

' यवदोप [सज्ञा ए] (मं.) रत्म गें पड़ी हुई जो के 
आकार की एक रेखा जिससे वह दूषित 
समझा जाता है। 

यथद्वीप [संज्ञा पु.](सं.) आधुनिक जावाद्दीप का 
प्राचीन नाम । 

यवन [संज्ञा प] (मं.) स्त्री. यवनी] (-यूनान 
देश का निवासी । २-मुसलम।न । ३-तेज़ 
घोड़ा | ४-बेग । तेज । 

यबनप्रिय [संज्ञा पु.] (सं.) मिर्च । 

यवनाचाय [संज्ञा पु.] (सं.) यवन जाति का'एक 
ज्योतिषाचाय । 


Fd 
if 


] (सं) श्रीकृष्ण |... 
] (हं) १-जुआर का पौधा) 
जौ के डठल। | 


_यवोङ्कव [संज्ञ पु.] (सं.) जबाखार। 


ह [ ११३८ | 
३-लहसुन। ४-मीम । शप्याज । ६- 
७-शालजम । 

यबफल [संज्ञा पु.] (सं.) १-इन्दरजञौ । २-ऊंटज | 
३-प्याज | ४-जटामासी । ४~वास । ६-प्लक्ष 
या पाकड़वृत्त । 


गाजर । लूटना-प्रसिद्धि प्राप्त करना । hg गा फा 
प्रशंसा करना । २-एह्सान मानना | 0 
मानना-कृतज्ञ होना । पहुसान मालना | 
यशद्‌ [सज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्रका 
२-जस्ता । SET wh: 


यशष, यशम [सज्ञा प्‌.) (भं.) 


यवविंदू, यवविन्दु [संज्ञा प.] (सं) विडुसदित दूरा पत्थर जो चीन ओर ला में हो 
रेखा वाला हीरा । ने यशःशेप , तीर लंका में होता है। | याट 
यवमंड, यवमणड [संज्ञा पु.](ं.) ज का मांड | १९ ESET... | 
क यवमन्ध [संज्ञा ु.] (सं) जौ का सचे, । | वशस्कर A लि रन ४ 
यवमती [सन्ना स्त्री.](सं.) एक बर्णबृत्त का न।म | युशास्करी संज्ञा स्त्री.] (मं) थ ध् 
Srp oe ए रगण र यश्‌ धो दा ज्ञा स्त्री, ] (सं.) यश बढ़ाने. बाही ह 
दो जगण होते है तथा समचरणों में जगण, श्च] (स टि 
रगण और एक गुरु होता है। 2 [ (सं) यश की कामना इणे न 
यमद्य [सज्ञा पु.] (सं.) जो की धनी हुई शराब PR ८ { 
ध्य [सं पु से य श्‌ ते ब्‌.। (त,) बडाई ने ५ हे 
यवमध्य [संज्ञा पु.](सं.) एक प्रकार का चांद्रायण ब गा व " hii | ठ 
५ च.| (सं. चाहने वात । i 


त्रत । ‘ = ¢, पु 
यशस्वान [बि.](हिं.) (स्त्री. यशस्वती] यशी | _^ 


यवलक [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का मांस । 
यवलास [सज्ञा पु.] (सं.) जवाखार । कीर्तिमान । हर 
यतरवर्णाभ [संज्ञा पु.] (मं) एक प्रकार का विषेलला यशस्थिनी [संज्ञा स्त्री. (सं.) १-बनक्पास | ] र 
कीड़ा । गंगा | ३-महाज्योतिष्पती। ः र 
यवशाक [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का साग । | यशास्यी [वि.] (सं.) जिसका खूब यहा हो।. | भटी [ 


यवशुक [सज्ञा पु.] (सं.) जबाखार । यशी [चि.] (पं.) कीत्तिमान्‌। यशस्वी | जि 


यवशाद्ध [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का भ्राद्ध। | यशील [लिः] (हैं) यश षकः 
यवस [सज्ञा पु.] (ं.) भूसा । यशमति [इ a ह) देखो : णी 
यतरसुर [संज्ञ पु.] (सं.) जौ की शराब । रमति [संज्ञा स्त्री] (हं) देखो अोदी। | द 
यतायू [संज्ञा ए.] सं.) जो या चावल के माँड | पनि [विः] सं.) यश का नारा>करने बाला|| 


यशोद [सज्ञा पुः] (सं.) पारा । [विः] बश] से 
_ वाला । हँ 
यशोदा [ सञ्ञा स्त्री. ] (सं) {-नंद की पल गहि f 
जिन्होंने श्रीकृष्ण को पाला था। २-दली११॥ द 
माता का नाम। ३-एक वर्थदृत्त जिसके 
चरण में एक जगण और दो गुरु ब हो दी 
यशोधन [वि-] (सं) यशा दी जिसका करी| ९ 
_ धनहें। | आओ 
यशोधर [सक्ञः प] (सं.) १-भ्रीकृष्ण के एक 
का लाम जो रुकमणि के गर्भ से उत 
था। २-जैनियों के उत्सर्विणी के ९ 
का नाम। [वि.] यशस्वी! 
यशोधरा [संज्ञा सत्री-][स) १-गौतमबुद्ध की 
का नाम । २-सावनम(स : चोथी 


की काँजी। 

यवाग्र [संज्ञा पु.] (सं.) जौ का भूसा । 

यवाग्रेज [सन्ना पु.] (सं.) १-यवक्षार । २-अज- 
वायन। 

यवान [बि.] (सं.) तेज। क्षिप्र । 

यवानिका, येवानी [संज्ञा सत्री.] (प) अजवायन 

यत्राम्ल [सङ्गा पु.] (सं,) जो की कॉजी | 

यवाश [संज्ञा पु.] (सं.) जौ की फसल. को हानि 
पहुँचाने बाला | एक प्रकार का कीड़ा। 

यवास [संज्ञा पु.] (सं.) जवासा नामक कॉटेदार 
i छुप। ट 

यतरिष्ठ [संज्ञा पु.] (सं.) १-छोटा भाई । २-अग्नि 
३-ऋग्वेद के एक मंत्र के ष्टा ऋषि का नाम 
[बि.] सब से छोटा। - = a 0 

यबीनर [संज्ञा पु.] (सं) १-्जमीद्‌ के एक पुत्र | पररय [संज्ञा पुः] (हं) यशो 

= का नाम | २-ट्विमीढ केएक पुत्रका नाम। | 2 

_यवीयुध [दि.] (हं) रणप्रिय । ड 

यबोदर [संज्ञा पु.] (सं.) जौ का मध्य भाग । 


१-वैदिककालीन | | यशोभृत्‌ [( 


जी गा | द्रोः 

क | ्रशीमाधव [संक्षा प.] (.) बिष्छु । 

शोवर [सका ¶ु-] (ह.) शीक्षष्ण के एक पुत्र का 
बाम | 

ष्ट्य [वि.] (सं) वक्ष के योग्य । 

ष्टि [सन्ना स्त्री.] (सं.) १-छुडी। लाटी। २- 
पताका का डंडा | ३े-टईमी। शाखा । डाल । 
०-गलेटी । ४-मोतियों की माला |,६-ताँत । 
७-लता | बेल । ८-बहू । बद । 

यष्टिक [ स्ञा प. ] (सं) ९-तीतर पक्षी । २- 
मजीठ। ३-डडः । 

यष्टिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-हाथ में रसने की 
लाठी या छड़ी | २-मुलेठी । ३-घाचली । ४- 
हार, जो गले में पहुना आता है। 

| । यष्ट्काभरण [संज्ञा पु.] (सं.) जल को ठंडा करने 
का उपाय विशेष जो सुश्रत में लिखा है । 

याएमधु [संज्ञा प.] (सं.) मुलेठी । ; 

याष्टरयत्न, याश्यन्त्र [संज्ञा पु. ](सं.) धूप में समथ 
ज्ञात करने के लिए छड़ीगाइकर बनाया हुआ 

॥ , यंत्र विशेष । 

।हो।. | यही [ सज्ञा स्त्री. ] (सं) १-मोतियों की माला 

|] जिसमें बीच-बीच में मणि भी हो । २-मुलेठीं 

परटण [स ज्ञा पु.](सं.) एक प्रकार का आभूषण 
जो कान में पहना जाता है । 


|] हा] 


पंप | २- 


शोद! | 


Sd [सके] (हिं.) एक सर्यनाम, जिसका प्रयोग 
म तः वक्ता और श्रोता के अतिरिक्त निकट वर्ती सें 
] यरा संज्ञाओं या बातों के लिए होता है। 


ब यहा [क्रि, बि.] (हिं.) इस स्थान पर । इस जगह 

| पि [सद.] (हि.) १-पुरानी हिन्दी में “यह का 

ऋ. वह रूप जो बसे कोई विभक्ति लगाने 

१) पदले प्राप्त होता है । २-इसको । इसे । 

| यही [अव्य] (हिँ.) यह ही? का संक्षिप्त रूप। 

| निश्चित रूप से यह्‌। 

के | हद [ संज्ञा पु. ] (इत्ानी) वह देश जहाँ इज- 

हुए रत इसा पैदा हुये थे। . . 

|| पहा [सज्ञा पु } (हि.) स्त्री. -यहूदिन] {= 

| यहूद देश का निवासी | २-शासी जाति के 
न्तगत एक जाति जो आर्यजातिसें भिन्न थी 

यह [संज्ञा पु.] (दे शा.) कबूतर की एक जाति। 

| 7 [क्रि. चिः] (हि.) देखो यहा? 

| पिता (करि. स.] (हि.) देखो व्यायना'। ॐ ` 

स ज्ञा स्त्री.] देखो “याचन!?। 


याचो याब्चा a 
fe .) सविनय 
भारान[। Ei 


मके, यान्त्रिक [बि.] (व) अन्त्रःसम्बन्धी | 
पज या यंत्रों कां । [संज्ञा पु.] (सं) बह जो 


हो| यंत्र विद्या को जानकार! मेके तिक । 


| यह्‌ न हो । अथवा 


'यांजमान [संज्ञा ५.] (सं.) यज्ञ में यजमाच का 


के बनाना, चलाना या सुधारना जानता £ 


एश, यान्त्रीकरण [संज्ञापु.] (श) १ 
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[ ११३६ ] 
। वा । [सबनास, बि 
(हि ) नजभाषा में अह! का कारक चिह्व लगाने 
पहले का रूप। [स-ज्ञापु ] (सं) १-योनि 
*-गांत | चाल । ३-रथ। गाड़ी। ४-रोक। 
अवराध | ४-लाभ | प्राप्ति | ६-ध्यान । 
य्‌ 
कि [ङ्का पु ] (हि.) हिमालय पेत का एक 
जंगली बैल, जिसकी पूँछ का चमर बनता है 
-+[वि.] (हि.) देखो 'एक्कः 
याकू) [संज्ञा पु.] (अ,) एक प्रकार का लाल रंग 
बहुमूल्य पत्थर | लाल | 
याश [सज्ञा पु.] (सं.) यज्ञ । 
यागकम [संज्ञा पु.] (सं.) यज्ञ का कार्य । 


यागकाल [सज्ञा पु.] (तं.) यज्ञ करने का उपयुक्त 
समय | 


यागमंडप, यागमण्डप [सज्ञा पु.] (सं.) यज्ञ- 
ए । यज्ञशात्ा । 
यागसंतान, यागसन्तान [सज्ञा पु.] (सं) इन 
के पुत्र जयंत का एक नाम | 
यागसद्ध [ब्रि.] (एं.) यज्ञ द्वारा सिद्धि प्राप्त । 
यागसत्र [सज्ञा पु.] (सं.) यज्ञोपवीत । 
याचक [ संज्ञा पु. ] (सं) १-याचना करने यः 
[गने वाला | २-भिखारी | 
याचना [क्रि. स.](हि.) कुछ पाने के लिये विनती 
या प्राथना करना । मॉगना। [सज्ञा स्त्री.] 
(सं.) मांगने की क्रिया । 
याचिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वह पंत्र जिसमें कोई 
प्राथंन लिखी हो | निवेदन-पत्र । प्राथनापत्र। 
पिश्िशन | 
-याचित [वि.] (सं.) माँगा हुआ | 
याचितक [संज्ञा पु.] (सं.) किसी से कुछ दिन के 
लिये मांगी हुईं चीज । 
याच्य [बि.] (सं.) मांगने योग्य | _ 
याज [संज्ञा पु.] (धं.) यज्ञ करने वाला | याजक । 
याजि [संज्ञा पु.] (सं.) १-अन्न। २-एक ऋषि छा | 
नास | 
याजक [संज्ञा पु.] (सं.) १-यज्ञ करने वाला । २- 
राजा का हाथी | ३-मस्त हाथी। ... 
याजन [संज्ञा पु.] (सं.) यज्ञ करना । के 
याजनीय [वि.] (सं.) यज्ञ करने योग्य । | 


~ 
वेदिक छन्द का चाम | 


याजुषिगती [संजना म््री.] (हं. बारह वर्णवाला 
चएटुक छेद हा नम । 


याजुवाद्रिष्टुप [सज्ञा पु.] (ल.) ग्यारह वर्ण का 
एक चोदक छंद | 


या जुपीएं कित [सज्ञा स्त्री ] (लं.) पक्र वैदिक छद्‌ 
जिसभ दस वश होते हैं| 

याजुषीदइती [संज्ञा र 
एक वेदिक छंद । 

याञ्य [चि.] (तं) १-यज्ञ कराने योग्य । २-जो 
यज्ञ में दिया जाय । ३-जो यज्ञ से श्राप 
(दक्षिणा) । 

याश [वि.] (स.) यज्ञ-संबंधी । यज्ञ का | 

वाज्चतूर [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का साम । 

याजञदत्ति [संज्ञा पु ] (ं.) डुबेर । 

याशवल्क्य [सज्ञा पु.] (5.) १-एक प्रसिद्ध ऋषि 
जो वैशम्पायन के शिष्य ये। २-एक झथि 
जो राजा जनक फे दरबार में रहते थे । ३- 
योगीश्वर याज्ञबल्क्य के वंशधर एक स्नृति- 
कार | 

याक्षसनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) द्रौपदी का एक नाम। 

पाक [संज्ञा पु.] (पृ) १-यज्ञ करने या कराने 
वाला | २-गुजराती ब्राह्मणों की एक जाति । 

याज्ञय [वि.] (सं.) यज्ञ-संबंधी । 

यात [वि.](8.,) १-लच्ध । पाया हुआ । २-ज्ञात । 
जाना हुआ | 

योतल [सञ्ञा स्त्री.] (सं.) (-परिशोध । बदला। 
२-पारितोषिक । इनाम । 

यातना [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-तकलीफ | पीड़ा । 
२-दंड की बह पीड़ा जो यमलोक में भोगनी 
पड़ती है । 

यातव्य [बि.](ं.) १-आक्रमण के योग्य (शत्रु)। 
२-जिस पर आक्रमण किया जाने बाला हो | 

यातो [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) पति के भाई की पतली | 
देवरानी या जिठानी । [सञ्ञापु.] (हिं.) १- 

| सारथी। २-जाने वाला । ३-मार डालते बाला 

| यातायात i पु.] (सं.) एक स्थान से दूसरे 

` | स्थानको आने-जाने की क्रिया या साधन । 

. कभ्यूनिकेशन। 

यातु [संज्ञा प.] (पं.) १=आ।ने चाला । २-पश्चिक । 

३-राक्षस। ४-काल । +-त्रायु। हवा । ६- 

कष्ट | यातना । ७-हिसा | प-अस्त्र | 


ml 
प «»/ 


त्री.] (लं) नो वर्ण बाहा 


किया: हुआ काम । * 
[यिता [चिः] (सं.) यज्ञ करने वाल।। पुरोहित 


याजि, याजी [सज्ञां पुः] (सं-) यज्ञ करता । 
` [संज्ञा ) पूजा के समय दिया. 


यातुधान [स ज्ञा पू.] (तं) राक्तस । 
यातुमत्‌ [बि.] (सं.) हिंसायुक्त। 


यातुहन्‌ [ बि. ] (सं.) इन्द्रजाल को नष्ट करने 
वाला। `. 


यातोपयात; 


| यातुष्न [संज्ञा पुः] (रं) गुग्गुल। ` ` i i 


| यातुयिद्‌ [ संज्ञा सत्र. ] (सं.) ऐंद्रजालिक। लोदू- 
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२ 


'यात्मिक' 


यात्तिक [सज्ञा पु.] (सं.) बोधा का पक सम्प्र- 


दाय | 
यात्रा [सज्ञा स्त्री.] (स॑.) १-एक स्थान से दूसरे 
टूरवंती स्थान तक जाने की क्रिया।' सफर । 
२.धार्मिक एददेश्य अथवा भाउअक्ति से पित्र 
स्थान पर उरोन, पूजा आदि फे लिये जाना । 
३-प्रस्थान | प्रयाण । ४-उत्सव । ४-व्यवहार 
६-एक प्रकार का अभिनय जिसमें नाचला 
` गाचा दोनों होते हैं । 
यात्राकार [संज्ञा पु.] (सं ) यात्रा करने बाला। 
यात्रानाल [संज्ञा पु.](हि.) यात्रियों को देवदशन 
कराने बाला पंडां । 
यात्रिक [संज्ञा पु.] (सं.) १-यातरा का प्रयोजन । 
२-पथिक । यात्री । ३-यात्रा की सामग्री । 
[बि.] १-यात्रा-सस्बन्धी । २-जो बहुत समय 
से चला आया हो | प्रथातुकल | 
यात्री [सज्ञा ए.] (सं) १-यात्रा करने वाला । 
मुसाफिर। २-तीथापटन करने वाला । 


याथाकामी [स जञा सत्री] (सं.) इच्छ।इुसार काम | 


करने वाला । 
राथाकाम्प [सज्ञा पु.] (सं.) इच्छानुसार । 


याधातथ्य [संज्ञा पु,](सं.) यथातथ होने का भाव | 


ज्यों का स्यो होना । 
याथात्म्य [संज्ञा पु, ] (सं.) आत्मानुरूपता । 
याचाय [संहा पु.] (सं.) यथार्थं होने का भाव । 
चाश्ठविफता । 
यादएति [संज्ञा पु] (सं) १-समुद्र । २-बरुण । 
याद [संज्ञा स्त्री] (फा.) १-स्मर्णशक्ति। मेधा 
शक्ति | २-स्मरण करने की फरिया । 
[सज्ञा पु.] (हि.) जलजन्तु। 
यादइश [संज्ञा पु.] (छ.) ९-समुद्र। २-वरुण। 
यादगार [संज्ञा रत्री.] (फा,) स्मृति चिह्न । स्मारक 
याददाश्त [सज्ञा स्त्री.] (फा.) १-स्मएणशक्ति। 
२-स्मरण रखने के लिए लिखी हुई बात। 
यादव [संज्ञा पु.] (6) [स्त्री. यादी] १-बदु 
के वंश के लोग। २-श्रीकृष्ण । [वि.] यदुः 
सम्बन्धी । 
यादपर्क [संज्ञा पु.] (स.) यहु के वंशज । 
` योद्वगिरि [संज्ञा पु.] (सं. एक पर्वत का नाम। 


। पु.] (सं.) १-जल । पानी । २-फोई 
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यान [सज्ञा पु.] (सं. १-किंसी भी तरह की 
सवारी । चाहन।. २-विमान। रे-रात्र, पर 
झाक्रमणं करना । ४-गतिं । 

यानपात्र [सज्ञा पु.] (स.) जद्दाज । 

यानभंग्‌, यानभङ्ग [ संज्ञा पु. ] (स.) जहाज 
नष्ट होना । 

यान-भत्ता [संज्ञा.प.]:(हिं.) वह भत्ता जो किसी: 
को कहीं आने-जाने के लिए, सवारी के खच 
के रूप में मिले । कन्वेयेन्स एलाउएन्स। 

यानवाह [सज्ञा प.] (सं.) रथ हॉकने वाला । 

यानशाला [सज्ञा स्त्री.] (सं.) वह: स्थान या. घर 
जहां र्थ, गाड़ी आदि रखे जाते हैं। - 

यानी, याने [अयय](अ.) तात्यये यह है | अथात्‌ 

यापक [बि.] (सं.) १-पश्राप्त करने वाला । रे-वह 
जिसके नाम कोई वस्तु भेजी और .जिसका 

: ज्ञाम उस पर लिखा हो। ऐडेसी। 

याएनं [संज्ञा पु.] (सं.) १-चलाना | वतन । २- 
चितानाः । व्यतीत करना । ३-निबटाना |: ४- 
छोड़ना । परित्याग। ५-मिटाना । 

यापना [सज्ञास्त्री-] (पं) १-चलाना । हॉकना । 


२-दिन काटला। ३-व्यवहार | ४-जीविका | 


चल्ञाने के निमित्त दिया जाने वाला.धन्न! 
यापनीय [वि.] (सं) यापना करने के योग्य । ' 


यापित [चि.](सं.) बिताया या व्यतीत किया हुआ |. | 


(संम॒य)। ˆ ` । : 
याप्ता [संज्ञा स्त्रीः] (स॑.) जरा । 
याप्य [बि.] (सं.) १-निंदित । २-यापन करने के 
योग्य | ३-छिपाने के योग्य । गोपनीय । ४- 
रक्षा करने के योग्य | रक्षणीय । [ संज्ञा पु. ] 
(सं.) ऐसा रोग जो साध्य न हो, पर चिकित्सा 
से प्राणघातक न होने पावे। 
याधू [संज्ञा पु.] (फा.) टट्टू । छोटे आकार का 
_ चघोड़ा। 
यान [संज्ञा पु.] (सं.) मैथुन । 
याम [संज्ञा पु.](सं.) १-एक पहर या तीन घंटे का 
समय । २-काल | समय । ३-एक प्रकार के 
देचगण।. [वि.] (सं) यमन्सम्यन्धी । § 
[संज्ञा स्त्री.] (हि.) रात | 
यामक [साज्ञा पु.] (सं.) पुनवसुनज्षत्र। 


यादवी [संज्ञा सत्री.] (स) १-यदुकुल की स्त्री ।| यामकिनी [सज्ञा सत्री] (सं.) १-कुलबधू । २- 
गा ` पुत्रबधू। ३-घहिन 
यादवेन्द्र [संज्ञा पु.] (स. शरकष्ण। | यामघोष [सज्ञा पुः] (ह) र्गा । 


यामघोषा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) समय सूचित करने 
. केलिये बजाया जाने वाला घंटा | घड़ियाल । 


'| यामो 


याम्य [ संज्ञा पु. ] (स) बह तुरही झो 
2 0 7 


- Le न 
यामनीम [संज्ञा पु.] (सं.) इन्द्र। ¦ : 5. भू 
याम्रल [संज्ञा पु-] (सं.) १-जुड्‌ वां बच्चे|; न याय 
सन्तान । २-एक प्रकार का तन्नपरन्ध। २: 
यामवती [संज्ञा स्त्रीः] (सं.):रात । रान्रि। 


यामश्र्‌ त [बि.].(सं.) जो जल्दी से मुन्ना, गय र 
यामा [संज्ञा स्त्री. | (सं दनी रात: Rl जी | 
यामातां [सहा ए.] (हिं.) देखो 'जामातः। । 
यामायन [संज्ञा पु.] (सं.) यंस का गोत्रज | र 


यमाधे [संज्ञा पु.] (सं) ` एक पहर २ | रः 
अआधा.भाग। जञ 
यामि [संज्ञा स्त्री.] (छ. ).१-कुलबभू | ३- ह| पारमा 
३-रांत। ४-धर्म की एक स्त्री झा नमन। | घि 


पृत्री । ६-पुत्रव घु । ७-दक्तिए 


यामिक [सज्ञा पु-] (सं.) पहरेदार.।; 
यामिका [संज्ञा स्त्री .] (पं .) . रात।- सत्रि यारी | 
यामन [स ्ञा.पुं.] देखो जामित्र/३ ह ह f 
यापित्रवध [संज्ञा पु.] देखो जामित्रवेधी: मेः 
यामिन, यामिनि# [संज्ञा स्त्री | याकार 
यामिनी? डः 
धिनी [षा म 
३-कंश्यप की पा 
यामिनीचर [ के 
. पत्ती । ३-गुगगल ® 
यामिन्ीपति [संज्ञा पु.] (सं): चत्र रः | तल 
यामीर: [संज्ञा पुः] (सं.) चन्द्रमा . क्वः | ३- 
यामीरा [संज्ञा.स्त्री] (सं.) राठ); £57] मा 
याश्चु दायनि [संज्ञा पु. त 
गोत्र में उत्पन्न अत्यः यावच्छ 
यामुन [वि.] (सं.) यमुनानदी-विष्यक / (अ यावच्छे 
] (ह॑) १-यसुनातट पंरबसते/ व ः यावन्छ 


हिता के अनुसार एक जनपद, 
याघचुनेषटक [संज्ञा पु.] (तं.) सीसा 
यामेय [संज्ञा पु.](सं.) १-भामजाः 

का नाम जो याम्री से. उलन ह 


विष्णु | ४-यमदूत । a 
[बि.] (लं.) १-यम-स 
दक्षिण का। | 
याम्यदिग्भवा [स ज्ञा 


= [संज्ञा शत्री.] (सं) बह कल्पित | पाषरुत्तम [अव्य.] (सः) शेष सीमा तक। 
दिश रला जो सुमेर और इमेरू से :ददोती हुई | यावद्गम [ अच्य. ]'(सं.) जितना-शीघ्र जाना | 


भूगोल के चारों और जाती है संभव हो | 

५ | पायावर [संज्ञा पू.] (8.) -शअश्वमेध का घोड़ा | पावद्वल [अब्य.] (सं.) शक्ति के अनुसार । 

|. |... २-पूमता“फिरता i वाला साछु यः संन्यासी | यावद्धाषित [अन्यः] (.) जितना कह गंया दो 
इयाना | [शअव्य.](ं.) जहां तक जाना गयां हो । | 


नियों के एक गण का नाम । 
६ या याव्रदूच्य 

बाहों | थी [वि.] (सं) [यायिनी] जाने बाला । जो | "ई ति [अब्य.] (सं.) अमत तक) == 

Re आश यावन . [सज्ञा पु.) (सं.) लोबान.। [वि.] [सत्री 


यावनी] यचन का । यवने-सम्बन्धी । 
यावनक [सज्ञा पु.] (सं.) लाल अण्डी। 
वारफंद्‌ [संज्ञा पु.] (तु.) एक प्रकार का बेलबूटा यावनक्ल्क [सज्ञा पु.] (सं.). शिलारस ।. _ 
जो गलीचे पर बनाया जावा है। ` यावनल [स ज्ञा-पुः] (सं,) मक्का । उवार । 
पारवाश [चि.] (अं.) मित्रमं डली में रहकर समय | यावनाल [सज्ञा स्त्री-].(सं.) मक्का या अवार की 
बिताने बाला । रसिक । यनी चीनी । 
याराना [संज्ञा पु.] (फा.) १-मित्रता । मैत्री । | यावनी [सञ्ञा स्त्रीः] (सं.) एक प्रकार की. इख । 
२-स्त्री तथा परुप की अनुचित रूप से की रसाल | [बि.] [स्त्री. प्र.] यवन-संबंधी । 
हुई मैत्री यावनीकरणं [स ज्ञा पु.](स.) १-किसी बस्तु काय 
पारी [सचा सत्री.] (फा.) १-मित्रता । मैत्री । २- आदि को यावनी रूप में लाना । २-मुसल- 
तथा परुष की अनुचित-सम्बन्ध वाली | ' मानों का अन्यः धर्मावलम्बी लोगों को अपने 
प्री 
कायन [संज्ञा पु.] (सं) यकं ऋषि के गोत्र में | यावन्मात्र [ब्य] (सं) घोड़ा-योड़ा। 
Sd यावर [वि.] (फा.) सहायक । मददगार । 
Ci } (हु) घोड़े की गरदन के ऊपरी | यावरी [संज्ञा सत्री] (सं) मित्रता । मैज्री । 
गाव [संज्ञा पु i we यावशूक [संज्ञा पुः] (सं.). यबज्षार। जबाखार। 
सत्त । २-लास्य सं.) 'घास डंठल आदि का 
रे-मद्दावर । [चि.] १-यव याःऔ का बनाया Bnd Silo 
हुआ । २-यच का। यच-सम्चन्धी । ला 
यावक [श TG) जो याविक [सज्ञा पु.] (सं.) मक्का (अन्न) । 
। *-जा कासत्त । 
३-बोरोधान। ४-साठी धान । क यावी [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-शंखिनी' ॥ २-यवः 
माष । ६-लाख । ७-महावर । तिक्तालता। ` 
याच्य [सज्ञा पु.] (सं. यवक्षार | जवाखार । 


) यावच्छ्न [ 0 कर] ` | याष्टीक [सज्ञा पुः] (सं.) लठवंध योद्धा । लठत 
श्रव्य. (सं.) जहां तक शस्त्र जा. सके यांस [संज्ञा प](लं) लाल धमासा । 


है हा [अव्य.] (सं.) जितना ब्रच गया हो । यासा [सज्ञा स्त्री] सं.) १-कोयल। २-मैना । 
$ प ड [वि.] (ह) बहुत बढिया। " | यासु& [सर्व] (हिं.) देखो “जुः 
५ "म [अब्य,) (सं.) जीवनभर | जन्मभर । | यास्क [संज्ञा पु.) (सं.) 
जीवन [क्रि वि ] (मं) ज़ब तक जीबन वैदिक निरुक्त के रचयिता थे। २-यस्कऋषि 
। जन्मभर्‌ | . _ के गोत्रज.। 


पार [संज्ञा पु.] (फा.) १-मित्र। दोस्त। २-किसी 
स्त्री का उपपति | जार । 


> 


याहि#+ [सवः] (हिः) इसको 4 इसे। ` 
यियक्ष [किः] (में) यज्ञ करने का इच्छुक । 


यियासु [बिः) (स) जाने की इच्छा रखने वाला 
गन; ff :), कर्मों से जुड़ना । 


अव्य] (स॑.) इच्छां के अनुसार । 
यायत [अन्य .] (ह) यशा बलं । यथाशक्ति 
[ण्‌ {ज्रब्य | (पं.) जहांतेंक । 


रा पावदन्त [अब्य.] शेष तंके |... 

गा [वि.] (व॑) अविश्यकंता के नुसार, गं 

| [अन्य] (सं) चाजीवन। „ “| /“र-विप्र। क लेता है । | 

परीससित [अब्दं] (3) जितनी इच्छा हो। |. जो समाधि लगाकर सब बा ज 

पाषदुक्त § युजानक युऽजात्तक़ KC युजान 
र जुता [अव्य,] (सं ) कथनानुसारं, कहे के ES = 


बिक नामक 
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धम का अनुयायी अथवा मुसलमान बनाना | |. , 


: बु 
सुकत [विः] -(सं.) १-किसी के साथ जड़ा या 
मिला हुः। / संयुक्त । २-सम्प्रिलित । ३- 
नियुक्त । मुकरर । ४-आ।सक्त । ५=सम्पन्व 
पूण! ६-उचित । संगत [ठीक । सुनाम्निध। 
[संज्ञा पु.].१-योगाभ्यास किया हुआ योमी। 


-चार हाथ का एक माल । रैवतमनु के 
का नामं के 


! युक्तकारी [चि.] (सः) ठीक काम करने वाला। 


उब्तदेड; .इुङ्तदृएड [कि ] लं:) उपयुक्त सजा । 
टीक सजा । 

इकतेरथः[ संज्ञा पु.] (सः) एक औषधः जिसका 

"` ` थोग वेस्तिकरण में किया जाता द्दे। 

उवतरसा | साज्ञा स्त्री: ] (सं.) १-गंघ शस्ता। 
गंधनाकुली.। २-रासम । शस्ना | 

युकतरूप [अव्य ] (दं ) दीक-। ., 

युक्तश्र यसी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) गंघराश्ना । 

युक्ता [सज्ञा स्त्री.] (सं.)' १-एलापर्णी । २-एक्क 
वणुबृत्त.जिसमें दो नगण और एक मगण 
होता है। 

इुक्तायस्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का लोह 

का अस्त्र जो प्राचीनकाल में होता था । 

र्थ [बि-] (सं.) ज्ञानी । 


यक्त [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-उपाय । तरकीब । 


ढंग । ९-कोशल. । चतुरी | ई-चाल । रीति । 
प्रथा । ४-न्याय । नीति । ४-अमुमान | 

अंदाजा । ६-हेतु | कारण । ७-तक | ८-अबित 

विचार । ठीक तक । ६-योग । मिलन । १०- 

साहित्य में एक अलंकार जिसमें अपने अमे 
को छिपाने के लिए दूसरे को किसी क्रिया 
अथवा युक्ति द्वारा वंचित करने का वर्णन 
- होता है 


| यक्तिकर [वि.] (सं.) जो तकं या दलील के अनु- 


` सार ठोक हो। उचित विचारपूर्ण । - युक्ति- 
संगत। . 
याकतज्ञ [वि.] (सं.) ठीक युक्ति, या..तके जानने 


`` वालां। 
युक्तियुक्त [वि.] (सं.) युक्ति अथवा तक के अनु- 
१-प्रसिद्ध ऋष जो |... 


सार ठीक तर्कसंगत । बाजिब | , 
याक्तशास्त्र [सज्ञा पु.] (सं.) प्रमाणश!स्त्र। 


: युगधर, यगन्धर [ सःज्ञा पु. ] (स.) १-कूबर । 
| यास्कायनि [ संज्ञा पु. ] (-) यार्त् गोत्रोत्पन्न | 


हरस । २-गाड़ी का बम | ३-एक प 
` नाम । ४-हरिवंश के मतालुसार तुणि के पुन्न 
का नाम । 


`| युग [संज्ञा पु. (सं.) १-जोड़ा । युग्म । २-जुआ। 


«- जुओठ । ३-ऋद्धि और सिद्धि नामक दो 
» आयधियां | ४-पुश्त। पीढी । पासे के 


4 «खेल की चे!दो गोटियां जो एक घर में साथ 
` बेठे।. ६-समय । जमाना । ७-पुराणानुसार 
काल के यहःचार परिमाण या विभाग सतयुग 


` त्रेता, इपर और कलि । इतिहास का कोई 


ऐसा बड़ा काल मान जिसमें बराबर एक ही | 


. -प्रकार के काये, घटनाएँ आदि होती रही हों। 
एज । 


i | 
| 


में डालने का डंडा | सह । संला। 
युग्य [संज्ञा पु.] (सं.) युग का नाश । 
युगतिॐ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो युक्ति!। 
य| [संज्ञा पु.] (सं.) गधवं । 
यग्रपत्‌ [ञ्यः] (सं.) एक ही समय में । एक द्व 
क्षण में साध-साध । 
यगपत्र [संज्ञा पु.] (सं) १-कचनार । *-पहाड़ी 
आबनूस । ३-वह वृष्त जसम दो-दो पत्तियां 
आमने-सामने निकलती हा | युग्मपण | 
यगपत्रिका [सज्ञा स्त्री.] (सं.) शीशम का पेड्‌। 
यग-पुरुप [संज्ञा प-] (सं.) अपने समय का सब 
से बड़ा आदमी जिसके जोड़ा का उस युग स 
आर कोई न हुआ हा । 
युगयाहु [बि.] (सं.) जिसके बाहु या हाथ लब हा 
यगम# [संज्ञा पु.] (हिँ ) देखो युगा!। 
यहल [सज्ञा पु.] (शं.) युग्म | जोड़ा । 
युगलक [संज्ञा पु.] (पं.) वह कुलक (गद्य) जिसम 
दो श्लोका अथवा पत्मों का एक साथ मिलकर 
अन्वय दो । हि 
'युगलाख्य [संज्ञा पृ-] (.) चल का पड । 
युगात, युगांत [सज्ञा पु. ](रं.) १-थृग का अन्त 
-प्रतय | 
युतक, य॒गान्तक [सन्ना पु.) (सं.) १- 
काले | २-प्रलय । 
युणातर, युगान्त [स ज्ञा 7.](॥.) १-दूसरा। युग 
२-दसरा समय ओर जगना । युयातर उप- 
स्थित करना-किसी पुरानी प्रथा को हटाकर 
उसके स्थान पर नइ प्रथा (या उसका समय) 
लाना। पुरातन वातो क्रो हटाकर नवीन बातें 
अथवा नया यग चलाना | 
युगाशाक [संज्ञा पु.] (सं) वत्सर | बंध । [वि.] 
युग का विधाजक। 
युगाविगंधा, युगाचिगन्धा [स्ञास्त्री.] (म.) 
. विधारा। 
[संज्ञा पु.] (सं.) युगस॒ष्टि का आरम्भ | 
(िम । पुर।ना । [संत्ञ। स्त्री.] देखो 


प्रलय- 


| पुतनेथ [संज्ञा पु.] (सं.) फलित-य्योतिष के अनु 


Digitized by Arya Samaj १७५४४ a and eGangotri 


युभ्भ [सज्ञा पु.] (सं.) (>जोड़ा । युग | २-छ 5 । 
-मिथुनराशि । ४-युगलक । 

यम्मकंटका, यम्मकणटका [सज्ञा स्त्री.] (सै) 

_ द्यर। 

युग्मक [संज्ञा पु.] (सं.) जोड़ा । युग्म । 

य॒ग्मज [सज्ञा पु.] (सं.) जुड़वां बच्चे । यमज। 
यमल । 

युग्मघमां [बि.] (सं.) १-जो स्वभावत मिलता 
हो। मिलनशील । २-मिशुनधेमा । 

यग्मपत्र [स ज्ञा पु] (सं) १-कचनार्ट्क्ष। ५7 
सतिवन। ३-एक शाखा में दो पत्ते बाला 
बृत्त । ४-भोजपत्र का वृत्त । 

युग्मपर्ण [संज्ञा पु.] (एं.) १- 

तिबन | देन्युग्मपत्र । 

यग्मपणा, यग्मफला [ सज्ञा स्त्री.] (सं 
वृश्चिकाकाली । 

यग्मफालना [संज्ञा स्त्री ] (सं दुधिया | गुदनी 

यः्मांजन, यंगमाञ्जन [सज्ञा पु.] (४ं.) रोता 
जन ऑर सोतीरांजन इन दोनों का समूह । 


युग्मावपुला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकारका छंद 

युग्य [संज्ञा पु ] (सं-) १-दो घोड़ों वाली गाड़ी । 
२-व दा पशु जा कसा गाड़ा म जात जात 
हें । [त्रि.] १-जो जोता जाने के योग्य हो। 
२-जो जोता जाने को हो। 

युग्यपाह [सज्ञा प.] (सं.) १-जोड़ी दवांकने बाला 
२-गाड़ीवान । सारथी । 

युज्य [ब्रि] (सं.) १-संयुक्त । मिला हुआ । २- 
मिलाने के योग्य । [स ज्ञा पु.] १-मिलाप । 
२-एक प्रकार का साम | 


य॒त | वि.] (सं.) १-युक्त। सहित। २-मिलित | 
मिलाहुआ। [ सज्ञा पु. ] चार हाथ की एक 
न 

युतक [ संज्ञा पु. ] (ए.) {-संदेह। संशय । २- 
युग । जोड़ा । ३-अंचल । दामन । ४-एक 
प्रकार का वस्त्र जो प्र।चीनकाल में पहना जाता 
था। ५-मैन्रीकरण । ६-संश्रय । ७-सूप के 
दोनों ओर के 3ठे हुए किनारे । 


कच ना खू क्ञ । ९ 


सार एक योग का नाम । ° 


सात [संज्ञा सत्री.] (सं) योग। मिलन । मिलाप । 
युत्कोर [वि] (सं) लड़ाई करने बाला। 


युद्वोविमान [संज्ञा पु.] (सं.) लड़ाई में काम आने | 


युद्धावेभाग [संज्ञा पु.] (सं.) किसी देश भा 


युद््सचिव [संज्ञा पु] (#.) किसी र 


युद्डसमिति [संज्ञा पु ](सं.) युद्ध विषय 


ः ५ 


पुगकीनक र s गुदर 
` दुगवृय-तरहुत काल तक | युगधर्म-समयासुसार Fee आधिपति | क युद्धकारी [वि.] (सं.) लड़ाई करने बाह् | हट 

चाल या व्यवद्वार । [वि.] (सं.) गिनती में दो | युगोरस्य [संज्ञा ए.] (सं) सेना के सत्तर युद्ध गीत [संज्ञा पु.] (सं.) युद्ध के समय कज पुद 
युशकीलक [संज्ञा पु.] (सं.) वम या जुए फे छेद | एक भेद । साय-शऑफ़-वार । ह 


दधाता [ संज्ञा पुः ] (सं.) किसी के भि द्री 
गई युद्धि की घोषणा । लड़ाई ऐलान । . | 
र शन-श्ाफ़-व।र | त 


यु 
पारपदू [संज्ञा स्त्रो.] (सं.) देखो यदःसभिह |. पष 


ca 


यद्धपात [संज्ञा पु.] (सं.) लड़ाई का जहाज। युद्ध 
काब [सज्ञा पु.] (सं.) समर्षेत्र। धुरा 
"हा गा? ह| 4 
युद्धम्‌ [सज्ञा स्त्री.] (सं.) यद्ध के योग्य भूमि। ; 
मतलव, वद्धमन्त्रालय | संज्ञा पु. ] (ह) | गधा 
युद्धमंत्री के विभाग का कार्यालय और शधिः | यधा 
कारी बग । + 
युद्धमंत्री, युद्धमन्त्री [संज्ञा पु.](ं.) देखो न 
सर्चिब! | | युधा 
युद्धमनोवृत्ति [संज्ञा स्त्री] (सं.) युद्ध समय की युधि 


लोगों की मनोभावना या मन की स्थिति। | यधिष्ट 


सामरिक मनोभावना। वार-मेन्टोलिटी । च 
उद्सय [बि.] (सं) १-युद्ध-सम्न्धी । स्युद | धे 
रिय । युध्म | 
युद्रमान [बि.] (सं.) युद्ध करने वाला । घ 
शाट [संज्ञा पु.] (सं.) उम्रसेन के एक पत्र का 
नाम | य्य [ 
मेदनी [संज्ञ। स्त्र] (स॑.) रणभूमि । युनिर्षा 
दुद्ररग, तुरङ्ग [संज्ञा प.] (सं) १-कातिकेंय | | युयु [र 
२-युद्धस्थल । लड़ाई का मैदान । पु 
युद्धरत [बि.] (सं.) लड़ाई लगा हुआ | युद्ध में ड 
जूमा हुआ | युम 
८ i] 
युद्व पिधा [सज्ञा स्त्री] (सं. लड़ाई की बिद्या | * द 


= 


5 


वाले हवाई जहाज । वार प्लेन । 


महकमा जो लड़ाई से सम्बन्धित स 
की देख-भाल करता हो और जो एक युद्ध मंत्री 


के अधीन हो । वार डिप।ट मट! i 
द्ववौर [संज्ञा ए.] (ं.) रण करने में निपुण | ३- 


द्रशाली [बि.] (सं.) साहसी । वीर | 


` मन्त्री जिसके जिम्मे युद्ध बिभाग 


पर विश्वास करने वाली परि 


$; गद्वा ने [ ११४३ है 
। त्रमें उत्पन्न हुये ५। उुवातिष्टा [साज्ञा स्त्री.] (सं.) सोच 
युद्ध जुद्दी। 
का गो चुद्धाष्यनं [संज्ञा पु ] (सं.) युद्ध का माग यचनाइ्त्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-सू्यबंशी 
ठाबसान [संज्ञा पु.] (सं.) युद्ध का शेष । के पुत्र का नाम। २-घु'घमार के पुत्र का नाम 
प्रविक्ष | गुद्रोम्मच [वि-].) १7लड़ाका । रु करने (रामायण) । 
। किक ` लिये उताबल।। युवन्यु [चि.] (लं.) जवान । 


पकरण [ संज्ञा पु.] (7. युद्ध की सामित्री । 
सिह | एष्‌ [संज्ञा सत्री.] (सं. युद्ध । लड़ाई । 

श्नौष्ठि [संज्ञा ु.] (सं.) एक ऋषि का नाम 
घुधाजि [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'युद्धाजि? 


+ 


पक गये हे 
युचराई& [संज्ञा रत्नी.] (स॑.) देखो 'यवराजी? 


eh 


गी ० जित [संज्ञा ए 6.) (-ककयराज़ क पृत्र 

संग्राम | गु र bE He एक पत्र का नाम्न । |... उत्तराधिकारी हो। 

भूमि । {क्रोष्टु नगक राजा के पुत्र का नाम। उराजत्य [सा पु.] (स.) युवराज का भाव याँ 
] ह) | गुम [संज्ञा पः] (सं.) १-क्षत्रिय । २-शत्रु। जी 

र श्रंधि, | पधामन्य॒ [संज्ञा ए.] (सं) एक राजञा का नास जो | "जी [संज्ञ स्त्री.] (हिं.) युबराज का पद या 


भाव । यौवराज्य | 


महाभारतं के युद्ध में पांडबों की ओर से लड़ा 
युवराज्ञी [संज्ञा स्त्री .] (सं.) युवराज्ञ की पत्नी । 


यो यु | था। 
यधासार [संज्ञा ए.] (सं.) नंद राजा का एक नाम 
[मय क | टिक [वि.] (सं.) योद्धा। 
याधिष्ठर [संज्ञा पु.] (सं.) पांच पांडवों में सब से 
बड़े का नाम, जो सत्यवादी और घमेपरायण 
थे। 
युध्म [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-युद्ध। संग्राम | २- 
धनुप । ३-बाण । ४-अ््त्र-शस्त्र । ५-योद्धा। 
६-शरम | 
युय [वि.] (स.) जिसके साथ युद्ध किया जाय । 
इनिवर्सिटी [संज्ञा स्त्री.](अं.) देखो “यूनिवर्सिटी! 
पूय [संज्ञा पु.] (सं.) घोड़ा । 
के [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का बाघ 
जो छोड! होता है। 
एष्मान [नि.](कषं) १-मिलन या संयोग चाहने 
वाला । २-इश्ब्र सें लीन होने की कामना 
| रखने वाला | 
अपुत्सा [सज्ञा स्त्री.] (रं.) १-लड़ने या युद्ध 
करने की इच्छा | २-शत्रता । विरोध । 
रगु [च.](स.) जो लड़ने की इच्छा रखता हो 
[संज्ञा पु.] धृतराष्ट्र के एफ पुत्र का नाम । 
इधान [सज्ञा पु ] (स) १-इब्द्र। २-त्तत्रिय । 
रे-योद्धा । ४-साव्यकी जो महाभारत के] 
सुद्ध भं पांडवा की ओर से लड़! था। 
४ पिन [सज्ञा पुः] (अ.) बह्‌ जिसके माताः 


"वामे सेंकोईएक युरोप का और दूसरा 
) एशिया का हो। 


युवरा, 


Ee 
6 


युवानपिड़िका [सज्ञा स्त्री.] (सं.) मुहाँसा । 
यू + [अब्य.] (हिं.) देखो यो!। | 

ग [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पक्की हुई दाल का पानी । 
यक [सज्ञा पु.] (सं.) ज । चीलर | ढील। 


पुत्र का 


[तिकेय। 
* वायन | ४-गूलर । 


सूत [संज्ञा पु.] (सं.) मिलावट । मिश्रण । 


फौ ज । 


प्रकार क दृचता। 


्यरत्तः}.२-यूथ का. स्वामी | सरदार | 


३-जंगली हाश्रियों का सरदार | 


प्‌ सेनापति। 
| पा पु.] (अं.) देखो 'यूरोप' । यूथपाल [संज्ञा पु.] (सं.) देखो यूथपति? 
CSE ]] (अं) देखो यूरोपियन? | यूथहत [बि;] (सं) अपने दल से अलग। 


ब सञ्ञा पु. |] (सं.) सोलह वष से लेकर 


ब सपे तक की अवस्था याला । जवान। 


i 

पि उपगण्ड [सज्ञा पु ] (श) मुहाँसा । 

री [ सञ्ञा स्त्री. ] (सं.) १-जवान 
| प्रियंगु । ३-हलदी । ४-सोनजुहदी 
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युवपलित [बि ] (सं.) जिसके जवानी में ही बाल 


युवराज [संज्ञा पु.] (सं.) (स्त्री युवराजी) राजा 
का वह सबसे बड़ा लड़का जो राज्य का 


युवर [सरंजञा स्त्री. ](हिं.) युवराज की पत्नी। 


युवा [वि.] (हिँ) (स्त्री. युबती) युवक.। जवान । 


यूका [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-एक प्रकार का .परिमाण 
जो एक जौ का आठवाँ भाग होता है। २- 
जूं। चीलर । ढील। ३-खटमल। ४-अ्रज- 


यूगंधर, यगर्‍्धर [सज्ञा पु.] (ं.) एक प्राचीन 
नगर का चाम जो पंजाब में था (महाभारत) । 


यूति [संज्ञा स्त्री.](स.) मिलाने की क्रिया | मिश्रण। 
| यूथ [संज्ञा पु.] (सं.) १-समूह | झुण्ड । २-सेना। 


यृथ॒ग [संज्ञा पु.] (सं) चाज्ञुप मन्वन्तर क्रे एक 


यूथनाथ [सज्ञा पु.] (सं) १-सेनापति। सेना- यूशहु [सा खी) है. उह इत्य मो यश 
-यृप्य [संज्ञा पु.] (सं.) पलास । 
यूरप [सज्ञा पु.] (अं.) देखो यूरोप 


, ? शमौ 
यूथपति [संज्ञा इं) १-दल का सरदार । २ | यूराल [ सज्ञा पु. ] (?) १-एशिय! ओर 


यूथप [संज्ञा पु ].(स.)-१-सरदाइ। २-सेनापति | 


| य्रेशियन्‌ [संज्ञा पु.](अं.) बह जिसके माता-पित | 


"यूथिका [संज्ञा स्त्री.] जूही का पौधा और उसका | ० 
रे 2 > युरोप [ संज्ञा पु. ] (अं.) पूर्वी गोलाधे के होन. 


यूरोप 


यनक [संज्ञा पु.] (?) गरी करी खली । 

यनाइटड [वि.] (अं.) संयुक्त मिला हुआ। । | 

यूनाइटड-स्टट्स [संज्ञा पु.] (अं.) अनेक छोटे- { 
छोटे. राज्यों का एक बड़ा संयुक्त-राज्य । g 

यूनान [सज्ञा पु.] (हिं.) एशिया के सबसे पास 
का यूरोप का प्रदेश । 

यूनानी [वि.] (हिं.) यूनान देश का । [संज्ञ 
त्री] १-यूनान देशा की भाषा । २-यूनान | 
देश की चिकित्सा प्रणाली । [संज्ञा पु.] यूनान fi 
देश का निवासी । Fi 

यूनियन [संज्ञा पु.] (अं.) संघ । fl 

यूनिवर्सिटी [संज्ञा स्त्री ] (अं.) बह संस्था जो 
विद्यार्थियों को सब प्रकार की उच्चकोटि की hh 
शिक्षाएँ देती, उनकी परीक्षाएँ लेती और $ 

उपाधियाँ आदि प्रदान करती है। Fi 

यूमीफाम [संज्ञा पु.](अं.) एक ही तरह की पोशक 
या पहनावा जो किसी विशेष विभाग के कर्म- 
चारियों अथवा नोकरों के लिए नियत हो । 
वरदी । 

सूप [संज्ञा पु.] (सं.) १-यज्ञ में वह खंभा जिसमें 
बलि दिया जाने चाला पशु बाँधा जाता था। 
२-बह्‌ स्तंभ जो किसी बिजय या कीति आदि 
की स्मृतिस्वरूप बनाया गया हो | 

यूपक [संज्ञा पु.] (सं.) पाकर का वृक्ष । 

यूपकटठक [संज्ञा पु.] (स॑ ) लोहे श्रथवा लकड़ी का 
कड़ा या छल्जा जो यप के सिरे पर या नीचे 
होता था। 

यपकर्ण [संज्ञा प.] (स॑.) यूप का वह भाग जो 
घी से अभिषिक्त क्रिया जाता था । 

यूपकतु [संज्ञा पु.] (हं.) भूरिश्रवा का एक नाम | 

यूपदारु [सञ्ञा पु.] (ह) गूलर की लकड़ी । 

यूपद [संज्ञा पु. | (सं.) खर का पेड़ । 

यूपध्यज [संज्ञा पु.] (सं.) यज्ञ । 

यूपॉ+ [संज्ञा पु. | (हिं.) जूआ | द्यूतकम । 


यूपाक्ष [सज्ञा पु.] (सं.) रावण की सेना का एक 
मुख्य नायक । 


में यूप गाइने कें समय किग्रा जाता 


के बीच का पहाड़ । २-इस पर्चत से निकलने. 
चाली एक नदी । 


` में से कोई एक यूरोप का तथा दूसर! एशिया- _ 
वासी हो । 


महाद्वीपों में से सबसे छोटा टीप, जो एशिया 
के पश्चिम में काकेशस और यराल के इस 
पार से आरम्भ होता है। 


एव्रिपियन 
यूरोपियन [क्रि धरोपसम्बन्धी य यूरोप॑ 


शक लिवास 
यूरापीय { बि-](ह यूरो 
छमा पु] (त) मं गा झ 
यूह+ [स ज्ञा पु.] (हि) 
य {सवः (हिं:):४७दे थी.) यह 


रधी यूरोप का 
i 0०3. 


येई& [मः] (हि) यही । 
येड अ [सच.] (हैं. यह भीः 
गेता% [घिः] हिः)! देखो। एतो! 
येह+[ सरब-];(6ः) देखो 'यहः} 
येहुॐ (व्ये; ] (ह) यह भी । 


योही [ब्य |€.) १-इसी प्रकारं से । ऐसे ही 
०-त्रिना किसी कये अर्थवा कारण क॑। व्यर्थं 

ही । ३-बिना विशे प्रयो जेन रथव उददश्य 
कः ' 

यो+ [स्व.] (हि.] देखा 'यह्‌'। ` 

योगंधर [सत्ता पु.) य.)  १-अस्तर-शसत्र अदि 

के शोधन के लिये पढ़ा जानें वाल एक ल 
२-पीतल । | 

योग [संज्ञा ५.] (स) १-संयोग। मिलान | मेल 

` २-उंपाय | तरकीब.। ३-ध्यान | ४-संगति | 
` ॥ प्रम। ६-छल | धोखा।' ७-प्रयोग । ८- 
दबा । श्रीपध्र । ६-घन। १०-लाभ । फायदा 

१ (-नैयाधिक । (२-दूत । चर्‌। (३-नाम। 
१४-कीशल । चतुराई | (४-बेलगाड़ी ।4६- 
परिणाम । नतीजा । . १७-नियम | कायद।। 
(प-उपयुक्तता । ।६-दगाव|ज। २०-नाव 

5 आदि की सवारी। २९-उपयक्तता | २२- 
साम, दाम, दंड और भेद यह चारों उपाय । 
२३-व शीकरण । २४-सम्बन्ध। १५-सृत्र। 
२६-सदभाव | २७-धन और सम्पत्ति प्राप 
करना और बढ़ना | २८-कोई शुभ काल । 
२६-मेलमिलाप । ३०-बेराग्य । ३१-गणित 

में दो अथवा दो से श्रधिक राशियों का 

._ जोड़ ।३९-एक छन्द जिसके प्रत्येक चरण में 
१२, ८ के विश्राम से २० मात्राएँ तथा श्रन्त 
यगण होता हे | ३३-सुभीता | जुगाड़ | 


॥ | गेगनिद्राल [स 
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। का [मिवा प(स) सूस देश क्रे किसी |) 


यो [झध्य:](हि:) इमं प्रका से। इस भाँति । ऐसे. 


योगनाविक ; योग 
गा संज्ञा पु. | (सं.) एक प्रक।र-की ` हुआ रत्न । | योग 
योगरथ | योगा 

i योगनिद्रा [सं ज्ञारत्री.](सं.).१-सोने और जागने; र काश | 


पहनावा जो पीठ पर से जाकर क र 
जाता था और जिससे घुटनों तह , गो | 
ढका रहता था । भग 
योगपति [संज्ञा पु.] (र) १-ि 

२-शिव । जभ 
योगपत्नी [संज्ञा स्त्री. (सं.) योगमाता ` योगः 
यागपथ [संज्ञा पु.] (सं.) योग का मा | 


यागपदेक [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का | 
अंगुल चोड़। उत्तरीय वस्त्र जो पूजा के ठ ब द 
पहन। जाता था | 


स्त-वहः- कर्य्या. जिसे -वसुदेव लेजाकर 
४ पास, एख आये. थे आर --जिसे कंस 
न ग्रां डाला.था। 
यागकाल [संज्ञा पु.] (सं.) बहुः समय जोदो 
कालो को पररपर मिलाता है..उ्बॉईनिग टाइम 
योग उलिनी, योगकणडलिनी' [सज्ञा ्त्री.] 
` “(म एक उपनिपदू का नाम । 
यागच्तम [सज्ञा पुः] (सं.) १-प्राप्ति या लाभ तथा 
उसकी रक्षा । २-जीवन-नियाह |. गुजारा । 
३-कुशंलमंगले । खेरियत । ` ४-राष्ट्र 


; न व्यवस्था । ५।स-एण्ड-आडर पं 
पर गा जायदाद की रक्षा । ६- यागपाद [ संज्ञा पृ. | (सं ) जैनियों के नु योग 
. लाभ । ७-ऐसी वस्तु जिसंका उत्तराधिकारियों वह कृत्य जिससे अभिमत की प्राप्ति हो। | योगः 
में विभाग न हो। पागपार ग, योगमार्ग [संजा पु.] (स) कि] 
योगच [संज्ञा पु] (सं.) ब्राह्मण्‌ । गे बाद योगी । | 
यांगचर [संज्ञा पु.] (सं.) हनुमान । र्र A शा पु.] (सं) देवताओं का योग। बोग 
यागेज [संज्ञा पुं] (सं.) १-योग-साधन की एक 
Mf करने से योगी में अलो योगपुरुष [सका व.) (सं) मतलब निर 
किक वरुं को प्रत्यक्ष कर दिखलाने की | दोग र साधा हुआ आदमी। ः योग 
शक्ति श्रा जाती है | २-अगर की लकड़ी । प्राप्त [बि.] (सं.) योग से पाया हुआ | | 
योगजफल [संज्ञा पु.] (सं) दो या अधिक अंकों | गेस [सज्ञा पु.] (स.).दो यादो से भ्रधिक | . ' 
का जोड़ । थोग! मीज़ञान। संख्याओं का जोड़ । योगः 
योगतत्व [संज्ञा पु.] (हं.) प्राचीन दस उपनिषदों | पोग्रल.[ सज्ञा पुः ] (४) १-योग की साधन [ 
के अतिरिक्त एक उपनिषद्‌ की नाम। से प्राप्त शक्ति | तपोबल । २-ऐंद्रिजालिड। योगः 
योगतल्प [संज्ञा .पु.] (स॑.) योगनिद्रा । शक्ति। गा 


यागश्रष्ट [वि.] (सं.).जिसकी योग की साधन 

_ पूरी न हुई हो। 

योगमय [संज्ञा पु] (सं.) विष्णु । [वि.] योए| . ' 
स्वरूप ॥ ‘ यागः 


योगतारका, योगतारा [ संज्ञा स्त्री... (सं.) १- 
किसी नक्षत्र का प्रधान तारा । 
।गत्व [सज्ञा पु.] मं.) योग का भाव | 


र्‌ 


यागदशेन [सज्ञा पु. ] (सं) पतंजली ऋषि का यो 
दर्शन जिसमें गा को एकॉप्र करने ओर | गा [ सञ्ञा स्त्री. ] (सं) १-दुण। ९ उ 
_ इश्वर में लीन करने का विधान है । | 
का नाम | ५ 
योगदान [सज्ञा प.] (सं.) किसी कार्य. में साथ यो ~भगबती। र || योगा 
` देना अ्रथवा सहायक होना । गमूत्तिधर [संज्ञा पुः] (4) -शिव । १ पोगर र 
योगधमी [स ्ञ। पु.] (सं) योगी। विशेष। " A 


योगयात्रा [स ङ्गा स्री.] (सं.) यात्रा के लिए 
ह 
पोगर 


 _` युक्त योग (कंलित-ञ्योतिष)। 
| योगयोगी [स जञा पु.] (सं) योगास 


योगधारा [ संज्ञास्त्री. ] (सः) ब्रह्मपुत्र की एक 
सहायक नदी का नाम । ८ 


गगन, पोगनदद [सा पु] (8) साध के | ` हुआ योगी। मा 
_ नौ.नंदां में से एक । पक SE 
गाथ [सा प सं.) शिव । । की | योगरंग, योगेरङ्क [संज्ञा प.] (सं द योगा 


के बीच की दशा । २-युगांत में-होने बाली 
बिष्णु की निद्रा । ३-योग की समाधि । ४- 
रणत्तेत्र में बीए की मृत्यु ॥ | 


5... बा | 
| f 
हू | Digitized by Arya क १8५ | and eGangotri f 
भे बा | दोगरोचना [ संज्ञ स्त्री .] (ए) 'इन्द्रजाल करने योग्रांतराय, .योगान्तराय [संज्ञा 3.] (ल) योगः |. _ तत्काल योगिनी, | 
। ग बालों का एक प्रकार का लेप । ४“ में विश्न डालने बाली आलस्य आदि दसं | योगिनीचकर- [संज्ञा पु.] (स.) १-तात्रिको का एक j 
पोगवह [बि.] (तं) मिलाबट से तैयार किया |: योग बातें । यो न्‍ प्रकार का चक्र जिससे बे योगिनियों का साधन ४ 
| एक नए हुआ | ; मा दा, यांगान्ता [संज्ञा स्त्री ] (सं.) मूल-पूवा करते हैं ।:२-अ्योतिषी - का. बह चक्रे'जिससे 
योगवान्‌ [संज्ञा पु.] (सं) [स्त्री योगवती] ये षाढा रौर _उत्तरापाढ़ा नचत्रों से होती हुई चह इस वात का पता :लगाता है कि योगिनी 


किस दिशा. में है 


: - बुद्ध की गति जो आठ दिन तक रहती ह। | _„ ४ 
यागया [संज्ञा पु.].(हिं.) १-संपूर्ण जाति का एक 


। ५ बोगवांणी [संरा इ] (स) दिमालय के एक तीये | ` . बुद्धे की 
। यो योगांबर, योगाम्बर [सज्ञा पु.] (सं.) बौद्धों के 


का नाम | 


त उपि 6 हि अ | ` MT OO | 

NA बनाया हुआ एक मंथ जिसमें वेदांत तत योगाकषण [सज्ञा पु.] (सं) बह आकर्षेण शक्ति | ~ ८; योगीन्र पु. | -) य i में श्रेष्ठ योगी 
भय वर्णन है। , अत्यार शीश जिसके कारण परमार निले रहते हैं. और HE Ss [संज्ञा धु.](सं.) बहुत बड़ा योगी 

NE योगवाह [सज्ञा पु.] (सं.) असार श्च विसग। . अलग नहीं होते । री ८ यागी [संज्ञा पु.] (हं.) . १ञआत्मज्ञानी । २-योग 

र योगवाही [ संज्ञा पु. ] (सं.) भिन्न गुणों की दो | योगागम [संज्ञा पु.] (सं.) योगशास्त्र । का साधन ग़ा अभ्यास करने बाला । ३-शिव 


अथवा कई औषधियों 2०08 एक में मिलाने 
:) १-रिष्‌ योग्य करने बाली औषधि या द्रव्य । [सज्ञा 
सत्री.] १-पारा । २-सञ्जीखार्‌ । 


योगाचार [संज्ञा पु.] (सं.) १-योग का आचरणु। 
२-वौद्धों का एक संप्रदाय, जिनका मत है कि 
जो बाह्यपदा्थ दृष्टिगोचर होते हैं, वे शून्य हैं 


योगीकु'ड [संज्ञा पु.] (हिं.) दिमालय के एक तीथ 
. कालास। | 
योगीनाथ [संज्ञा पु.] (सं) शिव शाक्कर। - '' 


कायोग-| = oe बेईमानी के | ॐ) योगीश [सः {.) १ 
| य्रोगविक्रय [संज्ञा पु.] (सं) धोखे या बेईमानी के | योगाचार्य [संज्ञा पु.] (सं) १-बह शिक्षक जो [सज्ञा एः] सं) ९ बढ़ा या श्रेष्ठ योगी 
APN) ON 
योग ज्ञा पु.] (सं.) -योगशास्त्र का ञाता | भ्यास की शिक्षा देने वाला अध्यापक । | गीरवर [सज्ञा ए.] (सं 
बुआ | २-शिय । ३-बाजीगर । ४-वह जो ओषधों | योगात्मा [संज्ञा पु.] (सं.) योगी। र pm ; 


OO के मिश्रण से दवाई बनाता हो । 
योगवृत्ति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) योग द्वार प्राप्त चित्त 
की शुभवृत्ति । ; 
योगशक्ति [ संज्ञा सत्री. ] (सं.) बह शक्ति जो 
योगसाधन के द्वारा प्राप्त होती है। तपोबल। 
. योगशब्द [संज्ञा पु.] (सं.) बह योगिक शब्द जो 
RE न हो परन्तु धातु के अर्थ का बोधक 
हो। 5 
योगशरीरी [सज्ञा पुः] (स॑.) योगी । 
योगशास्त्र [ संज्ञा पु. ] (सं) पंतजलिऋषि का 
बनाया हुआ योगसाधन पर एक ग्रंथ । 
योगशास्त्री [सज्ञा पु.] (सं) योगशास्त्र का जान- 
फार। ; 


योगाजुशासन [संज्ञा पु.] (सं.) योगशास्त्र। 

योगापत्ति [सज्ञा स्त्री.] (सं) प्रचलित प्रथाओं 
या आचार-व्यवहार आदि के कारण उत्पन्न 

_ ` होने वाला संस्कार । ; 

यागाम्यास [संज्ञा पु.] (सं.) योगशास्त्रातुसार 
योग का साधन | 

योगाभ्यासी [साज्ञापु.] (8.) योग की साधना 

` करने बाला | योगी । 

योगारंग, योगारङ्ग [संज्ञा पुः] (सं ) नारमी । 

योगाराधन [संज्ञा पु.] (सं.) योग का अभ्यास 
करना । योगसाधन । 

योगारुद [संज्ञा पु.](सं.) वह जिसने चित्तयृत्तियों 
का निरोध कर लिया हो ! योगी । 

योगासन [सज्ञा पु.](सं.) योग-साधन के आसन 
अर्थात्‌ वैठने का ढंग विशेष । 

योगित [बि.](सं.) १-जो मंत्र आदि की सहायता 
से बश में कर लिया गया हो ! २-जिस पर 
इन्द्रजाल या मंत्र आदि का प्रयोग किया गया 
हो) ठ 


bs स्त्री.] (सं) दुर्गा। 

/ यारान्द्र्‌ [संज्ञा पु.] (सं) १-बहुत षड्‌! 

योगी। र जिसने जती राखि संपादक 
करली हो | वैद्यक में रससिंदूरं से बनने बाली 

एक रसोपध [677 70 SE 

योगेश [संज्ञा पु.] (सं.) १-बहुत बढ़ा योगी । २- 

_ _याज्ञयल्क्य का एक नाम। ` : 

.| योगेश्वर [संज्ञा पु.(४.) १-श्रीकृष्ण । २-शिब। 
३-देवहोत्र के एक पुत्र कौ नाम। ४-वह्‌ 
जिसने अलौकिक शक्ति संपादन करली दो | 

४-बड़ा योगी । ६-एक तीर्थे का नाम | " 
रत्व [संज्ञा पु.]: (सं.) योगेश्वर दोनेक ' 
“भाब या ध्से। ` `` ` ५ 
योगेश्वरी [संज्ञा स्त्री.] (सः) १-दुर्गा। २-शाकतों 
को एक देवीः rN 
योगोपनिषद्‌ [संज्ञा पु.](सं.) १-एक उपनिषद्‌ का 
- नाम | २-छुल, कपट और गुप्त रीति से शत्रु 
'कोमारनेकीयुक्ति। `. ` 
योग्य [बि.] (सं.) १-उपयुक्त अधिकारी । लायक 
- पांत्रं। २-समथ। ` ३-भरेष्ठं। ४-उंचित । ५- 
सुन्दर । दशनीय । ६-आद्रणीय । मानेनीय। 
[सज्ञापु.] (सं.) .१-पुष्यनक्षत्र | २-ऋद्धि 
- नामक ओषध ।. ३-रय । शकट । गाडी | ४- 
चन्दन | | कद 
योग्यता [सञ्ञा स्त्री.] (सं) १-बह गुण अथवा, 
शक्ति जिससे कोई काय करते योग्य होता है। 
लियाकत ।:.२+बुद्भसता |. ३-सामथ्ये ।.४= 

Uo pio : »अनुकूलता । १-उपयुरूता। ` द 20 

जि योगाब्जन [ संज्ञा ए..] तन | ७-देची। यो । ह RD Cl 

भेगा फा झाँखों का अंजन या लेप । सिद्धा र ! काली की. जप &-तिथि po 
ति[ सरा पु. ] (सं.) ज्योतिष के अनुसार | 'टिग्विशेषावस्थिति योगिनी | १०- 
मंगलप्रह की फा के स्रातवें भाग का एक अरा ' a 


द्रिजालिङ 


२३७ 


योगशि्ष [संज्ञा स्त्री] (सं.) एक उपनिषदू का 
नाम इसे योगशिखा भी कहते हैं । | 
न योगस्स [सज्ञा पु.] (स'.) वह्‌ नाम जो किसी 
किसी प्रकार के योग के कारण प्राप्त हुआ 
| योगसारं [संज्ञा पु.] (सं॑.) वंह उपाय या साधन 
' जिससे मनुष्य सदा के लिए रोग से मुक्त दो 
साय। २ - / ६ SNPS 
यार कि द [सज्ञा पु.] (सं.) सिद्धिप्राप्त व्यक्तिं) 
जिस योगर रे पु.].(सं.) सूत्रों का संग्रह + ` 
: ग, योगाङ्ग [संज्ञा पुः] (सं.) पतंजलि के 
' मत से योग के आठ अङ्ग, जो यह हैं--यम, 
नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण।' 


ध्यान और संमाधि। : -.., 


h 
५ 
f 
ि 


योस्या [ संज्ञा स्त्रीः || 'ं) १-क्राम करने का | 
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नामक राग | 
अभ्यास । मश्क । २-सुभुत के अहुसार चीरः | यॉनिल [संज्ञा पु.] (सं) उवार | मका । योम [सज्ञा पु.](अं.) १-दिन। २-लिशि ः र 
i हा २२२१ ` ` | योनि [सक्ष र (ल) १ न pee योरोप [सा पु.] देखो 'यरोप' ता) || ३ 
"स्त्रियां की जननेंद्रिय । भग । २-कु ६ गु S र 
योजक [चि.] (सं.) १-मिलानें या जोड़ने दछा । एक नदी का नाम । ४-जल । पानी । ९-शरीर | योरोपियन [सज्ञा पु.] देखो “यूरोपियन यौवन 
-थोजना करने अथवा बनाने वाला । देह । ६-गर्भाशय ।०-अन्तःकरश। ८-आणियों | योषणा [संज्ञा स्त्री] (सं.) दुश्चरित्रा स्री। न 
[संज्ञा पु.] (स॑. भू-उमङ्मध्य । की जांतियाँ जिनकी कुल संख्या चोरासी लाख | योषा, योषित्‌ [संज्ञा स्त्री.] (सं. स्त्री । मौत ४ . 
ह सज्ञा पु. ] (सं.) १-योग | २-संयोग कहद क क योपिहूप्रिया [संज्ञा सत्री.] (सं.) हलदी । cir 
लाना । ३-परमास्मा | ४-दूरी का एक नाम | योनिकंद, योनिकन्द [संज्ञा पु.] (सं) योनि में | म 
जो आठ कोस तक बताई जाती है। ५-धन ह म ह ए] (9 ल [ला हा (सं.) स्त्री । औरत । ग्रीवन! 
चा य व्य. ह्‌. दे स 
Sl हि ले आना अथवा | निज [वि.] (सं) जिसकी उत्पत्ति योनि से | 5 च य] (हिं.) देखो “यों?। ः गोवन 
A लेन A i गजनगन्ध Sh न करे हुई हों। [सज्ञा पु ] (सं ) जो याद से उत्पन्न या [सवः ] (हु ) यहु । ए्‌ 
357 RD a क ] (व) |. हुआ हो | (अंडे से उत्पन्न न हुआ हो) जिसने | यौक्तारन [सज्ञा पु.] (सं) एक प्रकार का सा) || यौवन 
` व्यास की साता ओर शांतनु की पत्नी का नाम जीवित रूप सें माता के गभे से न 
वी ह तक [कि] (४) स्त्री. बोकि ३ | ` 
धोजनगंधिका, योजन गरि रे Re सस्थः -युक्तिसंग 
योजनगंधिका, योजनगन्धिका [सगा सत्री.] (स) | योनिदेवता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पूर्वाफा | सम्बन्धी । २-युक्तिसंगत । ठीक। 
Fo यौगंधर, योगन्धर [संज्ञा पु.] (सं.) यौवन 
5० 8006 0 व योनिदोप [संज्ञा पु.](सं.) उपदंशं रोग जिसे गरमी समय न A ०0 हि 
योजनपणी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सजीठ । था आग आओ उ न्य तरा ए्फल कर्‌ र 
084 ह 
योज॑नवल्ली [संज्ञा पु.] (लं. मर्ज फल [संर त्थ ए 
ut [मज्ञा पु | (तनं. मजीठ। यानिफूल [संज्ञा पु.] (हिं.) योनि के भीतर येगंघरायण [क्ञज्ञा पु.] (सं) १-युगन्धर गीतों. | यौनि 
योजना [स्ना स्त्री.] (सं.) १-प्रयोग । | व्यवहार । | चह गाँठ जिसके उपर एक छेद होता हू। स्पन्न व्यक्ति! राजा उदयन के एक मन्त्री क | नी 
-मिलान.। मेल | ३-वनावट। रचना | ४- यही छेद गर्भाशय के लिए बीय ग्रहण करता लत यादना 
किसी बड़े कार्य को; करने का विचार या है। थोग यारा 
सज्ञ सं.) योगदशेन के मतानुसार 
आयोजन । भाडी कार्या के सम्बन्ध में | योनिभ्र शा [संज्ञा पु.] (सं.) योनि का एक रो SE i 4 हे ए 
. व्यवस्थित विचार | स्कीम | ५-घटन!। ६- जिसमें गर्भाशय अपने स्थान से हट जाता हैं। | ,नेशक [बि.] (सं.) योग-सम्जन्धी। योग को। यात्राः 
स्थिति । ७-कोई काम अथवा उद्देश्य ससद्ध | योनिशुक्त [संज्ञा घु.] (सं.) जो जन्म लेने से मुक्त | र :- 
र के उपाय, साधन, व्यबस्था आ।दि की हो गया हो। जिसने मोद पराप्त कर लिया हो। | र यांगपध [सज्ञा पु.] (ष) समकालीः | राः 
श्चित की हुई रेखा । प्रेजे कट, प्लान | योनिमुद्रा [संज्ञ चता 
ज्ञा स्त्री.] (तं.) तांत्रिकाँ -को एक तका 
योजनीय [वि.] हे ) १-संयोग या मिलान करने |. प्रकार i मुद्र यौगिक [ति ] (१ व सर्ब श्र 
योग्य । २-जो कहीं प्रयुक्त हो सकता हो। | योनियंत्र, योनियम्त्र न तंग जा -किसी के साथ मिला, लगा या सरा हुश्रा ; 
यानयत्र, यानयन्त्र [संज्ञा पु.](म्ं.) गया आदि [सज्ञा पुः] १-प्रकृति और प्रत्यय से बना हे 


याग का प्रयोग करन अथवा फाम म लाने 


te सध =, a हई . डि क 
/ _ योग्य। एप्लिकेड्रल ] तीथ साना पर्‌ नी डे ल गली अस हुआ शब्द । २-दो शब्दों क मेल से बना 
$ यान्य [वि.] (सं. योजन-सम्वन्धी। योजना का LC od a हुआ शब्द । ३-अदाइस मात्राओं के छन्दो की 


से निकल जाता हैं उसे मोक्ष मिलती है। 
Ne 3 पट . 
योनिरंजन, योतिरच्जन [संज्ञा पु.] (सं) रजः 


संज्ञा | 
याजनिक [वि.] (सं.) एक योजन तक जाने वाला | 


यजित [वि] (सं.) १-जिस की योजन। की गई 
हो | २-ज्ोड़ा या मिलाया हुआ । ३-नियमः 


बद्ध क्रिया हुआ । ४-रचा स््ला धम । र घन ज्ञो 
याज्य [बि.] (लं) देखो = ख योनिलिंग, योनिलिङ्ग [संज्ञा प.] (सं.) भगांकुर आ र नोरी को र्‌ र 
[सज्ञा पु.] (सं) (गणित में ) जोड़ी जाने | मगर [संज्ञा पु.] (सं) महाभारत के अनु- |. दिया जाता है। दहेज । २-अन्नप्राशन दि न 
वाली संख्याएँ । सार्‌ एक देश का प्राचीन नास । संस्कारों के अवसर उसको मिलने वाला धन्‌, | EE 
यत्र [संजना पु.] (ं.) वह वन्धन जो जुए को जैलों | योनिशल [संज्ञा पु.] (सं) योनि का एक रोग । जिसका संस्कारहोताहै। | ह 
य गरदन में जोड़ता हो | जोत । यानिशलध्नी [संज्ञा स्त्री] (सं.) शतपुष्पा। | योथिक [बि.] (सं) १-्यूथ या समूह-सम् बी! | कम 
प 5 [वि] (6) जिससे युद्ध करना हो । | योनिसंफर, योनिसङर [संज्ञा ए.] (.) नियम i ce रहने बाला २ 
बिरुद्ध संयोग से जातियों का संकरत्व । | गद्रिक [वि.] (सं.) युद्ध-सम्बन्धी । कू, र्‌ 
वर्शसंकर । दोगल्ा | ल्‍ | योध: [संज्ञा पु.] (सं) योद्धा । सिपाही कि 
योनिसंकोचन, योनिसङ्कोचन [संज्ञा सतर.](#.) | यौधेय [संज्ञा पु.]सं.) १-योद्धा । २ ग, र 

१-योनि को फैलाने ओर सिकाइन की क्रिया | i 


देश का नाम | ३-उस देश 
एक प्राचीन योद्धाजाति। ४८ 
त्र 


२-बह ओपधि जिससे योति का मुख सिकुड़ |. 
जातांहै। ˆ ` न 
निसंभव; योनिमम्भव [संज्ञा ए.] (स) देखो |. गन. 


9 ci) 


तस्था के बीच की अवस्था | ₹-जत्राच। । 


क्ष, || ३-देखों जोबेन'। ४-स्त्रियाँ क स्तन | 
दोवनर्कदक, यौवनकणटक | पंजा पु ID) 
। कि 
मुँ म PE 
[। वौवनक [मज्ञा पु.](सं) जवानी । योवनावस्था 
गीज। ` पवनदर्ष [सज्ञा पुः] (सं) १-जवानी कः अभि 
प्रान! * -अविवेक । 
ग्रोवनपिड़का [स ज्ञा पु } (!.) मुँदासा। 
गीवनमत्ता [संज्ञा पु.] (सं.) सोलह वर्ण वाला 
एक छन्द । Ee 
[ साम। | गरवनलचण [संज्ञा पु.] (7.) १-तत्रानी के चिहू। 
-म्न्रिया की छाती या स्तन । कुन । ३-मनो 
उ हर्ता । संदिय । लावण्य । 
ज यौबनाधिरुदा [ब्रि] (सं ) जबार । युवती (स्त्री) 
फल र्‌ य्ोवनाश्य [सज्ञा पु] (एं.) मानध्ाता राजा का 
| एक नाम । 
गोत्रो | यौवनिक [वि.](सं ) यौवन-सम्बन्धी । यौचन का 
न्त्रीक। | योनोद्भव [सज्ञा प.] (सं ) कामदेव । 
मर यावराजिक [ब्रि.] (सं ) युच राज-सम्बन्धी । युव 
एज का । 
7 यात्रराउय [संज्ञा प-] (सं.) १-युबरराज का पद । 
) २-युबराज होने का भात । 
एकाली- 
` | योवराज्याभिषेक [सज्ञा प.] (सं) प्राचीन समय 
जाला) ` का बह अभिषेक तथा उसके सम्बन्ध के कृत्य 
या शर उत्सव जो रिसी राजा के उत्तराधिकारी 
बा, पुत्र के युवराज बनाये जाने के समय होता हे 
से बना 
| वाल 
धन जो " ० 
या को | र्‌ हिन्दी घर्णमाला का सत्ताईसबाँ व्यंजन- . 
आदि | ल जिसका उच्चारण जीभ के अप्रभाग 
वा धन, को मूद्धा क राथ कुळ स्पशे कराने से होता 
` हैं | यह स्पशावगा तथा ऊष्म्णे के मध्य का 
वण 
तो) ए है । 


t FE 
i रके [वि.](सं ) १-इरिद्र । कंगाल | धनहीन 
कृपण | कजूस । ३-सुस्त । आलसी। 


) कु [संज्ञा पुः] (सं.) एक प्रकार का हिरन | 
पर चित्तियाँ होती हैं। 


जिसकी पीठ 
ग रङग [मंच पु.] (सं.) १-रांगा नामक धातु । 
-श्व्यगीत । नाच-गाना । ३-वह स्थान 
जहा नृत्य या अभिनय होत हैं। -रणह्षत्र। | 
पदस्थ । ५-खदिरिसार । ६-पदार्थ का उस 
` ॐ आकार से भिन्न चह गुण जिसका ज्ञान 
क रेष्टि दवारा होतः हैँ । ७-वह बरतु जिस | 
कोई यस्नुः रशी जारी है । ८-रारीर र | 


हैर की रगत । बर । = 
' को मलकशन । ६ 
पवावर्था | श 


भाव । अस्ञर। १२-आतंक । धाक । ” 
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जथधातनी | १०-सौन्दर्य । छबि । | ` 


७ 

रोब। १३-क्रीड़ा । आनन्द उत्सव । १४-युद्ध 
लड़ाई । १४-उमंग । मौज । १६-अनिम्द । 
सजा । १-हालत | दशा | १८-अद्भत ञ्या- 
पार । दृश्य । कांड । १६-कृप। | दृय।। २०- 
प्रम! अनुराग | २९-ढव । ढंग । चाल । तज 
२२-भांति । प्रकार | तरह। रगा आना या 
चना-१-चेहरे पर रौनक आना । २-कपड़ा 
आदि रंगीन होना । ३-मजा मिलना | रग 
उखड़ना-१-रोब या थाक न रहना । २- 
आनन्द का नाश ह्दोना। रंग उड़ना या उत- 
रना-१-रंग का फीका पड़ना । २-नशा दूर 
होना | ३-वहकाने में न रहना। ४-भय या 
लाज के कारण चेहरे पर रौनक न रहना 
रगा कटना-आनंद मनाया ज्ञाना । रग 
खेलना-रंग डालना । रंग चढना-प्रभाव पड़ना 
रग जमना-१-हढ प्रभाव पड़ना । २-धाक 
बैठना । र'य काढवना-१-चाल चलना। ढंग 
श्रख्तियार करना। २-रंग चढना। ३-ठीक 
जँचना । ४-नाहर आना । ५-मस्ती होना। ६- 
जीत की गोटी बैठना । 

रंग जमाना-१-रंग चढ़ाना । २-बुनियाद 
डालना | ३-प्रभाव डालना । रोव में लाना। 
४-असर डालना । रंग चूना-१-रंग भलकना 
२-यौवन उभड़ता । रंग टपकना-देखो “रंग 
चूना? | रंग डालना या फ कना- (होली में) 
पानी में रंग घोलकर किसी पर डाहाना | 
रंग ढगा. देखना- चालढाल परखना । रंग 
दिखाना-सङ्कट में फसाना । रंग दिखना 
प्ररिणाम सोचना । रंग दे ना-मॅसाने के लिये 
प्रेम जताना। रंग निळलना या निखरचा-रंग 
चटकीला होना । २-मुखाकृति या चेहरे का 


रंग गोरा होन रंगा पकड़ना या रंग पर आवा- 
जवानी पर आचा। रंग फ़ीक्रा पड़ना या होना- 


१-रंग हलका होना । २-चेह्रे की रोनक न 
रहना । रंगा फीका रहना-पूरा प्रभाव त पड़ना 
रंग बँधना-रेब गांठना। रंग वदलना-१5 


नाराज होना। २-हालत बदल जाना। रग 


बरपना-खूब शोभा होना। रंग बधिता-९- 
-क्रद्ध होना | २-भूठा ढोंग रचना | रंगे विग- 


इना-१-बुरा हाल होना | २-रंग खराब हो- | | 


जाना | ३-रौब न रहना । ४-शेखी किंराकिरी 


होना | रंग मचाना-१-खूब युद्ध करता | ९- 
मचा! रंग मारना-खेल में दूसर रंग | 


धूम 


की गोटी मारना। (जिसी के) रंग में ढलना- 


: किसी के विचारॉनुसार चलना। किसी के 


_ प्रभाव में आना। रंग में भंग करता-आतनन्द 
या मजा बिगइना। रंग में भंग पड़ना-आतनद 
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में बाधा होना । रंग रचना-उत्सव करता। |" 


रंगविरंग, रङ्गबिरङग 

, #जलक्षण। ` ! अं 

रगई+ [सज्ञा पु.] (हि.) कपडा छापने वालों की 

, एक जाति। 

रगकाष्ठ, रज्ञकाष्ठ [संज्ञा पु.](लं.) पतंग नामक 
लकड़ी | बक्कम | 

 गज्षत्र, रङ्गचत्र [संज्ञा पुः] (सं) १-अभिनय 
करने का स्थान | रंगस्थल । २-वह स्थान जो 
किसी उत्सव आदि के लिए सजाया जाय | 

रगगृह, रङ्गशुदर [संज्ञा पु.] (सं.) रंगभूमि | 

7गचर, रङ्गचर [सन्ना पु.] (सं) नाटक का 
अआंभनेता । नट । 

रगज, रङ्गे [संज्ञा पु | (पं) सि 

रेगन्नननी, रङ्गजननी [सज्ञा ख्री.] (सं) लाचा । 
लाख । 

रंगजीवक, सङ्गर वक [संज्ञा पु.] (सं. 

, कार | २-अभिनेता। नट। न्‍ 

रगत [सज्ञास्त्री.] (हिं.) १-रंग। बर्ण । २- 
दशा | अवस्था । रगात ऋना-मजा होना | 
आनन्द होना । 


रगतरा [संज्ञा पु ](हिँ.) मीठी और बडी नारंगी । 
संगतरा । 


रगद, रहद [स ज्ञा पु.] (लं.) १-सरोह्दार। । २- 
खदिरसार ! 
रगदाठका, रङ्गदालका [सञ्ञा स्त्री ](सं,) नाग- 
बेल । 
रगदा, र्दा [सज्ञा स्त्री ] (सं) फिटकरी । | 
रगदा।यक, रङ्गदायक [सज्ञा पु.] (सं ) कु कुष्ठ 
नामके पहाड़ी शिट्टी । 
रगहदा [सज्ञा च्त्री.] (सं ) फिटकरी | | 
र गदवता [संज्ञा पु.](सं ) रंगभूमि का एक फल्पित 
अधिष्ठाता देवता । 
रेगन [संज्ञा पु ] (मं.) एक प्रकार का मझोला बृच्त। 
रंगना [क्रि. स.](हिं.) १-किसी वस्तु को घुले हुए 
:रंग में डालकर याडुबाकर रंगीन करना | २- 
किसी को अपने प्रेम में फँसान।। ३-अपने अनु 
कूल करना । रेंगे हाथों या रंगे हाव-किसी को. 
अपराध करते हुए उसी अवस्था में या उसके . 
_ प्रमाणसहित । [क्रि. अ.] .(ह.) किसी पर | 
आसक्तहोना। 
रंगपत्र। [सज्ञा स्त्री. (सं.) नीलीवृत्त। 
रंगपुरी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ ) एक प्रकार की छोटी 
नावः > - 
| रंगपुष्पी, रङ्गपुष्पी [सज्ञा स्त्री.] (सं) सीलीबूत्त 


चित्र- 


| रगप्रवेश, रङ्गपरयेश [मज्ञा ५.] (ग.) अभिनय 


करने के लिए किसी अभिनेता का रंगभूमि 
आना या प्रवेश करन।। | 


रंगत्रदल [संज्ञा ए.] (हिं ) साघु। | 
रयबाती [सज्ञा स्त्री.] (हि.) शरीर पर ले 
लए सुगंधित वस्तुओं की बत्ती। 


| रंगबिरंग, रंगविरङ [ति ] (हिः) १-कई का 


र-भाँतिभाति के । अनेक प्रकार के । 


रैंगपिरंगा 
रंगविरंगा [वि] (हिँ) (-अनेक रङ्गं वाला। 
» ->अनेफ प्रसार'फा | कइ तरह का! 
रंगभरिया+ [संज्ञा पु.] (हि) एङ्ग करने वाला ' 
रङ्गसाजञ । ४ 
रंगभवन, रङ्गभवन [संज्ञा सत्री.] (ए) आमोद 
मोद अथव! भोगविल।स करने का स्थान । 
रङ्गमहल.। 
र्‌ गभृति रङ्गभूति [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) आश्विन 
। फाीपूर्णिमा। 


तम;शे या उत्सव का स्थान । २-नट्त्रशाला | 

} समरभूमि । र॑णत्तेत्र। ४-वह रथान जहाँ 

१ कुश्ती होती है।'अखाइ।। 

i रंगमीन% [संज्ञा पु.] (हिँ. रङ्गमहल । 

रंगमंच, रङ्गमञ्च [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-नाट्य 
शाघ्रा, विशेषतः उसमें का बह स्थान जिस 
पर अभिनेता अभिनय करते हैं | ररे ज । २ 
२-देखो 'ङ्गभूमि । 

१गमंडप, रङ्गमणडप [संज्ञा पु.] (स.) रङ्ग भूमि । 


रङ्गस्थल । 
ंगमन्ली, रङ्गमण्ली [संज्ञा स्त्री.] (सं-) वीणा । 
रंगमहल, रङ्गमहल [ संज्ञा प. ] (हिं.) अमोद- 
प्रमोद या भोगविलास करने का स्थान । 
रंगमाता, रङ्गमाता [सज्ञा सती.] (स) १-छुटनी 
 २जाज्ञा।लाख। 
रंगमाठ्का, रङ्गमातका [संज्ञा सत्री.] (सं.) लाज्ञा 
साख । 
रेंगमरार [संज्ञा पु.] (हिँ.) ताश का एक खेल | 
रंगरली [ सज्ञा स्त्री. ] (हिं) श्रामोदप्रमोद । 
| , . आनन्द-क्रीड़ा। 
रङ्ग रलिया मचाना या करना-अ।नन्द-मंगल 
ओर आंमोद प्रमोद करना। - 
{गरस, रङ्गरस [संज्ञा प.] (हिँ.) आनन्दर-मंगल 
` आामोदःप्रमोद। ` 
रंगरसिया [ संज्ञा यु ] (हैं.) भोगबिलास करने 
बाल। दमी । र 
रगराज [संज्ञा पु,] (सं ) ताल के मुख्य साठ 
_ मेंसेएक।, ..... > 
% [वि.] (हिं.) [स्त्री. रैँगरावी] १-भोग- 
लगा हुश्रा। ऐशा-आ।राम में मस्त । 
मयुक्त। | 
रंगरुट [संज्ञा पु. ](हि ) १-सेना यां पुलिस आदि 
, “में नया भर्ती होने चाल्ञ।,सिपाही । -२-किसी 
फाम में पहले-पह्दल आकर लगा हृ व्यक्ति 


es 


भद्रा 


8, रंगभूमि, रङ्गमूमि [ सज्ञा सत्री ] (सं.) १-खेल |. 


रंगमध्य, रङ्गमध्य [ संज्ञा पु. ] (सं) रङ्गमंच । | गसाम [ सज्ञा पु. ] (फा.) १-चीजों पर रङ्ग 


रेंगाव्रट [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) साने की क्रिया या 


रंगावतारक, रङ्गायतारक [ संज्ञा पु: ] 68.) १. 
भिने 
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रंगरेली + [सज्ञा स्त्री,] (ढि.) देखो रंगएली । 
र्‌ गरेनी+ [संज्ञा स्त्रीः] (हिं.) एक प्रकारे की लाल 
- रंग की चुनरी । 

रंगलता, रङ्गलता [सं्ञासत्री.] (४.) मरोड़फली 

रंगलासनी, रङ्गलासनी [ सज्ञा स्त्री. ] (सं) 
शेफालिका । र 

रंगवान्लका, रङ्गवल्शका [ स ज्ञा स्त्री ] (हं) 

- नागवल्ली.। 

रगवा+ [संज्ञः पु.] (दे श.) .चोपायों का एक 

रोग। 

रँगवाई [संज्ञा -तरी.] (हिं.) देखो *रंगाई' 

रेंगवाना [क्रि. स.] (हिं.)- रंगने का-काम दूसरे 
से कराना । 

र गांवद्याधर [संज्ञा प.](सं.) १-ताल के साठ मुझ 
भदां मं से एक । २-अभिनेता | नट । ३-वह। 
जो नाचने में प्रवीण हो । 

र गवीज, रङ्कवीज [संज्ञा पु. 


) चाँदी । 
रगशाल, रङ्गशाणी [संञा स्त्री 


(सं. रंगभूमि। 


चढ़ाने वाला | २-रङ्ग बनाने वाला । 

रंगसाजी [सज्ञा स्त्री.] (फा.) रङ्गस।ज का काम। 
रगन का काम । 

र गस्थल [संज्ञा पु.] (सं.) देखो रंगभूमि' । 

र गांग, रङ्गाङ्गा [सज्ञा स्त्री.] (सं) फिटकरी । 

रगागण, रङ्गाङ्गण [संज्ञा प.] (सं.) रङ्गस्थल । 
नाट्यशाला । 

रंगाई [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) ?-रङ्गने की क्रिया या 
भाव । २-रङ्गने की मञ्जदूरी। ` 

रंगाजीव, रङ्गाजीव [सज्ञा प ] (पं.). १-रङ्ग- 
साज । -रङ्गरेज। 

रगाना [क्रि. स.] (हिं.) दूसरे को रङ्ग 
करना । 

रं गामंजी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) कई रङ्गों का मिलान 

रगाभरण, रङ्गामरण [ संज्ञा पु. ] (सं. ताल के 

` साठ मुख्य भेदां में से एक । 

रंगारंग, रङ्गारङ्ग [वि.] (हि) १-अनेक रंगों 
वाला | २-अनेक प्रकार का । तरह-तरह का । 


वृत्त 


रंगार [संज्ञा पु.] (दं शा.) १-बेशयों की एक जाति | 


२-राजपूतां की एक जाति । 


र॑गारि, रह्षारि [संज्ञ पु.] (ह) करवीर । कनेर । 
रङ्गालय [सज्ञा पु.) (सं.) देखो 'रंग- 
भ 5 Fetes 


भाव।रगाइ। . 


STS, 


र ` रङ्गरंज। ₹~ञ्च 


रंगीनी | संज्ञा स्त्री. ] (पः } 


| रगीला [वि.] (हि) [सत्री. इॅगीली] १ 


र॑गोपजीतरी, रङ्गोपजीवी [संज्ञा पु 


रंजनक, रञजनक् [संज्ञा पु.] (स) कट 
रंजनकेशी [संज्ञा स्त्री. 


रग, रज्ञा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १=शः 
कवतिक नामक लता । [यिः (हि रे 
आनन्दी । रंगीला । २-रंगीन । रङ्गो (मौज 
रगान [रिं ] (प्र ) १-रङ्ग I हुआ || 
व्ज्ञासाभय | ३-चमत्कारपर्ण 

प्‌ 
2 (नए ्ि होने न 

भाव | २-सजावट | बनावसिंगार | ३ 
कता । रङ्गील।पन । ४-बाॉकाएर | 


रगारंटा [संज्ञा 'ए.] (द रा.) एक जङ्गल पृत्त। | 


-रसिया। | 
खूब त । ३. 


रसिक | मौजी। २-सुन्दर । 
प्रेमी ।- अनुरागी । 


रंगीला-टोड़ी [संज्ञा स्त्री.] 
की एक रागिनी । 
रैंगेया+ [संज्ञा पुः] (हि) रहने बाला। 


(हिं) सम्पण जाति, 


) (त) हसी क 
नाटक आदि में अभिनय करके जीवि 
कमाने वाला व्यक्ति । अभिनेता । नट। 


रच, २चेक# [चि.] (हि.) अल्प । थोड़ा | त्रि | (डक 
रज [संज्ञा पु.] (फा.) १-दुःख | खेद । २-शोक। | , ' 
रेणके, रञजक [संज्ञा प ] (सं) १-ङ्गरेज। २-| हि, 
रङ्गसाज | ३-हिगुल । ४-मेंहदी । &भिलावा| 7डा' 
६-सुश्रत के मतानुसार पेट की.एक भ्रमि | , .. : 
जो'पित्त के अंतर्गत मानी जाती है। [बि]| रड? 
(स) (-रङ्गने वाला २-आनन्देदायWक। | . 


[संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-बत्ती- लगाने के लिए 
`` चन्दूक की प्याली पर रखी जाने वाली बाह 
२-गाँजे, सुलफे, तम।खू आदि की दम। २. 
किसी को भड़काने या उत्तेजित करने के लिए 
कही जाने वाली बात । ४-कोचपपट। चूण || `¦ = 
र जक उड़ाना-१-बन्दूक या तोप की प्याली| {५5१ 


जाना । र'जक पिलाना-बन्दूक या तोप | 
' प्याली में बन्दूक रखना ।२ जक दतु 
गाज आदि की दम लगाना | 


-पित्त | ३-लाल-चन्दन ४ 
का एक भेद | ४-थे पदाथ जि 


कमाल[वृच्त । 
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हर प, रञ्जनीपुष्प > 5 कर --= [ ११४६ ) ८ ~ ~ . रक्त 
'नीपुष्य, रञजनीपुष्प [संज्ञा पु.] (सं.) पूतिः रंधन, रन्धन [संज्ञा पु.] (तं.) १-राधना । पाक | [विः] [स्ता. प्र.] १-द्ूबी हुई । पगी हुई । |) 
Rr | ,.. करना । २-नष्ट करना । : २-अंनुरक्त । ३-युक्त। सहित। संयुक्त। | 
जननीय, रञ्जनीय [वि.] (सं) १-ओ रंगने के | राधित [वि.] (सं.) १-रांधा या पकाया हुआ । २- मिली हुई। ; { 
, नष्ट । 


रईस [संज्ञा पु.] (अ.) अमीर । घनी। बड़ा 
` आदमी । i 
रउताई# [संज्ञा पु.] (हिँ.) स्वामित्व । प्रभुत्व । 


„योग्य हो। २-आनंद दे सकने चाला । 
जा [संज्ञा स्त्री. (देश.) एक प्रकार की मछली । 
जित,[बि.] (सं) १-रंगा हुआ । रे-्प्रसन्न। 


रघ, रन्ध्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-छेद । सूरख । २- 
भग | योनि | ३-दोप | छिद्र । 


बजे) | ` ` (नन्दित | ३-अतुरक्त। रंधागत, रन्ध्रागत [ साज्ञा पु. ] (सं) घोडं के | रउरे+ [सबब] (हिं.) आप । | 

~पसिया। | (जिश [संज्ञा स्त्री.] (फा.) ९-रंज होने का भाव | | . पड कं रोग SR _ | रएयत [ संज्ञा स्त्री. ] (अं.) प्रजा । रिआया। । ff 

ए । ३ ` २-किसी के मन में होने वाली अग्रसन्नता । | रा [सज्ञा इ. (हिं) (देखो "रमा? । २-जुलाहों | रकछ [संज्ञा पु.] .(हिं) पत्तों की परोड़ी। | 

“ मन्मुटाब । ` |  काएकओजार। | वनिन b 

पे जाति | ।जीदेगी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) १-रंजीदा होने का | रंभ, रम्भ [ सज्ञा पु. ] (सं.) १-त्रांस | २-एक | रकत+- [संज्ञा पु.] (हिँ.) रक्त। खून लोहू। [बि.] | 
: भाव; !.२-रंजिश।; प्रकार का वाण। ३-पुराणानुसार महिपासुर एताति { | 

|| ` सीद [बि] (फा) १-जिसे रंज हो। दुःखित | के एक पिता का नाम | ४-भारी शब्द । रकतकंद [संज्ञा पुः] (हि) १-परबाल । मूँगा। | 

त) ही | न । असन्तुष्ट । रंभण, रम्भण [संज्ञा पु.] सं.) १-गले लगाना। का स ६) ६ म | 

क जीवि) है, रणड [वि.] (सं.) १-चालाक । धूत्त । २- | . आलिंगन करना | २-रभाना I ` | रकतांक# [संज्ञा पु.] (हिं) १-प्रवाल । मूँगा। 

नट। | . ब्रि ।बेचेन। ` | रेभन [संज्ञा पुः] (हिं) देखो रंभण!। २-कुःकुम । केसर | ३-रक्तचन्दन। 

है तकि | रंक, रणडक [सज्ञा पु.] (पं. वह इक् जिसमें | रंभा, रम्भा [संज्ञा स्त्री.] (से.) १-केला। २-गौरी | रकबा [संज्ञा पु.] (अं) चेत्रफल । _ 

२-शोक। |... फलँ ने लगते हा। ३-गाय का रँभाना या चिल्लाना। ४-उत्तर | रकबाहय [संज्ञा पु.] (देशा.) घोड़ो का देक भेद । 


दिशा। £४-वेश्या। ६-एक अप्सरा जिसका 


ज। २-| रडा, रण्डा [वि.] (सं.) राँड़ । विधवा । श्या 
र उल्लेख पुराणां में है। 


Mh ह रकमंजनी, रकमञ्जनी [स-जञा स्त्री.] (हिं.) एक 
(-भिलावां गंडापा [संज्ञा पु.] (हिं.) रॉड या विधवा होने का 


प्रकार का पौधा। 


एक भ्रणि |, , . आव या अवस्था । विधवापन । बैधव्य । * रंभातृतीया, रम्भातृतीया [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) रकम [स ज्ञा स्त्री.](म.) १-धन। सम्पत्ति । स्गहना 
॥ [बि )| इहाश्रमी [सज्ञा पु.] (हिं) वह जो अङ्तालीस | , अ्येष्ठ शुक्ला दृतीया । जेनर | ३-धन की राशि | परकार | भाँति । 
व | 5. वर्ष की थायु के बाद रंडुआ हो। ` | रमाना [क्रि. अ.] (हिं.) गाय का शब्द करना। | . ५-धनवान। मालदार। ६-चलताएरजा। 
। के लिए दी [संज्ञा स्त्री.] (िं.) वेश्‍्या। रडी रखना-किसी [क्रि. स.] (हिं.) गाय को शब्द करने में प्रवृत्त चालाक । धूत्त । ७-लगान की दूर ।5-जत्रान 
ली बास्/  बेस्या को अपने पास संभोग के लिए रखना। करना | और सुन्दर सत्री (गुंडों की बोली)। . 


रंभापति, रम्भापति [सज्ञा पु.] (सं.) इन्दर । 

रंभाफल, रम्भाफल {संज्ञा पु.] (सं.) केला । 

रंभित, रम्मित [बि.] (सं) १-बोला या हुआ। 
शब्द्‌ किया हुआ । २-वजाय। हुआ | 

रंभिनी, रम्मिनी [संहा स्त्री.] (सं.) एक रागिनी 

रंभी, रम्भी [सज्ञा पुः] (सं) १-इंद आदमी । 
=-द्वारपाल । दरवान। ३-वह जो हाथ में 
डंडा ग्रा लाठी लिये हो | 

रंभोरु, रम्भोर [ब्रि.] (सं) १-(वह स्त्री) जिसकी 


रकमी [संज्ञा पुः] (अं.) वह किसान जिसके साथ 
कोई खास रियत की जाय। 

रकाब [स-्ञा सत्री.] (फा.) १-सबारी के घोड़ों 
की काठी या जीन में लटकाने वाला पाटदान 
२-रकाबी । तश्तरी। रकाब परपर रखनान 
चलने के लिये उद्यत होना । 

| रकाबदार [संज्ञा पु.] (फा.) १-वह जो सुर्या, 

मिठाई आदि बनाता हो। हलवाई । २-वह 

जो रकाबियों में खाना चुनने और लगाने को 

काम करता हो । खानसामाँ । ३-चह सेबक 


दम । | ।डीवाज [संज्ञा पु(हैं.) रंडियों से सम्भोगा करने 

॥ चूणं। | ‹ ¦ : साला व्यक्ति वेश्यागामी। ; 

ढी प्याली |. .डीबाणी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) रंडीबाज होने का 

र जलान|| „ भाव वेश्यागमन । ड 

बन्दूक |. डुआ, र इवा [संज्ञ पु.](हि.) स्त्री. रॉड] वह 
आदमी जिसकी स्त्री मर गई हो | 


4 


डोर [संज्ञा पु.] (हिं.) स्त्री. रैंडोरी] रंडुवा । 


तान [चिः (हिं) अनुरक्त । 
| 3 ति, रन्ति [स॒ज्ञा स्त्री.] (सं.) १-केलि। क्रीड़ा । 


विराम | पे कले के वृत्त के उतार चढ़ाव हों के लेकर चलता है. 
पय छल । 5) ~ हे न जाँघें केले के वृक्ष के समान * जो बादशाहां के साथ खाना त! ह्‌ ` 
हर रा तिदय, रान्तद्व [संज्ञा पु.] (४) न शा] | . बाली हों। २-सुन्दर | दी खासावरदार। बह नौकर जो रकाव पककर , 
क) ८ | 5 दनी राजां का नाम (पुराण)। २ ` | रह [साज्ञा पुः] (हि.) गति। तेजी। बेग! घोड़े पर सवार कराता है! साईस । » 

८ mR RS | रँहचटा [संज्ञा ए.] (हिं) १-क्रिसी मनोरथ की | रकावा [सज्ञा पुः] (फा.) बड़ी थाली | परात | _ 


नवी, रत्तिनदी [सांज्ा स््री] (सं) चम रकाबी [सता खी.] (झा) तर्तरी 
र { | रकार [संज्ञा पुः] (सं.) 'ए बणे का बोधक अक्षर 
हि \ ' ,. ty 


| 


द्धि के लिये लालसा । २-चस्का | लोल । 
र (सं.) १-पावक। अग्नि । २-कामागिनि 
४-सितार का एक बोल । ४० 


. नंदी। ` ।क्‍ क 
रतु, रन्तु [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-संडंक । २-नदी | र 5 अ 
रद [संज्ञा पुः] (हिः) '१-रोशनदान। स i 
दीवारों में का बह छेद जो प्रकाश ओर हव 
चने फे लिए रखा जाता है। २- 
दीवारों में का बह मोखा जिसमें से बाहर की 
| . और तोप ग्रा बन्दूक चलायी जाती है। |. 
| पा [ क्र. स. ] (है) रदे से छलक लकड़ी | रहकी 


आ 8 
| रकीक्‌ [वि.] (अ) १-तरले । द्व। २-कोसल 
} नसम। 2d a 
रीय [संज्ञा पु.] (अ) प्रेमिका का दूसरा प्रेमी (४ 
| रकेवी+ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) देखो 'रकाबी। | 

देखो 'रखना'। | 


भी। | रक्खना [क्रि. स.] (हिः) देखो 'रखन 
रक्त [संज्ञा पुः] (सं) १-लाल रग का 


कनी ओर साफ़ करना! सा पा रा 
लकड़ी छीलकर चिकनी और साफ़ करता ह्‌ खूत । te 


तांचा। 


क रच्धफ ्‌ हे 
रे :१च्धेके [संज्ञा पु.] (सं. १-स्सोइया 


ngri Collection, Haridwar. 
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'रक्तआमातिसार (70१४०: | दा न; 

सिंगरफ | ऽ-लाल चंदन। ८-लाल रंग | ८- | रक्तफोकमद [संज्ञा पु.] (सं.) लाल कमल । रक्तजूस [संज्ञा पु.] (सं.) ज्वार । जञ वत 
कुसुभ । १०-हिञ्जल। १६-एक पकार भ | रकतकोप [ सज्ञा पु. ] (सं. रक्त या खून का | रिरे [सज्जा पु.] (सं.) स्वणंगेरिक | सक्ता 
मछली । १२-एक प्रकारका मेंढक जो विला विकार । रक्तता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) ललाई | र रक्तः 
होता है । १३-एक प्रकार का विच्छ । १४ रनतु ड, रक़्ततुएड तालिम, | 
तंग की लकडी । (४-पुराना और पका हुआ | य [संज्ञा पु.] (सं.) रकखाव । लहू बहना । ४ [संज्ञा इ.](ह.) शुक। | 
ऋंबला। १६-गुलदुपहरिय| । वंधूक । रक्तचयशाश [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) शरीर मं रक्त र hh (सं.) जिसका मुख लाल रंग कहे ष र 
[बि-] (सं.) १-पङ्गा हुआ। २-अलुरक्त | २- कम हो जाने के कारण उत्पन्य होने बाला 'क्तछु डक, रवततुएडक [संज्ञा ए ] () सी भ 

लाल । ४-ऐयाश । ४-शोधित । शुद्ध । यदसा रोग । क | हे : रक्त 
रक्तश्रामातिसार [संज्ञा पु. ] (सं.) एक रो रकतखादर [संज्ञा पु.] (सं.) रक्तसार । i Bd पु.] (सं.) एक प्रकार का लालसा रकत 
जिसमं लहू के दस्त होने लगते ह। रवतखाउव, रक्षतखाएरव, रक्‍्तखाडव [संज्ञा रत्ततशा [संज्ञा स्त्री ] ध ८ 
रक्‍्तकगु, रक्तेन [संज्ञा पु.](/.) साल का वृक्ष पु] (सं.) एक प्रकार का खजूर का वृन्त । जिद क ) एक तृण जिसे गो. तः 
रक्तकंटा, रक्टा [सज्ञा स्त्ी.] (#) जिक | रेतगं थक, रकतगन्धक [ संज्ञा ९. ] (ध) बोल | नदि 
कत बृक्ष। नामक गंध द्रव्य । रमतदातका, रक्तदान्तका [सज्ञा सतर ] (४ म 
रक्तकठ, रकतफएठ [संज्ञा पु.] (सं.) १-कोयल । | “गधा, रक्तगन्धा [सज्ञा सत्री.] (सं.) असगंध दुगादेवी का वह रूप जो उन्होंने शुम्भ ६ रव 
२-भंटा। बंगन। [वि.] जिसका कंठ लाल हो | 'वैंतेगतज्वर [संज्ञा पु.] (सं.) वह उबर जो रोगी का की खान क समय धारण कियाथ ।|. र्त 
रक्तकद, रकतकन्द्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) {-मूँगा। के रक्त में समा गया हो ! - 
' निद्रृम। २-प्याज़ | ३-रतालू । रबतगर्भा [सज्ञा सतर ] (सं) मेंहदी का पेड़ । र त [संज्ञ। सत्री.] (हि.) देखो रक्ेतिका। दर्ता 
ह रक्तकद्ण, रक्तन्दस [संज्ञा पु.] (सं.) मूंगा । | रकतगृल्म [संज्ञा पृ.] (सं.) स्त्रियों का. एक रोग र ठ Ee ।.] (सं.) नलिका नामक गंध ३ 
¦ विद्ुम। जिसमें उनके गर्भाशय में रक्त की गांठ बंध | खतदपण र्ता 
रकतकबल, रकतफ्रम्मल [संज्ञा पु.] (सं.) लाल जाती हि ] (सं.) रक्त दूषित क EI 
कमल । कूई । 7 जिससे खून खराब या दूषित हो। | र 
तय on i क्तगोरिक [संज्ञा हे ] (सं.) स्वणागेरिक | गेरू। | ३ फ़्तथ्ग [सज्ञा स्त्री ] (सं. कोयल । [वि ](i) Vr 
| पौधा और फूल | २-लाल सहजन का वृत्त । रकतया, रकतग्ान्य [संज्ञा स्त्री] सं) लाल जिसके नेत्र लाल हां । लाल आँखों बाला। | का 
क ३-लाल रेड । ४-लाल रङ्ग का घोड़ा । ५-लाल UR ह का रोग जिसम | रकतद्र से _लंज्ञा पु.] (सं.) लाल बीजासन बच्न।| ' 
कपडा । [बिः] १-लाल रङ्ग का। २-अनुरागी। | om RT रवनधरो [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मांस के भीतरकी  : 
प्रेम करने वाला । ३-बिनोदी । मसखरा । केतग्रीव [संज्ञा पु.] (लं ) १-कबूतर । २-रात्तस । 0 जम हा रे रक्ता 
केतकदंच, रवतकदम्व [संज्ञा पु.] (सर) कद्र | रवतध्न [संज्ञा पु ] (सं .) रोहितक वक्त रक्तधातु त न दृ 
ष विशेष जिसमें लाल फूल आते हैं | [वि.] (पं.) जिससे रक्त का नाश हो । [सिग पुः] (स) (-गेरू। तांब रत 


रक्तनयन [संज्ञा पु.] (सं.) १-कब्ूतर । २-चकोर। 


र [संज्ञा स्त्री | (वं) चंपा-केल्ना । रव्रतध्नी [संज्ञा म्न्री ] लं.) एक प्रकार की दच | क्तनाड़ी [सज्ञा स्त्री } (सं.) एक प्रकार का रोग रकत 
ला i जा प सजा तोता | नाती होता है । स्तु 
र र [संज्ञा पु.] (मं) लाल रङ्ग की कनेर। शुक रक्तनाल [सज्ञा पु.] (सं) जीवनाशक । सुसन त 
कांचन, रकतकाम्चन [सनजा पु.] (ह.) कच- | चंदन, रक्तचन्दन[सज्ञा १.] (7) लाल रह ए 
नार का इन्त । का चंदन रक्तनासक [सज्ञा प ] (सं.) उल्ल। | हे 
रकतफाता, रक्तकान्ता [संज्ञा स्त्री ] (सं) लाल रक्तचाप | संज्ञा प ] (#.) एक प्रकार का रोग रक्तानयास [संज्ञा पु ](सं.) लाल रंग का बीजां रक्तप 
पुनर । जिस्म रकत वग अथवा चाप साधारण की |. सन दष SU 
रकतका [सज्ञा स्त्री ] (सं) पानी आंबला । अपा घट या वड़े जाता है | ब्लड प्रेशर। | 'ऋनील [संज्ञा प ] (मं .) एक प्रकर का पै | सत 
कद [ संज्ञा पु. | (सं) पक रोग जिसमें | रवचित्रक [संज्ञा पु.] (सं.) लाल रङ्ग का चित्रक |... विच्छू | २ 
से नामक वृन्त रक्तनेत्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-सारस पत्ती कत 
रकक्‍तचूर्ण [संज्ञा पु ] (.) (-सिदूए । २-कम्ीला। | तर | इ-चकोर । [वि.](सं>) जिस द 
रमतच्हहि [संज्ञा स्त्री i) लालहा। . 5 र्‌ 
क 5.) खून का के या चमन | कतष [सज्ञा पु.] (सं ) राक्षस । [विः | | त 

पीने बाला | 2222 
रक्‍्तजंतुक ; हर 
र्तज सतजन्तुक [संज्ञा पु] (;.) सीसा | रतप [संज्ञा पु.] (ं.) रर | न 
[वि.] (सं. १-जो रक्त या लहू से उत्पन्न Gy पृ 


सक्तपट [सज्ञा पः] (पं बह जो लाले 
। २-रह्त विकार से उत्पन्न होने बाला |: के | ५ । 


हा र्ता 

ह एवरतपां [सज्ञा स्त्री (हं) -जोंक। २-डाकिनी । 

ड वतपाका [संज्ञा सत्ी,] (से) बृहती नामकलता । 

ह व्रतपातं [संज्ञा ए ] (स॑.) - १-खूनखराबी । मार- 

किम कद | २-लहू का गिरना या बदना । ३-ऐसा 

शुक। तो [र जिससे किसी का रक्त वदद | 

ए ाहो। | तयाता [सज्ञा स्त्री.] (स'.) जोक 

(ए) सीसा] -ङ्गतपाद [संज्ञा एः] (सं) १-तोता। २-थसाद्‌ । 

ह रक्तपायी [वि.] (सं) [स्त्री रक्तपायिनी] रक्त या 

! सहर | जून पीने वाला। [संज्ञा पु.] (सं. मत्कण। 

£ ग्बट Il 

जे गो. स पु.] (सं.) हिंगुल। शिंगरफ | 
ब्रु ट| 

| (मं, ) दतपापाण [संज्ञा-पु.] (सं-) १०लाल पत्थर। २- 

सुम्भ शोः गेरू । 

कियाथा। | उक््तगिंड, रक्‍्तपिएड [संज्ञा पु.] (सं.) जवा का 

है फूल । 

कति! | दततपिइक, रक्तपिणडक [सङ्गा पुः] (सं) १- 

[मक रंध) तालू । २-जत्रा । 

न रक्तपिंडालु, रक्‍्तपिण्डालु [संज्ञा पु.] (सं. ) 

ने वाला.  ,नालू। 


रक्तपिटिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) लाल फोड़ा। 


बि.] (प 
गो रक्तापंत्त [संज्ञा प.] (सं.). १-वह रोग जिसमे 


बाला। 
[न वत्त। मुँह नाक आदि से रक्त निकलता हैँ | २-नाक 
भीतर र से खून बहंना । नकसीर । 
रक्तपित्त [ सज्ञा सत्री. ] (सं.) रतध्नीः नामक 

-ताँब|। दूब । 
२-चकीर| रक्तपित्ती [संज्ञा पु.] (सं.) जिसे रक्तपित्त रोग/हो 
त का रोग पिपासु [वि.] (सं.) खून का प्यासा । हिंस । 

`: | सक्तपुच्छक [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का रेंगने 
। छुसना। वाला कीड़।। 


| रकतपुनन॑वा [संज्ञा सत्री] (.) लाल रङ्ग की एन 
नेवा । 
रकतपुष्प [संज्ञा पु.] (सं. १-कनेर । २-अनार का 
.__ पेड २-गुल दुपहरिया । ४-पुन्नाग । 
रक्तपुष्पक [संज्ञा पु.] (सं.) १-पलास का पेड़ । 
मल का पेड । 
| पफतपृष्पा [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-सेमल का पेड़ | 
शाल्मली । २-पननेवा । ३-सिदूरी | ४-नाय 
दोना | ५-चम्पाकेला । 
'फ्तपुष्पिका [सज्ञा स्त्री ] (सं) १-लाल पुनः 
नेवा । २-लजालू। लाजबंती । . 
तुष्पी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-जचा । अड॒हुल । 
। -धो। ३-नागदौन। ४-आवत्तकी नामक 
लता । ५-पाँडर्‌ । 
"पूतिका [संज्ञा स्री ](सं.) लाल रङ्ग की पूतिका 
पूरक [संज्ञा पु.] (सं.) एक नरक का नाम | 
[सज्ञा पु.] (सं.) इमली। 
भ्त सज्ञा पु.] (सं,) लाल पोस्त । 
पर्याय [मज्ञा पु] (तं) 


| तमू [संज्ञा 
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[ ११५१ ] 
जुकास का एक भेद जिसमें नाक से खून आता 
है। बिगड़ा हुआ जुकाम । 
रक्तमद्र [संद्भा पु.] (सं.) एक प्रकार का प्रदर 
रोग जिसमें स्त्रियों की योनि से रक्त बहता है 
रकेतप्रमह [साङ्गा पु.] (लं. एक रोग जो पधों 
होता हे और जिसमें गरम दर्साश्रियक्त 
खारा और खून के रङ्ग का मूत्र आता है । 
रक्तप्रपुचि [संज्ञा पु. (ं.) पित्त के प्रकोप से 
उत्पन्न होने वाला रोग | 
सेव [संज्ञा पु.] (सं.) १-ज्ञाल कनेर । २- 
मुचङुन्द वृक्त । 
रक्तफल [संगा ए.] (सं.) १-शाल्मलि । २-वटः 
वत्त । 


Ae 


रफ्तफला [संज्ञा स्त्री.] (8.) १-कुर 
२-स्व॒गांवल्ली । 

रकक्‍्तफूल [ सञ्ञा पु. ] (हिं.) १-जवापुष्प। २- 
पलाश का बृत्ष । 

रक्तफनज [संज्ञा पु.] (सं.) फेफड़ा | 

रक्तबीज [संज्ञा पु.](सं.) १-दाडिस | अनार । २- 
शुम्भ र निशुम्भ का एक सेनापति जिसको 
दुगा ने मारा था| 

रक्तबीजा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) सिंदूरपुष्पी | 

रक्त॑भव [संज्ञा पु-] (स.) मांस । गोश्त । 

रक़्तमंजर, रकतमन्जर [स झा पु.) (सं.) १-ेंत 
की लता | १-नीम का पेंड | 

रक्तमंजरी रक्तमञ्जरी [संज्ञा स्त्री.] (ल॑.) लाल 
कनेर। 

र्‌क्तमंडल, रक्तमएडल [सज्ञा पु-|(सं.) १-एक 
प्रकार का सप । २-लाल कमल । ३-एक प्रकार 
जहरीला पशु। 

रक्तमंडलिका, रक्तमएडलिका[स इा स्‍्त्री.](सं.) 
लाल लञ्ञावन्ती । 

-रक्तमत्त [स ज्ञा पु.] (सं.) रक्त पीकर दृप्त होने- 
वाला। 

रक्तमत्स्य [संज्ञा पु-] (सं.) एक प्रकार की लाल 
रङ्कः की मछली । 


दरू । तुष्टी । 


रक्तमस्तफ [ संज्ञा पु. | (सं.) लाल सिर वाला 


सारस पत्ती । 


रक्‍्तमात॒का [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-तन्त्रक अनुः | 
सार रोग बिशेष।३-वह रस नामक ध्सूतु जिस. 
की उत्पत्ति पचे हुए भोजन से होती हूँ और | 


जिससे रक्त बनता है (वेद्यक)। हे 
रक्त्तमुख [संज्ञा पु.] (सं.) १-रेहू मछली । २- 
- यष्टिक धान्य। _ 


रक्तविद्रधिं [सज्ञा इः] 


RSC 


रक्तविस्फोटक 
दूषित रक्त को बाहर निकालने की किया । 
रेक्तमाचन [संज्ञा पु.] (सं.) शरीर का खून निका- 
लना । फस्द । 
रक्तयाष्ट [स-ज्ञा स्त्री.] (सं) मजीठ । 
रक्तरेग, रक्हरङ्ा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) मेहदी । 
जत [संज्ञा पु.] (सं.) हत्या 


का अपराधी । [बि.] रक्त में रंगा या सना 
हुआ | 


रक्तरज [सज्ञापु.] (स.) ई 
रक्तरस [संज्ञा पु.] (मं.) मिज्ञेसार । 
रफ़्तरसा [सञ्चा स्त्री.] (सं.) रास्ना । 
रचत्तराजि [सज्ञास्त्री.] (सं.) सर्षपिका नामक 
कीड़! जिसका उल्लेख सुश्रुत में है। 
[सन्गा पु.] (ं.) १-सिदूर। २-पुन्नाग | 
[सञ्ञा पु.](सं.) एक प्रकार का खजूर 
[पेड्‌। 
रक्तरश [संज्ञा पु.] (सं.) रक्त के दूषित होने से 
उत्पन्न होने वाला रोग । 
रतला [सज्ञा स्त्री. |(सं.) १-काकतुडी । २-गुजा 
घुंघची । 
रमतलाचन [सज्ञा पु.] (सं.) कबूतर | 
रक्तवटी [संज्ञा स्त्री.](सं.) शीतला रोग। चेडक 
रक्तबरटी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) शीतला | चेचक । 
रक्तप [सज्ञा पु.] (सं.) अनार, लाख, ठाक 
हलदी, दारंदल्दी, कुसुमे के फूल, मजीठ श्रौर | 
शुनदुपहरिया के फूल इन .सबका समृह्‌ । 
(यष्ट सब रंगने के काम में आते है |) 
रक्ती [संज्ञा पु.](सं.) १-दीरबहूरी । २-गोमंद 
लहूसुनिया नग । ३-मू'गा। ४-कमीला। 
रक्तदच्तैक [संज्ञा पुः] (स॑.) लाल बटेर । 
रक्त्तवर्त्मा [सज्ञा पु.] (सं.) मुरगा। ; 
 रक्‍्तवर्द्धन, रक्‍्तवर्धन [वि.] (सं.) रक्त बढ़ाने || 
|. वाला । [संज्ञा पु.] (सं.) बंगन । : 
रक्तवर्षाम्‌ [संज्ञा स्त्री.] (सं.) लाल पुरुनेंदा । 
| रक्‍तदल्ली [संज्ञा स्री.] (सं.) १-मजीठ । २- 
दंडोत्पल नामक पौधा । ३-नलिका। एय़ारी । 
४-पक प्रकार की लता जिसे पित्ती कहते हैं। 
रक्तवसन [संज्ञा पु.] (सं.) संन्यासी । ' 
| रवत्तवात [संज्ञा पु-] (सं.) एक भकार व चात- 
रोग जिसे वातरक्त भी कहते हैं 
रक़्तवालक [संज्ञा पु.] (सं ) सिंदूर 
| रक्तर्विदु, रक्तवन्दु [ संज्ञा पु. | (सं 
| की बूँद । २-लाल चिचड़ा । ३-' 
या धब्बा जो रत्नों में पड़ता 


nme MSEC 
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होने बाला एक प्रकार. फोड़ा 
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रक्तंवीज [११४२] 
रक्तवीज [संतता पु.] (सं.) १-दाड़िम। अनार । | रवते सा [संज्ञा रत्री. ](5.) सङ्गात गित में एक 


रङताबुद [ संज्ञा पु. } (स) १ oe 


२-रीडा । रे-एक राक्षस जो शुम्भ और | रवतहर [संज्ञा पु.] (सं.) भिलाबों। देह से पकने आर “बहने बाली डः नि परम | पत 
निशुम्म का सेनापति था। रक्‍्तांक, रक्ताङ् [सञ्ञा पः] (स.) मू गा । ६ २-शुकदोष के कारणा. होने था “वी . 
रक्तवीजक्का [ सा रत्री. ] (सं.) तरदी नामक | रक्तांग, रकताङ्ग [संज्ञा पु.] (सँ.) १-मंगलप्रह । र ke एक्क | [च 
टीला पेड़ | २-कमीला । ३-मू'गा। ४-खटमल । ४-केसर | रपेंतामे [संज्ञा पुः] (सं.) एक आँख का गे (च्म 
रक्तबीजा [संज्ञा पु.] (सं.) सिदूरपुष्पी । ६-लालचन्दन । रवताशं (संज्ञा पु.] (सं.) लूनी वनारी ठ र्म 
रक्तवृ तक, रक्तपृन्तक [सःज्ञा पु.] (सं.) पुन- | रक्‍तांगी रक्ताङ्गी [सञ्ञा संतरी.] (स॑.) १-मजीठ | रकतालता [स सतरी.]. (ह) मजी र्‌ र 
नेवा । २-जीवन्ती । ३-कुटकी । रक्तासु [सज्ञा पुः]. (सं रताल नाप ड 
रक्तषृ'त || रकतघृन्ता [संज्ञा स्त्री ल्त ) शेफा- रक्ताड, रक्ताएड [सःन्ञ [प ] (सं ) एक प्रकार रङ्तावरोधक [चि ] सं ) ! कद 
कप । का रोग जो घोड़े के अंडकोप में होता है । खाला बहत हुए खून को-रोकने । 
र्‌ संज्ञा स्त्री.) (सं.) भ्राकाश से रक्त या | रक्तांबरर, रक्ताम्यर [संज्ञा प.](सं.) १-लालरंग. वसेचन 2 
लाल न फे i बृष्टि होना । का बज । le वस्त्र i वालाः हा [ संज्ञा प: ] (ल) शरीर कष न 
रक्तब्रण [ संज्ञा पु. ] (सं.) ऐसा फोड़ जिसमें संन्यासी । os pli र उ 
मघाद के स्थान पर रक्त बहता हो । रक्ता [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-सङ्गीत में पंचमरवर' मे ह | लक वे कोडे | ' न 
रक्तशमन [संज्ञा पु.] (सं.) कमीला । की चार श्रतियो में से दूसरी का नाम। २- ह र र “फफड़ा, हृदयया | , र 


iF 


रक्ताशोक [सञ्ञा पु.] (सं ) लाल अरा के वृष | 


रक्तशालि [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का चावल युजा | घुघची | ३-लाख | ४-मजीठ | ५- 
जो लाल रंग का होता है। और जिसे शाली ऊंटकटारा । ६-एक प्रकार की सेम । ७-एक 
या दाऊदखानी कहते है। , कंद जिसे लक्षण भी कदे हैं। ८-बच। ६- 

रक्तशालुक [संज्ञा पु.] (.) लाल कमल की जड़ कान के पास की एक शिरा या नस का नाम। 

रक्तशासन. [संज्ञा पु.] (# ) सिंदूर। १०-एक प्रकार की मकड़ी । Hu 


ब हा रक्ताकार [संज्ञा पु.]:(सं.) मृ गा । 
रक्तशिग्र [संज्ञा पुः] (मं) लाल सहिजन । रक्तावत [संज्ञा हा (सं भ देन | [वि.] 


रक्ति [संञा स्त्री.] (सं) (परम रन 
आठःसरमों के “बराबर की एकः 


LenS = | दाति 


रक्तरशीपक [संज्ञा पु.] (प) १-गन्धायिरोजा । | (.) १-एक्त लगा हुआ । २-लाल-रङ्गा हुआ! | 
जसा -खून करने. बाला । खूनी । हत्यारा .।,ब्लडी | रदा 
रक्तशोषक [वि.] (सं.) रक्त या खून का शोषण | रक्तात [संज्ञा पु ] (सं) १-चकोर ।  .२-सारस । वि. | अनि 
करने बाला । [संज्ञा पु.] जॉक । ३-कबूतर । ४-मैंस | -साठ संम्वत्सरां में | रवितमा [सःज्ञ सुर्खा || अमः 
रकतश्रगा, रक्‍़्तशृद्ध [संज्ञा पु.] (सं.) हिमालय से अहावनवें का नाम। _ कीच 9 पापि 
की एक चोटी का नाम। रक्ताणु (संज्ञा प.](सं.) वह जीवाणु जो प्राणियों £ रा 


उक्तोत्पल. सःज्ञाप (8) लाल 
रक्तोद्र [साझा पु.]. [9.) :7सोह 
एक प्रकार का विषला वि 
रक्तोपदंश [स-ज्ञा प. (सं) अं 
रकतोपल [सजा पु] (सं) गेरू नामक, 
रक्तोद्न [सांज्ञा पु.](सं.) लाल चावल का भाव 


रक्तशंगिक, रवतथृ्गिक [संज्ञा पु.] (सं ) विष | के रक्त में मिल जाते है । ब्लड -कॉर्पस्सलस । 


उ रक्तातिसार [सगा पु.] (सं 
रक्तशेखर [संज्ञा पु.] (स॑.) ऽननाय । सह 5 FE Glee रोगे जिसमें 


एकतरे [संज्ञा पु.] (स॑.) एक प्रकार का विषेल। | रकतघरा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) किन्नरी |: 55 
्रिच्छू जिसका उल्लेख सुश्रत में मिलता है। | रतधार [सज्ञा पु.) (स) चसड़ा । 
त्वि [संञा .] (+ एक प्रकार का घातक | खताधिमंथ, रक्ताधिमन्थ {सक्ष स ] (ह) 


हि 
; हा डो रक्त विक्रार से होने वाला एक प्रकार के अधि: 
ह खनमड़ोच [सं पु.](म.) कुसुम | मंथ तग । 
रक्ताप 
रकापञ्जक [संज्ञा पु.] (सं) कुकुम । केसर । [र (४) लामके 


` | रदताब्ज 
` सक्तसंदेशिक, र क्तसन्देिका [संज्ञा स्त्री.](स.) [संज्ञा पु.] (हं.) लॉल कमल । 


कर्‌ः 


छन्द के.स।ठवें 
श्रौर १३० लघु मात्राएं 


i Fg 
उ [सजा प्‌.) (सं.} बीरबहुटी। 5 ..8 १२६ लघु ल ह। 'शुवर 
i वे.] (सं) लाल रङ्ग की 'आभा से पु.] (हिं,) रास , एक 
Fr जञ ता ) pe ललाइ लिये हुए |," :..; he gl So लाः 
) लाल सरसों । रकताभा [अन्ना स्री). (प | रघक [सज्ञा पुः] (सं.) संलोः 
| पु. (सं ) १-लालचम्दन। २ [पंज्ा जी. (ल) लालिजवा | i स 


-अमलबेत । /-खैर। #-दाराही- | दे, रकताभिभ्यनद i |. पु.] (सं.) 
जासन। भावप्रकारा के झनुसार आँखों का एक रोग। 
[क । [संज्ञा पु.] (स ) बहते रता [संज्ञा प.] (स.) लाले अध्रक।  '. 
कने की क्रिया । | रक्ताम्लान [सज्ञा प.] (सं.) एक प्रकार कां पौधा 
EE ` जिसमें लाल रे के फूल आतेःहें।!! 75 
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हैः ८११५३ | श्खाई 
तवन [सजा प] (हिँ ) देखो 'रक्षण' । क पहना जाय। करने वाले की आकृति मोर के समान बन 
एतना [क्रि म] (ह .) र या a A पु.] (हं.) देखो 'रक्तामणि' । जाती हैं । २-एक प्रकार क' चकार देते हुए 
करना । बचाना । सभालना। राछ, रोचक [संज्ञा पु.] (ठ) १-रक्षा करने ह 

पाल [मज्ञा पु.] (मं) रक्षक । ~ बचाने वाला। २-पहरेदार | सतरी। ह रा [संज्ञा री.) तह भूमि जो पशु 
चमाण [चि] (४ ) देखो रक््यमाण! । र राका [सज्ञा स्त्री.] (त.) रक्ता। हिफाजत । के चरन क लिए छोड़ी हुई हो। 

रचम# [म्ना पु ] (हि) असुर । दत्य । निशा- रचत [वि.](सं.) [त्ी, रक्षिता] १-िसकी र्ता i [संज्ञास्त्री.] (दोरा.) एक प्रकार की झुख 
चर । र या हिफाजत की गई हो C गेसका गुड़ बनता हैँ । लखड़ा । 

| चषा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १=आपत्ति भा त का र रखड़ा [सांज्ञा पु.] देखो लग ह 

हानि, नाशा श्राद सं बच्चाना । बचाव । २ अलग किया हुआ । रिजव्डे | रखना [क्रि. स.](हिं.) १-स्थित करना । ठहराना । 


स॒ न्न प त्र फ़ [क ग प्रे रोग ~ ~ 

बहलूर यायने ल ना स ne धरना । टिकाना । २-र्ता या टि हे 

नजर आदि की बाघा से बचाने के लिये बाँधा निधि [सज्ञा री.) (सं.) किसी कार्य के रजा | टिझाना । २-रता या हिफाजत os 
k नप्ट न होने देना । ३-एकन्र करना । संमद्‌ 


ज्ञाता हैँ । ३-गोदर । ४-भस्म । रत्ति I की हुई A । रिजवे एएड। ना में ® 3 

सता जी 75 गे "चत-राज्य [सज्ञा पु.](सं.) वह छोटा राज्य जो करना। ४-सॉपना या सुपुदं करना । ४-रेहस 
गचाइद# [संज्ञा स्त्री. (हिं.) राज्सपन। ; किसी बड़े राज्य अथवा साम्राज्य के संरक्षण (वन्यक) करना । ६-अपने आधिकार में लेना 
(वाकवच [संज्ञा उ.) (एस वा वना) 70८ 00 तल बहुत से परिमित | ५ गलन पोषण, मनोविनोद अथवा वयन 
जो बालकों को भूत-प्रेत, राग) नजर आदि की अधिकार प्राप्त हां । प्रोटेकटरेट। आदि के विचार क्षे अपनी अधीनत। में लेना 
: बाधा से बचाने के लिए बाधा जाता हूँ। २- दत्तित-वन [संज्ञा पु.] (स) वह वन चो किसी ८-नियुक्त करना । ६-पकड़ या रोक लेना; 
मुरक्षण। संरक्षण | अभिरक्षा । सेफ़गॉड । ९ -) वह्‌ (०-अआघात करना । चोट पहुंचाना | जड़ना । 


| ।॒ थ काय के लिए अलग किया गया हो और ! 
` | पचागृह [ सज्ञा पु. ] (सं. १-प्रसृतिकागृह्द । जिसे नप्ट करने का किसी को अधिकार न ii रित न ना । 
$२-धारण करना । १४-जिम्मे लगाना । 


जबाखाना । २-वह्‌ सुरक्षित स्थान जिसमें हो। रिजव्ड-फॉरेस्ट । सद़॒ना । { ही होना । १६-मन मे 

हवाई हमले या इसी प्रकार की अन्य आपत्ति रक्षित-शक्ति न सम > दन। । (४-ऋणी होना । १६ में धारण 

[वाई हमले सज्ञा स्त्री.](सं.)कि श्र रन!। १७-निवास ! 
र [सज्ञा स्त्री.] (सं ) किसी देश का करना । अनुभव करना। १७-निवास कराना । 


में | शरण ली जा हे | बह्‌ सनक बल ज्ञो संकट काल के लि य हा ठह्राना (८-उपप त्नी | ) वचान। { ६-उपः 
[a क्र डे ° < 5 Rr 5 ति ९ 

रत सज्ञा पु. (स ) भगा | कानून: Ti रि जव्ड-पावर। र न 
| तक्रम सज्ञ प नियम रजन्ड-पावर्‌ पात बनाना । २०-गभ धारण कराता । २१- 


कायदा तोड़ना । ess 42:20 "कक, i A 
व 2 भ राचत-सना [संज्ञा स्त्री.] (सं.) संकटकाल के लिए पायो आदि का अंडे देना। २२-ब बाना । 
|च कृत [सज्ञा पु.] (सं.) प्राचीनकाल का वह रक्षित की हुई सेना | सम्भोग करना (गुंडों की बोली में) । 


Mees ह ह की रत्ता और रत्षित-स्थान [सज्ञा पु.](सं.) १-किसी राज्य या | रख लेना-किसी वस्तु को दबा लेना वापस न 
उसका श Fs न करना होता देश में वगंविशेष के लिये अलग नियत करना । हाथ [सन।-एसी वात कहना जिससे 
।पति (सःज्ञा पु.] (सं.) प्राचीन काल का वह 


किये गये अनुपात के विचार से नौकरियों में कोई दबे चिढ़ो या श्रदसान माने । (डिसी पर) 
राज्य-कमचारी जिसका काम राज्य की रक्षा पद । रिजव्डं-पोस्ट्स । २-किसी राज्य या रखकर कहना-लक्षय वनाकर कहना । रखकर 
रः RN न देश में वर्गविशेष के लिये अलग से नियत कहना-किसी बात को पूरी न कहकर स्सका 
न [साज्ञा पु.] (7.) १-भोजञपत्र । २-सफेद किये गये अजुपातानुसार संसद या राज्य- कुछ अंश बचा लेना। यौ०-रखरसाव-रक्ता । 
करा पुर EE हिल लिन „सभाओं में स्थान। रिजब्ड-सीर स । रखी हिफाजत |! हे ४ हर 
कि [संज्ञा पु.] (सं.) पहरेदार । संतरी। | रक्षिता [संज्ञा स्त्री ] (सं .) १-रक्ता । दिफाजत । | २ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) रखी हुई सत्री । रम्तेली 
| | पपिचक [ सज्ञा पु. ] (श.) १-पहरेदार । २- २-एक अप्सरा का नाम । ३-त्रिना विवाह उपपरनी । 


र | रत 


| अन:पुर का पहरेदार । ३-अ्रभि नेता । नट । ` किये ही रखी हुई स्त्री । रखेली। रखया [वि.] (हिं.) स्त्री. प्र.] रक्षा करने वाली । 
| गिप्रदीप [ संज्ञा प. ] (सं ) भूत-प्रेत आदि की | रची [सज्ञा पु.] (हिं.) १-राज्षसों की पूजा करने | रखेल [संज्ञा पु.] देखो “रहेंकला' । 
5 | वाधा से रक्ता करन के लिए जलाया हुआ वाले। रात्तसां फे उपासक । २-रज्ता करने | रखवाई [सःज्ञा स्त्री] (हिं.) १-खेतों की रखवाली 


वाला । ३-पहरेदार । 
रक्तोनण [संज्ञा पु.] (हं.) राक्षसां का समूह । 
रक्तोघ्न [सज्ञा पुः] (सं.) १-हिंग | २-भिलाबें 
का पेड़ । ३-सफेद सरसाँ। ४-रंखकर खट्टा | SE 
भलाइ पर राखी बाँधती हे । राखीपूनो । | किया हुआ चावल का मोड़ या पानी । दूसरे से कराना । २-देखो “रखना?। . . 
hy सोनो । ! रचोष्नी [संज्ञ सत्री.] (सं.) बच।बचा। म [ संज्ञा पु. ] (हि.) १-रखबाला । २- | 
षोभ ।- A 00 या की माता | नोकरदार TR पल 
0) बह भष वा. जंतर | रोनी [सदा (ल) सोजी म | बारी [सरा स्री] (हिं) देखो खाली । 
समं किसी प्रकार का कवच आदि हो तथा २-रात | रात्रि । के vz SARE [ हिँ.) १-रक्ता करन ८ बाल 
जसको भतत-पे F _ र उ को मारने वाला। | पाला [सज्ञा पु.] (हिं.) १-रक्षा करन चाला . 
गे भूत-मेत्‌ की बाधा से रक्षित रहने के | रक्तोहन [बि.] (हं.).रक्षस को मारने याला। | े he 
er `| रच्ष्य [बि.] (ं.) रत्ना करने के योग्य रत्तणीय । | 
जाम [संज्ञा पु.] (सं) भूत-प्रेत | रच्यमास [बिः] (सं) “जिसकी रक्षा-हों सके। 
| की ब्राधा से बचने के लिए किया हुआ |. हो 
गा अनुष्ठान । Fe 
[मज्ञा पु.) (सं.) चह मणि अथवा रत्न | | 


| आदि जो कि 


सी प्रह के प्रकोप से बचने के . 


दीपक (तंत्र) । 

| पिन, र्तावन्धन [संज्ञा पु. (सं.) आवश- 
|| ला पूर्णिमा को होने वाला हिन्दुओं का 
के त्योहार जिसमें घहन अपने भाई की 


२-रखवाली करने की मजदूरी । ३-रखबाली 

करने की क्रिया या भाव । ४-रखने की किया 

ढंग या मजदूरी । की 
रखवाना [ क्रि. स. ] (हिं.) १-रखने की किया 


` या भाव | हिफाजत | .. 5922 
खशी+ [संज्ञा स्त्री.] (देशाः) एक प्रकार का महा 


जिसका सेवन पहाड़ी लोग करते है। 


= 


रक्षक | २-पहरदार । चौकोदार। | po 
रखवाली [संज्ञा स्त्री. (हिँ.) रक्षा करने की किया a 


ब 


ग अल मर 


राना 
या मजदूरी । 
रखाना+ [स ज्ञा रत्री.](ं.) पशुओं के चरने के 
लिए छोड़ी हुई भूमि | चरी । 
रखाना [क्रि. स.] (हि.) रखने की क्रिय दूसर से 
कराना । [क्रि, अ.] रखचाली या रक्षा करना 
नष्ट होने से बचाना । 
रख।र+ [संज्ञा पु.] (देश.) खेत बराबर करने का 
एक प्रकार का पाटा जिसका व्यवृह।र मंबई 
प्रांत में होता हूँ । 
रखाव+ [संज्ञा स्त्री] (हिँ.) गोचरभूमि । 
राखिया॥ [संज्ञा पु.] (हि.) १-रक्तक | २-रखनं 
बाला। ३ -गाँव के पास का वह पेड़ जो पूज 
नाथ रन्न रहता हैं । 
रखियाना [क्रि. स.] (हि.) वस्तन आदि को राख 
से मॉजना | 
खी [संज्ञा पु.] (डि.) ऋषि । मुनि। 
रखीराज [मज्ञा पुः] (डि.) ऋषिराज । नारदमुनि 
रखीसर% [संज्ञा पु.] (हिं.) १-नारदऋपि । २7 
` ऋषियर | बडा ऋषि। 
रखड़िया+ [संज्ञा पु.] (ह.) ढोंगी साधु । 
रखेल, रंखेली [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) विधिवत 
विवाह किये बिना ही घर में रखी हुई स्त्री । 
उपपत्नी | सुरतिन। 
रखेया+ [संज्ञा पु.] (हि.) १-स्खने वाला। २- 
` रशा करने वाला | 
 रखोंड़ी+ [सज्ञा सत्री] (हि) राखी । रक्षासूत्र । 
रखौत, रखौना [संज्ञा पु.] (हि.) गोचरभूमि । 
` घरी। 
रगंड़ [संज्ञा पु.] (डि.) हाथी का कपोल । 
रग [सज्ञा स्त्री.] (का.) १-रारीर में की नस या 
`, जाडी | २-पत्तों में दिखाई पड़ने वाली नसें । 
रश उतेरना-१-क्रोध उतरना। २-हुठ दूर 
होना । ३-तांत उतरना | रग खड़ी होन।- 
शरीर की किसी रग का फूल जाना। रग 
` चद्ना-१-क्रोध या गुस्सा आना । २-ह के 
वश होना । रगे दबना-किसी के अधीन या 
अधिकार में 'होना। रा फड़कना-अ्रनिष्ट की 
आशंका होना। रग-रंग फड़कना-बहुत अधिक 
ता दोना | रग-रग में-सारे 


रगीला [सज्ञापु.] (हि.) [स्त्री रगीली] 


रगेद [सः स्.] हं) १-दोडने या भगाने. 
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[ ११५४ ] 

रगड़ [संज्ञा पु.] (हिं.) १ रगड़ने की क्रिया या 
भाव । २-अत्यघिक परिश्रम । ३-निरन्तर या 
दरावर चलता रहने वाला भगड़ा । 
यो०-रगड़ा-फराड़ा-लड़।इ-कगड़ । 

रगड़ाई [सज्ञा स्त्री.] (हि.) १-रगड्ने की क्रिया 
या भाव । २-जी तोड़ मेहनत । कठिन परि 
अम । ३-रगड़ने की मजदूरी | 

रगड़ान [संज्ञा स्त्री.] (हि ) रगड़ने की क्रिया या 
भाव । रगडा | रगड़ान देना-रगड़ना। 
घिसना । 

रगडो+ [वि.] (हि.) रगड़ा करने वाला। भग- 
ड्लू | 

रगण [संज्ञा पु. ](सं.) छन्द-शास्त्र म एक गण या 
तीन वर्णो. का समह जिसका. पहला 
तीसर। वर्ण गुरु और बीच का लघु होता है 
(5|5)। 

रगत# [संज्ञा पु.] (डिं.) रकत । रुधिर। लहू । 

ग्गदना [क्रि. स.] (हि.) देखो 'रगेदना' । 

रगदरा# [वि.] (डि.) कुबड़ा। 

रगपड्टा [संज्ञा पु.] (हि.) १-शारीर के अन्दर को 
रगे और माँस-पेशियाँ । २-किसी के विपय 
की भीतरी और सूकम बातें । रग पटदंस 
परिनित या वाकिफ होना-स्वभाव तथा व्य- 
बहार आदि से पूणे परिचित होना। भली 
प्रकार जानना । 

रगवत [संज्ञा स्त्रो.] (्र.) १-चाह । इच्छा । २- 
रूचि । प्रवृत्ति । 

रंगर [संज्ञा स्त्री.] (हि) देखो “रगड? | 

रगरा+ [सज्ञा स्तरी.](हिँ.) देखो “रगड! । 

रग-रेशा [संज्ञा पु.] (फा.) १-नसे । २-शरीर के 
अन्दर का प्रत्येक ढंग। रे-किसा का सचमसं 

चम वात । 

रग रशे मे-शरीर के अंग-अंग में । रग रेशो 
से परिचित या वाक्रिफ होवा-भली. प्रकार 
जानना। 

रगताना# [फ्रि. स.] (हिं.) चुप कराना। शास्त- 
कराना। 

रगा+ [सञ्ञा प.] (दे शा.) मोर । 

रगाना+ [क्रि. अ.] (दे शा.) चुप या शान्त होना 
[क्रि. स,] (हिँ.) चुप या शान्त करना | 

रगी [स ज्ञास्त्री.] (द रा.) १-एक प्रकार का मोटा 
श्रश्न जो मैसूर में होता है। २-देंखो 'रागी' 
[स ज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'रगीला' 


ददो | २-दुष्ट | पाजी। 


गे प्रबृत्ति या अवसर | 


की क्रिया | २-पत्तियों श्रादि की संभोग की. र है 


धिक वर्षा के बाद होने 


hE 
के लिये लाभप्रद होती है न | 
रघु [सज्ञा पु.] (सं) १-अयोध्या के 


सूयेचंशी राजा जो दिलीप के पत्र रौ 5 
रामचन्द्र के परदादे थे। २-खु के छ 
उत्पन्न कोई व्यक्ति । RR र 
रघुकुल [सज्ञा पु.] (सं) राजा रघु का बश। | वा 
भुल्न, रपुकुलचन्द्र, रघुबुसपण | | 
पु.] (सं.) श्रीरामचन्द्र । ह 
रघुनंद, रघुनन्द्‌ [सज्ञा पु.] (ं.) श्रीरामचद | 
रघनदन, रघनन्दन [संज्ञा पु ] (सं ) रीप रचा 
दर्जी । | हर 
रघुनाथ, रघुनायक, रघपात [संज्ञा र 
श्रीरामचन्द्रजी । [हाइ] घ् 
रघुराई# [सजा पु.] (हि.) श्रीरामचसजी। |. 
र राज [सज्ञा ३] (सं) रघुकुल के राजा, जी f 
रघरायक रघरंयाऋ [स ज्ञापु ] (हि ) सु ॥ 2 | 
के राजा, श्रीरामचन्द्र । | रचहों 
रघुवंश [सजा पु.] (सं.) १-महाराज खुक वी _ रै 
या कुल । २-महाकचि कालिदास कार लक 
हुआ एक प्रसिद्ध महाकाव्य । | छक 


रघुवंशकुमार, रघुवंशतिलक, रघुवंशमाण [स 'छनः 


पु.] (सं.) श्रीरामचन्द्र । | स्ह 
रघुवंशी [बि.] (सं.) रघु के वंश का। सु केच ` 'ण्छमः 
में उत्पन्न । [संज्ञा पु.] चत्रियों के श्रंतात| रच्छ 
एक जाति का नाम । ज़ [सं 
रघवर, रघुत्रीर, रघुत्तम, रघूद॒ह [संज्ञापु]/| निः 
श्रीरासचन्द्र | ताः 
रघता [संज्ञा पु.] (डि.) संतोष | सब्र। गुण 
रचक [संत्रा पु.] (सं.) रचना करने या बन ७ 
रचयिता । [बि.] (हिँ.) देखो “रंचक जिस 
रचना [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-रचने या बन त 
क्रिया या भाव । निमाण । बनाव 
|| ध 
` का ढंग अथवा फोशल | ३ का 
गम 
हुई वस्तु | सृजित या निमित पदा i 
से माला या गच्छे आदि व 


करना । ६-उद्यम | काय 

` ` केशविन्यास | ८-साहिरि 
(हि.) १-निमांण करना | 
| 


राणा 
पू, जो | 


के रसि 
ञो 
| के क 


0 पेश । 
मणि 


श्रीरामचन 
सं.) श्री 


ग पु.] (] 


चन्द्रज़ी| 
राजा, 
हि.) सु 


ज़राघु का वे 
स का 


शमि [सं 


। शु के ; 
के अंतगत 


संज्ञा पु.][ 
:- ] 
ब्र। ` 
| बनाने ब 
रंचक! | 
या बने 
[वे | २०4 
तची या १ 
थं | ४ 


न क्र 
!। २: 


| जगीर 


एवनात्मकता 
होमे वाला | कर्स्ट्रकिटव | 


एचनात्मकता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) रचनात्मक 


का भाव । र 
रचनीय [वि.] (सं.) रचना करने योग्य । 


रचयिता [ संज्ञा पु. ] (सं.) रचना करने अथवा 


बनाने वाला । 


रचवाना [क्रि. स.] (हिं.) १-रचाने के काम में 
दूसरे को प्रवृत्त करना । तैयार कराना। बन- 


वाना । २-महे।वर या मेंहदी लगवाना। 


रचाना# [क्रि. स.] (सं) १-श्रायोज़न अथवा 
“अनुष्ठान करना या कराना । बनाना । २- 
रंगना । ३-हाथ परां आदि में मेंहदी या महा- 


बर आदि लगवाना । 


रचित [वि.] (सं.) रचा या बनाया हुआ। रचना 


किया हुआ । 
रची+ [वि.] (हिं.) अल्प । थोड़ा । 


राहो [त्रि.](हि.) १-रचा हुआ । २-रँगा हुआ 


३-अनुरक्त । 
ए8% [संज्ञा पु.] (हिं.] देखो 'रक्ष!। 
र्छकक [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो रत्तं? ¦ 
'छन# [सज्ञा प.] (हिं.) देखो 'रक्षणः । 
'च्छनहार% [सज्ञा पु.] (सं) देखो रक्तक? - 
रन्छम# [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'रात्तस'। 
र्या [सज्ञा स्त्री] (हिं.) देखो 'रक्षा?। 


[ ११४४ ) 


रजतनाभ [सज्ञा पु.] (सं.) एराणाचुसार एक 


का नाम । 
रजतनाभ [संज्ञा पु.] (प.) 
का नाम | 
रजत-पट [संज्ञा 
(सिनेमा) चल चित्र आदि दिखाये जाते हे 
सरिलवर-स्क्रीन । 
रजतपात्र [संज्ञा पु.] (सं.) चाँदी का बर्तन | 
रजतप्रातमा [संज्ञा स्त्री. 
बनी हुई प्रतिमा । 
रजतभ्रस्थ [संज्ञा पु.] (ह) केलाशपर्त । 
रजतभाजन [संज्ञा 
पात्र । 
रजतमय [वि.] (सं.) चांदी का बना हुआ । 


रजतपाह [सःज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन ऋषि का 
नाम । 


रजताई+ [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) सफेदी । श्वेता । 
रजताचल [संज्ञा पु.] (सं.) १-चांदी का कृत्रिम 
हाइ, जो नवाँ महादान हे । २-कैलाश पर्वत 


रजतादि [सज्ञा पु.] (सं.) कैलाश पर्वत । 
रजतापम [संज्ञा पु.] (सं,) रूपामाखी । 
रजधानी% [सःज्ञा ्त्री.](हिं.) देखो 'राजथानी!। 
रजन [संज्ञा स्त्री.] (अं. रोजिन) राल । 


कुवेर के एक वंशधर 


पु.] (सं.) बह परदा जिस पर 


] (सं.) सोने या चाँदी की 


4.] (सं.) चांदी का वनता हुआ 
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- रज्ञीलं 
जवत, रजवती [सज्ञा स्त्री.] (सं.) रजस्बन्ञा । 
२जवर [ सज्ञा स्त्री, ] (हिँ) ?-क्षत्रियत्व | २~ 
वीरता । 

रअवाड़ा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-राज्य । देशी रिया- 
सत । २-रा[जा। , 

। | रजवार%#-- [संज्ञा पु.] (हिँ.) राजा का दरबार । 
राजद्वार । + 

रजस्‌ [साज्ञा स्त्री.] (सं.) देखो 'रज' | 

रजस्वला [बि.] (सं.) (स्त्री. प्र.] जिसका रज- 
प्रवाहित होता हो । रवती । ऋतुमती | 

रेजा [सज्ञा सत्री.] (अं.) १-मरजी । इच्छा । २- 
छट । २-अनुमति। ज्ञा । हुक्म । स्वीकृति 

रजाइ# [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-आज्ञा । २-देखो 
रजा? 


रजाइस [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) आज्ञा । हुक्म । 

रजाई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-एक प्रकार का रूई 
भरा दूना जिसका उपयोग जाड़े में होता हे 
२-राजा होने का भाव । राजापन । 

रजाकार [सञ्ञा पु.] (फा.) १-स्वयंसेवक | २- 
दल्षिण हैदराबाद की एक मुसलिम संस्था, 
उसके सदस्य तथा स्वयंसेवक जिन्होंने 
सन्‌ १६४८ में वहाँ के हिन्दुओं पर भारी 
अत्याचार करने तथा अराजकता फैलाने में, 
विशेष ख्याति प्राप्त की थी । 


रज [संज्ञा पु.] (.) (-स्त्रियों की जननेन्द्रिय से | 'गना# [क्रि. अ.] (हिं.) रगा जाना । [क्रि.स.] | रजोना [करि. स.] (हिं) १-राञ्यसुख का भोग 


निकलने वाला रछ । कुसुम | ऋतु। क 
का परागा । ३-प्रकृति के तीन गुणों में से एक 
गुण । ४-आकाश | ५-पाप । ६-जल । पानी 
ऽ-प्राचीन समय का एक प्रकार का बाजा, 
जिस पर चमड़। मढ़ा जाता है | ८-जोता हुआ 
। सेत। ६-माप | १०-बादल । ११-भुवन। 
लोक । १२-पापड़ा । १३-स्कन्द की एक सेना 
का नाम | १४-पुराणानुसार एक ऋषि का 
नाम । [सज्ञा स्त्री. ]| (सं .) १-धूल। गदे । २- 


~ रात। ३-अयोति । प्रकाश। [संज्ञा पु.] (हिं.) 


' *-चाँदी । धोबी । रजक । 
जके [संज्ञा पु.](सं.) (स्त्री, रजका, रजकी] धोती 
जका, रजकी [सज्ञा रत्री] .(सं.) धोबिन । 


र [संज्ञा पु.] (देरा.) फफरा । कूट । कोट! 


गुण [संज्ञा पु.] (हिं) देखो 'रजोशुश'। 


` | त [स 


4 ती 


जतत [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) चीरत्ता।. 

५. श्ञा सत्री.] (सं ) १-चाँदी । रूपा । २-ह।थी 

` दाति । ३-हार्‌ । ४-लहू । रक्त। ५-सोना | | 
वि.] (सं) १-सफेद्‌ । शुक्ल । २-लाल । 


कर [संज्ञा पुः](सं.) मलयपवत की एक चोटी 
कानाम्। ˆ 


नी सज्ञा le) लय विवि 


'जुबिली। 


ङ्ग में डुबाना । रँगना। [सज्ञा स्त्री.] संगीत 
की एक मूच्छेना । 
रजनी [सांज्ञा स्त्री.](सं.) १-रात । रात्रि | निशा। 
२-हल्दी । ३-जतुका-लता । पह डी । ४-नील। 
४-दारुहदल्दी । ६-लाख । लाह । ७-एक नदी 
का नाम। 
रजनीकर [संज्ञा पु.] (स.) चन्द्रमा । 
रजनीगंधा, रजनीगन्धा [संज्ञा सत्री.] (झं) रात 
के समय फूलने चाला एक प्रसिद्ध सुगंधित 
फूल । 
रजनीचर [संज्ञा पु.] (सं.) १-राज्षस । २-चन्द्रमा 
- [वि.] रात के समय चलने या घूंमने-फिरते 
वाला । 
रजनीजल [सज्ञा पु.] (सं) कुहरा । ; 
रजनीशुख [संज्ञा पुः] (सं.) संध्या सायंकाल । 
रजनीरमण [सज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रमा । 
रजनीश [संज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रमा । 
रजपूत+*+- [संज्ञा पु.] (हिं.) ६ स्त्री 


|| का महत्वपूर्ण फाय आदि £ जन्म | र 
= आरम्भ से पच्चीसबें चप होनें वाली | 


रजपूतिन ] | | 
: हे | राजस्ट्रार [संज्ञा पु. ](अ'.) १-वह_ अधिकारी छिस 


करना । २-बहुत अधिक सुख देना । 
रजामद्‌ [वि.] (फा.) सहमत । 
रजाप्रदा [संज्ञा सत्री.] (फ़ा.) सहमति । स्वीकृति | 
रजाय#+ [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'सज्ञा | । 
रजायस, रजायसु#+ [संज्ञा पु.] (हि.) आज्ञा 
„हुकम्‌ 
रजिया [सज्ञा स्त्री.] (देश.) अन्न नापने का 
प्रायः डेढ सेर का एक मान । 
जिस्टर [संज्ञा पु.] (अ.) वह बही या क्रित।बः 
आदि जिसमें किसी मद का आय-व्यय 
अथवा किसी विषय का बिस्तत विवरण 
` आदि लिखा होता है। 5 
राजस्टरी [सज्ञा स्त्री] (अ.) १-किसी लिखित 
प्रतिज्ञापत्र को कानून के अनुसार सरकारी 
` रजिरटरों में दजे कराने का काम । २-चिह्दी, 
पारसल आदि डाक द्वारा भेजने के समच. 
- डाकखानें के रजिस्टर में उसे दर्ज कराने का. 
_ काम, जिसके लिए कुछ अतिरिक्त फीस या 
_ दाम टिकट के रूप में लगाना पड़ता हे। | 


र्गा 


` ` का काम लोगों के लिखित प्रतिज्ञापत्रों अथच! 
दस्तावेजों की कानून के अनुसार राजस्टरी 


reser eee 
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[ ११५६ |] 


| 
) । अरण र्तः 


रज दर है र रोना (जिसका कोई फल नहीं होता 
नः हिँ.) देखो 'र्जु'। रणक्तिति [संज्ञा स्त्री. ] (सं. युदभू । रोदन। ै 
ण्जु [i A (ह. क [संज्ञा पु.] (सं.) लड़ाई का मैदान था [संज्ञा स्त्री.] (सं.) विजयलब्ष्मी। | र 
i sie) 5 रणतक्षेत्र-अभियाल [संज्ञा ५] (सं) देखो रः | रशत [संज्ञा प.] (सं) सैनिक । सिपाही, .ह 
जोगश [संज्ञा पु.] (सं.) जीवधारियों की प्रकृति | अभियान! । के _| रणशिक्षा [सांज्ञा स्त्री.] (सं.) लड़ाई की शि 
उ ना जिससे उनमें भोगविलास | शदेतर-तोपखाना [संज्ञा पु.] (हिं ) अङ्गी वोप |. युद्धाम्यास । ` 
दधा घनावटी बातों में रुचि उत्पन्न होती ६ खाना ।  . | रणशूर [संज्ञा पु] (सं.) वह जो युद्ध में वीएता 
रजोगीत्र [संज्ञा पुः] (सं.) पुराणाशुसार बशिष्ठ | रशाच्षेत्राधिकारी [संज्ञा पु.](सं.) युद्धचेत्र मे कक दिखाता हो । " रतः 
_ के एक पुत्र का नाम । | बह करने वाला सैनिक अधिकारी । फील्ड ऑफीसर | रशासिघा [संज्ञा पु.] (हिँ.) तुरही । नरस्तिघा। 
ह सा 6 ) रजस्वला होना । सेनी [द (हिँ) स न्‍ी । रणज्षेत्र रणसिंहा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'रणसिघ!। र्तः 
_ यों फामासिकधम। धर में होने या रहने व रणस्तंभ, रणस्तम्भ [संज्ञा पु.] (सं.) युद्ध में 
रजोधर्म [संज्ञा एः] (सं) Ue मासिकधमे रणेत्री-दूरवीन [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) वह दूरबीन | जीतने के स्मारक के रूप में बनवाया हुआ रतः 
रजोषल [सज्ञा पु.] (सं) अंधकार । | जिससे रणभूमि में अपने तथा विपक्षी ह स्तम्भ । र्तः 
रजोभक [सज्ञा पु.] (स) बुरी बात से रोकने दलों की और लड़ाकू वायुयानों की गतिविधि | रशस्थान [संज्ञा पुः] (सं.) रणभूमि। £| तः 
चाला । का पता लगाया जाता है। रण-स्थान [संज्ञा पु.] (सं.) लड़ाई का मैदान । | र्त 
रजोमेघ [संज्ञा पु.](सं.) धूत का वादल । रणचेत्री-तोप [संज्ञा स्त्री.|(हिं.) वह तोप जिससे | रशुस्त्ामी [संज्ञा पु ] (सं.) १-शिव | यद रत 
रजोरस [संज्ञा पुः] (सं.) अंधकार । समर-भूमि में शत्रु पक्ष पर घातक आक्रमण प्रधान संचालक या सेनपति | 
रजोहर [संज्ञा पुः] (सं) धोवी । सजक । किया जाता है। हर रणहंस [संज्ञा पु.] (सं) एक वणेत जिसके 
` उज्ज [संज्ञा सत्री] (.) १-रस््ी । जेवरी। २- रणचेत्रीय [बि.] (सं.) रण्षेत्र-सम्बन्धी । प्रत्येक चरण में क्रमशः सगण, अगर, भगर | रतः 
5सखियों के सिरकी चोटी । रणखेत# [सङ्गा पुः] (हिं) देखो 'रणलषत्रः। और रगण होते हैं। i 
रजुकंठ, रज्जुकण्ठ [संज्ञा पु.]सं-) एक प्राचीन | एचडी, रशचएडी [संज्ञा सतर] (सं) रणत्षेत्र | रणांगण, रणाङ्गण [संज्ञा पु.] (स) लई |= सतः 
आचार्य का माम | में मारकाट करने वाली देवी । _ मदान | युद्धच त्र। | रुत 
® रउ्जञदालक [संज्ञा पु.](सं) एक प्रकार का जलचर' | राब्लोड़ [संज्ञा पु.] (हि) श्रीकृष्ण का एक नाम | रणांगन, रणाङ्गन [संज्ञा पु.] (सं.) रणत | रता 
` SE .) रज्ञ के मत से एक | रणत [संज्ञा पु.] (ह) लड़ाई का डा । स 2 ह| 0 
र रज्जुबाल [ का ] (रं) मु कमत से ९ पुः] सं.) १-खड़बड़ । माकर । रणाग्र [संज्ञा पु.] (सं.) युद्ध का आरम्भ | र रतः 
MS _शब्द । ३-गु'जार। रणानिर [सज्ञा पुः] (सं.) समरभूमि | युदचत्र। 
रक्षना+ [संञा पु.] (हिँ) रंगरेजों के रंगे हुए | दि , रत 
कपड़े निचोड़ने का पात्र रणदुदुमि, रणटुन्दुि [सञ्ञा पु.] (सं.) मारू- रणातोद्य [संज्ञा पु.] (सं.) मा ; नः 
टं [संझा खी] ) ने की रिया याभाव। | बाजा!युङकानगासा। | रणापेत [निः] (सं) रएमूमि से मागते बाल 
तल न्‍ म रणन [संज्ञा पु.] (सं.) १-शब्द या शु जार करना | रशाभियोग [संज्ञा पु-](सं.) युद्ध करना । लड़ना 
रुः रटंती [संज्ञा सत्र.] (सं.) माघ के महीने के कृष्ण ll णानि [ सज्ञा स्त्री. ] (सं) समरभूमि। ] रतव 
| की चतुर्दशी जो एक पुण्यतिथि मानी जाती है | रणप्रिय [सञ्ञा १.] (सं.) १-विष्णु । २-बाजपत्ती स Laem [त्र । रात | 
F रट [संज्ञा ती] (हिं.) कोई शब्द या बात वारः | ३-खस। राश्‌ [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) र न 
बार फहने की क्रिया या भाव । . रणभूमि [संज्ञा स्त्री.] (ं.) लड़ाई का मैदान। | रणित [संज्ञा पु.] (सं) मकार | 
रटन [संज्ञा स्त्री. हिं.) रटने रा दा भाव | रणमंडा [संज्ञा स््री.] (डि.) र्वी । रणेचर [संज्ञा पु.] (सं.) विष्य । | मु 
` ट [संशा ३. (6) नन । मद | रणमत्त [सा पु.] (सं.) हाथी। रणेश [संज्ञा पुः] (सं.) १-शिव । ६7 ` रतत 
5 रटना [क्रि. स.](हि.) १-कोई बात या शब्द बार | णप्रा्शल [संज्ञा पु.](सं., अं.) सेना का सर्वोच | रशो {) १-कार्तिक रत्‌ 
बार कहना | २-करटस्थ करने के लिए बार- | र्णःमाशेल [संज्ञा ६.](स थ. रणांस्कट [सज्ञा पु.] (8. दक १ 
६८ त पढ़ेगा। १ बाएभारं शब्द | सेनापति [ ३ _ अनुचर का नाम | २-९ रत 
i रणञुख [संज्ञा ए.] (ं.) लड़ने बाली सेना का | रत.[बि,] (सं) [स्त्री रता] {थ 
उढ+ [वि] (!) रखा | शुष्क । सय से अगला भाग | २-(कायं आदि में) लगाई शता 
= रदुनाई [क्रि, स.] (हिँ) देखो 'रटना!। रणमुष्टि [संज्ञा ए.] (सं.) कुचिला । _ [संज्ञा पु.] (स) १-मैथुन | 
दवया+ [संज्ञा स्त्री,] (हिं.) एक प्रकार का देशी रणमूर्घजा [संज्ञा स्त्री.] (स.) कार्कड़ासिघी । लिंग | न ः i रतां 
जो साधारण कोटि की होती है। रणरंक, रंणरङ्क [संज्ञा पु.] (सं.) हाथी के बाहिरी त लहू | पु. (स) इचत रताः 
] (ह) १-लढ़ाई। युद्ध । जंग। २- | दोनों दांतों के बीच का भाग । WO मैथुन pe 
शब्द । जाति | ८दूव। नामक | इश्रंग, रणरङ्ग [संञा पुः] (सं) १-लडाई का ति रा 
I उत्साह । २-युद्त्र । युद्ध । लडाई । सिसक 200, 


रणरश [संज्ञा पु.] (सं.) १-व्याकुलता | घबराहट | र रि 
ह र प्तावा |= ३२. ०७०७१ 4७४ । 


रणकारी [ब्रि,] (शं.) लड़ाई या युद्ध करने 
रणकृत्‌ [विः] (ह) लड़ाई करने वाला। 


| 
अरब. 
री। 
दी । 
शिक्षा 


रं बीज 
ंघा। 
य|? | 


युद्ध में 
या हुआ 


० 
मद्‌।न। 
(-युद्ध क| | 


जिसके 
[ण, भगण 


लडाई 


रणत्र। 


{बराल 
॥ | लढ 
[मि। 


रतउबेर A 
` तसव-। ३-भाद्रपदकृषण दूज को दोने वाला 
त्यौहार जिसमें स्त्रियां कजली गाती है । 

रतज्बर [संज्ञा 5.) (सं) काक । कावा । 
रतताली [स/ा स्त्री] (सं) कुटनी । 
रतन [संज्ञा पु] (हिं ) देखो रत्न! । र 
रतनजोत [सज्ञा स्त्री-] (हिं.) १-एक प्रकार की 
मणि | २-एक प्रकार का छुप जो काश्मीर 
और कुमाउ. में अधिकता से होता हैँ | ३- 
बड़ी दंती । 
रतनपुरुप [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार की छोटी 
माढ़ी । 
रतनाकर [सज्ञा पु.] (हिं.) १-देखो "रत्नाकर । 
=-देखो 'रतनजोत? । 
रतनागर# [संज्ञा पु.] (हिं. समुद्र । 
रतनागरभ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.)प्रथ्वी । भूमि । 
रतनार [वि.] (हिं.) देखो “रतनारा? । 
रतनारा [वि.] (हिँ.) कुछ लाल । सुर्खी लिये हुये 
रतनारी [संज्ञा पु.] (हिँ.) एक प्रकार का धान । 
[सज्ञा स्त्री.] लाली । लालिमा । [वि.] देखो 
'रतनारा” | 
रतनारीच [संज्ञा पु.] (सं.) १-कामेदे् । २-कुत्ता 
३-आवारा। 
रतनालिया% [वि.] (हिँ.) देखो रतनार?। 
रतनावली [संज्ञा स्त्री.] (हिँ. देखो “रत्नावली? 
रतनिधि [संज्ञा पु.] (सं.) खंजन पत्ती । ममोला 
रतवंध [संज्ञा पु.] (हि.) देखो “रतिबंध'। 
रतप्रुहां# [वि.] (हि .) [स्त्री, रतमु ही] लाल मुँह 
वाला | [संज्ञा पु.] बन्दर । 
रततत [संज्ञास्त्री.] (हिँ.) देखो 'रत्तल! | 
रतबॉस-+ [सज्ञा पु.] (हिँ.) थियो और घोड़ों 
का वह चारा जो उन्हें रात के समय दिया 
जाता है । 
रतवा [ संज्ञा पु. ] (देश.) खर नामक घास जिसे 
घोड़े बहुत चाब के साथ खाते हैं। 
रतवाई+ [संज्ञा स्त्री.] (देश.) पहले दिन कोल्हू 
चलने पर उसका रस लोगों में बांटने की 
प्रथा। , 
रतश [सज्ञा पु.] (सं) कुत्ता। 
रतशायी [संज्ञा पु.] (हिं.) कुत्ता । 
रतहिँडक [सज्ञा पु.] (सं.) १-स्त्रियां का पः 
हरण करने वाला ब्यक्ति। २-लंपट । आवारा 
रतांजली, रताञजली [संज्ञा स्त्री.] (सं) लाल 
,चन्द्न। 
रतादुक, रतान्दुक [ संज्ञा पु. ] (सं.) कुत्ता। | 
रेता+ [संज्ञा स्त्री .] (दोश) भुकड़ी, जो अनेक 
वसतु पर प्रायः बरसात के दिनों में या 
सील की जगह में लग जाती है । । 
रताना# [क्रि: अ.] (हिं.) रत होना । (करि. सः] 
किसी को अपनी ओर रत करना । 
रतायनी [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) वेश्या । । रंडी । 


लि [संज्ञा पु.) (हिं.) (-पिडालू नामक कंद्‌ | 


[ ११४७ ] 
- २-चाराह्दीकंद्‌ ! गेंठी । 
रति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-कामदेच की पत्नी जो 
परम रूपवती मानी जाती है। २-मैथुन । 
कामक्री इ । ३-प्रेम । प्रीति । ४-शोभा । छवि 
४-सौभाग्य । ६-साहित्य में श्टंगार रस का 
स्थाई भाव । ७-जैनसतानुसार वह कर्म 
जिसका उदय होने से किसी रमणीक वस्तु से 
मन प्रसन्न होता हैँ । ८-गुप्त भेद | रहस्य । 
[सज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-देखो “रची! । २-रात 
रात्रि | [बि.] देखो 'रती?। 
रतिक#+ [क्रि. बि.] (हिँ.) रत्ती भर। बहुत 
_ थोड़ा | 
रातकर [सज्ञा पु.] (सं.) ठ । २-एक प्रकार 
की समाधि । [वि,] (हिं.) १-जिससे आनन्द 
की वृद्धि हो । २-जिससे प्रेम की वृद्धि हो। 
रातकमं, रातकलह [ संज्ञा पु. ] (सं.) मैथुन । 
संभोग | 
रतिकांत, रतिकान्त [सज्ञा पु.](तं.) कामदेव । 
रातका [सज्ञा स्त्री.] (सं.) ऋषभस्वर की तीन 
« श्रृतियोँ में से एक । 
रातकृहर [संज्ञा पु.] (सं.) भग । योनि। 
रतिकेलि [सज्ञा स्त्री] (सं) संभोग । भोग- 
बिलास । 
रतिक्रिया [सज्ञा ्त्री.](सं.) मैथुन | संभोग | 
रतिक्रोड़ा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) संभोग । मैथुन । 
रातगर+[ क्रि. वि. ] (हिं.) सबेरे । प्रातःकाल । 
रतिगृह [सज्ञा पु.] (सं) भग। योनि। 
रतिजनक [चि.] (र्स.) प्रीति उत्पन्न करने बाला। 
रतिज्ञ [वि.] (सं.) १-बह जों रतिक्रिया में चतुर: 
हो। २-वह्‌ जो किसी रत्री के मन में अपनी 
्रीतिःप्रेम उत्पन्न करने में निपुण हो। _ 
रतितस्कर [ संज्ञा पु. ] (सं.) बह जो स्त्रियों को 
अपने साथ संभोग करने के लिए प्रवृत करता 
हो। So 
रतिताल [सज्ञा पुः] (सं) सङ्गीत में ताल के साठ 
मुख्य भेदोँ में से एक। .. ० 
रतिदान [संज्ञा पुः] (ध) संभोग । सेुन। 
रतिदेव [सज्ञा पुः] (सं.) १-बिष्छु । २-ऊँता | 
३-चन्द्रवंशीय राजा कांचाम। 
रतिधन [संज्ञा प.] (.) वह अस्त्र जिससे अन्य 
अस्त्रो का नाराहोताह। ` 
रतिनाग [संज्ञा पु-] (सः) कामशास्त्र के अदुसार 
एक प्रकार का रतिबंध। ; 


रतिनायक [संज्ञा प] (सं) कामदेव । 


रतिनाह# [संका पु] (हिः) कामदेव I 
रतिपति [संज्ञा पः] (सं) कामदेब। र 
रतिपद [ सज्ञा पु. ] (सं) एक यणेबृत्त जिस 
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रतिसंदर्ति 
रातपाश [संज्ञा पु.] (सं.) रतिनाग नामक रतिवंध 
रातप्रय [सज्ञा पु.](सं.) कामदेव । [वि.] कामुक 
राताग्रया [वि.](सं.) (वह स्त्री) जिसे मैथुन बहुत 
प्रिय हो । [संज्ञा स्त्री.] १-शक्ति की एक झूत्ति 
का नास। २-दाक्ञायिशी का एक नाम! 
रतिप्रीता [संज्ञा रत्री.] (सं) मेथुन से प्रसन्न होते 
वाली नायिका । कामिनी । , 
रातयध, रातबब्ध [संज्ञा पुः] (सं) संभोग या 
मैथुन करने का एक प्रकार, जिसे आसन भी 
_ कहते हैं. । 
रातभवन [संज्ञा पु.] (सं) १-भग। योनि। २- 
प्रमी और प्रेमिका के संभोग ओर क्रीड़ा करने 
का स्थान। 
रतिभाव [संज्ञा पु.](सं.) १-स्ी-पुरुष या नायक- 
नायिका का परस्पर आकपण | दांपत्यभाव । 
२-प्रीति । प्रेम । 
रांतथोन# [सज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “रतिभवन' 
रतिम दिर, रातमान्द्र [संज्ञा पुः] (ह.) १-भगं। 
योनि । २-वह स्थान जहाँ प्रेमी ओर प्रेमिका 
_ मिलकर क्रीड़ा करते हैं । 
रातमदा [सज्ञा स्त्री.] (सं.).श्रप्सरा । 
रतिमित्र [संज्ञा पु.] (सं) एक प्रकार का रतिचंध 
_ या शासन । i 
रातेयाना#+ [क्रि. आ. ](हिं.) प्रेम करता । अः 
_ र्त होना। > 
रतिरमण [ सज्ञा पु. ] (सं.) १-कामदेव । २= 
_ मैथुन | 
रातरस [संज्ञा पु.] (पं.) सहवास का सुख | 
रतिराइ# [संज्ञा पृ.] (हिं.) रतिराज। कामदेव । 
रतिराज [स-ज्ञा पु.] (सं.) कामदेव । | 
रतिलंपट, {तिलम्पट [वि.] (सं) संभोगप्रिय । 
रतिलील [संज्ञा पु.] (सं.) संगीत में ताल का एक 
रातलास [सज्ञापु.] (सं.) एक राक्षस का नाम। 
रतिवंत [वि.] (हिं) सुन्दर। . . ` 
रतिवर [सञ्ञा पु.] (सं) १-कामदेब। २-रति के 


अभिप्राय से किसी स्त्री से की जाने वाली भेंट 
रतिवर्द्न, रतिवर्धन [सज्ञा एः] (सं) (-का्े- - 


शक्ति बढ़ाने बाला । २-वह ओऔपध जिससे. 
„ कामशक्ति बढ़े । क 
रतिबल्ली [संज्ञा सत्री.] (सं.) प्रेम रीति । 
रतिवाही [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का राग । 


-रतिशकिति [संज्ञा स्तरी.] (सं) रमण या सहास 


करने का बल | पा 
रतिशास्त्र [संज्ञा पु.(सं.) वह शास्त्र जिसमें रति 

की क्रियाओं का बणेन हो। कासशास्त्र। _ 
रतिप्तंयोग [संज्ञा पु.] (सं) मैथुन । संभोग । 


+ 


'रतिसंइति [ संज्ञा स्त्री. ] (स) रमण करने कौ 
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रतिसत्बरा [ ११४८.) § र | 
योग्यता । रत्नकोटि [संज्ञा पु.] (सं.) असंख्य रत्न । रतनप्रभ [स ज्ञ प.] (स) एक प्रकार केदेवत। | (र 
रतिसरवर। [संज्ञा स्त्री-] (स.) श्रसवरग। | रत्नखचित [विः] (त॑) जिसमें रतन जड़े हों । क डक i. | 
द Ser मैथु रत्न = 5 ~ त्न की ख [म । 
र [संज्ञा पु.] (सं.) । मेथुन। जा हा स्त्री.] (स) १-एन की खान। | बाहु [संज्ञा प.] (सं) विष त्न 
तिसाधन [संज्ञा पु.] (सं.) लिंग । शिशन । २ र रत्नमंजरी, रत्न मञ्जरी [दवः & 
रातसाधन [संज्ञा पु.] (सं.) लिग । रि रत्नगर्भ [संज्ञा पु.] (सं) १-कबेर । समुद्र । ३- त्नमंजरी, रत्नमग्जरी [स ज्ञा स्त्री). बिच, त्वो 


रतिसु दर , रतिसुन्दर [ संज्ञा इ] (8) हाना धर का एक भेद । फ 
ए त) १ दी स्री | रत्नमा [संज्ञा स्त्री] (ह) भूमि । इष्वी । | रत्नमाला 5० सत्री.] दा १-मणियों दी माता. हत 
रति। २-सौंदर्य। शोभा । ३-तेज । कांति । | रत्नगिरि [संज्ञा पुः] (सं.) १-बिदवार के एक | न | _3-राजा बलि की कन्य। का नाम। ल 
४-सम्भोग । मैथुन । ४-घुँघची । गुञ्जा । पर्वत का प्राचीन नाम। २-वैद्यक में एक | रत्नेमाहो [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार छे देवता। । न 
इ-ढाई जौ या आठ चावल का एक मान। प्रकार का रस । A रत्नशुकुट [ संज्ञा ए. ] (सं.) एक बोधिसत्व बा | रव 
[चि.] थोड़ा । कम । अल्प । [क्रि. बि.] जराः | रर्नगृह MR बौद्धं के स्तूप के बीच द रथ [स 
सा । रत्तीभर। की कोठरी जिसमें धातु श्रादि रक्षित रहती थी | रत्नप्ुुख्य [स ज्ञा पु.] (सं.) द्वीरा। | गा 
रतीक#+ [क्रि. बि.] (हि.) देखो 'रतिक'। | रत्नचंद्र, रत्नचन्द्र [संज्ञा पु.] (सं) १-एक देवता | रत्नराजि [सज्ञा स्त्री.] (सं.) तनो का समूह | बह 
रतुआ- [संज्ञा पु.] (हि) एक प्रकार की घास । nd माने जाते हैं । २-एक रत्नराशि [सज्ञा पु.] (सं.) समुद्र । | रंज 
PR पक की) इस यो गधा रत्नचड़ ] मं.) एक बोधिसत्व का नाम रत्नवती [स क्षा स्त्री. (सं) १-इध्वी । २-राजञा | ला 
' जो काट लेने पर फिर उसी जड़ से निकलता रइ [स ज्ञा पु.] (मं. बीरकेतु की कन्या का नाम । | शथकर | 
है । ८ रत्नत्रय [सज्ञा पुं.) जैन-मतालुसार साम्यक: | रत्नवृक्त [स'ज्ञा पु.] (सं.) मू'गा। > रथकल्प 
रतोपल [संज्ञा पु.] (हिं) १-लाल कमल । २- | दोन, साम्यकूज्ञान और साम्थक्चरित्र, इन | रत्नशालां [संज्ञा स्त्री.] (सं.) ९-वह स्थान जहाँ | भा 
लाल सुरमा। ३-लाल खड़िया । ४-गेरू | तीनों का समूह । छ दा छह हाए।।] २-जड़ाङ महल । र रथकार 
रतौधी [संज्ञा सत्री.] (हि.) एक रोग जिसमें रात | रत्नदाम [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-रत्नों की माला। | रत्नशिला [संञा स्त्री.) (सं.) बह शिला जिसमें | . ९% 
के समय बिलकुल दिखाई नहीं देता । २-राजा जनक की पत्नी का नाम (गर्गेसंहिता) | _ अनेक त्न व) । */ च [sr रथकारर 
रत [संज्ञा पु.) (हिं.) देखो 'रक्त' त्नदीप [सं उरल का दीपक । २- | रत्नसंग्रह [च कर 
र [संज्ञा प.) ) देखो "रक्तः । ड त्नवीप [संञा पुः] (सं.) १-उत्न का दीपक । २- | रत्लसंग्रह [सज्ञा पु.] (सं) रों का सुदाय । कट 
[सक्षा पु.] ([हि.) एक प्रकार का पत्थर जो एक कल्पित रत्न जिससे पाताल में उजाला | उल्नसंभच रत्नसम्मव सं वान 
कुछ लाल रङ्ग का होता है ओर ग्वालियर में रहता है। न य 5] GS रथ ६ 
क र का नाम २-इस नाम का एक 5 
Es ररनद्रु [संज्ञा पु.] (ह) मूँ गा। ध्यानी बुद्ध ee सार 
रचलं [संश्ष। सत्री.) (देश ) एक तौल जो लगभग रत्नद्वीप [झं A र 
AI स्नप [संज्ञा पु. ](सं.) एक द्वीप जिसका उल्ले ख | रत्नसागर [सज्ञा पु.] (सं.) समुद्र का वह भाग | कवर 
रत्ती [संज्ञातरी.] (हि.) १-आ। ही एक | रत्न र उल । जहाँ से रत्न निकलते हैं । च 
[ ] (हिँ.) १-आ।ठ चावल की एक 
तोल । २-बह बाट जो तील में इतने मान का |. ०.९ [स शा 3] (ब) धनवान्‌। अमीर। | रत्नसातु [ संज्ञा पु ] (स) सुमेरु पर्वत का एक रधकेतु [ 
हो। ३-घुघची का दान।। ४-शोभा । छैबि। | (नरे [संज्ञा पु.] (सं.) पुराणोड्लिखित एक | नाम। ` | रघक्रांत, 
रत्ती भर-जरा सा | [बि ] (हिँ.) बहुत थोड़ा |. पर्वत कानाम। = ररनख्न, रत्नद्वति [स-जञा सत्री.] (सं) ध्वी । ` ताल 
किंचित्‌। रतनधारा [संज्ञास्त्री.] (स) पुराणवर्शित एक नदी | रत्ना [संज्ञा सत्री.] (सं.) पुराण-वर्णित एक नदी || रथक्रांता 
रत्थी [संज्ञा सत्री.) (हिं.) देखो 'अरथी! । RUT का नाम । क. । जी 
रत्न [ संज्ञा पु, ] (ल॑) १-यहुमुल्य, चमकीले रत्नधेचु [संज्ञा सत्री.] (सं.) दान के निमित्त रत्नों | रत्नाकर [सञ्ञा पु.] (सं.) १-समुद्र । ३-व६ _ | रथघोभ | 
प्रसिद्ध खनिज पदार्थे जो भूषणो आदि में की बनाई हुई गाय । प्राणानुस।र इसकी गणना स्थान जहाँ से रत्न मणियाँ निकलती हैं। ३० , 
जड़े जाते हैं । मणि | जवाहिर | नगीन। । २- महाद।नों में होती है। रत्नसमूह । ४-बुद्ध का नाम । ५-एक बोधिः 
` मानिक । य क क रत्नध्वज [संज्ञा पु.](सं.) एक बोधिसत्व का नाम सत्व को नाम । ६-वाल्मीकि सुनि फा पहले 
दशन, साम्यकज्ञान, और साम्यकूचरित्र । | रत्ननाभ [संज्ञा पु.] (सं.) विष्णु । का नाम । SR 
हिना ५) 3 रत्नागिरि [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'रत्नगिरि'। | | - 


_ [बि.) (6.) सबेश्रेष्ठ य। बहुत श्रच्छा | 
रत्नकदल, रत्नकन्दल [संज्ञा 9.] (सं.) प्रवाल 
_ मूँगा। , 
i पु.] (सं.) छुबेर का एक नाम । 
रत्नकणिका [सा सत्री.] (सं.) एक प्रकार का 
` जड़ाऊगहना। जो प्राचीनकाल में कान में पहना 

जाता था। 
रव्नकलश [स ज्ञा पु.] (सं.) रत्न का धना हुआ 


फलस। '" 


रत्ननिधि [सज्ञा प.] (सं.) १-समुद्र । २-खंजन- 

or < रत्नाचल [सःङ्ञा प.] (स.) दान के निमित्त र 
i i र र ह र का हर ढेर जो पर के रूप में होत 

रत्नपरीचक [ सज्ञा पु. ] (सं.) रत्नों को परखने पुराणानुसार यह दान स्वर्ग की कामतो 

बाल।। जोहरी । किया जाता है । RR 

रतनपर्वत [संज्ञा पु.] (सं) सभेरुपर्यत। | रत्नाट्रि [संज्ञा पु.](लं.) पंक पंत का नाम 

52232 [स्ना पु.) (सं.) एक बोधिसत्व का | ररनाधिपति [संज्ञा प.] (सं) कुबेर! | 

5 रत्नाभरण [संज्ञा पुः] (सं.) रत्न का गरन 

ह [ सञ्ञा पु ] (हि) रत्न-पराक्तक । रत्नाभषणं i (स ) जड़ाऊ गहने 

जे | Re ¢ 

है _ | रत्नावली [सञ्ञा सत्रो.] (सं) १-मणिय 

यां माला २-एक रागिनी | 
दूर जिसमें प्रस्तुत अथ (६ 
ठोक क्रम से कुछ और 


; स्लपीट [स ज्ञापुः](ं.) तांत्रिकों के एत से एक 
 तीथका नाम। ` 
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5... हासन | [ ११४६ ] - रहा 
ह एत्नासन [ज्ञा पु.] (सं.) जड़ाऊ सन । रथवंध, रथपन्ध [सज्ञा पु.] (पं) रथका योद्धा जो अकेला एक हजार से युद्ध करे। 
त्तद, रव्नेन्द्र [सज्ञाए ] (#.) रत्नों में श्रेष्ठ या सामान | [ (ह.) रथ पर सवार । [सज्ञा स्त्री,] 
र रथमहोत्सव [ सज्ञा पु. ] (२ (6.) वह्‌ ढाँचा जिस पर मुरदों को रखकर 
क अ : - ] (सं) रथयात्रा नामक लयेरिठि क्रिया हे के 
दिपा रत्नोत्तमा [संज्ञा स्त्री ](सं.) तांत्रिकों की एक देवी सत्सव । ] (छ) रथयात्रा नाम अंत्येध्ठि क्रिया के लिए ले जाते हैं । टिकटी | 
` ७ का नाम। रथयात्रा [संज्ञा स्त्री.] (स) i ताबूत। - 
आ हि “4 (8.) आषादशुक्ला-द्वितीया | रशोत्सतच ४.५ 7, ~ 
ET वा र (5 कसा को मनाया जाने वाला उत्सव जिसमें लोग र [संज्ञा पु.] (सं.) रथयात्रा का उत्सब । 
एक प्राय: जगन्नाथजी, बलरामजी ओः म | 'थाद्धता [सतज्ञा स्त्री.(सं के 
नाम। थर [सः र जगन्ाथजी, बलरामजी और सुभद्राजी [स ्ञ। स्त्री.|(सं.) ग्यारह अत्तरों का 
क रथंकर, रथङ्कर (ल 2 र की प्रतिमां का रथपर सवार कर निकालते वएुबृत्त जिसके प्रत्येक चरण प म ल | 
० Ea ५ प नों में के हे प्री थे ; 
रा ना । बोद्ध और जैनों में भी उनके देवता रथः नगण, रगश्‌ भौर एक लघु और एक गुरु होता 


पर सवार कराकर निकालते हैं । 

रपएुद [सज्ञा पु.] (सं. रथ में बैठकर की जाने 
वाली लड़ाई । . 

रथयूथ [संज्ञा पु.] (सं.) रथों छा दल या झुण्ड । 

रथवान्‌ [सज्ञा पु.] (सं.) सारथी । 


पु ह्‌ | 
प्यार [सज्ञा पु.] (सं.) महाभारत के 
“] (स, अनुसार | 
एक प्राचीन जाति का नाम । य fo 


रथाष्मा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पुराणानुसार. एक नदी Fs 
क का नाम। 


रथ [संज्ञा प.) (सं) (-एक प्रकार की सवारी या 

गाड़ी जो दो या घार पहिये की होती थी। 

मृह। बहल । स्यंदन । २-शरीर । ३-पैर । ४-शत- 

रंज को एक मोहरा, जिसे ऊंट कहते हैँ । ५- 
बिहार करने का स्थान । ६-तिनिस का पेड़ । 


(राजा रथका [सि ज्ञा पु.] (सं.) रथ बनाने घाला । रथवाह [संज्ञा पु.] (सं) -सारथी | २-घोड़ा | रथाघ [संज्ञा पु.] (सं.) रथ का बेग। 
) रधकल्पक [संज्ञा पु.](सं.) राजा की रथशाला का |... है [संज्ञा प्‌.] (सं) वह जो रथ हाँकता हो | रथय [संज्ञा पु.] (सं. १-रथ में जोड़। जाने चाला 
अधिकारी | रथवाहन [संज्ञा पु.] (स'.) रथ में का बह चौकोर या घोड़ा । २-रथ चलाने वाल। । ३-पहिया। 
ज | (धकार [संज्ञा पु.] (लं.) १-रथ बनाने बाला । २- |... , उपरी ढांचा जो पहियों के ऊपर जड़ा होता है | रथ्या [सज्ञा सत्री.] (सं.) १-रथों के आने-जाने 
जा एक जाति विरोध रथवीथि [स ङ्गा पु.] (सं.) सड़क । का रस्ता या सड़क | २-वढ स्थान जहाँ कई 
मे सथकारस्व [स'ज्ञा पु.] (सं.) वई का काम । रथराला [संज्ञा सत्री.] (स॑.) अ्रस्तवल । गाडीखाना र ब यी हो A 
र कूद बिक, रथकुटुम्बिक [स॒ज्ञा पु.](सं.) रथ- रथाशच। [स जञा स्त्री.] (स॑.) रथ चलाने का कोशल रथ्यायान [स ज्ञा स्त्री.](सं.) बम पे |) 
पा बान । सारथी। रथसप्तमी [संज्ञा स्त्री] (सं.) माघशुक्ला-सध्तमी पर बिधी हुई बिजली द्वारा लाईनों पर नल 
¡ एक | टु थी, रथकुट॒म्धी [संज्ञा पृ.] (सं.) रथबान | रथशत [सज्ञा पु.] (सं.) रथ हांकने वाला । सारथी वाली गाड़ी | टामकार । 
सारथी | “ रथसूत्र [सज्ञा पु.] (सं.) रथ बनाने का नियम । [दें [संज्ञा पु.] (सं.) दंत । दाँत । [वि.] (अ.) १- 
{भंग | 'पकूयर [सन्ञा पु.] (सं.) रथ का वह अगला | रथस्थ [चि.] (सं.) रथ पर बैठा हुआ । नष्ट | खराब । २-तुच्छ या निरथंक। 
। रा जिसमें जुआ बंधा रहता है। | रथस्वन [संज्ञा पु.] (श) रथ का शब्द । रदुच्छद [संज्ञा ए.] (तं) ओंठ । ओष्ठ। . 
काक | "ठ [सा प.] (स) रथ पर लगी हुई ध्वजा | रथांग, रथाङ्ग [सज्ञा पु] (लं) १-एय.का पहिया | द वेदे+ [सः पु.] (हि) १-ओंड। ओष्ड । 
रथफ्रात, रथक्रान्ति [संज्ञा पु.] (स॑.) सङ्गीत में , २-चक नामक अस्त्र । ३-चकवा पत्ती । २-रति के समय दांतों के लगने का चिह्न 
बी । ताल विशेष । रथागधर, रथाङ्गथर [संज्ञा प ] (स) १-भीकृष्ण | रदान [संज्ञा पु.] (मं) रति के समय दाँतों को 
क नदी | रथक्रांता, रथक्रान्ता [संज्ञा स्त्री.](सं.) प्राची न- २-बिष्णु । ऐस! दवाना कि चिह्न पड़ ज्ञाय । 


काल में एक जनपद का नाम। 

| रथतोभ [सगा १.] (स.) रथ में बैठकर चलने 
पर अनुभव होने बाला झटका। 

; ग्म के [संज्ञा पु.] (सं.) डोली । पालकी । 

| गुप्ति [सज्ञा स्त्री.) (्ं.) रथ के किनारे या 


रदन [संज्ञा पु.] (सं.) दशन | दांत। 
रदनच्छद्‌ [संज्ञा पृः] (सं.) अधर | ओष्ठ । 
रदनी [त्रि.] (हि.) दांत बाला । 

रद्‌पट [संज्ञा पु.] (सं.) होठ । ओष्ठ । 

| रदबदल [क्रि. वि.] (फा.) परिवत्तन। 


रथांगपाणि, रथाङ्गपाणि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) विष्णु 

रथांगवर्ची, रथाङ्गवर्ती [संज्ञा पु.] (.) चक्रवर्ती 
सम्राट्‌। 

रथांगी, रथाङ्गी [संज्ञ। स्त्री.] (सं ) ऋषि नामक 
आओपध । 


रि!। चारों ओर लगा हुआ काठ या लोहे का ढाँचा | रथाच [सं | ह 

Sc { ज्ञा पु.] (सं.) १-रथ का पहिया या धुरा | रदी [सञ्ञ। प.] (सं) हाथी । गज। : 
fi रथ को दूसरे रथ से टकराने से बचाता | २ नर सी अंगुल का एक आचीन परिमाण । Cn oO 
मा - ३-कर्त्िकेय के एक अनुचर का नाम। nn मन टन और 
नासे | 'पपरण [सःञ्ञा पु.](सं.) १-रथ के पहिये । २- | उ्य पीछे बैठने वाला व्यक्ति। २-पीछे की और 


रथाग्र [संज्ञा १-](सं.) वह जो बहुत बड़ा योद्धा हो | ` 
रथाश्र [संज्ञा पु.] (सं) बत । न्‍ । 
रथारूद [वि.] (सं.) रथ पर बेठा हुंआ। | 

रथारोह, रथारोही [वि.] (सं.) रथ पर बरेठकर 


रहने वाली सेना | ३-गजलों आदि में प्रत्येक 
. काफिए या अंत्यानुप्रास के बाद ब्रार-बार आते. 

वालो शब्द । , : 
। रदीफवार (कि. वि.](अ., फो.) बणंमाला के क्रमा- 
नुसार । अक्षर क्रम से । Te 
रह [त्रि.] (अ.) १-वदला हुआ । परिवर्तित । ३- | 
_ खराबयां निकम्म। ठहराया हुआ। रह-बदल- | 
परिवत्त न । रह करना-लोपन। मंसूली । | 
[संज्ञा पु.] (द रा.) १-दीवार पर चुनी हुई 
इ'टॉ की एक पंक्ति त की एक तह । २ | 
थाली में चुनी हुई मिठाइयों का स्तर। ३- | 


| खिल । चकति । 
5 न [सज्ञा सत्री.](सं.) एक प्राचीन नदी का 
|] ~ 


र [संज्ञा पु.] (ं.) १-अंत। २-तिनिशा का 
पड़े । 

३ हः [संज्ञा पु.] (सं) रथ का नायक । रथी । | 
चै [संज्ञा प.] (सं,) बह मार्ग जिस पर रथ 
पेलसके। . sed 


be 
> र [सा पु.] (सं.) १-तिनिशः। र-बेंत । | ` 
फा (सा उ. (स) देखो रथचरण । | 
|. नाम| नी.) (सं.) एक प्राचीन नदी का |. 


रही 


की वह मोहरी जो भालुओं के सुख पर बांधते 


हें । 
रद्दी [वि.] (प.) निकम्मा । बेकार | [संज्ञा स्त्री.) 
पराने और न काम आने बाले कागज । 
रद्दीखाना [संज्ञा पु.](फा.) वह स्थान जहां खराब 
चीजें फैक दी जाती हैं। 
रधार+ [संज्ञा सत्री] (देरा.) ओदने का दोहरा 
बस्त्र। दोहर । 
रन# [स ज्ञापु.] (हिं) १-रण | युद्ध । लड़ाई । ˆ 
जङ्गल । वन । [स ज्ञा पु.](?) १-भील | ताल 
| २-समुद्र का छोटा खंड ! 
रनकना# [क्रि. अ.](हि.) घु घरू आदि का धीम 
शब्द होना) 
रनकाना [क्रि. स.](हिं.) घुं परू आदि का धीमा 
शब्द करना । 
रनछोर |स हा पु.] (हिं.) रणछोड़ । श्रीकृष्ण । 
रनना# [फ्रि. झ.] (हिं.) मनकार होना । बजना 
रनबफा# [त्रि] (हि ) शुरवीर | बहादुर । 
रनत्ररिया+ [ स्ना स्त्री.] (देशा) नेपाल के 
जङ्गलो में होने बाली एक प्रकार की भेड़ । 
रन्बॉकृर। [सज्ञा पु.] (हिं) शूरवीर बहादुर । 
रनलंपिका [स ज्ञासत्री.] (डि.) गो। गाय । 
. रनवादी# [वि.] (हिँ) योद्धा । शर । 
` रनवास [संज्ञा पु.] (हि.) १-रानियों के रहने का 
.. प्रहल | अन्तःपुर | २-जनानखान।। 
20 [स॒ज्ञास्त्री.] (देश) एक-प्रकार की 
| 


. रनसाजी [ संज्ञा स्त्रो. ] (हिँ) युद्ध या लड़ाई 
` छेडना। 
रनित# [वि.] (हिं.) बजता हुआ । 
रनिवास [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'रनवास! | 
रनी% [संज्ञा पु.] (हिँ) बीर । योद्धा । 
रनेत. [संज्ञा पु.] (ड.) भाला। 
रपट [संज्ञा सत्री.] (हिं.) १-रपटने की क्रिया या 
भाव | फिसलना । २-दीड़। ३-ढाल | उतार 
[संज्ञा स्त्री.] (अं, रिपोर्ट) किसी घटना की 
वह सूचना जो थाने में लिख।ई श्रथव। किसी 
धिकारी को दी जाती है | ख्या । 
[क्रि. अ.] (हिँ.) १-फिसलना । २- 
लना । भपटना। [क्रि, स.] १- 
'मटपट करना । २-मैधुन करना 


फिसल।ना। २-चट- 


रवर [सन्ञ 
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[0६% र 
रफ [विः] (अं.) १-जो साफ और ठीक चद्दी। 
२-खुरदरा। > 
रफते-रफते [क्रि. वि.] (हिँ) धीरे-धीरे । 
रफल [सः्ञा स्तरी.} १-देखो राइफल! । २ 
चादर । : \ रि 
* रफा [बि.] (अ) १-दूर क्रिया हुना । निवारित। 
२-दबा हुआ या शाँत। 
रफादफी [वि.](अ.) १-मिदाया हुआ । ३-शाति। 
निवृत्त । ३ 
रफीदा [संज्ञा पु.] (अ.) १-वह गद्दी जिस पर 
जीन कस! जाता है | २-गोल पगड़ी । ३-बंहू 
गी जिसे लगाकर नानबाई तँदूर में रोटी 
पिचकाते हैं | काबुक ! 
रफू [संज्ञा पु.] (अ.) १-कटे या कटे हुए कपड़े के 
छेद में बुनावट की तरह के तागे भरकर उसे 
बन्द करना | २-इस प्रकार बन्द किया हुआ 
छेद । रंफू करनो-कही हुई दो श्रसंगत बाता 
में सामंजस्य स्थापित करना । 
रफूगर [संज्ञा पु.] (फ़) रफू करने वाला । 
रफूगरी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) रफूगरों का काम । 
रफूचक्कर [वि.] (हिं) चम्पत। गायब । रूः 
चक्कर बनना या होना-गायब हो जाना। 
रफ्तनी [संज्ञा सत्री.] (फा.) १-जाने की क्रिया या 
भाव । २-माल की निकासी | 
रफ्तार [संज्ञा स्त्री.] (फा.) चलने का ढङ्ग या 
भाव । चाल । गति । 
रफ़्ता-रफ्ता [क्रि. बि.] (फा.) धीरे-धीरे । | 
रब [संज्ञा पु.] (अ.) इश्वर । परमेश्वर । 
रबड़ [संज्ञा पु.] (अं. रबर] १-वर की जाति का 
एक वृत्त । २-इस वृत्त के दूध का बनने वाला 
लचीला पदार्थ जिसकी बहुत सी वस्तुएँ बनती 
हं । [स श स्त्री.] (हिं.) १-च्यर्थे का श्रम या 
हैरानी। २-गहराश्रमं | रगड़ । ३-घुमाव । 
सक्कर | 
रपड़ना [क्रि. स.] (हि.) ?-घुमात्र । चलाना | २- 
फेंटना । [क्रि. अ.] (हि.) घूमना । फिरना। 
रबड्छद [सज्ञा पु.] (हिं.) कविता का एसं। छंद 
जिसमें मात्राओं आदि की गिनती का कुछ 
विचार न हो (व्यंग्य) । 
रबड़ी [संज्ञा स्त्रो.] (हिं)) औटा कर गाढ़! और 
लण्छेदार किया हुआ दूध जिसमें चीनी 
मिलाई जाती है | बर्सोधी । 
रपरदा [ संशा फु. ] (हिं.) १-वह्‌ श्रम जो कहीं 


-ऊनी 


बार-बार आने जाने से होता है । २-कीचड | | 


रबदा पड्ना-खूब पानी बरसना । | 


रमक हिं.) १-हिंडोले पए 
रमकना [ क्रि. अ. i (हिं.) १-हिड म 


| र्‌म॒भा 


~ ड. रै Lj 2 
रबावियां, रवाबी [ष प ](हि.) बह जे 
बजाना जानता हो । NE 
र्री [संज्ञा स्त्री ] (श्र) १-बसंतऋत । २. वर 
ह ऋतु में काटी ज्ञाने बाली मी pS 
रील [संज्ञा स्त्री.] (दे शा) एक प्रकार का ९३ 
जिसके डैने भूरे, सिर और छाती ह 
चोंच काली तथा पैर खाकी रंग के होते है। 
रब्त [संज्ञा पु.](अ.) १-प्रम्यास | २विशेष संप३ | 
या सम्बन्ध। मेलजोल। यो०-रतजक्- | 
घनिष्टता । | 
रब्ध [वि.](सं.) [स्त्री रब्धा] आरम्भ किया हुआ | 


शुरू किया हुआ । 

रब्ब [संज्ञा पुं:] (अ.) देखो 'रब' | 

रब्वा+ [संज्ञा पु.](हिः) १-तोप लादने की गादी | 
२-वह गाड़ी या रथ जिसे बैल खींचते हैं। | 

रब्वाव [संज्ञा पु.] (अ. देखो 'रबाबं। ` ` | 

रभस [ सङ्गा पु. ] (सं.) १-वेग ।२-दष। १° † 
प्रेमोत्साह । ४-उत्सुकता। ४-पश्चेताव। | ६- | 
संभ्रम । ७-एक राक्ुस कां नाम । ८-शातर के | 
चलाये हुये अस्त्र को निष्फल करने की विधि ' 
जो विश्वामित्र ने रामचन्द्रजी को सिखलाई | 
थी) 

रभसान [बि.] (सं.) जल्दी करने वाला। | 

रमेणक [संज्ञा पु.](सं.) सांप के रूप में रहने वाते. 
एक राक्षस का नाम जिसका उल्लेख मह्दाभारत | 
में मिलता है । | 


रम [ संज्ञा पु. ] (सं) १-कामदेव । २-लाह 


श्रशोक | ३-प्रेमी। पति । र 
रमक [संज्ञा पु ](सं.) १-प्रेमी | २-उपर्पा Fl 
| ड ] (ह) १-भूले की पेंग | १ 
तरंग । मकोरा । (अ) १-अन्तिम सा. 
हलका प्रभाव । ३-स्वल्प भाग | 
सा । थोड़ा सा। 
रमकजरा [संज्ञा पु.] (हिँ) एक प्रकार 
जो भादों में पकता है। 


मारना । २-भूमते या इतरा क 
रमचकरा+ [ संज्ञा पु. ] (हिः) बेर 
रोटी) 2 कह 
रमजा+ [संज्ञा पु.](हि.) छोटी कर! 
रमजान [संज्ञा पु | (#. ५ 

नाम जिसमें मुसलम 
रमभोल+ [संशा घु] ( 
भोला [संज्ञा मे 


| 
र 


की गाडी 


[चते हैं। 


हूप i} 
व।। ६- 
-शत्रू के 
की बिधि ` 
सिखलाई 
|| 


हने वाले 
महाभारत 
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रमंणक मम 
सासथी । १०-एक व्ोेबृत्त जिसके प्रत्येक 


चरण में तीन अच्तर होते हैं। [वि.] १- 
मदर | मनोदर। २-प्रिय । आनंददायी । ३- 
समने वाला । विलास या क्रीड़ा करने वाला । 

रमणक [संज्ञा पु.] (स-) १-जंबृद्वीप के अंतगेत 
दक वर्ष या खड का नाम | र-चीतहोत्र के पुत्र 
का नाम । 

रमणगमना [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) साहित्य में चह 
नायिका जो यह समझकर दुःखी होती है कि 
संकेत-स्थान पर नायक आया होगा ओऔर में 
वहां उपस्थित न थी । 

रमणा [संज्ञा सत्री.] (सं. देखो 'रमणी' । 

रमणी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-सुन्दर युवती स्त्री । 
२-स्त्री । 

रमणीक [वि] (सं.) सुन्दर । मनोहर । 

रमशीय [वि.] (सं. सुन्दर । मनोहर । 

रमणीयता [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-सुन्द्रता। २- 
साहित्यदर्पण के अनुसार वह माधुय जो सब 
अवस्थाओं में बना रहे. अथवा क्षण-क्षण में 
नया रूप धारण करे । 

gr लि लक ) जो बराबर घूमता फिरता रहता 
ह्दो। 

रमति [संज्ञा पु.] (सं) १-नायक । २-स्वर्ग । ३- 
कौचा । ४--काल । ५-कामदेव । 

रमदी+ [संत्रा पु.](हिं.) एक प्रकार का अराहनिया 
धान। 

रमन [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो रमण'। [वि.] 
देखो 'रमण?। 

रमनक [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “रमणक' | 

रमनसोरा [सज्ञा पु.] (देश-) कॅबलसोरा नामक 
मछली। 

रमना [क्रि. अ.](हिं.) १-भोगविलास के निमित्त 
कहीं जाफर ठदरना अथवा रहना। २-आनंद 
करना | मजा उड़ाना । ३-च्य।प् होना | ४- 
अनुरक्त या लीन होना । ५-घूमना-फिरना। 
६-चलदेना। गायब ददो जाना । ७-विहार- 
करन!। विचरना। [संज्ञा पु.] १-वह स्थान 
या घेरा जिसमें पाले हुए पशु चरने के. लिए 
छोड़ दिये जाते हैं । २-बाग । ३-कोई सुन्दर 
र रमणीक स्थान । ४-घेरा । हाता । 

रमनी& [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “रमणी! । 

रमनीक# [वि] (हिँ) देखो 'स्मणीक'। 

रमनीय [चि.] (हिं.) देखो रमणीय?! 

रमर [संज्ञा पु.] (अ.) बह विद्या जिसके द्वारा 
पासे फंफकर शुभाशुभ फल जाना या बतः 
लाया जाता है। 

रमली [चि.] (अं) पासे फेंककर शुभाशुभ फल 
बतलाने बाला । | ४ 

रमसराॐ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “रामशर'। 

रमा [सा स्त्री.] (सं.) लक्ष्मी। 


` रमाकांत, रमाकान्त, रमाधव [सपं] ह) |` 
बिघ्णु। meer ms 


\ 


[ ११६१ ] 
रमानरेश+ [संज्ञा पु.) (हिं.) विष्णु । 
रमाना [क्रि. स.] (हिं.) १-अनुरक्त या लीन करना 
लुमाना । २-अपने अनुकूल बनाना । ३-ठह- 
राना । ४-जोड़ना । संयुक्त करना । 
रास रमाना-रास रचाना । मभूत रमाना-शरीर 
में भभूत लगाना । मन रमाना-मन बहलाना । 
रमानवास [सज्ञा पु.] (हिँ) विष्णु । 
रमापात, रमारमण [संज्ञा पु.] (सं.) विष्णु । 
रमाली [सा पु.] (हिँ.) एक प्रकार का मद्दीन 
घान। 


रमावाज [संज्ञा पु.] (सं.) लक्ष्मीचीज नामक एक 
तांत्रिक मंत्र । 

रमावेष [संज्ञा पु.] (सं) श्रीबासचन्द॒न जिससे 
तारपीन नामक तेल निकलता है । 

रमास [संज्ञा पु.] (हिं. देखो “रवास? । 

रमित [वि.] (हिं.) जिसका मन किसी में रमा 
हो । मुग्ध । 

रमी [संज्ञा स्त्री.] (मलाय.) सुमा/्रा आदि द्वीपों में 
होने वाली एक प्रकार की घास । 

रमूज॒ [सज्ञा स्त्री] (रं) १-कटाच्त। २-सैन । 
इशारा । ३-पहेली । गूढे । ४-रलेष | ५- 
रहस्य | भेद । 

रमेश, रमेश्वर [सज्ञा पु.] (सं) विष्णु । 

रमेती [संज्ञा स्त्री] (देश.) १-बह रीति जिसमें 
एक किसान आवश्यकता पड़ने पर दूसरे 
खेत में काम करता है और उसके बदले में 
बह भी काम करा लेता है इस प्रकार दोनों 
मजदूरी से बच जाते हैं । २-यह दिन जिस 
दिन इस प्रकार काम किया जाय । ; 

रमैनी [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) कचीरदासजी के धीजक 

= का वह भाग जिसमें दोहे और चौपाइयाँ हैं । 

रमया [संज्ञा पु-] (हिं.) १-राम । २-हेश्वर । 

रम्माल [सज्ञा पु.] (अं.) पासा फॅककर शुभाशुभ 
फल बताने वाला । 

रम्य [बि.] (सं.) (स्त्री, रम्या] १-सुन्दर | २- 
मनोरम । [सज्ञा पु.] १-चम्पा का पेड़ । २- 


Ly 
बक का पेड़ । ३-परवल की जड़ । ४-वीय | ४ 


अग्निध फे एक पुत्र का नाम। ६-वायु के 

सात भेदो में से एक । ; 
रम्यक [संज्ञा पुः] (सं) १-जंबूढीप के नौ खंडों 

में से एक | २-मद्दानिव | बकायन । 
रम्यकच्तीर [सज्ञा पुः] (सं.) महानिंव-) बकायनः 


| रम्यग्राम [संज्ञा पु.](सं-) एक गाँव जिसका उल्लेख 


-सेमिलताहे। : 
रम्यता [संज्ञा सतरी-](स-) १-सुन्दरता । मनोहरता 
` २-रमणीयता। | । 
रम्यपुष्प [संज्ञा पु.] (सं.) सेमल का फल | 
पस [रा] (6) शिल 


| रलक [संज्ञा पुः] (सं. एक प्राचीन देश का साम । 
| रलना# [क्रि अः] (हँ) मिलना । रलना-मिलनो- 


| रलाना# [क्रि. स.] (हिं.) मिलाना । सम्मिलित- 


'| रलिकाॐ [संज्ञा ्त्री.] (हिँ.) देखो “रली? 
रली [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) १-विद्वार । की 


|रन्स+ [संज्ञापुः} (हि) रेला ॥ हल्ला । ; मः 


र्व 
की समतल भूमि । 


रम्या [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-शात्रि । रात । २-गङ्गा- 


नदी । ३-स्थल पद्मनी । ४-इन्द्रायन । ५- 
लक्षणाकन्द ! ६-मेरु की कन्या का नाम । ७- 
धैचत-स्वर की तीन श्रुतियों में से अन्तिम । 
एक रागिनी का नाम । . 
रम्या [संज्ञा पु.] (स.) एक ऋषि का नाम । 
रम्यामली [सज्ञा स्त्री.] (.) भुई आँवला । 
रम्याना [क्रि. अ.](हिं.) गाय का बोलना। रॅभान! 
in I स [संज्ञा पु.] 
7.) १-बेग। तेजी | २-ऐल के छू: पुत्रों 
से चौथे का नाम। ०. 
रयणपत [संज्ञा पु.] (डि.) चन्द्रमा । 
रयन#+- [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) रात । 
रयना# [क्रि. अ.] (हिं.) १-अनुरक्त दोना । २- 
मिलना । संयुक्त होना | ३-वोलना। ` 
#[क्रि. स.] (हिं.) रंगना । 
रयनि# [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) रात्रि । रात । 
रयचारा# [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'रजवाड़ा! । 
रयासत [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) “रियासत! | 
रयिष्ठ [संज्ञा पु.] (सं) १-कुवेर । २-अग्नि | ३- 
एक साम। ee 
रस्यत [सज्ञा स्त्री.] (अ.) प्रजा। . | 
ररंकार [संज्ञा पु] (हिँ.) रकार की ध्वनि । 
रर [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) रटन । रट। [सजा 
त्री | (दोरा.) बिना चूने गारे की षह दीवार 
जो एक पर एक यों-दी बड़े-बड़े पत्थर रख कर 
उठाई गई हो। रे 
ररक+ [संज्ञा स्त्री.] (हि.) कसक । टीस । साल | 
ररकना+ [क्रि. अ.] (हिँ) कसकना। टीसना ! 
पीड़ा देना । 
ररना+ [क्रि. स.] (हिँ.) देखो 'रटना! । 
ररिदा# [संज्ञा पु.] (हिँ) १-ररने बाला । २- 
रुरुआ नामक पक्षी! ३-बार-वार गिड्गिडा 
कर मांगने वाला । हठी भिखमंगा। . ' / 
रों [बि.] (हिँ) मााडालू। [सज्ञा पुः] १-गिड्‌- 
गिड़ा कर मांगने वाला हठी भिस्मंगा। २- | 
अधम। नीच । FE ‘ 


धुलना-मिलना। | 
करना | 

५ 
२ प्रसन्‍नता । आनन्द । यौ०-र'गरली-भानन्तः 


पृण बिहार । [संज्ञा स्तरी.](दे श.) चेल नामः 
अन्न। है 5 LEAST 


रल्सक [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकः 
रव [संज्ञा पृ.]सं.) १-ऽबनि । श जाए। 


रवकः 
आवाज । शब्द । ३-शोर ! गुल । [संज्ञा 
(हिः) रवि सूर्य । [संज्ञा पु.] (दे रा.) जहाज 
की गति या चाल । 
रवेक [संज्ञा पु.] (सं) १-दे मोती जो एक धारण 
में तीस चढ़ते हों । २-तीस मोतियां का लच्छा 
जो तोल ३२ रत्ती दो । [संज्ञा पु.] (देश.) 
रेंड नामक वृत्त । 
(कना [क्रि. अ.] (हिँ.) १-दौड्ना। लपकना । 
२-उमगन। । उछलना । 
रपण [संज्ञा पु.] (र) १-फाँसा नामक धातु । २- 
कोथल । ३-रव शब्द । ४-ऊँट | ५-विदूषक 
या भाँड । [वि.] १-शब्द करता हुआ। २- 
गरम । तप्त । ३-चंचल । अस्थिर । 
रवशरेती [सांज्ञा रत्री.] (हिं.) यमुना तट की वह्‌ 
रेतीली भूमि जहाँ श्रीकृष्ण ग्वाला के साथ 
खेला करते थे। 
रथताई# [संज्ञा रत्री.] (हिं.) १-राजा या रावत 
| दोन का भाव | 5-प्रभुत्व । स्वामित्व । 
एवथ [संज्ञा पु.] (सं) कोयल । 
रपन्‌# [संज्ञा पु.] (हिँ.) पति । स्वामी । 
[चि.] (हिँ.) रमण करने वाल । 
' रवनाॐ [क्रि. अ.] (हिं.) १-क्रीड़ा करना । रमण 
| फरना। २-बोलन।। शब्द करना । [संज्ञा 
पुः] देखो 'रावण’। 
रघनी# [संज्ञा स्त्री.) (हिँ.) १-रम्रणी । 
सुन्दरी । २-पत्नी । भायां । स्त्री । 
संज्ञ। यु.] (हैं.) ?-वह नौकर जो स्त्रियों 
के काम काज फरने या सौदा-सुलफ लाने के 
निमित्त ड्योढी पर रहत। हैं. (मुस॒ल०) | २- 
बह कागज जिसपर भेजे हुए माल का व्यौरा 
लिखा रहता है। ३-बह पत्र जिसके द्वारा 
किसी माग से जाने का अधिकार मिलता है | 
५ दरानजिट-पापत । [ज्रि.] देखो रवाना! । 
रवो [ि.] (फा.) १-प्रवाहित । बहता हुआ । २- 
चलता हुआ। ३-घोटा हुआ | ५-श्रभ्यास | 
 ४-पैना | तेज | ६-देखो रवाना? । 
` खास [सज्ञा पु.] (दोरा.) एक प्रकार का लोबिया 
RE की तरकारी पकाई जाती हैं । 
। पु.) (हिं.) १-किसी वस्तु का छोटा 


रविकृल [सज्ञा पु.] (सं.) सूर्यश । 
राविचंचल, रविचञ्चल [संज्ञा पु.](सं.) | 


रविचक्र [संज्ञा पु.] (शं) १-सूर्य के चारों ओर 


रमेज [संज्ञा पु.] (सं) रानेश्चर्‌। | 
राविजकतु [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार के पुच्छल- 
रविजा [सज्ञा सत्री ] (सं.) यमुना । 

रविजात [संज्ञा पु ] (#.) सूर्यं की किरण । 
रबिजंदर, रविजेन्द्र [सज्ञा पु.] (सं.) जेनों के एक 


रवितनय [संज्ञा पु. ](स.) १-यमराज। २-सावर्हि- 
रवितनया [संज्ञा स्त्री.] (सं.) यमुना । 


रब्रितनुजा [संञा सत्री.) (सं.) यमुना । 
रवितीर्थं [संज्ञा पु.] (पं. एक प्राचीन तीर्थ का 
MO) co ये 
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रवानगी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) प्रस्थान । 

रवाना [बि.] (फा.) १-जो कहीं से किसी अन्य 
स्थान के लिए चल पड़ा हो । प्रस्थित | २- 
भेजा हुआ । 

रवानी [संज्ञा स्त्री. ](फा.) १-रबाँ होने का भाव। 
प्रवाह । बहाव । २-विदाईँ । 

रवाव [संज्ञा पु.] (फा.) देखो “रवाव' | 

रवाबिया [संज्ञा पु.] देखो 'रवाबिया'। (देश.) 
लाल बलुआ पत्थर। 

रवायत [संज्ञा सत्री.] (अं.) १-कहानी । २-कह्दा- 
वत। 

रयारवी [संज्ञा सत्री.] (फा.) १-शीघ्रता | जल्दी । 
२-दौड़ादौड़ । 

रवासन [सज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार का दृत्त | 

रवि [संज्ञा पु.] (सं.) १-सूरयं । २-आक | ३- 
अरिन। ४-नायक। सरदार। ५-लाल अशोकः 
वृ्त। ६-पुर।णानुसार एक आदित्य का नाम। 
७-धृतराष्ट्र के एक पुत्र का माम । ८-इस नाम 
का एक पवत । 

रविकर [संज्ञा पु.] (सं.) सूर्यक्रिरण । 

रविक्ांतमणि, रबिकान्तमणि [संज्ञा पुः] (सं.) 
सूयंकांतमणि । 

रविकीर्ण [संज्ञा पु.] (सं.) आक । मदार | 


नामक तीर्थ-स्थान जो काशी में है । 


दिखाई पड़ने वाल। लाल गोल।। २-सर्य के 

रथ का पहिया । ३-फलित-ज्योतिष में बहू 

चक्र जिससे बालक के जीबन की शुभाशुभ 
_ बातें जानी जाती हैं। 


तारे जिनकी उत्पत्ति सर्य से मानी जाती है । 


्राचाये का नाम । 


मनु । ३-वेवस्तमनु। ४-शनैश्चर । ५-सुप्रीव। 
६-कण | ७-शअश्विनी कुमार । 


रविवासर [संज्ञा पु.] (सं) रविवार | इतिबार' 
रावश [संज्ञा सत्री.] (फा.) १-गति । चाल । २ 
तरीका । ढंग । ३-बाग की कयारिंयाँ के वीच. 


रविसंक्रांति, रविसड्भान्ति [ संज्ञा स्त्री. ] ( 
रविसंशक [संज्ञा पु.] (सं) ताँबा । | 
रविसाराथि [सज्ञा पुः] (सं.) अरुण । | 
रावछु दर्‌, रावसुन्दर [संज्ञा पु.] (सं.) वः 
रविसुञचन [संज्ञा पु.] (हिं.) १-रिवनी ङम 
रबिसुत, रविश्चनु [ संज्ञा इ. ] ( 
गे 2 
रोदि, रवीद [संज्ञा पुः] ( 


स्वतमन्नु | शनि । 
रविनंदिनी, रविनम्दिनी 
_ यमुना। 
रातरनाथ [संज्ञा पु.] (सं.) पद्म । कमल । 
रबिपुत्र [संज्ञा पु.] (प॑.) देखो 'रविनंदन' | हैः 
रवतत [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो रिविनंदन॥ 
रावाप्रय [संज्ञा पु.] (प.) १ " 
तांबा | ३-लाल कनेर । ४-आक। 
रि लकुच या लकुट नामक वृत्तया फल़ । 
रामया [संजा स्त्री. (ह) देवी की एक मि 


रविविंय, रविविम्व [संज्ञा पु.] (म॑) रवि 


मंडल । २-मा निक । 
रविमंडल, रविमण्डल [सर्गा पु. 


] (सं) सूर्य 


[ संज्ञ। स्त्री, ] (i) 


जलाल कपरल। ३_ 
मंदार । ५... 


Ly 


के चाऐें ओर दिखाई देने वाला लाल गोला) 


रविमणि [संज्ञा पु.] (स॑.) सू्यकांतमणि ! 
रवरत्न [संज्ञा पु.] (सं.) सू्येकांतमणि | 
रबरतनक [संज्ञा पु.] (म.) माणिक्य । 

रावमूल [संज्ञा पु.] (सं.) आक की जड़ | 


रविलोचन [सा्ञा पु.] (४) विष्णु! 
र्‌ 


रविला [संज्ञा पु.] (सं.) ताँचा । 
रविवंश [सः पु ] (सं.) सूर्यकुल । 


रविवंशी [संज्ञा पु.] (सं.) सूयेङुलोतपन्न | सूर्य- 
वंशी । 


-से सूर्य के समान प्रकाश होता है। 


पड़ने बाला दिन । - 


का छोट। मार्ग । - 


_ सूर्यं का एक राशि से दूसरी राशि में: 


रस विशेष जो भगंदर रोग के 
~ कारी माना जाता है.। . 


२-देखो “रबिनंद्‌?। 


राविवाण [संज्ञा पु.](स.) वह बाण जिसके चलाते 


रविवार [संज्ञा पु.](सं.) इतिवार । आदित्यवार। | 
शनिवार के बाद ओर सोमवार के पहले 
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ना RS { ११६३ ] है रसना 
[शाना [संज्ञ सत्री.) (सं. करवनी । क eo ल रसज्ञ [वि.] (सं.) १-रस का जानने बाला ।२- 
| (॥) खरी.] देखो 'रसना! | कप ७ मतातुसार साण और संगण | ३२- | ` द्या अ साहित्य का मर्म तथा गुण 
रशनाकलाप [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार की मन की वरंग। ३३-भाँति। तरह। ३४-एक समभने बाला । ३-निपुण। न 
. | ` क्षर्थनी जो प्राचीनकाल में स्त्रियाँ कमर में व की भेढ़। ३५-योल नामक गनधद्रन्य । बनी। me 2 
; य०-रस राग-१-प्रेम के द्वारा उत्पन्न होने 

’ पहनतीथी। | नन हारा न इन | ससज्ञता [सं 
। रशनागुण [संज्ञा पु.) देखो 'रशनाकलाप'। रस नीर मा रमकीड़ा । कलि | रसज्ञ Ce हे कप 
रशनोपमा [सज्ञा स्त्री] (सं.) रसनोपमा नामक री अनिना-यौवन का आरम्भ रसज्येष्ठ [सञ्ञा पु J ह ) १-मधुर या मीठा 


आर संचार होना। 


५ श्रलंकार | रसक [सः 7 च रस । २-शज्ञा 
२ ।५~ Se सञ्ञा पु.] (सं.) १-फिटकरी । २-खपरि २-श्ङ्गार रस । 
क  पु.] (फा.) इष्या । डाह्‌ । कार-वेल्लक | *-खप रिया F 
हे हे ग जल ली] रसककार-वेल्लक [संञा पु.] (स) पतला खप- | संडली [संज्ञा स्त्री. (हिं) रसवली नामक गन्ना 
ति। रश्मि [संज्ञा ६. (8) द री उ hil रसतम [सज्ञा पु.] (सं.) उत्कृष्ट रस। F 
(-रवि- हा ठट रसकप्र [सज्ञा पु.] (सं) एक सफेद उपधातु जो | रसेतेन्मात्रा [सज्ञा सत्री.] (ह.) पांच मात्राओं में 
रश्मिकलाप [संज्ञा पु.] (स.) ५४ या ६४ लड़्यों भोग अत FE ठुज) 2 3 ve 
) सूर्य अशा वि] So रसकर्म [संज्ञा पु.] (तं.) वैद्यक की बह प्रक्रिया | वी [सा स्त्री.] (सं.) रस का भाव या धमे। 
गोला। | रशिमिकेतु [संज्ञा पु.](सं.) १-एक न होने जिससे पारे की सह्दायता से रस आदि तैयार | रसतालेरवर [संज्ञा पु.] (४.) एक रस औषध 
4 |. २-कृत्तिकानत्षत्र में स्थित होकर उदित होने | क्रिया जाता है। जो कुष्ट रोग में व्यबहृत होती है । ty 
` वाला पुच्छलत।रा । रसका [संज्ञा त्री.] (सं.) छुद्रकुष्टरोगा विशेष । रसतेज [सज्ञापु.] (हिं.) लहू । लून । i 
गरिमकरीड़ा [संज्ञा पु.] (सं) एक राक्षस का नाम | रसकुल्या [सा स्त्री] (सं.) कुशद्वीप की एक | रसत्याग [संज्ञा पु.] (त) जैनमतानुसार दूध, 
जिसका उल्लेख रामायण में मिलता है । नदी का नाम । दरो. बैल, ० गिर 
रशिमप्रभास [संज्ञा पु.] (सं.) एक बुद्ध का नाम । रसकील [सज्ञा स्त्री.] (हं.) १-विद्ार २-्रीड़। | पदार्थो का त्याग करना, जो एक प्रकार का 
रस [संज्ञा ना पा या उ ठ न ३-हुँसी ठट्ठा | दिर्लगी । नियम या याचार माना जाता है। 
तुल मे बा इ | रसकेसर [संज्ञा पु.] (ह कपूर रसत्व [सञ्ञा पु.] (सं) देखो “रसता? । 
है हे .] (सं.) कपूर । - 
की वस्तु का स्वाद जो छः प्रकार का दोता हे। स गा पुः] (सं) कपूर सद [व ०6 
ह यथा-मधुर, अम्ल, लवण, कडु, तिक्त ओर [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार की रसौ- दु] चिकित्सक । [संज्ञा सत्री.] (फा.) (-वह 
। सूयः कषाय । २-छः की संख्या । ३-वैद्यक के मत पथ जो विसूचिका आदि रोगों में उपयोगी | जे बॉटने पर हिस्स ७ 0८0 मिल 
से शरीररथ सात धातुओं में से पहली ।४- | आनी जातीहै। कच्चा अनाज जो अभी पकाया जाने को दो 
लाने किसी पदार्थ का सार या तत्व । ४-साहित्य रसकारा [संज्ञा पु. ] (सं.) रसगुल्ला (मिठाई) । (भोजन के लिये) | ३-मेना का बह खाद्य- 
के अनुसार वह आनंदात्मक .चित्तवृत्ति रसखर्पर [संज्ञा पु.] (सं. खपरिया। पदार्थ जो उसके साथ रहता है। 
I धथवा श्रनुभव जो विभाव, अनुभाव तथा | रसखीर [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) मीठा भात। शबंत | रसदा [सज्ञा सत्री.] (स.) संभालू। 
का संचारी से युक्त किसी स्थायीभाव के व्यंजित या ऊख के रस के रस में पकाये हुये चावल। | रसदार [वि.] (हिं.) १-जिसमें किसी प्रकार का. 
होने से उत्पन्न होता है । रति, ह।स, शोक, रसगध, रसगन्ध [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'रस- रस हो । रसवाला। २-स्वादिष्ट । : 
[र क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, आश्चयं तथा गन्धक?। रसदालिका [संञा स्त्री] (सं) गन्ना । 
[Cs निर्वेद इन नो स्थायीभावां के अनुसार नोरस रसगंधक, रसगन्धक [स पु कि कप Pe ५ 
रे ने गये हैं , रए [संज्ञा पु.] (सं.) १-गंधक | रसुद्रावी [सज्ञा पुः] (सं.) जबरी नीबृ। 
Ei माने गये है जो इस भार है-श्गार दास्य, | २-बोल गंधवय । ३-रसौत । रसायन । ४= द | 
जा रौद्र, वीर, भयानक, वीभत्स, अद्भुत A - | रसधातु [संज्ञा पुः] (सं.) १-पारा । २-शरीर की 
(व) कोई pe नोस अ रसगतज्वर [सञ्ञा पु.] (हं ) शारीर की रस धातु ग 2 
[ना। 0३ “वात्सल्यरस” को दसवां रस मानते हैं। में समारा हुआ उर (जैक) रसधेनु [संज्ञा स्त्री] (स॑) पुराणानुसार दान के 


निमित्त बनाई हुई गुड़ आदि गो ।. ः 
रसन [संज्ञा पु.] (सं.) १-चखना। स्वाद लेना। 
२-ध्वनि । ३-जीभ । जबान । ४-कफ का एक . 

- नाम | [वि.] (हिं) पसीना लाने याला।. 


६-नी की संख्या । ७-सुख का अनुभव 
(वशेषत: यौवन का)। आनन्द । मजा । ए- 
मम । प्रीति । ६-काम | क्रीड़ा । विहार । १०- 
उमंग। जोश । वेग । ११-गुण । १२-किसी 


हिगुल । ईगुर । 
'रसगुनी+ [सज्ञा स्त्री-](हिं.) काब्य अथवा संगीत 


रसगर्भ [सज्ञा पृ.](सं.) १-रसौत। रसांजन | २- 


पः विषय का आनन्द । १३-कोई तरल या द्रव- | शास्त्र का ज्ञाता। ठ [सज्ञा पु.] (हिं.) रस्सा । 
पदार्थ । १४-जल । पानी १९-रस । शरा | रसगुल्ला [संज्ञा प.] (हं) ने से बनने वाली | रसना [सचा स्र] सं.) १-जीभ । जिहा | २- 
। \-वनस्पतियां, फलों आ्रादि का तरल अंश | एक बंगला मिठाई । ` जीम से अनुभव होने वाला स्वाद । ३-नाग-' 


: जो उनको कूटने या निचोड़ने से प्राप होता 
है । (७-शरबत । १८-वृक्ष का निर्यास । १६- 
. शोमा। लुआब । २०-वीयं । २१-एक रोग 
' नोघोडों और हाथियों को होता है। इसमें 
' इनक परां में विषेला पानी बहता है। २२-विष 
ः वषैला पानी बहुः 
क । २४-पार। । २५=शिलारस । २६- 
"रस । २७-हिंगुल | २८-बैद्यक के अनुः | 
ए धातुओं को फूककर बनाया हुआ अस्म | 
इसका व्यवहार षध रूप में होता है !. Fe 
\६ हले सिंचाब का शोरा। ३०=उपनिपदे 


` दौनी नामक 'झोषध | ४-करधनी । ४-गेंध- 
. भद्रा-लता | ६-सगाम । ७-रस्सी । ऽ-चन्द्र 
.हार। रसना खोलना-बोलना आरम्भ करना 
रसना कालू से लयना-चुप होना । [क्रि. अ. 
(हि) १-धीरे-घीरे बहाना या टपकना ; 

` किसी वस्तु का गीला या तर होकर जल या . 
रस छोड़ना या रपकाना । ३-तः मग्त | 

होना। ४-प्रेम में अनुरक्त होना । ५-स्वाद 
लेना । ६-प्रफुल्लित होना । | 


रसग्रह [संज्ञा सत्री-] (सं) जीभ। | 
रसघन [संज्ञा प.] (सं.) श्रानस्द्घन श्रीकृष्ण । |. 

[बि.] जो बहुत अधिक स्वादिष्ट हो । 
रसध्न [संज्ञा सत्री.] (सं))सुहागा। | 
'रसछस्ना [सत्ता पु.] (हिं. [स्वी- रसछन्ञी] गन्ने | 

कारस छञाननेकीचलनी। | 
रसज [ संज्ञा पु. ] 6 
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रसनाथ a [ FE ) ~ मसाल । 5 
रस-रस या. रसे-रसे.-धीरे-धीरे । रसभेद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) पारे से तैयार होने वाली रसवत्‌ [वि.] (स.) स्त्री | त्तस 
रसनाथ [संज्ञा पु.] (सं.) पारा। एक वैद्यक श्रोषध | ह a [s " रसवती) जिसमें च| ¦ 
रसनापद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) नितम्ब | चूतड़ । रसभदी [सज्ञा पु.] (सं.) ऐसा पका हुआ फल जिसमे देक स किसी आर जह काच्या, |. 
रसनाभ [संज्ञा पु.] (सं.) रसौत। जो रसाधिक्य के कारण फट जाय और जिसमें अंग होकर आता है । य रसया भाइक | रमः 
रसनायक [स-ज्ञा प.] (सं.) महदेव । पारा । सेरसचूनेयाबहनेलगे। «५ रसवत [संज्ञा पु.] (हिँ) १-रसौत। ३ । रसा 
रसनारध [संज्ञा पु.] (4) पत्ती । (बोलने के लिए | रसभोअन [सज्ञा पु.] (सं.) तरल पदाथ का सेवन रसवती [संज्ञा स्री 5 सात। व 
इनके फेवल जीभ होती है, दाँत नहीं होते ।) | रसमंइूर, रसमणड्टर [संज्ञा पु.](सं.) वैद्यक में एक तोचि -] (सं) १-रसोईघर । ३| रसः 
निर्यास [सं वृत्त रसौपध जो शूलरोग में काम आती है। न संपूर्ण जाति की एक रागिनी | _ रसर 
रसानयांस [संज्ञा पु.] (7.) शालवृत्त । GA रसवत्ता [संज्ञा स्त्री.] (हं 
रसनाय [वि.] (सं.) १-स्वाद लेमे या चखने | रसम [संज्ञा स्त्री.] देखो रस्म! । मिठास । ३-सुमरता '-रसीलापन। ३-| ससा 
योग्य | २-स्वादिष्ट । मजेदार । रसमहून [संज्ञा पु.] (सं.) वेद्यक में बहद प्रक्रिया रसवर्णक पे | ् 
ty नेन्द्रिय [स जीम जिससे पारे को मारा या भस्म किया जाता है [संज्ञा पु.] (लं.) अनार का फूल, द रसा 
गसनेंद्रिय, रसनेन्द्रिय [संज्ञा सत्री.] (सं.) जीभ । र , दे 
४ मल [सं सं जो शरीर से निकः का फूल, कुसुम का फूल, लाख, हलदी 
जिह्मा । रसमल [संज्ञा पु.](सं.) बह मल जो शरीर से निक सादि द्रव्य जिन से रह नि मजी7 र 
रसनेत्रिका [संज्ञा रत्री.] (सं) मैनसिल । ले हं । जैसे-पसीना, गू, , मूत्र, थूक आदि। | "६ १ (जन से सङग निकलता है। (ब) 
Se A रसमसा [वि.](हिं.) [स्प्री. रसमसी] १-आनन्द- रसवला [संज्ञा ्त्री.] (हैं) एक प्रकार का गज 
रसने [संका पु.) 00 यह मग्न। अनुरक्त । २-गीला । तर । ३-पसीने से | वाद [संज्ञा पु.] (सं.) प्रेम या आनन्द ही 
गा का Od भरा। श्रांत । रसीली उ । २-प्रमपूणं बिवाद य| 
एक भेद । र समें मात्राओं की एक शङ्कला! | रसमाशिकय [संज्ञा पु.] (सं.) हरताल से बनने मगड़ा। ३-घकवाद | F 
बंधी होती है र पहले कहा उपमेय आगे | ही ए वैध पा रसवान्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) बह पदार्थ जिसमें ऐश 
व हे उपमान हो जाता द रसमाता# [संज्ञा स्त्री.] (ड.) जीभ । गुण या शक्ति हो कि जब उस पदार्थ के इए 
कति [इड (ण । २३९ हाल] 69 अ। = | गे सा स कते.. 
i भ रसमारश [संज्ञा पु] (सं) वैद्यक में पारे को मारने प्रकार, ` (सा 
पा [वह कमर | वाली किया I 
वस्तु का सेवन न कर चाहिए। रसभाला [सा सती:] धर.) शिलारस,नामक झुगे- (Is) क ws 
धित द्रन्य। ` | ससा 
रसपर्पटी [संज्ञा स्तरी.](सं.) वैद्यक में एक रसौपध | उसञ्चि# +. रसवाहिनी [.) बे नसा `. 
oR रस मि [संज्ञा स्त्री. (हिँ.) १-किरण । २-आभा [संज्ञा सत्री.) (सं.) बंधक के नुसा! 
Cn ज्वर, गुल्म, जलोदर र ] (ह) १-किए बह नाड़ी जो खाये हुए भोजन से बनेसा| (या 
करते हैं । समुडी [सं र 
ससपल [सहा इ] (स) (-युढ़ । २-चीनी। | खी [सषा खी] (ह) एक बंगला मिठाई | ण अता | 
रसपाचक [संज्ञा पु.] (सं. रसोइया । 2 र _ | रसानकयी [सञ्ञा पुः) (हिं.) शराय बेचने वा| सा 
ससपुष्प [इब्न पु.] (8) न नम त रसमूला [संज्ञा सत्र.) (सं) प्रकृत छन्द का एक | रसविरोध [संज्ञा पुः] (सं. १-सुभुत के मतादुश| रसा 
Oe शो भेद । कुछ मता का ठीक मेल न होना | २-साहि| 
तिका [सं समत्र [सं्ञास्त्री.] (सं.) दो ऐसे रसों का मिलना | में एक ही पद में दो प्रतिकूल रसों की रिभ!| रसा 
रसपूत्तिका [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-शातावर ।२- जिनके पनि - > 
यालडेगनी | जन क्ष से स्वाद में बृद्धि हो । रसिरोधक् [संज्ञा पु.] (सं.) सोजा। | ससा 
रसप्रधंध, रसग्वरध [संज्ञा पु.] (ं.) १-नाटक | रसयति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) चखना | रसशादुल [संज्ञा पु.] (सं.) वैद्यक में एक पक | 
। २-बह कविता जिसमें एक ही विषय बहुत रसयिता [वि.] (सं.) चसे वाला । 57 द र 
। सम्बद्ध पथों में वर्णित हो । रसयोग [संज्ञा प.](स) चक में एक औषध को रसशास्त्र [संज्ञा पु.] (स॑.) रसायनशाल 
'_ रसफल [संज्ञा पु.] (सं.) १-ँबला। २-नारियल | गम | रसशेखर [संज्ञा पू.] (स) बैधक ER प्स 
र oo रेसरा+ [संज्ञा पु.] (हिँ. [स्त्री. रसरी] रस्सा । उपदा आदि रोगों के लिप रसः 
BF [संज्ञा पु.](हं.) सोमलता | रसराज [संज्ञा पु.] (सं.) १-पारा। २-श्ःगाररस । ज्ज जाता द यहि रसा 
समन्धन [सा्ञा पु.] सं.) वैद्यक के ३-रसौत। रसांजन । ४-वैद्यक में एक आषध | धन [संज्ञा ए.] (सं.) १-बह क्रिय हाण ॥ 
का, के एक अंश का नाम | रा व्यवहार तिल्ली और वरवर आदि में ह भ 2 रसा 
| .] (हिं.) पुराने ढङ्ग की तोपों | होता हैं । व, संज्ञा पुः] ५ रस 
'बन्ूको. को चलाने का एक प्रकार का | रसेराय% [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'रसराज?। खून। PR कु 
४ रसरी%+ [संज्ञा स्त्री.] (हि रससंर क्षण [संज्ञा पु.] (सं.) वेधक 
ne रसल ; ] (हि.) रस्सी । र जिनसे पारेको शुद्ध । हे ४ 
हि.) देखो 'रसभरी!। | रसल [वि.] (हैं.) जिसमें रस हो। क्रियाएँ जिनसे पारे को शुद्ध ६ 
.] (हँ) एक पर [र क। स्वादिष्ट रसीला। Ro ग करना, बाँधना और भस्म कर श 
मा | रससंस्कार [संज्ञा स्त्री.) 
र पल [स्रा] (सैः) पारा) | अठारह संस्कार जिनसे पा रसा 
| रसवत nme । रसिया । रसश | द्विया जाता हे। . रसा 
*/ (ह) जिसमें स हो । रसीला । | रससागरः , | 
स्त्री] (हिँ द्रो 


उ... 


जिसमें ष 
क यला 
या भाई ढ़ 


भा 
इईंघर। २ 


लापन | ३- 


i i , दोषे 
ल ] मजर 
है। (वच) 
आनन्द थी 
विवाद ग। 


कै 
जिसमें ऐश 
९ 
[थं के इए 
[मय विसी 
रष प्रकार कष 


' पहले भेद 


| 

नि करने से प्रव यह देखना कि शरीर 
में कौनसा रस अधिक तथा कौनसा कम हैँ | 

एममार [संज्ञा पु.] (सं.) १-मथु । २-त्रिष । & 

रससिंदूर [ संज्ञा पु. ] (सं. वैद्यक में हरगौरी 
नामक रस । ह 

रसस्थान [संज्ञा ए.] (सं.) हिंगुल । 

रसाय [संज्ञा पु.] (सै. अम्लवेत । ५ 

रसांगक, रसाङ्गक [ संज्ञा प. ] (सं.) श्रीवेष्ठ 
(वृत्त)। ; के 

रसांजन, रसाञ्जन [संज्ञा प] (सं.) १-रसोत। 
२-सुरमा | 

रसा [स/ज्ञास्त्री.] (हं) १-पृथ्वी । २-जीभ । ३- 
नदी । ४-रसातल । ४-शिलारस । ६-मेदा । 
७-अंगूर | ८-शाललकी । ६-रासना | १०- 
पाढा। पाठा । ११-काकोली । १२-आम | 
१३-एक मोटा अन्न जिसे कंगनी भी कहते हैं 
[सजा पु] (हिं) तरकारी आदि का पका- 
हुआ तरल अंश | झोल । शोरता । 
यो०-रसे दार-शोरबेदार । 

गमाइन [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “रसायन'। 


` रसाइनी# [सज्ञा पु.](हि.) १-रसायन विद्या का 


Jeet 


साई [संज्ञा स्त्री.] (फा.) किसी तक पहुँचने की 
क्रिया या भाव । पहुंच । 

राखन [सज़ा ए.] (7.) सुरगा। 

रसाग्रज [संज्ञा पु.] (सं.) रसौत । 

रसाग्य [संज्ञा पु.] (सं) १-पारा । २-रसीत। 

रसाज्ञान [संज्ञा प.] (सं) भोजन करने पर भी 
उसके रस का अनुभव न करना। 

रसादय [संज्ञा पु.] (सं.) अमड़ा। 

साद्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) रारना । 


। तल [संज्ञा पुः] (सं.) प्रथ्वी कें नीचे के सात 


` ल्लोको में से छूटा (पुराण) । रसातल में पहुँ- 
चाना-मटियामेट कर देना | रसातल में जाना- 
नष्ट होः“ 

स्सदार [बि.] (हिं.) मोलदार | शोरवेदार । 

रसधार [संज्ञा पु.] (सं.) सूर्य । 

रसाधिक [संज्ञा पु.] (सं.) सुद्दागा। 

राधा | सज्ञा स्त्री.] (सं) किश्मिश । 


रसाध्यक्त [सज्ञा पु] (सं.) प्रांचीनकाल का बर्ह 
`, राज्य-कमचारी जिसका काम मादकदरव्या की 
जाँ-पड़ताल तथा उनकी विक्री आदि की 


"व्यवस्था करता था । 
रपाना# [क्रि. स.] (हिं.) 

-९-प्रसन्न करना। ड 
रसापति [मज्ञा पु.] (मं.) रांज्ञा। 


रपापायी [ संज्ञा पु. ] (पं) १-जीम से पानी 


पीने चाला जंलु। २-कुत्ता । 


१साभास [संज्ञा पु.] (स॑) !-साहिः्य में बसी | 
रस का ऐसे अवसर पर अथवा स्थान पर 


उपयोग, जहाँ वह उचित या उपयुक्त न ह 


ज्ञाता। २-रसायन बनाने वाला । कीमिया- 


१-सपूणे करना । |. 


[ ११६५ ] 
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रसिकता 


२-एक प्रकार का अलंकार जिसमें उक्त ढंग + | रसालस [सञ्ञा प.] (हिँ.) कौतुक । ` 


वणेन, होता है । 


रसामग्न [सज्ञा पु.] (सं.) बोल नामक गंबंद्रव्य 
रसमृत [संज्ञा पु.] (म॑ ) वैद्यक में एक रस जो 


रक्त पित्त और उवर आदि में लाभप्रद द्वोता है. 


रसाम्ल [संज्ञा प.] (सं.) १-अमलबेद्‌ । २- 


वृक्षाम्ल । ३-चुक नामक खटाइई | 


रसाम्लक [संज्ञा पु.] (सं) एक प्रकाएकी घास | 
रसाम्ला [सज्ञा स्त्री] (सं.) पलाशी नामक लता 
रसायक [साज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार की घास । 

रसायन [सज्ञा पु.] (सं.) १-तक्र । २-कटि । कमर 


३-बिप । ४-वैय्यक के अनुसार वह. औषध 
जो भनुष्य को सदा स्वस्थ और पुष्ट बनाये 
रखता है। ५-ताँवे से सोना बनाने का एक 
कल्पित योग । ६-पदार्थो के तत्वों का ज्ञान । 
७-बायबिडद्ग । ८-धातुविद्या जिसमें घातुओं 
को भस्म करने अथवा एक घातु को दूसरी 
धातु में परिवर्तित करने की क्रिया या बणन्‌ 
रहता है । 

रसायनज्ञ [सज्ञा पु.] (सं.) रसायन क्रिया या 
चिद्या का जानकार। 

रसायनफला [संज्ञा स्त्री.] (सं) हड़ | हरे । 

रसायनवर [संज्ञा पु.] (सं.) लहसुन। 

रसायनवरा [सङ्गा सत्री.] (सं.) १-केंगनी | २- 
काकजंघा। 

रसायनविज्ञान [संज्ञा पुः] (सं) वैज्ञानिक उपाय 
से तत्वों का ज्ञान। 

रसायनशास्त्र [संज्ञा पु.] (सं.) वह शास्त्र जिसम 
पदार्थो के तत्वों और भिन्न-भिन्न दशा 
में उनमें दोने बाले विकारों का विवेचन 
होता है । के मिस्टरी । 


| संसायनश्रष्ठ [सञ्ञा पुः] (सं) पारा,। 


रसायनिक [वि.](सं.) देखो 'रासायनिक!। 


रसायनी [संज्ञा स्त्री-] (स.) १-बुढ़ापे को रोकने 


या दूर करने बाली ओषध । २-गुडच। ३- 
मकोयः। ४-महाकरंज । ५-गोरखडुद्धी । ९० 
मांसंरोहिणी । ७-मजीठ | म-एक लत जिसे 
कनफोड़ा कहते हैं। ध्ञकॉछ । १०-सफेद्‌ 
_ निसोथ। ११-शंखपुष्पी । १२-कंदगिलोय । 
१३-नाड़ी। ड ; 
रसारॐ [संहो पुः] (हिं.) देखो 'रसाल?। ' 
रसाल [संत्रा पुः] (सं.) 
प । का । ५-अम्लबेत। ६-कुन्दुरः 
दृण । ७-शिलारस)। ८-बोल नामक गंव-द्रव्य 


६-रसिक | रसिया! के 


` बनते हों। २- 


या ऊख के 


१-आम। २-ग््ना। ३- | ` 


२-रसीला | ३-सुन्दर। ४- 
,) ?-आम का पेड्‌। २- |. 


| रसिकता [संज्ञा सती] (स) ५-रसिक 


रसालसा [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-गन्ना । २-गेहूँ । 
३-एक घास जिसे कुन्दुर कहते हैं । 
रसाला [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-मिखरन | श्रीखंड । 
.२-वह सत्तु जिसमें दही मिला हो। ३-एक 
प्रकार फी चटनी जो प्राचीन काल में होती 
थी। ४-दूय । (-वाख । ६-जीभ | ७-गन्ना। 
८-विदारीकन्द । [सज्ञा पु.] देखो 'रिसालाः। 
रसालाम्र [संज्ञा पु.] (सं.) बढिया कलमी आम । 
रसालका- [वि.] (हिं.) [स्त्री प्र.] सरस । मधुर | 
सदु | [ संज्ञा स्त्री. | १-छोटा श्राम। २- f 
सातला। F 
रसालिहा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पिठवन । 
रसाला [सज्ञा पु.] (हिँ.) १-भोग-विलास में रस 
या आनन्दः लेने वाल!। रसिक। २-गन्ना। 
३-चना । 
रसालछ [संज्ञा पु.] (#.) गन्ना । 
रसाव [संज्ञा पु.] (हिं) १-रसने की क्रिया या 
भाव । २-इस प्रकार निकला हुआ रंश | ३- 
खेत को जोतकर और पाटे से बराबर करके 
कई दिनों तक यों ही छोड़ देना। 
रसावर, रसावल [संज्ञा पु ] (हिं.) देखो 'रसौर' 
रमावा [संज्ञा पु.] (हिं.) उख का कच्चा रस रखने 
का मिट्टी का बर्तन | 
रसाव [संज्ञा पु.] (सं.) गंधाबिरोजा । ` 
रसाश [संज्ञा पु.] (सं ) मद्य पीने की क्रिया। 
रसाशी [संज्ञा पु.] (हिं.) शराबी । 
रसाश्वासा [सङ्गा स्त्री.](F.) पलाशी नामक लता 
रमाप्टक [संज्ञा पु.](सं.) आठ महारंसों का समूह 
जो इस प्रकार हें-पारा, ईंगुर, कांतिसार- 
लोहा, सोनामाखी. रूपामाखी, बै क्रांतमणि 
ओर शङ्क । 
रसास्यादी [बिः] (सं.) [रसास्वादिनी] १-रस 
चखने या स्वाद लेने वाला। २-अ(नम्द या 
मजा लेने वाला | [सज्ञा पु.] (सं) भौरा । 
अमर | जब | 
रसाह [संज्ञा पु.] (सं.) गंधाबिरोजा। | ‘ 
रसाह्वा [सञ्ञास्त्री.] (सं) १-सतावर। २-रास्ना 
रसिआउर [संज्ञा प.] (हिँ.) १-शुड़ के. शबत या 
ऊख के रस में पका हुआ चावल | २-विवाह 
की एक रीति में गाया जाने बाला एक प्रकार . 
कागीत। .. AS 
रसिआवर, रसिआवल [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 
_सि्आउर। PR 
| रसिक [संज्ञा पु.](म.) [स्त्रो. रसिका, 
१-रस या आनन्द लेने बाला । व्‌ 
मर्मज्ञ । ३-सह्ृद्य । ४-कीड़ा आदि का परेमी। 
रसिया । ५-प्रेमी । सहृदय । ६-सारस पत्ती । | 
७-घोड़ा। ८-हाथी । ६-एक प्रकार का छन्द 


भ या धर्म। २-हँसी । ठट्ठा ॥. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रसिकबिहारी [ ११६६ ] : हा 
गा [सज्ञा पु.] (सं.) श्रीकृष्ण । वन दशन का नाम (यह छः न सह स्त्री.] (सं.) १-रारना ।२~ : i 
रसिकाई% [संजा सत्री] (हिं.) देखो 'रसिकता' MS संज्ञा पु.] (हिं.) [स्त्री | 
रसिकेखर म I ्य। ` |स [सका ए. हं) (-अकृष्ण २-ब | मोटी एसी । भि हो पक न | (ह । 
ES UM) ५ _ नमक | ३-पारा। हाथ लंबी और ७५ हाथ | । `? 
रासत [चि.] (सं.) १-ध्वनि करता हुआ । २- रसाइया [सज्ञा पु.] (हिं.) रसोई या भोजन बनाने एक रोग जो घोड़ों के दर Fs होती ।३ | रहत 
बहता हुआ | टपकता हुआ । ३-रसयुक्त। | वाला रस्सी [संज्ञा स्त्री.](हिं.) रुई ह दोताहै। '. रहमाः 
४-जिसके ऊपर मुलम्मा चढ़ा दो । [संज्ञा ५.] | रसोई, रसोई [संञा सत्ी.] (हिं.) १-पकाई हुई | कर वनाई हुई बांधने के काम द |. ( 
R १-ध्वनि । शब्द । २-द्राक्तासव । ` खाने की वस्तु। २-यह स्थान जहां भोजन चीज़ | डोरी। आने बाजी | रहर, 
रासिया [संज्ञा पु.] (हिं.) १-रसिक | २-फाशुन बनता है । चौका । रस्सीबाट [संज्ञा पु J) रहरू 
में गाया जाने बाला एक प्रकार का गाना जो कच्ची रसोई-देखो ' सखरी?। पक्की रसोई- हाता "| (६ .) रस्सी बटने बाला। |. र 
ब्रज में गाया जाता है। देखो 'निखरी' । रसोई घढ़ान!-भोजन पकाना है केला [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-एक प्रकार की हल्दी |, एह 


रसियाव [संज्ञा पु.] (हिं.) गन्ने के रस में पका- | रसोई तप्रना-भोजन पकाना । है.34 “ गे एक प्रकार की तोप । ३-तोप लाद्ने | 
ट ड़ी । f 


हुआ चावल | सोईखाना, रसोईघर [सं हि 

र रसोईखाना, र [संज्ञा पु.] (हिं.) यह स्थान ४ हिं.) उत्सुक ५ 
लि ह) व | | [क 6. 0) इ |. 
रसोईदार [संज्ञा पु] (हिँ) [स्त्री रसोईदारिन] | हट [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का बन च्छि | 


ॐ [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “रसिक' । आकर 
रसीद [ सञ्ञा स्त्री. ] (फा.) १-किसी वस्तु की | "जन पकाने वाला । रसोइया । द्वारा छुए में से पानी निकाला जाता है। |. 


«५2 
को PO ENN 


प्रास्ति या पहुँच ।२-किसी वस्तु के प्राप्त होने | रसोईदारी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-भोजन बनाने | रहेँटा [संज्ञा पः] (हिं.). सूत कातने छा चरख।। 7: हल 
अथवा पहुँचने फे प्रमाणरूप में लिखा हुआ | या पकाने का काम । २-रसोईदार का पद्‌ । रहँदी+[ साझा सती (हि) १ + - `° 
पत्र । प्रापिका । ३-खबर। पता। रसीद | रसोईबरदार [सज्ञा पु. (हि) भोजन ले जाने . (6) १-७ भोजने | 
ह क ज्ञा पु.] (हि) भोजन ले जा की चरखी । २-रुपया उधार लेने का ढ़ . 
, सुक्क आद लगाना या | वाला।भोजनबाइक। विशेष, जिसमें प्रति मास किश्तों में रुपया " 
 जड़ना। रसीद कादना-किसी को रसीद लिख- | रसो |. 


. कर देना। रसात [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'रसौतः । 


र i बसूल किया जाताह। | इहलः 
_ रसील [चि.] (हिँ. देखो 'रसील/ । रसाद्र [संज्ञा पु.] (स.) हिंगुल । रचा [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'रहँचटा |. रहवाः 
रसीला [वि.] (हिं.) [स्त्री रसीली] १-रसयुक्त | रस्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-शिगरफ । २-एसौंत। | रदचह्‌ [संशा स्त्री.](हिं.) चिढ़ियों की चदचहाइर | इहृ | 
, २-स्वादिष्ट । ३-रस लेने वाला। ४-भोग- रसोद्भूत [संज्ञा प.] (सं.) रसौत । रहठा [संज्ञा पु.] (?) श्ररहर के पौधे केसूखे | ; 

बिलास का प्रेमी | ५-बांका। छबीला । ; इंठल। बज ए 


रसो रीन [संज्ञा पु.] (सं.) लंहसुन। ४ 

रसापल [सज्ञा पु.] (सं.) मोती । 

रसाय; [संज्ञा स्त्री] (हिँ) रसोई । भोजन । 

रसौंत, रसौत [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक औषध 
जो दारुहलदी की ऊड़ और लकड़ी को पानी इ ; ह 
में औटाकर तथा इसमें से निकले हुए रस | रदेन [संज्ञा सत्री.) (हिं.) १-रहने की क्रिया यां | 
को गादू। करके तैयार की जाती है। रसराज । भाव | आया दया ह 


 मुन्द्र। 
रत्ीलापन [संज्ञ पु. ](हिं.) रसीला होने का भाव 
_ या धम। 
ब [जञा पु.] (सं.) लहसुन। 
: संज्ञा पु.] (अं) १-धैयं । २-अध्य वसय । 
किसी के यहाँ तक होने बाली पहुँच | ४- 
. विश्वास | एतवार। : 


रहठान+ [संज्ञा पु.] (हिं.) निवास स्थान। रने | (हु 

की जगह । 8 

-रहृतिया [वि.] (हिं.) (बिक्री का माल) जो बहुत | 
दिनों से न बिकने के कारण यॉ-ही पड़ हो। | `` 


_ रधम [सज्ञा पु.] (अ) १-नियम । कानून। २- रसप्रज्ञ। रहन-सहन [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) | a 
अ .) जीवन 
_ | मा Mo 7 
३-बह धन जो जमीदारों को किसानोंकी | गी [संहा खी] (देरा) एक बिशेष प्रकार की | इना [कि भ] (हि) (-रिथित होना। ठन ह 
हु धन जो जमांदारों को किसानोंकी | . धान की ~ -रुकन। । थमन ३ 
शरोर से भेंट में दिया जाता था। ४-वह धन ाई। शा न म 


निवास करना । ४-कोई चालू फाम 
करके रुकना या ठहरना । ५-विद्यम! 
६-समय बिताना । ७-नोकरी करन! : 
जीवित रहना। जीना! ध्-बाकी बच 
छूट जाना । १०-कामकाज करन 
करना | ११-स्थित होना। स्थापित 
_ समागम्न करना | यो०-रहासह!-बच। 


थ को दी क दले में राज सौर [सा पु.] (हिं.) गन्ने के रस में पके हुए 
य नियमानुसार दिया जाता हो । रसौल [दः 
द [संज्ञा पु. ] (इ) पह धन जो Cl अ अचा श 
दलित में कोई भुकदमा श्रादि दायर करने | =.” 5 र 
त फे नुसार सरकारी व्यय के रसाला [संज्ञा स्त्री.) (देरा.) रोग विशेष जिसमें 
 -हपमेंदियाजाताहै। | आँखों के ऊपर भेबों के पास घड़ी गिलटी |. 
(सच्चा प) निकल री है। | 
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रहने | रहनी क 
जाहा |. हनी [संज्ञा सत्र] (हिं.) देखो 'रहनिः । राठ 00 0 राध [संज्ञा पु.] (हिः) १-निकट । पास ।सममीप। | 
] कप | एहम [सज्ञा पअ.) १-वया। करुणा ।२-कषा। | | स्त्री. देश.) गीत का पहला पद । „ २-पड़ोस | बगल | 
पो | , अलुप्रह। रहमबिल-कृपालु। रहा [संञा इ] ) ?-चह जो वि गए 0 
ती है।३. | रहमत [सज्ञा सत्ी.] (अ.) कृपा । दया । वही वहन सी तरह की | राधपड़ोस [संज्ञा पु.] (हिं.) आसपास । पड़ोस | 


रे ४ मु सलाह देता हो । २-म् 5 
, - रहमान [वि.] (श्र) बड़ा दयावान्‌ । [संज्ञा पु.] अता हो । २-ंत्री। आमात्य। ३- प्रतिवेश । ; 


दे को बह. (त्र.) इश्वर (मुसलमान) । रहाना% [क्रि हि रॉपी [सं र 
F:) Fv NON 00 00 SRN Ne [संज्ञा स्त्री )(दं श.) चमड़ा काटने या तरा- 
ने बाही | दहर, रहरीन [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो “अरहर'। रहावन+ [सं उ be ड रन का भोजारजो खुरी के आक की 


रहरू [स झा स्त्री.] (हिं.) खाद ढोने की देद्दाती न 


सारं गाँव के पशु एकत्र खड़े ह 


| वाला। गांडी पर हि | 
Si _ | रहासहा [बिः] (हि रभना [ क्रि. अ. ] (हिँ) गाय का बोलना या 
की हल्दी |, इहुदृभाव [संज्ञा पु.] (सं.) १-सांसारिक मंटो रह ना के (वि.] (हि) बचाखुचा । वचाबचाया। न । i 5027 
रोप लाने का परित्याग कर एकांत स्थान में निवास | id ण] (सं) किसी वस्तु, गुण आदि से | राद्या# [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'राजा'। i 
: करना । २-संसार का परित्याग कर इस प्रकार | _„ सली या हीन। विना । बगैर । राइ# [ स' हि | 
रहितत्व [सच इ# [ सज्ञा पु. ] (हिं.) छोरा राजा । [वि.] | 
! जातत एकान्तवास करने वाले । [संज्ञा ए.](सं.) १-रहित या खाली होने उत्तम | श्रेष्ठ । 
~ | रहरेठा+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) रहठा | अरहर के सूखे क भाव । २-नियम, बन्धन, आर आदि से : 
र जिसे | ` ल य मुकत-या रहित किये जाने हा माव रचो- | ९ (संशाी ] (ह) दका भकार की बन्दूक 
| है। 2 22 हि > म्पशन | : जो पैदल सैनिकों के पास रहती है । 
रहस [संज्ञा स्त्री. ](अ.) एक विशेष प्रकार की छोटी ई [सं 
चरखा ४: नीजि मय जी | हिला [सज्ञा पु.] (? राई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-एक प्रकार की छोटी 
। ५. चौकी जिसपर पढ़ने के समय पुस्तक रखी हर -] (?) चना | सरसों “रवहत बाढी गीता ठ 
॥ भोटे |' जाती है। इसकी दो पटरियाँ परस्पर जुड़ी | १ र a जा । कृपालु । [सज्ञा पु.] वर अपन बी । राई भर-थोड़ा-सा । 
काढे. हें न का अकार % (~पएक क उपनाम । ¬ SRR गे 
मे रण है| a त 5 bm लक का नाम (सम ह मर राई रत्ती क्रके-छोटी से छोटी रकम या तौल 
PR : बराम [दच oR 2 के हिसाब से। राई नोन उतारना-एक प्रकार का 
` `) रहलु# [सङ्गाः स्त्री.] (हि.) देखो “रहस! । रा पु.]. (हिं.) दूसरे के यहाँ केबल टो नः त र हद र सपा 
i! ल [सं रोटियों पर रहने बाला । रोटी-तोड़ टोन जिसमें से नजर लगी हो 2 
i रहवाल [संज्ञा सत्री.] (फा.) घोड़े की एक चाल । रहगण [सं कम IRE राई और नमक उतारकर आग में डालते हैं। 
देचहाहर | हस्‌ [संज्ञा पु.](सं.) १-गुप्तमेद । २-क्ोड़ा खेल | ^ ठ i क GF) १-अंगरिस्‌ गोन म एक राई से पर्वात करना-वात को बहुत बढ़ा देना' 
के सूखे | ३-सुख । ४-गृढ़तत्व। मर्म। ४-एकांतता। | था गर । उस लश को सनुष्य। राई-काई करना- ठुकडे-टुकड़े कर डालना। | 
३ |~ एकांत स्थान। रहोगत [बि ] (सं.) निजेन स्थान में स्थिंत। राई-काई होना-ठुकड़-ठुकड़े होना। राई लोन 
"| रहस [सज्ञा पु.] (त डे १-यामुदर । २-स्वर्ग । | राँक्र+ [वि.] (हैं) देखो “रेकः । उतारना-देखो “राई नोन उतारना! [संज्ञा पु.] 
| [सज्ञा पु.](हिं.) १-देखो 'रहस्य'। ९- | शैकड-+- [स ज्ञास्त्री.](हिं.) कॅकरीली और ऊ ची: (हि) १-राजापन । राजसी | २-राजा । [बि.] 
रो लीला । कीड । ३-आनन्द । ४-गुप्त या एकांत | नदी भूमि जिनमें बहुत कम तन्न पैदा होता | `, (हैं) सर्वश्रेष्ठ । 25 
ht स्थान । , 5 र bes राईता [सज्ञा पु.] (हिं देखो 'रायता'। 
ला i स.] (हि.) प्रसन्न होना । आनन्दित | उ६कून राङ्कव [सज्ञा पु.] (स॑. १-झगों के रोएं राइरंगा+ [संज्ञा पु.] देखो 'रामदाना' ॥ | 


राउ# [संज्ञा पु.] (हिं.) राजा । ई ३७६ 
रोउत+ [संज्ञा पु.] (हि.) १-राजवंश को | कोई . 
व्यक्ति। २-क्षत्रिय । ३-वह्ादु। 
रांउर% [संज्ञा पृ.] (हि.) महल का अन्तःपुर । 
रनवास । [वि.] (हि.) श्रीमान्‌ का । आपको 
राउल% [संज्ञा पु.](हिं.) १-राजा | २-राजकुलो- | 
सन्न व्यक्ति । ‘VRE SIR 
राकस % [संज्ञा पु.] (हि.) राक्षस । 


से चना हुआ कपड़ा । २-पशम | मुलायम 

ड ऊन । 

राँग [स ड! ए.] (हिँ.) देखो 'राँगा? | 

रागड़ी [ संज्ञः प. ] (दे शा.) पंजाब में उपजने 
बालो एक एकार का चावल । 

रगा [सज्ञा पु.९हि.) सीसे के रंग की एक घातु 
जो बहुत मुलायम होती है। 208: 

राच [अब्य-] (हिं.) देखो “संच?! 


,रदेसबधावा [संज्ञा ए.](हिं.) विवाह की एक रीति 
जिसमें नत्विवाहिता वधू को वर अपने साथ 
जनवासे में लाता है | यहाँ सब्र गुरुजन उस 
समय वधू का मुँह देखते हैं. और उसे वस्त्रा- 

ग; भूषण आदि देते हैं । 

| _रहास% [संज्ञा प.] (हिं.) देखो 'रहस! । 

, १हसू [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) व्यभिचारिणी । बद्‌ 
चलन औरत । 


बिताने ¦ 


हरन | 
ब \ ३ 


चना न se राकसगहा [संज्ञा पु.] (हि.) कदंब नामक बेल 
नौर | ` रस्य [संज्ञा पुः] (सं.) १-गुप्त भेद | छिपी हुई और उसकी जड़ जिसका लेप गठिया के रोगी 
[\ (3 | ¦ वात। २-ममं या भेद की बात । ३-गृढ़तत्व । की गॉठ पर चढाया जाता है । ट 


` ४-हँँसी । ठट्टा । मजाक । 
- 'हस्यपाद [सज्ञा पु.] (सं.) वह सिद्धांत जिसके 
. अनुसार अव्यक्त अथवा अज्ञात को विषय 
- अथवा लक्ष्य बनाकर उसके प्रति प्रणय, विरह 
.. आदि के भाव व्यक्त करते हैं। 
f रहस्ययादी [वि.] (सं.) १-रहस्यव।द-संम्बन्धी। 
| | २-रहर्यवाद सिद्धांत को मानने या उसके 
हृ अतु सार कविता करने वाला । हि 
या [सज्ञा स्त्री ] (सर) १-एक प्राचीन नदी का | २ 
खो । २-रार्त्ता । ३-पाठा | पांड़ी। | 
<९ [ संज्ञा सत्री. ] (हिं.) १-रहने की किय 


राकसताल [स ज्ञा पु.] (हि.) एक भील का नाम. 
जो तिब्बत में कैलास के उत्तर की ओर है। | 

| राकसपत्ता[स ज्ञा पु.] (हिँ.) जंगली कुंवार जो * 
बूर के नाम से प्रसिद्ध है. . | | 


४५=चन्द्रसा। | 
राकापति [सज्ञा पु.] ( 


| रोकेर 


न 


हुआ बमगोला जो ठददर-ठह्र फर फूटता 
_ रहता है। 

राकश [संज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रमा । 

राचस [संज्ञा पु.] (सं.) (स्त्रो. रासी] १-दैत्य 
असुर | २-छुबर के धनकोश के रक्षक । ३” 
कोई दुष्ट प्राणी । ४-आठ संवत्सरों में से 
एक । £-वद्यक में एक रस । ६-विधाह को 

बह्‌ प्रणाली जिसमें बधू या कन्या के लिये 
युद्ध करना पड़ता है । 
रात्तसपति [संज्ञा पु.] (सं) रावण । 
राख [संज्ञा म्त्री.] (हिं.) जले हुए पदार्थ का बचा 
हुआ अंश | भस्म | खाक । 

-राना# [क्रि, स.](हि.) १-रत्ता करना | बचाना 
२-रखब।ली करना। ३-छिपाना। कपट- 
करना । ४-जाने न देना । रोक रखना | ५- 
आरोप करना । बताना | देखो रखना! | 

; राखी [संज्ञा स्त्री.](हिं.) १-रक्षाबन्धन त्यौहार पर 
फलाई पर मंगलसूत्र बांधना । रत्तावन्धन का 
डोरा । २-देखो 'राख! | 

राग [सज्ञा पु.] (स'.) १-म्रिय या अभिमत वस्तु 
फ प्रति मन में होने वाला भाव या झुकाव । 
२:६ष्यो और द्वेष । मत्सर । ३-प्रेम । अनुराग 
` ४-कष्ट । पीड़ा | ४-मोह ६-अ्रंगराग। ७-एक 
बणेवृत्त जिससे प्रत्येक चरण में क्रमशः रगण 
जगण, रगण, जगण ओर एक गुरु होता है । 
८-रंग, विशेषतः लाल रंग। ६-मन प्रसन्न 
करने की क्रिया | {०-राजा। ११-सू्य । १२- 
चन्द्रमा | १३-महावर ।:?४-संगीत में स्वरों 
के विशेष प्रकार तृथा कम श्रथवा निश्चित 
योजना बना हुआ गीत का ढांचा । अपना राग 
श्रलापना-अपने ही विषय की बातें करना । 

,्‌ शगचूर्ण [संज्ञा पु.](सं.) १-कामदेव । २-खेर का 
पड़. 

को पु.] (सं) १-कामदेव । २-राम- 


रागदारी [संज्ञा स्त्री ] (हिं.) भारतीय संगीत- 
शास्त्र के नियमानुसार राग-रागनियां या 
पक्के गाने गाना। 


| हे 
| 


FRM न 


` रागना# [क्रि, अ.) (हिं.) १-अनुरक्त होना । २- 
, रंगा जाना। रंजित होना | ३-निमग्त होना। 
[क्रि. स ] गाना | श्रलापना । 
हे पुष्य [संज्ञा पु.] (सं.) गुलदो पहिया । 
राग [सज्ञा सत्री.] (सं.) जबा । 
3 सिज्ञापु.] () गुलरिया । | 
बन ब [संज्ञा प,] (सं.) अतुराग का 


राकेंट [संज्ञा पु.](अं.) पटाके के सिद्धान्त पर वना | 


मा [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'राक्षसः | 
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[ ११६८] 
रागरज्जु [संज्ञा पु.] (सं.) क्रामदेव । 
रागलता [स-्ञा स्त्री.](सं.) कामदेव की पत्नी, रति 
रागलेखा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) चंदन आदि का 

चिहें। ., 

रागविवाद [संज्ञा पु.] (सं.) गालीगलौज । 

रागवत, रागशृन्सं [संज्ञा पु.] (सं.) कामदेव । 

रागपाड़व [सज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्रकार का खाद्य- 
पदार्थ जो प्राचीनकाल में अनार और दाख 
से बनता था । २-आम का झुरब्वा। 

रागसागर [संज्ञा पु.] (पं.) रागां का समूह । 

रातसारा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मैनसिल । 

रागांगी, रागाङ्गी [सज्ञा सत्री.] (सं.) मजीठ । 

रागान्यित [बि.] (सं.) १-जिसे राग या प्रेम हो । 
२-क्रोधी । 

रागारं [बि.] (सं.) किसी को कुछ देने का श्राश्वा- 
सन देकर भी न देने बाला । 

रागाशनि [सज्ञा पु.] (सं.) बुद्धदेव । 

रागिनी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-विदगधा सत्री । २- 
मेना की बड़ी कन्या का नाम | ३-जयशभ्री 
नामक लक्ष्मी । ४-संगीत में किसी राग की 
पत्नी । 

रोगी [संज्ञा पु.] (हिँ) १-अनुरागी । प्रेमी । २- 

` राग-ागिनी गाने वाला गवया । [वि.] १- 

रंगा हुआ । २-लाल । सुखे । ३-विषय- 
बासना मे फँस। हुआ । विषयासक्त | ४-रंगने 
वाला । #[साज्ञ। सत्री.) (हिं.) राजा की पत्नी 
रानी | 

रोधः [संज्ञा पु] (४.) १-रघु के वंश में उत्पन्न 
ध्यक्ति। २-रामचन्द्रजी | ३-दशरथ । ४-अज 
४-समुद्र में पाई जाने चाली एक प्रकार की 
बहुत बड़ी मछली । 

रोचना [क्रि. स.] (हिं.) रचना । बनाना । 

क्रि, अ.] १-रचा जाना! बनना । २-रंगा- 

जाना! ३-अनुरक्त होना। ४-मग्न होना। 

लीन होना । ४-प्रसन्न होना । ६-शोभा देना । 

७-प्रभावान्वित होना | 

[संज्ञा पु.] (हिं.) १-कारीगर का औजार । 

९-लकडी के भीतर का पक्का अंशा। ३-एक 

श्रौजार जो जुलाहे के करघे में ताने का तागा 

ऊपर-नीचें उठाता और गिराता है । ४-बरात। 

जलूस। ५-चक्की के बीच का ूटा। -६= 

लोह।र का बढ़ा हथौड़ा | राह घुमाना-विवाह 
में बर को पालकी पर सवार कराकर किसी 
जलाराय अथवा कूएँ की परिक्रमा कराना । 

रा्मेया [सज्ञा पु.] (हिं.) राछ बॉँधने का काम 
करने बाला व्यक्ति | 


राछ 


एस्टोट | ६-राजा। >-देखो | राजको 
का ब-राजय का मयन्ध। राज का 
अधिकार सौंपना । राज पर केचे |, हन 
सिंहासन पर बैठना । राजपार-१-श ये| „कोष 
२-ाजसिदासन। राज रजना-?- शास (EE 
२-राजाओं का-सा सुख भोगना | Se hi , राजकोप 
बहुत सुख देना । ज र 
राजु [संज्ञा ३.] (फा) रहस्य । मुप्त बात। (जः 
राजआनभावक [संज्ञा पु.] (सं) राजा के मार जखज 
लिग रहने पर शासन करने बाला [| 
राज-ऋण [संज्ञा प.](स) देश या राष्ट्र के नए राजग [ 
पर तथा इसके कार्यो के लिए सरकार दात र 
लिया हुआ ऋण । सरकारी ऋण। २-चह (|; न 
जो इस प्रकार का ऋण लेने पर उसके ममाह राजगद्दी 
स्वरूप उन व्यक्तियों को दिया जाता है, जिस Fe 
से ऋण लिया जाता है। स्टॉक | का 
राजक [वि.](सं.) चमकने बाला । [संज्ञा पु.) ) राजगवी 
१-राजा । २-काला अजगर । एशु 
राजकद व, रोजकदम्य [सज्ञा प.) (सं) $| ` उत्तर 
विशेष जिसके फल बढ़े और स्वादिष्ट होते |. छो । 
राजकन्या [संज्ञा सत्री.] (पं.) १-राजा की पुत्री राजगिरि 
२-केवड़े का फूल । _ जो: 
राजकर [संज्ञा पु.] (सं.) १-राजा या राज्य ढी गृह 
ओर से वह कर जो जनत! से लिया जाला है| राजगी-। 
२-राजस्ब । 
राजकरण [संज्ञा पु.] (सं. १-न्यायालय। शरदः | "मर | 
लत । २-राजनीति | = 
राजकर्कटी [संज्ञा स्त्री.](सं.) एक प्रकार की ककी क 
& ट 
राजकण [संज्ञा पु.] (सं.) हाथी की सड। गृह [ 
राजकर्ता [सता पु.] (श) वह ब्यक्ति जो बिस्लै| प्रासा 
को राजगही पर यथेच्छ बैठाने तथा ताले. बिहार 
की क्षमता रखता हो । ` | ग्रीव [ 


राजकला [सःन स्री] (सं.) चन्द्रमा की सो र [६ 
कलाओं में से एक | | [पि 
राजकशेरु [संज्ञा पु.] (मं.) नागरमोथध। | जिचे 


राजकीय [वि.] (सं.) राजा या राज से सम्बंध| कॉ फू 
रखने बाला। ह ' | रजि 
राजकु अर [संज्ञा पः] (हिं.) [राजक 7 | रचम 
कुआरी] राजकुमार | है के भ 


राजकुमार [सज्ञा पु.]- (सं.) [स्त्री 
राजा का पुत्र । ) ४ 
राजकल [सांज्ञा पु.] (स॑.) 


राजाओं 
खानदान | न 
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इ. दर ~ : i 

तीर | दराकोषतक [ ११६९ ] त 

न |. ताजनकर जमा होता दै । राज-घनागार । एँक्स- । रा उ प्रतिनिधियों का कोई से 8 पका 
रना |” रं! मम राजधानी [सज्ञा स्त्री.] (ह.) किसी दे 
ये बात [संज्ञा पृ.] (स वातोरई ° राज घि त भी St सञ्ञा स्त्री.] (प.) किसी दे 

-१-शा्। | राजरकोषातके [संज्ञा घुः] (5) घीवातोरई । Hol Te बना हुआ। | राज्य a क hs 
< = ०) ९ | be 


सन को, | रजक्रोपाधिकरश [स ज्ञा पुः] (सं) वह 
/ लय जिसमें राजकोष विषयक मामलों. पर 
ब्रिचार किया जाता है। एक्सचेकर कोट । 


शासन होता है तथा जहाँ उसके प्रमुख कार्या- 
लय शोर अधिकारी रहते हैं। 
राजधान्य [संज्ञा प.] (सं.) एक प्रकार का धान! 


राजतर गिणी, राजतरङ्गिणी [सज्ञा स्त्री.] (स॑) 
सरकत भ कल्हणकृत काशमीर का एक प्रसिद्ध 


त । बक [सज्ञा पु.] (सं.) राई इतिहास-प्रंथ । राजधुस्तुरक [द 
. || राजन्तवरक [ल ज्ञा पु-] {सं.) राई । nS के [संज्ञा यु.] (सं. ‰ 
जतड से :) चह » [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्रकार का 
+ के माष एजखजुरी [सञ्ञा स्त्री] (सं.) पिंडखजूर । क (=) १-ऊर्शिकार का वृक्ष । | , धरा | २-कनकघतूरा । 
राजग [संज्ञा पु.] (हिं.) आ वह भूमि जो रांजतरुणी क | ८ पु राजनय [सज्ञा पु.] (ं.) राजनीति । 
पटके नम दसी प्रसार राज्य को मिल गई हो तथा |... [सज्ञास्त्री.] (सं.) एक प्रकार का कुजक | रोजिना# |कि. अ.] (हिं) (-उपस्थित होना। 
एकार | जिसकी व्यवस्था राज्य की ओर से होती हो । या सफद शुलाव | वणापुष्प । सुवणपुष्प । रहना । २-सोहना । शोभित होना। 
(च प|;  नजूल। न स्त्री] (लं) राजा होने का भाव या | रोजनामा [संज्ञा पु.] (हिं.) परवल । 
भगाए. | राजगद्दी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-राजसिंहासन । राजनीति [स ज्ञा स्त्री.](४ 
जत : ड _ ® सन्ञास्त्री.](सं.) शज्य क 
ता है, जिम २-राज्याशिपेक । राज्यारोहण । ३-राज्याधि- ताल [संज्ञा पु.] (लं.) सुपारी का पेड़ । pe पर दा pes 
ry क 2 क राजातमिश [स ज्ञा पु.] (पं.) तरवूजञ । और श्रन्य राज्यों से व्यवहार होता है.। 
|) | pr 298 स्त्री. ](सं.) गाय की जाति का एक का पु.] हा १-राजसिंहासन | राजनीतिक [बि.] (सं.) राजनीति-सम्वन्धी । 

, पर किसी नये राजा के बेठने की रीति | राज्या- | राजनीतिज्ञ [संज्ञा तिक 
„| रोपगापो [संज्ञा स्त्री] (सं) किसी संपत्ति का | भिषेक। २-नबीत् राजा के गद्दी पर बैठने का 3 D0) pel का अच्छा 
स.) कर्म उत्तराधकारी न होने की अवस्था में राज्य उत्सव | न, हे | 
दष्ट ते| को मिलना । एस्‌चीट,। राजतेमिष [संज्ञा पु.] (सं.) तरबूज । राजनील [संज्ञा पु.] (सं.) सरकतमणि | पन्ना । 


राजन्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-क्षत्रिय । २-झग्नि 
३-खिरनी का पेड़ । ४-राजा । 

राजन्यबछु, रोजन्यवन्धु [सज्ञा पु.](सं.) च्त्रिय 

राजपंखी [संज्ञा पु.] (हिं.) राजहंस । 

राजप थ# [संज्ञा पु.] (हि.) देखो "राजपथ? । 

| राजपटाल [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का परवल 

राजपइ [संज्ञा पु.] (सं.) चु'बकत पत्थर। 

राजपड्टिका [संज्ञा ्त्री.] (सं.) चातक पन्षी। 


क्री झी राजगिरि [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक पेत का नाम | राजर्व [संज्ञा पु.] (सं.) राजा का पद, भाव या 
जो मगध में है। २-बथुआ । ३-देखो 'राज- काम | 
गृह्‌? । 
राजगी+ [स ज्ञ सत्री.] (हिं.) राजा का पद । . 
एजगार [सज्ञा पु.] (हिँ.) मकान बनाने लाला 
कारीगर। राज | थबई। 
रजगीरी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) राजगीरी का पद या 
काये | 


राज्य की. 


राजदंड, राजदणड [संज्ञा पु.] (सं. : 
या जाता है द्‌ड, राजदएड [संज्ञा पु.] (सं.) १-वहू दंड 


जो राजा के पास उसके राजत्व के सूचक चिह 
के रूप में रहता है। २-राज्य या राजा की 
आज्ञा से दी जाने वाली सजा । 

राजद त, राजदन्त [संज्ञा पु.] (सं.) दांतों की 
पंक्ति के बीच का वह दांत जो और दांतों से 
बढ़ा ओर चौड़ा होता है । 


।य । शरदः 
} 


FS. 
(की ककी| 


ह , एजंगृह [सज्ञा पु ](सं.) १-राजा क | राज- र ie ५ 
को वध | राजदशन [सा इ] (7) रा आ दसेण। | पतिं उ] रज्रा ॐ 
वाउताले | बिहार में पटने के पास हे । `| राजदुहिता [संज्ञा स्त्री.] (सं) राजा की कन्या। |` काल श स्त्री.] (सं.) १-रानी । २-पीतल 


राजदूत [संज्ञा इ] (सं.) बह दूत जो किसी राज्य 
या देश की ओर से किसी दूसरे राज्य या 
देश में भेजा या नियुक्त किया जाता है। 
एस््र सेडर | 
राजदूवी [सज्ञा उत्री.] (सं.) एक प्रकार की दूब | 
राजद्पदू [स ज्ञा स्त्री.] (सं) चक्की । | 
राज़देशीय [वि.] (सं) राजे कुछ की कम। 
राजद्रू म [संज्ञा पु.] (सं) अमलतासः | 
राजद्रोह [संज्ञा पु.] (सं.) राजा या राज्य के प्रति 
किया हुआ द्रोह | बगावत | ते डिशन | 
राजहोही [विः] (सं.) राज्य से द्रोह करने बाला 
झोले आकार को = | .बांगी। ः Ro 
; दूत विशेष, जो देहरादून) ' [संज्ञा पु.] (सं.) [द्वार । राजा 
/ अवध ङ्गलो में राजद्वार [संज्ञा प.] (सं.) १०राजा का ढए 
जाता है कीः रख ७ मा Brest या की ड्योढी । २-न्यायालय। . 
6. भ सर -एक र्‌ 
E [सञ्ञा पुः] (स्र) १उएक प्रकार का 
. ® [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का जीरा | | राजध्‌.रक [स सा pmo oe 
/ रजतन्त्र [सज्ञा पु.] (सं) १-राज्य का |. 
f सिन और व्यवस्था । राज्य-प्रबंध । पॉलिटी' 
'__न शासनप्रणाली जिसमें राज्य का सा 
ख वल राजा के हाथ में हो और उस 


र्रीब [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रक/र की मछली । 

जिषे [वि] (सं.) राजा की हत्या करने वाला । 
[विः] (सं.) तीक्षण । तंज । 

"जवे, रामचम्पक, [संज्ञा पु.] (सं) पुन्नाग 
हूल! 

| सा :पु.](सं.) शिश्न । उपस्थ। 

रड़ामाण [संज्ञा पु.] (स॑.) संगीत में ताल 

के आठ भेदो में से एक | 

३) राजजम्मू [संज्ञा पु.](सं.) १-बड़ा जामुन 

२-पिंड खजर \ द 


१जिजञाङ्गुन [संज्ञ पु.] (हिं.) जामुन की जाति का 


राजपथ [सज्ञा पु.] (सं.) बड़ी सड़क | 
राजपद [संज्ञा पु.] (सं. राजा का पद या स्थान। 
राजपद्धति [संज्ञा स्त्री] (स॑.) राजनीति। 
राजपणी [संज्ञा स्त्री. ] (सं.) प्रसारणीलता। 
राजपलांड, राजपलाएंड [सज्ञा पु.] (सं.) लाल 
प्याज। 
रोजपीठ [संज्ञा पु.] (सं)) विधायिका सभाओं 
आदि में वे आसन जिसपर राज्य के सचिव 
तथा विभागीय मन्त्री आदि बैठते हैं । ट्रे जरी- 
चेज | RS 
राजपीलु [संज्ञ पु.] (स.) महापीलू लाम बुद्ध । 
राजउत्र [संज्ञा पु.] (सं.) [स्त्री. राजपुत्री] {= 
'ण्जकुसार। २-एक चणासंकर जाति का चार; । 
रे-बड़े आस का एक भेद । ४-बुधग्रह। ४- 
एक पद या उपाधि जो राज्य की ओर से 
सिलती थी । 
राजपत्रक [संज्ञा पु.) (सं.) [स्त्री. राजपुत्रिका] ९- 
` राजङुसार। +-देखो 'राजपुन्न! । 5 
'शजपुत्रका [स ज्ञ। स्त्री ] (ल ) = 


4 


RY ye a 


CNRS YS SNR NN 
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गाजपुत्री (00 यु द 
३ सफेद जुही । ३-पीतल । ४-एक पक्षी जिसे राज्य के प्रति भक्ति, निष्ठा ओर प्रम | र की जाती हू । रायल-सील | 
'रारारि भी कहते हैं । राजभट्टिका [संज्ञा स्त्री.(सं.) एक जलपत्ती जिसे | राजान [संज्ञा एः] (सं.) राज़दि । "८ 


! शाजपुत्री [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-राज्ञा की पुत्री | गोभंडीर भी कहते है। पकरीट । हायुत्री । bs राजमृड़ाक [स-ज्ञा ए] (१ | एजवश्य 
¦ राजकन्या । २-मालती। ३-रेशुका। ४-जूही | राजभद्रक [संज्ञा पु] (सं) १-परिभद्रक। २-निय र है झा नाम जो यसमा तेग कं 


गलती _कष्ठ | कुडा । ४-सफेद आफ | ४- जाता है । | वर्चस 
, का फूल | ५-छकद्रर | ६-कडुवा कह, । नीम । ३-कुष्ठ । कुडा । ४-सफद अआ ee रजवचसे 
राजपुरुष [संज्ञा पु.](सं.) राज्य का कोई कर्मचारी कुंदरू । र रा रा [ संज्ञा पु. ] (सं.) तय नाम्रो । धर 

) या कायफरत्ता। २-राज्य या शासन की नीति | राजभय [संज्ञा पु.] (सं.) राजा का भय या डर | हक | 
दर हि कट. । ` ` | राजभवन [सज्ञा पु.](सं.) राजा का महल । राज- राजयच्मी [वि.] (सं.) जिसे र।जयस्म। या हे a 
राजपुष्प [संज्ञा पु.] (सं.) १-कनकचंपा | २-नाग- | प्रसाद्‌ ह) किसी देश में दिक रोग हुआ हो। Fd 
कसर राजभाषा [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) किसी देश में प्रच- | राजयज [सज्ञा पु.] (मं) राजा का हि (वलस 

7 जपुष्पी [संज्ञा रत्री.] (सं.) १-वनमल्लिका । २- | sn बन” कि 
co व पू। Sd सानो श्रादि में र bt पुः] । २-क र 
क ; | राजा के लिए हो ।३-राज्ञा है एमसि 
ड i) क जिसका राजा | राजभूय [संज्ञा पु.] (सं.) स ट का निकलना । 5 राजम 

ही ओर से सत्कार होत! ह राजभृत्‌ [संज्ञा पु.](सं.) राजा का वेतनभोगी शरृत्य | राजयोग [सं % 
राजपूज्य [सज्ञा पु.] (पं.) सोना । [विः] राजा र स ; हे ) राजा का नोकर। SE उ.] (6.) १-फलितउयोतिप३ i 
ल भृत्य [संज्ञा पु.] (सं.) राज अनुसार प्रहा का एक योग विशेष जिस) वारिण 


४ लावा के र्‌ “जा पु. ](सं.) १-एक प्रक जन्मकुण्डली में पड़ने से 
राजपूत [संज्ञा प.](सं.) १ क्षत्रियों के छुछ वि रिष्ट राजमोग [संज्ञा पु ](ं.) १-एक प्रकार का महीन जन्म i राजा आथवा रतन |राजबाहे [ 
भ व क हि धान जो अगहन में होता है। २-बह उत्तम | के हुल्य होता है। २-वह योग विशेष जिरा [ 


राजपताना [संज्ञा पु.] (हिँ.) राजस्थान प्रदेश । बसतएँ जिनका उपभोग राजा लोग करते हैं। नो गा पतंजलि ने योगशास्त्र में किया है। [रवि [सं 
राजप्रकृति [मंज्ञा स्तरी.] (से.) राजपुरुष । राजभोगी [वि.] (स) उत्तम भोजन करने वाला | 2 [सिज्ञापु.] (पं) चन्दन। विजय 
राचप्रासाद [संज्ञा पु.] (सं.) राजा के रहने का | राजभोग्य [वि.] (सं.) राजा के भोजन के रोज्य ||...) र अरङ्ग [सज्ञा पु.] (सं)चॉदी। | राग 
महल । राजमहल ; [संज्ञा पु.] १-जावित्री । २-चिरौंजी। ३- | रजिरथ [संज्ञा पु.] (सं.) राजा की सवारी का |।जविदया 
राजाप्रय [संज्ञा पु.] (सं.) १-लाल प्याज़ । २- ल बरी राजराज [सज्ञा पु.] (सं.) १-महाराज। सम्राट जविद्रोह 
कमी का फूल । राजभोजन [संज्ञा पु.] (सं.) राजा का भोजन । २-कुबेर । ३-चन्द्रमा । " 
राजप्रियां [संज्ञ सत्री.] (सं.) १-देखो राजप्रिय'। | राजश्रात्‌ [सज्ञा पु.] (सं.) राजा का भाई। राजराजता [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-राजा का पद्‌। जि 
TR जो लाल रंग का होता है। | राजमंडल, राजमण्डल [सज्ञा पु.] (सं.) एसे | _१_साग्य। | 
विलासिनी | राजाओं का राज्य जो किसी राज्य के आस- | राजरवर [स-ज्ञा पु.] (सं.) [स्त्री, राजेखरी| pi 
राजग्र ष्य [संज्ञा पु.] (सं) राजकमेचारी । त हो। मा का राजा । अधिराज।- २-७ 
राजफणिज्भक [नः क डूक, राजमण्ड्क [सज्ञा पु.] (सं. रसौषध। | 
अ [सांज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार की प्रकोर पानक C पु.] (सं) एक pe [संज्ञा सत्री.](सं.) १-राजेशव 
राजफ़ल [ सं सं.) १८ राजमाद्र, राजमन्दिर [सं ;.) राजभवन | पर्णी । सम्राज्ञी । २-दस महाविद्याश्रों 
| "दर [संञा पु.](सं.) राजभबन| ५ मुनेर | Re अ 
राजफला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जामुन। राजमणि [संज्ञा पु.] (सं.) बहुमूल्य रत्न । राजरानी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) सम्राज्ञी । | र स 
राजफल्यु [संज्ञा पु.] (प) कठमूलर। राजमराल [सज्ञा पु.] (सं.) राजहंस । राजरीति [संज्ञा पुः] (ह) काँस | कसङुट। | ` (सं 
राजवदी [संज्ञा पु.] (हि) वह ब्यक्ति जिसे राजञा |. [संज्ञा पु-] (हिं.) १-राजा का महल या | राजरोग [ सज्ञा पु. ] (सं) १-एसा रोग ब 
अथवो राज्य ने मिना मुकदमा चलाये किसी प्रसाद्‌ । २-एक पवेत का नाम | अस।ध्य हो | २-क्तयरोग | राजयरसा | 
संदेह में कैद कर लियाहो। राज-महिपी [संज्ञ सत्री.] (सं.) पटरानी । राजपिं [संज्ञा पु.] (सं) वह ऋषि जो 
राजबदुर [सज्ञा पु.] (हं) १-पेवंदीबैर । २-लाल| राजमाता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) किसी देश के राजा | अथवा क्षत्रियकुलोत्पन्न हो। | 
बला | ३-लवण। नमक | ` ` 2220 अथवा शासक की माता। | राजल [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्र 


_ राजबला [सज्ञा स्त्री] (.) प्रसारिणी-लता । | राजमात्र [वि.] (स) जो नाम-मात्र का राजा है र 
:) प्रसारिणी-लता। | ४७ [| (स नाम- ! राजा हो | | राजलचुण | , 
राजवाडी [संजा सत्री.] (हिं) १-राजा की बाडिका | राजिमाचुष [सज्ञा द or वेचि पा स 
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र| वंश । [ ११७१ ] 

निवेश [संज्ञा पु.] (हं) राजा का कल या । 

6 मव्य [बि |(सं.) जो राजकल में उत्पन्न हुआ 
ग हि) छ| हो। 

में हि \ वर्चस्‌ [संज्ञा पु.](ए.) १-राजशक्ति। २-र।ज- 


न ः राजा 
राजससद [सज्ञा पु ] (पं ) 
o 4 (४.) १-राजसभा। राजस्थली [सञ्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्राचीन 
(नता जिसमें राजा स्वयं उपस्थित हो का ना । 007 न अमर 
[बिः] (हं) [स्त्री राजसी] रजोगुण से | राजस्थान [संज्ञा पु.] (सं.) कई राज्यों का एक 
बित । रजोगुणा । [ संज्ञा पु. ] क्रोध । संयुक्त प्रदेश जिसमें अलवर, जयपुर, जोध- 
र्‌ 2 पुर, उदयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, हू'गरपुर 
'जिसत्ता [सज्ञा स्त्री.] (#.) १-राजशक्ति ।२- कोटा और टॉक रियासत सम्मिलित है। यह 
सा जो किसी देश अथवा जाति के उत्तर प्रदेश के पश्चिम और पूर्वी पंजाब के 
(य तथा रेक्षण के लिए स्था- दत्तर में स्थित है। पू | 
त की जाती हे । No : | 
तार दे राजस्थानिक [सज्ञापु.] (सं) एक उच्च ः 
अल गा (वह्‌ मना राजकीय व | i we | ho : 
जे 'जा की सत्ता प्रधान 
'प्रजासत्तात्मकः का उलटा | दो । | राजस्थानी [वि.](हि.) राजस्थान का । राजस्थान- 


पद । 
नामक ऐेग| तजावर्त्मा [सज्ञा पु.] (सं.) बह सड़क जो लंबी 
और चौड़ी हदो । राजमाग । राजपथ | 
दमा या तो (मवला [सज्ञा सत्री.] (सं.) गंधप्रसारिणी । 

४ ।बवल्‍लभ [संज्ञा प.] (सं.) १-खिरनी । २-बड़ा 
| किया हुआ॥. श्राम । ३-पेंचदी बेर । ४-एक मिश्र रध । 
बी गनबल्ली [सज्ञा स्त्री.] (सं.) करेले का पेड़। 

। ९. 


३-राजञा § गजबसति [सज्ञा स्त्री.] (सं.) राजा का महूल। राजसरव [संज्ञा पु.] (सं) १-राजसत्ता | २-राज- सम्बन्धी । [संज्ञा स्त्री.] राजस्थान की भाषा। 
कस ! । पुः] (हिँ) राजद्वार । डा राजस्थानीय [ स ज्ञा पु. ] (सं) देखो 'राजस्था- 

सञ्ञा प. ‘ रे है ] 

त-ज्योतिष रामवारॐ [स ज्ञा पु राजसदन, राजस [संज्ञा पु.] (त) राजा का ह 


घर्‌। 
राजसफर [ सज्ञा पु. ] (सं) हिलसा नामक 
. मह्ली। न 
राजसभा [संज्ञा ्त्री.] (सं.) १-राजा का दरवार | 
२-राजाओं की सभा | 
समाज [सज्ञा पु] (सं.) १-राजाओं का दर- 
बार या समाज। २-राजालोग | 
राजसप॑ [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक प्रकार का बड़ा 
साँप र 


रोप जिस राजवारुणी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार का मद्य 
अथवा गाज रगवाह [संज्ञा पु.] (सं.) घोड़ा । 
अशेष जिसन्न|राजाह [संज्ञा पु.] (सं.) ह।थी । 
| किया है। । वि [संज्ञा पु.] (सं.) नीलकंठ । 
५... | राजविगय [संज्ञा पु.] (सं.) संपूण जाति का एक | राज्ञ 
) चाँदी । राग। 
वारी का 0 (जविध्या [सज्ञा सत्री.] (सं) राजनीति। 
ज | सम्राट | एजावद्राह [सञ्ञा पु.] (सं.) वगात । 
।ाजाविद्राही [संज्ञा पु.](सं ) वह्‌ जो राजा अथवा राजसषप [संज्ञा पुः] (हं.) राई । 
EE के शति विद्रोह I बागी ] राजसायुज्य [संज्ञा पुः] (स) राजस्व । 
ee पु] (षं ) संगीत में एक ताल | राजसारस [संज्ञा प.] (सं.) मोर। 

व सिं A ~ ‘~ f 

एवीजी [वि,] (लं) र।जवंशी । राजसिहासन [स जञा ए.] (.) राजा के बैठने का 


राजस्व [सज्ञां पु.] (सं.) कर, शुल्क आदि के रूप: 
में राजा या राज्य को होने वाली आय । 
र विन्यू । 
राजस्व-कर [संज्ञा पु.] (सं.) भूमि आदि का वह 
कर जो राजा या राज्य को दिया जाय । रे बिः 
न्यू टैक्स । { 
राजस्व-कराणक [संज्ञा पु.] (सं.) बह करहिक 
-या लिपिक जो राजस्वबिभाग में काम करता 
दो-। र विन्यू-कलर्क । :; 
राजस-न्यायालय [संज्ञा पु.] (प.) राजरव-संबंधी 
मामलों का निपटारा करने वाली अदालत । 
रे बिन्यू कोट । 
राजस्व-पुनरावद्न [ संज्ञा पु. ] (सं.) माल के 
मामलों की अपील । र विनय अपील । 4 ६ 


जा का पद्‌। 


राजेश्वरी] 
[ज |. ९-ए| 


वी [द सिंहासन । राजगद्दी । राजस्वम्रुक्त Fn 
ह त स pe सिक [धि ] [ Ei १-रजोगुण से उत्पन्न | | रजस्वर्ण pO र।। 
मे|" (संज्ञा ३. (सं) ९-अरबध का वृत्त। राजस । २-राजाओं का सा। | हे 


राजस्व-लेखा [स ज्ञा पु.] (हिं. राजस्व का लेखा | 
या हिसाब। राजस्वविभाग के आय-व्यय 
आदि का विवरण । रे निन्य अक।उन्ट । 


| ९श्रमलतास'का पेड़ । ३-भद्रचूइ नामक चुज्ा 
मो लंका में होता है। ४-श्योनाक ब्त | 


का राजसिरो# [ स॒ज्ञा स्त्री.] (हि.) राजलक्ष्मी। | 
। | . [संज्ञा पु.] (सं) राजा का चरित्र । ; ; 


र।जश्री । 


कसकुट | ह SS [ : 3 १८ 
4 ५ (ह) १- “ल | राजस्व-व .] (सं.) माल के मुकदमे 

॥ रोग शे पिरम [सज्ञा पुः] (सं.) राजा का भवन । राजसी [बिः] (हिः) १ राज|ओं के योग्य 0, 2 सा ] (सं) माल के मुकदमे | 

इमा । | पप [सज्ञा bE राजाओं की सी शान बाला । १-देखो “राजस? | र वःयू-कसेज । 9 

Nr शषा पु.] (सं.) राजा की पोशाक | राजस्व-विभाग [संज्ञा पु.] (स) महमा माल । 


. [सज्ञा स्त्री] (सं.) दुर्गा। 
राजसुत [संज्ञा पुः] (सं.) राञएन्न । राजकुमार । | राजस्य-शुल्क [संज्ञा पु.] (पं.) देखो 'राजस्थरकर!। 
|पि्दोपीवीरश राजछुता [संज्ञा सत्री.] (सं) राजकुमारी SE की | राजस्वाधिकारी [सज्ञा पुः] (ह) राजस्व-विभाग 

ले का एक प्रकार का गे र EE र A वाला अधिकारी । र न्य्‌ ऑफी- 
कष रं का गशयाग्रजातंत्र। | राजद [संहास (तरमा | ह 
“गिशाकनिका | पु.] (सं.) बथुआ नाम का शाक राजहूय [सज्ञा पः) (सं) वह राजस्वामी [संञा पु.) (ह) विष्णु । 
i गेति [ i ०६ 


१ [संज्ञ पु.] (सं) पटसन। | 
| "भि [सज्ञा पुः] (सं.) हिलसा मछली । 
[संज्ञा पु.] (सं.) प्राचीन- | 


पु.] (सं.) (स्त्री. राजहंसी] १-एफ ८ ५ अर 
। बड़ा दस । २-एक संकर राग का - _ 


हा 


कह... नाम । न्‍ ् 
राजहम्य [सज्ञा पु.] (सं. राजप्रासाद। 0 

ने ज्ञा स्त्री] (सं.) एक प्रकार की सेम 

सपु.) (सं) एक प्रकार का तोता जो | 

होता है । बर: 


राजाकोशक र 
सत्राी। २-अधिपति | स्वामी । मालिक । श्र 
एक उपाधि जो अङ्गरेजी राजत्वकाल से बड़ 
रईसों, जमींदारों या अपने कृपापात्रो को 
प्रदान करती थी । ४-धनी या समृद्धि शाला 
व्यक्ति। ४-प्रेमपात्र | 

राजाकोशक [संज्ञा पु.] (सं.) राजा की अनुचित 
शब्दों में आलोचना करने वाला । 

रोजाग्नि [ज्ञा स्त्री.] (सं.) राजा का कोष । , 

राजाज्ञा [संज्ञा स्त्री.] (मं) राज या राञ्य को 
आज्ञां । 2 

राजातन [संज्ञा प.| (मं.) चिरांजी का पड़ । पयार 

राजात्यवरत्तक [सज्ञा पु] (गं.) लाजवर्द पत्थर । 

राजादन [संज्ञा पु.] (सं.) १-खिरनी। २-चिरोजी 
३-टेसू। 

राजादनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) खिरनी । 

राजोद्रि. [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक पदत का नाम । 

२-बड़ा अदरक । बवादा । 

राजाधिकार [सज्ञा पु-] (सं.) राजस्व । राजपद । 

राजाधिकारी [संज्ञा पु.] (सं.) बहो न्यायालय 

में बैठकर न्याय करता हो । विचारपति। 
राजाधिक्त [संज्ञा पु.] (पं) देखो 'राजाधिकारी' 
राजाधिदेव [संज्ञा पु.] (सं.) सुर जाति का एक 
क्षत्रिय बीर। 
राजाधिदेवी [स-न स्त्री.] (हं.) शुरसेन की एक 
कन्या का नाम । 
राजाधिराज [सज्ञा पु.] (सं) राजाओं का राजा। 
बहुत बड़ा राजा। 

राजाधष्ठान [सज्ञा पु.] (सं.) १-राजधानी । २- 

वह नगर जहाँ राजा का महल हो | 

राजाध्व [संज्ञा पु.] (सं.) राजपद । चौड़ी सड़क । 

राज़ानक [संज्ञा पु.] (सं.) छोरा राजा । सामंत । 

राजन्न [संज्ञा १.] (सं.) (-राजा का अन्न । २- 

` एक प्रकार का शालिधान। 

राजाजीवी [वि.] (सं) राजकार्यं करके अपनी 
जीविका चलाने बाला। 

` राजामियांग [संज्ञा प.] (सं.) राजा का अपनी 

प्रजा पर दवाब डालकर उसकी इच्छा के 
. विरुद्ध कोई काम करने के लिए विवश करना। 

राजा का प्रजा से बलात्‌ कोई कारये कराना । 

PN क र 
राजाभिषक [संज्ञा पु.] (सं.) राजा का अभिषेक 
जिसके होने पर वह राजदंड प्रहण करता है 
राजाप्र [सज्ञा पुः] (सं.) उत्तम जाति का आम । 

 राजाम्ल [संज्ञा पु.] (सं.) अम लबेद । 

इ क [संज्ञा प.] (सं) कक या श्राक 

जिसमें सफेद फूल आते हों। 


fl 
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[ ११७२ ] 
खाने में मीठा और आकार में बड़ा होता है। 
राजालुक [स-ज्ञा पु.] (सं.) मूली । 
राजावत्त [संज्ञा पु.] (सं) लाजवर्द नामक रत्न । 
राजासंदी, राजासन्दी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) काठ की 
चौकी या पीढ़ा जिस पर यज्ञ फे समय सोम 
रखा जाता है । Th 
राजासन [संज्ञा पु.] (सं.) सिंहासन। राजाओं के 
बैठने का आसन । 
राजाहि [संज्ञा पु.] (सं.) दो मुँह वाला साँप । 
राजि [संज्ञा सत्री. ](सं.) १-पंक्ति | कतार । २-रेखा । 
लकीर । ३-राई। [संज्ञा पु.] (सं.) आयु के 
पुत्र का एक नास । 
राजिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-पंक्ति । कतार । २- 
रेखा | लकीर । ३-राई । ४-क्यारी । ५-लाल 
सरसों । ६-महुआ | ७-कठूमर। ८-एक परि- 
माण । ६-एक प्रकार का छुद्र रोग । 
राजिक्ाचित्र [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का सांप 
जिसके ऊपर सरसों के समान छोटी-छोटी 
बुन्दकिया होती हैं। 


राजित [ब्रि.] (सं.) १-शोमित । फबता हुआ। २- 


_ मौजूद | विराजा हुआ । 
शाजफला [सञ्ञा स्त्री.] (सं.) चीन!ककड़ी । 
राजिमान्‌ [संज्ञा पु.] (सं. एक प्रकार का सांप। 
राजिल [संज्ञा पु.] (सं.) सप विशेष जिसकी देह 
_ पर सीधी रेखायें होती हैं । 
शाजलफला [संज्ञा स्त्री-](सं.) एक प्रकार का तर- 
यूज या ककड़ी । 
राजिव [संज्ञा प्र | (हिँ) कमल। * 
राजी [साज्ञा स्त्री.] (हं.) (-पंक्ति | श्रेणी । २- 
राई | ३-लाल सरसों । 


राजी [वि.](अ.) १-सहमत । अनुकूल | २-निरोग 


स्वस्थ | ३-प्रसन्न। खुश । ४-सुखी । यौ? 
राजीसुशी-(-सही-सलामत । २-कुशलमड्गल 
&संज्ञा स्त्री. | (अं.) रजामन्दी । अनुकूलता । 
राजीनामा [संज्ञा पु.] (फा.) १-वह लेख जिसके 
द्वारा चांदी और प्रतिवादी आ।पस में एकमत 
या अनुकूल होकर अभियोग को न्यायालय 
से उठा लेते हैं। बह लेख जिसे प्रमाण तथा 
निश्चय के रूप में मान कर दो विरोधी पत्त 
परस्पर मेल करते हैं । २- स्वीकार-पत्र | 
राजीफल [संज्ञा पु.] (सं) परवल । 


राजीव [संज्ञा पुः] (सं.) १-कमल। पञ्च । २-नील 


कमल । ३-रेया मछली । ४-एक प्रकार का मृग 


जिसकी पीठ पर धारियाँ होती हैं। ५-हाथी । 
एक प्रकार का सारस पत्ती । [त्रि.](सं ) जिस 
पर धारियाँ हो। धारीदार। | 


| राजीवगण [सज्ञा पु.] GF) एक मारक छन्द | 
अठारह मात्राएँ होती. 


जिसके प्रत्येक चरण 
नौः 


सौर नौ-नौ मात्राश्रों पर विराम ' डत 


र्‌ उ य्‌ पर 


3 एक अधिकारी जो एक प्रांत का ठ र प्रा 


राजुदल [संज्ञा पु. ] (सं.) एक प्रकार क ह था पर 
राज [सज्ञा खी.] (हैं) देखो एस, 


[जेन . ् 

राजद्र, राजेन्द्र [संज्ञा पु.] (७.) १२ | राज्यः 
राजा। २-राजगिरि नामक पत, ) राज्यः 
राजेय [संज्ञा पु.] (सं) पटोल | परबल । शज्यर 


राजरवर [संज्ञा पु.] (सं.) [ स्त्री. जे न 
_ राजाओं का राजा। महाराज | ११) राज्य 
राज(८ [संज्ञा पु.] (सं.) १-राजाःन 


नाम तय 

_ २-राजभोग्य । ३-लाल प्याज । | राजयः 
राजष्टा [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-केला। २-प रा 
राजोपकरण [संजा पु.] (.) राजचिह। `| (र्य 


राजोपजीवी [संज्ञा पु.] (त.) १ 
२-बह व्यक्ति जिसकी जीविका राजञा ही से राउ्यर 
करने से चलती हो । स i का 
राजोपसेवा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) राजा की सेवा। | राज्यल 
राजोपसवी [ सज्ञा पु. ] (सं.) एज का सेब| 
राजी [संज्ञा ्त्री.] (सं.) १-रानी। राजमहिपी। 
२-सूर्य की स्त्री का नाम।३-नीलबृत्त। | र्य 
राज्य [संज्ञा प.](सं.) १-राजा का काम शास्त]! की 
२-एक राजाया एक केन्द्रीय सत्ता द्वारा शासि] र।उ्यबः 


-राजकमेची|| राज्यग्र 


देश । स्टोट राज्य की सरक।र-किसी राञ्व॥ वाह 
शासन करने वाली संस्या या सत्ता। | राज्यच्य 
राज्यक्षत्र [सज्ञा पु ](सं.) १-भूमि का बढ़ा दु कि 
प्रदेश | २-किसी देशा का वह भू-भांग | निय 

य 


किसी सत्ता के अधीन सीमा के अन्तत ह|. _ ड 
२-किसी राज्य की भूमि. का बह भागज पता 
किसी शासन के अधीन हो प॑र, उस राज्य-शर 
में पूर्ण जनतन्त्रीय अधिकार प्रा न हुये] तथा 
राज्यचेत्रातीत-प्रवतन [संज्ञा ए] (सं.) सीम] ९य-स 
बाहर का काय-संपादन | : |e 


राज्यक्ता [सज्ञा सत्री.] (सं ) रायता । ० गा 
राज्यच्युत [वि.](स.) राज्य की शासनप्रणाली पे 
राज्यच्युति [संज्ञा स्त्री.](सं.) राजा का राजि ह 
सन सेउतारदिया जाना। | ग्ज्यस्थ 
राज्यतंत्र , राज्यतन्त्र [संज्ञा प.] (स.) ए पारा 
शासनप्रणाली । ख्व 
राज्य-त्याग [संज्ञा पुः] (सं.) राजा | वार 
- राज्य त्याग देना | छोड़ देना | ९ | 
राज्यद्रव्य [संज्ञा पु.] (सं.) वह 5१% साध 
अवश्यकता राज्याभिषेक में आम 
"तिलक की सामप्री। . | | राज्याधि 
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'राब्य-परिश्र् 0 [ ११७३ ] ात्रिसाम 
MA प्रतिनिधियों की हक सी ती रा ओपचारिक कृत्य अथवा उत्सव | क्‍ रंग का कीड़ा जो जुआर को द्वानि पहुँचाता है | 
ह bd करती है । जितत pid (ह) किसी राजा का त्रिचर, रात्रिव्चर [संज्ञा पु. | (सं ) स्त्री 

वृ निशा पह डु पहली बार राजगद्दी पर बेठकर राज्य का „ राम्रिचरी.] निशाचर । राक्षस । 


| गफ स्टेट । 
राजाओं ५ | राज्य-परिभ्रष्ट [संज्ञा प] सं.) राज्यच्युत । 
जे रॉज्यप्रद [विः] (तं.) राज्य दने चाला । 


अधिकार प्राप्त करना । 
त [संज्ञा पु.] (सं.) राज्य का भ्रधिपति। 
राउयरय्य [संज्ञा पु.] (हं.) राज्यरूपी ऐश्वर्य । 


| रात्रि [सज्ञा स्त्री.] (सं) १-सूर्वास्त से लेकर 
सूयास्त तक का समय | निशा । रात। २- 
हलदी । ३-्चद्वीप की एक नदी का नाम। 


ब उयभ्ंग, राज्यभन्न [संज्ञा पु.] (सं.) राज रिद 
i ज्यभङ्ग [ पु.] (सं.) राज्य का राज्यापकरण [सज्ञा पु.] (सं.) राजचिह् । ततर यो०-रात्रिंदिवा-रातदिन । सदा । 
रशी || एज्यभार [सजा पु.] (सं.) राज्य के शासन का |» संशा पु] (सं.) १-राजा। बादशाह । २- | "रके [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक प्रकार का बिच्छू । 
भार। अल ह रात्रिकार [संज्ञा प] (त.) १-चन्द्रमा। २-कपूर | 
नामक ५॥ | तज़्यमेदकर [वि.] (सं.) राज्य का नाश करने | उपे, राहुल [सज्ञा १.] (हि) लोहा, लकड़ी | रात्रिकाल [संज्ञा पु.] (सं.) रात का समय। 
| आदि तोलने का बड़ा तराजु जो लट्रा गाइकर | रारि त्य पञ्च 
बाला हे & गाड़कर | रात्रिकृत्य [संज्ञा ] (ह) ह 
२-पिडसज राउ्यभोग [संज्ञा पु] (सं.) राज्य-शासन ! SE जाता है र ~ वाला काम । Ue Ue 
पह। | राम्यश्न श [संज्ञा पु.] (सं.) राज्य का नाश। [सषा ५.) (ह) १-राज्य २-राजा | | रात्रिचर [स ्ञा पु.] (सं.) निशाचर । राक्षस | 


राउवर [सञ्ञा पु.] (हिं.) देखो 'राठौर' । 

राठार [संज्ञा पु.] (हिँ.) मारवाड़ी राजपूतां की 
एक शाख[। 

राड़ [वि.] (हि.) १-नीच । निकम्मा । २-कायर 
[संज्ञा स्त्री.] झगड़ा (राजस्थानी). 

राड़ा [सज्ञा पु.] (द श.) सरसों। 

राट [वि.] (हिँ.) देखो राड़'। [संज्ञा स्त्री.] 
झगाड़ा। तकरार । 

रादा [संज्ञा पु.](हि.) वंगदेश के उत्तरी भाग का 
पुराना नाम | [सज्ञा स्त्री.] एक प्रकार की 
कपास । [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-कान्ति । दीप्ति 

^ २-शोभा। छबि। 

राद [संज्ञा पु.] (सं.) वंगदेश के उत्तरी साग का 

नाम । 


।जकमेच॥ी|| राज्यप्रष्ट [सज्ञा पु.] (सं.) देखो “र।ज्यच्युत’। 
पजा की से॥| राज्यरक्षा [संज्ञा सत्री.] (सं.) राज्य की रत्ता का 
| काम। ह 
की सेवा[। राज्यलक्मी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-राजश्री । २- 

। का सेव |. पिजयकीत्ति । 

राजमहिपी॥ \्य्‌रला [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) राजा का खेल । 

लबृक्ष। । राम्यलाभ [संज्ञा पु.] (सं.) ९-राज्य प्राप्त करने 

काम | शास|। फी आकांक्षा । २-बहुत बड़ा लोभ | उच्चाशा । 

[दारा शासि] राज्यवर्धन [संज्ञा पु.] (सं.) राज्य की वृद्धि करने 

सी रात वाला राजा । 

उन्न । | राज्यव्यवस्था [ संज्ञा स्त्री. | (तं.) वह नियम 

ऊ। बड़ा टुक॥ - अथवा व्यवस्था जिसके अनुसार प्रजा के 

३ भू-भागऽ|' , रासन का विधान किया जाता है। राज्य- 

अन्तर्गत है| __ नियम | 3 

ह भाग मे 'ज्यव्यवहार [संज्ञा पु.] (सं.)-राजकाय । 

५ उस सी॥। राज्य-श्री [ संज्ञा स्त्री, ] (सं.) राज्य की शोभा 

न हुयेह| तथा वैभव । 

सं.) सीमा] \्य-सभा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) देखो राज्य-परि- 
षदू' | 


कतव्य | 
रान्रिचारी [सज्ञा पु. (स॑ 
Oe ] (पं.) रात को बिचरने 


रात्रिज [स ज्ञा पु.] (लं.) नक्षत्र, तारे आदि! 
रात्रिजल [संज्ञा एु.] (हं.) कुददरा । 
रानजागर [संज्ञा पु.] (सं.) कुत्ता; 
राजिजागरण [सज्ञा पु.] सं) रतज्ञगा । 
रात्रजागरद [सञ्ञा पु.] (सं.) मच्छर। 
ात्रितरा [स ज्ञा स्त्री.] (हं.) गहरी रात । 
रात्रितिथि [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) शुक्लपत्त की रात 
त्रिदोष [सज्ञा पु.] (सं.) रात में होने बाला 
अपराध। 


रात्रिनाशन [सज्ञा पुः] (ह) सूबे । 
रात्रिपाठशाला [संज्ञा स्त्री] (सं.) वह पाठशाला 
जिसमें दिन के समय काम करने चाले लोगों 
को रात के समय लिखना पढ़ना सिखाते हैं । 
= नायर स्कूल । 
| रात्रिुषप [संज्ञा पु.] (सं.) कमल । 
रातिपूजा [सज्ञा स्त्री.] (मं) वह पूजन जो रात 
„~ के समय किया जाय। 
रात्रिवल [संज्ञ। पु.] (सं.) राक्षस । 


त्‌ ात्रिभोजन [स्ञ पु.] (सं ) रात में खाना । 

रातरानी [स ज्ञा स्त्री.](हि.) १-एक पौधा जिसका | उ ्रिमट Gein Oe 

कूल रात्रि के समय फूलता है और बहुत | द 

सुगंधित होता है । २-इस पौधे का सुगन्धित रात्रमाण [संत्रा पुः] (सं.) चन्द्रमा । 

फूल । रजनीगन्धा | | रात्रिस्मन्य [चिः] (सं.) राजि क ज्ञान । 
रातरी# [सज्ञा सत्री.](हिँ) रात्रि। रात। | रात्रियोग [सञ्ञा पु.] (सं ) रात्रि का आगमन। 
-राता# [बिः] (ह) (प्त्री. राती] १-लाल ।२- | रत्ररचुक [संज्ञा प.] (सं) चौकीदार । 
pe ः रात्रिराग [सज्ञा पु.] (सं.) अन्धकार । अँधेर। । 


राति [संरी] (हिं) रात राड! | नास हे 
लिवर हैं.) निशचर | राइस । | रात्िबास [संज्ञा प हि.) १-अन्धकार | २-रात 
रातिचर # [सज्ञायु, [हैं निशाचर । राइस । |... के समय सह र । । 


.रातुल. [बिः] (हि.) ला रात्रे [संज्ञा पु.] (सं) मुर्गा । 
हट [ * ge , 'रात्रिसाम [स ज्ञा पु] (सं .) एक प्रकार को स ee 


राटी [सज्ञा स्त्री] (दोशा.) एक प्रकार की घास 
जो मोटी होती है। 

राणा [संज्ञा पु.] (हिं.) [स्त्री. राणी] राजा । 

रातंग [सज्ञा पु.] (डिं.) गीध । गिद्ध । 

रात [संज्ञा स्त्री. |(हिं.). सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय 
तक का समय । रात्रि, । निशा । शाबेरी। 
विभावरी । रजनी । यो०-रंत-दिम-सद्‌। । 
स्वेदा । रात राजा-उल्लू। 

रातड़ी [संज्ञा सत्री] (हि) रात । रात्रि। 

रातना# ९-लाल रंग से रंग जान।! २-अनुरकत 
होना । ३-रंगीन होना | 


र राज्यसुख [स ज्ञा पु.](लं.) राजल्व का आनन्द । 
सनप्रणंती। दी [ सञ्ञा स्त्री. | (सं.) वह सूची या 
को राजी तालिका जिसमें राज्यों के नाम अंकित होते 
र । एरोट-लिस्ट । 

| रज्यस्थ [बि] (सं.) राज्य में स्थित । 


राज्यांग, राज्याड़ [सःज्ञा पुः] (सं.) राज के 
|| साधक आठ अङ्ग जो इस प्रकार हें-स्वांमी, 
| मात्य, राष्ट्र, दुगे, कोष, बल और सुहृद्‌ । 
। राज्याधिकार [स॒ज्ञापु.] (सं. राज्य का अधि- 
| . भर) 
पज्याधिपति [संज्ञा घु] (ह) राज्य का अधि- 
पति, राजा। 
हक [बि.] (सं.) जिसका राज्याभिषेक 


; प्रकार का छोट लाल 


‘Kangri Collection, Haridwar 
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[ ११७४.) समजत, राप 


MR धर रामकली [संज्ञा स्त्री.] (पं) संप [मन 
सूक्त का | राधिक [संशा पु.] (सं.) राजा जयसेम का इ । थी जिसके गाने 7 
रात्रिसूक्त [संज्ञा पु.]सं.) ऋग्वेद के एक सूक्त का | रेमे झा [संशा इ ह.) १-बंषभालु गोप की रागिनी जिसके गाने का समय एक्‌ न 
नोम। रथका [संज्ञ ₹ ० सत्रिक छन्द जिसके | बंड से ४ दंड तक है। काह | रामाः 
रि मु न्या का नाम । २-एक मरि मे | रामकाँटा [संज्ञा पु.] (हि 

हस [हा] ४) 58९ ` री। पत में १३ और ६ के विराम से २२ | रालिकटी [संज्ञा ए.] (हिं.) एक प्रकार काइ | ठ 
Lb ) गो दर ते | सत्रां होती Rs रामाकिरि [संज्ञा स्त्री] (सं.) एक रागिनी का हो यों 
राश्यंध, रद ला हो। वह जिसे | राय [संज्ञा पु.] (सं.) कण | रामकुमार [संज्ञा पु.] (सं.) लच भौर कुश। 
| रतौ शेग हो। २-बे पशु और पक्षी जिन्हें | राधेश, राधेश्वर [संज्ञा पु ] (हं श्रीकृष्ण । | रामकृष्ण [संज्ञा पु] (सं.) बलराम और कृष्ण । | गरामदेव 
रात फो न दिखाई देता हो। राध्य [वि.] (सं.) आराध्य। ` रामकेला [संज्ञा पु.] (हिं.) १-एक उत्तम रीच र 
रात्र्यंधता, राज्य॑न्धता [संज्ञा सत्री. ](सं.) रतौंधी- | रान [संज्ञा सत्री.] (फा.) जाँघ। जंघा केला । २-एक प्रकार का बढ़िया घास "|. टो 
रोग। रानतुरई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) कडुई तोरई । र रामजोत्र [संज्ञा पु.] (सं) दक्षिण देश का छ| गमट | 
राश्यट [संज्ञा पु.] (सं.) निशाचर। राक्षस । राना [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'राणा!। $ [क्रि, प्राचील तीर्थ । मै 
राधकाये [संज्ञा पु.] (सं.) बह जो रथकार ज्टपि .] (हिं.) अनुरक्त होना र . | रामखंड, रामखणंड [सज्ञा पु.] (म) परए में 
के गोत्र में उत्पन्न हो । रानापति [सज्ञा पु.] (हिं.) सूय । नुसार एक प्राचीन तीथ | देः 


राड्‌ [घि.](सं) १-रॉपा या पकाया हुआ । २-ठीक 
किया हुआ सिंद्ध । ३-पूरा किया हुआ । 

राद्धांत, गद्भान्त [संज्ञा पु.] (सं.) सिद्धान्त । 

*  उसूल। 

राद्धि [सज्ञा सत्री.] (म॑.) सिद्धि । सफलता । 

राध [संज्ञा पु.] (सं) १-वेशाख का महीन! । २- 
संपत्ति । [संज्ञा म्त्री.] (दे श.) पीच । मवाद्‌। 


रामगंगा, रामगल्ला [संज्ञा स्त्री.] (सं. एक गमटी 
जो कन्नौज के श्रागे गङ्गा में मिलती है। | रामण 
रामगिरि [संज्ञा पु.] (सं. मेघदूत के अनुसार ता गामर्ण 
पुर जिले की एक पहाड़ी का नाम। | [f 
रामागर [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'रामरकली।| राप्रतरे 
रापगीता [संज्ञा पु.] (सं.) एक मात्रिक हरन मे 


रानी [संज्ञा स्त्री. (हिँ.) १-राजा की पत्नी। २- 
स्वामिनी । सालकिन। ३-स्त्रियों के लिए 
आद्रसूचक शब्द । 

रानीकाजर [संज्ञा पु.] (हिँ.) एक प्रकार का धान। 

रापती [संज्ञा स्त्री.] (देश) नैपाल के पहाड़ों से 
निकलकर सरयू में गिरने वाली एक नदी का 
नाम । 


राधन [संशा पु.) १-साधने की करिया। साधन | रापसंगाल [संज्ञा स्त्री] (सं.) एक प्रकार का वृत्य | जिसके प्रत्येक चरण में ३६ मात्राएं होती) पतर 
२-मिलना। प्राप्ति । मर । तुष्टि | ४- री ने बालों का | ररचंगी [सज्ञा स्त्री.] (देश.) एक प्रकार डीते| इ 
बह बम्तु जिसमे कोई कार्य किया जाय। | रॉ र स्त्री ] (हिँ) जुता बनाने व रामचंद्र, रामचन्द्र [संज्ञा पु.] (सं. अयोध्या] "पता 
5६ शधना४+ [क्रि. स.](हिं.) १-आराधना या पूजा एक ओजार | राजा दशरथ के बड़े पुत्र जो दस अवता| रामता 
के करना । २चकोई काम) सिद्ध या पूरा करना । | राब [ सजा स्त्री. ] (हिं.) पकाकर गाढ़ा किया में माने जाते हैं । र Fd CT 
३-काम निकलना। साधना। हुआ गन्ने का रस । रामचफ्र+ [स-ज्ञा पु.] (हिं.) १-बरा नामक १३|| पाता 
गधा [ सांज्ना स्त्री, ] (सं.) १-प्रीति । प्रेम । २- | राबड़ी [सज्ञा स्त्री-] (हिँ.) रबढ़ी । बसौधी। वान Fi डड़द ह पीठी से घनता है । २-ब { र 
बैशाख की पूर्णिमा । ३-वृषभनुयोप की कन्या | रावना [क्रि. स.] (हिं)) खेत में सूखी पत्तियां ओर मोटी रोटी । बाटी । लिट्टी। | मतिः 
ei ह थी । राधिका ! ४-एक आदि जलाकर फिर उसकी राख समेत जमीन | मप्नचना [सा पु-] (हिं.) खडु बेल। नत i 
| ` शन । पर्णी । 8) णि 
तगगा, पगण, यग्ण और एक गुरु होता है। ; 5 > 
Meo ME wed र प ) नम रामचर [संज्ञा पु.] (सं) बलराम । | तीः 
रे ५ ५ जा थक पत्र £ ५५ 5 बर॥। 
SR । €-इतरा् के सारथी | जनर। ४-तीन ढ़ी संख्या। ५इरवर । ६- | रामचरित [सज्ञा पः] (सं) दरष्य के | रामतुर 
प्रथ की पत्नी का नाम | कर क की जीवनी । र Me 
नं le | र गोसा 
राधाकांत, राधाकान्त [ संज्ञापु. ] (8) श्रीकृष्ण | 5 ७-घोढ़ा। ८-अशोकबृत्त। ६-बथु ः गोख परवेज 


नामक साग । १०-तेजपत्ता। ११-मान्रिक | रामचरितमानस [स ज्ञा पुः] (हि.) ' 


राधाक ड,गधाकुएड [संजना पु.](.) एक प्रसिद्ध | छन्द जिसके प्रत्येक चरण में ६ और ८ के | -तुलसीदासजी का प्रसिदध परथ । मस 
सरोवर जो गोवद्धन फे पास है। बिराम से १७ मात्राएँ होती हैं । राम रारण | रामचिड़िया [संज्ञा पु.] (सं-) मछरंगा नाम गदल 
राधाकुघण [संज्ञा पु.] (सं) राधा और कृष्ण । होना-१-साधु होता | विरक्त होना । २-मर | पत्ती जो चिढ़िया पकदकर खाता है! | _ हे 
धातंत्र, राधातन्त्र [संज्ञा पु.](सं ) एक तन्त्र का जाना। राम जाने-१-मुझे नहीं मालूम । २- | राप्रज़ [सज्ञा पु.] (सं.) राम के पुत्र | मदा 
नाम जिसमें मन्त्रों आदि के अलावा राधा |. यदि में भूल करता होऊ तो उसके साक्ती रामलननी [संज्ञा स्त्री.] (हं.) १-कीशल्यी! | भदा 
. की उत्पत्ति का रहस्यमय वेन है। भगवान हैं। राम-राभ करना-१-अभिवादन रा ता गा, षी 
_ राष्रातनय [संज्ञा पुः] (सं.) कणं | करना। २-परमात्माका नामजपना। रोम | _.. जा :.. . ७ - [स्त्री 3 
rd नाम सत्य है-'एक ईश्वर का नाम सच्चा है| रामेजना [संज्ञा पु.] (हि) ए रामदा 
राघामोहन [संज्ञा पु.] (स॑. श्रीकृष्ण । ab SER ल एक संकर जावि। इस जाति की मे हर 
Mot बाकी संसार असार और मिथ्या है? इस | _ ए और नाचगाने का कामे भ 
_ गषारपंण [संज्ञा पु.] (सं.) राधा में रमण करने आशय को लेकर यह वाक्य कुछ हिन्दू लोग |. बृत्ति और नाचगाने का का न 
वालेक्षश। RE ` बह जिसके माता-पिता का 3 , थे 


मृतक को श्मशान ले जाते समय बोलते हैं । 
राम-राम करके-बहुत कठिनता.से | | 
_ होना-भेंट होना । राम-राम हो जाना-मर जाना. 
रामअंजीर [संज्ञा स्त्री] (हिं.) पाकरवृक्त। ` | 
[संज्ञा पु.] (देश.) एक: प्रकार 


राावन्लम [ज्ञा पुः] (सं.) श्रीकृष्ण । 
राधाइन्मी [संज्ञा पुः] (सं) वैष्णवों का एक 


राजय 
ति की फ 
j 3 


र फा व | 


गानी को नाप} 


फुश। 


और क्‌ 
त्तम भ्रेणी छ 
श्रास। 


रशा का छ 
सम.) पुरण 
सं.) एक दग 
लती है। 
प्रमुसार नाः | 
| 
“रामकली! | 
त्रिक ` Ee 
।एँ होती है 


कार की तो| 


|| !मतीर्थ [सङा पु.] (सं) प्सगिरि नामक स्थान 


| पदती [सन्ना स्त्री ] (सं) १-एक रकार की | हः 
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बुनन [ ११७४ | शमर 
ढी एक मूर्ति फा नाम! [सज्ञा पृ ] (स्र) इन्द्रधनुष । ३-मैसरदेश | 


गरामरजाघुन [म जञा पु-] (हि ) पक 2 र जामुन | गमघाम [ल क्ञ। पु.](सं ) साकेतलोक जहाँ भग- रामराम [संज्ञा पु.] (हिं.) प्रणाम । नमस्कार । 
ढा वृक्ष जो मफोले आकार झा हे ३ । ह नित्य रामरूप में चिराजमान माने जाते स ्त्री.] (हि.) मुलाकात । सामना । 
5 ४ हि फ़ जई | : ८5, ¢ 
रामो [संज्ञा पु.] (हिं.) एफ प्रकार की जई । है रामरांला [सज्ञा पु.] (हिं.) व्यय का हल्ला या 
मोल [स ज्ञा स्त्री] (हि ) कै में पहनने का | रामिनयुओआ+ [ सज्ञापु ] (हिं.) १-घीया। २- शोरशुल । 
एक गहन! । पासे । लौकी । क्‌ । रामस [पि.] (6.) रामल-सम्बन्धी । रमले का 


रामनवमी ] पा चैत्रसुदी-नवमी जो | रामलवश [संज्ञा पु.] (सं.) साँभर नमक। 
रामचन फी जन्म हू राम लील र [संज्ञा रत्री (= 
रामना [ क्रि. अ.] (हिँ.) घूमना | फिरना। bom Den के 
रामनामी [सज्ञा स्त्री.] (हि.) १-बह कपड़ा जिस जिसके प्रत्येक चरण में चौबीस मात्राएँ होती 
पर “राम-राम? छपो रहता. है । २-एक प्रकार हैं और अन्त में जगण होता है । 
का दवार जो गले में पहना जाता है. जो प्राय: | शाप्रवस्लभी [सज्ञा ३.] (सं.) वैष्णवों का एक 
सोने का होता है | ५ संप्रदाय । 
रामनोमी [स ज्ञा स्त्री.] (हिं) देखो 'समनवमी? । 
रामपात [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) नील-जात्ति की एक 
प्रकार की माड़ी । 
रामपुर [सज्ञा पु.] (सं.) १-स्वगे | २-अयोध्या 
रामफटाका [सज्ञा पु.] (हि.) वह लम्बा! तिलक 
जो रामौनुज -सम्प्रदाय के लोग लगाते हैं । 
रामफल [सज्ञा पु.] (हिं.) शरीफा | सीताफल । 
रामे टाई [संज्ञ। स्त्री ](हिं.) आधे-झआध की बँटाई 
रामबबूल [संज्ञा पु.](हिं.) पक प्रकार का बबूल या 
कीकर । 
रामास [संज्ञा पु.] (हि.) १-एक प्रकार का मोटा 
बाँस । २-केतकी या केवड़े की जाति का एक 
पौधा । 
रामबाण [वि ] (सं ) १-अचूक | अमोघ । २- 
तुरन्त लाभकारी (औषध) । 
रामबान [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-एक प्रकार का नरः 
सल । २-देखो 'रामबाण'। 
रामबिलास [संज्ञा पु.] (हि.) एक प्रकार का धान 
रामभक्त [सजा पुः] (सं) दनूमान । [वि-] (सः) 
रामचन्द्रजी फा उपासक । ; 
रामभद्र [संज्ञा पु.] (सं.) रामचन्द्र 
राममोग [संज्ञा पु.](सं-) १-एक प्रकार का चावल 
२-एकप्रकारकाध्यास। | 
राममंत्र, रॉममन्त्र [संज्ञा पु.] (सं.) देखो (रामः 
-तारकः। ` 


रामटेक [म ज्ञा पु.] (हिं.) नागपुर जिले की पह्दाढ़ी 
जहाँ श्रीरासचन्द्रजी का मन्दिर हे । 

रामटोड़ी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) एक संकर-रागिनी । 

गबट [संज्ञा पु.] (सं) १-अखरोट का चृक्ष । २- 
मैनफल । ३-हींग | ४-चिचड़ा | ₹-वृहदत्सं दविता 
में बित एक देश जो पश्चिम में है । ६-इस 

, देश फा निवासी । 

रामठी [स श्चा स्त्री.] (सं.) हींग । 

रामण [संज्ञा पु.] (सं.) तेंदू का वृक्ष । 

गमणीयक [सज्ञा पु.] (सं.) मनोहरता । 
[बि.] (सं.) रमणीय । मनोहर । . 

रामरदरुणी [संज्ञा म्त्री.] (6ं.) १-सीताजी । २- | 
सेबती । 

गमतरोई [स जञा स्त्री.] (स॑.) भिंडी जिसकी तर- 
फारी बनती है । 

गपता [स'झ्ला स्त्री.) (सं) ताम का गुण्‌ । 

रामतापनी [स ज्ञा मत्री ] (सं) एक रण्निष्द का 
नाम । 

ग्रतारक [स'न्ञा पु.] (सं ) रामजी ऊा तारक पत्र 
जो यह्‌ है- रां-रामायनमः । 

एमति%+ [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) पीख मांगने के 
लिये इधर-उधर घूमना । भिक्षो की फेरी । 

रमतिल [स जञ पु.] (हि.) एक प्रकार छ। तिल । 


राम्रवाण [संज्ञा १.] (सं.) वैद्यक में एक ९सौषध 
जो श्रजीणं के लिए परम उपयोगी माना जाता 
है। [वि.] देखो 'राभवाण? । 

रामबाण [संज्ञा स्त्री.} (सं.) एक प्रकार की बीणा 


रामशर [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का नशसल 
या सरकड़ा | 


रामशिला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) गया की एक पहाड़ी 
जिंसे लोग तीथे मानते हैं. 

रामश्नी [सहा पु.] (सं.) एफ प्रकार का राग। 

रामसंडा [संज्ञा पु.] (हि.) एक प्रकार की घास । 

रामसखा [संज्ञा पु.] (ल.) सुप्रीव ! 

रामसनेही [संज्ञा उ.] (हिं.) वैष्णवों का एक संप्र 
दाय । [वि.] राम से सनेद्ट करने वाला। ` 

रामसर [संज्ञा पु.] (सं) एक प्राचीन तीर्थ का 
नाम। 


रामसीता [सज्ञा पु.] (हि) सीताफल । 

रामसु दर [सक्ञा पु.] (हिँ.) एक प्रकार की ताव । 

' रामसेतु [संज्ञा इल) (स) दत्तिए भारत की अंतिम 

` ` सीमा पर तीथं के पास पड़ी हुई 
चट्टानों का समूह्‌ । | 

रामसनक [संज्ञा पु.] (स .) कटहल । 

रामसेवक [चि.] (सं.) राम का सेवक या ७पासक 
[संज्ञां पुः] हनुम । . 

रामा [सञ्ञा स्त्री] (सं.) १-सुन्दर स्त्री । २- 
नदी । ३े-लच्मी। ४-सीता। ५-राधा। ६- 
गायन कला में प्रवीण स्त्री । ७-कातिकेबदी 
एकादशी | ८-ह्ीग । ६-३ गुर। १०-नदी ' 

. ९९-सफेद भटकटैया। १२-घीकुआर । १३: 

` शीतना। १४-अशोक । - १५-गोरोचन । १६- 

. सुरन्धवाला । ९७-रेरू । १८-त्रायमान्न 

„ लता । १६-तमालपश्न। - २०-एफ उपजाति 


रामतुलसी [संज्ञा सत्री.] (हिँ) देखो 'रामातुलसी' 

रपनेजपात [संज्ञा पु.] (हि) तेजपात की जाति 
का बृत्त बिशेष। 

'मिस्व [संज्ञा पु.] (सं.) राम का भाब । रामत।। 

"प्रदत्त [संज्ञा पु.](सं.) १-रामचन्द्रजी की थन्दरों 
वाली सेन! । २-बहुत बड़ी और प्रबल सेना । 

रामदान। [संज्ञा पु.] (हि.) १-मरसे या चौलाई. 


छी .जाति का एक पौधा । २-एक प्रकार का 
धान | 5 


रामदास [ संज्ञा पु. ] (श) १-हनुमान | २-एक 

` प्रकार का घान । ३-दक्षिण-भारत के एक. 

; म महात्म। जो छत्रपति शिवाजी के शुरु | ` 
॥ ~ 


मून [संज्ञा पु.] (ह॑) हनुमानजी । 


हैं। २१-अआयाछन्द का एक भेद जिसमें १४ 
शुरु एव ३४ लघु होते हैँ । २२-एक वदत्त 
जिसके प्रत्येक चरण में क्रसर. सगण, यगर 


. और दो लघु बणे दोत हैँ। 


-चुज़सी। २-नागद्‌ंती । ३-नागपुध्पी oe | रामरः 
पदेव [सज्ञा पु] (सं) (-शमचनद। रु-एक | रामराज्य 
'पम्पदाय जो राजस्थान में प्रचलित ह्दै। बल 

[मज्ञा स्त्री] (सं.) जेठसुदी दाद शी । 


_बृत्ति जो इन्द्रवज्रा और उपह के योग | 
| से बना है। इसमें प्रथम दो चरण इन्दब्ा | 
|. केतथा अन्तिम दो चरण उपेद्रबा क होते | 


| 


रामातुलसी 
रामातुजसी [सन्ना रत्री. ](सं.)एक प्रकार की तुलसी 
जिमके डंठल का रंग सफेदी लिये हरा होता हैं 
गमानंद, रामानन्द [सःज्ञा पु.](सं.) एक प्रसिद्ध 
वपत्र आचाय जिनका चलाया हुआ राप्ता- 
रन नामक सम्प्रदाय अब तक प्र चलित हैं । 
गमानंदी# [बि] (हिं.) १-रामानंद-सस्वन्थौ । 
२-रामानंद के सम्प्रदाय का अनुयायी । 
रामानुज [संज्ञा पु.] (सं.) १-राम के छोटे भाई 
लक्ष्मणा । २-बेपणुव मत के एक प्रसिद्ध 
आचार्य ओर नीवेष्णव-सम्प्रदाय के प्रवत्तेक 
रामप्रिय [संज्ञा पु.] (सं.) दास्चीनी। 
रामायण [संज्ञा पु] (मं) बढ रथ जिसमे राम 
के चित्रां का चशान है । 
रामायणी [संज्ञा पु.](6.) १-रागायण की कथा 
फहने बला | ९-चह्‌ जी रामायण कावराव 
रूप से जानकार रोर पंडित हो । [बि.] रामा- 
यणु-मम्त्रन्धी । रामायण क । 
रामयन [संज्ञा पु.] (6.) देखो “रामायण । 
रामायुध [संज्ञा पु.] (#.) धनुष । 
रामावत [संज्ञा पु.] (सं) रामानंद के! चलाया 
_ हुआ एक प्रसिद्ध वैष्णव सम्प्रदाय। 
रामल [स्ना पु.] (त.) १-रमण। २-कामदंव | 
३-पति । स्वामी । ४-प्रेमपात्र । 
रामी [संज्ञा प््री.] (हिं.) काँस नामक घास । 
रामेश्वर [संज्ञा ¶.] (8.) दक्षिण-भारत में समुद्र 
तट पर का एक स्थान जहां पर श्रीरामचन्द्र 
_ का स्थापित एक शिवलिंग हूँ । 
रामपु [संज्ञा पु, | (सं.) १-रामशर। २-एक प्रकार 
की दख । 
रामोद [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन ऋषि का 
नाम । 
रामोपनिपद्र [सज्ञा स्त्री.] (स.) अशर्ववेद के 
अन्तर्गत एक उपनिषद का नाम । 
राम्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) रात । रात्रि । 
राय [संज्ञा पु.] (हिं.) १-एजा | २-सरदार | ३- 
भाटों की उपाधि | ४-गंधवा की उपाधि । 
[वि.] (हिं.) १-बंडा । २-बढ़िया। (योगिक 
शब्दों के अन्त में) । [संज्ञा स्त्री. | फा.) सलाह 
` सम्मति । राय कायम करनो-निणंय करना । 


रदा [: 


Fre rondo ened mt coi 


RSE SOS 


) जिसका राज द्दो। चलनसार 
दही में पड़ा हुआ. कह 


रावणारि [संज्ञा पु.] (स॑.) श्रीरामचन्द्र । 
रावा [सज्ञा पु.] (सं.) १-रावण का पुत्र । २- 


| रावत [मज्ञा पु.] (हिँ.) १-्ोटा राजा । २-बीर। 
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[ ११७६ ] 
रायप्लुनी [सज्ञा स्त्री.](हिँ.) लाल नामक पत्ती की 
मादा । 
रायरायन [संज्ञा १.] (हि) १-राजाबिराज [ie 
एक उपाधि जो मुगलो के राजत्वकाल म 
रईसों, जमींदारों और राजकर्मचारियों आदि 
को दी जाती थी । 
रायरासि# [सज्ञा सत्री.) (हिं.) राजा का कोष । । 
रायल [ब्रि.](अं.) १-रायकीय । शाही । २-ापने 
की कलों या कागजों की एक नाप जी २० इंच 
चौड़ी और २६ इंच लम्बी होती हैँ । 
रायल्टी [सःजञ। रत्री] (अं.) देखो अ 
रायसा |स्ञा पु.](हि.) वह काव्य जिसमें किसी 
राजा का जीवन-चरित्र वर्शित हो । रासो । 
गमसाहत [संज्ञा पु ](हि ) एक उपाधि जो अंग्रेजों 
के राजत्वकाल में रईसों और राजकर्मचारियों 
को दी जाती थी । 
रार [संज्ञा स्त्री] (हिँ ) भगाड़ा । बिवाद । 
गाल [संज्ञा स्त्री. ]((.) १-एक प्रकार का इक्ष । 3- 
इस व्ष का निर्यास । ३-चौपायों का एक रोग 
४-बह पतला लसदार थूक जो प्राय: बच्चों 
एवं बृढ़ों के मुख से स्वतः बहा करता है । 
राल गिरना, चूना या टपकया-कुळ पाने के लिए 
बहुत लालच या लालसा होना । [सज्ञा पु.] 
(देश ) एक प्रकार का कंबल । 
गली [संज्ञा सत्री.] (दे शा.) एक प्रकार का त्राजरा 
जिसके दाचे बहुत छोटे होते हें । 
राव [संज्ञा प.] (हि.) ?-राज्ञा । २-सरदार | ३- 
भाट । ४-धनाह्य । ५-कच्छ और राजस्थान 
के राजाओं की एक पदवी । [संज्ञा पु.] (देश.) 
एक पड़ जो छोटे आक्रार का ओर जिसकी 
लकड़ी कुळ ललाई लिये होती है । 
राव वाव [संज्ञा पु.] (हिँ.) रागरङ्ग। २-प्य।र | हुलार 
राधट+ [संज्ञा पु.] (हि.) महल । राजभवन । 
रायटी [संज्ञा सतरी-] (ह.) १-कपड़े का बना छोटा 
घर या डेरा । २-किसी वस्तु का वना हुआ 
छोटा मर | ३-बारहूदरी। 
रावण [वि ] (मं.) जो दूसरों को रुलाता हो | 
[संज्ञा पु.] (सं.) लंका का प्रसिद्ध राक्षस राजा 
जिसे रामचन्द्र ने मारा था। 
रावणगगा, रावणगङ्घा [संज्ञा सत्री.] (सं) सिहल- 
हीप की एक नदी का नाम | 


मेघनाद । है 


बहादुर ३-सेनापति | ४-सरदार। 
सञ्ञा पु.] (हैं.) देखो '२ 5 


§ः || शिभोग || 
रसो बो 


रापर# [संज्ञा १] (ह) रनिवास । अंतःपु 


के (जस्थकाल मे दृक्तिण भारत के 
देती थी । 


रावर [संज्ञा पु ] (दोश.) 
जाने बाला एक प्रक दा 
उ एके प्रकार का बहुत बड़ा और 

रावरा [सब ] (हि.) देखो 'राबरः । 

रावल [संज्ञा पु ] (हिं.) १-रनिवास । २-सत्र 
रावलि, रावली] राजा । ३-रजस्थानों जा | 
की एक उपाधि | ४-सरदार । प्रधान । ५ 
एक आद्रसुचक संबोधन । क नार". 
यण क श्रधान पंड की उप।घि। <| ड 
पास के एक गाँव का नाम। | 

रावसाहव [स-ज्ञा पु.] (हि., फा.) 
राजत्वकाल में दी जाने वाली एक उपाधि । 

रावी [संज्ञा स्त्री ] (हिं) पंजाब की एक नदी बा 
नाम । | 


हि 


क लिये मिलने बाली सामम्री। विशेषत: प्रन्न 
र चीनी । २-बह राजकीय व्यवस्था जिसमें 
लोगों को खाने-पीने या अन्य आवश्यकता 
की वस्तुओं क। वितरण नियत मात्रा में एवं 
नियतं काल पर होता है । 

राशनकार्ड [संज्ञा पु.] (अं) प्रतयेक वयक व्यक्ति 
को दिया हुआ वह काड जिसको दिखाकर 
वह निर्धारित परिमाण में सामग्री प्राप्त कर 


| 


सकता है.। | 


~ 


राशनिंग [संज्ञा स्त्री.) (अ. रेशानिंग] सखा, 
पदार्थ या उनके उपयोग की अन्य बरं के 
वितरण की वह व्यबस्था जिसमें कुद्द निरिं 
नियमानुसार, निश्चित मात्रा में एवं निश्चि 
समय पर ही वें वस्तुएं दी जाती हं 
राशनी [वि.] (हिं.) राशन-सम्बन्धी । रांश 
राशि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-एक प्रकार की 
सी वस्तुओं का ढेर । पुज | शकि 
उत्तराधिकारी | ३-क्रा तिति में पढ़ने हक 
तारों के बारह समूह । भथा->मे बृ 
मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुल ब 
धन, मकर, कुंभ ओर सीन । राशि 
गोद बैठना । राशि आना-अलुकूत 
राशि मिलना-१-दो व्यक्तियों 
__ राशिमें जन्म होना । २-मेल मिल 
राशिचक्र [संज्ञा पु.] (सं.) मेष, दष 
राशियों का मंडल | भः 
राशिनाम [संज्ञा पु.] (हि- ह सी 
._ जो उसके जन्म समय की रारि 


होता हे। 
[शिप [संज्ञा 


300 || 
मालय पर प | 


अंग्रोजों के | ११% 


राशन [संज्ञा १.]( . रेरान) १-खाने-पीने आरि | 


बेढना-| 


देः 
शा 


उः 
Ey 
राष्ट्रक [ 


ष्ट्र 
प्रज 
सं 
रिः 
भा 
ट्रक 
सः 
ट 
प्ररि 
कह 


|| गष्टगपि 


| गष्टगो' 
प्रति 
फ़ी : 


राशिभोग र्‌ शी 


एसो की 


तःप नक रहँना के 00 शा 5: 
\ राशी [सज्ञा स्त्री ] (हिँ) देखो “राशि! । [यि 
! पर पाथा (न्न.) घुसखार । 
“आओ राष्ट [संज्ञा पु ] (?) फारसी संगीत में १२ स्थानों 
में से एक । 
रखी, | २ [संज्ञा पु.](सं ) १ क 
नी राज्ञ वशित पुरग्य। के स i है के पजर का 
धान नाम ' ४-वह बाधा जो सम्पूण देश में उप 
दरी जा ग्थित हो । /-वह लोक समुदाय जो एक ही 
मथर डे देश मे बसता होया जो एक ही राज्य या 
हैः शासन मे रहता हुआ एकताबद्ध हो । नेशन 
जों के | राणा [सजा पु. ](सं.) राष्ट्र के नाम पर ओर 
उपाधि |. उसके कार्था के लिए सरकार द्वार। लिया हुआ 


ऋणा । 
क नदी का i 


-पीने आद्वि | राष्ट्रस्सम्बन्धी । राष्ट्र का । 
i i; ee 
शपतः प्रश्न 
स्था जिसमें 
प्रावश्यकता 
त्रा में एवं 


प्रज। पर अत्याचार करना । 


ब्रिटेन और उसके 


wb भारत का गुट । कॉमन वैल्थ । 


दिखाकर 


| प्राप्त कर हि 
सम््रन्धा। 


] खादयः |, टिकट [संज्ञा पु] (सं ) दक्षिण-भारत का एक 
वस्तुओं के आप राजवश जिःहें आजकल राठोर 
6 निरिचत कहने हैं । 
यं निश्चित '्रगाप्त [संज्ञा पु] (पं.) राज्य की रक्षा । 

9) गन 
ह गोप [संज्ञा पु ] (सं) १-राजा। २-राजा रु! ¦ 
। राशन |. प्रतिनिधि कोऽ हाल्छ 

) ~ प्रतिनिधि कोई बढ़ा शासक !, [वि.] रा 

| की ब! |. की रक्षा करने बाला । 
टू के ॥ [त्र हर हु 
| कि | र्तत, राष्ट्रतन्त्र [ सज्ञा पुः ] (सं ) राज्य का 
ह [संज्ञा पु.] (सं.) किसी द्वेश का झंडा । 
शि बढन: | निर्माण [संज्ञा पु.] (सं.) राष्ट्र को सब ओर 
होतां । से उन्नत करने या बनाने का काम । इसमें 
झा एक कल-कारखाने खेतीबारी और सिंचाई के 
ना। |! धन आदि सम्मिलित होते है । 
दि बार | पति [स ज्ञा पु.] (सं.) १-आधुनिक प्रजातंत्र- 


पणाली में देश का सचप्रधान शासक । 


| किसी राष्ट्र का र्चामी । 
€ | “पतिप्रसादपर्य त, गह्टपतिप्रसादपर्यन्त [ 
(ह) जब तक राष्ट्रपति की इच्छा हो । 


\ ।-१ रिष्ट fT लाए ञी 


॥03 मसल. ॐ; SS 
) पील al = अ 
श 


श [सन्ना प्‌ ] (सं.) राजा । 


किसी प्रह का किसी राशि में हे में लगता 
१।२-क्िसी प्रद्द का किसी राशि में कुळ काल 


राक [सज्ञा ५.] (स) १-राज्य । २-देश । [वि ] 
ाष्ट्रकषण [स ज्ञा पु | (्.) राजा या शासक का 
राष्ट्रफल [सज्ञा पु.](४ ) १- किसी देश की संपूर्ण 
प्रजा । २-काई देश और उसके उपनिवेशों का 
संघ । ३-अन्तरराष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से 


उपनिवेशों तथा स्वतन्त्र 


, राष्ट्रक्ीय [बि] (प.) राष्ट्रकुल का । राष्ट्रकुल- 


] (स) -किसी राष्ट्र के F 
सेव्य लोगों अथवा प्रतिनिधियों की सभ।। | 


5 भक्त [नञा स्त्री.] (सं) राष्ट्र के प्रति दोने | « जी 
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वाली भक्ति, श्रद्धा, आदरभाच या उत्कट प्रेम 

राष्ट्रभाषा [ संज्ञा स्त्री. ] (ल ) किसी देश अथवा 
राष्ट्र मे प्रचलित वह प्रधान भाषा जिसका 
व्यवहार उस दश अश्वा राष्ट्र के रहने वाले 
अन्य भाषाभाषी भी सावजनिक पारस्परिक 
कार्यो में करते हैं | नेशमल-लैंगे ज । 

रात्‌ [स ज्ञा पु.] (सं.) १-राज़ा । २-शासक। 
Sl । ४-राजा भरत क एक पुत्र का नाम 

राप्ट्रभात [ संज्ञा रत्री ] (सं) राज्य का पालनं 
करने की चिधि। 

'राष्ट्रभृत्य [संज्ञा प.] (पं.) १-रा्य-रक्त। अथवा 
शासन करने वाला। २-प्रज्ा। 

रष्ट्रभद [ संज्ञा ¶. ] (सं.) प्राचीन राजनीति 
अनुसार वह उपाय जिसके द्वारा कि शत्रु- 
राजा के राज्य में उपद्रव अश्रबा विद्रोह खड़ा 
किया जाता था । 

राष्ट्र-मडरा, रा्ट्रमणइल संज्ञा पु] (सं ) कुछ 
ऐसे राष्ट्रों का समूह जिसमें सब्र को समान 
अधिकार प्राप्त हो एवं सब के कुछ निश्चित 
कत्त व्य तथा उत्तरदायित्व हों । फेडरे शन। 

राम्रा [ संज्ञा स्त्री. ] (पं.) राष्र की बहू मुद्रा 
अथवा मोहर जो राष्ट्रीय कागजे-पत्रों पर 
अंकित की जाती है रट 2-सील । 

ा्ट्रलिपि [सच्ञास्त्री] (सं.) बह लिपि जिसमे 
किमी राष्ट्र अथवा देश की राष्ट्रभापा लिग्बी 
जाती हें । 

राष्ट्रवर्धन [संज्ञा पु.] (हं.) राजा दशरथ और 
रामचन्द्र क एक मन्त्री क! नाम | 

राष्ट्रवाद [सज्ञा पु.] (सं) वह वाद्‌. या सिद्धांत 
जिसमें अपने राष्ट्र क हितों को सब से अधिक 
प्रधानता दी जाती हैँ। 

राष्ट्रवादी [संज्ञा पु.] (सं.) वह जा अपने राष्ट्र 
अथव। देश की एकत!, महत्ता एवं कल्याण 
का पन्षपाती हो । गेरानलिस्ट । 

| राष्ट्रवासी [संज्ञा पु.) (सं.) [प्त्री राष्ट्रवासिनी] 
१-राष्ट्र में रहने वाला । २-परदेसी | विदशी। 

राष्ट्रविप्लब [सज्ञा पुः] (सं.) देश में होने चाला. 
विप्लद या विद्रोह | बलवा। ` 

र।्-संघ (संज्ञा पु-] (सं.) संसार क कुछ प्रमुख 


ठ रास f 
राष्ट्र के निवासी, अङ्ग अथवा सद्स्य होने 
का भाव या स्थिति । राष्ट्रिक होने की अबस्था 
_ शनलिंटी । 
राफा [स ्ञ। स्त्री.] (स.) कंटकारि । मटकटैया 
रष्टय [बि.] (क.) (राष्ट्र का। राष्ट्रसम्बन्धी । 
२- अपने राष्ट्र की महत्ता तथा उननांत आदि 
_ से सम्बन्ध रखने वाला । नैशनल । 
रट्रयता | संज्ञा स्त्री. ] (सं.) देखो 'राष्ट्रीयत।' ! 
राष्ट्री [संज्ञा पु.](हिं ) ९-राजा[। २-प्रधान शासक 
. संज्ञा स्त्री. ] (/.) रानी । 
रारण [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'राष्ट्रीयकरण ! 
राजीव [बि ] (सं) १-राष्ट्रसम्बन्धी । राष्ट्र का 
२-अपने राष्ट्र की एकता, महत्ता और उन्नति 
आद्‌ से सम्बन्ध रखने बाला। उशदल । 
[सज्ञा पु.] (स.) प्राचीन संस्कृत नाटकों की 


५ भाषा में राजा का साल।। 
राष्ट्री-ऋण [संज्ञा पु.] (॥ ) देखो 'रष्ऋण! । 
राष्ट्रीयरर ण [संज्ञा पु.] (सं) ख।नगी कारखानों 
आदि पर राष्ट्रीय सरकार का इस श्राशय से 
अधिकार करना कि उनका उपयोग राष्ट्र के 
हित क्‌ लिये हो सके । नेशनल।३जेरान । 
राष्ट्रीय-गौत [संज्ञा पु.] (सं.) राष्ट्रीय पर्चा या 
,उत्सयां पर गाया ज्ञाने चाल। प्रधान गीत | 
राट्ाय-मेरि [सज्ञा स्त्री ] (हि) किसी राष्ट्र या 
दृशा का गाग! - ; 
राष्ट्रीय राज्य [स जञ १ ] (सं.) जातीय राज्य । 
राष्ट्रीय शक्ति [सञ्ञ। श्री ] (| ) जातीय शक्ति 
याब्रल! दर 
राष्ट्रीय-संपत्ति, राष्ट्रीय-सम्पत्ति [संज्ञा गनर |) 
किसी राष्ट्र अथवा देश की संपत्ति | नेशनल- 
वैल्य । 
राष्ट्रीय संसद [स 'जञ। स्त्री ] (सं.) किसी राष्ट्र या 
देश की राज्यसभा। 
राष्ट्री-समाजवाद [स्का 4.] (सं) बह सिद्धांत 
जिसमे किसी राष्ट्र के उत्पादन और श्रम छे 
साधनों पर से वैयक्तिक श्रधिकार को 
हटाकर सामूहिक अधिकार प्रस्थापित किया 
जाय ! नेशनल-तोशलिज्म । 
| राष्ट्रीयस्वभाव [संज्ञा प] (सं ) किसी राष्ट्र या 
राष्ट्रों क। एक संघ जो दूसरे युरोपीय गह | हे सम्बन्ध रखने बाला चरित्र न शनल 
के ।र जिसका उद्देश्य | ५ 
उड न एना ह | राष्ट्रीयता [स सी. (ए) १-किसी राष्ट के 
श बिशेष गुए। २-अपने देश या राष्ट का 
उत्कट प्रेम। 
[सज्ञा पु] (सं.) कोलाहल । हल्ला । [संज्ञा 
त्री] १-गोपों की प्राचीन काल की एक क्रीड़ा 
जिसमें वे सब घेरा बांधकर नाचते थे । २ श्री- 
कृष्ण की इस प्रकार की क्रीड़ा उसका अभिनय 
३-एक प्रकार क। चलता गाना । ४-ड्भला । 
जजीर। ५-विलास। ६-लास्य नामक नृत्य | 
अ-नाचने वालों का समाज। [सज्ञा ््री.} 
(अ) लगाम । ागडोर्‌ । राम कड़ी करना> | 


+ 


२- 


| रास 


घामिके, राज- | 
किसी संगठित 


८ ngri Collection, Haridwai 


a 


रासफ 


घोड़े की लगाम अपनी शर खींचे रदना। 


(हि.) १ -ढेर। समूह । २/उयोतिध की राहि । 
३-एक छन्द जिसके प्रत्येक चरण के आठ, 
आठ और छः के विराम से याईस मात्राएँ एवं 
अन्त में सगण होता दै। ४-जोड़ | ४-पशुओओं 
का झुण्ड । ६-एक अग॒हनिया धान। ७- 
दत्त । प-सूद । रास बठना या लेना- गोद 
ब्वैठाना। [विः] (हिं.) अ्रनुकूल । ठीक । 
रासक [संज्ञा पु.] (सं.) हास्यरस का एक प्रकार 
का एकांकी नाटक । 
रासचक्र [सज्ञा पुः] (हिं) देखो “राशिचक्र । 
रासताल [संज्ञा पु.] (सं) एक ताल जिसमें १३ 
मात्राएँ होती हैं । 
रासधारी [संझा पु.] (हिँ. श्रीकृष्ण की लीला का 
अभिनय फरने वाला व्यक्ति । 
रासन [बि.] (स.) रवा दिष्ट । [संज्ञा पु.] स्वाद 
लेना । चखना। 
रासनशीन [संज्ञा पु.] (हिँ) १-गोद्‌ लिया हुआ 
लड़का | दत्तक | २-उत्तराधिकारी। 
रासना [संज्ञा पु.] (सं.) रास्ना नामक लता जो 
दवा के काम में आती है । 
रासनुत्य [सज्ञा पु.] (सं.) गति के अनुसार नाच 
` काएकभेद्‌। न 
रासपूरिमा [संज्ञ त्री. ](ं.) मारगेशीषे की पूर्णिमा 
इसी दिन श्रीकृष्ण ने रासक्रीडा की थी । 
रासम [संज्ञा पु.] (सं. (सत्री. रासभी] {-गधा। 
` खर।२-खच्चर। ३-एक देत्य जो बलदेवजी 
ने ब्रज के तालघन में मारा था | 
रासभूमि [सज्ञा स्त्री.](सं.) वह स्थान जहाँ रास- 
क्रीड़ा होती हो | 
रासमंडल, रासमएडल [सज्ञा पु.] (सं.) १-रास 
` क्रीड़ा करने का स्थान । २-रासक्रीड़ा करने 
बालों की मंडली । ३-रासधारियों का अभिः 
नय | ४-शासधारियो का समाज । 
रासमंडली, रासमणडली [ सज्ञा सत्र. ] (सं.) 
. रासधारियो की मंडली या समाज । 
र।सयात्रा [ सज्ञा सत्री. ] (सं.) १-पुराणानुसार 
; शरतपूर्णिमा को होने आ एक प्रकार का. 
` ` इत्सव। २-चेत्र पूर्णिमा को होने चाला एक 
` उत्सब जो शक्ति के उद्देश्य से किया जाता हू। 


fo 


? 
{ 
| 
; 
| 
है 
४ 
| 
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FRR IPR 


: 4३ 
_ भिन 


रास में लाना-अधिकार में लाना । [संज्ञा स्त्री.] | रासायनिक-परीचषक [संज्ञा पु.](सं.) बहजो किसी 
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यनशास्त्र का ज्ञाता। राहचलता [संज्ञा १.] (हिं.) १ पिक 
३-जिसका प्रस्तुत विषय से कोई र | ग 
पे के न्क तत्वों का विश्लेषण |... दो। गर। A 
पदार्थ के. रासायनिक तर्त्वा का वर रंगी 2 

अथवा जाँच करके उनका टीक पता लगता राहचौरंगी [संज्ञा पु.] (हिँ.) चौ एसता। Snr | ट 
हो । केमिकल-इस्जामिनर । राहजुन [संज्ञा पु.] (फा.) डाकू । लुरेरा ।' | {प 
रासायनिक-शाला [सज्ञा स्त्री] (सं.) वह स्थान | राहजुनी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) डकैती। लूह। हग 
जहाँ किसी पदार्थ के रासायनिक तत्वों की | राहड़ी [संज्ञा प] (देश. ; 
परीक्षाएं अथव प्रयोग होते है । ह 3. (7 आओ ES रंगिन 
[a £ री fos ठरलो ¢ शा? । . ~ ५ | ॥ 
हे [संज्ञा सत्री.](हिं) देखो i आर हेची | त [सं स्त्री] (अं.) आराम । सुख | चैन। | 
जा स्त्री.] देश.) १-तीसरी बार सें MTR ड : 
शी [संज्ञा स्त्री] (दरा) तीसरी = ] (ह) राहदारी [सज्ञा स्त्री] (फा.) १-रा्ते का म्र र 
हुई शराब | २-सज्जी । [स ज्ञा स्त्री. | (6. सडक का कर। २-चङ्गी ड रिंग 

ह इक का कर। २-चुङ्गी महसूल । 
देखो “रा me राहृदारी का परवाना-रबनन!। i 
रासु#+ [Me टन कक । | रहना+ [क्रि.स.] (हिं.) १-पीसने योग्य बनने गा 
रामेरस [संज्ञा प.](ए.) १-गोष्ठी । ३-रासकादा के लिएं चक्की के पाटों को खुरदरा करना। | 
३-श्रज्ञार | ४-उत्सव । ५-हँसी-मजाक | ठठ २-रेतने के योग्य बनाने के लिए रेती भरा क्‍ 
रासेश्वरी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) राधा। को खुरदरा करन।। &[करि.अ.] देखो "एन | रिंग 
रासो [संज्ञा पु.] (हिँ.) किसी राजा के वीरता- राहर+ [सज्ञा पु.] (हिं.) रर जिसकी दत गि 
पूर्ण युद्धों के विवरणोयुकत पद्य में लिखा | बनती है। ५ र 
हुआ जीवन-चरित्र। राहरीति [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-व्यवहार | हे 
रास्त [वि.] (का.) १-सीघा । सरल । २-ठुरुस्त | देन । २-परिचय । जान-पह्चान | ङ 
टीक । सही । ३-उचित। ४-अनुकूल । राहा [संज्ञा पु.] (हिँ.) मिट्टी का बह चबूतर जि 
रास्तगो [्रि.] (फा.) सत्यवक्ता । पर चक्की का पाट जमाया जाता है। र्दा 


रादित्य [सज्ञा पु.]-(सं.) (-रद्वित का भाव॥ . 
अभाव | खालीपन । २-देखो रहितख। 
राहिन [वि.] (अ.) कोई वस्तु किसी के पास रेह 
या बन्धक रखने वाला। . | 
राही [संज्ञा पु.] (फा.) पंथिक । मुसाफिर। | . 
राही करना-चलता करना । राही होनो-प 
देना | हट जाना | | 
राहु: [संज्ञा पु.] (सं.) पुराणानुसार नो ्रहमामे| + 


रास्तयाज [विः] (फा.) निष्कपट । सच्चा । 

रास्तबाजी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) सत्यता । सचाई। 
इमानदारी । 

रास्ता [संज्ञा पु.] (का) १-मागे। राह | पथ। 
२-प्रथा। रीति । चाल | ३-उपाय । तरकीब | 
रास्ता काटना-किसी के चलने के समय उसके 
आगे से होकर निकल जाना। रास्ता देखना- 
प्रतीचा करता । रास्ता पकड़ना-१-मआगे का 


अवलंबन करना । २-चल देना । रास्ता |एक । [संज्ञा पु.] (हिं.) रोह नामक रिकेश 
बताना-१-चलता करता । धनावताना | २- | र ग्रसने [संज्ञा पः] (सं) प्रदण। उपराग। | रिस 
युक्ति वताना। रास्ते पर लाना-सुम्नागे पर | राहुग्रास [संज्ञा पु.] (सं.) प्रहण | | रिकः 


चलाना । ' ह . |राइच्छत्र [सःज्ञाप.] (लः) अदरक | रि 
रास्ता [संज्ञा सत्री.](सं.) १-आसाम, लंका, जवा एर [चहा र Te i, A 
आदि में अधिकता से पाया जाने बाला |, ७९ री [ST स 
गंधनाहुली नामक कंद । २-एलापर्णी नामक | रा हुभेदी [संज्ञा पु.] (सं.) विष्णु! [ 

` ओपध | ३- रुद्र की प्रधान पत्नी का नाम | राहुमाता [संज्ञा स्त्री.] (सं-) राहु की मा रित 
रास्निका [सज्ञा सत्री] (सं.) रास्ता । , राहुरत्न [संज्ञा पुः] Ms हल 
रास्य [सज्ञा पु.] (सं) श्रीकृष्ण: | राहुल [संज्ञा पु-] (सं) र्क्त 
| राह [संज्ञा प] (हिं.) १-देखो 'राहु। २-देखो| _नाम। ` = त 
` 'रोहू?। [संज्ञा स्त्री.] (का.) १-मार्ग रास्ता । | राहुसंस्प | क्‌ 

` >-प्रथा। चाल। रीति | नियम। कायदा । | र ] पा 
कोल्हू की नाली । राह देखना या ताकना- कस 
प्रतीक्षा करना | राह पड़ना-१-डाका पड़ना । | रिक्त 
२-रते पर ्राना। 5 , =` | रिक्तः 


राह लगना-१-शर्ते से जाना। २-अपनो का 


ए, रह 
थि के] २ 
` स्वध न 


कि] चौगनी 
रा उह 
लूट । 
(फा घटिया 


ख। चैन । 


का महम 
॥ 


योग्य बनाने 
दूरा फरन।। 
ए रेती भि 
देखो “हूना 
जिसकी दाह 


वहार । तेन 


i 
चबूतरा। जिस 
| है । 

का भाव। 
हतस | 

के पास रेह 


फिर । 
ती होता-पत 


नी ० में ऐ 
मक ॥| 
प्राग। | 


रिक्त॒पति [बिः] ष ) शन्यचित्त । 
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हि ठ [ ११७६ | रिपोर्ट 
हिंग [संज्ञा स््ी.] (अं.) १-अंगूटी । छलल । २- | कहते [वि.] (सं) जिसके पास एक भी पैसा | रिजर्विस्ट [संज्ञा पु.](अं.) वे सेनिक जिन्हें आप- 
चेरा | मंडल | ३-फिसी प्रकार की बड़ी गोल | न हो। त्काल के लिये रक्तित रखे जाते हैं । 


ड़ी। रता [सज्ञास्त्री.] (सं.) चतुर्थी, नवमी तथा | रिजल्ट [संज्ञा पु.] (ञं ) परीक्षा फल | रिजल्ट 
रिंगण, रिङ्गण [म ज्ञा पु.] (सं.) १-रेंगना। २- आउट होना-परीत्ञाफल प्रकाशित होना । 


र तिथियाँ । 
सरकना । ३-डिगना । रक्ताक [संज्ञा पु.](ल.) रविवार को पड़ने चाली | रिजाली 
रिंगन [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) रेंगना । घुटनों के बल रिक्ता तिथि रिज [वि हे po ४ 


चलना। 
पिंना# [क्रि. अ.] (हिं.) रेंगना । घुटनों के यल रिफकवार#+ [संज्ञा पु ] (हैं.) किसी-गुण पर 
प्रसन्न होने वाला । रीमने वाला । 


चलना । 
रिंगनी [संज्ञा स्त्री.] (दे शा.) एक प्रकार का.ज्वर । “न शाः) (-मसजञ या ओहित 
होने वाला । २-अनुरागी। प्रेमी । ३-गुण्‌ 


रंगल [सज्ञा पु.] (द श.) एक प्रकार की पहाड़ी 
रिंगल [स जा पु.] (द रा.) ' न सला 


बाँस । . 
क्र. सं (हिं.) १-रेगने में दसरे रिभाना [ क्रि. स. ] (हिं.) १-किसी को अपने 
ना हि गाने में दूसरे केसी को अप 
रिंगाना#+ [क्रि. सं ] (हिं.) १-रे दू ऊपर प्रसन्न या मोहित कर लेना। २-लुभाना 


को प्रवत्त करना । २-घीरे-घीरे चलाना । ३- रियल (FTE) Oo ae 
च 


घुगाना | फिराना । 
रिंगिन [सज्ञा स्त्री.] (अं.) जहाज के मस्तूल आदि [न शाप] (ह) रीमने की किया या 
स्किवना# [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'रिफान? | 


बांधने की रस्सी । 
रिंद [संज्ञा पु.] (ह7.) १-बह व्यक्ति जो धार्मिक 
गा हा र ल और दर रिटर्निऑफीसर [स ज्ञाप ] (अं.) वह अधिकारी 
विचार रखता हो। २-स्वेच्छाचारी और जो निर्वाचन के समय मतों ( बोटों ) को 
च्छन्द व्यक्ति। मनमौजी आदमी । [वि.] गिनता है तथा अधिक मत प्राप्न करके नियमा 
हिमतमाला 6 क निवाचित हुआ, इसकी घोषणा 
रद 
द [वि.] (फा.) उडंड । निरंकुश । रिटायर [बि.] (अं. रिटायर्ड) जिसने काम से 
अवसर प्रण कर लिया द्रो । अवसरःप्राप्त 


रिना [संज्ञा पु.] (दे रा.) एक प्रकार की कीकर । 
रिश्रायत [स जञ स्त्री,](फा.) १-कोमल एवं दया- पढना [कि. भ ] (हिँ) पसिटते हुए चलना। 
रित [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो “ऋतु । 


पूर्ण व्यवहार । नरमी । २-क्रपा । श्रनुग्रह। 
रितवनाओ [क्रि. स.](हैं.) रितासा । खाली करना 


३-छूट । कंमी | 
एताना [क्रि. भ्र.] (हि. रिक्त या खाली होना । 


एआया [सज्ञा पु] (अ.) प्रजा। 
रिकषेछ [संज्ञा स्त्री | (दश.) उड़द की पीठी एवं [क्रि. स.] रिक्त या खाली करना । 
रितु [संज्ञा स्त्री.) (हिं.) देखो “ऋतुः 


F अरुहै के पत्तों स बना हुआ एक खाद्य पदाथ 
केशा [संज्ञा सत्री.] देखो रिक्शा? 
रि ताः 6 ] f `| रितुवंती [स हा स्त्री.] (हिं.) रजस्वला स्त्री । 
ड ला ला रिद्धि [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “ऋद्धि? 
रिका [संज्ञा सत्री.] (हि.) देखो “रकात्र'। - ए [स ्ञ। स्त्री.] (हिं) दे ER 
| रिड्टिसिद्धि [संज्ञारत्री.] (हि.) देखो 'ऋद्धिसिद्धि! 
| रघम [संज्ञा पु.] (सं.) १-कामदेव । २-वसंत। 


~ 


रिक्त [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-रिक्त अथवा खाली 
होने की क्रिया या भाव | खाली दोना। २- 
वह खाली स्थान जो किसी अधिकारी या कर्म- 
~ चारी के हट जाने से हुआ हो । वेकेन्सी । 
रिक्थ [सज्ञा पु.] (सं.) १-भू-सम्पत्ति या धन 
दौलत । प्रॉपर्टी | २-चह पुँजी जो सम्पत्ति 
आदि के रूप में हो, या वह धन जो किसी 
कारवार में लगा हो और इने वाला न हो। 
एसेट.स । 
'रिक्थग्राह [संज्ञा पुः] (सं.) धन या संपत्ति का 
उत्तराधिकारी । 
रिक्थजात [सज्ञा पु.] (सं. मृत व्यक्ति की सब 
सम्पत्ति 
रिक्थभागी [ संज्ञा पु. ] (सं) संपत्ति का उत्तरा- 
धिकारी.। 
ररक्थहर [संज्ञा प.] (सं.) वह जो सम्पत्तिका 
,.. अधिकारी हो । 
रिक्थहार [संज्ञा पु.] (सं.) धनभागी। 
रिक्यहारी [संज्ञा पु.] (सं.) [स्त्री रिक्थहारिणी] 
{-वह्‌ जिसे उत्तराधिकारःधभसम्पत्ति मि 
२-मामा। 
रिक्थी [ संज्ञा पु. ] (४.) स्त्री. रकृथिनी] धनः 
सम्पत्ति का उत्तराधिकारी । 
रिक्शा [सज्ञा पु-](जापानी) एक प्रकार की छोटी 
और दलेकी गाड़ी जिसे आदमी खींचते हैं। 
रित्त [ सज्ञा पु. ] (हिँ) देखो 'ऋत् | 
`| रि्षपति [संज्ञा स्त्र] (हि.) देखो ऋत्तपति’ 
रिच [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-लिक्षा। लीख। ९- ` 
त्रिसरेणु। | 


सामा [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'रकाबी' 
रंत [बि.](४.) १-खाली । शून्य | गरीब । निधन 


[संज्ञा पु.] (सं.) वन | जङ्गल । _ | रिखभअ+- [संज्ञा 9. (हिः) देखो ऋषभ!। | रिन [संज्ञा पुः] (हि.) ऋण 
कतेकुंभ, ग्वितकुम्स [संज्ञा पु.](सं.) ऐसी बोली | "खः [संज्ञा सत्री] (द रा) एक प्रकार का गभा | रिनंधी+ [संज्ञा पु] (हिँ) छजदार । ऋणी । 
5 जो किसी के समझ में न आवे। रिग# [स ज्ञाप] (हिं.) देखो क्‌?। रिनि+-[बि.] (हि) णी । 


'िक्तङृत [वि.] (सं.) खाली किया हुश्रा । 


"क्तता [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-रिक् या खाली होने 
का भाव | २-किसी अधिकारी अथवा कम 
चारी के हट जाने पर उसका पद या स्थान. 

_ साली होना । वैकेन्सी | 


ितपांणि [त्रि.] (सं) खाली हाथ वाला । 
तभांड, रिकतभाणड [स ज्ञाु.] (ं.) बुद्धिः | 


रिचा [संञा रत्री.] (हिं.) देखो “ऋचा? 
रिचीक [संज्ञा ए.] (हिः) देखो “थ्चीक' 
रिच्छ# [संज्ञा पुः] (हिं) भालें। 
| रिजुक [संशा ए.](अ.) जीविका | रिजक मारता- | 
_ शेजी में बाधा डालनां। - ..- ४ 


रिनियाँ, रिनी [बि.] (हिं.) ऋणी। कजेदार । 


| 
ग्पु [संज्ञा पु] (सं.) १-श्, । दुश्मन | वैरी । 
_ २-जन्म छूरइररी में लग्न से छु2। स्थान। ३- 
` पुशशाहुरार ७.द के पे का नास । 


रिपृष्न [वि.] सं.) शत्रं का नाश करने वाला 


तथान [सञ्ञा पु.](सं.) किसी अधिकारी या. 
कमचारी क हट जाने पर खाली होने बाला 
धान | वेकन्सी | Sr 


रिपोर्ट ससिज्ञा स्त्री. ] (अं ) (-फ्रिसी 


रिप [संज्ञा पु.] (सं.) १-प्र्वी | २-शत्र्‌ । ३- 


हे 'रिपघाती [बि_](स.) श्रमं का नाश करते वाला. 


रपुता [स ज्ञा स्त्रो } ( } शत्रुता । दुश्मनी ¦ बैर र 
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[ ११८० ] 


रिल-मिल [सज्ञा स्त्री.] (हि) मेलजोल। मेल- रिसालेदार [संज्ञा ३.] (फा.) न 
हिप] का अधिकारी । २-रिसाल या राजय 


रिलीफ [संज्ञा पु.](अं.) दीन-दुखियों को दी जाने जान वाला का प्रधान संचालक | 
बालो सद्दायता । 


रिपोटर क 
विस्तार से चर्णन्‌ जो किसी को सूचना देने 
` के निमित्त किया जाय | २-किसी संस्था आदि 
के कार्यों का बिस्तृत विवरण | ३-किसी बस्तु 
अथवा व्यक्ति के सम्बन्ध की जानने योग्य 

बातों का ब्योरा । 
रिपोटर [संज्ञा पु.] (अं.) १-किसी समाचारपत्र 
में घटनाओं का वशेन भेजने वाला | 


मिति जिसमें एक साथ कई गोलियाँ भरने की जगद [क्रि. स.] दूसरे को कुपित या क्रद्ध 
जो किसी सभा अथवा समिति का विवरण जे ड्‌ क 


होती है और बे गोलियाँ क्रमशः एक साथ | रिसिक# [संज्ञा सत्री.] (हिं.) तलत 


आलोचना । २-किसी निर्णय का पुनर्विचार | 


रबाई एवं व्याख्यान लिखता हो । == | रिसाहा [बि.] (हि) ९-कुद्ध सा। थोड़ 


नाश होता हो । देही । 

रिफार्म [संज्ञा पुः] (अं) दोष अथवा त्रुटियों का 

दूर किया जाना । सुधार । संस्कार | परिवतेन 

रिफार्मर [सञ्ञा पु.] (अं.) वह जो धार्मिक, समा- 

जिक अथवा राजनीतिक सुधार या उन्नति के 

लिए प्रयत्न या श्रांदोलन करता हो । सुधारक 

रिफामंटरी [स ज्ञा स्त्री.] (अ॑.) वह संस्था अथवा 

स्थान जहां बालक केदी रखे जाते हैं और 

उन्हें औद्योगिक शिक्षा दी जाती है जिससे 

वे यहां से निकलकर जीविका-नियोह कर 

सकें एवं भले नागरिक बन कर रहें। चरित्र- 
संशोधनालय । 


न: न sy ts 
रिफामटरी-सकूल [संज्ञा पुः] (श्रं) देखो 'रिफा- 


रिश्तेदार [संज्ञा पु.] (फा.) नातेदार । सम्बन्धी । 

रिश्तेदारी [संज्ञा स्त्री.](फा.) रिश्ता होने का भाव 
सम्बन्ध | नाता । 

रिश्तेमंद [संज्ञा पु.] (का) सम्बन्धी । नातेदार । 

रिश्य [संज्ञा पु.] (सं ) खरग । 

रिश्वत [संज्ञा स्त्री.) (अ.) घूस । उत्कोच । 

रिश्वतखोर [संज्ञा प.] (अ., फा.) वह जो रिश्वत 


छोटो घडी। 


वस्तु को रेहन रखे जाने का उल्लेख 


को ठीक समय पर करने से पूवे किय 


oN 


घूस लेने या खाने का काम । जाती है। 


सम्बन्धी | २-रिश्वत खाने चाला । घूसखोर | मुक्त । २-किसी बाधा अथवा संकट 


मंटरी? | ~ i हि पक हरा । 
पि है ५ व ।रषभ [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'ऋषभ?। Re 
रिम [सज्ञा पु.] (डि.) शत्रु । [संज्ञा स्त्री.) देखो | ~~ " ˆ > ई [स्च - 

3.) (8) शु! [ 43 रिषि [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो ऋषि! । रिहाई [सन्ना स्त्री. | (फा.) मुक्ति । छुटक 


रिममिम [संञा सत्री] (हिं.) बर्षा की छोटी-ओटी रिपीक [ सज्ञा पु. ] (सं) शिव । [वि.] हानि | “द [सजा व.] (से) सेवा करना । 


बूदें गिरना । फुद्दार। [क्रि. वि.] छोटी बूदों 
„ फे रूप में (वषा)। 
रिमहर [स ज्ञा पु.] (डि.) शत्र । 
रिमिका [स दा सत्ी.] (?) काली मिच की लता । 
[रयासत [संज्ञा तरी.](अ) १-रज्य | अमलदारी 
२-श्रमीरी । रईसी | ३-वैभव । ऐश्वर्य । 
रियासत [बि.](अ.) रियासत-सम्बन्धी। रियासत 


रिष्ट [सञ्ञा पु.] (तं.) १-कल्याण | मंगल | २- | रिहायस [संज्ञा पु.] (सं.) चोर | ठग । 


अमंगल | ३-अभाव | ४-नाश | ५-पाप । ६- | ॐ हैं.) देखों रॉधना' 
खूर । [बः] नष्ट | बरबाद | छि |) | गो कि. स.] (हिं) देखो 'रॉयना'। 


जहाँ राम और सुग्रीव की मित्रता हुई थी । 


दवारा इनकर बहर. निकलन। । रसना । रीजेंट [संज्ञा पु. (अं) किसी राजा ङी 


_ रिरिहा+ [वि.] (हिँ) गिड़गिड़ाकर और दीनता- 
F पूवक मॉगने बाला। | 

सज्ञा स्त्री.] (सं) पीतल नामक धातु । 

क्र, श्र.] (हि.) १-मिल जाना | हिल 
हो जाता। २-पैठना | घुसना। | 


लना-१-भलीभाँति मिलना । २-मेल: 


[रसान [संज्ञा पु.] (हि.) ताने के सूतो को फेल[- रीज्या [संज्ञा त्री] { (वं) १-षृण : 
कर साफ करने का काम | _ क EE 
रिस्ाना `नि. अ.] (हिं.) छुद्ध होना । [क्रि. स,] 


को कुद्ध करना । 
शा पु.] (फा.) र्‌ ञ्य 


urukul Kangri Collection, Haridwar 


SN रिस मारना-क्रोध को रोकना | रीळ [संज्ञा पु.] (हि) [स्त्री. रीछनी] भाल. 
[याह [सं के रन ड ; 
ज A शरीर के अन्दर की वायु | रिसना+ [क्रि. स.] (हिं.) बहुत बारीक छिद्रों | रीछराज# [संज्ञा पु.] (हिँ:) जामबंत। ` 
[रर [सञ्ञास्त्री.] (हिं.) हठ | जिद्‌ । रिसबाना+ [क्रि. स.](हैं.) देखो ' 

५ - स.](हिं.) देखो 'रिसाना? । पर्ति अथवा अयोग्यता की 2 
bm ones रिसहा+ [बि.] (हिं.) रोधी । गुस्सेवर । | द का प्रबन्ध या शासन करने बाल 


रिसहाया+ [बि.] (है) (त्रो. रिसहाई] कुपित | रीजेंसी [संञा स्त्री.] (अं) रीजेंट का ह 
| ५ 5 


रीः 
[र्‌ सेरा 
कर हे. 
रिसाला [संज्ञा प.] (फा.) घुड़सवार सेना । 
रिवाज [संज्ञा पु.] (श. प्रथा । स्म। चलन। | रि [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) रिल । क्रोध। द, 
रिवाल्वर [संज्ञा पु.] (अं.) एक प्रकार का तमंचा | सिआना [क्रि. छ] (हि.) कुपित या करद 


दर 


के होना 
करन्‌ | 


तथा व्याख्यान लिखता हो । ३-वह जो सर- व्ली हे स ह 
कार की ओर से अदालत या किसी सभा, | यू क किसी नवीनपु्तक की | ° ॥ जा 
समिति अथब। राज्यपरिषदु आदि की कार |) कक कह [क्रि. स.] (हि) दूसरे को केद करना। 


८ ३-सामयिक पत्र, पत्रिका जिसमें सामाजिक छ नायज | 
म्र [सःक्षा पु.] (सं.) REE धार्मिक आदि विषयों पर आलोचना रहती है गा से भरा म 
रिप्रवाह [संज्ञा पु.] (सं.) बह जिससे पाप का | (र्त्‌ [संज्ञा पु.] (फा.) सम्बन्ध । नाता । रस्‍्क [सज्ञा स्त्री.] (अं.) उत्तरदायित्व । जबाब. 


रिस्टयाच [संज्ञा स्त्री.] (अं) कलाई पर बाँधे बी 


रिहननामा [संज्ञा पु.](फा.) वह लेख जिसमें किसी 


हो। 


SES 
रहसंल्‌ [संज्ञा पु.] (अं.) १-नाटक के अभिनय, 
का अभ्यास । २-वह अभ्यास जो किसी काय 


[जाय। 


.. लेता हो | घूस लेने या खाने बाला। रिहल [स ज्ञा स्त्री.](अ.) काठ की बनी हुई बेची: 
रिश्वतखोरी [संज्ञा स्त्री.] (अ., फ़ा.) रिश्वत या नुम। (>) चौकी, जिसपर रखकर पुस्तक पढी 


रिशवती [वि.] (्र.) १-रिश्वत का। रिश्वत रिहा [वि.] (झा) १-अंधन आदि से त 


[रा। | 


पहुँचाने बाला । रिहाना [क्रि. स.] (हिं.) रिहा या मुक्त कला 


१-प्रसन्न | २-मोट। ताजा । री [अब्य,](हि.) सखियों के लिए सम्बोधनस् » 


त Prk] 
रिष्पमूक [संज्ञा प.] (हि.) दक्षिण का -बह पर्य शब्द | अरी । एरी । [संज्ञा स्री.] (हँ) | 
J he गति | २-बध । हत्या | ३-शब्द | स्व। | 


= | 
रिस [मंज सत्री] (हिं.) क्रोध । गुरंसां । रीगन [सज्ञा पु.] (दे श.) एक प्रकारका धा 


र 


वार हे रा 
उग्र फ र्‌ ते 


'संना।। 

ध । गुर > 
कु्ध होन 

द करन्‌ । 

(| 

रीना । 

झरना | 


श तारज। 
च । जवाब 


र बॉधने की 


जस में कि 
ख़द्दो। 

$ अभिनय 
किसी कायं 

हया जाय। 

| हुई बेची- 
पुस्तक पदी 


छूटा हुश्र। 
हट से बूट 


[कार | 


पक्त करत 
| 

) | 
क्‍ 
| (सं) {- 
| रव । 
का धात। 


पलू. 

| द i : | 
नाबालिग 
अव्या, Ei 
वाला बय 
शासन ग 


ररी [सरा सत्री.) (सं.) पीतल । 


डिका, रुणिडिका [संज्ञा स्त्री-] सं.) युख्ष्षेत् । 


इ [क्रि. स.] (हिं.) पैरों से कुचलबाना। 
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[ ११८१ ] 
„ स्त्री का नाम । 
रे चना [क्रि. अ.](हि.)-६-मारग रुकना या घिरना 
-उलमना । ३-घेरा जाना | ४-किसी काम 
में लगना । 
र# [अव्यय] (हिं) और । [सःज्ञा पु ] १-ाब्द्‌ 
२-वध । ३-गति। : 
रुथाली [सज्ञा स्त्री.] (हि.) ई की पूनी या 
पोनी जिससे चरखे पर सूत काता जाता है । 
जा [संज्ञा पु.] (हिं.) रोम । रोआं । 
भास [सनजञा स्त्री] (हिं.) १-एक प्रकार की 
सुगन्धित घास । २-इस घास से बसा हुआ 
तेल । 
be [क्रि, स.] (हि.) रुलाना ! 
सश्राव [संज्ञा पु.] (अ.) १-धाक । रोब । २-भय 
_ आतंक । डर। 
३ [सज्ञा स्त्री.] (देशा.) एक छोटा बृत्त जिसकी 
| बाल और पत्तियां रंगाई के काम मं आती हैं 
४३६ [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) देखो 'रूई 
दस्त [संज्ञा पु.] (फा.) कुश्ती का एक पेंच । 
स्इदार [बि.] (हिँ.) देखो 'हईदार' । _ 
रुएदा+ [बि.] (हिं.) देखो 'रोश्रासा?। 
सुकना [क्रि अ.] (हिं.) १-मागे आदि न मिलने 
के कारण ठहर जाना | अटकना । अवरुद्ध 
होना । २-आगे न बढ़ना । ३-किसी काम या 
चलते हुये काम का बीच में बन्द हो जाना। 
रुकम गदे [ संज्ञा पु. ] (हिं.) देखो रुक्मांगद' 
मंजनी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) एक प्रकार का 
पौधा जो बाग में सजावट के लिये ` लगाया 
जाता है। 
रुकमिनी [संज्ञ सत्री.] (हिं.) देखो “रुक्मणी? 
रुकरा [संज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार का गन्ना। 
रुकवाना [क्रि. स.] (हि.) रुकने का काम दूसरे 
से कराना | 
रुकाव [संज्ञा पु.] (हिं.) १-रुकने की क्रिया या 
भाव | रुकावट ।-रोक | २-मलावरोध | कब्ज 
३-स्तंभन्न । 
रुकावट [ संहा स्त्री. ] (हिँ) १-रुक्रने की क्रिया 
या भाव | रोक | अबरोध । विघ्न | बाधा । 
३-रोकने वाली बात या चीज़ | 
रुकम# [संज्ञा पु.] देखो क्सः ` 
रुकमी# [संज्ञा पुः] (हिं) देखो रुक्मी' 
रुक्का [संज्ञा पुः](अ) १-छोटा पतन्न । पुरजा। 
वरचा | २-वह ख जो हुँडी या कजे लेने 
वाला लिखकर महाजन को रुपया लेती समय 
दे देता है। 
रुक्खॐ [सज्ञा पुः] (हिं.) वृत्त। oe ह 
सज्ञा पु. ] (स.) १-स्वणं। सोना 
र । ३-लोहा ।.४- नागकेसर । «रुक्मिणी 
के एक भाईकानाम। | 


रीना [क्रि- अ ] ) १-प्रसन्न होना । २- 
मोहित या सुग्ध हाना । 

रीठक [मज्ञा स्त्री.] (डिं.) १-तलवार । २-युद्ध । 

` [दि ] (हिं.) अशुभ । २-बुरा। खराब । 

ढा [मज्ञा पु. ] (हिँ) १-एक जंगली बृक्ष। २- 
इस वृक्ष का फल जो कपड़े धोने के काम में 
गाता है । ३-चूते का ककर फूँकने का भट्टा | 

रीठी [संज्ञा सत्री.] (हिँ) देखो 'रीढा?। 

रीडर [सञ्ञा पु.] (श्रं) १-बह जो पढ़े | पाठक | 

_किसी कालेज अथवा विश्वविद्यालय का 

अध्यापक अथवा व्याख्याता। ३-बह्‌ जो 
लेख अथवा पुस्तकों का प्रक पढ़ता या संशो 
घन करता है । 

रीह [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) पीठ के बीच की लम्बी 
खड़ी हड्डी । मेरुदंड । 

रीत [मज्ञा सत्री.] (हिं) देखो “रीति' 

रीतना [क्रि. स.] (हिँ.) रिक्त या खाली करना। 
[क्रि. अ.] (हि.) रिक्तं या खाली होना | 

रीता [त्रि.] (हिँ.) खाल । रिक्त । 


रीति [संज्ञा स्त्री.] (सं .\ १-कोई काम करने का 
ढंग । ढबय | तरह । २-र्स्म । रिवाज । ३- 
नियम | कायदा । ४-लोहे की मैल। ५-पीतल 
६-जले हुए सोने की मैल | ७-सीसा। ८-गति 
६-स्वभाव । १०-प्रशांसा । स्तुति । ११-साहि- 
त्य में किसी विषय का वणन करने में वर्श 
की वह योजना जिससे ओज, प्रसाद या 
माधुर्ये आना है। 

रीतिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जस्ते की भस्म | 

रीतिपुष्प [संज्ञा पु.] (सं.) जस्ते का भस्म । 

पैम [सज्ञा स्त्री.] (अं.) कागज की वह गड्ढी 
।असमें चीस दसते होते हैं । [संज्ञा स्त्री. (देश) 
पीब । मवाद्‌ । 

रीर [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं) देखो 'रीढृ' । [संज्ञा पु.] 

५ , सं.) शिव | 


(पक [सःज्ञा पु.] (हिं.) देखो “ष्य मूकः । 

से [संज्ञा स्त्री.] (हिं.)१-देखो 'रिसि? । २-डाह 
रेजसपद्धा । बराबरी । 

सना [क्रि. अ] (हिं) कद्ध होना । 

सा [संज्ञा स्त्री.].(देश.) एक प्रकार की माड़ी 
जिसकी छाल के रेशों से रस्सियां बनती हैं। 
[संज्ञा पु.] (देरा. एक प्रकार का बाजा। 

ह ३, सएउ [सज्ञा पु.] (सं.) १-सिर कट ज्जने | 
पर खाली बचा हुआ घड | कबंध । २-वर्द 
शरीर जिस हाथ पेर कट गये हों। 


रणभूमि । 


[ना । oe 
ती$ [संज्ञास्त्र ] (हु) बशिष्ठ मुनि की ्रमकेश [संहा ; 


रुखसत ` 


कें छोटे पुत्र का नाम। 


रुषमपाश [सज्ञा पु.] (सं.) सूत का बना हुआ बह 


फंदा जिसकी सहायता से गहने आदि पहने 
जाते हैं 


रुक्मपुर [सज्ञा प.] (ं.) वह नगर जहाँ गरुड़ 


निवास करते हैं । 


रुवमम्तय [वि.] (सं.) सोने का वना हुआ । 
रुवममासी [संज्ञा पु ] (स॑ं.) भीष्मक के एक पुत्र 


का नाम (पुराण) । 


रुक्ममहु [सज्ञा पु.] (सं.) भीष्मक के एक पुत्र 


रुक्मरथ [संज्ञा पु.] (सं.) १-सोने का रथ । २- 


द्रोणाचाये । ३-शल्य कं एक पुत्र का नाम । 
४-भीष्सक के एक पुत्र का नाम | 


रुक्मवती [सज्ञा स्त्री.](ं.) एक वणवृत्त जिसके 


प्रत्येक चरण में क्रमशः भगण, मगण, सगण 
ओर एक गुरु होता है 


रुक्मवाहने [सज्ञा पु.] (सं.) द्रोणाचायं । 
रुक्मसन [ संज्ञा पु. ] (सं.) रुक्मिणी का छोटा . 


भाइ। . 


रुपमागद [सञ्ञा पु.] (मं ) एक राजा का न।म। 
राक्मण [संज्ञा स्त्री] (हिं.) देखो 'रुक्मिणी!। 
रुक्मिणी [सं्ञ। रत्री] (कं ) श्रीकृष्ण की रानी । ` 
रुाक्मद॒प [संज्ञा पु.] (स.) बलदेव । 

रुक्मिदारी [मज्ञा प.] 
रुक्मी [ संज्ञा प ] (|ह.) विदभं देरा के राजा 


) बलद्च । 


भीष्मक छा बड़ा पुत्र और रुक्मिणी का भाई 
था। 


रु [वि.] (सं) १-जिसमे चिकनाहट न हो। 


रूखा | १-जिसमे घी, तेल आदि कोइ चिकनी 
वस्तु न पड़ी या लगी दो । ३-खुरदरा । ४- 
नीरस । शुप्क। २-शोलेरह्ित। [संज्ञ। पु] 


. १-वृत्त। पेड़ । २-नरकट नामक घास । 
रता [संज्ञा स्त्री.] (स.) रूखापन । सूखाइ। 
रुख [संज्ञा प.] (फा.) १-कपोल । गाल । २-मुख 


| 


३-आकृति। चेष्टा। ४-चेहरे या आकृति से 
प्रकट होने बाली सन क| इच्छ। । ४-कपा 
हृष्टि | ६-सामने का भोग । >-अंग | प।श्व 
रुख देना-ध्यान देना । रुस फोरना या बद- 
लना-१-प्रवृत्त ने होना । =~माराज होना । 
रुख मिलान/-मुँह आमने क ना । .[क्रि.च.] 
१-तरफ | २-सासने | [सश ५ | (हि ) १- 
देखो 'रूख? | २-एक प्रकार की घास । [बि.] 
(हि) देखो 'रूखा! । 


रुखचढ़वा+ [संज्ञा पुः] (हिः) १-बन्द्र। २-पेढ़ 


पर रहने वाला भूत । 


| रुदर [ वि. ] (फा.) घटता हुआ (बाजार का 


नाथ)। 


उससत [सज्ञा स्त्री. (अ.) छुट्टी । अवकाश । | 
एब-] जा कहीं से चल पड़ा हो। बिदा या 


प्याना हा जाने वाला। 


रुससताना 
रुखमताना [ परज्ञा पु. il (फा.) वह इनास जो 
किसी के हस्वसत होने के समय राजा अथबा 
। दंस आदि के यहाँ से सत्कारा् दियाजाता है 
रुखसती [वि.] (अं.) जिसको छुट्टी मिली हो। 
[मन्ना (त्री.] १-विदाई, विशेषतः दुलहिन 
की । २-वह धन जो विदाई के समय दिया 
जाता है । 
रुखसार [संज्ञा पु.](फा.) कपोल । गाल । 
रुखाई [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं) १-रूखापन । २- 
शुष्कता । खुश्की । ३-ज्य वहार की कठोरता । 
शील का अभातर । बे-मुरैवती । 
रुखान+ [संज्ञा 'त्री.] (हिं.) देखो 'रुखानी' | 
रुखानल% [संज्ञा पुः] (डिं.) क्रोधाग्नि | 
रुखानाॐ [क्रि. अ्र.] (हिँ.) १-छझूखा होना | २- 
॥ नीरस होना । सूखना। 
रुसानी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ. १-बढइयों का एक 
ओऔज्ञार | २-संगतराशां की एक टोंकी । . 
| रुखावट [सन्ना स्त्री.] (हिं.) देखो 'रुखाई! | 
` रुखाहट [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) रूखापन। रुखाई | 
रुखिता# [संज्ञा स्त्री.][हिं.) मान करने या रूठने 
चाली नायिका | कु हु 
रुखिया+ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) पेड़ों से छाई हुई 
म भूमि } 
उखुरी+ [संज्ञा स्त्री. (हिं.) १-चवैना । २-बहुत 
छोटा पौधा । 
5खोंहों [बि] (हिं.) (स्त्री. रुखोंहीं ) रूखा-सा । 
रुखाई लिये हुए। ; 
रुगना+ [संज्ञा पु. ](हिँ.) पशुओं का टपका नामक 
ग 
रुगिया+ [वि.] (हि.) देखो “रोगी? | 
रुगौना+ [संज्ञा पु.] (देशा.) घलुआ । घाल । 
रुगदाह-स न्निपातञ्वर [सज्ञा पु.](सं.) बीस दिन 
तक रहने वाला एक प्रकार का उबर । ` 
रुन [चि.] (सं) १-रोगप्रस्त। रोगी। बीमार। 
२-भुका हुआ। टेढा। ३-दृटा हुआ। ४- 
. बिगड़ा हुआ । 30 


रुचिरकेतु [संज्ञा पु.](0.) एक बोधिसत्व का नास 
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[ ११८२] 
रुचदान+ [वि.] (हिं.) अच्छा या भला लगने 
योग्य। 
रचना [क्रि. अ ] (हिं.) रुचि के अनुकूल दोना । 
पसंद आना । रुच-ठय-बहुत रुचि से | 
रुचा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-ग्रकाश | २-शोभा । 
३-इच्छा । ४-तोते, मैना, दुलबुल आदि का 
बोलना । 
रुचि [सज्ञास्त्री.] (सं.) १-मन की प्रबृत्ति। २- 
प्रेम | चाह । ३-किरण । ४-शोभा। कांति। 
४-खाने की इच्छा। भूख | ६-स्वाद | ७- 
साहित्य या कला की कृति को पसंद करचे 
या न करने वाली मन की वृत्ति। ८-काम- 
शास्त्रानुसार एक आलिंगन जिसमें नायिका- 
नायक के सामने उसके घुटने पर बैठकर 
उसे गले लगाती है। ६-एक अप्सरा का नाम 
[बि.] (सं.) शोभा के अनुकूल । फबता हुआ 
` [संज्ञा पु.] एक प्रजापति का नाम जो रोच्य- 
मनु के पिता थे । 
रुचिकर [बि.] (सं.) रुचि उत्पन्न करने वाला। 
„ दिलपसंद्‌। 
रुचिकारक [बि.](सं.) १-रुचिकर । २-स्वा दिष्ट । 
रुचिकारी [वि.] (सं.) १-रुचिकर । २-स्वदिष्ट | 
+. रेमनोहर | 
रपत [संज्ञा पु. |(सं.) १-मीठी वरतु। २-इच्छा। 
अभिलाषा | [वि.] जिसे जी चाहता हो । 
रुचिता [ सञ्ञा स्त्री. ] (सं.) १-रोचकता । २- 
अनुराग । ३-सुन्दरता । ४-अ्रतिजगतीबृत्त 
_ का-एक मेद्‌ । 
राचधाम [संज्ञा पु.] (सं.) सूये । 
राचप्रभ [संज्ञा पु.] (पं.) महाभारत में वर्शित 
एक देत्य का नाम। 
सांचिफल [सञ्ञा पु.] (सं.) नासपाती । 
रुनिभर्त्ता [सज्ञा पु.] (सं.) १-सूर्यं । २-स्वामी | 
[बि.] सुखकर | 


-रुचिमती [संज्ञा स्त्री] (सं.) उम्रसेन की जी 


र श्रीकृष्णचन्द्र की नानी का नाम | 
सचमान [वि.] (हिं.) मनोहर । सुन्दर | रुचिर । 
रुचिर [वि.](सं.) १-सुन्दर। २-मीठा। [संज्ञा 

पु. ]-१-मूली | २-केसर | ३-लौंग । ४-सेन- 
लित्‌ के एक पुत्र फा नाम । | 9 


नाम। २-केसर। ३-लोंग. | ४-मूली है रत | 
मात्रिक छन्द जिसके पहले और तोहर 
में १६ तथा दूसरे और चौथे प | 
मात्राएँ और अन्त में दो गुरु होते हैं 
एक बणाबृत्त जिसके प्रत्येक चरण से क् 
जगण, भगणा, सगणा, 
_ एक गुरु होता है । 
रुचिराई# [स स्त्री] (हं.) सुन्दरता। मनोहा 
सचराश्य [संज्ञा पु.] (सं.) सुन्दर घोड़ा | 
शमन [सज्ञा पु.] ( पं.) एक प्रकार का साप्र। 
रुचिवद्ध क, रुचिवर्धक [वि.] (सं) (रन 
_ उत्पन्न करने बाला । २-भूख बदाने वाला। 
राचप्य [सञ्ञा ए.] (सं) मीठा खाद्यपदार्थ | 
[विः] (सं.) जिस पर रुचि हो। जिसे प्राह | 
करने की इच्छा ददो । 
रुची [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'रुचि?। 
रुच्छः# [बि.] (हिं.) १-रूखा । २-कुद्ध । नारा 
[संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'रूख!। 
रच्य [वि.] (सं.) १-रुचिकर । २-सुन्दर | [संज्ञा 
पु.] (सं.) १-सेंधा नमक । २-शालिधान्य। 
३-पति | स्वाम्नी । BE 
रुच्यकद, रुच्यकन्द्‌ [स ज्ञा पु.](सं.) सूरन। ओल 
रुज [संज्ञा पु.] (छ.) {-रोग । २-कष्ट । ३-घावः। | 
क्षुत। ४-भाग। भंग | ५-एक प्रकार का चसड़। 
मढा बाजा जो प्राचीनकाल में होता था। 
रुजगार+ [संज्ञा पु-](हिं.) देखो रोजगाए। 
रुजग्रस्त [वि.] (सं.) रोरप्रस्त। बीमार । 
रुजस्कर [बि.] (सं.) पीड़ा देने बाला! | 
रुजा [सज्ञा स्त्री-] (सं.) १-रोग | २-भाँग | भंग | 
` ३-कुष्ट | कोढ । ४-भेड़ी । ४-पीड़ी | 
रुकार [संज्ञा पु.] (सं.) १-रोग उत्पन्त 
बाला | २-रोग । ३-कमरख नामक फं 
रुजाली [सज्ञा स्त्री.] (सं.) रोगों या कष्ट 
समूह । 
रुजी [वि.] (हिँ) अस्वस्थ | बीमार |. 
रुज [वि.] (अं.) मर्त ` ६ 
रुफना# [क्रि. अ.](हिं.) १-घाव आदिं 
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हती न - ११८३ ] सरुधिराख्य 
| । (एकू | नत [ष त्री. |(हिं-) देख्यो “ऋतु! । [संज्ञा पु.] नाम । (जन-हरिघं शा) । रुद्रसु दरी, रुद्रसुन्दरी [संज्ञा ल्री.] (स.) देवी 


bl (4) १-फलरव । २-ध्वनि । शब्द । ताल [संज्ञा पु.] (सं) मदंग में एक ताल । की एक मूर्ति का नाम । । 
भ १४ हवा [संज्ञा पु.] (अर) १-पद्‌। अहदा । २- | र्द्र्तजे [संज्ञा 9.] (सं.) कासिकेय । स्ट्र्स्‌ [सज्ञा ्त्री.] (ं.) वह स्त्री ज्ञिसके ग्यारह । 
St प्रतिष्ठा । ्ट्रत्य [संज्ञा पु.] (सं.) रुद्र का भाव या धम । पुत्र उत्पन्न हुए हों । ; 


मे क्रमशः हद॑तिका [सषा स्त्री. देखो रुदंती? । 


रुद्रपति [संहा पु.] (सं. शिव । महादेव | रुद्र स्वर्ग [संज्ञा पु.] (सं>) देखो 'रुद्रलोक' । ऊ 


र्‌ अन्त्‌ मे 7 डे कक के > र 22 2 - ~ 
हदंती [संज्ञा स्त्री.] (सं) एक प्रकार का छोटा रुद्रपत्नी [स हा स्त्री.] (सं) १-दुर्गा । २-अलसी | रुद्रहिमालय [स ज्ञा पु.] (सं.) हिमालय पर्चेत 
ह्नुप। ड पीठ [संज्ञा पु.] (सं.) तांत्रिको के मतानुसार की एक चोटी 
मनोह i दु] (षं) १- जा रुंद्रपोठ [संज्ञा पु.] (सं. तांत्रि IR एक चोटी का नाम । 
| | त | इद्ध [नंन ए] (सं) १ गा आ जा एक तीथ का नाम । | रुद्रहृदय [सञ्ञापु.] (सं.) एक उपनिषद्‌ का नाम 
रुदन [स ज्ञा पः) 390 रुद्रपुत्र [संज्ञा प.] (सं.) बारहवें मनु रुद्रसावणि [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-रुद्रजटा नाम का छुप। 
कासाम। || कदन । का एक नाम । 


२-बिद्रुमलता | ३-अदितमंजरी। 

रुद्राक्रीड़ा [संज्ञा पु.] (सं.) श्मशान | मरघट | ‡ 

रुद्राक्ष [स ज्ञा पु.] (6.) १-एक प्रसिद्ध बड़ा वृत्त 
२-इस वृत्त के गोल बीज जिनकी माला 
बनती है । ; 

रुद्राणी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-पा्थती । २-रुद्र- 
जट! नामक लता । ३-एक प्रकार की रागिनी । 

रुद्रारि [संज्ञा पु.] (सं.) कामदेव । 

रुद्रावत्ते [संज्ञा पु.] (सं-) महाभारत में बित 
एक ग्राची न तीथ। 

रुद्रावास [सज्ञा पु] (सं.) काशीक्षेत्र, जिसमें 

_ रुद्र (शिव) का निवास माना जाता है । 
रुद्रय [वि-](सं.) १-रुद्र-सम्बन्धी । रुद्र का । २- 


ह) रोज 
(-रुनि | रुदना# [क्रि- अ.] (हिँ) रोना । CE 
नै वाला] | छगछ#-+ [स ज्ञा पु.] (हि.) देखो 'सुद्राक्ष' । 
(५ [as ह . ~ 
दय्‌ । रदित [वि.] (रं.) रोता हुआ | 
ग | हदिन [वि,] (हिँ) रोता हुआ । 
रुदृवा+ [ संज्ञा पु. ] (दंरा.) एक अ्रगहनिया 
) श्वान । 
रुद [बि.](सं.) १-घरा हुआ | रोका हुआ | आवृत्त 
३- पुँदा हुआ बंद । ३-जिसकी गति रोक ली 
गइ हू । 
० रेकं, रुद्धकणठ [चि.] (सं.) जिसका गला सेध 
गया हो। जे प्रेम आदि मनोवेगों के कारगा 
बोलने में असमथ हो। जिसका गला भर आया 
हूं । 


रुद्रप्रमोत्त [संज्ञा पु.] (पं) वह स्थान जहाँ से 
शिवजी ने त्रिपुर।सुर पर बाण चलाया था। 
रुंद्रपरयाग [सज्ञा पु.] (सं. एक तीर्थे जो गढ़वाल 
_जिले में है । 
रुद्राप्रया [मज्ञा स्त्री.] (सं.) १-पावेती। २-हरे । 
रुद्रभद्र [संज्ञा पु.](सं.) एक नद्‌ का नाम (पुराण) 
रुद्रभू [संज्ञा पु.] (सं.) श्मशान । मरघट । 
ुट्रभूमि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-श्मशान। मरघट | 
२-ज्योतिष में भूमि विशेष । 
रुद्र भरवी [संज्ञा मत्री. ](सं.) दुर्गा की एक मूसिका 
नाम । 
रुद्रमाल्य [संज्ञा पु.](सं.) तांत्रिकों का एक प्रसिद्ध 
ग्रंथ । 


। 
& । नाराश 


{र [संज्ञा 
[लिधान्य। 


पूरन। ओल 
। ३-घ|वः। 


रका चसड | रेंद्रक [प्रज्ञा पु.] (4 ) नमक । ज्ञापु] (मं के उद्देश्य से क्रिया आनन्ददायक | न 
[था । दमत्र [मज्ञा पु] (सं ) मूत्रकृच्छ नामक रोगा । A im म] र्द्री [सज्ञा स्त्री.] (सं.) रुद्रवीणा । [संज्ञा स्त्री. 
गाए | र [संज्ञा पु-] (म.) १-एक प्रकार के राण देचता ह्ला FG) diet oi we (हिँ.) वेद के रुद्रातुवाक अथवा अधमर्षर, 
जो संया में ग्यारह हैं । २ ग्यारह की क a 5 सूतक हात्ति Eo 
| 3-शिव का पक रूप । ४-विश्यकर्मा क "जो | रेता [मंशा पु.] (सं ) पारद । पारां । रुद्रेकादशिनी [संज्ञा स्त्री.] (बव) देखो रु्री! । 
| पुत्र को नाम । ४-एक प्रकार का याजी ज Er ट < गन्ञापः] (सं. पः 
ग ! आ्रयोसकाल मे हम या हिम्मत रोदन [संज्ञा पु.] (सं) स्वर | 2 ता पु.] (पं.) एक पवत का नाम 
न्न कणे ह । [नि | (सं) भयंकर | भयानक। खरम ख (ह) कारिकेय = 5 | रुधिर [संज्ञा पु.] (सं) कु । लहू । २- 
| इगन : RI :| . केसर। ३-मगलम्रह । ४~एक प्रकार का ररन 
जट झ | रेद्रफ+ [संज्ञा पु.] (हि) रुद्राक्ष । सरलता [संज्ञा स्वी] (सं) रुद्रजटा नामक छ | ` (रुधिए के मुहावरों के लिए देखो 'खून' के 
स््रकमल [मः सं रुद्रताक संज्ञा प.] (सं.) वह लोक जस वरे) 
कमल [म ज्ञा पु.] (सं. रुद्राक्ष। द्रलोक [संज्ञा पु] ल) वह ल हिल | मुहायरे)। 
। दकरस [स ज्ञा पुः (सं.) एक प्रकार का कलस ओर रुद्रों का निवास मारा Eh 5 | रुधिरगुल्म [संज्ञा पु.] (सं) पेट में शूल और 
जिसका उपयोग प्रहा आदि की शांति के समय | रुद्रबंती, रुद्रवन्ती [सज्ञा स्त्री.) (सं. एक वनौ दाह का एक रोग जो स्त्रियों को होता है। 
का भरता होना है। इधि जिसकी गणना दिव्यौषधि बगी में होती है| इसमे पेट में एक गोला सा घूमता है। 
काली [सज्ञा स्री. ](हं.) शक्ति या दुर्गा की एक | रुद्रवट [संज्ञा पु.) (सं.) महा्ारित के अस्त: | रुधिरपायी [संज्ञा पुः] (सं.) [स्त्री, रुघिरपायिनी) 
निड़िय मूर्ति का नाम। _ a एक प्राचीन तीथ का ताः Ee १-लहू या रक्त पीने वाला । २-राक्तस। | 
औरच | ररक ड, रुद्रकुगड [ज्ञा पु.] (सं) अज के एक | रुद्रवत्‌ [संज्ञा प.] (स. देखो दरवान । ` | रुधिर [संज्ञा घुः] (सं) नकसीर | रोग । 


९ 


तीथ का नाम । FE 
रोटि [संज्ञा पु.](सं.) एक प्राचीन तीर्थ का नाम 
जश [ना] (सं.) पुराणाचुसार शिव कॉ. 

परिषद्‌ | - हु Td 
ल [संज्ञा पु.] (व) अग्नि आंग । | 
संज्ञा पु] (सं,) पारा !. AE 
टा [संज्ञा स्त्री] (सं) ९-ईसरमूल । २-सौंफ 

स रे-्तीन चार हाथ ऊं चा एक प्रकार का छुप । | 
| खेट [सः्ञा घु] (सं) साहित्य के एक प्रसिद्ध 
है आचाय का नाम । र क 
' तनय [सज्ञा पु.] (सं.) तीसरे श्रीकृष्ण 


रुद्रददन [मज्ञा पः] (स) मद्देव फे पोच दुख) 
[लि] (सं) पाच (संख्या) | 
द्रवन्‌ [बि ] (मं) रुद्राश से युक्त 
[संज्ञा पुः] (सं) १-सोम। २-अरिनि. 


रुधिरप्लीहा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) प्लीहा रोग का 

े एक भेद |. ५ पर A 5 
| रुधिरवृद्धिदाह [सज्ञा पु.] (स॑.) एक रोग जिसमें | 
_ र्त की अधिकता से सारे शरीर में धूआं-सा 


निकलता है । OE 

|| रधिरांध, रुधिरान्ध [सज्ञा पु] (सं.) एक नरक | 

| रुधिराक्‍्त [वि.] (सं.) १-छून से भरा हुआ। २- 
लहू का सा लाल |... मोह 

_| रुधिराख्य [संज्ञा पुः] (सं.) एक प्रकार को रन 

न कर 


RS की घछघछभभ्््््््र्र्रररररऱ. 
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रुधिरानन र 
साधरानन [संज्ञा पु.] (सं.) फलितःज्योतिष में 
पंगलप्रह की एक च फ्रगति । 
रुधिरामय [संज्ञा पु.] (सं.) रक्तपित्त रोगा। 
रुधिराशन [संज्ञा पु.] (सं) १-खर का सेनापति 
२-रा्ञस।` 
रुधिराशी [बि.] (सं.) रक्तपान करने वाला । 
रुधिरोदूगरी [संज्ञा पु.] (सं.) बृहस्पति के साठ 
संबम्सरों में सेएक । क 
| रुनभुन [स ज्ञा स्त्री.](हिं ) नू पुर आदि फे बजने 
का शब्द | फनकार । 
| रुनाई# [स ज्ञास्त्री.] (हिँ) अरुएता । लाली | 
| र स 
| रुनत%# [वि.] (हिः) जता हुआ 
रुनी [संज्ञा पु.] (देश) घोड़े की एक जाति। 
रुनकभुनक [स श्ञा स्त्री ] (हि.) उपुर आदि का 
रुनभुन शाब्द । रः 
रुनुभुनु [संज्ञा पुः] (हि.) रुनकुन। भनार I 
रुनुल [संज्ञा पु.] देरा.) एक प्रकार का बत 
भाड़-रूप में होता है.। 
रुपना [क्रि. अ.] (हि. १-रोपा जाना । गाडा या 
लगाया जाना | २-अइना | डटना । 
रपमनी# [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) सुन्दर स्त्री । रुपः 
वती स्त्री । - 
रुपया [संज्ञा पु] (हुँ.) १-भारत में प्रचलित एक 
(सिक्का जो सोलह आने का होता हैँ । २- 
धन | सम्पत्ति । रुपया उठाना-रुपया स्च 
करना | रुपया ठीकरी करना-सुपये फा अपः 
व्यय क्रेरना । रुपया उड़ाना-खूब धन खच 
करना । रुपया जोड़ना-धन इकट्ठा करना । 
रुपया पानी में फोकना-ब्यर्थ धन खचे करना | 
यो०-ऋपया-पैता-धन-सम्पत्ति । 
रुपहरा+ [चि.] (हि.) देखो 'रुपहल।!। 
रुपहला [चि.] (हिं.) (स्त्री. रुपहली) चाँदी के 


रंग का । ह 
रुपहलारंग [संज्ञा पु.](ह.) भड़भांड का कॉटा 
(कहार) 


रुप [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो रुपया: | 
रुपिका [संज्ञा स्त्री.] (सं) आक । मदार | 
रुपया+ [संज्ञा पु.] (हिं,) रुपया । 
रुपौला+ [वि.] (हिं.) देखो 'रपदला'। 

` सवाई [संज्ञा स्त्री.] (श्र) १-उदू या फारसी की. 
. कविता विशेष जिसमें चार चरण होते हैं। 
. २-एक प्रंकोर का चलता गाना। 

` रुबाईएमन [ स ज्ञा पु. ] (अ.) एक राग जिसके 

म [थ कञ्चाली का ठेका बजाया जाता है। 


रुपाई [सज्ञा स्त्री] (हिँ.) देखो 'रुलाई०.। 
सवाध [संज्ञा स्त्री.] (हिं) रोब? । 
सुराग [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन ऋषि का नाम 


स्प i पु.] (सं.) क्रोध । गुरसा । (हिं.) देखो 


सषा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) क्रोध | कोप । 
रुषत [चि.] (तं.) क द्व । नाराज । २-रंजीद। 


गददे, रजाई आदि में भरा जाता ६ 
| री i SY जतः का कोई रूओं, शे , षतः ज 
gd TI) (-मिलावों। २-कसतूरी- का रो | रूई का गाली 


[ ११८४ ] 
रुमांचित [चि.] (हिं ) देखो *रोमांचित'। 
रुमा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सुप्रीच की पत्नी का नाम 
समास |स ज्ञा पुः] (फा.) देखो 'रूमाल?। 


अप्रसन्नता । : 
रुथ्टपुष्ट [वि.] (हिं.) देखो 'हृष्टपुष्ट?। 
रुष्टि [संज्ञा सत्री.] (सं ) कोध । गुस्सा । 


माली रे कार के रुपना#झः [क्रि अ. ] (हि ) देखो खसन! Ps चूत प्र 
रमालं [सज्ञा स्त्री.] पक प्रकार हसवा [बि] (फा ) निदित । जलील | र 
लंगोट । २-सुगदर हिलाने का एक ढग । ro र दार [ 
रुमावली# [संज्ञा स्तरी.] (हिं.) देखो 'रोमावली' सवाई [संज्ञा स्त्री. ](फा.) अपमान और दुर्गति। कस 
न ० रसा [संज्ञा स्त्री] (हि.) देखो 'रूसा' । [संज्ञ Bn 
रराई# [संशा खी] (हि.) झला! | पु देखो अहसा'। [) (- 
ररु [सज्ञा ए.] (सं) १-कस्तूरी खृग। २एक दत्य | उसित# [वि ] (हि) रुष्ट । नाराज । अप्रसन्न प्रका 


का नाम | ३-पुराणानुसार जंतु विशेष। ४- 


7५348 खम [संज्ञा प.] (हि.) देखो रसम? द 
एक प्रसिद्ध ऋषि जो च्यवन के पौत्र थे । ४- र्रम [संज्ञा प.] (हि) देखो 'रसूम' । हच [वि 


रुस्ट# [वि.] (हिं.) देखो 'रुष्ट'। 


विश्वदेवा के अन्तरगत देवताओं का एक गण हू क्रोम 
६-एफ भैरव का नाम। >-सावर्णिमनु के | हम [ स ] (अ.) १-फारसदेश का एक | हृ [संः 
सप्तषियों में से एक ८-एक भैरवराग का प्रसिद्ध प्राचीन पहलवान । २-बहुत बीर 'हूख 
नाम । ६-एक फलदार वक्त का नाम । पद-छिपारस्तम-देखने में सीधा-साधा पर हड, 
रुरु [ सञ्ञा पु. ] (हि) एक प्रकार का बड़ा | वास्तव गे बहुत गुणी या बोर रुस्तम का ताक 
ह Oe पाला-बहुत बड़ा वीर (ब्यंग्य)। | स 
र्रु [वि.] (तं.) रुक्ष | रस्या । स्ह [संज्ञा पु-] (सं.) छेद । सूराख। [विः 
रुरुत्सु [बि.] (सं.) विध्न करने वाला । रुहॉठ% [सञ्ञा सत्री.] (हिँ) रूठने की क्रिया या | हू [पि 
ररुभेरव [संज्ञा पु.](सं.) तांत्रिकों के अनुसर एक | र ह 
रु संज्ञा पु.](सं.) तांत्रिकों के 5 र त | हि 
भैरव का नाम | रुहा [सञ्ञा स्त्री, ](सं.) १-दूब | २-अतिबला। | है पर 
रुप ड, रसुएड [स झा ५] (त) एक पर्वत | ~ मांसरोहिणीलता । ४-लजा लू । ध्-सू 
का नाम | रहर [संज्ञ। ५ ] (हिं.) लहू । खून । रक्त । परमार 
रुतन|+ [क्रि. अर.](हिं.) इधर-उधर मारा फिरना | रुहेलखंड, रुहेलखण्ड [स ज्ञा पु ] (!.) अवध | बाला 
ठोकरे खान। या रौंदा जाना । _ फे पश्चिमोत्तर भाग का एक प्रदेश । यौ०- 
रुला३ [स ज्ञा सत्री.|(हि.) रोने की क्रिय। या भाव। | रेहेशा [स ज्ञा 9. ](हि.) रुहेलखंड में रसने वाली सरस 
सा AIS „ ठानों की एक जाति । ४ ed 
a स.] (हिं.) १-दूसरे को रोने में | रूखे [सज्ञा पु.] (हिं.)-देखों 'रूख'। 
ee 3328 रुलन दंत्ता। ३- | रूखड़ [संज्ञा पु. ](हि.) अलख कहकर भीख मांगने [स 
रुल, रहला [ सज्ञा सरी. ] (देश) वह भूमि | रूँ वाले भिक । [स जञा ५.] (हिं.) दो रूप | पन [ 
ह त च (दश) बह भूमि | रूँगटा [संज्ञा पु.] (हिँ) देखो 'रोगटा?। AE 
जिसकी उपजाऊ शक्ति कम हो गई हो। हगटाली म 5 : खूसनाई 
रसी [सजा सी. (देश) रोहिणी की गा कर टाली+ [संज्ञ।स्त्री.] (हिं.) भेड़ गांडर। ) में)क 
एक प्रकार की वनस्पति जो उससे कुछ छोटी |... (सज्ञा पु.] (हिं.) घलुआ | भू गा। घाल। सधना [£ 
र हती है। रूदना [क्रि. स.] (हिँ.) देखो 'रोंदना?। स [श 
[स ज्ञा पु.] (हिं.) सेमल के फूल का घूश्रा। | खूँध [चि.] (हिं) रुका हुआ | अवरुद्ध। 


रूधना [क्रि. स.] (हैं.) १-कॅटीले भाड़, आदि | 
कोई स्थान घेरना। २-चारों ओर से घंस्ता।। 


३-गमनागमन का मार्ग बन्द करना | रोकनों। | रन [ सं 

रेशद्गु [संज्ञा पु.] देखो 'रुशंुः -रू [संज्ञा पु.] (फा.) १-मुं ह. ठ | भाय। 
रशना [संज्ञा स्त्री] (सं.) रु कारण। ३-आशा। ४-सिरा। “दो | सता 

i .] (सं) रुद्र की एक पत्नी का आगा यौः रूपरत-ब0ती (6 [कि 


रूःरिआयत-१-पत्तपात | २-सुरीचति | 
अनुसार । 5 ३ में 2 
रूई [स ज्ञ।स्त्री.] (हिं.) १-कपास के 
ररोदार घूझ जिसे कातकर सूत बनाती 


तूम झालना- 
` मारपीट करता । 


गो ति |] 
[संज्ञ 


सन्न। 
हो एक 
बीर | 


भ पर 
मे का 


थ। य| 


I\३-, 


अवध 


वाली 
| 


मांगते 
| [i रूख ) 


र्‌ | 
घाल] 


‘= ह रूई की तरह घनन 
प्रकार छानवीन करना | फूड का तरंह धुनता- 


बुरी तरह मारना। हर 
ई ता-रई की तरह मुलाचम। अपनों द 
तूत में उलझना या लिपटना-अपने काम में 
लगना या फॅसना । 
दार [वि.] (हि.) जिसमें रूई अरी हो । 
हक [संज्ञा स्तरी.] (डिं.) तलबारं। [संज्ञा पु.] 
(हिं.) १-क्ूगा | घलु्रा |। घाल । २-एक 
प्रकार का पेड़ जिसके पत्ते दवा के फान में 
राते हैँ । 
हच [चि.] (सं.) (प्त्री. रूक्षा] जो चिकना या 
कोमल हो । स्निग्ध का उलटा । रूखा | 
रुख [संज्ञा पु.] (हिं.) वृत्त । पेड़ | [वि.] देखो 
रूखा। 
हसड़ा, रुखड़ा+ [संज्ञा पु.] (हिं.) वृन्त । पेढ़ । 
ससनाओ [क्रि.अ.] (हिं.) रूठना । रूसना । 
रुखग# [संज्ञा पु.] (हिँ) वृत्त । पेड़ । 
[वि.] (हि.) देखो 'रूखा!। 
हा [यि.] (हिँ.) १-जो चिकना न हो 
२-जिसमें तेल, घी आदि चिकनी वस्तु न 
मिली या पड़ी हो | ३-स्वादरहित | फीका। 
४-सूखा। नीरस । ५-खुरदुरा । ६-ज्ञिसमें 
रेम या स्नेह न हो । ७-शील-संकोच न करने 
चाला। शीलरहित | ८-बिरक्त । उदासीन । 
यौ०-रूस।सूखा-९-जिसमें चिकना अथवा 
सरस प्रदर्थ न हदो । २-साधारण भोजन । 
रखा माल-नक्काशी किया हुआ बरतन 


(कसेर) । रूखा पड़ना या होना-१-शील संकोच 


का त्याग करना । २-रोष प्रकट करना । 
[संज्ञा पु.] (हि.) एक प्रकार की छेनी । 
हेखापन [संज्ञा पु.] (हि.) १-रूखा होने का भांव 
रूखाइ । २-खुरकी । सीरसता। ३-(व्यबदद।र 
मे) कठोरता । ४-स्वादहीन । ५-उदासीनता 


सचना [क्रि. स.] (हिं) देखो 'रुचना? । 


[सज्ञा पुः] (अं.) एक प्रकार की लाल बुकनी 
| निससे सोने चांदी पर चमक लाई जाती है। 
भेना# [क्रिः अ ] (हिं.) देखो 'उल्ञनाः। | 


| 3 [संज्ञा स्री ] (हि) १-रूठने की क्रिया या 


भाव ।.२-क्रोध । 


| "न [ संज्ञा स्त्री, ] (हि). रूठने की क्रिया या 


भ।च। नाराजगी | 


| पी [क्रि, -अः] (हिं.) अप्रसन्न होकर उदासीन, 
ह या अलग हो जाना । रूसना । 


[संज्ञा स्त्री] (हिं.) देखो रूठन! । - 


"सह [वि.] (डि.) [स्त्री, रूड़ी] श्रेष्ठ । | 
F वि) (ह) त्री. रूढा] १-चढा हुआ | 


सन्ना पु.] (सं.) यौगिक शब्द जिसके खण्ड 
hl पर कोई अर्थ न निकले। जैसे-कुब्जा 


। रुक्ष । 


श । २-उत्पन्न। जात। ३-प्रसिद्द। ४८ |. | 
>र ॥४-कंठोर | ६-अकेला । श्रविभाज्य। | 
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) [ ११८५ | रूपमाला 
जद पपना | संज्ञा स्त्री. ] (सं.) देखो 'आरूढ- | रूपतो! [स ज्ञा पु.] (सं) विश्वकर्मा । 
यौवना? । मु प 
खूढवेश [वि.] (तं.) प्रसिद्ध बंश । 
छंद [सज्ञा स्त्री. ](सं.) वह लक्षणा जो प्रचलित 
चली आती हो घौर जिसका व्यवहार प्रसिद्ध  झूपकार 
से भिन्न अभिप्राय व्यंजना के लिए न दो | 
सद्‌ [संज्ञा सन्री.] (सं.) ९-चढाई । चढाव । २- 
बृद्धि । बढती । ३-उभार | उठान । ४-जन्म 
उत्पत्ति ।.५~-ख्वति । प्रसिद्धि । ६-विचार । 
निश्चय | >-झढ शब्द की“शाक्ति जिससे बह 
यौगिक न होने पर भी अपने अर्थ का बोध ne 
कराता है । ८-बहुत दिलों से चली आई हुई |» व [संज्ञा त्री.] (सं.) वह नायिका जिसे 
प्रथा | रीति | चाल | कस्टम | _ अपने रूप का गने या अभिमान हो । 
रुदविद [संज्ञा पु.] (तं) वह बाद या सिद्धांत |... [निः] (स) जिसका रूप-रंग सुन्दर दो। 
जिसमें बहुत दिनों से चली आई रीति रियाजों | ५ +नाणरी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वह दंडक छन्द 
पर ही भश्रन्धविश्वास हो ] जिसके प्रत्येक चरण में बत्तीस चण होते ह 
रूढ़िवादी [संज्ञा पु.] (मं) बहुत दिनों से वा तथा जिसके अंक में आठ-आठ वशाँ परे 
परंपरागत चली आई प्रथाओं का अंधभक्त ! Ce होना आवश्यक है। र 
रूदाद [सन्ना स्त्री] (का) १-हाल | समाचार । | र्ध [स शा उ.](त.) सूरत बिगाइनें को झप- 
३-वि र्ण केपि IE , रति 
Mn गम रुपचतु्दशी [सञ्ञा स््री.]. (सं.) कार्तिककृष्णा- 
जार चुरी इस दिन लोग शरीर में 5,बटन 
रूनी [संज्ञा पु.] (देश.) घोड़ों की एक जाति । त Fe दै 5 सतत 
रूप [संज्ञा पु.](सं.) १-शकल। सूरत । स्वभाव Co ( a, 
प्रकृति । ३-सोन्दर्य । सुन्दरता । ४-देह । रूपजी॥निनी [सज्ञा स्त्री] (पं.) वेश्य। । रंडी । 
शरीर । ५-येष ।:भेस। ६-दशा। अवस्था । |... [संज्ञा पु.] (सं) १-आरोप करन ।. २-- 
७-समांन । तुल्य.] सदृश | अनुरूप । ८-भेद्‌। प्रमाण । परीक्षा | 
विकांश। ६-चिह। लक्षण | १०-#चाँदी। | स्तयं [संज्ञा पु.] (स.) १-शील । २-स्वभाब। 
११-रूपक ।- १२-शाब्द्‌ - अधवा वणे का घह | सुपतमं [वि.] (सं.) अत्यधिक सुन्दरा 
स्वरूप या उसका रूपांतर जो उसमें विभक्ति | रुपता [सञ्ञा स्त्री.](सं.) ९-रूप का भाच या 
प्रत्यय आदि विकारों के लगने से बन जाता है घस | २-सुन्द्रता । खूबसूरती । 
१३-पर्थना, विवरण आदि से सम्बन्ध रखने | रूपदरशक [वि.](सं.) १-म्राचीन काल का सिक्कों 
वाले पत्रों आदि का यह निश्चित रूप जिसमें कीं परीक्षा करने वाला | २-सराफ। 
भिन्न-भिन्न बातें भरने गा कोष्टक | ऋुपधर [बिः] (सं.) सुन्दर । 
रा वि 0 53 पु.](प.) रूप घारण करने बाला। 
रूपक [सज्ञापु.] (सं) -मूर्ति । प्रतिकृति स | _ 
ब र न र खेला जाता है। | | नाशन [स जञा पुः] (सं) उल्ल। 
रूपपति [वि.] (सं.) विश्वकर्मा । 


इसके दस प्रधान भेद हैं ।यथा--नाटक, प्रकः 
रण, भाण, व्यायोग, समचकार, डिम, ईहामग | रूपसेद [संज्ञा पु] (सं) चित्रकला में हर प्रकार 
अंक, बीयी, और प्रहसन | ३-एक परिमाणका | ८ ब ot का 
नाम। ४-चांदी । ९-रुपया। ६-सङ्गीत में बिभेद, जो भारतीय चित्रकला के छः थक 
सात मात्राओं का एक दो-ताला ताल | >केवल | | ह 
` दिख "हुआ रूप । पक जरी रूसमच्जरी [द 
र po पु पमेय में | से मंजरी, रूपमब्जरी [हा सत्री] (सं.) १-एक 
se no ३ विवरण | प्रकार का फूल। २-एक प्रकार का धान | 
आरोप किया जाता है। ६्-प्राथता विचरण | _ ह 

रूपमनी+ [वि.] (हि.) रूपबती । 


आदि में सम्बन्ध रखने वाले पत्रों आदि का | प है) पर 
' बह निश्चित रूप जिसमें भिन्‍न-भिस्म बातें | रूपमय [वि.] (हिँ) [स्त्री. रूपमयी] अतिशय _ 
दि दर 


[अर ' चात्‌ 
के लिए कोष्ठक आदि बने होते ह्‌। | 
क रूपमानॐ [चि.] (हि) [सत्री. रुपमती] रुपवान्‌ 


एक मात्रिक छम्द 
रण में १४ तथा १० के 


54 [सज्ञा पृ ] (लं) मूर्ति बनाने वाला । 
>पकत [संञा पु.] (एं.) विश्वकर्मा । 
झएमीत [संज्ञा स्त्री.] (तं.) एक बर्णवृत्त जिसके 
प्रत्यक चरणु में जगण, रगण, जगण, रगण, 
जगण और अन्त में एक शुरु तथा एक लधु 
=r =) ती cS 
| मान्न होती हे। 


~ 


RR ॥ााा 7 ााआाआखआखआखथखथखथआखएखएखएखवतवखविि।एवि्वश"""। 
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झपमाली So न 
= चित्राम से दस मात्राए हाता है। रुपाली [संज्ञा रन्री-](सं.) शब्दों की विभक्तियां 
रूपमाली [सज्ञा रत्री] (सं.) एक छन्द जिसके | _ का वणन । 


रूपाश्रय [सज्ञा प्‌.] (सं.) सुन्दर पुरुष । 

रूपास्त्र [संहा पु.] (सं.) कामदेव । 

रूणिका [संज्ञा स्त्री.](सं.) वह आक जिसमें 
फूल आते हा । 

रूपित [संज्ञा प.]. (सं.) एक प्रकार का उपन्यास 
जिसमें ज्ञान वैराग्य आदि पात्र बनाये जाते 


प्रत्येक चरण में तीन मगण होते ह. । 
रूपया [सज्ञा पु.] (हिँ.) देखो रुपया! 
रूपयौवन [संज्ञा पु.] (तं.) रूप और जवानी । 
रूपरूपक [संज्ञा पु.] (सं) रुपके अलंकार का 
एक भेद । 
रूप-रखा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) (-किसी बनात जञाने 
याले काम का वह ग्थूल अनुमान जो उसके 
अकार आदि का परिचय होता हैं। "शाव | 
२-पह चिघ्र जो फेवल रेखाओं के रूप म दा 
स्केष । 
रूपधंत [वि.) (हिं.) (स्त्री. रूपवती | सुन्दर । 
सूपवान। 
रूपवती [सज्ञा सत्री.] (सं.) १-गौरी नामक & 
२-चंपकमालावृन्ति का एक नोम। [विः] 
[स्त्री, प्र.) सुन्दरी । खूबसूरत (स्त्री) 
रपद!न्‌, रूपवान [बि.] (सं) [स्त्री. रूपवती] 
सुन्दर । खूबसूरत । 
रूपाबपयय [सज्ञा पु.] (7) कुरूपता । घद्सूरती। 
रुपशांली [चि.] (सं.) [स्त्री रूपशालिनी ] सुन्दर 


सर्फैद्‌ 


रूपी [वि.] (हिं.) [स्त्री रूपिणी] १-रूपधारी । 
रूपयाला । २-तुल्य । समान । ३-सुन्दर। 
खुबसूण्त | 

रपेद्रिय, रपान्द्रिय [ साझा स्त्री (सं. श्राख । 


रूपेश्वर [संज्ञा पु.] (सं.) (पत्री. ख्पेश्वरी] एक 

देवी का नाम । 
पोएजीविनी [संज्ञा रत्री.] (सं.) वेश्या । रंडी । 

रूपोपजीवी [संज्ञा पु ह) [स्त्री रूपोपजीबिनी ] 
बहुरूपिया । 

रूपाश [वि.] (फा.) १-छिपा हुआ। २-छिपकर 
भागा हुआ । फरार । 

रूपोशी [उज्ञास्त्री ®.) मुँह छिपाने फी क्रिया 


खूबसूरत । 
रूपभी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सम्पुर जाति की एक | रूप्य [वि.] (सं.) १-सुन्दर । २-उपमेय । [संज्ञा 
संकर रागिनी । पु.] चाँदी । रूपा | 


रूपसंप्रदू, रूपसम्पद्‌ रूपसंपात्त रूपसम्पात्त 
[संज्ञा स्त्री] (सं.) उत्तम रूप । मुन्दरता। 
सौय | 

रूपसी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सुन्दर स्त्री । 

रुपसेन [संज्ञा पु.] (सं.) एक विद्याधर का नाम । 

रुपस्य [वि.] (सं.) मुन्द्रर । 

रूपश्वी [नि.] (ह.) सुन्दर रूपबान,। 

रूपहानि [सन्ना स्त्री.] (सं.) रूप का नाश | 

रूपाकन, रूपाइन [प्रज्ञा पु.] (सं.) (-किसी 
होने वाले कार्यस्वरूप आदि के सम्बन्ध में 
पहले से की जाने वाली कल्पना । २-फिसी 
कलाब्मक कृति, रचना, सजावट आदि के 

सम्वन्ध की वह मूल कल्पना अथवा झूप- 

रेखा जिसके अ्रमुसार उसका बाकी काम पूरा 
होता हे। नमून । ३-किसी वस्तु की बनावट 

` आदि का कलास्मके तथा सुन्दर ढंग या प्रकार 

_ तज डिजाइन । ` 

सज्ञा पु.](हि.) १-चाँद्री । २-घटिया चाँदी 

"सफेद धोड़ा नुकरा । ४-सफेद रंग का 


रूप्यक [रज्ञा पु ] (मं.) रुपया। 

रूप्पकला [ सञ्ञा स्त्री. ] (सं.) जैनमतानुसार 
हिरण्यवतबष की एक नदरी का नाम। 

रूप्यांभ्यघ्‌ [सा्ञा पु.] (सं.) टकसाल का प्रधान 
अधिकारी | 

रूपकार [सज्ञा पुः] (फा.) १-पेशी। २-अदा 
लत का आदेश या हुक्म | ३-आज्ञापत्र । 
हुक्मनामा । ४-कुंछ विशिष्ट अवस्थां में 

सी को अदालत में उपस्थित दोने के लिए 

लिखित आज्ञापत्र | 

रूबकारी [संज्ञा स्त्री.](फा.) १-मुकदमे की पेशी। 

।. २-मुकदमे की कारवाई । 

रूपर [क्रि. वि.) (फा.) सम्मुख । सामने | 

रूवल [सांज्ञा पु.] (रूसी) रूस का चांदी का 
एक सिक्का जो भारतीय तेरह आने के लग- 
भय का होता हे। | 

सुक [संज्ञा पु.] (प.) एरंड वृत्त । 

रूम [संज्ञा पु.] (फा.) टर्की या तुर्कदिश का एक 

` नाम । (अ) कमरा । बड़ी फोठरी । 

सुमना [क्रि. स.] (हिँ) मूमन । भूलना । 


र्‌ टुकड़ा। २-चौकीना। शाले या चिकन 
` का टुकड़ा! जिसके चारों ओर बेल और बीच 


| रूही [संज्ञा स्त्री.] (देश.) छ विशेष जा. 


कक | समाल [संज्ञा पु.] ( Fe मुँह पोंडने का | 


में काम बना होता है। ३-पाजामे की प्रियानी | रें 


RR |; 
का । २-रूम देरा में होने धाला । [सज्ञा स्री] 
हमदेश की भाषा । 

रूर [वि.] (सं.) १-जो गरम हो गया हो। २. 
घग्ध । जला हुआ 

रूरनाई [क्रि. अ.] (हिं.) चिल्लाना। जोर छले 
दव्द करना। 

रूरा [बि.] (हिँ.) (सत्री. रूरी] ३-श्रेष्ठ  उत्तम। 
२-सन्दर । ६-बष्टुत बढ़ा । 

रूल [संज्ञाः पु.] (अं.) १-नियम । कायदा । २- 
लकीर खींचने का डंडा । ३-सीधी खींची हुई 


लकीर । यी०-रूलदार-जिस पर लकीर खिची ' 


हुई दो । 

रूलर [सज्ञा पु.] (अं.) {-सीधी लकीर खींचने 
की फट्टी या डंडा । २-शासक । 

रूप# [स्ना पु.] (हिं.) देखो 'रूख' । 

रूषक [संज्ञा पु.] (सं.) रूसा । झड़ सा। बासक। 


रूपण [संज्ञा पु.] (सं.) ९ भूषित करना। २-अनुः , 


लेपन | ३-आच्छादन। _ 

रूपा# [वि.] (हिं.) देखो 'रूखा' । 

रूपित [वि.] (सं.) खंडित । टूटा हुआ । 

रूस [संज्ञा पु.] (ब्रं. ररा) एक बहुत बड़ा पेश 
जो यूरोप तथा ऐशिया में फैला हुआ है। 
| संज्ञा स्त्री.] (फा.) चाल । 

रूसना [क्रि. श्र.] (हिं.) रोष करना । रूठना। 
नाराज होना। 


रुमा [संज्ञा प.] (हिं.) १-देखो "इसा । ९ . 


एक घास , जिसमें से गुलाब की सी गन्ध 
आती है तथा इसका तेल निकाला जाता हैं । 


रूसी [बि.] (भ्र. रशा) (-रूसदेश का रददने वालो 


२-रूसदेश में उत्पन्न । ३-रूसदेरो का । 
[संज्ञा सत्री.] रूसदेश की भाषा । [सष 


त्री] (देशा.) सिर के ऊपर की बद पतली! | 
भिरूली जो बहुत छोटे टुकड़ों क रूप में कट | 


या कटकर निकलती है। 


रूह [संज्ञा स्त्री.] (अं.) १-आत्मा । जीव । ५7 


सत्त। सार | ३-एक प्रकार का इत्र 


रॉपना? 


लय पर्वत के नीच शवचीनदी फ पृ: 


रूहीयूल [संज्ञा ए] (हैं-) सही 
जड़ | ८: ; 
रंकना [क्रि. च.] (हिं.) १-गघे को हे 
.._ भद्दे या बेसुर ढंग से गाना या 
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a री [ १ १ cS ] f रेशपदवी 
ही [वश ल) न रा ब | ती । 
माक: का मल । _ देखो रखा-चित्र!। । रचित [स ्ा पु.] (7.) ए-घोड़ों डी एक चाल | 
{८ [संज्ञा १.] (द श.) Co रेखारा [सज्ञा ए, ](सं ) यामोत्तरबृत्त का एक अंरा २ ]७ ह Fe 
टा [संजना पु.] (दे शा.) रेखा [संज्ञा स्त्री.] (ल॑ pono 2 Ss 
वाज र ज्ञा स्त्री] (स) १-पतला और लम्बा | रेच्य [संज्ञा पु.] (स.) १-जुल्लाब | ₹-प्राणायाल 
हुवा 3 0 7 7 अप चिह्न । लकीर । २-बह जिसमें लम्बाई तो हो,| में बाहर छोड़ी हई बाउ 
उचा होता है। इसके बीजों से तेल निकलता पर चौड़ाई या मोटाई न हो (रेखागणित) । रेजगारी, रेजगी [स-्ञा स्त्री.] (हि.) १-छोटे 
३-गणना । गिनती । ४-रूप । आकार । ४- 2 Ma 
ऐइलर्ूजा [स ञ्ञापु.] (हि ) पपाता । हथेली, तलबे आदि मैं पड़ी हुई लकीरें जिनसे 8, जसः हु न ड न क 
एइनाम [क्रि. अ-](हिं.) फसल के पौधे का बढ़ता | सामुद्रिक में मनुष्य के शुभाशुभ का निर्णय ट र Ca ne 
पता ] (है.) पपीता । किया जाता है । ६-वह लकीर जो हीरे के बीच |... रे जज 5 80 2 
[मवा [संज्ञ उ में दिखाई पड़ती है जिससे हीरा दोषमुक्त | रजस, रेजराछीमा [लज्जा पु.] (हि.) घोड़ों का 
रडा [संज्ञा अ एफ म ठ a , मानाजाता है। यौ०-कर्मेरेसा-भाग्य का लेख | «_ जुकाम । र 
संज्ञा रः एक प्रकार को ई श ८ र रजा [सज्ञा प.] (का) १-बहुत छोटा ढुकड़ा। 
डी र स्त्री.] (हिँ) रेड का बीज । जा bo ps C उ व आदि सें दा ई रत खण्ड 
दी [संञा सतरी.] (दे रा) ककडी या,खरबूजे का बाला ० 0 7 या स्थान । ३-सुनारों का एक ओज्ञर। ४- 
५ ` छोटा फल। रेखागणित -[सज्ञा पु.] (सं) गणित का वह सीनाबंद्‌। 
* | रर [संज्ञा पुः] (हि.) बच्चा के राने का शाब्द | विभाग ह र द्वारा छुछ सिद्धान्त | {५२ [सा स्त्री] (फा.) जुकाम । 
रर करना-बच्चों का a क हि निर्भारित किये जाते हैं। रजीडंट [स्ञा पु.] (अं.) वह अधिकारी जो 
ह तुच्छ आद जप क्‌ नर 
पा र Fs i ह ) सन तमे ऋषभ- रखा-चत्र [संज्ञा पु.] (सं.) किसी वस्तु का केवल स र po 
सम्बोधन । [ र न रेखाओं से बनायां हुआ चित्र । खाका । स्केच हि लक 2 2 
गा का सूचक ह । जैसे-सा, रे, ग | रेखा-चित्रण [स जञा पु.] (सं.) रेखाचित्र बनाने | (“मठ [संज्ञा सतरी.] (अं.) सेना का एक भाग । 
उ छा [संज्ञा पु.] (हि) देखो "रेडा" का काम | रजू [संज्ञा पु.](हि.) एक प्रकार का रेशा जिससे 
उड़ा [सज्ञा पृ.] (हिँ) देखो रेवड़'! . | रेखित [वि.] (हि) १-सिंचा हुआ। अंकित। |. बुश बनाई जाती है 
'उड़ी+ [स ज्ञा स्त्री] (हि) देखो रेवडी! लिखित । २-जिस पर रेखा या लकीर पढ़ी | रेओोल्यूशन [स जा पु ] (झं.) १-वह नियमित 
ऐउरा+ [संज्ञा पु.] देखो बरा । हो । ३-मसका हुआ। रा बो किसी व्यवस्थापिका-सभा अथवा 
'उता [सज्ञा पु.](हि.) [स्ी. रे उती] १-व्यंजन रंग [संज्ञा स्त्री.] (ा.) बादू। रेत । हिन र सीझर र ` र म 
पड रंगमाल [स'ज्ञापु.] (हि.) एक प्रकार का खुख्रा [CS र ह र र या 
\उती [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'रेबता? कागज जिस पर रेत जमाई हुई होती है और | जाय। तावत a र 233 व 
फ जिससे रगइकर घातुएँ या लकड़ियां साफ या दूसरी किसी सभा, संस्था झा किसी विषय _ 
[संज्ञा पु. ](सं.) १-दस्त लाना | विरेचन ! २- की जाती - पर किया गया निश्चय जो एक मत था बहु. | 
न रेगर [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'रैगर? मत से किया गया हो। 
'फान [संज्ञा पु.] (दे श.) चह भमि जो नदी के रेट [संज्ञा पु.] (अं.) १-भाव । निखे । २-चाल । 
पानी की पहुँच के बाहर हो । रेगिस्तान [स'ज। पु.] (काः) मरुस्थल। मरप्रदेश | नूति। 
फाड [संज्ञा पु.] (अं.).१.-किसी सरकारी अथवा: | रेगुलेशेन [संज्ञा पुः] (अं) ९-वे नियम अथवा | रंडियम [संज्ञा पुः] (अं.) एक ` उऽस्यल सूल भातु 
संस्था के कागज.पन्न । २-अदालत की मिंसल कायदे जो राजपुरुष अपने अधीन देश न जिसमें बहुत शक्ति संचित रहती है। : 
| तब के आकार की चूड़ी जो प्रामोफोन बाजे सशासन फे लिए बनाते हैं । २-वे नियम जो | रेडियो [सज्ञा प.] (अ.) एक प्रसिद्ध विद्य त यंत्र 
पर रखकर बजाई जाती है । _ किसी विभाग अथवा अ है नियम जिसमें बिना तार के सम्बन्ध के बहुत दूर 
[संज्ञा पुः] (अं.) किसी शिक्षा संस्था आदि और वि लिए बनाये जाते है। नियम | से कही हुई बातें सुनाई देती हैं 
५ ंप्रधान। `` कायद . . । रेडियोबम [ संज्ञा ए. ] (अं) ऐसे बम जिनका 
8 [ सज्ञास्त्री. ] (हिं.) १-रेखा। लकीर। २- |रग्यूरेटर [संज्ञा(पु-) (अं) किसी यंत्र या कल | विस्फोट रेडियो द्वारा दोता हे। ; 
चिह। निशान | ३-गिनती | गणना | ४-मूत्रों। .. का. वह भाग या _पुज ` : SEA ज्ञाः धूल । २-बालू । ३- 
का आभास | नई निकलती. हुई. मूछ । ४- लघु परिमाण । कशिका। 
-हीरे के पाँच दोषों में से वह जिसमें महीन- रेचक [| ; ः 
महान लकीरें दिखाई पड़ती हें। रेख आना, ] (सं.)) १-बालू | रेत । २- ` 
जना या भीनना-मूछें निकलना अ -पृथ्ची । ४-परशुराम की साता 


होना । रेख कहना, खीचना या  खॉँचना: 


; का नाम। ४-संभालू के बीज । ६-सह्याद्ि 
हे शा करता । २-ज़ोर देकर अथव | 


पचत का एक तीध। . 
रेणकासुत [संज्ञा पु.] (सं.) परशुराम । 
[संज्ञा प.] (सं) ब्योतिषोक्त होरा-निए।= 


eR 
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रेशमत्‌ >> [ ११८८ ] 


आदि कहकर बातें करना । 


पारा। [संज्ञा स्त्री.] १-बालू | बलु मंदान। यु 
रेरुआ, रेरुपा [सज्ञा पु.] (हिं.) बड़ा उल्लपत्ती 


रेवा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-नमंदानदी का ण सगल 
रतकुःड, रेतकुएड [सज्ञा ५. (.) १-ेतः- 


नाम। २-रति। ३-नील का पौधा । ४-एक 


क न मिलता है । रेवतीरमण [ संज्ञा पु. ] (सं) १-बलरामन RE | 
रणमत [सं .] सं.) रंणु फे गभे सं उत्पन्न ; र वि ४ 5 ध 

के न हा गत का नाम। रफयूजी [संज्ञा उ rN ॒ रेबतीश [सा पु.] (6.) वलराम । रहन 
FR ON रभ [वि.] (सं.) कठोर बचन बोलने वाला + A हे 5 रे 
हा हा ए] (४) डे मा पु.]१-एक वैदिक ऋषि । २-कश्यपः वना+ [क्रि. स.] (हि) 6 'रेना'। 3 रहना 
शा लि) भ्रमर । ° वंशीय एक दूसरे ऋषि । रेवरा [संज्ञा पु.] (हिँ) देखो 'रेबड'। [सन्ना | 5 

| रणुसार [संज्ञा पु.] (7.) कपूर । रेरिहान- [संज्ञा प.] (सं.) १-शिव । २-अछुर । २ | स्त्री.] (देश.) एक प्रकार की इख । रह 
रेतः कुल्या [संज्ञा सत्री.) (स) एक नरक का नाम _ चोर। र द रेबर ड [संज्ञा पु.](#.) पादरियों की एक सम्मान- | रुर 

रेत [संज्ञा पु.] (हि) (-बीये । २-एज। ३- |ररी+ [संज्ञा स्त्री] (हिं.) किसी को रे! हू! सुचक उपाधि । स 

| 

| 


कुल्या नामक नरक । ३-एक तीथ स्थान ज | रेल [संज्ञा पु.](अ.) १-बह लोहे की पटरी जिस- पका का सम 5 4 की 6 
[हिमालय पर कुमाऊं में है । पर रेलगाड़ी फे पहिये चलते हें । २-भाप के ६-दीपक रागा की एक रागिनी । ७-बघेल- कक 
रतन [संज्ञा पु.] (सं.) वीर्यं । शुक्र । इंजन के द्वारा चलने बाली गाड़ी । रेलगाड़ी उ eR ह 
रेतना [छ्रि. स.] (हिँ) रेती से रगाइकंर कादना [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-बहाव । धारा । २- तन [सज्ञा पु.] (डि .) हाथी । 


_ _आधिक्य। भरमार | द 
रेलठेल [संज्ञा स्त्री] (हिँ.) देखो 'रेलपेल' । 


रवन्यू [संज्ञा पु.] (्र.) किसी राजा या राज्य दी रे र 


या छीलना। i 
वार्षिक आय जो मालगुजारी, आबकारी, 


रेतल [संज्ञा पु.] (दोश.) भूर रंग का पत्ती । 


~ $ न $) ब्ध क 
रेतला [बि.] (हैं.) देखो 'रेतीला' । रलना [क्रि. स.] (दशा) धक्केया दबाव से गहीदे ड्यूटी आदि के उपलः सार 
रतस [संज्ञा पु.] (प) १-चीये । २-जल । ३-पारा आगे br ढकलना। न गो द मर र 
SN हि क [क्रि. अ.](हिं.) ठसाठस भरा होना। अधिक | रपेन्यूबार्ड [संज्ञा पु.] (अं.) कई उच्च अधिडा- का 
रता | संज्ञा के ] (हिँ) १-बालू। २-धूः __होगा। ह अ या समिति जिसके श्रधीन | - ( 

| घालुआमेदान। |. ड रणपल [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) १-भारी भीड़ | २- | . किसी प्रदेश के राजस्व का प्रबंध तथा तिय॑- 
' रतिया [साज्ञा पु.] (हिं.) रेतने वाल। । भरमार । बहुत अधिकता। _ त्रण हो। 


रेती [सज्ञा स्त्री. (हिँ) १-एक प्रसिद्ध श्रौज़ार 
जिसे किसी धातु आदि पर रगइने से धातु के 
महीन फण कटकर गिरते हैं । २-रेतीलीश्या 
बलुई भूमि । ३-नदी के बीच की भूमि । 


रेलवे [सन्ञ।रत्री.] (अं.) १-रेलगाड़ी की सड़क 

. २-रेल का महमा या बिभाग । 

रेला [संज्ञा पु.] (दोश.) १-तेज बहाव । तोड़-। 
२-समूह द्वारा चढाई । धावा । ३-जन समृह्‌ 


सोल्यूशन [सः पु.] (अ) १-समाज में ऐसा | ३ हिक 
उलटफेर अथवा परिवतन जिससे पुराने | » 
संस्कार श्राचार-विचार, राजनीति, रूदियों 
आदि का अरितित्व न रहे। श्रामूल परिवर्तन दास 


रतीला [बि.] (ह) [मत्री रेतीली] बालुकामय। समूह का जोरों से आगे बढ़ना। ४-तबले २-देश अथवा राज्य की शासनप्रणाली या | , ध 
_ बालुआ जिसमें या जहाँ रेत ह । पर महीन और सुन्दर बोलों को बजाने की |. _ सरकार को उलट देना । राज्यक्रांति। रदासी 
रेतोधा UEP OT अल = रीति । देखो रेलपेल”। रेबोल्यशनरी [[ब.] (शरः) १-राज्यक्रातिकारी। द्‌ 
रेतोमाग [संज्ञा पु. (F.) वीयं निकलने का छेद रछ [संज्ञा पु.] (देरा.) एक द्विदल अन्न। २-क्रांति-सम्बन्धी । ॥ रैन, रे 
रेत्य [संज्ञा पु.] (सं.) पीतल। in, रपन्त [संज्ञा पु.] (सं.) सूयं के पुत्र । Rr उ. ](का.) एक प्रकार का महीत 2 रैनिचर 
रत्र Ge (पं) १-वीयं । ९-श्रमृत | ३- | रवंद [se पु.] (काः) द तह) ह तंतु अथव। रेशा जिससे कई | की [ 
र जड़ ऑर लकड़ी दवा में LS । 
रेना+ [क्रि. स ] (दोरा.) डालकर या टिकाकर | रेबंद चीनी । NE मन i [वि.] (फा.) रेशम का बना हु! । E पु 
MT ज जिससे | [स्ना पु.] () १-शूकर । र-बांस की |. [संञा पु.] (म) महीन सूत । तं | ३ 
रेनी [सज्ञा स्त्री.] EE !-वह र जससे _ बड़ी। ३-विपवैध ।४-दत्तिणावत्ते राख । | रेप [संन ६] (6) ऽचि \डा रयत [ 
रंग निकलता हो । २-बद थलगनी जिस पर | चड़ [स ड है) देखो रेख, । | यारा 
 रंगरेज लोग कपड़ा रंगकर सुखाते हैं। [संज्ञा पु.) (दोरा) भेड़, बकरियों आदि का $[सःज्ञास्त्री.] (हिँ.) देखो 'रेख! । | ए 
रनु+ [सः Fo - झुएड। लेंहड़ा | गल्लर[। ण्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) १-घोड़े का ्विनहविनात!| | . रेष 
Ar Lise . | "जड़ा [संज्ञा पु.] (दोरा.) पगी हुई चीनी या गुर २-बाघ का गुर्राना। | 5 मज 
रतुका [संज्ञा रत्री) (हिं.) देखो रेणुका'। के लम्बे-लम्बे टुकड़े जिन पर तिल चिपका | रेपा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) घोड़े की हिनहिनाइट। | "प [ 
Mr है. रेस [सज्ञा स्त्री.] (म) १-दोड़ में प्रतियोगिता | १ 
रेफ [संज्ञा पु] (तं. १-किसी अनर के ऊपर | है सिज्ञा सत्री.] (देरा ) छोटी टिकिया के रूप | करना । २-घुड़दौड़ ।. र 
चाने बाला हंत रकार ।जैसे-सप, ह । २: |. में तिल या चीनी की बनी एक मिठाई। |रेसकोर्स [संज्ञा पु.] (अं) घुड़दौड का मैः i Be 
” रकार(र)। ३-राग । ४-शब्द | [वि.] कुत्सित | रवते [संज्ञा पु] (सं.) १-बिजौरा नीबू । जभीरी । | + gt णु हे pi स्त | 
| अधम _ २-अमलस। ३-बलराम के ससुर का नाम। रसग्राउ ड [संज्ञा पु.](अ्रं.) झु hg ; र 
| वतक [सज्ञा पु.] (सं.) पारावत ।:कबूतर्‌। रसमान [सङ्गा पु.] (फा.) डोरी I 
रेवती [सा स्री. ](सं.) १-सत्ताइसबें नक्षत्र का | रहे [ संज्ञा सत्री] (?) स्यार मिली त्य 
नाम । २-बलराम की स्त्री का नाम । ३-गाय में 


ज 


रवतत 
ली या 


[क| | 


तच म 


पे क। 


हिसा। 


नाता | 


हट । 


Nd | 


तर! 
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। गिरवी । 
रहनदार [संज्ञा पु.] (का) बह्‌ जिसके- पास कोई 
ब्रस रेहन रखी जाये । 
ऐेननाम [सज्ञा पु.](फा) वह कागज जिसपर 
रेहन की हातें लिखी हाँ । 
रहना [क्रि. स.] (हिं.) सिल, चक्की आदि को 
लेनी से खुरदरा करना । 
रहल [संज्ञा स्त्री.] (अं.) देखो 'रिहुल' । 
रेहुआ [बि.] (हिँ.) जिसमें रेह अधिक हो। 
[नाप] (हिं.) देखो 'रोह' 
रेंगलर [संज्ञा पु.] (अं.) इब्नलेंड में प्रचलित 
सर्वोच्च गणित परीक्षा में उत्तीण व्यक्ति। 
रेअति# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'रैयतः 
संज्ञा पु.] (त्रं.) लकड़ी का खुला हुआ वह 
के ठ हिमे पस्तकें रखने के लिये खाने बने 
ते 
रैकेट [संहा पु.] (तरं.) टैनिस खेलने का वतु ला- 
कार बल्ला जो तांत से घुना हुआ होता है। 
रंगर [संज्ञा पु ] (हिं .) एक जाति जो राजस्थान में 
रहूर्त 
रउक्रास [सज्ञा प.] (अं.) लाल रंग के धन चिह्न 
(+)'से अंकित मोटर, जद्दाज आदि जिसमें 
रोगी और घायल सिपाही रहते हैं और 
इनकी चिकित्सा का प्रबंधे रद्दता है । 
रतिक [बि] (सं.) पीतल का। पीतल-सम्बन्धी । 
रतुवा [सञ्ञा पु.] देखो 'शायता! 
दास [संञा पः] (हिँ) १-एक प्रसिद्ध भक्त जो 
चमार जाति के थे । २-चमार । 
रदासी [संज्ञा पु.] (हि.) १-रैदासभक्त के सम्प्र- 
दय का । २-मोट। जड़्हन धान विशेष । 
रैन, रैनि [संज्ञा स्त्री.] (हि.) शत्रि। रात । 
रोनिचर# [संज्ञा प ] (हिं.) निशाचर। राक्षस । 
[संज्ञ। रत्री.] (हिं.) चाँदी या सोने की वदद 
शुल्ली जो तार खींचने के लिये बनाई जाती है 
निया [सं्ञ। स्त्री.] (हि.) एक प्रकार की अरर 
रपत [सज्ञा स्त्री.] (अ.) प्रजा । रिंआाया । 


* पाराव | सज्ञा पु.] (हि) ९-छोटा राजा । २- 


पता [संज्ञा पु.] (डि.) घोड़ा । 

पत [संज्ञा प.] (सं) १-एक साम मंत्र । २-एक 
पथेत जो गुजरात में है। ३-शिब। ४-वत्त 
मान कल्प के पाँचदें मनु । ५-मेघ। बाइल । 
६-एक दैत्य जो बालग्रहं में से है। < 

रि का राजा। | 


जसि 


| नग [संज्ञा सत्री.] (अं.) यदद केसः 


[स ज्ञ पु.] (सं) गुजरातं का एक पवत | 
अजफल गिरनार कहते हैं। इसी पयंत | 
रैस्य शे न ते सुभद्रा का हरण कियाथा। || 

[सज्ञापु ] (सं.) ९-साम विशेष । २-धन | 


[ ११८६ ] 


में लोगों को खाद्यपदार्थ अथवा उनके उप 


यागा को अन्य वरतुएं कुछ निश्चित नियमा- | 


जुसार, निश्चित मान्ना में तथा निश्चित समय 
पर ही दी जाती है। 

रसा+ [स झा पु.] (हिँ ) झगड़ा । कलह | 

र हर [संज्ञा पु.] (हिं.) झगड़ा । लड़ाई । 

रहा [संज्ञा पु.] (हि.) एक प्रकार की वनस्पति 

रोग [संज्ञा पु.] (हिं.) शरीर पर का बाल । लोम | 

रिटा [संज्ञा पु.] (हिँ.) शरीर पर के बहुत छोटे 
ओर पतले बाल । रोम | 
रोंगटो खड़े होना-कोई भयानक बात देख- 
कर बहुत भय या ज्ञोम होना । 

गिटी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) खेल में बेईमानी करना 
रारा [संज्ञा पु.] (दे श.) कच्चे श्राम की सुखाई 
हुई फॉक | आम कली । 

राव [संज्ञा पु.] (हिं.) शरीर के बाल । रोम । 

रासा+ [सज्ञा पु.] (देश.) लोबिया की फली । 

रों [संज्ञा पु.) (हि.) १-शारीर के बहुत छोटे 
ओर कोमल बाल । रोम । २-वनस्पत्ति आदि 
पर के ऐसे तंतु। रोएँ खड़े हीना-कोई मया 
नक बात देखकर बहुत ज्ञोभ या भय द्दोना। 

राआब+ [सज्ञा पु.] (हि.) प्रभाव । आतंक । 

रोआसा [वि.] (हिं.) जिसे रुलाई आना चाहती 
हो। रोने को उद्य॒त। 

रोइँसा [संज्ञा पु.] (देरा.) रूसा घास । 

रोइया [सज्ञां पु ] (देशा.) बह काठ का गड़ा हु 
कुन्दा जिस पर गन्ने के टुकड़े काटे जाते 

रोई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) बहुत छोटा रोओं, जैसा 
तरकारियों और फलों आदि पर होता है 

रोउं% [सज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'रोआं! |, 

रोएँदार [वि] (हिँ) १-जिसके शरीर पर बहुत 
से रोए हों। २-जिस पर रोप के सवान सूत 
रेशो आदि हों । 

रोक [स ज्ञा स्त्री.) (हि.) १-रोकने की क्रिया या 
भाव | रुकावट! अवरोध । २-नियंत्रण 
रखने याली बात | प्रतिबंध । चेक । ३-मनाही 
निषेध | ४-रोकने वाली चीज या बात । [वि.] 
रुपये-पैसे रादि के रूप में। नकद । के रा | 
[संज्ञा पुः] (हिं.) ९~नकद्‌ रुपया । २-नकद्‌ 


ह्िद्रि । ८ 
रोकमोंक [स-्ञा स्त्री-] (हि) देखो “रोकटोक! 


रोक-टीप [संज्ञा स्त्री ] (हि.) बह चिट अथवा. 
बेचने वाला कोई वस्तु बेचने पर | 
खरीदार को उस बिक्री के प्रमाणस्वरूप दता | 


पावती जो 


सर जिस पर बेची हुई वरतु का नाम सर 
ल लिखा होता है । केसमेमो | 


रोफ-टोफ [संज्ञा स्त्री.] क है 
छ जो फही आने 


कुछ करने 


रोगनिदान 
किड़ [संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-नकद रुपया-पेसा 
आदि | केश । २-जम्रा। घन । पूजी । रोकड़ 
मिल्ाना-आय-ब्यय का जोड़ लगाकर यह्‌ 
देखना कि रकम घटती है या बढ़ती । 
रोकड़बही [स्ना स्त्री.] (हि.) बह बही जिस 
पर प्रतिदिन का आय-व्यय लिखा जाता है । 
क राबुक। 
राकेड़बाकी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) आय-ब्यय आदि 
निकल जाने पर बाकी बची हुई रकम | कलो 
जग बे लेन्स । 


रोकड विक्री [संज्ञा रत्री.](हि.) नकद दाम पर की- 
हुई बिक्री । 


रोकड़िया सा पु.] (हिं.) बह ब्यक्ति जिसके 
पास रोकड़ू और आामद-खचे का हिसाब 
रहता है | को शियर । 

राक-थाम [सत्षा स्त्री.](हिं.) किसी अनुचित या 
अनिष्ट काये को रोकने के लिए किया जाने 
वाला प्रयत्न -। 

रोकन। [क्रि. स.](हि.) १-किसी को आगे बढ़ने 
न देना | २-फहीं जाने से मना करता। ३- 
चली आती घात को बन्द करन।। ४- 
अपने ऊपर कोई भार लेकर बीच में बाधक 
होना । ५-मना करना । ६-श्रड़चन या भाधा 
डालना । >-माग में इस प्रकार पढ़ना कि 
दूसरी ओर जा न सक्षे। ८-बश या काबू में 
रखना । ६-बद्ती हुई सेना अथवा दल का - 

_ सामना करना। 

राख [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'रोष 


रोग [संज्ञा प ] (.) शरीर को अश्वस्थ रखने 


वाली शारीरिक ध्रक्रिय!। ब्य।धि। मज़े। 
बीमार। 


रोगकारक [वि.] (सं.) बीमारी पैदा करने घाला। 
रोगकाष्ठ [संज्ञा पु.] (सं) बक्कम की लकडी । 
रोगग्रस्त [वि ] (सं.) रोग से पीडित । 
रोगध्न [संज्ञा पु.] (पं.) औषधि । दवा । 

[बि.] (प.) रोग हराने बाला । 
रोगश्च [संज्ञा पु.] (सं.) बैच 


| रोगद [बि.] (सं.) दुःख देने बाला । 


रेगदई, रोगदेया [संश सती. (हँ) ।-भन्याय 
ब्यवहार या सौदा। ३-नोका !.४-दीपि । ४ | २-बेईम 


रोगन [संज्ञा प.] (क) १-तेल । चिफनाई। २- 
बह चिकना लेप जो कोई वस्तु चमकाने के 
लिए उस पर लगाया जाता है । पलिश । बार 
निश । ३-लाख आदि से बना मसाला । ४- 
कुसुम या बरें के तेल से बनाया हुआ भसाला 
जिससे चमड्‌। मुलायम किया जाता है। 


| रोगनदार [वि.](५.) जिस पर रोगन किया गया 


ही | नाराका [बि.] (सं.) बीमारी दूर करने वाला। 


रोगनिदान [सा पुः] (सं. रोग के लक्षण और 


| Digitize 
| ` रोगी 

| . उस्षत्ति के कारण आदि की पहचान । 

। शेगनी [वि.](फा.) रोगन किया हुआ | रोयनदार 


` रोगपति [संज्ञा पुः] (सं.) वर । बुखार । 

रोगपरीसह [सज्ञा ए.] (सं) उम्र रोग होते पर 
ध्यान न करके उसको सहन करना (जैन) । 

रोयग्रद [ि.] (8.) रोग उत्पन्न करने वाला | 

रोगभाज [बिः] (सं.) रोगी । बीमार! 

रोंगमू [स्ना स्त्री] (सं) देइ । शरीर । 

रोगछुकत [बि.](सं.) रोग से छुटकारा पाया हुआ 

रोगघुरारि [संञा पुः] (सं.) एक रसौपध जो ज्यर 

_ में दी जाती है। न्‍ 

रोगराज [संज्ञा पु.] (सं.) क्षयरोग । 

शगलक्षण [सज्ञा पु.] (सं-) रोग का निदान । 

शेगविह्ञान [संज्ञा प.] (पं.) बह विज्ञान जिसमें 
रोग पहचानने आदि के निवम्ों का विवेचन 
होता है। 

रोगविनिश्वय [संज्ञा पु.] (प.) रोग का निर्णय । 

रोगशांति, रोगशान्ति [सा स््री.] (व) ऐग- 


पु 


मुक्ति। 
रोगशिला [संज्ञा स्त्री.] (सं,) मैनसिल। गन:- 
. रिला। 


रोगशिल्पी [संज्ञा पु-] (४.) सोनाल का पेड़ । 
रोगहं [संज्ञा ए.] (सं.) औपध। दूवा । 

` रोगहारी [संज्ञा पु.] (सं) बैद्य। चिकित्सक । 

' रोगहत [बि.] (सं. रोग का नाश करने वाला । 

` रोगहेठु [सता पु.] (स.) रोग का कारण । 
रोगाकात, रोगाक्रान्त [वि } (हं.) व्याधिग्रस्त । 
रोगाहुर [बि.] (सं.) रोग से पबराया हुआ । 
रोगाचं [बि.] (ह) रोग से हुः्री। | 
रोगाहय [संज्ञा पु.] (सं.) कृष्टौपथ । कूट । 
रोगिणी [बि.] (स ) [स्त्री ्र.] देखो 'रोगी'। - 
रोगित [बि.] (सं.) पीड़ित । रोग से दुःखी । ' 
/ [संज्ञा पु.] कृत्ते का पागलपन । 

रोगितरु [संञा पु.] (स.) अशोक । | 
रोगिया [संज्ञा पु.] (हिं) रोगी । बीमार । 

` रोगी [बि.] (हिं)) [स्त्री. रोगिणी, रोगिनी] जो | 

किसी रोग से पीड़ित हो । जो स्वस्थ नह्ो। 
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रोचकी [दि.] (सं.) इच्छा करणे वाला । 
Ei 7) (-छचने दाला। रोचक 

पचन [वि.] (सं) (“ढचने द ल्ला। रो 
शोभा देने दाला । रे- लय हा 
लाल । [सज्ञा पु-] (सं.) (-काल 


र्‌ 


वा 


कमीला । ३-सफेद सहिजन ! ' | 
झमलतास । ६-करंज । ७ ट र अ | 
६-हरिवंश के सता रोगों के एक अधि- | 


ष्ठाता देवता । १०-मार्कएडेय पुराणाछुसार एक | 
पर्यत का बाम। ११-छामईव के पाचवा से 
से एक । १२-रोली । १३-गोरोचना । ६४- 
स्वारोचिष सन्वंतर क इन्द्र । कर 
रोचनक [संज्ञा पु.](४.) १-वंशलोचन। २-जवी री- 
नीबू! 
रोचनफले [सच्चा पु.] (# ) बिजीर नीवू। 
रोचनफला [सः्ा स्त्री.] (मं.) ककड़ी । 
रोचना [सञ्ञा स्त्री .] (मं.) १-लाल कमल । ९० 
प्रेष्ठ स्त्री । ३-गोरोचन । ४-व सुद की पत्नी 
ए-आकाश । ६-काला सेमर। ७-वंशलोचन । 
रोचनी [संज्ञा सत्री.] (सं) १-आँचला। हे -मैन- 
सिल । ३-गोरोचस | ४-स फेद निशोथ। ४- 
,._दंती। ६-तार । तारक । >-कम्रीज्ञा।.._ 
रोबमाल [बि] (सं.) १-चमकीला। दीप्तमान्‌ । 
२-सुन्द्र । 
[छंज्ञा पु.] (सं.) १-धोहे के गरदन पर की 
भँवरी। २-स्कंद के एक अनुचर का नाम । 
रोचि [सज्ञा स्तरी.] (हिँ.) (-प्रभा । दीप्ति। २- 
प्रकट होती हुई शोभ। | ३-क्रिरण । रश्मि । 
रोचित [ब्रि.] (हिँ) शोभित । ` 
रोचिष्णु [वि.] (हं) (-इमकीला। २-अच्छेः 
अच्छे बस्त्राभूषण पहुने हुए ^ 
रोचिस [संज्ञा प.] (प.) चमक | दमक । तेज । 
रोची [संज्ञा रत्री.] (स॑) हिलमोचिका । 
रोज& [संज्ञा पु.](हिं.) १-रुद्‌न | २-रोना-पीटन। 
बिलाए । स्याप।। 
रोज्‌ [मंज्ञा पु.] (फा.) दिन | दिवस । [झब्य.] 
प्रतिदिन | नित्य । 
रोजगार [संज्ञा पु.] (फ.) १-्यापार २-तिजा- 
रत | व्यवसाय । क।रबार । रोजगार चमकन।- 
व्यवसाय में खूब लाभ होना । रोजगार 
छूटना-जीबिका न रहूना। रोजगार झललान।- 
- फारवार में लाभ होता । रोजगार लगना- 
' जीविका का प्रबन्ध होना। रोजगार लगाना-. 
` ज्ीविका का कोई प्रबन्ध करना । रोजगार से. 
- होना-युजर बसर के लिए किसी में काम 
लगना । I 
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रोजा | ] (छा.) १-उपबास । ३ रो 
माझ में तीस दिल ठक होते दाते ब & 
(घुसलमान) । रोजा टटना-ब्रत अ “रा 
ज्ञाना | fe hy रोः 
रोया तोडना-ब्रत खंडिन करना । रोजा क 
उपवार का समय पुरा झोने पर कुछ खाना भ 

रोजा ना [छि ६ £ rat SIH 

राजाना [क्रि. वि.] (५५) निस्य । प्रतिदिन | 

रोजी [संज्ञा स्त्री.] (५४.) १-रोजु या नित्य i 
योजन । २-जीयन-निर्वाद का सहारा। ३ रो 
जीविका । रोजगार । ४-एक कर विशेष जिस |. रोद 
व्यापारियों द पशुओं झो एक-एक दिन राज्य न 
छा फाय करना पड़ता धा।रोजी पहन. रा 
निर्दाह के लिए भोजन स्त्र मिलता जान|. री 
रोजी चलान!-भोजन-वस्त्र आदि फा हिडन है 
करना । [साज्ञा सत्री.] (देर ) एक प्रछार दी गंध 

_ कपाम जो शुअरात में होती है । प 
रोजीदार [म ज्ञा १.] (फ).). बह जिसे परति | राध 

खर्च क लिए कुछ मित्रता द्वो । Se th 
रोजीना [बि] (फा.) नित्य का। रोज का। . रोध 
[संज्ञा १.] (फा ) दैनिक बृत्ति या मजदूरी । 
रोजी-बिगाड़ [संज्ञा पु.](फ7. हिं.) किसी दी कषी 
__ हुई रोजी बिगाड़ने बाल।। अध 
रोझ [संश स्त्री ] (दोश.) नील गाय । हे 
रेट [ला ३] (है) बहुत मोरी भो ६ 
रोटी। लिट । २-इनुमान शादि देवताओं 
बढाने की मीठी रोटी था पुजा । गध 
रोटका [संज्ञा पु.] (दोश.) बाजरा। . 
रोटा# [वि.] (हिँ.) पिसाहुआ। | 
रोटिका+ [संज्ञा सत्री.](हिँ.) छोटी रोटी । पुल 
रोटिहा+ [सज्ञा पु.] (हि) बह नौकर जो केश 
सोजन पर काम करता ही । - * ८ 
रोटिहान+- [संज्ञा पु.] (हिं.) चूल्हे के ५६, 

_ चबूतरा जिस पर रोटियाँ सेफकर रखते (| 
रोरी [साज्ञा स्त्री-] (हिँ.) १-शु पे हुए घ्रे | 
` देकर या बढ़ाकर बनाई हुई लोई या टिक 

चपाती । २-भोजन | खान। | रसोई a 
; | 
का मारो-भूखा ।. किसी ब।ते की किमी र्न 
किसी बात से रोजी कमाना । "ग 
-रोटयाँ तोडना-किसी के आ 

... से निबाह करना । र : 

_ ` भर पेट भोजन पाते से इतराना राप्‌ 


खुश -जिसे खाने-पीने “a "तरह 
हो । रोटी दाल चलता टी 


ई 
उ 
उपवास 
रित शे 
गा सोलन.) 
' खाना। 
न) 
नित्य फा 
हारा । ३. 
रोष जिस 
द्नि राइप 
। उन. 
¥। जाा। 
रिन 
प्रकार वी 


` प्रतिदिन 
nl] 


प्रदूरी । 
) की क्षी; 


आर बई 
बताओ है 


:राठाळ [संज्ञा पु] देखो रोड़ा!। 


. पके [वि] (सं) रोपने वाला । 


त [११६१ ] 
... पं [वि.] (सं.) रोपनें योग्य । 
राना [क्रि. स.] (हिँ.) १-जमाना। लगाना । २- 
_> पौषे को एक स्थान से उखाइकर दूसरे स्थान 
पर जमाना। ३-अ्रड़ाना । ठहराना । दृढता 
के साथ रखना। ४-वीज रखना या बोना | 
*-कुछ लेने के लिए हाथ पसारना । ६-रोकना 
हाथ रोपना-कुछ लेने के लिए हाथ फैलाना । 
रोपनी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) रोपने का काम । 
रोपित [वि] (सं.) १-लगाया या जमाया हुआ । 
२-रखा हुआ | स्थापित । ३-मोहित | श्रांत । 
४-उठाया या खड़ा किया हुआ ! 
रोप्य [चि.] (सं.) रोपने योग्य । 
रोव [संज्ञा प.|(अं.) शक्तिशाली होने या बड़प्पन 
की धाक। प्रभाव | आतंक | दबदबा । रोर 
जमाना-आतंक उत्पन्न करना। रॉब मिट्टी मे 
मिलना-प्रभाव नष्ट दोना । रोब <दिखाना- 
शक्तिशाली होनें का या बढ़प्पन का प्रभाव 
डालना | रोब में आना-किसी के आतंक्र के 
,  कारंण दब या झुक जाना। 
राबदार [वि.] (अं.) रोबीला । 
रोबीला [बि.] (अ.) रोबदाबत्ाला) प्रभावशाली 
रोम [सज्ञापु.] (सं.) १-देह के बाल । रोआँ। 
लोभ । २-छद्‌ । छिद्र । -जल। ४-ऊन । ४- 
इटली की राजधानी । रोम-रोम मे-सार शरीर 
` ` में रोम-रोम से-शुद्ध और पूणं हृदय से । 
रामक [संज्ञा प:] (सं) १-साँभरमोल का नाम। 
` ३-तेमनगर का वासी । ३-रोमनगर या 
देश । ४-अ्योतिष सिद्धांत का एक मेद्‌ । 
रोमकर्णक [संज्ञा प.] (सं.) खरगोश । खरा: 
रोमकूप [संज्ञा ५] (सं.) शरीर के वे छेद जिनमें 
से रोएँ निकलते हैं। 
गेमकेशर [सज्ञा पु.].(सं.) चवर । चामरे । 
रोमगर्त [संज्ञा प.] (सं.) रोमकूप । 'लोमबिद्र । 
रोमगुच्छ [सज्ञा पु] (सं) चवर : चामर। = 
रोमतच्री [संज्ञा स्त्री.] (मं.) वदद रत्री जिसके 
रोएँनहां। ० 
-ेमद्वार [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'रोमकूप'। 
रोमन [वि.] (अ.) रोम नगर या राष्ट्रका । | 
[शा जी. (6) बह लिन से च 
रजी आदि भाषाएं लिखी जाती हैं। 


रोटीफलँ ट अक 
रोटीफल [सजा पु.] (हि) १-एक मकार का 
छ स्वादिष्ट फेल। २-इस फल का पेङ्‌। 


ज्ञा पु.](हिं.) १-ईंट या पत्थर का बढ़ा 
bd । २-विना सींचे उत्पन्न 
होने चाला एक प्रकार का धान जो पंजाब में 
होता है | रोड़ा अटकाना या डालना-विघ्न 
या बारधां उपस्थित करना । 
रोद [संज्ञा पु.] (ड -) मुसलमान । 
रोदन [संक्षा पु.] (सं.) रोना । विलाप करना । 
रोदस [सज्ञा पु.] (सं) १-भूमि। २-स्वगे । 
रोदा [संज्ञा पु.](हिं.) १-धलुप की डोरी । चिल्ला 
२-सितार के परदे बाँधने की घारीक तांत। 
रोध [सज्ञा पु.] (7.) १-रुकावट । रोक | २-तट। 
किनारा | ३-वारी । 
रोधक [संज्ञा पु.] (सं.) रोकने वाला । 
रोभकृत्‌ [संज्ञा पु. ](सं.) साठ संवस्सरों में से एक 
रोधन [मं ए,] (सं.) १-रोक | रकावट ¦ अव- 
रोध । २-देमन। #[संक्ञा पु.] (हि. रोना : 
विन्ञाप ऋरना। 
गैघना# [क्रि, स.} (हिं) रोकना । 
।घस्वती [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) नदी । 
रोधी [बि.] (म॑_) रोकने वाला। ब् 
घ्र [मांज्ञा पू } (सं.) १-पाप | २-अपराध । जुम 
३-लोध्र। लोध । 
रोना [ कि अः ] (हिँ.) १-दुःखी होकर आंसू 
बहाना । मदन करना । रेज्युरा मानना। 
निदूना। ३-पश्नताना । रोना-पीटना-बहुत 
बिलाप करना । रोना कलपना या रौन। धोना- 
विलाप करन। । रो बोठन!-(फिसी बस्तु या 
काम के लिए निराश होकर रह जाना ।. रो: 
रोकर-बहुत कठिनता से । रो-रोकर घर भरना- 
?चहुत रोना-पीटन। । किसी बहु को रोना- 
किसी बस्तु का दुःस्व मानना । यौ८- रोना- 
गाना-गिर्डागड़ाना २ [ सज्ञा पु. ] (हिँ) १ 
दुःस्व। खेद्‌। २-अपने दुःख क। चणन। 
[बि.] (हि) जरा-सी बात पर भी रो पढ़ने- 
गा चुला। _ PRRs 
घोनी [बिः] (हिं.) (स्त्री. ५.] दुःख या 
रोकसूचक चेष्टा बनाये रहने वाली । मुहः 
रमी । [साज्ञा स्त्री.] रोने-धोने की बृत्ति। 
 शोकया दुःख की चेष्टा। | 
२१ [संज्ञा पु.] (सं.) १-रुकाबट। २-बुद्धि 
फरना । ३-छेद । स्रास्व । ४-बाण । तीर) 
संज्ञा पु.] (देशा.) हल की एक लकड़ी 


गषण (संज्ञा पु.] (सं.) १-ऊपर रखना या स्थाः | 
पिन करना। २-लगाना । ज़माना | रेःस्थितः | 
- फरना | उटाना,। ४-मोहित करना। मोहन। 
४-घांव पर पपड़ी बैंधना। ६-घाब पर लेप. 
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रोमोङ्गम, रोमोङ्कोद 


रोमनर्कथलिक [संज्ञा पु.] (अं) ईसाइयां का FE 


रोह, 

या बुना हो । 3 

रोमभूमि [संज्ञा स्त्री.] (स.) चमड़ा। ¬ 

राम श्र, रामरन्ध्र [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'रोम 

_ कपः । 

का [संज्ञा स्त्री.] (सं.) रोमावलि । ऐया +; 
पाक | 


रोमलता [संज्ञा स्त्री.] (तं.) तरेट पर की रीमाचल! 

रोमवन्ली। [साज्ञा स्री.] (सं.) केवांच । कपिकच्प 

रोमविकार, रामविभेद [संज्ञा पु.] (हं) रोगः 

. खड़े होना । रोमांच। 

रामश [संज्ञा पु.] (सं.) १-मेष । भेड़ा । २-सुछझ 

_ शूकर। ३-एक ऋषि का नाम । 

रोमशमुलिका [सज्ञा स्त्री.] (मं.) लदी । 

रामशा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बृहस्पति की कन्या ब 
नाम। 

रोमशातन [सज्ञा प.] (सं. बालों को कादना । 

रोमहरण [मज्ञा पु.] (स॑.) हरताल । 

रोमहर्ष [संज्ञा पु.] (सं.) रॉगटों का खड़ा होरा 

म । रोमांच । 

रो [संज्ञा पु.] (.) १-अचान बहुत 
अधिक आनन्द अथवा भय से रोएं खड़े होना 
रोमांच! सिदरन | २-व्यासदेव फे एक शिष्य 
का ताम । [वि.] (पं.) भयंकर । भीषण । 

रामहदर्ित [बि.] (सं ) पुलकित । 

रोमांच, रामाच्च [ संकला पु. ] (न) आनन्द या 
भय से रोपं खड़े दोना । 

रोमांचित, रोमाङ्चित [वि.] (सं) १-पुलकिद , 
२-भय से जिसके रोंगटे खड़े हॉ। | 

गामांतिकामदरिका, रोमान्तिकाससूरिका [सज्ञा 

_ स्त्री] (ह) चेचक की तरह का एक रोग । 

रीमाग्र [संज्ञा पु.] (सं.) रोप की शोक । 

रोमाली [सज्ञा स्तरी.] (स.) रोमावली । रोयों को 


पंक्ति 
_रोमावलि, रोमावली [संज्ञा स््री-](सं.) रोमों की 


पंक्ति जो पेट के बीचों बीच नाभि के ऊपर 
की ओर गई हो। 
रोमिल [बि.] (हिं.) रोएंदार। | 
तद्‌ [संज्ञा पु.] (ह.) गरो 
का खड़ा होना । | 
रोयों [सडा पु] (हिं.) लोम । रोम । एक रोबो 
न उसड़ना-कुछ भी हानि न होता ।रोयाँ 
खड़ा होना-हषं अथदा अय से रोमकूपों का * 
. उभरना ! रोयाँ एएीजना-इद्य में दया उत्पन्न 
-होना। , 


| रोर [संज्ञा स्त्री.] (हिं) १-कोलाहल । रोला। 


हल्ला । २-उपदूच । उत्पात । बहुत से लोगों 
के रोने-चिललाने का शब्द ) [व.] १ -प्रचंडे 
सरा तेज । २-उपद्रबी । उद्धत । 
[संज्ञा पु.] (हिं) *-चूर । गाँज़ा) २-इस्ो | 
'रोरः। आ 
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ती 
शेरी [सज्ञा सत्री.) (हिं.) १-रोली जिसका तिलक 
लगाते हैं। २-चहल-पहल | धूम ।[बि.] 
.. .मुन्दर। [संज्ञा ए.] एफ प्रकार का रत्त । 
रोरदा [संज्ञा स्त्री.] (स. दिलाप। इदन। 
रोलंघ, रोलम्ब [स'हा पु.] (सं) १-भौंरा। क 
॥ सूखी जमीन | [वि.] (सं.) विश्वास न करने 
! > बाला। | 
रोए [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-कोलाइल । ३-शाब्द 


ध्यति। हु 
[संज्ञा पु.] (हिं.) पानी का तोड़ या बहाव | 
| [संज्ञा पु.] (दे श.) बर्तन की नक्काशी की 
| जमीन साफ करने झा आजार | [स ज्ञा पु.] 
| (पं.) हरा अदर । [स ज्ञा पु.] (अं.) नामों 
की तालिका या फह्‌रिश्त। 
रोलनंदर [सज्ञा पु.] (#.) नामों की तालिका या 
_ सूची का क्रम । 
रोलर [संज्ञा प.](अं.) १-षेलन । २-छापे की कल 
का्याही देने झा घेलन। 
` रोल [संज्ञा पु.] (हिः) ९-शोरगुल । कोलाइल। 
२-घमासान युद्ध । [संज्ञा पु.] (सं.) एक 
मान्निक छंद लिसके प्रत्येक चरण में (१ और 
१३ के विश्राम से २४ मात्राएं होती हैं। 
+ [संज्ञा पु.] (दे श.) भूठे बर्तन माँजने का 
कामं । 
| रोली [संज्ञा स्त्री.][हिं.) तिलक लगाने की प्रसिद्ध 
लाल बुकनी । 
| रोबगहार# [सहा पु.] (हिं.) १-रने वाला | २- 


किसी के मर जाने पर उसका शोक मनाने | रो 


॥ बी | 

रोबना (कि. अ. ](हि.) देखो 'रोना'। [वि.](हं.) 

[स्त्री. रोदनी] १-तुरन्त रो पड़ने वाला | २- 
र चिढुने वाला। 

. रोयनिहारा [वि.] (हिं) देखो 'रोवनद्वार। 
रोबनीधाबनी+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) रोने-धोने की 
_ जहृति वा चेष्टा । मनहूसी। 

- रोवा+ [संज्वा ए.] (हिं.) देखो शियाँ! । 
रोबासा [बि.] (हिं.) [सत्री. रोवासी] जो रो देने 

को ही | जो रो देने पर तैयार हो। | 

न [चि.] (फा.) १-जलता हुआ। । प्रदीप्त । 

२-चमकदार । ३-प्रसिद्ध । ४-प्रकट | जाहिर। 

होना-प्रकट होना। | 
री] (का.) शहनाई. 


. लम्बी और पीली हड़ । १४-पांच वर्ष की 


 परत।१७-गल्ने रोग. 


{ ११६२] 
ऊसर भूमि । [बि.] छुद्ध ! 
रोषणता [सङ्घा स्त्री.] (सं.) क्रोध । गुस्सा 
रोषान्वित [वि.] (सं.) क्रोध या गुस्से में भरा 
हुआ । 
रोषित, रोषी [वि.] (सं.) क्रोधी । गुस्सावर । 
रोस [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो रोष! । [संज्ञा स्त्री.] 
देखो “रीस? । 
रोसनाई [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो रोशनाई' । 
रोसनी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो रोशनी! । 
रोसा [संज्ञा पु.](हिं.) रसा नामक घास जो झुगं- 
. पित होती हे। 
रोह [संज्ञा पु.](सं.) १-चढ्ना । चढाई । २-कली 
३-अंकुर । [संज्ञा पु.] (दे श.) नीलगाय । 
रोहक [संज्ञा पु.](स.) १-चढने वाला। २-सबार 
रोहग [संज्ञा पु.] (सं.) सिहलद्वीप .का एक पर्वत 
जो अब 'आदम की चोटी’. के नाम से 
प्रसिद्ध है। 
रोहज# [संज्ञा पु.] (हि.) नेत्र । 
हंण [संज्ञा पु.] (सं. १-ऊपर चढना। २ 
अंकुरित होना (पौधे आदि) | ३-शुक्र । वीय 
३-एक राजा का नाम । ४-रोहगपवेत । 
रोहन [संज्ञा पु.](दे श.) सूमी नामक वृक्ष विशेष 
रोहना% [क्रि. अ.] (हि.) १-चद्ना। २-ऊपर 
की आर जाना | ३-सबार होना । [कि, स.] 
१-चढ।ना । २-सबार करःन।। ३-पहुनना । 
हा [मज्ञा प.] (हिं.) झ्य की पलक के भीतर 
दाने पड़ जाने का रोग । 


रोहि [सज्ञा पु.] (पं. श्न्वृक् । २-बीज | ३- 


तपरवी । 


रोहिण [मज्ञा प.] (ल) १-पीपल | २-गूलर। 


३-रोहिस घास । ४-दिन का दूसरा पहर । 


रोहिशिका [संज्ञा स्त्री. (सं.) ऋोध से लाल स्त्री । 
रोहिणी [संञा सतरी.] (सं ) ९-गाय । २-बिजली। 


३-कुटकी । ४-करंज | ४-रीठा । ६-असुदेव 
की पत्नी का नाम जो बलराम की माता थी । 
ऽ-मद्दारबेता। ८-सत्त!ईस नंच्त्रों में से एक 
६-जेनियों की बिद्यादेवी । १०-काशमरी । 
११-धेवतस्बर की तीन शरतियों में से दूसरी 
१३-नौ चष की कन्या की संज्ञा। १३-छोटी 


कुमारी | १४-त्रहीबूटी । १६-स्यचा की छुटी 


रोहिणीवल्लम [सज्ञा पु.] (स.) देखो ® 
पति! | द (f 
रो हेणीश [संज्ञा उ.] (सं.) १-चन्द्रमा । २-वस- 
पर एक | त 
रीहित्‌ [संज्ञा पु.] (मं.) सूर्य । [संज्ञा स्त्री] (4१) „ ब 
१-मृगी । २-लाल रंग की घोड़ी | ३2) रय 
. ४-एक लता। ’ A रीखर- 
रोहित [वि.] (सं.) लाल रंग का । [सः ° 
[बि.] (सं.) लाल रंग का | [सज्ञा पु] १- | 
लाल रङ्ग । २-एक प्रकार का हिरन। ३-केसर | रीगन 
४-रक्त । लहू । खून । श-रोहू नामक मछली ||| क 
६-इंसुम का फूल। ७-कुकुम | केसर । ८ | ' हि 
_„ इन्द्रधनुष | ६-गंधर्यों की एक जाति। ऐैगर्न 
रोहितक [स ज्ञा घु.] (सं.) कूटशाल्मली । i 
राहितवाह [स ज्ञा पु.] (सं.) अग्नि । रौचरि न 
ha . री है रचि 
राहता [सज्ञास्त्री.] (स॑.) हैमबत की एक नदी | ड 
का नाम (जैन) । | रौच्य 
रोहिता [संज्ञा पु.] (सं.) लाल आंख । गज द 
राहताशव [संज्ञा पु.] (तं.) १-शग्नि। २-सत्य ह 


हरिशचन्द्र के पुत्र का नाम। ३-एफ् a 
गढ़ का नाम | ए तै 


रोहितास्या [संज्ञा स्त्री.] (सं ) जैनों क अनुस | र 
_„ हैमवत की एक नदी का नांम। “| तौत+ 
रोदिनीक [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) देखो 'रोहिशी'। | । रता 
रोहिश [संज्ञा पु.] (त॑) रूता घास । || ` 
हि। [संज्ञा पु.] (सं) १-रूसा घास । २-रोहू | रौताई 
गे मछली । ३-एक प्रकार का सूग । उ पद 
रोही [वि.] (हिं. [स्त्री रोहिणी] चढ़ने बाला । । दा+ 
[रंजञा पु.] (हिँ.) १-पीपल का बृत्त | २-गूलर | द्र 

का पेढ्‌ | ३-एक प्रकार का मृग । ४-रोहिष |. [| 
नामक घास | ५-कूटशाल्मली । [संज्ञा पु.) | , 

(दे शं.) एक हथियार । ` के 2 
रोहुम [संज्ञा पृ.] (दे श.) रोहन नामक पेड़। i 
रोहू [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-एक प्रकार की बड़ी | ६- 
मछली । २-एक वृक्त का नाम । | f ना 

” दरक 


रोग [संज्ञा पु.] (दे र.) सफेद बीकर। 
रॉट [संज्ञा स्त्री.](हिं.) १-हँसी में या खेल 
_ मानना या रोना | २-चिढ्कर बेईमान 
रौद [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-रौँदने क॑ 
भाव । २-चक्कर।-गशत (सिपाही) 
जाना-गश्त लगाने के लिए.निक 


रोदन [सह्ञासतरी.](हि.) रोंदने की क्रिया या 
(तला 
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i | तीम [ ११७२] लगर 
फहिशी- फाम प्ते ठ सका J प 3 रौना+ [संज्ञा पु.](हिं.) गौना । मुकलावा । द्विरा- | लंकटंकटा लङ्कटङ्कटा [ सज्ञा स्त्री | (.) (- 
; र का पेड़ । लाक SR धुक नामक रास की भाता का नाम | २ 
ह म [वि ] (ह. १-रुक्म-संबंधी । २-सोने का राना [ज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'रमशी'। संप्य। कं कन्या का नाम । 
` ` चना हुआ। रीप्य [सज्ञा पु ] (ह) चाँदी । रूपा। [वि.] | गीत, लङ्कनाथ, लॅकनायक, लङ्कनायक 


चांदी का। 


ना [सज्ञा पु.] (सं.) १-एवण । २-विभीषण । 
राप्यसुद्रा [सज्ञा स्त्री.] (स.) चाँदी का सिक्का । 


सकपात, सङ्कपात [संज्ञा १.] (स.) १-रावण । 


6) रोत््य [संज्ञा पु-] (सं.) रुखाई । रुक्षता। रूखापन 
रीखर+ [संज्ञा स्त्री.) (दोरा.) बाद की बालू पड़ने 


पु] १- से खराब होने बाली भूमि । रामक [संज्ञा पु.] (सं.) साँभरमील का नमक | -विभीषण | 
१-केसर्‌ रौगन [सज्ञा पु.] (अ्॑.) १-तेल। he रामलवण [संज्ञा पु.] (सं.) साँभर नमक । pe रै अं. लाग कलाथ) एक पकार 
उछल । का बना हुआ पक्का रंग । यह चलाने के | रोरव [वि.](सं.) [सतरी. रौरवी] १-भयंकर । डरा- ला [ चिकना यांढ्या कपड़ा । 
(।८- | ' लिये चीजों पर पोता जाता है । ME Mos , र ह र सकरा Se [ संज्ञा स्त्री. ] (प ) १-भारत कें 
रीगनी [वि.] (अं.) १-तेल का । २-रोगन सम्बन्धी । [संज्ञा पु.] इक्कीस नरकों में से SL NU Mi 
ह] एक का नाम | था। २-शिवीधान्य । ३-असवरग । ४-काला 


चना | ४-शाखा | डाली : 
लंकादाही, राङ्कादादी [संज्ञा पु.] (सं. हनुमान । 
लंकाधिपति, लङ्काधिपति [ संज्ञा पु. ] (स.) 
रावण | 
लकापात, लङ्कापति [सञ्ञा पु. |.) १-रावण। ; 


रारा+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'रोला'। [सबं.] 
[स्त्री- रोरी] आपका । 


रराना+ [क्रि. स.] (हिं.) व्यथ प्रलाप करना। 
बकना। ` 


रौचनिक [वि.] (सं.) गोरोचन या रोली से रंगा 
[क नरी हुश्रा। 
रौच्य [संज्ञा पु.] (सं.) बह संन्यासी जो विल्व 
दंड धारण करता है। 
रौजन [संज्ञा पु.] (फा.) १-छिद्र । सूराख। २- 


रेरे+ [सव.] (हि.) आप (आदरसूचक संवोधन) 


त दरार । ३-गवाच् । रोशनदान | ला [सज्ञा पु.] (हिं.) १-कोलाहल | हुल्ला। | २-विभीषण। 
ग रोजा [सज्ञा पु.] (अं.) १-बह क्र जिसपर | ` शोर । २-ऊधथम । हलचल । "| संकायक, लङ्कायका [सञ्ञा स्त्री ] (स.) अस 
नुसार इमारत बनी हो । समाधि । २-बाग । बगीचा | रोलि- [संज्ञा स्त्री.] (देश.) घोल । चपत । बरग 
रैत+ [सज्ञा पु.] (हिं.) ससुर । तसाचा। सकारं, सङ्कार [सज्ञा पु.) (सं.) श्रीरामचन्द्र । 
('। |. रौताइन [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) १-स्त्रियों के लिये | "रान [वि.] (झाः) देखो रोशन! लंकाल, लक्षाल [संज्ञा पु.] (ड.) सिह । रोर । 
| ` ग्ादरसूचक सम्बोधन । २-राब या रावत रौशनदान [संज्ञा पु.] (का. देखो 'रोशनदान'। | लाकिनी, लङ्किनी [संज्ञा रत्री.] (सं.) एक राक्षसी 
की स्त्री । ठकुराइन । रोशनी [संज्ञा स्त्री.] (फा-) देखो 'रोशनी! जिसे हनुमानजी ने लङ्क प्रवेश के समय 
-रोह- | दौताई [संज्ञा स्त्री. (हिं.) राव या रावत का | शैस [संज्ञा सत्री] (फा.) १-गति | चाल । २-रंग- मारा था | 
न पद या भाव । सरदारी । ठकुराई। ढंग । तौर-तरीका | ३-बाग की क्यारियों के | सकेशा, लङ्कश [संज्ञा प ] (हं) १-एबश। २- 
गा दा+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “रोदा? वीच का रास्ता । दिभीपण। 
रोहिष |. ४ [बि.] (सं.) १-रद्र-सम्बन्धी । २-प्रचंड। रोराली [संज्ञा स्त्री.] देश.) एक प्रकार की चिकनी लंकेश्वर, लङरवर [संज्ञा प ] ललं.) रावण । 
। पु.] उप्र । ३-क्रोधपूर्ण । [संज्ञा पृ.](सं.) १-क्रोध। | उपजाऊ मिट्टी । हा लंकोई [सञ्ञा स्त्री.] देखो 'लंकोदक' । 
| हा 6 FR क ); | जाति। म हा गे i खो “होर 
संज्ञा स्त्री.](द रा.) १-घोड़ की एक संग [सज्ञा स्त्री] (फा.) देखो 'ल्ॉग'। [संज्ञा 
[म बो या | ही स wo 
नाम । ७-एक म । ८-पकर केतु। | ९.5 [संञा 3 ] (६) १-चन्दन । १-वट्श। | लंग, लङ्ग [संज्ञा ए.) (सं.) उपपति । जार। 
| कर्म [संज्ञा पु.] (सं ) भयंकर काम । रोहिणेय [संज्ञा एः) (सं) १-बलराभ । गाय | लेक, लङ्गक [संञा पुः]. स्त्री का उपपति । 
में बुर केतु का बछड़ा। ३-बुधप्रह । ४मरकतमणि । पन्ना यार। 
कना | ० का [सज्ञा पु-] (सं.) एक केतु जो आकाश | सहि [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्रकार का खग । | लंगटी+ [संज्ञा शती ] (हि) देखो 'लंगोटी: । 
याया | पूव-दक्षिण मागे में शूल के अग्रभाग के २-एक प्रकार की घास । लँगड़ [वि.] (हिं) लंगढ़ा । यौ०-शेगडदीन- 


'द प्र | « समान ताम्रवण किरणों वाला होता है । 


रता [संज्ञा स्त्री ] (सं.) १-भयंकरता । डराबना 
गै । २-प्रचंडता । प्रख॒रता । उप्रता। 


#देशेन [वि.] (सं.) भयंकर या भीषण आकृति 
मरित र और चेष्टा बाला | देखने में डरावना । र 
'के [संज्ञा पु.] (सं.) २३ मात्राओं के छन्दों | 


रोही [सज्ञा स्त्री] (सं-) मृगी । हिरनी । 
रयासद्‌+ [संज्ञा स्त्री. (हिं.) देखो 'रियासत' 
र्‌योरी [संडा स्त्री.] (हिँ) देखो रेवडी 


एक पैर का | लंगड़ा (व्यंग्य)। ; 
लंगडा [वि.] (हिं.) १-जिसका एक पैर काम न 
दता हो या टूट गया हो । २-जिसका एक. 
पाया दट गया हो । [सज्ञा ५.] (दे रा।.) एक ” 
प्रकार का बढ़िया आम! ' 
..| लगड़ाना (क्रि. अ.] (हिं.) लेंगड़े दोकर चलना । 
| लंगड़ी [सज्ञा सत्री.](हि.) १-एक टोंग से चलने 
की क्रियो । २-एक प्रकार का छन्द । [चि.} 
' (.) बलवान । जोराबर। 
लंगर [सज्ञा प ) (हि.) १-लोह का बना हुआ 
।(हिं.) | .एक प्रकार का बहुत बड़ा फॉटा जो जहाज 
|. बड़ी तावो को एक स्थान 


भाव । 


री; संख्या ॥ 

| (सजा स्त्री ] (ं.) १-सद्र की पत्नी । गौरी। | 
देवी । २-गांधार स्व॒र की दो श्रतियों में से | 
न ः हल 
रैन सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'रमण'। 
[सं सत्री ] (अं) १-चमकदम 
ुल्लता । ३-शोभा । सुहाचनापः 


Collection, Haridwar 
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( ११६४ ] 


लँगरई र 
कंगाल कर देना । 


उपयोग किया जाता हैं। इसके कड़े में मोटा 
रस्सा बाँधकर पानी में फेक देते है ओर इसकी 
नुकीली शाखा मिट्टी में धस जाती हूँ। रे- 
लकड़ी का यह कुंदा जो नटखट गाय या 
बरैल फे गले में बाँधा जाता ह। ३-लटकती 
हुई कोई भारी बस्तु । ४-जहाजों का मोटा 
ओर बड़ा रस्सा । ५-लोह्दे की मोटी और 
भारी जंजीर । ६-पैर में पहनने का चाँदी का 
तोड़ा । ७~किसी पदार्थ के नीचे का वह अंश 
जो नीचा और भारी हो । ८-कमर के नीचें 

का भाग। ६-पहूलवानों का लंगोट। १०- 

घे टाके जो पफकी सिलाई के पहले डाले 

जाते हैं । कच्ची सिलाई । ११-बह्‌ स्थान जदं 
` दरिद्रो फो भोजन मिलता है । १२-श्रंडकोशा 

(घाजारू) । १३-वह उभडी हुई रेखा जो 

- अंडकोप फ नीचे फे भाग से होकर गुदा तक 

' जाती है। २४-बह्‌ स्थान जहाँ बहुत से लोगों 
का भोजन एक साध पकता हो । लंगर बॉधना- सोता । [संज्ञा स्त्री.] (स.) लक्ष्मी । 
१-पहलवानी करना । २-बरह्मचर्यं धारण | लंजिका, लञ्जिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वेश्या । 
करना | लंगर लेंगोर कसना या बॉधना-लड़ने ग्डी। 

को उद्यत दोना । ल॑गर ल॑गोट (किसी को) दोन | लठ [वि.] (हिं.) मूर्ख । 

या आगे रखना-लड़ने को तैयार दोना । [वि.] | लंड, लण्ड [संज्ञा प.] (सं.) पुरीष । गू । 

(हि) (भारी | बज़नी २-नटखट । पाजी | [संज्ञा पु.] (हिं.) पुरुष की मूत्रेंद्रिय | शिश्न। 
३-देखो 'लंगड़ा'। ल॑गर फरना-शरारत करना लेटा [बिः] (हिं) तिता पूछ का। क हुई पूछ 
लंगरई [संज्ञा रत्री.] (ह) ढिठाई । शरारत। | बाला पशु या पत्ती । 
संगरलाना पु.) (का) यह स्थान जह्वा लंतरानी [संज्ञा स्त्री.] (अं.) शेखी । 

गरीबों को पकाया हुआ भोजन बाँट। जाता है| जए [सज्ञा पु.] (अं) दीपक । चिराग । 
लगरगाह [सज्ञा पु] का.) किनारे पर का बह | लंपक, लम्पक [संज्ञा पु.] (सं.) जैनियों का एक 

स्यान जहाँ लेंगर डालकर जहाज ठहराये | सम्प्रदाय। °” 

ही लंपट, लम्पट [वि.] (सं.) व्यभिचारी । विषयो। 
pe [संज्ञा रत्री.) (हं) रारएत । दिठाई । बंदचलन | [संज्ञा पुः] (सं.) स्त्री का यार! 
चगराना+ [क्रि. अ.] (हिं.) देखो 'लँगड़ाना?। | . उपपति। 
लंगी+ [वि.] (हँ) लंगढ़ । लंपटता, लम्पटता [सज्ञा तरी] (सं) लंपट होने 
लंगूर [संज्ञा प.] (हिं.) १-एक विशेष प्रकार का |. मेव । दुराचार | कुकम । 

बन्दर जिसका मुँह काला तथा पूछ लम्बी लेपाक, लम्पाक [संज्ञा पु.] (सं.) १-लंपट । हुरा- 

होती है । २-बन्दर | ३-(बन्दर की) पूछ । | परी । २-मुरंड नामक देश जिसका उल्लेख 
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दम 32 , पुराणों में है। 
लैगूफल [संज्ञा इ] (हं) नारियल। लं, लम्ब [संज्ञा प.] (सं.) १-किसी रेखा पर 
लेंगूरी [संज्ञा सत्री.) (हिं) १-घोड़े की एक चाल । 


सीधी और खड़ी गिरने वाली रेखा। २- 
` २-चोरी गये मर्वेशियों का पता लगाने वाले | “णम्भासुर नामक राक्षस । ३-नाचने वाला। 
को दिया जानेवाला इनाम. - 
र 


~ 


लांघने वाना। २-नियम का भंग करने वाला 

लंघन, लड्घन [स'ज्ञा पु.] (7॑.) १ -लांघनें की 
क्रिया या भाव | डॉकना । २-अतिक्मश । 
३-उपवास । फाका । घोड़े की एक चाल । ४- 
चह उपाय जिससे किसी काम में सुभीता हो 

लंघनक, लद्दनक [संज्ञा पु.](सं,) १-वह जिसके 
द्वारा लांघा जाय । २-पुल । सेतु । 

लंघना# [क्रि. स.] (हिं.) लाँचना । 

लंघना, ल्घना [संज्ञा स्त्री. ](सं.) उपेज्ञा । 
वाही । 

लंघनीय, लङ्कनीय [बि.] (सं.) (-लाँघने के 
योग्य । २-उलंघन करने योग्य | 

लंज, लञ्ज [संज्ञा पु.] (सं.) १-पैर। पाँव। २- 
पूछ । ३-काछ । ४-लम्पटता । ५-स्रोत। 


४-पति | ४-अंग । ६-एक दैत्य का नाम | 

` ७-एक मुनि का नाम | ८-शुद्ध राग का एक 
... भेंद | ६-वंह रेखा जो विषुवतरेखा के समा- 
` नांतर होती है। ज्योतिष में प्रहों की एक प्रकार 
ध । [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'विल्लंब' । 
[वि.] (सं) लम्बा। ` ४ 


एक अध्याय । रे 
३-मुख का एक रोग । 


लँघक, लड्घक [वि.] १-अतिक्रमण करने वाला 


लंबक, लम्बक [संज्ञा पु.] (प). १-पुस्तक का | 
“ज्योतिष में योग विशेष | | _ | 


है 
लंबग्रीव, लम्बग्रीव [संझा पु.) (सं.) र 
लंबतड॑ग [नि.] (हँ.) लंबे कद्‌ का। बहुत श | 
लड़दता, लस्बदन्ता [संज्ञा स्त्री.] (सं ) द 
देश की पिप्पली । र 
लवन, सम्पन [संज्ञा पु] (सं.) १ 
नने का बढ द्वार जो नाभि तक लटकत हो। 
२-भूलगे की क्रिया । ३-श्रवलंब। सहारा 
४-केफ | ४-लंबा करना । ६-कुछ समय ६ 
लिए कोई काम या बात टली रहना। एबेयेश 
लंबपयोधरा, राम्बपयोधरा [सङ्गा सत्री.] () 
, कात्तिकेय की एक मातृका नाम । 
लबिर+ [संज्ञा १.] (हिं.) देखो 'नम्बर्‌ | 

लंघरदार [संश्ञा प.] (हिँ.) देखो 'नम्बरदार'। 
लबा [वि.] (हिँ.) १-जो एक ही दिशा में दूर त 
चला गया हो । २-जिसकी ऊंचाई अधिक 
द्दो। ३-(समय) जिसका बिस्तार बहुत हो 
४-दीघे । बढ़ा । लंबा करना-१-चलता क| 
२-भूमि पर पटक देना । चित्त करना | ला 
बनना या हाना-चल देना । (परिद्वास) यौ०- 
ल'व।चीड़ा-जिसका आयत तथा बिस्तार दोनो 
बहुत अधिक होना | 

लंबाई [स॒ज्षा स्त्री.] (हिं.) लंबा होने क। भाव। 
. लम्बापन। 

सबान [संज्ञा पु.] (हिँ.) लम्बाई । 

FR [बि.] (हिं.) १-बहुत लम्बा । २-तेर। 


लेबिका, लम्बिका [सज्ञा सत्री.] (स॑.) गले |. 
,. अन्दर की घंटी । 
लंबित, लम्पित. [बि.] लं.) (-लम्बा। २ 
विचार निश्चय आदि के लिए कुछ समय तर 
रोका या टाला हुश्रा । पेडिग । [संज्ञा ए] 
, मांस । हट 
लबा [वि.] (हिं.) [स्त्री. प्र.] लम्बा का सत्री. हे 
ल'बी तानना-सो जाना। ल'बी स/स ले।- 
, ठंडी साँस लेना। oa 
लुके, लम्बुक [संज्ञा पु.] (१.) १-एक नाग 
, _२-अयोतिष में योग विशेष\। . `. 
लब्‌ [वि.] (हिं.) लम्बा (व्यंग में आदमी केति 
लंयोतरा [वि.] (हिं) लम्बे रकार बाला। गे 
श्रपेत्ताकृत कुछ लम्बा हो. | 
लंबोदर, लम्बोदर [संज्ञा पु.] (हं) गणेशणी। 


-गले में पह: | 


है ध्षकडेहारी . 
केडकीण |... पशु जो मेड़िये से कुछ बड़ा होता हैं । यह 
फट । ९ कुत्तों का मांस बहुत पसंद करता हू । 
दुत ला ।। हर्कड़हारा [संज्ञा ५.] (हैं.) जङ्गल से लकड़ी 
.) सिहल- काटकर त आदमी। | | 
* लकड [संज्ञा ए. (हिँ.) लकड़ी का मोटा कुदा 
ले में पह लक्कड़ । 
कता हो।| ल्लकड़ी [संज्ञा पु ] (हिं.) *-बृत्त का कटा हुआ 
सह! रा । काठ बाला कोई ठोस अङ्ग । २-ईंघन । ३- 
(व क्‌ डी । लाठी । ४-गतका। लकड़ी चलना- 
[।९ दरपर लाठियों के प्रहार दोना । लकड़ी देना- 
ी.] (ह) मृतक को जलाना | लकड़ी -सा-लकड़ी के समान 
दुमला पतला । लकड़ी होना-१-सूस्वकर 
| कांटा होना । २-सूखकर बहुत कड़ा दो जाना 
दर! । लकब [संज्ञा पु.] (४.) उपाधि । पदवी । खिताब 
म दूर क| लकरी+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'लक्कड़ीः । 
$ अधिक | लकुलक [संज्ञा पु.] (अं.) एक जलपच्ती जिसकी 
बहुत हो। गरदन लम्बी होती है । 
सता कला | हकवा [सक्षा पु.] (अं.) एक बात रोग जिसमें 
| ता फोई अङ्ग सुन्न या बेकार दो जाता है। फालिज 
ही i लकवा मारना या मार जाना-शरीर के किसी 
RN श्रङ्क में लकवे का रोग हो जाना । 
हसी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) फाल आदि तोड़ने की 
लगी जिसके सिरे पर लोहे का चंद्राकार फल 
लगा होता है । 
पा लकाटी [संज्ञा स्त्री.] (देश.) गंधबिलाव । 
लकार [संज्ञा पु.] (सं.) "ल? स्वरूप बण । 
| गले |. कीर [साज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-एक सीध में लगी 
हुई आकृति। रेखा | खत । २-दूर तक रेखा 
रा । २ के ममान बना हुआ चिह्न। रे-घारी। ४- 
समय तर पंक्ति । सतर । लकीर का फकीर होना, पीटना 
संज्ञा पु] वा चलना-पुरानी प्रथा पर चलना । 
\ कुच [संज्ञा पु.] (सं.) बड़हर का यृक्त। (हि) 
स्त्री, हप | देखी लकुट!। ; 
् ल) सफर [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) लाटी। छड़ी। (स॑): 
१-मध्यम आकार का वृक्ष विशेष | २-इस 
के नगर. बृक्त का फल जो प्रायः गुलांबजासुन का सा 
ह होता है | लुकाठ । लखोट । 
38 हे शकुटी+ [संज्ञा स्त्री.] लाठी । छड़ी । 
[ला। | एकोटा [संज्ञा.पु.] (दोश.) एक प्रकार का पहाड़ी 
| बकरा । ` 2 
री 


लकड [संज्ञा पु,] (हिं.) काट या लकड़ी का मोटा 
फन्दा । 


सेका [संज्ञा पु.] (अं.) एक प्रकार का कबूतर । 
लफ्-कपूतर [सज्ञा पु.) (हिँ.) १-नाच की एक 

; गत्‌ । २-देखो “लक्का! \ र : 
पी [बि.|(हिं.) १-लार के रंग का लाखी । 


-_ प्‌} (-लग्बपती । २-घोड़े की एक जाति | | 
शेक [वि] (हि.) लाल । सुर्ख। | | 
के [सञ्ञा पु.] (सं.) १-अलता, जो स्वियाँ 

fF पैरो में लगाती ह ।२-चीयडा! 
f नकम [सरा पु.] (सं 


| लत्ति [संज्ञा स्त्री] (-) देखो 'लब्मी”। 


२-लाखों से सम्बन्ध रखने चाला। [सज्ञा लि 


[ ११६४ ] 


लक्तिका [संज्ञा स्त्री.](स.) छिपकली । विस्तुइथा। 
लष [वि.] (स॑) एक लाख । सौ-हुजार । 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-एक लाख की संख्या । 
२-किसी उद्देश्य से किसी घरतु या बात पर 
दए रखना । ३-देखो 'लक्ष्यः । ४-अस्त्र का 


एक प्रकार का संहार। ५-पैर। ६-चिह । निशान 


सक [वि.] (सं.) लक्ष कराने बाला । जता देने- 
बाला । [संज्ञा पु.] (सं.) वह्‌ शब्द जो संबंध 
अथवा प्रयोजन से अपना अर्थ सूचित करे । 
लेण [संज्ञा पु.] (सं) -किश्ली वस्तु की बह 
विशेषता जिससे वह पहचानी जाय । २-रोग 
की पहचान | रैन्नाम । ४-परिभाष।। परि- 
भाषा । ५४-दशन । ६-सारसपत्ती । >-शरीर 


पर का कोई शुभ या अशुभ चिह्न । सामुद्रिक । 


प-चालढाल । रघ्नढद्ग। ६-शरीर में होने 
वाला एक प्रकार का काला दाग जो बालक के 
गर्भ में रहने के समय सूर्य या चन्द्रमहण 
पड़ने के कारण लग जाता है। लच्छुन । १०- 
देखो 'लक्ष्मण!। 

सकण [संज्ञा पु.](स.) बह्‌ जो लक्षण जानता हो 

लक्षणत्व [संज्ञा पु.](सं.) लक्षण का माब या धर्म 

की [सज्ञा स्त्री.] (सं.) क्षण का एक 

(आल 

लक्षणवत्‌ [वि.] (प.) लक्षणयुक्क । 

लक्षणा [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-शब्द की वदद शक्ति 
जिससे उसका अर्थ लक्षित हो। शब्द की वह 
शक्ति जिससे उसका साधारण से भिन्न और 
चारतविक श्रर्थ प्रकट हो | यह्‌ शक्ति दो प्रकार 
की होती है--निरूढ और प्रयोजनवती । २- 
मादा हंस। ३-मादा सारस | ४-मद्दाभारत 
के अनुसार एक अप्सरा का नाम । ५-छोटी 
भटकटैया । ; 

लक्षणी [वि.] (स.) १-जिसमें कोई लक्षण या 
बिह हो । २-लक्षण जानन वाला | 


लक्षणीय [बि.] (.) लक्षण द्वारा जाना हुआ । 


लक्षणय [वि.] (सं.) १-चिह का काम देंने वाला 


२-जिसके अच्छे चिह॒हों। अच्छे चिन्हों 

वाला! 
लक्षना# [क्रि: स.] (हिं.) लखना । दूना । 
लत्ता [सज्ञा स्त्री-] (सं) एक लास की संख्या। 


निर्दिष्ट 


लत्तित [वि.] (सं) १-बतलाया हुआ 

: २-देंला हुआ। लच्य किया हुआ । हे 
` मान से समभा या जाना हुआ | 
कोई लक्षण या चिह बना + 


| लक्ष्मीनिधि समीनिधि [सज्ञा एः] (४) गडा 
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लच्मीद्रियि 
लदितार्थ [संज्ञा पु.] (सं.) यह अथ जो शब्द डी 
लत्तणशक्ति से निकलता है। 
लची [स'ज्ञा स्त्री.](सं.) एक वर्शवृत्त जिसके चरण 
में आठ रगण होते हैं। 
लच्प्र [संज्ञा पु.] (सं) लक्षण | चिह्न । निशान। 
लक्ष्मण [संज्ञा पु.] (सं.) १-महाराज दशरथ के 
एक पुत्र का नाम जो सुमित्रा के गर्भ से उत्पन्न 
हुये थे। २-दुर्याधन के एक पुत्र का नाम। 
३-चिह । निशान । ४-नाग | ५-सारस। 
[बि.] (सं) १-लक्षणयुक्त । २-भाग्यवान्‌। 
खुशकिस्मत । ३-सञ्रद्धशाली | हर प्रकार से 
भरा पूरा । 
लक्ष्मणा [संज्ञा स्प्री.] (सं) १-श्रीकृष्ण के आठ 
पटरानियों में से एक । २-दुर्याधन की पुत्री 
का नाम | ३-एक पुत्र या जड़ी । पुत्रकंदा । 
लक्ष्मी [संज्ञा स्त्री.] (प.) १-धन की अधिष्ठात्री 
देवी जो विष्णु की पत्नी मानी जाती हैँ। 
रमा! कमला । २-घन । संपत्ति | दौलत । 
३-शोभा । छवि । ४-घर की मालकिन । गृहद- 
स्वामिनी । ई-एक -वर्णंवृत्त जिसके प्रत्येक 
चरण में कमश: दो रगण, एक शुरु और एक 
लघु अच्तर होता है । ६-सीताजी का एक नाम 
७-ऋद्धि नामक औषध । ८-बृद्धि नामक औषध 
६-दुर्गा का एक नाम । १०-वीर स्त्री । ११- ` 
आयदिंद का एक मेद जिसके प्रत्येक चरण 
में २७ गुरु और तीन लघु वर्ण होते हैं । १२- 
हलदी । १३-शमीवृत्त । १४-पेसः वृक्ष जो 
फलता हदो । १५-मोती । १६-कमल । १५- 
सफेद तुजसी। १८-मेढासिगी ।- १६-मो 
की प्राप्ति । ; 
-लक्ष्मीक [संज्ञा पु.] (स॑.) १-धनी । अमीर । २- 
भाग्यवान्‌! . `. 
लच्मीकांत, जचमीकान्त [सङ 
. भगवान्‌। 
लच्मीगृह [संज्ञ। पु.] (7.) लाल कमल. 
ल्मीजनादेन [ सज्ञा पु. ](स-)`एक प्रकार का | 
शालप्राम जो बहुत काले रंग के होते हैं नथा 
|. जिन पर एक ओर चार चक्र रहते है। 
लक्ष्मीटोड़ी [सज्ञा स्त्री:] (स) एक संकररागिनी 
| लच्मीताल [संज्ञा ५.] (सं.) (-सेंगीत में अठा- 
रह्‌ का एक ताल । २-एक प्रकार का 


पु.](सं.) बिष्णु, 


[संज्ञा प.] (स) (-खाग्विणी दका | 
बूसरा नाम  रे-विष्यु। `. ७ 5 
लच्मीनाथ [संज्ञा ए.) (सं) विष्णु ॥ 


` | लच्मीनारायण [संज्ञा पुः] (सं) १-लष्मी और 


नारायण । २-च्रह शालम्राम' शिल्ला "जिस पर 


: क्र बना रहता ह। ` 


| लच्मीनिषास 

| का नाम | 

4 क्षच्मीनियास [संज्ञा पु.](ं.) लक्ष्मी का निवास 

है स्थान । 

नच्मीनृसिंह [संज्ञा प.] (सं.) वे शालग्राम शिला 
जिन पर दो चक्रे आर एक बनमाला वनी 
होती हे। 

लक्ष्मीपति [संज्ञा पु.] (स॑.) १-विष्णु | २-राजा 
३-कृप्ण । ४-लोगवुक्त । ५-पुपारीदृ्ष । 

लच्मीपुत्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-धनवान | अमीर | 
२-घोड़। | ३-फामदेव । ४-सीता के पुत्र लव 
ओर छुरा । 

लच्मीपुष्प [संज्ञा पु.] (तं.) १-माणिक | लाल । 
२-कमल । 

लक्ष्मीपूजन [मज्ञा पु.] (सं) लक्ष्मीजी का उस 


पहली बार (बर के) घर में प्रवेश करते हैं । 
लच्मीफल [स-ज्ञ। पु.] (सं.) बेल । श्रीफल । 


लच्मीवत्‌ [सज्ञा पुः] (सं.) म । २-कटः 
हल । ३-अएवत्थ का वृक्। [बि.] १-अ्रमीर 
धनवान्‌। २-भाग्यवान्‌। 
लन्मवल्लेभ [संज्ञा पु.] (सं.) विष्णु । 
लच्मीवसति [संञा स्त्री] (सं.) लाल कमल का 
पृष्प । | 
लच्मीयहिष्कृत [वि.] (सं.) निर्धन | गरीब । 
लक्ष्गवष्ट [सज्ञा पु ] (ए.) ताइपीन। तारपीन | 
लच्मीश [सज्ञा पु.] (सं.) १-विष्णु । २-्राम 
का वृत्त । 
लच्यीश्र्ठा [संज्ञा सत्र.] (सं) स्थलपश्िनी । 
सच््मीसख [सःज्ञा पुः] (सं.) लच्मी प्रिय । 
लद्मीमहज, लक्ष्मीसहोदर [ सज्ञा पु. ] (ह. 
बन्द्रमा। 
लक्ष्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-वहद जिस पर किसी 
प्रफार का निशान लगाया जाय । निशाना | 
२-वह जिस पर किसी उद्देश्य से दृष्टि रखी 
हर । उद्दिष्ट पदार्थ या बात । ३-चह जिस 
पर किसी प्रकार का आत्तेप हो | ४-वह जिस 
का अनुमान किया जाय । अअनुमेय । ४-बह्‌ 
श्रथ लो किसी शब्द की लच्षणाशक्ति के दवारा 
निकलता हो । ६-आस्त्रों का एक प्रकार का 
संह।र | [वि.] देखने योग्य। दर्शनीय । 
सच्यक्रम [वि] (स) जिस श्राज्ञाविधि से 
सतु फा आकार ओर चेप्टा जानी 


(पं.) ?-चह ज्ञान जो 
उत्पन्न हो | २-बह ज्ञान जो 


समय का पूजन जिस समय घर ओर वधू 


लच्मीरमण [संज्ञा पुः] (सं.) 


[ ११६६ ] 
सच्यपोत [संज्ञा पु.] (सं.) बाँदमारी का जहाज 
हाक्य-पेद [सञ्ञा पु.] (सं.) चलते या उडते हुए 
डीव या पदार्थ पर निशाना साधना या 
लगाना! 
लद्यवीथी [सञ्ञा स्त्री.) (सं) १-ब्र्ललोक का 
मार्ग | २-वह विधि जिससे जीवन का उद्देश्य 
सिद्ध हो । : 
लच्ययेधी [संज्ञा पुः] (सं.) उड़ते या तेजी से 
चलते हुए पदार्थो या जीवों पर ठीक निशाना 
लगाने वाला। 
लच्यसुप्त [वि.] (सं.) लक्ष्यवेध करने वाला | 
हाफ्यहन्‌ [वि.](सं.) ठीक निशाना लगाने वाला। 
लक्ष्याथ [ संज्ञा पु. ] (सं) लक्षण से निकलने 
वाला अथ। 
लखधर+ [संज्ञा पु.](हिं.) लाख का घर। लाज्षा- 
गृह जिसमें पांडवों को जलाने की चेष्टा की 
रई थी। 
लखन% [संज्ञा पु.] (सं.) राम के भाई लक्ष्मण । 
[संज्ञा स्त्री.](हिं.) लखने की क्रिया या भाव 
लखना$+ [क्रि. स.] (हिं.) १-लक्षण देखकर 
अनुमान करना या समझना । ताइना। २- 
देखना | 
लखपती [संज्ञा पु.](स.) वह जिसके पास लाखों 
रुपये की संपत्ति हो | 
लख-पेड़ा [बि] (हिं.) जिसमें बहुत अधिक इच 
हों (बाग)। 
लखमीतात [संज्ञा पु.] (डिं.) समुद्र । 
लखमीवर [सज्ञा पु.] (डिं.) विष्णु । 
लखर [संज्ञा पु.] (देश.) काकड़ासिंगी का पेड़ । 
लखलंखा [ सञ्ञा पु. ] (फा.) १-कोई सुगंधित 
द्रव्य । २-सुगंधित द्रव्य विशेष जिसे सुघा- 
कर मूर्छित व्यक्ति को होश में लाते हैं । 
ससलुटा [ब्रि.] ((हि.) लाखों रुपए यों ही लुटा 
देने वाला। अपव्ययी । 
सख।उ+ [संज्ञा पु.] (हिं.) १-लक्षण। पहचान । 
चिह्न । २-निशानी के रूप में दी हुई वस्तु । 
३-दंखो लाक्षागृह!। 
लाना [क्रि. अ] (हिं.) दिखाई पड़ना [क्रि. 
स.] १-दिखलाना । २-अनुमान करा देना। 
लखाव# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'लखाउ' | 
सासमा& [सज्ञास्त्री.] (हिँ) देखो 'लक्ष्मी'। 
लाखया [संज्ञा पु.] (हिं.) वह जो लखता हो । 
लखी [संज्ञा पुः] (है.) लाख के रंग का घोड़ा । 
लहु ञा+[ संजना पु.][हिं.) १-गेुँ के पौधों कह एक 
रोग जिसे लाखा या लाही कहते हैं | २-लाल 
सुह वाल! बन्दर । ३-देखो 'लखिया! । 


ह हु सिज्ञापु.] (हिं.) देखो 'लखुआ!। 


सखदनाः 


[करि. स.] (हिँ.) खदेड्ना । 
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ल 

वाला कारीगर या उसकी जाति | gs हवि 
उखोट, लखोड [सा ए.] (है.) देखो ह, | ५१ 
सखौटन [संज्ञा सत्री.) (हि) रि्रयों के हद इ | होना 
पहनने की लाख की चूढ़ी । होना 
लखौटा [संज्ञा पु.] (हिं.) २-चन्दन, केसर घि \ दावः 
से बनाया जाने वाला उबटन । २-बह्‌ हिष्वा |. १२ 
जिसमें स्त्रियां सिंदूर छदि रखती हें।३-| एइ 
,लिखाबट | काम 
दाखौरी [सज्ञा रत्री. ](हिं.) १-एफ के ए 
[ ] प्रकार की भौरी र 


(कीड़े) का घर । शङ्गी का घर । २-पुरानी ताल 


की क ह । ३-किसी देवता को र 
उसके प्रिय वृक्ष की एक i £ 
ना वृत्ष लाख पत्तियां या फल युक्त 
लगत [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-लगन होने की रिया । 
या भाव | २-लगने या स्त्री-प्रसंग करनेक्षी | ६7 
क्रिया या भाव। द 
लग# [क्रि. वि.] (हिं.) १-तक । पर्यन्त । ताई। Re 
२-निकट । समीप । पास । [संज्ञा रत्री. ](ह) | दन 
लगन । लौ । [अव्य.](हिं.) १-लिए। बास्ते। ४२- 
२-साथ। F 
लंगठग [क्रि. वि.] (हि) देखो 'लगभग?। आ 
लगण [संज्ञा पु.] (सं.) एक रोग जिसमें पलक पर क = 
एक छोटी, चिकनी, कडी गोठ हदो जाती है। a 
लगदी+ [संक्ञा स्त्री.] (दोश.) बच्चों के नीचे| परच' 
बिछाने का पोतद़ा । कथरी । pe 
लगन [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-किसी व्यक्ति रथव | बिहः 
कार्य की ओर पूर्णतया ध्यान लगानां। ली ५३- 
२-लगने की क्रिया या भाव | लगाव | संबंध| झन 
स्नेह । [संशा पु.] १-यिवाह का मुहूत्त । | लगे। 


वेदिन जिनमें विवाह आदि होते हों।*| ढी ७ 


देखो लग्न! । होने 
[सज्ञा पु.] (फा.) १-एक प्रकार की थाली।। बात 
२-मुसलमानों में विवाह की एक रीति | [संज्ञ 
लगनपत्री [संज्ञा स्त्री.](हिं.) विवाह के महूत | गनि 
पत्र जो कन्या का पिता बर के पिता के पर्ष ननो [ 
भेता है। i मद 
लगनवटअ [संज्ञा स्त्री.](हिं.) लगन | प्रेम गए | ४ ट 
च्यत | || लगभग 
लगना [क्रि. अ.] (हिं.) १-अ८पस के दी दा Fi 
तल मिलना | सटना । २7९% दूसरे | लेगमात 
संलग्न द्वोना। मिलना । जुड़ना। 7 
चस्तु के तल पर पढ़ना | ४-किसी व सगर | 
कुछ सीया, टांका, चिपकाया, जड चील 
जाना । ५-सम्मिलित या शा | लगलग 


११६७ |] 


-ई का बरतन के तल पर जमना। 


लगन 
| दनि 
[यरम्‌ 


'लकुट?। (८-किसी प्रकार फी प्रवृत्ति आदि का आरंभ 
अैसे-चसका लगना। १६-आरंभ 


या तराजू । 
लगातार [क्रि. बि] (हिं.) निरन्तर । बराबर । 


' हाय में | होन! । उपयोग मे आज बिना क्रम हूटे । 

होना | २०-काम या के हो ग्ना । ९१० | छगाद# [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) प्रेम । प्रीत । 
उर शादि 4 गा ह स्त बः क ' | लगान [संज्ञा पु.] (हिं.) १-लगने या लगाने की 
हि, एक तका क्रिया या भाव | २-खेतीबारी की भूमि पर 
ी हैं रगड़ खाना । २४-सडना। गलना । २४-एसे लगने वाला कर । पोत । रेन्ट । ३-वह स्थान 


रे प काम का आरम्भ होना जिसमें बहुत से लोगों 


परम्म CRS जहाँ पर मजदूर अपना बो उतारकर सुस्त।ते 
के एकत्र होने की आवश्यकता पड़े । जसे- 


(की भौ लगना । २६ असर हो है । ४-वह्‌ स्थान जहाँ पर नामें. आकर ठह 
रानी ता महफिल गना । ना असर होना । रती ह । ५-एक मकान से दूसरे नशन सा 
दल लि| ‰५-देना निश्चित द्दोना। जैसे--कर लगना । मिला हुआ ऊपरी भाग । 
रबता को | २८--जलना | २६-आरोप होना | ३०-उप- |. न शा र 
। याफत | दुक्त या ठीक होना । ३९-गणित की क्रिया लगाना [कि. स.] (हि.) १-एक वस्तु के तल पर 
पूत दोना । जैंसे--जोड़ लगना । ३२-साथ अन्य बस्तु का तल रसना | सटाना। २-दो 
की किया |. होना । पीछे-पीछे चलना। ३३-चिमटना । ३४ वस्तुओं को आपस में सलग्न करना । मिलाना। 
करनेषी| डा में रत होना। ३४-छूना । ३६-दुधारू जोड़ना । ३-किसी वस्तु के तल पर कोई बस्तु 
i पशुओं का दूहा जाना । ३०-गड्ना या चुभना। गिराना । चिपकाना । ४-किसी _एक वस्तु पर 
त। ताह। / (ुसनना। ३८-बदले में जाना | ३६-पास पहुँ- अन्य वस्तु सीना, टॉकना, चिप्काना या 
त्री.|(हं.) घना । ४०-लछेड्छाइ करना | ४१-वन्द होना | जोड़ना । ४-शामल या साम्मालत करन! | 
।बास्ते।| ,२-दांव पर रखा जाना । बदना | ४३-अंकित साथ में मिलना। ६-ब्च्त आदि आरोपित 
या चिहित होन।। ४४-किसी धारद्‌।र वस्तु की करना। जमाना ॥ ७-किसी ठोक जग पहुँ- 
i धार का तेज किया जाना | ४५-चातः या ताक |. चता पाकम से यथास्थान रखना | चुनना। 
का Sen ve fed जद पा हि ६-व्यय या खच करना । १०-मालूस करना। 
Ici वपन नियत राम पर पहुँचना । ४८- ११-स्थापित करना । १२-आधघात या चोट 
के मीषे| परचना। सधना | ४६-दाम आंका जाना। पहुँचाना। १३-लेप करना। पोतना। १४- 
गोग में किसी में कोई नई प्रवृत्ति, व्यसन, चसका 
४०-सम्भोग में रत होना । ५१-फैलना। 
म दि उत्पन्न करना । १५-उपयोग या काम 
क्त श्रथब|| बिना! । ५२-पाल का खींचकर चढाया जाना 22 पे 
ली रे ; में लाना । १६-सड़ाना । गलाना। १७-ऐसा 
[ना ५३-एक जहाज का दूसरे जद्दाज के बराबर | , SS गोगा 
ब वि काम करना जिससे बहुत सारे लोग एकत्र या 
व | संबंप। आना। ५४-जहाज का किनारे के पास आना । र उय या देना निरि 
| | २- थों-को सम्मिलित हों। १८-दातव्य या देना निश्चित 
दत्त | लगे हाथ या लगे हाथों-कोई काम करते रहने रना।: १६-दोष या अभियोग कोट रोस 
ते हों।३:| ङी अवस्था में या उसे पूरा करके निश्चित | * रे 
होने से पे करना । २०-प्र्वलित करना । २१-यथास्थान 
Feri बा पहले। लगती बात कहना-ममभेदी |. दैठाना । जड़ना | २२-गणित या हिसाब 
गा बात कहना रा चलना-किसी के पीछ होना _ इरना । २३-किसी छे पीछे नियुक्त करना। २४- 
का (सा प.] (?) एक प्रकार का जंगली झूग। | | साथ में सम्बन्ध करना । २४-चुगली खाना। 
) क्र ५ है i ~ Ee 
, I सगनिङ [संज्ञ[ स्त्री.] (हिँ.) देखो 'गलन' । शिकायत करना। २६-किसी को पने पीछे ले 


[संज्ञा स्त्री.] (हिं.) तरतरी । २-पानदान चलना | २७-कार्य में संलग्न करना। २57 


मुहः `) म कीच छोटी तश्तरी जिसमें पान रखे 
जाते हूँ । ३-परात । 


करि. £ न । ३३-दाँव पर धन आदि रखना। 

) पदा | "ग [करि, वि.] (हिं.) प्रायः । बहुत कुछ | „„ १ के पर घर 
De म 6 न 5 सन मे i उ | ८ ३४-किसी बात या काम में आ स 
| रं पन्ता श्रेष्ठ स - 
द| पगमात [संज्ञा त्री. ] (ह) स्वरों के बह चिह्न जो |. भे ea Pa 
बसु र उच्चारण के लिए व्यंजनों में जोड़े जाते हैं । अदिति था चिहित करना। ३८-धारवाली 
कक पाप रा ove वस्तु को सान पर चढ़ाना । ३६-दाम ऑकना। 


( 


चील की तरह होता है । लग्घड़ ।: 
"लग [हि ) बहुत दुबलापतला। अति 


म [घि] (हिँ) १-असत्य । मिथ्या । झूठ 
२जपर्थ । बेकार । 
ना [छि. सः] (हि) लगवाने का काम दूसरे | ` 

हग ४ अर 


पार लाना | ४एक जहाज जो 
के सामने या बराबर लेजाना। 
_ कसी को म 


| भगहर द EN ट अ 
| °) [सा पु.] (हिं) पासंग बाला कॉँटा ३ र 
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लग्गी 
लगाम [सज्ञा स्त्री.](फा.) घोड़े के मुंह में लगाया 
जाते वाला बह ढाँचा जिसके दोनों ओर 
(घोड़े को चलाने के लिये) रस्से अथवा चमड़े 
बधे द्वोते है। रास । बाग । लगाम चढाना या 
देना-कोई काम करने से विशेषत: बोलने से 
रोकना । लगाम लिए फ़िना-बराबर द्रढते 
फिरना । जवान या मुँह में लगाम न होमा- 
विना सोचे-सममे बोलने की आदत होना | 
लगार# [ संज्ञा स्त्री. ) ह.) १-नियमानुसार 
नित्य अथवा निरंतर कार्य करना । बंधी। 
बंधेज । लि । सम्बन्ध । ३-सिलसिला 
कम | ४-लो। लगन | ५-वह जो किसी क 
ओर से भेद लेने के लिए हि वि 
हो । ६-मेली | सम्बन्धी । ७-मार्ग में का 
वह्‌ स्थान जहाँ से जुआरी लोग जूआ खेलने 
के स्थान तक पहुँचाए जाते हैं । 
लगालगी [संज्ञ स्त्री.] (हिँ.) १-ज्ाग । लगन। 
रेम। प्रीति। २-सम्बन्ध । मेलजोल । 
सगा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-लगे होने का माव । 
२-सम्बन्ध । बाता । oe 
संगावट [सज्ञा सत्री.] (हिं.) १-सम्बन्ध । चारता 
२-प्रोम | प्रीति। ` 
लगान [सज्ञा सत्री.] (हिं.) लगाव । सम्बन्ध 
वास्ता । ] 


शगावना [क्रि. स.] (हिं.) देखो (क) । 

लाग% [श्रव्य.] (हिं.) देखो 'लग । [संज्ञा स्त्री. 
देखो 'लग्गी?। = 

लगी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो “लग्गी' । 

सग $ [अ्रव्य.] (हिँ.) 'ल्ञग?। 

लगुड़ [संज्ञा पु.] (पं.) १-लाठी। डंडा। २-एक 
विशेष प्रकार का डंडा जो प्राचीनकालं भे 
सिपाही रखते थे । ३-लाल कनेर । 

लागुल [सज्ञा पु.] (डिं.) शिशन । 

लगुवा+ [वि.] (हिं-) पीछे लगने वाला। पीछे- 

` पोष्छे चलने वाला। ` Re 

सगूर% [संज्ञा स्त्री.] (हि.) पूछ । दुम । 


'लगूल# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) पूछ | दुम . 


लगे+ [अन्य] (हिं.) देखो 'लग'। 
लगेलगे+ [सःज्ञा पु.] (हिं.) बम्द्र। 


| लगोंहां# [बि.] (हिँ.) जो रिसी से लगन लगाने. . 


"के लिये उत्सुक या उद्यत हो । 
'राग्गत+ [संज्ञा रत्री.] (हिँ.) देखो 'लागत' | 
लग्गा [ संज्ञा पु.] (हिँ.) १-लम्या बॉस । ९- 

` अँकुसी लगा वह लम्बा बाँस जिससे फल 
तोड़ जाते हें । लकसी । ३-लम्बे बाँस में फरसा _ 
लगा औजार जिससे घास या कौचंड आदि 
हृटाते हें । ४-कार्य का सूत्रपात या आरम्भ 
काम में हाथ लगाना । ४-किसी दाँच एर 
जुआरी के अतिरिक्त अम्य लोगों का लगते 
का लगने बाला धन या दाब । 
लग्गी [संज्ञा सत्री:|(हि.) देखो 'ल्गा? | 


पके व 


क्‍ 
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[३१६] |; न 

| - लघता [इ A वधराश 
ह $ | र| ` षने सकता है। डु [सा स्त्री.](स.) १-लघु होने का भाष हे या 
शग्ग्‌ (न्रि.] (ह.) ¦ -सम्भोग करने घाए लघीयस्‌ [वि.] (सं.) अपेक्षाकृत बहुत छोटा या ,छुट।ई । लाघव । २-हलकापन | छोरापन । केसा 
उपपत्ति। यार! झार दाते की हलका । ९ सघातक्तं [स'ज्ञा पु.] (ह.) सुरदासंग । रारि | 

लड़ [सं पु.] (एः) बाज ` हा. | लपिष्ठ [बिः] (पं) सबसे हलका । भब से नीचः | लयुतुपक [संता सत्ी.] (ल) पिस्तौल। लता 
तरह का एक छोटा पशु | लकड़वग्घा । न शी! जल्दी -। २-लोंटा। | स्स घाप प्धुलता[ 
> I 8 कल कह 8 लघ [बि.] (हं) १-शान्र। जल्द जडा लवुचब, लपुतमसमापपत्ये [संज्ञा पु) ४३ -अन 

लग्घा [सज्ञा पु.] (ह) देखो-'हग्या' । सि लका | ९-निःसार। ६-थोड़ा | ४ ?. 5४ सं । पुः] (सं) बह 

3 wo ३-संत्तिप्त। ४-हलक से द हो सब से छोटी संख्या जो छोटी अथवा अधिक | [ 
लगी [संज्ञा स्त्री.] (हिं ) देखो लग्गी!। कम । ७-मीच । ८-ठुबला | हु्ेल । [ संख्याओं से बिना शेष के विभाजित हो सके। | 07 
लग्न [सज्ञा (7) १-ज्योतिष में उतना समय | पुसं) १-काला झगर। रख । २२ मो | लघत्व [सा पु.] (सं) देखो 'ल घुता? ` | लोण 
जितने में कोई राशि किसी विशिष्ट स्थ।न भ का एक परिमाण | ४-तीन प्रकार के ye हिल जल दन्ती bass वासस्‌ 
बत्तेमान रहती है । २-शुभ कार्य का मुहूत । में से एक। २-व्याकरण में वह स्वर जो ए% | खुदत, लपु [सज्ञा स्त्री.] (सं.) छोटी दंदी हे चाला 
साइत | ३-विब।ह का महूत्त । ४-विवाह | ही मात्रा का होता है । ६-हृस्त, अत लघुदु टुभी, सथुटुन्दुभ। [सज्ञा स्त्री.] (ं.) पक पति 

शादी | ४-विवाद के दिन | सहालग | ६- |. पुदुम ये तीन नक्षत्र जो ज्योतिष थे छो के प्रकार की छोटी दु दुसी । डुग्गी । भी 
बंदीजन। सूत। [वि.] १-लगा। हुआ। मिला- गये हैँ । >-बह अक्षर जिसमें एक ही मा लघद्राज्वा [संज्ञा सत्री] (सं.) किशमिश मेवा। | [ 


हो । गुरु का उलटा | इसका चिह्न यह होता 
हैं !। ८-वह जिसका रोग छूट गया हा । 
६- चांदी | ९०-असवरग । 

लघकंफोल , लघुकड्लील [संज्ञा पु.] (सं.) एक 

> एकार का कंक्रोल जो साधारण की अपक्ता 

छोटा होता है । 

लघुकंटकी, लघुकणटकी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं. ) 
लजालू। 

लघुकटाई [संज्ञा रत्री.] (हिं.) देखो 'कंटकारी?। 

लघुफण [संज्ञा पु.] (सं.) सफेद जीरा। 

तघुकर्कधु [संज्ञा पु.] (ए.) मु ई । बेर। 

लघुकर्शी [संक्ञास्त्री-] (स) मूव्वा । 

लघुकाम [संज्ञा पु.] (सं.) बकरी । 

लघुक्राय [संज्ञा पु.] (पं.) नाटें कद का। 

लघुकाश्मय [सञ्ञा पु.] (सं) कटहल का दक्ष । 

लघकिस्नरी [संज्ञा सत्री.] (हिं.) एक प्रकार का 

> बाज्ञा जो प्राचीनकाल में होता था और जिसमें 

तार लगे होते थे। Es 

लघुक्रम [संज्ञा पु.] (सं ) जल्दी-जल्दी चलने की 
क्रिया। 

लघुङ्गिया [संज्ञा स्त्री.] (सं.) तुच्छ काये ॥ 

लघ॒गण्‌ [सज्ञा पुः] (सं.) आरिवन, पुष्य आर 
हस्त इन तीनों नक्षत्रों का समूह । 

लघुगगं [सञ्ञा पु ](सं.) १-खैरा नामक मछली 

.  ३-त्रिकंटक नामक मछली । 2५९ 

लकुचंदन, लघचन्दन [स्ना पुः] (सं. ) 


~> ~ 


नामक सुर्गान्धित लकड़ी । 


हु । २-लञ्जित । ३-आ।सक्त । [संज्ञा पु.] 
(हि.) देखो 'ल्लगत? । [सज्ञा स्त्री] देखो 
- “लगन'। 
लग्नकंकण, लग्नकडू ण [संज्ञा पु.] (सं.) वह 
मंगससूश्र अथवा कंकण ओ विवाह के अव- 
सर पर घर आर कन्या फे हाथ में बाधा 
, जाता है। 
लग्नक [सज्ञा पु.] (तं,) १-वह जो जमानत करे 
। . प्रतिभू | जामिन। २-एक राग । 
लग्नफोल [संज्ञा पु.] (सं.) लग्न का समय । 
लग्नफु'डली, लग्नकुएडली [संज्ञा स्री] (पं) 
बह चक्र या कुएडली जिससे यह पता चलता 
है फि जम्म के समय कौन-कौन से प्रह फिस 
किस राशि में थे । 
सरनग्रह | सःज्ञ। पुः] (म.) लग्न में रिथत प्रह । 
लग्नद॑ड, लग्नदणड [संज्ञा पु.] (पं. संगीत में 
रबरों का परस्पर मिलाप । : 
लम्नदिन [ संज्ञा पु. ] (प.) थिवाह के लिए 
निश्चित दिन। 
लग्नपत्र [सज्ञा पु.] (सं.) बह पत्रिका जिसमें: 
विवाह तथा उस } सम्बन्ध रखने वालों दूसरे 
कृत्यों का लग्न स्थिर करके ब्योरंचार लिखा 
जाता है। ८ द 
लग्नपत्रिका [संक्षा स्त्री.] (हि.) देखो 'लग्नपत्र'।” 
लम्नवला [संज्ञ। रत्री.) (पं) लग्न का समय। 
लग्नायु [स ज्ञा सत्री.] (सं.) लग्न के अनुसार स्थिर: 
न की हुई आयु । (फलित ब्योतिष) | 
ज्ग्नेश [संज्ञा पु.] (सं) फलितःञ्योतिष में 
बह प्रह जो लग्न को स्वामी ह्रो। ` 
पु.] (पं.) १-किसी लग्न के उदय | 
मय । ३-लगन के उदय होने का. 


अगर 


चंचल चित्त । ५ 

लावता [संज्ञा सत्री.) (सं) मन के बहुत द्व 

दुबल या चंचल होने का भाव | हा 

लघुचता [संज्ञा ए.] (सं.) तुष्छ या बुरे विचारों 
वाला | नीच | 3 

लषुच्छदा [स ज्ञा रघ्री.] (पं.) बड़ी शताबर्‌। 


लघुचित् [संज्ञा प.] (सं) १-हल के मन को । २- 


शोता है और न बहुत हलका होता है। 


लकड़ी । 


कटेहरी, और गोख) ! 


“लघुपंचक? । 


लिखा हो । 
लघुपत्री [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) अश्वत्यवृत्त । 


सताबर। 


खाद्यपदार्थ । 
लघ॒ुपाती [सज्ञा पुः] (7.) कौबा । 


लघुपुष्पा [संज्ञा पु.] (सं) स्वणेकेतकी। 
लघुप्रयत्न [संज्ञा पु.] (सं) आलसी । | 


लघुबदर [संज्ञा पु.] (सं) छोटा बेर। `. 
लघुभव [संज्ञा पुः] (सं.) निकृष्ट जन्म | 
'लघभाव [संज्ञा पु.] (7) सहज 
ट Ne 
लघुमोजन [संज्ञा पु.] (सं) हलका ल 
लघुमंथ, लघुमन्ध [संज्ञा व.) (62 
यारी। _ हि, 


सपुजल [संज्ञा पु.] (तं) लवा नाम का एक पत्ती | लघुमांस 
का पे त पु.](सं.) लवापत्ती | ल 


लघुपंचक, लंघुफञ्चक [संज्ञा पु.](सं.) पाँच जहाँ 
का समूह (शालपर्णी, पिठबन, कटाई, छोटी, 


लघुपंचमूल, लघुपञ्चमूल [संज्ञा पु.](हैं.) दसो | 


लघुपणी [सह सत्री.] (स) १-सरोइफली। र 


लघुपुष्प [संज्ञा पुः] (सं) भुईकदंब। - ` 


लघुफल [संज्ञा पु.] (त) गुलर। | व 


लघुद्रादी [वि.] (पं.) सहज में पिघ्रलने बाला॥ ` हुहु 
लघुनामकर्म [संज्ञा पु.] (सं.) जैनमतानुसार वह ५ 
कर्म जिससे जीव का शरीर न तो बहुत भारी , 


ज्ञास 
शांका, 
करना 


लघुनाया [सं एु.] (हिं.) अगर नामक सुगंधित : तपशंघ, 


हषृशिखर 

फा त।। 
|सषुशीत [ 
धत्व [ 


लघुपाक [संज्ञा पु.] (सं.) सहज में पचने बाला | ; 


लघृपाकी [संज्ञा पु.] (सं.) चेन! नामक कद | [पधार [ 


र OTe) = 

पुमान वरर - ST न्य स्म 
भाष। | ४ था अल्परोष जो नायक को किस। अन्य स्त्री 
पत्त। क़ साथ बात करते देखकर उत्पन्न होता हैँ । 


तपराशि [सिज्ञा सत्री] (सं.) छोटी संख्या । 
व्रता [संज्ञा मती] (सं) १-करजे का बल 
०२-ज्नन्दर्मुल | 


.) वह महा'पु.](.) १-खस । उशीर । २- 
वलय [संज्ञा पु.) (श .) * 

° ज्रामजे नामक घसि । 

४ द्रलोणिका [संज्ञा स्त्री.] (सं-) लोनी का साग । 
तथवासस्‌ [वि.] (स-) हलका पतला वस्त्र पहनने 

रीदंदी | ° वाला । 

†.) एफ तपतत [बि.] (सं.) छरा काग करन वाला । 

i मेधी [बि.] (सं.) शीघ्र वेधने वाला । 

जा उपसपरुत्थ (राजा) [सज्ञा पु.](सं ) वह्‌ राज्ञ। 

| ४ जय जो युद्ध के लिए जल्दी तैयार किया 
तर वह जा सके । 
त भारी 


पुशंका, लवृशङ्का [ संज्ञा पु. ] (प.) पेशाब 

४ करना । 

गंधित सपृशंख, लघुशङ्क [संज्ञा पु.] (सं.) घोघा । 

हषृशिखर [संज्ञा पु.] (सं.) संगीत में एक प्रकार 
का ताल । म 

लधृशीत [संज्ञा पु.] (प.) लिसोड़ा। 

एिषसत्य [वि.] (सं.) छुद्र प्रकृति का । 

एधृसार [वि.] (म) जिसमें थोड़ा सार हो । 

_गिपरथानता [सज्ञा रत्री.] (सं.) चंचलता । 

(हस्त [संज्ञा पु.] (सं.) कुशल तीरम्द।ज। 

तएहस्तत [संज्ञा स्त्री. (सं.) जल्दी से बाण 
फेंफना | 

भपहृद्य [चि.] (सं.) चंचल चित्तवाला । 

षिपेकण [संज्ञा पु.] (सं.) काटना | छाँटनी । 

तपू्ित [सत्न स्त्री] (सं.) संक्तिपत रूप से कहने 

षग | 

४ "नंद, सेध्यानन्द्‌ [बि.] (7/.) कम आनंद का 

I [वि.] (सं.) कम खाने वाला | 

|S र [संज्ञा पु.] (सं.) हलका भोजन | 
संज्ञा घी. (सं.) १-नजाकत से भरी औरत 

| ोमलांगी स्त्री । २-छोटी गाड़ी । ३-अस- 

डा] । ४-वेर नामक फल । 

बा 'पु.] (हिं.) लचकने की क्रिया या भाव: 


दन्न | 


| बा री.) (हिँ) १-लचकने की क्रिया 
वश... -बह गुण जिसके रहने से कोई. 
र दबती या भुकती हो । [संज्ञा सत्री.] 
.) एक प्रकार की नाव । 


फेना [छि ड) (6 5 
`अ.) (हि. १- 
` इन । 0 ] (ह.) १-दबने पर बीच से 


नि रि र 
*सब गा रत्री.] (हि) १-लचीलापन | 


जा पुः] (6) एक प्रकार का गोटा। 
कि. स.] (हि) लचने में प्रवृत्त करना 


| लच्छासाख [ सज्ञा स्त्री. ] (देरा.) पक संकर 


चन।। २-स्त्रियां क! कोमलता या 
कारण चलते समय रह रहकर भुना | | 
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[ ११६६ ] 
लचकीला (वि.] (हिं.) (स्त्री. लचकीली ] लचकने 
योग्य | सचकदार । : 
लचका [बिः] (हिं.) देखो 'लचीला' । 
लचन, लर्चान [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 
| सचना [क्रि. अ.] (हिँ.) लचकाना । झुकाना । 
सचलया [नि.] (हिँ. लचीला । लचकने वाला । 
लचलचापन [सज्ञा पु.] (हिं.) लचीले होने का |. 
भाव | लचीलापन | ’ 
लचकदार [ब्रि.] (हिँ.) मजेदार | बढिया। | 
सेचाना [क्रि. स.] (हिं.) लचकाना । झुकाना । 
सचार#+- [वि.] (हिं.) देखो 'लाचार'। 
संचारी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'लाचारी! । 
[संज्ञा स्त्री] (देरा.) १-भेट। नजर । २-. 
एक प्रकार का गीत । ३-एक प्रकार का आम 
का अचार | 
लचाव [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'लचक! | 
लचीला [वि.] (हिं.) (सत्री. लचीली) १-लचक- 
दार.। २-जिसमें सहज में परिवत्तेन, उतार, 
,चढ़ाब या कमीवेशी हो सकती हो । 
लचालापन [संज्ञा पु.] (हि). लचीला होने का 
भाव | 
सचुई+ [संज्ञा स्त्री.] (देश-) मैदे की पतली और 
मुलायम पूरी । 
सच्छ४ [संज्ञा पु.] (हिँ) १-बहाना। मिस । 
व्याज। २-ताक । निशाना । ३-एक लाख का 
- संख्या । [संज्ञा स्त्री] लक्ष्मी । 
लच्छण [संज्ञा पु.] (डि,) स्वभाव | [संज्ञा पु.] 
(हिं.) देखो लक्षण? । 
लच्छन# [सज्ञा पु.] (हिं) १-देखो 'लक्षण!। 
२-देखो 'लक्ष्मण' । , 
लच्छना [संज्ञा रत्री.] (हिँ.) देखो 'लक्षणा'। 
ककि. स.] भली प्रकार देखना । लखना। 
लच्छमण [वि.] (5) धनी । अमीर । 


लजबददार 

लच्छी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-देखो “लक्ष्मी! । २- 
सूत, रशम, ऊन आदि की गुच्छी। अट्टी । 
[सज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार का घोड़ा । 

लच्छेदार्‌ [वि.] (हिं.) १-(खाद्य पदार्थ) जिसमें 
लच्छे पड़े हों । तच्छों वाला । २-चिकनी- 
चुपड़ी और मजेदार (बात)। 

सछन [संज्ञा पु.] (हिं.) १-देखो 'लक्षण' | २ 
देखो 'लर्दमण' | 

स्डनात- [क्रि. अ.] (हि.) देखो 'लखना' । 

समन [संज्ञा पु.] (हिँ.) लक्ष्मण । [संज्ञा पु. 
देखो 'लक्ष्मणा' (४)। 

सडमनकूला [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-बदरीनारायण 
के मांग पर एक स्थान। २-एक प्रकार का पुल 
जो रस्सों या तारों के सहारे बीच में भूले 
इतर नीचे लटकता है। ३-एऊ प्रकार की 


लछमना [सज्ञा सत्री.] (हि) लच्मण्‌ । 

लमी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) लदमी । | 

लच्यारा# [सःज्ञा रत्री,] (हिं) देखो 'लंबा! । 

लज# [सज्ञा सत्री.] (हिँ.) लाज | शर्म । ह्या | 

सजना [क्रि. अ.] (हिँ.) लजान॥ लज्जित होना। 

लजनी+ [संज्ञा सत्री.] (हिं.) लजालू का पौधा । 

लजवाना [ क्रि. स. ] (हिं.) दूसरे को लञ्जित 
करना | 

लजाधुर+ [वि.] (हिं.) जो बहुत लज्जा करे । 
शर्मीला | [ संज्ञा पु. ] (हिं.) लजालू नामक 
पोधा । * 

सजाना [क्रि. अर.] (हिं) लज्जित होना। शर- 
मिंदा होना । [क्रि. स.] लज्जित करना । 

लजारु+ [संज्ञा पु.] (हिं.) लजालू का पौधा । 

लालू [ संज्ञा प. ] (हिं.). एक पौंधा जिसकी 
पत्तियाँ छूने से कुछ सिङुड़ या मुरमा-सी 

द < | सजावून [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'लजचानाः। ˆ 

लच्छमी [सह रत्री] (हिं) देखो 'लच्मी। | लजियाना% [क्रि. देखो 'लजाना' 

च्छा [सं पु.] (ह. (स्त्री. लच्छी) या द [क्रि. जो न pe 

3 न on [सील ठ (ज) स्वादिष्ट (साधपदारथ)। ` 
हाथ या पेर में पहनने का एक प्रकार का | लजीला [विः] (ह) [ स्त्री. लजीली ] जिसर 
ग़हना । ४-एक प्रकार का घटिया केसर। ५- | लॉज. हो । ल्ज़ाशील । 

` एक प्रकार की मिठाई। | 


लच्छागृह् [संज्ञा पुः] (हि) देखो 'लाराशृह'। | ` 


लने की रस्सी। . 


लउजका [संज्ञा रत्री.) (सं.) बनकपास । 
लञ्जृत [संज्ञा स्त्री.) (म्रः) 


स्वाद । मज़ 


Collection Haridwar 


लजुरी+ [दा ली हि) इ सेनी न 
लजोर# [चिः] (हिं.) लज्जाशील । जिसमें लज्जा _ 
+ [व.] (ह) [जी, लवो] हज़ोला। | 
वि] (ह) [सी- सजी] लाजः | 


Bacmememeenno ss ४ ह 
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लज्जरी 
लज्ज़री [संज्ञा भत्री.](हं-) लजालु नामक लता। 
शज्जा [संज्ञा रत्री] (सं.) १-अंतःकरण की बह 
अवस्था जिसमें स्वभावतः या संकोच आदि 
के कारण दूसरों के सामने सिर उठाने या 
बोलमे नहीं देता | शाम । हया । २-मानमय्यादा। 
इत । ( किस्ती बात की ) णजा करता- 
मर्यादा या इज्जत का विचार करना । 
लज्जाकर [बि.] (सं.) लब्जा उत्पस्न करने वाला 
लज्जान्वित [वि.] (सं.) लजीला । लञ्जाशील ! 
लज्जाप्रद [बि.] (पं.) लिससे लज्जा उत्पन्न हो | 
लण्जाप्राया [संशा स्त्री.] (सं.) मुग्धानायिका के 
चार भेदों में से एफ । 
लज्जालु [वि.] (सं.) लजीला । शर्मीला । [संज्ञा 
पु.] लज्ञालू या लब्जावंती का पोदा। 
लञ्जार्षंत, लञ्मायन्त [ चरि. ] (सं.) लजीला। 
शर्मीला | [संज्ञा पु.] लजालू का पौधा । 
लज्जावती [बि.] (सं.) [ स्त्री. प्र.] शर्मीली । 
लजीली । [संज्ञा सत्री.] लजालु का पौधा । 
लज्जावान्‌ [वि.] (तं.) [प्त्री. लज्जायती | लला: 
शील। शमदार। 
लज्जाशील [बि.] (सं.) जिसे स्वभावतः जल्दी 
ज्ांज लगती हो । न 
लज्जाशून्य [वि.] (सं.) जिसे लाज शाम न हो । 
बेहया | 
सज्जाहीन [वि.] (सं.) बेहया । बेशम। 
लज्जित [चिः] (सं) लज्जा से वशीभूत । रामाया 
हुआ | 
लटंग [संज्ञा १.] (देश.) बरमा में होने चाला एक 
प्रकार क। बॉस | 
लट [संज्ञा स्त्री.(हिं.) १-लां का गुच्छ। जो नीचे 
की ओर लटके | अलक | कंशलत। । २-एक में 
` उलेमे हुए वालों क. लच्छा | ३-आसाम की 
ओर होने चाला एक प्रकार का बेंत। ४-सूत 
जैसे बे मीन कीड़े जो मनुष्य की आंतों में 
पड़ जाते हैं और मल के साथ निकलते हैं । 
५-लपर । लौ । अग्निशिखा । लर दिटकाना- 
सिर के बालों को खोलकर इधर-उधर छित- 
राना। लट पड्ता-बालों का पर'पर उलभ जाना 


!व । २-अङ्गों की कोमल, लचीली और 
नोहर अङ्गभंरी । ३ ढालु 


'लटपट, सट्परा [बि.] (हिं.) (स्त्री. १- 


संज्ञा स्त्री] (हिं.) १-लटकने की क्रिया या | 


न 

[ १२०० ] 
बिना आधार के आधर में झुका रहना । झूलन। 
२-लड़ी वस्तु का किसी ओर झुक्तना | ३- 
काम का कुछ समय तक अधूरा पड़ा रहना ।_ 

लटकवाना [क्रि. स.](हिं.) लटकाने का काथ दूसर 
से कराना । 

लटकहर [संज्ञा पु.] (देश.) तेली। 

लटका [संज्ञा पु.] (हिँ) १-ढंग । ढ्। रे-्यना- 
वटी । कोमल चेष्टा तथा बातचीत | हावभाव 
३-उपचार आदि की छोटी ओर सहज युक्ति 


~ 


टोटका | ४-कीई शब्द अथवा चाक्द जिसके 
बार-बार प्रयोग का किसी को अभ्यास पड़ 
गया हो | ४-एक प्रद्भार का चलता गाना । 
लटकाना [क्रि. स.] (हिं.) १-किसी ऊभे स्थान 
से टिकाकर शेष भाग मीचे तक इस प्रकार ले 
ज्ञाना कि ऊपर का छोर किसी आधार पर टिका 
हो और नीचे का निएधार हो । *+-किसी ऊचे 
आधार पर इस प्रकार टिकाना कि टके या 
शे हुए छोर के श्रतिरिक और सब भाग 
आधर में हों । टांगना । ३-क्रिसी खड़ी बस्तु 
को किसी ओर भुकाता | लचकाना । ४-किसी 
का कोई काम पुरा न करके उसे दुविधा में 
डालना । रारे सें रखना । ५-देर करनां। 
लटकीला [विः] (हिँ.) [स्त्री. लटक्रीली] भूमता 
हुआ, बल खाता हुआ । लचकदार । 
लटक [संज्ञा पु.](दे शा.)एक प्रकार का पेड़ जिसकी 
छाल से रङ्ग निकाला जाता है । 
खंटकोया [बि.] (हिं.) लटकने वाला। लटकवा 
मालसग्भ-ऊपर से लटकाई हुई मालखंभ की 
लकड़ी | र 
लटजीर [संज्ञा पु.] (हिँ) १-चिचड़ा | अपामार्ग । 
२-एक जडइन धान जो अगहन में तैयार 
होता है । 
लटना [क्रि. अ.] (हैं.) १-थककर गिर जाना या 
वेकाम होना । २-दुबवला। ३-दुब॒ला श्रोर 
अशक्षि हो जाना । ४-ढीला या मन्द पड़ना । 
४-शिथिल होना या थकजाना । ६-विकल- 
होना (४छुभाना | ललचाना । ८-लिप्त या 
।लीन होना । 


लडखड़ाता हुआ | २-ढीलाढाला । ३-अ्रत- 


5; है 


२ लुच्चा | नीच । ३-तुच्छ । हीन । ~प 
„ बुरा । खराघ। “पाति 


लटापरी [संज्ञा स्त्री.](हिं.) १ -जरपराने क्षी रि 
या भाध। २~लड़ाई-झगडा । ; 

लटापीट# [वि.] (हिँ.) मोहित । मुग्ध । 

लॉडया [सा स्त्री.] (हिं.) सूत आदि का छोरा 


सच्छा । ऑटी । लच्छी। लटिया कना 
2० sa Ne ho) 
सृत को लपेटकर ओरी के रूप में करना! 


| लटियासम [संज्ञा ए.] (हिं.) पंटसन | 


लः CE ~ | 
सट [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-गप । झूठी बात | र| 


बुरी बात । ३-साधुनी | भक्त स्त्री । ४-बेश्या 
रंडी । लटी यारना-गप हाँकना । | 

शदुआ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो लू 

लटुक [सांजा पु.] (हिं.) १-लटुक नामक वृत्त। 
२-इस वुत्त का पल । 

लटुरी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) देखो 'लद्॒री”। 

हद्‌ [सज्ञा पु.] (हिँ) देखो "लट्टू? । 

लटूरा+ [ संज्ञा पु. ] (हिं.) छुप्पा । 

लटूरी+ [संज्ञा स्त्री] (हिँ.) बालों की एक लेट | 

“अलक । 
लटो [सज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का छोरा 


वृत्त जिसके फलों में लसदार गूदा होता है। | 


लइ [संज्ञा पु.] (सं.) दुन । दुष्ट आदमी | | 
लटपट [वि.] (हिँ.) देखो 'लथपथ?। 


लइ, [संज्ञास्त्री.](हिं.) १-गोल बड्टे के आकार $| 
वह खिलौना जिसमें सूत लपेटकर उसे जमीन | 
पर फेंककर नचाया जाता है! २-शीशे का बहु| 


गोला जिसमें बिजली का प्रकाश होता है। 


बल्ब । (किसी पर) लट्ट होन।-१-मो हित गा |. 


आसक्त होना । २-प्रप्ति के लिये उ 

होना = 
लङूदार-पगड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिं)) इस 

बंधी हुई पगड़ी जिसके ऊपर i 

हो और आगे छडजा-सा निकला हो । | 
सड [संज्ञा पु.] (हिं.) साधारण लाठी की 8 
बड़ी, मोटी और मजबूत लाठी । बड़ा 
किसी व्यवित या वस्तु के पीछे लढ लिए 


लड्ने वाला । लठेत। 
लह्द॒बाजी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) लाठी की 
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$. लदवबदी RO) लताकुज, लताकुष्ज 
४-पतित कडी | लकड़ी का गा, खड़ न रह सकने के कारण इधर-उधर - दुलारा। २-जो लाड-प्यार ह कारण बहुत 
; हटवादी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) जमीन की वा । डगमगाना | २-झोंका खाकर बिगड गया ह्दो। धृष्ट । शोख। ३-प्रिय । 
की क्रिया नाप जो लट्ठ से की जाय । नीचे अना । जीभ लड्खड़ाना-१-मुँहद से प्यारा । ४-लडने वाला, बीर । योद्धा । 


लटूव [सज्ञा पु.] (४.) १-घोडा। २-एक राग । 


~ [oS 
हट फूट शब्द या वाक्य निकालना | २-मुँ 
| लट्वा [संज्ञा उत्री ] (सं.) १-करंज विशेष | २- 


से रुकरुककर शब्द निकलना । 


सइ, [सज्ञा प.) (हिं.) एक प्रसिद्ध गोल बंधी 


€ 


हुई मिठाई । मोदक । लड्‌ सिलाना-दावत 


£ ल Nr: J 
फा छोरा एक प्रकार का वाजी | ३-गौरा नामक पत्ती । | राड्खड़ा [संज्ञा ्त्री.](हिं.) लड़खड़ाने की क्रिया करना! लडड मिलना-भारी लाभ होना! 
करना. ४-कुसुभ । ४-तूलिका । ६-बालों की लट । या भाव । डगमगाहूट । लड्ड्‌ बँटना-लाभ या प्राप्ति होना। ठग के 
हि छ रिणी नर लड i 5 > ? पोखे ट ty 
करना । श्रलक । व्यभिचारिणी सत्री। दूना [ क्रि. अ. ] (हिं.) १-दूसरे को चोट या लडड ताना धोखे में आकर नासममी करना । k 


लठ [संज्ञा ए.] (हिं.) (त्री. लठिया] बड़ी लाठी । हानि पहुँचाना! भिडना । २-फगड़ा या तक- 
र रार करना । ३-ङुश्ती या मल्लयुद्ध करना । 
४-विवाद या बहस `करना । ५-अ्यवहार 
आदि में सफलता के लिए एक दूसरे के विरुद्ध 
प्रयत्न करना । ६-मेल मिलजाना । उपयुक्त 
उतरन! । ७-मुचाफिक या अनुकूल जान 
पड्ना। ८-विच्छु, भिड़ आदि का डंक मारना। 
६-किसी वस्तु से संयुक्त होना । जैसे-आँख- 
लड़ना । १०-टकराना। 
सड्घड़ा [ वि. ] (हिं.) १-जो न बहुत गाढ़ा दद 
और न पतला हो । २-नपुःसक | 
सड़बड़ाना [क्रि. अ.] (हिं.) देखो 'लड़खड़ाना?। 
लड्घावर [बिः] (हिं.) [लड्बांवरी] १-अल्हड़। 


मन के लड्डू खाना या फ्रोड़ना-किसी बढ़े 
सुख अथवा लाभ की व्यर्थ या निराधार 
- कल्पना या आशा करना | 


एब्याना# [क्रि स.] (हिं) लाड़ प्यार करना । 
SR करना । 

ह त [संज्ञा पु.) (हिं.) कुश्ती का एक पेंच । 

लढा+ [संज्ञा पु.] (हिं.) येलगाड़ी । 

साद्या [सज्ञा स्त्री.] (हिं ) बैलगाड़ी । 

लेत [संज्ञ त्री. ] (हि .) बुरी आदत । कटेव । 

लतखोर [वि.] (हैं )[स्त्री. लतखोरिन] १-प्राय- 
लात खाने वाला या दुदंशा भोगने बाला । 
३-नोच । मीना । 


लद्ठ । से 
लठियल [बि.] (हिं.) लाठी चलाने बाला। लठेत 
लिया [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) लाठी । 
लठँत [सज्ञा पु.] (हिँ ) लाटी की लड़ाई में निपुण 
मक वृत्त | ब्यक्ति । लट्ठबाज्ञ । 
लड़॑त [संज्ञा सत्री.] (हिं.) १-लड़ाई । भिडत । 
सामना । मुकाबला । 
लड़ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-एक जैसी चीजों की 
श्रेणी या माला। २-ररसी या डोर के कई 
तारों में का एक तार। ३-पंक्ति। पाँत । ४- 
पक्क में लगे फूलों या मंजरियों का छड़ी के 
आकार का गुच्छा। ( किसी के साथ ) लड़ 


एक लूट । 


का छोटा मिलाना-मेल या मित्रता करना । (क्रिसी की) २-मूख | नासमक | ३-अनाड़ी । गँवार । लतलोरा [वि.] (हि :) [तरी लतखोरिन] देखो 
गीता है। लड़ में रहना-दल या पत्त में रहना । लड़बावला [वि.] (हुँ) [स्त्री. लड़बाबली] १- लतखोरः । [सज्ञा पु.] पर पोंछने का बिद्धा- 
दमी। | छड़इता+ [वि.] (हिं.) देखो 'लड्ौता’ । अल्हड़ । २-मूख। ३-गेवार | अनाड़ी। के । ददा | 
रड़कई+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-लड़कपन। बाल्या- | एड्वोरा [विः] (हैं) [स्त्री. लड़बौरी] लड़बा- जग [संज्ञा सत्र ] (रा) 0 TR 
माकार$| पस्था। २-नादानी । चंचलता । चपलता । व | र हा उ ० ८ न 
से जमीन : Fe खेल 3३ . (सज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-एक दूसरे से लड़ने | संज्ञा २ हैं) १-परांसे रॉदने 
शे च do lm ग चोट पहुँचाने की क्रिया भि I ह या भाव । २:लातों की मार । पदा- 
होता है। | ५ र भड्न्त। युद्ध । २-मल्लयुद्ध। 
हित या |. 'ईकेसलवा+ [संज्ञा पु.) (हिं.) देखो 'लड़कः सेनाओं मम ।युद्ध । जंग । | रेतर [सज्ञा रत्री.] (हिं ) बेल । बल्ली । 
उत्कंठित ह अ ४-वाग्युद्ध । भाड़ा । तकरार । ४-वहस । | लतरा [संज्ञा पु ](दोरा.) एक प्रकार का मोटा अन्न 
सकेपन [सज्ञा पु.] (हिं.) १-बाल्यावस्था । २- वाद्चिबाद । ६-टक्कर । ७-व्यबद्दार में | लतरी [संज्ञा स्त्री.] (दोरा.) एक प्रक्रार की घास 
त प्रमा ¡ लङ्कां की सी चंचलता। ३-नासमभी | सफलता के लिए एक दूसरे के विरुद्ध प्रयत्न | या पौधा जिसके चिपटी फलियां आती हैं । 
सा ब | एडेफलुद [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) बालकों की सी या चाल। ५-अनवन । बैर | बिरोध । लड़ाई [संज्ञा स्त्री ](हि-) एक प्रकार की हलकी जूती 
«समझ | अपरिपक्य बुद्धि। नासमभी | का मेंदान-रणक्षेत्र। युद्धभूम। लड़ाई १२ | लतहा+ [वि ] (हिं ) [स्त्री लतददी] लात मारने 
१ अपेता |+ ऐइेके [संज्ञा प्रु.] (हि.) [सत्री. लडकी] ?-छोरी जाना-सैनिक के रूप में रणाक्तेत्र में जाना। | बाला (पशु)। 
[डंडा। | वस्था का मनुष्य । छोकरा । २-पुत्र बेटा | लड़ाका [बि.] (हिं.) (स्त्री. लड़ाकी] १-योद्धा । | लतांगी, लताङ्गी [संज्ञा सत्री.] (सं.) ककड़ासींगी 
ए प्रि | . णड़मां का खेल-सहज या सरल काम या बात सिपाही । २-मगाड़ाल्‌ । oa लता [सांज्ञा स्त्री.] (सं.) १-वह पौधा-जो यातो 
` | दट लड़का-श्रज्ञात वालक जो रास्ते | लड़ाकू [वि.](हि.) १-ुध में काम आने चाला | || जमीन पर फैलता है या किसी आधार पर ~ 
| उससे म पड़ा पाया हों । लड़की-लड़का-संतान । २-देखो' लड़ाका! I |. चढ़ता है । २-प्रियंगु ।. न या .- 
| ०-शिइकामाल।-१-संतति | संतान । २- [ना [क्रि. स.](हिं.) ?-लड़ने में प्रवुत्त करन।। | शाखा | ४-प्रकका । ४-अशनपर्णी | ६- ४ 
|| ग। र | en us | OO ne 
काई [संज्ञा पु.] (हिं.) १-लड़कपन । २-चंचः | ३-टककर्‌ खिलाना। भिड्‌।ना । ४-लच्ष्य पर | 


` िंका। १०-सारिवा। ११-जाती पुष्प का पौधा | 
_ २२-सुन्दरस्त्री। | RE 
लताकरंज, सताकरञ्ज [ संज्ञा पु. ] (सं .) क 
: सज +२7 Ceepfoems 
| सताकर [संज्ञा पु.] (सं.) नाचने में हाथ हिलाने 
"का एक ढंग | SD 


शहर । रे-नादानी । 

त [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “लड़की! । 

द "(सिषा स्त्री.] (हि.) १-छोटो वस्था की 
(शी) । बालिका । २-पुत्री | बंटी । , 


{ 3 [संज्ञा पु.] (हिं) कन्या का पिता या || 
कोरी सरक । 


पहुँचना । - ५-पररपर उलमाचा। ६-सफखता. 
प्राप्त करने के लिए “व्यवहार में लाना । 
लाइ-प्यार या दुलार करना । प्रेम से 


| मेंहोनेवालाएक्रपौधा। | 
Ne लताक ज, लताकुच्ज सज्ञा १.) 
-लाइला से छाया हुआ स्थ 


(हि.) [सत्री: प्र] जिसकी : 


FONE 


fg 


“लागण 


` जाताप्रतान [संज्ञा पु.] (सं.) लता या बेल का सूत 


` लतायांवक [संज्ञा पु] (स॑.) प्रवाल । मुँगा । f 
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: [१२०२] 
= २-पदाघात करना । लातें मारना । 
पु डे प्‌ मे 
ह पा 5 ह क लतिहर, लतिहल [वि,] (हिं.) लतखोर। 
] स्वादिष्ट । मजे ह 

सत्तागृह [संज्ञा पु.] (सं) लताओं से घिरा और लतीफ [बि.] (अं .) १-स्वादिष्ट ¦ मदार । 

घर के रूप में बना हुआ स्थान बढ़िया । मनोहर । दे । र-हेसी 
लताजिह्न [सज्ञा प] (स) सोप । लतीफा [सडा प] a 
लताड़ [संज्ञा सत्री.] (हिं.) १-लताइने छी क्रियां को बतः) चमक पूर आ 

अमाव] २-देखो 'लथाइ' । ल्ला [संज्ञा पु.] (हिं.) १-कपड़ा । 3 प 
लताड़ना [क्रि. स.] (हि. परें से इदलना या | इरया ता. वेहलने 2365 

रोदना। २-लातीं से मारना | ३े-तंग करना रा हाय be 
लतातरु [संज्ञा पु.] (सं.) १-सारंगी का १३ *- | न्तिका [संज्ञा स्त्री] (स.) योधा । गोहद । 


ताइवृच्त । ३-राल या सालूडुछ । । 
ताल .] () दितालवृक्त । लत्ती [संज्ञा स्त्री.] (हि) १-पशुओं का पदम्रदयार 
तानन [स ३6 हा लात । २-लात मारने की क्रिया। ३- 


|) नृत्य में हाथ दिलाने se 
लतापता [संज्ञा पु.] (हिं.) १-पेड-पत्ते २-पौधों बाँस में लगी कपड़े की धउजी, जिससे वे 
ढी हरियाली । ३-जड़ीबूटी। ४-रही चीजें । कबूतर उड़ते हैँ । ५-पतंग की दुम । पुछल्ला । 
लतापनस [स्ता ए] (४) तरबूज । लथपथ [बि.] (हिँ) १-भीगा हुआ । २-जो 
लतापणे [संज्ञा इ] (6.) विष्णु । पे आदि लगने के कारण भारी हो गया 
555 व सत्री.] (सं.) १-सॉफ। २-ताल- लथाड [संज्ञा सत्री.] (हं) १-जमीन पर घसीटने 
iE - । ३-पराजय। ४-हान 
लत्तापाशा [संज्ञा पु.] (सं.) लतासमूइ । लताजाल ब मा । २-मिड़की या 
घुडकी सुनना । लथाड़ पड़ना-डाँट या झिड़का 
लताफल [संज्ञा पु.] (सं.) परवल । जाना । लथाड़ में. पड्ना-कठिन स्थिति में 
लतामवन [संज्ञा पु.] (सं.) लतागृह । हू पड़ना। 
लतामंडप, लंतामए्डप [संज्ञा पु.] (४) लताओं | लथाड़ना [क्रि. स.] (हिं.) १-देखो 'लथेड़ना!। 
से घना मंडप या धर! le २-देखो 'लताडूना? । ; 
लतामंडल, लतामएडल [संज्ञा पु.](४-) लताओं | लथेड़ना [ कि. स.] (हिं.) १-कीचढ़ आदि से 
से घिराहुआ स्थान । लपेटना | २-घूल, मिट्टी लगाकर गन्द या 
लतामशि [सज्ञा पु.] (सं) प्रवाल । मूँगा। मैला करना। | ३-जमीन पर पटककर घसीटना 
लतामरुत्‌ [सज्ञा पु.] (पं.) एक्का । ४-तंग फरना | २-डोंटना । डपटना | 
लतामग [संक्ञापु.] (सं) बन्दर। ` दन [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) लदाव । 
लतायष्ठि [सज्ञा भत्री.] (सं.) मजीठ । लदना [कि: अ.] (हिं) ?-बोक या भार ऊपर 
ट लेना। २-झच्छादित या पूणं होना। ३- 
बोक मे भर जाना या भरा जाना । ४-किसी 
` भारी बर्तु का अन्य किसी बस्तु पर होना या 
राजान । ५-सामान ढोने वाले वाहन पर 


सतारसन [संज्ञा ए-] (प.) साँप ) 


|.) रना | मर जाना । ७-कैद होना। 


का श्रनुकरण्‌। ` 


) १-फ्ामशास्त्र के अनु- | एदिवाना [क्रि. स.] (हिं.) लादने का काम दूसरे 


_ सेफयना। . 
सदाऊ# [बि.] 


: परकार के रतिब्रंधों में से एक।. 


` वस्तुओं का रखा जाना, ६-परलोक सिधा-( लपटना+ [क्रि. अ.](हि.) 
| ह [कि. वि] (हि) किसी गीली बसु 
2 ON हि) सी गीली बस्तु क| 


का पटाव जिसमें बिना घरन के ३. की । 
जड़ाई होती है । 
लदुबा, सद, [वि.] (हिँ.) योक होने बाला। 
लड़ [बि.] (हिं.) मोटा होने के क 
क । आलसी । ज . = 
लडड़पन [संज्ञा पु.] (सं.) काहिली । सुस्ती | 
सदना [क्रि. स.](हि.) प्राप्त 
पक hi )(हिं.) प्राप्त करना । हासिल: 
लनटक [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का पौधा। 
लना [सज्ञा पु.] (देश) १-बृक्ष विशेष जिससे 
सज्जी निकाली जाती है। २-शोरा। ' | 
सनी [संज्ञा स्त्री.] (दोश.) १-पान की वाटिकाओ 
की क्यारी । २-वृक्त विशेष जिससे सब्जी | [संह 
निकाली जाती है। यह वृक्ष पंजाब में होताहै | . 
लप [सःज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-लपलपाने की क्रिया [संज्ञ 
या भाव । २-छुरी, तलवार श्रादि फी भ्रम 
की गति। लप से-मट से । तुरन्त। i 
[संज्ञा पु.] (दोरा.) १-सुरारी ताम की फ | 
घास। २-अँजली। ः ६ 
लपक [संज्ञा स्त्री.]-(हिं.) १-लपट । लो। ज्वाला 
२-चमक। कांति । ३-ज्ञपट अथवा लौ. ह| 
समान निकलते की तेजी । वेग। ४-चलने फा।. 


त [विः 
पिता [सः 
को एक: 


बेग | कपट । 22288 [संज्ञा 
लपकना [क्रि. अ.] (हिँ.)' कपटकर “या तेजीमे॥ या भाव 
आगे बढ़ना । लपक कर-१-तुरन्तः तेजी से|. गा फरा 
जाकर । ३-मट से। - 5 : कं ४-उलभ 
लपकी [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) एफ प्रकार की सीधे कीर 
` सिलाई। Soe 
लपचा [सज्ञा पु.) (देशाः) एक जंगली जाति Bl 
` नाम जो सिककम के पहाड़ों में रती [ इ । ५ 
लपभप [वि.] (हिं.) १-जंचल ' चह । २ क 
तर इधर-उधर की बातें करने वाला। ९ बना 
फुरतीला | लपमप चाल-बेढ़ंगी पर चपल | सी 
लपट [संज्ञा सत्री.](हि-) १-आग की ली । हे | हटने क 
२-गरम हवा का भाक! । रेस | 


गंध से भरा हुआ हवा का मोका | 4४ 
न ४लिपट!? । RES ८ - 


._ २-सटना | लग जाना । ३-कसभा 
४-लगा रहना । रत रहना । 
लपटा [संज्ञा ५.](हि. 


Pe 


` ल्पसी । ३-ऋढी,।.' 


.. लगाच। = 


: सह । हि 
एला। (तपना [क्र ड (६) १ था 
एक ओर से दिलाये.जाने पर इधर उधर 
णुसुस्त। ` ना  लिचना । लपना । २-छुरी, तलवार 
f का चमकना । [क्रि. स.] (हिं.) १-बेंत 
स्ती | रदी आदि को एक छोर से पकड़ कर इधर- 
। दासिह- उधर झुकाना | लपाना । २-लम्बी नरम बस्तु 
पौधा । र इधर-उधर हिलाना-डुलाना । ३-छुरी तल- 
प जिससे | बार भादि को निकालकर चमकाना। 
। ` ` तपाहिट [संज्ञा स्त्री] (हिं.) १-लपलपाने -की 
वाटिकां | क्रिया या भाष । २-चमक । झलक । 
से सब्जी (पी [संज्ञा सतरी-] (हिँ.) १-एक प्रकार का पतला 
में होताहै | .हल्ुआ । २-गीली गाढ़ी बम्तु। 
की किया हा [संज्ञा पु.] (दे रा ) पान का एक रोग । 


की आना [क्रि. स.] (हिँ) १-सचीली छड़ी. आदि 
' | हो इधर-उधर लचाना । २-नरम और लम्बी 
` यतु को डुलाना । ३-आगे बदाना । 


डी एक जाति। 
ए [संज्ञा सत्री ] (हिँ ) १-जपेटने की किया 
मे|. या भाव । २-लपेटकर डाला हुआ घुमाव 
| या फेर। । घल । ऐंठन । ३-घेरा । परिधि । 
| ४-उलझन । ४-वँधी हुई गठरी में कपड़े की 
सी हह फी मोड़ ! 
दिन [सञ्ञा शतरी.] हिँ.) १-लपेटने की किया 
न| या भाव | लपेट। २-घल । फेरो । ३-एठन ।: 


हैं.) १-लपेट ने बाली बम्तु | २-किसी यस्लु 
$ चारों छोर घुमाकर घाँधने की बस्तु। ३- 
बांधने फा कपड़ा । बेठन । वेष्टन । ४-पैरों में 
उलभने घाली वस्तु । ४-जुलाहों का कपडा. 
पटने का घेलन। i 
सा [फि स.] (हिं.) १-फिसी सृत; डोरो या 
i आदि फा किसी चरतु फा आभ्य बस्तु 
| “घरों योर घुशाकर यांधना। ७-ढिसी बस्तु 
Me पारां ओर लेजाफर - घेरना.।. .परिवेछित 
Bu *ै-फली हुई-वम्तु फो अन्छे या गदर 
स में करना। ४-फपड़े आदि के अन्दर 
पना। ४-फिसो चर्तु से आवत . करन! । 
ज्रि यो भेफट आदि में किसी के साथ: 
/ मेलि 
We त्ी.] (हिं.) जुलाहों की तूर। 
वि. (हिं) १-जिसे लपेट 


है 


` | गरोड़ । ४-उलफग । फँसाथ। [संज्ञा पु.] | 
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है.  _ ~ 


Res लब्धोदव _ 
लप्पड़+ [संज्ञा पु.] (हि.) देखो धष्पढ़! | बड़ा डंडा । | 
शप्पा [संज्ञा पु.](हं.) !-छत ङी भरन में लबेदी [संज्ञा प््री.](हिं.) १-छ्लोटा इंडा । लाठी । | 


_ हुई लकड़ी । २-एक प्रकार का गोटा । 
ला सका [संज्ञा स्त्री.] (#.) लप्सी | 
लफेगा [वि] (हिं.) (-लंपर । व्यभिचारी। २- 

शोहदा । 
लफटर [सजञापु ] (अं लेपटनेंट) सेना का एक 
छोटा अधिकारी | 
लफटंटगवर्नर [संज्ञा पु.] (अ) किली आंत का 
प्रधान शासक । 
लफ़ना%&, [क्रि. अ.] (हिँ.) देखो 'लपना!। 
लफलफानि [सज्ञा स्त्री ] (हिं.) लपलपाइर । 
लफानाॐ [क्रिः स.].(हं.) देखो 'लपाना' | 
सफजे [संज्ञा पु.} (अ॑.) १ -शब्द । २-बोल । 
लग [सज्ञा पु ] (%/.) ओष्ठ । होठ । 
सयगुरनिया [संज्ञा त्री. ] (देश.) गहरे बैगनी रंग 
के रताल की लता जिसकी जड खाई जाती है 
सेवभनाओ [कि. च] (हिं) उलझन । फेसना। 
लबड्धोधों [सज्ञा सत्री.] (हिं) (-व्यथ्थ का गुल- 
गपाड़ा । २-अंधेर । रावडी । १-कुव्यव स्था 
घदइन्तजामी । ४-वेइमानी की चाल | लेबड़- 


२-जवरदस्ती । 
लवेरा [ संज्ञा ५.]देर.) लसोड़े रा पेड़ या झल 
णब्ध [चि ] (सं ) १-मि्षाहुआ । प्राप्त । २-ढपा- 
जित । कमाया हुआ [संज्ञा पु.] १-गणित मैं 


भाग करने पर आया हुआ फल । श्न्द्स 
प्रकार के दासों में से एक | 


जब्धकाम [वि.] (सं.) जिसकी कामना सिद्ध हो 
गई हो । सफल मनोरथ । 


लब्धकीर्ति [वि.] (वं) १-जिसने 
३-भ्रसिद्ध । विख्पाठ । 

लब्धचेतन [वि] (म. जिसमे पुनः जान प्राप्त 
किया हो । : 


सब्धचेता [वि.] (हिँ) होरा में श्राया हुआ । 
सब्धजन्मा [वि.] (ह.) जिसने जन्म परह डिक 
हो । उत्पन्न । 
शब्धदास [संज्ञा पु.] (ह. बूसरे 
र hl ह ] (में) बह दास जो दूसरे 
लब्पघन [वि.] (सं.) घनी-। अमीर । र 
जत्यनाम [वि.] (मं) नामबर । प्रसिद्ध । 


यश पाया हो 


पोषो जलन।-बेईमानी की चाल सफल होना। ह लाहा १.](6.) जो पास हो उसका. ह 
लेवड़ना# [कि. च] (हि) १-भूठ बोलना अ ह ह 3 
२-गप हॉँकना। : _ पर तःठ [वि.] (ल.) जिसने प्रतिष्ठा आप्त छी 


__ दो। प्रतिष्ठित । सम्मानित । 
लब्धप्रशमन [संज्ञा पु.] (F.) १-मिले हुए घन रा 
सत्पात्र को दान | २-उपार्जित धन की रज्ञा । 
-| सव्धलज्ञ, लब्पलक्ष्य [संज्ञा पु.] ( सं.) चह 
जिसका निशाना ठीक घैठा हो । २-निशाना 

f ! | ` लगाने में निपुण । ` 
_ २-फड़ाह से रीरा निकालने का डौबा । दे लब्धवर [वि.] (सं.) जिसने बर प्राप्त किया हो । 
लबरा [वि.] (ह) [स्वो लबरी] १-कूठ बोलने लब्धवर्ण [वि ] (छः) ६-विद्वांच । पंडित । 


: प्रसिद्ध । प्रख्यात । ` 


_स्मानी। | लब्षसिद्वि 
स्रलहकां+ [बि] ( A 


पे फरना। ७-गीली गादी बस्तु पोतना | ` ह 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri Rr 


“i PONY [ 


- लमपर स्थिरता । 5 बेहोशी [सा ललकित# [वि.] (हिं.) गहरी चाह है ० न 
भाग्य उदय हुआ हो । सौभाग्यप्राप्त | है दर| स्त्री] १-गीत गाने का विशेष झर इन्वः | ललचना [क्रि. अ.] (हिँ.) १-लालच करना | पे 
'लभधर+ [सज्ञा पु.] (देरा.) कुदाल के सुद ढंग । धुन । २-संगीत में स्वर ओर ताल क लालसा से अधीर होना । ३-मोहिल हो|. धोद 
का टेढ़ा भांग। - ठीक रूप में निर्वाह । लय देखना-ठीकलय | ` जी ललचना-मन में पाने की 


सभन [संज्ञा पु.] (सं ) प्राप्त i । पाना । में गाना । रु उत्पन्न होनी || र 
लभस [मंज्ञा पु.\ं.) १-धोड़े के बांधने की रस्सी । लयन [संज्ञा पु.] (सं. १-विश्राम | शांति । २- | ललचाना [क्रि. स.] (हिं.) १-ऐसा कीस क 
पिछाड़ी। २-धन दौलत | नि से आश्रय । ३-आइ लेना । कि दूसरे % मन में लालच उतत हो | 
लभ्य [शि Me ह सपा लरॐ% [संज्ञा स्त्री.] देखो 'लड'। किसी को इछ दिखाकर उसके पाने क| 
-उचित । सुनासिब । ३-र hs स ° 
go A EE अल उ ललोहं [वि.] (हैं) [लीः इची बह 
फिट । क _ भरा हुआ । 
सम [प्रत्यय] (हिं.) लंबा का संक्तिपत रुप जो | लरकिनी# [सज्ञा wi हला डच ललजिह्व वि] (सं.) १-जीभ लपलपाता छ 
- प्रायः यौगिक शब्दों के आगे लगाया जाता | लरखरनाई [कि. अ.] (हिँ) लड़खड़ाना । २-भर्यकर | खूंखार । [सज्ञा ए] १-३ 


अधीर करना | ३-लुभाना | जी या मन 
चाना-लुभाना । (कि. अ.] देखो स 


ह । जैसे-लमतड् लरखरनि+ [संज्ञा सत्री] (हिँ) लइ़खड़ाने की | २-इट । | 

लमई+ [संज्ञा स्त्री.] (देरा) एक प्रकार की मधु- | क्रिया CUP ललदेया [सज्ञा पु.] (देश) एक प्रकारका हे क्रमशः 

मकी | न र लरखराना [क्रि. अ.] (हि) 53000 ; ललन [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-प्यारा बालक चरण: 

समक [संज्ञा इ) १-उपपति । जार | २- | लरजना [क्रि. अ.] (हिँ.) ह । २-हिलना नायक या पता आ नर 
लंपट । विलासी । ३-४२ जाना । दहल जा , पेड़ । ६-चिराडी छा 

लमकना [क्र. अ.] (हिं.) ?-लपकना । २-उत्क | लरजा [सजा पु.] (फा.) १-केपकेपी । थरथराइट। | _ न साखू का पेड़ । ६-चिरांजी का 
-एक उवर । ; 

हित होना | रे-लटकना । २-भूकंप । भूचाल । ३-एक प्रकार का स्वर । | नना [सहात्र] 0) या गत 


खमगजा [संज्ञा पु] (देरा) इकतारा । उठवा । | लरभरक [वि.] (हैं) बहुत अधिक परिमाण में। 
| > > प्रचुर । : ने नवरा भा 

छमगिरदा [सज्ञा पुः] (हिं.) लोहे की दानेदार हर र जिसके प्रत्येक चरण में क्रमशः भगण, गाया उ 

प ah | लगना [करि. भ.] (हि) लड़ना। २-लड़ने |. और दो सगण होते है। & [संजा ए|तितई+ 

हम-गोड़ा+ [वि.] (हैं.) लम्बी टाँगों वाला। | लर [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-लडाई । ९-लड देखो 'ललन” । रितिक [२ 


हे का ढब । प्रिय 2 Fe 
लमपिचा [वि.] (हैं.) जिसकी गरदन लंबी हो । | लराई [सा सत्री] (हिं.) लबाई । रत्ना [सज्ञया पा 
'मचा [संज्ञा पु.] (देरा ) बरसात में होने वाली | जराकाई [वि.] (हि) देखो 'लड़ाका? । [ in हित-कला 
घास | रिकई द हि राजान संज्ञा स्त्री, | (सं.) ललना व्यक्त क 
£ हि \ ~ - Rt 
सभ-मड़ [यहा ए.] (हिं) १-बरछी। भाला। २. णिक [संशा खरी.] (हिं) १-लडकपन। २- | जला [सषा प] (हि) (सः) प 
| | शादि । ' 


कामिनी । २-जिह्या । जीभ। ३-एक वा| है। ४: 


कवूतरवाजों की लग्गी । ३-पुरानी चाल फी | _ लड़कों का ब्यवहार । ३-चपलता । चंचलता 


प्ल ३ (हि) लड़कों का । २-लड़का | ३ 
बन्दूक । [वि.] पतला भर लम्बा । लारक-सलारी# [संज्ञा स्त्री.] (हि.) लड़कों का | दि a शब्द । 
लम-छुआ [ि.] (हिं.) देखो 'लम्बोतरा'। खेल | खेलवाइ। . . ललाई [संज्ञा सतरी.] (हिं.) ललिमा। ल । 
 लप्रजक [संज्ञा पु.] (हिं.) ज्वराकुश नामक घास | लिका [संज्ञा पु.] (हिँ. [ सत्री. लरिकिनी ] SIN BNE : 


जिससे सुन्दर महक भरती है। लड़का। „, | शलाक [संज्ञा पु.] (सं) लिगेरि ता 
लमज्जुक [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) देखो लमजक?। लरिकाई& [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'लड़कंपन! । ललाट [हा OS , 
. लमटंगा [बि.] (हिँ) लम्बी टॉगों वाला। [संज्ञा | ल रिकिनी% [सणज्ञा स्त्री-] (हिँ.) लड़की | भाग्य या i 


पु.] सारसपत्ञी । {नासत्री] (हिं.) देखो . होना-भाग्य या किस्मत 
र लरी$# [संज्ञासत्री.] (हं) गो लड़ी!) | ललाट-पटल [सज्ञा पु.] सं) 
सु ल : [mr 3.6) सितार में का पीतल के तार | का तल। 


तो ल़ाट-फलक [सज्ञा पुः] (सं 
|. | ललंतिका, ललन्तिका [संज्ञा स्त्री-] (सं) १-ब री] ( 
] (है) स्त्री. लम-तड़ड्ली] बहुत मात्ता या हार जो नाभि तक हरे (बह जाट पाया 


ललक [संज्ञा स्त्र.](ह RT 2260 
द ली (हः) प्रबल अभिलाष।। गहरी ललाटाक्ष [संज्ञा प] 


| सलकना [क्रि, अ.] (हिं) -१-लालसा करना । | 
i | ९-प्रेम या चाह से भरना। | 
ह.) रने की क्रिया |. 


वा | ललकार [संज्ञा स््री-](हिं.)१-ललका 


[ १२०५] 


गहना । २-रत्न । ३-चिह्क वएंबृत्त जिसके प्रत्येक चरण में क्रमश: तगण 


१-श्रलंकार 


[से भरा #ध्वज । ४-सींग । शङ्ग । ६-घोड़ा। ७- | मगं, जगण और रगण होते हैं । ६ राधिका 
च करना घोड़े अथवा गाय के माथे पर का चिह्न । ८- की प्रधान आठ सखियों. में से एक | \५-पूक 
हि होना धो या सिंह की गरदन के याल । अयाल | रागिनी । ८-पुराणानुसार एक नदी का नाम 
की | ३ ६-प्रभाव । १०-घोड़े का गहना । ललिताई# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) सुन्दरत।। सौंदय 


मक्र [संज्ञा १.] (8.) माथे पर लपेटते की |_, लालित्य | 


सा कीप |. माला। ; मय लालतापंचमी, ललितापठ्चमी [ सज्ञा स्त्री. ] 
के हो ॥|दतमग [सज्ञा पु.] (सं.) शिश्न । लिगेन्द्रिय । द्य स अदा जिसमें ललिता- 
न पाने के | (ज्ञा सत्री.] (सः) कान में प हनने का दवी का पूजन होता है । 

गया मन ह तत्ामी [संज्ञा स्त्री-] (सः) ह्‌ 


एक गहना । (हिँ ) १-सुन्दरता । २ लालिमा । 
चौहीं लाली । 

ची] ह | तित [वि.](सं.) १-सुन्दर | मनोहर । २-अभि- 
लषित । मनचाह्ा । ३-हिलता-डोलता हुआ । 
क्पकपा । [संज्ञा पु.] १-श्ङ्गाररस में सुकु- 
मारता से अंग दिलाना । मनोहर अंगभंगी । 
२-एक विषम वर्णवृत्त जिसके प्रथम चरणा में 
क्रमशः सगण, जगण, सगण एवं लघु, दूसरे 


लि E 

लिता षष्ठी [संज्ञा त्री.] (सं.) भादों के महीने 
की कृष्णषष्टी या छठ । इस दिन स्त्रियाँ पुत्र 
कामना से या पुन्र-हितार्थ देवी की . 
करतीं और श्रत रखती हें । 

ललिता-सप्तमी [संज्ञा सत्री] (सं ) भाद्रमास के 
शुक्लपक्ष की सप्तमी । 4 

ललितोपमा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) वह अर्थालंक[र 
उपमेय. तथा उपमान की सेवा जताने के लिये 


देखो (ल 


पलपाता 
पु.] १-ु 


प्रकारका 


[रा | चरण में नगण, सगण, जगण तथा गुरु, Sa पक 005 2255 
dt : > सम, सम्रान, तुल्य, लॉ, इच शब्दों 
/-लद्का। | तीसरे में नगण, सगणा, सगण श्र चौथे में पक LRN Rea 


व्यवहार न करके ऐसे शब्दों का प्रयोग होता 
` है जिनसे बराबरी, मित्रता, निरादर, ईर्ष्या 
आदि का भाव प्रकट हो। „ 
ललिया+ [सज्ञा पु.] (हिं.) ज्ञाल रंग का बैल 
लली [संज्ञा स्त्री. ] (हि.) १-'लड़की' के प्यार का 
शब्द्‌ | २-दुलारी लड़की । लाड़ली लड़की । 
३-नायिकां या प्रेयसी के लिये व्यार का शाब्द 
प्रेमिका । - * 
ललीतिका [सञ्ञा स्त्ी.](स.) मद्दाभारत के अनु- 
सार एक प्राचीन वीथा | 
'ललाह(# [वि ] (हिं.) [ स्त्री. लौही ] लाली 
लिये हुए । 
लन्ला [संज्ञा पु.] . (हिं.) (स्त्री. जलली] देखो 
लल? 


लन्लो [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) जीभ । जबान। 

लन्लो-चप्पो, लल्लोपत्ती [पत्तो] [संज्ञा स्त्री] 
(हिं.) किसी फो प्रसन्न करने के लिये कही 
जाने वाली चिकनी-चुपड़ी बातें। ठकुरसुहाती | 

लल्हरा+ [संज्ञा पु.](कैश-) एक पौधा या घास | 
जो साग के रूप में काम आता हूँ।. | 

लबंग, लवङ्ग [संज्ञा पु.] (सं.) १-लोंग का वृक्ष 
रेइस वुष्ञकीसूखीकली। 

| लवंग-कलिका, लवङ्ग-कलिका [संज्ञा स्त्री] | 


चिरोंजी झा सगण, जगण, सगण, जगण होता है । ३- ' 
. एक श्रलंकार जिसमें बण्य घस्तु (बात) के 
रधान पर उसका प्रतिबिब चरणन किया जाता 
है। ४-पाइव जाति का एक राग जो ध्रात:काले 
॥| गाया जाता हू । 
iy ितई#+ [संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) देखो 'ललिताई? 
 |रितके [ संज्ञा पु.) (सं.) प्राचीनकाल के एक 
-फद्‌ब द| तीर्थ का नाम । 
' ित-कला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बह, कला जिसके 
ना | | व्यक्त करने में किसी प्रकार के सौन्दर्य की 
लली] (| भ्रपे्ता होती है । जैसे-संगीत, चित्रकला 
हा | ३ थादि । फ्राइन-आर्टास । 
| | हितकांता, ललितफान्ता [संज्ञा स्त्री] (सं.) 
गम हा र र्गा | 


८५ितताल [संज्ञा TS 
ज्ञा पु.] (सं.) संगीत में एक प्रक 
| तार पु.] (सं.) संगीत में एक प्रकार 


| हित [वि.](स॑.) जिसमें सुन्दर पद्‌ या शब्द 
| [सज्ञा पु.] अद्ठाईस मात्रा बाला एक 
९| ४ दे। इसमें १६ और १२ पर बिश्राम होता 
र तवा अन्त में दो गुण रखे जाते हैं । 

ह रंराण [संज्ञ पृ.](सं.) बोद्धों का 'ललितः 
५ पार नामक प्रं | Ps 


ह [ 
र ह पु.] (सं.) प्यार की यपथपी.। 


वे-](सं.) बहुत सुन्दर ।. 
=" [संज्ञा पुः] (सं) सुन्दर नेत्र । बंगला मिठाई । | 

i पा [संज्ञा स्त्री.] (त.) सुन्दर सत्री । hf लबंगादि-चू्, लव 

cE [संज्ञा,पु.](सं ) १-बौद्धशास्त्रानुसार | एक प्रसिद्ध 

मोधि। २-एक बोधिसत्व का नाय । 

जशा सत्री.](सं.) १-रमशी । 


रिणी सरी । ३-कस्तूरी । ४-दुग 


लौंग! र 
लवंग-लता, लवङ्गलता [सज्ञा स्त्री -| 
लौंग का पेड़ या उसकी शाखा । २-राधिका. 
की एक सखी का नाम। ३-पफ प्रकार की. 


` | सवणांतक, लवणान्तक [सज्ञा पु.] (सं.) १- 
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लेवशारज 

सबा नामक पक्ती। ४-जातीफल । ५-लबंगं 
६-ज्वरांकुश नामक तृणा । >-काट ना । छेदन 
=-विनाश । ६-सुरगाय की पूँछ के बाल । 
१०-ऊन । बाल (पशुओं के) । १-रामचन्द्र 
जी के दो पुत्रों में से एक । 

सवश्‌ [सज्ञा पु. ](लं.) १-नमक । २-एक असु का 
नाम । इसे शात्रुष्न ने मारा था। ३-पुराणा- 
सुसार सात समुद्रों में से एक। [वि.] १- 
नमकीन । खारा । र-लावण्ययुक्त सलोना। 
सुन्दर। 

लबणखा।न [संज्ञा स्त्री] (सं.) नमक की खानि । 

सवण-जल [संज्ञा प.](सं.) १-खारा पानी । २- 
वह्‌ पानी जिसमें नमक मिला हो। : 

सवण-जलाध [संज्ञा पु.] (सं.) लवरा-समुद्र। 


-| सवणा [स'ज्ञास्त्री.] (सं.) १-नसक ४ भाव 


या घम । ननकपन । २-लावण्यता । सलोन।- 
पन। 


सवणठ्ण [संज्ञा ¶ ](सं.) ?-शमलोनी या लोनी 
नामक घास | लोनिया[ | २-कुलफा नामक 
सारा । 

सवणाय [संज्ञः पु.] (तं) लबणसमुद्र। * 

सवणत्व [संज्ञा पु.] (स ) देखो 'लवणता?। 


" सवणत्रय [सज्ञा पु.] (छ.) सँधव, विदू और 


सचल इन तीन प्रकार के नमकों का समूह | 
सबणधनु [संज्ञा स्त्री.] (से.) गाय के रूप में 
कल्पित, नमक का ढेर जिसके दान का पुराणो 
में बड़ा माहात्म्य है । , 
लवणभास्कर [संज्ञ। पु.](सं.) वैद्यक में एक पसिद्ध 
चुण का नाम जो पेट की अपच आदि बीमा- 
रियो में दिया जाता है । 
सवणमद [सज्ञा पु.] (स. खारी नमक । 
लवणमेह [संज्ञा पु.] (सं.) सुश्रुत के मतानुसार 
प्रमेह रोग का एक सेद । | 


| लवणयंत्र, लवणयन्त्र [संज्ञा पु.] (सं.) एक यंत्र 


® 


विशेष जो दो मुःहदार बरतन को जोड़कर 

बनाया जाता हे। 22863 2608 

लवणव्ष [संज्ञा १.) (सं.) पुराणोक्त कुशद्वीप के 
हर ] 


Cc 


अन्तरांत एक वर्ष या खंड ।_ 


| सषणग्यापत्‌ [संज्ञ स्त्री-] (सं.) घोड़ों की बहू 


गहरी पीड़ा जो अधिक नमक खाने से होती है. 


' लवण॒सुद्र [संज्ञा पु.] (सं.) खारे पानी का सुद्र | 


लवणाचल [संज्ञा ए.](सं.) पवत के रूप में 
नमक का ढेर जिसके दान का म 


| 
| 
| 


लवशषाशव 
लवार्शय [संज्ञा प.] (पं) खारे पानौ का समुद्र 
सवशासय [संज्ञा पु.] {सं.) हब॒णासुर की वसाई 
मधुपुरी जो मथुरा के नाम से प्रसिद्ध है । 
लबणासुर [संज्ञा पु.] (४.) मधु नामक दैत्य का 
पुत्र जो मधुरा में रहता था आर जिसे शत्रुघ्न 
ने मारा था। 
लवशोतम [ञ्ञ पु.] (सं.) सेधा. नमक । 
सपणोत्था [सा सती] (.) ब्योतिष्मवीवता। = 
लवशोदक [संज्ञा पु.] (सं .) (-बह. पानी जिसमें 
भिल्ला हो । २-खारा समुद्र । 
लब्णोदधि [संज्ञा पुः] (स.) छबण समुद्र । 
सपन [संज्ञा पु.] (सं.) १-काटना। छेदना । २- 
खेत की कटाई । ३-सेत काटने की मजदूरी में 
दिया हुआ अन्न । लौनी । न 
सबमाङ [क्रि. स.] (हिँ) पके हुए झन्न के पौधों 
को खेतों से काटकर एकत्र करना । [वि.] 
` (हि) 'लोनी! । 
सवनाई% [संज्ञा ततरी.] हिँ) ल्ावण्य। सुन्दरता। 
सपनि [संज्ञा रत्री.] (हिं.) १-खेत में अनाज की 


पकी फसल काटने झी क्रिया। २-अद्द न्न ज 
खेल छाटने बालों फो मजदूरी फे रुप में दिया 
जाता(ै। 
लघनी [संज्ञा ख्री.] (हि) १-देखो 'लघनि'। २- 
„ नवनीत । मक्खन । [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) 
शरीफे का पेड़ या फल । 
5 स्त्री.](हिं.) अग्नि की लपट। ध्वाला 
लपलास+ [संक्षा स्त्री.] (हि.) प्रेम की गावर । 
लपली [संज्ञा ख्री.] (सं) १-६रफारेवरी नामक 
त्त झर फल जिसे खाते हैं। २-एक विषम 
बणबृत्त जिसके प्रथम चरण में १६, दूसरे में 
१२, तीसरे में आठ और घौये में २० षणे 
होते Oma 
तवलौन [बि.] (ह) नमय । सल्लीन । मग्न। 
शव लेश [संज्ञा पु.] (सं.) १-अत्यन्त अल्प मात्रा 
२-जरा सा लगाव या.ससग । ५ 
लव्रहर+ [सज्ञा पु.] (दोश-) यमञ्च घालक। 
` जोइघांघच्चे। _ > रु 
रे पी संज्ञा पु.] (हिं) १-अन्न फा दाना जो 
' भूननेसे फूल गया हो | २-तीतर की आति 
डा एक पत्ती जो आकार में तीतर से यहुत 
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र| लेप्पन [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'लक्खन'। 


के | चिपा होने का भाव | चिपचिपाह 
ससा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-केस 
लसिका [सं 


र [ १२०६] 322 क् सा बः र 
त [१ रबर |; इ | 
` बदवलन। द री सिल र | लगाव, नहृटन 
लशकर [संज्ञा पु.] : (का.) १-सेना । फौज । २- क और 2 जे रारयत। ! न | 

सेना की छावनो। ३-जद्दाज पर काम करने | 5 कि ३ (५) का समब ओ 

बाले आदमी । न Ee म से निकलने | तहनद 
लशफरी [बि.] (फा.) १-फोज का । सैत्तिक । २- ब्यवहार निकिता पदार्थ जज 
जहाज पर काम करने घाला । जद्दाजी। गा है । लिम्फ । फ कार्यों में जञ 
[ज से संबंध रखने बाला | [सञ्ञा पु. लर्स 5 बरहा 
सिपाही । सैनिक । २-जद्दाजी आदमी । ३- सीला ही (ह) [स्त्री. लसीत्षी] {- 
जहाजियों की बोली । होम । चिपचिपा । २-सुन [ः 

ह शे 

लशकारना [क्रि. स.] (हिं.) शिकार पकड़ने के :) देलो ठा य 

. लिए 6 कुत्ता को उत्साहित करना । र 3] सा लहसुन! । वि 
लशुन, लशून [संज्ञा पु.] (सं.) लहसुन । be [संज्ञा पु.] (हि) देखो 'लहुन्ि| हैं 
लपन [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'लखन'। ss iE गोल फतह 

हैं। यहद दवा के काम में आते हैं। ज 


लषना [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'लखना? । 

लषित [वि.] (हं.) चाद्दा हुआ । अभिलषित । 

लध्व [संज्ञा पु.] (॑.) १-अभिनयकत । नट । 
२-नचेया। 


लसौटा [संज्ञा पु.] (हिं.) बहेलियों का पॉप दे. 
चोंगा जिसमें बह्देलिए चिड़िया फँसने। लहनी 
लासा रखते हैं । ३ 
सस्टम-पस्टम [ क्रि. वि. ) (देश.) धीरेधी लहद 
किसी तरह से । जैसे-तैसे। ४- 


लस [संज्ञा पु.] (सं.) १-घह गुण अथवा तत्व | सस्त [वि.](सं.) १-क्रीड़ित । २-शोमायुक्त | ड 
` जिससे कोई बस्तु किसी से चिएकती है। १-शियि्ञ । थका हुआ। २-असक्त। य लहमा 
लासा । २-चित्त या मन लगने छी बात । | लस्तप्रत-बहुत शिथिल। - | लहर[ 
साकयेश । { लस्तक [संज्ञा पु.] (सं.) धनुष का मध्यम ` उ 
लसक [संज्ञा पु.] (सं.) नाचने वाला। नचैया। मूठ । ह 2 
नत्तंक। र लस्सी [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) १-बाब । तम] या 
लसकर+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'लशकर! । ` २-दही घोलकर बनाया हुआ एक पेय i 
लसदार [वि.] (हिँ.) जिसमें चिपकने या चिप- ३-देखो “लसी? । यौ०=कच्ची-जासी-अ| प 
काने का गुण हो । लसीला। _ पानी मिला हुआ दू! | डी 
लसना [क्रि. स.] (हि.) चिपकाना। $ [क्रि. | णदेगा [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-्तरियों काइ लप 
अ.] (हिं.) १-चपकना। २-शोभित होना । नीचे का भारा ढॉपने.का- घेरदार पए प्रक 
फबना। ३-विद्यमानः होना । विराजना ) - -- २-इस आकार का कपड़ा. जो स्त्रिया के 


- - के नीचे पहनते हैं | साया | अस्तर! | + 


लसनि# [सज्ञा स्त्री) (हिं) १- रः 2५ 
हा हि विधः | क [सज्ञा रत्री.] (हिँ) १-लद॒क 


मानता । २-शोभित होने की क्रिया या भाव। 


शोमा।छटा। |. या भाव । २-आग. की लट ह 
लेसम [वि.] (देरा.) दागी । दूषित । खोटा । थ्‌ति। ४-शोभा | छनि न ZN 
| लसरका [संज्ञा प.] (हिं.)  ?-संबंध । लगाव | उद्गा [क्रि. अः] (हि) १- र - मुख 
__(ल्षखनऊ)। २-पत्थर आदि पर कोई वस्तु |. सुलगोना। रे-लपकता हद 


_- पीसने के लिए लगाई गई एक रगड़ (राजः 


लसलसा [[वि.] (हि) लसदार। जिपदिपा । ह CE 


| ससलसाना [क्रि. श्र.] (हिँ. चिपद्िषा होना i. oe 


_ ससे युक्कहोना। 


_| ससलसाहट [संज्ञा पु.] (हिं.) लसदार था चिप: [a र 


RE 
` ठग | स्वर । लय । २-अल्पकाल । क्षण । 
।। चाऽ हहृबा-मर-क्षण्‌-भर। 


खगाब।;| दृहृटनात+ [क्रि. श्र] (देरा-) परचन्न । 
स [सञ्ञा पु.] (देश.) कंज नामक कंटीली 


२-प्रबा| माडी । र 
निकलने » तहनदार [संज्ञा पु.] (क.) जो किसी से अपना 
दाथ जि दया हुआ ऋण लेने का अधिकारी दवो । महा- 
फार्यो में < 


जन | > 
बहनों [क्रि. स.] (हिं.) १-प्राप्त करना। २-काटना 


३-ल्लीलना | कतरना । 
[सा पु.] (हिं.) १-उघार दिया हुआ घन 


किस्मत | लहना चुकाना या साफ़ करना-लिया 
हुआ कजे या ऋण दे देना। 
लहगाबदी [संज्ञा पुः] (हिं.) वद वही जिसमें 


कार का 352 है 2 
गेल फलन ऋण लेने वालों कं नाम और रकमें लिखी 
हैं। जाती हैं, रौर जिसके अनुसार वसूली होती 


ह्। 
लहनी [संज्ञा स्त्री] (हिं.) १-श्राम्रि । २-फलमोग 
३-वह अजार जिससे ठठेरे वरतन छीलते हैं 
) पीरेधी। लहर [सज्ञा पु.] (हिँ.) १-ऐक प्रकार का चोगा 
| -ॐंचा लम्वा मंडा । ३-एक प्रकार का तोता 


| का बाँस 


भायुक्त | जिसकी गरदन बहुत लम्बी होती है । 
असक्त। य| लहमा [संज्ञा पु.] (फा.) निमंष। पल । छण । 
| लहर [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-नदी आदि में ऊपर 


उटने वाल्ली-जल की राशि । हिलोर । तरंग | 
२-उमंग॑। जोश । ३-मन फी मौज | ४-रोग 


। तक्र 7 या पीड़ा आदि का रह-रहकर होने वाल। वेग 
एक पेय ४-टेढी तिरछी चाल या रेखा । ६-स्वर का 
-ती- कंप जो वायु में उत्पन्न होता हें । ७-आनन्द. 


डीःउमंग । प-हवा का भोका । ६-महुक। 
लपर । लहर दोना या मारना-रह-रहंकर किसी 
प्रकार की पीड़ा उठाना साँप काटने की लहूर- 


` उधर मुद्ते हुये जाना। - 


ह| पना [कि, अः] (हं.) देखो 'लहर।नाः। 


धारीदार कपडा । - हु ९ 
र [संज्ञा पु.] (हि.) १-लहदर | तरंग | २-मौज 
- आनन्द । ३-नाच या गाना शुरू होने. 

ले सारंगी, तबले आदि की साजों पर बजने 
५ 7 एक प्रकार की घास। 
कि. ध्य.] (हिँ) १-हबां के मों 
शहरों ही र इधर-उधर हिलना-डो 


या मादी रुपया जो मिलने को द्वो । २-भाग्य 


साँप के काटे की बह अवस्था जिसमें मूर्छा 
केयीच-बीच में वह जाग उठता है। लहर- |. 
आना-आनन्द आना । लहर लेना या मोरना- | 
चानन्द भोगना। लहर मारना या दोना-इधर- | 


-लहृर-पहर=सब प्रकार का आसन्द और || 
शहादा [वि.](हिं.) जो बल खाता हुआ गया हो|. 


र [संज्ञा पु.] (हि) एक प्रकार का रेशमी | लह 
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उल्लास में होना । ४-प्राप्त करने की इच्छा से 
श्रधीर होना । ६-दहकाना । भड्कना[। ७- 
शोभितः होना । लसना। [क्रि. स.] १-हवा के 
मोंके में लहरो के समान इधर-र्धर हिलना। 
२-टेढी चाल से चलाना या लेजाना । 
लहरि+ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'लहरः | 
लहरिया [सज्ञा पु] (हिं.) १-लहर के समान 
टेदी-मेढी गई हुई लकीरों की श्रेणी । २-एक 
प्रकार का. धारीदार कपड! ; ३-बह्‌ 
जिसकी रेंगाई टेढी-मेदी लकीरों के रूप में द्दो 
४-जरी के कपड़ों के किनारे पर थनी हुई बेल | 
[संज्ञा ््री.] (हिं.) देखो 'लह्दर'। 
लहारयांदार [वि.] (हिं.) जिसमें लहरिया या 
लहरिया की सी टेढीमेदी लकीरें हाँ । 
लहरी [सः्ञा स्त्री.] (सं.) लहर । तरंग । मौज । 
+[बि.] (हिं.) मनमौजी । आनन्दी । 
सहल [संज्ञा पु.] (!) एक राग । 
लहलह [बि.] (हि.) १-हराभरा। लहदलहदाता हुआ 
२-हए से फूला हुः । प्रफुल्लित । 
लहदलदा [वि.] (हिं.) [स्त्री. लद्दलद्दी] {-लहदः 
लहाता हुआ । हराभरा | २-प्रफुल्ल । ३- 
_ हृष्टपुष्ट। : 
लहलहाना [क्रिः अ.] (हि.) १-हरियात्री पत्नियों 
से युक्त.या हराभरा होना। २-प्रफुल्लित या 
प्रसन्न होता । ३-सूखे पेड़ अयबा पौधे का 
फिर से पत्तियां से युक्त होना । पनपना । 


लहलही [बि.].(हि.) (स्त्री. प्.] देखो लहदलह।' 


लहली+ [संज्ञा (देशः) किसी जलाशय फे 
सूख जाने पर रहने वाली दलदल । ` ` - 
लहसुश्रा+ [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'लसोड।' । - 


लहसुन [संज्ञा पु.](हि.) १-एक पौधा जिसकी जड़ 


गोल गाँठ के रूप में होती है और मसाले के 
काम में आती हे । २-मानिक का एक दोष |. 


लॉक+ [संज्ञा स्त्री] (हिँ) १-ताजी छठी Fs 
र 


'लांगलकी,. लाङ्गलकी त्री.] (सं. लिः 


लांगलिका, लाङ्गलिका 
बाँधने की मोटी रस्सी । २-मारो में निकली 
_ हुई जड़ । 
RE [अव्य.] (हिं.) तक | प्यन्त। | 
लोइदरा+ [संज्ञा पु.] (हिः) देखो रदिला! । 
लहु5-+- [श्रव्य.] (हिं.) देखो 'ललौः । 
लेडुग+ [वि.](हिं.) स्त्री. लदुरी] छोटा। कनिष्ठ 
लहुरा [वि.] (हिँ. [स्त्री. प्र.] छोटी । कनिष्ठा । 
लह [सःज्ञा पु.] (हिं.) रक्त खून । रुधिर । 
लहूलुह।न-खून से तरबतर होना। 
लहू का ष्यासा-भारी शत्रु 
लहर [संज्ञा पृ.] (हिं.) ब्राह्मण । 
लहरा [संज्ञा पु.] (देरा.) छोटे आकार का एक 
` सदावहर वृक्ष । - 


लहेसना+ [क्ि. स.] (रा.) साँचे के पत्तों को 
` »गाभे पर बेठाना। 


फसल ! २-भूस। । ३-कप्तर । कटि । ४- 
माण | मिकदार । ~ 


| लॉकड़ो+ [संज्ञा पु.] (६.) एक देवता। 5 
लाँग+ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ ) धोती का बह भाग | 


.- गो पीछे खोंसा जाता है । काड । 
लॉगड़ो [संज्ञा पु.] (शिं .) हनुमानजी । 


लांगल, लाङ्गल [संज्ञा पु.] (हं) १-इल जिससे 
खेत जोत जाता है । २-चन्द्रमा का अरदधोश्नत. 


आग । ३-रिशन । लिग । ४-ताड़ का पेइ। | 


६-एक प्रकार का फूल । . 


| शांगलक, साङ्गलक [समा प.] (स) इल के , 


कार का पाव. जो भगंदर रोग में गुदा में 
शर्त्रचिकित्सा करके क्रिया जाता है। | 


यारी नामक पौधा.जो जहरीला होता है। + 


- किसान।- 


| लांगलग्रह, लाङ्गलग्रह [साहा पु.] (स) कृषक। | 
| लांगलचक, लाइलचक्र [संज्ञा पु.] (सं) एइ | 


प्रकार का चक्र जिसकी सहायता से खेती. 


सम्बन्ध रखने वाले शुभाशुभ फल जाने जाते 
लांगलध्वज, लाङ्गलघ्वजः [संज्ञा पु.] (8.) 


राम 


हर 


लांगलिकी, लाङ्गजिकी 
` लांगलिकी, लाइलिकी [सज्ञा स्त्री-](स.) कलिः 
यारी। 
स्ांगलिनी, लाङ्गलिनी [स-ज्ञा स्त्री] (सं.) कलि- 
यारी। 
छांगली, लाङ्गली [संज्ञा पु.] (हिं.) १-बलराम। 
२-नारियल। ३-सपे। [सञ्ञा स्त्री.] (सं;) 
१-पुराणोक्त एक नदी का नाम । २-कलियारी। 
३-मजीठ । ४-पिठवन । ५-देखो “लांगलि?। 
ह्यांगलीश, लाड्गलीश [सज्ञा पु.](सं.) एक शिव- 
लिग का नाम । 
लांगलीशाक [सज्ञा पु.] (मं) जलपीपल। 
लांगलीपा, लाङ्गलीपा [सना स्त्री.] (सं.) हलका 
लट्ठा। 
हांगुल, लाङ्गल [सन्ना पु.]8.) १-दुम । पूँछ। 
२-लिग | 
लांगुली, लाङ्गली [संज्ञा पु.] (सं) १-बन्दर । 
5२ _पिठयने। ३-ऋपभ नामक औपध | ४- 
पिठषन। 
लांगुलीका, लाहुलीका [सः स्ी.] (सं) पिठ- 
वन। 


शांगूल [सांज्ञा पु.](स॑.) १-दुम । पूँछ । २-लिंग 

लांगूला [सज्ञास्त्री.] (सं) {-केबोंच। कोख । 
२-पिठवन । 

लांगूली [सतला पु-](स.) बानर । [सिंज्ा स्त्री.] १- 
“ऋषभ नामक ओषध । २-पिठवन । ३-केवाँच 

लॉ [स्च सत्र.] (हिँ.) बाधा । रुकावट । 

शॉपना [क्रि, स.] (हिँ.) १-इस पार से उस पार 
जाना। २-फिसी चीज को उछुलकर पार 
करना । * 


लॉपनी-उड़ी [संज्ञा स्तरी.] (हि) मालखंभ की 
एक कसरत । 

लॉच [स-न रघरी.] (दोश.) रिश्वत । घूस । 
लॉचुल, लात्चूल [संज्ञा पुः](ं.) धान्य । धान 
लांछन, लाञ्छन [सज्ञा पु.] (पं) १-चिह। 

निशान | २-राग। ३-दोप। कलंक । 
साँछना [संज्ञा सत्री.] (हिं.) देखो 'लांछुन' । 
'लां्नितक [वि.] (हिं.) देखो लिंहित! 
 लांढित, लाञ्छित [वि ] (स) जिसे लांछन लगा 
_ हो. । जिसे दोष लगा हो । कलंकित | 
जी [संज्ञा पु.] (देरा.) एक प्रकार का धान । 
संज्ञा पु.] (हिं) लंड । शिश्न। 
लाम्तकज [संहा प-] (ह) जैनियों के 
हे ; 
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लाइक [वि.] (हिं.) देखो 'लायक' । 
लाइची [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'इलायची?। 
लाइटहाऊस्‌ [संज्ञा पु.](अं.) वह स्तम्भ या मीनार | 
जिसकी शिखा पर तीन्न प्रकाश रहता है कि 


लाचातँल [संज्ञा पु.] (रां.) वैद्यक का एक 5 
दाह ओर उवर का नाशक माना जाता है। b हरा 
लाद्घादतल [सूःञ्चा पु.] (सं.) चैद्यक का एक ते i 
जो जीयो ज्वर, राजयच्मा आदि रोगों को दूर 


यह जहाजों को दुर्घटना से बचाने के लिए क वाला और चलवर्द्धक माना जाता| ') ह्शत 
बनाया जाता है । लाचामसाद [संज्ञा पु.] (सं.) पठानीज्ञोध | च 
लाइन [संज्ञा स्त्री.] (अं.) १-कतार। पंक्ति। २- | लाचांप्रसादन [संज्ञा पु.](सं.) लाल त्रोध | र 
सतर। ३-रेखा । लकीर ४-रेल की सड़क । | लाज्षारस [सज्ञा पु ] (सं.) महावर | ER 
५-घरों की बह पंक्ति जिसमें सैनिक रहते हैं | लाचाइत्ष [सञ्ञा पु.] (सं.) १-पलास। २-कोसपन, [ 


६-बैरिक । लैन । ७-व्यवसाय । पेशा । 
लाइनक्लियर [संज्ञा पु.](अं.) रेलगाड़ी के 

वर को दिया जाने वाला वह्‌ संकेत जो यह 

सूचित करने के लिए दिया जाता है कि लाइन 


लाच्षिकि [बि.] (से.) १-लाज्ञा या लाख-सम्बन्धी ° 
२-लाख का बना हुआ । लाखी। गि 


लाच्मण [संज्ञा पु.] (#.) लक्ष्मण की सन्तान। 
लाख [बि.](हि.) १-सौ-हजार । २-बहुत धिष ( 


साफ है, तुम रेलगाड़ी को आगे ले जा सकते |. लाख से लील होना-सम्पन्न से इछ नह | गा 
हो। ड जाना । लाख का घर साक होना-भरपूरा या Se 
लाइफ्‌ [संज्ञा पु. (अ) एक प्रकार का यंत्र जो समृद्ध घर का नाश होना । [संज्ञ सतरी.] (हं) (६ जाग । 
जल में नहीं हृबता, तेरता रहता है और डूबते एक प्रकार का प्रसिद्ध लाल पदार्थं जिसे क्वै "^ 
हुए व्यक्ति के प्राण बचाने के काम आता है । पलास, पीपल आदि के वृत्तों पर कीड़े बनाते र 
लाइफबोट [संज्ञ स्त्री.] (अं.) एक प्रकार की नौका है। २-लाक्ष रंग के वह छोटे-छोटे कीड़े जो ना 
जो समुद्र में लोगों की जान बचाने के काम में उक्त पदार्थ बनाते हैं। न 
आती हे। लाखनाओ [क्रि. अ.] (हिं.) बन्द करने के लिये नये 
लाइबरी [संज्ञा स्त्री.] (अ. पुस्तकालय । ` किसी छेद पर लाख लगाया जाना ककि, |. ॒ 
लाइसेंस [संज्ञा पु.] (श) वह प्रमाणपत्र जिसके | पे] (हं) a ज र 
द्वारा किसी व्यक्ति को अधिकार प्रदान किया | जापती [संज्ञा १.] (हि.) देखो 'लखपती'। 
जाता है । अधिकारपत्र । लाखा [संज्ञा पु.] (ह.) १-एक प्रकार का लाख £ 
लाई+ [स॒ज्ञा सत्री.] (हि) १-धान का लावा । का बना हुआ रंग । २-गेहूँ के पौधों में लगने | न्धा 
२-चुगली । [संज्ञा स्त्री.] (का) १-एक प्रकार | पका रोग। ३-एक प्रसिद्ध मारवाड़ी | ना; 
का रेशमी कपड़ा। २-एक प्रकार की ऊनी ला 
चादर | ३-शराब की तलहट | यौ०-लाई- | ९ एकै [संज्ञा पु.] (हि) देखो लाक्षागह'। हा 
लुतरी-१-चुगली । २-चुगलखोर स्त्री । लाखापती [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'लखपती' | ४ 


लाऊ [संज्ञा पु.] (हि) लोकी । कहू । 


लाखामंदिर [संज्ञा प॒ ] (हि.) देखो "लाचा! || [ 
लोकड़ी [संज्ञा सत्री.] (हि.) देखो 'लकडी' | 


ला-खिराज [चि] (अं) वह जमीन जिस , जनाचा 
लाकिन [संज्ञा स्त्री] (सं.) तांत्रिकों की एक लगान (खिराज) न देना पड़े । ' पाची 
योगिनी का नाम । ला-सिराजी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) बह भूमि जिस | साची 


लाकुच [सज्ञा पृ.] (हिं.) देखो 'लकुच' । पर कोई कर न देना पड़ता हो। 


Be (८ 

लाकेट [सज्ञा पु.] (अं) वह लटकन जो, घड़ी की | राखी [वि.](हिं.) १-लाख के रंग को । रा | का 
या और किसी प्रकार की पहनने की जंजीर में जाल । २-लाख का बना हुआ। [संश्ञा३) | `` 

शोभा के लिए लगाया जाता है। (हिँ.) लाख के रंग का घोड़ा । र 

| लाच्की [संज्ञा त्री. ] (पं) सीता । लाखीणा [संज्ञ। प.] (डि.) लखपंती | रा $॒ के 

| लाचण [बिः] (सं) लक्षण-सम्बन्धी | लक्त॑ण का | शा [सज्ञा स्त्री] द en लख | णाः 

लाचणिक [बि.] (प.) १-ज़िससे लक्षुए प्रकट लगाव | २-प्रम । ar ताः 

हो। २-लक्षण-सम्बधी । ३-लक्षण के रूप लगन । ४-उपांयं । युः i 55 


रवाँग जिसमें कोई ऐं द्रनालिक 
. ६-प्रतिस्पर्धा। प्रतियोगिता | ४० 
ऽ-जादू। टोना । ६-टीका ले 


में होने वाला । [संज्ञा पु.] (सं.) १-बह छन्द 


जिसमें ३२ मात्राएँ ह । २ न 
| २-लक्षण जानते 
बाल! । Fe 


संज्ञा पु.] (सं) लाख का बह घर 
दुर्योधन ने पाँडवों को जला देने की |. 


हि | 
ये कर [क्रि बि.] (हिं.) तक। पर्यन्त ! 
ता है। जे तॉगडर्ट [संज्ञा स्त्री ] (हि). १-शत्रुता। बैर। 
ह ३_प्रततियोगिता । प्रतिस्पर्धा । ३े-नृत्य की एक 
ण 
it क्रिया । 
ना \ द्वागत [सज्ञा सत्री ] (हिँ) बह खच जो किसी 
घ । चस्तु के बनाने था तेपार करने का ब्यय हो । 
ढाम्टि । हज 
Be [गचाळ (क्रि. श ] (हिं.) दृस्ो "लगना? हु 
` [संज्ञा पुः] (हिँ.) (-किसी की टोह में लगा 
९-कोसप रहने बाला व्यक्ति । २-शिकार करने बाला । 
सम्वन्धी शहरी । 
लागि# [अव्य .|(हिं) १-कारणा। हेतु । २ 
न्तान्‌ घाम्ते। लिए। ३-सै। द्वारा । [क्रिः वि.] 
त्‌ धिष (हि) तक पय त। 
अ नरह | तागडिक [बि.] (सं.) १-जिसके हाथ में लाठी हो 
गो या -पहुरा देने वाला । 
(00 भर । लागू [बि.] (हिं.) १-जा लग सकता हो या लग 
३ तन योग्य हो । २-जो लगाया गया हदो या लगाया 
i ज्ञा सके। 
कीड़े जो उ So 
ह लागे+ [अब्य.] (हिँ.) -बागते । लिए | निमित्त। 
sa CF [मंज्ञा पृ.] (स.) हलीमक नामक रागा । 
। [कि लाधव [संज्ञा पृ.] (2.) {-नव्ुता। छोटापन । २- 
कमी । न्यूनता । अल्पता । ३-द्ाथच की सफाइ। 
दी! जी | फरती | ४-नपु सकता | ४-सिरागत्ता । 
; जा आरोग्यता । [अब्य.] (सं-) फुरती से " अल्दी 
MR से। 
में लगने | ताधविक [[ब.](सं.) ९-थोड़ा । २-संक्षिप्त 
मारवाइ। ' ह 
ताधबीक् [सज्ञा स्त्री. ] (हि) शीघ्रता । फुर्ती । 
तागृह'। | पचार [व्रि.](का.) १-जिसका छुछ वश न चले 
पवी विवश । मज़बूर ।.२-ज शारीरिक असमता 
घ के कारण कुछ कर न सकता हो । असमथ 
Bi [क्रि. बि-](हिँ.) विवश होकर । मजबूरी से । 
जिसका ' जाचारी री 
4 पथारी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) विवशता । मजबूरी। 
मे जिस | पाची [संज्ञा स्तरी.] (हिं.) देखो 'इलाय ची? 


षाचादाना [जज्ञा पु.] (हिं.) इलायचीदाना। 

` एाछनः+ [सज्ञा पु.] (हिँ.) दखो 'लांछन' | 

शाज [संज्ञा रत्री.] (हिं.) लञ्जा। शम | हृया । 
लाज रखना-प्रतिष्ठा बचाना । [सज्ञा पृ. ] 
(पे.) १-खस । २-खील धान की | ३-भीगा 
हुआ चावल । 

णाजक [संज्ञा पु.](हिं.) धान का भुना हुआ लावा 

साजना (क्रि. अ.](हिं.) उत्तेजित दोना। शरः 
माना। 


अठमेता 
जञा पुः] 


लन से निकलने बाला माँइ। 

शा-जबाव [त्र] (का) अनुपम । वे-जोइ। | 

सोजेभकत [सज्ञा पु.] (सं.) खोई या लावा ' 

` _ पाया हुआ भात । 
हि मड, लाजमणड [मज्ञा पु.](सं.) लावा पकाः 
फर निकाला हुआ माँड्‌ । 


- सोजपया [सङ्गा स्त्री.] (सं) खोई या लावा उबा | 


[ १२०६ ) 
या शर्म, हो । हयादार । 
लाजता [ संज्ञा सत्री. ] (हिँ.) जाल का पौधा 
नसि छुइमुइ भी कहते हें। 5 
साजर [संज्ञा प.] (का) एक प्रसिद्ध कीमती 
साजवदी [वि.](फा.) लाजबद के रंग का । हलका- 
नीला । 

ला-जवात्र [त्रि.] (का) १-अनुपम । बेजोड़ । 
२-निरुत्तर | खामोश । चुप । 

लाजशक्तु [संज्ञा पु.] (सं.) खोई या. लावा का 
सत्त्‌। 

लाजहाम [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का-द्दोम जो 
प्राचीन काल में होता था जिसमें घान का 
लावा आहुति में दिया जाता था। 

लाजा [सज्ञा स्त्री.] (मं.) १-चावल । २-धान की 

खील । लावा । 

लाजिम [बि.] (अं.) १-आवश्यक ! जरूरी। २- 
उचित | वाजित | मुनासिय । 

लाजिमी [बि.] (हिं.) आवश्यक | जरूरी | 

लाट [संज्ञा पु.] (हिं.) (-बहुत बड़ा ऊँचा और 
मोटा खम्भा । २-इस आकार की कोई इमा- 
एत या घनावट । [संज्ञा पु.] (अं.) १-किसी 
प्रांत या देश का सब से धड़ा शसक । गवनेर 
२-बहत सी ब्म्तुश्रों का बहू विभाग अथवा 
समृह जो एक दी साथ रखा, बेचा या नीलाम 
क्रिया जाय । [सांज्ञा पु.](सं.) १-एक प्राचीन, 
देश | २-इस देशा का निवासी । ३-किसी 
जैन्षनकवाना के बहाव की रोकने के लिए 
बनाया हुआ बाँध । ४-एक अनुप्रास । 

लाटपत्र लाटपणी [सज्ञा पु.] (तं.) दार्चीनो। 

लाटरी [सांज्ञा स्त्री.] (अं.) बह योजना जिसमें 
लोगों को गोटी या गोली उठाकर, उनक 
भाग्य के अनुसार धन वाँटा या कोई बहुमूल्य 
बस्तु दी जाती है। 


लाट+ [संज्ञा पु.] (देश.) १०एक प्रकार के लडू, 
जो भूत हुए. महुओं और तिलों को कूटकर 


बनाये जात हैं । रजुना हुआ महुआ | 
लाटानुप्रास [ संज्ञा पु. ] (म॑) एक सः दा लंकार 

जिसमें शब्दों की पुनसकति तो होती है, परन्तु 

अन्वय में हेरफेर करने से अथ बदल जाता है | 
लाटका [ सज्ञा स्त्री ] (सं.) साहित्य में चार | 
प्रकार की रचनाओं में से एक प्रकार की रचना - 
या रीति जिसमें बेदभी श्र पांचा 
ही रतया का कुछ कुछ र 
| ` जाता है। इसमें थी 


ection, Ha 


लाठी [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) वड़ा डंडा । लकड़ी । 


लाठी-वर्षा [संज्ञा स्त्री.](हिं.) देखो “लाठीचार्ज 
लाइ, लाड [संज्ञा पु.] (हिं.) बच्च 


लाइ-लड़ोता [वि] (हं ) 


| लादना [क्रि. अ.] (हिँ.) १-किसी के ऊपर 
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लाधचा 


लाठी चलना-लाठियों से मारपीट द्दोना। 
लाठी चलाना-लाठी से मारपीट होना | लाठी 
बॉधघना-लाठी धारण करना । 


लाठी-चार्ज [संज्ञा पु.] (हि., ४.) पुलिस आदि 


का भीड न दृटने पर लोगों पर लाठियों र 
प्रहार करना। 


~ 


दः सा 


किया जाने वाल प्रमपूर्ण व्यवहार । 
लाइलड़ा [सज्ञा पु.] (देरा) सर्पे विशेष जे। 
प्रायः वृक्षां पर रहता हैं। 


डला । प्यारा! 
दुलारा । 

लाइला [बि ](हिं ) [रत्री लाइली] जिससे लाइ. 
किया जाय । दुलारा। 

लाड़ा+ [संज्ञा प.] (हिँ.) [स्त्री ज्ञाडी) बर। 
दूल्हा । 

लाडू+ [सज्ञा पु.] (हिं) १-लदड़ू । मोदक । 
२-द क्षिणी नारंगी। 

लादिया [संज्ञा पु.] (दोर ) दृकानदार से मिल. 
हुआ दलाल । 

लादियापन [संज्ञा पु.](ह) { 
२-लाढ़िया का काम । 

लात [संज्ञा स्त्री.] (?) १-पैर | पद । पाँव । २- 
पैर स किया जाने वाला आघात या बार। 
पाद प्रहार पदाघात। लात खाना-१-पदा- 
घात सहना । २-मारखाना। लात चॅलाना- 
लात से आघात करना या मारना। लात 
जाना-दुधारू पशु का दूहते समय दूहने बाले 
को लात मारकर दूर हट जाना | लात मारा 
तुच्छ सममकर त्याग देना । 

लातर+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) पुराना जुता । 

लाद [[संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-लादने की क्रिया या 
भाव । २-पेर। ३-अ्ॉत । अँतड़ी । ४-ढेंकी 
के दूसरे सिरे पर रखा हुआ बोक | लाद 
निकलना-तोंद निकलना । 
यौ०-लादफाद-लादने की क्रिया | 


-धूत्ेता । चालाकी 


सी चस्तुएँ रखना। २-ढोने अथवा ले जाने | 
के लिए वस्तुओं को भरना। ३-किसी के उ 


[संज्ञा ए.] (हिं.) वह्‌ जो 
लादकर एक स्थान से दूसरे स्था 
जाता या पहुँचाता हो। ' 


लादी [संज्ञा स्‍त्री .] (हिँ.) पशु पर प रः 


ID 
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लानंग 
सानंग [संज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार को अँगूर । 


जिस पर गेंद आदि खेलते हैं। 
लान-टनिप्त [संज्ञा प.] (अ॑.) एक प्रकार का गेंद 
का खेल जो छोटे से मैदान में खेला जाता है 
लानत [संज्ञा स्त्री.) (अं.) धिक्कार । भत्सना । 
लानती [संज्ञा पु.] (हिं.) सदा फटकार झुनाने- 
घाला । 
लाना [क्रि. स.] (हिं.) १-कहीं से कोई यस्तु लेकर 
अना । २-उपस्थित करना। सामने रखना। 
३-देना या सामने रखना । क[क्रि. स.] १- 
गाग लगाना । २-लगाना। 
लाने [अव्य.] (हिं.) १-जिसका पता न लगे या 
न हो | २-गुप्त | गायब | 
सा-पता [घि.] (हिं.) १-जिसका पता न लगे या 
न हो । २-गुप्त | गायब । 
ला-परया, ला-परवाह [बि] (अ्र., फा.) १-जिसे 
किसी प्रकार की परवाह या चिता न हो | वे- 
फिक्र । २-पअसावधान । 
ला-परवाही [सज्ञा सत्री.] (अ., फ़ा ) १-वेकिक्रो । 
` ल्ञापरबाह होने का भाव । २-असावधानी । 
ज्ञापसी+ [मज्ञा सत्री.] (हिँ.) देखो 'लपसी' । 
लापी [घ्ि.] (॥) कहने बाला । 
लापु [मज्ञा पु.] (पं) रुदती । 
लावर# (ब्रि.] (हिं.) देखो “लप्रार' 
शादी [म्ना स्त्री. ](अं ) विधायिव। सभाओं आदि 
में यह घाइरी कमरा जिसमें उसके सदस्य 
| बैकर आपस में ब्रानचीत करते और वाहर 
के लोगों से मिलने -जुलने हैं । 
लाम [मज्ञ। पु.] (सं) १-मिलमा | प्राप्तिः । हाथ 
में ग्राना २-उपकार। भलाइ | ३०कारोवार 
'आादि में होने वाला नफा । मुनाफा । प्रॉफिट । 
साभकारक, लाभकारी [बि ] (म॑ ) जिससे लाभ 
होता हो । फायदेमन्द | लाभजनक । 

। लामच्तायिक [संज्ञा प ] (स.) जैनमतानुसार वह 
अनन्त लाभ जो समस्त कमो का नाश हो जान 
पर आत्मा की शुद्धता के कारण प्राप्त होता है 

स्ाभजनक, लाभदायक [बि ल 

कारी। | 


सान [संज्ञा पु.] (अ.) हरी घास का बड़ मैदान | 


जिससे लाभ |. 


[ १२१० ] 
लाभांश [सज्ञा पु.] (सं. किसी व्याप्रार से होने- 
घाले आर्थिक लाम का वह्‌ अंश जो उस 
ब्यापार में रुपये लगाने वाले सत्र हिस्सेदारों 
को उनके हिस्से के अनुसार मिलता है। डिवि- 
डन्ड | 
लाभालाम [संज्ञा पु.] (मं) लाभ ओर हानि। 
प्रॉफिट-एंड-लत | 
लाम [संज्ञा पु.] (हिं.) १-सेना । फीज । ९-बहुत 
से लोगों कां समूह । द 
लॉम बाँधना-१-चढ़ाई के लिए सेना तैयार 
करना। २-बहुत से लोगों को एकत्र करना | 
३-बहुत सा सामान जमा करना। + [क्रि. 
वि.] (हिं.) फासले पर | दूर । 
लामज [संज्ञा पु.] (हिँ) ख़स फी तरह की पक 
. घास | ४ 
लामज्जक [संज्ञा पु.] (सं.) १-लामज नामक दृण 
२-खस | उशीर। 
लामन# [सञ्ञा पु.] (देश.) लहुँगा । 
लामय [संज्ञा पु.] (दोश.) ऊसर भूमि में द्दोनेः 
.._ वाली एक प्रकार की घास । 
लामा [संज्ञा पु.] (तिम्बी) तिब्बत के बौद्धों का 
धर्माचाय | [संज्ञा पु.] (पे दोरा की मापा) 
घास खाने और पागुर करने वांला एक जन्तु 
जो ऊंट जैसा होता है। [वि] (हिं) देखो 
लंबा! | > 
लामी [संज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार का लम्बा 
_फल जिसकी तरकारी वनाई जाती है । 
लाम [क्रि. वि.] (हिं.) दूर। अन्तर पर । फासले 
पर । 


लाय% [संज्ञा स्त्री ] (हिँ.) १-ज्ञपट । ज्वाला । 

२-अग्नि | आग । 2 
लायक [वि.] (अं.) १-उचित.। टीक । २-उपयुक्त 

मुनासित्र | ३-सुयोस्य । गुणवान्‌ । ४-समर्थ 

[संज्ञा पु.} (हिं.) देखो 'लाजक' | 

लायकी [सज्ञा स्त्री.] (अ्ं.) १-लायक होने का 

भाव या धमे । २-सुयोग्यताः। काबिलीयत । 
लायची [संज्ञ स्त्री.] (हिं.) देखो 'इलायची' । 
लायन [संज्ञा प.] (हिँ) बेची या रेहन रखी 
वनत en ml हम 


'.) राजभक्ति। ` 
हू से निकलने वाल 


कि परि 


_ ` प्रकार का पत्ती जिसका गला- नीः 


SM 


जमींदारों ओर रईसों फी एक. ड 
लाड-सभा [संज्ञा स्त्री.] (जर सं.) ज्रिरि 
फी वह शांखा. या सभा जिसमें ल्लु 
और अमीरों के प्रतिनिधि रहते ह 
आफ लाडस | ै क 
es पु.] (हि ) १-बेटा । पुत्र । २-छोडा 
रा बच्चा। ३-प्रिय व्यक्ति। प्री 

कृष्ण का एक नाम । ४-दुलार । लाड | 
प्यार । ६-लार। ७-भुरापन लिये लाल स 

की एक प्रसिद्ध छोटी चिड़िया । इसकी मादा 

को 'मुनियां' कहते हें । ८-चौपायों के मुँह 
-क्काएक रोग । ६-यह्‌ शाब्द आजकल सौ{विः 
यट्‌ रूस, वोलशेविक और बोलशेविक-काति 

के लिए प्रयोग में लाया जाता है। रेड i 
१०-क्रांति का सूचक चिह। रोड । ४ इच्चा। 
चाह । लालसा । [वि ] १-लह भादि के 

-- का। सुख। २-जिसकी आकृति से गुस्सा 
मालूम -दोता है। बहुत अधिक क्रद्ध। ३- 
(चौपड़ के खेल में बह गोटी) जो अपने 
निश्चित स्थान पर पहुँच गई हो और चलम 

के लिए चाल वाकी न द्वो । ४-(चोपड़ के खेल 

` में खिलाड़ी) जिसकी सारी गोटियां बीच के 

. घर में पहुँच गई हों। ५-(बह खिलाड़ी) जो 
- खेल में औरों से पहले जीत गया दो । लाल | 
आँखें निकालना या दिखाना-क्रोध से श्राँखें 
लाल करना | लाल पड़ना या होना-ऋद्ध होना 
लाल पीले होना-क्रोध में भर जाना। लाल | 
हो जाना-गुस्से में होनां। लाल: होगा-(- 
कद्ध होना । २-अत्यधिक संपत्ति पाकर सम्पन्न 

होना-॥ - मर जप 
-यौ०-लाल अंगारा, -लाल.भभूका-जो जलने 
आदि के कारण अंगारों के समान लाल हो 

` गया हो | लाल बिंवं-बहुतः अधिक । [संहा 
पु.] (फ।.) मानिक य। माणिक्य नामक रत्त। 
` लाल उगलना-मीठी और प्यारी बातें बहुना | 
लालअंबारी [संज्ञा स्त्री.|(हिं.) एक प्रकार का पडु 
जिसके बीज दवा केकाम आते है | 
साल-अगिन [सज्ञा प.] (हिं) भूरे 


श संसद 


__ सर्द ददोता है। ` 
जाल-आल [संज्ञा पु.] (हिं.) 
लाल-इलायची [संज्ञा 
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चद | हाथ (१२११) हावर k 


50 लालच [संशा ५.] (हैं) इथ पाने की बहुत | [सज्ञा पु.] (हिँ.) १-एक प्रकार का लार गिरना । २-मकड़ी का जाला । 
अधिक शौर अनुचित इच्छा । लोभ । लालच पक्षी जिसका शिकार किया जाता है । २-गुल | लालिक [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मैंस । 


| संसद्‌ कली उन्पल्न के 

मेदा देना-किसी के मन में लालच उत्पन्न करना! मखमली नामक पौधा | ३-मयूरशिखा । लालित [्रि.] (सं.) [स्त्री. लालिदा] १-जिसका 

हाउह- ल्ञाल-चकवी [संज्ञा पु.] (डि.) मेंसा । लालमूली [स-्ञा सत्री.] (हिं.) शलजम । लालन हो । दुलार । प्यारा । २-जो पालापोसा 
` लालचद्ा+॑ [वि-](हिं.) लोसी । लालची । लालरी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'लालड़ीः । गया हो। 


लाललाडू [सञ्ञा पु.](हिं.) एक प्रकार ढी नारंगी | लालित्य [संज्ञा पु.](8.) ललित का माव । सौंदर्यं 
जो दत्षिण-भारत में होती है । सुन्दरता | मनोहरता । 

लालशक्कर [सङ्का सत्री.] (हिं.) खाँड़ । [संज्ञा स्त्री.] (सं) लाली। अरणता। 

लालस [बि.] (सं.) ललचाया हुआ | लोलुप । ललाई। ठ 

लालसफरी [संज्ञा पु.] (हिं.) अमरूद । लाली [सःन स्त्री.] (हिँ.) १-लाल होने का भाव 

लालसमुद्र [सजा इ. (हि) खो 'लक़सागए। |. एवा कि । इत २ हुई 

लालसर [ संज्ञा पु. ] (हिं.) एक प्रकार का पक्षी | सु । ४-आसाम की एक नर्दी ५। 
जिमका सिर और गर्दन लाल होती है । 


, लालील [संज्ञा पु.] (सं.) श्चग्नि। आग । 
लालसा [स॒ज्ञा स्प्री.](सं.) १-कुछ पाने की बहुत | लालुका [सज्ञा स्त्री.) (स) एक प्रकार का द्वार 
इच्छा । उरकट अभिलाषा । लिप्सा। २- { 


प Os _जो गले में पहना जाता है। 

पद व स्त्री की अभिः | लाले [संज्ञा पु.] (हिँ.) लालसा | अभिलाषा । 

लावा व [ वि किसी चीज के लाले पड़ना-झप्राप्य यस्तु के - 
लालसाग [सज्ञा पु.] (हिँ.) मरसा नामक साग | आमाव में उसके लिये बहुत तरसना । 
लालसागर [संज्ञा पु-] (हिं.) भारतीय: मद्दासागर | ज्ञान 

का वह माग जो अरय और अफ्रीका के मध्य 
में पड़ता है और स्वेज नहर तक फैला है। 
लालसिखी+ [संज्ञा पु.] (हि) सुगा । अरुणः 

चूड । 


ल्ञालयाँच [संज्ञा पु.] (डिं.) ठोता | शुक। 
लालची [वि] (हिं.) जिसे बहुत अधिक लालच 


ह्ो। 
हालचीता [संज्ञा एु.] (हिं) लाल फूल का चित्रक 
या चीता। 
'शालचीन [संज्ञा पु.] (हिं) साम्यवादी चीन देश 
लालवीनी [संज्ञा पु.] (हिँ) एक प्रकार का फू 
ह्र्‌ । 
लालटेन [स शा स्त्री.] (अं. लोन्टने) प्रकाश का 
ब्रह आधार जिसमें तेल छीर वत्ती रहती है 
कर जिसके चारों कोर गोल शीशा क्लगा 
होता है। 
लालड़ी [संज्ञा पु.] (हिँ.) एक प्रकार फा नगीना 
जो छाल रंग का होता है। 
लञालदाना [संज्ञा पु.] (हिँ-) पोरते झा लाल रंग 
का दाना । ८ 
लालन [संज्ञा पु.] (सं.) प्रेमपूर्वक बालकों फो 
प्रसन्न करना | लाड । [संज्ञा पु] (हिं.) १: 
प्रिय पुत्र | २-कुमार। चालक । (क्रि. चः] 
(हिं.) लाइ या प्यार करना । [संज्ञा स्त्री.] 
` (दश) चिरौँजी। पियाल। 
लालना# [क्रिः स.] (हिँ.) लाड या-दुलार करना 
लालनीय [वि.](8.) दुलार या प्यार करने योग्य 
लाल-पानी [संज्ञा पु.] (हिं.) शराब । मदय । 
छालपिलका [सज्ञा पु.] (हिँ) लाल रंग का एक 
प्रकाश्का कबूतर 
लापा [संज्ञा पु.] (हिँ.) छुम्हडा। 
लाज्बुभभकड़ [संज्ञा पु.] (हिं.) बातों का अटः 
` फलपरुचू और सूखतापुण मतलब लगा: 
या अनुमान करने चाला |.“ 
लाजबेग [सःज्ञा पु.] (हिं.) १-एक प्रकार क| परः 
चाला डीड जो लाल रंग का होता- है।२- |: 
. - मुसलमान भंगिया के पक फल्पित पीर का 
नामः eo a 
ˆ लालवेशी [संज्ञा पु.] (हिँ) लालबेग. पीर का 
` ` -धनुयायीः। भंगी ।-मेहतर। . = = = : 
. शालभरंड़ा [संज्ञा प.) (हिँ) एक प्रकार का घोटा 
._ -` -आदजिसके घीजों से तेल निकलता है। 
-समलघन [संज्ञा पु] (हिँ.)  १-त्रीकृप्ण । २-7७: 
~~ अकारका तोता। ०० | 
-लालमिर्च [संहा सत्री.] (हिं) देखो “मिच! 


_लाउमी [संज्ञा घु.] तरबूज।' - 
र शालह हा 5०८22 7६०8 (हि 


लालसिरा [संज्ञा स्त्री] (हिं.) एक प्रकार की लाल 
सिर बाली ब्रत्तत। | 
लालसी# [बि.] (हिँ) लालसा या इच्छा रखने 
बाला । न 
लालसीक [सज्ञा पु.] (सं) गिलगिला | 
साल-सेनां [संज्ञा स्त्री.](हिं.) १-क्रांतिकारी सेना 
- २-बोल्शेंविक सेना । _ ३-सोवियट रूस की 
लाल मंडे चाली) सेना । रेडआमी । ` 
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लावनता 
या रंजक देने फे लिए तैयार हो | [संज्ञा पु.] 
(सं.) तोप में बत्ती लगाने वाला | तोपची । 
लावनताओई [संज्ञा रत्री.] (हिं.) अत्यधिक सुन्द्र- 
रता | खूबसूरती । 
' लावना% [क्रि. स.](हिं.) १-लाना | २-लगाना। 
स्पर्श करना । ३-जलाना । आग लगाता । 
लावनि [संज्ञा 'त्री-] (हिं.) सौंदर्य । लावण्य। 
सुन्दरता । 
लावनी [संज्ञा स्त्री.] (दोश.) एक प्रकार का छन्द 
जो प्राय: चंग बज्ञाकर गाया जाता है । 
नौ-ववाली [संज्ञा पु.] (अं.) १-बे-फिक्र । २-वह्‌ 
जिससे विचार धार्मिक दृष्टि से बहुत ही 
स्वतंत्र और उच्छङ्कल हों । [संज्ञा स्त्री.] १- 
अब्रिचार। २-लां-परवाही । उपेक्षा। [वि.] 
१-आवारा । २-ला-परवाह्‌ । 
लाव-लश्कर [संज्ञा पु.](फा.) बह सेना जो सदल- 
| ह सर सब प्रकार फे सेनिक स।मानसहित 
हो। . 
ज्ञा-पल्द [वि ] (फा.) संतान-रद्वित। उसके कोई 
लड़का-ब।ल।.न हो। 
ला-यल्दी [संज्ञा सत्री.] (फा.) निःसंतान होने का 
भाव या अवस्था । 
साता [सज्ञा पु.](प) लावा नाम का पत्ती । (हिं) 
कु धान, ऽबार, रामदाने आदि के दाने जो भूनने 
पर फूल जाते हैं । खील । लाई । (अरं.) राख 
पत्थर और धातु आदि मिलाहुआ बह द्रव 
पदाथ जो प्राय: ज्यालाभुखी परव॑तों के मुख 
/ से विस्फोट होने पर निकलता है । 
| सापाचे [संज्ञा पृ.) (मं.) एक प्रकार का धान । 
लावाणक [मंज्ञा पु.] (/.) एक प्रकार का घान। 
सावापर्छन [मज्ञा १.](6.) हवन और सप्र- 
पदी के बाद होने बाली विवाह की एक रीति 
जिसमें यर के श्रागे कन्या को खड़ा किया 
जात। है उसके हाथ में पक्र डलिया दी जाती 
है । कन्या फा भाई उसी डलिया में धान का. 
. लावा डालता हि 
ला-ारम [संज पु.](अ॑.) (-बह व्यक्ति जिसका 
कोई वारिस या उत्तराधिकारी न हो | २-वह 


[ १२१२) 
मंटक। [संज्ञा पु ](स.) जूस । रसा। शोरवा 
[संज्ञा ५.] (?) उस ड़ के दोनों कोने मल 
पाल याँधने के लिए मस्तूल में लटकाते हू । 
लासक [संज्ञा पु. ](ं ) १-मोर । सयूर | २-नत्तक। 
नाचने वाला । ३-मटका । घड़ा । [बि.](सं.) 
चमकने ब्राला। र 
लासकी [संज्ञा सत्री] (सं.) नाचने वाली स्त्री । 
लासन [संज्ञा पु.] (अं. लेशिंग) जद्दाज बांधने का 
मोटा रस्सा । 
लासा [संज्ञा पु.](हिं.) (कोई लसदार या लसीली 
चीज़ । २-वह्‌ लसदार पदाथ जो बहदलय 
चिडिया फँसाने के लिए उनके परां में लगाने 
के विचार से बनाते हें। ३-किसी को जाल 
या फंदे मे फॅसाने का साधन । लासा लगान।- 
किसी प्रकार क, ज्ञालच या घोख। देकर फॅसान। 
लाता होना-पीछा न छोड़ना । 
लासानी [ब्रि ](अं.) अनुपम। बे-जोढ़ । भरद्वितीप 
लासि [संज्ञा पु.] (हिँ. देखो 'लास्य'। 
लासिका [संज्ञा स्त्री] (सं.) नाचने बाली स्त्री। 
नतकी । 
लासिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) नाचने बाली स्त्री । 
लासी [संज्ञा प्वी ](दोरु.) गेहूँ डी उपज को हानि 
पहुँचाने वाला एक प्रकार का कीड़ा जो जू. 
जैसा होता हे । [सञ्ञा स्त्री.] (हिं.) देखा 
'लस्सी?। 
लासु [संज्ञ। पु.] (हिं.) देखो 'लास्य'। 
साम्म [सज्ञा भ्घ्री.] (सं.) (-नृत्य्र । नाच । २- 
शृङ्गार आदि कोमल रसों का उहीपन करने 
चाला कोमल तथा स्त्रियों का स। नृत्य । 
सासयक [संज्ञा पु.] (सं ) नृत्य ¦ नाच । 
लास्या [सज्ञा स्त्री] (२ ) नाचने बाली स्त्री । 
लाह% [संज्ञा स्त्री.) (हि.) लाख | चपड़ा । 
[सज्ञा पु.] (हिं.) लाम । नफा । [संज्ञ। त्री ) 
. (१) चमक । दीप्ति । 
लाद्न [स-्।१ ] (देश.) {-मद्य खीं बने के बाद 
बचा हुआ महु! । २-वह खमीर जो जूमी 
ओर महुए को मिलाकर उठाया गया हो । ३- 
किसी पदार्थ या प्रकार का खमीर | ४-गाय के 
व्याने पर दिया जानें वाला काढ़ा । ५-अना/ज़ 
ढोने की उंजरत । 


लिंगांकित, | 
पहला शब्द जिसका प्रयोग मुसलमान लोग 
प्राय: भूत-प्रेत आदि भगाने अथवा छः 
प्रकट करने के लिए करते हैं । ् 
अर के सिवा बाप भय 
इश्वर के सिवा और किसी में कोई सामर्थ्य 
नहीं । लाहील पढना-१-उपरोक्त पद का 
उच्चारण करना । २-अत्यधिक 
करना । 
साह्वा [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) उल्लू नामक पक्षी । 
लिंग, लिङ्ग [संज्ञा पु.] (ल.) १-चिह । निशान। 
लक्षण । २-पुरुष की गुरप्तेद्रिय । (शन - 
३-शिव की इस आकार फी झूसि। ८. 
व्याकरण के अनुसार वह तत्व जिससे पुरुष 
ओर स्त्री के भेद का पता लगता है। ४-वह्‌ 
जिससे किसी वस्तु का अनुमान हो। साधक 
हेतु । ६-सांख्य के मतानुसार मूल प्रकृति। 
ऽ-मीभास मछ: लक्षण जिनके अनुसार 
लिंग का निणेय होता हैँ । वह इस प्रकार हैं- 
उपक्रम, उपसंद्ार, अभ्यास, अपूबंता, थर्थवाप 
खौर उपपत्ति । प-अठारह पुराणों में से एक । 
लिंगक, लिङ्गक [सज्ञा पु.] (सं.) कैथ या कपित्य 
का पेड़ । 
लिंगजोत्री, सिङ्गजोग्री [ संज्ञा पु. ] (हि) एक 
विशेष प्रकार से गदा हुश्रा शिबलिग। 
ज्योतिलिश । 
लिंगदेह, लिडदेद [संज्ञा ए} (स.) हूर 
लिगनाश, लिङ्गनाश [सज्ञा पु.] (स) १-१ 
चान क चिल्ल को नाश | अंधकार । तिमित । 
२-आंखों का एक रोरा। . 
लिंगपुराण, लिङ्गपुराण [संज्ञा पु.] (ं) अटार६ 
पुराणो में त एक जिसमें शिव का माहात्म्य 
पं और लिग की पूजा की महिमा का यान है। 
लिंगविपर्यय, लिङ्गविपय य [ज्ञा पु ) (8) लिंग 
परिवतन । 
लिंगवधिनी, लिङ्गवर्धिनी 
चिचड़ा । अपाम!रग । 
लिंगतरस्ति-रोग 
, ऐेगा। लिन 222 
लिंगवान, लिङ्गवान [संज्ञा पु.] (४.) (| 
वाला। जत्तण वाला । २-शैव लागों का लि 
यत नामक संप्रदाय । SRS 
लिंगइत्ति,-लिङ्गवृत्ति [सज्ञा पु.] (स॑.) 
बाल । आडंबरी । 2 


[संज्ञा सत्र || ६६ ) 


[संज्ञा पु] (सं ) लिगाश नामक | 3 
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[हंगाम लिज्ञाग्र 
लिंगाग्, लिङ्गाग्र [संज्ञा पु.] (सं.) लिंग का अगला 
भाग । ; 
जिगानुशासन, लिङ्गाइुशासन [संज्ञा पु.] (सं.) 
व्याकरण के वे नियम जिनके द्वारा शब्द के 
[गों का ज्ञान प्राप्त होता है । 
लिंगायत, लिङ्गायत [संज्ञा पु.] (सं.) एक शैव- 
संप्रदाय जिसका प्रचार दक्षिण में बहुत है। 
तिंगारचन, लिङ्गाचन [संज्ञा पु.] (स) -मद्दादेवजी 
की विडी की पूजा । 
लिंगिनी, लिङ्गिनी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-पंच- 
गुरिया नामक लता । २-बह स्त्री जो बहुत घर्मे- 
ध्वजी बनती है । 
लिंगी, हिक्घी [संज्ञा पु.] (सं) १-चिह वाला । 
निशान वाला । २-आडंबरी । धर्मध्वजी । ३- 
हाथी । 
लिंगेंद्रिय, सिङ्गेन्द्रिय [संज्ञा पु.] (सं.) पुरुषों की 
` मुत्रेंद्रिय । 
सिंट [संज्ञा पु.] (्रं.) तूतिये में रंगा मुलायम 
कपड़ा जो घाव पर मरहम लगाकर बाँधा 
जाता है । 
लिंपाक, लिम्पाक [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्रकार 
का नीबू | २-खर | गदृहा । 
सिफ [संज्ञा पु.] (अं.) शीतला का चेप जो टीका 
लगाने के काम में आता है । 
हिंदी का एक संप्रदानकारक का, चिहण जो 
किसी शब्द के आगे लगाकर उसके निमित्त 
किसी क्रिया का होना सूचित करता है । 
लिकिन [सःज्ञा पु.] (देश) एक प्रकार की बड़ी 
चिड़िया जो मटमैले रंग की होती है ! 
लिकुच [संज्ञा पुः] (सं.) बड़हर का पेड़ । लकुच। 
'लिवका [संज्ञा रत्री] (स॑.) जूँ का अंडा । लीख 
हिवखाड़ [संज्ञा पु.] (हिँ) बहुत बड़ा लेखक 
(व्यंग्य) । 


NN ७ 


सिकिविडेट्र [सज्ञा पु} (अं.) वह अधिकारी 


८5. 


लिए 


N 


लिक्विडेशन [सज्ञा पु.] (अं.) सम्मिलित पूजी 
से चलने बाली कम्पनी अथवा फस कां कार 
चार बन्द्कर उसकी संपत्ति से लेहनदारों का 
देना निपटाना और बची हुई रकम को हिस्से- 
_ दारों मे बाँट देना । र र 
'लिचा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-जूँ. का अंडा | लीख | 
लत २-एक सूक्ष्म परिमाण | 


लेख । २-दस्तावज | ३-लिखित पत्र। | 

. लिखक्-पढ़त होना-लिखापढी होना। 
लिखधार# [ संज्ञा पुः ] (हिं.) लिखने वाला । 
~ लेखक | 5 


"लिखन [सजग स्त्री] 


_ या लेख | २-भाग्य या कमे की रेखा । 
लिखना [क्रि, स.] (हि) १-कलम ओर स्याही 


लिखत [संज्ञा सत्री] (हि.) _ १-लिखी हुई बात | च्छ र 


= [१२१३ ] 


से अक्षरों की आकृति बनाना । लिपिबद्ध 
करना । २-चित्रित या. अंकित करना । चित्र 
बनाना । ३-पुस्तक, लेखे या काव्य आदि की 
रचना करना । किसी के नाम लिखना-यह 
लिखना कि अमुक वस्तु किसके जिम्मे है। 
लिखना-पढना-विद्योपार्जेन करना । लिखापढा- 
शिक्षित | ः 


लिखनी+ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) कलम। 

लिखवाई [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) देखो 'लिखाई? । 
लिखवाना [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'लिखाना? | 
लिखवार# [ संज्ञा पु. ] (हिं.) लिखने वाला । 


लेखक'। 


लिखाई [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.)) १-लिखने का कार्य 


या भाव । २-लिखने का ढंग । लिखावट ! 
३-लिखने का पारिश्रमिक । ४-लेख । लिपि। 
लिंखाई-पढ़ाई-विद्योपाजेन। 

लिखाना [क्रि- स.](हि.)१- लिपिबद्ध कराना | २- 
दूसरे से लिखने का काम कराना । लिखाना- 
पढ़ाना-शिक्षा देना । 

लिखापदी [संज्ञा स्त्री] (हिं. १-पत्र व्यवहार 
२-लिखने और पढने का काम । रे-किसी बात 
या व्यबहार का लिखकर निश्चित और 
होना । हू 

लिखावट [साज्ञा स्त्री.](हिं.)१-लिखने की क्रिया 
या भाव। २-लिखे हुए अक्षर आदि । २- 
लिखने का ढंग । लेखग्रणाली । लेख-शेली | 

लिखित [बि.] (ं.) १-लिखा हुआ । अंकित । 
२-जो लेख या लेख्य के रूप में दो । डॉक्यू- 
मेंटरी । [संज्ञा पु.] १-लिखी हुई बात या 
लेख । २-लिखी हुई सनद । प्रमाणपत्र | शै 
एक स्मृतिकार ऋषि । 

लिखितक [संज्ञा पु.](हिं.) एक प्रकार के प्राचीन 
चौखूटे अत्तर जो मध्य एशिया के शिलालेखों 
में पाये गये हें! ० 

लिखेरा, लिखैयां [संज्ञा पु.](हिं.) लिखने वाला 
लेखक । 


लिख्या [संज्ञा रत्री:](स-) १-जू का अंडा । लीख | 


२-एक परिमाण। 


लिगदी [संज्ञा स्त्री.] देर.) छोटी और कंमजोर | 


लिगु [संज्ञा प.] (स) १-मल। २-मूखं । ३-सरग 


|| लिपिक [सज्ञा पु.] (सं.) १-लिखने षाला। २- 


-लिपिशाला 
लिटाना [क्रि. स.](हिं.) दूसरे को लेटने में प्रदृत्त 
_ कराना 
लिट्ट [संज्ञा प.] (देरा.) स्त्री. लिट्टी] बह मोटी 
रोटी जो बिना तवे के आग पर सेकी जाय! 
_बाटी | अंगाकड़ी । 
लिठार [संज्ञा पु.] (देशा. एक प्रकार का पकवान 
रे जो नमकीन होता है। 
लिडारे [संज्ञा प.] (देश.) गीदड़ । [वि.] डरः 
पोक । कायर। 
लिडोरी [संज्ञा स्त्री.] (दे श.) अनाज के बे दाने 
.. जो पीडने के पीछे बाल में लगे रद जाते हैं। 
लिपटना [क्रि. अ.](हिं.) १-चारों ओर से घेरते- 
हुए सरना या लगना। २-गले लगना। आलि- 
रान करना । ३-काम में पूरी मेहनत से लगना 
 ४-चिपकना। ` i 
।सपटाना [ क्रि. स. ] (हिं.) १-संलग्न करना । 
चिपटाना । २-आलिंगन करना । गले लगाना 


लिपड़ा [सज्ञा पु.] (देरा.) कपड़ा । [वि.] लेई- 
सा गीला और चिपचिपा। कं 
लिपड़ी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-लेई-सा गीला | 
र ओर चिपचिपा पदार्थ । २-देखो 'लिबड़ी?। 
लिपना [क्रि. अ.](हिं.) १-लीपा या पोता जाना। 
२-रंग या गीली वस्तु का फेल जाना। यौ०- 
„ लिपापुता-साफ-्सुधरा । 4 
लिपवाना [क्ि. अः] (हिँ) लीपने का काम किसी ' 
से कराना। 
लिपाई [साज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-छीपने की क्रिया, 
भाव या मजदूरी। २-दीवार या भूमि पर 
_ घुली हुई मिट्टी आदि की तह फलाना । 
लिपाना [क्रि. स.] (हिं.) १-रंग या किसी गीली 
बस्तु की तह चढवाना । पुताना । २-घुली हुई 
मिट्टी गोबर आदि का लेप फराना। 
लिपि [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-अन्तर बर्णों के अंकित 
चिह्न । २-वणमाला के अत्तर लिखने की कोई 
प्रणाली । करे बटर ३-लिखी हुई बात । लेख। 


~ 


कार्यालय आदि में लिखा पढी का काम करने 
__बाला। लेखक | बलके) | Bo 
| लिपिकर [संज्ञा पु.] (सं) लिखने वाला। लेखक । 


' लिपिका [संज्ञा स्त्री. ](सं.) लिपि। लिखाचट । ` ठ 
लिपिकार [संज्ञा पु.] (सं) लेखक । लिख 
| लिपिज्ञ [बि-] (सं.) शुद्ध और सुन्दर लिने 


ला ro हि उम8 र 
लिपितद [वि.] (सं) लिखा हुआ । लिखित 
| लिपिशाला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बद इश 


हि्पिसज्ा | 
लिखना सिखाया जाय । पाठशाला । 

लिपिसज्जा [संज्ञा सत्री.] (सं.) लिखने ढी रु।-मी 

लिप्त (वि) (हं.)१-लिपा या पुहा हुषा | चित 
२-फाय में लगा हुआ | खूब तत्पर! लोन ! 

लिप्तक [स क्षा पु.] (सं) दिप का बुझा तीर। 

लिप्तहस्त [बि.] (8.) जिसका हाथ रुधिर से 
लंतपथ हो । 

लिप्ता [स'ज्ञा रत्री.] (सं. अ्योतिष के अहुसार 
फाल का एक मान | 

ल्त्प्सा [संज्ञा स्त्री.] (सं) ल्लोभ । लाच । चाद । 
पाने की इच्छा। 

४ लिप्मु [सञ्ञा पुः] (स.) प्राप्ति की इच्छा व!ल।। 

| _ लोभी।वोलुष। 

` लिपयुता [सन्ञास्तर.] (सं.) पाने की इच्छा । 

. लिफाफा [ सहा पु. ] (फा.) १-कागज का घह 

चौकोर घर या थैली जिसके भीतर चिट्ठी या 


डागज-पत्र रखकर भेजेजाते हैं । २-दिख।वटी 

तड़कभड़क । आइंघर | लिफाफा खुल जाना- 

१-असली रूप प्रकट होना। २-भेद खुल 

जाना। लिफ़ाफ़ा घदलना-भड़कीली पोशाक 

पहनना। 

लिफ़ाफा पमाना-१-ठाटषार वनाना । २-आडं 

a घर करना । 

. लिपडना [्रि. अ.](हिं.) हीचड़ दि में लथपथ 
ब होनः। | क्रि. स.] कीचड़ धादि में लथपथ 

| ; 


फरना।. 
लिबड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) कपड़ा-लत्ता | 
/ लिबड़ी-बरताना [संज्ञा पु.] (हिं.) साधारण या 
तुच्छ गृहस्थी श्रथवा निर्वाह का सब सामान- 
सारी सामग्री. या झसधाब । तुच्छतासूचक। 
लिबरल [वि.] (श॑) उदार नीति चाला। [स्लो 
इ'गरसेड का एक राजनीतिक दल जिसकी नीति 
अधीनस्थ देशों की व्यवस्था फे सम्बन्ध में 
. शौर दूसरे राज्यों के साथ व्यवहार रने में 
उदार कट्ठी जाती है । = 
लिबास [सज्ञा पु.](अ.) पहनने के चस्त्र। पोशाक 
` सिबिंकर, लिब्रिकर [स्चा पु.] (सं) प्रतिलिपि. 


ल की नकल करनेषाला लेखक | नकल-| | 
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[ १२१४ ] 


लिवाना [क्रि. स.] (हिं.) १-लेने का काम बूसरे 


कराना 


से फराना । २-छाने का फाम दूसरे 
लिवालाना-साथ ले आना । 
लिवाल [सज्ञा पु.] (हिँ) लेने बाला । खेदाल । 


लिवैया+- [वि.] (हिं.) लेने वाला या लिवा ले- 


जाने वाला । 
लिष्व [सज्ञा पु.] (सं.) नचेक। नपय 


_ 


Fi 


लिसोड़ा [संज्ञा पु.] (हि.) एक मकोले के आकार 


का वृत्त जिसके बेर के बरावर के झज गुच्छे 
के रूप में लगते हैं । 
लिस्ट [संज्ञा सतरी.] (अ.) तालिका । फेहरिश्त । 
लिह [स्ञा घु.] (पं. १-चाटने की क्लिया। २- 
घुसक-चुसककर एना । [वि.] घाइने बाला! 
लिहाज [संज्ञा पु.] (श्र.) १-व्यवहार .अथवा 
बरताव सें किसी बात या व्यक्ति का झाद्र- 
पूण ध्यान । मुलादिजा । २-शीलसंकोच । ३- 
सन्मान या मयादा का. ध्यान । ४-लाज़ 
शर्म | हया । श-पच्षपात । तरफद्‌ःरी । 
लिहाज उटना या रटना-लिद्दाज न रहना । 
लिहाड़ [वि.] (देश.) १-नीच । गिरा हुआ । २- 
निकम्मा । खराब । , 
लिहाड़ी+ [संज्ञा स्त्री.] (देश.) १-उपहास । २- 
निंदा | लिहाड़ी लेना-१-उपहास था ठट्ठा 
करना । २-निदा करना । 


लिहाफ [संज्ञा पु.] (अ) जड़े के दिनों में छोदेने 


का एक प्रकार फा फुई भरा दोहरा कपड़[। 
` भारी रजाई 


लिहित [वि.] (हिं.) चाटता हुआ । 
लीक [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-लकरोर । रेखा । २- 


गहरी पड़ी हुई लकीर। ३-उह लडीर जो 
गाड़ी के पहिये से पढ़ती है। ४-चलते-चलते 


बना हुआ रास्ते का निशान । ५-प्रतिष्ठा । ६- |. 


` बँधी हुई मर्यादा या क्रम । लोकनियम । ७- 
प्रधा । चाल | ८-सीमा। हृद्‌ । ६-कलंक । 
लांछुन। लीक करके-इस बात की हृद प्रतिज्ञा 
करके कि ऐसा ही होगा। लीक सींचना&- 

१-किसी बात का दृढ़ और अटल होना। २- 

मयादा या साख वँधना। लीक खींचकर- 


र : र ० + 
ृढ्दापूवक । जोर देकर. | लीक परकड़ना-पगड़ंडी 


परहाना। ` 


रे | 
लीगलरिमैंन् सर [संज्ञा पु.] (भ ) बह्‌ अधिकारो 
जो सरकार फे कानूनी क्ागज-पत्र एह है. 
(इनका दर्जा एडबोकेट-जनरत्त के बाद होल 
दै । इना शाम सरकारी मामले मुकदमे & 
के कर रखना जर तैयार ढरन। है) । 
रशि [वि.] (#.) लीग छा। [संज्ञा 
सदस्य । dn आश 
लील [विः] (दे श.) १-इुस्त । भासी । ९- 
| १ऊब्या । ३-जलए पीछा न छोड़ने दीला 
४-जिसका लेनदेन ठीक न हदो । 


लीची 


po) एक साबार बृष 
Eh का फले मीठा दता है i 
ल्ीकी [सत्ता त्री.] (दे रा.) १-नताने पर उच 
के साथ छूटी हुई सैल की बत्ती। २-बड्‌ 
यूदा या रेशा जिसका रल निचोड़ लिया हो 
की सीटी [वि.] १-नीरस । २-मिकम्गा। 
| साइर्‌ [संशा पु.] (अं.) अगुञा । मुखिया । मेल 
लीडर-्ोंफ-दी-दाउस [संज्ञा प.(४.) संसद था 
व्यवस्थापिका-सभा फा मुखिया जो प्रधान 
गन्त्री या सन्त्रीमंडता का बड़ा सदस्य विष 
कर स्व॒राष्ट्र सदस्य होता है और जिसका फाम 
विरोधी पक्ष को उत्तर देना ठथा सरकारी 
= कामों का समर्थन करना होता है। | 
सौरी [सज्ञा पु.] (तर, लीड.) (-हीडर होवै 
र भाव । २-लीडर का एद्‌ । नेतागीरी । 
लीडिंगआर्टिकल [सज्ञा पु.] (अं.) किसी समा: 


. -चार पत्र में उसके सम्पादक का हुआ सम्प | 


दृकीय लेख ।- 


शीथो [संज्ञा पु.] (थ.) पत्थर का छापा जिसपर | 
ला लिखकर त्तर या चित्र छापे जाते हैं. 
रीथोग्रोफ. [सज्ञा पु.](अं.) पत्थर का छापा जिस ` | 
पर हाथ से लिखकर अथवा चित्र ल्लीचक' | 
छांपजाताहे।  .. . > _ ० ०. | 
लीथोग्राफर [स ज्ञा प.) (अं.) वह जोलीधोप्रा | 


हाथ 


- का कोम करता हो | 


| लीथोग्राफी [संज्ञा स्त्री.] (अ.) लीयो ड बाई ड 


-_ में एक विशेष प्रकार के पत्थर पर हाथ. 
अचर लिखने तथा खींचने की कल[।. 


- लीक परीटना -चली आती हुई प्रथा या रीति का |: 


ही अनुसरण करना । लीकलीक चलना-बंधी- | 


ति या प्रणाली पर ही चलना । - 


| ल सत्री.] (दे रा.) मटियाले रंग की एक. 


री! 
[सः सत्ी.] (हिं)) -जू' छा संडा । २ 
ता नामक एक छोटा या [20 
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। [ १२१४ ) छुक॑दर 
कि | कर बढ़ाना | पोतना । लीप पोतकर बरावर | लीलानटन [संज्ञा पृ.] (स.) कौतुक का नाच । छुञ्चित [वि ] (सं.) नोचा या उखाड़ा 


करो | करता-किंसी काम को बिगाड़ना । लीलापग्म [संज्ञा पु ] (सं) देखो 'लीलातामरस? बु हुआ । उत्पाटित । ; 
है । हीपना पोतना-सफाई करना । लीलापर्वत [सज्ञा पु.] (सं.) लीलाचल । चतकेश, लुब्चितकेश [संज्ञा पु.] (स ) जैन 


_ यति, जो श्रपने सिर के वालों को नोचे रहते हैं 
लुज, लुजा [बि.] (हिँ.) १-बिना हाथ पैर का। 
_ लैंगड़ा-लूला | २-बिना पत्ते का | ठू ठ (पेड़) ; 
लुठक, लुएठक [संज्ञा पु.] (सं.) लुटेरा । 


रोठा दीफलेट [संब प.] (अं.) छोटी पुस्तक | परचा। लीलापुरुपोत्तम [इं 


ना हुआ । लीलाब्ज [संज्ञा पु.] (सं.) लीला कमल । 
एकी | दाला पु.] (दोश.) एफ प्रकार का चीढ़ का लीलामनुष्य [संज्ञा पु.] (सं.) ढदमवेशी मनुष्य । 


| वृत्त। र लीलामय [बि. ] (सं.) कीड़ा के भावों से परिपूणी लुंउन, लुण्ठन [सज्ञा पः] (सं.) १-ल्ुद्कना । 
१- | तील [बि.] (ह) नीले रंग का नीलषणे। | क्रीड़ायुक्त। | SC Cs 
श! [संश्ञा १.] नील । लीलामात्र [अ्रव्य.] (सं.) खेलते-खेलते । लुंठा, लुणठा संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-लूट | डाँका । 


९-लुढ्कपुढ्‌क । 
लुंठाक, लुण्ठाक [संज्ञा प.] (स॑ ) १-डाकू । २- 
कोआ । 
लुंठि, लुझिठ, जुंठी, लुण्डी [सज्ञा स्त्री.] (पं. 
१-लूट का माल | २-घोड़ का लोटना। 
ुंडित, लुण्ठित [वि.] (सं.) १-जमीन पर गिरा 
हुआ । २-जो लूटा खसोटा गया द्वो । - 
लुंड, लुएड [संज्ञा पु.] (सं) चोर। , 
[संज्ञा पु.] (हिं.) बिना सिर का धड़ | कबंध 
सड । 


लुड् डे [व.] (हिं.) १-जिसके सिर, हाय, वैर 
आदि अङ्ग कटे हों केवल घड़ का लोथड़। एइ | 
गया हो । २-बिना पत्ते का । ठूँठ (पेड़) । ३: - 
. लुला-लंगड़। । ४-योही गठरी की तरह क्षपेटा 
 हुआ। ` RR 
लुड़ा [बि.] (हिं.) [त्री. लुंडी] १-( बह पक्षी ) 
जिसकी दुम और पर मढ़ गय हों । २-जिसकी - 
पूछ पर वाल न हों (बैल) । [संज्ञा पु-] (हिँ) 
लपेटे हुए सूते की पिंडी । कुकुड़ी।  . | 
लुंडिका, लुण्डिका [सहा स्त्री.] (सं) लपेटे हुए 


| सूत की पिंडी या गोली । Shon 
| लुडयाना+ [क्रि. स.] (हिँ.) सूत या रस्सी आदि 


|= - को पिंडी के रूप में लपेटना। | 


लुंडी, लुणडी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 
[वि.] (हि.) (स्त्री. प्र.] जिसकी पूछ. 


हीलकंठ+ [सः पु.] (हिँ ) देखो 'नीलकंठ'। | लीलावतार [संगा पु.] (स.) लीला करने के लिए 
5 हीलक [संज्ञा 3:](हिं.) जूतों की नोक पर लगाने | धारण किया हुआ बिष्णु भगवान्‌ का अवतार 
का हरा चमढ़ा । [बि-] नीला । लीलावधूत [बि.] (सं.) स्वच्छन्द विचरने वाला। 
ख | ला [सषा सी] हिं) नो्तगाप। | लावती [बि (ह) (खरी ५] होइ के 
हो तीलगर+ [संश्। पु.) (हि.) देखो 'नीलगर'। . करने बाली। विलासवती। [सञ्ञा स्त्री.] 
हीहाना [क्रि. घ.](हिं.) गले के नीचे पेट में उता- १-प्रसिद्ध ज्योतिर्विद भास्कराचाय की पत्नी 
एना । निगलना । का नाम का का दी, द 
र र हर गम पा को रागिनी । ३-एक यात्रिक यद जिसमें १०, ८ 
।२-ब् 
| हील [संज्ञा स्त्री ] (सं) १-केबल मनोरंजन के और १४ के विराम से ३२ मात्राएँ होती है। 
` ह्वेतु किया जाने वाला काम या व्यापार। लीलावेश्म [संज्ञा पु.] (सं) आनन्द-भवन। 
क्रीड़ा । खेल । ३-प्रेम का स प्रेम- | लीलासाष्य [वि.] (सं) सहज में होने वाला । 
विनोद । ३-एक मात्रिक छन्द जिसमें बारह 
मात्राए होती हैं और अन्त में एक जगण दवोता लीलास्थल [संज्ञा पु.] ह) न री 
है। ४-एक बणावृत्त जिसके प्रत्येक चरण में लीली [बि.] (६.) [स्री. प्र-] SE 
क्रमशः भगण, नगण और एक गुरु होता है CMR 
५-सात, सात, सात और तीन के विराम से | लीलोद्यान [संज्ञा पुः] (सं.) १-्ानऱ्द बाग। २- 
चौबीस मात्रां का एक छन्द जिसके अंत | देवताओं का उद्यान | 
में एक सगण होता हे । ६-साहित्य में | लीलोपबती [संझ।सत्र.] (सं.) एक प्रकार का छंद 
नायिका क एक हाव जिसमें बहु प्रिय के सके प्रत्येक चरण में १६ बण होते हैं।- 
मेस या बोलचाल आदि की नकल करती है । | लीव [स:्चासत्री.] (अं) अवकाश | छुट्टी! | 
७-विचित्र काम । प-अवतारों या देवताओं F SR 2: 
. के चरित्र का: अभिनय । [ संज्ञा पु. ] (हिं.) 
झाला घोड़ा । &[चि.] (हिं.) देखो “नीला'। 
कमल [स-ज्ञा पु.](सं.) कमल का फूल जिसे 
` ५ कीड़ा के लिये हाथ में लिये हों। 
लाइन [संज्ञा पु.] (प.) छन्द विशेष। 
| 'ाकलह [संज्ञा पुः] (सं.) बनावटी कड़ा । | = डुग 
| [बि.] (सं) खेलने वाला। | ये 
सै, लीलागृह [सज्ञा पु.] (सं) खेल फा | जुंग 
| Lee 


लग [षा ६ (ह) आनन्द अवन । कीडा | लुंगी 
NS SS BLO WTOC rs * 


f सीलातनु [सज्ञा स्त्री] (सं) स खेल. 
a ने के लिए धारण किया जाता 
मस सष पु] (साङ क 
; लिए खिल्ञोने को तरह हाथ में लिया 
मल का फल ९७५ 
साद [बि] (से.) जो अपनी 
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शुर [ १२१६ ] 
सू | संज्ञा प.](हि ) १-चम्रफदार रोगन । बानिंश | शचग्‌ डा+ [संज्ञा पु.] (हि.) (स्त्री. क फिसते हुए जाना 5: 
२-ब्याग को लेप । लौ। ज्वाला | ३-भूतप्रेत लुच्चा और गुण्डः ! भारी लफंगा या बद- | शु न (हि) श्ल मकार छोडन | तु 
जो साश। घके चक्कर खाते हुए छु 
आदि छी षह छाया जो एक घार सामने जाय । दुलकाना । इए कुछ दूर चला. लुः 


गरर अर्य हो ज्ञाती है। ४-दलदलों और | चबाना [क्रि, स.] (हि.) नोचबाना । उखडः 


जड़लों में रहरहकर दिखाई पढ़ने बाला बाना। लुद्की [संज्ञा सत्री. (हि.) गाढ़ ददी में छानी 


| प्रकाश । उस्कामसव प्रेत लुचुई+ [स जञ स्त्री.] (हिं) मेदे की पतली और भाँग या भङ्ग । लुन 
' लुकरी+ [संज्ञा स्त्र ) (हि.) बह लकड़ी जिसका | दलाय पूरी। लुदना# [ क्रि. अ.] (हिं.) १-लुढ®ना २. म 
" एक छोर जल गया है। या जल रहा हो। | सच्चा [वि.] (ह) [स्त्री. लुच्ची] १-दूसरे के | लुदाना# [क्रि. स.] (हिं.) देखो he खना | | न 
|! लुकना [(क. य] ([ह.) थाइ मे होना । छिपना । | दथ से वस्तु लुचककर भागने वाला । *- | लुढ़ियाना [क्रि स.] (हिँ ) गोलबच्नी | 
लुङादपकर-प्रकट य। गुप्त रूप से । ह [काग रोहमा. तरार उरी सलाह करता नोत a) 
i क : रपन[। 
लुकम। [संज्ञा १.] (अ.) प्रास। कौर । निघाल । DOR 3 छुतरा [वि.] (द श.) (स्त्री. 
लुकमाज्‌ [म श।पु.] (ह ) एक प्रकार का पकाया iol रः हा खच र ता उ] !-डगललो 
या फमाय। हुआ और चमकीला किया हुआ | ७ [स जञा ३.](दरा-) समुद्र म रह स्थल ज ब | हु 
ˆ चमङ्ा। ` र , बहुत गहरा हो । ! मा जी. |] बलटी सीधी हा, द 
लुकाट [संज्ञा पु.](हि.) एक वृन्त जिसके खटमीठे | सुट तक्र [संज्ञा स्त्री-] (हि ) लूट ! स्थ [सं ढ़ कराने वाली स्त्री । चुगलखोर जी ® 
` ° फल आपरे के बराबर होते हैं । लुरकना [क्रि. झ.] (हिँ.) देखो 'लटकना! । जुत्थक॥ [संशञास्त्री.] (हिं.) देखो 'लोध। ' 
लुकाठ [संज्ञा पु.] (हिं) १-देखो 'लुकार'। २- | लुटना [क्रि. झ.] (हिँ) १-दूसरे के द्वारा लूटा- लुत्फ [संज्ञा ए.] (श.) १-क्पा । मेहरबानी । २- लुक 
देखो 'लुआठ' । ” जाना । २-तबाहृ होना । बरवाद होना । ३- खूबी। उत्तमता । ३-मञा। आनन्द । ४-रोष तुर 
लुंझाना [करि. स.] (हिं.) आड़ में करना ।छिपाना देखो 'लुठना! । घर लुटना-घर का माल चोरी की । लुत उठाना-सजा पाना । 
लुकार# [क्रि. अ .] (हिं.) लुकना । छिपना। जाना। लुदका-+ [सज्ञा स्त्री.] (हि ) बाढ़ द्द में लुरन 
_ [संज्ञा सत्री.] देखो 'लुकः । लुटरना [क्रि. अ.] (हि.) लुढ्कना। हुई भाँग। Fe दूँ दह! मे छानी | | र 
लुकारी+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं) मशाल के समान | लुटाई [. सज्ञा सत्री. ] (हि) लूटने की क्रिया या | जुदर [संज्ञा पु.] (दंश.) एक अगाहुनिया घान। 
FG _ जलती हुई लकड़ी। _ MO सुनना [क्रि. ह.] (हिं.) (-खेत से पकी फसल | _ ८! 
सुकेठा+ [संज्ञा पु.]` (हिँ) जलती हुई लकड़ी । | शुटाना [क्रि. स.] (हिँ.) र ष लोगों के काटना । २-न'करन। । हटाना । ||. 
g लुझाठा । सम्मुख इस प्रकार रखना कि बे उसे लूटें। | लनाई [संज्ञा] स्त्री.] (हिं) १ _सन्दः f+... 
लुक्क+ [संता पु.] (हं) देखो पुकः दूसरों को लहे देना। २-बहुत ससे दाम | ° क सा । लश | तु । 
सुक्का+ [बि.] (हि) देखो 'लुच्चा! । पर बेचना । ३-न्यथ बहुत अधिक व्यय | लुनेरा [संज्ञा प-] (हिं.) १-खेत की फसल काटने न 
a [बिः] (सं.) लुका या छिपा हुआ । श | सचा, = । २-लोनिया न;मक्क जाति । : ् 
fi र {4 _ w= गे fl लन्नन। 
लुख [संज्ञा स्त्री.] (द रा.) एक प्रकार की घास जो | एट विनो [क्रि. स.] (हिं) देखो 'लुटाना' । : i wb | ड 
* सरपत के समान होती है। ; लुटिया [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) जल भरने या रखने | लपना% ee | लुलित 
लुखना+ [क्रि, अ.] (हि.) लुकना । छिपना । ~ काधातु का छोटा 'बरतन। छोटा लोटा । | ° Le) ari oi र हा 


गुप्त होना । 


लुंखाना+ [क्रि. स.] (हैं,) लुकाना। छिपाना। | शुटरवा+ [सञ्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का पत्ती। लुप्त [वि] (४.) १-छिपा हुआ। गुप्ता 5 लुशई 


उ छ) (ह) दो बाला ।बाह। | गायन [सा पृ] परी का गल हा 
ड i T।रंड > he £ र i | ~ 
लुगड़ा [संज्ञा पु.] (देश.) वस्त्र ।कपड़ा। सट्टर [सज्ञा रत्री] (हि.) कान कटी हुई भेड़ । उ [वि.] (सं .) जिसमें उपमा न ह्दो। उप | लुहगा 
[ लुगडी [संह स्त्री.] (हिं) देखो 'लूगडी। | सुठन [संज्ञा पु.] (सं.) घोड़े का भूमि पर लोटना एना व सत्री.] (सं.) बह उपमा FS 

: TR Es (द श) [स्ी, लुगदी] गीला Cie अ.] (हिं.) जमीन पर गिरकर | जिसमें उसके चार अङ्गा में से उस मो 
i A ३ : | ५ ति 

लुग दी [सञा सत्ी.] (दशा) छोटा गीला पिंडा । | लुठाना# [क्रि. स.] (है.) १- te हो l ०95 १ पृहनी। 

संज्ञा पु, ] (हिं.) १-कपड़ा | वस्त्र । | लोटाना। क क हर किसी गा अं i हा 

लुड्कना [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'लुढकन।? । RR LOS i र | 


के-भमि बुध छ हि. देखो ' लुब्धे 
El ie समान बना? [0 


| लुबुधाऋ [बि.] (हि.) १-लोभी । 
चाहने बाल। । इच्छुक । रमी 


.] (ह) देखो 'लुदकी! । 
खो लड़खड़ाना? | 
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$5... f 
दुष्क | इुश्न। र र h १२१७: ] क ही 
लोभ ८ = वाली तपी हुई हवा तप्र-वायु ।लमारता | A आओ 
इना पा # [क्रि अ-] (हिं.) देखो “लुचुधना?।ः या लगना-शरीर में तफ़-वायु लगने के कारण | सूती [सास (ह) दारी ।लूती हेगाना= . | 
र चषा. | लुम्धापति [संज्ञा ्त्री.] (सं.) वह प्रौढा नायिका से ज्वर शादि उत्पन्न होना । लून [{ ] 8.) र i 
जो पति श्रौर कुल के सब लोगों की लज्जा | पके [सज्ञा 'त्री.] (हिं.) १-आरा की लपट । २-' ह ल i नी sg 
धानी घ करे | जलती हुई लकड़ी ॥ ३-टूटा हुआ तारा यु 


ल्क || लूनक [संज्ञा पु ऽत =-श्चम- 

लुब्बलुबाव [संज्ञा पु.] (अं.) ` १-किसी बात का | 75 री एमी क दिनों में चलने वाली | 5 का र 6 / हल कक 

२-गिर्‌ | तत्व | साराश | २-गृदा। सार | ' ` | लकट UR | लननाॐई देस 
ना!। लुभाना [कि. अ. ] (हिं.) १-मोहित होना । रीझना [संज्ञा पुं.] (हिं.) देखो 'त जः: । | [क्रि. स ] (हिं.) देखो 'लुनना । 

हे स्‌ F २-लालच में पड़ना। ३-तन मन की सुध लूकना# [क्रि. स-](हिं) श्र लगाना । जलाना | सुप [सज्ञा पु.! (सं) पूँछ ।-ुम । [सञज्ला पु.] 

[ना | भूलना। [कि. स.] १-मोहित करना । रिझाना (कि, अ.] देखो 'लकना' । ह (ह) सम्पू जाति का एक राग जिसमें सब 

बगल २-किसी के मन में कुछ पाने की गहरी चाह लूका [स्ञाः पु:]:(हिं.) स्त्री लूकी] १-आग की.| उ स्टर लगते & । यह रात को १ दंड से. 

| उत्पन्न करना । ३-मोह में डालना । भ्रांत करना लपट या लौ-।: २-सिरे पर से जलती हुई, | Ey तक गाया सा है। [सल्ला स्त्री.] 

पं लुभित [वि-] (ह) लुभाया हुआ। .! : ` लकड़ी । लू का लगाना-जलाना । मुँह में ल (ऽ) की लच्छी । [सज्ञा पु.] 

लगा- " लगेनां-मुँह-फुलसंना या जलाना (गाली) युचने का करघा | य।० हँडलूम- 


खोर ली लरकनाॐ [क्रि श्र ] (हिँ) अधर में टॅककर 

झलन।। लटकना। 

[नी ।३- % एरका [सञ्ञा पु } (ह्‌) झुमका। 

।४-रोष- | ल॒रकी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) १-कान में पहनने की 
याली या मुरकी । २-देखो 'लुदकी' 

में छानी | एुरना# [क्रि. श्र.] (हिं.) १-भूलना । लह्दसना.।! 
२-ढ़ल पड़न।। भुक पड़ना । ३-कहीं से एक- 

घान। बारगी राजाना । ४-श्पकर्षित होना ||. प्रवृत्त 


वद करपा. जिससे हाथ से कपड़ा घुना जाय । 
लूमड़ी+,[संह्ा स्त्री:] (हिँ) देखो 'लोमडी? 
'सूमनाङ [क्रिः झ.] (हिं.) लरकना । 
लूमर [विः] (देश) .सयाना। युवा! जवान । 


[ संज्ञा पु.) (दरा.) मछली फँसाने का एक 
-.. प्रकार का-जाल-। 


लूकी [संज्ञा स्त्री ] (हिं.) १-आर। की चित्तगारी । ! 
स्फुलिंग । २-लकड़ी या ततिनके का: अलता' 
. इया सिरां । लुका। लूकी लेगना-आग लगना!| ` ` (यय या तिरुकार)। 
म [वि.] (हिं.) जो चिकना न हो ] रूख । | लरनाई [क्रि. भ.] (ढिं.) देखो 'लुरनः 
[संज्ञा पु.] (हि) १-अस्त्र। कपडा २ | लूला [वि-](हिं 
ह.) [स्त्री, जूली] -२-जिपतका हाय 
४5 चादर | ओढनी। ३-परानी रजाइयों में से |. कटा हो । लुंजा। ठुंडा। २-असमर्थ । वे-काम 


ज होना । निकाला हुआ पुराना रूया। [विः] (हिं.) मूखे। बेवकूफ । लूल बनाना- 
लुरियाना लग कूफ। लूल बनाना 
छु र अ.] (हि ) mii लूगड़ी [संज्ञा सत्री.] (हिं.) ओढ़नी |... | ^ ४ बातों में सूखे प्रमाणित करना । ३-उपहास- 
लाषणय मे प कह कप लि ली करना मखौल उड़ाना। 


सुगान [संज्ञा प.] (देश.) १-वस्त्र | कपड़ा | २- | ¦ 
:= धोती |; ..- | लूसन [सञ्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार का फलदार 
EX 


लूधा [सज्ञा १.] (देश,) कत्र:खोदने बाला । 
लंगा+ [संज्ञा एः] (हिः) देखो 'लहँगा' 


भाव । २-किसी क्रां. घन;सम्प्ति जबरदस्ती | 
छीन ले जाना । ३-लूटने से मिला हुआ:माल | लैंड [संज्ञा घुः] (हिं.) (स्त्री, डी] वेधे हुए मल 
को बत्ती | बंधामल। : 


लड़ी [संज्ञा स्त्री: (हिं.) १-बैंधा मल । २-बकरी 


सुरी [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) हाल की ब्याइ हुई गाय 
तर काटने | शशेन [संज्ञा पु.] (सं.) लटकते हुए इधर-उधर 
हिलना-डोलना । भूलना | ., . 
रेटी | पशना# [क्रि. अ.] (हिं.) लटकते हुए. हिलना- 
डोलना । लहराना । दोलित हदोना। 
होना! | लत [वि.] (सं.) लटकता. या भलता हुआ। ˆ 
| जार [वि.] (हिं.) देखो पलः - 


-छहृ्य | सुर्‌ [संज्ञा सतरी.] (देशा.), आसाम. , और, कछार | „ यो ऊठ-की मंगनी। 
| .: में होने वाली एक प्रकार की चाय 5 ; | सेडुआ+ [संज्ञा घुः] (दोश-) काराज का एक 
। उपग | हुहेंगी [संज्ञा रत्री.] (हिं), ऐसी लाठी जिसके खिलोन। जो उद्धालकर फेंकने पर खड़ा हो 


लूटे द [संज्ञ स्त्री.]. (हिं.) लोगों को मारपीट 
कर उनको धतं छीन यां. लट लेना ।लिंटप 

लूरना#[क्रिऽसः]:(हि.). !८किसी को -इराः्धमकाः 

या मरकर उसका घनालेलेसा॥> अनुचित 
,से ले लेना ।-३ेहत दमा लेजा 3 झल 


जाता है । | 
लेंडोरी [संज्ञा पु.] (देश) पशुओं को दाना या 
चोरा खिलाने का घरतंन ।  .. ; 
लेंस [संज्ञा पु.](अं.) शीशे का ताल जो प्रकाश की 
` किरनों को एकत्र या केंद्रीभूत करे 
ले [संज्ञा पु.](देश.) पशुओं का कुंड 


सिरे पर लोहा जड़ा हो।। Fre Fi 
र शैहना$ [किः अ.]. (हिं,).लुमाना । 5ललेचना॥ 
20090 | माहित होना । ः 


| हनी ।- [संःज्ञ देशा! एक, 
दार्थ के | [साज्ञा-पु:] (देश) 


झलंकार | 


एुहार [सज्ञा तु ] (हैं) स्त्रीएलुह्दारिने, लुहारी] 
लोहे के. काम करने श लोहे. की ची 


लई [सञ्ञा स्त्री. (हिँ.) १-किसी चूर राढा. 
5;जलसीला रूप । अवलेह । २-लपसी। ३-गाढा 
लाः ते 


पी त्रो.](हि?) देखी।लोमड़ीः। | 
पो तरी] (हि) भारमोसकेदियों मेलने क 
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[ १२१८] र ख | 


नेऊ 


कर थ कु देने का काम करता हो । रिकॉर्ड सप्लायर 
|. लेऊ [बि.] (हि) देखो 'लेवाल'। Sl es रैली । | लेहय-पत्र [संञा पु.] (सं) ९-लिखने नोह | ¦ 
§ द 3 ही खनि लेख-प्रणाला । र का पेड । 
) व्याख्यान । द र दे २-ताड़ू का पेड़ ङ 
Ev लेखहारक, लेखहारी [संज्ञा ए.) (मं) पत्रवाहक। | लेख्य-पत्रक [सज्ञा पु-] (सं) १-बह पत्र ज्ञ | लेटे 
सकचरर [संज्ञा पु.] (अं.) व्याख्यानदाता । ड चिट्टी ले जाने वाला । . हु कलो होतक उ म 
लेकचरबाजी [सा खरी-](# 77.) खूब लेग | लेखा [सज्ञा] (हैं) (गणना ।दिसाब_ | लेख्य-पाल [संता .](सं.) बह अधिकारी जिह ः 
देने की क्रिया | & २-आय-व्यय अथवा घटना आदि का थिव देखरेख में किसी कार्यालय के अहि व 
; लेख [संज्ञा 9.] (सं.) १-लिखित अक्षर | लिपि। रण | ३-अजुमान | विचार । FE दि रहते हों । ेकॉडकीपर । अभिलेख लेटर 
 २-लिखावट | लिखाई। ३-किसी विषय पर मुह्दा--लेखा जोचना-यह देखना कि दिसा लेरू gl pa श 
लिखकर प्रकट किये हुए विचार | मजमून छे दीक हे या नहीं । लाखा ड्योद़ा या डेबढ | लेख्य म्रापक [संज्ञा इ.) (श ललेख्यागार का बह | लेट" 
|] देख | देवता । ५-कोई ऐसी लिखी हुई आज्ञा करना-१-हिसाब चुक्ता करना । रेहिसाब कर्मचारी जिसका काम लेख्य या अभिलेख 
न्‍ अथवा आदेश जो विधान के अनुसार किसी बराबर करना । ३-चौपट करना । ल खा हुए कि होता है कि अशुक | द 
[ बड़े अधिकारी ने प्रचलित किया हो। रिट । या साफ करना-हिसाब साफ करना | लेस | लेख्य अमुक स्थान पर है। रिकॉर्ड फाई'डर। । ड 
क्ूबिः] (हिँ) लिखने योग्य । लेख्य । डालना-लेनदेन के व्यवहार को बही स लॅख्यमय [बि.] (सं.) लिखाहुआ । लेटर 
[संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) पक्की बात । हि लिखना । किसी के ले से-किसी के Me लेख्य-रक्षक [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'लेख्य-पालः। | स 
लेखक [संज्ञा पु.](सं.) स्त्री. लेखिका] १-लिखने- अनुसार | किसी की समझ से । [संज्ञा र :] | ल्ेख्यस्थान [संज्ञा पु.] (सं.) बह स्थान जहां प | . £ 

चाला | लिपिकार। २-प्रंथ लिखने वाला । (ह.) १-लिपि । लिखांबट । २-रेखा । लकीर लिखने-पढने का .काम होता है.। श्राषिस | लटा 
्रन्धकार । ३-देखो 'लिपिक' | ४-एक प्रेत का ३-चित्र । ४-श्रेणी। पंक्ति | ५-रश्मि । किरण लेख्यागार [संज्ञा पु.] (सं.) बह स्थान या कमर लेटान 
नाम लेखाकमं [सज्ञा पु ] (सं.) आयव्यय आदि का जहाँ लेख्य या अभिलेख सुरक्तित रूप से रखे- क 

Me i ha से हैं। रेकॉड के ) 

लेखन [संज्ञा ड र क ह हिसाब लिखने या रखने का काम! एका- जाते हैं । रे कॉडि रूस । लेड [ 
पे ह 60 लात ` उनी। लेख्यारूद [वि.] (सं.) जिसके सम्बन्ध में लिखा हे 
अद्या करना | ५-घमन या उलटी करना । ६- | लेखापरीक्षक [स ज्ञ। पु.] (सं ) वह जो किसी के हेर पढ़ी हो गई हो । दस्तावेजी का ड 
षध द्वारा रसादि सप्त धातुओं अथवा आय-व्यय के लेखे की जाँच-पड़ताल करता | लेख्यालय [सज्ञा पु.] (सं.) देखो लेख्यागाए। व 
' यातादि दोषों को शोषण करफे पतला करना | हो। शॉडिटर। | लेज+ [संज्ञा स्तरी.] (हिं.) रस्सी।डोरी। | कमो 
हल ७-इस फाम के लिए उपयुक्त औषध। ८- | लेखापरीचा [स-ज्ञास्त्री.] (हिं.) | लेजूम [संज्ञा सत्री] (फा.) -बह कमान जिससे | 
नः भोजपरत्र जिस पर प्राचीनकाल में लिखा जाता जाँचकर यह देखना कि 'आय-ब्यय का लेखा धनुष चलाने का अभ्यास करते हैं कला. हे 
... था। ६-खाँसी। तैयार किया गया है, वह ठीक है या नहीं । करने की चह भारी कमान जिसमें लोहे की | 
` लेखन-वस्ति [सज्ञा सत्री] (सं.) रसादि सप्त- ऑडिटिंग। २-लेखक्तण । | जंजीरें लगी होती है । | नही | 
धातु अथवा बततादि त्रिदोष और वमन आदि | लेखाबही [संज्ञा स्त्री] (हं) वह बही जिसमें | रजेरंग [संज्ञा पु.] (हिं.) मरकत या पन्ने | जा 
को पतला फर देने बाली पिचकारी | अत जि बाला लिति रंगत जो उसका गुण समझी जाती ह। | जग [ 
लेखन-सामग्री [संज्ञा स्त्री] (सं.) कागज, कलम, तर एकाउंट बुक | 3 लेजिस्लटिव [वि.] (अं.) व्यवस्था या कानुन सेद | 
` आदिलिख् | की सामग्री लेखिका [संज्ञा रत्री.] (सं) १-लिखने बाली । सम्बन्धी । RR 
र लखनहार& [बि.] (हि.) लिखने वाला | र २-प्रंध या पुस्तक बनाने बाली | लेजिस्लेटिव-ऐसेम्बली [संज्ञा स्त्री.] (अं.) ब्य: , ेदा- 
_ लेखना# [क्रि, स.] (हि.) १-लिखना। २-हिसाब | लेखित [चि.] (सं.) लिखवाया हुआ। स्थापिको-परिषदू । : ५5 पुर 

पे फः लेखी ‘ ‘ Ne -. ~ 7 रो [a x 0 
ठ य Po रना । | लेखी [संज्ञा सत्री.] (हि) खाते में लिखी जाने | लञेजिस्लेटिव-काउंसिल, लेनिस्लेटिव-कोिर | सेदार | 
6 जाती: रकम एत्ी। ०० ` [संज्ञा स्त्री.] (अं.) वह सभा जो । ेदी [२ 

यो०-लेखना-जोलना-१-ठीफडीक अन्दांजः | जले चे है 

करना । हिसान करना । २-परीक्ष करमा। | णके [संज्ञापु.](सं.) लेखा परीक्षक। ऑडिटर | _ कानून बनाती है। | चि 
लेखनी [स ज्ञ। स्त्री.] (सं.) लिखने का साधन, | सेसेचण [संज्ञा पु.] (सं.) आयव्यय के लेखे का | लोजु, लेजुर [स कषा सत्री.]((.) कू से पानी 
मर। गुह।०-लेखनी उटाना-लिखना आरंभ |. _ परीक्षण या निरीक्षण करना । श्रॉडिट । _ कीरस्सी। सेः 
लेखेचा-म्यायालय [संज्ञा पु.](स ) जाँच पड़ताल | सेजुर। [स क्षा पुः](हि .) देखो लेजु वने 


करने वाली अदालत । (दे श.) एक प्रकार का अगहनि 


(त) लिखने योग्य। | i 
लख्य [वि,] (सं.) १-लिख जाने योग्य। २-जो 


] (हं.) लिखा हुआ पत्र | 


क्‌ | [संज्ञा स्त्री] (सं.) लिखे हुए आव- 


ली. (8) लमही 


` लिखा जाने को ह्ो। [संज्ञा प.](सं.) (-लिखी 
हुई वस्तु या पत्र दि । लेखा । २-किसी. 
` विषय के सम्बन्ध में लिखी हुई बातें । रेकाड | 


बट 


es 


लेट [सगा पुः] देश.) चुने, सुर 


३-बह लेख जो विधिक चेत्र में साधय के रूप - 
[म आवे या झ|सके । दस्ताबेज । डॉक्यू- | 3 


लेजुरी+ [स ज्ञा त्री.] (हिः) देखो 


- जो गच या छत पर डाली 
(म) जो ठीक या 
आवे, रहे या हो। 


5 


ए 
ग्य पन्न 


त्र ज्ञो 


जिसबी 


सिलेख 


का वहू 
भिलेद्ो 
5 रुक्‌ 

'डर। 


[-प[लः। 


जहां पर 
स । 


| कमर 


से रखे- 
लिखा 
र? । 


जिससे 
-कसरत 


लोहे की | 


३ की. एक 


त | दार [संज्ञा पु.] (दोश.) एक प्रकार की 
लव [सांज्ा बत्री,)(द शा.) १-एक प्रकार की छोटी. 


। 
| लेन [सज्ञा पु.] (हिं.) १-लेने की क्रिया या भाव 


| et बाकी हो । महाजन । लहनेदार | 


मार [वि.] (हैं.) लेनेचाला । लेनदार | हे 


गा होना । गुड़ लोट जाना-ताव बिगड़ जाने 
क़ कारण गुड़ का गीला और चिपचिपा हो 
जाना। कर 

लेटपेट [संज्ञा स्त्री.] (देश.) णक प्रकार की चाय 

लेट-फी [संज्ञा स्त्री.] (अं.) चह फीस जो निञ्चित 
समय के बाद डाकश्याने में किसी बस्तुको 
दाखिल करने में देनी ५डती है । 

लेटर [संज्ञा पु.] (अं.) चिट्ठी ¦ पत्र; 

लेटर-पेटेन्ट [संज्ञा पु.] (अं.) वह राजकीय आज्ञा- 
पत्र जिसके द्वारा किसी को पद स्वस्व आदि 
देने अथवा कोई संस्था स्थापित करने की 
आज्ञा मिलती है | 

लेटरवाक्स [संज्ञा पु.] (अं.) डाकखानें का चह 

सन्दूक जिसमें लोग कहीं. भेजने के लिए 

चिट्टियाँ डालते हैं । 

लेटा [संज्ञापु.] (दोश.) राल्ले का बाजार । मंडी 

लेटाना [क्रि. स.] (हिँ.) दूसरे को लेटने में प्रवृत्त 
करना । 

सेह [संज्ञा पु.] (अ्.) १-सीसा नामक घातु। 
२-प्रायः दो अंगुल चोड़ी सीसे की ढली हुई 
पत्तर की तरह की पटरी जो छापेखाने में 
अक्तरों की पंक्तियों के मध्य में इसलिये लगाई 

र जाती हूँ कि अक्षर ऊपर नीचे न हों। 

लेडमाल्ड [संज्ञा पु.] (अं.) छापखाने में अक्तरों 
की पंक्तियों के बीच में रखने के लिए सीसे 
की पटरियाँ दालनें का साँचा । लेड ढालने 

. क साँचा। 

लडा [सञ्ञा रत्री.] (श्ं.) ?-भले घर की स्त्री । 

` महिला | २-लाडे या सरदार की पत्नी । 

तथ [संज्ञा पु.] देखो 'लीथो? । 

लेद्‌# [राज्ञा पृ.] (दे रा.) फागुन में गाया जाने 
वाला एक प्रकार का गीत। 

दना 4 [संज्ञा पु. ] (देरा.) खेत में होने वाली 
एक प्रकार की ककड़ी । फूट । 


चिड़िया जो जलाशयों के किनारे रहती है| 
१-घास का पूला जिसे हल के नीचे फे भाग 
मे इसलिये बाँध देते हैं जिसमें चौड़ी कूँड़ 


` \-लहुना। पावना 
दोर [संज्ञा पुः] (हिं.) जिसका कुछ घन या 


“९ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-लेने और देने का 


व्यवहार । च्यादान-भ्रदान । २-बिक्री-का माल A लियो की दे 
-प्रद CE ८ MSS [ RS पु 5 महा || > _ 
अथवा रुपया उधार देने और लेने का व्यव- |स [सज्ञा इ न ले ह ) १-सेप। २-दोचार ५२ 
हर । लोन देन न होना-सम्बन्ध या प्रयोजन | लेपन [संज्ञा ए.] (स) 56 रः 
झे 5 अप es लगाने का गिलाचा! ३-आग पर चढाने । 


भ होनाः। 


[हस] (हिं.) १-किसी फे हाथ दा 


' तकरार करना। ले आना-साथ . लाना। ले 


लेप [संज्ञा प.] (ह) १-बह वरतु जो लोपी, पोती 


लेप [वि.] (सं) लेप करने, पोतने या लगाने पा pm 
a .  . | लाणहान [सज्ञा पुः] (सं.) १ऽसप । सॉप। २- 
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[ १२१६ ] ले 

उ ना । ३-मोल लेना | खरीदना । ४-अपने दृत्तक पुत्र । 
f का न क ८ तन हट ने gs. ~ >> 

Mo इ-घरना । | लेपी [विं.] (हिं.) लेप करने बाला । [संज्ञा पु.] 

या अम्य्थना करना । ८-भार (स॑.) लेखक | लिपिकार । 
हा करना। जिम्मे लेना । ६-सेवन करना । | लुष्य [वि.] (सं.) लेप करने योग्य । लेपनीय । 

। १०-धारण करना । ११-स्वीकार | > क 

करना | १३-किसी को उपहास दा लज्जित 5222 [जञा स्री] (ह) र ली बा छ 
करना । १३-काटकर अलग करना । काटना ! रने था चन्दने आदि का लेप लगाये हा । 
१४-पुरुष या स्त्री कें साथ सम्भोग करना । |. _+ प्थिर या मिट्टी की बनी हुई स्त्री की मूर्ति 
१५-संचय करना । एकत्र करना | लेप्यमयी [स्नज्ञा स्त्री] (सं.) ?-गुड़िया। २- 
कठपुतली । 


उपर लेना-(-सिर या कंधे पर रखना। २- | _ 
जिम्मे लेना । ले चलना । १-उठाकर चलना | लेप्य-स्त्री [संज्ञा स्त्री.] (सं. बह स्त्री जिसके अंग 
२-साथ में लेना। लेजाना-लेकर जाना। ले- __ पर्‌ चन्दन आदि का लेप लगा हो । 
स | सा (५) 
च यह अधिकार श्प 
उच्च कमचारी की आज्ञानुसार अथवा उसकी 


ले-देना-किसी को मोल लेकर देना । आड़े 
हाथों लेना-गृढ व्यंग्य द्वारा खरी खोरी सुना- आज्ञा के अभाव में यथा अभिमत कोई कार्य 
कर सके। २-सेना का वह अध्यक्त जो कप्तान 


कर लज्जित करना। ले-दे करना-हुडजत या 
के अधीन होता है । तथा उसकी अनुपस्थित 
हे में सेना पर पूर्ण अधिकार रखता है । 
लेफिटनेंट-कर्नल [संज्ञा पु.] (अं) बह सैनिकः 
__ अधिकारी जिसका पद कनेल के बाद दवता है 
लेफ्टिनेंट-जनरल [संज्ञा पु.] (अ) बह सैनिक 
. अधिकारी जिसका पद्‌ जनरल के बाद होता है. 
लुघरना+ कि. स.] (हिः) ताने में माड़ी लगाना 
सडुए | संज्ञा पु. ] (अ्,) पते अधवा विवरण 
आदि की सूचक वह चिट जो पुस्तकों, 
पध आदि की पुड़्यों, बोतलों थब! 
र या आदि पर लगाई जाती है। 
लबोरेटरी [संज्ञा '्त्री-] (अ'.) वह शाला अथवा 
मन्दिर जिसमें वैज्ञानिक परित्षायें की जाती. 
हों, किसी प्रक्रिया की जाँच की जाती हो या 
रासायनिक पदार्थओपषधें आदि बनाई अथा 
तैयार की जांती हों । प्रयोगशाला । | 
| लमनेड्‌ [संज्ञा घु.] (अं.) गैस मिला हुआ नीबू 
का शबत | कर 


उड़ना-१-लेकर भाग जाना । २-थोड़ी घात- 
को बहुत बना लेना । लेने के देने पड़ना-१- 
ब्रहुत कठिन समय आना | प्राणों पर आ पड़ना 
२-लाभ की जगह हानि होना । ले-देकर-१- 
कठिनता से प्राप्त । २-कुल. मिलाकर । लेना 
द्रेना-१-लेने और देने का व्यवहार । २- 
रुपया उधार लेने और देने का व्यवसाय | 
लेना-देना होना-मतलब या प्रयोजन होना । 
लेना एक न देना दों-फोई सरोकार या संबंध 
न रखना। ले निकलना-१-ले-दी लेना !२- 
लेकर चल देना । ले पालना-गोद लेना । ले 

बेठना-१-सङ्गी को भी नष्ट कर देना | २- 

(नाव आदि का) बोझ लिये इव जाना । ३- 

सब नष्ट करना । ले भांगना-कुछ लेकर भाग 

जाना । ले रखना-रख छोड़ना । ले मरना- 
अपने साथ नष्ट या बरबाद करना | काम में 
लेना-सुनना | ले-(इस शब्द का अथ किसी 

को संबोधन करने इन अर्थो का बोध कराने. 
के लिए होता है) १-अच्छा जो तू चाहता हे, 
बही होता हें। २-अच्छा यदि तू नहीं मानता 
तो में यहाँ तक करता हूँ। ३-(किसी के 
विरुद्ध कोई बात. हो जाने पर उसे चिदाने 
अथचा लड्जित करने के लिए) देख ! कैसा 
फल मिला। 


पेड़ों पर रहता है | 


लेरुआ+ [संज्ञा पु. (हिं.) देखो 'लड्ड' 


टः लटकती रहती है । 
] (हि.) बछडा । 


या चुपड़ी जाय। २-ऐसी चस्तु की वह तह | = 
जो किसी चीज पर चढाई जाय | ३-उबटन। | ६ 
बटना। ४-लगाव । सम्बन्ध । ` |लेलिह [संज्ञा 
र _ लीख। 


| जलने से बचाने फे लिए चढाया हुआ सिः 
` क| लेप। ४-देखो 'लेघाः। 


सेमर [संज्ञा पु.] (अं.) एक प्रकार का जन्तु जो. , 


सेर [संज्ञा स्त्री. (हि) देखो 'लहर' । 803, द 


लेर्आरी+ [संज्ञा पु:](हिं.) बह भेड़ जिसके गले... 


पु.] (सं) १-सॉप । सपं । जूः । का 


पहले दोडी या मिट्टी फे बरतनों की पेंदी पर 
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लेवक 
_ लेव चदृना-भोटाई आना। ; 
लबक [संज्ञा पु.] (दे शा.) एक प्रकार का वृक्ष | 
लेवड़ा + [मज्ञा पु.] (हिं) लेव लेप। | 
सबा [संज्ञा पु.] (हि ) १-मिट्टी, का वह लए जो 
बरतनों की पेंदी को आग से जलने से बचांने 
के लिए चढ़ाया जाता है। २-लेप .। रे-नाव 
की पेढी का बह तस्ता. जो सिरे से पतवार 
तक लगाया जाता हें। ४-पानी का इतना बर" 
समा कि जोतने पर खेत की मिट्टी ओर पानी 
मिलकर गिलाबा अन जाय। ५-गाय, भेंस 
आदि का धन । [वि.] लेने चाला। 
_ योब्न्‍ले बादे -लेन-देन । 
लेघार [संज्ञा पुः] (सं) अग्रहार । + संज्ञा पु. ] 
_ (हि) लेव । गिलाबा। 
लेवारन। [क्रि. स.] (हिं) देखो 'लेवरन।'। 
लेवाल [संज्ञा पु.] हि.) लेने या खरीदने वाला। 


लेबी [संज्ञा पु.] (मं) किसी खास उद्देश्य से || ` 


_ खड़ी की हुई पलटन | 

लश [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-अरु। २-४२६ | 

लगाव । ५-एक प्रकार का गाना | ६-एक अलं 

कार जिसमें किसी वरतु फे वर्णन के . केबल 

` पकी भाग अथवा अंशा में रोचकता आती 
_ हे। [वि.] अल्प | थोड़ा । 

लश्या [संज्ञा स्त्री.] (से.) १-प्रकाश । उजाला | 

२-जैन-धर्मानुसार जीव की वर्ह अवस्था 

_ जिसके कारण से कर्म जीव को बाँधता हैं | 
लेप [स ज्ञा पु.] (हैं) १-देखो 'लेश' । २-देखों 
कले, 

लपना& [क्रिः स.] (हि.) १-देखो लखना? | २- 
... देखो 'लिखना'। 

संषनीओ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) देखो 'लेखनी' । 

लष% [सज्ा पुः] (है) देखो लिखे! | 

लेष्टर [संज्ञा पु.] (तं.) मिट्टी का ढेला । 

लेस + [संञा पु.] (हिं.) १-देखो 'लेश' । २-मिट्टी 


का गिलावा | ३-चेप । लस | [सज्ञा सत्री.) 


(अं.) १-कलाबत्तू या किनारे 
फीता | गोटा । २-बेल। 


i (हैं.) जिसमें लेस हो। चिपचिपा 


ह) 


~ 


पर टॉकने का 


सच्मता । ३-चिह् | निशान |. ४-संसग | |` 


[ १२२० |] 
लहन [संज्ञा पुः) (तं) १-चखनः। रूचाटना । 
लहना [संज्ञा पु.](हिं.) १-खेत में कटी हुई फसल 
का वह अंशा जो मजदूरों को दिया जाता है । 
- २-देखो 'लहना'। 
लेहसुआ [स ज्ञा एः] (हिं.) एक प्रकार की घास । 
लहसुर [संज्ञा ५.] (देश) कुम्हारों का एक औजार 


_ पाँस्‌\ 
लेहाना [क्रि. बि.] (अ) इसलिये । इस कारण । 
इस बाते । - 


लेंहाड़ा +- [वि.] (हिं.) देखो 'लिहाडा! । 
लहाड़ापन [संज्ञा प.] (हि.) देखो (लिहाड़ापन! | 
लेहाड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हि) अप्रतिष्ठा अपमान i 
लेहाफ [सज्ञा प.] (हिँ) देखो 'लिहाफे। , 

लेहिन [संज्ञा पुः] (हि) सुह्दागा। § 
लेह [बि.]. (सं) जो चाटाजाता ह । चाट. 


योग्यः । [संज्ञा प.) 
चाटकर खाई जाय । २-अबलह. । 


दशान के अनुसार अनुमान भ्रमाण। 
बनाने बाला । [वि.] १-लिंग'सम्बग्धा | 


लिंग का | २-स्त्री तथा पुरुष के लिंग अथवा | 
जननेंद्रिय से सम्बन्ध रखने वाला | योनि। | _ 
Sra | लोक [संज्ञा पुः] 


सेक्सुअल । 


लडो [संज्ञा स्त्री.] (अं.) एक प्रकार की टपदार 


_ घोडागाडी | _ 
लॅप [सङग पु.] (अं) दीपक। चिरांगा। . 


SN ~ ~ 
लंसर [संज्ञा पु.(अं.) रिसाले के सवारों के तीन' 
भेदो में से एक जो भाला लिये. रहते ६ ओर | 


_ ` जिनके घोड़े भारी होते हैं । 
लेॐ [नव्यः] (हि.) तक। परयन्त। 


`| लैटिन [ संज्ञा स्त्री. ] एक भाषा का नोम्‌। यह 
` पूर्वकाल में इटली देश में बोली जाती थी। | 
किसी समय में यह विद्वानों तथा पादरियों- 
की भाषा थी | इस भाषा का साहित्य बहुत | 


उन्नत था, इसी कारण अब भी कुछ लोग 
ल इसका अध्ययन करते है.। 

सेन [स न्ग। सत्री.] (अ'.). १-सीधी लकीर । २- 

` सीमा की लकीर । ३-कतार | पंक्ति | ४- 

पेदल सिपाहियों की सेना। ४-सिपाहियों के 

५ रहने की जगह | यौ०-ल नडोरी-पेशखेमा । 


डे 


(सं.) . १-बह व्रतु. 


| लॅया [संज्ञा पु.] (हिं.) बह धान जो गहन में. 


पुः] कपडे पर लगाने का सुनहला 5: 
[स ज्ञा पु.] (ह). १-एक प्रकार सिरका | ३ 
ह कमानी । [संश पु. देशा.) एक प्रकारका क 
ला [ब्य] (हिः) देखो 'लं'। ज 
लाडी+ [संज्ञा सत्री.] (हिं.) कान का लोलक 
लोंदा [संज्ञा प.](हैं.) उले के रूप में गले प 
_ का जेया हुआ .पिड  , ६ ६8 
लो [प्रव्य.] (हिं.) इस शब्द का प्रयोग श्रोता 
का ध्यान अपनी ओर आष्ट करने के लिए 
: सम्बोधने रूप में होता है। ` ४. 
लाइ# [संज्ञा पु.](हि.) लोग । [संज्ञा स्त्री.) 
१-प्रभा । दीप्ति २-लौ | शिखा | 


| लोइन# [संज्ञा ए.] (हिं) १-देलो "लाब 


२-देखो 'लोयन?। 

लोई [सज्ञा स्त्री.](हिं.) १-सु थे हुए रेका पेड़ 
जिसे बेलकंर रोटी बनाई जाती है। २-एक 
प्रंकारःकी ऊनी चादर | i 


जेगिक लो लहे... `| लोकंजन [संज्ञा ए.] (हिँ.) देखो 'लोपजिना। : 
शकर, लेङ्गिक [संजञ। पुः] (सं) त गीकजन [संज्ञा ए.) (हैं.) देखो 'लोपांजन'। > 
२-मूर्ति' 


लोकंदा+ [संज्ञा |) [री सोक | विवाद 
में कन्या के डोले के साथ दासी. को भेजना | 
लोकंदी+; [संज्ञा स्त्रीः] (हि) कत्या के पहलेपहल 
सुसराल.जाते समय भेजी हुई दासी। 
(सं.) ,१-ऐसा उथान जिसका 
बोध प्राणी. को. हो अथवा जिसकी. उसने 
कहपना.दी.हो। उपत्तिपदों में दो. लोक माते 
गये हें-इहलोक और परलोक । २-संसार। 
जगत । ३-स्थान । निवास | ४-्रदेश । दिगा 
श-्लोगः। जन ।| ६-समाज । ७-प्राणी | ५० 
यश | कीति। [वि.] (7.) सब लोग यस 


साधारण जनता से संबंधः रखने बाला” 


विज्ञापना । जन-संज्ञ प्ति ` कक 
लोक-कंटक, लोककण्टके [संज्ञ वः] (६) र 
*बात जिससे जनसाधारण को कष्ट 
पब्लिक नुएजन्से। ' 
तोक-कंप, लोकप [| 
Ee 
लोक-कथां [संज्ञा २ 
कहानी। | 
लोक-कता [संज्ञा पु.) 
लोक-कल्प [[बि.](ं.) संसार 
क 


लोक. 


I 


| लोक अंधिष्रचना [संज्ञा स्त्री...) सोती 


=... | | 


| 
0] | २... 
फा बाग 


तक | ° 
ले प्‌ द म 


ग श्रोता 


के लिए 
(६) 
।व एय॒ः। 


` को पड़ा 


। २-एक ५ 


न! 
] विवाह 
भेजना। 


हले-पहल 
जिसंमा 


फी. उसने 
लोक माे 


-संसार। 
रा दिशा 


।एी। ५ 


. या सब्र 


लत | 


वजि 


ने 


ह्ञोकगीत [संज्ञापु ](6.) गव, देहाता गाये 


जाने वाले जनसाधारण के गीत | फोक-लोर । 
तोकग॒रु [संज्ञा पु.] (स॑) जगदृशुरु । 


, लोकच [संज्ञा पु.] (सं. सूय । 


लोकचर [वि ] (सं. संसार में घूमने वाला | 
होक-घरित्र [संज्ञा एु.](सं.) मनुष्य के जीवन का 
इतिहास । ! 
तोक-चारित्र [सज्ञा पु.] (सं.) संसार का ढंग । 
लोक-जननी [संज्ञा सत्री.] (सं.) लच्मीजी का नाम 
लोकजित्‌ [सज्ञा पु.] (सं.) १-बुद्धदेव । २-काइ 
भी संसार-विजयी 
लोकज्ञ [बि.] (सं.) संसार का ज्ञाता | 
लोकण्यष्ठ [संज्ञा पु.](४.) बुद्धदंव की एक उपाधि 
तलोकटी# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो, “लोमड़ी' 
लोक-तंत्र, लोक-तन्त्र [संज्ञा पु.](सं.)चह शासन 
प्रणाली जिसमें राष्ट्र की अधिकांश ' जनता या 
समाज मताधिकार के कारणं शासन में प्रत्यक्ष 
ग्रथवा अपत्य रूप से-भाग लेता-हो-। वह 
शासन जो लोगों: के द्वारा लोगों के - लिए 
श्रथवा सर्वसाधारण के द्वारा सत्र के लिए 
संचालित किया जाता है । सवसाधारण जनता 
थ्रबा लोगों का अधिकांश: भाग अपने चुनें 
हुए प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जानें चाल 
शासन। जन-तन्त्र। लोक-सत्तात्मक राज्य । 
डमोक्रेसी। 
लोक-तंत्र-यादी, लोक तन्त्र-वादी [सज्ञा घुः](सं.) 
१-लोक-तन्त्र सिद्धांत को मानेने - वालो! २- 
`` अमेरिका के लोकतन्त्री दल का मदस्य ।'डेमो 
' शक्रेट। (.।५॥। | 
शकतत्व [सन्ना पुः] '(स.) सांनतस्व। 


शाकतुपार [संज्ञा घु] (सं.) कपूर 


|ˆ लोकदभक,- सोकदम्भेक [संज्ञा 


वचक 


|| लोक द्वार [सज्ञा पु.](सं) स्वग 


सफि-धारिशी [सज्ञा स्त्री] (स.) ९ 


शोधुनि [संज्ञा स्त्री, | (हिँ अफवाह जनरव । 


{कह क. 


रेन [संज्ञा पुः] ल.) श्रह्म। रजलोकपाल | 


RIBS 


मुल्य [संज्ञा 
पुः] (सं हानं 
५७. पिया देहात में नाचे जाने हैं ले 


। लॉकप्रदीप [संज्ञ प.] (सं.) बुद्ध। 
| लोकम्रवाद्‌ [संज्ञा पु.] (रं.) जिसे संसार के सभी 


[ १२२१ ] 


'लाकप, लोकपति [संज्ञा पु] (सं) १- ब्रह्मा । २- 


लोकपाल । ३-राजा । 


लाकपथ [संज्ञा पु.](सं.) सावैजनिक व्यवहार या 


_ काय करने का ढंग | 


लाकपद [संज्ञा पुं..] (सं.) लोक अथवा सव- 
साधारण जनता से सम्बन्ध रखने बाला पद 
पञ्लिक-फिस । 

लीक-पद्धात [सज्ञा स्त्री _](सं.) सावेजनिक व्यच- 

_ हार या काये करने का ढंग 

साकपाल [सज्ञा ए.]-(सं.) १-दिक्परालः। पुराणाः 

: _जुसार आठ दिशाओं के आठ ज्ञोकपाल हैं 

यथा-पूव दिशा -का इन्द्र, दक्तिण-पूर्व का 
अग्नि, दक्षिण का यम, दक्तिण-परिनम का 
सूय, पश्चिम का वरुण, उत्तर-पश्चिम का 
चायु, उत्तर का कुवेर ओर उत्तर-प्॒च का सोम 
है। २-शिव ॥३-विष्यु ।.४-राजा। ५-अलो 
फितेश्वए बोधिसत्व का एक नाम। 

नाफपालता [सज्ञा स्त्री.] (सं.) लोकपाल का धर्म 

लोकपितामह [सज्ञा पु |(सं.) ब्रह्मा । 


लाकप्रकाशक, लाकप्रकाशन [सज्ञ। पु.] (मं) | 


सूयंः। 
लाकप्रत्यय [संज्ञा पु.] (स.) वह जो. संसार में 
_ सब जगह मिलता हो.। 


* “लोग कहते और समझते हो । साधारण बात 
लाकप्रासडू [वि.] (सं.) .थिश्वविख्यात-। 
लोकबंधु, लोकयन्धु [संज्ञा पुः] (सं 

२ज्सय । 
लाकबांधव, लाकतान्धव | संज्ञा पु... ` (बं) 


-शिव । | 
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लाकसग्रह 


लाकरा+ [सज्ञा प.] (देश) चीथड़ा । 

लाकल [बि.] (अं.) १-प्रांतिक । प्रादेशिक | २- 
किसी एक ही स्थान या नगर आदि से संबध 

_ रखने वाला | स्थानीय । 

लोकल ई [संज्ञा पु.](सं.) बह स्थानीय समिति 
जिसके सभ्यों का निर्वाचन किसी स्थान के 
करदाता करत हॉ तथा जिसके अधिकार में 
उस रधान की सफाई आदि की व्यवस्था हो। 

लोकलाज [संज्ञा स्त्री.] (ग॑.) लौकिक लाज या 
ह्‌ः 


सोकलीक$ [स-न स्त्री.] (हैं.) लोक की मर्यादा 
लाकलाचन [संज्ञा पु.] (सं.) सयं । 

लाकवचन [संज्ञा प.] (सं.) अफवाह्‌। प्रत्राद। 
लाकवत्‌ [वि.] (सं.) लोक के सदृशा या समान | 
लाकवतेन [संज्ञा पु.] (सं.) मनुष्य-च रित्र | 


लोकवाद्‌, लोकवार्ता [सज्ञा स्त्री.) (सं.) अफू- 
वाह्‌ । किंवदन्ती | 

लाकवास्तु [सःंज्ञा पु ] (मं.) राज्य आदि को बह: 
विभाग जो लोक के कल्याण अथवा उपयोग 
के लिए स्के, कूप, नहरें आदि बनाता हवै । 
पब्लिकवक्स । 

लाकवाह्य [बि.] (सं. १-जाति या समाज से 
निकाला हुआ । २-संस।र.से निराल।,। अकेला 


.| लोक-बिज्ञात [वि.] (सं) प्रसिद्ध प्रख्यात। | 


लोक-वििषट [बि.] (सं) बह जो सब को ना- 
हो या जिसको सब नापसंद करे | 


'लोक-विधि [सज्ञा पु.] (सं.) १-प्रंचलित पद्धति | 

२-संसार का रचियत । i 

'लॉकविश्वत [बि.] (.) संसार भर में प्रसिद्ध । 

लोकविश्रृति [स-ज्ञा पु.] (४.) जनश्रति । अफ- 
ह्‌ 


'लाकावसग [स ज्ञा पु.] (॑.) जगत । सृष्टि । 


लोकमत [संज्ञा] (सं) करिसी विपय भें लोक 


या जनता की राय। समाज के बहुत से लोगों 
काःमंतं । पन्तिकेओपीनि्रन॥ "¦ ` 


लोकविस्तार [संज्ञा ५.]. (J) संसार में अ्रसिद्ध । 
'लोकबृत्त [सज्ञा पुः] (मं) १=लोकरीति । लौकिक 
-अआचार ।२-थोड़ी बातचीत | 
लोकबृत्तांत; लोकबृत्तान्त [संज्ञा पु.] (पं) 
मलुष्यन्चरित्र । इतिहासं ˆ ˆ ¦ 
लाकश्यवहार [संज्ञा पु.] (सं.) सचंसाधारण सें. 
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लाकसत्ता 
सदकी भलाई! 
लोकसत्ता [संज्ञा स्त्री] (सं.) बह साजा 
जिसमें सध अधिकार जनता के द्वाथ में ही । 
लोकसतात्मक- रज्य [सञ्ञा पु.] (सं.) वह राज्य 
जिसमें अधिकांश जनता मताधिकार क कारण 
प्रध्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती हो। 
लोकसभा [संज्ञा ग्त्री.] (सं.) प्रतिनिधि-सत्ता- 
स्मफ राज्यों में साधारण जनता के चुने हुए 
प्रतिनिधियों की बहू सभा जो विधान आदि 
बनाती हैं। भारतीय संविधान में उक्त प्रकार 
की सभा | ह।उस श्राफ-पीपुल । 
लोकसमाज [संज्ञा पु.] (मं.) {-सबंसाधारण 
जनता का ममुद्राय । मंडली । २-ब्रिरादरी । 
जाति | ऋगम्यूनिटी | 
लोकसाच्ती [संज्ञा पु.] (7) !-त्रह्मा । २-श्रग्नि 
' इजसूये। 
लोकात्‌ [झअब्य.] (मं) सब-साधारण की भलाई 
। केलिए। 
लोकसाकृत [बि.] (सं.) जन कल्याण के लिए 
किया हुआ । 
लोफसाधक [बि.] (॥.) संसार की सृष्टि करने 
_ वाला। 
लोकसिद्ध [बि.] (४.) प्रचलित । प्रसिद्ध । 
लोफसु दर, लोकसुन्दर [वि.] (म.) जिसको 
_ सुमान्य लोग अच्छा कहत हां । 
लोकसवक [संज्ञा पु.] (सं.) १-बह जो जनत। के 
हिते के काम थवा सेवा करता हो । २-बहू 
- जो राज्य की ओर से लोक अथव। जनत की 
सेवा के लिए नियत हो । पब्लिक सर्वेण्ट | 
लोकसेवा [सज्ञा सत्री.] (४.) १-जनसाधारण के 
हित अधवा उपकार के लिए सेवाभाव से 
किये जाने चाले काम । २-राज्य की सेवा था 
नौकरी, जो वस्तुतः जनसाधारण के हित के 
लिए होती है । पब्लि कसरविस । 
लोकसेवा-योग [सज्ञा पुः] (सं.) जनसाधारगा 
के द्वित फे अथवा उपकार के लिए सेत।भाव 
से किये जाने वाले का के लिए दिया जाने 


f 


लाकस्कंद, लोकम्कन्द [मःज्ञा पु.] (सं) तमाल- 
वृक्ष । 

लाकस्थल [सज्ञा पु.] (सं.) दैनिक घटना। 

 लोकस्थिति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) प्रचलित नियम 
i संज्ञा पु.] (हं.) सामृद्दिक-रूप से 
स्वास्थ्य और निरोग रहने की 

यचर्था। पब्लिक हेल | 


वाला अधिकार-पत्र । पब्लिक सरविप्त कमीशन : 


र } « 


[ १२२ 
RRR] ग सोदश | तीः 
जहाँ मरने पर > जाता है । rn । १-वबढइचयों या लोहं 
लोकांतरित, लोकान्तरित [वि.](सं.) १-जो इस | नेन [स हि ' 
लोक से दूसरे लोक में चला गया हो। २- मु 28० (६ आग कसन भ 
मराहुआ । सूत । स्वर्गीय । भेगचिरकी [संज्ञा सत्री (दे 
ड 4:28! शान लागा संज्ञा स्त्री, | (दशा.) एक 
सोकाकाश [संज्ञा पु.](सं.) शून्य स्थान | आकाश दागः र हे । का | प्रकार का Fe 
oo ए कं हा लोच [सज्ञा प.] (हिं.) १-लचलचाहट । लच 
र डहर । लोक ह F द २-कोमलतापूणे सौन्दर्य ३ क| 
लाकाट [संज्ञा प-]() एक प्रकार का इत जिसी |= अभिलापा। ५-जैन साधुओं का गोद 
बढ़े वेर के बराबर्‌ ख़टमिद्ठे फल होते हैं । लए के ओह मा घुं का अपने 
लाका तग [बि.] (पं.) अद्भुत । सामान्य। | लोचक [साज्ञा पु.] (सं) १-आँख की पुतली | २. 
लोकातिशय [संज्ञा पु.](सं.) दैनिक प्रथा के बाहर दीपक की कालिख या काजल । सुरमा । अंजन र 
लोकात्मा [संज्ञा पु.](स.) जगत्‌ के आत्मा, विष्छु | े-एक प्रकार का के का आभूषण | ४- ः 
लोकादि [संज्ञा प.] (सं) संसार के आदि कतां, द on Ri ३ 
ब्रह्मा | क ज 
उ ड़ा हुआ चम। ८-मुर्री पड़ी हुई भौएं 
लोकावक [वि.] (सं.) साधारण । सामान्य । क Ri १० रा स र तो 
ह [संज्ञा पु-] (सं) १-लोकपाल | २- हाया नोर 
लोकाना+ [क्रि. स.] (हिं.) अधर में फेंकना । | जोचेन [संज्ञ पु-] (सं.) आँख । नयन। 
उल्लालनों । लोचन भर आना-ने्रो में आंसू डवडबा आना तार 
लोकानुराग [संज्ञा पु.] (सं.) मानवजाति का प्रेम। | लोचन-गोचर, लोचन-१थ, लोचन-मार्ग [सज्ञा 
साबजनिक प्रेम। लोकहितैषिता। उद।रता । पु.] (सं.) इष्टि की दौइ । दृष्टिमार्ग। #सोड 


लोकापवाद [संज्ञा प.] (स) लोकमिदा । लीचनहित [बि.] (सं.) नेत्रां के लिए लाभदायक | ` ५ 


लोकाभ्युदय [संज्ञा पु.] (मं.) जनता की उन्नति। | लोचनहिता [ संज्ञा स्त्री, ] (सं) नीलायोथा । के 
लाकायत [संज्ञा ए.](सं.) १-बह मनुष्य जो इस | _ तूतिया। द 
लोक के अतिरिक्त दूसरे लोक को न मानता | लोचना [क्रि. स.] (हिं.) १-प्रकाशित करना। नर 

cd 


समकाना । २-रुचि उत्पन्न करना । २-इच्छा } 
या अभिलाषा करना। [क्रि. अ..] १-अभिलाए। 
या कामना करना । २-शोभा देना । ३-लले- 


हो। २-चारवाकदशन जिसमें परलोक या 
परोक्षपाद काः खण्डन है। ३-दुर्मिल नामक 
छन्द्‌। 


लाकायातक [संज्ञा पु.] (स॑.) नास्तिक । चार्वाक। | चना । तरसना। [सज्ञा पु.] (सं.) १-नाई। शोर 
लोकायन [संज्ञा पु.] (सं.) नारायण का नाम | हड्जाम | २-शीशा । देण । i तोण 
लोकालोक [सा पु] (सं.) एक पौराणिक पबत लोचशिर [सञ्ञा पु.] (सं.) अजमोदा । | 
जो भूमंडल के चारों ओर और मधुर जल | लोचारक [मज्ञा पु.] (सं.) पुराणोक्त एक नरक | 
_ पूरित सागर के परे है। र नाम EF हा ३] (ह) इर | सोध 
लोकाबेत्तण [संज्ञा पु.] (सं) संसार की भलाई | रो पून [संज्ञा पु.] (हिं. (लोहे का घूरा जा 
. . चाहना। ; लो कीकीटकाचृणे। | 
लाकर [संज्ञा पु.] (सं.) ¦-त्रह्म । २-लोकपाल । | रोग [संज्ञा सत्री.] (हिँ) एक प्रकार की नव | ० नोय 


३-इनद्र | ४-पारा। ५-राजा । ६-ईश्वर । 
लोकेश्वर [संज्ञा पु.] (सं.) १-लोकपाल | २-ईश्वर |` 


। केण संज्ञा स्त्री.] (सं.) स्वर्ग-सुखप्राप्ति की 


लोट [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-उतार | घाट | ९८ 
` [सञ्ञा सत्री.] (हिँ.) लोटन की क्रिया था भा 
लुढ्कना। [ ज 200 72022 
मुद्दा०-लोट मारना-१-लेटना। सोना। ३ 
किसी के प्रेम में बेसुध होना ! लोट | होना ४ 
हो जाना-(-आासक्त होना । २-व्याइल 
लोटन [संज्ञा पु.] (हि) १-ए भक 
5-एक प्रकार का कंषूत॑र) ३-मारा 
कंकड़ियां जो चायु घलने से | 


। 
| 
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} 

ट | Bl f 

रोना | होदा र हु [ १२२३ ] लीम | 

तोह! >-लुढकना। २-४५८ से करव बदलना लाघ [मज्ञा प.] (स. ) +-२3खो पञ र जद गोपान्ज Ne 8248 
होरां नउ । ५- विराम करना। लेटना । ४-मुग्ध ह । )) | गत [२ एक लापाजन,लापाव्जन [संज्ञा पु.[(सं.) पङ करित 

था चकित होना । {5 नया [ सज्ञा पु. ] (हिं.) जापानी अंजन जिसके सम्बन्ध में कहा जाता है कि fi 

दमी । ुहा>-लौट जाना-१-बेसुध होकर पढ़ या | ले इसे लगाने से आदमी दूसरों को दिखाई नहीं i 


लोधतिलक [मंज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का 

_ कार जो उपमा का एक भेद माना जाता हैं । 

लाघपुष्प [सञ्ञा पु.] (सं.) महुए का वृक्ष । 

लोध्रपुष्पिणी [सःज्ञ स्त्री] (सं.) छोटे धब का 
फूल । 

लोन [संज्ञा पु.] (हि.) १-नमक | २-लाचण्य। 
सोदयं । किसी का लोन खाना-अन्न खाना । 
किसी का लोन निकलना-श्रकृतज्ञता या नमक- 
हरामी का फल मिलना । किसी का लोन न 
मानना-कि.सी का उपकार न मानना । जले पर 
लोन लगाना या दोना-दुःख पर दुःख देना । 
किसी धात का लोन-सा लगना-अ्रसुचिकर होना. 

लोनहरामी+ [बि.] (हि) कृतघ्न | नमकहूर।म । 

~ हि - 

लोना [वि ] (हिं ) नमकीन। सलोना। २-सुन्दर 
[सज्ञा पु ] १-इंट, पत्थर ओर मिट्टी को 
लगने बाला एक रोग जिससे दीवार झड़ने 


दा 

लापाक, लोपापक [सज्ञा पु.] (स्ं.) श्रृगाल। 
गीदड़ । सियार। bo 

लोपापिका [ज्ञा स्त्री.) मादा गीदड | सिया | 
रन! 


लापादुद्रा [संज्ञा सत्री.] (मं.) १-विदर्भाविपति की 
कन्या तथा महर्षि अगस्त्य की पत्नी का नास 
२-दक्षिण में अगस्त्य-मंडल के पास उदय 
होने वाले एक तारे का नाम । 
र पायक [सज्ञापु.] (स.) सियार। गीदढ़ । 
लोपाश, लोपाशक [सज्ञा १.) (स.) १-श्वगाल। 
. गीदड़। २-नर लीमड़ी। 
STR [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) सियारन। 
लोपी [वि.](सं.) १-हानिक।रक । अनिष्टकारक | 
_ ` २-बर्ण्ञोप करने योग्य । । 
लाप्ता [वि.) (5.) १-नियम भंग करने वाला । 


जैट जाना । २-मरजाना । लोटपोट करना- 


लीट्रपटा+ [मज्ञा पु.] (हिं.) १-विवाह में बर- 


ब्रधू के पीढा या स्थान बदलने की रीति । २- 
ब्राजी या दांव का उलटफर। 

तोटपोट [संज्ञा सत्री ](हिं.) लेटने अथवा विश्राम 
करने की क्रिया या भाव । 
[वि ](हिं )!-हँसी के कारण लेट जाने वाला 
३-अत्यधिक प्रसन्न । 

लोटा [मंज्ञा पु.](हिं.) [प्त्री. लुटिया] पानी रखने 
का एक प्रसिद्ध गोल पात्र जिसमें पानी रखा- 
जाता है। लोटा या लुटिया डुबान।-१-सवे- 
नाश करना । २-कलंक लगाना । £ 


१-मर्ई को रोदिया [सञ्ञा स्तरी.] (हिँ ) छोटा लोटा । 
- लोटी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-छोटा लोटा । ४-वह 


वात्र जिससे तमोली पान सीं चते हैं । 


Sl शोठारी-लंगर [संज्ञा पु.) (हि) जहाजी या बडे लगती .हुँ और कमजोर हो जाती हूँ । २- 
[सज्ञा _ लंगर से छोटा श्रौर केज-लंगर से बड़ा लंगर दीवार से कड़ने बाली नमकीन मिट्टी । ३- २-दवानि पहुँचाने बाला। 
| इसोइना+ [क्रि. स.] (हिं.) आवश्यकता होना । नमकीन मिट्टी, जिससे शोरा बनाया जाता है लोप्त्र [संज्ञा पु.] (# ) चोरी का माल । 
मदायक | ` _+ गरुत होना। see वह ज्ञार जो चने की पत्तियों पर इकट्ठा लोप्य [चिं ] (मं ) तरा करने योग्य । 
भ लादकना+ [क्रि. अ.] (हिं.) देखो “लुढ़का? । होता है । ५-एक प्रकार का कीड़ा जो पांघे की | लोगा+ [संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) ललोमड़ी । 

तोदूना क्रि. स.] (हिं.) १-चुनना ।तोड़ना।| जाति का होता है। ९-अमलोनी नामक घास | लोवान [संज्षा पु.] (अ.) एक प्रकार का सुगन्धित 
करना। | _„ २-्रोटना। [संज्ञास्‍्त्री.] (दरा.) एक आ आ _ गोंद जो जलाने और दवा के काम चातो 
-इच्छा | णद [ संज्ञा पु. ] (हिं.) (प्त्री. लोढिया] बह 5 nl सोविय। [सत्ता पु }(हि ) पक प्रकार का बोडा जो | 
भिलाष( | पत्थर का टुकड़ा जिससे सिल पर चीजें „ सफेद रंग का तया बहुत बड़ा होता है। । 


लोनाई [संज्ञा स्त्री ] (हि.) लाबण्य । सुन्द रता । 
लोनार [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-वह ध्यान जहाँ 
नमक का उत्पादन होता है । २-बह स्थान 

. जहाँ से नमक आता ह्दै। 
लोनिका [संज्ञ स्त्री.] (हिं.) लोनी नामक साग। | 
लोनिया [संज्ञा पु.] (हिं.) लो नमक a 
- का व्यवसाय करने वाली एक जात ।| do ल रे 
. -नोनियाँ। [सज्ञा स्त्री.] लोनी नामक सागा। सु Fe 5 ह 
लोनी [संज्ञा i (हिः) (-कुल्फे की जाति का. लोभना# [क्रि भ) (हि.) मुग्ध या मोहित होना 
एक प्रकार का सागा । २-वह क्षार जो चने की [करिः सः] (हिः) सुग्ध या मोहित करना। | 
त्ती पर होतांहै । ३-बहू मिट्टी जिससे लोभनीय [चिः] (सं.) १-जिस पर लोभ हो सके। | 
` नोनिया लोग शोरा बनाते है । ४-देखो | सुन्दर। २-जो लुभाया जा सके | जो आकर्षित | 
लोना!। ` | _ किया जा सके।. foo 
लोप [संज्ञा पुः] (सं.) १ | लाभःवेजय [संज्ञा पु.] (सं.) वह राजा जो. 
_होना। अन्तर््धान . न करना चाहता हो पर कुछ धन चाहता हो 


he हैं ट { 
पोसते हैं । बट्टा । लोढ़ा डालना-बरात्रर करना ! 


~ ,तोदा-हाल-चोपट । सत्यानाश । ` 
साद्या [सज्ञा सत्री.] (हिं.) छोटा लोढा । 
त [संज्ञा पु.] (सं) लोनी साग । [संज्ञा पु.] 
(हि) देखो 'लोन' । 
सोथ, साथ [सज्ञा स्त्री.] (हिं.)) मृत शरीर । 
शव | लाश । लोथ गिरना-मारा जाना। ; 
,. लोय डालना-मार गिराना। लोथपोथ-लथ- 
) पथ | थकने से चूर । ` 
शी [सज्ञा पुः] (हिं.) मांसपिंड। 
त हा स्त्री] (हिं.) १-नाव को कम पानी 
. भे धीरे-धीरे खते हुए किनारे लगाना । २- 
{ लोथारीलंगर डालकर पानी की तह का पता 
pe हुए मागे से किनारे की ओर बढाना। _ 
का [संज्ञा पुः) (हिं.) सब्र से छोटा | 
` | दे [सजा सरी.) (हिं.) देखो लोध'। | _ 
र शोध [संज्ञ सत्री.] (हिं.) एक प्रकार का वृत्त जिस 
- छाल तथा लकड़ी औषध रूप में प्रयुक्त 


लोबिया-कंजई [संज्ञा पु.](हि.) गर हरा रंग। 

लोभ [संज्ञा पु.] (सं ) १-ल/लच । लिप्सा। २- 
कृपणता । कंजूसी । ३-जैनद्शेन के अनुसार 
वह मोहनीय कमं जिसके कारण मनुष्य किसी _ 
पदार्थ को त्याग नहीं सकता | फल 

| लोमन [जञा पु.] (सं) १-लोभ | लालच । २- | 


३-ललः 
-नई। | 


-नाश | क्षय । २-गायब- 
॥ ३-श्रभाव | रदशन | | 


| लोमाना# [क्रि. स.](हि.) मोहित या सुरथ करा 
| _ [रिः अ.] (हि.) मोहित हदता न 
लोभार+ [वि.](हि.)लुभाने बाला | 
| सोभित [वि.] (हि .) लुभाया हुआ । सुग्ध । 
लोभी [चि.](हिं.) १-जिसे बहुत लोभ या ला 
हो । २-लुब्ध । लुभाया हुआ. र 
| लोभ्य [दि.] (सं.) लाभ या लालच 
` | लाम [संज्ञा पु रो । २-बाले | 


कप } ; 


[सा पु.] (हि ) एक पर 
Dir cess 


[संता 'त्री.] (?) पढानो को 
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लमक 
[संज्ञा 3.) (हिं.) नर लोमड़ी । 
लमक [वि.] (सं.) रोमयुक्त। 


।मकरशी [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) १-जटामासी । २- 


माँसी नामक घास । 
जोमकर्कटी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अजमोदा । 
लोप्रफण [संज्ञा पुः] (सं.) खरगोश। 
लोमकीट [संज्ञा पु.] (स॑.) जू । 
लोमकूप [संज्ञा स्त्री.] स॑.) शरीर में का बह लिद्र 
जो रोएँ की जड़ में होता है । लोमगत । 
लोमगर्त [सज्ञा पुः] (सं.) देखो 'लोमकूप? । 
लोमध्न [स ज्ञा पुः] (सं.) गाज नामक रोग । 
लोमड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) कुत्ते या गीदड़ की 
जाति का एक प्रसिद्ध जङ्गली जन्तु । 


लोमपांद [मंज्ञा पु.] (सं) अङ्गदेश के एक राजा 
का न!भ। वह्‌ राजा दशरथ के मित्र थे। 


लोमपादपुर. [संज्ञा पृ.] ;(ए.) चम्पानगरी | जिसे 
अब भागलपुर कहते हैं 6 


लोमरी+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो लोमंडीः ! 
लोमविवरं [संज्ञा पु.] (मं) रोमकूप। `| 
लोमश [संज्ञा पु.](सं.) १-पुराणोक्त ऋषि क| नाम 
२-मेब। मेढ [थि.]सं.) अधिक और बड़े 
रोए बालाश? 5० 5) ३४ 
लोमशकोहा [मंशा सत्री.] (स) ककड़ीः। 
लोमशपर्ण, लोमशपणिनी [म ्ञ'त्री 
परपर्शी नामकं आऔषध। ` | 
लोमरपुष्पक [से ज्ञों पु.] (सं) सरिस 
लोमशमा्रि [संज्ञा पुः] गंधबिला 
लामशा[ [संज्ञ | 
त्री जी मंत्रा फी एच जाती हूँ। २- 
काकजहु॥ । ३-ब्रच | ४-अंतिवल | ५-कौंड।. 
६-कसीस | >ज्लॉमडी ।८-सियस्। 
लामशातन [संज्ञा पु.] (i) ुसताल 


लौमशी ज्ञा रत्री,] (मृड 


| लोरना# [क्रि. अ.] (हि.) १-चंचल'हदोना | २-। 


| लोरा+ [संज्ञाः पुः] (?) आंसू । श्नु । ` 


| लोलक [स ज्ञाप-] (सं.);१-नथों,,बालियों, आदि 
लाममणि [संज्ञा पुः} (सं) लोमनिर्मित कव्च। | 


| लोलकी [संज्ञा स्त्रीः] (हिः) - कान 


[ १२२४ ] 
लोय# [सज्ञा पु] (हिं)) १-लोग | आंख । लाशेन.[स ज्ञा पु.] (अं.) अधिक जल से 


्ः 

यन। [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) लो। लपट। हुई औषध । 

कल पल ] A ) देखो लोष्ट [लश पु.] (सं) १-मिट्टी का ढेला 0 
लोयन# [स॒ज्ञापु.] (हिं.) आंख । चेत्र । : 

| लोर+ [वि.] (हिं) १-लोल । चंचल । २-उस्सुक hr ज्ञा पु.] (सं खेत के ढेले फोड़ने का 


कुंडल|| `~ 
र ee a लाष्टमय [विः] (सं.) डेले के संमांन। 
सोष्टु [संज्ञा ए. ] (सं) मिट्टी का ढेल्ञा। 
लोहँडा' [संज्ञा पु.] (हि 
कड़ाही ।.२-तसला। : 
लाह [स ्ञ। पु.] (सं) १-एक प्रसिद्ध काले फ 
लोरी [संज्ञ सत्री.) (हिं. (-बंह गीत जो स्त्रियां |. की धातु जिसके हथियार और . 
छोटे बच्चों कों सुलाते समय गांती हैँ। २- बनते हैं.। २-रक्त । ३-लाल बेक 
तोते की एक जाति। : ' `" लोह-कवचित [चि.] (सं.) बख्तर । 
लोल [वि.] (स॑) oe 200 लोहकांत, लोहकान्त [संज्ञा पु.]- (8) चु 
: 5 २=चंचल्। ३-परिवंत नशीले । मक 
रि इ ।,अति- इच्छुक ठ [सज्ञा लोहकार {स ज्ञ पु.] (#() लोहार । ॥ 
पुः] लिगेन्द्रिय,। _ 


लपकना । -३-लिपटन।। .४-सुकना.।-! ४7 
लोटना। 


-राहकिट [संज्ञा 'पुः ] (सं) लो हे! काः मोर्चा [= 
लोहगंथ, लोहगन्ध [संज्ञा वु] (रः मेहाभाज 


MASE 


में का.लटकनः।-२-कान:कील:। लोलक्री । २-।|:  !' के शनुसार एक जाति का नेम | 
घंटी में काःलटकन। ०% !. ५,7 ||: 
नीचे का | 


लटकता हुआ भागं। 77 ।= >|; | लोहचोलिका [संज्ञा स्त्री] (स 
लालजट [संज्ञा पु ] सं.) इशानको णा का एक राज्य || : ! लाह का प [र , 
लों TI {3% 5} 


लोला [संज्ञा स्त्री.) (सं-) १-जी भ) २-लद्मी । | 
२-मधुदेत्यः की-माँ का नाम ४-एक योगिनी 
~क. नाम्‌ .। -एक ,वणवृत्त ज्ञः 
चरण में क्रमशः मगाण 
र अन्त में दो गुरु 
जो ६४ हाथ -लम्बी अः 


रथ 


लड़की का एक खिलीना ॥संज्ञ) पु. (हि र 
' पुरुषेद्रिय । शिश्न |” 
pe ज्ञ सत्री, 


, स]: ॥ (सं) “कार 
तीर्थ का नाम | Fi 
लात [बि,] (सं. शिथिल । ढीला | 


लोहजित [संज्ञ पु.] (सः) 
लोहदारक [संज्ञा पु.] (सं 


श | लोहनोल ना ४१) 
लोहपंचक, लोहुपञचुक्‌ 
अनु च 


i) 


4 | ती [संज्ञा स्त्री] -(सं.) चंचलः -अकृति की 


8 ५:53 वंश मम 


ig 
लोभी | लालची 35२-परम 
: hr LSS 


es 


्श् 


[विमाया रो 
| लोह-बड [वि (8) लोहे: 


जड़ 


5s 
ED 


| तोह 


be 
द्वोईल | 
लोहवत्‌ 
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लोह 
बर 
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[१२२५ |] 

लाल चन्दन | . . 
जोहित्व [संज्ञा पु | (पं.) लालिमा ! ललाई । 
साहत-गुत्तिका [संज्ञा-स्त्री:] (सं;) गेरू 
डित [संज्ञा पु. }; (सं) लाल. कसल की 
लोहितंशवल [वि.] (लं.) चितकबर। । .. . 
लोहितांग, लोहिताङ्ग [संज्ञा पु] (ल) मङ्गले 
लोहिता [संज्ञा स्त्री.] (सं:) चह स्त्री जो क्रोध से 

लाल हो गई हो | ! 


न ` २-बहुत भारी वस्तु । 

घोली | इल [वि.] (से) अव्यक्त बातचीत । 
| तोहृवत्‌ [वि.] (सं) लोहे के संमान। 
तोहर [संक्रा ५ ] (ह.) स्वणे। सोना-। 


ने फा तोहयमे [संज्ञा पु.] (सं ) लोहे का वना कवच या 
“SN बस्तर । 
त्ोहशांकु, लोरदेशाक्ष [सज्ञा पु-] (सं.) १-लोहे का 
बूँटा। २-पुर्राणोक्त एक नरक का नाम .। 


"° | लोहश्लेपण लोहश्लेष्मक [संज्ञा प.](लं.) सुह्दागा 


संगृ | तोत क 


-ठीडी नोहसंकर, लोहसङ्कर [स ज्ञा ु.](सं.) नीले रङ्ग लोहिताच [संज्ञा घु-](म.) १-विष्णु | २-ककिल + 
FE “सयाद (लोहा) । कोयल। [वि.] (सं.) जिसकी आंखें लाल हों 
, श्रादि तोहसार [संज्ञा पु.] (स॑.) फौलाद। लोहिताज्ी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वह स्त्री जिसकी 
«| लोहहारक [संज्ञा पु.](सं-) एक नरक का नाम (मल) | _ _ अखिं लाल हो। 
५ लाहितानन [सज्ञा पु.] (सं.) १-नेवला । २-वह 
८ तोहाँगी [संज्ञा स्त्री ](हिं.) वह छड़ी जिसके किनारे | (का ह 

मुख लाल हो । 
सयक | पर लोहा लगा रहता है लोहितायस [संज्ञा पु.] (सं.) ताँबा । 


SI लोहा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-एक प्रसिद्ध काली धातु 
A जिसके हथियार, बरतन, यंत्र आदि बनते है । 
२-अस्त्र । हथियार । ३-लोहे की बनी हुई 
वस्तु । ४-लाल रंग का बेल 
लोहे के चने-अत्यन्त कठिन कार्य। लोह।! 
गहना-युद्ध के निमित्त हथियार उठाना ।' 
, लोह बजना-युद्ध होन।। लोह। बरसना-तल 
बार चलना । किसी का लोहा माननां-किसी 
विषय में किसी का प्रभुत्व यां अधिकार 
स्वीकार करना । लोह। लेन।-१-युंद्ध करना । 
-किंसी प्रकार की लड़ाई करना । लोहे की 
स्याही-एक प्रकार की स्याही जो रंगाई के 
' 'काम में आती हे। 


कार [संज्ञा पु. ].(मं.) लोहे की.ख(न.। < 7 
लोहाकणं [बिः] (सं:) नाल कान वाला । 
` हाना [संज्ञा स्त्री.] ,(हिं.) लोहे -की ।चस्तुःमें 
खाद्यपदाथ रखने से लोहे का सङ्ग;याःस्वाद 
भ । - [संज्ञा पु.] (दे श.):एक-जाति का 


का नाम । 
लोहिताद्रः [वि.] (सं) रुधिर से लथपथ । 
लाहतास्य [वि.](सं.) लाल मुंह वाला | मुख में 

रुधिर लगा हुआ | 

हेंतो हि [संज्ञा पु.] (सं.) लाल रंग का साँप । 
लाहितका [संज्ञा रज़ी.](प-) रक्त-प्रवाहिनी घाडी 
लोहितीभूत [वि.] (स॑.) जो लाल हो गया हो। 
लोहितेचण [सज्ञा स्त्री.] (स.) लाल श्रांखें। 
लोहितोत्पलः [संज्ञा पु.) (.) लाल कमल। ` 
लोहितोद [संज्ञा पु.] (सं.) एक नरक का नाम | 
लोहितो [बि.] (ह॑.) लाल रंग की ऊन वाला । 
लोहित्य [संनना.पुः]. (सं); १-लालिमा॥ -ललाइ। 

3-्रहमपत्न.नदी;का नाम ३-कुशद्वीप के पास 


के एक समुद्र का जाम !४-एक/ प्राचीन गोच 
__का.नाम। 
लोहित्यां [स ज्ञा स्त्री.](स.) १-एक नदी का नाम 

२-एक अप्सरा कां नाम | 
लोहिनिका [संज्ञा स्त्री.] (सं:) वह स्त्री जिसका 
- लालरंगहो। । 
लोहिया [संज्ञा पु.](हिं.) १-लोहे की चीज़ों का 

व्यवसाय करने वाला। २-वनियों तथा मार 
ड्यों की एक जाति द की बत्ती हुई | 


लोहार [स'ज्ञा पु.] (हिँ) [स्त्री लोहारिल, लोहा 
__ इन] लोहे का काम करने वाली एक प्रसिद्ध 

जाति । लोहार की सँयाही-कसीस।'' '__ 
| गहरी [दंशा स्त्री ] (है) लोहोरे का काम। " 
रहका [संज्ञा स्त्री], (सं). लोहे का-बरतन ।, ¬ 
` | हित [वि.] (सं. रक्त । लाल । 
{ [संज्ञा पु.] (हिँ) मंगलम्रहः। 
शाहतक [सज्ञापु.] (सैः) ९ऽलालं मणिः ९८ 
मंगलग्रह । ,-३-्वानः विशेष ॥ 2-आध्चुनिक 


हे के [सा पु.] ल) अमि 
` हिनचंदन, लोहितचम्दन [ संजा पु. ] (६) 


लाइताणे [संज्ञा पु.] (सं.) धृतराष्ट्र के एक पुत्र | , 


N = 
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Cao ~ 
लािक-िदाहः 
लेते हैं ।-२-लौग के आकार का कान या-नाक 
-- में पहनने का एक आभूषण । 


लौगचिडा [सज्ञा पु.] (हिँ.) १-बेसन मिलाकर 


बनाया हुआ कंबाब । २-ठुलेकी | रोटी । ' 
लेगयश्क [संज्ञा पु.] (हिं.) एक फूल का नाम । 
सगरा [सज्ञा पु.] (ह.) एक प्रकार की घास । _ 
लेगिया-मि्च [संज्ञा स्त्री] (हिँ) एक प्रकार टी 
न बहुत कडुवी मिच । र 
सडा [संज्ञा पु.] (हिं.) [स्त्री. लौंडी, लींडिया] 
१-छोकरा । लड़का | २-खूबसूरत लड़का | 
[वि.] (सं.) १-अबोघ  २-छिद्वोरा। 
लॉडापन [संज्ञा पु.] (हिं.) १-लोंडा होने का भाव 
२-लड़कपन । ३-छिछोरापन । 
लोडी [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) दासी । 
लौडेबाज [बि.] (सं.) १-(बहद पुरुष) जो सुन्दर 
लड़कों से अप्राकृतिक कम करने के लिए प्रेम 
करता हों। २-(वह स्त्री) जो कम उमर युवः 
कों से वासना तृप्ति के लिए प्रेम रखती हो | 
लेडिवाजी [संज्ञा स्त्री.] (हि) लौंडों के साथ 
मे लौडेबाज का अप्राकृतिके कर्म । 
खद्‌ [संज्ञा पु.] देखो “मलमास? 
लौंदरा [सज्ञा पु.] (हिं.) वह पानी जो पीष्मऋतु 


में ब्षा आरंभ होने से :पूबं बरसता है । 
दौरा । 


लौंदा [संज्ञा प.] (हि) देखो 'होंदा 

लोदी [संज्ञा स्त्री.]. (द. स.) बह . करखी जिससे 

` _ खंडसार में पाक चलाया जाता है। 

लॉन [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-देखो 'लवन!। २- 
देखो 'लौंद'। , . 

ली [संज्ञा स्तरी.] (हिँ) (-झाग की छपर । 

` ज्वाला | २-दीपरिखा। ३-लगन | चाह्‌। 

४-चित्त की बृत्ति। ४-आशा। | 
लौं-लीन-किसी के ध्यान में या किसी दा भे 
लगा हुआ । तन्मय। 

लोआं [संन्ना-पु.] (हिं.) कषु | घोस्रा। ` ` 

लोकना+ [क्रि. अ.] (हिँ.) दिखाई पड्ना। 

लौका+ [सज्ञा पुः] (हि.) [स्त्री- लोकी] कह । 


लोकिक [वि.] (ह) १-इस लोक झयब। संसार - 


से सम्बन्ध रखने बाला। २-व्यवहयरिक । 
[चंज्ञा पु ](सं.) सात मात्राओं के न्दो का 
नाम जो इक्कीस होते 


ह लोकिकशान [सञ्ञा पु.] (सं.) व्येवह।रिक इरः 
= लौकिकता [संज्ञ स्त्री.] (सं.) लोकव्यचहार ¦ 


शिष्टता । 


5 | लोकिकत्व [संज्ञापु ] (सं.) लौकिकता । 
| सौकिक-न्यास [संज्ञा पु. (सं.) लोक में पाला- 


- ज्ञाने दाला नि 


| लोकिक-विवाह [संहा पु.) (सं.) ब्रह बिचाए 
_ लो ऐसे बर या. यधू में होता है किसी. 


घस अथवा सम्रदाय का बधन सः 


लौकिकाचार की 
4) तथा केवल विधि द्वारा निश्चित नियमों के 
अनुसार विवाह बंधन में वंधते हैं । सिविल- 
मैरोज। 
लोकिकाचार [संज्ञा पु.] (सं) लोकाचार । कुला- 
चार] 
लौकिकी [संज्ञा सत्री] (सं.) ख्याति प्रसिद्धि 
लोकिकीयात्रा [सञ्ञा स्त्री.] (सं.) लोक-यवहार 
लौकी [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-कह्‌.। २-काठ की 
बह्‌ नली जिससे मद्य चुवाई जाती है । 
लौषय [वि.] (सं) १-सांसारिक । पार्थिव । 
„ मानवी। २-साधारण मामूली । 
लॉगात्ति [संज्ञा पु.] (सं. एक प्राचीन आचार्य का 
नाम | 
लौज [संज्ञा पृ .] (अं) १-बाद।म । २-एक प्रकार 
की मिठाई। 
लौ-जात की गोट-चह ऐंठ की गोट जो 
समोसे के जोड़ों पर बनाई जाती है | 
लौजोराॐ [संज्ञा पु.] (हिँ.) धातु की चीजें जोड़ने 
या बनाने वाला । 
लोट [संज्ञा स्त्री.] (सं.) लौटने की क्रिया, भाष 
? याढंग। | 
लौटना [्रि. अ.] (हिँ.) १-कहीं से वापस आना 
। ` पल्लटना | २-इधर से उधर मुँह फेरन।। पीछे की 
Kk ओर घूमन।। [क्रि. स.] पलटना । उलटन। । 
लोटपोट [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-बह छपाई जिसमें 
! . उलटा सीधा न हो। २-उल्नटने-पुलटने की 
_ क्िया। ३-देखो 'लोटपोट! । 
सॉटफर [संज्ञा पु.] (हिँ.) उलटफेर । हेरफेर । 
भारी परिवत्तेन । 


लौटान [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) लौटने ढी क्रिया या 
' भाव। 


लौटाना [क्रि. स.] (हिँ) १-पलटाना। २-चापस- 
| करना । ३-किसी को उलटे मुँह फेरना | ४- 
ऊपर से नीचे करना ।. 


लोटानी [क्रि, वि.] (हिं.) लौटते समय । लौटती 


बार। 
लोड़ा [संजा पु.] (हिँ) पुरुष झी मूररेंद्रिय । 
` _ शिश्त। - 
' लोद, लोद्रा+- [संज्ञा पुः] (हैं.) [स्त्री, लौदड़ी, 
So लौद्री] अरहर आदि की नरम डाली | 

; लौन# [संज्ञा पु.] (हिँ.) नमक । 


| !-पशु का एक अगला 
र बांधने की रस्मी। २- 
का काम ) #[वि.] 
।वण्ययुक्क। ` 
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[ १२२६ ] 
लौमनी+ [सज्ञा स्त्री.] (हिँ) '-देखो "लनम 
लर २-देखो 'लौनी'। 
सोरी [संज्ञा स्त्री.] (?) गाय की बछिया | 


लौल्य [संज्ञा पु-] (सं.) १-चंचलता । अस्थित 
२-अव्यवस्थित चित्तता । ३-उव्सुंकता | ४- 


द उत्कट कामना । 
लोल्यता [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) १-अधिक या उत्कट 
_ इच्छा | २-चंचलता | 
लौल्यवत्‌ [वि.] (सं.) इच्छुक | श्रधलोलुप । 
लौह [संज्ञा पु.] (स) लोद्दा नामक धातु | 
लौहकांतक, लौहकान्तक [संज्ञा पु.] (सं) कांत 
लोहा । 
सौहृकार [सज्ञा पु.] (सं.) लोहार । 
लोहकिट्ट [संज्ञा पु.] (पं) मंूर । 
लौहज [सज्ञा पु.] (सं.) देखो 'लोहज' । 
लौहचारक [सज्ञा ५] (सं.) एक भीपण नरक का 
नाम | 
लौह-पुरुष [संज्ञा पु.](सं.) लोहे का या लोहे. का- 
सा आदमी । ऐसा आदमी जिसके ५ विचार 
या संकल्प लोहे के समान बे-लचक हों । आई- 
रन-मैन । 
लौह-बंध, लौहवन्ध [सज्ञा पु.] (सं) लोहे की 
जंजीर। _' 
लौह-भांड, लोहभाएड [संज्ञा पु.] (सं.) लोहे के 
बरतन । 
लौहमय [वि.] (सं.) लोहे का बना हुआ । 
-मलत [ संज्ञा पु. ] (पं) लोहे का मुचा या 
जंग। 


लौहंत्र, लौहय्त् [सज्ञा पु.] (सं) लोहे की 
बनी कल । 


लाह-युग [संज्ञा पु.] (सं ) इतिहास में सभ्यता 
के Ee बह्‌ युग जब अस्त्र-शस्त्र, औजार 
श्रांदि लोहे के त्रनते थे । आइरन-एज । 
लौह-रतक [संज्ञा पु.] (सं.) रूमानिया की नाजी 
संस्था का नाम। ्राइरन गाड । 
ह, लौहशङू [संज पु.] (क) लोहे की 
ल्‌। 
लौहसार [संज्ञा पु.] (स॑.) एक प्रकार का लवण जो 
अ बनाया जाता है। 
लाहसस्वातिक [संज्ञा पु.] (पं. 
ले तमगा। oe Dene 
। [संज्ञा पु.] देखो 'लोहा!। a 
लौहाचा [संज्ञा पु.] (सं.) धातुओं के तत्य को 
ता वाला आचारयं। ` 
प्मा [संज्ञा सत्री.] (सं बना ह 
; कहा सी.) (ह) लोहे का बना हुआ 


जे 


लोहायस [वि.] (ल) लोहे 


लौहासब [संज ! इ) 


| वंकाला, चङ्काला [संज्ञा खी.] (स) बाल 


सहत [संज्ञा पु.] (सं.) महादेव का तिश 
लोहिता [सज्ञा पु.] (हं. बैश्यों की 
लोहिया । 
लौहितायन [संज्ञा प.] (हं) एक गोन ; नाइ 
लौहित्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-ज्ञाल साग 
एक प्रकार क । ३-एक तीर्थ का 
४-न्रह्मपुत्र नदी । ४-एक पे 
शी [बि.] (प.) १-लोहे का । “सा ज 
लीहेप [संज्ञा प.] (सं.) लोहे का बना हल । 
ल्याना# [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'लाना! । 
ल्यारी [संज्ञा पु.] (हिं.) भेड़िया। 
ल्योव [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'लुआब'। 
ल्यावना# [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'लाना!। 
ल्वारिे [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'लूहः । 
न्हासा+ [संज्ञा पु.] (हि. देखो '्ञासा! | 
सहीक+ [संज्ञा स्तरी.] (हिं.) देखो 'लीख' । 
हिंदी वर्णमाला का उन्तीसत्राँ व्यंजन वर्ण। 
यह बण उकार का विकार और अंतस्थ अध: 
व्यंजन माना गया है । यह दाँत और थोठ की 
सहायता से उच्चारण किया जाता है, भतः 
. इसे दन्त्थौष्ठ कहते हैं । 
पेक, वू [वि.] (सं.) कुछ झुका हुआ | टेढा।। 
[सज्ञा प] (सं) नदी का मोड़ । 
वकट [त्रि.](हि.) १-बक्र । टेढ़ा । २-जो सीधा 
हो | कुटिल। ३-विकट | ढुगम । | 
वंफनाल, बङ्कनाल [संज्ञ। पु.](सं.) शरीर की 
नाड़ी का नाम | S| 
वंकनाली [संज्ञा सत्री.] (हिं.) सुषुम्ना नामक तारी 
, जो भध्य में मानी गई है। - 
चकर, बड्कर [संज्ञा पु.] (सं.) नदी का मोड़ | 
चंकसन, वङ्कसेन [संज्ञा पु.] (सं) अगस्त का | 
वका, वड्ढा [संज्ञा स्त्री.](सं.) चारजामे की अगली | 
, मेंड़ी। र £ 
वंकाटक, वड्काटक [संज्ञा पु.] (स.) एक 
नास | र क 


| 
एक जाति | 


२। २- 
| नाम्न। 


| 


एक प्राचीन राजधानी का नाम। | 
घंकिम, वड़िम [वि.] (सं.) टेढा,। 
बंकिल, वहिल [संज्ञा प.] 
वक्रा, वहा [संज्ञा सत्री. ](स.) 
की हड़ी। १-काँडी। कड़ी 
_ प्राचीनकाल में होता था। 


je ज्ञापु 


वचः 


चः 
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[१९२७ ] बंशेज || 
युद्ध । २-नौका । ३-खोद्ने का औजार ! 


हल रत्र ws ) एक नदी का नाम | यहे बंदी” 
ऽ व ius से निकलती हैँ । ˆ | वेठ, बण्ठ [बि.] (सं.) जिसका कोई अङ्ग खंडित | वंदीक, वन्दीक [संज्ञा प.] (सं.) इन्द्र । 
ही । [संशा ९] १-अविवाहित पुरुष । २- | बंदीगृह, वन्दीगृह [संज्ञा पु.] (स) जेलखाना। 


रग, वङ्ग [संज्ञा पु-] (सं.) १-बंगाल प्रदेश | २- | 
Sl राँगा ग) । ३-शंगे का अस्म (वैद्यक) । ४- दास | ३-चौना । बामन । ४-कुन्त। भाला । 


बंदीनन, वन्दीजन [संज्ञा पु.] (सं.) पक प्राचीन * ` 


नाम । गन । भंटा । बेठर्‌, वएठर [संज्ञा पु.] (सं) १-ताइ के ब्त की ति ` by 
गर | २- कम हा _प्दर | ३- |. कंपल। २-बाँस के कल्ले का बहू मोटा पत्ता जाति जो राजाश्ों की कीर्ति का वर्शन करते... 
का वंग, kl [सज्ञा ज्ञा पु ] (सं ) १-सिदूर ! उसे ई पाये थे । चारण । oh 
si पीतल । [वि.] (सं बंगाल में उत्पन्न होने जो उसे छिपाये रहता है। ३-कुत्ते की पूंछ । यंदी-पाल र i 
ह नाम ।। २-वंगाली । . ४-बकरी, गाय आदि बांधने की रस्सी । ५- [संज्ञा पु.] (सं.) बन्दीगुह का र्षक । | 
रंग का। र बड़जीवन [सं स्तन | थन । ६-मेप। ऽ-कुत्ता । | [बि.] (हं.) वंदनीय । आदरणीय । पूजनीय i 
र sl NF i तादा ' | बंठाल, वणठाल [संज्ञा पु ] देखो 'बंटाल' बद्य॒ता [संज्ञा स्त्री] (सं.) वंदन का भाव । i 
je स ] (सं) सीसा नामक "ह. विता] (0) वद इष्य जिसकी | नु [सषा इः] देखो बः ४" 
| वंग र षा घुः] (8 .) स i के अ परका ह चमड़ा | वंधुर, बन्धुर [संज्ञा पु.] (ं.) १-रथ अथवा Er 
; बसेन [संज्ञा प्‌.](स.) लाल फल व न हो, जॉ. सुपारो को ढक रहता हूँ | २-ध्वज- गाड़ी का आश्रय जिसमें दोनों हरसे तथा घुरा 2 
ए। बंगसेन, वङ्गसंन [संज्ञा पु.](सं.) लाल फूल बाला भंग नामक रोग । [वि.] १-बिना पूछ का। वाताहर मा हे 5 
द्‌ HT ५ , बाँडा। २-हीनांग | बैठने का स्थान | ५] 
प बंगार, बङ्गार [संज्ञा पु.] (बं) हरताल | वंडर, पएडर [संज्ञा पु.](सं.) १-कंजूस आदमी। | वंश [सज्ञा पु.] (सं.) १-बास । २-पीठ की हड़ी 
रा 3 सानी ही त्री.] (हिं.) भैरवराग की एक -नपुःसक आदमी । रीद । ३-नाक की हड्डी | बाँसा । ४-बाँसुरी 
रागिनी कानाम। बडा, वण्डा [ संज्ञा स्त्री. ] (ं.) पुश्चली या ५-परिवार | खानदान । ६-बारह वाथ का 
बंग्राष्टक, पड्भाष्टक [संज्ञा पु.](सं.) एक रसौषध __ व्यभिचारिणी स्त्री छिनाल आरत । एक मान ।७-एक प्रकार की इख | ८-खंडग 
जो प्रमेह रोग में दी जाती ह । वद्क, , वन्द्क [संज्ञा पु.] (सं.) प्रशंसक । भाट ! के मध्य का भागजोऊँचा होता है। ६- 
वंगेश्वर, वद्भश्यर [स'ज्ञा पु.] (सं.) एक प्रसिद्ध बन्दी जन । -बाहु आदि की लम्बी हड्डियाँ । १०-युद्ध- 
, रस का नाम |. वंदथ, वन्दथ [सञ्ञा १.] (सं.) बह जो किसी ह । ११-विष्णु । १२-फूल । १३-वंश 
जन बश। |. के, ञ्चक [वि] (सं.) १-धूत्तं । धोखेबाज़ । की स्तुति करे । भाट । बन्दीजन | 3 200 
ल -ठग। ३-खल | दुष्ट । [संज्ञा पुः] (सं.) | वंदन, बन्दन [सञ्ञा पु.](सं.) स्तुति और मणाम | नरोपि [संज्ञा पु.] (सं.) वे ऋषि जिनके नाम | 
र भ्रोठ की -गीदड़ । २-चोर । ठग | ३-सेंधियार। | वंदनमाल, वन्दनमाल, बंदनमाला, वन्दनमाला | . बंर ब्राह्मण में आये 


वशक [संज्ञा पु.] (सं.) छोटी जाति का बाँस |. 
वंश-कठिन [संज्ञा पु ] (सं.) बाँस का जंगल | 
वशाकपूर [संज्ञा पु.] (हिं.) बंसलोचन । 

वंशकर [संज्ञा पु] (पं.) वह पुरुष जिससे किसी 
, वंश का आरम्भ हुआ हो | मूलपुरुष। 
वशकरा [संज्ञा पु.] (सं.) महेंद्र पनत से निकलने 

वाली एक नदी का नाम । 

वंशकपूर [संज्ञा पु.] (सं.) बंशलोचन । 

वंशकपू र-राचना [सञ्ञा सतरी.] (सं) बंशालोंचन | 

वंशकर [संज्ञा पु.] (सं.) गंधक । 

वंशकोर्ति [संज्ञा स्ती.] (सं) वंश का गौरब । 
यशङ्कृत [संज्ञा पु.] (सं.) बंशस्थापक । मूलपुरुष 

| वंश-क्रम [संज्ञा पु-](स.) किसी चश की परम्परा _ 
वंशक्षय [संज्ञा पु.] (सं.) बंश का नाश । I 

| वंशच्तीरी [सञ्ञा स्त्री.] (स.) बंसलोचन । 


[संज्ञा स्त्री.] (सं.) वन्दूनवार। 
वंदनवार [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) वह माला जो सजा 
वट के लिए घर के द्वार पर अथवा मंडप के 
चारों ओर उत्सव या भंगल अवसर पर बांधी 
जाती है । 
वंदना, वन्दना [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-सुति। 
२-प्रणाम । वंदन । ३-होम के समय यज्ञ क 
ग्न्त सें लगाया जाने बाला)! तिलक | की 
[क्रि. स-] (हिं.) बन्दना या स्तुति करना । 
बंद्नी, वन्दनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-श्तुति । ९- 
एक अर्क जिससे मृतक भी जीवित हा नाता. 
है। ३-गोरोचन। ४-शरीर पर के तिलक 
आदि के चिह्न | (-याचना | ६-वटी। 
वंदनीय, वन्दनीय.[बि-] (सं.) जिसकी वंदना 
जा उचित र्र । रे वन्दना के योग्य हो । 
बंदनीया, वन्दनीया [संजञ।स्त्री.](सं.) हरताल । 
वंदा, बन्दा [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-भिखारिनी । | वेशघरिका [ सज्ञा रत्री. ] (सं.) एक प्रकार का 
२-एक प्रकार का .पोधा जो दूसरे. पेड़ों के | खेल। 
ऊपर उनके रस से पलता है। । 8 रत ज्ञा पु.) (सं) बंश का चरित्र या 
वन्दारु [संज्ञा [स। - oe 
ब | अंशचितक, बंशचिन्तक [सज्ञा पु.] (प,) ब्धा 
| बली जानने बाला | ड 
| बंशछेत्ता [बिः] (सं ) जिसके बं 
हो गया हो.। [संज्ञा पुः] व 


है, भरतः |. पचन, वञ्चन [संज्ञा पु-] (सं.) १-धोखा । छल। 
; २-धोखा देना । ठगना | ३-किसी की प्राप्य 
अथवा भोग्य वस्तु उसे प्राप्त करने अथवा 
भोगने से रहित करना । प्राइवेशन | 
| सीधान | पेचना, वच्चना [संज्ञा स्त्री.](सं.)घोखा। जाल। 
| फरेब । #[क्रि. स.](हिं.) १-ठगना। धोखा 
देना । २-पढ्ना । बाँचन।। - 
मोचित, वञ्चित [वि.](सं.) १-जो ठगा गया हो 
२-अलग किया हुआ | ३-विमुखं। रहित । 
हीन। ४-जिसे कोई वस्तु प्राप्त न हुई हो अथवा 
न की गई हो। 
बैगल, वच्जुल [संज्ञा पु.](ं.).१-बेंत | २-तिनिश 
का पेड़ । ३-अशोक वृत्त । ४-स्थलपदा | ४- 
` एक पत्ती का नाम | 
उगला, बन्ज॒ला [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-दुधारो 
गाय । २=पुराणोक्त एक नदी का नाम । 
बजुलायती, बञ्जुलावती [ संज्ञा स्त्री.) (सं.) 
दिण पर्वत से निकलने बाली एक नदी कां | 


। टेढ। 


र की एक ! 


मक तारी ' 


भेट, बणट [सज्ञा पु ](सं.) १-बाँट। भाग । २- 

मूठ । बेंठ | ३-लइूरा । चिना पूँछ का | ४-० | 

. अविवाहित व्यक्ति। ` ; 
रफ, चगटक [संञा प ] (सं.) भाग । बॉट | 

[बि.] बाँटने बाला। विभाजक। | 

न, पएटन [संज्ञा पु.] (प.) नियत करना | 

निश्चित करना । निः ट 
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२-बांस का 


वंशजा [संज्ञा पु.) (7.) (-बंसलोचन | २-कन्या | वेशविदल [संज्ञा ए. (सं.) बांस की, बनी हुई 


बशतंडुल, वंशतण्डल [संज्ञा पु.] (हिं.) बॉस में 
फा चाबल । ] 

वंशतिलक [संज्ञा पु.] (्ं.) एक छन्द का नाम । 

वंशदा [संज्ञा स्त्री.] (सं) राजा पुरु की एक स्त्री 
का नाम। 

पशधर [संज्ञा पु.] (सं .) १-वंशज्ञ। सन्तान | १- 
बंश की मयादा रखने चाला । 

बशधरा [संज्ञा स्त्री] (सं.) एक नदी का नाम । 
यह महेंद्र पचत सें निकलती है। 

बशःधान्य [सज्ञा पु.] (सं) बॉस का चावल! 


वंशनती [संज्ञा १.] (सं) १-भाँड्‌। २-मसखरा 

` 'विदृपक। 

चशनाइफा, वशानाणफा [. संज्ञा स्त्री...) (सं.) 
बाँस की नली | 

चंशनाथ [संज्ञा पु.] (सं.) किसी. बंशा,.का प्रधान 
पुरुष । 

चंशनाश [संज्ञा पु.] (सं.) ,१-वंश का लोप । २- 
फलित ज्योतिष के. अनुसार एक योग । 


चंशनेत्र [संज्ञा प.](म॑.) गस्‍्ने के अंकुर वाले. डंठल । 


जिन्हें भूमि में गाड़ने से पौधा उत्पन्न होता हे 
पशपन्न [संज्ञा पु.] (सं.) १-हरताल,। २२बांस का 
` पत्ता ।३-नरकुल | सरपत। ` .. 
वुशुपत्रक [संज्ञा १.] (॥.) १-हरतालः।‰= ¦ 
फेद्र पौंडा या गन्ना । ३-नरकुल-। सरपत 
४-एक प्रकार की मछली।" | 
वंशपत्रपातित [संज्ञा पु.] (सं) एक 


मुसार सूची । | 
वंशपीत [सज्ञा पु.] (सं 


। वशाचुचारत [संज्ञा पु.] (सं.) १-किसी ब्रश या 


नाह [संज्ञा पु] (व) बलो. 


बेशिका;[संज्ञा स्त्रीः] (सं.); १ fी | मुरली । २ | 
पर अगर की लकडी! 


चिम्मटी । 
वशांवस्तार [संज्ञा.पु.] (सं.) वंशपरंपरा। , 
शुबृत्त [संज्ञा पु.](सं.)-बह-लेख जो किसी वंश 
के मूलपुरुष से -लेकर उसके परवर्ती विकास 
तथा उस बंश :में होने वाले सब-लोगों के 
स्थान आदि सूचित करता हैँ । 
वंशबृद्धि [संज्ञां स्त्री.] (सं) वंश का बिस्तार । 


बंशशकरा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बंसलोचन । 


बंशशलाक़ा [सज्ञा तत्री.] (सं.) वीशा के नीचे फ र 
“भोग में लगायी जाने चाली बांस की छोटी 


परेंगा। | 


वंशस्थ [सज्ञा पु.] (सं) एक वणंबृत्त जिसमें, 
क्रमशः जगण, तराण, जगण, और रगण होते; 


हैं । इसका व्यवहार संरंकृंत काव्यां में अधिक 
पाया जाता है । 
वशास्थांत [संज्ञा स्त्री.] (सं.) किसी वंश को चिर- 
_ स्थायीकरण। ` ` ˆ 
वशहान [बिः] (सं.) १-जिसके बंश में कोई न हो 
>“अपुत्र | / । 
वशांकुर, वंशाइर [संज्ञा पुः] (स.) {-्ॉस की! 
छडीकी सोक । २-बॉस का अंकुर या अंखुअआ 


|| वेशागत [बि.] (सं.) परम्परा से चला आया हुआ 
वशाग्र [संज्ञा ५.] (सं.) बॉस की कॉपल ।' . ! 


वंशानुकीर्ति, वंशानुक्रेम [संज्ञा प.] (स) वंशा 


चली ॥ 5 


ए*खोतदान| का: इतिहास | २-प्राज्ी न. राजवंशों 
कीकथा।,. ... . , 


क्रमा- | प्रशावल्ी [संज्ञा सत्र ) (पं.)-क़िसी ब्रंशा, के लोगों 


की कालक्रम से ब्रनो हुई सूची।; 


|. _ के धंधे में प्राप्ति होने 


ः 
तेशोड़वा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) ब॑सलोचन ¦ 
वेश्य [बि.] (सं.) वंशज [साक्षा पु.] (सं) | 


रीद को हंड्डी । मेरुदंड । २-छाजन के नीडे 


की बडेर । 


ध [सज्ञा पु.] (सं.) १-बोयु । २-वाण । ३-चरुण 


४-वाहु । ४-मंत्रण । ६-कल्याण। ७सांत्वना | 


८-वस्ती । ६-समुद्र । १०-शादूल | १ १-कोई 
का कंद । १२-बर्त्र । १३-तें कन्द जो जल में 


उत्पन्न होसे हैं । १४-अ्त्र । ११-बन्दूर। iE 
तलबारधारी पुरुष | १७-मूर्वालतां । १६- | 
ज्ञ । १६-सत्य । २०-प्रचेता। २१-कलश तत्ते 
उत्पन्न थ्वनि। [वि.](सं.) बलवान्‌। [अन्यः] | 


(फा.) और। 

वक [सज्ञा पु.) (सं.) १-बगला नामक पत्ती | २ 
अगस्त का. पडू या, फूल ।, ३-पक 
नाम | ४-एक राक्षस जो भीम के हाथों.मारा 


गया था | ४-कुबेर । ६-एक जाति का नम | 
७-एक यज्ञ का नास । ; 


वककच्छ [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन “जनपद 


का नाम यह्‌ नमदा के किनारे था। 
वकेचिचिक, वकचिञ्चिकां [सज्ञा ज्ञा त्री.] (पं) 
एक,प्रकार की मछली । 


bie [संज्ञा पु.] (सं.) १-्रीकृष्ण ।.. ३-भीम 


वकने [संज्ञा पु] (सं 
'कानांम। | 
वकपचफ, वकपऽ्चक [सज्ञा पुः] (सं.) कातिक 
' शुक्ल. एंकादशी 

तिथियां । ` 
वक्यत्र, वकयन्त्र [सङ्ञाए.] 
का भभका । `. 


श्वभिन्नु के एक पत्र 


(प ) अक 


दत्य .क्षा | 


पूर्णिमा : तक की पाच | 


: वकत [संज्ञा स्त्री.] (सं) " धोखा. देकर 


साधनेःकी घात में रहने की बृत्ति ।केदाचार! 6. 
| पकत्रत [संज्ञां पु-] (सं.) कपटी 'मनुष्यः 


किसी पत्त को पुष्ट करनें:कें, लिये 
/ अनुकूल बातचीत; करना:।' ३-ज्याय्य। 
किसी आमले में;ब!दी.या अतिवादी/ की 
से प्रश्नोत्तर अथवा बादू-विः 
काम | वकील का काम या पेश: 


में आमदनी होना 


वी 


व्री. 


बरकी 


वकत 


पक 


हा 
; नीचे 


“वरुण 
त्वना। 
(-फोई 
जल में 
२ ।(६- 
| ९४- 
[श से 
अव्य.] 
ी ॥ २. 
त्य का 
मारा 
ताम। 


जनपद 
] (ह) 
क 


कार्तिक | 
ष पॉच | 


ताने 


र फाम 
प्यार 


[RS 


पी [सज्ञा सत्री] (सं) एक रा सी का नाम। 


] (अं.) १-दूत। २-राजदूत t 
एलची । रै-श्रतिनिधि | ४-बह्‌ जो दूसरे के 
पत्त कां समर्थन करे। #-वह जिसने वकालत 
की परीक्षा पास की हो ओर जो अदालतों में 
क्रिसी की ओर से बहस करं । 

कल [संज्ञा ु-] (सं ) अगस्त का वृक्ष या फूल। 

बकला [संज्ञा स्त्री ] (सं) कुटकी नामक अपथ । 

वरली [संज्ञा स्त्री. ] (सं) १-काकोली नामक 
षध | २-वकूल । मौलसिरी । 

क्र [संज्ञा पु.] (श) घाटत हाना। 

ब्रकफ [संज्ञा पु.] (अ) १-जानकार । २-बुद्धि । 
समनग । यो०-वे-वकूफ-मर । 

नकत [अज्ञः पु. ](सं.) १-समय । काल । २-अबः 
मर । मौका । ३-अवकाश। फुरसत। ४८ 
प्रसा का नियत - समय । मृत्युकाल । वक्त 
क्ाटना-१-किसी प्रकार समय बिताना । २- 
जी बहलाना । वरक्त की चीज-१-किसी समय 
विशेष अथवा ऋतु में मिलने वाली वस्तु 
२-ब्रह गीत या राग जो किसी समय विशेष 
में गाया जाता है । 
वक्त पर-अवसर आने पर.) वकत ताकना- 

` मौका देखना -।- वक्‍त हाथ से जाना-अवसर 
चूकनी । 

वृतन्‌-फावकतन्‌ [क्रि. वि.] (अं.). १-यदाकदा ६ 
कभी-कभी ै।:रत्यथा-समय । 

वक्तब्य [वि.] (ं.) ` १-कहने योग्य | २-छुछ 

कहने-सुनने लायक । ३-हीन.। तुच्छ । र 
[सज्ञा पु.]-किसी विषय।में कही हुई क 
बात, विशेषतः ऐसी बात जो किसी विषय को 
स्पष्ट करने के लिये हो । स्टेटमेंट । ४ 
वक्तव्यतां [सज्ञां स्त्री.] (सं.) किसी बांह क 
४ सम्बन्ध में वक्तव्यं अथवा: उत्तर देने का 
भार । उत्तरदायित्व | ऐनप्तरेविलिटी। 
वक्ता [बिः] (सं) - १-्रोलनेः चालाः। ,२जभाषण 
करने वाला | [संज्ञा पु] कथा कहने बाला । 
व्यास। ' : 
वूक्तृता [संज्ञा स्त्री] (सं.)- १-वारकःपढुता। २ 
_ मापएःदेने की योग्यताःयाऽ शक्ति सेमर 
ख्यान।: भाषण; | 3+ १३55 ¦ गो 
प्रवतृत्व [संञा पुः] (सं.) वक्ठता देने: -योग्यता 
या शक्ति । वाग्मिता । 


कील [संज्ञा 3 


[ १२२६ } ` 
बक्त्रपट्ट [संज्ञा पु.] (सं.) वह पात्र जिसमें घोड़ा 
चारा खाता है | तोबड़ा। 
वक्त्रवाहु [संज्ञा पु.] (सं.) बाराद्दीकंद । 


वक्त्र भेदी [घि.] (सं.) तीता | मुख फाड्ने वाला 
वक्त्र ध्र, चकत्ररन्ध [सज्ञा पु.] (सं.) मुख का 
कै 
यक्तरुह [चि.](सं.) मुख से उत्पन्न होने वाला। 
वक्त्ररांग [संज्ञा पु.] (सं.) मुंह की बीमारी । 
बक्त्रवोस [संज्ञा पु.] (सं.) नारंगी । 
वक्त्रशन्या [सज्ञा स्त्री.](सं.) गुजा | घुँघची । 
वबत्रासव [संज्ञा पु.] (सं. थूक । लार। 
वक्त्री [संज्ञा स्त्री.] (सं.) स््री-वक्ता । 
वक्फ [सज्ञा पु.] (अं.) १-धमाथ दान को हुई 
सम्पत्ति। २-किसी के लिये कोई चीज छोड़ 
देना । 
वक्‍्फनामा [सज्ञा पु.] (अ., फा.) दानपत्र । 
वका [सज्ञा पुं.] (अं .) १-अवकांश । अन्तर्‌ । 
२-काम करने से विराम ! 
वक्र [विः] (सं.) १-टेढा | बाक[। तिरछा। २- 
कुटिल । ३ै-झुका हुआ। [संज्ञा पु.] (सं.) 
१-नदी का मोड । २-तगरपादुका। ३-शनै 
श्चर । ४-मंगल^ -४-रूद्र | ६-पपेट। ७- 
त्रिपुरासुर । ८-एक राक्षस का नामे । ६-वक्री 
प्रह । 
वक्र-कंटक, वक्र-कए्टक [संज्ञा पु.](सं-) बर 
वत्त । | 
वक्रगति [संज्ञा पु.] (8.) १-मंगल। भौम । २- 
ये प्रह जो सूर्य से पांचवें, छठे, सातवें हों । 
, -(प्रहलाघव) । 
वक्रंगल [सज्ञा पु.] (हिं.) मुँह से बजाया जाने 
वाला एक बाजा । 
वक्रगामी [बिः] (सं) १-टेढी चाल चलने चाला 
२-शठ | कटिल। « 


: | बक्रगेल्फ, वक्रग्रीव [संज्ञा पुः] (प.) ऊँट | 


चक्रचंच, वक्रचन्चु [संज्ञा पु] (8. तोता। 

वक्रता [संज्ञा स्त्री] (सं-) करता । 

वक्रताँल [संज्ञां १.] (सं-) एक भकार का बाज। जो 
सेबज़ताहै। ` 

ई वक्रतुण्ड [संज्ञां पु=](8-) १ गणेशजी 


; | बगलामुखी [संज्ञां सत्री.] (सं) दश महाविद्याओं 


तोता 
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बचन 

वक्रपाद [वि | (7 ) लंगढ़ा। 

पक्रपुच्छ [सज्ञा पुं. | (सं.) कुत्ता । 

वक्रपुष्प [संज्ञा पु.] (सं.) १-अगस्त कक्ष । २- 
पलाशं . - 

वक्रभाव [संज्ञा पु.] (सं) १-टेढापन । २-कुटिः 
लता । 

वक्रय [संज्ञा पु.] (सं.) मूल्य | कीमत । ` 

वङ्गरखा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) टेढ़ी लकीर। 

वक्रलांगूल, वफ्रणाङ्गण [संज्ञा पु.] (सं) कुत्ता । 

वक्र-वक्‍्त्र [सज्ञा पु.] (स॑.) शूकर | सूझर । 

पक्रशल्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-कडुबा कदू । 
२-लालफूल की बिषलांगली । 

वक्रः ग, वक्रश्शङ्गः [वि.] (सं.) टेढ सींग वाला 

वक्रोंग, वक्राङ्ग [वि.] (तं.) टेढ़े अङ्गं बाला । 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-हँस । २-सपे। ` 

वाक्त [वि.] (सं.) जो टेढ़ा दो गया हो । ` 

वाक्रेस [वि.] (सं.) १-रेढा । २-कुटिल । 

वक्री [वि.] (सं.) अपने मार्ग को छोड़ कर पीछे 
लौटने बाला। [सज्ञा पु.] (सं ) १-वह जिस- 
कें अङ्ग जन्म से ही टेढ़े हों । २-वक्रप्म 
३-जेनी या बौद्ध. 

चक्रीकृत [वि.] (सं.) टेढा किया हुआ । 

वक्रीमाव [सञ्ञा पु.] (सं.) टेढ।पन। धोखेबाजी 

वक्रोक्ति [संज्ञा स्त्री ] (सं.) १-वहू कांग्यालंकार 
जिसमें काक या श्लेष से वाक्य का कुछ और 
अथे निकलता है। २-काकृत्ति | ३-वह उक्ति 
जिसमें चमत्कार हो। 

वक्रोष्टि [सज्ञा पुः](सं.) [स्त्री. वक्रोष्टिका] मंद 
मुसकोन | 


वक्वस [सांज्ञा पु.] (सं.) सुश्रुत. के अनुसार एक 
प्रकार का सद्य । 


वत्त।स्थल [संज्ञा पु.] (सं.) छाती । 
| वक्त [संज्ञा पुः] (हिं.) १-छाती । उरस्थल । २-बेल 
वची [संज्ञा सत्री:] (सं.) अग्निशिखा । 


'| वच्‌ [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो `वंचुः। झा 


व्ोग्रीव [सज्ञां पु.](सं.) विश्वामित्र के एक पुत्र 
का नास। 

वच्षोज, वच्षोरह [संज्ञा पु.] (सं.) स्तन | कुच | 

वच्त्यमाण [विः] (सं.) १-वक्तल्य । २-जिसे कह- 

| हेदा 


के अच्तंगात एक देबी चिशेष। 


| बगरह [ब्य.] (अं.) इत्यादि । आदि. 
यचंडी, वंचणडी [संज्ञा सत्री.] (सं.) १: 


सेना । २-बत्ती । २-एक शास्त्र का नास। 


'| बच [संज्ञा पु-](सं.) १-तोता । २-सूये । ३-करश 


[संज्ञा पु.] (हिँ) बचन । वाक्य | 


7 हिल है 
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वञ्जदंड, 
स्तम्भ जिसका मध्य भाग झष्टकोश 
१८-विश्दमित्र फे एक पुत्र का नास । 


बनता [ १२३० ] 
हि == 
पाह आथंक शाब्द । बाणी । २-कही हुई बात । ३-मान-मर्यादा । गौरव । ४-चित्रकला में चह 
ॐळ। कथन । ३-च्याकरण में वह विधान बिशेषता जिसके कारण चित्र का एक अङ्ग 


जिसके द्वारा शब्द फे रूप से एक या अनेक दूसरे से न्यून या विषम हो जाय । रा Me म गाली त 

छा बोघ होता है। _ | चज्ञनी [वि.] (अं.) १-जिसमें क दद (वकत र नीर वि भीष च 
ददेनकर [वि ] (सं.) अपने वचन पर दृढ़ रहने | ` आरी। २-जिसका कुछ असर हो। मान" | बृद्धकंकूट, वजकड़ट [सज्ञा प (स 
॒ EE Re योग्य । बज फटे, मकर [सज्ञा पुः] (6) हनुभान्‌ 


का एक नाम / 

वजकंटक, वजकणटक [संज्ञा पु.](स.) १- 
सेहुँड़ । २-कोकिलाज्षवृत्त । 2 

वज्रकंटराल्सली, वजकएटशाल्मली [संज्ञा पु ) 
(स) पुराणोक्त २८ नरफों में से एक। ` 

वञ्रकद्‌, वञ्रकन्द्‌ [संज्ञा ए.] (छं) १-जमीकद्‌ 
२-शाकरकद्‌ । ३-ठाल के वृक्ष का फूल | 

वञ्रक [संज्ञा पु.](सं.) १-वञ्जच्षार । २-सूर्य क 
आठ उपग्रह में से एक । ठ 

वज्रकपाली [स-ज्ञा पु.] (सं) महायान-शाखा के 
अनुसार एक बुद्ध का नाम। 

वञ्रफारक [संज्ञा पु.] (सं.) नख नामक सुगंधित 
रच्य । 


वजह [संज्ञा सत्री.] (अं.) १-कारण । हेतु | २० 
प्रकृति । ३-तत्व | 

बजा [संज्ञा सत्री.] (श्रं) १-बनावट । रचना । ९० 
चालढाल । सजधज | ३-रूप । आकृति | ४- 
दशा । अवस्था । ४-रीति। प्रणाली। ६- 
मुजरा । मिनहा। 

वजादार [बि.] (अ., फ़.) जिसकी बनावट या 
ढंग बहुत सुन्दर हो | तरहदार । 

वजादारी [संज्ञा स्त्री] (अ., फा.) £-कपड़े आदि 
पहनने का सुन्दर ढंग । फ शाण | २-सजाबट 
का उत्तम ढंग । ३-मयांदा आंद का भरला 
सांति निर्वाह 

वजारत [सज्ञा स्त्री.] (क्रं) १-बजीर या मन्त्री 
का कार्य । २-मन्त्री का कार्यालय । 

वजीफा [संज्ञा पु ](अं.) १-विद्वनों, छात्रों आदि 
की दी जामे बाली आर्थिक सहायता । बृत्ति । 
२-बह जप या पाठ जो मुसलमान लोग प्रति- 
दिन करते हैं । : 

ER [वि.](अ., फा.) जिसे वजीफा मिलता 
हवा) 2! 

वजीर [सज्ञा पु.] (अं.) १-मन्त्री । २-शतरंज की 
एक गोटी । , 

वजीरी [संज्ञा स्त्री] (सं.) बजीर का काम या पद 
[ संज्ञा पु. ] बलूचिस्तान के घोड़ों की एक 
जाति। 

पेजू [सज्ञा पु.] (श्रं) नमाज पढ़ने से पूय हाथ- 

. पांच धोने का काम। Ee 
वजूद [संज्ञा १:] (रं) १-अस्तित्व | मौजूदगी । 


वशसकारी [चि.] (सं.) आज्ञाकारी । 
दच्चदमष [संज्ञा पु.](सं.) संवाद । कथनोपकधन 
गचनगुप्ति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बाणी का ऐसा 
संचस जिससे बह अशुभ वृत्ति में प्रवृत्त न हो 
(जेय) [| 
गचनगोचर [चि ](४.) जो बचन से प्रत्यक्ष हुआ 
हो | 
उचनग्राही [बि.] (सं) वचन के अनुसार काम 
करने चाला | 
यंचमपट [वि.] (सं.) बोलने मे प्रन्नीण | 
वचमपत्र [संज्ञा पुः] (सं.) वह पत्र जो ऋण लेते 
समय उसे नियत समरथ पर चुका देने की 
प्रतिज्ञा का सूचक होता है । प्रॉमिस री-नोट । 
३चन-बंथ, वचन-बन्ध [संज्ञा प.] (सं.) प्रतिज्ञा 
पत्र | अहृददनामा | इकरारनामा । एन्येजमेन्ट । 
वचन-लक्िता [संज्ञा स्त्री] (ं.) वह परकीया 
नायिका जिसकी बातचीत से उसके उपपाति 
को उसका प्रेम प्रकट होता है । 
बचन-पिदः्धा [संज्ञा स्त्री.] (स. वह परकीया 
नायिका जो अपने बचन की चतुराई से अपने 
उपपति का प्रेम साध लेती है । 
वचत्र-विरुद्ध [बि,] (पं.) शास्त्रविरुद्ध । 
वचनविरोध [बि.] (स) शास्त्र वाक्य जो प्रमाण 
के विरुद्ध हो। 
धचनव्यकित [वि.] (सं.) मौलिक कथा । 
पयनशत [वि.] (सं.) बहुवाक्य । 
पचनसहाय [संज्ञा पु.](संः) बातचीत करने वाला 


वजकालिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बुद्ध की माता का 
| एकनाम। 5 
वज्रकोटं [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का कीड़ा जो 
,. प्त्थर॒या काठ में छेद कर देता है। 
वज्रकूट [संज्ञा पु.] (सं.) (-एक पर्वत का नाम | 


२-एक प्राचीन नगर जो हिमालय की चोटी 
पर था। 


वजेत [संक्षा म (सं.) एक राक्षस जो नरक का 
; राजञा था (माकेण्डेय पुराण) । | ल 
बज्रज्ञार [संज्ञा पु.] (सं.) वैशक मे एक रसायन 
योग जिसका व्यबहार उदर रोगों में होता है 
चज्रगर्म [संज्ञा पु.] (सं.) एक बोधिसत्व का नाम 
वज्नगोप [सज्ञा पु.] (सं.) बीरबहूटी । 2 
वजघोष [वि.] (सं.) १-बिजली की कड़क | २ | 
भारी शब्द । 


साथी । हे २-देहू । शरीर । ३-सृष्टि | अभिव्यक्ति | ४ 
यचनालुग [वि.] (सं.) बचन के अनुसार चलने | कूद एकड़ना-अस्तित्व सें आना । वजूद में | भेजेचेचु, वजचब्च [संज्ञा पु.] (सं,) गीध। 
बाला । आना-अकट होना । वजूद में लाना-उखन्न | वजचर्मा [संज्ञा पु.] (तं. गेंडा । 
बचनीकृत [चि.] (छं.) तिरस्कार किया हुआ | करता । यौ०-वा-वजूद-इतना होने पर भी । वज्जनित्‌ [संज्ञा He र 
४ Te : पु.] (सं.) गरुड़ का एक नाम| | 
वचनीय [बि.] (सं.) निदा । शिकायत। वहात [संज्ञा स्त्री.) (अं) कारणों का समूह | बजज्वलन [संगा खो7.6) बनली 0. 
. वचनीयता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) लोकापवाद । उ ब |. | बड़ज्वाला [संञा सत्री] (ल.) १-विरोचन दै | 
वचनेस्थित [वि.](ए.) जो अपने कचन पर दृढ़ हो 7 पु. | (8.) १-इन्द्र का प्रधान अस्त्र Brida | 
चनास्थत [बि;]|(ं.) ज हृ परगना भले के फेज छ संतान की पुत्री का नाम । २-कुम्भकर्ण की पत्नी का 


बताया गया है | कुलिशपबि । २-विद्यत | 
बिजली । ३-हीरा । ४-भाला । बरळ | ४- 
एक प्रकार का लोहा । ६-धात्री । अभ्रक । ७- 

वृत्त । ८-श्वेतेकुश। ६-काँजी । 


` वचनोपक्रमं [सज्ञा ए-](सं.) आरंभिक वक्षत््य | ४०28] 
वचर सं.) १-मुर्गा । २-दुप्ट । शठ। बग्डाकिनी [संज्ञा सत्री.] (सं.) तांत्रिक बोड 
उपास्य डाकिनियों का एक बग, यह 

- में आठ है-माला, लास्या, गीता, गत्या 


१०-वञपुष्प । ११-धात्री । १२-सेुँड। | भूपा, दीप और गंधा | 
_ कैष्ण के पृत्र अनिरुद्ध के पुत्र का नाम | १३- | वञ्रतुंड, वज़तुशंड [संज्ञा पुः] (सं 


` बोद्धमत में चक्षाकार चिह। १४-ज्योतिष -गरड़ | ४-गणेश 
| आल 22308 से एक । १४-विषु र 


चरण का है । १६-अकलबीर नामक | 


Ries 
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[ १२३१ ] वृत 


क 


देएइ | र ज्ञा फु] ले) १-चूहा । र- की एक नास । [संज्ञा स्त्री.](हिं.) दृठयोग की एक मुद्रा । 
हो। | FL वज्रदन्त [संज्ञा ॐ वज्जविष्कंभ, बञ्रविष्कम्भ [सज्ञा पु.] (सं.) गरुड | बट [सज्ञा पु.] (सं.) बरगद का पेड़ । 
सुश्च । . इत्र (सं) एक प्रकार के एक पुत्र का नाम । वटक [संज्ञा पु.] (सं.) १-बडी टिकिया या गोल 
हसू दती, वज्ञद्न्ती [संज्ञा ₹ -)( [संज्ञा पु.] (सं.) मद्दाकालरुद्र का एक नाम बट्टा । २-बढ़ा । पकौड़ा । ३-आठ मारो की एक 
भ ह (ह) १-चीरबहूटी । २-भाग- | अनंत [संज्ञा पः] (सं) १-एक रास का नाम| हील 
र वरद [वा र एक आसुर का नाम | २-एक विद्याधर का नाम । वरच्छद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) सफेद बनतुलसी । 
वि | तके जायु] (सं) बलराम । वञ्जव्यूह [संज्ञा पुः] (सं.) एक प्रकार की सेना की | वपत्रा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वृत्तमल्लिका नामक 
वनद [सश ६. () थूहर | सु । | ० 2 न कट दे कूल का पौधा । 
थूहर | वन्नद्गुम [संज्ञा | i ड वज्जशाखा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जैनमत के एकसंप्र- | उटपत्नी [हंशा ली (7) जाणे | 
; धर [संज्ञा पुः] (सं) इन्द्र । दाय का नॉम। ! BC 
पु] | हा] (सं) सिह । चञ्रथ्‌ खला [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) जैनमतानुसार | १९२ [संज्ञा पु.] (सं) “चोर RR 
नाभ [संज्ञा पु.] (सं.) १-श्रीकृष्ण का चक्र | सोलह महाविद्याओं में से एक । Se Me 
र २-एक दानवराज। ३-स्कंद के एक अवुचर का | बज्रसंघात [संज्ञा ए.].(सं-) १-भीमसेन । २-एक वटबासी [बि.] (प) बटबृत्त पर रहने वाला । 
र ताम। ४-राजा उक्त के पुत्र का नाम = प्रकार का पत्थर जोड़ने का मसाला । (अ (i 
य के निर्धोष [संज्ञा पु-] (सं) १-इन्‍्द्र । २-बादलों | वज़्संहत [संज्ञा प.](सं.) ललितविस्तार के अलुः वट-सावित्री। [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक ब्रत जिसमें 
ल सार एक बुद्ध का नाम । स्त्रियां वर का पूजन करती है El 
खाके | निष्पेष [संज्ञा पृ.] बादल की गड़गड़ाहट । वज्रसमाधि [ संज्ञा स्त्री. ] (त॑) एक प्रकार की | वटारक [संज्ञा पु. सं.) Rl ! 
गिव Se i RT ) १:इ्द्र। ब्राह्मण । ३ समाधि । चटिका, वटी [सज्ञा स्त्री] (सं-) छोर्ट गोली या 
| ve ४बौद्धशास्त्रों, के मत से बञ्जसार [संज्ञा पु.] (सं.) हीरा । क्या 
ताका एक परार की देवयोनि । ज्र्र्य [संज्ञा पुः] (ं.) एक बुद्ध का नाम। | षु! षट्के [सज्ञा 9.) के MRIS कल 
वज्रपात [संज्ञा पु.] (सं.) १-बिजली का गिरना। | चञ्जहस्त [संज्ञा पु.] (सं.) इन्द्र । न्‍ Ee रए-नह्मचारी । पा न रा कर 
डाजो |' २-सहसा कोई संकट आना। बज्ांग, वज्नाह़् [सज्ञा पु.] (सं.) १-सॉप । २- स LN नी ह छुः 
निउ } 
न्पुष्प [सज्ञा पु.] (सं) तिल्ली का फूल । त I बठर [बि.] (सं.) १-सुस्त । काहिल । २-दुष्ट 
"| | वजग्रभ [सञ्ञा पु.](सं.) एक विद्याधर का नाम । , वञ्राङ्गी [संज्ञा सत्री] (सं.) १-गवेघुक । i र । सिज्ञा पुः] १-एक वर्णसंकर | 
चोटी | बाह (सज्ञा प (सं.) १-इडद्र । २-रुद्र | ३- २-हड्जोड़ नामक लता। 
| पजग्ाहु [सञ्ञा पु.] (सं.) १-इःद्र। ^ वज्रा [संज्ञा स्री.] (सं.) १-थृहर। २-गुडच। जाति | २-शाब्दाकार | 
के आल Sl बोड |. री न वड्ब [संज्ञा पु.] (सं) स्त्री. बडवा] घोड़ा । 
` | -पजमरव [क .) संहायान शाखा क बौद्ध बाकर [सगा पु] ल हीरे णीती बड़भी [संहा स्त्री.] (सं.) देखो “वरह! do 
mn. | Ms (र) + वंजाघात [सज्ञा पु.] (सं.) आकस्मिक दु्घेटना । | पडदा [संहा स्त्री] (स) १-घोड़ी । २-अरिवनी 
ता है | प्रमाण [संज्ञा पु](सं.) हीरा । ज 7 (ल) नेपाली बोद्ों के मता- नामक अप्सर। जिसने घोड़ी का रूप धरकर 
नाम | अमृष्ट [सज्ञा पु.] (सं. १-इल्द्र । २-जंगली | अं शा कप "आचार्य जिसे तिब्बत में |. सरे से दो पुत्र उतपन्न फरबाये थे। बे दोना 
| सूरन। एक राक्तस फा नाम | - उ हें १ ; अश्विनीकुमार ह से मि । ३० 
` | भञमूली [संज्ञा स्त्री.] (सं) माषपर्णी। जंगली के 99 | दासी। ४-रंडी । वेश्या। श-नराह्मणी। 
a उड़द । क वञ्राभिषवन [संज्ञा पु.] (6) एक भकार र च | वृदयारिन [संज्ञा पु.] (सं.) बड़वानल। ` 


ष्ठान जिसमें तीन दिन तक जौ का संत्तू पीया 
जातांथा। 

चज़ाश्र [संज्ञा ए.](सं.) एक प्रकार का काले रङ्ग का : 
अभ्रक | 

स्जाभ्यास [संज्ञा पुः] (सं) गणित में गुणा कस्न 
की एक विधि । | ; 

वञ्रायुघ [संज्ञा पु.] (सं-) इन्द्र । 


| नन्योगिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) तंत्रानुसार एक 

$ 'वेवी। ` - ४ मु 

| भन्थे [सज्ञा पु.] (सं.) कषत्रिय । 

` भश्राद [सञ्ञा पु.] (सं) सूअर।| शूकर । 

नर [चिः] (सं.) बज के समान आकृति वाला 

ग्रेशप [संज्ञा पुः] (सं.) एक प्रकार का मसाला. 
या पलस्तर जिसके प्रयोग से दीवार, मूर्ति 
आदि अथवा उनके जोड़ मजबूत हो जाते । 

शो, बञ्रलोहक [संज्ञा पु.] (सं.) चुस्बक । . 

वाक [सं पु.](सं.) १-घुराणों के मतानुसार 

` बह पॉच ऋषि (जैसिनि, सुमंत, वैशंपायन, 

पुलरत्य और पुलह) जिनका नाम लेने से चञ्ञ- 
पात का भय नहीं रहता । २-धालु की वह 
छड़ी जो मकानों पर बिजली गिरने से रोकने 

` फैलिए ऊपर से नीचे तक लगाई जाती है। |. वज्रेश्वर 


. वडवानल [संका १.] (सं) समुद्र के भीतर रहने | 
वाली अस्नि । ट 
बडवामुख [संज्ञा ३-] (सं-) १-बहवान 
शिव फा नाम । _ «| पीडी 
बड़ा [संज्ञा सत्री.] (सं.) उदे. की पीठी 
| बड़ी पूड़ीनुमा पदार्थ विशेष। CR 
जा [संता ए] भे न | क Uo 
-- , ग fe राक El 0 a 0:46 दर हू हर णिज्य के र 
र व 0 
' बैठकर बुद्ध ने ज्ञानलाभ फियाथा। की | ne 
री सं) RRS es 
प ल) ह ण | नशि [३ 0 
on 2 मर | बणिक्‌-पोत [संज्ञा ए} (सं.) व्यापारिक जहुज | | 
नरसज | वत्‌ [झब्यः] (सं) ससान । सद्टश्य 
वत्त [संज्ञा पु.] (सं. 


'लाइटिंग अरस्टर। | 


ह [संज्ञा सत्री.) (स) १-बोढो 
का सास | २-बुद्ध की माता ( 


. असंतोप | ४८ 
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वतन . 
चतन [संज्ञा पु ] (ऋ) जन्मभूमि । 
वतीरा [संज्ञा ए.] (अ.) १-रीति। ढंग । २-चाल- 
` ढाल । ३-लत। देव | 
यत्स [संज्ञा पु.] (स॑.) १-बछड़।। २-बच्च। । 
बालक। ३-बत्सर | वपं। ४-कंस का एक 
श्नुचर । ४-छाती । ६-इन्द्रजौ । ७-एक देश 
| नास । 
वत्सक [संज्ञा पु.] (सं) १-छोरा बछुड़ा । २- 
बच्चा । ३-कटज का पौध।। ४-पुष्पझसीस 
४-हन्द्रजी । ६-निगु ए्डी। 
बत्सकाभ [बि.] (सं) बच्चों की कामना रखने 
. वाला । 
बत्सकामा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) वह, स्त्री जिसको 
पुत्र की कामन। हो । 
वन्मघोष [संज्ञा ५.] (सं) एक देश का नाम जो 
नतृत्रों के प्रथम वगा में है । 
सतंत्री, वत्सतरत्री [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) बछछड़ा 
बाधने झी रस्सी । 
उत्सतर [संज्ञा पु.] (सं.) [स्त्री. वत्सतरी] जवान 
चङ्‌ जो जोता न गया हो। 


वेत्भतरी [म ङ्ञा सत्री.](सं.) वह बछिया जिसकी |. 


उम्र तीन वषे की हो। 
फसनाम [सज्ञा प.] (स.) १-बृक्ष विशेष। २- 
बछुत्ताभ नामक बि जो मीठा हीता है । 
पत्सपाल [संज्ञा पु:](स.) ९-बछुड़ा पालने वाला 
। ३-पश्रीक्षष्ण] या बलराम । 
पत्ता [संज्ञा पु.] (सं.) ९-बर्ष । साल । २-विष्णु 
... या नाभ। 
पत्सर-ऋण संज्ञा पु.] (सं.) वह कज जिसका 
. चुकानां वषं के अन्त में आवश्यक हो। 
पत्सरतिक, भेरसरान्तक [संज्ञा ए ](ं.) फागुन 
मास । 
वत्सल [बि] (सं.) [्त्री. बत्सला] १-संतान के 
प्रेम या प्रीति से भरा हुआ। २-छोटों से 
अत्यन्त स्नेह और उन पर कृपा रखने बाला 
[संज्ञा घु.] (सं.) साहित्य में (किसी-किसी के 
मत से) दसवाँ रस जिसमें माता-पिता का 
संतान के प्रति प्रेम दिखाया जाता है। 
j र [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वात्सल्यत। । 
त्सला 


नचे पर पूणे अनुर।रा हो। .. 


[ संज्ञा स्त्री: ] (सं.) चह गाय जिसका 


वधुका [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-पुत्र की पत्नी | बहू । 


वधुटी [स 
र 


[ १२३२ ] 

विरुद्ध बात कद्दी जाय॑ । 

वदन [संज्ञा प.] (सं.) १-चेहरा | मुख । २-बात 
कहना । बोलना । ३-अगला भांग | सामन। । 

वदन-रोग [संज्ञा १.] (सं.) मुँह में होने वाला 
रोग । 

वद्न्य, वदान्य [वि.](सं.) १-बहुत बड़ा दानी । 

` उदार । २-मधुरभाषी । 

वदाम [सज्ञा प] (हि.) देखो 'बादाभ? । 

वदावद्‌ [वि ] (सं.) १-बक्ता । र-गप्पी । 

वदि [संज्ञा प-] (हि.) कष्णपत्त। 

वदितव्य [विः] (सं.) कहने लायक । 

बदुसाना# [क्रि. स.] (हि.) दोष देना | भला 
बुरा कहनो। 

वध [संज्ञा पुः] (सं.) किसी मनुष्य को किसी 
उरेश्य से जान-बूमझकर मार डालना | आरण्‌। 

वधक [स ज्ञा 9-] (प॑.) १-चध करने वाला । २- 
व्याच । शिकारी । ३-जल्लाद्‌ । 

वधकर्माधिकारी [ सङ्गा पु. ] (सं.) जल्लाद । 
वधिक। 

वधजीवी [संज्ञा पु ] (सं) {-च्याध | बहेलिया । 
२-कसाई। 

वधदड, पधदएंड [संज्ञा पु.] (सं) १-शारीरिक 
दण्ड । २-प्राणदण्ड। 

वधत्र [संज्ञा पु.] (सं.) अस्त्र । हथियार ! 

वधभूमि, वधस्थली [स ज्ञा स्तरी.] (सं ) १-बह 


स्थान जहो प्राणदणड दिय। जाय । २-कसाई- 
खाना ! 


परधस्थान [संज्ञा प.] (सं.) देखो 'वधभूमि ॥ ` 

वरत, वधस्तम्म [ संज्ञा पु. ] (पं) फाँसी 
लगाने का खम्भा । 

वधस्न [संज्ञा पु.] (स॑) इन्द्र का व्र । 

वधागक, पधाङ्गके [संज्ञा पु.] (सं.) कारागार । 
जेलखाना। 

वधाई [वि.] (सं.) प्राणदण्ड पाने योग्य । 

वाधक [संज्ञा पु. ](सं.) १-देखो 'वधक' | २-वह जो 
प्रणद्रड पाने बालों का वध क्करत। है । फाँसी 
चढ़ाने बाला । एग्जिक्यूरानर। ` 

वधित्र [संज्ञा पु | (सं.) १-क्रामदेच ।२-सहवास 

. या मधुन करने की इच्छी । 


दुलहन 


|च [ संज्ञा सत्री. ] (सं) १-नवविवाहदिता स्त्री.। | 


_ दुलहन । २-पत्नी । भाय | ३ल्‍पुत्र की बहू । 


'वनगोचर [संज्ञ। १.] (सं.) व्याध । बहे 


वनचंदन, -चनचन्दन [सञ्ञा 


RE 
वष्य-पटह [सञ्ञा पु.] (सं.) वह ढोल जो ह 
को प्राणदण्ड देते समय बजाया जाय। Ml 
वध्या [संज्ञा स्त्री] (स॑ ) हस्या | कत्ल | 
वध्र, बभ्रक [स ज्ञा पु.] (सं,) सीसा नामके 
वा [संज्ञा पु.] (सं.) बधिया । 
वाधक [संज्ञा पु.] (सं.) वह पुरुष जो 
खोज।। a 
पधूस्यरव [संज्ञा पु.] (सं.) १-आखता | 
२-एक प्राचीन राज! का नाम | र भे 
वन [संज्ञा पु.] (तं.) १-जंगल। २-बगीचा |बी 
३-जल । व र दरा नामी साधुओं में 
उपाधि । ६-रश्मि। ७-फूलों 
वनकदे, - वनकन्द [संज्ञा पु _] (सं.) ज 

न्नली 
बनकण। [संज्ञा स्त्री.] (सं) वनपिप्पल्ली। 
वमकर्शिका [संज्ञा स्त्री.] (स॑) -सलाई का पई 
वनकरमी [सज्ञा पु.] (सं.). जङ्गल का अफल 
[रोस्टर । 
वनका [वि.] (सं.) जङ्गल में घूमने वाला!। 
वनङजर, वनकुञ्जर [स (ज्ञाः पु ] (सं) जन्ती 
हाथी । 
बेनके उल, वन-कुएडल [संज्ञा १ ] (हं) द 
. जाति का ज़मीकन्द्‌ । , . 
चनकक्कर [संज्ञा पु.] (सं ) जङ्गली सुरग[। 


अठि [संक्ञ। पु.] (सं ) सोलह अन्तर वात 


वनक्रीड़ा [संजञ। रत्री.] (९ ) वह खेल जो ज 
में किया जाता है। | 

वेनेसेड, चनसएइ [इ ज्ञ। प.] (सं) जङ्गल। | 

चनेग [वि] (त.) जङ्गल में जाने बाला । 

वनगज [स ज्ञ। पु. (!.) जङ्गली हाथी । - kA 


वनगव [स ज्ञा प | (हं.) जङ्गली शाय्‌। | 
नेगहन [संज्ञा.पु.] (से.) वन का ब्रह भा 


> वह अति सधम हो | ME 
पनगुप्त [संज्ञा पुः] (सं) भेद्या । गुप्तचर 
वनगल्म [संज्ञा प.] (ए ) उङ्गली माऽ 
वनगो [संज्ञ। स्त्री ] (सं) नीलगाय । 


[बि.] (सं.) बन में रहने वाल[। 


दारु वृक्ष । २-अगारकाषठ 


पाहु" , 


RR 
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ब [ १२३३ ] बन्य 


बन | वनज 
ज्ञो पे "क [सज्ञा 9.] (सं-) {-वन (जङ्गल या प्रानी) | वनमूत [संज्ञा पु.] (सं.) मेघ । बादल । ८ | वनहास [संज्ञा पु.] (सं) १-काँस | २-ङुंद का 
गाय । में उत्पन्न होने वाला पदाथ । २-कमल । ३- वनमूद्ंजा [संज्ञा स्त्री .] (सं.) १-जंगली बिजौरा | 

| 


फूल 

वनहुताशन [संज्ञा पु.] (सं.) वनारिन । 

वनांत, वनान्त [संज्ञा पु.] (सं.) जङ्गली भूमि य 
मदान । 

वनायु [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक' प्राचीन देश का 
नाम । २-इस देश में रहने वाली एक जाति। 
३-पुरुरवा के पक पुत्र का नाम । 

वनायुज [संज्ञा पु.] (प.) वनायु देश का घोड़ा । 

वनालक्त [संज्ञा पु.] (सं.) गेरू । 

वनालय [संज्ञा पु.] (सं. जङ्गल में रहने का घर । 


जञ्गली बिजीरा की जाति का नीयू। ४-मोथा । 
५-तुंबुष का फल | ६-व नकुलथी । पं 

। वनज [क्षा 'सत्री.] (सं.) १-मुगदषशी। २- 
निगु ण्डी । ३-सफेद कंटकारि । ४-चन तुलसी 
४-श्रश्व गन्धा । ६-चनकपासी । 

वनजीर [सज्ञा पु. (सं.) काली जीरी । 

व्रनजीवी [संज्ञा पु.] (सं) लकढ़द्दारा । 

बनतिकत [संज्ञा १.] (सं.) हरीतकी । हड़ । 


वनतिक्तिकः [संज्ञा पु-] (स) १-पाठा । २-पथरी 


~ नीषु । २-काकड़ासिंगी | 

वनमोचा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जंगली केला । 

बनराज [संज्ञा पु.] (सं.) १-सिंहद | २-अश्मंतक- 
बृत्त । 


वनरानि, वनराजी [संज्ञा स्तरी.] (सं) १-बन- 
समूह । वृक्ञसमूह । २-वह पगडण्डी जो 
जंगल मे से होकर गई ही । ३-बसुदेव की 
एक दासी का नाम | 

वनरुद [संज्ञा पु.] (सं.) कमल का फूल । 


नाम्न का शाक | वनलच्तमी [सज्ञा स्त्री.][स.) १-वनश्री । बन की | वनालिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) इस्तीशु'डी नामक " 
` बन्द [सज्ञा पु.] (सं.) मेघ । बादल । र शोभा । २-केला । कदली । लता। 
बनदमन [सज्ञा पुः] (सं.) जङ्गली दौना । वनवास [संज्ञा उ (-वन हा जंगल का | वनाश्रमी [वि.] (सं.) वानप्रस्थ hd ! 
ज्ञा पु.] (सं.) दावानल । रहना । २-बस्ती छोड़कर जंगल में रहने का | वृनाश्रय [संज्ञा प.](सं.) काला कौआ । डोमकौआ 
, वेनदृह [संज्ञा इः] (7) दाच ; विधान या दंड । वनवास देना-जगल या वन [संज्ञा इ(स) 


वतदाह [संज्ञा पु.] (सं.) आग से जङ्गल जलाना । 
वनदीप [संज्ञा पु.] (स.) बनचंपक । 
वनदुर्ग [संज्ञ स्त्री.] (स) तत्रोक्त देवी की मूर्ति 
वनदेव, वनदेवता [संज्ञा पु.] (सं.) बन का 
_ अधिष्ठाता देवता । 
वनदेवी [संज्ञा स्त्री. (सं.) चन की अधिष्ठात्री 
देघी 


वनाश्रित [बि ] (सं.) जिसने वानप्रस्थ आश्रम 
घारण किया हो। 

वनिका [संज्ञा स्त्री.] (स.) छोट। बन । 

वनित [वि.] (सं.) माँगा हुआ । याचित । « 

बनिता [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-स्त्री । औरत । २- 
प्रियतमा । ३-छ: वर्णो की एक डृत्ति । 

चनितादिष्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) स्त्रियों से घृणा करने 
बाला । 


में रहने की आज्ञा देना । 
वनवास लेना-बस्ती छोड़कर जगल में रहना 
स्वीकार करना । 
वनवासक [संज्ञा पु ] (सं.) १-शाल्मलीकंद्‌। २- 
एक प्राचीन नगर जो कादम्ब राजाओं कीः 
राजधानी थी । 
वनवासी [वि.] (सं ) [प्त्री. बनवासिनी] वस्ती 
छोड़कर जंगल में रहने वाला । [संज्ञा पु ] 
- ?-ऋषभ नामक ओषध । २-वाराहीकंद । ३- 
शाल्मलीकंद- । ४-नील-महिषकद ! ४-बड़ा 
काला कौआ । द्रोणकाक । ६-एक प्राचीन नगर 
जो कादंब राजाओं का प्रधान नगर था । 
वनबिलासिनी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) शंस्वपुष्पी-लता 
वनशूकरी [संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-कपिकच्छु। 
केवाँच । २-जङ्गली सादा शूकर । 
वनशु/गार, वनशृङ्गार [संज्ञा पु.] (सं.) गोखरू 


i 
नवप [संज्ञा पु.] (सं) जड़ली हाथी ! 

बनधेनु [साज्ञा पु.] (सं.) नीलगाय f 

वनप [सज्ञा पु.] (सं.) १-वनवासी । २-लकङ्‌- 

हारा 

पन्नग [संज्ञा पु.] (सं.) जङ्गली सपे । 
वनपासुल [सज्ञा पु.] (सं.) शिकारी । बहेलिया । 
बन-पादप [सज्ञा पु.] (सं.) जङ्गली वृक्ष । 

| र र [संक्ञा पु.](सं.) जंगल के आसपास का 

i 


वनिताभोजी [संज्ञा स्त्री.] (सं) नागकन्या । 


वनितासुख [संज्ञा पु.] (सं) पुराणानुसार मलुष्यों 
की एक जाति । 


बनिताविलास [संज्ञा पु.] (सं.) स्त्री संभोग की 
इच्छा । 


वनिन [वि.](सं.) बनवासी । जङ्गल में रहने वाला. 


वनी [संज्ञा पु.] (हिं.) वानप्रस्थ । [संज्ञा रत्री.] 
(सं.) छोटा चन या जङ्गल । 


बनपाल [बिः] (सं. जगल का रक्षक । वनसंकट, चनसङ्कट [सज्ञा पु.] (सं.) ससुर | वनीयक [बिः] (सं.) भिछुक ; जा बाले! 
उ |` गिली [स्रो] (सं) घोटी वपल । ` | ग इ त | कुक [शा अ बह उसे हौ 
| [स गा | ७.३ 5. ३८5 बिना माँगे मिले। 
ह | [संज्ञा पु.] (सं,) १-कोकिल । २-बहेड़े 


वनस्थली [संज्ञा स्त्री.] (स॑) वनभूमि । 

वनस्था [संज्ञा सत्री.] (सं.) पीपल का पेड़ । 
वनस्पति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-वद वृत जिसमें 
फूल न हों केवल फल ही हां । २-पेड़-पौधे ! 
३-चटवृक्ष। [सञ्ञा पुः] धृतराष्ट्र के एक पुत्र 
का नाम | FR 


वनेचरं [संज्ञा पुः] (सं.) जंगली आदमी | वन में 
फिरने वाला व्यक्ति! -' ` 
नेजो [संज्ञा पु.] (सं) १-आम । २-पापड़ा। 
बनोतसरे [` ToD 
'बनोत्सग [सहा पुः] (सं) १-मंदिर कूआँ झादि 
बनाकर जनसाधारण के लिए दान करना | २०. 
'| एसे अथवा उस्सरे की विधि। द 
| बनोह्देश [सःक्ञा पुः] (सं) वन के बीच का स्थान | 
[फ करके नोद्धव ५ न ३ . hs ON ] 
| वनोद्धवा [संजा स्त्री.] (सं.) जंगली कपास । 
| बनोकस [संज्ञा पु.](सं.) १-बनवासी । २-बंदर। 
| बनौध [संज्ञा पु.] (सं) बनसमूह। | 
| चनोषध [सज्ञा स्त्री. (सं.) जंगली त हीडूटी 
चन्य [बि.] (सं.) १-बच सें उत्पन्न होने चाल! 
२-जङ्गली | [संज्ञा पुः] (स ) १-वनसूरम 
२-त्तीरत्रिदारो । ३-बाराहीकंद्‌ । ४- 


| का वृक्ष | ३-कपूरकचरी । ४-सांभर हिरन। 
|] इ [संज्ञा पु.] (सं.) जंगली मोर। 9 
| मल्लिका [संज्ञा रत्री.] (सं.) सेवती नामक 
“| ` पोधा या फूल । , 
, सिमा [सज्ञा पु.] (हिं.) बिना पूछ का बड़ा 
|, न्दर जिसका आकार मनुध्य- से बहुत 
| न मिलता है। 

| 'भाला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-जंगली झो कीं 
भाजा । २-एक बिशेष प्रकार की माला जो सब 
प में होने वाले अनेक प्रकार के फूलों | 

निती और घुटने तक लम्बी होती हे । ३- | | 
। भाः गाजर अत्तर काएकलम्द। | 
पाती शा स्त्री] (सं.) चमेली का फूल । | पन 
Ea Fe [संज्ञा पु.] (सं.) श्रीकृष्ण | [वि.] घनः 
"ण धारण करने वाला | अर 


पृन्वद्मन 
चन्यदमन [संज्ञा पु.] (सं.) जंगली दौने का फूल । | 
बन्यद्वीप [सज्ञा पु.] (सं.) जंगली हाथी । 
वन्यधान्य [संज्ञा पु.] (सं.) तिन्नी का चावल । 
बन्यपत्ती [संज्ञा पु.] (सं.) जंगली चिड़िया । 
वन्यवृत्त [संज्ञा पु.] (सं.) पीपल का पेड़ हि 
वन्या [सञ्ञा स्त्री.] (सं.) १-मुद॒गपरों । २- 
गोपालककडी । रे-गु जा । ४-भद्रमुस्ता । ४- 
अश्वगंध । र 
चन्याशन [चि.] (सं.) जंगली फल खाने बाल । 
वन्या श्रम [संज्ञा पु.] (सं.) देखो “वनाश्रम Ise 
वपन [संज्ञा पु.] (सं.) ९-केशमुंडन | २-बीजवोना 
वपनी [संज्ञा स्त्री, (सं ) वह स्थान जहां जुलाहे 
कपड़ा बुनते हैं. । 
तपनीय [वि.] (सं) बोने योग्य । हर 
वपा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) ९-मेद्‌ । चरबी । २-बबी 
बपित [ब्रि.] (सं.) (बीज) बोया हुआ । 
विल [संज्ञा पुः] (सं.) पिता । जनक । 
यपु [संज्ञा पु.] (सं.) १-शरीर । दृह्‌ । २-रूप । 
वपुमान [संज्ञा पु.] (हि) सुन्दर आर दृष्टपुष्ट 
शरीर घाला । 
चएष्ट्मा [[संज्ञ।स्त्री.] (तः) १-पद्ाचा रिणीलता | 
२-हरिवंशं के अनुसार काशीराज की एक कन्या 
वष्तव्य [वि.] (सं.) बोने योग्य । रू 
वध्ता [चि.] (सं) बीज धोने बाला । [सज्ञा पुः] 
१-पिता । २-कवि । रेजनाई । 
वप्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-मिट्टी की दीवार | शहर 
पनाह । २-खेत | रे-थूल । रेशु । ४-मिद्री 
का घुस | टीला । ५-पहाइ़ का उतार | ६ चोटी 
शिखर । ७-किसी भवन की नींव । उ-प्रजाः 
पत्ि। ६-ह!पर युगा के एक व्यास | १०- 
चौदृददवे मनु के एक पुत्र का नाम। 
बग्नक [संज्ञा प.](सं.) वृत्त की परिधि । चक्कर । 
बग्रः, या [संज्ञा स्तरी.] (सं.) देखो वप्रक्रीडा! । 
गरी ज [सा स्त्री] (सं.) मिटटी के टीले या 
हेर को हाथी, सोंड 'आदि का दाँतों या सांगों 
से मारना, जो उनकी एक क्रीड़ा हूँ। 
ग्रा [संज्ञा रत्री.] (सं.) १-पजीड। २-जेनों के 
. इक्कीसवें दी्थङ्कर की माता का नाम। | 
; ज्ञा ५.] (सं.) १-्षेत्र खेत । २-समुदर । 
-स्थान की दुगमता। | 


» 
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_वयस्क-मताधिकार [संज्ञा पु.] (सं) निर्वाचन में 


अन्तर्गत प्रथम करण । वयस्था [सज्ञा स्त्री ] (स ) १-श्रावला। है! ! 
वता [संज्ञा स्त्री.] (अं) १-मह्दामारी ' मरी। २ ३-शुडुच । ४-छोटी इलायची | :-कासोली | बट 
छुत का रोग । ६-सेमल । ७-युबती । हे | 


वयस्थान [संज्ञा पु.] (सं.) योवन । 

वयस्य [सज्ञा पु.] (सं.) {-समवयस्क । हम- 
जोली ! २-मित्र | दोस्त । सखा। ठ 

वयस्यक [संज्ञा पु.] (सं.) मित्र 4 दोस्त। 

वयस्यत्य [सज्ञा पु.] (सं.) वयस्य का भाब या 
धमं । 


वयस्यमाव [संज्ञा पु.] (सं.) बन्धुता | मित्नभाव । 
सख्यभाव | 


वयस्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-सखी | २-ईंट । 

वयोगत [संज्ञा पु.] (सं.) बुढ़ापा । 

वयोधा [बि.] (छं.) १-शक्ति। २-युवा । ३- 
अन्नदाता । 

वयोवृद्ध [वि.] (सं.) जो अवस्था में बड़ा हो। 
बड़ाबूंढा । 

वरंच, वरञ्च [अव्य.] (सं .) १-अपितु । बल्कि। 

, २-परन्तु । लेकिन । 

वरंड, वरण [संज्ञा पु.] (सं.) १-बंसी की डोर। 
२-समूह । ३-मुहाँसा । ४-घास का गद्दर। 
१-हाथीखाने की वह दीवार जो दो लड़ाके 
हाथियों के बीच में लड़ाई बचाने के उद्देश्य 
से बनाइ जाती है । 

वरंडक, वरण्डक [संज्ञा पु.] (सं.) १-मिट्टीका 
मीरा । २-हाथी की पीठ पर'का हीदं । ३- 

_ दो लड़के हाथियों के वीच की दीवार। 

वरडा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “बरामदा' । [संज्ञा 
स्त्री] (सं.) १-कठारी। २-बत्ती। 

वर [सज्ञा पु.] (सं.) १-देवता आदि से माँगा 
हुआ मनोरथ । २-किसी बड़े या देवता से 


व्याल [संज्ञा पु.] (अं.) १-बोभ । भार । २- 
आपत्ति । कठिनाई । ३-घोर विपत्ति । आफत | 
४-ईश्चरी य प्रकोप । पाप का फल | किसी का 
बवाल पड़ना-दुखिया की आह पड़ना | 

वश्र [संज्ञा प.] हा ) {-सुश्रुत के अनुसार एक 
प्रकार का सर्प.। २-एक यदुवंशीय योद्धा। 

वश्रुवाहन [सज्ञा ए-}(सं-) देखो 'बश्रुबाह्न' । 

वम [सज्ञा प.] (सं) वमन। उलटी । कै । 

वमथु [सज्ञा पु ] (ए.) १- कै। वमन। २-वह 
जिसे हाथी अपनी सँड में भरकर फेकता है । 

चमन [संज्ञा पु.] (.) १-कै करना । उलटी करना 
२-वसन या के किया हुआ पदार्थं । ३ आहुति 
४-पीड़ा । 

वमनी [संज्ञा स्त्री.] (सं ) जोंक । 

ग्मि [संज्ञा स्त्री. (सं.) १-वमन का रोग। २- 
अग्नि । 

वमित [वि] (सं) वम्रत या के किया हुआ । 

वत्र, व्री [सज्ञा स्त्री. ] (सं) दीमक । 

वग्रीकूर [संज्ञा स्त्री. [(सं.) दीमक का बनाया हुआ 
टीला जिसमें बहू रहती हैं । 

वर्य [संनाम] {सं.) हम । 

वयःक्रम [संज्ञा ए.] (सं ) क्रगागत जीवन-काल | 
उम्र। - 

वयःसंधि, वय:सन्धि [संज्ञा स्त्री |) जवानी 
और लड़कपन के बीच का काल ! 

वयःसम [चि.] (ध ) समान वय का । 

वय [सज्ञा स्त्री.] (हि ) (-बीता हुआ जीबन । 


ae भ््भ््भ््हछ््ी्ि्भe्ीहतहiहjह प yp भहy्््््र्ा 
4 
~ 
fo 


Du ही a मिला हु मनोरथ का फल या सिद्धि। २ El 
(सं.) ९-जुलाहा | २-बयाएत्षी । [संज्ञा स्त्री. ह्मा ३. 
(सं.) जुलाइ के करपे में सूत का एक जाल। हो oe Me i वेर 
वयन [संज्ञा पु ] (ह) बुनने का काम | बुत्ताई॥ केसर । ७-दालचीनी ! ८-वालक Mr) को 
वयस [संज्ञा पु.] (सं.) १-बीता हुआ जीवनकाल| ?०-सुगन्धतृण । ११-सेधा नमक। १९. ज 
` अवस्था । उम्र | र-पत्ती । पियाल या चिरोंजी का पेड़ । १३-मीलासि Ei 
वयस्क [वि.] (सं.) [प्त्री. वयस्का] १-उमर या १४-हलदी । १५-गौरापक्षी । [विः] १ रै- 
= अ्व्रस्था बाला । २-प्री अवस्थां को पहुँचा, उत्तम २ उश्कोटि का 0० 0. ` 
हुआ । वालिंग । ` | वरक [सं alts | त्र | २-नाव | दोऽ 
त्रय TT ह, ज्ञा पु.](सं.) १-साधारण वस्त्र ९ 
ल ह (लं) १बयस्क होने-का | का आ । ३-वनमूरगा / ४-प्रियंग ¢ | दात 
भाच । २-विधि या कानून के अनुसार पूर्ण जङ्गली वेर | भड़वेरी पद, 
मा दीन : ली वेर । कड़बरी । a 


वरक [संज्ञा पु.] (अं.) १-पुस्तक का पनि 
हम २-पत्र। ३-धातु का पतला पत्तर । 
अदिनिधि चुनने का वह श्रधिकार जो किसी | परक्रत [संज्ञा पु.] (सं.) इन्द्र! 
थान के सभी वयस्क निवासियों को विना | वरके ) 
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रवी [ १२३५ ] वरासन 
-इ। | वा [मज्ञा प] (सं ) १-इंस। २-भिङ्‌ | वरे । | परेयाॐ [क्रि. स.] (हिं.) १-किसी को किसी काम | वरही%# [संज्ञा प.] (हि) १-देखो "बही । २- 
कोली व कद का फूल । के लिए चुनना या नियत करना । वरण करना टीका (गहना) | [स्ना स्त्री.] देखो 'बरही? 


२-विवाह्‌ के समय कन्या का वर को अङ्गी- 
कार करना । ३-ग्रहण या धारण करना ! 

[संज्ञा प.] (हि.) ऊट | [अन्य.] (अं.) नहीं 
तो । यदि एसा न होगा तो! ड 


बरोग, वराङ्गं [संज्ञा पु.] (सं.) १-मरतक । ६- 
गूदा । ३-योनि । ४-हस्ती । £-विष्णु । ६- 
दालचीनी ७-पेट की टहनी का सिरा। 
८-३२४ दिनों का एक नच्षत्र-वस्सर या बर्षे। 


ररा [सज्ञा त्री] (सं.) १-मादा हंस। हंसी । 
>-गंधिया कीड़ा | ३-बर्‌ । ततया | 
gt त्ररटी [संज्ञा स्त्री ] (हं) १-इंसी । २-गंधिया 


स पु.] (सं.) १-किंसी को किसी काम वरनारी [संञा रत्री.] (सं.) सुन्दर स्त्री । परागक, वराङ्ग क [संज्ञा पु.] (लं.) दारचीनी । 
ब या लिए चुनना । सेलेवशन । २-मङ्गल काये | परानरचय [संज्ञा पु.] (सं.) पति चुनना । वरागना, वरोङ्गना [सज्ञा स्त्री.] (सं.) सुन्दर 
के विधान में होता आदि कार्यकर्ताओं को | परपच [सज्ञा पु.](सं.) १-बरात | २-लड़के बाले ग त्री! | 
नेभाच्‌ | | नियुक्त करके उनका सत्कार करना | ३-विवाह | वरपत्षीय [बि.] (सं) लड़के वालों से रुम्बन्ध वरांगी, बरांड्री [संज्ञा पु.] (सं.) ९-हाथी | २- 
बर को अङ्गीकार करने की रीति । ४-पूजा रखने बाला । अमलबेत | 
ट । अर्चना | ढकने या लपेटने की वरतु। आवरण | वरपीत [संज्ञा पु.] (सं.) हरताल । [संज्ञा सत्री.] (सं) १-हृर्दी । २-मजीठ । ३- 


नागदती । 


किसी स्थान के चारों शर घेरी हुई दीवार 
वरा [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) १-त्रिफला। २-रेणुका 


६-ऊँट | ७-वरुण वृत्त | ८5-पुल | संलु। 


वरप्रद [वि.](सं.) [स्त्री. वरप्रदा] १-बर देने वाला 
-प्रसन्न । 


रे 
वरणक [संज्ञा पु.] (सं.) आवरण | आच्छादन । | वरप्रदान [साज्ञा पुः] (सं.) मनोरथ पूणे करना । नामक एक गन्धद्रव्य । ३-शुरुच | ४-मेदा | « 
ड़ हो। [वि.] (सं.) बरण करने वाला । बर देना। *-त्राह्मी । ६-बिड़रा । ७-पाठा । ८-हल्दी । 
म वरणमाल [संज्ञा सत्री.] (सं.) विबाह के समय | वरग्रभ [वि.] (सं.) बहुत चमङता हुआ। ६-वेगन । ब । ११-देवीफूल। 
| अल्कि। पहनाने की माला ! वरप्रस्थान [सज्ञा पु.] (सं.) बरात। वरयात्रा। जा । १३-सोमराजी । १४-श्वेता-परा- 
वरणा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-एक छोटी नदी जो | ब्रफल [संज्ञा पु.] (सं.) नारियल । Fa [। १-शातमूली । 
ही डोर | काशी के उत्तर में बहुती-है । २-पंजाब की एक | दुरम [सज्ञा पे (हिँ) देखो व| [संज्ञा पु.] (सं.) १-शिव। २-युद्ध । ३- 
| डरे नदी का नाम । ३-अरहर । ह [संज्ञा ३.] (हः) देखो चर्म पापड़ा | [वि.] १- शौचनीय । २-नीच | 
ला वरमेल्हों [सञ्ञा पु.] (पुर्ते.) एक प्रकार का लाल- | वराट [संज्ञा पुः] (सं.) १-कौड़ी। २-रस्सी । डोरी 
उ वरणी [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) मङ्गलकाये में नियत Er 


क्रिये हुए होता आदि के सक्काराथं दी हुई 


वस्तु या दान। वरयात्रा [संज्ञा स्त्री] सं.) विवाह कें लिए वर, 


वराटक [संज्ञा पु.] (सं.) १-कीड़ी । २-कमलगट्टा | 
का अपने इष्टसित्रों तथा संत्रंधियां के साथ ; ; 


मिट्टी का. ३-रस्सी | डोरी । ` 


वरणीय -पृज्य | २- ) 
| च 
[| द ड र वरयिता [संज्ञा पुः] (सं.) १-वण करते चाला। | वराटिका [संज्ञा सत्री |] लं.) १-कोड़ी । २-नाग- | 
। [संज्ञा | वरतनु [सज्ञा स्त्री.] (ह.) १-सुन्दर स्त्री । २- २-पति । भत्ता । केसर । २-तुच्छ बरतु। ` 
5] बारह अत्तरा का एक छन्द । वरयाग्य [चि.](सं.) आशीवाद दिये जानेया उपः वराड [संज्ञा ्न्नी.] (सं.) एक रागिनी का नाग । 
से मागा वत्वच s ड्‌ 
दवता से . [संज्ञा पु.] (स.) नीम का पेड़ । हार पाने योग्य । यराण [सज्ञा पु.] (पं) १-इन्द्र । २-चरुणवृष्त। 
द्। २, "विः]() [सत्री बरदा] १-बर देने वाला। | वररुचि [सजा पु.] सं.) ४क अत्यन्त प्रसिद्ध | वराणसी [संज्ञा स्त्री] (सं.) देखो वाराणसी । 
निश्चित | कद पणा _ पंडित जो व्याकरण और काव्य के म्मज्ञ थे । | वरानना# [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सुन्दर स्त्री। 
-कुकुम | [सज्ञा स्त्री ] (सं.) बह्‌ धन जो वर वर-वतसला [सज्ञा शनी] (सं.) सास। वराम्न [संज्ञा पु ] (सं.) दला हुआ उत्तम अन । 


को विवाह के समय लड़की बालों से मिलता 
ये है। दहेज । 
दो [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-एक नदी का नाम । 
२-क्वारी कन्या। ३-अश्वगंध । ४-अड्हुल 
“-वाराह्दीकंद । [वि.] बर देने वाली । 
र पतुथी [संज्ञा स्त्री ] (सं.) माघशुक्ला-चतुर्थी 
प [वि.] (ह. बर देने वाल्ञा। 

[संज्ञा पु.] (सं.) देवता या बड़ों का 
A होने पर कोई अभीष्ट चरतु या सिद्धि. 
दातिः करना। | _| वरवह्णाक [सञ्ञा पुः 

फे [वि.] (सं. बरदान-सम्बन्धी | | | वरशिख [संज्ञा पु.] 
[संज्ञा पुं.] (सं ) मनोरथ पूर्ण करने बाला.|  -ज्िसे इन्द्र ते सप 
| । `पिधास्ती.](अ.) वह परिधान या पहनावा | बर-खु दरी, वर 

शेष विभाग के कार्यकर्ताओं के. 


अद वरलब्ध [संज्ञा पु.] (रं.) चंपा का पेड परास्ल [संज्ञा पु.] (सं.) करोंदा। 
-व्रला [सज्ञा स्त्री] (सं-) हँसी । | वरारक [संज्ञा पु.] (सं.) हीरा। SE 

| वृरवराह [संज्ञा पु.] (सं. घेँघराले बालों वाला | ब्र 
जंगली आदमी! . 

'वरवर्णं [संज्ञा ए.] (सं.) स्वर्ण । सोचा । 
' वरवर्णिनी [संज्ञा सत्री.](सं-) १-सुन्दर स्त्री । २- | रा: 

लाख | ३-लद््मी। ४-दुगा । ५-सरस्थती | 
-प्रियंगुलता । 


| (ह) पूजा की वह सामग्री | 
चन्दन, कुंकुम और जल समभाग में... 


थे EF 


बरासि 
का असन या पाटा । ३-देवीफूल । अइहुल 
. ४-खोज्ञा। नपुसक | ५-द्टारपाल । 
बरासि [स ङ्का पु.] (सं) मोटा कपड़ा । 
- वराह [सज्ञा पु.](तं.) १-सुअर । शुकर । २-मोथा 
३-एक यान । ४-विष्यु का एक अवतार । ४- 
का नाम । ६-वराहीफंद । 
वराइकंद्‌, वराहकम्द [ संज्ञा पु. ] (सं.) बराद्दी 
कल्द्‌ । 
बराहक [संज्ञा पु.](रं.) १-ह्दीरा । २-सूँस न।मक 
जलजग्हु। 
वराहकर। [स ज्ञा.पु.] (सं.) एक यक्ष का नाम । 
वराहकशी [संज्ञा स्त्री] (सं) अश्वगन्धा । अस- 
गंध । 
वराहकम्प [संज्ञा पु.] (सं.) बह काल जब भगः 
बान ने वराह अवतार धारण किया था। 
बराहकाली [स ज्ञा स्त्री.] (सं) हुर्हर नामक वक्त 
वराहक्रांता, वराहक्रान्ता [संज्ञा सत्री.] (सं.) !- 
वराही । २- लजालु । 
बराहपत्री [संज्ञा स्त्री. (सं.) असगंध । 
|, वराहमिहिर [ संज्ञा पु.] (सं) ज्योतिष के एक 
| प्रधान आचाय जिनकी बनाई बृहत्संहिता 
बहुत प्रसिद्ध है। 
वराइमुकता [संज्ञा सत्री.](सं .) एक प्रकार का सोती 
वराहच्यूह [स जञा पुः] (सं.) एक प्रकार की सेना 
की रचना जो प्राचीनकाल में बराह के आकर 
 ङीह्ोतीथी। 
वराहशिला [संज्ञा स्त्री.](सं.) एक विचित्र पवित्र 
शिला जो द्विमालय के शिखर पर है। 
। वरहशैल [संज्ञा पु.] (सं.) एक पर्वत का नाम। 
ह. यराहथू ग, वराहशृङ्गः [सज्ञा पु.] (सं.) शिव का 
i पक नाम । 
वराहसं इता [संज्ञा स्त्री] (सं. ) वराहमिहिर 
रचित ज्योतिष की बृहत्संहिता नामक प्रसिद्ध 
पुरतक । 


; | कटकारी हैं। 
डी वरुणानी [संज्ञा स्तरी.] (सं) बरुण की पत्नी । 
प्णालय, रुशवास [सजा पु] (ल) सम । |" 


वराद्वांगी, वराहाड्री [संज्ञा स्त्री] (सं.) छुद्रदंती । म 
® le [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मदिरा | शराब । 
| थे 
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[ १२३६ ] 
का पौधा । 
बरिहिष्ड [च ज्ञा पु.](सं.) खस । २-सुगन्ध वाला 
दरी [संज्ञा र्री.] (सं.) १-सूर्य-पत्नी छाया का 
ताञ । २-शतावरी का पौधा | ३-शुल्क । ड्यूटी 
बरीधरा [संज्ञा स्त्री. ](ँ.) एक छन्द जिसके पहले 
दूसरे और चौथे चरण ग्यारद अच्तर होते हँ 
वरीयान्‌ [बि.] (सं) १-श्रष्ठ | बड़ा। २-अति- 
युवा । [स जञा ए.] (सं.) १-फलित ज्योतिष में 
सत्ताईस योगों में से अठारहवाँ । २-पुलह 
ऋषि के एक पुत्र का नाम | 
चरीए [सज्ञा पु.] (सं.) कामदेव । 
वरुण [संज्ञा पु.] (सं) १-एक वैदिक देवता जो 
जल का अधिपति माना गया है। २-जल। 
पानी । ३-सूयं । ४-एक ऋषि का नाम। ५- 
हगारे सौर जगतका सब से दूरस्थ प्रह 
जिसका पता सन्‌ १८४६ में लगाया था। नेप- 
चून 
वरुणग्रस्तं [चि.] (सं.) जल में डूबा हुआ । 
वरुणग्रह [संज्ञा पु.] (सं.) घोड़ों का एक रोग । 
वरुशघृत [संज्ञा-पु.] (सं.) अश्मरी या पथरी के 
काम में आने चाली एक औषध जो घी में 
बनती हे । 
वरुणदेव [संज्ञा पु.] (सं) शतमिषानक्षत्र 
वरुएपाश [संज्ञा पु.](सं ) १-समुद्र में रहने वाला 
एक भयङ्कर जलजन्तु। नाक । शाके । २-वरुण 
..: का अस्त्रपाश या फन्दा । 
यरुणप्रधास [संज्ञा पु.] (सं.) एक ब्रत या कृत्य 
जो अषाढ या श्रावशपूर्शिमा के दिन किया 
जाता है। हे 
चरुणप्रस्थ [संज्ञा प] (सं.) एक प्राचीन नगर जो 
कुरुक्षेत्र के पश्चिम में था । 
वरुणमंडल, परुणमण्डल [सज्ञा पु.](सं.) नचत्रं 
का मण्डल जिसमें रेवती, पूर्वाषाढा, आद्रा, 
अश्लेषा, मुल, उत्तराभाद्रपद और शतभिषा 
|] 


बरुणादिगण [संज्ञा स्त्री. ](सं.) सुश्रत के अनुसार 
पेड़ों और पौधों का एक गण या वर्ग जिसमें 
घरुन, नीलभिटी, सहिँजन, जयती, मेढा- 
सींगी। पूतिका, नारकरंज, अग्निमन्थ, चीता, 
शतमूली, बेल, अजश्शरङ्गो, डाभ, बृहती और 


5 है 
रक्षित न के ह उसके ऊपर डाला क 
था । ४-सेना । । «-रामायण में | 
एक गांव छा नास | "जल म चित 
वरूथाधिप, वरूथाधिपति [सञ्ञा पु.](सं.) सेन 
पति । 2 
वरूथिनी [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) सेना । फौज । 
वरूथी [सज्ञा पु.] (स-) [स्त्री. वर्धिनी] १- |` 
| रथ । २-रक्षक । ३-हाथी की काठी । 

बरंद्र्‌, बरद्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-राजा । २-इदर। 
३-वंगाल का एक भाग । | 
बरेएय [वि-] (सं) १-प्रधान । मुख्य । २-पूजनीय 
श्रेष्ठ | [सज्ञा पु. ](सं.) १-शिव । २-शभृगु के | 
_ एक पुत्र का नाम । ३-कु कुम, केसर | 
वरेय [सज्ञा ए.] (सं.) सूयं । 


बरेयु [वि.] (सं.) विवाह के लिये कभ्या मांगने ४ 
_ बाला। ४ 
वरेश [संज्ञा पु.] (सं.) इश्वर । हे 
परेश्वर [संज्ञा पु.] (४) शिव । महादेव। | मरा 
चरोट [संज्ञा पु.] (सं.) १-मरूुवा | २-अर्वा के | वगीय 
ल॒ । [2 

रोर [सर] (सं.) १-सुन्दर जाँच वाली (श्री)! | र 
२-ुः्द्री । 
बरोल [संज्ञा पु.] (सं.) पक प्रकार की बरें । 
वरोह-शाखी [संज्ञा पुः] (सं) पाकरकाइ। | स 
कट [संज्ञा पु.] (सं.) १-द्वाथी का, बंधन यह | बचे; 
लकड़ी का बना हुआ और कॉटेदार होता । स्‌ 

- है । २-कील । ३-अगेल । FE. 
वर्कश [संज्ञा रत्री.] (सं.) जवान बकरी! | | रस 
वर्कर [संज्ञा पु.] (सं.) १-बकरी का बशा । मेमा | वि 
२-मेड़ का बच्चा । रे-बकरा। ४-जबान।% ' चस्य 


ह 


आमोद-प्रमोद । क्रीड़ा । विहार । 
राट [सञ्ञा पु.] (स) १-कटाश्त। २-खी* | बृ 
कुच पर लगे हुये नखों का घाव याल 
वर्किंगकमिटी [संज्ञा स्त्री.] (अ-) कार्यकारिणी 
समिति ] 
वकु ट [संज्ञा पु.] (सं.) कील । पिव । 
वर्ग [स ज्ञा पुः] (सं.) १-ण्क ही तरह की 
वस्तुश्चों का समूह । कोटि । 
सामान्य धर्म अथघा सरूप 
. पदार्थों को समुद्द | मूष । रे 
` अध्याय । ४-दो समान अङ्क या 
का घात अथवा गुणनफल 
त्र जिसकी लम्बाई, चोड 
स्मेयर | 
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ण 
गच | दर्गण [संज्ञा ५.) स) युणन।घात। = 
जाता | र्गृषद्‌ [मल्ला पु.] (सं.) बद अङ्क जिसके घात 
चित ते कोई बर्गाक बसा हो। बगमूल। 
पर्ग-पश [संज्ञा ए.] (सं) बह गुणनफल जो दो 
) सेज तदान राशियों के घात से प्राप्त हदो । 


त [का घ] (स) किसी बगे का बह अ 
i । जिसे उसी अङ्क से गुणा करने पर व 


नी] - |` . दर्गाङ्क श्रता है । जैसे २९ का मूल ५ है। 
पर्मह्ञाना [क्रि. स.] (फा.) १-उकसाना | २-बह - 
२-इंद्र। दाना । फुसलान। । 


हर्य [सज्ञा पु] (सं.) बगी का घगफल । 
पूजनीय | दाकर, वर्था [संज्ञा पु.] (सं) किसी अङ्क या 
जशे सल्या फो उसी अङ्क या संख्या से गुणा करने 

अ पर प्राप्त होने वाला गुणनफल । 

वगीकरण [संज्ञा पु.] (सं.) बहुत सी वस्तुओं 
मांगने श्रधवा व्यक्तियों को उनके अलग-अलग बगा- 
| तदार छँदकर अलग-अलग करना । क्लेसि- 

फ़िकेशन | 

। बरगीक्त [वि.] (सं.) वर्गीकरण किया हुआ । 


रु! के | वगीय [वि.] (सं.) बर्ग-सम्बन्धी । 

रे वगम [ संज्ञा पु. ] (सं.) फलित ज्योतिष में 
राशियों के वे श्रेष्ठ अंश जिनमें स्थित प्रह शुभ | 
५ होते हैं । 
र [ब्रि.] (सं) एक ही श्रेणी का । [संज्ञा पु.] 
डक सहपाठी। साथी । ` 
घन यह | १च+स्थान [संज्ञा पु.] (सं.) पाखाना । 


(५ 
दार होता ` गेचेस्‌ [संज्ञा पु.] (पं.) १-रूप । २-तेज। कांति 
३े-्रन्न । ४-विष्ठा । 


| ळ| वर्चस्क [संज्ञा पु.] (सं.) ९-वीप्ति। तेज । २- ! 
[। ममन विष्ठा । ४ 
ब्रान "' परस्य [चि.] (स) तेजवर्डक । 


पचस्व [सज्ञा पु.] (सं.) १-तेज । २-श्रेष्ठता । 
। पेस्वन {वि.](सं.) [स्त्री वर्चस्थती] तेजवान्‌। 
. _पीप्तियुक्त। 
चली [चि.] (सं) [सत्ी. चर्चर्बणी] तेजस्वी । 
॥ दीपियुक्त । [सज्ञा पु.] चन्द्रमा । 
के [चि.] (सं.) -याग करने बाला । 


$ करने से रोकना मनाही । मुमानियत । 
Cl । मारण । ; 

। [सज्ञा स्त्री.](हि.) देखो 'बजन' | #[क्रि. 
i, | मना करना । : 
Se [बिः] (सं.) १-त्यागने या छोड़ने योग्य 

| । 3 “निषेध के योग्य । मना | 

पविता 


I) चि सं ¢ व र i ४ 
5 RN ](सं.) चजन करने वाला । त्यागने: 


) [वि (हं) १-त्यागा या छोड़ा हुआ । २- 


पेन [सज्ञा पु.] (सं.) १-त्याग । छोड़ना । २- | 


Es 


३ सम्बन्ध में मनाही हुई हो । निब्रिद्ध। | 
(व |(सं.)१-छोड़ने योग्य । त्याञ्य । र |. 


[ १२३७ ] 

जिसका निषेध किय।गया हो । जो मना हो । 

वर्ण [संज्ञा पु.] (त.) १-पदार्थो के काले, पीले 
आदि भेदों के नाम। रंग | २-हिन्दुओं के 
चार विभाग-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 
शूद्र। ३-मनुष्य जाति के गोरे, काले, भूरे, 
पीले और लाल ये पाँच भेद । ४-भेद । 
प्रकार । किस्म । ५-अकारादि अक्षरों के चिह्न 
या संकेत | अक्षर | ६-गुण । ७-यश | कीर्ति 
८-स्तुति । बड़ाई । ६-स्वण । सोना । १०- 
मृदंग का एक ताल। ११-अंगराग | १२-रूप 
सूरत । १३-कु कुम | केसर । ९४-चित्र। 
तस्वीर । 

वर्शकंट, वर्णकण्ट [संज्ञा पु.] (सं.) नीलाथोथा। 
तूतिया। 

वर्णक [संज्ञा पु.] (सं.) १-हरताल । २-ऽव2न। 
३-चन्दन। ४-पिसी हुईं हल्दी आदि जो 
देवताओं पर चढ़ाई जाती है । ५-मण्डलै। ६- 
चरण | ५-रङ्ग । ८-चित्रकार | ६-अभिनेताः 
का परिधान या परिच्छद | १०-वास्तविक 
रूप छिपाने के लिए ऊपर से धारण किया 
जाने वाला कोई और रूप या आवरण । 

वर्णक-द॑ंडक, वर्णक-दण्डक [संज्ञा पु.]8.) १- 
चित्रकार की कूं ची | तूलिया । २-एक प्रकार 
का छन्द । 

वर्ण-कूपिका [संज्ञा स्त्री. ] (8.) दवात । 

वणै-क्रम [संज्ञा पु.] (सं.) १-वणेव्यवस्था । २- 
अक्षरक्रम । ; 

वर्ण-खंडमेरु, वर्ण-खण्डमेरु [संज्ञा पु.) (सं.) 
पिंगल अथवा छं॑दशास्त्र में बह क्रिया जिससे 
बिना मेरु बनाए मेरु का फाम निकल जाता है 
अर्थात्‌ यह ज्ञात ददो जाता है कि इतने वर्णो 
के कितने बृत्त हो सकते हें और प्रत्येक वृत्त में 
कितने गुरु तथा कितने लधु बणे होंगे । 

वर्णागत [वि.] (सं.) बरण-सम्बन्धी । 

वर्णाचारक [संज्ञा १.] (सं-) चितेरा । चित्रकार । 

वर्णच्छटा [संज्ञा स्त्री.] (सं. १-किसी वस्तु की 
बह्‌ आकृति जो उसे देखने के वाद्‌ आँखे मू द 
लेने पर भी कुछ देर तक दिखाई .देती है। २- 
प्रकाश में के रङ्ग, जो कुछ विशेष प्रक्रिया द्वारा 


विश्लेषण अ।दि के लिए किसी परदे पर डाल- | 


कर देखे जाते हें | सपेक्टूम || 
वर्शज्येष्ठ [संज्ञा पु.] (सं-) ज्ा्मण । 


बर्णता [संज्ञा सत्री] (सं.) यणो का भाच या धम| 


वर्णतूलि, वर्णतूलिका, वर्शतूली [संज्ञा स्त्री.) 
(सं) चित्रों आदि में रङ्ग भरने की कूं ची या. 
बुरुश । 5 7 
चर्णृत्व [सज्ञा पु. (सं.) बण का भाय या धम। . 
रङ्गसाज। 
[र का- पीला. 


Fe 


बरण॑-प्रस्तार 
बश दात्री [संज्ञा स्त्री.] (स.) हल्दी । 
वर्शदूत [संज्ञा पु.] (स.) लिपि । 
वर्शदूषक | संज्ञा पु.] (सं.) अपने संसगे से दूसरे 
को जाति-श्रष्ट करने वाला । 
वर्णधर्म [संज्ञा ९.] (सं. प्रत्येक जाति या वर्ण के 
_ कमे विशेष । वर्णाश्रम थमं 
पराधातु [संज्ञ सत्री.] (सं.) गेरू, इङ्गर आदि रंग 
«के काम में आने वाली घालु । 
वर्णन [सज्ञा पु.] (सं.) १-सविस्तार कद्दा जाने 
« वाला हाल | बयान । २-चित्रण॒ । रँगना । 
वणेनष्ट [ संज्ञा पु ] (लं.) पिंगलशास्त्र की वह 


क्रिया जिसके द्वारा यह जाता जाता है कि _ 


प्रस्तार के अनुसार इतने वर्णी के अमृक 
सख्यक भेद का रूप लघु गुरु बण के अलु- 
सार किस प्रकार का होगा । 
वर्णना [संज्ञा स्त्री.](सं.) गुणकथन । सराहुना । 
वर्णनातीत [वि.] (सं.) जिसका वर्णन न द्वो 
सके | बरां के बाहर । 
वर्णनाश [सज्ञा पु.] (सं.) निरुक॒कार के मता- 
नुसार शब्द में किसी वर्ण का नष्ट हो जाना। 
जैसे-प्रषोदर शब्द में 'प्रपतोदर' -शब्द का 
“तः नष्ट हो गया है । ै 
वशेनीय [वि.] (सं.) वर्णन करने योग्य । 
वर्णपताका [संज्ञा स्त्री.] (सं) छन्वरास्त्र में वह 
क्रिया जिसके द्वारा यह जाना जाता दै कि 
बणंबृत्ता के भेदों में से कौनसा (पहला, दूसरा 
या तीसरा आदि) ऐसा है, जिसमें इतने लघु 
और इतने गुरु होंगे । 
वर्णापात [संज्ञा पु.] (.) किसी श्रक्षर का लोप 
होना। | 
वर्शषाताल [स ज्ञा पु.] (सं.) छन्द या पिङ्गल 
शास्त्र सें बह क्रिया जिसके दवारा यह जाना 
जाता है कि अमुक संखया के वर्णों के कुल 
इतने बृत्त हो सकते हैँ तथा उन वृत्तां में से 
कितने लघ्वादि और कितने लध्व, कितने 
गुर्वादि तथा कितने. गुत एवे कित्तने सवंगुरु 
तथा कितने सकलघु होंगे। | 
वर्णपात्र [संज्ञा पु.] (सं.) वह पात्र जिसमें चित्र" 
कार रंग रखता है । हु पल 


- | वर्णापुर [संज्ञा पु.] (सं.) शुद्ध राग का एक भेद । 


वणग्रक [सज्ञा ए.) सं.) रंग की उत्तमता । 

वर्णप्रत्यय [संज्ञा पु.] सं.) पिङ्गल या छन्दशास्त्र 
में वे क्रियाएं जिनके द्वारा यह जानाजाता हे 
कि अमुक संख्या के वरणवृत्तों के फ्रितते भेद 


रे हा हो सकते हें, उनके स्वरूप क्या होंगे | आहि. 
| वणे-प्रसोदन [स ज्ञा पु.] (सं.) अगर की लकड़ी । 
वर्ण-प्रस्तार [संज्ञा पु.] (सं.) पिगल या छन्द्‌- 
शास्त्र में वह क्रिया जिसके दरो. यह जान। | 
जाना है कि इतने भेद हो सकते हैं और उन 


भेदों के स्वरूप इस प्रकार होंगे । 


‘ROS EO 


Box 


[ १२३८ ] 
से उत्पन्न हुआ हो । दोगला | 
वर्शसंघाट [संज्ञा पु.] (सं.) वर्णमाला । 
वर्णसंघात [संज्ञा पु.] (तं.) वर्णसमूह । वणे 
माला। 
वर्णसंयोग [ संज्ञा ए. ] (सं.) एक दी जाति के 
लोगों में यैवाहिक सम्बन्ध | सचण विवाह । 
वर्णसंसर्ग [संज्ञा १.](सं.) श्रलग-अलग जाति के 
लोगों में बैवाहिक सम्बन्ध । असबणं- 
विवाह । mesma 
वर्णसंहार [सज्ञा पु.] (सं) प्रतिमुख संधि के 
तरह अङ्गां में से एक । Ra 
वैश्य तथा शूद्र इन चारों वर्णों के लोगों का 
एक स्थान पर सम्मेलन। | 
वर्णसमाम्नाय [सांज्ञा पु] (ं.) वणमाला। 
वर्शष्रची [संज्ञा स्त्री.] (सं) विंगल या छन्दशारत्र 
*में बह क्रिया जिससे बणंदृत्तां की संख्या की 
शुद्धता उनके भेदाँ आदि अन्त लघु ऑर गुरु 
हू आदि अंत गुरु की संख्या मानी जाती हैं । 
वशस्थान [संज्ञा पु.] (सं) वशं का उच्चारण 
स्थान । 
वर्णाका, वर्णाड्षा [ संज्ञा पु.] (सं.) लेखनी । 
कलम । 
वर्णा [संज्ञा स्त्री-] (सं. अरहर | 
वर्णाट [संज्ञा पु.] (सं.) १-चित्रकार । २-रगबैया । 
वर्णात्मा [सङ्ञा पु.] (सं.) शब्द । 
वर्शाधिप [सःज्ञा पु.] (सं) फलित ज्योतिष के 
मतानुसार ब्राह्मण आदि वर्णा' के अधिपति 
प्रह्‌। ८ 
वर्णापसद [सज्ञा पु.] (सं.) जातिच्युत । 


वर्णमकंटी 


वर्णमर्करी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) पिंगल या छन्दः 
शास्त्र में बह प्रक्रिया जिससे यह्‌ जाना जाता 
है कि इतने वर्णो के कितने वृत्त हो सकते है, 
[जिरें इतने गुवादि, गुबंत तथा इतने लघ्वादि 
होंगे, और सब बृत्तों को मिलाकर इतने बण, 
इतने गुरु लघु, इतनी कलाएँ और इतने 
(दोकल) होंगे । 
वणंभेद [सज्ञा पु.](सं.) १-हिन्दू लोगों में ब्राह्मण 
क्षत्रिय, वैश्य आदि चारों वर्णो में होने बाला 
विभाग, भेदभाव या ऊँच-नीच का बिचार। 
२-गोरी, पीली, काली आदि जातियों में शरीर 
के बणे की दृष्टि से होने बाला भेदभाव या 
,ऊँच-नीच का विचार। 
वणसातृफा [संज्ञा स्त्री] (स॑ ) सरस्वती । 
' वर्णमाला [संज्ञा स्त्री.] (हं.) किसी लिपि के सब 
अक्तरों की क्रम से लिखित सूची । एल्फाबेटस 
। बर्शयितव्य [बि.] (सं.) बर्णन करने योग्य । 
वर्श्राशि [संज्ञा १.] (सं.) अक्तरों के रूपों की 
¦ श्रोणी या लिखित सूची । 
वशेरेखा [संज्ञा सतरी.] (स) खड्या! ' 
त्रणेलिपि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अन्तरो को प्रकाशित 
करने और लिखने की प्रणाली या ढंग। , 
वणेवती [सन्ना सत्री.] (सं.) हल्दी । 
वशेवतिं, वर्णबतिंको [संज्ञा सत्री] (पं) १- 
` अ (तेरे या चित्रकार की कूची | २-कलम । 
` - लेखनी। ... 
वर्शयादी [बि.] (पं. प्रशांसा करने वाला । 
वशेविकार [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) निरक्त के अनुसार 
शब्दों में एक वरे का बिगढ़ कर दूसरा वण 
बन. जाना | जैसे-हल्दी' शब्द में हरिद्रा के 
५! का 'ल' बन गया यां हो गया है । 
वर्शविचार [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) झाधुनिक व्याकरण 
का वह भाग जिसमें वर्णो के श्राकार, उच्चा- 
रण तथा संधि आदि के नियमों का वणन्‌ हो 
प्राचीन वेदांग में इस विषय को 'शिक्ष!! 
कहते थे और व्याकरण से बिलकुल स्वतंत्र 
` ` माना जाता था। 
ब्रशेबिपर्यय [संज्ञा पु.] (सं.) निरुक्त के अनुसार . 
. ` शब्दों में बर्णों का उलटफेर। . . 
बर्णविल्ञासिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) हल्दी । 
बर्णबिलोडक [संज्ञा पु.] (सं.) बह जो दूसरे के 
को श्रपन्ा घतलाता हो । लेख- ' 


| 
| 
i हो | जाति-च हिप्कृत । 
वर्शाश्रम [संज्ञा पु.] (सं.) चारों वर्णो का आश्रम 
वर्शाश्रम-ध i पु.] (सं.) बराह्मण, क्षत्रिय 
आदि चारों वण॑ आश्रम में रहकर जिस कर्म 
दवार ऐहिक तथा पारलौकिक कल्याण प्राप्त 
करते हैं । 
याई 
वर्शाह [संज्ञा पुः] (ं.) मूँग । 
वर्णि [संज्ञा पु.] (सं.) (-स्वर्ण । सोना । २-चलि 
वर्शिक [संज्ञा पु.] (सं.) लेखक । 
बरणिक-इृत् [संज्ञा पु.] (सं. वह वृत्त या छन्द 
` जिसके प्रत्येक चरण के बर्णो की संख्या एवं 
: गुरु लघु के स्थान समान हों । वशघृत्त । 


र च De ] 20 SO न वणिका [ संज्ञा स्त्री. | (रं) १-खड़िया। २-. 
पुः) वह Fe पद्य जिसके भ्याही । ३-सोने का पानी । ४-चन्द्रमा । ५-. 
बशो की सख्या श्रीर लघुगुरु% | विलेपन । ६-कुछ विशिष्ट रङ्गो का समवाय 


जो किसी चित्र अथवा शैली में विशेष रूप 


सं बरता जाय (चित्रकला).  : 
तं उ १-कहा। हुआ.। कथित 
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बणपित [वि.] (सं.) जों किसी भी जाति में न | 


विक [संज्ञा ६] (तं) बडेर । 
'वत्तिका 


रः वरि 
३-न्रह्मचारी । ४-मुख्य चार बणो में 
वशे का पुरुप । i) र 
वश्यः [सञ्ञा पु.] (सं.) १-एक नदी का नाम | रि 
_बन्नू नामक देश । र 
वशिष्ट [संज्ञा ५.] (सं) छन्दशास्न में | 
क्रिया जिससे यदद जाना जाता है कि छ व 
-संख्यक वणंदृप्त का कोई रुप कौनसा मेद है 
वश्ये [संज्ञा पु.] (सं.) १-प्रस्तुत विषय। २- 
उपमेय । ३-फुङ्क म । केसर । ४-वनतुलसी | वत्त 
[बि.] १-वशेन के योग्य । २-जिसका बर्न ) 
हो रहा हो | जो वरणेन का विषय हो । 
वर्तक [सञ्ञा प.] (म॑.) ९-बढुबा । २-नर बरेर। चर 
३-घोड़े का खुर । 
0 ४. 
वर्तका, वर्तकी [सः स्त्री.] (6.) बटेर। व 
बर्तन [संज्ञा पु.](सं.) १-बरताव । व्यवहार | २- 
व्यवसाय । जीवनोपाय। बृत्ति । रोजी | ३- 
. फेरना | घुमाना | ४-परिवत्तौन । ५-स्थिति। रा 
ठहराव । ६-स्थापन । रखना । ७-सिलबटट 
से पीसना | ८-वत्त मान । ६-चरखे की बह चर 
लकड़ी जिसमें तकला लगा रहता है | १०- 
बटलोई । ११-बरतन । १२-घाब_या नासूर त 
आदि की गद्दराई का पता लगासे के लिए धाव ब 
में सूई डालकर हिलान।-डुलाना । शल्यकंपन 
कमे । १३-विष्छु | {४-कोश्ा। 
वतैनां [क्रि. अ.) (हिं.) देखो 'बरतना' । ह 
[क्रि. स.] (हि.) देखो “बरतमा' । 3 
त्तानि [संज्ञा पु.] (सं.) १-पू्ेदिशा या देश। ध 
२-रारता । माग | ३-शुद्ध राग का एक भेद | 
वर्तनी [संज्ञा सत्री.] (सं) १-बटने या पिसने र 
क्रिया । पेषण । २-रास्ता । # 
वत्त मान [बि.](सं.) १-जो इस समय हो या स बह 
रहा हो । एग्जिस्टिज्ञ । २-३पस्थित। विद्यमान। । 
मौजूद । प्रेजेन्ट । ३-आधुनिक | आजकल की। द 
हाल का । ४-साच्षात्‌। [सा पु.] (9 | 
व्याकरण में क्रिया के तीन कालों में से | पे 
जिससे सूचित होता है कि काये अभी हो र 
हे, समाप्त नहीं हुआ  २-बतात। समाचार r द 
३-चलता व्यवहार । 
वत्तमानता [संक्षा स्त्री.] (सं.) मौजूदगी! | 
वत्त रुक [संज्ञा पु.] (सं) १-एक नवी का न 
: '३-कौबे का घोंसला | रे-द्वारपाल | | ब 
वर्तालोह [साबु] (सं) एक प्रकार को 
वत्ति [सज्ञा स्त्री.](सं.) (-बत्ती। २% 
वह बत्ती जो चिकित्सक घाय 
औषध बनाना | ५-उवटन। अर , 
गोली | वटी। । पे 


| 

न j 
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{ 9२३६ i बत्रि 
क वनित [ १२३६ ] ववश्रय, ६ 
की पिर दि र > ~ ~ c Se - १ 
3 सो `, चित [वि ] (सँ ) १ -सम्पादित | किया हुआ । २-बढाने | ठ पु. ] १-मिद्टी का वया-घटक [संज्ञा १.] (सं.) उस्मेद वार की ओर | 
सी . लाया हुआ । ३-दुरुस्त किया हुआ । प्याला। च ५ जि हा है से काम करने वाला व्यक्ति | पोलिंग एजेंट । 
पु (र) बढेर। नाम। ३-विष्णु का एक नाम । ४-जैनियों | ब्र [संज्ञा पु.](सं.) १-एक देश का नाम । २-इस 
मे । २- रतिर [संज्ञा पु. . के के चौबीसवें जिन महावीर का नाम । ५-एक देश का असभ्य निवासी जो धुघराले बालों 
वि] (४) १-धूमने वाला । २-गोल। | बर्शिक वृत्त जिसके चारों चरणों मे वणो की | दाला होता है। ३-पामर । नीज। ७-०. 
र्सिष्णु [बि ] ( SRR UCB RT वाला द्वोता है । ३-पामर । नीच । ४-घुघ 
भें चकक्‍करेद।र । [ख्या भिन्न होती है। (१४, १३ पी ॥ | ६-हिंगल 
सेवह ह). वर्सिनी] १-मरतने वाला | मिलन होती है। (९४, १३) १० और | राले बाल। £-काली बन तुलसी । ६-दिगुल 
मुक बत्ती [वि] [संज्ञा स्त्री.] १-बत्ती १५) इसके चारों चरण क्रमशः इस प्रकार हे- ७-पीला चन्दन | 
Hh द सलाई। त रा कस अग आ द [संज्ञा पु.] (सं.) लोविया । 
च <-शल्लांक ओर दो शुरु । दूसरा चरण-सगण, नगण, | दृब्दंणा [सः {.) नी 
ली । |. वर्त्त [वि.] (सं) गोल । वृत्ताकर । [संज्ञा पु.] रा राण भौर एक शुरु । तीसरा चरण-- [बी (66) गोल मरी 
ह S १-मटर | *८गाजर | ३-सुहागा । ४-गु ड- नगण, नगण, सराण, नगण, नगण वन्तः र [संज्ञा पु-](सं.) एक प्रकार का चन्दन | 
| । तृण । ~ सगण। चौथा चरण-नगण, नगण, नगण व्य [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-वनतुल 2 
¢ र 2 र _ s : ] « ‘ नतुलसी I २-एक E 
र बरेर। वत्त ल इ Be र के दैनिक रे जगण और यगण होते हैं । प्रकार की मक्खी । 
औवन के ड fe आई द्वैमानक, वर्धमानक [संज्ञा पु.] (सं.) तश्तरी । वर्व्वरीक [संज्ञा पु.] (सं.) १-नारंगी । २-चनः 
| वत्मं [संज्ञा पु-] (सं) १-पथ । a Fe मिट्टी का प्याला । सकोरा। ८एलसी । ३-महाकाल । 
ट के पहिये का मांगे । लक रस, चर्डापक, वर्धापक [ वि.] (हं.) कान बींघने | "गर [संज्ञा पु.] (सं.) बबूल । 
pS आँख की पलक | ४-आधार । - वर्ष [सं द ची 
जी।३- we 4) पित्त और रह ये कल, [संज्ञा पु ] (सं.) १-बारह मास या महीनों ._ 
-स्थिति। वत्मेक म [संज्ञा प.] ) जाने को रोग वर्द्धापन, वर्धापन [सञ्ञा पु.] (सं.) (-कर्णवेध । का समूह । जो काल-गणना में एक प्रसिद्ध 
सिलबट प्रकोप से आंखों में कीचड़ भर जा कनछेदन । २-वषगांठ का उत्सव । ३-नाड़ा मान है । बरस । साल | २-पुराणाः एए सात 


. : Cr s ~ 
की बह वत्मबंध, वस्मबन्ध [संज्ञा पु.] (सं.) पलक सूज या नाल काटने की क्रिया या संस्कार विशेष दीपा का समूह या विभाग । ३-बृष्टि ' जल 


है । १०- जाने का एक रोग । वद्धिंत, वर्धित [वि.] (सं) (-बढ़ा या बढाया- | र्षक बरसना। आ ड 
| नासूर वर्समाक्षिका [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) सोत्तामाखी । _ हुँआ।। पूर्ण । ३-करा हुआ i ४ न की वपा-करने वाला। 
य | दो [सहा इ. ] (7) चाज का एक रोग | ण बि [6] (6) बढ़ने बल । `| क (पह) 
यकन | (जसे पलकों में विकार उत्पन्न हो जाता हैँ | वद्धीणस [संज्ञा ६.] (श.) लम्बे और सफेद कान | बर्करी सता 7). 


वैकरी [संज्ञ स्त्री.] (सं.) मिल्ली । झींगुर। - 


वर्षकाम [वि.] (सं.) ष्टि या वर्षा की कामना | 
करने वाला । ः 


` तथां आँखों के खोलने से बड़ी पीड़ा होती है 


बरत्मशकरा [स /क्षा स्त्री.] (सं.) पलकों में छोटी 
या बड़ी फुं सी हो जाने का एक रोग । 


वाला वह बकरा जिसके कान नदी में पानी 
पीते समय छू जाये । _ - 


वू ब्र [सज्ञा पुः] (सं). चमड़ा | खाल 


| ड र वर्षकामेशि [संज्ञा प.] (स.) वर्षा होने के निदि 
र्त्मस्था [सज्ञा स्त्री.] (सं.) आखा का रोग | वद्धिका, वर्धिका [संज्ञा स्त्री.) (सं.) १-चमड़े की किया Un र त 
। भेद विशेष । रस्सी। बद्धी । २-एक प्रकार का आभूषण । | वर्षकाली [सज्ञा स्त्री.] (सं.) जीरा। 


सने | वर्म॑ब्बुद [ सज्ञा पु. ]- (सं) पलकों में गांठ 
उत्पन्न हो.जाने का एक रोग । 
| वर््मारोध [स ज्ञा पु.] (सं) पलकों में होने वाला 
एक्‌ रोग। 


बड़ी, वध्री [संज्ञा स्त्री.] (सं) देखो 'वर्दधिका'। 

वर्ध्म [संज्ञा प.] (सं.) १-आँत उतरने का रोग । 
-२-बह्‌ फोड़ा जो जांघ के मूल में संधि-स्थ।न 
में निकलता है। . 5" + 


वर्षेकेतु [संज्ञा पु.] (सं.) लाल पुननंवा | 
वपेकोश, व्कोष [सज्ञा पु.] (सं) १-ज्योतिः ¦ 
देवज्ञ ।२-सास। उड़द | 


य| चले 
श्चम्रान। ¦ 


-का। # RR ह वगा ज्ञा स्त्री 5 FS 
र) !- | दी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'वरदी'। . वमे [संज्ञा पु.] (सं.) १-कवच | बकतर ।. २-घर 5 [संज्ञा -] (हिं.) जन्मंदिन का उत्सव 
सेए । बद्धे, वर्ध [सञ्ञा पु.] (सं.) १-सीसां नामक घातु मकान। ३-पित्तपापड़ा । __ | [सज्ञा पु.] (म॑.) १-पवन्‌। २-अहों का 
होर 4 गम पु वि 0 0 अ Meo एक योरा जिससे वपां नष्ट हो जाती है। 
२-भारङ्गी। २-%क के ) > : -). | वर्षेज [बि.](सं.) वपां या बृष्टि से उत्पन्न । 


” `` पुरण। ह 
दरेक, वर्धक [वि.] (सं.) १-बढ़ाने वाला। २- 
काटने वाला । क 
बदी, वर्धकी [सज्ञा पु.] (सं.) (हिं.) लकड़ी 
का काम करने वाला। बढ़ई। | । 
बदन, वर्धन [संज्ञा पु.] (सं.) १-बढाना । २- 
वृद्धि । बढ़ती । ३-पशुओं आदि को पाल- 
पोसकर उनकी उन्नति ओर बृद्धि करना 
नौडिंग । ४-काटना। छीलना । तराशना । 
कौ ना छा, 
। देनो, बधेनी [संज्ञा स्त्री.) (सं.) (-भाड़ । | 
कम २-विरिष्ट रूप सम्पन्न। जलघट । 
पान ! बि ] (सं.) बढाने योग्य।. | 


भन, वर्षमान [ब] (ल) बढ़ता हुआ 


| वर्षण [संज्ञा पु.] (त) १-बषटि। वर्सता । २- | 
“छिड़काव | आल 
वर्षेणि [संज्ञा स्त्री.] सं.) १-षुष्टि । वर्षा । २- ` 
| ` यज्लीयकमे । ३-क्रिय। | ४-व्यचहार |. 
ॐ वर्षधर ! [सज्ञा पु.] (सं.) १-मेघ । वादल । २- 
| अअंतःपुरुरलक। नपुःसक। ४ 
शा पु.] (सं.) अंतःपुर की र्ता करने 
बाला! है 
| वषप, बपेपति [संज्ञा पु.] (सं) बष के अधिपतिः 
| _प्रह्‌। क 
वपेपाकी [संज्ञा पु.] (हि.) आसड़ा । | 
|| वषग्रतिवेध, वर्षप्रतिवन्ध [संज्ञा प.)सं 
नाबृष्टि। ` 


i 


फल 
बषेफल [संज्ञा पु.] (सं.) फलित-ज्यो तिप के अलु- 
सार किसी ब्यक्ति के वषभर क प्रह के 
शुभाशुभ फलों का विवरण । 
द [वि.] (पं) जो उम्र में बड़ा हो। 
वर्षवृद्धि [सज्ञा रत्री. ] (सं) १-वषगाँठ । २-बय 
. की वद्धि | ५ 
रशत [संज्ञा पु.] (सं) सो चष । = 
वषसह [सज्ञ। पु.] (सं. एक हजार यष । र 
र्षा, वर्षाङक [संज्ञा पु.] (सं.) संख्या क्रम से 
, किसी सन्‌यासंवत्‌ के वर्षो के निश्चित 
किये हुए नाम जो अङ्कां के रूप में होते है. । 
वर्षाग, वर्षा [संज्ञा पुः] (सं.) बप का 
"मास | पहीना । ह 
वषा [सज्ञा सत्री.] (सं.) १-चह छतु जिसम पानी 
बरसता है। बरसात । २-पानी बरसने की 
क्रिया या भाव । चुष्टि । ३-किसी चीज का 
अत्यधिक मात्रा में ऊपर से गिरना अथवा 
चारों ओर से आ।ना | (किसी वरतु को) ब 
होना-१-अत्यधिक परिमाण में ऊपर से गिरना 
अथवा चारों ओर से आना । २-बहुत अधिक 
EE में मिलता । 
| [संज्ञा पु.] (सं) चपा की ऋतु। चरः 
* सात । 
वर्षाकालीन [नि.] (सं.) बरसाती । 
प्रपागम [संज्ञा पु-](सं.) वर्षाऋतु का आगमन । 
।. बर्षास्‍म्भ । 
दर्पाचर [वि.] (सं.) घरसात में घूमने वाला। 
वर्षाध्रिप [स्न पु.] (प) वह प्रह जो संवत्सर 
के बष का श्रधिपति हो । 
वर्धाप्रिय [संज्ञा पु.] (सं.) चातक । पपीहा । 
वर्षावीज [सज्ञा पुः] (.) मेघ। बादल। 
वर्षाभय [वि.] (सं.) वर्षा में उत्पन्न । 
वर्षाभू [संज्ञा पु.] (सं.) १-मेंढ्क । २-इन्द्रगोप 
नामक कीड़ा । ३-लाल रह की पुननंवा । ४- 
कीड़े-मको डे । [वि.] बर्षा में उसम्त होने 
याला । 
बपामद [संज्ञा ए. 
बर्पायस [ 


.] (सं.) मोर । मयूर । „ 
वि. (सं) नम्भे साल से ऊपर की २ 


बलयावरण [सःज्गा पु.] (सं.) चक्कर का घेरा। 
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[ १२४० ] 
वर्पुक [वि.] (सं.) (स्त्री. बु की] वरसने वाला 
्रषुकानंद, वषं कानन्द [संज्ञा पु.] (सं. जल 
बरसाने वाला, बादल | 
वषु कांबुज, बु काम्बुज [सं्ञा पु.] (सं.) वह जो 
... जल बरसाये | बादल । 
वषश [सज्ञा पु.] (सं.) वष का स्वामी । 
वष्मे [सज्ञा पु.] (सं.) शरीर । देह । 
वर्ष्मा [संज्ञा पु.] (सं.) १-शरीर | देहू । २-माप । 
« उँचाईं। ३-सुन्दर रूप । 
वह [साज्ञा पु.] (सं.) १-मोरपंख ।२-प्रन्थिपर्णी । 
५ रे-्पत्र । पत्ता। 
वहण [संज्ञा पु.] (एं.) पन्न । पत्ता । 
बर्ह [संज्ञा पु.](सं.) १-अग्नि। २-दीप्ति । ३े-यज्ञ 
४-कुश । ५-चित्रक । ६-एक राजञा का नाम | 
वर्हिण [सज्ञा पु.] (हं.) मोर | मयूर । 
वर्हिणवाहन [सज्ञा §.] (सं.) कार्तिकेय । 
वर्हिषद्‌ [संज्ञा पु.] (सं .) एक पितर का नाम। 
वहीं [सज्ञा पु.] (हिँ.) १-मोर । मयूर । २-तगर । 
३-कश्य १ऋषि के एक पुत्र का माम । 
वलंब, वलम्ब [संज्ञा पु.](सं.) अवलम्ब। सद्द।रा 
व॒ल [संज्ञा पु.] (सं ) {-मेघ । २-एक असुर का 
नाम। 
पलक [संज्ञा पु.](सं ) तामस मन्वंतर के सप्त्षियों 
में से एक । - 
चलती [संज्ञा सत्री.] (सं.) बह मंडप जो धर के 
` शिखर पर बना हो। 
बलद्वि्‌ [संज्ञा पः] (स.) इन्द्र र 
वलन [संज्ञा पु.] (पं.) १-घुमाव । फिराब | २- 
फेरा। ३-विपथगमन | विचलन । ४-ज्योतिष- 
शास्त्र के अनुसार नक्षत्र आदि का सत्यनांश 
से हटकर चलना या विचलन । 
वलनाश [संज्ञा पु.] (सं.) ज्योतिष के अनुसार 
किसी प्रह का अयनांश से हटकर चलने की 
या घक्रगति की दूरी का अंश । 
वलनाशन, बलनिस्रदन [संज्ञा पु.] (सं ) इन्द्र । 
वसभी [गज्ञा सत्री ] (सं.) १-सदर फाटक । तोरण 
२-छुत के ऊपर को कमरा । अटारी | ३- 


काठियाचाइ प्रांत की एक प्राचीन नगरी का 
नाम । 


वलय [संज्ञा पु.] (7.) १-मंडप। घेरा । २-कंकड्‌ 
३-चूड़ी । 


(ं.) उमंग । 


, वलहन्ता [मंत्र 


वलूक [संज्ञा पु.] (सं.) १-कमल की 


वल्कल [संज्ञा पु.] (सं.) १-बृक्त की छा 


बल्कलसंवीत [रि.] (मं.) वल्कल बस्त्र 


वलाट [संज्ञा १.] (सं) सँग । 
बलाहक [सज्ञा ५.] (स॑.) १-मेघ। बादल । पु 
पर्वत । ३-एक दैत्य का नाम । ४-साँपों झी प्क 
जाति । ५-मोथा । सुस्तक । ६-श्रीकृष्ण के (चच 
के एक घोड़े का. नाम । ७-ऐक पेत का नोस 
„जो कुशद््ीप में है । ८-एक नदी का नाम । 
वाल [संज्ञा पु.] (सं.) १-रेखा । लकीर। २-चन्दून 
आदि से बनाई हुई रेखा। ३-सिङुड्न के 


कारण पड़ी हुई लकीर । ४-पेट के दोनों शरोर 


पेटी के सिकुड़ने से पडी हुई रेखा । बल । ५- 
देवता को चढ़ाई जाने वाली बस्तु अथवा 
उसके उद्देश्य से चढ़ाया या मारा जाने बाला 
पशु । ६-एक देत्य जिसे विष्णु ने वामन श्रव- 
तार धारण करके छला था। ७-श्रेणी । पंक्ति 
८-बवासीर का मस्सा | ६-छ।जन की श्रोज्नती 
१०-गंधक । ११-एक प्रकार का बाजा | 

वलिक [सज्ञा पु.] (सं.) देखो “ओलती' | 

बलित [वि.] (स.) १-लचका या बलखाया हुआ 
२-मोड़ा या भुकाया हुआ । ३-परिवृत । घेरा 
हुआ । ४-जिसमें भर्रियाँ पड़ी हों । ५-लिपटा 
हुआ । ६-आच्छादित | ढका हुआ । ७-मिला- 
हुआ [संज्ञः पु.] (सं.) १-काली मिर्च। २- 
नृत्य में हाथ मोड़ने की एक मुद्रा । 

वलिमुख [संज्ञा पु.] (सं) १-बानर। २-वह 
विकार जो गरम दूध में मठ। मिलाने से उत्पन्न 
होता है । 

वली [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-कुरीं । सिलबट । २- 
श्रेणी । पंक्ति । ३-रेखा । लकीर । [सज्ञा पुः] 
(अ.) १-मलिके। स्वामी । २-शासक। ३- 
साधू | फकीर । ४-अल्प-वयस्क त्रालक की 
देखरेख करने वाला । अभिभावक | 


वली संगर-साधू होने का झूठा दाघा रखने 
वाला । 


बलीश्रहमद [सञ्ञा पु.] (अं.) (-युवकराज | २- . 


टिकत । 


वलीक [संज्ञा पु.] (स) १-ओलती । २-सर्ंहा 


शर। 
वलीयुख, बलीवदन [संज्ञा पु.] (सं. बंदर। 
जडू । २ 

एक प्रकार का पत्ती । न 
वर्क | संज्ञा पु.] (पं.) वल्कल | छाल। | 
व्करु [संज्ञा पु.] (स.) सुपारी का बृत्त | 
व्क-दरुम [संज्ञा पु.] (सं.) भोजपत्र का 8६ 


वृक्ष की छाल का बस्त्र । 
बाष्कल नामक शाखा | 


a 


4 १ष्गु- पः 


बल्गुपो। 
नाम 
कुल 
बल्गला 
गाद 
पुलि 
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` हो ) (स .) पठानीलोध । 

| कलो [संज्ञा 9 | (0: ३ दे 
| ३- कवत्‌ f ] (सं ) (मछली) जिसके शरीर पर 
र एक बड़ी हो । 


क वल्किश [स ज्ञा 9] (६ ) काँटा ! 

नोस पल्कट [स श्ञ। चु.] (सं) १-छाल j २-गुद। 

वल्लान [संज्ञ। पु ] (सं.) १-घोड़े का दुलकी चा 
है चलना । २-बहुत सी इधर-उधर की बाते 
कहना | 

he लगा [संज्ञा शत्री-] (सं.) लगाम । 

धन्ग [संक्ष। स्त्री. ] (सं.) १-छाग । बकर्‌। | २- 


बा ऽशद्धों के बोधिद्रुम के चार अधिष्ठाता देव: 
अरव तारों में से एक। [वि.] सुन्दर । 


पक्ति | वगथ, बल्गुजङ्घ [स ज्ञा पु.] (सं ) विश्वमित्र 
गैज्ञती “के एक पुत्र का नाम । 
बल्ग [संज्ञा पु.] (सं.) (स्त्री वल्गुजा] छ।ग । 
“बकरा । < 
बह्गु-पत्र [स ज्ञा १.] (सं.) वनमूंग । 
। घेरा बलगुपोदिका [ सज्ञा स्त्री. ] (सं ) ९-लहसुआ 
नपटा नामक साग । 2-एक प्रकार कॉ लता । 
मला- पह्गुल [संज्ञा पु.] (सं) शृगाल । गीदड़ । 
बल्गला [स ज्ञा स्त्री.] (पं ) १-बकुची । २-चम- 
गाद्‌इ । : 
बृह्‌ कुलिका [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-कस्थई रङ्ग का 
पतंग जाति का कीट, जिसका दूसरा नाम 
तैलपायी है। ३-पेटी । पिटारी । मंजूषा । 
पत्ती [संज्ञ। स्त्री.] (मं ) १-चमगादड़ | २- 
| ३- मंजूषा । पेटारा । 
कदी | रद [संज्ञा ५.] (अ.) औरस पुत्र । बेटा । 
बल्द्यत [संज्ञा स्त्री] (अ.) पिता के नाम का 
रखने परिचय या पता। 
। तमीक [संज्ञ पु.] (सं ) १-दीमकों के रहने की 


नन्हे 


।२- „ वांबी। विमौट । २-वाल्मीकि मुनि / ३-वह 
मेघ जिस पर सूर्य की किरणें पड़ती हों । ४- 
[कह एक प्रकार का रोग । 
| झेमीकशीषे [स { ) स्रोतांजन | 
| ज्ञा पु.] (सं ) स्रोतांजन। लाले 
हर। | इजा [संज्ञा पु.] (सं ) 
RI | पीक [सज्ञा पुः] 


| फल (सं.) देखो 'वल्मीक? । 
| [संज्ञा पु.] (सं) १-तीन गु जा या एक रची 


को “आवरण। ४-सलई नामक वृन्त । ६-बोरा। 
[संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का जन्तु जो 
मदर में रहता है। ४ 


(सि 
| Md । 
रषी गीः]. (सं) १-पति । ध्व।मी। २- 
नर । मनिक । ३-अंत्यधिक प्रिय व्यक्ति । 
र की सेम। ६-यैष्णव-संप्रदाय के 
|. एक प्रसिद्ध आचाय, ` 


| 3 मान। २-ओसाना । बरसाना । ३-निषेध 


सकी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-वीणा । २-सलई |. - 
फा पडे | $ | 


] (सं) [स्त्री. वल्लभः] ` प्रियतम । | 


४-सुन्दर लक्षणों बाला घोड़ा । ४- | 


[ १२४१ | बर्श्यमितर 
वल्लभा [सज्ञा रत्री ] (सं ) प्रेमिका । प्रेयसी । 
पल्लेभाचाय [संज्ञा पु.] (सं.) वल्लभाचारी नामक 
बेंष्णब-संप्रदाय के प्रतिष्ठाता एक आाचाये । 
वल्लभी [संज्ञा-पु ] (सं.) देखो 'बलभी? । 
घल्लरि, वन्लरी [सज्ञा स्त्री. | (स ) १-वल्ली । 
लता । २-मंजरी । ३-मेथी । ४-बच । ५-एक्‌ 


वशक [स ज्ञा स्त्री.] ( 5.) आज्ञाकारिणी स्त्री 
वशक्रिया [मज्ञा स्त्री. ] (स.) वशकरल * 

वशर [बि.} (सं.) वशीभूत । 

बशगत्व [संज्ञा पु.] (8.) देखो 'वशता? । 
वशगमन [संज्ञा पु.] (सं.) वशीभूत हीना । 
वशगा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) वह स्त्री जो किसी के 


प्रकार का बाजा । बशीभूत हो। 
वल्लव | संज्ञा पु.] (सं.) [स्त्री. बल्लबी] १-गोप | वशगामीं [चि.] (स.) बश में लाया हुआ । 
२-रस।इया । 


वशता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बश का भाव, धर्म या 
अवस्था । 

वशनीय [बि-] (सं.) वश मे करने योग्य । 

वशवर्ती [चि] (सं.) किसी के वश या अधिकार 
में रहने वाला । अधीन । 

वशा [संज्ञा स्त्री.](सं ) १-वध्या या बाँ संत्री । २- 
पत्नी । ३-गाय । ४-हथिनी । «-ननद्‌ | ६- 
बंध्या गाय । 

वशाक [संज्ञा १.] (सं.) एक ध्रकार की चिड़िया। 

वशादयक [सु ज्ञा १.] (सं.) शिशुमार या सूस 
नामक जलजंतु । 

वशानुग [स ज्ञ। १.] (स.) आज्ञाकारी । अधीन । 
[वि.] (सं.) वशीभूत । 


बल्लाह [अन्य.] (अ.) ईश्वर की शपथ है । सचमुच 

वल्लि [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) १-बेल । २-मिट्टी । 

बन्लिकंटकारिका, वल्लिकण्टकारिका [स ज्ञा 
्त्री.] (सं.) शोला | अग्निदमनी । , 

चल्लिका [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) १-लता । २-बेला । 

३-पोइ नामक लता । 

वान्लज [सज्ञा पु-] (सं.) मिचे । 

वल्लिदू्वा [संज्ञा पु.] (सं ) एक प्रकार की घास । 

वल्लिशूरण [सज्ञा ५.] (सं.) अत्यम्लपर्णी लता। 

वल्ली [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) १-लता ' २-केवटी- 
मोथा । ३-शोला । अग्निदमनी । ४:काल 
अपराजिता । 

वल्लीज [सज्ञा पु.] (पं ) सिर्च 

वल्लीबृच्ष [संज्ञा पु. ] (सं ) शालबृत्त । 

वन्लुर [संज्ञा पु ] (पं.) १-लताकु ज । लतामंडप । 
२-पबन । ३-मंजरी । ४-अनजुता खेत । ४- 
चीरा । जङ्गल । ६-सूखी मछली । 

वल्लूर [संज्ञा पु.] (सं.) १-धूप में सुखाया हुआ 
मांस | २-जङ्कली सअर का मांस । ३-असर। 
४-वीरान । उजाड । 

वन्यग [सज्ञा पुं] (सं. आंवला । 

वल्चज [संज्ञा पु.] (ं.) ओखली । 

वल्वजा [स ज्ञा सत्री.]|(सं.) एक प्रकार का ठुण या 

SC आर 

वल्वल [संज्ञा पु.] (सं.) एक दैत्य का नाम जिसे 

` बलराम ने मारां था । 

वव [संज्ञा पु.](सं.) फलित ज्योतिष के मतानुसार 

ग्यारह कारणों में से एक ।. 


लकड़ी iz 

पशिता |स ज्ञा सत्री. ] (स ) १-अधीनता , ताबे- 
दारी । २-मोहने की क्रिया या भाव । मोहन 

वशित्व [सज्ञा पु.](सं ) योग के अणिमादि आठ 

_ प्रकार के ऐश्वर्या में से एक। 

वशिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) शमीबृत्ष ' 

वशिमा [संज्ञा स्त्री. ](सं.) योग की आठ सिद्धियो 
सें से एक। 

बशिर ३ ] (सं.) १-समुद्र लबण्‌ । २-वृत्त 
विशेष । ३-लाल मिर्चे। 

वशिष्ठ [संज्ञा पु.] (सं.) देखो `व सिष्ठः । 

वशी [बि.] (सं.) (स्त्री. बशिनी] १-अपनै को 


वशीकरण [स ज्ञा पु.] (सं.) १-बश में लाने की 
क्रिया । २-मंत्रःतन्त्र के द्वारा किसी को वश 
में करना । 

'बशीकार [सज्ञा पुः] (सं) वश में करना। 


_ ३-सुग्ध । मोहित । 
| वशीभूत [वि.] (सं.) १-वश में आया हु! 
अधीन | २-दूसरे की इच्छा के अधीन। | 


| [संज्ञा पुः] १-सेवक । दास | २-मातहत । 
के |यर्यता [संज्ञा सत्री.](सं .) बरा में होने की अवस्था 
| या भाव | श्रधीनता! - ट 
। | चश्यमित्र (राष्ट्र या राजा) [संज्ञा पु.] (ए.) च 
मित्र जिसका बहुत प्रकार से उपयोग किय 


२-३च्धा के. र गी र Ch ; 


वशिका [संज्ञा स्त्री.] (सं) अगरु । अगर की 


बश में रखने वाला । २-वश में किया हुआ। _' 


वशीकृत [वि.](सं.) १-किसी प्रकार बशा में किया- - 
_ हुआ | २-भन्त्र द्वारा वश में किया हुआ। 


वश्य |वि.] (सं.) वश में आने या रहने बाला। 
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चश्या 
सके । 

वश्या [सज्ञा स्त्री.] (सं) १-लगाम । २-नीला 

पराजिता । ३-गोरोचन । 

वषर्‌ [गव्य ](#.) इस शब्द का उच्चारण अग्नि 
में आहुति देने समय यज्ञ में किया जाता है । 

वषट्कार [संज्ञा पु.] (र) १-देवताओं के उद्देश्य 
से किया हुआ यज्ञ २-वेदवशिन तेतीस 
देवताओं में से एक । 
वषट्कृत [वि] (सं ) देवताओं के उद्देश्य से अग्नि 
में डाला हुआ । होम किया हुआ | हुत । 
वरषट्कुत्यः [संज्ञा पु.] (सं.) होम । 

'उष्कयणी, पष्कयिणी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बकेना 
गाय। 

उसंत, बसन्त [संज्ञा पु.] (सं) १-ऋतुओं में-बह 
सर्दप्रधान ऋतु जो चैत और बैशाख के 
महीने में मानी जाती है | बहार का मौसम । 
२-शीतला या चेचक नामक रोग । ३-संगीत 
में ६ रागों में से दूसरा । ४-अतीसार रोग । 
५-संगीत में एक ताल | ६-फूलों गुच्छा । 
मसूरिका नामक रोगा । 

` चसंतक, वसन्तक [संज्ञा पु.] (सं.) श्योनाक । 
सोनापादा। 

बसंत-घोपी,वसन्त-घोपी [संज्ञा ए.](7.) कोकिल 

वा हर [सा थी 00 १ यास 

९ या माधवी लता। २-सफेद जूही । ३-वसं- 
तोत्सब । 

' संततिलक, वसन्ततिलक [संज्ञा पु.] (सं.) एक 
प्रकार के फूल फा नाम ।२-एक वणंबृत्त 
जिसके प्रत्येक चरण में क्रमशः तगण, भगण, 
जगण, भगण और दो गुरु होते हैं | इसंमें 
सब मिलाकर चौदह बण होते हैं । 

वसतातिलका [ संज्ञा स्त्री. ] "(मं) धुसंततिलक! 
नामक चौदह वर्णो' का एक छेद । 


मास । २-आम का वृक्ष । ४-पंचम-राग । 
=. वसंतंदृती, वसन्तदृती [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) १- 
कोयल । २-पटोली बृक्त । ३-माधवी ज्ञता ।' 
 बसंतद्रु, वसम्तद्र्‌, वसंतद्रुम, वसन्तद्रुम 
22५ 5 [संज्ञा पु.] (व) आम का पेड़ । 
री, बसन्तपश्चमी [संज्ञा सत्री] (ह) 
ही सर शुक्लपञ्चमी। | 


वसंतदूत [म-न्ना पुः] (सं.) -१-कोयल । २-चैत्र- | 


[ १२४२ ] 

वसंतोत्सव । 

बसंतवाक, वसन्तवाक [सज्ञा प.) (सं.) संगीत 
दामोदर के अनुसार चौदह तालो में से एक । 

बसंतव्रेत, वसंन्तव्रित [स ज्ञा पु.] (स॑.) कोकिल । 

भसंतसेख, वसम्तसख, बसंतसखा, वसन्तसखा 
[सज्ञा पु.] (8.) कामदेव । 

वसंता [ संझ्षी पु. ] (हि.) एक सुन्दर चिड़िया 
जिसका कणठ ओर सिर लाल तथा शेप 
शरीई हुदै रंग का होता है । 

बसंतात्त, वर्सैस्तात्त [संज्ञा पुः] (सं) विभीतक 
नामर्क वक्ष । 

वसंती [सज्ञा पु.](हिं.) सरसों के फूल सा हलका 
पीली ६ग । [वि.] हलके पीले रंग का । 

वसंतोत्सव, यसन्तोत्सव [संज्ञा पु] (सं.) एक 
उत्सव ओ प्राचीनकाल में वसंत-पव्चमी के 
दूसरे दिन मनाया जाता था । 

वस्ते [ब.] (श्र) १-विस्तार। फैलाव । २- 
समाई । ३-चोड़ाई । ४-सामथ्य । शक्ति । 

वसति [संज्ञा स्त्री] (सं.).१-बास । रहना | २- 
घर । ३-वस्ती | आवादी । ४-जेन साधुओं 
का मठ । ४-रात | रात्रि | 

वसवी [संज्ञा स्त्री.] (सं .) (“वास । रहना । २० 
रात । ३-घर | 

वसन [संज्ञा पु] (सं.) १-वस्त्र । कपड़ा । २- 
रहना या बसना | निवास । ३-स्त्रियों की 
कृमर का एक आभूषण | ४-आबरण्‌ । 
दून । तेजपत्ता । 

वसना [संज्ञा स्त्री.] (सं.) स्त्रियों की कमर का 
एक आभूषण । 

वसनार्णवा [संज्ञा त्ी.] (सं.) प्रध्वी । भूमि । 

वसमा [संज्ञा पु.] (अं.) १-नील का पत्ता । २- 
खिजाब । २-उबटन । ४-एक प्रकार का छपा- 
हुआ कपड़ा जो चांदी के वकं लगाकर दयापा 
जाता है । 

वसवस [सज्ञा पु.] (अं.) १-शंका । भ्रम । संदेह 

 २-्रलोभन या मोह्‌। 

वसयासी [बि] (अं) १-विश्वास न करने वाला 
शक्को । २-भुलावे में डालने वाला । 


| वसह [सज्ञा पु.] (हिं.) बेल । बृपभ। # 


षस [संज्ञा स्त्री] (ं.) १-मेद । २-चरबी । ६ 
पसाकेतु [संज्ञा पु.] (सं) एक प्रकार का धूमकेतु । 


| वसाढूय, चसाहयक [संज्ञा पु.] (सं.) सूस। | _ 
| शिशुमार (जलजंतु) । 


OR स्त्री.] (सं,) पीला शीशम। 
[संज्ञा पु.](सं.) १-एक ज्ञनपद्‌ का अधि- 


आच्छा- 


प्रधि- | चसीयत [संज्ञा सतरी-](सं.) इस प्रका 
न्मे ! । नास ] ह रे ः 


$ दधा 


बसाप्रमेह [संज्ञा पु-) (ए ) वह प्रमेह जिषे | , बौ 
मूत्र के. साथ चरी मिलकर निकलती है| काः 
वसाभूर [संज्ञा पु.] (सं.) एक जनपद को नाभ i 
| / रख 


वसाम॑ंह [सज्ञा प.] (सं.) बसा प्रमेह । 
बसार [सज्ञा पु) (स.) १-इच्छा । ३-बश iA यु 


ऋशिम्राय । 3 
बसारोह [सज्ञा पृ.] (सं.) कुकरमुत्ता। खुमी । बु [स 
वासे [संज्ञा प.] (स.) १-अस्त्र । २-बासा | ण | धन 

र रहने का स्थान । रश्मि 
बासक [बि.] (सं.) शून्य । जोत 


बसित [बि.] (सं) १-पहना हुआ | धारण किक |. 
हुआ। <-बसा हुआ । ३-जमा किय। हु 
` (अन्न)। ; सः 
वासर [संज्ञा प.] (मं.) १-समुद्री नमक | ९: 
गजपिप्पली । ३-लाल चिचढ़ा। ४-जलेनीम का 
वासष्ठ [सज्ञा पु.] (मं ) १-एक प्रसिद्ध प्राचीन 2 
ऋषि जो सययंशी राजाओं के पुरोहित थे > 
२-एक स्मृतिकार ऋषि का नाम । ३-सर्प 


गंडल का तार।। पु [ 
वासषठीनह [संज्ञा पु.] (स॑.) एक स।म का नाग। पे 
वासष्ठपुराण [संज्ञा पु.] (पं.) एक उपपुरण व 
जिसका उल्लेख देवीभ[गयत में है । ण 

वस्तिष्ठप्राची [संज्ञा पु.] (सं ) प्रचीनकाल के एइ |' ` र 
_ जनपद को नाम। ह 
वासष्ठशफ [संज्ञा प.] (सं.) एक साम का नभ बएुकाद्र 
वसिष्ठसंसपे [संज्ञा पु.] (सं) एक प्रकार का 5 
` संन्यासी । - इतर 
वसिष्ठसंहिता (संज्ञा स्त्री. (सं.) एक स्मृतिओं ह 
'नाम। ; कक. 
वसिष्ठसिद्धांत, वसिष्ठसिद्धान्त [ संज्ञा प.) बा 
` | पुद 


- (सं.) ज्योतिष का एक सिद्धांत प्रंथ । | 
वसिष्ठांकुश,.बसिष्ठाङुश [संज्ञा पृः] (स 

सामका नाम 2 मे 
वसिष्ट्रानुपद [सज्ञा ए] (प) एक साग हे | 
वसिष्ठापवाद [संज्ञा पु.] (ं.) सरस्व॑ती नदी दान | 


ON 
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० |. बरसन्धरा So [ १२४३ | यशतुतः 
| hs |, भ करना-१-किसी काम की सिद्धि | वसुधा [संज्ञा सत्री.](7 ) प्रथ्वी । [वि.] (सं.) बसु बस २-धनी । 
ती हे मार्ग निकालना । रआमदनी आदि का या धन देने वाला । वेजविंद [स ज्ञा स्त्री.] (पं.) अग्नि । 
bs इता निकोलना । बसीला रखना-१-संबंध- | वस॒धाभ्रर [संज्ञा पु.] (सं.) १-पचेत । २-विध्णु । यसश्ची [संज्ञा स्त्री.] (सं.) स्कंद डी एक अनुचरी 
। नाम्‌। | / रखना । २-आसरा रखना \ दे वसुधाधप [सज्ञा पु.](सं.) राजा । का नाम | 
पु रा; ब हक विद |) “४०१ | वलधाना न ५ $0 [स शा ३.] (3) एक झग्निहोत्री ऋषि 
8 १-अरबत बसुधार [संज्ञा पु.] (सं.) माकंण्डेय पुराणोक्त एक 


घु [सज्ञा १.] (स) १-वेदिक देवताओं का एक 

सुगी | गण ।,२-आठ की संख्या । ३-रत्न। ४- 
सा । हेर धन। ५-अगस्त का पड़ | ६-अग्नि । ७- 
रश्मि । ८-जल। ६-सोना। स्वण्‌ं। १०- 

जोत। ११-कुबेर । १२-पीली सूँगा। १३- 
ा वत्त। पेढ़। १४-शिव्ष | १४-सूय। १६- 
य be वषु । १७-मौलसिरी । १८-सञ्जन या 
sl साधु व्यक्ति | १६-सरोचर। तालाब | २०- 
नृगा राजा के एत्र का नाम | २१-छप्पय छुद्‌ 


चसु ष्ठ [सज्ञा पु ] (सं.) चांदी । 
वसुसारा [सन्ञा सत्री.] (सं.) कुबेर की राजधानी । ' 


वसस्थली [संज्ञा स्त्री] (तं.) अलकापरी । 
वसुह स [संज्ञा पु.] (सं.) बसुदेव के एफ पुत्र का 


पवेत का नाम । 

वसुधारा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-जैनों की एक देवी 
का नाम। २-कुवेर की अलकापुरी । ३-एक 
तीर्थे का नाम | ४-एक नदी का नाम | ४-नंदी- 
मुख श्राद्ध का कृत्य विशेष । 

वसुधारी [बि.] (सं.) सम्पत्तिशाली । 

बसुधामिका [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-स्फटिक | 
बिल्लौर । २-संगमरमर | 


पसुहाम [संज्ञा पु.) (सं) पुराणोक्त अङ्गदेश के । 
एक रांजा का नाम । 


पक | ३२- वसक [सं _ 
ब का ६६ वाँ भेद | [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-दीपि। | चसघासत [संज्ञा पु.] (सं.) नरकासुर। न [संज्ञा पु.] (स.) श्रगस्त का पेड । 

हे श्राभा | २-वृद्धौपध। ३-दच प्रजापति की | नीतं क [मज्ञा पु.] (ध ) ऋग्वेद के पक सूक्त के 
र प्राचीन. कक कल्या । [वि.] सब में बसने या वास [संज्ञा पु.] ( द्रष्टा ऋषि का नाम । 


वसुनीथ [संज्ञा पु.] (सं.) अग्नि । 
वसुपति [संज्ञा पु.] (सं) धनपालक । 
वसुपाल [संज्ञा पु.] (सं.) एश्वीपति । राजा । 


वसूया [संज्ञा पु | (सं.) धन की कामना । 
वसूल [वि] (अर) १-मिला या लिया हुआ। 
प्राप्त । २-डगाहा हुआ । 


पं करने वाला | ८ 
ˆ | बुक [संज्ञा पु.] (सं.) {-सोभर नमक । २- 
पांशुलबण । रेह । ३-बधुआ नामक शाक:। 


RH ४-काला अगर । «-त्ञारलवण! ६-मदारः | वसुप्रद [स ज्ञा पु.] (सं.) १-शिव । २-कुबेर | ३ वसूल पाना-दृसरे से जो प्राप्त होना दो बहू 
अ वन्त। ५-बड़ी मौलसिरी । ` स्कन्द्‌ के एक अनुचर का नाम । सिल जाना । 
न करणे [सज्ञा प.] (सं.) एक मन्त्रदृष्टा ऋषि । | सप्रभा [ सज्ञास्त्री.] (एं.) अग्नि की सात वसूल [सज्ञा स्त्री | (अ.) दूसर से अपना प्राप्त 
' 7 २ 5 | वकृत [संज्ञा पु.] (सं.) एक मंत्रहष्टा ऋषि । निहाओं,मं से एक । : वस्त सह न क्रिया य। भाव । उगाही 
का नाम।| सुकोद्र [संज्ञा पु.] (सं.) तालीशपत्र | चसुप्राण [संज्ञा पु.] (सं.) अ्नद्व । A 
परत बह हो पु] | र उ ऋषि का साम | बसुबंधु, वसुबन्धु [स ज्ञा ५] (४५) महायान त | न दो 

| पुपाण [संज्ञा पु.](सं.) पिंगल में डगण के चौथे शाखा के अनुयायी एक प्राचीन बौद्ध आचाय (हं.) बनाया हुआ नमक । 
; सूतिक |. भेद का नाम जिसके आदि में गुरु और फिर | बसुमे [संज्ञा ए] (सं न अस्तक [सज्ञा पु.] (सं. साखू या शालबृ् / 

| दो लघु होते हैं। बसुभरित [वि.] (सं.) धन से पूण। वस्तमोदा [संञा स्त्री] (सं ) भनमोदा । 
ज्ञा एः] पएपारक [स ज्ञा पु.] (सं. सोना । वसुमती [संज्ञा स्त्री. (मं.) १-पृथ्वी । २-एक | बस्ति [संज्ञा स्त्री.] (सं ) (नाभि फे नीचे का 


चशंवृत्त जिसके परस्येक चरण में तगण और स्थान । पेड । २-मूत्राशय । ३-पिचकारी। 

सगण हाते हैं वस्ति-कर्म [संज्ञा पु ] (स) छिगेंद्रिय, गुर्देदिय | 
वसुमना [सज्ञा पु.] (४ ) पुराणोक्त पक मंत्रा आदि मार्गो में पिचकारी लगाना। | 

ऋषि का नाम। | वस्ति-फ डलिका, बस्तिकुएडलिका[संज्ञा 
बसुमान [संज्ञा १.] (सं ) पुराणानुसार एक पशत | (मे) एक रोग जिसमें मूत्राशय में 


का नाम । 
वसमित्र [सज्ञा पु ](सं.) महायान शाखा के एक | जाती है। 


बौद्ध आचाय का नाम। 
वस्रल्तित [संज्ञा पु.] (सं) एक बोद्धाचाय का 


| पपुष्छद्रा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मह[मेदा । 

॥ [संजना पु.] (सं.) १-छुबेर। २-विष्फु । 

पुदी [सज्ञा जी.] (सं.) १-प्रथ्वी । २-स्कंद- 
माताओं में से एक । ३-माली नामक राच्तेस 
की पत्ती । 

| | पान [सज्ञा पु सं.) १-विदेहराज के पुत्र का 

| _ नाम।२-बृहद्र्थ के एक पुत्र का नाम । 

दपा [संज्ञा पु ] (सं. बृहद्रथ के एक पुत्र का 

ह षा स्त्री.] (सं.) स्कंदमाताओं में से 


पु.] (सं) १-मूत्राशय साफ . 
बसुरात [सह पु.] (सं-) एक ऋषि का नास | सबने या तैनफल का 

वसुरुच [संज्ञा पु.] (सं) एक प्रकार का देवता । 

| वसुराच [स कठा पु ] (सं) एक गन्धव कषा नाम 
`| बसरूप [स ज्ञा पु.] (सं) हिब 


चसरेता [संज्ञा पुः] (हि. 


भेव [संश्ञा पु.] (सं.) १-श्रीकृष्ण के पिता का 
| _ षि । २-निष्ठानच्तत्र । 


| दे | [संज्ञा सत्री.] (सं.) धनिष्डानच्षञ । 
| पुर 


सत [संज्ञा पुः] (सं) श्रीकृष्ण । 
[संज्ञा स्त्ी.] (सं.) धनिष्ठानक्षत्र । 
[सज्ञा पु.] (सं.) धनिष्ठ।नच्षत्र । 
[संजना पु.] (स) गूलर | 
hi एक [संज्ञा पु (a ) महाभारत के 


बस्तुनिदेश | 

सस्तुनिर्देश [स ज्ञा पु] (सं.) नाटक के मंगला- 
चरण का एक भेद जिसमें उसकी कथा की 
-एक मलक दिखलाई जाती है । 

बस्तुबल [संज्ञा १.] (एं ) किसी बस्तु या चीज 
का गुण । 

यस्तु-भाड़ [संज्ञा पु.] (हि.) 
भाड़ा | फूट । 

बस्तुभाव [संज्ञा पु.] (तं.) किसी वस्तु या चीज 

का धमे अथवा गुण । 

वस्तुभेद [संज्ञा पु.] (सं.) बस्तु का प्रकार ।\ 

वस्तुवाद्‌ [संज्ञा पुः] (सं ) चह दाशेनिकवाद या 
(सिद्धांत जिसमें जगत जेसा दृश्य है, उसी 
रूप में उसकी सत्त मानी जाती हैं । 

वस्तुविचा( [स ज्ञा पु-](सं.) वस्तुका गुण निर्धा- 
र्ण । 

चस्तुशासन [संज्ञा पु.] (सं.) वस्तुनिण य । 

वस्तुशून्य [बि.] (सं.) द्रव्यहीन । 

वस्तु-स्थिति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) चास्तचिक स्थिति 


दुलाई या लदाइ का 


या परिस्थिति । 

चस्तुपमा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) उपमालङ्कार का 
एक भेद । 

बस्त्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-त्रसने का स्थान, घर । 

' =-डेण।वापा। 

बस्त्र [सज्ञा पु.] (सं.) कपड़ा । 

चस्त्रकृड्िि [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-तम्बू। डेरा। 
खेमा । २-छाता । * 

यस्त्रणृहे [स ज्ञा पु.] -(सं ) कपड़े का बना घर, 
खेमा। 


बस््रग्न थि, वस्त्रग्नन्थि [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १- 
धोती फी गाँठ जो नाभि के पास लगती है । 
२-नीबी । नाड़।। इज़ारबन्द । 

बतरघर्घरी [सज्ञा स्त्री |(सं.) एक प्रकार का चाजा 

वस्त्रद्‌ [वि.] (सं.) वस्त्र देने बला । 


वस्त्रनिर्णेजक [सज्ञा पु.] (सं.) धोवी । 


स्थान । २-प्रांचीनफाल में राजाओं का बह 
कर्मचारी जो ऊन, रेशम आदि सब प्रकार 
के वस्त्र पहचानने औरं उनके भाव आदि का 
#पता रखता था। $ 
वस्त्रपरिधान [संज्ञा पु.] (सं.) पोशाक पहनना। 
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` वस्त्र [संज्ञा पु.] (सं) १-पुराणोक्त एक तीर्थः ` 


[बिः] (सं.) कपड़े से नकर शुद्ध किया | 


| पहल [संज्ञा पु.] (सं) नौका । नाच । [वि] ह्‌ 


वहलगंध, बहलगन्ध [ सज्ञा ए. ] (सं) शंबर 


[ १२४४ ) पहिलेब, हि 
वहशत [संज्ञा सत्री. ](अ .) १-असभ्यता । जग 


पन । २-उजड्डपन । ३-पागलपन । ४-चि 
त 


कपड़ा । 
सस्त्ररंञन. सस्त्ररञ्जन [संज्ञा पु.] (सं.) इुसुम 


का वृत्त । की चंचलता । अधीरता | ४-विकलता न्‍ यां 
यस्त्ररं जनी, बस्तर रब्जनी [संज्ञ स्त्री )(सं)मजीठ उदासी । -डरावनापन | वहशत क र से 
वस्न [सज्ञा पु.] (| ) १-वेतन । २-मूल्य । ३- १-सनक सवार होना । २-घुन दोना । इहु बहिश्च 
वसन। ४-द्रव्य । बस्ठु । श-धन । परसना-१-अदासी छाना ३-७ सभ्णता रक | वहिष्कर 


होना । 


' छाल । Re 
बहश [चि.] (अ.) १-जगली | २-शसभ्य । बहिष्क! 


वस्ने [संज्ञा प. (सं.) कटिभूषण। 


वस्फ [संज्ञा पु.](अ.) १-प्रशंसा । स्तुति । २-विशे- | वहा [अव्यय] (हिँ.) उस जगह्‌ । उस स्थान प नि 
पता। वहा [स ज्ञा स्त्री.] (स॑.) नदी । ' देन 

i (श्र) मिलन म लाप वहाबी [संङ्ग र ~ हि 
[सहा प कक आ हावी [संज्ञा प-](श्र.) धुललमानो का एक स्र: |. की 
चहत, पहन्त [संज्ञा पु.](सं.) yl l BR दाय जिसको अब्दुलचहाब मञ्दी ने चलाया बहिष्क 
चह [सर्व.] (हिं.) १-एक शब्द जिसक दवार बक था, इस सम्प्रदाय फा अनुयायी! हु 


आर ओता के अतिरिक्त किसी तीसरे मनुष्य 


A बहिः [अ्व्यय] (सं) जो म 5 
का संकेत किया जात! है। २-दूर के पदाथे f ] (सं ) जो भीतर म हो। बाहर बहिष्क 


वहिःशुल्क [संज्ञा पु ](स ) वह शुल्क जो देश | 


[केत करने वाला या परोक्ष वस्तुं का बहिष्ठ 

OT का र ल सीमा पर बाहर से आने बाले तथा देशे ड 
(oon R ता मे बाहर जाने वाले पदार्थों प है विषय 
जाने वाला | बाहक | (यौगिक के अन्त हा | का लय ः र र लगाया जात है ठ 

> : NC 
ज्ञा पु.] (सं) १-वेल का कंधा । २-घीड़ा हिति 6 

+ ! क्वः । ५-नद्‌ । |; (ब) (पं.) १-प्रसिद्ध । मशहूर | २-प्रपत। ४ f 
वहत [सन्ञा पु.] (सं.) १-बैल । ३-मागे । रास्ता। व [सज्ञा पु ] (लं) नाव । जहाज |. हे 
बहतांत्री, बहतास्त्री [स ज्ञा स्त्री.](सं.) छागलाची हनी be ; त 
नामक छुप । वाहना [सज्ञा स्त्री.] (सं.) नाव । रका । कर | 
वृहति [संज्ञा पु.] (सं) १-वायु । २-सचिव । पाहरंग, वाहरङ्ग [सज्ञा पु.] (सं.) ९-देह था था 
बहती [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-गाथ। 2-चदी । शरीर का बाहरी या ऊपरी भाग | २०किसी | ऋदक 
बहन [सज्ञा पु.] (सं.) ९-र्टींच या ढो-कर एक वस्तु का बाहरी भाग। ३-बह व्यक्ति जो अपने त 
स्थान से दूसरे स्थान ले जाना। २-ऊपर लेना दूल या पक्ष का न हो। ४-पूजा में वह छ | हेलिय 

उठाना । ३-कंधे या सिर पर लेना | ४-खंभे जो आदि में किया जाय | [वि.] (मं.) (- हि 
के नौ भागों में से सब से नीचे का भांग। ऊपरी या. बाहरी । २-अनायश्यक । फालत्‌!| "६ ER 
` (वास्तुविद्य।) । न रजो सार रूप न हो । 
वहन-पत्र [संज्ञा पु.] (सं) वह पत्र जो किसी वहिरिद्रिय, वहिरिन्द्रिय [सज्ञा सत्री.] (सं.) {- र 
जहाज का प्रधान अधिकारी अपने जहाज पर कर्मन्द्रिय । २-व।हिकरण मात्र । ४ बंर 
लादे हुए माल की रसीद के रूप में माल भेजने बहिर्गत लि) बाहर निकाला हुमा द भन 
बाले को देता हे ओर जिसके अनुसार वह का। | एर 
मिती को माल पहुँचाने का भार लेना हैं। | बहिर्गमन [संज्ञा पु.] (सं) किसी कास से एए | हिर 
बिल-श्रॉफ-लेंडिंग । बाहर जाना । ई 
बहनीय [बि] (सं.) १-उठा या खींचकर ले जाने | वहिदू श [संज्ञा पु.](स॑.) १-बाहर का स्थात % | अष्टक 


योग्य । २-ऊपर लेने योग्य । 
वहम [सज्ञा पु.] (अ) १-मने में होने वाली 
मिथ्या धारणा । २-प्रम | धोखा । ३-मूढी 
“शंका या सन्देह । द 
बहमी व (.) १-बहम करने वाला | २- 
भूठे खयाल में पड़ा रहने वाला। ३नयूथा' 
सन्देह द्वारा उत्पन्न । 


विदेश.। ३-अज्ञात स्थान। ४-दव२ | | | बहविः 
वहि्ार [संज्ञा पु.] (सं.) मकान का रद 
सदरफाटकतोरणश 
वहिध्वेजा [संज्ञा स्त्री.](सं.) दुर्गदिवी का फ 
वहिर्भ [लि] (सं.) बाहप्रकृति। | 


वहिर्भाव [सज्ञा पु.] (सं) बाह्मभाब। 
वहिभूत [बि.] (स) चहिगत | 
बहिमेनस [वि.] (ह) मन के बाहर 


मजबूत | 


$...  म 
। जंगी. 
| ४-चित 
ता। ६- 
"छलन... 
| बेडग 
गता प्रक१ 


[भ्य । 
सथान पर्‌ 


एक संप्र: 
५ 
ने चलाया 


। बाहर। 

जो देश ई 
देश पे 
था जाता है| 


। २-प्रप। 
। जहाव। 
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हि पिका 
लापिका [संज्ञा रन्री.] (सं-) कोइ एसा प्रश्न 
था बाक्य जिसका उत्तर बतलाने क लिए श्रोता 
ते कहा जाय । पहली । 

बहिश्चर [संज्ञा ५ ] (सं.) केकड़ा। 

बहिष्करणं [संज्ञा ष ] (सं.) १-पाच वाश्च द्विया । 
ls कं 2 र रकरना। 

स -बाद 

pl प्रकारं का सम्बन्ध छोड़ 
देना । 

बहिष्कार्य [वि.] (सं.) छोड्ने थोग्य । 

बहिष्कृत [वि.] (सं.) १-बाहर किया या निकाला 
हआ । २-छोड़ा या त्यागा हुआ । 

बहिष्कृति [संज्ञा सत्री.] (सं.) वहिष्कार । 

बरहिष्ठ [बि.] (सं) अधिक थार उठाने वाला | 


ब्रहिधप्राण [संज्ञा पु.](सं.) १-जीवन । २-श्वास 
वायु । ३-श्रथ । 

वहीं [अव्य.] (हिं.) उसी जगह । 

ही [सब.] (हि.) १-जिसका उल्लेख हुआ हो 
। बह ही। पर्वोक्त ही ' २-निर्दिष्ट व्यक्ति ही 
श्रौर कोई नहीं । 

हीर [सज्ञा पु.] (सं.) १-रक्तप्रवाहिनी नाड़ियों 
का वग बिशेष | २-स्नायु । मांसपेशी | 

दक [संज्ञा पु.] (सं ) चार पकार के संन्या- 

_ सिय में से एक । 

इसिया [संज्ञा पु.] (हिँ.) एक व्या्जाति । 

हि [संज्ञा पु ] (रं १-अग्नि । आंग। २-वह 
शक्ति जिससे खाया हुआ अन्न पचता है । 
भूख । हाजम्‌। ३-श्रीकृष्ण के एक पुत्र का 
नाम | ४-तुवसु के पुत्र का नाम । ५-कुक्कुर 
बंशी एक यादव क! नाम ।  ६-चित्रक ९ 9- 
भिलावाँ । ८-तीन की संख्या | ६-एक सेना 
पति बन्दर का नाम जो राम की सेना में था । 

हियर [संज्ञा पु ] (सं) १-विद्यतत ! बिजली 
२-जठराग्नि । ३--चकमक । 


; _ भहकरी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) धौ का फूल! 


“हमार [संज्ञा पु.] (सं ) भुवत्रफ्ति-देव ग्णा सें 
एक । 
हो पाइकुएड [संज्ञा पु.] (४ ) अग्निकुण्ड 
ह्न [संज्ञा पु.] (सं.) दक्षिण पूवे का कोना 
हिशृह सञ्ञा पु.] (प.) बाँस । 

[संज्ञा पु.] (सं.) अग्निशाला । ड 


[संज्ञा स्त्री] (सं.) कलिद्दारी या कलिः 
नामक चिष। 


सिंज्ञा पु.] (सं) आग की लप्ट । | 

क स्त्री.) (सं )स्वाहादेंची ।- | 
[संञा स्त्री ] (सं ) धच का पेड़ । 
: सं.) अरिनिद।यकः । ` 

(चि. ] (सं.) आ्राग से जला हा । 


[ १२४४५ ] 
वष्विदीपक [सज्ञा पु.] (सं.) कुसुम का पेड़ । 
वहिदीपिका [स-ज्ञा सत्री.] (सं.) अजमोद । 
वह्निनाम [संज्ञा पु.] (सं.) १-चित्रक । २-भिलावां 
वहिनाशक [वि.] (सं.) अग्नि का प्रकोप दूर करने 
“बाला । 
वह्विनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जटामासी । 
वह्विनेत्र [संज्ञा पु.] (सं.) क्रोध से लाल आँखें 
होना । 
वह्विपुराण [सञ्ञा पु.] (सं.) अग्निपुराण । 
वह्विपुष्पा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) धव का वृत्त । 
वह्विबीज [सज्ञा पु.] (सं) १-स्वण । सोना । २- 
तंत्र में 'रं' बीज । 
वह्निभृतिक [संज्ञा पुः] (सं.) चांदी । 
वह्विभोग [सज्ञा पु.] (सं.) घी । 
वह्लिमंथ, वह्विमन्थ [संज्ञा पु.] (सं.) गनियारी 


का पेड़ । म 
वह्विमंथन, वह्विमन्थन [सञ्ञा पु.] (सं.) गनि- 
यारी का पेड़ । 
वह्धिपय [बिः] (सं.) अग्निस्व रूप । 


वह्विमित्र [सञ्ञा पु.] (सं) इवा । वायु । 

वह्विसुख [सञ्ञा पु ] (सं.) देवता । 

बह्विरस [सज्ञा पु.] (सं.) अग्नि की उ्वाला। 

बहिरेता [सज्ञा पुः] (हिं.) शिव । 

वह्डिलोह [सज्ञा पुः] (सं) तांबा । 

वह्चिलोहक [संज्ञा पु.] (से.) कांस्य ! कांसा । 

वह्वियक्ता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कलियारी नामक 
I 

बह्ववणें [पथ] (सं ) लाल रङ्ग। 


वह्विशाला [संज्ञ स्त्री ] (सं ) अग्निशाला । 


वाह्ाशखा | सज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-कलियारी 


नामक विष। २-धव का पेड़। ३-काकुन 


नामक अन्न । ४-गजपिप्पली। Z 
वह्विशुदध [चि ] (सं ) अग्नि द्वार। शुद्ध किया हुआ 
वह्विश्वरी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-स्वाहा। २- 
_ लक्ष्मी। 
वष्लिसँस्कार [संज्ञा प.] (सं.) अस्नि-संस्कार । 


यह्य [संज्ञा पु.] (सः) १-वाहन। यान । २- | 


गाड़ी 
वक्र [वि] (सं.) वाहक | ढोने बाला । | 
वॉ+ [अब्य ] (हिः) वहाँ । उम्र जगह । | 


इष्ट । ३-जिसका होना अनुचित नहो।* 
_] ल) इच्छ अभि 


वाकया 


वात्‌, वान्त [संज्ञा पु.] (तं.) वमन। उलटी । के 
वाताद्‌, पान्ताद [संज्ञा पु.] (सं.) कुत्ता । 
बांताशी, वाम्ताशी [बि.](सं.) वमन खाने बाला 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-कुत्ता । २-भोजन के लिए 
अपने कुल या गोत्र की प्रशंसा करने वाला । 
ब्राह्मण । 
वात, वान्त [संज्ञा सत्री.] (सं.) बमन । के । FE 
वातिक, वान्तिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कुटकी । ys 
वांतिकृत, वान्तिकृत [संज्ञा पु.](सं.) मदन-बृक्ष । 
वांतिदा, वान्तिदा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कुटकी । 
वातशाधनी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) जीरक । जीरा । 
वाःकिटि [सज्ञा पु.] (सं.) शिशुमार | सूँस । 
वाःपृष्प [संज्ञा पु.] (सं.) लवंग । लौंग । 
वा [अव्य.] (सं.) या | अथवा । 
$+- [सबेनाम] (हिं.) ब्रज़भाषा में प्रथम 
पुरुष के एकवचन का वदद रूप जिसमें कारक 
के चिह्न लगाये जाते हैं। जेसे-बाने, बाको 
आदि । 
वाइ%+ [सवनाम.] (हिं.) देखो 'वाहि?। हे 
वाइदा [संज्ञा पु.] (अं.) देखो 'चादा'। 
वाइन [संज्ञा स्त्री.] (अं.) मदिरा । शराब । 
वाइस [बि.] (अं.) सहायक । 
वाइस-चान्सलर [संज्ञा पु] (अं.) विश्वविद्यालय f 
का वह उच्चअधिकारी जो चान्सलर के सहा- 
यताथ हों तथा उसकी अचुपस्थिति में. उसके 
सम्रत कार्यों को उसी की भांति कर सकता हो 


| वाइस-चयरमन [संज्ञा पु.] (अं ) वह जिसका पद 


सभाध्यत्त के बाद होता है ओर जो उसकी 
अनुपस्थित में उसका काये करता है। उपा 
ध्यक्ष । उपसभापति । र 


वाइस-प्रासडट [संज्ञा पु.] (अं.) बह जो पद्‌, _ 
मर्यादा आदि में सभापति के चाद होता है 
तथा उसकी अनुपस्थिति में सभा का संचा- 
लन करता है। 

वाइसराय [संज्ञा पु.] (अं.) अंगरेजों के राजत्व- 
काल में भारत का- वह सवम्रधान शासक 
अधिकारी जो (ब्रिटेन) सम्राट के प्रतिनिधि 
स्वरूप यहां रहता था । : t 

वाउचर [संज्ञा पु.] (अं.). वह काराज अथवा बही i 
जिसमें किसी प्रकार के हिसाब का ब्योरा हो. ४ 

वाक [संज्ञा पु.] (सं) १-चाणी । २-सर्स्व॒ती। | 


Mx 


| ३-चोलने की इन्द्रिय । ` - ee 

__ | वाक [ संज्ञा पु. | (र.) १-बगलों का 

चांछनीय, वाञ्छनीय [ चि. ] (सं.) १-चाहने | र 
और्य । २-जिसे प्राप्त करने की इच्छा हो। | 


[ES | ः 


वाक्य । ३-बेद का एक भारा। ४- 
बह कूत जो बिना खेत मापे की जाती है । 


बाकई [अव्यय] (अ.) वस्तुतः । सचमुच । 

वाकाफयत [चि.] (अ.) यथाथ | वास्तव । सच । 
[सज्ञास्त्री.] (अं.) १-जानकारी । २-परिदय 

वाक्या [संज्ञ। पुः] (अं.) १-कोइ भात जो 
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दाका र [ १२४६ ] 
; हो । घटना। २-ृतांत । समाचार । यो०- | वादयसाला [सज्ञा स्त्री] (सतं. ब।क्यसमूह | 


वाग्दंड, वाग्दण्ड [ संज्ञा पु ) (ल) 5 RIS 
b )भ वाइमस 
'कहने का दंड | डॉँट-फटकार। "कु | १ 


बकाया-नवीस-मुसलमानी राजत्वकाल का वह वाक्यशेष [संज्ञा पु.] (सं.) वाक्य का शग्रंत.। दत्त [६ | बाद गु 
प्यारी $ इतिहास के रूप में घट- के 5 पट वाम्दत्त [बरि.](स.) जिसे दूसरों को इने ५ 
i लिख बट 5, बो ~ शड 3 है ८ सर 
वाका [मज्ञा पु (७) १-होने बाला। घटने वाला | पर्जेपसबर [सज्ञा पु.] (स) बोलने का शब्द । | वाग्दत्ता [स जञ स्त्री. (म) बह कन्य। जिस; ही 
पट वाक्यालंकार, वाक्यालङ्कार [स ज्ञा पु.] (सत विवाह की वात किसी के साथ पक्की हे रा 
~ ~ की बराच | स्त 
वाकिनी [संज्ञा स्त्री ] (सं ) तंत्र के अनुसार एक के की दोअ) ] (तं) मीमांसा के | व चुकी हो । 5 र 
व का नाम वाक्यंकवाक्पता [संज्ञा ou (सं ba द गद्ल [संज्ञा पु.] (सं.) ओठ । च [सं 
द्धि Re क क वाक्य ग्दान [सं |.) १-कु देने : जेब 
कफि ) ए-ज शनि असार एक वाक्य का हन वाग्दान [संज्ञा पु. ](सं.) १-कुछ देने अथवा इते | 
वा ER ](ञ्र.) १-जानकार । ज्ञाता। २-अअनु मिलाकर उसके सुसंगत अथे का बोध करना को बबरः वर गम पा वचक | 
वाकिफुकार [वि.](अ., फा.) किसी काम को सम- वाक्सयम [सज्ञा पु] (स.) व्यथ बाते न करना | पिता का किसी से जाकर यह कहना कि gt 
भने-ूमने चाला । कार्याभिज्ञ वाकूसिद्धि [ संज्ञा स्त्री. ] (स) इस प्रकार की | अपनी लड़की तुम्हें ब्याह दूँगा। न 
ाुयी [संज्ञा सी. () बची डि चवय शक्ति कि जो बत इख से | बगु [चि] (ह) (-बद़भावी । २-६ 
कीवाक [सं त॑ ) बातचचीत। २ निकले, ब्ृठीकषटे। ; ने शाप दिया हो | अभिरापन । वाचकता 
pe) चाक्र्नातञ्य, वाकस्वातन्त्य [संज्ञा उ-} (सं) | वाग्देवता [संज्ञा प.) (सं) वाशी । सरस्वती | धर्म 
चाकावाकय [संज्ञा पु.] (सं) ९-चातचीत। २- किसी देश अथवा राज्य में जनसाधारण के वाग्देवी Ma FR 
३-अपसी तर्क । ४-तकविद्या ! लिए बोलने या व्याख्यान द्वारा अपने विचार | «+ पक [संज्ञ स्त्री.] (सं.) सरस्दती i $8 वाचकः 
वाक्का [संज्ञा स्त्री.] (सं) एक प्रफार का पत्ती |... अकट करने विषयक स्वतन्त्रता । बोलकर | पर्दे बत्यच [संज्ञा पु | (तं.) वह. चरु जो सए | बाचक 
जिसका उल्लेख चरक में मिलत। है। अपने विचार प्रकट करने की स्वतन्त्रता | स्वती के उद्देश्य से पकाय गय। हो। जिस 
वाक्चपल [वि ] (पं.) ९-बहुत बातें करने वाला। फरीडम-श्रॉफ-स्पी च। वाग्दोष [संज्ञा पु.] (सं.) ९-बोलने की त्रुटि | २- लोप 
मुंहजोर । २-भइभड़िया। वागतीत [संज्ञा पु.] (सं.) बीती हुईं बात । व्याकरण विषयक त्रुटि या दोष । ३-निद | ग पल 


वाकछल [संज्ञा पु.](सं) बातों या शब्दों का कुछ 
का कुछ अर्थ लगाकर धोखा देना ! 


या गाली । कार 


बाग [संज्ञा पु.] (सं) ९-वारक । ,२-सान। ३-० RE 
ब वाग्मइ [सज्ञा पु.] (सं.) १-सिहशु क पुत्र जो होता 


निर्णय ) ४-भेड़िया । ४-निभय । ६-पंडित। 


वाकूपटु [वि.] (४.) बातें करने में चतुर । ७-मुमक्ु। अष्ठां गहृदय-संहिता नामक वै्यकप्रध के ग्ाचकोपः 
En Fos होने का | वंगा [संज्ञा स्त्रो.] (सं.) लगाम । रचियता थे। २-पदार्थं चंद्रिका, भाबम्रकाश | अपम 
भाच । बाक्चातुरी । वागारु [स ज्ञा पु.](सं.) आशा देकर निराश करने आ । हि हे धर्म 
वाकूपति [संज्ञा पु.] (मं) १-बृहरपति । २-विष्णु | याला । विश्वासघाती । ना उने एक जेन पंडित जो तेण | बाचकोप 
३-निर्दोष बात । वागाशनि [संज्ञा पु.] (सं) बुद्धदेव । अत 

हर है क « =] (स.) बुद्धदच । वाग्मी [ संज्ञा प. ] (सं.) १-अच्छा वक्ता ।२- र 
ठ E i oral Nie Bl होता 
en र 5 od पी [सज्ञा पु.] (सं.) १-वहस्पति । २-ब्रह्मा। पंडित | विद्वान्‌ । २-वृहदरंपति। ४-एक परुः | वाचकरोपः 
आ ड अं ए । [वि.] अच्छा बोलने वाला । वंशी राजा! ह र 
2  सज्ञास्‍्त्री.] (सं गे ु हे ' । 
याक्‌पारुष्य [संज्ञा पु.](सं.) १-वचन की कठोरता त WT EY (स.) सरस्वती । वाग्य [सशापु.] (सं) (-परिमित भाषी।२: , गाए 
२-मुँहजोरी । , वागीरवर [संज्ञा पु. ](सं.) ९-बृहस्पति । २-जह्मा। निर्वेद । Fe बी 
बा डक । मंजुबोष बोधिसत्व । [वि.] च्छा | व्यसन [संज्ञा पु.] (सं) बोलने में संयम। „ | दन f 
, पहचान | लने वाला । वाग्वज [संज्ञा पु.] (सं.) १-कठोर वाक्य | २ 
वार्षय [संज्ञा पु.] (स) व्याकरण के नियमालुसार | वणरमरी [स जञ त्री. (6) सरस्वती । शाप । आ उ 


क्रम से लगा हुआ सार्थक शब्दसमूह जिसके | बाग जार, चागञ्जार [साय (8 वागवादिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सरस्वती । | 
भ्ि! > fC) - :) एक प्रक : 7722 जाना 
EE द पर आप अ अ । i 5 बाखिदग्ध [बि.] (स) बोलबाल में प्रबीश। | ४४ 
जाता है । ts 2 ह : मात 
. वाक्यकर i पु] (लं.) १-एक की बात दूसरे वागुजी [संहा स्त्री.] (ल) च नामक औषध | वोखिग्था [संज्ञा सत्री-] (सं) वह स्त्री ब [ 


चीत करने में बड़ी चतुर हो। | 
वाग्विलास [ संज्ञा पु. ] (सं) परस्पर प्रेस 

सुख से बातें करना | 2 
वाखिसगे [संज्ञा पु.] (सं.) बात द्‌ ठ र 
बामेद्रध्य [संज्ञा पु.](४.) जा करने मे 

ता । २-सुन्दर अलंकार तथा. 
उको की निपुणता । | 


' से कहने वाला। दूत | २-बातें बनाने वाला! बाग [सज्ञा पु.) (ह) १-कमर्ख ।श-बंगन। 
ब रचना करने बाला । | I स्थी.] (सं.) बृगों-को फँसाने का 
सुः पदों से युक्त। | वागुरिक [सज्ञा पु.] (स.) हिरन फेंसाने वाला 
Re A 
| गगुलि [संज्ञा पु.] (सं.) डिब्बा । पानदान । 
Ja ३] (सं) राजाओं को पान 
* खिलाने वाला सेवक | खबास। 
Sd / पा लास | वाढमती [संज्ञा 
[संज्ञा पु.। (सं.) एक प्रकार का पक्षी । | ` Fe 
[सजा पु.] (सं.) चागुलिक। खवास । | 
तों का ऐस। श्राडंबर 
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राया र 
व्ाइमयी (सला रत्रा ] (ह) सरस्वती 
वराइ हुल [लक्षा ए ] (ह॑) उपन्यास । र 
्राचंयम्‌ [संज्ञा पु ] लं.) 4 -मुलि। २-मौन 
रारण करने बाला पुरुध । 
बाय [संज्ञा री. ] (मं) बाणी । वाक्य । वाचा । 
राच [संज्ञा स्त्री ] (म.) एक प्रकार को मछली । 
रोच [संच स्त्री ] (अं) कलाई पर बॉधने या 
जेब में रखने की छोटा घड़ी | 
ब्राचक [वि ] (सं.) बताने बाला। कहने बाला । 
द्योतक | सूचक । बोधक। [संज्ञा पु.] (सं 
नाम ' संक्षा । २-बह, जो किसी बड़ अधि 
ढारी को कागज आदि पढ़कर सुनाने क लिय 
नियुक्त हो । पेंशकार । र।डर । 
वाचकता [सहा स्त्री.] (सं .) वाचक का भाव या 
धम। 
` वाचकत्व [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'वाचकता' 
| ्ाचकधर्यलुप्ता (सज्ञा स्त्री.] (सं) वह उपमा 
जिसमें वाचक शब्द और सामान्य घम का 


न्रटि । २- लोप हो | ; 
उद्ना | वाचकलुप्ता [संझ्ा स्त्री. (सं.) बह्‌ उपघा-अलः 
कार जिससे उपमावाचक शब्द का लोप 
के पुत्रनो | होतां है। 
कपर वाचकोपमानधर्मलुप्ता [संज्ञा स्त्री] (पं-) वह 
पावप्रकाश | उपमा जिसमें वाचक-शब्द, उपमान ओर 
मक वेक | धमे तीनों लुप्र हों, केवल उपमेय भर ह्दो। 
जो नेम. | वाचकोपमानलुप्ता [संज्ञा स्त्रीः.) चह उपमा 
| अलंकार जिसमें बाचक तथा उपमान का लोप 
वक्ता ।९- | होता हे। 


77क ४: | वाचकोपमेयलुप्ता [संज्ञा स्त्री.][सं.) उपमा-अलं 
; कारका एक सेद जिसमें चाचक ओर उपमेय 
` '› हा एक भेद होता है | 
5 पाषक्षवी [सज्ञा स्त्री ] (सं. गार्गी । * 
| पपन [सज्ञा पु.] (सं.) १-पढ़ने का काम । पठन | 
| २-विधायिका-सभा में किसी विधेयक (बिल) 
के उपस्थित होने पर उसका तीन बार पढ़ 
जाना | आवृत्ति । रीडिंग | ३-कंहूना । बताना 
सतिन । js 
| [सा (द) पहेली। 
के जप [संज्ञा पु.] (प.) वह स्थान जहाँ लोगों 
* $ पढ़ने के लिए समाचारपत्र पुस्तक आदि ' 
A हैं । रीडिगरूम | 
गे > दी 
कण | (ते.) ब्राँचने वाला । 
१ पाचसाम्पाति [सज्ञा प. (पं 
रेस्पति। | [ Ji 


[संज्ञा प 
बच 


| | ३: 


| ४-बहुत बड़ा विद्वान्‌ । 


वाजपेई# [संज्ञा पुः] (हैं.) देखो 'वाजपेयी'। | 
वाजपेय [संज्ञा पु.](सं.) सात श्रौतयज्ञों में पाँचवां 
| वाजपयी [संज्ञा पु.] (सं ) -कास्यकुब्ल जाहाणों | | 


` बाजप्य [सज्ञ। पु.] (हं.) एक गोतरकार ऋषि। | 


] (व॑) १-बरहस्पति। २-वाणी ` [ 


। स्त्री.) (सं.) १-चाणी | २-वचन । Eu 


[ १२४७ ] ` वाटरग्रूफ | 


वाचावधओ [वि.] (हिं. प्रतिज्ञा या वचन से | 
चँघा हुआ | 


वाचावंधन, वाचावन्धन [संज्ञा प्‌ ] (ं.) प्रतिज्ञा 


कार ऋषि का नाम । 
याजस [संज्ञा पुः] (सं.) एक साम का नाम । 
वाजसानि [संज्ञा पु.] (सं.) सूर्य । 


होना । वाजसनेय [संज्ञा प.](सं ) यजुर्वेद की एक शा 
र खा 
वाचाल [वि.] (सं.) १-बोलने में तेज | २-व्यथ का न [ 5 
बकने बाला । 


वाजसाम [संज्ञा पु.] (हिं.) एक साम का नाम । 

वाजसजाच [संज्ञा प॒ ] (सं.) बेणी राजा का माम 

वाज [सज्ञा पु.] (हिँ.) घोड़ा । 

ST वाजिगन्धा [ सज्ञा पु.] (सं) अस- 

गन्ध 

वाजदत वाजिद्‌न्त [संज्ञा पु.] (सं.) अड़टसा । 

वाजिनी [संज्ञा स्त्री. (सं.) १-घोड़ी । २-श्रश्व- 
गम्धा । 

वा।जब [वि.] (अं .) उचित । मुनासिब। 

वबा [ बि.](अं.) उचित । ठीक । वाजिबी बात- 


ठीक या सत्य बात | बाजिबी सखर्च-अआवश्यक 
खचे। 


वाजिबुलूयदा [चि.](ं ) (वह धन) जिसके देने 
का समय आ गया हो । 

वाजडुल ने सज्ञा पु.] -(अं.) वह्‌ . शतं जो 
कानूनी ब नस्त के समय गाँव के रिवाज 
आदि के विषय में लिखी गई हो । | 

वाजिडुल-वद्दल [बि ] (अं.) (बह धन) जिसके 
वसूल करने का समय आंगया हो। [संज्ञा 
पु ] पं.) ऐसा घन या - रकम । 

वाजम [संज्ञा पु.] (पं.) अश्िनीनत्तत्र। 

वाजिभोजन [संज्ञा पु-] (स॑.) चना या मूरेग । | 

'बाजिमत [संज्ञा पु.] (सं.) परवल । 

| वाजिमेषं [संज्ञा ए.] (स ) अश्वमेघ । 

वाचिराज [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-उच्चै:॥वथा | २- 
विष्णु || > i 

वाजिवाहन [संज्ञा प.] (सं) तेईस भत्तरों का 
छः 


वाचालता [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-बहुभाषिता । 
बहुत बोलने का भाब ५ २-बातचीत में 
निपुणता । 

पाचाइड [ब्िि.] (सं.) बातचीत करने में निपुणता 

वाचास्तन [बि.] (सं.) झूठ बोलने वाला । 

वाचिक [त्रि.] (हं.) १-वाशी-सम्बन्धी । २-बाशी 
से किया हुआ । ३-संकेत से कह। हुआ । 
[ सज्ञा पु. ] (स॑.) अभिनय का बह भेद 
जिसमें केवल बातचीत और उसके ठङ्ग से ही 
अभिनय का सारा तात्पय समका जाता है । 

वाचा [वि.] (हिं.) प्रकट करने बाला.। सूचुक । 
वाचक । जसे-भाववाची । 

वाच्य [विः] (सं.) १-कहने योग्य | जो कथन में 
शरावे । २-शब्द संकेत द्वारा जिसका बोघ हो 

-जिसे लोग भला-चुरा कहें । 

[ संज्ञा पु. | (सं.) १-अभिधेयाथ्‌ । २-प्रतिः 
पादन । 

वाच्यार्थ [ संज्ञा पुः | (सं.) बह श्रभिप्राय जो 
शब्दों के नियत अथं द्वारा ही प्रकट हो । 

पाच्यावाच्य [सज्ञा पु.](सं.) भली-बुरी या कहने 
न कहने योग्य बात । | 

वाच [संज्ञा पु.] (सं.) १-घृत । घी | २-यज्ञ | ३- 
अन्न । ४-जल । ६-संप्राम । ६-बल । ७- 
वह पंख जो बाण में पीछे लगा रहता है। 

| ८-पलक | ६-वेग । १०-सुनि । ११-शब्द । 

आवाज । 

वज्‌ [सज्ञा प.] (अ.) १-शिक्षा`। २-धाभिक 
उपदेश । कथा | f 

बाजदावपो [सज्ञ। पु.] (सं.) एक साम का नाम 


वाजपति [सज्ञा पु.](सं.)१-अग्नि । २-अन्नषति 


 वाजिशाला [सञ्ञा स्त्री.] (सं.) घुढ़साल। अस्र | क 
बल। ट 


की एक उपाधि। २-अऱ्यंत कुलीन व्य्फ्ति । 
३-बह व्यक्ति जिसने वाजपेययज्ञ किया । 


वाजिशत्रु [सज्ञा पु.] (स.) कनेर का पेड़ । ` re : 


वाटर-बक्से 
यथा प्रभाव न हो । 
बाटर-वक्से [संज्ञा पु.](सं) १-नगर में कल आदि 
के द्वारा पानी पहुँचाने की कल | २-जलकल । 
वाटरशूट [स ज्ञा स्त्री.] (अं.) पानी में कूदकर 
तेरने की क्रीड़ा । 
दाटिका [संज्ञा ्त्री.] (सं.) १-बाग । बगीच[। 
२-इमारत । ३-हिशुपत्री। 
वाटी [सज्ञा सत्री.] (सं.) १-बह भू-खंड जिसपर 
कोई भवन खड़ा हो। रे-घर | डेरा। रै- 
आँगन । सहन। ४-माग | सड़क । ५-कुञ्ज। 
उपवन । हि 
बाटुक [संज्ञा पु.] (सं.) मुना हुआ जो | 
वाद्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-बला। खिरोंटी । २- 
भुना हुआ जो । 
वाव्यपुष्प [संज्ञा पु.][सं.) {-चन्दन । २-कुङ्क,म। 
फेसर | 
_ब्ाद्ममंड, बाट्यमणड [ संज्ञा पु. ] (सं.) बिना 
भूसी या छिलके के भुने हुए और दले हुए जौ 
का मांड। 
वाद्य [सज्ञा स्तरी.] (सं.) बरियारा । 
बाद्याल, वाव्यालक [संज्ञा ए] (7.) बरियारा। 
बीजबन्द । 
वाखालिका [संज्ञा स्त्री.] (7.) छोटा बरियारा। 
वाडव [संज्ञा पु.] (मं) देखो बाड़व! । 
वाड्यारिन [स ज्ञा स्त्री. ](सं.) वह कल्पित अग्नि 
जो समुद्र में जलती हुई मानी गई है । 
बाहम [अन्य ] (सं.) बस । बहुत हो चुका । 
वाश [संज्ञा पु.] (से.) छड़ी के आकार का सिरे पर 
फल लगा वह अस्त्र जो धनुष की सहायता 
से चलाया जाता है। 
बाणांबली [मंज्ञा स्त्री.] (सं.) १-बाणों की अचली 
या कतार । २-तीरों की लगातार बषा। ३- 
एक साथ बने हुए पांच श्लोक । 
वाणिजित्‌ [संजञ। पुः] (सं.) बिष्णु । 
वाणिज्य [संज्ञा पु.] (ं.) व्याप।र। रोजगार । 
बाशिज्य-दृत [सज्ञा पुः] (सं.) किसी राज्य का 
बह दूत दूसरे देश में व्यापारिक सम्बन्ध 
सुरक्षित रखने तथा बढ़ाने के लिए रखा जाता 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


र Ui [बि.](सं.) जितकी अक्ृति बायु प्रधान 


[ १२४८ ] 


बातमज [स ज्ञा पु.] (सं.) बातमृग । 
वातरूर [संज्ञा पु.](सं.) जिधर की हव रे! । 
मुख करके दौड़ने वाला मृग । दवार 
वातरग, वातरङ्ग [स ज्ञा पु ] (7.) पीपल 
वातरक्त [संज्ञा पृ.] (8) एक प्र | 


व्यक्ति । क 
बात [संज्ञा पु.] (सं.) १-बायु । हवा। २-बच्यक 

के अनुसार शरीर के भीतर की बह वायु 

जिसके विकार से अनेक रोग उत्पन्न होत है। 
बातकंटक, वातकएटक [ संज्ञा पु. ] (सं) बह 


वार का को की 


रोग जिसमें पांव की गांठों में. वायु के घुसने जिसमें शपथ्य तथा अ ह । 
के कारण जोड़ों में बड़ा दद होता है। वायु से दूषित हो जाता ह बिहार से र| ति 
वातक [संहा प.] (प) अशपं ! पातरथ [संज्ञा पु.] (सं.) मेध । बाइल । | प्रातिग, 
चातक डलिका, वातकुण्डलिका [संज्ञा स्त्री.) | बातरायण [स ज्ञा पु ] (म.) कक 
(ह) एक मूत्र रोग जिसमें बायु गोलाकार २-कांड | ३-लोटा (पात्र) । ४-उन्मत्त ८ पर 
होकर पेट में घुसता रहता है । ५-सीधा पेड 5 कट य | ह 
वातकेतु [सञ्ञा पु.] (स) घूल। गदे । = वातरुप [संज्ञा पु.](म.) १-इन्द्रबजुप । २. । | र 
वातकेहि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-ग्रेमरसपूण बात- घूस हि न 
चीत । २-उपपति के दाँतों या नखों का घाब | पीतराहिण [संज्ञा सत्री.] (सं .) एक रोग RM 
जीभ पर चारों ओर कोदे की i 


गंड, वातगणड [संज्ञा पु ](सं.) वात-विकार 
वातमंड, [संज्ञा पु ](सं.) र्‌ आता है। 


से उत्पन्न गलगंड.रोग जिसमें गले की नसे दिस ४ प्रत्य 
काली या लाल और कठोर दो जाती हैं तथा | पति [संज्ञा पु.] (सं.) काठ और लोहे का | | तथा 
बहुत दिनों में पकती हैं। स | बातोलं 


वातस [स ज्ञा पु.] (सं) चना | [चि] (प ) ब॥ |. 
.या वायु बढ़ाने बाला । बायुवद्धंक। | 
वातवरी [संज्ञा पु.] (सं.) बादाम | 
वातव्याधि [स ज्ञ। त्री.] (शं.) गठिया रोग। 
वातशख [संज्ञा पु.] (सं ) अग्नि। 
वातशीषं [स ज्ञ। पु.] (सं.) पिचकारी । 
वातसार [संज्ञा पु.] (स) बेल । बिल्व । 
वातसांरथि [स ज्ञा पु.] (सं.) अग्नि । 
वातस्कध, वातस्क्ध [संज्ञा प॒ ] (स) आग । 
का वह भागा जहां वायु चलती रहती हैं। | | 
वातस्वन [स ज्ञा पु.] (सं) अग्नि । | 
वातांड, वाताएड [संज्ञा 9 ] (7.) अंडकोश है 
एक रोग । र 
वाताट [संज्ञा पु.] (सं. १-सूर्यं का धो 
हिरन! 
यातात्मजे [सज्ञा १.] (सं ) हनुमान । 
वाताद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) बादाम! | 
वातापि [सज्ञ। पु.] (सं.) एक असुर की 
वाताप्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-जल । ९ 
वाताम [सज्ञ। पु.] (सं.) बादाम । 
वातामोदा [सज्ञा सत्री] (कर्तरी । 
वातायन [संज्ञा ए] (सं.) १-मरोखा। 35 
३-एक जनपद जिसका उल्ले 
हे। ४-एक मन्त्रद्ृष्ट! % 
वातायु [संज्ञा पुः] (सं.) दिन 


वातगाती [संज्ञा पु] (सं.) पत्ती । चिड़िया | 
वातगुल्म [सज्ञा पु.] (सं ) वात-प्रकोप से उत्पन्न 
एक प्रकार का गुल्म रोग । 
- वातघ्नी [संज्ञा स्त्री.](8.) १-शालपर्णी। २अस- 
गन्ध । ७ 
वातचक्र [संज्ञा पु.](स॑.) १-ऽ्योतिष में एक योग 
२-चक्रवात | बचंडर । 
पातचटक [संज्ञा पु ](स.) तीतरपक्षी | , 
बातज [चि ] (सं) वायु द्वारा उत्पन्न । 
वातजात [संज्ञा पु.] (सं ) हनूम।न । पघनसुत। 
चातज्वर [संज्ञा पु.] (सं ) एक प्रकार का ज्वर । 
पाततूल [संज्ञां पु.] (सं.) बारीक नागा जो कभी- 
कभी आकाश में इधर उधर उड़त। दिखाई 
देता है। 
वातध्वज [7:7 पु,] (सं.) बादल । मेघ। 
वातनाडी [न्ग स्त्री.] (सं.) बायु-प्रकोप से होने- 
वाला वह नासूर यो दाँत की जड़ में होता है 
चातपट [संज्ञा पु.] (सं.) पताका । ध्वजा । 
बातपत्नी [स ज्ञा स्त्री] (सं.) दिशा । 
वातपयंय [संज्ञा पुः] (सं.) एक नेत्ररोग जिसमें 
कभी भों और कभी खें धसने से बड़ी 
पीड़ा होती हैं । 
वातृत्र [संज्ञा पुः] (सं ) १-हनुम।न | २-भीम । 
वातपोथ, वातपोथक [संज्ञा पुः] (सं.) पलाच्ष- 
El 


EIS 
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[ १२४६ ] वानीरक्क 
किसी के विरुद्ध होने वाली फरियाद | अभि. |. :-न्यायालय में कोई बाद अथवा मुकदमा 
योग | नालिश । 'लेयन्ट | प्रस्तुत करने चाला । फरियादी । थुद्रई। 

।दप्रातवाद [सज्ञा पु ] (स्ं.) शास्त्रीय प्लन्टिफ | २-विचार के लिये कोई तक उप 
मे परस्पर होने वाला वाद-विवाद । बहस । स्थित करने वाला। | 

वादमूल [संज्ञा पु.] (स.) बह कारण या हेतु | दल [सज्ञा पु.] (सं. विश्वमित्र के एकपुत्र... 
जिससे कोई कार्यं या व्यवहार (मुकदमा) sl 
न्यायालय के सामने विचार के लिए उपस्थित | ये [संज्ञा पु.] (सं.) १-बाजा । २-बजाना । 
किया जाता हे । कॉज-ऑफे-एक्शन | पादक [संज्ञा पु.) (पं) वाजा बजाने वाला । 

वादयुद्ध [सज्ञा पु.] (सं.) शास्त्रीय झगड़ा । वाद्यमांड, वाचमाएड [संज्ञा पु.](सं ) मुरज आदि 


|| 
i oN दास की परिस्थिति, जिसका जीवन 


[तों पर प्रभाव पड़ता है! .एटमॉ-स्फि 


आन्य व 
य| 
टीला [संज्ञा स्त्री. (सं) नाभि क नीचे वायु 
की गांठ पड़ जानें का एक उदर रोग । 


हार से ख वाति [संक्षा पु.] (स ) १-सृय । २- हवा । ३- 


फपल (ब गा 


ब्रातिंग, यातिगम [संज्ञा पु.] (सं.) भंटा । बैंगन 


मा | ब्रातीक [संज्ञा पु.](सं.) एक प्रकार का छोटा पत्ती 
मत्त व्यहि| बहुल [बि ] (सं) १-वायु-प्रधान । २-जिसकी | बाद्रंग, वादरङ्ग [संज्ञा पु.](सं.) अश्वत्थ का वृन्त | „ „ ॐ । 
बुद्धि बायु प्रकोप के कारण ठिकाने न ह्दो। दर [संज्ञा पु ] (ह.) १-सूती कपड़ा ।२-कपास वाध [संज्ञा पु ] (सं.) १-नाव-। नौका । २-नाव 
। २-उत्कोर |. [संज्ञा पु.] बावला आदमी । का पेड़ । ३-बेर का पेड़ । चलाने का डॉड्‌ । ५ ५5 
तद्र [संज्ञा पु.](सं.) व।त-बिकार से उत्पन्न होने | वादरा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कपास का पौधा । के आ पु.] (सं ) एक गोत्रकार ऋषि का 
® 


वाला एक रोगा । 
्ातोमी [सज्ञा पु.] (सं.) एक बरणोबृत्त जिसके 
| प्रत्येक चरण म क्रमशः मगण, भगणा, तगाणु 
तथा अंत में दो गुरु होते 
रतोलंबन, वातोलम्बन [संज्ञा पु.] (सं.) एक 
|. प्रकार का सन्निपात ज्यर । 
| वात्स [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक.गोत्रकार ऋषि। र- 
| एक साम का नाम। 
| गत्सक [सङ्गा पु.](ए.) बछड़ों की हेड़। 
|| परत्सरिक [वि.] (सं) वार्षिक । सालाना । 
| [संज्ञा पु.] (सं ) ज्योतिषी | 
| गतल्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-म्रेम। स्नेह । २-बह्‌ 
| छह जो माता-पिता का संतान पर द्वोता है। | 
पे ) आग) | | प्रम! 
नी हैं। | "पिय [संज्ञा पु.] (तं.) १-एक ऋषि का नाम । 
२-एक गोत्र । ः 

| 

गायन [संज्ञा पु.] (सं.) १-कामसूज के बनाने 
वाले एक प्रसिद्ध ऋषि। २-न्यायसूत्र पर | 
चोड! oe का नाम! ३-एक ऋषि का 


वाद्रायण [संज्ञा पु.](सं.) व्यासदेव । बेदध्यास 

प्रादरायाण [संज्ञा पु.](सं ) १-व्यास के पुत्र शुक- 
देव । २-व्यास देव । 

वाद्रिक [संज्ञा पु.] (6.) वेर बीनने वाला । 

वादल [संज्ञा पु.] (सं.) मुलेठी। 

वाद्‌ पेवाद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) किसी पत्त के खंडन 
और मंडन. में होने वाली बातचीत । तक 
वितर्क बहस । कॉर्टोवसीं । 


वादाविषय [सज्ञा पुः] (सं.) वह्‌ विषय जिसपर 
विवादे किया जाय। `. | 
वांद्साधन [संज्ञा पु.](सं.) १-अपेकार करना । २- 
तक करन! 
वादहेतु [संज्ञा पु.] (सं.) किसी व्यवहार या 
दीवानी मुकदमे में बे बिचारणीय बातें जिनका 
एक पक्ष स्थापन करता हो और जिन्हें दूसरा 
पक्त न मानता हो तथा जिसके आधार पर 
उस व्यवहार या मुकदमे का निणय होने को 
हो | इश्यू ; 
वादा [संज्ञा पु.](अ.) १-बचन । इकरार । २-नियत 
समय. या घड़ी । वाद! श्राना-१-नियत समय 
[ प्राप्त होना । २-मौत की घड़ी आना । वादा | 
पूरा करना-प्रतिज्ञा या इकरार पूरा करना। 
वादा एरा होना-जीवन की अवधि समाप्त 
` 'णली। इज्म। ३-त्रहस। विवाद । ४- | होना | वादा खिलाक़ी करना-तात्‌ पूरी न करना 
| यालय में उपस्थित किया हुआ अभियोग | वोद रखाना-वचन या प्रतिज्ञा लेना । 
|; । सूट | वोदालुवाद [संज्ञा पु.](सं.) तकवितक। शास्त्राथ। | 
५. जा पु.) (सं) १-बाजा बजाने वाला।|_ हंस! 
का | ३-तक या शास्त्रार्थ करने वाला। | पोदील [संज्ञा पुः] (सं) एक प्रकार की मंझली 
] (ह. जिसके सम्बन्ध में विवाद | . जिसे सहसरदंध्ट भी कहते हैं उ 
हो। | वोदि [संज्ञा पु.] (स) विद्वान। [अव्यय] 
fe "यादि? ce sss 


चाधूरयरव [संज्ञा पु] (सं:) अग्नि । 

वान [संज्ञा पु.] (सं.) ९-चटाई। २-पानी में 
लगने वाला चायु का भोका । ३-गति | ४- * 
सुरंग । ५-सौरभ। सुगंध। ६-सूखा फल | 
७-बाना.। (हिँ ) देखो “वाण? 832 

पानद्‌ड, वानदण्ड [सज्ञा प ] (ह) बद लकड़ी 

_ जिसमें बाना लपेटकर बुना जाता हैं! | 

वानप्रस्थ [सज्ञा प _ (पं ) १-प्राची [स्ती 
आर्यो के चार आश्रमों में से तीसरा आक्रम 
जिसमें पचास वर्ष के होजाने पर बन में 
जाकर रहने का विधान है। २-महुये का पेड. 

| ३-पलासवृत्त ¡ 

वानप्रस्थी [संज्ञा पु.] (हि.) बह्‌ जो वाप्ररधः 
आश्रम मे रहता हो । हे 

वानर [संज्ञ। पु.] (सं ) १-बन्दर | २-दोहे का एक 
भेद जिसके प्रत्येक चरण में १० गुरु और २८ | 
लघु होते 

वानरकेतन, वानरकेतु [संज्ञा पु] (मं) अजुन | 

वानरप्रिय [संज्ञा पु.](सं.) खिरनी । 


[| रोग । 


गरंडकोश। ह 


१९ [संज्ञा पु | (सं) १-किसी तथ्य या तत्व के 

निणय के लिए होने चाला तर्क | शास्त्रार्थ । 

'ोल्वज्ञों द्वारा निश्चित कोई मत या सिद्धांत 
किसी प्रकार की विचारधारा या कार्य 


| सादा । 


-चानर द्र, वानरेन्द्र ; [संज्ञा पः] ( 


i 
क नाम! | 


पु 
_ बुद्धि तथा पोषण आदि से 
` बला शास्त्र या विद्या। आरबी 


/ पाददण्ड [न ४ 
So (त ) सारङ्गी आदि 


३) (सं.) १-बाजा बजाना। २: 
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दानेय [स जञ पु.] (स.) केवत" 
वाप [सज्ञा पु.] (7) ? -बीजञ बोस | २-मु डन । 


केवत मुरतेक । सुस्त । 


३-क्षेत्र | खेत ! 
चापक [स ज्ञा पु.] बीज बोते याला । 
वापन [ज्ञा पु.] (स.) बीज बोना। 
वापस [ब.] (फ.) (-लोटकर किए अपने स्थान 
पर आया हुआ (व्यक्ति) । २-मालिक को फेरा 
या लौटाय। हुआ । वापस आन।-फिर अपने 
स्थान पर लौट. आना- । वापस करता-९- 
लौट।ना । २-कोई चस्तु खरीदकर दुकानदार 
को फिर दे देना। 
- वापस जाना-जहाँ से आय। था लोटकर जाना 
बापस होना-१-लौट जान।। २-वरतु आदि 
. का फेरा जाना। 
वापसी [बि.] (फा.) १-फेरा या लौटाया हुः 
५ = २-जिसमे वापस आने का परिव्यय जुड़ा 
हो! [ संज्ञा स्त्री. ] लौटने या लोटाने की 
क्रिया या भाष । 
य।पिका [ सता स्त्री. ] (सं) छोटा जलाशय । 
+ बीयली | 
चापित [बि.] (सं.) १-बोया हुआ । २-मुण्डित । 
' मूड हुआ। 
वापी [सज्ञा सत्ी.] (से.) वापिका | बावली । 
वाप्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-कुट । २-बावली का 
प।नी | ३-बोवारी धान। 
चाम [वि.] (ह.) १-बायां। 'दहिना! का उल्टा । 
३-म्रतिकूल । विरुद्ध। ३-टेढ्‌।। वक्र। ४- 
खोट।। दुष्ट । ४-जो अच्छा न हो । बुरा। 
[सक्ला पु.] (स.). १-क!मदेय | २-वामदेव । 
३-चरुण । ४-कुच। स्तन । ५-धन | ६-श्री- 
कृष्ण के एक पुत्र का नाम | ७-चन्द्रम। फे रथ 
के एक घोड़े का नाम। ८-एक घण वृत्त 
जिसके प्रत्येक चरण में सात जगण और एक 
- थगण होता है. । 
धामक [स॒ज्ञा पु.] (४.) १-अङ्गभङ्गी का एक 
` भेद | २-बौद्ध प्रंथों के अनुसार एक चक्रवर्ती 
राजा। 
वामकत्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) एक गोत्रकार ऋषि का 
जाम ५ 
बामदेव [संज्ञा पु.] (सं.) १-शिव। महादेव । २- 
गौतमगोत्रीय एक छषि। | 
मदवी सत्री.](ं.) १-दुगां । २-साबित्री 
[स ज्ञा पु. (सं.) १-एक साम का नाम | 
लिट्वीप के एक पवत का नाम) ३- 


ड 
क 


[ १२५० | 
आकार का घोड़ा । ८-हनु के एक पुत्र का नाम 
वामनक [सज्ञा पु ह.) एक पर्बत जो को चद्वीप 
मे हे। 
बामनद्वादशी [संज्ञा स्त्री.) भाद्रशुक्ल 5 द्शी 
इसी दिन विष्णु भगवान्‌ ने वामनावतार 
लिया था । 
बामन [संज्ञ। रत्री-] (सं.) एक अप्सर का नाम । 
वामनिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) (-रकरद की अनुः 
चरी का नाम | २-बोनी स्त्री । 
वामपंथ, वामपन्थ [संज्ञा पु.](सं.) किसी विषय 
में बहुत उप्र विचार रखने बालों का सिद्धांत 
या बर्ग । लेपटविंग । 
वामपंथी [बि.] (हैं.) उप्र विचार या मत रखने 
बाला । 
बाममार्ग [संज्ञा पु.](!.) पक तांत्रिक मत जिसमें 
मद्य, मांस आदि के सेवन का सिंधान है । 
वाम्रमागी [स ज्ञ। पु.] (हिँ) वाममार्ग सिद्धान्त 
को गानने वाला या चलने वाल। व्यक्ति । 
वामरथ [संज्ञा पु.] (सं.) एक गोत्रकार ऋषि । 
बामलूर [स ज्ञा उ.] (पं) वाल्मीक । बॉबी ! 
याम्रलोचन [संज्ञा उ] (हं) सुन्दर स्त्री । 


वामांगिनी, वामा विनी [संज्ञा स्त्री] (सं.) पत्नी. 


बामांगी, वामाज्ी [संज्ञा स्त्री.](सं.) पतनी । रत्री । 
आर्था । - 
वामा [संज्ञा स्त्री.](सं ) १-स्त्री । २-दुर्गा। ३-एक 
'बणबृत्त जिसके प्रत्येक चरण में तराण, यंगण 
आर भगण तथा अन्त में एक गुरु होता है । 
वाम्राची [संजञ।सत्री.] (सं.) १-सुन्दर स्त्री। २- 
दीघं 'इःव।र । 
वामाचार [संज्ञा पु.](सं.) तांत्रिक मत का एक भेद 
वामापीड्न [सज्ञा पु.] (सं.) पीलू का पेड़ । 
वामावर्त्त [बिः] (पं) १-बाँई ओर घूम। हुआ 
२-बाँई ओर से आरम्भ होने वाला । 
बामल [बि.] (सं.) पाखंडी । दंभी । 
वामिका [सज्ञा सत्री.] (सं.) चंडिका । 
ह [ संज्ञा सत्री. ] (सं.) एक प्रकार क! योनि 
रोग। 
चामी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-शगाली । गीदड़ी। 
_२-धोड़ी। ३-गधी। र 
बोमतर [वि.] (सं.) बाँये का उलट। । दादिन।। 
| वामोरु [संज्ञा सत्री] (सं.) सुन्दर उह वाली स्त्री । 


| वाम्न [सज्ञा सत्री.} (सं.) एक गोत्रकार स्त्री । 


न।। | वाम्य {संज्ञा पु.] (सं.) बामदेवऋषि के घोड़े का 


_ नाम। 


| बायुदारु [स जञा पु.] (सं ) मेघ । ब 
ञ्र 


दरक । 
वायन [ सल्ञ।पु.} (एं) देवपज। : युः 
का के लिय बे वाला एकवा i 
वायदा [स ज्ञ। पु.] (अ.) वचन । इकरार, }| ब्रायु' 
वायदा-बाजार [संश। प.](अ.. फा.) बह बाजार क वायु 
जिसमे भविष्य के लिए सौदे तय फिथे ज्ञे ॒ 
है । फयूषर-माके ट । 
वायनरख्जु [सगा ३] (१ ) जुलाहों कअ 
बे | वायु 
वायविक [बि.] (तं.) बायु-सम्बन्धी । बायुका। | बायु 
[संज्ञ। १.] बे बॉस और तार आदि जिन 
सह।यता से रेडियो वायु मे से ध्वनि, शब्द | बायु 
आदि प्रहंण करता है । एरियल । 
वायवी [संज्ञा स्त्री. (सं.) उत्तर-पश्चिम का कोए | वायुः 
बायब्य [वि.] (सं.) १-वायु-सम्बन्धी । बायुक्ष 
२-वायु से बन। हुआ । ३-जिसका देवताओं वायः 
वायु हो | [संज्ञ। पु.] (-उत्तर-पर्चिम का || ° 
कोना । पश्चिमोत्तर दिश। । २-एक प्रकार का यु 
अस्त्र । ३-बायुपुराण । 
वायल [संज्ञा पु.] (सं) १-कोअ ' २-अगर | | ॒ 
पेड़ । 7 आओ ' 
बायसतंतु, वायसतन्तु [संज्ञापु ] (सं) ९-हु | वायुय 
के दोनों जोड़ । २-कोआठोंठी। he 
वायसांतक, वायसान्तक [स ज्ञा पुः] (४.) उल्ब | बाय 
.. उलूक । आ 
वायसाहिनी [संज्ञा स्त्री.) (सं) १-कोआउोंी 
२-महंज्योतिषमती नामकःलता। | 
वायसी [सन्ग।सत्री-] (सं) १-काक माची । २ | पुय 
मह।ज्योतिष्मती । २-काकतुएंडी | ४-सफ | र्‌ 
-घुंघची । ५-काकजंघाः। ६-मद्दाकरज | र 
वायसेचु । संज्ञा इ ] (सं) कास नामक दश| ` ` गय 
वायसोलिकां [सहला स्त्री ] (सं) (कोरी. = 
२-मह्‌।ऽयो तिष्मती-लता ¦ 5 FE 
वायु [सज्ञा रत्री] (8.) दवा । वात | ६ 
वायुकोण [संज्ञा पु.] (सं.) परिचमोत्तर हि] + 
वायुगुल्म [संज्ञा पू.] (४) १-वातचक ! ष | § 
द _३-पेट का बायगोला नामक रोग । ० ए 
वायुजित [स ज्ञा पु.] (सं ) बह जिस पर य k 
« असर न हो सके । CT [ पुरा 


वायुदंच, यायुद्‌शच { संज्ञा पु. ] (४ ) 
करूण या पिचकारी जिससे हव भ 
हया. 5 


वायु-पथ [ संज्ञा पु. ] (7) 
जहाजों के झाने-जाने के । 
त्र [संज्ञा पु (मे) 


बायुपोत [सज्ञा पु.] 


है. by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रोष | वरायुप्रवाहक [ १२४१ ] वारसुंदरी, वारचुन्द्रै 

क, पके | वायुरुद्ध । एचर-टाइट । वारक, वारङ् [संज्ञा १.) (सं) पक्ती । सीसम । ८-परिभद्र। ६-सफेद्‌ कोरया का 
। विबाह वायुप्रवाहक [संज्ञा ५.] (मं.) मकानों ब वारग, वारङ्गे [संज्ञा प. ] (सं) १-तलवार का फूल | (०-दप्पय छंद का एक भेद । र 
mado 5 FE मूठ । २-अँकुड़े के आकार का एक श्रस्त्र। | कण [संज्ञा स्त्री.] (सं.) गजपिप्पल्ली । 5 
4 ३ वायुश [लक्षा ३ ] (6) ३ (सुश्रुत) । वारणङृच्छ [संज्ञा पु.] (स॑.) बह कृब्रत जिसमें ZR 


हे बाजार ायुबल [सज्ञा पु.] (स.) किसी देश i हवाई | वारंट [संज्ञा १.](अः ) न्यायालय का वह्‌ श्राज्ञा- एक महीने तक पानी में जी का सत्त धोलकर 
केये ञे तेना के पास कितने हवाई जहाज हैं, इस पत्र जिसके अनुसार किसी कमंचारी को वह पीना पड़ता हे। 
बिचार से कूती जाने वाली शक्ति। हवाई काम करने का अधिकार प्राप्त हो जाय, जिसे वारणवुषा [संज्ञा सत्नी.] (पं) कदली । केला । 
न्त ताकत एयरफोल। वह अन्यथा करने में समर्थ हो जाय । वारणावत [संज्ञा पु.] (सं.) गङ्गा के किनारे का 
। वायुभच्य [संज्ञा पु.] (सं.) सप । साँप । पारट-गरफतारा [संज्ञा पु. ](अं , फ.) न्यायालय एक प्राचीन जनपद जह्दाँ पर पांडवों को जलाने 
बायु का। | ग्रायुभट्टी [संज्ञा रत्री.] (हिँ ) तांबा आदि गला- का वह्‌ ग्राज्ञापत्र जिसके अनुसार किसी कमे के लिए दुर्योधन ने लाक्षागृद घनवाया था 
द जिनकी कर शुद्ध करने की भट्टी । चारी को यह अधिकार दिय। जाय कि वह | घारणीयं [वि.] (सं.) निषेध करने योग्य । { 


अमुक आदमी को पकड़कर न्यायालय के 


वायुमागे [संज्ञा पु.] (सं.) वाइ जहाजों के आने i 
सम्मुख उपस्थित करे । 


जानं क माग या रारत । एयररूट । 


वारणेंद्र वारणेन्द्र [संज्ञा पु.] (सं.) सुन्दर हाथी । 
वारतिय% . [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) वेश्या । रंडी । 


[का कोण | वायमंडल, वायुमण्डल [सज्ञा पु.] (मं) १- | वारंट तलाशी [संज्ञा पृ.](अ., फ़।.) अदालत का बार 
। बायु क आकाश । २-देखो 'वातावरण्‌?। बहू आज्ञापत्र जिसके अनुसार किसी राजकीय | ११६ [सज्ञा प-] (हि.) बादल । . 
ना देवता वायमरुलिपि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) ललितविस्तार कर्मचारी को यह अधिकार दिया जाय कि | १९द।प [संज्ञा सत्री.] (अं.) १-भीषण या निकट 


दुघटन। । २-म।रपीट । दंगा-कस।द्‌ । 
वारधान [सज्ञा पु.] (स.) पुराणोक्त एक जनपद 
का नाम । 


वारन# [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) निद्वावर । बलि । 
[साज्ञ। पू.] देखो 'बन्दनब।र'। 

वारना [क्रि. स ] (हिं.) निकषावर या उत्सर्ग करना 
[संज्ञा पु.] (हि.) निकषावर । उत्सगे 
वारने जाना-निद्दावर होना । 

वारनारी [साज्ञा स्त्री.] सं.) वेश्या । रंडी. | 

वारानश [सज्ञा सत्री.] (सं.) बह रोगन जिसेकिसी | 
चीज पर लगाने से चमक आये । 


वह्‌ अमुक स्थान पर जाकर तलाशी ले । 

वारंट-रिहाई [संज्ञा पु.] (अं. फा.) अदालत का 
वह आज्ञापत्र जिसके अनुसार किसी राज- 
कर्मचारी को यह आज्ञा और अधिकार मिले 
कि वह अमुक व्यक्ति को जो कारागार, हवा- 
लात या गिरफतारी में हो छोड़ दे, अथवा 
किसी माल या जायदाद को, जो कक हो या 
किसी की सुपुदंगी में हो, उसके स्वामी को 
लोटा दे । - 

वारवार [अब्य.] (हिँ) देखो बारंबार। 

वार्‌. [संज्ञा पु.] (सं ).जल। पानी । (त्रं) यु 


शचम ॥॥ 
प्रकार क| 


। फ अनुसार एक लिपि का नाम । 
वायुयात्रा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) हवाई जहाजों के 
द्वारा डाक, मुसाफिर, सामान आदि का एक 
स्थान से दूसरे स्थान को ले जाना। तिविल- 
एविएशन । 
वायुयान [सज्ञा पु.] (सं.) हवामें उड़ने चाला 
यान।-हवाई जहाज | एयरोप्लेन । 
वाययान-प्रातश्वसकताप [सज्ञा स्त्री हि )हवा- 
मार तोप . हवाई जह्दाजों को गोला मारकर 


भूमि पर गिराने बाली तोप। अन्टि-एयर 
कोपट-गन । 


॥। 
-अगर ष | 


|.) (-हनु 


ह.) उल 


है 


ऋ डी | 


ची । २ | 


E गाययान-प्रातवारक [संज्ञा पु ](7 ) हवाई हमले | समर। ज॑ग। वार१।र [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'आरपार' । 
४-सफ्‌ से बचने का अवरोध ' हराई हमला निवा- | पार [संज्ञा पु.] मं.) १-हार + दरवाजा । २-रोक।| [अन्य ] (हिँ.) १-इस किनारे से उस किनारे 
ज्ञ । | फ-बांध | अन्टि-एरक्राफट-वीरंज । रुकावट | अवरोध ' ३-आव रए । ४-अचसर । तक । २-एक बगल से दूसरी बगल तक । 
+ ~ आ 
तृण! „` 'पुयान-बाहक-पोत [संज्ञापु |(सं.) अनेक हवाई | दा । मरतबा। ४-चतएऽ ४-सा्ाह का दिन! | ` बारपार करना-१-पूर। विस्तार ते रना । 


` २-इस ओर से उस ओर तक घंसान। । बाए- 
प।२ होना-पूरा विभ्तार ते होना। 
वोरफर [संज्ञा रन्री.] (हिं) (-नि्]।चर 
२-वह्‌ रुपया-पैस। जो किसी के ऊपर 
ओर घुमाकर दिया जाता हे । 
वार-बधृ [संज्ञा सत्री ] (सं ) बेश्या । रंडी । ` 
वारमुखी [संज्ञा सत्री ] (मं ) वेश्या । रंडी । 
वारयिता [सञ्ञा पु ] (सं.) पति . स्वामी । 
वारयुयती [संजञ। त्री ] (मं.) वेश्या । 


७-मदिरा का प्याला । ८-कुज वृत्त | ६-वाण। ` 
तीर । १०-वारी ।- दाव । १-शिब का एक 
नाम | १२-नदी या समद्र का किनारा । 
वार मिलना-फुरसत मिलना [संज्ञा पु.] (हि ) | 
चोट । आघात! आक्रमण । हमला । वार 
खाली जाना-?-चलाया हुआ अस्त्र ब लगना 
२-युक्ति सफल न होना । 

वारक [बि ](एं ) {-बारण यानिषेध करने घाला 
२-दूर करने वाला | [संज्ञा पु.] (सं.) {= 
घोड़े का कदम ।- २-घोड।। २-क्ट . ।४= 
बाधा का स्थात । स्थान | ५-एक सुगंधित दण | धारलीक [संज्ञा प] (सं) बकस । 

पारकामा [लाका | वारवध्‌ [सज्ञा प.] (सं.) बेश्या । रेडी । 


वारकी [संज्ञा १.] (श. १-शन्र। २-सम॒द्र ३ | दारवाश [संज्ञा पु.] (सं ) कचच । बखतर । 


पत्त खाकर रखने बाला तपस्वी | _  - | 
वारवाणि [संज्ञा पु] (सं) १-न 
वारकीर [सज्ञा पुः] (सं) १-साल।। २-द्वारपाल oda आग 


३-वांडबाम्नि । ४-जूँ । ५-सड़ाई का घोड़।। | न्यायकत्तो । जज । 

{ क रवाणी, वारविलासिनी. 
४ -यश्या) रंडी 0 ० आओ 
बारसुदरी, वारसुन्दरी [संज्ञा स्री. 


जहाजों को लेजाने घाल। जल-जह।ज जिसकी 
रस छत पर से हाई जहाज दौड़ान लगा- 
फेर उड़ सकता और उतर सकता है । इसमें 
हवाई जहाजों की मरम्मत कारखाना और 
तेल का गोदाम भी रहता है। बचाव के लिये 
शसम हथामार तोपें भी लगी रहती है।यह 
एके प्रकार क। चलता-फिरता समुद्री हचाई 
अड्डा होता है । एयरक्रापट-करियर । 
रोपास सत्री ] (सं) रात। 


[संज्ञा पु.] (सं.) १-पुराणोक्त एफ लोक 
फी नाम । २-ओकाा। 


र र [संज्ञ। पु.] (मं ) धूं । भूम्र । 
से 
ती 


काकोली । ( 


सिम्‌ [संज्ञा रत्री ] (स.) हवाई जहाज 

म जी जाने बाली पेदल सेना । एयर वोरन 

पुमान 

न्‌ [संज्ञा (सं 

चाई जहाजों 

| प सेने का स्थान भ र pe 
Be पु.] (स ) अग्नि । 

[ संज्ञ। पु. ] (सं ) हाई सेना 

। एयर. कमाडर । 


ठ ph 
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2 [ १२४२ ] 
केयापन । छिनाल वारितर [सज्ञा पु.] (सं) उशीर | स्स । 


_[( ) वस्या । | यारितस्कर [सज्ञा ए.) (सं) मे । गदल । 
) १-मेघ | बादल । २- 


वारसेवा ' 
बारसेया [स्ञ। रत्री.) (सं.) 
वारांगणा, याराङ्गणा [संज्ञा स्त्री 


। रंडी। वारिद [ संज्ञा पु. ] (7 

वारांगना, वाराङ्गना [ संज्ञा सत्री. ] (सं.) देखो | नागरमोथा! : 
। 'वारांगणाः। वारिधर [संज्ञा पु] (7.) १-मेघ | बादल | २- 
वारांनिधि [संज्ञा ५] (सं.) समुद्र न।गरमोथ। । 


८ की बचत | किफायत। ३-इधर या इस ओर | वारिनाथ [सज्ञापु.] (हं.) १-बरुण । २-समुद्र 
` का किनारा | यार । [थि.] (हिं.) [स्त्री बरी] की ले ' | 
१-निहणात्रर या उत्सग किया हुआ । २-सस्ता। निधि [सं द द 
किफायत । वारा होगा-निछावर या कुरबान वारानाच [संज्ञ LDRUOPN Le 
जाना (प्यं।र्‌ में) । वारिपर्णी [स ज्ञा सती] (सं.) १-जलकुम्भी । २- 
वाराणसी [संज्ञा स्त्री -](सं.) काशीनगरी का प्राचीन | _ पनी की काई ! र 
3 वारिएश्नी [संज्ञा स्त्री-] (प॑) जलकुम्भ । 


वारिप्रुच्‌ [संज्ञा पु.] (सं) मेघ | बादल । 

वारियंत्र, वारियन्त्र [संज्ञा पु.] (सं) फोर । 
जलयंत्र । 

वारियां [सं ज्ञ। रत्री.) (है.) नि्छ।बर । बलि। 
वारियाँ जाऊँ-तुभ पर निछछ।वर हूँ । 

वारिराशि [स ज्ञा पु.] (सं.) समुद्र | 

वारिरुह [सज्ञ। १.) (सं) कमल । 

वारिलोमा [संज्ञा पु ] (पं) वरुण । 

वारिबंद्‌, वारिवन्द [संज्ञा पु.] (सं ) एक प्राचीन 
जनपद । 

वारिबर [संज्ञा पु.] (सं.) करोंदा । 

AC Fe 
वारिवत [ज्ञा पु.] (हिँ.) एक मेंघ के नाम । 


नाम | 
वारान्यार( [संज्ञा पु.] (हिं.) किसी बात का पूरी 
तरह से इधर या उभर होने का निश्चय । 
निपटारा । 
वागालिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दुर्गा \ 
वारायस्फंदी, चारावस्क-दी [संज्ञा पु.](सं ) अग्नि 
चाराह [संज्ञा पु.] (सं.) (प्त्री. वाराही) देखो 
बराहा। ५ 
ाराहपत्री [संज्ञा सत्री.] (सं.) असगंध । 
वाराहांगी [संज्ञा सत्री.] (सं.) देती का पेड़ । 
गाराही [संज्ञा स्त्री.](स.) १-एक माहका का नाम 
, २-एक योगिनी का नाम । ३-ब राहीकंद । 
5 ४-कगनी | ४-श्यामा पक्षी । ६-सफेद 


कुष्मांडा। | : 
ताराहीकंद, बाराहीकंद [संज्ञा प.](ं.) एक प्रकार | विवासे [सज्ञा पुः] (सं) कलवार । कलार । | 
का बड़ा डी कहलाता है।' | वारिवाह [स जञा पुः] (सं.) १-मेघ। २-मोथा । 
संब् | बारिश [सज्ञा पुः] (सं.) विष्णु । 


॥ बारिशास्त्र [ संज्ञा पु. ] (सं.) फलित ज्योतिष का 
| पकप्रम्थजो गगमुनि का रचा हुआ कहा 
. जाता है | इसमें वर्षा-सम्बन्धी बातें लिखी है 


` वारिकेफ [संज्ञा घु] 


। पु.](सं.) भागबतपुराण के अलुः 


| वारिस [संज्ञा पु.] (अ.) १-उत्तर।धिकारी । २- 
a ७ < ०९.७ 25 


_ | वाचषे [बनि] (हं) वृक्त-संम्ब 


: 
का काचइ । 
वारु [ सज्ञा पु. | (स) विजयहरती जिस पर 
बविजयपताका चलती है । 
वारुठ [संज्ञा प.](सं )१ अन्तशय्य। । मरण्या 
२-अरधी । 
वारुड [सज्ञा पु.] (सं.) १-जल । २-शतभिपा 
नक्षत्र । ३-एक अस्त्र को नाम । ४-हरताल । 
५-एक उपपुराण का नाम । ६-बरुता नामक 
पेड़ । : 
वारुणक [संज्ञा पु.] (सं.) एक जनपद का नाम | 

९ 3 re 
वारुणकमं [संज्ञा पु.] (सं.) कूं, बाबली आहि 
बनचाने का काम | 
वारुणकृच्छ [संज्ञा पु.](सं.) पानी घुला सत्तु एक 
मास तक खाकर रहने का ब्रत । 
वारुण [संज्ञा पु.] (सं.) १-अगरत्यमुति। २- 
भृगु। ३-वशिष्ठ | ४-दँतैला हाथी । ५- 
वरुणवुक्त । ६-एक जनपद का नाम। ७- 
वनिता के एक पुत्र का नाम । | 
वारुणी [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-मदिर।। शराब ३. , 
बरुण की पत्नी । ३-कदंच के फलों से बना 
मद्य । ४-एक पवेत का नाम । ५-भूमिआमला। 
६-शतभिष।नत्तत्र। ७-उपनिषद्‌ बिद्या। ५ 
पश्चिम दिशा। ६-घोड़े की एक चाल । १०- 
हथनी | ९१-एक नदी का नाम १२-३न्दरः 
वर्णी नामक लता । १३-बृ दाबन के एक 
कदंब का रस जो वरुण के कृपा से बलराम | 
के लिए निकला था ! स ड 
वारुणीवर [संज्ञा पु.](स.) जों के अलसा चोमे 
ट्रीप और उसके समुद्रका नाम. | 
बोरुएय [वि] (प्त ) व रुण-सेम्त्रन्धी हर इ 
वारूद [संज्ञा पृ.] (सं) अग्नि; आग। 
वारेंद्र, वारेन्द्र [संज्ञा पु.] (४) गौड़देश के के | 
टीचीन जनपद का नाम! | हु 
वाकजंभ, बाकजम्भ [संज्ञा प.](ए 
का नाम | २-वुकजंभफऋषि का 
वार्कार्या [संज्ञा स्त्री.] (सं ) 


हुआ । 
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बाएंक, वार्शिक ` 5 [ १२५४३ ) FS वाप उस्यक 
बाई | कि बार्शिक [संज्ञा पु ] (सं ) लेखक । वार्याका [संज्ञा ध्त्री | (7 ) जोक । । वाला [सञ्ञा पु.] (4) सुप्रीब द बढ़ा भाई हर 

इ | वा [ला पु ] (स श्प्राराग्य । निशम्य t वार्रशि [संज्ञा पु.] {व्ष ) समुद्र । द का पिता ' 
व २-कामकाजी आदमी । वार्बट [संङ। पु] (ल ) नीका । ना । छु [सञ्ञ। पु.] (F.) RW EE 

: में ) बटंरपत्षी । त्र वालुक [सज्ञा पु.] (स॑. १-एक गन्वद्रञ्य । २- 

राक [सज्ञा पु) k यत्रिणा [सज्ञा स्त्री.] (एर .) नीले रंग की मक्खी | पनियालू। 
एराय्या ५ वार्ता [संज्ञा स्‍त्री ] (ए ) /-जनश्रति | अफवाह | र्षक व ठ २ रे 
दर | वत्तांत ' हाल | २-विषय । प्रसंग। [सज्ञा प॒ है (प्ं.) पराणाक्त प्रध्वी क दस [लु [सन्ञः [3 J ) (-रत! बालु । 
तभिपा ee गाः ५-कृषि, बाशिज्य, गौरक्षा भागा म से एक । ३-हाथ पर | ४-कपूर | £-ककड़ी । 
2० आह यी के काम | ६-अन्य के द्वारा कय, | “गीरा [सञ्ञा पु ] (सं.) एक प्रकार के वैदिक | व।शुकाप्रभा [संज्ञा सत्री.} (सं) एक नरक का नाभ 
| नमक विक्रय होना । < बातचीत । t Be बालुकायंत्र, वासुकायन्त्र [संज्ञा पु.] (4 ) औषध 
नाक जञा १.] (तं ) रूवैंगन । वटेरपक्षी। वाषीहर [संज्ञा पु.] (सं ) एक साम का नाम। बनाने का एक प्रकार का यन्त्र । 

नाम। | % तादी bs Ce गन पापिक [वि ](मं ) १-वष-सम्बन्धी । २-जो प्रति वालुकी [संज्ञा ती.) (सं एक प्रकार की ककड । 
) | [सका हनो 0 वपे होता हो | ईयरली । वालुक [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार क। विष । 

„ ` | त्रार्चाथन [संज्ञा पु.] (7.) ?-दूत । एलची ' २- | बार्पिक-वित्त-विवरण [संज्ञा पु.] (सं.) वार्षिक | वाशेय [संज्ञा पु.] (सं.) १-गदह।। गर्दभ 
सत्त एक _ गृ पुरुष । ३-वहूं सामयिक पत्र जिसमें आर्थिक प्रकथन । वार्षिक आय-व्यय बिवरण पुत्र | ३-एक प्रकार का करंज। 

| किसी रा र या वि 5 भ म एनुअल-फाइनेनरि यल -स्टे टेन्ट । बार्क [संज्ञा पु.] (सं) च्ञौमादि वस्त्र । 
हे रखने वाली बातें प्रकाशित होती है । बा्पिंकी ना 
३. 6 ८ यार्तायित [ति ] (्ं.) जिसका उल्लेख बातायन वा्पिकी [सज्ञा सत्री ] (स ) १-प्रतिबर्ष दी जाने |. [वि (6) बल्कल या लिः i 
॥ी। ५- to 2 इक वाली वृत्ति या अनुदान | ऐनुझ्टी । २-प्रति- वाल्कली [सज्ञास्त्री,] (मं.) मदिर। f 


में हो चुका हो । गजटोड | 
वार्त्ताल्ञाप [संज्ञा पु.] (सं.) बातचीत । 
वार्ता [संज्ञा पु.](सं.) १-संदेश पहुँचाने वाला 
(3 दूत । हरकारा । २-नीतिशास्त्र का वह भाग, 

जो श्रपव्यय से संबंध रखता है | 
वार्तताशस्त्रोपर्जीबी [संज्ञ। पु ](सं.) केबल बाणि- 

य या युद्धू-व्यव साय में लगे रहने बाले। 
वातिके [संज्ञा पु.] (6.) १-किसी प्रंथ की टीका 


या व्याख्या । १-वृत्ति या आचारशास्त्र का 
क! अध्ययन करने वाला । ३-दूत। चर। 


गनरिषन [संज्ञा पु.] (सं.) १-अजुन | २-जयंत | 

तुर [सज्ञा पु.] (सं.) एक साम का नाम ! 

वादु [सज्ञा पु.] (#.) मेघ | बादल। 

बाहर [संज्ञा पु.] (पं) १-दक्तिणावत्तः शंख । 
२-जल। ३-आम की गुठली । ४-रेशम। ४- 
जल | ६-काकचिचा । >-घोड़े करे गले पर की 
भरी जो दाहिनी ओर हो ! 

पाक [सज्ञा पु,] (स) बुढ।प।। 


वाल्मीकि [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रसिद्ध मुनि जो 
रामायण के रचयिता और आहि कबि हैं! 
वाल्मीकीय [बि.] (सं.) १-बाल्मीकि-सम्बन्धी । 
. २-वाल्मीकि की बनाई हुई । कक 
वावदूक [वि.] (सं.) (-अच्छ। बोलने वाला। | 
„वक्ता । २-बकवादी । 
वावला [संज्ञा पु.] (.) १-विलाप / शेना-कन्न- 
पना । २-कोलाइल । हल्ला | शोर । 
वाश [सज्ञा पुः] (सं.) १-अड़सा ।२-एक २ 
का नाम । [वि.] (मं.) १-यहुत रोने बाला। 
*-निवेदित | 
याशक [संज्ञा पु.] (सं.) १-चिल्जञाने वाला । २- 
रोने वाला | ३-अड़ स । | 
वाशन [बि.] (स ) -१-चिल्लाने बाला। २-चह- | 
चहाने वाल। | ३-सिनभिनाने वाला । [संज्ञा | 
पु ](४ ) (-पत्तियों का बोलन! । २-मकि 
का भिनभिनान। | - 


वषे होने वाला कोई प्रकाशन । ३-ब्रेले 
फूल । 


वार्षिला [संज्ञा स्त्री.] (स ) ओला । पत्थर। 

वाष्णं वाष्णय [संज्ञा पु.] (मं ) कृष्णचन्द्र । 

राईद्रथ [संज्ञा ५.] (स.) जरासंध | 

वालं।टयर [संज्ञा पु. ](अं.) १-वह व्यक्ति जो बिना 
किसी पुरुस्कार अथवा वेतन के किसी काय 
में अपनी इच्छा से योग दे स्वयंसेवक ! 
२-वह. सैनिक जो बिना वेतन के अपनी इच्छा 
से सेना में सिपाही या अधिकारी का काय 

__करे। बल्लमटेर। | 

वालक [संज्ञा पु.] (सं.) १-यालछइ़ ! २-कंकण । 
कंन्नन 


प। ७- | | 


[रब । २ 
से बना | 
प्रामला! | 
श ।-- | 
ते । १०- | | 
२-इन्दः । 
के एक | 
बलराम 


वालदन [संज्ञा पु.] (अ.) माता-पिता । 
वालव [संज्ञा पु.] (सं.) ज्योतिष में एक करण का 


वाला [सज्ञा स्त्री.](स.) इन्द्रवज्रा तथा उपेन्द्र वन! 
- कें योग से बनने चाले'सोलह प्रकार के बृत्त 
कय [संज्ञा पु ] (क) १-बुढ़ापां । २-बढती | | _ . में से-एक, जिसके पहले तीन चरणों में दो | 
MIT EO 
दवि प्‌ f `| चोथे चरण में उपरोक्त होता ह कवल प्रथम 
था (सं )-बहुत अधिक व्याज़ लेने | बे लघु होता है। [प्रस्य-] ()) स्त्री. बाली] |. 
दि कक त्व, स्वामित्व, सम्बन्ध आदि का सूचक 
ह दे के [सज्ञा पु.] (सं ) सूदखोर । र 


FS PY 


य [संज्ञा पु.] (तं ) व्यवसाथ। -ऊँ ˆ | वाला 
र द्रोशस [संज्ञा पु.](सं,) (-गेड़ा | २-एक प्रकार | _ 
. पत्ती । ३-वह बधिया बकरा जिसका: रंग | "5 
सफेद हो और जिसके कान पानी पीने समय | . 


i वाष्प [संज्ञा ए \(सं.) १-भः 
३-लोहा । ४-भटकट य! 


[संज्ञा पु.] (स) १-बादल । २-मो 


[षि 


*/] 
| 
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नाप्य र ठे) गच गको का बरसृल। । 
शष्पक [सक्षा पुः) (7.) मरा नामक सार । IRR | (00) 0 - | वास [सज्ञा पृ.] (सं.) १-चिष्णु । २- 
वासत्त॑य [= [ ) बसती योग्य। र्‌ be Gs De ञः 
yi ।ष्प-ऊड़ाह [सज्ञा पु ](हिँ ) भाप से गरम होने | यासतेय [दि ] (सं) बसती क ह -पुनवं सुनक्तन्न । pe 
| चाले कड्ाह । “ट।१-पनस । लायक | वास की [संज्ञा पु ) (म) आन्डी 
| वाष्पचालित-घन [सत्ता पु.](#ं ) भाष की शक्ति | वासतेयी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) रात । ात्रि। Ml राजां मे हे बार 
से चलने वाला वजनी हथौड़ा | ध्टीम-ह म्म वासन [संज्ञा पु.] (सं.) १-सुगंधित करना । २- | वासदेव [संज्ञा पु.] (सं) १-बुदे के 8. | 
वाष्प-नीक। [सञ्ञा 'त्री.] (सं.) भाप क इ जन से वस्त्र । ३-वास। ४-शान । 2 कृष्णचन्द्र । २-पीपल कावे । ॐ i 
शशा । 
C7 आ Sees मानः | सुदेव के [संज्ञा पु.] सं) वासुदेव या श्री | 
ाध्पप्रकोष्ठ [संज्ञा प.] (मं ) इ जन के बॉयलर द क षार स्ति |... क साक 42०. कृष्ण | 
का बह भाग जिसमें भाप बन बनकर इकट्ठी ला gna वासु भद्र [संज्ञा पु.] (सं.) श्रीकृष्ण । | वा 
गोती रहती है । स्टीम-डॉम | हेतु। ४-कुछ पाने या करने की इच्छा।| ४७. रा | 
र कामना ।४-दुर्गा । ६-श्र्क की स्त्री का नाम। | चॉसुमद, वासुमन्द [संज्ञा प.] (सं.) एङ प्रकार. 
दधपरोधक [संज्ञा न |) र ल र ॐ-मिध्या विचार या खयाल। का साम । | पा 
पानी की बूँदों को अलग क र र [क्रि स ] (हिं) देखो 'बासना'। वासुरा [संज्ञा रत्री ] (सं) १-स्त्री । २-रात । ३- || 
ला [सह स क एखने वासप्रासाद [संज्ञा पु.] (7.) रहने लायक महल। भूमि । ४-हथिनी । वाः 
ह co लवो | वासभवन [संज्ञा पु.] (पं.) वासगृद । वात [संज्ञा स्त्री.] (सं.) नाटकों को परिभाषा में | वा 
Fि | ५ वासभूमि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बासस्थान । स्त्रियों के लिए सम्बोधन का शब्द । ! 
वाष्पाति-तापक [संज्ञा पु ] (सं.) भाप को गरम उ HR | 
करने का उपकरण । : वासर [संक्षा प.] (सं) दिन । दिवस । ट [संज्ञा स्त्री ] (अं.) यिना बाँह की इुरती। वाः 
वाष्पिका [संहा सतरी.] (स ) हिगुपत्री । वासरकन्यका [सज्ञा स्त्री ] (स) रात । बन पु.] (सं ) बकरा । | | 
` वाष्पीकरण [संज्ञा पु.] (6) किसी बस्तु को कुछ | वासरकृत [संज्ञा १.] (7.) सूय । व ee । परकृत | असली । र 
i शेष प्रक्रिया से भाप के रूप में लाना। | बासरमणि [संज्ञा ५ ] (स.) सूरय । सूरज । वास्तवता [संज्ञा स्त्री ] व 
i एबोपोरेशन । वासरसंग, वासरसङ्ग [संज्ञा पु.] (स) प्रातःकाल | नर्तक हा एनी ६95) याथ त तच द 
वासंत, वासन्त [संज्ञा पु.] (सं) १-ॐ2 । २- | धासराधीश, वासरेश CITGO वास्तविक [वि.] (मं.) जो वास्तव में हो या हु हे हे 
कोकिल । ३ मलयबायु । ४-मूँग । ५-मैनफल । स ! 3. पक स्‌ः हो। बिलकुल ठीक । ऐकबुअल । | वा 
PE (बा र De | गम्तविकता [सज्ञा ध्त्री.] (सं.) १-वास्तषिक 
Mr रे-यसन्तऋतु में बोय। हुआ । न [संज्ञा पु.] (सं) अजु न । : का भाव । यथार्थता । २-सत्यता । 
वासंतिक, बासन्तिक [बि ] (6 ) वसत्त-सबंधी | वि [संज्ञा पु.] (6.) इन्द्र का पुर अजु न। | वास्तव्य [वि ] (सं ) १-रहने या बसने योग्य। | 
बसम्त का बसन्ती । वासवी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) ब्यास की माता का | २-श्रधिबासी | [सज्ञा पु.] बस्ती । आबादी | 
सज्ञा पृ ] (स) १-विदूषक । ३-नत्तक ' नाम । सत्यवती । मत्स्यगंधा । वास्ता [संज्ञा पु ] (अं) १-सम्बन्ध । लगाव । > | 
[सज्ञा स्त्री.] (स॑ ) १-मायावी-लता । २= | वासवेय [ संज्ञा पु. } (ं.) बासवी के पुत्र, षेद मित्रता । ३-सत्री पुरुष का अनुचित सम्बन्ध | 
ही। ३-बमंतोत्सव । म्रदुनोत्सव । ४-दुर्ग SS वास्ता पड्ना-काम पड़ना | बाता पैदा बरन।- | 
ह i बँग जिसके वासवेश्म [संज्ञ पु.] (पं.) रहने का घर । सम्बन्ध जोड़ना । वस्ता रखना-लगाव या वा 
प्रत्येक चरण में क्रमशः मगण, तगण, नगण | वासस्‌ [संज्ञा पु ] (सं) बस्त्र । कपड़ा । सम्बन्ध एखना। 8. ० 
। र र्‌ ह, 
मगण और दो गुरु होते हैं । [वि] बसंत पासा [संज्ञा स्त्री.) (स) १-बासक । श्र्स।। वास्तु [संज्ञा पु.] (सं ) १-वह स्थान जहाँ ६ i 
भी २-प्राधवी लत! । बनाय। जाय | २-घर | मकान । ३-इ ट, a 
| 


वास [संज्ञ। पु.) (सं ) १-निवास | रहना । २-घर आदि से यनी वस्तु | इमारत । 


ड 
मकान । ३-श्र्ूसा | ४-सुगन्ध । बू। गा [संज्ञा पु ] (सं) बसला। 58 वास्तुक [संजा प ] (पं ) १-बधुआ। को साग पा 
वासक [सज्ञा पु.) (F.) (-अड़सा । २-गान वासित [वि.) (त) १-सुगन्ध. से युक्त या सुग- पुननेव। । , 
का एक अंग। ३-दिन। वासर । ४-शालक न्वित हा हुआ । २-पस्त्राच्छादित। ३- | वास्तु-कला [सःज्ञ। त्री ] (स) बस्तु. या 
~ [ सङ्ग स्त्री ] (पं ) घह न रि दाहि खी] Fr श्री ।२ हथिनी || उ सादि बनाने की Re a El 
स्र यिका कु - ५ 77] 
मनले मनने कलिय कगार | राय विन्द को पक मेद वास्तुकालिंग, वारतुकालिड़ [संहा वा 


तरबूजा । ` | 5 
यास्तु-काष्ठ [ संज्ञा पु.] (सं ) 
सूखी लकड़ी ओ इमारत -श्रोर 
दि बनाने में छाम दाती 
रिम्बर। _ ` 2 
| वास्तुप, वारतुपति [ सज्ञा 


का देवता जिसमें घर बना । 


बासिल [बि] (अ) १-मिला श्रथवा। पहुँचा हुआ 
प्राप्त | २-जो वसूल हुश्रा हो | वासिल बाकी 
बसूल फी हुई श्रौर बाकी रकम । 


हा [बि ] (अ.) कुल धन जो बसूल हुआ 
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सुपू | तुया 


पम्तय की जाने वाली पूजा । द वाहिनीपति [संज्ञा प.] (सं.) १-सेनापति । २- | कण | कनी। | ८-रंखागणित मे वह जिस 
भात्मा। वास्तु [संज्ञा स्त्री. (सं-) नये घर में प्रवेश >बाहिनी नामक सेना का सेनापति । HRT 20 2 हा 
कग समय किया जाने वाला यज्ञ । वाहयात [वि.] (श्र, फा.) १-व्यर्थ । फजूल । २- सकें। ¶ईन्ट । i] lai र र 
: ; ; ड त्र सरकेडे का घूअ। [वि.| {-ज्ञाता । च 
ररा (ज्ञ! स्त्री.] (सं.) बस्तु या इमारत" बुरा | खराब । I 
मे से वास्तुविद्ा [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) चरु ४ २-दाता | ३-जानने योग्य । 


वाही [बि.] (श्.) १-सुरत । ढीला। २-निकम्मा । 
३-मूखे । ४-श्वारा । ४-बेहूदा। ६-बे- 


सम्बन्धी सब बातों का परिज्ञान करने वाली 
विद्या । भवननिर्माण कला । 


विंदुचित्रक, विन्दुचित्रक [सजा पु.] (४.) सफेद 


उ ्रासतु-वृष्च [संज्ञा पु.](सं.) बह्‌ वृत्त जिसकी लकड़ी (ठिकाने का । पिद र बाला हिरन। ८ 
भ इमारती काम में आती है । वादीतबाही [वि.] (अं.) १-बेहूदा । अःवारा | २- | नाले, विन्दुनाल [सञ्ञा प] (मं.) दायी के 
बस्तुशांति, वास्तुशान्ति [सज्ञा स्त्री.](सं.) नये | वेसिर-पैर का । अंडवंड । [संज्ञा स्त्री. अंड f मस्तक ओर सूड पर बनाई हुई सफेद 
घर में प्रवेश करते समय किये जाने वाले बंड बातें। गालीगालौज।_ = र अ 
कप शान्ति आदि कर्म । चाहु ब नी] (सं) १-भुजदंड | २-रेखागणित दुत, विन्दुतन्त्र [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-चौपढ़ 
वास्तुशास्त्र [संज्ञा पु.] (सं.) वह शास्त्र जिसमें में त्रकोणादि क्षेत्रों के किनारे की (पाश्व) आदि की बिसात । २-तुरंगक। | 
त।३- अवननिर्माण-फला का विवेचन ह्दोता है । रेखा या भुजा । हे बिंदुती्थ [सज्ञा पु.](सं.) पंचनद तीर्थ जो काशी 
वास्तुक [संज्ञा पु.] (सं.) वधुआ नामक साग । [वीडुमूल [संज्ञा पु.] (सं.)काख। = ० में है और जिसमें बिंदुमाधव का मंदिर है। 
पापा. वासते [अव्यः]. १-लिए। निमितत | २-हेठ। | वाहुल [सा प.] सं) किक का महीना । = | बंदुत्िवेशी, विन्ती [लाइ] (ह) गान 
| वाहुल्य [संज्ञा पु.] CB) अधिकता "आधिक्य \ में सवर-साधन की एक प्रणाली | 
बुरती। वल्लोषपति [संज्ञा पु.] (सं.) १-इन्द्र। २-वास्तु- बाद [सज्ञा आ (सं) No हे विंदुपत्र, विनदुपत्र [संज्ञा पु.] (४.) भोजपत्र । 
पति | ३-देवता-मात्र। वि.] (सं.) १-बहन करने योग्य | २-जो | थि .छि वेन्दुम॒ति, बिं Fn 
#। | ख [वि] (7) जल में रहने वाला । बहन करा हो। [ल] ज मा 
वासय [संज्ञा पुः] (सं) १-गरमी । उष्मा। २- क ! प्रथक | [संज्ञा पु.] रथ । यान। si ) शशिविद्दु नामक राजा की कन्या 
लति - लोहा। ३-भाष । RS ee विंदुभाधव, धि 6 
pS TT OT 
` | वाह [अन्यः] (काः) १-परशंसा या आश्चय॑सूचक | _ हुआ विदेशी माल । अ बिंदुर [संज्ञा पु.] (हिं.) छोटे चिह । बुदकी । | 
स्तषिष | शब्द | धन्य । २-घृशा या तिरस्कास्सूचक |वाह्मक [सञ्ञा पु.] (स) गाडी । छ| विंदुराजि, बिग्दुराजि (सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार | 
| शब्द । [संज्ञा पु.] (सं.). १-वाहन। सवारी | | बाह्यत्व [संज्ञा पु.] (सं) वाद्य का भार या मा र ठ ; उ] ह.) ए 
न २-खींच या. लादकर ले चलने वाला। ३- | वाह्यांतर, वाह्यान्तरू [बि.] (सं.) भीतर और ता हि : Sd 
घोड़ा। ४-बैल। ४-मैंसा | ६-वायु । ७- | _ बाहर का [क्रि वि.] (सं.) भीतर ओर बाहर | रे) दुल [संज्ञा प.स.) एक कीड़ा जिसके 
झाबाही : प्रावीनकाल का एक तोल जो चार माण का | य वाय [संहा खी] (5) रर |... चले से शरीर में फफोले हो जाते है । अगिया 
| होता था । की पाँच इन्द्रियाँ जो जाहा विषयों को प्रहण | रिस, विन्हुसर [संज्ञा ए.] (सं.) १-एक सरो- 
ह | वाहेक [संज्ञा पु.] (हं) [स्त्री. वाहिका] १-बोझ ७ २ लाः कान, जिहा और | वर जहां भागीरथ ने गंगा के लिये तप क्रया 
|| खींचने या ढोने बाला | २-भारवाहक | त्वचा। ह . था। २-एक प्राचीन सरोवर जो उड़ीसा में है 
', पन [सिज्ञा पु.] (सं.) सवारी । - | बॉहीक [संज्ञा पु.] (सं.) ?-भारत के पश्चिमोत्तर विंध# [संज्ञा पु.] (हिं.) विध्यपवेत । विध्याचल 
हां घ( || वाहनता [सज्ञा स्त्री.] (सं.) वाहून का कार्ययो | जमा पर का एक प्राचीन जनपद | २-इस hs 
ह, थ धम। - देशा का घोड़ा | ३-कु कम । केंसर। ४-एक | विंधपत्र, विन्धपत्र [संज्ञा-ए.] सं.) बेलसाठ ! 


Fe र विधपत्री, विन्धपत्री [संज्ञा स्त्री.] (सं) बेलसोड | 
शे [संज्ञा पु-] (?) अग्नि आंग । विंध्य, विन्ध्य [संज्ञा पु.] (मं.) भारत. केसष्य 
विंजामेर, विञ्जामर [संज्ञा पु.] ल.) आँख का -. हे तूई-परिचम में कली हुई सिद्ध पर्वतश्रेणी | 
_ बह भाग जो सफेद होता है। | विष्यकूट, विन्ध्यकूट [संज्ञा पु.] (हं) १-विध्य- 
विजाली, विञ्जाली [सज्ञा स्त्री.] (सं)श्रेणी। | पर्वत | २-अगसत्यमुनिका नाम || 
प्तिः ` _ | विंष्यचूलक, विन्ध्यचूलक [संज्ञा पु.] (8) विष्यः 
बिंद, विन्दै [संज्ञा पु.] (सं.) १-श्यंती नामक | दबत के दक्षिण का भदेश । 78 
राजा | २-धृतराष्ट्र के एक पुत्र कॉ नाम। रे- | बिन्ध्यचलिक, विर्ध्यचेलिक [संज्ञा इल) ६ 
दिन का एक विशेष भारा ला |. देखो विध्यचूलक' eR 
र आ ( i र ३ | विष्यवासिनी, दिन्ध्यवासिनी [संज्ञा स्त्री. 
विंदक# [संज्ञा ए) (१) १-पाने या प्राप्त करने | (स) सिजापुर जिले भें विन्ध्य के एक दीले. 
os ज्ञात।! - 


बहिन [संज्ञा पु.) (सं.) वाह्ननपति गधर्व का नाम ।५-हीरा । 
बाहना [क्रि. स.] (हिँ.) देखो “बाहूना?। 
, वाहनिक [नि.](सं.) बोर ढोफर जीविका निवाहू, 
' करनेवाले। | 
वाहनीय [वि] (सं.) बहून करने योग्य । 
पाहरिपु [संज्ञा पु.] (सं.) भेंसा । 
. पाहवाही [संज्ञा सत्री.] (फा) लोगों की प्रशंस।! 
स्तुति | साधुबाद्‌ | वाहवाही लेना यां लूटना- 
सोगा की प्रशंसा का का पात्र बनना । 
N+ [सब] (हिँ) उसको । उसे । | 
मोहिके [सज्ञा पु.](सं.) गाड़ी । छकड़ा । ढक्का । 
माहित [य] (स.) १-बहन किया हुआ | ढोया- 
हुआ | ढोया हुआ । २-विताया हुआ | ३- 
` चेचित । | 
हिनी [संज्ञा स्त्री.) (सं.) १-सेना । फौज। २ | ` 
5 सेना का एक भेद जिसमें ८१ हाथी ८१ रथ, | 
९४ घोड़े और ४०४ पेदल दते हं। | 


| परस्थित देवी की प्रसिद्ध मूर्तित | 
| बिंघ्यवासी, विन्ध्ययासी [संज्ञा नि 
को नास) ०००00 
बिंध्यशक्ति, बिन्ध्यशकषित [सं 
_ यघनराज्ञाकानाम' | 


विध्यस्थ, विन्ध्यस्थ [सञ्ञा पु.] (7-) व्याड़ी- 
मुनि का एक नाम! 
विध्या, विन्ध्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक नदी का 
नाम । [संज्ञा पु.] देखो 'विध्य'। 
बिध्याचल, विन्ध्याचल [संज्ञा पु.] ( सं.) १- 
हिध्यपर्वंत । २-वह बस्ती जहाँ विध्य- 
चासिनी देवी का नाम है | 
विध्यावली, विन्ध्यावली [संज्ञा स्त्री. ](सं ) राजा- 
बलि की स्त्री का नाम । 
विश [बि.] (स॑.) बीसवाँ । 
प्रिशत [बि.] (सं.) बीसवाँ । 
विंशति [सजा स्त्री.] (सं.) बीस की संख्या । 
विंशतिप [संज्ञा प.](ं.) बीस गांवों का अधिपति 
दिंशतिपाहु [संज्ञा पु ] (स.) राबण । 
विंशतीश [सज्ञा पु ] (एं ) बीस गांव का स्वामी 
विशतीशी [संज्ञा पु ] (हिं.) बिंशतीश । 
विशोत्तरी [संज्ञा स्त्री] (मं.) फलित ज्योतिष के 
अनुसार मनुष्य के शुभाशुभ फल जानने की 
रीति। | . 
वि; कृ धिका,. वि.कन्धिका [संज्ञा स्त्री ](मं.) १- 
मेंढकों की बोली । २-ककंश ध्वनि । टर्राहूट । 
प्रि [३प.](सं.) एक उपसग जो शब्द के पूर्व जोड़े 
जाने पर यह अर्थ देता है--१-विशेष | जैसे 
बिहीन । २-अनेकरूपत। । जैसे-विबिध । 
३-निपेध या विपरीतता । जैसे-विक्रय । 
[संज्ञा पु.](सं.) १-भ्रन्न। २-श्राकाश । ३- 
आँख । चल्नु । [संज्ञा स्त्री ](सं.) १-पक्ती । २- 
| ४ ~ SE i 
है. पकट, विकक्ंट [संज्ञा पु.] (बं.) गोखरू | 
` वित्त, विकङ्कत [संज्ञा पु] (सं) किंकिणी 
नामक एक जङ्गली वृत्त । घज । 


बिकंटक, विकएटक [संज्ञा पु ](सं ) ?-जवासा। 
२३-विकंकट । 5 


क] नाम । 


दिध्यस्थ, विन्ध्यस्थ ` र र 


विकंकता, विकङ्कता [संज्ञा स्त्री] (स) अतिबला |. 


विकत्तन [सञ्ञा प.] (सं.) १-सूर्य । २-मंदार । 
- आक । हु 


[ES 
बिशाल । ६-दुसाध्य ।७-बिना चटाई का। 
[सज्ञा पु.] (सं.) १-विस्फोटक । २-सोमलता 
३-धृतराष्टर के एक पुन्न का नाम्र। 

विकटत्व [संज्ञा १.] (सं ) विकटता । 

विक्रटमृर्ति [बि.] (सं.) भयङ्कर आकृति वाला । 

विकटबदन [संज्ञा ¶.] (स.) भयङ्कर मुख । 

विकटबिषाश [सज्ञा पु.] (सं ) संबर खगा । 

विकटा [संज्ञा स्त्री.] (ए ) बुद्धदेव की माता का 
एक नाम । 

बिकटानन [संज्ञा पु.](सं ) घृतराप्टू के एक पुत्र का 
नाम | 

विकत्थन [संज्ञा पु.] (सं ) झूठी प्रशंसा । 

विकत्थना [संज्ञा रत्री.] (सं) अपनी बड़ाई । 

विकत्था [संज्ञा सत्री.] (सं.) आत्मप्रशंसा । 

विकथा [संज्ञा सत्र.] (स॑.) बुरी कधा । 

विकद्र [संज्ञा प ] (7.) यादवों का एक भेद । 

विकनिकाहिक [संज्ञा प्‌ ][पं.) एक साम का नाम 

बिकर [संज्ञा पु.] (म ) -रोग। व्याधि । २- 
तलबार के ३२ हाथों में से एक । ३-कुछ 
बिशेष श्रवस्थाओं में या विशिष्ट पदार्था पर 
लगाने बाला फर । श्रववाब | सेस । | 

विकरार# [वि.] (हिँ.) (-विकराल । भयंकर । 
२-विकल । बेचैन! 

विकराल [ बि. ] (सं.) भीषण | भयानक । डर. 
बना । 

विकरालता [स्ता स्त्री.] (सं) भीषणुता | भया- 
नक्ता । ८ 

विकणे [संज्ञा पु.] (#.) १-दुर्योधन के भाई का 
नाम । २-करण के पुत्र का नाम । ३-एक साम 
का नाम | ४-एक प्रकार का वाण । 

विकर्णक [संज्ञा पु.] (सं.) शिव का व्याड़ी नामक 
बाणी | २-एक प्रकार का गेटिवंन । 

विकर्रिक [संज्ञा पु.] (सं ) सारस्वत प्रदेश ] 


> 


FR ` | विकरणी [सज्ञास्त्री.] (सं.) १-यज्ञ की बेदी की 
ब्रिक्पन, विकम्पन [संज्ञा पु.] (सं ) एक रात्तस | 


ईट | २-एक साम का नाम । 
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विकल्पसंप्राप्ति, रः 


विकल [बि.] (स ) १-व्याकुल । बेचैन । 
२-जिसमें 'कला' न हो । ३-दटा-फट 
४-अपूर्ण । अधूरा । .-अा हम प 

_ असमर्थ । [संज्ञा प॒ ] (सं ) देखो ty 

विफलता [संज्ञा स्त्री. ](सं ) (-विकल 
हो ज्ञाने की अ्रवस्था या भाव । 


वैचैनी। २-कलाहीनत। । 


विहन ण; 


य। व्याक न 
व्या कृल्ञत्‌। | 


कलन [संज्ञा पु] (स.) खाते या रोक बही भरे 
किसी के नाम उसे दिया हुआ घन लिखना। 
किसी के नाम अथव। खचे की मद में लिखना 
डेबिट । 

विकलांग, विकलाङ्ग [वि ] (6) जिसका कोई 

„अरङ्ग हूट। या खराब हो । अङ्गहीन । 

[कला [सज्ञा स्त्री ] (सं) १-चन्द्रम। की कला 
का सोलहबाँ भाग । २-बह स्त्री जिसका 
गजोदरशंन होन। बन्द हो गया हो । ३-गणित 
में समय का एक छोटा मान । ४-बुधप्रह क| 

र नाम। 

प्रिकलना# [क्रि अ.] (हि ) व्याकुल य। बेचन ` 
होना | घबराना। [क्रिस ] 3य।कल या 
बेचैन करना । रे 

विकलास [संज्ञा पु.] ( ) एक प्रकार का प्राचीन 
बजा! 

विकलित [बि ] (सं) १-जिसका मन भ्रशान्त 
हो । व्याकुल । बेचैन । २-दुःखी । पीड़ित । 

विकली [संज्ञा स्त्री 8 ) बह्‌ स्त्री जिसे रो 
दशान न होता हो । 

विकलेंद्रिय, विकलेन्द्रिय [वि.] (स ) १-जिस 
की इन्द्रियां उसके वंश में न हों । २ स्यूनेद्रिय 

विकल्प [संज्ञा पु.] (सं) १-धोखा भ्रम। ३ 
मन में पहले कोई बात सोचकर फिर उसके 
विरुद्ध और-ओर बातें सोचना | विपरीत या 
विरुद्ध कल्पना । ४-योग के अनुसार एक 
प्रकार की चित्तवृत्ति । ५-एक प्रकार की समां 
६-्रबांतरकल्प । ७-एक कांव्यालंकार जिस 
में दो विरोधी बातें रखकर कह। जाता ह हि. 
या तो यह होगा या वह । ८-ब्याकरण म 
एक ही विषय के कई नियमों से किसी एह | 
का इच्छानुसार प्रहण । ६-वह अब | 
जिसमें सम्मुख आये हुए कई विषयों श्रथ 
बातों में से कोई एक विषय यो बात श्र 

लिये चुनने का अधिकार रहता है. 
` १८-कद्‌ प्रकार की विधियों को मिलत 
बिलक्षणता । बैचितर्य। | 

_विकल्प-आपत्ति [सज्ञा 


कला 
जसक। 
गणित 


द फे। 
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कल्पना करना । 

विकल्पसम [संज्ञा पु.] (सं.) न्याय-द्‌रोन म २४ 
ज्ञातियों में से एक जिसमें वादी के दिये हुए 
टृष्टांत में अन्य धमं की योजना करते हुए 
साध्य में भी उसी धर्म का आरोप करके या 
रृष्टांत को असिद्ध ठहराकर बादी की युक्ति 
का मिथ्याखण्डन किया जाता हैं. । 

विकल्पित [बि.](सं.) १-जिसके संबंध में निश्चय 
हो । संदिग्ध | २-्रनियमित । 

बिकल्पी [बि.] (सं.) विकल्पयुक्क । 

विक्रल्मप [वि.] (४.) पापरहित । कलंकशून्य । 

3 निरपराध । 

विकच [बि.] (सं.) कब चरद्वित । 

विकश्वर [बि.](सं.) १-खिलने वाला । २-सपष्ट 
समभ में श्राने वाला । 

विकपा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मजीठ । 

वरिस [सज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रमा। 

विकसन [सञ्ञा पु.] (सं.) १-विकसित होने की 
क्रिया या भाव | विकास होना। २-(कलियो 
मदि का) खिलना । 

विकसना [क्रि. अ.] (हिं.) १-विकसित होना । 
बिकास को प्राप्त होना । २-(कलिया आद्‌ 
का) खिलना । ३-(चित्त का) प्रसन्न हीन।। 

बिकसाना [क्रि. स.] (हिं.) १ विकसित करना। 

(कलियां आदि का) खिलना य। प्रस्फुटित 

करना । ३-(सन को) प्रसन्न करना | 

ब्रेकेसित [बि.] (सं ) १-ज्ञिसका विकास हुआ 
हो । विकास को प्राप्त होने वाल | २-खिला- 
हुआ । 

विकस्वर [वि,] (सं) देखो 'विकश्वर'। [संज्ञा 
पु.] काव्य में वहू अलंकार जिसमें पहले कोई 
विशेष बात कहकर फिर साधारण बात से 

. उसकी पुष्टि की जाती हैँ | 

विफेस्वरा [संज्ञा रत्री ] (सं.) लाल रंग की पुन 
नवा 


विकार [संज्ञा पु .](सं.) १-वह्‌ दोप जिसके कारण 
किसी वस्तु का रूप-रंग बदल जाता है. ओर 
वह्‌ खराब होने लगती है। बिगाड़ । २-दोप। 
बुराई | ३-मन में उत्पन्न होने वाला प्रबल 
प्रभाव या तृत्ति। ४-व्याकरण में उसके नियमा 
शुस।र किसी शब्द का रूप बदलती । ४- 
वेदांत और सांख्यदशन के अनुसार किसी के 
रैप अ।दि का बदल जाना! परिणाम | ६= 
उपद्रव । हानि । 


मिकारित [बि } (सं. बदला हुआ । बिगड़ हुआ 


पारी [चि ) (सं ) /-जिसमें किसी प्रकार का 


विकार या बिगाड़ हो । २-जिसके मंन 'में 
. 'गदप आदि विकार उत्पन्न हुए हों । [संज्ञा 
ह १-व्याकरणा में वह शब्द जिसका रूप 


वेब नियमानुसार अथवा कुछ विशेष | 


थाओं में बदलता हो | २-साउ संघस्सरों 
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- [१२५४७ ] 
विकाल [संज्ञा पु.] (पं ) १-अतिकाल । देर। २- 
ऐसा समय जब देवकार्य अथवा पितृकार्य 
करने का समय बीत गया ह्ो। शाम । संध्या- 
_ काल। 
विकालत [संज्ञ। स्त्री ] (हिं) देखो 'वकालत'। 
विकासक [संज्ञा पु ] (स॑ ) सायंकाल का समय 
विकालिका [संज्ञा सत्री] (सं.) जलघड़ी की कटोरी 


विकाश [संज्ञा पु ] (सं.) १-प्रकाश । रोशनी । २ 
बिस्तार। फैलाव । ३-खिलना। प्रस्फुटन । 
४-आकाश । ५ काठय में एक अलंकार जिसमें 
किसी वस्तु का बिना निज आधार छोड़ 
अत्यन्त विकसित होना वर्णन किया जाता 
हैं । ६-किसी वस्तु की वृद्धि के लिए उसके रूप 
आदि मे उत्तरोत्तर परिवत्तेन होना। >-विषप्त- 
गति। 

[वि.] (सं.) निजन । एकांत । 

विकाराक [वि.] (स॑) [स्त्री. विकाशिका] १- 

_ प्रकट करने वाला । २-खिलने वाला । 

निकाशन [संज्ञा पृ. ](सं ) किसी वस्तु मे अच्छी 
अच्छी बातें बढ़ाकर उसे उन्नत करना। 
अच्छी उन्नत या संपन्न दशा कीओर ले 
जाना । डेबलपमेट । 

विकाशी [बरि.] (स॑) [ स्त्री विक्ासिनी ] १- 
प्रकट होने बाला । २-खिलने वाला ' फूलने 

_ वाला। 

विकास [संज्ञा पु. ](सं ) (-किसी वस्तु का फेलन। 
या बढ़ना । प्रसार | फेलाव । २-(फूलों आदि 
का) खिलना प्रस्फुटित होना। ' ३-किसी वस्तु 

का उत्पन्न होकर अन्त य। आरम्भ मे भिन्न- 
भिन्न रूप धारण करते हुए उत्तरोत्तर वदना । 
४-विज्ञान में मानी जाने बाली वह. प्रक्रिया 
जिसके अनुसार कोई बस्तु अपनी आरम्भिक 
सामान्य अवस्था से घीर धीर बढ़ती, फेलती 
-ओर सुधरती हुई उन्नत ओर पूण अवस्था को 
प्राप्त होती हे। इवोल्यरान ।  [ संज्ञ।स्त्री ] 
(हि.) एक प्रकार की घास | - - 
विकासना# [क्रि. स.] (हिं.) {-प्रकठ करना । 
२-बिकसित या प्रस्फुटित करना | खिलने में 
प्रवृत्त करना । [क्रि, अ.] १-खिलना । बिक 
सित होना । २-प्रकट होना । 


विकासवाद्‌ [संज्ञा पु.].(सं.) आधुनिक बिज्ञान 


बेत्ताओं का एक प्रसिद्ध सिद्धांत जिसमें गइ. 
माना जाता है कि आरम्भ गें ट्वी पर एक | 


ही मूल तत्व था तथा सब - बनस्पतियाँ, वृक्ष, 
जीवजंतु, मनुष्य आदि क्रमश: उसी से 
` निकले, फैले और बढ़े है - 


। विकासवादी [संज्ञा प] ठ ) बह जो विकासवाद | 


सिद्धान्त को मानता हो ! 


| विक्ृत चित्त [वि.] (सं.) किसी प्रकार 


== | विकृत-दष्टि [सञ्ञा ५} (सं ) ऐंचातानो 


| जरह पड़ता हो 


विफेत- सर 

वाक५्क [संज्ञा पु ] (सं.) प्राचीनकाल का बढ़इयों 

का एक प्रकार को गज जो ४२३ंच का होता था 
विकीरण [संज्ञा पु.] (सं) आक | मदार । 
विकीर्णं [वि ] (४.) १-चारों शोर बिखेरा या 

फेलाया हुआ । २-प्रसिद्ध । मशहूर । 

[संज्ञा पु ](सं.) स्वर के उच्चारण का एके दोष 
विकीर्णक [संज्ञा पु.] (सं.) १-ताप को फैलाने 

बाला यन्त्र | २-ठण्ड। करने बाला यन्त्र। 

रेडियरर | 
विकीरणरोष [सज्ञा पु.] (सं ) एक प्रकार क सुग 

न्धित पौधा । 
विकज, विकञ्ज 


> 


[संज्ञा पु ] (सं ) एक जाति का 
नाम । (मह्दाभारत)। 

विकुःठ, विकुएठ [वि.](सं ) जो कुण्ठित न हो । 

_ तेजधार वाला | #[संज्ञा पु] (हिँ.) बैकुण्ठ । 

बिकृठन, विकुएठन [संज्ञ। पु ] (सं ) दुर्बलता । 


$) 


कमजोरी । | 
विक डल, पिकृएडल [ब्रि ] (सं ) कुएडलरहित । 
बिकृभांड, विकुम्भाएड [संज्ञा पु-](ह.) पुराशा- - 
नुसार एक दैत्य का नाम । 8 
विकृति [संज्ञा पु ] (हं.) अयोध्या के राजा कुति 
के पुत्र का नाम। [वि.](सं.) जिसका पेट फूला 
या आगे निकला हुआ हो । 6 
विकृत्सा [सञ्ञा स्त्री ] (सं.) विशेष निन्द। । ई 
बिङुर्वाण [बि ] (सं.) १-परिवत्तेन करने बाल! । 
२-प्रसन्न । आल्हादिति । 
विकर्वित [बि.] (हं ) बिस्मयजनक व्यापार । 
विकृस्र [संज्ञा पु.] (8.) चन्द्रमा । 
विकूजन [संज्ञा पु.] (सं) १-कलरव । चहक। 
शुजार।२-गुड्गुड़ाहूर। 
विकृणन [सज्ञा पु] (सं.) कटाक्ष । कनखियों से | 
देखन।। 
विकशिका [संज्ञ। स्त्री.] (पं.) नासिका । नाक! 
[वि.] (सं.) सुन्दर | मनोहर । 
विकृतः [बिः] (सं ) (-जिसमें किसी तरह का ` 
विकार हो गया हो। बिगड़ा हुआ । -२-ज़ो. 
भद्दा या कुरूप हो गया हो । ३-असाधारण |. 
- अस्वभाविक | ५-अपूण। अवूरा । ५-रोगी। ` दर 
_-ब्रोमार। ६-जो युक्ति तर्क अथव। बुद्धि के | 
- अनुसार ठीक न हो बल्कि उसके विपरीत 
>अनुखित या श्रमपूरा हो | परचस । | 


सिकः विकार अथवा नशे आदि के फा 
ज़िसका चित्त या बुद्ध ठिकाने न हो 
' ताउन्ड माइंड 4 
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विकृता 
विकत [संज्ञा स्त्री ] (सं.) एक योगिनी का नाम 
दिति [स श्ञास्त्री.] (सं.) १ -बिगाड़ ! विकार । 


ऽ चरबी । २-किस्ी यस्तु का बिगड़ा हुआ रूप 


३-रोग । बीमारी । ४-सांस्य में मूल प्रकृति 
का वह रूप जो मूलधातु में विकार होने पर 
उसे प्राप्त होता है | ४-मूलघातु से बिगड़कर 
बना हुआ शब्द का रूए। पततइस बर्ण 
बाला एक छन्द । >-शत्रुता | ८-मन में दोने 
बाला च्ोभ। ६-सत्य, श्रोचित्य, न्याय, 
तक नियम, विधान - आदि. के सिद्धांतों से 
विपरीत या विरुद्ध होने की अवस्था । १९* 
वर्शन, परकर्तिटी । 
विकृष्ट [बि.] (सं.) १-सखींच। य। सिंच। हुआ । 
। आफृष्ट । २-(विधान, आणश्ञ आदि) जिसका 
अम्त कर दिया गया हो। 
विफेंट्रीकरण, विकेन्द्रीकरण [संज्ञा पु.] (सं.) 
सत्ता आदि को एक केन्द्र से हटाकर आस- 
पास के भिन्न-भिन्न अङ्गां में बॉँटना। 
बिकेटडोर [संज्ञा पु.](अं ) वह्‌ छोटा चककरद।र 
दरवाजा जो बागों आदि में बड़े दरव।जे फे 
पास द्वोता है। इसमें से आदमी तो जा सकते 
हें पर पशु नहीं जा सकते। 
| पिकेश [वि.] (प) [छी. विकेशी] १-जिसके 
६! बाल खुले हो | २-गंज।। [संज्ञा पु.] १-एक 
प्रायीन ऋषि का नाम । २-पुच्छ लतारा । ३- 
एक प्रफार के प्रत । 
विकेशी [स ज्ञ सत्री ] (7.) ९-वह स्त्री जिसके 
केशा खुले हॉ । २-गंजी स्त्री । ३-केशों की 
बोटी-छोटी लपटौं को मिलाकर बनाई हुई 
चोटी या वेणी । ४-शिव पत्नी का नाम । ४- 
एक प्रकार की राक्षसी । 
प्रिकोक [ संज्ञा पु. ] (सं ) बृकामुर क पुत्र और 
कोक के छोटे भाई का नाम। 
विफोश, बिकोष [बि. ](लं.) १ स्थान से निकली- 
हुई (तलवार) २-जिसके ऊपर किसी प्रकार 
का आवरण न हो। 
विक्टोरिया [संज्ञा स्री, ] (अं) फिटन के आकार 
आ की एक प्रकार की घोड़ा-गाड़ी । 
बिक्रम [संज्ञा पु.] (सं.) १-पराक्रम । चीरता । २- 
र बल । शक्ति || ३-बिष्णुः | ४-गति। ४-प्रकार । 
ठ संवत्सरो में से एक । <-वेदः 
हूं प्रणाली जिसमें कम का अभाव 


[ १२४६८ -] 

विक्रमाब्द [सज्ञा पु.] (सं.) विक्रमादित्य क नाम 
से चला हुआ संवत्‌ । 

विक्रमाक [संज्ञा पु.] देखो 'विक्रमादित्य' । 

विक्रमी [वि.] (हं) १-जिसमे बिक्रम या वीरता 
हो । २-विक्रम का । विक्रम-सम्बन्धी । 
[सज्ञा पु.] (सं.} १-बिष्णु । २-शेर । 

बिक्रमी-सं बत्‌, विक्रंमी-सम्वत्‌ [स ज्ञा पु.] (ं.) 
भारत का एक प्रसिद्ध सम्बत जिसे महाराज 
विक्रम ने चलाया था । 

विक्रय [संज्ञा पु.] (सं.) मूल्य लेकर कोई बम्तु 
देना | बेचना । बिक्री । नह 

विक्रयक [संज्ञा पु.](सं.) वह जो मूल्य लेकर किस 
को कोई वस्तु दे । विक्रेता । 

विक्रय-कर [सज्ञा पु ](सं.) वह राजकीय कर जो 
प्रहिकों से उनके हाथ बेची हुई बम्तुओं पर 
लिय। जाता हैँ । सेल्स 2 बस । 

विक्रयण [संज्ञा पु.](सं.) बेचने की क्रिय। ' विक्रय 
बिक्री | आ 

विक्रयपत्र [स्तज्ञा पु ] (सं ) वह पत्र जिसमें यह 
लिखा हो कि अमुक वस्तु अमुक व्यक्ति के 
नामे इतने मूल्य पर बेची गई। बैनामा । 

विक्रय-प्रतिक्रोष्टा [संज्ञा पु.] (सं ) वह जो बोली 
बोलकर माल बेचे । नीलाम करने बाला ! 

विक्रयिक [स ज्ञा पु.] (सं ) वह जो मूल्य लेकर 
किसी फे हाथ कोई चस्तु बेचे । विक्रेता सेल्स 
मेन । 

विक्रयिका [संज्ञा स्त्री.] (सं) बह पुरजा जो 
खरीदने वाले को नकद माल बेचने पर विक्रेता 
लिखकर देता हैं। नकद बिक्री या पुरजा | 
केश में मो i : 

विक्रयी [संज्ञा पु.] (सं ) वह जो वेचता हो या 
जिसने बेचा हो। बेचने वाला । 

विक्रांत, विक्रान्त [संज्ञा पु ](सं ) ९-बीर। योद्धा 
२-सिंह । ३-वैक्रान्तमणि । ४-व्याकरण में 
एक प्रकार की सन्थि जिसमें विसग अ विकृत 
ही रहता है । ५-शोर्यं । वीरता । एक प्रकार 
का मादक पेय पदार्थ | ६-एक प्रजापति फा 
नाम | ७-पुराणोक्त कुवलयाश्व के पुत्र का नाम 
[बि.] (सं.) १-तेजस्वी । प्रतापी । २-जिसकी 

= मिह ग 

कराता, विक्रान्ता [सज्ञा स्त्री. ](हं ) (अरणी 

२-जयंती । ३-मूसाक।नी । ५-अपराजिता । 


:-किसी क्रिया के विरुद्ध होने बाली ; gr 
विक्रियोपमा [सज्ञा स्त्री.] (सं) एक उपमाहङक वि 
जिसमें किसी विशिष्ट क्रिया अधबा क्त 
का अवलम्बन का वर्णन होता हे। । 
पिक्री [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-वेचने की क्रिया या ऊं 
भाव । विक्रय । २-घह्‌ धन जो बेचने प्र विष 
प्राप्र हो t 
विक्री-कत्ता [ संज्ञापु (हि.) बेचने बाला। 
विक्रेता । विः 
विक्रीत [बि.] (सं.) बेचा हुआ। जो बेच दिया 
गया हो । 
विक्रुष्ट [सज्ञा पु ] (सं ) निर्दय । निष्ठुर । वि 
विक्रेता [ सज्ञा पु. ] (सं.) बिक्री करने बाला 
बेचने बाला । वि 


क्र य [बि.](सं ) जो बिकने को हो । बेचाजाि 
_ वाला । बिकाङ | 
विक्राशन [स ज्ञा पु.](स ) *-ग/ली । :-चीत्कार 
न चिल्लाहूट । 
विक्लव [वि ](सं.) वेचेन ' चिहल । 
बिक्लिच् [ब्रि ] (कं ) ।-सङ्‌। गला हुश्र।। २- 
>जीण। ३-मुरमाया हुआ। । 
तिबिलष्ट [सज्ञा प॒ ](ल ) (-उच्चारण का दोष। | 
२-घायल | [त्रि ] बहुत थका हुः्रा । 
विचत [वि.) (सं ) (-चोट खाय। हु । घायह | 
_ २-जिसे खराश पड़ी हो । 5] 
विच्य [स ज्ञ। पु ](सं ) अधिक मद्यपान करने से 
होने चला एक ऐग । ह. 
विज्ञिप्त [बि ] (सं ) १-फैला, बिखरा या वितः | 
राया हुआ । २-स्यक्त। ३-प।गल । ४-षष | 
राया हुआ । पागलों का सा [संज्ञ। न 
जिसके मस्तिष्क में विकार हो गयाहो। ' 
पागल । २-योग के अनुसार चित्त की वह 4 
अवस्था जिसमें कभी वह स्थिर रौर कभी | 
_ वह्‌ चंचलहोताहै। ` | 
विचतिप्तक [संज्ञा पु ](#.) बह शव जिसे जलाय 
या गाडा न गया हो बल्कि उसे यॉँ-ही फे 
दिया हो । ; 


~ 


विचिप्तता [संज्ञा स्त्री ] (4.) पागलपन । 
वित्तीणक [ सञ्ञा पु. ] (सं.) १-शिवगशों ` 
मुखिया । २-देवसभ। । 
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५ { १२५६ ] विघट्टित 
् निष्प्रभ । ४-जो कहीं इधर-उधर चला गया हो हुआ । २-असंमत । विरोधी । 
विगतकल्मप [वि.] (ए.) पापरहित | शुद्ध । बिगीति [ बि. ] (ं.) १-निकम्मा । २-गुण- 
[बि.] (स॑.) जिसका उवर उतर गया विहीन । 

विगनयन [वि] (सं) जिसकी आंखें नप्ट हो 


विह्लेप ; जे १ ५5. 
क्रिया। | की डोरी खेंचना । चिल्ला चढाना। 
| वित्तेपण [संक्षा पु.] (सं.) १-ऊपर या इधर-उधर 
हे ही क्रिय! । २-हिलाने अथवा झटका 
5 देने की क्रिया । ३े-धलुष की डोरी खींचने 
की क्रिया । ४-विध्न । वाधा । 


केया था विगता [ञ्चं F 
चने पर वि्ेपलिपि [सज्ञा स्त्री.] (सं :) एक प्रकार को गइ हों । बिभ [संजा i) गुणहीनता i 
प्राचीन लिपि जिसका उल्लेख ललितविस्तार | विगतमय [बि.] (सं.) निडर। निःशंक | बेखौक। मि] (सं.) *-गुप्त । छिपा हुआ । २ ; 

| ऊ> त्सत । 


में मिलता है.। 

विज्ञोभ [संज्ञा पु.] (सं.) १-मन की चंचलता। 

४“ उद्वेग । २-किसी अप्रिय अथवा अनिष्ट घटना 
` क कारण मन में होने वाला विकार । 

विद्योभण [संज्ञा पु.] (सं.) १-पुराणोक्त एक दैत्य 
का नाम । २-मन में अत्यधिक च्ञोभ उत्पन्न 
होना या करना । 

विद्ञोभी [वि.] (सं.) [प्त्री. विज्ञोभिणी] जिससे 
क्षोभ उत्पन्न हो । 

बिखंडी, विखणडी [बि.] (सं.) दो डुकड़े कर 
देने वाला | 

विख [वि.] (सं.) बिना नाक वाला । नासिका- 
रहित | जिसके नाकन हो । & [सज्ञा पु.] 
(हिँ.) देखो 'बिव'। 

विखनन [सज्ञा पु.] (सं.) खोदने का काम । 

विखनस्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) ब्रह्मा । 

बिखहा [संज्ञा पु.] (हिं.) गरुड । 

विखादितक [संज्ञा पु.] (सं.) वह शव जिसे 
पशुओं ने खा डाल। हो । 

विखान% [संज्ञा पु.] (हिं.) सींग । विषाण । 


विगतलक्तण [वि.] (सं) अशुभ । अभागा । 

विगतश्री [वि.] (सं.) भरीरहित | असुन्दर । 

विगतशाक [बि.] (पं) शोकरद्वित । 

विगतसप्ताह [सांज्ञा पु.] (सं.) गत सप्ताह से 

_ पहले का सप्ताह । 

विगतरएह [बि.] (सं.) देखो 'निःस्पृहः । 

विगता [बि.](सं.) [स्त्री. प्र.] १-जो विवाह करने 
के योग्य न रह गई ह्रो । २-जो पर-पुरुप से 
प्रेमक रती हो । 

विगति [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-विगत का भाव । 

_ २-दुर्गति। खराबी । 

विगद्धव [संज्ञा पु.] (सं.) एक बुद्ध का नाम | 

विगम [संज्ञा पु.] (सं.) १-प्रस्थान। चला जाना 
२-अंत । समाप्ति । ३-नाश । ४-मोक्ष । 

विगर्भा [संज्ञा स्त्री] (सं.) बह स्त्री जिसका गर्भ- 
पात हुआ हो । 

विग [संज्ञा पु.] (ह. निद। । शिकायत । 

विगहंश [ संज्ञा पु. ] (सं.) भत्संना करन! । 
डॉटन। | 


विगृद्दीत [वि.] (सं.) १-विभाजित । घुला हुआ। 
२-पकड़ा हुआ | ३-जिसके साथ मुठभेड़ हुई 
ह्दो। 

निशु्च [वि.] (सं.) अ्रलग किया हुआ। 

विगृह्यगमन [संज्ञा पु.] (सं) चारों ओर से मित्रों 

.. तथा शत्रुओं से घिरकर पानी में से भागा । 

विशृुद्यासत [संज्ञा पु.] (ं.) शत्र के बल की कोई 
चिन्ता न करते हुए की जाने वाली अन्धाधुन्ध 

_ चढ़ाई। 

वगृद्यासन [संज्ञा पु.] (स॑.) १-शत्र को छोड़कर i 
अथव! उसकी भूमि आदि छीनकर चुपचाप 
बैठना । २-शत्ररिथत दुर्ग को जीतने में | 

Ls x 

__ असमथ होकर घेरा डालकर बैठन।। ff 

विग्रह [संज्ञा पु.] (सं.) १-दूर या अलग करना। 
२-विभाग । ३-यौरिक शब्दों या समस्त पदों. 
की व्याख्या अथवा विश्लेषण के लिए प्रत्येक 
शब्द को अलग-अलग करना । (व्याकरण)। 
४-कलहू । मगड़ा | -युद्ध । समर। ६- 
शत्रुओं य॑ विपक्षियों में फूट डालकर कलह 
उत्पन्न करना। ७-अआकृति । शाकल | ८-शरीर। 


बला| | 


च दिया 


| 
| वा।ल।। | 


बैच जन 


-चीकाए 


अर र- | 


॥| दोष || 


| घायल | 


> 


करने से 


। कवित | विख हैं.) देखो ' विगर ¢ ६-मूत्ति । १०-सजावट। श्वङ्कार । ११-सांख्य 

४-धबः पिंखानस [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो बैखानस'। चगह णा [संशा सत्री.] (सं. भस्सेन! । डॉट । के अनुसार कोई तत्व । १२-शि्र का नाम । 

पु.]- | पिसायध [संज्ञा सत्री. ](हिं.) कड़वी गंध | विखा- | _ “कार । १३-स्कंद के एक अनुचर का नाम | १४-दूसरे ! 
याहो। ( „~ यथ। विगर्हित [बि.] (सं.) १-बुरा । खराब। २-जिसे के प्रति हानिकारक उपायों का प्रत्यक्ष प्रयोग । : 
की वह | पे [वि.] (सं. बिना नाक का । नकटा। डाँटा-फटकारा गया हो । ३-निषिद्ध । विग्रदण [सज्ञा पु.] (सं.) रूप धारण करना । 

कमी | बिखर [सज्ञापु.] (मं) १-राज्ञस । २-चोर । | विंग [बिः] (ह) निदाकारक। . | विग्रही [सः पु.] (त) १-लड़ाई-कगड़ा करने 


विग्य [वि.](स.) जो डॉटने-फटकारने या निदा बाला।.२-युद्ध करने बाला। ३-युद्धजिभाग _ 
करने के योग्य हो । का मंत्रीया सचिब। |. 
विगलन [संज्ञा पुः](सं.) १-जीण वस्तु का गलन। | विग्राह्म [बि.] (सं.) जिसके साथ युद्ध हो सके। . 
या सड़ना । २-शिथिल होना । ढीला पड़ना। | विघटन [संज्ञा पु.] (सं) १-घटित करने वालेया | 
३-खराघ होना । बिगढ़ना। ४-बह या गिरः | संयोजक अज्ञो को अलग-अलग करना । | 
कर अलग होना या गिरना। 'डिस्सोल्यूरान । २-बिगाड़ना । ३-नप्ट करना । 
विगलित [बि.] (सं.) १-चूया टपककर निकाला | ४-तोडना-फोडन[।. . 
_हुआ । २-गिरा हुआ । ३-ढीला पड़ा हुआ । | विघटिका [संज्ञ स्त्री.) (सं.) एक घड़ी 
अंश जो चौबीस सैकए्ड के बरें 
| विघटित [वि.] (सं.) १-जिसके संय 
अलग-अलग किये गये दवो।२-जोः 
 गयाहो। ३-नष्ट। - ; 
| विघट्टन [संज्ञा पु.](४.) १-खोल 
|  करना। २-पटकना। ३-रगढु 
| 'बिघटन्‌'। 
| विघद्वित [वि.] (सं.) ' 
फोड़ा हुआ | ` 


पिरुयात [वि.](सं.) जिसकी ख्याति हो । प्रसिद्ध । 
` मराहुर। 
ख्याति [संज्ञा सत्री.] (सं.) प्रसिद्ध । शोहरत। 
बिख्यापन [सज्ञा पु.] (सं.) कोई बात सब की 
- जानकारी के लिए सार्वजनिक रूप से कहना 
या प्रकाशित करना । एनाउन्तमंट्र | 
विगंध, विगन्ध [थि.] (सं) १-जिसमें गंध हो । 
> ,\-बदषूदार । 
। "पेक, विगन्धेक [संज्ञा प.] (सं ) इंगुदी या 
si का पेड़ । 
py धिका विगन्धिका [संज्ञा स्त्री] (सं) १- 
ER दाऊ घेर । २-अजगंधा । 
गणन [संज्ञा पु.] (7 .) १-गिनती। राएना । 
साच लगाना | २-बिच।र। मनन | ३-ऋण हा 
षती । कजे चुकाना। 
नी 


बि.) (४.) १-बीता हुआ (समय) । २- | 


जी अभी तुरंत बीता है। ३-रहित । यिही 
जिसकी चमक आदि जाती रही. 


[ १२६० ] 
विचच्छनक् [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो विचच्ण! । 
विदय [संज्ञा पु.] (सं.) १-एकंत्र करना। ० 
७ जाँच-पड़ताल या परीक्षा करना । 
रे पिचयन {न [संह i = इना । रे: 
विघर्षण [संज्ञा पु.] (सं) भली-माँति रगड़ने था | कमा इकहा करना 
- र K, ज्ञा करने 
सने क्रिया | / न बट 
“aT विचर [अज्ञा पु.] (सं) १-चलना । २-घूमना- 
किना । 
दिदरन# [क्रि. अर.] (हिँ) चलना-फिरना । धून 
जप । विचरना# [स ज्ञा पु.] (हिं.) चलनेफिरने या 
विधहन [संज्ञा पु.](सं ) १-रगडना । २-हिलना। बिचरण करने की क्रिया या भाव। 
दि अुलाना। लि बट आधा २- विचर्चिका [सज्ञा स्त्री.] (४) य क 
र i । ४-विफलाता । £-बाघा । रोग जिसमें दान we और खुजली ह 
HRS के है। ३-छोटी कुन्सी । 
गा चन डालने | ~_६। ९ पु 
शा पु.] (हं) बाधक । विध्न डालने | जल [बि.] (सं) १-जो बराबर छविलता रहता 
3 स्थिर । २-डिगा हुआ । स्थान से हटा 
विघातन [संज्ञा पुः] (पं) १-विघात या प्रहार प be स 
करते की क्रिय।। २-मार डालना । हत्या करना र किय होगे चित का चंचल होता । 
रिषाती [सा इ.) (स) (स्त्री. विधातिनी] {- | मिलता [संज्ञा ्त्र.] (सं) १-विचल होने की 
डित र तः आ त क्रिया या भाव । चंचलता । अस्थिरता । ९= 
बाल! | ३-हत्या करने अपर हट 
बिघुणेन [सज्ञा पु.] (सं.) चारों ओर घुमाना। | विचलन; [क्रि. श्र.] (हिं.) १-अपने स्थान से 
चक्कर देना । हटकर इंधर-उधर होना। २-घबराना । ३- 
` ` ` तझिघूर्शिका [संज्ञा स्त्री] (सं) नाक | नासिका । हय स से हट जाना या उस पर 
__ विघरशित श्च ४ बस ग्न II मर <® Ei 
गित [बि.] KE) SR घुमाया हे विचलाना# [क्रि. स.] (हिं.) १-अपते स्थान से 
ष्ट [वि.] (स) !-अत्यन्त मला हुआ। २ हटाकर कर करना । २-ऐसा कोई काम 
पीड़ा। दद्‌ । करना जिससे कोई घबरा जाय या स्थिर न रह 
विध्न [संशा] (सं) (-बाघा | रुकावट | अईः सके । 
चने | २*-पकफत। । विचलित ff 5 5 
च व.] (सं) १-्वस्थिर। चंचल | २- 
विष्नक, BN बह जो विघ्न या अपने स्थान, प्रतिज्ञा, सिद्ध।न्त आदि से हटा 
बाधा ड 


5 | 5हुआ। 
विघ्नकारी [ संहा ए. ] (सं.) वह जो विघ्न या | व्रिचार [सज्ञा पु.](सं) १-बह जो मन में सोचा 
बाधा डालता हो । 


या सोचकर निश्चित किया जाय । संकल्प | 
विध्नजित, विध्मनायक, विध्ननाशक, विध्त-| रमम में उठने घाली कोई बात | भावना । 
नोशन,तरिध्तपति, विघ्नराज, विघ्नविनायक, | खयाल। ३-क्रिसी बात के सब श्रङ्झ देखता 
- विध्नेश [संज्ञा पु.] (सं) श्रीगणेशजी । 
विध्नित [वि.] (सं.) विघ्न डाला हुश्रा। 

विध्तेशकांता, विघ्नेशकान्ता [संज्ञा सत्री,] (स) 
! सफेददूब। | 
, विभ्नेश्वर [सगा पु.] (स) गणेश। , 

विचक्ित [बि.] (सं.) घबराया हुआ। ` 


विचङ्गिल [संज्ञा ए] (सं.) पक प्रकार की मल्लिका 


बिपिन 

विघन [सङ्गा पु.](7.) १-चोट पहुँचाना । आधात 
करना-। २-एक बड़े आकार का हथौड़ा | घन । 
३-इन्द । # (हिं) देखो 'विघ्न' । 


£ 


बिघस [संज्ञा प.] (स) १-आहार । भोजन ।२- 
अघचवाया हुआ छोर | उच्छिष्ट । ३-देवता, 
पितर, गुर या अतिथि आदि के खाने के उप- 


} 


और फैसला | 
विचारक [संज्ञा पु.](स.) १-विचार करने वाला। 
२-न्य्रायबिभाग का वह अधिकारी जो अर्थ- 
सम्बन्धी व्यवह।र या मुकदर्मो का विचार 
. करता ह । ३-पथप्रदशक | ४-गुप्तचर। जासूस 
्िचारकर्ता [संज्ञा पु.] (सं) १-सोचनेःविचारने 
` बाला | २-वह जो अभियोग आदि सुनकर 
उनका निर्णय करता हो । न्यायाधीश । 
विचारज्ञ [सज्ञापुः] (सं.) १-वह्‌ जो विचार 
_ करना जानता हो । २-वह जो अभियोग आदि 
| का निणेय या निपटारा करता हो। : 


CTS 


या सोचना-समझना । ४-भुकदमे की सुनवाई 


ए [हा इ] (४) विजार के की 
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र 
दिचारशोय [बि.] (सं) [स्त्री विचारणीण] १. 
जिस पर कुछ विचार करना आवश्यक द्‌; 
उचित हो । २-जिसके ठीक धोने में दे 
हो । संदिग्ध । 
विचारना [क्रि, आ.] (हिं.) विचार ऋरना। तौ, 
करना । 
विचारपति [संज्ञा पु.](सं.) व्याय-विभाग क चह 
उच्च अधिकारी जो किसी व्यवहार या सुक 
दुसे पर दिधि या कालून तथा न्यायानुसार 
विचार करके जपना निगय देत! है । जज | 
विचारवाय [स का पु.](लं ) वह जिसमें विजारे 
की अच्छी शक्ति हो | बिचारशील । 
विचारशवित [संज्ञा स्त्री.](सं.) बह शक्ति जिसदी 
सहायता से बिचार किया जाय । 
विचारशास्त्र [संज्ञा पु.] (सं.) मीमांस।-शास्त्र। 
विचारशीस [उंज्ञा घु ] (सं.) वह जिसमें अच्छी 
तरह विचार करने की शक्ति हो | विचारबार्‌ 
विचारशीलतः [संज्ञा स्त्री] (स॑ ) विचारगीत्त 
होने का भाव या धर्मे । बुद्धिमत्ता। 
विचारस्थल [संज्ञा प.] (सं ) १-दह स्थान जहाँ 
किसी विषय पर विचार होता हो ' २-म्याया- 
लय । अदालत । , 
दिचाराष्यच्ष [संज्ञा पु.] (सं ) बह ओ न्यायाय 
का प्रधान हो । प्रधा न-विचारक | 
दिचाराथ-प्रस्ताव [सजा पु.] (प ) वह पसाव 
जो विचार के लिए हो । 
दिचारालय [संज्ञा इ.](सं.) वह स्थान जहाँ अभि: 
योगों आदि का विचार होता हो । न्यायालय 
विचारिका [संज्ञा स्त्री ](स॑.) १-वह स्त्री जो अमिः 
योगों आदि का विचार करती हो | २-गाचीने 
छाल की वह दासी जो घर में लगे हुए हूल 
पौधों दी देखभाल और इसी प्रर के शर 
कार्य करती थी । 8 
विचारित [वि.] (सं.) विचारा हुश्रा। जिसे प 
विचार किय गया हो । पर 
विचारी [संज्ञा पु.](हिं.) १-बह जो विचारक 
हो | विचार करने वाला | २-कबंध के ९ 
पुत्र का नाम | ३-विचरण करने वाला ५ 
विचारु [सा पु.] (सं. श्रीकृष्ण के एक 97 5 
नाम । कक ० 
विचार्थ्य [वि.] (सं.) विचारणीय । | 
विचलन [संज्ञा पु.] (म॑.) ?-हटात 


7 
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चिन्ता hg || चित्स 4” 
I}? चित, विचर ा 
के र विधित्य, विधिम य [वि.] (स.) !-जो चितन 
स करने था सोचने योग्य ह । ९-साद्ग्ध । 
निच [झाई री ] (सं) बीचा | तरङ्ग। लहर । 
। गौर. विधिकित्स! [खङ्गा स्त्री] (सं.) (सन्द । शक 
ह सन्देह जो किसी विषय में कुछ करने 
इ। बह के पूर्व उत्पन्न हो तथा जिसे दूर करके कुछ 
प सक निश्चय किया जाय । 
।शुसार विचित [बि.] (सं.) जिसका अन्वेपण किया जाय 
जज | विचिति [वि.] (सं.) १-सोचना । २-अतुसन्धान 
इयाएने वरिचित्च [त्रि.] (सं.) १ अंत । बेहोश | २- 
ज्ञिसका चित्त ठिकाने न हो । 
जिसी विधित्ति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-वेहोशी । २-वह 
व्यवस्था जिस सें मनुष्य का चित्त ठिकाने न 
सत्र रहे! 
-  - विसित्र [रि -कई रङ्गां वाला । २-विल 
अच्छी [चिन्न [वि.] (सं ३ रङ्ग 
रचा क्षण । १-चकित या विस्मित करने वाला । 
म ५-सुन्दर । [संज्ञा पु.] १-पुराणानुसार रोप्य 
i मझु के एक पुत्र फा नास । २-एक अथालंकार 
त तह आओ जिसमें किसी फल की सिद्धि के लिए कोई 
द ठ | उलटा प्रयस्न करने का उल्लेख होता है । 
| विधित्रक्ष [संज्ञा पु.] (हं.) भोजपत्र बृच्त । 
पयाव | विचित्रता [संज्ञा स्त्री.] (ं.) १-रंग-विरंगा होने 
का भाव | २-विलक्षणता । | 
[os 
्रस्साव विचित्रदेह [संज्ञा पु.] (सं.) मेघ | बादल । 
i Nh 
" वेचित्रवीर्स [संज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रवंशी राजा 
रं अभ्रिः | शान्तनु के पुत्र का चाम। 
[यालय | पिचत्रशाला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अजायबघर। 
॥ अभिः | विचित्रां, विचित्राङ्ग [संज्ञा प.](सं.) १-मोर | 
प्राचीन | २-बांघ । 
हुएफूल `. पिचित्रा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक रागिनी । 
के अन्य | विधान्रत [वि.](स.) जो कई प्रकार के रंगों आदि 


बना हो 

वाचक [संज्ञा पु.](सं.) एक प्रकार का जहरीला 

कीड़ा । (सुश्रत) | 

|| [सज्ञा ्त्री.] (सं.) वीची । लहर | तरंग । 

भिषण [बि.] (सं.) अच्छी तरह पीसा या चूण 

किया हुआ । 

वचूणेन [सज्ञा पुः] (सं) बुकनी करना । 

, पूरित [वि.] (सं.) अच्छी तरह चण किया 

हुया। 

[बि.](लं.) १-चेसुध । बेहोश । २-विवेक- 


Fi 


३-जिसे किसी विषय का विशेष ज्ञान न 


ते के | 


| Fl) 


चेता [धि ह.) १-घबराया हुझा । २-बेहोश । 


[ १२६१ ] 
र्‌ पटकना। 
विदाइत [बि ] (सं ) विशेष चष्टायुक्त | [सज्ञा 
पु.] क्रिया । व्यापार । 


बिछंदक, विछन्दक [सज्ञा पु ] (सं ) 


लय | २-समहूल | 
विच्छत्रक [सज्ञा पु.] (सं.) सुसनी का साग । 
विच्छद्‌क [संज्ञा पु.](सं.) १-राजभवन | महल। 
-देवालय । 
विच्छदन [सज्ञा पु ] (सं ) बमन । कै । 
विच्छरदिका [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) वमन । के। 
दिच्छदित [ बि. ] (सं.) १-वमन किया हुआ।। 
उगला हुआ। २-भूला हुआ । ३-छोट। या 
कम किया हुआ | 
विच्छेल [संज्ञा पु.] (सं.) बेत की लता। 
गवच्छाय [सज्ञा पु.](पं ) १-पक्षियों की छाया। 
-मणि । ३-वह जिसकी छाया न पड़ती हो 
[बि.] कांतिहीन । श्री-हीन । 
नेच्छिति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-कांटकर अलग 
या ठुकड़े करता । २-विच्छेद | अलगाव । 
३-कमी | त्रुटि । ४-वेश-भूषा आदि में होने 
वाली लापरबाही या बेढंगापन। ५-कविता 
में यति । ६-एक प्रकार का हार । ७-साहित्य 
में एक हाव जिसमें स्त्री साधारण शङ्गार से 


हुआ । विभक्त । २-अलग । ३-जिसका 
विच्छेद हुआ हो । ४-कुटिल | ५-जिसका 


की वह दशा जिसमें बीच में उनका बिच्छेद 
होता. है । 


तोड़ने की क्रिया । 
विच्छेदक [सःज्ञा पु.] (सं.) १-बह जो विच्छेद 


हो । ३-विभाजक | 


विच्छेदनीय [वि.] (सं.) १-काटकर अलग 
योग्य | २-जो विच्छेद करने 


[वि.] (सं.) जिसमें किसी प्रकार की चेष्टा | विच्छेद. [ब्रि] 


ही पुरुष को मोहित करने की चेष्टा करती है 
विच्छिन्न [ वि. ] (लं.) १-काटकर अलग किया 


अंत हुआ हो | [संज्ञा पु.] योग में अस्मिता 
राग, द्वेष तथा अभिनिवेश इन चार क्लेशा 


विच्छेद [संज्ञा पु.] (सं.) १-काटकर अलग करना 
२-यीच से क्रम दूटना । ३-ढुकड़-टुकड़े 
करना या होना | ४-नाश।५-बियोग । बिरह 
६-अध्याय । परिच्छेद । ७-अवकाश । ५- | ` 
स्नानान्तरकरण । ६-कंवित। में यति। १०- 


करता हो । २-वह्‌ जो काटकर अलग करता |. 


| विच्छेदेन [ संज्ञा प; ] (स.) १-काटकर अलग EE 

करने की क्रिया | २-नष्ट या बरबाद करना । | आ 
तरा करने | 

के योग्य ह्ो। | 


| बिच्छेदी [संज्ञा पु.](हिं.) बह जो विच्छेद करता | 


विजय हिंदिए विजयेडिरि 3 
विजयडिंडिम, विजय डिशिडम 

विच्युति [संज्ञा स्त्री.] (सं,) (-किसी वस्तु का 
अपने स्थान से हट या गिर जाना । रेजाभ- 

_ पात। 

विछलना [ क्रि अ. ] (हिं.) १-फिसलना | २- 
विचलित होना । 

विल्ेद्‌# [संज्ञा पु.] (हिँ.) वियोग | विद्योह । 

विल्लोई# [संज्ञा पु.] (हिं.) वियोगी । 

बेछाइ#-+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) वियोग । 

विजंव [वि.] (हिँ) १-विना जाँच का । २-जिस 
मं घुरी और पहिये आदि न हा । 

विजई# [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'बिजयी' 

विजन [संज्ञा पु.] (हिं.) १-जिसमें जन या मनुष्य 
स हों। २-एकान्त। निराला । [सज्ञा पु.] 

_ हवा करने का पंखा । 

विनता [सज्ञा स्त्री ] (सं) विजन होने का 
भाव | 

दिजनन [सज्ञा पु.] (सं.) जनन की क्रिया। 

... प्रसव | 

विजना# [संज्ञा पु.] (हिं ) हवा करने का पंखा। 

विजन्मा [संज्ञा पु.] (हिं.)) १-किसी सत्री का बह 
पुत्र जो उसके उपपति या यार से उत्पन्न हुआ 
दो । दोगला । २-एक वणसंकर जाति । ३- | 
जातिच्युत व्यक्ति । ८८ 

विजन्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) गर्भवती । गर्भिणी 

।चजयत, विजयन्त [संज्ञा पु ] (सं. इन्द्र का एक 
नाम ! 

विजयंतिक, विजयन्तिका [संज्ञा रन्री.] (एं) 
एक- योगिनी का नाम । 

विजयंती, विजयन्ती [संज्ञा श्त्री.] (स.) १-एक 
अप्सरा का नास । २-त्राह्मीबुटी । 

विजय [संज्ञा सत्री.] (सं) १-युद्ध, विवाद, प्रतिः 
योगिता आदि में होने वाली जीत । 
२-सवैया मतगयंद नामक भेद । ३-भोजन 


विष्णु के एक पाषद का 
का नाम । ७-यम का नाम. 
एक जिन का नाम | ६-कल्कि के 
नाम । १०-सैरववंशी कल्पराज 
नाम । ११-विमान | १२-संजय 


 राजाकी.सवारी फा 
मेदान सें जाने बाला हाथी 
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| विजय-तीर्थ [ १२६२ ] की न! यु 
; बिजय-तीर्थ [संज्ञा ए.] (म.) पुराणो क्त एक तीर्थ | विजयादशमी [संज्ञा सत्री. ](सं.) आश्‍्विनशुक्ला- प कक. आगे बढ जाने विज मे 
i _ कानाम्‌! दशमी जो हिन्दुओं का बड़ा त्यौहार हैं । जिसके अनुसार मनुष्य दा इच्छा तर 
| विजयदं, विजयद्एड [स्ना प.) (पं) !-सदा | विज्जयानंद, विजयानन्द [संज्ञा पु.] (म) १- | कोई यह न कह सके कि में शपत कि र 
| स गई न मल वाल के साठ मुख्य भेदो में से एक । २-एक | में असमर्थ हूँ । Bi जुः 
; पा का र वभा रे : ड श्रौपध जो कुष्टरोग में दी जाती है (वेचक)। | विजिगीष [बि,] (8.) १-तरिजेय चिः अ 
i बशेप रूप से निर्भर करती है । विजयी व त दात्तः ऐक पति ५ (७. '-पजयाभिलञापी। २ | अत्‌ 
| विजयदशमी [सञ्ञा स्त्री.] (सं.) देखो 'विजया- [SR On) जग. sh 
शमी! । वाः s विजिगीएता [संज्ञा सत्री ] (लं) विः गीपु होम त 
आ i ५) | पिजयाबाटका [सः ब्री.] (सं.) वेद्यक में एक Se ) विजिगी होने द 
विजयनंदन, दिजयनन्दन [ सङ्गा पु. ] (सं) | ` र [संज्ञा स्त्री.] (स) वेद्य का भाव याधम । 


प्रकार की वटिका । 


इच्वाकुवंशीय राजा जय का एक नाम । विजिज्ञासा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) स्पष्ट या साफ [EE 


विजयपताका [संज्ञा स्त्री. (सं.) १-विजय प्राप्त विजयासप्तमी [संज्ञा स्त्री.] (हं. किसी मास के बात जानने का ्रभिज्ञापी । न 
करने के समय फहराई जाने वाली पताका। शुक्लपत्त की बह सप्तमी जो रविवार को विजिट [संह्ञा स्त्री.] (अं.) १-भेट । ठ विज 
२-फोई विज़यसूचक चिह । _ पड़े (फलित ज्योतिष)। २-डाक्टर का रोगी को देखने तन ke A 

विज्ञयपपटी [ संज्ञा सत्री ] (सं.) वैद्यक में एक विजयी [संज्ञा पु.] (सं.) [स्त्री. विजयिनी] {- डाक्टर की फीस । 2 


गाधि जो संप्रह्ी रोग में दी जाती है। वह्‌ जिसने विजय प्राप्त की हो । जीतने- विजिटस-धुक (सजा सत्री.] (सं.) किसी साई. 


वाला । २-अ्रज्ञुन। 


विजयपूर्शिमा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) विजयादशमी 
के उपरान्त पड़ने बाली पूर्णिमा । 

विजयमेरव [संज्ञा पुः] (ध.) एक रसौषधि । 

विजयभैरव-तेल [संज्ञा. पू.] (सं.) वैद्यक में एक 
तल जो श्रायुनाशक माना जाता है । 


विजयेश 
विजयेश [संज्ञा पु.](४.) शिव का एक नाम । 
विजयोत्सव [संज्ञा पु.] (सं.) १-विजयादशमी का 
उत्सव | २-वह्‌ उत्सव जो किसी पर विजय 
प्राप्त करने के उपलक्त में हो। 


विजर [वि.](सं.) १-जिसे जरा या बुढापा न आता 


बिजिटिंग-कार्ड [संज्ञा पु.] (सं.) वह छोटा सा 


जनिक संध्था की वह पस्तक या पंजी जिसमें ' 
. ५8 ~ ~ ® 

वह्दां के आने जाने वाले अपना नाम तथा उस 

संस्था के सम्बन्ध में अपनी सम्मति लिखते ऐ 


काइ जसि प्र लोग अपना नाम, पद और पता 
डपवा लेते हैं, तथा जब किसी से भेंट कर 


विजयमद ल [संज्ञा प्‌.] (सं.) एक प्रकार का बढ़ा 
ढोल जो प्राचीनकाल में होता था। 

विजययात्रा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) विजय प्राप्त 
करन के विचार से की जाने वाली यात्रा । 

बिजय-रस [ संज्ञा पु. ] (सं.) श्रज़ीण रोग में दी 


हो । २-नवीन | नया । जाते हैं, तब उसे अपने आगमन की सूचना 
विजरा [संज्ञा सत्री.] (स.) अह्ललोक की एक नदी |. एवं. परिचय के लिए यह कार्ड उसके प!स 
का नाम। ~ , भिजवाते हैं । परिचय-पत्र । ४ 
विजल [बि] (ं.) जलरहित । [संज्ञा पु.] (सं.) | जिते [बि] LT हुश्रा। [संज्ञा पु.] (- 
र नधि लदि वपा का अभाव | अवषण। बह जिस पर विजय प्राप्त की हो । २-जीता- 
जाने वाली रसोपधि (बैदिक) । _ ह 
पिजपहली [सा सी.] (म) विजय की धिः | (शा सी] (ह) चेंच नामक साग । |. हो शुद्ध | लित ज्योतिष में बद हह | 
प्ठात्री तथा बिजय प्राप्त कराने वाली देवी । | गेल्प [संज्ञा पु.](सं.) १-सच, झूठ और तरह- जो युद्ध में किसी दूसरे प्रह से बल में क | 


: ड होता है । 
विजयशील [संज्ञा पु.] (सं) सदा जीतने बाला ।| परेद का ऊटपरोंग बार्तालाप । बकबाद । २- विजितात्मा [द 
विवि [ला ) (5) [बजय दी अ वेषपूणे या निन्दास्मक वार्तालाप । त्मा [संज्ञा पु.] (सं.) शिव | [बि.] जिते- 
।बजयश्र [ संज्ञा रत्री. ] (प्रं) विजय कां राधः विजन्ि म्द्र्यि । 
स्पत [वि.] (सं.) १-जिसके विषय में बात- 


रात्री देवी जिसकी क्रपा पर विजय निर्भर 
मानी जाती है। 


| AA 3 
चीत हो चुकी हो या की गई हो | २-बकबक |... [संजा पु.] (सं.) १-एक राक्षस का 


् ! | किया हुआ। नाम । २-वह जिसने अपने रात्र को पराछ | 
वपिजयसार [मन्ञापु.] (मं.) एक प्रकार का बड़ा | ८ ; हि त्र ड 
यृत्त जिसकी लकड़ी अनेक कामों में लाई जाग [संज्ञा पु.] (हिँ.) वियोग | हित | , आ 98 _ 
| ] (म.) १-दुर्ा i i १-वर्ंसंकर। दोगला। २-| नाम। ` ३] (१) इशु राजा उ i 
विजया [मंज्ञा रत्री.] (सं.) १-दुगा । २-पावर्त दृरामजादा । [संज्ञा पु.) (स.) सखीछ॑द ठी पिज 
फी एक Fa का नाम | ३-यम की पत्नी का एक भेद । | , द का [वि स्त्री.) (सं) १-जीत। बिजय , | ह 
नाम्न । रहर। ५-वच। ६-जयंत्ती । ७- बि जाता [सत्ञा सत्री ] (॑.) १- र एम । a 20227 न 
| ८-एक प्रकार की शमी | ६-्रएणी। | हलद्दी SR उ ज बिजिर्वर [वि.] (ल.) जिसने. विजय प्राप्त 
। ११-एक योगिनी क [| सो ता | गा । पा 5 
, कन्या का नाम । | धः न सष स्त्री.] (सं. { 
३-वतमान | विजाति [चि,) (पं) १-भिन्न या दूसरी जाति का | ब्विजिन विजिल. ] G0 i 
oe २-दूसरी किस्म या प्रकार का विजि [संज्ञा पु.] (हु.) चटनी es 
क | „जोती [बि,] (ध.) दूसरी जाति का। हप [संज्ञा स्त्री | पञ 


होता | 'गीनना# [कि. स.](हिं.) श्रच्छी तरह आन: 
Fe 7.06.) श्रष्छी तरह ज 
जानु [संज्ञा पु.] (7.) तलबार 


- जय 
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वि्वभण, विजुम्भ 
विज में ५ I 
“दार्थ का मुख खोलना । २-जभाइ लेना | ३- 
धनुष की डोरी खींचना । ४-भों-सिको इ ना । 


तभा, विजुम्भा [संज्ञा स्त्री.] (सं) उबासी। | 


Oe 

जँभाई ! ५८ अप पल टू 
पिजतव्य [वि] (सं.) जो जीतने क योग्य ह । 
' 


| उता [संज्ञा पु ] (सं) विज्ञय प्राप्त करने बला 
विज्ञयी । द 
विजय [वि.] (स.) जिस पर विजय प्राप्त की जाने 
कोहो। ति 

विजञ%# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो विजय! । 


विज सार [ संज्ञा ५. ] (हिं.) एक प्रकार का बड़ा 


पं । 5 
विजेताल [सज्ञा पु.] (हैं.) देखो विजयसार' । 
` विजोर# [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'बिजोरा! । 
[बि,] निर्वल । कमजोर ¦ 
बिजोह [संज्ञा पु.] (हिं.) एक बणवृत्त जिसके 
प्रध्येक चरण में दो रगण होते हैं । 
विज्जन, विज्जल [संज्ञा पु.] (म.) १-एक प्रकार 
की चटनी । २-एक विशेष प्रकार का बाण या 
तीर । 
| पिउनु [संज्ञा सत्री] (हिं ) विद्युत । बिजली । 
पिउजुल [संज्ञा पु.] (म॑) १-स्वचा । छिलका | 
_ १-दारचीनी । 
पिज्जुलता% [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) विद्यत। 
' _ पिजली। 
पिज्जालका [संज्ञा स्त्री.](सं.) जतुका नामक लता 
| (जाहा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'विजोहा! । 
| जे [बि.] (सं.) १-जानकार। २-बुद्धिमान्‌। 
). „ समभदार्‌। ३-विद्वान्‌ | पंडित । 
कक तो [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-विज्ञ होने का भाव 
| जानकारी | २-विद्वत्ता | पांडित्य । ३-बुद्धि- 
: मन्ता । 
न [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'विज्ञता! । 
हा [वि] (सं.) बतलाया या सूचित किय। 
रा] 


S 


पति [ संज्ञा. स्त्री. ] (सं) १-जतल।ने या 
सूचित करने की क्रिय!। नोटिफिकेशन | २- 

_ विज्ञापन । इश्तह।र। 

` 'ृदधि [सज्ञा, रत्री.] (पं) जटामासी । 


शीत [पि.] (सं.) १-जाना या समभा हुआ। | 


गा. विजुम्भण [संज्ञा ५ | (स.) १-किसी 
श, विजु 


A पका [संज्ञा, रत्री.] (सं.) प्रार्थ न!। निवेदन 


[ १२६३ ] 

व्रज्ञान [संज्ञा पु ] (सं.) १-ज्ञाम। जानकारी | २- 
किमी बिषय की जानी हुई बातों और तव्या 
का बह विवेचन जो एक सयतन्त्र शाम्त्र के 
रूप मे हो। साइनस। ३-किसी विषय का 
अनुभवजन्य पूरा और अच्छा ज्ञान। कार्य- 
कुशलता । ४-कर्म । ५-अविद्या अथवा माया 
नामक वृत्ति । ६-बौद्धों के मतानुसार त्मा 
के स्वरूप का ज्ञान | ७-अआत्मा। ८-ब्रह्म। ६- 
मोक्त। १०-अआकाश। ११-निश्चयास्मिका 
बुद्धि । 

विज्ञानकाश [संज्ञा पु.] (सं.) वेदान्त के अनुसार 

_ ज्ञानेन्द्रियों और बुद्धि । 

ज्ञाना [स ्ञा। स्त्री.] (सं.) विज्ञान का भाव 

त धम । 

बिज्ञानापात [संज्ञा पु.] (तं.) वह जो परम ज्ञानी 

क 

विज्ञानपाद [संज्ञा पु.] (सं.) वेदव्यास का एक 
नाम | न्‍ 

विज्ञानमयकोष [संज्ञा पु.] (सं.) वेदान्त के अनुः 
सार ज्ञानेन्द्रियों और बुद्धि का समूह । 

विज्ञानमात॒क [संज्ञा पुः] (सं.) बुद्धदेव का नाम | 

विज्ञानवाद [ सज्ञा पु. ] (सं.) १-वह सिद्धांत 
निसमें ब्रह्म और आत्मा को एकता दिखलाई 
जाती हे.। २-वह सिद्धांत जिसमें आधुनिक 
विज्ञान की बातें मान्य की गइ हां । 

विज्ञानवादी [संज्ञा पुः] (#.) १-योग मागे का 
अनुयायी। योगी। २-वह जो आधुनिक 
विज्ञान का पत्त पाती हो । 

विज्ञानिक [संज्ञा पु.] (सं.) १-जिसे ज्ञान ह्ो। 
२-विज्ञ । पंडित । ३-दे खो वैज्ञानिक! ।' 

विज्ञानिता [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) विज्ञानी का भाव 
या धम! 

विज्ञानी [संज्ञा पु ] (हिँ.) (-बह जिसे किसी 

` “विषय का अच्छा ज्ञान हो । वैज्ञानिक | २- 
बहुत बड़ा ज्ञानी । ३-विज्ञानबेत्ता। 

विज्ञानीय [बि.](सं.) विज्ञान-सम्बन्धी । 

विज्ञापक [संज्ञा पु. ] (सं.) वह जो विज्ञापन 
करता हो। -- - 


विज्ञापन [संज्ञा ५-] (सं) १-जानकारी कराना। | 


चना देना | २-वह सूचनापत्र जिसके द्वारा 
कोई यात लोगों को बतलाई जाती है । इश्त- 
द्वार । ३-बिक्री आदि के माल या किसी बात 
की चहद सूचना जो सब लोगों फो विशेषतः 


विदल 
विज्ञापत-चत्र [सज्ञा पु.].) ग्थानिक स्वशासन 
तथा प्रबन्ध के लिए नियत किया हुआ छोटा 
स्तत्र | नोशिफाश्ड-एरिया । 
विज्ञापी [वि.] (हिँ) सूचना देने वाला । घतलाने 
बाला । 
विशञाप्त [संज्ञ। स्त्री.] देखो 'विज्वप्ति'। 
विज्ञाप्य [बि.] (सं.) सूचित करने योग्य । 
विज्ञय [चि.] (पं.) जानने या समाने योग्य । 
विज्वर [वि.] (सं.) १-जिसका ज्वर या बुखार 
उतर गया हो । २-निर्चित | बे-फिक्र | ३- 
जो सब प्रकार के क्लेशो आदि से मुक्त ददो । 
विटंक, विरङ्क [वि.] (सं.) सुन्दर | मनोहर । 
[संज्ञा पु.] (पं.) १-सब से ऊँचा शिखर या 
.._ स्थान | २-कबूतर का द्रवा । ३-घड़ी कड़ी: 
विंट [संज्ञा पु.] (सं.) १-कामुक | लंपट । २-वह 
जिसने किसी वेश्या को रख लिया हो। ३- 
धूर्ता । चालाक । ४-साहित्य में वह धूत्त 
तथा स्वार्थी नायक जो भोग-विलास में अपनी 
सब सम्पत्ति गंवा चुका ददो | ५-एंक पघत का 
नाम । ६-एक प्रकार का खेर । ७ नारंगी का 
शूल । प-चूहा | ६-सांचर नमक। १०-गू 
~ | 
वटक [संज्ञा पु.] (सं.) १-प्राचीनकाल की एक 
जाति का नाम | २-पुराणानुसार एक प्राचीन 
देश । ३-घोड़ा । 
पिरकारका [संज्ञा रत्री-](सं.) एक प्रकार का पत्ती 
विटकृमि [संज्ञा पुः](सं.) बच्चों की गुदा में उत्पन्न 
__होने वाला चुनचुना नामक कीड! । 
वदप [संज्ञा पु.](पं.)१-चूच्त । पेड़ । २-वृक्त अथवा 
लता की नई शाखा । कॉपल । ३-आदिस्यपन्न 
विटपक [संज्ञा पु.] (सं) दुष्ट | पाजी । 
विटपी [संज्ञा पु.](हिं) ९-इत्त । पेड़ | २-वर्पूक्त 
३-कॉपल । ४-अंजीर का पेड़ 
बिटपीमृग [संज्ञा पु.] (ं.) बन्दर | 
विटग्निय [संज्ञा पुः] (सं.) मोग नामक फूल यां 
उसका पौधा। | fo लअ 
विटभूत [स ज्ञा पु.] (सं.) महाभारत के अनुसार | 
_एकदेत्यकानाम। . ' 
विदमाचिक [संज्ञा ए.](सं.) सोनाम 


[खी (ग्यनि | 
द्रव्य) oes 


यल्लभा [सज्ञा स्तरी-](7.) पारलीकृ 


तामयिक पत्रों द्वारा दी जाती है। एडवर- | 
टाइजमेंट। | | 
| विज्ञापना [स ्ञ। स्त्री] (सं-) विज्ञापित करना । 
बतलाना। SE 


विज्ञापनीय [विः] (स) थि 


~ प्रसिद्ध । मशहूर । . 
वगत. F रह है 
| तष्य [चिः] (त) जो जानते या समभने के 
ह शता [ संज्ञा पु. } (सं.) चह जो जानता या | 
पे समझता हो । 20-22: 
he | संज्ञा, स्त्री, ] (एं.) १-ज्ञान | समभ । 
` झ्ोकारी। अ-गय नामक रेवयोनि। ४० | | 
पाक नि 


सज्ञा स्त्री] (सं.) लालचन्दन। | 


: | बिटूक [सज्ञा पुः] (सं) बिप। | 
| बिट्घात [संज्ञा पुः] (सं.) मूच्राघात नाम 
विट्चर [सज्ञा घुः] (सं ) गाँव का सूर। | 


बिट्पति 

की एक मूर्ति का नाम | 
बिट॒पति [संज्ञा पु.] (ह) जमाई । दामाद । 
विट्प्रिय [सह पु.] (सं) सूस । (जलजंतु) 
विदशुल [संज्ञा पु.] (सं.) एक शूल का रोग । 


बिट्संग [संज्ञा पु.] (सं.) मलरोध । 
विट्सारिका [संज्ञा स्त्री.) (सं) एक प्रकार का 


विठल [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'विटुल' 
विड़'ग, पिड़ङ्ग [संज्ञा पु.] (सं.) घायबिडङ्ग। 
विड॑बक, विउम्बक [सज्ञा पु.] (8.) १-ठीक 
ठीक अनुकरण या नकल करने वाला। २- 
नकल करके चिदाने वला । ३-निंदा या हास 
परिहास करने वाला | 
विडंबन, बिडम्धन [सज्ञा पु.] (तं.) ह 
करना । २-भाॉँइपन फरना। ३-निदा या 
उपह।स करना। 
विडंबना, पिडम्बना [संज्ञा स्त्रो.] (सं.) १- 
किसी को चिढाने या तुच्छ ठहराने के लिए 
उमफ्री नकल करना । २-हुँसी उड़ान! । उप- 
हस करना । 
विइंबनीय, विडम्बनीय [वि.] (सं.) १-नकल 
उतारने योग्य । २-चिढाने या उपहास करने 
योग्य । 
विडंबित, पिडम्बित [ब्रि.] (सं.) १-नकल उतारा 
। हु्रा। ४-हँसी उड़ाया हुश्। 
बिइंघी, विडम्मी [संज्ञा पु.] (सं.) बिडंबना 
|; करने याला । 
विड [ सज्ञा पु. ] (सं.) विद्‌ या सांचर । नमक। 


बिड़गंड, विडगएड [संज्ञा पु.] (ं.) साँचर नमक 


... २-भागना। दौड़ना । 

विडराना# [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'बिडारन? । 

विडारक [संज्ञा पु.] (सं.) ब्रिलाब । 

िडारना [क्रि, स.] (हिँ.) १-तितर-बितर करना 
। २-दौकना। भगाना। 
विड़ाल [संज्ञा पु.] (सं.) १-बिलली । २-गन्ध- 
. विलाव्र। ३-हरताल | ४-आंख का पिंड | ५- 


ब्रिडरना% [क्रि. अ.] (हिं.) १-तितर-बितर होना. 


i एक प्रकार की दवा जिसका आंख पर लेप | 
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विड्गंध, बिड्गन्ध [संज्ञा पु.](सं.) एक प्रकार 


फा नमकक । 


विड्ग्रह [संज्ञा पु.](सं.) कोछठयद्धता। कब्जियत | 
विड्घात [संज्ञा पु.] (सं) मलमूत्र का अबरोध 
विडूज [संज्ञा पु.] (सं.) वह कीड़े जो विष्ठा में 


पन्न हात 


विड्बंध [संज्ञा पु.] (सं.) कोष्ठवद्धता । कब्जियत 
विड्भंग, विड्भङ्गा [संज्ञा पुः] (सं.) बहुत दस्त 


होन न्[। 


~ 


विड्भेद्‌ [सज्ञा पु.] (सं.) बहुत दस्त होना । 
बिड्भोजी [संज्ञा पु.] (सं.) दस्तावर दवा । 


~ 
~ 


विडलवण [संज्ञा पु.] (सं.) सांचर नमक | 


विडवराह [संज्ञा पु.] (सं) वह सूअर जो गाँवों 


में रहते हैं । 


विड्विधात [संज्ञा पु.] (सं.) मृत्राघात रोग बिशेष 


वितंड, वितणंड [संज्ञा पु.] (सं.) दाथी। 

वितड़ा, वितण्डा [संज्ञा स्त्री ] (हं) -दूसरे कीं 

«०» बातों की उपेक्षा करते हुए अपनी बात कहते 

“ चले ज्ञाना | २-व्यथ का विवाद या कहा 
सुनी। 

[पतडावाद, बितणडाचाद्‌ [सज्ञा घु ] (सं ) १- 
व्यर्थ का विवाद या कहा-सुनी। २-साधारण 
सी यात को व्यथ की कहा-सुनी में बढ़ा देना 

बितंत# [संज्ञा पु.] (हिं.) बिना तार का बाजा। 

वितस [ संज्ञा पु. ] (सं) पत्तियां या छोट-छोट 
पशुओं के फँसानें का जाल | 


| वित# [वि.] (हि) १-जानकार । ज्ञाता | २- | 


चतुर | [चपुए । 
वितघ्नी [सज्ञा सत्री.] (सं.) छोटी अरणी | 
घतत [बि.] (ं.) विस्तृत । फेला हुश्रा । [संज्ञा 
पु.] १-बीणा या उस जैसा कोइ ओर बाजा 
२-ढोल-मृदङ्ग आदि से निकलने वाले शब्द । 
वितताना [क्रि ञ्र.] (हि) व्याकुल या बेचेन 
होना । 
वितति [सगा रत्री.] (सं) विस्तार | फैलाव । 
वितथ [बि,] (पं ) १-मिश्वा[। झूठ । २-व्यर्थ 
निरर्थक । [संज्ञ! पुः] आज्ञा, निश्चय, अधार 
` आंदि के निर्वाह या. पालन फा अश्रनुचित या 
दंडनीय अकरणं या अभाव । डिफॉल्ट | 
वितथता [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) वितथ का भाव । 
मिथ्यात्व | 


वितथी [संज्ञा पु.](हिं.) बह्‌ जो आज्ञा, निश्चय 
| आभार आदि का ठीक समय पर और उचित | 


` रूपसे पालन न कर सका हो । डिफॉल्टर । 


वितपश्च# [ उज्ञ पु, ] (हि.) व्युत्पर 


वितस्ताख्य [संज्ञा पु.] (सं) एक तक्तक नाग 


वितस्ति [सज्ञा पु.] (.) बारह अंगुल = 


बताइन [संज्ञा पु.) द्खो ताडना! | ड 
वितान [सञ्ञा पु ](.) १-विस्तार | फला 


प्रवीण । [चि ](हिं.) घबराया हवा। इ 
वेचैन । « 
वितनस्क [वि.](सं.) १-अंधकार-रहित। 
ना हत। २-जिसपे 
वितरक [संज्ञा पु.] (सं) १-बाँटने बाला। बिह 
रण करने वाला। २-बह जो किसी के अ 
कत्ता के रूप में bi तैयारी की हुई वाए 
प्राहकों अथवा थोक व्यापारियों को 
डिस्ट्रिब्यूटर । 
वितरण [संज्ञा पु. देन। । अर्पणु क 
२-बाँटना । डिप्टिव्युश न अर 
वितरन- [संज्ञा प॒ (हैं.) १-चितरणक्त। 
बांटने वाला | २-देखो वितरण! 


वितरनाओ [क्रि. स.](हिं.) बाँटना । वितरण कना 


वितरिकत# [श्रव्यय] (हिं.) अतिरिक्त । सिबा। मः ts 


वितरित [बि.] (सं.) बाँटा हुआ । 


।वतरक# [क्रि, ि.] (हिं.) छोड़कर | सिव।। 


तक [संज्ञा पु.] (सं.) १-किसी तक के उत्तर में 
दिया जाने चाला दूसरा तक | २-एक प्तक के | 
उत्तर में उपस्थित किया जाने वाला दूसरा तक । 
श्रागु मेंट । ३-सन्देह्‌.। शक । ४-वह्‌ अधाः 
लंकार जिसमें किसी प्रकार के संदेह अथवा | 


वितक का उल्लेख होता हे तथा कुछ निंणय 
नहीं होता । 


वितङ्यं [वि.] (सं.) १-जिसमें किसी प्रकार क | 
वितर्क अधवा संदेह का स्थान हो। रजो ; 


देखने में बहुत विचित्र । 


बितदि, वितर्दिका [संज्ञा स्त्री.] (ं.) वेदी। मंच | 
वितल. [स-ज्ञा प.] (सं.) पुराणोक्त सात पाताल 


में से तीसरा । 


पितालन [सज्ञा पु.] (सं) बलदेव । 
मित्ता [संज्ञा स्त्री. ](सं.) झेलम नदी का प्राचीन 


निवास-स्थान । 


वितस्ताद्रि [संज्ञा पु.] (सं) एक पवत का नें | 


(राजतरंगिनी) । 


बालिशत का परिमाण। 


काश | ७>घृणा । ८-' 
६-अग्निहोत्र आदि. 


निहो 


तीतः 


द्ितीपा 
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बिता. ग्तीतिक > रु (३४ | बिद 
द निया मर रुपये-पेसे रखते हैं। -रोग । बीमारी 
बता ततान [सा पः] (6) “निया | २) da 
।विकत। |. द्रवा या खेमा | ३-समृह | जमावड़ा । ४- वत्तगाप्त [संज्ञा पु.] (सं.) कुबेर के भंडारी का ठ [क्रि. स ] (हि.) फैलाना । छितराना 
द नाम । 6 ह ब्यश् 
न । सम्पत्ति । ; ; कार्य व्राथत# [वि,] (हिं.) व्यधित । दःखी 
वित्तदा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कार्सिकेय की एक अनु- | < [विः] (ह) el 


२-जिसमें | वितानना# (क्रि. सः] (हि.) १-खेमा या शामि- 
यना | २-कोई वस्तु तानना। 
॥ | बित-.. वितानमूल [स क्ञा प.] (सं) खस । उशीर। 


विथुर [संज्ञा पु.] (सं.) १-चोर । २-राक्षस़ , ३- 
ज्ञय। नाश । [वि.] १-श्रल्प । थोड़ा । कम । 
२-व्यथित । दुःखी । 


„चरी मातृका का नाम । 
वित्तनाथ [संज्ञा पु.] (सं.) कुबेर का एक नाम । 


अभि, | वितानमूलक [संज्ञा पु.] (सं.) खस । उशीर। वित्तप [ संञा पु. ] (सं) १-थन का स्तक । | विथुरा [स्ञास्तरी.] (सं) विरहिणा । 
स्तण ल“ क . = चे क Rl 
| वितामस [संज्ञा पु.] (सं.) प्रकाश | उजाला । रतप [ SERIE र \ विध्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) गोभी । 
[वि.] (सं.) तमोशुणरहित । "कि र 3] (ह) 3 500) बिदंतां, विदन्ता [संज्ञा स्त्री.] (सं.५ एक प्रकार 

[कना । | वितरं [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रक्रार का केतु या वित्तपा [सज्ञा पु.] (सं.) देखो “बित्तपति’ । की कौड़ी ! 

| प्र कसा ](सं.) एक जड़ी जिसे विधारा कम [eas कनेए की अलकाइरी। | विद [संज्ञा पु.] (सं-) १-तिलपुष्पी । तिलक । २- 
एच OE चु.](तं.) एक जड़ी जिसे वित्तमंत्री, वित्तमन्त्री [ संज्ञा पु:] (सं.) किसी | ~ जानकार 5 जानने वाला । ३-पंडित । 

| | दिर [संञा पु.] (हि) देखो “तिक्रमः । |. राज्य या प्रांत के अर्थ विभाग का वह प्रधान |. [वि.] (सं) दतरर 
रण करना रा ; अधिकारी या मंत्री जो आर्थिक विषयों की | विंदग्ध [सज्ञा पु.] (सं.) १-रसिक । २-विद्वान्‌। 


गितिमिर [वि.] (सं.) अंधकाररहित । 
_विनिहोतर | संज्ञा पु ] (हिँ.) अग्नि । 
| टरितीत% [बि.] (हिँ.) देखो “व्यतीत? । 
५ | वितीपाती+ [सं्ञा पु.] (हिं ) शारारती । उपद्रव 
करने बाला (लका) । 
$ | बिनी [सज्ञा पुः] देखो (वितरण! । 
£ | [बि] (हिः) देखो उत्तीण’ । 
| पितु ड [संज्ञा पु.] (हिं.) हाथी । 
| पितु [संज्ञा पु.] (हिँ ) वित्त | धन-संपत्ति । 
पितु [संज्ञा पु.] (सं ) नीलाथोथा । 
रो | वितुद [संज्ञा पु.] (सं ) एक प्रकार की भूतयोनि। 
` | पुन्न [स ज्ञः पु.] (सं.) १-सुनना नामक साग 
| २-सेबार। 
तु्नक्‌ [संकला पु.] (सं.) १-धनिया। २-तूतिय। 
.. २-कवत्तमुस्तक | ४-भुइदं आंवला । 
E i | पितुस्जका, बिएुन्नमूता, वितुन्ना [संज्ञा सत्री.) 
| (8) मुइश्मांबला । 
| 0४ [वि.] (सं. असंतुष्ट । 
| । तर [संज्ञा पु.] (सं.) बह स्थान जहां तुश या 
| त पास आदि न होती हो । 
| [बिः] (४.) जो दप न हो। 
TE (संज्ञ स्त्री.] (सं.) वितृप्न या असंतुष्ट 
| हे का भाव। 
| f [संहा पुः] (स.) तृष्णारहित । 
प [संज्ञा पुः] (सं.) निरप्रह्‌ | उदासीन | 
) सता [संज्ञा सत्री ] (सं.) निसरहृता । , 
ह [संज्ञा म्नरी.] (स ) तृष्णा का अभाव । 
रा पु.| (सं) ¦ “धरने । संपत्ति । २-राज्य- 
5 I आय ओर व्यय की व्यबस्था! 
SE । फाइनान्स । [व्रि.] (सं.) {= 
i हआ। २-जञाना हुआ। | 
३-मिला हुआ । प्राप्त । ४- 


देख-भाल करता हे । फ़ाइनान्स-मितिस्टर । 

| वित्त-विधेयक [संज्ञा पुः] (सं) राज्य का विधेः 
यक (बिल) जो आगामी वर्ष के आयव्यय 
आदि से संबंध रखता तथा विधायिका में 
स्वीकृति के लिए उपस्थित किया जाता है । 
फाइनान्स-बिल | 

| वित्त-सचिव [सञ्ञा ए.] (सं.) देखो ` वित्तमंत्री 

वित्तहीन [संज्ञा पु.] (सं.) धनहीन | गरीब। 

| वित्तायोग [ संज्ञा पु. ] (सं.) आर्थिक-प्रवन्ध के 
लिए नियुक्त जन । झाइनान्स-कमीशन । | 

वित्ति [स ज्ञा सत्री.] (सं) १-विचार । २-लाभ । 
प्राप्ति। ३-ज्ञान। ४-संभावना | - 

वित्तीय [वि.] (सं.) वित्त से संबंध रखने वाला। 
वित्त का। फाइनेन्शाल । | 

वित्तीयभार [संक्ष। पु.] (सं.) वित्त या अर्थ से 
संत्रंध रखने वाला भार फ़ाइनेन्शल-ऑॉक्लि- | 
गेशन | } 

वित्तीय-विवरण [स ज्ञा पु.] (सं.) आर्थिक विवः 
रण | माली व्यौरा | फाइनेन्शाल-रटेटमेन्ट । 

वित्तेश, वित्तेश्वर [स ज्ञा पु.] (सं.) कुबेर । 

वित्रप [विः] (हं.) निलेज्ज । बेहया । 

वित्रास [संज्ञा पु-] (सं.) भय । डर । 

विक्त [संज्ञा पु.] (स) वेत्ता होने का भाव । 

वित्सन [संज्ञा पुः] (सं.) बेल । 

विथक [संज्ञा पु.] (हिँ.) पवन | 


पंडित । ३-चतुर | होशियार । ४-रूसा नामक 
_ पास | [वि.] जला हुआ | 
विदग्धता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पांडित्य । बिद्वता । 
।वद्ग्धा [सज्ञा सत्री.] (सं.) वह परकीया नायिका 
जो बड़ी चतुरता से पर-पुरुप को अपनी झर 
अनुरुक्त करे | 
विदग्धाजीण [संज्ञा पु.] (स.) पित्तप्रकोप से 
„ उत्पन्न होने वाला अजीण रोग। 
पदग्धम्लराष्ट्र [संज्ञा स्त्री.](सं ) आँखों का एक 
प्रकार का रोग जो अ्रधिक खटाई खाने से 
_ होता है। 
विदथ [संज्ञा पु.] (सं.) {-योरी । २-यज्ञ ¦ ३- 
पंडितजन । 
विद्धी [संज्ञा पु.](सं.) एक वेदिक ऋषि को नाम 
विदमान# [अब्य.] (हिं.) सामने । सम्मुख । 
विदर [संज्ञा पु.] (7.) १-ककारी | विश्वसारक | 
२-फाइूना । 
विदरण [संज्ञा पु.] (सं.) १-फाङ़ना । २-विट्रधि 
नामक रोग । र 
विद्रनाऋ [क्रि. अ.] (हि) करना ! विद्दीण 
होना । [क्रि. स.] विदीण करता । फाइना। 
विद्भे [सज्ञा पुः] (सं.) १-आधुनिक बरार प्रदेश | 
कायुराना नाम ।' २-एक प्राचीन राजा का 
नाम जिसके, नाम पर इस देश का नाम पड़ा 
था । ३-मसूद़ा फूलने का रोग । ठ 
विदर्भजा [सा स्त्री.] (सं) १-अगरत्यन्छथि 
६ | कीरत्री लोपमुद्रा का नाम । २-दसयंती क 
विथकना#+ [ क्रि. श्र. ] (हिं.) १-थकना । | एक नाम । ३-रुकमणी का एक नाम । 
शिथिल होना । २-मोहित य! चकित होकर विदर्भराज [सः Roe 
चुप हो जाना। ` | विदर्भराज [साज्ञा पु]. दमयन्ती के पिता 
(है) ९ | बिदभे के राजा थे। 
द | बिदभि [सञ्ञा पु.) (सं.)-एक प्राचीन ऋषि क 
नाम | र 
विद्व्यं [संज्ञा पु.] (सं.) बिना फन बाल 
बिदल [सं । 


gre 


\ 


बिदलन 
दौरा या और कोई पात्र । ४-श्रनारदाना। 
४-चना । ६-पीठी । [वि] (सं) (जिसमें 
इल न हो ! २-खिला हुआ । 

।यद्लन [संज्ञा पुस.) १-मलने-दकने या दावन 
आदि की क्रिया । २-फाइना। ठुकड़े-ठुकड़ं 
करना । इधर-उधर करना । 

बिदलना# [क्रि स.](हिं.) दलित करना | नष्टः 
करना | 
विदल्लाम्त [सङ्घो पु.] (सं.) १-पकाइ हुई दाल । 
२-वह्‌ अन्न जिसमें दो दल हां । 
विदलित [घिः] (सं.) १-जिसका भली प्रकार 
दलन किया गया हो। २-रोंदा हुआ । मला 
हुआ! । ३-टुकड़े-टुकड़े किया हुआ । ४-फाड़ा 
हुआ | 
विदा [संज्ञा स्त्री ] (सं.) बुद्धि । ज्ञान । [संज्ञा 
सत्री.] (हिं.) १-रवान। होना । प्रस्थान । २- 
कहीं से चलने की आज्ञा या अनुमति। [वि.] 
(सं ) प्रस्थित । रवाना । 
विदाई | संञा स्त्री, ] (हि) १-बिद। होने की 
क्रिया या भाच ! २-बिदा होने की आज्ञा या 
ऋअमुसति । ३-विदा होने के समय दिया जाने 
चाला भन आदि । 
चिद्ाय [संज्ञा पु.] (से.) १-विसञन। २-प्रस्था न। 
-जाने की अनुमति । ४-दान | 
दिदाया [संज्ञ। पु.] (सं.) १-वह जो भली प्रकार 
से चलाता या रखता हो । २-दान करने वाला 
[संज्षा सत्री.] (हिं.) देखा विदाई! 
| पदर [स्का पु.] (मं.) १-चीरना । फाइना। २- 
युद्ध । समर | 
दारक [सज्ञा प.] (सं.) १-नदी के नीच की 
पहाड़ी या बृत्ञ | २-प।नी निकालने के लिए 
नदी कें गर्भ में खोदा हुआ कूप जैसा गढ़ा । 
३-नोसादूर । [वि  (समं.) काइने बाल 
तिदारण [संज्ञा पु.] (सं. १-फाइना । २-हत्या 
करना । ३-युद्ध । संग्राम । ४-कनर का पड़। 
५-खपरिया । ६-नोसादर ) 
विदारना% [क्रि. स.] (हि.) डना । 
हि 


नी जो घर से बाहर अग्निको में रहती 
गम्भारी वृक्ष | ३-विदारीकन्द् | ४- 


का [सज्ञा रत्री.] (सं.) (-एक्र प्रकार की. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ १२६६ ] 


दारीकंद्‌, विदारीकन्द [संज्ञा पु.] (सं) भुई 
कुन्हड़ा । 
रीगंघा, विदारीगन्धा [संज्ञा स्त्री. |(सं.) १7 
शालपणी । २-भुई कुम्हड़ा, शालपणे, गोखरू 
शतमूली, अनन्तमूल; जीवंती, मुगवन, कोट 
यारी, पुरना आदि औषधियों का एक गर । 
बिदारु [संज्ञा पु.] (सं.) गिरगिट । 
विदाह [संज्ञा पु.] (हं.) १-वह जलन जो पित्त 
प्रकोप के कारण हो । २-किंसी कारण से हाथ 
पेर मं होने बाली जलन | 
[दाहक [संज्ञा पु ] (सं) १-बह जा विदाह 
उत्पन्न करता हो । २-देखो “विदाहः । 
विदाही [संज्ञा पुः] (हिँ) .दाह या जलन उत्तन्न 
करने बाला। 
विदित [बि.] (सं.) जाना हुआ । ज्ञात। 
[संज्ञा पु.] (सं.) कबि । 
विदथ [संज्ञा पु.] (सं.) (-पंडित। विद्वान | ९८ 
योगी । 
विदिशा [सज्ञा स्तरी.] (सं. {-बतंमान भेलसा 
नामक नगर का पुराना नाम | २-मालव। की 
एक नदी का नाम । 
विदिश [संज्ञा स्त्री.](सं.) दो दिशाओं के बीच का 
कोना। 
वेदाथात [बि.] (सं.) किरणहीन । ` 
विदीण [बि.] (सं.) १-फाड़ा या फरा हुआ । २- 
दूदा हुआ । ३-मार डाला हुआ । निहत । 
दु [संज्ञा पु.] (सं.) १-हाथी के मस्तक के बीच 
का भाग । २-घोड़े के कोन के नीचे का भाग 
विदृत्तम [सञ्ञा पु.] (सं.) १-बह जो सब बातें 
जानता हो। २-बिप्णु का एक नाम | 


चिहुर [तरि.] (सं.) चतुर । [संज्ञा पु.] (सं.) १- | 


जानकार । ज्ञाता | २-पाडत | ज्ञाना । ३-पाडु 
के छोटे भाई का नाम । 

विदुल [संज्ञा पु.] (सं.) १-बेंत । २-जलबेंत । ३- 
सनन्‍्चवरस नामक गन्धद्रन्य | ४-अम्लवत । 

बिदुला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-एक प्रकार का थृहर 

.. २-विटखदिर । 5 

दृष [संज्ञा पु.] (#.) (स्त्री: बिदुपी] विद्वान | 
पंडित । 

बदुपा [संज्ञा स्त्री. (सं.) विद्वान स्त्री । ! 


=? 


तिदूर [बि,] (सं.) जो बहुत दूर हो । 


(संज्ञा पु.] (स॑.) १-एक पर्वत का नाम । २- 
एक दे ; 


he 


से दूसरों 
॥हत्य मेचे 


बेप, चष्ट!, बातचीत आदि 
हुसांनं वाला । मसखर। | ३-स 


प्रकार के नायकों में से एक जो अपने 
द 
ओर परिहास आदि के कारण काम शः 
सहायक होता हूँ । ४-नाटकों में का व देही 
जा नायक का अन्तरङ्ग मित्र या हहा | का 
_ है। ५-भाँड्‌ । र दिदोष 
वदूषण्‌ [सज्ञा पु.] (पं) दोष लगाना। विद [f 


विदुपनो [क्रि. स.] (हिँ) १-सताना । २ दोश | [सं 
राना । [क्रि. अ] (हि.) दु:खी होना। f 
वदशा |बि.] (सं.) अन्धा । २० 
विदेघ [सज्ञा पु.] (सं.) {-एक प्राचीन ऋषि ब। 
नाम | २-देखो 'बिदेइः । 
विदव [संज्ञा पु.] (सं.) १-राक्षस | २-यक्त | दर 
विदेश [सज्ञा घु.] (सं.) अन्य देश । परदेश। 
विदशज [संज्ञा पु.] (सं.) विदेश या अन्य दे क्‍ र 
का बना हुआ या उत्पन्न । 
बिदेश-मंत्री, बिदेश-मनत्री [संज्ञा ए] () 
किसी देश या राष्ट्र की वह मन्त्री जिसके 
पास विदेश विभाग हो | फारेन-मिनिएटर। | ~ 
विद्शवभाग [सज्ञा पु.] (सं.) किसी देश | 
वह राजकीय विभाग जो दूसरे देशा से 
सम्बन्ध रखने वाले राजनेतिक, आधि 
मामलों और विदेश में रहने वाले अपने देश 


वासियों के लिए कायं करता है। यह छ 

` मन्त्री के आधीन होता है । र 
विदेशी [बि.] (हिँ) १-दूसरे देश यो देशो से| 
सम्बन्ध रखने बाला फॉरेन । २-विदेश ब || 
निवासी । परदेशी । । 
विदेशीय [वि.] (सं.) दूसरे देश का | दूसरे ह | विश्याग 
से सम्बन्ध रखने वाला | ला 
विद्याग 


विदेशीय॑-कार्य [संज्ञा पु.] (सं.) विदेशी या 
देशों से का कल चाले मामले. फ्री 
अफेयरस । ` 
विदेशीय-विनमय [सज्ञा पु.] (सं.) दूसरे 
या राष्ट्रों के सिककों से अपने देश 
में बदलने का फाय.। फ़ॉरोन-एक्सर्चज 
विंदृह [संज्ञा पु.] (सं.) १-राजा जनक। २ 
मिथला देश | ३-इस देश का 
[बि.] (सं.) १-जो शरीर या 
२-वेसुध।  -.. 
विदेहक [स-ज्ञा प्‌.] (सं.) पुराणो 


नाम!।. ` 
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दह | पुर [ १२६७ | विद्युरमाला 
दसे fe T E ~ SE द्याध न Se by पंणुखा LA 
Rs षे देर [संज्ञा पु.] (सं.) जनकपुर । विद्याधरी [ संज्ञ स्त्री. ] (सं.) विद्याधर नामक सला पु.| (8 ) १-शुर्पणुछा के पात 
5 म सार | देवता की स्त्री । स। २-एक. यत्तका नाम । 


` , i दे नरा 
पने बोन | दहा [क्षा ए] (स) मिथला प्रदेशा और मंगा 


मेलन | का एक नास । 


विद्याघरेंन्द्र, विदयधेदर [संज्ञा पु.](सं-) जम्बुः 
विदेही [बिः] (हिं.) स्त्री. विदेहिनी] देखो 


षान का नाम। 


[संज्ञा स्त्री.] (सं ) कार्सिकेय की एक 
मातृका को नाम । 


! वह्‌ पन घरेश्वर [सः ; एक करत तरिद्यता [अज्ञा ध्री] (म.) -विद्य त्‌। बिजली । 
पसा होना | ब्रिद । विद्याधरेश्वर [सज्ञा पृ.|(सं.) पुराणोक्त एक शित् | दुगा [संज्ञा धतरी.] (सं.) (-विद्य त्‌। विजल् 


लिंग का नाम । २-एक अप्सरा का नाम (महाभारत) | 


ब्रि] (हं.) दोष या ऐबरहित । 
Fe बिद्याधार [संज्ञा पु. | (सं.) पंडित । विदान्‌ । 


(सं.) १-जानकार । २-पंडित । जानी 


(दः) f चर का नाम 
| hii पु.] (सं.) ? बुधप्रह । २-तिल का पौधा विद्याधारी [संज्ञा. पु.] (सं) एक बशेवृत्त जिसके विद्युत Be ४ bn र 
। २-दोप- | {सज्ञा ॐ. याः Fs ते हैं विद्युत्‌ [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-विजली ¦ र-संध्या, 
होना। | दव [वि.] (.) बीच मैं सेः किया हु । प्रत्येक चरण में चार मगण होते है। ३-एक प्रकार दी उल्का । ४-एक प्रकार की 
ह । ३-घायल ' ४-टेढ़ 52 डे he र fe ह { < का En EY AF हि 
` | फेंका हुआ ' ३-घायल ¦ ४-टेढा | ४-सटा विद्याधिदेवता [संज्ञा पु.] (सं.) विद्या की अधि- वीणा । [संज्ञा पु.] एक प्राचीन ऋषि का नाम 
न ऋषि |. स॑ पु. ] (सं.) एक प्रकार का प्राचीन |: छाती न क . (वि.] बहुत चमकदार था चमकीला | 
| तिद हि जिससे मिट्टी खोदी जाती थी। विद्याधिष [संज्ञा पु.] (सं.) ?-शिक्षक | २-पंडित | विद्युस्कश [संज्ञापु.] (छं.) आधुनिक वैज्ञानिकों 
|| हि SR < के मत ने रा के गर्भ में घन- 
य्। | उद-रश [संज्ञा पु-](सं.) शरीर के श्रक्ग की वह बिद्वान्‌। के रा प्रत्येक परमार] के गमे में 
~ bh क के SCE ती ~ र : ५ वयत्‌ वष्ट क जसके 
परदेश । जन जो काँटे की नोक के समान होती है। | विद्याधिराज [संज्ञा पुः] (सं.) वह जो परम पंडित विद्यत्‌ से वष्ट कण, जिसके चारा झर 
यजन जो कांटे सु पं j 
i में- छोटी-छोटी ऋण-विय्य त्‌ से आविष्ट अनेक कण चक्रक j 
कन्या दध [ज्ञा सी] (सं) शरीर मे छोटी-छोटी द्दो! “० ऋण सन आविष्ट अनेक कण चक्कर ; 
न्य दाह विदा [सज्ञा स्था. \॥.) हाई ४ a MR द : ते रहते हैं । इलेक्टन । ; 
, कुसियाँ निकलने का रोग |... विदयाध्र [ संज्ञा पु. ] (सं.) विद्याधर नामक देवः Ce क 5 र 
पु ] (i) विद्वि [संजना स्त्री.] (रं) आघात करना । मारना | र । 5 < जा -] (सं) इति नामक रास 
ee बिहे | विद्यमान [निः] (सं ) उपस्थित । मौजूद ! वद्या-पीठ [संज्ञा पु.] (सं-) शिक्षा का बड़ा कंद्र विद्युत-चालक [वि ] (.) (वह पदार्थ) जिसके ; 
म | विद्यमानेती [सज्ञा स्त्री. |(सं.) उपस्थिति,। मीजूः महाविद्यालय. ` PER एक सिर पर विद्युत लगाते ही उसके दूसरे 
सी देशत | दगी। ` |विद्यामाण [संक्गा पुः] (सं.) देखो विद्याधन सिरेतक्पईँचजाय। 
स विद्या [संज्ञा स््री.] (सं.) १-शिक्षा आदि क द्वारा विद्यामय [संज्ञा पु.] (सं ) वेह जो पूर्ण पंडित हो | [संज्ञा री] मं) विद्युत्‌ सश | 
अप श उपाञित- वा. प्रप्र ज्ञान | २-मोल् की प्राप्ति विद्यामार्ग [संज्ञा पु.](सं.) मोक्ष का मा । श्रेयः- | करने पर किसी पदार्थं में विदत्‌ दौड़ने का 
चह |. या एरम-पुरुषाथ की सिद्धि करने वाला ज्ञान। भाग भाव । ५ मा 
४ ३-वे शास्त्र जिनमें ज्ञान को बातों का विव- |. विद्यासंभ, विधारस्भ [ संज्ञा पु. ] (सं) बालक विद्युत-चिकित्सा [संज्ञा स्त्री.](सं ) बिजली द्वारा 
देशों हे चन्न.होता है... ४-ज्ञान के विशेष विभाग । की पढ़ाई अथवा शिक्षा आरन्म करने का रोग की चिकित्सा | इलेक्ट्रोपेकी। «५ 
नाम| "युए ड्ग । ७देवी.का मस्व ८ | अंछारा . .  _ |विदुच [सा पुः] (स) विद्युत का भाव या धसे 
ट १ ~ = ~ शा 5 5 सु 
४ रयाद्‌ का पाचयां भेद जिसमें २३ गुरु | विद्याराज [संज्ञा पु ](सं) विष्णु की एक मूर्ति | विद्युत-दर्शक [संज्ञा पु.](सं.)बोतल के आकार का 
र शौर १ लघु मातां होती हैं । का नाम । एक उपकरण जिसके. द्वारा यह पता लगाया 


ह [सज्ञा पु] (सं.) बिद्या की प्राप्ति या 
et I 
याग [संज्ञा पु.] (सं )-पढ़ाने बाला । शिक्षक 
विद्यागह [संज्ञा पु ] (पं ) विद्यालय । पाठशाला 
_। विद्याती [संज्ञा पु.} (सं.) एक प्राचीस तीर्थ का 
„ भाम (महाभारत)... ; 

मेधास [संज्ञा पु] (सः) बिद्या फा भाव । 
विधादल [सर्ग पुः] (सं.) भोजपन्न का पेड़ । 


जा सकता है कि कोई पिंड विद्युत्‌ आविष्ड 

है या नहीं । इलोक्ट्रोस्कोप । ee 
विद्युत्पताक [सज्ञा पु.] (सं.) प्रलयकाल के सांत 

मेघां से से एक । - rT 
विद्युतपशी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) महाभारत के अलुः 22 
` सारएक अप्सरा का नाम! | 
विद्युत्पात [संज्ञा स्त्री.] (सं) विजली ' 
वियुस्ज, विधुुज [संज्ञा पु. (४9 


` ह्माला। 


। -विधाराशि [संज्ञा १-] (F.) शिव का एक नाम ।' |. 
विद्यार्थी [संज्ञा. पु.] (सं.) [स्त्री विद्यार्थिनी] 
बिद्या पढ़ने बाला । छात्र । 5 
विद्यालय [ सज्ञा पु. ] (सं) वह स्थान जहा 
विद्या पढ़ाई जाती हो । पाठशाला | 
| विद्यावान्‌ [सञ्ञा पुः] (सं) विद्वान्‌ । पंडित । 
विद्याविद्‌ [संज्ञा पु.](सं.) विद्वान । पंडित । 
विधाविरुद्ध [वि.] (सं.) विदया या ज्ञान के विपः 
रीत्त। ` : 


| (पं) बिजली के समान चझक 
[संज्ञा पु.] १-एक ऋषि का नाम । 


च | 


|| पादाना [संज्ञा-पु.](स.) विद्या देने बाला, गुरु 


न [सज्ञा प.] (सं:) बिद्या पहना । शिक्षा 
| पते | - कप 


यादवी [सज्ञां पु. गिप रजसरस्वती। २ 


ियात्तस्तातक [संज्ञ 
` कर बेद और विदयात्रत . 
` घरलौटा हुआ थी 
विद्यासागर [बि.] ( 
चाला). ` 


Ee पक प्रकार A हे 

“ गर-का रतिबंध । ३-वेद्यक मे एक. स्‌ 
पकार फ्रायर ® oe मल _ बिजली के बल, प्रवाह 
जाना जाता दै। | 


विघुत्मालों [संज्ञा स्त्री 


os 


थ्िद्यगमाली र 
२-0क यात्तिणा का नाम । ४-एक &ग्ए जिसक 
प्रत्यक चरण में आठ गुरु बण हत हू । , 

विद्युत्माली [सज्ञा पु ] (मं) *-पुराणोक्त एक 
राच्चम का नाम | २-महाभारत के अनुसार 
एक दैत्य का नाम । एक बणवृत्त जिसक प्रत्येक 
चरा में क्रमशः भगण, मगण ओर अन्त में 
दो गुर ट्रीन ह! 

विद्युत्पुख [संज्ञा पु.] (सं .) एक प्रकार के उपप्रह । 
वियुत {ज्रि } (मं.) बिजली से उत्पन्न । 
विद्युनवन्‌ [संज्ञा पु ] (मं ) मेघ । बादल । 
[वद्युत्याहन [ संज्ञा पु ] (मं.) वह याहून जी 
बद्य त शक्ति द्वरा चलाये जाते हैं | जैसे-- 
रल, ट्राम आदि । 
विद्यत्शक्ति-मापक-यंत्र [संज्ञा प॒ ] (4.) विजली 
की मशीनों या कलों की कायक्षगता नापन 
का यन्त्र । 
विद्युल्लता [संज्ञा स्त्री ) (१) बिजली | 
विद्युल्लखा [संज्ञा मत्री )(४ ) एक वणान जिसक 
प्रत्येक घरण में दो मगण हात है. । 
` व्िद्योश [संज्ञा पु ] (मं ) शिव का एक नाम । 
विद्योत्‌ [जा मत्रौ ] (सं ) १-विद्यूत्‌ । बिजली । 
२-प्रभ। | चमक | ३-एक अप्सरा का नाम । 
विद्योतन [ब.] (म) दीपरियुक्त 
_ विद्योती [त्रि] (स) प्रभावशाली। 
बिट [संज्ञा पु ] (सं ) दिद । छेद । 
ध [ब्रि ] (सं) १-मोटा। ताजा! २-दद्‌ । 
मजत्रृत । ३-जो किसी काय के लिए भली 
. प्रकार तैयार हो । [सज्ञा पु ] देखो 'बिद्रधि? 
विद्राध [ साञ्च। पु , स्त्री ] (सं) पट में का एक 
पातक फोड़।। 

वद्राधका [संज्ञा सत्री ] (सं) प्रमेह रोग के बहुत 
दिनों तक रहने पर उठने बा।ल। एक प्रकार 
का फोड़ा (सुश्रत) | 

 _वद्राधष्न [संज्ञा पु ] (सं ) शोभांजन। सहिजन 


ये।डर। ४-नाशा | ध्च्युद्ध। ६-बहना | 
।। प-निंदा । 


' पु | (सं ) (-बहूना। चरण | २- 
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[ १२६८ | 
घि [संज्ञा पु.] देखो 'विद्रधि' । 
[संज्ञा पु ] (सं.) १-प्रत्राल। मूग । २- 
मुंकाफल नामक वृक्ष । २-कापल | 
वद्रमफल [संज्ञ प } (सं.) कुंदरु नाम का एक 
सुगन्धित गाँद । 
विद्र मलता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) ६ -नलिका नामक 
गन्धद्रव्य । २-मूं गा । 
विद्राह [संज्ञा पु ](छ.) “द्वेष । २-बह्‌ भारी उप 
द्रव जिसका उद्देश्य राज्ये को हवानि पहुँचाना 
उल्लटना या नष्ट करना द्वो । वलव।। बगावत 
विद्राही [संज्ञा पु-] (स.) १-द्वेष करने वाला । २ 
बलता करने वाला। बागी । 


चि 


~ 


| 


बद्र 
ee] 
द्र्म 


|) >3)0 
ध i 


। [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पांडित्य । 
वत्य [सज्ञा पु.] (सं) पांडित्य । वद्वत। । 


oS 


विद्वान्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) १-जिसने बहुत अधिक 
विद्या पढ़ी हो। २-वह जो आत्मा का स्वरूप 
जानता हो । ३े-सवज् । 

िद्विष [सज्ञा पु.] (सं.) रात्र, । दुश्मन । 

विद्विष्ट [बि.](सं ) जिसके साथ तिद्वेष या शत्रुता 
की जाय । 

विद्विष्टता [सज्ञा स्त्री ] (सं.) विद्विष्ट होने का 
भाव। 

विद्विष्ट [साज्ञा स्त्री. (सं.) शत्रुता । दुश्मनी । 

विद्वेष i पु.] (स॑.) १-शत्रुता। बैर। २- 

.... विरोध । विपरीतता । ; 

बिद्देपक [संज्ञा पु.] (सं) वह जो द्वेष रखता हो । 

` शत्र । 

विवपण [संज्ञा पु.] (सं.) १-शत्रुता । बर। २- 
एक तनत्रोक्क क्रिया जिसके द्वारा दो व्यक्तियों 
मं ढेप या शात्रता उत्पन्न को जाती है । ३-शत्रु । 
बैरी । ४-दुष्टता । 

विद्वपिणी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) यत्त की अन्तिम 
कन्या का नाम (पुर।ण्‌)। 

विद्वेपिता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) शत्रुता । दुश्मनी । 

विद्वेपी, विंदेष्टा [ संज्ञा पु. ] (हिं)) शत्र । वैरो 


विद्वंप्प [सन्ना प.] (पं.) १-जिसके साथ विद्वेष 
किया जाय | २द्वेप का पात्र या भाजन । ३- 
कंकोल | 


विधस#% [संज्ञा पु.] (हिं.) विध्यंस । नाश । 


| पिधेसना# [ क्रि.. स. ] (ह.) नष्ट या बरबाद 


करना 
विध$ [संज्ञा पु.] (हिं.) ब्रह्मा । [संज्ञा स्त्री.] 
| विधि | प्रकार तरह | 
धत्री [संज्ञा स्त्री. (४ ) ब्रह्मा 


विधान करने वाली शाक्ति । RE } 
ह।र । भतितव्यत। । [सःज्ञा ५ | 2 
विधमन [सज्ञा पु.] (सं) नल दा हो... 


धामन झा 
हवा पहुँचाकर आग सुलगाना । धौड़ना स्त 
वेधया [[ | [घान 
विधया [ क्रि. बि ] (हिँ) १-विधि के अनुमा | विधाः 
२-विघि के रूप में । ना 
विधर+ [क्रि. वि.] (हिं.) देखो 'उधर'।. र 
विधरण [संज्ञा ए.] (सं.) ?-रोकना। पा 
२-देखो 'विध्वत! | र 
विधान 

विधर्म [संज्ञा पु.] (सं.) १-पराया या दस ४ Fe 
धरम्‌ । २-अपने धर्म को छोड़कर दर| ०५ 
चम प्रहण करना । [वि.] १-जिरका (|. ०, 
शास्त्र में निंदा की गइ हो। २-जिसमें गुष| ६ ह 
नहो। ॥ ४ विधान 

र र म 
विधर्मिक [वि.] (सं) १-धर्मबिरद्ध आ ह 
करने वाला । २-जो दूसरे धर्म का परा (घान 
वाला हो । शुः 
विधमी [सज्ञा पु.] (हिं.) १-अधर्म करने ब | दा 
चमश्रष्ट । २-ब हू जो पराये या दूस स्त 

का अनुयायी हो । विधान 


विधवा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वह स्त्री जिसकाए| 
मर चुका हो । रोइ । fl | 
विधवापन [संज्ञा पु.] (सं.) वंधव्य । रंडप। | 


श्र 
विधवाश्रप [संज्ञा पु.] (6.) वह अम "| पधार 
स्थान जहाँ अनाथ विधवाओं के पालन क्षण 
तथा शिक्षा आदि का प्रबन्ध हो । 
विधस [संज्ञा पु.] (सं.) मोम । | हि 
विधाँसना [क्रि. स ] (हिं.) १-नप्ट या | 
करना | २-अस्त-व्यस्त करना । यः 
विधातव्य [बि.] (सं.) १-विधात क लत 
विधेय । २-करने योग्य । कत्तव्य । न 


विधाता [संज्ञा पु.] (सं) (रत्री. बिधा 
विधान करने वाला । २-उत्पन्न फ 
जन्म देने वाला । ३-सृष्टि की. 
वाला | ब्रह्मा | इश्वर। | 
विधातृका [संज्ञा स्री.] (सं.) 
विधात्री [सञ्ञा सत्री.] (सं.) 
बाली | २-व्यवरथा या प्र 
„ ३-पिप्पली | पीपल | 
विधान [संज्ञा पु.](४.) १ 
जन । अनुष्ठान । 
तर की रीति य 
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पराच परपद ् 
२-विधि या रात जानन वाली | 


| प्रथान-परिषद्‌ [स जञा स्त्री ] (सं.) १-बह के 
| र | परिषद्‌ जिसमें देश के लिये कानून-कार 
आदि बनते है. । व्यवस्थापिका-सभ [। लेजि 
सटिव-कौन्सिल । देखो “संवि घान-परिषदू 
। विधान मंडल, विधान-मएडल [संज्ञा पु.) (स.) 
कतस्त्री-शासन में प्रजा के प्रतिनिधियों की 
' श्रह सभा जो नये विधान अथवा कानून 
द्रमाती और पुराने विधाना म संशोधन, परि 
बर्तन आदि करती हैं । लाजसल चर । 
विधानवाद [सज्ञा ](मं.) बह बाद या सिद्धांत 
जिसके अनुसार विश्वान या राजनियम ही 
पर्व प्रधान माना जाता हो तथा उसके विरुद्ध 
छू न क्रिया ज्ञाता है । 
धानतादी [सःज्ञा पु. विधानवाद्‌ को 
मानने याला | विधान या राजनियमानुसार 
. हीलब कार्य करनेयाला। कास्टिट यरानलिस्ट 
विधानसप्तमी [सङ्गा स्त्री.] (सं) घ।ममास की 
जुक्लासप्रमी Joss 
विधानमप्तमी बुत [संक्क। स्त्री. ](ं.) माघशुक्ल। 
सप्तमी क्षो किया जाने व।ल। घरत । 
विधान-समा [संज्ञः स्त्री (लं) जञोकतन्त्री-शासन 
में जनता के प्रशिनिधियाँ की वह सभा या 
पवद जिसमें देशा क लिए कानून कायद 
ग्रादि बनतें हैं । लेजिस्लेटिव-असेम्बल। । 


विधानिका [संज्ञा स्त्री. (सं.) बृहती । 


पर्‌ | | 
! । पकरत। 


॥ दूसरे] 
फेर दृरारे 
जिका ध 

जिसमें 


ज्ञानकार | २-विधिपूचक कायं करने बाला । 
पिधापक [चि.] (हं.) [सत्री. विधायिका] १- 
विधान करने बाला! ऋय करने वाला! २- 
बनाने बाला। रचने ब।ला। ३-यह बताने 
बाला कि “मुक काये इस प्रकार होना चाहिए 
४-(वह पत्र, श्राज्ञा आदि) जिसके द्वारा कोई 
` विधान किया या आ.ज्ञं। दी जाय । मेनडेटरी 
| पिधायन [सज्ञा पु.] (सं) ?-विधान करना या 
बचाना । २-राज्य, शासन अथव विधायिका 
सभा का कोई नया ब्रिधान अथवा कानून 
वनाचा । एनेक्टमेएट | 
| वापिका, विधायिका-सुभा [संज्ञा स्त्री ] (स.) 
he दस्यो त्रिधारमएडल! 
तेधायित [डि] (मं) १-जिसका विधान किया 
77! हो । २-विधान अधवा कानून के रूप 
~ जाया हुष्या | एने । 


pl 

पायिनी शक्ति [संज्ञा स्त्री.] (सं ) विधान या 
अतिननिर्माण-्सम्बन्धी। अधिकार । लोजिस- 
[5 ले चर पावर ] & 

[बि ] देखो (विधायक 


(| 
र [सत्न पु.) (है.) क्रिसी चिवादसपद्‌ या 
मरित बात या विषय में पहले से स्थिर 


ठ्य । 


| विधानी [संज्ञा पु ](हिं.) १-विधान का ज्ञाता या 


| विधि-पत्नी [स ज्ञा म्त्री |( 
ur विकृतया पन्नप।तपूण घारणा | 


[ १२६६ ] 
विधारा [मज्ञा पु.](सं ) एक लता जो दवी के काम 
आती है। 
विधारित [वि] (हिँ.) (-जिसने अपने मन में 
किसी विषय मे कोई विकृत या पक्षपातपूर्ण 
घारण। बनाली हो । २-जिसके विषय में उक्त 
धारणा बनी या हुई हो । प्रिजुडिस्ड। 
विधि [सज्ञा सत्री.] (सं.) १-कोई काम करने का 
ढंग या रीति । प्रणाली । रीति | २-व्यवस्था | 
प्रबन्ध । ३-किसी शास्त्र 'अथवा प्र।म।णिक 
प्रंथ में लिखी हुई ब्यवस्था । शास्त्रोक्त विधान 
४-छिसी शास्त्र अथवा घमम्रंथ की यहद श्राज्ञा 
कि मनुष्य को अझुक कार्य अवश्य करने 
चाहिएँ । ५->याकरश्‌ में क्रिया का वह रूप 
जिसके द्वारा किसी को कोइ कास करने का 
आदेश किया जाता हैं. । ६-मनुष्यों के आचार- 
व्यवहार के लिए राज्य, द्वारा स्थिर किये हुए 
वे नियम या विधान, जिनका पालन सबके 
लिए श्रावश्यक तथा अनिव।य होता है एबं 
जिसका उल्लंघन करने से मनुष्य को दंड 
दिया जाता या दिया जा सकता है ! कानून ! 
लॉ। ७-साहित्य में बझ अलंकार जिसमें 
किसी सिद्ध विषय का फिर से विधान किया 
जात! है । ८-प्रकृति या नियति । ६-भाँति । 
विधि बे उना-१-सेल खाना | २-इच्छानुकूल 
व्यवस्था होना | कुरड ली की विधि मिलाना- 
„ फलित ज्योतिष द्वारा बताई हुई बात ठीक 
घटना | गति विधि-चेष्ट! तथा कारवाई 
[छंज्ञा पु.) (सं) बरह्मा । 
दिधिक [वि] (मं) (-विथि अथवा कानृन से 
सम्बन्ध रखने वाल! । २-जो विधि के विचार 
से ठीक हो | वेध ' लीगल । 
विधि-कत्ता [संज्ञा पु.] (सं.) विधि या कानून 
वनाने वाला! 
विधिक-ज्यवहार [संज्ञा पु.] (सं ) वह कायं या 
प्रक्रिया जो किसी व्यवहार अथवा मुकदमे 
में विधि अथवा कानून के अनुसार होती है । 
लीगल-प्रोप्तीडिय । 
विधिन्न [संज्ञा पु.] (मं ) १-विधि का जानकार । 
२-बह जिसने विधि अथवा कानून क। अच्छा 
अध्ययन किया हो तथा जो दूसरों के व्यव- 
[रों के सम्बन्ध में न्यायालय मे प्रतिनिधि 
के रूप में काम करता हो । लॉइयर । 


अनुसार । 


यह देखने के लिए नियुक्त हो 
ग्ाचार्य भ्रादि टीक विधि के अनुकूल काम 
कर रहे है या नहीं। . 

` बिधिना+ [संज्ञा पु ] (हिं.) ब्रह्मा । 

) सरस्वती 


विधितः [क्रि. वि.] (स.) खिधि या कानुन के 


विधिदशीं [संज्ञा पु.] (हिं.) बह पुरुष जो यज्ञ में | 
| विधुदार [ संश पुः ] (सं) चन्द्रमा की परी 
रोहिणी 


| विधुपंजर, विधुपञ्जर [सःज्ञ। प ) {सं ) खाँड। । 


के चार त्रणों मे | विधुप्रिया [स ज्ञा स्त्री.](म ) १०चन्टरमी की परती 


विधुप्रिया 


विधिपुत्र [सज्ञा पु.] (सं) नारद । 
विधिपुर [संज्ञा पु ] (सं.) ब्रह्मलोक ) 


विधपृ्वक [बि.] (सं.) नियम या विधि के अनु 
सार्‌। 


विधिश्रयाग [संज्ञा पु.](सं.) नियम का विनिग्रोग 


~ »! 


24 


वाध-प्रश्न [संज्ञा पु.] (सं.) विधि या कानून से 
सम्बन्ध रखनंवाले॑ प्रश्न | कृयरचन-्फ-ला। 

विधिवोधित [वि ](सं.) शास्त्रविधि द्वारा बताया 
हुआ । 

विधिमंग विधभन्ठ [ठं ] (सं.) एसा कय 
करना जिससे कोई बिधि या कानून द्ृटता 
हो. । बीच-ओफलॉ। 

विधिमात्य [सह स्तरी.] (सं. कानूनी मुद्रा 
प्राह्ममुद्रा। लीगलदेडर । 

विधियज्ञ [संज्ञा पु ] (मं.) बह्‌ यज्ञ जिसके करने 
की विधि हो । 

विधिरानी# [संज्ञा सत्री ] (हिं.) सरस्वती । 

विधिलोक [संज्ञा प.] (सं.) ब्रह्मलोक 

विधि-वङता [संज्ञा पु.] (ह) बह ब्यक्ति जिसने 
विधिशास्प्र या कानून क! अच्छा अध्ययतत 
किया हो तथा जो दूसरों के ब्यवहार फे 
सम्बन्ध सें न्यायालय में प्रतिनिधि के छप में 
काये करता हो । जैसे वकील: बैरिस्टर आदि । 
लॉइयर । 

विधिवत्‌ [ क्रि.दि ](सं) विधि थ! नियम के 
अनुसार । 

विधिवधू [संज्ञा सत्री.] (7.) सरावती । 

विधिवाहन [संज्ञा पु.](स.) ब्रह्मा की सबारी, हँस 

विधिविहित [बि.] (सं.) विधि धथ नियम 
के अनुसर ' 

विषिशास्त्र [स ज्ञ पु] (सं ) किसी देश थ। राष्र 
की सामान्य विधि (क्ॉमन-लॉ) खर त्रि 
धियों की समष्टि । 

बिधिसेध [संज्ञा पु.] (स ) बिधि और निषध । हे 

विधिहीन [चि ](सं )विधिरहित। शास्त्रविरुद्ध। ` 
अंटसंट ! 

विधःतुद, विधु न्तुद [सक्ञा ¶ ] (न) गह। 

विधु [सज्ञ। पु ] (तं) चन्द्रमा । २-बायु । ३: 
कपूर । ४-ब्रह्मा। ५:विधतु । ६-एक दैत्य का 
नाम । ७~श्ञायुध । ८-जलस्नान। ६-प।१. 
छुड़ना। 

विधुक्रांत, विधुकास्त [सज्ञा पु.] (सं ) संगीत 
का एक ताल । 


as 


खडग । 


रोहिणी ' +-कुमुदिनी ' | 


हे चन्द खी t 
विधुर [सज्ञा पु.] (सं. [श्री विधुरा] {-ुःख 
§ २-व्याङुल। १-असमधे । ४-वह पुरुष जिस 
की पत्नी मर गई हो।रंडुआ। 
विधुरा [बि ] (तं ) (स्त्री. १.) {-व्याकुल । २7 
एक स्नायु-प्रंथि जो कातो के पीछे होती है। 
विध्‌ वदनी [संज्ञा ₹ त्री] (सं) चाद से मुखर 
घाली स्त्री । सुन्दर स्त्री । 
विधूत [बि.] (लं. १-कॉपता हुआ । हिलता हुश्रा 
-दोडधा हुआ । व्यक्त। ३-दूर किया या 
हटा! या! हुश्रा। 
धूननं [संज्ञा पु ] (सं ) कॉपन। । 
विधूनित [संज्ञा पु.] (सं.) कॉपता हुआ । - 
ब्रिधूष [चि ] (सं.) धूमरहित । बिना धूएँ का । 
विधूम्न [बि ](सं ) मटमैले रंग का । धूसंर बसं । 
बविधूयन साञ्ष। १.) (सं ) कंपन | कांपना । 
विधेयः [चरि ] (पं) १-जिसफा विधान या नु 
ष्डान उचित ही । जिसका करना उचित हो । 
३-२) प्रियम या विधि हारा किया जाय | ३ 
जिसका विधान होने को हो । ४-धचन या 
आज्ञा के धशीभूत | अधीन । ४-वह्‌. (शब्द 
यो वाक्य) जिसके द्वारा किसी के सम्बन्ध में 
कुछ कहा जाय (व्याकरण) । 
विधेयक [संक्त। प ] (४) किसी विधान या 
कानून का वह पूष या प्रस्तावित रूप जो 
पारित होने के लिये विधायिक। में उपस्थित 
क्रिया जाता है । कानून क। मसोदा । बिल । 
वधयत [संज्ञा ध्तरी.(सं ) १-चिघान की योग्यता 
-अधीनत। ! 
विधेयस्य [संज्ञा पु ] (7 ) विधेयत। । 


विधेयात्मा [सं ¶ ] (स ) विष्णु भगवान्‌ को 
एक नाम । 


विधेयाविमश [सञ्ञा १.] (मं ) साहित्य में बह 
तो 
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ent { १३७० 
विधुबंु, विधुबन्भर द र १२७० ] 
~ धु दि धुन्धु [सं | (ल) कुमुद का | _ हा डस्टयर ' स्व हक 
SS Ie 5 22 विध्वंसक-पीत [संज्ञा पु.] (सं.) देखो विष्वसक 
विधवेनों % [सज्ञा स्द्री | (हि) विधुवदनी । | विष्वसक-थेम [संज्ञा पु. (हिं.) एलो आदि को 


तोड़ने के काम में आने वाला बम । यह बहुत 
भारी होता है और इसमें तेज 
पदार्थ भरे रहते हैं | उमाले शान-बॉम । 
विध्वस्न [संज्ञा पु.] (सं.) नाश करना । बरबाद- 
करमा । 
विध्वंसित [बि.] (हं.) नष्ट या बरबाद किया हुआ 
विध्वंसी [संज्ञा इ ) [स्री विध्वंसिनी] नाश 
या वरवाद करने बाला | माशकारी । 
विध्वस्त [वि ] (सं.) नष्ट किया हुआ । 
विन [सब.] (हिँ.) उस । 
[अब्य ] (हिं.) बिना । 
विनत [वि.] (सं.) १-कुका हुंआ। २-नख्र। ३- 
रिष्ट ४-संकुचित । ५-वक्र । टढा पड़ा हुआ 
[ संज्ञा पु. ] (सं) १-शिव ' ३- वन्दर का 
एक नाम जो सुशीष की सेना में था । 
दिनतक [संज्ञा प] (स ) एक प्त का नाम । 
दिनतडी# [सज्ञा सत्री ] (हिं ) देखो 'डिनति' ! 
विनता [दि ] (सं,) [स्त्री पर ] कुबड़ी । 
[संज्ञ। स्त्री] (सं.) ?-दक्ष प्रजापति फी एक 
कन्या का मास । २-बहुभूत्र के रोगियों को 
होने बाला एक फोड़ा | ३-ज्याधि लाने बाली 
एक राक्तसी ' ४-सीता को समभाने के लिये 
रावण दौरा नियुक्त की हुई एक दासी । 
पिनतासून [सज्ञा पु.] (ल.) गुड़ । 
बिनति [सःच स्त्री.] (सं.) १-सुराब । २-नम्नता 


सुशीलता । ३-प्राथत्ता । बिनती | ४-विनियोग 
५-शासन । दंख । 


विनता [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'विनति? 
'वनद्‌ [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का पेड़ । 


| विन्न [संज्ञा पु.] (हं) १-नघ्र करना । कुकाना 


२-लचान।। 
विनशन [वि.] (सं) (-झुका हुआ | २-विनीति । 
सुशील । [संज्ञा पु.] (सं.) तगर का फूल। 
नेये [संज्ञा स्त्री.) (वं.) १-प्रणति । नम्रता । 


५-शिन्ता । 


विनयकर्म [संज्ञा पु ] (सं) १-विनय विद्या । २- विनोयक-चतुथो [ 


शिक्षाज्ञान | 


ही [ वि. ] (सं.) डिसी की 


जल इच्छा के 


विनाती#% संज्ञा सत्री.] (हि .) विनति। | 


विनाम [संज्ञा पु.] (लं.) १-सुकाव | दान | 


२-भ्राथन! | अङुनय । ३-शासन।-४-नीति। | . 


डिन 6 | « 
: [संज्ञा पु.] (.) ही दर पा | विन 
? । यह्‌ पाली भाषा में हिर; त बिना: 
[वि.](सं.) [स्त्री. विय अदी] 
नन्त! हो | शिष्ट । 22% 
विस्फोटक | विनपशीसे [नि] (ब) नमन । रि । एसी ह 
दिनयश्थ [वि ] (मं.) आज्ञाकारी 
विनयिता [संहा पु.] (सं ) विष्णा । 
विनयी [वि.](हिं) बिनय युक्त । विनयशील । नर र | 
निनयनं [f | ] हि.) देखो बिन ।' 
[कि ख ] देखो 'बिनवत्ता' । विना 


| विनशन [सक्षा पु.] (सं ) नष्ट होन। । बरबाद, | धिनि 


विनशना [ क्रि अ ] (हिं) नष्ट होता। नाश) 
बरबादी | 

विनशोना [ क्रि. स ] (हिं.) !-नष्ट कएन।। ३- | 
विगाड्ना । [क्रि. अ.) देखो 'बि नसनाः । 

विनरेवर्‌ [वि ] (हं ) बहुत दिन न रहने बात 
अनित्य । 

विनश्वरता [सज्ञा श्त्री ] (सं ) अनित्यत। 

विनेष्ट [वि.] (सं ) १-नष्ट , ध्वस्त । -पृत 
३-बिगड़। हुआ । ४-्रष्ट । पतित । 


चिता [संज्ञा रत्री ] (सं) १-नाश। २-लोप, 
३-पतन् । 


विनस [हि ] (दं) नक्का । विना माक का। 

विनसना [क्रि अ ] (हिं ) नष्ट होना । 

'वर्न्ताता# [क्रि. स.] (हिँ) १-न करना । २० | 

_ बिगाड्ना । [क्रि. स.) नष्ट होना । 

वेना [अड्य ] (सं) न रहने की अवस्थ मे" 
अभाव में । बगैर । 


विनाडी [संज्ञा स्न्री.] (सं.) एक घड़ी का साठवा 
भाग | पल। | 


विनाथ [चि ] (सं.) अनाध । 


२-किसी पीड़ा द्वारा शरीर का झुक जान| | 
विनायक [सज्ञा ए.] (हं.) ?-गणेशः 

३-विघ्न | बाधा । ४-गुरु | ५-बुद्धद 
देवी का स्थान । 82 


चोथ। गणेश च; 


क. 
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Le ८ 

[ १२७१- ] बि निहत 

अनुसार होता हैँ । एक्सचेज | पद०-विनिमय- [संकगा पु.](प.) ! -पृणुरूप से निपटारा 


वि 
विनाश 


|॒ RR | [वि-] (ह) ल i दर-बह दर जिससे एक देशा के सिक्के दूसरे या फैसला । २-निश्चय । ३-निधारित तिमम 
जी या हि विनिर्दिष्ट [वि.](सं.) विशेष रुप से निर्दिष्ट किया 
।] जिम बिगाड़ने वाला से विनिमय-पत्र [सं सं.) बह जो किसी | हा : 
विनश्य [वि.] (सं.) विनाश योस्य । पत्र [संज्ञा पुः] (सं) बद जो । या बतलाया हुआ । सेसिकाइड । 
क 8 हिँ.) देखो विनाश! | आर्थिक देन या प्राप्य का सूचक होता हैँ तथा | विनिर्देश [संज्ञा प ] (सं.) विशेष रूप से किबा 
हरीत । क विनास [संज्ञा पुः] (हि) देखी TT जिसके द्वारा आपसी लेन-देन का भाव तै होता a ME oe हतामती 
विमासन [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो विनाशन! । हैं । बिल-ऑफ़-एक्सचंज | 5) राह र सिफिङेशन । ५ 
विनासना# [क्रि. स.](हिं.) (-नप्ट करना कट विनिमेष [संज्ञा पु.)(सं.) आंख के मपने की क्रिया विनिर्वध, विनिर्बन्ध [सज्ञा प.] (6) १-अटः 
ल । भर हे करना | ३-विगाइना । [कि. अः] नष्ट | नियत्रण, विनियन्त्रण [संज्ञा पु.](रं.) नियः लता | दृढता २-श्राप्रह। जिद । A 
॥' RoE के के पुल त्रण (कंटोल) का हटाया अथवा दूर किया | चिम [7 हा i ह 
आ बिनाह [संह पु.](सं) कए के सुख पर का ढकना | जाना | र र विन्य [वि.]'(सं.) भयरहित । 
निदक विनिन्दक [सज्ञा पु.] (सं.) अत्यन्त विजियंत्रित: विनियरि 3 निय विनिभांग [संज्ञा पु.] (हं ल्प क 
बरती, | निद, EE [म ज्ञा पु.] (सं.) अ नित, वितियन्ित [वि] (मं) लिय | शरण पा पुः] र छा नास । 
॥। ने हि हे निन्दा डा खा [ल ६ को हटाया दूर किया हुआ। सज्ञा पु.]: (सं) विशेष हूप से 
। । नाश । बिनिंदा, विनिन्‍्दा [संज्ञ। स्त्र (ं.) बहुत बुराई विनियम [संज्ञा यु) ९-बह नियम जो किसी का । अच्छी तरह बनाना | 
न, == |. पिनिंदित, विनिग्दित [वि] (सं) जिसकी बहुत |. विशेष आज्ञा या निश्चय के अनुसार किसी | विनिर्मित [वि.] (सं.) विशेष रूप से बनाया- 
तन! । निदा हुई हो । लांशित । प्रकार की व्यवस्था या प्रबन्ध के लिए बना | ईत ; 
ने बाला ह. मिनिःसुत [बि.] (7.) निकला हुआ । हो । रे गुलेशन । २-साधारण नियम से अधिक बिनिस्ु कत [ब्रि] (स) १-बाहर निकाला हुआ । 
5 बिनिकार [संज्ञा पु.] (सं.) १-अपराध । २-क्षति "महत्व का. वहू नियम जो किसी विधायन के र सज्जो ढका न हो | अनाडन्न । ३-छुटा हुआ 
i बिनित्तिप्त [चि.] (सं) छोड़ा हुआ । परित्यक्त । mde उ आ i ) म व 
।*-श | विनिगमक [वि.] (सं.) दो पत्तों में से किसी एक | विनियमन (दच oe परत चानमकि [वि.] (सं.) वस्तरहित । परिधानशून्य | 
हो सिद्ध करने [संज्ञा पु.] (ब) निय > | विनिर्यान [सज्ञा पु.] (सं) गमन । ज्ञाना । 
पकम क व्यवस्थापित करना । अनुशासन करना । रेगु- | ~~ ` ९ ड 
२-सतो ज्ञास्त्री विरुद्ध | के विनिवत्त न [सं रीर 
२-सोप, | विनिगमना [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-दो परस्पर विरुद्ध लः ५ ग [संज्ञा पृ ] (सं.) लौटना । 
.पच्ों में से किंसी एक पक्ष का युक्ति और | विनियुक्त [वि.] (सं) १-नियोजित । काम में | विनिवत्तित [बि.] (स.) लौट! हु । | 
me द्वारा निश्चय । २-बेदांत । नतीजा! । लगाया हुआ । २-प्रेरित । ३-अर्पित। | चिनिषर्ती [सज्ञापु] (सं ) लौरने वाहा. | 
be प्रह [स ज्ञा पु] (मं) १-म्रतियंध। ब्ज । | विनियोग [संज्ञा पु.](स.) १-किसी फल के उदेश्य विनिवृत्त [वि.] (सं ) १-लौर। हुआ । २-रोकMा | 
रना ।२० |  र३-संयम | ३-बाधा। ४-अवरोध । रुकावट | से किसी वस्तु का उपयोग । प्रयोग । २-बैदिक | हुआ ३-कार्यत्याग क्या हुदा | 
5 विनिष्न [चि ] (य.) १-नष्ट । बरवाद्‌ | २-रुणा कृत्याः में होते बाला मंत्र का प्रयोग। । ३-प्रेपण | विनिदृत्ति [संज्ञा स्त्री;] (मं ) ९-रोक । ब्दी । २- 
बर्थ में” | किया हुआ | गुणित। मा _ भेजना। ४-व्यापार में लाह i ह Se 
| पनिद [संज्ञा पुलं.) अस्तर का एक सहार जिससे | गेट । ४-सम्पत्ति आदि किसी परकार (विकय | जि निवेश [स हञ। पु] (सं.) प्रवेश | घुसना। 
क) साठवा | निद्रित अथवा मूर्डित व्यक्ति की नींद या या दान आदि से) दूसरे को देना | डिस्पोजल |... _ न A 
8 ६-देखो 'उपयोजन'। - - | धानवशन [संज्ञां पु.] (सं) १-घुसने का काम । 


बेहदोशी दूर होती है । [वि] १-निद्र।रहित । 
जाग।हुआ | २-खिला य। फूलाहुआ । 


२-अधिष्डान | वास । रहायशे। ` 
पिनिधान [संज्ञा पु.]हिं ) १-निर्देश, सूचना दि 


विनिवेशित [वि.] (सं. १-घुस। हुआ । प्रविष्ट | 
२-छधिष्ठित । स्थापित । ३-बसा हुमा । | 


3 (ह.) विनियोग 


विनियोग-विधेयक [ संज्ञा पं. 
या उपयोजन-सबन्धी विधेयक 


2, में पहले से यह बतल। देन। कि अमुक | ~ Do हट ; द i 
टेढ़पन्र ROU TR र = | विनियोगिका (इत्ति) [संज्ञ।स्त्री-} (स॑.) विनि- | न s ae 
Se फाम इस रूप में ही य। भ्रमुक अमुक वस्तुओं | _ : ST -- चिनिबेशी [बि.] (सं.) [स्त्री. बिनिवेडिनी] ?- | 
जाना। हे व के थोग करने में सूक्त्मबुद्धि या री न ; र । : प्रवेश करने वाल! । २-रहसै- | 


का प्रयोगा इस प्रकार हो। २-इस प्रकार के ४ कं रह 
( , RR ~ चाला । वसने बाला ८5 


विनियोजक [ बि. ] (सं) १-विनियोग करने | विनिश्चय [संज्ञा पु.] (४), किसी विषय 
~ विशेषतः फिसी सभा समिति अथवा न्यायः- 


वाला । २- व्यापार में पूजी लगाने बाला] 
__ ३-श्रपनी सम्पत्ति किसी को देने वाला। | जें, होने वाला निणेय य। निश्चय! | 
विनियोजित [बि.] (सं.) (लगाया हुआ। २- | ` -डिसीजग। `! ` `. 

_ अर्पित ३-प्रेर्ति। .. .... | विनिश्चल [विः] (स.) विशेष रूप से. स्थिर । 
बिनिर्गत [बिः] (सं.) १-सिकल। हुआ। चहिगेत | विनिश्चायक [वि.] (सं) विनिश्चय 
२-गया हुआ । . निष्कांत.। _ ३-बीताः हआ == करने वाला । डिसाइसिब ` 
5००००5 ० ` ` [विंनिरवास [संज्ञा पु.] (से) जोरसे 

(सं) १-निकलना। बाहर | + उसास | पक At 
ME 2 | विनिष्क प, विनिष्कम्प [बिः] (मं, 


निर्देश या सूचना से युक्त लेख.। प्रेपकिप्शन 
'पिनिधित [वि (8) जब 6 त 
आदि के रूप में पहले से विनिधान हुआ हो 
सका इस्ड । 2 222 
विनिपात [संक्षा पु.] (सं ) १-बिनेश | ३-वध । 
हस्या । ३-श्रपमान : अनादर॥) | 
विनिपातक [सो पु) सं.) १-विनाशकारी । रे 
R संहार करने बाला। ३-अपमान करते वाल।। 
निमय [संज्ञा पु.] (सं.) १-ए्क चीज के बदले 
BE चीज देने का व्यवहार | अदलःबद्ल। |. 0 
परिवर्तन | २-बह प्रक्रिया जिसके अनुसार | पाने गम 


अलग-अलग देशों के सिक्कों के आपेक्षिक | ` िनिध्यात लो 
मूल्य रिधर होते है तथा जिसके” अनुसार | < Fs ( § 
चेज या पूण | “प (संज्ञा पु. 


| बिनिइत [वि ) 
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विनीत 
विनिप्ट । :-म।र। हुआ । मृत । ४-लुप्त । 
बिनीत [व] (सं.) [स्त्री विनीता] १ विनयी । 
सुशील ' २-शिष्ट । नन्र। ३-धमं या नीति 
तरेक व्यवद्ार करने वाला | ४-जितेन्द्रिय । 
-संग्रमी । ६ प्रहण किया हु । ४-हटाया 
हुआ । ऽ-लेगाया हुआ। ६-शासित | १५- 
धार्मिक । ११-साफ़सुथरा । [संज्ञा पु) १- 
चनिया । बणिक्‌ । २-निकाला हुआ घोड। । 
३-दमनक । ४-पलभ्य के एक पुत्र का नाभ । 
विनीतत। [ संज्ञा स्त्री ] (सं) बिनीत होने का 
भात । नम्रता । 
विनीति [संज्ञा स्त्री )[सं ) १-विनय । सुशीलता 
२-सम्मान । ३-संदूव्य घ हार । 
विनु [श्रब्य ] (हिं ) देखो `विना' । 
विनुक्ति [ संजञ। स्त्री } (सं ) प्रशंस। । 
विन्‌ठा+ [नि ](हिँ ) अनूठा । सुन्दर | बढिय।। 
धिनता [सत्ता पु] (सं) १-शिक्षक । २-शासनः 
क्ता t 
बिनेत्र [संज्ञा पु.] (॥ ) शिक्षक । 
घि मेयकारय [संज्ञा १ |.(7 ) दंडकायं । दंड दूने 
व| ऋस । 
विनाशिते [संज्ञा रत्नी ] (2) बह काब्याल द्वार 
तसम किसी चग्तु को हॉनता या श्रंप्ठता 
वत की जाती हूँ । 
विनोद | सज्ञा १ ] (7 ) १-कोतृहुल । तमाशा । 
खल-कूद । क्रीड़।। ३प्रमाद । परिहास। ४ 
प्रमोदगृह ' ५ प्रसन्नत।। हप । ६ कामशास्त्रा 
नुसार एक प्रकार का आलिंगन । 
विनदन [ सज्ञा पु ) (मं) ?-आमोद- प्रमोद 
करना । २-हुँसी-दिहलगी करना । 5-आनन्‍्द 
ना । 
बरिनादित [ब्रि](४) ?-धप्रित । प्रसन्न । २- 
तृहलयुफ़ । 
दिनोदी [वि] (हिं ) (त्री विनोदनी] १-बुतूहल 
करने व।ला । २-चुश्लबाज । ३-आनंदी । ४- 
 क्रीड्राशील। 
[विन्यस्त [वि] (#.) (-रखा हुआ। स्थापित । 
२-यथास्थान बेठाया हुआ । जड़ा हुआ। ३ 
_ फरीने से लगा हुआ | ४-डाला हुआ ।ज्िप्त 
` प्रभ्याक [संज्ञा ५) (7.) एक प्रकार का पोधा 


| SE [ संज्ञापु ] (7 ) परिधान या वस्त्र का 


® 


[ १२७२ ) 
में किसी नियम क विरुद्ध व्यवस्था। १7 
न्याय अथवा तर्कशास्त्र में बहू पक्त जिसम 
साध्य का भाव हो । [वि ] (“विरुद्ध ! भाव 

फूल । २-उल्नटा । बिपरीत । ३-[जसक। क्‌ 
तरफदार नही । ४-पक्षहीन । 

बिपत्तता [संज्ञा र्तरी ] (हं) -विरुद्ध पन्न का 
अवलंचन । २-विपक्ष होने की क्रिया यथा 
भाव । खिलाफ होना | 

बि पत्ती [ संज्ञा पु ] (हं ) (-व ज्ञो दरि ठम 
हो , २-विरोधी । शत्र । ३-प्रतिद्वढ्ठी | ४ 

तिवादी । 

बिपत्ति [ संज्ञा स्त्री. ] (सं ) (-हु.ख । सकट । 
घ्ाफत । २-दुःख स्थिति या अवस्था । बुर 
[दिन । १-कठिनाई । विपत्ति उठाना-संकट य। 
कृष्ट पहना | विपत्ति काटन!-संकेट के दिन 
घिताना | मिएत्ति भोलना-कृष्ट या शोक सहना 
(क्रिप्ती १२) विपत्ति डालनः-दु ख की अब 
स्थ। में करता । 
प्ति मे पड़ना -शोक, ढु ख य। संकट की 
अवस्था को प्राप्त होता । विपति भुातण! या 
भोगना-शोक दुख य। संकट सहृना ! विफत्ति 
मोल लेना-स्व॒यं ब्रखेड़ में पड़ना | रिषि मि 
पर लग।-व्यथं संकट म पड़ता । 

विपत्ति-जनक [व्रि.] (7 ) जिससे विपत्ति अन्न 
होती या हो सकती हो | इनजरस + 

्रिपथ [संज्ञा ५] (7 ) !-कुमाग | बुर। रास्त ' 


२-बगल बाला स्त! । ३-बुरी चाल ' ५- 
एक प्रकार का रथ । 
बिपथगामी [ ज्ञा पृ. ] (सं ) [स्त्री विपथ- 


गामिनी] (-कुमार्गी । २-चरित्रहीन । त्रदः 
सेन । 


विपद्‌ [सज्ञा स्त्री.] (तं ) विपत्ति । अ।फत । 

विपदा [सज्ञ। श्री.) (सं.) विपत्ति । आफत । 

विपन्न [वि] (ठं ) (सत्री, विपन्न] /-विपत्ति या 
मुसीबत मं पड़ा हुआ । २-दु:खी । आ।न । 
३-कठिनाई या भंभट में पड़ा हआा। ४- 
भूल। या श्रम में पड़ा हुआ । ४-मृत । 


विपन्नता [संज्ञा स्त्री ] (सं ) बिपन्न का भाव । 
संकर । विपत्ति । 


विपरोक्रम [चि ] (सं) पराक्रमरहित । 
विपरिशाम [संज्ञा पु } (सं) ?-परिवत्तेन । २- 


रूपपरव त्तन | रूपांतर । नडः 


| विपाहुर! 
प्रकार के रतिघन्ध मे से एक , ल | रि 
विपरीतत। [सञ्ञा स्त्री } (सं) विपरीत होते षाड 
आ ते हीः भ्‌्‌ मेद 
विपरीत- रति [सक्षा 'त्री | (सं) बह भोग विपाक 
क्रिय। जिसमें पुरुष नीचे की ओ चित्त लेट हो 
रहता हैं. और ग्री उस पर पट लेट कर संभोग हे 


करती हैं । डुः 


विपरीता [GT त्री ] (सं ) दुश्चरित्रा ।ज्री । र 
« 
विपरीतां [चि ] (सं) जिसक। श्रथ उलटा हो। आ 
[बप।< 
विपरात [संज्ञा स्त्री ] देखो 'विपरीत'। विपाटि 
| 

विपरीतोषमा [सः स्त्री ] (सं) वह अलका | राढ 
जसमं भाग्यवान व्यक्ति की हीनता बन भी 

की जाय श्रीर वह हीन श्रवस्थ। में दि Fs 
ट वस्थ। में दिखाया बरिपात 
विपर्ण [संज्ञा पु) (त.) एक साथ या आमने विपातः 
सामने लगी रसीदों आदि का बहू बाही " _ न 
भाग जो भर कर किसी को दिया जाता ?। हँ विषात' 
आऋउटर- फ्रायल | न 
FT पादः 
तिषक [वि ] (5) वृणीरहित । बिन पत्तों ॥ ना 
[विज्ञ। १ ] (स ) पलाह का पेड । ट । ११॥६ 
;! 
विपर्यय, विपरु्य ये [संज्ञा पु | (4 ) /-प ब पाद 

का दूसरी के स्थान पर ओर दूसरी 4॥ पी ह 

क स्थान पर होना । उलटपलट | ३-१४ FRI 
का वु समभन। । श्रम । ई-भूल । गलती। Aq।१। 
४-उल2 कर फिर पहले रूप, स्थान आदि में एग 
आ।ना । रिवशन । ४-गड़बड़ी । उदय वध । परिपाल 
विपर्यस्त, विपर्यस्त [वि] (४) ।-ि। | „न 
त्रिपयय हुआ। हो । जो उलट-पलट गया हो। विपाश 
२-जिसे टीक या मान्य न समभर रले | बिप्ाश 
या रद्द कर दिय। गय। हो । रोष?%7३ । te 
विषयास, विपर्यास [संज्ञा १ ] (सं ) “वि बिपिन 
यय । उलटपलट । व्यतिक्रम । २-१8 प्‌ 
दूसरी बस्तु के स्थान पर होता। *-१ ॐ | पिपिन 
~ और | ४-और का ओर सममन -< | र्‌ 
विपल [संज्ञा पु ] (मं ) एक पल क।-६2 वी म | पिपिन 
विपलायी [बि] (हिँ) भागने वरल । : 
विषलाश [वर] (4) जिसके पत्ते न है) मे 
विपवन [संज्ञा पु ] (सं ) सक या. A 
EE (सं ) विशेष &१ से पत्रि विपिन 
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"एइ | (हा, विपाण्ड्रा se] प्रपर 
: ता. विपाणडुरा [संञा सत्री} (से ) महाः चानी राजगृद के पास की एक पहाड़ी । ३- का भगुमुनि की लात का चिद्द । 

HN विषांडु हिमालय ! ४-एक देवी का प्रधान स्थान । धप्रचात्त [संज्ञा पु |e ) एक दानत 
॥ | मेदा! ५-रोह्िणी से उत्पन्न वासुदेव के एक पुत्र का जिसके पत्र का नाम राह था । 


रस -परिपक्व होना ! iE 
६ | पि वत वो बना । ३- | वधु [वि] 6) ३-वहुत सीक । = | ज [शा] (6) ण । हत, || 
ष : पुलक [चि.] (स ) १-बहुत चौड़ा । २-जिसे 
त हेट णाम । फल | ४-पचना । ५-कमफल । ६ एय विग्नता [ संज्ञा स्त्री-] (सं .) ब्राह्मणत्व । 
स नि । दुर्दशा । स्वाद । जायका । विपुलता [6/70 00076 तवव विप्रतारक [बि.] (स) बहुत धोखा देने वाल! ! 
( पाट (सा 8) (0027 विषुलपारवै [सज्ञा पु.] (सं ) एक पर्वत का नाम विप्रतिपत्ति [संज्ञा स्री] (४) १-विशेध । *- 
| विपाटन [संज्ञा पु ] (पं ) उखाड़ना। खोदना। विपुलमति [बि ] (7 दधि परस्पर विरुद्ध वाक्य । ३-किसी बात का 
। ह।। | विपाटल [बि.] (तं ) जिसका रङ्ग थोडा लाल हद ) र i न ' [संज्ञा बिलकुल उलटा निरूपण । ४-प्रसिद्ध र का 
खाइ़। हआ । अभाव । ५-कुख्याति । ` बेनामी | ६-क्िम्री 
i | विपाटित [वि] (सं) उल ।वपुलस्कध, वषुलस्कन्ध [ सज्ञा प ] (सं) कुत्य अथवा पूजन की. वह विक्रति जो-प्रति 
[लकार | द्रिपाठ [ संज्ञा पु. ] (सं) एक प्रकार का लम्बा | अजुन का एक नाम। निधि द्रब्य का नाम लेने से होता है । 
तीए। विधुला [ संज्ञा स्त्री ] (पं.) १-प्रध्वी । २-एक | विप्रतिपद्यमान [वि] (सं. पापात्मा । 
[तात | बिपात [संज्ञा पु ] (सं-) नाश | बरवादी । दृत जिसके प्रत्येक चरण में मगण, रगण | विप्रतिपन्न | बि.] (सं-) १-संदेहयुक्त | २-अर्वी- 
मने विपातद्‌ [ संज्ञा १ ) (सं) नाश करने वाला । जो पक . ॥ ३ व र न कृत । ३-अ्षिद्धा - ल 
बाहरी नाशक ' द्‌ जिसक पहले चरण म १०, | ~ 
त विपातन [सज्ञा पु ] (सं) १-गलाना । २-नाश दूसरे में १२, तीसरे “में १४ और में १३ िगतिविद् [वि-] (त) १-नि्िद । २-अस्वीकृत 


ताई 


३-निवारित + वितं । 


पवप्रातपृथ [सज्ञा पू (सं )दोः बातों का पशर्‌ 
बिरोध | मेल न बैठना । ._: . - 


कएना। 
गिपादन [संज्ञा पु ] (सं) वध । हत्या । 
विपादिका [संज्ञा रत्री  (सं.) १-एक प्रकार का 


मात्राएँ होती हैं (.४-विंपुल पत्रत कीं अधि 
छात्री देबी | ५-बहुला नामक प्रसिद्ध सती । 


विपु लाई [संज्ञा स्त्री ] (हिँ.) विषुलत। । अधि 


कुष्टरोग । २-प्रहे लिका । पहेली । कत। मिप्रातसार [संज्ञा १.] (4): “ज अनुताष । पछः 
विपादित [वि ] (सं ) नप्ट किया हुआ। विधुलासिवा [ संज्ञा सत्री ] (सं) पृतकुमारी-। ताबाः। २क्रोध। = ` 3 5 
ग्वारपाठा । 


विप्रतीप [घि.] (सं ) प्रतिकूल । विरुद्ध । . 

विप्रत्व [ संज्ञा पु ] (सं) ब्राह्मणत्व । 

पवप्राथत [चि.] (पं ) विख्यात। मशहूर । 

विग्नदृष्ट [वि.] (8.) १-पोपरत । २-काम्री । ३ 

न्द्। ४-नष्ट । 

-विप्रदेव [संज्ञा पु.] (सं .) ब्राह्मण 

-विप्रधावन. [स्वा पु.] (मं) इधर-उधर तेजी से 
भागे फिरना। 

विप्रपुक-[चि.] (सं.) लाभप्रद । हितकर 

विप्रनष्ट [वि] (सं.) विशेष रूप से नष्ट। 

| विप्रपद [सङ्का पु-] (स॑.) देखो `विप्रवरणः 

विप्रपांत [ संज्ञा पु. } (सं.). ?-बिलफु 

ज्ञाना २-ऊंचा ढालवाँ टीला । ३-ल्ा 

प्रय [संज्ञा पु.] (सं ) पलासवृ। | 

बु, विश्रबन्धु [संज्ञा पु.] (सं.) १-अपने 

म से च्युत ब्राह्मण | २-गोपायन गोत्रीय 


ब्रिपाप [वि ] (7.) पापरहित । 
विपापा [सांज्ञा स्त्री ] (सं.) महामोरत में बर्गित 
एक नदी का नाम ! 
पपार [वि] (7) जिसका पालने बाला को 
न हो । त्रिना। मालिक का । ट्‌ 
विपाश [ब्रि ] (मं ) पाशरहित । 
बिपाशा, विपासा [संज्ञा स्त्री ] (सं.) पंजाब की 
५ व्यासनदी का प्राचीन नाम । 
विपिन [संज्ञा प ] (सं ) १-बन । जङ्गल । २-उप- 
_ वेन। वाटिका । [वि] भयानक । डरावना । 
विपिन [स्च पु ](सं ) (-वन में रहने घाला 
ङि आदमी | ३-पशु-पक्ती आदि । 
है | [सांज्ञा स्त्री.] - (स.) एक चणवृत्त 
जिसके प्रत्येक चरण में क्रमश: नगण, सगण 
~, गण और दो रगण होते हैं। 
अपनर्पात [संज्ञा पु ] (ै.) सिंह 
पिपिनविहारी [संज्ञा पु.] (स) १-बन में बिंह 
5१ वाला | २-भी कृष्ण । 
2 स (बि_} (मं ) जिसमें पुरस्य या पुरुषव्व 


नकल 
[लत । 
गाह म | 
4] | 


विपुए [चि ] (सं ) बड़ा पुष्ट य। रड । 

पुष्प [चि ] (सं ) बिना फूल का । 

विपुण्पित [त्रिः] (सं ) हर्षित । मरुल्ल । - 

विपूय [संज्ञा पु.] (सं ) मूज-। मुंजठुश। - 

विपोहना# [क्रि स ] (हिँ) १-पोतना । लीपना । 
-नाश करना । ३-देखो 'पोहना'। _ 

विप्र [ संज्ञा पु ) (मं) १-त्राह्मण। २-पुरोहित । 
३-बेद मंत्रों का ज्ञाता । ४-सरिस- का पेड । 
४-पीपल का पेड़ | ६-प्रापर-का पौधा 
[वि] (सं) वुद्धिमान - ` 

विप्रक [संज्ञ। पु.] (सं ) दूर से खींच छेना। 

प्रकर्षण [संज्ञा प.] स )१-दर से खींचने की 
क्रियां | २-किसी कम या कृत्य का अंत। ` ' | | 

विग्रकपणशक्ति [सज्ञा सत्री]. (से) बह शक्ति | [६ 
जिससे परमाणु हदे रहते हैं । _. 


बिप्रकार [संज्ञा पु.] (सं-) १-तिरस्कार । नांदूर । 
२-उपकार। [अन्य .] सं.) विविध: कार से । | 


h) 


[म 
|।-ह।। 5 
ए उल 


| ब्रि 

ए सी [सज्ञा स्त्री ] €.) पुरुषों के समान रत्र 
पिए १. चण्टा या आकृति वाली +्री। - 
वि.) (ह. (स्त्री: ज्िपुत्रा) जिसके पुत्र ता 


- मथन करने व।ला। २-नष्ट कः 


पून । प्रहीन । . छ 5 
El Meshes ee जला आकुल करने ब्राला। | र 
ए भयादि मे बहन अधिक विप्र्ुवत [चि.] (सं) १-छुद्कारा पया 


२-(गोली. गोला 


| तीर आदि) फका या च. 
El 
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'शिप्रमो् a 0 
बिप्रम्रोत्त [संज्ञा १.] (१-) मोक्त | मुक्ति (अन) ! 
विप्रयाण [संक्षा पु.] (सं) भागना ¦ पलायन । 


' विप्रयुधत [वि] (6.) १-वियोजित । 
हुआ। २े-बिलड़ा हुआ । ३-सु किया हुआ । 
छोड़ाहुआ | ४-जिसका विभाग न हुल ही । 

। विप्रयोग [संज्ञा पु.](सं.) १-प!्थिक्य । विलगाव 
२. (प्रेमियों का) डि ३7 । बिद्योह । ३-भागड़ा 
मनमुटाव ) 

। बिप्रराम [संज्ञा पु) (स॑.) परशुराम । 

विप्रलंभ, विप्रलम्भ [संज्ञा १.(स.) १-प्रिय वस्तु 
श्रथया व्यक्ति का न मिलन।। रे-विय्रीग । 
बिरह । ३-छल । धोखा | ४-धूचता | «डुर 
काम | £ 
विप्रलंभक, विप्रलम्भक [सज्ञा पु.] (म) धूत य। 
घोखेबाज अ।दमी । वंचके । 
बिप्रलंभी [संज्ञा प.] (म.) धोखेवाज । धूण । 
विप्रलब्ध [वि ] (म ) १-जिसे चाही हुई बग्तु न 
मिली हो । २-जिसे प्रिय का सम|गम न प्रात 
हुआ हो । ३-प्रतारित । ५ 
विप्रलव्धा [सज्ञा स्त्री ] (7.) वह नायिका ज्ञो 
संकेत स्थान में प्रिय को न पाकर दुःखी होती 
है | बियोगिनी । 
विप्रलेय [संज्ञा पु.] (सं.) समूल नाश | विनाश 
विप्रलाप [संज्ञा पु.] (मं) १-व्यर्थ फी बकबक | 
. २-विवाद्‌ | झगइ। । ३-बुर वचन । 
विप्रलीनः [त्रि.] (४.) बिखर हुआ । इधर-उधर 
_ पड़ी हुआ | ! 
विप्रलु'पफ, विप्रत्म्पक [स ज्ञा पु.] (8.) १- 
` ` बहुत लोभी या लालची । २-उत्पीडक । २-० 
, अधिक कर लेने बाला। _ 
विप्रलुप्त [वि.] (४ ) १-्रपहृत। जो उड़ा लिया 
गया ह । २-जिसफे कार्य में विध्न या बाधा 
डाली गई हो । - | मल 


विप्रलोक [संज्ञा प्‌.] (सं ) व्याध । शिकारी । | 


oe 


जित ! श्रलगाया 


नारा ! 


_ब्रिप्रलोप [संज्ञा प.] (४ ) १-बिलकुल लोप । २- 


( १२७४ ] 
दैवज्ञ | ज्योतिषी ।. के 
विप्रष्ट [ सज्ञा पु. ] (ए.) एक यादव जो थलः 
राम का छोटा भाई लगता था! 
नि SN 
बिग्रहरण [सज्ञा पुः] (7.) फलान । 
विग्रहरण [स ज्ञा पु.] (वं. (त्याग । २-मुर्फ़ि | 
विप्रहीण [बि ] (४.) रदित । विहीन । 
विप्रिय [वि.](एं.) १-अप्रिय । २-क्‌। लए 
` ज्ञाय प्रिय । ४-बिय्ोग ! [संज्ञा ५ | अपराध । 
कसूर । हु 
विप्र॒ष [संज्ञ। पु.] (४.) अलकण | क द | कतर। । 
विप्रद्धोम [संज्ञा १ ] (सं) एक प्रकार का! पूजन । 
विप्रेषण [स ज्ञ। ५.) (मं.) भली प्रकार देखना । 
बिप्रोक्षित [बि.] (सं.) देखा हुआ । 
बिप्रोत [ब्रि.] (सं.) जो बीत गया हो । 
विग्नोपित [वि.] (सं) बाहर भेजा हु 
प्रोषित [बि.] (सं) (प्रवास में गया हु 
२-अनुपम्थित । 
विप्रोपित-मत्‌ का [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) वह स्त्री 
जिसका पति या प्रमी प्रवास म हो। 
विप्लव [संजञ-प.] (स ) १-अपद्र् । शरशान्ति | 
२-विद्रोह्‌ । वलव । । हलचल 
४-आफत | मिपत्ति | ९-नदी आदि oe वाढ 
६-दूमरे राष्ट्र हारा उपस्थित अशान्ति | ७- 
विनाश । ८-डाँटडपट या भभकी । ६्-नाव 
का डूबना । १०-वेदों के अपूण ज्ञान द्वारा 
` उनका निरादर। ११-घोड़े की अहुत तेज चाल 
िप्लबी [व.] (सं.) विप्लव या विद्रोह करने 
चाला । 


विप्लाव [संज्ञा पु.] (सं.) १-पानी की बाढ । २-. 


घोड़े की बहुत तेज चाल । 

विप्लावक [संज्ञा पु.] (पं) १-विप्लव या उपद्र 
मचाने वाला । २-राज्य में उपद्रव खड़ा करने 
घाला। बलचाई। ३-जल की वाढ लाने वाला 


विप्लावी [संज्ञा पु.] (सं.) [सत्री. विप्ल्ञ।विनी] 


. १-उपट्रव करने बाला। ३ 
 लानेचाला। | 


विप्लुत [चि.] (त 


-जल की तराइ, 


^ 


१-बिखर्‌ हुआ। २-घबराया ` 
४-पतित । भ्रष्ट । | दि 


{ 


र ~ र रः 
न निकला हो । व्य । निष्कल | साई 
जिसे प्रयत्न में सफलता न है 
एरी ५ 


विषय अथवा निश्चय । जोन होउे & 
< ह जन होन के सप्नाः 
हो अथवा ऐसा कर दिया गया हो | ममाह 
विफलता [संज्ञा स्त्री.] (सं,) असफलता i ई 
विफला [वि.] (सं) [स्त्ी. प्र.] १-बिना फल पी 
फलरहिन । २-जिसका परिणाम या न 
कुछ न निकले । ३-जो प्रयस्न में कता 
_ -नहुईहो। [संज्ञा रत्री.] केतकी । | 
वथ, विवन्ध [संज्ञा प.](सं.) (-खूंब जड 
२-कोष्टत्रद्धता । मलाव रोः ।- केन्जियृत्त । 
विवधन, विषन्धन ` [संज्ञाःपु.] (मं.) सुभ ॐ 
अनुसार पेट, पीठ, छाती आदि के घाब 
अथवा फोड़े को कपड़े. से विशेष हप 
- बांधने की युक्ति या क्रिया| 


होने का एक रोग । 


वितरंघयतति [संज्ञा स्त्री. (सं.) घोड़ों के पेशाब बद 


विधु, विवन्धु [वि.] (।.)-(-जिसके भाई जग 


न हों । २-अनाथ । 


विबल [बि.] (ं.) (-बलरहित |. ३-दर्ह। 


_ आशक्त। ३-विशेष बलवान्‌ । 
विवाध [त्रि] (सं.) बाधारहित । | 


८ 


विबुद्ध [वि.] (सं.) १-जागा हुआ । जाप्रत | २ | 


विकसित । खिला हुआ। ३-जञान प्राप्त 
सचेत । २ ०5० 9 


विवध [संज्ञा पु.](लं.) १-बुद्धिमं।न जन। पि | 


२-देवता । ३-चन्द्रम। | ४=शिव । ५-ए@ 

राजा का नाम।. 22856 
विवुधतटिनी [संज्ञा स्त्री] (सं.) आकाशगंगा । 
विबुधतरु [सज्ञा पु.] (सं) कल्पवृत्ता | 


| विवे [सज्ञा ली ] (ल) कामु । 
विंबुधपति [संज्ञा पु.] (7.) इन्द्र। . ` 


विवुभप्रिया [सज्ञा स्त्री.] (सं) देवी । भग दी : 
वितरुधबिलासिनी [सज्ञा रत्री. ](7.) १ | 


CUE लक 
विवुधबेलि [सज्ञा स्त्री. ] (से. 


विबुधे [ 
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बिरोध [ १२७५ ] विभीषण 
DE गोध [संज्ञा प ] (मं) १-जागरण | जागना। विभाग [संज्ञा पु.] (सं.) १-बाँटने की क्रिया या अथवा विरुद्ध कारण से किसी कार्य की उत्पत्ति 


व्यक्कि। | ५ अच्छा शान | ३-सचेत होना | सावधान | भाव | बँटवारा। २-अंश | दिस्‍्सा। ३- | अथवा काये से कारण की उत्पत्ति दिखाई जाती रा, 
जा] होना । ४-द्वोश में आना | ४-विकास । प्रकु स्तक का प्रकरण । अध्याय | ४-सुभीते या हैं। २-स्पष्ट धारणा या कल्पत्ता | ३-निशंय | हे 
समान प्रबन्ध के विचार से कार्य का अलग किया Co 


} हलता 
{ रोधन [संज्ञा पु ] (ह्व) १-जागना। २-अआख 


खोलना । ३-समभाना-डुकाना । 
विवोधित [वि.](सं.) १०जगाया हुआ | २-ञ्ञापत 
-विकसित । 
विभंग विभङ्टः [संज्ञा पु.](सं.) १-गठन था रचना 


हुआ चेत्र । मुहकमा । डिपार्टमेंट | ५-पैतूक भावनाय [चि.] (सं.) भावना या चिंतन करने 
सम्पत्ति का अंश जो किसी को नियमानुसार योग्य । 
_ दिया जाय | विभावरी [संज्ञा स्त्री] (ल.) १-रात्रि। रात । २- 
विभागक [बि.](सं.) विभाग करने वाला | वॉटने- वह रात जिसमें तारे चमकते हों । ३-हल्‍दी। 
वाला | ४-कुटनी । दूती । ५-वहुत बढ़-बढ़कर बोलने 


विभाग-भिर्न [साज्ञा पु.] (8) तक्र । छा ! वाली स्त्री । 


आ | 
फली 

4 
| नतीजा | 
कृतका | 


| 


_ठटला | ३-विभाग। ४-क्रेम या परपरा का चर रद 
र | I । ५-भौं की चेष्टा । ६-सुख विभागबत्‌ [बि.] (सं.) विभाग के ुल्य। Oe आ र न 
सुभ के | या a 5 7 ॐ | विभागशः [क्रि. बिः] (सं) विभाग के अचुसार | दना हो। [संज्ञा पु.] (सं.) १-वसुओं के एक 
के पा कोई हृदडी टूटना । फर जन विभागात्मक-नचत्र [सज्ञा पु.] (सं) रोहिणी, पुत्र | २-सूय | ३-आक | मदार । 2-श्रग्नि 
परुपते | विभ bu JF) री आदि भा मकाराय -चित्रकबृ्त | ६-चाँद । एक प्रकार का कंठ- 

i i विभांगी [संज्ञा तं.) [स्त्री. बिभागिची] १- हार | ५-नरकासुर क पन्न का नाम | ८-एक 
ह विमत [पिः] (7) (“विभाजित | बेटा हुआ । पा i, [i ह ऋषि का नान 0 क 


-श्रलग किया हुआ। 
विभक्ति [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-विभाजित या 
अलग होने की क्रिया या भाव । विभाग | ९- 
अलगाव । पार्थक्य । ३-शब्द के आगे लगा- 
हुआ वह प्रस्यव अथवा चिह्न जिससे यह पता 
गता है कि उस शब्द का क्रियापद से. क्या 
सम्बन्ध हे (व्याकरण) । 
विधान [वि.] (सं.) १-दूृटा-फूटाहुआ । २-अलग 


विभावित [वि.] (सं.) १-चितन किया हुआ। 
« २-कल्पित। ३-निश्चित । ४-स्वीकृत । 
विभाव्य [वि ] (स,) जिसके होने की आशा या 
संभावना हो । जो हो सकता हो । ग्रोव बुल । 
विभाव्यता [संज्ञा स्त्री ] (हं.) विभाव्य का भाव 
. विभाषा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-संस्क्रत व्याकरण 
में बे स्थल जहा ऐसे बचन पाये जाँच कि | 
ऐसा न होता! तथा `एसा हो भी सकता हुँ। 
२-विकल्प। ह 
'नभास [संज्ञा प.] (सं.) १-चमक । तेज । २-एक 
राग जो सवेरे गाया जाता है। ३-सप्रऋषियां 
में से एक | ४-एक देवयोनि । 
विभासक [वि.] (¢.) [सत्री. विभासिक।](-चम- 
कने. बाला । २-चमक़ाने चाला । ३-प्रकाशित 
करने वाला । 


विभासना# [क्रि. अ.] (हिँ.) चमकना। भल 


बिभासिका [वि.] (सं.) [स्त्री. प्र.) चमके 
विभात [बि.] (सं.) १-चमकत्प हः 


पाने वाला । हिस्सेदार | 

विभाजक [संज्ञा पु.] (सं.) १-विभाग या ठुकडे 

रने वाला । +-बॉटने वाला | ३-गाणत म. 

बह्‌ संख्या जिससे किसी दूसरी संख्या कॉ. 
भाग दें। र 

विभाजन [संज्ञा पु.] (सं.) १-विभाग करने या 
बाँटने की क्रिया या भाच । २-पान्न | बरतन 

दिभाजनीय [बि.] (सं.) विभाग करने या बॉँटने 

य रय 0 

विभाजित [बि.](लं.) जोवाँटा गया हो । विभक्त 

विभाज्य [वि.](सं.) १-वाँट जाने के योग्य । २- 

विभाग करने योग्य। ` 

विभात [संज्ञा पु.] (सं.) प्रभात । सबेरा। | 

विभाति [संज्ञा पु.] (हिं.) शोभा । सुन्दरता । 

विभाना% [क्रि, अ.] (ह.) १-चसकसी । भालः 
कना। २-शोभा पाना । [क्रि. स.] १-चम- 
कना । २-शोभित करवा । 

विभारनाक्ष [क्रि, आ] (हिं.) चमकना । झलकना 


ई 


Ly - | 
१-दुबल। 


प्रत । २- 
[त प्राप्न। | 


विभद [संज्ञा पु.] -धन | सम्पत्ति | २- 
ऐश्वर्य । शक्ति । ३-सोॉद्य । ४-बहुतायत । 
धिक्थ । ५-मोक्त | ६-साठ संबस्सरों सें से 


३ । पंक्षि 
। ५-ए 


विभग्न-क [संज्ञा पु.] (सं.) ब्रह कर जो किसी 

से उसकी धन-सम्पत्ति या चेभव के विचार 

लिया जाता हो | सरकम्सटेनसतेज-देक्स । 

बिभवमद्‌ [संज्ञा पृ.](सं.) धन का मद्‌ या अहंकार 

विसयान्‌ [वि.] (स.) (स्त्री, विभववती] {= 
धनी । अमीर । २-शक्तिशाली । 

पभवशाली [बि.] (सं.) १-धनी । २-ऐश्चर्य 


ii! | 


_ थाला। विभाव [संज्ञा पु) (स-) साहित्य में रति आदि प्रकट । जाहिर 
मिभाइक, पिभाणिडक [संज्ञा पु.]- (सं.) एक भावों को उनके आश्रय में उत्पन्न या उद्दीप्त | विभिन्न [वि.] (सं.) १-बिल्कूल अलग | प्रथक । 
ऋषि का नाम । करने वःली चस्तु या्जात। सविधान में| जुदा। २-अनेक प्रकार को । ३-उलटः 


3 


भाव ऊ। उदूघौधक। 


४-हताश । निराश । ५-कट। हुआ | 
ब्रिभावन { संज्ञा ए. ] ।सं.) १-विशेष रूप से ।वाभन्नता [संज्ञा सतरी.] (हं) पार्थेक्य । लगाव 
तन्‌ ! २-किसी को देखकर यह कहना कि | विभीत [चि] (सं.) डरा हुआ । [संज्ञा 
ह वही है । शिनाख्त ्रइडों-:ककेरान! | अदवहेडकाबत्त। | 
विभावन-पत्र (सहला पु.) वह पत्र जो किसी | विभीतक [संज्ञा पु.] (सं.) बहेड़े का 
व्यक्ति की पहचार का सूचक हो भौर उसके | विभीति [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-डर 
पास इसी काम के लिए रहत दो; श्र र |. शंका | सन्देह ६ 
_ कोड । रा 
विभावना [संज्ञा 


मभाडिका, विभाएण्डिका [सज्ञा स्त्री.] (सं-) 

. आहुल्यवृक्त। ` - 

पिभाडी, विभाएडी [संज्ञ। स्त्री.] (स॑) नीलाः ` 
पराजिता | 

ते [सज्ञा रत्री.] (हिँ.) प्रकार | भेद । किस्म ।. 

] (सं) अनेक प्रकार का । 
मा अच्य.] (सं) असेक प्रकार से.। 

[संज्ञा त्री.) (से) १-प्रभा । चमक । दीपि 
 ९-प्रकाश। रोशनी । ३-किरण | रश्मि | ४- 
; मि शोभा का । सुन्दरता | Ft 

[संज्ञा पु.] (सं) १-प्रकारा वाला २- | 
ह । ३-अरग्नि | ४-राजा | ५-अ 
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दिनीषणा 


विभीषणा [बि.](सं.)(त्ी. प्र.) डरायनी । भया 
नक । [संज्ञा स्त्री.] (सं -) एक महूत का नाम । 


~ 


[वभाषका [सज्ञा स्त्री सं ) १-भयभीत करना 
डराना । २-भयानक कांड या दृश्य । 
विश्रु [वि.](सं.) १-सर्वव्यापक । २-बहुत बड़ा! 
महान्‌ | ३-सदा बना रहने वाला । नित्य । 
४-बलवान्‌ | ५-चिरस्थायी। श्रचल । दृढ़ | 
[सज्ञा पु.] १-त्रह्म । र-आत्मा। रै-प्भु । 
सवामी । ४-ईश्वर। ५-शिव । ६-विष्णु । ७ 
भृत्य । 
विभुर्कततु [बज] (सं ) शात्र, को डराने चाला । 
विभुग्न [चि.] (स॑) कुछ टूटा हुआ । 
विभता [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-स्वेब्यापकता । र- 
ऐश्वर्य । ३-प्रभुता । ४-अधिकार । 
T [संज्ञा स्त्री] (प.) १-अधिकता। बढ़ती 
विभव । ऐश्वर्थ। ३-धन। सम्पत्ति | ४- 
दिव्य या आलौकिक शक्ति | ४-शिव के अंग 
में लगाने की राख या भस्म | ६-लक्मी | ७- 
सृष्टि । प-प्रभुत्व । बढ़ै । ६-एक दिव्यास्त्र 
राभ को विश्वामित्र ने दिया था । 
बिभूतिमान [चिः] (स.) (सती. विभूतिमती) १- 
शक्तिसम्पन्न। २-धनवान्‌। 
` विभूमा [चिः] (सं.) शक्तिशाली । ऐशवर्थवान्‌। 
र [संज्ञा पुः] (४.) श्रीकृष्ण । 
विभूरसि [संज्ञा पु.] (सं) धरनि की एक. भूति 
विभूषण [संज्ञा ¶ु.] (सं) १-भूषण | गहना । २- 
गहनो आदि से सजाना | ३-मंजुश्री का एक 
नाम (बोद्ध)। 
विभूषणा [संज्ञा सत्री. ] (४.) १-गहनों आदि की 
सजावट | २-शोभ। । 
विभूषना# [क्रि. स.](हिं.) ९-गहनों से सजाना 
२-पुशोभित करना । | 
विभूषा [संज्ञा ती] (.) १-गहनों शरदि की 
सजावट । २-गहूना । भूषण | ३-शांभ।। 
विभूषित [वि.] (सं) १-अलंकृत। ३-(अच्छी 
चरतु, गुण आदि से)युक्त । सहित । ३-शोधित 
विभूष्ण [बरि.] (सं.) विभूतियुक्त । 
संज्ञा प.) (सं.) शिवl।  - 
.] (सः) १-सजाने योग्य । २-जिसे 
दि 9 
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कटने वाला | २-भेंद या फरक करने वाला । 
३-फूट डालने वाला । 

विभद्न [संज्ञा पु.] (सं.) १-काटना, छदना या 
तोड़ना । ९-धॅसना । ३-काटकर दो या कई 
खंडों में करना | ४-अलग-अलग करना । ४० 
भेद या फरक दिखाना या डालना । 

विभेदना# [क्रि. स.] (हिँ.) १-मेद ने करना । 
काटना। छदन। । २-प्रबेश करना | घुसना | 
३-सेद या फरक डालना । र 

विभेदनीय [वि ] (सं.) १-भेदने छदने या काटन 
योग्य । २-प्रयेश करने योग्य । घुसने योग्य | 

-सेद या फरक डालने योग्य । 

विभेदिनी [बि.] (सं.) स्त्री. 7.] १-भेदने या 
छेदने वाली । २-घुसने बाली । ३~भद्‌ या 
फरक करने वाली । 

विभेदी [बि.] (सं) [स्त्री. विभेदिनी] १-हादने 
या छेदने बाला। २*धँसने वाला! ३-भेद 
या फरक करने चाला। 

विभेद्य [वि.] (तं.) भेदने या छेदने योग्य । 

विभो [संज्ञा पु.] (हिं.) हे प्रभु ! 

विभोर [बि.] (हिं.) १-विहल । विकल । २-अग्न 
लीन । ३-मत्त | मस्त। 

विभी# [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो विभव’ । 

विश्रंश [संज्ञा पु.] (सं.) १-विनाश । ध्वंस । २- 
पतन | अवनति | ३-ऊ चा कगार । ४-पहाड़ 
की चोटी के ऊपर का समतल ग्रैदान । 

विश्र शित [वि.] (सं.) १-बिनष्ट । ध्वस्त । २ 
प्रतित । 

विश्रम [संज्ञा पु] (ं.) १-भ्रमश। चक्कर। २- 
भ्रम । धोखा । ३-सन्देह्‌ । संशय | ४-घव- 
राहुट । अस्थिरता । ४-स्त्रियों का एक भाव 
जिसमें वे प्रियतम के आगमन आ।दि के समय 
हप या अनुराग के कारण वस्त्राभूषण उलटे: 

_ पुलटे पहन लेती हैं । ६-शोभा। 

विश्रमा [संज्ञा स्त्री.] (सं) बुढापा । 

विश्रमी [वि.] (४.) विश्रमयुक्त । 

विश्रांत, विश्रान्त [वि.] (सं.) १-श्रम में पड़ा 

` हुआ | २-घूमता या चक्कर खाता हुआ । 

विश्रांति, विश्रान्ति [संज्ञा सत्र] (सं) १-चक्कर 
फर।। २-भ्रम । सन्देह । ३-घबराहूट । 


| विश्राट्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) १-आपत्ति। संकट । 


२-उपद्रव । बखेड़ा। [वि.] प्रकाशमान | 
दीप्तिमान्‌ 
मंडन, विमण्डन [संज्ञा पु.] (पं) १-गहनों 


विरुद्ध या विपज्ष में दिया जाने 
[नि.] विरुद्ध मत बाला । 
विमति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १- 
हे हु 7 ) १ बह सत जो चिद 
विपक्ष में दिया जाय । डिरतेन्ट | २ 
विचार | ३-अस्वीकृति । असम्मति। ॐ 
वत्सर [संज्ञा पु.] (तं) श्रधिक ज 
हका 
घसंड | [वि.] अहंकारशून्य। ९ 
वमद [वि.] (सं.) {-जो मतवाला न हो। सद 
रहित । २-(वह्‌ हाथी) जिसके सद्‌ न हो। 
विषन [बि.](सं.) १-अनसना । २-उदास | खिन्त 
ववसनश्के [चि.](सं.) १-अनमना | श्रन्य ननः | 
२-उडास । 
विमन्धु [वि.] (सं.) १-क्रोथशून्य । २-शोक 
रहित । 
विमय [संज्ञा पु.] (सं.) ऋदल-बदल । विनिमय | 
विमद्‌ [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-खूब मदेन करना। |. 
अच्छी तरह मलना । २-शरीर में उबटन को 
करना | ३-स्पशे । ४-नाशो । बरबादी | ४- 
मुठभेड़ । युद्ध । ६-सूयं-चन्ट्र का समागप्त। 
७-प्रहण । 
विधर्दक [वि.](सं.) १-मद्‌न करने बाला । मसल 
डालने बाला । २-चूएुलूर करने बाला। ३- 
ध्वस्त करने वाला | 
सदन [संज्ञा पु.] (ं.) १-अच्छी तरह मलग | 
दना । २-कुचलना । पीस डालना । ३-म 
या बरबाद करन।। ४-म।र डालन।। ४- 
पीड़ित करना | ६-स्फुरण । प्रस्फुटन । 
विमर्दनीय [बि.] (सं.) मर्दन करने के योग्य । 


विमर्दित [बिः] (सं.) १-मला या दला हुआ्रा | ९ | 
नष्ट किया हु ! ३-पीडित । ४-अप्रमानित। 
-कुचला हुआ। । 
विमदी [बि.] (ह.) [स्त्री. विमर्दिनी] १-अच्छी 
तरह मदेन करने वाला । २-कुचलने पा) | 
पीसने वाला । ३-नष्ट करने वाला । ४-१ 
करने बाला। मारने वाला | 
बिसर्श [संज्ञा पु.] (सं) १-किंसी बात का बिचार 
या विवेचन | २- आलोचना । समीक्षा 
परीक्षा । परखने का काम। ४-१ शे 
सलाह । ५-अधीरता । असंतोष । 


घाला प्रह, | धिमः 
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विमर्शन [संज्ञा प.](सं.) आलोचना २ A 

` करता। 

विमश-संधि,विमशे-सन्धि [ संज्ञ स्त्री: | दि 
नाट्यशास्त्र के अनुसार पोच प्रक र 


सन्धियों में से एक । 


हा | 


करना। 

उवटन 
फ | ४- 
मागम्त। 
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। मसः | 
[| ३- |. 
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| । = | 
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विमल : NS ५ ट िमूदृगभं 
।दि के रूप में विघ्न होने लगते ह । ६- जाती है| ४-रथ ; ४-घोड़ा । ६-सात खंड | विमानाक्रमण-चतावनी [संज्ञ सत्री.](मं.) हवाई 
नाटक का एक छगा। इसके या मंजिल का मकान । ७-परिमाणं । =- | हमले की चेतावनी | एवर-रेड्‌.वानिग । 
यह संकेत, व्य्त्रसाथ, द्रव, द्यति, शक्ति अनादर । असम्मान । गि न र 
बाद) संकेत, ००१ ्ररायना गम विमानाक्रमण-शरण [ सज्ञा पु. ] (स.) हवाई 
परसग) लो 000 _ ॒ विमान-कन्द्र [संज्ञा पु.] (सं.) वह | हमले के समय नमन के 6 के लिए 
श्रादान और छादन का निरूपण हाता हूं | स्थान जहाँ से हवाई जहाज आक्रमण करने बना हुआ रक्ता-स्थान | एयर-रे <-शेहटर । 


विमल [वि] स ) (तरी. विमला] (“स्वच्छ । 
निर्मल । २-पत्रित्र । नि्देषि । ३-सु दर । ` 
[संज्ञा पुः] (म.) १-एक उपधातु । ३-चाँदी 
३-गत उल्सूर्षिशी कें पाँचवें और वर्तमान 
श्रबसर्यिणी के तेरहयें तीर्थ कर (जैन) । ४- 
पद्मकाठ । ५-सं ध।नमक । अबरक | 

विमलक [स्ञ। पु ] (सं.) एक प्रकार का नग या 
या मूल्यव।न्‌ पत्थर । 

ब्रिमलकीति [संज्ञा पु.](सं.) महायान पंथ के एक 
बोद्धाचायं । 

विमलता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-निमंलता । स्व- 
च्छुत। | सफाई । २-पवित्रत।। ३-निर्देषिता | 
४-सुन्दरता । 

पिमलत्व [स ज्ञा पु.] (सं. देखो विमलता? । 

विमलदान [संज्ञा पु.] (सं.) केवल ईश्वर को 
प्रसन्न करने के लिए दिया हुआ दान । देवता 
का चढावा । द - 

पिमलध्यान [संज्ञा पु.](सं.) छः चरणां वाला एक्‌ 
छन्द जो एक दोहे तथा समान सचेय से 
मिलकर बनता है। 

वमलमाण [संज्ञा पु.] (सं.) स्फटिक । 

पमल [वि] (सं.) [स्त्री. प्र.] निर्मल । स्वच्छ | 
[सज्ञास्‍्त्री.] १-सप्तला का वृक्ष । २-एक 
प्रकार की भूमि । ३-एक देबी का नाम | ४- 

.. सरस्वती। 

पिमलात्मा [वि.] (सं.) शुद्ध हृदय या मन चाला 

पिमलापाति [संज्ञा पु.] (सं. विष्णु । 

पिमलादित्य [संज्ञा पुः] (सं.) सूये। 

पिमेलाथक [बिः] (सं) स्वच्छ । साफ । 

विमलाशोक [संज्ञा पु.](सं.) संन्यासियों का एक, 
भदु। | 


के लिए भेजे जाते है और आक्रमण करके फिर | विमानाक्रमण-सचना [स>ज्ञास्त्री.] (लं.) हवाई 
उसी स्थान पर लौट आते हैं । एयरोप्लेन ; ले ३ छचना [सज्ञा सत्री.) (ह) हवाई 
बिमान-चालक [सं + हि हमले के समय नगरवासियों को खतरे से 
मम 
एयरगन । HS Ei Ea (स॑) श्बुरा रास्ता । २-कदा- 
बिमाः च ४ „ >चार | बुरी चाल | ३-माडू । 
कप (सं.) अपमान। 22200 हितत [ड हाक (९ च 
MD VO Us हुई चौकोर शाला या इमारत । २-बड़ा कमरा 
हवाई जहाज उड़ान करते है आर आकर उत्त- [वि.] (मं.) जिसकी सीमा या हद द्वो। परि- 
रते है । हवाईश्रड्डा। नित 
विमान परिवहन [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'बिमान- | विमिश्र [वि.] (सं.) १-मिला हुआ । मिश्रित । 
संचालन'। लला 
विमान-पूर्वावधानता [संज्ञा स्त्री.) (स) हवाई | विमिश्रा [संज्ञा स्त्री.] (लं.) मगशिरा, आर 
हमले से हिफाजत । एयर प्रिकॉशन्स । मघा! और रलेष.नन्तत्र में बुध की गति का 
विमानपोत [संज्ञा पु.] (सं.) हवाई जहाज | म । ह 
विमान-प्रष [सज्ञा पुः] (सं) वह चिट्दियां, पार- हल [वि.] (हिं.) १-मिलाया हुआ।। २- 
सल आदि जो हवाई-जहाज द्वारा डाकखाने | - मिलाजुला। र 
वाले एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजते हैं। | 37 [वि.](त.) (-अच्छी तरह मुक्क। २-जो 
हवाई-डाक । एयरमेल । बंधन से अलग हुआ हो । ३-स्वतन्त्र । स्व: 
विमान-यातायात [संज्ञा पु.] (सं.) बायुय।न या च्छन्द । ४-दंड आदि से बचाया छूटा- 
हवाई जहाज द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान हुआ।। ४-त्यक्त। ६-बरी । | 
को (व्यक्ति, माल आदि) लेजाना | एयर ट्रांस- 
पोर्ट । क 
विमान-वल [संज्ञा पु.](सं.) किसी राष्ट्र की हचाइ 
शक्ति | एयरफोर्स । ः 5 
विमान-रक्षा [संज्ञा स्त्री. ](सं.) हवाई क्रमण के 
समय किश जाने वाला बचाव । एयर डिफेन्स 
विमान-याहक, विमान-वाहक-पोत [ संज्ञा पुः] 
(सं) अनेक हवाई जहाजों को ले जाने वाला 
समुद्री जदांज जिसकी बहुत लम्बी-चोड़ी 
चौरस छत पर से दवाई जहाज दोड़ लगाकर 
उड सकते हैं । यहद एक प्रकार का चलता फिरता 
हवाई अड्डा होता है। एयरकाफट-करियर । 
विमांन-याहिनी [संज्ञा स्त्री-](सं-) राष्ट्र की हवाई 
शक्ति । हवाई सेना । एयर फोसे। | ह 
विंमान-येधी (संज्ञा रत्री.](हिं.) एक प्रकार की तोप | विशुगधक [संज्ञा पुः] (सं-) १-मो हित कर 
. जो हवाई जहाजों को गोला मार कर भूमि पर | २-एक प्रकार का छोरा अभित्ञय 
. गिरा देती है। एन्टी-एयरक्काफ्टयान। ` विु्धकारी [सज्ञा पु [खी चिल 
, \-म में डालने 


| _ पाला) 
बुद्‌ [ब्रि.] (सं.) उदास । रि 


विम्माक्त [संज्ञा सत्री.](सं.)) १-छुरकारा । रिहाई। 
२-मुक्ति। सोक्त । ३-अभियोग से मुक्त होना 

_ या छूटना। 

बिहु [वि.] (सं.) १-जिसके मुँह न हो। २- - 
जिसने किसी से मुख मोड़ लिया हो | विरत | 
३-जो अनुरक्त न हो । ४-जो किसी के प्रति- 
कूल हो | विरुद्ध । ५-अप्र/प्त मनोरथ | निराश | 

. ६-अप्रसब्न। ` Mea ss 

'बि्ुुखता [सज्ञा स्त्री] (सं.) १-किसी बातसे | 

_ दूर रहना | विरति । विपरीतता । अप्रसः 

वुध [वि.] (सं.) १-मोहित। आसक्त | २- 

भ्रम में पड़ा हुआ । भत । ३-घबराया हुआ 


a 


पिमलीकरण [संज्ञा पु.] (सं.) १-विमेले था शुद्ध 


करने की क्रिय! | २-मन में विचारकर ज्योति- 
(४ मंत्र से तीनों मलों का नाश करना । 
पा [ सज्ञास्त्री. ] (सं.) एक नदी का 
विमांस [सज्ञा पुः] (व) अशुद्ध, अपात्र या 
दि ने खाने योग्य मांस । जैसे-कुत्ते अदि का । | 
मात्रा [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) बह माता जो अपची | 
म के स्थान पर पिता के घर आये । सौतेली- | 
MR El 
` पिमावृज [संज्ञा पु.] (हं.) सौतेला भाई।. | 
नि [ संज्ञा पु. ] मं.) १-आफाश मारग से 
_ गमन करने वाल! रथ । उडनखटोला । 3- 


2 


स्तक जिसमें हवाई-जह।ज बचाने 
जोड़ने के संबंध में बा 


बि्ुकतता [सा स्त्री.] (सं.) दिमोचन। || 6 [ 


be 
<‘ 
बच्चा मरा या बेहोश हो। 
विमूल [ि.] (सं.) १-बित्ता मूल या जड़ का | 
-निर्मूल | ३-नष्ट । बरबाद । 
विमूलेन [सज्ञा पु.] (सं.) (-जड़ से उखाइना 
२-ध्यंस । विनाश । ० 
विमृल्यन [संज्ञा पु.] (सं.) देखो अवमूल्यन' | 


योग्य । २-जिस पर विवेचना या विचार 
करना हो । 
विसृष्ट [बि.] (सं.) १-जिस पर तर्कःवितके या 
सम्यक्‌ विचार न हुआ हो । २-जिसकी पूरी 
आलोचना या समीत्ता। हुई हो । ३-परिंच्छन्न 
विमोक [बि.] (ए) १-मलरदित । रागरहित । २- 
ऊपरी डावरणरहित | ३-स्पष्ट। साफ | 
[संज्ञा पु.] मुक्ति । रिहाई । 
विमोक्ता [संज्ञा पु.] (सं.) मुक्त करने वाला । 
बविमोत्त [संज्ञा पुः](6.) १-बन्धन्न या गाँठ रादि 
` क्रा खुलना । २-मुक्ति | छुटकारा। रिहाई । 
३-जन्म-मरण के बन्धन से मुक्ति ! निवाण | 
४-प्रहण का हटना । प्रहद । ४-प्रत्तपण | ६- 
oe क] एक नाम । 
क [संज्ञा पु.] (हं.) मुक्ति देने वाला । 
विम्रोच्षण [ सज्ञा पु.] (सं.) (-बंधन आदि 
खोलन। । २-मुक्त करना | प्रत्तेपश । 
ब्रिमोघ [बि.] (सं) न चूकने वाला । अमोध। 
तिमोचकर [वि.] (सं ) (-मुक्त करने वाला । २- 
बन्धन खोलने वाला | ३-छोड़ने वाला | 
विमोचन [संज्ञा ५ ] (सं.) १-वन्धन आदि से 
छूटना या छोड़ना । २-संनोपजनक प्रमाण के 
` अभाव में अभियुष् का अभियोग से मुक्त- 
. होना | एविविटल । ३-किसी आधत्तेक भार य! 
पुन स छूटनं क लिय एक ही बार मं छुद्ध 
इकट्ठा धन दे दना । रिड्ग्पशन | ४-गाडी से 
बैल आदि को खोलना । ४-निकालना । बाहर 
करना। ६-गिराना | ह।लना । 
विसाचनभार [ मज्ञा ५. ] (सं) बह भार या 
उत्तरदायित्व जो देन से छुटकारा पाने के 
लिये लिया जाय । रिव्य्यशन-चाज | 
विमोचना# [ क्रि. स. ] (हिं.) १-बन्धच आदि 
खोलना । २-छुटकारा देन। | ३-निकालन। । 


विमृश्य [्रि.] (पं.) १-अ।लोचना या समीत्ता के |` 
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[ १२७९८ ] 
-ङ्ञान या सुध हरने वाला | ४-एक राग | 
विमाहन [संज्ञा पु.] (एं.) १ मोहित या मुग्ध 
करना । २-दूसरे का मत वश में करना । ३- 
सुधवुध भूलना | ४-कामरंव के पाच वाणं 
में से एक | ५-एक नरक.का नाम । 
गदमाहनशील [बि.] (सं.) १-धाखा दने वाला | 
-लुभाने बाला । 
विमोहना क [क्रि. झ.] (हिँ.) १-मोहित होना 
-वै-सुध होना । ३-धोखे में आना । 
[क्रि. स.) (हिँ.) १-मोहित करना । लुनाना 
२-बेसुध करना । ३-धोखे में डालना । 
विमाहा [सज्ञा स्त्री.] (?) एक बर्णवृत्त जिसके 
प्रत्यक चरण में दो रगण होते है 

विमोहित [बि.] (सं.) १-मुग्ध । लुभाया हुना । 
२-तनमन की सुध भूला हुआ । ३-मुच्छित 

विमोह [वि.] (ल.) (स्त्री, विमोहिनी] १-मो हित 
करने चाला । २-सुधबुध भुलाने बाला! ३- 
मूच्छित या बेहोश करने वाला। ४-श्रम मे 
डालने वाला । ६-निहढुर। कठोर हृदय । 

विभोट [सज्ञा पु.] (हिं.) वल्मीक । बॉँबी | 

विप्रोन [बि.] (सं) मोौनरहित । 

विश्नोली [डि.] (सं.) शिरोभूषारहित । 

वियर [त्रि] (हिं.) शिव । 

विय [बि.] (हिं.) १-दो । जोड़ा । २-दूसर। । 

वियत [संज्ञा पु.] (हिं.) आकाश । 

वियत्‌ [संज्ञा प.](सं.) १-आकारा । २-बायुमंडल 
[वि.] (सं.) गमनशील । 

वियहपनाक! [सज्ञा स्त्री.](सं.) बिजली । विद्यन्‌ 

वियद्ग [कि,] (पं.) आकाशगामी । 

वियदूगंगा, वियदृशङ्गा [ सङ्ग स्त्री, ] (सं.) 
आकाशगंगा। 

वियदूभूति [संज्ञा स्त्री ] (स॑.) अंधकार । 

वियन्मणि [संज्ञा पु.] (सं) सूबे । 

वियम [संज्ञां पु ] (सं,) १-संयम । २-द:ख । ३- 
यातना । 

दियात [वि] (हं.) (-पथश्नष्ट। -गया । बीत। । 
३-निल्ल्ज | वेहया | 


वियाम [संज्ञा पु.] (सं.) संयम । रय निग्रह्‌ । 


विउकेत [वि.] (हं.) १-जिसका किसी ले वियोग | 


ह हो | २-अलग | ३-रहित | माइनस । 
उन्म [वि.] (म॑) १-जो युग्म या जोड़ा न 
हा | अकेला । २-जिसे दो से भाग देन पर 


एक बचं। ३-जो साधारण, निश्चित या 
बिक से कुछ भिन्न | 


5: 
ग्रिय व्यक्ति से मिलन न होना । बिर i 
अलग होने का दुःख । ४-घटा या कपन छि 
जाना । अ 
यांत, वियोगान्त [वि] (श) 
या उपन्यास आदि) जिसकी 
दुःख पएूण 
वियाभिन [संज्ञा स्त्री.] (8.) देखो बियोगिद्ी! 
वियोगिनी [वि.] (सं.) [स्ल्री, प्र ] जो पै 
नायक या प्रेभी से बिछुड़ी हुई हो । 
वियोगी [वि.] (सं.). [ स्त्री वियोगिनी 
अपनी प्रेमिका या पत्नी से बिछुड़ा हुआ! हो 
विरही । [संज्ञा पु.] (सं) १-विरद्वी व्यक्ति 
२-चफवा | 


नियाज्के [संज्ञा पु.] (सं) १ एथक या अलग 


नाउ 
कथा को अंत 


दूसरी संख्या में सें घटाना हो । 
वियजिन [संज्ञा पु.] (सं.) !-फिसी बस्तु के संयो 
जक अंगों को या कुछ मिले तत्वों को अलग 
करता | २-युद्ध काल में बढ।ये हुए सैनिकों न 
सेनिक सेबा से हृदाना | डिमॉब्लिइजेशर। 
.३-गणित में बड़ी संख्या में से छोटी संख्या 
घटाने की क्रिया । बाकी । 


वियीजित [वि,] (सं.) १-प्ृथक या अलग किया 
„ -हुझा | २-रहित । शुन्य । 
याज्य [वि.] (सं.) १-वियोजन के योग्य । २८ 


पु,] गणित में वह संख्या जिसमें से कोई 
संख्या घटनी हो । 
वरग [बि] (हिं.) १-बुरे रङ्ग का | बदरंग । २ 
अनेक रंगों-का । कई वर्णो का। 
निरंगकाबुली [सर्‍ज्ञा पु.] (फ़ा.) ब।यविङङ्ग। 
विर च, विरत्च [संज्ञा पु.] (सं. ब्रह्मा । 


चालो, ब्रह्मा । 


के पुत्र, नारद] ; 
विरंजन विसर्जन [संज्ञा पु हं ) (-वह प्रक्रि न्‍ 
जिससे किसी बस्तु में कसब रंग निकल जा 
रंगों से. रहित करना । २-धोकर साफ: 
ब्लीर्चिग | 
बिरंजनफूल [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रका 
| विरवत [चि.] (सं) १-विमुख || २-उदासीनं 
३-अप्रसन्न । खिन्म। [संजः [क 
जो केवल ताल देने के काम में 


] ज्ञो | 


करना । २-गणित में वह संख्या जिसे डिसी | ८ 


वियोजनीय [बि.] (हं.) वियोजन के योग्य। | 


जिसे अलग या जुद। करना हो। [संज्ञा | 


विरंचि, विरब्चि [संज्ञा ए.] (सं,) सृष्टि सगे | 


'बिर॑चिसुत, विरञ्चिस॒त [संज्ञा पु.] (पे) ब्रह्म | 
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[ १२७६ ] बिस्ि, विरिञ्च 


रेभन |, a मिर्माएं । २-नैयारी । ४- देखा 'विलंबना । विश्व । ३-क्षत्रिय | ४-कांति ।दीष्ति । 
i३- इत्यन [क्रि. स] (हैं.) १-निर्माश करना । | पिरंधानाऋ (क्रि. स.] (हिँ.) ९-अनुरक्त करना | [चि.] बहुत बड़। या बहुत भारी ! 


२-मोहित करके रोकन। । ३-फंस! रखन।। 
४-भुलावे ने रखन।। ५-देखो `विलंवा।न!?। 


विराट्स्थराज [संज्ञा प.] (प.) एक दिन में होने 


बनाना । २-सजाना । [क्रि अ.](हिँ) विरक्त FE 
वाल! एक प्रकार का यज्ञ । % 


होना । 


नाटक विस्वनीय [बि] (8) जो रचने या बनाने को विरले [वि.]स) १-जो घना न हो। २-जो पास- वराट [संज्ञा पु.] (म.) (-मत्स्य देश । २-इसः 
| अंत ® पास न हों । ३-जो अधिकता से न मिले। देश के राजा जिनके यहाँ अ्रज्ञातवास के 
| विश्वयिता [संज्ञा पु (सं) रचने या बनाने बाला दुलेभ । ४-जो गाढ। न हो | पतला । ५-शूऱय समय पांडव नोकरी करते थे । ३-महाभारत 
गनी? R ह र निजन | ६-अल्प । थोड़ा । „~ गा एक पच। ४-सगात में एक ताल का नाम 
विरचित [वि.] (स) १-बनाया था रचा हुआ । मिलता न नम विटक [सहातः] (6) ८6५४0 
अपने | नर्दित । २-रचा हुआ। लिखित । “रहता [संज्ञा रत्री.] (सं.) पतलापन । इ क (सं.) राजपट्ट। राजवत्त । 
| बिर [बि.] (ह) १-सुखःबासना आदि. से विरलिका [संज्ञा स्त्री. ](सं.) एक प्रकार का महीन | दिराटज [व MN 
] जो मुक्त । ३-निर्मेल । स्व च्छ। साफ। ३-निर्दोष | या भीन। बस्त्र । जो प्राचीनकाल में होता र 4 ५०) कम मूल्य का हर 
प्राहो | वे-ऐेब्। ४-जिसका र॒जोधम बंद हो गया हो | था| ४ कक रा 
प क्ति [सज्ञा पु.] (सं ) १-विष्णु । २-शिव । ३- | पिरलीकरण [सज्ञा पु.] (सं) सघन को विरल विराणी [संज्ञा पु.] (सं) हाथी । 
श्ृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । पिज | FO बिरातक [संज्ञा पु.] (सं.) अञ्च नवृत्त । 
लग विरजप्रभ [संज्ञा पु.] (सं.) एक बुद्ध का नाम । [ विः] Bis) TE ह नीरव | विराध [संज्ञा पु.] (लं.) १-विरोध । २-अपमान । 
बिसी ` रजमंडल, विरजमण्डल [संज्ञा पुः] (सं.) एक ता 5 र २-अ्रप्रिय । |. णेडडाइ । ३-एक बलवान राक्षस जिसे 
9 तीर्थ का नाम जो उड़ीसा में हैं। ६ 56 व] ( es TR आ RE i श्रीरामचन्द्र ने दरडकवन में मार। था । 
संयो. | विरजा [संज्ञा सत्री. ](सं.) १-कषित्थानी का पीधा। oe ल J ऋ | विराधन [संज्ञा यु.? (र,) १-अनिष्ट या अपकार 
शल | ` २-श्रीकृष्ण की एक प्रंमिका सली! |» भंग 7 पक करना | २-तंग करना । < 
हा || पिरजाज्ष [संज्ञा ड (सं.) एक पर्वत जो मेर के विरसता [संज्ञा स्त्री. ] (सं) १-नीरसंता | Fe FR | a २ 
की र ह १ ४-| = पन उपसं भजा किरकिरा होना | po ee लते 
पंर्य| ह॥ बिरजाचेत्र [संज्ञा पु.](तं.) उड़ीसा का एक तीथ- | विरह [ संज्ञ। पु. ] (सं.) १-किसी से रहित या. आ ज हरना पड़ता है। ४-दन्द्‌ 
| , स्थान। ग होने ~ रणीम वह स्थान जहा पढत समय | 
| दिए [संज्ञा पु] (सं) १-कथा। रेअगर का | आ २-वियोग । जुदाई। |. कुछ काल के लिये ठहदरना पड़े। यति। ५. 
झगा पेह। 58 ३. रे का दुःख | [वि.] रहित । शूल्य। |. पद nl से अवकाश प्रहुण | 
| रन I: , 
9 रश [संता पु.] (सं.) बारिन या बीर्‌न न विरहो [संज्ञा प-] (हिं.) एक प्रकार का गीत जिसे विराम-काल [संज्ञा बा व 
संज्ञा | बित [वि.](सं.) १-जो चुर न हो | बिसुख! | _ अहोर गड़रिये गाते हैं | ह | छुट्टी जी विराम करने या सुस्ताने केलिये - 
कोई | रंजो काम छोड़बंर अलग हो गया हो । | विरहिणी [बि ] (सं.) [ स्त्री. र, ] जिसे अपने | मिलती है। वेक्ेशन। 


_ म्रिय या पति का वियोग हो। 

विरहित [विः] (सं.) रहित । शून्य । बिना । ` 

विरही [वि-] (हिँ.) बियोगी। f 

विरहोत्कंठिता, विरहोत्कणिठता [- सज्ञा स्री. ] 
(सं.) वह नायिका जिसका दृढ विश्वास हो 
कि उसका पति या नायक्र अमुक समय में 

„_आवेगा परन्तु कारणवश वह न आवे । 

विराग [सज्ञा पु.] {सं.)  १-रुचि या इच्छा का 
अभाव । २-उदासीन भाव। ३-वैराग्य । ४-. 


विराम-चिह [संज्ञा पु.] (सं.) लेख, छापे आदि 
में प्रयुक्त होने वाले वे विशिष्ट चिह् जो. 
कई प्रकार के विरामों के सूचक होते हैं। पक- 
_ चुएशन। जैसे-,;-- ,आदि। ` 
विरामब्रह्न [संज्ञा पु.] (सं.) संगीत में ब्रह्मताल' 
. कैचारभेदोंमेंसे एक 0 ` 000 00 6 | | 
विराम-संधि, विराम-सन्धि [संज्ञा सत्री] (स. 
वह सन्धि जो अन्तिम अथवा पक्की,सन्धि | 
होने से पहले उसकी शाते ते करने के लिये 


निवृत्त । ३-विरक्त । वैरागी | ४-काय, पद्‌, 

सेबा आदि से हटा हुआ। रिटायर्ड | ४० 
« बिलकुल लीन | 20222: > 
[ तति [संज्ञा सत्री.] (सं) ९-अनुराग या चाह 
| का अभाव | २-उदासीनता । ३-विरत होने 
की क्रिया या भाव | ४-कार्य, पद, सेवा आदि 
| से अलग होना। रिटायरमेंट । 

बिथ [वि.](सं.) १-जिसके पास रथ या सवारी 
` नहो। २-रथ से गिरा हुआ। ३-पेदल। 
'परथीकरण [संन्नञा पु.] (सं.) शत्र, का युद्ध में 
|+ रथ नष्ट करके उसे मिनां रथ का कर देना । 
|: (द्‌ [संज्ञा पु.] (हि.) १-्रड़। नाम ।२-ख्याति 
| प्रसिद्धि। यश। कीर्ति । [वि.] (सं. बिना |. 


हु] 


|  दात का | 
 भदापत्ी [संज्ञा न्री.] (हिं.) यश था कीर्ति की. 
रोस प्रशंसा केगीत। |. 
| “पक (चि. |(हि.) बड़े नाम, वाला । दीति या |: 
यश बाला | TT 

"मेण (सना पु.] (सं.) १-रुकना । उहरना। 
Sls top 
नि, अ. (हि) (-अनुरकत हो जाना 
| रुकना  । “३-मोहित होकर रुकः 
। ४-वेंग आदि का थमना-या कम होर 


Do होती हैं। टू. । 
बराल [सङ्गा पः] (सं.) विडाल ।बिल्ली। ' | 
| विराव [सज्ञा प-] (तं.) १-शब्द | बोली | कल- , 
| रवः २-हल्लागुल्ला । [वि.] शब्द्रहित । ` 
ट -बिराविशी [बि.] (सं. (स्त्री. प्र.) १-शब्द करने 
i २-रोने चिल्लाने वाली । [संज्ञ 
माइ LR 
| विरावी [वि.] (ह.) [स्त्री. विरीविणी] १-बोलने ` 

. वाला | २-रोने-चिल्लाने बाला कु 
“| विरास% [संज्ञ पुः] (हि) देखो † bo 
बरासत [संशा स्त्री.) देखो ' 
विरासीॐ [चि.] (हिं.) देखो बिल 


न... 
| 


दिः. उम्‌, एहिळ्चन 
विषय] | ३-शिय । 
[oa 


विश्चिंम, विरिञ्चन [संशा ए.] (सं.) ब्रह्मा । 
विरिदत [बरि.](सं.) (-जिसे विरेचन दिया गया 
हैं। । २-जिसे दरत आ रहे हों । 
विरूख [वि.] (हि ) देखो 'बेरसः । 
प्ररुज [चि] (सं.) निरोग। स्वस्थ । 
विरुभनाओ [क्रि. अ.) (हिं ) देखो 'उलभना'। 
त्रित [ब्रि ] (सं ) कूजित । रवयुक्त । गजता 
हु = ~ 45 
विरुद [संञ। प} (सं ) १-राजाओं की सुत या 
सा।यश वर्णन । प्रशस्ति। २-प्राचीन 
प्रशंसा । यश वशेन । प्रशक्ति। 
राजाओं की कीत्तिसुचक पदवी । ३-यश। 
बिरुदावली [स ज्ञ। सत्री.) (सं.) १-गुण, पराक्रम, 
उदा।रत। आदि का बिस्तार-पुर्वेक होने वाला 
चणीन्‌। २-गुणा।वली । 
विरुद्ध [त्रि] (सं) (-प्रतिकूल | खिलाफ । ० 
अप्रसन्न । ३-श्रनुचित । ४-विपरीत । [क्रि 
ब्रि.] प्रतिकुल स्थिति में | खिलाफ । 
विरुद्धमा [संज्ञा ए ] (सं.) १-विरुद्ध कमं करने 
बाला । चिपरीत य। बुरे आचरण ह 
२-शलेप अलङ्कार का ग जिसमें एक हं 
क्रिया के कई परस्पर विरुद्ध फल दिखाये 
ज्ञाते है । सा 
विरृदधता [ सज्ञा (त्री. ] (स.) (-विरुद्ध होने का 
भाव । २०विपरीतता | उलटापन | 
विरुद्धरूपक [संज्ञा पु.] (सं ) रुपक अलक्ढार का 
एक भेद जिसमें कही हुई कोई बात देखने में 
असंबद्ध जान पडती हूँ । परन्तु विचार करने 
पर संगत ठहराती है । 
i! हेत्वाभास जहाँ साध्य के साधक होने 


िरुद्थेदीपक [संज्ञा प ] (प) दीपक श्रलङ्कार 
का एक भेंद जिसमें एक ही बात से दो पर- 
स्पर विरुद्ध क्रियाओं का एक साथ होना 
दिखाया जाता हे। : 
'विरुधिर [वि.] (४.) जिसमें रुधिर या रक्त का 
 श्रभाव हो । 
[बि.](सं.) जो रूखा न हो।. | 
संज्ञा १. ] (सं.) १-रूखा करने की 


स्थान पर साच्य के अभाव का साधक हेतु हो , 


पैदा करने वाला । ३-कलंक। | on 
| पिरधि [सन्ञा पु } (स ) १-मेल न होना | विप- 
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[ १२० | 

विरूप [बिः](सं) [तरीः विरूपा | { छ ह 
रूपों का | २-कुरूप | भद्द! । र -परिचत्तित । 
५-शोभए्हीन। वि-श्री। ४-विरुद्ध । ६-बिलः 
कुल भिन्न । [संज्ञा पु.] पिपरामूल । 

विरूपता [सर हा सत्री] (सं) ₹ -विरूप होने की 
भाव । २-कुरूपता । ३-भद्दापन । वेगान्‌ 

विरूप-परिणाम [ संज्ञ। पु. ] (स_) एकरूपता से 
. अनेकरूपता । एक मूलप्रकृति से डानेक निकः 
तियों की ओर गति। 

विरूपा [ब्रि.] (सं.) प्त्री. ्र.] कुरूप । बदसूरत। 
[सञ्ष। स्त्री,](सं.) १-दुरालभा ! २-अतिविषा 
३-यम की स्त्री का नाम । 

विरूपा [वि.] (सं ) जिसकी आंखे भद्दी या डरा- 
बनी हों । [संज्ञा पु ](सं ) १-शिव। २-शिव 
के एक गण का नाम | ३-राबण का एक सेना- 
नायक । ४-एक दैत्य जिसे सुग्रीब्र ने राम- 
राबण युद्ध में मार।। ५-रावण फे एक मन्त्री 
को नाम । ६-एक नाग । ७-एक दिग्गज्ञ । 

विरूपिका [सज्ञा स्त्री] (सं ) कुरूप सत्री । 

विरूपी [वि.] (हिं.) [स्री बिरूपिणी] १-कुरूप । 
२-भयंकर या डरावनी सूरत वाल। । 
[सज्ञा पु.] (सं) गिरगिटः। 

A) 

विरेक [संज्ञा पु.] (सं ) विरेचन | जुलाब । 

विरेचक [वि.] (सं.) दस्ताचर । : 

विरेचन [संज्ञ। पु. ](सं ) (-दस्ताबर दवा । जुल।ब 
९-दस्त लाना। ३-निकालनं । 

विरेचित [वि] (स॑ ) दस्त कराये हुए । 

विरेच्य [चि ](स ) जो दस्त।बर दव। देने के योग्य 

ह 

विरेफ [संज्ञ। पु.] (मं ) १-नदी । जलश्रोत । २- 

रः 


बिरोक [सज्ञ। पु ] (पं) १-चमक । दीप्षि। २- 
रश्मि । किरन | ३-छिद्र | छेद । ४-चन्द्रमा । 

` ५-विष्णुं। 
विरोचन [स ज्ञा प.] (स॑ ) १-सूर्य । २-चन्द्रमा । 
३-अग्नि ।४-प्रह्माद के पुत्र और राजा बलि 
के पिता का नाम | ४-सूर्य की किरण । ६- 
आक । मदार। >-रोहितबृत्त । ८-श्योनाक- 
वृत्त । ६-करंज का पे । रश्मि । किरण । १०- 
. छिद्र । छेद । ((-चमकना । १२-प्रकाशम्रान । 


बिरोचन-सुत [संज्ञा ५ ] (सं) राजा बलि । 


रीत भाव । *-शन्नुता । बिगाड़ । ३-दो विप- 


- नहो सकन। | ध्याघात | विरोपशीय 
सी हे त ह ह | विरोपणीय [न] (ह) 


मु णु क्रिया या द्रव्य में से किसी 
_ विरोध होता है। 
विराधक [वि] (सं.) विरोध करने बाला । 
[संज्ञा पु. ](सं ) नाटक में चह चिप्र 3; 
बर्णन निषिद्धो! ` _ 
विराधन (संज्ञा पु.] (मं ) १-विरोध करना।६ 
नाश । बरबादी । ३-नाटक में त्रिमश क्‌ र्ल 
अड्ढ जो उस समय होता है जच किसी कारण 
से कोई कार्य नाश होत। हुआ दिखाया जाता 
है । ८ 
विरोधना# [क्रि स ] (हि ) विरो, 
लड़ाई करना । 


विरोधपीठ [संज्ञ। पु ) (सं,) विधायिका सभाओं 
आदि में वे आसन जिन पर र/जकीय पत्त य 
बहुमत दल के विरोधी लोग बैठते है। जो. 
जीशन बे चज । 


Ff के साध 


रोतु य| 


विरोधाचरण [स ह्ला १.] (स.) (-खिलाफ इ 


बाई । २-शत्रृता का व्यवहार । 


विरोधामास [संज्ञा पु] (४) १-दो बातों में दीड 


पड़ने वाला विरोध । :-एक गर्ल 
जिसमें जाति, गुण, क्रिय। आदि क। व्रिशेध 


_ - दिखाया ऊाता- है । 2 
विरोधित [बि ](# ) जिसका विरोध किया हुआ | 
हो। 


विरोधिता [सज्ञ। स्त्री} (सं ) (-विरोध । 0] 
शत्रुता । २-फलित ज्योतिष के अनुसार नती 


की प्रतिकूल दृष्टि । 4 , द 
विरोधिनी [वि] (सं.) [ ध्री ॥ ] (विशेष 
करने घाली । २-बिरोध या झरा करण 


बाली । 
बिरोधी 
विपक्षी । ३-शत्नु | बैरी । | संक्षा १. |! | 
साठ संबत्सरों में से एक । ; 
विरोधीश्लेष [संञा पु.] (स॑ ) श्लेष-अलंकार' 
एक भेद जिसमें रिलष्ट शब्दों दवारा दी पढ 
में भेद, विरोध या न्यूनाधिकता दिं 
जाती है ॥ ट EE 
विरोधोपमा [संज्ञा ल्त्री.] (सं.) उपमालं 
- एक भेद जिसमें किसी बस्छु की ॐ 
_ साध दो विरोधी पदार्थों से दी. 
बिरोष्य [बि.] (सं) १-विरोध के 
जिसका विरोध करना हो । _ 
रोपण [संज्ञा पु .} (सं) (लेप 
२-लीपना-पोतन!। ३-जमी न 


या लगाने को हो ।. 


Pe 


[बि.] (हि ) १- विरोध करने वाला ह 


डरा 
विरोधि 
| 
विरहो 
ह 
विरा 
म्र 
तः+ 
Es 
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हिर तह | [ १२८१ ] क ._ ¦ विलुप्तयोनि 
` ३ सष |. ब्ररोहण [ ताज्ञा पु. ] (मं.) एक स्थान से उखाड़ विज्ष्ष [व ] (मं ) :-झाश्चयंचकित । २-लज्ञित द करना । रुदन । रोना । र कट पक 
| है कर दुसरे स्थान में लगाना। हु ०. उयस्त | घबराया हुआ। लापना# [ क्रि, ध. ] (हिं.) विलाप या शोक 
की हशीय [वि ] (सं) जो विरोहण के योग्य | विलक्षण [वि.} (मं) १-अदूभुत | अनोखा । २- करना । [क्रि. स ] बृत्त रोपन। या लगाना । Fa 


असाधारण | 
विलक्षणता (संज्ञा ततरी.] (सं.) विलक्षण होने का 
भाव । अपूता । अनोखापन । 


श ज़िसक| ४ विग 
ह । 


विलायत [जा पुः] (अ) १-बिदेशी । २-वूर 
_रना। २-| विरोहित [त्रि ] (4) एक स्थान से ४ 


का वेश 
विलायती [वि ](%.) १-विल्लायत का । विदेशी । 


श का ए द्र स्तरे स्थान पर ज्ञगाया हुआ t 7 हे ट् कि 

॥सी का विरोह [त्रि ] (हिँ) (सत्री, विरोहिणी ] रोपने- | रखना [क्रि अ.] (हिँ.) १-दुखी होना । बिल- र र अ बत भ 

गाया जाता |, ' ला , सेधा जगाने वाला । „खना । २-केपता-पाना । Fs | क [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्र।चीनकाले का 
नी [ता मी. ] (रेश.) बाजर, कदी | “जाना [लिः लः] (हं) विकल करना। मिल: | शी, [जा त्री र 

तरुहाया| गाद की एक प्रकार की ओताई जो उनके il [संज्ञा रत्री.] (ह.) एक रागिनी । 


विलग [दि ] (हिं.) अलग । प्रथक । [संज्ञा पु.] 

_ (हि) अंतर | फरक | भेद । 

पिलगाना [क्रि. अ.] (हिं)) १-अलग य पधक 
होना । २-विभक्त या अलग दिखाई देता] 


विलास [संज्ञा पु.] (4.) १-प्रसन्न करने बाली 
क्रिया । २-मनोविनी द्‌ । ३-आनंद | हथ | 
४-स्त्रियों की पुरुषों के प्रति अनुएागसूचक 
चेष्टाएँ | ६-कोई मनोहर चेष्ट । ६-फिसी 


दध कुछ ऊंचे होने पर की जाती हे । 
। सरतनो. बिते {सज्ञा रतरी.] देखो 'वृत्ति' । 
।य पत्त बा | लंघन, विल्घने [संज्ञा प.] (सं.) १-कूद्‌ कर 


३ है. । शपो पाए करने की क्रिया । लॉघकर पार करना। | 7८ : 
कर MURS SB क्रि, स. ] (हिं.) अलग या प्रथक्‌ करना। वस्तु का मनोह में 
,«.. २-किसी बस्तु के भोग से अपने को बंचित ६ JR) र के तरुम हिलनाजोलना । ७ 


यथेष्ट सुखभोग । 
विलासंक {स-्ञा पु.] (6) [छी. विलासिका] 
इधर-उधर फिरने चान! । 
fe [संज्ञा पु.] (सं,) नाचंघर.। क्रीड़- 


बिलगाना । 

विलग्न [बि.] (सं) !-चिपटा हुआ। लगा हु 
२-घुमाया हुआ । ३-बीता हुआ।। ४-पतल।। 
नाजुक | [संज्ञा पु.] (सं.) १-कमर | २-कूल्हा 
३-नच्षत्रोदय । A 

विलच्छण+ [वि.] (हिं.) देखो 'विलञ्षण'। 

विलञ्ज [वि.] (सं.) निलउ । बेरामं । बेहया । 

त्रिलपन [सः्गा पुः] (सं ) विलाप । रुदन । 

विलपना# [क्रि. अ.] (हिँ) विलाप करना | रोना 

विलपाना# [क्रि. स-] (हिं.) रुलाना। 

विलपित [बि.] (सं.) बिलांप करते हुए । 

विलब्ध [बि.] (शं.) १-दिया हुआ। २-श्रलग 

किया हुआ | 

विलम% [कि अ,] (हिं.) देर। अबेर । बिलंब । 

बिलमना# [क्रि, अ.] (हिँ,) देखो 'बिलमना'। 

विलय, विलयन [ सज्ञा पु. ] (सं.) १-लव या 
लीन “होना । २-एक वस्तु का दूसरी अस्तु में 
मिलकर समा जाना । ३-घुल य। गल जाना । 
फ्यूजन | ४-विघटित होना । ५-किसी देशी. 
राज्य या रियासत का आस-पास के सरकारी || 


रखना । 
पिलंघनीय, विलड्घनीय [वि.] (सं.) १-लाँचने 
या पार करने योग्यं । २-परारत करने योग्य । 
` बिलंधित, व्रिलङ्घत [वि.] (सं) १-परास्त 
किया हुआ । २-जो विफल हुआ हो | 
विलंध्य, विलड्ध्य [वि,] (सं,) १-पार करने 
योग्य । २-परास्त होने योग्य! ३-करने योग्य । 
सहज । 
विलंच, विलम्बे [संज्ञा पु.] (सं.) बहुत काल 
„ साधारण या नियत से अधिक समय | देर । 
अतिकाल । 
प्लेन, विलम्बन [संज्ञा पु.] (सं.) १-विलंब 
या दर करना | २-लटकना | टेंगना । ३- 
` सहारा पकड़ना । टेकना । 
“वनाई [क्रि अ.] (हिं.) १-देर करना । २- 
लटकना। ३-सहारा लेना। ४-देखो. 'बिर- 
मन? । 
रोपरिका, विलम्बिका [स-्ञास्त्री.] (हं. एक 
र अकार का रोग । कोष्टश्द्धत।। कब्जियत | 
ता दिखी पेलावत, विलाम्बत [वबि-] (ं.) १-लटकता 
| हुआ | २-जिसमें विलंब या देर हुई हो । ३: 


ल।फ दा 


त में दीज़ 
अर्ालङका 
के। विरोध 


विलासमंदिर, ग्लिसमन्दिर [संज्ञा पु.] (8.) 
र देखो 'विलासभन'। 
विलासविपिन [संज्ञः पु.] (सं.) की डाचत + 
विलासवरम [प्रज्ञा पु.] (मं) क्रीड़ागुइ ¦ 
बिलासशील [वि.} (हं ) विलास करने काला! 
वलासका [संज्ञः स्त्री] (व) एकांकी रूपक । 
इसका विषय संक्षिप्त और साध रण होत! हैं 
[वि]:सं) [स्त्री. प्र.) आनन्द देने ब'ली! । 
विलापिनी [संज्ञा स्त्री] (स) १-सुन्दरी दुः 
सत्री । कामिनी | २-वेश्य। | ३-०क चईवृत्त 
जिसके प्रः्येक चरण में जगण, २णए, जगण 
और दो गुरु होते हैं । 
विलासी [संज्ञा पु.] (हिं.) [सतरी. विल!सिनी] १- 
सुख-भोग में लगा रहने वाला पुरुष: १- 
कामी | कामुक । ३-क्रीडाशील । विनोद- 
प्रिय । ४-आरामतलष । ४-वरुएचृक्ष । 


किया हुआ |. 


ध।ब्रेर। |! 
सार नत्तत्र 


१-द्विरोष 
डा करा 


EN ` अथवा अन्य बड़े राष्ट्र या राज्य में मिलकर | A 
।लंकराए ह - {र लगाकर और मन्द्गति से गाया जाने- एक हो जाना। मजर। [Et Oa पु.] (6 ) एक प्रकार क। प्राचीन 
उपम्ना|९% नि हु क्र राह 
ही है। ल ल i pe | बिर्लिखत [बि.] (सं.) लिखा हु्ष। । 
ध! $n | विलिगी [सक्ष रत्री.](सं.) एक प्रकार का सांप \ 


विलसन [संज्ञा पु.] (सं) १-चमकने की क्िय।। विलिप्त [बि.] (सं.) लिपा-पुता हु । 
र-क्रीड़ा | प्रमोद । | _ | विलिष्ट [वि] (सं.) १-दूर। हुभ। । ९-असतध्यग्त 
विलसना# [क्रि, श्र.](हिं.) १-शोभ। पना । २- > 
| क्रीड़ा करना | ३-आनन्दु मनाना। लीन [बि] (स t : 
| विलसाना [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'बिलसाना”। || एण [बिः] (सं) क र 
|बिरहबंदी [संञा स्त्री.) जिले के बंदोबस्त क। | san ud न 
a _विलुःपक, दिलुग्पक [संज्ञा पु.] (6. \ 


विलीक% [वि.] (हिँ) अनुचित । 


संतति 


| विल [संज्ञा प.] (हं) १-उदारता । | वि 
पि हे 'रे्उपहार । भेट ।. 7 
: “जी पु] (स. ?-छिद | र-करा।.. 


[ १२८२ | 


| बिलोभ [संज्ञा ए ] (सं) १- प्रलोभन Re २-मोह । 
ह । [वि.] जिसके मन में किसी भरेर 


का लालच न हो। 


दिश्लुभित 
विलुभित [बि.] (सं.). चंचल । ¢ 
दिलुलक [सज्ञा पुः] (सं.) नाश करने वाला । 
बिलून [थिः] (सं.) कटा हुआ। अलग किया हुआ विलोभन [संज्ञाप.] (त. (तीः दिलाने की 


विलेख [संज्ञा प.] (सं ) वह कारण या साधन" क्रिया। २-मोहित या आकर्षित करना। है 
पत्र जिसमें दो पतों में होने बाली संविदा, | ललचाना! 
पणाया अथवा अनुबंध लिखा हो जो-निष्पा- | बरिलोम [बिः]. (सं.) विपरीत । उलटा। [संज्ञा 


दक्‌ के द्वारा हस्ताक्षरित होकर दूसरे पक्ष को पु.].६-ऊंचे से नीचे की ओर आने का क्रम 
पा ` २-सप । ३-वरुण | ४-कुत्ता। «र्दद । ` 
बिलेप [सा ए] (सं) “लेप । २-पलस्तर । गरा | विलोमकिय। [संज्ञा स्त्री (सं) वह क्रिया जो 
विलेपनं [संज्ञा पु-] (सं) १-लेप करने.या लगाने | अन्त से आदि की ओर जाय । विपरीत 
- छी क्वियां । २-लेप करने का पदाथ। किवा! 
जिलेशय [संज्ञा प.](ं.) १ बह जीव जो बिल या | विलोमज, विलोमजात [वि ] (स) विपरीत क्रम 
दरार में रहता है । २-सांप। सप।.. न मीता सोल 


बिलोक. [संज्ञा पु. (सं.) दृष्टि । ! जिसकी जाति उसके पति से ऊँची हो । 
बिलोकना [क्रि. स.] (हिँ.) १-देखना । -१-अवः विलोमजि [सज्ञा पु.] (सं.) हाथी । 
लोकन करना । ` „~ ` | बिलोमन {संज्ञा ए. ] (सं.) मुखसंधि के बारह 


- अड्डों में से वह जिसमें नायक के मन 
- “नायिका की ओर या नायिका का मन नायक 
की ओर आकृष्ट करने के लिये उसके गुणों 
-क[ कंथन। ` -- ~ - ` - ~= ` 3: 
विलोमबंणे. [संज्ञा पु.] (सं) वर्णसंकर जाति । 
विलोमविधि [संज्ञा स्त्री.]. (सं) देखो 'विलोम- 
शक! Oca 7 ह 
बिलोमी [सं-्ञ। स्त्री.] (सं.) आंवला । 
बिलोल [वि-].(सं) १-चंचल । २-सुन्दर | 
विस्व [संज्ञा पु.] (.) बेल कांपे । . 
विल्वतल [सज्ञा पु.] (सं. वैद्यक में एक प्रकार. 
कातेल '`- ह 
विल्बपत्र [सज्ञा प.] (ं.) बेलपत्र । 
| विम्वमंगल, विल्वम्गल [ सः्ञा ६. (सं) 
प्रसिद्ध भक्त कवि सूरदास का अन्धे होने से 
पहले छा नाम | 9 कम 


विलोकनि [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'बिलोकना? 
विलोकनीयं [विः] (सं.) देखने योग्य । `. . 
बिलोफित [ब्रि.](सं.) १-देखाः हुआ | २-जाचा- 
हुआ । ३-विचारा हुआ, [स ज्ञा.पः] (सं.) 
h मलक | चितथन |... won 
a विलोचन [संज्ञ पु.](सं.) १-नेत्र ।. नयन । आंख 
-पुराणोक्त ` एंक -नरक का नाम। ३-आंखें 
'फोडने की क्रिया। .  . FE 
बिलोटक [संज्ञा. पु. (ह॑) एक परकार की मछलीं। 
विलोड़न [मंन्ञा पुः] (सं.) १-दट्लाना । डुलाना । 
४ आंदोलित करना ।२-घिलोना | सथना । .. 
A विलोड़ना [क्रि, सः] (हिँ) देखो 'विलोड़ना'। 
" पिलोडित [वि,](सं.) १-हिलाया हु । २-मथा- 
हुआ । बिलोया हुआ । [संज्ञा पु.] (से.) छाछ 
_ -मठा। तक्र। NR 
विलोना [क्रि. स.] (हिँ.) देखो 'बिलोना'। | 
विलोप [संज्ञा पु.] (सं.) १-किसी वस्तु को लेकर 
` भाग जाने की क्रिया ।२-स्कावट । ३-विध्न | 
बाधा | ४-आघांतं ।५-नाशा। लोप । ६-हाि 


* नुक्रसान।: `+ ड र 
बिलोपक [चि.] (ह) १-नाइा करने वाला। २- | विवंश [चिः] (सं.) चशरहित । 
जाने वाला । ३-दूर करने बाला | पं पा i क कक 
ल.) १-विलोप करने ढी | ० निः] (०) देखो विधि'] 

करना । २-कुछ समय 
ह 


सा २-सपष्ट बोलने बाला। ३-बक्ता। . 
- स. ) #लुप्त या नष्ट करना 


वक्ता [संज्ञा पु.] (सं 
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`| विवर्जन {सज्ञा पु.](सं) १-परिस्थाग। २-अनाः 


बिल्वेश [सा पु.](सं.) भेलसा नगर का प्राचीन | 
नाम| - क 


| विवंधक, विवम्धक [सज्ञा यु.]: (सं.) १-कोष्ठः |. ` 
बद्धता कब्जियत | २-रोक्‌ने बाला। ` |' 


| विवृत [संज्ञा पु.] (ह) १-बहुत बोलने वाला। | - 


ब :) १-कहने वाला । २- | 
को प्रकट करने बाला । ३-संशो- 


~ 


hf वतत 


वियु. [वि.] (सं) बोलने या कोई बात कहने ३. 3 
य इच्छा करने वाला | ee क्र 
विवरसा [संज्ञा रत्री, ](ं ) वह गाय जिसका बंद $ ३ 

तही आह Feo 
विवदना# [करि- अः](हि.) विवाद करना । जवानी || रितिः 
भगा ~` - 2, | वरन 
बिवदभान [बि.] (सं.) कगड़ोलू | ` ` MW जस। 
वित्रध [संज्ञा पु.] (सं) १-घह लकड़ी जो बेलो के |, ब्ध 

कंधों पर बोम खींचने के लिए रखी जाती है। नि 


जुआठा । २-राजमागे । आम रास्ता । ३-बोका || विष द्वित 


_ ४-अनाज.की राशि | ४-घड़ा | जलङुम्भ। ` | विद्र | 
विवधक [संज्ञा पु.] (सं.) १-बोभा ढोने वाला. | धीन 

कुली । २-फेरी लगाकर सौदागरी माल बेचने रश 
_- वाला। फेरी बाला | , विवशतः 
विवर [ संज्ञा पु.] (सं. १-छिद्र । छेद | २-बि | २-९ 
-_ ३-दरारः। गत्तो। ४-गुफा | कंदरा । ` विवशन 


विवरण [संज्ञा पुः] . (सं.) १-किसी बात अथव कक 
. कार्य से सम्बन्ध रखने वाली मुख्य बातों का | पिशी 
उल्लेख या वर्णन । वृत्तान्त । हाल | २-फिसी | विवस 

< - वस्तु को स्पष्ट. रूप से समझाने की क्रिया। जता 
: विवेचन | व्याख्या | ३-टीका । भाष्य | कर 
विवरशिका [संज्ञा सत्री.] (४.) सभा संस्थाश्रों | किस्त्र [ 
अथवा घटनाओं आदि क। वह विवरण जो मिल 

८ सूचन। के लिये किसी को भेजा जाय! हिट पे 
विवरना [क्रिः अ.] (हिँ) देखो 'विवरना!। [i 


र _ पति 

श्र दूर । उपक्ता | र ४ पिया [ 
विवज्जित [चि] (पं) १-चजितः। निषिद्ध 7 | र्ता 
- ` उपेक्तित । ३-बंचित। रहित । ` कय 


। विवर्ण [ संज्ञा पु. ] (स॑.) साहित्य में वह भा ("द्‌ [ 
। जिसमें. अय, मोहं, क्रोध; -लज्ा आदि | विष 
` कारण नायक यो नायिका का मुखरंग ब | तथा 

` जाता है । [विः] १-जिसका रंग बिगड़ ग | हिस 

5 या फीका पढ़े गया हो | बदरंग | २-कॉलि' Me 
: .हीन.। ३-नीच । कमीना । ४-नीच जा हे दर 


~ ५-नीच पेशा या व्यवसाय करने बोलो 
र” कुजाति ५ 8 50 0 

' विवत {संज्ञा पु.] (प॑.) १-स 
नाच । नृत्य । ३-रूपात 


मूह से कं 
| ४-भ्न 


Ni 


म sn 
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अ; | वर्ति ते [ Ug no 575 >विशरक विह ; 
83 2 ` निर्कलि बाहर किया हुआ! ® *” ` ` | विच i 
कर 8 ब लोके अवनति की पराक।ष्ठा के पहुँच हु वधवेद्य [संज्ञा प.] (म.) अश्विनीकमार ¦ 
र करौः कर शुन्य दशा में रहता है। प्रलय । विवाह [संज्ञा पु ](पं.) बह धामिक अथवा संमा- विवधेश या ] वेना Ko ड़ 
वर्तित [बिः] (सं ) ९ परिवर्तित । २-घूमा हुआ र कृत्य या प्रक्रिया जिसके अनुसार स्त्री | गी J वताश का राजा ; 
कं प्रडा या सरका हुआ। ४-मोच आया ओर पुरुष पत्नी तथा पति का सम्बन्ध स्था- | वि बृत 5 गा fl 
बा । त (अग) बिव पित होता है। पाणिहण । ब्याह । शादी। | नाइन | ह या र के 
। जबानी ब्िर्तितचच [सज्ञा 3.] (5) सुगा । हना [करि. स.] (हिं.) विवाह करना । उच्चारण में होने चाला एक प्रकार का प्रयत्न 
गन विवर्धन [संज्ञा १.] (सं.) १-बढ़ाना । | नवाह बिच्छेद [संज्ञा पु.] (सं.). पति और पत्नी (व्याकरण)। 
\ २-फिसी छोटी बस्तु के अतेबिंब आदि को बाहिक संबंध तोड़ देना | तलाक । डाइ- | विद्वति [संज्ञा स्त्री.](हं.) १-बह कथन या बक्कव्य 
बेलो के |. इन्र विशिष्ट प्रक्रियाओं से बड़ा करना । मेग-| _ वोस । _ जो अपने किसी कार्य के अनुचित सममे. जाने 
जाती हे; निफिकेशन । विवाहित [वि.] (सं.) स्त्री, विवाहिता] जिसका | पर उसके स्पष्टीकरण के लिए हो । कैफियत । 
विवाह हो चुका हो । व्याह हुः । एक्सप्लेनेशान । २-चक्र के समान घूमने की 


३-बोका | पिवर्द्धित [वि] (सं ) १-बढ। हुआ। । २-उन्नत । 
झुम्भ। ECE] [त्रि ] (तं) १-बेत्रस । मजबूर २-पर। 
ने वाला धीन. परवश । ३-जो काबू में न आवें | ४- 
[जे बेचने अशक्त | 

विशता [संज्ञा स्त्री ] (सं) !-बेबसी । मजबूरी । 


क्रिया । ३-टीका | भाष्य । 


विवृताक्ति [संज्ञा सत्री.](सं.) वह अलंकार जिसमें 
छिपाया हुआ श्रथ कवि स्वयं प्रकट 

करं देता है । 
विवेक [सज्ञा पुः] (पं.) १-भली-बुरी बातें सोचने 


विवाहिता | वि. ](सं.) (स्त्री, प्र] जिसका विवाह 
हो चुका हो । ब्याही हुई । ' 

विवाही [वि] (हि) [स्त्री प्र.] च्याही हुई | ` 

विवाह्य [वि.](सं.) ग्याहने लायक । बिवाह करने 


Mi a RR योग्य । सममने की.शाक्ति या ज्ञान। डिस्कीशन । 
26 FR [An पु.] (सं) विवरा करने की क्रिया | विवि# [बि.] (हि.) १-दो । २-दूसरा। | -मन की बह शक्ति जिससे भले-बुरे का ठीक 
तधि), 25 8 करी है हे रेन्स  ३- 
बा ता विविक्त [वि.] (सं ) (-अलग क्या हुआ। २ और स्पष्ट ज्ञान होत। है । कॉन्टेन्स । ३-बुद्धि 
३=क्सी || 5 बिखरा हुआ। ३-पचित्र | ४-निजेन। ४- | ..४-सत्यक्ञान | ५-प्रकृति ओर पुरुष की विभिः 
गा । बवस [चि.] (हिं.) देखो विवश! । त्यक्त। [संज्ञा प.) (स्त्री: विविक्ता] संन्यासी । अता का ज्ञान। ६-एक प्रकार का' बरतन 
जी बिसन [वि.] (सं ) [स्त्री विवसना] वस्त्ररहित त्यागी । जिसमें पानी रखते हैँ। ७-जेनमताहुसार बहून | 
| विविकत-चरित [बि.] (सं.) शुद्ध चरित्र वाला । ही प्रिय'पदाथं का त्याग । 
र वस्त्र [वि.](सं-) [स्त्री विवस्त्रा] नग्न । नंगा । | विविकत-नाम [संह्। पु.] (सं) १-पुसणोक्त दविरः | पिचकञ [संज्ञा पु. ] (सं.) भले बुरे का ज्ञान रखते 

रपट बिवखती [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सूयमगरी । ण्यरेता के सात पुत्रों में से एक के नाम । २ बाला । बुद्धिमान । 
i ।  |पिषसत्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) १-सूर्य । २-अकबृत्त । | ~ = ईस रा शासित वष का नाम _विवेकज्ञान [संज्ञा पु ](सं ) तस्वज्ञान । सच्चा) 
| उर्क सारथी, अ ४-पंद्रह॒वें रजाः | विविषत-शस्यासन [संज्ञा पु.](सं.) जैनमतानुसार | विवेकत [संज्ञा स्त्री [४) १-जञान । २-सम्‌ और 
“शत | पतिका नाम । वह आचार जिसमें त्यागी सद। किसी एकांत असन्‌ का विचार । दा 

Ke NE मिवकयान्‌ सं) १-भले-बुर को पह 

र पाके [संज्ञा पु.] (सं.) १-शास्त्र्थ में निर्णय- जिवि ह रहता और सोता है। 2 pe मर me 
पद्ध | कर्त्ता | न्यायधीश । २-मध्यस्थ। [बि.] (सं) ९-विचाररहित। विवेकः 


वरिवेकाधीन [त्रि ] (ए.) जो किसी के विवेक य। 
भले-बुरे के ज्ञान पर आश्रित हो । डरी शरम 
- विवेकी [संज्ञा पु.] (हिः) १-भन्तेचुरे का ज्ञं, | 
` रखने वाला। २-बुद्धिमान। ३नज्ञानी | ४- ` 

` ~. न्यावशीलं । न्यायाधीश । 


रहित.। २-आचार्‌रहित । 
विविचारी [संज्ञा पु } (म) [स्न्री. विचिचारिणी] 
१-मूखं । २-दुश्चरित्र। . - 
वावत्सा [संज्ञा स्त्रो.] (स:) जानने की इच्छा । 
विधवत्सु [वि.] (छ.) जानने के लिए उत्सुक । 


विधि 


विविध [वि ] (सं.) अनेक परकार का। कह तरह का |. 
विविर [संज्ञा पु.] (स॑.) १-खोह । गुफा | २-बिल | विवेच 
३-द्रार । 
बिवीत [संज्ञा पु.] (सं.) १-वह्‌ स्थान जो चारों 
आर से धिर! दो | २-सशुओं के चरने 
वह स्थान जो चारों ओर 
विवीताष्यच [स ज्ञा प}. 
बह कर्मचारी जो च 
करता था। 
विवध. [संज्ञा प.] (सं 


: याय [ब्रि.] (सं) व।क्यद्दीन । 

वह भाव | पिद [साज्ञा पु.] (सं) १-एसी बात जिसके 
दि विषय में दो या अधिक बिरोधी पक्त हों 

(गा बद | तथा जिसकी सत्यता का निणेय होने को हो 

गाइ गा । डिस्थ्युट। २ कह।सुनी । वाक्युद्ध। ३- 

२-्ात्ति | भंगढ़ा। कलह्। ४-दीचानी यो फौजदारी 

जाति* | गुकहमा। केस, सर । बिवाद उठना-झरड़ा 


गाला ६ | 
| दक [संज्ञा पु.](सं ) भगड़ालू। 
दाय।२ | स्पद [रिः] (सं.) जिस पर या जिसके 
े | न में विवाद हो | विवांदयुक्त। डिस 
मे ४ Ms 
| पादी [संज्ञा पु.] (हि.) १-भगड़। करने बाला। 
रसमा लड़ने चालों में से कोई एकपत्ष। 
ह सगीत में वह स्वर जो किसी में लगकर |. 
पे गा स्वरूप विकृत फर देता हो। 
हा [सज्ञा पु ] (ह) देखो 'चिव। धिक? 
त । चि.) (स.) निकाल देने योग्य । 
7 सन [स ज्ञापु] (सं 9 
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बिशंकट, विशङ्कट 

विशंकट, विशङ्कट [वि.] (सं) १-विशाल । २- 
भयानक | डरावनां | 

विशंकनीय, बिशङ्कनीय [ वि. ] (सं.) डरते" 
योग्य । 

विशंका, विशङ्का [सज्ञा स्त्री] (सं-) १-भय | 
डर | २-आशंका का अभाव। 

बिशंकी, विशङ्की [वि.] (सं) जिसको किसी का 
भय हो । 

' बिशंक्य, विशङ्क्य [ वि.] (सं) भय या 
.._ आशंका करने योग्य । रे 
विश [सज्ञा पु] (सं) १-गणाल । २-चाँदी। 

३-आदमी । [संज्ञा सत्री.] कन्या | लड़की । 
विशद [बि.](सं.) १-स्वच्छ | विमल । २-साफ | 
स्पष्ट । ३-व्यक्त । ४-सफेद्‌ । ९-प्रसन्न | ६० 
सुन्दर | मनोहर । ७-अलुकूल । [ संज्ञा प, ] 
१-सफेद रंग । २-जयद्रथ के एक पुत्रका 
नाम । ३-कसीस । ४-बनभंट!। 
विशय [संज्ञा पु.] (सं) १-संशय । सन्देह । शक 
» २-ग्राश्रय। सहारा। 
' बिशयी [संज्ञा पु.] (सं.) वह जिसे किसी तरह 
' की शंका हो | सन्देहयुक्त। 
Sk बिशार. पिशरण [संज्ञा पु.] (सं.) मार डालना । 
`, ' _ चंधकरना। 
विशरद [संज्ञा पु ] देखो “विशारद? । 
बिशल्य [चि.] (सं.) कष्ट और चिन्ता से रहित। 
विशल्यकरणी [संज्ञा स्त्री] (स.) शरीर के ब्रण 
:,  श्रादि में से विष का प्रभाव दूर .करने वाली 
९१ प्रक्रिया या दवा। 
विशेल्यकर्णी [संज्ञा स्त्री.] (सं) निर्षिषी। 
विशल्यकृत [संज्ञा पुः] (सं.) १-पलैसी लता। 
२०हरपरचाली नामक लता । 


` बृक्ष। ३-नाग दूंती। ४-रामदंती नामक 


नाम । 


नरक का नाम । ३-खड्ग । 


विशल्या [संज्ञा स्त्री) (पं) १-गुडुच। २-दंती- 
तुलसी । ५-लच्मण की स्त्री का नाम | ६- 
निशोथ | ७-पटला । म-खेसारी | ६-अग्नि- 
शिखा नाम का एक बृत्त । १०-एक नदी का 


` विशस [संज्ञा पु.](सं.) १-हत्या करना । २-खडग 
` बिशसन [संज्ञा पुः] (सं) १-मार डालता। २- 


जिसे मार डाला गया हो 


है. 

[ र्‌ २८४ ] के \ विशु f 5 

३-याचक । ` ४-गदहपूरना | &-घुराणोक > ३-घराणोक् एक तीथ रा 
एक देवता का नाम। ६-स्कंद नामक म्रद द :का पछ कऱ्याका नाम। “सइ द 
प्रकोप ते द्वोने वाला अपस्मार रोग । >-धलुष बि साग । ६-मुरामांसी । ऊकलगा नामक धा | मेश 
' चलाते समय एक पैर आगे और एक उससे | विशालाक्ष [संज्ञा पु.] (सं) १-शिव | वषु | & श 
' कुछ पीछे रखना । ८-कार्तिकेय फे छोटे भाई ३-गरुड़ । ४-घृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम ।" बिश 
का नाम । [वि.] सं.) जिसमें शाखाए' आदि [वि] (सं.) जिसकी थाँखें बड़ी और मुन्द | „ ३ 

नहों। द | ह शु 

विशाखग्रह [संज्ञा. पुः] (स.) बेल का बर्ष । विशाला हाक बड़ी | „ 
~ ड Fe ~ न्द्र्‌ २-पाई i 
विशाखज [सज्ञा पु.] (सं) नारंगी काड वी का एक रूप या सूस्ति 4 यो ह् र 
BT पु.] (सं) एक रोग जो मलका जियो में से रक ०० ना | ध र 
को होता है । विशाली [संज्ञा स्त्री ] (सं) १- बट 

विशाखयूप [सज्ञा पु.] (सं) आधुनिक विशाख be , ] (स) १-अजरमोदा । २- 
_ पत्तनका प्राचीन नाम रा आल बिशिका [संज्ञा स्त्री ] (स॑ ) बालू,। रेत। दिम 
विशाखा [tt जी सा का तांबी विशिख [संज्ञा १.] (सं.) १-रामसर नामक घा] , ` 
सत्ताईस नचत्र मेंसे सोलह । २-कोशां २-चाण । दीर । ३-वह जगह हां रोगी. विशे 

के पास का एक प्राचीन जनपद । रे-सफद्‌ रहता हो । [चि ] १-चोटी या शिखारहित। 

गदहृपूरन । ४- काली पराजिता । २-जिसके सिर पर कलगी न हो | 

विशाखिका [संज्ञा स्त्री.] (स) १-गदहपूरना। विशिखा [संक्ञास्त्री.] (सं) बह राजमागे जिए |] 
_ २-नीली अपराजित! । ३-करेल। । र पर जौहरियों ग्र सुनारों की दुकानें हों। 
शाप [संज्ञा पु.] (स॑.) एक प्राचीन ऋषि का | चिशिरस्क [संज्ञा पु.] (सं ) सेरु पेल के पाम | 
GE ह ड क। एक पर्वेत । ५ 

विशाय [संज्ञा प.स.) पहरेदारों का बारी-बारी | विशिष्ट [वि] (सं) (-जिसमें किसी प्रकाजी| 
से सोना। ः चिशेपता हो । २-मिल। हु! | ३-पिलत्तण। प 
विशायक [संज्ञा पु.] (सं ) विशाकर नामक लत। अदूभुत । ४-जो बहुत अधिक रिष्ट हो । ४ 
विशारद [संज्ञा पु.](सं.) १-बह जो किसी विषय असाधारण । ६-मुख्य । श्रधान । [संशञ।पु | ; 
का श्रच्छ। जानकार हो | पंडित । २-चह जो सीसा (धातु) । : 7 | 

किसी कार्य में बहुत निपुण हो । दत्त । ३- | विशिष्टचरित्र [संज्ञा पु.] (४) एक बोषिस्त) ५4 

बह जिसे अपनी शक्ति पर पूर। भरोसा हो । क। नाम । 

४-मौलसिरी । [वि.] १-प्रसिद्ध । २-श्रेष् विशिष्टता [संज्ञा सत्री.] (स॑) १-व्रिरिष्ट # द , 

__३े-घमंडी। भाव या धर्म । २-विशेषत। । 5 he 
विशारदा [संज्ञा स्त्री ] (4) ।-केबाँच । २- | बिशिष्टपत्र [ज्ञा ५.] (सं.) प्रंथिपर्णी | |] 
धमासा । > , र्‌ 

~ न र विशिष ज्ञा प (सं) एक प्रसिद्ध भ | | 
विशाल [बि.](सं.) १-जो बहुत वड़ा और विस्तृत Fi र Fe र समे जीवात्मा भो' | रः 
हाती Sa तीय दार्शनिक सिद्धांत जि | |; 

हो | लंबा-चौड़ा । २-जो देखने में सुन्दर और जगत्‌ दोनों ब्रहम से भिगत होने पर भी भ्रमित । पे 

गा स शानदार । ३-प्रसिद्ध । मशहूर । हद गने गये हैं । | 

संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-मगविशेष । २-पत्ती | | ~ छ की माती | ५ 

चिड़िया । ३-पेड़ । )- विशिष्ठी [संज्ञा स्त्री.] (सं) शंकराजा " ne 

ERCP का नाम । [श्‌ 


पुत्र का नाम । ५-पुराणोक्त एक प्त । 


बिशालक [सज्ञा पु.] (सं.) १-कैथ । २-गरुड़ । 
३-एक यज्ञ का नाम! 


विशालता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) विशाल `या बड़ा 
होने का भाव। 

वशालत्वक्‌ [संज्ञा पु.] (8.) छतिवन । 
विशालदा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार की लता 
हिला [संज्ञा घुः] (सं.) एक बोधिसत्व का 


विशालपत्र 
जसः 


विशीर्ण [चि ] (सं.) १-सूखा हुआ। 7 
पतल । ३-जीण. | 
बिशीर्णपे [संज्ञा-पु ] (सं) नीम का उ E 
विशील [बि.] (सं.) १-जिसक शील थ 
बुरा हो । २-हुष्ट । पाजी | 
विशु डी, विशुण्डी [संज्ञा ५] (४ 
एक पुत्रका नाम | _ 
विशुद्ध [नि.](स.) {विना Fi 
-बर'का। जो 4.९० 


a 
| 
5] 
f 


[ सःज्ञा प ] (सं.) ?-श्रीताल्वृक्त । |. 
चू Lema 


दुब { 


3 छ& 


किक | by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| विशद दारत्र 
जूना दाथ का काइ संबध रखत्त हुए कबल 
3 के पदाथ ग 
थे , | राशि का विचार किया जातां है। 
पोई छ | विशादचरिवि [वि ] (सं.) जिसका चरित्र बहुत 
मर धात शुद्ध हो । 
विधा] विशद्धचारी |स ज्ञा ५ ] सं) जिसका चालचलन 
को नाग । शुद्ध हो । त 
र ङ्द ता [ सज्ञा स्त्री, ] (सं ) तिशुद्ध होने की 

या या भाव । पवित्रता । 

घड़ी शौर Ed 
बेती। ३-| विशु [संक्षा स्त्री ] (सं ) शुद्धता । पचित्रता। । 


योगि| विशचिका [संज्ञा रत्री.] (सं.) देखो 'विसूचिका! 

बिश खल, विशङ्क [वि.] (सं -जिसमें कम 
या शृङ्ल। न हो । २-जो किसी तरह रोका न 
ज्ञा सके | 

विश ग, विशृज्ज [वि ](सं.) जिसके शङ्क या सींग 
न हों । ब्रिना सींग का । 


रोदा । २- 


त'। ६ | 


नामक घास 
नहाँ रोगी} ` विशेष [संज्ञा १.] (सं ) १-अन्तर | फरक । २- 
शास।रहित। प्रकार | ढगा | तरह । ३-साधारण के अति 
। रिक्त तथ। उससे कुछ आगे बढ हुआ । 
जमा गेज जितना होना चाहिए श्रथवा ोल्ला हो, उससे 
गने हों। कछ अधिक य। उसके सिव) | एक्स्टा! | ४- 
स के पास किसी क्षिय में उसके स्पष्टीकरण के लिए 
अधव। अपनी सम्मति के छप में कही जाने 
। प्रकार वी बाली बात; रिमःकं | ५-साहित्य में एक अल॑- 
-चिलत्तण। कार जिसमे बिना आधार छे आधेय, थोड़े 
ष्ट हो |! परिश्रम से बहुत प्राप्ति या एक ही वस्तु 


के कई स्थानों में होने का वर्णन होता है । ६- 
विचित्रत। । ७-सार । ८-मुनासिबत | ६- 
अवयच । श्ङ्ग। (०-वस्तु। ११-तल का 
पौध। । १२-बैरोषिकदशैन के मतानुसार सात 
= - मकार के पदार्थो' में से एक । 

विशेषक [ संज्ञा पु. ] (ं.) १-माथे का टीका । 


र्णी | लक । २-तिलकवृत्त । ३-चित्रक । ४-सा हि 

प्रसिद्र भ प्य में वह पद्म जिसमें तीन श्लोकों या पदों 

वात्मा भ्रौ | ' की एक ही क्रिया होती हैं | [बि.] बिशिष्ट । 

भी भभित: लच्तण। 
विशेषज्ञ [संज्ञा पु.](सं.) १-यह जो किसी विषय 
म | का बिशेष ज्ञान रखता हो । सेशलिध्ट | २- 
| - देखो 'विचक्तण! 

. २-दुबलाः गशषण [ंजञ। पु ] (स .) (-बह्‌ जिससे किसी 

| „ भकार की बिशेषता सूचित हो । २-व्याकरण 

रे | में वह बिकारी शब्द जिससे किसी संज्ञाबाची 

i र ' शब्द की कोई विशेषता अवगत हो या उसकी 
तय चे ER सीमाबड़ हो | 


[संज्ञा स्त्री.] (सं) १-विशेष का भाव 
R या धम । खासियत । २-विलक्षणता । 
पना [क्रि. स.] (हिं.) (-विशेष रूप देना 
विशिष्ट ता उतपन्न. करना । [क्रि. अः] 
निश्चय करना । 


A विश 
(5 क [संज्ञा प.} ((.) एक बोधिसत्व का 


क्या [बि.] (सं) १-जो खालतौर पर श्रह्वग 
गया हो | २-जिक्तमे विशे+ण लगा हो 


[ १२ ] 

विशेषी [बि.] (हि ) जिसमें कोई खास बात हो । 
विशेषता लिये हुए । 

विशेषोक्ति [संज्ञा स्त्री. (सं ) काव्य में वह अल- 
क्वार जिसमें पूणे कारण के रहते हुए भी काय 

_ के न होने का चेन रहता है । 

विशष्य [संज्ञा पु.] (सं ) व्याकरण में वह संज्ञा 

जिसके साथ कोई विशेषण लगा हो । 

यासिद्धि [संज्ञा स्त्री.] (तं.) वह हेत्वाभास 

जिसके द्वारा स्वरूप की असिद्धि हो । 

विशोक [बि.] (ं.) जिसे किसी प्रकार का शोक 
न हो | [सेक्ञा पु.] १-युधिष्ठिर के एक श्रनु 
चर का नाम । २-ब्रह्मा के एक मानसपुत्र का 
नाम । 


विशोकता [स ज्ञा स्त्री ] (8.) शोकरहित होने का 
भाव या धमं । 
विशोकषष्ठी [संज्ञा स्त्री ](ं ) चैत्रशुक्ला षष्ठी । 
विशोका [स ज्ञा स्त्री } (ह॑ योगदशेन के भता- 
नुसार वह चित्तवृत्ति जो संप्रज्ञात समाधि से 
पहले होती है । 
विशोध [वि.] (प.) बिशुद्ध या साफ करने योग्य 
विशोधन [सल्ञापु.] (सं.) १-भलीभांनि साफ 
करना । २-बिष्णु । 
विशोधनी [स क्षा स्त्री.] (सं) १-्रह्मपुरी । २- 
नारव॑ती । ३-नीली (पौध!) | ४-पान। तांबुक् 
विशोधिनी [संज्ञा स्त्री.] (मं.) १-नागदंती । २- 
नीली नामक पौधा । ३-जमालगोट। । 
विशोधिनीबीज [संज्ञा पु.] (म. ज़मालगोटा । 
विशोधी [वि.] (सं ) बिलकुल विशुद्ध करने वाला 
विशोध्य [[ि.} (ह) साफ करने योग्य । 
विशोष [संज्ञ। पु.] (सं.) नीरस! । शुष्कता 
विशोषण [संज्ञा ए) (सं.) अच्छी तरह सोखना 
विशोषी [सज्ञा पुः] ( सं. ) अच्छी तरह सोने 


बाला | 


~’ 


प्रि 
A 


विश्‌ [संज्ञा सती. ](सं.) १-बद जिसने जन्म लिया 


हो । २-कन्या । लड़की । 


विशूपति [ंज्ञाःपु.] (सं.) १-राजा । २-वैश्यों का 
पंच या. युखिया 


विश्यापर्णी [स ज्ञा ३.](सं ) एक प्रकार का यज्ञ । | 
विश्र'भ, विश्रम्भ. [संज्ञा पु.](स-)-दृद्‌ विश्वास | 
पूरा एतबार। कॉन्फिडेन्स । २-प्रेमी और प्रेमिका | 
में सभोग के समय होने वाला भंगड़। २- | 


प्रेम | ४-स्वच्छन्दतापूर्वेक घुमना फिरना । 


मं.) १-हढ़ या पका | „ Es 
विश्र भी, विश्रम्मी [वि.] (म) १-दद्‌ या पक्का | «लेप [ सजा पु. ] (स) १-अलग. या प्रक 


बिश्चास रखते वाला। कॉन्फिडेन्द । २-जो 
इस बात का विश्वस रखकर किसी को बतत 


लाया जाय फि वह दूसरे किसी को में बतला- | 


वेगा। गोप्य । कॉलिएिङन्शल । 


_ बिश्लेषक 


विश्रव्य-नवाढा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वह नवोढा 
नायिका जिसका अपने पति पर कुछ-कुछ 
अनुराग ओर थोड़ा-थोड़ा “विश्वास होने 

- लगा हो। 

विश्रम [संज्ञा प.] (हिं.) देखो विश्राम! | 

विश्वग्ना [वि.] (स॑.) विशेष प्रकार से सेव। करने 
वाला । 

विश्रवण [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन ऋषि का 
नाम । ५ 

विश्रवा [ संज्ञा पु. ] (सं.) पुल्स्ूत्य ऋषि के पुत्र 
आर रावण के पिता का नाम | 

वश्रात, वान्त [वि.] (पं.) १-जो विश्राम 


करता हो । २-रुका या ठहरा हुआ | ३-थका- 
हुआ | 


विश्रांति, विश्रान्ति [संज्ञा त्री.] (सं.) १-बिश्राम 
आराम | २-पुर।णोक्त एक तीथं का नाम | ३ 
थकावट । ४-देखो 'विराम!। 

विश्राम [संज्ञा पु.] (8.) १-श्रम मिटाना । थका- 
बट दूर करना । आराम करना । २-ठहरने 
का स्थान | सुख । चैन । आराम! 

विश्रामालय [संज्ञा पु.] (स.) वह स्थान जहाँ 
यात्री विश्राम करत हों । रेस्टह्ाउस । 

विश्राव [संज्ञा पृ.] (पं.) १-अधिक प्रसिद्धि ! 


शोहरत | २-ध्वबि। ३-बहना या रसना | 
क्षरण । 


वि-श्रि [वि.] (सं-) (-जिसकी श्री या कांति जाती 
रही दो । २-भद्दा । कुरूप । 
[संज्ञा स्त्री.] (हिं.) मौत । मृत्यु । 
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_विभ्रृत्त [बि.] (सं.) १-प्रसिद्ध। विख्यात । २७) 


जो जात। या सुना हुआ हो । 
विश्र तारमा [संज्ञा पु.] (स॑.) विष्णु । 


-विश्रति [संज्ञा स्त्री.] (सं. १-प्रसिद्ध । शोहरत 


२-मरन। या रसन।। ३-कोई बात सब लोगों * 
में प्रसिद्धकरने अथवा सवको जतलाने की 
क्रिया या भाव | पब्लितिटी [_ 
विश्व ति-पत्र [साज्ञा पु. ] (४.) वह पत्र जो 
ऋण लेते समय उसे नियत स्थान पर चुका 
देने की प्रतिज्ञा का सूचक होत! हैं ! 7/मिप्तरी 
नोट । 
विश्लिष्ट [बि.] (सं.) १-जिसका विश्लेषण हुआ 
हो। २-विकसित | ३-प्रकाशित। ४-मुक्त ! 
४-शिथिल । 
रिलष्ट-संधि, विश्लिए-सन्धि [ स ज्ञा स्त्री. ] 
(सं ) १-एक प्रकार से हड्डी का ठूटनां'। २- 
चोट आदि फे कारण शरीर की किसी संधि 
का टूट जाना. 


दोना । २-वियोग । बिछोह । ३-शिधिलता। | 
थकाचट। ४-किसी की ओर से मन हट- 
जाना | ५-विफास । | 
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विश्लेषण 
ही । एनालिस्ट । द 

विश्लेषण [प्रज्ञा पु ] (हं -किसी पदाथ के 

संयोजक द्रव्यो अथवा कियी बात के सव 

£ रावा तथ्यों को परीक्षा, आदि के लिये 

“ अलग-अलग करना। एनेलेसिस । 

बिश्थंतर, विश्वन्तर. [संज्ञा पु.] (सं.) बुद्धदेव 
का एक नाम । 

विश्वंभ/, विश्वम्भर [संज्ञा पु] (सं.)१-परः 
मश्चए । २-विष्णु। ३-एक उपनिषद्‌ का 
भाप ! 

विश्वंभरा, विश्वम्भरा [सषा स्त्री. ](सं.) पृध्वी 

विशवैभरेश्वर, विश्वम्भरेश्यर [संज्ञा पु.) (सं.) 
हिमालय फें एक शिवलिंग का नाम। 

बिश्य्र [सज्ञा पु.] (प.) १-सम्र्त ब्रह्मांड। २- 
संप्ता।। जगत्‌ | दुनिया। ३-दस देवताओं 
का एक गए । ४-विध्णु | ४-शरीर । दह्‌ । 
६-जीआत्म। | ७-सोंठ | ८“बोला नामक गंध 
र्य । [ब्रि.] (पं) १-पुरां | सब। कुल २- 


त्र। 
विश्वैक [वि] (सः) समस्त | पूरा । 
विश्वकद्र [सा्ञ। प्‌.](प.) १-शिकारी कुत्ता । २- 
६2 । पाज्ञी। २-शब्द "आवज । 
वि श्वकत्तो [संज्ञ।पु.) (म) परमेश्वर । 
विश्यकम [सज्ञा पु ] (पं.) वह जो सब प्रकार के 
# कार्य फरने में निपुण हो। 
बिश्यकमजा [संज्ञा रत्री,] (सं.) सूर्य की पत्नी का 
8. एक नाम । 
विश्वकर्मा [संज्ञा पु.] (सं,) १-्वर । २-ब्रहम । 
2 रहक प्रसिद्ध देवता जो शिल्पशास्त्र के सवे 
¬ प्रधम आचार्य तथा श्रविष्कन्ता माने जाते 
४-बढई | ५-लोह/र । ६-मेमार । रोज = 
शिव | 


- 
डी 


।वशवकाय [संज्ञा पुः]. (मं) बिष्णु । 
विश्वकाया [संज्ञा सतरी.] लें. दुर्गाी। % 
निश्‍वकारक [संज्ञा पु.] (?.) शिव । ' 


त प्रधान 


विश्वक्रमश [संज्ञा पुः] (सं) एकः शिवलिंग का हि ४ 


| विश्वतुलसी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बनतुलसी । 


[ १२८६ | 
विश्वक्शेन [संज्ञा प ) (सं) “विष्णु । ९ 
पुराणानुसार तेरहत्रें मनु का नाम । ६ कलिका 
पुराण के खन सार एक. चहुभु ज्ञ दत्ता । 
विश्ववशेना [संज्ञा भत्री ]7 ) प्रियंगु नामके वृत्त 
विश्वत्तय [ संज्ञ! पु.) (7 ) प्रलय । 
विश्वगंगा, विश्वगड़ा {सज्ञा स्त्री] (सं) एक 
छोटी नदी जो वरार प्रदेश में हूं 
विश्वगंध, विश्वगन्ध (संज्ञा 7 ] (सं) (“बॉल 
नम गंध रज्य : २-प्याज्ञ । 
विश्वां घ।, विश्वगन्धा [संज्ञा सत्री. ](सं.) पवी 
विश्वगंधि, विश्वगन्धि [संज्ञा पु.] (सं.) प्रथु के 
पुत्र का नाप्र। 
विश्वग [सज्ञा] ](7.) (-बह्मा. | २ -मरीचि के 
त्र का नाम । 
विश्वगर्भ [ज्ञा पु.](7.) १-विष्णु | २-शिव। 
३-रैबत के एक पत्र का नाम । 
वेश्वगुरु [संज्ञा पु ॥्.) विष्णु । 
विश्वगोप्ता [सज्ञा ३.) (र ) १-विप्णु | २- 
इन्द्र । ३-सार 'वश्व का पालनकता । 
विश्चग्रांथि, विश्वग्रन्थि [ संज्ञ। स्त्री ] (सं.) १- 
हंसपदी नामक लत! | २-लाल लजालू | 
विश्वग्वात, विश्वग्वायु [संज्ञा स्त्री ] {सं ) बह 
वायु जो सब जगह समान रूप से चलती हो 
बिश्वचक्र [संज्ञा प) (८.) (-बारह. प्रकार क 
महादानों मं सं एक | २-संसाररूपी चक्र | 
विश्व चक्रात्मां {संज्ञा पु.] (सं ) विष्णु । 
प्श्वचक्ष [संज्ञा १.] (१ .) इश्वर । अंक 
विश्वजा [संज्ञा रत्री.] (सं) सोंठ । - 
विश्वजित्‌ [ सज्ञा पु. ] (प.) १-एक प्रकार का 
यज्ञ । २-घरुणपाश । ३-एक प्रकार की अग्नि। 
!5. ४-एक दानव का नाम | ४-सत्यजित के पुत्र 
का नास । ६-बह जिसने , समस्त विश्च पर 
विजय प्राप्त की हो । 
विश्वजीव [संज्ञा, पु.] (सं.) ईश्वर । 
विश्वज्योतिष [संज्ञा पुः](सं.) एक ऋषि का नाम 
विश्वतनु [संज्ञा पुः] (ं.) विषु । ` 


§ i [सज्ञा पु.] (सं) विधा | 


| विश्वभाव, विश्वभावन [संज्ञा एः] (4) 


पबरयमात्‌ > A 
मक्षत्र, जिसके देवता विश्वदेव मा र 
विश्वघर ! संज्ञा पु ] (सं ) विष्णा। ` 
विश्वधाम [ज्ञा पु ] (सं) १-३्रर। -स्वदेश 
| 
विश्वधार [संज्ञा १] (सं.) शाकट्ठीप के 
मेघातिथि का नाम। 


विश्वधार। [संज्ञा स्त्री.] (सं) पुराणोक्त एफ न्दी 
का नाम | 


विश्वधारिणी [संज्ञा स्त्री.] (सं ) पृथ्वी । 
विषे ह पु.] (४ ) एक प्राचीन ऋषि क। 
विश्वनाथ [सज्ञा पु.] (सं ) (-विश्व का सवामी । 
२-शिव । ३-काशी का एक प्रसिद्ध ज्योतिलिंग 
का नप । 
विश्वनाभ [प्रज्ञा पु.] (स ) विष्णु । 
विश्वनाभि [संज्ञा स्त्री ] (स ) विष्णु का चक्र। 
बिश्वपति [संज्ञा पु ]।सं ) (-३श्वर। २-श्रीकृप्ण। 
बिश्वपर्णी [संज्ञा सत्री ] ९4 ) मुई आँवला। 
विश्वपा [सज्ञा १.] (सं) इश्वर। 
बिश्चपाणि [सज्ञा पु] (सं) एक योधिस(व । 
विश्वपावन, पिश्वपांजता [क्षा्ञा ्त्री.] (| ' 
लसी | | 
विश्वप्रकाशफ [संज्ञा पु.] (म.) सूय । 
विश्वप्रवोध [संज्ञा पु ] (7 बि च्छु । 
विश्वप्स [सज्ञा १.] (6.) १ -अगिन। २-चन्द्रभ! 
३-सूय । ४-देवत।। विश्वकमा | 
विश्वबंधु, विश्वबन्धु [संज्ञा प.) (एं.) १-बिशव 
. के श्रधिकांश लोग जिसे बंधु समभते हॉ। 
२-शिव । 
विश्वताहु [संज्ञा पुः] (सं) १-विधए । हिव 
विश्वबोध [संज्ञा पु.] (सं) भगवान बुद्ध 
विश्वभद्र [संज्ञा पु.] (सं) देखो “सबंतोभद्र। 
विश्वभर्ता [सज्ञा पु.] (सं.) ईश्वर 
विश्वंभव [संज्ञा पु.] (सं) त्रह्म जिसे 
संसार की सृष्टि हुई हैं। . 


तह 


राजा 


सप" 


परमे 
श्वर 


` | विश्वभुज [संज्ञा प.] (4) परम 
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९ महन विश्वेयीनि 
 णैतिटू | विश्वपोनि [संज्ञा पु] (स.) बर । 
पर विश्वरथ [संज्ञा पु ] (सं) गाध राजा क एक पुत्र 
प्श। का नाम | 
के राज्ञा | विखरद [संहा पु ] (सं ) भोजक ब्राह्मणों का एक 
प्रंध जिसे वे अपना वेद मानते थे। 
एक नदी | विश्वरश्ियाँ [संज्ञा ग्त्री.] (स ) अत्यन्त सूकम 
| कठोर (भंदनशील) रश्मियाँ, जो पथ्त्र 
[| के बातावरण मं पाइ जती 
ऋषिक | द्विश्वरुचि [संज्ञ। प॒ ] (४ ) -एक देवयोनि। २- 
{ एक दानव का नाम । [संज्ञा स्त्री (स ) अगिन 
| ₹्घामी। की सात जिह्वा प्रे से एक 
ग्रोतिलिंग विश्वरूप [संज्ञा | ] (8.) (-वरिष्छु । २-शिव । 
३-वृराणोकत त्वष्ट। क एक पुत्र का नाम। 
जभ्कुप्ण का चहू रूप जो उन्हाने अजुन 
का चक्र । को गीता का उपदेश करते समय दिखाया 
श्रीकृष्ण । था 
ला। | विश्वरूपी [स ज्ञा ५} (सं.) विष्य । 
विश्वरोचन । संज्ञा ५ } (सं ) एक प्रकार क। सांग 
सध । बि्वलोचन [मज्ञा ३} (मं ) सूये और चन्द्रमा 
्री.] (६ | दिश्वनोष [ह.ह्ल! १] (से ) एक बैदिक षि । 
विश्यवर्णा [संक्ष! 'ब्री,] {4 ) भुई आंवला । 
विश्ववार [संज्ञा पु.] (सं ) यक्ष में सोम का एक 
संम्कार । 
२-बस्त |. विश्ववारा [स जञ। रत्री ) (सं ) अत्रिगोत्र की एक 
स्त्रीका साम । : 
SR विश्यवास [संज्ञा पु ] (सं) संसार । दुनिया । 
ते हा! विश्वविद्‌ [संज्ञा. १.](7 )१-संसार की समस्त 
| बात क। जझ।त[.। २-३१वर । 
। २ विश्वविद्यालय [परज्ञा पु ] (सं ) बह संस्था जिसे 
जहा मे सभी प्रकार की विद्याओं की उच्चकोटि की 
बोध हु शिक्षा दी जाती हो, परीक्षा ली नाती हो तथ। 
| ' लोगों को विद्या सम्बस्धी - उपाधियां आदि 
र | प्रदान करती हो ।-यनिबसिटी । 
से सप | पवषृक् [संज्ञ। प्‌ ].(0) विषरु। 
र विश्वव्यापी | चि ] लं). जो. सारे, संस।र 
si विश्व मे. फैल। हुआ हो ।"[.संज्ञ। पु. ] (सं) 


परमेश्चर। ` 


~ जेनिक-सुरय।द्‌ । ‘CR 
ववश्वा सङ्ञ।- चः ] (7 एके ऋषि 
`. रापण आदि के पिताः्थे। ` ` 


असभव, वि वसम्भव [मन्ना ५.]. (ल) 
श्चर्‌ | 


विश्वव्यापी सुखबाद [सज्ञा पु.] (सं) सुखबाद 
के चह सिद्धांत जिसकी सीमा. व्यक्तिगत. 
सुख तक ही नहीं है; पर'जो अखिल मानवः 
जाति क मुख को लक्ष्य में रखता है। साचे: |. 


[ १२८७ | 
एतबार किया जा सके । विश्वस्त । 
विश्वसनीयत। [स ्ञ। स्त्री. (सं) विश्वस्त होने 
की क्रिया या भाव । 
विश्वसहो [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) अग्नि की सात 
जिह्वां में से एक। 
विश्वसाक्षी [सज्ञा पु] (सं.) ईश्वर । 
विश्वसाम [सज्ञा १.] (सं.) एक बौदिक ऋषि 
विश्वसारक [सज्ञा पु.] (सं) कंकारी नामक वृक्ष 
विश्वसित [वि.] (हं ) विश्वसनीय । विश्वस्त । 
विश्वस [संज्ञा पु ] (सं ) इश्चर । ४ 
विश्वस्त [त्रि.] (सं.) जिसका विश्वास. किया. 
जाय। 
विश्वस्ता [संज्ञ। स्त्री,] (सं.) बिधवा 
विश।स्था [संज्ञा स्त्री. (सं.) शतावर। -*, 
विश्वहर्ता [संज्ञा प ] (स॑.) शिब। ` ' ` `` 
विश्वहेतु [संज्ञा प ] (सं) बिष्णु] ˆ „` `~ 
विश्था [संज्ञा स्त्री ] मं ) १-दत्ञ-की एक कन्या 
क। नाम। ५-गीस पल क.वराबर का! एक 
म।ने। ३-अतीस । ४-शतावर॥ ५-साठ | 
६-पीपल | ऽ-शंखिनी | चाइपुष्पी । « 
तिश्वाच [ संज्ञ १.) (सं ) ईश्वर ` ` | 
विश्वाची [संज्ञा स्त्री ] (सं ), १-बैदिककालीन एक 
अउसरा का नाम! २-एक प्रकार का रोग । 
विश्वातीत [संज्ञा 9 }.(‡ ) परमेश्वर । |. 
विश्वात्मा [संज्ञ। पु.) (सं.) १-ईएवर । २-शिव 
-विष्ण्‌ । ४-न्रह्मा। क 
विश्वाद्‌ [मज्ञा यु.) (सं.) अग्नि! ` 7 
विश्वादि [संज्ञ। प } (हं ) वैदिक में एक! प्रकार, 
का कषाय । ( } 
विश्वाघार, विश्वाधिंपः [संज्ञा प.] (सं) इश्वर 
विश्वानर [संज्ञा प.] देखो बेश्वानण । 
विश्वाभ्‌. [स ज्ञा पः] (सं): इन्द्र । 
विश्वामित्र [संज्ञी-प.] (सं.) एक प्रसिद्ध ब्रह्मवि 
- जो बड़े क्रोधी थे। यह. गा।धिज; 
_ और कौशिक भी कहलाते 
विश्वामित्र-प्रिय [ रक्षा पु. ](त.) नो 
पेड़ । लक 
विश्वामित्रा[ संज्ञा स्त्री.] (सं. ) ऐ 
का उल्लेख महाभ[रत* 


OT 


विश्वासघात [स ज। १.] (6 ) किसी के विश्वास 


` बिशवास्य [वि.] सँ.) (विश्वास करने योग्य || 
| विश्वेदेव [संक्षा पु.] (ह) (अग्नि । २-देबता 


_ „| विश्वभाज [सज पु-] (सं) इन्द्र । 
`| विश्ववेद [संज्ञा -पु.] (सं ) झगिनि। 


`` | विश्वेश्वर [सज्ञा ५.](मं.) १-परमेश्वर । +-शिव 


वेश्वीपध [स ज्ञा ्त्री:}.(सं.) सोढ 


गाधेय ओर. 


FF 


विषकंटका, निककएटेको 
जम्राना-ंकसी के मन में विश्वास उत्पन्न करना 
विरासत दिलाना-किसी केमन में बिश्वास 
उत्पन्न करना । 5 
विश्वासकारक [वि.](सं.) १-विश्वास करने बाला 
-जिसले विश्वास उत्पन्न हर । 


के विरुद्ध की हुई क्रिया । 
वश्वासघातक [संज्ञा पु ](सं ) विश्वास करने पर 
भी धोखा देने चाला | घोखेबाज । 
विर्वासंन [संज्ञा प.] (सं.) विश्वास । एतबार । 
विश्वासपात्र, विश्वासभाजने [स ज्ञा पु ] (सं.) 
ह व्यक्ति जिसका विश्वास किया जाय ! 
विश्वासस्थान [संज्ञा पु ] (7) विश्वसनीय 
विश्वासपात्र । ; 
विश्वासिक [संज्ञा पु.](सं.) वह जिस पर मरोसा 
या विश्वास किया जाय । 
विश्वासी [संज्ञा पु.](छ.) (-विश्वास करने वाली 
२-बह जिसका विश्वास किया जॉय । 


२-ज़िसका विश्वास किया जाये । 
विश्वाह्दा [स ज्ञा स्त्री] (6) लोठ-। 


क! एक गण .। २-पुराणानुसार पक दानव का 
नाम। 


विश्वेश [संज्ञा १.] (४) ५-शिब । र-विष्णु ५ | 4 
` ` ` ३-उत्तराषंदानत्षत्र। `` - 


की.एक मूक्ति! `... 
विश्वेकसार [म ज्ञा १] (सं.) कश्मीर के एक 
प्राचीन तीथ का-नास। a 


` विषंग, विषङ्ग [संज्ञा पु ](सं ) १- 
by TR 
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विषकंटको, विषकण्टकी 
कर्कोट़ी । 
चिषफंटकी, त्रिपकए्टकी [संज्ञा स्त्री] (सं.) बाँझः 
ककोटी । 
विषकंठ, विपकएठ [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । 
चिषकंठिका, विषफणिठका [सञ्ञा स्त्री.] (सं.) 
बगीला । 
विषकंद्‌, विषकन्द्‌ [संज्ञा प.] (सं) १-भेंसाकंद 
२-हिगोट । 
विषकन्य। [संज्ञा स्त्री.] (सं.) प्राचीनकाल में वह 
युवती जिसके शरीर में बाल्यावस्था से ही 
इसलिए विष प्रविष्ट किया गया हो कि 
_ उसके साथ संभोग करने वाला मर ज्ञाय । 
विषकृत [चि,] (सं.) चिप मिला हुआ । 
विषगंधक, विषगरधक [संज्ञा पु] (सं.) एक 
प्रकार को दण जिसमें मधुर मंद गंध आती है 
बिषगंधा, विषगरधा [संज्ञा स्त्री ] (१.) काली 
अपराजता || 
, चिषगिर [साज्ञा पु.] (सं)) वह पहाड़ जिस पर 
! विषाक्त पेड़ पौधे उगते हों । 
विपध [चि.] (म) बिषनाशक। हैँ 
बिषध] [संज्ञा पु.] (त॑.) गुडुच। न 
बिपधातक [संज्ञा पु.](स॑.) वह जिससे विप का 
' प्रभाव हटता या दूर होता है । 
विषधाती [संज्ञा पु.] (सं.) १-वह जिससे बिष 


+ प्रभाव नष्ट होता हो। २-सिरस नामक 
वृष | 


| विषघ्न [वि.] (स.) विपनाशक | [संज्ञा पु.] १- 
है. सिरिस | २-भिलावाँ। ३-चंप। का पेड़ | ४- 
~ भूकदंब । ४-गंधतुलसी । 
"' विपध्ना [संज्ञा स्त्री] (सं) अतीस । 

विषध्निका' [संज्ञा सत्री.] (सं.) चिचड़ | 
विषध्नी [संज्ञा सत्री. ](स.) १-दिलंच नामक साग। 
' र२-बनतुलसी । ३-इन्द्रवाुणी । ४-भुई- 
ˆ आंवला | श-ादहपूरना। ६-हलदी । ७-महा- 
५. करंज। ८-देवदाली-लत।। ६-बृश्चकाली लता 

विपचक्र [सज्ञा पु.] (पं.) चकोर पत्ती । 
विपजिह [संज्ञा पु.] (सं ) देवताड़ नामक वृक्ष । 
[संज्ञा पु.](सं.) ?-किसी बिष के कारण 
होने धाला ज्वर। २-मैंसा । 


[ ११८८ ] 

विषतिंदु, विपतिन्दु [संज्ञा पु.](सं.) १-ङुचला । 
सी [ 

बिषतेल [संज्ञा पु.] (सं.) वैद्यक में एक तेल जो 
कुष्ट आदि रोगों में काम ओता है । 

विषदंत, विषदन्त [सज्ञा १.] (सं.) बिल्ली । 

विषदंतक, विषदन्तक् [संज्ञा §.](7.) सप । सांप 

विषदंश [संज्ञा पु.] (7.) बिल्ली । | 

विषदंष्टा [संज्ञा रत्री.] (सं. (-साँप का जहर 
वाला दाँत | २-सर्पकंकालिका लता । ३-नाग- 
दमनी | 

विषद्‌ [सज्ञा पु.](ए.) १-हीराकसीस । २-अतीस 
३-सफेद रंग । ४-बादल । [वि.](म.) स्वच्छ 

.. साफ। > 

विषदमूला [सज्ञा स्त्री.](सं.) माकंदी नामक पौधा 

विषदा [सज्ञा स्तरी.] (सं) अतीस । 

विषदाता [वि.] (सं.) विष देने वाल। । 

विषदुष्ट [बि.](सं.) जिसे या जिसमें बिष मिला- 
कर खराब केर दिया गया हो । 

विषदूषण [वि.] (सं.) विष दूर करने वाला । 

बिषद्रम [संज्ञा पु.] (सं ) कुचले का पेड़ । 

विषधर [सः पु.] (सं.) साँप । 

विषधात्री [संज्ञा स्त्री,] (४.) मनसादेची का एक 
नाम। 

विषध्य॑सी [सज्ञा पु.] (सं) नागरमोध। । 

विषनाशक्र [बि.](लं.) त्रिष का प्रभाव नष्ट करने- 
वाला | 


बिषनाशन [सज्ञा पु.] (सं) १-सिरिस का पेड़ | 
२-मानकम्द्‌ । [बि.] (सं.) विषनाशक । 

विषनोशिनी [संज्ञा मत्री] ( स. ) १-सर्पकंकाली 
नामक लता । २-वॉमककोटी । 

विषपत्रिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-किसी विषाक्त 
बीज क| छिलका । २-कोई जहरीला पत्ता । 

विषपन्नग [सञ्ञा पु.] (सं.) जहरीला सांप । 


विषपुच्छ [सज्ञा पु.] (ह.) (स्त्री. विषपुच्छी] 
बिच्छू। 


विषपुष्प [संज्ञा पु.](सं.) ला ।२-अ्रलसी 
का फूल । २-मंद नवृत्त 


विषपुष्पक [संञा पु.] (सं) मैनफल । 


विषप्रशमनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बाँझककोड़ी । 


विषप्रस्थ [संज्ञा पुः] (सं) एक पर्बेत का नाम । 
| विषभद्रा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बड़ी दंती । 


दका [संज्ञा सत्री.] (सं.) बड़ी दंती । 


| विषय [बि.] (मं) जहरीला । | 
'बिषमराशि [ संज्ञ त्री. ] (मं) श्र 


विष मवाण, वि hd § 

क्र , से, विषभविशिक 

विषम [वि.] (स.) १-जो समानया 
हो । असमान । २-(वह संख्या) जो दोप 
भाग देने पर पूरी-पूरी न बेट सके । ३्-व 
कठिन । ४-बहुत, तीन्न या तेज । ४-भय 
[संज्ञा पु.] {-सङ्गीत में ताल का एक भेद | 

२-वह छन्द जिसके चारों चरणों में अरं 
की संख्या समान न हो । ३-एक शर्थ 
जिसमें दो विरोधी वस्तुओं के समा 
चित्य का अभाव बतलाया जाता है। ४- 
पहली, तीसरी, पांचवीं आदि तक सरस्यां 
पर क बाली राशियाँ । ४-चार प्रकार की 
जठराग्नियाँ मे से एक | ६-सङ्कट । झ। 

~ C 

विषमकणं [संज्ञा पु.] (षं ) समकोण चतुभुज मे 
किसी दो बराबर के कोणों के सामने हो 
रखा । 

विषमकर्म [संज्ञा पु.] (म ) असदृशा कार्य । 

विषमकाण [संज्ञा पु ] (सं ) समकोण ले भिन्न 

कोई कोण । 

विषम चतुरस्त्र [संज्ञा पु.)(स ) यह. असमान बाहु 
का चतुप्कोण क्षेत्र जिसके आमने-सामने की 
भुजा समानांतर हो। 

विषमचतुष्काण [सज्ञा पु.] (४) विषम कोए 

वाल चतुष्कोण । 

विषमृच्छेद्‌ [ सांज्ञा प॒ ] (सं ) छतिवन नाम को 
पंड्‌। ` 

विषमज्वर [संज्ञा प.](7.)१:वैद्यक के मत से बह 
ज्यर्‌ जो होता तो रोज है, पर जिसके ग्राने 
का कोई समय नियत नहीं होता | २-जूड़ी 

^ बुखार । ३-त्तयी रोग में होने वाल। बुखार 


फित | 


विषमता [संज्ञा ्त्री.] (स॑.) १-असमानता । २- | | प 


बैर । विरोध । 


विषमत्रिभुज [सज्ञा पु.] (8.) वह त्रिभुज जिसके र ि 


तीनों भुज समान न हों। 
विपमत्व [संज्ञा ९.] (स) विषमता । 


ब्रिषमदलक [संज्ञा पु.] (सं.) वह सीप जिसके हे | व 


दोनों दल समान न हों । 


विषमनयन, विषमनेत्र[सज्ञ। पु.] (8.) शिव | 


... महादेव । . हर 

विपम्रपलाश [संज्ञा पु.] (सं.) छतिवन का 

[संज्ञा पु.] (सं.) असमान भ 
श। 


मिथुन, सिंह 


' विपिमा 


नर 
विषमा 
विषर्मा 
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[ १२८६ ] विवापवादी 
शशि "(च्ञ ए.] (सं) वह छंद जिसके आसः | अथवा उसके विषय का परिचायक कथन । जिती । २-निर्विषो । 

बर्‌ ने he , या पद हों । विषयवासी [संज्ञा पु.] (सं.) जनपद का निवासी | विषहे [बि.] (सं) जो विष का नाश करता ह्ो। 
> विषय-समिति [स्ना स्त्री.] (सं.) कुछ विशिष्ट |. [संज्ञा पु.] (सं) १-देवदाली। २-निर्विषी । 


र, | धिक है | 9 

भेद | विषमन्यूहे (संज्ञा पु.] (सः) समव्यूह का उलटा 
अनतरं व्यू । ; न 
ङ्ार | विपमशिष्ट [संज्ञा प] (सं) प्रायश्चित आदि के 


सदस्यों की बह्‌ समिति जो: किसी सम्मेलन 
या महासभा में उपस्थित किये जाने बाले 
विषय या प्रस्ताव आदि निश्चित या प्रस्तुत 
करती है । सब्जेक्ट कमेटी । 


वषहर [संज्ञा पु.] (सं.) १-विष-नाशक मन्त्र या Bu 
_ ओषध । २-चोरक | भटेउर । a 
विपहरा [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-देवदाली । २- 

निविषी । ३-मनसादेवी । 


या सम्बन्ध में व्यवस्था देने का वह दोप जो | विषयांत, विषयान्त [संज्ञा पु.] (सं.) किसी प्रांत विषहा [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-देवदाली । २-निर्विषी 
| ४- भारी पर हलका और साधारण पाप पर की सीमा | विपहारक [संज्ञा पु.] (पं.) भुइंकदस्व । 


यामं भारी प्रायश्चित करने की व्यवस्था दीजाती है 
।र की | ब्रिपमशील [वि.] (सं) उद्धत । उदंड । 
फत। | संधि, विषमसन्धि [ संज्ञा पु. ] (सं) वदद 
[ज मे संधि जिसमें शक्ति के अनुसार तत्काल सहा- 
ने क्री यत! न दी जाय । 

बिपमसाहस [वि.] (सं.) बहुत साहस । 
 विपिमा [संज्ञा सत्री.] (सं) १-भरवेरी | २-बछ- 

नाग विशेष । 

्रिषमाच्त [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । 


विषहारिणी [संज्ञा सत्री.] (स॑. निर्विषी । 
विषांकुंर, विषाडुर [संज्ञा पु. (सं ) बाण । तीर। 
विषांगना, विषाङ्गना [सज्ञ। स्त्री ]-(मं.) देखो 
“विषकरन्या' ! 
विषांतक, विषान्तक [स“ज्ञा प.] (सं.) १-बह 
जिससे विष क। प्रभाव नष्ट हो ' २-शिव। 
विषो [संज्ञ सत्री.] (सं ) १-्रतीस । २-कलिहारी 
__ ३-कड़वी तरोई । ४-काकोली । ५-बुद्धि । 
विंपावत [बि ] (त॑ ) विषयुक्त। जहरीला । 


विषयारमक [बि.] (सं ) विषयरूप । 

विषयाधिप [संज्ञा पु] (सं.) देखो 'विषयपति’ 

विषयानुक्रमणिका [संज्ञा स्त्री ] (6.) किसी प्रंथ 

_ के विषयों के विचार से बनी हुई अनुक्र- 
मणिका । विषय सूनो । 

विषयी [ संज्ञा पु. ] (हिं ) १-भोगविलास में 
आसक्त रहने वाला । विलासी | कामी ! २- 
कामदेच.। ३-धनवान्‌ । ४-राजञा । 

विपयेंद्रिय, विषयन्द्रिय [संज्ञा स्त्री. ](सं.) शब्द 


न बहु विषमास्नि [संज्ञा सत्री.] (सं .) वैद्यक में एक प्रकार आदि प्राहक इन्द्रियां । विषार्या [संज्ञा स्त्री.] (मं ) अतीस । 
नाश | कीजढराग्नि। ` विषरूपा [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-अतीस | २- | विषाण [संज्ञा पु.] (सं.) १-कुट नामक औषध । 
विषमाधुर [सज्ञा पु.] (सं.) श्रंगीविष। र घोड़ा नीम । कल २-हाथी दाँत! ३-पशु का सींग । ४-मेढा- 
कोए | विषमायुध [संज्ञा पु.] (सं.) कामदेव । विषल [संज्ञा पु.] (सं.) बिष । जहर । ४ सिंगी | ४-वाराहीकन्द । ६-ऋषभक नामक 
| विषमाशन [ संज्ञा प. ] (सं) वेद्यकमतानुसार | विषलता [सज्ञा स्त्रीः.) १:इन्द्रावारुणी नामक | षध । >-सूझर का दाँत । ८-इमली। 
म का SEER RES CREME का करा लता | २-कमलनाल । मुणाल। = बिषाणांत, विषाणाम्त [सज्ञा पु.](# ) गणेशजी | 
| िषष्रुष्कक [संज्ञा पु.] (तं.) मैनफल । बिषलांगल, बिषलाङ्गल [संज्ञा पु.] (सं) कलिः | का दांत। fo 
| अ | पुष्टि [संज्ञा. पु.] (स'.) १-बकायन । २- वि हा डः ज्री.] (सं.) Pl नाहि pa ली 
Dl 2 पक a -कलि- | विषयंचिक, बिषवञ्चिका [संज्ञा स्त्री.] (सं. सातल।। ३-काकड़।सिगी । ४-भगवतव 
-जूड़ी जीवंती । ३-घोड़ानीम । ४-कुचला | ४-कलि ) [ ५-सिघाड़ा । ६-ऋपभक । i 


बिच्छू नामक पोधा। 
विषवल्ली [सांज्ञा स्त्री.] (सं.) इन्द्रवारुणी लता। 
विषविद्या [संज्ञा रत्री.].(संः) वदद विद्या जिसमें 
मन्त्र आदि की सहायता से भाड-फूकऋर 
विष का प्रभाव दूर किया जाता है | 
विषविधि [संज्ञा ्त्री.] (सं.) प्राचीन व्यवहारः 
शास्त्रानुसार एक प्रकार की परीक्षा अथवा 


हरी । > 
|| पिष्टिका [संज्ञा स्त्री.] (तं.) बकायन । 
९ विमला [संज्ञा स्त्री.](स.) शिर ऑँबला। 
जसै | पश्य [सज्ञा पु.] (सं.) चकोर पत्ती । 
अपपत्तण [सज्ञापु.] (सं) शिव। क 
मिमपु [सज्ञा पु.] (सं.) कामदेव । 


विषाणी [संज्ञा पृ.](सं.) १-वह जिसके सींग हों । 
सींगवाला। २-बैल। ३-हाथी । ४-सुझर। 
५-सिंघाड़ा । ऋषभक | [संज्ञा स्त्री.](स.) १- 
चीर काकोली । २-मेढासिंगी । ३-वृञ्चिकाली. 
४-इमली | «-सिंघाड़। । ६-बिष। ७-आव- 
त्तेकी नामक लता। se 
विषाद्‌ [सज्ञा पु.] (सं.) १-खेद । दुःख । २०जड्‌ 


fT 


जसर्क य्‌ न ° Cs का | प्छ 
इ विषय [संज्ञा पु.] (सं.) १-वह जिसके सम्बन्ध में दिव्य जिससे यह जाना जाता था कि अमुक या निरचेष्ट होने का भाव । ३-फाम करने की 
न ` कृछ कहा या बिचार किया जाय | _संबजेक्ट ।| › व्यक्ति दोषी है या नहीं। बिलकुल इच्छा न होना। ४-मूखता। ` 
ममू नी संभोग । ४ संपत्ति ९ | वष [साऽ] (र) गहर। = ` | विषादनी [लह खी] (मं) १-पलाशी नमर 
र्त । "डा दुश या राज्य | ६-वह जिसे इ“ | विषवध [संज्ञा पुः] (सं.) तंत्रमंत्र आदि की सहा: | = लता | २-इन्द्रवारुणी | we 


रहण करें। जेसे-नाक विषय गन्ध या नेत्र 
| _ का विषय रूप हे। 
| "यक [अन्य] (सं.) किसी विषय से सम्बन्ध 
| विषयता वाला । सम्बन्धी । 

घई [सांज्ञा स्त्री.] (सं) विषय का भाव या 


= भमे। 
मिपय-निदारिशी-समिति, बिषय निर्ीचनी- 
8 [संज्ञा सत्री.] (सं. देखो 'विषय 


यता से विष उतारने बाला चिकित्सक | विषादिता [सतह lO Er का गाव 
विपनैरिणी [संज्ञा सत्री:]लं.) निर्विषी नामक घास | या धमे। | ME 
विषशालुक [संज्ञा पुः] (सं.) कमलकंद । भसीड। | विषादिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १्पलासी नामकः | 
हि व् | >>. विषभड्ी [संज्ञा पु.) (हं.)` हादी लता ४ २-इन्द्रवारुणा । ८ के 
का कीड़ा। ls विषाद [सज्ञा पु.] (हिं.) बह जिसको विषाद्‌ 
'विषसंयोग [संज्ञा पः] (९) सिंदूर „ || नाद्‌ [सशापु] (स) रिकी | 
| विपक्चचक [संज्ञा पुः] (सं MEIER 

र | विषान्न [संज्ञा पु ] (स) बिष मिला हुआ भोजन | 
। बिषापबादी [बि.] (सं.) निम्दाबाक्य क। प्रयोग | 
करने वाला । | ४ हे 


= 


` पिषयपि EF 
¶ ` पति [लष ६. (ल) किसी छोटे भह य | पे 


| विष जनपद का राजा या शासक। | 
~~. [सिषा पु.] (सं.) प्रंथ की भूमिका _ 


विधापह 

विषापह [स ज्ञा पु.] (सं.) (-मोखाइक्त । “बह 
जिससे बिष नष्ट हो । न्‍ र 

विषापहा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-इद्राइन । २ 


\ निर्विषी। ३-नागदमान। ४-अकपत्रा | ¬ 
सर्पकंकाली। ६-सपदंष्ट्रा। ७-त्रिपर्णी नामक 


कद्‌ । 
विषायका [संज्ञा स्त्री.] (सं) निविषी । 
विषायुध [संज्ञा पु.] (सं) १-सॉप । २-जहर से 
बुझा अस्त । अ ह 
विषार [संश्ष। पु.] (सं.) साँप । सपं । +. 
विषाराति [संज्ञा पु.] (सं) काला धतूरा । 
विषारि [वि.] (सं.) विषनायक । [संज्ञा पु.] {- 
चंच नामक साग | ९-घीकरंज । 
दिषाला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रक।र की मछली 
विषास्त्र [स ज्ञा पु.] (सं.) १-सं । १-बह शत्र 
` जो जहर में बुझाया हुआ हो । 
विषास्य [संज्ञा पु.] (सं) साँप । ; 
ब्रिषास्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) भिलावा । "६ 
विषो [संज्ञा पु.] (हैं) १-जहरीली बस्तु। २- 
जहरीला सपं । [वि.] जहरीला | 
विषुण [संज्ञा पु.] देखो ‘विषुव! । 
रुदर [संज्ञा पु.] (सं) तीर । बाण । 
विषुप [सक्ष] देखो 'बिपुत्र' । 
विपुव [संज्ञा पु.] (सं.) बह समय जब सूये के 
` व्रिषुषत्‌ रेख। पर पहुँचने से दिन और रात 
बराबर होते हैं । (यह साल में दो न।र होता 
" हे-एक तो २० मार्च को और दूसरा २२ या 
२३ सितम्बर को | ) 
विषुवत्रेखा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वह कल्पित रेखा 
` जो प्रृध्वीतल के पूरे मान-चित्र पर उसके 
` ठीक मध्यभांग में पूवे से पश्चिम में चारों 
_ ओर जाती हुई मानी-जाती है.। ईंववेटर । 
बिषुवरेखा [ संज्ञा स्त्री. ] * (सं) देखो 'विषुव॒त- 
ल. ho 783 ट 
दुव [संज्ञा पुः] (सं) विसूचिका रोग । 
विषु चका [संज्ञा स्त्री.] देखो विसूचिका! । 
पिषोषधी [संज्ञा स्त्री] (सं.) नागदेंती। ` | 
व्क, विष्कन्ध [संज्ञा पु. ] (सं) (- 
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विष्कंभक, विष्कम्मक [ सषा पु. ] (सं.) देखो 
“निष्कंस! । 

विष्कृमित, विष्कम्मित [वि.] (सं.) अवरुद्ध 
रोका हुआ । 

विष्कंभी, विष्कम्भी [सज्ञा पु.](सं.) (-शिष । 
२-अरगल | ब्योड़ा । 

विष्क [संज्ञा पु.] (सं.) बीस बष की अवस्था का 
हाथी । 

विष्कर [संज्ञा पु.] (सं.) १-पच्ती। २-अगल ! 
व्योंड़ा । ३-एक दैस्य का नाम । 

बिष्कल [सज्ञा पु.] (सं) शूकर | सुअर । 

विष्क्लन [संज्ञा पु.] (8) आहार । भोजन | 

विष्किर [स ज्ञा पु.] सं.) १-पक्ती । २-नखों से | 
क्रेदकर खाने वाले पक्ती। जैसे-कबूतर, 
मुरगा आदि | ३-एक प्रकार का सप । 

रिष्कुंभ [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'विप्कंभ! । 

विष्टप [संज्ञा पु.] (सं.) भुव न | लोक । 

विष्टप्‌ [संज्ञा पु.] (मं) स्वर्गलोक । 

दिष्टंभ, विष्टम्भ [संज्ञा पु.] (सं.) १-बाधा। 

` रुकावट | २-एक प्रकार का रोग । ३-आक्रमण 

चढाई । 

विष्टंभन, व्रिष्टम्भन [संज्ञा पु.] सं.) १-रोकने 
यां संकुचित करने की क्रिया | २-रोकने वाला 
संकुचित करने वाला | 

विष्टंभी, विष्टम्भी [संज्ञा पु.] (स) पेटा का मल 
रोकने वाला पदार्थ | | 


विष्टर [संज्ञा पु.] (सं.) १-आकः। मदार। २-बृत्त | 


पेड़। ३-पीठ । ४-कुश का असन । 
विष्टरश्रवा [संज्ञा पु] (सं.) विष्णु । 
विष्टरा [संज्ञा स्त्री.](सं.) गु डासिनी नामक. घास 
विष्टराश्र [संज्ञा पु.] (सं.) प्रथु राजा के एक पुत्र 
.. का नाम। ६ 
नष्टा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पीली. केतकी । | 
विष्टारपंकित [संज्ञा सत्री.] (सं.) एक प्रकार का 
बैदिक छंद । A 
विष्टारबृहती [स ज्ञा सत्री] (सं. एक बैदिक छंद 
कानाम। ' - LEASE 


| विष्टि [संञा स्त्री.] (सं) १-बह काम जो बिना |. 


'पारिश्रमिक दिये कराया जाय | वेगार। २- 


वेतन | ३-काम । ४-वर्षा । ५-फलित ज्योतिष |. 


हू: # 


र i ४ 
विष्ठाभुक्‌ , विष्ठाभुशी [सह पु.] (छ.) ७५ | पा 
िष्ठारहा [संज्ञा. स्त्री.] (सं.) पीली केत, (१ मै 
विष्ठेष्ठा [संज्ञा सत्री.] (सं.) हल्दी । ] विष 
हु [बंश ५.6) (द का पकर | ९ 
ता जो सृष्टि के पालन-पोषण = 
माने जाते हैं । २-अग्नि। ३-ब सु णे बे वि 


oP देवता । §- 
बारह आदित्यां में से पहला । ५-एक प्राचीन 


_ ऋषि। द 
विष्णुऋत् [संज्ञा इ.] (सं) भरवा ब छ विष्णु 


नाम । | 
विष्णुकंद, विष्णुकन्द्‌ [स ज्ञा पु.] (ह) को म 
प्रदेश में होने वाला एक प्रकार का बड़ा कद। A 
विष्णुकांची, विष्णुकान्ची [ संज्ञा जरी. ]()| ` „५ 
दक्षिण के एक प्राचीन तीथ का त्ताप्त। - : विष्णु 
विष्णुकांता, विष्णुकान्ता [ संज्ञा त्री. J 6) षु 
नीली श्रपराजिता । ~ विष्णु 
विष्णुकांती, विष्णुकान्ती | सज्ञा खरी. ] (| विष्णु 
एक प्राचीन तीर्थ का नाम । Fa 


विष्णुकाक [संज्ञा पु.] (सं.) नीजी अपराजिता। विष्णु 
विष्णुक्रांत, विध्णुक्रान्त [संज्ञा पु.] (सं.) इशक] „ 
पेचाँ नाम की लता या उसका फूल । ९. 


संगीतं में एक प्रकार का ताल । ष 
विष्शुक्रांता, विष्णुक्रान्ता. [ संज्ञ। स्त्री. ] (#)| `= 
१-नीली अपराजिता.। _ २- वाराहीबंद ॥ | ० 
नीले फूल की शङ्काहुली । | भु धर 
विष्णुक्रांति, विष्णक्रान्ति [ [ सह्ा स्त्री.) (॥) कि 
` नीली अपराजिता | po 
| विष्णाज्षेत्र [सज्ञा पु.] (ं.) प्राचीन काल के | | 
तीर्थकानाम | `” 5 5 
विष्णगंगा, विप्शुशङ्का. [संज्ञा स्री.] (6) षु 
प्राचीन नदी का नाम। fr षु 
विष्णगंधि, विष्णगन्धि [संज्ञा स्त्री.] (7.) तल म 
फूल बाली शङ्खाहुली। .  ; ष ) 
विष्णुगुप्त : [संज्ञा.पु.] (7.) १-एक प्रसिद्ध म 
` - आर वैयाकरण जो लोक में कोटिल्य गर्म | „ भ 
< ` से प्रसिद्ध थे । २-च।णक्यः क असली १४ 
AS b 


. ३-षड़ी . मूली । ४-बिष्णुकंद । 
विष्णुगप्तक [सज्ञा पुः] (सं ) वडी 
) SN 


के ग्यारह करणां में से सातवां। . . |त्िष्ण 


पर [संज्ञ 


आय दू, | विष्णुधर्मोत्तर [संल पु-](सं) एक उपपुराण का विष्यत्री [संज्ञा प.] (सं) पत्ती । Rl pT nd लक हज हि 
GN विधपर्धा {संज्ञा पु.] (सं.) रवर्ग । [विः] जिसे | र ll ० 2 
' ] विष्शधारा [संज्ञा स्त्री ] (सं.) १-एक प्राचीन किसी प्रकार की स्पर्धा न हो । हि का aT pl os 
उ का नाम । २८हवमालय से निकली हुई | विष्फार [स ज्ञा पु.] (सं.) धनुष की टंकार । 4 a 
फ प्रतिर के नदी का नाझ । विष्य-[{च.] (सं) जो विष या जहर देकर म। द न 
हा र विष्शपञ्जर [संज्ञा ए.] (सं.) पुरा- id बिष या जहर देकर मार शरद और हेमंत यह तीन ऋतुएँ । 
बता । ४- दीक्त एक कवच जिसके धारण करने से सब स विसरगिक [ बि. ](सं.) आकपण करने वाला । 
३ क्त विष्व [संज्ञा पु.] (सं.) (-वह जों सवदा इधर सी 
क प्राचीन प्रकार के भय दूर हो जाते हैं | ] eT 
कक उधर घूमता-फिरता हो। २-देखो 'विधुव! । | बसी मचः ड 
विष्णुपत्नी [स्न स्त्री.] (सं) १-लद्टमी | २- दिक सगा [वि.] (ं.) १-खींचने वाला । २-दान 
रका छ| दिति का एक नाम | { [संज्ञा स्त्री.) po देने बाला । : 
३ Eo विष्णुपद [संज्ञा पु ] (सं ) १-कमल | २-्ाकाश वष्वकसन [संज्ञा ड (सतं ) र आ सजन [संज्ञा प है| (हं ) -छीडना। परित्य।ग ! 
_) को ष्णुपदी [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-गङ्गा नदी । २- मनु का Fi Mn OC २-विदा या रवाना करना। ३-किसी को 
बढ मे|| , ` ढुप, बृश्चिक, कुम्भ और सिंह इनमें से | हन पपा यह्‌ क भेजना कि म जाकर अझुक 
री, ] (| ` प्रत्येक की संक्रांति ! विष्वकसेना | सज स्त्री] (सं. प्रिय काय करो । ४-दान । ५:पोडशोपचार पूजन 
;) चैध्ण | स्त्री. | (सं.) प्रियंगु । 
म। ` ` | विष्णुपरायण [स ज्ञा पु-] (सं.) वेष्णव « विसंकट हर पर की ९ पद, अ किसी र पर 
-] ().. विष्णुपर्णिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पिठवन। या अर वि निशा दी मिल पे 
8, ! ' दं पेड़ । २-सिंह । शेर । [वि.] विशाल | बढ्‌।। | ` करना। डिसमिसल | ७-न्यायालय में सुक 
a विष्णुपर्णी [संजञ। स्त्री] (सं) भुई ऑवला - | विसंगत, विसङ्गत [विं.] (सं.) जो संगत या दमा आदि खारिज होना | [डसमिसल | 
त्री, | (8,) विष्णुपीठ [संज्ञा पु.] (सं.) एक पीठ या तीर्थ॑- सम्बद्ध न हो । असङ्गत | ससम्बद्ध । बिसर [संज्ञा पु.] (सं.) एक रोग जिसमें अवर | 
प । त्थान का नाम (तांत्रिक) । विसंज्ञ [बि.] (सं.) बेहोश । ` के साथ-साथ सारे शरीर में छोटी-छोटी 
ee विष्णुपुरी [संज्ञा स्त्री.] (स॑ ) वैकुएठ । $ बिसंधिक, बिसन्धिक [[ब.](सं.) जिनकी संधि फुसियां निकल आती हैं । : 
फूल विष्णुप्रिया [संज्ञा स्त्री.] (सं) ` १-लष्ष्मी । २- न द्वो सकती दो । संपण [संज्ञा पु.] (सं.) ९-फेलन। । २-फोड़े 
f तुलसी (पौधा) । विसंभत, दिसम्भूत [बि.](सं.) सहसा या अचा- | - आदि का फूटना ३-फॅकना ॥ ` ` | 
JN विष्णुमाया [स-्ञा स्त्री.] (सं.) दुगा । नक ऐसे रूप में सामने यने वाला, न मा विसर्पिका [सज्ञा. स्त्री.] (सं.) बिसर्प रोग । 
बंद ।-३- के पर (सं.) होने बाले कल्कि 5 कहा अथवा सम्भावना तह विसपी [चि ] (हि.) फैलने वाला । 
Er ल 
5] 0) ्िष्णुरथ [संज्ञा पु.] (सं ) गरुड । विसंभूति, विसम्भूति [संञा सत्री.](सं.) वह घटना त पुः} (सं ) बृक्त का नया पत्त! । 
A विष्णुरात [संज्ञा पु.] (सं.) परीक्षित राजा का एक या बात जो सहस ऐसे रूप में सामने आवे | स्रत [सं पु] (सं) भद्रबलली.। 
ह नाम । जिसकी पहले. से कोई आशा, सम्भावना | विसवेत्म [संज्ञा पु.] (सं.) आंखों, की पलके सूज 
॥ल% | विष्णालिंगी विष्ण[लिज्ञी ` [सज्ञा स्त्री] (सं) अथव! कल्पना न॑ हो | एमजेन्सी | `| जाने और छोटी-छोटी फु सिया हो जाने का 
| २ विसंवाद [संज्ञा पु.] (सं.) १-डाँट । डपट | २° | ˆ एक रोग । 
(0 | वि्णुलोक [संज्ञा प.] (सं.) बेकुएठ | गोलोक बिरोध । [वि.] विलक्षण | अद्भुत! . | विसवासह, विसवासा [संज्ञा स्त्री.](४ ) जाबिन्ी 
rir विश्णुवल्लभा 6 उरस ह विसंशय [वि.] (स॑:) संशयरहितं । . ञ€# | विसशालक [संज्ञा ए.](सं.) कमल की जड़ । भसौ | 
(सं) ता | [संज्ञा स्त्री] विसंस्थित [बि.] (सं ) अपूणं । विसामान्य [बि.] (सं.) जो सामान्य से कुछ घट- | 


विष्णवाहन [संज्ञा पु.] (सं.) गंरड़ | ` ` 


| १"एाकिति [संज्ञा स्त्री] (सं.) लक्ष्मी । 
| पिणणशिा [संज्ञा स्त्री.] (सं ) शालग्राम । 


 द्ादशी जो श्रवणुनच्षत्र में हो. 


गा स आशय के आशीर्वाद वचन: 


फ नम 


विष्णुवद्ध [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रोचीन ऋषि का. 


| १ खल, विष्णु [संज्ञा पुः] (स) बह 


प्रत [सज्ञा पु ] (हं.) १-एक प्राचीन ऋषि. 
को नाम । २-विष्यण तुम्हारा मङ्गल करे 


[संज्ञा स्त्री.](सं ) एक प्रसिद्ध स्मृति 
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[ १२६१ ] विसूर्य , 


कर हो । सब-ामेले। .. 
बिसार [संज्ञा पु.] (सं.) १-मछली ? २-निकालन। 
. ३-फेलाब | विस्तार | ४-प्रवाह | बहाव । ५- 

उत्पत्ति | `` 5५28 
| विसारिणी [संज्ञा स्त्री.] (पं.) माषपर्णी । 
| बिसारित [ब्ि.] (सं;) फेलया हुआ । 


विस [संज्ञा पु.](सं-) कमलंनाल । मृणाले। ॐ 
[सबेः] (हिं)) देखो उस! | , 

विसफठिका, विसकरिठका [संज्ञा रत्री] (सं.) 
४ एक प्रकार का छोट! बगला! - कः 

' बिसकसुम [संज्ञा पुः] सं. ) कमल । 
| विसग्र थि, गम [स जञा घुः]: (सं) कमल 
। की जड़ | भसींड | 
| विसज [संज्ञा पु.] (सं.) -कमल.ः। - कू 


- | बिस्तदृश [वि.] (सं.) {उलटा "बिपरीत 
३-बिल्षश। ... 


देसूचिको [स जञा खी.) प्राचीनका 
रोग जिसे. कुछ लोग 'हेजा' 
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विसृतं द 
विसृत [वि ](सं) १-विर्त । चौड़ा | २-निक 
हुआ । ३-कहा हुआ। 
विसृष्ट [वि.] (सं) १-विशेष रूप से बनाया 
हुआ । °-छोड़ा हुआ । व्यक्त। ३-भेजा हुआ 
[संज्ञा पुः] (सं) विसगं ()। & 
विसोटा+ [संज्ञा पु.] (हिँ. झड़ सा । 
बिसीोम [वि.] (सं.) चन्द्रशुम्य । 
बिसोरभ [बिः] (सं) दुगे ध । मदत । 
विस्तर [त्रिः] (सं.) ९-बड़ा और लम्बा-चोड़ा। 
विस्तृत | २-बहुत अधिक | [संज्ञा पु.] (सं.) 
(-देखो 'विस्तार' । २-प्रेम | ३-समूह । ४- 
आसन । ४-संख्या । ६-अआध।र। ७-शिव 
को एक नाम । 
विस्तरण [ संज्ञा पु. ] (सं.) बिस्तार करने या 
बढ़ाने की क्रिया या भाव । 
विस्ताता [संज्ञा सत्री.] (सं.) बहुत अधिक होने 
का भाव । 
विस्तार [सज्ञा पु.] (सं.) १-लंबाई और चौड़ाई 
। कफेलाब | २-पड़ की शाखा। ३-गुच्छा । ४- 
शिव | ४-विष्णु। 
विस्तारण [ संज्ञा प. ] (स.) १-विस्तार करना | 
_ २-फैलाना। 
विस्तारत [संज्ञा सत्री. ] (सं.) व्रिश्त।र को भाव । 
_ पैलाव। 
विस्तारना# [क्रि, स.) (हिँ.) विस्तार करना। 
विस्तारित [त्रि] (सं.) जिसका विस्तार किया 
' किया गया हो | बढाया हु । ऐक्सटेंडेड | 
बिस्तारी [संज्ञा पु.] (हिं.) १-बहे जिसका बिस्तार 
अधिक हो । २-बरगद्‌ । बड़ । 
विस्तीणः [बरि.] (सं.) १-विस्तृत। २-विशाल् | 
बहुत बड़। । ३-विपुल | अत्यधिक । 
िस्तीर्णकर्ण [संज्ञा ए.] (#.) हाथी । 
वितीर्णा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) विस्तार | फैलाव । 
वितीर्णपर्णा [सज्ञा पु.] (सं.) मानकंद । 


रितीर्णमेद [संज्ञा पु.] (सं) एक बुद्ध का नाम । 


. विस्तृत [बि,] (सं.) १-लंबा-चोड़ा विस्तार बाला 


ई-यथेष्ठ विवरण बाला। ३-दूर तक फेला. 


विशाल । 


१-विस्तार। फैल्ाब। | 


[ १२६२ ] 


[ला | विस्फीति [संज्ञा सत्री.) (सं) कृत्रिम रूप से फूले 


हुए पदार्थ अथवा बढ़े हुए मुद्रा 
को फिर से पूर्व स्थिति में लाना | 'सफोति का 
उलटा | डिफ्लेशन | 

विस्फुरशी [स ज्ञा सत्री.] (सं.) तिठुक नामक इष 

विस्फुरित [बि.] (सं.) १-कांपता हुआ । कंपित । 
२-सूज्ञा या फूला हुआ । 

बिस्फुलिंग, बिस्फुलिङ्ग [संज्ञा पु-](सं.) १-अआग 


> 


दी चिनगारी | शोला । २-एक प्रकार का विष 

बिस्फूर्जन [संज्ञा पु.](सं) किसी वस्तु का फैलना 
या बढ़ना | विकास । 

बिस्फूजनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) देखो 'विस्फुरणी' | 

विस्फूर्जित [बि] (सं.) बढता या फैलता हुआ । 
ब्रिकसित । 

विस्फोट [संज्ञा पुः] (मं) १-किसी पदार्थं का 
अन्दर की गरमी से बाहर फूट पड़ना । २- 
कोई जहरीला! और बहुत खराब फोड़ा । 

विस्फोटक [स ज्ञा पु.] (सं.) १-जहरीला फोड़ा। 
२-गरमी या आग के कारण भड़क उठने 
वाला पदार्थ । एक्स'लोजिव । ३-शीतला कां 
रोग । चेंचक । 

विस्फोटक-गोला [स्ना पु.] (मं) देखो 'बम'। 

विस्फोटक- यंत्र [संज्ञा पु.] (सं.) धडाका करने 
वाला बारुद भरा हुआ पटाखा । डेंटानेटॉर । 

विस्फोटन [संज्ञा पु-] (सं.) १-किसी पदार्थ का 
उबाल आदि के कारण फूट बहना । २-जोर 

.. का शब्द | 

विस्मय [संज्ञा पु.] (सं.) ९-झाश्चय । ताज्जुब । 
२-साहित्य में अद्भुत रस का एक स्थायी 
भाव जो विलक्षण पदाथ के वर्णन्‌ से चित्त 
में उत्पन्न होता है । ३-गव। अभिमान । ४- 

. संदेह। शक। [वि.](सं.) जिसका गवे चूण 

हो गया हो | . ( 

विस्मयनीय [चिः] (त) विस्मय के योग्य । 

विस्मयान्वित [वि.] (सं.) आश्चययुक्त | 

विस्मरण [संज्ञा पु.] (सं) भूल जाना | 

विस्मापन [वि.](सं.) [स्त्री. विस्मापनी] आश्चर्य - 
प्रद । [सज्ञा पु.] १-गंधर्वो' की नगरी । २- 

द उ । ३-कोइ भी बस्तु जो आश्चर्य में 
डाले | 


व-] (सं ) भुला देते वाला। 
.] (सं) लीन हो जाना। 


्ञा पु.] (सं) लीन ह 


| बिहर [सहा प.] (सं) १-वियोग । विधो 


है. 
विस्र [सज्ञा प.](सं.) १-बड़ी मूली। र ) 


A टी , ~ 
बस्न सका [स ज्ञा स्त्री.] (सं) यज्ञ में 
देने का उपकरण (प्राचीन) । 


विसरगंथ, विगन्ध [संज्ञा पुः] (स) १-पयाज , बिहा 
२-गोदंती हरताल । "कं 
विस्रगंधा, विस्रगन्धा [ संञा स्त्री. ] (इं) १. बिहा 
विल्लगंध । २-हवुषा | ८ 
विश्वगंधि, विस्रगन्धि [सं रा । 
कर हरताल । जाय] र 
वि्रसा [संज्ञा त्री.] (सं.) बृद्धावस्था। बुद़ापा।| विह 
विना [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-६।ऊ बेर। २-चखी। बिहार 
विल्लाम#+ [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'विज्ञाम'। 
वि्राव [सज्ञा पु.] (सं.) भात का सांड । विहा 
विस्राव्य [बि.] (सं) गिराने लायक | र 
विसरुत [बि.] (सं.) भूला हुआ। 
विस्वन [संज्ञा पु.] (सं.) शब्द । ध्वनि । 
विस्वर [वि.] (सं.) बेसुरा। बृ 
विहंग, विहङ्ग [संज्ञा पु.](सं.) १-पत्ती | चिया | थिह 
२-बाण | तीर | ३-मेघ। बादल । ४-सूर्य। | विहत 
_- ५-चन्द्रमा। ६-प्रह । 
विहंगम, विहङ्गम [स ज्ञा पु.] (सं.) पक्षी 
बिहंगमा, विहङ्गम [संज्ञा त्री.] (सं.) ह 
की वह लकडी जिसके दोनों सिरों पर घोण 
बांधकर लटकाया जाता है। २-सुय की ए॥| वि 
_ किरण | we 
विहंगरोज, विहङ्गराज [संज्ञा पु.] (एं.) गरड विह 
बिहंगिका, विहङ्गिका [सज्ञा सतरी.] (सं) वही | पिहे 
विहँसना# [क्रि. अ] (हिः) हँसना । न 
विहग# [संज्ञा पु.] (सं.) देखो विहंग!। | | 
विहत [बि.] (सं.) १-पूरी तरह से आहत किग | द्विष 
हुआ | मारा या वध किया हुआ ॥९-६2 | भि 
हुआ ।३-विफल | de ` 
विहति [संज्ञा पु.] (सं.) मित्र सखा । | प 


„ [संज्ञा.सत्री.] (सं.) नाश | बर्बादी | 
बिहनन [संज्ञा पु.] (सं) १-दिस।। दह्या ` | 
चोट।३-धुनिये कीधुनकी। 


^ देखो 'बिहार'। 
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2 ERS के वोशाव॑रा 
चीक्षण। र [सज्ञा पु.] (सं) बिजौरानीबु। 
वात [चि.] (हं) भलीभांति देखा हुआ। || वीजमाठका [स ज्ञ सतरी.] (व) कमलगाट्टा 
चीच्य [वि.](सं.) १-देखने योग्य । २-जो दिख- | वीजमार्मी [सज्ञा पुः] (स.) एक प्रकार के वैष्णव 2 
लाई न पड़े । [ संज्ञा पु. ] १-आश्च्यं। यह परिचमी भारत में होते है ps 
विस्मय | २-दृश्य | ३-नत्त क | ४-घोड़ा । बजेत 6 हू (5) ड डोवाल 
.] (मं.) उड़द की द 


वीचि [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-लहर । तरङ्ग। २- | ~ ¬ के - 
अवकाश । ३-सुख | ४-चमक | न वीजरेचन [ सज्ञा पु.] (सं.) जमाल- 
न गाटा। 


वीचितरंगन्याय, वीचितरङ्गन्याय [ संज्ञा पु. ] क i 
(सं.) बह न्याय जिसमें एक के उपरांत दूसरी र [स ज्ञा पु.] (सं.) उड़द | माष | 
वीजवाहन [सज्ञा पु.] (सं.) शिव । 


इस क्रम से बराबर आने वाली तरंगों के 
समान ही ककारादि वर्णो की उत्पत्ति । वीजबृच् [सज्ञा प.] (सं) १-पियासाल। २- 
भिलाबां। ˆ 


बीचिमाली [संज्ञा पु.] (सं.) समुद्र। 
वीची [सज्ञा स्त्री.] (सं.) लद्दर । तरंग । वीजसार [सज्ञा पु.] (सं.) बायविडङ्ग । 
वीचीकाक [सज्ञा पु.] (सं) जलकौआ । वीजब [स जञा स्त्री.] (सं) ध्वी । 
बीज [संज्ञा पु.) (सं.) १-मूल कारण | २-शुक्र। वीजस्नेह [संज्ञा पु.] (सं.) पलास । ढाक। 
वीर्य । ३-तेज | ४-तांत्रिक मन्त्र । ५-देखो | वीजांकुरन्याय, वीजाङुरम्याय [सज्ञा पु.](सं.) 
“बीज से अङ्कूर है या अंकुर से बीज! न बीज 


बीज! | 
वीजक [ संज्ञा पु.] (सं.) १-विजयसाल । २- के विना अंकुर हो सकता है न अंकुर के 


रि 
रि | दियत 


` भाजली | (्हायगति [ 
ढी क्रिया या शाक्ति। 
विहायस [स ज्ञा ] (सं) १-आकाश | २-दान 


0] ३-पत्षी | 
विहार [संज्ञा पु.] (सं.) १-टदलना | घूमना | २~ 


जज्ञा स्त्री.] एं.) आकाश में चलने 


मनोबिनोद तथा सुख प्राप्ति के लिए होने 
बाली क्रीड़ा । रे-वह स्थान जहा रतिक्रीड़ा 
की जाय । ४-रतिक्रीड़ा । ५-वौद्ध भिक्ुओं 
या साधुओं के रहने का मठ । संघाराम। 
विहारक [बि.] (स-) विहार करने वाला। 
्रिहारगृह, विहारस्थान [संज्ञा घु-] (सं ) रतिक्रीड़ा 
करने का स्थान । ग 
विहारिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जैन या बौद्धमठ । 
संघाराम । 
बिहारी [संज्ञा पु.] (सं.) श्रीकृष्ण । 


वीज-गंणित [सज्ञा पु.] (सं.) बह प्रक्रिया जिस 
से सांकेतिक अक्षरों की सहायता से गणना 
` करके अभीष्ट राशियां निकाली जाती हैं 
(गणित का एक अङ्ग) | 
वीजगर्भ [सज्ञा पु.] (सं.) परवल | 
बीजगुप्ति [स ज्ञा सतरी.] (स) सेम। 
चीजद्र म [ सञ्ञा पुः ] (सं.) विजयसार नामक 


त्तम | 


बिहु डन, बिहुएडन [संज्ञा पु.] (सं,) शिव के |. कुलीन । 


बीटा [संज्ञा सत्री] (सं.) छोटे बच्चों का खेल जो. 
प्राचीनकाल में लकड़ी के छोटे-छोटे डंडों से 

` खेला जाता था। 

| वीटि [संज्ञा स्त्री.] (मं) पानका बीज. ` 

| वीटिका, वीटी [संज्ञा स्त्री.] (पं) पान काबीड़ा | 

| वीरो [ सञ्ञा पु. ] (ं.) किसी सभा के बहुमत 


[बि.] (सं.) [सत्री. विहारिणी ] विहार करने 
वाला । | 
पिहास [वि.] (सं.) हास्यरह्दित। 
; बिया विहिंसक [बि] () ples ० ८ बिजोरानीवू | ३-बीज | ४-सफेद । सहिजन। बिना बीज । (दो सम्वन्धयुक्क वस्तुओं के 
४-सूय। | विहित [बि.] (सं) १-जिसका विधान किया गया ५-देखो 'बीजक' । नित्य प्रवाह के दृष्टान्त में बेंदांती लोग इस. 
हो | प्रसराइन्ड । २-नियमालुस।र उचित या | वीजकर [संज्ञा पु.] (सं ) उड़द की दाल। i ee 
ची) ठीक। SE ज्ञा स्त्री 5 वीजार्य [संज्ञा पु.] (सं.) जम। गोर! 
| बिहिति [इ ie नेकी वीजककटिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) ककडी । CE) Siu 
। पा 6 en (हं) कोई काम करने की | वोजका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सुनका | प संज्ञा पु.] (सं.) महादा । इत्ताम्ल। 
बं बी फ | बिहीन [वि.] (सं) १-रहित-। विना । २-स्यागा- वीजकाह [संज्ञा पु.] (सं.) बिजौरानीबू (पेड) | प्र ३ [संज्ञा पुः] सं.) ऊंट । 
| हुओ। वीचकृत्‌ [सज्ञा पु.] (सं.) वीयवर्धक औषध। [संज्ञा पु.] (8.) १-पिता । २-चौलाई का 
.) गरुइ।| पिहीनता [संज्ञ सत्री] (सं.) विंदीन होने का भाव | बीजकोश [ सज्ञा पु. ] (सं.) १-कमलगाद्ट। ३ वीजोदक Me ण SR नोरी 
7.) ॅहगी| पिहीनर [संज्ञा पु.] (सं). एक प्राची ऋषि का सिघाइा। ३-बह फल जिसमें बीज रहते है । FO) 0 
ps वीज्य [वि.] (सं.) १-जो वोने योग्य हो। २- 


Af) 6 एक अनुचर का नाम । , 
त त बिहुन% [वि] (हिं.) देखो 'विहीन! | | 
| हृत [सज्ञा पुः] (सं.) स्त्रियों के दस प्रकार के 
.. स्वाभाविक 'अलंकारों में से एक (साहित्य) | 
हृति [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-बलपुबक कुछ ले- 
लेना या कोई काम करन।। २-विह्ार | क्रीड 


त्या। * र ~ वृ । 2 {तव्य को अरबी 
ण्ह खोलने कीक्िया। ० वीजधान्य [स ह्ञा पु.] (ं.) धनियां । द्वारा न स मंतब्य को अस्वीकृत करने 
छोह। १ [चिः] (सं) घबराया हुआ। व्याकुल । | सजन [सगा पु.) (सः) ९-पंखा मलना । २- | दीर काअधिकार। | रे 

[ वे ३ | बीजस उट | वीणा [संशा रतरः] (पं) १-एक प्रसिद्ध बाजा जो | 


ङ्क । ३-चकोर। ४-चेबर । % लोध का पेड़ | तों में श्रेष्ठ माना गया है। बीन । २- 
चीजपादप [ स्ञा पु. ] (सं) १-पियासाल | विद्यूत। बिजली। र 
विजयसार ।२-भिलाबां । बीणादंड, वीणादण्ड [संज्ञा प.\(सं) वीणा का | 


गया हो । हे किसी बं [दि | स्या 
कस रे ५ वीजपुरुष [सञ्ञा प्‌. (सं) किस वश का अ ६ | लंबा डंडा जो मध्य में होता be 
i TMD i ES Fu | दीणापाणि [सारतर] (सं सा 
स ज्ञा पु.] (सं.) १-एकान्त स्थान। २- | ब्रीजपुष्प [स ङ्ञा प.] (पं.) १-सरुआ | “मन | © दीशाप्रसेव के Tie Nn RCE 
३ क पु.] (स॑.) ९ 55 6 का लग (बा, BS | वीणाप्रसव [संज्ञा पु.] (सं.) वीणा पर चः नेका. 
ग [सज्ञा पु.) (सं.) दृष्टि \ i Re 


#5 55 ९ ` | बीजपूरं [ल शा पु.](सं.)९:बिजौरानीबू । २-चको- | गिलाफ। 
क we पु.](तं ) देखने की क्रिया । चिरीः | gr Ts 


बिहलता [संज्ञा स्त्री, ] (सं.) व्य।कुलतों | घबराहट 
पहली [संज्ञा पु.] (हिँ.) वह जो बहुत घबरा 


तरा । ३-गः | बीणाभिद्‌ [स क्ञा पु.](सं.) एक प्रकार 


चकोतर।। २-बिजो रा- 


णीय [भ] (ह) देखने योग्य र्ती 


त्ता य । 
धरा [सज उन्नी-] (पं.) देखने की क्रि 


य्‌ 
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वीणावाद्‌, वीणावादक 
वीणावाद, प्रीणाबांदक [संज्ञा पु.] (ह.) वीणाः 
चज्ञने वाला। ` 
वीणावादन [संज्ञा पु.] (सं) वीणा बजाना । 
चीणास्य [संज्ञा पु.] (सं.) नारद । 
वीणाहस्य [सज्ञा पु.] (सं) शिव । 
वीतंस [संज्ञा पु.](सं.) १-पशु-पक्तियों को फँसाने 
का जाल या फंदा । ९-चिड़ियाघर- | 
वीत [ सज्ञा पु. ] (सं.) १-घोड़ा या हाथी जो 
लड़ाई फे काम के अयोग्य हो । २-हाथी को 
शंकुश से गोदकर और पैरों की मार से मारने 
की क्रिया । ३-सांख्यक के अनुसार अनुमान 
के दो प्रकारों में से एक । [बि.] १-जो छोड़ 
दिया गया हो । २-मुंक्त । ३-जो समाप्त हो 
चुका हो । ४-जो (किसी बात से) रहित हो। 
४-सुन्द्र । 
बीतदंभ, वीतदम्भ [चि.] (सं) जिसने अहंकार 
त्याग दिया हो | 
बीतभय [स ह्ञा पु.](सं.) विष्णु । [विः] जिसका 
भय छूट गया हो | 
वीतभीत [संज्ञा पु] (सं.) एक असुर का नाम । 
बीतमल [चि.] (सं.) १-पापरहित । २-विमल । 
वीतराग [ संज्ञ। पु. ] (ए.) १-जिसने सांसारिक 
वस्तुश्रों तथा सुरों के प्रति राग अथव। 
अ।/सक्ति बिलकुल छोड़ दी हो। २-जैनियों के 


एक प्रधान देवता का नाम । ३-बुद्धका एक 
नाम। 


वीतशोक [स ज्ञा पु.] (हं.) (-बह जिसने शोक 
भ का त्याग किया हो । २-अशोक नामक 
वीतसूत्र [संज्ञा पु.] (सं) जनेङ। 
वीतहव्य [सज्ञा पु.] (सं.) १-अंगिर। के बं के 
एक ऋषि । २-शुनक के पुत्र का नाम | 
पीतिहात्र [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'बीतह्ोत् 
वीति [सज्ञा स्त्री.] (हं) १-गति । चाल । २- 
Ee) दीप्ठि। चमक । ३-गर्भ धारण की क्रिया | ४- 
-  खाना-पीन। । ५-यन्ञ । ६-घोड़ा। 
बीतिका [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-सुलेठी । २- 
i नीलिका be 
वीतिहोत्र [संज्ञा षुः] i) १-अग्नि। २-सूयं | 
राजा के 


[ १२६४. ]. 
वीध्र [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-आकाश । २-अग्नि 
_ २े-वायु। , 
वीनाह [संज्ञा पु.] (सं.) कुएं के ऊपर का ढकला । 
वीपा [संज्ञा रत्री.] (सं.) विशत । बिजली । 
वीभत्स वि.] (सं.) १-जिसे देखने से घृणा उत्पन्न 
हो। घृणित | २-क्रर । ३-पापी [संज्ञा पु.](स.) 
साहित्य में नौ रसा में से सातवा रस। इसमे 


रक्त, माँस आदि घृणित वस्तुओं का वणंन। 


होता है जिनसे अरुचि एवं घृणा उत्पन्न होती 
है । 5 

बीभत्सता [संज्ञा स्तरी.] (सं.) बीभत्स या घृणा का 
भाव | ; 

वीरंकरा,वीरडूरा [संज्ञा रत्री.] (सं) पुराणोक्त एक 
नरी का नाम। 

वीरंधर, वीरन्धर [संज्ञा पु.] (सं) १-मोर । २- 
पशुओं के साथ लड़ाई । ३-चमड़े की जाफेट 
या निमास्तीन। ४-एक नदी .का नाम । 
(प्राचीन) । 

पीर [सज्ञा पु.] (सं.) १-बहादुर । बलवान । २- 
योद्धा। सिपाही। ३-उत्साह या साहस का 
कोई काम करने चाल! । ४-एक संबोधन जो 
भाई, पति, पुत्र आदि के लिये होता है । ५- 
साहित्य में एफ रस जिसका स्थायीभाव 
उत्साह है। ६-विष्णु | ७-जिन | प-तांत्रिक 
के मतानुसार साधना के तीन भावों में से 
एक | ६-कुशल। निपुण । १०-कर्मठ । ११- 
यज्ञ की अग्नि । १२-काली मिर्च। १३-पष्कर- 
मूल । १४-कॉजी । १५-खस । उशीर। १६- 
आलूबुखारा[। १७-पीली कटसरैया । १८- 
चलाई का साग। १६-वाराहीकंद । २०- 
कनेर । २१-लताकरंज | २२-अजु नदन्त । 
२३-काकोली । २४-सिन्दूर । २४-शालिपर्णी 
२६-लोहा । २७-नरसल । ३८-कुरा । २६- 
तरोई । ३०-ऋषभक औषध । | 

बीरक [संशा पु. ] सं.) १-सफेद फनेर। २- 
निदित देश का निवासी । ३-पुराणानुसार 
एक मनु का नाम | | 

वीरकरा [संज्ञा रत्री. (.) वीरंकरा नामक नदी । 


कर्म [संज्ञा पु.] (सं.) वीरोचित काम करने 
चाला | कर 


वीरकाम [संज्ञा पु.} (सं) पुत्र की कामना या | वीरग्रमोच्षा [स ज्ञा प.] (सं) महाभारते में 


वीरगति [सज्ञा स्त्री.](सं.) १-रणात्तेत्न h 


वीरपुष्पी [संज्ञा न्री.] (सं.) १-महाबला 


पूर्वक लड़कर मरने पर प्राप्त होने व 


a मीग ली गहि 
जो श्रेष्ठ मानी गई हे । २-स्वर्ग | शीप 


वीरचक्र [ सज्ञा पु. ] (सं.) भारत गणराज्य दी 


ओर से युदधचेत्र में वीरता दिखाने बाते 


सिंदूरपुष्पी । 


सैनिकों को दिया जाने वाला एक पदक | रमरि 
यो०-परंम वीर चक्-भारत राष्ट्र का एक सर्वो रा 
पदक जो बहुत वीरता दिखाने बाले सैनिक | मीरमरर 

को दिया जाता हे। महावीरचक्-भारताष्र | एक 

क एक पदक जो बहुत वीरता दिखाने बाल | परीमं 
सेनिक को दिया जाता है। यह मध्यमभ्रेणी (पः 

- का पदक है। भोगम 
वारचक्र श्वर [संज्ञा पु.] (सं.) बिष्णु । ही 
वीरण [संज्ञा पु.] (सं) १-कुश, दूब झादि जाति | तीमत 
के तृण । २-उशीर । खस । ३-एक प्रजापति. कर 

का नाम | ४-एक प्राचीन ऋषि का नाम। | दरोमाग 
वीरणक [ संज्ञा पु.] (स) महामारत में बर्त | दुरि 
हे एक नाग का नाम। + 
रत ‘ /), ये =+ थे 

र्‌ हव पु.] (सं.) ९-तीर । बाण । २-उशीर | दर 
वीरतर [संज्ञा पु] (शं) १-अज्ञन इत । २-ताह- | रष 
मखाना। ३-मिलावाँ | ४-शर नामक तुण। | वरररण 
५-पियासार | ; ८ योरि 
वीरता [संज्ञा त्री] (सं.) शूरता । बहादुरी | पः 
वीर म्न [संज्ञा पुः] (सं.) एक राजकुमार का नाम. | पीरलोफ 
(महाभारत) । "~ = 55४ 0 पीयती 
वीरधन्वा [संज्ञा पुः] (सं.) कामदेव का एक नाम मां 
वीरनायक [संज्ञा पु.] (सं.) खस । उशीर । का 
वीरपटट [संज्ञा पु.] (स.) प्राचीनकाल में युद्धके | क 
समय पहनने की पक प्रकार की पोशाक) || गएर 
वीरपत्नी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-एक बैदिककालीन । गह 
' नदी । २-चीर आदमी की पत्नी | 0 
वीरपत्रा [संज्ञा त्री] (सं) १-भाँग । २-महाकंध। वोरा 
धारणी । FE Fs धन 
वरपर [स्न पुः] (सं) सुरपर्णा।.. 5... 
वीरपांन [संज्ञा पु.] (सं.) बह पेय पदार्थ जो र SE 
लोग युद्ध का श्रम मिटाने के लिए पान.करते ह वेतः 
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मट रस - 
प्रामद्ररस [सल्ला JC 2 0 
कार्स! ` क 9 222 
गरीगमुवित [संज्ञा सत्री.] (सं) आधुनिक बार 
भमि का प्राचीन नाम । E 
मीरमंगल [संज्ञा पु ] दिश.) हाथी IS 
रमणि [संज्ञा पु ] (सं) पुराणोक्त एक प्राचीन 
हर राजा का नाम जों देवर में राज्य करता था। 
गमरंस्य [संज्ञा ५ ] (हं) रामायण में वणित 
एक प्राचीन जातिं का नाम । ` . 
[संजना पुः] (सं.) एक दत्य .का नाम 
पुराण) । “2 
वीरमदश [संज्ञा पु.] (सं ) युद्ध में वजाने का एक 
ढोल (प्राचीन) । 
धीमत! [संज्ञा स्त्री ] (सं.) चीर पुत्र को उत्पन्न 
करने वाली मत्री । बीर-जननी । 
| वीरमाग [सज्ञा पु.] (सं.) स्वग । 
वीसुद्रिका [सज्ञा स्त्री. (सं.) पर 
उँगली में पहनने की छल्ली | 
वीरज [सज्ञा पु.] (सं.) सिंदूर । 
वीराषव [सज्ञा एु.] (सं.) श्रीरामचन्द्र । 
वीरेण [संज्ञा पु. ] (सं.):भीससेन। ` 
गोगसेलित [संज्ञा पु.] (सं) वीरोचित, पर कोमल 
| भाव।` ` . 
|| वीरलोक [संज्ञा पु.] (सं.) स्वगे । ` 
| वीरवती [संज्ञा स्त्री.] (सं 
Mh ह | हा स्‍त्री जिसका पति और 
पुत्र जीवित हां। | 
वीरवर [बि,] (सं.) अत्यधिक बीर । ` 


~ £ ~ 


| गत्रचला 


` | वीघल्ली [संज्ञा स्त्री.] (सं .) देबदाली-लता | 


द्वारा खींचकर जाय । 


_ 


` | पोविष्लावक [सग पृ.] (सं.) बह जो श्रं के || 


धत्त से हन. करता हो । 


५-शालवृक्त। ` 
वेतसः [सज्ञा पु.] (सं.) अमलबेत । 


?-बह ब्रह्मचारी जो बहुत ही निष्ठां ओर 


नाम । 


१-एक लता का नास |. 


गत. [साज्ञा पु ] (सं.) १-अजु नवृत्त | १८ 
$. भिलाब को पेड़ । ३-महाशालि। ४-सावा | | | 


[बि.](सं.) दृढ संकल्प | [संज्ञा पु.](त.) | 


जी सहित रहता हो।.२-मध्चु के एक पुत्र | 


[ १२६५ ] 

पीरसन [संज्ञा पु.][स ) १-राजा नल के का 
नाम । २-आरूक नामक जड़ी. | ३-आलू- 
तुखारा । 

वारस्थ [संज्ञा पु.) (सं) यज्ञ मं बलि दिया जाने 
वाला पशु । 

वारस्थान [संज्ञा प॒ ] (सं ) स्वर्ग । 

वीरहा [संज्ञा पु.] (सं.) १-विष्णु । २-आलसी 
अग्निहेन्री ब्राह्मण । [बि.] बीरा को मारने 

- बाला | 

वारहात्र [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक प्राचीन दशा का 
नाम | 

वीरांतक, वीरान्तक [वि.] (लं) (-बीरों का 
नाश करने वाला । २-अजु नवृत्त । 

वीरा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-बह्‌ स्त्री जिसके पति 
आर पुत्र हों । २-मुरामांसी । ३-क्षीरकाकोली 
४-भुईँश्रांचल। । ५-एलुवा । ६-केला | ७- 
काकोली । ८-शतावर | ६-घीक्‌अरः| {०- 
ब्राह्मी । १(-अतीस । १२-मदिरा । २३-शीशम 
का! पड़ , १४-पिठवन । १५-खरेंटी + १६- 
कुटकी । १७-जटासांसी | १८-आँवला । १६ 
गम्भारी । २०-एक पौराणिक नदी का नाम । 

वीराचारी [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार के वाम 
मार्गी जो बीरभाव से उपासना करते हैं । 

वारादर, [संज्ञा पु.) (सं.) अजु नशन्त । 

बीरान [वि.] (फ!) उजाड़ । 

वीराना [संज्ञा पु ] (फा.) उजाड़ जल । 

: चीरानी [संज्ञा स्त्री(फा.) वीरान या उज़ाड़ होने 
का भाव । 

[ot 


' वीसम्ल [संज्ञा पुः] (सं.) अमलबेत। | 


वीरारुक [संज्ञा पुः] (सं.) एक जड़ी का नाम । 
आरूकं । 


| वीरोशंसन [संज्ञा पः] (सं ) भीषण या भयानक 


युद्धभूमि । 


चर का नाम । 


से बेठने का आसन या सुद्रा। 


| बीरिणी [संज्ञस्त्री.](सं.) १-वीरणप्रजापति कन्या 


२-पुत्रवती स्त्री। ३-एक प्राचीन नदी । 
वीरुध [संज्ञा पु.] (सं.) १-ओषध | २-लता | ३ 
पौध 


वीराष्टक [संज्ञा पुः](सं.) कात्तिकेय के एक अजुः | 


बीरासन [संज्ञा प.] (सं) साधकों के एक प्रकार 


यायत, वाय्यंकत [संङ्ला प ) ब्रवान्‌ । 

वीयंकत्‌, दीय्यंकत्‌ [चि ) (व ) बलकारक ' 

बीयंज, वार्य (संज्ञा पु.] (8 ) लड़का । पुत्र । 

वीयतम्र, बीव्येतम [संज्ञा स्त्री ] (सं.) अति परा 
क्रमी! | 
धर, वीय्येधर (च्नज्ञा पु ] (स.) एक प्रकार के 
पाराणिक क्षत्रिय जो प्लक्षद्वीप में रहते थे । 

बीयेवत्‌, वीर्ष्यवत्‌ [चि ] (सं) १-बलबान । २० 
मांसल । 

वीयशुल्क, वीय्यशुल्क [सं्ना पु.] (6 ) [स्त्री 
वीयशुल्का] बह्‌ प्रण या प्रतिज्ञा जो वीयं 
संबंधी हो । ‘ 
यसह, वीय्यंसह [संज्ञा पु.\(मं ) सूर्य बंशी राजा 

सोदास के पुत्र का एक नाम । 

बीयेहारी पास्यंहारी [सज्ञ। पु )(ए ) एक यक्त का 
नाम । 

वीर्यातराय, वीर्य्यान्तराय [संज्ञा पु ] (सं.) जैन- 
मतानुसार वह पापक्रम जिसका उदय हीने 
से जीव द्ृष्ट-पुष्ट अङ्ग होते हुए भी शक्ति 
रहित हो जाता है तथा कुछ पराक्रमी नहीं कर | 
सक्ता। 

वीर्या, वीर्य्या [सज्ञा स्त्री ] देखो 'बीर्य' । . 

वीहार [संज्ञा १.] देखो 'विहार' 

उत, शन्त [सज्ञा पु.](४.) १-कच्च। और छोटा 

. फल।२-स्तन का अप्रभाग। ३ । ढेंडी।... 

बताक, वृन्ताक [संज्ञा प.] (मं) १-बंगन-,२- ' 
पोई नामक साय । | 

कृताकी, बृन्ताकी [संज्ञा स्त्री.] (सं ) १ -रेगन। 
२-बनभणटा । h 

बद्‌, इद [सज्ञा पु.] (सं.) १-समूह । झु'ड।- 


_ २-सो करोड़ की संख्य।। ३-एक मुहृत्त का . 
नाम । 


चुदा, इन्दा [सज्ञा स्त्री.] (सं) १-तुलसी 
राधिका का. एक नाम । { 
| पृदाक, इल्दाक [संज्ञा पु.].(सं.) पर 
hi 


| वृदार, इन्दार [बिः] 
दारक, वृन्दारक [र 
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बृहशवस्ति ` ~ EE 
वृहशबस्ति [सं्ञ। स्त्री] (सं.) भावप्रकाश के 
अनुसार एक प्रकार की वर्ति । 
वृक [संज्ञा पु.] (४.) १-भेड़िय | २-गीदढ़ । ३- 
कौवा | ४-चोर । ४-क्षत्रिय । ६-वञ्ज । ७- 
अगस्त नामक वृक्ष ८-गन्धाबिरोजा । 
वुककर्मा [संज्ञा पु.] (सं.) एक दानव का नाम । 
वृकखंड, इकखण्ड [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन 
जनपद का नाम । 
वृकदंत, वृकदन्त [सज्ञा पु.] (सं.) एक राक्षस 
का नाम! 


युकदंस [संज्ञा पु.] (सं.) कुत्ता । 

वृक्कदीप्ति [सं्ञ। रत्री] (सं.) श्रीकृष्ण के एक पुत्र 
का नाम | 

वृकदेव [संज्ञ पु.] (सं.) पुराणोक्त बसुदेव का 
एक पुत्र । 

वृकदेवा [स ज्ञ सत्री] (सं.) वसुद्देव की पत्नी 
दवकी क। एक नाम | 

वृकधूप [संज्ञा पु.] (सं.) (-श्रनेक सुगंधित द्रव्या 

' के भिश्रण से तैय।र की हुई धूप | २-तारपीन 

(इल)! 

बुकधूत्त [सज्ञा पु.] (सं. गीदड़ । 

वृक निवृत्ति [संज्ञा पु.] (ं.) श्रीकृष्ण के एक 
पुत्र का नाप । 

वकम थे, वृकषन्धे [संज्ञा पु] (मं) एक प्राचीन 
ऋषि क! नाम । 

यकरथ [संज्ञा पु.] (स.) कण के एक भाई का नाम 
(पुराण) । 

प्रंकल [संज्ञा पु.] (सं.) श्लिष्टि के एक पुत्र का 

! नाम (पुराण) । ३ 

वकल [संज्ञा स्त्री.] (सं) नाड़ी । 

वृकर्वाचिक, पवञ्चिक [संज्ञा पु.] (सं.) एक 
चैदिक-कालीन ऋषि क। नाम । 

उुकाउु [संज्ञा पु.](स ) १-जंगली कुत्ता। २-चोर 

वकारामि, वृकारि [सज्ञा पु.] (त) कुत्ता ! 

१क!एव [संज्ञा पुं.] (सं. प्राचीन काल के 


2 एक्‌ 
छ का नाम । 


] (४.) एक ऋषि का नाम जो 


[ १२६६ ] 
वृक्तचर [संज्ञा पु ] (सं.) बन्दर | 
वुत्ततत्तक [संज्ञा पु.] (सं) गिलहरी। 
वृत धूप [सज्ञा पु.] (सं.) चीड़ का पइ । 
वृक्तनोथ [संज्ञा पु ] (स.) बड़ का पड़ । = 
बुत्तनिर्यास [संज्ञा पु.](सं.) पेड़ से निकलने वाला 
रस। हि 
वृत्तपाक [संज्ञा पु.] (सं.) बट या बड़ का पड । 
वृक्षपाल [संज्ञा पु.] (सं) जङ्गली शाल। 
वृत्तप्रतिष्ठा [संज्ञा रत्री.](सं.) पुएय फल की प्राप्ति 
के लिए अश्वत्य आदि के बृत्त लगाना । 
वृत्तभचा [ सज्ञा स्त्री. ] (सं) १-परगाछा नामक 
पौधा ¦ २-बदाक। बंद्‌। । 
वत्तभेदी [सज्ञापु.](म.) कुल्हाड़ी । 
वुज्ञमूल [ सज्ञा पु.] (सं.) पेड़ की जड़ । 
बुत्तमूलिक [वि.] (सं.) वृत्त की जढ़ या मूलः 
संबन्धी। 
वुत्तराज [संज्ञा पु.] (सं.) परजाता । है 
वृत्तराज्‌ [संज्ञा पु.] (स॑. पीपल का पड़े | 
वुत्तरह। [स ज्ञा स्त्री. (सं.) १-परगाछा नामक 
पौधा । २-रुद्रबंती ! ३-अमरबेल | ४-जतुका 
नामक लता। ५- विदारीकंद | ६-कंघी नामक 
पौधा | ७-पुष्करमूल | 
बृत्तवाटिका [सज्ञा स्त्री] (सं.) बाग | बगीचा। 
वृत्तशायिक [संज्ञा पु.] (सं.) लंगूर । 
वुत्तसंकट, वृत्तसडूट [संज्ञा पु.] (सं.) घने बृक्तों 
के बीच की पगडंडी । 
वुच्तसारक [सज्ञा पु.] (सं) द्रोणपुष्पी। 
वृतस्नेह [संज्ञा पुः] (सं.) त्ष से निकलने वाला 
निर्यात या तरल पदार्थे । 
वृच्षादन [संज्ञा पु.](सं.)) १-कुल्हाड़ी । २-श्रश्चत्थ 
ब्त | ३-पियाल का पेड़ । ४-मधुमक्खी का 
छ्त्ता। 
वृत्तादनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-विदारीकंद । २- 
बंदाक । 


वू्तामय [संज्ञा पु.] (सं.) लाखा। 


वृचाम्स [सञ्ञा पु.] (सं) १-इमली । २-अमड़ा 
३-अमलबेत । ४-अम्लकट। | ५-चुक नामक 


; Fi रेफ | 
युजन्य [संज्ञ। पु.] (सं.) वह जो परम हा | तरः 
a न | ल! 
woe  । 
वृजिन [संज्ञा पु.] (सं.) १-पाप। गुनाह। २. ३- 
दुःख | ३-त्वचा। खाल। ४-लेहू । ५-बात । | वत्तवंध 


[वि.] १-ङुटिल । २-पापयुक्त। | CE 


Fe | पर 
= — जि म्बर Cs त्तम 

प्राथना की गई हो। 30 i, 
वुतपत्रा [ल स्त्री. * (सं.) पुन्नदन्नी नामक लता तत्‌ 
वृतात्ष [संज्ञा पु.] (सं.) मुरगा। । वीः 
निङ्‌ 8 

ृतिंकर [संज्ञा प.] (स) विकंकतवृत्त। तीर 
वृति [संज्ञा स्तरी.] (सं) १-घेरने था ढकने झो |. ` द 
बस्तु । २-नियुक्ति | ३-छिप।ने की किया! वृत्तवी 

वृत्त [ सञ्ञा प. ] (सं.) १-युत्तांत | हल ।॥२० ' वुत्ता 
चरित्र । ३-जीविका का साधन। शृत्ति। ४- |. रत 

_ वर्रिकछन्द । ५-बह्‌ क्षेत्र जो ऐसी रेखापे | 2 . 


घिरा हो, जिसका प्रत्येक विदु उस चत्र के 
मध्य विदु से समान श्रन्तर पर हवो । गोल।। 
मण्डल | ६-घेरा । ७-वेदों और शास्त्रों के दवा 
अनुसार आचार रखना। ८-आचार | चाल 
चलन । ६-स्तन का अप्रभागे । १०-बीस | 
वर्ण बाला! एक &न्द्‌ । [वि.] १-बीताबा | ° 


गुजरा हुआ। २-हढ़ । मजबूत । ३-गोलाका 5 
४-मृत । ४-जात । ६-मिष्पन्न | सिद्ध। ७० | [पान 
ढका हुआ | वृत्ति [ 


पृ्तक [ संज्ञा पु. ] (प.) १-छन्द । २-बह गथ | मरे 
जिसमें कोमल और मधुर अन्तरो तथा छोटे | श्र 


छोटे समासों का व्यबहार किया गया हो। || पे 

वृत्तककंटी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) ्रबूजा। | यो 

वृत्तकोशा, वृत्तो [संज्ञा सत्र.] (7) देवद | & 

लता। `" 

वृत्तखंड, वृत्तबणड ?-किसी इत्त का कोई श्रं | 
र | 


२-मेहराब । 
ृत्तगंधि, वृत्तगन्धि [सज्ञा सत्री.] (सं) बह गए | को 

जिसमें पच्च का सा आनन्द आता ही । ' | 
वृत्तण ड, वृत्तगुए्ड [ संज्ञा पु.] (स.) गोद 
न।सक घास। -. - 
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क तकला .. 
\धु डा! ४-करज्ञ | ८-तरखुज | ६- 
उ 
मिथि. | कला जञ त्री सं ) १-बगन | २-अ्रावला 
| कडची ककंड़ी । 
ह न वुत्तबन्ध [सज्ञापु ] (सं.) वत्त या छंद 
| ° म्रंबांधा हुआ। 
र| ३-| तत्तभोजन [संज्ञा पु ] (प.) गए्डीर नामक साग 
बन्ध पर र मल्लिका [संज्ञा त्री.](सं.) १-सफद्‌ आक | 
२-न्रिप रमाल्लका । 
मक लता त्तरत [वि.] (सं-) सदाचारी । 
तत्याज [संज्ञा पु ] (सं) १-भिडी | २-लोबिया। 
तवीजका [संज्ञा स्त्री. (सं.) १-अरहर नामक 
दकने की दाल । २-पाण्डुर फली । 
क्रिया! वृत्तवीजा [सज्ञा स्त्री ] (सं.) अरहर नामक अन्न । 
[ल । २० \ बुत्तशाली [वि] (मं.) सदाचारी । 
i ।४ | बत्तश्लाधी [वि.] (सं.) जिसे अपने काम पर गव 
। हो हो। [सञ्ञा पु.) क्षत्रिय । 
पी तांत, वृत्तान्त [संज्ञा पु.] (सं.) १-समाचार। 
ख हाल । २-प्रक्रिया। ३-सम्पूणंता | ४-भ्रश्ताव 
ठ _आख्यान । ६-अवसर । मौका । ७-भाव। 
१०-ब्रीस | गणी [सज्ञा पु ] (सं.) १ मिमरीट नामक छुप । 
बीताया |. २ रेणुका । ३-प्रियंगु । ४-सांसरोहिणी। 
गोता |. सफेद सेम । ६-नागदमनी। ७-नलुश्चा । 
द्र। ॐ | गृतानुवर्ती [बि.] (सं.) सदाचारी । 
| वृत्ति [सज्ञा सत्री ](सं.) १-कोई ऐसा काम जिस 
ह गध | में मनुष्य कुशल हो एबं जिसके सहारे बह 
कोटे. अपना निर्वाह करता हो । जीबिकां। रोजी । | 
| हो! || पेशा। प्रोफेरान । २-किसी दरिद्र अथवा 
| योग्य छात्र आदि को उसके सहायताथ दिया 
दाली जाने बाला घन । स्टाइपेड । ३-सूत्रों आदि 
| की व्याख्या । ४-साहित्य में शब्दगोजना 
इ्र। | की वह विशेषता जिससे रचना में माधुय 
| ओज, प्रसाद आदि गुण आते हैं। ५-ताटक 
| में बिषय के विचार से भारती, सरस्वती 
बग  कोरिकी और आरभटी ये चार बर्णनशेलियां 
|| ` | ६-व्यापार। कायं । ऽ-स्वभाव । प्रकृति | ८- 
गदिश। | एक प्रकार का प्राचीन अस्त्र। ६-योग के 


' मानी गई ह । १०-कत्तव्य । ११-बह,जो 
दूसरे पर अवलम्बित हो । 


वाकार [ संज्ञ 
।प.] (हं.) सूत्र ग्रन्थ पर वृत्ति 
F लिखने वाला लेखक + | 


अनुसार चित्त की अवस्था जो पांच प्रकार की | 


वृद्धिपत्र 
ह [संज्ञा प्‌] (सं ) एक प्राचीन ऋषि का 
[म] 


[ १२६७ ] 

वृत्य [चि.] (सं.) जो नियुक्त करने के योग्य हो । 

वृत्यनुप्रास [ संजा पु. ] (8.) बह शब्दालङ्कार 
।जसर्म कुछ व्यंजन वण एक या कई रूपों में 
बार-बार आते हैं । 

वृत्युपाय [संज्ञा पु.](सं.) अपने या अपने कुटुम्ब 
के भरण-पोपण का उपाय । 

वृत्र [सज्ञा पु.] (सं.) १-अन्धेर | २-बादल । ३- 
शन्न । ४-पुराणनुस।र स्वष्टा के पत्र एक 
दानव का नाम, जो इन्द्र के हाथ से मारा 
गया था । ४-एक पवेत का नाम | 

वृत्रखाद [संज्ञा पु.] (सं.) इन्द्र । 

वन्न [संज्ञा पु.](सं.) १-इन्द्र । २-वैदिककालीन 
एक देश का नाम | 

ुत्रघ्नी [संज्ञा. सत्री.] (सं ) पुराणानुस।र एक नदी 
का नाम । 

बृत्रतूर्य [संज्ञा प.] (स.) युद्ध । लड़ाई । 

बुत्रत्व [संज्ञा पु.] (सं.) शत्रुता | 

इत्रनाशन [संज्ञा पु.] (सं.) 

चुत्रभाजन [संज्ञा पु.] (सं.) गंडीर नामक साग । 

वृत्रवेरी [संज्ञा पु.] (सं.) इन्द्र । 

वृश्नशंक, वृत्रशङ्क [सज्ञा पु.](सं ) एक प्रकार को 
पत्थर का बना 'खम्भ।। 

वुन्नश॒त्र, शत्रहा, वृत्रारि [संज्ञा १.] (स) इन्द्र । 

वृन्नासुर [संज्ञा पु.] (सं ) देखो 'वत्र' (४) 

वुथा [बि.] (सं.) व्यथं । फजूल ।[क्र चि.](सं.) 
बिना मतलब का । बे-फायदा । 

वृथात्व [संज्ञा पु.] (त॑.) व्यथ होने का भाव या 
घम! 

वृथामांस [संज्ञा पु.] (सं.) निषिद्ध मांस । 

बुद्ध [संज्ञा पु.] (सं.) १-साठ बष से अधिक 
अबस्था बाला आदमी । २-बह जो साधारण 
दी अपेक्त। वड़ा ओर ष्ट हो । एल्डर | ३- | 
बुड्ढा । ४-पंडित ज्ञानी । शैलज नाम गंधः 
द्रब्य । 

बुद्धकंट, इद्र्कएट [संज्ञा पु ](सं.) इंगुदी का पड़ 

वृद्धकाक [संज्ञा प.] (सं-) द्ोणकाक। 

वृद्धकाल [संज्ञा पुः] (सं-) बुढ़ापा । ; 

ुदधकावेरी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) एक नदी का नाम | 

बुदकृच्छ[सज्ञा पु.] (सं) कृच्चूरोग विशेष। 

'बुद्धकेशव [संज्ञा पुः] (सं.) सूयं को एक सूत्ति का 


वृद्धुधूप [स ज्ञ। १.] (सं ) !- सरलवृत्त । २-सिरस् 

गुद्भृमा [सज्ञारत्री.] लिसोड़ा । 

वृद्धनाम [संज्ञा पुः] (तं.) तॉदल । निकली तोंद 
वाला | 

वृद्धपराशर [संज्ञा पु.] (सं.) एक धर्मशास्त्रकार । 

वुद्ध्रापतामह [संज्ञा पु.] (सं.) दादा का दादा। 

वुदवणा [सज्ञा स्त्री.] (त.) १-महाबल।। २- 
ककही नामक पेड़ । 

अ [संज्ञा पु.] (म.) एक धमशास्त्र का 


वुद्धबोधायन [संज्ञा पु.] (सं.) एक धमशास्त्रकार 
क्‌ 

वद्धयुवती [सज्ञा पु.] (सं,) १-कुटनी | <-धाश्री 
दइ । | 

वृद्धराज [सांज्ञा पु.] (मं.)) अमलवेत । 

वद्धवासिनी [सजा स्त्री] (सं) गीदड़ | 

वृद्ध्वाहन [सङ्ञ। पु.] (मं.) भ्म, का पद्‌ । 

वुद्धविभीतक [सज्ञा पु.] (8 ) झामदा । 

वृद्धश्रवा [साज्ञाप्‌ } (सं.) इन्द्र । 

इदश्रावक [सज्ञा पु.] (सं.) कापालिक । 

बुद बूचक [सज्ञा पु.] (पं.) कपास । 

वृद्धां गुलि, वृद्धाहुलि [सं्ञ। स्त्री.] (सं.) अंगूठा । 

बुद्धांत, वृद्धान्त [संज्ञा पु.] (सं) बह जो आदर 
या सम्मान के योग्य हो । 

द्धा [संज्ञ। स्त्री ] (सं ) १-बुड्ढी स्त्री । बुढिया 

-अँगूठा । ३-मह।श्राबणिक। । 

वृद्धाचल [सज्ञा पु] (म.) एक तीर्थं स्थान जो 
मदरास में है 

वृद्धावस्था [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-बुढ़ाप। | २-मनुः 
ष्या में साठ वष से अधिक को अवस्था 

वुद्धि [सजञास्त्री. स.) १-बुद्ध होने की क्रिया या | 
भाव । २-बढ़ने की क्रिय। | बढ़ती | आधिः 
क्य । २-च्याज। सूद | ४-पह 
संतान उत्पन्न होने पर सगे सम्बनि 
होता है | ४-झभ्युद्य । समृद्धि 
_ होने वाली बढती या अधिकता । >-फलित- 
ज्योतिष में विष्कम्भ आदि २७योगों मेंसे . 
ग्यारहवाँ। | SS 

ृद्विकर्म [सांज्ञा १-] (सं.) नांदीयुख या 


नामक भाद्ध | 


| पता [सता स्त्री ] (सं) बृत्ति का भाव या धर्म | वंद्धता आ i 
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बृद्धियोण 

वृर योग [म 
योरा । 

बुदिश्राद्ध [सःऽ ए.] (सं.) रखो 'नांदीमुख' । 

बृश [संज्ञा पु.] (सं ) १-अङ्कसा | २-चूहा । 
(हिं) दस्यो 'वृष' । 

बुश [संज्ञा स्त्री] (सं.) आओपध क्षिशष । 

वृश्चन [संज्ञा पु.] (सं.) वृश्चिक ।विच्छू । 

श्चि [संज्ञा पु.] (सं.) लाल गद्‌हपूरन। 

वु।९चक [संज्ञा पु.] (सं.) १ बिच्छू । २-बारह 

राशियों में से आठवीं । ३-अगहनमास । ४ 


] सं.) कलित ज्योतिष में एक 


वुश्चिकपत्रिका,वुश्चिकप्रिया [संज्ञा स्तरी.] (से.) 
पोई नामक साग । 

चृश्चिकर्णी [संज्ञा रत्री] (सं.) मूसाकानी । 

वृश्चिक-विषापहा [संज्ञा स्त्री. (सं.) १-नकुल- 
कंद । २-रास्ना | 

वृश्चिका [संज्ञा स्त्री.] (पं) (-बिछुला घास । 
२-पिठबन। ३-सफेद पुननेवा | 

बूश्चिकाली [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) बिच्छू नामक 


श्राश्चकेश [ संज्ञा पु. ] (सं.) वश्चिक राशि के 
घिष्ठाता । 
वुश्चिपत्रिका [संज्ञा सत्री.] (सं.) पूतिका । पोई। 
वश्चिपत्री [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-बृश्चिकाली। 
२-मेढ़ासिंगी | 
वश्ची [संज्ञा स्त्री] (पं) पुनर्नवा। 
वृरचीर [संज्ञा पु.] (सं) सफेद पनर्नवा। । 
पृश्चाव [सज्ञा पु.] (सं.) पुननंवा । 
वृष [संज्ञा पुः] (त.) १-गौकानर । साँड़ । २-श्री- 
कृष्ण । ३-बारह राशियों में से एक दूसरी। 
४-कामशास्त्र के अनुसार चार प्रकार के पुरुषों 
में से एक । ५-पति । ६-गेहूँ | ७-मोर का 
प्ख | ८-चूह। । ६-श्रद्डूसा । 
वृषकं [संज्ञा पु.] (सं.) १-सांइ । २-आम विशेष 
३-चृहा । ४-ऋषभक ओषध । ५-भिलावां | 
गहू । 


'विधारा। 
त्री.] (सं.) प्राचीनकाल की एक नदी 


pl बरी Ee ड x 
वृषकर्सी [संज्ञा स्त्री.] (४) १-सुदर्शनलता। २- | वृषभपल्लब [संज्ञा पु.] (सं.) अस । 


| वृषभांक, वृषभाइ [संज्ञा इ.] (सं) शिव । 
एके पुत्र | वृषभातत [संञा पु] (तं) विष्णु |... 
| वृषभा 


[ १२६ 

वृष चक्र [संज्ञा एु.](हं.) फलित 
विशेष । 

वृषश्‌ [संज्ञा पु.] (सं) १-इन्द्र। २-सांङ्‌ । ३ 

डकोश । ४-कणे । ४-विष्णु । ६-घोड़।। 

वृषणकच्छ [संज्ञा सत्री.] (सं.) अंडकोश के पास 
होने बाली फु सिया । 

वृषणाश्व [संज्ञा पु ] (सं) इन्द्र के घोड़े का नाम । 

वुपदर्भ [सज्ञा पु.] (सं.) १-श्रीकृष्ण । २-शिव के 
एक पुत्र का नाम (पुराण) । 

वृषध्वज [संज्ञा पु.] (सं.) १-शिव । २-गणेश । 

-पुण्यात्मा व्यक्ति । 

वृषध्चजा [संज्ञा सत्री.] (सं,) दुगा । 

वृषध्यांत्ता, वृषध्वांत्ती [संज्ञा स्त्री. (सं.) नागरः 
मोधा । 

वुषनामा [संज्ञा पु.] (तं.) असा । 

वृषनाशन [सञ्ञा पु.] (प.) १ बायबिडड्भ । २- 
श्रीकृष्ण । 

वृषपति [सज्ञा पु.] (सं) १-शिव । २-हिजड़ा । 

बुषपत्रिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) छागलांची नामक 
षध । 

वृषपर्शिका [संज्ञा सत्री] (सं.) भारंगी । 

वुषपर्णी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-मृसाकानी । २- 
दंती । सुदशनलता । 

वषपर्व्वा [सज्ञा पु ] (सं.) १-शिव । २-बिष्णु। 
३-एक दैत्य । ४-कसेरू । £-तृण विशेष । ६ 
भँगरा। 

बृषप्रिय [सज्ञा पु.] (सं.) बिष्णु । 

बूपभ [संज्ञा पु.](स.) १-साड़ या बल । २-काम 
शास्त्रानुसार चार प्रकार के परुषो में से एक 
३-साहित्य में बैदभी रीति का एक भेद | 

वुषभकतु [सज्ञा प.] (सं) शिव | 

वृषभगति [ संज्ञा ए. ] (स) १-शिव। २-बह 
वाइन जो बैल से खींचा जाता हो। 

वृषमधुज% [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो धृषध्वज!। 


वृषभध्वज [ सज्ञा पु. ] (सं.) १-शिघ । २-एकः 
प्राचीन पेत । 


) 


)तिष में एक चक्र 


बृषमवीथि [संज्ञा सत्री.] (सं. सूर्य-बीधियों में 
से एक | 


[संज्ञा स्त्री ] (सं) इनद्रवारुणोलता । 


वृषभेण [संज्ञा इ.]|(ं,) विष्णु ; Cl 
वृषमूल [संज्ञा पु.] (सं.) अडसे की जह। ) gn 
बुषय [संज्ञा प.] सं. ) आश्रय । पा 
वृषरबि [संज्ञा धु.) (सं.) देखो वृषभानु! वृर 
वृषरुच [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । bs: 
वृषल [संज्ञा पु.] सं.) १-श॒द्र। २-शुद् । पा 
दासी के गर्भे से उत्पन्न परुष । न वृषा 
४-घोड़ा । ५-गाजर । ६-शालगम | बुष 
चन्द्रगुप्त का एक नाम | षो 
बेषलाछन, बूषलाञछन [संज्ञा पु.] (पं ME 
महादेव । ! ु 
वृषली [संज्ञा सत्री.) (सं) १-वह्‌ कन्या जोर षो 
रवला हो गई हो, पर जिसका विवाह ष्ट 
हुआ हो । २-पर-पुरुष से प्रेम करने वह . 4 

त्री । ३-शद्र जाति की स्त्री । ४-रजब्. बष्टि 

रत्री । श-मरी हुई , सन्तान उत्पन्न ष t 
बाली स्त्री। ` ` f 
वृषलीपति [संज्ञा इ.] (सं.) शह सरी क पति. 
वृपलीसेवन [संज्ञा पु.] (स.) बपली ध्री क| वृष्टि 
संसग । | ष्ट 
वृषलोचन [सज्ञा पु.] (स.) चृह[। | वृष्ट 
वूषवत्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) एक पवत (पुराश्‌)। ` ् 
वृषव।सी, वृषवाहन [संज्ञा ५.] (सं.) शिष। 3 
पृषशात्रु [संज्ञा पु.] (#.) विध्णु। 3 टि 
वृषस्कध, वुषसन्ध [संज्ञा ए.] (स) शिव। | पटिम 
वृषांक, शषा [ सजा पु. ] (व) १-रिष || से 
साधु । ३-भिलावों । ४-नघसक । ५"मो| शषः 
वृषांकज, वृषाइूज [संज्ञा पु.] (.) डमू। | ` च 
वृषांचन, वृषाञ्चन [सज्ञा 97] (शिव | 
बुषांतक, इपान्तक [साज्ञा पु.] (४) बिष श न 
वृषां [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-मूसाकानी । र | ण 
३-दन्ती । ४-बड़ी दन्ती | ४-असगंध | ` य 
मालकँगनी । ७-गाय | : _ ` 5 
वृषाकपायी [संज्ञा सत्री.] (सं) .१-जीबंत!॥ "| ष्ण 
हातावर । ३-लक्षमी । ४-गौरी | ४ न 

,| बुषाकपि [सज्ञा पु.] (सं.) १-शिव रण 
« ३-अग्नि। ४-इन्द्र ।.५7सूयः | दृष्य 
वृषाक।र [संज्ञा पु.] (पं) उड़द | मा पृष्य | 


बिष्णु। , 


| आम by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


'झात | (बाशील [ १२६६ ) हु बहद्वारुशी 


बष्यपर्णी [संज्ञा स्त्री. (स.) भुइकुम्हङा । 
वृष्यफला [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) आँबला । 
वृष्यवल्लिका, वृष्यवन्ली [ संज्ञा सत्री. ] (सं.) 


वृहत्पत्रिका [संज्ञा सतरी.] (सं.)त्रिपर्णीकंद । 
पृहत्पर्ण [संञा पु.] (सं.) पठानीलोध । 
वृहत्पर्णी (सल्ञा सत्री.] (म॑.) महाशणपुष्पी । 


4५।शील [संज्ञा पु.] देखो 'बृषल' । 
बृषाश्रिता [संज्ञा सत्री.] (सं ) गङ्गा । 
ृषासुर [संज्ञा पु.] (४.) भस्मासुर नामक दैत्य । 


न 
न्प 
न. 


नु! । र [संज्ञा पु-] (स. बिल्ली । बिदारीकद । ह 

बाहार [ ह [RRR बुहृत्पाटली [स ज्ञा पु. ] (-) षतूरा । 
दर पाही [संज्ञा प.] (हिं.) विष्णु । दृष्या [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-ऋद्धि नामक ओषध। | वृहत्पाद्‌ [संज्ञा १.] (सं.) बढ़ का पेड़ । बरगद । 
र परनी ॥ षी [स कषप ] (6) मोर । र २-शाताबर । ३-आँवला । ४-केवाँच। कॉछ। वृहत्पारेवत [संज्ञा पु.](स.) बढ़ा पारेबत (बृत्त) । 


२-विदारीकंद | ६-मुइ्यांवला । ७-अति- 


३-ब्न y 
वद ष्र वृषेन्द्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-साडं ॥ २-बैल 


मम Se 3 किसी बला । ८-बड़ी दंती । ृहत्पाली [स झा पु.] (स) काली जीरी.। 
र ज्ञा पु.] (व .) किसी मृत्त पूवज के ; वृहत्पी ४ 
FR 2 न कर ls कर और उसे साँड़ | ग्देचे च, वृहचच्च [` लंज्ञा प. ] (ह) महाचंचु | ० [स क्षा पु.] (सं) पद्ाड़ी अखरोट । 
iE यनाकर छोड़ना । गम का साग।॥ [ वृहत्पुष्प [संज्ञा पु. ](स.) १-केल।। २-पेठ । सफेद 
वृहच्चक्रमेद [सज्ञा पु.] (सं.) जेत । इम्हङ।। 


न्या जो ससाहे, वृषोदर [सज्ञा पु.] (सं.) विष्णु । 
ग विवाह।| वृष्ट [सज्ञा पु.] (सं.) पुराणोक्त कुकुर के एक पुत्र 
करने वाह . , को नाम | 
४-रजञह, बृष्टि [मज्ञा स्त्री.] (स॑) १-चर्षा । मेह । बारिश । 
` २-ङपर से बहुत सी वस्तुओं का एक साथ 
गिरना या गिराया जाना । ३े-किसी किया 
। क| पति का कुछ काल तक अ्रबाधगति से होना । 
जरी के स! ृष्टिका [व ज्ञा स्त्री.) (सं.) शणपुष्पी | 
वृष्टिष्नी [स ज्ञा स्त्री ] (सं.) छोटी इलायची । 

.. || यृष्टिजीवन [मज्ञा पु.] (सं.) १-चातकपन्ती । २- 
राए)। | बहदेश जहाँ पर खेती-बारी केबल वर्षा के 
.) शिब | भरोसे की छाती हो । 

«| वृष्टम्‌ [संज्ञा पु.] (सं ) मेंढक । 
"शिव । | पृ्टमान [सज्ञ। प.](स॑.) एक प्रकार का यंत्र जिस 
"शिव || से यह जाना जाता है कि कितनी वृष्टि हुई है 
;। ५-मो| शृदटिवेङृत [सज्ञा पु.] (स॑.) चुहस्संहिता के मता- 
डमह। | ` नुसार अस्यधिक बष्टि होना या बिलकुल 
ऽ हिब | वृष्टि न दोना जो ३पद्रवादि का सूचक समझा 
) विष्णु कः Re 
। नाग ष्णि [ स ज्ञा पु. ] (सं.) १-मेघ। बादल । २- 
[सगंध।(| ` यादव वंश। ३-्रीकृष्ण । ५-इन्द्र । ५-अमि। 
६-वायु । ७-ज्योति । प-गौ । ६-मेढ्‌। । 
[बि.] १-उप्र.। तेज । २-नीच । पामर। | 
ची bi [संश पु.] (सं.) एक प्राचीन ऋषि का 


इहत्पुष्पा [संज्ञा स्त्री.} (स॑) शणपुष्पी । 


वृहच्चित्त [संज्ञा प } (स.) विजौर'नीबू । 
2 द वृहत्पुष्पी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सन | सनई । 


वृहच्छद्‌ [सज्ञा १.] (स॑ ) अखरोट। 
वृहच्छफरी [शंज्ञ। स्त्री. ] (स॑) सफरो मछली । 
वृहच्छन्लक [संज्ञा पु ] (4 ) झींगमछली। 
वृहच्छालपर्णी [म्ना सत्री.) (6.) मद्दाशालपर्णी | 
वृहच्छिबी, वृहच्छिम्बी [संज्ञ स्त्री.] (सं.) सेम । 
वृहज्जीरक [संज्ञा. पु. ](सं.) में गरेल । 
वृहजीवंती, बृहज्जीवन्ती, वृह्ञीवा [संज्ञा स्त्री.) 
(स॑.) बड़ी जीवंती । 
बुद्दतिक, वृहती [संज्ञा स्तरी.] (सं.) १-कण्टकारी 
२-षनमं ट! । ३-वैंगन। ४-एक मर्मस्थान जो ` 
छाती के पीछे पीठ में दोनों ओर होता है । 
५-विश्वावसु गंधव की वीणा का नाम । ६- 
वाक्य । ७-एक वएंबृत्त जिसके प्रत्येक चरण 
में भगण, मगण ओर सगण होत हैं । 
बृहतीपति [संज्ञ। पु.] (8 ) वृहरपति । 
वृहतीफल [संज्ञा पु.] (सं ) बनमंटा। ` 
वृहत्‌ [वि.] (ं.) बहुत बड़ा । भारी । महान्‌। 
वृहत्कंद्‌, वृहत्कन्द [सज्ञा पु.] (स॑) १-गाजर। 
२-विष्णुकन्द्‌ । 
वृहःफालशाक [ संज्ञा पु. ] (सं.) महाःकासंमद्‌ 
न।प्रक छुप । 
चुहत्काश [गंज्ञा पु.] (सं) उलूक नामक ठृण। ' 
बुइत्कक्ति [वि.] (सं ) बड़े पेट वाला तोंदल । 
; बृहरकोशातकी [संज्ञा स्त्री.] (सं) तरोई ह 
बृहत्खज्‌ रिका [संज्ञा सत्री.] (सं.) छुद्दार। | 
ृहत्ताल [संज्ञा पुः] (सं.) औीताल नामक वू । 
यृहत्तिकत [संज्ञा पु](म.) छोरापाडा। 

॥ [संज्ञः स्त्री.] (सं.) प!ठा | पाढा । | र i 
ल [स] (च हु |] अ 
क संशा ]() सतिबनवुक्ष । छ | हण [संजा पु.] (सं) सोनामाखी। 
| दृहदूयडक, पृहदूयर्कछ [ स ज्ञा प्‌. 

. पठानीलोध। २-सप्तपणं | सतिषः 
. | बृहद्वल्ली [सज्ञा स्त्री 
, | बृहूवात [संश 


३-जामुन । ४-चिंचढ़ा | 


कुम्दड़ा | पेठ। । ४-बड़ा जामुन । 
इद्ददग, १६दज्ग [संज्ञा प] (प.) द्ाथी। 
वृृदम्ल [संज्ञा पु.] (सं) कमरख का पेड़ । 


वृहद्गोल [सज्ञा पु.] (सं.) तरबूज । . 


. लद्दसुन। ४-लजालू | 
वृहहला [संज्ञा स्त्री] (ं.) लजालू। ` 


वृहृद्धान्य [सज्ञ। पु. ](सं.) उबार। | 
वृहद्बद्र [संज्ञा पुः] (सं.) बड! देर। ` 
बृहद्बलो [संज्ञा स्त्री] (मं.) १-पीतपुष्प 
पठानीलोध । ३-लजालू । द 
वृहद्वीज [संज्ञा पु.] (सं.) अम । | 


'माणालता। 
वृहद्भट्टारिका [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) दुर्गा । 


~| पृष्णिक-गर्भ [संज्ञा-पु.] (सं.) श्रीकृष्ण । 
| '्णय [सज्ञा पुः] (सं.) वीर्य । 

मप [संज्ञा पु.] (सं.) ९-बल और वीयंवर्धेक 
वस्तु । २-वह बरतु जिसके सेवन से मन का 
आनन्द बढ़ता हूँ । ३-गन्ना। ४-उड़द की 
९।ल । ४-ऋषभ ओऔषध। ६-आंयला । ७- 
ब्‌ केमलनःल। मणाल । “३ 

“ भेद) वुण्यकन्द [संज्ञा सत्री.](स.) १-िदारी- 
i 

! पा, वृष्यगन्धा [ सज्ञा सत्री. ] (स.) १० 
प । २-ककही । अतिषला । 


४-एक प्रकार का मंत्र । 


hi 


[CS 
oh 


वुृत्फल [संज्ञा पु. ](सं.) १-कुम्हड़ा । २-कटहूल 


वृहर्फला [सज्ञा स्त्री.](सं.) १-कह, । लौकी । २- 
' कडवी लोकी। ३-महेन्द्रबारुणी। ४-सफेद 


ृहदेला [संश स्त्री ] (स) बड़ी इलायची । 
वृहदंती, वृहदम्ती [स ज्ञा स्त्री ] (8) बढीदंती । | 


वृहदल [सज्ञा पु] (सं.) १-पठानी ज्लोध | २- 
सतिवन। ३-हिताल नामक वृक्ष | ४-लाल 


बृहद्‌द्रोणी [संज्ञा स्त्री.](हं ) द्रोण नामक परिमाण 


ृहद्भंडी, वृहद्‌भएडी [संज्ञा स्री] (॥.) रायः | 


बृहद्रथ [सज्ञा पु.] (सं.) १-इन्द्र | २-यज्ञपात्र 
३-सामवेद के एक अंश का नाम । ४-भागाचत | 
` के अनुसार शतधन्वा के एक पुत्र का नाम! | 


बुहद्रथा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) एक प्राचीन जदी का... 
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वदुम्मल [संन्ञा पु.] (सं) १ वाहं । तहि । २: 
अज्ञुन। 
वृहन्नला [ संज्ञा पु ] (ह्रं) अजुन का अज्ञातः 
वास फे समय का नाम । 
वृहग्नाल [सञ्ञा पु ] (सं) नएकट । नरसल । 
वृहन्नित्र पृहन्निम्य [संज्ञा पु.] (सं.) महानिव । 
`"  बकायन । ८ 
वृहत्भरिच [सज्ञा पु.] (सं.) गोलमिच । 
बृहल्लोणी [संज्ञा स्त्री.) (सं.) छुल्ला नामक साग 
हस्पति [संज्ञा पु.] (एं.) अगिरा के पुत्र जो 
हे के गो न 
बही [संज्ञा पु.] (मं.) साठी धान 
बट बेङूटगिरि, बेंकटाचल, ेङ्टाचल 
t [समज्ञा पुः] (सं.) दक्षिण भारत के एक पवत 
को नाम । 
चे [वि.) (हिँ.) 'वह' का बहुबचन या सम्मानः 
सूचफ शब्द । 
बेकट [सज्ञा पु.] 
२-युधक । ३-मशखरा | विदूषक । ४-जोहरी 
बेत्तण [संज्ञा पु.] (सं.) अच्छी तरद से खोजना 
या हूदुना । 
वग [संज्ञा पु.] (सं.) १-बहाव । प्रवाह । २-मल 
मूत्र आदि की शरीर से बाहर निकलने ३ 
की प्रघत्ति। ३-जोर | तेजी । ४-शीघ्रता । 
जल्दी । ५-प्रसन्‍तता | झ्रानन्द । ६-ह ढ़ प्रतिज्ञा 
या पक्का निश्चय! ४-उद्योग। उद्यम | ८- 
न्यायानुसार चौबीस गुणा में से एक | 
बेगगा [सज्ञा स्त्री ] (पं) नदी । 
बंगदशा [संज्ञा पु.] (8.) एक बंदर का नाम। 
(राम।यण) | 
वेतधारण [संज्ञा पु.] (४.) मज, मूत्र आदि का बेग 
या उन्हें निकलने से रोकना ! 
बेगनारान [संज्ञा पु.] (पं) कफ । शलेध्मा । 
` वेगनिरोध, वेगरोग [संज्ञा पु.] (हं) वेग-धारण 
चेगवनी [संज्ञा सत्री] (सं.) एक नदी का नाम जो 
दक्तिए भारत में हे | ! ; 
[चिः] (सं.) तेज चलने वाला | 
ससिज्ञा पु ] (मं) बिष्णु । र 
सज्ञा पु.] (सं.) शरीर से निकलते. 
आदि वेगां को सहस! रोक लेना 
लिए हानिकारक समभा 


\ 


सं.) १--एक प्रकार की मछली ।. 


बॉगहिरण [संज्ञा पु.] (सं.) शीकारी सुरा । 


| | उक [संज्ञा पु.] (सं) १-गाय; बैल आदि को 


[ १३०० ] 


वेगी [वि.] (हिं.) जिसमें बहुत वेग हो । 

बेजाली [सज्ञा स्त्री.] (मं) सोमराजी । 

वटारेनरी [बि.] (अं.) बेल, घोड आद पालतू 
पशुओं की चिकित्सा सम्बन्धी । 

वेटेरिनरी-हास्पिटल [ संज्ञा पु. ] (आर. पशुः 
चिकित्सालय । 

वट्‌ [सज्ञा पु.] (सं.) स्वाहा । 

वेइचंदन, वेइचन्दन [संज्ञा पुः] (सं.) मलया 
गिरि चन्दन । 

वेढामका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) उड़द की पीठी भरी 
रोटी या कचौड़ी । 

वेण [सज्ञा पुः] (सं.) १-प्राचीन बणेसंकर जाति 

२-सूर्यबंशी राजा प्रथु के पिता का नाम | 

वेणयोनि [संज्ञा -स्त्री.] (सं) लता विशेष | 

वेशवी [संज्ञा पु.] (तं.)-१-बह्‌ जिसके पास बेएु 
या बंशी हो | २-शिव । 

वेणा [संज्ञा स्त्री.](सं.) १ पणासा नामक नदी जिस 
का उल्लेख रामायण में मिलता है । २-खस । 

. - उशीर । 

वाण्‌ [संज्ञा स्त्री.] (सं.) देवदाली । 

वेशिक [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्राचीन जनपद । 
२-इस देश का निवासी । 

वेशिका [संज्ञा सत्री.] (.) १-रित्रियों के बाल की 
गूथी हुई चोटी । बणी । २-नरसल का बना 
बेढ़ा। 

वेशिवेधनी [संज्ञा स्त्री.] (सं) जञोंक। 

वेणी | संज्ञा स्त्री, ] (सं) १-स्त्रियों के सिर के 

बालों की गूथी हुई चोटी । २-जल का प्रबाहू 
या बहाव । ३-भी दृ-भाड़ | ४-देबदाली । ४- 


प A नदी का नाम । ६-भेड़ | ७-देव- 
त| 


वेणीग [संज्ञा पु.] (#.) खस । उशीर । 
वेणीफल [संज्ञा पु ] (मं ) देवदाली का फल । 


वेशीमूल वेशीमूलक [संज्ञा पु.] (सं.) खस । 
उशीर। 


वेणीर [संज्ञा 9.][स.) १-नीम का वृक्ष | २-रीठ। 

णीस्कंध, वेशीस्कन्ध [ संज्ञा दु ] (हः) महा 

भारत क अनुसार एक नाग- का नाम । 

` देखो 'वेणः। के 

हनं फी छड़ी । २-अंकुश | 
-इलायची। | 


वेणु [सज्ञा पु.] (सं.) १-बाँस । -२-बामुरी । ३- ` pes [संज्ञा सत्री.] 


| वेण्या [सज्ञा रत्री} ( 


चशकार [सज्ञा पु.] (सं. बाँसुरी hs ब लिक 
वेशकीय [बि.] (सं.) बेगु-सम्बन्धी ५ a 
वैशग्रध [संज्ञा पु.] (सं) औषध बिश ˆ [री 
वेणुज [संज्ञा पुः] (सं.) ?-बाँस कः बीज। जद 

बास स॑ उत्पन्न वस्तु) ३-गोल प २| ब i 
वेणुजपुक्ता [सन्ञा स्त्री.] बॉल में होने बला वेतन-भो 


प्रकार का गोल दाना । करने 
वेशुदत्त [ सज्ञा पु. ] (सं.) एक प्राचीन ऋषि वेतस [ 


वेणदारि [संज्ञा पु.] (सं.) एक राजफमार जि वेतस | 


उल्लेख महाभारत में आ।ता है | जिस 
वेशुन [संज्ञा पु.] (मं) मिर्च वेतसपत्र 
वेणुनिलेखन [संज्ञा पु.] (ए.) बॉस की दात। का 
वेणुप [सन्ना पु.] (सं. १-एक प्राचीन हा 
नाम ।२-इस देश का निबासी | वेतसिनी 
वेशपत्रक [सज्ञा पु. (सं.) सपं विशेष ज़िसश। 
उल्लेख सुश्रत में मिलता है वैतसी [ 
वेणपत्रिका [संज्ञा रंत्नी.] (सं ) बंशपश्नी । वैतसु [ 
वेणपुर [संज्ञा पु.] (सं.) आधुनिक वेलगाँव ॥|.[ 
चीन नाम । ल [ 
वेणबीज [संज्ञा पु.] (सं.) बाँस: का चबल । हा 


वेणमंडल ,बेणुमण्डल [संज्ञा प.] (सं) को न 
भारत में बित कुश-द्वीप के एक चषाका तो ता लग्रह 
चेणमती [संज्ञा स्त्री.] (सं.) महाभारत में बि] प्रह। 
एक नदी का नाम | | [वि 
वेशमय [बिः] (सं.) बांस को बना । ध [सं 
वेणमान [संज्ञा पु.](सं.) १-पराशोक्त पक वंग रे [स्‌ 
नाम ।:२-पुर!णोक्त एक पबेताका नाम | |प्रकार | 
वेगनुद्र [संज्ञा रन्री,] (सं.) एक तांत्रिक सु ४ बाल 
बेणुयव [संज्ञा स्त्रीः] (सं.) बांस का च्वि | 0 | 
वेशवंश [सःज्ञा पु.](सं:) एक राजा क नाम ' भर भ्‌ 
. षर [ 

का वर्णन पुराणों में मिलता है. ५ 


) राजगृह के पास 
ने गीत 


वेणुयन [संज्ञा पु.] (सं 
चन जहां राजा बिंबसार 


बुलाकर ठहराया था। | 
वेणुवाद, वेशुवादक [[ संज्ञा-पुं. |. 
` ° वबज्ञानेश्चाला। | 


४एक मावूका!क[नास | हं 
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तपा [ १३०१ ] वेदभत 
बजज । १-चांदी । मा त्री [सज्ञा पु.] (म.) {-द्वारपाल । २-चोबदार Cl SNL च 
्रन्ल्पना [ सञ्ञा स्त्री, ] (सं.) तनखाह या | चेदंड, वेदएड [संज्ञा पु ] (सं.) हाथी । वेदनिंदक, वेदनिन्दक [संज्ञा पु.] (स्तं) १-वेदों 


कन 


ने 
| ) महीना नियत करता । वेद्‌ [संज्ञा १.](सं.) १-सच्चा और वास्तविक ज्ञान की निंदा करने वाल। २-नास्तिक । | 
शुक। | ननकालानिपातन [सज्ञा पु ] (सं) तनखाह २-भारतीय आर्यो के सर्वप्रधान तथा सर्वः | पेदनीय [वि.] (लं) १-जानमे योग्य। २-कष्ट 
प। दतं में देर करना । मान्य धामिक प्रन्थ जो सख्या में चार हैं- |. देने वाला | | 
बीज। ३.] व्रतनताश { संज्ञा प ] (सं ) तनखाह जब्त हो ऋग्वंद, यजुबद, सामबोंद और श्रथववेद । | वेदपारग [ संज्ञा प ] (४) १-वेदविद्या में 
[चे। ज्ञाना । ; र ख -वृत्त। ४ वित्त ४-यज्ञांग । निष्णात । २-बेदिक कर्मो का जानकार । ही 
न वाला बेतन-भोर्ग! [ संज्ञा 3. ] (स ) वेतन लेकर काम | वदक [वि.] (पं.) परिचय कराने वाला । वदफल [संज्ञा प.] (सं) बेदिक कर्म से प्राप्त i 
| करने वाला । हे गा वेदकर्ता [साज्ञा पु.] (सं.) १-वेदों का रचयिता fe 
न ऋषि ३| वेतस [संज्ञा ए.] (१) १-तरत । २-जलववि । ३- २-सूर्य । ३-शिव | ४-विष्णु । ५-वरपच्त के | यदवा [संज्ञा पु.] (सं) १-श्री कृष्ण । २-पलस्त्य 
वेतस का ] (सं.) एक प्राचीन जनपद बड़े वृद आदमी । वेदबीज [संज्ञा प ] (सं ) श्रीकृष्ण । 
आर जिस पे [ संज्ञा पु वैदकार [सज्ञा पु ) (सं.) वह जिसने वेदों की | वेदभ 
जिसका उल्लेख महाभारत में मिलता हैं ! रचना दो [संज्ञा पु.] (सं.) देवताओं के एक गण का 
वेतसपत्रक [संज्ञा ५.] (सं.) चीरफाड़ के काम | वेद्क'भ, वेदकम्भ [इः , 
की छुत। का एक प्रकार शस्त्र (सुश्रत) । र ब पु.](सं.) एक वौदिक त पु.] (सं) एक प्राचीन ऋषि का नाम 
ने वेतसाम्ल [संज्ञा पृ ] (सं ) अम्लबेत । वेदकौलयक SNCS a ह ह [संज्ञा पु.](४.) १-बेदो में आये 
वेतसिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पुराणोक्त एक नदी | देदगंगा वेदगड़ा [ सज्ञा ली TC (य) । २-एक जनपद र उसके निवासी 
दक्षिणः | ~ 
प. जिच ® न ' भारत की एक नदी का नाम । वंदमाता [संज्ञ स्तरी.](6.) १-साविन्नी । २दुर्गा । 
Cd OT) ेदगर्भ [सज्ञा पु.] (सं) ९ ह ततत 
जञा पु.] (सं.) १-तरह्मा । २-न्राह्मण्‌ । 
nf तसु [संज्ञा पु.] (सं ME एक असुर | दगर्भा [संशा ठ गला, सा वेदमाठृका [संज्ञा स्त्री.] (म.) गायत्री । 
; ह दी । २- 
| 0 
॥बल। | गणो में से एक प्रधान गण । ३-एक प्रकार वेदगर्भापुरी [संज्ञा स्री.] (स) ड प्राचीन व द, वेदसुएड [संज्ञा पु.] (.) एक तय का 
On दर स्थान का नाम जिसका उल्लेख पराणां 
ह) म]. ही ह । ४-छप्पयबछन्द के छठे भे मिलता है। वेदमर्ति [संज्ञा पु. (.) (सी २-बेकों का 


पूणं ज्ञाता। 
दयज्ञ [संज्ञा पु.] (पं) बेदपाठ । 
वेदरहरय [संज्ञा पुः] (सं.) उपनिषद्‌ । Ft 
दवती [संज्ञा स्त्री.](ं.) १-कुशाध्वज की कन्या , 
का नाम | २-परिपात्र नामक पवत को एक 
नदी का नाम | ३-अप्सरा । ४-दक्षिण भारत 
की एक नदी का नाम । 
वेदवद्न [संज्ञा पु.] (सं.) ए-जह्मा । २-व्याकरण 
वेदवाक्य [संज्ञा पु.] (सं.) एसी प्रामाणिक बात 
जिससे खण्डन या तर्क की युज़ायश न हो । 
वेदवादी [सज्ञा पु.] (स) वेदों का पूरण छादा या 
पंडित । 
वेदधास [संज्ञा पु.] (सं.) ब्राह्मण । 
वदवाह [संज्ञा पु.](सं.) वेदां का जानकार पंडित 
वेदवाहन [संज्ञा पु.] (.) सूर्य । 
वेदविद्‌ [संज्ञा पु] (सं.) १-बेदक्ञ । २-विध्णु। 
वेदव्यास [संज्ञा पुः].(हं.) देखो “न्यासः (१) 
|बद्व्रत [सज्ञा पु.] (सं.) वेदो का अध्ययनकत्तः ` 
[संज्ञा पु.} (सं.) १-इशाशव के एक ऐर | 
का नाम । २-पराणोक्त अरत्र चिशेष । ३-साई- 
डेय के एक पुत्र का नाम (पुराए)। 
|| बेदशीरष [संज्ञा पु.) (सं ) पराणोक्त एक पर्वत i 
त्‌ वेदश्रबा [संज्ञा पु.] (सं.) एक पराचीन ऋषि। 
बेदश्रूत [सःज्ञ पु.] (सं.) वसि४ के एक पत्र का 


दगाथ [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक ऋषि का नाम । 
(पुराण)। 
वेदगुप्त [संज्ञा पु.] (सं.) १-श्रीफृष्ण । २-पाराशर 
के एक पुत्र का नाम | 
'| वेदगृह्य [संज्ञा ए.] (सं.) विष्णु । 
वेदजननी [सज्ञा स्त्री] (सं.) सावित्री । 
वेदज्ञ [संज्ञा पु.] (तं.) १-बेदों को जानने वाला। 
२-ब्रह्मज्ञानी । 
वेदतीर्थ [सज्ञा पुः] (हं.) एक तीर्थ का नाम। 
वद्त्रय, वेदत्रयी [सज्ञा स्त्री.] (हं.) ऋक्‌, ऋजु 
ओर साम इन तीनों वेदों का समुच्चय। 
वेदत्व [संज्ञा पु.] (सं.) वेद का भाव या धर्म | 
वेददश [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक मुनि का ताम। 
(प्राण) । | 
वेददशन [संज्ञा पु.] (सं.) वह जो देखने में वेदों | 
का स्वरूप जान पड़। ; 
| वेददशीं [संज्ञा पु.] (सं) बह जो बेदों का ज्ञाता 


वेददान [सजा पु ] (सं.) बेद पढ़ाता । 
वेद्दीप [संज्ञा एः] (सं) महीधरङृत आयुर्वेद | 


का भाष्य 


बप का है ेतााग्रह [सज्ञा सं.) एक प्रकार का भूत 
i [सज्ञा पु.] (सं.) भूः 


| [वि.] (सं.) ज्ञावा । जानने वाला! ह 
भ [संज्ञा पु.] (सं.) बेत । he 

एक बश भभ [संज्ञा पु.] (सं.) सरपत । रामसर । 

मे भकार [संज्ञा पु.] (सं.) येत का सामान बनाने 
[क/मुद्र| १ पाल 
न मीय [संज्ञा पु.] (सं) बह स्थान जहां बेंत 
| नाम ह . अधिकता से उगता हो। 
भिक्‌ट [संज्ञा पु.] (सं.) हिमालय की एक चोटी 


[स.क 
तमबु्| 


रंगा, वेत्गङ्गा [स-ज्ञा रत्री ] (ं.) हिमालय 

से निकली हुई एक नदी का नाम। 

[संज्ञा पु.] (सं.) १-द्वारपाल । २-ल ठत ॥ 

[संज्ञा सत्री] (सं.) यवत्तिका | शद्विनी । 

[संज्ञा सत्री.] (सं.) वेतबानदी । 

पे [सज्ञा पु.] (सं) इन्द्र [ह 

भासन [संज्ञ स्त्री.] देखो 'वेत्रावती' ! | 
[संज्ञा पु.] (सं.) (किसी भी तरह का) 

प फो बना हुआ। अ।सन । 


पुर 
| र [सज्ञा पु.] (सं.) पुराणानुसार एक दानद | 
भाम जिसे इन्द्र ने मारा था। | 
| [ का पु, ] (सं.) १-एफ प्राचीन जनपद 
शत जन मद्दाभारत में मिलता है । २० | | 
` “पद का नागरिक । ३-ट्वारपाल। _ 
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वेदश्नात 

बंद ति [संज्ञा स्त्री.](सं.) महाभारत के अनुसार 
एक प्राचीन नदी का नाम! 

बेदसम्मत [बि.] (सं.) वेदोक्त मत के अनुसार । 

बेदसार [संज्ञा पु.] (सं) विष्णु । 


बेदसिनी [संज्ञा सत्री.] (सं.) एक पुराणोक्त नदी | ३ 


का नाम | 


जेद्रपर्श [सःहा पु.] (6) एक वैदिक आचाये का 


नाम | 
बेदस्मृता, पेदस्मृति [संज्ञा स्त्री.](सं.) महाभारत 
के अनुसार एक प्राचीन नदी का नाम | 
बेदांग, येद [संज्ञा पु.] (सं.) १-बेदों के अङ्ग 
जो संख्या में छः हैं। यथा-रिल्ता, कल्प, 
व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष रौर छंद शास्त्र । 
Fe आदित्य का नाम । 
वेदात, [संज्ञा पु.](.) १-बेदों के अंतिम 
भाग।(उपनिषदू तथा आरण्यक आदि) जिसमें 
आत्मा, इश्वर, जगत्‌ आदि का विवेचन है। 
आध्यात्म । ब्रह्मविद्या । २-छः दशना में से 
एक जिसमें परमार्थिक सत्ता का विवेचन हूँ। 
तवाद । 
बेदांतबत्र, वेदान्तसत्र [संज्ञा पु.] (सं.) महर्षि 
बादरायण के रचे हुए सूत्र जो बेदांतशास्त्र के 


माने जा 
री, वेदा्त [संज्ञा पु.] (सं. ) वेदांत का 
अच्छा जानकार या पंडित | त्रद्यादादी । 
बेदाग्रणी [सा स्त्री.] (सं.) सरस्वती | 
वेदारमा [संज्ञा पु.] (सं.) १-विष्णु | २-सूर्य । 
वेदादिवीज [संज्ञा पु.] (मं) प्रणवमत्र। 
वेद्ाधिदेव [सज्ञा पु.] (सं. ब्रह्मश । 
वेदाधिप [संज्ञा पुः] (स) चारों वेदों के अधि- 
~ पति प्रह । (ऋक के बृश्पति, यज्जु के शुक्र, 
साम फे मङ्गल. और अथव के बुध) । 
पेदाष्यच [सहा पुः] (7) श्रीकृष्ण । 
नदार [संज्ञा पु.] (स. गिरगिर। 
बेदाश्व [i स्त्री | (सं ) मद।भारत के अनुसार 


वेदि [पत्ता स्त्री] (हं) १-बंढी। 
अंगूठी । ३-वह भूमि जो 


नाकर तेयार की गई हो। 


[ १३०२ ] 


सरस्वती । [संज्ञा पु.] (हिँ.) [स्त्री वेदिनी] | वेधी [वि.] MR वेधिनी] ~ 


-पंडित । ज्ञानी । २-जानकार । ३-त्रक्षा। 
४-विवाद करने वाला | 
वेदीतीर्थ [संज्ञा पु.] (सं) महाभारत के अनुसार 
एक तीथ का नाम | 
वेदीश [संज्ञा पु.] (सं. ब्रह्मा । 
वेदुक [चि.] (सं.) १-जानमे वाला। २-पाने बाला 
-जिसे कुछ मिला हो । 
वेदेशवर [संज्ञा पु.] (सं) ब्रह्म । 
वेदोक्त [वि.] (सं.) वेदों में कह्दा हुआ । 
दोदय [संज्ञा पु.] (सं.) सूय । 
वेदोपकरण [संज्ञा पु.] (सं.) वेदांग । 
वेदोपनिषद्‌ [संज्ञा सत्री.] (तं.) एक उपनिषदू का 
नाम । 


वेद्धव्य [बि.] (सं.) वेधा आने योग्य । वेध्य । 

द्य [वि.] (सं.) १-जानने या सममने योग्य । 
२-कहने योग्य । ३-स्तुति के योग्य । ४-प्राप्त 
करने योग्य । 

पचत्व [संज्ञा पु.] (सं.) जानकारी । लान । 

वेध [संज्ञा पु.] (सं.) १-बेधना । छेदना-। २-दूर 
दशक यंत्रों आदि से प्रहा, नक्षत्रों, तारों आदि 
की गति विधि देखना। ३-गहरापन। गंभी- 
रता । ४-त्रह्मा । ५-विष्शु। ६-शिव । ७- 
सूयं । ८-पंडित | ज्ञानी । ६-सफेद्‌ मदार। 

. १०-दज्ञ भादि प्रजापति। 

बधक [वि.] (सं.) १-वेध करने वाला । २-छेदने 
बाला। [संज्ञा पु.] १-धन्निया कपुर । २- 
अम्लबेंत । 

वेधनिका [संञा सत्री.] (ह.) मणियों आदि में: 
छेद करने का औजार । 

वेधनी [संज्ञा स्त्री.] (सं-) १-वेधनिका । २-द्दाथी 
हॉकने का अंकुश । 

वेधप्ुरुप [संज्ञा पु.] (सं.) कचूर । 

ब्रेधप्रुख्यक [संज्ञा पु ] स) इल्लदी का पौधा | 

वेधंयुरुपा [सज्ञा स्त्री-] () कसूरी । 


; वेधशाला [संका सत्री.] (सं.) बहू ध्यान जहाँ |; 


प्रह, नततत्रां भौरतारों आदि को देखने शौर 
उनकी दूरी तथा गति जानने के यंत्र हों। ऑषि 
_ जर्वेटरी | 
घस [सज्ञा पु.] (7) हथेली में अंगूठे की जड़ 
के पास का स्थान। | 


| बेलिक्गा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मदी तट के था 


वालां।२ घाल । ६ EE 
[संज्ञा पु.] (हिं.) अम्लबेत | ता 
धय [वि.] (सं.) १-जिसे वेध 
के जो वेध करने के योग्य हो किया जाव ®= | वेश [ 
(भा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मह 
एक पवित्र नदी का नाम|. च भहा 
वेन्य [बि.] (सं) सुन्दर । कमनीय । कि 
वेपथु [साज्ञा पु.] (सं.) कँपकपी । कप । वेशकर 
वपन [सज्ञा पु.] (सं.) -कॉपना | कंप । र-बाह। ~ हा 
बेशता 
वमक [सज्ञा पु.] (सं. एक ऋषि । ेशत्व 


वेर [साइ ] (ल.) १-शरीर। देह । २-कुकम। वेशधर 


सर। 

पेश्क [संज्ञा पु.] (सं.) कपूर । र 

वेरट [संज्ञा पु.](सं.) बेर नामक फल। [वि.] (| ९९ 
मिलाया हुआ । २-नीच । 

वेरि [संज्ञा स्त्री.](सं.) बॅत आदि का घनाया हुआ | +". 
पहनावा या यकतर। शाम 

वेल [संज्ञा पु.] (सं.) उपवन | बाग। pe 

वलन [संज्ञा पु.] (सं.) दींग। ेशभूपा 


वेला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-क्ञाल । समथ । | ध 
लहर | ३-तट। सीमा । ४-मर्यादा। ५ युवत 
वाणी । ६-भोजन । ७-मसूड़ा । ८-रोग। भर 

वेलाकूल [संज्ञा पु.] (:) ताम्रलिप्त नामक के |. 

वेलाज्वर [संज्ञा पु.] (सं.) मरने के समय धागे | बशवार 
वाला ज्वर | ) 

वेलाधिप [स्ञा पु.] (सं) दिन मान के भाव | "स 

[ग के अधिपति देवता . | शस्त्री 
लायनि [सः्ञा पु.] (सं.) एक योत्रकार कि | | 

वेलावलि [संज्ञ स्त्री.] (8.) देखो 'बिलाबल!। | i 

बेलावित्त [संज्ञ पः (सः) शाजतरंगिणी के भ र [वि 
सार एक प्रकार के राजकम चारी | . त्‌ 


[i 
पासका प्रदेश। 0  . | 
ेल्ं [संज्ञापु.] (स॑) बिङङ्ग । हा ः 


प हर 
गृ | २-बेल का पड़े । 


| न्लितक [संज्ञा ए] (F) सर्प बिशेष । 
ल्ली [संज्ञा त्री.] (7 ) वेल । लता । 


जाय। ३. | वेश [संज्ञा 9.) ( ड 
| 8९ । २-पहनने के बस्त्र । पोशाक । ३-नखेमा 
` तुता तम्बू । ४- घर | मकान । ९-वेश्या का घर । 
र्‌ ६-देखो 'पब्रवेश' | किसी का वेश धारणा करना- 
किसी के ढङ्ग के कपड़े-लत्ते पहनना। 
। | वेशकल [संज्ञा पु.] (मं.) १-कुलटा स्त्री । २- 
या। 
| २-चात, 


वेशत्व [संज्ञा पु ] (7) वेशता । 


धर [संडा पुः] (सं.) १-षह जो वेरा बदले 
२-जञनियाँ का एक 


३-कृः 
-कुकृम। हए हो । छद्मवेशी । 


सम्प्रदाय । 


[बि.]-) `, कपट रूपधारी । [सञ्ञा पुः] पुराणोक्त एक 
वर्णसंकर जाति । 
नाया हु | >. ` - 


वेशन [संज्ञ पुः] (सं.) प्रबेश करना । 
वेशनद्‌ [सज्ञा पु.] (सं.) एक नदी का नाम । 


वेशभाव [संज्ञा पु.] (सं.) बेशसज्ञा की परिपाटी 
वेशभूषा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पहनने के कपड़े 


मय | २० 
दि।। ॥- 
+>रोग | 

नामक देश 
पमय पाते 


ढ्ज् । 
बशयुवती [संज्ञा स्त्री.] (सं.) रण्डी । वेश्या । 
बशवध्‌, वेशवानता [सज्ञा स्त्री.] (सं. वेश्या । 
रण्डी । 


के उव | रामास [संज्ञा पु.] (सं) वेश्या का घर । 
त्री [संज्ञा सत्री.] (स॑.) वेश्या । रंडी । 
[र %षि। शक [ संज्ञा पु. ] (सं.) हाथ की कॉरीगरी। 
लाबल!। | शिल्पविद्या । 
के ब |` [वि.] (ह) वेशधारण करने वाला। 
' पगीजाता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पत्रदात्री नामक लता 
के शः म "मे [सज्ञा पृ.] (स॑) घर | मकान । 
ऐेसफहिंग, वेश्मकलिड़ [ सज्ञा पु] (पं. 
| (षी) । 
| [संज्ञा पु.] (सं.) चिचड़ा । 
रै [संज्ञा पु.] (सं.) छछु दर । 
रोधक [सन्ना पु.] (सं) मकान में सेंध 
| पाकर चोरी करने चाला । 
. | ४६, [सिज्ञा पु.) (सं.) मकान बनाने के लिये 


रा भूमि। , 
से | सःज्ञा पु ] (सं.) निव!स स्थान | 
की घर । 


i पमन 


फ. ५.) (सं. रंडी। | 

| ) पेशमान्त सांज्ञ 5 अतः दे 
भनानखाना। । ३.] (सं) -अंतःुर 

SN सञ्ञ ] (घ.) ः 

ता pe 


प॑.) १-चस्त्रादि पहनने का 


शता [संज्ञा स्त्री.] (सं) वेशा का भाव या धर्म । 


वेशधारी [बि.] (सं) १-वेश धारण करने बाला । 


वेशवार [संज्ञा पु.](सं.) नमर्कामचं आदि मसाले 


हो । रंडी । 


प बश्याएँ पेशा कमाती हों । वॉयल । 
! [सञ्ञा पु.] (सं.) गदहा । 


वेप [संज्ञा पु.] (सं.) १-देखो 'वेश” । २-नेपथ्य 
३-वश्या का मकान | ४-कर्म । ५-काम चलाना 


वेषकार [ सज्ञा पु, ] (पं) बेठन । वेष्टन । 


वेपणा [संज्ञा सत्री-] (सं.) धनियाँ । 

वषधारी [संज्ञा पु] देखो 'बेराधारी”। 

वेपवार (संज्ञा पु.] (सं .) देखो वेशवार’ । 
वेष-श्री [वि.] (सं.) जिसमें सुन्दर तथा ललित 
_ वाक्य हों । 

वेषिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) चमेली । 

वेपी [सा पु.] देखो 'बेशी'। 


गांद । ३-भूपसरल । ४-गंधाबिरोजा। ४- 

__ सुख का एक रोग। ६-वेष्टन । 

वेष्टक [संज्ञा पु.] (सं.) १-गन्धाविरोजा । २- 
गोंद ।.३-बृक्ष का नियास । ४-सफेद कुम्हड़ा 
५-कुम्हड़ । ६-छाल । ७ पगड़ो । ८-पर- 
कोटा प्राचीर | [बि.] (सं.) चारों ओर से 
ढकने या आवृत्त करने वाला । 

वेष्टन [संज्ञा पु.] (6.) स्त्री. वेष्टनी] १-घेरना 
या लपेटन। | २-कोई वस्तु लपेटने का कपड़ा। 
बेठन । ` ३-मुकुट । ४-पराड़ी । ५-यूराल । 
६-कानःका छेद । 

वेष्टनक [संज्ञा पु-] (सं.) स्त्री प्रसंग करने का एक 
ढङ्ग | {2 7 पाक 

वेष्टनवेष्टक [संज्ञा पुः सं.) एक तरद का रतिबंध 


| वेष्टवंश [संज्ञा पु.) (सं) एक प्रकार क। बाँस । 
वेष्टव्य [विः] (सं) वेष्टन या बेठन से लपेटने देकर 


योग्य... | 


वेश्या [संज्ञा स्त्री.) (सं.) वह स्त्री जो गाने-घजाने | ये 
तथा धन लेकर संभोग कराने का काम कराती 


वेश्याचार्य [संज्ञा पु.] (सं) रंडियों का दलाल । 
भड्ञ्जा। 


3 
वेश्यालय [सज्ञा पु.] (सं.) वह स्थान या घर 


वेषण {स-जञा पु.] (सं.) १-कसौदी । २-परिचर्या 


वेष्ट [संज्ञा पु.] (सं.) -बृक्ञ का निर्यास । २- | वैकर्तन 


वेष्टसार [संज्ञा इ.] (तं) {-गंधाविरेजा। २- | 


होना । [बि.] अधूरा पूणे। क 
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5, वी [संज्ञा पु.] (सं.) पक रोत्रकार ऋषि। 

बैंदवी, ल दबी [सजला स्त्री.] (सं.) एक प्राचीन 

जाति का नाम | 

वेध्य, वन्ध्य [बि.] (सं.) विध्यपर्वेत या प्रांत का 

[वि. ना १-देखो 'बे” | २-देखो दो? । 

वककेत, पैकड्कत [संज्ञा पु.] (प.) देखो 'बिक॑- 
कत? | [वि.] विकङ्कत की लकड़ी आदि से 

, वना। 

वकल [संज्ञा पु.] (सं.) १-बह हार या माला जो 
जनेऊ की तरह पहना जाय। २-इस तरह 
पहनने का ढंग। 

वंकाटक [संज्ञ पु.] (सं.) जोहरी । [घि.] विकट- 
सम्बन्धी । 

कटय [संज्ञा पु.] (लं.) विकटता। 

he [सज्ञा पु.] (सं.) रत्न-परीक्षक । जौहरी 

गथिक सज्ञा पु.] (#.) शेखी बाज । 

yr रकरञ्ज [ सज्ञा पु. ] (सं.) पक संकर 

जाति का सपे । 


[संज्ञा पु.] (सं.) १-वाल्यमुनि। २-एक 
प्राचीन जनपद । 


वैकर्णायन [सरग पु.] (सं.'वैकर्णमुनि के इल मे 


उत्पन्न व्यक्ति । 

[सज्ञा पु.] (स॑.) १-सूयं पुत्र का नाम । 
२-कर । ३-सुग्रीव के एक पूवज का नाम ! 
४-सूयबरा में उत्पन्न व्यक्ति । [वि.] सूर्य- 
सम्बन्धी । सूर्य का। 282: 20% 

कर्म [संज्ञा पु.] (सं.) दुष्कृत्य । 
वैकल्प [संज्ञा पु.] (सं.) १-विकल्प का भाव।' 
२-असमञ्जसता | ३-अनिश्चयताः। 


वैकल्पिक [वि.] (सं) १-किसी पक प्न में होने 


वाला। एकांगी । २-जो अपनी इच्छा के अनु- - 
सार चुनकर प्रहूण किया जा सके। शप्‌ 

रानल । ३-उन दो या कई में से एक जिसे .. 
अपनी इच्छा से प्रहण किया जा सके । | 
ऑल्टरनेटिव । १ 


वैकल्पिक परितुष्ट [संज्ञा पु.] (सः) पेश को हुई 


` दो माँगों में से एक की 


सांग। ऑल्टरमेटिब- . 


। ४-अङ्गदीन 
का भाष। ५-न्यूनता। कमी । ६- 


पा त) 
Se 5 पोल ~ बाला। २-न्याय विभाग तथा ब 
| [संज्ञा पु.] (स ) एक गान्रकार ऋ अथवा व्यवहार दर्शन सम्बन्धी । जुडिशल | 


बैकारिक [वि.] (सं) बिगड़ा हुआ ! विकृत । 
[संज्ञा पु.] (सं ) विकार | बिगाड़ । 
नरकाय [सज्ञा पु.] (सं) विकार का भाव या 
घर्म । [वि.] (लं.) विकार के योग्य । 
बैक्काल [संज्ञा पु.] (सं.) सायंकाल । | 
वैकालिक [वि.] (सं.) (स्त्री. वैकालिनी) उपयुक्त 
समय पर न होने वाल!। | 
चैकूठ, कुएठ [सज्ञा पुः] (सं.) १-विष्शु | २- 
बिष्णु का निवास स्थान या लोक | ३-स्वयं 
४-इन्द्र । ५-सफेद्‌ पत्तों वाली तुलसी । 
ैकरटीय, वैकुण्ठीय [वि.] (स.) वै ठसंवन्थी 
बैकठ का। 
जवकत [संज्ञा पु.] (सं.) १-चिकार | खराबी । २- 
वीभत्स रस । ३-वीभत्स रस का आलंबन । 
[चि.] (ह) १-जो विकार से उत्पन्न हुआ हो 
२-दुःम।ध्य । 
अक्तज्यर [ संज्ञा पु. ] (सं.) वह श्वर जो ऋतु 
, के अतुकूल न हो । 
बेकृत्तिक [वि.] (सं.) नैमित्तिक | 
रे he 
पहुत्य [संज्ञा पु.] (सं.) वीभरस रस | 
> पुनी २) देखो िक्मी 
क्रम, वेक्रमीय [बि] (हं,) देखो 'बिक्मी?। 
वक्रांत, वेक्रान्त [ संज्ञा पु. | (सं) चुन्नी नामक 
एक मणि । 
बैक्रिय [वि.] (सं.) जो बिकने को हो । बिक्री का 
नैखरी [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-बाणी का व्यक्त रूप 
२-व्यक्त और स्पष्ट वाणी । ३-वाफशक्ति । 
४-चाग्देंबी । 
नस [ संज्ञा पु. | (सं.) १-वाणप्रस्थी | २- 
एक प्रकार के ब्रह्मचारी या तपस्वी जो प्राय: 
बन में रहते थे । 
ने ~ Es 
त्रंखानसि [सञ्ञा पु.] (हं.) एक गोत्रकार ऋषि 
का नाम। 
बैखानसीय [ संज्ञा ए ] (हं) एक उपनिषद्‌ 
` का नाम | 
वैगंधिक, वैगन्धिक [संज्ञा पु ] (स) गंधक । 
यगन [संज्ञा पु.] (अं.) मालगाड़ी का डत्चा जिस 
„ सें भरकर माल बाहर भेजा जाता है। 
पंगलय [ सांज्ञा पु. ] (सं. भूतां का एक गण 
= (पुराण) । ` 
बंगुएय [संज्ञा ५.] (सं ) १-गुणहदीनत। । २-दोष 


वैचारिक-अबेत्षा [संज्ञा सतरी.] (सं) किसी विषय 
में म्वाय-विभाग अथवा वैचारिकी के द्वारा 
होने वाली अवेच्ा या उस पर दिया जाने 
चाला ध्यान | जुडिशल-नोटित । 

वैचारिक-विज्ञान [ संज्ञा पु. ) (सं.) वह विज्ञान 
या शास्त्र जिसमें व्यवहारों या मुकदमा के 
विचार से सम्बन्ध रखने वाले मूल सिद्धांतों 
का बेन होता है | लीगल-्युरित-प्र डेन्स | 

वैचारिकी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) न्याय-विभाग में 
छार्य करने चाले अधिकारियों का वगंया 
समुदाय । जुडाशिकरी । 

वुचित्य [संज्ञा पु.] (सं) भ्रम । अन्यमनस्कता। 

वैचित्र [सज्ञा पु.] (सं .) बिचित्रता | विलक्षणता 

वैचिः्य [ संज्ञा प. ] (सं) १-विचित्रता । २- 
विभिन्नता | फक। भेद । ३-सुन्दरता । खूब- 

ग सूरती | 

वचित्रथदीय [संज्ञा प.] (सं.) धृतराष्ट्र, पाँड और 
बिदुर आदि विचित्रवीय को संतान | 

वैच्युत [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन ऋषि | 

वजनन [संज्ञा पु.] (सं) वह मास जिसमें किसी 

„स्त्री को सन्तान उत्पन्न हो । 

पंजन्य [सज्ञा पु.] (सं.) बिजनता । एकांत । 

वैजयंत, तर जयन्त [संज्ञा पु.] (सं.) १-इन्द्र का 
राजभवन । २-इन्द्र का झंडा । ३-घर | ४- 
जैनियों के मत से एक लोक जो सातं स्वर्गो 

हे से भी उपर है । ४-अग्निमंथवृक्त i 

वेजयंतिका, चजयंती, वजयन्तिका, वैजयन्ती 
[संज्ञा स्त्री.] (ं.) १-पताका । भंडी। २- 
८३ प्रकार की माला जिसमें पाँच रङ्गो के फूल 


इट ह । 
Me [वि.] (सं.) विजय-सम्बन्धी | विजय का 
वजयी संज्ञा पु.] (सं.) देखो “विजयी!। 
वेजबन [संज्ञा ए.] (सं) वेदिक शाखा के प्रवत्तेक 
३ एक प्राचीन ऋषि का नाम । 
आत्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-विज्ञातीय होने का 
भाव । २-विलक्तणता । ३-बदचलदी । लंप- 


बजिक [संज्ञा प.] (सं.) १-आ/्म।? २-हेत । 
कारण । [वि] १-बीज-सम्बन्धी । जब 

» सम्बन्धी । 
वज्ञानिक [संज्ञा पु.] (सं.) विज्ञान का ज्ञांता । | 
न [बिः] (सं,) चिज्ञान-सम्बन्धी । विज्ञान का | 
त्रत [संज्ञा पृ.] (मं.) पा: और कुकर्म करते 
|. „ हैं? भी उपर से साधु बने रहना । _ 


का अपराध | ३-नीचता। ` 
के [संज्ञा पु |.) वित्र या शारीर से सम्ब- 
ला । ` EE ; 4 


 तपश्वी। 
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| झली [सषा ए.] (सं) पांड साधू । ढोंगी | 


Ff 

परेश [जज्ञ तषो 
वशय f झञा पु.] (8.) (-बाँस का फ i शत॑ 
बाँसुरी । ३-बाँस का वह डंडा जो जञ छी ३ 
के सनय धारण किया जाता हूँ, ' वी ततिः 
र [बि.] (सं) बेशु या बांस समबन्धी । ह ्‌ 
वंणादक्त [लज्ञा पु.] (सं) वेणु या बां 5 
बाला। 3 गा शुर बने परैदंभ 
पे [संज्ञा न वंशलोचन | संहा पु बैद [ 
१-वेणु या बांसुरी बजाने वाला | २-शिव | | 
महादेव! PE | 
NN क साल ड x 
वाणाः [र ज्ञा पु.] (तं.) बीणा बजाने वा वृद्क 
बीनकार | | द 


CS 
वजुक [संज्ञा पु.] (सं.) १-बेणु या बंशी बे. 3 


कर बाला । २-द्वाथी का अंकुश | र 
fd [वि.] (लं.) वेशु-सम्बन्धी । बेशु को। द 
वणय [संज्ञा पु.](सं.) वेद की एक शाखा काना र 
वेश्य [संज्ञा ए.] (सं.) राजा वेणु के पुत्र रा एह 
नाम | 

CTA वेत छड ES 

पताडक, वताएडक [संज्ञा पु.] (सं) व्यर्थ ह ; 
र बितंड या झगड़ा अथवा बहूस दरने बाता। 
वतंडी, वतण्डी [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्राची| , ० 
_ „ऋषि का नाम । द्म 
भेतोसिक [संज्ञा पु.] (सं) सांस बेचने बाहा दर्भ 


६ केसाई। 
न [संज्ञा प्‌ ] (सं.) विफलता | Es 


ह DS 670 हू न 
व्तानक [अज्ञा पु] (सं ) वह जो वेतन पर द्‌ 

करता हो । से लरीड । 
वैतरणी [संज्ञा सत्री. ](सं.) १-नश्क स्थित एक त द 

का नाम । २-कलिंग देश की एक नदी कायप $ 
वतस [छक्षा पु ](8.) १-पुरुषेन्द्रिय | लिंग। ९ | 


« -अम्लबेत | 

पतन [संज्ञा पु.](स.) राजा पुरुरवा को ए | के 

लितादय [संज्ञा पु.](सं) एक पर्वत का नम! द 

चेतानिक [संज्ञा प.] (॥.) १-बहद हुदन वो 7 
आदि जो श्रीतविध।नाइुसार हो । र 

, अग्नि जिससे अश्निहोत्र आदि कृत्य किये ग 

वेताल [संज्ञा पु ] (मं ) स्ुतिपाठक ! भा5। | 
[ब्रि ] (छं ) वेताल-सम्बन्धी । वेत।ल की 


वेतालकि [संज्ञा पु ] (सं) ऋग्वेद की शाल र 
„ प्रवर्तक एक आचार्य का नाम! | | रे 
न 
जो सन्निपात उवर शौर मूर्छा आदि ” र्‌ 
योगी मानी जाती है । | ह 


वेतालिकि _[संद्या पुः] (सं) बंदीजन। शात 
वैताली [संज्ञा पु.] (ह) फार्सिकेय के 
20535 3206: 


र 
7 
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२ [ १३०५ ] वेनप्रिक 
ताहो 


| य [सना 3. (सं.) दृष्णा से रहित होने ह परराष्ट्रमन्त्री या सचिव | फॉरे न-मिनि- 2 रा के अनुसार ठीक हो । कॉस्टिटय्शनल i 
ता ता ` , वैधर्म्य (संज्ञा प.] (त) १-ह : 
ढा भब । Se he संज्ञा पृ.] (॥.) १-विधर्मी होने का भ 
पशप i हिकं [विः] (सं.) आव-व्यय प्रादि की व्यवस्था बदेशिक विभाग [स ज्ञा पु.] रा कि पे जो अपन का के अलावा ओर मी 
(पा वित्त-सम्बन्धी | अधीन काम रखने वाला विभाग | फ्रॉरे न- नह 
गी। वासक र रखने बाज 228 पारेमेंट । «धर्मों का अच्छा ज्ञाता हो। ३-नास्तिकता | 


प फाइनेस्शल | 
सुरी बजाने दभ, वदम्म [सा ए.] (ल) शिव । 
; संज्ञा पु.] (6.) एक प्राचीन ऋषि का नास । 
ष ३] द i विद्वान या पंडित-सम्घन्धी । 
`¬ | [सङ्गा पु.] (हि ) देखो 'कषेद्यकः | 
] हिं.) देखो 'वैद्यक? 
वेदक [सज्ञा पु.] (हैं.) देखो वैद्यक? | 


क [संज्ञा यु.] (सं.) बुध । 
ति [संज्ञा पु.] (सं.) विधवा का पुत्र । i 
देन्य [संज्ञा पु.] (सं.) विघबापन । रँँडापा । FE 
धस [संशा पु.] (स) राजा इरिश्चन्द्र। i 
वैधोतनिक, वधात्र [सज्ञा पु.] (सं.) विधाता के 


वैदेशिक-सचिव [संज्ञा ए] (सं. वैदेशिक मंतरी। 

दर परराष्ट्रःसचिब । 

वैद्र्य [बि] (ह॑) देखो 'बौ देशिक! । 

चैदेह [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-राजा निमि के पुत्र का 
नाम । २-पैदायशी व्यापारी । जन्मजात 


ने बाला दिया वणिक्‌ | ३-एक प्राचीन वर्णसंकर जाति । Fels 
ठ .) १-पांडिस्य । बिद्वत्ता । Ee वेधात्री [सं त्री.] (सं.) ब्राह्मी 
वैदः [संज्ञा घुः] (सं.) कप 7 डच । | वैदेहक-व्यंजन, वैदेहक-व्यच्जन [सा पु.) | “नी [संज्ञा स्त्री.] (स. आहीबूटी । 
शी बज „ र-शय कुशलता । ३-चतुरता । ४-रसिकत ब्यावर श्‌ लि तह a 
[ब भ । ६-हाबभाव । व्यापारी के वेश में गुप्तचर। Es [नि] (सं) १-विधान या सङ्घटन के 
i [es ४ RCS अप पा बन्ध न्ये - 
: ैदाध्य [संज्ञा पु.] (सं) १-पांडित्य | विद्वत्ता। | 3 हक [संज्ञा पु.] (सं.) देखो “व देह? । आ ल बात 
बेगुक। | १ [संज्ञा पु हा 2 ह व्पूरानल । २-जो विधान के रूप में हो | 
२-हाजिरजवाबी । चदहा [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) १-सीता। २-बं देह स्टे गेय टरी । 


खा काना बरद [संज्ञा पु.] (सं.) १-बिदर्भ का राजा या: जाति की स्त्री । ३-रोचना.। ४-पिप्पली । 


न ~ 9५ १ 
वैधानिक-परामर्शदाता [संज्ञा पु.](सं.) विधि या 


पुत्र का ए शासक । २-दमयंती के पिता का एक नाम । पीपल | कर ० देने 
नः ee : कानून-सम्बन्धी माम 
३-हकमणी के पिता का एक नाम। ४-वात- | प्ये [संज्ञा पु.] (ह) १-परिडत । २-वह्‌ चिकि- oe लों में सलाह देने वाला 
व्यर्थ दा चीत करने की चतुरता । ५-मसूड़े फूल जाते त्सक जो बं चकशास्त्र के झालुसार चिकित्सा वैधुमाग्ना ह : : 
रने | का एक रोग । [वि.] १-विदभे देश में उत्पन्न | करता हो ३-वंगाल की एक जाति । ४- का ना स्त्री.] (सं) एक प्राचीन नगरी 


वास ङबृक्त । 
[बि. ] (तं.) वेद-सम्बन्धी । वेद का । 

वेद्यक [संज्ञा पु.] (सं.) बह शास्त्र जिसमें रोगों 
की पहचान ओर चिकित्सा आदि का विवेचन 
होता है । चिकित्सा शास्त्र | आयुर्वेद । 

वैद्यनाथः [संज्ञा ए] (सं.) गाल के संथाल पर- 
गाने का एक प्रसिद्ध तीथस्थान । 

वेधवंधु, वैद्यबन्धु [सज्ञा पु.] (सं.) अमलतास 
का पृक्त । 

वैद्यमाता [संज्ञा स्त्री.] (सं) आहसा । 

वैद्यराज [संज्ञा पुः] (सं.) वह जो अच्छा वेध हो 

वद्यसिंही [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वासकवृत्त । 

वैद्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-्त्री-चिकित्सक। २- 
काकोली । 

'वैद्यानि [सज्ञा पुः] (सं) बैदिककाल के एक 
ऋषिपुत्र फा:नाम | 

वैद्य त्‌ [वि.] (सं) विद्यूत-सम्बन्धी। बिजली का 

वैद्य त्‌-ओषात [संज्ञा पु.] (पं.) बिजली से लगने 

वाला झटका या घकका । इलेक्ट्रिक-शॉक । । 
बेच ततापक [सञ्ञा पुः] (सं.) वह यंत्र ज़िससे | 
तापा जाता और कमरा गरम किया जाता है। 

हू हीटर । | र 

वैद्य त्‌-तापन [संज्ञा प.] (सः) बिजली से वस्तुओं 

>क्लोप्गरमःकरना इलेबिट्रकःहीरिंग । 


द्य तांक, वेद्यताङ्क 
> के ; 


एक प्रावी| , २-विदर्भ देश का । है 
वैदभक [संज्ञा पु.] (सं.) विदर्भे देश का निवासी 
ने वल्॥ पैदभी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) काव्य की एक प्रकार 
की रीति य! शेली जिसमें कोमल वणा से 
५ ` मधुर रचना की जाती है। 5 
न पर ब! बैदिक [सज्ञा (6) १-बेदों का अनुयायी । 
| ३-वेदां का पंडित । र FR 
तपन ३ [बि-] (ह) वेद-सम्बन्धी | वेद या वेदका 
[दी कग IE [सज्ञा स्त्री.] (सं) वनजामुन । 
लिंग। २ वैदिश [सञ्ञा पु.] (सं) वह जो विदिशा का 
निवासी हो । 
बैदुल [स ज्ञा पु.] (सं.) बेंत की जड़ । 
इप [संज्ञा पु.] (सं.) विद्वान्‌ । पणिडत। ज्ञानी | 
दृष्य [सज्ञा पु.] (सं.) विद्वत्ता | पांडित्य। ` 
वैद्य [संज्ञा पु.] (सं.) लहसुनिया (रत्न) । 
दारक [वि] (सं) १-विदेश से सम्बन्ध रखने 
& वाला | विदेश का। २-दूसरों देशों या राष्ट्रों 
शशि सम्बन्ध रखने बाल[। फॉरेन | 
क-कार्य [सज्ञा पु. ] (स.) राजनेतिक दृष्टि 
दूसरे देशों या राष्ट्रों से सम्बन्ध रखने 
दे चाले मामले । फॉर न-श्रफ़े यरस्‌ । 
\दशिक-कार्यालय [संज्ञा पुः] (४.) राजनेतिकः 
त्र में अपने राष्ट्र से भिन्न, दूसरे या बाहरी 
रट से सम्बन्ध रखने वाला कायालय । 
कै फरिन-्रॉफिस । | 
शिक्-नीति [सजा स्त्री.] (सं) किसी देश या. 
हि की दूसरे देशों या राष्ट्रों के लिए निधा- | 
देशिक अपने राष्ट्र की नीति। फॉर न-पालीसी 
हर मंत्री, बेदेशिकमम्त्री [संज्ञा पु] (सं) | वेध 
. (परे देशों या राष्ट्रों से सम्बन्ध रखने बाला. 


LS 


धू [संज्ञा पु.] (सं.) १-विधुर होने का भाव । 
२-त्रम | सन्देह । ३-कम्पित होने का भाव । 
बैघृत [संज्ञा पु.] (सं.) १-वह जो विशति का पुत्र 
या सम्तान हो । २-ग्यारवें मन्वन्तर. के एक 
३ इन्दर का ताम। 
चेभुतवा।श्‌ष्ठ [संज्ञा पु.] (सं.) एक साम का नासः 
वैधृति [संज्ञा पु.] (सं.) १-ग्योतिष के अनुसार 
सत्ताईस योगों में से एक | २-एक देवता जो 
झा न्िशृति के पुत्र थे। 
वेधेय [चिः] (सं.) १-विधि-सम्बन्धी । विधि का 
३. २-सम्बंन्धी । मूखे । 
वेध्यत [ संज्ञा पुः ] (सं.) यम के एक प्रतिहार का 
५ नास 
बन [संज्ञा पु.] (सं.) राजा बेन के पूत्र प्रथु ' का 
नाम । i क 
बैनतक [संज्ञा पु.] (सं.) प्राचीन काल का एक 
प्रकार का-यज्ञपात्र । ; पे 
वैनतेय [सज्ञा पु.] (सं.) १-बिनताकी सन्तान। | 
२-गरुड़ | २-अरुण्‌। दा ४ 
वैनतेयी [संज्ञा सत्री] (सं.) एक बै दिक शाखा का. 
नाम on 0 
वैनत्य [वि.] (सं.) विनीत या नन्न स्वभाव । 
-वैनद्‌ [ सज्ञा स्त्री. ] (सं) एक प्राचीन नदी के 
 ताम। है 
वैनसृत [ संज्ञा पु: ] (सं): १-एक नालोक क 
प्रवत्तक ऋषि का नाम । २-एक'चेदिक 
का नाम | - पल 
बैनयिक [संज्ञा पु. ४ i) 
... २-बह जो शास्त्रों झा 
हो । ३-प्राचीत काल का! एक 
[वि] (सः) वित्रय-संबन्धी 
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जैनायक्क ` [ १३०६ ) कात हि ब; ४ 
४ डे हे : >> साक [ सज्ञा पु.].(स.)३ 
वैनायक [4] (४) विनायक या गणेश संबन्धी वैभोज [संज्ञा पु ] (सं ) महाभारत के अनुसार हर र डे [वा 3 ] ) ब्यास क। गोत्रज 
[संज्ञा ए | (सं ) भागवत के अनुसार भूतों पा प्राचीन जातिकानाम। ५ पयासद (स) व्यास का बनाया हुआ। 
ण भ्राज [सञ्ञा पु.] (सं.) १-स्वग का उपवन या | बेयास्क [संझा पु.](स.) एक वेदिक छन्द का नाप 
पिक [ह दि भी $ बाग ।२-सुपाशवे पवेत के एक बन का नाम | | बरंय, वेरणडेय [सं र 
वैनायिक [वि.] (स ) बिनायक-संबन्धी । त स कलाम य, परएडय [संड़ा प.] (सं) एक प्राचीन 
[संज्ञ। ¶.] (सं ) बोद्धधम का अनुयायी । अ (6 वता दिनी गोत्रप्रवृत्तक ऋषि क! नस । 
'पैनाशिक [सज्ञा प ] (स.) १-फलित ज्योतिष में शम [संज इ] 2 ड वैर [संज्ञ प.] (.) १-शन्रुता। दुश्मनी । ३- 
जन्मनक्षत्र से सत्ताईसबाँ नत्र । २ बोद्ध । मा [संज्ञा पु.] 6.) विमलता । र प्रतिदिसा | 
[वि.] (7. १-बविनाश-संबन्धी। २-परा- त्र, वेमात्रेय [वि.] (हं.) [सत्री. वैमात्रा, येमा- | वैरकर, देरकारक [बि. (सं ) दुश्मनी करने रः 


पीनता। त्रेयी] विमाता से उत्पन्न । सोतेला । वेरकारिता [सं ; 
Do र र ज्ञा सत्री ] (सं ) शत्रुता । दुश्म 
[ थे पु. ] (सं ३ सवारी ह वेमानिक [वि.] (सं.) विमान-सम्बन्धी । वेरक्त [संज्ञा पु.] (सं.) विरक्तता । ब nM 
आदमी मिलकर उठाते हे। जेसे-डोली, [सज्ञा पु ](सं.) १-वह जो विमान पर सवार | वैरत [संज्ञा प.] (सं) एक प्र ची 
.] (सं.) एः न ; 
पालकी आदि | हो ।२-हवाई जहाज घलाने वाल।। ३-वह [संका पु.] (सं.) एक प्राचीन जाति का नाम 


जिसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। 

बेरता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) शत्रुता । दुश्मनी । 

वरदय [संज्ञा पु.] (सं.) १-शत्रुता के बदले में 
उत्पन्न शत्रुता या वौर। २-बो दिककालीम 
एक असुर का नाम । 


वनेय [सज्ञा प.](7 ) एक वैदिकशाखा क। नाम। | जो उड़ सकता हो । 

बैन्य [संज्ञा पु.] (स.) राजा बेन के पुत्र का एक | वेमित्रा [सज्ञः स्त्री.] (सं) कार्तिकेय की एक 
नाम । न मातृक। का नास । 

बैपरीत्य [संज्ञा पु.] (सं.) विपरीतिता । प्रतिकूलता | सुर [संज्ञा १.] (सं.) १-विमुखता। २-विप- 

बेपश्चित [संज्ञा पु.] (सं.) एक ऋषि का नाम | + ऽता । 


>] 
जो विर्पाश्चत्‌ ऋषि के व शज थे। पशृध [सज्ञा पु.] (त.) युद्ध करने वाले, इन्द्र। | 3० [संञा पु.] (सं.) शत्र, | दुश्मन । 
वेपश्यत [ज्ञा ए] (सं.) वेदिक फाल फे एक म [संज्ञा पु.] (सं.) युद्धविद्या में झुशल। | रभाव [सक्ञा पु.] (सं.) शत्रुता । दुश्मनी । 
' ऋापकानमाम! पैमेय [संज्ञा पु.] (सं.) एक बस्तु के बदले दूसरी रस्य [संक्ष। पु.] (सं.) १-विरलता | २-एबंत । 
वैपादिका [संज्ञा पु] (सं.) विपादिका नामक रोग |... परत लेना । विनिमय । वैरशुद्धि [संज्ञा पु.] (सं.) बोर का बदला चुकाना 
चैपार [संज्ञा पु.] देखो 'ब्यापाए! । el पु. ] (स. एक गोत्रकार ऋषि का वैरस् [संज्ञा पु.](सं.) १-विरसता। २- श्रनिच्छा 


वराग [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'वराग्य' । 

वैरागिक [ब्रि.](सं.) जिसके मन मे बिराग उमम 

, ो। 

वेरागी [स-्ञा पु.] (सं.) १-बह जिसे बौर 
हुआ हो । बिरक्त। २-एक प्रकार के बौपणव 
साघु। 

वेराग्य [संज्ञा पु.] (सं.) सांसारिक कामों 
सुख भोगों या किसी विशेष बात से होगे 
बाली बिरक्ति। 

वैराज [ सञ्ञा पुः ] (सं) १-परमात्मा। १८९४ 
साम । ३-सत्ताइसव कल्प का नाम! ४7 
देखो 'बौराज्य' । ५-अजीत के पिता क। नम 
(भागवत) ॥ 

बैराजक [संज्ञा पु.] (सं.) उन्नीसवो कल्प का नॉ 

राज्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक ही देश या एज 


बैपारी [संज्ञा ए.] देखो व्यापारी'। | वैयक्तिक [वि.] (त) किसी एक व्यक्ति-सम्बन्धी 
बैपिन्न [ क प्‌ रे पं ५ वे भाई बहन जिनकी | व्यक्तिगत |पर्तनल । 
५. माँ एक होकर पिता भिन्न हों। वि : 3 _ 
वुल्य [संज्ञा घुः] (सं.) विपुलता | अधिकता । Guin) लेक 8 सीमित है। 
वेफल्म [संज्ञा प.] (४.) विफल होने म । | वयग्र, वेय [सज्ञा पु.) (सं.) १-विकलता। 
, ` विफलता । नाकामयावी । निल्लिटौ | घवड़ाहट । २-किसी विषय में लीनता या 
तराथ [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्रकार की सिड | एकाप्रता। 

२-वहद अ्रश्वत्थ शृत जो खैर के वृत्त में से | वेयमक [संज्ञा पु.] (सं.) महाभारत के अनुसार 
, _ निकला हो। 'एक प्राचीन जाति का नाम। 
वचोधिक [संज्ञा पु.](सं.) रात के समय पहरा देने | वैयर्थ्य [संज्ञा पु.] (सं.) व्यर्थता । 


' पान और सोदे ए लोगों को जगाने | वैधिरणय [सहा ए.] (सं) भिन्न संबंधों 


वैभंडि [संज्ञा पु] (र) एक गोत्रकार ऋषि का |. „या अवस्थितियों में होने की दशा । 
El म J . | वैयशन [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का साम । 


वेभव [स॒ज्ञा पु.] (स.) १-धन-सम्पत्ति। बिभव | | पयर [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक बौदिक ऋषि:का 


/२-ऐश्वर्य। अ 
i ववैयसर्नः [बि] (सं.) व्यसन से होने बाला । व्य- 
सनका। | 


वेभवशाली [सज्ञा ३.] (सं.) जिसके पौस बहुत |' 


दमि 2 अमीर। वैयाकरण [संज्ञा पु.] (ं.) व्याकरण का पंडित । 
वैमांडिक [वि.] स््री:बैयाफरणी] व्याकरण-सम्बन्धी 
र व्याकरणं का । 

वेयाख्य [संज्ञा स्‍्त्री,] (सं.) व्याख्या । 

मु वैयाघ्र [बि.] (सं.) व्यास-सम्बंधी । व्याघ्र का । 


बह देश या राज्य जहाँइस प्रकार की रल 
भा हो | ३-विदेडायों का शासन। | 
एट [वि.) (सं.) १-बिराट-सम्बन्थी । विरद 
२-विस्तृत । लम्बा-चोढ़ा। [संज्ञा प॑ | 
` `बहूटी । र-महाभारत का विराट पब 
ब्राटक [संज्ञा पुः] (सं.) शरीर मे 
. जहरीलीगांठ2। | 


का 


संज्ञा ए.](.) एक गोत्र 
|| 


में दो राजाओं या शासकों का शासन | ३5 | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
वषयिक 
वरयत [सज्ञा स्त्री.] (सं.) वैश्य का भाव या 
धमं | वश्यत्व | 
वैश्यत्व [संज्ञा पु.] (ह.) देखो “वश्यता? । 


[5556 
| १३०७ |] 


हे लि ` | वरंधि) बैरिञ्चि 
| कंचि, वेरिम्च [चिः] (स) विरिचि या बर्मा 
सम्बन्धी | 


प्रच्य, वेरिच्च्य [संज्ञा पु.] (त) सनकादि 


ड ` ` ऋषि जो ब्रह्मा के पुत्र माने जाते हैं । सम्बन्ध रखने वाला । विवाद का | वैश्यभद्रा [संज्ञा स्त्री.] (प॑.) बौद्धों की वेश्या और 
2 वरि, वैरिण [संज्ञा पुः] (सं.) बैरी । शत्रु । दुश्मन वैबाश [बि.] (सं.) १-विवाह-सम्बन्धी । विवाह भद्रा नामक दो देचियाँ। 


[बि.](सं.) विवाह-सम्बन्धी | बिवाह, का। 
चेवा हिक [संज्ञा पु.](सं.) वधू का पिता या.दाम्राद 
का पिता। सझुर। [बि] (तं.) विवाह से 


का। २-जो विवाह के योग्य हो । [सज्ञा पु.] 
(सं.) विवाह के अवसर पर होने वाला समा- 
रोह या उत्सव । 


वरयसव [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का थक । 
वैश्यस्तोम [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का यज्ञ । 
दैश्या [ सज्ञास्त्री. ] (सं) १-वैश्या जाति की 


५ | वैरिता [सज्ञा स्त्री.] (सं.) दुश्मनी । शत्रुता । 
वैरित्य [संज्ञा पुः] (सं.) शन्नुता । दुश्मनी | 


।ल। वैरी [संज्ञा पु.] (हिं.) शत्र, । दुश्मन । बैवृत् [संज्ञा पु.](सं.) उदात्त आदि स्वरों का क्रम एक स्त्री | २-हलदी । 

नी वैरूप [संज्ञा ए] (7) १-एक प्राचीन प्रवरकार | वेशंपायन, वैशम्पायन [सज्ञा पुः] (सं) एक | वैश्रभिक, वेश्रम्भक [संज्ञा पु.](8.) देवताओं का 
ऋषि | २ एक मगर का प्रसिद्ध ऋषि जो वेदव्यास के शिष्य थे। |, पक्र बाग। 

नाम |` दैरूपात [संज्ञा पु.] (सं) वह जो विरूपाज्ष गोत्र | वैश्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-विशदता । २-निर्मेलता वैश्रवण [संज्ञा पु.] (स॑.) १-कुषेर । २-शिव । 


मैं उत्पन्न हुआ हो । 


वैश्रवणालय, वैश्रवणावास [द 
वैरूप्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-विरूपता ! २-विकृत र [सन्ना .] (ल) १- 


वैशली [संज्ञा स्त्री.] देखो 'बैशाली!। 
कुबेर के रहने का स्थान । २-वटवृत्त | घड़ का 


बैशस [संज्ञा पु.] (सं) १-कसाइँपन । २-अत्या- 


| में दोनेकाभाव। न पेड़ | f 
लीम हेच [विः] (सं.) विरेचन-सम्बन्धी । विरे- चैशस्त्र [संज्ञा पु.] (ं.) १-अःरच्तता। २-शासन- | १शरैयशीदय [संज्ञा पु] (दः) बड्ड बढ था f 


बरगद का पेड़ । 


वैरव [चि.] (सं.) विश्वः सम्बन्धी । [ सज्ञा पु. ] 
उत्तराषाद़ा-नक्षत्र । 


तन्त्र । 
वैशाख [संज्ञा पु.] (सं.) १-चैत के बाद और 
जेठ फे पहले का महीना। २-मथानी का डंडा 


वैरोचन [संज्ञा पु.] (सं.) १-बुद्ध का एक नाम । 
२-राजा बलि का एक नाम । ३-सूय पुत्र का 
नाम । ४-अग्निपुत्न का एक नास। 


[त। तेचनि [द | ३-प्रह विशेष जिसका प्रभाव घोड़ों पर पढ़ता वेश्वजनीन [वि.] (सं.) समस्त स'सार के लोगों 
न न [हा उ] रा (बुद्ध । २-राजा बलि | है। यौ०-वौसाखनन्दन-गधा। से सम्वन्ध रखने वाला | [संज्ञा पु.] समस्त 
चछ OR इक वैशाखी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-बैशाख मास की विश्व के लोगों का कल्याण करने वाला । - - 


पूर्णमासी । २-पुराणोक्त बसुदेव की एक पत्नी वैश्वज्योतिष [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का साम 
बि वैशवदेव [संज्ञा पु.] (सं) विश्वदेष के उद्यसे 
गस्य [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन ऋषि का किया जाने वाला होम या यज्ञ । पर 

32003 वेश्वदेवत [संज्ञा पु.] (स.) उत्तरापादा-नक्षत्र। ` 
वेशारद [संज्ञा एः] (सं.) विशारद | पंडित । बेर 
वैशाली [संज्ञा स्त्री.] (सं.) प्राचीन बोद्धकाल की का क 

एक असिद्धनगश जो आधुनिक सुजपफरपर | वैश्वमनस [संज्ञा प.] (सं) एक प्रकार का साम। | 

जिल का बाद तक 3 कब वैश्ययुग [ सज्ञा प. ) (तं) फलित ज्योतिष के 
बेशालीय [संज्ञा पु.] (सं) जेनधमे के प्रवत्तक ; 


वैरोचि [संज्ञा पु.] (सं) चलि राजा के एक पुत्र 
को का नाम | 
पशन | वैरोद्यां [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जैनियों की सोलह 
| देवियों में से एक । 
भ्य | वैरोद्वार [सञ्ञा पु.] (सं,) चैर का बदला चुकाचा 
एब | बैल [संज्ञा पु.] (सं.) १-वेलबृष्त। २-बेलफल। 
| षलन्तणय [संज्ञा पु.] (पं) १-विलक्षणता। २- 
ध भिन्नता। 
च्म [सज्ञा पु.](सं.) १-लज्जा | संकोच । २- 
९ आश्चय। ताज्जुब | ३-स्वभाव की बिलच्णवा 


मतालुसार बृहस्पति के शोसकृत, शुभकृत्‌ 


ए | बेलस्थान [इ 7 महावीर का एकलाम। | | ल आदि पाँच संवत्सरों का युग या समूहू। . 
९८ र [संज्ञा पुः] (पं) सरघट । स्मशान, | वैशालेय [संज्ञा पु.] (सं.) तक्षक | (यह विशाल | वेरवालर [संज्ञा पु.] (सं.) १-अर्नि। २-चित्रकः 
नम कव [संज्ञा पु.] (सं.) श्रीफल । [विः] (हं) घेल- के वंशज थे )। वृत । ३-पित्त । ४-परमास्मा । चेतन। | 


/ फल-सभ्बन्धी । ५ 
| दैविक [संज्ञा पु] (सं.) १-घुम-घूमकर माल 
` चने चाला। फेरी चाला। २-बेहंगी उठाने 
षण ) 
[संज्ञा पु.](सं.) १-मलिनता । २-सौरदरये का 
अभाव । ३-रित्रयां के आठ सारिविक भावों 
$ में से एक ४2 
चे [संज्ञा पु.](सं.) किसीपदार्थ को चक्कर रुते | बैशीपुत्र 
उक सना Re eh 
[संज्ञा पु.] (सं) १-विवशता । लाचारी । | 


वैशिक [ संज्ञा प. ] (सं) वेश्यागामी नायक । | वेश्वानर-चूरों [स्ञा पु.] (स) बैक में से ए 
(साहित्य) । [वि.](सं.) वेश-संबंधी । वेश का | प्रकारका चूण, | । 
शिक्य [संज्ञा एः] (मं) एक प्रोचीन जाति। | देश्वासर-मार्ग [संज्ञा प 

| पल : 2 ः is 
वैशिजाता [संज्ञा स्त्री.] (म.) पुत्रदात्रों नाभक लेता | 
वैशिष्ट [संज्ञा ए.] (सं.) असाधारण । विशिष्टता । हा 
पुन्न Sos 


९ 


हि कत । कमजोरी ।  - | 
. 0 [संज्ञा पु.] (सं.) ९-सातवें मनु क। 
 २-यमराज। ३-शन्निप्रह । ४-एक ` 


` इसके आचार्य 


[ साम 


पुरत 
वैषुवत [संज्ञा ए.] (तं.) विषुव संक्रांति । 
तरैष्किर [संज्ञा पु.] (सं.) चारों ओर घूमर्जफरकर 
Sr प्राप्त करने वाला पशु या पत्ती । 
बेएटभ, वेष्टम्भ [सज्ञा पुः] (सं.) एक प्रकारं का 
_ साम। 
टुत [संज्ञा पु.] (सं.) होस की भस्म । 
ष्ट [ संज्ञा पु. ] (सं) १-स्वगं। २-चायु । ३- 
बिष्णु । 
वैष्णव [न पु.](प.) [स्त्री वेध्णवी ] १-विष्णु 
का उपासक तथा भक्त | २-हिन्दुओं का एक 
प्रसिद्ध विष्णुउपासक संप्रदाय | [वि.] 
सम्बन्धी । विष्णु का । 
वैष्णवता [संज्ञा स्त्री .] (सं.) चेप्णव होने का भाव 
या धर्म । 
वैष्णबत्य | संज्ञा पु.] (सं.) बेप्णव होने का भाव 
„ या धम। बौष्णवता। 
बैष्णबी [संज्ञा सत्री.] (सं) १-विष्णु की शक्ति | 
२-दुर्गा। ३-गंगा | ४-तुलसी । ५-अपराजिता- 
लता | ६-प्रथ्वी । ७-श्रवणुनक्षत्र | ऽ-एक 
साम का नाम । 
ष्शव्य [वि.] (ह) ?-विष्णु-सम्बन्धी । २- 
विष्णु का | 
बेसिक [वि.] (ध.) जो विसर्जन करने योग्य । 
हो । त्याज्य । 
सर्जन (संज्ञा ५.](सं.) १-विसंजन या उपसगे 
करने की क्रिया | २-बह जिसको विसर्जित या 
उत्सर किया जाय । ३-यज्ञ की वलि। 
सर्प [सञ्ञा प.] (सं.) विसप नामक रोग । 
मेसा [वि.] (हिँ.) उस तरह का | 
वेसादश्य [संज्ञा पु. ](सं.) असमानता । विष्मता 
वैसारिण [सःज्ञाए.] (सं.) मछली । 
वैसूचन [ सज्ञा पुः ] (सं.) नाटक में पुरुषों का 
स्त्री-बेश धारण करना । 
वैसूप [संज्ञा पु.](हं.) एक दानव का नाम (पुराए) 
बसे [क्रि, बि.] (हि.) उस तरह | उस प्रकार | 
वेस्तारिक [वि.] (सं.)विस्तार-सम्वन्धी | 
र्य पल पु.] (सं.) स्वर या विकृत होना । 
हग, वैहङ्ग [ वि. ] (सं) विदृह-सम्बन्धी । 
विहङ्ग का । 
वैहायस' [चिः] (सं.) [स्त्री. चौहायसकी] व्योम 
` या आक्राश-सम्बन्धी। आकाशी । आसमानी 
बहार [संज्ञा पु] (सं.) एक पबत जो मगध में 
बैहाय [सज्ञा पु.] (सं.) वह जिससे मजाक किया 
` जायः। (जैसे-साला या ससुराल का न्य 


Rd 


~ 


सा ही रिश्तेदार । ` 
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व्यंगत्व, व्यङ्ग्य [संज्ञा पु.] (सं) किसी अङ्ग 


[ १३०८ ) न 
व्यग्य, व्यङ्ग्य ` [संज्ञा पु.] (त्त) 
व्यंजन! वृत्ति के द्वारा प्रकट होते 


वोट [संज्ञा पु.] (अं.) निर्वाचन में र 

चार के पक्ष में दी जाने वाली राय था मत | २-गूड अथ । ३-ताना । बोली । चुटकी था 
_ gy ° ड ध्यं E च्युङ्रः यः दि हि हिट 
बोट-ऑफ-सेंशर [ संज्ञा पु ] (सं.) निदा का | व्यग्यनचत्र, व्यड्ग्य-चतन्र [संज्ञा पु.] (ह ) 


किसी व्यक्ति या घटना का वह चित्र ज्ञो 
व्यंग्यपूवक उसका उपहास करने के (लिण 
चना हो । काटन। 
व्यक, व्यञ्जक [चि.] (सं.) 
` सूचित करने वाला | 
व्यजन, व्यस्जन [सज्ञा पु.] (सं) १-व्यक्त या 
प्रकट करने अथवा होने की किया । २-चाबल 
रोटी आदि के साथ खाये जानेबाल्े पदा्थे। 
३-पका हुआ भोजन । ४-धह वर्ण जो बिना 
स्वर की सहायता के न बोला जासके। 
(हमारी बण माला में 'क' से 'ह? तक के सब 
वण व्यजन है ) | ४-चिह् | निशान । ६- 
अङ्ग। अवयव । ७-मूछ | ८-दिन। ६- 
उपस्थ | १०-गुप्तचर या गुप्तचरों का मंडल 
व्यंजनहारिका, व्यञ्जनहारिका [संज्ञा स्त्री. 


_ प्रस्ताव | निदात्मक अस्ताव । है 

वोट-दाता [संज्ञा इ.] (शं. सं.) बह जो भ्रति- 
निधि निर्वाचित करने या उसमें निवाचन 
के सम्वन्ध सें मत देने का अधिकारी ही | 

_ वोटर। 

वोटर [सज्ञा पु.] (सं) मतदाता । बोटदाता। 

वोटर-लिस्ट [संज्ञा पु.] (अं.) बह सूची जिसमें 
किसी विषय में वोट देने के अधिकारियों के 
नाम और पते आदि लिखे रहते है। 

वोरा [संज्ञा सत्री.] (सं.) दासी । मजदूरनी । 

वोटिंग [संज्ञा सत्री] (अं. किसी चुनाव के लिए 

_ वोट या मत लिया या दिया जाना । 

बांड [सज्ञा पु.] (सं.) १-गोह (जंतु) । २-एक 
प्रकार की मळली । 

बाढ़ [संज्ञा ए.] (हं.) १-बोदू ऋषि। २-कदंवशृत् 

9५ ~ 

वाढव्य [वि,] (सं.) ढोने योग्य । 

वोदा [सज्ञा सतरी.] (सं.) ऋषभक अऔषध । 

वाहू [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन ऋषि झा नाम 

वोद्‌ [बिः] (सं.) तर | आद्रे । गीला । 

वोदार [सज्ञा पु.] (सं.) मुरदासिंगी। 

वोदाल [संज्ञा पु.] (सं.) पक प्रकार की मछली | 

वोरक [संज्ञा पु.] (सं.) लेखक । 

वोरठ [संज्ञा पु.] (सं.) झुन्द॒ का फूल या पौधा । 

वोरव [संज्ञा पु.] (सं) बोरोधान। 

_ 

वास [संज्ञा पु. (तं.) शुग्गुल । 

~ 

पोल्लाह [संज्ञा पु.] (सं.) पीले ्यालों और पीले 
रंग की पूछ वाला घोड़ा । 

वीद्त्थ [सज्ञा पु.] (तं.) बड़ी नाव । जहाज । 

व्यंकृशा [वि.] देखो “निरंकुश? । 

च्य, व्यज् [सज्ञा पृ.] (सं.) १-शब्द का व्यं- 
जना बृत्ति के द्वारा प्रकट होने वाला अर्थ | 
२-गूढ अथ | ३-ताना | बोली । चुटकी । ४- 
मेंढक । ४-एक प्रकार का रोग जिसमें मुँह 
पर छोटी-छोटी फुन्सी या काले दाने निकल 
आते हैं । ६-विकलांग | 

व्यंगक, व्यङ्गक [संज्ञा पु.] (सं.) पवेत । 

व्यंगता, व्यङ्गता [संज्ञा स्त्री] (सं.) व्यंगा का 
भाव | 


व्यक्त प्रकट या 


(सं.) एक प्रकार की 'श्रमंगलकारणी शक्ति ज॑ 
विवाहिता लड़कियों के बनाये हुए खाद्य 

, पदाथ उठा ले जाती है (पुराण) । 
व्यजना, व्यञ्जना [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-अ्यक्त 

या प्रकट करने की क्रिया या भाव | २-शब्द 
की वह शक्ति जिससे बाच्याथं और लक्ष्याथ 

. के सिवा कुछ विशेष अर्थ निकलते हैं | 
व्यतर, व्यन्तर [संज्ञा पु.] (सं.) जैनियों के मत 

` से एक प्रकार के पिशाच और यक्ष आदि | 
व्यश [संज्ञा पु.] (सं) पुराणानुसार विप्रचित्त के 

, पुत्र का नाम । 
व्यशक [सज्ञा पु.] (सं.) पहाड़ | पर्वत । 
व्यस्त [संज्ञा पृ.] (सं.) एक देत्य का नाम। 

, [वि.] (सं) रकंधहीन । छिंन्नचाहु। 
व्यसक [संज्ञा पु.] (सं.) धूते | चालाक ।. 
व्यसन [संज्ञा पुः] (सं.) ठराना या धोखा. देन! 
व्यक्त [वि.] (सं.) १-जो प्रकट किवा या सामर्त 

लाया गया हो | जिसका.व्यंजन हुआ-हो। 
२-साफ । स्पष्ट। ३-स्थूल | बड़ । [सञ्ञा] 
(सं.) १-बिष्णु | २-मनुष्य। आदमी॥२ 
कृत्य। काम। ४-सांख्यमताइसार प्रधान) 
अहंकार, इन्द्रिया, तन्मात्र आदि चौबीस 
तत्व जो पुरुष से उद्भूत माने गये हैं । 
| व्यक्तगंथा, व्यक्तगन्धा [संज्ञा रत्री.] (सः) 
नीली अपराजिता । २-सोनजुही। ३-पिप् 
व्यक्तगणित [संज्ञा पुः] (सं) व्यक्त होने 
व्यक्तदष्टार्थ [संज्ञा पु.] (सं) व 
बात कहे.। 


| 


देखीः a ढ्‌ 
का खंडित होना । ; हे 
गोरथ, व्यक्ञार्थ [संज्ञा .] देखो "य्यः । 
व्यंगित, यङ्गत [वि.] (स) विकल । घबड़ाया- | ज्यक्तराशि 


रूप को 
द्‌ का ब्यॉ्षत ; अ 
0 सज्ञ। सन्नी] सं.) व्यक्त हानं को क्रिया 


| i 58 व । प्रकट हाना। [सज्ञा प | (सं.) ६ 
6) रुष्य । झादमी । २-जञाति या समृह सं से 
त्र जो कोई एक | 
लिए | व्यक्ितकृत [वि.] (स.) व्यक्त या प्रकट किया 
हुआ। । 
टया | व्यक्तिगत [वि.] (सं.) किसी व्यक्ति से सम्बन्ध 
रखने वाला । वैयक्तिक । 
क्तया | व्यक्तिभूत [वि.] (सं.) देखो “यक्तिकृत' । 
गाध | व्यक्तित्व संज्ञा पु.] (सं.) १-अ्यक्ति का गुण या 
भाव। २-बे बिशेष गुण जिनके द्वारा किसी 
बना व्यक्ति की स्पष्ट और स्वतन्त्र सत्ता सूचित 
सके। | ` होती है। पर्तनेल्टी | 
| सब ~ न s ~ 
हर स्तिरा [सज्ञा पु.] (सं.) व्यक्ति स्वातंञ्थ- 
बाद 
व | व्यक्तिवादी [सज्ञा पु.] (सं.) वह्‌ जो 
री] का समर्थन करता है। इन्डिविडियुअलिष्ट । 
झजो | व्यग्र [वि.] (सं.) १-चिकल । घबराया हुआ । २- 
खाद्य । डरा हुआ। भयभीत । ३-काम में लगा हुआ 
व्यस्त | 
व्यक्त व्यक्रतोदित [चि.] (सं.) साफ-साफ कहा हुआ | 
शब्द | व्यग्रता [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-व्यग्र होने का 
त्यां भाव । २-व्याकुलता | घन्रराहूट । 
व्यजन [संज्ञा पु.] (सं.) हवा करने का पंखा । 
मतः | व्पडंचक, व्यडम्बक [ सज्ञा पु. ] (सं.) रेंड का 
| पेड़ । 
त्त ॐ व्पडु [संज्ञ पु.] (तं.) देखो व्याडिः | 


| व्यति [संज्ञा पु.] (हं) घोड़ा । 
|| च्पतिकर [स ज्ञा पु.] (सं.) (-मिश्रण । मिलावट 
२-संसग । सम्बन्ध । लगाव । ३-अआघात | 


पा ऽपस्ति। 
ने व्यतिकरण [संज्ञा पु.] (सं.) १-क्रिया या प्रातिः 
[॥ । क्रिया के रूप में होना या करना । २-संपादन 
पु] | ऋना। ३-बीच में बाधा के रूप में होना | 
i | जे होना | इंटरफियरेन्स | ४-देखो हस्त- 
न) | ३ ॥ 

स | नाकम [संज्ञा पु.] (सं.) १-क्रमभङ्ग | उलट- 


' फर ।२-वाधा। विघ्न | 
| नतिक्रमश्‌ [संज्ञा पु.] (सं) कम या सिलसिले 
मे उलेटफर्‌ करना । 

'पक्रंत, व्यतिक्रान्त | सज्ञा स्त्री. ] (सं. 
जिसमें विपर्यय हुआ हो। अतिक्रम किया 
उओ । भंग किया हुआ । | द 
"ङ्गा, व्यतिक्रार्ति [ संज्ञा स्त्री. ] (सं. 
-वयक्तिक्रम । 


पार [संज्ञा पु.] (तं) (-पापकर्म करना 
दोष 0, ०७० 9 | 


|... ४-विनाश | बरबादी | ५-समूह्‌ । झू ड | ६-_ 
| 


च्यध्य [बिः] (सं.) १ऱव्यथा या पीड़ा देने यो 


|| व्यधन [संज्ञा घुः] (सं) 
व्यधित [सजा पः] 


र [ १३०६ ] 
(चि.} (बं) १-भिन्न । अल्लग । २-बढ़ा हुम 


व्पातारकतता [संज्ञा स्त्री.) (सं.) भिन्नता । 
न्यतिरक [संज्ञा ए ] (सं.) १-अ्रभाव । २-सेद | 
अत्र। ३-भिन्नता । ४-अतिक्रम | ५-एक 
अथाल॑कार जिसमें उपमान की अपेज्ञा उपमेय 
मे कुछ विशेषता वतलाई जाती है। 
व्यातरकथ्याप्त [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) जिसमें जो 
"गुण नहीं है उसमें उसी को दिखलाना । 
व्यातरका [ संज्ञा पु. ] (हिं.) (-बह जो किसी 
पदार्थ में भिन्नता उत्पन्न करता हो। २-वह 
जो किसी को-अदिळमण करके जाता हो | 


| व्यतिषंग, व्यतिपङ्ग [संज्ञा पु.](ं.) १-मिलना। 


२-विनिमय । बदला । 


व्यतिषक्त [वि.](लं.) १-सिज्ञा हुआ । 
व्यातहार [स ज्ञा ५.] (इं) १-विनिमय । बदला 


३जमारपीट । १=ालीगल्लौज । 

व्यताकार [संज्ञा ए.](तं.) १-व्यसन । २-विनाशा 
३-मिश्रण । 

ज्यतीत [चि.] (सं.) बीता हुआ | यत । 

च्यतीतना [क्रि. अ.] (हिँ) बीतना । 

व्यतीपात [संज्ञा पु.] (सं.) १-बहुद भारी उत्पात 
या उपद्रव । (जैसे भूकम्प, उल्कापात आदि) 
२-अपमान । बेइज्जती । ३-ज्योतिष-शास्त्र में 
सत्ताइस योगों में से सत्रहवाँ योग । ४-योग 
विशेष जो अमावस्था के दिन रविवार या 
श्रचण्‌, धनिष्ठा, आद्र, अश्लेषा या मृगरिरा- 
नत्तत्र होने पर होता है। 

व्यत्यय [संज्ञा पुः](सं.) १-चय तिम | २-उल्ल- 
घन । ३-रोक | अड्चन । 

व्यत्यस्त [बि.] (सं.) १-्ांधा किया हुआ। 
उलटा | २-विरुद्ध। विपरीत | ३-असलग्न। 
४-अ्इ। । तिरा । 

व्यत्यास [संज्ञा पु.] (सं.) देखो “वय तिक्रम? । 

व्यथक [संज्ञा पृ.](सं.) व्यथा की पीड़ा देने वाला 


व्यथन [स-ज्ञा पु.] (सं.) १-च्यया । पीड़ा | २- । 


व्यथा या पीड़ा देने बाला । 


व्यथा [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-पीड़ा । वेदना । २- | 


'ख । क्लेश | ३-भय | डर | 

व्यथित [वि.] (सं.) 

किसी प्रकार की वेदना या फैष्ट हो। २- 
द:खित | ३-मयभीत । ४-व्याकुल । विकल 


२-भय उत्पन्न करने वाला | ह ह 
एकि 


स्त्री. व्यथिता] १-जिसे | 
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व्यमिचारीमाव 

उयपोग में न आने के कारण हाथ से निकल 
गया हो और फिर शीघ्र न मिल सकता हो। 
लेप । 

व्यपगति [संज्ञा स्त्री.] (7 ) १-वह साधारण-सी 
या छोटी भूल जो अ्सावधानी के कारण हुई 
हो | २-नियत समय तक किसी अधिकार या 
सुभीते का उपयोग न करने के कारण उसका 
हाथ से निकल जाना ! लेप्रस । 

व्यपगम्‌ [संज्ञा पु.] (सं) प्रस्थान । 

व्यपत्रप [वि.] (सं.) निले । । बेहया । 

व्यपादष्ट [चि. ](सं.) १-नामांकित । २-बतलाय[- 
हुआ। निर्दिष्ट । 

व्यपद्‌श [संज्ञा पु.] (सं.) १-निदा । शिकायत्त | 
२-व्याख्या | विवरण । 

व्यपनय [संज्ञा पु.] (सं-) १-विनाश। बरबादी 
२-छोड़ देना । त्याग । 

व्यपनयन [संज्ञा पु.] (सं) छोड़ देना । त्यागी 

व्यपनीत [वि.] (सं.) दूर किया हुआ ! | 

| व्यपरोपण [संज्ञा पु.] (सं) १-जढ़ से उखाङ़कर 
फेंक देने की क्रिया । २-निकाल बाहर करना | 
हटाना। ३-झुकाना । ४-काटना । 

व्यपवर्ग [संज्ञा पु.] (सं.) १-अलग होना । २- 
छोड़ना । त्यागा । म 

व्युपवजेन [संज्ञा पु.](स.) १-छोड्ना । २-निब[- 


रण | ३-द्ना 
-व्यपवजित [वि.] (सं.) १-छोड़ा हुआ । व्यक्त । 
२-निवारित । ३-दिया हुआ। 4 
व्यपाय [संज्ञा पु.] (सं.) समाप्ति! 


व्यापाश्रय [ सञ्ञा पु. ] (सं. १-अबलस्ब। 
- आश्रय । २-निभेरता। ३-एक के बाद एक 
_होना। 
व्यपच्षा [संज्ञा स्त्री.](सं.)१-अभिलाषा। आकांक्षा 
२-आप्रह । अनुरोध । २-अपेक्ञा। | i 
| व्यपोह [संज्ञा पु.] (सं.) विनाश । बरबादी! ' 
व्यञ्षिचार [ साज्ञा पु: ] (सं) १-जुराया दूषित | 
आचार। दुश्चरित्रता।२-किसी पुरुष या स्त्री | 
का क्रमात्‌ परःस्त्री या पर-पुरुष में अनुचित | 
सम्बन्ध । छिनाला। न 
व्यभिचारिता [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) देखो 'ब्यभि 
चारः। - ० 87 200 27 
व्यभिचारिणी [संज्ञा सत्री.) (सं.) सती 
_ छिनाल औरत । व्यभिचार कराने ब 
व्यभिचारी [संज्ञा पु] (हिः 
_ रिणी] १-ऽ्यभिचार करने बाल 
` अपने पथ से भ्रष्ट हुआ हो। ३ 
` ४-देखो 'संचारी' (भाव)! | 
| व्यभिचारीभाव [संज्ञा पु.] (सं) 
।. साबजोरस फेउपयोः 


गी 
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च्पय 


स चारीभाव ! 
व्यय [स ज्ञा पु.] (सं.) १-किसी वस्तु का विशे- 
षतः धन आदि का इस प्रकार काम स आना 
कि बह समाप्त हो जाय | खच। एक्सप्रेडिचर 
२-खपत । ३-नाश । बरबादी । 
व्ययक [संज्ञा पु.] (सं.) व्यय करने वाला । 
व्ययकर [चि.] (सं.) खचे करने वाला । 
व्ययन [स क्ला पु.] (सं.) १-खचे करना । २-नष्ट 
यें! बरघाद करना । 
व्ययशील [ संज्ञा पु. ] (सं) वह जो अत्यधिक 
खर्च करता हो। खर्चीले स्वभाव का | 
व्ययित [चिः] (सं.) खचे या व्यय कियां हुआ। 
व्यर्थ [वि.] (सं) १-बिना मतलव का। र्थ 
रहित । २-जिससे कोई लाभ न हो । निरथक 
३-जिसका कोई फल न हो। विफल । नल्ल 
[क्रि, चि] (सं.) बिना मतलब के। या ही। 
व्यथ ता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) व्यर्थ होने का माव । 
व्यर्थन [संज्ञा पु.] (सं.) आज्ञा, निणंय आदि 
रह अथवा व्यर्थ करना । नलिफिकेशन | 
व्यथीकरण [संहा पु.] (सं.) देखो व्यर्थन! । 
व्यलीक [संज्ञा पु.] (सं.) १-काम के आवेग फे 
कारण उत्पन्न होने वाला अपराध । २-अप- 
राध । फसूर | ३-डोट-डपट । फटकार! ४- 
दुःख । कष्ट | ४- पीठम | बिट। ६-विल- 
ज्षणता । [विं.] (-अप्रिय । २-कष्टदायक | 
३-ब्पर्चित । ४-विल्त्षण | ४-कपट । छल 
व्यवकलन [संज्ञा प] (#. गणित में घटाने या 
बाकी निकालने की क्रिया । 
ब्यवकलित [वि.] (सं.) घटाया हुश्रा । बाकी 
निकाला हुआ । 
व्यवकीर्ण [ बि. ] (सं) अलग किया हुआ। 
निकाल। हुआ । . 
व्यवक्रोशन [सः्ञ।पु.] (#४) आपस में गाली- 
गलौज करना। | 
व्यवच्छिन्न [ वि. ] (सं) १-अलग । जुदा | २- 
. ` विभाग करके अलग किया हुआ । विभक्त। 
'  ३-निरद्धारण किया हुआ। 
व्यवच्छेद [संज्ञा घु.](तं.) १-परथकता | अलगाब 
., २-विसाग। खण्ड | हिस्सा । ३-ठहरना । ४- 
Mss 


छेदक [वि.] (स.) अलग करने बाला। | 
ज्ञा पु.] (सं) किसी बस्तु को शुद्ध 


[ १३१० ] 
व्यवधारण [स्ञा पु.] (.) भलीभाँति अबधा- 
रण या निश्चय करना । 
व्यवधि [सज्ञा पु.] (सं.) परदा । ओट । 
व्यवशाद [ संज्ञा पु. ] (स॑) ९-ह्लोड़ देना । २- 
व्याग । ३-पीछे की ओर गिरना अधवा हटना 


व्यवसर्ग [सज्ञा पु.] (सं.) १-किसी पदार्थ को 


बाँटना । २-मुक्ति | छुटकारा । र 

व्यवसाय [संज्ञा पु.] (हं. १-जीविका निवाह के 
लिए किया जाने बाला काय । घधा । परा । 
श्राकुपेशन | २-रोजगार । व्यापार । रैकेम- 
धंधा । ४-निश्चय। #-प्रयस्न। उद्योग । 
कोशिश । ६-विचार। ७-अभिम्राय । मतलब। 
८-शिव । विष्णु। 

व्यवसायी [सज्ञा पु.] (सं.) (-ब्यवसाय करने- 
बाला। २-रोजगार या व्यापार करने वाला। 
३-बह जो किसी काम का अनुष्ठान करता द्दो 

व्यवसित [बि.](सं.) १-जिसका अनुष्ठान किया 
गया हो । व्यवसाय किया हु । २-षद्यत। 
तत्पर | ३-निश्चय। 

व्यवप्तिति [संज्ञा स्त्री.](सं.) ब्यबसाय । रोजगार 

व्यवस्था [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-किसी काम का 
वह विधान जो शास्त्रों आदि के द्वारा निर्धा- 
रित हुआ हो | २-प्रबन्ध। इन्तजास | ३- 
स्थिर होने का भाव । स्थिरता । 

व्यवस्थाता [सज्ञा ¶.](सं.) १-व्यवस्था या इंत 
जाम करने वाला । २-शास्त्रीय व्यवस्था देने- 
बाला | 

व्यवस्थान [संज्ञा पु.] (सं) १-परस्पर होने वाला 
समभा या सन्धि । २-संघटित सभा या 
संघ । कथ क्ट | ३-व्यवस्था । इन्तजाम । ४- 
बिष्णु । 

व्यवस्थान-ग्रजञप्ति [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) एक बहुत 

, बड़ी संख्या का नाम (बौद्ध) । 


व्यवस्थापक [संज्ञा पुः] (सं.) १-शास्त्रीय स्य्‌-. 


वस्था देने वाला । २-प्रबन्धकत्ता । 
व्यवस्थापक-मंडल, व्यवस्थापक-मणडल [संज्ञा 
पु.] (सं.) वह समाज जिसे कानून-कायदे 
बनाने या रइ करने का अधिकार हो। 
व्यवृस्थापत्र [ संज्ञा पु. ](सं.) वह पत्र जिसमें 
किसी विषय की शास्त्रीय व्यवस्था अथवा 
वैचारिक विधान लिखा हो। 


व्यवस्थापन [सन्ना पु ](सं.) १-व्यवस्था देने अथवा 


करने का काम या भाव । २-किसी विषय में. 
कुछ निश्चय निर्धारण या निरूपण करना । . 


Bn [बि.] (सं) व्यवस्थापन करे के 


है: है 
कायदे बनाने बाली बह सभा समे 35 
चुने हुए प्रतिनिधि हो । लेजिरले ररवकी सिन्त 
व्यवस्थापात [बिः] (॑.) १-यवस्था किया 


२-नियमित । ३-जो नियम 
लगाया या किया गया हो । इ 
व्यवस्थाप्य [वि.] (स॑.) व्यवस्थ 
न र J पन इले हे 
व्यवस्थित [विः] (सं.) जिसमें किसी प्रकार डी 
व्यवस्था या नियम दो । नियमित । 
व्यवास्थाठ [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-उपसिथत अथवा 
स्थिर दोना । २-प्रबन्ध । व्यवस्था । 
व्यवहरण [संज्ञा पु.] (स॑.) अभियोगो आदि क| 
नियमानुसार विचार । मुकदमे की सुनवाई। 
व्यवहार । 
व्यवहर्ता [संज्ञा पु.] (सं) किसी अभियोग धि 
पर व्यवहारशास्त्र के अनुसार विचार कणे, 
चाली | न्यायकम्ता । 
व्यवहार [संज्ञा पु.] (सं.) १-कार्यं । काम । २- 
सामाजिक सम्बन्ध में. औरों के साथ किया 
जाने वाला अआचरण। बरताव । कॉन्ड॥ट। 
३-रुपये पैसे आदि के लेने-देने का फाम। 
लेन-देन। डीलिंग। ४-दो पत्तों में होने बाल। 
बह झगड़ा (दीवानी) जिसका फैसला भरदा 
लत में हो | सिविल । ५-व्यापार । रोजगार। 
६-न्याय | ७-शर्त । पण ।. . ८ 
व्यवहार-अदालत [संज्ञा स्त्री.] (सं., भ.) देखो 
“ठहुवहार न्यायालय! । 
व्यवहारक [स ज्ञा पु.] (सं.) १-वह जो न्याय या 
वकालत आदि करता हो। २-बालिग | वयक्त 
व्यवहारजीवी [संज्ञा पु-](सं.) व्यवहार यब 
लत आदि के द्वारा अपनी जीविकां चल 
वाला । 
व्यवहारज्ञ [संज्ञा पुः] (सं.)' न १-व्यब हापा ® 
ज्ञाता । २-पूणेव यस्क । बालिग । बि 
व्यवहारतः [क्रि, वि.] (सं.) १-व्यब्वर की दृष्टि के 
से। २-उपयोग के विचारसे। | ऽ 
स [संज्ञा पु ] (.) व्यवद्दार का भाव पा ब 
घ A | 
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| 
व्यवहार-दर्शन [ संज्ञा पु. ] (सं) 


मुकदमों का विचार या सुनवाई करना |. पर 
-ट्रायल-श्रॉफ़ः्वेसेज। | इ 
व्यवहार-निरीक्षक [स जञा पु-] (स) वह | ` 
कारी जो छोटे या साधारण युकदमो मे बहा 
कार की ओर से पेरवी करता दै. 5 


` व्यवहारपक्रिया र र [ १३११ 
देशान | व्यवहार का एक अंश माना जाता: हूँ । लानं या आने योग्य । २-ज़िसे क्रियात्मक 
सिल च व्यवहार-परकरिया [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अर्थ न्या- रूप दिया जा सके | प्रैक्टिल | 


यालय या दीवानी अदालत द्वारा होने बाली 
प्रक्रिया या कार्य । तिविल-प्रोस्ीजर । ह 
व्यवहार -प्रक्रिया-संहिता [संज्ञा स्त्री .][सं.) अर्थ- 
बिध-संहिता। दीवानी व्यवहार विधि । 
दीवानी कानून । सिविल-प्रोसीजर-कोड । 
व्यवहारः माठूका [सञ्ञा स्त्री. (सं.) व्यवहार- 
शास्त्र के अनुसार होने वाली कारवाइयाँ । 
व्यवहार-मूल [संज्ञा पु.] (सं.) अकरकरा | अकर्‌ 
करहा । 
ब्यवहार-लाना [ क्रि. स. ] (हिं.) व्यवहार या 
मुकदमा चलाना । वाद्‌ डालना | 
व्यवहार-वांद [संज्ञा पु.] (सं.) यह वाद या झुक- 
दमा जो केवल श्रथ या साधन से सम्बन्ध 


व्यबहित [बि.] (ह॑.) जिसके आगे किसी प्रकार 
को परदा पड़ गया हो। 

ऽ्यवहृत [चि.] (सं.) १-व्यवदह्दार या काम में 
लाया हुआ । २-जिसका व्यबहार या प्रयोग 
होता हो । 

व्यवहृति [संज्ञा रत्री.] (सं.) १-व्यापार में होने 
वाला लाभ । २-वाणिज्य । व्यापार | ३- 
कुशलता । होशियारी । 

व्यवाय [संज्ञा पु.] (सं.) १-तेज | २-स्त्री-प्रसद्ग 
सम्भोग । ३-शुद्धि । ४-परिणाम । नतीजा | 
५-आड्‌। ओर । परदा । ६-बिघ्न। बाधा! 

व्यवाय-शोष [संज्ञा घु.] (सं.) बहुत अधिक स्त्री- 
प्रसङ्ग के कारण होने बाला राजयच्मा या 


pooner | 
ER व्यवायी [संज्ञा पु.] (सं.) १-कासुक । २-आड़ 
र ल | bp sp बातों का ही र झट करने i । इ-वह पध जो 
Se 58 20000 संज्ञा पु. | ( शरीर में पहुँचकर पहले सब नाड़यों में फैल 
ता वह दोष या अपकृत्य जे या आ जाय और तब पचे। 
ने वाल। सम्बर्ध रखने वाला हो ता व्यश्च [संज्ञा पु.] (सं.) {-एक मन्त्रदृष्टा ऋषि 
॥ अद व्यवहार-विषयकदोष [ संज्ञा पु. ] (स) देखो का नाम । २-मद्दाभारत के अनुसार एक 
ज़गार। "न्य वहार-विषयक-अपकृत्य? । राजा का नाम । 
. | व्यवहार-शवित [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-ब्यवद्ार | यष्टका [संज्ञा स्त्री] (सं.) कृष्णपक्ष की प्रतिपदा 
,) देखो से सम्बन्ध रखने वाले अधिकार । २-मुल्को व्यष्टि [ सज्ञा पु. ] (सं.) समष्टि का कोई एक 
अधिकार । प्रथक्‌ एवं विशिष्ट अंश | समष्टि का उलटा 
याय य। | '्यपहार-शास्त्र [ सज्ञापु. ] (सं.) वह शास्त्र व्यक्ति} 
वयक जिसमें बिधान के निणय औरं अपराधों के | व्यसन [संज्ञा पु.] (सं.) १-बिपत्ति। २-कोई बुरा 
Ch दंड का विवे चन होता है । घमशास्त्र । शौक । कोई बुरी लत। ३-कोई बुरी या शअमां- 
चलाने: वपपहार-सिद्धि [सः सत्री.] (सं.) व्यव हार-शारत्र गलिक यात । ४-बिषयों के प्रति श्रासक्ति ! 
| के अनुसार अभियोगों का निर्णय करना | | . किसी काम या बात का शौक । ६-दुःख। 
[स # | व्पषहारस्थान [ सज्ञा पु. ] (सं.) व्यवहार का कष्ट । ज्यं का उद्योग | ८-दु्भाग्य । ६- 
| विषय या पद । लेन-देन, इकरारतामें आदि | अयोग्य या असमर्थ होने का भाव । १०-काम 
क्री! | . के सम्बन्ध में यह निर्णय कि वे उचित रूप या क्रोध आदि विकारों से उत्पन्न दोष । 
| _ से हुए हैं या नहीं । व्यसनात्ता [वि.] (पं.) आपदूप्रस्त सङ्कटापन्न । 
भावया | पषेहारालय [स-ङ्ञा पु.] (सं.) देखो ब्यवद्ार- | व्यसनिता [संज्ञा स्त्री.] (सं) व्यसनी होने का 
रों य यहारासन | क सन जिस भाव, या का ७ 
हे -] (सं) वह अआ हिँ) १-वह जिसे 
करना || पर Me समय विचार व्यसनी [संज्ञा प.] (हि) १-वह्‌ जिसे किसी 


र [त का व्यसन हो। २-वेऱ्या- 
कत्ता बैठता है न्यायासन । : ents 
_हारास्पद [संज्ञा पु.] (सं. नालिश । फरियाद 
वपपहारिक [वि.] (स) १-जो व्यवद्दार के लिए। 
ठीक हो | २-ईःगुदी । हिंगोट । 

रिफिजीय [सज्ञा पु.] (सं.) बेदांत के सता- 
एुसार विज्ञानमय कोष जो ज्ञानेन्द्रिय के साथ | 
शद के संयुक्त होने से होता है। | 
सहार [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-संसार में र 
केर उसके सब 5 या काये करने।। 
उशुदी का पेड । ३-भाहू। "| 
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_ व्याक्रोश [संज्ञा पु.](सं.) १-किसी का तिरस्कार 


| व्याख्यात [बि.] (सं.) जिसकी व्याख्या की गई 


| व्याख्याता [संज्ञा पुः] (सं.) १-ऽ्याख्या करने 

व्याख्यान [संहा पु.] (सं) १-ब्याख्यान था 
f चणन्‌ करने का काय। २-त्रक्तुता । भाषण 
| व्याख्यान-पीठ [संज्ञा एः] (त) किसी सभ। 


| व्याख्यान-शाला [सा ली] (ल) वह 


व्याख्यापक 
के नियमों आदि का निरूपण होता है । 22) 
व्याकर्ता [सज्ञा पु.] (सं.) परमेश्वर । 22, 
व्याकल्प [सज्ञा पु.] (पं.) १-कुछ निश्चित अर्वाध 2 
तक होने वाले आय व्यय आदि का पहले से 
किया जाने बाला अनुमान। २-इस प्रकार £ 
__ श्रनुमान से तैयार किया हुआ लेखा | बजट | i 
न्याकार [संज्ञा पु.] (सं) १-किसी वस्तु का 
ब्रिगड़ा या बदला हुआ आकार । २-व्याख्या 
व्याकीर्णं [वि.] (त) जो चारों ओर श्रच्छी 
प्रकार फैलाया गया हो। 
व्याकुल [वि.] (सं.) १-घबड़ाया हुआ । २-बहुत 
र उस्कंठित | ३-कातर । 
न्याकुसता [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-व्याकुल होने 
का भाव | विकलता | घबराहूट | २-कातरता 
व्याकुलित [वि.] (सं.) घबड़ाया हुआ । विकल । 
व्याकूति [सज्ञा स्त्र] (तं.) छल । धोखा । 
व्याकात [संज्ञा स्त्री.] (तं.) १-प्रकाश में लाने 
का काम । २-व्याख्यान । ३-शक्ल की बद्‌- 
लौवल । ४-वाक्य में शब्दों का क्रम, जिसके 
आधार पर उसका श्र्थ निकलता है कानसट्र- 
करान । -शब्दों के क्रम के बिचार से निक- 
लने वाला शब्द या वाक्य का अर्थ | रीडिंग 
व्याकोश [संज्ञा पु.](सं.) १-विकास । २-खिलना : 


करते हुए कटूक्ति कहना । २-चिल्लाना।। 

वयाक्रोशक [वि.] (सं.) चिल्लाने बाला। ' 

व्याचेप [संज्ञा पु.] (सं.) १-बिल्ंब । देर । २- 

` व्याङुलता । 

व्याख्या [संज्ञा स्त्री. |(सं.) १-किसी जटिल बाक्य 
के अर्थ का स्पष्टीकरण । दीका। एक्सप्लो- 
नेशन | २-वणन । कहूना। 

व्याख्यागम्य [संज्ञा पु.] (सं.) वादी के अ्रभियोगा 
का सही-सही उत्तर न देकर इधर-उधर की | 
बातें कहना । [नि.] (सं.) जो व्याख्या या | 
टीका आदि की सहायता से सममा जा सके 


हो। 25225 
व्यार्पातव्य [बि,] (सं.) व्याख्या के योग्य। 


करने वाला । २-भाषण करने बाला। _ 


है 


` वह मंच जहां से ब्याख्यात्त दिया जाता हे। | 
सभामंच । : 


या भवन जो केवल व्याख्यान या भाषण देने. 
के लिए हो. “ 
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ब्याएणापत 3 
= भे ब्याख्या के हप में दो । एक्सप्ले नेटरी 
उघ [संज्ञा पु.] (सं.) व्याख्यान करन । 
३. `. 7 [वि-](सं.) व्याख्यान देने या समझाने 
'ग्य। 
न [संज्ञा पु.] (सं.) १-अच्छी तरह रग 
: का फाम | २-बिलोना । मथना । 

८; ..त [सञ्ञा पु.] (सं.) १-विध्न | बाधा | २- 
॥।९। ३-किसी के अधिकार या रचत्व पर होने- 
दाला आपात या उसमें पड़ने वाली वाधा। 
इन्फरिजमेम्ट | ४-ज्योतिष के सत्ताईंस योगों 
मे से तेरहवाँ योग जो अशुभ माना जाता है। 
५-वह्‌ काव्यालङ्कार जिसमें एक ही उपाय के 
द्वारा या एक ही साधन फे द्वारा दो विरोधी 
0 तो के होने का वणन्‌ होता है। 

व्याप्र [संज्ञा पु-](ए.) १-बाघ । शेर । २-लालरेंड 
३-कशज | 

व्याप्रकृड [संज्ञा पु.] (सं.) लालरेंड । 

ब्याप्रग्री३ [ज्ञा पु.](त.) १-एक प्राचीन देश का 
नाम । २-इस देशा का निवासी । 

प्याप्रधंटा, व्याप्रवएटा [संज्ञा स्त्री.] (सं. ) 
किकिशी नामक लता । 

व्याघ्रचर्मं [सज्ञा पुः] (सं.) बाघ की खाल । 

य्याघ्रतरु [संज्ञा ए.](सं.) लालरेइ । 

ण्याघ्रहल [संज्ञा पु.] (सं.) १-लालरेइ । २-नख 
"नामक इधद्रव्य । 

प्याप्रतज्ञा [सांज्ञास्त्री.] (सं.) नख नामक गंध- 
द्रव्य | 


व्याध्रता [संज्ञा ख्री.] (पं.) व्याघ्र का भाव या धमे 

व्याप्रदंए [संज्ञा पु.] (सं) एक प्रकार का गुल्म । 

व्याप्रदृल्ञ [संज्ञा पु.] (सं.) १-नख नामक गंधः 
द्रव्य | २-लालरेड । 

ध्याप्रद्षा [सन्ना रत्री.] (सं.) देखो व्याप्रदल! । 

व्याप्रनख [संज्ञा पु.] (सं.) १-बाघ का नाखून। 
२-मख नामक गंधद्रच्य। ३-थूहर । ४-एक 
प्रकार का कन्द । 

व्याप्रतखक [संज्ञा पु.] (५) {=व्याघ्रनख | २- 
नाखून की खरोंच । नखन्ष॒त | 

= व्याघ्रनखी [स्नज्ञा स्त्री.][४.) नख नामक गंधद्रव्य 
व्याध्रनादक [संज्ञा पु, (सं.) गीदड़। 

सज्ञ रं.) एक प्रकार का पेड़ । 

पं.) १-एक प्रकार का गुल्म 

के एक प्राचीन ऋषि का नाम 


गोत्र 


Fe 


, [ १३१२ ] 
ठ्याघरभट [संज्ञा पु.] (सं.) एक दत्य का नाम! 
व्याप्रपुख [संज्ञा प.] (सं) १-बिहली। २-पक 
पर्यत का नाम । ३-एक देशा का नाम | ४-इस 
देश के निवासी | 


| व्याघरषषा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) बनककोड़ा। 


व्याप्रलोप्त [संज्ञा ए.] (सं.) मूँछ। | 

व्याप्रवक्त , व्याघ्रवकत्न [ सञ्ञा पु. ] (सं) १- 
शिव । २-बिहली । 

व्याप्रसेवक [संज्ञा पु] (सं) गीदड़ । 

व्याघ्रहस्त [संज्ञा पु.] (सं.) लाल रेड्‌ । | 

व्याघ्रा [सज्ञा पु.] (सं.) १-कात्तिकेय के एक 
अनुचर का नाम । २-एक दूत्य का नाम। 


व्याघ्राजिन [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन ऋषि 


का नाम । 
व्याघ्राट [संज्ञा पु.] (सं.) झवा नामक पक्ती । 
व्याघ्राद्नी [संज्ञा रत्री.] (सं.) नसोथ । 
| व्याप्रायुध [ संज्ञा पु. ] (सं.) नख नामक गन्धः 
द्र्व्य । 
व्याप्रास्य [संज्ञा पु] (सं.) बिल्सी। 
व्याप्रिस्त्री [संज्ञा स्त्री.) (सं.) एक वोद्धदेवी 
का नाम । 
व्याघ्री [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-बाघ की मादा । २८ 
कण्टकारी । ३-नख नामक गन्धद्रूग्य । ४- 
एक प्रकार की कोड़ी । 
व्याप्रीयुग [संज्ञा पुः](सं.) बनभंटा और कंटकारी 
इन दोनों का समूह्‌। 
व्याज [संज्ञा पु.] (सं.) १-छल। मिस | बहाना । 


२-बाधा । विध्न । ३-विलम्ब । [संज्ञा पु.] | 


(हिं.) देखो ब्याज! । 


व्याज-निंदा, व्याज-निन्दा [संज्ञा स्त्री.] (सं) | 


१-किसी बहाने या ढङ्ग से की जाने वाली 
निंदा जो साधारणतः देखने में निदा न जान 
पड़े । २-वह्‌ काव्यालङ्कार जिसमें इस प्रकार 
निदा की जाती है। 
व्याजमय [वि.] (लं.) छल-कपट से भरा हुआ। 
व्याजस्तुत [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-वह्‌ स्तुति जो 
किसी बहाने से की जाय, जो साधारणतः 
देखने में रतुति न जान पड़े। २-वह काव्या- 
लंकार जिसमें इस प्रकार स्तुति की जाती है । 
व्याजी सिज्ञा रत्री.) (सं.) विक्री में माप या तौल 
के उपर कुछ थोड़ा सा और देना । 
UT [संज्ञा रत्री.] (सं.) १-कपट भरी बात 
१-एक अलंकार जिसमें किसी स्पष्ट या प्रकट 
बात को छिपाने के लिए किसी प्रकार का 


रहना किया जाता हे। 


संज्ञा पु.] (पं 


` व्यापक [ 


है. न 
| व्यापन | 
व्यापन 
व्याः 
व्यात्त [वि.] (सं.) फेला हुआ । पसरा हुआ। ब्योपनी: 


५ श्र ~ च्यापत्ति 
प्रसिद्ध ग्रंथकार जिनके बनाये हुए 
र शब्दकोश प्रसिद्ध हैं। 

च्यात्युच्ती [संज्ञा सत्री.] (सं) जलक्रीडा । 


] च्याप 
ण्या फ्‌ र्ण 


व्यादान [संज्ञा पु.] (सं.) १-फैलाब । विषार || यपर 
२-उदूघाटन । सकः 
व्यादिश [सज्ञा ए.] (सं.) विष्णु की एक उपाधि कक 
व्याध [संज्ञा पु.] (सं.) १-जंगली पशुओं को मर. 
कर जीवन निवाह करने वाला। (शक्राही|| ता 
बहेलिया । २-इस काम को करने वाली छ|. “द 
जातिं । ३-शावर नामक एक प्राचीत ज्ञा्|| १६ 
[वि.] (सं.) दुष्ट । पाजी । र 
व्याधमीत [सं सं F ES 
याधाम बना ३] 6) खग । हिस्‍त। | पद 
व्याधाम, च्याधाव [संज्ञा प.] (सं) इ= ५ 
व्याधि [सता स्त्री.] (ं.). १-रोग। बीमारी । शो वि 
विपत्ति । आफत । ३-मंफट । बखेडा । „= | पार 
साहित्य में एकसंचारी-भाव | क्रिय 
च्यावलहूग [संज्ञा पु.](सं.) नख नामक गध्र | नी 
वापत [विः] (हं.) रोगी । बीमार । व्यापार 
व्याधिधात [सञ्ञा पु.] (तं.) अमलतास । प्र्‌ 
| ग्याधध्न [संज्ञा पु.] (सं.) १-बह जिससे किप्ती। व्यापार- 
अकार की व्याधि का नाश हो | २-अमलतास| जो: 
व्याधित [वि.] (लं.) रोगी ।' बीमार । केम 
व्याधिनाशन [स्न इ] (सं) चोबचीनी। | पार 
व्याधिरिपु {संज्ञा पु.] (स.) १-अमलतास । २ किस 
कर्शिकर नामक अमलतास । व्यापारस 

| व्याधिविपरीत [संज्ञा घु. ](सं.) व्याधि के बिपरीत र 


गुण करने बाली ओषध । 
व्याधिस्थान [संज्ञा पुः] (सं.) शरीर । देह । | 
व्याधिहंता, व्याधिहस्ता [बि.] (सं.) रोग तार 

[संज्ञा १.] (सं) वराहीकंद । 4 


गार 


पारी 


| व्याधी [संज्ञा स्त्र.] देखो “व्याधि? । [वि. 
व्याधूत [चि.] (सं.) कॉपता हुआ | कंपित। | भाषी [| 


व्याध्य [संज्ञा पु] (सं.) शिब। (मे. 
सम्बन्धी । 
व्यान [संज्ञा -पु.] (पं.) शरीरस्थ 
से एक जो सारे शरीर में ब्याप्त 
व्यानदा [संज्ञा स्त्री.) वह शकत 
वायु प्रदान करती है| - 
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FE . बाप - के र [ १३१३] वजन bs 
जाप व्यापन [स्। पु.] ) व्याप्त होना । फलन! । ४ ज्यात [संज्ञा पु.] (सं.) ब्याप्त का भाव या | व्यालग्रीद [संज्ञ पु.] (हं.) ?-एक देश का नास । Ro 
गाए पना [क्रि. अ.] (हिँ.) किसी वस्तु के अंदर | धम २-इस देश का निवाली | 
| इता दाना या. त प म च्यातिमत्‌ [बि.] (सं.) व्याप्तयुक्त। व्यांलजिह्ा [संज्ञा स्त्री. ](सं.) कंची नामन पौध 
र व्यपनीय [वि.] (.) व्यापन करन योग्य । व्याप्य [च्रि.] (सं.) व्याप्त करने के योग्य । व्यालता [संज्ञा सत्री.] (ल. व्याल का भाव या . 
अ यापन्न [वि.] (सं.) १-आफत में फॅसा हुआ। [संज्ञा पु.] १-साधन | हेतु। २-छुट नामक-| घधर्म। je द 
पतार।| अक्टापन्न | २-मरा हु । सृत । आ षध ।३-देखो “ब्याप्त? । यात्य [संञा ए] (ल) याला 
उपा | परदे [संज्ञा पु. ] (ह) की बुराई व्याम, इयात [संज्ञा पु.](सं.) दोनों हाथ फैलाने व्यालदंपर [सजा ए] 8.) गोख का वोधा । . 
30 सोचना । रे-माए डालना ३२ पर एक हाथ की उज्जलियों के सिरे से दूसरे | व्यालनख [संज्ञ पु.] (तं.) नख नामक गंधद्गव्य 


मा बाद करना। ५ 
ही व्यापादक [वि.] (सं) १-दूसरों की बुराई की 
पका इचक्वा रखने वाला । २-हृस्या या विनाश 
। जति नने वाला। 
व्यापादन [संज्ञा पु.] (सं.) देखो “व्यापाद? । 
a व्यापादनीय [वि.] (सं.) मार डालने या कष्ट 
शे ३ करने योग्य । 
व व्यापादित [बिः] (सं.) मारा हुआ । शृत । 
डा । ४. | ब्यापार [ सज्ञा पु. ] (स॑-) १-कार्य । काम। २- 
2. | क्रियात्मक रूप धारण करने का भाव । काम 
करना । आपरेशन । ३-चीजें खरीद कर बेचने 
गवय | को काम | टेड । ४-सहायता । मदद । 
व्यापार-कर' [संज्ञा पु.] (सं.) व्यापारिक वस्तुओं 
॥ पर लगने वाला कर | 
से किसी | व्यापार-चिह्न [संज्ञा पु.] (सं.) वह विशेष चिह 
मलतास| जो व्यापारी माल पर, उसे अन्य व्यापारियों 
| केमाल से प्रथक्‌ सूचित करने के लिये अंकित 
॥। |. करते हैं। ट्ेडमाक | र 
'्यापारण [संज्ञा पु.] (सं. १-आज्ञा देना। २- 
| किसी काम में नियुक्त करना । 
| व्यापारसंघ [ संज्ञा पु. ] (सं.) कल कारखाना 
| आदि में काम करने वाले मजदूरों के हितों 
की रक्षा तथा उनकी व्यवस्था के सुधार के 
हि | उदेश्य से बनाया जाता है । ट्रोड-यूनियन। 
7 नाश | व्यापारिक [चिः] (सं.) व्यापार-सम्बन्धी। रोज 
| गारका। - 
के | पारी [संज्ञा पु.](हिं.) व्यवसाय, व्यापार यां 
* रोजगार करनेबाला। रोजगारी । डीलर॒ट्रेडर 
|| [विः] (हिँ.) व्यापार-सम्बन्धी । 
|| पापी [बि] (हिं) व्याप्त होने या. चारों ओर 
द्याने वाला। : 
एत [चि.] (व.) किसी काम में लगा हुआ । 
| भाप्त [चि.] (स.) १-किसी वस्तु यास्थान में 
भरा, फैला या छाया हुआ । २-सीमा में या 
£| अन्तगत आया हुआ । र 
i "त [ संज्ञ। सत्री. ] (सं) १-व्य़ाप्त होने 
क्रिया, भाव अथवा सीमाः । २-्यायशास्त्र 
भ किसी पदाथ का एक या पूररूप से मिला | 
हा फेला हुआ होना । ३-आठ प्रकार के 
व्यािशञान ; चर्यो में से एक । न्‍ 
| =" [संज्ञा पु.](सं.) म्यायशास्त्र के अनु- | =; 
() प ज्ञान जो र को देखकर साध्यः | 
ne असितस्य. के सम्यन 


व्यासपत्र [संज्ञा पु.] (सं.) खेतपापड़ा । 

व्यालपत्रा [संज्ञा स्त्री] (सं.) खेतपापड़ा । 

ग्यालपाशज [संज्ञा पु.] (पं) नख नामक गंध- 
द्रञ्य। 


दाथ की उङ्गलियों की दूरी तक के बंराबर की | 

एक नाप। 

व्यामिश्र [वि,] (सं.) मिश्रित | मिलांहुआ । 

व्यामश्च-व्यृह [संज्ञा पु. सं.) बह व्यूह जिसमें 

पैदल, हाथी, घोड़े और रथ भी सम्मिलित हों 

श्रानसाद [संज्ञा स्त्री: ](सं.) शत्रु तथा दोनों 
की स्थिति का अपने अनुकूल होना । 

व्यामोह [सज्ञा पु] (सं.) मोह | अज्ञान । 

व्यामाहक [बि.] (सं.) मोह जाल में फॅसने वाला 

व्यामोही [बि.] (हिं.) १-अज्ञानी | २-्यामोह- 
सम्बन्धी । 

व्यायत [वि.] (स.) अतिशय । दीघे । 

व्यायाम [संज्ञा पु.] (सं) १-केबल बल बढाने 
के उद्देश्य से किया जाने वाला शारीरिक 
कसरत | एक्सरसाइज | २-पौरुष। ३-परिश्रम 
४-काम । ५-युद्ध की तैयारी । ६-सैनिक 
कवायद । 

व्यायाम-युद्ध [संज्ञा पु.] (सं.) आमने-सामने की 
लड़ाई । 

व्यायामिक [बि.](सं.) व्यायाम-सम्बन्धी । ब्या- 
याम का | 

व्यायामी [संज्ञा पु.] (सं.) १-व्यायाम या कसः 
रत करने वाला | २-परिश्रमी | मेहनती । 

व्यायुध [पिः] (सं.) निःशस्त्र । 

व्यायोग [संज्ञा पु.] (सं.) रूपक या ध्ध्यकाब्य 
का एक भेद जो एक अंक का होता है हे र 
जिसकी कथा ऐतिहासिक या पौराणिक हे 


व्यालप्रहण, व्यालबल [ संज्ञा पु. ] (स.) नख 
नामक रांघद्रन्य । 
न्यांसमृग [संज्ञा पु.] (सं.) वाघ । शेर। 
व्यासददून [संज्ञा पु.] (सं.) गरुड़ । 
व्याजायुध [सज्ञा पु.] (सं.) नख नामक गंध- 
द्रब्य । 
व्यालि [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'म्याढ़ि' | 
व्यालक [संज्ञा पु.] (सं.) सँपेरा । 
व्यालाद [संज्ञा पु.](सं.) साँप के काटने झा एक . 
ढंग जिसमें हलके से दो दाँत लगे हों और 
घाव में से खून बहा हो | 
व्याझुप्त [सज्ञा पु.] (सं.) साँप का जोर से 
कोटना जिसमें घाव से खून निकलता हो । 
व्यालू+ [संज्ञा उभय.] (हिं.) वह भोजन जो 
रात के समय किया जाय । 
व्यालोल [वि.] (सं.) १-कॉंपने वाला । २-अस्त- 
व्यस्त । 
व्यावर्ग [सज्ञा पु.] (सं.) विभक्त करना । बाँटना 
व्यावत्तें [सज्ञा पु.] (सं.) १-चकर्वेड़ | २-नाभि- 
कएटक । ; 
| व्याचत्तेक [सज्ञा पु.] (सं.) पीछे की ओर लौटने 
वाला । 
व्यावत्तन [सज्ञा पु.] (सं) १-ेरने या चारो 
ओर से छेक लेने की क्रिया । २-घूसने या 
चक्कर खाने की क्रिया। ३-लपेट । पट्टी । 
व्यावहारिक [बि.](सं.) १-ऽयबहार या बरताच- 
सम्बन्धी क में आने BE 
` [सज्ञा पुः se | १-व्यवहार-शास्त्र के अनुसार 
अभियोगों का विचार करने बाला। २-किसी 
राजा या राज्य का वह मन्त्री जिसके अधि- | 
कार में भीतरी और बाहरी समस्त प्रकार के | 
 कार्यहा। 6 
| व्यावहारिक-ऋण [संज्ञा पु.] (सं) किसी कारः | 
| बारकेलिएलिया हुआ ऋण। || | 
| व्यावहारो [बि] (सं.) परस्पर पकड़ने 
| व्यावहासिक [बि.] (सं.) एक दूसरे को 
। य! उपहास करने बाले। | 


स॒ ।२- 


बिपरीत 


हे। 
व्यारोष [संज्ञा पुः] (सं.) क्रोध । गुस्सा। 
व्यालंब, व्यालम्ब [संज्ञा पु.] (सं.) लालरेंड | 
व्याल [सज्ञा पु.] (सं) [त्री व्याली] १-साप। 
२-बाघ | ३-राजा | ४-विष्णु | ५-दएडकः | 
छंद का एक भेद | [वि-] १-दूसरों का अप- | 
कार करने वाला | २-दुष्ट। ol 
व्यालक [ संज्ञा पु. | (.) १-डुष्ट या उपद्रवी | 
. हाथी।२-हिसक जतु। | ् 
` व्यालकरज, वयालजं [सज्ञा पु.] (स) नख 
नामक गप व्य ० ० 0 0 = 
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[ १३१४ ] 


a 
जञा का नाभ । 


) व्योपर्तो 


द 
Ei ए क्‌ क का घह | 
सना किया हुआ | वर्जित। ३-दूटा हुना । | साइन [संज्ञा ए.] (सं) कथाबाच | व्युष्ट [संज्ञा पु.](स.) (-प्रभात। तङ्क्षा । २ 
| Fe 
| | 


व्यादूत्ति 


खासन जिस पर बैठकर वह कथा कहता हूँ 


खंडित | ४-अलग किया हुआ। विजित ' ल । [बि.](.) जला हुआ । झुलसा 


च हभ | 
र त्री.) (सं) १-तड्का । भोर | ३ शाः 
फल | परशाम। ३-प्रशंसा । ४-प्रकाश योमस 


४-मनोनीत । ६-चारों ओर से घेरा इअ के व्योमस 
७-ढका हुआ। आच्छादित | -सराहा हुझा। के रय 
कर से 
आ स र । | _ उजाला | ४-कामना। इच्छा । ६-दाह | जल्न | _ ~ ् 
व्याइति [संज्ञा स्त्री.](सं.) खंडन । २ | हग या सुरक्षित किया हुआ। व्यूक [संज्ञा पु.](म.) एक प्राचीन देश और उसके का 
निवासी । व्योमर' 


३-मन से पसन्द करने का काम | ४-वचत । | उ्यासीय [डि.] (हं) व्यास-सम्धन्धी । व्यासका 

रसे फेरना | ६-प्रशसा। 35 युद 

न i क स ६ 50] | व्यासध [संज्ञा घु.] (सं.) किसी विशिष्ट व्यति, | व्यु [सज्ञा ए ] (ह) १-वह.जो व्यूह ना 
Co एद्‌ कार्य आदि के लिए शुख्य रूप से अले खड़ा हो । २-वह जिसका विवाह हो चुक 
१०-नियोग । करने की क्रिया या भाव | रिजर्वशन। हो । विवाहित । [वि.] (सं) १-सथूल । परोद क 

व्यासंग, व्यासङ्ग [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-बहुत व्याहत [बि.] (सं.) १-मत्ता किया हुआ । वर्जित २-उत्तम | बढिया। ३-तुल्य | समान ।५-|, ६ 

अधिक आसक्ति | ३-बहुत अधिक भक्ति या किन dl | नो 

र [द कि ड | 

सा व्यति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बाधा डालना । व्यूदि [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-सनावट । २-रधूतत । 


व्यास [संज्ञा पुः] (सं.) ९-पाराशार के पुत्र कृष्ण व 
न ह द वेदों का संग्रह तथा संपा- | व्याहर [संज्ञा पु.] (सं.) कथन | उक्ति! त [वि.] बुना हुआ । 


व्योमाम 
व्योमा 


दन किया था और जो पुराणों के रचियता | व्याहार [संज्ञा पु.] (सं.) वाक्य | व्यूति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बुनाई। | ब्रज [स 
माने जाते हैं। २-पुराणों आदि की कथा | व्याबहुत [वि.] (सं.) कहा हुआ । कथित । | वयह [संज्ञा इ. ](सं.) १-समुदद । कुड । २-निर्माः स 
` सुनाने वाला ब्राह्मण । कथावाचक । २-वद | व्याहृति [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-कथन । उक्ति। रचना | ३-शरीर | ४-सेना | ५-युद्ध के सम्य | ^ 
सोधी सरल रेखा जो किसी दृत्त अथवा गोल २-भूः, भुवः, स्वः इन तीनों का मंत्र । की जाने वाली सेना की स्थापना । ६-परिण भू 


क्षेत्र के बीचों बीच होती हुई गई हो तथा 
जिसके दोनों सिरे बृत्त की परिधि से मिले 
हों । बिस्तार | ४-फैलाव । विस्तार । 


रबादी । | ७-किसी विपत्ति अथवा आक्रमण दि से | “जिग [ 
Fi [संज्ञा सत्री.] (सं.) बि ह पान रक्षित रहने के लिए की हुई ऊपरी योजनाये। | गरज 
व्यच्छेत्ता [सज्ञा पु.] (सं.) बरबाद व्यूहन [संज्ञा पु.](सं.) १-युद्ध के समय सेता | प्रजन [२ 


यो०-व्यास-समास्-घटाना-बढ़ाना | २-काट- | व्यत्कम [सज्ञा पुः] (सं.) कम में po | प्लिम्न-भिन्‍न स्थानों में नियुक्ति करने की किय तरजनाथं 
व्युत्कांता, व्युत्कान्ता [संज्ञा पु.] (सं.) १ २-शरीर के चङ्ग प्रत्यांगों की बनाबट। १- | पर्य 
‘bad 3 > जोक ३८ व्य॒त्थान [संज्ञा पु.] १-स्वतन्त्र य। स्वाधीन हो|. मिलाना। 9 भाप 
सीताहरण के समय रामचन््रजी ह।रा माल्य- |... कर कार्य करना । २-विरुद्ध या खिलाफ आच- व्यूहमति [स ज्ञा पु-] (सं.) देवपुत्र का एक न| | मथु 
वान पर्षेत पर कहे हुए कूट-रलोक । रण करना । ३-इक्राबट डालन।। रोकना । (ललितद्चिस्तार) में 
व्यासक्त [वि.](सं.) १-जो बहुत अधिक आस'क ४-सम्राधि । ५-एक कृत्य विशेष । ` ६-योग | व्यूहराज [संज्ञा ए.](सं.) एक बोधिसत्व कात ` के प्र 
हुआ। हो ! २-एक ही वरे या प्रकार के डत के अनुसार चित्त की तीन अवस्थाएँ | व्योम्न [संज्ञा पु.] (हिं.) १-अआकाश। २-मेघ।| प्रभू [२ 
गत होने के कारणा परस्पर संबद्ध या सदृश | <यप्पात्ते [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-उद्गम या उत्पत्ति | बादल । ३-जल । पानी । [वि 


एलाइड । 
व्यासाकित [संज्ञा सत्री.] (सं.) बह समानता जो 
अनेक वस्तुओं में उनके एक ही प्रकार या 


का स्थान । २-शब्द का बह मूलरूप जिससे | व्योमकेश, व्योमकेशी [संज्ञा प.] (सं) शिव। | मेड 
बह निकला या बना हो। डेरखिशन। ३- | व्योम्रगंगा, व्योसरशङ्गो [ स्ञ। स्री. ] 0) ॥ ऽपः 
शास्त्रों आदि का अच्छा ज्ञान । जात ( 


व ह होने के कारण होती है । | व्यत्पन्न [बि.] (सं.) १-जिसका संस्कार हो चुका व्योमगमनी [संज्ञा स्त्री.] (हं) आकारा में अगे | सहे! 

द ह्‌ i Yo र हो | २-किसी शास्त्र का अच्छा ज्ञाता या पंडित ही लिए प्रजांगना 
हिः Fl स्त्री.] (सं.) एक उपनिषदू व्युत्पन्नता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) व्युत्पन्न का भाव | व्योगचर [वि.] (हं.) आकाश में विचश्ए इल | कीर 
अ व्युत्पादक [बि ] (पं.) उत्पन्न करने वाला । बाला | | जिन [र 
[सहला र्‍त्री.] (सं.) व्यास का भाव या | व्वस्यादन [संज्ञा पु.] (सं.) बयु्पत्ति। ` `| व्योमचारी [संज्ञा पु.] (सं.) १-वह जो ठ 
व्युत्पा!द्त [नि] (सं.) उत्पन्न किया ._ में दिचरण-करता हो । २-देवता ङ 


व्यासतीर्थे [ संज्ञा पु. | (सं.) एक तीथ का नाम 
. जिसका उल्लेख पुराण में मिलता है। 

[त्म [संज्ञा पु.](हं.) व्यासता। 

हा [संक्षा पु.] (हं.) शिव फी एक उपाधि 

वन [संज्ञा घु,} (सं,) एक प्राचीन वच का 


व्युत्सग [संज्ञा पु.] (तं.) शरीर के मोह या चिता 
` छा परित्याग (जै) । 
व्यु [वि] (सं.) भीगा हुआ । तर। . 
व्युद्रत [चि.] (सं.) फेका हुआ। .. | व्योम्रपाद्‌ 
र [संज्ञा पुः ](सं.) उगने या धोख। देने की | व्योममं 
है क्य । SE आकर 
ह ए] (४) (-शांति । २-छुटकारा। | व्योमग 

3 Ee म 


हब 

| वयोमसद 

६. श्रमरबेल | 

व्योमसद्‌ [स ज्ञा 9.] (सं.) १-देवता। २ गधवे 
आत्मा 

व्योमसरिता [सज्ञा स्त्री,] (सं.) आकाशगङ्गा । 


जलन | &योमस्थरीं [संज्ञा स्त्री.] (सं.) थ्वी । जमीन । 


रेत 
सा हुषा 
र। २ 


भकाश । 


र उसके 


ध्योमस्पश्‌ [वि.] (सं.) बहुत ङ चा। 


चनाइर| व्योमाम [संज्ञा पु.] (सं.) गांतमबुद्ध 
हो चुक| «्योमारि [संज्ञा पु.] (सं.) विश्वेदेबता। 


| ॥ मोटी 


व्योदक [संज्ञा पु.](सं.) वपा का जल। 


"| व्योम्निक [वि.](सं.) व्योम-सम्बन्धी | व्योग्र का 


-धूलत 


| 
के समय | 


-परिणाप्र 


श्रादि पे | 
जतायें। | 


सेना की 


 व्योप [संज्ञा पु.] (सं.) त्रिकुट । 
'ब्र[सज्ञा पु] (सं.) आपस का प्रेम । 


रेज [संज्ञा,पु.] (तं.) १-जाना या चलना। २- 
समूह | झुण्ड । ३-मथुरा तथा वृन्दावन के 
आसपास कां क्षेत्र जो श्रीकृष्ण की लीला 
भूमि था | अहीरों का टोला या बाड़ा | 

रजक [संज्ञा पु.] (सं.) तपस्वी । 

्रजकिशोर [सज्ञा पु.] (सं.) श्रीकृष्ण । 

प्रजन [स ज्ञा पु.] (सं.) रामन । चलना । 


की किय।| व्रजनाथ [सज्ञा पु.] (रां.) श्रीकृष्ण । 


बट | ५ 


को ताम 


ब्रपरयग्र [संज्ञा पु.] (सं) पशुओं की गणना । 


| अजभाषा [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रसिद्ध भाषा जो 
एक नाम| | 


मशुरा, आगरे आदि में बोली जाती है । इसी 
मं हीसूर तुलसी बिहारी आदि अनेक कवियों 
के ग्रंथ रत्न हैं । 


मेष ॥ | प्रेजभ [संज्ञा प ] (सं) केलिकदम्ब । 


[बि.] (सं.) ब्रज में उत्पन्न । 


हिब। | मंडल, ब्रजपएंडल [संज्ञा प.] (सं.) ब्रज और 


.] (8) | 
| मोहन, व्रजराज, ब्रजलाला, ब्रजवर, ब्रजव- 


सक आसपास का प्रदेशा । 


स्तम, ब्रजस्पति [संज्ञा'पु.] (सं.) श्रीकृष्ण । 


„> । भगिना, ब्रजाइना [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-त्रज 


की रत्री । २-गोपी । 


जने [संज्ञा पु.] (सं.) पाप । 


50) ब्रजेनद्र, प्रजेश्यर [संज्ञा पु.] (सं.) श्रीकृष्ण 
पा [संज्ञा स्त्री ] (रः) १-घूमनाऽफिरना । २- 
जाना | ३-आक्रमण । ४-एक स्थान पर एक 
जेसी बहुत सारी चसतुएँ एकत्रित करना । ४- 
[च । ६-रंगभूमि । पक 2 


| ब्रतांभज्ञा [सज्ञा स्त्री.] सं ) वह भित्ता जो 


ब्रतादेश [संज्ञा पु.] (सं.) उपनयन-संस्कार । 


ब्रतोदिशन [संज्ञा पु.](सं.) उपनयनःसंर्कारकेबाद | == ¬ 
` ` ब्रह्मचारी को दिया जञाने वाला वेदों का उपदेश | El रो 


` | व्रतिक [संज्ञा पु.] (सं) अतघर। _ 
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[ १३१५ ] 
तैंगृह [संज्ञा स्त्री.] (सं.) रेंड का वृत्त । 
अशह [संज्ञा स्त्री.] (सं.) गुडुच । 
नेणहृत्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) कलियारी नामक वृत्त। 
प्रणायाम [संज्ञा पु.](लं.) एक असाध्य वातरोग । 


प्रणार [संज्ञा पु.] (सं) १-बोल-गंधद्रव्य | २- 
अगस्त बृत्त । 


र [संज्ञा पु.] (हिँ) त्रण का रोगी | 

प्रणीय [वि.](सं.) ऋण या फोड़े से सम्बन्ध रखने- 
वाला। 

मत [संज्ञा पु.](सं.) १-भोजन करना। खाना । २- 
पुण्य या धार्मिक अनुष्ठान के लिए नियम- 
पूवक उपवास करना । ३-सङ्कूलप । प्रतिज्ञा | 

ब्रतचर्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) किसी प्रकार का ब्रत 
करने अथवा रखने का काम | 


त्रतचारता [सज्ञा स्त्री ] (.) ब्रतचारी होने का 
भाव या धम । 


ब्रतचार! [वि.] (सं.) ब्रत करने वाला । 
ब्रती [संहा स्त्री.](सं.) १-विस्त।र । फैलाव | २- 
लता 


रय 
चाला बुरादा । 
प्रीचड़ [संज्ञा सत्री.] (अप) १-श्रपश्रंश श्रापा का 
एक भेद जो सिंघ (पाकिस्तान) में प्रचलित 
था | २-पैशाचिक भात्रा का एक भेद । 
प्रोज [सज्ञा पु.] (सं.) १-दल । समूह । २-कुत्ता 
“जाना ¡ 
ब्राजपति [संज्ञा पु.] (सं.) किसी दल या समूह 
का नायक | 
प्रात [सज्ञा पु.] (सं.) वह परिश्रम जो जीविका 
के लिए किया जाय । 
ब्रातजीवन [संज्ञा पु.] (सं.) शारीरिक श्रम्म करके 
निवाह करने वाला । 
व्रात्य [बि.] (सं.) ब्रत-सम्बन्धी | ब्रत का | 
[संज्ञा पु.] (सं,) १-बह जिसके दस संस्कार 
न हुए हा । २-वह जिसका उपनयन संरकार 
न हुआ हो । ३-वरणसंकर । दोगला । 
प्रीत्यता [संज्ञा स्त्री.] (हं ) ब्रत्य का भाव या धर्म 
प्रात्यत्व [संज्ञा पु.] (सं.) व्रात्यता । 
प्रात्ययाजक [सज्ञा पु.] (सं.) ब्रात्यों को यज्ञ 
कराने वाला | 
मारयस्ताम [संज्ञा पु.] (सं.) प्राचीनकालीन एक 
यज्ञ, जिसे ब्रात्यलोग अपना ब्रात्यस्व दूर 
करने के लिए क्रिया करते थे । 
ब्रीड़ [संज्ञा पु.] (सं.) लज्जा । शमे । 
ब्रीड़ा [संज्ञा स्त्री | (सं.) लाज । शम। 
ब्रीहि [सज्ञा पु.] (स॑.) १-धान । २-चाबल । 
प्राहिकाचन, ब्राइकाञ्चन [संज्ञा पु.] (सं) 
मसूर । 
| श्रीहितु दिका, त्रीहितुन्दिक्रा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) 
देवधान्य | 
ब्रीहिंद्रोण [सज्ञा पु.] (सं.) गुल्म विशेष 
| श्रीहिपशिका [संज्ञा सत्री.] (सं.) शालिपर्णी 
ब्रीहिभंद [संज्ञा पु.] (सं. चेना धान |. 


श्रतधर [संज्ञा पु.] (सं.) वह जिसने ब्रत धारण 
किया हो । 

अतपतक्त [संज्ञा पु.](सं.) १-भाद्रपद मास का शुक्ल- 
पक्ष | २-एक प्रकार का साम । 

व्रतपारण [सज्ञा पु.] (सं.) १-ब्रद की सम्माप्ति। 
२-प्रतिज्ञाभ 


को यज्ञोपचीत के समय मांगनी पड़ती है । | 
तपारणा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) देखो बतपारणः 

ब्रतसंग्रह [संज्ञा पु.](स.) यज्ञोपचीत के समय गुरु 
से ली जाने वाली दीक्षा। . ' 

ब्रतस्थ [सज्ञा पृ.] (सं.) १-ब्रतधर। ब्रह्मचारी । 

ब्रतस्नातफ [संज्ञा पु.] (सं.) तीन प्रकार क ब्रह्मः 
चारियों सें से (एक) वह जिसने गुरु के निकट 
रहकर व्रत तो समाप्त कर लिया हो, किन्तु 
वेदाध्ययन पूर। किये बिना ही घर चला आया 
हो 


वाला एक प्रकार का शारन्न। 


ब्रीहिराजक [संज्ञा पु.] (सं) देखो 'त्रीहिभेद 
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श (श) 


द| हिंदी वर्णमाला में व्यंजन का तीसवाँ 
तालु है । अतः 
यह महाप्राण बा 
प्रकार का घर्षण होता है इसलिये यह उष्म 
वर्ण भी कहलाता है। 
शं [सजना पुः] (सं.) १-मह्ल | कल्याण । २- 
सुख | ३-शांति। ४-बाह्य वस्तुओं से वैराग्य 
५-शस्त्र। [वि.] शुभ | 
शंक, शङू [संज्ञा प.] (सं.) १-भय। डर। २ 
शंका । ३-बैल । र 
शंकना% [क्रि. अ.] (हिँ.) शांका या सन्देह करना 
२-डरना। 
शंकनी, शङ्कनीय [बिः] (सं.) १-शह्ढा करने 
योग्य । २-भय के योग्य । 
शंकर, शङ्कर [बि.] (सं.) १-मङ्गलकारक। शुभ 
२-लाभदायक । [संज्ञा पु.]१-शिव । २-देखो 
“शंकराचाय? । ३-भीमसेनी कपूर। ४-कबृतर 
५-एक मात्रिक छन्द जिसके प्रत्येक चरण में 
१६ और १० के विश्राम से २६ गात्राए' द्ोती 
हे झर अन्त में गुरु लघु होता है। ६-एक 
राग जो रात्रि के समय गाया जाता है। 
[संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'संकर!। यौ०-रांफर 
की लकड़ी-फहारों की बोली में ऊख । रार 
का फूल-शाङ्खोदरी । गलपरी। 
शंकरचूर, शङ्करचूर [संहा पु.](पे.) स्प विशेष 
, जो ६ या १० दाथ लम्बा होता है । 
शंकरवटा, शङ्रजरा [संज्ञा स्त्री.](स.) १-रुद- 
जटा । २-साबूदाना । ३-एक प्रकार की पिठ- 
. बन । 
शंकरताल, शङ्करताल [संज्ञा पु.] (8.) सङ्गीत 
में एक ताल जिसमें ११ मात्राए होती हैं। 
शंकरतीथ, शङ्करतीर्थ [ संज्ञा घु. ] (सं.) एक 
` प्राचीन तौर्थे का नाम (पुराण)। 
` शंकरपरिय, शङ्करप्रिय [संज्ञा पु.](सं.) १-तीतर- 
. बन्ती ।२-धतूरा। इनद्ोणपुष्पी। 
शंकरम, शङ्करमतत [संज्ञा पु.] (.) एक प्रकार 
eR 
शंकरबाशी, शङ्करवाणी [संज्ञा सत्री. 
ठीक घटने बाली बातत | 


इसे तालव्य “श? कहते हैं. 


i ss ¢ शारा Coe f अद्ठेत - 
चर । इसका उच्चारण सथान प्रधानतया | शंकराचार्य, शङ [संज्ञा ए.] (सः) ४६ 


हे और इसके उचारण में एक | शंकरादि, शाङ्रादि [सज्ञा पु.] (सं. सफे 


] (ह) सदा 


[ १३१६] 


शंकरा [संज्ञा पु.] (हिं.) १८४क राग | २-सफद 


कीकर । ३-मजीठ । ४-शिवा । पावती । 
[दिः] (हिं.) [ली. .] मज्ञल या कह्याश 
करने वाली । 


शंकराचारी, शह्टू राचारी [संज्ञा ए.) (सं.) शकरा 


चार्य के शैवध्मे का आशुयायी । | 


मत के प्रवत्तक एक प्रसिद्ध शैव आचाय । 


फेद 
छाक । सदार । 

शंकराराय, शङ्ूरालय, शंकराबास, शङ्करावास 
[संज्ञा पुः] (सं.) कैलास । 

शंकरावास-कपूर, शङ्करावास कर्पूर [संज्ञा 
पु.] (सं.) भीमसेनी कपूर। 

शंकराहा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) शामीदृत्ष । 

शंकरी, शङ्करी [संज्ञा रत्री.] (सं) १-पा्यती । 
२-सजीठ । ३-शामीवृक्त । ४-एक रागिनी । 

शंकर्षश, शङ््पण [संज्ञा पु.] (सं.) १-विष्णु । 
२-रोद्विणी के पुत्र का नाम । 

शंव, शङ्कव [संज्ञा स्त्री.] (सं) सकुची नामक 

, मछली | 

शका, शङ्का [संज्ञा स्त्री.] (सं.) '-अनिष्ट का 
भय। डर। खटका। २-सन्देहू | संशाय । 
शक । ३-काव्य में एकसळ्चारी-साव । 

शांकाअतिचार, शङ्खाभ्भतिचार [संज्ञा पुः] (सं.) 
जैनमताइुसार जिन-चचत सें शांका करने से 
लगने दाला पाप या अतिचार । 

शंकित, शङ्ख [बरि.] (सं.) [स्त्री, शंकिता] १- 
डरा हुआ | भयभीत । २-जिसे सन्देह हुआ 


हो। ३-अनिश्चित । [संज्ञा पु.] चोरक नामक | 


गन्धद्रच्य्‌ । 
ल शङ्टितवणेक [ संज्ञा पु. ] (सं.) 
ट। 
शिक्‌, शाहु [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-कोईै नुकीली 
वस्तु । २-मेख । कील | ३-खूंटी । ४-भाला 
४-विष । ६-शिष । ७-रातस । ८-हंस | 
` ६-वाल्मीक । बॉबी । १०-पाप | ११-बह 
खूंटी जिससे प्राचीनकाल में सूर्य या दीये की 
छाया नापी जाती थी। १२-एेसा. खंभा 
जिसका उपरी भाग चुकीला और नीचे का 
मोटा हो | १३-दसलाख कोटि की एक संख्या 
शंख । १४-कामदेच । १५-एक प्रकार का 
बाजा | १६-पतों की नसें। १७-नख नामक 


गंधद्रव्य । १८-विक्रमादित्य के नवरत्नों में | 


` में से एक | १६-दाँव । २०-बाहर अंगुल 
ह एक नाप॥ || @ = ` उ 


है. श्‌ 


शंकुच्छायः, शङुच्छाया [ सच्चा स्त्री 
एक बारह अंगुल की खूंटी जिससे घी 
काल में इसकी छाया से समय क्रा पा 
मालूम किया जाता था। स्‌ 
शांकूतह, शङ्कते [संज्ञा पु.] (सं.) शाल । 
शंकद्वार, शडडुद्वार [संज्ञा ए,] (सं.) गुजरात ३ 
पास के एक छोटे टापू का नाम। | 
शंकुनारायश, शङ्ुनारोयश [ सा प. ] (| 
शांकुट्टाद नामक टापू में की नारायण की म 
का नाम । 
शंकुफणी, शुफशी [साझा पु.] (लं) जलह 
जलचर । 
शंकुफलिका, शङ्ुफलिका, शंकुफली, शुत 
[संज्ञा स्त्री. (सं-) सफेद कीकर । 
शंकुमती, शङ्ुषती [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक | 
छंद का नाम | 
शंकुहुख, राईस [संज्ञा पु.] (सं) {-ा। 
२-चूदा । - । 
शंकपुखी, शङ्खी [संशा सत्री.] (पं) जो 
शंकर, शुर [संज्ञा पु.] (सं.) एक दानव 
नान (पुराण) । 
, [वि.] (सं.) भीषण । भयंकर । 
शंकुला, शाङ्ुला [संज्ञा स्त्री.](स.) सुपारी काले 
का सरौता। | 
शकुइत्त, शङ्इस [संज्ञा पु.] (सं) शाल बाम 
शंकुशिर, शङ्कुशिर [संज्ञा प.] (सं. एक भ 
का नाम (आगबत)। | ८ 
शंकोच, शङ्कोच, शंकोचि, शाङ्कोचि [संता] 
(सं.) सकुची मछली । 


, (सांख्य)। 

शंख, शङ्कु [संज्ञा पु.] (सं.) 
बड़ा घोघा जिसका कोष प 
जाता हे । यहद देवताओं के झगे ' | 
मंगल अवसरों पर बजाया जाता है। ९३ 
२-सौ-पदा की संख्या जो अठारह सग 8: 
पढ़ती है। ३-कनपटी । ४:हाथी का गे 
४-चरणचिह्न | ६-एक दैत्य का 
नख नामक गंधद्॒व्य | ए-एक 
बिराट राजा के पुत्र का नाम । १ 
मन्त्री का नाम। ११-४४ बेर 


१-एक प्रकाए | 


] पं) 5 


शंकोशिक, शाङ्कोशिक [बि.] (सं.) ह 


द्रावक 
) १8 

ba ~ 
शंखका 
सव 


शंखदा 
श 
शद्रा 
[सं 


रम पवित्र म शंसद्वी 


नार 
शाखधेर 


` ड्द । ३-हीराकमीस ¦ ४-मम्तक | साया । 
J 6) bo अन्य । ६-नौ-निथियों में से एक 

h ps हि ट्‌ 
राची | शंखकार, शक्कर [संज्ञा १.] (सं.) एक बरे- 
परिमाण संकर ज्ञाति । इस ज्ञाति क्र हे लाग शाङ्भ की 


चीजे बनाने का काम करते हैं । 

बसमा, शङ्कु [सं खी] (व) १- 
शङ्खपुष्पी । २-सफेद छापराजिता | 

शंखकूट, शह्ककूट [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक नाग 
का नाम । २-पुराणानुसार एक पवेत का नाम 

शंखचीर, शह्नणीर [संज्ञा पु.](सं.) शङ्क का दूध, 
असम्भव और अनहोनी वात । न 

शंखचरी, शङ्कचरी, शंखचर्ची, शङ्कचची [सज्ञा 
स्त्री.](सं.) १-ललाट पर का चन्दन का तिलक 
२-भाल | ललाट । 

शंखचूइ, शह्कघूड़ [संज्ञा पु ] (सं) १-कंस 
श्रीकृष्ण को मारने के लिए भेजे गये एक राक्षस 
का नाम | २-कुबेर के दूत और सखा का 
नाम । ३-एक प्रकार का जहरीला सांप । ४- 
एक यक्ष का नाम । ५-एक तीथ स्थान । ६- 

" द्वारिकावासी एक गृहस्थ का नाम | 
शंखज, शङ्ूज [संज्ञा पु.] (सं.) शङ्क से निकलने 
वाला बड़ा मोती । 

शंखजीरा, शहजीरा [सज्ञा पु.](सं.) सङ्गजराहृत 

शखण, शहंण [सज्ञा पु.] (सं.) प्रबद्ध के पुत्र 
का रा (रामायण) | 

शंखतीथ, शङ्खतीथ [सञ्ञा पु.] (सं.) एक तीर्थ 

`का समम | 

राखदारक, शङ्खदारक [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 

, शंखकारः | 

शसद्राव, शङ्खद्राव, शांखद्रावक, शहूद्रावक 
सिझा पु.] (सं.) एक प्रकार का अर्क जिसमें 

` शङ्ख भी गल जाता हे (बैद्यक) | [विः] (सं.) 

शङ्क को भी गला डालने वाला (तीच्ण रस)। 

ररावा [संज्ञा पु.] (हिँ.) अमलबरेत । 

'शंद्वीप, शङ्कद्ठीप [सञ्ञा पु.] (सं. एक द्वीप का 

स नाम (पुराण) | 

: र, शङ्खधर [संज्ञा पु.](सं.) १ -विष्शु। २- 

॥ ३ रीकृष्ण । [वि.] (सं.) शङ्क धारण करने वाला 
हर शहंधरा [संज्ञा सत्री.](स॑.) हिलमोचिका 

| ना, शङ्खवना. [संज्ञा सत्री.](सं.) यूथिका 

॥ . 


पारी काते 


ल क्षा i] 
| एक् श्नु 


| [संज्ञा क्‍ । 


खन, शहन [सज्ञा पु.].(सं.) १-कल्माषपाद के 


एक पुत्र का नाम। २ भ के पुत्र का नाम 
| । २-चञ्जनांभ के पुत्र का ना 


` शह्ननारी [संज्ञा स्त्री. ](सं.) एक वरण- 
नी eo त्येक चरण में दो यगण होते हैं 
सद्ग शौ रत्री.] देखो शंखिनी | 
, रे 


र [संज्ञा पु.] (हैं.) एक प्रका 


[ १३१७ ] 
दर खनिज् पदार्थ जो ज्वालामुखी पर्चतों से 
निकलता हू । 
शखपाण, शङ्खपाणि [संज्ञा पु.] (सं.) विष्णु । 
शखपाल, शहंपाल [संज्ञा पु.] (एं) १-शकर- 
पारा नामक मीठ पकवान । २-एक प्रकार 
का सोप । ३-एक नाग का नाम | ४-कर्दम 
. के एक पुन्न का नाम । 
शखपाषाण, शह्गपापाश [ संज्ञा पु. ] (सं.) 
र संखिया । 
शखइध्पिका, शङ्टपृष्पिका, शंखपृष्पी, शल्ल- 
उप {संज्ञ स्त्री.] (सं.) १-सफेद अपराजिता 
, *-शंखाहली | 
रखमर्य, शजजेप्रस्थ [संज्ञा पु.] (ं.) चन्द्रमा का 
, कलंक | 
शखभरम, शङ्टभस्म [सज्ञा पु.] (सं.) चूना । 
शखभृत, शर्म [संज्ञा पु.] (सं.) विष्णु । 
. शंंखाहुली। 
शखश्ुकपा, शह्कसुक्ता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) शंखज 
. नामक मोती। 
शखधुख, शहंप्ुख [साज्ञा पु.] (सं.) कुंमीर। 
> घड़ियाल । 
शंखमूलक, शब्मूलक [संज्ञा स्त्री.] (सं) मूली । 
शंखयूथिका, शह्यूथिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) 
जू 
शंखरी, शङ्करा [सज्ञा पु.] (सं.) शंख की चूड़ी 
बनाने का काम करने वाला । 
शंखलिखित, शङ्खलिखित [बि.] (सं) निर्दोष । 
वे-ऐव । [सांज्ञा पु.] १-न्यायशाली राजा । 
२-शंख और लिखित नामक दो ऋषि जिन्होंने 
मिलकर एक स्मृति बनाई थी। [संज्ञा स्त्री.] 
शंख और लिखित ऋषियों की स्मृति । 
शखवटी, शङ्खवटी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वैद्यक में 
एक प्रकार की बडी या गोली | 
शंखवटी-रस, शह्कवटी-रस [संज्ञा पु.] (सं) 
देखो “शंखबटी?!। 


शंखवात, शह्वात [संज्ञा पु.] (स॑.) १-सिर की 


पीड़ा । २-देखो शंखक' (१) । 
शंखविष, शाङ्कविष [संज्ञा पु.] (सं.) संखिया | 
शंख-वेलान्याय, शह्कःयेलान्याय [ संज्ञा पू. ] 

एक प्रकार का न्याय जिसमें एक राय के होने 

से किसी दूसरी बात का बैसे ही ज्ञान होता 
है, जैसे शंख बजाने से समय का झन होता 


| शंडता, शण्डता [सनज्ञा स्त्री.](सं.) नपुसकस्व | 
|| . हीजड़ापन। ००00) «-. 
८ शड, शण्डा k जल्न 
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| > शडा, शण्डा 
| शखारूय , शह्वाए्य [ संज्ञा पु. ] (सं.) धगनस्य। 
सामक गधद्रब्य । 
शंखारु, शङ्कार, शखालु, शङ्कलु, शंखालुक 
शह्गालुक [संज्ञः पु.](सं ) सफेद शकरकन्द । 
शखात्रत्त, शङ्खावत्त [संज्ञा पु.] (स.) एक प्रकार 
, का भगन्दर रोग | 
शखासुर, शङ्खासुर [संज्ञा पु ] (म.) १-एक दैत्य 
का नाम | यहु ब्रह्मा से वेद चुराकर समुद्र के 
गर्भ में जा छुपा था।२-मुर दत्य के पिता 
कानाम। ; 
शास्यः शब्डास्थि [गंज्ञ। सत्री.) (सं.) १-सिर 
की हड्डी । २-पीठ की हडूडी। 
शंखाहुली, शङ्काहुली [ सः स्त्री, ] (4) (- 
रांखपुष्पी । कीडियाला। २-सफेंद श्रपरा- 
जिता! _ 
शंखिका, शाइका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) चोरपुष्पी । 
शंखिनः शङ्खिन [सज्ञा पु.] (सं) सिरस (दृ) 
शंखिनिका, शङ्खिनिका [संज्ञा स्त्री.] (छ) गठि- 
; | 


बन 
शंखिनी, शङ्खिनी [ संज्ञा स्त्री. ] (ल) १-पएक 
प्रकार की वनीषध। २-कामशास्त्र के अनुसार 
पद्मिनी आदि स्त्रियों के चार भेदों में से एक। 
३-गुदाद्वार की नस । ४-मुँह की नाड़ी । 
४-एक देवी का नाम! ६-सीप। ७-बोद्धो 
की एक शक्ति | ८-एक तीथस्थान का नाम । 
.. ६-एक प्रकार की अप्सरा। 5 
शंखिनी-डंकिनी, शङ्किनी इड्िनी [संज्ञा ््री.] 
हि (मं.) एक प्रकार का उन्माद । 
शंखिनीवास, शङ्किनीवास [ सञ्ञा पु. ] ध) 
, » शाखोट नामक वृक्त। 
शंखिया [संज्ञा पु.] देखो 'संखिय”। ˆ . ‡ 
शंखी [सज पु.](हिं.) १-विष्णु । २-समुद्र। ३ 
सप विशेष ! 
शंखोदधिमल, शह्ेदधिमल [ संज्ञा पु. ] (ह) 
समुद्रफेन । 2 
शंखोदरी, शङ्खोदरी [संज्ञा स्त्री.](स.) एक प्रकार 
का मध्यम आकार वृक्ष जो बागों में शोभा के 
, लिये लगाते हैं। ` 


| शगञराहत [संज्ञा पु.] (सं.) देखो “संग जराहृत'। 
रागर [ स'शा पु. ] (देश) मद्रास और सुन्दर 
| बन में होने बाला एक प्रकार का बहुत उचा _ 


वृक्ष). कक, 


 नपुरसक। हीजड़ा । ३-मूखे। 
शड, शण्ड [सज्ञा प.](सं.)१-नपुःसक | 

२-वंध्या पुरुष । २-साँड्‌ । ४-पागल। ५- 
कमलिनी । SN 


i Te 
| शाजर [संज्ञा पुः] देखो 'शिगरफः | 2४2 हु द 
| शठ, शएठ [संज्ञा पु.] (तं.) १-विबाहित 42225 


का, शह्नशुक्तिका [सः स्री.]सं.) | 


पक 
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शंडाकी-मध् 
खट्टा दूध या दही । २-शुक्राचाय का पुत्र ३- | 
दक यज्ञ का नाम | 
शंडाकी-मद्य [संज्ञा स्त्री.)(हिं ) राई, मूली आदि 
की बनी शराब । 
शंडामक, शण्डामक [संज्ञा पु.](सं) शंड और | शवूका, शम्बूका [र 


मर्क नाम के दो साथी दैत्य । 
- शंडीरा, शण्डील [संज्ञा प.] (सं.) एक गोन्रकार 
' ऋषि का नास । 
शंतनु [संज्ञा पुः] देखो “शांतलु'। 
' शंतनुसुत [संज्ञा पु] (हिं.) भीप्मपितामह्‌ । 
` शपा, शम्पा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-बिजली । २- 
“ कमर | कटि। 
शंपाक, शम्पाक, शंपात, शस्पात [संज्ञा पु ] 
(सं.) अमलतास । 
शष, शम्म [सञ्ञा पु.] (सं.) १-इन्द्र का बद्ध । 


५ 
शंखपुष्पा 


शंबुकावर्त 
, प्रकार का मंगदर रे 


शूटर का नांस । 
दस्य का नाम । ४-हाथी के सूड 
भाग | [संज्ञा रत्री 
शभ, शम्प्ठ [संज्ञा ६ 

सदा में से एक | 


यण) | ४-एक बे 


। ) 


एक दैत्य का नाम (राम 


20७) 


43 


मगण ओर प 
वष्ण | ७-पःरः | प-सफद शाक 
[संज्ञा पु.] (हर) देखो रवेयभुव! । 


२-लोहे की जंजीर ।३-प्राचीनकाल की नापने | शेसकाता, शम्भुडान्तो [संज्षा स्त्री. ( में. ) १7 


छी एक माप | ४-नियसित रूप से हल जोतने 
की क्रिया । 
: शबर, शम्बर [संज्ञा एु.] (सं.) १-देत्य का नाम 
२-युद्ध । समर । ३-मछुली । ४-एक प्रकार का 
ग | ५-एक पथत का नाम । ६-चित्रकवृत्त 
७-लोधवृत्त। प-अजु नवृज्ञ | ६-तालवृत्त | 
१०-सांबरहिरन । ११-सुश्कजमी | [वि.] 
-बहुत बढ़िया । २-भाग्यवान्‌ | ३-सुखी । 
| शुबरकंद्‌, शम्मरकन्द [संज्ञा पुः] (सं.) बाराही- 
I: oF विलय 
! शंबरचंदन, शम्बरचन्दून [सज्ञा पु.] (सं.) गंध 
~ 'फकाप्ठ या केरात नामक चंदन । 
शपरमाया, शाम्बरमाया [संज्ञा स्त्री] (स॑.) १- 
( ` ज्ञाबू। २-शक्ति। 
4 शम्परसूदन [सज्ञा पु.] (सं.) काम 
! च। 
शांबरारि, शम्बरारि [संज्ञा प.] (सं.) मदन । 
. कामदेव! |. 
शंबराहार, शम्बराहार [संज्ञा पु.] (सं,) झरबेरी 
शंबरी, शम्बरी [सा स्त्री] (सं.) १-मूसाकानी 
| २-बढ़ीदंती | ३-माया। | 


पावती । ३-दुया । 

शंभगिरि, शम्भ रि 
पवेत । 

शंभतेज शम्मुतेज [सज्ञा ए.](हं.) एारद्‌। पारा 

शभभूषण, शम्भमपशं [संज्ञा पु-](सं.) चन्द्रमा। 

शंभमतु, शाग्भमडु [संज्ञा पु.] (स॑.) स्वायभुव 
मन्वन्तर जो सब से पहला मन्वन्तर है | 

शेमलोक, शुम्भु लोक [संज्ञा ए.] (सं.) केलास । 

शेस [सांज्ञा प.] (सं.) १-प्रतिज्ञा । २-शपंथ । ३- 
जादू । ४-प्रशंसा । ४-इच्छा । ६-चापलूसी। 
७-घोषणा | ए-वक्कता । 

शसन [संज्ञा पु.](तं.) १-प्रशंसा करना | २-कहना 
चणेन करना । ३-पाठ करना | 

शंसनीय [वि.] (सं.) शंसन के योग्य । 

शासका [सज्ञा सत्री.] (सं.) व्यक्ति श्रथवा घटना 
के सम्बन्ध में आलोचना के रूप में प्रकट 
किया हुआ। संक्षिप्त विचार । रिमाक । 

शात [बि.] (कं.) १-प्रशसित । २-कथित । ३- 
अभिलषित । ४-बिचारित । ५-मिथ्या। दोष 

लगाया हुआ । 

शस्य [वि.] (सं. १-प्रशंसा के योग्य । २-चाहा- 
हुआ । 

श [सज्ञा प.](सं.) १-शिव | २-मञ्गल । कल्याण 

 ३-शास्त्र। हथियार । 


संज्ञा पु.] (सं.) केलास- 


१-शिक्‌ । २-ग्यारह्‌ 


जिसके प्रत्यक 
चरण. में सगण, तग, बग्रण, भयए, दा 
छ शुड होता हे। ४-ब्क्षा | ६- 


| 
| 
| 
| 


| 


“>> «पु A 
क ` शते | श्र 
शककारक [संज्ञा ए. स.) वह जिसने कोई ग ता 

संबत्‌ चलाया हो । 


प्रा 

शकट [सञ्ञा पु.](सं ) १-छकड़ा। बैलगाड़ी न्‍ | (र 
भार । वाझ; । ३-शकटासुर । ४-तिनिश | i 
<-धच नामक वृक्ष । घो । ६ शरीर । द्‌ y= 
दो हजार पल की तील । ८-रोहिणी शव 
सत्र | बने 
R 


| भेकेट्केमं [संज्ञा पु.] (सं.) १-गाड़ी हाके च 


चलाने का काम । २-गाड़ी या गाडी $| शकली 
सामभ्री बनाकर बेचने का कार्य | 


TI ह 
र र [ ve i र धूं अ| चः 
गोबर या उपले आदि से हो। २- 
का नाम । _ का 
शक्षटन्यूह [सज्ञा पु.] (सं.) ?-सेन। की चावट 


ऐसी करना कि उसके आगे पतला और पीठे 


का मोटा हो । २-वह भोग र 
हे यूह जिसके भी ) शकक 


उपस्थ में दो पंक्तियाँ हों और पत्त स्थिर हो। 
शकेटह! [सज्ञा पु.] (सं.) शफटासुर को माले Ee 
ले, श्रीकृष्ण । ह 
शकेटाच्‌ [संज्ञा पु ] (सं.) गाड़ी का छुरा | शाद 


शकटाख्य, शकटाख्यक [संज्ञा १.](ं.) धो वा | ९ 
धव का वृज्ञ । 


शकटार [संज्ञा पु.] (सं.) १-महानन्द क प्रधा | र | 
मन्त्री। २-एक प्रकार की शिकारी चिड़िया। प 
शकटारि [संज्ञा प] (सं.) श्रीकृष्ण । स 
शकटाल [सज्ञा पु.] देखो “शाकट।र?।: री 
शकटासुर [ सज्ञा पु ] (सं) कंस को भजा हुआ शकारि | 
देत्य जिसे श्रीकृष्ण ने मारा था | दित 
शकार [सज्ञा स्त्री.] (सं.) छोटी गाड़ी | शील्‌ | 
शकाटक [पिः] (सं.) शकट-सम्वन्धी। शत, 
शकटिका, शकटी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-औदी 
बैलगाड़ी ।- २-बच्चों के खेलने की गाड़ी || | | न 
शकट [संज्ञा ए.] (हि) चान। | | तक 
शकर [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'शक्कए। | शक की, 
शकरकंद [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार प्रसि ५% तल 
मीठाकंद। इय 


शकरखोरा [संज्ञा पु.] (हिँ.) एक प्र 
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मरा 
त Ff ताल | ६-स।ड । शक्कर । ५-टुकंडा | खड । 


फोई नेपा, ८-एक प्राचीन देशा का नाम । [संज्ञा स्त्री ] 
| (र ) १-मुख की आकृति । चंहरा | स्वरूप । 


sR 


डी । २." २-मुख का भाव.। चेष्टा । ३-वनावट । गढून 
ररा वृत । ४-उपाय । ढंगा। रास्ता । 

(| देह्‌। शल विगाइना-बहुत मारपीट करना | शक 
रोहिणी बनावा-कीई वस्तु बनाकर उसका स्वरूप 


तैयार करना । सूरतराकल-सुखाकृति । 
शकली [संज्ञा स्तरी.] (सं ) सङुची नामक मली 
शकलंद्‌, शकेजन्दु [संज्ञा पु.] (सं.) अपूण 
श्रां जे चन्द्रमा । 
र र शकलोष्ठ [संज्ञा पु.] (सं) गोबर का पिं 

शुक्रम [संज्ञा १.] (सं. राजहंस । 

| वनाव शकांतक, शकरान्तक [संज्ञा पु.] (,) शकजाति 
आओ El का अन्त करने चाला । 


R 4 शकाल [संज्ञा घु.](सं.) एक प्रकार की वनस्पति 
| 


शि माने 


किन चा 
गाड़ी क 


कुल मिश्री के नाम से बिकती हे । 
| शकादित्य [संज्ञा पु.] (सं.) शालिवाहन राजा । 
शाब्द [संज्ञा पु.] (सं.) राजा शालनाहून का 


} बी चलाया हुआ शीक-सम्वत्‌ । 
। प्रधान: | कार [संज्ञा पु.] (सं.) १-शकव॒ंश का व्यक्ति। 
बड़िया | -राजा की रखेल या बिन ब्याह स्त्रं का 
द भाई | ३-संस्कृत नाटकों की भाषा में राजा 
का वह साला जो नीच जाति का हो। ४- 
जा हृत्रा श स्वरूप बण । 


शकार [ सज्ञा पु. ] (सं.) शकजाति का शत्रु 
| विक्रमादरित्य। ` 


` | शकाल [बि.] (फा.) अच्छी शक्ल वाला। सुन्दर, 


| भु त, शकन्त [ सज्ञा पु.] (सं.) १-पक्षी | २- 
` एकप्रकार का कीड़ा । ३-विश्वामित्र के एक 
पत्र का नाम । 


रे | की छोटी चिड़िया । 

7 शक तला शकुन्तला [सज्ञ। स्त्री](सं.) १-राजा 
| दुष्यन्त की पत्नी, राजा भरत की -माता और 
मनका असरा की लड़की का नाम ।' २- 
क कालिद।स के एक प्रसिद्ध नाटक का 


शफे तिक शाकान्तका [सज्ञा रत्री] (सं.) ९८ 
कोरी f [इया ।२-प्रजा। 
ऊुद [स ज्ञा पुः] (सं. सफेद कमेर।. 
ची [साज्ञा त्री.] देखो 'सङुचीः। ; 
५" [स ज्ञा पृ.] (तं.) -किसी विशेष कार्य के 
| असम मे दिखाई देने वाले शुभ याअशु 
| . „श सशुनः। ३-शुभ महृत्त-। ३-शु 
i में होने बाला कायं । ४-वह रा 
नेल अवसरों पर गाये जाते हैं 
हा या विद्या रना-कार प 


जिसकी जड़ कम्द्र रूप में होती है तथा शका 


रह तक, शकुन्तक [सञ्ञा प ] (स्र) एक प्रकार 


{ १३१६ ] घादितमचच 
शुभ फल जानता क । [संज्ञा पु.] (सं.) बैल Ek 
शकुना [स ज्ञा पु.] (हिँ.) गिरगिट । शक्कर [संज्ञा पु.] (सं.) बेल । वृत्र । 
शकुनद्वार [सन्ञापु.] (सं) शकुनशास्त्र के शकरी [सज्ञा स्त्री ] (ल्ं.) १-वशबृत्त के अंतगत 
से एक साथ शुभाशुभ शकुन होना जो यात्रा चांदह अक्षरों वाले छन्दो की संज्ञा | २-एक 
के लिए श्रेष्ठ समा जाता है । प्राचीन नदी का नाम । 
शाफुन-शास्त्र [संज्ञा पु.] (सं. एक ग्रंथ विशेष | शक्की [वि.] (अ.) हर वात सें शक या सन्देह 
जिसमें शकुनों के शुभाशुभ फल्नों का विवेचन करने बाला । 
हो। शक्त [सज्ञा पु.] (सं.) समर्थ | ताकतवर । 
शकुनाहत [संज्ञा पु.](सं.) १-एक प्रकार का चावल | शक्तव [ सज्ञा पु. ] (सं.) भुना हुआ अन्न या 
२-एक प्रकार की मछली । ३-एक बालम्रह्‌ । अटा । सत्त । 
चावल | २-चाइयों द्वारा लाइ हुईं वस्तु । कोई काम करता, कराता या क्रियात्मक रूप 
शकान [सज्ञा पु.] (सं) १-पक्ती । चिड़िया । २- में अपना प्रभाव दिखाता हो। बल । ताकत । 
द्ध नामक पत्ती । ३-एक नाग का नाम। एनर्जी। २-वे साधन या तत्व जिससे कोई 
४-एक देत्य का नाम | ४-दुर्योधन के मामा काम अथवा अभीष्ट सिद्ध होता है। ३- 
का नाम । ६-बड़ा दुष्ट आदमी | ७-फलित बड़ा और पराकमी राज्य, जिसमें यथेष्ठ धन 
ज्योतिष कें मत से चव आदि ग्यारह करणों और सोना आदि हो । पॉवर | ४-बह संबन्ध 
में से आठवाँ करण । जो, शब्द और उसके अर्थ में होता है। ५- 
शकुनिका [संजञ।सत्री.] (सं.) स्कन्द की अलुचरी | ~. प्रकृति | माया | ६-किसी पीठ की अधिष्ठात्री 
एक मातुका का नाम । देवी, जिसकी उपासना करने. वाले शाक्त 
शकुनिग्रह [संज्ञा पु.] (सं.) स्कन्द के एक अनुचर | कहलाते हैं (तनत्र)। ७-एक प्रकार का शस्त्र ! 
का नाम (पुराण) । ८-किसी देत्रता का पराक्रम अथवा बल जो 
शकुनिवाद [संज्ञा प.] (सं.) उषाकाल के समय छ विशिष्ट कार्या का साधक माना जातां है 
दियो क i l ड र { Mn ! १२-स्त्री 
शकुनी [संज्ञ सत्री.](सं.) १-श्यामपन्षी। २-गौरेया | ` ह a OO 
: = के 
बा हद कर ड हि ) | _ [सज्ञा घुः] (सं.) पाराशर के पिता का नाम । 
शकुनज्ञ । ह शाक्तिक [संज्ञा पु.] (सं.) गन्धक। | ; 
शाफूनी-मातुका [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार की | शक्तिके [वि.] (सं.) शक्ति या बल देने वाला । 
व्याधि जो बालकों को होती है। शाकतग्रह [स ज्ञा प-](सं.) १-शिव। २-कात्तिकेय 
शवुनीश्वर [संज्ञा प.] (सं.) गरुड़ । ३-वल्लमधारी । ४-शब्द का अथ बताने 
वाली शक्ति या वृत्ति का ज्ञान | [वि.] शक्ति 
शकुल, शंकलगंड, शकुलगएड[सज्ञा ए] (स) | हणा करने वाला। 3 [बि] 
शौरी मळुली। 
शकुला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कूटकी। 
शकूल।च [संज्ञा पु.](सं.) १-सफेद दूब । २-गा डर 
दूब! ; 
शकलाचा [संज्ञा स्त्री.] (सं:) देखो शकलाक्ष!। 
शकुलाच्ती [ सज्ञा सत्री. ] (सं.) गाँडर दूव। 
कुलादनी [संज्ञा स्त्री.] र ) १-कुटकी | २- | 
जलपीपल |  ३े-जलचोल।ई। ४-कायफल। 
४-गजपीपल । ६-गाँडरदूब। ७-जटामासी शाकतपजक [सज्ञा पुः] (सं) १-शाक्ति का उप 
| 223: * । शाक्त | २-त॒ त्रिंक । 
[ [सज्ञा स्त्री.] (पं) शक्ति का 
होने वाला पूजन । ; 
श [संज्ञा पु.] (सं,) पराशर्‌। 
शक्तिबोध [संज्ञा पु.](सं. 


त्रय 


धम। ` 
शाकतधर [सज्ञा पुः] (सं. स्कन्द्‌ कात्तिकेय 


शाक्तघज [संज्ञा पु.] (सं.) कात्तिकेय 
शक्तिपण [संज्ञा पु.] (लं.) छतिवन । सतिवन। 


RI 


BSED SS 


शाकतता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) शक्ति का भाव यः : * 


[बि.] (ं.) ताकतवर | बलचान। ˆ - | 


शक्तिपाणि [संज्ञा पु.] (सं.) कार्तिकेय स्कन्द। | 
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श्रियः 
भाव या धमे | साकत ' 
शब्तिधत्व [संज्ञा पु.] (स) शक्तिमत! । 
शकितमय [वि.] (से.) शक्तिपूर । 
शक्तिमान्‌ [बि ] (ं.) बलवान । दाकतचर | 
शविततवन [स ज्ञा पु.] (पं.) पुराणों में बशित एक 
वन का नास । 
शक्तिवादी [संज्ञा पु.] (सं.) शक्ति की उपासना 
करने वाला। 
शक्तिवीर [संज्ञा पुः] (सं.) वाममार्गी । 
शाबितवकन्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-कमजोरी । ९ 
असमर्थता । 
शक्तिशाली [बि ](सं.) शक्तिसम्पन्न | ताकतवर 
शाइतशोधन [ संज्ञा प. ] (सं.) शक्ता का एक 
संस्कार । 
शवितष्ठ [वि.] (सं.) जिसमें शक्ति हो । ताकत- 
. ,पघर। 
शफ्ति-संतुलन, शक्ति सन्तुलन [संज्ञा प.] 
(पं) दो पक्षों का बल बराबर रखना या 
होना । बेलेस-ओफ़ःपॉवर । 
शावतसपन्न, शाकतसम्पन्न [वि.](सं.) बलव।न्‌। 
ताकतवर। 
' शक्तिर |ि.](सं.) शक्ति का इरण करने वाला। 
। ममजोर करने वाला। 
हा शदितिहीन [वि.] (सं.) {-निवेल । श्रसमर्थ । २- 
हीजड़। । नपु सक | 
शक्ती [संज्ञा पु.] (सं.) एक-मात्रिक छन्द जिसके 
प्रत्येक चरण में १८ मात्राएँ होती हैं । २- 
शक्षिवाला । 
शक्तु [संज्ञा पु.] (पं.) सत्त। 
शक्तुक [संज्ञा प.](सं.) एक प्रकार का तीब्र और 
उप्रविष । 
« शक्तुफला [सज्ञा स्त्री.] (पं) शमीवृत्त । 
शक्तुफलिका, शक्तुफली [ संज्ञा स्त्री, ] (सं) 
शामीवृत्ष 
शक्त्यपच्त-दायन [संज्ञा पु.] (सं.) थोड़ाथोड़ा 
करके ऋण चुकता करना! 
शक्ति [संज्ञा पु.](सं.) वशिष्ठमुनि के बड़े पुत्र का 


शाक्य [वि.] (सं) १-क्रियात्मक रूप से हो सकने 
प्रोग्य । सम्भव । द-जिसमें शक्ति हदो । 
शक्यता [संहा स्त्री.) (सं.) शक्य होने की क्रिया 
या भाव | क्रियात्मकता । 
शक्यग्राप्त [संज्ञा ब्त्री.] (सं ) न्यायदशनानुसार 
माता के वे प्रमाण जिनसे प्रमेय सिः 


[ jes ] न 
शछकूमारिका [स जञा स्त्री] (ॉ.) शक्रमादका । 
शक्रद तु [ म ज्ञाप ] (सं इन्द्रध्वज । 
झङक्गीडाचल [संज्ञा प.] (सं) सुमेरुपवत । 
शक्रगोष [संज्ञा पु.] (सं) बीरवहूटी । 
शक्रदाप [संज्ञा पु.] (सं.) इन्द्रधछुष | 
क्रेज, शक्रजात [सज्ञा पु-] (सं.) काकपक्षा 
शाक्रजा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) इन्द्रवारुणी । 
शुक्रजाजु [संज्ञा पु ] (सं.) रामायण म बण 
एक वानर | 
श॒क्रजाल [संज्ञा पु.] देखो इन्द्रजाल! 
शक्रजित्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) मेघनाद । 
शक्रतरु [सज्ञा पु.] (सं.) भांग का पड़ । 
शक्रत्व [सज्ञा पु.] (सं) शक्र का भाव या घम 
शक्रदारु [संज्ञा पु.] (सं. १-द्वद्‌।स । २-साखू 
का पेड़ | 
शक्रदिश [संज्ञा स्त्री.] (सं) पर्वेदिशा । 
शक्रदेव |स ज्ञा पु.] (सं.) इन्द्र । 
शक्रदवत [संज्ञा पु.] (सं ) जेष्ठानक्तत्त । 
शक्रद्र्‌ म [संज्ञा पु.] (सं) १-देवदारु वक्ष | २- 
बकुल वक्त | 
शक्रधनु, शक्रधनुष [स ज्ञा पु.] (सं.) इन्द्रधञुष 
शक्रध्यज [सज्ञा पु-] (४.) इन्द्रध्वज | 
शक्रनंदन, शक्रनन्दन [संज्ञा पु.] (सं) अजु न। 
शक्रनेमी [संज्ञा पु.] (सं.) १-देवदार | २-मेढा- 
सिगी । ३-कटजवक्ष । 
शक्रपर्याय, शक्रपादप [सङ्घा पु.] (सं.) १-कुटज 
वृक्ष | २-देवदार। 
राक्रएुर [संज्ञा पु.] (सं.) इन्द्रपुरी, अमरावती । 
शक्रपुष्प [सज्ञा पु.] (पं.) इन्द्रजौ । 
शक्रपुष्पा, शक्रपु।ध्पका [संज्ञा रत्री.] (सं.) १- 
अग्निशिखा नामक बक्ष। २-कलिह।री। ३- 
नागदमनी | 
शक्रप्रस्थ [सज्ञा पु.] (स॑.) इन्द्रप्रस्थ । 
शक्रवीज [स श्ञा पु.] (.)इन्द्रजी । 
शकभत्रन [संज्ञा पु.] (सं.) स्वर्ग । 
शक्रभिद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) भेघनाद्‌ । 
हाकेमूभा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) इन्द्राय । इन्द्र 
वारुणी लता। 


शक्रमूरुद [संज्ञा पु.] (शं.) कुटजृत्त । 
शफ्रमाता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) इन्द्र की माता भागीं 
माव [सिश्ञा स्त्री.] (सं.) १-इन्द्रध्वज्ञ। २ 


भार्गी । 


शक्मर्दा [संज्ञा पु ] (हं. वाल्मीक । बॉबी । 


ल शगल | 
क्राय [सज्ञा पृ.] {सं ) एक नाग के नाप i 


(महाभारत) 


शक्रवाहन [संज्ञा पु.] (पं.) मेघ । | बादल | 


शक्र [सज्ञा पु.] (सं.) कुटज । 

शक्रशरासन [सज्ञा पु.] (सं.) इन्द्रघनुष। 

शक्रशाखी [स ज्ञा पु.] (सं.) कुटजबृत्त । 

शक्रशाला [ संज्ञा सत्री. ] (सं,) यज्ञभूमि में इ 
स्थान जहाँ इंद्र के उद्देश्य से बलि दी जाती 

शक्राशर [संज्ञा प.] (सं.) वल्मीक बाबी |. 

yl [ सज्ञा ए. } (सं.) इद्र का सारी 

शक्रसत [संज्ञां पु.] (सं.) इन्द्र का पुत्र बालि । 

शक्रसुधा [संज्ञा स्त्री.] (सं) कु दरू। 

शक्रसृश [संज्ञा स्त्री.] (सं.) हरीतकी | 

शक्रारुय [संज्ञा पु.] (सं.) उल्लू । 

शक्राग्नि [संज्ञा पु.] (सं.) विशाखानत्तन्न । 

शक्राणी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-शाची । इन्द्राणी। | 
२-निगु डी । । 

शक्रात्मज [सञ्ञा पु.] (सं.) अञ्चु न । 

शक्रादन [संज्ञा पु.] (सं.) भाँग। 

शक्रानिल [ संज्ञा पु ] (हं) प्रभव आदि साउ 
संवत्सरा के ब।रह युगों में से दसवें युग के 
अधिपति। | 

शक्रावत्त [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन तीथ %| 
नाम (महाभारत) । 

शक्राशन [स ज्ञा पु.] (सं.) (-भाँग। २-कौरेया। 
३-इन 

शक्रासन [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-इन्द्र का भ।सन। 

सिहांसन । - 
शक्राह्न [संज्ञा पु.] (सं.) १-इन्द्रजौ। २-बुट 


| 


शक्राह्ना [संज्ञा स्त्री.] (लं.) देखो 'शक्राह! | 
शक्रि [संज्ञा प-](सं.) १-मेघ। बादल | २-वज 
३-हाथी । ४-पव त। पहाड़ । 
शरकेद्र, शकेन्द्र [संज्ञा पु.] (सं.) बीरबहूटी। | 
शकात्थान, शकोत्सव [संज्ञा पु.](सं.) इत्रः" 
नामक उत्सब । (eR | 
शक्ल [संज्ञा सत्री.] (हं.) देखो “शाकल! | 
शकर [संज्ञा पुः] (सं.) १-बैल | २- 
शक्वरी [संज्ञा सत्री.](सं.) १-उँग 
३-गाय | ४-एक छन्द | शाकवः 
प्राचीन नदी भ [IS 


| 
| 
| 


| 


| शगुन 


र्‌ 


शगु 
शगुन 
श्‌ ग 
शग 


शत ](हि.) १-शकुन । २-भेट । नज 
। ज्ञाऽ जगन [संज्ञा पु-](हि-) १- र 
। नाम। | | ७ अ । ३-बिघाद्द की बातचीत पक्की होने 
, वै) ही रसम। ४-यहली में हॉकने वाले के बैठने 
' | का स्थान। 
+ शगतियाँ [संज्ञा प.] (हिं.) शकून का विचार 
] ४ दरे वाला, साधारण ज्योतिषी । 
शगुन [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'शगुन! । 

भें व शगनियाँ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'शगुनियाँ! । 

जाती शंग॒फो [सञ्ञा पु.] (का.) १-कली । २-पुष्प । 
घी | "जल । ३-कोई नई ओर विलक्षण घटना या 
| सारथी, बात । शागूफा खिलना-कोई नई और विलक्षण 


घटना घटित होना । रागूफा खिलाना-नइ 
श्रौर विलक्षण बात कर बैठना । 

शचि, शी [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-इन्द्र की पत्नी 
का नांम। २-सतावर। ३-असवरग ) ४- 
वकृत्व शक्ति | ४-प्रज्ञा । बुद्धि । 

शचीतीर्थ [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन तीर्थे का 
नाम । 

शचीपति [संज्ञा पु.] (सं.) इन्द्र । 

शचीबल [संज्ञा पु.](सं.) नाटक में इन्द्र के समान 
वेषभूषा धारण करने वाला पात्र । 


{| 
्द्राणी। | 


दि सह | शचीश [संज्ञा पु.] (स) इन्द्र । 
युग कें | शजर [संज्ञा पु.] (अ. वृत्त । 

_ | शरा [संज्ञा पु.] (अं:) १-वंशघत्त । रूवृत्त। 
तीथ ३-पटवारी का तैयार किया हुआ खेतों को 
: 4 नकशा । 
कौरेया। | शुट [संज्ञा पु.] (सं ) १-खटाई । २-एक प्राचीन 

द्रा का नाम। 
भासन! | रीर [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जटा । 
| शटि, शटी [संज्ञा स्त्री. ](सं.) १-कचूर । २-कपूर- 
Es कचरी। ३-अमियाहल्दी । ४-नेत्रबाला । 


शक [संज्ञा पु.] (सं) घी और पानी में सना- 
हुआ चावल का आटा जिसका व्यवहार 
द्यक में किया जाता हे। | 
रउ [बि.] (सं.) १-धूत्त। चालाक। २-लुच्चा | 


टी। | वदमाश। ३-दुष्ट पाजी । ४-मूखे । [संज्ञा 
न्दरधवज पु.] १-साहित्य में चह नायक जो किसी 
` | दुसरी स्त्री के साथ प्रेम करते हुए भी अपनी 

' | स्त्री से प्रेम प्रदर्शित करने का कपट रचता दै। 
हशा) | तगर का फूल । ३-केसर | ४-लोह। | ५- 


फोलाद। ६-धतूरे का वक्ष | ७-चित्रक । ८- 
तालवृत्ष। : 
रउता [संञा स्त्री.] (सं.) १-शठ का भाव या 
धर्म । धूत्तता । २-बदमाशी | पाजीपन ! 
ररव [संज्ञा पु.] (सं.) शठता । i 
राग, राठाङ्ग, शठान्बा [ साज्ञा सत्री. ] (सं.) 


शिका णीः -लता) 


शहि र्‌क। 


शतकर्मा [सज्ञा पुः] (सं) शनिम्रह । 
शतकिरण [ सज्ञा पु. ] (सं) एक प्रकार की | शतदला [संज्ञास्त्री.] (सं.) शतपत्री । 


शतकीर्सि [सज्ञा पुः] (सं) एक भावी अहत्‌का 
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~ [ १३२१ | 
शण [सज्ञा पु.] (सं.) १-संन नामक पौधा । २- 
र भंग । ३-बनसनई । 
कद्‌, शणकन्द्‌ [सज्ञा पु.] (सं.) चर्मकपा 
नामक सुगंधित-द्रव्य । 


शणकंदा [ सज्षास्‍्त्री.] (सं) सातला नामक 
थूहड़ | 


शणक [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक प्राचीन ऋषि का 
नाम । 


शतपत्र 
रातेकाट [संज्ञा पु.] (सं) १-सौ करोड़ की 
संख्या । २-इन्द्र का वञ्च । हीरा । द्वीरक । 
शतकॉम, शतकॉमक [सज्ञा पु ] (४) स्वर्ण । 
सोना । 
शतक्रतु [सञ्ञा पु.] (सं) १-इन्द्र । । २-वह जिसमे 
सौ यज्ञ किये हो _ ; 
क [सज्ञा घु.](सं ) कालीकुड़ा । कृष्ण 
CN | 


रातक्रेतुयव [संज्ञा पु.] (पं.) इन्द्रजी । 

शतखंड, शतखएड [सज्ञा पु.] (छ) १-स्वणे । 
सोना । २-सोने की बनी हुई कोई बस्तु। 

शतग [वि.] (सं.) सौ गाय रखने वाला । 

शतगुण [वि.] (सं. सौगुना। 

शतग्राथि, शतग्रन्थि [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-सफेद्‌ 
दूब | २-नीली दूब । 

शतप्रीव [संज्ञा पु.] (सं) एक प्रकार की भूतयोनि 

शतध्नी [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्रकार का प्राचीन 
शस्त्र । २-वृश्चिकाली । ३-एक प्रकार की घास 


४-करंज का पेड़ | ५-एक प्राणघातक रोग जो 
गले में होता है। 


शणषंटा, शणघण्टा, शणघंटिका, शणघ- 
ER [संज्ञा स्त्री.] (सं.) शणपुष्पी -लता 
शाणचृण [संज्ञा पु.] (सं) सनई का बचा हुआ 
भाग जो उसे कूटकर सन निकालने पर बच 
रहता हे। 
शणपुष्पी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-एक प्रकार की 
वनस्पति जो साधारणतः बनसनई कहलाती 
है| २-अरहर। 
शिफा 
राणाराफी [संज्ञा रन्नी.] (सं.) सन की जड़ । 
शणसमा [सङ्गा स्त्री.] (सं.) शणपुष्पी । 
राणद्न [संज्ञा पु.] (सं.) पबित्रक । 
शाणाल, शशालुक [संज्ञा पु.] (सं.) अमलतास 
का वृत्त । शतच्छद [संज्ञा पु.] (.) १-कठफोड़वा नामक 
शाणका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) शणपुष्पी । पत्ती । २-सौ पत्तों बाला कमल । 
शणीर [संज्ञा पु.] (सं.) १-सोननदी के मध्य का | शतजटा [सञ्ञा सत्री] (सं.) सतावर । मली । 
उपज्ञाऊ भाग | २-दद्री-तठ । | शतजित्‌ [संज्ञा स्त्री (सं) १-वि (-बिराज 
र ्‌ * ष्णु | २-विराज 
शत [चि.] (सं.) सौ । के पुत्र का नाम जिसका उरलेख भागबतमें | 
शतक [संज्ञा पु.] (सं.) (स्त्री. शतिका) १ ज्सौ का आया है। ३-एक यज्ञ का नाम । 
समूह । २-एक ह तरह की सो वस्तुओं शतजिह [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । महादेव | 
संग्रह । ३-सो वर्ष का समूह । शताब्दी । | शततारा [संज्ञा स्त्री.](स.) रातभिषा नामक नत्तत्र 
सेनचुरी । ४-विष्णु का एक नाम । जिसमें सो तारे हैं । 
शतकपालश [संज्ञा ए.] (सं.) शिव की एक मूत्ति | शतदंतिका, शतदन्तिका [संज्ञा सतरी.](सं.) नखी 
का नाम | - नामक गन्चद्रञ्य । 
शतदल [संज्ञा पु.] (स॑. पद्म । कमल । 


समाधि । ह [संज्ञा पु.] (सं.) सतलज नदी का प्राचीन 
[म । Re 


शतधन्वा [सज्ञा पु.] (सं.) १-एक योद्धा जिसे 


नाम (जैन)। | ड 
| शतकुंडी [संज्ञा स्त्री.] (हिं) वह महायज्ञ जिस ल ने मारा था | २-एक री ऋषि का 
में एक साथ सौ-कुएडों में यज्ञ होता है। . शतधा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दूब । . 


शतक त, शतकून्त, हतर [संज्ञा पु.] (ए.) शतधामा [संज्ञा पुः] (सं. विष्णु । 


| शतधार [संज्ञा पु.] (सं.) वच्च । >> 
| शतधारवन [संज्ञा पु] (स.) प्राचीनकाल का एक | 
तीथः | (Re 


} शतधृति [संज्ञा पु.\(सं.) १-इन्द्र । २-नह्मा 
| शतनेत्रिका [संज्ञा स्त्री-] (सं.) शताबर। | 
| शतपति [संज्ञा पु.](सं.) सौ झादमियों का मालिक 


स या सरदार | ; 
लर नाम | शतपत्र [वि.]| (सं.) १-सो दलों या 
|. न-सौप्धों संज्ञा प.] 


शतपत्रक 
२-शतपत्री । ३-मोर । ४-कठफोइय। पक्षी । 
४-सारस । ६-मेना । ७-बृहस्पति । 


पचत का चास ! 
शतपत्रः।नपास [सञज्ञा पु.] (सं.) ब्रह्म।। 


नुस।र बह न्याय जिसमें सौ पत्ते एक साथ 
रखकर छेदने से जान पड़ता हे कि सब एक 
साथ एक ही समग्र में छिद गये, पर वास्तव 


कलांतर की सूचमता के कारण इसका ज्ञान 


भिन्न-भिन्न समय में होते हुए भी एक ही 
` समय में हुए जान पड़ते हैं। 


शतपत्रयोनि [संज्ञा पु.] (सं.) ब्रह्मा । 
शतपत्र! [सज्ञा स्त्री.] (सं.) दूब। 


शातपत्री-केसर [संज्ञा १.] (सं.) गुलाब-केसर । 
शतपथ [बि.]|(सं.) सेकड़ों मागं या शाखा बाला। 


यापढ़ने बाला । २ बहुत से मतों का अनुयायी 


शतपद्‌चक्र [संज्ञा पु.](सं.) ज्योतिष में सौ 
याला एक प्रकार का चक्र । 

शतपदी [सज्ञा सतरी.] (हं.) १-कनखजूरा। २ 
शतमूली । सतावर । ३-मरसे की जाति का एक 
पौधा | जटाधर  ४-नीलीं कोयल नामक लता 

शतपग्न [सज्ञा पु.] (सं.) सफेद कमल। : 


कोष्ठा 


शतपर्वा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-बाँस | २-गन्ना । 
-दूध। ४-वच । ५-कुटकी । ६-सुगेन्धित 
द्रव्य ७-भागव की पत्नी का नाम | ८-क्लम्बी 
शतपास्यका [साज्ञा स्त्री.] (सं.) १ दूब। २-वच 
३-जौ। यव । 
शतपाद [संज्ञा पु.] देखो 'शतपदः। 


अष्टवर्गीय औषध । २-कनखजूरा। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri } 


शतपत्रक [संज्ञा पु] (स) १-कठफोड़व। पक्ती। | शतपोरक, शतपौर [संञा पु.] (.) गन्ना। 
` २-एक विषैला कीड़ा | ३-पुराणानुसार एक | शल्षप्रसना [संज्ञा सतरी.] (सं.) देखो शतपुष्पा! । 


शतपत्र-भद-न्याय [संज्ञा पु ](ं ) सांख्य के शतबतला [संज्ञा सत्रा | (सं.) एक प्राचीन नदी का 


मे एक पत्ता भिन्न-भिन्न समय में छिदा । | शतबालि [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-मछली । २-एक 


नहीं हुआ । इस प्रकार जहाँ बहुत से काय | शतबाहु [सज्ञा पु.] (सं.) १-सुश्चंत 


शतपत्री [संज्ञा स्री] (सं) एक प्रकार का शुलाब। | शतभिष [संज्ञा पु.] (सं) देखो 'शंतभिषाः। | 


शतपथ-द्राक्षण [संज्ञा पु.] (सं.) यजुर्बद का एक | शतभीर [संज्ञा पु.] (सं.) चमेली । 
ब्राह्मण जिसमें कमकांड का विस्तृत बरणेन्‌ है। | श॒तम्रणन [संज्ञा पु.] (सं.) १-इनद्र । २-उल्लय्‌। 
शतक [चि.\(सं ) १-शातपथ ब्राह्मण का जानने | शृतमम्यु [बि.] (संः) १-क्रोधी । २-उत्साही । 


शत्तपद्‌ [संज्ञा पुः ]( ) (-कनखजूरा | २-च्यूँटी शतमयूस [संज्ञा पु है (हं ) चन्द्रमा । 


शत्तप्रपारवार [संज्ञा पु.](सं.) समाधि का एक भेद शतः 


शतमूली [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-शताबरी । २- 


शतपादिका [संज्ञा स््री.] (सं.) (-काकोली नामक |.» [संज्ञा पु.] (सं.) सौ लड़ों बाला हार । 


शतरज [संज्ञा पुः] (फा.) एक प्रकार का प्रसिद्ध 


है] 
DE 
| 


[ १३२२] 


शती | 
| 
| 


| 
खलन की बिस्तात [Sea शतरंज हे 


होने से होने वाला एक रोग, जिस का श्र 
आ अनेक छद हा जीत ३ | खिलाड़ी । 5-भिश्सा रोरी | श 
| शतंरथ [संज्ञा प्र (ं.) पह ु अं \ 
f न i >) गुप्ता 
एक राजा का नाम । | 


शतरात्र | संज्ञा पु. (तं) रातों में सं 
होने वाला यज्ञ विशेष । 

तरर [ संज्ञा. ] (सं; १-रुद का 

जिसके सी मुँह साने ड 


शतप्रास [संज्ञा पु.] (सं.) कनेर का इक्त | 
शतफल [संज्ञा पु.] (सं.) बॉस । 


REE 
*ै। २-दौवद 


j 
नास। 
शतबलीके [संज्ञा पु.] (सं.) एक वादक आचाय | का गर एक शक्ति जो आठा की उसा 
का नाम। दक कही गई है। 
शतरुद्रा [सङ्का स्त्री (सं हिमालय की एक नदी 
झाड चर, 
बन्द्र का नांम (र[मायण) | तिझाइुय, शद 


४७ [स डा स्त्री | (पं) (-यहष 


नुसा 
एक प्रकार का कीड़।। २-भागवत के अछुस 
एक श्रसुर का नाम | बोद्धों के अनुसार मे 
के पुत्र का नाम । [वि.] सौ-भुजा बाला 


शतरुद्र [वि.] (सं. बड़ा बुद्धिसान्‌। 


i 
| । हव | ३- यजुवद का एक अं 
| तूप [सज्ञा प.] (सं.) एक प्राचीन ऋषि ड 


„ॐ 


र्‌ 
र्‌ नाम । 
शतज्पा [ साझा स्त्री. ] (सं.) अजय की वानस 

या तथो पत्नी का नाम | 
उच 


ची [संज्ञा पु-] (सं.) °यय्बेद के प्रथम मंडल 


फ संगदष्टा शषियों की उपाधि । 

शतलीडन [बि.] (सं.) जिसके सो-लोचन या 
नेत्र हों। [संज्ञा पु.] (सं.) १-स्कन्द के एक 
अलुचर का नाम। २-एक झसुर का नाप्न। 
(इण्‌) । 

शतान [संज्ञा पु.] (सं.) एक गोत्रप्रवत्तक 
का नांस। 

शतवल्स। [संज्ञा स्त्री.] (झं.) १-मीली दूब । २- 
कोली नामक अष्टवर्गीय औपध । 

शंतदादत [संज्ञा पु,] (सं) बहुत से बाजों का एक 
साथ बजना। 

शतबार [संज्ञा पुः] (हं.) एक कवच का नाम जो 
श्रथबेयेद में है । 


शतवार्षिक [ तरि. ] (स.) हर सौ साल पर होने 


शतवाही [समज्ञा सत्री:] (सं.) अनाृष्टि। 

शतवाही [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वह स्त्री जो अपने 
पिता-के घर से अहुत से। धन लेकर लसुए 

` आई हो। ` 

शतवीर [संज्ञा पु] (प्त.) विष्णु का एक नाप्त | 


ष्‌ 


शतभिषा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अश्विनी आदि 
सताईस नचत्रों में से चौबीसबों । 


[संज्ञा पु.] (सं.) १-इ्द्र। २-उल्लू । 


शतमल्ण [सज्ञा पु.] (सं.) संखिया | 

शत्रन [संज्ञा पु.] (सं,) १-सौ मन की तौल या 
बाट । २-रूपामाखी या तारमाक्तिक नामक | 
उपधातु । 

शतमा [सज्ञा पु.] (सं.) अरत्र आदि बनाने 

यां ठीक करने वाला । 

भला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) ९-वड़ी सताबर। 

२-बच । २-नीली दूब। ` 
नामक. लता । २-बड़ी दंती। 


तालमूली । ३-बच | 


* सफेद दूब | ३-मुतक्का । ४-सफेद्‌ 
श-किशमिशो। - ` 
शंतइषभ [` सःज्ञा पु. ] (सं.) एक महूत 


तपातु [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक प्राचीन वेदिकः |. 
ऋषि का नाम । 


ल जो चौसठ खानों की बिसात पर बत्तीस | शाः बेधिनी 
से खेला जाता है प 


| 


शतवीर्या [ संज्ञा त्री. ] (सं) Fe | 


3 
BEN 
५ 


शत 
शत्‌ 


शात 
शाता 
शाता 
शता 
शताः 


शतार 
शाता 


NAG AY 


शाः 
$ नाम | 
शतशः [चि.] 


) १-सेकड़ों । २-सौ गुना। 


सार एक प्राची 
शतसुता [संन 


हिसतावर। 
ध.) हरिवंश के अनुसार एक 


आलि स्त्री ] (ए.) १-विद्य त्‌। बिजली | 
-वज | ३-दक्ष की एक कन्या का नाम | ४- 
विराध राक्षस की माता का नाम | 

शतांग, शताङ्ग [संज्ञा पु.] (सं.) ९-रथ । २- 


वाला। 
शतागुल, शताहुल [संज्ञा पु.] (सं.) तालं 
ताड़ का वृक्त । 
शतांश [संज्ञा पु.] (सं.) सो हिस्सों में से एक। 


म सडत | 


पंत य| 


एक्क | सौवाँ भाग । 
| नांम। शता [स ज्ञा स्त्री. | (सं,) शतावर। 
शताकरा [स ज्ञा सत्री.](सं.) एक किन्नरी का नाम 
क ऋषि शताकारा [संज्ञा स्त्री.](सं.) एक गन्धव॑पत्नी का 
र नाम । 
ब। २- शतान्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) हरिवंश के अनुंसार एक 
| दैत्य का नाम । ; 
का! एक | राताघ। [संज्ञा. स्त्री.] (सं.) १-रात। र।त्रि। २- 
हि | रीफ । ३-पावती | ४-हुगा । 
गामत्रों | शतानंद, शताननद [संज्ञा पु.] (सं) १-ब्ह्मा। 
; २-विष्णु । ३-कृष्ण | ४-गोतम मुन्ति। ४- 
पर होते राजा जनक के एक पुरोहित का नाम | 
` | शतानंदा, शतानन्दा [संज्ञा सत्री.](सं.) ९-कात्ति 
SS केय की एक सातूका का नाम । २-पुराणोक्त 
अपने . एक नदी का नाम | हि 


शतानफ [संज्ञा पु.] (सें.) शमशान । मरघट | 
रातानना [स ज्ञ। स्त्री ] (सं.) एक देवी का नाम | 


[म्र शतानाक [संज्ञा पु (वं ) १-बुड्ढ। चआरंदसी | २- 
RG एक मुनि जो ध्यास. जीका शिष्य था। ३- 
सली । समुर | ४-पुराणानुसार चौथे युग में चन्द्रबंरा 

का द्वितीय राजा ५-सुद।स राजा के पुत्र का. 
i नाम । ६-नकुल के पुत्र का नामं (महे!भ।रते)। 


क असुर का नाम । ८-सो सिपाहियां का 
[यक्‌ | 


सो वषं ] 


किसी सम्बत्‌ में सैकड़ के अनुसार एक से | 
वप तक का समय। | 
[संज्ञा पु.] (मं ) इन्द्र का एक नाम । | 
था) सो वर्ष की आ मु 


: 


शतश्‌'ग, शतशङ्ग [संज्ञा पृ.](लं.) पुराणाह्ञता< | ¦ 


तिनिश । [चि.] (सं.) सो अङ्गां या अबयबों |: 


.शत्रुकंटक, शत्रकएटक [सज्ञा प.] (सं.) सुपारी 


शत्रध।ती [वि] (सं.) शत्र, का नाश करने वाला 
| शत्रघ्न [संज्ञा पु.] (सं) ९-राम के एक छोटे भाई 


| शाब्द [बि.](सं.) सौ वषे का। [सज्ञा पुः](सं.) |. | 


पदी [सना सन ] (सं.) ९-सो बषे का समय ह 
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शरतछय [क 
शतार [नञा पुः] (सं.) १-वञ्र । २-स॒दश 
a हि 

7५. ](सं.) एक प्रकार का कोढ़ 


वीं [सज्ञा त्री.] (सं.) देखो “शतार? | 


` सांथ कर सकता हो | 
शंतावधानी (सज्ञा स्त्री.] (हिं)) शता 


कपूर | ३-शचो | इन्द्राणी ! 


३-एक पवित्र वन का नाम (हरिवंश) । 


शतावत्तो [संज्ञा पु.] (सं. विध्णु । 

शताशिन [सनज्ञा: पु.] (सं.) वञ्ज । 

शताहया [सज्ञा स्त्री,] (सं.) १-सौंफ । २-सताः 
चर | ३-सोआ | मधूरिका । 

शताह्वा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-सौंफ | २-सताव 
२-अजमादा । ४-एक प्राचीन नदी का नाम 
५-एक तीर्थेका नाम | 

शतिक [वि.] (सं.) सौं-सम्बन्धी । सौ का। 

शातः [सञ्ञा स्त्री] (हिं.) १-सौ का समह। 
सेकड़ं। २-शाताब्दी। | 

शतेर [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-शत्र । २-घाती | ३- 
हिसा। * 

शतेश [संज्ञा पु.] (सं.) सौ गाँव का अधिपति । 

शतोदर [संज्ञा पु.] (स.) ९-शिव । २-शिव का 
एक गण । ३-एक शस्त्र का नाभ 


शतोदरी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) कार्तिकेय की एक 
माठ्का का नाम | 


शतोदना [स ज्ञास्त्री.] (पं.) एक यज्ञीय कृत्य । 
शत्रु [संज्ञा पु] (सं.) ६-बेरी | दुश्मन । २-एक 


असुर का नाम :२- नागदवन नामक वन- |: 


स्पति। 


शत्रृकटका, शत्रुकएटका [ संज्ञा सत्री. ] (सं) 
सुपारी |. 


जो सुमिंत्रा के गर्भे से उत्पन्न हुए थे। २- 


-इेत्य | रानेचक [संज्ञा पु.](स.) के 


यो ionc i a 


क्र 


शतावधान [संज्ञ। पु.] (सं.) बह मलुध्य जो एक 
2 साथ बहुत सी बाते सुनकर उन्हें ठीक क्रम 
स याद्‌ रख सकता और बहुत से काम एक 
बधान का 
शतावर [संज्ञा पु.] (पं) सतावर नामक औषध 
शतावर [सज्ञा स्त्री] (ं.) १ सताबर | २- 


शतावर्त [संज्ञा पु.] (सं.) १-विध्णु | २-महादेव | शत्र 


शनक [सज्ञा पु.]'(सं.) शंबर के एक पुत्र का 


| शान [संज्ञा पुः] (सं ) १-सौर ज 
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शानग्रद१ 
श्र [ । व्त्री.] (प.] दुश्मनी । बेरभाव। 
शत्र ताः [स ज्ञा स्त्री.] (ह) देखो शन्न त। । 
शानुत्व [संज्ञा ए.] (सं) श्रता । दुश्मनी 
शत्रुद्मन [वि.] (#,) दुर्मनो को वश क्र 
वाला । [स ज्ञा पु] (सं.) राम के भाई का 
का शन्न घ्न। 
शिमुद्रुम [सज्ञा पुः] (सं.) छामलेत । 
राशभेग [संज्ञा ु.] (.) मूज मामक ढृश। 
शुभ भेज [सज्ञा पु.] (लं.) आँखों में ल्ञगाने 
का छुरमा। 
रीनुमद्न [सःन्ग पु.](लं.) १-दशरथ पुत्र शत्र धम 
| २-इवलयाशव के पत्र का नाम ! [बि.] (स.) 
` शन्का नाश करने बाला 


पनारीन [ सज्ञा पु. ] (सं.) शिव की एन्‌ 
उपाधि । 


शत साल [बि.](हिं.) शत्र के हृदय सें शूल उत्पन्न | 
! करने वाला। 
शातता, शत्रुहन्ता [चि.] (स.) शत्रु का नाश 
करने वाला | 
शाही [संज्ञा पु.] (हिं.) दशरथ के पुत्र शत्र ध्त 


का एक नास! [वि.] शत्र का नाश करने 
वाला । 


शत्बरी [स ज्ञा स्त्री } (हं) रात्रि | रात । 


शाद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) १-फलमूलादि। २-कर। 
!लगान । ३-तरकारी | 


शदक [संज्ञा पु.] (सं.) बिना भूसी निकाला हुआ 


। 
| 


| 


शदीद [वि.](अ.) बहुत ज्यादा । भारी | सरत । 

शदेवी [संज्ञा स्त्री.] देखो 'सहदेवाः। | 

रादर [संज्ञा पु.] (सं) १-मेघ। बादल | २-हाथी | 
[संज्ञा स्त्री.] (-खंड। टुकड़ा । २-बिजली। 

शरू [वि.] (सं.) गिराने बाला । [सज्ञा पु.](सं.) 
विष्णु 


शाद्वला [ सज्ञ।स्त्री. ] (सं.) एक नदी का नाम. 
(पुराए)। 

शन [ सज्ञा पु. ] (सं) १-शान्ति। २-चुप्पी । | 
~ खामोशी । (हि.) देखो 'सन MD ; 


शनकावलि [सज्ञा स्त्री,] (पं) गजपीपल। |. 
रान१णा [संज्ञा स्त्री. ](सं.) कटुकी नामक औषध । 
शनपृष्पी, शनहुली [सज्ञा सतर नई। | 


से से सातच! प्रह्‌। (यह फ 
अशुभ माना जाता हे)। 
किस्मती । ३-देखो 'शनिवार 


प्रकार का चक्र 


क 
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, [ १३२४ ] 
शनिप्रस्‌ 4 
 - शुक्ला र 
है और उस दिन शिवपूजन का विशेष माहा- 
त्म हे। 
शनि [सं स्त्री.] (सं.) शमि की मांता, छाया 
शनिप्रिय [संज्ञा पु.] (सं.) नीलम । नीलमणि। 
शनिरुह [सना पुः] (सं.) भैंसा। 
शनिवार [संज्ञा पु.] (सं) शुक्रवार और रविवार 
के बीच का दिन या वार। 
शनिश्चर [सज्ञा पुः] (सं.) देखो “शनि'। 
शने; [न्यः] (सं.) धीरे । आहिस्ता । 


अस्पताल l पे कक ८ 
शफार [वि.] (सं.) जिसकी जाँघ गाय के खुर क 


. समान जांघ वाली स्त्री । 
शब [संज्ञा स्त्री.) (फा.) रात्रि । रात । 
शबनम [संज्ञा स्त्री.) (फा.) १-ओस । तुषार! 
२-एक प्रकार का बहुत पतला कपड़ा। ० 
शवबशाता [ सज्ञा स्त्री. ] (फा.) मुसलमानी फे 
आठवें मास की चौदहबीं या पन्द्रहबीं रात। 
इस दिन मुसलमान लोग अपने झत पूवज 
शने शान पीरेधीरे । [संज्ञा पु. ] देखो | के दद्देश्य से प्रार्थना करते, हलुवा-पूरी बोटते 
हि ३ “शनिवार । रोशनी करते और आतिशबाजी छोड़ते हैं। 
` शनेःप्रमेह, शानेभेह [सञ्ञा पुः] (सं.) एक प्रकार शबर [संज्ञा.] (सं) १-एक जंगली जाति जो 
का प्रमेहूरोग । में ह क | ही [ भ 
नेमेही [सं । ) शाः प्रमेह से पी्ि तथा भील । ४-लोध - ८ 
Ci पु.] (सं) शनेः प्रमेह से पीड़ित | तकरा रना 
शनेशचर, [संज्ञा प.] (7) देखो (शानि! | शबरक [सज्ञा प्‌.](स.) (स्त्री. शबरिका) जङ्गली 


शपथ [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-कसम। सोग हबशी । 
` २द्‌तापूणं कथन। प्रतिज्ञा 
. लिए देखो 'कसमः के मुहावरे) । द 
` शुपथ-पत्र [संज्ञा पु.] (सं.) किसी बात की सत्यता शायरजंबु, शबरजम्बु [संज्ञा पु.](सं.) एक प्राचीन 
$ ्रस्यापित करने के समय शपथ-पूर्वेक लिख- | गर का नाभ। 
 @रन्यायालयमें उपस्थित किया जाने बाला | शबरलोध [संज्ञा पु.] (सं.) सफेद लोध। 
। _ पत्र हलफ़नाम। | एफ़िडेविट। शबल [वि.] (सं.) १-चितकबरा। २-रज्ञबिरह्ा 
| शपन [संज्ञा पः] (सं) ?-शपथ। कसम । २- | ` बहुरज्ञा। [संज्ञा पु.] १-एक नाग। २-बौद्धों 
गाली । का धार्मिक कृत्य विशेष | ३-अगिया घास । 
, शप्त [संज्ञा ४-चित्रक । 
वह शबलक [बि.](सं.) १-चितकबरा | २-रंगबिरङ्गा 
शवलचेतन [संज्ञा पु ] (सं.) पीड़। या कष्ट आदि 
के कारण घबड़ाया हुआ व्यक्ति | 
शबलता [संज्ञा सत्री.](सं.) १-रङ्गबिरङ्गापन । २- 
Ee 5 ह] मिलावट । : 
जा Fr शबलत्व [संज्ञा पु.] (सं.) शबलता । 
_ | शबला [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-चितकबरी गौ । २- 
+ | कामधेनु। 
शबलाच [संज्ञा इ (सं.) एक प्राचीन ऋषि का 
[ot (महाभारत) । 
लाश्व [सज्ञा पुः] (सं.) १-एक प्राचीन ऋषि 
२-दृत्त के एक पुत्र का नाम । 
हात ल त्री] (सं.) एक प्रकार का पत्ती 
[बि.] (हं) चित 


न्ध । 


प्रकार का चन्दन | 


पु.] (पं) १-उलप न।मक ठण्‌ । २- 
यक्ति जिसे शाप दिया गया हो | 


१-पेड़ की जड़ । २-पशुओं , 


समान हो। [संज्ञा रत्री] गाय के खुर न्‍ शब्दके [र] (५) 


5 ३ 
शब्दग्रह [संज्ञा पु.] (सं.) रव 


(मुद्दावरों के शबरचंदन, शबरचन्दन [संज्ञा पु.] (हिं.) एक । 


'| शब्दमहेश्वर [संज्ञा प.] (सं) शिब। 

शब्दमात्र [संज्ञा प.] (सं:) कवल शब्द 

'| शब्दमाल [संशा पुः] (सं ) पोल! ब 
ब्दमाला [संज्ञा रत्री | 


शुद 
शः दया झन! 


3 : . रचि 4. कत्सालय ~ 
त्रयोदशी पड़े तब प्रदोष कहलाता | शफाखान। [संज्ञा पु.| (र. फ़.) चिकित्सालय । | शबोरोज [ब्य.] (का) रातदिन । हर र 
शब्द [संञा पु.] (स. १-ध्वनि । आवाज । 


-ध्बनि | आवाज 
क ध्व 3 ।२- 
साथेक ध्वनि । ३-सम्तों के बनाये हुए i 


चू ध्चनिकारक | 
न 
शब्दके \ (सं.) शब्द करने | | 
ब्दः 5 
र तं.) वह प्रन्ध जिसमें अचरः 
क्रम रू कीः र त्तर 


»। पयायवाची शब्दों 


Ls 
का संग्रह किय। चया 
का काल्पनिक बाण । ) 
[बि.] (सं.) शब्द को प्रण करने 
तु ५ इक Mea). `` 
शब्द्चातुष [सज्ञा ५.) (रं.) बोलचाल कीरे 
णता । वाग्मिता । 


शब्दचालि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार का नृत्य 
| शब्दाचत्र [सज्ञा पु.] (सं.) १-शब्दों में किसी ^ 
विषय अथवा बात की ऐसी स्पष्ट श्रौर विसूत | \ 


चर्चा जो देखने में उसके चित्र के स्नान 
जान पड़े । २-अनुप्रास नाभक अलंकार | 

राब्दजास [सज्ञा पु.] (सं.) साधारण बात कहने 
के लिए बड़े-बड़े शब्दों और जटिल बाक्यों 
का प्रयोग । शब्दाडंबर्‌ । 

शब्दता [सञ्ञा स्त्री.] (सं.) शाब्द का भाव य। 
धमं । 

शब्दत्व [संज्ञा पु.] (सं.) शब्दता | 

शब्दनिणेय [संज्ञा पु.] (सं.) शब्दनिधार्‌ण्‌ | 

शब्द्नृत्य [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का टुत | 

शब्दपति [संज्ञा पु.] (सं) वह नेता जिसके अ 
यायी न हों । 


शब्दप्रमाण [संज्ञा पु.] (सं.) ऐसा प्रमाण जिस 


आधार किसी का कथन हो । रे 
शब्दप्राश [संज्ञा पु.] (सं.) शब्द के अथो को 
अनुसन्धान । 


शब्दबोध [सज्ञा पु.] (सं.) वह ज्ञान जो जब | 


गवाही से प्राप्त हो । 


शब्दभ्रह्म [संज्ञा पु.] (सं.) १-बेद | २- ब्रह्म श्री | 


जीव का ज्ञान | आध्यात्मिक ज्ञान । 
शब्दभेद [संज्ञा पु.] देखो 'शब्द-बेध! | 
शब्दभेदी [सञ्ञा पु.] देखो “शाब्द-बेधी | 

[सज्ञा स्त्री] (सं.) मलद्वार । युद 
शब्दमय [वि.] (सं.) शाब्द युक्त | 


| 


{ 


} 
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)ब्दयोनि 

ब्दयोनि [सज्ञा सत्री. ](सं.) १-जड़। मूल । २- 

। शब्द की उत्पत्ति | ३-बह्द शब्द जो अपने 

| मूलरूप में हो। 

शब्दरोचन [संज्ञा पु] (सं.) एक प्रकार की घास 

3 [्रिव्य ] (पं ) शब्द के समान। 

 शब्दवारिधि [स ज्ञा पु.] (सं.) शब्दों का समूह 

| पब्दविधा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) व्यकरण । 

| शब्दविज्ञान [ संज्ञा पु.] (सं.) वह चेज्ञानिक 

। क्रया जिसके द्वारा शब्द-सम्बन्धी तत्वज्ञान 
जाना जाता हैं । 

शब्दविरोध [सज्ञा पु.] (सं.) वह बिरोध जो 
वास्तबिक या तात्पय सम्बन्धी न हो, वल्कि 
केवल शब्दों में जान पड़ता हो । केवल शब्दः 
गत विरोध । 

शब्दवेध [स्ना पु.] (सं ) बिना देखे हुए केवल 
सुने हुए शब्द से दिशा का ज्ञान करके किसी 
वस्तु को बाण से मारना | 

शब्दवेधी [संज्ञ। पु.](सं.) ९-केचल सुने हुए शब्द 
से दिशा का ज्ञान करके किसी चर्तु को बाण 
से मारने वाला व्यक्ति । २-अजु न | ३-दशा- 
र्थ । 

शब्दशाकत [संज्ञा स्त्री. (सं.) शब्द की वह शक्ति 
जिसके द्वारा उस शब्द से कोई विशेष भाव 
प्रदर्शित होता है । 

एश्‌ शब्दशासन [संज्ञा पु.] (झं.) व्याकरण के नियम 


[ उृत्य। शब्दशास्त्र [स ज्ञ। पु.] (सं .) व्याकरण | 

कें अ | शब्दशुद्भि [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) शब्द का शुद्ध 

र प्रयोग। 

जिसके | शब्दश्लेष [संज्ञा पु.] (सं.) बह शब्द 'जो दो या 
अधिक अर्था में ब्यवहृत किया जाय । 

थ / शब्दसंग्रह [संज्ञा पु ] (सं.) शब्दकोष । 

जदा शब्द्संभव, शब्दसम्भव [सज्ञा पु ](सं.) वायु । 


शब्द्साधन [संज्ञा पु.] (सं.) व्याकरण का बह्‌ 
अङ्ग जिसमें शब्दों के व्युत्पत्ति, भेद, रूपांतर 
आदि का विवेचन होता हे। 

शब्दसिद्धि [ स॒ ्ञा स्त्री. ] (सं) शब्द का पूरण 

` व्यबहार । 

रब्दसदिये, शंब्दसौरदये [स ज्ञा पु] (स) शब्दों 
के उच्चारण की सुगमता । 

रन्दसौष्ठय [संज्ञा पु.] (सं) किसी लेख अथवा 
रोली में प्रयुक्त किये हुये शब्दों की सुन्दरता 
या कोमलता । 


[संज्ञा पु.] (सं.) शब्दां का घ 
आचार्यो ने प्रयुक्त न किया हो । 


एकाः इ 


रब्द्रमृति [सज्ञा स्त्री.] (सं) शब्द का स्मरण। 


[ १३२५] 
कहा जाने वाल्ला। [संज्ञा पु.] (सं.) जबानी 
सन्द्शा या पेगाम । 
शेब्दाइबर शब्दाउम्बर [स ज्ञापु ] (सं.) बड़े 
बढ़ शब्दों का एसा प्रयोग जिसमें भाच की 
कमी न हो | 
शब्दादय [संज्ञा पु.] (सं.) काँसा (धातु) । 
शब्दतिग [स ज्ञा पु.] (सं.) विष्णु । 
शब्दातीत [संज्ञा पु ] (सं) बह्‌ जो शब्दों से परे 
दो, ईशंवर। 
शब्दाधिष्ठान [सज्ञा ,पु.] (सं.) कान । 
शब्दाध्याहार [ संज्ञा पु. ] (स) वाक्य जो पूरा 
करने के लिये अपनी ओर से शब्द जोड़न। 
शब्दानुकरण [संज्ञा पु.] (सं.) शब्द की नकलं। 
शब्दानुशासन [सज्ञा पु.] (सं.) व्याकरण 
शब्दायमान [वि.] (स'.) शब्द करता हुआ। 
शब्दार्थ [सज्ञा पु.] (स) किसी शाब्द का अथ 
शब्दालंकार, शब्दालङ्कार [संज्ञा पु.](सं.) काव्य 
मं वह अलंकार जिसम प्रयुक्त होने वाले 
शब्दों से चमत्कार उत्पन्न हो, उनके स्थान पर 
उनके पयाय रखने से बह चमत्कार न रह | 
शब्दावली [संज्ञा स्त्री.] (सं.) .१-विषय अथवा 
काये-सम्बन्धी शब्द्‌ या सूची। २-क्सी 
वाक्य कथन अथवा रचना में प्रयुक्त शब्दों 
का प्रकार या क्रम | वेडिंग । 
शाब्द्त [बि.] (सं.) १-जिसमें शब्द उत्पन्न होता 
हो | २-बोलता हुआ । 
शब्दद्रिय, शब्देन्द्रिय [स ज्ञा स्त्री.] (सं. कान । 
शम [संज्ञा पु.] (सं.) १-शांति । २-मोक्त | ३- 
अतःकरण ओर इन्द्रियां वश में रखना। ४- 
स्तम।। ५-नितृत्ति | ६-हाथ | >-शातरस का 
स्थायीभाव । ८-तिरस्कार ।६-आचार। 
शमक [बि.] (पं. शांतिकारक। 
शमठ [संज्ञा पु. ](सं.) १-एक प्रकार का तूत | २- 
गंडीर नारक शाक । 
शमता [स ज्ञी स्त्री.] (सं.) शम का भाच या धमं 
शमत्व [संज्ञा पु.] (सं.) शमता। | 
शमथ [स ज्ञा पु.] (सं) शान्ति । मंत्री। 
शमन [संज्ञा पु.] (सं.) १-यज्ञ के निमित्त प 
का बलिदान । २-यम। ३-मृग विशेष 


शयः 


शमनीषद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) निशाचर । राक्षस | 

शमल [सज्ञा पु.](सं.) १-विष्ठा । गू । २-पाप । 

शमशम [सज्ञा पु.] (स.) शिव । 

शमशेर [संज्ञा स्त्री.] (फा.) १-शोर की पूछ या 
नख जेस हथियार | २-तलवार । 

शमातक, शमान्तेक [संज्ञा पु.] (सं.) कामदेव । 


| शमा [संज्ञा स्त्री.] (अ.) मोमबत्ती । 


शमाद्‌न [संज्ञा पु.] (श्र. फा.) वह श्राधार 
जिसमें मोमबत्ती जलाइ जाती है । 

शामि [संज्ञा स्त्री.] (सं) ९-शिबीधान्य । २- 
शमी । [संज्ञा पु.] १-यज्ञ। २-उशीनर के 
एक पुत्र का नाम | 

शामक [संज्ञा पु.] (त.) एक प्राचीन ऋषि का 
नाम | 

शामका [संज्ञा स्त्री.] (लं.) शमीवृत्त । 

शमिज [संज्ञा पु.] (सं.) लाल कुलथी । 

शमिजा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-लाल छुन्थी । २- 
शिबीधान्य । 

शामित [वि.] (सं.) ९-शांत क्रिया हुआं। २- 
जिसका शमन किया गया हो । ; 

शामता [संज्ञा पु.] (हि.) वह जो यज्ञ में पशु का 
बलिद।न करता हो। 

शामपत्र [संज्ञा प-]|(सं.) लजालू नामकलता। 

शामपत्रा [संज्ञा स्त्री.] (.) देखो 'शमिपत्र”। 

शमिर [स-ज्ञा पु.] (सं.) १-शमीबृक्ष। २-सोभ- 
राजी। 

शमिरोह [स ज्ञा पु.] (सं.) हिब! | 

शामिला [संज्ञा सतरी.] (ं.) चमेली की जाति का 
एक पोघा। | 

शमिष्ठ [वि.] (सं.) बिलकुल शांत । 
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| 
|| | 

[|= शयत -.. [ १३२६ ] 
| | 


pF ` १-चस्तु । पदार्थ । २-भूत । प्रेत । ३-दे्यो 'राह' | ` महान्ाह्मण को चारपाई, ओदना-विछीना, | शरशा [संज्ञा सत्री] (सं.) ह हे ल र 
| शयत [संज्ञा पु ] (सं ) निद्रालु व्यक्ति। बरतन आदि दान देना। _ | शरणागत, शरणापन्न [च्चिः] FR) ता [ह श 
| | शयतान [सज्ञा पु.] (अं.) देखो 'शैतान'। | शय्यापारक [संज्ञा ए.] (सं.) वह जो राजाओं श्राचा हुआ । रण झन | ` र 


के शचज्ञागार की व्यवस्था करता हो। शरशार्थी [संज्ञा 
शष्यामत्र [सं + ) विछौने पर पे प्‌.] (सं.) १- | | 
एप्यामूत्र [संज्ञा पु.] (सं.) बिदलौने पर पेशाब कर प.] (स) १-बह जो कहीं 


हँ शरण 


शयतानी [संज्ञा सत्री.] (अं.) देखो 'शैतानी'। 
या आश्रय पाना चाहता हो। २- 


।.) १-साँप। २-सूझर। | ` , है (ञो उ. ११) 5 श 
ES मीन । दब पा ।| का देने का रोग जो बालकों को होता है । अपने निवास-स्थान से बलात्‌ ला का 
५-मौत । ६-यम ! शय्पावर्म [संज्ञा प.] (सं.) शयनागार । गया दो तथा दूसरी जगह शरण पाकर | | श्र 
शयन [संज्ञा पु.] (सं.) १-निद्रा लेने की क्रिया। | शर ॐ, धरणड [सज्ञा प.](सं.) १-पक्ती । बिहंग | र बाइता हो । रिफ्यूजी | दना पा 
/ सोना । २-शय्या । विछधौना। ३-मधुन । २-धूत्त । चालाक। ३-एक प्रकार का आशभू- । ररास [ सषा त्री. (स) (-राख्ता | मम । २. | शुर 
सम्भोग । षण्‌ । ४-छिपकली । | पृथी । ३-हिंसा। हः 
शयन-आरती [संज्ञा स्त्री.] (सं.) देवता की वह | 7९ [संज्ञा पु.] (सं.) १-बाण । तीर। ३-सरकंडा | शरशी [संज्ञास्त्री.] (सं.) १-गंधग्रसारिणी क्वा। | 
आरती जो राग्नि के समय की जाती है। ३-सरपत । ४-दूध की मलाई । %-दही की २-पथ । मर्म । ३-जयन्ती । [विः] रत शब 
शयनकच [संज्ञा पु.] (सं) सोने का कमरा या | मलाई। स के र शरीर र का | देने बाली। ॒ 
` घर। एक चह्न ७-खस । उशार । ८-भाल॑ का शरपय वि [.) शा = 
शयनगृह, शयनप्रकोष्ठ [संज्ञा पु.](सं.) सोने का फल। ६-चिता । १०-हिसा। ११-पाँच की | ~ शार में आये हुए की र ः 
घर | शयनागार । | संख्या। १२-पुराणाठुसार एक असुर का नाग | शरयता सं र 
शयनब्रोधिनी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) अग्न मास | शरं [संज्ञा स्त्री] (र) १-कुरानशरीफ में बच- Cn (सं) शरण्य का भाव । ली 
.मंदि -प्रसि : NS .२-सुसलमानां का धमशास्त्र। शार ज्ञा पु. | (स. Sl २ | 
क Ue [RD जीने शरई [वि.] (अ. शरझ या सुसलमानी धमे पाति । हवा । [संज्ञा स्त्री] सूथ की ख्री। र 
शयन-स्थान [संज्ञा पु.] (सं.) सोने की जगह। अनुसार । यी०-राहपाजामा-टखनों से ऊंचा] ` हि [संज्ञा स्त्री] देखो हि ह 
शयनवास [संज्ञा पु.](ं.) सोने के समव पहनने | पाजामा। शर दाढौ-खूबलम्बी दादी। | रारा [क्रि. वि.] देखो शार्तिया' । ५ 
के कपड़े शरकाड, शरकाएड [संज्ञा पु.] (सं. सरपत। | शरत्‌ [संज्ञा सत्री.](सं.) १-एक ऋतु जो आरिवन 
शयनागार, शयनाय [संज्ञा पु.] (सं) सोने | हा । और का््िक मे होती है। २-वपं | साल | _ र 
ड का स्थान या घर । शयनगृह । शरकार [सज्ञा पु.] (सं.) तीर बनाने वाला कारी- | शरप्कःमी [संज्ञा पु.] (हं.) कुत्ता। [ 
ह शयनीय [बि.] (हं.) सोने के योग्य । गर | शरत्काल [सज्ञा पु.] शरद्‌ ऋतु । ` शवर 
` शयनंकादशी [सज्ञा स्त्री,] (हं.) आपाढ़ मास के | गे, शरसङ्गैक [संज्ञा पु.] (सं.) उलूक- शरत्पद्च [सज्ञा पु] (सं) शवेतपद्म। हे 
शुक्लपक्त की एकादशी जो विष्णु भगवान के ठृण्‌। त्प (सं ।.) आश्विनमास की पिम t 
 सोनेकादिनमाना जाता है। ड शरशुल्म [संज्ञा पु.](सं.) १-सरपत । २-एक यूथः मा “पर है. | oe 
` शङ, शयाएड [संज्ञा पु.] (सं) एक प्राचीन पति बन्दर (रामाग्रण)। शरदं, शरदण्ड [संज्ञा पु.) !-चाहुक, २- | म 
' । देश और उसके निवासी | शरधात [साज्ञा पु.] (सं.) तीर की चोट । ल्त | दीन | 
शयांडक, शयाएडक [संज्ञा पु.] (सं.) गिरगिट | शैरेच्चंद्र, शरच्चन्द्र [संज्ञा पु.] (सं.) शरद्‌ऋतु शरदंडा, शरद्णडा [संज्ञा स्त्री.] (मं) १-एक , शरम | 
शयान [सज्ञा पु.] (सं.) बह जो सोया हो। की क \ प्राचीन नदी का नाम २-एक प्राचीन देशकी | | 
. शायानक [सज्ञा एः] (सं.) १-सपं। २-गिरगिट | शरच्छेसी [संज्ञा पु.] (सं.) मोर । मयूर । नाम। | 
 शयाजु [संज्ञा पु.] (तं.) १-वह जिसे नींद आई | शरज ह पुः] ह ल । नवनीत । EN शरद्न्त [सज्ञा पु.](सं.) (शरदुऋतु का क 
` हो । २-अजगर । ३-छत्ता | ४-शगाल। | शरजन्म [ज्ञा पु.] (सं) कार्िकेय। Se EE 
_-गीदुङ। शरज्योत्सना [दच _ | शरद [संज्ञा स्त्री.] देखो 'शरत्तः | | ` से 
शायित [संज्ञा 8] (हं) (मा ।सलिसोडा | जद दी i न्न] (.) शरदऋतु के | शरदई [संज्ञा रतरी.] (हिँ.) देखो 'सरदई'। | न 
वि.] १-सोया हुआ । निद्रित । २-शय 5 2 > महीने सः 
र i De को 2 ह) १-इुसु'भ नामक सांग | २- म ए] ल) इरे सी 

र {) सोने करंज हु 
तय [रिः] (6) सोने लायक | र शरदा [ना खरी] (ल) १-रा्ु । २ 
` शॉयता [संज्ञा पु.] (सं.) वह जो सोया हुआ हो ज्ञा स्त्री.| (सं.) लब्जालुक । साल | 


सं.) (-अजगर । २-बैदिक- शरण [सज्ञा स्त्री.] (सं) १-रक्षा। आश्रय । शरदिज [बि.](ं) शरत्‌ में उत्पन्न होने वाला। 


आल की जग । ३-धर। मकान | शरददभव [सज्ञा पुः] (स. त्तत्र नाम सा || षः 
सॉप रारण-शृह [संज्ञा पु.] (सं.) भूमि के नीचे बनाया शरदेंदु, शरदेन्द [संञा पु.] (स) शच्च 
.) १-बिस्तर। बि आ वह स्थान जहाँ हवाई GR) पु.] (ह. _ । शरभा! 
) रर्जा र। त i हु po हवाई हमले से बचने शरदूचद्र, शरद्चन्द्र [सना ए] (6) श री 


का चन्द्रमा। 
शरवत्‌ [संज्ञा पु.] (पं.) १-शरतज्थ्ठ | 
प्राचीन ऋषि। 2 
[.) दे शरहसु [ सज्ञा पु. ] (सं.) एक प्राचीन च 
(म) देखो 'शरणगृह?। | नाम। ४ र - 


शरणद [वि.] (सं) शरण देने वाला। 


Haridwar 
Zc 


क ` 
संता, | 
रण प्रे / 


| 
रारण 
बह्‌ जो 
रा दिया 
रे रहना | 


ly | 
ग।२- 


लत।। 
| शरण 


गे रना 


भाव | 


f 


ल।२- 
न्री। | 


[रविन 
गल । 


प्म 


के. | ९० 


१-एक 
देशका 


यतु का 


| 
महीने ५ 


| एम [नञा पु.] (स) १-एक यूथपति अन्दर जो 


| | शभ्रत 


| शेर्भत्व 
| शरभा 


शाप... 
का पू ] (सं.) कात्तिकेय । 


| शे ।: [संज्ञ। पु.] (सं) एक शिवलिय का चाम 


वीप [सक्षा १.](स.) पुराणानुसार एक द्वीप का 
नाम 


` शरधान [ सज्ञा पु. ] (सं.) एक देश और उसके 


निवासी। 


। शरधि [संज्ञा पु.] (हं ) तूणीर। तरकश । 


शरपंख [संज्ञा पु.] रा हिगुआ । घमास | 
शरपड्ठा [सज्ञा पु.] (हिँ ) एक प्रकार का अस्त्र। 
शरपर्खी [संज्ञा स्त्री] (सं.) एक प्रकार का पौधा । 
शुरपु'ख, शरपुद्धें [संक्षा ए.](स ) ९-सरफोका । 
२-बाए या तीर में लगा हुआ एख । ३- 
श्रुत के अनुसार एक प्रकार का यन्त्र । 


शत [संज्ञा पु (अः) १-ओई मधुर पेय पदार्थं । | 


र-चीनी आदि में पकाकर तैयार किया हुआ 
किसी ओऔपध का रस । ३-वह पानी जिसमें 
शक्कर या खाँड घुली हो | ४-मुसलमानों में 
एक सगाई की रसम । 

शरवतपिलाई [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) वह धन जो 
चर और कन्यापक्ष के लोग एक दूसरे को 
देते हैं । 

शरबरती [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-एक प्रकार का पीला 
रंग जिसमें साधारण लाली भी होती है । २- 
नामक नीबू चदोतरा । ४-एक प्रकार का 
कपड़ा । ५-एक प्रकार का पीठे। फालसा । 
[वि.] रसोल। । श्सदार । 


उक्त रंग का एक प्रकार का नगीना | ३-मीठा | 


शखती-नीचू [द्धा एु.] (हिँ.) १-चकोदरा । २- शरयू [स क्षा स्त्री.] (सं.) देखो “सरयू? । 


। रे-गलगृल् । 


जंब्रीरीनी लू 


रारवार [संज्ञा पु.] (हिं.) झरिया-घांस। । 


शरबीज [सन्ञा पु \(सं.) ९-चारुक । २-भद्रुंज 
शरभग, शरभङ्ग {संज्ञा पु.) (सं ) एक महर्षि का 
नाम । 


राम की सेना में था । २-टिङ्डी । ३-बिष्शु। 
४-हाथी का बच्चा । ५-ऊं ट । ६-एक प्रकार 
का पक्ती । ७-एक कल्पित सगा जो ध्याठ पैरों 
दाला बताया जाता है। कहते हैं. कि यह सिह 
से भी बलवान्‌ होता है। ८-एक दरसु 
जिसके प्रत्येक चरण में चार नगण और एक 
सगण होता है। ६-दोहे का एक भेद जिसमें 
नीस शुन और आठ लघु यात्राएँ' होती हैं । 
१०-सिह । ९९-दनुज के पुत्र का माम । १२- 
गहाभारित के अनुसार एक नाग का नाम । 

ना त्री.] (सं.) राहभ का भाव या 


[स जञ पु.] (सं.) शरभता । 

[संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-शुध्क अवयवों वाली 
ववाह के अयोग्य कन्य! २-लकड़ी का एक 
भकार इ] यंत्र । 


[सज्ञा सत्री ] (हि.) १-लञ्जा। हया । २- 
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*[ १३२७ ] 
लिहाज । संकोच । प्रतिष्ठा | इज्जत । 
ररम रखन।-लाज था इज्जत रखना। शरम 
रहना-प्रतिष्ठा या आबरू रहना । मारे शरम 
के गड़ जाना या प्ानी-पानी होना-बहुत 
लज्जित होना । 
शरमन्ल [सज्ञा पु.] (हं) १-मेना । २-धलुर्धारी 
शरमसार [वि.] (फा.) १-जिसे शरम हो । 
लड्जित । 
शरनसारा [सहा पु.] (फा.) लब्जा । 
शरमहजूरी [संशा स्त्री] (अ., फ़ा.) मुँह देखे की 
लाज । [संज्ञा पु.] (फा.) मुँह देखे की लाज 
| करने वाला । 
शरमाऊ [वि.] (हिं.) शरमीला । लज्जालु । 
शरमाना [क्रि, श्र.] (हिं.) लज्जित या शांमन्दा 
होना | [क्रि, स,] लज्जित या शर्मिन्दा करना 
श्रमालू [बि.] (हिं.) देखो 'शरमाऊ! । 
शरमोशरमी [क्रि. वि.] (हैं.) लाज के कारण । 
श्रमिंद्गी [संज्ञा स्त्री.] (का.) लाज । मेँप । 
शरमिंदयी उठाना-ऐसा कार्यं ङरन। जिसमें 
लज्जित होना पड़े । 
शरमिंदा [वि.] (का.) लज्जित | 
शरमीला [बि.]|(हि.) [स्त्री. शस्मीली] जिसे जल्दी 
लाज आती हो । लजीला। लज्जालु । 
शरषुख [संज्ञा ए.] (सं.) बाण का अग्रभाग । 


शरासनं 
द्र | विघौती । 
शरा [सज्ञा स्त्री.] देखो 'शरह!। ; 
शाराकत [संज्ञा स्त्री] (फा.) धामा । 
शराकतनामा [संज्ञा पु. ](अ ., फ्रा.) बह पत्र जिस 
| पर शाराकत या सामे की शर्ते लिखी रहती हैं। 
शरायात [संज्ञा पु.](सं.) शर या वाण का आघात 
शराटि, शराडि [सज्ञा स्त्री.] (सं. टिटिहुरी। 
शराटको [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-टिटिहरी । २- 
लजालू | लाजबन्ती । ट 
शराथ+ [संज्ञा पु.] (हि ) देखो श्राद्ध” | 7 
शराप [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'शापः | | 
झरापनाई [क्रि, अर.] (हिं.) शाप देना। 
शराफ [संज्ञा पु.] (श्र.) देखो “सराफ । द 
शराफत [संज्ञा स्त्री.](अ.) सज्जनता । भलमनसी 9 
शराफा [संज्ञा पु.] (श्र.) देखो 'सराफा?। 
शराफी [संज्ञा स्त्री.] देखो 'सर।फी! । 
शराब [संज्ञा स्त्री.] (अ.) १-मदिरा | सुरा । २- 
शरवत (हकीम)। 
शराबखाना [संज्ञा पु.] (अ., फा.) शराब बनने 
आर बिकने का स्थान । 
श्राबखोरी [सज्ञा स्त्री] (फा.) १-मदिरापान । 
२-मदिरा पीने की लत। 
शरावर्वार [संज्ञा पु.] (सं.) मदिरा पीने बाला। 
शराबी [संज्ञा पु.] (हिं.) वह जो मद्रिपान करता 
हो । शराब पीने वाला । 
शराबोर [बि.] (का.) बिल्कुल भीगा हुआ । लथः 
पथ | तरबतर । 
शरारत [संज्ञा सत्री.] (अ.) दुष्टता । पाजीपन। 
नटखटी । 
शरारि [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक यूथिपति बन्दर जो 
राम की सेना में था । २-देख्हो 'शरारिसु्ख? । 
शरारिष्ुख [संज्ञा पु.][सं.) टिटहरी नामक चिढ़िया 
शरारी [सचा स्त्री.] (सं) टिटहरी । 
शरारोप [संज्ञा पु.] (सं.) धलुष। कमान । 
शराली [स ज्ञ स्त्री.] (सं.) टिटहरी। 
शराव [संज्ञा पु-](सं.) १-मिट्ठी का परवा या कुल्दड़ 
२-चोसठ तौले या एक सेर की तोल (बंयक) 
शरावती [संज्ञा स्त्री.] (सं. १-वाणराक्गा नामक 
नदी । २-एक प्राचीन सगर जो लब की राज- 
घानी था १ 252 
श्रावर [संज्ञा पु.] (सं.) १-ढाल ।२-कबच। बम 
शरावरण [संज्ञा पु.] (सं.) ढाल जिससे तीर 
घार रोका जाता है । 
शराबाप [संज्ञा पु] (सं ) धवुष । कसान । 
शराविका [संज्ञा स्त्री) (स.) १-ऊपर से 
ओर नीचे से गहरी फुन्सो । २-एक. 
 काकोठ्‌। र 
शरोसन [संज्ञा पु.] (प.) १-धनु । 


शरल [दि ] (सं.) देखो 'सरल'। 
शरलक [संज्ञा एु.] (सं.) जल । पानी । 
शरलोमा [संज्ञा पु.] (सं.) एके प्राचीन ऋषि का 
माञ्च । 
शरवत्‌ [वि.] (सं.) बाण जैसा। 
शरवनाद्मव [संज्ञा पु.] (सं.) कास्िकेय। 
शुरवाशि [सज्ञा स्त्री] (सं.) तीर का फल । बाण 
का आम्रेभ[|ग । [स जञा प्‌.](सं.) १-तीर बलाने 
बाला सिपाही । २-पैदल सिपाही । 
शरबारण [संज्ञा पु.] (सं.) ढाल । 
शशबृष्ठि [स ज्ञ। स्त्री.] (सं.) बाणों की दर्षा । 
शरब्य [संज्ञा पु.](सं ) वह जिसे तीर का निशान। 
बनाया जाय । लक्ष्य | 
शरशस्या [सज्ञा सतरी.](सं.) बाणों की बनी राप्य 
शरस [छंज्ञा पु.] (सं ) बाण । तीर । 
शरस्तंब, शरस्तस्म [सञ्ञा पु.] (सं. ) १-पक 
प्राचीन स्थान जिसका उललेख महाभारत में 
झाता है। २-एक प्राचीन प्रवरकार ऋषि का 
नास । 
शह [संज्ञा स्त्री.] (अ.) १-किंसी बात को स्पष्ट 
` दरे के लिए कद्धो हुई घात । २-टीका | भाष्य 
_३-दर । भाव । ४-देखों 'शरह-लगान'। 
शरह-अंदी [संज्ञा स्त्री.] देखो पदर-बंदी । 
शरह-लयान [स द सत्री ] (अ, हिँ.) भू-कर की 


शशस्य 
के एक पुत्र का नाम ! 
शरास्य [संज्ञा पुः] (सं ) धतुप । 
शरिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार का प्रासाद । 
शरिष्ठ [चि ] (हिं.) देखो 'श्रेष्ठ' 
शरी [संज्ना स्त्री.] (सं.) मोथा नामक ठण । द 
शरीश्रत [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मुसलमानों का धर्म- 
शास्त्रं । आ रस 
शरीक [बि ] (अं) १-किसी काय में साथ दन 
बाला । २-मिला हुआ | शामिल । सम्मिलित 
[सज्ञाप.] १-साथी तथा सद्दयक। २-साभी 
हिस्सेदार | ३-सहायक । ४-रिश्तेदार | सम्ब 
न्धी। 
शरीकत [सचा सत्री.] (फा.) साझा | शराकत । 
शरीफ [ सज्ञा पु. ] (त्रं) १-भला आदमी। 
सज्जन । २-कुलीन । ३-अत्रके के प्रधान फी 
एक उपाधि। 
शरीफा [सज्ञा पुः] (हिं.) (-ममोले आकार का 


श्रीफल | र < 
शरीर [सज्ञा पु.] (सं.) १-प्राणियों के सब अङ्गों 
का समूह | देह्‌। तन | बदन। काया । ९- 
किसी वस्तु का सारा विस्तार श्रवा ढांचा 
जिसमें उसके सब अरङ्ग सम्मिलत हों । फोम। 
[बि.] (|) दुष्ट। पाजी ।नटखट । 
शरीरकर्ता [सज्ञा पु.] (सं) परमेश्वर (शरीर को 
बनाने बला) । 
शरीरज [सज्ञा पु.] (सं.) १-रोग । बीमारी | २- 
कामदेव । ३-पुत्र | बेटा । 
शरीरता [संशा स्री] (सं.) शरीर का भाव या 
Feel 
शरीरत्याग [संज्ञा पु.] (स॑, मृत्यु । मौत। 
शारारत्ब [संज्ञा पु.] (सं) शरीरता। 
शरीरपतन [सजा पु.] (सं.) १-घीरे-धीरे शरीर 
क्षीण होना | २-सृत्यु | मौत | 
का [संज्ञा पु.] (सं.) धीरे-धीरे शरीर क्षीण 
nd होना । 
`= शरीरपात [संज्ञा पु] (सं) मौत | मृत्यु । 
[ शरीरग्रभ [संज्ञा पु ] (सं.) शरीर से उत्पन्न । 
धक, शरीरन्ध [संजा पु-] (ल. प्रतिभू 
न्‌]. 
शरीरभाज्‌ [बि.] (सं.) शरीर धारण करने चाला 
ता पु.] (ए) १-बह जो शरीर 


एक प्रसिद्ध वृत्त । २-इस बृक्ष का फल । | 
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[ १३२८ ]« 
पोषण । जीविका । ल्य 
शरीरशास्त्र [सज्ञा पु.] (सं) वह शास्त्र जिसम 
शरीर के अङ्गों की बनावट तथा उनक कार्यो 
का विवेचन होता है। Fe 
शरीरशुश्र्‌पा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) देह की सेवा । 
शरीरशोधन [संज्ञा पु.] (सं.) कुपित मल, पित्त 
और कफ को हटाकर अधो मार से निकालने 
बाली औषध । 
शरीरशोषण [संज्ञा पु.] (पं) देह का क्षय । 
शरीर-संस्कार [संज्ञा पुः] (सं.) १-शरीर की 
शोभा और मार्जन | २-गर्भाधान से लेकर 
अन्त्येष्टि तक फे बेदबिहित सोलह संरकार | 
शरीरस्थ [बि.] (तं.) १-शरीर में रहने वाला । 
२-जीवित । 
शरीरांत, शरीरान्त [संज्ञा पु.] (सं.) मृत्यु । मौत 
देहान्त । 
शरीराप॑ण [सज्ञा पु] (सं.) किसी कार्य में अपने 
शरीर को पूर्ण रूप से लगा देना । 
शरीरावरण [संज्ञा पु.] (लं.) १-खाल। चमड़ा। 
२-ढाल । बम। ३-शरीर को ढकने वाली 
कोई वस्तु । 
शरीरास्थि [संज्ञा पु.] (सं.) कंकाल । पिंजर । 
शरीरी [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-शरीरघारी | प्राणी । 
२-जीब। आत्मा । ३-प्राणी | जीवधारी। 
[बि.] (पं.) शारीर वाला । 
शरीरिष्ट [संज्ञा पुः] (सं.) आम का पेड़ । 
शर्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) १-क्रोध । गुस्सा । र-वञ्ज 
३-वाण । तीर । ४-हथियार। आयुध | ५- 
हिंसा । हव्या । ६-हिंसक । ७-एक गन्धव । 
का नाम । [वि.] (सं.) १-बहुत पतला। २- 
जिसका श्रगला भाग अत्यधिक छोटा या 
नुकीला दो। 
हा [संज्ञा पु.] (सं .) कात्तिकेय । Fs > 
शर्ट [संज्ञा पु.] (सं.) आम । आम्र। 
iS . . . 
शकर [संज्ञा प.) (सं.) १-कंकड़। २-वालू का 
कण | ३-एक प्रकार काप्राणी जो जल में 
` उत्पन्न होता है। ४-एक देश का नाम । ४- 
इस देश का निवासी । ६-देखो 'शकरा?। 
रक [खज्ञा पु.] (सं.) मीठा नीबू। 
शकरकंद, शर्करकन्द [सज्ञा पु.] (सं.) देखो 
“शकरकन्द्‌? | ` 
शकर । [सन्ना स्त्री] (.) १-चीनी । शकर। 


| शर्दिं [सज्ञ पु.] (सं.) एक बेदिककालीः 


। | ३-पथरी रोग । ४-फंकड़ | | शाद्न 
४-टीकरा । ६-पुराणानुसार एक देश का नाम | शरबत. [ 


है. 

"तनाया हुआ चीनी का पहाड़ (रा हे 

शकराभंतु [सजा स्त्री] (स) दान के उदेश ३ | 
-बनाई खाँड की गौ (पुराण)। - यसे . 

शकराग्रमा [संज्ञा स्त्री.] (सं ) जैनमता 
नरकका नाम! 

शकराप्रमह [संज्ञा पु.] (सं.) वह प्रमे 
मूत्र के साथ शारीर की शकरा 
जाती है । 


शर्कराबु द [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का रोग 


तमार एक 


ह जिसमे 
भी निकल 


जिसमें त्रिदोष के कारण मांस, शिरा भए म्मा 
स्नायु में गाँठ उत्पन्न होती हैं | र्म्मान। 
र्करावत्‌ [संज्ञा पु.] (सं .) शरबत । शर्मिंदर्ग 
शकरासप्तमी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) वैशासशुङला।- शमिंदा 


सप्तमी। . 
शर्करासव, शकरासुरभि [सगा पु.] (ह) एइ 
म का मथ या शाराय जो चीनी से बनता ४ 

; | | 
श्री [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-चौदह भतरं बी । 
वृत्ति का वरणबृत्त जिसके कुल १६३८४ भेद 
होते हैं । २-नदी। ३-मेखला। ४-कलम। 
लेखनी । 
शकरीय [बि.] (सं. शर्करा-सम्म्धी । चीनी या 
खाँड का । 
शकरोदक [संज्ञा पु.] (सं.) १-शरबत | एक | 
प्रकार का शरबत जिसमें इलायची, लोंग 
कपूर और गोल मिच मिली हो । | 
शकोटि [संज्ञा पुः] (सं.) सपं | सॉप। 
शर्ट [संज्ञा स्त्री.] (अं.) कमीज । प्र 
शएचापिलि[स ज्ञा पु.] (सं) एक गोतरकार ऋ|र [संह 
का नाम | 
शत्ते [स्ास्री.] (अं) १-किसी विषय के ठी | 
होने के सम्बन्ध में टढतापूवक कुछ १६९ | 
का वह प्रकार जिसमें सत्य थब श्रे 

सिद्ध होने पर हार-जीत और कुछ लेतः 5 

भी हो। दाब । बाजी। २-किसी शाबर | 

पूरा होने के लिये बन्धन या नियंत्रण कैर 

में होने वाली आबश्यक बात या की 

` कमन्डिशन। | र 
शिया [क्रि. बि.] (अं) शत्तं बदकर | 
पूर्वक । [बि.] (अ.) बिलकुल ठीक | | 
शर्ती [क्रि, वि.] (हैं.) देखो “शात्तिय 


पदः 


| शर्शघरः 


९ [सः 
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& र 
i [ १३२8 ] शल्यतत्र , शल्यतनत्र 


| नी हो । ३-घर । गृह । 
ईद [बि.] (सं.) [ स्त्री शम्मादा ] आनन्द 
सार एक. | दायक । [सज्ञा पुः] विष्यु । 
रन्‌ [संज्ञा प.] (सं) देखो “शर्मा! 
जिसमे | रमर [संज्ञा पु.] (सं. एक प्रकार का वस्त्र। 
। निकल रम्मरा शर्म्मरी [संज्ञा स्त्री] (स॑.) दारइल्दी 
(कार म्मा [संज्ञा पु.] (सं) ब्राह्मणों की एक उपाधि । 
रा श्र र्म्मास्य [संज्ञा पु.] (मं) मसूर । 
| ्माना [क्रिः ्.] (अर) देखो 'शरसाना! । 
शर्मिदगी [संक्षा स्त्री.] (अं) देखो “शरमिदगी'। 
शुक्लाः | शर्मिंदा [वि.] (तरं) देखो “शरिद? 
शर्मिष्ठा [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) दैत्यराज बृषपर्वा की 
(स) ए | न्या का नाम। यह देवयानी की सखी थी। 
मनत hr [वि.] (अं.) देखो 'शरमीला? 
रो बही | [सज्ञा पु-] (सं) १-बाश । २-योद्धा। ३- 


३४१) „ऽत । 
/-हगो शर्यण [संज्ञा पु.] (सं.) वेदिककाल में एक जन- 
पद्‌ का नाम । 
चीनी व | रेण, [संज्ञा प्‌. ] (सं.) एक प्राचीन सरोवर 
का नाम जो शर्यण नामक जनपद के पास था 
a और तीर्थ माना जाता था। 
३, ढोग, |! [स्ञा स्त्री.] (सं.) रात्रि। रात । 
शयत [सज्ञा पु.] (स.) मनुष्य । आदमी । 
शयाति [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक राजा का नाम | 
२-भागवत के अनुसार वैवस्वत मनु के एक 
पत्र नाम । 
कार €| [संज्ञा पु.] (स॑) १-शिव । २-विष्णु। 
कदी पेक [ सज्ञा पु. ] (सं.) एक प्राचीन ऋषि का 
नाम। 


शलंकट, शलङ्कट [संज्ञा पुं.] (सं) एक प्राचीन 
ऋषि का नाम 

शलक्‌, शलझू [ संज्ञा पु. ] (सं) एक प्राचीन 
ऋषि का नाम | 

शलंग, शाङ्ग [संज्ञा पु.] (सं.) १-लोकपाल। 
२-नमक विशेष । 

शलदा [संज्ञा पु.] (देश.) छिरेंटा। छिरहटा। 

राल [संज्ञा पु.] (सं) १-कस के पक मल्ल 
नाम । २-ब्रह्मा । ३-ऊँट । ४-एक प्रकार का 
बृ्त। ५-शल्यराज। ६-भाला | ७-भरङ्गी | ८- 
साही का कांटा । ६-पृतराष्ट्र के एक पत्र का 
नाम | १०-कंस के एक आ।मात्य का नाम । 
११-वासुकी बंश का एक नाग। 

शलक [संज्ञा पु.](सं.)१-मकड़ी । २-ताड़ का पेड़ 
३-साद्दी का कोटा । 

शलकर [सङ्गा पु.] (सं.) एक नाग का नाम 
(महाभारत) | 

शलगम [सज्ञा प.] (हिं.) देखो “शलजम'। 

शलजम [सञ्ञा प.] (फा.) गाजर की तरह का 
एक प्रसिद्ध कन्द । शलगम। 

शलभ [संज्ञा पु.] (त) १-शरभ । टिड़्ी । २- 
पतंगा । फर्तिंगा । ३-छप्पयछन्द झा एक भेद . 
जिसमें ४० गुरु और ७२ लघु, कुल ११२ 

- बण या १५२ मात्राए' होती 

शलमता [संज्ञा स्त्रो.] (सं.) शलभ का भाव या 
घमं 

शलभत्व {सङ्गा पु.] (सं.) शलभता । 

शलल [संज्ञा पु.] (सं.) साही का कॉँटा। 

शलवार [संज्ञा स्त्री.] देखो 'सलवारः 

हु [संज्ञा पु.] (सं.) चिडीमार । बहे- 


भय शलादु [सज्ञा पु.] (सं.) १-कच्चा फल |२-बैल 
बिल्ब । 


शलातुर [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन जनपद का 
नाम । 

शलाथल [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन ऋषि का 
नाम। 


शलामोलि [सका पु.] (सं.) ऊट । 
शलालु [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रंकार का सुगंचित 
द्रव्य । 
शली [सज्ञा स्त्री.] (सं.) साही नामक जंतु । 
शलीता [सज्ञा पु.] देखो 'सलीता” 
शलुचा [संज्ञा पु.] (का.) एक प्रफार की कुरती जो 
आधी याँह की होती है। 
शल्क [संज्ञा पु.] (सं.) १-टुकड़। खंड। १- 
छिलका । वल्कल । ३-मछली का छिलका। 
शल्कली [सज्ञा पु.] (सं.) मछली। 
शन्प [स ज्ञा पु.] (हिं.) १-बाढ़। २-भरमार । ३- 
घड़ाका। कडाका । 
श्पदा, श्पपर्णिका [संज्ञा स्त्री] (सं.) मेदा 
नामक अष्टरर्गीय ओषध । 
शल्मलि, शल्मली [संज्ञा प.] (सं.) सेमल । 
शल्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-शस्त्रचिकित्सा। २-हबूडौ 
अस्थि । ३-शलाका । ४-गाँस नामक रत्र । 
४-गाली । दुर्वचन । ६थ्मद्रदेश के राजा का 
नाम जो माद्री का भाई था और नकुल तथा 
सहदेव का मामा था । ७-एक प्रकार का बाण 
5 ८-छप्पयछन्द का एक भेद जिसमें १४ गुछ 
तथा १२२ लघु, कुल १३७ वणं या १४२ 
मात्राएँ होती हैं । ६-मैनफल । १०-सफ़ेद 
खैर । ११-शिलिद नामक मछली । १२-लोध 
१३-बेल । १४-साष्दी नामक जन्तु । १४-पाप 
६-वे वस्तुएं जिनसे शरीर में किसी प्रकार 
की पीड़ा या रोग आदि उत्पन्न होती है । 
शन्यकठ, शब्यकणठ [संज्ञा पुः] (सं.) साह्ौ 
नामक जन्लु । 
शल्यक [संज्ञा पु.] (सं.) १-साही नामक जन्तु 
मैनफल । २-सफेद खेर। ४-साल खेर । _ 
५-एक प्रकार की मछली। ६-लोध सायक 
बृत्त । ऽ-बिल्व | 
शल्यकेन [संज्ञा पु.] (सं) रामायण के अनुसार 


शंलाका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-सलाई । संख 
सलाख.। २-याए। तीर । ३-निवाचन आदि 
में छोटी-छोटी रङ्गीन गोलियां अथवा. 
राजो की सद्दायता से गुप्त रूप से दिया | 
जाने वाला मत । ४-इस प्रकार मत देने की 
„ प्रणाली | बेलट । ५-अस्थि | हड्डी । ६-घाव | 
की गहराई नापने की सलाई । ७-मैनफल । 
८-सलईबृक्त । ६-जूश्रा खेलने का पासा। 
१०-बच। बचा | ११-नली की हड्डी । १२- 


कहने 

र पत्नी [संज्ञा स्त्री. ](सं.) १-पार्वती | २-लघमी 
लेनदेन ("वेत [सज्ञा-पु.] (सं.) कैलास । 
| का १ [सज्ञा पुः] (सं.) १-अन्धकार । अँधेरा । 
[ण के है| ९-कामदेव । ३-संध्या। 

था करा [संज्ञा पु.] (सं.) रुद्राक् । शिवाक्ष | 
५ ते [संज्ञा सत्र ] (सं.) १-रात । निशा।२- 
सांझ । संध्या । ३-हल्‍दी । ४-स्त्री | औरत। 
मे ज्ञा पू.] बृहस्पति के साठ सम्वत्सरों में 


सकार लिखा है मैनापछ्ती । १३-एक प्राचीन नगरी का नाम. क जनपंद । 
CER व Fe Oo श्यकरत [संज्ञा पु.] (स) र्र चिसा करने 
a Mt [बि,] (सं.) हानि करने वाला। | शलाका-पद्धात [ सञ्ञा पु. ] (सं.) निवाचन में | वाला 
र [संज्ञा.प _] (सं.) विष्णु । बह्‌ पद्धत या प्रणाली जिसमें रङ्गीन गोलियों, शल्यकी [संज्ञा रत्री.] (हिं.) शल्यकठ । 
^ के [संज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रसा । दथवा कागजों की सहायता से गुप्त रूप से | शल्यक्रिया [संज्ञा सत्ी.](सं.) चौरफाड़ का इलाल 
॥रीपति मत दिया जाता है। बलट | ` र्त्र चिकित्सा । , 


[संज्ञा पु.] (सं.) १-चब्द्रम। । २-शिव 
[संज्ञा पु.] (सं. चन्द्रमा । व 
[संज्ञा पु.] (सं.) कैलास। 


शलाका-पुरुष [संज्ञा पु.](स.) १-व्यवस्थापिका- | -ब्रणः (संज्ञा पु (स) नोड़ो में र र 
र आ । राणना-पुरुष | शल्यजनाडी-त्रण [संज्ञा पु.](सं.) नाड ले हो 
बौद | बाला एक प्रकार का त्रण या घाष। क 
शल्यजभूत्नकृच्छ [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार को | 
 सूम्रकृच्छ रोग । न्‍ 
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[ १३३० ] 
मसाले लगाना जिसके प्रभाव से बे हजारों पु ] (हं) चन्द्रा । 
ये (क गवने न भावे । (नाम । राशशिविका [संजा स्त्री] (सं.) जी 
हट t 


शल्खट।, शन्यपशिको 
के सुरों मे से एक (सुश्रत) ' 
शल्यदा, शन्यपशिक। [मंज्ञ। सत्री.) (स॑.) 


देंती। डे 


ह ) उरि 
नामक ओषध. CL माल म कर दमा [संज्ञा प] (ह) (इलो | ३ 
_ 3 हु द्‌ कक छू म्भ झे 
शन्यलोप् [संज्ञा पु.] (सं.) साही नामक जंतु का शवरलाष [सज्ञा ३-] GER | ड 0 असम्भव और अन | : ut । 
शॉट शरी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-शबर जाति की स्त्री शशास्थलः [संहा सत्री.] (स.) दो नदियों ह| ९8 
शन्यशालक [संज्ञा पु.] (सं.) फोड़ों आदि को २-शवर जाति की श्रमण नामक तपरिबनी क म३२)॥ हट शशि 
चीरने-फाडने का काम । जिसने राम की अभ्यधना की थी। शशाक, शशाङ्गं [संज्ञा पु.] (सं) १-चनभ। शशि 
“| 


शवल [सज्ञा पु.] (सं.) १-चित्रक । २-जल | 
पानी [वि.] चितकबरा । चीतल । 

शवल [संज्ञा स्त्री.] (सं.) चितकबरी गाथ । 

शवलित [वि.] (सं.) मिश्रित । मिला हुआ । 

शवली [सज्ञा स्त्री.] (सं.) शबला । 

शववाह [सज्ञा घुः] (सं.) शव या मुदा ढोने- 
वाला। 

शवशयन [सज्ञा पु.] (सं.) श्मशान । मरघट | 

शत्रसाधन [संज्ञा पु.] (6.) शव के ऊपर बैठकर 
तंत्रोक्त मन्त्र को सिद्ध करना । 


२-कपूर । शश्र 
शशाक, शाशाकज [संज्ञा ए.] (ल) (इ मे 
का पुत्र) बुध। | शशिप्र 
शशांकप्ठकुट, शशाइसुकुट शशाक] शरश 
शशाङ्कशेखर [सज्ञा पु.) ६ मम 
रब पु, ](सं.) शिव | रह शशि 
शशाकसुत, शशाइसुत [संज्ञा पु.] (प) | _ च 
राशाकाड, शशाङ्काड [संज्ञा पु.| (ह) | 
शशांकोपल, शशाझोपल [संञा पु.] (ह) इन. 
` कांतमणि । 


शल्यशास्त्र [सज्ञा पु.] (सं) वह शस्त्र जिसमें 
शारीर में के फोड़े का चीरफाड़ के द्वारा 
चिकित्सा करने का विधान होता है। 
शल्य। [सांज्ञा स्त्री.] (सं.) १-मेदा नामक षध 
२-न।गबल्ली-लता । ३-विकद्भु तवृत्त । 
शल्यारि [संज्ञा पु.] (सं.) (शल्य को मारने बाले) 
युधिष्ठिर। 
शल्योद्व।र [संज्ञा पु.](सं.) १-शस्त्रचिकिरसा द्वारा 
काँटा या अन्य कोई नुकीली चस्तु जो शारीर 
- में घुस गई हो, निकालने की क्रिया । २-नया 


मकान बनवाने के समय जमीन साफ करवाना | शवसान [संज्ञा पु.] (ं त्री 

शुन पु.] (सं.) पथिक । यात्री । i न | 

(4 i = = ८. डा शाशा | [सं त्री } foc 
is 6) ईह | रागि [सिह .] (सं) शवदाद की अहिन । उ Mae pS 
या थकाबट आदि के कारण बिलकुल सुस्त | १ग्छदन [संज्ञा पु.] (सं.) कफन । शशा [सः Co 

द्‌ कुल सु , De [सज्ञा पु.] देखो “शश? । 

या सुन्न । शबान्न [संज्ञा पु.] (सं.) १- एसा अन जो मनुष्य शशाद [सज्ञा स॑;) १ एथ राशा 
शन्लक [संज्ञा पु.] (पं. १-सलई । २-साही के खाने लायक न रहा गया हो। खराब अन्न ङ्ग पु.] (सं.) १-बाज । श्येनपरत्त | शशि 
नमक जन्तु । कूचमड़ा । २-मृत शरीर का मांस । रराद सिह क एक उत्र क oe रत | च 
शल्लकी [सं्ष। पु.] (स.) १-सलई पृत्त । २-साही | शीवोश [वि] (ध) मुद खाने वाला । RE [संज्ञा पु.] (सं.) बाज । श्येन J शिप 
नामक जम्हु। श्य [संज्ञा पु.](सं.) शाब को अन्त्येष्टि क्रिया के | रा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-चनद्रमा । २-छपपय | nt 
श्लकीद्रव, शण्लकीरस [संज्ञा पु.] (त.) {शल्- | शिये ले जाने के समय किया जाने वाला इत्य | का एक भेद जिसमें १७ गुरु और (८९ "१ 
रस । सिल्हक । * | शब्त्ाल [संज्ञा पुः] (सं.) मुसलमानों का दसवां कुल १३५ बण अथव १९२ मात्राएं होती |! ih UR 
शन्लिका [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) नाव । नौक सहीना।: ३- रगण के दूसरे सेद (॥55) की संब्ष। | शशिले 
(स॑.) नाव I त री ती ५-छुः की संख्या । र सो 

शब्ली [सं्ञ।स्तरी.] (सं.) शल्लकी । शश [संज्ञा पु.](सं.) १-खरगोश । २-चन्द्रमा का | , | से 
श्व [संहा पु.] देखो र कलंक। ३-लोध्र । ४-कामशास्त्र के अनुसार | शशिक [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्राचीन जती॥ शशिवः 
शब [सं NR मनुष्य के चार भेदों में से एक। ५-बोल का नाम । २-इस जनपद के निवासी शिवः 

शाब [संज्ञा ए.] (सं.) प्राणरहित देह या शरीर। | नामक गंधद्रव्य । शशिकर [सज्ञा पु.] (सं) चन्द्रमा की न 
Mt शशक [संज्ञा पु.](स.) १-खरगोश। खरददा। २- क्किरण। रे ज 
शबकाम्य [संज्ञा पु.] (वं.) कुत्ता । देखो हश'। शशिकला [संज्ञा सत्री.] (ं.) १-चन्द्रमा च 
शवकृत [संज्ञा पु.] (सं.) श्रीकृष्ण । शरगाना [संज्ञा पु.] (फा.) चाँदी का एक प्रकार २-मणि गुण नामक एक बबुत्तजि शशिवा 
` शवदाह [संज्ञा पु.] (त) मनुषय के मृतशरीर को | ९ सिब्छा! यह फीरोजशाह के राज्य में |. चरणा में चार नगश झर एक सगण हे 
जलन की दिया। प्रचलित था |: ख .शाशकात, शाशाकान्त [संज्ञा प.] शिवि 
शवधान [सङ्गा प्‌.] (सं.) शरधान नामक प्रदेश क [संशा प बया | = अतम कम ' शिश 
` जिसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। हः र कुल [संज्ञा पु.] (सं) चन्द्रबंश। |. रिरि 
= शवपरीच। [संञा स्त्री ] (म) किसी मृत व्यक्ति शशधर [संज्ञा पुः] (सं.) १-चन्द्रमा । २-कपूर । क 


शशिकेतु [सज्ञा पु.] (सं.) एक बुढ़ के 
शशिखंड, शशिखण्ड [संज्ञा पु. ( 


के शब 
बृ २-चन्द्रकला । ३-एक विद्य 


क या लाश की बह जाँच जो उसकी 
Se 


कारण जानने के लिए होती है । परोए्ट- 


शशबिट्‌, शशबिन्दु [संज्ञा पु](ं.) १-विष्छु। 
त के एक पुत्रका नाम। : . 
[ [सज्ञा पु.] (सं.) १-चन्दसा । २-कपूर । | ८ ८ शशिखणिडक [२ 
शशिखंडिक, शशिखणिडक 

उ [क (फा.) छःमाहदी । ््धवार्षिक। | pp ल 
` उकार का स 3] (7) बैध में | शशि [सा खी.] (ल) हठी 


व तिभन ( १३३१ ] 
रि का ताम (रचन) । शष्कुली [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-कान का छेद । २- 
शशिध्वज [ह पु.] (सं.) एक असुर का नाम । पूरी पक्वान्न आदि | ३-सौरी नामक मछली 
ती। ञ्च पुराण शष्य [स ज्ञा स्त्री] (सं ),१-नई घास । २-नीली 
। (इ) शशि [सज्ञा पु.] (सं ) परबल । पटोल । दृ 


शसन [संज्ञा पु.] (सं.) १-यज्ञ के लिये पशुओं 
की हत्य! करता । २-वह स्थान जहाँ पशुओं 
का वलिदान होता हो। 
शसाओ [संज्ञा पु.] (हिं.) खश्गोश । खरहा । 
शसि%, शसीॐ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'शशि' । 
शस्त [संज्ञा पु.] (सं.) १-शरीर | देह्‌ | २-मंगल 
शरिप्रभा [संज्ञा स्त्री] (स) योत्सि कल्याण । [बि.] १-उत्तम । श्रेष्ठ। २-प्रशस्त 
शांकशेह्म| शशिग्नियं [संज्ञा पु] (7) (-कुमुद । ९-ुक्ता। ३-मरा हुआ । निहत | ४-केल्याणयुक्त । 
शिब ती। मङ्गलकारक । [संज्ञा पु.] (फा.) १-तीर चला।ने 
' | ाशिग्रिया [स ्ञा स्तरी.] (सं.) सत्ताईस नक्षत्र जो के समय अँगूठे में पहनने झा हंडूडी या 
वष चन्द्रमा की पत्नियाँ मानी जाती हें । बालों का छल्ला। २-लक्ष्य । निशाना | ३- 
| शशिभागा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मुचछुन्द राजा की मछली पकड़ने का काँटा | ४-जमीन की पेसा- 
शिव | ; म्या का नास। इश करने वालों का एक यन्त्र जिससे जमीन 
शिभात, शशिभूषण, शाशभृत [संज्ञा प.] की सीध. देखी जाती हे । शास्त बॉधन। या 
(सं ) शिव | महादेव । लगाना-निशाना साधना । 
गशिमंडल, शशिमण्डल [ सज्ञा पु. ] (सं.) | पके रस ज्ञा पुः] (मं) चमड़े का दस्ताना। 
चन्द्रमा का मण्डल या घेरा । अगुलि-त्राण 
क Fs प्रशंसा । तरीफ | 
| शशिम्रणि [संज्ञा प.] (पं) चन्द्रकांतमशि। शाश्त्‌ [सञ्ञा स्त्री. ].(सं-) प्र 


नीब बाशिपूत्र [संज्ञा ए-] (सं ) बुध तरह । 
यों केकी शशिपुण्प [सज्ञा पु.] (सं) कमल । पद्म । 
शशिपोषक [संज्ञा प ] (सं) शुबलपक्ष । 


शाशप्रभ [संज्ञा पु ] (सं.) १-कुमुद । २-मुक्ता । 
मोती, | [वि.] चन्द्रमा के समान प्रभा वाला । 


१-चन्द्र।| 


`) (चस 


येनपत्ती शस्त्र [सज्ञा प.] (सं.) १-वे साधन जिनसे युद्ध 
शशिप्रुख [चि.] (सं.) (स्त्री. शशी] शाशि या र शत्र पर आक्रसण और आस्मरचा 
पक्षी का आम सस की जांदी है। आम्स । २-बे उपकरण जिनसे 
प्पय ह शशिमौलि [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । महादेव । शत्र पर आक्रमण किया जाता हैं । हथियार। 


वेपन | ३-कार्य-सिद्ध करने का उपाय, ढग 
या साधन । ४-वह उपकरण जिससे चिकि 
ससक फोड़े आदि दी चीरफाड करता है । 
सत्रक [संज्ञा पु.] (सं.) लोहा। 
शस्त्रकर्म [संज्ञ पुः] (स) फोड़ों आदि को चीरे 
फाइने की क्रिया , ० 


(१८ह| "शिरस [संज्ञा पु.] (सं.) अंशत । 
एँ होती है। शशिरेखां [संज्ञा सत्री.] (सं.) चन्द्रकला । 
संश | शशिलेखा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) ९-चन्द्रकला। २- 
सोमराजी । ३-गिलोय । 
तीन -अन शशिवदन [वि.] (सं.) देखो “शशिमुख?! 


[सी 

[७ | सा 0९ 
० जो पूंबे-सें उदय होता है । - 

गा का, सर ह द "| शास्त्र कोशतरु [संञा पुः] (ह) बढ़ा मैनफल | 

| शस्त्रक्रिया [सज्ञा स्त्री.] (सं.) फोड़ों आदि की 


गण होता | राशवाटिका [स ज्ञा स्त्री. (सं ) पुननवा। गद्‌ 

;) (| „ना । 

„| शशिबिमल [वि ] हं.) चन्द्रमा के समान स्वच्छ 

iil राशशाला [सन्ना सत्री.) (का, सं ) रीशमहदल । | 

|. शशिखामणि, शशिशेखर [संज्ञा पुः] (सं) |. 
ih शिब महा 

नाम| | रशिशोषक [संज्ञा पु.] (सं) कृष्णपत्त । 

रोशसुत [संज्ञा प ] (सं.) बुधमरह । .. 

हीरा [संज्ञा प ] (हि ) चन्द्रकांतमणि। 

 [स॒ज्ञा पु.] देखो “शशि” 

| हर [सज्ञा पुः] (सं.) चन्द्रकिरण। 
शीश [संज्ञा पु.] (सं.) १-शिव । २-कत्तिकेय । 

लं.) देखो “शाश्वतः. | 


चीरफाड।. .. 

शस्त्र गृह [सज्ञा पु. ](F:) हथियारघर । शस्त्रः 
- शाला -- 

शस्त्र ग्राही [वि.] (सं.) शस्त्र या हथियार धारण 
* करने वाला। 

शस्त्र चर्ण [संज्ञा पुः] (सं) मंहर। 


शस्त्रजीवी [संज्ञा प.] (हिँ). योद्धा सैनिक । 


- _देवता। - -- 
| शस्त्र धरः [सज्ञा प्‌ः] (सं.) 
शस्त्रधारी [बि] (से.) [ 


7रण करने वाल! | हेथियारबन्दू । 
[ह द्धा। सेनिक । २- 


योद्धा । सैनिक । 


| जाती हे। आमी-एन्ड:वेपन्स । 
शस्त्र दबा [स'हा.8.] (व) युद्ध का अधिष्ठाता | स्का [सज्ञा स्री.] (सं) चाकू 


| शस्त्री [बि.) (हैं.) १-शस्त्र चलाने बाला | ९- | a 
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ˆ शस्त्रोषजञीती 
शस्त्रपाणि [धि.] (8.) शास्त्र से सुसज्जित । 
शस्त्रपूत [वि.] (सं.) शस्त्र से पवित्र किय! हुआ 
युद्ध म शस्त्र स मार जाने क कारण पारपा 
से छूटा हुआ | 

शस्त्रभ्नरहार [सज्ञा पु.] (सं.) हथियार साफ करने 
वाला | 

शस्त्रबच, शस्त्रबन्ध [संज्ञा पु.] (स॑ ) शस्त्रद्वारा 
बन्धन्न। 

शस्त्रभुत [वि.] (सं ) शस्त्रधारी । 

शस्त्रवत्‌ [बि.] (सं ) शास्त्र के समान | 

शस्त्रवाते [संज्ञा पु ] (मं ) एक ध्र।चीन देश का 
नाम । 

शस्त्र विद्या [स जञ। सत्री ] (सं) १-हथियार चलाने 
की विद्या | २-देखो 'धं॑नुवंद' 

शासत्रवृत्ति [सज्ञापु ] (प.) योद्धा। सैनिक । 
सिपाही । 

शस्त्रशाला [संज्ञा स्त्री ] (सं ) शस्त्रागार । थि. 
यारघर । 

शस्त्रशास्म [संज्ञा पु.] (प.) (-बह शाम्त्र जिसमें 
हथियार चलने आदि का विवेचन हो । २- 
घनुवद । 

शस्त्रशिक्षा [सज्ला स्त्री.] (सं) हथियार चलाने 
की विद्या । 


-शस्त्रह्त [वि.] (सं.) हथियार से मारा हुआ । 


शस्त्रहर-चतुद्‌शी [सज्ञा स्त्री ] (पं) आश्विन 
कृष्या-चतुर्दृशी तथा कार्तिक कृष्णा-चतुदंशी 
इस दिन उन लोगों का भ्राद्ध किया जाता 
है जिनकी हत्या शास्त्रों द्वारा होती है 
स्वदस्त [सज्ञा पु.] (सं) सिपाही । योद्धा । 
शस्त्रांगा, शस्त्राङ्गा [संज्ञा सत्री |स.) अप्रलोनी 
5 झाग चिांगेरी। 
शस्त्राजय [संज्ञा प.] (तं) बृहत्सहिता के भ्रनु 
सार एक केतु ॥ ' 
शुस्तागर [संज्ञा प.](स.) शस्त्र र खने का स्थ।न। 
शस्त्रशाला | सिहलख।न।। ४ ! 
शस्तराभ्यास [संज्ञा प.] (सं ) हथियार चलाने का 
. अभ्यास । 


| शरस्थयस [स ज्ञा प} (सं) वह लोह जिससे 


शस्त्र बनाये जाते है। : 
शस्त्रायुध [बि.] (स.) शसत्रधारी । 


| शुस्ज स्त्र[स ज्ञा पुः] (सं) १-चह हथियार जो ._ 


ऊककर चलाये जाय । २-शस्त्र और अग्त्र 
जिनसे युद्ध में आक्रमण एवं आत्मर्ञा की . 


ee 


शस्त्र रखने वाला | [संज्ञा 'त्री.](हि-) छुरी | 
चाकू । 

शस्त्रीकरण [स ज्ञा पु.] (स.) सेना अथबा राह. 
को शस्त्रों आदि से सजित करना). 


शस्त्रोपजीवी [मन्न 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


क र शहनाई [सज्ञा द के १-अलगोजे के और श्त सूत्रकार ऋषि हैः 4 ण है 
ज्जे को 2शि- न्‌ = 5 ` न ४ गत fa श nT ४ ) 
शस्त्रोद्यप [स ज्ञा पू-] (स ) प्रहार करने को हथि रार का मुँह से फू के कर बजाया जाने | शांखारि, शाङारि [साइ 


यार उठाना । हे. चौ गे गली 7 
न बाला बाजा। नफीरी | २-देखो | वाली जाति। 


शस्त्रोपकरख [ सज्ञा पु. ] (सं.) हथियार शपआदि 


लड़ाई का सामान। शहबाला [स्ञा प.] (फा.) वह छोटा बालक शांखिक, शाडिखक [वि.] (हं) [ दी 
शस्य [स ज्ञ।पु.] (8.) (-अन्न। अनाज। २- जो विवाह फे समय दूल्हे के साथ पालकी (-शंख-सम्धन्धी । २-शेस्व का चनह रे 
फसल । ३-नई घास । ४-किसी वृत्त का फल | या धोड़े पर बैठकर जाता है। [संज्ञा पु.] (४.) १-शंख बनाने तथा ३ आ 
या उसकी पेदावार | ५-सदूगुण । 200 का कह जे शांख्य, शाइरूय [द], ला | श्रभ। 
माप Uo बुलबुल । ५ ४१ वि.| (सं) १ रात 
ल स | २ शहमात [संज्ञा स्त्री.] (फा.) शतरंज के खेल में abs प ठ 
शश्यघ्न [संज्ञा स्त्री.] (सं:) चोरपुष्पी । बादशाह फो शह या किश्त देखकर मात शांगु ष्ठा [संज्ञा स्त्री.) देखो 'सांगुष्ठा'। | द्रा 
शास्यध्वंसी [संज्ञा पृः] (प) तूणं वृत्त । [विः] | करना। शाँची, शाञ्ची [संज्ञ। स्त्री.] (सं.) एक रका य 
जिससे शन्न का नाश हो। शहर [संज्ञा पु.] (का.) नगर | पुर। , शाक। 
शस्यसँवर [संज्ञा पु.] (सं.) १-शालबृष्त । २- | शहरपनाह [स-ज्ञास्त्री.] (फा.) शहर या नगर| शाडदूवो, शाएड दूर्वा [संज्ञ। रत्री 
J , We के रा आर बनी हुई पक्की दीवार । प्राचीर| प्रकार की दूब। | 
शव [सां प] (8.) घाटा रामी । परकोट । शांडाकी, शाएडाकी | संज्ञा स्त्री.] (स॑ ) ९३३३ ॥ शा 
शहंशाह [स ज्ञा पु.](का.) महाराजाधिराज । बाद- | शहरी [वि,] (फा.) शहर का। Mt FE बा वश ४ [संज्ञा सत्री.) (ं ) ९७१३ शांतिकर 
शाहों का बादशाह । [स वा पु.] (दा) नगरनिबासी । नागरिक । | शंडिकि, शाणिडक [संज्ञ पुः] (सं.) साँड। १९ 
, |; 


शहंशाही [चिः] (फा.) शाहों का सा । राजसी। | शैहवत [संज्ञा स्त्री.] (फा.) कामबासना। 
[संज्ञा स्त्री.] (फा ) १-शाहंशाह का भाव या | शहवती [वि.] (फा.) कामुक । 
धमे। २-शाहंशाह का पद । ३-लेनदेन का | शहादत [संज्ञा तरी.] (अ.) १-गवाही । २-सबूत 
खरापन | (बाजारू भाषा) । प्रमाण । 

` शह [चि.] (फा) बढ़ा-चढ़ा। भ्रेष्ठतर | (यौगिक | शुह्दोता [वि.] (फा) स्त्री. शद्दानी] १-शाही। 
शब्दों में) जैसे शाहसब।र, शहजोर | [संक्षा | राजसी । २-उत्तम | बहुत बढ़िया ।[संज्षा ए.] 
न रात i ला (फा.) विवाह फे समय बर का पहनने का 
केसी ऐसी जगह पर रखना जहाँ से था। = है 

ली नम न | fo जोड़ । [सं प.] (पश) सम्पू जति का 

` © इ्झशथवा बढ़ावा देने की क्रिया या भाव। शहानाकाग्हड़ [संज्ञ पु.] (हिं. 
f (शा (0 6) रतिर बाद. आरग [हशा पु.] (हिं.) एक प्रकार का 
शाह फी बह चाल जो और मोरों के मारे | शहाव [संज्ञा पु.] (फा.) एक प्रकार का लाल 


जन्तु - 
शांडिली, शाणिडली [संज्ञा स्त्री.] (5. ॥ 
भारत के अनुसार एक ब्राइणी जो झि। 
साता मानकर पूजी जाती थी । 4 
शांडिल्य, शाणिडल्य [स ज्ञा प.] (प.) (४ 
फल । बेल | २-आअग्नि । ३-एक स्मृति 
यिता । मुनि । ४-शांिल्य कृलोतश्र {ह| 
५-सरयूपारी ब्राह्मणों के तीन प्रधान गो 
मॅसेएक। | 
शांत, शान्त [बि ] (सं.) १-मन । जिस 
सिता, दु:ख उद्ठेग अदि न हों । २ 


. जानेपर चली क्षाती है । गहरा रंग। से रहित तथा स्वस्थ । २-हो-६ल्ले 

शाहजादा [संज्ञा पु.] (फा) स्त्री. शहजादी] १- | शहावा [संज्ञा पु.] (हिँ?) देखो “अगियाबैताल' । es । Ne लिया 
. राजङुम।र । २-युवेराज । a निश्चल । ४-जिसके दुष्ट विका 

शहजोर [वि.] (फा.) घँली । बलषान। शहाबी [चिः] हिँ.) गहरे लाल रंग का। हो गया हो । ४-मत | मर।हु्।। 


समाज अथवा देश) जिसमें उपद्रव 


शहिजदा# [संज्ञा पुः] (हिं.) [स्त्री शहिजदी] 


शहजोरी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) १०बल | ताकत । २० देखो 'शहजादा! । लन मगड़े-यखेड़े श्रादि न हो। स 
जबरदत्ती । शहिद [संज्ञा पु.] (अ.) किसी शुभ प्रयत्न में बाधाओं से रहित । ७-धीर और सं 


Tt [संहा इ.] (हैं.) देखो “शहद । अपने प्राण देने बाला उ्यक्ति। 

सहार [संज्ञा पु.] (फा.) लकड़ी का यडा थोर | शांकर, शाङुर [वि.] (ठ,) १-शं न्धी 

लम्बा लट्टा जो प्राय: इमारत में काम धाता हि | Ones 
हेतून [संज्ञा पु.] (फा.) मझोले आकार का एक | शंकराचार्य झा मतानुयायी । ३-आद्वान्तत्र । 
` ४-एकं छन्द छा नाम | ५-सोमलता क। एक भेद 

शांकरि, शाङूरि [संज्ञा पु.] (स॑.) १-गणेश । २- 


मौन । चुप। ६-अप्रभावित। {९ 
११-जिसकी घबराहट दूर होगई 
उत्साह या तत्परतारहित | [सें 
काव्य के नौ रसों में से एक जिः 
संसार की असारत। का ज्ञान य॑ 
स्वरूप का चितन होता है | 


कासिकेय । ३ द ३-मनु का एक पत्र Ge 
| . सहिन । ४-एक मुनि का नाम | तता, शाम्तता [ंज्ञ। स्त्री. 
२-नीरबता । खामोशी 


शांकरी, शाङूरी [संज्ञा स्त्री] (स.) सित ] 


शांति, शाङ्कित सिज्ञा पु.] (सं.) चोरक नामक | शांत 
0 70 अप ; 


कार्य | राची, शाझु 


चल या उपद्रव अदि क 
नव, शान्तनत्र 
शाकुची | शांतनु, : 


नन 00 


६-२५ Et 
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. i RRR शाकल्य 
। शा |” । ४-शमी ! ५-ओँवला । ६-संगीत में करता हैँ तथा संसार केलिए शान्ति चाहता बल | [वि.] ( सं ) १-शकजाति-सम्घन्धी । 

प न शति । _है। 7 सिफिज्म। २-शक राजा का । । 

) शेख बे शांति, र्शॉन्ति [सजी त्री.] (स॑.) १-मन की | शांतियादी, शान्तिवादी [बिः] (सं.) शांतिबाद शाक [वि.] (र) {-भारी | दूभर । कठिन । २- 

ह श्रवस्था जिसमें बह च्ञोभ, चिन्ता, दुःख सिद्धांत को मानने और शाति के लिए प्रयस्न दुःखदायी । कड़ा (काम) । 

री रादि से र क ee Bs | करने वाला। ह pe [संज्ञा पु] (सं. ) 

बना हृष >बेंग, ग य i न्ति म -प्याज | २-लहसुन । 

| त बे न l ३-चीखन्पुकार या द्वो-हल्ले का TR सेच [संका ३] ( ह. ) देखो शाकचुक्रिका [संज्ञा स्त्री.] (लं.) १-नोनिया या 

क्ति। | ब्रभाव। ४-स्तब्धता । सन्नाटा। ५-युद्ध, प्रि स ६ अमलोनी का साग । २-इमली । 

।स-सम्क|, म्ारकाट आदि का अभाव। पीस (उक्त | रत्विति, शान्त्वाति [संज्ञा सत्री.] (सं.) भारङ्गी। 


रना शाकट [वि.] (सं) शकट या गाड़ी-सम्बन्धौ। 


गाड़ी का। [सज्ञा पु.] (सं.) १-गाड़ी या 
शाब, शाम्ब [संज्ञा पु.] (सं) ९-एक राजा का में जुतने वाल्ला वैल i का बोझ। र 


नाम । २-देखा “सांब । द लिसोड़ा । ४-धववृक्ष । ४-खेत । 
शाबर, शास्र [वि.] (सं. १-शाबर देत्य से पोत ज्ञा सज्री(सं) पोई 
द न Ri म । गया [संज्ञा सत्री.](सं.) पोई या पोय का 
` सिंज्ञा पु.] (सं.) लोधबृत्त । शाकटायन [सज्ञा पु.] (सं.) १- 
शांबरशि्प, शाम्बरशिन्प [संज्ञा पु.](सं.) इनदर २-एक 5 a यी द 
, जाल । २-जादू। उल्लेख पाणिनि और यास्क ने किया है। 
शांवरिक, श्यम्बरिक [स्व पु.](सं.) मायावी। | शाकटिक [वि.](सं.)[स्त्री. शाकटिका] १-छक्झ- 
, जादूगर। सम्बन्धी । २-छकड़े में बैठकर जाने बाला । 
शांवरी, शाम्बरी [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-माया । | ३-छकड़ा हांकने वाला। 
इन्द्रजाल !। २-जावूगरनी | मायाविनी । शाकटीन [संज्ञा पु.] (सं.) १-गाड़ी का घोका । 
[संज्ञा पु.](सं.) १-चन्दन विशेष । २-लोध्र । २-प्राचीन समय की एक तौल जो बीस तुला 


समस्त अर्थो के लिए)! ६-बाधा अमंगल 
ठा'। | ज्रादि दूर करने वाला धार्मिक उपचार या 
एक प्रका]. कृय। ७-दुर्गा । 5-विराग | ६-एक गोपी का 
नाम । १००गंभीरता । सौम्यता । 
) (ह) ॥| गांतिक [बि.](सं.) शांति-सम्बन्धी। शांति का । 
[संज्ञा पु.] शांतिकमे । 
|) परह शांतिकर, शान्तिकर [बि.] (सं.) शान्ति करने 
बाला। 


साँड| न(३ | तिफर्म, शान्तिकर्म [संज्ञा पु. ](सं.) पाप, प्रेत- 
बाधा, दुष्टप्रह आदि द्वारां होने वाले अमंगल 

| ME है| के निवारण का उपचार। 
नो शान्तिगृह [ संज्ञा पु. ] (सं) यज्ञ के 
| अन्त में पाप एबं अशुभ आदि की शांति के 


(ह.) ८६| निमित्त सनान करने का स्नानागार। र ३-मूषाकानी नामक लता। अथवा दो जार पल के बराबर होती थी । 
शति कृ शान्तिद, शान्तिद्‌ [वि.] (सं.) [स््री. शांतिदा] शांदविक, शास्माचक [संज्ञा यु.] (सं.) राङ्क का शाकद्र म [स ज्ञाप. ](तं.). १-बरुण नामक दत्त । 
बे शांति देने बाला | [स ज्ञा पु.] विष्णु । ज्यापार करने बाला । २-सागौन का वक्त । 


शांबुक, शाम्बुक [संज्ञा पु.] (सं.) घोघा । 
शावूक, शाम्बूक [संज्ञा पु.) (सं.) घोघा । 
शांभर, शाम्भर [संज्ञा स्त्री.] (सं.) राजस्थान की. 
एक मील जिसमें नमक होता है। साँभर- 
मील । [संज्ञा पु.] (सं.) सांभर नमक | 


शाकद्वीप [संजा पु.] (सं) १-पुराणानुसार साव | 
द्वीपों से एक । २-इरान तथा हुर्किस्तान के 
मध्य का वह प्रदेश जिसमें पहले शकज्ाति 
के लोग रहते थे । 


शाकद्वीपीय [वि.] (सं.) शाकद्वीप में रहने बाला 


||ातिदाता, शान्तिदाता [सज्ञा ए ](सं.) स्त्री. 
जसम इं. शांतिदात्री] शांति देने बाला।  - 

। एग |ातिदायक, शान्तिदायक [ सज्ञा पु. ] (स) 
ले दया| स्त्री शान्तिदायिका] चह जो शांति दे। 

द से हि|शातिदायी, शान्तिदायी [ वि. ] (हं. [ स्त्री 


का 9 दे पे शांभव, शाम्भव [वि] (सं. ) शंभू या शिव- सिंक्षा पु.] ब्राह्मणों का एक भेद । 
६-१ pr ह Fe र सम्बन्धी । क (सं.) १-देवदार । २- क [संज्ञा पु.] 8.) संहिजनबृ् । 
द्रव, भ्रां मतानुसार रे [सज्ञा घुः] (सं.) जनः कपूर | ३-शिवमल्लिका नामक पौधा | ४- शाकधिन्व, शोकविन्वेक [संज्ञा पु.(सं.) द्वेतन 
सभी बि] ० sR तीथङ्कर का नाम। गुग्गुल | ५-एक विष | ६-शैव। ७-शिव पुत्र भंटा। ० 28, न 
सौस्य।९ शांतिपवे, शान्तिपवै [स ज्ञा पु.](सं.) महाभारत | शांभवी, शाम्भवी [संज्ञा सत्री.] (सं) १-दुर्गा । | शाकेभस्य [बि.] (सं.) शाकाहारी। . | 
बुम ह बारहवां पवे। २-नीली दूब । शाकयोग्य शा सी घनिया। - 
ई हो! | “मि, शान्तिपात्र [संज्ञा पु.](सं.) वह पात्र | शाइस्तगी [संज्ञा स्त्री.](फ.) १-शिष्टता । सभ्यता शाकराज [संज्ञा पु.] (सं.) बश्चु्ा। ` 
शा 5. | जिसमें प्रह, पाप आदि की शांति के निमित्त | २-भलमनसी। | शाकरी [स जञ स्त्री.] देखोशाकरीः । 


f जल रखा जाय। 
hf तेद, शान्तिप्रद्‌ [बि.] (सं) शांतिदायी । 
पेग, शान्तिमङ्ग [संज्ञा पु.] (सं) कोई 
पसा उपद्रव अथवा अनुचित कायं जिससे 
साधारण के सुख और शांतिपूर्वक रहने 
पाधा होती है | बीच ऑफ पीस । 


मय, शान्तिमय [चि.] (हष) स्त्री, शांतिः 


शाकल [वि.] (सं.)- (स्त्री. शाकली) १-शाकल 

नामक द्रव्य-सम्घन्धो। शाकल द्ृण्य में शङ्गा 

- हुआ । २-खण्डः या अंश-सम्घन्धी । [संज्ञा 
. पु.] [सं ) १-खंडं। टुकड़ा । २-एक प्रकारका | 

सांप | ३-ऋग्येद वी एक शांखा या. संहिता 
४-लकडी का ताबीज । ४-मद्र देश के एक _ 
“नगर का नाम । ६-वाहिक (पंजाब) देश का . 

oo पूणे या भरा हुआ। ; [संज्ञा पु SR शा शाला जा या पा ) उन : 
| ) तवाचन [ सज्ञा पु. ] (सं.) ` Re तय 800 NR गो र 
` 0) भेतबाधा, पाप आदि से होने वाले अमं- | बह्‌ संहिता नो Mo के पोतजो मे 
$ निवारणार्थ मन्त्र पाठ । 
। हु शान्तिवाद [ सग पु. ] (सं.) वह | 
| "त जो युद्ध और संघष का विरोध | ` 


शाइस्ता [वि.](फा.) १-शिष्ट | सभ्य । २-विनम्र | 
विनीत । ३-शिक्षित | 

शाकंट, शार्कणट [संज्ञा पु.] (सं.) बथु नामक 
सांग । 

शाकंभरी, शाङ्कभरी [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-दुर्गो। | 
२-साँभर नमक । नगर। SS 


| दली। 5 
| शाकली [संज्ञा पुः] (पं) एक प्रकार की मछली । 


| शाकल्य [संज्ञा पृ.] (सं.) ऋग्वेद की एक शा 
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शाकदर 
के प्रचारक ऋषि का नाम । 
शाक्वर [संज्ञा पु.] (सं) जीवशाक । 
शाकयरा [संज्ञा पु] (7॑.) जीवन्तीलता । 
शाकबल्ली [संज्ञा स्त्री.] (सं.) लताकरंज । 
शाकवासेय [संज्ञा प.] (सं.) बभनेटी । भारङ्गी । 
शाक्रबिंदक, शाकविन्दक [संज्ञा पु.] (सं.) वेल 
का पेड़ । 
शाकमीर [संज्ञा पु.](सं.)१-बधुअ। २-गदहपूरना 
३-जीवशाक। र 
शाङ्गशाल [संज्ञा पु.] (सं.) बकायन 
शाकश्रष्ठ [संज्ञा पु.] (सं.) बथुआ । 
शाकश्रोष्ठा [संज्ञा ए.] (सं.) १-जीवस्ती । २- 
` डोडीशाक। ३-भंटा | बेंगन। ४-पेठा। ४- 
` तरबूज । 
शाकांग, शाकाड़ [संज्ञा पुः] (सं) काली मिर्च 
शाका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) हरीतकी । हड़े । 
शाकारूय [संज्ञा पु.] (सं.) सागौन का पेड़ । 
शाकान्न [संज्ञा पु.] (सं) साग मिला हुआ भात 
शाकाम्ल [सज्ञा पु.][सं.) १-इमली | २-महादा । 
वृत्ताम्ल । 
शाकास्ल-भद [सांज्ञा पु.] (सं.) चुक । चुक्र । 
शाकारी [संज्ञा स्त्री.] (स) शाकजाति के लोगों की 
आपा या प्राकृत का एक भेद । 
शाकाष्टका, शाकाष्टमी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) 
! फाल्गुन कृषणपत्ष की अष्टमी | 
शाकाहार [संज्ञा पु.] (सं,) अन्न या शाक, फल- 
! फूल आदि का भोजन । मांसाह।र का उलटा 
शाकाहारी [बि.] (सं.) (स्त्री. शाकाररिणी) सागह 
भाजी या भन्न लाने वाल! । 
शाकिनी [सचा स्त्री.](ं.) १-वह जमीन जिसमें 
साग बोया जाय । २-डाइन । चुड़ोल । 
शा[किर [वि.] (ज) १-कृतश्ष। २-सन्तोषी। 
शाक [बि.] (सं.) १-शिकायत करने वाला । २- 
नालिश करने वाला। ३-चुगलखोर। | 


न्तला का पुत्र) भरत। | 
शाक तिक, शाकुन्तिक [संज्ञा पु.] 


[ १३३४ ) 


| शाकेश्वर [संज्ञा पु] (सं,) वह राजा जिस के नास 


पर संबत्‌ चले । 
शाकाल [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार की लता । 
शाकर [संज्ञा पु | (शं.) बल । 


शाक्त [वि.] (हं.) शक्ति-सम्बन्धी । [संज्ञा पु.] | ज 


(सं) शक्ति का उपासक या पूजक । तेन 
पद्धति से' शक्ति की पूजा करने बाला । 
शाकतागम [संज्ञा पु.] (सं.) तन्त्रशास्त्र । 
शाक्तिक [संज्ञा पु.] (तं) १-शाकित का उपासक 
२-भालाधारी । 
शाक्तीक [संज्ञा ए.] (सं) भालाधारी। [बि.] 
(सं.) शक्ति या भाला-सम्बन्धी । 
शाक्तेय, शाक्त्य [सज्ञा पु.] (सं.) शक्ति का 
उपासक । 
शाक्य [संज्ञा पु.] (सं) एक प्राचीन ज्त्रिय जाति 


जो नेपाल की तराई में रहती थी और जिसमें | 


गौतमबुद्ध का जन्म हुआ था । 

शाक्यश्लुनि, शाक्यसिह [संज्ञा पु.] (सं.) गौतमः 
बुद्ध की एक उपाथि। 

शाक्र [संज्ञा पु-] (सं.) ज्येष्ठानततत्र । 

शाक्री [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-दुर्गा । २-इन्द्राशी। 

शाक्रीय [बि.] (सं.) शक्त-सम्बन्धी | 

शाक्वर [वि.] (सं.) शक्तिशाली । बलवान । 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-बैल | २-इन्द्र । ३-३न्‍्द्र 
का वज्र | ४-एक प्राचीन रीति का संस्कार | 

शाख [स्ना पु.] (सं) १-क्रार्तिकिय | २-भ।ग। 
३-क्ररंज । 

शाख [सज्ञा स्त्री.] (का.) १-टह्नी। डाली । २- 
सींग । ३-लगा हुआ टुकड़ा | खण्ड | फांक | 
४-द्दी आदि में से निकली हुई छोटी धारा। 
शाखे लिगाना-१-कलम या टहनी लगाना | २- 
सिंगी लगाना। ३-पर बढाना । सम्मान 
करना । शासलगना-इतराना । शाख निकलेना- 
दोष देना । शाख निकलना-ऐब या दोष निक- 
लना । 


ह 3323 | शाखदार [बि.] (मा.) १-जिसमें शाख या ट 
` शाकृततलेय, शाकुन्तलेय [संज्ञा पुः] (सं) (शकु | 


-नियां हों । २-सींगबाला। 
'शाखांग शाखाङ्ग [संज्ञा 5.] (सं.) शरीर का 
. -अवयन या अंग । 


ट है. 
| शाश-चंक्रमण, शाला-चङ्कमश [सञ्ञा 


१-एक डाल पर से दूसरी डाल्न पर अत) 


२-एक विषय अधूरा छोड़ कर दर | /` 
ड EN २ गर दूसरा हि 
हाथ में लेना । ३-किसी विपय का एई एस) वि | 
यम न करके थोड़ा पृण शरण, श 
र न करेक थोड़ी यह थोड़ा बह पहना | ॥ शाट [ 
'ाचन्दर-न्याय, शाखाचन्द्र-न्याया | | ध 
एक [संज्ञा १¦ 
(सं) एक न्याय अथा कहावत जो ऐई ढ़ 
वांत के विषय में कही जाती है जो ड शाटक 
देखने में जान पड़ती है, पर वास्तव मे. शाट 
होती ; वा।स्तेव में Fi २: 
शाखादंड, शाखादणड [संज्ञा प.] ३ खो शादी 
रंडः। ` । ३.] देखो शा शाद 
शाखांद्‌ [सञ्ञा ए.](ं.) वृक्षों की दहना | „११ 
i स. की रहनियाँ श्रा; 

खाने वाले पशु | जैसे--ग।य, बकरी a Ri 
आदि । ठ 
शाखानगर [सज्ञा पु.] (सं) किसी नगर ५ ` `क 
प्रांत भाग । छ शाइव 
शालापतत [संज्ञा पुः] (सं.) रोग विशेषनिसां शाणं 
हाथ और पैर में जलन शौर सूजन होती ह| क 
शाखाषुर [संज्ञा उ.] (सं.) किसी नगर के शह ते 
पास फली हुई बस्ती। उपनगर! |. % 
शाखाप्रकृति [संज्ञा पु.] (सं.) श्रपने एस | जप 
पड़ोसी आठ प्रकार के राजा, जिनका बिष हे | 
कर कि किस राजा को युद्ध में रखना चाहिए।| गण 
शाखामग [संज्ञा पु.]. (सं) १-बन्दर। २-गि। „~ 
हरी । : | शाण 
शाखाम्ल [सज्ञा पु.] (स.) जलत । 
शाखाम्ला [संज्ञा सतरी.] (सं) इमलो। | शोणौ 
शाखारंड, शाखारण्ड [स-ज्ञा प.] (१. श॥| ॐ 
हड pede... | 
शाखाल [संज्ञा पु.] (सं.) जलबेंत। - 0 
शाखावात [संज्ञा पु-](सं ) हाथ-पैर पं होने बात, शांत | 
बात रोग। र का 


शाखाशिफा [संज्ञा सत्री.](सं.) वह डाल जोनीवं| शात 
की ओर बढ़कर जड़ पकड़ ले तथा एक] क 
_ वृत्षकेरूपमेंहो जाय. ||. 
शाखिमूल [संज्ञा पु.] (सं.) रैपिवृत्त। ` 


शाखी [वि.](सं.) शाखा वाला | [संज्ञा 


वृत्त । २-वेद । ३-बेद की किसी 
अनुयायी | -४-पी लू का पेड़ I 
का निवासी। | 
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न [ १३१३४] शाब्दिकयुद्ध 


. | शागिदी | 
| | ` रों के घर । निपुण | दक्ष । [संज्ञा पु.] १-शतरंज का FT 
J. a खिलाड़ी । २-दूत Sa शापना# [क्रि, स.] (हिं.) शाप देना। 


गिदी [सज्ञा स्त्री.] (झाः) १-शिष्यता | २- 
सेवा | टहल,। है 
न 'वि [ज्ञा पुः] (स.) भूसी निकला हुआ जो। 
प्रन | मी १[स ६ 7.) १-कपड़े का टुकड़ा । २- 
शाट [सा पुः] (से) १-फेपड के डके 
| ˆ तेती। ३-एक प्रकार की कुरती । ४-ढीला- 
ढाला पहनावा । 
क [संज्ञा पु.] (सं.) वस्त्र | पट। 
शाटक [संज्ञा पु.] (सं.) चर f 
शाटिका [संज्ञा स्वी.] (सं) १-साडी । धोती । 
२-कचूर । 
शाटी [सज्ञा स्त्री.] सं.) साड़ी । धोती । 
शाद्ायन [संज्ञा पु.] (सं) एक प्राचीन ऋषि का 


शापामुक्त [वि.](लं.) जिसका शाप छूट गया हो 
शापाबु, शापाम्बु [संज्ञा पु.](सं.) वह जल जिसे 
हाथ में लेकर शाप दिया जाय । 
शापीस्त्र [संज्ञा पृ.](तं.) १-शाप रूपी अस्त्र । २- 
बह जिसके पास अस्त्रों के स्थान पर शाप ही 
हाँ। 
शापित [वि.](ल.) जिसे किसी ने शाप दिया हो । 
शापप्रस्त | 
शापोस्सर्ग [संज्ञा पु.] (सं.) शाप देना । 
शापोद्वार [संज्ञा पु.] (सं.) शाप अथवा उसके 
प्रभाव से छुरकारा। ड 
शाफारक [संज्ञा पु.] (सं.) मछली पकड़ने वाला | 
-महुश्रा। 
शाफय [स ज्ञा पु.] (सं.) यजुर्वेद की एक शाखा 
कानाम। _ 
शात्रर [बिः] (सं.) दुष्ट । पाजी। 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-बुराई । हानि । २-लोध- 
वृक्ष । ३-ताँबा | ४-अन्धकार । ५-एक प्रकार 
का चन्दन | 
शाबरभाष्य [सज्ञा पु.] (सं.) मीमांसा-सूत्र पर 
प्रसिद्ध भाष्य या व्याख्या । 
शावारका [संज्ञा स्त्रो.] (सं.) एक प्रकार की जोक 
शांवरी [संज्ञा प.] (सं.) शबरों की भाषा जो 
प्राकृत का एक भेद है। 
'शांब्रस्त [संज्ञा पु.] (सं.) राजा युवनाश्व का एक 
पुत्र जिसके श्रावस्ती नगरी बसाई थी। _ 
शाबस्ती [संजा स्त्री.] देखो "वस्ती? ।. 
। | शाबाश [अ्व्य.] (फा.) एक प्रशंसासूचक शब्द । | 
किसी की शान में-किसी बड़े के सम्बन्ध में। वाहवा । धन्य हो। ` र 
- [सज्ञा पुः] (सं) शाण। सान। शावाशी [संज्ञा स्त्रो.] (फा.) किसी काम की प्रशंसा 
शानदार [बि.](अ., फा.) १-तड़कभइकय। ठाट- |. बाहबाही। साधुवाद । र्‌ 
pe विशाल । ३-बैमव- | शाबास [अव्य.] (फा.) देखो शाबाश'। | 
+ पूण 2 ॑ 5 रह 5 j देखो ¢ SI 
a ts शाबासी [सज्ञा स्त्री.] (फ!) देखो : रावाशी”।. 
शानपाद [संज्ञा प.] (सं) !-चन्दुन घिसने का | शद्‌ [वि] (सं.) स्त्री. शाब्दी] १-शब्द-संबंधो . 
पत्थर | २-पारिपात्र नामक पवत |. प ट 
शान-शौकत [सः स्री] (अं) तइ़क-भड़क। | [ज्ञा पुः] (सं. शब्दशास्त्री | वैयाकरएए। | 
5 ठारबाद। .. 208 at 030: ब्दबोध [सं ] (मं) शब्दों के योग के ; 
म  - -दा | शाब्दबोध [संज्ञा पुः] (सं.) शब्दों के प्रयो 
| शातिक्गतब [संज्ञा पु.] (ं.) इन्द्रघलुप । : | शाना [संज्ञा पु.] (फा.) १-ऋह्ण। कटी क  द्वाराअथेकाझान। . + 
ता ` शातन [संज्ञा पु.] (सं.) १-सान पर रखकर धार. 'शानी [सज्ञा सत्री] (सं) इनद्रवारुणी। . | | शाब्दव्यंजन, शाब्दव्य >जना [संज्ञा रत्री. | (से. 
तेज करना । २-पेड आदि कटवाना । ३-नप्ट | शाप [सज्ञाप-(सं.) १-बह शब्द या वाकय हैं| बह व्यजनों जो शब्द विशेष के प्रयोग पर 
कराना । ४-काटना। ५-सतह बराबर करना | किसी की अनिष्ट की कामना से कहां जाय । |: निर्भर होती है, अथात्‌ यदि उसका प्यायः ` (ह 
रेदून[। ई ` उ-धिक्कार । भव्सेना i ३-ऐसी शपथ ज के |. बाची शब्द व्यवहृत किया जाय तो वहन | 
_ न पालन करने का कोई अनिष्ट परिणाम कहा | ब्दिक [वि] (6 so 
शातभीरु [,: ४ जाय 3 | शाब्दिक [वि.] (स.) -१-शब्द-सम्बन्धी। २- | 
स | ER RN दहा फोबिगकप | 
| | | शातला De | शापग्रसत [दिः] (सं. ददा गया हो। | आ रः a 
| शाते [श es 5० न शान्द्कयुद्ध [संज्ञा पु.] (सं.) बह युद्ध या र 
सह [संशा प.](म.) राजा शालिवाहन का | . जिसमें केबल शब्दों के द्वारा ही एक दूसः 
। ` पर आरोप-अत्यारोप लगाये ज्ञाय । जबामी 
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शाताद्र [सञ्ञा पु.] (सं.) (स्त्री. शातोदरी) १- 
यृ जिसकी कमर पतली हो । २-क्षीण। 
ला! 
शात्रव [संज्ञा पु.] (सं.) १-शत्रुता । २-शत्रु । ३- 
शत्रं का समूह । 
शाद्‌ [सज्ञा पु.] (सं) १-गिरना । पड़ना । २- 
घास । दूब। ३-कीचड़ । [बि.] (फा.) १-खुश 
प्रसन्न | २-भरापूरा। परिपूर्ण । 
शादमन [बि.] (फा.) प्रसभ | 
शादमनी [संज्ञा स्त्री.] (का. प्रसन्नता । खुशी । 
शादा [संज्ञा सत्री.] (सं.) इंट । 
शादाव [चि.] (फा.) हराभरा] सरसब्ज। 
शादियाना [सञ्ञा पुः] (फा.) १-खुशी का बाजा। 
२-वह' धन जो विवाह के अ्रवसर पर किसान 
जमींदार को देता है। ३-बधावा । बधाई । 
शादी [सा ज्ञा स्त्री.] (फा.) १-विवाह । २-आन- 
न्दोस्सच । 
शाइल [बि.] (सं.) हराभरा । [संज्ञा पु.] १- 
हरी घास । २-बैल । ३-भरु प्रदेश के बीच 
की वह छोटी हरियाली ज़द्दां कुछ हलकी 
बस्ती भी हो। 
शाद्वसाभ [संज्ञा पु.](सं.) एक प्रकार का हरा 
कीड़ा । 
शान. [सन्ना स्त्री. ](अं.) १-तड़क-भड़क। ठाटबाट 
२-शक्ति। करामात। ऐश्वये । शान जाना- 
- मान भङ्ग दोना । शान घटाना-इज्जत में कमी. 
होना । शानमारी जाना-बढ़प्पन सें कमी 
` होना । शान में बद्टा लगना-शान घटना। 


नाम म 
शाथ्यायनी [संज्ञा स्त्री.] (सं) एक उपनिषद्‌ का 
ताम! , र 
शाख [संज्ञा पु-](सं') १-शठता । दुष्टता | २- 


२-सन का बना। 
शाणवास [संज्ञा पु ] (सं) १-सन का बना वस्त्र 
| पहनने वाला। २-एक अहत्‌. का नाम । 
| शाण [सज्ञा पु.] (सं.) पढुआ। 
शाशित [वि.] (सं. १-सान पर धार तेज किया 

हुआ | २-कसौटी परःकसकर देखा हुआ। 
शाणी [संज्ञा स्त्री ] (सं.) १-सन के रेशे का बना 

कपड़ा। २-चीथड़ा । ३-यज्ञोपवीत के समय 

ब्रह्मचारी के पहनने का छोटा कपड़ा | ४० 

सान। ५-कसौटी । ६-छोटा खेमा या प्रदा! 
होने बा, शत [वि.] (सं.) १-सान पर तेज किया हुआ। 
| २-तीण | दुबला-पतला । [संज्ञा पु.] थतूर।! 
लजोतीच| शावकुभ, शातकुम्भ [संज्ञा पु.](स.) १-कचनारं 
(पक) कावृस्त। २-धतूरा। ३-कनेर। ४-स्वण्‌। 
; . सोना। 
Sl शातर्कोभ, शातकोम्भ [संज्ञा पु.] (स) स्वण। 
वराः] | सोमा। 

| | 


शातपत्रक [सज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रिका। चाँदी । 


शान्दी 
शाब्दी [बि.](हं.)[सत्ी. त्र.] १-शब्द से सम्बन्ध 
रखने वाली । २-केवल शब्द विशेष निभर 
रहने वाली । 
शाब्दी-व्यंजना, शाब्दी-व्यञजना [सञ्ञा स्त्री.) 
(स॑ .) देखो 'शाब्दव्यंजना' । 
शाम [संज्ञा स्त्री.](फा-) सांक । संध्या। $[वि.] 
(हिँ) देखो 'श्याम'। [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 
“यामः ।[वि.] (सं.) शम-सम्बन्धी। शम 
'क। । [संज्ञा पु.] (सं) सामगान। [सञ्ञा 
स्त्री.] (दोश.) धातु या पीतल का छल्‍्ला जो 
छड़ियों और दस्ते आदि में लगाया जाता है 
[संज्ञा पु.] (दे स.) अरब के उत्तर का एक 
प्राचीन देशा जिसे अब सीरिया कहते है । 
शामकरण [स ज्ञा पु. ](हि ) श्याम या काले कान 
बाला घोड़ा । 
शामत [सज्ञा स्त्री.](अ.) १-दुर्भाग्य । २-विपत्ति 
दुर्दशा । शामत का घेरा या मारो-जिसका 
भाग्य समीप आ गया हो । शामंत सवार 
र ना या सिर पर खेलन।-दु्देशा का समय 
निकट झाना। 
शामतजुदा [वि.] (श्र., फा.) अभागा। 
शामती [बरि.] (अ.) जिसकी दुदंशा होने को हो। 
शामन [सञ्ञा पु.] (सं.) १-शमन। २-शांति। 
३-मारना । हृत्या करना । 
शामनी [संजञ। स्त्री-] (सं.) ९-दक्षिण दिशा । २- 
शांति । स्तब्ध्रत। । ३-अन्त । समाप्ति। ४- 
बंध | हत्या । 
शामा [सज्ञा स्त्री.] (?) एक प्रकार का पौधा । 
सिज्ञा रत्री ] (€.) देखो 'श्याम!। 
शामित्र [संज्ञा सत्री. ](सं.) १-यज्ञ में मांस पकाने 
के लिये प्रज्यलित की हुई अग्नि। २-एसी 
अग्नि प्रज्यलित करने का स्थान । ३-यज्ञ । 
४-मज्ञप।त्र। ५-यज्ञ के निमित्त पशु की बलि 
शामियाना [सज्ञा पु.] (फा.) एक प्रकार का बड़ा 
तम्बू या खेमा । 
शामिल [चि.] (फा.) सम्मिलित । 
शाम्षिल-हात [सज्ञा पु.] (अर) साथी । 
शामलात [संज्ञा स्त्री.] (अ.) साझा । 
[सञ्ञा ग) (शाम.) मनुष्यों का वह आधु- 


निक गे जिसमें यहूदी, अरब, मिस्री आदि 


ies 
i 


हैं। सेमेटिक । [संज्ञा स्त्री.] प्राचीन 
की भाषा । सेमेटिक | [ब शामः 
न्धी । [स ज्ञा स्त्री.] ( रा.) देखो 
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; साल। २-बादल । मेघ । ३-सफे | 
शामूल [सज्ञा ६.) ह ऊनी कपड़ा । र ४-मौलसिरी । ५-कासदूण | इ ff 
शामेय [सज्ञा पु.] (सं.) एक गोत्रप्रवत्त क षि ७-एक प्रकार का रोग | हर भूग। & शा 


का नाम | 
शाम्य [संज्ञा ए.] (सं) १-शम का भाव | रे 
बन्धुत्व । भाईचारा । ३-शांति । 


शारदा [संज्ञा स्त्री. (सं.) १ 


शारदांबा, शारदाम्बा [संज्ञा स्त्री.) | 
-एक प्रकारूकी ५ 


शाम्यप्रास [संज्ञा पु.] (सं.) यज्ञ की क ha ४-सरखती iy I 
ज्ञा पु.] (सं.) १-बाण्‌। तार २- | 

क ह शारदिक [संशा पु.] (सं.) (-शरदूऋतु ह| शी 
शायक [वि.] (अ.) १-शौकीन। २-इच्छुक । | पाला अवर । २-रोग | बीमारी । ३-क्रङ्भ।, | ` 
आकांक्षी । शारदी [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-जलपीपल् । २-इहि | शारी 
शायद [अव्य.] (का.) कदाचित्‌ । सम्भव है । वन | ३-शर्विन मास की पर्शिमा। [षि] 
शायर [स ज्ञा पु.] (अर) [सत्री. शायरा] कवि | (लं) शरदूकाल को। 2 | शी 

| शायरी [संज्ञा स्त्री.] (अ.) १-कविताएँ, रचना या [संज्ञा पु.] (सं.) १-कोयल । २-सेतक्मह। | जी 


३-अन्मै या फल आदि । | 
शारदीय [वि.] (सं.) शरद्काल का। 
शारदीय-महापूजा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) शरदूसात 


बनाना । २-काव्य । कविता । 

शाय [वि.] (अ.) १-प्रकट। २-प्रकाशित। छपा- 
हुश्रा । 

शायिक [संज्ञा पु.] (४.) वह जो शाय्या के द्वारा 


ए 


के नवरात्र में की दुर्गापूजा। 


- जीविका का निर्वाह करता हो । शारध [वि.] (सं.) शरद्काल का | | शाक 
शायित |बि.] (सं.) [््री. शायिता] १-सुलाया | शारि [संज्ञा प.] (त) पास |  ए 
या लेटाथा हुआ । २-गिरा हुआ । पतित। ने | लि ली] (-मैना म शाक 
शायिता [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) शयन | सोना । ३-एक प्रकार का गीत । 
शायी [वि.] (हिँ.) सोने बाला (यौगिक के अन्त | शारिका [ सज्ञा सत्री. ] (सं.) १-मैना नामन | शर्क 
'में)। क > चिड़िया। २-शतरंज या चौपड़ खेलने झी य 
शारंग, शारङ्ग [सज्ञा पु.] (स) देखो 'सारंग'। | क्रिया । ३-वह कमानी जिससे सारंगी आर | [ 
शारंगक, शारङ्गक [संज्ञा पु.] (स॑) एक प्रकार बजाई जाती है। ४-बीणा या सरङ्गी भाइि | 
का पत्ती । बजाने की क्रिया | ४-दुगांदेवी का एक जा शार्क 
शारं गधनुष, शारङ्गधनुष [संज्ञा पु.] (सं) १- | शारिका-कवच [ संज्ञा पु. ] (सं.) दुर्गा रा छ | > 
_विध्णु । २-कृष्ण | कवच जो रुद्र यामल तत्र में है। | ह 
शारंगपाणि, शारङ्गपाणि [सःजञ। पुः] (सं) १- | शारित [चि.] (सं.) रङ्गीन । चित्रविचित्न। | शाके 
विष्णु । २-शिव | ३-राम। शारिप, श।रिफल [संज्ञा पु.] (सं.) शतरंज यां | 
शारंगपानि [संज्ञा पु.](हि.) देखो 'शारंगपाणि! । की बिसात । ह | शार्क 
शारंगमृत, शा(ङगभृत [संज्ञा पु.] (सं.) १-विष्णु | शारिवा [ सज्ञा सत्री. ] (सं. १-्रन्तमूल २ / 
२-कृष्ण। जवास। । | रा 
शारगवत, शारङ्गवत [संज्ञा पु.] (सं.) करुषष | शारिष्र ग, शारिभृङग [संज्ञा पुः](सं.) एकप्रकाए | | f 
नामक देश | का पासा या गोटी जिससे जू्ा खेलते ६ क 
शारगष्ठा, शारङ्गष्ठा [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-मकोय | शारी [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) १-कुशा । २- रागे 
२-लताकरंज। a का पच्ती। ३-मूं ज। [ संज्ञा पुः ] १ शागीः 
ारंगी शाखी [संज्ञा स्त्री.](स.) सारङ्गी नामक | की गोट। २-गेंद । श्‌ 


शारीर [बि.] (तं.) १-शरीर-सम्बः 


pp शाखा [सज्ञा सत्री.] देखो “शारं- | रे उत्पन्न । [स कष पु.] १-बैल । २ E 
गष्ठा। ` होते बाले दुः 

| (हं) एक प्राचीन | शारीरक ME) रीर से धु ? 

शार [वि.](सं.) १-वितकबरा । २-पीला | ३-हरे |. (संशा उ.] नीवात्मा। 


` रङ्ग का। [संज्ञा पु.] (सं.) र ' प्रकार को 

पांसा। २-वायु | हवा । ३-हिसा ।. 

[संज्ञा स्त्री.] (प.) कुश। | 

' [संज्ञा पु.] (सं.) शरणागत की रक्षा 

वाला। रक्त)... 
.) १-शरदूकाल क।। २-नवीन 


गा हुआ भ 
| शारीरक-मीमांसा [स ञ स्त्री.](त. 


: #र-विज्ञीनी 
ह ह होता है । 
' है] | ।ीर-विज्ञान [सल्ञ। १.] (सं ) १-वह शास्त्र 
री मूंग। ' मम जीवों की उत्पत्ति एवं बृद्धि का 
| बन हो । २-वह शास्त्र जिसमें शरीर के अंगों 
' सरस्वती की बनावट तथा उनके कर्यो का विवेचन दवो 
की बीए 


वती | ६ 


विज्ञान' ! 
में शारीर-अण [संज्ञा पु.] (पं.) बात, पित्त, कफ 
को श्रौ९ रक से उत्पन्न रोग । 
द. शाीगशासतर [सक्ञापु.] (सं. देखो “शरीरः 
।। [बि] ब्रिज्ञान' । 


तकम । 


ह्दो। 


रारेदूक[त 
कष्ट दने व।ल।। 


घने हो | एक प्राचीन गोन्नकार ऋषि । 


[| कपट। . 


| नमक | शाकर [संक्षा पु.) (सं.) १-दूध का फेन। २-लोध 
लने की | वृत्त । ३-बह स्थान जहां पर कंकर पत्थर हों 


री रारि | 


हि भादि तया चीनी का बना हुआ। | 
एक नाम। | शाकरक [सज्ञा प ] (4.) (-कंकरीली, पथरीली 
| का ए जगह । २-चह स्थान जहाँ चीनी बहुत होती 
हो। [वि] (सं.) कंकरीला। पथरीला। 

न। | शाकममद्य [सांज्ञा५.] (सं) जो प्राचीनकाल में 
तरंज या. सी से बनाया जाता था । 

गा धान [संज्ञा पु.] (स॑.) उत्तर दिशा का एक 
यल! / भ्राचीन देश | 

राग, शाङ्ग [सज्ञा पु.] (सं.) १-धनुष । २- 
क प्रकाए बिष्णु का धनुष । ३- अदरक । ४-एक प्रकार 
ते ह | | झासाम। 
क 5% || . २।गक, शाहक [संज्ञा प. ](सं.) पत्ती । चिड़िया 
उत | शार सान सतत शारङ्गधर 

| ! ’ SN ’ 

शर | शाईपाणि, शाहभृत [सक्ञ पु.] (6) १- 
शरीरको | विध्गु । २-श्रीकृष्ण । 


शबेदिक, शाङ्गवेदिक [सज्ञा प.] (सं) स्था 
१२ विष बिशेष जो देखने में सोंठ जैसा 
होत। है। 


जपा। २-घुष्चची । 
रोग्डा, शाङ्ग [संज्ञा सत्री.) (गं) १-महः 
; hi । २-लत।करंज । ः 
गृध, शाङ्गायुध (झा पु.) (सं) देखो 


"शाकी [ह] (दो पां 


/ दरारीर बिधान [सज्ञा पु } (६ ) देखो 'शरीरः 


शारीरिक [ब्रि ] (स ) शरीर-सम्बन्धी । शरीर का 
शारीरित [वि ] (सं. शरीर के रूप में लाया 

लाया हुआ । जिसे शरीर का रूप दिया गया 
शारुक [वि ] (सं ) १-व्य। करने बाला । २- 


शार्क [संज्ञा १.] (सं) १-चीनी ! शकर । २- 


शार्कक [संज्ञा १.] (सं.) १-दूध का फेन । २- 
चीनी य। शक्कर का ढेला । गोश्त का दुकड़ा। 


[बि ] (सं ) (-केकरीला । पथरीला । २-शक्कर 


| शष्ट, शारङ्गष्ट। [संज्ञा रत्री] (सं ) (-काक | 


शालकटंकट, शालकटट [सा 
द 


रागधर' ! र-षह ज धनुष धारण करता हो | 
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[ १३३७ ] 
शादू!ल [संज्ञा पु.] (सं.) १-बाध । चीता | भारत) । 
रा्तस। ३-एक प्रकार की चिड़िया । ४-यजु- शालकल्याणी [सज्ञा स्त्री.] (लं.) एक प्रकार का 
घद की एक शाखा का नाम। ४-दोहे का स्राग। 
एक भेद जिसमें ६ गुरु रौर ३६ लघु मात्राएँ | शालग्राम [संज्ञा पु.] (प.) १-विष्यु की गोल 
होती हैं। ६-चित्रकवृत्त । [वि.] सर्वश्रेष्ठ पत्थर की पक प्रकार की मूर्त्तिं । २-गण्डक- 
सर्वोत्तम (यौगिक के अन्त में) । नदी के पास का पक गाँव जहां नदी में 
शादृ कंद, शारदूलकन्द [संज्ञा पु.] (स ) जङ्गली रालधाम रिलायें पाई जाती हैं। 
प्याज । शालग्रामगिरि [ संज्ञा पु. ] (स॑) एक पराणोक्त 
शादूलकण [सज्ञा पु.] (सं.) त्रिशंकु के एक पुत्र पबत जहां शालम्राम की मूर्तियाँ मिलती है । 
Pe शालज [संज्ञा पु.] (सं.) शाल नामक मछली । 
शाद्‌ लज [संज्ञा पु.] (सं ) नव्य नामक गन्धद्रव्य | शालदोज [संज्ञा वुः] (फा) शाल के किनारे पर 
शार्द्‌ल-ललित [संज्ञा पु.] (सं.) एक वणाृत्त वेल-बूटे बनाने बाला कारीगर । 
जिसके प्रत्येक चरण में क्रमशः मगण, सगण, | शासनिर्यास [संज्ञा पु.] (ल) राल । धूना । 
जगस, सगण, सगण और सगश होता हैं । | शालपत्रा [संज्ञा सतरी.] (.) शालपर्णी । 
शाद्‌ ल-लसित [संज्ञा ३.) (हं) देखो 'शादूल- | शालपर्शिका [संज्ञा सी] (स. १-युस नामक 
ललित? । रन्धद्रव्य । २-एकांगी नामक औषध । 
शार्दू लवाइन [सं्ञ। ए.] (स) जैनियों के पच्चीस | शालपणी [संज्ञा स्त्री.]स.) सरिवन नामक दृष । 
पूवे जिनों में से एक। शालबाफ [संज्ञा पु.] (फा.) १-राल-दुशाले बुनने 
शाद्‌ लविक्री डित [सःज्ञा पु.] (सं ) एक ब णंबृत् बाला कारीगर । २-पक प्रकार फ! लालरङ्ग का 
जिसके प्रत्येक चरण में क्रमशः मगण, सगण, रेशमी कपड़ा । 
जगण, सगण, तगण और एक गुरु दोता दै। | शासाफी [संज्ञा स्त्री,] (फा ) दुशाला बुनने का 
शार्यात [सज्ञा पु] (सं.) १-२ बैदिककालीन काम | 
राजर्षि का नाम । २-एक प्रकार का साम | 
शार [संज्ञा पु ] (स॑.) घना अन्धकार | 
शावरिक [वि.] (सं) रात्रि-सम्बन्धी । 
शार्वरी [संझा स्त्री] (लं.) १-रा्रि। रात। २- 
लोध । [सज्ञा पु.] साठ सम्बत्सरों में से 


शाला 


शालभंजिका, शालभब्जिका [स-बास्री.] (8.) 
१-कठ पुतली । २-बेश्या । रंडी । 

शारभ [संज्ञा पु.] (सं.) पतंगो के समान विपत्ति | 
में कूद पढ़ने चाला। [वि.] (सं.) शलभ- 
सम्बन्धी । 

शालमत्स्य [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार की मछली 

शालमकंट, शालमर्कटक [संञा पु.] (स.) अनार 
का वृत्त | दाड़िम । ; क 

शालयुग्म [सज्ञा पु.]स.) सजे वृक्त और बिज्य- 
सार नामक दोनों शाल । 

शालरस [सज्ञा पू.] (सं) राल। 

शालव [संज्ञा पु.] (सं.) लोभ | लोध। 

शालवदन [ee पु.] (सं.) एक असुर का नाम | 
(पुराण)। हि 


| शालवानक [संज्ञा पु.] (स॑.) १-एक देरा । २- 
उसके निवासी । ; , 


शालवाइन [संज्ञा 4.] देखो 'शालिवाहन! । 
शालवंष्ट [संज्ञा पु.] (स॑.) राल । धूना। 
शालशाक [संज्ञा पु.] (स.) पड॒भा। 
| शालश्‌'ग, शालभज् [संज्ञा पु.](सं.) दोघार का 
ऊपर वाला भाग । र 
शालसार [संज्ञा पु.] (सं.) १-हींग। २-राल | १- 
शाल या सखू नामक वृत्त । ४-इक्त। 


एक । 

शालंकटांकट, शालङ्कटाइट [संश पु.] (ं.) 
सुकेशी नामक राक्षस | 

शालंकायन, शालङ्कायन [संज्ञा पु.] (6.) १- 
विश्वामित्र के एक पूत्र का नाम | २-नदी। 

शालंकायनजा, शालङ्ायनजा [ संज्ञा स्त्री ] 
(सं.) सत्यवती जो व्यास की माता थी | 

शालंकायनि, शालङयनि [संज्ञा पु.] (सं.) एक 
गोत्रकार ऋषि का नाम । 

शालंकि, शालङ्किं [सं पुः] (सं.) पाणिनितऋषि 
का एक नाम | ब 

शालंकी, शालङ्ी [संज्ञा खी.] (सं.) १-युड्िया 
२-कठपुतली | 

शाल [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्रासद्ध इष का 
र । साखू | २-एक प्रकार की. मछली. ॥ ३- 
युच्त। पड़ । ४-एक नदी का नामं । ५-राजा 
शालिवाहन का एक नाम |: भ ठ | 

के एक पुत्र का नास । | सक्ष स्नी- 6 त द ड 

हल) पक अर की ङनी चादर | दुराला। | ye शालङ्ी [संज्ञा सत्री.) (पं) पुतलो। ` 
ह [संज्ञा पः] (सं) १-पहुआ। नाड़ीशाक। | शया न 

be ह . | शालांचि [संास्त्री] (स.) शांति नामक सागा। 

(मह्ा-। जगह । स्थान । ३-एफ घणेबु्त जिसका 


as 
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र 
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शालाफं द म सयर शाल्मस [संशा पु.] (लं.) १-से ज. 
तीसरा चरण उपेन्द्रबञञा और शेष तीनों चरण शालिनीकरण [सज्ञा घु.] (सं) तेरसकार । नोवरस। ३ को बार र कापेर।३ | शाः 
इस्द्रवञ्ञा के होते हें। ४-शाखा। डाल । शालिपशिका [संज्ञा स्त्री.] देखो "एकांगी! (३) । लि स शाः 
शालाक [स ज्ञा पु.] (सं) १-काइं। खाड । २- | शालिपशी [ संञा सत्री. ] (सं. १-मेदा नामूफ शाल्या oe पु.] े १-सेमजञ कापेह। | 
उत्पन्न की हुई आग्नि । -वनरर्दी । ४- जाइपार एक डीप का नाम्। पुराण. 
भाड़-भंखाड़ ह ओषध । २-पिठवन। ३-वनरए्दा। ४-शाल चुसार एक नरक का नास । उसण, शाः 
शालाक्य [स ज्ञा प.] (तं.) १-नाक, कान, छस fi Se 
शप्रॉख रोगों का चिकित्सक }। २= यु श्‌ कि पेश्ड संज्ञा प ] ( ) ए | शाल्भॉलफ [संज्ञा पु ] (सं ) रोहितक वृक्ष । | ६ 
2 | शालिपड, शालिपएड [ संज्ञा । 
बेद में वह प्रकरण जिसमें उक्त रोगा व अत की नाम शान्मालन [स ज्ञा स्त्री.] (लं.) सेमल का पेड़ शा 
चिकित्सा का वरन है । न : क शाल्माल-पंत्रक [सज्ञा प.] (सं शा 
शालाक्यशास्त्र [सबा पु.] (ल) वह शास्त्र जिस शालिपिष्ट [संज्ञा पु.] (सं) स्फटिक। द स [ डे गा पु.] ( सतिबन (बज | र 
मे कान, नाक, आँख आदि रोगों और उनकी | शालिराद [संज्ञा ए.] (सं.) हंसराज चाबल। | [स हो ) रास ५. | राहा , 
स्‌ i 
चिकित्सा का विवेचन हो | शालिवाहन [सं ज्ञा पु.] (सं) एक प्रसिद्ध शक लीकंद, शाल्मलीक शा 
शाला [संज्ञा पु.] (सं.) चैदिकःकाल के एक जाति का राजा जिसने “शाक? संवत्‌ च्म स श से कब हि [संजा इ. 
प्राचीन ऋषि का नाम । था। र उम ठा सज 
शालातुरीय [संज्ञा पु.] (स) पणिनि का एक नाम | शालिहोत्र [संज्ञा पु.] (सं) १-घोड़ा । क शाल्मली-फल [संज्ञा ए.] (सं.) तेजफल | 
शालात्व [संज्ञा पुः] (सं ) शाला का भाव या का चिकित्सशास्त्र । ३-पुराणाचुसा।र एक गात्र- हा र ही ज्ञाप ] (ष ) छुर की घार 
५ प्रवत्तक ऋषि का नाम । ज करने की पट्टी । 
धम । थ 
शालानी [संज्ञा स्त्री.] (सं. सरिवन। शालपर्णी । हा [संज्ञा उ ) स शाल्मलीद्वीप [संज्ञा पु.] (सं. पुराशादुसार एक 
Bs i की चिकित्सा करने बाला वेद्य का नाम । 
शालोमकट॒क [संज्ञा पु.] (ह .) बड़ी मूली । डॉक्टर | तत JG) नगर 
a OT “का: क | शालिहोत्रीय [बि.] (सं.) पशुओं और पक्षियों की ल्मली लक हे 
> चिकित्सा से सम्बन्ध रखने वाला । वेटेरिनरी |. णीस्थल [सज्ञाए.] (सं) राउमली-हीप। 
शालाएग सं.) १-कुत्ता । २-गीदड़ । कह कक / 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-कु शाली _ | शाल्व [सज्ञा पृ.] (सं.) १-एक देश का नाम | २: | 
शालार [सज्ञा पु.] (सं.) १-हाथी का नाखून । २ शाली [ संज्ञा सत्री. ] सं.) १-काला जीरा । २ उस देश का रज । | .. 
सीढ़ी | सोपान । ३-पत्षियों का पिजडा | ४- मेथी || ३-दुरालभा || शालपर्णी | € शाच्वाकेन [स ज्ञा स्त्री ] (सं ) एक प्राचीन न्‌ री ५ 
Cs में लगी खूंटी । शालीकि [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन आचाय का नाम (रामायण)। | शाः 
शलिजुक [संद्वा पु.] (सं. एक प्रकार का गन्धः | फा नाम। हः. 
; Fe शालीन [बि.] (सं.) १-विनीत। नंग्र । २-लज्ञा- शान्वगिरि [सा (स) पक प्राचीन परत 5 शार 
UR | (सं.) विश्कमित्र की एक स pend बाला । ४- साल [बा ] (ह) भे पकाने | 
- . f गी न । २- 2 4 
व Ie! पु.] (सं.) एक प्राचीन ऋषि का शालीनतो [संज्ञा स्त्री, |(सं.) १-शालीन का भाव गत [स गा हे a देश। ॥ ह 
र २ Sl = श f 
र उ पु.] (सं.) १-वन्दर्‌ । २-कुत्ता | अ F हज 56 5605 २-उस देश का निवासी । 5 | 
३-लोमडी । ४-बिलली । ४-हिरन । मृग । ~ स शाल्विक [संज्ञा प.] (सं.) एक प्रकार का पत्ती | 
शालानत्व .] (हं.) १- 5 ` 
शालिंच, शालिब्च [स्ञ। पुः] (सं. एक प्रकार श्‌ नामक सा 3.] (ह) १ सौंफ। २-सोबा शाव [संज्ञां पु ] (हं. ९-बच्चा, विशेषकर पशु ils 
का सांगा । री > २-मृतक । मुरदा । ३-भू रा रङ्ग। ४-सूतक 
शालिंची [सज्ञा सतरी.] देखो शालिचः | - 0 १-शाला या घर-सम्बन्धी। शर 
शास [संज्ञा पु.] (सं.) १-जड़हन धान। २-बासः [संज्ञा पु.] (स॑.) एक वैदिक आचार्य का नाम शव-सम्बन्धी | शाव का। 
मती चावल । ३-काला जीरा । ४-गन्ना । ~ | शालु [संज्ञा सी 38 शार 
__ रन्धबिलाव । ६-एक यज्ञं का नाम। जाः] (सं) १-असींइ। २-चोरक | शावक [संज्ञा पु.] (तं) किसी भी पशु 
जज प 
गा [ल जञा प(मं) १असीड़ । २जायफल । | ३-लोधबक्ष। ४-शावरस्व|मी-कृत ' पार 
के [सज्ञा पु.] (सं.) १-मेंढक । २-जायफल ४-एक तन्त्र का ग्रन्थ | [वि.] शब 
३-भसीइ । ४-एक रोग। शवर का। - गार 


शालूकिनी [स-्ञासत्री.] (सं.) एक तीर्थ का नाम 
जिसका उल्लेख महाभारत में मिलता है । 
शालूर [संज्ञा प.] (सं.) मेंढक । 


शालूरक [संज्ञा पु.] (पं) अंतडियाँ में दीड़ा | १ 
उत्पन्न करने वाला कीटाणु | र 


'शवरक [सज्ञा पु.] (सं.) पठाचीलोध 
शावरचंदन, शावरचम्दन [स ज्ञा 
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~ ष 336 हि ~ ब & 
३।२- | शायत-उत्तराधिकार bE) बण, शिण; शिंधाण, शिद्घाश 
आश्वेत-उत्तराधिकार [संज्ञा पु.](ं ) सर्वकालिक होता है) । मिलता 60 ५ 
शासी-निकाय [संज्ञा पु.] (स.) १-शासन करने | शास्त्री [संज्ञा पु.](.) [री शास्त्रिशी] ध्शास्त्रों ` 


पेड़ । | सदा बना रहने वाला उत्तराधिकार । 

उराणा- शाश्वतिक [बि.] (सं.) स्थायी । नित्य । कर पे या बम । २-राज्य का संचालन का ज्ञाता । ९-धर्मशास्त्र का ज्ञाता। ३:एक - 

Lg re lo ... न | 

म शाप्कूल [वि.] (सं.) मांसाह्दारा । ग ड ` शास्ता [सज्ञा पु.] (सं.) १-शासक। २-राजा। | शाश्त्रीकरण [संज्ञा पु.] (सं.) किसी वियग को 

(ब शास [संज्ञा पृ.] (एं ) अनुशासन । २-स्तुति। | ड ३-पिता । ४-गुरु। हालि नित ३, 
रे) शासक [संज्ञा पु.] (सं.) [स्त्री शासिका] १-वह | शारित [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-शासन | २-दंड शास्त्रीय [बि.](सं.) शास्त्र-सम्बन्धी । शास्त्र का 


~ जो शासन करता हो ! रूलर । २-हाकिम । 
शासन [संज्ञा पु.] (सं.) १-आज्षा। आदेश। 


सजा । ३-दण्ड अधवा हरजाने के रूप में 


पु < केनेल शास्त्राक्त I sj 
लिया जाने वाला धन या कार्य । पेनेल्टी । [वि.](लं.) शास्त्रं में कहा या बतलाया 


श्रा 


| 


हृक्म। २-अधिकार अंथवा वंश में या उचित 
सीमा अश्रवा मर्यादा के भीतर रखना । निय 
त्रण । ३-राज्य के कार्यो की व्यवस्था और 
संचालन । हुकूमत । गवनेमन्ट। ४-राज्य का 
संचालन करने वाले मुख्य अधिकारियों का 
व्समुह अथवा मडल । श्राथाररा | -राजत्व 
काल । ६-वह आज्ञापत्र जिसके द्वारा किसी 


ध्यक्ति को कोई अधिकार दिया जाय । पट्टा 


५-दंड। सजा । ८-राजा की दान की हुई 
भूमि । ६ -किसी के कार्यो आदि का नियन्त्रण 
करना। 

शासन-अभिभाषक [संज्ञा पुः] (सं) सरकार की 
ओर से नियुक्त वकील । सरकारी वकील | 

शासनदेवी [संज्ञा स्त्री.](सं.) जैनमतालम्बियों की 
एक देवी । 

शासनधर [संज्ञा पु.] (सं.) १ 
दूत । 

शासनपत्र [संज्ञा प.](सं.) १-राजा के. हस्तात्ञरों 
से निकाली हुई राजाज्ञा । फरमान। २=च ह्‌ 


-शासक | २-राज- 


तान्रपत्र जिस पर. राज़ाज्ञा लिखी या खोदी. 


यई हो | 

'शासनवाहक [ संज्ञा पु. ] (सं.) - १-लोगों तक 
राजाज्ञ। पहुँचाने बाला । २-राजदूत। 

शासनाशला [संज्ञा स्त्री.](सं.) वह शिला जिस 

पर कोई राजाज्ञा लिखी या खोदी हुई हों । 

_ शसनहर, शासनहारंक [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 

| रासनवाहूक' | 

| सनहारी [संज्ञा पु.] (सं.) राजदूत । 

शासनिके [बि ] (सं.) १-शासन-सम्बन्धी । 
शासन की । २-शासन-विभाग का । 

रीसनी [संज्ञा सत्री.]  (सं.) धर्म उपदेश - करने. 
वाली स्त्री | 

रानीय [बि ] (सं) १-शासन करने योग्य | 
२-सुधारने के योग्य । ३-दंड या संजा देने 
के योग्य । 


सित [| ](सं.) [स्त्री शासिता] १-जिस प्रर | 


रासन किया जाय | २-ज़िसे दंड दिया जाथ 


| | १ सयम। 


दंडित। [संज्ञा पु.] १-प्रजा । २-निम्रहृ ` ३ | 


शास्त्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-सर्वे साधारण के हित 
के लिए विधान वतलाने वाले धार्मिक ग्रन्थ । 
२-किसी विषये का सारा ज्ञान जो क्रम से 
एकत्र किया गया हो | विज्ञान । ' 
शास्त्रकार [संज्ञा पु.] (स. शास्त्र बनाने वाला । 
शास्त्रत [संज्ञा पु.](सं.) १-(शास्त्र बनाने वाले) 
ऋषि । मुनि | २-ञ्राचांय। 
शास्त्रचलु [संज्ञा पु.] (सं.) १-व्योकरण । २- 
ज्ञानी । पंडित। 
शास्त्र चरण [संज्ञा पु.] (सं.) शास्त्रों का अच्छा 
ज्ञाता। शास्त्रदर्शी । 
शास्त्रज्ञ [सञ्ञा पुः] (सं.) शास्त्रों का जानकार । 
शास्त्रबत्ता । 
शास्त्रतत्वज्ग [संज्ञा पुः] (सं.) गणक। ज्योतिषी । 
“शास्त्रत्व [संज्ञा पु.](सं.) शास्त्र का भाव यां धम 
शास्त्रदशी, शास्त्र दृष्टि [संज्ञा पु.][सं.) शास्त्रज्ञ 
शास्त्रवक्ता [विः] (हं) शास्त्रों का उपदेश करने 
वाला। 
शास्त्रविद्‌ [बि.] (सं.) शास्त्रों को जानने वाला । 


शास्त्रविधान, शास््रबिधि [संज्ञा पु.](सं.) शास्त्र 


की आज्ञा! 


शास्त्र विप्रतिषेध [संज्ञा ए.](सं) १-धमंशास्त्रकी 
आलज्ञाओं में परस्पर विरोध । २-कोई काय जो 


धर्मशास्त्र के बिरुद्ध हो। 

शासस्त्र-वियुंखे [वि.] (सं ) घमशास्त्र के अध्ययन 
से पराड मुख | 

शास्त्र-विरुद्ध [वि.] (स-) धमशास्त्र की आज्ञाआं 
के विरुद्ध या बरखिलाफ | 

शास्त्रविरोध [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'शा।्त्र-बिप्रः 
तिषेधः 

शास्त्रशिल्पी [सज्ञा पु.] (हं.) १-काश्मीर देश । 
२-भूमि | जमीन | __ - 

शास्त्रसिद्ध [बि] (सं.) धर्मशास्त्र के अनुसार। 
अरमशास्त्र प्रतिपादित । 


Mाज्ञा का उल्लंघन । 


शी [सञ्ञा पु ] (यं) शासन करने वाली । | श्‌ ॥र स्त्रावर्त- 


शसक । (इसका प्रयोग यौगिक शा 


शास्त्रातिक्रम [संज्ञा पु.] (पं.) धमशा की | 


शास्य [बि.](सं.) १-शासंन करने के योग्य | २- 
दृंड देने के योग्य । ३-सुधारने के योग्य | 

शादशाइ [संज्ञा पुः] (फा.) बहुत बड़। बादशाह। 
महाराजधिराज। 

शाहंशाही [सज्ञा स्त्री.] (फा. १-शाइंशाह का 
काये या भाव | २-व्यंवद्दार का खरापन । 

शाह [सज्ञा पु.] (का.) १-महाराज। बादशाह । 
२-मुसलमान फकीर | [वि.] (फा.) बड़ा । 
महान्‌ | 

शाइ-खचे [वि.] (फा.) बहुत अधिक खचच करनेः 
वाला | 

शाह-खर्ची [संज्ञा रत्री.](फा.) बहुत अधिक खच 

... करने का भाव । 

शाहजादा [संज्ञा पृ.] (माः) [ स्त्री. शाहजादी ] 
बादशाह का पुत्र | महाराजकुमार। : 

शाहजादी [ संज्ञा स्त्री. ] (फा.) १-बादशाह :की 
लड़की | राजकुमारी । २-फमल के फूल का 

ता जीरा। ; 

शाहतरा [संज्ञा पुः ] (फा,) पित्तपापड़। । 

शाहदरा. [संज्ञा प.] (फ़ो.) किसी महल या किले 
के नीचे बसी हुई आबादी । 

शाहबलूत [संज्ञा पु.] देखो “बंलूत?। 

शाहबाज [संज्ञा पु.] (फा.) एक प्रकार का शिकारी 

पत्ती जो सफेद रङ्ग का होता ; 

शाहबाला [संज्ञा पु.] (फा.) देखो शहबाल? । 

शाहराह [सज्ञा प.].(फ.) राजसाग। 

शाहाना [बि.] (फा.) राजसी । [संज्ञा पु.] ९- 
विवाह का जामा जो दूल्हे को पहनाया जाता 
है | २-शहाना नामके रांग । 

शाहिद [सज्ञा प.] (अं.) साक्षी । गवाह । 
[बि.] (अः) सुन्दर । खूबंसुरत । 


शाही [वि.] (फा.) बादशाहा का। [संज्ञा स्त्री.] 


कुम्भ आदि पर्यो पर साधुःमहात्माओं की 
निकलंने वाली सबारी । 
शाहीन [स-ज्ञा पु.] (फा) १-देखो 'शाहबाज'। 
२-तराजू की डंडी के मध्यभारा में लगी हुई 
सूईे । 
शिंगरफ [संज्ञा पु.] (फा.) ईगुर । हिशुल । 
शिगरफी [बि.] (फा.) शिंगर्फ के सङ्ग | 


€ ollection, Haridwar 
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शिंषाणक, शिष्ाणण , . 
पु.] (सं.) १-नौइमल। २-नाक में चेप जिस- 
से फिरली तर रहती है। ३-काँच का बुरतन 
४-द।ढी । ५-फूला हुआ अंडकोष । 
हिधाशक, शिड्घाणक [संज्ञा पु.] (सं.) [स्त्री 
शिघाणिका] १-नाक में का चेप | २-कफ । 
बलगम | 
हिघाणी, शिंघान [स्ता सतरी.] (हिं.) नाक । 
शिघित, शिडि घत [वि.] (सं. सूँ धा हुआ । 
दधिनी, शिडि.घनी [संज्ञा रत्री.] (सं.) नाक । 
शिंजजिका, शिऽजजिका [संज्ञा रत्री.] (सं.) 
करधनी । 
शिजन, शिष्जन [संज्ञा पुः] (सं) १-मधुर 
` ध्यनि | २-आभूषणों की झंकार । 
[वि.] (सं.) मधुर ध्वनि करने वाला। 
शिजा, शिब्जा [संज्ञा सत्री.] (6.) १-आमूषणों 
की झनकार । २-धनुष की डोरी । 


] 


शिजित, शिब्जित [बि.] (सं.) मनकार करता या शशि 


घजाता हुआ । 
शिंजिनी, शिडिजनी [संज्ञा रत्री.] (सं.) १ नूपुर । 
पा पैजनी । २-भेंगूठी । ३-धनुष की डोरी। 
हाकी, शिण्डाकी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मूली 
के पत्तों के रस मैं राई और नमक डाल कर 
\ यो सरसों के रस में चावल का धूरो डालकर 
Fe नाई जाने बाली काँजी। 
शिर [सकचा पु.] (सं) १-फल्ली छीमी । २-चक- 
बे । 


शिया [सगा इत्र] (प.) १-फली । ्लीमी । २- 
म । ३-द्विदल-झन्न | दाल। 
शिप [सं ज्ञास्त्री.] (सं.) देखो 'शिबी!। 
के, शिम्बिक [संका पु.] (सं) मूंगफली । 
शिबिका, शिम्बिका [सं्ञा, सत्री.] (.) १- 

छीमी । २-सेम । * कप न्य 
बिजा,शिम्बिजा [सः स्त्री.].) द्विदल 


तः “लक 


{ १३४० ] 

शिंद्दान [संज्ञा पु.] (सं.) काँच का बरतंन । 

शि [संज्ञा पु.] (सं.) १-शिब । २-सुख । 
३-शांति। ४-घेय । 

शिकजा [स ज्ञा पु.] (सं.) १-दबाने, कसने आदि 
का यन्त्र । २वह यन्त्र जिसमें दबाकर जिल्द" 
याज किताबों के पन्ने काटते हैं। ३-एक प्रकार 
का प्राचीन यन्त्र जिसमें अपराधी की टाँग 
कस दी जाती थी।४-रुई दबाने का पेंच | 
५-कोहहू । 
शिङजे में सिच्वाना-घोर यंत्रणा दिलाना। 
शिक जे में खींचना-घोरे यंत्रण देना । 

शिकन [संज्ञा स्त्री.] (फा.) सिलबट । 

शिकम [सज्ञा पु.] (फा.) पेट । उदर । 

शिकमी [चि.] (फा.) १-पेट- सम्बन्धी । २-किसी 
के झन्तर्गेत रहने वाला | 

शिकमी-कांर्तकार [स ज्ञा पु.] (फा.) वह किसान 

जो दूसरे काश्तकार से खेत लेकर जोतता हे। 

करम [स ज्ञा स्त्री.] (?) एक प्रकार की गाड़ी | 

शिकरा [संज्ञा पु.] (फा.) एक प्रकार का बाजपक्षी 

शिकवा [संज्ञा पु.] (फ़ा) शिकायत । उलाहना। 


शिकस्त [संज्ञा रत्री.] (फा)) १-पराजय। हार | 
२-टू2 ना | ३-विफलता । असिद्धि । शिकस्त 


- देना-पराजित करना | शिकस्त खाना-पराजित शिक्षण 


होना । 
शिकस्ता [बि.] (फा.) दूर। हुआ । भपय । 
[संज्ञासत्री.] (फा.) उदू. या फारसी की घसीट 
लिंखाबट । ५ 
शिक्षायत [संज्ञा स्त्री] (अ.) १-निदा। २-चुगलीं 
३-उलाईना | ४-रोग । बीमारी । ; 
शिकायत रफ़ा फ़ेरता-रोग दूर करना | 


शिकार [संज्ञा पु.] (.) १-्राखेट । मृगया । 


२-वह पशु जो मारां जाय । ३-गोश्त | मांस 
हो। आसामी | ३225] 
रिक्रर आना-१-मगया के लिए पशु मिलना 


४-आहार | खाद्य । ५-वह निसके फँसने या | राषंणालय [ संज्ञा पु. ] (सं.) बह 
[| हाथ में आने से बहुत आय अथवा लाभ |. 


सी ऐसे ब्यक्ति का मिलना जिससे || 


शिक्षादंह है. 
गांधव-विवाह । ८ ताए 


शिकोल [संज्ञा ए. ](फा.) बह घोड़ा जिसका इर 
दाहिना पैर और पिछला बाँया पैर भे 
एस। घोड़ा एबी सममा जाता है। 
शिक्थ [स॒ज्ञा पु.] (सं) मोम । 
a [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'शिक्या?। 
क्या [सज्ञा स्त्री.] (सं. १-छींका। सि 
२-बहगीके दोनों सिरं पर बेंधा हुआ खा 
का जांल, जिस पर वोम रखते हैं। ३-तर 
की डोरी। हे 
शिक्याकृत [वि.] (सं.) छींके में लरकाया हु 
रि २-बंहगी में रखा हुआ। 
शिवियन्‌ [स ज्ञ। पु.](सं.) रस्सी । डोरी। 
[शष [संज्ञा पु.] (सं. गन्धर्वो का एक नायक। 
शिक्षक [संज्ञा पु.] (श.)(त्री. शिक्षका, शिस्न] 
१-शिक्षा देने वाला। २-विद्यार्थियो को 
.. पढ़ाने वाला। शुरु। उस्ताद | 
[शचंण [संज्ञा पु.](सं.) पढाने का काम ) तातीम 
शिक्षा । 
शिवण-विज्ञान [ संज्ञा पुः ] (सं) बह विज्ञान 


जिसमें इस बात का विवेचन होता है छि शि 
विद्यार्थियों को पढ्ने-लिखने-आदि की शिक्षा 
किस प्रकार दी जाय । 
-महाविद्यालय [स ज्ञा ए.](स.) बह मः | {श 
विद्यालय जिसमें ऊंची कक्षाओं के रिष्षकां | 
को शिक्षण-विज्ञान के सिद्धांत एव शिक्षा देने | (शु 
की प्रशशी सिखलाई जाती है । ट्रेनिंग: | 
_ कलेज! ET 
शिचण-विद्यालय [सञ्ञा ¶.] (सं.) नह दिए | 
| लय जिसमें देशी भाषाओं के शिक्षकों को 
- रिक्षण-बिज्ञान की शिक्षा दी. जाती शि 
_ नॉम ल-स्कूल | 55 55 | 
शिक्षा दी जाती हो वि्यालय। के 
शिक्षणीय [बि.] (लं) शिक्षा के उपयुक्त। शिक्षा | शत 
देने यो } र न 5 वि 


ह 
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शिरकषानर 


3 शिक्षानर [संज्ञा ड] (मं) इह 


शिक्षापत्र [संज्ञा पृ.] (सं) वह पुस्तक जिससे 
विद्यालाभ होता है । 

शिक्षापद [सज्ञा पु.] (सं.) १-उपदेश। २-बौद्धों 
विनयपटिका का एक प्रकरण । 

शिक्षा-परिषद्‌ [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-शिक्षा या 


पढाई का प्रबन्ध करने वाली सभा या समिति | 


२-वैदिककालीन शिक्षासंस्था (अथवा विद्याः 
लय जो एक ऋषि या आचाय के आधीन 
होता था एवं उसी के नाम से प्रसिद्ध होता 


था। हा 

शिक्षा-मंत्री, शिक्षा-मन्त्री [संज्ञा पु.] (त॑.) देखो 
(शिक्षा-सचिव! । 

शिक्षार्थी [संज्ञा पु.] (ठं .) [स्त्री. शित्षार्थिनी] वह 
जो किसी विद्या, कला या कार्य की शिक्ता 
प्राप्त करने के लिए उसमें लगा ददो । 

शिक्षालय [संज्ञा पु.] (सं) बह स्थान जहाँ शिक्षा 

. दी जाय। विद्यालय । 

शिक्षावल्ली [संज्ञा सत्री. ](सं.) तैत्तिरीय-उपनिषडू 
का पहला अध्याय । 

शिक्षा-विभाग [सज्ञा पु.] (सं.) बह सरकारी 
विभाग जिसके द्वारा शिक्षा का. प्रबन्ध होता 
है । एजुकेशन डिप।र मेंट । 


[ १३४१ ] 
*-दरुपद्राज की कन्या जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में 
पुरुष के रूप में होकर लड़ी थी । ६-कश्यप 
की पुत्री । 
शिखंडी, शिखण्डी [संज्ञा पु.] (सं.) १-स्बर्ण- 
यूथिका । २-घुँघची । शुञ्ज।। ३-मोर | ४- 
मुर्गी । ५-मोर की पूछ । ६-बाण । बिष्णु । 
८-शिव | ६-वालों की चोटी । १० -श्रीकृष्ण 
११-दुपद का एक पुत्र जिसे महाभारत के युद्ध 
में अजुन ने आगे करके भीष्म का बध 
किया था। १२-राम की सेना का: एक बन्दर 
१३-बृहरपति । 


शिख [संज्ञा सत्री.] (हिं.) देखो (शिखा । 

शिखक [सज्ञा पु.] (सं.) लेखक । मुहर्रिर | 

शिखर [सज्ञा पु.] (ह.) १-सिरा। चोटी | २- 
पहाड़ की चोटी।३-मन्दिंर या मकान के 


मंडप | गुबद | - 

शिखरणी, [संज्ञा स्त्री.] देखो 'शिखरिशी?। 

शिखरदशना [वि.](स॑.)[स्त्री. पर] इन्द की कली 
के समान दाता वाली | 

शिखरन [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) दही का वनाया हुआ 
एक प्रकार का पेय पदार्थ । 


शिखरवासिनी [संज्ञा सत्री] (सं. दुर्गा । 


_शिखिघ्वल 
एक वर्णवृत्त जिसके विषम चरणों में २८ लघु 
मात्राएँ एवं अन्त में एक गुरु होता है तथा 
सम पादों में ३० लघु मात्राएं और अन्त में 
एक गुरु होता है। यौ०-सिसातुत्र-घोटी 
और यज्ञोपवीत जो द्विजों के प्रधान चिह्न हैं। 


शिखाकंद, शिखाकन्द [संज्ञा पु. 3 (स.) शल- 


^ गम! शलजम । 

शिखातरु [संज्ञा पु.] (सं.) दीवट। 

शिखाघर, शिखाघार [संज्ञा पु.] (सं) मोर। 
= मयूर। 

शिखापाश [संज्ञा पु.] (सं.) चोटी। चुदी। 
शिखापित्त [सज्ञा पु.] (सं.) हाथ और पैर कौ 


,अुलियों में सूजन और जलन होने का एक 
रोग । 


| शिखाबंधन,शि खाबन्धन [स/ज्ञा पु, 
ऊपर का चुकीला भाग । कलश | कँगूरा | ४- | क ; i 


~ बाँधना | 

शिखाभरण [संज्ञा पु.] (सं.) मुकुट । 

सिखामाण [सज्ञा पु.] (सं.) १-सिर पर पहनने 
का रत्न | २-श्रेष्ठ ब्यक्ति। | 


शिखामूल [संञा पु] (सं) बह कंद खि 
ऊपर पत्तियों का गुच्छा हो। | 


शिखाल [संज्ञा पु.] (#.) मोर । मबूर। 
शिखालु [सज्ञा पु.] (सं) १-मोर।॥सयूर। १- 
I ~ ~ 


मह- शिचाब्रत [संज्ञा पु.] (सं.) जैन धर्मानुसार गाइस्य | शिखरा (० | शिला र 
ह A TT एक गदा का नाम जिसे राम को विश्वामित्र ने | "एखाद [वि.] (स॑) शिखावाल्ा। | 
fl शिक्ताशवित [संञा स्त्री-]सं.) शिक्षा प्राप्त करने | ` दी थी। ह | (सं) १-अग्नि। आग । २-मोर । मूर । 
की राक्ति। मेधा । 5 पक शिखराद्रि [संज्ञा पुः] (सं.) एक पर्वत का नाम | | शिखावत्ती [सज्ञा स्त्री] (सं.) मरोइफली। 
इः रा [सता पु... (९ वह सवया | शिखरिचरण [संञा घुः] (सं) बिचड़ें की ज pe [संज्ञा पु.] (प) कटहल का वु । 
| मन्त्री जिसके अधीन किसी राज्य अथवा देश | ~ ८. शिखावर्तत [सषा प.] (सं. दहा 
` . का शिक्षाविभ[ग होता है | एजुकेशन मिनिस्टर bt Ut स (.) १-ससा हि [सा पु.] (सं.) एक प्रकार का यश 
' . शिच्तासचिवालय [संज्ञा पु. (सं. वह भवन | ई. नामक पौध र 
DE ` नेबारी नामक पौध Es रिखाबती) शिखा- 
जहाँ जिसमें किसी देश या राज्य के रि्षासचिव Ro चि.] (हं) [स्तरी. शिखाबती] be 
` र विभागीय अधिकारियों का कायालय मयूर। २ 
होता है। ८ 


| शाहीन [विः] (सं) अशिक्षित । भेप्दा। | श्री 
शिक्षित [वि.]स) [सत्री. शित्तिता] जिसने शित्ता | | 
आप्त की हो | पंढालिखा। 
शिदितच्य [वि.] (संः) शिक्षा के योग्य 
शिचिताच्र [सज्ञा पु.] (स.) चह ` 
पढ़ी हो oe 4 
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शिखिनी 


कार्सिकेय। ३-वह जिस पर अग्नि अथवा | शितनिर्ग ही, शितनिगु णडी [स ज्ञ स्त्री.) | शीकलाना [क्रि अ.] (हिं 


मोर का चिह बना दो | ४-मयूरध्वज नास का 
राजा । 
शिखिनी [संज्ञा स्त्री](सं.) १-मोरनी। २-झु्गी । 
३-जटाधारी नामक पौधा । 
शिखिप्रिय[संज्षा पु.] (तं.) जंगली बेर । 
शिखिमंडल,शिखि मण्डल[स ज्ञा प्‌.][सं.)वरुण- 
शतत । 
शिखिमोदा [स ज्ञा स्त्री.](सं) अजमोदा। 
[शाखयूप [संज्ञा पु.] (सं.) श्रीकारी नामक रुग। 
शिखिबद्धक [संज्ञा पु.] (ं.) गोल कदू । 
शिखिवाइन [संज्ञा पु.] (सं ) कात्तिकेय । 
शिखिहिंटी, शिखिहिएटी [संज्ञा स्त्री] (सं.) 
. सहाबला | सहद्‌ई। 
शिखींद्र, शिखीन्टर [संज्ञा पु.] (सं.) १-तंदू का! 
पेड़ । २-नूस का पेड़ । 
शिखी [बि.] (सं.) [सत्री. शिखिनी] शिखा या 
| चोटी बाला। [संज्ञा पु.] १-मोर्‌ । मयूर । 
२-मुंगा । ३-सारस विशेष | ४-घैल। ४- 
धोढ़ा। ६-अग्नि। ७-चित्रकबृत्त | पतीन 
की संख्या । ६-दीपक | १०-पुच्छलतारा । 
११-पित्त। १२-मेथी । १३-बाण। तीर। १४- 
` सतावर। १५-त्राह्मण। १६-बृष्त। १७-पयत । 
१८-च्टाधारी साधू । १६-इन्द्र । २०-चगला 
२१-एक नांग का नाम। २२-अपामागं । 
चिचड़ा। २३-विष विशेष । 
।शगा [संज्ञा पु.] (फ।.) १-नश्तर। चीरा। २- 
दरार । दजे | ३-छेद । सूराख । ४-कमल के 
बीच का चिराव | 
` शिगाफ़ देना या लगाना-१-कमल को चीरना 
२-नश्तर या चीरा लगाना । 
शिगड़ा [संज्ञा स्त्री.] (देश.) एक जङ्गली छुप या 
पौधा। 
शगुफा [संज्ञा पु.] (फा.) (-कली। २-फूल । 
२-बुटङुल।। : 
दिगा सिलाना-बात खड़ी करना । शिगफ़ा 
खिल्लनना-एसी चात होना जिससे मनोरंजन 


A 


लना । २-मामला खड़ा होना । शिगूफा 


. हो। शिगूफा फूलना-१-श्रनोखी बात निकः | 


[ १३४२ ] 


शोफालिका । 

शितपर्श [संज्ञा पु.] (सं.) मोथा । 

शितवर, शितवार [संज्ञा पु.] (सं.) शारियारी 

_ नामक साग। 

शितशांक [संज्ञा पु.] (सं.) शांति नामक साग। 

शताद्विकशीं [संज्ञा स्त्री. (सं.) अपराज़िता लता 

[शताफस [संज्ञा पु.] (स.) सीताफल | 

शिताब [क्रि. बि.] (फा.) शीघ्र | जल्द । 

शिताबी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) १-शीघ्रता । जल्दी । 

-तेजी | हुड्बड़ी । 

[शितावर [सज्ञा प.](हिं.) १-सताबर। २-बकुची 
३-शिरियारी । 

शिति [बिः] (सं) १-श्वेत। सफेद । २-काला । 

[ए । [संज्ञा पु.] भोजपत्र। 

शितिकंठ, शितिकएंठ [सज्ञा पु. ](सं.) १-दा त्यूह- 
पक्ती । जलकाक | झुगाबी । २-चातक । 
पपीहा । ३-मोर । ४-नागदेवता । ५-शिब | 

शितिक भ, शितिकम्मे [संज्ञा पु.](सं.) कनेर का 

- वृत्त। 

शितिकेश [सज्ञा पु.] (सं.) स्कन्द्‌ क एक 'अझु 
चर का नाम । 


शितियंदन, शितिचन्दन [ सज्ञा पु. ] (सं.) 
कस्तूरी । 

[शांतचार [संज्ञा पु ](सं.) शिरिशारी नामक साग 

शितिच्छ, शितिपत्त [संज्ञा पु.] (सं. इंस। ` 

शिक्तिपष्ठ [संज्ञा पुः] (सं.) एक नाग जो यज्ञ में 
मेत्रावरुण बना था । 

शितिमृलक [सज्ञा पु.] (सं )खस । उशीर । 

[शा(त्र्त्न [संज्ञा पु.] (सं.) नीलम । 

शितिवासस्‌ [सा प.] (सं) श्रीरामचन्द्र । 


।शातिसार, ।शातसारक [संज्ञा पु] (सं.) तिदुक- 
बृ्ञ। 


शीत [संज्ञा पु.] (सं) उशना नामक बैदिक 
देवता का नाम । 


\शस्पुट [सज्ञा प.] (सं) १-विल्ली की जाति का 


एक पशु ।२-एक प्रकार का काला भँवरा । 


¢ है. 
{शिथिल 
श्रांत होना । 
ढीला करना। 
शिथिल या ढीला पडा 


ढीला होना । २-धकना या 
[क्रि. स.] (हिं.) शिधिल या 
शिथिलित [बि.] (सं.) 
॥ 
शथिलीकरश 
करना 
शिथिलीकृत [वि.] (सं.) शिथिल या ही 
हुआ । 
शिथिलीभूत [बि.] (सं.) जो शिथिल हो गया हो 
शिह्दत [संज्ञा सत्री.] (अ.) १-तेजी | उप्रता। प्रच 
द डता। २-अधिकता। ज्यादती | 
द [संज्ञा पु.] (सं.) भुइंआँवला ! 
शिनाख्त [संज्ञा स्त्री.] (फा.) १- 
न ] (फा.) १-पहचान। २- 


[संज्ञा पु.] (सं) शिथिल या होता 


लाकिय F 


~ 


नाम। २-त्तत्रियों का - 

यादव का नाम । bl 
[शानाहु [संज्ञा पु.] (सं.) एक नदी का नाम। 

।प [सज्ञा पु.] (सं.) रश्मि। किरण । 

[स ज्ञा स्त्री.] (सं) चमड!। खाल । 
शिपिविष्ट [संज्ञा पु ] (सं.). कोढी । 
शिपुगड्डी [संज्ञा स्त्र.] (सं.) एक प्रकार का पौधा 
शाम [संज्ञा पु.] (सं) हिमालय पवत की एक 
_ ,भील का नाम | 
श्रा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) शिप्रभील से निकलने 

वाली एक नदी, जिसके तट पर उज़यनी 

नगरी है। ; ०: 
शिफरक [संज्ञा पुः] (हिं.) ढाल। 

(शफा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-एक ब्त की रेशदार! 
जड़ जिससे प्राचीनकाल में -कोड़े बनते थे 
. २-कोड़े की फटकार या मार | ३-माता । ४- 
` - हरिद्रा। हलदी । (-भरसींड़ । ६-लता। ४८ | | 
` नदी। ८-एक प्राचीन नदी का नाम। ६- 
जटामांसी । १०-शिखा। चोटी | ११-कोई। ,| 


शिफाकद्‌, हा ,, रिफाक [ सं 
(सं) कमल की जड़ । भसींड। | 


[शानि [संज्ञा पु.] (सं.) १-गरगःऋषि के पुत्र | i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ह. ` | फ Rd Ol oo शिलाइइक 
| जिर!फले [संज्ञा छु.] (#.) दारियल । रापाइका [स्च स्त्री.] (हं.) आँख क! एक सर्वश्रेष्ठ । सबसे अच्छा । 


[ले या I 5 रो शिरों 

का रः शूल [संज्ञा १.] (सं) सिर का (ड रित | ; शिरोमर्मा [सज्ञापु ] (ह ) जगली सूझर । 

रना| दिर [सिज्ञा पु.] (सं) १-खिर। रन्माथा।३- | मई सा झा पु.[स.) एक प्रकार का नेत्र रोग | शिरोमाली [सञ्ञा पु.] (स॑.) शिव । महादेव । 

a ` ददा। चोटी । ४-शिखर । ४-सेना का एाराफल [संज्ञा पु.](हं.) १-नारियंल ।२-श्रजीर | शिरोमौली [स ज्ञा पु.] (सं.) १-सिर पर पहनने' 
गला भाग । ६-ष्थ A क आर्म । | शिरामूल [संज्ञा पु.] (सं.) नाभि । का रसन । २-श्रे ष्ठ व्यक्ति । 
७-मुखिया । ८-पिप्पल्ली मुज्ञ । ६-शंय्या । शिर ८ £ शिरोरच्ती पु मु = 

। ढीला (मिसर ११-अजगार । शि शाला] ) रीछ | भालू | [शरा के [संज्ञा पु.] (सं.) सदा राजा के साथ 

गिरकत [सज्ञा स्त्री.] (अ.) १-साभा । २-किसी श्‌ -] (सं.) बहुत सी नसों या नाड़ियों |... २” नाला रत । 

क. | शिरकत [संता स्त्री] (४) सम्मिलित होने |... वाला।. . के ` | शिरेरस्त [संज्ञापुं] (ल) सिर पर पहनने का 
काम में योग | ३-शरीक या सम्मिलित होने | ८ आप) ६ 
A शिराला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-एक प्रकार का पौधा § Ni ट 

गयाहो | (शृरखिस्त [क्षा पु.] (का.) एक वृत्त का गौंद Dea निशान Ce 

। रच जो दवा के काय में आता है । शारा विका-पीड़िका [संज्ञा स्त्री. ](सं.) प्रमेदपीडिका | शिरोरुह [संज्ञा पु.] (पं ) सिर के बाल । 


शिराशच [सज्ञा पु] (सं.) सीसा नामक धातु । | शिरोवल्ली [स क्षा स्त्री.] (सँ.) सुरे या मोर की 
शिराहषे [संज्ञा पु.] (सं ) १-नसो का भममनाना चोटी ! कलगी । 

२० शर 8 शिरोवस्ती [संज्ञा पु.] (सं) दात का विकार 
शिरि [संज्ञा पु. (सं ) १-तलब्रार । २-शर | ३- उत्पन्न सिर के ददे का एक उपचार । 
हिरवारी i शा) हर गली बूटी Ee [संज्ञा पु ] (सं ) गोलमिचं । काली क्रि 
शारयारी [संज्ञा तत्री.] (देश) एक जङ्गली बूटी | शिरोवृत्तफ 2 Rn 
Pe शाक जो दवा के काम में आता है। | ; द घ [स श। पु.] (सं) लाल चिचड़ा या 
० का I) ह शिरोबेष्ट [स ज्ञा पु.] (सं ) पगड़ी | साफा । 

३5 रे ब 5) .) ९ चत शिरोहत्ति [ङा ती ](हः) सिर का दद ' 
शिरीषपत्रिका [संज्ञा स्त्री.) (सं) छफेद रुटभी र [सं ज्ञा स्त्री (देश ) एक प्रकार की श 

नामक पौधा । शिवि | प ही : 
शिरीषी [संज्ञा एु.](सं-) विश्वमित्र के पत्र छा नाम श्‌ oo अ ज्ञा ९ ](४ ) एक गोत्र 
शिरा [सा त्री] देखो शिस्विरी' । | शिलंब, हिब [सही १ (न ९ लक । २ 
शिरोगुहा [संज्ञा स्त्री. ) सिर के भीतर का भाग समभार : 
शिरोगृह, शिरोगेह [इशा ए } (हं ) कोठा । अट्ट ड] क '३छ?। 
- लिका.। 2 के एक ए य| [सङ्षा ध्वी: 
शिरोग्रह [संज्ञा य] (स) सिर का एक वात रोग । ष ह ) देखो En १ Ee ड 

के शरक [संज्ञा पु | (सं ) कालीन एक ऋषि 
शिरोज [सहला पुः] (३).बाल! केश! | - 


का नाम । 
शिरोदाब [सज्ञा पु.] (॑.) स ता शिलगभेज [संज्ञा प) (सं ) पा बाणुभेद्‌। _ 


शिएगोला [संज्ञा पू.] (देशाः) एक वृक्ष जिसे 
दुग्धपाएण कहते ह्‌. । 
शिर [सज्ञा पु.] (सं) केश। धाल। 
| शिख्रान [रू ज्ञा. पु-] (हिं.) देखो (शिस्त्राण! । 
शिरमेत [संज्ञा प.](दे श.) गढ़वाल के आसपास 
काएकप्रदेशा ` 
| शिरपेच [संज्ञा पु.] (हि ) देखो 'संश्पेंच! । 
शिरफूल [स ज्ञा पु.] (हि) 0७5 आछूषए जिसे 
याँ सिर में पहनती हैं । सीसफूल । 
शिरमीर [संज्ञा पु ] (हिं.) १-शियेभूषण | मुकुट । 
॥ पौधा २-प्रेष्ठ व्यक्ति ३-अधिपंति । नायक । 
की एक | शिशश्चंद्र, शिरश्चन्द्र [स ज्ञा पु.] (सं.) शिव । 
.. | शिरसिज, शिरसिश्ह [ संज्ञा पु, ] (सं) केश 
नेकलने | बाल । " 
जयनीः | शिःहक [वि.] (सं.) मस्तक-सम्बन्धी । 
| शिरस्त्र, शिरस्त्राण { स॒ज्ञा पु. } (स) युद्ध के 
ट सभय सिर पर पहनने ढी लोहे की टोपी । 
त । › 'रहन#+ [संज्ञा पु.} (हिं) १-सकिया । २- 
[।४= | ८ सिशहना। 
"रा [संज्ञा श्री. ](सं.) १-शरीर में रक्त की बोडी 


| ५ 
नस, विशेषतः वह नस जिसके द्वारा शरीर | शिरोधरा [संज्ञा स्त्री] (सं) प्रीवा । गरदन! | | 

कद । | के भिन्न-भिन्न अंगों से रक्त चलकर हृदय तक आ र 3 a का सिराना। ह TPR आज 

दंड) | पहुंचता हे। २-इस आकार या प्रकार की. शिरोश आदरसहित प्रश करने | शिलरति [संज्ञा पु.] (स) उत्त के द्वारा 

7 | कोई नली। ३-पृथ्वी के अन्दर बहने वाला शिरोधाय्य द (पं) आई जीवन निर्वाह करने वाल।। 5 


योग्य रि रेधाय्ये क्गा-९-सिरसाये चढ़ाना 


| शिलवर [संज्ञा स्त्री (हिं ) देखो 'सिलबट'। _ 
| शिलवाहा [स ज्ञा स्त्री.](हि ) देखो `सिलाब हा'। 


_ २-साबर स्वीकार करना । ` 


शिरोधि. [संञा सत्री.] (त) प्रीवा! गइन! = 
[शरा [संज्ञा स्ः / i. शिता । नस । नाड़ी! 


2 | | पानी का सोता। [स ज्ञा पु.](देश.) एक भूरे 

278 | | « रंगे का पत्ती । 

. | शिरकत [सञ्ञा स्त्री.] (अ.) '-साझा ! २-. 

|... किसी काम में सम्मिलित होना । | 
रोकितनामा [ संज्ञा पु. ] (झ., फा) बह पत्र 

ह जसपर सामे की शर्तें लिखी हों कु 

राप्रह [संज्ञा पु. ] (स ) एक बॉतशोश। हे 

ˆ मे [सज्ञा स्त्री ](दे र ) चमड़े छा काम करने | 


बाली जाति । 9 स 
शिएजाल [सं ५ ] (हं) १-स्क की बोटीः 
Rs नाड़ियों क) समूह । २-ँख को एक 
पित गा | Ro ss कक 


_ काली कपास ! 
] देखो 'सिशोेशव । | शिलांत, शिलान्त [स ज्ञा ३.](म.) भरश्मंतकवष 
पु.] (हं) १-अग्रभार। २- | शिला [संज्ञा धती. ](सं.) १-पाषाण । पत्थर । २- 
। | _ सिख। चद्धन | रे-मनःरिछा । ४-कपूर । इ- 


“5 
22 


करने |. शिलाजीत | ६-णेरू । >-नील का पौधा | ८ 


| “प्र [सज्ञा प] (सं) F 


९-हिताल । ३-कपित्य t 


| शिलांजनी, शिलात्जनी [ स हा त्री ] (स) | | 


हतीतकी । ६-गोरोचन । १०-दूच । ११- | EF ० 
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शिलाकृसुभर र र [ १ ३४१ ] शिर्ल कं अ है ; (त्प 

रा ल | प ३६) चो % | 6 मे तक 

शिलाार [संज्ञा पु.] (सं.) चना । Co कम -कृकत्ता। श-्कठकेता ० ० य 

no 0 ड i क की मूर्सि Ca [वि.] (सं ) पत्थर का घना हुआ । 5“ हजओ न हे. ! पा 

[शलाचयसःज्ञा पु.] (सं ) पवेत | पहाड़ । शिलामल [कष ३] (7) हीह । शिली क | हि हि १ ४ किला ~ 

शिलाज [संज्ञा पु.] (स॑ ) १-छरीला ' २-लोहा । शिलायु [संज्ञा पु.] (सं.) गले का एक रोग । ह्‌ 555 wre si ज। २-केचुश्च। |. लो 

३-शिलाजीत । शिलायूप [संज्ञा पु ] (सं. विश्वामित्र के एक | ही [ज्ञा पु.] (सं मोडत मर हिर 

शिलाजतु [संष्ठ। पु ] (सं ) शिलाजीत । त शिलीपृष्ठ [सञ्ञा ड ] े ) जपाव नामक ऐोत | 

शिलाजा [संज्ञ रत्री ] (सं) संगमरमर । व 'शिलारम्भा [स्व सत्री] (8) कठः शिलीएस [समा प ह i ह 

ही J sd शिलारस [संज्ञा पु.] (स.) एक र की सुगन्धित ह Mn तीर । ३-युद्ध । कर ४ सर ' 

ह हाई गोंद जो लेहबान की तरह होता है। आज [संज्ञा इ.] (प.) लिसोढ़ा। ही नर 

। शिलाटक [संज्ञा प.](सं ) १-बहुत बढ़ा मकान । हला [संज्ञा पु.] (सं.) नींव का पत्थर रखा- _ आीन आबाया ३ कर| 

| भगाए । ३-मकान की चाहरदीवार । ४- शिला-लेख [संज्ञा प] (सं.) पत्थर पर लिखा य शिलेय [बि.] (लं) शिला-सम्बन्धी । रिदा नि 

|| रिलारिका [संज्ञा स्री] (सं.) लाल गदहपूरना । |. सुद! हुआ कोई प्राचीन लेख । ड र प.] (सं) शिलाजीव । be 

| शिलात्मज [सज्ञा पु] (सं.) लोहा । ।शलावषा [संज्ञा पु.] हा एक परत का नाम । | शिर्ल शिलोञ्छ, शिलोंछन, हन 

| रिलास्मिका। [स्ना स्त्री.] (स.) सोने या चाँदी pl Ni र fe सा] (3) फसल कट जाने पर छेत | :- 
I Se [सज्ञा स्त्री.](सं) शिज्ञजा या श्वेता र इ दाने चुनकर जीवन निर्वाह करने दी | ~ 

नामक ग्रौषध । बृत्ति । i 


।शलात्व [संज्ञा पु.] (सं ) शिला का भाव यमं | शिन्ञाबह [संज्ञा पु-](ं.) १-एक प्राचीन जनपद | शिलोच्चय [संहा उ] (स) प पह 


शिल्ात्वच [संज्ञ पु yr ) शिल्ला या बहका नामक २-उसका निवासी । शिलो > 
A 2 0 छात्थ [सं न 
ह ची । शिलापहा [सा सत्र] (ह) एक प्राचीन बही का | जीत. 3] (श) १ धरीला । २ 
॥शलाद्‌ [संज्ञ। पु ] (सं ) एक प्राचीनकाल ऋषि नाम । शिलोद्भव ह क शत El शिल्पी 
शिलादद, [ल प ] (सं) (-छरीला । २-शिला- ला [संज्ञा सत्री.](स.) घाफाश से धोले ध २-पीला चन्दन” कि | दा 
रना । गेरि ८ ठ 

जीत । ः र सीज्दा [संज्ञा स्त्री. | 
शिलादान [सं को शिलावश्म [सज्ञा पु.](४.) १-शुफ़ा । २-पत्थर f J) ; | राज 
।शलादान न १.] (ह ) राह्मण को शालप्रह नान शिलोका [संज्ञा पु.] (सं) १-बह जो पर्वत ५९ | f 
आग का गत पुराण) | (लाव्याधि जप शिश होता हो । २-गरुढ़ । FR 
शिह्यादित्य [सञ्ञा प (तं ) देखो 'इषवर्धनः । शिलाशस्त्र संज्ञा प (व शिल्प [संज्ञा पु ](सं.) १-कोई वस्तु हथ से बनः | 
[शालाद्व ढर, शिलाद [सन्ना 3] (सं.) छरीजा स पु ](ल.) पत्थर का बघा हुआ कर तैयार करने का काम । दस्तकारी । कद 


गरी । २-कला-सम्बन्धी व्यवसाय । 


शिल्षाधातु [संज्ञा प ] (४.) १-सोनगेरू ¦ २- 


शिलासन [सं >> 
CR जीती राह शलासन [संज्ञा १.] (प.) १-शैलेय नाम का 


शिल्पकर [संज्ञा पु.] देखो 'शिल्पकार! । 


दा गन्धद्र्य । २-पत्थर का बना श्रासन । ३- | /. शिल श् 
शिलान्यास [सा ५ (7) शिक्षाजीत। 2 हाजी >प्रकेला [संज्ञा सत्री.) (सं.) हाथ से बुर || i 
शिलानीड़ [संज्ञा इ.] (म॑) गरुड़ । शिलासार [सज्ञा पु.] (स.) लोहा । बनाकर तैयार करने की कला | कारीगरी । 


शिलारिथ [सा स्त्री.] (लं.) गरदन में की बह | ३ . 
हड्डी जिस पर कपाल स्थिर रहता है। ड | शिल्पकार [सांज्ञा पु.] (सं.) १-हाथ से 


शिलास्तं हे अच्छी चीजें बनाकर तैयार करने 
0 [संज्ञा ३ ] (ह) पत्थर शिल्पी। २-राज | मेमार। | 


लाद [ला ३) (6) शीट, | जा शा 
लव [शा इ] (व) शाला की मूर्सि । | शिल्पगृह [संज्ञा पु.] (सं) वह ९ 


शिलाहरी [संज्ञा प.|हि ) ऊति से निर्वाद पा समर के व 
_ करने बाला। इ हिल्पगेह [सः पु] (हिं) 
ह Fp [संज्ञा पु. (स॑.) शिलाजीत । शिल्पज्ञीदी [संज्ञा 2: 
ि द्‌, शिलिन्द संशय बः | 

| = की मछली । [ 5 पु] एक एकर 


शिलान्यास [संज्ञा पु ] (7 ) मींच का पत्थर रखा- 
जाना! 


_ शिलापड [ गा अ (सं ) १-१व्थर की चट्टान । 
._ २-मसाला पीसने की सिल । 
पुत्र [सज्ञा प] (सं) सिल पर मसाला 


Ee 


पीसने का बट्टा । 


प्रभोच [संज्ञा पु.] (प ) लड़ाई में पत्थर 
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| लिपि | [ १३४४ ] शिवराजी ; 
: 0 A प्रकार का मूग । २१-लिंग । २२- RR 
हपलिपि [स ज्ञा सत्री] (सं) Fi या तां ह लंगा । २२-एक शिवदृतिका [ङ्ग 7) काजक की एक 
गदि पर अक्षर खोदने की विद्या | का जुत्य । २३-एक प्रकार की गुड़ की शराब मादा rR ff 


२४-एक छंद जिसके प्रत्येक चरण में FE 
बश्राम से ११ मात्राएँ और अन्त में सगणा 

रगण, नगण में से कोई एक होता हे इसकी 
तीसरी, छटी, और नबीं मात्राएँ लघु होती 

हैं । २९-तिल का फूल । २६-नीलकण्ठ पत्ती 
२७-कौआ । २८-मोलसिरी। २६-विष्कम्भ 
आदि २७ योगों में से एक | ३०-समुद्र लवण 

~ ३१-गीदड्‌ ।३२-जम्बृद्वीप के एक वर्ष का नाम 
i [संज्ञा पु. ](सं.) १-कील । काँटा । २-खूंटा 
शिवकर [संज्ञा पु.] (सं.) जैनों का चौबीस जिनों 


शिल्पविज्ञान [संज्ञा प.] (सं.) बह शास्त्र जिसमें 
हाथ से चीजें वनाने का निरूपण हो । टोकनो- 
कुरा लोजी i - ह 
६-मेंढक | शिव्पविज्ञानी [संज्ञा पु.] (सं.) बह जो शिल्पः 
मक रोग विज्ञान का ज्ञाता हो । । 
शिल्पविद्या [सज्ञा स्त्री.](सं.) १-हाथ से वस्तुएँ |. 
बनाकर तैयार करने की बिद्या । २ गृह निर्माण- 
i भौ \ कला । 
“मू। | शिल्पशाला [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) शिल्पगृह' । 


शिवदूती [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-दुर्गा । २-अआठ 
___„ योगिनियों में से एक । 

शायद [सञ्ञा पु.] (सं.) आदरनत्ञत्र 

।रावद्र म [संज्ञा पु.] (सं) विल्ववृत्त । 
शिवाद्वष्टा [संज्ञा सत्री.] (लं.) केतकी । केव ड़ । 
शिवधातु [सज्ञा पु.] (सं.) १-पारद | पारा । २- 
_ गोदन्ती नामक मणि । ग 
डिवनंदन, शिवनन्दन [संज्ञा पृ.](सं.) गणेशजी 


३ शिल्पशास्त्र [संज्ञा पु.] सं ) वह शास्त्र जिस | में से एक । | शिवनाथ [संज्ञा पु.] (सं) शिव । ४ 
5 | में शिल्पकला का विवेचन होता है। २-गहः | शिवकर्णी [संज्ञा सत्री.] (इ) कार्सिकेय की एक | शिवनाभि [संज्ञा पु.](सं.) एक प्रकार का शिवलिंग । 
निमाणशास्त्र । मात्रिका का नाम । 


जोश्रोष्ठ समभा जाता है । 

[o ना [s < 

शिवनाम [संज्ञा स्त्री] (हिं.) बह चादर जिस पर 
“शिवः या 'जयशिवः छुपा होता है 


शिवनारायशी [सज्ञा प.] (सं) हिंदुओं का एक 
सम्प्रदाय । 


का $।। । शिल्परित्ता [ संज्ञा स्त्री. ] (स'.) शिल्पकार्य 
/ सिखाना । टेक्नीकल -एजुकेरान | 

लोग शिल्पिक [संज्ञा पु.](स'.) १-शिल्पी | दस्तकार। 

रखेतमें | २-ताटक का एक भेद | ३-शिब का एक नाम 

शिन्पिको [संज्ञा स्त्री ](सं.) एक प्रकार का ठृण। 
शिल्पिनी [संज्ञा ्त्री.] (सं.) १-शिल्पी का स्त्री- 

. „लिग रूप । २-एक प्रकार की घास | 

शिल्पिशाला [संज्ञा स्त्री ] (सं.) शिल्पगृह । 

| हिष्पी [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-शिल्प का कार्य करने 

| वाला। २-किसी शिल्प का अच्छा जानकार 

टेकनीशिश्रन | ३-नखी नामक गंधद्रव्य । ३- 


शिवकांची,शिवकाञ्ची [संज्ञा पु.] (7) दक्षिण 

„ भारत का एक प्रसिद्ध नगर । 

शिवकाता, शिवकान्ता [सज्ञा सत्री] (सं.) दुर्गा 

।शवकाररण [संज्ञा स्त्री. ](स.) दुर्गा का एक नाम 
[बि-] (हं.) [स्त्री. प्र.] मङ्गल करने वाली । . 

शिवकारी [वि.] (सं.) मङ्कल या कल्याण करने 
वाला । 

शिव-किंकरं, शिवकिड्डर [संज्ञा पु.] (सं.) शिव 
का गण | 

शिवकीर्तेन [संज्ञा पुः] (सः) १-शैब । २-विष्ण 
३-शिव का द्वारपाल । 


शवानमल्य [सज्ञा पु.] (ब.) ?-शिव पर चढ़ा 
हुआ पदार्थ जो ग्रहण करने के योग्य नहीँ 


„~ हता | २-परम श्रग्राह्म वस्तु । 

शिवनूत्य [संज्ञा पु.] (सं) एक प्रकार का नृत्य । 
शिव-पत्र [संज्ञा पु.] (सं.) लालकम्ल । 
शिव-पुत्र [संज्ञा पु.] पारद । पारा। 


हम हि] हिँ) | शिवके A शिवपुर [संज्ञा पु.] (सं. जैनियो का स्वगे ।सोक्ष- 
रे | राज | थवई। ४-चित्रकार। [वि.]. (हैं) | शिवकसर [सज्ञापुः] (सं.) एक प्रकार का गुल्म दा अ SS 
बेह | शिह्प-सम्बन्धी । शिल्प का शिवचेत्र [संज्ञा पु.] (सं.) कैलास। शिवपुराण [संज्ञा प.](8.) अठारह पुराणों में से 
३ बा. | रण [संज्ञा पु.](स.) देश के लिये शिल्प | शिवं, शिवगङ्ग [स्ना पु.] (सं.) एक पवत |  एक। 
(का |. शये के लिये बढावा देना। देशा में शिल्प का नाम जो मैसूर राज्य में हे । शिवपुरी [सर्गा स्त्री.] (सं.) काशीनगरी । 


| पे आ _ शिवगंगा, शिवगड्ढा [संज्ञा स्त्र] (सं.) शिव- 
[विशि [संज्ञा पु.] (सं.) शिल्प-सम्बन्धी | जन्दिर के पास का जलाशय या नदी। 


५ | शित्षा देना । टोकनिकल-द्रोनिगा । ` शिवगण [सज्ञा पु.] @.) शिव का अनुचर । 


॥ घरतुए | स्ह चि ल्ह र ~ te Lo न = 
| । दः 9२६ शिल्हक [संज्ञा प. ](तं ) देखो 'शिलारस' शिवगति [संज्ञा पु.] (सं.) जैत्तियो के एक अहत्‌. 
का नाम । 


| का, िबङ्कर [ सज्ञा पु. ] (सं) १-मङ्गल | क 0 
शिवगिरि [सगा पु.] (सं.) केलास प्षेत। 


करने चाला, शिव । २-तलवार । ३-शिव का . 
5 गण। ४-एक रोग फैलाने वाला असुर । | शिवगरु [संज्ञा पुः] (सं.) शङ्कराचार्य के पिताका 
` नाम। आ 


| “एक बालम्रह्‌ । pe 
॥रपेतिका, शिवन्तिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) गुल- | शिवधर्म [सर्गा पु.] (सं.) मंगलप्रह । po 
शिवचतुर्द शी [संञा स्त्री.] (ह) शिवरात्रि। ` | शिवमय [वि.] (सं) शिव के समान। ` 
शिव॒जा [वा खी.) यरय नामक लता | शिवमल्सक [सा प] (रं) घजुनप्त।.. 
| शिवता [संज्ञा त्री.] (सं.) १-शिब का भाव या | शिवमल्लिका [संञा स्त्री] (सं) १-चसु नामक... 
धमे । स्मो! | | ` पृष्पव॒क्त। २-आक | मदार । ३-अरास्तवु्त । | 
४-शिवलिंगी | ५-भ्रीचल्ली । 5 की, 


| शिवपुष्पक [संज्ञा पु.] (सं.) आक | मदार । . - | 

| शि प्रिय [संज्ञा पु.] (सं.) १-रुद्राक्त । २-अगस्तः 
उत्त! ३-भाँग । ४-धतूरा । शस्फटिक।. 

शिवप्रिया [सज्ञा स्त्रीः] (सं) दुर्गा | 

|| शिवप्रीति [संक्षा स्त्री.] (सं.) बेल का बृत्त । 

'शिवयीज [सज्ञा पु.] (सं.) शिव का वीये, पारा।. 
शिवत्रह्ली [संज्ञा स्त्री.] (सं) शंखपुष्पी । 

.| शिवमकत [संज्ञा पुः](लं.) वह जो शिव का उपा. 


ह अन्न काटने के समय शैबसाधुओं के 
हि अजिरा कर दिया जाता हे। | 
nl पु.) (सं.) १-मंगल । कल्याण । श्च 
ल | रैरुदर ।४-परमेश्चर । ४-हिन्दुओं क | ६ 

बाह जे देयता जो सृष्टि का संहार करने 
ले माने जाते हं । ६-जल । पनी ।७-सेघा |. 
शेके | ६-फिरकरी । `६-सुहागा । १०-चाँ 
kr हि । १२-लोहा । १३मिर्च 
हर ४-बेद । १६- खू । १०-गुर्गुर 
` उडरीक वृक्त | १६-शुभग्रह । 


| i [संज्ञा पु.] (हि.) शस्य का चह भाग 


= 


[शबरात्र 
अप्राक।र क। कयतर । 
{शिवरात्र [सज्ञ। तरी ] (हिं ) देखो 'शिवरात्रि' । 
शिवरात्रि [ मज्ञा सत्री. ] (पं) फऽल्मुनकृष्शा- 
चतुदंशी । 
शिवरानी [सज्ञ। सत्री ] (हिँ) पावेती । 
शिवलिंग, (शिवलिङ्ग [स ज्ञा प.] (सं.) शिब या 
प्रहदव की पिंडी जिसकी पूजा होती है। 
शियलिंगी [संज्ञा स्त्री. ](हिँ.) एक प्रसिद्ध लता जो 
चौमासे में जङ्गल में झाड़ियों पर बहुत अधिक 
होती हे.। 
शियलोक [संज्ञा पु.] (सं.) कैलास । 
शियवल्लभ [संज्ञा पु.] (सं ) आम का पेड़ । 
- शिववह्लभा [सञ्ञा रत्री ] (सं ) १-पाबत। । २० 
सेवती । शतपत्री । 
शिववल्लिका, शिवचल्ली [संज्ञा स्त्री] (सं.) 
शिवलिंगी । 
शिवपाहन [संज्ञा पु ] (स) बैल। 
शिववीय [स ज्ञा पु.] (सं.) पारद । पारा । 
शियशृषभ [संज्ञा पु.] (सं) बैल, जो शिव की 
सवारी है । 


शिवशंखरी [सङ्गा म्त्री.] (हिँ, देवी की एक मूर्सि 
का नाम । 


ह शिवशफित [सज्ञा सत्री.] (सं) पावेती । 
ाषशाखर [संज्ञ। पु.] (स॑) १-वकवृत्ञ। २ 
धतूरा | ३-चन्द्रमा । ४-सफेद मदार | 
[वशे ल [संज्ञा पु.] (स.) क्षैलाशपर्चत । 
शिवसायुज्य [संज्ञा पु.] (सं.) ९-शिव में लीन 
होने पर ध्र।प्त होने बाली मोत्त | २-मृत्यु । 
Fe 
शिबसु दरी, शिबसुन्द्री [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दुर्गा 
ईारांक, शिवा [संज्ञा पु.] (सं. अगस्त का पेड 
शिजवा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) (-दुर्गा । -पावती । 
३-मुक्ति । मोत्त । ४-हड़ | हरीतकी । ५- 
सोझा का साग। ६-सफेद कीकर। ७- 
धावला । ८-हल्दी । ८ धव । १०-अनम्तःमूल्न 
 ११-श्रगाली। १२-दूब । १३-गोरोचन्न। १४- 
_ श्यामा नामक-लता । 
ज्ञा पु.] (सं ) एक गोत्रफार ऋषि । 
शावाच [संज्ञा पु.] (सं.) रुद्राक्ष । 
प [सज्ञा स्त्रो.] (सं.) वल्ली दूब। _ 
घृत [संज्ञा पु.] (सं) वैद्यक में एक घृत 
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लिए परम उपकारी माना | 


र [ १३४६ ] क न, 
र पा le शिशिर [स ज्ञा पु] (सं) १-म्राघ ओर फहु र 
पीड [क हाइ] (४) अरा । | गु । रद 

शिवाप्रिय [संज्ञा पु.] (सं ) १-शिव । २-बकरा। चन्दन। [वि.] (सं.) शीतल | ह 


ठ [बि उंडा । 

शिशरकर, शिशिरगु [सङ्गा पुः] (स) चर 

।शाशरता[स ज्ञा सत्री.] (सं.) शिशिर का भाव | 
घम । | 


शिशिरमयूख [संज्ञा ए.] (लं.) चनदरमा। | 
| 
i) 


शिवाफला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) शमीबृक्ष । 

शिवाबलि [संज्ञा पु-](सं.) बह नैवेद्य जो प 
समय देवी फे सामने रखा जाता ह र्‌ 
जिसमें मांस की प्रधानता द्वोती है (तांत्रिक)! 

शिवायतन [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'शिवालय'। 

शिवाराति [सज्ञा पु.] (स॑.) कुत्ता । 

शिवारुत [सज्ञा पु.] (सं.) गीदड़ के बोलने का 
शब्द्‌ । 

शिवालय [संज्ञा पु.] (सं.) ९-शिव का मन्दिर । 
२-कोई देवमन्दिर। ३-लाल तुलसी । ४-श्म- 

_ शान। र 

शियाल। [संज्ञा पु.](हैं.) शिव का मंदिर । देव- 
मन्दिर। 

शिवालु [संज्ञा पु.] (सं.) गीदड्‌। सियार। 

शिवास्मृति [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) जयन्ती नामक 
EH 

शिवाह्ाद [सज्ञा पु.] (पं.) अग॑स्तवृक्त । 

शिवाहय [संज्ञा पु.] (सं.) ९-पारद | पार। | २- 
बटव॒त्त । ३-आक | मदार । 

शिवाहा। [संज्ञा सत्री.] (सं.) रुद्रजटा। 

शिवि [सज्ञा पु.](सं.) १-हिंसक पशु । २-भोज- 
पत्र । ३-राज। उशीनर के पुत्र का नाम | यह 
बड़े धमात्म। और दानी थे । 

शिविका [सज्ञा स्त्री.] (सं) डोली । पालकी । 

शिविपिष्ट [संज्ञा पु.] (सं.) महादेव । 

शिविर [संज्ञा पु.] (सं.) १-सेना के ठहदरने का 
स्थान। पड़ाव। २-वह स्थान जहाँ कुछ लोग 
मिलकर किसी विशेष कार्य या उद्देश्य से 
रहें। कप | ३-डेरा | खेमा | ४-दुगे । किला । 
कोट । ५-एक प्रकार का दृणधान्य । 

।शावरांगार [सञ्ञा पु.] (सं.) एक पवत का नाम 

शिविर-नायक [संज्ञा पु.] (सं) बह सैनिक अधि | 
कारी जो किसी शिविर के सैनिकों की रसद 
का प्रवन्ध करता है । क्वाटर मास्टर । 

शिवीरथ [ सःज्ञा पु. ] (सं) पालडी। डोली। 
शिबिका | 

शिवेश [संज्ञा पु.] (सं.) गीदड़ । शश्र गाल । 


शिशिरांत, शिशिरान्त [संज्ञा पु.] (स.)बसः 
शिशिराशु [संज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रमा । 
शिशिराक्ष [संज्ञा पु.] एक पवेत का नाम (९ 
शिशु [संज्ञा पु.] (सं.) १-छोटा बालक, विशेष 
आठ वष तक की अवस्था का बच्चा।२ 
पशुश्रों आदि का बच्चा। ३-कार्सिकेय क 
एक नाम । ‘5 
शिशुक [संज्ञा पु.] (सं.) १-सू' स नामक जलम! 
२-शिशु । बच्चा । ३-एक प्रकार का वृत्त | | 
. सर्प विशेष । a 
शिशुकाल [स ज्ञा पु.] (सं.) बचपन। | | 
यण्‌ ब्रत । : | 
शिशगंध, शिशुगन्धा [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) महि 


छ 3 


शिशुकृच्छ [संज्ञा पु.](स॑.) एक प्रकार का चाः 


मोतिया। | 
शिशुचांद्रायण, शिशुचान्द्रायणं [संज्ञा $| 
„ (सं.) एक प्रकार का चान्द्रायणब्रत। | 
शिशुता [संज्ञा सत्री.] (मं) शिशु का भाव 
म बचपन | 
शिशुताई# [सज्ञा ्त्री.](हिं.) शिशुत 
शिशुत्व [संज्ञा पुः] (सं.) शिशुता | बच 
'शिशुनाग [संज्ञा प-](सं.) १-एक रा 

२-एक राजा | ३-देखो 'शैशुनाग!। 
शिशुनामा [स ज्ञाः] (हिँ.) ऊंट | 
शिशूपन# [संज्ञा पु.] (हिँ) देखो ह 
रिश्पाल( संज्ञा य-](6.) चेदि देश 
श्रीकृष्ण नेमारा था। 
शिशुपालक [संज्ञा प.] (स॑.). 
-_ शिशुपाल। २्-नीम। 
शिशुपालवध [सज्ञा पुः] (स में भरी ह्‌ 

रचित एक अ य 


. #ई- ॥ | शिशुवाहक, शिशुवाहक 

० ` `क मादुकां का नाम । 

i | शिशुवाइक, शिशुवाद्यक [संज्ञा पु.](सं.) जंगली 
तन क~ . ha ¢ ) 

॥। ७ | शिशूल [सज्ञा प.] देखो “शिशु? । र 

डा। , शिश्न [ संज्ञा पु. ] (सं.) पुरुष की. उपस्थेंद्रिय । 


स ) चन्दर हिंग | 


के ३ 
200 त्री] १-शिक्षा । सीख। २-धह बाल जो 
मुण्डन के समय सिर पर छोड़े जाते हैं । 


मा। 
बस शिपर# [संज्ञा पु.] (हिँ) अपामार्गे । चिचढ़ा | 
या वि.] शिखर वाला | 
; | शिवा [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “शिखा? । 
= शिपि# [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो “शिष्य? 
ला शिपी [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'शिखी”। 
र्िकेय के शिष्ट [वि.](तं.) १-अच्छे स्वभाव, व्यबहार और 
आचरण वाला । भला आदमी । सभ्य । २- 
मरक जल धमशील । क । शांत । ४-श्रष्ठ | उत्तम | 
रित ५-शज्ञाकारी । 
[संज्ञा प.] (सं.) १-मन्त्री । २-सभ्य । ३- 
_ समासदै। 
। शिष्टता [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-सभ्यता। भलमन- 
[का चाद| साहत। २-उत्तमत्ता । श्रेष्ठता । 
शिष्टत्व [संज्ञा पु.] (सं .) देखो “शिष्टता?। 
(महक शिष्ट-मंडल, शिष्ट-मण्डल [सगा पुः] (सं) 
कुछ शिष्ट लोगों का वह दल जो: किसी 
संज्ञा | विशिष्ट कार्ये के निमित्त कहीं भेजा जाता है. 
| _ डेपुट शन । 
॥ भाव | शिष्ट-सभा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) राजसभा । राज्य- 
| _ परिषद्‌। ट 
त।। बष| शष्ट-समांज [सज्ञा पु.] (सं.) भले अ।दमियों 
चपन। | ^ का समाज | सभ्यसमाज। 
स कन ) पशुष्टाचार [संज्ञा पु.] (सं.) १-शिष्ट या सभ्य 
| पुरुषों का सा आचरण । उत्तम व्यबह्दार। २- 
| आने वाले का आदर-सम्मान। आवभगत । 
र | ३-दिखावटी और ऊपरी सभ्य व्यबहार। 
डाशुता र ,. „~ ,४-विनय । नम्रता। 
i राजामि शिष्टि [संश्ष। स्त्री.] (सं.) १-आज्ञा । २-शासन 
| हुकूमत । ३-दण्ड। सजा । ४-सुधार | ५= 
धोप ह „~ सहायता। 


शिक्षण [संज्ञा पु ] देखो 'शिश्न' । 
शिष्य [संज्ञा पु] (सं) स्त्री. शिष्या] १-चह 
` जिसे किसी ने पढ़ाया या लिखाया ही । चेला 
शागिदे। २-वह जो हाल में श्रावक बना हो 
श (जन) । ४ 
भ्यता [संज्ञा स्त्री.](सं.) शिष्य होते का भाव 
या घेमें। . 


शिष्यत्व [संज्ञा पु.] (सं.) शिष्यता । 


शिष्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक वर्णवृत्त, 
हस ए में सात गुरु अत्तर होते हे । 
रत [संज्ञा स्त्री.] (का. १-मछली पकड़ने ७ 


शरा । २-निशाना। लघय 


शिप% [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “शिष्य? । [संज्ञा-' 


शक्रे. शीघवह 
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[ १३४७ ] 

तरह का एक प्रकार फा यन्त्र जिससे जमीन 
नापने के समय सीध आदि देखी जाती है। 
४-अँगूठा । 
शित्त बधिना-निशाना साधना । 
[वि ] (सं.) अनुशासनात्मक । अनुशासन- 

_ सम्बन्धी । 

।शस्तवाज [स ज्ञा पु.] (का.) १-निशानेवाज । २- 
हिस्त लगा कर मछली पकड़ने बाला । 

शिहृक [संज्ञा पु.] (सं) शिलारस । 

शी [संज्ञा त्री.] (सं.) शांति । २-शयन। सोना | 
३-भक्ति। 

शीकर [सज्ञा पु.] (स॑.) १-थोस । तुषार । शंब- 
नम | २-वायु । इवा । ३-जलंकण | ४-शीत 
जाड़ा । ५-वषा की छोटी-छोटी बुदे । फुद्दार 
६-धूप नामक सुगन्धितद्रव्य । ७-गन्धा- 
बिरोजा । 

शीघ्र [क्रि. वि.] (सं.) बिना विलम्ब या देर के। 
चटपट । जल्द । [संज्ञा पु.] (स॑) १-वायु | 
हवा । २-लभज दृण । ३-चक्रांग । ४-बहू 
अन्तर जो पृथ्वी केदो भिन्नःभिन्न स्थानों 
से ग्रहों को देखने से होता है। ५-कुरुबंशीय 
अग्निवरुण के पुत्र का नाम | 

शीघकारी [बि.] (सं.) १-जल्दी से काम करने 
बाला । २-शीघ प्रभाव उत्पन्न करने वाला । 
उती | कहा । [सञ्ञा पु.] एक प्रकार का 
सन्निपात ब्वर। 

शीघ्रकोपी [बि.] (स.) १-जल्दी गुस्सा होने 
वाला | २-चिड्चिड़।। 

शीघ्रग [वि.] (हं) शीघ्र चलने वाला । [संज्ञा 
.पु.] १-सूयं । २-वायु । ३-खरगोश | ४- 
अग्निवरुण के पुत्र का नाम | 

शीघ्रगामी [ वि. ] (सं.) जल्दी या तेज चलने 
वाला । 

शीघ्रचेतन [स ज्ञा पु.] (8. कुत्ता । [वि.] किसी 
बात को जल्दी समने वाला । 

शीघजन्मा [संज्ञा पुः] (सं.) कंटकरंज । 

शीघ्रजीशे [संज्ञा पु.] (सं.) चलाई का साग। 

शीघ्रता [सञ्ञास्त्री.] (सं.) शीघ्र का भाव या 
धर्म | जल्दी । झुरती । 

शीघ्रत्व [स ज्ञा पु-] (सं.) शीघ्रता । | 

शीघ्रपतन [स ज्ञा ए.] (सं.) स्त्री-प्रसंग के समय 

_ बीय॑ का जंल्दी स्खलित हो जाना। . 


| सीतचपक, शीतचम्पक [सा पु.] (से) १- 


। शीतछाया [स्ञा पु.] (सं) षटबु्ष। ह 


शीतज्बर 
शीघ-संचारी [वि.] (8.) देखो 'शीघ्रगामीः । 
शीघा [स-्ञा स्त्री.] (सं) १-एक नदी का नाम । 
२-दंतीवृत्त । 
शीप्रिय [संज्ञा पु.] (सं.) १-शिव । २-बिष्णु। 
३-बिल्लियों का लड़ना । 
शीत [बि.] (सं.) १-ठंडा। शीतत्न । २-शियिल। | 
सुस्त । [सज्ञा पु.] १-जाड़ा। सर्दी।२- ' ¦ 
शीत या जाड़े की ऋतु जो अगहन, पूस और i 
माघ में होती है । ३-जुकाम । सरदी। ४- 
जल | पानी | ४-ओस | तुषार । ६-दालचीनी 
७-बेंत । ८-लिसोड़ा । ६-नीम। १०-कपूर । 
११-पित्तपापड़ा। १२-एक प्रकार का चन्दन । 
शीतक [संज्ञा पु.](हं.)१-शीतकाल ।जाड़े के दिन 
२-बिच्छू | ३-बनसनई। ४-हर एक काम में 
देर लगाने बाला व्यक्ति । ४-एक देश का 
नाम | ६-एक प्रकार का चन्दन । ७-सुस्त । 
आलसी । ८-सन्तोषी पुरुष। 
शीतकटिवंध, शीतकरिन्ध [ संज्ञा पु. ] (लं) 
पृथ्वी के वे दो विभाग जो भूमध्यरेखा से 
२३३ अंश उत्तर के वाद तथा २३३ बंश 
दक्षिण के बाद पड़ते हैं और जिनमें बहुत 
` सरदी पड़ती दै । 
पितकण [संज्ञा पु] (सं.) जीरा । 
शीतकर [संज्ञा पु.] (सं.) १-चन्द्रमा । २-कपूर 
[वि.| (सं.) शीतल या ठंडा करने वाला । 
शीतकपाय [संज्ञा पू.] (सं.) बेद्यक के अनुसार 
किसी काष्ठोषघ का वह कषाय (रस) जो उसे 
छः गुने उंडे पानी में रात भर'भिगो रखने से 
बनता है । र 
शीतकाल [संज्ञा पु.] (सं) १-देमंतःऋतु | २- 
जाड़े का मौसम । 
शीतकिरण [संज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रमा । 
शीतक भ, शीतकूम्भ [संज्ञा पु.] (सं.) कनेर । 
शीतकु भिका, शीतकृभ्मिका [संज्ञा स्त्री.] (सं ) 
जलकु भी नामक लता । 
| शीतक्‌ भी, शीतकु्मी [संज्ञा स्त्री.](स.) शीतली- 
जटा नामक लता जो जल में उत्पन्न होती है 
शीतकूचिका [सा सत्री.] (स) बला । खरेंटी । 
| शीतञच्छ्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का ब्रत । 
' शीतच्षार [सषा पु.] (पं) शुद्ध सोह्दागा। | 
| शीतगंध, शीतगन्ध [संज्ञा पु.] (सं) चन्दन। | 
शीतगात्र [सञ्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का सलन्नि- | 


| पात ज्यर। । 
| शीतगु [संशा पुः] (सं.) १-चन्द्रमा । २-कपूर । 


दर्पण । आइना । २-दीपक । दीआ। 


[बि.] (सं) शीतल छाया वाला 
शीतज्वर [सा पु.] (सं.) जादे. 


शीत-तरंग, शीत-तरङ्ग 
बुखार । मलेरिया । 
शीत-तरंग ,शीत-तरङ्ग [सज्ञा स्त्री.] (सं.) शीत- 
काल में किसी स्थान पर बहुत अधिक सरदी 
अथवा बरफ पड़ने पर उसके प्रभाव से किसी 
दिशा में बढने वाली शीत की वह तरंग 
जिससे तीन या चार दिन के लिए सरदी 
बहुत बढ़ जाती हैँ | कोहड-वेव । 
शीतता [संज्ञा सत्री] (सं.) शीत का भाव या धम 
ठंडक । 
शीतत्व [संज्ञा पु.] (सं.) शीतता । ठंडक । 
शीतदंत, शीतदन्त [संज्ञा पु.] (सं. दांतों में 
ठंडी हवा या उण्डे जल का लगना या एक 
प्रकार की पीड़ा उत्पन्न करना । 
शीतदंतिको, शीतदन्तिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) 
नांगदंती । 
शीतदीधिति [संज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रमा । 
शीतदीप्य [संज्ञा पु.] (स.) सफेद जीरा | 
शीतदूब्बो [स॒ज्ञासत्री.] (सं) सफेद दूब । 
शीतद्यति [संज्ञा पु.] (प.) चन्द्रम! । 
शातद्र [संज्ञ] पु.] (सं.) देखो 'मोरट' 
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[ १३३८ ] 

शीतमयुख, शीतमरीचि [संज्ञा पु.] (सं.) १- 
चन्द्रमा। २-कपूर । 

शीतमेह [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का प्रमेह 
रोग। 

शीतमेही [सज्ञा पु 
प्रमेह हो । 

शीतयुद्ध [संज्ञा पु.] (सं.) दो विरोधी विचार 
धारा बाले राष्ट्र या उन राष्ट्रों के गुट में होने 
वाला बह बाकयुद्ध जिसमें एक दूसरे पर 
दोष मढते और भत्सना करते हैं, जिससे जन 
साधारण को एसा श्राभास होने लगता हैं 
कि अब मद्वायुद्ध होने को है। कोल्ड-वार । 

शीतरम्य [संज्ञा पु.] (सं) दीपक। दीक्षा । 

शीतरश्मि [संज्ञा पु.] (सं.) १-चन्द्रमा। २-कपूर 

शोतरस [संज्ञा पु.](सं.) एक प्रकार की मदिरा जो 
इख के कच्चे रस से बनती हे । 

शीतरुच [संज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रमा । 

शीतरुह [संज्ञा पु.] (सं.) सफेद कमज्ञ । 

शीतल [वि.] (तं.) १-ठण्डा | सदे । गरस' का 
उल्टा । २-ज्ञोभ अथवा उद्टेगरहित। शांत। 
३-प्रसन्न। सन्तुष्ट । [संज्ञा पु.] (सं) १ 


~ 


ह है 
शातवासा [सञ्ञा स्तरी.] (लं.) जूही । यूथिका। ० 
शातत्रीयं [संज्ञा पु.लं.) १-पदुमकाठ । रपा 

भेद । ३-वित्तपापड़ा। ४-पाकढ़ | नील 


दूब | ६-बच । बचा । [वि.](स॑ 
बोला । (5) उंडी तासीर 


शीतवृक्षा [संज्ञा सत्री.] (मं.) हुरहुर नामक वृत्ञ। 
शाताशव [संज्ञा पु.] (सं.) १-सेधा नमक | २ 
छरीला । ३-सोआ । ४-शमीवृक्ष । ४-कपूर | 


शातादवा [संज्ञास्त्री.] (सं. १-शामीबृन्ञ। २> 
साफ । 


शीतशूक [सज्ञा पु.] (सं.) जौ। यब । 
शातशल [संज्ञा पु.) (सं.) हिमालय पर्षेत। 
शातसंवासा [संज्ञा सत्री.] (सं.) जूही । यूथिका | 
शीत-सन्निपात [संज्ञा पु.](सं.) प्त । घात। भद्ध 
शीतसह [संज्ञा पु.] (सं.) पीलू | झरुलबृत्ञ। 
शातसहा [सज्ञा स्त्री.] (सं) १-निगुडी। शेफा 


लिका । २-नेवारी ।.३-एक प्रकार की मल्लिका 
मोतिया बेला | ४-चमेली । ५-पीलु। 


शीतांग, शीताङ्ग [संज्ञा पु.] (ं.) शीत सन्निपात | 
शीतांगी, शीताङ्गी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) हंसपदी 


शीतपत्रा [पज्ञा स्त्री] (प.) सफेद लाजवंती । उशीर! खंसे। २-रीला । २-कसीस नामक लता । शी 
शीतपणी [संज्ञा सत्री.] (ए.) अकपुष्पी । चन्दन ।४-मोती । ६-बनसनई । ७-लिसोड़ा | शीतांबु, शीताम्बु [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दुद्धी नामन | शी 


८-चम्पा | ६-राल । १०-पीतचन्दून । {१- 


घास 
पढुमकाठ । १२-हविम । बर्फ। १३-भीमसेनी 


शोतपल्लवा [संज्ञा सत्री.] (सं) छोटी जामुन । 


शीतपाफिनी [सन्ञा स्त्री.] (सं.) १-काकोली 


नामक श्रष्टवर्गीय ओषध । ९-घु घचो | ३- | 


अतिबला | 

शांतापत्त [संज्ञा पु.] (पं.) जुड़-पित्ती नामक रोग 

शीतपुष्प [संज्ञा पु.] (४.) १-छरीला। २-केबरी 
मोथा | ३-सिरिस। 

शीतपुष्पक [संज्ञा पु.] (सं.) १-आक्र। मदार। 
२-छरील।। ३-केवटी मोथा । 

शीत्रपुष्या, शीतपुष्पी [संज्ञा स्तरी.] (सं.) अतिः 


कपूर । १४-शाजबृक्त। १४-चन्द्रमा | १६ 
मटर | १७-जेनियों का एक प्रकार का ब्रत । 
शीतलक [संज्ञा पु.] (सं) १-मरुआ | २-कुमुद । 
शीतलचीनी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) कबाबचीनी । 
शातलच्छद [सज्ञा प.] (सं.) चम्पा । चम्पक । 
शीतलता [सज्ञा सत्ी.] (सं.) (-ठंडापन | सर्दी । 
२-अमृतव ल्ली । ३-जड़ता | 
शीतलताई# [संज्ञा स्त्री. (हिं.) देखो 'शीतलता+ 


शीतांशु [संज्ञा पु.] (सं.) १-चन्द्रमा | २-कपूर | 

शीता [सज्ञा स्त्री.] (सं) १-सरदी। ठंड । २० 
दूच का एक भेद । ३-शिल्पिका नामक घास | 
४-तरवचर की छाल | ५-अमलतासं। | 

शाताद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) दान्त के मसूडों का.एक 
रोग। 

शाताद्र [संज्ञा पु.] (सं.) हिमालय पबत ।: - 

शाताद [संज्ञा पु.] (सं.) जाड़े से आने वाला 
बुखार | शीतज्वर । 


बला। शीतलभ्रद [संज्ञा पु.] (सं.) चन्दन । शीतात्रला [स्ञी स्त्री.] (सं) कंकही | मस शीर 

शीतपतना [स्ञास्त्री.] (४) एक मकार का बाल | शीतलवातक [संज्ञा प.] (मं) पराजिता । विष्णुः |. मङ्ग | - शीर 
जे ; i शीताभ [संज्ञा पु.] (8.) १-चन्द्रमा। २-कपूर 

- शी [संज्ञा पु.] (सं) कपूर | कपूर । शीतला [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-चेचक न|मक रोग | पी शीण 

शीठप्रिय [सःज्ञा प.] (ं.) पित्तपापडा | २-इस रोग की अधिष्ठात्री देवी । ३-अरक 

गीतफल [सं पुष्पी । ४-नीली दूब । ५-आर।म-शीतला । शी 

_ | शीतलाष्ठी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) माघसुदी-छठ। | 

शीतलाष्टमी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) चेत्रमास के |. शी 

कृप्णपक्त की अष्टमी | a 


शीतली [संजा स्त्री.] (सं) १-एक पौधा जो जल | शा 
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र. | भर [ १३४३ ] शुडिका, शणिइका 
शा। शीभर [संज्ञ [प ] (स.)- वपा को झड़ी । | शीरि | प्रकार की दृव | शीला [संज्ञ स्त्री ] (ष ) कौडिन्य युनि ढी सत्री 
ह भ्य [संजना पुः] (सं) १-शिव । २-बैल । 0 हि १-अपक्ारक । २-जंगली । 

“नीह | शीया [संज्ञा व. (अ.) मुसलमानों का एक सम्भ | श्र रस FN Fe शीली [वि.] (सं) शीलयुक्त। 

तासी दाय जो हजरत अली का शअनुयार्य झा 3] (6) सिर । कपाल । २- | शीबल [स्ना ष ] (ं.) १-छरीला । २-सेवार । 


माथा । मस्तक | ३-सिरा । चोटी । ४-सामने 
या आगे वाला भाग | ५-खाते आदि की मद 


शीर [वि.] (सं.) छुकीला | तेज | [स ्ञा पु.] शीवा [संज्ञा प.] (सं.) अजगर । 


| । [संन्ञा फा.) छीर। दू ध 
ह रत (60 षु | हक र Ra या विभाग का नाम | हेड । ६- काला अगर। | शीर [संज्ञा पु.] (हिँ) देखो 'शीर्ष! ff 
र । २- शीरखिश्त [संज्ञा पु. दके पवेत का नाम |८-एक प्रकार की | शीशम [सज्ञा पु.] (सं) एक बड़ा वृत्त जिसकी ; 
i (दफीमी) । घास | लकड़ी इमारत के और सजाबटी सामान : 
'।२- | शीरखोरा [स्ना पु] (फा.) १-दूधसुँद्दा बच्चा। | शीषक [सज्ञा ए ] (हं) १-देखो 'शीष’। २- बनाने के काम में आती है। 
२-अनजान बालक । वह शब्द अथवा बाक्य जो विषय के परिः | शीश-महल [सं 
S A कर र द ज्ञा पु. ](फा.+अ.)९-वह कमरा या 
शीरमाल [संक्षा स्त्री. ](फा.) एक प्रकार की खमीरी| चच के लिये किसी लेख या प्रबन्ध के ऊपर मकान जिसकी दीवारों में बहुत से शीशे 
त। रोटी । Re _ लिखा जाय | जड़े हाँ | २-फांच का मकान | 
थक्षा शीरा [सज्ञा पु.] (फा.) १-शरबत । वारा शीर्षएय [सः ब्वा घु.](सं.) १-टोप । २-सुलमे हुए शीशमहल का कुता-पागलों के समान बकने 
॥ रद्ध | शीराजा [संज्ञा १.] (फा) १-बना हुआ रंगीन | साफ वाल। ३-चारपाई का सिरहाना । सा उछ्चलकूद करने वाला। 
गा या सफेद फीता । २-प्रबंध। इन्तजाम । ३- | शीर्ष-नाम [संज्ञा पु.] (स. लेख्य, विधान आदि | रीरा [स ज्ञा पु.] (फ्ा.) १-काँच नामक पारदर्शी 
गे सिलसिल।। र का बह पूरा नाम जो उसके आरम्भ में रहता मिश्र धातु । २- इस धातु के एक पाश्वें पर 
। शषाः । शीराजा लुलना या ट,ट्‌ना-१-टॉका खुलजाना है | सिरनामा | टाइटिल | रसायिनिक प्रक्रिया से लेप करके बनाया 
मह्ना | २-प्रबन्ध बिगड़ जाना । शीर्ष पक [संज्ञा पु.] (सं.) मस्तक पर बाँधने की | हुआ वह रूप जिसमें दूसरे पाश्वे पर सामने 
` | शीराजी [वि.] (फा.) शीराज नगर का। [सज्ञा र हि है es आ ह उने 
: न आ !। ३-मा 
ल a प्रकार का कबूतर । २-एक प्रकार | शीर्षृधद्क [संज्ञा 3. ) १-सिर पर लपेटने का क पा आदि कांच के ब 
| फीस Fs कपड़ा । २-पराड़ी । साफा। रीशा वाशा-बहुत- नाजुक चीज । शीशे में 
8 शीरि [संशा सत्री] (सं) 3 की दा शीष॑-बिंद शीर्ष-दि्दु [संज्ञा पु.] (सं.) (-सिर उतारना-१-प्रेत बाधा से छुटाना। २-बश 
। नामझ | शीरिका [संज्ञा रत्री.] (सं.) बंशपत्री-द्ण  - के ऊपर की ओर ऊँचाई में सत्र से ऊपर का में या मोहित करना | 8 
शीरी [ सज्ञा पुः ] (सं.) १-कुश। कुशा । ९- | _ स्थान। २-मोतियाबन्द। शीशी [संज्ञा सत्री] (फ़ा.) शीशे का लम्बोत्ता | 
कपूर | मूँज । ३-कलिहारी । [बिं.] (फा-) १ मीठा । | शाषमार [संज्ञा पु.] (लं ) माथे पर का बोझ। छोर! पात्र जिसमें तेल, दवा आदि रखते है का 
ड़ । २- मधुर । २-प्रिय | प्यारा। शार्परत्ष [संज्ञा प.] (सं.) देखो 'शिरस्वाणः ख लम्बीङप्पी। ० देर ह 
} lL . i x = i — J ग 
घास | शाराना [संज्ञा स्त्री.] (फ़ा.) १-मिठास। सीठा शीर्षरक्तण [संज्ञा पु ] (सं.) पगड़ी । साफा । ठ बा शक रा 6 बहर आ ॥ 
पन। २-मिठाई | मिष्टान्न | ३-वताशा । f सज्ञा पु -वरबृत्त। २ | 
का.एक सिरनी। शाध॑क्‍त्तन [संज्ञा पु.](8.) अभियोग चलाने वाले आँचला | ३-पाकड़ । ४-कॉपल । ५-फूल के 
का उम देशा में आड सहने के लिए तयार नीचे का आधार या कटोरी । ६-एक छत्रीय 
| राणं [वि.] (सं.) १-छितराया हुआ.। २-गिरा होना जब कि अभियुक्त ने दिव्य परीक्षा देक | द| | 
28 हुआ । च्युत | ३-जीण | फटा-पुराना। ४- अपने को निर्दोष प्रमाशित कर दिया हो। शग | संज्ञा १.] (सं.) १-प|कर । २-वट 
/ दुबला । पतला । «-सुरमाया हुआ | [स क्षा | शील [संज्ञा प.] (सं.) १-स्वभाव की प्रवृत्ति या हा [ ] Ei श 
पु.] (सं.) थुनेर नामक गंधद्रच्य । रुख | मिजाज। चाल-्डाल । डिस्पोजीशन । | शुठि, शुण्ठि, शुण्ठी [स जञा स्त्री.] (तं) सोंड 
मह शी्गंदल [सन्ना पु.] (सं.) नीम। २-उत्तम स्वभाव और आ । सद्बृत्ति । | शड, शुएड [संज्ञा पु-] (सं.) १-हाथी की सूड $ 
-कपूर। पत्र [संज्ञा पुः](सं.) ९-कर्णिकर | २-पठानी- | ` ३-रसकच | हतत ।।४-कोमल हृदय । ५= २-हाथीकामद्‌। ` ह 
~ | लोध।३-नीमकापेक। `. [हि (ल) हार त । (यौगिक केता | रः शुण्डक [सा इ. हे १ ६९ हा 
र £ -मद्य उतारने या बेच 8 
हे शी पाद्‌ [संज्ञा पु.] (सं) यमराज। ` में जैसे--दानशील )। वद्य) । २-म बाला। ° 


| शुडरोह, शुणडरोह [स क्षा प] (सः) भूषश। | 
Me 00% क शुएडा [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-स ३ ।२- 
`` मदिर पीने का स्थान। ३-मदिरा। ४-वेश्या | 


परिपा [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-सौंफ | २- 
साञ्रा। 

शणपुष्पी [स ज्ञा स्री पक) ल आ 

शीरमाला [सज्ञास्त्री] (त) पिठबन । | 

रीशरोमक [सज्ञा पु.](सं.) एक प्रकर का गठि E 


शीलस्याग [संज्ञ।-प.] (पं) शीलता छोड़ना। | 
शीलधारी [संज्ञा पु.] (सं:) शिवजी। | 


गुर ज्ञाप i १ ह ह्‌ सूंड 
२-साठ साल का हाथी । ३-मथ बनाने या. 
का।। बेचने वाला। .. ४ 

| शुडाल, शुण्डाल [संज्ञा पु] (सं.) हाथी 


| शुंडिका शण्हिका [सं 
i स्ध 


रीत, शीर्णवृन्त [स्।प.] (7 ) तरबूज। | 
शीसे घि [सज्ञा प } (लं) यम। 


शुडिमूपिका, शुणिडमूषिका 
जाति का नाम । 

शंडिमूषिका, शुण्डिमूपिका [सा स्त्री.] (सं) 
छछु दर | 


शेंडी, शुण्डी [संज्ञा पु.] (सं.) १-द्दाथी | २-कल- 
~ दार । [सिज्ञा स्त्री.] १-एक पौवा जिसे हाथी- 
संडी कहते हें । २-गले का कौआ | घाटी । 
शुभ, शम्भ [संज्ञा पु.] (सं) एक असुर का नाम हे 
° इसे दुर्गा ने मारा था। 
शुंभघातिनी, शम्मघातिनी, शुंभभ्दिनी, शुम्भः 
मर्दिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दुर्गा । 
शंभपुरी, श्म्भपुरी [संज्ञा स्त्री] (सं) शुभ 
नामक राक्तस की पुरी। 
शुक्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-सुगा। तोता। २-एक 
प्रकार*की गठिवन | ३-सिरिस नामक वृत्त । 
४-सोनापाठा । ५-लोधवृत्त । ६-तालीश- 
पत्र। ७-भरभएड।। ८-रावण के दूत का नाम 
६-चस्त्र। १०-कपड़े का आंचल । ११-पगड़ी 
१२-शुकद्वेव । 
शुककर्णी [संज्ञा सत्री.] (सं.) एक प्रकार का पौधा 
शूककीट [संज्ञा पु.] (सं,) एक फतिंगा जो हरे रङ्ग 
` काोहोताहे। 
_ शाकट [संज्ञा पुः] (सं.) दो खम्भों के मध्य की 
ॐ बृह माला जो शोभा के लिए लगाई जाय । 
शकच्छद [सज्ञा पु.] (सं) १-शुक् या तोते का 
पर । २-गठिबन । ३-तेजपात । 
शुकजिह्वा [सज्ञा सतर] (स.) एक पौधा जिसे 
सुः्राटोठी भी कहते हैं । 
शुकतर्‌ [संज्ञा पु.] (सं) सिरिस नामक बृत्त। 
` ' शुकतु ड, शुकतुणड [संज्ञा पु.] (सं. १-तोते की 
चोच ।१-तांत्रिकों की एक पूजन के समय की 
हाथ की एक मुद्रा । 
शुकतु डी, शुकतुएडी [स्ञासत्री.] (सं.) शुक 
जिह्वा (पौधा) । 


शुकद्रु म [सज्ञा पु.] (स.) सिरिस का पेड़ । 
शाकनालिका-न्याय [संज्ञा पु.] (सं) तोता जिस 
` तरद फंसाने की नली (नलनी) में लोभ के 
कारण शँस जाता है, बैसे हदी फॅसने की रीति 
शकनामा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) शुकजिहा नामक 


[संज्ञा घुः] (सं.) चकब । 
f '(सं.) १-कपिच्छु | केचांच । 
। ३-नलिका । ४-छोकरवृत्त | ५ 
-सोनापाठा । ७-श्रगस्त नामक 
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शुकदेव [संज्ञा पु.] (सं. वेदव्यास के पुत्र का 
नाम । 


[ १३५० ] शुक्रस्तंभ, है # | 
प्रिय [सं 7) -सि क २-चुक नामक साग | ३-एक नेत्र रोर 
७2.4 | २-कम तु ~ बे त्र र्‌ रा . 
शुक्राप्रिय [संज्ञा पु.] (सं.) १ रिस सफेद उले के इसामी : | 
रख । एक बिन्दी-स | 
शकप्रिया [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-नीम ।२-जामुन | निकल आती है। ` | शुक्रा 
शकफल [संज्ञा पु.] कं) १-अक । मदार । २- शात [संज्ञा a मुक्का । मोती । रकरः 
ग तपत, शिला ) बहिन || ` 
शुक्रवई [स्ञा पु.] (सै) गठिबन। म शुक्तिवीज, शुकितमणि [संजना पु.] (हं जह, | शी 
शुक्ररान [सज्ञा पुः] (देश-) वृक्ष विशेष जिसके शक्तिमती [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-एक 0 [` 
फल कडुए दोते है. । ल _ नाम । २-चेदिदेश की राजधानी । Ti 
शकराना [संज्ञा पु.] (अ.) १-धन्यवाद । शुक्रिया | शुक्तिमान्‌ [सज्ञा प.] (त.) आउ कुल-पर्दत ४ | ८ 
> ३ किसी काकोई काम कर देने पर उसे धन्य- | ` से एक। कुल पवेतों पं | शा 
बाद सहित दिया जाने वाला घन । शुक्तिवधू [स'ज्ञास्त्री.](स.) सोप। सीपी। शक 


शुक्त्यंगी,शुवत्यङ्गी [संज्ञा पु.] (स) संभाह। | 
मेउड़ी । 

शक [वि.] (सं) १-चमकीला। २-स्वच्छ | 
[सज्ञा पु.] (सं.) १-अग्नि । २-एक प्रसिद्ध 
प्रह जो पुराणों में देत्यों का गुरु कहा गया र 
है। ३-पुरुष का वीर्य। मनी। ४-जेठ फा | 
महीन।। ५-स्वच्छ तथा शुद्ध सोम। ६-चित्रक | 
वृत्त । चीता । ७-बल । पौरुष । ८-ृहृस्पति- | 
वार और शनिवार के बीच में पड़ने बाला | 
दिन या वार । ६-आँख में का फूला नामक | 
रोग | १०-एरण्डवृक्त । ११-स्वण। सोना। 


शकरूप [वि.] (सं.) जिसका रंग शुक के समान 


शुक्रवल्लभ [संज्ञा पु.] (सं.) अनार । दाडिम} 
शुकवाह [संज्ञा पु.] (स॑.) कामदेव ) 

शकवृत्त [संज्ञा पु.] (सं.) सिरिस का पेइ। 
शुंकशालक [संज्ञा पु.] (सं) बकायन। हि 
शुक्रशिया, शुक्रशिम्प्रा [संज्ञा स्त्री. ](से.) किवाचि 
शकशीर्षा [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-थुनेर | २-तालीस 
 ३-तेजपत्ता। 

शाख्या [संज्ञा पु.](सं.) सुआटोंटी नामक पौधा 


शक ज्ञा पु.] (से.) अनार । र डवृत्त | ॥ | 
गा सुआटोंठी नामक पौधा बा । सम्पत्ति | [संज्ञा पु.] (अ,) धन्यः | प 
शूकायन [संज्ञा पु.] (सं.) १-बुद्ध | ९-अहत [| शुक्रकर [सज्ञा पु] (स) Fe | श 
शका, शुकाहय [सं स्री] (ए) लए | शक्रकच्छ [संज्ञा पृः] (त.) मूच्छ या सूजर | श 
तोता । २-कश्य्प की पत्नी का नाम । क | ° 
शकी [संज्ञा सी-](सं) ९ तोतें की मादा । सगगी । | शक्र-गुजार [वि.] (अ.न-फा.) श्राभारी। इतङग। | 
_ २-कश्यप की पत्नी का नाम । शुक्र-ग॒जारी [संज्ञा स्त्री.] (अ.ञ+फा.) कृतञ्ञता। | | शूकर 
शूकष्ट [संज्ञा पु-] (स॑.) सिरिसवृक्त । A i 


शूकोद्‌र [संज्ञा पुः] (सं. तालीशबृत्त । 
शकत [बि.] (रं) १-सड़ाकर खट्टा किया हुआ | 
खमीर उठाया हुआ। २-अम्ल | खट्टा । र- 
कठोर । ४-अप्रिय | ५-निजन । उजाड़ | ६- 
मिला हुआ | [संज्ञा पु.] (सं.) -कॉजी J २- 
एक प्रकार का खट्टापेय पदाथ । ३-मांस । ४- 
सिरका | ५-कठोर बचन ।.६-वसिष्ठ के एक 
पुत्र का नाम | - 
शुक्ता [सज्ञा स्त्री ] (सं. १-चुका नामक पौधा | 
२-काजी । न 
शक्ताम्ल [संज्ञा पु.] (स .) चुक का साग | 
शुक्ति [सज्ञा स्त्री.] (सं) १-सीपी । सीप। २- 
शद्ध । ३-घोंघा | ४-एक तौल जो दो कष या 
चार तोले की होती है| ५-नखी नामक गंध- 
द्रव्य । ६-बवासीर । अशेः। ७-बेर्‌ । ८-आंख 
का एक रोग । ६-कपाल जो काली के हाथ में 
` रहता है। १०-हड्डी । ११-धोड़े की गरदन 
की भौंरी। a 


देवताओं का एक भेद । 
शुक्रद [संज्ञा पु.] (सं.) गेहूँ । गोधूम। 
शुक्रदोष [संज्ञा पु.] (सं.) नपुसकता। क्लीवल 
शक्रपुष्प [संज्ञा पु.] (सं.) १-कटसरैयां | रस 
अपराजिता। 
शुक्रप्रमेह [सज्ञा पु.] (सं.) धातुत्तीणता तोम 
एक रोग । 78 


शुक्रला [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) उच्चटा 
उटंगन के बीज | 


श क्रांग, शुक्र 


तमम 
जिसमे 
नदीस 


तवन । 
) मोती | 
नदी का 


रचतो में 


गी। 
संभाल्ू। 


व च्छु | 
प्रसिदध 
हा गया 


'जेठ का | 
-चित्नक्षः | 
हुसपत्ि- | 
ने बाजा ४ 
[ नाम 


सोना। 


) धन्य- | 


ज्ञ । 


सूज ढ 


कृत |. 


्ञता[। 


ES 


लीषल | 


| शक्रग 


० दर्षि शृगु के पत्र थे। 


+ गबलकंठ,शकलकण्ठ;शकलकंठक,शक्लकणठक 


„| - र्सदुग्ध [सज्ञ। पु.] (सं.) सिघाड़ा । 


ले फला [सज्ञा रत्री.] (स.) शमी | २-मदार । 


[ १३५१ ] 


४. क ब्रह्मचर्य पालन करने से होता हूँ । शुक्लवल [संज्ञा पु.] (प्त.) जैनियों के एक जिन- 
, शक्नाज़ [संज्ञा पु.] (सं) मोर | मयूर । दव का नाम | 


चङ्गा स्त्री ] (९ ) वंस लोचन ! 


शक्लमंजरी, शक्लमञ्जरी 
संह्रा १] (सं.) दैत्यों के गुरु, जो 


सफेद निगुंडी i 
शुकलमंडल, शुक्लमणडल [संज्ञा पु.] (म.) आँखों 
म का पुतली के चारों ओर का सफेद भाग | 
शुकलमह [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का प्रमेह 
रोग (चरक)। 
शुकलवश [संज्ञा पु ] (सं) सफद बाँस । 
शकलवायस [संज्ञा पु.] (सं) बगुल। । 
शू्तलर व [सज्ञा पु | (सं.) धव नामक वृत्ष। 
शुक्लशाल [स ज्ञा पु.] (सं.) १-गिरिनिब | २- 
सफेद शाल का वृत्त । 
शुक्लसारंग, शक्लसारङ्ग [संज्ञा पु.](सं.) सफेद 
रङ्ग का पपीहा। 
शक्लांग, शुक्लाङ्गः [सज्ञा प.] (सं.) चोबचीनी 
शक्लांगा, शक्लाङ्गा, शुक्लांगी, श्लाङ्गी 
[सज्ञा स्त्री.] (सं.) शेफालिका । निगु एडी । 
शकला [संज्ञा स्त्री.](सं ) १-सरस्वती । २-शाक्कर। 
चीनी । ३-काकोली । ४-बिदारी । ५-शूकर- 
कन्द्‌ । ६-शेफालिका। 
शुक्लां [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का पत्ती । 
शक्लापांग, शक्लापाङ्ग [स ज्ञ। पु] (सं.) मोर। 
मयूर । 
शुक्लाम्ल [संज्ञा पु.] (सं.) चूका नामक साग | 
शक्लायन [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीनकाल के 
> ऋषि को नाम। 
शुक्लार्क [सज्ञा पु,] (सं ) सफेद आक या मदार 
शक्लार्म [संज्ञा पु.] (सं) आँखों का एक प्रकार 
ˆ का रोग। a 
शुक्लो हिफेन [संज्ञा पु.] (सं.) पोसते का पड़े । र 
शक्लोदन [स ज्ञा पु] (सं.) महारज शुद्धोधन के 
~ भाई का नाम (ललितविस्तार) | ; 
शुक्लोपला [संज्ञा सत्री] (ह.) शक्षर। चीनी । 
शुक्लौदन [संज्ञा पु.] (सं.) अरवा चाबल। 
शुदि [पः] (लं) इवा पषन। र-तेज। 
पट ३-चित्र ie ५ ; MC : 
शचा [संज्ञा त्री. (सं.) १-दुःख । शोक । ९८ 
> देखो 'शुचिः | 


चि [संज्ञा पु.](सं.) १ 
न ग्रीष्म । ४-अयेष्ठमांस | ४-आषादु- 


मास! ६ 


ह र्य [ [संज्ञा स्त्री.] (सं.), 

क्रा 

रक्रारमरी [ सज्ञा स्ती ] (स) एक प्रकार का 

७ द्रश्मरी रोग । 

शक्रिय [बि.] (6) १-शुक्र सम्बन्धी । शुक्र का । 

° ,_न्िसमे शुद्ध रस हो । 

क्रिया [संज्ञा पुः] (का ) धन्यवाद । = 

गत [बि] (स.) उजला । सफेद । [स ज्ञा पुः] 

७ (ब्राह्मणों की एक पदवी । २-शुक्लपन्ष । 
सुदी। ३-सफेद रें का पड़ । ४-एक नेत्र- 
रोग। ५-कन्द नामक पुष्प वृन्त । ६-सफदः 
लोध | >-प्रक्खन | ८-चाँदी । रजत | ६- 
धव का पेड़ | १०-योग । ११-विध्णु। 


° [सज्ञा पु] (सं ) मुगांबी। जलकाक। 

शक्लकंद, शक्लकन्द [संज्ञा पु ] (मं) १-भसा 

४ ८न्द्‌। २-शंखालू | ३-अतीस । 

शक्लफंदा, शक्लकन्दा। [सज्ञा स्त्री.](फा.) १- 

ˆ सफेद अतौस । २-विदारीकंद्‌। 

शक्लक [सज्ञा पु] (तं.) ९-शुक्लपत्ष । २- 

° (त्ररनी का वृक्त । 

शक्लककंट [संज्ञा पु ] (सं.) सफेद रङ्ग का केकड़। 

शबल [सञ्ञा पुः] (सं.) एक प्रकार का कोढ़ 

3 जिसमे शारीर पर सफेद -सफेद चकत्ते हो 
जाते हैं । 

शक्राचीर [संज्ञा सत्री.] (सं.) काकोली । 

शुक्लक्षेत्र [स ङा पु.] (सं.) पवित्र स्थान । तीर्थ 
स्थान। 


शक्लता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) श्वेता । सफेदी । र 

शक्लतीथे [संज्ञा पु] (त.) एक प्राचीन तीर्थ- 
स्थान का नाम । 

शक्लर्व [संज्ञा पु.] (सं.) शुक्लता । सफेदी.। 


गपलधातु [स ज्ञा पु.] (सं) खरिया मिट्टी | 
शुक्तपत्त [संज्ञा पु.] (सं.) अमावस्या के बाद की 
प्रतिपदा से पूर्णिमा तक के १५ दिन | 
'लपुष्प [संज्ञा पु.] (त.) १-छत्रकवृक्त | २- 
कुदफूल का पौधा। ३-मरुआ। ४-सफेद 
तालप्रखान। | ४-मनफल । ६-पिडारी । _ 
शक्सपुष्पा [सज्ञ। स्त्री.] (सं) १-हाथीशु डी 
ज्ञुप | २-शीतलीलता । ३-छुन्द। 
रपपुष्पी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-नागदन्ती । 
२-बुन्दफूल का पोधा । 
शकसएप्डक [संज्ञा प.] (मं ) संभाल! सिधुआर | |' 


शर [संज्ञ। प.) (तं ) अक । मदार । 


[संज्ञा 'त्री-] ९-पवित्रता। शुद्धता । २-वः 
चता । ३-कश्यप की एक कन्या का नाम । 
[बि.] (-शुद्ध । पवित्र । २वच्छ । साफ 
rN ool 


फेन [संञा पु.] (ह) समुद्रकेन। | 


-अग्नि | २-चित्रकव्त । 


चन्द्रमा । >-शुक्र | ए-माह्ण । ६०. 
गंधक के एक पुत्र का नाम | १०-कात्तिकेय। | 
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शुद्ध-पर्च 
शाचफा [संज्ञ। स्त्री.](सं.) एक अप्सरा का नाम 
शा|चकापुष्प [संज्ञा पु.] (लं.) केवड़ा । केतकी । 
शुचिता [संज्ञा स्त्री.) (सं.) १-पचित्रता । २-वह्‌ 
स्वच्छता ओर शुद्धता जो स्वस्थ्य ठीक रखने 
_ के लिए आवश्यक होती है | तनिट शान । 
शुचिद्र म [सज्ञा पु.] (सं.) पीपल । 
शुचिग्रणी [संज्ञा पु.] (7.) आचमन । 
शुचमन्लिका [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) नवमल्लिका । 
नेवारी । 
शचिरोची [संज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रमा । 
शाचवाच [संज्ञा पु.](सं.) प्राणोक्त एक पर्वत का 
नाम | 


शुचिवृत्त [स ज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन प्रवर्कार 
_ ऋषि का नाम । 
शाचश्रवा [संज्ञा पु.] (सं.) विष्णु ! 
शची [बि.] (सं.) १-शुद्ध | पवित्र | २-स्बच्छ | 
साफ! 
शुचीरता [सज्ञा स्त्री.] (सं.) वीयं । 
शुचीर्य [संज्ञा पु.] (त.) वीयं । 
शुजा [चि.] (अ.) बहादुर । बीर । 
शूजाअत [सज्ञा स्त्री.] (अ.) बहादुरी । बीरा । 
शुटीर [संज्ञा पुः] (सं) वीर । नायक । 
श्टीय [संज्ञा पु.] (ं.) बीं । 
शुतुद्रि, श॒तुद्र_ [सज्ञा सत्री.] (सं.) सतलजनदी 
का पुराना नाम! 
श॒तुर [संज्ञा पु.] (अ.) ऊं ट । 
शतुरगाव [संज्ञा पु.] (फा.) जिराफ नामक जन्चु। 
शतुरश्रुगे [संज्ञा प.] (फा.) एक बहुत बड़ा पत्ती 
> जिसकी गरदन ऊंट के समान लम्बी दोती है 
शुदनी [स ज्ञा स्त्री.] (फा.) नियति। होनी। होन- 
दार! भावी । 
शुद [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'सुदी'। 
शद्ध [वि ] (सं.) १-पबित्र। २-स्वच्छ । साफ। 
2 ३-जिसमे भूलें, त्रुटियाँ आदि न हों। ठीक। 
सही । ४-जिसमें मिलावट न हो। खालिस। 
५-जिसमें से लागत व्यय आदि निकाले जा- 
चुके हों । निर्दोष । बे-ऐब। [संज्ञा पु.] (सं.) ` 
` ?-सेंधा नमक । २-काली मिचे। ३-रूप।। 
खादी | ४-गु डा नामक सारा । ५-सङ्कीत में 
राग के भेदों में से एक | ६-शिव | ७चोददवें 
. मन्वंतर के सप्त ऋषियों में से एक। 
शुद्ध-आय [सज्ञा रत्री.] (सं.) लाभ आदि के रूप 
में प्राप्त दोने बाला धन । नेट:इनकम। | 
। शूद्धज॑घ, शुद्धज्ट [ सक्ञा स्त्री. ] (सं.) गधा । 
गदभ । ; जले 
शुद्धता [संज्ञा स्री.) (सं.) १-पबित्रता। २-स्व-. 
| च्छत।। ३-निर्दोषता । 


गाः | शद्धत्प [संज्ञा पु.] (सं) शुद्धता | 


शेद-पत्त [स ज्ञा पु.] (सं.) सुक्ल । 
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- ५२ र i 
सुड नो पक त्र्थे। शुभचिंतक, श॒ रभा शू 
शुद्धपुरी [संज्ञा सत्री.] (सं.) पक तीर्थं का स्थान ऋषि जो महष न्छचीक क पु श्‌ शुभचिन्तक [चि] (म 

जो दक्षिण भारत में हे | शन'सख [संज्ञा पु ] तं.) महाभारत के अनुसार कल्याण चाहने वाला । हितेषी | अभया श्‌ः 
शुद्रमास [संज्ञा पु.] (सं.) वह पकाया हुआ मांस एक प्राचीन ऋषि का नाम । _ | शबदता, शुभदन्ता [सज्ञा स्त्री Je 
जिसके साथ हड्डी आदि न हो। | शुनःस्कणे [सज्ञा प.] (रं.) एक प्राचीन ऋषि नामक हाथी की हथनी का नाम छ दत ८ 
ल्य य जिसमें का नास। उल्ल॑ख परायां मं है। सका 
शहू-मृल्य [संज्ञा पु.] (सं.) वह मूल्य † कोन है न 
लाभ आदि सम्मिलित न किये गये हों । नेट 5 [सज्ञा पु.] (सं.) १-कुत्ता । २-बाथु | रे- | शूभद्‌ [संज्ञा पु.] (४.) पीपल का पेड । [.] ८ 
प्राइस । शुभदायक । शा 
शुद्ध-लाभ [संज्ञा पु.] (सं.) वह्‌ लाभ जिसमें | शक [सज्ञा पु I कुत्ता । २-एक गोंत्रकार शभदरान [बि.] (लं.) जिसका युख देखने से र 
5 दि निकाले जा चुके हों। नेट ऋषि का नाम कोई आम | 
pe शनकचंचका, शनकचच्चुका [संज्ञा खरी.] ल.) |. ला ह या बात हो रुदर । लू | र्‌ 
शुद्ध-वल्लिका [संज्ञा स्त्री.] (सं) गिलोय । चेंच नामक साग। हे शुभदायके [बि.] (#.) शुभभ्रद्‌ । 
शद्ध -नयूह [ सज्ञा पु ] (सं.) वह व्यूह जिसमें शनकचिन्ली [संज्ञा सत्री.] (तं.) बथुआ । शुभदायी [बि.] (हिँ.) शुभ या मङ्गल करने बाला | 
उरस्य में हाथी, बीच में तेज घोड़े और पक्त | शनकचिल्ली [सज्ञा सत्री.] (सं.) बथुआ । शूभनामा [संज्ञा स्‍त्री] (सं) किसी मास हे. 
में ब्याल (मतवाले हाथी) हों । शुन्नहात्र [सज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्राचीन ऋषि शुक्लपल्त की पंचमी, दशमी अथवा पूर्णिमा. 
शुद्धसाध्यवासन [संज्ञा स्त्री.] (सं.) शब्द की एक | का नाम । २-भरद्वाज ऋषि के पुत्र का नाम | तिथि । शु 
लक्षण शक्ति । शुनासुख [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रदेश का प्राचीन | शेभपत्रिका [संज्ञा स्त्री.] (5 ) शालपर्णी । 
द [संज्ञा हक हा ) वह हर जिसमें एक गा जो हिमालय के उत्तर में था। शुभ-प्रद [विः] (स.) शुभ था मङ्गल करने बाहा 
नल शुनाशीर, शुनासीर [संज्ञा प.] (लं) १-इन्‍्द्र | | शुभभावना [सं /:) महल 
शुद्वात, शूद्धान्त [संज्ञा पु.] (सं.) अंतःपुर । २-बायु और सर्य | ३-इन्द्र तथा वाय। शमय Crean भाषना 
शुद्धातपातक, शुद्धान्तपालक [सज्ञा पु.] (सं.) | शुनासीरी [सज्ञा प ] (.) इन्द्र । शुभमस्तु [अन्यः] राय 
अंतःपुर का हॉररक्षक । शुनासीरीय [६ 2 शुभ हो। अच्छा फल 
शुद्धांता, श्रान्ता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) रानी । बे.] (सं.) १-इन्द्सम्बन्धी । इन्द्र देने वाला हो (शभकामना) । 
शुदा [सा त्र] (5) (४) रानी का । २-वायुदेवता-सरबन्धी । ३-सूर्यदेवता | शुभभूर्ति [सज्ञा पु.] (सं.) किसी देश के प्रधान 
त्मा! RR [दि SE सेनापति, राज्यपाल आदि कुछ वि शिष्ट उच्च 
शुद हा) शिव | [बि ] (हि.) प [संज्ञा पु.] (सं.) [स्त्री शुनी] कुत्ता । अधिकारियों के नाम i लगने बाली 
शनालागूल, शनाशाङ्गल [संज्ञा पु.] (सं.) शुन प्रतिष्ठासूचक उपाधि । हिज एक्मरेलोसी। 
शुद्वापह्नू ति [संज्ञा सत्री.] (सं.) एक काव्यालङ्कार रोफ के छोटे भाई का नाम । शुभवकत्रा [संज्ञा सत्री] (सं ) कार्तिकेय की एक. 
ह र को स ठहरकर या उसका | शफा [सज्ञा पु.) (अ) पड़ोसी । पर्वती । ` मातृका का नाम । 
की जाती है | अपमान की असत्यता स्थापित | ” हबक़शुफ्रा-किली मकान अथवा जमीन को | शभविमलगर्भ [संज्ञा पु] (ल) एक बोधिसत्व 
शुद्वावास [सज्ञा पु] (स) सवम खरीदने का बह अधिकार जो उसके पड़ौसी का नाम । 
; ज्ञा पु ] (8.) रघर। को रों से पहले प्राप्त होता है। | शुभव्रत [संज्ञा पु.] (सं) कार्तिकशुक्ल। पंचमी 
शुद्ध शुद्वीय [संज्ञा पु ] (ह ) एक प्रकार का साम शबहा [संज्ञा प ] फा.) १-शक | सन्देह । २- का एक व्रत । | 
2. [संञा सी] (60 १-शद्ध होने का काम el eR शैल [संज्ञा पु. ](सं.) तांत्रिकों के मत से एक. 
oR ३-स्वच्छता। Re उ [बि.] (सं.) शुभ या मङ्गलकरने | कल्पित पवेत का नाम । : | 
धार्मिक कृत्य अथवा संस्कार जे धर्म मद्रचनी 
च्युत, विधर्मी या अशुचि ब्यक्ति को शुद्ध | शुभेकरी, शुभङ्करी [सज्ञा सत्री] (सं) १-पार्बती शभस्थली [O(a 
करने के लिए होता है। ४-दुर्गा। २-शाम्रीब्ष । [संज्ञा रत्री.] (से.) .१-पवित्र रथान 


शुद्विकंद, शांदुकन्द [संज्ञा प.] (छ.) लहसुन । | शे [वि.] (सं.) १-अच्छा । भला । २-कल्याः २-यज्ञभूसि 

क ज्ञा पु.] (सं.) ब फा र कारी । सङ्गलत्रद | [संज्ञा पु ] ह शभस्रवा [सज्ञा- स्त्री.] (स.) पराणाबुसार एक 
सूचित हो कि कहाँ क्या अशुद्धि है | कल्याण । भलाई। २-फलित ज्योतिष के नदी का नाम। 

वह व्यवस्थापत्र जो प्रायश्चित | “सार सत्ताइस योरों में से एक | ३-पदम- | शुभांगी, शुभाङ्गी [संज्ञा सत्री ] (सं 

स्वरूप पणिडतों द्वारा | कोठ। ४-चॉदी | ४-बकरा | पत्नी का नाभ । २-कामदेव की 

ड ४ pa [चि] (सं.) मङ्गलप्रद । कल्याण करने- | नाम। ३-राजा ङुरु की पत्नी का ड ठ 
शभांजन, शुभाञ्जन [संज्ञां पु.] (तं. 

शुभकरी [सांज्ञा स्त्री ] (सं) पांबती। 'शोभांजन! | [ ब 3 ] iS 
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| एक [सञ्ञा १.] (सं.) १-वह देन जो किसी 
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शुभाकिनी [ १३४३ ] 
” था कल्याण चाहने वाला । हितेपी। यह शुल्क जो देश की सीम! पर नि 
शभाकिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सुइ ऑवला । त हा देश ह बाहर 
शभाचल [संज्ञा पु.](सं.) पुराणानुसार एक शल्कस्थान र लगता हूँ | फान्टियरस डयुटी | 
पर्वत का नाम । दम उ LO आ ञ्श र 
pd ली: पड शल्काध्यक्ष [संज्ञा पु.] (सं.) । का उच्च 
शुभाशय [सज्ञा प.](तं.) वह जिसके आशय या अधिकारी या अध्यक्ष । - 
विचार शुभ अथवा अच्छे हों । शुल्काह [वि.] (सं.),जिस पर सुखा 
शश्र [वि.] (सं.) श्वेत । सफेद । उजला। हो । शुल्क लगाये जाने योग्य | डयूटी बुल । 
[स हा पु.](सं.) १-अबरक। २-सांभर नमक | शूल्ल [संज्ञा पु.] (सं.) १-रस्सी । र 


३-रूपा | चान्दी । ४-खस । उशीर । ५- राल्व [संज्ञा पु.] (सं.) १-ताँबा । २-रज्जु । रस्सी 
कसीस । ६-पद्माख | ऽ-चरवी । ८-रूपामाखी ३-यज्ञकम | ४-आंचार | 


६-सेंधा नमक । १०-बंसलोचन । ११-फिट 
किरी । १२-चीनी । १३-सफेद विसारा। 

शुश्रतरु [संज्ञा पु.] (सं.) सिरिस का वृत्त । 

शश्रता [सज्ञास्त्री.] ( सं.) श्वेतता। सफेदी । 
उज्ज्वलता, । 

शुश्रदंती, शुभ्रदन्ती [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) पुष्पदंत 
नामक दिग्गज की हथनी का नाम (पुराण) । 

शुभ्रपरण [संज्ञा पृ ] (सं.) सफेद पान | 

शुभ्रपुष्प [संज्ञा पु.] (पं.) खस | उशीर। 

शभ्रभानु, शुभ्ररश्मि [सज्ञा पु.](सं.) चन्द्रमा। , 

शुभवेष्ट [स ज्ञा पु] (स.) शाल्मली | सेमल । 

श॒भ्रांशु [सज्ञा पु.] (सं.) १-चन्द्रमा। २-कपूर । 

शुभ्रा [संज्ञा स्त्री.] (सं ) १-बंसलोचन | २-फिट- 
करी । 

शुत्रालु [संज्ञा ¶.](सं ) १-मेंस।कंद ।२-शंखालु । 

शुभ्रि [संज्ञा पु.] (सं ) ब्रह्मा 

शुश्रिका [संज्ञ। स्त्री.] (सं) शहद की बनाई हुई 

° चीनी । * 

शुमार [स ज्ञा पु.] (फा ) १-गिनती | गणना । 
२-हिसाब । लेखा । 

शुरया [सज्ञा प.] (हिं.) देखो 'शोरबा?। 

शुरु [संज्ञा प.] (अ.) आरम्भ । प्रारम्भ । 


शाकरकद, शकेरकेन्द 


मांसभक्षी । _ 
शुष्कला [संज्ञ।स्त्री.] (सं ).मांस । गोश्त । 
शाकट [संज्ञा प.] (सं.) धव का वृत्त । धौ । 
रा्कत्रण [संज्ञा प.) (सं.) योनिक्न्द नामक रोग 
जो स्त्रियों को होता है । 
शष्काग [सज्ञा पु.] (सं.) धव का वृत्त । 
शष्कागा, शृष्काङ्गा [स ज्ञा स्त्री ] (लं) ?-प्लव 


जाति का एक प्रकार का पत्ती | २-गोह । 
गोधिका । 


शुष्का [संज्ञा स्त्री.] (सं.) शुष्कब्रण । 


शफ्काणपाक [संज्ञा पु.] (सं) आँखों का एक 
प्रकार का रोग। 

शुष्कद्र [सञ्ञा पु.] (सं.) साठ । 

शकाश [सज्ञा पु.] (सं) एक श्राँख का रोग । 

है काशुष्क [संज्ञा पु ] (पं) समुद्रफेस । 

शुनण [संज्ञा पु.] (सं:) १-सूर्य । २-अग्नि | ३- 


शल्वार [सज्ञा पुः] (सं.) गन्धक | 

शुर, [संज्ञा स्त्री.] (सं.) माता । माँ । जननी । 

शुश्र पक [संज्ञा पु.] (सं) शुभ्रषा या सेवा करने 
वाला । सेवक | 

शश्र षण [संज्ञा पु.] (सं ) शाश्रषा या सेवा का 

काम । परिचया | 

शूश्र पा [संज्ञा स्त्री-](सं.) १-सेवा । टहल । २- 
रोगी की परिचया । ३-खुशामद । ४-कधन। 

-किसी से कुछ सुनने की इच्छा । 

शुश्र पाध्यन्ता [संज्ञा स्त्री ](सं ) किसी चिकित्सा 
लय के रोगियों की देख-रंख करने बाली परि- 
चारिकाओं की अध्यन्षा। लेडीसुपरिइग्टेडेट- 
आफ नर्तिय । 

शुर प [वि] (सं.) {-शुश्रषा या सेवा करने की 
कामना रखने वाला । :-आहज्ञाकारी। ३- 
४-सुनने की अभिलाषी | 

शुश्रष्य [वि] (सं.) शश्रषा या सेवा के योग्य । 


शूपर [संज्ञा पु.] (सं) १-लौंगा । २-अग्नि । ३- 
चूहा । ४-बिल | विवर। - ५-आकाश। ६- 
मुख से फूँक कर बजाया जाने वाला बाजा। 

शापरा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-नदी। २-धरणी। 
३-नली नामक गंधद्रव्य | - 

शुष्क [ब्रि.] (सं.) १-जिसमें गीलापन या तरी न 
हो । सूखा । खुश्क | २-नी रस.। रसहीन । ३- 
जिससे मनोरंजन न होता हो । ४-निरथक | 
व्यच | ४-स्नेह आदि से रहित। निर्माही । 


ग 
[संज्ञा प.] काला अगर। कर रखी जाती हैं । पिनकुशन | 


शष्ककठ, शष्ककण्ठ [वि.] (सं.) प्यासा । 
शकथान्य [संज्ञा पु. ; 
शुष्कचत्र [संज्ञा पु.](सं.) एक प्रवत का नाम जो | ` [संज्ञा पु.](सं.) बह अन्न जिसके दाने 
fs 


वितस्ता नदी के किनारे था। | 
शुष्कगर्भ [सज्ञा पुः] (सः) वायुप्रकोप से स्त्रियों | 
5 का गभे सूख जामे का रोग । 
शष्कता [संज्ञा स्त्री ] (सं) १-सूखा१न्‌। २-रस्‌ 
हीनता । ३-स्नेहःहीनता । रा 


शुष्म [संज्ञा पु.] (सं) १-तेज पराक्रम । २-झग्नि 
३-सूय । ४-पक्ती ।श-चाट है 

शमा [साज्ञा पु.] (स) १-अग्नि । २-तेज । 

_ पराक्रम । ३-चित्रक । चीता । 

श्‌ डल [संज्ञा पु.] (देश ) एक प्रकार का वृत्त जो 
ममोले आकार का होता है। | 

शक [संज्ञा पु.] (सं.) -श्रन्त की बाल या सींका 
२-यव । जो । ३-एक प्रकार का कीड़ा । ४- 
एक प्रकार का तृण । श-लिंगवर्धक औषधों 

लेप करने से उत्पन्न रोग । ६-कागज 

नत्थीं करने की सूई । आलपिन ! पिन । . 

शकक [संज्ञा पु ] (सं.) शरीर का रस नामक धातु 

शककोट [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का कीड़ा जो 
रोएंदार होता है। 

शकम [संज्ञा पु.] (सं) जवाख।र। यवत्षार । 

शूक्द्ण्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार की धास । | 

शूकदाष [स ज्ञा पु.][प.) एक रोग जो लिगबर्धक 
औषधों के लेप के कारण होता है। | 

शूकधानो [संज्ञा स्त्री.](से ) वह गहीदार डिविया 

या आधार जिसमें शूक या लाल पिनें खॉस 


वाध, नियम अथवा परिपाटी के अनुसार 
आवश्यक रूप से दिया या लिया जाय ड्यूटी 
१-आ।यात-नियात, विक्रय आदि वस्तुओं 
पर राज्य की ओर से लगने वाला एक प्रकार 
झा केर्‌। ड्यूटी | ३-बह न जो किसी काम 
बद्लेमें लिया जाय । चाजेफ़ीत | ४-किराया 
भाड़ा। ५-वह धन जो कन्याको दहेज के | 
रूप में दिया जाता है। 


गुल्कता [संज्ञा स्त्री } (सं.) शुल्क का भाव या 


_| शक्पाक्य [संज्ञा पु.] (सं.) ज़बाखार। 
| शुकपिंड, शुक्र पिण्ड, शकपिंडी, 
: सार | [संज्ञा स्त्री. ] (स.) कियाछ । 
सार | शूकर [संज्ञा प.] (स'.) स्त्री, शूकरी] सूर । 


| शकरकंद, शकरकन्द [सज्ञा पः) (सः) 


शल्क शाला सिज्ञा स्त्री .] (सं.)- १-वह स्थान | 
जहा घाट या मांग आदि का सहसूल चुकाया 
जाता हो। २-वह स्थान जहाँ पर किसी | 
मकार का महसूल चुकाय। जाता हो । 


सीमांत, शल्कसीमान्त [संज्ञापु] (सं } कर्‌ः 


| शपत [संज्ञा पु] (सं.) बिना विष व [ला सपं। ` र 


बालों अथवा सींकों में लगे रहते हैं। ज्ञेस- | 
जो, गेहूँ आदि SE 


शूकर चेत्र 
शफरघेत्र [सज्ञा पु.] (सं ) एक तीथस्थान जहाँ 
विष्णु ने बाराह अवतार धारण किया था। 
यह स्थान आजकल सोरों के नाम से प्रसिद्ध 
हे। 
शकरदंष्ट [ संज्ञा पु. ] (पं) सूअर डाद नामक 
एक रोग। 
शकग्पादिका, शकरशिंयी, शकुरशिम्पी [संज्ञा 
ˆ ज्त्री.] (ल) सेम की फली! 
शकरक्ांता, शूकरक्रान्ता [ संज्ञा सत्री. ] (सं.) 
बाराहक्रांता । 
शूकरी [संज्ञा स्त्री] (सं) १-सूअर की मादा। 
सू्ररी । २-वाराहक्रांता। ३ वाराहीकंद । 
४-साँस नामक जलजन्तु | ५-विधारा। 
शुक्रे [स'ज्ञा पुः] (सं.) कसेरू । 
शकरोग [संज्ञा पु.] (सं.) देखो “शुकदोष? 
शकल [संज्ञा पु.](सं.) चमकने या भइकने वाला 
घोड़ा। 
शुकबती [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कोल । कियाँछ । 
शकशिया, शकशिम्बा, शर्कशिबिका, शक 
शिम्बिका, शक्िबी, शुकशिम्यी, शका 
[संतञ।स्त्री.] (सं.) कोंछ | कियाँड । 
शका [संज्ञा पु.] (सं.) सिरिस । 
शाकाद्य [संज्ञा पु.](सं.) शूक या शूकड़ी नामक 
तृए। 
शकापट्ट [संज्ञा पु.] (सं) कहरुवा नामक गोंद । 
शफामय [संज्ञा पु.] (सं.) देखो “शूकदोप' 
शकल [संज्ञा पु.](सं.) १-एक प्रकार की मछली । 
२-एक प्रकार की सुगन्धित घांस। 
शाक्त [संज्ञा पु.] (पं) सिरका । 
शूदम [बि.] (हं.) देखो “सूष्म'। 
शाचा [सन्ना स्त्री] (सं.) सूइ। 
शातपण [सज्ञा पु.] (म॑.) अमलतास | 
शूद्र [ संज्ञा पु. ] (.) (स्त्री. शद्रा, शृद्री] (¬ 
यों के चार वर्ण' में से चोथा और अंतिम 
बशा जिसका काम शोष तीनों वर्णो की सेवा 
' करना बताया गया है। २-इस वर्ण का 
मनुष्य | ३-निकृष्ट । ४-दास | सेवक | ५ 
जो नैऋत्यकोण में था। 


-मृच्छकटिक फा रचि 


| का राजा था। २- 
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[ १३५४ ] 
शंद्रपन । 
शद्रल [सज्ञा पु.] (सं.) शद्रता । 
शद्रयात [संज्ञा पु.] (सं.) नीला रग जो शूद्रवरण 
कामानाजाता है। _ 
शद्रपात [सञ्ञा पु] (सं.) शूद्रों का सरदार । 
शद्रप्रिय [संज्ञा पु.] (सं.) प्याज । 
शुद्रप्रए्य [संज्ञा पु.] (सं.) बह ब्राह्मण क्षत्रिय 
थवा वेश्य जो शद्र की नोकरी या संवा 
करता हो। 
शद्रा, श॒द्राणी [सज्ञा सत्री.] (सं) शुद्रजाति की 
स्त्री | शूद्री । 
शद्रार्ता [संज्ञा. सत्री.] (सं.) प्रियंगु नामक टच । 
शद्रावेदी [सञ्ञा स्त्री.] (सं.) शूद्र क अतिरिक्त 
बह व्यक्ति जिसने किसी शुद्राणी के साथ 
विवाह कर लिया हो | 
शद्रासुत [सज्ञा पृ.] (सं.) शूद्रा माता और द्विज 
पिता से उत्पन्न सन्तान। 
शूद्री [संज्ञा स्त्री. (सं.) १-शूद्रजाति की स्त्री । २- 
३-शुद्र की परनी। 
शन [वि.] (हिं.) देखो शुल्य! । 


शूनचंचु, शनचञ्चु [सञ्ञा पु.] (सं.) चेच नामक | 


[ग। 
शना [सञ्ञा स्त्री ] (सं.) १-गृहस्थ के घर म वह्‌ 
स्थान जहाँ पर अनजान में श्रनेक जीवों की 
हृत्या होती है। (यह पांच बताये गये हैं 
यथा--चूल्हा, चक्की, भाइ- ऊखली और जल- 
पात्र )। २-तालू के ऊपर की छोटी जीभ | 
गलशुएडी । ३-धूहर | 
शन्य [सज्ञा पु.] (सं) १-वह स्थान जिसके 
भीतर कुछ भीन हो । 
खाली जगह । वेकुम । २-आकाश | ३-एकांत 
स्थान | ४-विदू | बिंदी | ५-अभाव । राहित्य 
६-विष्णु | ऽ-स्वग | :-इश्बर । [वि.] (सं.) 
-जिसके भीतर कुछ न हो। खाली | २- 
निराकार। ३-असत्‌ | ४-विद्दीन । रहित । 
शब्यगभे [सज्ञापु.] (सं.) पपीता नामक फल | 
[बि.] (सं.) १-जिसमें कुछ न हो २-सार या 
तत्वरहित । ३-मूख । बेवकूफ । 
शन्पता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) शून्य का भाव या 
धम । 


शान्यत्य [संज्ञा पु.] (सं.) शून्यता। 
के राजत्वकाल का शद्र- | शन्यपदवी [सज्ञा सत्री.] (सं.) बहारंध । 
रजी ने सिर | शरयपाल [संज्ञा पु.] (सं.) किसी के रिक्त स्थान | शरश्लोक 


.. पर भ्रस्थाई रूप से कायं करने षाला । एबजी 


शल्पबहरी [संज्ञा स्त्री.] (हिं) पांव का सुन्न हो- | | 


शूरे 
253 (3 पु.] (सं.) एक (बोडो र 
सद्धांत जिसमें इश्वर या जी 
कछ भी नहीं माना जाता । प मिसो 
शून्यवादी [संज्ञा पु.] (सं.) १-शून्यच 
को मानने वाला । २-बोद्ध । ३ ना 
शन्यहर [संज्ञां पु.] (सं.) १-प्रक 
२-स्वण । सोना । ह 
शून्या [सञ्ञा स्त्री.] (सं.) १-नलिका नामक एक 
गन्धद्रन्य । २-बांझ औरत । ३-थूहर। 
शल्पालय [संज्ञा पु.) (तं.) एकांत स्थान | 
शन्याशान्य [संज्ञा पु.] (सं.) जीबन्मुक्ति। 
शप [सञ्ञा पु.] (हिं.) शूप । सूप । फटकनी । 
उ [संज्ञा पु.] (हिँ. देखो 'सूपकार' | 
शम [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “सूम” 
शर [संज्ञा पु.] (सं.) १-बीर | बहादुर । २-योद्धा 
सूरमा। ३-सय । ४-सिंह। ५-सञ्जर। ६= 
चीत। । ७-शालवृत्त । ८-षड्हर । ६-मसर। 
१०-चित्रकवृक्त । ११-अआक । मदार । १२- 
कृष्ण के पितामह का नाम । १३-उत्तरद्शा 
के एक देश का नाम | 
शरण [सञ्ञा पु.] (सं.) १-जमींकन्द । सरन | २- 
श्योनाकवृक्त । 
शरणाद्‌भुज [संज्ञा पु.] (सं.) हरियल नामक पत्ती | 
शर्‌ता [संज्ञा स्त्री.](सं.) शौय । बहादुरी। बीरता 
श्रताई% [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'शूरता'। 
शत्व [संज्ञा पु.] (सं.) शूरता । बीरता । 4 
श्रदेव [संज्ञा पु] (सं) जेनियों के चौबीस | 
अहता में से एक | : ब 
श्रन [संज्ञा पु.] (हि.) सूरन!। 
शरपुत्रा [संज्ञा पु.] (सं.) अदिति का एक नाम | 
श्रभू, श्रभूमि [संज्ञा सत्री.) (सं) भागवत के 
अनुसार उम्रसन की कन्या का नाम | 
श्रमानी [सज्ञा प.] (सं.) अपनी वीरता १९ | 
अभिमान कने वाला! वह जिसे अपनी |. 
बहादुरी पर बहुत भरोसा हो। 


श्रवाणश्वर [संज्ञा पु.] (सं.) बिष्छु । Es 
श्र्‌विद्या [सज्ञा स्त्री | (सं) युद्ध आदि करने “ 

. विद्या। व हि [ 
श्रवीर [संज्ञां पु.] (सं.) अच्छा बीर श 
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री रा [ १३५५ ] 
का) पा संज्ञा म्त्री.] (तं.) क्षीरकाकोली । शलध्नी [सज्ञा सत्री.] (सं.) सञ्जीमि 
शूरा [संञा मत्री-] ( म ।.] (सं.) सञ्जीमिट्टी। 
सीओ डर [सज्ञा पु.] (हिँ.) १-बीर । सूरमा । २- | शलदावानल-रस [स-ज्ञा पु.] (तं.) एक रसौषध 
र तूयं । ; (वैद्यक) 
Bl शुगिमृग [संज्ञा पु.] (मं.) बाराह आदि जङ्गली पशु शद्वि [सज्ञा पुः] (सं.) हग । 


जाप [संज्ञा पुः] (सं) १-सप । २-एक प्राचीन 
ˆ जैल जो ३२ सेर की होती थी। 

र्षक [सश्ा १] (सं.) एक असुर का नाम | 
शुक्र [सज्ञा पु.] (सं.) १-हाथी । २-गणेश । 
३-एक प्राचीन देश । ४-उसक। निवासी । 


५-पुराणातुसार एक पर्वेव का नाम । 


शलधन्वा, शुलधर [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । 

शूलधरा, शुलधारिणी [संज्ञा स्त्री.] (सं. दुर्गा। 

शुलधारी [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । 

शूलना% [क्रि, अ.] (हिं.) १-शूल या काटे के 
समान गइना । २-दुःख या पीड़ा देना | 

शुलनाशन [सज्ञा पु.] (सं.) १-सौबचंल लवण 


नी । श्प पका राति, शर्पकारि [संज्ञा पु.] (सं.) कामदेव । २-हींग । ३-पुष्करमूल । ४-वैद्यक में एक 

] शुपणखा, शुपणखी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) रावण प्रकार का चूण जो शूलरोग में दिया जाता है 
= की बहिन जिसके नाक-कान लक्ष्मण ने काटे थे शुलनाशिनी-बटी [संज्ञा स्त्री] (सं.) वेद्यक में 

योद्धा | शर्पणाय [संज्ञा पु.] (म.) वैदिककालीन एक | पक प्रकार की वटी। 

ए। ६- ऋषि का नाम । र शूलनाशी [संज्ञा पृ.] (सं.) हींग। 

bs | शुपनसा [et पु] (6) देखो BT k शूल-निमू'लन [संज्ञा पु.](सं.) शिव | महादेव । 

दशा ‡ शुपपणी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बनमू ग । शूलपत्री, शलपणा [संज्ञा स्त्री.](सं.) शूली नामक 

ड शुपेश्रुति [सज्ञा पु. ] (सं.) हाथी । SR 

[।२- शर्पा [सज्ञा स्त्री.] (?) एक प्रकार का खिलौना । | शूलपाणि [संज्ञ प.) (सं.) शिव | महादेव । 

5 2 दरि [संञा पुः] (स) दक्तिण भारत के एक | शृलपान [संज्ञा पु.] (हिं.) शूलपाणि। शिव। 
कपी | ` दर्दत का नाम । शलप्रोत [संज्ञा पु.] (पं) नरक के एक भाग का 
रता र्पारक [संज्ञा पु.] (सं.) बम्बई प्रांत के थाना | ˆ नाम | 
ता! । जिले के सोपरा नारक स्थान का प्राचीन नाम | शूलमहन [संज्ञा पु.] (सं.) तालमखाना। 

शमे [संज्ञा पु.] (सं ) [स्त्री शूर्न्मि] १-लोहे की | शूलशत्र [सज्ञा पुः] (सं. रेड्‌ का पेड । 
रौवीस | मूर्ति । २-विह्वाई। शलशब्द्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) पटे में की गड़गड़ाइट 
| शूल [संज्ञा पु.] (सं.) १-बरछे की तरह का एक.| का शाब्द । > 
प्राचीन अस्त्र । २-बड़ा लम्बा और नुकौला | शल-स्तप [संज्ञा पु.] (सं.) वह विशेष प्रकार का 
[म। काँटा । ३-वायु के प्रकोप से होने वाली एक | ` स्तूप जो शूल के आकार का होता है i 

. प्रकार की वेदना । ४-पीड़ा । दर्द । ५-सली, | शलहंत्री, शलहन्त्री [संज्ञा स्त्री.] (सं-) अजबा- 
द जिसमे अपराधियों को प्राचीनकाल में प्राण- | * इन। 

। दण्ड दिया जांता था । ६-फलित ज्योतिष के | शुलहर [संज्ञा पु.) (सं.) पुष्करमूल! 
पर | सत्ताईस योगों में से एक | उ-मृत्यु । मोत । शूलहस्त [संज्ञा पुः] (सं) शिव | महादेव । ` 
पनी ८-भरडा । पताका । शूलहृत [संज्ञा पु.] (सं.) दंग। र 

[वि.] (सं.) काँटे के समान नुकीला। शलांक, शलाइ [संज्ञा पः] (सं.) शिव । मद्दाद्‌व 

` शलक [संज्ञा पु.] (सं.) १-भड़कने वाला घोड़ा। शला हा स्री] (सं) १-वेश्या । २-सलाख । | 
ते की २-एक ऋषि का नाम (पुराए) । ~ र । छड़ । ३-सूली जिससे प्राचीनकाल में 
शूलकार [संज्ञा प.](सं.) एक जाति जिसका उल्‍्लेख| अपराधियों को प्राणदंड दिया जाता था। 
योद्ध! | पुराणं में मिलता है। | शः प] (सं.) लोहे की सलाख में 
शूलगजकेसरी-रस [संज्ञा पु.](स.) १-वैद्यक में एक pe त । ह 

री [ रसौषध जो शलरोग में दी जाती हे | २-शूल- | शूलारि [संज्ञा पु.] (सं) हिंगोट। 
( रोग में दी जोने वाली एक अकार की घेद्य॑क |. 


की गोली या बटी ।. | शूलि [संज्ञा प.] (सं) शिव । सहादेव। = 

शव [संज्ञा पु.] (सं.) शिव | 

शूलगिरि [संज्ञा पु.] (सं.) एक पवेत जो मद॒रास 
प्रान्त में है । > 

ग्रंथि, शूलग्रन्थि [संज्ञा स्त्री.](सं.) मालादूर 

` पएषातन [संज्ञा पु.] (सं) लौहकिटटू । 

. धन [संज्ञा पु.] (सं .) तुम 


| श्रृंगग्राहिता-न्याय, शृङ्ञग्नाहिता-न्या 
) १-खरगोश । खरहा । २- | 


शुंगज, शृङ्गज 
शली [संज्ञा पु.] (हिं.) १-शिव । २-खरगोश। 
३-शूलरोग का रोगी । ४-एक नरक का नाम 
[संज्ञा स्त्री.] १-देखो “सूली'। २-पीड़ा। 
शूल ।३-एक प्रकार की घास | 
शलोत्था [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) सोमराजी नामक 
लता । 2 
शल्य, शल्यपाक, शल्यमांस [स-ज्ञा प.] (ल॑. 
कबाब › ४ [हा (6) 
राल्यवाण [संज्ञा पु.] (सं.) एक वैदिककालीन 
_ भूतयोनि। 
"सलल, श्वल [संज्ञा पुः] (सं) १-कमर में 
पहनने की मेखला। २-साँकल । जंजीर । ३- 
, हथकड़ी | बेड़ी | ४-नियम । 
शृंखलक, शह्नुलक [संज्ञा पु.] (सं) १-ऊट । 
. २-देखो “शङ्कल' । 
शखलता, “ह्लता [संज्ञा स्त्री.](सं.) क्रमबद्ध 
या सिलसिलेबार होने का भाव । 
शृखलां, शृह्कला [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-क्रम । 
सिलसिला | २-जंजीर। साँकल । ३-श्रेणी। 
कतार | ४-कटिवस्त्र। मेखला । ४-कमर में 
पहनने की चाँदी की तगड़ी । करधनी । ६- 
एक अलङ्कार जिसमें पहले कहे हुए पदार्थो 
_ का क्रम से वणन किया जाता हे (साहित्य) । 
. शृंखलाबद्ध, शृह्ृलोबद्ध [वि.](सं.) १-जो क्रम 
सेहो । सिलसिलेचार । २-जो श्रद्धला- 
. सम्बन्धी हुआ हो। 
“खाल, श्रृद्डलि [सज्ञा पु.] (8.) तालमखाना । 
शृंखलित, शरह्कलित (वि.] i (सं.) १-क्रमबद्ध । 
, सिलसिलेवार | २-पिरोया हुआ । 
भृग्‌, शृङ्ग [संज्ञा प.] (सं.) १-पवत की चोटी । 
शिखर । २-गाय, भेंस, बकरी आदि 
के सिर के सींग । ३-कॅगूरा। ४-सिंगी नामक 
बाजा | ई-कमल । ६-जीवक ओऔषध | ७- 
साठ । प-अदरक । ६-अगर । १०-प्रशुत्व । 
११-काम की उत्तेजना । १२-चिह । १३-स्तनः 
छाती । १४-एक प्राचीन ऋषि का.ना!मः। १५- 
पानी का फोव्वारा । [वि.] तीचषण। तेज्ञ। 
'भृंगकंद्‌, शङ्गकन्द [संज्ञा पु.] (सं.) सिघाड़ा। 
शगक, “नेक [सज्ञा पु.] (सं.) «जीवकबृत्त | 
__ २-सिंगियां विष। 
शुंगकूट, शङ्गकूट, भुगगिरि, शङ्गगिरि [संज्ञा 
| पुः] (सं.) एक पवेत का नाम । A 


य [सं 
'पु.] (सं) एक न्याय जिसका प्रयोग 
समय होता है, जब किसी कठिन कार्य का. 
|... एक भाग हो जाने पर शे ठ 
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छेंगनाभ, भड़नाभ 

शृंगनाभ, शृङ्गनाभ [संज्ञा पः] (सं.) एक प्रकार 
का विष | 

शृगनाम्नी, शृङ्गनाम्नी [सञ्ञा स्त्री.] (सं.) 
काकड़ासिगी । 


छुंगपुर, 
बेरपुर' 
भंगभदी, शृङ्गभंदी [सज्ञा पु.] (सं.) गुन्दा नामक 


भंगमूल, शज्गमूल [सज्ञा पु.] (सं.) सिघाड़ा । 

शृंगमोही, भरज्ञ मोही [साज्ञा पु.] (सं.) चंपकवृत्त 

शृंगरुह, भृङ्गरुह [संज्ञा पु.] (सं.) चम्पकवृत्त । 

शृंगला, शृङ्ला [संज्ञा स्त्री ] (सं) मेढासिंगी | 

शृगवत्‌, भृड़वत्‌ [संज्ञा पुः] (सं.) एक पर्वत जो 
कुरुषष की सीमा पर है। पुराण 

झुंगेदृष, भुड्ड वृष [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन 
ऋषि का नाम | 

गवर, शङ्गवरं [संज्ञा पु.] (सं.) १-अदरक | 
२-सॉठ। ३-एक नाय का नॉम। ४-देखो 


भृङ्गपुर [संज्ञा पु.] (सं.) देखो श्यंग- 


शङ्गयेरपुरः 
शृंगेरक, भङ्गवरक [संज्ञा पु.] (सं) १-सोंठ । 
२-अद 
ई शृंगवेरपुर, सवेरपुर [संज्ञा प.] (सं.) रामायण 
8 ' के अनुसार एक नगर का नाम जो रामचन्द्रजी 
॒ के राजत्वकाल में निपादराजा गुह की राज- 
धानी थी। 
शृंगवेराभम्‌ल, शङ्गवेराभम्‌ल [संज्ञा पु.] (सं.) 
गुन्दा नामक कृण | 


शृंगवेरिका, शङ्गवेरिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) गोभी 

शृगसुख, शङ्गसुख [संज्ञा पु.] (तं.) सिंघा नामक 
बाजा । 

“गाट, श्ङ्गाट [संज्ञा पु] (सं.) १-सिंघाड़ा। २ 
गोखरू ।.३-केटाई । ४-चौराह। । ५-एक पर्वत 
जो क।मरूप देशा में हे | 


सृगाटक, शृङ्गाटक [सज्ञा पु.] (ष ) १-मांस से 


मस्तक पर का एक समस्थान । ३-देखो ध्ररा।ट? 
मृगार, भृङ्गार [संज्ञा पु.](त.) १=सजाने की क्रिया 
3१ वित्य के 


` बनने वाला एक प्राचीन खाद्य पदार्थ | २- |. 


| शेंगा, भृज्ञाह [ स्ना पु ] (व) १-जीवक 


। गाहा, श्चद्व [संज्ञा पु.] (सं. देखो श्गाह 
Rt 


[ १३५६ ] 
लोग । ३-अदरक । ४-काला अगर! %-मरेम। ३-पबत | ४-सगवाला पशु । ४ एक ये 
पति) । याजा जो सींग का बनता था।६ श रे 

थुंगारजन्मा, शुद्धारजन्मा [सज्ञा पु ](सं.) कासः सहादंव | बरगद | ८ पकड़ । ६.. भ्न 
दः ०-ऋषभक नामक अ्टवर्गीय द 


९ {-स्रगिया वष । १२ 


. = iy 
गुरास, श्रद्धारण [सज्ञा ए.](पं.) प्रमप्रदशंच 
रगारस्‌, शङ्गारण [सज्ञा ए.) नाम । १३-एक ऋषि का 


वनत जतलाना (स्त्री के प्रति । oS SST म 
मा से परीलषित को सांप ने डसा था । 8, 


[गारना# [क्रि. स.](हि.) शशवङ्गार करना । सजाना 

शृंगारना र स] ) ल्क लजना | मच आ ४-जीवढ 

शंगार-मूपण, सजार-अूपय [संज्ञा ए.] (१) ९० | २ काकड़ासिंगी | ३-सिंगी सो 
सिंदूर । २-हरताल । सना नामक अह्कली 


४-मजीठ । £-आँवला । ६-पोई का सांग। 


#गार-संडल, शङ्गारमएडल [संज्ञा 3] (मं) | विष | जहर । ८-बह स्वण जिससे 
अभूः 


१-ब्रज का चह स्थान जहां पर स पण्‌ बनते हु । 
RR ३ पीके भनी 
जहां पर नायक तधा नायिका कामक्रीड़! करते os र्षा इ (ह) अष्डासिगी 
द गीकनक, शृङ्गीकनक | संज्ञा प ] क्ष 
शृगारयोनि,ङ्गार्योनि [संज्ञा एु.](सं.) कामदेव भंगीगिरि नी रि [५ 
र [ | र्‌. 9 ग्‌ 
““गारवश, खज्ञारवश [संज्ञा ए.](लं.) वह सुन्दर A Me, ह 
बेश जिसे पहन कर प्रेमी अपनी प्रेमिका के शृंगेरी FE 
रर, बगेरी [संज्ञा प.] (ह.) शंकराचाय के 


पास जाता है । 
शृगार-हाट [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) वेश्याओं के रहने एके प्रधान मठ का नाम जो दक्षिण भारत मे 
का घाजार। चकला। है । 


“गारक, *ज्ञारक [बि.] (सं.) शगार-सम्बंधी 

श्ंगारिणी, शृङ्गारिणी [ संज्ञा स्त्री. ] (पं.) १- 
आगार करने वाली स्त्री। २-एक वणवत्त 
जिसके प्रत्येक चरण में चार रगण होते हैं। 

शृंगारित, शङ्गारित [चि.] ( ) श्रृंगार किया 
हुआ | सजा या से वारा हुआ । 

“गाएया [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) १-बह जो देव 
मूर्तियों आदिःका शगार करता है। २-बह 
र अनेक प्रकार का भेस बनाता हो । बहुरू- 

या। 


शृगारी, शृङ्गारी 
ह उ.] (स) १-सुपारी । २-| शृगालघंरी, भृगालघण्टी [संग] 


| शृगालजेडु, धगालजम्बु [सज्ञा सं.) १: 
गालका, शङ्गालिका भंगाली, शङ्गाली [संज्ञा |. गोमाढकडी । २ पइ ( i 


| (सं.) विदारीकन्द । श्गालावना [सज्ञा सत्री.] (ठ) पिठवन । 


शृगालिका [सज्ञा स्त्री.] (सत. (विदा 
_ २-पिठवन । ३-सियारन। गीदूई 
लोमड़ी। 

भृङ्गि [सःज्ञाप ] (सं) सिगी नामक “गाली 
मदली | [सज्ञा प र 


“याति, शङ्गोभति [सता ख्री.] (ल) परह 
आर नचत्रं झ्ञादि की एक प्रकार की गति। 

शकार [संज्ञा पु ] देखो “गाल! 

“ग# [संज्ञा पु.] देखो “श्रगाल 

शृगाल [संज्ञा पु. ](सं.) १-गीदड़ | सियार | २- 
एक देव्य का नाम | ३-वासुदेब । [विः] 


£-भीरु । डरपोक । २-निष्ठुर। निदेय । ३- 
खल | दुष्ट । 


'एगारकटक, शृगालकएटक [ संज्ञा पु. ] (स) 
भरभांड नामक केटीला छुप । 
“गालकाल [संज्ञा पु ] (सं. उन्नावः। 


ऑषध। २-सिचाइ।। 


“एक प्राचीन देश का | 


शृ 


. शपाल [संज्ञा पु ] (सं.) शैवाल । Fy 


| शेफालि, शेफालिका, शेफाली [स'ज्ञा स्त्री] 


- रपर [संज्ञा पु.] (अं.) १-हिस्सा । भाग | साझा 
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का [ १३५७ ] 

व के वृशजों की उपाधि | २- मुसलमानों | शेरगलाबी [संज्ञा पु.] (फ! ) गहरा गुलाबी ₹ 

के चार बर्गों में से प्रथम तथा श्रेष्ठ चगो । ३- शेरदहाँ [बि.] (का) १-शेर के से मुख बाला 

आचाय! पीर! अक -जिसकं छोरों पर शेर का मुख बना हो । 
शेख# [संज्ञा पु ] (हिं ) देखो 'शेषः । [संज्ञा पु.] (फा.) १-पुराने ढंग की एक प्रकार 
शेख चिल्ली [संज्ञा ए }'2 , हि ) १:एक कल्पित। दी चन्दूक। २-वह मकान जिसका अगला 

महामूखे व्यक्ति | २-बैठे बैठे व्यर्थ के बड़े-बड़े | भाग चौड़ा और पिछला पतला हो। 

न्सूबे बाथन बाला ।.३-मूख मसखर।॥ शरपंजा [संज्ञा पु ] (फा हि ) शेर के पंजे के 
शेखर [स ज्ञा पु ](पं ) १-शीषें। सिर । २-मुकुट आकार का एक श्रसत्र । बघनहाँ। 

किरीट | ३-पहाड़ की चोटी । शिखर ।.४- | शेखच्चा [संज्ञा पु.] (को,, हिः) १-शेर का बच्चा 

सिर पर धारण करने की माला । ४-रगण के २-वीर या साहसी पुरुष की सन्तान। ३- 

बांचबें भेद की संज्ञा (।5!)। ६-संङ्गीत में एक प्रकार की तोप । 

ध्रुव अथवा स्थायी पद का एक भेद । [वि.] | शेर-बबर [संज्ञा पु.] (फाः) सिह, केसरी । 


(सं ) सब से अच्छा या श्रेष्ठ । शेरमर्द [हि 
CR वे.] (फा.) वीर। बहादुर । 
शेखरापीड-पोजन [संज्ञा पु ](सं ) चोंसठ कलाओं शेरमदी [संज्ञा स्त्री] (पा) बीरता बा 


में से एक का नाम । र [ .] (ह) 
५ जा जीप 0 सज्ञा स्त्री.} (हिं.) घुटने तक का एक 
शरी [संज्ञा स्त्री (सं ).१-बनदा।२-लोग ।३= | ९ लत लङ्गा 


सि शेरिफ [स ज्ञा.पु.] (्र.) १-एक विशिष्ट र।ज- | 
शखसदा [संज्ञा पु.](अ , देश ) मुसलमान स्त्रियों कीय उच्च अधिकारी जो भिन्नःभिन्त देशों 
के एक उपास्य पीर जो कभी-कभी भूत के में न्याय, शान्ति र्ता आदि कार्यों के लिये 

EN 


समान उनके सिर पर आते है। द अवेतनिक. तथा सम्मानित रूप से नियुक्त 
शंखावत [संज्ञा स्त्री ](हिं ) क्षत्रियां की एक जाति अथव निर्वाचित होता है। २-देखो 'सुमा- 
« नस | न्यः। 


राखी [स ज्ञा स्त्री.] (फा.) १-गव | घमण्ड । २- | शेल [संज्ञा पु.] देखो 'सेंल'। ` 
ऐंठ। शान। अकड़ । ३-बढ्-बढ्कर याते | शलक [सज्ञा पुः] (सं.) लिसोड़ा (त्त) । 


करना | डींग। रोखी बारना या हलवा | भेलमुख [संज्ञा पु.] (सं ) १-विल्वबृत्त । २-एक 
बढ़कर बात करना | अ्रकार का फल । 


रोल मा म शेलु [संज्ञा-पु.] (हं) १-लिसोड़ा । २-मेथी i] 
राखाग्राज [वि ] (फा.). १-घमंडी । अभिमानी । ३-लोधबृन्त 

२-डींग मारने वाला व्यक्ति | | शेलुका [संज्ञा प] (तं ) बनमेथी । 
पा जा ता शेलुष [स ज्ञा पुः] (सं.) एक प्रकार कालिसोड़ा। 
शणघरा, शणघणदा [संज्ञा स्त्री ] (सं.) दंती । शेवंतिका शेवर्तिका [संज्ञा स्त्री ] (सं.) गुलदा- 
राप [संज्ञा प.] (सं ) पुरुष की इन्द्रिय । लिंग । उदी। 

र शेव [संज्ञा पु.] (तं ) १-ऊ चाई ॥ २-३ नेति । 
३-धन | दौलत । ४-शिश्न। लिंग ।४- | 
मछली । ६-सप | >-अग्नि का एक नास । 
[संज्ञा पु.] (अं ) हजामत बनाने का कम | 

शेवधि [संज्ञा पु.] (सं ) निधि । खजाना । 

शेवल [सज्ञा पु.] (सं ) शैवाल | सेबाल । 

-शेवलिनि [स ज्ञा सत्री.] सं.) नदी । 

शेवाल [संज्ञा पु.] (सं ) सेवार। शैवाल। 


शेवाली [स ज्ञा स्त्री ] (पं) एक प्रकार की जटा- | शेग्रव [संज्ञा पु } (सं) सहिजन के बीज | । 


स 


शैतान | 
४-हाथी । {५-जमालगोट।। १६-टगण के 
पाँचवें भेद काम । १७-एक छप्पयछन्द जिस f 
म ४६ गुरु, ६० लघु, ङुल १०६ वण या 
£२ मात्राए होती हैं । [वि ] (सं) १-बचा 
हुआ । श्रवशिष्ट । बाकी । २-अ्रन्त तङ्क 
पहुँचा हुआ । समार । 
शाषजात [सज्ञा न्त्री.] (म.) गणित में बचे हुए 
अंक को लेने की क्रिया। f 
शषधर [संज्ञा पु.] (सं ) शिव । महादेव । 
शेषनाग [सन्ना पु.] (ह) पुराणाउसार सह्न | 
अना वाला वह नाग जिसके फना पर यह | 
~ श्थ्वी ठहरी है । 
राप-भांग [ संज्ञा पु. ] (सं ) बचा हुश्रा भांग या 
हिस्सा 
भूषण | संज्ञा घु.] (ऽ ) विष्णु । 
शपर%-+- [सज्ञा प.] देखो शेखर! । 
शेषराज [संज्ञा पु ] (सं.) एक वर्णधृत्त का नाम 
'जिसक प्रत्येक चरण में दो मगण होते हैं। 
शेंपरात्रि [स ज्ञा स्त्री.] (लं.) रात का अंतिम पहर 
शेषत्रत्‌ [सज्ञा पुः] (सं.) न्याय में एक प्रकार का 
अनुमान जिसमें कार्य को देखकर कारण का 
अनुमान किया जाता है। 
शेषशायी [सज्ञा ५.] (सं. विष्णु । a 
शेपांश [ सज्ञा पु. ] (सं.) १-बाकी बचा हा 
अंशा । -अन्तिम अंश । 
शेषा [स ज्ञा स्त्री ] (सं.) देवता को चढा हुआ 
नैवेद्य जो प्रसाद के रूप में बाँटा जाता है । 
शेपाचल [सज्ञा पु.] (सं.) दक्षिण के एक पवत 


| शेषोबत [वि] (सं) अन्त में कहा हुआ। ` 
शेक्य [संज्ञा ए.] (तं.) छीका | सिकहर । [बिः] 


शक्य।यस [संज्ञा पु.] (सं) इस्पात लोहा । . 
शंच [ संज्ञापु. | (सं.) १-बह विद्यार्थो जिसने 

पढ़ना आरंभ किया हो । -नोसिखिया। | 
शै्तक [संज्ञा प.] (सं) शिक्षा में पड़ या निपुण | 
शक्तिक [वि.] (सं.) सिक्ता का विषय जानने 
वाला। . 


राफ [सज्ञा पु.] (सं.) देखो “शेप! 


_ (सं. नील सिघुबार का पौधा। निगु डी। 


~ 


२-किसी धंधे में लगी हुई पूँजी का एक 
भाग जो उसमें सम्मिलित होने वाला प्रत्येक 
[दमी लगाता हे। | 
शयर-होल्डर [संज्ञा प.] (अं.) वह ब्यक्ति जिस 
के पास सस्मिलित मूलधन अथवा पूँजी से | म 
चलने बाले किसी उद्योग न्धे या कम्पनी | शु 
- फे शेयर या हिस्से दवो) | 
रर [सःजञ। पु-] (फा: (स्त्री शेरनी] १-बिहलो 
की जाति का एक बड़ा और हिंसक़ पशु 
वाध । नाहर । २-बहुत भारी वीर 
'साहसी व्याक । 3322 
"चिराग शेर करना-बत्ती बढ़ाकर 
फरना। शेर होना-तिभय घृष्ट अ 
` भल होना। - 
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शोतानी 
शैतान आन मे फुकना <दुबृत्ति या बुरे मनुष्य 
ह।रा बहकाया जाना ' रा तान का धक्का-बुरी 
प्रेरणा । शा तान चढना या लगना-भूत-प्रेत का 
आवेशा होना । शा तान की खाला-बहुत दुष्ट 
ग्रा पापी म्ब्री। यौ०-श तान की श्ाँत-बहुत 
लम्ब्रा। 
El [ 
शतानी [संज्ञा स्त्री.] (अ.) दुष्टता । पाजीपन । 
[वि] (अ्र.) १-रौतान-सम्बन्धी । शैतान का 
, २-दुष्टतापूश । 
शत्य [संज्ञा छुः}-सं.) शीत । ठंडक । 
शेथिन्य [संज्ञा पु.] (सं) १-शिथिलता । ढिलाई 
२-सुस्ती । 
शेनेय [संज्ञा पु.] (सं ) श्रीकृष्ण के एक सारथी का 
नाम। 


शैन्य [संज्ञा पु.] (सं.) शिनि. के वंश वाले जो 
क्त्रिय से ब्राह्मण हो गये थे । 

शैरिक [संज्ञा पु] (सं.) नीले फूल की कट सरैया 

शेल [बिः] (स॑-) १-शिला-सम्बरधी । २-पत्थर का 
२-पथरीला | ३-कड़।। कठोर। [संज्ञा पु. 
(सं) ९-पबेत । पहाड़ । २-चट्टन। ३-छरीला 
/ ४-रसौत । ५-शिलाजीत । ६-लिसोड़ा । 
शेलकंपी, शैलकम्पी [संज्ञा पु.](सं.) १-स्कन्द के 
एक अनुचर का नाम । २-एक दानव का नाम 
शैलक [संज्ञा पु.] (सं.) छरीला। 

शैलकटक [स'ज्ञा पु] (सं) पहाड़ की दाल। 
शैलकन्या, शैलकुमारी [ सनजा स्त्री, ] (सं.) 
पाती | 

शैलगंगा, शैलगड़ा [संज्ञा स्त्री.] (स) गोवर्धन 
परवत की एक नदी ज़िसमें श्रीकृष्ण ने सब 
तीर्थो' का आवाहन किया था। 

शीलगंध, शैलगन्ध [संज्ञा पु.](४.) बर्बर चंदन 

शैलगर्भाहा [संज्ञा च्री.](.) १-सिद्वलीपीपल। 
२-पाखानभेद्‌ । 

शैलज EE पु.] (सं.) छरीला । 

जा [संज्ञा स्त्री. (लं.) १-पार्वती । २-गजे- 
पिप्पली । ३-सिंहपिप्पली | ४-पाषाणभेद्‌ । 

शैलजाता [ सज्ञा स्त्री. ](सं.) १-गोल मिचे । 
` काली मिर्च | २-गजपिप्पली । 

हः ्ञ।स्त्री.] (सं.) पहाड़ की तराई । 


[ १३४८ ) 
शैलपुत्री [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-पावेती । २-नौ- 
दुर्गाओं में से एक | ३-गङ्गानदी । 
शैलपुष्प [संज्ञा पु.] (सं) शिलाजीत। 
शैल्बीज [स ज्ञा पु.] (मं) मिलावाँ | 
शैलभेद [सज्ञा पु.] (सं.) पखानमेद । 
शैलमल्ली [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कुटज। 
शैलर भ, शैलरन्प्र [संज्ञा पु.] (सं.) युका 
शलराज [स ज्ञा पु. ] (त. हिमालयपवेत । 
शैलरोही [स-्ञा पु.] (सं. सोगरा चावल । 
शैलवल्कला [संज्ञा स्त्री.] (सं) पाषाणभेद । 
शैलशिखा [संज्ञा स्त्री] (सं) एक बणबृत् 
जिसके प्रत्येक चरण में उन्नीस अच्तर होते 
शैलशिविर [सञ्ञा पु.] (सं ) समुद्र । सागर। 
शेलमृंग, शैलश्ङ्ग [संज्ञा पु.] (सं.) पेत का 
र शिखर । 
शैल संभव, शैल सम्भव [संज्ञा पु.] (सं.) शिला 
जीत । 
शैलसंभूत, शैलसम्मूत [संज्ञा पु.] (ं-) गेरू । 
शैलसुता [संज्ञा सत्री.] (सं.) पावती । 
शैलसेतु [सज्ञा पु.] (सं) पत्थर का फूल । 
लाख्य [संज्ञा पु.] (सं ) छरीला। 
लाग्र [संज्ञा पु.] (सं.) प्त का शिखर । 
लाट [संज्ञा पु.] (सं.) १-पहाड़ी श्रादमी । २- 
किरात । ३-सिंह । स्फटिक | 
शैलादि [संज्ञा पु.] (सं.) शिव के गण | 
शैलाधिप, शैलाधिराज [संज्ञा पु.] (सं. हिमा- 
लय पर्वत । 
शैलाभ [संज्ञा पु.] (सं) विश्वदेवा में से एक। 
लाली [स्ञा पु.] (सं.) शिलाली । नट । 
शैलासा [सज्ञास्त्री.] (सं.) पावेती। 
| शैलाह, शैलिक [संज्ञा पुः] (सं) शिलाजीत। 
शेली [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-चाल | ढब । ढंग । 
२-प्रणाली | तज । ३-रीति । प्रथा । रबाज। 
४-बाक्य रचनां का वह ढंग जो लेखक की 
भाषा सम्वन्धी निजि विशेषताओं का स 
होता है । स्टाइल । ५-समूह जिनकी विशेष- 
तां में उनके कर्त्ताओं की मनोवृत्ति की एक 
रूपता के कारण सामान्य हो कलम । 
शैलू [सज्ञा पु] (देश.) लिसोड़ा । 
[संज्ञा स्त्री.] (देशः) एक प्रकार की चटाई । 
के [संज्ञा पु.] (सं) १-लिसोड़ा । २-कमल. 
की जड़।भसीइ। ह 


मे 
’ शैलेन्द्र [सज्ञा प.] (सं) हिम 


~ ५ हैः 
शेलूपिक [संज्ञा पु.] (सं.) [स्त्री, शैलूबिकी | न 
वृक्ष द्वारा जीवन निर्वाह करने वाली एक जि 


ही] A लय । 

शलाद्रस्थ, तालच [स क्षा पु.](सं.) भोजपत्र ल 

शैलेय [वि] (सं.) १-पथरीला । २-पहाड़ी। 5 
पत्थर से उत्पन्न । [संज्ञा पु.] (ं.) -छरीला 
२-शिलाजीत। ३-तालपर्णी । ४-सेंधानमक | 

_ ४-सिंह । ६-भ्रमर । 3 

शैलेयक [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'शैलेय'। 

शेलेयी [स ज्ञा स्त्री.] (सं) पार्बती ।- 

शैलेश्वर [संज्ञा पु.] (सं.) शिब । 

शैलोङ्कवा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पाषाणमेद । 

शल्य [वि.] (सं.) १-पत्थर का। पथरीला।२- 

« कठोर | कंढ़ा। 

शव [वि.] (सं.) शिव-सम्बन्धी | शिव का | 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-शिव का उपासक। २- 
शिव के उपासको का एक सम्प्रदाय | ३- 
धतूरा। ४-अड़ सा। ५-जैनियों के पांचवें 
कृष्ण | बासुदेव । ६-पाशुपत-अस्त्र । 

= bo 

शेवपत्र [सञ्ञा पृ.] बिल्वबृ्ञ के पत्ते जो 

+ शिब पर चढ़ते है। 

शबधुराण [सज्ञा पु.] (सं.) शिवपुराण। 

शंवमन्लिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पॅच गुरिया नामक 
लता । f 


शैवल [स ज्ञा पु.] (सं.) १-पद्मकाष्ठ | २-से वार 

५ _३े-एक परवत | ४-एक नाग का नाम। 

शवलिनी [संज्ञा स्त्री] (सं.) नदी । . . 

शैवाल [संज्ञा पु.] (सं.) सेवार । 

शेबी [सज्ञा स्त्री.] (ं.) ९-पाघती। २-मनसाः 
देवी । ३-मङ्कल । कल्याण । | 

शैव्य [बि.] (सं.) शिब अथवा शिवी-सम्बन्धी । 
[संज्ञा पु.] ९-पांडवों का एक सेनापति | ९० 
श्रीकृष्ण का एक घोड़ा । | | 

शेशव [वि.] (सं.) १-शिशु-सम्बन्धी । छोटे वर्षों | 
का | २-बाल्यावस्था का । [संज्ञा पुः] ' श 


अवस्था जव तक कोई शिशु रहता ६ । 
पन। २-बच्चों का सा व्यबहार | ली | 
शैशिर [बिः] (सं.) १-शिशिरसम्बन्धी १ 
में होने वाला । [संज्ञा पु.] १-एक ऋषि 


काले रङ्गका पपीहा । 3 
शैशिरीय [शाखा] [संज्ञा स्त्री.] (मं 
साकल शाखाश्रों में से एक 


[ में से एष 


है। षदः | 


श. ओम १३५६ ] 
पीली कटसरैय।। 
[संज्ञा पु.] (सं.) लाल गदहपूरना । 
शोणपश्च [संज्ञा पृ.] (सं.) लाल कमल । 
शोणपुष्प [संज्ञा पु.] (सं.) कचनार । 
शोणपुष्पी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सिंवूरपुष्पी । 
शाणमद्रा [संज्ञा पु.] (सं.) सोननदी । 
गा शोणरत्न [संज्ञा पु.] (सं) मानिक । 
लाल। 
शोणसंभव, शोणसम्भव [सज्ञापु.] (सं.) 
पिपलामूल । 
शोणांबु, शोणाम्बु [संज्ञा पु. 


के मेघां में से एक । 


गोकक्ष र 
| शोककारक [वि ] (ं.) शोक उत्पन्न करने बाला 
गोधन, शोकनाशक [संज्ञा पु.] (सं.) अशोकः 
_ वृक्ष ; ह 
| नाकहर [संज्ञा पु.](सं.) एक मात्रिक छन्द जिसके 
` ` प्रत्येक पद में म, ८, 5, ६ के विश्राम से तीस 
भात्राएं होती हैं । इसके अन्त में शुरु होना 
चाहिए ओर प्रत्येक पद के दूसरे, चोथे तथा 
छठे चौकल में जगण न पड़े । इसे 'शुभन्नी” | 
भी कहते हैं । 
शोकहारी [संज्ञा सत्री.] (सं.) अजगन्धा । 
शोकाकुल, शाकातुर, शाकाभिमूत [बि.](सं.) 
शोक से व्याकुल । 
शोकारि [स ज्ञा पु.] (सं.) कदम्ववृक्ष। 
शोकात्त , शोकाविष्ट [चि.] (ं.) शोक से व्या: 
ल 
५ शोकी [स ज्ञा स्त्री.] (सं. रात्रि | रात । 
शोकीपहत [बि.] (सं.) शोक से विकल | 
शोख [बि.] (फा.) १-घृष्ट । ढीठ | २-नटखट । 
पाजी | २-चपल । चञ्चल । चुलबुला | ४- 
गहर। और चमकदार (रज्ग)। | 
शोखी [स ज्ञा स्त्री.] (फा.) १-धृष्टता । ढिठाई I 
२-नटखरपन। ३-चञ्चलता। चुलबुलांपन। 
४-चटकीलापन । तेजी | 
` शोच [सज्ञा पृ.] (हिं.) १-दुःख । अफसोस । २- 
चित। | खटका । 
` शाचन [संज्ञा पु.] (सं.) १-शोक या रंज करना । 
२-चिता करना । 
शोचनीय [बि.] (सं.) (-जिसकी दशा देखकर | 
दुःख अथवा चिन्ता हो | २-बहुत हीन या 
बुरा । 
शोचि. [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-लौ । लपट । २- 
,चमक। दीप्ति। ३-वणे। रङ्ग। 
शोचितब्य [बि.] (सं.) शोक करने योग्य । 


] (सं.) प्रलयकाल 


कटसरया । 


का रस। ३-केसर। ४-इगुर । ताबा । 


(घातु) । ६-दृणकेशर। 
लालचन्दन | 

शोशितमेह [संज्ञा पु.] (सं.) लालप्रमेह । 
चीनी | 


शोशितावु द [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार क 
शकरोग। 


मांस का अंकुर उत्पञ्ज होता है । 
शोशिताहप [संज्ञा पु.] (सं.) कंकम। केसर | 


लाल । 


बच्चों हे Ne ~ 

| | शानिष्केश [संज्ञा पुः] (सं.) १-अग्नि। २-सूय। अङ्ग सूज जाने का एक | ; 

ए 5” स ) शोथक [संज्ञा पुः] १-देखो “शोय? । 
कपन | रोप्य [वि.] (सं.) १-सोचने या विचार करने | शोथप्नी [स ज्ञास्त्री.] (सं.) २-गदहपुरना। १० 


के योग्य। २-देखो 'शोचनीय? । ालपार्णी । 


२- | दाला A 
| ३₹ | शेषी [संज्ञा पु.] (सं.) पराक्रम । शोथजित ' [संज्ञा पुः] (सं.) १-भिलावाँ। २-५न 
__ [बि.] (सं) १-मूखे^ २-नीच । ३-अआलसी ताव ि ] (सं ) सूजन दूर क रने बाला । 
ण [संज्ञा पु.] (सं.) १-लाल रङ्ग । र | सिज्ञा दु.] (सं.) भिल्ावाँ Ie ; 
अरुणता। ३-अग्नि । ४-रक्त। लहू | % | शारि [संज्ञा प] (सं) गदहपुरना । | 
सोन नामक नदी । ६-पझरांगा मछि। ७- ह पा पे योम्य। 


लाल गदहपूरना । ८-सोन!पाठा। ध्ञ्लाल | 
गन्ना । कि 


शोणक [संज्ञा पु.] (सं.) १-सोनापाठा। रे-लाल | 
` गदहृपुरना। ३-लाल गन्न | 
शीणगिरि [संज्ञा पु.] (सं.) एक पहाड़ी का नाम 
` _ गहा पर मगधदेश की पुरानी राजधानी थी।| 
| शेणभिटिका, शोणमिंटी [स इ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शोणा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-सोननदी । २-छाल- | 


शोणित [बि.] (सं.) लाल | सुखें। [संज्ञा पु. 
(सं ) १-रक्त। खून । लहू । रुधिर। २-पौधों 


शोणितचंदन, शोणितचन्दन [संज्ञ। पु.] (सं.) 


शोणितपुर [संज्ञा पु.](सं) वाशासुर की राजधानी 


शोणित-शर्करा [संज्ञा स्त्री.] (ं.) शहद की बनी 


शोणिताश [संज्ञा पुः] (सं.) एक नेत्ररोग जिसमें 
पलकों की कोर पर कोमल और लाल रङ्ग का 


शोणितोपल, शोणोपल [सज्ञा पृ.] (सं) मनिक 


शोथ [सज्ञा पु-] (सं.) १-सूजन। वरम । २- 


शोम 
शोधन [संज्ञा पु-] (सं ; १-शुद्ध करना । २- दुरुस्त 
या ठीक करना । सुधारना | ३-औषधियों का 
वह संस्क।र जिससे वे व्यवहार के योग्य होती 
हैं | ४-छानबीन । जांच | ५-तलाश करना। 
ढूँ दूना। ६-ऋण चुकाना । पेमेन्ट । ७-किसी 
पाप से शुद्ध द्दोने का संस्कार । प्रायरिचित । 
८-चाल सुधारने के निमित्त दण्ड। सजा । 
६-साफ करना । १०-दस्त की दवा से पेट 
साफ करना । विरेचन । ११-मुरदासङ्ग। १२- 
मल ।विष्टा । १३-ह्दीराकसीस । १४-गणित 
में घटाने की क्रिया । १५-नीबू। 
शोधनक [संज्ञा पु.](सं.) एक कर्मचारी जो प्राचीन 
काल के न्यायालय अथवा धमंसभा का स्थान 
साफ करता था। 
शोधना [क्रि. स.] (हिँ.) १-शुद्ध या साफ करना 
२-ठीक या दुरुस्त करना । सुधारना । ३- 
षध के लिए घातु का संस्कार करना । ४- 
खोजना | द्भ दूना। 
शोघनाच्तम [वि.] (सं.) जिसमें ऋण चुकाने की 
क्षमता न हो। दिवालिया। 
शोधनाचतमता [सज्ञा पु.](सं.) वह आर्थिक हीनः 
अवस्था जिसमें एण चुकाने की क्षमता न हो 
दिवाला। 3 
शोधनी [संज्ञा स्त्री. (सं.) १-भाडइू । रे-तास्रवल्ली | 
३-नील । ४-ऋटद्धि नामक अध्टवर्गीय औषध | 
शोधनीबीज [स ज्ञा पु.] (सं.) जमालगोटे का बीन | 
शोधनीय [बि-] (सं.) १-शुद्ध करने योभ्य। र ` 
चुकाने योग्य । ३-ढू दूने योग्य। | 
शोधवाना [क्रि. स.] (हिँ.) १-शोधने का काम. 
_ कराना । २-तलाश करान। ढु दवाना । 
शोधित [बि] (सं) १-शुद्ध किया हुआ। २- 
जिसका या जिसके सम्बन्ध में शोध में हुआ 


| 


रत] 
शोय [वि.] (हिं.) शोधने बाला। 
शोफ [संज्ञा पु.] (सं ) शोथ । सूजन । | 
शोफध्नी [संज्ञा सत्री -] (सं.) रक्तपुननेव। । 
| शोफनाशक [स ज्ञा पु.] (सं) नील का वृक्ष! _ 
शोफहारी [संज्ञा पुः] (सं) जंगली बबेरी नामक 
पोध It द A 
| शोफहृत [संज्ञा पु.] (सं.) भिलावा । 
| शोफारि [संज्ञा पु.] (ं.) हाथीकन्द । 
| शाबदा [सञ्ञा पु.] (अः) जादू । 
शोभ [वि] (सं) सजीला । सुन्दर | [ ज्ञा पु 
(सं.) १-एक प्रकार के देवता । २- 
के नास्तिक | & [संज्ञा] स्त्री. (हिं.) 
“शोभा? । र Fe 
[चिः] (सं. सुन्दर । सजीला । 


5 


५ 


शोभनेक 
` उचित । उपयुक्त | ४-शुभ । मंगलदायक । 
[संज्ञा पु.] (सं.) _१-अर्नि। २-हिव । ३- 
हृष्टियोग | ४-ज्योतिष के सत्ताईस योगों में 
से एक | ४-प्रह । ६-बृहस्पति का ग्यारहवां 
सम्वत्सर ।७एक मात्रिक जिसके प्रत्येक चरण 
में १४ और १० के विश्राम से २४ मात्रा 
होती हैं तथा अन्त में जगण होता है | ८- 
एक राग जो मालकोस का पुत्र माना जाता 


१२-धम । पुश्य | १३-सौंदय । १४-सिंदूर । 
_ १४-फंकुष्ठ।, 
शाभनऊ [सज्ञा पु.] (सं.) सहिजन का वृत्त । 
शोभना [संज्ञा स्त्री] (सं) १-सुन्दर स्त्री । २- 
हलदी । ३-गोरोचन । ४-स्कन्द्‌ की अनुचरी 
एक मातृका । छ[ क्रि. अ.] (हिं.) सोहना । 
_ शोभा देना। 
शोभनिक [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का नट। 
या अतिभयकर्त्ता । 
शोभनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक रागिनी । 
शोभनीय [बि.] (सं.) देखो 'शोभनः । 
शोभनीया [संज्ञा सत्री] (सं.) गोरखमुंडी | 
शोभांजन,शोभाऽजन [संज्ञा पु.] (सं) सहिजन 
_ कापेड़। ` क 
शाभा [सञ्ञास्त्री.] (सं.) १-कांति। चमक । २- 
' छवि।सुः्दृरता। ३-सजावट । ४-उत्तमगुण 
 ५-ब्ण्‌। रंग। ६-एक वणवृत्त जिसके प्रत्येक 
चरण में यगण, म्गेण, दो नगण, दो नगण 
` ` एवं दो गुरु होते हैं ओर ६,७, ७ पर यति 
होती है | ७-हलदी । म-गोरोचन । ६-दलाली. 
; का धन (दलाल) | 
¢ शोभाकर [बि.] (सं) शोभा करने बाला । 
£ शोभानक [संज्ञा पु.] (सं.) शोभांजनइत्त । 
शोभान्वित [बि.] (स.) सुन्दर सजीला। 
शोभायभान [वि.] (स) शोमा देने या बढाने 
बाला । सुन्दर । 
शोभावती [सज्ञा स्त्री.] (पं) चौदह वणो क! 
0 का एक Mr ens 
` शोभित [बि.] (तं.) (-सुन्दर। २-सजता हुआ | 
> -विद्यम। [न । दे 


Fe | पु.] (फा.) १-जोरों की आवाज । 


शोषी [वि.] (हं) [सत्री. शोषणी] शोषक | 
| हदा [संज्ञा पृ.] (अ) १-लुच्चा । बदमाश | 


to [aC 
i 
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[ १३६० ] 


मुकाम का पुत्र। २-एक पंजाबी प्रसिद्ध गवया 


जिसने उप्पा नामक गीत निकाला था । 


शोला [संज्ञा पु.] (देश.) एक छोटा पेड़ जिसकी 
लकड़ी बहुत हलकी होती है । (श्रं. आग की 


लपट । ज्वाला । 
शोली [संज्ञा सत्री.] (सं.) बनहल्दी । 
शोलेष [संज्ञा पुः] (सं.) एक वस्त्र का नाम । 


हँ । ६-कमल। १०-राँगा । ११-अभूषण्‌ । | शोशा [सज्ञा पु.] (फा.) १-निकली हुई नोक । 
२-चुटकुला । ३-भगड़। खड़ा करनं वाला 


बात । ४-व्यग्य । 


शोप [संज्ञा पु.] (सं.) १-सूखने या खुश्क होने 
का भाव | २-छीजने का भाव। क्षय | ३- 
शरीर का घुलना अथंवा क्षीण होना । ४-एक 
एक प्रकार का राजयक्ष्मा रोगं। ज्ञयी । ४- 
 सुखण्डी .रोग जो बच्चों को होता है । ६- 


सूखापंन । खुश्की । 


शोषक [संज्ञा पु.](सं.) [स्त्री. शोषिका] १-शोषण 


करने या सोखने वाला । २-सुखाने वाला। 
३-क्ण करने वाला। ४-दूसरों का धन हरण 
_ करने वाला | एकप्लॉय्टर | 
शाषण [संज्ञा पु.](सं.) १-सोखना । २-सुखाना । 
३-नाश करना । ४-दुबल या अधीनस्थ के 
परिश्रम, आय आदि से अनुचित लाभ 
उठाना । एक्रप्लॉयटोरानः] ५-कामदेव का एक 
_. वाण । (-सोंठ । ७-सोनापाठा । ८-पिष्पल्ली 
शोषण-पद्वतिं [संज्ञा स्त्री] (सं.) निम्न श्रेणी के 
मजदूरों को बहुत ही कम वेतन पर (इतना 
कम कि जीविका भीन चल सके) काम करने 
_ की रीति | स्वीशिंगतिस्टम। ः 
शोषणीय [वि.] (सं.) शोषण करने योग्य । 
शापायतत्य [बि.] (सं. १-जिसका शोषण किया 
४ जञाने वाला हो । २-जिसे सुखाना हो | 
क शोषसम्भत्र [संज्ञा पु.] (सं,) पिपला- 
भूल 
शोषहा [संज्ञा पु.] (सं.) ऑंगा। अपामार्ग । 
शापापहा [संज्ञा सत्री.] (सं.) मुलेठी ।. 


शोषित [बिः.](तं.) १-जिसका शोषण किया गया 


। २-जो सोखा गया हो। 


शुर्डा। २-लम्पट । व्यभिचारी | ३-्ैल- 
चिकनिया। करने चाल 


_ | शौकीनी [संज्ञ। २ १.] (अं.) (-शौकी हा 
एय 


म | शीकेय [संज्ञा पु.] (हं) एक आची 

; "या | बहुत बनाच-सिंगार करने वाला |: So RE 2: 

| शोहदापन [संज्ञा पु.] (हिं.) १-मुश्डापन | २- 
क लिपि [0 कक RT ला 


शौकत 
| शोकितक; शोक्तिके 


श्राचाये का नाम । 
मे पाछिशा ट 
शोगय, शङ्खय [सञ्ञा प.] (सं.) १ 


र, -गरु 
श्येन या बाजपच्ती। 5 

शड, शीएड [ संज्ञा पु. ] (सं) १-मुर्गा। २ 

„ देवधान्य । ३-मत्त। मदिरा में सस्त। 


शाता, शडता [ संज्ञा स्त्री. ] (ह) मत्तता । 
वद मस्ती । 
शौंडांयन, शोएडायन [संज्ञा प.] (सं. प्राचीन 
कॉल की एक योद्धा जाति का नाम | 
शींडिक, शौरिडक [ स्त्री. शौंडिका ] (-मदिरा 
बनाने और बेचने वाली जाति। कलबार। | 
२-पिप्पल्ली मूल । 
शौंडिकागार, शोणिडिकागार [ सना ए, ] (ह) 
__ शराब की हुकान । मदिरालय | 
शोंडि, शोएिड [सा प.](सं.) शौडिक या कः 
वार जाति । [संज्ञा स्त्री.] १-पीपल। पिपपल्ली।' | 
रा २-चव्य । चविका । ३-मि्च । ; 
हर, शौणडीर [बि.] (सं) अभिमानी । 
शौक [संज्ञा पु.] (#.) १-किसी वस्तु की प्राप्त 
अथवा सुख के भोग की अभिलाषाया 
लालसा | ९-न्यसन। चसफा । ३-प्रबृत्ति। 
झुकाव । शौक करना-किसी बस्तु यो पदार्थ 
का भोग करना । शौक करना या फेंदा होना | 
मन में तीब्र लालसा होना (व्यंग्य) । शौ$ | शी 
पूरा करना या मिटाना-प्रबल कामना की पूर्ति 
करना | शौक फरमाना-शौक करना | शौक पै 
प्रसन्नतापू्वेक । 5 
[संज्ञा पु.] (सं.) शुक या तोतों काः झुण्ड। | 
त [संज्ञा सत्री] (अं.) देखो 'शान!'। | 
शौकर, शौकरव [संज्ञा पु.] देखो 'शुकने्र। |. 
शोध शौकि [सज्ञा पुः] (सं.) एक गोन्रकार ऋषि । | 26 | 
किया [क्रि. चि.] (ब्र) शोक पूरा करे के | 
„लिये । [वि.] शौक से भरा हुआ। | a 
शोकीन [सज्ञा पु.] (अ) १-बह्‌ जिसे. कसी | 
_ बात.का शौक हो । २-सदा बनाठना रे 


चाला । छैला । ; 


भाव यां काम 


। २-तमाशबीनी। ३ 
. रंडीबाजी । - ५ 


~ 


«५ नाम। . 
[सिज्ञ 


[य 


ह. आओ जब प्रकार से थवित्र जीवन बिताना। ३- 
पलत्थाग, इल्ला-दाठुन आदि कृत्य जो सबेरे 

ड़ । २ उठकर सत्र से पहले किये जाते हैं। ४- 

६ पाखाने या टट्टी जाना। ४-देखो "अशीच? । 

आर ५ शौचविधि {संज्ञा स्त्री: ](स-) बलून त्यागने की 

; क्रिया। 

मत्तता | शौचादिरेय [संज्ञा छुः] (स॑.) ` एक प्राचीन ऋषि 
का नाम । 

प्राचीन | शौचिक [संक्षा पु.] (सं) एक वर्णसंकर जाति 
(प्राचीन) । 

-मदिरा | शचीं [बि.] (सं.) विशुद्ध | पवित्र । 

लबार | 


शौबेय {सज्ञा पु.] (सं.) धोधी । 
शोदीर [संज्ञा पु.] (तं.) श्च्धीर । बहादुर। २७ 


] () त्यागी । ३-अभिमानी । 


TU i लग! ३-गर्वे। 

ली | ) शाटी [संज्ञा पु.] (सं.) १-वीर्य | २~श्रभिमान 
| ३-३\स्ता। 

| शोत [सज्ञा स्त्री] (हिं.) देखो 'सौत?। 

गज | शौद्बोदुनि [संज्ञा पुः] (सं) बुद्धदेच । 

ृत्ति। | शोर [संज्ञा पुः] (पं) शूद्रा भाता और द्विज पिता 

पदार्थ | . से उत्पन्न सन्तान। 

होगा- | शोध [वि] (हिं.) निर्मेल | पवित्र । 

शीक | शोधिका [संज्ञा स्त्री.] (सं. लालकेगनी । 

ही पूर्ति 

गक | री [संज्ञा पु.] (सं.) बचने के लिये रखा हुआ 
। मांस । [वि.] श्वान-सम्बन्धी । कुत्ते का । 

कुण्ड). शीन [संज्ञा पु.] (सं.) एक- प्राचीन वेदिक 
म आचाय का नास । 

र शानकायन [सज्ञा पु.] (8.) शुनक बंश में 

तर! | | : उसपन्न व्यक्ति. - 

lo | शोनकीपत्र [संज्ञा पु ] .(सं.) वेदिककालीन एक 

ने के आचाय कानाम। 

„ | शणायश [संज्ञा पुं.] (सं) एक गोत्रकार ऋषि । 
करिसी (| शान साई सः 
रहने [सज्ञापु. ] (सं.) १-कसाई।माः 


विक्रेता । २-शिक्वार | मृगया । 
| शनिकशास्तर [संज्ञा पु.] (सं) चह शास्त्र जिसमें 


पशुओं आदि को लड़ाने की विद्या. का विषे: 
चन होता है । 

रेभ [संज्ञा पु.] (सं) १-चिकनी सुपारी। २- 
देवता । ३-आकाश सें की एक कल्पित नगरी 
जो राजा हरिश्चन्द्र की मानी जाती है । 


घः 
भाय [सज्ञा पुः] 
| भाचीनकाल में थी । 
ञो जाइ (सं) जादगर | 
[साजञा पु.] (स) ` 
उसका निबासी | 


` शुटीरता [संज्ञ स्त्री] (सं) १-बीरता। । ९- 


शील्कायनि [संज्ञा पुः] (सं.) एक प्राचीन ऋषि 
शौल्किक [वि.] (सं.) शुल्क-सम्वन्धी । शुल्क का 
-शीन्किकेय [संज्ञा ु.] (सं.) एक प्रंकार का विष 
| शोल्फ, [संज्ञा ए.] (सं.)- १-सॉफ | २-सुलफा 
शौल्विक [सज्ञा पु] (सं) १-एक प्राचीन वरण- 


शौवन [संज्ञा पुः] (सं.) १=कुत्ते का मांस! २-| 


शिकार खेलने, घोड़ों आदि पर चढ्ने तथा | 
[ शोवरितिक [संज्ञा पुः] (सं.) वह बस्तु जो भविष्य 


शौहर [सञ्ञा पुः] (का ) स्री का पति। 


. | श्मुष्टि [संज्ञा पुः] (सं.) बेदिककालीन * 
| शीमांजन शोभाञ्जन [संज्ञा पुः] (सं.) सहिजन | ट के 


(सं.) एक योद्धा जाति जो ५ 


[ १३६१ ] 

शारसेन [सज्ञा पु ] (सं) आजकल के प्रजमंडल 
का प्राचीन चाम। यहाँ पहले राजा शूरसेन 
का राज्य था। [बि.] शूरसेन-सम्धन्धी । 


शूरसेन का। i 


गसेनिका शोरसेनी [संज्ञा स्त्री. (तं) शौर 
सेन प्रदेश की प्रसिद्ध प्राचीन झपश्षश भाषा 
ह जा नागर भो कहलाती थी । 
शीरि [संज्ञा पु.] (स) १-द्रिष्णु । २-कष्। ३- 
बलद्‌व । ४-बसुदत । ५-शानेश्चण््ह । ' 
१॥रभिय [संज्ञा पु.] (सं,) हीरा 
शोरिरत्न [सज्ञा पु.] (सं.) नीलम । 
शोर्पारक [संज्ञा पु.] (सं.) शू्पीरक प्रदेश में पाया 
जाने वाला काले रङ्ग का हीरा। 
शौय शोय [संज्ञा पुः] (सं.) १-शूर का भाव | 
शूरता। वीरता । पराक्रम । २-शूर छा धम्मं । 
_ ३-नाठक सें आरभटी नामक चृत्ति। 
शोल [संज्ञा ए.] (सं.) इल की फार या फल । 


रतायन [संज्ञा पु.] (स) पक गोच्रकार चडि 
का नामं । 


।लिक [चंक्वा पु.] (सं.) १-एक प्रादीद देश । २- 
उसका निवासी । 


शोलिकि [सषा पु.] (सं.) योगशास्त्र में घोति। | शमश्च [पि.] (हं) दादी मृं वाला। 


नेति आदि छः प्रकार के कम सें से एक । 
शाल्क [जि.] (सं.) शुल्क सम्बन्धी | शुल्क का। 
[संज्ञा ए. | (सं) एक साम का चास। 


का चाम । 


[संहा पु.] चुक्ली विभाग का दरोगा? शुल्का 
ध्यक्ष॒ | 


नामक साग। . 


संकर जाति का नाम। २-ठठेरा | कसेरा । . 


कुत्तों का कुण्ड। [विः] श्वानःसम्बन्धी। | 
` कुत्ते का। 


में व्यवहार करने के बिचार से संग्रह करके 


रखी जाय |... 


एक परिमाण.। 


।' श्यामक [संज्ञा पु 
ˆ गम्पतुण। १-स्याम देश का सास । | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्यामचटक 
किया. जाता है £ | 
रमशान-पति [संज्ञा इ. (सं.) १-शिव । महादेव 
२-एक प्रकार के ऐंद्रजालिक । 
रमशानपाल [संज्ञा पु.] (त॑.) चांडाल । 
सभशान-भरवा [संज्ञा स्त्री ] (ह॑) १-दुर्गा । ३- 
तांत्रिकों के अत से श्मशान में रहने बाली 
देवियाँ । 


समशानदात्रा [संज्ञा स्तरी.] (सं) शव या सतदेद 
झा श्मशान ले जाया जाना। रत्थी का श्मशान 
जाना । 

श्मशानवासिनी [संदा सत्री] (सं.) काली। 

श्मशानत्रासी [संज्ञा पु.] .(ं.) १-शिव । २- 
चाँडाल।. .- 

; शानवेताल [संज्ञा पु.] (लं.) पक प्रकार छी 

भूतयोनि 

रमरानतरम [सज्ञा पुः] (त.) शिव । महादेव । 

समश्‌ [संज्ञा प.] (स॑.) दाढी । मूँछ । अं 

श्यश्र कर [सज्ञा पु.] (सं) नापित नाई। 


लू कर्म [संज्ञा,पु.] (स.) दादी . बनवाने का 
। श्प्षुछुी [सज्ञा स्री.] (लं) वह स्त्री जिसके 


दांडी सूं छे. हा । 


भवदक, श्मभवधेक [संज्ञा पु.] (ं.) नाई 
ईँड्ञांम। : 


समशशखर [संज्ञा पु.] (सं.) नारियल क! वृक्ष । 
 श्यापीय [संज्ञा ए.] (सं.) एक वैदिक रोजा फा 


“श्याम [साक्षा पु.] (सं) १-भीकृष्ण। १-प्रयाग 


के अज्ञयव॒ट का. नास | ३-सॉचाघाम्य। 
४-एक राग जो संध्या फे समय १ दण्ड से 
- ४ दंड तक है । ४-सेंघ[नमक। ६-धसूर । ७- | 
विधारा। ८-बादल | ६-दमनक । १०-एक 
गंधरुण । ११-कालीमिचे । । १२-पीलूबृत्त । 
३-करोयल | १४-स्याम नामक देश १४- 
एक प्राचीन देश जो कन्नौज सें था। [बिः] | 
(सं.) १-काला और नीला मिला हुआ (रंग)। . 
२-साँबला। `: 


-श्यामकंठ, श्यापरणठ [संज्ञा पुः] (स.), १-मोर। र उ ; । 


मयूर । २-नीलकण्ड पष्ठी ॥ ३-शिव 


dee श्यामफन्दा [ सजा स्त्री. ] (8.) `` | 


(ह) १-सॉवो चावल । २. 
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१३६२ ] 
श्यामचड़ा [ नह भद) | 
ने [ली निसोथ । | में १६ शुं तथा १० लघु म्राज्राए' को 
श्यामचूड़ा [संज्ञा स्त्री.] (स) श्यामचटक । हक न १४० | ३-पीला एग इ मात्राए' शह ||. भद 
श्याभजीरा [संज्ञा पु-] (हिं) १-एक प्रकार का | जाल । १५-सोमलवा | १६-मद्गमोया । १७ | श्नेकरण [सन्षा प.) (स.) [स्त्री शयेनकरि | 
धान । काला जीरा। शिलोय । १८-वब्दा । बंझा । १६-कस्तूरी । किसी कार्य को उतनी ही तेजी से रा) ल्‍ 
श्यामटीका [संज्ञा प्‌.](हिं.) वह काला टीका जो २०-पाषाणभेदी | २१-प्रिप्पली | -२२-हल्‍दी । जितनी फुर्ती से बाजपत्ती अपने शिकार जज 
नजर से बचाने के लिये बच्चों के लगाया २३-हरी दूब। २४-तुलसी | २५-क्ुप | २७- | _ मंपटता है। प्तः 
जाता है। र कमलगट्टा । २७-विधारा । २६-शीशम । ३०- श्येनगामी [बि] (सं. तेज या कुर्ती से | 
श्यामता [संज्ञा रत्री.](सं.) १-कालापन | सावला- साँवा अन्न | ३१-काला गदद्दपूरन[ । ३२- वाला। [संज्ञा पु.] एक रास जे, 
प्रन । कृष्णता! । २-मलिनता । उदासी । गोलोचन | ३३-युन्दा नामक घास | ३े४-| (रामायण) । कानाप| श्रे 
इयाप्रतीतर [संज्ञा पु.] (हिँ.) एक प्रकार का पक्षी |. लता-कर्तूरी । ३४-मेढांसिंगी। ३६-हरीतकी। | श्येनघंदा, श्येनघण्टा सिज्ञा स्त्री.] (ह) ३ | रद 
जो प्रायः डेदू बालिश्त लम्या द्वोता है । नावा I re हि रा । र -) (पे) दी. 
श्यामपत्र [साज्ञा पु.] (सं.) तमालपृत्त । [वि:] (8) १-तपाथे हुये रेग | उयेनचि [संज्ञा पृ.] (स॑. | 
श्यामपत्रा [संज्ञा सत्री.] (सं.) जामुन का पेड़ । बाली । से या काले र ® f नदी शाप ] (प.) बाजपत्ती के भा 
श्यामपर्ण [संज्ञा पु.] (सं) सिरिसदृत्त। 20030 कै 0222 भ) पे ही [संज्ञा पु.] (सं) ब | 
श्यामपणी [स'्ञा सत्री.] (सं.) चाय का पौधा। श्यामादकी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) काले फूल वाली और उन्हें वेच निर्वाह जाम भ का i 
र्यामपूरषी [संहा पु.] (हिं.) एक संकरराग का | अरहर। | श्मेनाहत [संज्ञा पु ] (सं) सोमलता । है 
नाम । पर श्यामायन [संज्ञा पु.] (स॑.) विश्वामित्र के एक श्येत्िका सा ड I 6) 7 व 
“oO Fd el +| येक चरण में कः एश 
श्याममंजरी [सा स्त्री) (हिं.) वह काली मिट्टी | श्यामायनी [संज्ञा पु.] (स) वैशंपायन के शिष्यों | रगण और लघु गुरु होते हैं । २-बाजपत| 
जिसका वैष्णव लोग माथे पर तिलक लगाते | का सम्प्रदाय | 0 मिश i 
ह । यह्‌ जगन्नाथजी फे आसपास की भूमि रयामालता [संज्ञा सत्री.] (सं.) कृष्णशारिवा। | शयेत्नी सज्ञा त्री] (प.) -देखो नस | 
i । त्री. श्यामला] १-ङृष्ण- रपामराह्वा [सञ्ञा स्त्री] (सं.) पिप्पली । _ २-कर्यप की एक कन्या का नाम। | 
ल [सि (वामा (ड | यामिका [सा सी] (स) ?-काला रक्ष । २- | रैनिक [संञा प-](स-) एक दिल मे ब 
साँबला। [संज्ञा पु.] १-पीपल.। २-सिरिस। कालापन । ३-मलिनता । उदासी । सैर यांग । न 
 ३-पक प्रकार का जहरीला बिच्छू | सयामेततु [संज्ञा पुः] (सं.) काला ऊख । ३ न [संशा पुः] (६) जयबु शा पा | 
¡ रेपामलचूड़ा [संज्ञा सत्री.) (स) घुघची । श्याल [सज्ञा पु.] (सं.) १-साला । २-बहनोई । श्योनाक [संज्ञा पु.] १-सोनापाढ़ा वृत्त । | भ्रम 
श्पोभलता [संज्ञा स्त्री] (स.) १-कालापन । २- [संज्ञा पु.] (हिँ ) गीदड़ | सियार। लोध | ह ३ 
सॉवलापन | श्यालक [सज्ञा पु.](सं.) [स्त्री श्यालिका] साला रयोरा. [संज्ञा पुः] (हिं.) बड़ी मेख । | श्रम 


श्यामला [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-पा्ंती । .९- i RR 
र ds । ४-करभी । ४-कस्तूर न [सज्ञा इः] ह) देखो भरभाड”। 
श्याम्रलिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) नीली । स्यालको, ऱ्यांलका [संज्ञा स्त्री.] (सं॑.) साली । 
रयामलेचु [स्ञा पु.] (ं.) काले रङ्ग की इख । | पे [बि] (स) काला और पीला मिला हुआ 
स्यामयर्मे र र , के जिसमें (प्ङ्ग) । [संज्ञा पु.](सं.) एक प्रकार का बिच्छू 
[जा (मं) एर नरेण जिसमें | स्यावक [संज्ञा प.] (सं.) एक वैदिककालीन ऋषि 
पलकें सूजकर काली पड़ जाती है । “न 3 
श्याम: रे ®, ") ° . 
Oe i पु.] (सं.) यमके दो सतुष पावत [संहा सी] (सं) यब (ह) का भाव 
श्यामशर [संज्ञा पु.] (सं.) पक प्रकार की ईंख। | तल [संज्ञा ए.] (सं.) आम का पेड़ । ` 
` श्यामशालि [सज्ञा पु.] (सं. काला शालिधान्य | पद त, श्यावदन्त [संज्ञा पु.] (सं.) १-काले 
_ श्यामसार [संज्ञा पुः] (6-) कृष्णखदिर बृत्त । दाँत पड़ जाने का रोग । २-वह जिसके दाँत 


श्यामसु दर, श्यामसुन्दर [संज्ञा पु.] (सं,) १- |... काले एङ के हों। 
पे कि 2! २ तक पा को Rs i ह [संज्ञा पु.] (पं.) एक प्राचीन ऋषि का | - 


ः पा द अ ' | र्यावरथ [संज्ञा पुः] (लः) एक ठा 

र .] (सं.) काले या साँब का ] (ल. 

Fn श्याम्राङ्गी Se सहला नो र श्याववर्त्म [सज्ञा प. (सं.) देखो “यामव | 

` श्यापांगी गगा, श्यामाङ्ग [ स्त्री.] (स॑.) नीली रयावाशव [संज्ञा र न प्राचीन ऋषि का. 

| स्यत [विः] रेत । सफेद । | 
रयेतकोलक [सता पु.]स.) एक तरह की म्ली 


श्रग# [संज्ञा पु.] (डिं.) देखो “टगः | 
. [संज्ञा पु.] स.) गमन । जाना। | 
भ्रंथ, भ्रन्थ [संज्ञा पु.] (लं.) १-बिष्णु। 
बन्धन । ३-मोत्त। 
श्रंथित, श्रन्थित [वि.] (सं. १-बंधा 
. रेज्मक्त। ३-खुश। 
श्रंसन [संज्ञा पु.] (सं.) पेट में जमे हुये 
`  ब्राहर निकालने बाली औषध | 
श्रथन [संज्ञा पु.] (सं.) १-बध। 
खोलना | ३-यत्न। `| 
शद्धा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-ईश्व 


| 
| 
| 
| 


रे 


बर, धर्म र| भमर 
बड़ों के प्रति आदरपूणे और पूज्य | 


आस्था । २-कद्मभुनि की एक 
विवाह अत्रि ऋषि से हुआ 


जञा सत्री. ] घा । राधिका । 
फि क! नाम प्रसिद्ध पष्ठी 


क by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


`| र 
_ नि जिसके मन में श्रद्धा हो 
श्रद्धालु [वि.] (सै.) सके मैन में श्रद्धा हो । 
[संज्ञा स्त्री.] (सं) दोहदमती । 
श्रद्ववान्‌ [सज्ञापु.] (हिं.) १-श्रद्धालु पुरुष | 
२-धर्मनिष्ठ । 
श्रद्धास्पद [बि.] (सं.) जिसके प्रति श्रद्धा करना 
उचित हो । श्रद्धेय । पूजनीय । 
द्वी [सज्ञा पु.] (ह.) यहद जिसके मन में 
.हो। 
श्रद्दूय [वि.] (सं.) श्रद्ध।स्पद्‌ । 
श्रपण, श्रपणा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) उबलवाना। 
उबाल । 
श्रपित [वि.] (सं) उबाला हुआ। 
श्रपिता [संज्ञा सत्री.] (सं.) चाँवल का मांड । 
श्रम [सज्ञा पु.] (सं.) १-शरीर को थकाने वाला 
` कवाम | परिश्रम । मेहनत । २-घनोपाजेन के 
निमित्त किया जाने वाला इस प्रकार का काम 
लेबर | ३-थकावट । क्लान्ति । ४-साहित्य में 
कोई काम करते-करते सन्तुष्ट एवं शिथिल हो 
- जाना, जो एक संचारीभाव है। ५-दोड़धूप 
६-क्लेश । दुःख । ७-व्यायाम । ८-शास्त्रों का 
` अभ्यास । ६-चिकित्स। | १०-खेद । १(-तप 
१३-प्रयास । 
श्रम पाता-परिश्रम करना । 


| - श्रम-कण [संज्ञा पु.] (सं.) पसीने की बूदें | स्वेद- ! 


विदु । 
भ्रमध्न [घि.] (सं.) श्रम या थकावट दूर करने 
वाला । ; 
भ्रमच्छिद्‌ [बि.] (सं.) श्रम को दूर करने वाला । 
अम-जन [स ज्ञा पु.] (सं.) श्रमजीवी । 
भम-जल [स ज्ञा पु.] (स॑ .) पसीना । प्ररबेद । 
/ भमजित्‌ [बि.] (सं) परिअम करने पर भी न 
_थकने वाला । ८ 
भ्रमजीवी [वि.] (त.) भ्रम या मजदूरी करके 
| जीविका चलाने घाला। ले बरर । [संज्ञा पु.] 
| . भजदूर। 
| ैमजीवी-क्रांति,श्रमजीवी-क्रान्ति [स जञा स्त्रीः] 
(स.) बह क्रान्ति जो श्रमजीवी-राञ्यसत्तां 
प्राप्त करने के लिए करते हैं । 


अ | भमरा [सन्ना पु.] (तं) (-बौद्ध/संन्यासी। २- 


थति । मुनि। 


वेब !| , भमणा [सन्ना स्री] (सं) १-सुदरोना नामक 


ओषध । २-जटामांसी | ३-मु डी । घु डी! 
- ४-शघरजाति की स्त्री । ५-संन्यासिनी । 
म संझ्ा पु.] (हिँ.) भ्रम का साधारण दिन 
क अवस्था में आठ घण्टे से भविक 
ने हो । नाम ल-डे-फ-ले बर । 
मत्रेक [संज्ञा पु.] (सं.) भम-सचिबलय। 


से 2 
| 'मूण्य [सः शा पु.] (४.) एक प्रकार का साम्य- 


९ 


: <. षादी सिद्धांत जो यह प्रतिपादित करता है कि 


श्रममन्त्री [ सज्ञा पुः] (स) अमः | | केस्वाथौ 
Up ली, 


तल [ १३६३ ] 

वस्तुओं का मूल्य उनके उत्पादन में किये 
गये श्रम के अनुपात से आंका जाना चाहिए । 
लेबर-पेल्य | 


गा भ्रम-विन्दु [सज्ञा पु.] (सं) पसीना। 
रबंद । 


अ्रम-विभाग [संज्ञा पु.] (सं) १-किसी काम के 
अलग अलग अङ्गां के सम्पांदन के ऐक 
अलग-अलग व्यक्ति नियुक्त करना । हिप्ट्री- 
य्यूरान-भ्रोफ-ले बर्‌ । २-किसी देश या राज्य 
का वह विभाग जो कि सुख भौर कल्याण 
की व्यवस्था करता है ले बर-डिपाट मेंट । 
श्रम-विभाजन [संज्ञा पु.] (सं.) किसी काम के 
भिन्न-भिन्न यंग के सम्पादन क लिये, 
अलग व्यक्तियों की नियुक्ति डिविजन आफ़- 
लेबर। 
श्रमव्ययक-मूल्य [संज्ञा घु-] (सं.) लागतमुस्य । 
श्रम-शाकर [संज्ञा पु.] (सं.) भ्रमकण्‌। 
श्रम-सचित् [सञ्ञा पु] (सं.) किसी राज्य या 
देश के श्रम-बिभाग का मन्त्री जो ध्रमजीयियों 
के सुख और कल्याण की व्यवुस्था करता है। 
ले बरःमिनिस्टर | 
श्रम-सचिवालय [सज्ञा प.] (सं.) किसी देश वा 
राज्य के श्रमःसचिव के विभागीय अधिफा- 
रियों का प्रधान कायालय । 
श्रम-समय [संज्ञा पु-] (सं.) साम्यवादियों का 
सिद्धान्त विशेष, जिसमें मूल्य की इकाई मुद्रा 
नहीं वरन्‌ श्रम का परिमाण होनी चाहिये । 
इस पद्धति के अनुसार प्रध्ये मजदूर अपनी 
की गई मजदूरी के परिमाण का एक नोट 
पायेगा और उस नोड से एसे उतनी ही 
-न्तुए मिल जायेंगी जितना कि उसने 
` परिश्रम किया है । लेभरःटाइम। 
श्रम-सहिष्णु [वि.] (स.) मेहनती । परिश्रमी । 
श्रमसाध्य [घि.] (सं) जो सहज में या चिना 
परिश्रम सध सके । 
श्रमसीकर [संज्ञा पु.] (सं-) ल । | 
परिक [संज्ञा पु.] (सं.) बद जो शारीरिक भम 
mn करता हो । मजदूर । 
[बि.](सं.) श्रम-सम्बन्धी। शारीरिक श्रम का 
अमिकआंदोलन, भ्रमिक-आन्दोलन [संशा] 
(सं.) एक प्रकार का आंदोलन जो श्रमजीबी 
था मजदूर अपने वरो के हित फे लिये अथवा 
समाजवाद फे प्रचार फे निमित्त करते हं 
लेबर मूवमेंट । र 


'्रमिक-दल [संज्ञा पु.] (स) लेंड का राज- 
भ्रमिक-दल [स ज्ञा पुः] (8.) ल 


दल विशेष जिसकी स्थापना 
हे में हुई थी। इसका उद्देश्य मजदूर दल 
_ ह स्वायौ और दितं की रक्षा करना हे । लेबर: 


रेक श्रम करके 
| । ले बरिंग- 


श्रव्य 
क्लात । - 
श्र मिक-शासन [संज्ञा पु.] (सं.) मजदूर-सरकार । 
श्रमिक-संघ, श्रमिक-सङ्क [सञ्ञा पु.] (हं.) कल- 
कारखानों आदि में काये करने वाले मजदूरों 
का षह सङ्घ जो मजदूरों के हितों की रक्षा 
तथा उनकी अवस्थाओं के सुधार के एद्देश्य से 
घनत! है । लेबर यूनिञ्नन । 
श्रमित [वि.] (सं.) यका हुआ । 
श्रमी [सजा पु.] (हिं.) १-मेहनती । परिश्रमी । 
२-श्रमजीबी । 
ह [सज्ञा पृ.] (6) आश्रय । , 
अघंतिनी, भ्रवन्तिनी [संज्ञा तरी] (सं.) नदी ॥ 
शरव [संज्ञा पु.] (सं.) १-कान । २-शब्द । 
शवण [सजा पु.] (सं.) १-शब्द का ज्ञान कराने 
घाली इन्द्रिय । कान। करणो । २-सुनना। ३- 
धार्मिक कथाएँ तथा देखताओं के चरित्र सादि 
सुनन! एक प्रकार की भक्ति है । ४-बाईसबाँ 
नक्षत्र । ५-अंधक्‌ मुनि के पुत्र का नाम । ६० 
राजा मेघध्यज के पुत्न का नाम । 
भवणद्वादशी [संज्ञा रत्री.] (सं) भादों के महीने 
के शुक्लपत्त की द्वादशी जो भवरानन्षत्र . से 
युक्त हो। 
अयशपथ [संज्ञा पु.] (स॑) कान। 
श्रवशविदया [संञा सत्री (सं) बह चिद्या ओ 
भ्रबणद्रिय के सम्पर्क से मानसिक तृप्ति प्रदान 
करती है । जैसे संगीतविथा | 
-अवणबविश्रम [स जञा स्त्री.] (सं. सुनने की भूल । 
भत्रणविषय [संज्ञा पु.] (सं.) श्रवण योग्य दूरत्व 
भवणब्याधि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कान का रोग । 
अ्रवशशी बिका [संज्ञा स्त्री.] (सं. गोरखमुंडी । 
श्रवणहारी [दि.] (सं.) जो सुनने में अच्छा लगे 
कण-मधुर । 
भइशा [संज्ञा रत्री.] (स.) सत्ताईस नक्षत्रों में से 
थाईसवां । २-बड़ी मुण्डी | पुण्छेशी। 
| भ्रवशाइया [स हा रत्री.](सं.) १-निर्विषी मायक 
हुए । १-ज्लचोलाई। । | 
श्रवणी [सहा रत्री.](सं.) १-पुरडेरी | रे-गोर्थ- 
ण्डी । i 


भ्रवणीय [बि.स'.] छुलमे लायक। ` 
| भ्रवन# [सज्ञापु.] (हैं.) कान। 
| श्रवना% [क्रि. स.] (हिं.) १-धहणा । २-चूमों | 
धरपकना । ३-रसना । ४-गिरना । ४-कहुना) 
|अवितओ [वि.] (हि) षहा हसा ड 
श्रविष्ठ [संज्ञा पुः] (सं. कासोन ऋषि | 
कमा ans _. नम 
अविष्डा [स्त्री] (सं) धनिष्ठानक्षत । 
श्रविष्टाज, भ्रविष्टाभू [संज्ञा पुः] (सं.) घुघप्रह 
भ्रविष्ठाभरण [स श्चा पुः] (सं) चन्द्रमा) | 
भव्य [बि. सं.] १-जो सुना जा सके । २-सुनने- 
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श्र्य-कान्य 
योग्य । | 
श्रेग्य-्काज्य [संज्ञा पु.] (सं.) वह काव्य जो 
फेब सुरा जा सके पर 
न हो सकता हो । 


जिसका अभिनय | श्रपर्शिक [वि.](सं.) श्रवण-सम्बः 


[ १३६४ ] 
२-श्रवण या कानों अथवा सुनने से सम्बन्ध 
रखने बाला। श्राँडटरी । 
घी । श्रबंण का 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-सावन । २-अग्नि विशेष 


भ्रांत, श्रान्त [वि.] (स) १-धका हुआ । २-शांत | श्राषशिका [संज्ञा स्त्री] (स॑.) झुंडी । 


३-दुःखी। खिन्न । ४-निवृत्त | ४-जो सुख 
भौगकर दृप्त हो चुका हो । ६-जितेन्द्रिय । 

भ्रांति, श्राग्ति [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) १-थकावट । 
२-परिश्रस। सेहत । ३-खेद्‌। दुःख । ४- 
विश्राम । आराम । 

श्राण [बि.] (सं.) घी, दूध या जल में पका हुआ 

भाण [स्ञ स्त्री.] (सं. मांड की कांजी। 

श्राद्ध [सञ्ञा पु.] (सं. १-श्रद्धापू्क किया जाने 
बाला काम । २-बह जो शास्त्रविधि के अनु 
सार पितरों के उद्देश्य से किया जाता है | ३- 
पित-पक्त । 

श्रादूकत्ती [संज्ञा पु.] (सं) बह जो श्राद्ध करता 
हो । 

आडत [सञ्ञा पु.] (सं.) आद्ध का भाव या धम 

आद्वदेय [संज्ञा पु.] (सं.) १-धमेराज | २-यम 


` राज | ३:श्राद्ध में निमन्त्रित बराह्मण । ४वे नस्तु 


मनु का एक नाम । ५-पिठूलोक । 
भोद-पल्त [साज्ञा पु.] (सं.) पिकृपत्त का । 
भ्रावुभोक्‍ता [संज्ञा पु.] (सं.) द्ध में भोजन 
करने वाला आह्मण । 
श्रादशाफे [संज्ञा पु.] (सं.) नाड़ीशाक। 


श्रादूसृतक [संज्ञा पु.] (सं) श्रद्ध के उद्देश्य से | 


बनाया हुआ भोजन। :. 
भादूक [चि.] (पं) श्राद्ध-सम्बन्धी। श्राद्ध काः। 
[सज्ञा पु.] (सं.) श्राद्ध में पितरों के उद्देश्य 
से भोजन करने वाला । - _ 
श्राद्वी [सज्ञा पु.] (लं.) आद्धिक। 
श्राद्वीय [वि.](ल'. भ्राइसम्बन्धी । श्राद्ध का । 
- श्राप [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो शाप! । `. | 
:आरापी [संज्ञा पु.] (हिं)) रसोइया । द 
श्राम [सञ्ञा पु.] (सं.) १-मास। महीना । २- 
प. । घर्‌ । ३-समय । काल र 
य [संज्ञा पु.](सं.) आश्रय। | } 
च्‌ [न्‌ । २-गन्धाबिरोजा 


श्राषणी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-श्रवण्नषत् 
युक्त सावन के महीने की पूर्शिमा जो रक्षा 
न्धन का दिन है । २-सुंडी। घुडी। ३-भु इ 
कद्स्व | ४-शदधि.नासक अष्टवर्गीय औषधि 
४-बृद्धिनामक अष्ठवर्गीय ओषध । 
श्रावन [क्रि. स.] (हिं.) रिराना। 
श्रावितब्य [बि.] (सं.) सुनाने योग्य । 


श्रावस्त [संज्ञा पु.] (सं) राजा श्राव के पत्र का | 


नाम । 
भावस्ती [संज्ञा ्त्री.] 6.) एक प्राचीन नगरी जो 
उत्तर कोशल में गङ्गातट पर बसी हुई थी । 


श्रावा [संज्ञा स्त्री.] (रं) माइ | पीच । 


श्रावित [वि.] (सं) १-ुना हुंआ। २-जो सुन 


कर माम्य कर लिया गया हो । ३-लेख या | 


दस्तावेज) जिसे सुनकर लिखने बाले ने उस 

पर अपनी स्वीकृति के सूचक हस्ताक्षर कर 

दिये हों। एठेस्टोड। _ 

श्रावां [संज्ञा पु.] (हि.) सज्जी । 

श्राव्य [वि.] (सं.) सुनने योग्य । 

श्रित [बि.] (स. १-रज्ञा के लिए समीप आया- 
हुआ । २-चिपटा हुआ | संयुक्त । ३-राक्षत 
४-सम्भावित । ४-परिचयो किया हुआ । ६- 
सहकारी । ७-ढकाहुआ । आच्छ।दित। ८- 
सम्पन्न | ६-एङत्रित। १०-अधिक्ृत।  * 

।श्रात [संज्ञा स्त्री. ] (सं.) आश्रय । 

'श्रयमन्य [वि.] (प॑.) (स्त्री. श्रियंमन्या]. १-अपने 

को योग्य सम्झने वाला। २-अंभिमानी | 


-श्रिय [संज्ञा स्त्री] (हिं.) १-मङ्कल। कल्याण। 


` २-शोभा। प्रभः। र 

प्रिया [संज्ञा सत्री] (सं.) लक्ष्मी । ह 

श्रियावांस [संज्ञः पु.] (हं.) धनी । अमीर । | 
सी 


ज्ञा स्त्री] (पं.) १-विष्णु की पत्नी। 
कमल! । २-सूरस्वती। ३-धन। 


विष्णु । -४-बेष्णवों का एक ह i \२ 
एक दणादृत्तका नास। ६-समु पि 
एक राग । [बि.] (सं,) १-योश्य | २... 
। ३-श्रष्ठ । ४-शुभ । ज 
भीकंठ, श्रीक्षएड [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । 
श्रीकंठसखा, श्रीकृश्टसखा [सज्ञा प ] 
| कुदेर । 
रीकंदा, शरीकम्दा [संज्ञा सत्री.] (हं) खेखल।। 
बन परवल । 
श्रीकर [सज्ञा ए ] (सं.) १-विष्णु। २-लालक्मल 
३-नौ उपनिषदा में से एक। [वि.] (8) 
शोभा या सौन्दर्यं बढ़ाने बाला। 
करण [संज्ञा पु.] (सं.) १-कलम । लेखनी। 
२-कायस्धां की एक.उपजाति। 
श्रीकर्श [संज्ञा पु.] (हं.) एक प्रकार का पत्ती। 
| शकत श्रीकास्त [संज्ञा पु.] (स बिध्णु। 
| श्रीकारी [संज्ञा पु.] (सं.) करंग। मृग विशेष। 


£| 


fl? 


> 


LY 
५३४ 
t 


। में से एक। 
[कू ज, शफ़ञ्ज [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन 


ER 


थैस्थान जो सरस्वतीनदी के तट पर थ|। क्‍ 


त 

श्रीक ड, श्रीकण्ड [सज्ञा पु.] (सं. महाभार 
में वर्णित एक प्रांचीन तीथं स्थान का नाम | 
श्रीङृचक्र [संज्ञा पु.] (सं.) एक त्रत जिसमें भीफत 

खाकर रहते हैं । 
| श्रीकृष्ण [संज्ञा पु.] (कं.) यदुबंशीं वसुदेष के 
पुत्रका नाम। ` ` त 
श्रीक्षेत्र [सज्ञा 4.] (सं.) जगन्नाथपुरी. और उसे 
अ।स-परास के प्रदेशका नाम। - .. 


श्रीखंड, श्रीखएड [संज्ञा पु.] (सं) १-मलयािरं | j 


चन्दन । २-देखो 'शिखरण' 


मलयपवत | 
श्रीगंध, शीगन्थ [स ज्ञा पु.] (सं- 


एक भेद । इसका दूस र| 
श्रीगर्भ [सज्ञा घुः] (हः) 
श्री 


$| 
| 
$l 
| 
5] 
९ 


श्रीखंड-शेल, श्रीसण्ड-शल [सञ्ञा पु] (? े । " 


को आम नामक दबा का एक प्रकार का पूजा 


ये (४ सुन्दर 

जाति का अ . री डे हि 
श्री ज्ञा रत्री ] (ए.) एक प्रकार का हि 

-सुर्दर। प्रीचमरी [स ज्ञा स्त्री ] (सं.) एक प्रकार का हिरन 


श्रीज [स ज्ञा पु ] (स) १-कामदेव । २-शाह्ञ का 


एक साम । 
श्रीटक, शरी 

रांगा । 
श्रीणां [संज्ञा स्त्री.] (सं.) रात्रि | राति । 


[संज्ञा पृ.] (सं.) सङ्गीत भें एक 


Sl श्रीतर [सज्ञा पुः] (सं.) शालवृक्त। 
श्रीतल [संज्ञा पु.] (सं.) एक नरक का नाम | 
I श्रीताल [ संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का वृत्त जिसे 
4 €) | हिंताल भी कहते हैं। यह ताइबृज्ञ से मिलता 
|. जुलता होता है| 
लेसनी। श्रीतीथ [संज्ञा छुः] (तं) पुराणोक्त एक तीथ॑-स्थान 
भ्रीतज [संज्ञा पु.] (सं.) एक बुद्धंदेव का नाम | 
पत्ती । शात ज्ञा पु. ] ( चुः 


श्रीद [संज्ञा पु.] (सं .) कुबेर । [वि ] (सं) १-श्री 
या शोभा बढाने बाला | २-धन दून वाला। 


श्रीदृयित [संज्ञा पु-] (तं.) बिष्णु । 


हु । 

वेशेष। ` 

[ठ मुख्य | 
सखा थे । 

श्रीदेवा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सुदेवा का एक नाम 
जो वसुदेव की पत्नी थी। 

शरीधन््ी [संज्ञा पु.] (पं) एक आचीन तीर्थस्थान 
का नाम । 

श्रीधर [संज्ञा प्‌.) (सं.) १-श्रीकृष्ण । २-एक जैन- 

थङ्कर का नाम । [वि.] तेजस्वी । 

श्रीधाम [संज्ञा पु.] (तं.) १-वेकुएठ | २-पद्म । 

श्रानदेन, श्रीनन्दन [संज्ञा पु.] (सं.) कामदेव | 

भानाथ [सज्ञा पु.] (सं. विष्णु । 

. थरानकत [संज्ञा पु.] (सं) १-स्वगं । २-लांल 

| कमल । ३-स्वण। सोना । ४-गन्धाबिरोजञा। 

श्रीनिकेतन [ साज्ञा पु. ] (हं) १-विष्णु | २- 
स्व॒ग | ३-गन्धाबिरोजा। 

र मानितंचा, श्रीनितम्बा [संज्ञा स्त्री.] (सं-) राधा 

नाथ [सज्ञा पुः] (तं.) विष्णु । 

भानवास [संज्ञा पु.] (सं.) १-विएए । २-स्वगे। 

शानवासक [संज्ञा पु.] (सं.) कटसरया। 

भ्रीपंचमी, श्रीपञ्चमी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) माघ 
शुक्लपञ्चमी जो वसन्तपञ्चमी का दिन है 

रपत [सज्ञा ए ] (डि) बिप्णु। 


क प्राचीत | 
'परधा। | 
हाभारत | 
क्रा नाम।, | - 
मं श्रीफल | 


> चनदर। ३-कृष्ण | ४-कूबेर। ५-न्प। राजा । 
री [संज्ञा स्त्री.] (स.) मल्लिका | बेला । ¬ 
प [संज्ञा पु ] (सं) श्रीकृ 

पश्‌ [सज्ञा भु ] (स) १ 
भथ वृत्त | अरनी। 
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्रीदाम [संज्ञा पुः] (सं) सुंदामा, जो श्रीकृष्ण के 


[संज्ञा प.] (सं.) राजमाग । राजपथ | , | ४ 


My ore 


{ १३६५ ] श्रीवद्ध न, श्रीवधेन ९ 

गस्मारो। ३-गनियाती । ४-पिठवन | श्रीमती j 
सज्ञा स्त्र. | (प.) १-' 
क र र [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-्रीमान्‌? का स्त्री- 


लिङ्ग रूप, जिसका प्रयोग स्त्रियों के नामे के ' 
के पहले होता है । २-पत्नी का वाचक शब्द । 
३-लद्मी । ४-राधा । ४-मुंडी । मुंडिका । 

श्रामत्कू भ, श्रीमस्कुस्म [सञ्ञा प.] (सं) सोना 

श्रमित्ता [संज्ञा स्त्रीः] (सं) (-'श्रीमान्‌' होने का 
भांव या घम २-सम्पन्न । अमीरी | 

श्रीमय [संज्ञा पु.] बरिष्सु। 

भ्रीमलापहा [सज्ञा स्त्री.] (सं ) दमाखू। 

श्रीमस्तक [संज्ञा पु.] (बं) १-लहसुन । २-ज्ञाल | 


श्रीपाद [संज्ञा पु ] (स.) १-पूज्यपाद्‌ | श्रष्ठ २- 
_ धनवान्‌ | 

शापिष्ट [संज्ञा पु.] (दं) तारपीन । 

श्रीपुत्र [संज्ञा पु  (सं.) १-घोड़ा । २-कामदेव । 


श्राएुर [संज्ञा पु. ](सं.) दक्षिण का मणिद्वीप नामक 
स्थान । 


श्रीपुष्प [संज्ञा पु ] (सं) १-लौंग । लवंग । २- 
पद्यर्का्ठ । ३-श्वेतकमल | प॒ण्डेरो । 

श्रीप्रद [वि.] (तं) ऐश्वर्य देने वाला । 

श्रीप्रदा [सञ्ञा स्त्री.] (सं.) राधा । 

भ्रीप्रसन [सज्ञा पु.] (सं) लबंग । लौंग ।. 

श्रीप्रिय [संज्ञा पु.] (सं.) हरताल । 

श्रीफल [सञ्ञा पुः] (सं) १-बेल | २-नारियल । 
३-खिरनी का पेड । ४-अषला । ४-कब्ची 
चिकनी सुपारी । ६-थन | द्रव्य । 

श्रीफलिका [सञ्ञा स्त्री.] (सं.) १-करेली । २- 
महानीली का पोधा। 

श्रीफली [संज्ञा सत्री. ](सं.) १-आँवला। २-नील। 
३-बड़ी मालेकेंगनी। - 

श्रीबंधु, श्रीबन्धु [संज्ञा पु.] (सं.) अमृत । 

श्रीव्ीज [सज्ञा प.] (सं.) ताड (बृत्त)। 

श्रीमत्त [सज्ञा पुः] (सं.) देवता के सामने रखने 
का मघुपक | - 

श्रीभद्र [सज्ञा पु.] (सं.) मोथा । मुस्तक। 

श्रीमद्रा [संज्ञा स्त्री] (सं) भद्रमोथा । भद्रयुस्तक 

श्रीमान [सज्ञा पु .] (पं.) भागवत के अनुसार 

कृष्ण के एक पुत्र का नाम | - “ 


श्रीमानु [संज्ञा प.] (स ) श्रीकृष्ण के एक पुत्र का 

नामा 0 च 
श्रीभ्राता [ संज्ञा पु. ] (सं) अश्व, चन्द्र, अत | 
`` दादि चौदह रत्न जो समुद्र से उत्पन्न होते | 

के कारण श्री या लेचमी के भाई कहे जाते हैं। 
श्रीमंगल, श्रीमङ्गल [संज्ञा पुः] (.) एक चीन | शरीरस [संज्ञा पर] (सष) ग्ाशरिरोजा । - 
| -तीधकानाम्‌। , ` क न ० सा 
श्रीमंजरी, श्रीमञ्जरी [संज्ञा रत्री.|(सं.) तुलसी || [सज्ञा पु.] (पं.) सम्पूर 


श्रीमंज, श्रीमञ्ञ॒ [संज्ञा पु.] (त.) एक पवत का 


श्रीमहिमा [संज्ञा प्‌.] (सं.) शिव । महादेव । 

श्रामान्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) १-धनवान । सम्पत्न-। 
अमीर | २-एक आदरसूचक शब्द जो परुषों 
के नाम के पहले विशेषण के रूप छं लगाया 
जाता हू । श्रीयुत । ३-शिव । ४-चिष्जु । ४- 
कुबेर | ६-पीपल। आः्वत्थवृत्त । -निलपुष्पी। 
=-हल्दी | 

श्रामाल [संज्ञा पु.] (देश.) वैश्यों की एक जाति । 
[संज्ञा -स्त्री-] (हिं.) गले में पहनने का एक 
आभूषण । 

श्छ [संज्ञा-प. ](सं ) १-शोभित अथवा सुन्दर 
मुख ।२-वेद.। ३-साठ संवत्सरों में से एक। ! 
४-्सूयं। ` 

श्रीमत्ति. [संज्ञा स्त्री ] (सं.) विष्ण की मूर्ति । 

श्रीयुक्त, श्रीयुत [वि.] (सं) १-जिसमें श्री द 
शोभा हो । २-पक झादरसूचक विशेषण, जो _ 
पुरुषों के नांम के पहले लगाया जाता हूँ। | 

श्रीसय, श्रीरङ्ग [संज्ञा पु.] (सं ) १-बिष्णु । २- ` 
ताल के साठ मुख्य भेदों में से एक | 

शरीरंमपइन,-श्रीमङ्गपन [संज्ञा पु ](सं.) दक्तिए 

` में मेसूर राज्य में एक तीधस्थान का नास । 

*भ्रीरमण [सज्ञा पु.] (मं ) १-एक सझरराग । 

_ बिष्णु। 

श्रारवनॐ [सःंज्ञा पुः] (हि.)विष्गु। 


-_- 


_रीमंडप, मण्डप [संज्ञा प.] (सं.) एक पह 


पति [सज्ञा पुः] (सं.) १-विष्णु । २्‌ऽरामः | र्ति 


| जरारनेसे हुआथा । 
. अहंतों का एक चिहे 

| श्रीवराह [संज्ञा पु.] (सं) बिष्णु 
रन, श्रीवर्धन [संज्ञा इ] (स) * 
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[ १३६६) | 
से सुनते चले आये हों । ३-प्रसिद्ध | 
श्रुतकीर्तिं [बि.] (सं.) जिसकी कीत प्रसिद्ध 
[सज्ञा पुः] अंजु न के एक पुत्र का नाम । 
[स ज्ञास्त्री.] राजा जनक के भाई कुशध्वजा 
- की कन्या का नाम जो शत्रुघ्न की पत्नी थी । 
श्रुतकेवली [संज्ञा प.] (सं.) जैनमताबुसार एक 
प्रकार के अहत जो छः बताये जाते हैं | 
श्रुतदेधी [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) सरस्वती । 
श्रुतधर [संज्ञा पु.](.) १-कान । १-पुराणानुसार 
शाल्मलिद्वीप के ब्राह्मणों की संज्ञा । 
श्रुतनिगदी [बि,] (सं) एक बार सुने हुये पद् 
आदि को ज्यों का त्यों कृह सके ।. 
श्रुत-पूर्व [ब्रि.] (सं.) जो पहले सुना गया हो । 
श्रुतशील [वि.] (सं.) विद्वान और सदाचारी । 
[संज्ञा पु.] विद्या और संदाचार। 
श्रुतान्वित [वि.] (सं.) शास्त्रों का जानने वालो । 
श्रुतायु [संज्ञा पुः] (ं.) एक सूयवंशी राजा जो 
` . राम के पुत्र कुश के वंशज थे । 
शुतायुध [सज्ञा पु ](सं.) एक राजा, जिसके पिता 
वरुण ग्रे | इनके पास एक ऐसी गदा थी जो 
युद्ध करने ब.ले पर फेंकने से उसे अवश्य 
मार डालती थीं, पर युद्ध न करने याले पर 
चलाने से वह लौटकर चलाने बाले ही को 
म।र डालती थी। 
भ्रति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-सुनना । श्रवण करना 
` २-कात | सुनने की इन्द्रिय । ३-सुनी हुई 
बात। ४-स्रष्टि के आरम्भ से चला आया 
पवित्र ज्ञान । ४-चार की संख्या। ६-सङ्गीत 
में किसी सप्तक के बाईस भागों में से एक | 
७-न्निभुज के समकोण के सामने की भुजो। 
८-नाम | अभिधान । ६-विद्या । १०-बिद्वता 
११-अन्रिऋषि की कन्या का नाम । 
शुतिकर [सज्ञा पुः] (सं) १-सपे । २-तप | 
भुतिकटू [संज्ञा पु.] (तं.) काब्य रचना में एक 
दोप जो ककशवर्णो के व्यवहार से होता है 
rs [सा खरी.] (स. देखो “रती! । 
दुतयीविका [ संज्ञा स्त्री. ] (सं. धर्मशास्त्र - 


श्रीबल्ली 
,अ्रीवल्ली [संज्ञा रत्री.] (सं.) एक कटीली 
जिसका व्यबह।र औषध रूप में होत। है । 
श्रीवह [सज्ञा पु.] (सं.) एक नाग का नाम । 
श्रीवाटी [संज्ञा सत्री.] (सं.) एक प्रकार का पान। 
श्रीवारक [स ज्ञापु.] (सं.) सितावर शाक। 
श्रीबास, श्रीवासक [स-्ञा पु.] (8) १-गन्धा- 
ब्रिरोजा । २-तारपीन का तेल । ३-गूगल | ४- 
दैबदार । ५-राल । धूप । ६-चम्दन । शिवः 
८-विष्णु । ६-कमल । 
श्रीबासच्छद [स ङ्गा पु.] (सं) १-सरलबृक्ष । २- 
चन्दन । ३-पदाकाए | 
श्रीयाससार [संज्ञा पु.] (सं.) १-गन्धाबिरोज़। । 
श २-तारपीन का तेल। 
श्रीवासा [संज्ञा पु.] (हिं.) गर्धाबिरोजा । 
श्रीवृक्ष [संज्ञा पु.] (सं.) १-अश्वत्थवृक्ष । पीपल 
२-विल्बबृक्ष। 
श्रीयृत्तक [संज्ञा पु.] (सं ) १-घोड़े की छाती पर 


की भॅबरी जो शुभ मानी जाती है । २-एक 
ब्रत का न।मं। 


श्रीवृद्धि [संज्ञ। स्री.](सं.) ललितविस्तार के अनुः 
सार बोधिद्रुम पर्‌ं की एक देबी । 
श्रीवेष्ट, श्रीवष्टक [संज्ञा पु.] (8) १-गन्क्ा- | 
no ।'२-तारपीन का तेल । 
वे [सज्ञा पु.} (सं. बेप्णषों क] पकः 
सम्प्रदाय । 
श्रीश [संज्ञा पु.](स.) बिष्णु । 
श्रीसंज्ञ [संज्ञा पु.] (सं.) लौंग । लंबंग । 
श्रीसंपदा, श्रीसम्पदा [सां सत्री.] (त. ऋद्धि 
. नामक श्रष्टवर्गीय औषध । 
औीभूता, श्रीसम्मूता [संज्ञा सत्री. ](#) ज्योतिष 
में कर्ममास की छठी रात्रि । 
भ्रीसदा [संज्ञा 'त्री.] (स॑.) रजनी । राव्रि। 
श्रीसमाघ [संज्ञा पु.] (स॑.) एक राग । 
भीसद्वोदर [सज्ञा पु.] (F.) चन्द्रमा 
भरीहड्ट [सजा पु.] (सं.) भाधुनिकं सिलहट का 
प्राचीन नाम । 
श्रीदृत [वि.] (स.) १-शोभाहील । २-निस्तेज । 


F 6 
हक 


अतित क श्र 
शतय [सज्ञा पु.] (स) करंवेध-संस्कार । ठ 


तिस्फोटा [स-्ञा स्त्र] (सं) ९ 
२-कणेस्फोटा-लता-। 
श्रुतिहारी [वि.] (सं.) कानों को मधुर लगने बाला 
्ुत्य [वि.] (सं.) १-सुना जाने लायक | स्प्रसिद्ध 
३-प्रशस्त । 
अुत्यनुप्रास [संज्ञा पु.] (सं.) अनुप्रास अह 
के पाँच भेदों में से एक जिसमे एक रोला 
से बोले जाने वाले शब्द दो या दो से अधिक 
बार आते हैं । 
शुम [संज्ञा पु.] देखो “स्नु व? । 
श्रुषा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) कसौंद। । 
श्रेटी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार का पहाड़ । 
श्रेणि [सज्ञा स्त्री.] (सं.) देखो 'श्रेणी!। 
श्रेणिक [संज्ञा ए.) (ल) १-राजदंत । २-मगप- 
_- देशा के राजा विबस।र का नाम | 
भाणिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-खेमा । डेरा। 
तम्बू । ९-एक छन्द्‌ । ३-एक तृण । 
णी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-पंक्ति। अबली | पाँति 
२-क्रम । शृङ्कला । परम्परा । ३-एक ही वरह 
का व्यापार करने बाले ब्य।पारियाँ का संघात 
कारिपोरोशन। ४-योग्यता, कर्तव्य आदि ढी 
दृष्टि से किया हुआ विभाग । दरजा | कलात | 
४-सीढ़ी। ६-किसी वस्तु का अगला या | 
,ऊपरी भाग | ७-पानी भरने का डोल । 
श्रेणीकरण [संज्ञा पु.] (सं.) १-बहुत सी वस्तुओं 
को अलग-अलग श्रणियों में बॉटना अथव। : 
रखन।। बल सिफ़िकेशन । २-ब्यापारियों आदि | 
- की संस्था को विधि अथवा कानून के श्रनुसार 
य णी का रूप देना । इन्कॉरपोरे शन। 
कृत [वि.] (सं.) (बह संस्था या सङ्घ) जिसे 
विधि के अनुसार श्रोणी का रूप दिय। गयां 
हो | नन्कोरपोर टेड । 
णीध [संज्ञा पु.] (सं.) व्यव सायियोँ की मंडली 
अथवा पंचायत की रीति या नियम [co 
पाद [संज्ञा पु.] (सं.) बह राष्ट्र या राज्य ˆ 
जिसमें श्रेणियों अथबा पंचायतों की प्रधा” 


“कनफोड़ा। 


। लिः नता हो। | भ्रोरि 
्रभाहीन। Fo नम र भ्रेणी्रमाण [संज्ञ। पु.] (सं.) वह शिल्पी थवा | रि 
श्रीहष हृष [संज्ञा पु.] (से.) १-नैषधकास्थ के रच- | श्रुतिदुष्ट [सज्ञा पुः] (सं.) श्रुतिकडु। व्यापारी जो किसी श्रेणी के अन्तगेत हो तथा | भ 
यिता संरकृत के प्रसिद्ध पंडित। १-रत्नाबली, | श्ुति-पथ [संज्ञा पु.] (F.) १-सुनने की इस्द्रिय | उसके मंन्तव्यों के अनुसार काये करता हो रि 
| ` नागानन्द ओर प्रियंदर्शिका नाटकों के रच: | कान। २-बेद्विहित मार्गे । श्र त्तिपथ में | श्रेणीबद्ध [बि.] (सं.) श्रेणी अथव पंति के रि 
गिता ॥ . आग-सुनाई देना । ८ | ५ न्‍ 


. में लगा या रखा हुआ | . न्‍ 
श्रय [वि] (ह.) [प्त्री.. श्रेयसी] ` 
| अच्छा | बेहतर । २-श्रोष्ठ । उत्तः 
कल्याणकारी । ४-यश देने वा 
पु.) '-अच्छापन। २- 
शभ और शुद्ध च 
| 


श्रुतिमाल [संज्ञा पु.] (सं) चार सिर वाले, ब्रह्मा । 
श्रुति [संज्ञा प.] (म) चार मुख वाले, ब्रह्म 
_[वि.] (सं) जिसका मुख निद देरी 5 हू 
हा 


संज्ञा जी. (ह.) १-नागदन्ती । ३: |. 
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5 | सी , [ १३६७ ) श्लेष्मल 
7 जा स्त्री.] (सं) १-हढ । हर । २-पाठा त्रवस्था को प्राप्त जिसमें क्रमशः बन्धन दीले ; 
फोड़! री (दीष । ४-रास्ना । ५-प्रियगु । होने लगते हैं । on त [om So) ae शुर 
|| F देरे र्‌ : 
स्कर [वि.] (तं) श्रोय देने अथवा श्रेष्ठ पता पः] (हैं. सुनने की इरि । कान । | शलाघा [संज्ञा सत्रो.] (सं.) १-प्रशांसा । तारीफ । 
वाहा | बाने चाला । [वि.] (सं.) १-सुनने योग्य । २-जिसे २-स्तुति । बड़ाई | ३-खुशामद । चापलूसी | 
र ' यस्करी [संज्ञा स्त्री. (हं) हरीतकी । हरं। | _ सुनना हो । ४-चाह । इच्छा । -आज्ञापालन । 
सकाम [सजा ५] (सं) मङ्गल चाहने वाला | आता [संज्ञा प] (हि) सुनने वाला। रलाघत [बि.] (ल.) १-प्रशंसित। २-श्रेष्ठ । 
लंका ड प्रेपासनाथ [सज्ञा 5 ](d,) जैनियों के ुत्तमान ६ श्रोत्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-कान। २-वेदज्ञान | कप रकम 
यान अ्वसर्पिणी के ग्यारहर्वें हेत्‌ या तीथकर का | श्रोत्रकांता, श्रोतकान्ता [संज्ञा स्त्री] (सं. दवा- ता 0] प्रशंसनी यह रच 
भ | नाम। के काम में i 
भ | योमय [वि.] (सं.) मङ्गलमय । शुभमय । | शरो काम न म रिलपा [संज्ञा स्त्री.) (सं) १-सयुक्त होना। 
| क त्रज्ञ [वि.] (सं.) जो सुनमे में तेज हो । र रि 
| ठ [बिः] (सं) स्त्री. श्रेष्ठा] १-सर्बोत्तम । | ,ेन्रमल [सं र) कण oe 
| २-मुख्य । प्रधान । ३-पृज्य | ४-चुद् 4 ज्येष्ठ i [संज्ञा पु.] (सं ) कणमूल ॥ श्लिष्ट [वि.] (्तं.) १-मिल। या जुड़ा हुआ । २- : 
४-कल्याणभाजन। [सला पु.] (४.) १- श्रोत्रद्दीन [वि.] (सं.) बहिरा। चिपका दा ३_आल्षिगित । ४-(साहित्य 
३ | कुबेर । २-विष्णु । रे-द्विज । ब्राह्मण । श्रोत्रिय [संज्ञा पु.] (सं) १-बह राहण जिसने रिलष्टरूप न दा ह । रलेबयकत। 
के [संज्ञा पु.](पं.) बह भलहृ।र जिसमें 


वेद का अध्ययन किया हो । र-न्राह्मणों का 
__ एक वत्तमान भेद । 
श्रोत्री [संज्ञा प] (हिं.) देखो 'श्रोत्रिय! । 
ओन [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'शोण' । 
श्रोनित [संञा पु.] (हिं.) देखो 'शोणित' । 
श्रौत [वि-] (सं) १-श्रवण-सम्बन्धी | २-श्रुति- 
„ सम्बन्धी | ३-जो वेदों के अनुसार हो । 
श्रोतश्रव [संज्ञा पु.] (सं.) शिशुपाल का एक नाम 
श्रोतदत्न [संज्ञा पुः] (सं.) यज्ञादि के विधान वाले 
मरा 
श्रीत्रहोम [सज्ञा पु.] (से. सासबेद्‌ का एक परिः 
- शिष्ट। 
त्रके [संज्ञाः] (स) यज्ञ । 
श्रौत्नजन्म [सज्ञा पुः] (हिं.) डिजों का उपनयः 
संस्कार जिसमें वे वेद के अधिकारी होकर 
दूसरा जन्म प्राप्त करते है । 
शौन [संज्ञा पुः] (हिँ) देखो वण? 
श्याह [सञ्ञा पु.] (सं.) १-कमल | २-गन्धा- 
बिरोजा | 


श्लच्ण [विः] (सं.) १-कोमल । सुकुमार। २- 
चिकना | चमकदार। पालिश किया हुआ। 


३-छोटा । सूइम। ४-खूबसूरत । मनोहर । 
४-ईमानदार । | हक 
श्लक््णक [संज्ञा पु-] (सं. सुपारी । पुन्नीफल । 


श्लक्तणता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-कोमलता । २- |e 
bo # खरा `` | सलेष्म, स्लेप्मक [संशा पु] (सं) देखो शेषा 
श्लथ [वि.] (सं.),१-रिथिल । ढीला । २्-मन्द्‌ । हस [श ग) १२ २-चमेली ५ 
मी चहा इ । | री vm 
वन नति 2) सके र्लप्मध्ना, श्ल [संज्ञा सत्री. i जिपुर- 
] (स) जिसके |. पल्लिका। २-सल्लिका या मोतिया का एक. 
सा भेद । ३-केतकी | फेचड। । ४-मद्दाग्योतिष्सती- | 
| _ लता | ५-त्रिकदु । द oe 
"श्लेष्मण [बि.] (सं.) कफ प्रकृति वालो | न 
| लेष्प्रणा [सज्ञा स्त्री. (सं.) एक पोषा a 
श्लेष्पल [सा प.) सं.) लिसोडो ‘® 


रष्ठकाष्ठ [सज्ञा पु.) (सं) १-सागौन १ साग- 
५ द्वान। २-मकानो में लगा प्रधान खम्भा । 
() भतम [बि.] (स॑.) सबसे श्रेष्ठ । 
प्रेष्ठतर [वि.] (सं.) जो द्वो व्यक्तियों अथवा 
पदार्थों में श्रेष्ठ या मुख्य दो । 
| प्रेषठत। [अब्यय] (सं.) विशेष करके । 
| श्रेष्ठता [संज्ञा सत्री.] (स .) १-श्रष्ठ होने का भाव 
विशिष्टता । २-प्रधानता। ३-उत्तमता । ४- 
` | प्रेष्ठलबण [संज्ञा पु.](सं-) सेधा नमक । 
|, भ्रेष्ठृत्त [संज्ञा पु.] (.) अरुणवृत्त । 
| श्रेष्ठा [संञा सत्री] (सं.) १-बहुत उत्म स्त्री। 
| २-स्थलकमल । ३-त्रिफला । ४-मेदा. नामक 
|... एक अष्टवर्गीय ओषध | 
| श्रेष्ठि-चत्वर [संज्ञा पु.] (सं-) सरकारी हुएडी 
बेचने अथवा खरीदने का स्थान । स्कन्धाविनि 
मय । स्टॉक ऐक्सचेंज | 
! श्रेष्ठ [संज्ञा पु.] (सं.) मदाजन। सेठ । 
| । भ्रोण [वि.] (सं) पंगु॥ खंज। #[सःज्ञा पु.] 
| _ (हि) देखो 'शोण'। 
णा [सज्ञा सत्री.] (स॑.) १-कांजी। भात का 
` ` मांड । २-श्रयणनचञत्र । 
| श्राशि [संज्ञा स्त्री.) (सं.) १-कटि । कमर | २- 
नितम्ब । चूतड़ । ३-पथ । मागें । ४-यश्ञ 
| ` _ खेदी का किनारा। ः 
| भाणकपाल [संज्ञा पु.] (सं.) जह्घास्थि । 
a भाशिका [संज्ञा स्त्री.] देखो “श्रोणि? । 
| भोगित+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'शोणित! । 
‘a Re श्रोणिबिम्व [संज्ञा स्त्री.] (सं.) करः 
be At || : 
. भाणिसूत्र [सज्ञा पु ] (सं) करधनी । मेखला । 
[सज्ञा स्त्री.] (स॑) १-कटि | कमर । 3. 
नितम्ब । चूतड़ । ३-मध्य-भाग । कटिप्रदेश | | ला 
श्रोत!आपत्ति [संज्ञा स्त्र], (सं.) बौद्धशास्तरा | 
|' सार मुक्ति अथवा निर्वाण साधना की प्रथम | 
| भो अवस्था जिसमें बंधन ढीले दोने लगते है । 
| भतिःआपन्न [संज्ञा पु.] (सं.) बौदश 
. पंक्ति भ्रथवा निर्वाण की साधन 


श्लिष्ट शब्द द्वारा रूपक झालेड्डार होता है । 
रिलष्टाचेप [संज्ञा 3 (स॑) बह अलङ्कार जिसमें 
श्लिष्ट पद के प्रयोग से भाक्षेप रहता है। 
रिलष्टि [संञा स्त्री.](ल.) ९-जोढ़ | मिलान । २- 
आलिगन । परिरम्भए। [संज्ञा प-](सं.) भुब 
के एक पुत्र का नाम । 2 
श्लीपद [संज्ञा पृ.] (सं.) फीलपाँव नामक रोग । 
श्लीपदापह [संज्ञा पु.] (सं.) पुत्रजीव बृत्त । 
श्लीपदी [चि.] (सं) जिसे श्लीपद या फीलपाँब 
रोग हो । * 
श्लील [बिः] (सं.) (-उत्तम | बढ़िया। २-शुभ । 
३-शिष्टो और सभ्यं के योग्य | सभ्योचित | 
रलीलता [सज्ञा संत्री.] (सं.) श्लील का भाव । 
श्लप [संज्ञा पुः] (सं) १-संयोग । मिलना । २- 
जुड़ना । ३-भॅटना । आलिंगन । ४-बह अल- 
. ङकार जिसमें एक शब्द के दो अयवा अधिक 
अर्थ लिये जाते है। ` ; 
श्लेषक [बि.] (सं.) मिलाने वाला । जोडते वाल 
_ [सज्ञा पुः] (सं) देखो 'रलेष' | 
रलेषण [संज्ञा पु.] (स.) १-मिलाना । जोड़ना 
ke २-आलिगन OR 
श्लेषा [संज्ञा स्त्री.) (सं.) आलिगन | भेंटना। 
श्लेषोपमा [संज्ञा सत्री.]. (े.) एक अ्थालङ्क।र 
जिसमें एसे रिष्ट शब्दों का प्रयोग हो जिनके 
अर्थे उपमेय तथा उपमान दोनों में लग जाते 


श्लेष्मह ` 

` _ [नि } (ह) कफ प्रकृति याला । 

श्लेष्पह [सज्ञा पु.] (7.) कायफल । 

श्लेष्मातक, श्लेप्मान्तक [संज्ञा पु.] (सं 
लिंसरोड़ा । 

रलेष्म। [संज्ञा पु.] (सं.) १-कफ । बलगम | २- 
धाँधने की रस्सी | ३-लिसोड़े का फल ; . 

श्लेष्मातक [सज्ञा पु.] (सं.) लिसोड़ा। 

श्लध्मातकपन [संज्ञा प.] (सं.) पुराणानुसार चह 
जङ़्ल जिसमें शिव एक बारहसिघे के रूप में 
छिपे 

इलेध्मी [सा पु-] 
'जोवान। 

श्लैष्मिक [वि.] (सं.) शलेष्म सम्बन्धी । 

शलोक [संज्ञा पु.] (सं.) १-शब्द । ध्वनि | २- 
पुकार। आह्न । ३-स्तुति। प्रशंसा । ४-नाम 
कीसि। ४-अनुष्ठुपछन्द । ६-संस्कृत का कोई 
पद्य । 

शपः [अब्य.] (सं.) आने वाले दूसरे दिनं । कल 

श्वकटक, श्वकएंटक [संज्ञा पु.] (सं. व्रात्य झर 

वा के गर्भ से उत्पन्न पुरुष । 

श्यक [सज्ञा पु.] (सं. भेड़िया! _ 

शमग्रह [संज्ञा पु.] (सं) १-एक बालग्रह । २-एक 
प्रेत जो बच्चों को कष्ट देता है। 

सवचिण्ली [संज्ञा पु.] (सं) कृरवन्दा। ` 


-गन्धाबिरोजा । २- 


ह [संज्ञा पु.] सं.) १-कृत्ते के दाँत । ३-. 


खरू। 
पृतं [संज्ञा पु.] (ह.) गीदड़ । 

हवन [संज्ञा पु.] (मं) [स्तरी. शुनी] कृत्ता] | 
*वपच [संज्ञा पु.] (पं) [सत्री. श्वपचा, श्वपची] 


१-चांडाल । २-कुत्त झा मांस पककर खाने 
पाला । 


रथपाक [संज्ञा पु.] (सं,) [स्त्री श्वयाकी ] चांडाल 
ईपपाम्त [संज्ञा पु.] (सं.) पपरी नामक पौधा। 
.. काकच्छदि। ` 

९च्छ [सज्ञा पु.] (सं.) बिच्छू। 
२बपुच्छा [संज्ञा पु.] (सं.) पिठवन। हा लू 


| श्वासधारण [ संज्ञा पु. ] (सं.) श्वास को रोक 
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[ १३६८ ] 
रददन [सज्ञा पु.] (तं.) १-'दास या साँस लेना 
२-हाकना । ३-फू कना । ४- i IX 
ग्राह भरना । ६-पचन । ७- ल । घ-एंक 


बसु का बाम । 
सवसबाशन [संज्ञा प.] (एं) सप। सांप । 
श्वसनेश्वर [सज्ञा पु.] (सं.) अस्त । 
श्वसनोत्सुक [संज्ञा पु.] (लं.) सांप | सपे । 
श्वांसत [बि.] (सं.) १-ओ श्वास लेता हो । २- 
जीवित । [सज्ञा पु.] (सं.) निश्वास । ठंढा 
सास | 
वझुन [सज्ञा पु.] (सं) इुकुद्धर । 
स्वस्तव [बि.] (सं.) कल या आने बाले दिन का 
[संज्ञा पु.] (पं.) कल या आने बाला दूसरा 


द्नि। 


श्वस्तनी [जञा सत्री.] (सं.) आने वाला दिन । | 


कल | 

श्वास्थि [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का रत्न । 

वान [संज्ञा पु.](स.) [स्त्री. खानी] १-छुत्ता । २- 
दोहे का एक भेद्र इसमें दो गुड और ४४ लघु 
होते हैं । ३-छप्पयछन्द का एक भेद जिसमें 
४६ गुरु ४० लघु कुल ६६ वर्ण १४९२ मात्राएँ 
होती हैं । 

रवानांचान्लंका [संज्ञा सत्री.](लं.) बुझ नागंक 
शा 


श्वानानद्रा [संज्ञा स्त्री.](सं.) हलकी नींद । झपकी | 
| श्वान्नति [सज्ञा स्त्री.] (सं.) भारङ्गो। 
| श्वापद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) हिंसक पशु। 


श्वाविध [स-जञा पुः] (सं) एक जन्हु जिसे साही 
भी कहते हैं 

श्वास [संज्ञा पु.] (सं.) १-नाक से प्राणियों का 
हवा खींचना और बाहर निकालना। साँस । 
२-दमं फूलने का रोग । दमा । 

शवासकास [संज्ञा पु.] (सं.) १-दमा और खाँसी। 
२-इसे की खाँसी । दभा । 


| स्वासकृठार [संज्ञा पु.] (सं.) एक. रसौषध जो 


श्वास रोग में उप्रकारी होती है। 


:| स्वेतकंद्‌, श्वेतकन्द [सज्ञा पु.] (र. प्याज। 


f 
| 


h | 
ईद [साक्षा पुः] (न्च 
t छोड़ i ठ र से सा 


(“सफेद । श्वेत । २-सफेद्‌ 


फांढ़ बाला । [संज्ञा पुं। सफे i a 
कोद । ] सफेद दाग बाला 


| (ह) १-सफेद । धौला । चिद्टा। २- | 

शुद्ध । उज्ज्वल । साफ । ३-गोंरा । ४-निष्क 

इ । [संज्ञा पु.] १-सफेद रङ्ग । २-चांदी। | 

. रूपा | ३-कौड़ी । ४-शङ्कः। ५-सफेद्‌ ज्ीरा। 

६-सफेद घोड़।। ७-श्वेतवराह। ए-सफेए 

ल । ६-शुक्रप्रह्‌ । १०-शरीर के चमड़े की 

तीसरी तह । ११-एक पुराणोक्त दटीप। १२-: 

.शिव । १३-लिंहजन का वृत्त । १४-सकम्ब के 
एक अनुचर का नाम। 


श्वेतकंदा, शवेतकेम्दा [संज्ञा स्त्री.] (ं.) तीस 
_ नामक औषध । 
सवतक [संज्ञा पु.] (सं.) १-चाँदी । रजत। २- ` 


फोड़ी। कपदेक । ह>-कॉँसा । ४-एक नाग. 
नास | 


रयतकपोत [संज्ञा पु.] (से) १-एक प्रकारा 
चूहा । २-एक्‌ प्रकार का संप । 

रवेतकांडा, श्वेतकाण्डा [ संज्ञा सत्री. ] (6) 
सफेद दूब । 

रवतकाक [संज्ञा पु.] (पं) (सफेद कौ) असः 


Fo 
|| शवेतकृ'जर, शवेतंकुञ्जर [संज्ञा प.]. (सं. रं | र 
वत मामक हाथी जो सफेद बताया जातां. शेत 
रवेतकुक्षि [संज्ञा स्त्री.) एक प्रकार की मक्षही | खेत 
सवतकुष्ठ [संज्ञा पु.] (सं.) सफेद 
कोद्‌। ` ह 
श्वेतकष्ण [संज्ञा पु.] (लं.) १-सफेद और काल शपेत 

|  २-यह पत्त और वह पञ्च ) एक 


दूसरी बात । ३-एक प्रकार का 


ही त ` | ननोर [ १२६७ ] बा. 
` ` | पेतजीरक [संज्ञा पु.] (सं ) सफेद जीरा । | स उपादेः [सज्ञा स्तरी.] (सं.) ऋग्वेद में दर्शित वस्त्र धारण करने बाला। २-जैनियों के दो | 
साँस | टंकण, श्वेतटद्कण [संज्ञा पु.](लं.) सोहागा | ५ ५ यद । dT So Be EN 
bed | ः ४. यु जता ¦ शवेतरंजञन, शवेतरञ्झन { स्ञा घु.] (सं) सीसा मूक्ति । [सज्ञा उ.] गोरी जाति का 
सफेद ख़ेतता [सज्ञा ग्त्री.] (8) स उज्ज्यल्ञता | - धातु । कोई आदमी | जैसे- युरोपियन, श्रमेरिकन 
वाला ५ खेद ति [संज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रमा । | Jतरर्न [संज्ञा पु.] (सं.) स्फटिक । « आदि। 
3. दतर मे [संज्ञा पु ] (हं) एक अकार का बरुण- | श्वत्तर [संज्ञा पु.] (सं.) शुक्राह । खेत [संज्ञा पु.] (ल॑.) चन्द्रमा । 
|] कत्त। न bs 
et भ i पे पतराज। [संज्ञा स्त्री, |(सं.) चिचिडा (एक तरकारी) [संज्ञो स्त्री.] (त) १-अग्नि की आज जिहा- FF 
बकुची। | शेतद्विप [संज्ञा पुः] (सं) स्वेतगज । क si | से एक । २-कड़ी | ३-भोजपत्र का gl 
र रावक [संज्ञा प.] (त.) निशु डी। पढ़ | ४-काष्ठपाटला । ४-शंख नामक हरती 
कैद कोइ | शवेतद्वीप [संज्ञा पु ] (सं.) क्षीरसागर के पास क श्वेतरस की ५ 
४ एक दीप जहाँ विध्णुभगवान्‌ निवास करते |... [संज्ञा एप. (सं) मक्खत। माता । ६-अतीस । ७-अपराजिता-लता.। ` 
ण्‌ शबेतरोचिस्‌ [सञ्ञा पुः] (ल) चन्द्रमा। “सफेद बन-भंटा। ६-भटकटया। १०-- 
ट। | २- हैं (पुराण) | पाषाणभेद । ११-वंशलोचन । १२-श्वेत- ' 
-निष्क. | श्येतधातु [सज्ञा पु.] (सं.) खड़िया | श्वेतरोहित [संज्ञा पुः](सं.) १-नरुड़ । २-एक प्रकार पुननेवा । १३-शिल्लाचाक । १४-किटकरी | 
चांदी। | शेतधामा [संज्ञा पुः] १-चन्द्रथा । २-कपूर । ३- | नलो मा a ` ११-सिस्त्री । १६-शक्कर । चीनी । १७-पर्व- 
जीरा | समुद्-फेन । ४-अपराजिता । ४-चिचड़ा। | रवेतलाभ [संज्ञा पुः] (स॑.) पठानीलोध । सूला । १८-सफेदवच । १६-स्कंध की एक 
a hs ७ 
“सफदू : ह शपाम = र श्वतवकल [सज्ञा पुः] (सं.) स्कन्द के एक अनुचरं सांद्का क! नाम | २०-कश्यप की- एक कन्या 
मड़े की | हं [संज्ञा पु.] (सं.) बादल। सेघ। कानां ` का नाम | र 
न 'ह सेतप्त [सज्ञा पुः] (सं.) हंस । रवेतवंचा [सज्ञा स्त्री.] (सं) १-सफेद बच | २- | “ता [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार की सोमलता ` 
2 शवेतपटल [संज्ञा पः] (सं.) जस्ताधातु । अतिविषा । अतीस । रऽताम्ले [संज्ञ स्त्री] (सं.) इमली । 


र्वेतेबल्क [संज्ञा पु.] (सं) गूलर। 


74% 25 रवेतारणय [संज्ञा पु.] (सं.) एक तीथ स्थान जो-. 
वतबह [सज्ञा घु.] (सं.) (स्त्री. श्वेतोही] इन्द्र । 


कावेरी नदी के पास माना गया है| 
सवेताचि [सज्ञा ए.] (सं.) चन्द्रमा । 


शेतपत्र [संज्ञा पु.] (सं-) १-हँस | २-संफेद्पत्र 
या कागज पर छपी हुई कोई राजकीय विज्ञप्ति 
विशेषत: ऐसी किज्ञप्ति जिसमें किसी विषय | रेतचाजा [संज्ञा पः] (सं.). १-सफेद घोड़ा । २- 


[ज्। ५ 
अतीस 


ह का उज्ज्वल पच्ष प्रतिपादित हुआ हो । हाइट- चन्द्रमा | ३-अजु न ies द [संज्ञा पु.] (सं) कैलारापचेत । ० ह 
र श -५एरः। `| श्वेतवाराह [संज्ञा पु.][सं.) १-एक कल्प जो ब्रह्मा | रपेतालु [सज्ञा पु.}(8.) सदिषकन्द । oT 
| श्ेतपर्शा [संज्ञा सत्री. ](सं) जलङुस्भी। ` के सास-का पहला दिन बताया जाता हे। २- | शयेताशवर [सज्ञा स्त्री] (स.) कृष्णयजुर्वेद छी | 


एक शांखा । 
श्वृताह्दा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सफेद केद पाटला | 
श्वेतिका [सज्ञा स्त्री.] (सं) सौंफ । ; 
श्वेतेतु [सज्ञा पुः] (सं) एक प्रकार का गन्ना । ` 
श्येतोदर [सज्ञा पु-] (सं.) १-ङबेर का एक नास। 


एक तीथ का स्थान | ३-वराह अबतार की एक 


शेतपाद [संज्ञा पु.] (सं.) शिव के एंक गण का | 
: नास । 

'पेतपिंगल [संज्ञा पु.] (सं.) २-सिंह्‌। रे-शिव । 
| स्यपएुष्य [संज्ञा पुः] (स. निशुंडी । 

| शतपुष्पा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-नागएुष्पी । 


हारक | 


` मृत्ति। 

श्वेतवाह [संज्ञा ए ] (सं) १-इन्द्र। २-अजुन । 
श्वेतवाहन [संज्ञा पु.](संः) १-चन्द्रमा । २-अङ्ोन 

| ३-सयुद्र का एक मकर । ४-शिव का एक रूप 


शसः - श्वेतश ग, शेतशुङ्गः [संज्ञा पुः](सेः) जौ । यब | 

7 २-तरोई । ३-सन | ४-सम्भालु | £-सफेद ! २-सुश्रत के अनुसार एक प्रकार का साँप । ३- 
a मरे ६-नागरदतीः। र श्वेतसप [संज्ञा पु.](स.) १-वरुण इच्च । २-सफेद | एक नाम जिसका उल्लेख माकण्डेय- 
ताह। | सेतपुष्पिका [सञार . लं.) १-पुं्रदात्री लता ! सर Jee तोही बे दे 
पहली |... २-बड़ी सनपष्पी। खेतसपंप [संज्ञा सत्री] (सं) पई |e a की 


| श्वेतसार [संज्ञा पुः] (सं) १-खैर। कव्या । २- |. 
गनाजो, तरकारियों आदि कां वह सफेद सत्त |: क 
जो प्रायः कपड़ो पर कलफ लंगाने या दवाओं | शैत्य [संज्ञा पु.] (सं) १-सफेडी । शबेतता। २- 
आदि में काम आता है । मांडी | कलफ [स्टार | स कोड 2 


तदिद [सज्ञा ली. (॑.) साक बिरोष। | रोज, सय [सा य] (र) सफेद कोद़ । ` ` 


अतप्रदर [संज्ञा पु.] (सं.) स्त्रियों को होने बाला 
„ परद्र रोग जिसमें उनकी. योनि से सफेद रज्ञ. 
की धातु गिरती है । . 
'पेतफला [सज्ञा स्त्रीः] (सं.) सफेद भंटा। 
'तमथेर [सज्ञा पु ॥ (सं) एक प्रकार का चंदन । 
भानुः [संज्ञा पु ] (सं.) चन्द्रमा । | 
3पेतभजुंग [संज्ञा पु-](सं.) ब्रह्मा का एक अवतार | 5१९ 
तेमेडल, शवेतमण्डल [संज्ञा पुः] (सं) सपे- | ~ 
विशेष।: ` 


श्वेत्र [संज्ञा पु.] (सं.) सफेद कोढ़ |: 


भमुख [संज्ञा प.] (सं.) चन्द्रमा । रैक हः क जन इसीलिए य यहः देन थक ल वा ( र 
Se ] १-सहिजन के बीज । २- | श्वेतहस्ती के [संज्ञा | भी ओर ' 
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पंजन, षञ्जन [ १३७० ] EE 
@ चाकी । ५-पुक्ति। मोक्त्‌। ६-स्वग । ७- | पटूचरश [संजा ए.] (F.) श्रमर। भौ । [वि.] | १उचीण [संश प.) (स ) मदली । 
अन्त | भ्रवधि। 5 । ६-सद्दिष्णुता । हु: पेर वाला | पृडग्नि ([सिज्ञा री ] (हं) छः प्रकार की 
[बि] उत्तम । श्रेष्ठ । . | पटतक्रतेल [संज्ञा पु.] (सं.) वेद्यक में एक तेल कमकाणड में बताई गई है (गाहेपत्य षा 
वंजन, पञजन [संज्ञा षु.] (सं.) १-आलिंगन। * | ` जिसमें छः गुना तक्र या मदठा मिलता है। नीय, दक्षिणाग्नि, सभ्याग्नि, आवस का 
समागम । मिलना। परताल [स ज्ञा पु.] (प.) १-मुदङ्ग का एक ताल _औषसन्यर्नि) । | 
बंड, पण्ड [सज्ञा पु.] (४.) १-राशि। समूद । | ` ज्ञो आठ माद्राओं का होता है. । २-एक प्रकार | पडमिज्ञ [संज्ञा पु.] (सं.) बुद्ध या बोधिसत्व 
२-फाड़ी | ३-सॉड । ४-नएु सक | हीजड़ा। का ख्याल । डर पडश्व [वि.] (.) छः घोड़ों बाली ती | 
४-कमलसमूह । ६-शिव । ऽत्र के | षटतिला [संज्ञा सती] (सं) माधमास के इष्यः | वसत [बि.] (सं.) जिसमें रः फोने हवों । ड 
क पत्त को एकादशी । पडात्मा [सज्ञा प.] (सं.) अग्नि। 


षंडत्य, पएडत्व [संज्ञा पु.] (सं.) नामर्दी । द्वीज- वि (सं) स्व /] हः पैर वाला 
[| पडानन [ह (त) ष । 
पंडयान, पण्डयान [संज्ञा स्त्री.][सं.) वह स्त्री पटप्रिय [संज्ञा पु.][सं) १-कमत रिक Rud एक प्रणाली । [बि.] छः मुख 
जिसे मासिकधमे न होता हो और जो पुरुष | * दन्त 
Sse! __ | पदपदी [सज्ञा ख्री.] (त) मोरी । भ्रमरी । अरा न गा दा 
ंडाम गमः i र! पर MI SS २४5 [सज्ञा पु. | (स.) वह जिसमें छ; 
न के कक नाम is अ अ (सा 3] (ह )१-आन्नवृतत। २ | `\(पेश्वयं, ज्ञान, यश, धी चैराग्य आरप 
पंडाली, पणडाली [ सज्ञा स्त्री. ] (त) १-बह जाः [संज्ञा पु) किंकिरात नामक पग्र थ, पड्यन्ध [संज्ञा पु.] (सं.) मीठी बच। , 
| छोटी भरिया जिसमें एक बराक वसतु आ- | ` च जो भ्रमर के आरद को बढता है। | “इ थो) पड़्गरन्था [सबन स्त्री.]सं.) इरसा कषी 
सके। ३-दुश्चरित्रा सत्री । ३-ताल । तलैया । पंट्पदी [बि ] (सं) [खरी. ध.] बः कैर घाली। जड़ जो काबुल तथा काश्मीर से आती है। 
पंडी, पएडी [संज्ञा स्त्री. (सं.) देखो 'पंडयोनि!| ` [स ज्ञा स्त्री. (-प्रमरी । भौरी । २-छप्पय- | हम थिका) पड़ग्रन्थिका [ स ज्ञा स्त्री ] 0.) 
पंढ [संज्ञां पु.] देखो (पंड'। छुन्द। ः पीपलामूल । 
पुढा [सङ्गा स्त्री.] (स) वह स्री जिसकी. चेष्टा | पटपिता-पुत्रक [सज्ञा पु.] (सं) सङ्गीत में ताल | १डज [संज्ञा प॑.] (सं.) सङ्गीत के सात स्वर में 
पुरुषों के समान हो। को एक भेद। से प्रथम जिसका सङ्केत 'सः है । 
पट्‌ [वि.](सं.) छः (गिनती में)। [स'ज्ञापु.] १- | प्रट्मज्ञ [ सज्ञा पु. ] (सं.) ९-धर्म, अर्थ, काम, | पड़दशन [संज्ञा पु.] (से) हिंदुओं के छः दशन. 
छ; को संझ्या | २-षाढव जाति का एक राग | ज्लोक्ष, लोका और तत्वार्थ का ज्ञाता। २- (सांख्य, थोग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा 


5 (पका 4) (हं) (-छः की संस्या। २- बज । ३-उछ्ुङ्गल। र है बदांते)। 

छः वस्तुओं का समुदाय । गुर [संज्ञा पु.] (सं.) कार्तिकेय । बददर्शनी [सडा ५] (टि.).जःआ (रानाचा 
पटक [ संज्ञा पु. ] सं.) एक प्रकार की घीणा | प्रस [संज्ञा पु.] (सं ) देखो 'पड़रसः । | ` जानने i । ERE Cn 

जिसमें छः कान होते हैं । पट्राग [संज्ञा ए.] (सं.) १-सङ्गीत में छः राग ओ | पड़बिंदु, पडबि्दु [सज्ञा पुं] (स) बि्छु। 


पट्करम [संज्ञा पुः] (सं.) १-ब्राह्मण के छः कर्मे या | इस प्रकार है-भैरव, मलार, श्रीराग, हिंडोल, | षड्भाव हे 
र | | र श्रीरा .] (पं. सार 
काम (इ उ यज्ञ चः यज्ञ न मालकोस और दीपक | २-बखेड।। जडजाल। | `; ov गण, Bn 
दान लेना, दान देना) । २-बे छः कमे ,दे-मङभाट । की : 
ब्रह्म को जीविका के लिये विहित बतलाये | पटूरिपु [संज्ञा पु] (सं) देखो 'पडरिएु। Me गत 


गये हैं (उ'ब, दान लेना, भित, व्यापार, पशु | घट शार [उनः 2 तल 
पालन और खेती) । ३-तन्त्र द्वारा किये जाने |... का घुः] (स) देखो पढदशान!। और ज्ञोभित) । 


बाले छः कमे (शांति, वशीकरण, स्तम्भन, शास्त्री [संज्ञा पु.] (सं) छः दर्शनों को ज्ञाता। | पड्शुजा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) - १-खरबूजा | दुग 
द्वेष, उच्चाटन और मरण) । ४-मगढ़ा । | पट्वांग, पटवाङ्ग [ सज्ञा प. ] (सं) खटबाक् | „ॐ एके रुप । 


 -मम्मद। - नामक राजि जिनको दो घड़ी की साघन। से | पयते, पड्यनतर [संज्ञा पु.] (सं.) १-क्सी के 
5 मा [सा (6) -कमैनिषठ ब्राहमण) २- | - सुक्त मिली थी। [ र यहा से की अ पा -- 
._तांत्रिक। ष्ट [ संज्ञा पु. ] (तं) १-छः की संस्या।२- | ¦ तरी चाल । कॉन्सपिरेसी। ३-कपट 


आयोजन ! 
, | पडयोनि [सज्ञा पु.] (.) शिलाजीत । 
: | षड्रस [संज्ञा पः] (सं.) मधुर, लवण, 


अङ्ग (रित्ता, कल्प, व्याकरण, निरुक्त. 
)। ३ ये बज __ कषाय और अम्ल अर्थात मीठा, नमकी 


पट्कसम्पत्ति [सज्ञा पु.] (6) छः | 
(शम, दम, तितित्ता 


No भौरा हू 
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ह. दवि [ १३७१ ] ड संकर, सङ्कर 
वृड्विन्दु [संज्ञा पु.] (सं.) १-बिष्णु पाठके [बि.] (सं.) पष्ठि-सम्बन्धी । सातच ग्यारहवें दिन होता हैं । 

१-पक प्रकार का गुबरीला कीड़ा । षिंग ङ्ग [संज्ञा पु ] (सं ) {-काम्युक I षाड्शा र्‌ [संज्ञा पु ] (सं ) पूजन के पण अरङ्ग 
बैदि धी जो सोलह माने गये हैं वह इस प्रकार हैं-- 

पड़विन्द॒र्तेल [स ज्ञा पु.](सं.) वेदिक र्च 

| तेल। घ अवाहन, आसन, अध्यंपाद्य, _आचमन, मधुः 
` 2 पक, स्नान, वस्त्राभरण, यज्ञोपवीत, गन्ध, 
रिंश [संज्ञा पु] (सं.) सामवेद का पक ब्राह्मण पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ताम्बूल, परिक्रमा और 
विकार [संञा प ](स.) १-प्राणी के छः विकार न्द्न। 

या परिणाम (उत्पत्ति, शरीखृद्धि रे वालपन ष्ठावन [साज्ञा पु.] (सं.) थूकना । 
द्रीद़ता वुद्ध ता और मृत्यु) । २-द्‌खो "पडु ष्ठीवित [त्रि.] (स. जो थूका गया हो । 
| पुल [संज्ञा प.] i ) कार्तिकेय'। [वि.] (सं ध्ठवन [संज्ञा पु.] (सं.) १-धूकने की क्रिया | २- - 
५ छः मुख वाला 

| (पी [सज्ञा स्त्री.] (सं) ऐक प्रकार की चिड़िया हद 
| द [ब्रि.] (सं ) साठ की संख्या का । 

/ धटयंशक [संज्ञा पु ] ल.) पक प्रकार का यन्त्र 
जिससे जहाज पर नक्षत्रों की स्थिति देख कर 
यह स्थिर करते हैँ कि जहाज पृथ्वी के किस 
( गमेंहे। 
है 0९ [वि.] (7.) सीठ । ६ 
| पट्टि [ब्रि](४.) १-साठवाला। ३-जो साठपर 
खरीदा जाय । [संज्ञा प ] (सं.) साठीधान । 
पटटितत्र, पष्टितन्त्र [सज्ञा पु.] (सं.) सांख्यशास्त्र 
जिसमें साठ पद्र।र्थो क। विचार किया गया है 
` | पिधा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सांख्यविद्या । 

| १७, पष्ठक [वि.] (स॑.) छठा । 
पान [संज्ञा पु.] (सं.) बह भोजन जो तीन दिन 
| कवीच में केवल एक बार किया जाय । 

| पशुकाल [सज्ञा पृ.] (स) ब्रत विशेष जिसमें 

| तीन दिन में केवल एक बार भोजन करने का: 
विधान है 


। | पठिमत्त [संज्ञा पु.] (सं .) हाथी । 
० १९हायन [सज्ञा पुः] (सं) १-ह।थी । २-साठी- 


पाड़त्‌ [संज्ञा पु.](सं ) छः दाँत का वैल जो जत्रान 
माना जाता हूँ । 


पोड़श [वि.] (सं.) सोलह । [संज्ञा पु.] सोलह की 
सख्य | 


पोइश-कला [संज्ञा स्त्री. ](से.) चन्द्रमा की सोलह 


पाडशगण [संज्ञा पु.] (सं.) पाँच ज्ञानेंद्रिय, पाँच 
कमद्रिय, पोच भूत और एक मन इन स॒का 
समुदाय । 
पाइश-दान [संज्ञा पु.](सं.) सोलह प्रकार के दान 
जो इस प्रकार है--भूमि, आसन, पानी, कपड़ा 
दीपक, अन्न, पान, छत्र, सुगन्धि, फूलमाला, 
फल, सेज, गाय, खड़ाऊँ, सोना तथा चाँदी । 


पराड़श- पूजन [संज्ञा पु.] (सं.) पोडशोपचरसहित । 


| व्यू [वि.] (सं.) थूक हुआ । 
खु हिंदी वर्णमाला का वत्तीसबों व्यंजन । _ 
इसका उच्चारण स्थान दंत है, इसलिए 
दंती या दन्त्य कहा जाता हैं। 
सं [अव्यः] (स.) एक अव्यय जिसका व्यवद्वार 
समानता; सङ्गति, उत्कृष्टता, . निरन्तरता, ` 
चित्य आदि सूचित करने के लिए लगता | 
है| यथा-संयोग, सन्ताप, सन्तुष्ट आदि । 
सइतना+ [क्रि. स.] (हिं.) १-लीपना । पोतना। 
=-संचय करना । ३-सह्दजन।। . 
सउपनाॐओ [क्र. स ] (हिं.) देखो 'सौंपना? 
सक% [स ज्ञ। स्त्री.] (हि.) देखो “शङ्का' । 
संकट [संज्ञा पु.] (हि) १-विपत्ति। आफत | २- | 
दुःख । कष्ट। ३-जल अथवा स्थल के दो 
बड़े विभागों को बीच से जोडने बाला तड़ः 
रास्ता या संकीण अङ्ग। ४-दो पहाड़ों के 
बीच का तङ्ग या संकीण मागे । 
.गिरिसतङ्कट-पहाइ का दर्रा । जलसङ्कट-जल- 


-डमरूमध्य । स्थलसङ्कट-स्थलडमरूमध्य । 
[वि.] (हैं) १-पकत्र किया हुआ. 


री-मातृका [संज्ञा सत्री.] (सं.) एक प्रकार की 
देवियाँ जो संख्या में सोलह मानी जाती है-- 
गौरी, पद्मा, शची, मेधा, सावित्री, विजया, 
जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, शांति, पुष्टि 
रति, तुष्टि, मातरः भर आ।त्मदेवता । 
षाड्रांवध [वि.] (सं.) सोलह प्रकार का 
पाड्श-श गार, पषाइश-भ्ङ्गार [संज्ञा प ) (सं.) 
पुण श्वङ्गार जो सोलह अङ्गां वाला कह! गया 
हे। 
पोइश-संस्कार [संज्ञा पु.](मं.) गभाधान से मृत 
कम के सोलह वेदिकसंस्कार । 
पोड़शाग-चूण, षाड़शाङ्ग-चण [सज्ञा पुः] (सं.) 
वैद्यक में एक प्रकार का चूंण जो विषमज्वर में | 
दिया जाता है । 
पोड़शांधि, पोड़शा ड्व [संज्ञा पु.] (सं. केकड़ा। 
पोड़शांशु [संज्ञा पु.] (सं.) शुक्रमह । 
पाड़शार [संज्ञा पु.] (पं.) वेदी के ऊपर बनाने का 
एक प्रकार का चक्र । | _ भूत। र३-तज्ञ । ४-हुलेध्य। ५-भयाः 
पोड़शावत्ते [संज्ञा पु.] (सं.) शंखं । दुःखदायी । ६-सकरा। सङ्कीणे। 
| षोड़शाश्रि [सज्ञा ए.](सं.) वह घर या मन्दिर जो | संकट-चोथ [स ज्ञा 
सोलह कोनों का हो! के 
पोड़ुषिक [बि.](सं.)|[सतरी. पोइशिकी] सोलह-गुना' 
पोड़पिका [संज्ञा स्त्री. 
जो प्रायः सोलह म 


[सज्ञा रत्री ] (त्र.) १-चान्द्रमास के किसी 

र्गा | : पर को छठी तिथि। २-दुर्गा । ३-सम्बन्ध- 

` द - षक (व्याकरण) ४-बालक के जन्म से छठा 

4: ६१ और उस दिन का उत्सच | छठी । 

न [ज्ञा पु-] (सं.) कार्सिकेय ।, 

च पाएड [संज्ञा पु ] (सं) शिव । 

व एड्य [संज्ञा पु.] (सं,) नप सकता । 

[सिज्ञा पृ] सं.) १-वह राग जिसमें केवल 

स्वर लगते हां । २-मिठाई । ३-हलब्राई 

कै काम । ४-मनोविकार। 

[संज्ञा पु.] (सं.) १-पडगुण । २-छ. से 

| ५0 करने से प्र।पत गुणनफल । 

| सिक [संज्ञा पुः) (सः) क्यों रसों का ज्ञाता | 

3 है सिज्ञा पु |तं) बह जिसकी छः माताएं | ५-३; 
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संकर-घरनी - 
% धद्यापस में मिलना अथवा मिलकर एक हो 
५ जाना। १-वह जिसकी उत्पत्ति भिन्न-भिन्न 
बर्णो या जातियों के माता तथा पिता से हुई 
हो। दोगला। ३-जो दो अथवा कई प्रकार 
की वम्तुओं के योग से बना हो । ४-आग के 
जलने क शब्द । ५-वह धूल जो झा देने 
से उड़ती है। [स ज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'शंकरः 
- संकर-घरनी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) पार्वती । 
। संकरता, सङ्करता [संज्ञा स्त्री.] (ह) सङ्कर होने 
' का भाव याधम-मिलावट। 
संकर-समास, सङ्कर-समास [संज्ञा ए.] (सं.) 
ऐसे दो शब्दों का समास जिनमें से एक शब्द 
किसी भाषा का हो | जेसे--अछूत (हिं.)+ 
? उद्धार (सं.) अतो द्वार । 
राफ [बि.] (हिँ.) [स्त्री सँकरी] पतला ओर 
कम घोड़ा | तङ्ग। &[संज्ञ।स्त्री.] शशङ्कला । 


साकल ।-जजीर। [स ज्ञ। पु.] देखो 'शंकरा- 
भरण 


` सँकरानाओ [क्रि. अ.) (हि.) स्रा या संकुचित 
। ` दोना। [क्रि. स.] सँकरा या संकुचित करना 


संकराश्व, सङ्कराश्य [संज्ञा पु.] (.) खच्चर। | 


संकरित, सङ्कारत [वि.] (सं.) मिला हुआ। 

संकरिया [संज्ञा पु] (हिं.) एक प्रकार का हाथी । 

संकरी [संज्ञा पु.] (हिं.) सङ्कर | दोगला । 
[संज्ञ। स्त्री.] (हिं.) देखो “शंकरी? 

संकरीकरण, सङ्रीकरण [स ्ञ।पु.] (सं) ९ 
नौ प्रकार के पापों में से एक । २-दो चीजों 
को एक में मिलाने का काम | 

संकर्षण, सक्षप॑ण [संज्ञा पु.] (४.) १-खींचना 
"२-हल जोतना । ३-कानून में अधिकार 
अधवा उत्तरदायित्व के विचार से किसी 
बस्तु या व्यक्ति के स्थान पर दूसरी वस्तु 
अथवा व्यक्ति का चढ़ाया जाना | पबरोगेशन 
४-घलराम | ५-एक रुद्र का न|म। ६-वे ष्णुवां 

ह _ का एक सम्प्रदाय | 

सेल, सङल [संज्ञा पु.] (सं) १-संकलन । २- 

; A ।+[संज्ञ।स्त्री,](हि.) देखो 'सॉकल? 

स 


AMT 


+ 


[-१३७२ 

किया हुआ-। ३-जोड़ा हुआ । योजित । 
कल्प र 

| पक्का विचार या इरा 
| अधवा और कोई देवकाः 
एक निश्चित मन्त्र का उच्च 
अपना हढनिश्‍्चय प्रकट करना । ३-इस 
प्रकार उच्चारण किया हुआ मन्त्र। ४-ससा, 


है] 


“क्रिया हुआ टृढमिश्चय । योत 

सकल्पदा,सड्डल्पना [सज़ा स्त्री. | (तं.) १- 

प करना । २-इच्छा । अभिलाबा [क्रि. स , 

अ.] (हिं.) देखो “संकलपना! । 

संकल्पभव, सङ्कल्पभव, संकल्पयोनि, 
यान [संज्ञा पु ] (सं.) कामदेव । 

संकल्पा, सङ्कल्पा [सज्ञा स्त्री] (सं.) दक्ष की 

. एक कन्या का नाम। 

सँक्रानाळ% [क्रि. अ.] (हि.) शंकित होना । डरना 
[क्रि. स.] (हिँ.) डराना । 

संकार, सङ्कार [संज्ञा पु.] (सं. १-फाह देने पर 
उड़ने वाली धूल। २-अआग के जलने का 
शब्द । -+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) संकेत । इशारा 

सकारना [क्रि. स.] (हिं.) संकेतकरना | 

सकाश,सङ्काश [अव्यय](सं.) १-समान | सहश 
२-समीप। पास। [संज्ञा पु.] (?) प्रकाश 
चमके । 

संकरित+ [वि.] (हिं.) सँकरा। कम चौड़ा । 

संकी, सड्ीर्ण|वि.](सं.) १-कम चौड़ा | सं करा 
२-सकुचित 'उदार' का उल्टा | ३-चुद्र | तुच 
छोटा । [संज्ञा पु.] (सं. १-सङ्करराग। २-. 
साहित्य में एक प्रकार की गद्य जिसमें कुछ 
ह ओर कुछ अवृत्तिगन्धि का मेल 
होता 

संकीणेता सङ्घीणता [सज्ञा स्त्री ] पँ) = 

` सकीणेद्दोने का भाव। तंगी। सं कर।पन। 
नीचता । छुद्रता । 


सडुज्प 


संकीत्तन, सड्जीत्तन [संज्ञा पु 3 (सं.) देखो. कीन 
संकील, 


[संज्ञा पु.] (ं.) एक प्राच 
ऋषि का नाम। ] () हे 


संकचन सचन संज्ञा पु.](सं.) देखो 'स'कोच? 
सकेचना [क्रि, अः] देखो 'सकुचना/ । 
f 


+ 


८ ... संक्रमण, सङ्गह 
सकुलित, सङ्कासत [बि.] (स) १ 


न्ता| सकीण 


८ 


ड 
SSR 


१-पारपुण भरा हुआ । 


| संकुश, सङ्कश[स'ज्ञा पु.](ं.) शंकु नामक अन्चु मा 
| सित, उक्त [सज्ञा पु.] (सं) १-अपना जाइ ) 
| प्रकट करने बाली कोई शारीरिक लह राम 
i इङ्गित । इशारा । ३-प्र मी-प्रे मिक्का के मिलने |: प्र 
| का पूद निर्दिष्ट स्थान । ३-अद्‌ गारचेष्टा | इ- | ' पक्त 
| पत्ते का वाते । ४-चिह । निशान । | क 
| सकते [वि.] (हि.) देखो.'स'करा'। . , |, र 
| संकेद-चिष्ठ,सह्लुत-चिह् [संज्ञा पु.](सं,) वाढो | प 
| द्‌, नामा आदि के सुचक चे चिन्ह ; 
स केत के रूप में होते हैं । जैसे-उत्तरप्रदेश 5 

का ३० प्र० | एडविएशन | _ - द | र 
सकतनाः i स. (हि) सूट या कष्ट में डालना | प्रो 
संकेत-लिपि, सङ्कत-लिपि [सज्ञा स्री]. (ह) द 
करिसी लिपि के अज्रों के छोटे और स्तिप्त | 
लकेत अथवा चिह्न बनाकर. तेयारः की हुई पत्र 
लेख-प्रणःली- जिससे कथन या भाषण बहुत र 
जल्दी लिखे जाते हैं । शार हैंड । 
संकेसना+ (क्रि. स.] (हिं.) संभेरना। a 
संकोच, सङ्कोच [मंन्ना पुः] - (लं.) - १-सिङुड्ते | 
की क्रिया या भाव । २-हल्की या थोड़ी लज्ञा क्रोश 

या शर्म । ३-आयांपीछ!। हिचिक । ४-कमी ह 
-भय। ६-केसर। ७-बहुत सी बातोंको ; वम 

थोड़े में कहता | ८-एक अलङ्कार जिसमें किसी | ` र्‌ 
चरतु के अत्यधिक सङ्कोच का वर्णन होता है | ५ इ 
संकोचिन, सड्कोचन [स'ज्ञा पु-](सं.) सिकुड्ने की मं k 
सकचन [क्रि.स.](हिं.) सकोच करन फ 
संकोचनी, सङ्कीचनी [स ञी स्त्री.] (सं) सजात: | सर 
लत “5 क्ष 
संकोचपत्रक,सड्नोचपेत्रक [संज्ञा प.] (8.) बृं | संत्षिप 
के पत्तों के सिङुड़ जानें का रोग। ' || ग 
संकोचपिशुन,सङ्गोचपिशुन [ संज्ञा पु. ] (प) 4 : ् 
केसर । , षि 
संकोचित, सङ्कोचित [वि.] (स) i 
सङ्कोच हो | २-श्रप्रफुल्लित । ३: रिः 
[संज्ञा पु.] (सं.) -तलवार चलाने = NR 
थों में से एक ।. _ : र 


(का, सङ्कमणिको 


जिय । 
रीम प्रवेश करना । ४-धूमना[। पयटन I. 


सीढियों का प्क । 


प्रतिबिंबित । 

करत, सड्कान्त [संज्ञा पु.] (सं.) १-वह्‌ घन जो 
कई पीढियों से चला आया हो । २-सूर्य का 
एक राहि से दूसरी राशि में जाना । 


एक राशि से दूसरी राशि में ज[ना | २-ठीक 
बह समय जब सूरये एक राशि से निकलंकर 
दसरी राशि में प्रवेश करतं! है। (हिन्दुओं 
का पव) 


| कुलित ज्योतिष के अनुसार शुभाशुभ फल 
र जानने का एक चक्र । 
a, पक्रामकर, सङ्कामक [बि ] (सं.) ज सगं या छूत 


से फलने बाला (रोग)। 
क्रामी [संज्ञा पुः] (हिँ ) रोग फैलाने वाला । 
संक्रोन# [संज्ञा स्त्री ] (हिं ) देखो 'संक्रांति’ 
क्रोश, सङ क्रोश [संज्ञ। पु.](सं.) १-चिल्लाना 
२-एक साम । 
| , प्त्तमण [संज्ञा प.] (सं.) किसी दोष अथवा अप- 
` राध के लिए किसी को जानबुझकर और 
उसके दोष या अपर।ध पर ध्यान न देते हुए 
जमाकर देना । कन्डोन । 


र॑ 


परलय। 
संषर [स ज्ञा पु.] (सं.) १-सङ्गम। २-एक साम 
का नास। 
पत्षप्त [वि.](सं) १-जो स क्षप में कह। या लिखों 


छोड़ा या फेंका हुंमा । 
| '्ि्-आलेख [संज्ञा प.] (सं) चह स तिप्त 
रुप जो किसी बड़े लेख या वक्तव्य से तैयार 

किया गया हो। एब्रिविएचर । 
६ [सज्ञा स्त्री.] (॑.) देखो स केत- 


सात प्रक।र की गतिया में से एक । 
अ।रभटियां सें से एक । 
[म के वे आरम्भिक अक्षर जो उस नाम 


अभिसार्मायक सूचक बन जाते हैं।एतरिविएरात 
-अखिल भारतीय सङ्गीत सभा को अ 


३-सूर्य का एक राशि से निकलकर [ 
क्रमणिका, सङ्गन शिक्का [सज्ञा स्त्री.] (सं.) | 


सङ्कमित [वि ] (सं.) १-स्थापित्त। २ ee 
पंक्र्मित, ; f ] | संचंपतः, सञ्षपतया [अन्यया] (सं.) स षप में । 


इकराति, सङ्काति [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-सूये का | ८ 


| संखनारी [सज्ञा स्त्री.](हिँ.) एक वशवृत्त-जिसकें 
ह | संकरांतिचक्रे, सङ्कान्तिचके {संज्ञा पु.] (सं. | 


परय [स ज्ञा पु.](सं.) १-वि नाश | बरबादी । २- | ` ` 


“पितं [संज्ञा स्त्री.] (स ज्योतिष में बुधमह | का 


पिणक [संज्ञा पु.] (सं.) किसी शब्द अथवा | से 


[ १३७३ ] 
२-बहुंत सी बातों को दिया जाने बाला छोटा 
रूप । सार। ३-समाहार | समाद | ४-चुस्चव 
सपण [सः पु.] (ततं) १-स क्तिप्त रूप प्रस्तुत 
करना | एब्रिजयेन्ट । ९-काट-छाट करने का 
क्रिया । 


| 
थोड 
सक्तपदाप [संज्ञा पु.](तं.) सविस्तार लिखने वाली 
बात को थोड़े में लिखना जो साहित्य के झनु- 
सार एक दोष माना जाता 
सक्ाभ [सज्ञा प.](सं.) १-चब्चलता। २-कॉपना 
३-विप्लव । ४-गवे । -उलटपुलट । 
सख [संन्ञा पु.] (हिँ.) देखो “शंख? 
प्रत्येक चरण में दो यगण होते है | 
संखहुली [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) श्कपृष्पी। 
संखा [संज्ञा पु.] (हि.) चक्की के ऊपरी पाट में 
लगी हुई लकड़ी । 


| सखार [संज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार का पत्ती 
सखिया [संज्ञा पु.] (हिँ.)-एक रफद उपधातु जो 


- बहुत तीब्र विष होता हे 

संख्य, सङ्स्य [संज्ञा एु-] (सं.) युद्ध । लड़ाई । 
समर्‌। 

संझ्यक, सङ्ख्यक [बि.] (सं.) स ख्य! वाला । 

सख्यतां, सङख्यता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) संख्या 

का भाव या.गुण। . 

संख्या, सङ्ख्यां [संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-एक दो 

"तीन आदि की गिनती । तादाद । *-वह अङ्क 

जो किसी वस्तु की गिनती में परिमाण बत 

लाये | अदद । ३-सामयिक पत्र का-अङ्क | ४ 

व्यक में सम्प्राप्त के पाँच भेदों में से एक । 

५-बुद्धि। $-विचार । 


किसी प्रकार का (आय-व्यय आदि) “हिसाब 
लिखता हो | एकाउन्टन्ट। . - -- 


संख्यान, संडख्यान [संज्ञा पु-](सं.) १:संख्या । 


: संग-तराश [सज्ञा पु.] (फा.) पत्थर काटने: या 


गया हो । खुलासा । २-थोड़ा । अल्प । ३ संख्याता, सङाए्याता [संज्ञाः] (म) बद जो | 
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संगम, सङ्गम 
समान कठोर | जैसे-सङ्गदिल. + 
संग-अंगूर [संज्ञा पु.] (हिं) गिरीवृदी । पे राज । 
संग-अवसद [संज्ञा प.] (फा., अ.) काले रङ्गका 
एक प्रसिद्ध पत्थर 
गछ्कपी [संज्ञा स्त्री.](?) एक प्रकार की वनस्पति 
किसका उपयोग औषध रूप में होता है 
गखारा [संज्ञा पु.] (का.) नीलापन लिये भूरे 
रंगर का पक प्रकार का पत्थर । 
संग-जराइत [संज्ञा पु.](फा., अ.) एक प्रकार का 
, सफेद चिकना पत्थर) 
संगठन [संज्ञा ए.] (हिं.) देखो 'संघटनः । 
संगठित [ढि.] (हि. देखो 'संघटित'। । 
संगशना [क्वि. स.] (हिं.) परिंगणन करना । 
हिसाब करना । 
संगत, सङ्ग [वि.] (सं.) पूर्वा-पर के विचार से 
या और प्रकार से ठीक बैठने या मेल खाने 
दाला | कन्सिस्टें 5 । [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १- 
संग रहना | साथ । सोहबत | २-उदासी 
अथवा निस्मले साघुओं के रहने का-मठ (३ 
उम्बन्ध। सं संग । ४-बाजा बजाकर गाने - | 
_ बाले के काम-सें सहायता या योग देना । «= 
देखो 'स गति? | संगत करना-ठीक तरह से 
तबला सारंगी आदिं गाने बाले के साथ | 
घजाना। : 
सगतरा [संज्ञा पु.] (पुरे) सन्तर । . 


गढने'चाला.कारीगर। | 
संगतसंघि, सङ्गतसन्धि [सञ्ञा स्त्री.] (सं) 
अच्छे के साथ की गई सन्धि जो अच्छे भौर 

बुरे दिनों में एक सी:घनी रहती है। 
संगति, सङ्गति [स ज्ञास्त्री-] (सं.) १-मिलने की 
क्रिया। मेल । मिलाप । २-संग । साथ । ३- 
सम्बन्ध | ४-प्रसग। मैथुन । ४-संम्बंध । 
` ताल्लुक । ६-ज्ञान। आगे पीछे कहे जोने 
` चाले वाक्यां क का अथं के 


गिनती । २-लेनदेन या आयव्यय का लिखा | ` " 


A 


हुआ हिसाब | एकाउन्ट | 


संख्यान-कर्म, सडख्यानकम [संज्ञा प] (सं) | ` 


झायःन्ययं अथवा लेनदेन को हिस 
उन्टरेन्सी। . ... 


षत [संज्ञा स्त्री.) (सं) नाटक में चार प्रकार | | 
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संगमन, सङ्गमन र [ ११७४ ] कि पता कर । संघइन, | ष 
रंग ङ्ग ज्ञा पु.] (तं) ्योग। | संगीत-विद्य [संज्ञा ्त्री.] (मं) देखो “स गीत- सञ्ञा पु.] (हि.) १-घह जो सः ठ 
र र ST 27505 बह , _शास्त्र'। है न ) हो! * ३5 या जगान झादि उगाहने ल : या 
पंग गा, (देरा. पो की एक जाति । संगीत-शास्त्र, सङ्गात-शास्त्र [संज्ञा य (स.) वह A ॥ घाि 
Sr OR गे प्रकार का | : शास्त्र जिसमें सङ्गीतविद्या काविवेचन होता है ग्रहीता का पु] (ं.) यहू ओ स'मह्‌ करता गे ' 
प्रसिद्ध सफेद पत्थर, जो बहुत चिकना और | संगीतज्ञ, सङ्गीतज्ञ [संज्ञा पु.](स.) बह जो सङ्गीत | संग्राम, सङ्गम [स श्ञा पु.] (सं) युद्ध । लबाई। | 
मुलायम होता है। विद्या में निपुण हो !-गबैया । « | संग्रामजित्‌, सड्भामजित्‌ [संज्ञा ए] (ह) क्षः | प 
संगमूसा [संज्ञा पु.] (फा) सङ्गमरमर की तरह | संगीति, सङ्गीति [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-वात्तालाप | कृष्ण के एक पुत्र का नाम | 5 
` का काला पत्थर जिसकी मूर्सियां बनती हैं। |. २-देखो 'स'गीत' | संमाम-पटह, सङ्गाम-पटहु [संहा ए. ] (6 र ह 
सगयशप्र [संज्ञा पु.] (सं.) हे एक प्रकार का पत्थर | पंगीन [संज्ञा पु.] (फा.) बह वरळी जो बन्दूक के | भेरी। कर, ; 
जो हरापन लिये होता है । > सिरे पर लगी रद्दती है । [वि.] १-पत्थर का संग्रामभूमि, सङ्गामभमि [संज्ञा स्त्री I | र 
सगर, सङ्गर [संज्ञा पु. (सं) १-युद्ग । स म।१। | बना हुआ। २-मोटा या भारी ३-विकट। त्र । ' 7) युद्ध: | ` चप 
१-विपत्ति। ३-नियम। [संज्ञा प्‌.] (फ) १- | ४-पेचीदा। संग्राह, सङ्गाह [सज्ञा पु.] (त 

2 नगर | पु.] (पं.) १-पक 5 
सेना की रक्ता के निमित्त बनी हुई चारों र | संगीनी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) १-सङ्गीन का भाव । दस्‍्ता | मूठ । २-बँधी हुई मुद्दी। शक न्‍ की | प 
| सिता संग्राहक, सङ्गीहक [संज्ञा पु.] (त) सह इ |^ । 
अ ES ei TIS ‘i ह संगप्त, सङ्गुप्त [संज्ञा पु.](सं.) एक बुद्ध का नाम वाला | स प्रहकर्त्ता । | , संपर 
सेगरा [संज्ञा प.] (फा.) पत्थर आदि उठाने का | _७ ; 


मोटे ओर मजबूत बांस का छोटा टुकड़ा । संगृहीत, सङ्गुहीत [बिः] (स॑) संग्रहृ किया हुआ। | संग्रांही, सङ्गाही [सःज्ञा पु.] (सं) १-षह्‌ पदाथ, 


pp वित जो कफादि दोष, धातु, मल और तरल पदाथों ] 6 
सेंगराम# [सज्ञा प.] (हि.) देखो “स प्र।म'। . `अ f ges 
i लि पं ] ()) तांबे की मेल जो | संहीता, समूंहीता [संज्ञा पु.](स.) वहु जो संग्रह बाप “क यत करते पाली 

x 3 BS, ~ \ ज त्त | NS 4 
` खिज्ञाब बनाने के काम में आती है । त ह ५ संग्राह्य, सङ्गाद्य [बि.] (सं ने 
र द dpe ee | संगोतरा [संज्ञा पु.](हि.) एक प्रकार की नारड्री | | र ० [बि.] (सें.) स प्रह करने योग्य |. f 
सु र पु.] (एा.) पत्थर के छोटे-छोटे सदर] संघ, सङ्घ [सज्ञा पु.] (तं) १-समूह । समुदाय। |` 


संगल [संज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार का रेशम । a So Ben) rit 
संगव [सज्ञा प.](हः) गोओ को चराने के लिए ले | संगोपनी, सङ्गोपनीय [वि.] (.) छिपाने योग्य 
उ सग्रसन, सङ्गुसन [सज्ञा पु.](सं.) बहुत अधिक 

 सँगसार [संज्ञा पु.] (फा.) अपराधी को जमीन में | खाना ठ 
सा गाइफर फिर लोगों हारा पत्थरों से मार- | ऐग्रह, सङ्गह [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-जमा करना । 


२-स' घटित समाज | ३-वह-सभा या समाज | 
जिसे कानून के अनुसार एक व्यक्ति के रूप में. 
काय करने का अधिकार हों | “कोपो रे शन | 
४-प्राचीन भारत का -एक प्रकार का प्रजातंत्र 
राज्य। ५-आजकल ऐसे राज्यों का समुह जो 


f Fi अपन ज्षेत्र में कुछ स्वतन्त्र हों पर कु F 
मारकर हत्या करने का एक दरड, जो अर्थ | सङ्कलन। सञ्चय । २-वह्‌ पुस्तक जिसमें कम रे लिए किसी बिर अल 
प्रादि देशों में प्राचीनकाल में दिया जाता था | अनेक विपय एकत्रित किए गये हों। कल्लो - र 2 नः 


हों । यूनियन । -फेडरेशन । . ६-बोद्ध-भिहुश्रों 

.. आदि का धामिक समाज या निवास-स्थान। 

संघगप्त, सङ्घगुप्त [संज्ञा पु.] (सं) चाग्भट के ` 
पिता का नाम । I 


[बि.] (का,) नष्ट । चौपट । भरान। ३-प्रहण करना । ४-मन्त्र यल से फेके 
संगसाल [संज्ञा पु.](फा.) पहाड़ को काटकर बनाई हुए अस्त्र को अपने पास लौराने की क्रिया | 
॥ हुई एक बड़ी मूत्ति का नाम जो श्रफगानिस्तान | ४-सूची । ६-सोमयाग। ७-संय म | निम्रह । 
, को उत्तरी सीमा पर है। ८-रज्षा। ६-क5ज । १०-शिव । १(-विवाह। 


ड ट संघचारी, सङ्चारी [सक्षा प.] (ल) १-बहुमत ¶ 
संगसी [सज्ञा स्त्री.] (हिं) देखो 'सइसी! । र १९ जमघट । १३-सभ।। के 25 >> ७ हि कर री | || 
' 'संगसुरमा[सज्ा पु ](का.) एक काले रङ्ग की उप- सग्रह हणी ) सड्डूह-ग्रहणी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) कर 0 | 
_' धातु जिसे पीसकर सुरमा बनाया जाता है। | . देखो 'स प्रहणी?। थी आदिः क री । 9 
 दतलेमातरी RRO 0 सग्रहण्‌, स [ संज्ञा पु. ] (तं.) १-्त्री को भर काले सन मिलन 
। ४ हरण कर ले जाना । २-प्रहण । ३-प्राप्ति | ४- Joa JAS EE Ae 
BE! नग जड़ना । ५-सहवास । ॥ |... युद्ध | डाई झगड़ा । ३-समुह्‌ । ढेर भाट 
पु] (हिं.) १-साथी। सङ्गी । २- ७-स्त्री के कपोल, स्तन आंदि ब्ज्य स्थानों | सेषेटन, सद्घटन [संज्ञा पुः] (सं.) १-मेल | संयोग र 
J री | , |. ९-नायक और नायिका का मिलाप । ३-रच र 
हणी, सङ्गहणी [सास्र] (त.) एक प्रकार | -बनावट। ४-बिखरी हुई रियो पा Ei 
. का रोग जिसमें पतले इरत आते हैं। मिलाकर उन्हें. किसी काय के लिए तेया र 
संग्रहणीय, सङ्गुहणीय [वि.] (स) संग्रह करने | करंना। ४-इस उद्देश्य से बन हु संस्था में 


| हुआ 
तर ह जो किसी स प्रह | संघड, 
अशवा स प्रहालय का श्ध्यत् हो | बदरे टर। |. 


॥ ३.) (सं.) वह 
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सद्व र ई 
दुः ५ धद ! दर स्र ¢ घटना । 
ईम | ७ ब्रनाधट । २-धटना र र क se 
करता ¶ धंधा, सर्च [स क्षां र .] (सं. 

। पाता ~ 
[दत रत 
र ड | २-गठित 4 निर्मित। रचित। ३- 
` चालित | चलाया हुआ | ४-घर्षित । 


ताहो 

डे | 

) श्री- ग्रधि दलो, स स्थाओं, राज्यों आदि का 

प्रिलकर इस प्रकार हो जाना कि सब एक दल 

सःस्था या राज्य के रूप में काम करे । 

| प्रघती [स्ना पु.] देखो 'स घाती'। 

पतिं, सङ्घपति [सज्ञा पुः] (सं.) किस सङ्घ 
या समूह का मुखिया | नायक | दलपति। 

ंघपुष्पी, सङ्घपुपी [ संज्ञा स्त्री ] (सं) धौ । 

क्ल.) घातकी | ड | 

| , संपरना# [कि, स.] (हिं.) {-स हार या 

_ | करना | २-मार डालना । _ 

बा ] ` मर्ष, सङ्क; संघपंण, सद्बष॑णा [ संज्ञा पु. ] 


,) रणः 


प्रतियोगिता | होड़ । ३-एक वस्तु की दूसरी 
„ वस्तु के साथ होने वाली रगइ। फ्रिकशन | 
* ४-दो दलों में होने वाला बह बिरोध जिसमें 
दोनों एक दूसरे को दबाने का प्रयत्न करते हैं 
/ , कॉनूप्लिकेट । 
सपवाद, सङ्घवाद्‌ [संज्ञा पु.] (तं.) वह सिद्धांत 
जिसमें माक्स द्वारा कथित समाजवाद का 
खण्डन करते हैं और कहते हैं कि उससे श्रम- 


, समान हो जाते हैं । फ डूलिज्म। 
संवादी, सङ्घवादी [सज्ञा पु.] (सं.) वह जो 


¦ सहयाद सिद्धांत पर चलता या मानता हो। 
" फडलिस्ट। ` 


| 


र वति सङ्घवृत्ति [सज्ञा स्त्री.) (सं) सहयोग 
जो | | "ष सङ्घसूची [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) किसी 
र], „ सेह में सम्मिलित राज्यों की सूची | यूनियन- 
| | ल्लिस्ट। 

ननं ˆ | ` स्थविर, सङ्क-स्थविर [स ज्ञा पु.] (ं.) सङ्घः 
॥ | . रामका प्रधान बौद्धमिक्ष। ` 

गा. सेषोट, सङ्घाट [संज्ञा पु.](सं.) वह जो दल बाँध 
ना | फररहताहोः। 

में | 'पाटठिका, सद्घाटका [संज्ञ। सत्री.] (सं. १-एक . 


भकार का स्त्रियों का पहनावा जो प्राचीनकाल. 
मे पहनती थी । २ प्रेमी-प्रेमिकाओं को मिलाने 
पाली स्त्री । दूती । कुटनी । ३-जोड़ा । युग्म। 
. ४-सिघाड़ा । ५-कुम्भी । 
पारी, सङ्घारी 
. चेत्र 


[संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार का 
षा जिसे बौद्ध-भिलु धारण करते थे। 

त 2 सङ्घोणक 
. `) सङ्घात [संज्ञा पु.](सं.) १-समूह । झुर 


५ कलशो का ऐसा समुह जो मिलकर | 


इ फाम करने के लिए बना हो अथव 
|` शेभकरुता हो। बोडी । ३-नि 


सङ्घट्टित [वि.] (सं.) १-इंकट्ठा किया | 


तंधति, सङ्चति [संञा सत्री.] (सं) दो या दो से | 


(सं.) १-रगड़ खाना । रगड़ | घिस्सा | २- |. 


जीवी लोग अनुशासित तथा विनीत सेना के | 


बास-स्थान |. 


[ १३७५ ] 8 
रहने की जगह । ४-गहरी या भारी चोट । 
५-मार डालना | वघ। ६-एक नरक का नाम 
७-नाटक में एक प्रकार की गति । =-शारीर्‌ । 

._[वि.] (सं.) घना । सघन । निविड़ । 
सघातक, सङ्घातक [सज्ञा पु.](सं.) १-प्राण लेने 
बाला । २-नष्ट या बरबाद करने वाला । 
संघातचारी, संझ्रातचारी [संज्ञा पु.](सं.) वह जो 

अपने बगे के तथा प्राणियों अथवा लोगों के. 
साथ मिलकर या उनका सङ्घ बनाकर रहता हो 
संघातपत्रिका, सङ्घातपत्रिका [संज्ञा पु.] (सं. ) 


बह जो अपने वर्ग के तथा प्राणियों अथवा | 


लोगों के साथ मिलकर या उनका सङ्घ बनाकर 
_ रहता हो। 
संघातबलप्रबृत्त, सद्घातबलप्रशत् [संज्ञा प.](सं.) 
एक प्रकार का आधिभोतिक औरं आगंतुक रोग 
संघांती [सञ्ञा पुः] (हिं.) १-साथी | २-मित्र | 
३-प्रणनाशक । सङ्घातक । 
संघात्मक-साम्राज्य, सङ्घात्मक-साश्राज्य [संज्ञा 
पु.] (सं.) प्राचीन भारतीय जनतंत्र में. वह्‌ 
, साम्राज्य जिसमें कई एक एकतन्त्र राज्य होते थे 
संघारं [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'संहार'। 
संघारना# [क्रि. स.](हि.) १-स हार करना। २- 
हत्यां करना । 


'संघाराम, सङ्घाराम [सज्ञा पु.].(सं.) म्ाचीनकाल 


` के वे मठ,जित्में बोद्ध-साधु रहते थे | विहार 
संघावशेष सङ्घांवशेष [संज्ञा पु.](सं.) एक प्रकार 
का पाप (वोद्धं) |: 
संघेरना+ [क्रि. स] (हिँ) दो गौओं के पैर 
आपस में बांध देना जिससे बे दूर न भाग. 
„. जावें। भ § 
सॅघेरा [संज्ञा पु.] (सं. बह रस्सी जिससे दो 


गौबों के पैर आपस में बांधे जाते हैं । सघेरने 


की रस्सी । 
संघेला+ [संज्ञा पु.] (हिं ) १-साथी । २-मित्र । 
संघोष, सद्बोप [संज्ञा पुः] (सं.) जोर का शब्द । 
घोष । 


संच# [संज्ञा पु.] (हिं ) १-सव्चय । २=देखभाल | 


रक्षा । [संज्ञा पु.] (सं.) लिखने की स्याही । 
संचकर# [संज्ञा पुः] (हिँ.)१-सञ्चय या एकत्रित 
करने बाला | २-कृपण | कंजूस । ` 


संचना# [क्रि. स.] (हिं.) १-सक्चय या एकत्र | 


करना । २-रक्ता करना। . 


संचय, सञ्चय [स ज्ञा पुः] १-संमूह्‌ । ढेर । २- | 


संग्रह करना | एकत्रीकरण । २-अधिकता। 


संचयन, सञ्चयन [स ज्ञा पु.](ं.) संमृ करना || , 
Loe Ce र्द | संचास [संज्ञा पु.] (हि) १-कम्पन। 


[संज्ञा पु. ](सं ) कफ । श्लेष्मा | 


संचलिन, सञ्चालन 
पुल । सेतु | ३-पथ । मागे। ४-स्थान। जगह 
५-पाची निकलने का रास्ता | ६-शारीर। देह । 
ऽ-साथीं | 
संचरण, सञ्चरण [सज्ञा पु.] (सं.) संचार । 
सचरंना# [क्र.स .] (हिं.) १-सञ्चार करना | 
फैलना | २-प्रचार करना । ३-जन्म देना। 
संचरित, सञ्चरित [वि.] (सं.) जिसमें अथवा 
जिसका सञ्चार हुआ ह्यो । 
संचल, सञ्चल [संज्ञा पु.](सं.) साँचर लवण । 
' संचलन, सञ्चलन [संज्ञा पु.] (सं.) १-द्विलना- 
डोलना । २-चलना-फिरना । ३-कॉँपना । 
संचलनाड़ी, सञ्चलनाड़ी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) 
, नस। धमनी । 
सचान, सञ्चान [संज्ञा पु.] (सं.) बाज। शिकरा 
सचाय, सञ्चाय [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का 
यज । 
संचार, सञ्चार [ संज्ञा पु. ] (सं.) ?-चलना । 
गमन। २-फैलना, विशेषतः किसी के भीतर! 
३-कष्ट । विपत्ति | ४-मारेप्रदशेन । ‰¬ 
चलाने की क्रिया। ६-सांप की मणि | ७- 
नञत्र या प्रहों का एक राशि से दूसरी राशि 
में जाना। ८-देश। ६-उत्तेजन। १०-रति- 
मन्दिर की अवधि । ११-एक स्थान से दूसरे 
स्थान को (व्यक्ति माल आदि) आने जाने की 
, क्रिया यां साधन। कम्यनिकेशन । 
संचारक, सञ्चारक [ संज्ञा पु. ] (पं) [स्त्री. 
स चारिणी] १-स चार करने वाला । २-दल- 
, पति । नायक | ३-चलाने वाला। 
सचारत्ता# [क्रि. स.] (हिं.)| १-संचार करना। 
_ फेलाना । २-प्रचार करता । ३-जन्म देना। 
संचार-साधन, सञ्चारसाधन [संज्ञा पु.] (सं.) 
यातायात से सम्बन्ध रखने वाले साधन। 
मीनस-ओऑफे-कम्यूनिकेशान । ` 
संचारिका, सञ्चारिका [संज्ञा सत्री] (सं) १- 
कुटनी । दूती । २-नाक । ३-जोड़ा । युग्म। 


| संचारिणी [स ज्ञा सत्री] (सं.) १-हंसपदी नामक 


. लता | २-लाल लजालू । - कर 
संचारित, सञ्चारित [बि.](सं.) जिसका संचार 
क्यागयाहो। | ब 

` संचारी, सञ्चारी [संज्ञा पु.](सं.) १-साहित्य में 


वे भावं जो झुखभाच की पुष्टि या सहायता. 
करते हैं। २-बायु । हवा । ३-धूप नामक गंध- 
द्रव्य । ४-सङ्गीतशास्त्र के अनुसार किसी | 
| * गीत के चार चरणों में से तीसरा। ५-आगं- 
. वि [ लरी. स चारिणी ] सरश | 
करने बाला । गतिशील। र 
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.. संचालित, सञ्चालित 
देना | चलाना | २-ऐस। प्रबन्ध या व्यवस्था 
“ करना । जिससे कोई काम चलता या होता 
रह्‌ । कन्डक्ट | 
संचालित, सञ्चालित [बि.](ं.) जिसका संचा- 
लन क्रिया गया हो | चलाया हुआ । 
संचाली, सब्चाली [सज्ञा स्त्री.](सं.) घुघची । 
गुल्ला । 
संचिका, सञ्चिका [संज्ञा स्त्री ] (सत.) बह्‌ नव्थी 
जिसमें पत्र अथवं कागज आदि इकट॒ठे करके 
रखे जाते हैं नत्थी । फाइल । 
संचित, सञ्चित [वि.] (सं.) १-एकत्र किया 
हुआ | २-ढेर लगाया हुआ। ३-सञ्चिका में 
लगाया हुआ | फाइल्ड । 
. . संचितनिधि, सञ्चितनिधि [संज्ञा स्त्री.] (सं. 
`, किसी विशेष काये के लिये इकट्ठा या जमा 
किया हुआ घन । कॉन्सोल्ेटे ड-फण्ड। 
संचिता, सञ्चिता [संज्ञा स्त्री.] (.) एक प्रकार 
की बनरपति। 
संचिति,सन्चिति [स ज्ञा त्ी.](सं ) एक पर एक 
रखना 
संचित्रा, सञ्चित्रा [संज्ञा सत्री ] (सं.) सूसाक।ची 
संचोदक, सम्चोदक [सज्ञा पु] (सं.) एक देव 
। पुत्रकानाम। 
संछईन, सञ्छईन [संज्ञा पु.] (स) प्रह में एक 
` प्रकार का मोक्ष । 
सज, सब्ज [सज्ञा पु.] (पं) १-शिव । ₹-ब्रह्म 
सजन, सS्जन [संज्ञा पु.] (सं) ?-बाँधना। 
२- बन्धन | ३-बिखरे हुए अङ्को को मिलाकर 
एक फरना । 
संजुनी, सब्जनी [सक्षा स्त्री ](सं,) एक प्रकार का 
दिककालीन अस्त्र) 
संजम# [संशा पु.] (हिं.) संयम । 
सजेमनी [सज्ञा स्त्री.](डि.) चमराज,की नगरी। 
संजनीपति [संज्ञा प.] (ढि.) यमराज | 
[सज्ञा पु.] (हिं.) १-संयमी । २-प्रती। 
0 | ९ जितेदिय |) 
सजय, सञ्जय [सज्ञा प 
मन्त्रीका नाम । : 


समृता [सङ्गा स्तरी.] (हिं) देखो :'स युत? या 


सेजोउ# [संज्ञा पु.] (हिं.) १-तेयारी। उपक्रम । 


सँजोग [संज्ञा ए] (हैं.) देखो “संयोग? । 
सँजो 


[ १३७६ ] 


जंतु जो प्रायः तुर्किस्तान में होता है। [स ज्ञा 


पु.] (हिँ.) एक प्रकार का घोड़ा। 
संजीदगी [सञ्ञा सत्री.](फा) विचार या व्यवहा 


की गम्भीरता। 
संजीदा [बि.](का,) १-शांत। गन्भीर । २ समभ 
दार । बुद्धिमान । 


संजीव, सञ्जीव [संज्ञा पु ] (सं ) १-मरे हुए को सङ्गन [स न्ना पु 


फिर से जिलाना। २-वह जो मरे हुए को 
जिलावे । ३-एक नरक का नाम | 
संजीवक, सञ्जीवक [संज्ञा पु.] (स.) युरदे का 
जिलाने वाला । 
संजीवकरणी, सञ्जीयकरणी [सज्ञा सतरी.] (सं 
१-एक प्रकार की विद्या जिसके प्रभाव से मृत 
व्यक्ति जीवित हो जाता है। २-एकं कल्पित 
यसध जिससे मृतक जीवित हो जाता है । 
संजीवन, सञ्जीवन [सज्ञा पु.] (सं.) | 
प्रकार जीवन बिताना | २-जिलाने बाला। ३ 
एक नरक का नाम । 
संजीवनी,सञ्जीवनी [वि.] (सं.) [ स्री. प्र. ] 
जीबन देने वाली । [संज्ञ। स्त्री] (सं.) मृतक 
को जीवित करने वाली एक कल्पित औषध 
या बिद्या। 
संजीवनी विद्या, सब्जीवनी-विद्या [सज्ञा सत्री J 
(सं.) मरे हुये ब्यक्ति को जिलाने डी विद्या । 
संजीबी, सब्जीवी [संज्ञा पु.] (ह) मतकों को 
जिलाने बाला। 
सेशकत [वि,] (हिं) देखो “संयुक्तः। 
सजुग# [संज्ञा पृ.] (हिँ) स प्राम? | लड़ाई । 
संजुत# [वि.] (हैं) देखो 'संयुक्त'। 


सयुता! 
सॅजोई# [छि बि.] (हिं.) साथ में। सङ्ग में । 
सजाइल% [वि.] (हिँ ) (-सुसब्जित | २एकत्र । 


२-सा' 


-संकिया सेभैय+- [संज्ञा पु.] (हिँ) रात्रि रा 


जिसको जुलाहा बुनते समय छ्त । 
लटका दते है | हर पे 


ते [सज्ञा ए.] (सं) (-बह जो सब विषयो 


उम अच्छा ज्ञाता हो । २-पीतकाष्ठ | ङ 
शङ्क 
उके [नि] (सं.) सज्ञा वाला । जिस 


ह्दो। - 
] (सं) १-षघ् | t 
विज्ञापन | ज 
सश्चेति [संज्ञा स्त्री.] (सं) देखो "स शेपन? 
संज्ञा [संज्ञा स्त्री.] (त॑.) !-चतन। होश । २ 
झु | अक्ल | ३-ज्ञान । ४-नाम १ आख्या | 
*-ज्याकरण में बृह विकारी शब्द जो किसी 
वारतविक या कल्पित वस्तु का बोधक होता 
है। ६-सङ्क त। इशारा । ७-गायश्री । ऽ 
की पत्नी का नाम | है 
सज्ञाकरण-रस [संज्ञा पु.](सं.)चेतना लाने बाली 
एक औषध का नाम | 
सेशन [स ज्ञा पु.] (सं.) सङ्क त । इशारा। 


सशोपन [संज्ञा पु.] (स.) १-द्सरों 
FR ) १-दूसरों पर बात प्रकट 


सञ्ञाधुत्रा [स ज्ञा स्त्री ] (सं 
दा शा सत्री] (सं.) सूर्य की पुत्री यमुना 


सज्ञासुत [संज्ञा पु.] (सं.) शनिदेव । 
सशाहान [वि.] (मं) बेहोश । बेसुध। ` 
संजी [सज्ञा पु.] (सं.) जीव । चेतन। ( ` 


संभल! [बि.] (हि) १-साँम या संध्या कषा। 


२संभले से छोटा और सब से छोटे से घडा 

संकवाती [स ज्ञा स्त्री-](सं.) १-सःभ्या के समय 
जलाया जाने घाला दीया.।२=घह - गीत जो 
जो एसे समय गाया जाता है । [वि.] संध्या 
सम्बन्धी | सन्ध्य! का । 


समान [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) सूर्यास्त का समयं। 


सन्ध्या | शाम । ` 


भोज 


संकांसा# [संज्ञा पु.] (हिँ.) सन 
सेठ [सज्ञापु.] (हिँ.). १-शांति 


की सञ्ञा २ 


| 
| 
| 


| ६; 
| पत्त, 


| सतम स्‌ 
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र | स [ १३७७ ] संदिग्ध, सन्दिग्ध 
परते | ९ जेस आदि का हवा भरा चमड़ा। सन्तति । औलाद । २-वंश । कुल । सन्तुष्ट करना । [क्रि. अ.] सन्तोष होना । 
विपो डास [संज्ञ ५] (?) एक प्रकार का पाखाना जो त्त । अप । फैलाब | ४-एक प्रकार का | संतोषित [बि.] (हि.) सन्तुष्ट ॥ 

क प्रोदकर बनाया जाता का प्राचीन अस्त्र। 

फ मीन में गहरा गढ़ा खोदकर ब संतोषी LE क 
| है।शोचकूप। सेतानक, सन्तानक [वि.] ( स. ) फैला हुआ | रखती हो। ] (हः) वह जो सदा सन्ते 
हु पृंत[सज्ञा ५. ] (हि) १-साधु, संन्यासी या | विस्देत। [सज्ञा ए) (सं.) १-कलपबृक्त । २- | ददोए - र 
महात्मा | २-ईर्वरभकति | ३-२१मात्राश्जा का पुराणाडुसार एक लोक जो ब्रह्मलोक से परे -सताष्य, सन्ताष्य [विः] (हं) सन्तोष करने के 
£ क छन्द। कहा गया है। योग्य । है 
; | संतत न्तत [अ्रव्य ] (स्तं ) १-सद्‌ । हमेशा | सतान-गणपात सन्तान गणपत [संज्ञा पु | ) सत्य सन्त्य [स ज्ञा पु ] (सं ) अग्निदेव । 

। रः Fe 5 5 भुराणानुसार एक गणपति का नाम । ब सन्त्रस्त [वि.] (सं) (-डरा हुआ । भय 
~ | हिँ.) देखो 'स तात सतान-साध, सन्तान-सान्ध [ भीत । २-व्याकुल | घबराया हुआ | व्याकल 
। j संज्ञा स्त्रीः] ( सं. ) 

ख्या। | संततज्वर, सन्ततज्वर [सज्ञा पु] (सं.) सदा | अपना लड़का-या लड़की देकर की जाने बाती जिसे कष्ट पहुँचा हो । पीड़ित । 


सत्र [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'संतरी? 
संथा [संज्ञा प.] (हिं.) पाठ । सबक । 


संदंश, सन्दंश [सज्ञा पु.] (सं.) १-संड्सी । २- 


बना रहने वाला ज्चर। न्धि | 
संतति, सन्तति [ संज्ञा स्त्री. ] (सं १-बालः | संतानिका, सन्तानिका [संज्ञास्त्री.] (सं) १- 
बच्चे । ओलाद्‌। २-प्रजा। ३-गोन्र। ४- चीरसारार | २-चाकू का फल । ३-फेन॥ छ. 


| le ह । अ | लि किसी मलाई ।४-मर्कटजाल नामक घास | ! चिमटी । ३-एक विशेष प्रकार की चिमटी जो 
0 बम ५. क | संताप, सन्ताप [सज्ञाप.](सं.) १-ताप। जलन। |... (तड़के समय नसों आदि को पकड़ने 
Je आँच | २-मानसिक कष्ट या दु:ख । भनो के काम में आती है। 
र संतति.१थ, -पथ [सञ्ञा प॒] (सं.) स्त्री च्यथा | ३-ज्वर | ४-शन्रु | दुश्मन | ४-दाह | संदंशिका सन्दशिका [सज्ञा स्त्री ] €) १- 
] | की जननेन्द्रिय । भग। नामक रोग | सँडासी | २-चिमटी। ३- कैंची । 
मुना क्‍ । संततिहोम, सन्ततिहोम [ सज्ञा पृ. ] (सं-) एक | न, सन्तापेन [सज्ञा पु.] (सं) १-जलाना। | संद, सन्द्‌+ [संज्ञा पृ.] (हिँ.) छेद । दरार | बिल 
वेदिकक।लीन यज्ञ जो सन्तान की कामना से २-बहुत अधिक दुःख या कष्ट देना | ३- [संज्ञा पु.] (डि.) चन्द्रमा । [संज्ञा घु-] (?) 
किया जाता था। कामदेच क पाच बाणा में से एक | ४-पुराणा- 
तयः सन्ततेयु [स ज्ञा पु.] (ं.) रराव के नुसार सन्ताप देने वाला एक अस्त्र। संदर्भ, सन्दर्भ [संज्ञा प (6) 2 रात 
| एक्पुत्रकानाम। - ee पा स.](हिं.) दुःख या कष्ट पहुँचाना निबन्ध । लेख । ३-वह पुस्तक जिसमें किसी 
वे | छः सन्तनु [संज्ञा प.] (सं ) ९-अच्छी तरह र न्य पुस्तक में आई हुई किसी गूढ़ बात का 
दि | तपने की क्रिया। २-अत्यधिक सन्ताप या | प, संहता [वि.] (8) पीड़ित । सन्तप्त स्पष्टीकरण हो। रेफर स बुक ४-परकरण | 
दुःख देना। . संन्तापी, सन्तापी [वि] (सं) सन्ताप या दुःख प्रसङ्ग । कार्ट क्सट। ५-वह पुस्तक जिसमें 
हा। ||", सन्तपन | संज्ञा पु ](सं ) १-भली प्रकार देने वाला। अनेक प्रकार की बातों का सम्रह हो । ६- 
घड तपने की क्रिया | २-अत्यधिक सन्ताप या सताप्य, सन्ताप्य [वि.](सं.) १-जलाते के-योग्य विस्तार | फैलाव her 
मय , दुःख दन।। २-कष्टे या दुःख देने वाला । संदर्शन सन्द्शंन [सज्ञा प.] (8.) १-अवलो 
ब) | तत, सन्तध्त [ वि. ] (क.) १-जला हुआ | | सेति, सान्त [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-दान। २-अव- कन। २-परीक्षा | जांच ।३-ज्ञान । ४-आकृति 
या दग्ध.। २-दुःली । पीड़ित । ३-मलीन मन । सान। अन्त। ४-एक द्वीप का नाम | ; 
हि गा भ्रात । थका हुआ । संतो# [अब्य.] (हिं.) से द्वारा । | संद्ल [संज्ञा पुः] (फा.) चन्दन। ` 
सन्तमस्‌ [ सङ्गा पु. ] (सं.) १-तम। | संतुलन, सम्तुलन [संज्ञा पु.] (सं) १-्रपेक्षिक | संदली [वि.] (का.) सन्दल या चन्दल का 
का ५ अधकार। २-मोह।. - तौल या भार बराबर और ठीक करना या होना [सज्ञा पु.] (फा.) १-एक प्रकार का पीला र 


(वण, सम्तरण | संज्ञा पु (ह) अच्छी तरह २-दो पत्तों का बल वराबर रखना या होना । 
से तारने या पार होने का काम । २-तारने संताषत, सन्दाषतः [संज्ञा पृ.]( सं.) ललितः 
स वाला । तारक | ३-न|शक। - ` विस्तारकेश्रतुसांर एक दृवपुत्र का नाम। `| 
[सज्ञा पु. ] (हिं.) एक प्रकार की बड़ी | संतुष्ट, सम्तुष्ठ [वि.] (सं) १-जिसका सन्तोष | . 
` नारी जो मीठी होती हे मे हो गया हो | २-ठूप्त। 2०२ JE 
री [स्ञा पु ] (अ. सेंटरी) पहरेदार। ती त | हर 
ह सन्तज्जैन [संज्ञा पु.](सं.) (-डराना | 
ल । .२-कात्तिकेय के. एक अनुचर का 


२-एक प्रकार का हाथी । ३-घोः 


समतर्पण [संज्ञा पु.] (४) 
भेली प्रकार तू करता हो। 
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संदिग्धत्व, सन्दिग्धत्व 
पु.] (तं.) १-मिथ्या उत्तर का एक लक्षण ।२- 
एक प्रकार का व्यंग्य जिसमें यह्‌ नहीं प्रकट 
होता कि वाचक या व्यंजक में व्यंग्य है । 
संदिग्धस्व, सन्दिग्धर्व [संज्ञा पु | ) १-सं दिग्ध 
होने का भाव या धम । २-अलङ्कार-शास्त्रानुसार 
एक दोष जो उस समय माना जातो है जबकि 
किसी उक्ति का ठीक-ठीक अर्थे प्रकट नहीं होता 
शर्थ के सम्बन्ध सें कुछ सन्देह बना रहता है। 
संदिष्ट, सन्दिष्ट [वि] (सं.) कहा हुआ। कथित 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-बार्ता । बातचीत । २- 
समाचार 
संदिष्टार्थ, सन्दिष्टार्थ [सज्ञा प.] (प.) संदेसा 
ले जाने बाला । 
संदी, सन्दी [संज्ञा सत्री ] (सं. पलङ्ग। खाट। 
संदीपक, सन्दीपक [बि.] (सं.) उद्दीपन करने 
, चाला। उद्दीपक | - 
संदीपन, सन्दीपन [संज्ञा पु.] (सं.) १-उद्दीपन । 
२-श्री फृष्ण के शुरु का नाम । ३-कामदेव का 
एक याण | [वि.] (म॑.) उद्दीपन या उत्तेजन 
, _करने वाला। 
संदीपनी, सन्दीपनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सङ्गीत 
में पंचम स्वर की तीसरी श्रुति | [बि.] उद्दी 
, _ करने वाली। 
a [बि.] (हिँ.) १-उही॥ । २- 


प्रज्यलित | 
संदीप्य [संज्ञा पु ](8.) मयूररिखा नामक बृत्त 
, [बि.] संदीपन करने के योग्य । 
संदूक [संज्ञा 3 [स्री सन्दूकड़ो] लकड़ी 
. या धातु की चौकोर पटी । बक्स । 
सदृकचा [संज्ञा पुः] (अ.) छोटा सन्दूक या पेटी 
संद्कड़ी [संज्ञा सत्री.] (अ) छोटो संन्दूक । 
सदूख [संज्ञा पु.] (हिँ) देखो “संदूक? । 
सदर [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सिदूर?। 
संदेव, सन्देव [संज्ञा ६] (स) देवक के एक पुत्र 
. फा नाम्‌ जिसका उल्लेख हरिवंश में मिलता है 
` संदा, सन्दवा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वसुदेवक की. 
Ee ह स्र आर देवक की फन्या का नाम | _ 
दश, सन्दश [संज्ञा प्‌.] (सं) १-समाचार। | 
उद्देश्य से कही अथवा फहलवाई 


संधापग्रमन, 


[ १३७८ ] 

मे यह घारणा क्रि यह ऐसा है य नहीं । 
निश्चय का अभाव । सडाय। शङ्का । २-एक 
श्र्ालङ्कार जिसमें कोई वस्तु देखकर भी 
उसके ठीक या सत्य होने की शङ्का का 
उल्लेख होता है। 

संदेहवादी, सन्देहवादी [सज्ञा प.] (सं. जिस 
का मन किसी बात पर विश्वास न करे। 
संशयात्मा | 

संदोल, सन्दोल [संज्ञा पु ](ं.) कशेफूल नामक 
गहना जो कान में पहना जाता है। 

संदोह, सन्दोह [संज्ञा पु.] (सं) समूह । कुण्ड । 

संद्रव, सन्द्रव [ संज्ञ। पु. ] (सं.) युद्धक्षेत्र में 
भागना। 

संध# [संज्ञा सत्री.] (हिं ) देखो 'संधि'। 

संधना# [क्रि. अ.](हिं.) स युक्त होना । मिलना 

संधा, सन्धा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-स्थिति । २- 
प्रतिज्ञा । करार । ३-सन्धि | मिलन । ४-साँम 
का समय | ५-अनुसन्धान | तलाश । 

संधान, सन्धान [संज्ञा. पु.] (सं.) १-निशाना 
चेठान! । २-ढू दने या पता लगाने का काम । 
३-सःयुक्त करना | मिलाना । ४-शराब बनाने 
का काम । ५-मदिरा | शराव । ६-लेखे, खाते 


झादि में लेनदेन का हिसाब ठीक ओर पूरा : 


करना । जमाखच करना। ऐड जेस्टमंट | ७- 
कोई एसा कार्य ठीक प्रकार से और उपयुक्त 
रूप में करना, जो सहज में ठीक तरह से न 
होता हो । मेल मिलान या बैठना | ऐड- 
जोस्टमट | प-दो वस्तुओं का मिलना । सन्धि 
६-किसी उद्देश्य से किसी ओर मिलना । 
एलायन्स ।१०-किसी चरतु को संड़ाकर उस 
में खमीर उठाना । मन्टो शन । ११-काँजी । 
१२-अचार। १२-सञ्जीवन । १४-सौराष्ट्र या 
, काठियावाड़ को एक न[म। 

संधानना# [क्रि, सः] (हिँ) १-निशाना लगाना 
२-तीर चलाना। किसी अस्त्र को प्रयोग करने 

के लिये टीक करना। 


संधांना [संज्ञा पु.] (ह) अचार । 
| संधोनिका, सन्धानिका [संज्ञा सत्री,](सं.)अचार 
संधानिनी, सन्धानिनी [ संज्ञा स्त्री. ] (लं.) 


गोशाला । गायों के रहने की जगह। 


ना ! मुहे । ३-एक | संधानी, सन्धानीं [सञ्ञा स्त्री.] (पं) १-मिलन 


` २-प्राप्ति। ३-बन्धन । ४-अन्वेषण्‌। तलाश 
२-कोंजी । ६-अ्रचार । ७-वहू्‌ स्थान जहाँ 
ढलाइ की जाती है। देखो 'संधानः |... 


र साघरास, 
में अझुक प्रकार से व्यवद्दार करेंगे । सल 
' ट्रीटी।४-व्याकरण में वह विकार जो दो | 


अ स्‌ 
अच्तर के पास-पास आने के कारण उनके न 
मेल से होता है। £-नाटक में किसी भरा (Kl 
प्रयोजन के साधक कथांशों का किसी एक र हे 
मध्यवर्त्ती प्रयोजन के साथ होने वाला सरू | ०7 
न्ध । ६-चोरी के विचार से दीवार में ता ff भावि 
इआ छेद । संध | ७एक अवस्था की समाप्त | ते 
ओर दूसरी अवस्था के आरम्भ का समय या i 
स्थिति ।८-दो वस्तुओं के बीच की थोड़ी सी | पंधिवेत 
खाली जगह। अवकाश । ६-सत्री की जनने. | सिं 
, द्विय | भग । १०-भेद । ११- साधन | Ee 
सिक, सन्धिक [सहा इ. (ल) एक प्रका | हह 
सन्निपात रोग । £. 

: ~ | ह 
संधिकर्म, सन्धिकर्म [संज्ञा प.] (ल) सन्धि बा | य 
. सुलह करना । हल 
साधकुसुमा, सान्धकुसुमा [सः स्त्री] (ह) के | स 
सांधग, साच्धग [सज्ञा पु.] देखो 'सःधिकः | | [| 
संधिगुप्तः सन्धिगुप्त [संज्ञा पु.] (स.) बह स्थान |) प्ये, 
जहाँ शत्रु की सेना पर छापा मारने के लिये च बीच 
सौनिक लोग छिपकर बेठते हैं। ध्या, र 
संधिचौर, सम्धिचौर [स-ज्ञा पु.] (8) सेधिया 
चोर। र ह 
संधिच्छेद, सन्धिच्छेद [संज्ञा पु.] (सं) वप | इ, 
जो सन्धि के नियमों को भङ्ग करता हो | रः 
सांध, सान्थज [संज्ञा पु.](सं.) १-मद्य, आंसब नामन 
आदि । २-वह फोड़ा जो शरीर की किसी | प्रकार 
सन्धि या गाँठ में हो । . [पथानः 
संधिजीवक, सन्धिजीवक [सज्ञा पु.](स.) स्त्रयो |पधयावधू 
का दलाल । टाल | कुटन।। 5 । | रात्नि 


संधित, सन्धित [बिं.] (शं ) जिसमें सन्धि ो। | थाव 
[संज्ञा पु.] आसव | अक. , । |"्याराग 
संधिनी, सन्धिनी [संज्ञा स्त्री.] (सँ.) १-गाभिन |, फश्य 
गाय। २-गाभिन होने पर भी दूध देने बाली 5. था, 
गाय। ३-दोनों समय में एक बार दूध देने. |! आसन 
वाली गाय। ` 585 72300 के 
संधिप्रच्छादन, सन्धिप्रच्छादन [संज्ञा १.(४) 
सङ्गीत में स्वरसांधन की एक प्रणाली। । 
संधियंध, सन्धिबन्ध [संज्ञा पु.] (सं 
संधिबंधन, सन्धिवन्धन [संज्ञा पु.] ( 


हि हन्धिला ` 
मा सम्धिला [संज्ञा स्त्री.] (सं ) १-सुरङ्ग । 
थि, 


नी क्च २-मदिरा ! Fs ॥ ; 
उनके | ्धिःविश्रहिके सन्धि-विग्रहिक [संज्ञा उ) 
प्रधान पर राष्ट्रों के हर अथवा सन्धि का निणंध 
एक | क्से वाला मन्त्री या अधिकारी । 

सम्ब- | (पिविग्नही [राज्ञा पु.] देखो 'सिधि-विप्रहिक' । 
क्य परधि-विद्ध , सन्धि-विद्ध [संज्ञा पु.] (सं.) एक 
या प्रकार का रोग हक । 

डी सी | पंधिवेता, संन्धिवेला [संज्ञा स्त्री. (सं ) सायंकाल 
नने: | एं्रिसितासित, सन्विसितासित [संज्ञा पु.](त.) 

श्रांखों का एक प्रकार का रोग | 
रका | पंधिहरक, सन्धिहारक [संज्ञा पु.] (स॑.) सेंधिया 


f चोर | 
| संधेय, सन्धेय [चि.](लं.) जिसके साथ सन्धि की 
| ह, जा सके । 
पंध्य, सन्ध्य [वि ](सं ) सन्धि-सम्बन्धी । सम्धि 
| क। 
| ध, सन्ध्य [संज्ञा पृ. ](सं.) दो राशियों के 
| बीच का नक्षत्र | 
धया, सन्ध्या [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-बह्द समय 
जब दिन का अन्त और रात का आरम्भ होने 
को होता है । सायंकाल । शाम । २-आयों की 
एक प्रसिद्ध उपासना जो सबेरे, दोपहर और 
सन्ध्य। को होती है । ३-दो युगों के मिलने का 
समय । युगासन्धिः। ४-एक प्राचीन सदी का 


नाम । ५-सीमा। हृद । ६-सन्धान। ७-एक 
प्रकार क! फूल । 


रात्रि र 

| सन्ष्याबल [संज्ञा पु.] (सं) निशाचर 

` | | "आराग, सम्ध्याराग [संज्ञा पु. ](सं.) १-श्याम- 
| _ कल्याण राग । २-सिंदूर। DR 

¬) म, सम्ध्याराम [सङ्गा पु.] (सं.) ब्रह्मा । 
(ना सम्ध्यासन [संज्ञा पु.] ल.) शत्रुओं 

a अपस में,लड़कर कम जोर होकर बैठ जाना 

की [संज्ञा पु.] (सं.) खज्ञानची । 

स्त [वि-](सं.) १-जिसने संन्यास लिया हो। 

| _ पूरी तरह से किसी काम में लगा हु । निरत 


जाते हैं 
र 


एंथानौदी, सन्ध्यानाटी [स ्ञा पुः] (#) शिष ; 
` |पयापरधू, सन्ध्याधधू [सज्ञा स्त्री.] (सं.) रात। 
| 


| संपरीक्षण, सम्परीक्षण [सञ्ञा पु.] (सं) 

> हिन्दुओं के लेख म्बन्ध में 
भास [सज्ञा पुः] (सं.) १-हिन्दुओं के चार |- 

| भभ्रमों में से अंतिम, जिसमें त्यागी और | - 

रक्त होकर सब्‌ कार्य निष्क्रामभाव से किये | . 

| २-अपने विधिक अथवा. कानूनी 
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र [ १३७६ ] 

संपत्ति, सम्पत्ति [सज्ञा सत्री.] (सं.) १-धन 
दौलत और जायदाद आदि जो किसी के 
अधिकार में हो तथा जो खरीदी एवं बेची जा 
सकती हो। जायदाद | प्रापर्टी | २-ऐश्वर्य । 

वैभव । ३-प्राप्ति। लाभ | ४-अधिकता । 

संपततिकर, सम्पत्ति-कर [संज्ञा पु.) (सं.) बह 
कर जो किसी पर उसकी सम्पत्ति या जाय: 
दाद के विचार से लगाया जाय । ग्रापटीं टैक्स 


संपत्ति-हस्तांतरश-पत्र, , || 


[संज्ञा पु.] (सं.) वह पत्र जिसके द्वारा किसी 
सम्पत्ति को दूसरे को सोंपा जाता है। | 

संपत्नोय, सम्पत्नीय [संज्ञा पु.] (सं.) पितरों को 
जल देने का भेद्‌। 


संपद्‌, सम्पद्‌ [संज्ञा स्त्री] (सं) १-सिद्धि । | 
-संपाती, सम्पाती [वि.] (स.) (स्त्री. सम्पातिनी] 


पूणता । २-एश्च्यं | बैभव । ३-सौभाम्य । ४- 
व्यापारिक मंडली या सस्था की व्यापार में 
लगी हुई पूजी | ५-किसी व्यक्ति का वह धन 


अथवा पूंजी जो उसने किसी व्यापारिक | 
सस्था में अपने हिस्से के रूप में लगाया हो | 


६-इस प्रकार लगी हुई पूंजी का सूचक 
प्रमाण-पत्र । ७-मोतियों का हार । ८-प्राह्ति । 
लाभ । ६-अधिकता । 


-संपदा, सम्पदो- [संज्ञा सत्री] (सं) १-धन। | 


दौलत । सम्पत्ति । २-वैभब । ऐश्वर्य । 
संपदी, सम्पदी [संज्ञा प.] (लं.) अशोक के पकं 
_ पौत्र का नाम। र 
सपन, -सम्पन्न [बि.] (सं.) १-पूरा किया हुआ 

सिद्ध । २-सहित। [सज्ञा पु.] (सं.) सुस्बाद 
, भोजन | “ 
संपन्नक्रम, सम्पन्नक्रम [सा पु.] (सं) एक 

प्रकार की समाधि। | क 


- होने का भाव | 5 

संपराय, सम्पराय [सज्ञायनआत)  १-बुखु। 

- मोत। २-युद्ध। लड़ाई । ३-आपत्ति। ४- 
भविष्य । ५-अनांदिकाल से स्थिति। ` 


करने वाला । स्कूटिनाइजर। 


संपरीक्षक, सम्परीक्षक [संज्ञा प.] (स) संपरीक्षण | 


डे 
` काय, तथ्य, 


: [सञ्ञा पु.] (सं.) देखो 'सम्पातिः ।- 
सपादक, सम्पादक [सज्ञा पु.] (.) स्त्री. स-पा- 


संपादकत्व, सम्पादकत्व [संज्ञा पु.] (8.) संपा-. 


संपादकीय,सम्पादकीय[वि.](स.) सम्पादक का 
सपादन, सम्पादन [हं पु.] (स॑ ) १-काम पूरा 


i क 
` | संपादनीयः सम्पादनीय [वि.] (सं. 
संपन्नता, सम्पन्नता [संज्ञा स्त्री.] (सं) सम्पन्न | [i ae 
| संपादयिता, सम्पादयिता [सगा पु.] (स) 


| संपादित, सम्पादित 


संपुट, सम्पुट 

[वि.](.) १-लंपट । २-धूच। ३-अल्प ।कम 
संपाट, सम्पाट [संज्ञा पु.] (8.) १-किसी त्रिभुज 
की घढ़ी हुई भुजा पर लंब का गिरम। । २- 


, तकला। 
संपात, सम्पात [संज्ञा पु.] (स॑.) १-एक साथ 
गिरना या पड़ना । २-स सर्ग । मेल। ३- § 


समागम | ४-स गम स्थान । मिलने की जगह 
४-वह स्थान जहां एक रेखा दूसरी पर पड़े 
या मिले | ६-टूट पड़ना । कपट | ७-प्रवेश । 
पहुंच । ८-घटित होना । ६-तलछट । १०= 
अवशिष्ट अंश या भाग । 

संपाति, सम्पाति [सज्ञा पु.] (.) १-एक गीघ 
जो जटायु का भाई था। २-माली नामक 


राक्षस का एक पुत्र । ३-राम की सेना का एक 
बन्द्र्‌। 


एक साथ कूदने या मपटने वाला। 


दिका] १-काय सम्पन्न या पूरा करने बाला। | 
२-मस्तुत करने बाल । ३-किसी समाचारः 
अथवा पुस्तक को क्रम आदि लगाकर निका: 
लने बाला | एडीटर।. 


दन करने?का भाव. या अबस्था | 


सोर ठीक तरह से करना। २-परस्तुत करना । 
३े-ठीक या दुरुस्त करना। ४-किसी पुस्तक 
या संबाइपत्र आदि को क्रम, पाठ आदि लगा- 
कर प्रकाशित करना । एडिटिंग | 


करने योग्व । 


_सम्पादयित्री] सम्पादन करनेबाला। 


र ) 
हुआ । २-(पुस्तक, पत्र आदि को 
द आदि लगाकर ठीक किया हुआ 


RS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


संपूण, सम्पृणं 
र गीली मिट्टी से लपटकर बन्द किया- 
हुआ बह बरतन जिसमें कोई रस या औषध 
का भस्म तैयार करते हैं (बैद्यक) | ७-फूल के 


हो | कोश | ८-कटसरैया का फूल । ६-हिसाव 
में बाकी या उधार । 
संपूर्ण, सम्पूर्ण [वि ] (सं.) १-खूब भरा हुआ। 
२-समस्त । पूरा । ३-समाप्त । खतम । सं पूर 
काम-जिसकी सारी अभिलाषाएँ पूणं हुई हों । 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-बह्‌ रांग जिसमें सातों 
सर लगते हों । २-आकाशभूत । 
संपूणेतः , सम्पूर्णतः [क्रि. स ][सं.) पूरी तरह से 
संपणतया, सम्पूण या [क्रि. बि-](सं.) पूरी तरह 
संपूर्णता [सज्ञा स्त्री] (सं.) १-सम्पू्ण होने का 
भाव । २-समाप्ति। 
संपूर्णा, सम्पूर्ण [संज्ञा सत्री ] (स.) एक बहरी 
विशेष । 
संएक्त, सम्पृकत [बि,](सं.) १-संसगे में आया- 
__ हुआ २-मिल। हुआ | ३-मेल में आया हुआ 
सपरा [संज्ञा प.] (हिं.) (स्त्री. संपेरिन] सांप 
५ पालने वाला। मदारी । 
सेप% [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'सपत्ति?। 
सपो [संज्ञा पु.] (हिं ) सांप का बच्चा । 
संपोलिया [संज्ञा |] (हिं.) सांप पकड़ने बाला | 
संप्रचताल, सम्प्रचाल [संज्ञा पु.](सं.) १-पूणेषिधि 
से सनान करने वाल।। २-एक प्रकार के यति 
या साधु । ३-एक ऋषि जो प्रजापति के धोये 
` हुए पैर के जल से उत्पन्न हुए थे । 
संप्रचालन, सम्प्रचालन [संज्ञा पु.] (प.) १-भली 
प्रकार से धोना | २-पणे स्नान | ३-जलश्रलंय 
संप्रच्ञालनी, सम्प्रत्तालनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक 
, प्रकार की जीविका या। वृत्ति । 
सं्रज्ञात,सम्प्रज्ञात [संज्ञा प॒.](सं.) योग में समाधि 
के दो प्रधान भेदो में से एक। 


| 


दलों का ऐसा समूह जिसके बीच खाली जगह | 


[ १३८० ] 
संप्रतीत, सम्प्रतीत [ब्रि.] (सं) १-लौटाया हुआ 
२-भली भाँति विश्वास: कराया हुआ । रे८ 
सिद्ध किया हुआ । ४-प्रसिद्ध । माननीय । 
[संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-भली प्रकार प्रतीत या 
विश्वास । २-ख्याति | कीतिं । 
संप्रत्य, सम्प्रत्य [सञ्ञा पु.] (सं.) १-स्वीकृति। 
मंजूरी । २-दढ्विश्वास । ३-ठीक ठीक समझ 
४-भावना । विचार। 
संप्रदा [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो सम्प्रदाय! । 
संप्रदातन, सम्प्रदातन [संज्ञा पृ.] (सं.) एक नरक 
का नाम । ब 
संग्रदान, सम्प्रदान [संज्ञा पु.] (सं.) १-दान देने 
की क्रिया या भाव । २-दीक्षा । मन्ब्रोपदेशा । 
३-भेंट | नजर। ४-किसी की बस्तु उसे देना 
या उसके पास तक पहुँचाना। डेलिवरी । 
५-व्याकरण में बह्‌ कारक जिसमें शब्द 'दिना? 
क्रिया का लक्ष्य होता है । इसका चिह्न को हे 
संप्रदाय, सम्प्रदाय [सज्ञा पु.] (सं.) १-कोई 
बिशेष धार्मिक मत | सेक्ट। २- किसी मृत के 
के अनुयायियों की मण्डली | ३-देने वाला | 
दाता | ४-मार्गे। पथ | ५-परिपाटी। रीति। 
चाल । 
संप्रदायी [संज्ञा पु.] (सं ) (प्त्री. सम्प्रदायिनी] 
१-देने वाला । २-सिद्ध करने वाला । ३-किसी 
सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखने वाला | मतावलंबी 
संप्रधान, सम्प्रधान [संज्ञा ५.] (सं.) निश्चय 
करना ।. 
संप्रधारण, सप्रधारण [संज्ञा पु] (सं.) (स्त्री, 
सम्प्रधारणा] १-विचार | २-किसी बस्तु के 
औचित्य अ्नौचित्य के विषय में निश्चय 
करने की क्रिया। 
संग्रपद, सम्प्रपद्‌ [संज्ञा ६.] (6) भ्रमण । 
प्रभिन्न, सम्प्रभिन्न [वि.](सं.) १-चिरा या फटा- 
हुआ | २-मद में मत्त। 
संग्रमोद, सम्प्रमोद [संज्ञा प.] (सं) अति हृष 
संप्रमोष, सम्प्रमोष [ सज्ञा पु. ] (सं.) हानि। 
नाश । विनाश । 


संप्रयाण, सम्प्रयाणं [संज्ञा पु.] (सं.) प्रस्थान । 


, रवानगी। 
प्रयुक्त, सम्प्रयुवत [चि.](सं.) १:जोड़ा या एक- 
साथ किया हुआ | २-जोता यौ नधा हुआ । 
३-सम्बद्ध । ४-भिड़ा हुआ। ४-व्यवहार में 
लाया हुआ । 


| संप्रोच्तण- 


| संप्रौष, सम्प्रष [संज्ञा पु 


संप्लुत, Ri | ट ५ 


प्रकार जोड़ना या मिलाना। 


संप्रयोजनीय, सम्प्रयोजनीय [बि] (ह ढी 
न. | (स. शच्छी ४ 

, तरह जोड़ने या मिलाने योग्य J (39 अच्छी | प्वंध 

संप्रयोजित, सम्प्रयोजित [वि.](स.) अच्छी नर न 


जोड़ा या मिलाया हुआ | वि 


प्रयोज्यः सम्प्रोञ्य [बि.](स.) सम्प्रयोजनीयव | ® 
संग्रवर्तक, सम्भरर्चक [संज्ञा पु.]स.) १-च्ञ | + 
. वाला । २-जारी करने वाला । E र 
| रा सम्प्रवरततन [संज्ञा पु.] (हं,)१-ताह | यक 
चलाना | २-घुमा न्‍्ज़ F 

, आरम्भ करना। 2 भ 
स स [शि] 6) १-अप्रसर | बढ़ा | ध 
-उपस्थित। : या ग्रा 

आ जूद । २-आरम्भ किया fi 
सप्रदात्त, सम्प्रद्व | संज्ञा स्त्री. ] (कं) १- | पा 
आसक्ति । २-अनुकरण करने की इच्छा । र 

, परस्थिति । मौजूदगी । ४-सङ्घटन । मेल । | म 
सग्राप्त, सम्प्राप्त [वि.] (सं.) १-पहुँचा हुआ | के 
उपस्थित | २-पाया हुआं। ३-घटित | जञ ॐ पेषी) 
हुआ हो । {- 


संप्राप्ति, सम्प्राप्त [स.ज्ञ। स्त्री,](सं.) १-प्राप्रि। | , 
लाभ । २-उपस्थिति । ३-घटित होना | ४- | .. 
रोग का सन्निकृष्ट कारण । | 
अ्नत्क, सम्प्रचक [संज्ञा पु.] (सं ) १-वह जो | 
संग्रत्तण करता हो | आय-च्यय या हिसाब” | 
किताब आदि की जाँच करने वाला शहि! 
र टर | २-द्शेक। देखने वाला | , 
तण, सम्प्रेतरण [संज्ञा पु.] (सं ) आयव्यय 
आदिका लेखा । जाँचने का काम । ग्रॉडिटि 
सप्राचत, सम्प्रेषित [विः](सं.) आयव्यय भादि त 
__कालेखा जाँचा हुआ | आडि टेड। | 
संप्रेच्य, सम्ग्रेक्य [वि.](सं ) सप्रे के योगब | 
संग्र प [संज्ञा पु.] देखो संप्रेष! । 4 
सम्रपण, सम्प्रषण [संज्ञा पु.](त.) { -्रच्छी तरह | 
भेजना | २-छुड़ाना । बरखारत करन |: 
४५७ पड ye 
संप्रेषणी, सम्प्रषणी [संज्ञा स्त्री.] (सं ) मृतक की 
एक कृत्य । | 
. ~ BATS 
ंग्रोषित, सम्प्रोषित [वि.] (सं.) १-अच्छी तर | 
_ भेजा हुआ । २-छुड़ाय। हुआ । 
संप्रष्य, सम्प्रष्य [वि.] (सं ) संप्रेषण के 


२-अमन्त्रण्‌ । आह्व 
ससचर [संहा 
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काल, सग्फाल [साना पु.] (ह॑) मेष | भेड़ । | . बुद्ध | «-जिन। सभला+ [सज्ञा पु.] (हिँ.) एक बार बिगड़कर 
सुत्‌ i सम्फेट [संज्ञा पु.] (सं.) १-दो क्रुद्धजनां सडा, सम्बुद [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-पृणं फिर सुधरीहुई फसल | 
f दी लड़ाई । २-कदासुनी-तकरार । हु संबुल |. i बुद्धिमानी । होशियारी । २-आह्वान। संभलीं, सम्भली [सज्ञा त्री. ](ं) कुटनी । दती 
अच्छी बंध, सम्बन्ध [संज्ञा पु.] (सं.) १--साथ 3 [संज्ञा पु.] (श्र.) बालछड । जटामासी | संभव, सम्भव [संज्ञा प्‌.] (सं) Ce । ३- 
न डता या मिलना । २-लगाव। सम्पक | संबुल-खताई [संज्ञा पु.](फा.) एक पौधा जो दवा मेल संयोग । ३-सहवास । प्रसङ्ग ४-शँटना 
अहता | कनेक्शन ३-नाता। रिश्ता। ४-| के काम में आता है। ४-देतु | करण । ६-होना ।७-मुमकिन दोना । 
विवाद अथवा उसका सच गा | सत्र [संज्ञा एः] (हिं) दम हो सकने के योग्य दोना। ८-परिमाण का 
करण में बह करक ।घ सचित होता है | | [सज्ञा पु.] (सं) निद्रा नींद । एक होना । ६-उययुक्षता। १०-एक लोक | 
सरे शब्द के साथ सम्बंध सूचित द्वोता है । | ...+ 2 (-जैनियों के बच 2 
दू गहरी मित्रता । ७-किसी सिद्धान्त का संबाध, सम्बोध [संज्ञा पु.] (सं.) १-पूरा ज्ञान ११-जोनिया  वत्तेमान अवसर्पिणी के तीसरे 
दा या बोध | २-पूरी जानकारी । ३-धीरज। बि १२-४्बंस | नाश | १३-युक्ति। उपाय 
सधक, सम्मन्धक [बि.](सं.) १-सम्यन्ध करने | . _ ढरस । [वि.] (सं.) १-उसन्न । २-जो हो सकता द्वो 
दाला । २-योग्य | उपयुक्त । [संज्ञा पु.] १- | संमोधन, सम्बोधन [सज्ञा पुः] (सं.) १-नींद से| ठ ल योग्य । मुमकिन । पॉंसिवुल् 
मित्र | दोस्त । २-विवाह या जन्म से सम्ब- उठना । जागना। २-पुकारना । ३-किसी के | समेतः, सम्भवतः [अ्रव्य.] (सं) हो सकता है । 
उद्देश्य से कोई बात कहना । ४-व्याकरण में | _ संभव या मुमकिन है । 
वह कारक जिससे शब्द का किसी को पुकारने | से भवन, सम्भवन [संज्ञा पु.] (ल.) 2 उत्पन्क 


: ॥ बहा न्धी या नातेदार | ३-एक प्रकार की सन्धि । 
म किया | पंबंधातिशयोवित, सम्बन्धातिशयोक्ति [संज्ञा अथवा बुलाने के लिये प्रयोग सूचित होता होना । २-मुमकिन होना। ३-घटित द्दोना । 
है। ५-नाटक में आकारा-भाषित। ६-समा- | _ होना । 


ie 


बरी तरह. । 


॥| जनी य | 
“चलाते | 


१-गति 3 ब 
करना | 


| "स्री.] (.) अतिशयोक्ति अलङ्कार का एक 


.) १-. अद जिसमें असम्बन्ध में सम्बन्ध दिखाया धान करना ।- ` संभवना# [क्रि 
धान, . स.] (हिं.) उत्पन्न कः 
गरजे नाह। | संयोधनाओकरि, सः] (हिं) १-सम्वोधनकरा। | „ [करिअ (हि. (या न 
संबोधित, सम्बान्धत [वि.] (सं.) देखो 'संयद्ध? है ! 


२-समझाना-बुकाना । 

संबोध्य, सम्बोध्य [संज्ञा ए.](सं.) १-वह जिसे 
सम्बोधन किया जाय । २-जिसे समझाया 
या जताया जाय । 


. होना । 
see पु.] (हं.) जैनियों | 
अवसर्पिणी के तीसरे तीथकर ' 
का नामा. शमसरषिणी के तीसरे तीथंकर 


चो षी, सम्बन्धी [वि.](सं.) [स्तरी. सम्बन्धिनी] 
१-सम्बन्ध रखने वाल! । २-विषयक । ३- 


_प्रापि। |. सिलसिले या प्रसङ्ग का । [सज्ञा पु.] १- अ र - 
[। ४- | ` _रिसतेदार। २-समधो । संबोधिया [संज्ञा पुः] (देश.) वेश्यो की एक जाति संभवनीय, सम्भवनीयः [बि.] (स) संभव । मुम-.. 
सधु, सम्बन्धु [संज्ञा पु.] (सं.) १-आत्मीय | fe [ । 


संभक्ति, सम्भक्ति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-हिस्सा 


६ पी भाई-बिरादर । २-नातेदर । रिश्तेदार । लगाना | २-बाँटना । संभव्य, सभ्य [बि.] (सं) जो संभव या मुम- 
हिसाब: | [संशा पु.] देखो शंव? । संभग्न, सम्भग्न [वि ] (सं.) १-बहुत य! बिल- | „ किन हो सके | [संज्ञा पु.] कपित्य । कैथ । 


सेभार# [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सभाल'। 


» ते [संज्ञा पृ.] (हिं.) देखो 'संबत्‌'। 
पु | सार सेभार-पालन-पोषण और देखभाल । 


कुल टूटा हुआ। २-हारा हुआ । ३-विफल। 
§ सम्बद्ध (वि.] (सं) १-बेधा या जुड़ा 


[संज्ञा पु.] (सं.) शिव का एक नाम | 


व्य | द । २-सम्बन्धयुक्त । मिला हुआ । ३- | संभर, सम्भर [संज्ञा पु.] (सं) १-पोषण करने | पोर सम्भार [संज्ञा पु.] (सं.) १-संचय । एकत्र 
[डट |„ | ४-संयुकत । सहित। « बाला २-साँभरमील । | _करना। २-वह स्थान जहां एक ही प्रकार की 


प आदि | स प [संज्ञा पु.] (सं.) देखो “शंबर? । 
(५ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'संवरण! | 
योग्य | ER सम्बल [संज्ञा पु.] (सं.) १-रार्ते का 
भोजन । २-बह सामग्री, साधन आदि जिनके 
भरोसे कोई काम किया जाय । रिसोरसेज । 
} रै-शाल्मलीवृत्त । ४-गेहूँ की उपज में लगने 
, वाला एक रोग । 
[सा पु ] (हिं.) देखो 'संवाद”।' 
सज्ञा प.] (सं) १-बाधा। अइचन। २- 


बहुत सारी बसँ एकत्र करके या बिक्री के 
"लिए रखी हों । भंडार। स्टोर । ३-तेयारी। 
` साज-समाज | ४-धन। सपत्ति | ५-पालन | 
५ पोषण । a 
समारना# [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'सँभालना/। | 
मारि [सल इ] (6) रोब पदायों का... 


एकत्र किया जाय। ग्राविडेन्ट फंड । | NR be [विः] (३) (स्त्री: संभारिणी]. 

संभरणी , सम्भरणी [संज्ञा सत्री.] (स) सोमरस | ५ _ भरा हुआ पूणे । 

भीड़ सङ्घषे । ३-भग । योनि | ४-कष्ट। | रखने Mo i | सभाल [सज्ञा 

ल “नरक का पथ । [वि.] १-सङ्कीणं । | दभर [क्रि. अ.] (हिँ.) देखो समलना | २ 

| जा, नपणे । ३-भरा । पूरे । संकुल । | =  सस्ल [ पं) १ 

| ` ॐ सम्बाधक [ सञ्ञा पु.] (सं. १- | समिल्‌) बना आम 

| ह वाला । २-बाधा पहुँचाने बाला। | स र 5 
र [संज्ञा पु.] (सं) १-दबाव। रेलपेल। सँभलना [ 

` \रोकना। ३-फाटक । रोक । ४-भगः। योजि | `. 


संभरण, सम्भरण [संज्ञा पु-](सं.) १-भरण-पोषण 
आदि की व्यवस्था या सामप्री। प्रॉविजन । २- | 
यज्ञ की बेदी में लगने वाली एक प्रकार की |. 
ट । Re 

संभरण-निधि, सम्भरण-निधि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) 
वह निधि जिसमें किसी की वृद्धावस्था आदि 
के समय भरण-पोषण आदि के लिये धन 


| १-रक्षा। हिफाजत। | 
आदिका भार। ३- 
न्‌: ४-प्रबन्ध । इन्तजाम। | 
[क्रि.स.] (हिः) १-भार ऊपर लेना 


हे प्‌ *शलाप्र । ६-द्वारपाल । - 


क रती] (हिं) फली । 
[सन्ना पु.] (हि. 
! पम्बुडू [सज्ञा पु 
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सँभालू pe [ १३८२ ] 
समाल [सःजञा प.] (हैं ) श्वेत सिं्ुवारःतामक | सं भूतिः सम्भूति [संज्ञा स्त्री (इ) १-उलत्ति 
दे | २-चढ़ती । विभूति । ३-करामात । ४-त्तमता 
सँभावन, सम्भावन [सांज्ञा पु.](सं.) १-कल्पना। | . शक्ति । ५-उपयुक्तता । योग्यता | 
अनुमान | २-ञुटाना। एकत्र करना | ३-उप- | से भूय, सम्भूय is] सिका 
स्थित करना । ४-आदर । सम्मान । ४-प्रतिष्ठा संभूयकारी, सम्भूयकार। [संज्ञा पृ.] (सं.) संघात 
क्षा भाव | ६-योग्यता । अधिकार । ७-प्रसिद्धि _ में मिलकर काय करने बाला । 
 मश्वीकार। संभुयक्रय, सम्भूयक्रय [संज्ञा पु.] (सं) थोक 
संभावना, सम्भावना [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-हो- माल बेचना या खरीदन।। 
सकना | मुमकिन होना | पाँतिविलिटी । २- संभूंयगमन, सम्भुयगमन [संज्ञा पु] (सं.) पूरी 
एक अलङ्कार जिसमें किसी एक यात के होने तैयारी के साथ स-दलबल चढ़ाई जिसमें 
पर दूसरी के आधित होने झा वेन्‌ होता है | सामन्त, तझल्लुकेदार आदि भी हों । 
र । कलपना । ४-प्रातष्ठां। मान। संभूयसमुत्थान, सम्मूयसंुत्थान [संज्ञा पु.] (सं.) 
संभावनीय, सम्भाबनीय [वि.] (सं.) ची हदो अर विवाद 700 03248 
नता 7 | ह ङा 
i a STA र रं कम्पनी र्‌ भे ब्य 
संमाषयितब्य, सम्भावयितव्य [बि.] (सं) देखो | = हरा ] र 
'संभावितव्य! । „ | सभूयासन, सम्भूयासन [संज्ञा पुः] (स) शत्रु से 
संभावित, सम्भावित [वि.] (सं) १-कल्पित। | मेल र तथा उसे उदासीन समभकर चुप- 
विचारा हुआ। २-जिसक होने की संभावना | चाप बेठजाना। 
दो । जो कभी हो सकता हो । मुमंकिन ।पराबेबुल | संश्रुत) सस्त [बि.] (सं.) १-एकत्र | इकट्ठा। 
संभावितव्य, सम्भावितव्य [वि.]((.) १-क्ल्पना | २-पूण । भरा हुआ। ३-युक्त । सहित | ४- 
| या अनुमान के ब । २-सत्कार के योग्य । पाला-पोसा जे । ४-सम्मानित | ६-प्रस्तुत । 
| , रै-सम्भव | मुमकिन । तयार | >-निर्मित। बंना हुआ । 
संभाव्य, सम्भाब्य [वि,] (स) १-जो हो सकता | . [संज्ञा पृः] (पं) उच्च स्वर चीख । 
a a | २ कल्पना या अनुमान के योग्य संभृति, सम्भात [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-एकत्र करने 
व्यतः,सम्भाव्यतः [ङ्रि, बि.](लं;) हो सकने की क्रियो या भाव । २-सामान । सामग्री । 
र FE ee की जा सकती इ । भीड़ । उहि । ढेर | ५-श्रधि- 
। ड । ६-खूब पालना-पोसना। 
FS (सं.) १-संभाषण । | उ बह [वि.] (स॑.) १-अच्छी तरह भुना ¦ 
गा | । करार । ०५ ना तल हुआ। २-कुरछुरा | करारा। 
व [संज्ञा पु] (स) बातचीत । | समद, सम्मेद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) १-खूब छिदना या 
संभाषणीय, सम्भाषणीय पदों, | लो भाद jd 
ध गा [बि.](ं.) जो बादबीत | पदा , तत्वों आदि में होने बाला वियोग 
संमाषित, सम्भावित [वि.] (ह कना मदन हे के 
कि । हा इआ २ हु (व) १-भली श्रकार ° पन्भदन [संज्ञा प.] (सं) .१-सूब छेदना 
| ह उ ससे बातचीत हुई हो। soa घुसाना। २-मिलान। जुटाना । 
5 करे [बिः] (ह) [स्त्री संभ्राषिणी] | "भोग, सम्भोग [सज्ञा पु.] (सं) १-किसी वस्तु 
मात गम ।43 ` का होने वाला भोग, उपभोग या व्यवहार । 
` संभा [वि.] (सं) जिससे बातचीत | २-त्री के साथ होने वाली रतिक्रीड़ा। मैथुन 
, उचितद्दो।श ` ३-प्रेम और प्रेमिका का होने वाला सयोग 
[वि] (8) १-अलीमांति। | यी के तक का एक भार 
| २-बिलकुल टूटा हुं RS संभोगी, सम्मोगी [बिः](ह.) [स्री सःओगिनी] 
हु रे संभोग करने बाला। | 
| समभाग, सम्भोग्य [वि.] (स १-जिसका व्यव- 
ह हार होने बाला हो। २-व्यब।र-योग्य । 


न [ब (0 


हो । २-खाने योग्य । 
संभोज्य, सम्भोज्य [वि] (इ) सम्भोजनीय | 
संभ्रम, सम्भ्रम [संज्ञा पु }(सं.)१-घूमना ।च 
फेरा । २-उतावली । ३-घबराहूट | व्याकुलता 
४-इलचल। घूम । ५-सिटपिटाना । ६-मान। | 
, गौरब। 
सम्रात, सम्भ्रान्त [वि.](सं.) १-धुमान! या यक्ष 
दिया हुआ | २-भ्रम में पड़ा या घबराया हु 
३-सम्मानित । प्रतिष्ठित । 
सञ्जात, सम्भ्रात [संज्ञास्‍्त्री.] (सं) १-घबर | 
हट । उइंग | २-आतुरता। हुड़बड़ी । चक्रपका. | 
 हृट। 
सश्राजना# [क्रि, श्र ] (हिं.) अच्छी तरह सच: । 
` भित होना। प्र 
समत [वि.](सं.) देखो 'सम्मतः। े 
संमान [सञ्ञा पु.] देखो 'सम्मानः | 
सामत [सज्ञा स्त्री.] देखो 'सम्मितः | ८ 
संमेलन [संज्ञा पु.] देखो 'सम्मेलन?। 
संयता [सज्ञा पु.] (हिँ.) १-संयम करने बाल।। =; 
` निप्रह्दी । २-शासक । नेता । 
सय [सञ्ञा पु.] (सं.) कङ्काल । पञ्जर | 
संयत्‌ [विः] (सं.) १-सम्बद्ध। २-अखण्डित | 
लगातार | [संज्ञा पु.] १-नियत्त स्थान ३- 
वादा | करार । लड़ाई । झगड़ा | ३-यज्ञ की । 
_ वेदी में काम आने वाली ई | 
संयत्‌ [बि] (सं) १-बद्ध । बँधा हुआ । २-दबावं | 
में रखा हुआ । दमन किया हुआ । ३-क्रमः | 
बड़ । ब्य व स्थित । ४-बासनाओं तथा मनको | 
बश में रखने वाला । बिप्रही । £-उचित सीमा | 
में रोककर रखा हुआ। । [संज्ञा पु.] १-रिब। | 
२-योगी। डक 5 


तथा समाधि का साधन | ६-प्रयत्न ।' 
_ ७-प्रलय | ८-धूम्राज्ञ के एक पुत्र ष 
संयमन [संज्ञा पु.] /(सं ) १-रोक 
_ निम्र । ३-मनःको चर में रखन 

या कैद रखना | ५-बन्धन 

खींचना। तानना (लगा 
oe पुर्‌ 3 * र 


र संय | 
संभोजनीय [वि.] (सं.) १-जो खाया जाने र 


प्रय 
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के समय पढ़ा जाने वाला वेदमन्त्र । 

संयोगविरुद्ध [सज्ञा पु.] (.) वे ल्‍ 

जो मिलाकर खाये जाने पर अबगुण करें, 
० अर्थात्‌ रोगों की उत्पत्ति करें । 

सयागत [बि.] (स॑.) मेल किया हुआ । 

संयोगी [वि.] (हि.) [स्त्री संयोगिनी] १-संयोग 
करने वाला | २>मिलाहुआ । ३-जो अपनी 

, - प्रिया के साथ हो । ४-विवाद्द किया हुआ । 

सेयाजक [संज्ञा पु.] (सं.) ?-जोड़ने या मिलाने 
वाला । २-व्याकरण में वह शब्द जो दो 
शब्दों अथवा वाक्यों के बीच में उन्हें जोड़ने 
या मिलाने के लिये आता है। ३-सभा-समिति 

- आदि का वह मुख्य सद्स्य जो उसकी बैठकें 
बुलाने तथा उसके अध्यच्त के रूप में उसका 
काय चलाने के निमित्त नियुक्त होता है। 
संयोज कन्वीनर । 

न [ सज्ञा प. ] (पं) १-जोड़ने अथवा 
मिलाने की क्रिया । २-चित्र अङ्कित करने में 
प्रभाव अथवा मेल लाने के लिये आकृतियों 
को ठीक स्थान पर बैठना । जुद्दाना। ३-किसी 
बड़े राज्य का किसी छोटे राज्य अथवा प्रांत 
री बलपूर्वक अपने में मिला लेना । एनेक्से- 

[ee 


संरोइख 
संरक्षितव्य [बि.] (ल.) १-जिङञक्ा सरत्षण 
करना हो । २-निसका स रक्तण अदत हो । 
संरची [बि.] (त.) [स्त्री. स रक्षिणी] १-स रकण 
करने वाला। ₹-देखभाल करने वाला । 
संरक्ष्य [बि.] (सं) १-जिसका स रक्षण करना 
. हो। २-जिसका स रक्षण उचित हों । 
सरब्ध [वि.] (सं.) १-खूब जुड़ा या मिला हुआ 
आश्लिष्ट । २-एक दूसरे को जोर से पकड़े 
हुए । ३-हवाथ में हाथ मिलाये हुए। ४-झ्लुब्ध 
उद्दिग्न | ५-उत्तेजित । ६-क्रोध से भरा हुः्या 
. करुद्ध । नाराज | ८-सूजा हुआ । 
सराग [संज्ञा पु.] (्॑.) १-अनुराग । स्नेह । २- ! 
` क्रोध | कोप । ३-रङ्गत। ॥ 
सराधक [संज्ञा पु.](सं.) पूजा या आराधन करने 
वाला। 


~ द ~ 
i ५-पकड्‌ में लायाहुआ । ५-जो मन को रोक 


यमी वि.] (सं) १-मन तथा वासनाओं को 

ह i बाज । आत्मनिग्रही । २-पथ्य 
मं रद बाला | परहेजगार । [संज्ञा प.] (सं.) 
शासक । 

संयात [वि.] (सं) १-एक साथ गया हुआ। २- 
पहुँचा हुआ । प्राप्त । के > 

संयातिं [सज्ञा पु.] (सं.) १-नहुष के एक पुत्र कां 
नाम | २-बहुगव के पुत्र का नाम । 

संयान [संज्ञा पु.] (सं.) १-साथ जाना । २-यात्रा 
सफर। ३-प्रस्थान । रवानगी | ४-शकट । 
गाड़ी ! यो०--उत्तंसंयान-मुरदे को ले जाना। 

संयाव [संज्ञा पु.](सं.) एक प्रकार का पकवान या 
मिठाई | गोभिया | 

युक्त [बि.] (सं.) १-जुड़ां, सटा या लगा हुआ 

मत । २-एक में मिला हुआ। ३- 
साथ रहकर या मिलकर बहुत कुछ समान 
आव से कार्य करने वाला । प्वाईन्ट | ४-सम- 
न्वित। 

ंगुक्तक [संज्ञा पु.] (सं) वदद पत्र अथवा औरं 
कोई कागज जो किसी दूसरे पत्र आदि के 
के साथ लगा दिया गया द्वो । एनेक्शर । 

संयुक्त-घोषणा [सज्ञा स्त्री.] (सं) दो या दो 
से अधिक पत्तों या दलों की ओर से की जाने 
चाली मिली-जुली घोषण।। ज्वाइन्ट डिक्लेबरे- 


संराधन [स ज्ञा ५.] (प॑.) १-प्रसन्न करना । २- 
पूजा करना।-३-जयजयकार । ४-ध्य।न | 


संराधनीय [बि.] (सं.) पूजा करते योग्य । 

ह पु.](सं ) १-कोलाइल । २-हलचल । 

-संरु्ण [वि.] (से.) ढुकड़े-डुकड़े करिया हुभा। . 
` खंडित। A 


संरुद्ध [वि] (सं.) (-भच्छी तरह रोका हुआ। 
२-घेरा हुआ । ३-च्छ्री तरद बन्द । ४-खूब 


संयोजना [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-ब्यबस्था। इन्त- 
जाम २-मेल । मिलान | ३-सहवास । प्रसङ्ग। 


शन। आ अ का कारण । - ला । परिपूर्ण । ५-मना किया हुआ । ४ 
सयुषत-निवाचन [संज्ञा पु.] (स॑.) देखो 'निबा- | संयोजनीय [वि.] (सं.) देखो संयोज्य’ । ` > हे रु 
NN Ps सरूढ [ ° = अच्छ 
चन?। संयोजित [बिः] (लं.) जोड़ा था मिलाया हुआ। |- 5६ (विः) (सं) १-अच्छी तरह चद्‌ हुआ। 


२-अच्छी तरह जमा या जड़ पकड़ा हुः! 


\यक्तप रि ज्ञा घु] (सं परिवार करि न 
पा 0 [सा उ 5. ३-अंकुरित ।- ४-धृष्ट । प्रगल्भ । ४-प्रौढ । 
Re 


जिसमें भाई-भतीजे आदि सब सम्मिलित रूप 
से रहते हों । ज्वाइन्ट फे मिली । 
युक्त-सचितर [सज्ञा पु.] (सं.) किसी विभागीय 
सचिव के साथ रह कर अथय मिलकर बहुत. 
कुछ समान भाव से काम करनेवाला | ब।इन्ट 
` पंक्रेटरी। 
पता [संज्ञा सत्री.] (सं.) १ आवतेकीलत। । २ 
. एके छन्द का नाम। 505 2] फिर, 
+अधग [सज्ञा पु.](सं:) १-मेल | संयोग । मिलाप 
 भिड़ना | ३-युद्ध।लड़ाई। ५ 
न्द्रयः | | मपृत [चि] (प.) १-जुड़ा या मिला हुआ । बंधा 
हुआ। २-सम्बद्ध। ३-सह्वित । साथ | ४- 
समन्वित । [स'्ञा पु.]एक वृत्त जिसके | 
प्रत्येक चरण में एक सूगण दो जगण और 
| एक गुरु होता हे || अं 
ह [संज्ञ। पु.] (सं.) १-मेल। मिलान । २= | « 
लगाव । सम्बन्ध । ३-दो या कई बातों का. 
अचानक एक साथ होना । इत्तिफाक। ४-स्त्री 
उरुप का प्रसंग | सहवास । ५-मतैक्य । ६- 
` दो या अधिक व्यंजनों का मेल। संयोग से- 
सप बिना पहले से निश्चित हुए | इत्तिफाक से। | 
.. वकस्य [संज्ञा पु.](सं.) (न्याय में) ए सा 
|. अलगाव जो नित्य न 


संयोज्य [वि.](सं.) १-संयोजन के योग्य । मिलाने | 
योग्य २-जो मिला अथवा जोड़ा जानेवाला हो 
संयोधकईक [संज्ञा पुः] (सं.) एक यक्ष का नाम। 


संरोचन [सज्ञा पु.] (स.) एक पवेत का नाम। 
संयोना# [कि..स.] (हिँ) सज़ान।- -- ` 


_ संरोध [संज्ञा पु.] (सं) १-रुकाबटे । रोकटोक । 
संर॑भ, सरम्भ [संज्ञा.पु-].(हं.) १-अहण करना । | घेरा | २-षन्धन । बेड़ी । ३-प्रक्तेप । फेंकना । 
_पकडना । २-आतुरता । आवेग ३-खलबली | सेरोधेन [स ज्ञा पु.] (सं.) १-बाधा यप रुकावट | 5 
४-उत्कंठा | ५-क्रोध । ६-शोक | >-गव । | - डालना .। २-घेरना। ३-हद्‌ बॉयना | ४- | 
ऐंड । ८-फोड़े, घांव आदि का सूजन या लाल | मूदना।४-बन्दी बनाना | 5 
होना। ६-अधिकता । १०-आ/म्भ | शुरू। | संरोधनीय [चिः] (स.) रोकने या घेरने योग्य । | 
११-एक अस्त्र का नाम! २ ¬ = संरोष्य [वि.] (पं.) १-जो रोका या घेरा जाने वाला . 
हो । २-जिसे जमाना या लगना उचित हो |. 


संरकत [विः]|(सं.) १-अलुरक्त। चासेक्त । २-सुन्दर, 
३-अआश्रय देने वालो।- ` .. | 
संरचक [संज्ञा-पुः]. (सं) (र्तरी: स रक्तिका] १- | 
देखरेख अथवा रज्ञा करनेवाला। २-पालन- | ` 
- पोषण कत्ता या आश्रय में रखने वाला। ऐट्रन | 
_३-देखो 'अभिभावक'।- ` ` 


गज़क्षण 
चाय पर पपड़ी जमना । ३-पेड़, पौधा आदि 
जमना या लगना | 
संलच्षण [संज्ञा पु.] (सं.) १-निशान लगाने की 
क्रिया । २-लखना । पहचानना! । ताड़ना । 
| सेलज्षित [बि.] (सं.) १-निशाना लगाया हुआ 
२-पहचाना या ताड़ा हुआ। ३-लक्षणों 
जाना हुआ | 
संलज्ष्य [बि.] (सं.) जो पहचाना जाय । 
संलच्यक्रम-व्यंग्य [संज्ञा पु.] (सं.) साहित्य में 
व्यंग्य के दो भेदों में से एक । बह्‌ व्यंजना 
जिसमें बाच्य।थे से व्यंम्याथ की प्राप्ति का 
क्रम लक्षित होता हे। 
लग्न [वि.] (सं.) (स्त्री. संलग्ना] १-सटा हुआ 
$ मिल। हुआ । २-सम्बद्ध । ३-किसी दूसरे के 
साध न्त में लगा, जुइ। या सटा हुआ | 
अपरन्डेड । 
संजपन [संज्ञा पु.] (सं.) इधर-उधर की बातचीत 
गपशप। 
लप [सज्ञा पु.] (सं.) १-पत्तियाँ का उतरना था 
नीच बैठना । २-प्रलय । ३-निद्रा[। नींद । 
संलयन [संज्ञा पु.] (सं.) १-लीन. ह्ोनां । २- 
पक्षियों का उतरना या नीचे बैठना ) ३-नष्ट 
होना। | 
सलाप [संज्ञा पु.] (सं.) १-बांतचीत। २-नाटक 
में धीरतापूण संब।द्‌। 
संज्ञापक [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-संलाप। २-एक 
_ प्रकार का उपरूपक । 
संलिप्त [वि.] (सं.) १-भलीभांति लिप्त। लीन। 
-खूब लंगा हुआ । 
संलीन [वि.](सं.) १-खूब लीन। २-आच्छादितं । 
३-संकुचित । सिंकुड़ा हुश्रा । 
मंलख [सज्ञा पु.] (सं.) १-पूण स॑यम (बौद्ध) 
-वह लेख जो विधिक क्षेत्र में नियमानुसारं 
लिख। हुआ, ठीक और प्रमाणिक माना जाता 
_ हो। वेलिङ-डीड। ; 
| गंलो इन [सज्ञा पु.] (सं) १-अच्छी तरह मथना। 
२-भक भो रना । ३-उधलपुथल करन[। 
सला।इत [वि.] (ह॑. १-मथा हुआ। २-माक- 
मोरा हुआ । ३-उथलापुथला। हुआ । 
 संलाभन [सज्ञा पु.] (सं.) देखो प्रलोभन! 


से ये चाली वषगणना में से 


ज्ञा पु.](7ं.) १-चषं । साल | २-संख्य। | 


३८४ 


संवर [संज्ञा पु.] (सं.) ९-दूर करना । २ इन्द्रिय 
निप्रह । ३-बोद्धों का एक ब्रत । ४-चांध । ५ 
पुल | ६-चुनना या पसन्द करना | ७-कन्या 


द्वारा चर का चुना जाना । 
[संज्ञा स्त्री. (हिँ.) १-स्मरण । याद्‌ । २- 
वृतान्त । हाल । 

संवरण [संज्ञा पुः] (सं.) १-पसन्द करना । चुननों 
२-दर करना | हुटान[। ३-समाप्त या अन्त 
करना | ४-विंचार या इच्छा को दवाना । ५ 
कन्या का विवाह के लिए वर या पति चुनना 

संवरणीय [वि.] (सं.) संवरण के योग्य । 

सँवरना [क्रि अ] (हिँ.) १-अनना । २-सजजना । 

[क्रि. स.] (हिं.) याद करना । स्मरण 

करना | 

सँवरा, सँत्ररिया [वि.] (हि.) देखो 'साँवला! । 


संवर्ग [संज्ञा पु.] (सं.) १-अपनी ओर समेटना। 
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भक्तण | ३-खपत । ४-एक दूसरे में समा- 


जाना | ५-गुणनकल। 
संवर्जन [संज्ञा ए.] (प.) १-छीनना। ले लेना। 
-खाज़ाना | उड़ाजाना । 
संयत्त [संज्ञा पु ] (सं.) १-लपेटने की क्रिया या 
भाव | २-(शत्र से) भिड़ना। ३-घुमाव । 
चक्कर । ४-टिकिया । ४-पिडी । ६-एक 


कल्प का नाम। ७-लपेटी या बटोरी हुई वस्तु |. 


८-प्रलयकालीन सात मेघों में से एक | ६- 
, इन्द्र का एक अनुचर मेघ। १०-मेघ । बादल 
११-वषे । १२-एक दिव्यास्त्र । १३-एक केतु 
का नाम । १४-प्रहों का एक योग । १५-बहेड़ा 
संवत्तक [संज्ञा पुः] (सं.) ९-लपेटने बाला | २- 
नाश करने वाला । ३-बलदेव । ४-बडवानल 
५-बहेंड। | ६-प्रलय नामक मेघ | ७-एक नांग 
८-एक ऋषि । ६-प्रलयं मेध की भ्रग्नि। 
संवत्तकल्प सिज्ञा पु.] (सं.) बो द्धमतानुसार प्रलय 
का एक भेद । 
संवत्त की [संज्ञा पु.] (सं) बलेराम। ` 
संवत्त केतु [सञ्ञा पु.] (सं.) एक केतु का नाम । 


| सवच न [सज्ञा पु.](तं.) १-लपेटना | २-चक्कर 


देना | ३-किसी ओर फिरना। ४-पहुँचना । 
२-हल नामक अ्रस्त्र | 


संवत्त नी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) प्रलय । ह ह 


| संवि, संवचिका [संज्ञा सतरी.] ( सं.) १-लपेटी. 
हुई वस्तु २-्तती । २-कमल का बैँधा पत्ता। |. 


-संवादन [संज्ञा पु.] (सं.) १-बातचीत करना । २- 


'संबांददाता [सज्ञा पु.] (सं) १-समाचार या 


w 
~| 
बढ़ाने योग्य । २-पालनेःपोसने योग्य | ह 


संबद्धित, संवर्धित [वि.](सं.) १-पाला पोस 
२-बढ़ा या बढ़ाया हुआ । 
[वल [सज्ञा पु ] देखो संबल'। 
सवन [संज्ञा पु. ](सं.) १-(शान्नु से) भिड्ना।३ 
मेल | स योग । ३-मिलाबट । मिश्रण 
सवात [बि.] (सं.) १-(श्रु से) भिड़ा हुआ। 
“मिला हुआ । ३-सहित । ४-घिरा हुआ | 
संवसथ [संज्ञा पु.] (सं.) बरती। गांव या करा । 
संवह [संज्ञा पु.] (सं.) १-ले जाने बाला। २- 
आकाश के सात मार्गो में से तीसरे मार में 
रहने वाली वायु । ३-अग्नि की सात जिहाओं 
में से एक । 
समहन [स ज्ञा पु.] (सं.) १-ले जाना । ढोना। २- 
दिखाना । 
संवाच्य [सज्ञा पु.] (सं.) बातचीत करने अधबा 
कथा कहने का दङ्ग । 


हुआ 


संवादका [सज्ञा स्त्री.] (सं.) सिंघाड़ा | | 


सवाद्‌ [सज्ञा पु.] (सं.) १-वातचीत। वात्तालाप 
- २-खबर । समाचार । ३-विवरण ।हाल। 


रिपोर्ट । ४-कथा । प्रसङ्ग । ५-नियति। नियुक्ति ज 


, ६-सहमति । एक-राय | ७-स्वीकार । रजामंदी 

सवादक [संज्ञा पु. ](सं.) १-बातचीत करने बाला 

` २-सहृमत या एक राय होने वाला | ३-रवी- 
कार करने वाला | ४-बचाने वाला । 


सहमत होना | ३-राजी होना। ४-बज[ना | 


सम्बाद देने वाला । खबर देने वाला | २- 
वह जो किसी विशेष स्थान या समाचार 
लिखकर समाचारपत्र में छपने के लिये भेजता 
हो | कॉरेसपान्डेन्ट-रिपोट र । 
संवादिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-डीड़ा । कीट। 
हे २-च्यूटी ॥ 
संवादित [वि.](सं.)१-बातचीत में लगाया हुआ।। | 
-राजी किया हुआ | 
संवादिता [संज्ञा रत्री.] (सं.) -धदश्य | सम£- 
नता । २-एक मेल का होता । 3 | 
दी [वि ] (स॑.) स्त्री. संवादिनी | १-ब।तचीत 
करने वाल! । २-सहमत या राजी होने वाला ड 
[संज्ञा पु.] सङ्गीत में वह स्वर जो बादी के 
साथ सब स्वरों के साथ मिलत! और सह 


ध 


३- 


यु 
पषरपः 


®“ nl 
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८५ सर्वद्र 

संवीत [वि.] (सं.) १-अआवृत | ढका हुआ । २- 

पहने हुए । ३-कवच धारण किये हुए । ४- 

रुका हुआ | रुद्ध । ५-श्रदृश्य । ६-श्रनदेखा 

किया हुआ [संज्ञा पु.] १-पहनन/ । आच्छा- 
दन | २-सफेद कटभी । 

[वि.] (हं.) जो यज्ञोपवीत पहने हो । 


क बार वहञा पु.] (सं.) १-हूटाना / दूर करना तुष्टि । १७-भाँग । १८-युद्ध की ललकार । 
Vs । न आने देना । ३-मना करना । सावद [वि.] (सं.) चेतन । चेतनायुक्त । [संज्ञा 
२ जाना । ढोकना । पु.] समभौता । वादा। 

धि सावदा [संज्ञा स्त्री.] (पं.) कुछ निश्चित शर्तों के 


तं.) १-हटाने अथवा दूर 
ते ls तक योग्य । ३-छिपाने या आधार पर दो पत्तों में होने बाला समभौता। 
गत कन्टक्ट । 


रा 


र 


| हाँकने योग्य। 
| रना [क्रि स ] (हिं.) १-सजाना । अलंकृत सँविदा-पत्र [संज्ञा प ] (6.) वह कानून जिसमें | संवृक्त [बि. ](सं.) २-छीना हुआ | २-उड़ाया हुआ 
आ। करना । २-ठीक करना। ३-क्रम से रखना । संविदा या ठेके से संत्रंध रखने वाले नियमों | संवृत [वि.] (सं.) ढका हुआ। आच्छादित। २- 
रे | (-काम को सुचारु रूप से सम्पन्न करना । का विवेचन हो । कम्ट्रौकट डीड | रक्षित | ३-लपेटा हुआ। ४-दवाया हुआ | ४- 
२ बिगड़ी सवारना बिगड़ी हुई बात बनाना। | सांव्रदा-प्रावाध [सज्ञा स्त्री.] (सं.) बह प्रविधि (गला) रु घा हुआ । ६-धीमा किया हुआ 
5 ज्ञ | पंवारित [बिः] (सं) १ रोका हुआ। २-मना अथवा कानून जिसमें संविदा या ठेके से [सज्ञा पु.] (सं.) १-बरुण देवता | २-गुप्त 
(आं. |. किया हुआ । ३-ढाँका हुआ । सम्बन्ध वाले नियमों का विवेचन हो | स्थान | ३-एक प्रकार का बेंत। 
| पबाय [बि.] (सं.) १ हठाने योग्य । २-मना करने ह ला-आफ़-कट क्ट | सब्टतकाष्ठ [संज्ञा पु.] कोष्ठबद्ध ता । ४! 
३- |. योग्य | ३-ढाँकने या छिपाने योग्य । संविदा-मंजरी, संविदा-मज्जरी [संज्ञा सत्री.](सं.) | संबृतमंत्र, संइतमन्त्र [सज्ञा पु.](सं.) गुप्त मंत्रणा 5 


` शास [संज्ञा पु.] (पं) १-सुगान्थ । खुशबृ। २- | _ गजा 
धबा २-शबांस के साथ मुख से निकलने वाली | सॉवांद्त [बि.] (सं) १-जानावूभ। हुआ । २- 
$ दुर्गन्ध । ३ सार्वजनिक स्थान | ४-मकान । | खोजा हुआ ।- ३-तै पाया हुआ । ४-वादा 
घर। ५-साथ बसना या रहना । ६-सहवास किया हुआ । ५-समभाया-बुभाया हुआ | 
] ्रङ्ग । उपदिष्ट 
| मंतर [संज्ञा प.] (सं.) १-लेजान।। ढोना। २- | संविद्वाद्‌ [ सज्ञा पु. ] (सं.) एक यूरोपीय दशनः 
सार्वजनिक बगीचा | ३:बाजार । मण्डी | ४ सिद्धांत जिसमें वेदांत के समान चैतन्य के 
| पीढ़न। जुल्म। अतिरिक्त और किसी वस्तु की परमार्थिक सत्ता 
| मंबाहक [संज्ञा ¶.] (सं.) १-लेजाने वाल।। २- नहीं स्वीकार की गई 
| दूोने वाला | ३-बदन मलने वाल।। सावधा [संज्ञा रत्री.] (सं.) १-रहनःसहन | आचार 
वाहन [संज्ञा पु.] (सं.) १-ढोना । २-लेजाना। | व्यवहर । २-व्यवस्था । प्रबन्ध । 
| -चलान।। ४ शरीर की मालिश । संविधान [संज्ञा पु.] (सं.) १-वह विधान या 
| पवाहित [वि] (सं.) (-ढोया हुआ, २-पहुँचाया कानून जिसके अनुसार किसी राज्य, राष्ट्र 
अ।। ३-चलाया हुआ । ४-शरीर पर मालिश| अथवा संस्था का संघटन, संचालन ओर 
करवाया हुआ । व्यवस्था होती है । कान्स्टिट यूशान। २- 
| वाह्य [वि] (स.) १-बहन करने योग्य । २- | _ व्यबस्था | ३-रीति ।४-एचना । ५-अनूठापन । 
|` मलेनै योग्य । संबधानक [संज्ञा पु.] (सं ) अलौकिक घटना । 
गिन [वि] (पं.) १-उद्विग्न । २-घतरराया हुआ | सुंविधान-परिषद्‌, सेबिधान-सभा [सज्ञा सत्री] कारी लगाना । 
4.  २-भीत | डरा हुआ। (सं.) वह परिषद्‌ या सभा जो किसी देश, | संवेद [संज्ञा पु.] (सं.) १-सुख दुःख आदि का | 
पाष [बि_] (मं.) अच्छी तरह से जानने वाला जाति या राष्ट्र के राजनेतिक शासन की | जान पड़ना। ज्ञान। हु 
पवशन [साज्ञापु.] (सं.) १-पराज्ञान। २सह नियमावली आदि बनाने के लिए संघटित हो | संवेदन [संज्ञा पु ] (सं.) १-सुख दुःख आदिका | 
¬  मति। एकमत। ३-स्वीकृति । मंजूरी । का।न्तस्टियृएन्ट-एसेम्तरल्ी । | _ अनुभव करना। ज्ञान | ३-जताना । प्रकक 
म सेबितिकाफल [संज्ञा पु.] (सं.) संत्र । संबीफल | संविधि [संज्ञा स्त्री. ] (सं.). १-विधान रीति। २- | _ करना । ४-नकधिकनी घास! न 
हे मत्त [संज्ञ स्त्री ] (सं.) १-परतिपत्ति । २-एक- व्यवस्था । प्रबन्ध । ः 
+ मत। २-चेतन। | साज्ञा। ४-अनुभव | ४- संविधेय [बि.] (सं.) १-जिसका डौल या प्रबन्ध | 
| सो युद्धि। |. करना हो । २-जिसे करना हो | ३-जिसका | , 
| उ [संज्ञा पु.) (सं.) वह पत्र जिसमें दो | __ प्रबन्ध उचित हो। ; 
ता या प्रदेशों क मध्य किसी बात के लिए | सँत्ेभक्त [बि 
षिः की प्रतिज्ञा या शत लिखी हो। 
हर [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-चेतना | ज्ञानशक्ति। सं 
“बोध | ज्ञान । ३-समभ | बुद्धि | ४-संबे- | 
` ११ । अनुभूति। ४-वृत्तांत । हाल । ६ 
से श । ५-गुद्ध । लड़ाई । ८-सम्पत्ति 
दर | ६-योग को एक भूमि जि 
माणायाम से होती है । २ 
क ् नि का स्थान जो प 


सात [संज्ञा स्त्री.](सं.) ढकने या छिपाने की क्रिया 
संवृत्त [बि.](सं.) १-पहुँचा हुआ । प्राप्त । २-घटित 
३-जो पूरा हुआ हो । ४-उस्पन्न। पैंद्‌। । ५- 
उपस्थित । [संज्ञा पु.] (सं.) १-वरुणदेवता। 
-एक नाग का नाम। 
सद्वा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-सिद्धि । २-एक देबी 
; कानाम। ; 
सदृद्ध [वि.] (7.) १-बढ़ा हुआ | २-उन्नत। | 
सदाद्ध [संज्ञा स्त्री.](ं.) १-बढ्ने की क्रिया या 
-समृद्धि । ३-किसी नस्तु के बाहरी अङ्गों में | 
निरन्तर या बाद में होने वाली वृद्धि । एडीशन. 
सवंग [संज्ञा प.] (सं.) १-पूण वेग या तेजी । २- 
उद्विग्नता । घबराहट । ३-भय । सहम । ४- 
जोर। अतिरेक । ! 
सवजेन [संज्ञा पु.] (सं.) १-घबराना। २-डराना । 
३-उत्तेजित करना | भड़क।ना । रोम संवेजन- 
रांगटे खड़े होना। नेत्रतंवेजन-जराह का पिच: 


है] 


मंवेश 

सरश [ संज्ञा पु.] (सं ) न । २-प्रवेश । 
३-बैठन। | ४-लेटना। सोना । ४-काम शास्त्र 
में एक रतिबंध । ६-काष्ठासन | पीढ। । ७- 
अरिनदेबत। | 

मंबशक [संज्ञा पु.] (सं) ठीक ठिकाने से रखने 
बाला | 


संवेशन [संज्ञा पु ] (6.) १-बैठन। । २-सोना। 
लेटना। ३-समागम | रमण । ४-प्रबेश करना 
घुसना } 
सवश्य [वि | (7) १-लेटने योग्य। २-धुसने 
योग्य । 
संबेष्ट [मज्ञा पु ] (पं.) बेठन । 
संष्टन [सज्ञा पु.] (प॑.) १-लपेटन। । २-घेरना 
संच्यवहार [संज्ञा पु ] (सं.) १-अच्छ। संलूक या 
ब्यबह।ए। २-लगाच | ससग । ३-मामला 
प्रमङ्क। ५-ढपयोग । इस्तेम।ल | ५-यवसायी 
६-प्रयलित शब्द । 
सव्य!न [संज्ञा पु] (पं) १-३च्रीय वस्त्र। 
च'दर। २-बम्त्र। कपड़ा । 
संच्याप [संज्ञा पु.] [मं.) {-चम्त्र । २-ओढन। | 
संशप्त [ब्रि ] (४) १-जिसे शाप दिया गया द्दो 
२-जिसने किसी के साथ प्रतिज्ञा या शपथ 
लाई ह । बचनबद्ध । 
मश'तफ [संज्ञा पु ] (मं ) ?-वह योद्धा जिसने 
लड़ाई में शत्रु को मारने रणाक्तेत्र से न हटने 
या बिना सफलता प्राम किये न हटने की 
रध खाई हो । २-चुना हुआ योद्ध।। ३- 
सहयोगी योद्ध।। ४-वह षड्यम्त्रकारी जिसने 
किसा की हत्या करने का बीड़ा उठाया हो । 
सरान्द [सज्ञ।पु ] (सं) ?-ललकार । २-कथन । 
३-प्रशस। । 
सराम [संज्ञा पु ] (हं ) पूरोशांति, पणातुष्टि। 
सरामन [संज्ञा पु] (सं.) १-शांत करना। २- 
नष्ट करना ।३-वह औषध जो दोषों को बिना 
घटाये बढ़ाये शोधन करे । 
 सेशमनवर्ग [संज्ञा पु ] (सं) संशमनः करने वाली 
पधियाँ । 
संशय [सज्ञा पु.] (स.) १-ऐसा ज्ञान जिसमें 
निश्चय न हो । संदेह । शंका । शुबह।। 
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| संशोधक [संज्ञा पु] (8.) १-सःशोधन करने 


संशोधन [स्ना प.] (सं) १-भूल, दोष आदि 


= 


संशयापन्न (सज्ञा पु ] (सं) सन्दिग्ध। अनिश्वः | संशोधित [चि.](ल.) जिसका स शोधन हुआ हो 
ह्‌ 


यात्मक | शुद्ध किय। हुआ 
संशयान, संशयालु [वि ] (४.) विश्वास न | संशोधी 

करने बाला । हो बा में सन्देह करने बाला मर के सा बा १-सुधा- 
संशयित [वि.] (तं) १-स'शय या दुविधा में | संशोष्य [बि ] (ल) १-चुषा 

दडा हु । २-सन्दिगध। योग्य । २-जिसक। सुधार करना। हो | णे | 
संशयिता [सज्ञा पु ] (वं ) सराय करने बला । | संशोपण [संज्ञा पु ४.) १-लूब घोल ः 
संशयी [वि ] (हिँ) सन्देह करने वाला । शाक्की | , .सैखाना ३ | ऐ- 
संशयोपमा [सज्ञा स्त्री.](सं.) वह उपम+-श्रलङ्कार संशोषणीय [बि.] (स ) सोखने योग्य । 

जिसमें कई वस्तुओं के साथ समानता सशय | संशित [बि ] (मं.) सोख। हुआ । 

रूप में कही जाती संशोष्य [बि.] (सं.) सीखमने दबा 


संशयोपेत [प्रि] (म.) संदिग्ध | निश्चय । | संयान [सगा पु.] (व) १-(शीत से) डद 
शरण [ संज्ञा प. ] (सं) १-चूणं करना! २- या सिङुड़ा हुआ। २-जम। हुश्र। । हक 
तोड़ना | ३-चढ़ाई या आक्रमण का उपक्रम | | संश्रय [संज्ञा पु.] (.) १-संयोग। मेल। ३- 
सशरुक [वि.] (४.) १-तोड़ने वाला । २-दलन पनाह । ४-सहार।। अवलम्ब | ५-शरण | 
, या मदन करने वाला | रथान | ६-घर । ७-उद्देश्य । मतलब । ऽ-भ्रंग ९ 
सश।सन [संज्ञा पृ ] (सं.) १-श्रच्छा शासन | २ मश्रयणं [संज्ञा प.) (7) १ सह।र। लेना। २- 
दिश-मनस्त्र । शरण या पनाह लेना।  - 

हुआ। २-तत्पर | उद्यत | माद! । ३-दक्त । २-शरण लेने वाला। 

निपुण । ४-ककश । कठोर। संश्रयी [संज्ञा प.] (सं.) सत्य । नौकर । [धिः] 
स।शतव्रत [संज्ञा पु] (सं ) बह जिसने अपना |  (-सद्दारा लेने व।ल। । २-शरण लेने बाला । 

ब्रत पूरा कर डाला हो । सश्रष [संज्ञा पु.] (पं.) १-सुनन।। कान देन। । | 


४-शरण में जान।। ~ सम्बन्ध। समागम । सम्पक। ३-्ञक्रय। 
संशित [बि. ](सं ) १-सान्‌ पर चढ़ाकर तेज किय। संश्रयशीय [बि.] (सं) १-सह।र। लेने योग्य । 3 
साशाति [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-स'शय । सन्दे । २-स्वीकार । श्रन्नीक/र । रज।मंदी । ३-बाद। | 


२-खूब सन पर चढान। | ` प्रतिज्ञ।। 
साशष्ट [वि.] (सं.) बचा हुआ । श्रांत, सभान्त [ब ](लं ) बिलकल बका हशर 
_ शिधिल। 


वाला | २-बुरी से श्रच्छी दशा में लाने बाला। 
३-अदा करने वाला । चुकाने वाला | 


साशत्त [चि.] (सं ) १-ठंडा किया हुआ । २-ठंड 
से ड स्राव [सज्ञा पु.] (सं.) १-सुनना।। २-स्वीकर | 
सेशुद्ध [वि.] (मं) १-शुद्ध किया हुआ। २-(ऋण | प ्रमिके [संज्ञा पु.] (सं ) १-सुनने ब।ल।। २- 
आदि) चुकाय। हुआ । ३-जाँच। हुं । ४- शिष्य | चेला। ` ` 
_ पराध से मुक्त किया हुआ | संश्रावित [बि ](से.) जोर से पढ़कर सुन।य। हुआ 
संशुद्ध [सज्ञा स्त्री] (सं.) १-पूरी पवित्रता । २- | संश्राव्य [वि .] (सं.) १-सुनाने योग्यं । २-सुनाई | 
, शरीरकीसफाई। . .: पड़ने वाला । : ` | 
पशु क [वि.](तं.) १-सुशक । २-नीरस । ३-जो | संश्रित [वि ] (४.) (जुड़ा हुआ। संयुक्त। २ ` 
सहृदय न हो अनुदार। . ` ` लगा हुं । संलग्न।- ३-टिका या ठु 
हुआ । ४-अलिगित | ६-भागकर किसी बी. 
रारण में गया हुआ। ६-जिसने आश्रय ध्र | 
किया हो। >-असरे या भरोसे पर रई 
वाले! । ८-जिसने सेवा स्वीकार की हो । 
[संज्ञा पु.] सेवक । नौकर। | 
रिलष्ट [बि.] (म.) १-जुड़ा या सटा 


दूर करके ठोक या 
ठीक करना । ३- 
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7 नवम, सिद्धांत आदि से उनके फल अथवा | संसगेपिद्या [सज्ञा स्त्री.] (सं ) व्यचहार-कुरलता | , करने का माग । २-स्त्रियों की जननेंद्रिय । 
म का विचार करना ! मिलान मिलाना। | सुंसूर्ञाभाव [संज्ञा प.] (#.) १-स-सर्म या सबंध OREM [संज्ञा पु ](वं.) संसार को दुःखमय 
MR ~ का अभाव। २-न्याय में किसी वस्तु के | आ 
| द्ेषित [वि.] (मं ) ६ न सम्वन्ध में दूसरी बस्तु का अभाव । ० रद 2 के [सज्ञा ¶.] ( सं.) 
या अरटकाया हु = ५ र A गएडत 
ali संसगीं [वि] (सं.) [स्त्री. संसर्गिणी] जिससे 


संसार-मार्ग [संज्ञा पु.] (ह.) सःसार-पथ । 
ससार-यात्रा [सज्ञा स्त्री.] (सं) १-जीवन कः 
_ निर्वाह या यापन | २-जीवन । जिन्दगी 
-संसार-सांगर [संज्ञा पु.] (सं.) संसार रूपी स।गर 
ससारसाराथ [सज्ञा पु.] (सं.) १-ससार रूपी 


- पथ को पार करने वाला । २-शिव । 


संसारी [वि.](हिं.) (स्त्री. संसारिणी] १-संसार- 
संबंधी । लौकिक । २-संसार के झगड़ों में फँसा- 
हुआ । ३-लोक व्यवहार में कुशल । दुनिया 
दार | ४-वारवार जन्म प्रहण करने बाला। 
सासाकित [वि.](सं.) अच्छी तरह सींचः हुआ | 
सासद [वि.](सं.) १-भलीभांति किया हुआ । २- 
प्रा । ३-अच्छी तरह पका हुआ (भोजन) । 
४-चङ्गा । स्वस्थ । ५-तैयार । उद्यत ।६-कुशल ` 
आ । ७-जिसका योग सिद्ध हो गया हो। 
क्त। : EE 
संसिद्धि [संज्ञा स्त्री.] (सं. ) १-किसी काम का. 
अच्छी तरह पूरा होना। २-सफलता 
स्वस्थता । ४-पकना । ५-सीभना । ६-भोत्त 
मुक्ति । ७-परिणाम । ८-पक्की या निश्चित बात | 
६-निसगे । प्रकृति। १०-स्वभाव | आदत । | 
११-मदमस्त स्त्री । ; 
संसी+ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'सँड्सी'। 
ससुत [बि.] (हं.) अच्छी तरह से सोया हुआ । 
संसूचक [संज्ञा पु.] (सं.) १-प्रकट करने बाला । 
-जताने वाला । २-भेद खोलने वाला । ३- 
डॉटने-डपटने वाला । ४-समभाने-बुझाने | 
_ वाला। 
सद्चन [संज्ञा पु.] (सं.) १-प्रकट करना । जताना | 
` जीतने योग्य । ` द-न्रात खोलना । ३-कहना-सुनना | डॉट 
संसाध्य [वि.](सं.) १=करने योग्य। २-जिसे वश | _ स्ट्रना। ० ह र 
में करना हो। ३-दमन करने योग्य । ४-पूरा. संदचित [वि.] (सं.) १-प्रकट किय 


करनेयोम्य। | 5 ` - डोटा-डपटा हुआ। 


॥ किया हुआ । 
| पंश्तैपी [वि.] (सं) स्त्री. संश्लेषिणी] १-जोड़ने 
या मिलाने वाला । २-अआलिगन करने वाला 
स, संसइ# [संज्ञा पु.] (हि.) संशय। 
श्राशङ्का । = 
सक्त [वि] (सं.) १-किसी की सीमा के साथ 
लगा या सटा हुआ । करिटयुबत । २-सम्बद्ध 
३-(किसी की ओर) अनुरक्त या प्रदत्त । ४- 
(किसी विचार अथवा काय में) लीन | 
संसक्त [संज्ञा स्त्री | (स॑.) १-किसी के साथ 
से श्रथवा लगे होने का भाव | कटिगुइटी । 
२-एक जैसे तत्वों या पदार्थों का आपस में 
मिल्ल या सटकर एक रूप द्वोना | कोहेशन । 
३-लगाव । सम्बन्ध । ४-विशेष अनुराग 
अथवा आसक्ति ५-लीनता। ६-परवृत्ति | 
संसगर+ [बि.] (हिं.) १-जिसमें उपज या पैदा- 
बार अधिक हो । उपजाऊ । २-लाभदायक । 
सत्‌, संसद [संज्ञा पु.] (सं.) १-सभा । समाज 
२-राजसभा | दरबार । ३-न्यायसभ।। घमे- 
सभा। श्रदालत। एक यज्ञ जो चौबीस दिन 
, में सम्पन्न होता है। ; 
संसद्‌ [संज्ञा स्त्री.] (सं.) राज्य अथवा शासन 
सन्धी कार्यो में सहायता देने तथा पुराने 
विधानों में संशोधन करने ओर नये विधान 
बनाने के लिये प्रजा के प्रतिनिधियों की चुनी 
हुई सभा | पालोमेट। 
पै्रण [सज्ञा पु.] (सं ) १-चलना । २-सेना की 
~ अबाध दात्रा । ३-ससार। जगत | ४-रास्ता 
राजमाग । ५-भवचक्र। ६-सराय । धमशाला 
लड़ाई या युद्धू का आरम्भ । ८-वह मागे 
जिससे होकर बहुत दिनों से लोग या पशु 
आते-जाते हवां । पक हज 
[संज्ञा पु.] (सं) १-साथ या पास रहने 
न वाला सम्बन्ध । लगाव । २-मिलन । 
मिलाप । ३-सङ्गति | साथ। ४-स्त्री और 
परुष का सम्बन्ध या सहवास । ५-घपला । |. 
६-ब।त, पित्त और कफ सें से एक साथ दो | 
ह । ५-इजमाल । ८-वह विन्दु जहाँ. 
हा दसुरी को काटती हो। ६-परिचिय ।- 
. पनिष्टता 
सदोष [संज्ञा पु.] (सं.) सङ्गत से होने चाली | __ 
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अथवा जिसका संग या लगाव हो। 
[सज्ञा पु.] (सं.) १-मित्र । २-बह जो पैतृक 
संपत्ति का बँटवारा हो जाने पर भी अपने 
भाइयों अथवा कुटुम्वियों आदि के साथ रहता 
` हो। [संञा सत्री.] (शं.) शुद्धि | सफाई । 

संसर्जन [संज्ञा पु.] (स॑) १-मिलना | २-सम्बद्ध 
होना । ३-अपनी ओर मिलाना । ४-छोड़ना । 
हटाना | 

संसप [संज्ञा पु.] (सं.) १-सरकना। रेंगना । २- 
खिसकनी । ३-वह अधिक-मास जो क्षयमास 
बाले वषे में होता है । 

संसर्पण [संज्ञा प॒.](सं.) १-रेंगना । सरकना । २- 
खिसकना । ३-चढ़ना | ४-सहसा आक्रमण । 

संसर्पी [बि.](हं.) स्त्री. संसर्पिणी] १-सरकने या |. 
रेंगने वाला । २-संचार करने वाला | ३-प।नी 
के ऊपर तेरने वाला। ; 

संसा# [संज्ञा .] (हिं.) संशय। | 

संसाद [संज्ञा पु.](सं.) १-गोष्ठी | अमाद्जड़ा । २- 
सभा । मंडली . पमज | 

संसादन [संज्ञा पुः] (र्त.) १-एकत्र करन! । २- 
क्रमबद्ध करना | ; ॥ 

संसादित [वि.](सं.) १-एकन्नित । जुटाया हुआ | 
२-तरतीव दिया हुआ। . 

संसाधक [संज्ञा पु.](सं.) १-सम्पन्न करने वाला। 
अंजाम देने वाला | २-वश में करने वाला । | 

संसाधन [सज्ञा पु.] (सं.) १-पूरा करना। अंजाम 

: देना। २-तैयारी। आयोजन । ३-जीतना | 

चश में करना । a 

संसाधनीय [वि.] (सं.) १-साधन के योग्य । २- 


| 


Digitized by Arya Samaj का Chennai and eGangotri : हे 
[ १३८८ सस्पशा 


संसृष्टनब 
मंसृष्ट्‌त्व [मज्ञ। ९ | (7 ) सस्ृष्ट होने का भाव संस्क्रिया [स ज्ञा स्त्री.] (स॑.) संस्कार | । व अथवा परम्परागत प्रधा । इन्टर यू. ड 
२-सपज्ञि क। विभाजन हो जाने के पश्चात्‌ | संस्खलन [संज्ञा पु.] (सं.) १-गिरना। च्युत होना संस्थागर-ज्ञाता, संस्थांगार-विद्‌ [स्ना एु.](ं) है 
फिर एक में होन।। २-भूल करना | चूकना । न पद 8 
रे मय ४ ) वह व्यक्ति जो स सदू-सम्बन्धी मामले 
मंसृष्टहोम [सज्ञा पु ] (4) अग्नि तथ सूयं की | सँस्खालत [वि.] (सं.) १-गिरा हुआ । च्युत I द न ne री मामलों 
एक मे मिली हुई आहुति । ला pa गति का | सस्यागार-सर्भा [संञा स्त्री] (ल. देखो 'संसद' र 
मंसुष्टि त्री ] (सं ) १-एक स।थ उत्पत्ति। ज्ञा पु.] (१.) ¬ संस्थागारिक [सङ्ग ता हि 
दे ह, न । लगाव | छः |. साहसी अवरोध । २-निःचेष्टता | ३-लकवा RE (0०) प र 
>> 5 = । ६-आधार | सहारा | . Bist सर 
OA 04 ५संयोजन रचना | देक । ६-आावार। सदार | सस्याय [संज्ञा पु ](सं.) व्यापार का निरीक्षक र 
६-सप्रह । एकत्र करता । ५-एक ही श्लोक में | संस्तंभन, संस्तम्भन [स षुः] (सं,) १-गति व्यापाराय । काक । मंस 
दें। य! तीन अलक।रों क। रहना । का सहस! रुकन!। २-निष्चेष्ट करन[। ३- सं 


संस्थान [संज्ञा पु.](लं.) १-ठहराव । स्थिति | २ 
बैठाना । स्थापना । ३-अस्तित्व । ४-पूरा अनु- 
सरण । ५-देश । ६-सच्र-साधारण के इकह ` 
होने का स्थान । ७-किसी राज्य में की जागीर 
आदि । एस्टेट । ८-साहिस्य,विज्ञनकल। आदि | ४ 
के उन्नति के लिए स्थापित समाज । इन्टटिट - ] मर 


न्द्‌ करना । ४-सहारा देना। 
संस्तव्ध [बि.] (सं ) १-सहस। रुका हुआ । २- 
मंसथक [संज्ञ। पृ.] (सं ) १-नौकरी बजाना | २- | भौचक्का। ठक । ३-सह्दारा दिया हुआ । 
खूब ३'तेमाल करना । सस्तर [स न्ञ। प. ]() ल 2070 
घासफूस का छाजन। ३-दृणशय्या। ४- 
र रिह 
[ल 8) ए श त | पा [कल लिग्यवा हम 
च।र की छपाई । प्रवृत्ति | एडिशन । ३-परिः अ [संज्ञा स क । फैलाना । 
। _(दजातियों के लिए विह २-छितराना। बिखेरना। ३-तह चढ़ाना। 
Se ET लिए: दूत परत फैलाना । ४-विस्तर | शय्या । 
सस्रत [मनः पु ] (मं ) संस्कार करने वाल।। Wn dS 07508 
सेस्क।। [मज्ञ पु] (सं) (-दोष आदि दूर करके क के रन करन हर 
5 उही तट वन [संज्ञा पु.] (सं.) १-प्रशं - 
। टंक करता । सुधार । दुरुस्ती । २-पूच्र जन्म, लल 


मेसेक [संज्ञावु.] (सं ) अच्छी तरह पानी का 
द ज्रिड्काव। 
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यृरान । ६-प्रबन्ध । व्यवस्था । १०-रूप | 
आकृति । ११-प्रकृति | स्वभाव । १२-चौराहा 
. १३-ढाँचा | डौल। १४-पड़ोस | | 
सस्थापक [स ज्ञा प.](सं.) [स्त्री. संस्थापिका] १- 
स्थापित करने बाला। २-प्रवत्त क | ३-कोई 
सभा, समाज या सबं-साधारण के उपयोगी > संस 


€ पे 
कार्यं खोलने वाला | ४-हूप य। आकार देने 
वाला । 


हे कुल मादा, शिक्षा, सभ्यता आदि का मन | ८ : स 
प पड़ने बॉल प्रभाव ३-हिंदुओं में धार्मिक सस्तार [ स ज्ञा पु, ] (सं.) १-तह । पहल । २- | संस्थापन [संज्ञा पु ](पं ) ९-अ्रच्छी तरह जमाकर सस 
ष्टि से शुद्ध और उन्नत करने के लिए होने |... मिरतर। शैय्या | ३-एक यक्ष का नाम | [ठान।, लगाना या खड़ा करना । २-मंडली, ५ 
वाले १६ विशिष्ट कृत्य। ४-मन, रुचि, संस्ताव [संज्ञा पु.] (सं.) !-प्रशंसा । २-एक स्वर संस्था आदि बन।न!। ३ कोई नई बात चलाना प 
` आचा(-विचार आदि को परिष्कृत तथा उन्नत |. से मिलकर गाना। ३-यज्ञ में स्तुति करने | ४-रूप या आकार देना | 
करने क। कायं । कलचर । ५-मृतक की अत्येष्टि ल ज र न भूमि। ४-परि | सस्थापनीय [वि.] (सं.) संस्थापन के योग्य । 
 क्रिया। मस्ती 5 संस्थापित [बि.] (सं.) संस्थापन किया हुआ । 
संस्कारक [संज्ञा पु ] (8) ९-संस्कार करने बाला | सेस्पीणे [वि.] (सं.) १-पसारा या फैलाय। हुआ। | संस्थाप्य [वि } (सं.) १-संस्थापन के योग्य | २ | | 
२-शुद्ध करने वाला । .`_२-बिखराया या छितराया हुआ । जिसका स स्थापन करना हो । आ र 
| संभ्कारवर्जित [बि ] (प.) (बह व्यक्ति) जिसका पेज i) व कप स्तुति य। | संस्थित [वि ] (सं ) १-उठाया हुआ । खड़ा । २- | संग्न 
- प्रशंसा की गई हो। २-प - 
प न के द क a हह Cre उह ब टिका हुआ । ३-बैठ। या जमा हुश्र 
न [ब्रि] (मं) जिसका सस्कार न | सुस्त्याय [संजना पु.] (सं.) १-आघात । समूह्‌ । CS HET Ve TE मत | 
.. हुक २-प्रसार । फैलाव । ३-घर । आवासस्थल। | „ई । ७-ढेर लगाया हुआ । बटोरा हु । , | ० 
सम्कार [वि ] (हि) (-संस्कार । २-एक | ४-परिचय । संस्थिति [स ज्ञा सत्री ](सं.) १-खड़े होने की क्रिय। | | संन 
EE बन्द जिसमे सोलह lit ह ी हैं । . | स्थ [संज्ञा पु.] (तं.) ९-स्वदेशवासी | २-चर। या भाव । २-ठहूराव । जम्र।व । ३-ब्रैठने की | 
सस्काय [वि ] (7) १-संस्कार के योग्य। २- | - दूत । [बि.] ९-ठहराऊ | २-अचल। स्थिर । | क्रिया या भाव । ४-अ्यों का त्यो रहने का भाव ~ | संस 
 निसबरीसफाई या सुधारकरनाहो। |  रेसमाप्ता २-दृदृता। धीरता । ६-अम्तितव | ऽ-रूप। | 
हो। स्थगन [संज्ञा पु.](प.) अनिश्चत समय के लिए आकृति । ८-व्यवस्था | ६-गुण | १५-्रकृति। सेस 
। | _ बेठक को स्थगित करना । ग्रोगेशन | स्वभाव | ११-सम।प्ति । २-मृत्यु । मरण । bn 
।। | संस्था [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-उहरने की क्रियाया |... १२-कष्ठबद्वता । १४-राशि । दे | स्ना 
| भाव | स्थिति | २-व्यवस्था | बँधा नियम । | संस्पदधा, संस्पर्धा [सजञ। सतर ]() 33 
रे । ४-अभिव्यक्ति । प्रकाश . बराबर होने की प्रबल इच्छ। । २ सस 
। गि संस्पद्धी, संस्पधी | | सर 


[वि.] (३ 


 १-बराबरी की 
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छः 


हंसी 
“वरक्त पौधा ! 
इस्पशी [बि ] (मं) स्पशे करने वाला । 


मिला हुआ । ३-जुड़ा हुआ । 
संस्फाल [संज्ञा पु.] (सं.) भेड़ । मेष । 
संस्फट [बि.] (सं.) विकसित । 


की स्मरणीय घर्टनाए 
रिमिनेन्सेज | 


२-महत्व का। ३-नाम जपने योग्य | ४-अतीत 


स्मरण कराने वाल | 
मंम्मारख [संज्ञा पु ](सं.) १-स्मरण कराना । २- 
गिनना । 
संस्मारित [बि.] (सं.) १-स्मरण कराया हुआ। 
, २-याद किया हुआ | 
सस्मृत [वि.] (सं ) स्मरण या याद किया हुआ । 
स्मृति [संज्ञा सत्री] (सं.) पूरी याद या स्मृति । 
स्रव [संज्ञा पु.] (सं.) [स्त्री. संस्रवा] १-एक 
साथ बहुन! । २-पूरा बहाब । ३-बहूती हुई 
वस्तु । ४-बहता हुआ जल | ४-एक प्रकार का 
पिंडदान । ६-किसी वस्तु का नोचा हुआ 
. अंश | ७-चूना । सरना। 
सैसपण [सज्ञा पुः] (सं.) १-बहना। २-मरना । 
चूना । यो०-गर्भेसंसवण-गभे गिरना । 
स्नष्टा [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) स्त्री. संस्रष्टी] १- 
आयोजन करने वाला । २-मिलाने-जुलाने 
वाला । ३-रचने बाला। बनाने वोला। ४- 
भिड्ने बाला । 
नाव [संज्ञा पु.] (सं.) १-बहाव | २-मचाद या 
| ._ पीप का इकट्ठा होना | ३-तलछट |. _ 
>ससावरणा [संज्ञा पु.] (सं.) १-बहाना। प्रवाहित 
. करना । २-बहर्नां | ३-चूना | टपकना | 
[बि.] (सं.) १-बहाया हुआ । २-टपका 
श्चा] 


उपाय [विः] (सं.) १-बहाने या टपकानें योग्य 
. ५ ऐैजिसे बहाना या टपकानाहो। 
स [सज्ञा पु.] (सं) स्वेद । पसीना |. 
ससज [बि.] (सं.) पसीने से उत्पन्न | 
"हता, संहन्ता [संज्ञा पुः] (सं) [स्त्री, संहंत्री] 
`. मारनेयावध करने वाला। | 


संस्पृष्ट [विः] (सं.) १-छूझा हुआ। २-सटा या 


मंस्ेटं। संस्फोट [संज्ञा पु .](सं.) युद्ध । लड़ाई 
संस्मरण [संज्ञा पु.] (सं.) १-स्मरण। खूब याद | 
२-अच्छी तरह सुमरना या नाम लेना। ३- 
संस्कारजन्य ज्ञान । ४-किसी व्यक्ति के संबंध 
या उनका उल्लेख । 


मंस्म्रणीय [वि.](सं.) १-पूर्ण स्मरण करने योग्य 


संस्मारक [संज्ञा पु.] (सं.) [स्त्री. संस्मारिका] ` 


"हत [बि.] (सं.) १-खूब मिला, जुड़ा या सटा र 


! ६ 
सई 


संहारना# [क्रि. स ] (हि) १-मार डालना | २- 
नाश करना । 
संहारभरव [संज्ञा १.] (मं ) कालभैरव । 
संहारप्र॒द्रा [सज्ञा स्त्री.] (सं ) तंत्रिकपुजन में 
, अङ्गो की एक प्रकार की स्थिति । 
संद्दारिक [वि ] (त॑) संदर करने वाला । 
सहाय [वि.] (सं.) १-संग्रह करने योग्य । २- 
हटाने लायक । जिसे लेजाना हो । ३-रोकने 
योग्य । ४-जिसे रोकना हो। ५-स्थानांतरित 
__ करने योग्य । 
प्रात [वि.](सं.) १-समेटा या बटोरा हुआ । 
२-सम्मिलित । ३-सम्बद्ध। ४-संयुक्त । सहित 
र ५-मेल में आया हुआ । 
साहतफुष्पका [संज्ञा सत्री](सं.) १-सोआ। नामक 
५ साग । २-धनिया । 
साहता [सज्ञा स्त्री] (सं.) १-संहित या मिले हुए 
होने का भाव । २-मेल । मिलावट । ३-व्या- 
करण में सन्धि । ४-बह ग्रन्थ जिसमें पद्‌ 
पाठ आदि का क्रम नियमानुसार चला आता 
हो । ५-बेदों का भाग । मुख्य वेद । ६-अधि- ह 
कारियों द्वारा किया हुआ नियमों, विधियों | 
, आदि का संप्रह। कोड। 
सहूत [वि.] (सं.) १-समेटा हुआ । २-संगृहीत। 
, „३ -न्ट। ध्वस्त। ४-समाप्त । ५-निवारित | 
सहत [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-बटोरने या समेटने 
की क्रिया | २-संप्रह । ३-नाश | ४-प्रलय । 
५-समाप्ति । ६-रोक । परिहार । ७-संक्षेप । 
खुलासा। ८-दरण। छीनना । हु 
संहृष्ट [विः] (सं.) १-उमङ्ग से खड़े हुए (रोए)। 
पुलकित । २-जिसके भय से रोगटे खड़े हों। 
, डरा हुआ। 
साद्‌ [सन्ना पु.](सं.) १-ऊचा स्वर। कोलाहल 
EN 
_ २-एक दत्य जो हिरण्यकरिपु का पुत्र था । | 
संहादन [संज्ञा पु.] (सं.) चीखना। चिल्लाना । ` 
| स [सज्ञा पृ.] (सं.) १-इश्वर | २-शिव । ३-सपे 
४-पक्षी । ५-वायु । ६-जीवात्मा । ऽ-चन्द्रमा | 
८-मुगु। ६-कांति | चमक | १०-ज्ञान। ११= 
चिता। १२-सड्क। १३-संगीत में पड़ज स्वर 


[ १३८६ ] 

संहतकुलीन [बि.] (सं.) सम्मिलित परिवार का | 

संहतजाछु [वि ] (सं.) घुटने मिलाये या सटाये 
ए। 


संहतपत्रिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सोझा। शतपुष्पा 
संहतेब्रल [सञ्ञा पु.] (सं.) संघटित सेना। 
संहतांग, संहताङ्ग [वि.] (सं.) दांग । मजबूत । 
संहतांजलि, संहताञ्जलि [चि.] (सं.) हाथ जोड़े- 
, हुए। करबद्ध। . 
सहृताख्य [संज्ञा पु.] (सं.) पवमान नामक ऑँरिन 
संहति [सज्ञा स्त्री.] (सं) १-मिलान । मेल | २- 
इकट्ठा होने की क्रिया या भाव। ३-राशि। 
'ढेर। ४-समृह । झुण्ड । ४-घनता। ठोसपन 
संहतिपुष्पिका [संज्ञा स्त्री] (सं) सोअ | शतः 
, पुष्पा 
सहनन [संज्ञा पुः] (सं.) १-जोड़ना। २-खूब 
मिलाकर घना या ठोस करना । ३-बध। 
मार डालना | ४-मेल-मिलावट। ४-दृढता । 
६-पुष्टता। ७-शेरीर। देह । ८-कवच | ६- 
, मालिश। 
संहरण [संज्ञा प.](सं ) १-बटोरना । संप्रह करना 
२-गूथन।। एक साथ बाँधना । ३-छीनन। | 
, ४-सहार करना। «-प्रलय। 
संहरना# [कि. अ.] (हिं.) नष्ट होना। सदार 
होना । [क्रि. स.] (हिं) स ह्दार करना । 
संहत्तो [सज्ञा पु.](सं.) स्त्री. संहत्री] १-बटोरने 
` या'समेटने वाला । २-बध करने वाला | ३- 
, € नाशा करनें वाला। - लक | 
संहषे [स-ज्ञा पु.] (सं.) १-पुलक। २-भय से 
रोंगटे खड़े होना । ३-स्पर्धा । होड़ । ४-ईष्या 
डाह । ५-रगड़ । सद्ष । ६-शरीर की मालिश 
संहर्षण [संज्ञा पु.] (सं.) १-पुलकित होन।। २- 
स्पर्धा | होड़ । [वि.] (सं.) (स्त्री. संहृर्षिणी ] 


पुलकित करनेः वाला । 
संहर्षो [सञ्ञा सत्री.] (6) पित्तपापड़ा। | 
संहर्षित [वि.] (सं.)-पुलकित । कक 
संहर्षी [वि.] (सं.) १-पलकित होने या केरने 
वाला। २-श्पद्धा या ईष्या करने वाला। 
संहात [संज्ञा पुः] (सं.) १-देखो 'सब्बात'। २- 
शिव के एक गण का नाम। ३-एक नरक का 
नाम । i 20 ]8 
संहार [संज्ञा पु. (सं.) १-इकट्टा करना । समेटना | र 
_₹-सङ्कोच। सिकुड़ना | ३-संमेंटकर बाधना | कष 
. ` (बाल)। गूथना । ४-छोड़ा हुआ बाण फिर | 


` ` अपनी ओर लोटाता | ४-त्ताश । ष्वंस। ६ 


सईकरा 
प्रयत्न ' कोशिश । 
सईँकंटा [संज्ञा पु ] (?) वृत्त विशेष । 
सईल [संज्ञा स्त्री ] (हि!) देखो “स इल' । 
सईस [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'साईस' । 
उ # [अत्य,] (हिं) देखो 'सों'। 
उउख+ [सज्ञा पु ] (हिँ.) देखो 'शौक'। 
सउजा+ [संज्ञा पु.] (हिं.) शिकार । साउज । 
१उत+ [संज्ञा स्त्री.] (हि ) देखो 'सौत' । 
पउतेला+ [बि.] (&.) देखो 'सोतेला! । 
१ [संज्ञा पुः] (हि.) देखो शाङर'। 
पक [वि,] (सं.) नक्षत्रसहित। 
सककूर [संज्ञा पु.] (हिँ) गोह की तरह का एक 
जन्तु । 


पकंटक [साज्ञा प.] (हिं.) १-करंज बच्च । २- 
चाल । सेवर! 

'फऊ- [संज्ञा प.] (हिं.) १-साका । धाक । २- 

देखा “शाक? । ३-देखो “शक्ति? य! 'सकत? । 
कट [संज्ञा पु ] (हि ) गाड़ी । छुकड़ा | शाकट । 

(पं) शाखोट नामक वृच्त। 

पफटाभ [संज्ञा पु.] (सं.) अशुद्ध अन्न । 

सकटी [संज्ञा सत्री ] (हिं.) १-गाड़ी । २-छोटा 
सम्गइ । 

सकड़ी [संज्ञा सत्री.) (हिं.) देखो 'सकरी'। 

सकत [संज्ञा स्त्री.] (हि) १-बल | शक्ति । २- 
धन-सम्पत्ति | ५६ [क्रि, वि.] (हि.) जहाँ तक 

. हो सके | यथाशक्ति। 

सकता [सज्ञा पु.] (हि ) १-बेहोशी या उसकी 
बीमारी । २-स्तब्धत[। भौचक्कापन। ३- 
कविता में बिराम । यति-भङ्ग का दोष। 
सकता पड़ना-छुन्द में यतिभङ्ग दोप होना । 

सकती [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-शाक्ति। । बल । २- 

। शक्ति नामक अस्त्र। | 
सकन [संज्ञा पु.] (देरा.) लता कस्तूरी । 


` सकना [क्रि. श्र.](हिं.) कोई कार्य करने में समर्थ | 


होना | करने योग्य । , 


दी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'शकरकंद' । 
सज्ञा पुः] (हिं.) देखो 'शकरकंदः ) 

| स्त्री.] (हिं.) खाँड । शक्कर । 

हि.) १-स्वी कृत होना । २- | 


सकाकृरामिस्री 


सकाम [सज्ञा प.](हं) 
मना या वासः 
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[ १३६०] 
सकर्मक [वि ] (मं.) १-न्याकरण में कर्म संयुक्त 
२-काम में लगा हुआ । 
सकर्मकः क्रिया [संज्ञा स्त्री (सं )व्याकरण्‌ में वह 
क्रिय! जिसका कार्य उसके कर्म पर समाप्त हो । 
सकल [पि.](सं.) सब कुल । समस्त । [संज्ञा पु.] 
९-रोहिस घास । २-निगु ण॒ ब्रह्म तथा सगुण 
प्रकृति | ३-पशु । 
सकलकल [वि.] (सं.) सोलह कलाओं से युक्त । 
सकलखोरा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सकरखोर।' 
(पक्षी) | 
सकलजननी [संज्ञा स्त्री.] (सं. प्रकृति । 
सकलप्रिय [संज्ञा पु.] (सं.) १-पह जो सब को 
प्रिय हो । २-चन। । चणक | 
सकललक्षरण [संज्ञा पु.] (सं.) धूना । राल। 
सकलसिद्धि [संज्ञा पु.] (सं.) वह जिसे सब 
सिद्धियाँ प्राप्त हों । 
सकलसिद्धिदा [संज्ञा पु.] (सं. ांतरिकों के अनु- 
सार एक भैरवी का नाम । 
सकलात [संज्ञा पु.] (?) १-ओढने की रजाई। 
दुलई । २-भेट | उपहार । सौगात | ३-मख- 
मली कपड़ा । 
सकलाधार [संज्ञा पु.] (सं) शिव । , 
सकल [स ज्ञा ्त्री ] (डिं)) मछली। * 
सकलेदु, सकलेन्दु [संज्ञा पु.] (४) पूर्णिमा का 
चांद । 
सकलेरपर [सज्ञा पु.] (सं) विष्णु । 
सको [सज्ञा पु.] (हिं)) शाल। ` 
सकस [संज्ञा प॒ ] (हैं.) देखो 'शख्स' । 
सकसकोना# [क्रि. श्र.] (हिं.) डर से कॉपना। 
सफसना#% [क्रि. अ.] (हिं.) १-डरना । भयभीत 
होना । २-अड़न। । ३-फंसना । 
सका [संज्ञा पु.](अ.) १-पानी भरने वाला। २- 


बह जो पीठ पर मशक लादकर लोगों को घूम- 
घूमकर पानी पिलाता हो। 


कंपकाना [क्रि. अ.] (हि) देखो 'वकपकाना। | ९ रिल [संज्ञा पु.](?) १-एक प्रकार का कन्द । 


२-एक प्रकार की शताबर । ३ शक।कुल मिश्री 


| [संज्ञा स्त्री.] (?) अम्बरकन्द । ` 
कोना# [क्रि श्र.] (हैं.) १-शङ्का या सन्देह 
` करना | २-हिचकना । ३-दुखी होना। [क्रिः 
स.] (हिं.) 'सफना' का प्रेरणार्थक रूप । 
(वह जिसके मन में कोई 
ना हो। २-लब्धका/म । ३- 


जो फल की इचछा सें कार्य 
Lo 


| सफूचना [क्रि. अ ] (हिं) १-सङ्कोच करना | २ 


| पुलादनी [सषा खरी] ( 


सक 
की-सी घ्वनि । a 
सकारना [क्रि थ.) (हिँ) १-स्वीकार करना । २- 
महाजन का अपने नाम पर आई हुण्डी मान्य 
करना । ऑॉनर-ए-बिल ऑर ड्राफ्ट । | 
सकार-विधुल। [संज्ञा सत्री ](ं.) एक छन्द क। नाम 
सकारा [संज्ञा पु.] (हिं.) मद्दाजनी में वह धन जो 
हुण्डी सकारने और उसका समय फिर से बढाने 
के लिए लिया जाता है। * 
सकारे, सकारो+ [वि.] (है.) १-सेरे । तद़के । 
२-शीघ्र । जल्दी । ग 
सकालत [स ज्ञी स्त्री.] (अ.) १-गरिष्ठता। २- 
शुरुता । भारीपन । 
सकाशा [श्रव्य.] (सं.) पास । निकट । समीप | 
सकिलना+ [क्रिः अ.] (हिं.) १ -फिसलना । सर, 
कना | २-सिमटना | ३-पूरा होना। , 
सकीन [सज्ञा पु.] (देशा.) एक प्रकार का जन्तु । 
सकील [वि. अ.] (हिं) १-गरिष्ठ। गुरुपाक। 
२-भारी | वजनी । 
सकु च [सज्ञा उभयः] (सं ) सङ्कोच । लाज। 
| शम। 


(फूलों का) बन्द होना । 
सकुच।ईॐ [संजञ। सत्री ] (हिं.) सङ्कोच । 
सकृचाना [क्रि. अ.] (हिं.) सङ्कोच करना। 

[क्रि. स.] १-संकुचित करना । सिकोइना। 

२-लज्जित करना । 
सकची [सन्ञा सतरी.] (हिं.) कछुबे के आकार की क 

एक प्रकार की मझली । 
सकुचीला [बि.] (हिं.) सङ्कोब करने वाल।|। 
शरमील्ञा। हट 
सकुचीली (ह्‌) लाजबन्धी। पु | 
सकुचोहा [व ] (हि ) सङ्कोच करने ब।ल[। ˆ | 
सक्डना [क्रि. अ.] (हि ) देखो 'सिकुड़ना!। ५ 
सकेन# [सज्ञापु.] (हिँ.) १-पतक्ती | चिद्डिया। _  पशेचन 
२-देखो 'शकुन!'। - pr 
सकूनी # [सञ्ञा त्री.] (हि ) पखेरू | पष्ठी । ट 
सकेपना# [कि. अ.] (हिं.) देखो 'सकोपना' 
सकृरु ड [संज्ञा पु.] (गुज.) साकुरु ड न। 
पफल [संज्ञा पु.](सं.) उत्तम कुल । अच्छ खः 
दान | [संज्ञा प.] (हिं.) देखो 'सङुची 
सकराज [चि ] (सं.) एक ही कुल 
सकला [संज्ञा पु.] (हिं.) बौद्धभिछ 


कुटकी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कतरो | रगत { १२६१ सखनसाजी 
वनत [संहा सत्र ] (क.) निवास स्थान । पता । | सक्तसामंत, सकतसामन्ठ [स ज्ञः पृ. ](सं.) रसोई । [संछा स्त्री.] (डि.) छोटा पहाड़ । 
।२- | दत्‌ [न्यः] (सं) १-एक बार । २-सदा। रै- समूइ का जमींदार जो उसका सामन्त कह पहाड़ी । 
गन दाय । [सज्ञा पु.] १-पशुओं का सल । ३- ता था। सलस+ [संज्ञा प] (हि ) देखो Ce 

छाक | कौआ । _ | सेवित [सज्ञास्त्री.] (हिँ) देखो 'शक्ति। ॐ सखसावन [संज्ञा पु.] (हिँ) १-पालकी । २- 
| नाम क्र [संज्ञा पु ] (स ) १-दह जिसके एक ही | सवतु [संज्ञा पु.] (सं.) सत्त । आरामकरसी | ३-पलङ्ग । 
न जो बा हो । २-काक । कीआ । सक्तुक [सज्ञा ु.] (सं.).१-सत्तृ । २-एक प्रकार | [संज्ञा पु.] (हिं.) १-साथी । २-मित्र । ३० 
बढाने | कुजा [संज्ञा त्री.] (सं.) १-चांझपन । २- सद्योगी । ४-साहित्य में वह व्यक्ति जो 

| शेरनी। ह सकदुकार [संज्ञा पु.] (सं.) सत्त बनाने और MS सहचर हो और जो सुख-दु थे 

र्क ॐ प्कत्फल [संक्षा ड (सं.) वह जो केवल एक ही बेचने वाला | जार प्रकार के होके है हे को रा हो 
५ ब्रार फलता हो । सक्तुपिंडी स॒ पिण्डी ते ह-१॥।ठसंद्‌, विद, चट 
हा इत्फला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-एक वार फलने सत्त क र [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) अ विदूषक । 

र डे ॥ ई ज उन द| कलो, सक्तुफली [सका खी...) शमी- |. उदार (०) र-दानशीलता । २- 

सफृत्सु [संज्ञा रत्री च सने अर्भ धुत्त । 
। सखित्व [सज्ञा पु.] (सं.) मित्रता 
रे बच्च| प्रसच किया हो । सक्थ [संज्ञा पु.] (लं.) एक मर्मस्थान (नुव) । | सलिपू्य ल र र i त t 
सकदूगभे [संज्ञा पु.] (सं.) खच्चर। अश्वदर। | सक्थी [सञ्ञा प.] (हिँ) १-इड़ी । अस्थि । २- ण न्धुता । मित्रता । 

ु। है सकदग्रह bo षु] ) (-एक प्राचीन देश | जाँघ । उरु। ३-छकड़े या बैलगाड़ी का एक सत pel mE 

२-इसका निवासी । झङ्ग। : के साथ रह 
[क हु 

| पहन [अब्य.] (लं) १-देखने पर तुरन्त । सन्नी [सज्ञा पु.] (हिः) शक्र । इनदर । क पड कम कक 


[ज। ऊपर से देखने पर । प्राइमा-फेसी। 

गदवीर [संज्ञा पु.] (सं.) अकलवीर नामक वृत्त ! 
| पकुन्नेदा, सकन्नन्दा {संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक 
| प्राचीन नदी का नाम । 

| कत [संज्ञा पुः] (हि.) १-देखो 'संकेतः। २- 
| दुःख कष्ट । [वि.] संकुचित। संकी । 
| सकेतना% [क्रि. अ] (हिं.) संकृचित होन।। 
सिकइना। 


' | केतीं [संज्ञा सत्री.] (हिँ) विपत्ति। कष्ट । 


सक्रधेश [संज्ञा पु.] (डि.) वद्च। 

सकेतु [वि.] (सं.) समान कमे या परज्ञावाला । 

सक्रपात [संज्ञा पु.] (डि) विष्णु । 

सक्रसने [सज्ञा पु.] (हिं.) कुटजव॒त्त । 

सक्रसरावर [संज्ञा पु.] (हि.) इन्द्रकण्ड नामक 
_ स्थान जो नज में है। 

'सक्रार#[संज्ञा पु.] (हि) मेघनाद! 

| सक्रिय [चि] (सं.) १-जिसमें क्रिया भी हो | २- 


प्रत्येक चरण में १४ मात्राएँ और अन्त में एक 
मगण या एक यग होता है। [वि.] (न्.) 
दाता । दानी 

सखीमाव [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार की भक्ति 
जिसमें भक्त अपने आपको इष्ट देवता की पत्नी 
या सखी मानकर उसकी उपासना और सेवा 
करता 


ससु [संज्ञा पु.] (हि.) शालु । 


की सखन [सन्ञ फ 

ह अमन जो कियात्मक रुप में हो। रे-जिसमें इ | ० ढक ३ चीन 
र । मेलं [स पु.] (अं, सल्किग) एक प्रकार का | __ फरके दिखलाया जाय | ऐक्टिव | सखुन देना-वचन ह्वारना। सखुन डालना-९- 

त्त सक्त [वि.] (सं.) १-अतिक्रमण के योग्य। २-| ` करोइ बात कहना । २-प्रश्त करना । 

सेलना+ [क्रि. स.] (हिं.) इकट्ठा करना । हारा हुआ। पराजित। | | सखुनचीन [सहा प] () चुगुललोर। 

„ | सिता [संज्ञा स्त्री.] (अ.) एक प्रकार की तलवार सक्षण [वि.] (सं. हारा हुआ। परभूत । ` तखनचीनी [संज्ञा सत्री.] (फ़ गष! 

| सदि [चिः] (सं.) सेवा करने के योग्य । ) जुगुलखोरी। 

ज्ञा पु.] (अ.) एक प्रकार का लोहा। बाण [चि] (सं.) सेवा कर सखुन-तकिया [संञा पु.] (का 

j न [संञा] (हिं.) देखो 'संकोच' । सक्षम [वि.] (सं.) १-जिसमें क्षमता हो। २-| ४3 यरा जो का ( हु) बह ह 

i; समर्थ। ३-किसी काये के लिए पूरू से | ह लाना क आत ए 


| श कोना [क्रि. स.] (हिं.) संकुचित करना । 
। ; गो [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'सिकोड़न।'। 
परा [स्ञा पु.] (हि.) देखो 'चकोतरा” 


ता 
ह्ला [क्रि. अ.] (हिँ) क्रोध या गुस्सा 


त [बि.] (हि) कपित.। ऋद्ध । 

[संज्ञा पु.] (हि.) [स्त्री. सकोरी] मिट्टी 
आाधोरा'प्याला। कसोरा। 
[संज्ञा ्त्री.] (हि.) “शाक्ररी? नामक छन्द । | 
भना पु.] (सं.) सिश्ती । सका ॥ 
हु ] (ह) १-देखो 'आसक्त'। २-भिला- |. 


भ [संज्ञा प.] (हन ) चह्‌ राष्ट्र जो चारों. 
शक्तिशाली राष्ट्रों से घिरा | 
लि सिज्ञापु,] रोड़ 


` चढा'रहता है कि थातचीत करने सें मुँह से | ह 
निकला करतां हे। तक्याकलामा | 
स सुन [श ज्ञापु.] पल po 
खत+ [वि.] (हिं ) देखो “सख्त? । दच कानों का 203 म चाला । 
सखती+- [सज्ञा स्त्रः] (हिं.) देखो “सख्ती? [ना [सचा स्त्री] (फा.) १-घातचीत की. 


| सममदारी । २-काव्यरसिकता | 
-सखत्व [संज्ञा प.](सं.) मित्रता । दोस्ती । सखा- | 


उपयुक्त तथा उसका अधिकारी | काम्पोट न्ट । |. 
सख [सज्ञा पुः] (हिं.) १-सखा। मित्र । साथी । 
२-बृक्ष विशेष | 


सखुनेपरवर [संज्ञा प.] (फा.) ९-अपनी बात या. म 
जयान फा धनी । २-हठी । जिही । 


सखाल 
काम । ३-भूठी बातें गढ़ने का गुण या भाव । 
खोल [स ज्ञा पु.](6 )गाजतरद्विणी में उल्लिखित 
एक प्राचीन नगर ! 
सख्त [वि.] (फ.) १-कठोर । कड़ा | २-कठिन । 
मुश्किल । ३-कठोर व्यवहार करने वाला। 
[क्रि वि.] बहुत अधिक। 
सरुती [संज्ञा रत्री ] (फा.) १-कठोरता । कढ़ाई 
२-कठिनत।। कूरा । 
सख्य [संश्ष। प.](सं.) १-सखा का भाव | सखा- 
पन । २-सिम्नता | दोस्ती । ३-भक्ति में बह्‌ 
भाब जिसमें इष्टदेव को,. भक्त श्रपना सखा 
मानकर उसकी उपासन। करता हे। 
सख्यता [स ज्ञा रत्री.] (सं ) देखो 'सख्य' । 
सग, सगन्ध [वि.] (सं.) १-जिंसमें राग्ध हो । 
२-अभिमानी | [स ज्ञा पु.] जाति । 
सगधा, सगन्धा [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) बासमती 
चावल | [वि.| (हिँ) देखो 'सगा' 
सग [संज्ञा प.] (फां.) कत्ता । 
सगजुबान [संज्ञा १.](फ़ा.) कत्त के समान पतली 
और लम्बी जीभ वाला घोड़ा । 
सगड़ी [सज्ञा स्त्री.] (हि.) छोटा सग्गढ़ । 
सगण [संज्ञा पु.] (सं.) पिंगल में एक गण जिस 
: में(|5) दो लघु और एक गुरु अच्तर होता है 
सगतः-, संगती [सज्ञा स्त्री.] (हिं) १-पावेती । 
२-शक्ति | बल । 
सगदा [स ज्ञा पु ] (दे श.) अनाज से बनने वाला 
मादक द्रस्य 
| सगन [संज्ञा पु. हि ) १-देखो 'सगण' । २-देखो 
4 शाकुन? । 


संगनोती [संज्ञा त्रो.] (हिं.) देखा “शाकुनौती? । 
पगपन [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'सगापन? 
सगपहृता [संज्ञा पु ] (हिं.) देखो 'सगप हिती” 
सगपाहत। [संज्ञा स्त्री.](हिं ) साग मिलाकर बनाई 
हुई दाल | 
` संगपिस्ता [संज्ञा प.] (फ़ा)) लिसोड़ा। 
सगपु [संज्ञा पु.] (सं.) अमरल्ली। 
सगबग [वि.] (हिँ. १-सराबोर । लथपथ । २- 
'परिपृण । [क्रि, वि.] (हिँ.) तेजी से। 


| सण [संज्ञा पु.] (सं ) घरःगृहस्थी वाला। सप 


[ १३६२ ] 


सगर्भा [संज्ञा सत्री. ] (सं.) १-गर्भेवती स्त्री । २- 
सगी बहन । 

सगर्भ्य [वि.](सं.) एक ही गर्भ से उत्पन्न । सह्दो 
द्र 


सगल [वि.] (हिं.) देखो 'सकल'। 


सगलशी+ [संज्ञा सत्री.] (हिँ) १-किसी से बहुत 


लगापन या आपसदारी दिखंलान। । २-खुशा- 
मद्‌ | चापलूसी । 

संगला [वि.] (हिँ.) सब | कुल । समस्त । 

सगवती [संज्ञा स्त्री.] (?) खाने का मांस | 

सगवा [संज्ञा पु.] (दैश.) सहिजन । 

सगवारा+ [संज्ञा पु.](हिं.) गांव के आसपास की 
श्रौर उससे सम्बन्ध रखने वाली भूमि 

सगां [वि.](हिं.) [स्त्री सगी] १-एक ही माता से 
उत्पन्न | सहोदर । २-नो सम्बन्ध में अपने 
कुल का हो | 

सगाई [संज्ञा स्त्री.](हिं.) १-विवाह का निश्चय | 
मँगनी । २-विधवा स्त्री के साथ पुरुष का 
वह्‌ सम्बन्ध जो कुछ जातियों में विवाह के 
समान ही माना जाता है । ३-रिश्ता। संबंध | 
नाता । 


सग्राना [संज्ञा पु.] (फा.) खब्जनपक्ती | 

सग्रापन [संज्ञा प.] (हि.) सगा होने का भाव | 

सगायी [ सज्ञा स्त्री, ] (फा.) १-एक प्रकार का 
नेबला । २-ऊद्बिलाव न।मक जलजन्तु। 

सगारत, सगारता [संज्ञा सत्री.] (हि.) सगा होने 
का भाव | सगापन | 

सगण [सज्ञा पु.] (सं.) १-परमात्मा का वह रूप 
जिसमें सस्व, रज ओर तम तीनों हों । साकार- 
ब्रह्म । २-सगुणरूपक की पूजा करने वाला 
सम्प्रदाय | [वि,] (सं. गुण वाला। 

सगुणता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सगुण होने का भाव 

सगुणी [वि] (हि.) गुणवाला। गुणवान्‌ 

सगुन [सज्ञा पु.] (हैं) १-देखो 'शकन!। २- 
देखो सगुण? 

र (क्रि. स.] (हि.) शकुन निकालना या 


। सगुनया [संज्ञा पु.] (हिं)) सगुन विचारने तथा 


बतल 
[स'ासत्री.] (हिं.) शकून विचारने का 


| सच [सज्ञा पु.] (सं.) चर । जङ्गम | [वि.] १- 
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की बड़ी गाडी जिसे आदमी खीं | 
लते हैं b 
ग्ध [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) सहभोजन | 
सम्म [संज्ञा पु.] (सं.) यज्ञमान। 
घ्‌ [,) १- द 
स॒ ज [ए (सं) १-षना । अविरल | २-ठोस 


एकत्र 


सघनता [संज्ञा सत्री. ](सं.) सघन 
pe । 

सच [वि.] (हि.) १ जैसा हो वैसा ही (कहा हुआ) 
सत्य । २-वास्तविक । ३-ठीक । 

सचक्री [संज्ञा पु.] (हिं.) सारधी । : 

सचन [सज्ञा इ.] (सं.) सेवा करने की क्रिया या | 
भाव | सेवन | | 

सचनाॐ [क्रि. स.] (हिं.) १-संचय करना | बटो 


'सजन 
सचनांचत्‌ [स ज्ञा प.] (पं.) परमेश्वर । i 
संचएुच [अ्रव्य.] (हिं.) १-चास्तब में । बस्तुतः। 

२-श्रवश्य । निश्चय । 
सचर [सज्ञा पु.] (सं) सफेद कठसरया। ५ , 
सचरना [क्रि. -छ.] (हि) १-संचरित द्दोना। | 

फेलना | २-घहुत प्रचलित होना । |; 
सचराचर [सज्ञा पु.] (सं) संसार के चर औ! | 
अचर सभी पदार्थ ओर प्राणी । 


दोने का भाव। 


जो अचल न हो । चलता हुआ। २-चंचल। | 
सचाई [संज्ञा सत्री.] (हिं.) १-सत्यता । सश्वापन। 

२-वास्तविकता । यथाथंता । . 
सचान [संज्ञा पु.] (हि.) बाजपक्षी । | 
सचारना% [क्रि. स.] (हिँ.) संच।रित करता। | ` 

फैलाना । 
सचाषट+ [सज्ञा स्त्री ] (हिँ.) सत्यतां | संचार 
सचिक, सचिङ्क [वि.] (सं.) चेतनायुक्त। ' | | 
सचित, सचिन्त [बि.] (सं.) जिसे चिन्ता या 


ह्‌ 
स्चाई 


फिकर हो | स 
सचिस्कण [वि.] (सं.) बहुत चिकन।। 7 | सप 
साचेककन [वि.] (हि.) देखो 'सचिक्कए! | a 
सचित [बि.] (ं.) जिसे ज्ञात या चतन|' हो! |. क 
सचित्त [संज्ञा पु ] (सं) वह जिसका ध्यान ०० रि 

ही ओर लगा हो । ee ge 


चिवता ` 

या उके | | बिसं रोगा । न 

तविवालय [संज्ञा घु.] (सं. वह भवन जिसमें 
ढिसी राज्य, शरांतीय सरकार आदि सचिवों 
पन्त्रियों और विभागीय श्रधिकारियों के 
वधान कार्यालय रहते हैं. । सेकेटोरिश्रट । 

सची [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-इन्द्र की पत्नी का 
नाम | २-अंगर | अङ । Fe 

सचीसुत [संज्ञा पु.](सं.) १-जयन्त । २-श्रीचैतन 


 ्चिवामय र 
चित्रमय [संज्ञा पु.] (पं) १-पाँद्ध रोग। २- 


। एकत्र 
>ठोस | || 
॥ भाव। 


हुआ) | ` देव। 
सच [संज्ञा पुः] (?) १-छुख़ । आराम । २- 
+प्रच्प्नता । खुशी । 
सचेत [वि.] (हिं.) १-जो चेतनायुक्त हो। २- 
सावधान | होशियार | खबरदार । ३-समम- 
दार। 
सचेतन [संज्ञा पु.] (सं.) बह जिसमें चेतना या 
हान हो । [वि.] (सं.) १-चैतन्य । चेतनायुक्त 
~ २-सावधान । होशियार । ३-चतुर | समम- 
दार । 
सचेती [संज्ञा स्त्री.] (हिं) १-सचेत होने का 
भाव | ३-सावधानी । होशियारी । 
पचेष्ट [वि.] (सं) १-जिसमें चेष्टा हो । २-जो 
+ चेष्टा करे । [साझा पृ.] (सं.) आम्रवृन्त । 
सच॑यत+ [संज्ञा स्त्री.] (हि.) सचाई । सत्यता । 
चोर [संतन पु.] (देश) गुजराती ब्राह्मणों की 
एक जाति । द 
सञ्चरित, सच्चरित्र [बि.] (लं.) जिसका चरित्र 
अच्छा हो। HF 
सर्य [संज्ञा स्त्री.](सं )उत्तम आचरणं । अच्छो 
चाल-चलन। 


याया 
- देखो | 


स्तुतः | 
होना। 


है 


बर और | 


बः) १ 
चंचल। 
श्षापन। 


करच । 4 ` 


` बाला। सत्यवादीः। २-व।स्तविक | यथाथ । 
) ठीक । ३-अ्सली । जो झूठा या बनावटी न ' 
|  हो। बिलकुल ठीक और पुरा.  . | 
"बाई [सज्ञा त्री.](हिं.) सच्चा? होने का भाव. 
सत्यता । LR ६६ ] 48 


सचाई | 
& 


न्ता |] 


| [सज्ञा पु.] (हि.) सत्यता। संचाई। ` 
प [सषा पु.] (स) सम्पंत्ति का रक्षक]. 
चरा [सङ्गा स्त्री.] (सं) हलदी । - - 
हट [साज्ञा स्त्री.] (हि) सत्यता। सचाई। | 
सविन ` [व] (ह) देखो “सचिषषशः। | 
i [संज्ञा पु.] (सं) ब्रह्मा । 0: | ८ FT 


पच्च [वि.] (हिं.) [(्री. सच्ची] १-सच बोलने , 


'| सजाई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-सजाने की क्रिया या 


|. सजागर [वि.] (सं. देखो “सजग! | 
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[ ११६३ ] 
सच्छी# [सं्ा पु.] (हिं.) देखो 'साक्षी' । 
[सज्ञा ्त्री.] देखो 'साक्ती।  - 
सच्युत [सज्ञा सत्री,](सं.) स-दलबल चलना। 
सज [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-सजने की क्रिया 
भाव । २-सजावट । ३-बनावट | गइन । डौल 
४-शोभा । ५-सुन्दरता । [सञ्ञा पृ.] (दोरा.) 
एक प्रकार का वृत्त जो बहुत लम्बा होता है । 
सजग [वि.](हिं.) सावध।न । सचेत । होशियार 
सजड़ा#+ [सज्ञा पु.] (हिँ.) सहिजन का वृक्ष । 
सजदार [वि.] (हिं.) सुन्दर। 
सजधज [संज्ञा स्त्री. ](हिँ.) बनाव सिंगार । सज़ा- 
वट । 


सञनता 
चुका हो । 
सजायाब [वि.](फा.) १-दरढनीय । २-जो कानून 
के अनुसार दरड पा चुका हो । 
सञार, सजार [संज्ञ पु.](हि.) सादिल । शल्यक 
सजाव [संज्ञा पु.] (हिँ.) एक प्रकार का दी । 
सजावट [सज्ञा सत्री. ](हिं.) १-सजे हुए होने ब 
क्रिया या भाव । २-शोभ। । ३-तैयारी । 
सजावन# [सञ्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सजावट'। 
सजावल [सञ्ञा पु.] (फा.) १-सरकारी कर बसू 
करने वाला | अधिकारी । तहसीलदार | २- 
राजकमचारी । ३-सिपाही । जमादार | 
सजांबार [वि.] (का.) दंडनीय । 
सजना [संज्ञा प.] (हिं.) देखो 'सहिँजन' । 
सजीउ#-- [वि.] (हिं.) देखो 'सजीब” । 
सजीला [वि.] (हि.) [स्री. सजीली] १-सज्धज 
या बनठन कर रहने वाला । हला । २- 
सुन्दर । मनोहर । 
सजीव [बि.] (सं.)१-जिसतमे जीवन या प्राण हों। 
२-जिसमें योज या तेजहो। | 
सजीवता [संज्ञ। स्त्री.] (ध.) सजीब होने का भाब | 
सजीवन [सज्ञा पु.] (हिँ.) संजीवन नामक बुरी । | 
सजीवन-बूटी [सज्ञा सत्री.](हि.) देखो 'संजीबन? | 
सजीवन-मूर, सजीवन-मूल [ जञा qld) | 
संजीवन नामक धूटी। |. 
संजीवनी-मन्त्र [संज्ञा पु.](हिं ) बह मन्त्र जिसके 
प्रभाव से मृत प्राणी भी जी उठता है । 
सजुग# [नि.](हि.) सजग । सचेत । होशियार । 
सजुता [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक च राबत जिसके 
प्रत्येक चरण में एक सगण, दो जगण तथा 
एक गुरु होता हे। 
सजूरी (संज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक प्रकार की मिठाई 
| सजोना+ [क्रि. स.] (हिं.) देखो “सजानाः। | 
| सजोयल# [विः] (हिं.) देखो `सजोइलः। | 
| सजोष [ ) जिनमें स हो। 


सजन [संज्ञा पु.] (हिं.) (स्त्री. सजनी] १-सञ्जन 
भला आदमी । २-पति । स्वामी । ३-प्रियतम 
[बि.] (सं.) जिसमें जन या लोग हों । 
सजना [क्रि. अ.] (हिं.) १-सजित या अलंकृत 
होना । सजाया जाना । २-शोभित होना। 
३-शास्त्रास्त्र से सुसज्जित होना । [क्रि. स.] 
देखो 'सजांना?। +[साज्ञा पु.] (हिं.) १- 
सजन । प्रियतम । २-सहिजन। . 
सजनीय [बि.] (सं.) प्रसिद्ध। मशहूर । 
सजबज [सज्ञ। स्त्री.] (हिं.) देखो 'तजघज? । 
सजल [वि.] (सं ) [स्त्री. सजला] १-जल से युक्त 
- या पूणं | २-्रशरपूणं (नेत्र) । आँसुओं से 
भरा(नेत्र)। `` ` 90 320 
सजला [वि.] (हिं.) चार सहोदरों में से तीसरा । 
[सज्ञा स्त्री:] (सं.) जल से भरी हुई 
सजवना# [क्रि. स ] (सं.) सजाना। 
सजवाई [सञ्ञा स्त्री.]|(हिं.) १-सजवबाने की क्रिया 
. २-सजाने का भावं । ३-संजाने की मजदूरी। 
सजवाना [क्रि. स ] (हिं.) सुसज्जित करवाना | 
सजा [वि.] (का.) १-दंड। २-कारागार में बन्द 
`“ र्खनेःका' दढा? २7 । = ` 7 
सजाइ# [संज्ञा स्त्री.] (हिँ ) सजा | दंड । 


भाव । २-सजाने की मजदूरी। 


मञ्जनताई 
आत्र । भलमसाह्‌त । सौजन्य ! 
सञ्जनताई: [ सञ्ञा स्त्री. ] (हिं.) देखो “सञ्जः 
नता!। 
सज्जना [मज्ञा स्त्री.] (सं.) नायक या सरदार के 
चढ़ने का हाथी । 
सज्जा [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-सजाने की क्रिया या 
भाव | सजावट | २-वेश-भूषा । (हिं.) १- 
शय्या । २-शय्यादान । [वि.] दाहिना। 
सज्जादा [संज्ञा पु.] (अं.) १-वह कपड़ा जिस 
पर मुसलमान लोग नमाज पढ़ते हैं । २- 
खसन | ३-फफीरों या पीरो आदि की गद्दी । 
सज्जादा।नशीन [संज्ञा पु.] (अं., फ़.) १-वद्द जो 
राही और तकिया लगाकर बैठते हों । २:मुस- 
लमान पीर या बड़ा फकीर । 
सज्जित [बि.] (प.) [स्त्री. सञ्जिता] १-सजा- 
हुआ | भ्रलंकृत । २-आवश्यक वस्तुओं भ्रथवा 
साम्रप्रियों से युक्त । 
सज्जी [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) एक प्रसिंद्धक्ञार जिसमें 
बस्तुएँ धोई या साफ की जाती हैं । 
सज्जीखार [स-ज्ञापु.] (हिं.) देखो 'सउजी?। 
सज्जीबूटी [संज्ञा स्त्री.](हिं.) एक धनस्पति जिससे 
सज्जी निकाली जाती है । 
सज्जुई+ [सञ्ञा स्त्री.] (हिं)) देखो 'सजाव!। 
सज्जुता [साज्ञा स्त्री.](हिं.) संयुक्ता? नामक छंद 
सज्जुष्ठ [बि.](सं.) आनन्द देने घाला। सुखकारी 
सज्जे+ [सब] (हिं.) सब। सम्पूणं । बिलकुल 
[अव्यय] (हिं.) तमाम । सम्पूणेतः। 
सुज्ञान [वि.] (सं.) १-क्ञानवान्‌। २-चतुर। ३- 
बुद्धिमान । 
सज्या [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) १-देखो 'सब्जा!। 
२-देखो 'शाय्याः । 
‘ सभ [संज्ञा सत्री.] (डिं.) १-सजाघढ । २-तेयारी 
समए [स-न्ञ। पु.] (हिं.) सेना को सञ्जित या 
तैयार करना । 
सनी [सज्ञा उ्री.] (देश) एक प्रकार का पच्च 
साभदार+ [संज्ञा पु.] (हि.) (सत्री. समिद्धारिन] 
_ ह्विस्सेदार । शरीक | 
समिदारी+ सज्ञा स्त्री.] (हिं.) सामेदार होने का 
 _ भाव | सामा। 
सट [सत्ञापु.] (सं.) जटा । | र 
.] देश.) अनाज रखने का एक 
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सटकार [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) सट काने 
या भोव | 
सटकारना [क्रि. स.] (हिँ.) १-छड़ी या कोड़े से 
सट-सट मारना | २-फटकारना । 
सटकारा [बि ] (हिं.) चिकना, मुलायम अर लंबा 
(बाल) ! / 
सटकारी [संज्ञा स्त्री.](हिं.) लचकदार पतली छड़ी 
सटका [संज्ञा पु.] (हिं.) दौड़ । 
सटबका मारना-एक साँस में दौड़ कर पहुँचना 
सटना। क्रिम ](हिं.)१-आपस में इस प्रकार मिलना 
हि दोनों के पाश्वे या तल एक दूसरे से मिल 
जायें । २-विपकना। ३-मारपीट दोना। ४- 
सम्भोग द्वोना (गुंडों की बोली)। 
संठपट [संझ्ञा स्त्री.] (हिं. १-सिटपिटाने की 
क्रिया । चक्पकाहुट । २-शील | सङ्कोच । ३- 
सङ्कट। 
सटपटाना [क्रि. अ.] (हिं.) १-सटपट की ध्वनि 
होना । देखो “सटपिटान।? । [क्रि, स.] (हिँ.) 
सटपट शब्द उत्पन्न करना । 
सटरपटर [बि.] (हिं.) १-छोटा-मोटा । तुच्छ । 
२-बहुत साधारण या मामूली । [संज्ञा स्त्री.] 
(हि.) १-उल्मन का काम। २-ब्यर्थ का या 
तुच्छ काम । ` 


हे 
की क्रिया 


सटसर [क्रि. वि.] (हिं)) १-'सट' शब्द सहित । |: 


२-शीघ्र । तुरन्त । “ 

सटांक, सटाइ [संज्ञा पु.] (सं) सिंहृ । शेर। 

सटा [सज्ञा स्त्री.] १-रिखा। । २-जटा।। ३ अयाल 
केशर | सा 

सठाक [सञ्जा पु.] (हिं.)/सट! शब्द । 

सटाकी [संज्ञा रदी.](हं.) छड़ी में लगी हुई चमड़े 
की पट्टी । 


सटान [संज्ञा रत्री.] (हिं.) १-सटने छी क्रिया य। 


भाव | मिलान । १-दो घस्तुओं के सटने या | - 


मिलने का स्थान। जोड़ । 


हटन (कि च.) १-दो बसो को आपस 

में मिलान! । जोड़ना | २-लाठी डंडे भादि से 
ड करना। ३-सम्भोरा कराना (गुडों फ़ी 
बोली | ः 


सटाय [बि.] (देश.) १-२ 
Re रा १-नयून । कम । ३-घटिया। 


सटालं [संहा पु.] (सं.) सिंह । सरी । ‰. 
सटि [संज्ञा सत्री-] () कचूर। शटी। ४7 
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eo / सड्सी 
सटला+ [संज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार का पत्ी। 
सटारिया [संज्ञा पु.] (हिं.) सट्टेबाज । 
सड [संज्ञा पु.] (सं.) दरवाजे की चौखट में दोनों 
ओर की लकड़ियाँ । वाजू । [संज्ञा पु.] (हि.) 
| देखो सट्ठा!। र 
सडक [संज्ञा पु.] (6.) १-प्राकृत भाषा में रचित 
छोटा रूपक । २-जीरा मिला हुआ मद्दा । 
सट्टा [सज्ञा पु.] (देरा.) १-इकरारनामा। २- 
सामान्य ब्यापार से भिन्न खरीद-बिक्री का 
बह भेद जिसमें केवल तेजी-मन्दी के विचार 
से अतिरिक्त लाभ करने के लिए होता है। 


खेला । स्पेक्युलेशन। ३.द्वाट । बाजार । [संज्ञा 
्त्री,](सं.) १-एक प्रकार का पक्ती । २-बाजा। / 
सट्टावड्टा [सन्ना पु.] (हिं.) १-मेलमिलाप | हेल: | 2 
मेल | २-चालबाजी | धूतेतापूणं युक्ति ।३-, | ० 
अनुचित सम्बन्ध । सद्टाबद्टा लड -श्रपना gs 
काम करने के लिए किसी प्रकार की धुक्ति करना * 
सट्टी [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) बह बाजार जिसमें ए | १5. 
ही प्रकार की घरतुएं कुछ निश्चित समय पर SE 
आकर बिकती है। दाट | सट्टी मचाना-सट्टी || सण 


बाजार का-सा शोर करना। सट्टी लगाना- | सण 

९ चीजों फो इधर-उधर बिखरा देन।। सण 

सइ बाज [सज्ञा पु. हि) वह जो केबल तेजी- | सत्‌[ 
; स विचार से खरीद-बिक्री करता हो। धो 
- सङ्ट करने घाल।। सपेक्युलेरर । j र 
सङ्घ पाजी [सञ्ञा सत्री.] (हिं.) सटे का काम था Ft 
अमि 52 / ७११ व सतंतः 
सठ [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'शठ!। सत [ 
सठई++ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) शाठता। ` ~ 
सठता [संज्ञा स्त्री.) (हिँ.) १-शाठता। २-मूखता। भ 
... ्ेवकूफी। ` म है : 
सठियाना [क्रि, अ.] (हिं.) १-साठ वर्ष का होना । स 
.-२-बुढ़ापे के कारण बुद्धि का ठीक काम म देता | त 
सदुरी+ [संज्ञा खी.] हं.) गरी । इट । इंड / नी 
सटेरा [संज्ञा पु.] (हिं.) संठ।। सलई । 2 
सटोरा [संज्ञा पु.] (हैं) देखो 'सोंडरेए!। ८. | कोः 
सहा [सजा पु.] (डिं.) झड । ` | पतग 
सड़क [संञा सत्ी.] (हिं.) आने-जाने का होरा] 
' ओर पक्का मांग | . poe Ri 
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[ ११६४ ] 
सतति [बि.] (सं.) [स्त्री. प्र.] जो सदा बला 
सतत्व [स-ज्ञा पु.] (सं.) स्वभाव । प्रकृति 
सतद्‌त [संज्ञा पु.] (हिँ.) सात दाँत वाला पशु । 


सतदल [संज्ञा पु.] (हिं.) १-कमल | २-सौ दलों 
वाला कमल | 


सतभत [संज्ञा पु.] (डिं.) ब्रह्मा । 
सतभ्रत-सुते-नारंदमुनि । 

सतनजा [संज्ञा पु.] (हैं.) सात भिन्न-भिन्न 
प्रकार के अन्नो का मेल। 


सतनामी [सज्ञा पु.] (हिं.) सात्विक भाव से रह. 
कर इश्वर का भजन करने वाला । 


सतनी+ [संज्ञा पुः] (हिं.) १-सतिवन। २-एक 
प्रकार का वृत्त । 

संतपतिया [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-देखो 'सतपु- 

« तिया!। २-वह स्त्री जिसने सात पति: किये 


~ˆ सताद्ध 
सतर [संश्चा स्त्री.] (अर.) १-रेखा। लकीर । २- 
पंक्ति । कतार | श्रवली । ३-स्त्री या पुरुष 
की गुप्त-इन्द्रिय । ४-ओट । आड़ । 
[वि.] (अ.) १-बक्र। टेढ़ा २-कुद्ध । नाराज 
सतरकी# [संज्ञा स्त्री.) (हिं.) सत्रह्दीं । 
सतरह [वि.] (हि.) देखो 'तत्तरह”। 
सतराना# [क्रि. अ.] (हिं.) १-क्रोध करना । कोप 
करना | २-चिदृना। कुद़ना। 
सतराइट# [सज्ञा ्त्री.] (हिं.) कोप । गुरसा । 
सतरी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) सपदं्टरा नमक औषध 


सतरौहों [वि.] (हिं.) [ज्री. सतरोददी] १-ङुपित 
क्ुद्ध। २-कोपसूचक । 
सतक [वि.] (सं.) १-तक या युक्तिसददित। दल्लीज् 
के साथ । २-सावधान । सचेत । 
सतर्कता [संज्ञा स्त्री] (स.) सतक होने का भाव । 
सावधानी | होशियारी | 
सतर्पना# [कि. स.] (हिं.) भली प्रकार बृप्ठ हु 
करना । संतुष्ट करना। i 
सतर्ष [वि.] (पं.) प्यासा । दृषित । f 
र [संज्ञा स्तरी.] (हि.) पंजाब की पांच ह 


.... नदियों में से एक नदी का नाम । ई 
पल ](हिं.) [स्री. सतलड़ी] सात क्ड़- EE 


सतलड़ी [स ज्ञा स्त्री.] (हि.) साव लड़ी बाजी 
माला या हार। _.. 
सतबेती [वि] (हि.) [स्त्री प्र.) सती । पतिक्रता । 
सतव [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'सदबवर्ग! । 
सतसंग [संज्ञा पुः} (हिं.) देखो 'सत्संग' | 
सतसंगति [संज्ञा स्त्री] (हिं.) देखो 'सतसंगः । 
सतसंगी [वि.] (हि.) देखो 'सत्संगी' । 
सतसई [संञा सत्री.] (हि.) किसी कबि के सात- 
सो पद्यों का संप्रह । सप्तशती. . | 
सतसठ% [वि,] (हि.) देखो 'सड्सठ?। ` 
सतसल [संज्ञा पु.] (दे श.) शीशम का पे । ` 
सतह [सज्ञा सत्री.] (स.) १-किसी वस्तु. का ऊपरी. 
भाग या तल। २-रेखाराणित के अनुसार बह 
विस्तार जिसमें लम्बाई और चौड़ाई हो, पर 
द मोर | नहो ) 5 PN PHN Rr 
सतह चौरस या बराबर करना-समतल करना। | 


{| सतंहत्तरः [विः] (हि.) सत्तर और सात (३७) | 


रज वि.](है.) जिसका स्थान सद्र वर 


| हाँ. 
सङ्गा पु.] (हिँ) गौओं को बच्चा होने 

ता लाता षध | 
पराई दे [सज्ञा स्त्री ] (हिं) 'सड़ायंघ! । 

बाक [संज्ञ पु.] (हि.) १-कोड़ा फटकारने से 
उत्पन्न शब्द । २-शीघता । जल्दी । 

सड़ान [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) सड़ने की किया या 
ब्यापार । सड़ना । ठ 

सड़ाना (कि. स.] (हिं.) किसी वस्तु कों सड़ने में 
प्रवृत्त करना । 2 

सड़ायंध [संन्ञा स्त्री.] (हिं.) किसी. वस्तु के सड़ने 
` प्र उसमें से आने बाली दुगंध । 

सड़ाव [संज्ञा पु.] (हिं.) सड़ने की क्रिय। या भाव 
सड़ना । 

सड़ासड़ [क्रि. वि.] (हिं.) ?-सड़सड़ शब्द सहित 

. २-जल्दी-जल्दी । 

| सड़ियल [वि.] (हिं.) १-सड़ाहुआ । २-निङृष्ट । 
रही | खराब । 

सद [संज्ञा पु.] (द रा.) वैश्यो की एक जाति। 

मणक [स ज्ञा पु.] (हिँ) देखो 'सन' | 

सणगार [संज्ञा पु.] (डि.) शटङ्गार । सजावट । 

| सणगारना# [क्रि. स.] (डि.) शङ्कार करना । 

सणद्त्र [स श्ञा पु.] (हिं.) देखो ाणसुत्र'। 

सत्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) ब्रह्म । 

[वि ] (स.) १-सत्य । २-सञ्जन । ३-नित्य 
स्थायी । ४-शुद्ध । पवित्र | ५-श्र ष्ठ । ६-पं डित 
ज्ञानी। ७-धीर । 

सतेत# [अ्रव्य.] (हिं.) देखो 'सतत्तः । 

| पत [वि.] (हिं.) देखो 'सत्‌'। ` [संज्ञा पुः] १- 

| ` सत्यतापूणं धम। .२-किसी पदार्थ का सार 
भाग। ३-जीषनी शाक्ति। [वि.].१-देखो 
'शतः। २-सात (संख्या) | जैसे-सत-भंजिल्लो 
-पत पर चढुन! -मूत पति के साथ सती होन।। 
पत पर रहन।-पतिब्रत। या सती रहन! । 

तकार [संज्ञा पु ] (हि) देखो 'सत्क्ार' । 


| RUE [कि. स ] (हि) आदर या सत्कार 
रता । ` ् 


_ हों। ३-पुश्चली। ढिनाल । 
-संतपदी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) देखो 'संप्तपदी'। 
सतपरब+- [सज्ञा पु.] (हि.) ?-बाँस | २-गन्ना । 
ऊख । `. ; 
-सातपात [संज्ञा पु.] (हि.) कमल । 
सतपुतिया [संज्ञा स्त्री.] (हि.) एक प्रकार की 
` -तरोइ।- “5 
सतपुरिया [संज्ञा स्त्री. ](?) एक प्रकार की जङ्गली 
` -मधुमक्खी। -  . . 
सतफरा [संज्ञा पु.] (हिँ.) विवाह के अवसर पर 
होने वाल! सप्तपदी नामक कमे।  . 
सतबरवा- [स ज्ञा पु.](हिं.) नैपाल में पाया जाने 
वाला बृत्त विशेषः। 
सतभश्या+ [सज्ञा स्त्री.] (हि) एक प्रकार की 
मैना (पक्षी) । .` - SE 
सतभाय# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सद्भाष”। - 
सतमाव .(हिं.) १-सदूभाव। १-सीधा 
` पन। ३-संचाई। : 
सतभाँरी [संज्ञा स्त्री.](हिं) विवाह के समय की 
_हिन्दुंओंफी वह रीति जिसमें वरवंघू अग्नि 
- की सात बार प्रदक्षिणा करते हें। . 
सतमख [ संज्ञा पु.] (डि) (सौ यज्ञ करने बाला) 
hol GM कम RR 
सतमसा [सज्ञा स्न्री.] (सं.) एक पुराणोक्त मदी 


सीन, सतकोना [दि.] (हि) सात कोनों बाला 
ऐगाढिया [सज्ञा स्त्री] (हि) एक प्रकार की 
हा जिसकी तरकारी बनती है। | 
"पे [स ज्ञ। पु.] (हिं.) (-सच्चा और अच्छा 
रुरु। २-परमात्मा । 
पम [संज्ञ पु.] (हिं.) देखो 'सत्यजित्‌? । 
सतत  [सज्ञाप ] (हि.) देखो 'सस्ययुगः। | 
a J (सं.) १-सदा। हमेशा । २-निरंतर | ६ 
ग [संज्ञा पु]. (ह) १-हमेशा चलता रहने 
भता २-वथु। हवा | = | 
ती [संज्ञा पु.](मं.) पवन। हा । | 
उ (सहा ए.] (ल) दिन में दो बा 
समिताभियुक्त [सं 
सेरे का नाम । ; 


का नाम । | 


सताना [स शा पु.] (हिं.) १-कष्ट 
८ - तह करना। 5 के हर ः i i GR 5 
सतार [संशा पु.] (सं ) एक प्रकार का इष्ट या 

_ कोद्‌। RR ot RE 2 52 Oo 


सतालू . 
सतालू [संज्ञा पु.](हिं.) एक बृत्त जिसके गोल फल 
साये जाते हैं। शफ्लातू | आड, । 
संतावना# [क्रि स.] (हिं.) देखो 'सताना'। _ 
सतापर [संज्ञा स्त्री.] ( हिं.) एक माड्दार बेल 
जिसकी जड़ और बीज औषध के काम में आ।ते 
हैं । शतमूली । नारायणी । 
सतासी [ब्रि.] (हिं.) अश्सी और सात "८७ । 
सतासीवोँ [वि.] (हि) छियासी के वाद बाला | 
सति [संशा प.] (हिं.) देखो 'सत्य! । 
सतिवन [संज्ञा प ] (हिँ.) एक सदायद्दार का बढ़ा 


है | सप्तपर्ण । छतिवन । 
सती [वि.] (सं.) (स्त्री प्र.] १-पति के झलावा 
किसी अम्य पुरुष का ध्यान मन से न लाने 
- बाली। २-साभ्बी | पतिघ्रत। |[संज्ञ। स्त्री ](सं ) 
१-दच्त प्रजापति की कन्या का नाम । २-पति- 
बरत स्त्री । ३-अपने पति की मृतदेह के साथ 
चिता में जलने वाली स्त्री । ४-म।दा (पशु) । 
४-सॉंधी मिट्टी । ६ एक बणवृत्त जिसके प्रत्येक 
चरण में एक नगण और एक गुरु होता हे। 
७-विश्वा मित्र की पत्नी का नाम | ८-श्रगर। 
की पत्नी का नाम | सती होना-१-मृत पति के 
साध चिता में जलन।। २-किसी के पीछे मर 
मिटना। 
सतीचौरा [संज्ञा पु.] (हिं.) वह बेदी या छोटा 
चब॒तर। जो किसी स्त्री के सती होने के स्थान 
। ... पर स्मार्कस्वरूप बनाया जाता है । 
सतीत्व [सज्ञा पु.] (मं) सती होने का भाव। 
पातिघ्रत्य । सतीत्व बियाड़ना या नष्ट करना- 
किसी स्त्री का सतीत्व हरण करना । 
सतीत्वहरण [संज्ञा पु.] (पं) किसी सदाचारिणी 
स्त्री के साथ बलपूवक संभोग करना । स्त्री 
का सतीत्व नष्ठ करना । 


सतीदोपोन्माद [संज्ञा पु.] (छं) स्त्रियों का बह 
उन्माद रोग जिसका प्रकोप किसी सतीचौरे 


सतीन [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्रकार क! मटर । 
तो २-अपराजिता । 
; 


सतीपन [संज्ञा पु.) (हि) सती रहने का भाव । 


। सतून [सह प. (हिं) स्तम्भ । 


वृक्ष जिसकी छाल आदि दवा के काम में आती 


ही गुरु से पढ़ने- सत्कार्य्य [वि ] (सं. सत्कार करने योग्य । 


[स। २-श्रपराजिता। | सत्कार्या [संज्ञा पु} (पं.) सांख्य का एक 


र हो सकती। किसी कारण में काय की 


खम्भ ॥ 


सतूना [सज्ञा पु.] (फा.) घाजपच् 
सदृश [बि.] सं.) दणयुक्त। 
सतृष्ण [बि.] (सं.) वृषणा से युक्त । दष्शाधूरं । 
सतेज [बि.] (हिं.) तेजस्वी । 
सतेर [संज्ञा पु.] (सं) भुस । तुष । 
सतेरक [संज्ञा पु.] (ं.) ऋतु । मौसम। 

' सतेरी [स ज्ञा स्तरी.] (देश-) एक प्रकार की मघु- 
मक्खी। 
सतोखना# [क्रि. स.] (हि.) १-सन्ुष्ट करना 

प्रसन्न करना । २-सन्तोष या हारस दिलाना 
सतोगुण [संज्ञा पुः] (हिः) देखो “सत्बुण'। 
सतोगुणी [सञ्ञा पुः]: (हिँ.) सत्वगुण वाला। 
सास्विक। के 
सतोदर [संज्ञा पु.] (हि.) देखो शवोदर। 
सतौला [संज्ञा पु ] (िं.) प्रसूता का विधिपूषक 
होने वाला सातवें दिन का स्नान । 
सतौसर [संज्ञा. पु.] (हिं.) सतलड़ा । 
सत्कदंब, सत्कदम्ब [सज्ञा पु.] (सं.). एक प्रकार 
का कद्म्य । 
सत्करण [संज्ञ। पु.] (सं) १-सत्कार करना। २- 
मृतक की भ्त्त्येष्टि करना । 
सत्करणीय [वि ] (एं.) आदरणीय । पूज्य । 
सत्कर्तव्य [बि ] (हं.) १-सप्कार करने योग्य । 
२-जिसका सत्कार करना हो । 
सत्कर्ता [संज्ञा पु.] (मं) १-सत्कार करने वाला 
२-सस्कमं करने बाला। 
सत्कर्म [संञा पु.](सं.) १-अच्छ। कमें । २-पुण्य 
कम | ३-अच्छा संस्कार | 
सत्कांड, सत्काएउ [सज्ञा पु.] (सं.) चील । 
सत्कायदृष्टि [संज्ञा स्त्री.] (पं ) बोद्धमतानुसार 
मृत्यु के उपरांत आत्मा, लिगशरीर आदि 
के बने रहने का मिथ्या सिद्धांत । 


(दसे रत; 


` को अपवित्र करने के कारण माना जाता है। सत्कार [संज्ञा पु.] (स.) १-आने वाले ब्यक्ति 


का अदर या सम्मान । ख।तिरद।री । २- 

अ।तिथ्य । मेहमानदारी । ३-धन आदि भेंट 

देकर किसी का किया जाने वाला, आदर 
` सम्मान यासेवा। | 


[सञ्ञा पु.] उत्तम कार्य । अच्छा काम। 


दाशनिक सिद्धांत जिसमें यह बताया जाता 
हे कि बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं 


का सिद्धाम्त। | 


ही की आपद्ट। | सर्त [वि.] (सं) १-अच्छी तरह किया हुभा। 


सत्पश 
[वि.] (सं.) अच्छे कुल घाला । खानदान) 
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२-झआहत । ३-अलंझत । [संज्ञा पु.] (सं) १- 
सत्कार | आदर । २-सत्कमं | पुण्य | 
सत्कृत [संज्ञा पु.](सं.) बह जो अच्छे काये करता, 
द्दो। स । 
_ [संज्ञा स्त्री. |(हिं.) उत्तम कार्य । अच्छी 
सात्क्रया [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-पुण्य | ! 
२-आदर। सत्कार। ३-अायोजन। तैयारी। 
सत्त [स ज्ञा पु.](हिं.) १-सार भाग | सत | २-७ 
देखो 'सत’। 
सत्तम [वि.] (सं.) १-सर्वश्रेष्ठ । २-परम 
३-परम साधु । | 
सत्तर [वि.] (हिं.) साठ शौर दस (७०)। `, | 
सत्तरवां [बि.] (हिँ ) [पतरी. सत्तरबीं] जो क्रम बं | 
सत्तर के स्थान पर हो-। है । 
सत्तरह [वि.] (हिँ.) दस और सात। ° ' 
सचरहृवा [वि.] (हिं.) [स्त्री. सत्तरदववीं] जो क्रम | ; 
में सत्तरह के स्थानपरपड़ेो।ो : i 
सत्ता [सज्ञा स्त्री.] ( सं.) १-होने का भाव। ) ; 
अस्तित्व । २-शक्ति-सामध्यं । ३-वह शक्ति 
जो अधिकार, बल या सामथ्ये का उपभोग 
करके अपना काम करती है। पावर। सत्ता 
चल।ना-अधिकार जताना । [संज्ञा पु.] (हि) 
सात बूटियों बाला ताश का पत्ता | 
सत्ताईस [बि ] (हिँ.) बीस और सात। 
सत्ताईसर्वा [बि.] (हिं.) छब्बीस के बाद वाला। 
सत्ताधारी [संज्ञ। पु.] (स) जिसके हाथ में सत्ता 
हो । अधिकारी । 
सत्तानबे [बि ] (हि.) नब्बे और सात (६५)। 


प्ज्य। 


0) त् 
सत्तानबचों [वि.] (हि.) जो क्रम में सत्तानवें के | स्यः 
स्थान पर पड़ने वाला हो । | | सतयत 
सत्तावन्न [बिः] (हि.) पचास और सात (५७)। सत्य 
सत्तावनवां [बि.] (हि.) जो क्रम में सत्तावन के | स 
स्थान पर हो। Pe स्त्यः 
सत्ताशास्त्र [सज्ञा पु.] (प.) पारचात्यदरनकी | `` ६ 
बह शाखा जिसमें मूल या पारमार्थिक सत्त | - सयर 

का विवेचन हो। | | १ 
सत्तासामान्यत्व [संज्ञा पु.] (सं.) अनेक रूपों के | स्या 
भीतर एक सामान्य द्रव्य का अस्तिव! | छ 
सत्तासी [बि.] (हिँ.) अस्सी और सात (५४) | हे स्त्य 
सचासीवोँ [बि.] (हि.) जो क्रम से सत्तासी के | ब 
` स्थान परहो। पर्य्‌ 
सत्त [संज्ञा पु.] (है.) भुने हुए य 
आटा। सत्त बाध , कर . त्य 


काज छोड़कर 
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[ १३६७ ] सत्राई 
सत्यभारत [संज्ञा पु.] (सं.) बेदव्यास । , अनुचर का नाम । ५-धृतराष्ट्र के एक पुत्र का 
सत्यभाषणं [संज्ञा पु.] (सं.) सत्य बात बोलना। स अ नली 2 
सत्ययुग र i, re काल की FTIR [eT त्री.) द्रौपदी 
राणना के अनुसार चार युगो में से पहला जो | पगा [सज्ञा स्त्री] (लि) १-सत्यता । २ूडुगो। 
सबसे अच्छा माना गया है | és ३-सीता । ४-सव्यंबती | 

सत्ययुगाद्या [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) बैशाखशुक्ला- | प्या [सज्ञा पु.) (सं.) किसी सत्य अथवा 
तृतीया, इस तिथि को ही सत्ययुग का आरंभ | ऱ्यायपूणे पत्त की स्थापना के लिए शांतिपूवक 
हुआ था। हठ करना । 

सत्ययुगी [वि.](सं.) १-सत्ययुग का। सत्ययुग- सत्याग्रही [सज्ञा पु.] (सं) बह जो सत्याग्रह 
सम्बन्धी । २-बहुत प्राचीन । ३-सच्चरित्र । | __ करता द्दो। (8१ सर: हु 
धर्मात्मा । सत्यानाश [संज्ञा पु.] (हिं.) सर्वेनाश । ध्वंस । 

सत्यरूप [संज्ञा पु.] (ं.) विष्णु । बरबादी । 

सत्यलोक [संज्ञा पु.] (सं.) सचसे ऊपर का लोक सत्यानाशी [वि.](िं [स्त्री. सत्यानाशिन] १- 
जहाँ ब्रह्मा निवास करता है। सत्यानाश करने वाला। २-अभागा । बद- 

सत्यवचन [सज्ञा पु.] (सं) १-सच कहना । २- क 

र्क कील i ड सत्यानास [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सत्यानाश'। 

संत्यवती [वि.] (ल) स्त्री: 5] १-सच बोलने | 5८; सत्बानासिन] देखो 
वाली । २-सत्य का पालन करने वाली । Se Uo एक काका 
[ सज्ञा स्त्री. ] (स॑.) १-मत्स्यगन्धां नामक दीनता 2 
धीवर कन्या । २-शमीवृत्त | ३-ऋचीक की तत [संज्ञा पु.] (सं.) १-भूठ-सच का मेल । 
नी २-व्यापार । दूकानदारी। ` $ र्क 
व ह सत्यापन [संश्ञा पु.] (स॑ ) १-कहकर सिद्ध करना 

सत्यवती-सुत [संज्ञा पु.] (स) वेदव्यास । कि यह ठीक है । सार्टिफिकेशन। २-मिलान 

सत्यवसु [संज्ञा पु.] (सं.) विशबदेवा में से एक। 


ब f या.जाँच करके यह देखना कि यह ठीक या. 

सत्यवाच्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) १-सत्य बचन | २- ज्यों का त्यों है न। बेरीफिकेशन । ३-लेख्य 

वादा । प्रातज्।। ३-एक प्रकार का मन्त्रा[सत्र । आदि पर उसके ठीक होने की बात लिखकर. 
४-काक। 


हस्ताक्षर करना । एटेस्टेशन। : 
सत्यवाद [संज्ञा प.] (सं.) १-सत्य बोलना । २- | सत्यापना [संज्ञा सत्री ] (सं.) किसी सौदे या इक 
धमं पर दृढ रहना। - : 


ए रार का पूरा होना। 

सत्यवादिनी [संशा स््री.] (सं) १-दाक्ञायणी का | सत्यायु [संज्ञा पु.](सं.) उवेशी के एक पुत्र का नाम 
एक नाम | २-बोधिद्रुम की एक देवी | [वि.] [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कृष्णयजुर्वेद कीं 
सत्य बोलने बाली । , 


_एक शाखा का नाम | 

सत्यवादी [बि.] (ह॑ ) (स्त्री. सत्यवादिनी] १- | सत्यतर [वि.] (सं.) सत्य से भिन्न । भूठा। 
सत्य कहने वाला । प्रतिज्ञा पर दृढ रहने- | सत्योत्तर [सज्ञा पु.] (सं.) सत्यबात को स्वीकार! 
घाला । ३-धम पर र॒ढ' रहने वला | सत्योपपावन [सज्ञा षुः] (वं. शरदंडा नदी के 
अप (हि.) [सीः सस्यवती] es तट पर स्थित एक पबित्र फलप्रद बुत . 

९ - लने वाला | २-प्रातज्ञा पर दृढ़ रहने वला | सूत्र, सत्रङ्ग [संज्ञा .](प.) एक प्रकार क पौधा 

; on हे | [संज्ञा पुः](ं.) शाल्बदेश.के राजा द्युम'्सेन | स्र [संहा ए] bo र र 
को एक ना पु. (8) वि भगान्‌ | केपुत्रकानाम। | स्थान जहाँ गरीबों को भोजन बाँटा जाता है। | 

Sr सत्यवाहन [बि.] (सं.) धर्म पर दृढ़ रहने बाला । | होने 


सत्यविक्रम [वि.] (सं.) सत्यवादी । 


र | दत्र 
तशु नि [संज्ञा ९] (बं) १-दान प्रदण 
योग्य श्रेष्ठ व्यक्ति या अ घकारी । २- 
रेष्ठ और सदाचारी व्यक्ति। ३-अच्छ। वर । 
तरप [सज्ञा पु.] (सं.) bls । 
रुष्य [संज्ञा पुः] (ं.) उत्तम या बढ़िया फूल। 
ब्तिपचविः] (F.) जिसके विपक्ष में बहुत 
कछ कदा जा सक। 
पत्फल [स“ब्ञा पु.] (स) दाशिम। अनार। 
पत्यंकार, सत्यङ्कार [संज्ञा पु.] (सं.) १-वादा 
परा करना । २-बादा पूरा करने की जमानत 
के तौर पर कुछ पेशगी देना। 
सत्य [वि.] (सं.) १-यथार्थं । ठीक । सही । २- 
जैसे हो, श्रथवा दोना चाहिये, वैसा | ३- 
` झसल । बास्तविक । [संज्ञा पु.](सं.) १-यथाथं 
तत्व । ठीक बात |. २-न्यायसंगत और धमं 
की बात। ३-ऊपर से सात लोकों में सबसे 
ऊपर वाला लोक । -४-परमार्थिक सत्ता। ५- 
नवें कल्प का नाम। ६-पीपल का पेड़ | ७- 
, विष्णु | ८-रामचन्द्र | ६-नांदीमुख श्राद्ध 
के अधिष्ठात्रा देवता । १०-शपथ-। कसम | 
१६-प्रतिज्ञा। १२-चार युगो में से पहला । 
१३-एक दिऽयास्त्र । 
सत्यकाम [वि.] (सं. सत्य का प्रेमी । , 
सत्यकीिं [संज्ञा पु.] (सं.) मंत्र-बल से चलाया 
जाने बाला एक अस्त्र । i 
सत्यकेतु [संज्ञा पु.] (सं.) १-बुद्ध का नाम | २- 
केकय देश के एक राजा का नाम ३-अक्ूर 
के एक पुत्र का नाम । ‘a 
सत्यजित्‌ [संज्ञा पु.] (सं) ` १-बसुदेव को - एक 
भतीजा । २-एक दानव । ३-एक यक्त ॥ ४- 
_ तीसवें मन्वंतर के इन्द्र का नाम। 
सत्य [चि.] (सं.) सत्य को जानने वाला 
सत्यतः [अब्य.] (सं) सचमुच । वास्तव में । 
पयता [सज्ञा स्त्री.] (सं.). १-बास्तविकता। २- 
_ सच्चाई | ३-नित्यता । 
_ धन [संज्ञा पु.] (सं.) जिसका सत्य ही धन 


सदावत । ४-निरंतर ` कुछ दिनों तक होने 


निष्ठ [बिः] (सं. सदा सत्य पर दृदृ रहने 
य्रत। | Re 


वाला। सह | | 05833 हा en 
सत्मनिष्ठा। 5 ` म सत्यव्रत [सज्ञा पुः] (से) १-सत्य घोलने की | सेरा । ४-बह नियत काल जिसमें कोई काये- 
शज दासि स्री] (मं): सत्यनिष्ठ होने | र या नियम । 52200 008 | कत्ता या प्रतिनिधि अपना काम करत 
सस्यप्र [८/५ ५ _.  : 5: | ` का नाम। [वि.]सत्य का नियम पालन करने |  ट्मे। ६-१३ या १००दिनों में पूर 
` तयप्र [वि] (र 00 5 नाम [वि.]सश्य का नियम प ले न ०० दिनों में पूर 


भैस्यपरुप [सः RE एक सोमयाग । ७-तालाब. 
“पुरुष [सःज्ञा पु.] (पं 3) इश्वर | परमेश्वरः} k 
र [बिः] पनी. बात या प्रतिज्ञा 


पटरानियों सें से एक । रा !¥ 
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सत्राजित 

सत्राजित [म ज्ञ। पु.](सं ) सत्यभामा के पिता जो 
भीकृष्ण के ससुर थे । 

सत्राजिती [स ज्ञा स्त्री] (सं.) सत्यभामा का एक 
नाम । 

सत्र।वसान [संज्ञा पु.](सं.) बिधायिका सभाओं 


अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना । 
प्रो रोग । 
सत्रि [संक्षा पु ](सं.) १-यहुत यज्ञ करने घाला। 
२-हाथी । ३-मेघ | बादल | 
सत्रिक [वि.] (सं) १-सत्र-सम्बन्धी । सत्र का। 
२-किसी सत्र या नियतकाल पर होता रहने 
बाला । पीरियोंडिक । ३-किसी शास्त्र अथवा 
नियत काल तक बराबर दोत। रहने बाला। 
टर्मिनल । 
सत्री [संह्ञ। पु.] (हिँ.) १-यज्ञ करने बाला। २- 
राजदूत । एलची । 
, सम्रुक [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'शत्र' । 
सनरन, सम्रहन# [सका १ ](हिं) देखो “र्र 
| घ्ना || 


सत्व [स क्षा पु ] (स॑ ) १-सत्ता । श्रस्तित्व। २- 
सार। तत्व । ३-अ्र।त्मतत्व। न्य। ४- 
जीबनीशक्ति । प्राण । ४-सांख्य के श्रनुसार 
प्रकृति के तीन गुणों में से एक। ६-गभे। 
७-भूत । प्रेत। ८ धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम। 

/ ६-४दृता । धीरता । साइस । १०-प्राणी । 
जीबध।री। 

, सत्वक [स ज्ञा पु] (सं.) मृत फी जीवात्मा। प्रेत 
` सत्वगुण [संज्ञा १.]((.) प्रकृति का बह गुण जो 
। अच्छी कामों की ओर प्रधृत्त करता है। 
सत्वगुणी [वि.] (स॑.) उत्तम प्रकृति षाला । 
सत्वधाम [संज्ञा पु.] (8.) विष्णु । 
सत्वप्रधान [वि.] (ह) जिसकी प्रकृति में सत्वः 
|... गुण की प्रधानता हो । 
सत्वभारत [संज्ञा पु.](सं.) वेदव्य।स का एक नाम 
' स॒त्वर [श्रव्यं ] (सं.) शीध। जल्द । तुरन्त । मट- 
£ ides 


. सत्वलचणा [वि.] (सं.) [स्त्री. प्र.] गर्भवती। 
| हामिला। 
` सरती [वि.] (सं ) (-गर्भवती । २-सव्बगुंश | 
; । [संज ज्री ] (सं) एक तांत्रिक देवी । 


ससबांन्‌ | 


झरि के अधिवेशन को अधिकारिक रूप से 


{ १३६८ ] 

अथवा सज्जनों का सङ्घ साथ | भली i 
२-वह समाज जिसमें धर्म अथवा अध्यात्म | संदय 
सम्बन्धी चरचा होती है। 

सत्संगति, सत्सङ्गति [संज्ञा सत्री.] (सं) देखो 
'सतसंग'। 

सत्संगी, सत्सङ्गी [बि.] (सं.) [स्त्री.सतसंगिनी] 
?-अच्छी सङ्गति में रहने बाला । २-मेलजोल 
रखने वाला। ३-धर्मिक सभा या समाज का 


५ चैक्षत्रि 
दौट । २-मानसिक आपात | है 
[वि.] (सं.) जिसके मन में दया द्दो। दयालु 
सद्र [वि.] (श्र.) प्रधान ¦ मुख्य । [संज्ञा पु.] 

१-वह स्थान जहाँ कोई बढ़ा अधिकारी रहृता 
हो अथवा किसी विभाग का प्रधान कार्यालय 
हो। केंद्रस्थल। २-सभ।पति। [बि.] (सं) 
भग्युक्त | डराहुआ। । 
सदरश्दारत [सं 
द्‌ ह [संज्ञा स्त्री .] (भ.) प्रधान-विचारा- 


- सदस्य | 
| सत्समागम [सा पु.] (लं) भले आदमियों झा | सदर-झाला [स श पु.] (शर) अदालत का बह 
वदः बढ़ा हाकिम जो जज के नीचे हो। 


सत्सोर [स ज्ञा पु.] (४) १-चित्रकार | चितेरा | 
२-कवि । ३-एक प्रकार का पौधा । 

सथर% [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) पृथ्वी | भूमि। 

सथरी+ [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'साथरी' । 

सथिया [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-स्वस्तिक चिह त । 
२-मारतीय ढंग से फोड़ों की चीर फाड़ करने 


सदर-दरवाजा [संज्ञा §.] (श्र, फा ) सामने का 
मुख्य द्वार । फाटक । 

सद्रनशीन [संज्ञा पु.] (अ, फा ) प्रधानपद पर 
सुशोभित । 

सदर-चाजार [स ज्ञा पु.] (अ., फा.) १-बड़ा या 
खास बाजार | २-छावनी का बाजार । . 


वाला | अस्त्रचिकित्सक । 
सदंजन, सदञ्जन [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार 
, का अंजन जो पीतल से निकलता है। 
सद्‌ शक [संज्ञा पु.] (सं.) केकड।। 
सदंशवदन [सज्ञा पु.] (सं) बगुला। 
सद्‌ [संज्ञा पु.] बृत्त के फल [अब्यय ](हिं.) तुरंत 
तत््षण । तत्काल । [विं.] (हिँ.) १-ताजा । २- 
नया । नवीन । [स ज्ञा स्त्री-] (हिं.) प्रकृति । 
यदत | 
सदई# [अन्य ] (हि.) सदैव | सदा । 
[सङ्गा पु.] (हि) १-सभा। मंडली । २-एक 
प्रकार का छोटा मंडप जो यज्ञशाला पर 
बनाया जाता था। ३-एक प्रकार का गर्दारयों 
का गीत । 
संदक [स ज्ञा पु.] (सं.) भूसी सहित श्रन।ज। 
सदुका [स ज्ञा पु.] (श्र) १-दान। खेरात। २- 
नि्ठावर | उतारा । ३-उतारन । उतारा । 
सद्के जाऊँ-बलि जाऊं । 


सदर-बोर्ड [सज्ञापु.](श्र., ४) माल दी सबसे 
ब्रा अदालत। ; 
सदर [संज्ञा स्त्री.] (श्र) एक प्रक 
आरतीन की कुरती । Ee 


सदथ [संज्ञा प.] (सं.) १-मुरूय विषय । भल. 
बात । २-धनाढ्य पुरुष | 
सदर्थना# [क्रि. स.].(हिं.) समर्थन करना। । 
सदशं [बि.] (सं.) किनारेदार | हाशियेदार । ; 
सदस्‌ [वि.] (सं.) (-मकान । घर । २-सभा। 
समाज | ३-यज्ञंशाला पर का छोट। मंडप 
(प्राचीन) } 
सदसत्‌ [बि.] (सं.) १-सच और कूठ | २-किसी 
वस्तु के होने तथा न होने का भाव। ३-बुरा 
, ओर भला । : 
सद्सदविवेक [संज्ञा पु.] (स. भलेबुरे का हान। | 
सदिस [संज्ञा पु.] देखो 'सदस!। 
सदस्य [संज्ञा पु.] (स.) १-सभा या समाजज'मे 
सद्चारी [सञ्ञा पु.] (हि.) देखो 'सदाचारी' । सम्मिलित ब्यक्ति । सभासद्‌ 
सदन [स ज्ञा पु ] (7.) १-घर। मकानं । २-वह यज्ञ करने घाला। 
स्थान जिसमें किसी विषय पर बिचार करने | संदेस्यता [संज्ञा सत्री.](सं.) 'सदस्य' का भाष या 
अथवा नियम, विधान छदि बनाने चाली | पद । मे्बरषिप। | gs. 
सभा का अधिवेशन होता हो । ३-उक्त कार्यों | सद हा [संशा पु.] (सं.) १-याजक । २-सभ!सव 
के निमित्त होने वाली सभा अथव। उसमें | [बि.] (फा.) सौकड़ों । [सज्ञा पृ.] (देशो) 
र ह का समूह | ४-वह | नाज लादने की बड़ी बैलगाडी imam 
भबन जिसमें बहुत से लोग दशक या प्रेक्षक | सद | =e 
के रूप में उपरिथत हों। ५-उक्त प्रकार के le र 
स्थानों में उपस्थित होने वाले लोगों का समूह ३ 5 नि (आवि | ३-पुकार 
हाउत्त । ६-स्थिरता । ५-शेधिल्य । थकाबट । SR व री य 
एक प्रसिद्ध कसाई जो भंगवान का बड़ा 0 5 


जा स्त्री] (अ) सध्य 
संका १. ( 


। मम्बर।२- ` 


घी | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| व ह [ १३ 5 ] जा 
MS ग्ड भूखों और गरीबों को नित्य भोजन मिलता मकान | १-युद्ध । ३-दशक | ४-१०्नी छर 
स॑) एरंड या अंडी का RL 
पदागतिशत्रु [सक्ला ए ] (4) हो । २-वह अन्न या भोजन जो इस प्रकार आकार । 
पेड़ । 


पड़ 
दगम [संज्ञ। १ |(लं ) १-सञ्जन का आगमन 
F २-अच्छा सिद्धांत । 
चरण [संज्ञा १.](सं ) उत्तम आचरण अच्छा 
चालचलन । यौ०-सद।चरणा-पयत-जब ठक 
सदाचरण रक्खे। 
तदाचार [स ज्ञ। पु ] (हं) ९-अच्छा आचरण । 
! सात्विक व्यवद।र। <-शिष्ट व्यबद्वार । भल- 


साश्निनी [सज्ञा सत्री.](स.) १-हवेली | बढ़ा मकान 
२-महले । 

सद्य [अब्यय] (सं.) १-आज ही । २-्रभी । इसी 
सम्रय ३ तुरन्त । शीघ्र । तत्काल | [संज्ञा पु.] 
(सं शिव ! 

स्च; [अब्यय] (सं.) देखो 'सद्य' । 

सद्यःवत [ब्रि.] (सं.) जो अभी घायल हुआ दो । 


भूखों और गरीबों को दिया जाय। ३-निस्‍्य 
दिया जाने बाला दान । 

सदावत्ती [संज्ञा पु.] (हिँ) (-सदाबर्त बाँट्ने 
व।ला । २-बड़ा दानी । 

सदाशय [वि ] (सं.) सज्जन । भलामानस । 


सदाशयता [स्ञ। स्त्री.] (सं) सब्जनता । उदा- 
रता | भलमनसाहंत | 


सदा 


मनसाहत । सदाशिव [संज्ञा पु.] (॑.) १-सदा कल्याण करने | संच!पाक [वि.] (सं) जिसका फल तुरन्त मिले । 
तदाचारिता [ संज्ञा स्त्री ] (सं) देखो 'सदा- बला ' २-सदा शुभ और मङ्गल । ३-मद्दादेव [संज्ञा पृ.] (सं.) रात के चोथे पहर का स्वपन 
चरण'। सदासुख [बि ] (स.) सबेद। सुखी । सथःप्रसुत [वि.] (स.) हाल का जनमा । तुरन्त 


सदाचारी [संज्ञा पु ] (सं.) (स्त्री. सदाचारिणी] 
१-नेतिक दृष्टि से अच्छे आचरण वाला 
मनुष्य । २-धमात्मा । 

सदातन [संज्ञा पृ.] (सं.) विष्णु । 

सदादान [सज्ञा पु ] (सं.) (-वह हाथी जिसके 
मद बहता दो। २-ऐराघत। ३-गणेश । 

सदानंद, सदानन्द [संज्ञा पु.] (पं.) १-बद्द जो 

` सदा ानन्दु में रष्वे । :-रिव । ३-विष्णु । 


का उत्पन्न । 
सद्यःप्रसृता [बि.] (स.) (स्त्री. प्र.] जिसे अभी 

बच्चा हुआ हो । 
सयःफल [वि.] (स॑.) जिसका फल तुरन्त मिले 
- जाय । 


सदासुद्दागिन [वि.] (हिं.) [स्त्री प्र.] जो सदा 
सुहागिन या सौभाग्यवती घनी रहे । 
[संज्ञा स्त्री.](हिं.) १-वेश्या । रंडी । (विनोद 
मे)। २-सिंदूरपुष्पी नामक पौधा। ३-एक 
प्रकार की छोटी चिड़िय।। ४-एक प्रकार के 
मुसलमान फकीर जो स्त्रियों के बेश में घूमते हैं 
सदिया [संज्ञा स्त्री.](फा.) पक प्रकार का ज्ञाल पत्ती 
सदी [संज्ञ सत्री ] (अं) १-शताब्दी । २-किसी 


सदथःशोधा [सः स्त्री. ](सं.) कपिकच्छु । केवाँच 
सद्योजात [वि.] (सं. [स्त्री. सद्योजाता.] अभी 
का जनभा। [संज्ञा पु.] (त.) १-शिव की एक 


४-परमेश्वर। ` बिशेष सौ धष के मध्य का समय । ३-सैकड़ा मूर्ति । २- तुरन्त का उत्पन्न बढड़ा । 
i [i ] ET बराबर नाचता हो। सदुपदेश [सज्ञा पु] (स) १-अच्छा उपदेश ।२- सद्रत्न [सञ्ञा पु.] (श.) उत्तम या अच्छ रत्न । 
ज्ञा पु.] खब्ज 


सद्रूप [वि.] (हं) अच्छे स्वरूप वाला । सुन्दरता । 
सद्रुपता [संज्ञा स्त्री.] (सं) सुन्दरता । | 
द्वश [सज्ञा पु.] (सं.) ऽत्तम्‌ घंश या कुल + 
सद्वती [सज्ञा स्त्री.] (सं.) अरिन की रत्री का नाम 
सद्विया [संज्ञा स्त्री.] (स.) ब्रह्विदय।। ब्रह्मज्ञान 
घराबर । ३-उपयुक्त । मुनासिब। - bi hn 2 कर 
पद्राता [सज्ञा सत्री.](8.) अजुरूपता समानता | सुवृत्त [सञ्ञा स्त्ी.] (स.) अच्छा चालचलन । 
सदेह [कि. वि.] (सं.) १-इसी शरीर से | बिना | 25 


_ उत्तम व्यपद्दार। | ः 
शरीर त्याग किये हुए। २-मूर्तिमान्‌ । प्रत्यक्ष | सदूवत [ बि. ] (सं) [eR सद्ब्रवा] १-जिसने. 
सद्व [चब्यः] (सं) सदा ही । स्वदा । t 


अच्छ। प्रत धारण किया हो। २-सदाचारी। | 


नेक सलाह। , 

सदुपयोग [संज्ञा पु. ](सं.) भच्छ। उपदेश । अच्छी 
तरह था अच्छे काम में लगना । 

सद्र [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो शादूल'। 

सहक [सञ्ञा पु.] (तं.) एक प्रकार की मिठाई। 

| सदृश [वि.](सं.) १-सम।न । अनुरूप । २-तुल्य । 


सदानीरा [संज्ञा सत्री.] (सं ) करतोया. नदी ।. 
सदानोपा [सज्ञा सत्री.] (स.) एलापर्णी । 
पदपु [संज्ञा पु.] (सं.) केव टी मो था । 
सदापुष्प [ सज्ञा पु. ] (सं.) १-नारियल । २- 
आक | ३-कुन्द्‌ का फूल । > 
सदापुष्पी [संज्ञा स्त्री ] (सं) १-आक। २-लाल 
आक | ३-कप।स । ४-मल्लिका। ` 
पदाप्रसून [संज्ञा पु ] (8) १-रोहितक बृत्त । २- 
श आक | मदार | ३-कुन्द का पोधा। ` 
सृदाफर+ [बि.] (हिं.) देखो 'सदाफल' । 
सदाफल [सज्ञा पु ] (सं.) १- गूलर । २-भीफल। 


र ल । ३-नारियल । ४-कटहल । ५-एक प्रकार BN रोपसहित। अपराधी दोषी। | दोऽ चासन [संञा ५) (श) उत्तन या 
हि का नीबू ! Me: . | सदूगांत [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-मरने के बाद अच्छे सधना।क्रियय.](हिं. ) १-काम सिः द्वो नेना \ पूर गा होना. ही 
र्या | अराला, सदाफली [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-युडः लोक में जाना २-उत्तम्ररादि। |. pps a 


| हर । २-एक प्रकार का बेंगन । 
व. | Fy [सज्ञा पुः] (हि.) देखो 'सदावते!। 
7) | 'दारहार [वि.] (हिं) १“जो सदा फूले । २-जो 
कोना रहे. [संज्ञा पु ] एक प्रकार के फूल 
| || 4: 25 i ड _ 
गा [संज्ञा स्त्री. (सं.) गेंभारी का पेइ । | 
(र [वि.] (तं) सदा रहने चाला। चिसन्‍्तन |. सद 
' डिलपत्रक, सदामएडलपत्रफ [संज्ञा पु.) | | 
5 शं.) सफेद गदहपूरना । न्‍ [ 


सद्गुण [संज्ञा पुः] (सं.) अच्छा गुण । 
सद्गुणी [वि.] (सं) अच्छे गुण बाल्षा। 
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सधूवर्शा [ १४०० ] र सञ्ञयन-लेखत | प्रपः 
~" र जे । द्श्‌ [ot fr | गा f 
की तरह । [संज्ञा स्त्री.] 'स।धु' ॒ का भाव | सनना [क्रि, अ.] (हिं) १-गीला होकर Fh be ॥ र है i 
संधूबवर्णा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अग्नि की सात में मिलन | २-लीन होना । *) | ऊ ही कुल या वंश र 
जिह्वाओं में से एक । ; सननी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) पानी डालकर मिलाया य॒ भा 3 ठ 
सपश [बि.] (सं ) छुवें के साथ] ह पशुओं का चारा | सानी। yp 8 ह जिसकी त 
सधीर [इञा ए.] (हिं ) सधावर। सनम [सज्ञा ए.] (र) म्रियतम । प्यारा । सनासन [संज्ञा ह हि ) हैलो हनन | क 
सध्रीची [संज्ञा स्त्री.] (डिं.) सखी। सनमान [संज्ञा ३.] (हि.) देखो “सम्भान'। ३ हि BR ड्ध 

सनंक+ [संज्ञा ए] (हिँ) सन्नाटा। स्तम्धता। | सनमानना [क्रि स.](हि)सम्मान या सत्कार सनाह [स ज्ञा पु.] (हि.) कच । बकतर। 
नेतः [सङ्‌ ५ 5 १०% [क्र, स. |(६ - 5 = : थ पन् 
Tl a [प] (ह्‌ करन सांन# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “शनि? । जल 
सनंदन [संज्ञा पु-](सं.) ब्रह्मा के चार मानसपुत्रों | सनु [अव्य.] (हिं.) देखो सम्मुख! । सनित# [वि.](हिं.)सनायाएक में मिला हुः्रा। | चः 
CN सनसनान [क्रि अ.] (हिं.)(हृवा का) १सनसन | मिश्रित ” | द्वि 
सन्‌ [संज्ञा पु.] (अ.) १-वषै |साल । २-संबत्‌। | शब्द सहित चलना या बहूना। २-खौलते | सनीचर [स ज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'शनेश्चर' । | पन 
कोई विशेष वर्ष । हुए पानी में सनसन शब्द होना । सनीचरी [संज्ञा पु.] (हि.) शनि की दशा जिसमें | न 


सनसनाहट [स-ज्ञा पु.] (हिं) ९-हवा बहने का 
शब्द । २-हवा में किसी बस्तु के बेग से 
निकलने का शब्द । ३-खोलते हुए पानी का 
शब्द | ४-सनसनी। 

सनसनी [संज्ञा स्त्री.](हिं.) १-शरीर के सम्बेदन- 
सूत्रों का एक प्रकार का स्पन्दून जिसमें कोई 
अङ्ग जड़ होकर सनसन करता हुआ जान 
पड़ता है । फुनकुनी । २-किसी विकट घटना 
के कारण लोगों में फेहने वाली आश्‍्चयंपणे 
स्तब्घत। अथवा उत्तेजना | उद्ठेग | घबराहट 

: सेन्सेशन। 

सनहकी [सज्ञा स्त्री. ] (अ्र.) मिट्टी का एक बर- 
तन जो बहुधा मुसलमान काम में लाते हैं । 

सनहाना (दे रा.) वह नाद या बड़ा पात्र जिसमें 

` भरे खटाई मिले जल में धोने के पचे बरतन 
फूलने के लिये डाले जाते हैं। £ 

सना [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'सन!य?। 

सनाद्य [संज्ञा पु.] (हिं.) गौड़ ब्राह्मणों की एक 
शाखा। 

सनातन [संज्ञा पु.] (सं.) १-अत्यन्त प्राची नकाल 
अ्रना|दिकाल । २-बहुत दिनों से चला आया 
हुआ व्यवहर, क्रम या परम्परा । ३-ब्रह्मा। 

- ४-विष्णु | ४-ब्रह्मा का एक मानसपुत्र। ६- 
जिसे सब श्राद्धों में भोजन कराना कत्ते्य 
हो । [वि.]१-अत्यन्त प्राचीन । बहुत पुराना 
२-वहुत दिनों से चला आया हुआ । ३- 

' सवद्‌। रहने वाला नित्य | शाश्वत। 

सनातन-धर्म [सन्ना पु.] (सं. १-प्राचीन या 
परम्परागत धमं । २-आजकल का हिन्दू धर्म 

जिसमें पुराण, तन्त्र, मूत्तिपजन आदि 

विहित और माननीय हे। 


` सनसें [संज्ञा ए.] (हि.) बह बृत्त जिस पर रेशम | सनातन-पुरुष [संज्ञा पु] (सं.) विष्णु । 
केकीड़े पालेजातेह। न [संज्ञा पु.] (हिं.) सनातनधमे का अनु- 


यायी। - 
[वि] (हिं ) बहुत दिनों से चला श्राय। हुआ 
सनाथ [वि.] (त) [्त्री. सनाथा] जिसका कोई 
रक्षक यो मददगार हो। सनाथ करना-सहा- 
द ५ य ह ना | ; «2. : i 
सनाभि [संज्ञा पु.] (सं.) १-सहोदर.भाई। २- | 


{3 


सन [सज्ञा पु.] (हि) एक प्रसिद्ध पौधा जिसके 
रेशों से रस्सी और टाट बनता है । [स ज्ञा 
रन्री.] बेग से चलने या निकलने का शाब्द । 
[वि.] देखो “सन्नः । जी सन्न होना-चित्त 
घबर। जाना। कुप्रस्य.] से । साथ । 
सनश्चत [स ज्ञास्त्री.] (अ.) कारीगरी। शिल्प- 
कोशल | 
सनई [संज्ञा स्त्री.] (हिँ,) छोटी जात का सन। 
सनक [संज्ञा रत्री.] (हिं.) पागलों की सी धुन, 
प्रवृत्ति या आचरण | झक | सनक चढुना या 
सव।र होना-धुन होना । [संज्ञा एु.] (सं.) 
ब्रह्म के चार मानसपुत्रों में से एक का नाम 
संनकन। | क्रि. अ ] (हि) -१-पागल होना । पग- 
लाना । २-पागलो की बातें अथवा आचरण 
करना | 
सनफारना# [क्रि. स.](हिं.) १-संकेत या इशारा 
करना। २-इशारे से बुलाना। ३-किसी काम ' 
के लिये इशारा करना | 
सनाफेयामा [क्रि. स.](ह.) १-संकेत या इशारा 
करना । २-सनकाना । [क्रि. अ.] देखो 'सन- 
कन।!। 5 
सनकुरं गी [संज्ञा पु.] (दे श.) एक प्रकार का बड़ा 
Ei] 


दुःख, व्याधि आदि की अधिकता रहती है। 
मौन की सनीक्षरी-मीनराशि पर शनि की 
स्थिति की अवस्था जो राजा प्रजा दोनों के 
लिए अशुभ मानी जाती है। 

सनीड़ [अब्य.] (सं.) १-पड़ोस में । बगल में । 
२-समीप । [बि.] १-पड़ोस में रहने वाला। 

: २-पास का । 

सनेस, सनेसा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'संदेश'। 

सनेह# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो स्नेह! । 

सनेहिया+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सनेही। 

सनेही [वि.] (हिं.) स्नेह या प्रेम करने वाला। 
प्रेमी । [सज्ञा पु.] प्रियतम । प्यारा । 

सर्नस न% [अब्य.] (हिं.) देखो 'शानैःशानैः । 

सनोबर [संज्ञा पु.] (्.) चीड़ का पेड़ । 

सन [संज्ञा पुः] (सं.) चिरोंजी का पेड़ । [वि.] 
(हिँ.) १-संज्ञाशून्य । स्तव्ध । जड़ । २-ठक। 
३-सहसा मौन या चुप । ४-डर या भय से 
चुप । सन मारना-सन्नाटा खींचना। | 

सश्चत [वि.] (सं.) १-भुका हुआ २-नीचे गिर 
हुआ। । [संज्ञा पु.] राम की सेना फे एक बंदर 
का नाम। 

सन्नति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-भुकाव । २-नम्रत।। 
विनय । ३-मन का झुकाव । ४-कपाृष्टि। _ 
४-दक्त की कन्या जो क्रतु की पत्नी थी । ६7 
ध्वन । आवाज | : 

सद्व [चि.] (सं.) १-तैयार। उद्यत । २-कास में 
पूरे तौर से लगा हुआ । 

सन्नप [सज्ञा पु.] (सं.) समूह। झुएड। 

सनेयन [संज्ञा पु.](सं ) १-ले जाना । २-लेख था 
लेख्य आदि के द्वारा किसी सम्पत्ति, विशे- 
बतः अचल संपत्ति का एक हाय से दूसरे के | 
हाथ में जाना अथवा दिया जाना । अन्तरण । 
कन्ये4न्स | Fo 

सन्रयनकार [लेखक] [संज्ञा प.] (सं.) वह जो 
सन्नयन सम्बन्धी लेज्य आदि लिखकर प्रेस्तु 

करता है। कन्येयन्सर । | ; 


I 


सनटट। [संज्ञा पुः] (देरा.) एक प्रकार की मेंहदी का 
पोधा। 5-0 

सनत्‌ [सज्ञा पु.] (सं.) ब्रह्मा | 

सनतृकंमार [संज्ञा पु.](पं.) ब्रह्मा. के चार मानस- 
पुत्रों में से एक का नाम । २जैनियों के तीसरे 
स्वर्ग का नाम | ३-बारह: सावेभौ मों.य। चक्र- 
बत्तियों में से एक (जैन) । के 

सनत्सुजात [सज्ञापु.](सं.) ब्रह्मा का एक मानस- 
पुत्र |. a 


| 
। वत्तयन-विद्या [ संज्ञा स्त्री. ] (.) वह्‌ विद्या 
श्रथवा शास्त्र जिसमें सन्नयन-स स्बन्धी लेख्य 
आदि प्रस्तुत करने का विवेचन होता है। 
बर्वेयर्तिय | 


पहल आदि का अभाव। ६-जोर से हवा 


। | चलने का शब्द | सबाटा ख़ीचना या मारना- 


बिलकुल चुप हो जान।। 
पन्‍्ताटा वीतना-ईद्रासी में समय कटना। 


या हकाबका हो जाना | 

पन्‍नांद [संज्ञा पु.] (सं.) भीषण शब्द । 

प्न्‍्नादन [संज्ञा पु.] (सं)) राम की सेना का एक 
धन्द्र । 


| 
(9 
| 


४ प्रयत्न । 
॥ न्ताह्म [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का हाथी । 
सन्नि [संज्ञा पु.] (सं.) १-सम्बन्ध । लगाब । 
२-नात।॥ रिश्ता । ३-समीपता। सामीप्य । 
`४-इन्द्रियां का विषय के साथ ह्दोने बाला 
| पन्निकाश [वि.] (पं.) सदृश । समान | 
5 | 
प्निध [संज्ञा पु.] (तं.) १-सामीप्य। २-आमने 
| सामने होना । 
राजनीति में बह व्यक्ति जो राजकोष का मुख्य 
_ अधिकारी होता था । 
नन्निधान [सज्ञा पु.] (सं.) १-निकटता । समी- 


| पन्निकट [अब्यय] (सं.) समीप । पास । 

| सम्बन्ध । 

। पन्निधाता [संज्ञा पु.] (स॑.) प्राचीन भारतीय 
पता । २-रखना | धरना । ३-स्थापित करना । 


= न जहाँ घन एकत्र किया जाय | निधि। 
'ध [संज्ञा ्त्री.] (सं.) १-समीपता । २-पड़ोस 
` -आमनेः सामने की स्थिति | 
शननिपात [सज्ञा पु,] (से.) १-एक साथ गिरना 
या पड़ना | २-जुटना | भिड़न। । ३-संयोग । 
४-इफडा होना । ५-एक रोग जिसमें कफ,वात 
हाम Ms तीनां बिगड़जाते हैं। त्रिदोष । सर- 


डरा | 
“सीर | ४-परिमाण । फल । 


| बन्ना [संज्ञा पु.](हिं.) १-बह अवस्था जिसमें 
_ कहीं कुछ भी शाब्द नद्दो। नीरवता । निस्त- 
न्यत । २-निजनता । एकान्तता। ३-भौचक्काः 
नत | ४-पूरी तरह मौन | चुप्पी । ४-चहल- 


तस्ताटं का-सनसन-शब्द सहित बहता हुआ 
= .. Pa ~ 
परन्वाटे के साथ या सम्नाटे से-बड़ी तेजी या 
~ , 
बेग से | झोंक से | सन्नाटे में श्राना-स्तब्ध 


पन्नाह [संज्ञा पु.] (पं.) १-कवच। बकतर । २- 


४-किसी वस्तु के रखने का स्थान। ४-वह 


| | सेनय 
प, सन्नियम्ध [संज्ञा पु.] (सं.) १-जकः 
_९-लगाव । सम्बन्ध । ३-प्रभाव। ` 


7 
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[ १४०१ ] 
सान्नश्त [वि.] (सं.) १-अच्छ्ी प्रकार छिपा 
„गु । २-सममवृझकर बोलने बाला । 
सान्नमण्न [वि.] (लं.) १-खूत्न इचा हुआ। २- 
सोया हुआ । ३-(किसी काम या बात में) पूरो- 
_ तया लीन। 
सन्निरुद्ध [वि.] (सं.) १-रोका हुआ । २-दयाया 
_ हुआ । ३-ठसाठस भरा हुआ | 
सन्निरोध [सज्ञा पु.] (प.) १-रोक। रुकावट । 
बाधा । २-नित्रारण । ३-तंगी । संक्रोच । ४- 
सँकरी गली | 
सन्निबिष्ट [वि.] (सं.) १-किसी के अन्तर्गत आया 
या मिलांया हुआ । २-स्थापित । प्रतिष्ठित । 
३-लगा या जड़ा हुआ । ४-समाया हुआ। ५- 
पास या समीप का । 
सन्निवेश [संज्ञा पु.] (सं) १-एक साथ बैठना या 
थत होना । २-सजाया या जमा कर रखना 
३-अँटना । समाना । ४-एकत्र होना | इकट्टा- 
होना । जुटना । ५-रहने की जगह । घर। ६- 
आधार | रखने'की जगह्। ७-चौपाल | ८- 
गढून । बनावट । ६-रचना । १०-स्तम्भ मूर्ति 
अदि की स्थापना । 
सन्निवेशन [सा पु.] (श.) १-किसी को किसी 
अन्य वस्तु के अन्तर्गत लाना। सन्निविष्ट 
करना । मिलाना । २-सजा, जमा या लगाकर 
रखना । ३-स्थापित या श्रतिष्ठित-करना। ४- 
टिकाना। ठहराना। ट 
ta 
सन्निवेशित [बि.](सं) १ बैठाया या जमाया हुआ 
२-ठहराया हुआ। ३-स्थापित। ४-अंटाया 
हुआ । 
सन्निहित [वि.] (सं.) १-साथ या पास रखा- 
हुआ । २-पास का। ३-रखा या धरा हुः 
४-ठद्दराया या टिका हुआ । ५-उद्यत। तस्पर 
सन्नी [संज्ञा स्त्री.] (हिं. सन की जाति का एक 
प्रकार का छोरा पौधा । 


सन्नोदन [संज्ञा पृ.) (सं.) १-पशु द्वांकना । २-. 


उकसाना। प्रेरित करना। स ब | 
होन। । सपरजाना-मरजाना। | 


सन्मान [संज्ञा पु.] (हिं,) देखो 'सम्मान!। सराना [कि स] (क दिल 
सन्मानना [क्रि. स ] (हि) देखो ' ,। | सपराना [क्रि. स.] (सं.) १-काम पुरा करना) 
ना [क्रि. स ](हिँ.) देखो 'सनमानता'। | (ठा रह 


सन्ध [अब्यय] (हि.) देखो सम्मुख!। Po nr 
र a (सं,) १-फेंकना । छोड़ना | | सपरिकर [बि.] (सं) अनुदर बे के साथा क 
२-सांसारिक विषयों का त्याग । २-रखनां। | पे I 
धरना | ४-बेठाना | जमाना | ५-सड़ा करना | 
सन्यस्त [बि.](सं.) १-फेंका या छोड़ा 
रखा या घरा हुआ। ३-बेठाया या 


सपिंड 

सिनी] १-सन्यास-श्राश्रमं में प्रवेश करने 
वाला व्यक्ति । २-विरागी | त्यागी । 

सपई-+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-पेट में पड़ने वाला 
केंचुवा नामक कीर्ढा । २-बेला नांमक फूल । 

सपक्त [संज्ञा पु.](सं.) १-अनुकूल पक्ष । २-सहा- 
यक । तरफदार । ३-न्याय के श्रन्तगंत वह 
बात या दृष्टांत जिसमें साध्य श्रवश्य हो । 
[बि.](सं.) १-तरफदार । २-समर्थक । पोषकं 

सपचता [संज्ञा स्त्री ](प.) १-पक्ञाबलम्वन । २- 
श्रनुकूलता । 

सपच्षी [वि.] देखो 'सपत्तः । 


सपरा [संज्ञा पु.] (देश.) १-सफेद्‌ कचनार ।२= 
एक प्रकार का टाट । 


सपट्टी [संज्ञा स्त्री.] (सं:) द्वार की चौखट में दोनों 
खड़ी लकड़्याँ । बाज । 

सपड़ना+ [क्रि. श्र.] (हि.) देखो 'सपरना'। 

सपड़ाना+ [ङ्रि. स.] (हिं.) देखो 'सपरानाः। 

सपत्न [सज्ञा पु.] (सं) शत्रु । देरी । { 

सपत्नाअत्‌ [वि.] (सं.) शत्रु को जीतने बाल्ला।. 
[संज्ञा पु.] (सं.) भीकृष्ण के एक पुत्र का नाम्र 

सपत्नता [सज्ञा स्त्री.] (सं.) बेर । शत्रुता । 

सपत्नारि [संज्ञा पु.](सं.) एक प्रकार का ठोस बांस 

सपरनी [संज्ञा स्त्री.](सं.) पत्नी की दृष्टि से, उसके 
'पति क्री दूसरी स्त्री । सीत | सौतिन । 

सपत्नीक [वि] (स॑.) पत्नी के सहित। . 

सपथ [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'शपथ'। 

सपदि [अब्यय] (स॑.) उसी समय । तुरन्व। . 

सपन+-, सपना [संज्ञा पु.](हिं.) १-बह मानसिक _ 
दृश्य या घटना जो अच्छी तरह नींद न भाने 
की अवस्था में दिखाई देती है। २-स्वप्न। ' 
सपना होना-देखने को भी न मिलना।: 

सपरदाई [संज्ञा पुः] (हँ) बेश्या. के साथ तबला. 
या सारङ्गी बजाने वाला आदमी । ० 

` सपरना [क्रि. अ.] (हिं.) १-काम क। पूरा होना। 

निबटाना। २-कांम को हो सकन।।३-तैयार 


' 


5s 


| (सं) पूजा। उपांसना। : ` 


सकी सतह पर कोईउभरी | 


वेगः ति यौ०-से 
_ मनबहलाव के निमित्त घूसना फिरना। 
सपाद [वि.] (प) १-बरणसहिः 
एक फा चोथाई ओर 


पिंड लक्त-सवा लाख। 
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सपिंडी 
) का पुरुष ओ एक ही पितरों को पिंड देते हों । 
सपिंडी [स्ञास्त्ी.] (सं.) मृतक के'निमित्त वह्‌ 
कर्म जिसमें वह और पितरों य़ा परिवार के 
मृत प्राणियों फे साथ पिंडदान द्वारा लिया 
जाता है| 


सपीतक [स ज्ञा पु.] (स) घीया हुरई। 

सपीतिका [संज्ञा सत्री] (सं.) लम्बी घीया। 

सपुलक [बि.] (सं.) पुलक अथवा हर्षसहित। 

सधु [वि.] (फा.) किसी के जिम्मे किया हुः । 

सपुद्‌गी [संज्ञा स्त्री.]फा.) सपुर्द करने की फ्रिय। 
या भांच। 


सपूत [संज्ञा पु.] (हि.) अच्छा और योग्य पुत्र । 
सपूती. [स ज्ञा सत्री.] (हिं) १-लायकी । २-योग्य 
पुत्र उत्पन्न करने वाली माता। 

सपेत, सपेद्‌# [वि.] (हिं) सफेद । 
सपती# [सज्ञा सत्री.] (हिं.) सफेदी | 

सपेरा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'संपेरा'। 
सपला, सपोला [संज्ञा पु.] (हि.) साँप का वश्चा। 
सप्त [घि.] (तं.) गिनती में सात । 

सप्तऋपि [संज्ञा पु.] (सं. देखों 'सप्तर्षि'। 
सप्तक [संज्ञा पु.](सं.) सात वस्तुओं का समूह्‌ । 
` =२-सङ्गीत में सात स्वरों का समूहं । 

सप्तकी [संज्ञा तरी. ](सं.) स्त्रियों का कमरबन्द । 
सप्तकृत [सज्ञा पु.] (सं.) विश्वदेव में से एक। 
सप्तग॒ण [वि.] (सं. सातशुना। 

सप्तग्रही [संज्ञा सत्री.] (सं. एंक ही राशि में सात 
| प्रद्दों का इकट्ठा होना) 

प्रप्तचत्वारिश [वि.] (मं) सैतालीसबाँ। | 
सप्तचत्वारिंशत्‌ [बिः] (सं.) सैंतालीस । 
सप्तच्छद [संज्ञा पुः] (सं.) छतिवन। 

सप्ताजह [संज्ञा पु.] (सं.) अग्नि । 

सतति [बि.] (ह) सत्तर। ` 

सप्ततिम [वि.] (वे) सत्तरॉ। | 
सप्तत्रिश [वि.] (सं) सैतीसवां। | 


` सप्तव्रिंशत्‌ [थिः] (2 सैंतीस।.._ 


की [सज्ञा पु] (त) बलख । . - 


[ १४०२ ) 

सप्तनाड़ीचक्र [सज्ञापु.] (स॑.) फलित उयोतिष 
में एक चक्र जिसमें सात टेढ़ी लकीरों में सब 
नक्षत्रों के नाम रहते हैं । 

सप्तनामा [संज्ञा रत्री.] (सं.) आ।दित्यभक्का नामक 
पौधा । ; 

सप्तपंचाश, सप्तपञ्चाशं [वि_](सं.) संत्तावनबां 

सप्तपंचाशत्‌ [बि.] (सं) सत्तावन । 

सप्तपत्र [बि.] (सं.) १-जिसमे सात पत्ते या दल 
हों । २-जिसके वाहन सात घोड़े दों । 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-मोतिया। २-छतिवन । 
३-सूय । 

सप्तपदी [संज्ञा स्त्री.] (सं,) विवाह के समय वरः 
वधू का रग्नि की सात परिक्रमाए फरना। 
भांबर। भॅवरी। 

सप्तपदी-पूजा [संज्ञा सत्री.] (सं.) एक प्रकार का 
पूजन जो विवाह के अवसर पर होता है । 

सप्तपदार्थ [संज्ञा पु.] ( सं. ) द्रब्य, गुण, कमे, 
सामान्य, विशेष, समवाय आर अभाव ये 
सात पदार्थ । : 

सप्तपराक [स ज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का तप। 

सप्तपर्ण [संज्ञा पु.] (सः) ९-छतिवंन । २-एक 
प्रकार की मिठाइ । 

सप्तपर्णी [स ज्ञ स्त्री.] (सं.) लज्जालु । . 

सप्तपलाश [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'सप्तपण्‌! । 

सप्तपाताल [संज्ञा पु.](सं.) अतल, वितल, सुतल, 
रसातल, तलातल, महातल और पाताल । 

सप्तपुत्री [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) सतपुतिय। नामेक 
तर्कारी | 

सप्तपुरी [सज्ञा सत्री] (स.) अयोध्या, मथुरा, 
हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जयिनी और द्वारका 
से सात पवित्र नगर या तीर्थ जो मोक्ष देने 
वाले कह्दे गये हैं । लक 

सप्तप्रकृति [संज्ञा स्त्री.] (ं.) राज्य के सात अङ्ग 
यथा--राज, मंत्री, सामन्त, देश,- कोश; गढ़ 
औरःसेना। : 


पु धी [संज्ञ सत्री, |(सं.) जैन-स्याय 


अवंयव जिन पर स्याद्वाद की | 


ER > 
सप्तस्पद्ा 
इन्द्राणी और चामु 'डा। 
सप्तमा [स ज्ञा स्त्री.] (सं) १-चांद्रमास के किसी 
पत्त की सातवीं तिथि । २-अधिकरण्‌ कारक 
की विभक्ति | [चि.] [स्त्री. प्र.] सातवीं । 


सप्तशचुष्टिक [सज्ञा पु.] (सं.) कई द्वब्यों के योग 


से बनने बाली एक औषध जो अ्यर मेंदी , 


जाती है । 

सप्तमृत्तिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सात स्थानों की 
मिट्टी जो शांतिपूजन के काम में आती है । 

सप्तरकत [संज्ञा पु.] (पं,) हथेली, तलबा, जीभ, 
आंख या पलक का निचला भाग, तालू और 
ओठ । 

सप्तराव [सज्ञा पु.] (सं) गरुढ़ के एक पुत्र का 
नाम । 


सप्तराशिक [संज्ञा पु.] (सं.) गणित की एक क्रिया 
जिसमें सात राशियाँ होती हैं । 


सप्तरुचि [संज्ञा पु.] (तं.) अग्नि । 


| 
_स॒प्तपिं [संज्ञा पु.] (सं.) १-इन सात ऋषियों का | 


समूह या मंडल (शतपथ के अनुसार) गौतम 
भरद्वाज, विश्वामित्र, जमदग्नि, वसिष्ठ, 
कश्यप और अत्रि, या (महाभारत के अनुः 
सार)-मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, 
पुलस्त्य और वसिष्ठ । २-वे सात तारे जो 
साथ रह कर ध्रव की परिक्रमा करते हुए 
उत्तर दिशा में दिखाई पढ़ते हैं। 

सप्तर्षिज [सज्ञा पु.] (सं) बृहस्पति । 

सप्तला [संज्ञा स्री.] (सं.) १-स।तला । २-चमेज्ी 
३-रीठा | ४-घुघची । | 


। rua oR a 


का / परमेन 
| ये 


[3 

| 
| वपाय 
ध | बर्‌ 
| पष्लीमें ( 


। प्रफगोल 
| सफताल्‌ 
जिस 
pe सफर [र 
| पराई 
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तप्तस्वर [संज्ञा ५ ] (हं.) सङ्गीत के साव स्वर= र t [चि.] (अ.) घोटा । गौर | अप्रधान । 
केसी |. त, आरे), ग, म, प, थ नि! लो [संजञ।स्त्री.] (सं.) १-सफल क॑रंना । २- | सवक [संज्ञा पु (का) १-पाठ ।२-शिक्ञा ! नसीः 
शरक | एष्तांशु {स ज्ञा ए ] (सं.) शनिम्र्ृ । द सिदे करना । पण करना ॥ 
| पप्तावि [संज्ञा ५.] (सं. -अग्नि। २-शनि | है [संज्ञा स्त्री. ](#.) पीषमास के कृष्णपक्ठ 
योग ३-यित्रकशृष्त । Ma 
में दी . | तालु [सज्ञा पु.](स.) देखो “शफतालूर ps [व पु.] (#.) ९-सफल करना । 
| प्षष्ताशीति [वि.] (स॑) सत्तासी । सफरीत न ग्ण ही 
ग का तप्ताश्व [संज्ञा पु ] (स॑.) सूर्य ! सफ [ EK } (स॑) जो सफैल हु द्दो ) 
| सप्ताहे [संज्ञा प] (सं.) १-सात दिनों का काल । र [संज्ञा पुः] (अं.) ९=कूख | तल २-बरक | 
हफता । २-सोमवार से रविवार तक के सात 
भौर | दिन। ३-भागवत, रामायण आदि की पूरी 
कथा सात दिनों में पढ़ना या सुनना । 
तझा पपन [संज्ञा पु ] (दे रा.) बक्कम का पेड़। 
प्रभाव [वि.] (सं.) तेजस्त्री । पराक्रमी ॥ 
| सप्रमाण [वि.] (सं.) १-प्रमाणसहित। २-प्रमा- 
27. एिक्र। ठीक | 
| प्लाई [संज्ञा सत्री ] (अं) व्यवद्दार या उपयोग 
गौतम के लिए कोई वस्तु उपस्थित करना 
स | सप्लायर [ सञ्ञा पु. ] (अं.) वदद जो किसी को 
पान | बर्तुएं पहुँचाने का कार्ये करता हो। 
क्रसु, | सप्लीमेंट [संज्ञा पु.] (अं.) १-चह पत्र जो किसी | 


संबकत [संज्ञा स्त्री.) (अ.) विशेषता प्राप्त करनो। 

| संज्ञ [वि] (हिं.) देखो 'सब्ज! 
पिबन [संज्ञा पु.](अं.) छोटा जज या न्यायाधीश 
सबॅ-डिबिजनल [वि.](अं.)उस भूमाग का जिसके 
त॑गंत बहुत से गांव ओर क्रसबे दों । सब- 

डिविजन-सम्बंन्धी । 

संव-इ्त्रीजन [संज्ञा प.](ं.) किसी जिले का बह 
टा भूभाग जिसके अन्तरेत बहुत से गांव 


सफा [वि.] (अ.) १-स।फ | स्वच्छ । निम्ेल | ३- | 
पाक | ३-चिकना ! [रसज्ञा पु-] (द्र.) पुस्तक | ओर क़सबे हों । पंरगना। 
र | पदक [संज्ञा पु.](हिँ.) १-देखो “शब्द? । २-क्रिसी 
सफाई न स्त्री] (अ.) १-सांफ होने का भावं | साधु महात्मा के वचन। 
२-लढ़ाइ मांडे आदि,का निपटारा। दुभा- | सबब [संज्ञा पु.](अ.) -१- कारण । 
हेतु । २-साधन 
बन रह जाना । ३ अभियुक्त का अपनी निर्दो | सब-मेरीन [स'ज्ञा पु.] (अ) एक प्रकार का छोटा 
पता प्रमाणित करना । सफाई देना-निर्दोषिता | जोट जो पानी के भीतर चलता है। और युढ 
प्रमाणित करना ॥ के समय शत्रु के जद्दाजों को नष्ट करने में काम 
Bn ] (हि) १-एक दम स्वच्छ । 5 अताहि 
स्‌ पर कुछ जमा या लगा ने रह गया हो । | सुबर नव 
३-जो जमां या लगा न रहने दिया जाय । लिला) pss ४ 
सफाया [सज्ञा पु.] (अ.) १-छुछ भीबाकीन| हुए मानसिक कृष्ट का प्रकारान्तर से प्रतिफल ह 


का 


रेजो | समाचारपत्र में अधिक विषय देने के उदर्य रह जाना । पूरी सफाई । २-पूणं विनाश] पिना 
ते हुए से श्रतिरिक्त रूप से लगाया जाय । अतिरिक्त | सफीना [संज्ञा पु.] (अ.) १-बही । किताब | २- | सबल [बिः] (सं.) १-बलवान। ताक हू 
पत्र । २-किसी वस्तु का अतिरिक्त अंश । अदालंती परवाना । भ र र रो तवर्‌।२ 


| पफ [संज्ञा प.] (हि ) देखो “राफ! 

मेली पफ [स ज्ञा स्त्री.] (अ.) १-पंक्ति । कतार। २- 
( लम्बी चटाई । ३-बिछावन । 

' गोल [संज्ञा पु.] देखो इसबगोल? 

सफतालू [संज्ञा पु.] (हिं.) एक छोटे कद का बृ 
जिसके गोल फल खाये जाते 

आए [सज्ञा पुः] (अ.) यात्रा । 

/सफरदाई [संज्ञा पु ] (हि.) देखो 'सपरदाई' 


सफीर [संज्ञा स्त्री.] (!) १-चिड़ियों की आवाज 
२-पत्तियों को बुलाने के लिये दी जाने वाली 
सीरी | [संज्ञा पु.] (अ.) राजदूत । 

सफील [संज्ञा स्तरी.] (अ.) पक्की चद्दारदिवारी। 
परकोट । 

सफूफ [संज्ञा पु.] (अ.) चूण | बुकनी । 

सफद्‌ [वि.] (फा.) १-उजला। धौला । श्वेत | २- 
सादा । कोरा | किसी का रङ्ग सफेद पड़जाना- 
विचेता होना । स्वाह-सफेंद-भलाबुरा । 


सबलता [सज्ञा स्त्री.] (सं.) सबल या ताकतबर 
होने का भाव | 

सवा [संज्ञा स्त्री.] (अ.) प्रातःकाल के समय पूच 
की ओर से चलने बाली हवा । 

सचार# [क्रि. वि.] (हिँ.) शीघ्र जल्दी । 

सबार्डिनेट-जज [संज्ञा पु.] (अं. दीवानी अदा 
लत का वह हाकिम जो जज के नीचे हदो । 

सबील [संज्ञा स्त्री.] (अ.) १-युक्ति । उपाय । त्रः 
कीब । २-पौसला । प्याऊ। 


सफारमेना री परमाइनर) सेना 
रे j # केचे आ ज्ञो es ल काटने | सिददोग [सज्ञा पु.] (हिँ.) शवेतङुष्ट । संबू [सज्ञा पु.] (फा.) मटका । गगरी । 
| र i करने के लिये उसके आगे” | सफेदेधावी [साज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक प्रकार को | सबूत [संज्ञा पु ] (अ) प्रमाण ५ । 
आणे चलते [बिः] (अ.) जो दूरा न हो । पूंरां। 


काले रङ्ग का कबूतर 
सफ़ेदपोश [संज्ञा प.](फा.) १-साफ कपड़े पहनने- 
चाला । २-साधा रण गृहस्थ, पर भला झ [दमी 


सब्ज [बि.] (फा.) १-कच्चा और ताजा (फल- ` 
4 हरित (रङ्ग) । ३-शुभ 
काम साधने या 


| परी [वि] (अ. सफर में कास आने वालो 
| (धोटा श्र हल्का) । [संज्ञा सत्री. (हिः) सौरी 
नामक मछली | [संज्ञा स्त्री] (दे श.) धातु 
फा एक प्रकारे का पीला वरक या पन्नी 

रै [सज्ञा पु] (१) एक दवा था मसाला 
णो फप्र के लाल तेल से बनाई ज द 
ल [बिः (सं (स्त्री. सफला] ९-जिसमें फल |. फेदी 
सगा हो । २-जिसका कुछ फल या! परिणाम | पे 
हो। साथेक । ३-जिसने 
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सब । [१४०४] ... समगंधक, समगन्धक | मरा 
याली । ३-हुरी तरकारी | ४-सागभाजी । सदस्य | २-वह जिसका व्यवष्टौर समंतभद्र, समन्तभद्र [सांज्ञा प.](सं.) गौतमबुद्ध | मगं 


सन्न [संज्ञा पु.] (अं.) संतोष । धैयं । और भले श्रादमियों के समान हो। मी ; रे f इ 
_ कस हा पड्ना-किसी के सभ्यता [ संज्ञ सत्री. ] (.) १-सभ्य द्ोने का | समंतशुज, समन्तभंज [सजा पु.] (तं.) अत्ति। f पमगी 
सहन किये हुए कष्ट का प्रतिफल होना । सब्र भाव । २-सदस्यता। ३-शील ओर सज्जन | समंतर, समन्तर [संज्ञा पु.] (प) १-एक प्राचीन र 

कर ब/उना या लेना-फोई हानि होने पर उसे | धोने की अवस्था या भाव । भलमनसाहत। | देश का मास | २-उसका निवासी । ol 
चुपचाप सह लेना। तत्र समेटवा-किसी का |. शराफत | ४-किसी जाति अथवा राष्ट्र की वे | समंत्ररिम, सभन्तररिम [सजा पु.] (ह) एक - | न 
शाप लेना । सब बाते. जे के और Ce बोधिसत्व का नाम । Ef 

त [.) सभ्यः { [ ३ क़ ड : Ss ; 

सब्रह्मचारी [सज्ञा पु.](लं.) सम्बन्ध के विचार से | Eo होने की सूचक दोती दै। शिवि संमंतालोक, समम्तालोक [संज्ञा पु.](सं.) ध्यान. i 
परस्पर वे ब्रह्मचारी जिन्होंने एक सांथ एक | भरे ड करने का एक प्रकार | र 

ही गुरु के यहाँ रहकर शिक्षा ली हो । समंगा, समङ्गा [सज्ञास्त्री.] (सं) १-मजीठ। | पे माधि 

\ |  २-लाजबन्ती | ३-बाराइक्रांता | ४-बाला । | समंतावलोकित, समन्तावेलोकित [ संज्ञा ह 

सभत्‌'का [स्ना सत्री.] (सं.) सधवा । समंगिनी समझिनी हा तरी.] (8) बोद्धा | _ , (7) एक बोधिसत्व का नाम । है | समन 
समा [सपा स्त्री.] (सं) ९-परिषद्‌। गोष्ठी। | ` के एक देवी। 400: | दमेद [संञा यः] (काः) घोड़ा र 


समिति । २-यह सस्था जो कोई विशेष कार्य 
करने अथवा किसी विषय पर विचार करने 
के निमित्त यनी हो। ३-जुआ। द्यात । ४- 


समंदर [संज्ञा पु.] (हिं.) १-समुद्र सागर।३- | समन्ता 


बड़ा तालाब या भील | [संज्ञा पु.] (फा,) एक „ समभ 
प्रकार का कल्पित चूहा जिसकी उत्पत्ति आग ६ 


समंजन, समञ्जन [ सज्ञा पु. ] (सं) १-ठीक 
करना या बैठाना । २-लेनदेन का दविसांब या 
इसी प्रकार का और कोई कार्य करके बैठाना | 


घर । मकान । ५-समूह्‌ । झुएड । व जाती ; 
सभाकार [संज्ञा पु.] (स) सभा करने बाला । ऐडजस्टमेन्ट । ३-लेखे, खाते आदि में लेन- से मानी जाती है । 5 i 
सभागा [बि.] (हिं.) भाग्यवान्‌ । दोनद्षार। ~ देन का हिसाब ठीक और पूरा करना। जमा | सेमे [वि.] (सं.) १-समान । तुल्य । बराघर। ३- | समझ 


“जिसका तल ऊबइ-साबढ़ न हो | ३-(वह समः 
संख्या) जिसे दो से भाग देने पर कुछ न बचे 
जूस। [संज्ञा प.] १-समःसंख्या पर पढ़ने - 
बाली राशि। जैसे-दो, चार, छ: आदि । २- | 
गणित में बह सीधी रेखा जो उस थंक के 
ऊपर वनाई जाती है जिसका वर्गमूल निका- 
लना होता हे। ३-सङ्ीत में वह स्थान जहाँ | 
लय के विचार से गति की समाप्ति होती है | 

- तथा जहाँ गाने बजाने वालों का सिर हिलता 
भ्रथवा आप से आप आघात सा करता है। 
४-साहित्य में वह अर्थालङ्कार जिसमें योग्य 
वस्तुओं के संयोग का वणेन होता है। 

` [संज्षा पु.] (अं.) विष । जहर । 
सभकच [वि.] (सं.) समान | तुल्य । 
सधकन्या [संज्ञा स्त्री.] (सं) ब्याहने योग्य श्रषः | , 
स्या घाली लड़की । : कः 
; समकर्ण [संक्षा पु.] (स॑.) १-रिव ।२-गौतमबुद्ध | 
` ३-अ्यामिति में किसी चतुभुज के मनेः 


खर्च करना । ऐडजस्टमेंट।- ४-कोई ऐसा 
काम ठीक प्रकार से तथा उपयुक्त रूप में करना 
जो सहज. में ठीक तरह से न होता द्दो। मेल 
, मिलाना या बैठाना। ऐडजस्रमेट । 
समंजस, समन्जस [बि.] (सं.) प्रसङ्ग, उल्लेख 
आदि के विचार से ठीक बैठाने वाला । उप- 
युक्त । ठीक | 
समंजित, समब्जिंत [बि.] (सं) समञ्जन किया 
, हुआ । ठीक किया या बेठाया हुआ। F 
| संमठ, समण्ठ [संज्ञा पु.] (सं.) तरकारी बनाने 
के काम में आने वाले फुल । जेसे-करूड़ी, 
, पपीता आदि। ` Se 
समत, समन्त [संज्ञा पु.] (सं) सीमा । कित्तारा । 
, सिरा | [वि.] समस्त | सब । कुल । 
समतकुसुम, समन्तकृसुम [संज्ञा पु.] (तं.) एक 
देबपुत्रं का नाम जिसका उल्लेख ललित- 
, विस्तार में मिलता है। 
समंतगंध, समन्तगन्ध [संज्ञा पु.] (हं) बौद्ध- 


समारुह [संज्ञा पु] (सं.) वह स्थान या भवन 

- जहाँ किसी सभा या समिति का अधिवेशन 
होता है। 

सभाजन [संज्ञा प्‌.](तं.) अपने मित्र-सम्बन्धिंयों 
आदि के ्राने पर उनसे गले मिलना तथा 
परस्पर कुशल समाचार पूछना एवं सत्कार 
करना। 

समानर [संज्ञा पु.] (सं.) १-हरिवंश के अनुसार 
कत्त के एक पुत्र का नाम । २-अशु के एक पुत्र 
नाम (भागवत) । 

सभापति [ संज्ञा पु. ] (सं.) किसी का प्रधान, 
मुखिया, या नेता। प्रोसिडेन्ट। 

सभापरिषदू [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-साहित्य, 


राजनीति आदि विषय पर विचारः बहुत से 
लोगों का एकत्र होना । २-सभागृदद । के 


सभाभषन [संज्ञा पु.] (8.) सभागृह। 
सभा-मंडप, सभा-मएडप [संज्ञा पु.] (सं) १- 
बह स्थान जहदाँ कोई सभा या समाज लगती 


~ हो। २-देवमन्दियों में गर्भः यू के सामने | मतानुसार एक देवपुत्र का नामं। सामने वाले कोणों के उपर की रइ 
_, का वह स्थान जहाँ भक्त लोग बेठकर भजन, समंतदशी, -समतद्शी [बि.](सं.)` जिसे सब कुंछ समकालीन [बि.] (ह.) जो एक ही समय में 
४ ` कीतेन आदि करते हैं। ; दिखाई देता हो। [संज्ञा पु.] गौतमबुद्ध का हों। ! Cy TD 
Fs एक नाम। आ  _ . ` - | समझत [संज्ञा-पु.] (ह) कफ । श्लेष्मा। ` 
8 शन समन्तदुग्धा [ संज्ञा सत्र, ] (सं) | समकोण [वि] (सं.) ज्यामिति. में ६०. 
र i ES . ` | ` कोणजो किसी पड़ी रेखा पर बि 
समंतनेत्र, समन्तेन [सः पु.](स.)एक 'बोधि- | सीधी रेखा के श्राकार मिलने से. 


र सत्व का नाम । : ! 
| सर्मतपंचक, समंतपञ्चक [संज्ञा प.)४.) करू. | 
शत्र का एक नाम । bm a 
समतप्रभ, समन्तप्रभ [संज्ञा पुः](स)एक बोधिः |. 


` समक्वोथ [संज्ञ 
`|. जिसका पानी जलकर 
E [म (सं. ₹ 
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न्यक / धिक, समगम्धिक -_ ७ जा एव४ समरमू , समरभूमि, समरवसुघा 
: ~ द ° 5 ®, id ~ 
मुद हमगंधिक, सेमगन्धिक [संज्ञा पु.] (सं.) खस । | सैमेदशेन [सज्ञा पु.] (सं.) सबको एकसा देखना |. र शनिंग श्र i 


समपाद्‌ [संज्ञा पु.] (हं.) १-देखों 'वमपद्‌?। ३- 
यह छंद जिसके चारों चरण समान हों । 
समबुद्धि [संज्ञा पु.] (सं.) घह जिसकी बुद्धि झुख 
. दुःख, हानि लाभ सब में समान रहती हो। 
समभाग [संज्ञा पु.] (सं.) समान भाग | बराबर 

का हिरसा। 
समभाव [संज्ञा पु.] (सं.) समानता । तुल्यता । 
र [स भा पु.] (सं.) १-बरायरी का भाव 
२-अधिकता | ज्यादती । . 
सममति [सज्ञा पु.] (सं.) समबुद्धि । 
समय [संज्ञा पु.] (ं.) १-वक्त। कार । २-अव- 
सर। मोका। ३-अवकारा। फुरसद। ४- 
अंतिम-काल । ५-कोलकरार । ६-रवाज । प्रथा 
७-सामान्य रीतिरस्म | ८-सिद्धांत | ६-संविद 
१०-व्यवह्यार | समय पर-टीक वक्त पर। 
संमय-क्रिया[सज्ञा पु.] (सं) फौलकरार करना। 
समनंतर, समनन्तर [वि.] (सं.) बिलकुल संदा |. [सकष प्‌ ] (म) १-समयातुसार चलने 
हुआ । बराबरी का । आ नि प्ति 
अच्छी रहः जाने रेसना। (र हॐ ||स [सा (हिँ.) १-देखो 'सम्मन' | #२- | पमेयरिरचण [संज्ञा पु.] (सं. संधि था किसी 
पर प्रतिशोध या बदला लेना । २-सममौता करना | __ देखो “शमन! ।_ Se se र शा अतह 
निका: | सममाना (क्रि, स.] (हि.) किसी बात को किसी | सेमेगगां [संज्ञा स्त्रो.] (सं.) १-विजली । २-सूये | पमय-व्यभिचार [संज्ञा पुः] (सं) किसी इकरार 
जहाँ के मन में अच्छी तरह बेठाना । _किरण। अ अ st ता 
दी है| समाव, समभावां [सज्ञा/पु.] (हिँ) समझने समनुज्ञा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) किसी विषय की समय-व्यमिचारी [वि.] (सं.) कौल-करार को भंग 
हेलता | या समझाने की क्रिया या भाव । पा या समये कर हे स र 
| र क्शन। समय-सारियणा [सं .] (सं.) कोष्ठकों 
is | समझौता [संज्ञा पु.] (हि) है व्यवहार, | समनुज्ञाता [वि.] (सं.) किसी विषय की पुष्टि या वह्‌ र sl i समयों र 
झगडे, विवाद आदि के सम्बन्ध में सब पत्तों शन करते हये उसे मानने बाला | पो 
में आपस में होने चाला निपटारा । कम्प्रोमाइज स रजामंदी ह प 5 हक लक 
पमतट [संज्ञा पु.] (सं.) १-समुद्र के किनारे का Hin इ pay pe Se ie 
| aie ठ ला र समयाचार [संशा पु.] (सं.) घमे ह है! 
पतला हि न्यु [संज्ञा पु.] (सं. 2 समयादश [संज्ञा पु.] (सं.) किसी काय-व्यवस्था 
गे की I) जिसकी सतह या तल बरा समन्वय [संशा पुः] (सं.) (क अभाव । आदि के सम्बन्ध में राश्य हारा दिया या 
मशुद्ध | सप्ता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सम या समान होने का स ह 29 न poe 
._„ भाव | बराबरी । तुल्यता । इक्वेलिटी 2 जम रू f : 
| सू I प्रो ४ समन्वित [बि.] (सं) मिला हुझा। संयुक्त | २- समयाध्युषित्‌ [सा पु] (सं) वह समय जब 
Mmm oh eC 
। ; ; का एक ढंगा। २-कामशास्त्रानुसार "एस उ.) तत्रिको 
` | समतोलन्‌ [सज्ञा पु.] (सं.) १-महत्व भादि के खक हने का रतिबन्ध या आसन । के एक भैरव का नाम. 


‘ इशीर। , समदर्शी [सज्ञा पु.] (सं) सब को एकसा सम 
अग्नि। है मग [स ज्ञा स्त्री.] (सं) सामम्री । मने या देखने वाला । 
प्राचीन समग्र [बिः] (सं.) सघ । सारा । « | पेमदरा [संज्ञा पु.] (सं) समदशाँ । > 
| पमचतुभु ज [संज्ञा पु.] (सं.) ब्द चतुभु ज | समदृष्टि [सज्ञा स्त्री.] (सं) समदर्शी की दृष्टि 
:) एक ` |. जिसके चारों भुज बराघर हों । समद्वादशास्त्र [संज्ञा पु.] (सं.) वह क्षेत्र आदि 
| पमचर [विः] (सं.) समान आवरण या व्यवहार जिसके घारह समान भुज हों। 
ध्यान | करने वाला। समदिद्विभुज [संज्ञा पु.] (पं. बह घतुर्भाज जिस- 
| प्मवित्त, समचता [संज्ञा पु] (सं.) बद जिसके आमने-सामने के भुज बराघषर दों। 

'पु.] | वित्तकीञ्स्वथाया ृत्तिसथ सगह्द समान हो | समधिक [वि.] (सं.) बहुत । अधिक | 

, ! समन [ष पु.] (सं.) १-जङ्गल । २-पंशुओं का | समधिगम [संज्ञा पु.] (सं.) भलीभांति प्राप्ति। 
समांधगमन [संज्ञा पु.] (सं.) जीतना | दमन करना 
समधियान [संज्ञा पु.] (हिँ.) समघी का घर । 
| समधी [सज्ञा पु.] (हि.) [स्त्री. संमंधिन] पुत्र 
या पुत्री का ससुर । 
समध्य [वि.] (पं.) साथ-साथ यात्रा करना | 


¦ सझुए्ढ 
।२- | समना [संज्ञा सत्री.] (सं) यश । कीत्ति। 
क्‍ समभ [संज्ञा स्त्री.] (हिं,) १-बुद्धि। अक्श। ३० 
| ध्यान ! खयाल । 
०. समझ पर पत्थर पड़ना-बुद्धि नष्ट होना । 

- | समझदार [वि.] (हिं.) बुद्धिमान्‌। अक्लमन्द । 
| समना [क्रि. अ.] (हिँ.) किसी वात को अच्छी 
तरह जानलेना। . 
समभ-व झकर-ज्ञानपूवक । समझे रखना- 


शक | विचार से सबको बराबर रखना | २-दोनों समर [सजा पुः] (स) 

खड़ी | पल्ड़ों सम्पात [संज्ञा पु] (सं) घह राजकीय प्रबन्ध | स सा पु.] (स) युद्ध । लड़ाई। 

fl शो ले पावर शासन आना | नल लग नेना अन्य सा| समिति [साली] (6) डे 
नसके | मेय [संज्ञा पु.] (स) हरे, नागरमोथा और श्यकताओं की बस्तुएँ छुछ नियमित मात्रा में | समरज्जु [सज्ञा रत्री.] (सं.) चीजरारित में इइ | 


रुढ इन तीनों के समान भागों का समुहँ। आर कुछ नियत काल में दी जाती है । रेशन। 


सज [संज्ञा प.] (ठ) बह रोण जिसकी | समपात प्र [सं 3] 6) मऽ स | समरत [सषा पु] (स) कामरास्ताशार एक... 


नों शुजा समान या बराबर हो. | दिया ह रिमाण में सामप्री प्राप्त कर | _ “०९ ७ झासन। 
। be [संज्ञा पुं.] (सं.) समता। तुल्यता.) बराबरी ल "5 "= `` | समरत्य+, समरथ [वि] (हिं.) देखो 'सः 


॒ अधिकारी लालसा पु.लं.) लड़ाई में काम आने दाला 
क | समरभू, समरभूमि, संहा स्त्री). 
र > युद्ध पे लाई ` नदान । RS 


ot 


| रेखा जिससे दूरी जानी जाती है | 


| [सञ्ञा पुः] (सं.) युद्ध। लड़ाई । 

ta शा रत्री,] (?) भेंट । उपहार । | 
रु हे [क्रि. अ.) (?) प्रेमसह्दित मिलना! | | 

` २ना। [क्रि सः] भेंट या. उपहार देना। | | 
ल्ला 7 व 
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संमरमूदा 3222 : मरे के ८7 


he 2९ | 
[ (६४०३ | *- समसंधि, समसन्धि | 
ड्र म f 3 ड 
समरमूद्धा [संज्ञा पु.] (सं.) लड़ने वाली सेना का | लिए किसी को देना । कसाइन्मन्ट । समवाय-संस्था [संज्ञ स्त्री.) (सं.) बह संस्था जे । 


` प्रभाग । समपेना# [क्रि. स.](हिं.) समपेण करना । लष प्रकार बा व्यवसायी 
समरशायी [संज्ञा पु.](8.) वह जो लड़ाई में मारा | समर्पित [वि.](स.) १-जो समर्पण किया गया हो अ 5 लकर सब के हिंस के 
गया २-(बह माल) जो कहीं भेजने के लिए दिया लिये hpi rs जिसके द्वारा थे कुछ 
सम रस [डि] (स) (एक ही तरह के रस वाले | गाया हो। काइ । करते हैं। रा विद सोते 
(पदार्थ) । २-एक ही प्रकार अथवा विचार के | समर्पितक [सज्ञा पु.] (सं.) वह माल जो कहीं FR 


सदा एक सा रहने बाला । भेजने या हु के लिए किसी को दिया गया पु.] (सं) समवाय छा भाव 
समर्रागण, समराङ्गण [संज्ञा पु.](स ) युद्धक्ेत्र | | दो। कन्साइन्मेन्ट । कः 
। लड़ाई का मैदान । [संज्ञा पु. ) यु समर्पिती [संज्ञा पु.] (सं) १-वह जिसे कुछ समः | समवायी ये (सं.) जिसमें य या नित्य 
समराना# [क्रि. स.](हि.) सज्जाना या सजवाना पित मा भेंट किया गया हो । २-ब्ह जिसके सम बच ls 
समरेखा [संझ्ा स्तरी.] (8.) सीधी रेखा । नाम कोई माल भेजा गया हो।कन्साइनी । ड ls 22 स ke या छन्द जिस 
समरोददेश [संज्ञा पु.] (सं.) लड़ाई का भैदान। | परम्प [वि.] (सं.) जो समर्पण किया जो सके । समवेत्तण [संज्ञा पु.] (सं.) भलीमाँति देखना Pe 
, युङत्ेत्र मर्याद [वि ](सं.) १-निकंट । पास । २-अच्छे वे i) प 
| युडञत्र। समयाद [वि,](सं.) १ समवेत [वि.](स.) १-इकट्ठा या जमा किया हुआ; दी 
| समर्थ [ि.] (सं.) कम मूल्य का । सरता । चरित्र बाला । 5 एकत्र । २-किसी एक के साथ भ्रेणी में शकया- | मरय 
| समर्चन [सना पु.](ं.) चच्छी तरह पूजन करने | रमणे [सञ्ञा पु.] (सं) भल । गू, बिष्ठा । हुश्रा। ३-नित्य सम्बन्ध से बंधा हुभ्रा। . > | ४ हि 
। काकाम। [वि.] मलिन । मला। समवेत होना-एकत्रित होना । जमाव करना | नन 
समर्चनो [संज्ञा स्शरी.] (सं.) श्रच्छी तरह की जाने समपकार [संज्ञा पु.](४.) एक प्रकार का वीररस समव्यह [संज्ञा पु.] (सं.) बह सेना जिसमें २२४ | र्‌ 
चाली पूजा या अचेना । प्रधान नाटक | इसकी कथावस्तु का आधार, सवार ६७५ सिपाही और इतने ही घोड़े और | 0 
समर्थ (ल) (“जिसमें कोई कम करने जी ल प ह | रच भारिक वादा श्‌ बन 
सामर्थ्य या शक्ति हो। २-दूसरे पदार्थों, कामों | स्ता? (पं है। र समशंकु, समशङ्कु [सज्ञा पु.] (सं. ठीक दोए- है 
आदि पर अपमा प्रभाव डालने की शक्ति: [संज्ञा ड (सं) १-उतरने की जगह । हर का समय जब सूये सिर पर द्वोता है। समस्य 
रखने वाला । एफ़रेविटव । ३-काम में आने या | _.. उतर २-उतरने की क्रिया। अवतरण । समशीशोष्ण-कदिबंध, समशीतोष्ण-कटिषः्ध के 
प्रयुक्त होने के योग्य । [स्ना पु |.) ह्वित। | [थिः] (सं) समान वयस अथवा [संज्ञा पु.] (सं.) पृथ्वी के वे भाग जो उष्ण- करि 
भलाई। अवस्था वाला | बराबर की उमर का । अटिबन्ध के व्र में करेला से उरा एं [ 
समर्थक [ि.] (स.) समर्थन करने वाला। समवणोपरधान [ संज्ञा ए. ] (सं) बढ़िया और तक पड़ते हैं। इन स्थानों में न तो बहुत सर्दी | एम 
[संज्ञा पु.] (सं.) चन्दन की लकड़ी । , र ह घटिया हा मिलाना । पड़ती है ओर न-बहुत गरमी । उत 
समर्थन [संज्ञा पु.](सं.) १-यह निश्चय करना कि CRD) po समान रुप | समष्टि [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-जितने हों, उन | ` जा 
आमुक बात, विचार, सुभव या प्रस्ताव ठीक हे | पथा समान भाव से होने, रहने या चलने | सब का समूह, जिसमें उसके समस्त शङ A 
या इसके नुसार काम्‌ होना चाहिए। किसी | पाला । कोन्करट। था व्यष्टियों का समावेश या अन्तर्भाव |पमांतर 
मत का पोषण । सेकेडिंग । २-विबेचन। समधर्ती-ब्ची [सःन सत्री] (सं. समाधिकार- होता है. । २-साधुओं का वह भएडारा रेख 
a Ia सूची | सहायक-सूची । कॉन्करेर-लिस्ट । . जिसमें सभी स्थानिक साधु निमत्रित होत प तक 
समर्थना [संज्ञा सत्री.] (सं) १-न होने योग्य काप | पमषष) क [संज्ञा पु.] (सं.) वह चतु- | समष्टि-मत [संज्ञा प.] (सं.) सम्पूणं मत। . | | 
| के लिए प्रयत्न | २-देखो 'समर्थन!। | भुज जिसकी दोनों लम्बी र समाच हों। समद्टिबोद द ह स राजनीति ) "गाश 
समर्थनीय [वि.] (ह) जिसका समरन किया जा | समवेसरंण [संज्ञा पु.](ं.)बह स्थान जहाँ किसी | के वह लदा जिसमें हरएक को उसके ^| का 
सके । a रार का धार्मिक उपदेश होता हो। कार्य के अनुपात से नहीं घरन्‌ उसकी आवः | '. साभ 
समर्थितः [वि.] (हं.) १-समर्थन किया हुआ । २- | समवश्कद्‌, समवस्कन्द्‌ [सज्ञा पु.] (स॑.) किले श्यकताओं के अनुपात से द्रव्य मिलना चाहिंए। | मा [सं 
„ जिस प्रर भलीभांति विचार किया गया हो । |. की चहारदीवारी. | बह सबं मनुष्यों के जीवन में आर्थिक सम!" |' « [सं 
. = ३-स्थिर किया हुआ। ४-जो सम्भव हो। | समवस्था [संज्ञा स्ी.](सं.) १-निर्धारित वस्था नता स्थापित करना चाहता है. एवं संसार से । परमार [ 
Er समर्थ्य [बि.](सं.) जिसका संमर्थन किया जा सके | : २-समान हालत । ३-दशो । हालत ` ` पूँजीबाद को मिटाकर मजदूरों आर गरीब | | भव 
` समरद्वक [वि.] (सं.) श्रभीष्ट पूरा करने बाला । सि [वि.] (सं) अचल रहा हुआ । ढ्‌ । | ` a स्थापित करने का कहे... पा 
४ \ CO समवाप्ति [सः स्र.] (हं. ह जथ मश्टवादी रखता है | कम्यू(नज्म | _ i फ्‌ 
f ] (ह) प्राप्ति। उपलब्धि । | समटिवादी [ सङ्गा पु. ] (सं.) समष्टिबाद मकरा 


- सिद्धांत मानने बाला । कम्यूनिस्ट । 
समष्टीकरण [संज्ञा पु.](सं.) एक समूह में 
ना याकाना। ˆ .. 
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क [ १४०७ ] 

समागति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) आगमन। 
समांगमन [संज्ञा पु.] (सं.) आगमन | आना । 
समागम [सज्ञा पु.] (सं.) १-अआगमन । आना । 


on अट20 समा 

समाज्ञा [संज्ञ। स्त्री.] (सं.) यश | कीर्ति | बड़ाई । 

समाता [संज्ञा स्त्री.] (सं. १-वह जो माता के 
समान हो । २-विमाता। सौतेली माँ। 


| अल न 
सन्धि | § के वीच की वह. सुलह जो बर्राबरे की शर्तों 
गज्ञो . पर हुई हो | , 

सायी | समसन [संज्ञा पु-] (स .) १-मेल । संयोग । 


द के समसान्त शब्दों की बापडे -सङ्कोचन । २-कुछ लोगों का आपस में मिलकर किसी | समाद्र [संज्ञा पु.] (सं.) आदर । सम्मान । f 
र कुछ | प्रमतुप्ति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बहु निद्रा जिसमें उद्देश्य से सम्बद्ध होना । एसोसियेशन | ३- समादरणीय [वि.] (सं कोर कया 
घस्था समस्त चराचर निद्राभिभूत हों । एसा कल्प मिलना ।४-मेधुन। स्त्री के साथ संभोग करना 0 20 7 


समादान [संज्ञा पु.](सं.) १-पुरा-पूरा देंना। २-उप- 
युक्त दान पाना। ३-जेनमतानुसार प्रदण किये 
हुए ब्रतों अथवा आचारों की उपेक्षा । ४-बौद्धों 
- का सौगताहिक नामक नित्य कमं । [संज्ञा पु.] 
(हिं.) देखो 'शमादान'। 
समादिष्ट [वि.](सं.) आज्ञा या आदेश दिया हुं 
समार्‍॒त [वि.](सं.) जिसका खूब आदर हुआ हो। 
सम्मानित । ४ 


= 


समाद्य [वि.] (सं.) १-अआदर या प्रतिष्ठा करने 


के अन्त में होता है। 
' भाव | समस्त [वि.] (सं.) १-कुल | समप्र। २-समास 
के नियमों से मिला या मिलाया हुआ । 
नित्य समस्थ [वि.] (सं.) १-समान । एकसा | २-सम- 
तल | 
जिस समस्थश [ संज्ञा पु. ] (सं.) असमान या ऊबड़- 
| सखाबड़ जगह । 
ना। ' समस्थली [संज्ञा सत्री.](सं.) गङ्गा और यमुना के 
झ्या ; बीच काप्रदेश। 


समाधात (का पु.] (सं.) १-युद्ध । लड़ाई । २- 
जान से मार डालना | बध । हस्या । 

समाचयन [संज्ञा पु.] (सं.) संचय या जमा करने 
- की क्रिया । 

समाचरण [सज्ञा पु.] (सं) भली भाँति आच- 
रण फरना। 

समाचार [संज्ञा पु.] (सं.) संवाद । खबर। हाल 

समाचोर-पत्र [संज्ञा पु.] (सं.) वह पत्र जिसमें 


याः | समस्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-वह उलझन बाली |. .` संब देशों के अनेक प्रकार के समाचार रहते क्र (५ 

के. po बात जिसका निराकरण सहज्ञ में मरन र र । २-स्वागत अथव अभ्यर्थना करने 

ना। | सके ङ्ग । प्रॉक्ले च्छन्न [वि.] (सं.) आच्छादित | ढपा हुआ | हे 8 
न हो सके | कठिन या विकट प्रस म। हु समादेश [संज्ञा पु.] (सं)) १-साधिकार किसी को 


समाज [संज्ञा पु.] (.) १-समुह । गिरोह । २- 
एक स्थान पर रहने वाला अथवा एक ही 

५ प्रकार का कार्य करने वाले लोगों का वर्ग, 
* दल या समूह । समुदाय । ३-किसी विशिष्ट 
उद्दे श्य से स्थापित की हुई सभा | सोसाइटी । 
समाजवाद [स्ञा पुः] (सं.) वह्‌ सिद्धांत जो यह 
अतिपादित करता है कि राज्य.को मानव- 
समाज में र्दी हुई संपत्ति की असमानता को 
दूर करने का अधिकार है. ओर उसका (राज्य 
का) यह कत्तेव्य है कि समाज में साम्पत्तिक- 


| 
३२५ |! २-सट्नटन | ३-किसी श्लोक या छन्द आदि 
और |. )का वह अन्तिम चरण या पद जो पूरा छन्द 
बनाने के लिए कात्रियों फे सम्मुख रखा जाता 
है। , 
समस्यापूर्ति [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-किसी समस्या 
के आ्राधार पर कोई छन्द आदि बनाना । २- 
,किसी विचारणीय विषय की पूर्ति होना । 
पपा [संज्ञा पु.] (हिँ.) समय । वक्त । 
` तमाँ बॉधना-(संगीत आदि कार्यो का) इतनी 
उत्तमता से संपन्न होना कि लोग स्तब्ध रह 


ई काम करने का आदेश या आज्ञा देना। 
२-इस प्रकार दिया हुआ आदेश या झाला । 
कम/ड |३-वह याज्ञा जो न्यायालय कोई 
होता हुआ काम रोकने के लिए देता दै । इन- 
जंक्शन । 3 


समाद्‌शक [संज्ञा पु.] (सं.) १-वह जो किसी को 
कोई काम करने का आदेश दे। २-बह प्रधान 
-सैनिक अधिकारी जिसके आदेशानुसार सेना 

` के सब कार्य होते हें। कमांडर । . 
समाधा [सज्ञा पृ.] (सं.) १-निराकरण । निपरारा 


) उन | ` जायेँ। . - साम्यता स्थापित करने के लिए धन परिलुप्त हा | 
रो पमातक, समान्तक [संज्ञा पु] (सं.) कामदेव । | * लक्ष्मीवानों से य लेकर गा दे को दिया वा के tant 
र्भाव | समांतर, समान्तर [बि.] (सं.) (दो या अधिक | ˆ जाय जो दरिद्र हैं अथवा जिनके पास षहुत | सुम्राधान [सज्ञा प. (४ न्दे 
हर) ` a : है। म । पु.] (प.)१-किसी का सन्देह दूर 

डार रेखाएँ आदि) जो एक सिरे से दूसरे सिरे | _ हवी कम धन है। नह सिद्धांत जिसके पक हम डे जा शम २ 
ते हैँ | तक बराबर समान अन्तर पर रहे ' | सार भूमि ओर पूँजी पर समाज का. अधिः विरोध दूर करना । ३-निष्पत्ति निराकरण । 

. | शि सजा पु] (सं) बराबर का अंश का भाग | ` कार ओर नियंत्रण होना चाहिए। तोरालिज | `, साधि । ५ नियभ । ६-तपस्य। । >-अनु- 
नीति ) "माशभागी, समांशी [संज्ञा पु.] (स.) किसी | समाजवादी {सज्ञा पृः] (सं:) बह जो समाजवाद | संधान। अन्वेषण | ८ऽ्यान। (-मतकी | 
सके _/ | काम या रोजगार में सामा रखने वाला! का सिद्धांत मानता हो । सोरालिस्ट । ` पृष्टि। संमर्थन। १०-नाटक में कथाभाग ळी . | 
प्राचः | ` ५ साफी | I 4 | समाजविग्रहः [संज्ञा पुः} (स्ं.) वगयुद्ध जे मुख्य घटन।॥ २ पे RE 

महा # 5 स्त्र संज्ञा पु. RO समाधानना# {क्रि. स.] (हि. 

| समाज-शास्त्र[संज्ञा पु.](संः) वह Se | धानय सन्तोष करना 
2348: ` प्राणे मानकर उनके समाज | ~" द 
को सामाजिक प्राणी मानकर उनके समाज | समाधि [संज्ञा स्त्री 


तथा संस्कृति की उत्पत्ति, विकाश आदि का | 
ज्ञाता या पंडित" ` र 

» समाज 
समा 


बिसात । 
et [वि.] (सं) बहुत अधिक घधराया हुआ 
I समाफ्रान्त [वि.] (सं.) व्याप्त । केला 


yy ह | 
यो [सनजा सत्र.) (सं) १-यशा। कीसि। | ते: 
स FN |) roc 6 | 


यात [वि.] (सं) १-भ्लोभांति असित । | 
३ पर्यात । प्रसिद्ध । हक्क र AT Maer 


प्यान [संज्ञा पु.] (सं) १-भली भाँति 
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[ १४०८ ] 
समानरंव [संज्ञा पु.] (स.) समानता । घराबरी । 
समाननाम [सञ्ञा पु.] (हिँ.) नामरासी। 
समानयन [सञ्ञा पु.] (सं.) अच्छी तरद या 
आदरपूर्वक आने की क्रिया। 
समानयोनि [संज्ञा पु.] (स.) एक द्वी योनि या 
स्थान से पैदा होने वाले । 
समानर्ष [सज्ञा पु ] (सं.) एक ही ऋषि के ब॑शज 
समानरूप [बि.] (सं.) एक-जैसे आकार बाला। 
समानवय [वि.] (पं.) समवयस्क । 


समाधि्तेत्र 
अन्त करना | १४-कोई 'भ्रसाध्य काम करने 
के लिये उद्योग करना। १४-चुप रहना। १६- 
निद्रा | नींद । १७-योग । 
समाधित्तेत्र [संज्ञा पु.] (सं) १-घह स्थान 
योगियों महात्माश्रों आदि के मृत शरीर गाढ़े 
जाते हैं । मुरदे गाड़ने की जगह । क़यरिस्तान 


` समाधिगर्भ [सज्ञा पु.] (सं.) एक बोधिसत्य का 
. नाम। 


समाधित [वि.] (सं.) जिसने समाधि लगाई हो। 


जो समाधि में लीन हो । समानशक्य [वि.](सं.) एक-द्दी चारपाई पर सोने 
समाधिस्व [संज्ञा पु.] (सं) समाधि काभावया | बाले। 
. ; -धमे। समानशील [बि.] (सं.) एक जैसे स्वभाव का। 


समाधिदशा [संज्ञा सत्री. ](लं.) वह दशा जब योगी 
समाधि में परमात्मा में निमग्न और तन्मय 
होता है और अपने आप को भूलकर सब ओर 
'„ ' ब्रह्म ही बरह्म देखता है । रे, 
' समाधि-मोच [संज्ञा पु.](४.) पुरानी संधि तोड़ना | 
सन्धिभङ्ग। 
समाधिसमानता [संञा स्त्री.](7.) बौधों के अनुः 
„ सारध्यान का मत भेद | ` 
. समाधिस्थ [वि.](स.) जो समाधि लगाये हुए हो 
` समाधिस्थल [संज्ञा पु.] (सं) समाधि्तेत्न। 
. समाधेय [वि.] (प.) जिसका समाधान हो सके | 
समान [वि.](|.) रूप, गुण, आकार, मान, मूल्य 
महत्व आदि के विचार से एक जैसे | बराबर। 
तुल्य । एक समान-एक जैसा । यौ०-समानवर्ण 
५ एसे घण जिनका उच्चारण एक ही स्थान से | 
” होता हो। [संज्ञा पुः] (सं.) १-सन्‌ । २-शरी- 
रस्य पाँच वायुओं में से एक। #[संज्ञा स्त्री,] 
(हिं.) देखो 'समानता?। 
समानकरण [सज्ञा पु.](सं.) दो बस्तु को समान 
आकार में लाना । Re) 
` समानकर्म [संज्ञा उ) र ही तरह का व्यव- : 
_\साय या काम करने बाले। : | समानोदयं [सज्ञा पु.] (सं ° 
[सेह पु.] (सं.) सद्दोदर। भर 
समानकालीन .} (ं.) समकालीन) ॐ र 
ली [ साउ] 60 आाहालीन। > $ समानोपमा [संज्ञा स्त्री.](स.) उपमा-झलड्डार का 
[सज्ञा पु.] (सं) सगोत्र। ` एक भेद । ब 
करा रा 3.) .) १-समान | समापक [बि.] (सं. समाप्त करते धाला। ॐ - 
गा oo समापत्ति [स-हासत्री.](.) १-एक ही समय में 
क हों। तथा एक ही स्थान पर उपस्थित होना | २- 
जात ई युद्ध, दंगे, दुर्घटना झ्ादि के क्षरण लोगों के 
8.) समान होन का भाव । प्राणो अ शरीर पर आाने घाला सङूट । 
i ट; 


US जि 


समानस्थान [सञ्ञा पु.] (स॑.) वह स्थान जहां 
दिन और रात बराबर होते हों । 

समानांतर,समानान्तर [बि.](सं.) देखो 'समांतर' 

समाना [क्रि. ्.] (हिँ.) किसी वस्तु के अन्दर 
पहुँचकर भर जाना या उसमें लीन दोना! 
भरना । 

प्मानाच्र [सज्ञा पु.] (सं) स्वरवणं । 

समानाधिकरण [संज्ञा पु.]. (स.) व्याकरण में 
बह शब्द या वाक्यांश जो वाक्य में किसी 
समानार्थी शब्द का अर्थे स्पष्ट करने के लिये 
आता हे। 


समानार्थ [सता पुः] (सं.) बे शब्द जिनका 


शर्थ एक ही हो अथवा एक-सा हो | पर्य्याय । 
समानार्थक [वि.](हं.) समान अर्थ वाला । 


बृत्त जिसके प्रत्येक चरण में रगश, जगण 
र एक गुरु होता है । 
समानादक [संज्ञा पु.] (सं.) ऐसा सम्बन्धी जिसे 
तपण में दिया हुआ जल मिले! जिसकी 
गा) से चौदहवीं पीढ़ी तक के परवेज एक 
] ५ 


_ करना। पि । २-विवाद, भिचार आदि 


-समाधान। 


समानिका, समानी [संज्ञा सत्री.](सं.) एक वरी- | 


, समाम्नान [संज्ञा पु.] (प) १-पुनरावृतति। २- 


| समापन [संज्ञा (लं) (-काम समाप्त या पूरा | 


G समय उसका अन्त करने के लिए कोई |. 
विशेष चात कहना | वाइंडिय-अप । ३-पोर- | 


मिलाया हुआ। । प्राप्त । ३-क्लिष्टे | कठिन ' i 

[संज्ञा पु.] (सं.) वघ या हत्या करना । मार: ॐ. ही 

डालना । | 
समापात [सज्ञा पु.] (सं) दो कामों या बातों का ] समा 

संयोगवश साथ-साथ था एक ही समय में | दम 

घटित होना । कॉयनसाइडेन्स | | | 
समापिका [सं्ञास्‍्त्री.] (स.) व्याकरण मेंबह | सम 

क्रिया जिससे किसी काय का सम्प होना 

सूचित होता है। मम 
समापिका-क्रिया [संञा स्त्री.] (स) देखो 'समा 

पिका? । सम 
समापित [वि.] (सं.) समाप्त या पूरा किया हुआ सम 


समापी [संज्ञा पु.](सं.) बह जो समाप्त या खतम | 
करता हो । ' सम 


समाप्त [बि.] (सं.) मो खतम या पूरा हो गया सम 
हो। बी पम 
समाप्तलंभ, समाप्तलम्भ [संज्ञा पु.] (सं.) एक 
बहुत बड़ी संख्या का नाम । बौद्ध । | 
समाप्त-सेन्य [संज्ञा पु.] (सं) एक ही ढंग की | म 
लड़ाई जानने वाली सेना। 2 
समाप्ताल [संज्ञा पु.] (सं.) स्वामी | पत्ति। ` सम 
समाप्ति [सज्ञा स्त्री.] (सं) १-किसी काम या समा 
बात आदि का खतम या पूरा होना। २-प्राप्नि 
समाप्तक्‌ [संज्ञा पु.] (सं. १-खतम यापूर | समा 
करने वाला । २-वह जो वेदों का अध्ययन | 
कर चुका हो । | समा 
समातवाद [सज्ञा पु.](सं.) वह सिद्धांत, ध्येय | 
या नीति जिसके द्वारा किसी प्रथा का झन्त | ला 
किया जाय । एचोलिशिज्म । 
समाप्य [बि.](सं.) समाप्त करने के योग्य। | 
समाप्लव [संज्ञा पु.](स) रनान करने की क्रिया। „| समो 
: नहाना। ` ` | समाः 
समाप्छुत [बि.] (स.) १-जल की बाढ़ में हुवा. | 
` हुआ | २-परिपृणे । | ^ समाः 


उ [संज्ञा पु.] (स) वार्तालाप । संभा-ह 
षणु। ,..... - ४ 6 a 


oR 


` गणना । ३-परंपरागत प्राप्त पाठ ।. | 
समाम्नाय [संज्ञा पु ] (ह) १-शार 
समष्टि । ० 0 
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योग | 
ठिन | 


दुग्रायौजक 
| प्रमाग्रोजक [संज्षा पु.] (स.) बह जो समायोग 
करता ही । सप्लायर 
प्रायोजन [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'समायोग'। 
वमारंम, समारम्भ [संज्ञा पृ.] (सं.) १-अच्छी 
तरह आरम्भ होना । २-समारोह । 
समारं मण, समारम्भण [सज्ञा पु.] (सं.) गले 
लगाना | आलिंगन । 
समारभ्य, सामारभ्य [वि.] (सं.) समारम्भ करने 
के योग्य । 
समारनाओ# [क्रि. स,] (हिं.) सँवारना । 
समाराघन [संज्ञा पु.] (पं) भलीं भाँति आरा- 
धना या उपासना करना । 
समारोप [संज्ञा पु.] (सं.) देखो “आरोप? । 
समारोपण [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'आरोपण्‌' । 
समारोह [संज्ञा पुः] (सं.) १-भारी आयोजन। 
धूमधाम । २-धूमधाम से दोने वाला उत्सव 
| या कोई बड़ा काम । 
समार्थ, समार्थक [संज्ञा पु.] (सं) समान अर्थ 
बाला शब्द । पर्याय । 
समालंब, समालम्ब [सज्ञा पु.](तं.) रोहिपतण 
समालंबन, समालम्बरन [संज्ञा पु.] (सं) टेक । 
सहारा। 
समालंबी, समालम्बी [वि.] (सं.) लटकने वाला 
[सज्ञा पु.] (सं.) भू-लण | 
समालंभ, समालम्भ, समालमन, समालम्भन 


[संज्ञा पु.] (स॑.) १-शरीर पर लेप करना। २- 
हत्या करना । मार डालना । 


समालाप [संज्ञा पु.] (सं) अच्छी तरह से बातः 
चीत करना। I 
समालोकन [संज्ञा पुः] (सं.) अच्छी तरह देखना 
ममालोकी [संज्ञा पु.] (सं.) बह जो: किसी बस्तु 
को अच्छी तरह देखता हो । 
| RS [सज्ञा पुः] (सं) समालोचना करने 
[ला। A 


करं लौटने के समथ होता था। २-धुनिक 
, विश्वविद्यात्रयों में बह सभा जिसमें उच्च 
परीक्षाओं में उत्तीण होने वाले विद्यार्थियों 
को पदवियाँ प्रदान की जाती हैं। पदवी-दन- 
समारम्भ । कॉनवोकेशन। 
समाबत्तेनीय [वि.] (सं.) १-लौटने योग्य । २- 
जो समावत्तेन संस्कार करने के योग्य हो । 
समावाय [सज्ञा पु.] (सं.) देखो 'समबाय'। 
समावास [संज्ञा पु] (सं.) देखो 'झधिवास! । 
समाविद्ध [वि.] (सं.) जिसका संयोग या संघटन 
हुआ हो | 
समाविष्ट [वि ](सं.) १-सरमाया हुआ । २-एका- 
प्रचित्त। ; 
समावृत [वि.] (ह. अच्छी तरह ढका या छाया 
झ्ा। 


समावृत्त, संमाधृत्तक [संज्ञा पु.] (सं.) वह व्रह्म- 
चारी जो र्ड 'से विद्याध्ययन पूण कर, 
घर लौट आया हो । se 
समावृत्ति [संज्ञासत्री.] देखो समाव तनः । 
समावेश [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक साथ या एक 
जगह रहून।। २-एक वस्तु का दूसरी वस्तु 
अंतगेत होना । 
समावेशित [बि.] (सं.) देखो 'समाविष्ट?। 
समाश्रय [संज्ञा पु.] (सं.) १-आश्रय । संहारा । 
२-सहायता | मदृद्‌। « - । 
समाश्चित [व.] (स॑.) जिसने किसी स्थाने पर 
अच्छी तरह आश्रय ग्रहण किया हो। 
समारलेष [संज्ञा पुः] (सं) आलिंगन । 
समाश्वास [सश्ञा पु.] (सं) १-किंसो कठिनाई 
से पार पाकर दम लेना। २-दम में दम आना । 
आश्वासन । ३-भरोसा। आसरा। | 
समाश्वासन [सज्ञा ए.](सं.) अच्छी तरह थांश्वा- 
सन देना । उत्साहित करना | ट 
समासंग, समासङझ्ः [संज्ञा पु.] (पं) मिलन । 
मिलाप | मेल। _- . ख 
समास [संज्ञा पु.] (सं) १-संक्षेप | २-समथन । 
३-संग्रह । ४-पदार्थों का एक में मिलना। 


प समालोचन [संज्ञा पु.] (व) देखो 'समालोचना? 
समालोचना [संज्ञा स्त्री. ] (सं) १-अच्छी तरह 
खना-भालना जिसमें दोषों और गुणों का 
पूरा पता लगज़ाय | २-इस प्रकार दुखं हुए 
गुणों और दोषों की विवेचना बाला लेख | 
कर 
मालाची [संज्ञा पः] (हिं.) चह जो किसी वस्तु A 8 सा 
के गुण और दोष देखता हो। समालोचना | समासपर [संज्ञा एु.] (सं) एक प्राचीन नगर 
कर्ने वाला | | 20725 नाम। - pan 
“पावरोधन [ सज्ञा पु. ] (स) अपने सहयोगी | समासे 
कि गीचियों को काम करने से रोकना । रीइ- | समा 


सस्कृत में समास चार प्रकार के होते 
अव्ययीभाव, समानाधिकरण, 
द्वंद्व। CR 2 क 


संयुक्त । पि 


पमावत, समावर्त [संज्ञा घुः] (सं) १ व 
ह । सौरना । २-एक प्रकार का 


[ १४०६ ] अप 


समाहित [चि.] (सं) १-एक स्थान पर इकट्ठा 
किया हुश्रा, विशेषतः सुन्दर और व्यवस्थित 
रूप से इकट्ठा किया हुआ । केंद्रित । २-शांत 
३-समास। ४-स्वीकृत॥ | 

समाहृत [वि.] (सं.) १-एक जगह किया हुआ । 


खुलासा किया हुआ! । 
समाहृति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-संम्रह । २-संक्षेप ` 
समाह [संज्ञा पु.] (सं) चुनौती । ललकार । 
समाह्वय [संज्ञा पु.](सं.) १-रण-निमन्त्रण। लत- 


लड़ाई जो आमोद्‌-प्रमोद्‌ के लिये हो । 
समाहा [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-नाम। उपाधि । ९- 


समाङ्वान [संज्ञा पु. ] (४.) २-आहान । घुलाना 


सम्मिलन। ५-व्याकरण में नियमानुसार दो | 
शब्दों का मिलकर एक होना । हिन्दी. और | समिता 
if | म 


| जिसने किसी सभा आदि में विजय प्रप्त की 


_  स॒मिथ 
४-उद्धुत । ४-ज्ाया हुआ।। 


समासोक्ति [संज्ञा सत्री.] (प.) वह अर्थालङ्कार 


जिसमें समान कार्य, समान लिंग एवं समान 
विशेषण आदि के द्वारा किसी प्रस्तुत वर्णन्‌ 
से अप्रस्तुत का ज्ञान होता है । 


समाहरण [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'समाइार! । 
समाहर्ता [संज्ञा पु.](सं.) १-समादार करने वाला 


२-वह जो.किसी घस्तु का संक्षोप करता हो। 
३-मिलाने वाला | 


समाहार [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक स्थान पर इकट्ठा 


करना । संप्रह । २-राशि | ढेर । ३-कर, चन्दा 
प्राप्यघन आदि उगाइना । कलेक्शन । ४- 
मिलाना। ५-क्रम नियमादि से सजकर अथवा 
ठीक ढङ्ग से इकट्ठा होना | फॉर मेशान । 


समाहार द, समाहारदन्द्र [संज्ञा पु.] (सं. हंद 


समास का एक भेद । बह दढ समास जिससे 
उसके पादों के र्थे के सिवा कुछ और अर्थ 


भी सूचित हो | जैसे--हाथ-पांब, दाळ-रोटी 
झादिः। 


जमा किया हुआ । २-संल्षिप्त किया हुआ | 


फार । २-लड़ाई जो केवल दो आदमियों में 
हो ( समूह बॉघकर नहीं )। ३-जानवरों की 


रोजिया नामक घास । 


२-जूआ। खेलने 


लिये फिसी को बुलाना या 
ललकारना । : 


(सं.) बहुत बारीक पिसा- 


समितिंजय, समितिब्जय [संज्ञा पु.] (ध) ९- | | 
बृह जो युद्ध में विजयी हुआ हो। २-बह 


हो। ३-यम। ४-विष्णु। 
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। समिद्ध ` १४१० ] समुद्ग, ह , 
| ३-युद्ध । समर | लड़ाई । ' वाली द २-अपनी जाति या धर्ग में से ह 
| समिद्ध [वि.] (मं.) १-प्रज्वलित । समीप [वि,] (हं.) पास । निकट । नजदीक । ऊँची जाति या बगे में जाना। 
| हुआ । उत्तेजित | समीपता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) समीप का भाव सहुत्कीर्ण [वि.] (सं.) दरा हुआ। | 
समिद्न [संज्ञा पु.] (तं.) १-ईधन। २-जलाने |. घर्म । निकटता । सझत्कम [संज्ञा ए.] (सं.) १-उपर चदना t 
। ~ की क्रिया । ३-उत्त जना देना । समीपनयन [संज्ञ पुः] (सं.) पास में लाना। उन्नति करना । २-सीमोल्लंघन। मर्यादा 
| हा [शास्ती] (सः) १-आग जलाने की | समीपवर्त्ती [वि.] [ब्रि.] समीप या पासे का। ET 
५ लकड़ी । २-यज्ञकु' ड 'में जलाने की लकडी । नजदीक का! समृत्काश [संज्ञा पु.](सं.) १-चिल्लाना। २-विकट 
F सामिष [संज्ञा पु.] (सं.) अग्नि । समीपस्थ [वि.] (सं.) पास का। कोलाहल । ३-कुररी नामक पत्ती । 
। सामर [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “समीर? । समीय [ववि.] (हं) सम-सम्बन्धी । सम का | लक To Pe 


संमिष [समज्ञा पृ.](सं.) इन्द्र । 
गु समीर [संज्ञा पु.] (प.) १-वायु । हवा । २-शमी- | समत्थान [संज्ञा प (स॑) ? 5 ॐ श्र 

|| समीक [संज्ञा पु.] (सं.) युद्ध । लड़ाई । त । de i र क पल. न ST 
| समीकरण [संज्ञा पु.] (सं.) १-समान या बराबर | समौरण [संज्ञा पु.] (म॑) १-चायु। हवा। २- | समत्पतन संज्ञा पु.] (सं.) १-उठ 

करना । २-गणित में वह क्रिया जिससे किसी |. गन्धतुलसी। मरुश्रा। ३-पथिक | बटोही । | "> [संशा ३.] (शं.) १-उठान । २-उढ़ान 


। ज्ञातराशि की सहायता से कोई अज्ञातराशि | ४-मेरणा। अ 
जानी जाती ह समीहन [संज्ञा पु.] (सं.) विष्णु । समुत्पाच [सञ्ञा स्त्री.] (७.) १-पैदायश। २- 
| समीकार [संज्ञा पु.] ह.) छोटी-बड़ी या ऊँची समीहा [संज्ञा सत्री] (श) १-ग्रयत्न। उद्योग। उत्पत्ति। ३-घटना । 


नीची वस्तुओं को बराबर करने वाला। कोशिश। २-इच्छा। ख्वाहिश | ३-जॉद । | पमु्परिवत्रिम [संज्ञा पु.](स.) बची हुई वस्तुओं 


| समीक्ृत [वि.] (ध) समान या बराबर किया हुआ | पड़ताल । में चालाकी से अन्य वस्तुएं मिल्ला देना। 
सप्रीकृति, समीक्रिया [संज्ञ सत्री. ]() समीकरण | ससुदर [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'समुद्रः समुत्पादित [बि.] (सं.) बिलकुल जड़ से उखाढ़ा- 
समीच [सज्ञा पु.] (त॑.) १-भलीभांति देखने की | स्दरःफेलं [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का हुआ। | 
\ क्रिया । २-दर्शन । ३-जाँचपड़ताल । ४-विवे- | , ममोले आकार का बृत्त । समुत्पिजञ, समुत्पिञञ, समुत्पिजल, समर्पि- 


चन । ५-सांख्य-शाम्त्र जिससे प्रकृति और 
पुरुष का ठीक-ठीक स्वरूप दिखाई देता है। 
समीक्षक [संज्ञा पु.] (स ) बह जो समीक्षा करता 


ल [संज्ञा पु.] (हिं.) विधारा नामक जल [संज्ञा पु.] (सं.) १-सेना जो हढ़बड़ी 
, आषध। द में अस्त-भ्यस्त हो गई हो । २-बड़ी भारी गढू- 
) सञ्चुद्र-साख [संज्ञा पु.] (हिँ.) एक प्रकार का अक Fe 
ही कीन र जाँच-पड़ताल करने वाला छुप जिसके बीज औषधियों में प्रयुक्त होते हैं | समप्सव [संज्ञा पु.] (सं.) बड़ा उत्सव । 
oe 30055 क आक «| समुख [सज्ञा पु.] (सं) षइ जो अच्छी समृत्सर्ग [संज्ञा पु.] (प॑.) १-उत्सर्ग । त्याग । २- 
रा पु.] (सः) १-देखन। । दशन। | धाते करना जानता हो। मल का त्याग | दस्त होना । 
उ षण । जाँच-पद़ताल । ३-आलोचना । सप्रुचित [वि.] (सं.) १-उचित | ठीक । २-जैसा | सारण [संज्ञा पु.] (सं.) १-हॉक देना। ९८ 
माचा [संज्ञास्त्री.] gd Sd अथवा | चाहिए वैसा । उपयुक्त । पीछा करना । 
k जाच- करने 3 का समर 
प CR नो हसानोनमा। अ (संञा प] (४) (कह वस्तुओं का पक | पसक [ बि. ] (सं.) १-अत्यन्त विकल या 
समालोचना । ३-मीमां साशास्त्र। में मिलना । कखिनेशन। २-समूह । राशि । चिंतित । २-विशेष रूप से उत्सुक । 
समीच्य [वि.] (सं.) समीक्षा करने योग्य । दा हम बातों रे जगह एकत्र | समुदयं [संज्ञा ह] (स) दे । २-दिन | ३- 
रा जा हे । ४-सा हित्य में एक अल- द। लड़ाई। ४-ड्य $ 
` समीच्यवादी [संज्ञा ए.] (मं) बह जो किसी | डार जिसमें कई भावों के एक साथ वदित समस्त । सब । का ds 


„यि माति जच भववा समकर |... हीने अथवा कई कारणों से एक ही काव होने | समुदागम [संज्ञा प] (पं) पूर्णशान। 

` समीच [संज्ञा पु.] (स.) समुद्र । का वणन होता है। ५-वह आपत्ति जिसमें समुदाचार [सञ्ञा पु.] (स.) १-भलमनसाहत का 

न यह निश्चय हो कि इस उपाय के अलावा | व्यवहार । २-अभिवादन । ३-अभिप्राय | 

ीचक [संज्ञा पु.] (सं.) संयोग । मैथुन । झर उपायों से भी काम हो सकता है । मतलब। 

समाची [सज्ञा सत्री.) (हं) १-गृगी । दिरनी। सथुद्चित [वि.] (स) १-ढेर लगाया हुआ । २- | समुदाय [संजना पु.] (छ.) १-समूह । ढेर। २- 
२-प्रशंसा । तारीफ । संग्रहीत । भुण्ड। गिरोह। ३-जातिमण्डली । वर्ग। 

समीचीन Ch [बि.] (लं) १-उपयुक्त | ठीक। २- कम्यूनिटी | ४-युद्ध। समर | ५-उद्‌य । ६~ 

. उचित | वाजिब। ३-न्याय सङ्गत । पीछे की ओर की सेना | ७-उन्नति। 

समुदावॐ# [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'समुदाय’। 

समुदाहरण [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-उदाहरण । 
मिसाल | २-कथन । उच्चारण । 


समुदित [वि.](सं.) १-उठा हुआ । २-उन्नत । ३ 
उत्पन्न | जात । 


समुदीरण [साज्ञा प.] (सं) १-कथन । उच्चाः 


Dr 


रण्‌। २-दुहराना । न्‍ हे 


समच्छित [संज्ञा सत्री.] (सं.) नाश । बरबादी । 
सघुच्छद [संज्ञा प.] (सं) १-जड़ से उखाड़ना । 
E i । २-ध्वंस । नाश । वरयादी | 

संज्ञा पु.] (सं.) १-जड़ से उस्रा 
प या i भा 

शुज्ञ्यल [बि.] (सं.) १ -खूब 

। २-चमकीला। ER 
0 '# [संज्ञा स्त्री.] (हं) देखो “सममः । 
र FN [नि.](ं.) व्यग्र | घवढ़ाया 


ge सनुदग, सुद्‌ 
ic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 
eo Ere TS Hr 


eo र [संज्ञा इ] |.) -उस्नति। बढ़ती। 
हल Publ 


0 
Fd 


R 
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| 


समुदीरित [बि.] (सं) उच्चारण किया हुश्र। ° 
देशक [संज्ञा पुः] (सं) उकक्‍कनदाए | 


A पि 


| 
6 
न्ने 


ब्म 
fy 


५; 
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| श पिटारी थी टोकरी । 
| तमदूगत [विः] (सं.) १-उदित | २-उत्पन्न । 
संमद्गम [संज्ञा पु.] (सं.) १-०उयना । २-निक- 
^ लना। ३-उत्पत्ति । 
वमदुगार [संज्ञा पु.] (सं) बहुत अधिक कै या 
° धमन होना! 
तमदिगरण [सज्ञा घु.] (सं.) १-वभ्न। कै । २- 
“वरह जो उगला गया हो । 
समुद्धत [वि.](सं.) १-उठाया हुआ । ऊपर किया- 
. हुआ | १-उत्तेजित | उभाड़ा हुआ । ३-घमंड 
या अभिभाव में चूर । ४-दुष्ट व्यवहार करने 
घाला । 
समद्वरण [संज्ञा पु.] (सं.) १-वमन करने पर पेट 
0 ते निकला हुआ अन्न । २-अपर की 
उठाने या निकालने की किया । ३-उद्धार । 
मदर्त [संज्ञा ए.] (सं) १-बह जो ऊपर की 
' ओर उठता या निकलता हो । २-उद्धार करने 
वाला। ३-ऋण चुकाने वाला | 
समुद्वार [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'समुद्धरण! । 
समुद्भव [संज्ञा प॒ | (सं.) १-उत्पत्ति । जन्म । २- 
` हवन के निमित्त अग्नि | 
समु्कति [सज्ञा स्त्री,] (सं.) उत्पत्ति जन्म । 
समुङ्भ द [संज्ञा पु.] (सं.) १-उत्पत्ति। २-विकास 
समृत [बि.] (सं.) अच्छी तरह से तैयार। 
समृधम [संज्ञा पु.] (४-) १-उद्यम। चेष्टा। २- 
आरम्भ । शुरू । 
सम॒द्योग [संज्ञा पु.](सै.) क्रियात्मक उद्योग | उत्साह 
समद्र [संज्ञा पु.](सं.) १-खारे पानी की वह जल- 
राशि जो प्रथ्वी के. स्थलभाग को चारों ओर 
से प्रेरे हुए है । सागर । अंबुधि । उदधि। 
२-किसी विषयं अथवा गुण आदि का बहुत 
बढ़ा आगार । ३-एक प्राचीन जाति का नाम। 
ममदरकफ [संज्ञा पु.] (सं.) स मुद्र फेन । 
मद्रकललोल [संज्ञा पु.] (सं.) सागर की गरज। 
मुटरकांची, समुद्रकाञ्ची [संज्ञास्त्री.] ( सं. ) 
एथ्वी जिसकी मेखला मुद्र है। 
मदरकाता, समुद्रान्ता [संज्ञा स्त्री.](सं.) नदी 
CR पाति सुद्र हो)। 
| ७० [संज्ञा सत्री.] (सं) १-नदी । २-गङ्गानदी 
गषत [सज्ञा पु.] (सं.) गुप्त राजवंशीय एक 
परम प्रतापी राजा का नाम | 
अक [संज्ञा पु.] (सं.) अगस्त्यमुनि का एक 


<स [बि] (स) समुद्र से उत्पन्न | 

राग [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'समुद्रफेन'। 

| [साज्ञा सत्री.] (सं.) उन्नीस अच्तर का 
एक छंद । 


। द्तीर [सज्ञा पु.] (सं.) समुद्र का किनारा ! 


` ऽशदपिता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) नदी । 
Ek [संज्ञा पुः] (मं) १-अम्ृत! २- 


= 


हर [ १४११ ] 

सधुद्र्नीम [सज्ञा स्त्री.] (#.) पृध्वी । 

समुद्र पत्नी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) नदी । 

समद्रपय॑त, समुद्र पर्यन्त [चि.] (सं.) समुद्र तक 

समुद्रपात [सज्ञा पुः] (हिं.) समुद्र सोख नामक 
एक भाइदार लता । 

समुद्रफल [संज्ञा पु.](सं.) एक प्रकार का सदाबहार 
वृक्ष जिसके फल दवा के काम में आते हैं । 

समुद्रफेन [संज्ञा पु.](सं.) समुद्र के झाग जो उसके 
किनारे पर आया करते हैं तथा जिनका व्यव- 
हार औषध के रूप में होता है । 

समुद्रमंइकी, समद्रमणइकी [सज्ञा स्त्री.] (तं) 
सीप । सीपी । 

सशत्रमथन [संज्ञा.पु.] (सं.) १-समूद्र को मथना 
९-एराणाडुसार एक दानव का नाम । 

सञुद्रमालना, सश्द्रमखलां [संज्ञा स्त्री.] (स'.) 
पृथ्वी । 


|| सबद्रयातरा [संज्ञा स्त्री] (सं.) समुद्र मारा से अन्य 


देशों में जाना | 

संमुद्रयान [सज्ञा पु.] (सं.) पानी में चलने पाला 
जहाज । 

सझुद्र-रसना [संज्ञा स्त्री.] (सं.) प्थ्बी । 

सशुद्र्सवण्‌ [संज्ञा पुः] (सं,) समुद्र के जल से 
तैयार होते वाला नमक । 

सशचद्रबसना [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पृथ्वी । 

सधुद्रवाह्न [सज्ञा पु.] (स.) बड़वानल । 

सशुट्रपास [संज्ञा पु.] (सं) अग्नि । 

समुद्रवासी [सज्ञा पुः] (सं.) समुद्र में या समुद्र 
तट पर रहने वाला | 

समुद्रसार [सञ्ञा पु.] (पं.) मोती । 

सघुद्रसुमगा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) गङ्गा । 

समुद्रस्थली [सज्ञा पु.](स॑.) एक प्राचीन तीर्थे जो 
समद्र तट पर था। 

समुद्रांत, समुद्रान्त [संज्ञा पु.] (सं) १-समुद्र 
का किनारा । २-जायफल । 

समुद्राता, समुद्रान्ता [संज्ञा पु.] (सं.) १-दुरालभा 
२-कार्पासी । ३-परक्का । ४-जवासा । 

समुद्रांरा, समुद्राम्तररा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) थ्वी 

समुद्रा [सज्ञा स्त्री.] (सं) शमी। 

समुद्राभिसारिणी [संज्ञा सत्री.] (सं.) एक कल्पित 
देवबाला जो समुद्रदेब की सहचरी मानी 
जाती है। 

समुद्रायणा [संज्ञा स्तरी-] (सं.)-नदी । 


| समुद्रारु [सज्ञा पु.] (पं.) १-कुभीर नामक जल- 


जन्तु | २-सेतुवन्ध । ३-एक प्रकार की मछली 
समुद्रार्था [सज्ञा स्त्री.] (सं.) नदी । 
समुद्रावरणा [संज्ञा सत्री.] (सं.) एथ्वी । 
समुद्रिय [वि.] (सं.) १-समुद्र सम्बन्धी । समुद्र 

का । २-समुद्र से उत्पन्न } i 


समुद्री [वि.] (है) देखो “समु्ीय'। `) ~¬ | 
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Be [संज्ञा पु.] (सं.) १-समीपता । २- 


सपुल्लेंखन 

समुद्रीय [वि.] (8.) समुद्र-सम्बन्धी | समुद्र का 

समुद्रोन्मादन [सज्ञा पु.] (सं.) कार्तिकेय के पक 
अनुचर का नाम । 

सशुदह [वः] (सं.) १-अत्तम । बढ़िया। २-ढोने- 


समुद्वाह [संज्ञा पुः] (सं.) विवाह । 

समुन्नत [वि.] (सं.) १-जिसकी यथेष्ट उन्नति 
हुई हो । २-बहुत ऊँचा । [संज्ञा पु.] एक 
प्रकार का खम्भा (वास्तुविद्या) । 

समुन्नति [सज्ञी स्त्री.] (सं.) १-पर्याप्त उन्नति । 
२-महुत्व । ३-ऽच्चता । 

समुन्नद [संज्ञा पु.] (सं.) एक राक्षस का नाम 
जिसका उल्लेख रामायण में मिलता है । 

समुन्नद [वि] (सं.) १-जो अपने आपको बड़ा 
ज्ञानी सममता हो । २-अभिमानी । घम्ंडी । 
सा । [सज्ञा पु.] स्वामी । मालिक । 

न्नयन [सञ्ञा पु.] (सं.) १-ऊपर की ओर 
न अथवा ले जाने की क्रिया | २-प्राप्ति। 


समुन्नाद्‌ [सज्ञा पु. (सं.) स 

समुन्नाह [सज्ञा ड ह) हे i 

समन्नंय [वि.] (सं.) अधिकार में करने यीभ्य। 

समुन्मुख [क्रि, बि.] (सं.) सामने । 

समुन्मिश्र [वि.] (त) मिलाया हुआ । र 

समुन्मलन [संज्ञा पुः] (सं. पूर्णरूप से नाश। : 

समुपशम [संज्ञा पु.] (ं.) लगाव । संस्पशं। 

सया [बि.](सं.) १-बढ़ाया हुआ । २-लिया- 
S 


समुपभोग [संज्ञा पु.] (सं.) सेथुन । 
समुपबश [संज्ञा पु.](सं.) १-आद्र। सक्कार । २- 
बैठने की क्रिया। 


समूपबेशन [संज्ञा पु.](स.) १-ठीक ड्ग से बैठना 
२-अभ्यथेना। 


कट्य दोना । 
समुपहव [संज्ञा पु.](सं.) देवताओं का होम आदि 
एारा आमन्नण करना । 05: 
समुपार्जन [संज्ञा पु.]सं) एक साथ एक समय में... 
प्राप्ति । ै हर 
समुपालंभ, समुपालम्भ [संज्ञा पुस.) क्रोषयुक्क | | 
समुपेच्तक [वि.] (सं.) उपेक्ता करने बाला। ` ; 
समुपेत [विः] (सं.) धाया हुआ। रे 
समुपप्सु [बि.] (सं.) अच्छी तरह पाने की इच्छा. 
रखने वाला | Me 
समुल्लासत [चि.](सं.) १-आनन्दित। २-शोभिल _ 
समुल्लास [संज्ञा पु.](सं.) aS । आनन्द) _ 
२-प्रंथ आदि का प्रकरण या परिच्छेद 
समुल्लेखन [संज्ञा पु.] (सं.) खनन । खोदना। 
छीलना | हज १ 
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| . सष ग्यः 
सुहा [ १४१२ ] i .- ` संथ्यक्‌च्‌र्न Cs 
सभृद्दा+ [वि.] (ह) १-सामने का। आगे दः । | म्पूरण-प्रभृत्वसम्पन्न-लोकतनतरात्सक-भशराज्य सान्माति [बि] (सं. उच्चाकांचा । ५ | ; 
२-सामता । सीधा | [क्रि. वि.](हिं.) सामने । [संज्ञा पु.] (हं) पूरे अधिकारों से युक्त प्रजा | सम्मिलन [संज्ञा पु.] (सं. मेल । मिलाप । ` हर 
हम [क्रि. अ.](हैं.) सामने आना | सम्मुख . वा चलाया जाने वाला कहे [ वि. ] (सं.) मिल हुआ। मिश्रितत। 
५. म्मंत्र द स्त 
समूद [वि.](सं.)१-ढेर लगाया हुआ । २-संचित. | स्मत्रव्य) सम्मनत्रव्य [ वि, ] (सं. -अंत्रण | सम्मिश्च [वि.] (.) मिलाहुआ। । संयुक्त। A 
| पट करने योग्य । २-भलीभोँति मनन करने योग्य ४ र ड | 
| संशृदीत । पकड़ा. हुआ। ४-भोगा हुआ। | = च = प्य २ अलि ९२२ च 5 5 | सम्मिश्रक [संज्ञा इलं.) ९-वह जो किसी 
| - मक्त | ४-विवाहित। ६-जो श्रभी उत्पन्न | संभ्मेतं [ बि, ] (सं. जिसकी राय मिलती हो । करता प्रोषधियों कार सम्य 
E त एप न 
| समूर, समूरक, समूरु [सज्ञा पु.] (सं.) शंबर | सम्मति [इह स्त्री. ] (स॑.) हा pas i ee we पम्प 
|| या साबर नामक हिएन । २-धादेश । अचुन्ञा। ३-मत। अभिप्राय । | सम्मिश्रण [संज्ञां प.] (सं.) १-सिलाने क 
] समूल [चि.] (सं.) जिसका मूल या हेतु हो । ४-किसी विषय में कु लोगों का एक सत २-मेल 6 २ तरह की ओऔषधियाँ । 
हे [कि, वि.] जड़ से | मूलसह्वित । दोना। एग्रौमेन्ट | «किसी के विचार झथवा | एक में मिलाकर रोगी के लिए नुसखा बनाना। | सम 
। समृलक [वि.] (सं.) समूल | मूलसहित । लिए दी बन अल ता का के | कसाउंडेग । के / 
। समूह [सङ्ग पु.] (सं) ९-पक जैसी बहुत सी | लिए दी जाने वाली अनुमति । कॉसेन्ट। | शमित [च्चिः] ( 5० पा 
| "चीजों का ढेर | २-समुदाय ! झुरुड | गिरोह | म्मे [संज्ञा पु.](सं.) १-हषे । आमोद । २-एक [विः] MR 
ff समृहगंध, समूहगन्ध [सज्ञा पु.] (पं) मोतिया प्रकार की मछली [वि.] सुखी । प्रसन्न । फ [ब्य :] €.) सामने । सभच्ष। 
| - नामक फूल | सम्मन [संज्ञा प. ](अ.) Roi का बह आज्ञा- | सम्मुखी [संज्ञा घु.] (तं.) १-बह जो सामने हो। र 
; संमहनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) भाड । बुरी । ) पन्न जिसमें किसी को उपस्थित होने की आज्ञा २-द्‌पण । आइना । 
समूह-हितवादी [सज्ञा पु.) (सं.) जनता के हित- ब ह [विः] (ल) जो सम्हुख हो। सामने A 
साधन में तत्पर रहने वाला । सम्मद [संज्ञा पु.] (स॑.) १-युद्ध । लड़ाई । २- pn कक: 
समूहीकरण [सज्ञा पु.] (धं.) इकट्ठा करना। | समूह । भीड़ । ३-आपसी लड़ाई-फगड़ा । सम्म [विः] (सं) (ग्ध । मोहयुक् कि 
एकत्रीकरण। गे सम्मर्दन [S000 ची वह मजे क । ३-टूटा हुं । सेग्त । ४-ढेर लगाया 
समृद्य [स ज्ञा पु.] (सं.) यज्ञ की अग्नि | का काम । २-अच्छी तरह मलने बाल! । ३- | ब्द तीज 3 : 
समृद्ध [वि.] (हं.) सम्पन्न | धनवान्‌ । ठ के पुत्रों में से एक।. 2 [संतन। स्त्री.] (सं.) एक प्रकारका 
 समृदवि[संज्ञा्तरी.|(लं.)१-घन, वैभव आदि की | सम्मर्दी [सज्ञा पृ.] (सं. मलीमांति मर्दन करने- | न 7; लि व्या [ 
८ हा । उ i ह es ० है. स्मन [संज्ञा पु.] (सं.) १-भली्भोति व्याह 
प्रभाव । सम्मर्ष [संज्ञा पृः] (सं) सहन। स । हा । २-मोह | मुछा ३. बदि व 
॥ समुद्वी[स्ा पु.] (सं) वह जो बराबर अपनी | सम्महा [स ज्ञा पु.] (डि.) अग्नि । IE lo गति 
। ` समृद्धि बढता रहता हो। [वा सत्री.]हिं.) | सम्मा [वि.] (ल) तुल्य । समान । सम्मृष्ट [वि.] (सं.) १-भलीभांति संशोधन किया ; 
` _ देखो 'समृद्दि!। सम्माद [वि.](सं.) जिसकी माँ सती या पतिश्रता . हआ। २-अच्छी तरह भाड़ा बटोरा हु्ा। य। 
समटना [क्रि. स.] (हि.) १-विखरी या फेली हुई | हो। सम्मेलन ला हि स इहश्य | मप 
वस्लुए एकत्रित करना । २-अपने ऊपर लेना | सम्माद [सज्ञा पु.] (सं.) पांगलनपन । |. स या आ नल 
समेडी [संज्ञ स्त्री.](स )कार्सिकेय की एक माठका | सम्मान [संज्ञं पु.][सं.) इज्जत । गौरव । तिष्ठ के लिये एकतर होने बाला (मनुष्यों के) समान | 
«का नाम | i कॉनफरेन्स । २-जमावड़। । जमघट । ३ मिलाप सया 
ममता , [वि] १-मानसहित। २-जिसका मान पर | झङ्गस । Cet Mme 
स्मत [बि.] (तं.) स युक्त । मिला हुआ । 7 हो। ` | सम्मोद | an 
अब्य.] सहित । साथ। सम्मानना [सःन स्त्री] (हिं) देखो “सम्मान? | eS पु.] (सं.) १ pdr Ry 
स्म Mme क [कि, स.] (हि) सम्मान करनो। आदर | सम्मोह [संज्ञा प.] (सं.) (-मोह । रेम । रु । 
! री सज्ञापु.] (हिं.) देखो. समय!। । र्न य | सन्देह्‌। ३-मूछा । बेदोशी । ४- एक वर्णाबृत्त पप 
च (ह) बहुत ताकीद से ES विः] (स॑.) आदर या सम्मान के ह Ee चरण में एक तगण रीर एक i 
I नित [हि] ( | सुहोता है। CR 
मिलाना i F | Us बिः] (र) तिष्ठत । इम्जतदार। | सेभ्मोहक [संज्ञा ए.] (सं) १-मोहव 
डार । ग [बि.] (हं) रकन योग्य | ; २-एक प्रकार | i भय 


a E) 
> 


ली ` जम ; 


| 
| 


त्र | 


त । 


- ` चालाक। धूत्त ।-४-माड्फूक या 
) 
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[ १४१३ ] सरन 

सर [सज्ञा पु.] (सं ) जलाशय । तालाब । [संज्ञा प.] (सं) मंक्खन । नवनीत । 
3 छस ज्ञा पु.](हि.)देखो शार'। [संज्ञा स्त्री.] [बि-] मलिन । मला । 

(हैं) चिता । [वि.](फा.) जीता हुआ । परा- | सरजना# [क्रि. स.] (हिँ.) १-सृष्टि करना । २- 
जित । श्रभिभूत । [सज्ञा पु.] (फा ) १- सिर रचना | बनाना । 
२-सिरा। । चोटी । सर करनो-१-बन्दूक सरजस्‌, सरजस्का [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) रजस्वला 
छोड़ना । २-जीतना । [संज्ञा पु. ](अं ) अङ्ग- स्त्री । 
रेजों के राजत्वकाल में उनके सहायकों और | सरजो [संज्ञा ए.](ा.) १-सरदार । २-सिदद। 
खुशामदियों को दी जाने वाली एक बडी | संरजीवन+ [वि ] (हिं.) १-संजीवन । २-उप- 
उपाधि । जाऊ। 
सरःअंजाम [संज्ञा पु.] (अ) देखो 'सरंजाम?। सरजोर [बि.] (का.) १-जवर्दस्त । २-उदण्ड । 
सरकंडा र पु.] (हि.) सरपत की जाति का ३-बलबान्‌ । ४-विद्वोही । 


एक पौधा । oS 
: द सरजोरी [सज्ञा स्त्री] (फा) १-उदंडता । २- 
सरक [संज्ञा पु ] (सं.) १-सरकने की क्रिया या वरदा 


भाव। २-मद्यपात्र | ३-गुड़ की बनी मदिरा 
४-मदिरा पीना । ५-यात्रियों का दल । ६- त [सन्ञ। १.](स ) १-द्विपकली । ₹- 
गरगिट । 


शराब की खुमार + [सज्ञा स्त्री ] (हिं .) बाँस 
छादि की छोटी और बारीक सींक त्रो खाल | सण [संज्ञा पु ] (सं ) सरकना। खिसङन।। 
सरणी [स ज्ञा सत्री.] (सं ) (-प्रार्ग । रास्ता । २- 


` - आदि में धँस जाती है। 

सरकनो [क्रि श्र] (हिं) देखो खिसकना!। पराडण्डी । ३-लकीर । रेखा | ४ दर्रा । ढंग । 

सरकश [वि ](ा) १-उद्धत। उदंड । २-शासन | सरताज [संज। पु ] (हि ) देखो 'सि एता? | 
सरत!वरत। [सज्ञा पु ] (हि ) बांट । बेंट।ई । 


म मानने वाला | ३-शर।रती । 
-सरकशी [संज्ञा स्त्री .](क!.) १ उददंडत। । २-शरारत Fe करना-आपस में घांट-बू.उकर काम 
चज। लेना । > 


परकस [मन्ना पु ](अं.) वह दल जिसमें प eS 587 
झर दा के दि द वाले होते है सरतार।# [वि ] (हि) जो अपन। काम रके 
[सरकार [सज्ञा सत्री] (फा) १-मालिक। प्रभु ' | ५ निश्चित हो गया हो |... 
२-देश का शासन करने व।ली संश्ध। य। सत्ता! सरद [बि ] (का ) दो सद्‌” । : 
सरकारी (फ।.) १-सरक।र या मलिक का । २- Hrd ) सरदे के रङ्ग क। । ६।पन लिये 
राज्य का । राजकीप । यौ०-स? कारी कागज- i} 

_ १टरञ्य के कायालय का कागज । 3-प्रामि | सरदर [कि बि] (फ। ) १-एक सिरे से । ९-सथ 
`~ तरी नोट। सरकारी अभियाचना-जनत। को को एक मानकर उनके बिचार से । आसतत में 
- .. अपनी आवश्यकता बतलाते हुए राज्य से की- | सदले [संज्ञ। प-) (द्‌ रा) द्रषाजे छा बाजू या 

 साहु। [क्रि. वि.) (हि.) देखो ` सरद्र'। 


जाने वाली मांग । पन्लिक-डिंम।ड । 
-सरखत॑ `[संज्ञ। पु ] ..(फा.) १-वह कागज य। | सरदो [संज्ञापु ] (फा.) एक प्रकार का बढ़िया 
5. कबुली खरबुज । 


~~. -दृस्तावेज जिस पर मकान, दुकान आदि के 2 
किराये पर दिये की शर्तें लिखी होती हें। २- | सरदार [संज्ञा पु.](फा ) १-अगुबा। नायक | २- 
दिये हुए या चुकाये हुए ऋण का ब्योर।। ३-| किसी प्रदेश का शासक । ३-षनी। अमीर। 
~. परबाना। आज्ञापत्र । | ४-बह व्यक्ति जिसक। किसी बेरय। के साथ 
-सरगॐ [संज्ञा पु.] (हि. देखो “स्वः । | wo रियो व बोल ता 
 सरदारतंत्र [संजा 
जिसमें राजसत्त 


बड़े 


पम्यकर्नि 
पम्यकजञान [संशा ५) (म) पा ञान 
न्‍्यायप्रमाए द्वार। प्रतिष्ठित सात अथवा 


तत्वों का ठीक और पूरा ज्ञान (जैन) । 
पम्यकदर्शन [संज्ञा पु. ](सं ) रत्नत्रय, सात तस्वों 
तथा आत्मा आदि में पुण श्रद्धा होना (जैन) ! 
प्रम्यकदर्शी [स ज्ञा पु] (सं ) बह जिसे सम्यक्‌ 
दशन प्राप्त हुआ हो। 
सम्यक्योग [संज्ञा पु.] (सं.) १-सम्पूर्ण योग । 
२-समाधि । 
सम्यकसंबृद्ध, सम्यकसम्बुद्ध [संज्ञा पु.] (सं.)१- 
वह जिसे सव. बातों का प्रा तथा ठीक ज्ञान 
प्राप्र हो गया हो । २-बुद्ध का नाम । 
सम्यकमवोध, सम्यकसम्बोध [संज्ञ। पु.] (सं.) 
पक. बुद्ध का नाम । 
सम्पक्समाधि [म ज्ञ।` स्त्री ] (त॑ ) एफ प्रकार की 
समाधि (बौद्ध) ` | 
सम्यानाळ [स ज्ञ। पु} (हि.) देखो 'शामियाना?। 
प्राज्ञी [ग ज्ञ। भत्र} (7) ९ -सम्र।ट की पव्नी।_ 
२-क्सि। साम्राज्य की अधीश्वरी । 
घट्‌ [सन्ञ। पू } a) यहु बहुत बह। याजा 
जिएक ग्रीन बहुत से राजा अथवा राज्य _ 
हो, मह।ए।जाधिर।ज । शाहूशाह । एग्परर। 
सम्हलन। [कि ञ्र] (हिँ) देखो `सं्रलना! । 
यत्न | (त्र ] (स ).यत्नसहित । 
पपन [सल्ञ। पु } (व) १- बधन । २-विश्व।मित्र 
के एक पुत्र का नाम ५ के [सक्ञ। रत्री] (हिं ) 
देखो ' शयनः | ` ˆ 
सप।नक% [मज्ञा पु] (हिं ) १-देखो 'सयाना । २: |` 
देखो 'सयानपन'।” Re 
पयानप | मज्ञ। स्त्री.) (हिः) देखो ` संयानपन' [| 
मयानपत |संज्ञ। सत्री] (हि ) चालकी । धूततता । 
सपानपन [संह्। पु ] (हि) १-सयाना। होने का। 
भाव । २-च।लाकी। > | 
सयाना [सञ्ञ। पु ] (हिं-)१-अधिक य। पुरी अवः 
ग्थ। धाल।। बयस्क) २-बुद्धिमान्‌। २-जतुए । 


करन घाला | ओभ ' :5 EN 
पयानाचारी [संज्ञा स्त्री] (सं.) गांव के मुखिया 

_ को मिलने बाली रसूम। | 
` सयानि [वि ] (तेः) १ऽएकःहदी योजि से उत्पन्न । | 
२-एफ ही जाति या वगः आदि के [संज्ञा षुः] 
(rR pre A 
सयानित। [संज्ञा स्त्री.) (स) सयोनि हीने का | 
_भाष या धर्म 6 smn कर 
सयानीयपथ [प्लज्ञा पु.] (प.) 
पागे ] AR: 0 


[ १४१४ ] 
पूँजीपति होने का भाव | 
सरया [सज्ञा पु.] (देश-) एक प्रकार फा 


सरनदीप 
सरनदीप [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पिंदलद्वीप' । 
सरना [क्रि. अ.](हिं.) १-चलना | सरकना | खिस- 


कना । २-हिलना । डोलना। ३-काम चलना।| पोन । 
४-किया जाना । निबटना । सरयू [सज्ञा स्त्री.] (सं.) उत्तर भारत के एक प्रसिद्ध 
सरनाम [बि.] (फा. प्रसिद्ध । मशहूर नदी । 


सरनामा [संज्ञा पु.] (फा.) १-शीषक । २-पत्र के | सरर [संज्ञा पु.] (हिं.) बांस या सरकंडे की पतली 
भारम्भ का सम्बोधन । ३-लिफाफे आदि पर छड़ी । 
लिखा जाने बाला प्रता । सरराना+ [क्रि. श्र.] (हिं.) हवा के बहने या 
सरनी# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'सरणी' । हवा में किसी वस्तु के वेग से चलने से 
| सरपंच [सज्ञा पु.] (हिँ) पंचों के मुख्य व्यक्ति। ad 
, _ किसी पंचायत का समापति । 
सरपजर# [संज्ञा पु.](हिँ.) बाणों का बना पिजड़ा 
" याघेर।। | 
' सरपट [संज्ञा पु.] (हिं.) घोड़े की एक प्रकार की 
तेज चाल | [क्रि. वि.](हैं.) घोड़े की उक्त चाल 
. की तरह तेज या।दौइ़ते हुए। 
| सरपत [संज्ञा पु.](हिं.) कुश की तरह फी एक घास 
जिसमें बहुत लम्बी पत्तियाँ द्वोती हैँ | यह 
॒ छप्पर आदि छाने के फोम में आती है। 
सरपरस्त [संज्ञा प.] (फा.) (-अभिभावक । संर- 
५... छ्षुक । २-रक्ता करने वाला ब्यक्ति। 
 सरपरस्ती [संज्ञा सत्री.] (फा ) १-श्रभिभायकता। 
f २-संरक्षा 
सरपेच [संज्ञा पु.] (फा.) पगड़ी के ऊपर लगाने 
फी जड़ाऊ कलगी । सरल-नियापत [संज्ञा १.] (४.) १-गन्धाबिरोजा 
- सरफराज [बि-] (फ४.) १-उच्च पदस्थ | २-धन्य । २-त।एपीन का तेल । 
फृतार्थ। सरफराज करना-बेश्या के साथ प्रथम सरलपु'डी, सरलपुष्छी [सञ्ञा स्त्री.] (सं.) पहिना 
` बार संयोग करना । नामक मछली । 
सरफरानाक [क्रि ्.] (हिं.) पबराना। व्याकुल | सरलरका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) विकंकत । कैंटाई । 
होना। सरलरस, सरलस्यंद, सरलस्यन्द, सरलांग, 
सरलाङ्ग [संज्ञा पु.] (सं.) १-गन्धाबिरोजा 
२-तारपीन का तेल । 
सरला [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-चीड़ का पेड़ । २- 
काली तुलसी । ३-मल्लिका । मोतिय।। ४- 
सफेद निसोथ। 


~ 


निष्फपट। सीधा-साधा । २-सहञ । सुगम । 
३-सच्चा । ईमानदार । [सज्ञा पु.] (सं.) १- 
चीड़ का पेड और इससे निकलने याला गन्धा- 
बिरोजा। २-एक चिड़िया । ३-अग्नि। ४- 
एक घुद्ध का नाम। 
सरलकद्रु [सज्ञा पु.] (सं.) चिरोंजी । पियालबृक्त 
सरलकाष्ठ [संज्ञा पु.] (.) चीड़ की लकड़ी । 
सरलता [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-सौधापन। २- 
निष्कपटता। ३-सुगमता । आसानी। ४- 
सादगी । भोलापन | २-सत्यता | सच्चाई । 
सरलतृण [संज्ञा पु.] (सं.) भूझूण। गन्धठृण । 
सरलद्गव [संज्ञा ए. (सं.) १-गन्धाबिरोजा । २- 
ताएपीन का तेल । 


हत्या 


सरेफाका [संज्ञा पु.] देखो 'सरकंड।' । 
सरपंधीक [सा पु.] (हिं.) १-तीरंदाज । धनुर्धर 
बेलो 'संबंधी!। 
; सैरंब्र# [बि.] (हिं.) देखो सवः । ; 
सरबराह [संज्ञा पु.] (फ।.) ९-प्रवन्धकर्ता। २- 


 ठहरने और भोजन का प्रवन्ध करने वाला। 

सरबराहकार [संज्ञा पु.] (फ़ा.) कारिंदा । प्रबन्धक को सरल करने की किया या भाष । सिमल 

सरघराही [संज्ञा सतरी.] (फा.) १-प्रयन्ध।इन्तजाम | फरिकेशन। - 

, २-सामानश्रादि की देखभाल । ३-सरबराह स पु i (सं.) अंधकमुनि के पुत्र जो 
पद्‌ ।. ` अपने पिता को वहुँगी में बेठाकर ढोया करते 


ॐ [संज्ञा ] (ह) देखो 'सवैस्व'। _ थे | $[संग्ञा पु.] (हिँ) देखो "श्रवण । 
ॐ [वि.] (हिं.) देखो 'सराबोए। | सरवर [संज्ञा पु.] (हिँ,) देखो 'सरोबर'। 
देवताओं की एक [संज्ञा पु.] (फा.) सरदार । अधिपति । 
-सश्यप डी | सरवरि+ [संज्ञा खरी.] (हिं.) १-यर।बरी । समता 


| ३-प्रतियोगिता। होड! | 
| सरवरिया [वि.] (हैं.) सरवार या 
Sm हि परी 


सरयू पर का 


सरल [वि.] (सं.) [स्त्री. सरला] १-निश्छल । 


राज, मजदूरों आदि क| जमादार । ३-मा्ग में | सरलित [बि.] (सं.) सरल या सहज किया हुश्रा। 
सरलीकरण [संज्ञा पु.] (सं.) किसी कठिन बिषय |. 


सरसा [स क्ञा स्त्री.) (स.) सफेद निशोय ह 
सरसाई [ सला सत्री. ] (हः) १-सरक्ता' 


हरसाना [कि. स.] (हँ) 
हरभरा करना । & [ 
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| सरसार 

सरवान# [सञ्ञा पु.] (?) तम्बू । खेमा ।- 
सराला [संज्ञा पु.] (देरा.) घोड़ादे 

जड़ को बिलाईकन्द कहते हैं । A 
सरविस [संज्ञा स्त्री.] (अर) १-नोकरी । २-सेवा। 
सरव [संज्ञा पु.) (श्रं) १-जमीन की 

२-जमीन की पमायश करने वाला 

विभाग | 
सरसप्रत, सरसम्प्रत [संज्ञा प. 

भू सिंज्ञा पु.] (सं.) तिधात 
सरस्‌ [संज्ञा पु.) (सं.) [सत्री. सरसी] सरोबर । 

तालाब । 


पैमाइश। 
सरकारी 


रसीला । २-तर | गीला । ३-हरा और ताज्ञा। 
४-सुन्दर । मनोहुर । ५-मधुर । मीठा। ६- 
जिसमें मन के फोमल भाव जगाने की शक्ति 
हो। भावपूर्ण । >-छप्पयछन्द का एक भेद 
जिसमें ३६ गुरु ८० लघु, कुल ११६ बर्ण या 
१४२ मात्राएँ होती हैं । ८-भावुक । रसिक । 

सरसई% [संञा स्त्री} (हिं.) १-सरस्वतीदेवी। 
२-सरस्वतीनदी । ३-सरसता । ४-पहहल 
दिखाई पड़ने घाले फल़ के छोटे अंकुर या. 
दाने । 

सरसठ (वि.] (हिं) सड़सठ।. 

सरसठवा [वि.] (हिं.) सड़सठवाँ | 

सरसना [कि. श्र. ](हिं.) १-हरा होना । एनपना। 
२-उन्नत दोना । बढ़ना। ३-शोभित द्दोना । 
सोहना । ४-रसपूणे होना । ५-कोमल अथवा 
सरस भावके आदेश में भ्राना । 

सरसब्ज [वि.] (फा.) १-हराभरा। लहलद्दाता। ' 
२-जद्दां हरियाली द्वो । : 

सरसर [संज्ञा पु.] (हिं.) १-जमीन पर रेगे का 

. “शब्द | २-वायु के चलने से उत्पन्न ध्वनि । 

सरसराना [क्रि। अ.] (हैं.) १-हवा का सरसर 
शब्द करते ` हुये चलना। सनसनाना। २- 
जल्दी-जल्दी कोई काम करना। ३-सांप या 
किसी कीड़े क॑। रंगना । क 

सरसराहट [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-सांप आदि के 
रंगाने से उत्पन्न ध्वनि । २-शरीर पर -रेंगडे - | 

कजत । सुरसुराइट । ३-बायु बहने का 


सरसरी [कि. बि.] (का) १-भल्ी प्रकार ध्यान 


लगाकर नहीं, बल्कि जब्दी में | २-स्थूल रूप | 


से । मोटे तौर पर । 


शोभा । सुन्दरता । ३- अधिङता । 


कै 


सरस [बि.] (सं.) [रत्री. सरसा] १-रसयुष्त i | 


| 
{ 
} 
| 
| 
§ 


op 


| द्रसि 


| रसि 
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हार | परिक >> [ १४१४ -] सरीद्गा 
| (लेशा तरी.] (सं.) १-हिंशुपतरी । २ ओटा | सरग+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं. लोहे की मोटी छड़। | सरासरी [संज्ञा खी.] (फा.) १-आसानी । २- 
a ताल। ३-वाबलीं । सराक [सज्ञा सत्री.] (हि.) १-चिता। २-सराय । शीघ्रता । ३-मोटा अन्दाज । 
i | तरतिज [संज्ञा पु.] (तं) १-कमल ! २-वह जो | - +[संज्ञा पुः] (हिँ.) भट्टा । [क्रि. वि.] (क्ा.) १-जल्दी में | २-मोटे वीर 
क ताल में उत्पन्न हा । सराई [संज्ञा स्त्री.](हिं.) १-सलाका । सलाई । २- Te 
तरसिजयान [संज्ञा पु.] (सं. ब्रह्मा । सरकंडे की पतली छुड़ी। ३-सकोरा। सराइ [संज्ञा स्त्री.] (हि.) प्रशंसा । बड़ाई । 
परी -| दासि [संज्ञा पु.] (सं) कमल । [संज्ञा स्त्री.] (?) पाज़ासा । सराहना [क्रि. स.] (हिँ. प्रशंसा या बढ़ाई करना 
“ सरसी [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-छोटा ताल ! तलैया । सराग+ [संज्ञा पु.] (हिं.) १-लोहदे की सींख। [संज्ञा स्त्री. ] (हि) प्रशंसा | तारीफ | 
॥स | २-पुष्करणी | बावली । ३-एक वणवृत्त जिसके नुकीली छड़ । २-वद लकड़ी जो कुलाबे के | सराहनीय# [बि.] (हिं.) १-प्रशंसा के योग्य । 
~“ प्रत्येक चरण में क्रमशः नगण, जगण, भगश बीच में लगाई जाती है । -अच्छा । बढ़िया । 

र ] जगण, जगण, जगण और रगण होते हें । सराजाम [संज्ञा पु.] (हिँ.) सामप्री। सामान। | सरि [संज्ञा सत्री.] (सं) झरना । निर्मर। 

|  सरसीक [सज्ञा पु] (सं.) सारसपक्षी । सराघ# [संज्ञा पृ.] (.) देखो श्राद्ध’ &[सजगा स्त्री.] (हिँ.) १-नदी । २-बराबरी । 
० परसीरुह [संज्ञा पु.] (स॑.) कमल । सराना [क्रि. स.] (हिँ.) पूणे करना। समता | [वि.] समान | सदृशा । बराबर । 
[| सरसुलगोरटी[संज्ञा स्तरी.](देरा.) सफेद कटसरैया सराप [संज्ञा पु.] देखो शाप। «० सरिका [संज्ञा सत्री.] (स॑.) १-हिंगुपत्री । २-मोतियों 
i गम ह „| सरापना [क्रि. स ](हिं.) १-शाप देना। कोसना की लड़ी । ३-मुक्ता । मोती । ४-रत्न। ४- 
s | सर दाना 3, स.] (हैं.) फकारना | भला-बुर २-गाली देना। छोटा ताल या सरोबर । ६-एक तीर्थ का नाम । 

| सरापा [संज्ञा पु.] (फा.) नख-सिख । रिगम [संज्ञा पु ] (हिं.) देखो “सरगम” 
या #| हिं) एक प्रसिद्ध पौधा ३५ 
: अला चहा पी ल हे, | सरा [संज्ञा पु.] (अ) (-सोने-चादी का व्यव- | सरित्‌, सरित [सञ्ञा स्त्री] (ह) नदी। 
।। ` सरसौहाँक्रं [विः ](हिँ.) सरस बनाया हुआ। ee र सरिता [संज्ञा स्त्री.] (हिं) १-धारा । २-नदी । “ 
क f 
हे | सरस्वती [संज्ञा स्त्री.] (सं.).१-विद्या और वाणी | रुपये, नोट आदि भुनाते हैं सररत्कफ [संज्ञा पु-] (सं.) नदी का फेन । 


| । बी अधिष्ठात्री देवी । वाग्देवी । शारदा। २- 
|  विद्या। इल्म। ३-पंजाब की एक प्राचीन नदी 
| ` ¦ का नाम | ४-एक रागिनी । ४-ब्लाह्लीबूटी । ६- 
| '. म्रालकेगनी । ज-सोमलता। ८-गौ । ६-एक 
। | छंद का नाम | 
| सरस्तीकंठाभरण, सरस्वतीकण्ठाभरण [संज्ञा 
| पु,] (४.) १-ताल का एक मेद्‌ । २-राजा भोज 
6 ' कृत एक गअलङ्कारःप्रंथ। ३-परमारबंशी एक 

राजा द्वारा स्थापित पाठशाला । 
सरस्वतीपूज। [स्ना स्त्री.] (सं.) सरस्वतीपूजा 
फा उत्सव जो बसन्तपंचमी को होता है । 
परहंग [संज्ञा पृ.] (फा.) १-सेना का अधिकारी। 
२-पहलवान । ३-बलबान | ४-कोतवाल । ४- 
चोबदार। ६-पैदल सिपाही । 

महंगी [संज्ञा स्त्री ] (फा.) १-सिपाद्दीगीरी । २- 

बीरता। ३-पहलवानी । 

परइ [संज्ञा स्त्री ] (हिं.) १-पतङ्ग। रं-टिंड्‌डी । 
परहेज [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) साले की स्त्री! 
सहरी [संज्ञा स्त्री.] (हिं)) नकुलकन्दु। 

'हत+ [संज्ञा पु.] (देश) १-खंलिहान में फला 
हुआ अन्न । २-बुहारने की फाड | 
इतना+ [क्रि. स.](देश.) अन्न को साफ करने 

ए फटकना। 


| 


जज 
= FR 


ह [साज्ञा स्त्री.) (फा., अ.) १-सीमा ।२- |. 


ही बताने बाली रेखा । - ४ 
[वि.](फा.) १-सरहृद-सम्बन 


सराफा [सज्ञा पु ] (अ्रं.) १-सराफ का काम या 
व्यवसाय । २-सराफों का बाजार । 

सराफ़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) १-सराफ का काम । 
२-बह लिपि जिसमें महाजन लोग लिखते हैं 
महाजनी । मुंडी । ३-नोट, रुपये आदि भुनाने 
काबद्ा। . 

सराच [संज्ञा पु.] (अ.) १-स्गठ्ष्णा । २-घोख। 
देने वाली वस्तु। ३-धोखा । [संज्ञा पु-](हिं.) 
देखो शराय? 

सराबोर [बि.](हिं.) बिलकुल भीगा हुआ | तरः 


सराय [संका स्त्री.] (फा.) १-रहने का ल 
यात्रियों के ठहरने का स्थान। सराय का कुचा- 
स्वार्थी । मतलबी । सराय की भठियारी निल 


झर लड़का स्त्री । [संज्ञा पु.] (देरा.) गुल्ला 
/ नामक पहाड़ी बृत्त । 
रार [संज्ञा पु.] देरा.) देखो 'घोड़ाबेल' 


पात्र या प्याला । २-कसोरा । ३-दीया | 
सरावग, सरावगी [संज्ञा पु.](हिं.) श्रावक धमॉ- 
बंलम्बी ।जैन। -. 


जुते हुए खेत की मिट्टी बराबर करते 


सरावन+ [खन्न पु.] (हिँ) १-वह yh 


सारत्पात [संज्ञा पु.] (सं.) समुद्र । 
सरित्सुत [संज्ञा पु.] (ल) भीष्म । 
सरिदिही [संज्ञा स्त्री] (फा.) वह नजर जो किसान 
हर फसल या उपजे पर जमींदार या उसके 
कारिदे को देता है । ः 
सारद्रा [सङ्गा सत्री.] (सं.) गङ्गा । 
सारया+ [संज्ञा सत्री.] (देश.) १-ऊँची जमीन । 
२-कोई छोटा सिक्का । [संज्ञा पु.] (हिँ.) १ 
रई । २-पतली छुड़ । 
सरियाना+ [क्रि. स.] (१) १-तऱतीव लगाकर 
इकट्ठ। करना । २-मारना । लगाना । 
[संज्ञा पु.] (सं.) सलिल । जल । 
सरिवन [संज्ञा प] (हिं.) शालपरे मामक पौधा 
जो दवा के काम में आता है. 
सरिवरि# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) बराबरी । समता । 


|| सरिश्ता [संज्ञा पु.] (हिं.) १-कार्यों या कार्यालय 
सरोवॐ [संज्ञा पु.] (हिं.) १-मदिरापान करने का 


का विभाग | महकमा । २-कायालय । 


रिश्तेदार [संज्ञा पु.] (फा.) १-किसी विभाग का 
` प्रधान अधिकारी । २-अदालतां में मुकदमां 
की मिसलें रखने वाला कर्मचारी । 


सरीकत+ [संज्ञा स्त्री] (हि. दे 


पूरा! सरीकता+ [सञ्जो 
सरीका देखो 
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[ १४१६} ` 

77 - | सरोजमुखी [वि.) (छं.) [स्त्री. प्र.] कमल के 
मुखवाली । सुन्दरी । 

सरोजिनी [संज्ञा त्री.] (8.) १-कमलों से भरा 
जलाशय । २-कमलों का समूह। ३-कमल का 


परीखा ˆ+ 
सरीखा [चि.] (हिं.) समान । सदृश! 
सरीफो [संज्ञा पु.] (हिं.) एक छोट। वृत्त जिसका 
फल बहुत मीठा होता है । 
सरीर % [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “शारीर? । 
सरीसुपः [संज्ञा पु.] (स .) १-रेंगकर चलने बले 
जंतु । २-सप । सांप । ३-विष्णु । 
सरुच्‌ [बि.] (सं.) शोभायुक्त । क्रांतिमान्‌। 
 सरुज [बि.] (सं.) रोगी । 


कूल। 
सरोजी [चि.] (हिं.) (सत्री. सरोजिनी] १-कमल 
बाला । २-जिसमें या जहाँ कमल हों । 
[संज्ञा पु.] (हिं.) १-त्रेह्मा । २-बुद्ध । 
सर्प [वि.] (सं.) कुपित । करोधयुक्त । सरोद [सज्ञा स्त्री. (है) देखो 'सिलथट'। 
सरुद्दाना# [क्रि. स.](हिं.) चंगा या अच्छा करना सरोत्सय [संज्ञा पु.] (ह) १०धक । २-लाश्स । 
सरूप [वि.] (सं.) १-एक ही रूप-रङ्ग का। २- सरीद्‌ [सज्ञा पुः] (फा.) १-एक प्रकाश का धाजा 
समान । मिलता-जुलता। ३-सुन्दर। + जो बीन की तरह का होता है। रे-न[चने-गाने 
[संज्ञा पु.] (हिं.) देखो स्वरूप! | _ की किया। 
सरूपता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-समानता। एक- | सराधा [सज्ञापु] (हि.) एक प्रकार की विद्या 
रूपता । २-चार प्रकार की मुक्तियों में से एक जिससे नाक नथने से चिकलने घाले श्वास को 
` सर्पत्वं [सज्ञा पु.] (सं.) देखो 'सहपत्‌’। देखकर भविष्य की बात बताई जाती हैं । 
सरूपा [स जञ। स्त्री.](सं.) भूत की पत्ती जो असं- सरोविंदु, सरोबिन्दु [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार 
' ख्य रुद्रों की माता बताई जाती है। का वैदिक गीत। 
सरूपोमा [सज्ञा स्त्री.] (तं.) देखो “समानोपमा? सरोरुह [संज्ञा पु.] (सं.) कमल । 
सरूर [संज्ञ। पु.] (हि.) १-खुशी ।"आनम्व । २- | सरोल [सः > 
i i | हा i उ le पु.) (दे श.) एक प्रकार की मिढाई 
सरेस% [वि] (हिं.) [सत्री. सरेखी] अवस्था में परर [संज्ञा पु.] (१) १-तालाब । २-भील्ञ । 
सा सरोष [वि.] (सं. क्रोधयुक्त । कुपित । [क्रि. वि.] 
सरेखा [संज्ञा ए] (हिँ.) देखो 'हलेषा'। [वि.] | _. (सं.) रोष या क्रोधसहदित । क्रोध से । 
रो सामान [सज्ञा पु.] (फ़ा.) सारी साममी या 
ष्ण 


देखो 'सरेख' । 
सरेखना [क्रि. सं.] (हिं.) देखो 'सहेजन[!। तही 
सरेदस्त [क्रि. वि.] (फा.) १-अभी | इसी जमय। सराह (संज्ञा ६ देखो सिरोद्दी'। 
पि सरौ {स-्ञा पुः} (हिँ) १-्याली। कटोरी । ९- 
ढक्कन। ढकन। । ३-देखो “सरो? }', 


२-फिलहाल । 
सरेफ [बि.] (सं) रेफयुकत । क 

सरात। [सञ्ञा पु.) (हि.) [स्त्री. सरीदी) सुपारी 
कतरने या काटने का ज्र । 


सरे-बाजार [क्रि.वि.] (फा.) ९-जनतो के सम्मुख | 
धाजार में | २-खुले आम । सब के सामने । एरोती COT) छोटा लहेक 

[स्त्री.] (हि.) १-छोटा सतता | २- 

एक प्रकार की इख । 


सरेरा, सरेला [संज्ञा ृ.](देश.) १-वाल में लगी | प 
हुई वह रस्सी जिसको ढीला करने से पाल , 

संकै [सङ्गा पु.] (सं.) ९-मन । चित्त । २-घायु । 

३-एक प्रजापति का नाम । 


की हवा निकल जाती है.। २-मछली की बंसी 
की डोरी। 
सरेस [संज्ञा पु.] (फा.) एक प्रकार की लसदार | परेसे [संत्रा पृ.] (अं) देखो 'सरकस'। 
! . वस्तु जो चमड़े को उबालकर बनाई जाती 


[संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'सरकार! । 
[वि.] (हिं)) देखो 'सरकारी' | 


कर (अं.) कई महल्लों, गांवों था 


| निय 

सकय ट-हाउस [संज्ञा पु.] (अ) जिले फे प्रधान 

` नगर में वह सरकारी मकान या कोठी जहां, 
र ग (कःया 


माका सूद को बिसी का के लिए सर 
तहो। | ; 


जय ,, 


| 
| 
| 
| 


पत्र जो सब दफतरों में घुमाया जाता है । ३० 
वह पत्र जिसमें किसी विषय की आवश्यक 

,सूचनाएँ रहती हैं । 

ग [स-ज्ञा प.] (सं.) १-चलना या आगे की ओर 
बढ्न।। गमन। २-संसार । सृष्टि । ३-प्रवाह | 
बंद्दाव | ४-छोड़ना । फेंकना । ५-छोड़ा या 
फेंका हुआ अस्त्र | ६-उदूगम । उत्पत्ति | ७- 
प्राणी। जीव । ८-संतानः। शौलाद्‌ । ६-सब- 


ड 


स 


भाव । प्रकृति । १०-भुकाव । प्रवृत्ति ११० i 
प्रयत्न । १२-संकहप । १३-अध्याय । प्रकरण | 
परिच्छेद । १४-मोह्‌ । मूच्छी । ९४-शिव। | | द 
१६-प्रकृतिक वस्तुश्रों, जीबों आदिका कोई | दी 
स्वतन्त्र तथा पूरा समूह या बगे । किग्डम। | प 
स्गकर्ता [स॒ज्ञापु.](सं.) ब्रह्मा । | 4 ददा 
सर्गपताली [सज्ञा पु.] (हि.) १-एचात।न। | २- | सदा 
बद बैल जिसका एक सींग इपर की ओर _ | 
उठा हो तथा दूसरा नीचे की ओर झुका हो। स 
सर्गपुट [सज्ञा .] (स॑.) एक प्रकार का शुद्ध राग। सर्दी 
सर्गबंध, सर्गषन्ध [स जञा पृ ] (सं.) मद्दाकाब्य। | 


| 


सग॒ न७ [बि.] (हि.) देखो 'सुएः । 
सर्थजञाइट [स ज्ञा स्त्री.] (अ.) एक तीम्र प्रकाश 
बाली बिजली की रोशनी जो हवाई अझ पर 
माग-प्रदशन के लिए लगी रहती है। अन्षे- 
५ षक प्रकाश । प्रकांशप्रक्ञेपक । 
सजट [सज्ञा प॒ ] (अं. ताजेंट) १-हबलदार। 
२-नाजिर । ३-प्रथम श्रेणी का वकील । 
[सज्ञा पु] (लं.) १-अजकणवृष् । २-राल | 
धून । ३-सलाई का पेड़ । ४-बिजयसाल 
नामक वृक्ष । [स ज्ञ। स्त्री.] (अ.) एक प्रकार 
का घढ़िया ऊनी कपड़।। ः 
सजक [स ज्ञ। पु.] (सं.) १-बड़ा शालबृत्त। २- 
विजयसाल | ३-सलई नामक वृत्त । ४-गरम 
द दूध का फट!व । 
सजन [संज्ञा ड) (सं.) १-कोई बस्तु चलना, 


छोड़ना यो फेंकना | २-कोई घस्तु बनाकर / र्फ 
तैयार करना । किएशन । ३-स॒ष्टि का उत्पन्न हे पी 
होना | ४-सेनां का पिछला भाग ।४-साॉली- | तप 
गोंद । [सज्ञापु,] (अ॑.) अस्त्रचिकित्सक। ` सपर 

सजेनी [संशा स्त्री.] (स॑.) गुदा की नतियोँ में | 
से वह जो प बा निकलती है. i 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-सेमल का गोंद। | प 

२-राल | धूना। कर सपद 


री(संज्ञा सत्री. ](अं.)चीरफा ड के द्वारा चिकित्स 
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। वर्टिफिकेट [ १४१७ ] _ सर्राफ-नालुओं 
जर | धर्टिफिकेट [संज्ञा धु.] (अं.) १-किसी परीक्षा में | सर्पदंष्टी [सज्ञास्‍्त्री.] (सं.) १-वृश्चकाली । २- सर्पान्बी [संज्ञा स्त्री.) (सं.) १-सरदँटी । २-गंध- 

| ` उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र । २-चाल-चलन | _ दम्ती। ३-बिछुआ। नाकुली । ३-सर्पिणी । ४-शवेत अपराजिता ! 


४-शब्विनी । 

सर्पाख्य [संज्ञा पु.] (पं.) नागकेसर । 

सर्पादनी [संज्ञास्‍्त्री.] (सं.) १-गंधरारना। २- 
नकुलकन्द । 

सर्पारि [सज्ञा पुः] (पं.) १-गरुङ़ । २-नेवला ; 
३-मोर । मयूर । ; 

सर्पावासः [सज्ञापु.] (सं.) १-सर्पा के रहने की 
जगह । २-चन्दन का वृत्त । 

सर्पाशन [संज्ञा प.](सं.) १-मोर । मयूर । २-गरुड़ 

सर्पस्य [संज्ञा पु.](सं.) १-सांप के से मुख वल! 
२-खर नामक राक्षस के एक सेनापति का ना! 

सर्पि [संज्ञा पु.](सं.) १-शुत। घी। २-एक वैदिक 
ऋषि का ताम | 

सर्पिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-छोटा सांप । २- 
एक नदी । : 

सर्पिणी [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-सांपिन। २-युजगी 
नामक लता | 5 

सर्पित [संज्ञा पु.] (सें.) सांप के काटने का छ 

सिल [बि.] (सं.) १-सांप की चाल की तरह 
का टेढ़ा-तिरछा । २-सांप के समान कुण्डली 
मारे हुए। 5222: 

सर्पिष्क, सर्पिस्‌ [ज्ञा पु.] (सं.) घृत | घी । 

सपी [बि.] (हिं.) [स्त्री. सपिंणी] रेंगकर चल्ने: . 

_ वाला। # [सज्ञा पु.] देखो सर्प ` 

सप्ट [संज्ञा पु.] (सं.) चन्दन । ` ब 

सर्पोन्माद्‌ [संज्ञा पु.](सं.) एक प्रकार का उन्माद्‌ 
रोग जिसमें मनुष्य सर्प के समान लेटत।, 

- जीभ निकलता और क्रोध करत। है । 

सफ [संज्ञा पु.] (अं.) खच किया हुआ। 

सर्फ [सजा पु.] (ज.) खचे । व्यय। 

र सब्स [वि.} (हिँ) देखो 'सर्वेस्वः। | 
सर्पशीष [संज्ञा पुः](.) १-यज्ञ की बेदी में जञगने सर्म [संज्ञा प.] (हिँ.) देखो 'शरम'। «| 
वाली ईंट । २-वांब्रिक पूजा में दाथ और | सरेक [सपा स्त्री.] (हैं.) सरति हुये धारे बढने 
पंजेकीएकसुद्रा। | _-कीक्ियायांभाष। 5° 

सर्पसत्र [संज्ञा पु.] (स॑.) सपेयज्ञ। | सरी [सः पुः] (हि) LR 35 
सर्पसत्री [संज्ञा पु.][सं) सपे-यज्ञकर्ता राजा जनः | रीरा [सं 

| _ मेजय का एक नाम। Ce प* | दर होनेबालाः 

सर्पसुगंधा, सपसुगन्दा, सर्पसुगंधिका, सर्पः| ङ तेजी से भाग: 

: सुगन्धिका [ सा स्त्री. ] (स) सपेगन्ध 

कुली। 


स्वास्थ्य, योग्यता आदि का प्रमाण-पत्र 
वतं [संज्ञा सत्री.] (हिं.) देखो 'शत्त ' | 
र्ता [संज्ञा पु.] (हैं) घोड़ा। 
सर्द [बिः] (फा.) १-ठंडा । शीतल। २-सुस्त। 
धीमा | मम्द्‌ । सदे होना-१-ठंडा पढ़ना । २- 
मन्द या धीमा हो जाना! । ३-मरजाना । ४० 
उत्साहद्दीन दोना । 
तर्दवाई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) हाथियों के पैर जकड़ 
. जाने की बीमारी । 
सदैमिजा्ञ [वि.](फा., श्र.) १-घुरदादिल | २- 
हखा । वेमुरौवत । 
सर्दी [संज्ञा पु.] (फा.) देखो 'सरदा'। ठ 
सदार [सज्ञा पुः] (हिं.).देखो 'सरदार । | 
| सर्दोवा [संज्ञा पु.] (हिं.) कब्र । समाधि । 
सर्दी [संज्ञा स्त्री.] (फा.). १-ठंड । शीतलता । २- 
जाड़ा। शीत । ३-जुकाम । ड 
सपं [ संज्ञा पु+ (सं) [स्त्री सर्पिणी] १-साँप । 
२-रेंगना । ३-ज्योतिष में एक अशुभ योग । 
४-नागकेसर । ५-ग्यारह्‌ रुद्रों में से एक। 
६-एक म्लेच्छ जाति । 
सर्पकंकालिक, सर्पकङ्कालिका [संज्ञास्त्री.](सं.) 
-सपलता।.... : 
सपकाल [संज्ञा पु.] (सं.) गरड़। ` 
सर्पगंधा, स्पगन्धा [संज्ञास्त्री.] (स.) १-गंधः 
` ताकुली.। २-नकुलकन्दर ।. ३-एक जड़ी जिसे 
~ चागदचन कहते हैँ। | 
सपेगति .[स्ञा स्त्री.] (सं) १-सांप की गति ! 
र-कपट की चाल । ह 
पर्पगृह [संज्ञा पु.] (प) बॉबी ।  । 
सपघातिनी [संज्ञा सत्री.] (सं.) सर्पाक्षी । सरहँटी 
सपधाती [चि.] (ल.) सांप मारने वाला । 
पच्छ [संज्ञा पुः] (सं.) खुमी.। ङुकुरमुत्ता । 
पिर [संज्ञा पुः] (सं) सांप का बिल। 
| सपण [संज्ञा 'पु.] (तं): १-रेंगना | २-छोड़े हुए 
, तीर का भूमि से लगते हुए जाना । 
सगतनु [संज्ञा पु.] (सं.) बृहतीः को एक भेद । 
सपठ्णः [संज्ञा पु.] (सं.) नकुल चासक कन्द । 
पदंडा, सर्पदण्डा [सज्ञा त्री] (स) सिंली- 
Nom 
पडी, सर्पदणड़ी [ सज्ञा सत्री: ] (स) १- | 
गोरल्ञी। २-नागबल़ा।- . सपंसहा सर्राफ ध 
मा [लाखी] (7) सिली | स्व नेबला। (| Orr 


सर्पद्विष [संज्ञा पु.] (सं.) मोर । मयूर | 

सर्पनिरमोक [सज्ञा पु.] (सं.) सांप की केंचुली । 

सपनेत्रा [सज्ञा सत्री.] (सं) १-सरहँट । २- 
गंघनाङुली । 

सर्पपति [संज्ञा पु.] (पं.) शेषनाग । 

सर्पपुष्पी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-नागदंती। २- 
बाम खखेसा:। 

सर्पप्रिय [संज्ञा पु.] (प॑.) चन्दन कौ युक्त । 

सर्पफ फ णज [संज्ञा पु.] (सं.) सर्पमणि । 

सर्पफेण [संज्ञा पु.] (सं.) अहिफेन^। अफीम । 

सर्पबंध, सर्पचन्ध [संज्ञा पु.](सं.) कुटिल चालं । 

सपचल [संज्ञा पु.] (स॑.) विष। 

सर्पबेलि {साज्ञी स्त्री.] (सं.) नागवल्ली । पान। 

ब [संज्ञा पु.] (सं.) १-नकुलल । २-मोर। 

। 


सर्पश्नुक, स्पमुज [सशज्ञा पु.] (सं.) १-नकुल । 
न्योला । २-मोर । मयूर। ३-सारसपक्षी । 

सर्पमणि [सज्ञा पुः] (ह.) साँप के फण का रस्न। 

सर्पमाला [सज्ञा स्त्री.] (सं.) सरहेँटी । सर्पा 

सपमाली [सज्ञा पु.] (सं.) शिव। 

सर्पयज्ञ, सर्पयाग [सज्ञा पु.] (स.) राजा जनमे- 
जय का नागों के संद्दार के लिये किया हुआ 
यज्ञ। | 

सर्पराज [संज्ञा पु.](ं.)१-रोपनाग । २-चासुकि 

सर्पता, सर्पवल्ली [सज्ञा स्त्री.] (सं.) नाग- 
वल्ली पान। | 

सर्पविद्या [सज्ञा स्त्री] (सं) साँप को पकड़ने | 
अथवा बश में करने की विद्या । 

सर्पव्यह [सज्ञा पुः] _(सं.) सेना का वह ब्यूह 
जिसकी रचना सपं के आकार की हो। 


.. 5 
स्वम 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सर्राफा ` [ १४१८] सर्वभत्ता 


| 
। 
„ शुभ अवसरों पर | को रुपया: | सर्वजित्‌ [वि.] (त) १-लब को जीतने बाला। | सर्वर [वि.](स') सर्वेब्यापक। [संक्षा पु.](स) | 5 
साबॉटना। = २-उत्तम। [संज्ञा पृ.] (सं.) १-साठ संवत्सरो |. १-वायु | ३-मनु के एक पुत्र का नाम। ३. है ` k 
सर्राफा [संज्ञा पु.] देखो 'सराफा?। में से एक | २-मृत्यु । काल । ३-एक प्रकार का Fe भीमसेन के एक पुत्र का नाम । | पर्बभ 
सराफी [सज्ञा स्त्री.] देखो सराफी? । सर्वजीवी [वि] (सं.) जिसके पिता, पितामह और सदत्रणायी [संज्ञा पु.] (सं.) बायु । हा । i । स्यमि 
सर्व [वि.] (सं ) सब | समस्त | कुल । प्रपितामह तीनों जीते ह I . | सेधा [अन्यः] (सं) १-सब प्रकार से । २-संब । ् 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-शिव। २-विष्णु। ३े- सर्वज्ञ [वि.](प-) [स्त्री. सवज्ञा] सब कुछ जानने |. बिलकूल। : |` स्यम्‌ 
पारा । ४-रसौत । ४-शिलाजीत । घाला। [स ज्ञा पु. ](सं.) १-ईश्वर । २-देवता | सरवंदंड घर, सर्वदणडघर [संज्ञा पु.] (पं) शिव । सर्व 
र्वकर्ता [संज्ञा पु.] (हिँ.) ब्रह्मा । ३-शिव । ४-बुद्ध या अहत्‌ । . सर्वदंडनायक्ष, सर्वदश्डनायक [संज्ञा पु.] (सं.) Boe 
द सर्वज्ञता [संज्ञा स्त्री.] (त्त.) सबज्ञ होने का भाव सेन ह उच्च अधिकारी | 
स पैकाम [संज्ञा पु.] (सं.) ९-सब-इच्छाएं रखने- सर्वज्ञत्व [इ थे । या पुलिस का-उच्च अधिकारी । | सर्वम्‌ 
बाल।। २-शिव । ३-एक बौद्ध या अर्हत्‌ का | [संज्ञा ए.] (स) सबा = सनद [वि.] (सं.) सब बुछ देने वाला। व. ; 
नाम। ~ | सबज्ञा [वि.](प.)स्त्री. प्र.] सब कुछ जानने वाली | | सर्वदर्शी ;) स्त्री, सर्द 
र [संज्ञा सत्री. ](सं .)(-हुग देवी । २-एक योगिनी [संज्ञा पु.](सं.) (स्त्री. सवेदर्शिणी] सष | सर्व 
सवकामद [चि.] (सं.) [स्त्री. स्वेकामना] समस्त दी sR बु देखने चाला। र 
सकाल [नि 0 र उ Ad प (३ सबहु सबदस-सम्मलन [संज्ञा पु,] (सं.) अलग-अलग | सर्वम 
[क्रि. वि.] (लं.) सब दिन | हर समय म्यान [य सत्री] (सं.) सवनाश। विचारधारा वाले सभी दलों का एक स्थान पर "ड 
सर्वकेसर [संज्ञा पु.] (सं.) मौलसिरी। सर्यतंत्र, पर्वतन्त्र [संज्ञा पु.] (स॑.) सब प्रकार के एकत्र दोकर किसी विषय पर किया ज्ञाने | पर्वभ 
सर्वमा [संज्ञा ्त्ी.] (सं.) किसी विशिष्ट कारण शासत्र-सिद्धान्त । [वि.](सं.) जिसे सब शास्त्र | _ वाला विचार। अऑॉल-पार्टीज-कॉनफर त । $|" । सवः 
से अथव। विशिष्ट अवसर पर किसी प्रजार मानते हों । सदा [अब्य.] (सं.) हमेशा। सदा । |. 5 
के सभी अ्रपराधियों या बन्दियां को एक | सर्वतः [अन्य.] (सं.) १-ारों ओर। २ सब | सर्वदैव [अब्य.] (स) सदा ही सददब । | सर्व 
; साथ क्षमा करके मुक्त कर देना। एमनेस्टी । से। ३-पूरी तरह से । पणंतया। द्रि ष रद न्‍ ष । 
ह पार [संज्ञा पु.] (सं.) मोरवा। सर्वतःशुभा [स्ञा स्री] (सं. राची नामक | सर्वधातुक [स :] (ह) दिग्विजयी । हे | सर्वभ 
€ सर्वगंध [संज्ञा पु.] (सं.) १-दालचीनी । २- | _ अनाज। सपा [संज्ञा पु.] (सं.) तांबा नामक घाहु॥ || | 
! i Mr । ४-नागकेसर। «~ | सर्वतापन [संश्च १.] (ह) १-सूर्यं । २-कामदेव । | दारी हा प्‌ (मैं. जन्मभूमि । ५ | सर्वम 
ह शीतल्लचीनी। ६-लॉग। ७-अ्रगरु । ८-शिला- सर्वतिकता हि i 5 ; संज्ञा पु] (सं.) १-साठ सम्बत्सरों 
न रस । ६-केसर। र [इ झा स्त्री.] (सं.) १-भॅटाकी । २- __से एक। २-शि | i) EE 
पग [वि.] (श.) (स्री. सबंगा] सर्वव्य।पफ । _ | सवनाम [सज्ञा पु.] (स.) व्याकरण में वह शब्द. | | 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-जल । पानी । २-जीव । सर्वतोभद्र [वि.] (सं.) १-सब क से शुभ. ् जो ले हो के नाम पर अरु होता है वध | | । 
षा ज ४-दि। om mn गा भर बह | [es 
ल †। [संज्ञा पु.] (सं.) १- र 
द [ब शा प.) (प) खारी मिट्ट । रह्‌ । प पा र निह म] Be इ [स ज्ञा पु.] (स॑.) सस्यानाश | विध्व॑स Mt 
[वि] (त) सेनयापच। पर चहाने के वस्त्र पर बनाया जाता हूँ। २- श [संञ।पु.} (सं ) सवनाश करने वाला | | सर्वम्‌ 


सर्षगति [बि.] (लं.) जिसकी शरण सब लोग लें। 
सर्वग। [संज्ञा सत्री.] (8.) प्रियंगु बृष्त । 

सर्वगामी [बि.] (हैं.) देखो 'सर्बग। £ 
सर्वग्र थि, सर्वग्रन्थि [स जा प] (सं.) पीपलामूल 
i ग्रन्थिक [संज्ञा पु.] (.) पीपला- 


एक प्रकार का चित्रकाव्य |-३-चारों ओर सर्वनिधान [साज्ञापु.] (सं.) १-सबका नाशया |. | 
दरवाजे वाल चौखु 2 मन्दिर । ४-एक प्रकार | , पंप | २-एक प्रकार का एकाह यह्तु। । | सर्म 
की पहेली । ५-विष्णु का रध ¦ ६-वाँस । सर्वनियंता, सर्वनियन्ता [संज्ञ। पु.] (सं) सष >| सर्वभे ' 
Fs । प-बहद क जिसके चारों को वश में करने बाला) | द 
र्‌प का स्थान -ह्ठयोग क तिप 5 
(मो । ऽइडवोग का | सदैनियोजक, सर्पति [संज्ञा पु] (त) विषय „सवय 
९ 


एक झासन। १०-नीम छा वृत्त । सर्वपा > 
सर्वतोमद्रकले' [संज्ञा पु] (हं) अगनदर को | [८१.6 सब शु पीने घाला। - j सर्वयो 


2 , 
स्षग्रहापहा [सज्ञा स्त्री] (सं) नागदमनी । 


लगे । पापुललर। 


| सर्ववल [संञा ए.) (सं.) बीं के भुसार एक 
सर्वचाह [सषा पु. 


; [संज्ञा सत्री.] दैत्य aA र्‌ 
सर्वग्रास [संज्ञा पु.](8) पूण प्रण । खप्रास प्रण Se स लगाया हुआ पक प्रकार छा चीरा स्वेपांचक पा हे 22 ] पर 
का [iS न [सहा स्त्री] (स) १-म्ारी। २- | स्ैपालक [वि.](सं.) सब का पालन करनेवाला ॐ ह 
(pm र 4 कि 0 सर्बपृत [बिः] (तं. + 
सर्वचारी [वि] (हं) (स्त्री, संबचारिणी] ब्यापक सर्वतोभद्रिका [संज्ञ स्त्री.] (से.) गम्भारीबृत्त। स Coe | सवर 
र [सज्ञा इ. (सं) शिब। ` र्वतो भाव [अन्य] (स) पूर्णरूप से । भलीभाँति सर्प Car 7] [ee य 
पेजनप्रिया [संशा सत्री.](ं शद्वि नामक औषध | सर्वतोमुख [विः] (स.) १-जिसका मुख चारों oi ल पहुले। र 
सर्वजन-मताधिकार [स श्च :] (सं) मताधिकार | ओर हो । २-सब जगह मिलने या होने बाला प्रकार का यज्ञ थे । [संज्ञा ३.) ५०. | र्र 

द पागल |. वयापक । [सह ु.] (४) १-इक प्रकार की | सर्वप्रद [व.] (सं) सब इषव देने बाला। । › पेर 
ह Cine wn Oa [वि.] (सं) जो सबको प्रिय या अच्छा . र 


जीव । ४-ब्रह्मा । ५-रिव । ६-झगिन | ७- 
स्वरा । ८-आकाशः। ` : 


i) देखो 'संवंतोमख! J 
] (त) सबेव्यापक्क। ` 


[ १४१६ ] 
र सर्वलोकेश्वर [संज्ञा पु.] (कं) १- 
| रिव । २-त्रह्मा । ३-विष्णु । ४-कृष्ण। 

चना [संज्ञा सत्री.](सं.) एक प्रकार का पौधा 
` जो दवा के काम में आता है। , 
सर्वलौह [संज्ञा पु. ](सं.) १-ताँबा। २-चाण । तीर 


सर्वमघी [वि.] (सं) (सत्री. सर्वअक्षिणी] सब- 

, „ छृ्ठ खा जाने बाला । [संज्ञा पु.] अग्नि । 

कु सर्बभवोद्धव [संज्ञा पु,] (सं.) सूर्य । 

सर्वभाष [संज्ञा पु.] (सं.) १-संपूणं सत्ता। २- 
सम्पूणं आत्मा । ३-पूर्ण तुष्टि । 


3 
| 


| र्वभायने [संज्ञा पु.] (सं.) रिव । र्ववर्शिको [संञा सत्री.] (सं.) गेभारी का पेड़ । 
सर्यभूत [सा पु.] (स) चराचर । [वि.] जो र्ववन्लमा [संज्ञा स्त्री (सं,) कुलरा स्त्री । 
) |, सब कुछ हो या सघ में हो। सर्वेवादी Da (ह.) शिव | [बिं.] (सं.) 
सर्वभूतहित [संज्ञा पु.] (सं.) सब प्राणियों ढी | _, सब इछ बोलने बाला। 
` । | _ भलाई। सर्ववास, सर्वविग्रह [संज्ञा पु.](सं.) शिव | महादेव 
| स्यमूतांतक, सर्वभूताः्तक [संज्ञा पु.] (सं.) यम सर्वविज्ञानी [संज्ञा पु.](सं.) सघ विज्ञान को जानने 
। सर्वभूतात्मक [वि.] (सं.) सर्वेभूतस्वरूप । Bl 
| ` सर्वभूतात्मा [सज्ञा पु.] (ं.) सब प्राणियों ढी सर्वविद्‌ [वि.] (सं.) सर्वेश । [संज्ञा पु.] (ं-) १- 
ह | आत्मा इश्वर । २-आंकार। 
। ,  र्षभृताधिपति [संज्ञा पु.] (सः) विष्णु। #. | सर्षविद्य [वि ] (स) सब विषय में विद्वान्‌ । 
| 


s सर्वभूमिक [संज्ञा पु.] (सं.) दालचीनी । 
सर्वभोग [संज्ञा पु.](सं.) वह वैश्य मित्र जो सेमा, 
| ' . कोश तथा भूमि से सहायता करे। 
सर्वभोगसह [संज्ञा पु.](सं.) सब प्रक्वार के कामों 
मे समथ। 
सर्वमोगी [ चि. ] (सं.) सबका भोग करने या 
आनम्द लेने वाला। 
| सर्वमंगला, सर्वमङ्गला [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) ९- 
। दुगो। २-लक्ष्मी ।[वि.] सवे प्रकार का मंगल 


| करने बाली । 
सवमात्रा [सज्ञा रत्री.](सं.) विराज छन्द॒ का एक 
 भेद्‌। : [संज्ञा पु.] (सं) १-ईश्वर। २-शिव। 
सर्वेश अव्य.) (स॑.) १-पूरा-पूरा । २-समूचा । 


| सर्वमून्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-कौड़ी। २-छोटा 
रि पूणरूप से। 
_ | सर्वशक्तिमान्‌ [वि.] (स) स्त्री. सवैशक्तिमती] 


सर्ववीर [वि.] (सं.) जिसके बहुत से पुत्र ों। 

सर्वषेद [वि.] (सं.) सब वेदों का-जानने बाल्ञा। 

सर्ववेदस्‌ [सः्ञा पु.] (सं) वह जो अपची समस्त 
संपत्ति यश में दान करदे। 

सर्ववेदस [सञ्ञा पु.] (सं.) सारी संपत्ति। 

सर्ववेनाशिक [संज्ञा पु.] (सं.) आत्मा आदि संब- 

, को नारावान्‌ मानने वाला | बौद्ध । 

सर्वव्यापक, सर्वव्यापी [वि.] (स॑ प्री. सर्व- 

व्यापिनी] सब पदार्थों में व्याप्त रइने बाला 


सक्का। 
| सर्वमूषक [स पु.] (सं.) काल । 


द ध [संज्ञा पु.] (सं.) १-साइजेनिक सत्र।२- | संब कुछ करने की सामध्ये रखने वाला। 
दस दिन में होने वाला एक सोमय।ग। - सिज्ञा पु.] (सं.) इखर। 
// सर्वयोगी [संज्ञा पु.] (स) हिब। सवशून्यवादी [संज्ञा पु.] (सं.) बोद्ध 


"के |] सर्वयोनि [संज्ञा पु.] (सं.) सब का कारण । 
* | -* वण [संज्ञा पु.](सं.) सब तरद से रक्षा करना 
समरन [संज्ञा पु.] (तं.) जैनशास्त्रानुसार नौः 

. « निधियों में से एक । 

बरस [स ज्ञा पु] (सं) १-एल । धूता । २-नमक | 
३े-एक प्रकारे का याजा । ४-सब विद्याओं में 
निपुण ब्यक्ति । LE 
। पर [संञा उत्री.] सं.) धान की खीलों का मांड | 


सर्वश्री [बि.]. (सं.) एक आदरसूचक विशेषण 


लगाया जाता है। 


सर्वविधां [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सब प्रकार की विद्या 


'सर्वस्व-संधि, सर्वस्व-सन्धि [संज्ञा खी.] (त) ` 


| सबैस्वार [संज्ञा प्‌.] (सं.) एक एकाह यज्ञ । 


सर्वश्र [संज्ञा पु.] (सं. एक बोधिसत्व का नाम | सर्वस्वी [सा पु.] (सं.) स्त्री. सर्वेस्विती] एक | 


जो बहुत से नामों का उल्लेख होने पर सबके |. 
साथ अलग-अलग भी? न लगा कर उन सब |. 
_ के सामूहिक सूचक के रूप में, आरम्भ में| | 
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सवाग, सर्वाङ्ग 
दृष्टि से अचियमिंत और अबाधित दो तथा 
जिसके ऊपर कोइ अन्य सचा न द्वो । एन्सो- 
ल्यूटिज्म । 
सर्वसत्ताधारी-शासन [संज्ञा पु.] (8.) वह शासन 
जो पूणरूप से स्वेच्छाचारी हो और जो 
किसी भी प्रकार की उच्च सत्ता के अघीन 
न दो। एन्सोल्यूट-गबनेमेंट । 
सर्वसर [संज्ञा पु.] (स.) मुँह का एक रोग। 
सर्वसह [संज्ञा पु.] (सं.) गूगल । 
र्वसाची [संज्ञा पु.] (लं.) १-ईशवर । २-अस्बि। 
; ३-वायु । 


सर्वसाधन [स शञा पुः] (.) १-सोना । २-घन । 
३-शिव । 
सर्वसाधारण [संज्ञा पु.](सं.) सभी लोग। जनता। 
अ । [वि.] जो सब में पाया जाय। 


सर्वसामान्य [वि.] (स॑) १-जो सघ में समान 
रूप में पाया जाय। कॉमन । २-जो सब लोगों 
के लिये हो | प्रथ्तिक । 

सर्वसारंग, सर्वसारङ्ग [संज्ञा पु.] (श.) एक नाग 
का नाम। ६ ; 

सर्वसिद्धा [संज्ञा स्त्री.](सं.) तीन ठिथियाँ, चतुर्थी, 
नवमी और चतुदेशी । 

सर्वसिद्धाये [वि.]( सं.) जिसका सब आशय सिद्ध 
हुआ हो। 


सर्वसिद्धि [सज्ञा पु.] (सं.) १-सब कार्यों तथा 
कामनाओं का पूणे होना। २-पूर्ण तक। ३- 
श्रीफज्ष । बेल । 

सर्वस्तोम [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रझार का पकाह- 
यज्ञ। 


स्स्व [सज्ञा पु.] (सं.) जो छुछ पास में हो बह 
सब कुछ । सारी सम्पत्ति या पं जी। 


सब कछ देकर शत्रु से की हुई सन्धि। 


बरणंसंकर जातिका नाम. 


बाला। २-वह जो किर्स ३ की 
का उत्तराधिकारी हो। ३-शिव। 


[ १४२० ] 

मतलब पूरे होना । 

सर्वार्थसिद्ध [संज्ञा पु.] (त. सिद्धार्थ । 

सर्वाथ सिद्धि [संज्ञा पु.] (सं.) १-सकल सनोरथ 
की सिद्धि | २-जञैनमतानुसार सबसे ऊपर का 
अनुत्तर अथवा स्वगों के ऊपर का लोक । 

सर्वावसर [संज्ञा पु.] (सं.) आधी रात । 

सर्वावसु [संज्ञा पु] (सं.) एक सूर्यकिरण का नाम 

सर्वाशय सिज्ञा पु.] (सं) १-सबका शरण या 
आधारस्थान । २-शिव । 

सर्वाशी [बि.] (हिं.) [खी. स्वाशिनी] सब कुछ 
खाने बाला । 

सर्वास्तिवाद [सञ्ञा पु.] (पं) बह दाशीनिक 
सिद्धांत कि सब वस्तुओं की बास्तविक सत्ता 
है, वे असत्‌ नहीं हैं । 


; सर्वागरूप, सर्वाङ्गरूप 
i, २-सभस्त अवयब या अंश | २-सब 
सर्वागरूप, सरवाङ्गरूए [संज्ञा पु.] (सं) शिव । 
सर्वाग-सु'दर, सर्वाङ्ग-सुन्दर [ वि ] (सं.) १- 
जिसका सारा शारीर सुन्दर हो । २-जिसके 
सब अययव या अंश सुन्दर हां । 
सर्वातर्यामी, सर्वान्तर्यामी [ संज्ञा पु. ] (सं.) 
सबके मन फी बाव जानने वाला | इश्वर ' 
सर्वात्व, सर््रम्त्य [ सज्ञा पु. ] (सं.) वह पद्म 
जिसके चरणों के अंत्याक्षर एक से हों । 
सर्वा [संज्ञा पु.] (सं.) रुद्राक्ष | शिवाक्ष। ' 
पर्वाक्षी [संज्ञा स्त्री.](सं.) दुग्धिका । दुद्धी । (घास) 
सर्वाख्य [संज्ञा पु.] (सं.) पारा) पारद । 
सर्वाशी [संज्ञा सत्री.) (सं.) दुर्गा। पार्वती । 
सर्वातिथि [संज्ञा पु-](सं-) बह जो सघ का आति- 
थ्य करे। न ह 
सर्वात्मा [संज्ञा पु ] (सं.) १-सम्पूण विश्व . की 
आत्मा, ब्रह्म । २-शिव । ३-जिन । श्रहत । 
सर्वाधिकार [संज्ञा पु.] (सं.) १-सब कुछ करने 
का अधिकार | प्रा इख्तयार । २-सारे अधि- 
कारी। 
सर्वाधिकार-सुरचित [संज्ञा पु.](सं.) किसी कवि, 
लेखक, कलाकार आदि की किसी कृति की 
प्रतियाँ छापने का चह (समस्त) स्वस्व जो 
उसके कर्ता की अनुमति के बिना औरों को 
प्राप्त नहीं होता । ऑल-र।इटसू रिजर्षेड । 
सर्वाधिकारी [संज्ञा ए.](सं.) १-पूरा अधिकार या 
स्वस्व रखने घाला। २-हाकिस । 
सर्वाधिपत्य [संज्ञा पु.](सं.) सबके ऊपर प्रमुस्य 
स्वानंद, सर्वानन्द [थि.] (सं) झिसफो सभी 
विषय में झानम्द हो | 
: सर्वालुभू [वि.] (सं.) सब विषयों का अनुभव 
' करमेवाला। 
सर्वाप्ति [संज्ञा स्त्री.](स.) सव विषयों की प्राप्ति 
सर्वाभाव [संज्ञा पु.] (सं.) सब प्रकार का अ्रभांव 
सर्वाभिसंघक, सर्वाभिसन्धक [सज्ञा पु.] (स) 
' सबको धोख। देने वाला । 
सर्वाभिसार [ संञा ए. ] (छ) चढ़ाई के 
` सम्पृणेसेना की तैयारी । 
तर्वामात्य Ot पु.] (सं.) किसी परिवार या 
में रह घर के प्राणी, नौकर 


वेदांग । 


का मानने बाला। बौद्ध । 


विद्या-देवियों में से एक । 
सवाह [संज्ञा पु.] (सं.) समस्त दिन। सारा 
सव [संज्ञा पु.] (श्र) १-जमीन की पैमाइश । २- 


दह्‌ राजकीय विभाग जो भूमि को नापकर 
उसका नक्शा बनाता है। 


२-इश्वर ३-रिव। ४-चक्रवर्ती राजा । ५- 
एक प्रकार की ओषध 


सर्वेश्वरवाद [सज्ञा पुः](सं.) वह सिद्धांत जिसमें 
यह माना जाता है कि इश्वर एक है और बह 
विश्व के सभी प्राणियों . और तत्वों में समान 
_ रूप से वत्तमान है । परस्मिइज्म । 
सर्वे-सर्वा [वि.] (सं) जिसे किसी विषय अ्रथवा 
_कांय में सब प्रकार के और पूरे अधिकार हों। 
सबांश्व [बिः] (में) सब से ऊँची या बढ़कर । 
स्रोच्रसमादेश [संज्ञा पु] (लं) सर्वोच्च सेना 
संचालन । 


सर्वोत्तम [वि.] (ध) सबसे 
र ol (सं.) सब उत्तम । सबसे बढ़कर 


सवोपरि [चि.] (सं.) सबसे ऊपर या बढ़कर। 


सर्वीधि [संज्ञा पु.] (स) १-सर्वाद्नपूर्णा सेना । २- 
एक प्रकार का मधु या शहद । के र 


सबोंषधि [संज्ञा सतरी.](स'.) वैद्यक में दस औष- 
जा फा एक वरो । 

पु.] (हिं) देखो 'सर्षप!। 

शर [संज्ञा पु.] (स.) १-सरसों । २- 

ङ ९ का मान या तौल । ३-एक 
| सपद, सर्पपकन्द [संज्ञा पु.] (लः) ८ 


लिये 


i 
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सर्वास्तिवादी [बि.] (सं) सर्वास्तिवाद सिद्धांत | सलई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-चीढ़ का पेड़ । २- _ 


सर्वास्त्रा [सज्ञा सत्री] (सं.) जैनियों की सोलह 


सलगा+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) सलईवृत्त । 
सवेश, सर्वेश्वर [संज्ञा पु.](लं.) १-सब का स्वामी 


सलनो [क्रि. अ,] (हिं.) १-साला जाना । भेदा 


सेलेब [वि.] (अं.) नष्ट । बरबाद । 
सलमह [सज्ञा पु ] (फा.) बथुआ नामक सांग । 
सरमा [सज्ञा पु.] (अं.) सोने या चाँदी का वह 


| पलट [स जञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'सिलबट' ह 
सरपन [संज्ञा पुः] (हिँ.).सरिबन्। | 
सलवात [संज्ञा सत्री. ](श्रं.) (-घरकत | २-पदर 


सलवार [सा स्त्री.] (पा) १ 


सपेपिक [सज्ञा घु.] (स'.) सुश्रुत के अनुसार एक | ड 
जहरीला कीड़ा | NN 
सर्षपिका [संज्ञा स्त्री.] (स'.) एक प्रकार का लिंग } 
रोग। २-मसूरिको रोग का एक भेद ।३-एक 

जहरीला कीड़ा । | 
सर्षपी [संज्ञा स्त्री] (स.) १-स्रविका। २-सफेद 
सरसों । ३-खंजन पत्ती । ४-एक प्रकार के छोरे 
दाने जो शरीर पर निकल आते हैं। | 
ससा [संज्ञास्त्री.] (हिं) देखो सरसों? । | 
सहंद [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'सरहद” । | 
सलंबानोन [सज्ञा पु.] (हिं.) कचिया नोन। | 
सल [संज्ञा पु.] (सं.) १-जल । २-सरलबृच्त। ३ | 
बोट नामक कीड़ा जो घास में रहता है। . 7 


पत्ता 
सपंपारुण [संज्ञा पु.] (स .) असुरों का एक गण 


चीढ़ का गोंद । 
सलक [सज्ञा पु.] (श्रं.) चुकन्दर। | 
सलच्तण [वि.] (सं.) लक्षणयुक्त । | 
सलखपात [संज्ञा पु.] (?) कछुआ । कच्छप । | 
सलगम [संज्ञा पु.] (का.) देखो 'शालजम?। 


सलज [सञ्ञा पु.] (हिँ.) पहाड़ी बरफ का पानी। 

सलभम [सज्ञा पु.] (फा.) देखो “शलजम! । 

सलञ्ज [बि.] (सं.) जिसे लञ्जा हो । लञ्जाशील 
[क्रि. वि.] लज्ञपूर्वेक । शरमाते हुए । 


साम्राउय । ३-प्रबन्ध । ४-सुभीता । सल्तनत 
बोठना-प्रबन्ध या इन्तजाम ठीक होना। 


या छेदा जाना। [सज्ञा प.] लकड़ी में छेद छ | 
करने का बरमा । [सज्ञा पु.] (सं.) मोती। । 


सलपत्र [सञ्ञा पु.] (सं.) दालचीनी । » 
सलपन [सज्ञा प.] (देरा.) एक प्रकार ४ 


की माडी _ 
जो दवा के काम में आती है ! र | 
| 


तार जो कपड़ों पर बेलबूटे बनाने के कॉम 
आता है। बादला । 


३-गाली.। 


पहनने का जांघिय 


ढीला पायजामा जो बिरे 


है + 
| 


ससक [संज्ञा प॒.] (सं.) चौलाई का स।ग। । 
सलतनत [संज्ञा स्त्री.] (श्र) १-राज्य । २- 
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पेरीर 


शः ण्‌ 
(एक्‌ 


[ १४३१.) सलोबापन 

| सलिलेन्थन [संज्ञा पु-ल.) बाड़ वा- 
नल्ल । 

सलिलेचर [स ज्ञ। पु ] (सं) जलचर जीव । 

सलिलेश [संज्ञा पु.] (सं) बरुण । 


इलसलबोल कु बादन करना । ४-ज्ममी न के किराये 
॥ ! गल [स का पु] (अ.) मधुप्रमेह नामक बादन करना | ४-ज्ञमीन या मकान के किराये 
न ्रतसलबाल [ - के अलावा अलग से लिया हुआ धन । पगड़ी, 


रोगा । ज र अन 
उसलाना [क्रि. श्र.) (हिँ) १-हूलकी- हलकी सलामी उतारना-किसी बड़े अधिकारी के 
द खु जली सी अनुभव होना। २-गुदगुदी होना आने या जाने पर तोप, वन्दूकें आदि छोड़- 


रंगना । [कि. स.] (-खुज- कर अभिवादन करना । 


2० ना। : A र 
है अनुदाना । ३-जल्दी से कोई [वि.] (अ) थोड़ा ढालुओं । (स्थान) , साललशेब [विः] (सं.) जल में सोने वाढा । 
काम करना । सलार+ [संज्ञा पु.] (देश) एक प्रकार की बिया | सलिलोद्कव [संज्ञा प ](.) १-कमल । २-जल में ' 
पलसलाईट [स क्षा स्त्री.](हिं.) १-सलसल शब्द | सलाई [संज्ञा त्री.] (अ.) १-सम्मति । राय । २- उत्पन्न होने वाली कोई बस्तु या जीव । 
-खुजली। खारिश । ३-गुदगुदी । परामश। ` ~ ` ` | सञलिलोपञीवी [वि.]सं.) केबल जल पीकर रहने ` 
मलसी [संहा स्रः] (7) बूक नामिक इच सलाहकार [संज्ञा पु.] (अ, फ.) वह जो परामशं CG ; 
सलह [स क्षा त्री.] (हिं.) साले की सत्री । या सलाहू देता Rn | तलिलौका FO) 5 | 
सलाई [संज्ञा स्त्री. VR GS आदि | सलाइरर-सामात [संजा स्त्री} (हिः) किसी उच सलिलादन [संज्ञा पु.] (सं.) पकाय। हुआ अन्न | 
की पतली छड । २-दियाखलाई । दे साले अधिकारी को सलाह या राय देने बाली | सलीका [संज्ञा पु.] (अ.) १-ठीक तरह से काम 
या छोदने'की किया. या भाव । की | -समिति।एडवाइजरी,कोमेसे |... - करने का ढङ्क । योग्यता । शऊर | २-हुनर । 
मजदूरी । ५-सलई । ६-चाद्‌ की लकड़ी। | सलाही [स ज्ञा पु.] (अं) सलाहकार ।. र 
कर कि रन सलिल. [सङ्गा] (सै) लः पारी #_ 5. > | सलीकामंद्‌ [वि.](त., फ ) १-जिसे सलीक। दो। , 
| अ अ र । 32208 सलिलक तल; सलिलकृन्तल [संज्ञा यु ]: (सं ) | ००दशङरदार। २-हुनरमंद्‌ । ३े-सभ्य। 
| i CC (हिँ. बाण। तीर। -शैवाल। सिवार ४ ' 2 222 सलीख। [संज्ञा पु.] (?) स्बक्पत्र। तज | ; 
है क्र% |स 5 ( क्र द < र a र 
सलांफ्ना+ [क्रि. अ.](हि.) सलाई की सहायता bm स्री.] (सं) जलांजलि । प्रेत Mmm अ या गजी की . 
से लकीर या चिह् करना । RHE 05:70: हु कपका 
i फा.) १= साललचर [त्रि.] (स॑.) जलचर । सलीपर' [संज्ञ पुः] (त्रः रिललपर ) १-वह जूता 
हाल [लन न स्िलज- जिसका केवल पंजा ढका रहता दै । २-रेल की 


लम्बी छड़ | २-लकीर | खत । सलिलज, सालुलजन्मा [षा ३) (हं) २-| 
"ता सत्री] (हि.) देखो 'शिलाजीत' | कमल 3 जल. में इसन्न होने चाला। 
NE दा a पद) १-गाजर, मूली शा [बिः] (ह) ज देने बाला.।-..- 
~ आदिका सिरके में बना अवार । र-एक ह (स) मेघ । बादल. = > 
` प्रकार के कन्द के पत्त जो पाचकद्दोनेके | "९ [संज्ञा घुः) (तं) मोथा | मुस्तक. 

कारण कच्चे खाये जाते हैं। सलिलनिधि [संज्ञा-पु.] (सं.) १-समुद्र। २-सससी 
ससाम [म ज्ञा पु.] (अ) प्रणाम । बन्दरगी । र be De 
दूर से सलाम करना-पास न जाना। दूर या साललप। [संज्ञा पु.] (ल) १-बरुए । २-समुद्र 
अलग रहन।। सलाम है-दूर रहना ही उचित है | सलिलप्रिय [संज्ञः पुः] (सं.) सूअर। शकर। 
Moi Ii 
मलम सल सी] इ रुष्ट होकर | सिल [सपः] (सं) बादल । मेघ 
बिदा होना । सलाम फेरना-१-नमाज समाति 
करना । २-अप्रसन्नता के कारण उसका अभि- 
वादन स्वीकार न करना। यौ०-सलाम-रले 
या सलाम-अल कम- अभिवादन । | ' 
सलामकराई [संज्ञास्त्री.] (हि) वह धन जो | _ 

लड़की वाले मिलनी के समय लढे बालो | 

को देते हैं (मुसलमान) | र EE 

सलामत [वि.](ञ्र) १-हानि अथवा आतले | साहस 
बचा हुआ । रक्षित | २-जीवित और स्वस्थ | | सलिला 
सकुशल।३-स्थित।कायम। 


पटरियों के नीचे विछञाने की लकड़ी का तख्ता 

३-पहिये पर चढ़ाने की हाल । 

'| सह्ीमी [संज्ञा सत्री.] (अ.) एक प्रकार का कपढ़।। . 

सलील [बि.] (सं ) १-लीलायुक्त । २-क्रीड़ाशील 
6 ३-कुतृहुलःप्रिय । कोतुकी | ४- 
किसी प्रकार की भावभंगी से युक्त । ५-लीला. 
या क्रीड़ा से युक्त । 

सलीलगजगामी [संज्ञा पु.] (सं ) बुद । 

सलीस [बि.] (सं) १-सहज । सुगम। र-समः । 

र म हुई और मुहावरेदार (भाषा) 

| सलूक [स ज्ञा पु.] (अ) १-व्यवहार। बरताब। | 

|. २-संदुभाव ।३-तौर। तरीः 

. कार भलाई । > 
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सलोनो pT, 
` सलोनो [स्ना पु.] (हिं.) हिन्दुओं का ° सासवा) २ 
जन FN ह सवानी [संशा पु.] (१) सुहागा (52 
सञ्ल [सज्ञा पु.] (हि) सरलश्षषत। संवाद [सक्ञा पु.] (हिँ.) देखो स्वाद”, › ` 
सन्लक्ी [स जञा स्त्री] (हिं) १-चीढ़ झा पेड़ । सवादिक# [वि.] (हिं.) स्वाद देने बाला । स्था- 
सलाई । २-चीढ़ की गोंद । दिष्टि । 
सस्सशतीथ्‌+- [संज्ञा पु.](सं.) पक प्राचीन तीर्थ 
फा नाम | 


सबितासुत [स जञा पु.] (सं.) शनैश्चर। 

सवित्र [सज्ञा पु.] (स) प्रसव करना । जनना । 

सवित्रिय [बि,] (सं) सविता या सूर्य-सम्बन्धी 

सविश्री सि्ञा स्त्री.] (सं ) १-धान्री । दाई। २- 
माता | माँ। 

सविद्य [वि.] (सं.) पंडित । क्षानी । 

सविध [बि.] (सं.) समीप । पास । निकट । 


t 


सवाब [संज्ञा प.] (श्र. १-पुए्य । र-भल्ञाई । 
सवाब कर्मोता-पुएय काय करना । 


घिक।ः 
स्लम [संज्ञा उमय.] (दोश.) गशी । गाढ़ा।। सयाया [बि.] (हिं.) पूरे से एक चौथाई अधिक 


| सवागुना | सविनय [वि.](सं.) विनयसहित । विनीतभाव से 
| (कपड़ा) | ; 

i ह सपार [संन्ना पु.] (का.) १-बह जो घोड़े, गाड़ी he ee Te 

|. सन्लाई [सज्ञा सतरी.] (हिँ ) देखो 'ललाइ? । किया बाहन पर चढ़ा हो। २-धश्वारोही शिम डे चित लोहा तल 
| सल्ली [स झा सत्री.] (हि.) सलई। ` सैनिक | [वि.] किसी चीज पर चढा या बैठा | अधिकारी के Ms 


- मानकर उसकी अत्र्ञा या उलह्कन करना । 
सिडिल डिसतश्रोवीडिएन्स । 
यौ०-सविनय-अरवज्ञा-श्ंदोलन-राच्य की किसी 


हु्या। 
सवारना [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'सँबारन!'। , 
सवारोक#. [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'सबेरा?। 
सवारी [स श्ञा सतरी.] (फा.) १-बहद चीन जिस- 
पर सवार हों। बाहून । ३-बह्‌ व्यक्ति जो 
सषार हो! ३-जलूस | सबारी लेना-सबार 
होना। 
सवाल [ सङ्घा पु. ] (श्र.) १-पूछने की क्रिया । 
प्रश्न । २-कुछ पाने ढी प्राथना। माँग। ३- 
ह का i ज्ञो 028 की लिये 
” दिया जाता है। ४-परीक्षा या जॉब के समय | (रिरश क 
उत्तर पाने फे लिये किया या दिया जाने वाला | ९/९१ [वि.] (सं.) आशचयेचकित । विस्मित 
प्रश्न । सीसं [सज्ञा स्त्री.] (सं.) सतावर । 
सवाल-अवाष [स ज्ञा पु ] (श्र) १-ष्स। धाद- | सवेरा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-दिन निकलने झा समय 
बिवाद । २-हुइजत । ० सुबह । प्रात:काल। ३-निश्चत या नियत 
सविककन्प [बिः] (सं.) १-सब्देहःयुक्त । संदिग्ध । र समय के पहले का समय | 
२-जो किसी बिषय के दोनों पत्तों धवा | सेपेश [बि.] (सं.) निकट । समीप । 


मतां आदि फो उ निणुय न कर सकने के | सवेशीय [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का साम। 
कारण, मानता हो । 

[संज्ञा पु. (पं) १-ग्रोग में बह समाधि जो | पेय! [संज्ञा पु.] (हिं.) _-सबा सेर का याद । 
किसी अवलंबन की सहायता से होती है। २- २-वह्‌ पहाड़ा जिसमें संख्याओं का सवाया 


वेद।त के झनुसार ज्ञाता और ज्ञेय के भेद फा रहता है। ३-एक छन्द जिसके प्रत्येक चरणु 
ज्ञान । 


में सात भगण थर एक गुरु होता ! 
सविकार [वि.] (ह.) जिसमें विकार हो । सव्य [बरि.] (सं) १-वाम | बाँया। २-दक्षिण । 
सविकास |बि.] (सं.) कैला या खिला हुआ । 


दाहिना। ३-अतिकूले। विरुद्ध । [संज्ञा पु.) 
सविग्रह [बि ] (सं. १-जिसका कुछ अर्थ हो। (्.) १-यज्ञोपवीत । २-अङ्गिर के पुत्र का 
यर्थ घाला । २-फगड़ने बाला । कगढ़ालू । 


नाम । ३-चन्द्रअ्थवा सूय प्रहण के दस प्रकार 
[संज्ञा घु.] (प) पढ़नी लोध | सपिचार [संज्ञा पु.] (त) चार प्रकार दी सविः ० में एक । ४-बिष्छु। 

हं.) १-समान। सदृश। २-समान- हा हल पा में से एक । बा [संज्ञा पु.] (पं.) १-अजु न । २-अजुन 
या स।4डालम, सविडालम्भ [संज्ञा पु.] (स॑.) नास्य- | _ _ र र 
का शास्त्र के अनुसार एक I So । | सञ्यभिचार [संज्ञा पु.] (सं.) न्यायदर्शन के पाँच 


- मकार के हेत्वाभासा में से एक । 
ह i जक 3.)(8 ) एक प्रकार की सविकल्प सव्यसाची गा त्री.](सं.) अजु न। (दाये और 
- s बायें दोनों हाथों से सुगमतापूर्वक तीर चला 
सबिता [सश्ञा पु.] (स.) १-सूय। २-बारह डी सफने के करण ही अपना ह नाम पढ़ा) 


सल्या । ३=अ।क । मदार। ह 
सबितातनय [सं] (सं. दिरण्यपाणि। | सेन्या [वि.] (सं) बालाक । धूत । 
व्याधि [वि.] (स'.) व्याधियुक्त | पीड़ित । 


सवितादेवत [संज्ञा पु.] (सं.) हिरणयनचत्र । 

| सवितापुत्र [संज्ञा पु.] (सं.) हिरण्यपाणि । सब्य [संज्ञा पु.] (सं) सारथी । 
"मूकः | सविताफल [संज्ञापु.] (सं.) एक पर्बत का नाम 
बे.) (प्ण) । आ सब्रत [चि.] (ह'.) नियमयुक्त। 


| पज्ल [वि.](दे श.) मूखे। [संज्ञा पु.] (हि.) चमड़े 
‘ . शीडोरो। रे 


सलत [सजा पु.] (हि.) देखो रहब? । 
एवशा [संज्ञा स्त्री.] (सं. वृक्ष विशेष । +7 
| सव [संज्ञा पु.] (ह.) १-जल। पानी । २०१९प- 
या रस । ३-वज्ञ | ४-सूयं । ४-संतान । ६-चंद्रमा 
gi [ः) अनी । & [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 


! | सयगात [संज्ञा स्त्री.] (हिं ) देखो सौगात? ! 
| पयजी [संज्ञ स्त्री.] (सं.) बर्बरी । अजगंधा । 
सवत [संज्ञा स्त्री.] (िँ,) देखो 'सौत!। 
सवत्स [वि.] (त) जिसके साथ बच्चा हो । 
ऐप [संज्ञा पु] (स॑.) १-प्रसव | बच्चा जनना । 
२-सोनापाठा । ३-यज्ञ-रनान । ४-सोमपान | 
इ-्यक्ष । ६-चन्द्रमा !७-पुराणानुसार भ्ृगु 
के एक पुत्र का नाम | ८-रोहित मन्बन्तर के 
सप्तर्षयो में से एक । ६-स्वायम्भुबमनु के 
एक पुत्र झा नाम । १०-अग्नि। ११-बशिष्ठ 
के एक पुत्र का नाम। 
` सवनक्मं [संज्ञा पु.] (स) यङ्ञकायं । 
` सवनघुख [सज्ञा पु.] (स.) यज्ञ का आरम्म । 
ड सवनिक [वि.] (सं.) सवन से सम्बन्ध रखने. 
-वाला। संबन का । 
वयस्क [बि.] (ह.) समाप्त बय या उमर बाले। 
र यो [सज्ञा स्त्री.] (हं.) सखी । सद्देली । 
वर [संज्ञा पु.] (स.) ९-जल । २-शिव। 


किया जाने वाला झांदोलन । 
सविनय-कानुन-भंग [संज्ञा पु] (हि.) देखो 
` 'सबिनव-यबक्षा’ ! 
स!वभाल [संज्ञा पु.] (सं.) नख नामक गंध ट्ेङ्य । 
सवियास [संज्ञा ु.] (स.) सूर्य । 
सवि्ञास [वि.] (सं.) विलासी । 


4, a 


ES हैः सन्नत 


| 


आज्ञा को न मानते हुये शांतिमय उपायों द्वारा . 


, 


|] 
| 


सपशशुल्क [संज्ञा पु.] (लं.) आँख का एक रोग . 5 Fः 


- सशो 


f 


( 
स 
सस्तन 
[ह 
स्तपः 
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तंक, सश 
संकर, सशङ्क [वि.] (सं) १-जिसे शंका हो । 
२-भयभीत ¦ ३-शंका उत्पन्ने करने बाला । 


परशकना# (क्रि. अ ] (हिं.) १-शंकायुक्त होना। 
३-डरन। । 


न्त 


` 


7 
Ih | 
५ 


पश्या [स ज्ञा स्क्षी.] (सं.) नागदन्ती । 
सशवी [सल्ला पु.](!) छाला जीरा । 
से सशस्त्र [सज्ञा पु.] (सं.) शस्त्रास्त्र से सुस- 


चा ज्जित सैसा | आय ड फोर्शेज । 
रु सशाक [खंडा घु.] (सं.) अदरक । 
, | सशोधपाक [संशा छ] (सं.) एक प्रकार का नेन्न- 
रोग । 
परा _ |. सश्मश्चु [वि.] (सं.) दाढ़ी बाला | डढ्यिल। 
,[सज्ञा स्त्री] वह के डाढ़ी हो । 
बो सश्रीक [बि.] (स्रं) (>भाग्यवान्‌ । २-च्ुन्दर । 


प्रनोहर । 


> [ १४२३ | 
[क्रि. वि.] शुस्कराकर । मुस्कराते हुए । 


सस्य [सज्ञा पु.] (सं ) १-धान्य । २-शस्त्र । ) 


गुण | ४-वृत्तों का फल । ५-शास्य। . 
सर्यक [संज्ञा पु.] (तं.) १-एक प्रकार की मणि 


सस्पसंषस्सर [सञ्ञा पु.] (सं.) शाल साखू। 

सस्यसवर [संज्ञा पु.] (सं,) (-चीढ़ का पेड़ । 
२-शाल का वृक्ष । 

सस्यत्तवरण [संज्ञा पु.] (सं.) शालबृत्त । 

सस्या [संज्ञा स्त्री] (सं.) अरनी | गनियज्ञ । 

सहडुक, सइएड्क [संज्ञा पु.] (स॑.) पक प्रकार 
का मांस का शोरबा । 

सह [अब्य.] (सं.) सहित | समेत । [बि.] १- 
उपस्थित | मौजूद ! २-सहनशील | ३-सम्रथ 
[संज्ञा पु.] १-समानता । ३-शक्ति। बल | 
३-ङलमी आम । ४-सह।यक । £-सहयोग | 


॥. संत# [सज्ञा पु.] (हिं.) १-चन्द्रमा। | सङ्कार [संज्ञा इ.] (सं) १-ुगन्धित पदाथ। 


बारी । 
पसक [संज्ञा पु.] (हिँ.) खरहा । खरखोश। 
ससत्या [सज्ञा स्द्ी.] (तं.) गर्भवती स्त्री । 
ससरना+ [फ्रि, झ.] (हिं.) खिसकना । 
पप्तहर # [संज्ञा पु.] (हिँ.) चन्द्रमा । 
ससान [सज्ञा पु.] (हिँ.) १-ख्रश्गोशा । १-खीरा 
ससाना$ [क्लि, अ.] (हि) १-झअबराना। २- 
_ कोपना । र 
पेत्‌# [संज्ञा प.] (हिँ.) चन्द्रमा । 
पशुर्‌, ससुरा [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-किसी के पति 
या पत्नी क$ पिता । श्दसुर । २=एक गाली । 
ऐएुराल [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-ससुर का घर। 
२-जेलखाना (गुण्डों की बोली में)! 
पता [बि.] (ह.) [स्त्री. सरती] १-साधारण से 
भेम मूल्य का । २-साधारण । मा मूह । ३- 
| . जिसका भाव कम हो गया हो । ४-जो महुँगा 
, ने दो। सहता लगना-कम दाम पर बेचना । 
। पलेछूटना-सद्ृज्ञ में किसी बड़े कास या 
सट से छुटकारा पाना। मे 
भैस्ताना- [कि, स.] (हिं.) भाव सस्ता करना । 
[क्रि छ ] सस्ता हो जान! । 


पस्तापन |स ज्ञा पु.] (हिँ.) सरता होने का भाष। 


| ५५७० पमूल्यता । 
Sl [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-सस्तापन | महँगी 
८. अभाव। २-बह समय जब चीजें सस्ते 
ni पर मिलती हों। 
% [वि] (सं.) स्त्री या परनी के साथ । 

FR कट [वि.] (त.) रनेहसद्दित । प्रीतियुक्त । 
We] 

पर, कुछ समय के लिये छुड़ा दिया 
ह्‌ 


षिः] (स॑.) सस्कराता या. हँसता हुआ । 


(अं.) जो किसी काम से किसी सहगतक [संज्ञा पु.] (सं.) वे पन्र, छागज आदि 


२- आम का पृक्ष । ३-सद्दायक । ४-ओऔरों के 
साथ मिलकर काम करने की बृत्ति क्रिया या 
| भाव । सहयोग । कोद्योपरे शान । 
सहकारता [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) सहायता । मद॒द । 
सहकार-समिति [संज्ञा स्त्री.] (सं) पद समिति 
अथबा संस्था! जो छुछ विशेष प्रकार के उप- 
भोक्ता, व्यवसायी आदि आपस में मिलकर 
सष के लाभ के लिये बनाते हैं तथा जिसके 
हारा ये कुछ बस्तुए बनाने, बेचने आहि की 
व्यवस्था करते है । फोऑपर टिव-सोसाइटी । 
सहकारिता [स ्ञ। सतरी.] (सं.) १-सहकारी या 
सद्दायक द्ोने का भाव | २-सहायता । मदद 
३-सग्रथ मिलकर काम करन।। कोपर राग । 
सहकारितावाद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) सब का मिल- 
जुलकर सहकारिता के आधार पर काम करने 
की प्रणाली । 
सहकारित्मवादी [संज्ञा पु.] (प.) बद जो सह- 
कारिता के आधार पर काम करता हो । 
कोश्रॉपरे टिस्ट । 
सहकारी [संज्ञा पु.] (सं.) १-साथ मिलकर काम 
करने बाला | सहयोगी । ३-सहायक । 
सहकारी-भंडार, सहकारी-भणडार [संज्ञा पु.] 
(स॑.) वह भंडार जो सहकारिता के आधार 
पर बना हो । कोपरे टिव-स्टोर । 
सहकारी-संस्था, सहकारी-सभा [ सज्ञा स्त्री. -] 
(सं.) देखो 'सहकार-समिति'। 


सहकारी-समाज [स्ञा पु.](सं.) देखो “सहार- | 


समिति! । 


जो किसी मख्यपत्र के साथ नत्थी करके उसी 
लिफाफे में बही भेजे जाते हैं । एन्क्लोजर । 


सहगमन [संज्ञा पु] (स) १-पति के राब के 
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सहजता [संज्ञा स्त्री.) (सं.) सरलता । रब 


सहजधारी [स ज्ञापु.] (हिं) गुरु न 


Me  सहजन्या 

साथ पत्नी का जल मरना । सती होना । १- 
साथ ज्ञाने की क्रिया । 

सहगपन [संज्ञा १.] (हिं.) देखो 'सहदगमन'। * 

सहगान [संज्ञा पु.] (8.) १-कई घाद्मियों का 
एक साथ मिलकर गाना । २-बह गाचा जो 
इस प्रकार गाया जाय । कोरस । 

सहगामिनी [स ज्ञा स्त्री.) (सं. १-सहगमन 
करने वाली स्त्री । सती द्वोने बाली स्त्री । २० 
पत्नी । ३-सहदेली । ५ 

सहगामी [संज्ञा पु.] (७.) (स्त्री. सहगामिनी]) 
१-साथ चलने वाला । साथी । २-समबर्त्ती! 

सहगौनङ [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'हृगमनः। 

सहचर [संज्ञा पु.] (सं.) [स्त्री. सहचरी] १= 
सङ्गी । साथी । २-सेवक । शत्य । नौकर । ३" 
मित्र । सखा । ४-कटसरैया । 

सहचरा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) नोली कट सरैया । 

सहचराय-पेल [संज्ञा पु) (.) वैद्यक में एक 
प्रकार का तेल जिसके सेवन से दाँत मजबूत 
हो जाते हैं । 


सहचरी [संज्ञा सत्री] (लं.) १-पत्नी । २-सस्जी। 


सहेली । 


सहचार [सज्ञा पु.] (सं.) साथ | सङ्क। « 
सहचारउपाघ-एच्षणा | संज्ञा स्त्री] (सं.) एक 


प्रकार की लक्षणा जिसमें जड़ सहचरी छे 
कहने से चेतन सहचरी का बोध होता है। 


सहचारिणी [सज्ञास्‍स्त्री.] (सं.) देखो 'सहचरी?। 
सहचारिता [संज्ञा स्त्री.] (स.) सहचारी होने का | 
भाव । 


सहयारित्व [संज्ञा पु.] (स॑.) सहचारिता। 
सहचारी [स ज्ञा पु.] (स.) [ रत्री. सहचारिणी ] 


देखो 'सहचर! ! 


सहज [संज्ञा पु.] (स॑.) स्त्री. सहजा] १-सगा- 


भाई । २-स्वभाव । [वि.] १-साथ उत्पन्न 
होने वाला । ३-स्व॒भाबविक । ३-सरल । सुगम 
४-साधारण | 559) 


सहज-अरिप्रकृति [सज्ञा पु.](स.) बह राजाजञो | 
से शत्रवा 


बिजेता. का पड़ोसी तथ। स्वभाव 
रखने बाला हो। : १5 


सहेति [सज्ञा प.] (४.) स्वणे। सोना | 
सहृजक्लव्य [संज्ञा १.] (सं ) बद नपु'सकता जो | 


जन्म से दी हो । 


चिकत । ह 


अनुयायी जो ओर लोगों केस 


४ 
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सहजन्या [ १४२४ ] ह पता 
सहजन्या [संज्ञा स्त्री .] (सं.) एक अध्सरा का पा की पत्नी का नाम जो देवक की कन्या थी | संदेभुजू [चि.] (सं) एक साथ खाने वाला । स 
सहज-पंथ [सञ्ञा पु.] (हिं.) गौडीय वैष्णब- | सहदेवी [संज्ञा स्त्री.]स.) १-सददेई । २-सरहूँटी | सहे [वि.] (म) एक साथ उत्प । सहज । 
सम्प्रदाय का एक निम्न वग | ३-मञहानील । ४-त्रियंशु । सह- भोज [संज्ञा पु.] (सं.) बहुत से लोगों क्षा १ सं 
सहज-बुद्धि [सज्ञा सत्री.] (सं) जीव जन्तुं में | सहदेबीगण [संज्ञा पु.] (सं.) सहदेई, बला आदि एक साथ बैठकर भोजन करना । .॥ सद 
होने बाली बह स्वाभाबिक शक्ति अथवा ज्ञान झीषधियों का समूह जिनसे देव-प्रतिमाओं | सहभोजन [संज्ञा पु.] (सं.) एक साथ बैठकर लाना : 
जो उन्हें कोई काम करने की प्रेरणा करता है। को स्नान कराया जाता है । सहभोजी [वि.](हिं.) एक साथ बैठकर खाने घाला पतह 


इस्टिट । 


सहज-मित्र [संञा प.) (सं.) स्वाभाविक मित्र । 
जैसे-चचेर।, मौसेरा या फुफेरा भाई । 


Q [a es 
सहधर्मचरी, सहधसंचारणा [संज्ञा स्न्नी.] (सं.) | सहभ [सज्ञा प्‌] (फा.) १-इर्‌। भय | २-संकोच 
पत्नी । जोरू । र्‌ | लिहाज । सहम चढ्ा-डर प! भय ह्वोना। 
सहधमचारी [वि.](हिँ.) एक साथ धस करने बाला | सहसत [बि.](सं.) जिसकी राय दूसरे से मिलती सह 


i Rb [संहा पु.] (स) बह राजा जो | सहधर्मिणी [संज्ञा सत्री.|(सं.) पत्ती आया । जोह | दयो । एक-राय या मत का । एग्रोड । | 
} गा : 0 कुलीन झोर स्वभाव से सहधर्मं [संज्ञा प.] (.) (सत्री. सहधर्मिणी] पति सहमत [संज्ञा स्त्री.] (हं) सहमत होने की क्रिया सह 
5 ह्‌ [बि.](सं.) समान धे दाला | या आव । किसी के साथ एकमत होना । एमि. | 

ह नु [सज्ञा पु.] (8.) शास्त्रानुसार चेरा सहन [सं पु.](४.) १-सहने की किया या भाव । मेन्ट । सह 

,. भाई जो संपत्ति के लिए कगड़। कर सकता है BS i र द ॒ लन | संहेमना [क्रि. अ.] (हिं.) डरन द॑ 

` सहजात [बिः] (ह) १- २-आश्ञा या निर्णय मानकर क अ | पहना [क्रि. अ] (हिं.) डरन।। लु 

[वि साथ साथ जन्म लेने या करना | एवाहड । ३-क्षमा । [सज्ञा प.] (अ.) | सेह-मरेण [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'सहगमन! | 

2 त्पश्न होने बाले । कान्जेनिटल । २-यमज़ । १-घर के मकान का आँगन । २-एक प्रकार सहमान [बि.] (पं) मान या मर्यादासहि, त § सह 

| सहजातिक [वि.] (सं.) एक ही साथ या एक ही का बढ़िया रेशमी कपड़ा । ३-एक मोठा और [संज्ञा पु.] (सं) ईश्वर । _ 

प्रकार के | होमोजीनियस । गफ सूती कपड़ा । सहमाना [क्रि, स.](हिं.) सवभीत करता | उरानां' रा 

| सहजाधिनाथ [संज्ञा पु.] (.) जन्मकुए्डली के | सदैनक [संज्ञा पु.](अ.) १-एक प्रकार की छिछली | सहमृता [सज्ञा स्त्री ] (तं.) सहगमन करने वाली i 

तीसरे-स्थान का भ्रधिपतिप्रह । रकाबी । २-फातिहा (मुसलमान)। | स्त्री सती । द सह 
| सहजानि [संशा सत्री.) (सं) पत्नी । जोरू । „ | पदैनभेछार [संज्ञा एः] (हिं.) १-कोप | खजान। । | सहयोग [संज्ञा पु.] (स॑.) १-साथ मिलकर काम 

| पा [साश्ञा पु] (8) सहज शत्र । हि SE i न ज करने का भाव । २-बहुत लोगों के साथ मिल्न सह 

ड ह हर :](.) १-सहने या बरदाश्त करने |. कर काम करने का भाव । कोओरॉपरेशन । ३- 

\ बीती :) हिं.) सहुजपंथ का अनुयायी सहनशीलता [संजञ। स्त्री] (सं) १-सह््बशील | सहयोगवाद्‌ [सज्ञा पृ.] (सं) राजनेतिक क्षेत्र मैं ` सहस 

ध [बि.] (हैं) एक साथ जीबन धारण होने का भाव । सहिष्णुता | २-सन्तोष। ; सरकार से सहयोग अथात उसके साथ मिल: . 

५ करने बाले । साथ रहने वाले | सहना [क्रि, स ](हिं.))१-मेलना | बरदाशत करना । कर काम करने का सिद्धांत। [न 
सहजेंद्र, सहजन्द्र [सज्ञा पु.] (४.) सहजाधिनाथ २ःभार बहन करना । ३-परिणाम भोगना । | सहयोगवादी [संज्ञा पु.] (सं ) सरकार के साथ कक 
सहत [सज्ञा पु.) (हि.) देखो “शहद” । क [संज्षा पु.] (हिँ.) देखो 'साहनी' | मिलकर काम करने का सिद्धांत बनाने वाला। | “र 
सहतमहत [संलाप] हि.) देखो 'भावरित!। सहनाई [संज्ञा स्त्री.] (हैं.) देखो 'शहनाई'। | सहयोगी [ संज्ञा पु. ] (तं.) १-साथ मिलकर | ९ 
सहत [सज्ञा पु.) (6 ) पित्तपापडा । सेहनायन+ [सज्ञा सत्री.) (हिं.) शहुनाई बजाने वही या उसी तरह का काम करने वाला । २ | ? ' 

'संहताना# [क्रि, अ.] (हैं) सुसताना । श्रम- वाली स्त्री । सहकारी । साथी । ३-समकालीन । ४-आ।ुतिक | "हस 

मिटान।। हर सहनीप [वि.] (म.) सहन करने योग्य । सह्य । भारतीय-राजनैतिकक्षेत्र में मिलकर काम करने ५ सहस्‌ 

'सहत्‌त [संज्ञा पु.] (हँ) देखो 'शाइतूत'। सहपति [संज्ञा पु.] (श. ब्रह्मा । वाला व्यक्ति। 2 षहस 

पहत [सज्ञा ५.] (सं) १-'सह' का भाव । २- | सहेपाठ [संज्ञा पु.] (7.) एक साथ पढ़ना । सहर [संज्ञा पु.](अं.) प्रात:काल । ससक्ञा 3) (हिं.) | सहस 
` एकता । ३-मेलजोजञ ! सहपाठी [संज्ञा BEN र {-जादू । टोना। २-शह्दर । ३-देखो ` तहदोर' सह 

सहृदया [संञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'सहदेई'। हो । संहध्यायी । (हि; निः] (हः) मन्दगठि से । घीरेधीर। स्‌ 

सेहान [संज्ञापु.] (भ) बहुत से देवताओं के | सहेपान [संज्ञा पु.] (सं) सदिरा आदि का एक | परगाही [संज्ञा स्त्री.] ( अ.+-का. ) निजेलत EE 

उदेश्य से एक में क्रिया जाने बाला दान। साथ पीना | [ ड करने से 9 बहुत य दम be रस 
नी# [संज्ञा सत्री.](हिं.) = हिड, सहि ४ जाने वाला हल्का भोजन । सहरी (मुसलम 

| ्ञ।रत्री.](हिं.) निशानी । पहचान । CE [संज्ञा पु.] (सं.) सपिंड नाम | सहरना [क्रि. अ.] (हिं.) देखो 'सिद्वरन'! ' | सेहेन 

संञा पु.] (हिं.) देखो 'शल'। | सह-प्रतिवाद [संज्ञा गत कद पा सहरसा [संज्ञा सत्री.) (सं.) वनमूँग। दग ! | हत 

त्री. ](हिं.) चुप जाति की एक चनौ- मुकदमे का वह व्यक्ति जो मुख्य प्रतिवादी के Dt oe eer हा 

अ क नवलाया गया | सहराना# [रि स.] (हिं) र साहलाना ` | (हस 

| सहबाला [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'शहवाला!।' न (ह) भय से कॉपना के । | हृ 

सहभ [सज्ञा पु.] (सं.) साथ भोजन करना | दिया [संज्ञा US) OEE गेहूँ । | १ 

80385 सहभावी [संज्ञा पु.] (सं.) ?-साथ-साथ होने, | परिया [संज्ञा पु.] (?) एक प्रकार का कहती... ।महेर 


रहने या चलने वाला । काँनकमिटेन्ट । २-सहो- | सेहरी [सज्ञा स्त्री.] (हि) सकरी नामक ठ 
| [संज्ञा सत्री.] (अं) देखो. सहृरगादी ` ८ | 
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सहरी | पहुरुण 
५ सहरुण [संज्ञा प.] (सं.) चन्द्रमा के एक घोड़े 
i नाम। 
गो का | सहल [वि.] (्ं.) सरल । सुगम [सिह | 
सहलगी+ [सज्ञा पु.] (सं.) रास्ते का सांथी। 
खाना इमराही । कह 
बे पहलाना [क्रि. स.] (हि.) १-किसी बस्तु या अङ्ग 
स के पर धीरे-धीरे हाथ फेरना । २-मलना । 
क्‍ हा 3 | | [क्रि.अ.] (हिं.) खुजलाना । गुदगुदी होना। 
सेती Ea [सज्ञा पु.] (सं.) एक लोक का नाम 
: (बोद्ध) । 
क्रय सहवन [संज्ञा पु.](हि.) एक प्रकार का अन्न जिसमें 
पि से तेल निकाला जाता है। 


सहवसु [सज्ञा प.] (पं.) ऋग्वेद के अनुसार एक 
श्रसुर का नाम । 


सहवाद्‌ [सज्ञा पु.] (सं.) वादचिवाद । बहस । 


i सहवास [सज्ञा पु.] (तं.) १-साथ रहना । २- 
| ' | | मैथुन सम्भोग। 

राना |. पहिवासी [संज्ञा पु.] (हिँ.) संगी । साथी । मित्र। 
वाली सहत्रता [संज्ञा स्त्री.] (स॑) पत्नी | भार्या। 


` सहसंभव, सहसम्भव [वि.] (सं.) जो एक साथ 
उत्पन्न हुए हों । सहज । 


काम 
मिलन सहस [वि,] (हिं.) देखो 'सहल्न! । 
"३ | सहसकिरन, सहसगो# [संज्ञा पु.] (हिं.) सूर्य 
SO सहसजौभ [सज्ञा पु.] (हिं.) शेषनाग । 
भि सहसदल [सज्ञा पु.] (हिं.) कमल । 

। | पहसनयन [संज्ञा पु.] (हिं.) इन्द्र । £ 
बार | “सरेण, सहसवदन [संज्ञा पु.] (हिँ.) शेषनाग 
।ला। | "ेरेवाहु [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'सहस्रबाहु?। 
लकर / "सेख, सहसवदन, सहससीस [संज्ञा पु.] 
॥ २ | १ (हिं.) शेपनाग । 
7 सहसा [व्य.] (सं.) एकाएक । अकस्मात्‌ । 
कर्‌ 


. | पहसादि#, सहसाखी# [संज्ञा प.] (हिं) इनद 
7 पहसाहध्ट [संज्ञा पु.](स॑.) गोद लिया हुआ लड़का 


सहसान [संज्ञा पु.] (8) १-मोर । मयूर्‌। २-यज् 
| भहेसानन# [संज्ञा पु.] (हिं.) शेषनाग । ,) 
क्रत | "स्त [वि.] (सं.) जिसके द्वाथ हों । 
क्रियौ हस्त [संज्ञा प.] (सं.) पूस का महीना । 
मान) | सहस्र [संज्ञा पु.] (सं.) दस-सौ की संख्या । 

' | `क [सज्ञा पु.] (सं.) सूयं । 
री +हसकांडा, सहस्रकाएडा [संज्ञा सतरी.] ( स, ) 


| _ सफेद दूब। 

4 'हस्तकिरण, सहस्रगु [स'ज्ञा पु.] (सं.) सूयं । 

| 'हैपगणित [वि.](सं.) हजार से गुणा किया हुआ 
परष [सञ्ञा पु.] (सं.) इन्द्र । 

पु रण सहसचित्त [सज्ञा पु.] (सं.) विध्णु। 

“हि्जित्‌ [संज्ञा पु.](सं.) १-कस्तूरी । २ विष्णु । 

>भीकृष्ण के एक पुत्र का नाम । | 

[संक्षा पु.] (सं) भीष्म । 

5 [सगो पु.] (सं.) पाठीन नामक मछली 


र 


सहय्रवीय [बि.] (सं.) बहुत बड़ा बलवान। . 
सहसवीर्या [संज्ञा स्त्रो.] (सं.) १-बढ़ी शतावर | 
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[ १४२५ ] 
सहसूद [सज्ञा पु. ](सं.) १-बहुत बड़ा दानी । २- 
बाआरी मछली। 
सहसुदाक्तण [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार 
सदमुदल [संज्ञा पु.] (सं.) कमल । 
सहसरश [संज्ञा पु.] (सं.) १-विष्णु । २-इन्द्र । 
सहस्रधारा [संज्ञा सत्री.] (सं.) एक प्रकार का हजार 
छद वाला पात्र जिसका उपयोग देवताओं को 
रनान कराने में होता है। 
सहब्नधी [वि.] (सं.) बहुत बड़ा बुद्धिमान्‌ । 
सहस्‌धौत [चि.] (सं.) एक हजार बार धोया 
(शुत) । 


सहस्री 
२-दृच । 
सहप्रुवध [संज्ञा पु.] (सं) (-चूक खटाई । २- 
हींग । ३-काँज्ञी । 
सहद ाधका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) करतूरी | 
सदप्रृवेधी [संज्ञा पु.] (सं.) १-हींग । २-कस्तूरी । 
३-अ्रमलबेंत । 
सहमुशः [अन्य.] (हं.) हजार बार । 
शहस्रशाल [सनाप] (ह.) बेद । 
सदप्राशखर [संज्ञा पु.] (सं.) बिध्यपर्दत । : 
सहद्रशीर्ष, सहप्र्वण [संज्ञा पु.] (सं.) बि 
सहमृश्रृति [सज्ञा स्त्री.] (सं) जम्बूद्वीप के 
वषे-पर्वत का नाम । 
सह प्रृसाव [संज्ञा पु.] (सं.) अश्व मेधयज्ञ । 
सहृप्रसाञ्य [संज्ञा पु.](सं.) एक प्रकार का अयन 
सहग्रसतु।त [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक नदी का नाम् 
सहग्रसोत [संज्ञा पु.] (सं.) एक पर्वत का नाम । 
सहप्रृह यार [संज्ञा पु.] (सं.) इन्द्र का रथ । 
सहप्रांगी, सहसुसाड़ी [संज्ञा स्त्री] (स.) १- 
मोरशिखा । २-पीलू । 
पहध्राश [संज्ञा पु.] (हं.) सूर्य । 
सह प्राशुज [संज्ञा पु.] (सं.) शनिप्रह । 
सहप्रा [सज्ञा रब्री.] (सं.) १-मात्रिका । अस्बष्ठा 
२-मो रशिखा । ! 
सहसप्राज्ञ [संज्ञा पु.] (पं.) १-इन्द्र । २-विष्णु। | 
सहय्रात्मा [संज्ञा पु.] (सं. ब्रह्मा । { 
सहग्राधिपति [स-ज्ञा पु.] (सं.) एक हजार गाँवों 
का शासनकत्त । ः 
सहप्रानन [संज्ञा पु.] (सं.) बिष्णु । 5 
सहय्रानीक [संज्ञा पु.](सं.) शतनीक राजा के एक 
पुत्र का नाम । 
सह:्रान्दी [संज्ञा रही.) (सं.) किसी संबत्‌ या 
सन्‌ के हर एक से हर हजार तक के वर्षो का 
समूह्‌ । साहस्री । माइलीनियम | 
सहप्रायुताय [संज्ञा पु.](पं.) एक प्रकार का साम 
सहय्रार [संज्ञा १.] (सं.) १-हठयोग के अनुसार | 
शरीर के भोतर के छः चक्रां में से एक जो ई ४ 
मस्तिष्क के ऊपरी भाग में माना गया है तथा 
जो आधुनिक विज्ञान के अनुसार मन र 
उन रिलटियों का केन्द्र हे जिनसे शरीर का 


निकाल दोता है। नो ले सी 


का यज्ञ 


रा 
सहसूनयन [संज्ञा पु.] (सं.) १-विष्णु । २-इ्न्द्र एक 
सहस्रनाम [संज्ञा पु.] (सं.) वह स्तोत्र जिसमें 
श किसी देवता के हजार नाम हाँ । 
सह्प्रनामा [संज्ञा पु.] (सं. १-विष्णु । २-शिब 
२-अमलबेत । 
सहसूनेत्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-इन्द्र | २-विष्शु । 
सहमुपात [संज्ञा पु.] (सं.) हजार 
स्वामी तथा शासक । 
सहप्रपत्र [संज्ञा पु.] (सं) कमल्लपत्र । 
सहसृपर्ण [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्रकार का वृत्त 
२-तीर। 
सहस्रपर्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सफेद दूब । 
सहेप्रपाद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) १-निष्णु । २-शिव । 
३-महाभारत के अनुसार एक ऋषि का नाम | 
सह्रपाद [संज्ञा पु.] (सं.) १-सूयं । २-विष्शु । 
३-सारस । 
सहसुबाहु [संज्ञा पु.] (सं.) १-शिव । २-राजा 
कृतवीयं के पुत्र हेहय । ३-राजा घलि के सब 
से बड़े पुत्रका नाम । 
सह्रभागवती [संज्ञा स्तरी.] (सं.) देवी की एक 
मूत्ति | 
सहय्रमित्‌ [संज्ञा पु.] (स'.) १-अमलबेंत | २- 
कस्त्री । 
सहसृभज [संज्ञा पु.] (सं.) सह्रबाहु। 
सहय्रभजा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दुगोः की -एक मूर्ति 
का नाम । 
सहस्रमूर्ति [संज्ञा पुः] (सं.) विष्णु । 
सहसुमूर्डा [संज्ञा पु.] (सं) १-विष्णु । २-शिव 
सहग्रमुलिका, सहसमूली [संज्ञा स्त्री.] (8.) १- 
बड़ी शतावर | २-बड़ी दंती | ३-मूसाक।नी । 
४-बन मूग । ५-कांडपत्री । 
सह्रमौलि [संज्ञा पु.] (सं) विष्णु । 
सह प्रुररिम [संज्ञा पु.] (सं. सूयं । 
सहम्रलोचन [संज्ञा पु.] (सं) इन्द्र । 
सहम्रृवाच्‌ [संज्ञा प.] (सं.) शृतराष््र के एक पुत्र 
छा नाम ) 


Ys 
गावा का 


सहग्रारज [संज्ञा पु.] (सं.) जैनियों ब 
का नाम । 


_सहय्रा्य्चिस [संज्ञा ए.] (सं.) १-रिब 
सहय्रावत्तेक [संज्ञा पु.] (प.) एक 
का नाम | 
सहस्रावर्त्ता [संज्ञा स्त्री.] सं.) 
सही - का नाप्त। हट 
[सा पु.] (ल 


सहांश ; 
इजार योद्धा घोड़े या हाथी आदि हों । 
सहांश [संज्ञा पु.] (तं.) अपने हिस्से अथवा अंश 
के रूप में किसी को दी जाने वाली कोई वस्तु 
या धन | कॉन्ट्ब्यूशन | 
¦ सहांशिक [संज्ञा पु.] (सं.) अपने हिस्से अथव 
अंश के रूप में किसी को कुछ देता ह्यो । 
कॉन्ट्रिव्यूट । [विः].(सं.) सहांश के रूप में । 
कॉन्ट्रिव्यटरी | 
सहा [संज्ञा प] (सं.) १-घीकुआर । २-बनम्नूंग । 
३-दण्डोत्पल । ४-सफेद कट सरैया । ५-ककही 
ह) नोमक वृक्ष । ६-सर्पिणी । ७-रासना। ८-८ 
+ सत्यानाशी। ६-सेबती। १०-अगहन मास 
|; ११-हेमन्तऋतु । १२-मेंहदी । १३-देवता इ- 
| बु्त। १४-मषवन। 
' सहाई, सहाई# [संज्ञा पु.](हिं.) सहायक । मदद- 
| गार | [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) सहायता । मद॒द । 
| सहाउ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सहाय!। 
| 


हु 


देखो 'संहचरः । 
सहाद्र [श्रव्य,] (सं.) आदर के साथ | 
सहाहय [संज्ञा पु.] (स॑.) बनमूग । 
सहाध्यायी [सञ्ञा पु.] (सं) बह जो साथ पढ़ा 
हो | सहपाठी। 
सहाना% [वि.] (हिं.) देखो 'शहाना? | 
सहानी [वि.] (फा) पीलापन लिये लाल रङ्ग का 
. संहानुगमन [संज्ञा पु.](सं.) सहगमन । सती 
`, सहानुभूति [संज्ञा स्त्री.] (सं) किसी का दुःख 
देखकर उससे दुखी होना | हमदर्दी । 
' सहाप [साज्ा पु.] (स.) १-सद्दायता | मदद । २ 
हे सहायक | ३-अ्रश्रय । सहारा । 
सहायक [वि.] (स. (स्त्री. सहायिका] १-सह- 
यता करने वाला । २-(वह छोटी नदी) जो 
किसी बड़ी नदी से मिलती दो | ३-किसी की 
` अधोनता में रह कर काम में उसकी सहायता 
( 'फरने वाला | सहकारी । असिस्टोन्ट । 
यिक-अनुदान [संज्ञा पु.] (सं.) कोई काम 
आगे बढ़ाने या चलत! रखने के लिए दिंय। 
जाने षाला धन । रट-इन-एड । 


सहा 


का योग देना। मदद ।२-वह धन जो: 
का काम आगे बढ़ाने के लिए दिया 
एड | 
(हिं.) १-सहायक । मददगार 
द्द। | 
१-आम्नवृत्त । २-महा- 
_१-सहनशीलता । बर्दाश्त 


सहाचर [संज्ञा पु.] (8.) १-पीली कटसरैया । २ | 
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यता या मदद पाना । सहारा देना-१-सहा- 
यता देना । २-टेक देना। ३-आसरा देन। । 
४-रोकना । सहारा दूँदना-आसरा ताकना । 
सहाद [वि.] (सं.) स्नेह । प्रेमयुक्त । 
सहालग [संज्ञा पु.] (हिं.) ब्याइ-शादी के दिन। 
लगन (हिन्दू) । 
सद्दावल [संज्ञा प.] (हिं.) देखो 'साहुल?। 
सहिंजन, सहिजन [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का 
बढ़ा बृत्त जिसकी लम्बी फलियां की तरकारी 
बनती है। 
सहिनानी# [संज्ञा सतरी.](हिं.) निशानी । पहचान 
_चिह्ु। 
साहत [अ्रव्यय] (सं.) साथ । समेत । 
सहितत्व [संज्ञा पु.](तं.) सहित का भाव या धर्म 
सहितव्य [बि.] (सं.) सहन करने योग्य । 
सहिदान# [सांज्ञा पु.] (हिँ) चिह । निशान । 
सहिदानी# [संज्ञा स्त्री ] (हिं.) १-स्मृति के लिये 
किसी फो दी हुई कोई वस्तु। निशानी । २- 
_ पहचान | चिह्ृ। 
साइवाला+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'शहबाला! । 
सहिरिया+ [सज्ञा सत्री. ](दे श.) बिना सींचे होने 
~ पाली बसंत की फसल। 
साहष्ठ [चि.] (सं.) बलवन्‌ । ताकतवर । 
सहदिष्ण [वि] (सं.) बरदाशत करने वाला। 
^ सहृनशील। 
सहिष्णुता [संज्ञा सत्री.] (स.) सहिष्णु होने का 
भाव । सहनशीलता | 
सही [वि.] (का.) १-सत्य । प्रमाणिक । २-शुद्ध। 
ठीक | ३-हस्तात्तर। दस्तखत! सही पड़ना- 
ठीक उतरना | सही भरना-म।न लेना। 
सही-सलामत [वि.] (फ्र., अ.) १-स्वस्थ । भला- 
चंगा। २-जिसमें किसी प्रकार की बाधा न 
न हो। [क्रि. वि.](का., श्र.) सकुशल । कुश- 
„ लतापूवंक | 
सहु [अग्य.] (हि.) १-सामने । २-तरफ । ओर 
सुर [संज्ञा पुः] (.) सूयं । [संज्ञा स्त्री.] पृध्वी 
सहालयत [सञ्गा सत्री.] (फा.) सुभीता | 
सहृदय [वि.] (सं. (स्त्री. सहृदया] १-दूसरों के 
दुःख सुख आदि समभने वाला | २-दयालु । 
३-रसिक । भावुक । 
सहृदयता [सांज्ञा सत्री.] (सं.) १-सहृदय होने का 
_ भाव । -सौजन्य। ३-रसिकता | ४-दयालुता 
सहज+ [संज्ञा पु.] (देशा.) दूध जमाने का जामन 
सहेजना [क्रि. स.] (हिं.) १-यह देखना कि सारी 
चीजें ठीक या पूरी हैं या नहीं । संभालना । 
२-संभालने अथवा याद रखने के लिये कहना 


|| सहेजप्राना [क्रि. स.] (हि.) सहदेजने का काम 


_ दूसरे मे कराना | 


सहेट [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सहदेत'। 


-. सॉँफाहुली 
का पूर्व निदिष्ट गुप्तस्थान। ` 
सहेतु, सहेतुक, [बि.] (सं.) जिसमें कुछ हेतु या. 
_ उद्देश्य हो । 
सहरदा [संज्ञा पु.] (देश) पारिजात नामक बृ | 
सहदेल [संज्ञा पु.](दे रा.) बह सहायता जो काश्त- 
कार अपने जमींदार के खेत जोतने, बोने में 
देता है । 
उ [संज्ञा पु.] (दोरा.) घनियों की एक 
ज्ञात । 


सहेली [सञ्ञा स्त्री.] (हिं.) स्‍त्री के साथ रहने 
बाली कोई अन्य स्त्री । संगिनी । 

सहेया% [संज्ञा पु.] (हिं.) सद्दायता फरने वाला 
[बि.] (हि.) सहन करने वाजा । 


सहोवित [संज्ञ स्री.](8.) वह काव्यालङ्कार जिसमे 


'सह्‌' 'संग? 'साथ' झादि शब्दों का व्यघ्र 
होता है तथा अनेक कार्य साथ ही होते दिखाये 
जाते हैं । ऐसे झलङ्कारों में करिया प्रायः एक 
ही होती है । । 
सहोजा [सञ्ञा पु.] (पं) १-अग्नि | २-इन्प्र । | 


सहादज [सज्ञा पु.] (तं.) ऋषियों आदि के रहने न 


_ की पणकुटी । 
सहाद [संज्ञा पु.] (प.) गर्भवती अवस्था में ध्याद्ट 
_ हुई कन्या का पुत्र । ४ 
सहोदर [संज्ञा पु.] (सं.) स्त्री. सहोदरा] सगा- 
भाई । [चि.] (सं. एक-ही माता से उत्पन्न । 
सगा | 
सहोर [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का जंगली वृष 
जिसकी टहनियों की लोग दांतुन बनाते k । 
शाखोट । 
सहोवर-+ [संज्ञा पु.] (हिँ) सहोदर | सगाभाई । 
सह्य [वि.] (त॑.) १-सहने या बरदाश्त करने योग्य 
जो सद्दा जा सके। २-आरोभ्य | [संज्ञा पु.] 
(सं.) १-सह्याद्रि। २-समानता। बराकरी। 
साम्य । 
सह्याद्र [सज्ञा पु.] (सं.) एक पबत जो 'परिचमी 
घाट का एक भाग है और जो समुद्र तट 'से " 
५ ८ हैंड हटकर है हि : 
साई [सज्ञा प॒,] (हि) १-स्वामी। मालिक । २- 
इश्वर ।३-पति । ४-मुसलमान फकीरों की 
„ एक उपाधि। 


सकि# [सञ्ञा सत्री.] (हिँ.) देखो "हांका?! ”! 


साकड्‌+ [संज्ञा पु.](हिं.) १-शङ्कला। जंजीर | 
„ २-दरवाजे की सिकड़ी । ३-देखो “साकी । 
सकिड़ा [सज्ञा पु ] (हिं.) पैर में पहनने का एक 
„ प्रकार का आभूषण । आ 
साकर% [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) जंजीर। [स ज्ञ। पु] 
सांकट | बिपत्ति। [वि.] १-सँकरा । तनँ | 
„ सकी । २-दुःखमय । कष्टमय । 
साकरा+ [वि.] (हिं.) देखो 'सँकर!'। 
[संज्ञा पु.] देखो 'सॉकड़ा'। - 


सॉकाहुली [संज्ञा खी.] (हं) देखो 'शंखरइनी | 
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जे पकितिक, साइतिक 
| वांकेतिक, साङ्केतिक [चि.] (सं) जो संकेत के 

| [ . रूप में दो | इशारे का। 

ग | स्ंक्रामिक [वि.] (सं.) छूत से उपपन्न होने 

त। | सांघेपिक [वि.] (सं.) संक्षिप्त किया हुआ। 

त सांख्य [संज्ञा पु.] (सं) महर्षि कपिलकृत एक 

में प्रसिद्ध दशन जिसमें प्रकृति तथा चेतन पुरुष 
ही जगत्‌ का मूल माना गया है । 

एक सांझ्यायन [सञ्ञा पु.](सं.) एक प्राचीन आचाये 
जिन्होंने ऋग्वेद के सांख्याय-ब्राह्मण की 

ने '. रचना की थी । 

& सांख्यिकी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) किसी विषय की 

ल्ला स'्याएँ आदि एकत्र करके उनके आधार पर 

` कुछ सिद्धांत स्थिर करने अथवा निष्कर्ष 

पं ५ निकालने की विद्या । स्टेटिस्टिक्स । 

हार सांग [संज्ञा स्त्री.] (हि) १-एक प्रकार की बरछी 

न २-भारी बोझ उठाने का डंडा । ३-स्वाँग। 

र | सांग, साझ [वि.] (सं.) सब अङ्गं से युक्त । 


SR 
सांगम [संज्ञा पु.] (हिं) देखो 'स'गम'। 


जिससे कपड़े रंगे जाते हैं । 
सांगी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-बरछी | साँग । २- 
गाड़ी में गाड़ीबान के बेंठने का स्थान ३- 
_ एकके या गाड़ी के नोचे लगी हुई जाली । 
४. +[संज्ञा पु.] स्वाँग भरने वाला या स्वाँग 
भरकर खेल करने वाला | 
'सांगुष्ठा, साहुष्ठा [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-गंजा। 
२-करंजनी । 
धांगोपांग, साङ्गोपाङ्ग [अब्य.] (सं.) सब अङगं 
, और उपायों से युक्त । सम्पूण । 
सांग्राम [सज्ञा पु.] देखो “स म्राम' । 
ांग्रामिक, साङ्गामिक [ब्रि.] (सं.) समर या 
युद्ध-सम्बन्धी । [सञ्ञा पु.] सेनाध्यक्ष । 
सिपहसालार । कम।डर । 
सांघारिका, साङ्काटिका [संजञास्त्री.] (ं.) १- 
कुटनी । दूती । २-प्रसंग | मैथुन । ३-वृक्त 
, विशेष । 
` साधात, साह्दात [सज्ञा पु.] (स'.) समूह । दल 
,पींधातिक, साइातिक [त्रि.] (स .) १-सङ्घात से 
सम्बन्ध रखने वाल! । २-(चोट का प्रहर) 
` ' जिससे आदमी मर सकता हो । घातक । 
फरल । ३-जिससे प्राणों पर संकट अ 
सांपिक सकता हो। बहुत जोखिम का। 
0, साहिक [वि.] (स) सट्ठ-सम्बन्धी। 
| ० सघ का। 
7 सचि [ चि. ] (हि.) (स्त्री. साँची] सत्य । 
¦ < यथाथ।ठीक। 
है साचला-+ [बि.] (हि.) (त्री. साँचली] सच्चा। 
| सत्यवादी । द 
5. साचा [साक्षा प.] (हि.) १-घह्द उपकरण जिसमें 
| ` गीली वस्तुं डालकर उसी के आकार की दूसरी 


मांगरी [सज्ञा स्त्री.] (देश.) एक प्रकार का रङ्ग 
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ॐ और वस्तुएँ ढाली जाती हैं। २-किसी बढ़ी 
आकृति का छोटा नमूना । ३-वेलबूटे छापने 
का ठप्पा | छापा | ४-जुलाहों के छाम की वे 
दो लकड़ियाँ जिनके बीच में कूच के साल 
को दबाकर कसते हैं। 
सोचे में ढला-सर्वाग सुन्दर और सुडौल । साचे 
४ ढालना-बहुत सुन्दर बनाना । [वि.] (हिं.) 

„देखो सच्चा? । 

साचिया [संज्ञा पु.](हैं.) १-किसी वस्तु का साँचा 

बनाने वाला । २-साँचे में ढालने वाला | 

सोची [संज्ञा स्त्री.] (?) पुस्तक की छपाई का वह 
ढङ्ग' जिसमें पृष्ठ के बेड़े बल में पंक्तियाँ रहती हैं 

„ [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का खाने का पान 

साभ+ [संज्ञास्त्री.] (हिँ) संध्या सायंकाल । 
साभला [संज्ञा पु ](हिं.) एक दिन में एक दल से 

„ जुत सकने वाली भूमि । 

साका [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सामा'। 

साँभी [संज्ञा स्त्री.](हिं.) मन्दिर में भूमि पर रंगीन 
चूणाँ से बनाई हुई बेल बूटों आदि की सजा- 
बट, जो प्राय: साबन में उत्सवो के समय 

„ होती है। 

साट [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-छड़ी । २-कोड़ा । ३- 
शारीर पर पढ़ा हुआ कोडे रादि की मार का 

„ दाग या निशान। ४-लाल गदहदपूरना । 

साटा [संज्ञा पु.](हिं.) १-कोड़ा । चाबुक। २-गन्ना 
३-करघे का वह्‌ डण्ड। जिसकी सहायता से 
ताने के सूत ऊपर नीचे होते हैं । ४-ऐंड । 

साँटिया [सः पु.] (हि.) डोंडी पीटने वाला । 

साँटी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-पतली छोटी छड़ी | 
२-बाँस आदि की पतली कमची । ३-मेल- 

„मिलाप । ४-बदला | प्रतिकार । 

सॉट्मार [सञ्ञा पु.] (हिँ.) एक प्रकार के सिपाही 
जो हाथ में साँटा लेकर राजा की सवारी में 

. हाथी के साथ चलते हैं। 

साँठ [सज्ञा पु.] (देश) १-देखो “सांकड़ा?। २- 
गन्ना । ३-सरकंड। । 

साँठ-गाँठ [संज्ञा स्त्री.](हिं.) १-मेलमिलाप । २- 
छिपा ओर दूषित सम्बन्ध | 

सॉठना# [क्रि. स.] (हिँ) पकड़े रहना । 

साँठी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) पूँजी। धन। [संज्ञा 
स्त्री.] (देश) गदहपूरना । [संज्ञा पु.] (हि.) 
साठी नामक धान। 

साँड़ [संज्ञा पु.] (हिँ) १-केवल सन्तान उत्पन्न 
कराने के लिए पाला हुआ गाय का नर, २- 
मृतक की स्मृति में दागकर छोड़ा हुआ बैल। 
सॉड की तरह se ओर चिन्तारहित 
घूमना । सॉँड़ को तरह डकराना-बहुत जोर से 
चिल्लाना । [बि.](सं.)१-बलिष्ठ २-आवारा 


साँड़नी [संहा सत्री] (हिं.) तेजचाल से चलने | सांद्रता, सान्द्रता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) 
भाव । 


चाली ऊंटनी। 


साँड़ [संज्ञा प.](हि.) डिपकली की जाति का एक | सांद्रधुष्प, सान्द्रपुष्प [संज्ञा 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, H 


४3; 


साधा [सज्ञा पु.] (हिं.) चमड़ा कूटने का औजार 
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= सांद्रयुष्प, सान्द्रपुष्य 
छ जङ्गली जन्तु जिसकी चरबी श्रौषध क्प में 
„अयुक्त द्वोती है । ६. 
सॉड़िया [संज्ञा पु.] (हि.) १-साँइनी पर सबारी 
र वाला | २-तेज चलने वाला ऊँट ! -. 
सदियौ [संज्ञा पु.] (डि) ट । 
सांदू [स ज्ञा पु.] (हि) किसी की साली का पति | 
सात, सान्त [बि.](सं.) {-जिसका अन्त अवश्य 
होता हो । २-श्रन्तयुक्त। [वि.] (हिं.) देखो 
शांत' | 
सांतपनकृच्छ, सान्तपनकच्छ [सज्ञा पु.] (#.) 
, एक प्रकार का ब्रत । " 
सांतानिक, सान्तानिक [वि.](सं.) संतान-संबंधी 
सन्तान का। > 
सांतापिक, सान्तापिक [वि.] (सं.) सन्ताप या 
कष्ट देने बाला । च 
साति# [सः्ञ स्त्री.] (हिं.) देखो 'शांति’, ' 
सांत्वन, सान्त्वन [संज्ञा पु.] (सं.) १-आश्वासन । 
ढारस । २-सस्नेह कुशलमङ्गल्ञ पूछना तथा 
बातचीत करना । ३-प्रणय। प्रेम । ४-मिलन। 
५ सन्धि। f 
सात्विना, सीन्त्वना [संज्ञा सत्री.] (स.) १-झाश्वा-, 
, सन | ढारस। २-सुख । ३-प्रेम । प्रणय । 
सात्ववाद, सान्तवबाद [स-ज्ञापु.](सं.) सात्वता 
५ देने बाले वचन | j 
साथड़ा [सज्ञा पु.] (!) बादिया का बह हिस्सा ' 
जो पेंच बनाने के लिए घुमाते हैं (लुहार)। | 


साथरी [संज सत्री.] (हिं.) १-चटाई। २-बिछौना 


५ जो लोहे का होता है। 
सॉथी [संज्ञा स्त्री] (दोरा.) १-ताने के सूतों का 
ऊपर नीचे होना । २-करघे में लगने बाली 
„ एक लकड़ी । 8 
साद, सॉंदा+ [संज्ञा पु.] (देश) नटखट पशुओं 
के गले में लटकाया हुआ लकड़ी का इन्दा! 
- लङ्गर।ढेका। ह A 
सांदीपनि, सान्दीपनि [संज्ञा पु.] (सं ) श्रीकृष्ण 
तथा बलराम को धनुर्वेद की शिक्षा देने वाले 
आचाय | छ 
सांष्टिक [बि.] (सं.) एक ही दृष्टि में होने वाला | 
सांदृष्टिकन्याय [संज्ञा पुः] (सं.) एक प्रकार का | 
न्याय जिसका प्रयोग उस समय होता 
जब किसी वस्तु को देखकर उस जेसी। 
पहली देखी हुई, कोई दूसरी बस्तु याद आ | 
, जाती है। DC 
साद्र, सान्द्र [संज्ञा पु.] (सं) वन । जङ्गल 
[वि.] (सं.) १-घना । घोर। गहरा 
कोमल । सदु । ३-रिनग्ध | चिकना । ४- 
खूबसूरत । 


का 


सांद्रप्रसाद, सान्द्रमसाद | १४२८ ) 
सांद्रम्रसाद, सान्द्रप्रसाद्‌ [संज्ञा पु.) (तं.) , जुलता काला रंग । 
oe कफज स र सांप्रत, सास्प्रत [अव्य.] (सं.) अभी। इसी 
हि शि पद्ध ; समय । तत्काल । [वि.] युक्त। मिला। 
.] (सं.) एक 
की ए] (१) एक | पतिकः साम्भ्रतिक वि] का 


प्राचीन ऋषि का नाम | 
सांद्रमेह, सान्द्रमेह [संज्ञा पु.] (पं) देखो 'सांद्र- 
हैः प्रसाद! | 
सांध [संज्ञा पु.] (हिं.) लक्ष्य । निशाना। 
सांध, सान्ध [वि.] (सं.) संधि संबंधी । संघिका 
[संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन ऋषि का नाम । 


साधना [क्रि, स.] (हिं.) १-निशाना साधना । 
लक्ष्य साधना | २-मिलाना । मिश्रित क्रना। अपने सम्प्रदाय की श्रेष्ठता तथा हितों का 


विशेष ध्यान रखने वाला । 
-पूरा करता । साधना । 
साधा शा पुः] (है.) दो रस्तियों में दी हुई | सि [संज्ञा ए.) (हिं.) देखो “साफा? 
। गाठ। सावाधक, साम्नन्धक [वि.] (सं.) १-सम्वः 
सांधिक, साग्धिक [संज्ञा पु.] (सं.) १-देखो का | २-विवाह-सम्बन्धी । [संज्ञा पु ] साल 
शौडिकः । २-सन्धि कराते वाला । सांव, साम्ब [संज्ञा पु.] (स) श्रीकृष्ण के एक 
सांधिविग्रहिक, सान्धिविग्रहिक [सञ्ञा पु.] (सं.) | पुत्र का नाम जो जाम्वन्ती के गभे से उत्पन्न 
प्रचीनकाल का राजाओं का वह अधिकारी हुआ था। 
जिसे सन्धि या विप्रह कराने का अधिकार | ४२९, सोम्बधुर [संज्ञा पु.] (स'.) पाकिस्तान 
दोत। था । पे मुलतान्‌नगर का प्राचीन नाम । 
सांध्य, सान्ध्य [चि.] (सं ) संध्या-सम्बन्धी। आ [संज्ञा पु.] (स.) एक 
साध्यकसुमा [संज्ञा स्त्री] (सं.) संध्या के समय सांबर, साम्बर [संज्ञा प.]-)-देखो सार 
| फूलने बाले पौधे, पृत्त आदि । नल | सा 
सप [संज्ञा पु.] (ह) [स्त्री. सांपिनी ] एक प्रसिद्ध \-सॉभर नमक । [स ज्ञा पु.](हिं.) सम्बल । 
 रागनेवालालम्या कीड़ा जिसकी कुछ जातियां पथय । राहुखच । 
बहुत ही जहरीली और घातक होती हैं । सांबरी, साम्बरीं [संज्ञ। स्त्री.] (स'.) माया। 
भुजङ्ग । अहि । धिषधर । „ जादृगरी। 
| कलेज पर सॉप लोटना-इष्या आदि के कारण | समिर [संज्ञा पु.] (हिं.) १-राजस्थान की एक 
| त्यन्त दुःख होना। सांप सृँ जाना-निर्जीव झील । २-उस के जल से बना नमक । ३- 
होना | साप खेलाना-सांप को पकइ़न। और भारतीय मृगो को एक जाति | ६३४-सम्बल । 
उससे क्रीड़ा या खेल करना । साँप की तरह | , पाथेय । 
` चुली झाड्ना-पुराना भद्दा रूप छोड़कर | सोमिषी, साम्भवी [संज्ञा स्त्री 00) हा हो ण। 
तवीन सुन्दर रूप धारण करना। सोप की | संभाष्य, साम्भाष्य [संज्ञा पु.] (सं.) संभाषण 
का काटने का कष्ट । 5 स बातचीत। 
सांप के निकल जाने पर पड़ने चाली लकीर । 
7१ के युँह में-बहुत जोखिम में । सोप छँ दर सोह [अन्य ] (हि ) सामने । सम्मुख । 
EE सादुगिक [संज्ञा पु.] (सं.) योद्धा। 


दूरा या गति-बहुत असमञ्जस की 
[संज्ञा पु. ](देश.) हलवाहों को दिया जाने 
वाला ऋण जिसके सूद के बदले में वह काम 
करते है । [संज्ञा प.] (हि.) साँचाँ (अन्न)। 
साँवत+- [संज्ञा पुः] (हिं.) योद्धा । सामन्त | 
[संज्ञा पु.] (?) एक प्रकार का राग । 


~ 


सावता [सज्ञा स्त्री.] (देरा.) बैलगाड़ी था घोड़ा 
गाड़ी केनीचे की वह जाली जिसमें घास 
. आदि रखी जाती है। 
सापत्सर, सावत्सरक [सज्ञा पु.] (सं 
र पुः] (मं. 


| सावत्सारक [वि.] (सं.) संवत्सर का। संवत्सर 
„ सम्बन्धी । [संज्ञा पुः] (सं.) ज्योतिषी। 


सिन [संज्ञा पु-]पदेशा.) मझोले आकार का एक 


काल से सम्बन्ध रखने वाला । अधुनिक । 
२-जो इस समय चल रह्दा हो | कर न्ट । 
सांप्रदायिक, साम्प्रदायिक [बि.] (सं.) किसी 
बिशेष सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखने बाला। 
सांग्रदायिकता, साम्प्रदायिकता [संज्ञा स्त्री] 
(सं.)१-सांप्रदायिक होने का भाव । २-केवल 
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[संज्ञा पु.] (हिँ.) शिव । 
'साम्परायिक [बि ] (ह्‌ं.) १-पार 
काम आने वाला । ३- 
ज्ञा प्‌.] (सं.) युद्ध । समर 


गणक । 
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साँस 
सांसगिंक ; 
सावरिया# [वि.] (हिं.) साँवले रङ्ग का । . / साँस 
„ [ज्ञा पु.] (हि) शरकृषण । 
सावला [वि.] (हिँ.) (प्त्री. सावली] कुछ-कुछ | साँस 
काला हलके श्याम वण का। [संज्ञा पु.](हिं.) FED 
-श्रीकृष्ण । २-पति या प्रेमी (गीतों में) । | 
सबलापन [संज्ञा पु.] (हिँ) सावला (रङ्ग) होने सांस 
का भाव । सार्स 
साँवलिया+ [वि.] (हिँ) सांवला। Rw 
वे +[संज्ञा पु.] (हिँ.) १-श्रीकृष्ण । २-ईश्व र। सांस 
वा [सज्ञा पु.] (हिं.) कॅंगनी य। चेना जाति का [ 
, एक घटिया अन्न । पाप 
सांव्यावहारिक [संज्ञा पु.](स.) किसी कम्पनी का 


हिस्सेदार होकर काम करने वाला व्यापारी | 
साँस [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-नाक या मुख के द्वार! 
हवा खींचकर फंफर्डा में पहुँचाना तथा पन 
बाहर फेंकने की क्रिया। श्वास। दम | २- 
अवकाश । फुरसत। ३-गु'जाइश ।समाई । 
४-संधि या दरज। ५-दमें का रोग । 
साँस अ्डना-साँस रुकना । साँस उखड़न।-१- 
दमे का दौरा होना । २-मरते समय ऊपर- 
ऊपर बड़े क्ट से साँस आना । साँस उइना- 
१-मरने के करीब होना । २-लककर साँस 
आना । उलटी सॉस लेना-१-गहुरी साँस 
लेना । २-मरने के समय रोगी का कष्ट से 
साँस लेना साँस ऊपर नीचे होना-साँस 
रुकन।। साँस खींचना-१-साँस लेना । २- 
सॉस या दम रोकन।। साँस चढ़ ज।ना-१= 
हांफने लगना । २-जल्द्‌ थक्क जान।। ३-मरने 
के निकट होना । साँस चढ़ना-चिता होना । 
साँस तक न लेना-कछ न बोलना । साँस 
रहते-जीते जी। ( गदरी ) साँस भरना या 
लेना, ठंडी या लम्बी साँस लेना-१. अत्यधिक 
दुःख या शोक होना । ९-सन्तोष य! विश्राम 
क! अनुभव करना । साँस रुकन।-साँस लेने 


प 

ह 
स।इक 
क्ष 
पाइक 
साइत 
[` स्‌ 
पहन 
साइन्स 
साइबा 
साइयाँ 
सार 


में बाधा होना । साँस लेना-कोई काम करते ल 
करते या चलते-चलते तनिक ठहर जान।। | 
सांसत [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-दम घुटने का-साः ” साई | 
कष्ट | २-अत्यधिक कष्ट या पीड़।। ३- देव 
५. झंझट। बखेड़ा। । कर 
सॉसतघर [सज्ञा पु.](हि.) कालकोठरी।. - न 
सासद [वि.](स.)(कथन व्यवहार अथवा आच « पुर 
रण) जो संसद या उसके सदस्यों की मर्यादा [स 
के अनुकूल हो । पूर्ण भद्रोचित । पार्लमेंटरी। RS 
सांसदीं [संज्ञा पु.] (स .) बह जो संसद के रीति | साई ह 
व्यवहारों का अच्छा ज्ञाता हो तथा उसमें काः 
ठकर सब काय ठीक प्रकार से चलाने म से 
„ पूर्णं पु हो | पा मेंट रियन । | पास | 
सासना [फ्रि. स.] (हिँ) १-दंड देना । २-डांटना § वा 
डपटना । ३-कष्ट य। दुःख देना । | पाईसी 


सांसगिक [वि.] (स.) ?-संसर्ग-सम्बन्धी | २- 
संसग से उत्पन्न होने वाल।। 
साँसा चदना-फिक्र य। चिन्ता होना । सात! 
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 बड़ना-संशय या सन्देह होना । _ _-- 
साँसल [संज्ञा पु.] (द शा.) १-एक प्रकार का 
| २-बीज बोने की क्रिया । 
। व्राँसा+ [संज्ञा पु] (सं. १-सांस । श्वास | २- 
| ज्ञीवन। जिन्दगी । ३-प्रमाण । ४-सन्देह । 
शाक । भय । ढर्‌ । 
सांसारिक [बि.] (सं.) संसार का लौकिक । ऐहिक 
साँसी [सज्ञा स्त्री. (हिं.) देखो 'मिस्की' । (गाने 
,. काढंग)। 
सांस्कृतिक [वि.] (सं.) संस्कृति से सम्बन्ध रखने- 
वाला | संस्कृति-सम्बन्धी । 
संस्थानिक [वि.] (सं.) एक देश का । 
सा [श्रव्य.] (हिं.) १-समान | तुल्य | बराबर । 
२-एक परिमाण सूचक शब्द । [संज्ञा पृ.] 
सङ्गीत में पडज स्वर का सूचक शब्द । यथा 
. सा, २, ग आदि । [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १- 
लइमी ! २-पार्वत्ती । 
| साइक# [संज्ञा पु.] (हिँ) देखो 'शायकः । 
साइकिल [संज्ञा स्त्री] (अ) एक प्रसिद्ध दो 
पहिये वाली गाढ़ी जो पैरों से चलाई जाती 
हैं । ऐर-गाड़ी । 
साइक्लोपीडिया [संज्ञा स्त्री.] (अं.) देखो 'विश्व 
कोष! | 
परक्लारटाइल [स'ज्ञा स्त्री ] (अं.) अनेक प्रति- 
लिपियों को छापने वाला छोटा यन्त्र | 
सत [सञ्ञा स्त्री.] (हिं.) १-पल। क्षण। २- 
समय । ३-मुहूर्त । ४-शुभ समय । 
सनीड [संज्ञा पु.] (्॑.) देखो 'नामपट्ट! । 
साइन्स [स्ञा सत्री.] (अं.) विज्ञान । 
साइबान [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'साय बान’ । 
साइयो# [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'साई'। 
नाइक [संज्ञा पु.] (अ.) आमदनी के वह साधन 


जिन पर जमींदारों को लगान नहीं दना पढ़ता 
पाई! [संज्ञा पु.] (हैं) देखो 'साई' 


साई ¦ [संज्ञा पु.] (हि.) १-वह धन जो पारिश्रमिक 
कर कोई काम करने से पहले बातचीत पक्की 


अगहटमनी । र-बह सहायता जो किसान एक 
« दूसरे को देते हैं। ३-देखो 'साईकाँटा' | 

[स्ना ्त्री.] (दोश.) १-एक प्रकार का कीड़ा 

२-बे छड़ जो गाड़ी क श्रप्रभाग में बेड़े बल 
 _मेंएक दूसरों को काटते हुए रखे जाते है। 
ईं! [संज्ञा प्‌ ] (हि.) एक वृक्ष जिसकी छाल 
fi चमढ़ा कमाया जाता हैं | मोगली । साई। 
a से [संज्ञा पु ] (हिं.) घोड़े की देखभाल करने- 
पाला नौकर । . 

भ [सज्ञा स्त्री.] (हिँ ) साईस का काम, भाव 
| या पद। 

"जक्ष 
साकभ्री 


[स्ना पु.] (ह ) देखो 'सबज'। 
[संज्ञा पु.] (हिँ) साँभरमील अथवा 


ee 


साकेत [सञ्ञा पु.] (सं.) अयोध्यानगरी । 


हये साकेतक [संज्ञा पु.] (पं.) साकेत का निवासी । 
करने के लिये दिया जाता है। पेशगी | बयाना 


साकेतन [संज्ञा पृ.] (सं.) अ्योध्य।। साकेत । 


साकोह# [संज्ञा पु.] (हिं.) शालशृत्त । 
साबतुक [वि.] (स॑) सत्त, सम्बन्धी | सत्त, का | 


साक्षर [वि.] (सं.) जो पढ़ना-लिखना जानता हो। 
साक्षरता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) साक्षर या पढ़े लिखे 


साज्षात्‌ [भ्रव्य.](स.) सामने । सम्मुख | प्रत्यक्ष । 


साक्षात्कार [संज्ञा पु.] (सं ) १-भेंट । मुलाकात 
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'- उसके आसपास का प्रात जो राजस्थान में 

ता पु.] (हिं.) साक । सब्जी । तरकारी । 

साकचारि+ [सज्ञा स्त्री. (हिँ) मेइँदी । 

सांकट [सज्ञा पु.] (हिं.) १-शाक्त मत का मानने- 
बाला। २-वह जो मद्य-मांस आदि खाता हो 
३-जिसने किसी गुरु से दीक्षा म ली हो। 
निगुरा । ४-दुष्ट | पाजी । 

साकर+ [वि.] (हिं.) संकीर्ण । तङ्ग । छकरा । 
[संज्ञा स्त्री. हि.) १-देखो 'साँकल? । २- देखो 
शक्कर! | 

ताकल [सञ्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'सॉकलः । 

साकल्य [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'शाकल्य? | 


_ सागरमेखल ः 
२-पदार्थो का इन्द्रियो द्वारा दोने बाला ज्ञान 
सात्रात्कारी [संज्ञा पु.] (ल) *-साक्षात्‌ करने 
“ताला | २-मेंट या मुलाकात करने बाला । 
साता [संज्ञा स्त्री] (छ.) साक्षी का काम | 
>गवाही । ः 
साशिमत [सज्ञा पु.] (प.) विध्यु । ; 
साक्षी [संज्ञा पु.] (स॑.) (स्त्री. साक्षिणी] १-बह 
जिसने कोई घटना अपनी आंखों से देखी 
है । २-साखी । गवाह । ३-दृर से देखने 
वाला | तटश्थदराक। [संज्ञा स्त्री.] गबाही। 
शहादत । 


साक्ष्य [स्ञा पु.] (#.) १-गावाह्दी । शहादत | 


साका [संज्ञा पु.] (हि.) १-संबत्‌ शाका। २- २-प्रमाण । 
ख्याति । प्रसिद्धि । ३-यश । की्ति। ४-धाक। साक्ष्य-प्रावाध [संज्ञा स््री.] (पं) देखो 'लाच्य- 
रोब्‌। ५-कीतति-स्मारक । ६- छोई साधारण लिदा 


काये जो सब लोग न कर सकें तथा जिसके 
कारण कत्ता की कीति झो । ७-समय | 
साका चलना-प्रभाव या रोव मान जाना। 
साका चलाना-रोब जमाना । साका बॉपना- 
धाक जमाना । 
साकार [बि.] (सं) १-ूप या झाकार बाला । २- 
सूत्तिमान्‌ | मूत्त । ३- स्थूल । [संज्ञा पु.] (स॑.) 
ब्रह्म का सूततिमान्‌ सूप । 
साकारता [सज्ञा स्त्री.](सं.) साकार होने का भाव 
साकारोपासना [संज्ञा रत्री. ](सं.) ईश्वर की मृ 
बनाकर उसकी उपासना करना। | 
साकिन [वि.] (अ.) निवासी । रहने वाला । 
साकी [सःक्ञा प.] (देश) कपूरकचरी । 
साकी [सज्ञा पु.](सं.) १-मदिरापान कराने बाला 
२-बह जिसके साथ प्रेम किया जाय । माशूक 
साकृच [संज्ञा पु.] (सं.) सकुची नामक मछली | 
साकूरुएड [सज्ञा पु.] देखो 'स कुरु ड'। 
साकृश [संज्ञा प.] (डि .) घोड़ा । अश्व । 
€ 
साङ्त [वि.] (सं.) जिसका कुछ अर्थ हो । अभि- 
प्राय सद्वित । 


साच्य-ावधान [संज्ञा पु.] (४.) बह प्रविधि या 
कानून जिसमें साची देने के नियमों आदि 
की व्यवस्था क । ला-आफ-एविडेन्स । 
साख [सज्ञा पु.](हि.) !-साज्षी । गवाह । २- 
गवाही । प्रमाण । ३-धाक। रोब । ४-अर्यादा 
५-लेनदेन का खरापन या प्रोमाणिकता । 
[संज्ञा सत्री. ] (हिं.) देखो 'साख।। 
साखना# [ क्रि. स.] (हिं.) साक्षी देना । गवाही 
या शहादत देना । 
सासर % [बि.] (हिं.) देखो 'साक्षए। 
साखा [संज्ञा स्त्री.) (हिं.) १-डाली। टहूनी । 
२-बंरा या जाति की शाखा । उपभेद्‌ ।३- 
चक्की का धुरा । ४-देखो “शाखा? । 
साखी [सञ्ञा पु.) (हिं.) १-गवाहू । २-रावाही । 
३-ज्ञान सम्बन्धी दोहे या पद्य । ४-वृच्ञ । पेड़ 
साखी पुकारना-गवादी देना । 
सास्‌ [सञ्ञा पु.] (हि.) शालवृत्त । 
सासाचारन# [संज्ञा पु.](हिं.) देखो 'गोन्नोच्चारः 
साखांट [साज्ञा पु.] (हिं.) सिद्दोर वृत्त। . 
साग [सञ्ञा पु.] (हिं.) १-शाक। भाजी। २- 
तरकारी । 
सागपात सयझना-बहुत तुच्छ समभन! । 
यो०-सागपात-१-रूखा-सूस्वा भोजन । २- 
तुच्छ और निकम्मी बस्तु । 
सागर [संज्ञा पु.] (सं.) १-समुद्र । जलधि। २- | 
बड़ा ताल या जलाशय । भील । ३-एक प्रकार 
. के सन्यासी । ४-एक प्रकार फा मृगा । कर 
सागरगा [संज्ञा स्त्री.) (सं.) १-नदी”। २-ग 
नदी। 


सागरगाप्रिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं ) नदी । ल 


अयोध्याबासी । 


[संज्ञा पु-] (सं.) जौ, जिससे सत्त बनता हो | 


शिक्षित। . 
सागरजमल [संज्ञा पु.] (सं.) समुद्र 
सागरधरा, सागरनेमि [संज्ञा स्त्री 

सागरशुट्रा [संज्ञा स्त्री.](ं.) ध्यान 

` करने की एक प्रकार की मुद्र 

` सागरमेखल [संज्ञा स्त्री.] (म 


होने का भाव । 


वि.] (सं.) मूत्तिमान्‌ । साकार । 
5 सजा (सं.) भेंट । मुलाकात ॥ |, 


सागरलिपि ˆ; 

सागरलिपि [सज्ञा सत्री ] (सं ) एक प्रकार की 
प्राचीन लिपि । 

सागरवासी [सज्ञा पु.] (7.) समुद्र में या समुद्र 
के किनारे रहने वाला । 

सागरव्यूहगर्भ [संज्ञा पु.] (सं.) एक बोधिसत्व 
का नाम । 

सांगरांबरा, सागराम्बरा [ स॒ज्ञा स्त्री. ] (स॑.) 

| प्र्ध्वी । 

| सागरालय [संज्ञा पु.] (सं) वरुण । 

| सागरेश्वर [संज्ञा पु.] (सं.) एक तीर्थ का नाम। 

` सागरोत्थ [संज्ञा पु.] (7ं.) समुद्रलबण। 

| सागरादक [संज्ञा प.] (पं.) समुद्र क। जल । 

) सागवन, सागवान [ संज्ञा पु. ] (ह.) दंखो 

| सागौन'। 

| पाग [संज्ञा पु.] (ह.) १-ताड़ की जातिका एक 

H वृत्त । २-दग्या 'सागूदाना | 

सागृदान। [संज्ञा प.] (हिं.) सागू नामक वृक्त के 
तने के गूद से तैयार किये हुए दामे जो शीघ्र 
पच जाते हैँ । साबूद।न। । 

सागो [मंश्ष। प.] (हिँ) देखो 'सागू?। 

सारगान [संज्ञा पु.] (सं ) पक बृत्त जिसकी लकड़ी 
बहुत मजबूत होती है । 

साग्नि [9,] (४) अगिन के सहित । भ्रग्नियुक्त । 

` पिनक [र ) (सं) अग्निहोत्र के लिये घर में 
जीवित रखने वाला । [संज्ञा पु.] (सं.) वह 
जो निय्रमित रूप से अग्निहोत्रादि करता हो। 

साग्र [चि ] (पं) समस्त । कुज्ञ। सब। 

 गाग्र [[क्र. वि] (प) श्राप्रहसहित । जोर देकर 

साच [सज्ञा स्त्री.] (तु.) मुसलमानों में घिबाह 

 कीएकरसम। 

साचरी [सज्ञा स्त्री.] (तं.) एक रागिनी । 

साचार [बि.] (सं.) आचारयुक्त । 

साचित्य [संज्ञा पु.] (सं.) सचेत होने दी क्रिया 
या भाव । सचेतता। कॉशन | 

साचिवारिका [संज्ञा स्त्री.) (सं.) सफ़ेद पुनर्नवा 

चिव्य [संज्ञा पु ](४.) १-सचिव .का भाव या 

। सचिवता। २-सहायता । 


[वि.] (स॑.) एकत्र किया हुआ। । 
। पु ] (सं.) बैदिककाल के एक देश 


] (लं ) पूवभाद्रपद-नत्तन्न । 

।,) १-सजावट | ठाठबाट । 
+सने की सामग्री । ३- वाद्य 
हथियार | स।ज छुड़ना- 
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{ १४३० ] 
(यौगिक के अन्त में, जेसे--घड़ी साज) | 
साजक [संज्ञा पु.] (7.) बाजरा । बजरा । 
साजगिरी [संज्ञा सत्री.] (दे श.) संपूर्ण जाति का 
एक रागे। 
साजड़' [संज्ञा पु.] (देश.) गुलु नामक बृत्त । 
साजन [संज्ञा पु.] (हि.) १-पति। २-प्रेमी | ३- 
सज्जन | ४-ईश्वर । 

साजना# [क्रि. स.] (हि.) सजाना । [क्रि. श्र. ] 
सजना । [संज्ञा पु.] (हिं.) देवों साजन! | 

साजबाज [संज्ञा पु.] (हि.) १-तेयारी । २-मेल 
जोल | 

साजर [संज्ञा पु.] (द श.) गुलु नामक वृक्ष । 

साज-सामान [संज्ञा पु.] (फा.) १-सामग्री । उप 
करण | -ठाटवाट । 

साजात्य [संज्ञा पु.] (सं) एक ही जाति वाला। 
एक ही प्रकार या तरह का ! 

साजिदा [संज्ञा प.](फा.) १-साज या बाजा बजाने 
वाला । २-सपरदाई । 

साजिश [सज्ञा स्त्री.) (फा.) १-किसी के विरुद्ध 
कोई काम करने में सहायक होना । २-मेल | 
मिलाप । 

साजज्य# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो `स।युज' । 

साझा [संज्ञा पु.](हैं.) १-हिस्से दारी । ९-हिर्सा । 
भागा । 

साझी, साभेदार [संज्ञा पु.](हिँ.) किसी काम या 
(जगार में हिस्सा रखने वाला । हिस्सेद।र। 
साझेदारी [संज्ञा स्त्री.] साझेदार होने का 
भाव । हिस्सेदारी | शराकत । 
साट [संज्ञा सत्री.] (हिं.) देखो ` सार? 
सारक [संज्ञा पु.] (?) १-भूसी । छिलका । २- 
बिलकुल तुच्छ और निरर्थक बस्तु ! 

साटन [संज्ञा स्त्री.] (अं. सटिन) एक प्रकार का 
बढिया रेशमी बस्त्र । 

साटना# [क्रि. स.](हिं.) १-किसी को किसी काम 

क लिए गुप्त रूप से श्रपनी ओर मिलना । २- 

देखो 'सटाना! । 
साटना [स्ञा स्त्री.] (देश.) भालू का नाच । 
कस [संज्ञा पुः] (हिं.) द्दाथियों को लड़ाने 

ला) 


सारी [सज्ञा त्री.] (दे श.) १-पुननेव। । २- 
_सामान। सामग्री । ३-कमची । साँटी । 

सट [अन्य ] (दं रा.) बदले में । परिवत्तन में । 

साठ [वि.] (सं.) पचास और दस (६०) । 
[संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'साठी?। 

साठनाठ [बि.] (हि.) १-निर्धन। दरिद्र। २- 
नीरस | रूख।। तितरबितर । 

साठसाती. [संज्ञा सत्री ] (हिँ.) देखो 'साढेसाती'। 


साठा [संज्ञा पु ] (द रा.) १-गन्ना । ऊख। २- 


साठी नामक धान। ३-वह खेत जो बहुत 


मेल।| लम्बा-्चोड़ा हो । ४-एक प्रक/र की मधुमक्खी 


[घि] (हि) साठ साल का। 


2 के _ह 
साठी [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का धान.। 


साड़ा [संज्ञा ३.] (द रा.) १-घोड़ों का एक प्राण 
घातक रोग । २-मल्लाद्दों के वेठने के स्थान | 
के नीचे लगा वांस का टुकड़ा । | 
साड़ी [संज्ञा रत्री.] (हिं.) १-स्त्रियों के पहनने की 8. 


धोती । २-देखो 'साढ़ी' । 
सादसाती [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'साढोसाती' 
सादी [साज्ञा सत्री.] (हिं.) १-असाढ़ में बोई जाने 
वाली फसल | असाढ़ी । २-दूध पर की मलाई 
३-सालवबृक्त का गोंद । ४-देखो 'साढ़ी'। , 
साद्‌, [संज्ञा पु.] (हिं) पत्नी की बहन का पति। 
सादे चौहार! [सज्ञा पु.] (हिं.) फसल की बह 
बांट जिसमें + वां भाग जमींदार को तथा 
रोप मैदे वां भाग का काश्तकार को मिलता है 
साढ़ साती [स ज्ञा सत्री. ](हिँ.) शनिप्रद्द की अशुभ 


दृशा या प्रभाव जो प्राय: साढ़े सात वघ § 


साढ़े सात माह्या साढ़े सात दिन तक 
रहता है। सादो साती आना या ३६ना-विपत्ति 
के दिन आना । 

सातेक, सातङ् [क्रि. बि.](सं.) आतंक या भय 
प्रद्‌शोन के साथ । आतंकपूर्वेक । 

सात्‌ [बि.](सं.) एक प्रत्यय जो शब्दों के अन्त में 

लगकर 'मिलाहुअ।' या 'रूप में आया हुआ। 
का श्रथ देता है। यथा-भूमि सान्‌ । 

सात [बि.] (हि.) चार और तीन (७)। [सज्ञा 
पु.] चार और तीन के योग की संख्या | 
साति-पॉच करना-१-बहद।न! करना। २-भगडे। 
या उपद्रव करना । ३-च।लबा[जी करना | साते 
परदे में रखना-१-अच्छी तरह छिपाकर 
रखना । २-बहुत सम्भाल कर रखना।सात 
समुद्र पार-बहुत दूर | स।तों भल जाना-होश 
हवाशा चला जाना । सात राजाओं की तात्ती 
द ना-किसी बात की सत्यता! पर बहुत जोर 
देना | सात सीके बनाना-बच्चे के जम्म से 
छठे दिन 3 रीति जिसमें सात सीके 
रखी जाती हैं । यौ०-स।त-पोच-चालाकी । 
धतता। | 

सातत्य [सज्ञा पु.] (सं) सतत का भाव । सद। 
या निरन्तर होते रहना । 


सातपूती [संज्ञा स्त्री ] (हिं.) देखो 'सातपुतिया'। 


सातफ्री [सज्ञा सत्री.) (हिँ.) विवाह के समय वर | । 


और वधू का अ्रग्नि की सात बार परिक्रमा! 
करना | 


सातमाई [सज्ञा स्त्री ] (हि.) देखो 'सतभइया 
सातला [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) एक प्रकार का धुददर 
जिसका दूध पीले रंग का होता है। 
सातवाहन [संज्ञा पु.) (सं.) राजा शालिवाहन 
सानक#ं [चि.] (हि.) देखो 'सात्विक' 
सातिशय [वि.] (सं.) अतिशय युक्त । 
साती [स ्ञ। स्त्री ](दे रा.) सांप काटने र दक 


(2 TOU 
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जी. 
ती E की चिकित्सा । 
ठ , सातीन, सातीनक [संज्ञा ए.) (सं) मटर। 
र | सात्मक [वि.](सं.) आत्मा के सहित । आत्मायुक्त 
सात्म्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-सारूप्य । २-वेद्यक के 
की | श्ननुसार वह रस जिसके सेवन से शरीर को 
ष लाभ पहुँचता हूँ । ३-ऋतु, काल, देश आदि 
बी! के शनुकूल पड़ने वाला आहार-विहार आदि 
ने सात्यकि, सात्यकी [सःज्ञा पु.] (सं.) एक यादव 
i जो महाभारत युद्ध में श्रीकृष्ण के सारथी थे। 
सात्यदूत [संज्ञा पु.](लं.) सरस्वती आदि देबी या 
न देवताश्रों के उद्देश्य से किया जाने वाला यज्ञ 
| सात्ययश [संज्ञा पु.](सं.) एक वेदिक आचार्य का 
द्‌ नास । 
| सात्यरथि [संज्ञा पु.] (सं.) सात्यरथ का वंशज । 
हि सात्यवत, सात्यवतेय [संज्ञा पु] (सं.) देदन्यास 
र | सांत्यहब्य [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन ऋषि का 
.क ट नाम ओ वशिष्ठ फे वंश के थे। 
न्त | सात्रव [संज्ञा पृ.] (?) गंधक । 
सत्राजित [संज्ञा पु.] (सं.) सत्राजित के वंशज, 
य्‌ राजा शातानीक । 
सात्राजिती [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सत्यभामा । 
म सात्य [वि.] (सं.) सास्विक । 
9५ सात्वत [संज्ञा पु.] (सं.) १-्रीकृष्ण। २-बलराम 
[ ३-विष्णु । ४-यादव । ५-एक बणसंकर 
83 जाति । ६-एक प्राचीन देश का नाम | 
ठ सास्ती [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-शिशुपाल की माता 
पते कफ नाम । २-सुभद्रा । 
सर सात्वती-बृत्ति [संज्ञा स्त्री.] (सं) नाटक में एक 
ते प्रकार की बृत्ति, जिसमें मुख्यतः दान, | 
रा शौर्य आदि वीरोचित कार्यों का बणेन्‌ होता 
| है। इसका व्यवहार बीर, रौद्र, अदभुत या 
tt शांतरसों में ददोता है । 
से सात्विक [वि .] (सं.) १-सतोगुणी । २-पवित्र । 
के निर्मेल। ३-सत्वगुण से उत्पन्न । 
| [संज्ञा पु.] (सं) १-साहित्य में सतोगुण से 
न * उत्पन्त ये भङ्ग चिकार-स्तम्भ, स्वेद, रोमांच 
द्‌। रवरभंग, कंप, वैपणये, अशु तथा प्रलय । २- 
साहित्य फे अनुसार एक प्रकार की बृत्ति 
जिसका व्यवहार अदूभुत, बौर, शङ्गार तथा 
[र शांत रसां में होता है । स । ३े> 
मा! महा । ४-विष्णु । ४-चार प्रकार के झभिनया 


में से एक । 

सात्विकी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दुर्गा । 

तरी. प्र.] सस्बगुण से संबन्ध रखने वाली | 
ph साथ [संज्ञा पु.) (हिं.) १-संगति | सहचार | २- 
| साथी | संगी । ३-घनिष्टता। ४-कबूतरों का 
झुएड । साथ घूटना-संगति से अश्रलग होना | 
पाथ दोना-किसी काम में सहायता देना | 
पाय लोना-अपने संग रखना अथवा चलना 
साय सोना-समागम या सम्भोग करना । साथ | 
कर मुंह लिपाना-अत्यधिक घनिष्टता होने 


[ १४३१] `- 
पर भी संकोच या दुराव करना | ताथ का या 
साथ को-तारकारी । आजी | ताथ का खेला- 
बचपन का दोस्त । [झअव्य.] (हि) १-सहित 
से | २-विरुद्ध से। ३-प्रति । से । ४-द्वारा 
साथ ही साथ-एक साथ | एक क्रम्न में । 
यौ०-साथ ही-सिवा । अतिरिक्त | 


साथरा+ [संज्ञा र (सत्री. साथरी] १-चटाई 
२-विस्तर। बिछौना । ३-कुश की बनी चटाई 


साथी [संज्ञा पु.] (हि) [स्त्री. साथिन] 
आ साथ रहता हदो । सङ्गी । २-दोस्त । 
| 


सादगी [संज्ञा स्त्री.] (फ.) १-सादापन | सरलता 


२-सीधापन । निष्कपटता । 


कल [सञ्ञा 'पु.] (?) एक प्रकार का बढ़िया पक्का 
[ना । 


सादा [बि.] (फ।.) [स्त्री. सादी] १-साधारण- 


बनावट का । २-जिसके ऊपर वेलबूटे, सज।- 
वट आदि का कोई काम न हो। ३-बिन। 
विशेष मिलावट या आङम्यर के । ४-जिसके 
ऊपर लिखा न द्ो। ५-सीधा | सरल । ६- 
जिसके कोई रङ्ग न ददो । सफेद । 
सौधास।दा-सरल हृदय । 
सादापन [सज्ञा पु.] (का.) सरलता । सादगी । 
सांद्त [वि.] (स.) छिन्नभिन्न । विध्वस्त । 
सादी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) १-लाल की जाति की 
एक प्रकार की छोटी बिड्या । सदिय।। २- 
बिना पीठी की पूरी । [संज्ञा पु.] (?) {- 
शिकारी | २-घोड़।। ३-देखो 'शादी?। 
सादूर [संज्ञा पु.] (हिं.) १-श[दूल। सिंह। २- 
कोई हिसक पशु। 
साहरय [संज्ञा पु.] (सं.) १-रूप, प्रकार आदि की 
समानता । एकरूपता! | २-बराबरी । तुलन!। 
३-परस्पर विरोधी या भिन्न ब्रातों के कुछ 
विशेष तत्वों में पाई जाने बाली समानता । 
झतिदेश । एनालो जी। ४-कुरङ्ग | सग । 
सादश्यता [सा स्त्री.] (सं.) देखो 'सहृश्य! | 
साध [संज्ञा पु.] (हिं.) १-साधु | महद।त्म।। २- 
सज्जन । ३-योगी । ४-एक जाति का नाम। 
[सज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-इच्छ। । अभिलाषा । 
२-त्री के गर्भवती होने के सातवें महीने 
होने वाला एक प्रकार का उत्सव । [वि.] 
उत्तम । अच्छ।। 
साधक [संज्ञा पु.] (सं) [च्त्री. साधिका] १- 
साधना करने वाला | २-योगी । ३-साधन । 
जरिया । ४-वह जो अनुकूल और सहायक 
हो। ५-अओमा । ६-पुन्नजीव नामक धुक्ष | 
७-दौन। । प-पित्त | 
साधन [संज्ञा पु.] (सं.) (-काम आरम्भ करके 
सिद्ध या पूरा कराना । २-निएय; अज्ञा 
आदि के अनुसार काय का रूप देना । पालन 
करना | ३-अपने कार्यो का निवा या अपने 
पद के कर्तव्यों का पालन करना । ४-विधिक 
लेख्यों आदि में बतलाये हुए काय पूण करना 
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सावारशं 
एकजिक्यूरान । ५-कोई वस्तु तैयार करने की 
| सामप्री। ६-वह जिसके द्वारा अथवा जिसकी 
| सहायता से कोई काम सिद्ध हो | उपकरण । 
७-उपाय | युक्ति। ८-धातुएँ आदि शोधने 
का काम । ६-कारण | हँतु। १०-आचार । 
संधान । ११-मृतकक का अग्निसंस्कार । १६= 
जाना । गमन । १३-धन। दौलत । १४-पदार्थ 
वस्तु । १५-घोड़े, हाथी आदि जिनकी सहा- 
यता से युद्ध होता है। १६-सिद्धि। १७- 
प्रमाण । १८-तपस्या आदि के द्वारा मंत्र सिद्ध 
करना । साधना। 
साधनता [संज्ञा सत्री.] (४) १-साधन का भाव 
या धम । २-साधने की किया | साधन।। 
साथन-पत्र [संजा पु.] (स.) १-देखो करण” । २- 
देखो 'साधिकाः | 
साधनत्व | स-ङ्गा पु.] (सं.) साधनत। । 
साथनहार% [बि.] (हिँ.) १-साधने बाला । २- 
साधा जा सके | 
साधना [सज्ञा स्त्री.] (त॑.) !-छोई काम सिद्ध 
करने की क्रिया या भाव | सिद्धि २-उप।- 
सन।। आराधना । ३-देखो साधन! | 
(क्रि. स.] (हिं.) १-पूरा करना । २-निशाना 
लगाना । ३-अभ्यास करना | ४-पक्क! करना 
ठह्राना । «-एकत्र करता | ६-बश सें करना 
५-बनाबटी को असल जैस। कर दिखाना । 
८-शोधना । शुद्ध करना । ६-प्रम।णित करना 
साधनक [वि.] (सं.) किसी राज्य चथवा सस्था 
प्रबन्ध, शासन अथवा क्वायसाधन से 
घ रखने बाला।- एक जिक्यटिब | 
साधनिक-अधिकारी | संज्ञा पु. ] (सं) छिसी 
संस्था का वह अधिकारी जो उसके प्रबन्ध , 
आदि का साधन या सञ्चालन करता है। 
एक जिक्यूटिव-श्रोंफितर । 
साधनिकी [ सह स्त्री. ] (ह) ९-बह सकीय 
विभाग जो विधि-विधानों झादि का पालन 
करता ओर कराता है । दि-एकूजिक्यटिष । 


२-विभाग के अधिकारियों का समृह यो वर्ग 
एक जिक्यूटि३ । 


साधनी [संज्ञा स्त्री.](हिं.) भूमि चौरस करने क 
एक लोहे झा औजार। र ब 


साधनीष [दि.] (ह॑) १-साधन। करने योग्य । २- 
साधा जा सके | मल 
पाप वतत्य [वि.] (सं) साधन करने के योग्य, ` | 
साधायतो [संज्ञा पु.] (सं.) साधन करने बाला । | 
साध्य [संक्षा ए.](सं.) समान धरम अथवा गुण | 
होने का भाव । एकधमेता। | कक 
साधार [वि.] (सं.) जिसका कुछ आधार हो । 
आधारयुक्त । bp 
साधारण [वि.] (सं.) १-जिसमें औरों की अपेचषा 
कोई विशेषता न हो । सामाल्य । २ 
षता झथवा उत्कृष्टता से रहित । 
आडिनरी । ३-सब के समझने 


साधारणगांधार, साधारंशंगोन्धार ` 
' सरल।सुगम। ४-सब अथवा वहुतों से 


| { सम्बन्ध रखने बाला । ५-सभी व्यक्तियों, 
| अवसरों, अवस्थाओं से सम्बन्ध रखने वाला 
हा सार्वजनिक । आम । जनरल । 
|  _ साधारणगांधार, साधारणगान्धार [सञ्ञा पु.) 
। (तं.) एक प्रकार का विकृत स्वर जो वज़िका 
| नामक श्रुति से आरम्भ होता: है । 
| साधारशतः [भ्रव्य.] (तं.) १-सामान्य रूप से। 
F: सामली तौर पर । २-बहुधा । प्राय:। अक्सर 
| | साधारणता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) साधारण फा भाव 
| या धमे । सामूलीपन । 
|. साधारण-देश [संज्ञापु.](सं.) जिसमें कोई विशे- 
h घता न हो । सामान्य । मामूली । 
॥ साधारश-धर्ष [संज्ञा पु.](सं.) १-चह्‌ धम जो सब 
| के लिए हो | २-चह धर्म जो साधारणतः एक्र 
i « ही प्रकार के सब पदार्थो में पाया जाय। ३- 
॥ चारों बणों के कत्त व्य कमे । 
f साधारश-निर्वाचन [संज्ञा पु.] (सं.) सार्वजनिक 
i चुनाव । जनरल इलेक्शन । 
| साधारणस्त्री [संज्ञा स्त्ी.] (हं) बेश्या । रंडी । 
साधारणी [सज्ञा सत्री.] (सं.) १-एक अप्सरा का 


ताम । २-कुजी | ताली | घाभी । 
५ ` साधारणीकरण [संज्ञा पु.](सं.)१-एक ही प्रकार के 
ky बहुत से विरिष्ट तस्बा के आधार पर कोई 
छः ऐसा साधारण नियम श्रथवा सिद्धान्त स्थिर 
फरना जो उन सब तत्वों पर सम्मान रूप से 
प्रयुक्त न हो सके । २-किसी समान शुण या 
| धम के आधार पर अथवा एक बगे में लाना। 
गुणों चदि के आधार पर अथवा एक वर्ग में 
) लाचा। 
` साधारएय [संज्ञा प.](सं.) साधारणता । मामूली- 
पळ । 


FN) (स्त्री. प्र.] सिद्ध करने वाली 
 [ुसञ्चान्त्री.](सं.) दह लेख अथवा पत्रजिस 
पर किसी प्रकार के देने पावने का ठीक-टीक 

` दिसांब अथवा भेजे गये माल का परा बिबरण 

लिखा रहता है वाउचर। £ 

साधिकार [क्रि. वि.] (सं.) अधिकारस दित । 

५ से। आॉथारि2टटिक्ली । 
) जिसे अधिकार प्राप्त हो । 


वि.](स) ध्यान करते हुए ।रिफ्ले- 


(सं. १-सिद्ध किया हुआ | साधा 
हरा । जिसे किसी प्रकार का दण्ड दिया 
दो । ३-शुद्ध किया हुआ | शोधित । ४- 
T 'नाश किया गया हो। ५-(ऋण आदि) 


काया गया. 
7 पु.](सं.) १ कुल्लीन | आर्ये । २-धार्मिक 


यक्ति। संत । ३-भला 
-जैन साधु | ५-जिन। | 
ह्र | वृष तथा प्रमुंच २-देवता। ३-ज्योतिष में 


[ १४३२ |] 
उचित । ४-शिष्ट और शुद्ध (भाषा) । 
[अब्य.] (सं.) ठीक है | अच्छी बात हैं। 
साधुक [संज्ञा पु.] (सं.) कदम्ब का बृष । 


साधुज [संज्ञा पु.] (सं.). कुलीन । 


साधुजांत [चि.](सं.) १-सुन्दर । २-उञ्वल । साफ 
साधुता [संज्ञा स्त्री.] (तं.) १-साध्ु होने का भाव 
या धर्म । २-साधुओं का आचरण । ३-सजानता 
भलमनसाहत । ४-भलाई । नेकी । ५-सी धापन 
साधुदर्शी [वि.](सं.) श्रच्छी तरह से देखने बाला 
साधुदायी [वि ] (सं ) उत्तम वस्तु का दान करने 


वाली । 


© . $ = 
साधुधम [संज्ञा पु.] (सं.) SN 
का धर्मे जो दस प्रकार का कट्दा गया है-त्तांति 


साधुकम [सज्ञा पु.] (पं.) अच्छा या भला काम 
साधुकारी [संज्ञा पु.] (सं.) अच्छा या भला काम 
| करने वाला। 


च 
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सानु 
योग जो बहुत शुभ माना जाता है । ४-तन्न्न 
के अनुसार गुरु के लिए जाने बाले चार 
प्रकार के मंत्रों में से एक । %-न्याय में चहू 
पदार्थ जिसका अमुमान किय! जाय । ६- 
सामथ्ये । 
साध्यता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) साध्य का भ 
र i ] [च या 
साध्यवसानिका [सज्ञा स्त्री] (सं.) झाहित्यदर्पण 
| के अनुसार एक प्रकार को लक्षणा । 
साध्यसम [संज्ञा पु.] (सं.) न्याय में बह हेतु जो 
साध्य की तरह साधनीय होता है । 
साध्या [संज्ञा स्त्री] (सं.) किसी ब्यवहार या 
दीवानी मुकदमे सें बे विचारणीय बातें जिन- 
का एक पत्त स्थापन करता हो तथा जिन्हें 
दूसरा पक्त न मानता हो ओर उसके आधार 
पर उस व्यवहार या मुकदमे का निण्य होने 
को हो । इश्यू । 


ध ४८: च : हि NS 
मार्दव, आजव, मुक्ति, तप, संयम, सत्य, शौच | साध [संज्ञा पु.] (सं) एक प्रकार का साम । 


अकिचन तथा ब्रह्म 


साधुधी [संज्ञा सत्री.] (स') १-अच्छी बुद्धि | २- 


सास। 
साधुपुष्प [संज्ञा पु.] (सं.) स्थलपझ्य । 
साधुभवन [संज्ञा पु.] (सं.) साधुओं के रहने की 
कुटी । 
सांधुभाव [संज्ञा पु.] (F.) साधुता । सजनता । 


साधुमती [संज्ञा स्त्री.] (सं ) {-एक तांत्रिक देवी 


का नाम | २-दसवीं प्रथ्वी का नाम (बौद्ध) । 
साधुवाद [सज्ञा घु,] (सं.) किसी का कोई भला 


साध्यस [संज्ञा पु.] (सं.) १-भय । २-डर | ३- 
| व्याकुलता। ४-प्रतिभा । 
साध्वाचार [संज्ञा पु.] (सं.) १-सांधुओं का सा 
आचरण | २-शिष्टाचार । 
साध्वी [वि.] (सं.) पतिब्रता या पवित्र आचरण 
वाली (सत्री) । 
सान॑द्‌, सानन्द [संज्ञा पु.] (.) १-स्तिग्धदल | 
२-एक प्रकार की संप्रज्ञात समाधि । ३- 
सङ्गीत में सोलह प्रकार के धुत्नों में से एक | 
[क्रि. वि.] आनन्द पूर्वेक । आनन्द सहित । 


काम करने पर 'साधुसाघु? कहकर उसकी | सानंदनी, सानन्दनी [संज्ञा सतरी.](सं.) एक नदी 


प्रशांसा करना । 

साधुवादी [चि.] (सं.) सच बोलने वाला । 

साधवक्ष [संज्ञा पु.] (सं.) १-कदम्य का पेड़ । २- 
चरुणवृत्ष । 

साधुवृत्त [विः] (सं.) अच्छे स्वभाव और उत्तम 
चरित्र का। 

साधुशत्त [सञ्ञा स्त्री.] (सं.) उत्तम और श्रेष्ठः 
बृत्ति । 

साधसाध [अव्यय] (सं.) धन्यधन्ग्र। वाह-वाह 
बहुते । खूब | 

साधू [सज्ञा पु.] (हि ). १-धार्मिक व्यक्ति । सन्त 
मह।त्मा। २-भला आदमी । सञ्जन | ३- 
सीधा या भोलाभाला आदमी। ४-देखो साधू? 

साधो [संज्ञा पु.] (सं.) धार्मिक पुरुष । सन्त । 
साधु । 

साध्य [वि.] (सं.) १-सिद्ध करने योग्य | साध- 
नीय। २-जो सिद्ध हो सकें। ३-सहज | 
सरल । ४-जो प्रमाणित करना हो । ५-प्रति- 
कार करने के योग्य । ६-जानने के योग्य । 


[सज्ञापु.] (सं.) १-गण देवता:जो संख्या, में न्‍ 


बारह हैं। यथा-मनः, मंता, प्राण, नर, अपानः 
वीयंबान, विनिभंय, -नय, दंस, नारायण, 


बिष्कंभ श्रादि सत्ताईस योगों में से इक्कीसचां 


ain. 


i i... र 


का नाम | 

सानंदुरी, सानन्दुरी [संज्ञा पु.] (सं.) एक पुरा- 
णोक्क तीर्थं का नाम । 

सान [संज्ञा पुं.] (हिँ.) बह पत्थर जिस परः रगड़ 
कर अस्त्रो आदि की घर तेज की जाती दै । 
सान देना, सान धरना-धार तेज करना । 

सानना+ [क्रि. स.] (हिं.) १-चूणे आदि विसी 


तरल पदार्थ में मिलाकर गीला करना । , 


गूधना | २-मिश्रित करन। । मिलाना। ३- 
दोष, अपराध आदि के लिये किसी के साथ 
उत्तरदायी बनन! ।४-सान पर चढ़ाकर धार 
तेज करन[। 
सानिका [संज्ञा रत्री.] (सं.) बंशी । मुरली । 
सानी [संज्ञा सत्री.](हिं.)१-चारे की सामग्री: जो 
पाची में सानेकर पशुओं को खिलाई जाती है 
२-कई पदार्थो का अनुचित रीति से किया 
हुआ मिश्रण (व्यंग्य) । ३-गाड़ी के पहिए में. 
लगाने की गिटटक । [संज्ञा स्त्री. ](िं.) देखो: 
"सनई? । [विः] (अ्.). १-दूसरा। द्वितीय 
= २-मुकाबले का। यौ०-लास)नी-अह्ठितीय | 
बे-जोड़ । 
'सानु [सञ्ञा पु] (8) १-पबेत की चोटी | ९८ 
सिरा | छोर । ३-समतल भूमि | ४-वन | 
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पादु 


जङ्गल | (“मांग । ६-पल्लब ! पत्ता ' ¬सय 
८-ज्ञार्नी | पंडित । 

दाबुन [संज्ञा पु.] (सं.) १-पु डेरी नामक वृक्त 
२-तु अर! व ः 

मानुमानक [सज्ञा पु.] (सं ) पु डेरी नामक दृक्ष । 

मादुष्टि [संज्ञा पु.] (स ) एक गोत्रकार ऋषि का 
नाम । 

सानेयी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बंशी । मुरली । 

सानोक+ [स ज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार की घास 

सन्नत [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का साम । 

साक्नाय [सज्ञा पु.] (सं.) हृवन का घी जो मन्त्रों 
से पवित्र किया हुआ हो । 

पान्नाहिक [संज्ञा ५.] (सं.) कवचधारी । 

सान्निष्य [सञ्ञा पु.] (सं.) १-समीपता । निक- 
टता । २-एक प्रकार की मुक्ति या मोक्ष । 

साल्निष्यता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सान्निध्य का भाव 
या धर्मे । 

सान्निपातिकी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) त्रिदोष से 
उत्पन्न होने बाला एक योनि रोग | 


सान्निपातिक [वि.] (सं.) १-सन्निपात-सम्बन्धी। ` 


सन्निपात का । २-त्रिदोष से उत्पन्न होने 
बाला (रोग)। 

सान्यासिक [सज्ञा पु.](सं ) वह जिसने संन्यास 
लिया हदो । 

साप# [सञ्ञा पु.] (हिँ.) देखो “शाप? । 

सापरन [वि.] (सं.) (स्त्री. सापत्नी] १-सौत के 
फोख से उत्पन्न । २-सौत-सम्बन्धी । 

सापत्न्य [संज्ञा ५.] (स.) १-सौत की दशा। 
सौतिया भाव । २-प्रतिहवंद्वता । वैरभाव । ३- 
सौत का लड़का । 

सपन [संज्ञा पु.](?) सिर के बाज गिरने का एक 
रोग। 

सपना [क्रि, स.] (हिं.) १-शाप देना । २- 
दुवंचन कददना । कोसना । 

सापराध [क्रि. बि.] (स'.) अपराधस दित । 


| सापिड्य, सापिएब्य [ सज्ञा |. ] (सं.) सपिंड 


होने का भाब या धम । 


साप [बि.] (प.) १-एक दूसरे की अपेत्ता या 


अवश्यकता रखने वाले | २-किसी से अपेक्षा 
रखने घाला। ३-जो बिचार, निणय अथवा 
आज्ञा दी अपेत्ता में रुका पड़ा दो | १डिंग | 


| सप्ता [सज्ञा स्त्री.] (स.) सापेत्ष का भाव | 


_ 


| सपछषवाद | छ -्ञा पु.] (स.) बह सिद्धांत जिसमें 


दो चीज़ों या बातों का एक दूसरी का अपे- 
तकन्भान। जाता हे। 


| \पततंतत्र, साप्ततन्तव [संज्ञा पु.] (सं.) एक 


धार्मिक सम्प्रदाय जो प्र।चीनकाल में था । 


3 रतप | ] (ह) (सत्री सप्तपदी] सात पग 


चलते से य। सात बाकय श्रापस में कहने 
सुनने से होने बाली (मैत्री या सम्बन्ध) । 


[ १४३३ | 


| [ संज्ञा पु. ] १-भाँबर। फेरा। २-सैत्री 
दोस्ती । 


साप्तपदीन [बि.] (४) सप्तपदी-सम्बन्धी । सप्र- 
पदी का | [संज्ञा पु.] मित्रता । दोस्ती । 
साप्तपीरुष [वि -] (मं.) (स्त्री. सप्तपौरुषी] सात 
पीढ़ी तक या सात पीढ़ियों का । 
जा [वि.](स.) सप्तमी सम्बन्धी । सप्तमी 
| 


साप्तरथवाहनि [संज्ञा पु.] (सं.) वेदिककालीन 
ऋषि का नाम | 

साप्ताहिक [बि.] (सं.) १-सप्ताह-सम्बन्धी । २- 
प्रति सप्ताह होने बाला | हफ्तेय।र । वीकली 

साफ [वि.] (अ्र.) १-जो मैल्ञा या गंदला न हो । 
स्वच्छ निर्मेल । २-शुद्ध। खालिस। ३- 
निर्दोष। ४-स्पष्ट । ५-३य्डबल | ६-जिसमें 
कोई झगड़ा-बखेड। न हो । ७-निखर। हु । 
चमकीला । ८-निष्कपट । ६-स।द्‌। । कोरा | 
१०-जिसमें रद्दी अंश न हो । ११-खाली | 
१२-समतल । हमवार | १३-(लेनदेन) जो 
चुकता किया गय। दो । १४-जिसमें कोइ तत्व 
यासार न दो । साफस।फ सुनना-सरी बात 
कहना ! साफ करना -१-मार डालना । २-नष्ट 
करना | ३-खा जाना | [क्रि. वि.] (न्न.) १- 
बिना किसी दोष या कलंक के । २-बिना 
ङिसी प्रकार की हानि के । ३-इस प्रकार 
जम किसी को पता न लगे । ४-बिलकुल । 


| सा [संज्ञा पु.] (सं.) १-सफलता | २-सिद्धि 
| 


सांफ़ा [सज्ञा पु.] (अ.) १-सिर पर बाँधने की 
पगड़ी । मुंडासा । २-कपड़े धोना । ३-शिकारी 
जानवरों को शिकार के लिये या कबूतरों को 
दूर तक उड़ाने के लिये तैयार करने के उद्देश्य 


से उपवास कराना। साफ़ा दे ना-उपव[स 
कराना । 


साफी [सज्ञा स्त्री.] (अ.) १-भांग छानते या 
गाँजे की चिलम के नीचे लगाने का छोट। 
कपड़ा । २-हाथ में रखने का रूमाल । ३- 
लकड़ी साफ करने का रन्व्‌। । 

सावत [सज्ञा पु.](डि.) सरदार | सामन्त |[वि.] 
(हिँ.) देखो 'साबूव' | 

साबन [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो साबुन! | 

साबर [सज्ञा पु.] (हि.) १-देखो 'साँभर' | २- 
एक प्रकार का मुलायम चमड़ा जो मखमल 
जैसा होता है। ३-शबर जा।ति के लोग | ४- 
मिट्टी खोदने का एक ओजार । ५-एक प्रकार 
का सिद्ध मन्त्र । 

साबल [स ज्ञा पु ] (हिँ.) बरी । भाला । 

साबस+ [स श्ञा प.] (हि.) देखो 'शाबाश' | 
[अ्रव्यय ](हि.) वाह-वाह । धन्य । साधु-साधु 

साबिक [[व.] (अ.) पहले का। पुराना । यौ०-- 
साबिक दरत्‌र-यथापूब । जैसे पहले था बसा 


ह्दी' ४ = 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


साम्रकारी [स शा पुः] (सं.). 


सामकारी 


साबिका [संज्ञा पु.] (अ) १-जान पहचान | २- 
सम्बन्ध | सरोकार । साबिका पड़ना-१-काम 
या वास्त! पड़ना । २-लेनदेन होना | ३-मेल- 

_मिलाप होना। 

साबित [बि.] (फ़ा.) प्रमाणित। सिद्ध । [वि.] 
(अ.) १-साबूत | पूरा । २-ठीक | दुरुस्त । 

साथुत [वि.] (फा.) १-साबृत । संपूण । २-दु रुस्त 
३-स्थिर्‌ । 

साबुन [संज्ञा पु.](अ.) तेल, क्षार आदि के मिश्रण 

बनाया हुआ एक प्रसिद्ध पदार्थ जिससे 

शरीर और कपड़े आदि साफ किये जाते हैं । 

साबूत (बि.](फा.) संपूर्ण । [संज्ञा प,](ि.) देखो 
"सबूत? । 


साबूदाना [संज्ञा पु.] (हिं. देखो 'स।गूद।ना' । 

साब्दी [स ज्ञ।स्त्री.] (#ं.) दाख । द्रालञा । 

साभार [क्रि. बि.] (सं.) आभार मानते हुये । 
कृतक्षतापूर्वक । 

सामंजस्य, सामञ्जस्य [सज्ञा पुः] (ल) १- 
चित्य | २-नुकूलत। | ३-मेल । एकरसता 

सामंत, सामन्त [स ज्ञ। पु.](सं.) १-बीर । योद्धा 
२-शक्षिशाली जमींद।र या सरदार ।३-समी- 
पता । नजदीकी | 

सामंत-तंत्र, सामन्त-तन्त्र [स ज्ञ। पु. ](स'.)किसी 
राज्य फे अन्तरत बह प्रणाली जिसमें सामंतों 
या सरदारों तथा जमींदारों आदि के सम्बन्ध 
में बहुत अधिकार या पूरे अधिकार होते हैं। 
कयूड ल ्तिस्टम | 

सामंत-भारती, सामन्न-भारती [स जञ। पु.](ं.) 
एक सारङ्ग राग । 

सामंत-सारंग, सामन्त-सरङ्ग [संज्ञा पु] (पं) _ 
एक प्रकार का सारङ्ग जिसमें सब शुद्ध रवर 
लगते हैं। 

सामंती, साप्न्ती [संज्ञ सत्री.] (स' ) एक रागिनी 
का नाम | [सज्ञा रत्री.] (हि) सामस्त का 
भाव या पद्‌। | 

सामंतेय, सामन्तेय [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन 
ऋषि । द 


सामंतेश्वर, सामन्तेश्वर [स जञा पु.] (सं.) चक्रः 
वती सञ्नाट | ता 

साम [संज्ञा पु.] (सं.) १-गाये जाने बाले बेदभंत्र। 
२-देखो सामवेद!। ३-राजनीति में शत्रु को 
को मीठी बातें करके अपनी च ढी 
नीति | [संक्षा पु] (हि.) १-देखो “शामः। 
२-देखो 'समान'। rn oo 

सामक [संज्ञा पु.] (हि) साँब। । (अन्न) । | 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-कजे का असल रुपया. का ॥ 
मूलधन । २-सान धरने का पत्थर । ३-ब। 
स।मबेद का अच्छा जाता हो। ४-स 

सामकपु ख, सामरुपुद्ड [संज्ञ 
का! 


२-एक प्रकार का सासगाम । 
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[ १४३४ ] 
कारी । सेनापति | कमांडर । सामाजिकता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सामाजिक का 
सामरिक [वि.] (सं.) समर या युद्ध से भाव । लौकिकता । 
रखने वाला। समर का | सामाजिक-बाहष्कार [संज्ञा प.] (सं.) समाज से 
सामरिक-पोत [संज्ञा पु.] (सं.) जङ्गी जहाज । निकाल बाहर करना | सोशल बॉईक।र । 


सामग _ 

साम्ग [सज्ञा प.](तं.) (रत्री. सामगी] 
बेद का ज्ञाता या पंडित । २-विष्णु । 

सामगर्े [संज्ञा पु.] (सं.) विष्णु । 

सामगान [संज्ञा प.](सं.) १-एक साम | २-सामः 


बेद का भ्रच्छा पंडित । | सोमरिकवांद [संज्ञा पु.](सं.) वह वाद्‌ या सिद्धांत सामाजिक-बीमा [संज्ञा प] (हिं.) समाज से 

सामगाय[सज्ञा पु.] (त.) वह जो सामगान का जिसमें राष्ट्र के सामरिक कार्या-सेना बढाने, सम्बन्ध रखने वाला बीमा । सोशल इंश्योर सत 

| छच्छा ज्ञाता हो। ` नित्य नये नये भयङ्कर और घातक युद्धोपकरण | सामाजिक-रूहि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) समाज विप- 

| | सामग्री [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-बे पदार्थं जिनका बनवाने आदि की ओर अधिकाधिक ध्यान दें । यक ख़, प्रथा या चाल । सोशल कस्टम । 

i ॥ किसीविरेष काय में उपयोग होता है।२- | सामरेय [बि.] (सं.) देखो 'सामरिक! | सामाजिकसेवा [संज्ञा पु.] (सं.) समाज के लिए 
| ध्रसबाय । सामान | ३-आवश्यक द्रब्य । की जाने वाली सेवा । सोशल सर्विस । 


सामर्थ [संज्ञा पु.] (हिं) देखो 'सामध्यं | 

सांप्रथी [संज्ञा पु.] (हिं.) १-सामथ्य रखने वाला 
२-जो किसी काम को करने की शक्ति रखता 
हो । ३-बलव।न । पराक्रमी । 

सामथ्य [संज्ञा पु.] (सं) १-कुछ कर सकने की 
शक्ति । २-योग्यता | ३-शब्द की व्यंजना- 
शक्ति। ४-व्याकरण में शब्दों का परस्पर 
सम्बन्ध । 

सामवायक [वि.] (सं.) १-समवाय-सम्बन्धी । 
३-समूद या भुए्ड-सम्बन्धी । 
[साञ्ञा पु.] (सं.) मंत्री वजीर | 

साप्वायक-राज्य [संज्ञा पु.] (सं.) वे राष्य जो 
किसी युद्ध के निमित्त मिल गये हों। 

समावद्‌ [सज्ञा पु.] (सं.) सामवेद का अच्छा 
ज्ञाता । 

सामविप्र [सज्ञा प.] (स.) सामबेद के विधानों 
के अनुसार कमे करने वाला ब्राक्षण । 

सामवेद [संज्ञा पृ.) (सं.) चार बेदों में से तीसरा 
जिसमें गाये जाने बाले स्तोत्र है । 

सामवेदिक, सामवेदीय [वि.] (स.) सामभेदः 
सम्बन्धी । [सञ्ञा पु,] सामवेद का ज्ञाता या 
अनुयायी । 

सामश्रवा [संज्ञा पु.] (सं.) एक वेदिककालीन ऋषि 

सामसर [संज्ञा पु.] (देश) पक प्रकार का गन्ना । 

सामसाली [संज्ञा पुः] (हिँ) राजनीति के साम, 
दाम, दंड अर भेद नामक अङ्गां को जानने 
वाला । राजनी तिश्ष । 

सामसावित्री [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार का 
सावित्री मंत्र । 

सामसुर [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का सामगान। 

सामस्तेवि, सामस्तम्बि [सज्ञा पु.] (सं.) एक 
वैदिककालीन ऋषि का नाम | 

सामस्त [वि.] (हि.) देखो 'समस्त! । 

सामि [अब्य.] (हिं.) स।मने । सम्मुख । 

सामा [संज्ञा पु.] (हिं) १-साँबाँ। २-देखो 

| | 'सामान!। [संज्ञा स्त्री.] देखो “श्यामा? । 

| प्ताषाजिक [बि.] (सं.) सारे समाज से सम्बन्ध 
. रखने वाला | समाज का । सोशल । 
[संज्ञा पु.] (सं.) कॉच्य नाटक आदि का श्रोत 
: या दशक | सद्ृदय । 


जहरी सामान। ४-सांधन । 
। समग्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-हृथियार । २-भडार | 
खजाना । 
। सोप्रज [वि.] (सं.) जो सामवेद से उत्पन्न हुआ 
हो । [संह्वा पु.] (सं.) हाथी । 
सामत [संज्ञा प.] (हिँ.) “सामंत? । 
 [सञ्षार्त्री.] (हिं.) देखो 'शामतः | 
सामत्रेय [संज्ञा पु.] (सं.) हरे, सोंठ तथा गिलोय 
` ) इन तीनों का बगे! 
सामत्व [सज्ञा पु.] (सं.) साम का भाव या धर्म | 
सामना [सज्ञा पु.] (हिं.) १-समत्ष या सम्मुख 
 द्ोनेकी क्रिया यो भाव । २-मेंट । मुलाकात 
7 % १-द्यागे बाला भाग । ४-प्रतियोगिता । मुका- 
` ” बल्ता। सामने भ्राना-सम्मुख या आगे आना । 
* सामने का-१-जो अपनी आँखों के आगे हुआ 
हो। र-जो समन्त हो। सामने करना-किसी के 
\ आगे उपस्थित करना। सामने पड्ना-दृष्टि के 
| `, सम्मुख आना सामने होना-(त्री का) बिना 
परदा किये समक्त आ जाना। सामना करना- 
लिहाज न करके धृष्टता पर उतारू दोना | 
सामने [क्रि. बि.](हिं.) १-समज्ञ। सम्मुख । धागे 
` ३-३परिथति में ।३-सीधे अगे की ्रोर। ४- 
क काबले में | विरुद्ध । 
ह शाम ष्पि [संज्ञा प.](.) एक गोत्र-प्रवत्तक ऋषि 
का नाम । 


सामाधान [संज्ञा पु.] (सं.) १-शमन करने को 
क्रिया | शांति । २-शंका का निवारण। ३- 
सम्पद्रन । 

सामान [संज्ञा पु.] (फा.) १-देखो “सामग्री! । २- 
उपक्रम | आयोजन । 

सामानग्रामिक [बि.] (प॑. एक ही गाँव के रहने 
बाले । 

सामान्य [बि.] (सं.) १-जिसमें कोई विशेषता 
न द्वो! मामूली । २-साधारण । १-देखो 
प्रध्यक' । [संज्ञा पु.] १-समानता । घराबरी 
२-किसी जाति या प्रकार की सब वस्तुओं 
अथवा बातों में पाया जाने वाला सामान्य 
गुण । ३-साहित्य में अलंकार विशेष। यह 
तब माना जाता है जब एक ही आकार की.दो 
या अधिक ऐसी वस्तुओं का वर्णन होता है 
जिसमें देखने में कुछ भी अन्तर नहीं जान 
पड़ता । 

सामान्य-छल [संज्ञा पु.] (सं.) न्‍्यायशा/स्त्रानुसार 
वह छल जिसमें संभावित अथं के स्थान में 
अति सामान्य योग से असंभूत अर्थ की 
कल्पना की जाती है। 

सामान्यज्वर [संज्ञा पु.] (प.) बह बुखार जो 
साधारण हो । 

सामान्यतः, सामान्यतया [अव्य.] (सं.) साधा 
रणतया । मामूली तौर से । 

सामान्यतोषष्ट [संज्ञा पु.](प.)१-तक तथा न्यायः. 


यिक [वि.] (सं.) १-समय से सम्बन्ध रखने 
बराल!। २-वत्तमान समय का | ३-समय को 
देखते हुए उपयुक्त या ठीक | समय फे अनुसार 
कता [संज्ञा स्त्री,](.) सामयिक होने का 
ब । वत्तमान समय, परिस्थिति आदि के 
क्त दृष्ट्रिकोण या अवस्था । 
ज्ञ। पु ] (सं.) १-कुछ निश्चित 
[र घरबार प्रकाशित होता रहने वाला 
'यॉडिकल | २-वह इकरारनामा या 
बहुत से लोग अपना-अपना 
अभियोग की पैरवी के 
करते हैं (शुक्रनीति)। 


भूल जो उस समय मानी जाती हैं. जघ किसी 
ऐसी वस्तु के द्वारा अनुमान करते हैँ जो न 
कार्य होने के कारण से ददो यथा-कोई आम को 
फते देख यह अनुमान करे कि अन्य वृत्त 
भी फलते होंगे। २-दो वस्तुओं या बातो में 
ऐसा साध्यं जो फाय-कारण सम्बन्ध 
भिन्न हो | जैसे बिना चले कोई दूसरे स्थान 
पर नहीं पहुँच सकता । र 
सामान्यमविष्यत [सज्ञा पुः] (सं) भविष्यः 
क्रिया का बह काल ज साधारण रूप वतः 
लाता है | हे ब 
सामान्यभूत [संजञ। पु.] (सं) भूतकरिया र 
रुप जिसमें क्रियाकी पूता होती सर 
भूतकाल की विशेषता नहीं पाई जाती ! 
गया, खाय।। 
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| वामाय 
त दवामाग्य-शुद्री [संज्ञा स्त्री.] (सं.) साधारण मुद्रा 
का | द्ामुददर। कॉमनसील। . 

| तामान्य-झुहर [संज्ञा स्त्री] (हि.) देखो 'सामान्य- 
से द्रा” 

| वामान्यलचणा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वह गुण 
से +}, जिसके अलुसार किसी एक सामान्य को देख 
ऐस । क्र उसी के अनुसार उस जाति के अन्य सव 
[ष पदार्थो का ज्ञान प्राप्त होता है । 
पामान्य-घचने [सञ्ञा पु.] (सं) सामान्य या 
न साधारण वाक्य । 

` | व्वामरान्य-वतेमान [संज्ञा पु.](सं.) वतमान क्रिया 

की | का वह रूप जिसमें कर्ता का उसी समय 
३- कोई कार्य करते रहना सूचित होता है। यथा 


पढ़ता है, खाता है । 
२- | प्रामान्य-विधि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-साघारण 
विधि या आज्ञा। आम हुक्म | २-किसी देश 


इने `| . या राष्ट्र में प्रचलित विधि-प्रविधियों का वह 
औ ` सामूहिक मान जिसके अनुसार उस देश 
ता | दथा राष्ट्र के निवासियों का आचरण 
खो अथवा व्यवहार प्रचलित होता है । कॉमन-लॉ 
री सामान्या [संज्ञा स्त्री.] (सं .) साहित्य के अनुसार 
मो बह नायिका जो धन लेकर प्रेम करती है। 
il ^ गणिका । 
दो | सामायिक [संन पु.] (स.) चैनो के मत से एक 
ह ` प्रकार का ब्रत या आचरण जिसमें सब जीवों 
nt पर समभाव रखकर एकांत में बैठकर आत्म- 
र चितन किया जाता है । [वि.] (सं.) मायायुक्त 
र मायासद्वित । 
में सामाश्रय [संज्ञा पु.] (सं.) वह भवन जिसके 
पश्चिम दिशा में सड़क हो । 
सामासिक [बि.] (सं.) समास से सम्बन्ध रखने 
बाला । समास का। 
साभि [सञ्ञा स्त्री.] (सं.) निंदा । शिकायत । 
j. | सामिग्री [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'सामप्री?। 
समित्य [संज्ञा पु] (सं.) समिति का भाव या 
| _धमे। [वि.](सं.) समिति का | समिति-संबंधी 
कः सामिधेनी [सज्ञा सत्री.] (सं.) १-एक प्रकार का 
न ऋष मंत्र । २-समिधा । ई धन । 
हो सामिधेन्य [सज्ञा पु.] (सं.) देखो 'सामिधेनी'। 
E सामियाना [संज्ञा प्‌.] (हिं.) देखो 'शामियान!? 
ले सामिल [वि.] (हिं.) देखो 'शामिल! । 
न ष [वि.] (सं.) आअ।मिषसहित। निरामिष का 


| उल्टा । 
र सामिष-भ्रादू [संज्ञा पु.] (सं.) वह श्राद्ध जिसमें 
मांस मछली का प्रयोग होता हो । 
साम # [& मा पु.] (हिं.) देखो स्वामी! । 
[संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'शामी'। 

[संज्ञा स्त्री.] (सं.) स्तुति । प्रशंसा । 
य [सज्ञा पु.] (सं) १-समीप का भाव | 
केटता।। २-एक प्रकार की मुक्ति । 


de 
स [संज्ञा पु.] (डि .) समीर | पवन । 
सामीय [बि.] (सं.) समीर या हवा-सम्बन्धी। 
समीर का | 
साध्ठाक [सज्ञा स्त्री.](हि.) देखो 'समझ'। 
साझुदायक [बि.](सं.) समुदाय का । [सञ्ञा पु.] 
(पं.) ज्योतिष के अनुसार बालक के जन्मः 


समय के अनुसार बालक के जन्म-समय के |. 


नक्षत्र से आगे भ्रठांरह नक्षत्र जो अशुभ माने 
जाते हैं । 

सामुद्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-सञुद्र से निकला नमक 
२-समुद्रफेन। ३-समुद्र-पथ से अन्य देशों से 
व्यापार करने वाला व्यवसायी | ४-नारियल 
५-देखो “सामुद्रिकः | [वि.] (सं.) १-समुद्र 
से उत्पन्न या निकला हुआ । १-सबुदर-संबंधी। 
समुद्र का । 

सामुद्रक [संज्ञा पु.](सं.) १-देखो “सामुद्रिक । २- 
देखो 'सांमुद्र' | [वि.] (सं.) समुद्र-सम्बन्धी । 
समुद्र का । 

सामुद्र निष्कूट [संज्ञा पु.](सं .) १-एक प्राचीन जन- 
पद्‌ । २-उसका निवासी | 

सामुद्रम॒त्स्य [संज्ञा पु.](सं.) समुद्र में दोने वाली 
बड़ी मछलियाँ। 

सामुद्रस्थलक [संज्ञा पु.](सं.) समुद्र के आसपास 
का प्रदेश । 

सामनद्राबचूरों [संज्ञा पु.][सं.) वैद्यक में एक प्रकार 
का चूर्ण जो बहुत पाचक द्वोता है | 

सापुद्विक [बि.] (सं.) समुद्र-संबधी । 
[संज्ञा पु ] (सं.) १-वह्‌ विद्या जिसमें मनुष्य 
के शारीरिक लक्षण, विशेषतः हथेली की रेखाएँ 
देखकर शुभाशुभ फल बतलाये जाते हैं। २- 
इस शास्त्र का ज्ञात! । 

सामुद्रिक- विमान [सञ्ञा पु.] (सं.) ऐसा इबाई 
जह्द/ज जो जल पर से उड़ सकता है तथा जल 
पर उतर भी सकता है । इसमें पद्िये की जगह 
नौकायें रहती हैं । सीप्लेन ! 

सामुद्विक-बिंमान-अड्डा [संज्ञा पु.](हिं.) सासुः 
द्रिक या जलीय हवाई अडु। | सी<लेन-ब स । 

सामुद्रिक-विमान-वाहक [संज्ञा पु.] (सं.) बह 
जल-जहद।ज जो सांमुद्रिक विमानों को ढोता है 
सी-प्ले न-करियर । 

सामुद्रिक-शक्ति [स ज्ञ। स्त्री.] (सं.) किसी देश 
या राष्ट्र के पास कितने युद्धपोत, जलीय 
जहाज आदि हैं इस दृष्टि से कूती जाने बाली 
शक्ति | सी-पावर । | 

सामुहा# [अव्य.] (हिं.) सामने । सम्मुख । 
[संज्ञा पु.] अप्रभाग । सामना। 

सामुहें # [अव्य.] (हि.) सामने । सम्मुख । 

सामूहिक [बि.](सं.) समूह से संबंध रखने वाल! 
समह का | 


पु 


सामृद्धय [संज्ञा पु.](सं.) समृद्धि का भाष था धमे 
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साम्राज्यवाद 

सामोद्भव [संज्ञा पु.] (सः.) हाथी । 

सामापानषदू [स ज्ञा पु.] (त.) एक उपनिषदू का 
नाम । 


साम्नी-अचुष्टुप [संज्ञा पु.] (स.) चौदद वर्णा 
वाला एक वैदिक छन्द । 

साम्नी-गायत्री [संज्ञा स्त्री.] (स'.) बारइ वर्णो', 
वाला एक बैंदिक छन्द । 

साम्नीजगती [संज्ञा सत्री.] (सं. बाईस वर्णां 
का एक वैदिक छन्द । 

साम्नोत्रिष्टुप [संज्ञा पु.] (सं.) एक वैदिक छन्द 
जिसमें २२ सम्पूर्ण बणे होते हैं। 

साग्नी-पंकित [संज्ञा सत्री] (सं.) बीस सम्पूण 
बश्‌ होते हँ t 

साम्नी चुहती [संज्ञा स्त्री.] (सं) भट्टार सम्पूण 
बण का एक बौदिक छन्द । 

साम्मत्य [संज्ञा पु.] (सं.) सम्मत का भाब। 

साम्भुख [संज्ञा स्त्री.] (सं) सायंकाल तक रहने 
वाली तिथि । 

साम्य [संज्ञा पु.] (सं.) समानता । 

साम्यता [संज्ञा रत्री.] (स'.) साम्य । समानता । 

साम्यवाद [स-ज्ञ। पु.](सं.) वह सिद्धान्त जो यह 
निर्देश करता है कि सब मनुष्यों के समान 
अधिकार और कत्तव्य हें आर अमीर एव' 
गरीब का भेद संसार से उठ जाना चाहिए। 
समानतावाद । 

साम्यवादा [संज्ञा पु,] (सं.) बह जो साम्यवाद 
सिद्धांत को मानता हो । 

साम्या [संज्ञा स्त्री. (सं,) सामान्य न्यायानुसार 
सब लोगों के साथ निष्पक्ष तथा समान भाष 
से किया जाने षाला व्यबह्दार। समदर्शिता- 
पूणं व्यवहार । ईक्बिटी । 

साम्या-मृलक [वि.] (हिं.) जिसमें साम्य भअथव। 
समदरिता का पूरा पूरा ध्यान रखी गया हो। | 
क्वट बुल । आ 

साम्यावस्था (संज्ञा स्त्री.](सं.) चह अवस्था अथच 
स्थिति जिसमें परस्पर विसेधी शक्तियाँ इतनी 
तुली हुई हों कि एक दूसरी पर अपना अनिष्ट 
प्रभाव डालकर फोई चिकार उत्पन्न न कर सकें 
ईविवलि ब्रिश्रम । ह 

साम्राज्य [स ज्ञा पु.] (सं) १-वह बढ़ा राज्य | 
जिसके अधीन बहुत से देश हों और जिसमे | 
किसी एक सम्राट का शासन हो । साधभौम: 
राज्य । एम्पायर । २-किसी क्षेत्र अथवा कायं 
में किसी का परो अधिकार । आधिपत्य । | | 

साम्राञ्यलच्मी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) तन्त्र के. 
नुसार एक देवी जो साम्राज्य की अधिष्ठाघ्री 
मानी जाती हे। 5 

साम्राज्यचाद | संज्ञा पु.](सं.) चह चाद य 
जिसमें साम्राज्य को बनाये रखने त 
निरन्तर घढाते रहने की अभिलाषा होती 
*ईग्परियलिम्म । 


हे 
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छाजन । बरामदा | 
सायमाहुति [संज्ञा स्त्री.] (४) बह ल्‍ जो 
संध्या के समय दी जाय | 
सायर+ [साज्ञा पु.] (हि.) सागर । समुद्र । 
[संज्ञा पु.] (#.) १-वह्‌ जमीन जिसकी आय 
पर कर नहीं लगता । २-अतिरिक्त और फुट- 
कर आय | [वि.] प्रकीणेंक | फुटकर । [संज्ञा 
पु.] (देश.) १-देखो 'हेंगा! | २-चौप।यों का 
रक्षक एक देवता। 
सायल [संज्ञा पु.] (अं.) १-प्रश्नकर्त्ता। २-याचना 
करने वाला । ३-भिखारी । फकीर । ४-प्राथेना 
करने वाला ।५-उम्मीदवार । ६-न्यायालय में 
फरियाद या किसी प्रकार की अर्जी देने वाला 
प्रार्थी | [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार:का धान । 
सायवस [संज्ञा पु.] (सं.) वैदिककालीन एक ऋषि 
साया [सज्ञा पु.] (फा.) १-छाया। छाँह । २- 
परछाई' । ३-जिन, भूत, प्रेत, परी आदि । 
४-असर | प्रभाव । 
साये में रहना-शरण या संरक्षण में रहना । 
ताये से भागना-बहुत दूर रहना । साथा पड़ना 
संगत का असर होना । साया डालना-१-कुपा 
करना । १-प्रभाव डालना । [सञ्ञा पु.] (अं, 
रोमीज) १-एक जनाना पहनावा ओ घापरे 
का सा होता है। इसे पाश्चात्य बिचार या 
देशों की रित्रयाँ पनती हैं । २-पेटीछोट जो 
साड़ी के नीचे पहना जाता है। 
| [सज्ञा स्त्री.] (फा.) मुसलमानों में 
विवाह के अवसर पर मंडप बनाने की क्रिया 
सायास [क्रि. वि ] (सं) प्रयत्न अथवा परिभ्रम- 
पृक । मेहनत से । 
सायाह [संज्ञा पु] (सं.) संध्याकाल | शाम । 
सायी [संज्ञा पु.] (सं.) घुझ्सवार | अश्वारोही । 
सायुज्य [सज्ञा पु.] (सं.) १-योग । मिलन । २- 
एक प्रकार की मुक्ति | 
सायुज्यता [सज्ञा सत्री.] (सं.) सायुज्य का भाव 
या घर्म। 
| साइज्यत्व [संज्ञा पु.] सायुञ्यता । 
सार ग, सारङ्ग [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्रकार का 
संग या हिरन। २-कोयल । ३-श्येन | बाज | 
४-सूय । ५-सिंह्‌। ६-हंस | ७-मयूर । मोर 
प-चातक। ६-घोड़ा। १०-छाता। छन्न | 
११-हाथी । १२-शंख । १३-कमल । १४-भौरा 
रमर । १५-ताल । सर । १६-आभूषण । गहना 
१७-स्वण | सोना । १८-मधुमक्खी विशेष । 
` १६-विष्णु भगवान का धनुष । ९०-कपूर । 
२१-श्रीकृष्ण । २२-चन्द्रमा । २३-जल । २४- 
सागर। २५-बाण। तीर। २६-दीपक | २७ 
पीहा । २८-शिव । शंकर । २६-साँप । ३०- 
चन्दन। ३१-भूमि । ३२-बाल। केश । ३३- 
शोभा | ३४-स्त्री । ३४-रात्रि । रात । ३६- 
| दिन।३७-तलबार। (डि.) ३५-दीप्लि। चमक 
` . ३६-कबृतर। ४०-एक बर्णवृत्त जिसमें चार 
 वगणहोते हैं। ४१-प्पय छंद का एक सेद्‌ । 


साम्राज्यवादी 
साम्राज्यवादी [संज्ञा पु.] (सं.) बह जो साम्राज्य 
की स्थापना और उसकी विस्तार बृद्धि का पत्त 
पाती हो । हम्परियलिस्ट । 
साम्राशिक म [सज्ञा पु.] (सं.) जवादि नामक 
कस्तूरी । 
साम्राशिज [संज्ञा पु.] (सं.) बड़ा पारेवत । 
साम्हने+ [श्रव्य.] (हि.) देखो 'स।मने' । 
साम्हर [संज्ञा पु.] (हि.) १-देखो 'शाकंबर'। २- 
देखो 'साँभर'। 
सायं.[सं्ञा पु.] (सं.) १-दिन का अन्तिम भाग । 
संध्या । शाम | २-बाण । तीर। 
सांथक्राल, सायङ्काल [संज्ञा पु.] (सं.) दिन का 
श्रन्तिम भाग । संध्याकाल । शाम | संध्या । 
सायंकालीन, सायङ्कालीन [वि.](तं.) सन्ध्या के 
के समय का। शाम का। 
सायंगृह्‌, सायङ्गृह [संज्ञा पु.] (सं:) बह जो संध्या 
समय जहाँ पहुँचता हो वहीं घर बना लेता हो 
सायंतन, सायन्तन, सायंतनी, सायन्तनी [बि.] 
(सं.) देखो 'सायंकालीन'। 
सायंभत्र, सायम्भव [वि.] (सं. संध्या का । 
. शाम का | 
सायंसंध्या, सायंसन्ध्या [संज्ञा सत्री.] (स.) १- 
सायंकाल के समय की जाने चाली संध्या । 
२-सरस्वती देवी । 
सायंसंध्या-देवता, सायंसःध्यादेवता [संज्ञा 
च्नी.] (सं.) सरस्वती जिसकी उपासना संध्या 
के समय की जाती है। 
साप [संज्ञा सतरी.] (अं. विज्ञान 
साय [संज्ञा पु.] (सं.) १-दिन का अन्त । संध्या- 
 काले।२-बाण। तीर । 
सीयक [सज्ञा पृ.] (सं) १-बाण । तीर । २- 
| J३7। ३-एक वर्णृत्त जिसके प्रत्येक चरण 
में क्रमशः सगण, अगण, तगण, एक लघु और 
| र गुरु होता है । ४-पाँच की संख्या | 
` सायकएु खा, सायकपुद्दा [संज्ञा स्त्र.] (सं.) 
` रशरपृद्ठा। सरफोका। 
सायका [संज्ञा सत्री.] (पं.) कु जदह । लाई । 
यश [संज्ञा पु.] (सं.) ऋग्वेद के एक सुप्रसिद्ध 


} 


[संज्ञ।' .) a 
(हं) जिसमें अयन हो (मह आदि) 
7 पु.] (सं.) सूर्य की एक गति | 

प् १-पति। स्वामी | २- 
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जिसमें ४४-गुरु, ६२ ला 
१५२ मात्राएं अथवा ४५ गुरु, १८ ल 
१०३ वणं या १४५ मात्राएँ होती हैं 
हिरन । ४३-मेघ | बादल | ४४-ह्‌ 
खंजनपत्ती । ४६-प्रह । नन्तन्र । ४ 
गगन । ४८-मेंढक । ४६-पत्ती । ५०-सारंगी 
५१-इश्वर । ४२-कामदेव । ४३-विद्वत। 
बिजली । ४४-पुष्प । फूल । ५५-काजल ।४५६- 
घस्त्र | कपढ़ा । ४७-मोती (डिं,) | ४८-कौआ 
वायस | ५६-कुच । स्तन । ६०-सम्पूणे जाति 
का एक राग जिसमें सब शुद्ध स्वर लगाते हैं। 
[विः] (सं.) १-रँगा हुआ । रंगीन । सुन्दर | 
, मनोहर । ३-सरस । रसयुक्त । 
सारगचर, सारङ्गचर [संज्ञा पु.] (सं.) कॉँच । 
शीशा। 
सार गनट,सारङ्गनट [संज्ञा पु.] (मं) एक संकर 
राग। 
सारंगनाध, सारङ्कनाथ 
"सारनाथ? | 
सार॑गपाणि,सारङ्गपाणि 
सार गणान [संज्ञा पु.] (हैं.) देखो 'सा।ङ्गपाणिः 
सार गलोचना, सारङ्गलोचना [वि,] (स॑.) झृग- 
नयनी । स्त्री। 
सार गा [संज्ञा सत्री.] (हिं.) १-एक प्रकार की नाव 
क रागिनी का नाय । 
सारागिक, सारोङ्गेक [संज्ञा पु.] (स') १-बिढ़ी- 
मार। बहेलिया । २-एक वर्णबृत्त जिसके 
प्रत्येक चरण में नगण, यगण श्रौर सगण 
होते हैं। 
सार णिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-देखो 'स।रङ्गिक' 
२-देखो “सारङ्गी? 
ज [सज्ञापु.](हिं.) बह जो सारंगी ज्ञाता 
ह्दो। 


छु, झुल 
| ४२-सुर 
!थ। ४४- 
आकाश 


[स क्षा पु.](स.) विष्णु 


सारंगी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) एक अत्यन्त प्रसिद्ध 
चाजा जिसमें लगे हुये तार कमानी से रेतकर 
'बजाये जाते हैं । 
सरेड,सारणड [संज्ञा पु.] (सं) साँप का अण्डा 
पार [सञ्ञा पु.] (सं.) १-किसी पदा का मुख्य 
या मूलभाग । तत्व । सत्त। २-तात्पय । 
च्कषे । ३-झक | रस । ४-शादीरस्थ शठ 
स्थिर पदाथे-त्वक्‌ , रक्त, मांस, मेद, अस्थि, 
सञ्जा, शुक्र तथा सत्व (अन) । (चरक) | ४- 
जल | ६-गूदा | मगज । ७-वह जमीन जिस 
पर दो फसलें होती हो । ८-दूध की मलाई । 
६-लकड़ी का हीर। १०-परिणाम । नतीजा। 
!१-धन । १२-बल | शक्ति | १३-सज्जा | 
मींगी । १४-जुआ खेलने झा पासा। १४- 
तलवार (डि.) १६-अट्टाईस मात्नाओं का एक 
छंद जिसमें सोलह॒वीं मात्रा पर बिराम और 
अंत में दो गुरु होते हैं । १७-०बाल' नामक 
बणवृत्त । १८-एक अधालझटार जिसमें उत्तरो- 
ततर वस्तुओं का उत्कष या अपकर्ष दिखाया | 


[संज्ञा घु.] (स॑.) देखो 


h 
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पारसा 
पारगं 
[सः 
ारगर्िं 
तत्व 
पाएगा 
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| या। 
वाह 
पारध [र 
पार्ट 
सारज [ 
पारजास 
(बौ 
पारटिपि 
पारण [ 
अमः 
आदि 
मन्त्र 
र्णी 
महक 
रशा [ 
संर्क 
पारशि 
रेत 
परशिक 


पा रशि के 
| पार 


शी] 


नाल 


संकर 
देखो 


ष्णु 
णि! 
झृग- 
नाव 
चढी 


सके 


गण 
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नाता 
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। जाता हैं। 
` क्षा पेढ़। २१-अनार का पेड़ । २२-क्वाथ । 
काढ | २३-मुगा। | 
| [बि.] (हं.) १०उत्तम । श्रे ष्ठ। २-टढ़ । सज- 
| बूंत। ३-न्य्‌य । [संज्ञा पु. ] (हि.) १- 
सारिका | मैना । २-पालन। पोषण । ३- 
शब्या। पलङ्ग। ४-संभाल। हिफाजत । ५- 
| पर्नी का भाई। साला । 
पारखदिर [स ज्ञ। ५.](स'.)दुगन्धखंदिर । बबुरी 
पारखा [वि.] (हिं.) संदश । समान 
प्ारमंध, सारशन्थ; सारगंधि, सारगन्धि 
[सज्ञा पु ] (सं.) चन्दन । 
पारमित [वि.] (स॑.) जिसमें सार या तत्व हो। 
तत्वपूण । 
-|पार-ग्राहिता [संज्ञा सत्री. ](सं.) सारमाही का भाव 
५पाखाही [वि.](सं.) त्री. सारमाहिणी] वस्तुं 


या विषयों का तस्व या सार ग्रहण करने 
वाला | 


परष [संज्ञा पु.] (सं.) शहद । सधु । 

पारजंट [सज्ञा ए.] (अझ ..) एक पुलिस अधिकारी 

सारज [संज्ञा पु.] (सं.) मकखन | नवनीत । 

पारजासव [स ज्ञा पु. ](सं.) एक प्रकार का आसव 
(बौ यक) । 

माररिफिकेर [संज्ञा पु ](अ.) प्रशंसापत्र । सनद 

पारण [संज्ञा पु.] (सं.) ?-गन्धद्रन्य विशेष । २- 
यमड्‌। । ३- अतीसार । ४-भद्रबला । ४-पारा 
आदि रसां का संस्कार । ६-रावण के एक 
मन्त्री का नाम। ७-श्राँवला | “८-गन्धप्रसा- 


१६-पतला शरबत । २०-चिरॉजी 


महक । 
गाणा [सञ्ञा रन्री.] (सं) पारे आदि रसों का 
संस्कार विशेष । 
"रिरि | संज्ञा सत्ी.] (सं.) १-गन्धप्रसारणी । 
२-गद्‌हपूरना । ३-छोटी नदी । 
[संज्ञा पु.] (प.) पथिक । राहुगीर । 
| "रशिकध्न [संज्ञा पु.] (सं.) डाकू । लुटेरा । 
[संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-छोटी नदी या 
नाला | २-एक पृष्ठ में अलग-अलग स्तम्भों 
अथवा खानों के रूप में दिये हुए शब्दों, पदों 
अका आदि का वह बिन्यास जिससे उन 
राथ्दा, पदों, अंकों आदि के पारस्परिक संबंध 
ग कुछ विशिष्ट तथ्य सूचित करते होते है 
तथा जिसका उपयोग,अध्ययन, गणना आदि 
$ लिए होता है। टेबल । 


च 
=| 
Es 


| ह 
fs तं [संज्ञा पु ] (सं.) एक पवत का नाम । 


hh 20) सारतणड्ल [स ज्ञा पु.] (सं ) चावल 
Te > < ~ ~ 
® [संज्ञा प्‌.] (सं ) (-कले का पेड़ | २-खेर 
फे। पड़ । 


भरिता 7. < 
i [सज्ञा स्त्री ] (सं) सार को भाव या धम 


पसि [सज्ञा पु.] (सं ) वेद्यक में एक तेल 


रिणी । ६-मक्खन । नवनीत | १०-गन्ध । 
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_[ १४३७ ] 

जिसका व्यवहार चुद रोगों में होता है। _ 

सारथि [संज्ञा पु.] (सं) १-रथ चलाने बाला । 
सूत । २-समुद्र । सागर । 

साराधत्व [संज्ञा पु.] (स'.) सारथी का पद, काम 
भाव या धमे । 

सारथ्य [संज्ञा प] (सं.) रथ, गाड़ी आदि का 
चलाना या हॉकना । 

सारद [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) सरस्वती | शारदा । 
[वि.] (हिं.) शारद-सम्बन्धी । शारद | [संज्ञा 
पु.] स्थलपद्म । थल-कमल । [वि.] (सं) (स्त्री. 
भर] सार देनेवाली । जो सार दे । 

सारदा [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन तीर्थं का 
नाम | 


सारदारु [सज्ञा पु.] (सं.) वदद लकड़ी जिसमें सार 
भाग अधिक हो | 

सारदासु दरी, सारदासुन्दरी [संज्ञा स्त्री.] (ह) 
दुगी। 

सारदी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जलपीपल । 
[वि.] (हिं.) देखो 'शारदीय?। 

सारदूल [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'शादूल । 

सारद्र म [सज्ञा पु.] (स.) १-सखैर का पेड़ | २- 
दा बृज्ञ जिसकी लकड़ी में सारभागा अधिक 
हदो । 

सारथाता [सज्ञा पु.] (प.) ज्ञान या बोध उत्पन्न 
करने बाल! | 

सारघान्य [संज्ञा पु.] (सं.) उत्तम अथवा धढिया 
घान या चाबल। 

सारधू [संज्ञा स्त्री.] (डि.) पुत्री । कन्या । 

सारना [क्रि. स.] (हि.) १-पूणे या समाप्त करना 
२-साधना | बनाना। ३-सुन्दर या सुशोभित 
करना | ४-सेभालना। ५-आँखों में सुरमा या 
अंजन आदि लगांचा । ६-(अस्त्र.शास्त्र) 
चलान! । प्रहार करना । 

सारनाथ [संज्ञा प.] (स॑.) बनारस से चार मील 
उत्तर-पञ्चिम में एक स्थान जहाँ पर शिव का 
मन्दिर तथा एक बहुत बड़ा बौद्ध स्तूप है। 

सारपद [सज्ञा पु.] (सं.) १-विष्किर जाति का 
एक पत्ती । २-वह पत्त जिसमें सार अथात्‌ 
खाद हो । 

सारपाक [स'ज्ञा पु.] (सं.) सुश्रुत के अनुसार 
एक विषेला फल। 

सारपाद [सज्ञा पु.] (स॑.) धन्वंगवृत्त । 

सारफल [संज्ञा पु.] (सं.) जँबीरीनीबू । 

सारबंधका [संञा स्त्री.] (पं.) मेथी। 

रारभांड, सारभाणंड [सज्ञा .पु.] (सं) १- 
व्यापारिक बहुमूल्य वस्तु । २-कर्तूरी ॥ ३- 
खजाना । ४-असली माल | 


सारभाटा [संज्ञा पु.] (हिँ) समुद्र में ज्वार आने - 


के बाद उसके पाची का फिर पीछे हटना । 
सारभक [संज्ञा पु.] (मं.) अग्नि । 


सारश्रृत [वि.] (सं) सार प्रहण करने बाला । सारस्वत-त्रत [संज्ञा पु.] (सं 
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सारस्त-ब्रत . 
सारमंड्क, सारमएड्क [सज्ञा पु.] (सं) एक 
प्रकार का कीड़ा । 
सारमहत्‌ [वि.] (सं.) बहुत कीमती । 
सारमिति [स ज्ञ। स्त्री.] (सं.) बेद । श्रुति । 
सारमूपिका [संज्ञा स्त्री.] (8.) देवदाली । बंदाल 
सारमेय [सज्ञा स्त्री.] (सं.) (स्त्री. सारमेयी] १- 
सरमा की सम्तान। २-कुत्ता। ३-क्करूर के 
भाइ का नास। 


सारमेयादन [संज्ञा पु.] (सं.) १-कुत्ते क। भोजन 
२-एक नरक का नाम | 


सारलाह [संज्ञा पु.] (सं.) इस्पात । लोहा । 
सारन्य [संज्ञा पु] (सं.) सरलता । 
सारयती [स ज्ञा स्त्री.] (ं.) एक वर्णबृत्त जिसके 
प्रत्येक चरण में तीन भगण होते हैं । 
सारवत्ता [संज्ञा स्त्री.](सं.)सार प्रहण करने का भाव 
सारवर्ग [संज्ञा पु.](सं.) वे वृत्त अथवा बनस्पतियाँ 
आदि जिनमें दूध निकलता है । ज्ञार-ृत्त | 
सारवर्जित [वि.] (सं.) साररहित । निःसार । 
ल या पु-](दे शा.) एक प्रकार की जङ्गली 


सारइछ [संज्ञा पुः] (सं.) धन्व ङ्जवृत्त । 

सारशल्य [संज्ञा पु.) (सं.) सफेद खेर क। पेड़ | 

सारस [संज्ञा पु.](सं )[स्त्री. सारसी] १-एक प्रकार 
का सुन्दर बड़। पक्षी । २-हंस । ३-चन्द्रमा । 
४-कमुल । एक कटि भूषण जिसे स्त्रियाँ पह- 
नती हें । ५-भील का जल । ६-छप्पय छन्द 
का एक भेद जिसमें ३४ गुरु, ८४ लधु, कुल 
११८ बण अथवा १५१ माप्नाएं या ३४ गुरु, 
८० लघु, कुल ११४ वण अथवा १४८ मात्राएँ 
होती हैं । र 


-सारसक [संज्ञा पु.] (पं.) सारस । 


सारसन [संज्ञा पु.](7 .) १-करघनी (गहन!) । २- 
तलवार की पेरी । कमरबन्ध । 

सारसा [संज्ञा प.] (हि.) देखो 'सालस।' । 

सारसी [स जञ स्त्री] (से.) १-एक आर्या्लन्र ता 
एक भेद जिसमें पांच गुरु तथा ४८ लघु मो» इ 
होती हैं । २-सारस पत्नी की मादा । 

सारसुता [स जञा सत्री. ] (हिँ.) यमुना । 

सारुतीॐ [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'सरश्वती?। _ 

सारसेधव [स ज्ञा पु.] (सं.) संधा नमक । 

सारस्य [बि.] (सं.) बहुत रस बाल।। [संझ। पु.] _ 

` (सं.) रसदार होने का भाव । हः 


सारस्त्त [संज्ञा पु.](सं.) १-एक प्राचीन प्रदेशका | 


नाम जो पंजाब में सरस्वती नेदी के तट पर 
था। २-इस प्रदेश फे प्राचीन निव।सी | ३- 
इस देश में रहने बाले ब्राद्यण | 
[चि.](सं .) १-सरस्वती-सभ्थन्धी । २: 
_ का | ३-साररवत देश का। | 
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[ १४३८ ] अ साविक | किलो 


सारप्यता [संज्ञा स्त्री (स) सारूप्य का भाव सार्वजनिक-पवकाश [संशा प.] (त. वह अब- री 
जी काश या छुट्टी जो सवसाधारण के लिये हो 


ग्रारस्वतीय > 
उद्देश्य से किया जाने वाला एक ब्रत । 
सारस्वतीय [वि.] (सं.) सरस्वती-संघंधी । 


CAE | आम छुट्टी । पन्लिक-हाली डे | | 
रवती का। सारो+ [संज्ञा पुः] (हिं.) पक प्रकार का धान/। जनक अदिश से ; | प्‌ 
स्वतोत्सव [सः : दे [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) सारिका | मेता | साथजानक-आदश [संज्ञा पु.](सं.) लोकव्यवस्था ; 
न शा सा i Sn [संज्ञा पु.] (सं.) अनन्तमूल का रस । लोकशान्ति | पग्लिक-ओऑडर । ` साष्ट | 


सारस्वत्य [बि.] (सं.) देखो 'सारस्वतीय?। 


सार्वजनिक-आलोचना [सज्ञा स्त्री.] (8.) सई | सारि 
सरांभस, साराम्भस [संज्ञा पु.] (सं.) नीबू का 


सारोपा [संज्ञा स्त्री.(सं.) साहित्य में थह लक्षणा 
साधारण या जनताद्वारा की जाने वाली पालंक 


जिसमें एक पदार्थ का दूसरे में आरोप होता दै 


र रस। सारोष्टरिक [संज्ञा पु.] (सं.) एक विष। Dd तुकताचीनी । पब्लिक- गा 
साराश [संज्ञा पु.] (सं.) १-संक्ष प | सार | २- | रे. [२ ॥ । मेना । (निक ः 
बा | निष्कृष । ३-परिणाम । नतीजा । रीच [संज्ञा ge र । सांव॑जनिक-कल्याण [सज्ञा पु.] (सं.) वह का (f 
सारा [संज्ञा प्री. (स) १-काल्ली निसोथ | २- | प [बिः] (स) रोका हुआ। . | जिसमें सबंसाधारण का हित हो । लोकहित | के 
दूब | ३-थूहर। ४-शातला । ५-केला । ६- सागिक सिज्ञा पु.] (सं.) वह जो सृष्टि करने में ; कॉमन-गुड । ३ 
: तालिसपत्र। [संज्ञा पु.] बह अलंकार जिसमें समर्थ दो सार्वजनिक-कार्यकर्ता [संज्ञा पु.] (ए.) स्वेसाधा- हि 
एक वस्तु दूसरी बस्तु से बढकर कहदी जाती है साज [सज्ञा पु.] (सं.) रा) धूना। रण की सेवा के विचार से कार्य करने वाला 
। [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'साला! । [वि] सार्जनाघि [संज्ञा पु.](सं.) पक गोत्रकार ऋषि का जनसेवक । पब्लिक-मौन | र 
`  (हिं.) [स्त्री सारी] समस्त । संपूण । नाम । ...... | सा्वेजनिक-व्यवस्था [संज्ञा स्त्री.] (सं.) देखो - 
Be पुः] (स) १-जेबीरी नीबू । २- सार्थ [संज्ञा पु.] (सं) १-जन्तुश्रों का झुड। २- 'सावैजनिक-आदिश! | । सालन 
धामिन । वणिकों का बगे । ३-समृद्द | कुंड । ४- मि Mee 
साराल [सज्ञा पु.] (सं) तिल । ब्यापारी। ५-व्यापारिक माल। सार्वजनिक संस्था [संज्ञा सत्री.](स.) सर्वासाधा- | पाई 


रण की भलाई के लिये जनता के धन से 


Re चलने वाली संस्था | पब्लिक-डरिट्ट्यूशान । '' वा 
| 


सार्थक [वि.] (सं.) १-श्रथेसद्दित । २-सफल | 
पूणे मनोरथ । उपकारी | गुणकारी । 
सार्थकता [स ज्ञा स्त्री.] (स॑.) १-सार्थेक होने का 
भाव | २-सिद्धि। सफलता । 
सार्धपति [संज्ञा पु.] (सं.) ब्य।पारीः। च शिकः. 
स्थत (बिः}(ह॥)} १- अर्थयुक्त. २+यथा थे, ।. 
कट 


साराचता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) साराबली नामक 
छन्द्‌। 


सार्वजनिक-स्वार्थ [संज्ञा पु.] (सं.) बह जिसमें | सशि 
सव साधारण के हित की बात हो । पब्लिक: सालग 
ठ Re स्ट । सालार 
सावजनान [वि.] (सं) सब लोगों से सम्बन्ध | साएग्रा 
रखने वाला | सब साधारण-सम्बन्धी । सालग्रा 
सार्वजन्य [वि.] (प.) १-सब लोगों से संबंध | सालज 
रा वाला । २-जिससे सब लोगों को लाभ 
ह्दो। 
सावज्ञय [संज्ञा पु.] (स'.) सर्व ज्ञता । ‘a 
सा्वत्रिक [बि.] (सं.) सब स्थानों में होने वाला | 
सांवंदेशिक [वि ] (सं.) १-सूब देशों से सम्बन्ध 
रखने वाला। २-सब देशों मैं होने वाला। 
सावंधातुक [बि.] (ं.) सब धोतुओं मैं व्यब हृत 
होने बाला । | सि 
| सालुनिः 
सालपण 
| सालपाः 


सारि [संज्ञा पु.] (सं.) १-चौपड़ खेलने बाला । 
२-जूश्र। खेलने का प|सा | ३-गोटी । 

सारिक [संज्ञा पु.] (सं.) देखो “सारिका । 

सारिका [संज्ञा सत्री.] (ं.) मैना नामक पत्ती 

` सारिकाुल [सज्ञा पुः](ं.) एक प्रकार का कीड 
 सारिखा+ [वि.] (हिं) देखो सरीर । 

` सारिणी [संज्ञा सत्री] (सं. १-महयला । २- 

 कपास। ३-धमास। | ४-गन्धप्रस।/रिणी । ५- 

. रक्त पुननवा । [ संज्ञास्त्री. ] (हि.) देखो 

Fe 'सारशी?। 

सारीफलक [संज्ञा पु.] (8.) १-चौपड़ की गोटी 

२-चौपड़ का प।सा। 

प [संज्ञ पु.] (8 ) एक प्रकार का धन । 


[सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-अ्रनन्तमूल ।२- 
] अनन्तमूल । 


सार्थवाहः [संज्ञा पु.] (स.) वह व्यापारी जो 
अपना मल बेचने दूर तक जाता हो । 

सार्थातियाद्च [संज्ञा पु.] (सः. माल का चालानं 

सार्थिक [बि.] (स;.) १-सार्थक । २-सफल । 

साथी [संज्ञा पु.] (हि). देखो “सारथी । 

साद्‌ स [संज्ञा प.] (हिं.) शादूंल । सिंह । 

साद्व [चि.] (.) १-डौढ़ा । २-सहित। 

सादर [वि.] (सं.) भीगा हुआ । गीला । 

साध्यं [संज्ञा पु.] (सं.) अश्लेषानत्तत्र। [विः] 
(सं.) सपे-सम्बन्धी । साँप का । 

सावे [संज्ञा बु.] (स'.) १-बुद्‌ । २-जिन । [वि.] 
(पं) सबसे सम्बन्ध रखने वाला | 

कब [वि.] (सं.) जो सब कालों में होता 

| 


सावभीतिक [वि.] (सं) सब भूतों या तत्वों से 
संबंध रखने अथवा उनमें होने चाला। 

सार्वभौम [संज्ञा पु.] (सं.) १-चक्रवर्त्ती राजा । 
२-हाथी । [वि.] समरत पृथ्वी श्रथवा उसके 


सब देशों से सम्बन्ध रखने या उनमें होने- | 
वाला । 


सार्वभौमिक [बि.] (पं.) देखो “सावभौम? । | 
साबराष्ट्राय [वि.] (सं.) सब या अनेक राष्ट्रों से | 
सम्बन्ध रखने वाला | इन्टरनैरानल । 
सापेरह [संज्ञा एः] (सं) शोरा । ` 
CAA i 
सावपादफ़र [बि.] (सं.) सब वेदों से सम्बन्ध ' 
रखने वाला। aCe 
साबिक [बि.] (सं.) १-सब-सम्बःधी | सब का | 4 र्‌ 
सब का। २-सब जगह समान रूप से होगे त 
`या पाया,जाने वाला । युनिक्‍्तल । 


ह्‌ 

साबंगुण [वि.] (सं.) सर्वगुण-सम्बन्धी । 
३ सिज्ञा पु.] (हं.) खारी नमक। 

सावेजनिक [वि.] (सं.) सब लोगों से सम्बन्ध 

रखने वाला | सवंसाधारण-सम्बन्धी । 
सा्बजनिक-अंधिसूचना [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सर्व- 
` साधारण को सूचित करने के लिये निकाली 
रे गई विज्ञप्ति जनसंज्ञप्ति । पन्लि कनो टि फिकेश न 
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से न का र ड द 


; | धर्वलोकिक द « 
ताबलीकिक [वि.] में 3 | 

i पप [संज्ञा पु.] (स.) १- २- 
हो | i ees का बाग ! [बि.] सरसों- 
स | सम्बन्धी | सरसों का । 

+ साष्टं [संज्ञा पु.] (ह) देखो 'सार्ष्टि!। 

चड़ | सारि [संज्ञास्त्री.] (से-) एक प्रकार की मुक्ति 
गाली | पालक, सङ्क [संज्ञा पु-] (सं.) सङ्गीत में एक 


लेकः रागा । है है ४ 
साल [संक्षा पु.] (फा.) वषे । बरसे । [संज्ञा स्त्री.] 
(हि.) (-छेंद | सुराख । २-लकड़ियाँ जोड़ने 


क्‌ म र 

के लिए उनमें किया जाने वाला चौकोर छेद । 
३-घाव । क्षत । ४-पीड़ा । बेदना । ५-देखो 

। शाला! । + [सञ्ञा पु.] (हिँ.) देखो “शालि? 

[धा- ; ४ 

ता और “शाल? । [संज्ञा पु ] (म॑.) १-जड़ । मूल 
२-राल । धून! । ३-बृक्ष । ४-एक प्रकार की 
मछली । ५-सियार । ६-किला | कोट । 

देखो 


' साल-अमोनिया [संज्ञा पु.] (अं.) नौसादर । 
| सालई+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं. देखो 'सलई'। 

| से | सालक [त्रि.] (हिं.) सालने वाला। कष्ट देने 
' चाला। 

सालकि [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन ऋषि । 
सालगा+ [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'सलई? । 
सालगिरह [संज्ञा रत्री.] (सं.) वर्ष गिरह। 
सालग्राम [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'शालप्राम' । 
सालग्रामी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) गंडकनदी । 
सालज, सालजक [संज्ञा पु.] (सं.) राल । धूता । 
पालद्र म [सज्ञा पु.] (सं.) सागौन | 


| [सज्ञा पुः] (सं.) सालबृत्त की राल । 

| साएना॥ क्रि, झ.] (हिँ.) १-दुख मिलना । कसः 

श . कृना। २-चुभना | [क्रिः स.] (हिँ.) १-दुःख 
पहुँचाना । २-चुभाना। ३-छेद करना । ४- 
लकड़ी आदि में छेद करके दूसरी लकड़ी का 

| सिरा उसमें बेठाना | 

पालुनिर्यास [संज्ञा पुः] (सं.) सालबृत्त की राल। 

| सालपणी [संज्ञा सत्री.] (स॑.) शालपणी । सरविन 

| मालपान [संज्ञा पु.] (हिं.) एक छुप जिसकी जड़ 

दवा के काम में आती है। 

| साएपृष्प [सज्ञा पु.] (सं.) १-स्थल-कमल । २- 

| पुडेरी। 


| पालभंजिका, सालभम्जिका [संज्ञा सत्ी.] (सं.) 


ध 
EE) 
=) 
“a 
A 
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| सालमम्िश्री [संज्ञा स्त्री.](हिँ:) एक पौधा जिसका 
| £ कंद कसेरू के समान होता है, इसका प्रयोग 

न्ध | oe : औषधियों में होता हे । सुधामूली। 

| "लर [सज्ञा पुः] (हिं.) देखो 'सलई' | 

# सालरस [सल्ञा पुः] (पं.) एल । धूना । 

| पाएध्‌'ग, सालभृङग [संज्ञा पुः] (सं.) दीवार के 

| _ आगेफाहिस्सा। ` र 

Tq पलस [संज्ञा पुः] (झं) दो पर्षा के मूगढ़ निप- 


पालन [संज्ञा पु.](हिं.)पकी हुई मसालेदार तरकारी | 


URE | 

टाने वाला पंच | 

सालसा [संज्ञा प.] (अं.) खून साफ करने का एक 
प्रकार का काढा । 

सालहज [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'सलहज'। 

साला [सज्ञा पु.] (हिँ) १-अपनी पत्नी का भाई 
२-इस सम्वन्ध फो सूचित करने बाली एक 
गाली । &३-मैन। । सारिका । [संज्ञा सत्री.] 
(हिं.) देखो 'शाल्ला? । 

सालाना [बि.] (फ़ा.) वार्षिक | 

सालार [सज्ञा पु.](का.)१-मा्गदशेक । २-प्रधान 
नेता । अगुआं । 

सालाइक [संज्ञा पु.] (स.) १-कुत्ता। २-गीदड़ । 
३-भेडिया । 

सालि [संज्ञा पु] (हिं.) देखो 'शालि! | 

सालिग्राम [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'शाज्षप्राम! । 

सालिबमिश्री [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 
मिश्री! । ४ 

सालिम [संज्ञा पु.] (अं) पूणे । पूरा। सम्पूरो। 

सालियाना [ब्ि.] (हिं.) देखो सालाना! । 

सालिस [वि.](अं.) तीसरा | ठृतीय । [संज्ञा पु.] 
(अं.) दो पत्तों में सममौता करने बाल तीसरा 
व्यक्ति । पंच । 

सालिसनामा [संज्ञा प.) देखो 'पंचनामा?। 

सालिसिटर [संज्ञा पु.](अं.) एक प्रकार का वकील 
जो हाईकोर्ट में होने वाले मुकदमे लेता ओर 
उनके कागज-पत्र तैयार करके बेरिस्टर को 
देता है । यह दवाईकोटों में बहस नहीं कर सकते 
पर और अदालतों में इन्हें बहस करने का 
पूणं अधिकार है। 

सालिसी [स॒ज्ञा स्त्री.] (अं) दूसरों का झगड़ा 
निपटारा । पंचायत | ZN 

साली [संज्ञा स्त्री. ](फा.) १-बह भूमि जो सालाना 
देन के हिसाब से ली जाती है.। २-सेती के 
ओजार की सुधराई के लिए बद्ई को दी जाने 
वाली सालाना उजरत। [स श्चा स्त्री.) (हिं.) 
पत्नी की अहन । [संज्ञा पु.](हिं.) देखो “शाहि 

सालु# [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-्या । २-कष्ट । 

सालू [संज्ञा पु.] (रेरा.) १-एक प्रकार का लाल 
कपड़ा जिसका उपयोग भांगलिक कार्यो में 
होता हे। ६-सारी। 

सालेया [सज्ञा स्त्री.] (सं.) सौंफ । 

साले-गुग्गुल [संका पुः] (हिः) गुग्गुल का गोंद 
या राल । 


सालोषय [सज्ञा पु] (स.) १-दूसरे के साथ एक |, 


ही लोक या स्थान में निबास । २-वह्‌ 


जिसमें जीव को भगवान का लोक प्राप्त होता | 


है। व 
सोन्मली [संशा पु.] (हिं.) देखो 'शाल्मली!। 
सान्व [संज्ञा पः] हिं.) देखो 'शाल्ब'। = 
सान्लेय [बि.] (सं) सारव या शास्व-सम्बंधी 
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, सरवियेव 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्राचीन देश । २- 
उसका निवासी | 
सावकरन [संज्ञा पु.] (हिं.) सफेद रङ्ग का घोड़ा 
, जिसके दोनों कान काले होते हैं । 
सावत [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'सामंत' । 
साव [संज्ञा पु.] (डिं.) बालक | पुत्र । [संज्ञा घु.] 
(हिँ.) देखो 'साहु! | 
सावक [संज्ञा पु.] (हिं.) १-देखो “शावक” | २- 
५ देखो श्रावक! । 
सावकाशो [संज्ञा पु.] (॥.) १-अवकाश । छुट्टी । 
२-मौका । अवसर | [क्रि. वि.](सं.) फुंसंत या 
सुभीते से । ड 
सावगी [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सराबगी'। 
सावचेत# [बि.](हिँ.) सतर्क । साबधान । होशि- 
यार । 


सावचेती [संज्ञा पु.] (हिं.) सावधानी । सतकता 

सावज [संज्ञा पु.] (?) वह जंगली पशु जिसका 
शिकार किया जाता है । शिकार। 

सावणिक [संज्ञा पु] (डि.) सावन या आवण 
का मह्दीना। i 

सावत [बि.] (हिं.) १-सौतिया डाइ । २-डाहृ। 
ष्या ॥ ५ र 

सावद्य [बि.] (सं.) निंदनीय । आपत्तिजनक । 
[संज्ञा पु.] (सं.) तीन प्रकार की योग-शक्तियों 
में से एक। 

सावधान [बि.] (सं.) सचेत। सतर्क । होशियार 

सावधानता! [सज्ञा स्त्री.] (तं.) सावधान या 
सतर्क रने की क्रिया या भाव | होशियारी । 
सत्तकता | ] 


सावधानी [संज्ञा स्त्री.](हिं.) साबधानत। | सतः | हे 
केता । 


सावधि [वि.] (सं.) जिसमें अथवा जिसकी कुछ 
अवधि हो। अवधियुक्त। _ ड 

सावधि-आंधि [ संज्ञा सत्री. | (सं.) वह. गिरवी 
जिससे छुड़ा लेने की अवधि हो | 


सावन [सञ्ञा पु.] (हि) १-आषाढ़ के घाद का | 


महीना । श्रावण । २-इस महीने में गाया 
जाने वाला एक गीत। ३-कजली नामक गीत 
[संज्ञा पु.](सं.) १-यञ्ञ की समाप्ति। २-यज- 
मान । ३-वरुण । ४-पूरे एक दिन ओर एक 
रात का समय । : 
सावनी [बि.] (हिं.) सावन-सम्बन्धी । सावन 
का। [स्ञापु.] १-भादों में कटने बाला एक 


म्न्फाा थी 


प्रकार का धान । २-सावनै भादों में बोया | 
. जाने बाला तम्बाकू । ३-एक तरह का फूल। 


[संशञारत्री.] १-घह बायन जो भ्र 

में वर-पक्त से कन्या के यहाँ भेजा जञ 
२-देखो 'भ्रावणी' | ३-सावन में ग 
चाला एफ प्रकारका गीत । ४-कजर्ल 
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५ आठबेंमनुथे । २ 
गोत्र। 
साबण [सज्ञा पु ](सं.) १-रङ्ग की ॥ 
२-श्रेणी अथवा ज।ति की एकरूपता। ३- 
सार्णिमनु का मन्वन्तर | 
सापलप [बि.](सं.) अ्भिम।नी | घमंडी । 
सावशेप [वि.] (सं.) १-जिसमें कुछ रोप हो । २- 
` अपूर्ण | अधूरा । 
सावष्टंभ, सावष्टम्भ [संज्ञा पुः] (सं) वह 
मक।न जिसके उत्तर-दक्तिण दिशा में सड़क 
हो । [वि.] १-दद्‌ । मजबूत । २-आपमनिर्भर 
सावा [स-ज्ञापु.] (हिँ.) देखो 'साँबाँ? । 
सावित्र [संज्ञा पु.] (त) १-सूर्य । २-शिव । ३- 
वसु । ४-ब्राह्मण । ५-सूरये के पुत्र | ६-कण्‌ । 
ऊना | ८-यज्ञोपब्रीत । ६-उपनय्न संस्कार 


क मन्वन्तर । ३- 2 Si लूट ना । ३-कोई बुरा कास । 
“एक मन्वन्तर । ३-एक | यासण्‌ [संज्ञा पु.] (डि.) देखो शासन! । साहसिक [संज्ञा प.] (स) १-पराकरमी । साहस 
सासत [संज्ञा सतरी.] (हि) देखो 'साँसतः। करने वाला । २-डाकू । ३-चोर । ४-मिध्या- 
सासन [संज्ञा पु] (हि ) देखो शासन! । वादी । [वि.] १-निडर। निर्भीक । २-हठीला । 
सासनलट [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का साहसिकता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) निभीकता । 
दार सफेद कपड़ा । n 
सासनाओ [संज्ञा पु.] (हिं) देखो शासन! । i FR 
el) पे SNE ५ साहस[वि.] (सं.) सहस्र-सम्बन्धी । हजार का । 
सापा# [संज्ञा ्त्री.] (हिं.) १-सन्देह । शक | साइसरयेधी [इ ५० 
२-साँस । श्वास । शनम [संज्ञा पु.] (लं.) कस्तूरी । 
सासु [वि,] (सं.) प्राणयुक्क । जीवित । साहास्के [चि.] (सं.) सहस्र सम्बन्धी । हजार का 
$: [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'सासः । [सज्ञा पु.] (सं.) एक सहस्र भागों में से एक 
सासुर+ [संज्ञा पु.] (हिं) १-ससुर। २-ससुराल | साहसी [सज्ञा सत्री] (हि.) किसी सन्‌ या संवत्‌ 
साना [संज्ञा स्त्री.] (स.) गौओं आदि का गल- के हर एक हजार वर्षा का समूह । सहस्राब्दी 
Lo साहा [संज्ञा प.] (हि.) चिचाह आदि के लिए 
१०-एक प्रकार का अस्त्र । सास्मित [संज्ञा पु.] (सं.) शुद्ध सस्व को विषय शुभलग्न । 
सावित्री [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-गायत्री । २-सर- घना।कर की जाने चाली भावना । साहाय्य [सज्ञा पु.] (सं.) सहायता | मदद । 
. खती।३-उपनयन के समय होने वाला एक | से [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-स।धु । भला आदमी । | सांहि# [संज्ञा पु.] (हिं.) १-राजा। २-देखो 'साहु' 
संस्कार | ४-सत्यवान की पत्नी, जो अपने | २-साहूकर । ३-धनी । सेठ | ४-लकड़ी या | साहिती [संज्ञा सत्री.] (हिँ) देखो 'साहित्य! | 


` सतीत्व के लिये परम प्रसिद्ध है। ५-ब्रह्मा की पत्थर का लम्बा टुकूड़। जो दरवाजे की चोखंट हित्य [दच र 
की पत्नी ६-धर्म की पत्नी का नाम। ७- में दोनों ओर लग हा है । ५-देखो शाह! ` साहर [संज्ञा पु.] (सं.) १-सहित या साथ होने 


कश्यप की पत्नी । ८-अष्टावक्र की कन्या । | साहचर्य [संज्ञा पु ] (सं 
कश्यप के पु ] (सं.) १-सहचारता। साथ 
यमुना नदी । १०-सरस्वत्ती नदी । ११- रहने का भाव | २-सङ्ग। साथ । 
डीप की एक नदी । १२-राजा भोज की साहजिक [वि.] (क) १ सहज बुद्धि अथव। 
{ . « ‘A 
3 - स्वभाव से होने वाला । २-स्वाभाविक | 
हजिक-धन [सज्ञा पु.] (सं) वह धन जो 
परितोषिक, बेतन, विज्ञय अरि में मिला हो | 
साइना+ [क्रि. अ] (हैं.) मैंसों को बुद्दना। 
साहनी [संञा स्त्री.] (हिं.) ९-सेना। फौज। २- 
साथी | सङ्गी | _३-परिषदू । [संज्ञा पु.] एक 
क राजकमचारी जो मध्यकालीन भारत 
में होते हैं । 


। 


२-किसी भाषा या देश के उन समस्त (रथ 
तथा पथय) प्रथो, लेखों आदि का समूह अथवा 
सम्मिलित राशि, जिनमें स्थायी उच्च और 
गूढ़ विषयों का सुन्दर रूप से व्यवस्थित 
विवेचन हुआ हो | बामझय। लिटरे चर । ३- 
वे सभी लेख प्रंथ, आदि जिनका सौंदय, गुण, 
रूप अथवा भ।वुकतापूर्ण प्रभावों के कारण 
समाज में आद्र होता है। ४-किसी विषय, 
कवि अथवा लेखक से सम्बन्ध रखने वाले 
समस्त ग्रंथा तथा लेखों आदि का समूह । ४- 
किसी विषय अथवा वस्तु से सम्बन्ध रखने- 
वाली समस्त बातों का बिस्तृत विबरण जो 
प्रायः उसके विज्ञापन के रूप में बँटता। है | 
लिटरेचर । ६-गद्य एवं पद्य,की <शैली तथा 
लेखों और कार्यों के गुण-दोष, भेद-प्रभेद 
सौन्दर्यं या नायिका-भे द तथाः श्रलंकारादि से 


घल 


[संज्ञा पु.] (ं.) पति की दीर्यायु की 
से कि या जाने चाला एक ब्रत । 
पु.) (हं) यज्ञोपवीत 


साहब [संज्ञापु.] (अ.) (स्त्री. साहब] १-प्रभू। 

स्वामी । ३-श्वर । ३-मित्र । साथी । ४-एक 

सम्मानसूचक शब्द । महाशय। ५-गोरी 
: क्ति ।गोण। ह a 


सवर [संज्ञा ५] (हि.) १-शिव कृत एक तन्त्र का ाश्रृधी [संज्ञा सत्री.] (सं) सास । ल आब ० पी = 
नाम । २-एक प्रकार का लोहे. का लम्बा | सोश्वत [वि.] देखो 'शाइबत? । अ 52 9 pep 3 
आजार । ३-एक प्रकार का हिरन ।[संज्ञा पु.] साष्टाग, साङ्ग [क्रि. वि.] (सं.) आठों अङ्गो से साहवसलामत संज्ञा स्त्री.] (अ) १८ र 
(सं.) ९-लोध्र का पड़ | २-अपराध । ३-पाप साष्टांग-प्रणाम, साष्टाङ्ग-प्रणाम [संज्ञा पु (स) | ` Ren Et FR ae स 
४-म्रग विशेष । सिर, हाथ, पैर, हृदय, आँख, जाँघ, बाचा बन्द्गी । सलाम । २-परस्पर अभिया 
सावरक [संज्ञा पु.] (.) सफेद लोध। तथा मन इन आों से भूमि पर लेटकर किया आ सी इन का 
।बरणी [सज्ञा सत्ी.].(हिं.) वह बुह।री जो जैन जाने वाला प्रणाम । साष्टांग प्रणाम करना-दृर बी 
स॒ र (i 5 ) बह्‌ बुह्‌ न) । साहबा [वि.] (श्.) साहब का। sh 
सावरिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) विपरदित जोक । साध्टांग-योग, साध्टाड़- योग [संज्ञा पु.] (सं ) [स a री] ae es मे 
xm RINT पमनवी, Pn od आशा" पा \-प्रभुता । मालिकपन । ३-बड़।ई । बड़प्पन | 
[संज्ञा पु.] देखो 'साब हि ह माहा) धयान तथा माधि |. सी शा (ल 
Fn ये आठों अङ्ग हों । 5 हू 
सावरणक [स ज्ञा पु.] (त. देखो 'सावर्णि/। क र F रश.) एक टापू जो बम्बई | "र [संज्ञा पु.] (सं) १-चह मानसिक ददता 
सावर्णलर्य [स ज्ञा पु.] (सं. चमड़ा । 6) Fe "| जो कोई बड़ा काम करने में प्रबृत्त करती है । 


सावलि [संशा ए] (सं) !-तू्व के पुत्र जो | सास [संज्ञा स्री] (ह) पति या पली की माता |. दिम्मत। २-बलपूर्वक दूसरे का धन लेना । | ल्‍ 


का भाव | एक साथ होना रहना या मिलन! , | 


ताहित्य 
सम 
_प्ाहित्य 
सेच 


[ व्य 
| साहुकार 
२-६ 

होत 
साहूकारं 
« भाव 
पाह [र 
हकक [ 
[शः 
पिउ% [ 
सिक्न! 
पिफोना 
ऊस [स 
| पिंगड़ा | 


शव 
Ei] 


दत्त] - 
त का 


| 
नधी । 


भाव 
पत्त। 
र का 


ढ्ता 


है । 


न[ | 


हस 
या 
५ 


ने 


हु 


` ॐ ह 

सम्बन्धित ग्रंथा का समूह । 

ववाहित्यकार [सज्ञा ए.](सं.) वह जो साहित्य की 
सेवा या रचना करता हदो । 

| व्वाहित्यिक [वि-] (सं.) साहित्य-सम्बन्धी । 


[संज्ञा पु-] (व .) बह्‌ जो साहित्य की सेवाया 
रचना करता हो (अशुद्ध प्रयोगा) । 
वाहिनी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो “साइनी' | 
ग्राहिव [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो 'साहबः। 
पाहिवी [सक्न सत्री] (हिँ) देखो 'साहबी! । 
पाहिया# [संज्ञा पु.] (हिं) देखो 'साँई! । 
वाहिली [संज्ञा स्त्री.](अं.) एक प्रकार की बुलबुल 
राही [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक प्रसिद्ध चौपाया 
जिसके शरीर पर लंबे काँटे द्वोते हैं । 
साहु [संज्ञा पु.] (हिं.) १-सज्जन । २-सेठ । 
साहुल [संज्ञा पु.](फा.) एक प्रकार का यंत्र जिससे 
4 दीवार की सीध नापी जाती है । 
साहु [स'ज्ञा पु.] (हिँ) देखो “साहु? । 
साहकोर [सज्ञायु] (हि.) बड़ा महाजन या 
| व्यापारी । कोठीवाल । 

। साहुकारा [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-महाजनी कारबार | 
२-वह्‌ स्थान्न या बाजार जहाँ ऐसा कारबार 
होता है। 

साहुकारी [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) साहूकार होने का 

_भाब। 
साहब [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “साहब? । 
पाह [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) भुजदंढ । वाजू । 
[अभ्य.} (हिँ.) सामने । सन्सुख । 
सिउ [प्रत्य.] (हिँ.) देखो "त्यों! । 
सिक [क्रि अ.] (हिं.) सिकना । सेका जाना । 
पिकोना [सः्ञ वु.] (अं.) झुनैन का पेड़ | 

5 सिंग [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सींग!। 

| सिगड़ा [संज्ञा पु.] (हिं.) (स्त्री. सिंगड़ी] एक 

| प्रकार का वाद रखने का बरतन जो सींग 

| कावना होता है! 

पिगरफ [संज्ञा पु.] (फा.) ईशुर। 

| पिंगरफी [बि.](का) ईगुर का या ईगुर से बना 

| सिगरी [स्ना स्त्री.] (हिं.) एक परकार की मछली 


। [संज्ञा पु.] (हि.) प्रयाग के पास का एक 
| स्थान जो शङ्गवेरपुर माना जाता है जो निषाद 
| ष राज गुह्‌ की राजधानी थी । 

से [संज्ञा सत्री.] (देश.) एक प्रकार की मछली 
| पु.] देखो 'सिगनल' । 

' "ना [संज्ञा पु.] (हिं.) तुरही नामक बाजा | रण- 
पा सिगा। 

र [संज्ञा पु.] (हि.) १-सजाबट । सण्जा | 
| भाब । २-शोभा। ३-शज्ञार-रस । 

2. ®[सञ्ञा पु.] देखा हरसिगार'। 

"दान [सज्ञा पु.](हिं.) एक प्रकार का छोटा 


रा 


; ड | सन्दूक जिसमें सोसा, कड़ी आदि रखीजातीं है 
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त [ १४४१ ] 
ना [क्रि. स.] (हिं.) श्रङ्कार करता । सजाया 


दूरी 


मजदूरी । 


[क्रि. अ.](हिं.) सजाया या शगार किया जाना | सिंचाना (क्रि. स.] (हिं.) १- णनी छिड़कवाना । 


सिंगार-मेज [संज्ञा सत्री ](हिं.)एक प्रकार की दराज- 
दार भेज जिस पर दपण लगा होता है। 
डसिग-टेबुल । 

सिंगार-हाट [संज्ञा स्त्री. ](हिं.)) बह्‌ बाजार जिसमें 
(सजकर) देश्याये बैठती है । 

5 गरदार [संज्ञा पु.](हिं.) हरसिंगार नामक फूल 

सिंगारिया [वि.](हिं.) देवमूत्ति का शङ्गार करने 
चाला। 


सिंगारी [वि.] (हिं.) शरङ्गार करने वाला। 
| सिंगाल [संज्ञा पु.] (दोश.) एक प्रकार का पहाड़ी 
बकरा । 


िंगासन [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'सिंद्दासन?। 
सिंगिया [सज्ञा पु.](हिँ.) हल्दी की तरह का एक 
पौधा जिसकी जड़ बड़ी विषेली होती है । 
सिंगी [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-एक बाजा जो फूँककर 
बजाय! जाता है । २-घोड़ों का एक बुरा लक्षण 
[संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-एक प्रकार की मछली । 
२-सींग की बह नली जिससे जराह शरीर का 
दूषित रक्त या मवाद चूसकर निकालते हैं । 
सिंगीमोहरा [संज्ञा पु.] (हिं.) सिगियाविष। 
सिगोटी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) १-सींक का आकार 
२-बैल के सींग पर पहनाने झा एक आभूषण 
३-सींग का बना हुआ घोटना । ४-वह छोटी 
पिटारी जिसमें स्त्रियां शङ्कार की सामग्री 
रखती हैं। 
सिंघ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सिंहः। ` 
सिघल [संज्ञा पु.] (हिँ) देखो 'सिंहल'। 
सिंघाड़ [संज्ञा पु.] (हिं.) १-पानी में फैलने वाली 
एक लता जिसका तिकोना फल मीठा होता 
है। पानीफल । २-सिंघाड़े के आकार का बेल: 
बूटा । ३-एक प्रकार की आतिशबाजी । ४- 
समोसा (पकवान) । 
सिंघाड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) वह तालाब जिसमें 
सिंघाड़ा बोया जांता है । 
सिंधाण [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सिहाण'। 
सिंघासन [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सिह।सन?। 
सिंधिनी, सिद्दिनी [संज्ञा स्त्री.] (पं) नाक। 
नासिका । [संज्ञा स्‍्त्री.](हिं.) देखो 'सिहिली' 
सिंधिया [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो 'सिगिया!। 
सिंघी [सञ्ञा स्त्री ] (हिं.) १-एक छोटी मछली । 
र-सॉठ । 


सिंघू [संज्ञा पु.] (दोरा.) एक प्रकार का जीरा। 

सिंघेला [संज्ञः १.] (हिँ.) शेर का बच्चा । 

सिंचन, सिञ्चन [सज्ञा पु.] (सं-) १-जल छिड्- 
कन। । २-सींचना | 

सिंचना [क्रि. अ.] (हिं.) सींचाजाना। 


सिंदूरिया [बिः] (हिं.) सिदूर के ङ्गक 


ह २-सींचने का काम कराना । 
सिचित, सिञ्चित [बि.] (सं.) १-सींचा हुआ। 
ठ २-भीगा हुआ । तर । 
सिता, सिच्चिता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) विष्पली 
चौ पीपर । ४ 
सिंचोनी+ [संज्ञा सत्री] (हिँ.) देखो (सिंचाई? । 
सजा, सिञ्जा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) देखो 'शिजा! 
सिंजालपारी [सज्ञा स्त्री.] (हिँ) देखो 'गावलीनः 
सिंदित [सांज्ञा स्त्री.](हिं.) शब्द । ध्वनि । रमक 
सिंडिकेट [सज्ञा पु.] (अं.) १-विश्वविद्यालय की 
प्रबन्ध सभा के सदस्यों अथवा प्रतिनिधियों 
की समिति। २-धनी, व्यापारियों अथवा 
जानकार लोगों की ऐसी मंडली जो किसी 
फाम को, विशेषतः अर्थ-सम्बन्धी उद्योग या 
, योजना को अग्रसर करने के लिए बनी हो । 
सिंदन# [संज्ञा पु.] हि.) देखो 'स्यंदन' । 
सिंदरबानी [संज्ञा स्त्री.] (दोश.) एक प्रकार की 
| हल्दी । | 
सिदुक, ।सन्दुक [संज्ञा पु.] (सं.) सिंदुवार वृत्त। 
संभ।लु। 


सिंदुररसना, सिन्दुररसना [संज्ञा स्त्री.] (सं.) 
द मदिरा। शराब । 
सिंदुरी [संज्ञा रत्री.] (हिं.) बलूत की जातिका 
द एक छोटा पेड़ । 
दुवार [संज्ञा पु] (सं.) संभाल इच् । निशी 
सिंदूर, सिन्दूर [संज्ञा पु.] (सं.) १-इ्कर का 
पिसा दी चूण जिसे हिन्दू सुह।रानें माँग में 
भरती डे । २-बलुत की जाति का एक पहाड़ी 


. इच्त। 
सिंद्रकरण, सिन्द्रकररा [संज्ञा पु] (सं) सीसा 
नामक धातु। ._ 
सिंदूरतिलक, सिन्दूरतिलक [सज्ञा पु.] (सं.) 
१-सिदूर को तिलक । 
सिंद्रतिलका, सिन्दूरतिलका [संज्ञा स्त्री] (हं) 
सधवा रत्री । 
सिंदूरदान, सिन्दूरदान [संज्ञा पुः] (सं.) बिवाह 
के अवसर पर बर का वधू की माँग में सिंदूर | 
भरना | : a ह 
सिंद्रपुष्पी [संज्ञा सत्री.] (सं.) एक पौधा जिसमें | 
हर लाल फूल आते हैं । ठ 
हिद 'सिदूरदान?। 
“रस, सिन्दूर-रस [संज्ञा पुः] 
सिंदूर। 5 


[संज्ञा पु.] (हिं.) सिदूरपुष्प 


सिंचाई [स'ज्ञा स्त्री.] (हिं) सींचने का काम या | सिंदूरी [चि.] (हिं) सिदूर ३ 
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विंदोरा [ १४४२ ] र के पा 
' मिल। १हूर। लाल। [संज्ञ। रत्री ] (सं) १-धव सिधृपणी, सिन्धपणीं [संज्ञा स्त्री (सं ल्‍ कि यम 2 583 | दिहा 
| २-लाल हल्दी । ३-सिंदूरपुष्पी | ४-लाल का वृत्त । न मिची, सिम्ब्री [संज्ञ। सत्री ] (छ.) ९-छिमी । २- | द्विता 
FE -कबील।। र संधपिव, सिन्धुपिव [सज्ञा पु.] (सं ) अगस्त्य- सेम | ३-बन मूंग । हर लभ 
लिंदोरा [सजा पु.] (हि) सिंदूर रखने बी | “छबि! सिंभालू [संज्ञ।१.] (हिं ) निगु एडी । Fl 
हि डिबिय। जिसे सधब। स्त्रियां रखती हैं । सिंधुपुत्र, सिरधुपत्र [संज्ञा प॒ ] (सं.) १-चन्द्रमा | सिंसपा [संज्ञा स्त्री ] देखो 'शिशपा।' । | रा र्‌ 
सेध [संज्ञा प.) (हिं) १-पाकिस्तान का एक प्रांत “३-तिदुक को पढ़ । (वः A खनक: र षह 
२-पंजाब की एक नदी । ३-भैरब राग की सिंधपुष्प ष सिन्धपुष | है [संज्ञा पु.] (सं.) १- बल्ली की जाति में सब पाद 
. एक रागिनी । ड ’ oR य पु) (घ.) १-शङ्ख। से अधिक बलवान और हिस्र जङ्गली जम्लु, चर 
सिंधव [संज्ञ पु.] (हिं.) देखो 'सैंधज़'। जे! न गे श र । ह जिसके नर की गरदन पर बड़े-बड़े बाल होते गाः 
सिंधवी [संज्ञा स्त्री .] (हिं.) एक नी I oes! 9), (त.) er है । मृगेन्द्र । केसरी । रोर बबर । ३-बहुत २८ 
.] (हि.) एक रागिनी का नाम । नमक। बड़ा वीर । ३-ज्योतिष में बारह राशियों में Be 


सिंधस।गर, सिन्धसागर [संज्ञा ए.] (सं) जेह | सिंधुमाता, सिन्धुमाता [संज्ञा स्त्री (स )सरस्बती- | से एक । ४-छप्पय छन्द का एक सेद जिसमे | 


षि लम तथा सिंधुनदी के बीच का प्रदेश । ह नदी । ५५ गुरु, ४२ लघु, कुल ६७ बरणी या १५३ | हेपि 
धारा [सषा ६.) (देरा.) साबन के महीने की | सिंधुर, सिन्धुर [संज्ञा पु.] (सं) [स्त्री -सिंधुरा] मात्राएँ होती हैं। ५-एक राग का नाम । ६- | हपु 
र Br की सुसराल भेजा हुआ। पकः १-हाथी । २-आठ की संख्या । वत्त मान अवसर्पिणी के २४ चे अहन्‌ का चिह मिंहपृच 
RR , | सिधरमणि, सिन्धरमणि [स Fe जो जेन लोग रथयात्रा के अवसर पर भंड | 2०% 
घया [स ज्ञ। पु | (हि.) ह की प्रसिद्ध ह र: i SMS पर बनाते हैं । ७-बालों के माथे का एक आभू gS 
सिंधी मराठ। राजब श की उपाधि । सिधरवदन, सिम्धरवदन [सं ह , षण्‌। bo 
सिंधी [संञा ती.) (ह ) सिधप्रांत की भाषा। 355 27 [सा 3.)(6:) गणेश | सिकं [जञ सत्री] (स ) वाए चलाते समय ढी | "६३ 


सिधुरागामिनी, सिन्धुरागामिनी [बि.] ( सं. ) 
गजगामिनी (स्त्री) । 


, [सज्ञापु.] १-मिधदेश का निवासी। २- 
। सिधदेशक।धोड़।। 


र दाहिने हाथ की एक मुद्रा । | सिहपौः 
सिंहकर्मा [संज्ञा पु.] (सं.) वीर पुरुष । 


सिंधु, सिन्धु [संज्ञा पु.) १-नद । बड़ी नदी | सिघुरोव, सिन्धुराव [संज्ञ प ] (म#.) निगु एडी। | ८ = Me Fr 
Le Ei डा प्रसिद्ध |... सँमालू। सिंहकेतु [संज्ञा पु.] (सं) एक बोधिसत्व का नाम | ।१६९९ 
, नद।३-समुद्र। ४-सिधप्रदेश। ५-चार की | "लता, सिन्धुलताग्र [संज्ञा पु-](लं,) मूँगा। सिंहकेलि [संज्ञा पु.] (सं.) मंजुश्री नामक बोधि- िंहृय।ः 
| सख्या । ६-सात की सख्या । 3-ओठों का | सम अलर o सत्य का एक नाम | सिंहले 
` गीलापन । ८-गजमद्‌ । ६-द्वाथी की सूंड से पुलबण, सिन्धुलवण [संज्ञा पु] (सं ) संघा- | सिंहकेशर, सिंहकेसर [संज्ञा प.] (सं .) १-शेर की केः 
` निकला हुआ। पानी । १०-लूब साफ सोहागा | सिधवार, सिन्ध ५ गरदन के वाल। २-मौलसिरी | ३-फेनी | है' 
 ११-निगुःएडी । १३-सम्पूरो जाति का एक SAT, ।सिन्वेयार [संज्ञा पु.] (सं.) निगु णडी। नामक प्रिठाई । सिहलक्‌ 
रग । १३-सिधध्रांत का निबासी । १४- सिंधृतिष्‌, ।सन्धुवेष [संज्ञा पु.](सं.) समुद्र मथने सिंहग [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । [ब 
गन्धर्वो के एक राज। का नाम । [संज्ञा स्त्री. पर निकला हुआ हलाहल विष । सिहधोष [सं र के मिहल 

ुनै। में मिलने बाली एक छोटी नदी। |सिंधषष, सिन्धवृष [दच ध्म ` ` [ज्ञा पु ] (सं.) एक बुद्ध का नाम | 
क, सिन्धुक [संज्ञा पु.] (#) निशुरडी। | सिंधवेषण सिन्धेष (सज्ञा पु.] (ल) बिष्णु । |सिहचि्र। [संज्ञा सती] (सं-) माष । | हृल 
3 न्धुवेषण [सं {.) गा ० हच्छ | पु.] (सं न | च।ह 
|, सिन्धुकन्या [संज्ञा स्त्री.(स.)लर्मी i पा DS [संज्ञ। पु.] (सं.) गंभारी Pe हि .] (सं.) सफेद दूब । | A 
फ़, सिंन्धुकफ [सज्ञा पु.](स.) समुद्रफेन िधुशयन, सिन्धुशयन [संज्ञा पु.] (स) विष्णु पहतु ड, सिहतुए्ड [संज्ञा पु.] (स ) भूष 4 भहा 
र, सिन्धुकर [संज्ञा प.] (स) सोहाना । | सिधृसंभवा, सिन्धुसम्भवा [सज्ञा स्त्री] ( 8.) be ल न 
सज्ञा पु.] सं.) १- 5 ट 
क, सिन्धुकालक [ संज्ञा पु.] (सं) |. किरी । i pt ] (सं) १-एक प्रकार का बाण | पिहला. 


देश का प्रचीन नाम जो ने ऋ त्यकोण सिंधुसज॑, सिन्धुसर्ज [संज्ञा पु.] (सं.) शालवबृत्त । 


सिहद्ार [संज्ञा पु.] (सं.) किले, महल आदिका | हि र 


[लं तः सिन्धुसह। [स सदर और बड़ा फाटक । निला 
ri) Fare दुवा ही (संज्ञा खी निरु रडी | सिंहध्यज [सज्ञा पु.] (सं.) एक बुद्ध का नाम। | महली 
)(F) (-सागर में उत्पन्न निं द पान ि | (ह 
होने बाला । [संज्ञा पु.] १- | "१चुखुत, सिन्धुसुत [संज्ञा पु.](सं.) जलंधर नामक स उ] HEL) देखो सिहनाद' ! ह सिह 
मक । ३-पारा । ४-सोहाग। | „. रोस । देनदन, सिहनन्दन [संज्ञा पु. (सं.) सङ्गीत में | पिहली 


ताल के साठ मुख्य मेदो में से. एक । 
सिंहनाद [संज्ञा पु.] (हि.) १-सिंह की गरज। | 
२-युद्ध में वीरों की ललकार । ३-सत्यता के | 
निश्चय के कारण किसी बात का निशांक 


सिंधुसुता, सिनधुसुता [संज्ञा त्री.](सं.) (-लक्ष्मी 
२-सीप । 


धुसुतासुत, सिन्धुसुतासुत [स 
कर चुसुतासुत [संज्ञा पु.] (9 ) 


हा सिंधूरा [संज्ञा पु.] (सं.) सम्पूर्ण जाति का एक राग 


ज्ञा पु.] (१.) - 
क र ति 


दमी । | 


सिंज्ञा पु.](हिं ) सिन्दूर रखने का डम्ब । 
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` सिकडीपन & 
5 दिहनादिका [ १४४३) सेकड़ीपनवाँ 
08. पिंहनादिका [संज्ञा रत्री.] (स.) जचासा | दु सिहावक्रात, सिंह विक्रान्त [सज्ञा पु.] (सं) १- भोहों के मध्य में होता हैँ । 
भा! सिंह की चाल । २-घोड़ा। ३-दो नगण तथा | िटिसिनेचक [संज्ञा पु.] (सं.) फलित ज्योतिष में 
पिंहनादी [वि] (हिँ) [स्त्री सिहनादिनी.] सिह सात अथवा सात से अधिक यगणों के एक मनुष्य के आकार का एक चक्र जिसमें नज्॒त्रों! 
| समान गरजने वाला । hs Ee का नास | के नाम भरे रहते ह 

पिंहनी [सँजञा. स्त्री ] (सं) १-शेरनी। सिंह की | सिंहविक्रांत-गामिता, सिंहबिक्रान्त-गामिता सिंहास्य [संज्ञा प॒ ] (ं.) १-वासक् । अङ्ूस। । 
| सघ प्रादा ।२-एक मात्रिक छन्द जिसके चारों [सज्ञा त्री.] (सं.) बुद्ध के अस्सी अनुब्यं- | „. „२-केचनार । ३-एक प्रकार की बड़ी मछली । 
जन्तु, चरणों मे क्रम से १२, १८, २०, और २२ जनों मे से एक । [साहका [स्ना स्त्री] (सं.) १-राहु की माता जो 
| होते प्रात्राएँ होता है |] ह म लो गुरु तथा ० सिहविक्रीड [संज्ञा पु ] सं.) ६ से अधिक डे एक राक्ष्सी थी २-२४ मात्राओं का एक छंद 
बहुत २८ मात्राओं र एक जगण होता हूँ । वाला दण्डक । जिसके प्रत्येक चरण के अन्त में एक जगण 


[oe] 


यां में | पिंहपत्रा, सिंहप्ी [संज्ञा स्त्री ] (सं.) मापपणी | सिंहविक्रीडित [सञ्ञा पु.](सं.) होता है तथा १४ रौर दस पर विराम लगता 


-संगीत में एक 
क पिंहपिप्पली [संज्ञा स्त्री ] (सं.) सेहली । ताल । २-एक प्रकार की समाधि । ३-एक छंद न आ देन) का एक स 
। ६- | मिहपुच्छ [संज्ञा पु ] (सं ) पिठवन। ४-एक बोधिसत्व । | का so ' 5 
चिह्न | हच [साझा त्री.) (ल) मापपर्णी । तिहावज मित, सिहविजुस्भित [संज्ञा ए.] (सं.) | सिंहिकासचु, सिंहिकेय [सज्ञा पु.] (8.) राहु । 
भटक रुप सता व  (त.) जैनों के एक नादे बाद्धों के अनुसार एक प्रकार की समाधि । नी 
के पिंहपुरुष [संज्ञा ५ ] (पं-) जेनों के एक वासुदेव रत (6 [साहनी [संज्ञा स्त्री ](प.) सिंह की माद। । शेरनी 

LE र ज्ञा पु.] (सं.) अठारह 

| िहपुण्पी [संज्ञा स्त्री] (सं) पिठवन । वाला एक छन्द । ) अठारह अनो | सिह [संज्ञा स्त्री.] (ह.) १-सिहिनी । शेरनी । २- 
सिह ह नन्ता अड़सा । ३-स्नुही । थूहर । ४-मुदूगपः 
gi | सिंहपीर [सज्ञा पु.] (हि ) सिंहद्वार । हवन सिंह त्ा[ंज्ञा स्त्री ] (सं.) माषपर्णी FS ह 


५-आच्याछन्द्‌ का एक भेद-। ६-द्वृह्तीलत। 
७-सिंवा नामक बाज। । ८-पीली कौड़ी! ६- 
सिंहीलता [सज्ञा स्त ] (स्ं.) बेंगन । भेट 


सिहस्थ [बि.] (सं.) १-सिहृराशि में स्थित। २- 
वृहस्पति के सिंहराईि में होने पर होने बाला 


| सिंहल [सज्ञा पु ] (सं. पंचलौह (धातु) । 


पिहपुख [संज्ञा पु ] (स॑) शिव का एक गण्‌ । 


नाम 5 nS a , एक पव । ; सिंहेश्व 
धिः | पिंहयाना [संज्ञा स्त्री.] (सं) ढुगा। सिंहस्था [संज्ञा स्त्री] (सं ) दुर्गादेवी । गज Mer 
| पिहले [साज्ञा १ ] (7.) (-एक द्वीप जो भारत सिहहनु [संज्ञा पु.] (सं.) गौतमबुद्ध के पिता का उस (0 
रकी | के दक्तिए में है जिसे लोग प्राचीन लंका मानते नाम । [वि.] जिसकी दाद सिह के समान हो सिंहोदरी [वि.] (सं.) सिंह के समान पतली कमर हे 
फेनी | हवै! २-इस द्वीप का निवासी। सिंहा [संज्ञा स्त्री.] (7.) १-नाडीशाक । २-भट- | _. पा 008 


| पिहलक [संज्ञा पु (7 ) १-पीपल । २-दालचीनी 

| [बि )(सं.) सिंहल-सम्बन्धी । 

| पिह्ठीप [संज्ञा प ] (सं.) देखो 'सिददल' 

| िहेसहीपी [चि] (सं) १-मिंदलद्वीप मे होने 
चाला । २-सिंहलद्वीप का निवासी । 

पिहलस्थ। [संज्ञा स्त्री.) (सं.) सिंहलीपीपल। 

! पिंहलांगली, मिंहलाङ्गली [संज्ञा स्त्री.] (सं) 

| ।१ठब्‌ न । 

| "हेला [सज्ञा सत्री ](सं .) १-सिहलष्वीप । २-राँगा 

क -पीतल । ४-छाल । ४-दारचीनी 

र | पिहज्ञारथ। न [संज्ञा पु ] (सं ) एक प्रकार का ताई 

॥ `| पहेली [चि ](हिं) सिहलद्वीप का । [सज्ञा ५] 

| (हिं) सिंहलदेश का निवासी । [संज्ञा स्त्री ] 

' सिहलद्वीप की भाषा । 

हलीपी पलन [सज्ञा ज्ञा स्त्री ] (हिं ) एक प्रकार की 

` लताजिसके बीज ओषध रूप में प्रयुक्त हीते है 

पहलील [संज्ञा पु. ](स ) (-सङ्गीत में एक ताल । 
२-कामशास्त्र मे एक रतिबन्ध । 

वरना [संज्ञा स्त्री ] मं )१-अडू सा । २-माष 

ह पर्ण । ३-स्व।री मिट्टी । 


सिहोन्नता [संज्ञा स्त्री.](ह.) बसंत तिलका नामक | 
अत्त FS 
सिंचन [संज्ञा स्त्री.] (सं) देखो 'सीचन?। 
सिंअरा# [निः](हिं.) शीतल | ठंडा । [संज्ञा पु] | 
(सं.) १-छाया | छांह । २-देखो 'सियारः।. 
[साना [क्रि. स.] (हिं ) सिलाना। 
[सञ्जामंग [संज्ञा प.] (?) एक प्रकार का बन 
जो सुमात्राहीप में पाया जाता हे। '. 
सिर [संज्ञा पु.] (ह) (रत्री. सिआरी] गीदड़ 
सिउरना [ङ्रि. स.] (दे रा.) पपर के लिये 
को कड़ियाँ पर बिछाकर रस्सी से 
सिकंजबीन [संज्ञा सत्री.] (का.) नीः 


कटेय। । ३-बनभंटा । [संज्ञा पु. ]१-नागदेवंता। 
-सिंहलग्न । ३-वह समय जब तक सूर्य 
इस लग्न में रहता है । 
[सहाच [वि.] (सं) सिंह के समान आँख वाला । 
सिंहाण [संज्ञा प.] (पं.) ९-नाक का मल । रेट 
२-लोहे का भुरचा या जङ्ग 
सिहाणक [संज्ञा पु.] (सं.) नाक का मल । रट । 
सिंहान [सज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “सिंहाण' 
सिहानन [संज्ञा पु.] (सं.) १-कृष्ण निगुण्डी। 
... २-वासक। अडूस।। र 
सिंहारहार# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'हरसिगार'। 
सिंहाली [सज्ञा रत्री.] (स .) सिहाली-पीपल । 
[सहावलोकन [संज्ञा पु.] (सं.) १-सिंह कें समान 
पीछे देखते हुए आगे बढ़ना । २-संक्तेप में | ८ 
पिछली बातों का दिग्दशन या बणन। ३- | 
पद्य रचना में एक युक्ति जिसमें पिछले चरण |. 
के अन्त के कुछ शब्द या वाकय से लेकर | ' 
मगल! चरण चलता है। 
सिंहाबलोकित [संज्ञा पु.](सं.) न्याय का बह भे 
जिसमें पास का विषय न दखकर दूर का 
विपय देखा जाता है। 


2 


n 


2 2 


[संज्ञा स्त्री ] (स॑ ) दुगादेवी । 
[चि.] (ं.) सिंह पर चढ़ने वाली । 


की वह सिकड़ी जिसके बीच में पान-सी चौकी 
.. दोती है। 

[सकत% [सज्ञा स्त्री ] (हिं.) देखो “सिक्ता”! 
सिकता [संज्ञा सत्री.](सं.) {-बाल । रेत । २-एक 
प्रकार का प्रमेह.। ३-चोनी । शकण! । ४-लोणि 
सागा। 

सिकतामेह [संज्ञा पु] (सं.) एक प्रकार का प्रमेह 
जिसमें पेशाब के साथ घालू के से कण निक- 


i 


ललते हैं। 
` ।सकतावत्मं [संज्ञा पु.](तं.) श्राँख फी पलक का 
एक रोग । 


सिकतिल [संज्ञा त्री.] (स) रेतील।। 
सिकत्तर [संज्ञा पु.] (अं. सेकेटरी) किसी संस्था: 
अथव। सभा का मन्त्री । 


सिकावार [संज्ञा पु.] (दे रा.) क्षत्रियों की एक: 
!: शाखा। 
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[ १४४४ ] 
_ ठप्पा । २-टकसाल में ढला हुआ। निर्दिष्ट 
का धातु का दुकडा जो वस्लु विनिमय का 
साधन होता है । मुद्रा । रुपया-पैसा. आदि । 
३-अ्रधिकार । प्रभुत्व । 
मुहा०-सिक्का बो ठना या जमना-१-अधिकार 
या प्रभुत्व स्थापित होना । २-रोब या धाक 
जमना । सिक्का बेंठाना या जम्राना-१-अधि- 
कार या प्रभुत्व जमाना । २-रोव जमाना । 
सिका पड़ना-सिक्का ढालन।। 
सिक्की [संज्ञा स्त्री.] (श्र.) १-छोटा सिक्का । २- 
अठन्नी। 
सिक्ख [संज्ञा पु.] (हिँ.) (-शिष्य । चेला. । २- 
गुरु नानक के पंथ का अनुयायी । 
$[स ज्ञा रत्री.]१-सीख । शिक्ष। । २-शिखा 
_ चोटी। 
सिक्त [वि.](सं.) १-सींच। हुआ । २-भीगा हुआ। 
गीला। तर । 


हः क षि 
सत, | ८ 
__ शोभाओं में से एक। I 
[सगार [सज्ञा पु.] (अं.) चुरुट । सतित 


सिगोती [संज्ञा ्त्री.](दे श) एक प्रकार की छोटी 
चिढ़िया | 


सिचान# [स ज्ञा पुः] (हिं.) बाजपत्ती । | सित् 
सिच्छा [स ज्ञा स्त्री.] (हि-) देखो 'शिक्षा' । सित 
सिजदा [सज्ञा पु.] (अर) प्रणाम | दण्डवत्‌ । पित 
सिजलः [बि.] (हि.) जो देखने में अच्छा लगे | त 
सिजली [स ज्ञा स्त्री.] (द रा) एक पोधा जो दवा - भित 
के काम से आता है। 
सिजादर संज्ञा पु.] (हिं.) नाव आदि में पाल दित 
चढ़ाने- का र॒रसा:। 2 
सिझना [क्रि-अ-] (हिं.) आँच पर पकाना। । सित्त 
सिक्कानो [क्रि. स.] (हिं.) १-आँच पर पकाना। 
उ देना। की सित् 


Fs द F सिटकिनी [स ज्ञाःस्त्री.] (हि. किवाड़ बन्द करने | ~ 
सिकरी [स जञा स्त्री ] (हि) देखो 'सिकडी?। सिक्थ [संज्ञा पु] (सं.) १-उबाले हुए चावल का के हा कम का एक पक | सित 
सिकली [सज्ञा सत्री.] (अ.) अस्त्र आदि माँजकर दाना। २-भात काप्रास या पिड । ३-मोम । चिटकनी । सतित 
श साफ आर तेज़ करने की क्रिया । ` ४-मोतियों का गुच्छा। ५-नील । सिटनल [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'सिगनल'। | सित 
सिकलीगद्‌ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सिकल्लीगर'। | धे [सज्ञा पु.] देखो 'सिक्थ' । सिटपिटाना [कि अ्र.] (हिँ.) १-दब जाना । मंद ` 
 सिकलीगर [संज्ञा पु.] (हिं.) तलवार और छुरी | सिड [संज्ञा पु.] (हिँ) मोर की पूछ । पड़ जाना । २-भयभीत या स कुचित होकर सित 


आदि पर धार देने वाला कारीगर। सिखंडी [सज्ञा पु.] (हि) देखो 'सिखंडी' । 

तिकसाना [संज्ञा सत्री.] (देश.) काकजह्ा । सिख [संज्ञा प] (हिं.) देखो 'सिक्ख'। 

सिहर [संज्ञा पुः] (ह) छीका। [स ज्ञ। सत्री.) देखो “सि क्ख?। 

कहुली [ संज्ञा सतरी.] (हि) कास या मूँज की | सिखःइमलो [स ज्ञा पु.] (हिं ) भालू को नाचना 
बनी हुई छोटी डलियां। .. सिखाने का एक ढङ्ग। 

र Ce er) io nc स [क्रि. स ] (हिं.) देखो 'सीखना? । 

, जॉजाए हिं -देखो शिखर? 
सकार [सज्ञा पु.) (हि ) देखो 'शिकार! । फी ms UN: 
[नि , संज्ञा १.] (हैं.) देखो "शिकारी । | सिखरन [स जञ सत्री.] (हैं.) देखो पराख्ररन? । 

न [स ज्ञास्त्री ] (हि) सिदुड़ने के कारण | सिखलाना [क्रि स.] (हैं) देखो "ससाना? 
कुद्द पड़ा हुआ बल । शिकन । सिखा [सज्ञा सत्री.) (हिं.) देखो (शिखा! । 

ना [क्रि, अ ] (हिं.) १-संकुचित होना। | सिखाना [क्रि. स.] (हि) १-शि्ता या उपदे 
|| २-बल य। रिन पढ़ना । ३- देना । २-पढ़।ना । ३-दंड देना । ध गा 
कारण छोटा होना । सिखाना-पढ़ाना-चालाकी की बातें हो रा [ 
(हि.) देखो 'सिकुड़ना' । सिखापन [स जञ। पु.] (हिं.) १-शिक्त।। र र 
2 ) १-संकुचित करना। | २-सिखोने का काम | BR 

ए या तङ्ग करना । सिखावन [संज्ञा पु | (हिं.) सीख। शिक्षा । 

सिखावना% [क्रि. स.] (हि,) देखो सिखाना । 

विर [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'शिखर'। 
के फट्टों, |. सिखी [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो राखी? | 
सिगनल [सञ्ञा पृ ] (अर) देखो 'सिकंदरा'। 


सगर र i (हिं.) (स्त्री. सिगरी] सम्पू । 
i 


_ चुप होना। 
सिटी [सज्ञा स्त्री.] (अं.) नगर। शहर | | 
सिटी [संज्ञा स्त्री.](हि.) बहुत बढ़-बढ़कर बोलन। 
डीग मारन। | सिट्टी भूलना-घबराय। या सिट- 
पिटा जाना। 
सिट्टी [संज्ञा स्त्र.] (हिं.) देखो 'सीठी'। 
सिठनी [संज्ञा त्री.] (हिं.) विवाह के अचसर 
_ पर गाई जाने बाली गाली । सीठना । 
सिठाई [स ज्ञा स्त्री.](हिं.) १-फीकापन । नीरसता 
f २-मन्दता । * 
पड़े [सज्ञास्त्री.] (हिं.) १-प/गलपन की सी 
अवस्था । उन्माद। सनक । धुन । सिड़ सवार- 
होना-सनक होना । 
सिड़पन, सिड़पना [स ज्ञ। पु.] (हिं.) १-पागल- 
Ft पन । २-सनक | 4 
सिड़ाविल्ला [संज्ञा पु.] (हिं.) [स्त्री, सिड़बिल्ली । 
१- शरीर, वस्त्र आदि से गंदा और प।गल। 
~ „२जमूख | भादू । 
सिड़या [संज्ञा स्त्री: ](हि ) डेढ़ हाथ लम्बी लकड़ी 
जिसमें चुनते समय बदला बंध रता है | 
[सिडी [वि.] (हिं.) [स्त्री. सिन] पागल । सनकी 
तबर [संज्ञा पु.](अ.) अङ्गरेजी साल का नत्रां 
महीना जो तीस दिन का होता है । 
सित [वि.] (सं ) १-शधेत्त । सफेत २-३३जवल 
` शुश्र। ३स्त्रचछठ। निर्मल । साफ । [संज्ञा प॒ ] 
(सं )१-शुक्रप्रह । २-शुक्राचाय । ३-शुक्लपते ! 
४-चीनी ।५-सफेद कच न।र । ६ स्कन्द्‌ के एक 
` अछुचर का नाम । ७-मूली | ८ 
` भोजपत्र | १०-सफेंद तिल | 


नए 


ridwar 


द , सितकङ्क 
सते सितकंगु, सितक्ङ्ु [संज्ञा स्त्री.] (सं.) राल । 


। ` सफेद हो | [सज्ञा पु.] (सं.) मुर्गाबी। 
[संज्ञा पु.] (हिं.) शिव । महादेव । 


चन्द्रमा । 
सितकरा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) नीली दूब । 


शीशा । 
सितकारिका [सज्ञा स्त्री] बला नामक पौधा । 


सितक्कु'जर,सितकृऽ्जर [संज्ञा पु.] (सं.) १- 


वत हाथी । २-इन्द्र । 
पोडर का पेड़ । 
सितच्षार [संज्ञा प॒ | (सं.) सुहागा । 
सितघुद्रा [सज्ञा स्त्री,] (स॑.) श्वेत कंटकारी । 


[द  घुमची। 


हर्‌ सितचंदन, सितचन्देन [सज्ञा पु.](सं.) श्रीखंड- 


चन्दन । 

. सितचिह्न [संज्ञा ए.] खेरा मछली । 

| परितच्छन्र [संज्ञा पु.] श्वेत राजब्त्र | 

सितच्छत्रा, सितच्छन्री [संज्ञा स्त्री] (सं.) १- 

सौंफ । २-सोवा | 

सितच्छद [सज्ञा पु.] (सं.) १-हंस । २-लाल | 

_ सहिजन | 

पितच्छदा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सफेद दूब । 

» सितज [संज्ञा पु.](सं.) मधु से निकली हुई राक्र 

| लितजा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मधुखंड । 

४ मितजाफल [संज्ञा पु.] (सं.) मधुनारियल । 

- सुतजाश्रक [संज्ञा पु.] (सं.) कलमी आम | 
सितजीरक [संज्ञा पु.] (सं.) सफेद जीरा । 
सितता |सरज्ञा सत्री.] (सं) सफेदी । 
सिततुराग [संज्ञा पु.] अजु न 
पतद्भ [सज्ञा पु.] (सं.) श्वेतकुश । 


! | सितदीधिति (सञ्ञा पु.] (सं) चन्द्रमा । 
| सितदीप्य [सःज्ञ। पु.] (सं) सफेद जीरा। 
: | तद्रू [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार की लता | 
सितदरूम [संज्ञा पु.] (सं.) १-अजुन (दृक्ष) । २- 
मोरट। 
/ 5 मो सितद्विज [सज्ञा पु.] (सं.) हंस । 


तधातु [संज्ञा पु.] (सं) १-शुकलवर्णं की धातु 
५. २-खड़िया मिट्टी | 

पच [संज्ञापु.] (स॑.) हँस । 
सितपच्छ मिच्छे% [संज्ञा पु.] (हिं.) हंस । ~ 
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सितर्कंठ, सितकणएठ [बि.] (सं) जिसकी गरदन 


/ सितकंटभी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार का वृक्त 
सितकर [संज्ञा पृ.] (सं.) १-भोमसेनी कपूर । २- 


सितकर्णी [सज्ञा स्त्री.] (सं) अड्ूसा । वासक । 
सितकाच [संज्ञा पु.] (सं.) १-बिल्लौर । २-हलव्बी 


सितकुःभी, सितकृम्भी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) सफेद 


सितगु जा, सितगुञजा [सज्ञा स्त्री.](सं.) सफेद 


- सितवर्णा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) खिरनी । 


सितशिव [सज्ञा पुः] (8.) १-सेंघा नमक । २- 


सितंशूक [संज्ञा 3.) (४.) जौ। यब। 
| सितश्रण [संज्ञा पु.] (ं.) बनसूरण। 
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` सिताभ 
सितशगी, सितभृङ्गी [संज्ञा स्त्री] (स.) अती 
सितसप्ति [संज्ञा पु.] (सं) अर्जुन । 
सितसागर [संज्ञा पु.] (सं.) क्षीरसागर । 


सितसार, सितसारक [संज्ञा पु.] (पं) शालिच 
शाक। 


सितसिंघु, सितसिन्धु [संज्ञी पु.](लं.) १-ज्षौर- 
सागर । 


सितसिंही (संजा सतरी.](लं.) शबेत कंटकारी। | 
सितसिद्धार् [संज्ञा पु] (सं.) सफेद या पीली 


सरसों, यह मन्त्र या भाड़फूक में काम लाई 
जाती है । 


सितद्वर्या [सज्ञा स्री. ](सं.) आदित्यभक्का। हुरहुर 

सितहृण [संहा पु.] (सं.) हुणों की एक शाखा का 
नास 

॥सताक, सिताङ्क [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार की 

अ मछली। 

सितांग, सिताङ्ग [संज्ञा पु.](सं.) १-श्वेतरोहिक 


हट [ १४४५ ] 

RR [संज्ञा स्त्री] (सं ) अर्कपुष्पी । 

'तउ खा, सितपुह्णा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) एक 

_ प्रकार का पौधा । 

।सतधुष्प [सज्ञा पु.] (सं.) १-तगर का पेड़ 
फूल । २-एक प्रकार का गन्ना । ३-सिरस का 

~ पेड़ । ४-पिंडखजूर । 

'सितएुष्पी [संज्ञ स्त्री.] (स.) १-बली । २-कंघी 
का पौधा | ३-एक प्रकार की चमेली । 

सितपुष्पिका [संज्ञ स्त्री.] (सं.) श्वेतकुष्ट । 

सितपुष्पी [संज्ञा स्त्री..] (सं.) १-श्वेत अपराजिता 
२-कवतमुस्तक । ३-काँसा नामक तृण । ४- 

^ नागदन्ती । ४-पान । नागवल्ली । 

सितम्रभ [संज्ञा पु.] (सं.) चाँदी । 

॥सतभाचु [संज्ञा पु ] (सं.) चन्द्रमा । 

सितम [संज्ञा पु.] (फा.) १-अनथ । २-अत्याचार 

_ जुल्म। 

।सतमगर [संज्ञा पु.] (फ़ा.) अन्यायी । दुःखः 
दायी । 


सिंतपरणि : ठ बृक्त। -रोहिङ़ा सफेद । ३- द 
सितप्रणि [संज्ञा स्त्री.](सं.) बिल्लौर । स्फटिक । | = भका आरामा सपद सि 
सितमरिच [संज्ञा स्त्री] (सं) १-सफेद- सिर । | ७ “सिताम्बर [विः] (ह) सफेद वत्र 

रच [संज्ञा सत्री.] (सं) द्‌ धारण करने वाले । [संज्ञा पु.] १बेताम्बर जैन fa 


२-सहिंजन के बीज । | 
सितमाष [संज्ञा पु.] (सं.) राजमाष । लोबिया। 
सितरंज, सितरञ्ज [संज्ञा पु.] (सं.) कपूर । 
सितरंजन, सितरन्जन [संज्ञा पुः](सं.) पीला रंग 
सितररिम [संज्ञा पुः] (सं) चन्द्रमा । 
सितराग [संज्ञा पु.] (सं.) चाँदी । 
सितहुचि [संज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रमा । 
सितरुती [संज्ञा सत्री.] (दोश .) कपूरकचरी | 
सितलता [संज्ञा सत्री.] (सं.) अमृतवल्ली । 
सितली [संज्ञा सत्री.] (हिं) बेद्दोशी या -अधिक 
पीड़ा के समय आने बांला पसीना। 
सितबराह [संज्ञा पु.] (सं.) श्वेतवराह । 
सितवराहपत्नी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) प्रथ्वी। 


सितांशु [संज्ञा पुः] (सं.) १-चन्द्रमा | २-कपूर । 23 
सिता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-चीनी | शक्कर । २- मे 
ज्योत्सना |: ३-मल्लिका या मोतिया का फूल ई 
४-मदिरा । ५-शुक्लपत्त । ६=शवेत कंटकंरी । 
७-बकुची । ऽ-विदारीकंद्‌ । ६-सफेद दूष । 
१०-कुदुम्बिनी । नामक पौधा । ११-पिया । 
१२-त्रायम।णलत। । १३-अंघ्‌।हुली । १४-वच 
१सिहलीःपीपल । '१६-अआमड़ा । १७-गोरोः 
“चन । बृद्धि नामक अष्ट वर्गीय औषध । १८- 
चाँदी । १६-३बेतः निसोथं । २०-त्रिसंधि 
नामक फूल का पेड़ । २१-पुननेबा । २२- 
पहाडी अपराजित! । २३-सफेद पार । २४- 
“सफेद सेम। २४-मूर्वालता । 
सिताइश [सज्ञा सत्री.) (फा.) १-प्रशंसा । २-घन्य 
वाद्‌ । ३-शाबाशी । 
सिताखंड, सिताखएड [संज्ञा प.](सं ) १-शद्वद | 
की बंनी चीनी। ३-िस्री 
सिताख्य [संज्ञा पु.] (सं.) सफेद मिच । 
सितार्या [सज्ञा रत्री:] (ह.) सफेद दूब। 
[सताग्र [सज्ञा पु.] (तं ) काँटा ।: कंटक । 
सिताजाजी, [ज्ञा सत्री.) (सं.) सफेदः मिच । 


सितवर्षाभू [संज्ञा पु.] (सं.) सफेद पुननेबा । 
सितवल्लरी [सज्ञा सत्री.] (सं) जंगली-जामुन । 
सितवल्लींज [संज्ञा पु.] (सं.) सफेद मिचे। 
सितवाजी [संज्ञा पु.] (सं.) अजुन ! 
सितवार, सितवारक [संज्ञा पु.] (सं.) शालिच 
मि सितादि [संज्ञा पु.] (सं) गुड । 
सितवारिक [संज्ञा पु.] (सं ) सिहली-पीपल । ` | सितानन [बिः] (स॑.) सफेद 
सितशिविक, सितशिम्बिक [संज्ञा एः] (सं) एक | 'पु.] (सं.) १-गरुड़ । २-बेल का पेड़ 
प्रकार का गेहूँ । 'सितापांग, सितापाङ्ग [संज्ञा पु.] (सं 
Se क 
दित [क्रि. वि.] (फा.) तुरन्त । जर 
र 
सिताभ [संज्ञा 


शमी का पेड़ | 
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[ १४४६ )- 
सुसना का साग । २-छुटजवबुक्ष । 
| सितिवास [संज्ञा पु.] (सं.) बलराम । 
सितिसारक [संज्ञा पु.] (सं.) शांतिशाक । 
सितुई, सितुही [संज्ञा सत्री.](हिं.) ताल की सीपी 
सितून [संज्ञा पु.] (फा.) १-सम्भा । २-मीनार। 
सितेतर [बि.] (सं.) (सफेद से भिन्न) काला या 
नीला । [संज्ञा पु.] १-काला धान | २-चु लथी 
सितेतरगति [स ज्ञा स्त्री.] (पं.) अग्नि । आग । 
सितोत्पल [संज्ञा पु.] (सं) सफेद कमल । 
सितोदर [सज्ञा पु.] (स .) कुबेर । 
सितोदरा [संज्ञ।सत्री.] (सं.) एक प्रकार की कौड़ी 
| सितोद्भव [सज्ञा पु.] (सं.) चन्दन । संदल । 
[बि.] (सं.) चीनी से उत्पन्न या बना हुआ ' 
सितोपल [संज्ञा पु.] (सं.) १- खड़िया मिट्टी । २ 
बिल्लौर । 
सितापला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-मिस्री । २-चीनी 
शक्कर | 
सिथिल [वि.] (हि.) देखों “शिथिल! । 
[संद [संज्ञा पु.] (दे श.) वाकली । 
सिदफा [संज्ञा पु.] देखो 'सदका'। 
सिदरी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) बह कमरा या बरा- 
मदा जिसमें तीन दरवाजे हों । 
सिदामा [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो श्रीदामा" । 
सिदिक [वि.] (अ.) सत्य । सच्चा । 
सिद्गु'ड, सिद्गुण्ड [सज्ञा पु] (सं.) ब्राह्मण 
पिता तथा पराजकी माता से उत्पन्न वणे- 
. शंकर पुरुष । 
सिद [वि.] (सं.) १-जिसकी आध्यात्मिक ( 
पूर्ण हो चुकी हो । २-जिसे श्रलोकिक सिद्धि 
प्राप्त हुई हो चुकी हो । ३-जो योग की विभू 
तियां प्राप्न कर चुका हो । ४-सफल । ४-प्रमा- 
णित। ६-सीमा, उचाल। या पक हुआ | ७- 
कामयाब । कृतकार्यं । ८-लच्ष्य पर पहुँचाया 
` हुझा। ६-निर्णित। फेसल। १०-शोधित। 
चुकता । ११-सक्कटित। १२-काय साधन के 
के उपयुक्त बनायाहुआ। तैयार । १३-बनाहुश्रा 
१४-प्रसिद्ध [स ज्ञा पु.] (सं.) १-पूर योगी या 
ज्ञानी। २-पहुँचा हुआ संत या महात्मा । 
३-एक प्रकार के देवता। ४-अहंत। जिन | 
४-ज्योतिष का एक योग । ६-व्यचहार । मुक- 
हमा । ७-काला धतूरा। ८-गुड़ । ६-काली 
निगु डी। १०-सफेद सरसों । 
सिद्धक [संज्ञा पु.] (सं) १-शाज्वृत्त । २-संभालू 
. का पेड । 
सिद्धक॑ज्जल [संज्ञा पु.] (पं ) वह काजल जिसके 
लगाने से लोग वशीभूत हवते हैं। 
सिद्धकाम [वि ] (5.) १-जिसका प्रयोजन सिद्ध 
हो चुका हो | २-सफल। 


: -सिताभा 
मिताभा [संज्ञा स्त्री] (से) तक । तक्राह्या क्ुप । 

` सिताभ्र, सिताश्रक [सज्ञा पु.] (सं.) १-सफेद 
बाइल । २-कपूर। 5 
सिताप्रोधा [संज्ञा रत्री.] (हं.) सफेद पॉडर । 
सितायुध [स'ज्ञ। प्‌.] (सं.) एक प्रकार की मछली 
सितार [संज्ञा प.] (हिं.) तारों का बना एक प्रसिद्ध 
~ UTE 
सितारबाज [स ज्ञ। पु.] (हि., फ.) सितार बजाने 
_ वाला। 
सितारा [संज्ञा पु.] (फा.) १-नक्षत्र | तरा। २- 

भाग्य । परारड्ध | ३-चमकीले पत्तरकी छोटी 
गोल बिंदी जो शोभ। के लिये कपड़ों आदि गें 
टांगी जाती हैं। चम्रकी। सितारा चमकना- 
भाग्य या प्रारब्ध का बहुत प्रबल या अनुकूल 
होना। घछितारा बलन्द होना-सितारा चमकना 
-.सित।र। मिलना-१-फलित ज्योतिष में प्रह मैत्री 
मिलना । १-आपस में प्रेम द्दोन।। मन मिलना 
[संज्ञा प.] (ह.) देखो 'सितार? । 
सितारापेशानी [चि.] (फ.) (ऐेस। घोड़ा) जिसके 
' माधे पर बिलकुल सफेद टीका हो । 

; सितारिया [स ज्ञा पु.](िँ.) सितार बजाने बाला 
सितारी [संज्ञा स्री.) (हिं.) ध्लोटा सितार । 
सितरेहिंद [संज्ञा पु.) (फा.) झंग्रे जो के राजत्व- 

फल में राम्मानाथ दी जाने बाली एक उपाधि 
सिताहक [संज्ञा पु.] (सं.) श्वेत अकं । 
सितालित। [संज्ञा स्त्री |(ं.) १-्ममृत्तव हलली । २- 
सफेद दूब । 
सितालिकटभी [संज्ञा सत्री.) (सं.) सफेद कटभी । 
सितालिका [नना स्त्री.] (ह्‌.) ताल ढी सीपी । 
सिताब [संज्ञा सतरी.](देरा.) दवा के काम में आने 
_ बाला एक पौधा जो बरसात में उगता है। 
सितावभेद [संज्ञ। सत्री.) (देरा.) एक पौधे का 
$ त।म। इसके सब भङ्ग दवा के काम में आते 
। 


३) 


सितावर [संज्ञा पु.] (स.) सुसना का साग। 
सितावरी [संक्षा स्त्री ] (स॑) बकची । 
सिताश्व [सज्ञा पु.] (स'.) १-अ्जु न। २-चन्द्रमा 
सितासित [स ज्ञ। पु ] (सं.) १-काला और सफेद 
२-बलदेव । ३-शुक्र के समेत शनि । ४- 
अ जुना समेत गङ्ग! । 
` सितासितरोग [सज्ञा प.] (हं) एक नेत्र रोग । 
तासिता [स जञ स्री ](्ं) सोमराजी । बकची 
ह्वय [संज्ञा पु.] (प ) १-शुब्रह्‌ । २-श्बेत 
रोहित न।मक वृत्त | ३-सफेद फूलों का सहि- |: 
। ४-स फेद य हरे डएठल की तुलसी । 
7.) देखो “शिति! । 
तकशेठ [संज्ञा पु.] (सं.) शिच । ` 
बेतता। सफेदी । _ 
[मज्ञा पु.] (.) १- 


सिद्धकामेश्वरी [संज्ञास्त्री.] (छ) दुर्गा ढी पांच. सिड्रयोग [संज्ञा पु.] (सं.) ९-ज्योतिष को एक 
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र । दवय 
मूर्तियों में से पहली । य 
सिद्धकारी [चि.] (लं.) [सत्री सिद्धकारिणी] धरई | सिड 
शास्त्रानुसार आचरण करने वाल; । | 
45, $ . हे Le हे प् 
सिद्धक्षत्र[स ज्ञा पु.] (सं.) सिद्धाश्रम | सिद्धपीठ | सि 
सिद्धगंगा, सिद्धगज्मा [संज्ञा स्त्री] (स.) सब. | सिरे 
गंगा । आकाशगंगा । EE 
सिद्धगति [सज्ञा स्त्री.] (सं.) जेनमतानुस।र बे [ 
कमे जिनके करने से गलुष्य सिद्ध होता है। ढ़ 
सिद्धगुटिका [सल्ला सत्री.] (सं.) चह गुटिका Ly 
जिसकी सहायत से रसायन बनाया अथवा मिट, 
इसी प्रकार की ओर कोई सिद्धि की जाता है द 
सिद्धग्रह [संज्ञा पु.] (स) प्रेत विशेष जो उन्प्राइ | „ ` 
रोग करता है। सिद्ध 
सिद्धजस [संज्ञा पु.][7.) १-काँजी । २-औटाया | „ ` 
_ हुआ जेल। पदर 
सिद्धता [ संज्ञा सत्री, ] (सं) १-सिड होने डी | _ † 
.. अवस्था | २-प्रमाणिकता । सिद्धि । ३-पूर्णता 7 सिद्ध 
सिद्धतापस [संज्ञा पु.] (सं) वह तपस्वी जिसने | 
सिद्धिमाप की हो। सिद्ध 
पद्धत [सज्ञा पु] (सं.) सिद्धिता । ड्‌ 
सिद्द [संज्ञा पु.] (सं) शिव । मिद 
La दः ~ पृ . 
Gi पु.] (स॑.) बह जिसका अपराध | _ 
_ प्रमाणित द्वो गया हो | कॉन्विक्टेड । सिः 
सिद्धधातु [संज्ञा ए.] (सं,) पारा । व 
सिद्धनाथ [संज्ञा पु.] (सं.) १-शिष । २-गुलतुर्र | सिद्ध 
सिद्धपत्त [स ज्ञा पृ.](हं.) १-किसी आज्ञा अथवा | „ 
बात का घद्द संशा जो प्रमाणित हो चुका हो। | "१ 
३-प्रमाणित घात । १ सिद्धर 
सिद्धपथ [संज्ञा पु.] (सं) आकाश । पिद्ठः 
सिद्धपात्र [सा पु.] (सं ) खन्द के एकअनुचर | | 


का नाम | | 


र्‌ 

सिद्धपीठ [संज्ञा पु.] (सं.) बह स्थान जहाँ योग ५ 
अथवा अध्यास्मिक या तांत्रिक साधन सहज / पिदर 

ह 


=A 


में सम्पन्न होता हो । 


सिद्ुपुर [संज्ञा पु.] (सं.) ज्योतिष के अनुसार र 
^ एक कल्पित नगर का नाम। £ सिद 
'सदधपुष्प [संज्ञा पु.] (सं.) कनेर का पेड़ । मिद 
सिद्धप्रयोनन [संज्ञा पु.] (स'.) सफेद सरसों । र 
सिद्धभूमि [सश्ा स्त्री ] (स.) सिद्धपीठ । सिद्धू 
सिद्धमंत्र, सिद्मन्‍्त्र [संज्ञा पु.](सं.) सिद्ध किया सिद्ध 
हुआ मम्त्र | सिर 
सिद्धमत [संज्ञा पु.] (.) सिद्ध लोगों का मत | हु 
सिद्धभातक्का [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-एक देवी | सिरर 
^ २-एक लिपि। 2०4 च 
सिद्धमानस [बि.](ल.) जिसकी अभिलाषा सिद्धि | a 
हुई ह | कह. lk 
सिद्धमोदक [संज्ञ पु-] (.)तुरंजबीन की खांड। | 
सिद्धयामल [स-ज्ञा पु.] (सं.) एक तन्त्र का नाम! | | सिद ड 


- ५2८ योग | २-एक यौगिक रसौषध । 
विद्वयोगिनी [संज्ञा रत्री.) (सं) एक योगिनी का 


] धर्म मा 

विद्वयोगी [संज्ञा पु.] (सं ) शिव । 
i | पिद्धर [संज्ञा १. ] (7) कंस के आदेश पर श्रीकृष्ण 
ह की धरने के लिये आने वाल! एक ब्राह्मण। 


सिद्ध रस [संज्ञा पु. (सं )/-पारा। २-पारा सिद्ध 


र वे प करने यःला योगी । 
॥। है। पिद्वग्सायन [सज्ञा पु] (सं) दीघ जीवन तथा 
डिक प्रभूत शक्ति देने वाली ओषध ; 
थवा | पिद्धूलक्ष्य (वि ] (सं) जिसका निशाना कभी न 
ता है दो 
४ चूकता हो । 
न्माद्‌ सिद्दवष्ति [संज्ञा १.] (सं ) तेल आदि की पिच- 
टाया | कारी / ; 

सिद्द विद्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक महाविद्या का 
{दी नाम । 

र fF ie a . 

पूणता मिद्भांवना पक [संज्ञा घु.] (हं) गणेश की एक 
नसने मूर्ति का न।म। 


सिद्धशिला ! संज्ञ' रत्री ,](गं,) जैनमत के अनुसार 

. ऊअध्वलोक का एक रथान । 

मिद्वसंकल्प, सिद्धसडडल्प (वि.] (रं ) जिसकी 
सब कामनाएँ पूणा हों । 

सिद्दसंबंध, सिद्धसम्बन्ध [बि.] (सं) जिसकी 
कामना सिद्ध हुई हो। 


पशाध 


ुर्रा र द्सरित्‌ [संज्ञा रत्री,] (7.) १-अआकाशगङ्का । 
२-गङ्का । 
थब cx FE 
| हो। | पिद्वसिल [स्ञ। पु.] (सं) कॉजी। 
¬ | पिद्वाधक [संज्ञा पु.] (ऽं) कल्पवृक्ष । 
| सिद्वसाधन [संज्ञा पु ] (मं ) १-ब्रमाणित बात को 
नुचर | | फिर से प्रमाणित करना | २ सिद्धि के निमित्त 
|! योगअधवातन्त्रकी क्रिया का अनुष्ठान । 
योग "३-सफेद सरसो | 
[हज | सिद्वसाधितः [वि] (स॑) जिसने व्यवहार हरा 
ही चिकित्सा का अनुभव प्राप्त किया दो, 
सार शास्त्र के अध्ययन द्वारा नहीं । 


सेदूसाध्य [सज्ञा पु.) (मं ) एक प्रकार का मंत्र । 
प्रिद्वसिधु, सिद्धसिन्धु [ संज्ञा, ए.) (8.) अकाश 
bh गाङ्गा । 

सिद्धुसुसिद्ध [सज्ञा ६] (म) मंत्र विशेष । 

| सिद्डसन [संज्ञा पु ] (सं ) कात्तिकेय । 

सिद तित [संज्ञा पु ] (सं ) भैरब या शिव का 
फ एक रूप । ६ 
सद्धा [सज्नासत्री ](सं) सिद्धि योगियों की 
२२६ जिसमे जितनी आवश्यकता हो उतना 
भोजन [न गल! ल! सकता है। 
हस्त {च ] (सं) जिसका हाथ किसी काय 


‘ 


को करने मे. सूच बेड़ा य। मजा हो । निधुण |. 
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[ १४४७ ] 


_ - नीचे की बस्तु दीखने लगती हैं । 

सद्भात, सिद्धान्त [संज्ञा पु.] (सं.) १-विचार 
एवं गा द्वारा निश्चित किया हुआ मत | 
उसूल । ्रिसिपल । २ किसी विद्वान्‌ द्वार। प्रति- 
पादित या स्थापित मत । वाद्‌ ¦ थिश्ररी | ३- 
ऋषियों आदि के मान्य उपदेश । डॉक्ट्रित ! 

५ ४-सार की बात | तत्वार्थ 

सिद्ध तज्ञ, सिद्धान्तज्ञ [सज्ञा पु.] (सं.) सिद्धांत 
को जानने वाला । 

सिद्धाताचार, ।सद्धान्ताचार [संज्ञा पु.] (सं) 
एकःप्रचित्त से शक्ति की उपासना । 

सिद्धांतित, सिद्धान्तित [बि.] (४) तक हारा 
प्रमाणित । 

सिद्धांती, सिद्धान्ती [संज्ञा पु.] (है) १-शास्त्रो 
आदि के सिद्धांत जानने बाला। २-अपने 
सिद्धांत पर दृढ़ रहने वाला | 

सिद्धांतीय, सिद्धान्तीय [चि.] (8) सिद्धांत- 

^ सम्बन्धी। 

सिद्धा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-देवाङ्गना। २-एक 
योगिनी । ३-ऋषि नामक जड़ी । ४-आयादछंद 
का एक भेद जिसमें १३.गुरु ओर ३१ लघु 

_ होते हैं। 

सिद्धाई [सज्ञा सत्री.](हिं.) सिद्ध होने की अवस्था 
Iसद्धपन । 

।सद्धापगा [सज्ञा स्त्री] (सं.) १-आकाश गंग| । 
-गङ्का नदी। 

सिद्धार [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार क। मंत्रं । 

सिद्धाथ {वि.] (हं.) जिसका अभीष्ट सिद्ध दो 
चुका हो। सफल मनोश्थ। [संज्ञा १.) (सं.) 
१-गौतमबुद्ध । २-स्कन्द्‌ का एक गण। 
३-राजा दशरथ का एक मन्त्री । ४-साठ 
संबत्सरों में से एक। ४-जैनधम के २४वें 
अहत्‌ जो मह।चीर स्वामी के पिता थे । 

सिद्धाथैक [संज्ञा य.] (मै) १-सफेद सरसों । २ 
अंजीर । ३-स।ठ संवत्सरों में से एक । 

सिद्धार्थमति [सज्ञा पु.] (तं.) एक बोधिसत्य 

. का नांस । 

सिद्धाथों [सह्ञा स्त्री] सं.) १-सफेद्‌ सरसों । २- 
देशी अ'जीर। ३-स।ठ संबत्सरों में से एक । 

. ४-चौथे अहुत की माता का नाम (जैन) 5 

सिद्धार्थी [संज्ञा पु.] (सं.) साठ स बस्सरों में से 
एक । 


ममि द्वासन [संज्ञा पु.](सं.) (-योगसाधन को एक 


प्रकार का आसत ! २-सिद्धपोठ । 


सिद्धांजन, सिद्धाम्जन [संज्ञा पु.] (ल.) बह |` 
~ अर जन जिसके आँख में लगा देने से भूमि के 


सिद्वियात्रिक [स श्ञ। पु.] (सं) नह्‌ यात्री जो 


सिद्धियोग [संज्ञा पु] (ल.) एक शुभ योग (ज्यो | 


| सिद्वियोगिनी [संज्ञा सत्री.) (लं.) एक योगिनी । 
सिद्विरस [संज्ञ। पु.] (सं) देखो “सिद्धरस! । 
सिद्धिराज (संज्ञा पुः] (सं.) एक पवेत । ` 


सिध 

इंशिस्व तथा वस्व । ६-लच्यवेध । निशाना 
मारन। । 3-हल होना । ८-भ।ग्योदय । सूख- 
समृद्धि । ६-मुक्ति | मोक्ष | १०-भों ग : विजया ` 
११ प्रभाव । असर | १२-नाट & क ३९ लक्षणा 
में से एक जिसमे अभिमत वस्तु की सिद्ध के 
लिये अनेक वरतुओं का कथन द्वोता दै! १३- 
ऋद्धि या वृद्धि नामक श्रोषध । १४-अद्धि । 
१५-स'गीत में एक-कति । १६-दुगः [oC 
दक्त प्रजापति की एक कन्या का नाम जो धर्म 
की पत्नी थी। १८-गणेरा की एक पत्नी का 
नाम | १६-मेढा[सिगी। २०-छप्पय छन्द का 
एक भेद जिसमें तीस गुरु ६२ लघु कुल १९९ 
वर्णे या १४२ मात्राए होती हैं। २१-राजा 
के Pe की पुत्रत्रधू क] नाम । 
सिद्दि [श्चि.] (म.) सिद्धि देने बाला। [संज्ञा 

पु.] (=) १-वडुकभैरव । *-बढ़ा शालबृक्त 

३-पुत्रजीवी बृत्त । 
सिद्धिदाता [संज्ञा बु.] (क्तं.) गणेश । [बि.](मं ) 
_ ग्त्री मिद्धिदात्री] सिद्धि देनेबःल।। 
सिद्धिप्रद [वि ] (हं) (त्री. सिद्धप्रद।]। सिद्धि 
by ३१ ब! ) 
सिद्धिभाम | सज्ञा स्त्री.) (सं.) बह्‌ स्थान जहाँ 

योग या तम शीघ्र सिद्ध होत। हो । 


योग की सिद्धि प्रप्त करने के लिये यात्रा 
करना हो । बा 


तिष)। 


सिद्धिली [स श्ञ। सत्री.] (सं ) छोटी चोंदी। | 
सिद्धि साधक : संज्ञा पु.] (सं.) १-सफेद सरसों । 
२-३मनक्‌ । द 
सिद्विस्थान {सज्ञा पु.] (पं) १-पुण्य स्थान 
तीर्थ । +-आयुव द मे चिकित्सा का प्रकर 


सिद्धीश्वर [सज्ञा पृ.] (सं) १-शिष। 


£ 


पुण्यक्षेत्र का नाम । ee 
सिद्धेश्वर [संज्ञा पुः] (स) [सत्री. सिद्धेश 

१-बढ़ा सिद्ध । महायोगी । २-हिब। ३ 

गुलतुर्र । . 
सिद्धोदक [सदा १.] (प.) २-काँ 
प्राचीन तीर्थकानाम। ` 


सिद्धि {सज्ञा स्त्री (स) १-कार्य पू होना सकः | ` 


लता । २-प्रमाणित होना । ३-निश्चय ।नि 


५-०कनः | सीकेना | २-योरा साधन क अल 
क फल । योग की आष्ट सिद्धियां प्रसि 


Ren 
A हर ~ 
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: सिघसे [ १४४८ ] | की द्विया 


मिध्षरी [पक्ष) प्री देश ) एक प्रकार की मछली | सिपरा [संज्ञा स्तरी.] (हि.) देखो 'सिश्रा'। *-सिफारिश करने बाला । ३-खुशामदी । 
यौ०-शिफारिम। २३ -जो केवल सिफार 


oS वाई , En re ~ र ~ र ह र प्र 
सिधवाईक [पका स्री ) (ह) गाडी का सिपहगरी [संज्ञा स्त्री ] (;) सपाद का !| से या खुर।मद करके किसी पदपर बज | दिया 
र निकालने क लिये लगाइ हुई टेक । ।सपहसालार [सज्ञ। प] (फ। ) सेन।पति । सेन।- हो य। काम निकालता हो । | { 
[संधवाना+ [क्रि स] ! है) सीध। कराना । नाथक। सिषिका# [संज्ञा स्त्री ] (हि ) देखो 'शिविका 
i <! Co हि) देखो ' वेका' मिया 
सिधाई [संज्ञा स्त्री ] (हि ) सीधापन । िपाई [प्रज्ञा पु ] (हि.) देखो 'सिपादी' । सिमंत [संज्ञा पु] (हिं.) देखो 'सीम॑त'। सिय 
सिधाना# [कि ब] (हि) देखो धारना | सिपारस [सा सी. देखो पलिफारिश!।...... | सिम [सका सती ] (ह) देखो वि है 
` स्िधारना [क्ि, भ्र.] (हि ) १-जाना । गमन करन | सिपारसीम+ [वि.] (हि.) देखो 'सिफारशी' । सिमट [स'ज्ञा स्त्री] (हि ) सिमट ने की क्रिया थ प्तिय 
हर ठ । क[क्रि. स.] देखो 'सुधारना'। | सिपारा [सज्ञा पु] (फा.) कुरान के तीस भागों भाब । ४ य 
INI [सङ्गा स्त्री] (हि.) रखो सिद्धि! । : में से एक । ै सिमटना [क्रि. श्र ](हि.) (-सिकुड़त। । संकुचित i 
सिधिंगुटक। [सञ्ञा स्त्री. (हिं.) देखो 'सिद्धि- | सिपारिश [स्ञ।स्तरी.] देखो 'अनुशंसा' । होना । रे-शिकन या सलवट .पड़ता। ३- प्य 
_ गुटिका'। गा सिपाय [संज्ञा पु] (क) लकड़ी आदि की एक बटोरा जाना | इफहु। होन। । ४-ब्य व स्थित ह 
सिधु [सज्ञा पु.] (हि) देखो सीधुः । प्रकार दी टिकी | होना । ५-निवटन। । पूर। होन; ¦ ६ स कुचित Fl 
'सिधाई+ [संज्ञा स्त्री.] (हं) देखो 'सिधवाई'। | सिपाव्रा-भाथी [संज्ञा सत्री ] (फा. हि.) हाथ से | ३, य शड्जित होन।। ७-सिटपिडः जाना। ‘4 
सिध्म [श्रि] (तं प्र =~ नेक सिमटी [स्ना स्त्री ] (दोश.) खेल की सी बुनन।' 
ध्म [ब्रि ] (ं.) १-सफेद दाग वाला । *- | चलाने की धौंकनी । आ रक वया 
ट व [प्तप | घर tes , ड i 
कुष्टबाला। स [संज्ञ स्त्री.] (फा) १-धन्यच।द । २- | सिमरख+ [संज्ञ। पु.] (हि.) देखो 'हिगरफ'। | सिय 
सिध्मपुष्पिका [सज्ञा स्त्री] सं) छीप । किलास | = रास = ड तिमरगोला [संज्ञा पु.] (हिँ) एक प्रकार की मेह, | रि 
सिष्मल [ब्रि.] (सं.) छीटा रोग वाल।। id) 8 जसम राब । 22000 es | र 
है - BRN र न्द्न-पत्र । ~ झे 
[en ह) सूखी मढी ' | सिपाह [सज्ञा स्त्री.] (फा.) सेना । फौज । 'सघरनो+ [क्रि स ] (हिं) देखो सुमिरना'। | ह 
rR क SE हि सिपाहारी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) सिपाही का काम 22088 स्त्री] (रेश) एक प्रकार की | 
व) (प.) १-साधु । २-सफल । [संज्ञा | मिपाहियान हे वा .. चिड़िया। ५ ५ 
पु. एकप्रकारा वृक्ष हे गा [न [बि.] (फ! ) सिपाहियों मिल सह १.) हि 2-४० छू 7 ५ हे 
` सिन [सज्ञा पृ.) (सं.) (-शरीए | देह। *-बच्त्र | सप ला पु.] (झा) १-सेनिक। क ।| जुए में पढ़ी खूटी | र 
` ३-प्रास। ४-कुम्भी नामक वृक्ष । [वि.] १- ग या रक्षाविभाग का एक छोटा | सिमरि नञा स्त्री ](ह मया 
काना | ६-१बेत। सित । [संज्ञा पु.](अ)उम्र | oT । ३-१हरद्‌।र । ४-वीर । बहादुर । ज Wd RUB ज ल बुर २ 
 _ अग्रवस्था | [सः संज्ञ। पु.] (हिं.) देखो 'सपुद '। Se ह 3 मिपा 
' सिनक [स/ज्ञ। धतरी.](हि,) नाक से निकलने वाला सिर हे ) SS , .. बुदों के रूप में निकलता है । 
OR ह [Smet .] 6 ) देख सिपर'। सिमाना+ [संज्ञा १.) (हि ) सिवाना। हृद । 
सिनकना [क्रि अ] (हिं.) जोर से हवा निकाल- सिप्पी [संज्ञा पु] (दं रा) १-निशाने पर किया | # [क्रिस] (हिँ ) देखो 'सिलाना'।.. । ; 
हि कर नाक का मल बाहर फेंकना । हुआ वर । ECR का उपाथ । ३- | सिमटनाॐ (क्रि. झ ] (हिं ) देखो ‘सिमरन । हिल 
 सिनट [षा पुः](अ, पेमेट) १-शासन का सम- | कयेस।धन का सुयोग । ४ रग,प्रभाव, धाक | सिमिरिख % [६ COT न 
कर sss ज A सिप जमाना ये बौठाना-क।र्य साधन की |. MR [लिका (हैं जी ST ब 
` द्रि्यालय की प्रबन्ध करने वाली सभ।। ष्पी युक्ति या उपाय करना । तक | पा स्त्री] (हिं) देखो 'ध्वृति!' सिया। 
_ सिनि [संज्ञा पु] १-एक यादव जो सत्य | "न [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'सीपी । सिमट [सता १.] (अं) एक प्रकार का चूमे के | सिरि [ 
का विता धा । :-शत्रियों की एक प्राचीन | सिम्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक सरोबर का नाम। 'क। मह्दीन चुण । इसक। लसद्‌,र ग।र। सूखने EE 
शाख।। २-चन्द्र। ३-पसीना पर बहुत कढ़। और मजबूत हो जाता है। मे 
{ सिम्रा [सज्ञा स्त्री.] (स) १-मैंस | २-एक भील Ae NS [क्रि. स] देखो 'समेटन।'। रि 
YN ३-रत्री की कएघनी । कमरपेटी । ४-उज्जैन के | पिय% [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) सीत! । जानकी ! (श्र 
रा ह KE) eS जोसात | नीचे बहने वाली एक नदी । ' सि यना# [क्रि. स.] (हिं है) उत्पन्न करना । रचना रस 
आओ रे ; र I [सज्ञा स्तरी.] (श्र.) १-गुण । २-विशेषता | _ [कि. स.] (हिं.) देखो 'सीन।'। 2 स॒ 
pa सिफर [संज्ञा पु.] (श्र.) शून्य । सुनना । बिन्दी । अ [वि] (ह ) [स्त्री..सियरी] १-शीतल । रि 
सिफलगी [सज्ञा सरी .]()कमीनापन । ओळा- | सिद्व र ee 
_ पन। सिया [संज्ञा स्त्री.] (हि.) शीतलता । ठंडक E 
| सिफला [वि.] (अं.) १-नीच । २-छिछोरा । सियरानाक [क्रि,श्र.] (हिं.) ठंडा होता । | 5 
5 [सज्ञा पृ ] (अ., हि.) १-नीचता । २- | सिंयरौ [वि.] (हिं.) देखो 'सियर! । ड 
बी सिया [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) साता । जानकी । ; 
प्िफा {स ] 7५ र : लि हू । श्र 
~ परम 5 i ड मियाना+ [बि.] (हिं.) देखो 'सयाना/। [क्रि ब 
द ण्शि [संज्ञा स्त्री } (फा.) किसी के पछ में स.) (हि) दखो 'सिलाना'। का 
सियानाव [सक्ञ। पु.] (देश.) एक प्रकार का पत्ती इज 


सियापा (संज्ञा पु.] (हिं:) मतःध्यक्ति के शोक में 


| 4 दयार ee 
हट -कुछ काल तक बहुत सी स्त्रियों का प्रतिदिन 
इकट्ठा होकर रोने की चाल । 
प्ियार+ [संज्ञा पु.] (हिं.) [स्त्री, सियारी, सिया- 


वियार-लाठी [संज्ञा पु.] (देश) श्रमलतास । 


सियारा [संज्ञा पु.] (हिं.) वह फावड़ा जिससे 
जुती हुई भूमि बराबर की जाती है । 


सियाल [रज्ञा पु.] (हिँ ) श्र॒गाल | गीदड़। 


SS EN) 3५2५» ००० मकर, 


| रिन] गीदड़ । 
। य द 
सियाला [संज्ञा पु.] (हिँ) शीतकाल । जाड़े का 
चित मौसम । 
ब्रियालापोका [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का 
i बहुत छोटा कीड़। । लोनपोका । 
स मियाल्ली [संज्ञा स्त्री ] (देश) एक प्रकार का 
विदारीकन्द । [वि,](दोशा.) जाड़े की ऋतु की 
i फसल ! 
स्ियावड़ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो ६५07५ 
) सियावड़ी [संज्ञा स्त्री ] (हिं.) बह काली हाद 
ji | ` जो चिड़ियों को डराने के लिये खेत में रखी 


| जाती है । 
मियाप्तत [संज्ञा स्त्री.](अं-) देश का शासन प्रदंध 
और व्यवस्था । [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-दंड । 
२-कष्ट । यस्त्रणा । 
मियाह [बि.] (हिं.) देखो 'स्याह' । 
मिपागोश [स्लंज़ा पु.](झा.) १-काले कान वाला | 
२-बनशिलाच । ५ 
मसिपाहा [संज्ञा पु.] (फा.) १-आय-ब्यय के लेखे 
की बही । रोजनामचा । २-मालगुजारी जमा 
| करने की बही । तियाहा करना-हिसांब को 
किताब में लिखना य। चढ़।ना । 
मियाहनवीस [संज्ञा पु.] (काः) सिया्व। लिखने 
| वाला मुंशी । 
| सिझाही [्सज्ञा रत्री.] देखो 'स्याह्वी! । 
सिर [संज्ञा पु.] (हिं.)१-सिर का सब से आगे या 
` ऊपा का भाग | कपाल । खोपरी । २-शरीर 
में गरदन से ऊपर का भाग । ३-ऊपर का छोर | 
सिरा | चोटी। सिर आँखो. पर बढाना या 
१खना-बड़ी इज्जत आवभगत से बेठान। । 
सिर आँखों पर होना-शिरोधाय होना । 
सादर मान्य होना । (भूत प्रेत आदि का) 
सिर आत्ा-भूत प्रेत का प्रभोव होना । सिर 
! ढठाए।-(-विरोध में खड़ा होना। २-सामनं 
आने के लिये उठना। ३-गव, साहस या 
प्रतिष्ठा के स।थ खड़ा होना | सिर उठाकर 
चलना-शान से ऐंटकर चलना । सिर उठाने 
की फुरसत्त न होना-तनिक भी फुरसत या 
अवकाश न होना । व्यस्त होना | सिर उतर” 
बाना-सिर कटवाना । सिर उतारना-सिर 
काटन।। (किसी को) सिर ऊँचा करना- 
इजत देना । (अपना) सिर ऊँचा करना- 
प्रतिष्ठा रखना । सिर ओखली में देना- 
आपत्ति में पडना । सिर औंधाकर पड़ना- 
कया रज में नीचा किये पड़ना । सिर 
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करना-१-गले मढृना। २-जिम्मे करना । ३- 
गूथना। सिर काढ्ना-प्रसिद्ध होना। सिर का 
एक चाल न छोड्ना-सब कुछ ले लेना | सिर 
का न पाँव का-आदि का न-अन्त का । बे- 
ठिकाने | सिर काटना-मार डालना । सिर का 
पसीन। पैर तक आन!-बहुंत मेहनत पड़ना । 
सिर का बोझ टलना-निश्चितता होना । सिर 
का बोक टालना-बेगार टालन। । सिर के बल 
जाना- १-बहुत विनीत भाब से जाना । २- 
मरसन्नतापूवक कष्ट सहकर जाना । सिर 


विपाना~?-बहुत सममाना । २-बहुत सोचना | 


विचारना । सिर खाना-व्यर्थ की बातों से तंग 
करना । 
सिर खाली करना-१-बहुत बोलना । २-बहुत 
चना । ३-बहुत समभाना | सिर खुजला।ना- 
पिटने को जी चाहना। सिर चकरान।-देखो 
'सिर घूमना? । सिर गंजा करना-१-मार-मार 
कर सिर के बाल उड़ाना । २-कौड़ी न छोडना 
सिर घुटनों में देना-१-लज्ित होना। २- 
सोच-विचार में होना। सिर घूमना-१-सिर 
म चक्कर आन। । २-घवराहट रा चिन्ता से 
बिभ्रम होना । सिर जोड़कर बैठना-मिलकर 
ठना। सिर जोड़ना-१-एकत्र होन!। ३- 
एका करना । सिर काइना-बालों में कंघी 
करना । सिर झुकाना या नीचा करना-१- 
नमस्कार करना । २-लञ्ित करना | ३ आज्ञा 
मानना । ४-हार मानना । ५-नम्र बनना। 
सिर रकराना-बहुत ज्याद। परिश्रम करना | 
सिर टूटना-मंगढ़ा होना, सिर फटन। । 
(किसी के) सिर डालना-सिर मदना । सिर 
ठोइन।-१-सिर फोइन! । २-बहुत मारना- 
पोटन।। ३-बश में करना । सिर थाम के 
बैठना-अधिक दु:ख में सिर पकड़कर बैठना 
सिर देना-प्राण देना । सिर घरना-?१-सादर 
स्वीकार करना । २-जिम्मेदार बनना । सिर 
घुनना-पछताना | हाथ मलना ! 
सिर नज्ा करता-१-सिर खोल्ञना । २-इज्जत 
उत्तरना | सिर नवाना-१-सिर झुकान। | २- 
बिनीत बनना । सिर नीचा करना-लड्जित 
होना या करना । (अपन) सिर नीच! करना- 
शर्माना । (दूसरे का) सिर नीच। करना-प्रतिष्ठ। 
खोन।। सिर नोचा करना-२-मान भङ्ग होना 
२-हार होन! । ३-लञ्जा होन। । सिर पचाना- 
१-परिश्रम करना। २-सोचने-ङिच।रने में 
हैरान होना। सिर पटक के मरना-बहुत कोशिश 
करते-करते थक जाना। सिर पटकना-अफ- 
सोस करना । सिर पर अ। पड़ता-ऊपर आ 
बनना । सिर पर आज़ाना-बहुत पास आ: 
जाना । सिर पड़ना-(-जिम्मे पड़ना । २-अपने 


ऊपर आना या बीतन। . सिर पर श्रारे चलना 


१-जान पर बीतना !२-अऱ्याय या अत्या- 
चार होनः | सिर पर उठ। लेना-धूस मचाना 


सिर पर कोई न ह्दोना-संरक्षक या देख भाल | 
करने वाले का अभाव होन! ' सिर पर खड़ा 


तिर (हावरे) 
रहना-सामने ही रहना । सिर पर खून चढ़ना 
या सवार होना-?-किसी को मार डालने पर 
उतारू होना ! २-हत्य। करके आगे में न रहना 
सिर पर खेलना-१-जान जोखो पर डालना | 
२-बहुत निकट होना । ३-भूत-प्रेत आदि क 
सिर पर होन।। सिर पर चढना या चढ़कर 
बोलना-स्वयं प्रकट होना। सिर पर छप्पर 
रखना-(-दबाव डालन।। २-बाल बढ़न।। 
सिर पर जूँ न रंगना-ध्यान, चेत या चिस्टा 
न होना। सिर पर पड़न।-१-जिम्मे 'पड़त। ! 
२-अपने पर गुजरना । सिर पर पाँव रखकर 
भागना-तेजी से भागना । (किसी के सिरपर) 
पाँव रखवाना-किसो के साथ ' बहुत उड?! 
का व्यव्वार करना। 
सिर पर पृथ्वी उठाना-बहुत उत्पात करना। 
सिर पर बीतना-सिर पर पड़ना। सिर पर 
मिट्टी डालना-१-रंजी दा होना । २:घृणा प्रकट न 
करना । सिर पर रखन।-आदर करना । सिए ह। 
पर लेचु[-१-जिम्मे लेना । -२-सहून। । ३- ५ 
स्वयं को सूट में डालना । सिर पर शैतान 
चढ्ना-गुस्स। आना ! सिर पर सहना-र्वयं 
सहन।। सिर पर सींग होना-कोई विशेषता 
होन।। सिर पर सेहरा बेंधना-बड़ई-य। वाह- 
वाही मिलना । सिरपरस्ती करता-रक्षा करन! 
सिर पर दाथ धरकर रोना-भागय को रोना! । 
सिरपर हाथ धरना-१-रत्ता या सहायता दोना 
सिर की कसम खाना। सिर पर हाथ फेरना 
१-पुचक।रन!। २-धोखे में डालन!।। सिर पर 
होन।-रक्तक, पालक तथा सहायक होन।। 
सिर पीटते फिरना-पश्चाताप या अफसोस ।. 
जताते रहना । सिर पीटना-शोक सनाना। 
सिर पीट लेन।-करम ठोक कर बैठ जान! । 
सिर फिरना-१-सिर घूमना। चकर।ना। २- 
पागल हो जान।। सिर 'फेरना-१-'न।? करना 
२-बहका कर विरुद्ध कर देना। सिरःफोढ़न।- 
(-कपालक्रिया करना। २-मग्रढ़ना। सिर 
बाँधना-बाल बाँघन! । सिर बेंचना-सेना सें 
भरती हो ज़ाना। सिर भिन्नाना-सिर में दर्द 
होना चकरान। । सिर मद्ना-जिम्मे करन! । 
सिर माथे-सिर आँखों । सिर मारना-१-सम-. 
झान। । २-उत्तेजित हो जाना । २-जान लड़ना 
३-बहुत खोजन! । RD 
मिर मुँड़ते ओले पड्ना-आरम्भ में ही काम 
बिगड़न। । सिर मुँडानो-(-घाल ' घनान ना. 
*२-जोगी बनन।। सिर मूइन!- 
कर ले लेना । सिर मे बाल. 
होना । | । 
रहना>कद्दते ही रहना । सि 
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२-उत्पन्न या तयार करना । २-सचय करना 
सिरजित# [व] (हि.) सिरजा या रचा हुआ । 
सिरताज [चङ्गा ए) (हैं.) १-मुकुट । २-शिरो- 

मशि। ३-स रदार। 
सिरतान [संज्ञा पु \ 

गुजार । 
सिर-ता-पा [क्रि. वि ](हि.) {-सिर से पाँव तक 

नख से शिख तक। २-सम्पूणे। सरासर । 
सिरती+ [संज्ञा सतरी.] (हि.) लगान । 
सिरत्राण [संज्ञा घु.] (हे.) देखो 'शिरत्राण! । 
सिर दार% [स ज्ञः पु.] (हि.) देखो 'सरदार'। 
सिरदारी# [संज्ञ ) देखो 'सरदारी' । 
पिरदुआली [संज्ञः स्त्री.) (ह.) घोड़े की लगाम 


`, [पानी गजरमा-राहने की हद हाना । सिर से 
पेर तक-आ।रम्भ से अस्त तक । पूरू से 
(मर से पैर तर श्राग ल॑गना-अन्यन्त क्रोध 
आना । सिर से बोझ उतःरन!-१--एहस।न 

का बदला देना | २-भारी काम कर ह।लन! 
उ-ब्रगार सी टालना । सिर पर सेहरा होना- 
{-मुफ्य ६।न।। २-बाहब'ही मिलना । सिर 

 सहलाना-प्यार या खुरामद करना । (सिर 
के) सिर होना-१-पंले पड़नः। २-उलभ 
पड़ना । ३-तङ्ग बरन ¦ (किर्स। बात के) मिर 
होन।-१-त।इ,ज।न।। २-मतत प्रयत्न करना 
३-प्रप्र करना । (दोष आद फिसी के) सिर 
होन।-[गम्मे होना । ऊप( पड़ना । सिर 
सूघना-आाशीष दूना । सिर हिल।न।-इन्फार 


१-काश्तकार | २-माल 


र्ठ; { 


करना। 
सिरई [प्रज्ञा पु.] चारप।इ क सिराहने को | . GUNS SB 
पट्टी । सिरधरा, सिरधरू [संज्ञा पु.] (हिः) संरक्षक । 


प्रष्ठ पोषक । 
सिरनामा [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'सरनामा' । 
सिरनेत (संज्ञा पु.] (हि) १-पगड़ी । चीरा । २- 
क्षत्रियों की एक शाख। । 
सिरपच्ची [संह् सत्री.] (हिँ.) माथापश्दी । सिर 
डर खप।ना । 
।सरपातर [संज्ञा पु.] (हि,) देखो 'सिरोपाब! । 
सिर-पेच [स ज्ञा पु.](हि.) १-पगढी। २-पगडी 
पर बॉघने का एक गहना । कलगी । ३- 
पराड़ी के ऊपर का कपड़ा । 
सिरपोश [संज्ञा पु.] (सं ) १-सिर पर का झव 
रण । टोप | कुलाह । २-बम्दृक के ऊपर का 
„^ ेपड़ा। 
सिरफूल [सज्ञा पु. (हिँ.) एक प्रकार का गहना 
जिसे मित्रयाँ सिर पर पहनती हैं 
[सरफटा [सज्ञा पु.] (ह.) साफ।। पगड़ी । 
सिरबद [संज्ञा पु.] (हि.) साफा । 
सिरबंदी [संज्ञ स्त्री.] (हि.) पक प्रकार का गहना 
जिसे स्त्रियाँ माथे पर लगाती हैं 
[संज्ञा पु.] एक प्रकार का रेशमी कीड़ा । 
सिरबोकी [स क्ष। पु.] (हिं.) एछ प्रकार के पतले 


सिरफटा [बि.] (हिँ.) (-जिसका सिर कट गय। 
हो। २-श्रनिष्ट या बुराई करने बला | अप- 

 कारी। 

'सिरफा [संज्ञा पु.](फ.)धूप में पाकर खट्टा किय। 
हुआ। किसी फल क। रस | 

सिरकाकश [संज्ञा प.] (₹।.) एक प्रकार का यन्त्र 

.. जिससे श्ररक खींचा जाता है 

सिरकी [सा स्त्री ](हि.) (-सरकंडे या सरई 

छोटा छप्पर जो प्रायः: बेलग।ढ़ियों पर 

ह i करने के लिये रखते हैं । २-सरकंडा। 

| र्हू। 

fs सिर प [ब्रि.] (हि) १-सिर खपाने बला । २- 

9 श्रमी । । ३-निश्चय का पक्क] । 


स्त [संज्ञ। पु.] (३।.) एक पदार्थ जो कुछ 
पत्तियों पर आस दी तरह जम 
ता है। यह दवा के काम में आता है । यब 


सिरमनिकष [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'शिरोमणि? 
सिरमौर [संज्ञा पु.] (हिं.) १-सिर का मुकुट | २- 
सिरताज । शिरोमणि । 
। सिररुह [स ज्ञा पु.] (हि.) देखो 'रिरोरुह'। 
सिख [संज्ञा पु.] (हि) वह कपड़ा जिससे 
अनाज बरसाने समय हवा करते है | स्तिरव। 
मारना-कपड़ से हवा करके भूसा उद़ाना। 
सिरवार [संज्ञा प॒ )/(हिं.) जमीदार क) वह कारिदा 
जो उसकी खेती का प्रबन्ध करता है। 
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ह सिगे 
सिरसी [सङ्ग। स्त्री ](दे श) एक प्रकार का तीतर i 
सरहाना [संज्ञा ५] (हि) सोने की जगह पर 
सिर की ओर का भाग। सिरे 
सिरोंच। [संज्ञा पु.] (दोश-) एक प्रकार का पतल सिरे 
आह पृ.] (द श.) एक प्रकार का पतला ॥ सिरे 
सिरा [संज्ञा ५.] (हि) (-लग्बाई क। अन्त। | शिरे 
छोर। २-उपर का भाग । ३-अन्ति् भाग । 
-शुरू का हिस्सा । १-नोक । अनी । ६.अप्र- 
भाग | सिरे का-प्रथम श्रेणी का । हिरे का ॥ 
रंग-सब से प्रधान रङ्ग। [सतज्ञा स्त्री.] १- i 
रक्तनाड़ी। २-सिंचाई की नाली । ३-खेत सिष 
की सिंचाई । ४-पानी की पतली धार । ४- सिप 
गगरा | कलस।। | 
सिराजी [संज्ञा प.] (हि.) शीर।ज का घोड़ा या सिर 
सिर 
सराना [क्रि. अ. ](हि.)१-शीतल या ठंड। होना ५ 
२-मन्द पड़ना । ३-समाप्त होना । ४-मिटना। 
दूर होना। ४-बीत जान! । ६-काम से छुट्टी 
मिलना । [क्रि. स.] १-ठंडा करना । २- 
समाप्त करना । ३-बिताना। 
सिरापत्र [सज्ञा पु.] (हि.) १-पीपल का पेड़ । 
२-एक प्रक।र की खजूर। ' सिः 
।सरामृल [स ज्ञ। पु.] (हं.) नामि । 
सिरामोछ [स ज्ञा ए.] (ह) दृषित रक्त निकालने सतिः 
के लिये फस्त खुलबाना । सिर 
सिराला [सज्ञास्त्री.] (सं.) १-एक प्रकार का! 
पौधा । २-कमरख नामक फल । 
ह [सञ्ञा स्त्री.] (हि.) मोर की कलगी । सिर 
रविन [स ज्ञा ५.] (हिं.) बहू पाटा जिससे पिए 
द्र उत ड खेत बराबर करते हैं सिए 
सराविना# [क्रि. स ] (हिं.) देखो 'सिराना' । सिर 
सिरा [स-्ञ। ए ] (सं.) सीसा (धातु) 
लिराह॥ [संज्ञा पु.] (त.) १ पुल क।। १-अंख Er 
रो की लाली । सि 
oe [सज्ञा पु.] (दरा) लालसिरस। ` । f 
/ [संज्ञा स्त्री. ](हिं.) सुसन। नामक स]ग स 
रिश्तेदार [संक्षा ए ] (फा.) अदालत का वह्‌ सिर 
कमचारी डो मुझदमे के कागज-पत्र रखता है। | सिर 
सिरिरतेदारी [संज्ञा सत्री ] (फा.) सिरिशतेदार का] | 
काम य सिर 
सिरिस [संज्ञा पु.] (ह्‌.) देखो 'सिरस'। ' 5 सिः 
सिरी [संज्ञास्त्री.] (हि ) १-देखो 'श्री । २- | सि 
खाने क लिये मारे पशु या पक्ती क) सिर । सिः 
हि 


[सञ्ञा सत्री.] (सं.) १-करघा । २-कलियारी , 
सिरीज [सषा पुः] (अ.) मंगल तथा वृहरपति के 
बीच का एक प्रहू । 
सिरी-पंचमी [संज्ञा स्त्री ] (हि.) देखो 'श्र। पंचमी 
सिरीस [साहा १] (हि.) देखो 'सिरस!। 
[सराना [सक्ष। पु.] (हि.) घढ़। रखने का रस्सी 
क| बन। मेडरा ।इंडुरी। | 


NE विरोपय 

सिरोपाव [संज्ञा ५.) (हिं) वह पूरी पोशाक जो 
i ` राज-दरबार से किसी को सम्मान के रूप मे 
[र्‌ मिलती है । स्विलञअव । 

सिरोमनि [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो "शिरोमणि? । 
शा | सिरोर्ह [सङ्गा प.] (हिँ) देखो “शिरोरु 
.। | सिरोही { सज्ञा स्त्री.) (दोश) एक प्रकार की 
i चि़्िय।। [सज्ञा सत्री.] (हि.) १-राजस्थान 
। की एक रियासत जिसे अब वम्बई राज्य में 
को [पिला दिया है। २-उस स्थान की बनी बढ़िया 
_ ¦ तलवार! 
त आहि सिर्का [संज्ञा पु.] (हि ) देखो 'सिरका!। 
= सिफ [फ्रि, वि ](9.) केबल । सात्र। [वि.](हि ) 

। ९१-एकभात्र। अकेला । २-शुद्ध | खालिस । 
या! सिरी+ [वि] (हि) देखो 'सिड़ी' । 

सिल [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-पत्थर। चट्टान । 
गे! शाला । २-पत्थर की चौकोर पटिया । ३-रूई 
| की पूनी बनाने की काठ की पठरी । [संज्ञा 
ही पु ](हि ) उछवृत्ति | [वि.](डि ) देखो 'शिल 


'रिलोंछ' । [संज्ञा पु] (दंश) बलूत की 
जाति का एक पहाड़ी वृक्त । [संज्ञा पु.] (श्र) 
गशजयक्ष्मा । तपेदिक । 
पिलक [संज्ञा भत्री.] (हि.) १- लड़ी। हार। २- 
पंक्ति [संज्ञा पु.] (हि.) तागा। धागा । 
सिएकी [संह्ञास्त्री.] (दोरा.) बेल । 
सिलखड़ी, सिलखरी [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-एक 
प्रकार का चिकना, मुलायम और सफेद पत्थर 
_ नि्तके बर्तन बनाये जाते हैं। २-खड़ियां। 
लगन [क्रि. अ.] (हिं.) देखो 'सुलगना/ | 
सिलप# [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'शिल्प' । 
सिलपची [संज्ञा स्त्री ] (हिँ.) देखो (चिलमची' | 
पिलपट [चि ] (हि.) १-चौरस। बराबर। २- 
। चौपट। ३-घिसा या मिटा हुआ | [सज्ञा 
त्री.] (अं, स्लिपर) १-चट्टी । २-चप्पल । 
सिलपोहनी [संज्ञा रत्री.] (हि.) विवाह की एक 
oN ररम या रीति। 
| सिलफची [संज्ञा स्त्री] देखो 'चिलमची!। 


T 
क सिलफोड़ा [सत्ता पु ] (हि) प।षाएभेद्‌ । 

है प्रिलबरुआ [संज्ञा पु.] (दोश) एक प्रकार का 
| बास । 


सिलमाकुर [संज्ञा पु.] (हिं.) पाल बनाने वाला 
सिलवर [संज्ञा सत्री] (देशा) बल। सिकुड़न। । 
पिलवाना [क्रि, स.] (हि.) देखो 'सिलाना'। 
सिलसिला [सज्ञापु] (श्र) १-बेधा हुआ । 
क्रमातार। २-श्रेणी | पंक्ति। रे-व्यवथ। । 
४-२ङ्ूला । लड़ी । [चि.] (हि) १-भीगा- 
R हुआ गील।। २-रपटन वाला । ३-चिफना ! 
सर्लासलापंदी [संज्ञा त्री ] (श्र 7 फा) “९ 
तीब । २-कतारबदी । 

र्‌ वार [वि] (र.फ!) क्रमानुसाए ' 

. एछिट्दिहिदी। | oo 


मिलिसिलिक [संज्ञा ६.) (९ ) गोंद । 
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सलह [संज्ञा पु.] (अ.) शस्त्र । हथियार । 

'सलहखाना [संज्ञा पु.] (अ. फा.) अरत्रागार । 

॥सलहट [संज्ञा प.]१- दशा.) एक प्रकार का अर्ग- 

_ नी धान । २-एक प्रकार की नारंगी । 

'सलदाटया [संज्ञा स्त्री] (दोश.) एक प्रकार की 

_ नाव।_ 

[सलहार, सलहारा [सज्ञा पु.] (हिँ.) उ शील 
ब्यक्ति । 

सिलहिला [बि.] (हि.) [स्त्री. सिलहिली] रपटन 

_ दाला। 

सिलही [स ज्ञा स्त्री.] (दोरा.) एक प्रकार का पक्षी 

सिला [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'शिल्ला' | 
[संज्ञा पु ](हिं.) १-कटे खेत में से चुना हुआ 
दाना । २-पछोइने या फटकने के लिये रखा- 
हुआ अनाज का ढेर । ३-उ्ठवृत्ति। [संज्ञा 
प्‌.] (अं.) प्रतिकार। । बदला | एबज । सिले में- 
बदले में | उपलक्त में । | 

सिलाई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-सीने का काम । 
३-सीने का ढंग । ३-सीने की मजदूरी ४- 
टाँका | सीवन । [संज्ञा स्त्री.] (द रा.) ऊख 
या ज्वार मे लगने वाला एक प्रकार का कीड़ा 

सिलाजीत [संज्ञा प.] (हिं.) देखो 'शिलाजीत )। 

सिलाना [क्रि. स.] (हिँ) किसी को सीने में क 
करना । सिलवाना। $ [कि.स.] दें 
'सिराना'। 

सिलाबाक [संज्ञा प.] (हिं.) शैलज | छपील।। 

सिलाबी [वि.] (हिँ.) तर। सीलवाला | 

सिलारस [संज्ञा पुं ] (हि ) ९१-सिल्द्क नामक 
युक्त । =-उक्त बुच्त की गाद्‌ । 

सिलावट [संज्ञा पु.) (हिं.) संगतराश । 

सिलासार [सज्ञा ५.] (हिं.) लोहा । 

सिलाह [स ज्ञा ३.] (अ.) १-जिरहवकतर। कवच 
२-अंस्त्र-शस्त्र | हथियार! 

सिलाहखाना [संज्ञा ३.] (अ., फा-) रास्त्रालय | 
झस्त्रागार । 

सिलाहबंद (बि.] (अ+ का.) सशस्त्र । दथियारबद 

हिं) १-बह व्यक्ति ज्ञो 


सिलाहर पु.] ( ह 
लत आन न निर्वाह करता दो । 


२-अकिचन ! रे 
पिलाहसाज [संज्ञा पु.](अ., ६.) हथियार बना 
वाला । 
। सिपाद्दी । 


सिलाही [संज्ञा प.) (अ.) सेनिक 


` की भेड़ जो शिलांग दश में पाई जा है! 
[संज्ञा १-) (हैं .) देखो 'शिल्प' । 


CoS 


।सालपॐ 


~ 


[साल 
पिलाहर' । 


¢ हं) 


| सिलीप्रुख [संज्ञा पु.] (हि) देखो 'शिलीमुख' 


सिलिगिय! [सङ स्त्री.) (शिलाग.), एक धकार 


[सिलि [सञ्ञा स्त्री.) (हि ) एक प्रकार क हर | अधिक 
याग, सिलियारा [सा पु.] (हैं) देखी | सिवो [ज 


सिवान 


सिलेक्ट-कमिटी [सं्ञा स्त्री.] (अं.) वह समिति 
जिसमें कुछ चुने हुये सदस्य होते हैं तथा 
जो किसी मददत्व के विषय पर विचार कर 
अपना निर्णय साधारण सभा के सम्मुख 

_ _उपस्थित करती है । 

सिलेट [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'स्लेट'। 

सिलाध [संज्ञा स्त्री.] (दे रा.) एक प्रकार की बड़ी 
मछली । 

[सलोच्च [संज्ञा ष.] (हिं.) एक प्राचीन पेत का 
नास । 

सिलौआ [संज्ञा पु.] (देश.) सन के मोटे रेशे 

सिलोट, सिलौटा. [संज्ञा पु.] (हिं.) १-सिल। 
२-सिल ओर बड्टा। 

सिलोटी [संज्ञा मत्री] (हैं) छोटी सिल। 

सिल्क [सज्ञा प.](अं.) १ रेशम । २-रेशमी कपड़ा 

सिन्य [संज्ञा प्‌.) (हिं.) देखो 'शिल्प! ] i 

सिन्लकी [संज्ञा सत्री.] (सं. चीढ़ का पेड़ ; 

सिन्ला [संज्ञा पु-](हिं.) फसल कट जाने पर खेत 
में गिरे हुये अन्न के दाने । हिल्सा बनता या 
चुनना-सेत में गिरे अनाज के दाने चुनना । 

सिन्ली [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-इथिय!र की पाए 
तेज करने का पत्थर। सान। २-पत्थर की. 
पटिया । ३-आरे से चीर कर पेड़ी से निकाला 
हुआ तख्त।। ४-फटकने के लिये लगाया हुआ। । 
अनाज का देर। [संज्ञा स्त्री. (दोश.) एक 

„प्रकार क। जलपत्ती। | 

सिल्ह [संज्ञा पु.] (8.) १-सिलारस नापरक गंधः 

_ द्रव्य । २-सिल।रस का एक पेड़ । 

सिल्हक [संज्ञा पु.] (सं ) सिलारस नामक गन्धः 
द्रव्य । 

सिन्हक्री [सज्ञा सत्री.) (सं.) १-गिल।रस' कापे | कर 

^ ३-्कंदुरु। is, i 

सिव# [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'शिव'। | 

सिवई [संज्ञा स्त्री. !(हिं) गुरे हुए यादे 
सेव या सूत-से लच्छे जो पकाकर खाये जाते 

र हें। सिवेयाँ । PS 

सिवक [संज्ञा प.] (पं) १-सीनेबाला 

सिवर [सज्ञा प} (8.) द्वायी। | 

सिवलिंगी [संहा स्त्री ] (ह) देर 

सिक्स (संश ५. (४: 


Dig 


सीधापन > 
लक्ष्य की ओर हो । ३-जो कुटिल या कपटी 
न हो । निष्कपट । भोलाभाला | ४- शिष्ट । 
अला । श-शांत प्रकृति का । ६-आसान। 
सहल । ७ जो जल्दी समझ में आवे ।प- 
दाहिना! । हे 
सीधा करना-लच्ष्य की ओर लगाना। धा 
राह -सुमाग । दीधी सुनाना-१-खरी-खरी या 
साफ-साफ कहना । २-गालियों देना | सीधा 
अ।न!-स।मना करना । (किसी को) सीधा 
करना-र|म्ते पर लाना | सीधा दिन-शुभ दिन 
` यौ०-पस्रीधापताद!-१-भोला-भ/ला । २-जिसममें 
कोई बनावट या तड़क-भड़क न हो । [कि. 
वि.] (हिं.) ठीक सामने की ओर | सम्मुख । 
[संज्ञा पु.] (ह.) १-सामने का भाम। २- 
बिना पका हुआ अन्न | ; 
सीधापन [संज्ञा ५,' ह.) सीधा होने का भाव । 
„ सरलता। भोलापन: ` 
सीधु [सज्ञा पु.] (ए.) गुड़ की शराब। 
सीधुगंध, सीधुगर्ध [संज्ञा पु.] (स) मौलसिरी 
सीधुपर्श [संज्ञा रत्री.) (सं.) गम्भारी नामक वृत्त 
पुष्प [संज्ञ। पृ.] (स॑.) १-कदम्ब | २-मौल- 
 _ ्िरी। 
 सीधूपृपपी [सङ्गा खत्री.] (हं ) धव । थौ। 
स [संज्ञा पु.] (सं ) आम का वृत्त । 
धुराच [सःक्ञा पु.) (सं.) विजौरा नीबू। 


सीघुरातिक [ला (म) क्सीस । . 
` सीधुवृतत [संज्ञा पु.] (सं.) धूहर । 
[संज्ञा पु.) (पं) बकुली या मौलसिरी 
Fl 


ह, क्रि. बि.] (हिं.) १-सामने की ओर । २- 
बीच में रुके या मुड़े ! ३-शिष्ट ब्यव- 
हार से अच्छी तरद से । 
संज्ञा पु.] (शं.) गुदा । मलद्वार । 
पु. (जर. ) १-दश्य। रश्यपट | २- 
मंच का कोई प्ररदा जिस पर 


सीमंत, सीमन्तक [संज्ञा पु.] (सं) १-माँग 


सीमंतवान्‌, सीम्नन्तदाम्‌ 
सीमंतित, सीमन्तित 
हाली सीमन्तिनी [सज्ञा म्त्री.] (सत) सत्री 
| सीमंतोन्नयन, सीमन्तोन्नयन [संज्ञा पु.] (स. 


साम [सं 
ह ह 
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[ १४५७ ] सीमासंधि, सीमासन्धि 


f चिहृ। इद का निशान। 
रीनाबंद [संज्ञा पु.] (फ) १-्े | दा ह 
र र र र | सामशल्क [सञ्ञा प.] (४.) वह शुल्क जो देश 
Pe र ह \ ड की सीमा पर बाहर से आने वाली और देश 
अगले पेर से लंगड़ाता हो! 


से बाहर जाने बाली वस्तुओं पर लगता है। 
कह्ठम ड्यूटी | 

सीमांकन, सीमाङ्कन [संज्ञा पु] (सं) किसी ऐेश 
राज्य या प्रदेश का बटवारा करके सीमा या 
इद की रेखा अधवा सिह आदि बनाना । 
डिमाके शन | 

सीमांत, सीमान्त [संशा प.] (सं.) बह स्थान 
जहां सीमा का धन्त होता हो । फ्रॉन्टियः । 

सीमांतपूजन, सीबाग्तपूजन्‌ [संज्ञा प.] (सं.) 
दर का पूजन जघ बह थरात के साथ गाँव 
की सीमा के भीतर पहुँचता है। 

सीमांत-बंध, सीधान्त-बन्ध [संज्ञा पु.] (पं) 
आचरण का नियम या मर्यादा । 

सीमांतिक, सीमान्तिक [वि.] (छं.) सीमा से 
सम्बन्ध रखने बाला। सीमांत सम्बन्धी | 

५ [स क्ञा पु.] (7.) देखो 'सीम.शुल्क । 

सीमा [सज्ञा सत्री] (स॑.) १-किसी प्रदेश या 
दस्तु के चारों ओर के विस्तार की झन्तिम 
रेखा या स्थान हृद | सरहद । ब।उएडरी। २- 
वह अन्तिम स्थान जहाँ तक कोई बात या 
काम हो सकता हो। नियम या पर्यादाकी 
हद्‌ । लिमिट । माँग । ह्लीया ते बाहर जाना- 
उचित से अधिक बढ़ जाना । 

सीमा-कर [सजा पु.] (₹.) किसी राज्य, प्रदेश 
आदि की सीम। पर लिया जाने बाला फर | 
र्मिनल-दैडस । 

सीमाकपक [संज्ञा पु.] (सं.) प्राम की सीमा पर 
हल जोतने या खेती करने बालं! । 

सीमातिक्रमशोत्सव [संज्ञा पु.] (सं.) युद्धयात्रा 
में सीमा पार करने का उत्सव । विजयोत्सव । 

सीमा-निर्धारण [सन्ञा पु.] (पं.) किसी प्रदेश 

आदि की सीमा निर्धारित करने की क्रिया। 

सीमा का स्थिरीकरण | डेलिमिटेशन। 7 


मापा [संज्ञा पु.] (सं.) सीमा की रक्षा करने 
वाला। 


सीमाव [संज्ञा पु.] (सं.) पारा । 
सीमाबद [संज्ञा पुः] (स.) सीमा से घिरा हुआ | 
रे हद्‌ के भीतर किया हुआ।। 
राध [सं्ञा पु.] (सं.) सीमा स्थिर होना । 
हदबन्दी । 
सीमा-विनिर्णयः [ संज्ञा प. ] (स॑.) विधादप्रस्त 
सीमा का निएंय । 
सीमाविवाद [ संज्ञा 
झगड़ा । 


सीनाबाह [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार की कसरत 
सीनियर [बि.] (अं.) एक बढ़ा वयस्क । २-पद- 
मर्यादा आदि में ऊँचा । 
सीनी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) थाली । 
सीप [संज्ञा पु.] (हिँ) १-शंख आदि के समान 
कड़े झावरण में रहने बाला एक जलजन्लु। 
सीपी । २-समुट्री सीप के सफेद चमकीला 
आवरण जिसके बटन आदि बनते हैं। ३- 
बह लम्बोतरा पात्र जिसमें देवपूजा या तपण 
आदि के लिये जल रखा जाता हूँ। 
सीपति# {संज्ञा पु.] (हिं.) श्रीपति । विष्णु । 
सीपर% [संज्ञा पु.] (हिँ) ढाल । 
सीपसुत, सीपज [संज्ञा प.] (हिँ.) मोही । 
सीपा [स ज; प.] (देश.) कड़ा जाइ! । 
सीपिया [संज्ञा प.] (हिँ.) एक प्रकार का बढ़ा 
ओर बढ़िया आम ।[ संज्ञा पु.](शरं.) एक प्रकार 
का गहरा भूरा रंग जो कुछ पीलापन लिये 
होता है । 
सीपी [संज्ञ स्त्री.] (हिं.) सीप नामक जल-जन्तु 
का आवरण या सम्पुट । 
सीबी [साज्ञ। स्त्री.] (हिं.) वह सीत्कार का शब्द 
जो स्त्रियां सम्भोग के समय अत्यधिक 
_ आनन्द के आवेश में करती हें । सिसकारी। 
सभा [संज्ञा पु.] (दोरा.) दहेज । 
सीमंत, सीमन्त [संज्ञा पु.] (सं.) १-स्त्रियों के 
सिर की यांग । २-हिन्दुओं में एक संस्कार 
जो गर्भ स्थिति के चौथे या आठवे महीने में 
किया जाता है । ३-बेशक के अनुसार 
अस्थियों का सन्धि स्थान । 


निकालने की किय।। २-सिंदूर । ई-गुर । ३- 
जैनियों के सात नरकों में से एक नरक का 


अधिपति । ४-नरकबास । ५-एक प्रकार का 
मानिक या रत्न । 


[बि.]. (सं.) [स्त्री 
सीमंतवती] जिसकी मांग निकली हो । 


[वि.] (सं.) मांग निकला 
हुआ | 


जा के दस संस्कारों में से तीसरा । 


सीमा या हद बताने _ 


५ 


पु. ] (पं.) सीमा-सम्बन्धी 


४. _ ६: नि 
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CIS [ १४५५ ] मुंदरताई 
ध सीमाओं का एक स्थान पर मिलाने । का नाम | [सज्ञा पु.](हिं.) देखो सराहना" एक मूल बालु । # २-देखो “शीशा' । 

। द्यीमासेतु [संज्ञा प.] (सं.) सीमा का निर्देश करने #[वि.]( हि.) [स्तरी. सीरी] १-शीतल । ठंडा [सज्ञा पत्री.|(हि.) ६-सीत्कार । सिसकारी 
स बाला पुश्ता या मेंड । सीरी [: SSRN २-शीत के कष्ट के कारण निकला हुश्र। शब्द 
i | प्ीमिक [स ज्ञाप ] (सं ) १ एक प्रकार का वृक्ष । [संज्ञा प है| (हे ) बलराम । [वि स्त्री प्र || उ्खो शीश्ीः। 
| `. २-दीमक । ३-दीमर्को का लगाया हुआ मिट्टी RS सांसापधातु [संज्ञा पु.](हं.) सिंदूर । 

ड सीरोसा [संज्ञा पु.] (द श.) एक प्रकार की मिठाई 
REN र | सीलँध, सीलन्ध २ दे 2३ | सीसीदिया [सज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'सीसोदिया' 
शा गीमंट [संज्ञा पु.] (अं.) देखो 'सिमेंट'। . संलिध, सालन्ध [सज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार सीस्मे 
या गी की मछली । पमाग्राफ [संज्ञा प.] (अं.) एक प्रकार का यन्त्र 
| प्रीमाल्लंघन, सीमाल्लदन [संज्ञा पु.] (सं.) १- | जिससे भूकंप का पता लगता है । 
; मर्यादा तोड़मा। ३-सीमा या सरहद पार | + ए [संज्ञा स्त्री.](हि. भूमि की आद्रता । सीड़ सीह [ ह 

करमा । नमी | [संज्ञा प.] १-देखो 'शील?। २-वह नशा ड हे ) 2 | [संज्ञा 3.] 

[न सीय [सज्ञा स्त्री.] (हि) सीता । जानकी । लकडी का औजार जिस पर चूड़ियाँ गोल ओर (ह J जन्तु । ॐ [सञ्ञा प.] 
तीयक [सज्ञा पु.] (सं ) मालवा के परमारवंशी सुडौल को जाती हैं । [संज्ञा पु.] (अं) १- हे हे 
। दो प्राचीन राजाओं के ताम | मुहृर। मुद्रा । ठप्पा ।२-एक प्रकार की समुद्री से ह [सञ्ञापु.] ) एक प्रकार का जन्लु 
र सीयन+ [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सीबन'। मछली । सके काले कान होते 


सीयरा [वि.] (हिं.) देखो "सियरा'। CD RR 

As खेत-में गिरे हुए दानों से निवाह करने की 

सार [सज्ञापु.] (स'.) १-हल | २-हल ज प्राचीन ऋषियों की बृत्ति । [बि ] [स्त्री 
बाले बैल | ३-आक | मदार । ४-सूय । सीली] गीला | आद्र । नम। 


साहु ड, सीहुएड [स-ज्ञ। पु ] (हं.) थूहर | 

सु ॐ [प्रत्य] (हि. देखो 'सों' 

सुंखड़ [संज्ञा पु.] (देश) साधुओं का एक संप्र- 
द्‌ 


~ 
5 MN ड 


फारस के मध्य का प्रदेश । 
सीसत्रान [संज्ञा पु.] (हिं.) टोप । शिरस्त्राण । 
सीसपत्र [संज्ञा पु.] (सं.) सीसा नामक धातु । 
सीसफूल [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का गहना 


ससुर जो निसुन्द का पुत्र था। 
संदर, सुन्दर [व ] (सं.) [सत्री. सुन्दरी] 

वान्‌ | खूबसूरत । २-अच्छ।। भए 

पु.] (सं.) १-वृक्त विशेष । २-४ 

एक नाग । ४-एक पर्वेत जो लेक 
सुंद्रक, सुन्दरक [संज्ञा प] ( 

का नाम । २-एक हुद का i 
सुंदरकांड, सुन्द्रकाएड [संज्ञा पु.) (सं 

यण्‌ का पाँचवाँ कांड जो | 
. पर रखा गया है। ` 


परिध्वज [संज्ञा पु ] (सं.) १-राजा जनक | २- 
बलर 


' सीन [संज्ञा पु ] (दे श.) बच्चों का पहनांवा । 

नी [संज्ञा रत्री. | (हिं.) शीरनी । मिठाई । 

पशि [संज्ञा पु.] (सं.) हलधर | बलराम | जिसे स्त्रियां सिर पर पहनती 

भृत्‌ [चि.] (सं.) हल धारण करने वाला। | सिमः [संज्ञा पु ] (हिँ. देखो 'शीशम' 

सीर संज्ञा पु.] हलधर । सीसमहल [सज्ञा पु.] (फ़ा,, अ.) वह मकान 

"पवाह [संज्ञा पु.] (सं.) १-हलवाह। । २-जमीं जिसकी दीवारों पर सब ओर शीशे जड़े हों 

।र की ओर से खेती का प्रबन्ध करने वाला | सीसर [सज्ञा पु-] (सं.) {-देवताओं की कुतिया 

चारी । क| पति । २-कुत्ते के रूप का एक बालम्रहू । 
[संज्ञा पु] (सं) इलवाह! । किसने । | सीकर [संज्ञा १.] (दं रा) केयं के आकार का 3 


) ५ श्क्ञ 
पु.] (हिं) देखो “शीप! | लहा ] (ह) १-इलके काले 


से सन्न हि = र च्फ 
ह pi र क ही सीव% [सा स्त्री.] (हिं.) देखो 'सीमा! । बा सुन्नेबंश [सज्ञापु.] (स.) मौर्यवंश के 
एक प्रकार से जोती बोई जाने वाली जमीन । | [स ज्ञापु.] (सं.) सीने वाला। न्तम सम्राट के प्रधान सेन।पति पुष्यमित्र 
| ४-वह जमीन जिसे जमींदार स्वयं या किसी | सीषड़ो [संज्ञा पु.] (डि.) गाँव का सीमांत। „ दवारा प्रतिष्ठित एक प्राचीन राजवंश । 
आसामी के स।फे में जोतदा हो। ४-रक्त की | सीवन [सज्ञा सत्री.] (सं.) १-सीने का काम । र- सु धना [संज्ञा स्त्री.](हिं.) सू धने के लिये बनाई 
R, नाड़ी । ६-चौपायाँ का एक संक्रामक रोग । सिताई टक दरार हुई तम्बाकू के पत्तों की बुकनी । हुल।स । नस्या 
सीर मैं-सामे में । एक में। सीरं खुलवाना- | रेखा जो अंडकोश के बीचॉबीच से लेकर | उ पण (किः स.] (हि) किसी को सूने में 
नश्तर द्वारा शरीर का दूषित रक्त निकलवाना | पल्द्वार तक जाती है बुड र त 
pi (6) पड सीवना [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'सिवाना' [क्रि सुंड (तशा 
र मीरक [संज्ञा पु.] (सं) १-हल । २-सू स नामक स.] देखो 'सीना?। [संज्ञा पु.] (हिँ.) शुएड क | 
; जलजन्छु। ३-सूयं । £| संज्ञा पु.] (हिं.) ठंडा | सीवनी [संज्ञा स्त्री.] (सं) वह रेखा जो लिंग के सुंडद्‌ड [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो “शु डादंड 
करने वाला । नीचे से गुदा तक जाती है । सुहभुसुड [संज्ञा प.] (हिं.) हाथी । ह 
पीरस% [सज्ञा पृ.] (हिं.) देखो “शीष सीवी [संज्ञः स्त्री.] (हिँ) देखो 'सीबी? र हे र ) लदुए गध का.१।ठ £ 
ीरदार [स ज्ञ। पु.] (हिं.) १-बह भूमिधर्‌ जो | सीस [संज्ञा पु.] (हिं.) १-सिर । माथा । २-कंधा सुंडा [संज्ञा स्त्री.](हि.) सू इ । [संज्ञा पु.](देरा। | 
अपनी भूमि किसी आसामी के सामेमें ३-अन्तरीष । ४-देखो 'सीसा? रला ढत | 
जोतता बोता हो । ३-बह किसान जो किसी | सीसक [संज्ञा पु.] (सं.) सीसा (घातु) । सुंडाल जप संज्ञा १] (सं.) हाथी । 5 
भूमिधर के सांझे में उसकी भूमि जोतंता सीसज [संञा ए (स) सि सुंडाल, [ज्ञा 3 ग 
T वोता हो तथा जिस पर स्थायी व शालुकमिक | सिज [संज्ञा पु.] (सं.) सिंदूर सुंडाली [संज्ञा रत्री.] (हिं.) एक प्रकार की मछली _ 
। अधिकार प्राप्त हो । सीसताज [संज्ञा पु.] (हिं.) शिकारी जानवरों के | सुंडीबेत [संज्ञा पु.] (दे रा.) एक प्रकार 
पपपर [सन्ञापु ] (सं.) बलराम | [वि.] हल |- सिर पर पहनाने की टोपी | संद, सुन्द [सञ्ञा पु.] (सं.) १-एक परकार 
| _ धारण करने वाला । सीस ताण [संज्ञा प.] (सं.) अफगानिस्तान तथा बानर | २-एक राक्षस | ३-विष्णु । 


_ प्िवाथ 
! क अन्तगत भूमि । २-फसल तेयार ह!।जाने पर 
किसान और जमींदवर का अन्न का बटवारा । 
सवाय [क्रि. वि.] (अं.) अतिरिक्त । अलावा । 
[वि.] (हिं.) अधिक। ज्यादा । [संज्ञा पु 
(अ.) ऊपरी श्रामदनी । 
[सित्रार [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक प्रकार की लम्बी 
घास जो पानी मे होती है 
'सिवाल [संज्ञा पु. (हिं.) देखो 'सिब।र'। 
सिवाला [सज्ञा पु.](हि.) शिवालय । शिव का 
मन्द्र । 
'सिवाली [स ज्ञा प.] (हिं.) एक प्रकार का हके 
 रंगक।पन्ना। 
सिवि [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'शिव' । 
प्रिविका [संज्ञ। सत्री.] (हिं.) देखो 'शिविका' | 
सित्रिर [संज्ञा ३ ] (हिं ) देखो 'शिविर'। 
'सिद्रिल [वि] (अं.) १-नगर-सम्बन्धी । न।गरिक 
२-नगर की शांति के समय देखभाल या 
| चौकसी करने बाला । ३-सभ्य । मिलनसार | 
४-मुल्की | माली | 
सिविल-सजेन (स'हा पु.] (भ.) सरकारी बढ़ा 
।, डॉक्टर ज्ञो नगर के अस्पतालों क। मुए 
हे अधिकारी होत। है । 
पविल-सर्विस [संज्ञा स्त्री ] (अं.) भारत सरकार 
की एक विशा परीक्ष। जिसमें उत्तीण व्यक्ति 
श के प्रबन्ध तथा शासन में ऊचे पद पर 
नियुक्त हत हैं 
मिलियन [सज्ञा प.](अं.) १-सिविल-सर्विस 
. पास किया हुआ व्यक्त । २-देश के शासन 
तथ। प्रबन्ध त्रिभ।7. का कमंचारी। 
(6! प्री ) (हि ) गुँधे हुए आटे के सृत 
के से सूबे लन्ड जो दूध में पाकर खाय 
_ जाति हैं | सिवर्धा बटन! या तोडन।-सियैयां 


[बं वी.) (हिं) बी की होरी । 
[बि ] दस्यो 'शिप्ट'। 


[क्रिय] (हिँ.) १-रोने. में रुककर 
।ी हुई! साँस छोड़ ना . २-सिसकी भर 
रोना +३-जी धड़कना 
नेन! । मरण!सम्न होना । 


| सिहुड, गरहुएड | स-ङ्ञ। पु.] (सं ) थूृहर । 
सिहोड़, सिहीर+ [समना पु ] (ह.) थूइर। 
सींक [सज्ञा स्त्री ] (हिं) १-घास आदि का 


.. “आदि की पतली तीली । ४-तिनका । ४-नाक 
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सिसिर# [सःज्ञ। पु ] (हि ) शिशिर । 
सिसु# [संज्ञा प.] (हि) देखो 'शिशु! । 
सिसुता# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'शिशुता' । 
सिझुपाल# [संज्ञा प.] (हिं.) देखो 'शिशुपाल' । 
सिसुमार# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'शिशुमार! । 
सिसुमारचक्र [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'शिशुमार- 

चक्र । 


सिसृत्ता [सज्ञा सत्री.] (सं) सृष्टि करने की इच्छा 

सिसृ्ष [संज्ञा पु.] (सं.) रचना का इच्छुक । 

सिसोदिया [संज्ञा पु ] (हिं.) गुह्ृलौत राजपूतों 

_ की एक शाखा | द 

[सर्न [सञ्ञा पु.] (हिं.) देखो 'शिश्न' । 

सिस्य [संज्ञा पु. (हिं.) देखो 'शिष्य' । 

सिहद्दा [संज्ञा पु.] (हिं.) वह स्थान ज्वं 
हृद या सीमाये मिलती हों । 

सिहपेण [संज्ञा पु.] (सं.) अड़ सा | 

सिहरन (सज्ञा रत्री.] (हिं.) सिहरने की क्रिया या 
भाव । सिदरी । 


सिहरना+ [क्रि,श्रे.] (हिं.) शीत या भय ले 
कापन। । 


।सहरा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सेहरा 


सिहराना [क्रि.स ] (हिँ.) १-सरदी से 
२-डरान। । 


सिहराबन [सज्ञा १.) (हि) देखो 'सि रन’ 
सिहरी [संज्ञा स्त्री ] (हिं.) देखो 'सिहूरन' 
[सहरू [सङ्ञ। पु.] (दोश.) संभाल । सिदुवार। 
सिहलाना [(्ग. अ ] (हें.) १-ठंड। होना । २- 
शीत खा जाना । ३-ठंड पढ़ना । 
सिहलावन+ [सङ्गा पु.] (हिं ) सरदी । ठंड। 
पहली [संज्ञ। स्त्री,] (हिँ.) शीतत्ती-जट। । 
।सिह्मन [संज्ञा पु.) (हिँ ) मंूर । लोहकिट्र । 
।सहोन।+ [क्र शप्र ] (हि ) १-३ष्या उत्पन्न 
करना । ६-ललचना । ३-मुग्ध होना । ४- 
सद्धा वरना | [क्रि स ](हिं.) १-ईब्या भरी 
ष्ट से देखना । २-श्रभिलापा की दृष्टि से 
र दूख़ना। 
सिहागना% [क्वि स ) (देश.) -तलाश करना 
२-जुटाना । 


सि हिकना [क्र अ ] (हिं.) सूखना । 


से । 


१6ल। बड़ा 'इंटल । २-सरकंडा । ३-मूज 


` की कील (गइन!) । 
स्त्री ] (दोश.) एक प्रकार की 


सीउ+ [संज्ञा पु.] (हिं ) शीत । ठंड । 
सीकचा [संज्ञा पु ] (फ! ) लोहं. की छइ। 
सीकर [सज्ञा पु.] (सं.) १-जलकण । पानी की 


सीका [सङ्ग पु ] (हि.) ।-सोने का आभूषण 


ह 

सींका [संज्ञा पु.] (हिं)) १-पेड़ पौधों की बहुत 
पतली उपशाखा या टहूनी । डॉड़ी । २-देखो 
छींक।' 

साकया [सज्ञा पु ] (हिं एक प्रकार का रंगीन 
कपड़ा। [वि.] (हिँ.) सींक जैस। पतला। 
सीकिया पहलवान-दुबल। पतला आदमी जो 
अपने को बहुत बलवान्‌ समझता हो। 

साग [सज्ञ। पु.] ( १-खुर बाले पशुओं के 
वे नुकीले अबयब जो सिर पर दोनों ओर 
निकलते है बिष।ण । २-सिंगी नाप्रक सींग 
का बना बाज।। सि? १२ सी!ग होना-फोई 
विशेषत। द्वोना । सींग ।द खाना औगूठ। दिखाना 
सींग निकलना-१-चौपाय का जवान होना । 
 २-पागलपन करना । कहीं सींग समानो-कहीं 
गुजारा या निवाह होना * सीग ५र मारना- 
तुच्छ समना । यौ०-तींग जमन।-लड़ने की 
इच्छा होना । कह।०-सीग कटा कर बछड़ो में 
मिलना-चयस्क होकर भी बच्चों क।-सा आच- 
रण करना । 

गड़ा [संज्ञा पु.] (हिं) १-सींग का बारूद 
रखने का चौग।। २-पिंगी नाप्रक बाजा | 

सींगना [क्रि. स.] (हिँ) सींग देखकर चोरी के 
पशु पकड़ना | 

सींगरी [संज्ञा स्त्री.] (दोश.) मोगरे की फली 
जिसकी तरकारी बनती है । 

सींगी# [संज्ञा स्त्री ] (हिँ ) देखो `सिंगी!। 

'सींघन [साहा पु.] (देशा) दो या अधिक भौरी 
वाला घोड़े के माथे क। टी$।। 

सींच [संज्ञा स्त्री ] (हिं.) १-सिच।ई । २-छिढ़- 


सीँचना [क्रि. स ] (हिं.) १-खेलों आदि में पानी 
देन! । २-भिगोन।। तर फरन।। ३-छ्लिइकना 

साची [स-ज्ञ। स्त्री ) (हिं) सींचने का समय । 

सींबँ+ (संज्ञा पु.] (हिँ) सीमा । हृद । मय!द्‌।। 

सीव चरना या काढून।-अधिकार दिख।न।। 

सो [वि] (हिं.) समान | सदृशा। (स्त्री. | 
श्रपनो-सी-झपने मन के अनुसार | [सक्ष 
स्त्री.] (हिं.) १-सीत्कार। सिसकारी। २-बी 
की बोआई। 

गी०आई०डी० [संज्ञा ९.](अ. क्रिमिनल-इनेहिट 
गेशन डि१टेमोंट) का संक्षिप्त रूप-बह राज 
कीय विभाग जो अपराधों क) गुप्त रूप से 
अनुसंधान करत। है । खुफिय। विभाग । 


बुद्‌ । २-सवेंद | पसीना। [संज्ञा स्त्री. 
(हि.) जंजीर | सिकड़ी । 

मीकल [संज्ञा प॒ ] (देश) डाल का पका हुआ 
आम । [संज्ञा स्त्री. ](हि.) इथिय।र की सफाई 


[सज्ञा प ] (देरा ) असर। | 


प्ीगारा 


पु. 
सीचन 
| ननि 
| सीच [पु 


: 
का | (काका 


हुत ज्ञो सिर पर पहना जाता है। २-छ्ींका। 
रखो |, सिकईर। 
| प्वीकाकाई [संज्ञा स्त्री.। (?) एक प्रकार का वृक्ष 
गीन | जिसकी फलियां रीडे छी प्रति काम आती हैं 
„ पीकी [संज्ञा स्‍त्री.) (हिं.) छोटा लीका या छींका 
जो । [संज्षापु] (वेश) (-छेद। सुराख । द 
i मीकर [संज्ञः पू.! (.) जौ, गेहूँ आदि की बालों 
शो पर के निकल हुए कड़े गृत । 
न सीकान [सच्चा पु] (हि ) देखो 'सीका! । 
कोई मील [सडा स्त्री] (हिँ) २-शिक्षा । तालीम । २- 
पाना चह बात जरो सिखलाई जाय। ३-पराम्रश । 
ते। | पा र 
ही सीख [सज्ञा स्त्री.] (फा.) १-देखो 'सींक'। २- 
गो देखो 'सीग्त्रचा'। 
की | सीखच। [मज्ञा पु.] (फा) १-लोदें की ड़ । २- 
) में बह सोहे की ड़ जिसपर मांस भूनते है । 
।च- १ सीखन# {संज्ञा सत्री ] शिक्ष। | सीख । 
| सीखना [क्रि स } ह.) (-क्वान प्राप्त करना । 
षद | २-काम करने का डंग जानना । 
। पीगा (संज्ञा पु) (श्रं) (-विभाग। म्रहकमा ' 
२-सांया । काचा । २३-पेशा । व्यापार । 
ली ीगेव।र-च्यीरे चार्‌ । 
प्ीगारा (संज्ञा पु.].दे रा ) मोटा कपड़ा । [संज्ञा 
पु.) (हैं ) देखो 'सिंगार' । 
8 सीचन [लङ्गा पु ] देश.) खारी पानी से मिट्टी 
निकालने का एक ढंग । 
सीचापू [संज्ञ सत्री.] (सं.) यक्तिणी। 
| प्रीज [पंज्ञा ध्त्री.] (हिँ) देखो 'सीझ!। 
नी [संक्न! १.] (द श.) यूह! सेहुँड । 
ना | सीजन | क्रि, अ.] (हि) रेखो “सीमाना! । 
| एक [संश सत्री.] (हिं.) सीभने की क्रिया या 
02 8 र्‌ भाव । 
| फनी (क्रि. अ.) (हि.) १-आँच पर पकना या 
गलना । २-सूखे हुए चमड़े का मसाले आदि 
ह से भीगकर मुलायम शौर टिकाऊ दोना ! ३- 
| | `_णफेध्ट सहून।। ४-तपस्या करना । 
., | पीर [ सञ्ञा त्री. ] (अ.) बैठने का स्थान। 
` | शासन | [संज्ञा र्त्री.](हिँ.) सीटने की क्रिया 
घ | | था भाव | 
ते पीरना [क्रि. स ] (ढिं.) शेखी हाँकना। डीग' 
| मारन।। 
री पीटपटाँण f 3 ^ ज्ञाने 
| [सज्ञा स्त्री ](हि )बद्‌-बद्करं क। जाने 
| पी बातें। र 
॥ | प्रदी [संज्ञा स्त्री.) (हिं.) १-व६ मह्दीन, पर तेज 
] } रात्रो दोठों को सिकोड़ने और वायु बाहर 
फेंकने से होता है । २-इस प्रकार का शब्द 
| जो किसी घाजे आदि से निकलता है। ३ वह 
| बजा जिस से एसा शब्द निकलत। हैं । 


` पोर देनए-१- सीटी के शब्द हाए बुलाना या 


मारना-सीटी बजाना । 


और कोई संकेत करना। २- सीटी का शब्द | 
निकालना । सीटी से सावधान करना । सीटी 
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सीठ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'सीठी' 
सीठना [संज्ञा पु.] (हिं) विवाह आदि मंगल 
्रवसरा पर गाये जाने वाले अश्लील गीत । 
सीउनी । 
सांठना [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) विवाह के अवसर 
पर गाई जाने वाली गाली । 
साठा [चि.] (हि.) नीरस । फीका । 
सीटापन [संज्ञा पु.] (हिं.)) नीरसता । फीक्कापन । 
सारी! [संज्ञा घ्त्री.] (ह.) १-चुसे या रस निचोड़े 
हुए फल अःदि का नीरस अंश। खूद । २- 
सःरद!न पदार्थ । ३-फीका या चची खुची चीज 
सीड़ [संज्ञा सत्री. हें.) सील । तरी । नमी। 
सीढ़ी [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-ऊँचे स्थान पर 
चढ़ने का साधन जिस पर एक के बाद एक 
पर ऐर रखने के स्थान बने हो । निसेनी। 
पेड़ी । जीना । -ऐसे मारं या साधन में 
बना हुआ पैर रखने का प्रत्येक स्थान ! डण्डा 
३-घुड़िया के आकार का लकड़ी का पाया जो 
खंडसाल में चीनी साफ छरने के काम में 
ख।ता है । ४-एक गढ़ारीद।र लकड़ी जो गिर- 
दान की आढ के लिये लपेटन के पास गड़ी 
होती हैँ (जुलाददे) । 
सीत# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो शीत’ । 
सीतकर # [संज्ञा पु.] (हिं.) चन्द्रमा। 
सीतपकड़ [सज्ञा पु.] (हिं.) हाथी को शीत से 
होने वाला एक रोग । 
सीतल# (वि.] (हिं) देखो 'शीतल'। 
सीतलचीनी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'शीतल- 
चीनी! । 
सीतलपाटी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-एक प्रकार की 
बढ़िया चिकनी चटाई । २-एक प्रकार की 
भाड़ी जिससे उक्त चटाई बनती है । ३-एक 
प्रकार का घारीदार कपड़ा । 
सीतलबुक्रनी [सज्ञा स्त्री.] (हि.) १-सत्तू।२- 
सन्त महातमाओं की बाणी (साधु)। 
सीतला [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) देखो 'शीतला'। 
सीता [सज्ञा स्त्री.) (सं) १-बह रेखा जो भूमि 
जोतते समय हलकी फाल धॅसने से बनती 
हें। कूँड । २-मिथला के राजा जनक की 
कन्या और श्रीरामचन्द्र की पत्नी क। नाम। 
३-राजा को निज की भूमि । सीर ! दाक्षायणी 
देदी का एक नाम । ४-्राकाशगङ्गा की चार 
धाराओं में से एक । ५-मदिरा । ६-ककही का 
पौधा । ७-पातालगारुड़ी नामक लता | ८ 
एक वर्णबृत्त ज्ञिसके प्रत्येक चरण से रगण, 
तगण, मगर), यगण और रगण होते हें | 


सीताकूड, सीताकुण्ड [संज्ञा पु.](स.)वह कुंड 


जो सीतादेवी के सम्बन्ध से पित्र तीथे 
माना जतः हो। | 
सीताजानि {संह ए ] (मं) श्रीरामचन्द्र 


सीतातीर्थ [संज्ञा पु.] (सं.) एक तीर्थ विशेष का 


सीधा 


नाम | 
सीतात्यय [संज्ञा पु.] (सं.) किसानों पर होने 
वाला देए | 
सीताद्रव्य [सञ्ञा पु.](सं.)कारतकारी का सामान 
सीताघर [संज्ञा पु ] (स॑.) हलधर । बलराम । 
सीताष्यच [संज्ञा पु.](सं.) वह राजकर्मचारी जो 
राजा की निजञ की भूमि में खेतीबारी का काम 
देखता है । 
सीतानबमीब्रत [संज्ञा पु.](सं.) एक प्रकार का घ्रत 
सीतानाथ, सीतापति [संज्ञा प.] (सं) श्रीराम- 
चन्द्र । 
सीताफल [संज्ञा पु.](प.)१-शरीफा । २-कुम्हडा 
सीतायश्ञ { संज्ञा पु (स.) हज जोतने के समय 
होने बाला यह्ञ । ह 
सीतारमण [संज्ञः पु.] (ह) श्रीरामचन्द्र | र 
सीतारवन,# सोतारौन [संज्ञा पु.] (हि.) संता- 
रमण। श्रीराम । 
सीतालॉप्ठ [मकः पु] (सं.) जुते हुए खेत का 
मिट्टी का ढेक । 
सीतावट {झंडा ए ] (प.) एक बडबृच्ष जो प्रयाग 
और चित्रकूट के मध्य में है । कहते हैं कि 
यहाँ राम और सीत; ठहरे थे । 
शा | सीतावन्लम [संज्ञा ए.] (सं. श्रीराम- 
सीताहार [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का पौधा। 
सीतीनक [संज्ञा ए.] (सं ) १-मटर । २-दाल | 
सीतीलक [संज्ञा पु.) {7.) मटर। 
सीतोदा [संश सत्री.] (8.) जैनमतानुसार विदेह 
की एक नदीं का न।#। 
सीत्कार [संज्ञा पु.] (सं.) बह शब्द जो अत्यन्त 
पीड़ा अधबः आ।नन्द के समय सु ख से सॉस 
खींचने से निकलता हैं । सिसकारी । \ 
सीत्कारबाहुन्य ` [संज्। पु.] (स) बंशी के छः 
दोषां में से एक । 
सीत्य [संज्ञा प.] (सं.)१-चाबल । धान। २-खेत 
सीथ [संज्ञा पु.) (हिं.) पके हुए अन्न का दाना तप 
सीदंतीय, सीदन्तीय [ साज्ञा पु. ] (सं.) एक ; 


सासगान । 


` [संज्ञा पु.] (सं.) काहिली । 
. सूञ्जता। न 
साध [संञा स्त्री.] 
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सुंद्रत्व, सुन्द्रत्व 

सुंदरत्व, सुन्द्रत्व [संज्ञा प.] (4.) सुन्दरता । 

सुंदरम्मन्य, सुन्दरम्मन्य [संज्ञ। पु.] (सं.) बह 
जो अपने को सुन्दर सममत हो । र 

सुंदरवती, सुन्दरवती [संज्ञा स्त्री] (सं.) एक नदी 

सुंदराई# [सज्ञा ल] (हिँ.) सुन्दरता । 

सुंदरापा [संज्ञा पु.] (6.) सुन्दरता ! 

सुंदरी, सुःदरी [विः] (सं) सत्री .-पर.] रूपवती । 
[संज्ञा सतरी.] (सं.) १-सुन्दर स्त्री । २-हलदी 
३-एक्‌ प्रकार का जंगली बृक्त। ४-त्रिपुरः 

न्दरी देबी.। ५-एक योगिनी का नाम | ६- 

सबैया छन्द का एक भेद जिसमें अठ सगण 
्लौर एक गुरु होता है। ७-एक बरवत 
जिसके प्रत्येक चरण में एक नगण दो भगण 


[ १४५६ ] 
सुअरदंता [बि.] (हैं.) सूझर के समान दातो 
वाला | [संज्ञा पु.] एक प्रकार का हाथी । 
सुअर्गपताली+ [सञ्ञा पु.] (हिँ) वह बैल 
जिसका एक सींग आकाश की ओर तथा 
दूसरा जमीन की ओर रहता है । 
सुअवसर [संज्ञा पु.](सं.) अच्छा अवसर । अच्छा 
ˆ मौका। 
सुआ [संज्ञा पु ] (हिं.) देखो 'सूआ'। 
सुआउ# [वि.] (हिं.) दीर्घायु । 
सुद्‌ [संज्ञा पु.] (ड) स्मरण | याद । 
सुआन [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो “श्वान! । 
सुआना+ [क्रि. स.] (हिँ.) उत्पन्न कराना । 
सुग्रामी# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखों स्वामी! । 


आर एक रगण होता है । द्रुतिलंबित | प-तेइस | सुआर+ [संज्ञा पु.] (हिं.) रसोइया । 


अत्रो की एक बणवृत्त । ६-एक प्रकार की 
मछली | १०-माल्यवान राक्षस की पत्नी का 
ज्ाम। ० 
सुंदरेश्वर, सुर्दरेश्वर [संज्ञा पु.] (श.) शिवजी 
की एक मूत्ति । 
सुंदरोदन [संज्ञा पु.] (हिं.) अच्छा भात। 
सुधावट [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) सॉधापन | | 
महृक। 


सुधिया [संज्ञा सत्री] (हिँ.) १-एक्‌ प्रकार की 

. उवार | २-एक प्रकार की वनस्पति 
i; सुपसुठ, सुम्पसुएठ [सञ्ञा पुः] (सं.) कपूरकचरी 
सुंबा [सेज्ञा प] (देश) १-इस्पंज। २-तोप या 
बन्दूक की गरम नली ठंडी करने के लिये उस 
पर फरा जाने वाला गीला कपड़ा | पुचारा । ३- 
बह गज जिससे तोप की नली साफ की जाती 

, , है । ४-लोह का एक झजार। 
सुंबी [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) लोहे में छेद करने की 
छेनी। 


सुबुल [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो 'संबुल' । 

सुंभ [संज्ञा पु.] १-देखो 'शुभ’। २-देखो 'सुमः 

संभा [सज्ञा पु.] (ह.) देखो 'सुबा'। 

सुंभी [संज्ञा स्त्री-] (हिं.) देखो 'सुबी”। 

` संसारी [संज्ञा स्त्री.] (देश.) अनाज में लगने 

._ वाला लम्बा कीड़ा | 

। डे] ||.) सुन्दर या श्रेष्ठ काँ वाचके एक उप- 
सगे | [वि.] १-सुन्दर | अच्छा । २-प्रेष्ठ । 

तम | ३-शुभ। भला । [संज्ञा पु.] १- 

२-सुन्दरना । ३-हपं । ४-पूज। | ४- 

“अनुमति | आज्ञा। ७-क"्ट | 

(ह) तूतीया, पंचमी तथा षष्ठी 

चिहु। [सब .] (हिं.) सो । बह 

[सज्ञा द :पु.] (हिं.) सुग्पा । तोता | 


| देखो 'सोनजद? f 
:) उग़ना। उदयः 


सुआरव [बि.](सं.)मीठे स्वर से बोलने य। बजने- 
बाला। 

सुझासन [संज्ञा पु.](सं .)बेठने का सुन्दर आसन 
या पीढ़ा । 


| सुआसिन- [संज्ञा सत्री. हिं.) देखो 'सुआसिनी!' 


सु्ासिनी# [संज्ञ स्त्री.] (हिं. १-स्त्री, विशे- 
षतः पास रहने वाली स्त्री । सहचरी । २- 
सधवा । सुह[गिन । 

सुश्राहृत [संज्ञा पु.] (हिं)) तलवार के ३२ हाथों 
में से एक | 

सइया+- [सज्ञा स्त्री.] (हि.) एक प्रकार की 
चिड़िया | 

सुई [संज्ञा सत्री] (हं) देखो 'सूईः । 

सुककवत्‌, सुकङ्कवत्‌ [संज्ञा पु.](सं.) एक षवत 
का नाम | 


सुकंटका, सुकणटका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-घृत- 


, कुमारी | २-पिंडखजुर | 
सुकठ, सुकएठ [वि.] (सं.) १-जिसका कण्ठ 
सुन्दर हो । २-जिसका स्वर मीठा हो। | 
_सुरीला I [संज्ञा पु.] श्रीराम के सखा, सुप्रीव | 
सुकद, सुकन्द [संज्ञा पु.] (सं.) कसेरू । f 
सुकदक, सुकन्दक [सज्ञा पु,] (सं.) १-बाराष्ी- | 
न्द्‌ । २-प्याज | ३-एक प्राचीन देश । ४- 
, उसका निवासी। 
सुकदकरण, सुकन्दकरण [संज्ञा पु,](सं.) प्याज 
एुकदन, सुकन्दन [संज्ञा पु.] (स.) ?-वेजयंती 
तुलसी । २-बबईतुलसी । 
सक्दा, स्एुन्दा। [संज्ञा स्त्री](सं.) १-लक्षमणा- 
केन्द । २-वाँभककोड़ा । 
सुकदी, सुकन्दी [संज्ञा पु.] (सं.) जमींकन्द्‌ । 
एुक [संज्ञा पु.](हि.) १-शुक । तोता । २-व्यास 
पत्र | ३-एक राक्षस जो रावण का दूत था । 
४-सिरस का पेड़ । 


होना। | ऐकव [सज्ञा पु.] (सं.) अंगिरा घंश में उत्पन्न एक 
` ऋषि। 


„ सुच [मा पु.] (ह) संकोच । लग्जा। 
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झू 

सुकचाना# [क्रि, अ.] (हिं.) देखो 'सकुचाना'। 

[बि.](सं ) अच्छी थ। सुन्दर कमर वाली 
पुकडु [संज्ञा ५.] (सं.) शिरीष नामक धृच्ष । 
[वि.] बहुत कडुआ । 

सुकड़ना [क्रि. आ.] (हैं ) देखो 'सिङुड़ना'। 
सुकदेव [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'शुकदेव' । 
सुकना+ [संज्ञा प.] (दोश.) एक प्रकार का थान 
सुकनासा% [बि.] (हिं) तोते की सी नाक वाल। 
सुन्दर नाक वाला । 
सुकन्या [संज्ञा सत्री.] (सं.) च्यवनन्टषि की पत्नी 
° जा नास। 

सुकपर्दा [बि.] (सं.) बहुत अच्छे ढङ्ग से फेश 
बांधने वाली (स्न्री)। 

सुकपिच्छक [सज्ञा पु.] (डिं.) गंधक। 
सुकमार+ [वि.] (हिँ ) देखो 'सुकुमार' । 
सुकमारता+ [संज्ञा स्त्री,] (हिं.)देखो 'सुकुमारता' 
सकर [वि.] (पं.) १-जो सहज में हो सके। २- 
जो सहज में सुव्यवस्थित किया जा सके । 
सुकरता [संज्ञा स्त्री.) (सं.) १-सुकर का भव । 
सौकय । २-सुन्दरता । 

सुकरा [संज्ञासत्री.] (स.) अच्छी और सीधी गाय 
सुकराना [संज्ञ। पु.] (हिँ) देखो 'सुक्रान।' । | 

सुकारत# [बि.] (हिं.) सुकृत । 

सुकरीहार [संज्ञा पु.] (हिँ.) एक प्रकार का गले 
में पहनने का हार। 

सुकशेक [संज्ञा घुः] (ह) हाथीकन्द । [वि.] 
सुन्दर कानों वाला । 

सुकर्णिका [सज्ञा सत्री.] (सं.) १-महाबल। । २- 
मूसाकानी नामक लता । 

सुकशी [संज्ञा स्त्री.) (ह.) इंद्रवारुणी । 

सुकेमं [संज्ञा पु.) (सं.) १-अच्छा काम | २-एक 
देवताओं की श्रेणी या कोटि । 

सुकर्मा [सजा पु.] (हिं.) १-ज्योतिष के अनुसार 
विषकंभ आदि सत्ताईस योगों में से एक! 
२-उत्तम कम करने वाला व्यक्ति। ३-विश्व- 
फमा । ४-विश्वमित्र । 

सुकमी [बि.] (ह.) १-सत्कर्म करने घाला। २- 
सदाचारी । 

सुकल [संज्ञा पु.](सं.) १-चह जो अपनी सम्पत्ति 
का उपयोग दान तथा भोग में करता है। २- 
मधुर पर अस्फुट शब्द करने वाला । का 
पु.] (हि.) देखो 'शुक्ल' । [संज्ञा पु.](दोश.) 
एक प्रकार का आम। 

सुकन्प [वि.] (स॑.) अति निपुण । 

सुकल्पित [वि.] (पं) अच्छी तरह से बनाय। 
हुआ । 


सुतानां [क्रि, अ.] (?) अ्चम्भे में आना । 
सुकबि [संज्ञा पु.] (पं.) अच्छा कवि । 
सुकट [संज्ञा प.] (7.) बड़ी भारी तकक्षीफ | ' 
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[ १४४७ ) 
सुन्दर डाल बाला | कुमारक [उज्ञा पु.] (सं.) १-तम्बाक्ू का पत्ता । 
तेजपात । ३-साँवाँ घान । ४-सुन्दर घालक 
श 
छुकमारता [ छल स्त्री.} रसं.) सुङुसार होन का 


बेल भाव । कोमङता । नजाकत । सोकुमाये । 
परकांडी, सुकाणडी [संज्ञा ए.] (हि) मर । | 03 पवन [झा पु.] (सं) एक कल्पित घन्‌ 
* अत। [वि.] (सं) १-सुन्दर डाली चाला । | __ जिसमें शंकर और पार्वती कीड़ा किया करते है 

२-सुन्दर रीति से जुड़ा हुआ। | कुमार [संज्ञा नरी.) (हं) १-जूही । २-नव 
सकाज {संज्ञा पु.] (सं.) अच्छा यो उत्तम काय । pe Se TO he 
सकातिज ( मती । 


सुकूभारिका [६] (सं.) कोसल अङ्गां वाली 
(स्त्री) ¦ [संज्ञा स्त्री.] (सं.) केले का पेड़ । 

सुकमार। [संञा स्त्री.] (सं.) १-चमेली | २-शंखिनी 
नानक शाद । ३-वनमल्लिका । ४-एक 
प्रकार की फर । ५-बड़! करेला । ६- 
अकेले का पेड़ । ८-त्रिसंधि नामक पुष्पवृक्ष 
-स्पुक्का । १०-कन्या | ११-लड़की । बेटी । 
[वि.].(हं.) कोमल अङ्गों बाली । कोमलांगी 

वा [Re [क्रि. अ ] (हिं.) देखो 'सिकड़ना? 

] (ल) १-अच्छा समय । २- | सूक र [संशा उ.] (सं.) बालकों का रोग विशेष 

समय | अकाल का उलटा । जिसकी गणना बालप्रद्दा में होती है । 

पुकालिन [संज्ञा पु.] (सं.) पितरों का एक गण । | सुके [सज्ञा पु.] (सं.) १-उत्तम कुल | २-कुलीन 

सुकालुका [संज्ञा स्त्री] (सं) भटकटैया । [संज्ञा पु.] ह.) देखो “शुकल' 

झवना [क्रि. स.] (ह) देखो 'सुलाना?। | उ सवी] (स) सुकल का भाव। 

| पूकाशन [चि.] (सं.) बहुत चमकीला । S 


करान क [क्रि. स.] (हि.) देखो 'सुखाना! 
परकॉमब्रत [सज्ञा पु.] (सं.) उत्तम कामना से 


किया जाने दाला व्रत । 


बाला (घोड़ा, गो आदि)। ३-सहुज में प्राप्त 
होने बाला । [संज्ञा पु 


](सं.) १-सरल स्वभाव न 
श | Fos ® 


य्‌ 


४ एुकाहुक [स-ज्ञा पु.] (सं) देवदारु। सुङुरावद [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का इ । 
] पुकाष्ठा [सज्ञा स्त्री.)(स.) १-छुटकी । २-कठकेला | उने, सार [वि.] (हिं.) देखो 'सुकुमार 
= | पुकिज& [संज्ञापु.] (हिं) शुभ या उत्तम कार्य । | ुझुसुस [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कार्तिकेय की एक्‌. 
- | किया# (हिँ.) देखो “स्वकीया? माठ्का का नाम | 
CD i el 8 सुकृत्‌ [डि.] (सं.) १-उत्तम और शुभ काय करने 
ु्ी [स'ज्ञा स्त्री.] (हिं.) तोते की मादा । ल । २-धार्मिक । ३-भाग्यवान्‌ | ४-धसे- 
शील । 
~ सुर।उ# [संज्ञा स्त्री] (हिं)) स्वकीया नायिका । सुकृत [संज्ञा पु.] (सं) १-पुण्य । २-सत्कमे। 
। र नवल 6 उ] (6) इतरा * | सुकृतकर्म [संज्ञा प.] (ं.) पुण्यकम्‌ । सरकायं। 
र्‌ केद [वि.] (स॑.) पुण्यात्मा! धमास्म।। 
Ii र VR सुक्षतब्रत [संज्ञा पु.] (सं.) ब्रत विशेष जो प्राय 
5 १) सरन्दक [संशयः] (त्याज द्वादशी के दिन किया जाता हे। 
| ऐक दन, सुकुन्दन [संज्ञा पु.] (सं) बबुईतुलसी | सुकतास्मा [वि.] (सं.) धर्मात्मा। पुण्यात्मा। 
-_ |परआर [वि.](ह.)[स्त्री. सुकुआरी] देखो “सु | सकृति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अच्छा काम । | 
| ऐके [संज्ञ सं) ए चीन जनपद का [इ 3 ] (सं) अच्छे कह St 
HRT), एक आर | उक्कतिस्ब [संज्ञा एः] (सं.) सुङ्ेति का भाव या 
` |पुषुड्ना ‘ ’ धमं। 
a [छ अ.] (हि.) देखो 'सिङुङना'। दी हक ॥ सर ता करते 
| i (सं.) १-धार्मिक। 
/ [is na न Ce । ३-बुद्धिमान्‌ । 


भर [चि.] (सं.) स्त्री. सुकुमारी] १-कोमल ऋषि का 


अंगों वाला । २-कोमल । नाजुक | [संज्ञा पु.] 
` (व, १-कोमलांग बालक । २-कोमल अक्तरों 
या शब्दों से युक्त काव्य । ३-ईखा । ४-वनः 
| ५-श्रपामाग ६-साोवा नामक धान 
कानी । ८-एक नाग का नाम । ६-एक 

१०-तम्बाकू का पत्ता। ११-यैद्यक में एक 


[सज्ञा पु ] दसवें मन्वतर क एक 
नाम। 
सकत्य [संज्ञा पु.] (सं. 
काय । न-एक प्राचार र 
सकष्ट [वि.] (सं.) अच्छी तरह जोता हुआ । | 


सुकष्ण [व] (सं.) बहुत कांला। 


१-उत्तम काय । धम 


प्र 
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सुषद [संज्ञा प.] (मं.) सुः 
सुम [बि (ह) ३ 


ऋषि | EIS: 


सुदत्र 
कतेन [संज्ञा पु.] (सं.) छुनीथ राजा के पुत्र का 
नास (अगवत) ॥ : 
झएु [संज्ञा पु.](सं.)१-ताड़का राक्षसी के दिता 
छा नाम | ३-चित्रकेतु राजा का पक्र नाम । 
3-सांगर क पृत्न का नाम | ४-नंदिवद्धन का 
पुत्र | ५-केलुमंत के पत्र का नाम । ६-मनुष्यों 
_ ओर पत्तिर्यो की वोली सममने वाला । 
एकश [संज्ञा पु.] (हं.) देखो सुकेशिः। [बि है| 
स्त्री. सुकेशा| सुन्दर वालों वाला । 
डुकशा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बह स्त्री जिसके बाल 
सुन्दर हों । 


सुकाश [सज्ञा पु.] (सं. सुमाली और माली 
_ यमक राचसों के पिता का नाम । 
सुकर [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-सुन्द्र केशों बाली. 
त्री । २-एक अप्सरा का नाम। [संज्ञा पुः] ५ 
(स्त्री. सुकेशिनी] वह जिसके बाल सुन्दर हौँ 
सुकेसर [संज्ञा पु.] (सं.) सिंह । शेर । 
सुकोमल [वि.](सं.) बहुत दी कोमल दा मुलावम 
सुकोली [संज्ञा स्त्री (तं.) पयस्विनी । ह्ीरकाकोली 


सुकराला [सज्ञा ्न्री.] (सं.) एक प्राचीन नगरी 
_का नासं । 


उकाशा [संज्ञ स्त्री.] (सं.) तुरई । तोरई 
सुको [ संज्ञा पु. ] (हिं.) एक प्रकार का सूखा 
चन्द्न। | 
सुझान [सज्ञा पु.] (१) पतबार। 
सुकानी [संज्ञा पु.] (?) मल्लाहृ । माँमी । [os 
सवश [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सुख' । _ 
सुक्त [ सज्ञा पु. ] (सं.) एक प्रकार डी फा 
(चीन) । 
सुकता [सज्ञा स्त्री.] (सं.) इमली । 
सुक्त [संज्ञा पु.] (सं.) एक पवेत का नाम। | 
[संज्ञा स्त्री] (हिं.) देखो 'शुक्तिी।' | 
सक [संज्ञा पु.] (हिं.) शुक्र । [सं ड) 
व्शा य] ) [संजा पु.] (5.) 
सुक्रतु [वि.] (से.) उत्तम कमं करने बाला । . | 
संज्ञा स्त्री. ] (सं.) शुभकम फरनें 


ुक्रित [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सुङक]। | 
सुक्रीड़ा [संज्ञा सत्री.] (सं.) पक शप्सरा : 
सुक [वि-](हिं.) देखो शुक्लः) | 
सुशत्र [वि.] (सं.) १-चहुत धनवान्‌। २-सुर ञ्यः 
शाली। ३-शक्तिशाली । रद । [संज्ञा पुः] 
मित्र के पुत्र का नाम । 


सुखकर, सुखङूर 

ह नाम। २-पूव की शोर से. छुजा हुआ पकन 
जो शुभ समझा जाता है | 

सुखंकर, सुखइर [वि.] (सं.) सुखकर ! सहज । 


सुखंडरा, सुखएडरा [सञ्ञा पुः] (दे रा.) वश्या 
की एक जाति । 


सूखने का रोग | सूखा रोग । [बि.] बहुत 
दुबला-पतल्ला । 
सुखंद [वि.] (हिं.) सुखदायी । 

' सख [सञ्ञा पु.] (सं.) १-वह अनुकूल तथा प्रिय 
अनुभव जिसके सदा होते रहने की इच्छा हो 
दुःख कः उलटा । २-एक वणशत्त जिसके 
प्रत्येक चरण में श्राठ सगण और दो लघु 
होते हैं । ३-आरोग्य । ४-स्वगे | ५-जल । 
पानी । ६-युद्धि नामक श्रष्टवर्गीय पध ! 

सुखश्रासन [सक्ञा पु.] (हिँ) पालकी । डोली । 


सुखकद, स॒सकन्द [चि.] (सं) सुख देने बरा 
सुखकंदन, सखकन्द्न [बि.](हि.) देखो “एख 
कद्‌ | 


सुखक दर, सुखकण्दर [बि.] (सं.) सुख का घर 

सुसफ# [वि.] (ह.) सूखा । शुष्क । 

सुल्लकर [वि.] (सं.) १-सुख दने वाला । 
 सहृनमेंहोने पाला। एुगग। 

सुखकरण [बि.] (सं.) सुख या आनन्द उत्पन्न 

करने बाला | 
'सुखकरन [त्रि.] (हिँ.) देखो 'सुखकरण' । 
सुखकारक, सुखकारी [ब्रि.](स.) सुख देनेवाला 
सुखङृत [वि.] (सं.) सहज में किय। जाने वाल।। 
सुखक्रिया [स ्ञ।स्त्री.] (.) सहज काम । 
सुखगध, सुखग़न्ध [ब्रि.] (सं. सुगन्धित। 
जा [ बि. ] (स॑.) आराम से चलने या जाने- 

[| 

गम [वि.] (पं.) सुगम | सहज | सरल। 
 सुखगम्य [वि] (सं) १-सुख से जाने योग्य । 


सुखंकरी, सुखड्डरी [साहा स्त्री.] (सं.) जीवंती | 


सुखंडी [सना रत्री.] (हिँ) बच्चों का शरीर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ १४४८ ] 
सुझदरन [वि.] (हि.) सुख देने वाला । 
सुखता [सञ्ञा स्त्री.](सं.) सुख का भाव या धम 


सुखत्व [संज्ञा पु.] (सं.) सुखटा। 
गुखथर+# [संज्ञा पु.] (ह.) वह स्थान जहाँ छुख 
सिले || 
सुखद [वि.](४.)[स्त्री. सुखदा] सुख या आनन्द 
देने वाला । [संज्ञा पु.] १-विऽ्णु | २-विष्णु 
का आसन । ३-संगीत में एक ताल । 
सुखदगीत [बि.] (हिं.) प्रशंसनीय । 
सुखदानिया# [वि.] (हिं.) देखो 'झुखदानी' 
सुखदा [वि.] (सं.) [स्त्री. प्र.] सुख या आनन्द 
देने बाली | सुखदायिनी । [स झा स्त्री.] १- 
गङ्गा । २-अप्स रा। ३-शमीवृत्त। ४-एक छुन्द्‌ 
खुखदाइच ॐ [ ] (हि.) द्खा सुखदायिनी! 
सखदाई [वि.] (हिं.) देखो 'सुखदाई 
सुखदात, सुखदाता [बि.] (सं.) सुखद । सुख 
ने वाला | 
सुखदान [वि.] (हिं.) [स्त्री. सुखदानी] सुख देने 
वाला | 
सुखदाना [बि.] (हि.)[स्त्री. प्र.] सुख देने वाली 
[संज्ञा स्त्री. |(हिं.) एक बणवत्त जिसके प्रत्येक 
चरण में आठ सगण और एक गुरु होता है । 
सुखदाय, सुखदायक [वि.](सं.) सुख देने 
सुखद । 
सुखदायिनी [बि.] (सं. [स्त्री प्र.) सुख देने 
चाली । [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मांसरोद्िणी 
नामक लता । 
सुखदाया [बि.] (संत्री. सुखदायिनी] सुखद 
सुखदायो, सुखदोव# [चि.] (हि) 
द 
सुखदास [संज्ञा पु.] (दोश.) एक प्रकार का धान 
सुखद्न [बि.] (हिं.) देखो “सुखदाई? । 
सुखद ना [बि.] (हिं.) देखो सुखदायिनी” 
सुखदोह्या [संज्ञा सतरी.] (लं) बह गाय जो सहज 
म॑ दृहा ज[ सक । 
सुखधाम [संज्ञा प.] (सं.) १-सुख का घर। २- 
सवग । ३-बह जो स्वयं सुखमय हो, श्रथवा 
जो बहुत अधिक सुख देता हो। 
सुनाकर [क्रि, अर] (हिं.) देखो 'सूखना! 
सुखपर [वि.] (सं.) सुखी । प्रसन्न । 
सुखपाल [सज्ञा पु.](हिं.) एक प्रकार की पालकी 
सुखपूर्वक [क्र वि.] (सं) सुख से ; मजे में । 
सुखपय [वि.] (स.) जिसके पीने से आनन्द 
। सपेय । 


सुखग्रद [बि.] (सं.) सुख देने वाला । सुखद्‌ । 


सुखदाई । 


` | सुखभ्रयोजनतावाद [सज्ञा पु.] (.) सिद्धांत 


विशेष जिसका मन्तव्य यह है वि 
on हि जो कप ह्‌ है कि वही कायं 


| सुखमोद्‌ [साझा प.] (वं 


सुखप्रसवा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) सुख से प्रसव 
करने वाली स्त्री । 

सुखभंज, सुख मञ्ज [संज्ञा पु.] (सं.) सफेद निचे 

सुखमच [संज्ञा पु.] (सं.) सफेद सहिन | 

सुखमन् [संज्ञा सत्री.] (हिं.) देखो 'छुबुन्नाः । 

सुखमा [संज्ञा स्त्री.] (हिं) १-सुझमा । दोभा। 
छवि । २-एक वंवृत्त जिसमें तगण, यग्म 
भगण ओर एक गुरु होता है । 

सखमानी [वि.] (हिं.) प्रत्येक अबद्धा में सुखी 
रहने वाला । 

सुखझरख्र [सज्ञा प.] (प॑.) 

/ 


सुखमोदा [संज्ञा सदी. ( 

सुखरात् [६ भ्रा ह 

सुखरास सुः 
सुखमव हो 

सुखलाना [क्रि य} 'सुखाना'। 

सुखवत [ब्रि.] (ह.) १-लुरा । प्र्चन्त | २- 
दायक । 


सुखवत्‌ [वि.] (सं.) सुखी | प्रसम्न । 
सुखवत्ता [संज्ञा रद्री.] 
सुखब्‌न संज्ञ [प ] | r\ 


(स॑.) छुख | आनन्द । 


षी स्याही सुखामे क। बोलु । 


सखवर्च्चक, सुवर्चस्‌ [स झा पु.] (स..) सज्जी 
सुखदा+ [संज्ञा पु.] (ं.) सुख | झामन्द 


सुखवाद [सज्ञा पु.] (सं.)१-चह्‌ सिद्धांत जिसकी | [ला [वि 
सीमा व्यक्तिगत सुख नहीं है, पर जो अखिल | 


मानव-जाति को लक्ष्य में रखा है । २-देखो 
सुख प्रयाजनतावाद! 


पुखवादी [संज्ञा पु.] (सं) १-सुखबाद सिद्धांत 
का मानने बाला। २-वह जो इन्द्रिय सुख h थे 


को सब कुछ समझता हो । 


सुखवारक बि हि { सन्नी, वक्री सुरी | 
तत्न ] हि.) (स्त्री. सुखधारी | सुखी । । 


सुख की जगह । २-तरखूत | 


सुखशायी [चि ] (हि) सुख से सोने वालः | 
सुखसंचार, सुखसत्चार [बि.] (स..) सुख से शशि: 


घूमने वाला । 


सुखसद्ह्या, सुखसन्दूहय,सुरसंदोद्य,सुखसन्दोदय | 


~ 
(>सूखने क लयं भूष 
में डाली हुई फसल । ९ -क्िस्ती दस्तु में उसके | 
सूखने परर होने वाली कमी | ३-गीले अच्तर हि 


[गत [सं 


गीत्ापन 
गाग पर्‌ 


| 


सुखवास [संज्ञा पु.] (स'.) ?-आतन्द का स्थान। | द्रो 


[संज्ञा स्त्री.] (सं.) वह गाय जो सुखसे दूदी शक 


जाय। 


सुलसालल [संज्ञा पु.] (सं.) उष्ण जल । गरम | र 
पानी। 4 

सुखसाष्य [त्रि.] (पं) सहज में हो सकने वाला ॥। 
सुगम । h 


सुखसार [संज्ञा पु] (हिं.) मोन्ष। E 
सुखसुत [वि.] (स) सुख से सोय। हुआ । _ 
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| [ १५५६ ] सुगंथशालि, सुगन्थशालि ४ 
ञं h 4 प्ति [संज्ञा स्त्री] MS की र ! अ स्त्री] (7) १-स्वास्थ्य । घु ए पु.](8.) गन्धक - ४] 
व्य [वि सं.) सुख से सेवन करने योग्य । Re $ स [, सुगन्धगन्धा[स्गा स्त्री.) (सं 
व्य [वि.] (8) सुंखासीन [विः] (7.) सुख से तरैठा हुआ । ह Ms 


हलदी । . ; 
सुगवगण, RR [सज्ञा पु.] (ह ) कपूर [5 
कस्तूरा आद सुगान्धत द्रव्या का एक गए या 


पशं [वि] (सं.) छूने से सुख देने वाला । सखि 72) ६९ 
त. सलत [संज्ञा पु-] (सं.) १-वह जिस सु [वि] (हि ) देखो 'सुखिया!। 

श गन्त सुखमय हो । २-वह्‌ नाटक जिसके शुत [वि] (हि.) १-सुखी । प्रसन्न । २-सूखा 
८ हुआ । न 


| Es Se चग । 
र में कोई सुखपूणं घटना हो। far 35 A क, चरी 
भा। | तसः ; सुता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सुखी होने च । | सु्धचंद्री, सुगन्धचन्द्री [ [ j 
मा [वु ुखाम्तु [संज्ञा पु.] (सं. जल ङ्‌ :) सुखी होने का भाव । | सुगधिचन्री, सुगन्धच संज्ञा स्त्री. ] (मं. 
गख, | ५ [सज्ञा पु.] (सं.) गरम जल । सुख । कपूरकचरी । है a Ff 


| [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वरुण की पुरी का नाम | सा 
] 


सखित्व संज्ञा मु रि र गंधतण, सगन्ध ५ 
गत [संज्ञा पु.] (सं.) सुख से आगमन । (ता ड बा 3 सा [षा उ] (द) हहा 


ुखी सुखिया [बि.] (हिं.) जिसे सथ प्रकार क नामक सुगन्धित.घा | 
दित [बरि.] (मं) सुख से खाया हुआ। > हो। CI Mare 5 सुगंधत्रय, सुगन्धत्रय ला] (पं.) चन्दन, * ई 

[स पु.] (हं.) स्वर्गे । [वि.] सुख का सुखिर [संज्ञा पु.] (दोरा.) साँप की बाँबी । बला और न।गकेसर्‌ इन तीनों का समूह । ’ ; 

ना [क्रि. स.] (हिं.) १-गीली बस्तु का सुखी [वि.] (है) जिसे किसी प्रकार का उ ws ली जोर बला St , द 

| गीलपन दूर करने के लिये उसे धूप सें या हो, सब प्रकार का सुख दो। खुश । आनंदित Mn aS Li cit CF ठ 

त | ह ss खीन [संज्ञा पु.] (देरा. क्‌ त्ती लक 
`` | ्राग पर रखना । २-आद्रेत। दूर करना। ३- | एग [संज्ञा पु.] (दे रा.) एक प्रकार का पक्षी | सुगंधन; सुगन्धन [संज्ञा] (.) जीण । 


बेधा दुबल बनाना । +[क्रि. अ.] देखो 'सूखना' | सुखतर [संज्ञा पु.] (सं) सुख से भिन्न अर्थात्‌ 
नी [संज्ञा पु.] (?) माँमी । मल्लाह । 


दुर । कप्ट । 


सुगंधनाकुली, सुगन्धनाकुली [स-ज्ञ।'त्री.](7.) 
सुखेन [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो सुपेण' । 


, एक प्रकार का रासना । र 
सुगंधपत्रा, सुगन्धपत्रा [संज्ञास्त्री.] (#.) १- हे 


Fe pr [संज्ञा पु.](सं ) सीखा और सघा हुआ ; तकह , 

5 थोड़ा । (लक [संज्ञा पु.] (सं.) एक वणवृत्त जिसके सतावर । २-कठजामुन । ३-बनभएटा । ४- ' 
[रा [वि.](हिं.) १-सुखी । प्रसन्न । २-२५-४ प्रत्येक चरणे में क्रमशः नंगंण, जगण, भगण छोटी धमासा | ५-श्रपराजिता। ६-ज्ञाल अप- हम 

. जी उलदः। _ जगण और रगण होता है। or । ७-जीरा । ८-बरियारा | ६-विघारा Fa 
LF, rT सुखेष्ठ [संज्ञा पु.] (सं) शिः SF to 

पूप [रि [बि.] (ह) (देवता आदि) जो उत्तम | ९ ¬ [३ | PR सुगंधपत्री [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-जाबित्री। २- 

सके | हवि भक्तण करते है । सुखनो# [वि.] (हिं.) सुखद | सुख देने वाला | | २ २८ जटा जावित्ी | २- 


पी, सुखारों [वि.] (हिं.) देखो 'सुखारा'। युखोत्सव [संज्ञा ए.] (सं.) पति । स्वामी । 
पिपाहण [संज्ञा पु.] (सं.) सोपान | सीढी। | पुसद [संज्ञा पु.] (ं.) गरम जल। 
सुखोद्य [बि.] (.) जिसके उच्चारण में किसी 


सुगंधप्रियंगु, सुगन्धग्रियङ् [सज्ञा स्त्री] (स.) 
_ फूल । फेन। 
सुर्गधफल, सुगन्धफल [संज्ञा पु.] (सं) अंकोल 


पी [वि.](हिं.)[स्त्री सुखार्थिनी] खुख चाहने र 
| बाला । |(हि.)[स्त्री सु ]सु प्रकार की कठिनाई न हो । सुगंधवाला [संज्ञास्त्री.] (हिँ.) छुप जाति की एक 
सकी लि [वि.] (हैं.)[रत्री. लुखाली] सुखदायक सुखोरिक [संज्ञा पुः] (मं.) सज्जी मिद्री । प्रकार की बनौपधि । है 
कि । ही की [ संज्ञा स्त्री, ] (सं.) एक प्रकार की | सुखख [संज्ञा पु.] देखो सुख'। वुगंधभलश, का { संज्ञा पु.] (सं.) 
rd सुख्याति [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-स्थाति प्रिद ' Sr 
| त्‌[चि.] (हिं.) देखो 'सुखबत' । र र । कीर्सि । ट 5 i [NJ er 
वंत |पिती [संगा स्त्री.] (#.) एक स्वर्ग का नाम | सुगंध, सुगन्ध [संज्ञा स्री] (सं) १-अच्बी | सगभमुख्या,सुगन्धपुख्या सा बत 
सुस" । (ष) । ˆ गन्ध या महक। सौरभ । खुशबू । २-चंदन। | ॐ 8 [संञा स्त्री.) स्ूरी 


सुगंधमृत्रपतन, सुगन्धमत्रपतन [संज्ञा प.स) 
गंधविलाव ! मुश्कबिलाव । 


३-गन्धदृण । ४-गंधराज । ४-नील-कमल । 


थी । | ६-राल | ७-काला जीरा । ८-गठिवन | ६- 


बाप (सम) बुद्धईंव । | एलु । १०-भूतण । ११-बहद्‌ गंधदण। Sd he [संज्ञा पु.] (हं) हरफा-' 
न. १ हू १२-चना। १३-रूसाघास । (४-कैवड़ा। | रमला तार्थ 

rs ] (द) ठचङु राजा क एक लि । १६-तुबुरू। १>माथवीलता रह [संज्ञा pe 
'  |[वि.] (सं) सुख य दमे वालाः ता pe पूरकचरी। ३ हल) कप 
से an Of CU गन्धमूषिका [सं जा 6) 

र पु.] (सं) १-वह जो खाने में तीला सुगंध हे शा, सुगन्धमूषिका [संकञा स्त्री.] है). 
र ह लज ष्य) ता Rr 
डी शक [ अता लाराही। सुगंधक, सुगन्धक [संज्ञा पु.] (मं) “-दरोशः | इग हसा प] (ह) एक 

शा संज्ञा पु.] (सं.) तरबूज । 2 पुच्पी । २-साठीयान्य । ३-कंदालु । ४-गंध- गह कोर oS 
रम | पश्चा स्त्री,] (सं.) सुख की आशा। तुलसी | ९-नारङ्गी । ६-ककोड़ा । ७वृहदगंध | >परह॥ सुशस्परोहिष [संज्ञा ए. ](सं. 


घास | 
सुगषल्कल, सुगन्धवल्कल [सज्ञा 


[कि,] (स, म्बत 2 र 
. 3) (5) जिस पर सुख्‌अवल सुगंधकेसर, सुगन्धरकेसर [संज्ञा प.] (न) लाल | 


ह रोहिष नामक घास। | 
बह उ) (सं.) १-पालकी । डोली। | , सदमन । गया किला गा ॐ) ४ 
३ आसन जिस पर सुख से बैठा जाय । | सुगंधकाकिला, सुगन्धकाकला [सञ्जा स्त्री.) | 


| सुगंघशालि, सुगन्ध 
रडी । डोली । र (पं) एक प्रकार का गन्धदब्य । | i अ चावल 


yt 
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[ १४६० ] 
सुगंधिफल, सुगन्धिफल [संज्ञा पु.](सं.) 
चीनी । 
सुगंधिमाता, सुगन्धिमाता [संज्ञास्‍्त्री.] (स) 
प्ध्वी । 
सुगंधिमूल, सुगन्धिमूल [संज्ञा प.] (सं.) सश । 
उशीर । 
सुगंधिमूपिका, सुगन्धिमूषिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) 
छुल्दूं दर । 
सुगंधी, सुगन्धी [संज्ञा ष (हिँ.) अच्छी महक 
शबू । [संज्ञा पु.] (हिं.) एलुआ। [वि] 
(ह हैं.) सुर्गधयुक्त | खुशबूदार । 
सुगत [संज्ञा पु.] (सं) १-बुद्धदेव। २-बोद्ध । 
सुगतदव [सज्ञा पु.] (सं.) बुद्ध देव । 
सुगति [संज्ञा सत्री.] (सं.)१-मरने के उपरांत ोने- 
बाली अच्छी गति । मोक्ष। २-शुभगति 
नामक छुंद जिसके प्रत्येक चरण में सात 
मात्राएँ तथा एक गुरु द्वोता हैं । 
सैगन [संज्ञा पु.] (दोश.) छकड़े में गाड़ीवान के 
बैठने का स्थान | 
सुगना# [संज्ञा पु.] (हिं.) १-सुग्गा । तोता । २- 
सहजन का वृक्ष । 
सुगभस्ति [बि.] (सं.) दीप्तिमान्‌ । चमकीला । 
सुगम [वि.] (सं) १-जो सहज में जाने योग्य 
हो । २-सहज । सरल । आसान । 
सुगमता [संज्ञ।स्त्री.] (सं ) सरलता । 
सुगम्य [वि.] (सं.) सरलता से जाने योग्य । 
सगर [सज्ञा पु.] (सं.) शिंगरफ । हिंगुल । 
सुगरूप [संज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार की सवारी 
सुगभक [संज्ञा पु.] (स॑.) खीरा। 
संगल [सज्ञा पु.] (हिं.) बाली का भाई, सम्रीव । 
सुगवि [संज्ञा पु.] (श) परसुश्रुत के एक पुत्र का 
नाम जिसका उल्लेख बिष्णुपुर।ए में आता है 
सुगनाइतति [संज्ञा सत्री.] से.) यज्ञ में अछृश्यों 
आदि को रोकने के लिये लगाया हुआ घेर। । 
सुगांध [वि.] (सं.) १-(नदी) जिसे सहज में पार 
किया जा सके । २-(नदी) जिसमें सख से 
स्नान किया जा सके । 
सुगानाॐ [क्रि. अ.] (हिं.) १-दु:खी होना । २- 
बिगडना । नाराज़ होना । ३-(किसी के खोटे 
पन या मैलेपन आ।दि से) घृणा करना | ४- 
सन्देह या शक करना। 
सुगत [सज्ञा पु.] (सं.) देखो 'सुगीतिका' | 
Sh [सज्ञा स्त्री] (सं.) सुन्दर गान । 
सुगातका [सञ्ञा स्त्री.] (सं.) एक छन्द जिसके 
प्रत्येक चरण में १४ और १० के विराम २५ 
मात्राए तथा आदि गुरु और अन्त में गुरु 
लघु होते हैं । 
गुडा डा, सुगु एडा [सन्ञास्त्री.] (सं.) तृणपन्नी । 


गुप्ता [संज्ञा सत्री.] (सं) कौंछ । किवाँच | 


'सुगेधषट्क, सुगन्धपट्क 

सुगंधषट्क, सगन्धपट्क [संज्ञा प.] (सं.) जाय- 
, फल, शीतलचीनी, लौंग, इलायची, कपूर 

“और सुपारी ये छः क I 

सुगंधसार, सुगन्धसार [संक्षा पु.] (सं) शालः 


वृत्तं । 
सुगंधा, सुगन्धा [संज्ञा सत्री.] (सं.) (-रासना। 
 २-काला जीरा। ३-कपूरकचरी । ४-शंकर- 
जट। | ५-सौंक । ६-थाँझककोड्‌। | ७-नघ- 
मल्लिका । प-पीली जूही | ६-नकुलकद | १° 
स्पा | ११-गड्ढा-पत्री । १२-सलई। १३- 
म।धचीलत। । १४-काली श्रनंतमूल | १४- 
सफेद अनंतमूल । १६-बिजौरा नीबू । १७- 
तुलसी । १८-पन्धकोकिला । १६-निगुं एडी 
२०-एलुचा । र,१-से यती । २२-बकुची । २३- 
! बाइस पीठ स्थानों में मे एक | 
| सुगंधादय, सुगरधादूय [वि.] (सं) सुगंधित । 
5 खुशबुदार | 
सुगंधादया, सुग॒न्धादया [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १- 
. ब्रिपुरमल्लिका ।२-बासमती चावल। 
सुगंधि, सुगन्धि [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-अच्छी 
महक । सौरभ । सुगन्ध । २-परमेश्वर। ३- 
कसेरू | ४-मोथ। | ५-गन्धठ्‌ण । ६-अआम । 
७-एलुवा । ८-गोरखकरकड़ी । फूट । ६- 
। ` पीपल्लामूल। १०-अ्रगिया घास। ११-धनिया 
१२-बनतुलसी । १३-बवरचन्दन । १४- 
अनेतंमूल । [चि.] देखो सुगंधित' । 
सुगंधिक, सुगर्धि [संज्ञा पुः] (सं.) १-खस। 
उशीर । २-कुमुदिनी । ३-पुष्करमूल । ४-गौर- 
| सुवर्णशाक | ५-कालाजीरा। ६-मोथा। ७- 
एलुंबा । प-माचीपत्र | ६-शिलारस । १०- 
बासमती चावल । ११-कैथ । १२-गंधप/ष!ण 
१३-पुन्नाग | 
सुगंधिका, सुगन्धिका [संज्ञा त्री ] (सं. १- 
 क्तूरी।२-केवड़ा । ३-सफेद शअनंतमूल | ४- 
कृष्ण निशुडी | ५-सिंह । केशरी। 
सुरंधिहुसुम [संज्ञा प.] (व) १-पीला कनेर । २ 
 स््क्का। ३-सुगन्धित फूल;। | 
त सुगान्धत [संज्ञा पु.] (सं) राला 


गन्धित [वि.] (तं) [संज्ञा स्त्री.] 
में अच्छी गंध हो। सुबासित | खुशबू- 


सुगन्धिता [संज्ञा सत्री. ](सं.) अच्छी 
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ॐ रा 
सुगुरा [संज्ञा पु.] (हैं) ब जिसने अच्छे गीला 
से मंत्र लिया हो । चे > क्री एव 


सुगृह [संज्ञा पु.] (सं.) एक एकार का वत्त el 
] व 


[वि.] (हि.) १-सुन्दर घर बाला। इर [विः 
सुन्दर रत्री वाला | [संज्ञा प.] (सं.) देख । [सं 
“सुमृह! । 

सृगृहीत [बि.](सं.) अच्छी तरद से प्रण किय 
हुश्रा। 
सुगे या+ [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) अँगिया । ्षोत्ली।पच।, 
सुगोप [वि.] (सं.) अच्छी तरह रक्षा करने बाहा दध 
सुगातम [सज्ञा युः] (प॑.) शाश्यझुनि। 
सुग्गा+ [संज्ञा पु.] (हिं.) स्त्री, सुग्गी] तोता।|. 
सुग्गापंखी [संज्ञा पु.](हिँ.) एक अगइनिया पा 
सुग्गासॉप [संज्ञा पुः] (हिं.) स्प बिशेष। | | 
सुग्रंथि, सुग्रन्थि [ज्ञा पु.](तं.) १-चोर नमश 
गंधद्रव्य । २-पी पलामूल । 3 
सुग्रह [सज्ञा पु.](सं.) फलितऽ्योतिष के असच 
शुभ या अच्छे प्रहद । 
सुग्रीव [सज्ञा पु.] (सं) १-बानरराज बालि र | 
छोरा भाई जो श्रीरामचन्द्र का सखा था | २ 
विष्णु या कृष्ण के चार घोड़ों में से एक। ३ 
शुम्भ ओर निशुम्भ का दूत ।' ४-वत्तमान 
अवसर्पिणी के नवें अहत के पिता का नाम| 
५-इन्द्र । ६-शिव । ७-शंख । ८-राजहंस। 
६-नायक । १०-एक पर्वत का नाम । [वि.] 
_ सुन्दर गरदन वाला। 
सुग्रीवा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक अप्सरा का नाम। 
सुग्रीती [सञ्ञा स्त्री.] (सं.) दक्ष की एक पुत्री 
ओर कश्यप की पत्नी का नाम। ६ , 
सघट [ बि. ] (तं) १-सुन्दर | सुडौल । २-३ 
सहज में हो या घन सकता ह्दो। ' | 
सुघरित [बि.] (सं. अच्छी तरह से बना हु्रा।न [स 
सुषड़ [बि.] (हिं.) १-सुन्दर | सुडौल । २-निएु { या भाः 
दत्त ॥ ।( सूचना 
सुघड़ई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-सुन्दरता।] सुड [| 
पन । २-चतुरता । निपुणता । | करना: 
सुघड़ता [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'सुघड। | 
सुघड़पन [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सुघडई'। | 
सुषड़ाई [संज्ञा सत्री.] (हिं.) देखो 'सुघंडई'। | 
सुधड़ापा [संज्ञा पु.] (हि) १-सुम्दरता । सु 
पन । २-दक्षता । निपुणता । | 
सृषर [बि.] (हिं.) देखो 'सुघड़' । 
सुघरता [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) १-सुघर होने $| 
भाव | सुन्दरता | २-निपुणता | कुशल 
सुधरपन [संबु पु.] (हिं.) देखो 'सुघरता'। « भले 
सुघराई [संज्ञा स्त्री.](हिं.) १-देखो 'सुघढ़ई! | १ 
'सम्पूणे जाति की एक रागिनी | ॒ 
सुघराई-कान्हड़ा [संज्ञा ए.](हिं.) सम्पूण 
का एक राग | : 


जा 
|, स्‌ 


कीस 
# [र 


एक न 


करना 


रण व 
पचित्रा 
सती | 


है. 
पराई-टोड़ी [संज्ञा सत्री.] (हिं.) सम्पूणं जाति 
, क्री एक रागिनी । 
जज्ञ। स्त्री. (हि) अच्छी घड़ी | शुभ समय 
भतस १०] ली. डर सुन्दर । सुडौल । 
ला। ३. [वि-] (सं.) अतिशय घोर । बहुत गाढ़ा। 
.) देसे [संज्ञा पु.](सं.) १-नकुल के शंख का नाम 
द-एक बुद्ध । ३-एक प्रकार का यंत्र | [वि.] 
ण्‌ क्रिया| जिसका स्वर सुन्दर हवो । 
ˆ [चंग [संज्ञा पु.] (डि.) घोड़ा । 
। धोती ॥ चचक, सुचन्चुका[संज्ञा स्त्री] (सं.) महाचंचु 
रने वात दीधपत्री | 
वंदन, सुचन्दने[ संज्ञा पु.](सं.) बक्कम नामक 
] तोता, लकड़ी जो दवा के कोस में आती है । § 
या धान षदन, सुचन्द्र [संज्ञा पु.] (सं. १-एक देव गंधव 
ग २-सिहिक के पुत्र का नाम। ३-इच्त्वाकुवंशीय 
_ ` | राजा हेमचन्द्र के पुत्र का नाम । 
नमश सुचन्द्रा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार 
)की समाधि (बौद्ध )। 
असच [बि.] (हि.) देखो 'शुचि'। 
दाति [संज्ञा पु.] (सं) १-गूलर। २-शिव । ३- 
थार ज्ञानी । पंडित । [वि.] (स) सुन्दर नेत्रोंवाला 
जिसकी अखे सुन्दर हों । [सङ्गा स्त्री.] (सं.) 


च्रे 


_ 


उ एक नदी का नाम | 

हा नाम गो (कि. स.] (हिं.) संचय करना। इकट्ठा 
| करना। 

शजहंस||_~ म 

। [वि. 9 रत, सुधारत्र [संज्ञा पु.] (सं) उत्तम आच- 


| रण वाला | नेकचलन | 

हा नाम (चररि [सज्ञा सत्री.] (सं.) पतिपरायण स्त्री। 
एक पुत्री सती । 

मा [संज्ञा पु.] (सं.) भोजपत्र । 

॥षि%# [चि.] (हिँ.) देखो “शुचिः । [संज्ञा स्त्री.) 
(हिः) ज्ञान । चेतना । 

रा हुआ षान [संज्ञ।स्त्री.] (हिं.) १-सोचने की क्रिया 
३-निपु् याभाव। २-सूझ। विचार | ३-सुझाव । 
सूचना । 

सुडहीिना, [क्रि, स.] (हैं) १-सोचने में प्रवृत्त 
'केरना-। २-दिखलाना | ध्यान आकृष्ट करना । 


ड [संज्ञा रत्री.](हि.) अच्छी चाल । सुचाल 


[वि.] (हि.) सुचारु । सुन्दर । 


सोरु [वि.] (सं.) अत्यन्त सुन्दर | बहुत खूब- 
सरत । [स ज्ञा पु.] (सं) १-श्रीकृष्ण के एक 
| उभ का नाम। २-विश्वकसेन क। पुत्र | ३- 
जु थे। ५-बाहु का पुत्र । 

कः oi त्री ] (हिं.) अच्छी चाल । उत्तम 
हा [बि ] (हिं) अच्छे आचरण वाला। 
द।च।री । [स ज्ञ स्त्री.) (डि.) प्रण्बी। _ 


हे [संजना प.] (हिं) १-सुमाने की क्रिया या 
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[ १४६१ ] 
3 भाव । २-सुझाव। सूचना । 
सुचितितार्थ, सुचिन्तितार्थ [सङ्गा प.](सं-) मार 
_ के पुत्र का नाम । 
सुचि | (हिँ ) देख्यो 'शुचि!। [संज्ञा सत्री.] 
_ (हि) सई | 
सुचिकरमा [वि.] (हि.) देखो “शुचिकर्मा'। 
सुचत [वि ](हि) १-जो (किसी काम से) निबृत 
हो गया हो। २-निश्चिन्त । बेफिक्र । ३-एकांग्र 
स्थिर। ४-पवित्र । 
सुचितई+ [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-निश्चितता । 
_ बेफिक्री । *-एकाग्रता । ३-छुट्टी | फुरसत । 
सुचता+ [वि.] (हिं.) १-स्थिर चित्त शांति । 
- निश्चित । बेकिक्र । ; 
सुचि [वि.] (सं.) देखो “सुचित! । 
सुचित्रक [स ज्ञा पु.](सं.) १-मुर्गाबी | २-चितला- 
सॉप। 
सुचित्रबाजा [संज्ञा स्त्री.] (स'.) बायबिड्ङ्क। 
सुचित्रा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) फूट नामक फल । 
सुचिमत% [वि.] (हि.) शुद्ध श्राचरण बाला । 
^ सदाचारी |. 
सुचिमन+ [व्रि.] (हिं.) पित्र मन वाला | शुद्ध 
हृद्य । 


ह्व 


सुचिर [संज्ञा पु.](सं.) बहुत अधिक समय । दीघे- 


काल । [वि.] (स .) १-बहुत दिनों तक रहने 
वाला। -पृराना । प्राचीन । 


सुचिरायु [संज्ञा पु.] (हिं.) देवता । 

सुची [संज्ञा स्त्री.] देखो 'शची?। 

सुचीरा [संज्ञा रत्री] (हि) देखो 'सुचारा? । 

सुचीर्णष्वज [संज्ञा पु.] (सं.) बौद्धों के अनुसार 
कुभांडों के राजा का नाम । न्‍ 

सुचुक्रिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) इमली । 

सुचुटी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-चिमटा। २-संड्सी 

सुचेत [बि.] (हिं.) चौकन्ना। सतके । 

सुचेतन [संज्ञा पु.] (सं.) विष्णु । [वि.] (हिं.) 
देखो 'सुचेत?। : 

सुचेता [वि.] (हि.) देखो 'सुचेत'। 

सुचेलक [संज्ञा पु.] (सं.) सुन्दर ओर महीन 
कपड्।। [वि.] (सं) जिसका बढ़िया कपड़ा 


द्दो। 
सुचेष्टरूप [संज्ञा पु.] (.) बुद्ध देव । 
सुच्चा[बि.](हिं.) “प्रवित्र | शुद्ध । २-जो खाकर 
झूठा न किया गया हो । -३-जो सब भाति 
बिलकुल ठीक और निर्दोष हो । ४-जो असली 
य! सच्चा हो नकली न हो | 
सुच्छनद% [वि ] (हि.) देखो स्वच्छुन्द! । 
सुच्छ# [वि.] (ह) देखो स्वच्छ! । 
सुच्छत्री [संज्ञा स्त्री ](सं.) सतलज नदी का एक 


नाम । ८ | म 
सुच्छम+ [वि] (है) देखो 'सूक्म' । [गज्ञाप्‌.] | 
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सुजि र 

(डि ) घोड़ा । i 
सुजगा+ [सक्ञापु.] (हि.) भाँग के वे पौधे 5 
जिनमें बीज होते हैं। 


सुंजड़ [संज्ञा पु.] (डि.) तलवार । 

सुजड़ी [सज्ञा स्त्री.] (डि.) कटारी । पे 

सुजन [स ज्ञा पु.](सं.) सजन पुरुष | भला आदमी 
[संज्ञा पू.] (हि.) स्वजन । परिवार के लोग । 
आत्मीय जन | 

सुजनता [संज्ञा स्त्री.] (सं) सौजन्य । भलमन- 
सांहत । 


हु 


सुजनी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) एक प्रकार की बढ़ी 
ओर मोटी चादर । 

सुजन्मा [वि.] (सं) श्-श्रच्छे कूल में उत्पन्न । 
२-उत्तम रूप से जन्म। हुआ | ३-बिव।दित 
त्री का श्रौरस पुत्र । 

सगल [संज्ञा पु.] (सं.) कमल । ६ 

सुजल्प [संङ। ५.] (सं.) उत्तम भाषण । 

सुजस [संज्ञा प.] (हि ) देखो 'सुयश'। 

सुजांक [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सूजाक' । 

सुजागर [वि.] (स'.) १-प्रकाशम।न | २-सुन्दर । 

सुजात [वि.] (स.) [स्त्री सुजाता] १-कुलीनं । 
अच्छे कुल का । २-सन्द्र | मनोहर । ३-उत्त म 
रूप से जन्मा हुआ । [संज्ञा पु.] (स) १- 
धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम | २-भरत के एके 
पुत्र का नाम । ३-सांड़ । 

सुजातक [संज्ञा पु.] (ध.) सौंदय । सम्दरता । 

सुजञातका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) शालिधान्य । 

सुआतारपु [संज्ञा पु.] (सं.) युधिष्ठर । 

सुजाता [संज्ञा सत्र.] (सं.) १-गोषीचन्दन । ॐ 
उद्दालक ऋषि की कन्या का नाम । ३-एक 
प्रामीण कन्या का नाम जिसने भगवान्‌ बुद्ध 
को भोजन कराया था। 5 

सुजात [संन्ला स्त्री.] (सं.) उत्तम जाति। श्रेष्ठ 
कुल । [वि.] (सं.) उत्तम जाति या कुल का । 
[संज्ञा पु.](प.) बीरहोत्र के एक पुत्र का नाम 


सुनातिया [वि.] (हिं.) १-अच्छे कुल का । कुलीन 
२-स्वजाती य । fo 


सुजोन [वि.] (हि.) १-चतुर । सयान। | समझ 
दार । २-निपुण । कुशल । प्रचीणए। ३-चिज्ञ । 
पंडित । ४-सऽजन । [संज्ञा पु.](हिं.) १-पति 
२-परेमी। ३-इश्बर। 7 | 
सुजानता {संज्ञा रत्री.] (हि.) सुजानपन। | 
सुजानपन [संज्ञा पु.] (हि.) सुजान ददोने का भाव | 
या धमे। सुजान्नता } 
सुजानी [वि.] (हिः) विश। शानी । पं 
सुजाव [सज्ञा पु.] (डि.) पुत्र । 
सुजावा [संज्ञा प.] (देश. वे 
नी 
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सुती 

सुजीर्ण [बि] (सं) अच्छी तरह पचा हु । 

'सुजीवंती, सुजीवन्ती [संज्ञा स्त्री] (सं-) हेम- 
पुष्पी । 

सुजीवित [सज्ञा पु.] (पं) सफल जन्म । 

सुजोग# [सञ्ञा पु.](हिं.) १-सुयोग । २-अच्छा 
संयोग । 

जोध न# [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'सुयोधन' | 
सुजोर [बि.] (हिँ.) रद्‌ | मजबूत । 


: सञ्‌ [वि.] (सं) १-भलीभाति जानने चाल!। 


सुविज्ञ । २-पंडित । 


सुझान [संज्ञा पु.] (सं) १-अच्छी जानकारी | २- 


_एक प्रकार का साम । 
; सुऽ [संज्ञा पु.] (सं.) सुंगबंशी राजी अग्नि- 
नित्र के पुन्न का नाम । 


सुकाना [क्रि. स.](हि.) दूसरे की सूक या ध्यान 


में लाना । दिखाना। 

सभव [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-सुझाने की क्रिया या 
भाव । २-वह बात जो सुभाई जाय । समे 
शन। 

' सुटूकना [क्रि, अ.] (हैं.) १-देखो “सुङ्कना' 
२-देसो 'सिकुड़ना! । ३-चुपके से खिसक 
जाना । सरकना । [क्रि. स.] सुरका मारना। 
चाबुक लगान। । 


` सुद्ट+ [संज्ञा पुः] (हि.) हुक्के, बीडी, सिगरेट 
आदि का लगाया हुआ कश। 
सुठ# [वि.] (हिँ.) देखो 'सुठिः 
सुठहर+ [संज्ञा पु.] (हि.) अच्छा स्थान-। 
| सुठार% [वि.] (हिँ.) सुडोल । सुन्दर । 
सुरि [ब्रि.](हि.) १-सुन्दर | बढ़िया । २-श्रति- 
शय | बहुत | ३-श्रच्छा । #[अव्य.] पूरा 
पूरा । ब्रिलकुल । 
सुठनो# [वि.] (हिं.) देखो 'स॒ठि?। 
मुठोना# [वि.] (हिं.) देखो 'सूठि' 
सुड़कता [क्रि. श्र.] (हिं.) देखो 'सुरकना” 
सुड्सड़ाना [क्रि, स,] (हिं.) सड़छुड-शब्द उत्पन्न 
.. करना । 
सुडीनक [सज्ञा पु] (सं.) पक्षियों के उड़ने का 
` एकढंग। 
; सुडोल [बि.] (हिं.) सुन्दर डोल या आकार का । 
सुड्ढा [संज्ञा पु.] (दशा.) धोती की अंटी । आँट 
सुउ्ढी [स्ना सतरी.](हिँ.) देखो 'सुड्ढ।? 
ग [संज्ञा पु.] (हिं.) १-अच्छा ढङ्ग या रीति | 
2 रंग का | सुन्दर । 


ह १-कृपालु । २-सुडौल । 
] (हि.) (त्री, सुढारी) १-सुन्दर 
बना हुश्र।। २-सुन्दर | सुडौल । 


१४६२ ] र 
स॒णना+ [क्रि, अ.] (हिँ.) देखो "सुनना?! 
सुणाना+ [क्रि. स.] (हिं.) देखो सुनाना! 
सुतंतरॐ [वि.] (हिं.) देखो स्वतंत्र” । 
सृतंतु, सतन्तु [सज्ञा पु.] (रसः) १०शिव । २- 
बिष्णु । ३-एक दानव का नाम | 

सुतंत्र # [बि.] (हिं.) देखो स्वतंत्र! । 

सतंत्रि , सुतन्त्रि [संज्ञा पु.] (सं.) १-वह जो 
तार के (वीणा आदि) बाजे बजाने में प्रवीण 
हो । २-वह जो कोई बाजा अच्छी तरह 
बजाता हो । 

सुतंभर, सुतम्भर [संज्ञा पु.] (सं.) एक वैदिक 
कालीन ऋषि का नाम। 

सुत [संज्ञा पु.] (सं.) १-पुत्र । बेटा । २-दसवें 
मनु का पत्र | [वि.] १-पाथिव । २-उत्पन्न। 
जात। +[संज्ञ। पु.] (?) बीस की संख्या । 

सुतकरी+ [संज्ञा सत्री.] (देरा.) स्त्रियों के पहनने 
की जूती। 

सुतजीवक [संज्ञा पु.] (सं.) पृत्रजीवबृत्त । 

सुतत्व [संज्ञा पु.] (सं.) सत का भाव या धसं । 

तदा [वि,] (सं.) पत्र देने बाली (सत्री) । 

[सञ्ञा स्त्री.] पुत्रदा नामक लता । 

सुतधार# [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'सूत्रथार'। 

सुतना [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो “थना! । [क्रि 
श्र.] देखो 'सूतना! । 

सुतनु,[साज्ञा पु.] (सं.) १-एक गंधं । २-उग्रसेन 
का एक्‌ पुत्र | ३-एक बन्दर । [वि.] सुन्दर 
शरीर वाल। । [सज्ञा स्त्री.] १-सुन्दर शारीर 
वाली स्त्री । २-अक्रर की स्त्री का नाम | ३- 
उग्रसेन की कन्या का नाम। ४-वसुदेव की 
एक उपपरनी का नाम । 

सुतनुता [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-सुतनु होने का 
भाव । २-शरीर की सुन्दरता । _ 

सुतप [वि.]सं.) सोमपान करने वाला । 


सुतपस्वी [बि.]} (सं.) बहुत तपस्या करने वाला। 

सुतपा [संज्ञा पु.] (सं.) १-सूयं । २-विष्शु । ३- 
एकं मुनि। ४-रौच्यमलु के पत्र का नाम । 

सुतपादका [संज्ञा स्त्री] (सं.) हंसपदी नामक 
छोटी जाति की लेता । 

सुतपय [संज्ञा पु.] (सं.) सोमप।न। 

सुतप्त [चि.] (सं.) बहुत गरम । 

सुतर##+ [संज्ञा पु.](हिं.) देखो 'शुतुर' । [वि.] 
(पं ) सरलतापृवेक तेरने या पर करने योग्य 

सुतरनाल [सांज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “शुतरनाल! 

सुतरण [वि.] (सं.) सुख से तैरने या पार करने 
योग्य । 

सुतरा [्व्य.](हि.)१-अतः । इसलिये । २-और 

भी । कि-बहुना । ३-अत्यन्त । ४-अव श्य । 


सुतर [संज्ञा सत्री.] (हिं.) १-तुरही | तुर। २ में से एक । ह | | 
_ सुतारी । ३-सुतली । ४-जुलाह की वह | मुवारी [संज्ञा स्त्री.) (हिँ.) १-जुता सीन Fi | 
लकड़ी जो पाइ में साथी अलग करन के लिये | २-मतार या बढई का काम । [संज्ञा 5 | 
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SS ह 
साँथी क दोनों ओर लगी रहनी है । [संह 
पु.] दोरा.) ऊँट केसे रंग का बैल । | 


सुतक ॥। [संज्ञा स्त्री.] (सं.) देवद्‌!दी । 
° 
सुतहन [संज्ञा पृ.] (सं.) कोयल (पक्षी) । 
सुतल [सज्ञा पु.] (सं.) सात पाताल लोकों मेते 


सुतरशाहा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'छुथरेशाही'| 


एक । 

सुतली [संज्ञा स्त्री ] (हिं.) सृत या सन वी बी 
हुई डोरी । 

सुतवत्‌ [त्रि.] (सं.) पत्र बाला । 

सुतवस्करा [संज्ञा स्त्री] (सं.) बह रत्री जिस 
सात पुत्रहा । 


सतवा [बि.] (हि.) देखो 'सृतबॉँ'। ६) 

सुतवाना+ [क्रि. स.] (हिं.) १-देखो “सुलेबात। 
२-किसी को हाथ आदि की मालिश करने | 
प्रवृत्त करना । 

सुतश्रेशी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) गुसाकानी 

सुतस्थाने [संज्ञा"प.} (सं.) जन्मङ्एडली ६ 
से पाँचवाँ स्थान । 


rrrrreeee————m—————m——i—————————non्nnn 


सृतहर+ [स्तन तञ पु है (हि 5) Fa ता्‌ 
सुतहा [सज्ञा ए.] (हिँ.) १-सूत बेचने चा 
-देखो 'सतद्टी?। [बि.] (हिं.) सूतका 


सत-सम्वन्धी } 

र [संज्ञा 4.| (हि.) देखो 'छुतार!। 
तुताहदुक-याग [सज्ञा पु.] (सं.) बिघ!द्‌ ढा ७ 

योग । 
सुतही [संज्ञा रत्री.] (हिं.) देखो 'सुतुडी' 
सुतहौनिया [संज्ञा प.] (हिं.) देखो 'सुधो(निवा'| 
सुता [संज्ञा रत्री.] (सं.) कन्यः ! ; 


द्वो । वु्री। 
[सज्ञा! रंजी.] (5.) सखी ¦ हहेली । 


लुतात्मज [सञ्ञा पु.] (मं.) [प्त्री, सुव. मजा] q 


पोता । २-नाती । 
नाक [क्रि. स.](हिं.) देखो 'झुलाना। | 

| ह्‌ il [संज्ञा प्‌ ] (सं ) दामाद । जान?! 
पुर [संज्ञा पु.] (हिँ) १-वदृइ । क 
शिल्पी । +देखो 'सुभीदा। [नः] 6 
अच्छा । उक्तम । (सश प | (ग ) १-१ 
गंघदव्य | ए-एक ओआयाये। ह-एक 23 
की [डि ![वि.] (सं) १-अत्यंत्त 35 क्‍ 
२-जिप्तदी प्राँखों की पतलिया: सुदर £ 


अत्यत उच्च | 
[संज्ञा पु.] (दशा ) हुदहुद नामक पन्न । 
| पुएारका [संज्ञा स्त्री.](सं.) बोडो की एक शास] 
देवी का नाम 


सुतारा [संज्ञा भ्री.] (सं.) १-सांख्य के मत 
नौ प्रकार की तुष्टियों में से एक । स 


नर 
दशन के अनुसार आठ प्रकार की सिह 


| 


+ मु पर 

शिल्पकार । कारीगर) 

! | सतार्थी [व] (प) डिसे पुत्र की अभिलाषा हो 
रेशाही'| सुताली [संज्ञ। स्त्री,] (हिं)) देखो 'सुतारी' । 

| सुतासत [सल्ग। पु.] (सं) पुत्री का बेटा । नाती । 


जो बहुत तिक्त हो । 
सुतिवतक [स ज्ञा पु ](सं.) (-चिरायत।। २-पारि 
ESE) मद्र । ३-पित्तपापड़ा । 
मुतिकता [स ज्ञा सत्री.](सं ) १-तरई । २-सल्लई 
सुतिन# [सज्ञा स्त्री ](ह ) सुन्दर बाला । रूप- 
वती स्त्री । 
सुतिनी [सज्ञा सत्री,] (सं ) पृत्रवती । 
सुतया [संज्ञा स्त्री] (दे श,) हुँसली नामक राले 


सुलेबान। 3 
। करने | _ मे पहनने का गहना bes 

, सुतहर+ [मज्ञा पु ] (हँ ) देखो 'सुतार'। 
री मुती [ब्रि ] (हि) (पुत्र की कामना करने बाला 
WS २-पुत्र वाला । 


सुती्षण [सज्ञ। प] दम्यो 'सुतीर्ण'। 

` सुतीचण [संज्ञा प] (हि.) १-अगस्त्य मुनि के 
भाई का नाम । २-सह्विजन । [वि.](सं ) अहुत 
तीचण या तेज। 

॥ीच्शक [सङ्ञ। पु.] (सं ) मोस्। नामक वृत्त । 


तीचणुफा [संज्ञा स्त्री ] (सं.) सरसों । 


सु 
सु Lo 
स॒ 
® Ls 
'मुतीदण्‌'। 
: सुवीर्धराज [सज्ञा पु.] (सं.) पुराणानुसार एक 
पर्वत का नाम । 
सृतु ग, सृतुङ्ग [संज्ञा पु.] (पं) {-नारियल का 
वक्त । =-प्रद्दां का उच्चांश । (वि.](सं.) बहुत 
ऊ चा। 
ुतुग्रा+ [स ज्ञ। पु.] (हैं.) देखो 'संतुही'। 
सुतुही+- [सज्ञा त्री.] (हि.) १-छोरे बच्चों को 
दूध पिलाने की सीपी । ६-वह सीपी जिससे 


गाय नाने क र 
मीम] । अचार क लिये कच्चा आम छीला जाता है। 
3 (ं ३-पोस्त से अफीम खुरचने की सीपी। 

] Es ~ -_ . बढ 

) १-९ सुरन [संज्ञा पु.] (फा.) खंभ।। 

एद | सुतकर [संज्ञा पु.] (हं.) यज्ञकारी । ऋस्विक्‌ । 
[3 सृते ।.) १-ध।मिनवृत्त । २-बहुत 
श्द्र हैं SE [स ज्ञा पु-](वं.) २ ली ' हुत 
| नुकाला तीर । [त्रि] (सं.) १-डुकाला । * 
क्षी तेज। धारदार । 


सुतेजा [संज्ञा पु.] (सं) १-जेनियों के गत उत्स- 
पिंणी के दसवें अहेत का नाम।२-गृस्तमद 
का पुत्र । ३-हुरहुर । [वि] (सं.) बहुत तज 
या घारद।र । ट 

सुतमन [सज्ञा पु.] (हिं.) एक बेदिक आचाय का 
नाम्र। 


सुतेला [सज्ञःभ्त्री.] (एं.) मह्‌।उयो ततिष्मती लता 
' सुनोष [सज्ञापु] (सं) संतोप। सत्र | [वि ] 
(सं) सतुष्ठ । प्रसन्न । 

. सुता+ [बि.] (ह) सुप्त सोत्र हुआ। 


सुतिक्त [संज्ञा प.](४.) पिंत्तपापड़ा । ब्रि](४.) 


खनन, सुतीच्छन# [संज्ञा १] (हिं.) देखो 
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{ १४६३ ] 


सुचर+ [स ज्ञा पु] (हि) जुलाहे के करधे का 


वह बांस जिसमें कघी; बधी रहती है । 
सुत्थना [सङ्गा पु.] (हि.) देखो 'सूथन' । 
सुत्य [संज्ञा प.] (पं ) यज्ञ के निमित्ते सोमरस 
निकालने का दिन । 
सुत्रामा [संज्ञा पृ.] (हिं) १३न्द्र । १-मनु का 
नाम | ३-वह जो भली प्रकार रक्ता करता हो। 
सुथन। [संज्ञा पु.] (हि) देखो “सूथः 
सुथानया+ [स ज्ञा रत्री.] (हिं.) देखो 'सुथनी' । 
सुथनी [संज्ञा स्त्री ]( श.)१-एक प्रकार का स्त्रियों 
पहनने का पायजामा । २-पिड।लू | रतालू 


सुथरा [वि.] (हि ) [स्त्री सुधरी] स्वच्छ । निर्मल 
५ साiफ। . 


सुथराई [सज्ञ। सत्री ] (हि.) सुधरापन । स्वच्छता 
नि्मेलता । 
सुथरापन [सज्ञा पु ] (हि) देखो 'सुधराई'। 
सुथरेशाही [संज्ञा पु.] (हिं.) १-गुरु नानकं क 
शिष्य सुधराशाह का चलाय। हुआ। सम्प्रदाय 
_२-इस सम्प्रदाय के अनुयायी । 
सुधोनिया+ [स ज्ञा पु.] (देश ) मम्तूल के ऊपर 
वाले भाग का बह्‌ छेद या घर जिसमें पाल 
लगाने के सप्रय उसकी रस्सी पहनाई जाती है 
सुदंड, सुदण्ड [संज्ञा पु.] (वं ) वेंत। | 
सुदंडिका, सुदणिङका [संज्ञा रत्री ] (7.) १- 
गोरखइमली । २-अजदंडी | 
सुदंत, सुदन्त [सज्ञा पु] (सं) १-नटं। १- 
नर्तक । नाचने वाला। [वि ](स ) सुन्दर दांतों 
चाला। 
सुदंता, सुदन्ता [स ज्ञा रत्री.] (सं ) एक अप्सरा 
का नाम (पुरग) । 
सुदंती,सुदन्ती [संज्ञ। सत्री .] (स ) १-ह्द्नी । २- 
दिग्गज की हंथनी का नाम । 
सुदं, सुदण्टर [सज्ञा पुः] (7) १-श्रीकृष्ण के 
एक पुत्र का नाम । :-सँबर का एक पुत्र | ३- 
एक राक्षस । [वि.] (स॑.) चिसके सुन्दर दांत 
हं । 
सुदंष्ट्रा [संज्ञा स्त्री] (सं.) एक किन्नरी का नाम। 
सुदक्षिण [संज्ञा पु.] (ए) १-पोडूक राजा का 
पुत्र । २-विदर्भ का एक राजा । 
क्षिणा [मज्ञा स्त्री.](सं ) १-राजा दिलीप की 
a } i की एक रत्री का 
नाम । 
सुदाग्धिका [सज्ञा स्त्री ] (स ) कुरुह नामक इच्त 
सुदच्छिन [सज्ञा पुः] (हि ) देखो 'सुद्तिश' । 
सुदत्‌ [वि ] (सं) [म्त्री सुदती] जिसके दांत 
सुन्दर हों । ; 
सुदती [बि.](7.) सुन्दर दांतों वाली (स्त्री) । 
सुदत्त [वि.] (मे) अच्छी तरह दिया हुआ । 
सुदमन [संज्ञा पु.] (सं.) आम (बृत्त)। 


सुदरसन# [संज्ञा ९.] (हः) देखो 'दरोन। ` 


कु मुदामिनी - 
[बि ] (हि) देखो 'सुदशंन'। | 

मुदरसनपानि# [संज्ञ पृ.] (हि.) देखो धुः 
वाणः । 

सुदभा [सज्ञा रत्री.] (सं.) एक प्रकार का दुँए ॥ | 

सुदशेन [संज्ञा प्‌ ] (सं.) १-विष्णु भगवान के 
एक चक्र का नाम । २-शिव । ३-अग्निपुत्र 
४-विद्याधर का नाम | ५-मछली । ६-जामुन 
का पड़ । >-जैनियों के वत्त मान अ्रवसर्पिणी 
के अद्वारहवे अहत के पित्‌। का नाम | ८-जेनों 
के नौ बलदेवो मे से एक का नाम | ६-दधीचि 
कां एक पुत्र। १०-अथसिद्धि का पृत्र | ११= 4 
गिद्ध । १:-समेरु । १३-एक द्वीप का नाम । 
१४-एक प्रकार की सङ्गीत रचन।। १५-सन्या- ' 
सियों का एक दंड जिसमे छः गोंडे होती हैं । 
{६-मद्‌नमस्त । १७-सोमब्रल्ली । [बि .](॥.) म 
देखने में सुन्दर । मनोरम । 

सुदर्शन-चुर्ण [संज्ञा पु] (सं) चैक के शु 
सार ज्वर की एक प्रसिद्ध अऔषध ! 

ुदर्शनदंड, सुदर्शन-दण्ड [संज् पृ.] (#.) 
उवर की एक औषध । 

सुदशनडीप[संज्ञ। पु ](6 ) जंबूद्ीप का एक नाम 

TS [संज्ञा पु ] (हं.) विष्णु। 

सुदशना [संजञ। स्त्री ] (मं) १-सोमवहली नामक 
वनस्पति जो रोएंद।र होती है । २-एक प्रक।र 
को मदिरा। ३-एक गंधर्वो का नाम । ४०प्रद्म- 
सरोवर । ५-जंतूव॒क्त। ६-अमराबती । इन्द्रपुरी 
७-आज्ञा । आदेश । ८-शुक्लपत्त की एक रात 
६-ओषध विशेष । [वि]: (सं.) (बह स्त्री) _ 
जो देखने में सुन्दर हो। 

सुदशनी [सज्ञा स्री ](मं.) अमरावती । इन्द्र की 
नगरी । Te 

सुदल [वि.] (हं.) अच्छे दल या पत्तों वाला । || र 
[सज्। प] १-ज्षीरमोरर नामक लता | २= 
मुचबुन्द। ३-सेना । दल । हम 

सुदला [संजञ। रत्री.](स ) १-शालपर्णी । २>से बूती ` 

सदशन [वरि.](स'.) (रत्री. सुदशना] सुन्दर दौत 
यःला। 


सुदाम [ संज्ञा पु.] (सं.). १-श्रीकृषण के एक 
सख। । २-एक प्राचीन जनपद । ३-द्‌ख 
'सुदार। र 

सुदामन [संज्ञा पु.] (सं,) १-जनक के मन्त्री का _ 
नाम । २-एक दवास्त्रो `; ` | 

सुदामा [संज्ञा पु.] (8 ) १-भ्रीकृष्ण ` 
पाटी #ित्र जो बहुत दरिद्र थे 
एक गोपस खा । ३-क 
४-एक पर्वत । 


[ १४६४ )] 
सुदृष्टि [संज्ञा पु ] (सं) गिद्ध । [ संज्ञा स्त्री 
उत्तम दृष्टि । [वि] (१-दृरदर्शी । २-दृर- 
दृष्टि 
दल्ल [संज्ञा पु.] (सं. सुदेष्णा पवत का नाम । 
सुदव [स ज्ञा पृ.] (सं.) उत्तम देवता। 
सुदवा [संज्ञा सन्री.] (सं) १-विकु ठन की पत्नी 
देरी २-अरिह की पत्नी । 
सुदेवी [स्ना स्त्री] (सं) षभ की माता का 
नाम (भागवत) । 
सदेश [संज्ञा पु.] (पं )१-सुन्दर देश। २-उपयुक्त 
स्थान। [वि.] सुन्दर । 
सुदेष्ण [सज्ञा पु.] (सं.) १-श्रीकृष्ण के एक पुत्र 
का नाम । २-एक प्राचीन जनपद । ३-एक 
_ पवत । 
सुद्‌ष्श। [स ्ञ। स्त्री.] (४.) १-बशि की पत्नी। 
_ २-राजा विराट की स्त्री का नाम । 
सुरस [सज्ञा पु.] (हिँ) देखो 'सुदेश'। 
सुदह [संज्ञा पु.] (सं. सुन्दर देह । [बि ] सुन्दर 
= कगनीय । 
सुदच [संज्ञा पु.] (सं.) १-सोभा।ग्य । २-श्रच्छा 
संयोग । 
सुदोगध्री [चरि ] (सं.) बहुत दूध देने 
Ell दि) I 
सुदोघ [बि.] (पं ) (स्त्री. प्र.] 'शधिक दूध देने 
बाली (गाय) । [पु. प्र.] उदार | दानशील । 
सुदाह (बि. (हं ) जिसे सुख से दूद्दा जा सके । 
सुद्दी [स जञा स्त्री.] (अ.) पेट का बहुत सूखा हुआ 


सुदु [वि.] (हि ) देखो 'शुद्ध' 

सुद्रा+ [अव्य.] (हिँ) सद्वित । समेत। 

सुद्दात [स्ञ। रत्री.] (डि) जनाना! 

सुद्धा [अ्रव्य.] (हिं.) देखो 'सुद्धाँ?। 

सुद [संज्ञ। शत्री.](हिं.) १-देखो 'सुध' । २-देखो 
शुद्धि 

सुय [संज्ञा पु.] (पं.) पुरुवंशीय च!रुपद नामक 
राजा के पुत्र का नाम। 

सुध त [बि.] (हं.) सुदीपत । 

सुध्‌ म्न [संज्ञा पु.] (सं.) वौवस्तमनु का पुत्र जो 
इस नाम से विख्यात है 

सुद्रष्ट [वि.] (डि.) कृषालु । 

| सुधग [वि.] (हिं) अच्छा ढंग । 

. |सुषे [सज्ञा स्त्री] (हि) १-स्मृति। याद्‌ | २- 

चेतना । होश । ३-खबर । पता । ४-देखो 

सुघा' । तुष दिल।न।-य।द्‌ दिलान।। सुध न 

ना-विस्मृत हो जान।। सुध बिसर जाना- 

सुध विसरमा-अचेत द्दोना। 


सुदाय [संज्ञा प.] (पं ) १-शुभदान। वह दान 
विशेष जो किसी पर्वे विशेष पर दिया जाय। 
. ' २-यज्ञोपवीत संस्कार के समय ब्रह्मचारी को 
दी जाने वाली भिक्षा । ३-दहेज। ४-वह जो 
 उक्तप्रकार के दान करे। 
सुदर [संज्ञ। पु.] (त॑.) १-देवदारु। २-सरलबृत्त 
 ३-दिध्यपवेत का एके अंश 
' सुदारुण [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का देवास्त्र 
 [वि.] अत्यन्त क्र या भयानक। 
सुदास [संज्ञा पु.] (सं.) १-दिवोदास का पुत्र। 
२-ऋतुपणे का पुत्र । ३-सबकाम का पुत्र । 
४-च्यवन का पुत्र | ४-बृहद्र्थ का एक पुत्र । 
६-एक प्राचीन जनपद । [वि.] ईश्वर की 
चली तरह से पूजा या उप|सना करने वाला 
मुद्‌ [संज्ञा स्त्री.] (हिं) देखो 'सु 
सुदन [संज्ञा पु ] (सं.) श्च्छा या शुभ दिन । 
मुदिनता [संज्ञा सत्री ] (सं) सुदिन का भाव । 
सुदिनाह [स ज्ञ। पु.] (सं.) शुभदिन । पुण्याह। 
. सुदिव [चि ] (पं ) उज्ज्वल | चमकीला । 
सदव [प्ताज्ञाप.] (सं.) देखो 'सुदिन'। 
` सुदियातंति, सुदिवातन्ति [संज्ञा पु.] (सं ) एक 


rf 


| बाली (गाय 
मुदिह [वि] (४.) १-बहुत तीदण (दाँत आदि) म्ली ( 
 २-बहुत चिकना य। उज्ज्बल्ल । 
संज्ञ। रत्री ] (हिं.) चान्द्रमास का उजाला- 


त [सज्ञा स्त्री] (सं) अधिक प्रकाश । खूब 


र.) (सं.) बहुत लम्बा या विस्तृत | 
|चिचड़।। चिर्चिडक। 
त्री.] (सं.) अपराजित। । 
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॥- | सुभाकठ, सुधाकएठ [संज्ञा पु.] (सं ) कोयल 


सुधा कड, सुधा hj 
[बि] (हि) देखों शुद्ध' 
सुधन [बि.] (सं ) बहुत धनी । अमीर ॥ 
सुधनु [सज्ञा पु.] (सं.) १-राजा कुरु का एक पत्र 
२-गौतमबुद्ध के एक पूच ज। 
सुधन्वा [बि.] (सं.) १-उत्तम धनुष धारण करौ 
बाला | ३-आच्छ्ा धडुधर । [सन्ञा पु] १- 
विप्खु । २-विश्वकमा । ३-आंगिरस । ४- 
बिदुर | ४-कुह का एक पुत्र । 
सुधन्वाचार्य [संज्ञा पु.] (सं ) एक शंकर जाति। 
सुधशुध [सज्ञा स्त्री.] (हिं) होशाहवास। ज्ञान 
सुधञ्ुषे जाती रहना-होशहबास न रहना। 
सुधवुष ठिकाने न होवा- बुद्धि ठिकाने न द्दोना। 
सुपबुध मारी जाना-चेतना लो१ हो जाना। 
सुधमनाॐ# [वि] (हिं) [स्त्री सुधमनी] १-ज्ञो 
होश मे हो । २-सचेत | सतक । 
सुधर [संज्ञा पु.] (प॑ ) जेनों के अहत्‌ का नाम । 
[संज्ञा पु ] (डि.) बय। नामक पक्की । 
सुधरना [क्रि. श] (हिं) दोष अथव ब्रटियों 
क। दूर होना । संस्कार द्वीना। बिगड़े हुए क। 
बनना । 
सुधराई [संज्ञा रत्री ] (हि) सुधारने का काम थ। 
मजदूरी । 
सुधराव [संज्ञा पु ] (हिं उनसे की छ्िय। ब। 
॥व । दशाॉपन ।। बताव । 
सुम [संज्ञा पु.] (प.) १-उत्तम धर्स। पण्य 
कव्य । २-जैन तीर्थङ्कर महावीर के दस 
शिष्यों में से एक । ३-किन्ञरों के एक राज! 
[म। [वि] धर्मपरायणए । धर्मेनिष्ठ । 
सुधर निष्ठ, सुधर्मा [वि] (सं) जपने धर्म प्र 
रद रहने वाला। 
सुधी [वि.] (6 ) धर्मपरायण । धर्मनिष्ठ । 
[संज्ञा स्त्री] देवसभा । 
सुधवाना [क्रि, स.] (हिं.) ठीक य। दुरुस्त करान। 
सुधा [अब्य.] (हि.) देखो 'सुद्धाँ' 
सपाग, सुधाङ्ग [संज्ञा पु.] (सं ) चन्द्रमा। 
सुतार [संज्ञा पु.] (पं ) १-चन्द्रम। । २-कपूर । 
सुपांशुतल [संज्ञा पु ] (स.) कपूर का तेल । 
सुधांशुरबत [संज्ञा पु.] (सं.) मोती । 
सुध। [सज्ञा स्त्री,] (पं.) १-झयृत । २-जल | ३-दूध॥ | 
४-एथ्वी । धरती । ५-मकरन्द्‌ । ६-गङ्गा। | 
७-अके | रस । ८-मरोइफली । ६-आँबला । 
१०-थूहर । ११-शालपर्णी[। १२-बिजली । 
१३-विष। १४-चूना । १५-रे । १६-ई 2 । 
१७-गिलोय । १८-रद्र की पत्नी । १६-९४ 
प्रकार का बृत्त । २०-पुत्री । २१-वधू | २२7 
मध्‌ । २३-घर । 
सुधाई# [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-सीघापन । सर 
लता । २-देखो 'शोधाई' । 


कोकिल | 
र 


नौ 


र्‌ । 
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सधाकर (संज्ञा पु.] (त.) चन्द्रमा । 

तुधाकार [संज्ञा पु.] (7.) १-सफेदी करने वाला 
२-राज । मिस्तरी । 

प्रधाचार [सज्ञा पु.] (सं) चुने का खार। 
प्रधाचालित [वि.] (सं.) सफेदी किया हुआ । 
मृधागेह# [संज्ञा पु.] (हिं.) चन्द्रमा । 

मधाघट [संज्ञा पु.] (हिं.) चन्द्रमा । 

प्धाजीवी [संज्ञा पु.] (सं.) सफेदी करके निर्वाह 
करने वाला मजदूर । 

सधातु [संज्ञा पु.] (सं.) सोना । 

सधातुदक्तिण [संज्ञा पु.] (सं.) बह्‌ जो यज्ञ आदि 
_ में सुवणे दक्षिणा देता हो। 

मुधादीधिति [सज्ञा पु.] (7.) चन्द्रमा । 
सधाद्रव [संज्ञा पु.] (सं ) एक प्रकार की चटनी । 
सुधाधर [संज्ञा प.] (सं.) चन्द्रमा । 

[बि.] (लं.) जिसके अधरों में अमृत का सा 
स्वाद हो। 

मुधाधरण [सज्ञा प.] (डि.) चन्द्रमा । 
सुधाधवल, सुंधाधवलित [वि.] (हं.) १-चूमे के 
समान सफेद । २-सफेदी किया हुआ । 
सुधाधाम [संज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रमा । ` 
सृधाधार [संज्ञा पु.] (सं.) १-चन्द्रमा । ९-अभ्रत 
पात्र । 

मुषाधी [बि.] (हिं.) सुधा या अमृत के समान | 
सुधाधोत [वि] (सं.) सफेदी किया हुआ । 
सुधानजर [वि.] (डिं.) दयावान | कृपालु । 
सुधाना# [क्रि. स.] (हिं.) १-याद दिल्लाना । *- 
ठीक कराना । ३-(लग्न, कुएडली आदि) ठीक 
फराना । 

सुधानिधि [संज्ञा पु.] (सं.) “चन्द्रमा । ९- 
समुद्र । ३-एक दंडकबृत्त जिसमें बत्तीस वण 
होते हैं और १६-वार क्रम से गुर लघु आत 
सुधानिधिरस [संज्ञा पु.] (सं) वेद्यक में एक 
, प्रकार का रस । 

मुधापय [संज्ञा पु.] (पं.) थूहर का दूध । 
मुधापाणि [सःज्ञा पु,] (सं) धन्वन्तरि। 
सुधापाषाण [संज्ञा पु.] (सं) सफेद खली । 
सुधाभवन [संज्ञा पु.] (सं.) पलस्तर किया हुआ 
मकान । 

सृधाभित्ति [संज्ञा सत्री.] (सं.) वह दीवार जिस- 


४.» पर सफेदी की हुई हो। 


पुधाभुज [संज्ञा पु.] (सं) देवता । | 
सुधाभृति [संञा पु.] (सं.) १-चन्द्रमा । रण । 
सुधाभोजी [सज्ञा पु.] (सं.) अमृत भोजन करने 


| __ वाले, देवता। 
| सुधाम [सःज्ञ। पु.] (हि.) १-चन्द्रमा | २९% 
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[ १४६५ ] 
पुपामय [वि.] (सं.) [स्त्री. सुधामयी] १-सुधा 


भरा हुआ । ३-चूने का बन । [स ज्ञ पु.] 
राजभवन । 


सुधामयूख [संज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रमा । 
सुधाएुखी [स ज्ञ। स्त्री.] (सं) एक अप्सरा का 
नाम । f 


सुधाम्‌ली [संज्ञा स्त्री ] (8.) सालममिखी । 

सुधामोदक [संज्ञा पु.] (सं.) यवासु शर्क । 

सुधामोदकज [संज्ञा पु.] (स.) वुरञ्जवीन की 
खांड । 

सुधायोनि [सज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रमा । 

सुधार [सज्ञा ए.] (हिँ.) सुधारने या सुधारने की 
क्रिया या भाव । संस्कार । 

सुधारक [संज्ञा पु.] (हिँ) १-दोषों या त्रुटियों का 
सुधार करने वाला । संशोधक । २-धार्मिक 
अथय सामाजिक सुधार के लिए प्रयत्न करने 
वाला । रिफर । 


सुधारना [क्रि, स.] (हिँ.) दोष या बुराई दूर 


करना | 


| सुधार-प्रन्यास [संज्ञा पु.] (सं.) वह समिति जो 


नगर की विकास योजनाएँ बनाकर उनके 
अनुसार सगर के सुधार या उन्नति के कार्य 
करती है इम्परवमेंट-ट्रट । दे 

सुधारवाद [संज्ञा पु.] (हिं.) समाज सुधारका का 
वह सिद्धांत जिसमें वे पत्त मान समाज 
पद्धति का संशोधन करना चाहते हैं, न कि 
उसका नाश । रिफॉर्मिज्म | 

सुधारवादी [संज्ञा पु.] (हिं.) वह्‌ जो सुधारवाद 
के सिद्धांत को मानता दो । रिफॉर्मिस्ट | 

सुधार-शाला [संज्ञा ्त्री.] (हिँ.) वह कारागार 
जहाँ अपराधी बालक दंड भोगने, पर साथ 
ही नैतिक दृष्टि से सुधारे जाने के लिये भेजे 
जाते हैं । रिकार्मेटरी | 

सुधा-रश्मि [संज्ञा पु.] (लं.) चन्द्रमा। 

सुधारा [बि.] (हिं.) सीधा । सरल । 

सुधारातय [संज्ञा.ु.](हिं.) देखो 'सुधार-शाल। 

मुधारू+- [संज्ञा पु.] (हिं.) सुधारने वाजा। संशो 
धक। 

सुधालता [संज्ञा स्त्री.](सं.) एक प्रकार की गिलोय 

सुधावर्षी [वि.] (सं.) अशत घरसाने वाला। 
[संज्ञा पु.] (पं.) १-ब्रह्मा ! २-एक बुद्ध का 
नाम । | 

सुधावास [सज्ञा पु.] (हं) १-चन्द्रमा। २-खीरा 

सुधावासा [संज्ञा स्त्री. ] (सं) खीरा। 

सुधाशकरा [सज्ञा स्त्री.] (सं ) खली । खरी | 


सुधाश्रवा [संज्ञा प.](ि.) अमृत वर्षा करने वाला 


सुधासदन [संज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रमा । 
सुधासित [वि.] (सः) सफेदी किया हुआ । 


` प्रॉचीन ऋषि का नाम। ३-रेवतक सा सुधासू [संज्ञा ३: (सं) चन्द्रमा । 


के देवताओं का एक गश । ४-कोंचद्वीप 
` अन्तगेत एक वष के राजा का नाम । 


सुधामूति [संज्ञा ए] (-) १-च्रमा । जा 
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सुनंदा, सुनन्दा [संज्ञा सत्री.] (पं.) १-उमा। 


ee es RRP 


मुनकिरक ` 
३-कमल । 
सुधास्पधा [वि.] (सं.) अभृत के समान मधुर । क 


सुधास्रवा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-गले के भीर . 
की घंटी । कौवा । २-रुद्रवंती । 

सुधाहर, सुधाहृत [संज्ञा पु.] (स॑.) गरुड़ । 

सुपे [सञ्ञा सतरी.] (हिं.) देखो 'सुध’। 

सुधृत [वि.](सं.) १- सुव्यवस्थित | २-सुधा या ` 

अभृत के समान | 

सुधात [संज्गा स्त्री.] (सं.) कुठार । कुल्हाड़ी । 

छाधयाना [क्रि. श्र.] (हिं.) सुध आना । याद- - 
पड़ना । [कि. स.](हिं.) सुधि दिलाना । बाद ` 
करना । 


सुधी [सज्ञा पु.] (हं.) पंडित । शिक्षक | [बि.} 
(सं) १-बुद्धि माच्‌ । २-धार्मिक |. 
सुधीर [बि.] (सं.) जिसमें बहुत धैर्य हो। | 
सुधुम्नानी [सज्ञा स्त्री.] (ं.) पुष्करद्वीप के सात - 
खणडां में से एक । 
सुधूपक [संज्ञा पु.] (सं.) श्रीबेष्ठ । 
सुधृम्य [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का गन्बद्र्बर 
सुधूम्रवर्ण [सज्ञा स्त्री. (लं.) अग्नि की सात | 
जिह्वां में से एक | 
सुधृति [सज्ञा पु.] (सं.) एक राजा का नाम । २- 
राज्यवद्धन का पुत्र। 
सुधोङ्कव [संज्ञा पु.] (प.) धन्वन्तरि । 
सुधोद्भवा [सन्ना स्त्री.] (सं.) हरीतकी । हरें। 
सुनंदन, सुनन्दन [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक देवः ` 
` पुत्र का नाम | २-श्रीकृष्ण का एक पाषदू । ३ - 
बलराम का मूसल । ४-बारह प्रकार के राज- 
भवनों में से एक। एक बोद्ध श्रावक्ष | [वि.] 
(सं.) आनंददायक । 
सुनंदन, सुनन्दन [सज्ञा पु.] (सं) १-श्रीकृष्ण 
के एक पुत्र का नाम। २-परीषभीरु के एक 
पुत्र का नाम । ३-भूनंदच का भ्राता। : 


गोरी । २-३मा की एक सखी का नाम । ३- 
श्रीकृष्ण की एक पत्नी । ४-बाहु और बाली | 
की माता। ५-भरत की पत्नी का नाम । ुू- 
स्वार्थेसिद्धिनन्द की बढ़ी पत्नी। >-सफेद | 
गाय । ८-गोरोचन !६-एक नदी का नाम र 
१०-इसरौल । ११-एक तिथि। १२-स्त्री। | 
औरत । $i 
सुनंदिनी [संज्लास्त्री.] (पं. १- 
नामक पत्रशाक | २-एक वशणवत्त 
चरण में सगण, जगण, सगण, : 
एक गुरु होता है। 
सुन [बि.] (हिं.) देखे 'सुन्न' 
सुनक। [संज्ञा पः] (देश ) ` 
_रोग। गरारा। 
सुनकातर [सन 
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सुनतृत्र [ १४६६ ] कर है 
सुनपत्र [सज्ञा पु ] (सं) १-उत्तम नक्षेत्र। सुनाना [क्रिस] (हि) १-दूसरे को सुनने RUE [ह 3 ] (7) एक प्रकार का स्ति, 
र एक राजा को नाम | ३-वीर्रमत्र का पुत्र) करना । श्रवण कराना | २-भलाबुरा कहना । र MH RT), 
[वि.] (४.) उत्तम नञत्र वाला। सुनानी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'सुनवानी'। सुनिर्यास [संज्ञा प.] (सं ) लिगिनी नामक वृत्त। 
सुनचतत्रा [संज्ञा रत्री.](स.) १-कममास का दूसरा | सुनाभ [संज्ञ। पु ]म )१-सुदरीनचक्र | २मैनाक- | सुनिभृत [वि ] (सं.) नितान्त निजेन । 
हा ।२-३सिकेय की एक मातृका। । पवेत । ३-घृतराष्ट्र का पक पुत्र | ४-वरुण का सुनिर्मल [वि.] (ं.) खूब साफ । 
सूनखच। [सं्ञ।पु.] (द श.) एक प्रकार का धान एक मन्त्री । ४-गरुण का एक पुत्र | ६-एक वि न 
सुनग॒न [संज्ञा 'त्री.] (हि.), १-बह भेदू या पता Eo का मन्त्र । [तरि] जिसकी नामि सुन्दर स्‌ दा (सं.) खूब अच्छी तरह से बना 
जो इधर उधर सुनने से लगता हो। टोह । हो । सनिश्चय [सं 
मद सुनाभ लिप 0. देखो हुनाभ' त ् पु Lu या पक्का निश्चय 
सूनजर [बि.] (ह.) कृपालु । दयाव।न्‌। [SNAG ven कही । EF स्थिर। sR 
सनत, सुनति# [संज्ञा शत्री,] (हिं.) देखो 'सुन्नत' | पुन।मि [वि.] (सं.) जिसकी सुन्दर नाभि हो। सुनिरि हे 5 
स 5 मुनिश्चित ४ 
सुनना [क्रि, सा] (हिं.) १-कानों से शब्द या | सुनोम [सज्ञा पु.] (स ) ख्याति । यश । सुः द प] र एक लक का नाम | 
कही हुई बात क। ज्ञान प्राप्त करना | श्रवण सुनामद्वादशी [संज्ञ। स्त्री ](सं.) प्रत्येक शुक्ला | ८ 2 मी 
| करना। ३-किसी यात य। प्रार्थना पर ध्यान ह।दशी को किया जाने बाला एक ब्रत । सुनरिचतएर [सज्ञापु.] (म) काश्मीर का एक 
| ` देना | ३-अपनी बुराई की बात, डॉट, फट- | सुनामा [ सं्ञ। पु.](सं.)१-कंस के आठ भाइयों में | ८ शचीन नाम 
कार श्रवए करना । ४-विचारार्थ दोनों पो से र्क । २-सुकेतु के एक पुत्र का नाम । ३- | एसा [सञ्ञा पु |(सं.) सुसना नामक साग । 
की बाते अपने सामने आने देन।। स्कंद का एक पाषद्‌ । वैनतेय का एक पुत्र। | सुनिस्त्रिश [सञ्ञा पु.] (सं.) तेज धार वाली 
_ हुगी अ्रनतु्ती कर देना-कोई बात सुनकर भी [वि ] यशस्बी । कीत्तिशाली । -वेलबार। 
का कट रे 0 f हा सुनामिका [संज्ञा स्त्री (लं) जायमात्र लता | PA CE / जिसी प्रह का किसी एह 
सुनफा [संता सतर.) (?) ज्योतिष का एक योग । | नाइन लि गत दी में किसी विशेष अंश का अवस्थान (ज्योतिष) 
सुनहरी [संज्ञ।नत्री.] (हिं.) फीलप। नामक रोग | ” नाम | 3 '” = | सुनौत [सज्ञा पु.](स) १-बुद्धिमत्ता। समझदारी 
सुनप [संज्ञा पु.] (मं) १-उत्तम नीति। २-परि- | सुनायक [सज्ञ। पु] (पं.) १-कार्त्तिकेय के एक व क उ ! 
पलव राजा क। पुत्र । ३-ऋत का पुत्र । ४- अनुचर का नाम । २-एक दैत्य का नाम । ३- | ५] [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-उत्तम नीति। २- 
स्वनित्र का पुत्र । व नतेय क एक पुत्र का नाम । भ वभक्त की माता का नाम । [संज्ञा पु] १० 
सुत (संज्ञा प) (7) मग । हिसन। | सुनार [सज्ञा प ] (हि )[तत्री. सुनारिन, सुनारी] शिव । २-विदूरथ का एक पुत्र। 
. [वि.] (प,) (त्री, सुनयना) सुन्दर नेत्रा १-सोने चांदी क गहने बनाने वाला कारीगर सुनाथ [संज्ञा पु | ) १-श्रीक्षष्णा के एक पुत्र का 
८ पे ! ३-३क्त काय करने वालों की जाति । [संज्ञा नाम। २-संतति का पृत्र। ३-सुषेण का एक 
पु [संज्ञा त्री.] (भ,) की स्त्री का प.] (सं.) १-कुतिया का दूध । २-स्तांप का पुत्र | ४-शिशुपाल । ५-एक दानव । ६-सुबल 
नाम । २-प्री । नारी | औरत | अणड। | ३-चटक पत्ती । 
_ पुन! [सज्ञ। पु.] (डि,) अजु न। 


हे र एक नाम । [वि,] न्यायपरा!यण । 

i सनार। [संज्ञ। ्त्री.] (हि.) १-सुन।र का काम । सुनीथ [संज्ञा रत्री.] (सं.) मृ | जोश्चङ्ग 
COE 7 LE सु [ ] (एं.) मृत्यु की पुत्री जो झ 
. नारी । सुन्दर स्त्री । र 


की पत्नी थी । 
सुनाल [संज्ञा पु.] (सं.) लालकमल । सुनील [बि.] (#.) जिसका बर्ण 
SD 3 -] (॥. | वण्‌ बहुत नील। हो 
तुनवाई [संज्ञ। i) १-तुनने की क्रिया पुनालक [संज्ञा पु ] (स .) अगस्तवृत्त । [सज्ञा पु.] (सं.) १-अन।र का पेड़ । २० 
| या भाव | २-अ्भियोग शादि क| विचार के | सुनावनी [संज्ञ। त्री]. (हि) (बिदेश आदि से 
ह लिए सुन। ज।न। । Re 


लाल कमल । 
किसी आत्मीय की मृत्यु क समाचार आ।न।। 
i I) (हिँ.) १-पुनने बाला । २-सुनते 


, सुनीलक [सञ्ञा पु.] (प.) (-काला भंगर।। २० 
२-वह स्नान आदि कृत्य जो विदेश से किसी नीलम । 
ह की मृत्यु का समाचार आने पर सुनीला [संज्ञा स्त्री.] (पं) १-चनिक। घास । २- 
न ता है। नीलापराजित। | ३-श्रतीस । 
सुः भा [संज्ञा रत्री.] (प ) कौश्राठोटी । सुनु [संज्ञा पु.] (सं.) जल। 
सुनासक [वि.] (सा) सुन्दर नाक वाला। सुनेत्र [संज्ञा १.] (सं.) (-घूतराष्ट्र का पक पुत्र । 
सुनासका [संज्ञा सत्री.] (सं ) काकनासा । कोआ- २-तेरहवें मनु के एक पुत्र का न|म। ३-चक्र- 
सुनह [ » सन्नाटा ठोठी । चाक | चकवा । [वि.] जिसके नेत्र सुन्दर हों 
5 का रे Hi.) जा एक पुत्र का नाम सुनाप्तार सुलोचन | (9) हे 
नहला Me ठ देखो 'सुनहला' । सुनेत्रा [सज्ञा स्री.] (त.) सांख्य की नौ तुय 
दुगल [वि] (हैं) [सत्री सनदी] सोने के में से एक। 
Is नने fF हि 
सुनया [चि.} (हि.) सुनने बाल।। 


सुनोची+ [स ज्ञ। पु.] (देरा.) एक प्रकार का घोड़ा 
सुन्न [ बि, ] (हि.) १-स्ंदनद्दीन । निर्जीव । 


cS 


सुन [वि.] (सं) सुन्दर नाक ब।ल।। 
सुतस [संज्ञा पु.] (दे रा.) एक प्रकार का गहना। 
सुनसान [बि.] (हि.) १-निजन। जनद्दीन। जहाँ 
न द्ो। २-उज।ड़ | वीरान । 

पु 7.) 


[रुज्ञा पु] (सं.) १-इन्द्र । २-देवत। । 
सुनाहक [क्रि, वि. (ह.) देखो 'नाहक'। 
Sd :} (पं ) जो अच्छी तरह सोया हो । 
नञा तरी.] (ह.) देखो 'सुनवाई'।.. | पति 

सह 5 i) काली हलदी | कचूर | is ॥ 9.5९ बह दा शब्द करने 
(ह) । [वि.] सुन्दर शब्द | सुनियाना+ [क्रि अ.} (हैं) रोग आई से 


फसल का मारा जाना । शुन्य । सिफर । 


न i 
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जब्वत्‌ । २-देखो 'सुन्नसान' | [संज्ञा पु.) | | 
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हट [संज्ञा सन्नी. (अ.) कुछ धर्मा में होने वाली | सेपन# [सज्ञा प॒ ] (हि.) लत 
एक राम जिसमें लड़के की लिगेंद्रिय के अगले | मूपनक [वि.] (हि.) स्वप्न देखने बाला । 
भाग का बढ़। हुआ चमड़ा काट दिया कुत | सपना [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'स्वप्न! 


मुन्तत 
सुन्न 
(स्ति- । | 
| । ` हे। खतना ¦ मुसनमानी 
रत । ; न [छि] (हि.) देखो 'सुनसान'। 
| सुन्नी [क्र स] (है.) देखो खुना? । 
I र [वंन ३. (ह) गोल बिंदी । शुन्थ । सिफर 
बना सन्नी | अज्ञा प्‌ | अ.) मुसलमानों छा एक संप्रदाय 
गख, तुपई [नि | (वं) सुन्दर तीए से युक्त । 
श्य ५५१न्द्‌ १ परा से शु 
अतिः | शर्थ, सुन्थे [रक्त ३.) (सं.) उत्तम मागे। 
त्म[त + 
मर। हुपक [सिह ) मजो शकार पका हुंडे। छ 
। सुपर | लि । ।7 „ अच्छो तरह पका हुः । 
पक की [मक्षः इ | (^ ) सुनंधित आम | 
संपदा [नि |) सुन्दर पा वाला | 
गे सुपच्मा | नि ] (हं ) सुन्दर पलकों वाला । 
मा 7... सपच [पक्ष गु ] ६.) डोम | चांडाल ! २-अन्नी 


सुपट [पि | (सं) जिसके पास सुन्दर बस्त्र ह । 
[संज्ञा 3. (3) पुन्दर वस्त्र । 

गप [ल क्षा पु] (सं) बह जो किसी विषय में 
2 सा अर्छा झाता हो । एक्सपट । 

सुपड़ी [लङ्गा पु] (देश लङ्ग का अँकुड़ा जो 
॥भोज से सस एसा हुँ । 

शुग [नि] (हि) अतिष्ठायुक्त | भान वाला। 

गुपतिक { संङगा यु. डि.)बह डाका जो रात को पड़े 

सुपत्यं | राज्ञा (हि) देखो सुपथ? 

` सुपमे |तदा भु | एहिं.) १०तेजपत्र | २-आदित्य 
एउ ३ ६०वीं प्रकार की घास । ४-३ गुदा । 
ऽ । 2-८ पीरएशिक पक्षी । [बिः] १- 
हद्‌ 3 धाला । २-सुन्दर पखा वाला। 


लपा [राहा स्त्री. | (ह) १-रुद्रजटा । २-शता 
झा । ३-शालपर्ण ¦ ४-शमी । ५-पालक का 
| 

रागानेक [८ ज्ञा स्री | (सं. जतुका । पपटी | 

« गुपात्रव [4.] (#.) जिसमें पंख या तीर हों । 

मत्री [सज्ञा श्त्री.] एलं.) एक प्रकार का पौधा । 
[य| पसो या तीर्र से युक्त। 

सुपथ [ज्ञा पु.](सं.) १-अच्छा रास्ता । सन्मान 


र : येक चरण सें रगण 
क्र २.-एक चणावृत्त जिसके प्रत्येके 

द गगण, भगण और दो गुरु होते है. । [विः] 
(हिं.) सगतल । हमवार। 

यो सुप्य | सज्ञा पु.] रं.) १-अच्छां या हितकर 


पश्य । २-आम | 
` सुपथ्या [संज्ञा स्त्री .] (सं) १-साफेद बथुआ | २ 
युपद 5 पृण वाल!। 
च.] (रं.) सः्द्‌र 
द सपद [i | (सं) १-एन्दर चेरा वाला! २-तंज 
चलने वाला | 
. सूप [संज्ञा स्त्री.] (४) बच । 


से नाना# [क्रि, स.] (हि.) स्वप्न दिखाना । 
पारकास [संज्ञा पु.] (डि.) ताप | गरमी । 
सुपरडंट+ [सं पु.] (हिं.) देखो 'सुपरिटेंडेंट! । 
सुपरण, सपरन [सञ्ञा प.](ह.) देखो "सुपण? । 
सुपरंमतुरता [सज्ञा स्त्री.] (सं.) ब्रौद्धों की एक 
देवी का नाम। 
सुपररायल [संज्ञा पु.] (श्र.) २२५२६ इंच के 
छपाई के कागज का नाप | 
सुपरवाइजर [संज्ञा १.](अं.) वह जो किसी काम 
की देखभाल या निगरानी करता हो । 
सुपरसअ [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो "स्पश 
सुपरिटे डेंट [स ज्ञा पु.] (अं.) किसी कार्य का 
निरीक्षण करने वाला | 
सपण [सज्ञा पु.} (सं) १-ासइ। २-मुरगा। ६ 
पक्षी | ४-किरण । ५-विष्णु | ६-एक अझुर 
का नाम । ७-देव गन्धव । झ-एक पबत | ६- 
घोड़ा । १०-वैदिक मंत्रों की एक शाखा जिसम 
१०३ मंत्र होते हैं । ११-अंतरिक्ष का एक पुत्र 
१२-सेना की एक प्रकार की व्यूह रचना । १३: 
गकेसर। १४-अमलतास | १५-न्दर पन्न 
या पत्ता । [वि.] (४.) १-सन्दर परों वाला 
-स॒न्दर पत्तों वाला । 
सपणंक [संज्ञा पु.] (सं.) १-गरुड़ अथवा कोई 
दिव्य पक्षी । २-अभलतास । ३-सप्नपण | 
[बि.] (सं.) १-सुन्दर परां वाला। २-सुन्दर 
पत्तों बाला । 
सुपरणकुमार [मंझा पुः] (हं.) एक अन देवता 
ˆ कानाम। 
सुपर्णकेतु [सज्ञा पु (४.)१-विष्णु । २-श्रीक्षष्ण 
सुपणयात्‌ [संज्ञा पु.] (सं. एक देत्य का नाम | 
सुणणुंराल [सज्ञा पु.] (7 ।रुड । 
सुपणसद्‌ [बिः] (सं.) पत्ती की सबा करण 
बाला । [सञ्ञा पु] (#.) विष्णु । 
दुऽर्णाड [संज्ञा पु] (सं. सत पिता तथा शू 
माता से उत्पन्न पुई। | 
पणी [संज्ञा स्त्री.] (सं) (-कमलिनी । <-गरुड 
की माता का चाम । 
सपर्णाख्पः [संज्ञा पु.] (सं.) न!राकेसर। 
संपर्णिका [संज्ञा सत्री.| (सं ) १-स्व शजो बंजी । 
२-रेणुका | ३-पलासी । ४ -शालपर्णी । 


सपर्शी [संज्ञा सत्री] (स.) शतार की माता का 


का नाम | २-सादा। चिड़िया। ३ कमलिनी 
४-एक वाग्देवी का नाम । ५४-अग्नि की पाच 


शिखाओं में से एक ६-रात्रि | ऽ-पलासी। | 


८-रेणुक्रा । [संज्ञा पु.] (स) येरु | 
सुपशीतनय सपणेय [संज्ञा ५ | = ) गरु 


“= सुपर्व 

सुपयाध्त [बि.] (सं.) १-बहुत लंबा-चौंड़ा | २; 
भलीभाँति सजा हुआ । 

सुप [संज्ञा पु.] (सं,) १-देवता । २-शुभ मुदत । ` 
३-वास । ४-वाणं । ५-धघूञ्ज । g 
[वि.] (ं.) १-जिसके जोड़ या गांठ सुन्दर 


क 
हों । २-बहुत गाठ गठीला | ३-सुन्दर पब या: i 
या अध्याय वाला (पंथ) ब 
सुपर्वा [संज्ञा स्त्री.] (सं. सफेद दूत । ; 
सुपह [संज्ञा पु.] (डि.) राजा । ड्र 
सुपाकिनी [संज्ञा स्त्री.] (ं.) ऑँबाहलदी । 
सुपावेय [संज्ञा पु.](सं.) बरिया या साँचर नम 
सपात्र [सि झा ए ] (सं ) दान, शिक्षा छाड लेने 
थवा कोई काय करने के लिये काई यॉग्य | 
अथवा उपयुक्त व्यक्ति | अच्छा पात्र। ३; 
सुपार [चि] (सं.) सहजया सरलन' से पाः | 
होने योग्य । के 


सुपारग [संज्ञा पु.] (सं.) शाक्यमुन्ति। [वि] 5 
उत्तम रूप सपार करनेवाल। . : 
सुपारा [संञा रत्ती.] (सं.) सांख्य के नदानुसार " 
नो तु उयों में से एक | - 
सपारा [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-नारियल की जाति 
। एक वृक्ष जिसमें छोटे गोल फल जो -कांट 
कर पान के साथ खाये जाते हैं । गुत्राक । २ 
लिंग का अग्रभाग | कट 
सुपारी-का-फूज [संज्ञा पु.(हि.) मोचरस यः सेगर 
की गो 
सुपारी-पाक [संज्ञा पु.](हि.) वेद्यक में एक 'ीडिक 
ओपषध । 
सपाश्वे [सज्ञा पु.] (सं.) १-पारसपीपल । २- 
` पाकर वृत्त। ३-जेनियाँ के २४ जिना अथवा 
तीर्थङ्करो में से एक । [वि.] (सं) सुन्दर पाशे: 
वाला | ; 
सुपास [संज्ञः पु.] {द श.) सुख। आशम । 
सुपासा [बि.] (हिं) सुख य! आन 
सापगला, सुपन्नला [संज्ञः स्त्री]. 
-मालकंगनी । | 
सुपीत [संज्ञा पु.] (सं) १-गा 
सरेद।। ३-पीतसार यः 
से पाँचवें मुहुत्ते का नधम । [| 
अच्छी तरद से पीय। हुः 
सुपीन [वि.] (सं ) बहु 
सुपु सी [संज्ञा स्त्री. | 
भला आदमी हो । 
सुपुट [संज्ञा पु.\( 
पुटा [सज्ञा स्त्री ] 
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र ८ [ १४६८ ] „ सुप्रियो 
भला आदमी । सज्जन । सुप्तप्रलपित [संज्ञा पु.] (सं.) बह प्रलाप mT OR 5 
सुषुद (सह प.) (हैं.) देखो 'सपुद! । निद्रित अवस्था में किया जाय । ३-ईषानकोण का एक दिग्गज। [वि.] १५ 
` सुपुष्करा [संज्ञा रत्री.] (स.) स्थल कमलिनी। | सुप्तमाली [सज्ञा पु.] (सं.) तेईसवें कल्प का सुन्दर । २-सन्जन। = | 
सुपुष्प [संज्ञा पु.] (सं.) १-लोंग । | ।|  नाम। सुग्रतीकिनी [संज्ञा ख्री.] (सं) सुमतीक नाम | ° 
३-३ हरिश्रा। ४-पारसपीपल । ४-मुचकुद- | सुप्तवाक्य [राज्ञा पु.] (सं.) वह वाक्य या शब्द | दिग्गज की पत्नी । | 
बृत्त | ६-शहतूत | ७-सफेद आक | ८-देव दार जो निद्रित अवस्था में कहे जाएं । सुप्रदांद [वि.] (सं.) बहुत उदार । दानी। 
६-बड़ी सेत्रतो । १०-सिरस । ११-पारिभद्र । | सुप्तविग्रह [वि] (सं) जो सोया हुआ हो। सुप्रदर्श [वि.] (स॑.) जो देखने में सुन्दर हो। घु 
<2 


Tn ansaid 


१२-न्रह्मदारु । (वि.] (स.) सुन्दर फूलों वाला | निद्रित ज 
th ; Lt सुप्रदाहा [बि.] (सं.) जिसका दूहना सहज हो - 
, ५8 + (स ज्ञा पु.(सं.) १-सिरस का पेड । २- | सुप्तविज्ञान [संज्ञा पुः] (सं.) स्वप्न । सपना । | सुप्रध्ृष्य i (सं.) सहज में जीता जामें ख , 
I 5 SE Es ४-हरिद्र । ४- सुप्तस्थ [वि.] (सं.) सोया हुआ । सुप्रबुद्ध [संज्ञा पु.] (सं.) शाक्य बुद्ध । 
हल द Md र Sd पर सुप्तांग, सृप्ताङ्ग [सज्ञा पु] (प.) चेष्टारहित [बि.] (सं.) जिसे पर्याप्त बोध या ज्ञान हो। 
| सुपुष्पा [सञ्ञा त्री. ] (सं) १-कोशातकी । तुरईँ ।| ` ङ्ग । वश (0 तत द्‌ 
|  ३-द्रोणपुष्पी। ३-सौंफ । ४-शतपत्री | सु स [न 5] “वि कनी 
! सुपराध्यक [संज्ञा स्त्री.] (/,) १-जी - कि Fo ५ 
रा | FEV) tate! जिनों में से एक । २-एक दानव का नाम। 
} 
) 
| 


सुप्तांगता, सुप्ताङ्गता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अङ्गं 
__के निश्चेष्ट होने का भाव | 
साप्त [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-नींद । निद्र । २- 


फ । ३-सोअ।। ४-प।टला। ५-प।तल-. र पलत करीव ॐ s 
। [सं | ३-पुराणानुसार शाल्मली द्वीप के अन्तर्गत 
उँघाई । ३-सुप्तांगता । ४-विश्वास । 


ग।रुड़ी । ६-बनसनई | 


सु पृष्पी [संज्ञा रघ्री.] (4.) १-शवेत अ्रपराजिता। एक वर्ष । 


| _ २-सौंफ | ३-सोया। ४-केला । ५-महिषवल्ली सुप्तोत्थित [बि ] (हं) जो अभी सोकर उठा दो | सुप्रभा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-अग्नि की सात f 
` ? ६-बनसमई। सुप्रफाश [चि,] (सं.) उत्तम प्रकाशायुक्त । जिह्वाओं में से एक। २-सोसराजी । ३- 7 
| NE (प) अत्यंत पूत या पुच्रित्र । [वि.] सुप्रकेत [वि.] (सं.) ज्ञानवान्‌ । बुद्धिम।न्‌ । क की एक माठका का नाम। ४-सुन्दर ; 
(हिं) भ्रच्छा और सुयोग्य पुत्र । सुप्रगुप्त [चि.] (सं.) अच्छी तरह से छिपा हुआ ति [ङ्भ : 
ent एप्त [वि.] (तं. सुप्रभांत [स-ज्ञा प. म 
" सुपृती संज्ञ। रत्री,] (हि) १-सपत होने का भाव | सप्रचेता [बि.] (सं.) बहुत बुद्धिमान्‌ । ee ल उ] (स) १-छ bate घर 
So S _ i ससूचक प्रभात । ३-बह स्तोत्र जो प्रातः 
२<अच्छे पश्र वाली स्त्री। कर ५ स्‌ 
सुपर [सका ५ ]॥) बिजौरा नीबू । [वि] (ल) | थे लात] देखो सुरजा ॥ RR ह 
जो सहज मे पृण हो ता Fe) सुप्रजा [वि.] (हिँ) उत्तम और अधिक सन्तान | एनत! [स ज्ञा ्त्री.](हं.) १-एक पुराणोक्त नदीः 
ल क्ष 5 बालां । [संज्ञा स्त्री.] १-अच्छी सन्तान । २-बह रात्रि जिसका प्रभात सुन्दर हो। र्‌ 
i Nl अगस्त नामक वृक्ष । | २-उत्तम प्रजा। सुग्रभाव [संज्ञा पु.] (#.) स्वेशक्तिमान्‌ । 
मल सुप्रजात [बि.] (सं.) बहुतसी सन्तानों वाला । | सुम्रयुकव [बि.](सं.अच्छी तर 6 
ह्‌ ¢ ) > र R : CY ह प्रयोग म बढ 
गा कर सुप्रज् [वि.] (सं.) भारी विद्वान हुआ a 
सुपदे [4] (हि ] ( i सफेदी!। | सुप्रतर [वि.] (सं.) जो सहज में पार ददो सके । No ुप्रयोगविशिख [संज्ञा इ.] (सं) 3 
प i | (ह) देखो गए सुप्रतार [वि.] (सं.) देखो 'सुप्रतर । सद्धहृस्त वाण चलाने बाला । अच्छा धनु सु 
Dh Uo दर | HN [वि] हैं) ers योगा [सहा सी.) स 
बिस्तर | ब्रिद्लोना ! $ 5 SEI [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दृढ़ प्रतिज्ञा । ` जार कम न 
सुग्रातभा [सज्ञा स्त्री] (सं) मदिरा । शराब । सुप्रलंभ, सप्रहम्भ [वि l ठ : | ' 
सुप्रातिम [संज्ञा पु.] (सं) एक राज। का नाम । Ormond र 
सुप्रतिष्ठ [वि.] (ं.) १-जिसकी लोग खूब | सु्रसाप [सज्ञा पु ] (ह) छुन 
oor nes र. | संप्रसन्न [न 2९ न्दर भाषण्‌। . सु 
दा i तप ! करते हों। २-बहुत प्रसिद्ध । सुवि 4 उ) इ [वि,] का री 
5 सुप्रतिष्ठा [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-अच्छः प्रतिष्ठा र बहता भा em सं 
या इज्जत । २-एक वरणवृत्त जिसके प्रत्येक | पुसेन्नके [सज्ञा पु.] (सं.) जंगली बर्षरी । कि 
चरण्‌ मे पाँच चणे होते हें , जिनमें पहला, सुप्रसरा संज्ञो स्त्री. (सं रान स्‌ 
दा आर चोया बरे लघु होता है। ३- | ` लता [ ] (हं.) गन्धम्रसारिणी नामक 
मन्दिर या प्रतिमा आदि की रथापना। ४- | सुप्रसाद [संज्ञा |] (हं) १ \ 
कोत्तिकेय की एक मातृका। ५-अभिषेक । ३-अत्यन्त a ४ हा गा 
६-उत्तम स्थिति । स्कंद का एक पार्षद , sah 
जन ताः्ठत [वि.] (सं) जिसकी अच्छी प्रतिष्ठा | सगरसादा [सञ्ञा सत्री.) (सं.) कार्शिकेय की पक रे 


या इज्जत हो। माठूका का नाम । 


सुप्रसिद्ध [बि.] (स॑.) बहुत प्रसिद्ध) सुविस्यात । 
सुय [.] (मं ) बहुत प्रिय या प्यारा । 

सुप्रिया [संज्ञा रत्री.) (स॑ ) \- सोलह मात्राओं १! 
एक पूत जिसमें अन्तिम बश के अतरत 


गः 
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ठ | 


Ce 


|= 

* शेष सब वणे लघु दोते हैं । २-एक अप्सरा 
का नाम । 

सप्रीम-कोर्ट [संज्ञा पु.] (अ .) किसी देश का सब 
° प्रधान या सर्वोच्च न्यायालय । उच्चतम 
न्यायालय । 


; सुप्रीद [वि ] (6 ) बहुत बृढ़ा । 
सुफरा [स ज्ञा पु] (दं श॒) वह्‌ कपड़ा जो टेबुल | 


पर निल्लाय। ज्ञाता हे। 
सफल [संज्ञ। पु.] (सं.) १-अच्छा फल या परि- 
° णाम | २-वादाम | ३-अनार। दाड्मि। ४- 
छोटा अमलतास | ५-वदर । ६-मू'ग | ७- 
¥ कैध ! ८-बिजौरानीबू ! [वि.] १-सुन्दर फल 
छ वाला (अस्त्र) । २-सफल ! काम्याव। 
` बुफलक [स ज्ञा पु |(सं.) श्र न्क यादव के 
पिता । 
सफल [वि] (सं ) १- सुन्दर या बहुत फल देने 
, बग्शी। २-सुग्द्‌र फलों वाज़ी। {स ज्ञा सत्री ] 
( , १-३न्दयएः । १-छुरहड़ा । पेठा ¦ ३-केला । 
४-।म्भारी ' १=सुनफ्रा । 
सुफेद [8 ] (है ) देखो 'सफेद' । 
सुफेन [ल ज्ञा ग ] {सं ) समुद्रफेस ! 
छुप्रंध, सुबन्ध [प्रज्ञा तु] (४) तिल । [वि.] 
अच्छी तरह बँधा हुआ । 
सुतंधू, सुबन्ध [घि] (४ ) जिसके अच्छे बन्धु 
या मित्र हों । [झा पु.] एक प्राचीन ऋषि 
का नाम । र 
सुबद [संज्ञा पु ] (देश) घाँबा मिली हुई चाँदी 
शुमध्रु [थि] (सं) १-धूसर। २-चिकनी थाह 
घाल । 
सुबरनी [स हा स्त्री.] (हिं) छड़ी । 
सुषल [पक्ष पु.] {सं } (-शिव। २-एक पक्षी । 
३-शक्कुनि के पिता का नाम । ४-सुप्रति का 
पुत्र | ५-भौत्यगनु के पुत्र झा नाम । श्रीकृष्ण 
“५ के एक संखा का नाभ। [बि,] अत्यन्त बल- 
' बान्‌। 
सुबरापुर [संज्ञा पु.] (सं.) कीकट नामक राज्य का 
एक प्राचीन नगर | 
सुबह [संज्ञा स्त्री.] (अ.) सबेरा । प्रातःकाल । 
सुबह।न [संज्ञा पु.] देखो 'रुभान! । 
सुबहान-अल्ला [पद] (अ.) एक अरबी पद जिस 
स आर्थ है-इश्चर धन्य है | 
स [सज्ञा पु.](सं.) १-एक देवता | २-एक 
र अ बालक । [वि.] निर्वोध 
अंज्ञान । 
सुवास [सज्ञा रज्ी.](हं.) सुगन्ध । अच्छी महक 
[संज्ञा पुः] १-एक अगहनिया धान। ३ 
दरार सुन्दर निवार-म्थान। 
पु्ासनः [स्न सत्री] (हिं.) सुगन्ध । खुशबू । 
[क्रि. स.] (हिं.) सुचासित करना । महकाना। 


` सुबासित [ङ्न ] (हैं.) देखी गुः" सित' । 


सुपाहु [च.] (सं.) दृढ या सुन्दर बालों वाल! । 


संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-छेना । फौ | २-एक 
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र [ १४६६ ] 


अलया का नाम। [सज्ञा ए] (में) १-एक | सुभगा [वि.] (स) [त्री] १-सुन्दरी। २- 


नागासुर ।२-धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम | 
३-एक दानव का नाम । ४-शत्रुघ्न के एक पुत्र 
का नाम। ५-एक बोधिसत्व का नाम। ६- 
श्रीकृष्ण के एक एत्र छा डाम । 
उुयाहुक [संज्ञा पु., :स) उक यत्त का नाम। 
सुभाहुशत्रु [सज्ञा 5.](सं.) ्रोरःमचन्द्र । 
सुबिस्ता [संज्ञा पु.] (हैं.) देखो 'सुभीता' । 
सुवीज़ [स/ज्ञा पु.] (सं.) १-शिव । २-खसखस | 
& पोस्तदाना । [वि.] उत्तम बीज वाला | 
सुर्वोता [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सुभीता! | 
सुचुक [वि.] (फा.) १-हलका । २-सुन्दर । 
यौ०-सुबुक रंग-सोना रङ्गने का एक ढंग । 
[संज्ञा पु.] (फा.) घोड़े की एक जाति। 
सुबुकरंदा [संज्ञा पु.] (हिँ ) वढ्यो का एक लोहे 
का औजार । 
सुबुद्धि {वि.] (सं.) उत्तम बुद्धि बा्ा। 
[संज्ञा स्त्री] (पं ) उत्तम बुद्धि । 
सुबुध [सज्ञा पु.} (डि.) अक्ल । बुद्धि | 
[वि.] (हं.) ¦ -वुद्धिमान । २-सतक | साव- 
घान | 
सुबू [सज्ञा पु.] (हि) देखो सुबह । 
सुबृत (संज्ञा पु | (हिं.) देखो 'सबुत' | 
[संज्ञा पु.] (अ.) वह जिससे कोई बात 
. साबित ही । प्रमाण । 
सुधोधन [बि.] (सं.) अच्छी तरह जाना हुआ। 
अच्छी तरह जानना | 
सुबोधिनी [सु ज्ञा स्त्री.] (सं.) अच्छी ज्ञान वाली 
सुन्रह्मए्य [संज्ञः पु.] (स.) १-शिव । २-विष्णु । 
३-कार्सिकेय । ४-एक प्राचीन प्रांत जो दक्षिण 
भारत में था । ५-उदूगाता पुरोहित या उसके 
तीन सहकारियों में से एक। [वि] जिसमें 
ब्रह्मस्य हो । ब्रह्मणययुक्त। 
ुत्र्मणय-चेत्र, सुब्रह्मएय-तीथ [संज्ञा पु.] (सं) 
मद्रास के कनांड। जिले का एक प्राचीन तीथ्व। 
सुबरह्मवासुदेव [संज्ञा पु.] (हं.) श्रीकृष्ण । 
सुभंग, सुभङ्ग [संज्ञा पु (इ. नारियल का वृक्ष 
सुभ# [वि.] (हिं.) देखो शुभ'। 
सुभग [वि.] (ए.) १-सुष्दर ! मनोहर । रेड 
भाग्यवान्‌ । ३-प्रियशस | ४-सुखद । यु 
[संज्ञा पु] (मं.) १-शिव । र-सोदागा।। ९० 
चम्पा । ४-अशोक वृक्त | रशा प्र । फेयर: 
घाण | ७-सुबल के एक पुत्र कः नःम | 5० 
ज के ला बह कमं जिससे जीव 
सौभाग्यवान्‌ होतां है! a 
सभगता [स ज्ञा स्त्री; (.) सुर होने का 
3 व । २-सुन्दरतः « रे-म्रेम। ४-स्त्री द्वारा 
पराए सुरू ' 
सुभगदत्त |सज' ३.] ६) भौमासुर का उत्र । 


नाम । 


ज्ञा १.] (र ) एक प्राचीन राजा का | ७ 


Ft १ 
ड 


र « सुभाग 


सुहागिन । [सज्ञा स्त्री ] १-वह स्त्री जो 
अपने पति को प्रिय हो। २-काचिकेय की 
एक मातृका का नाम । ३-पाँच वर्ष की कुगारी । 
४-एक रागिनी । ५-कंवटीमोथा। ६-नीली 
दूय | ७-हलदी । 5-तुलसां । ६-करतारी । 
१०-स्वणकदली.। ११-वेला। मोतिया । १२- 
चमेली । 

सुमगानदनाथ [संज्ञा पु.] (हं.) तांत्रिकों के अलु- 
सार एक भैरव का नाम। 

सुमगाह्वया [सा स्त्री.] (सं. १-केवर्तिका-लता 
२-हलदी । ३-सरिवन। ४-तुलसी । ५- 
नीली दूब । ६-सोना केला । 

सुभग्ग [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “सुभगः । 

सुभट [संज्ञा पु.] (सं.) मह।न्‌ योद्धा ` ! 

सुभटवंत [वि.] (हिं) अच्छा योद्धा ¦! | 

सुभटवर्मा [संज्ञा पु.] एक हिन्दू राजा का नाम ! 

सुभई [संज्ञा पु.] (7.) बहुत बड़ा विद्वान या 
पणिडत । 

सुभड़ [स ज्ञ। पु.] (हिँ) सुभट । शूरवी १ । 

सुभद्र [संज्ञा पु.] (४.) ¦-विष्ण ' २-सानत्कुमार्‌ 
३-वस्तुदेव का एक युत्र। ५-कृष्ण का एक 
पुन्न | ५-सौभाग्य ! ४-गड़ाश । कल्याण्‌ । 
[बि.] (सं.) १-०।ग्थवान्‌ । २-राज्जन | भल्ला 

सुभद्रक [सज्ञा पु.] (४ ) {-देतरथ । २-बेल । 

सुभद्रा [संज्ञा सत्री.] (र.) १=श्रीकृष्ण फ़ी बहन 
रौर अज्जुन फी पत्सी का नाम । २-दुर्गा का | 
एक रूप । ३-झक्षीत में एक श्रुति का नाम। ड 
४--अनन्तमूल । ४०एक नदी । ६-गंभारी । ७० 
गकड्‌ घास ! 

सुभट्राणी [सज्ञा रत्री] (5. श्राय माण-लतः। 

सुभद्रिका [संज्ञ। श्री.] (ए.} १-भीकृष्ण की 
छोटी बहन! १:एक्‌ छर्णवृत्त जिसके £रथेक 
चरण में नगए, रग, रएण, लघु और शुरु 
होते हैँ 

सुभद्रश [संज्ञा 3.] (र ) शजु न । 

सुभरं [वि.} (हिं./ रखो शुक्र! ! 

सुभत्र [वि.! (सं.) उत्तम रूप से उत्पन्न । [स क्षा 
पु.] १-एक इदंबाकूवंशी राजा का नाम : 
साट संवत्सरो में से अन्तिम का नास 

सुभसत्तर। [संज्ञा सत्री.] (सं.) वह सत्री जो 
न्ति को बहुत प्यारी हो! . 

सुभांजन; सुभाञ्जन [संज्ञा घुः] (सं.) 
का इृक्त। | 


१ 


[क्रि 
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-[ १४७० ] सुमनः 
RS Ms ब रेशम) के कीड़े पाले जाते हैं । ( 
भाम [रहा पु.] (मं.) उप्रसेन के एक पुत्र कॉ ( लात Ns 
छ UE उ] (३) ड 5 | सुमखारा [सज्ञा पु.] (का.) ० सा घोड़ा जिसके 
आँखों की पुतली वेकार हो राई हो । 
सुमगधा [ संज्ञा स्त्री, ] (पं.) अनाथपिडिका की 


हु 


भागा 3 व अल 

सुभागा [रुज्ञा स्त्री | (एं.) ऐद्राएव की एक पुत्री 
का नाझ! 

गी [त्रि] (हि.) भःग्यवान्‌ । भाग्यशाली । 

एन [रज्ञा पु.] (हं.) [प्त्री सुभागिन] 

अपय बाला । 

.(मं,) अयन्त भाग्वशाली । 

। ‘सौभाग्य? । 

5य | (अ+) धन्य | चाह-वाह । 


सुमूमिक [संज्ञा पु.] (सं.) एक गरांचीन जनपद 
नाम। 


सुधूमिष [संज्ञा पु.] (सं.) उम्रसेन का एक पुत्र । सत्री का नाम । 

; हि क | समाण्‌ | 5 य) स्कन्ट क्रे एक से 

सुभूषण [संज्ञा पु.] (सं.) उ्मसेन के एक पत्र का | ७ अब श 9 ] (झा) सकन्द के एक पापद का 
नाम । [वि-] (मं.) सु'दर भूषणों से अलंकृत 


Fe समत [चि.] (सं.) ज्ञानवान्‌ । बुद्विमान्‌ । 
सुभूषित [वि.] (मृं.) उत्तम रूप से भूषित । [संज्ञा रत्री.] (हि ) देखो “सुमतिः । 


र्ला [पद.](अ.) देखो 'एुधद्दान अल्ला | सुभूष [बि.] (प.) बहुत शधिक। , [सं न्‍े मै 
Me जा : 5 SY) SY सुमतराश।| संज्ञा प.](फा.) बह उप करण ज़ पुर्‌ 
भाना# [क्रि अः] (हिँ) शोमित होना । भला सभोग्य i ] (सं) सुख से भोगने योग्य । 59 जिससे FE थ ५ 
ज्ञान पडना । उ री र i ग द ह तंज ससं घ i दे नाखून काट जाते ह | ॥ ie 
सुभाचु | संज्ञा ए, (पं.) १०चतुर्थ हुभास नामक Ei र [संजञसी.] (हिँ) क पा 300; तय [संज्ञा घुः] (सं) विच्णु। मनोष्‌ 
युग के एक रषे का नाम । २-श्री कृष्ण के एक | मी [संज्ञा पु ] (ध.) एक जैन चक्रवर्ती राजा सुमति [बहा पु.] (सं) ९-पक दैस्य। २-साबरो न्यु 
पुत्र का साम । [चि.]सुन्दर या उत्तम प्रकाश ठ SIE oe ; 7 सन्वंतर। ३-भरत का एक पुत्र। ४-सूत का [5 
5 सेथुक्त। श्र [बि.] (हि.) देखो "झु न्न या शिष्य । ४-बत्त मान अवसर्पिणो के त 
_ सुभ [सं हिं.) देखो 'रचभार ङ्गा पु.] (४ ) भूमि में का दि । en कह TR 
| ४१% [ज्ञा ९. (हि) देखो "रभाव? 3) भू ड पाँचदें अहेत या गत उत्सर्पिणी के तेरहवें रोग 
ह के (A. (हिं.) रब भाविक । स्वभावतः | ॐ jt पु | [8.) देवश्राज के एक पुत्र का अहंत्‌ का नाम । |संज्ञा स्त्री.] (स.) १-राजा [ 
भी ५] (हि) देखो 'ल्रभाव। | ली रा पत्नी हा ५ । २:कहु की पुत्री का पमरनः 
आ दि नाम | ३-झच्छी सति या बुद्धि । ४-आपस [स 
Fin | ४ गा का नाम। [बि.] का मेल-जोल । ५- भक्ति | प्रार्थना । ६-सैना । 
म HOE) Otc तुम 520 सारिका । [बि.] (९) अच्छी बुद्धि न द 
हृति [१५] 07) (सुन्दर भाषण । २- | सुमंगल, सुल [वि.] (ल) १-कल्याणकारी। | सतिवा ह र र | ४ धरती बिरहा. ५ 
थुधुवात के एक पुत्र को नाम । | २-सदःचारी। [सज्ञापु, ] एक प्रकार का | ° थाम FE ज्ञा स्त्री,| (हिँ.) एक भक्त स्त्री का र 
| शिवि ऽ संमतिमेरं [संञा इ] (त इस 
सुमगला, सुमज्ञलो [संज्ञा स्त्री.] (ं.) १-मकड़ा | > 7 संज्ञा ३.] (तं ) । हल का एक भाग । क्‍ 
नामक घास । २-स्कन्द की एक माठुका । ३० | एर [संज्ञा (ु.| (स.) १-एक चज्ञ क। नाम । ् 
एक अप्सरा । ४-एक सदी । एक नागासुर का ताम। रॉ 
सुमंगली, सुमङ्गली [मं स्त्री.] (हि) सबाध; | RR (6) मतथाला। [संज्ञा ५.] (सं) हह 
6) ऐसा समय निकषं भोजन |. में सप्तपदी के बाद पुरोहित को दी जार" ड वा जो रा५अन्द्र जी की सेना का एक का 
पथा अन्न खूब दो । सुकाला । . वाली दक्षिणा। ठ था। 
त्री.] (4) थी के फूश। सुमगा, सुमङ्गा [संज्ञा स्त्री.] (ह) पुराणामुसार सन (बि) (हैं.) मोटा । तोंदल । सथूल। 7 
, एक नदी का नाम। आ [संञा यु.| (ह ,) आम का पेड़ । सूर 
i 4] मंगल्कारक । शुभः सुमत्‌, समन्त [संज्ञा पु.] (हि) राजा दशरथ का | ® ना .। सज्ञा सनी. (स.) एक नदी-का नाम) { | सुः 
[ के , मन्त्री और सारथी । सुमदनात्मेया [सज्ञा सत्री.] (सं.) एक आप्सरा । ! | समह 
ih ॥2 ५ ५ 5 धु नञ भं | R 
4) १-बह स्थिति जिसमें | 3 0! 0 [स्ञा ध.] (ं.) १-एक गनु का a [शा ज्ञा पु.] सं.) एक प्रकार का शाक । | सुमहा 
छु& कठिनता या अडचन |. नेम | २-जह, के एक पुत्र का लाम । वे. (त.) बहुत मधुर या मीठा। महाः 
त। कनबनिएः्त | | ९१2) मन्त्र [संज्ञा प. | (ध) ९-राजः दशरश | एषो [वि] (सं.) [स्त्री. प्र.) सन्दर कमर ˆ 
का मन्त्री और सारथी । २-अन्तरित्त के एक कं न (त्री) । हू ; एमहाः 
ड का नाम। ३-कल्कि का बड़ा भाई । ४- | उपस ज्ञा पुः] (सं) जाविज्ी । जातीपन्नी । हो 
- आयव्यय का भ्रवन्ध करने वाला मंत्री। | एँगनःपत्रिका [संज्ञा स्त्री. ](लं.) जावित्री । जाती: (महार 
सुमत्रक, सुभन्नक [ ल (प) क कक पत्री 3 [त= 
बढ़ा याई। संज्ञा पु.] (सं,) कल्कि का ज्र सुमात 
` | सुभनःफल [संज्ञा प(मं) १. 
मंथन [राह पु.] (हं) मंदर पतत । तुगन [सङ्ग [संञा प.) (कैथ ।२-जायफह | को 
दर [संज्ञा प.] (हिं.) देखो * द जाने [संज्ञा पु.] (सं.) (-देवता। २-ज्ञानी। | सुमात्र 
र | 0.) दृ समुद्र!) विद्वान । ३-पष्प । फूल | ४-गेहूँ । ४-नीम । | द 


६-घतूरा। [बि.] (स.) १-सुह्ृदय । २-सु'दरः 
सुमनेचाप [संज्ञा पु.] (सं.) कामदेव । क 
सुमनस [संज्ञा पु.] (सं.) १-देवता । २-पंडित । 
विह।न्‌ | ३-मददात्म।। ४-पुष्प। फूल।  ' 
| [वि] (सं) प्रसन्न चित्त। | 
सुमनसध्‌जे [संज्ञा पु.] (डि,) कामदेव । 
सुमनस्के [वि.] (सं) प्रसन्न। सुी। ४ 
(सं.) १-चमेली । २-लेवती । 


मन्दा [ संज्ञ सत्री. ] (से) एक ्रकार 
क्ति) 


[ संज्ञा पु [ ](पं.) एक छद जिसके 
; और ग्थारह के विराम से 


[ १४७१ ] 
नगरों में एक विशिष्ट अवैतनिक 
सम्मानित राजपद जिस पर नियुक्त व्यक्तियों 
को शांति रक्षा तथा न्याय-विभाग के कुछ 
विशिष्ट कायं करने पड़ते हैं । २-उक्त पद पर 
नियुक्त होने वाला व्यक्ति | शेत्फि ! 
सुमाय [बि.] (मं.) १-अस्यन्त बुद्धिमान | २ 
मायायुक्त। 
सुाग [संज्ञा पु.] (सं.) सुपथ । सन्मा । 
सुमार [संज्ञा पु.] (सं.) महाभारतकालीन एक 
जनपद का नाम । 
मोलिवी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) १-एक वर्त्त 
जिसके प्रत्येक चरणा में छ: बर होते हैं 
में से दूसरा तथा पाँचवाँ घु 
चण गुरु होते हैं। २-एक गंधव स्त्री का नीस 
सुमाली [संज्ञा ए.] (सं) १-सुकेश राक्षस के पुत्र 
का नास । २-एक वानर का नाम । (फ़ा.) एक 
आरब जाति। 


| । 
। >क्बरी गाय । ४-कैकेयी का असली नाम 
५-वी रत की माता का नाम । 
प्रनाछुख [वि.] (सं.) सुन्दर मुख वाला । 

तम्नायिन [संज्ञा पु (लं ) एक गोत्रप्रव क्तेक ऋषि 
° क्रानांम \ 
| दमनास्य [संज्ञा पु ] (सं) त्त का नाम। 
प्रनित [बि ](मं ) सुन्द ऐया से जड़ा हुआ 
| रनोज्ञघो प [सज्ञा पु.] (सं) बुद्धदेव । 
ममनों त्तरा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) राजाओं के अन्तः- 
> र में रहने बाली स्त्री। | 
| ममनएुस [संज्ञा पु.] (सं.) एक यक्ष का नाम। 
सुम्रनोकस [संज्ञा पु.] (सं) देचलोक । स्वग। 
सप्नन्यु [संज्ञा ५.] (सं') स्वगे । देवलोक। 
वि. अत्यन्त क्रोधी । 
| तुमफटा [संज्ञा ए ] (हि.) घोड़ों के खुर का एक 
रोग । 


आदि बड़े 


व्ध्यं 


| 
सुमर [संज्ञा पु.](सं.) (-वायु । ९-सहज मृत्यु । | सुमोल्य [संज्ञा प.](स ) गद्दापद्म के एक पुत्र का 
| समरन# [संज्ञा पु. (ह्‌.) देखो 'स्मरण'। म । ; ॥ ; 
[संज्ञा सत्री.] देखो 'सुमरनी!। सुमाल्यक [संज्ञा पु.] (स'.) एक पुराणोक्त पवत 
का चास | 


सुगरना% [क्रि. स.] (हिँ.) १-स्मरण या ध्यान 

| करना। २-नास जपना । 

सुमानी [सज्ञा सत्री.] (हिं.) जप करने की सत्ता- 
ईस दानों की छोटी माला । 

सुमरा [सज्ञा स्त्री.](दे श.) एक प्रकार की मछली 

| पुमगाचका [संज्ञा स्त्री] (सं.) सांख्यमताइसार 
पाच बाह्य तुष्टियाँ में से एक । 

एुमाल्लक [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रांचीक जनपदः 

| कानाम 

| पुमसायक [संज्ञा पु.] (.) कामदेव । 

| पुमसुखड्ा [त्रि.] (हिं.) (बह घोड़ा) जिसके खुर 
सूखकर सिकुड़ गये हों । [संज्ञा पु.] घोड़े के 
खुर सुखकर सिकुड़ जाने का रोग । 

पुमह [संज्ञा पु.] (सं.) जह के एक पुन्न का नाम 

पमहाकापे [संज्ञा पु.] (हं) एक दानव का चाम। 

| पुपहाबल [वि.] (सं.) बड़ा बलबन। 

| द [बि.] (सं.) जिसकी भुजा बहुत लम्बी 


शामित्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-श्रीक्ृष्ण के पक पुत्र 
का नाम । २-अभिगन्यु के सारथी का नास। 
३-मगध का एक राजा। [वि.] उत्तम मित्रां 
चालः। 

सामनत्रभू [संज्ञा ए.] (सं.) १-एक जेन चक्रवर्ती 
राजा । २-जेनों के वत्तेमान अवसमिणी के 
बीसवें अहुत का नाम | 

सुमित्रा [संक्षा-स्त्री.](सं.) (-लक्ष्मण और शत्रुघ्न 
दी माता का नाम । >-साकएडय की माता 
का नाम। ः 

सुमित्रानंदन, सुमित्रानन्दन [संज्ञा पु] (हं) 
लक्ष्मण और शत्रध्त । 

सुमित्र्य [बि.] (सं.) जिसके अच्छ मित्र हा ! 

समिरणॐ% [संज्ञा पु.] (हः) देखो स्मरण!। 

सुप्तिरता# [क्रि. स ] (हि) देखो 'सुमरना 

सुमिरनी, सुमिरिनिया [संज्ञा सत्री.] (हि) देखो 
खुमस्नी? 

सुख [बि.] (सं) १-सुन्दर सुख वाहा। 55 
सुन्दर । मनारम | ३-प्रसन्न । ४-अछुङूल l 
[सज्ञा पु.] १-शिव | र>गणेश। २-सःदर 
मुख। ४-पंडित । झाचायं । शतप प्रकार का 
जलपक्ती । ६-राई | ७-वन' बबरी ।८-सफेद 


पुमहारथ [संज्ञा पु.] (सं.) बड़ा वीर पुरुष । 

एुमाता [संज्ञा स्त्री |(ं.) संतान के लालन-पालंन 
की दृष्टि से अच्छी माता । 

सुमात्रा [संज्ञा पु.] मलयद्वीप-पुङ्ज का एक बढ़ा 


लसी। 
| सुप र सणुखा [संज्ञा स्त्री.](8.)१-सुन्दर सुख वाली स्त्री 
| पुमाद्रय [सजग ए ] (€ि.) सहदेव । मुली [संज्ञा खी.] (सं) !-सुन्दर मुख वाली | 


भुप्नानस [बि.] (सं) अच्छे मन का | सुदृदय । 
भुमानिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सात अक्षर वाला 
एक चणाव्ृत्त | 

न [वि] (सं) स्वाभिमानी । 

ध्य [चि] (सं.) विशिष्ट रूप से मान्य ञ्ज 
प्रतिष्ठित । [ संज्ञा पु. ] १-बम्बई, कलेकत्त 


स्त्री । २-दपण । ३-संगीत में एक प्रकार का 
मूच्छंना | ४-एक अप्सरा। ५-ग्यारह अक्षर 
बाला एक वणबृत्त जिसमें पहला आठवां 


सुगनुष्टि [स ज्ञा प-] (ते) दु्ेयन \ 
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सुवृहूचे [प्रज्ञा पु.] (सं.) शुभ समय | 
मुमृ्ति [संहा एु.] (सं) शिव का एक गण | 
सुमूल [मज्ञा ].] सं.) १-सफेद सहिजन | २- 


उच्तममूल । [वि.] उत्तम मूल वाला । अच्छी 
जड़ वाला । 


सुमुलक [संज्ञा पु.] (सं.) गाजर। . 
सुगला [रक्षा स्त्री.) (सं. -१-शालपर्णी । २-पिठ- 
बन; 


सुमूपित [वि.] (सं) बंचित । ठगा हुआ | 

पुरा [नञा प.] (सं.) चहद भूमि जहाँ बहुत से 
जंगली पशु हॉ । शिकार खेलने के .योग्य 
अच्छ। सदान! 

सुमृतॐ [संज्ञा रत्री.] (हि.) देखो स्मृति! । र 

सुपसल [संज्ञा पु.] (पं) मूँज। | 

नि [सञ्ञा स्ती.] (दे श-). खाट बुनने का कर 
न्‌ 

समय [सज्ञा पु. ](सं.) एक पचत का चाम । 

सुमथ, सुधा [बि.] (स..) उत्तम बुद्धिवाला। 
सुबुद्धि | 

सुमेष्य [त्रि.] (सं.) अत्यंत्त.पविन्न ! हुत पवित्र , 

सुमेर [सज्ञा पु.] (हि.)१-सुमेह पदं । ३-गङ्गाः 

_ जल रखते का पात्र । 

सुर [स ज्ञा पुः] (ध.) १-एक कस्पित पर्चेत जो 
पुराणां में सब पवतां का राजा तथा सोने का 
बताया गया है । २-जप करने वाली माला में हे 
ऊपर बाला दाना | ३-उत्तरी भ्रव । ४-शिब। | 
४-एक मात्रिक छन्द जिसके प्रत्येक चरण में 
१६ ओर ४ के विराग से १७ गात्रएँ होती हैं 
[वि.] (प.) १-बहुत ऊँचा । २-बहुत सुन्दर 

मंरुजा [संज्ञा सत्री ](हं.) सुमेरु पवेत से निकली 
हुई नदी । 

सुमरुज्या।त [संज्ञा स्त्री. (सं.) देखो 'मेरुज्योत्तः | 

रामरुट [संज्ञा पु.] (सं.) वह रेखा जो उत्तरी. 
प्रव से २१॥ श्षांश पर स्थित है र 

सुमर-समुद्र [संज्ञा ए.](सं.) उत्तरीय महासागर । | 

pi (सं) १-दयालु । कृपालु । २-अनु- 
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सम्मा [संज्ञा पुः] (दे श.) १-देखो 'सुबाः। २- 
बकरा । 

सुम्मा [स क्षा स्त्री। (द श.) १-सुनारों का एक _ 
जार । ₹-देखो “छु ची? oe 

सुम्मीदार-सबरा[ संज्ञा पु.] (हिँ. परात 
बनाने का कसेरों का सबरा। 

सुग्ह [संज्ञा पु.](हि ) १-एक 
देखो “सुम” 

सुम्हार [संक्षा ए.] (द रा.) ए 

सुयंवर [संज्ञा पुः} (हिँ.) देखो ` 


सुयज्ञ [संज्ञः 


> सुयो 
` चुन्न का नाम | २-वशिष्ठ के एक पुत्र का नाम 
-ध्रव के एक पुत्र का नामं ) ४-उशनीर के 
के एक राजा का नाम । ४-उत्तम यज्ञ । [वि.] 
(पे.) जिसने उत्तमता से यज्ञ किया हो। 
सुयज्ञा [सज्ञा रत्री.] (पं.) महाभौम की पत्नी 
का नाम । 
सयत [वि.] (पं.) १-सुसंयत । २-जितेंद्रिय । 
सुयम [सज्ञा पु.] (सं.) पराणानुसार देवताओं 
` का एक गए। 
` सुयमा [सज्ञा स्त्री.] (स',) प्रियंगु । 


| उश [इब्न ए.] (सं) सुकीर्ति । सुनाम । [विः] 


 यशारची। फीत्तिमान्‌ । 
` ` सुयशा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-राजा परीक्षित की 
एक पर्नी का नाम ।२-दिवोदास की स्त्री का 
नाम | ३-एक अप्सरा । ४-एक अहत की 
साता का नाम।%-अवसपिणी। 

` सुयष्टव्य [सज्ञा पुः] (सं.) रचत मजु के एत्र का 
नाम | 


नहुष के एक पुत्र का नाम । 

` सुयान [संज्ञा पु.) (सं.) पक देवपुत्र का नाम | 
` सुयाथुन [सःङ्गा पु.] (सं.) १-विष्णु | २-राज- 
. भवन | ३-एक प्रकार का मेघ। ४-एक एनत 
का नम । 
[संज्ञा प.] (सं.) धसयुद्ध । 
[संता पु.] (सं.) अच्छा योग । सुञ्जवसर 
(पं) बहुत योग्य या काबिल । 
धन [सज्ञा पु.] (सं. दुर्योधन । 
, सुरह [वि.] (सं.) १-सुन्द्र रंग वाला। 

न्दर | सुडौल । ३-रसपुण । [संज्ञा पु.] 
` ४-शिगरफ। २-बककम । ३-नारंगी | ४-रंग- 
| के अनुसार एक प्रकार का घोड़ा । [संज्ञा 
हिँ.) १-जमीन खोदकर अथवा बारूद 
उड़ाकर उसके नीचे बनाया हुआ रास्ता 
[दि की सहायता से किला श्रथवां 


त्त) 


हुआ गहरा और लम्बा गड्ढा । ३- 
कार का आधुनिक यंत्र जिसे समुद्र में 
£ _ जहाजों छेद कर उन्हें 
-एक यंत्र जिसे शात्रओं के 
नाश किया जाता है 


` सुयाति [स्का पु.] (सं) हरिवंश के अनुसार } 


सुरहत्‌ [संज्ञा पुः] (सं.) विश्चमित्र के एक पुत्र 


चोर लोग दीवार | सुरकृता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) गिलोय । 
सेध लगा- | सुरकेतु 


सुरवतक [संज्ञा पु.] (सं 
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[ १२७२ ] 
सरंगी, सुरङ्गी [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-कौआठोटी 
२-पुन्नाग । ३-लाल सहिजन । ४-सआाल का 
पड़ | 
सुरजन, सुरञ्जन [संज्ञा पु.] (सं.) सुपारी का पेड 
सुरंधक, सुरन्धक [सज्ञा पु.] (लं.) १-एफ 
प्राचीन जनपद का-लास | २-इस ज्ञनपद का 
निवासी | 
सुर [सञ्ञा पु.] (तं.) १-देवता। २-सूय। ३- 
पणित । विद्वान्‌ । ४-सुनि । ऋषि । ४-एक 
प्रांचीन नगर का नाम । ६-आरन का रूप 
बिशेष । [संज्ञा पु.] (हिं.) स्वर । ध्वनि । 
अवाज। मुहा०-हुर में पुर मिलाना-हाँ में 
हाँ मिलाना। चापलूसी करते हुए किसी का 
समर्थन करना । सुर भरना-किसी के गाने या 
बजाने में सहार। देना । 
सुरकतॐ [स ज्ञा पुः] (हिं.) इन्द्र। 
सुरक [सज्ञा पु] (सं.) चाक पर भाल की आकृति 
का तिलक । [सज्ञा स्त्री.] (हि.) सुरकने की 
क्रिया या भाव। 
ना [क्रि, स.] (हिं.) नाक या मुख से धीरे- 
धीरे सुड़-सुड़ शब्द करते हुए ऊपर खींचनां ! 
सुरकरी [संज्ञा प.] (सं.) देवताओं का दवाथी। 
दिग्गज । 
सरकली [संज्ञा सत्री.] (हिं) एक रागिनी । 
सुरकानन [संज्ञा पु.] (सं.) वह बन जिसमें 
` देवता विहार करते हैं । 
सुरकामिनी [संज्ञा स्त्री ] (व). अप्सरा । 
सुरार | संज्ञा पु.] (सं) विश्वकर्मा | 
सुरकाभ्यु के [संज्ञा पु.] (सं.) इन्द्रधनुष । 
सुरकाय [संज्ञा पु.] (सं.) देवताओं का नाम । | 
सुरकाष्ठ [सज्ञा पु.] (सं.) देवदार । 
सुरकदाव# [संज्ञा र (हिँ.) घोखा देने 
स्वर बदल कर घोलना । 
सुरकुनठ [संज्ञा पु.] (सं,) बृहृत्संहिता के अनुसार 
एक देश का नास । 


सुरफल [सज्ञा पु ] (सं.) देवताओं का निवास 
स्थान 


le 
क लिए 


का नाम । 


[सज्ञा पु.] (सं) १-देववाश्ा की अब ना 
२-इन्द्र 


-कोशा्ष। २-सीनगेरू 


. सुरथति [संज्ञ सत्री ] (सं.) दैवी गति | भावी | 


पुएुरुदवस [सज्ञा पु.] (सं.) चहस्पतिवांर। 


सुरगया [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) कामधेलु । 


र =. 
सुरक्षित [बि ] (सं) १-जिसकी अच्छी तर्‌ 
की गई हो । २-जो ऐसी स्थिति में हो 
उसकी कोई दानि न दो सके। ३-देखो “व्या- 
सिद्धि’ । 
सुरती [संज्ञा पु.] (सं.) अच्छा अभिभावक या 
ज्ञ्क। 
सुरखंडनिका, सुरखण्डनिका [संज्ञा स्री.] (४ ) 
एक अकार की बीशा । 
सुरख [वि.] (हिं.) देखो 'सुखे । 
सुरखा [वि.] (हि) देखो 'सुस'। [संज्ञा पु ] 
(दं श.) एक प्रकार का लम्बा पौधा । 
सुरखाब [संज्ञा पु.] (फा.) वकचा नामक पक्षी । 
तुरखाब का पर लगावा-कुछ विशेषता होना 
[संज्ञा स्त्री.] वलख नामक मगर की एक नदी 
या [संज्ञा पु.] (फ़) लाल गरदन वाला 
एक पचत | 
सुरासय(-घणली [संज्ञा घु.] (हिं.) एक प्रकार छा 
बगला | 
सु [संञा स्त्री.] (फा.) १-इमारत के कामममें 
आने वाला लालचूण जो चूते भें मिलाया 
जाता है। &२-ऽाइूएता । लाली । ३-लेखों 
आदि का शीएक | 
सुरखे-रू [वि.](फा.) देखो सुख । 
सुरगड, दुरगएड [संज्ञा प.] (सं) एक प्रकार 
का पेड़ । 
सुरग# [सन्ना पु.] (हि. देखो स्वर्ग! । 
सुरगज [संज्ञा पु.] (पं. इन्द्र का हाथी ।देवदाओं 
का हाथी । 


EN ह झास्त्री.] (डि.) स्वग बेश्या। | 
येथे [संज्ञा पु.] (तं,) देवताओं की सन्तान। | 

सु'गाय [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) फासधेनु | 

सुरंभायक [संज्ञा पु,] (हं,) गम्धर्चे । 

सुरार [संज्ञा पु.] (सं. सुमेरुपर्वत | 

सुरी [सज्ञा घु ] (डि.) देवता । 

सुरगी-नदी [संज्ञा स्त्री] (डिं.) गंगा । 

सुरगुरु [संज्ञा पु.] (सं.) बृहस्पति जो देवताओं के 
गुरु माने जाते हैं। 


सुरयह [संज्ञा पु.] (सं.) देववाओं का सन्दिर। 


सुरग्रामणी [संज्ञा एु.] (सं) इन्द्र। 
सुरचाप [सज्ञा पु.] (सं.) इन्द्रधनुप । 
सुरच्छन# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “सुरक्षण 
सुरजःफल [संज्ञा पु.] (सं.) कटहल । 
सुरज [चि.] (सं.) (बद फूल) जिसमें उत्तम पराग 
ने| _ हो | $[संझा पु.] (हि देखो सूय’ 

| सुरजन [सज्ञा पुः] (सं.) देवताओं का. 


सुरघ [संज्ञा पु.] (पं) १-एक मुनि। २-एक 
पर्वत ' [वि.) जिसकी अच्छी तरह रज्ञा की 


कार 


Kl 


था 


_ i ड 
समूह । [वि -] १-सज्जन । २-चतुर। चालाक 

/ तुरजनपन [संज्ञा घु.] (हि.) १-सञ्जनता । भल 

| > तनसत | २-चालाकी चतुराई । 

| दजा [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-एक अप्सरा । २- 
एक नदी । 

{ ्ुरेठो [संज्ञा पु.] (डि .) सुरख्येष्ठ | बरह्मा । 

तुएज्येष्ठ [संज्ञा पु.] (सं ) सब देवताओं में बड़े 
ब्रह्मा । 

पुरन [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'सुलमन! । 

तरकता [क्रि. अ.] (हिः) देखो 'सुलकना' | 

काना, सुरकोवना [क्रि. स.] (हिं.) देखो 

` 'सुलमाना!। 

ुरटीप [संजञ। स्त्री ] (हिँ.) स्वर की आलाप या 

” तान । 

सगत [संज्ञा पु ] (सं) १-संभोग । मैथुन। २- 

ˆ एक बोद्धसिछु । [संज्ञा स्त्री. (हि.) स॒ध। 
याद । ध्यान,। सुह०-सुरत त्रिसारना-भूल 
जाना । सुरत सँमालना-होश संभालेन।। 

| सुरतश्लानि [संज्ञा सत्री ] (सं.) रतिं या संभोग- 
जनित ग्लानि अथच। शिथिलता | 

सुरततासी [ंज्ञ। सत्री ] (सं ) १-दूती । २-सेहरा 

रिरोमाल्य । 

| सुरत्रंध, सुरतबन्ध [सज्ञा पु ] (सं) मैथुन का 

एक ढंग । 

| पुरतरंगिणी, सुरतरङ्गिणी [संज्ञा स्त्री] (सं.) 

गाङ्ग । 

| पुरतरु [सज्ञा पु.] (सं ) देषदार । 

॥ पुरतरुपर [सज्ञा पु.] (सं.) कल्पवृत्त । 

| पुरतांत, सुरतान्त [संज्ञा पु.] (सं.) रति या 

| संभोग का अन्तं । 

| सुरता [सज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-देचस्व । २-देवजाति 

! ३-मैथुन से मिलने,वाला आनन्द । ४-एक 

| अ्रप्सरा। 

[संज्ञा पु.] (दे श.) एक प्रकार का बाँस । 

[स शञ।स्त्री.] (हि) (-चिंता | ध्यान । २- 

चेत | सुध । ॐ [वि.] चतुर । सयाना । सम- 

भदार । ' 


पुरतात [संज्ञा पु.] (सं) १-कश्यप जो देवताओं 
पित। थे । २-देवताओं के अधिपति, इन्द्र 
| पुरतान [संज्ञा ्त्री.] (हि.) सुररीप। # [संज्ञा 
पु.] देखो “सुल्तान? । 

| सुर ति [सज्ञा स्त्री.](हि.) १-कामकेलि। संभोग। 
३-चेत । सुधि । स्मरण । ३-देखो 'सूरत'। 
| पुतिगोपना [सज्ञा स्त्री.](सं.) वह नायिका जो 
| काम-केलि करके दौर अपनी सखियों 
 -छिपाती हो। 

ति [सज्ञा पु.] (सं.) कामकेलि के समय 
| सुरतिवंत होने वाली भूषणों की ध्वनि । 

_ 5 [वि.] (हि) कामातुर | 

' पैविचित्रा [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) वह मध्य 
नायिका जिसकी रतिक्रिया विचित्र हो । 
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[ १४७३ ] 
सुरती. [संज्ञा स्त्री.] (हि.) पान के साथ अथवा 
याँ ही चुना मिलाकर खाया जाने बाला या 
बीड़ी, सिगरेट आदि में भरकर पीया जाने 
सत त के पत्तों का चूरा । 
हा न [संज्ञा ए. (सं ) सुरपुन्नाग नाम 
सुरताषक [संज्ञा पु.] (सं.) कौरतुभमणि । 
सुरत्न [संज्ञा पु ] (स ,) १-स्वण्‌ । २-माणिक्य। 
[बि ](सं.) १-स वंश्रेष्ठ । २-उत्तम ररनों वाला 
सुरत्राण, सुरत्राता [सन्ञा पु.] (हि.) (-विष्णु । 
२-श्रीकृष्ण्‌ । ३-इन्द्र । 
सुरथ [संज्ञा पु ] (सं.) १-एक चन्द्रवंशी राज।। 
२-द्रुपद के पुत्र का एक नाम । ३-जयद्रथ के 
पुत्र | ४-चसुदेच पुत्र | ५-एक पुराणोक्त पवेत 
सुरथा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-एक अप्सरा । २- 
पुराणों में बरणित एक नदी । 
सुगथाकार [संज्ञा प ] (सं.) एक वष का नाम । 
सुरथान [संज्ञा पु ] (डि,) स्त्रे । 
सुरदार [चि ] (हि ) सुरीले कण्ठ वं।ल। । सुस्वर 
सुरदारु [संज्ञ। पु ] (सं.) देवदार । 
सुरदीधिका [संज्ञा स्त्री] (स॑ ) आकाशाङ्ग। । 
सुरदु दुभि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-देवताओं का 
नगाड़ । २-तुलसी । 
सुरदेवी [सज्ञा स्त्री] (स॑.) योगमाय। जिसने 
_ यशोदा के गर्भे से जन्म लिया था। 
सुरदेश [सज्ञा पु.] (हि.) स्वे । देवलोक । 
सुरद्र [संज्ञा पु.] (सं.) देवदार | 
सुरद्र म [संज्ञा पु.] (सं ) '-कल्पवृक्त । २-बड़ा 
नरकट । [ 
सुरहिप [संज्ञा पु.] (सं) ऐरावत | हाथी । 
सुरद्विष [सज्ञा पु.] (सं.) १-राक्षस | असुर । २- 
राहु । 


सुरधनु, सुरधनुष [संज्ञा पु.] (॥.) इन्द्रधनुष । 

सुरधाम [संज्ञा पु.] (सं.) स्वगं । सुरध।म सिधारना- 
मर जाना । 

सुरथामी# [वि.] (हिं.) १-जो स्वंग मैं रहता हो 
२-स्वर्गीय । 

सुरधुनी [संज्ञ स्त्री.] (सं ) गंगा। 

सुरधूप [सज्ञा पु.] (श) धूना। राल । 

सुरधेनु [सज्ञा स्त्री ] (सं) कामधेछु। | 

सुरध्यज [संज्ञा प.] (सं.) सुरकेतु । इन्द्रध्वज । 

सुरनंदा, सुनन्द [स ज्ञ। स्त्री.] (सं.) एंक नदी 
का चाम । é 

सुरनगर [स ज्ञा पु.] (सं ) स्बग। 

'सुरनदी [संज्ञा सत्री. ](सं.) १-गंगा । २-आकारा- 
गंगा | 

सुरनाथ, सुरनायक [संज्ञा पु.] (सं.) इन्द्र। 


सुरनारी [संज्ञा स्त्री.] (सं-) देवबाला । देवांगना 


सुरनाल [संज्ञा पु.] (8.) बड़ा नरसल । 
सुरनाह [संज्ञा पु.] (हि.) इन्द्र । 
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सुरभवन 
सुरनिम्नगा [संज्ञा स्त्री.] (स) गन्ना । f 
सुरानेगं ध, सुर।नगन्ध [संज्ञा पु.](सं.) तेजपत्ता jf 
सुरनिर्मारिणी [संज्ञा स्त्री.] (सं) आकाशगंगा । 


सुरनिलय [संज्ञा पु-] (सं.) सुमेरुपर्वत । 

सुरप# [संज्ञा पुः] (हि-) इन्द्र 

सुरपति [संज्ञा पु.] (सं.) १-इन्द्र । २-विध्यु | ह 
सुरपतिगुरु [सज्ञा पु.] (सं.) बृहस्पति । अः 
सुरपतिचाप [संज्ञा पु.] (लं.) इन्द्रधनुष । 
सुरपति-तनय [संज्ञ। पु.](स',) १-जयन्त । अजु न 

उ [संज्ञा पु.] (स.) सुरपति का भाव या 


eS 


सुरपथ [सज्ञा पु.] (सं.) आकाश | 

सुरपन [संज्ञा पु.] (सं.) पुन्न।ग । 

सुरपणं [संज्ञा पु.] (हं.) गन्धपत्रक्क | देवपण । _ 
सुरपर्शिक [संज्ञा प.] (सं) पुन्नागवृत्त । 
ps [संज्ञा स्त्री ] (स.) पुनग । सुलताना 


सुरपर्बेत [संज्ञा १.] (प ) सुमेरु । 

सुरपादप [स ज्ञा पु.] (सं.) कल्पतरु । 

सुरपाल [स-ज्ञ। पु.] इन्द्र । 

सुरपाराक [संज्ञा पु.] (सं ) इन्द्र । 

सुरपुन्नग [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का पुन्नाग 

सुरपुर [स ज्ञा प.] (सं.) [स्त्री. सुरपुरी] स्वग । 
सुरपुर सिधारना-मरजाना | ः 

सुरपुरकेत [संज्ञा पु.] (#:) इन्द्र । 

सुरडुराधा [सज्ञा पु.] (सं.) बृहस्पति । 

पा [स ज्ञ स्त्री.] (स॑.) देवमूर्सि की स्था- 

I 


सुरप्रिय [संज्ञ। पु.] (सं.) १-इन्द्र। २-बृहस्पति। 
३-एक प्रकार का पक्ती । ४-एक पर्वेत । ५- 
अगस्य । [वि.] जो देवताओं को प्रिय हो। 

सुरप्रिया [सज्ञा सत्री.] (सं) एक अप्सरा । २- 
चमेली । ३-सोन। केला । E 

सुरफाक-ताल [संज्ञा पु.](हि.)मुदंग का एक ताल | 

सुरबहार [संज्ञा पु.] (हिँ.) एक प्रकार का बाजा 
जो सितार की तरह का होता है | र 

सुरवाला [संज्ञ स्त्री.] (सं.) देवता की स्त्री य। | 
कन्या । देवांगना । द 

सुरबुली [सज्ञा स्त्री.] (हिं.). एक पौध 
जड़ की छाल से एक प्रकार क 
रंग निकलता है। 


रच्छ [सहा प.] (हं) देखो झ 
सेल [सं सत्र] (हि) बल्प- 


{ १४७४ ] 
सुरभीगोत्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-वैल । २-साँढ़ । 
सुरभीपइन [संज्ञा पु.] (सं.) महाभारत में वशित 
एक नगर का नाम। 


सुरभीपुर [संज्ञा पु.] (सं.) गो-लोक ! 

सुरभीमूत्र [स ज्ञा पु.] (सं.) गोमूत्र । 

सुरमीरसा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सलई । 

सुरभूप [सज्ञा पु.] (सं.) १-इन्द्र। २-विष्णु | 

सुरभूषणं [ संज्ञा पु. ] (सं.) १००८ सोतियाँ का 
हार जिसे देवता लोग पहनते हैं। 

सुरभूरुह [संज्ञा पु.] (सं) १-देब दार । २-कल्प- 

` तङ । 


सुरभान 

सुरभान [सज्ञा पु.] (हि) १-इ्द्र। २-सू्ये । 

सुरभि [संज्ञा सत्री. सं.) १-प्रथ्वी । ३-गौ । गाय 
३-सुगंध । खुशबू। ४-तुलसी । ५-सुरा। 
शराव । ६-कासिकेय की एक घांतुफा झा नाम 
७-सलई [[वि.] १-सुगंधित । सुवासित । ३- 
सुन्दर । ३-श्रेष्ठ । उत्तम । ४-सदाचारी । 
[संज्ञा पु.] १-स्वंणे। सोना। २-वसंतकाल 
३-रंधक | ४-भौलसिरी । ५-सफेद्‌ कीकर। 
६-गंधतूण । ७-राल | धूना । ८-गंधपल 
६-षबरचंदन | १०-यज्ञयूप की स्थापना में 
प्रञ्यलित छी जाने वाली अग्नि | 

सूरभिकांतः, सुरभिकान्ता [ संज्ञा सत्री. } (सं.) 
f बसंती पृष्पवृत्त । 
सुरभिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) स्वर्णकदली । 
सुरमियंध, सुरभिगंध [वि.] (सं.) सुगंधित । 
सुबासित। [संज्ञा पु.] (स॑.) तेजपत्ता । ` 

सुरभिगंधा, सुरभिगन्धो [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) 

 ्मेली। ४ 

सुरभिच्छद [संज्ञा पु.] (सं.) कंथ । कपित्थ । 

सुरभित [बि.] (सं.) सुगंधित । सुवासित । 

सुरभितनय [संगा पु.] (सं.) वेल सांड्‌। 

 सुरभितनया [स श्ञास्त्री.] (सं.) गाय । 

` सुरभिता [संज्ञा सत्री.] (सं) १-सरभि का भाब। 

 २-सुगंधि। खुशबृ। 

सुरभिन्रिफला [संज्ञा सतरी.](सं.) जायकल, सुपारी 
अर लोंग इन तीनों का समुदाय । 


सुरभोग [संज्ञा पु.] (सं) अमृत । 

सुरभौन [सज्ञापु ] (हिँ) देखो 'सुरभवन! | 

सुरमंडल, सुरमएडल [संज्ञा पु.] (सं.) १-देव- 
ताश्रों का मण्डल । २-एक प्रकार का बाजा । 

सुरमंडलिको, सुरमएडलिका [संज्ञास्त्री.] (सं.) 
देखो 'सुरखण्डनिकां' | 

सुरमंत्री, सुरमम्त्री [संज्ञा घुः] (सं.) बृहस्पति । 

सुरमंदिर, सुरमन्दिर [संज्ञा पु.] (सं.) देवालय । 
मंदिर। ० 

सुरमई [बि.] (फा) सरमे के रङ्ग का। इलका- 
नीला । [संज्ञा पु.] १-हलक। नीला रंग | २- 
इस रंग की कोई चीज । ३-इस रंग का कब: 
तर। ४-इस रंग का घोड़ा । [ संज्ञा स्त्री. ] 
एक प्रकार की चिड़िया | 

सुरमई-कलम, सुरमच्‌ [संज्ञा स्त्री.] (का.) सुरमा 

- लगाने की सलाई। | 

सुरमाण [संज्ञा पु.] (पं) चितामणि। 

सुरमणय [वि.] (सं.) बहुत सुन्दर । 

भ्र SA ` | सुरमा [संज्ञा पु ](फा.) एक प्रसिद्ध नीला खननिज- 

सुरभिमंजरी, सुरभिमण्जरी [संज्ञा स्त्री.] (ध) | पदार्थ जिसका महीन चूर्ण आँखों में अंजन 

बेत तुलसी। कप ; की तरह लगाते हैं । (देश,) पत्ती विशेष | 

शि] (द) सुगगंधित। [स ज्ञ.) | सुरमादानी (संज्ञा सत्ी.] (फा.) एक विशेष प्रकार 

LE Cs र का लम्बोतरा पात्र जिसमें सरमा रखाजाता है 

स [ .] (8. | हा ER 
[ुज्ञापु ] ( ) चेत का महीना | हुनी ff वि ] (हि ) अपने को देवता मानने 

[। 


¢ 


` सुरभिदार [जञा पुः] (हं) धूपसरल। 


सुरभिषत्रा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) राजजंवू नामक धृत 
सुरभिपुत्र [संज्ञा १] (;) १-बेल । २-साँड़ । 


सुरमा-सफ़ेद [संज्ञा पु.] (फा.) १-एक खनिज- 
पदाथ जो फिटकरी के समान होता है | २- 
एक खनिज-पदार्थं जो जिपूसम के नाम से 
प्रसिद्ध है । 
| सुरदिका सिज्ञ स्त्री] (सः ) गोपीचंदन | 
ot [संज्ञा स्त्री.] (पं) महामेदा । 
मदानी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) देखो “सुरमादानी? 
वि.] (हिं.) देखो “सुरमई' । 
| अत्यंत रम्य या मनोहर । परम 
र 


दी | सुरषीर [ 
| सरशृच्ष [ ज्ञ .] ( .) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


र है| रा 
सुरयान [संज्ञा 9.] (सं) देवताओं की सबास|मःेला | 
का रथ न 


सुरयुवती, सुरयोषित [संज्ञा स्री.] (.) प वेशम 
सुरराई# [संज्ञा पु.] (ि.) इन्द्र । | री, 
सुरराज्‌ , सुरराज [स'ज्ञा पु.] इन्द्र। रश 
सुरराजगुरु [संज्ञा पु.] (ह .) रपति । {शाय 
सूरराजता। [संज्ञा सत्री.] (सं) सुरराज का भोव व| दशी 

न शाखी 


सुरराजवरिति [संज्ञा पु.](ल.) हन्द्रवरित । पिनल ह 


सुरराजश्च [स-ज्ञ। पु] (सं.) पारिजात। | श्रे 
सुरराजा [सज्ञा ए.] (हिं.) इन्द्र। RE 
सुरगय#, सुरराव [संज्ञा पु.] (ह) सुरन ३ 
इन्द्र! न 
४ " श्रेष्ठा 
सुररिषु [सज्ञा पु.] (सं.) रा्त्ष। हुक 
सुरूख [स ज्ञा इ.] (हिं.) कल्पत ४ 
सुरर्षभ [संज्ञा पु.] (सं.) १-इद्र । २-शिब। | हा 


सुरषिं [संज्ञापु.] (हिं) देवर्षि । | मख 
सुरलता [सज्ञा स्त्री.] (सं.) बड़ी घााकंगनी । १पुरसंत 
सुरललना [संज्ञा स्त्री.] (प.) देवांगना । 
सुरला [संज्ञा स्त्री.] (सं) गङ्गा । 


सुरलासिका [संज्ञा स्त्री] (स. १-बंशी। स-व. एक: 

2 पुरसत्तम 
सुरली [सज्ञा सत्री.] (हि.) सुन्दर क्रीड़ा । UR 
सुरलोक [संज्ञा पु.] (स. स । Fr 
सुरवधू [सज्ञा सत्री.] (हं ) देवांगना । त 
सुरवर [संज्ञा पु.] (सं.) इन्द्र सरसू 


सुरवत्मं[संज्ञा पु.] (सं.) आकाश। 


पुरवल्तभा [सज्ञा स्त्री.] (हं.) सफेद दूब | श्म 
सुरवन्ली [सगा सत्री.] हुलसी। | ह En 
सुरवस[संज्षा पु.] (दे श.) जुलाहों के काम की कात 


पतली सी छड़ी जिसका उपयोग ताना पैव पुर रपट 

करने में होता है। - उ 
स्रवा [संज्ञा पु.] (हिँ) १-देखो आुवा! | २-हे| 

“शोरबा”। | 
सूर वाड़ी [संज्ञा ली (हिं.) वद अहावा जिस 

सूअर रखे जाते हें। . 
सुरवाणी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) देवाशी | स॑र 

भाषा । , 
सरवाल [संज्ञा पु.] (फा.) पायजामा। 

- [संज्ञा पु.] (?) लेहरा । 
सुरवास [संज्ञा पु.] (सं.) स्वगे । 
सुरवाहिनी [संज्ञा सत्री.] (सं.) गङ्गा । 
सुरविटप [संज्ञा घु.] (हं.) कल्पबूत्त। , | 
सुरवीथी [संज्ञा रत्री.] (सं. नक्षत्रों का मार्ग | 


RA बं 


सु |; 


। सबा्ेला (स ज्ञा स्त्री ] (स ) एक प्राचीन नदी को 


| 


ताम । 
) अप्सः ररम [संक पु] (सं.) स्वग । 
| रवर सुरशत्र [संज्ञा पु.] (सं) असुर। 
हुएशत्रुहन [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । 
हुरशयती [सज्ञास्‍्त्री.](सं.) विष्णुशय नी एका- 
द्र्शी | 
शाखी [संज्ञा पु.] (सं.) कल्पवृत्त । 
। पितौ प्शिल्पी [संज्ञा प.] (सं ) विश्वकर्मा । 
प्रश्र्ठ [संज्ञा प.] (सं.) १-विष्णु | २-शिव । 
_ ३-गशेश। ४-घमं। ४ । ६-वह जो 
देवताओं में श्रेष्ठ हो । 
पुरअरष्ठा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बर्ली । 
पुर संभवा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) हुरहुर । 


[ भोव १ 


'सुरराज्। 


)परस [बि.] (सं.) १-सरस । रसीला ' २-मधुर | 


शब! | सुन्दर । 
Es [संज्ञा पु.] (सं.) इन्द्र । 
गनी | १पुरसंत [संज्ञा स्त्री ] (डि) सरस्वती । 
| मासतजनक [सज्ञा पु.] (डि.) ब्रह्मा । 
गरसतीऋ [संज्ञा स्त्री.] (हिं) १-सरस्व॒ती | ६- 
| २-बंी|. एक प्रकार की नाव । 


पुरसत्तम [संज्ञा पु.] (ं.) विष्णु । 
प्रसदन, सरसच [सज्ञा पु.] (सं.) स्वंगं । 
| पुरसमिध्‌ [जञा स्त्री] पं.) देवदार । 
सर [संज्ञा पु.] (हिं.) मानसरोवर । 

[संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'सुरसरि'। 
| मसर सुत। [संज्ञा स्त्री] (सं.) सरयूनदी । 
|म्रसरि , सरसरी [संज्ञा स्त्री. (हि) १-गङ्ग!। 
| २-गोदाबरी । ३-कावेरी नदी । ४-देखो 
सुरेसु 0! 
की | पुरसारेत्‌, सुरसारेता [संज्ञा स्त्री. (सं-) गगा । 
ना तैव (रसपपक [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार की सरसों 
एसा, [संज्ञा शत्नी.] (सं.) १-समुद्र में रहने बाळा 
सिद्ध नागमाता जिसने हलुमान जी को 
समुद्र पार करने के समय रोका था। २-पक 
अप्सरा । ३-एक राक्षसी | ४-तुलसी । ४- 
| सतावर। ६-सफेद्‌ निशोथ | ७-जूही | ८० 
कृ | ` सौंफ ६-त्राह्मी । १०-सलई । ११-निगु डी। 
|` १४-कंटकारी। १३-बनभंटा। १४-एक रागिनी। 
१४-दुर्गा का एक नाम । १६-अंकुश के नीचे 
प का नोकदार भाग । 
|$ [संज्ञा पु.] (हि.) १-इ्द । २-शिव । 
[संज्ञा पु.] (सं.) सम्भालू की मंजरी। 
प्रज सुर साग्रणी [संज्ञा पुः] (सं. श्वेत 
तुलसी 


| 


fe ह [संज्ञा पु.](सं.) वैद्यक में कुछ ओप 
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[ १४७५ ] 

सुरसाइुॐ [व (हि ) देवताओं को सताने वाला 

सुरसा [संज्ञा पु.] (मं.) सम्हाल, तुलसी, बाझी 
आदि ओषधों का समु 

सुरसाहत् [संज्ञा पु.] (हिँ ) देवताओं के स्वामी । 

सुर सिंधु [संज्ञा पु.] (सं ) गङ्ग। । 

सुरु दर, सुरसन्दर [संज्ञा प ](सं,) सुन्दर देवत 
[बि.] देवताओं के जैसा सुन्दर । 

सुंरसु द्री, सुरसुन्दरी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १- 
अप्सरा। २-दुगा। ३-एक योगिनी । ४- 
देवकन्या । देवाङ्गना | 

सरस दरा-गाटका, सरसन्दरागाटका [ संज्ञा 
त्री. ] वैद्यक के मतानुसार वे औषध जो 
वाजीकरण या बलबीये बढ़ाने वाली हँ । 

सुरसृत [सञ्ञा पु.] (सं.) [स्त्री. सुरसुत।] देवपुत्र 

सरसर भ [संज्ञा स्त्री,] (सं.) कामधेनु । 

संरसराना [क्रि. अ ] (हि 
रंगना | झुलंबुलाना । २-हलकी खुजली ह्दोन। 
[क्रि, स ] हलकी-हलकी खुजली उत्पन्न करना 

सुरसराहट [सज्ञा सत्री. ](हिं.) १-सुरसर होने का 
भाव । २-खुजल।हट । गुदगुदी । 

सुरपुर [संज्ञा सत्री.] (हि ) १-देखो 'सुरसुराहट? 
२-चावल गेहूँ आदि में होने वाला एक प्रकार 
का कीड़[। 

सरसेनप [संज्ञा पु.] (हिं.) कार्चिकेय । 

सुरसेना [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) देवताओं की सेना। 

सुरसया [स-ज्ञा पु.] (हि.) इन्द्र । 

मुरसनी [स-ज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'सुरशयनी! 

सुरस्कध, सुरस्कन्ध [संज्ञा पु.] (सं. एक असुर 
का नाम 

सुरस्त्री [स ज्ञ स्त्री.] (सं.) अप्सरा । 

सुरस्त्रीश [सज्ञा पु.] (स॑ ) इन्द्र 

सरस्थान [संज्ञा पु.] (सं.) स्वग। 

सरख्रवंती, सुरस्रवन्ती [सज्ञा सत्री.] (सं.) ङ्का । 

सुरस्तामी [स ज्ञा पु.] (सं.) इन्द्र । 

सुरहरा [वि.] (हिं.) जिसमें सुरसुर को शब्द हो। 

सुरही [संज्ञा स्त्री. ](हि.) सोलह चित्ती कोड़ियां 
जिनसे जू खेला जाता है | २-उक्त कीडियां 
से होनेब्वाला जूआ | रे-चमरी गाय | ४-एंक 
प्रकर की घास । 

सरांगना, सुराङ्गना [स.्ञ। स्त्री ] (सं) १-दवा 
गना! २-अप्सरां । 

सुरांत, सुरोन्त [संज्ञा पु.] (#.) एक राछस । 


¥ 


सरा [संज्ञ।सत्री.] (8.) १-मद्य। मदिरा! २-जल 


वानी । ३-पीने का बरतन। ४-सप । 
सुराई# [स ज्ञा स्त्री.] (है. शूरता । बीरता। 


सुराकर [संज्ञापु.] (सं) १-शोराग निकलने की 
` अट्टी। ग्-नारयलकापइ। | 


-कीड़ॉं आंदि का | 


क त | 


सुरापाण, सुरापान 

चाला यज्ञकर्म । 

सुराकोर [संज्ञा पु.] (सं.) शराब बनाने वाल! । 

सुराङुंभ, सुराङुम्भ [संज्ञा घु.] (सं.) मदिरा 
रखने का घड़। | 

सुराख [संज्ञा पु.] (फ।.) छेद । छिद्र । [संज्ञा ५. i 
देखो 'सुर।ग' डा 

सुराग [संज्ञापु.] (अ.) अपराध, षडयंत्र आदि 
का गुप्त रूप से लगाया हुआ पता | टोह । 
[सज्ञा पु.](हिं) !-प्रगाढ़ प्रेम | उत्तम अनु 
।ग । २-सुन्दर राग । 

सुरागाय [साज्ञा स्त्री.](हि.) एक प्रकार की जङ्गली 
गाय, जिसकी पूंछ का चमर बनाया जाता हें। 

सुरागार [सज्ञा पु] (सं) १-शराबखाना । २- 
द्वगूह | 

सुरागृहे [संज्ञा पु.] (सं.) शराबखाना । 

सुराग्रह [संज्ञा पु.] (सं.) मदिर।प।न करने का पात्र 
विशेष । 

सुराएग्र [संज्ञा पु ] (पं.) भ्रमत । 

सुराघट [संज्ञा पु.] (सं ) सुसृहुम्भ । 

सुराचाय [संज्ञा पु.] (तं ) बृहस्पति । 

सुराज [संज्ञा पु.] (हि.) १-देखो 'सुराज्य' । २- 
देखो 'स्व॒राज्य! । 

सराजक [स ज्ञा पु.] (हं. भृङ्गराज । भुँगरा। ; 

सुराजा# [संज्ञा पु.] (हिं.) १-अच्छ। राजा । २- 
देखो 'सुराज्य! | 

सुराजिका [स ज्ञा सत्री] (स.) छिपकली । 

राजीव [संजञ। पु.] (सं.) विष्णु । 
सुराज्य [सज्ञा पु.] (.) अच्छा और सुखद 


राज्य या शासन। [सज्ञा पु.] (हिँ) देखो 
स्व॒राज्य । 


सुरारत [संज्ञा पु.] (पं) शराबखाना । 
सुर।थी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) अनाज भरी बालें 
पीटने का डंड।। 
सुराद्र [संज्ञा पु.] (सं.) समेरुपवेत। 
राधम [वि ] (ह) जो देवताओं में निकृष्ट हो। | 
सुराधा [वि.] (हि.) १-उदार । २-धनी। | 
सुराधानी [सज्ञा सत्री] (सं.) बह गगरी जिसमें 
मदिरा रखी जाती है । 3 
सुराधिप, सराधीश [सज्ञा पु.) (सं.) इन्द्र। . 
सुराष्यत्त [संज्ञा पु.] (सं) १-शिव । 
२- कृष्ण 
सुराध्यज [संज्ञा पु.] (सं.) प्राचीन काल में 
पान करने वाले प 


+ 


सुरापात्र -. 
पीना । २०मदिरापान फे समय खाये जाने 

. धाले पदाथे। ` ` 

सुरापात्र [संज्ञा पु.] (सं.) मदिरिःरखने का बरतन 

` सुरपाना [संज्ञापु.] (सं.) पूर्व देश के लोग । 

सुरापी [विः] देखो ‘सुराप । 

% सुरापीथ [संज्ञा वृ.] (सं.) सुरापान। ` 
सुरान्धि सिन्चा पु.] (पं) सुरा का समुद्र । 
के ` पुराभाग, सुरामंड, सुरामण्ड [सज्ञा पु.] (सं.) 
 शाराबकीमाँइ। 
` सुरामत्त [वि.] (सं.) शराब के नशे में चूर। 

सुरामुख [संज्ञा पु.] (स.) १-वह जिसके मुं में 
: शराब हो । २-एक नागासुर का नाम | 
अुरामेह [संज्ञा पु ](सं.) एकाकार का प्रमेह रोग 
; सुरामेही [चि.] (ह) सुरामेह रोग से पीड़ित । 
सुराय [संज्ञा पु.] (हिँ.) अच्छा राजा। 
 सुरायुष [सज्ञा एः] (सं.) देवताओं का अस्त्र 

सुराराणि [सन्ञा स्त्री.] (सं.) अदिति। 


) 


संज्ञा स्त्री] (दरा.) बरसात में होने 
बाली एक प्रकांर की. घास | 
[संज्ञा पु.] (8.) असुर । राक्षस । 
संज्ञा पृ.] (सं.) १-हरिचंदन । २-स्वण 
ना। ३-एक प्रकार का चंदन । 
[संज्ञा पु.] (पं.) एल । घूना । 

संज्ञा पु.] (सं) १-स्वर्ग | २-सुमेरु । ३- 
र । ४-शराबखाना । मदिरालय। 


पु.] (.) १-एक प्रकार का घोड़ा | 


(पं देवताओं की माता, 


क्र | 


| ` सुरारि [संज्ञा एः] (ए.) १-राक्षस | २-एक दैत्य 


“सुरीला [बि.] (हिं)) [सत्री सुरीली] बोलने, गाने 


"सुर्‌ दला, सुरुन्दला [ सज्ञा सत्री. ] (सं.) एक 
।सुरुम्रम [वि.] (हं.) प्रदीप्त । 
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[ १४७६ ] 
का विष।.[वि.] सुराष्ट्र देशा सें उत्पन्न । 
ुरष्ट्रजा [संज्ञा स्त्री.] (हं.) गोपीचंदन । 
ुराष्ट्ोकवा [संज्ञा स्त्री. (ं.) फिटकरी । 
सुरासंधान, सुरासन्थान [संज्ञा पु.] (सं.) शराब 
बनाने की क्रिया । 
सुरासशुद्र [सज्ञा पु.] (सं. देखो 'सुराब्ध्रि! | 
सुरासव [सज्ञा पु.](सं.) वैद्यक में एक प्रकार का 
आसव । 
सुरासार [सज्ञा पु.] (सं.) इछ विशिष्ट पदार्थो 
में से भबके की सहायता से निकाला हुआ 
मादक तरल पदार्थ जो शराब बनाने और 
अनेक प्रकार की रासायनिक प्रक्रियाओं में 
कास आता है। फूल | शराव । श्रल्कोहल | 
सुरासुर [संज्ञा पु.] (सं.) देवंत! और दानव । 
सुरासुरगरु [संज्ञा पु.] (सं) १-शिव । २-कश्यप 
सुरास्पद [स ज्ञा १.] (सं.) देवयूह | मंदिर । 
सुराही [संज्ञा स्त्री.] (श्.) १-जल रखने का मिट्टी 
घातु आदि का पात्र जिसका सुख नली के 
आरार फा दूर तक निकला होता हैँ। २-पान 
के आकार की कपड़े की काठ | ३-सोने चाँदी 
आदि का बना हुआ लम्बोतरा टुकड़ा । 
"सुराहीदार [बि.] (फा.) सुराद्दी की तरह गोल 
र लम्बोतरा | 


सुराह [संज्ञा पु.] (सं.) १-देवदार । २-मरुआ।। 


३-हलदुव।। 

सुराहय [संज्ञा पु.] (सं) १-एक प्रकार का पौधा 
२-देवदार । 

सुरि [बि.] (सं.) बहुत धनी । 

सुय [संज्ञा पु.] (.) इन्द्र । 

सुरियाखार+ [संज्ञा पु.] (हि) शोरा। . 

सुरी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) देवांगना ।&- 


में जिसका स्वर मीठा हो । मधुर स्वर बाला 
सुरु ग, सुरुङ्ग [संज्ञा पु.] (सं ) सहिजन। 
सुरु गा [सज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो सुरंग? । 
६ ुरङगाहि [सज्ञा पु.] (सं.) सेधिया 
चोर। ` 


_ प्राचीन नदी का नाम । 
सुर [वि.] (हि.) १-प्रसन्न रहकर दया करने 


वाला | अनुकूल । २-&देखो “स्वरूप? | ३- 
देखो 'सुखः। 


i १-भ त्र की विमाता का 
। ३-बहुत प्रसन्नता | | 


युरेंद्रा, सुरेन्द्र [ज्ञा स्त्री] (सं. एक किरी 
का नास | र न 
सुरेखा [संज्ञा सत्री] (स.) १-सुन्दर रेखा। 


सुरेज्य [संज्ञा पु.] (सं.) बृददस्पति । 
सुरंज्ययुग [सज्ञा घु.] (सं.) कलित ज्योतिष 
( _ अलुसार बृहस्पति का युग । | 
सुरेज्या [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-ब्राह्ली। २ 


न kh हुरश 
सरुषिर [चि.] (सं) १-हुन्दृर । सनो र के 
सः Bs ] छु नोह ह 
सुरुज [चि.] (सं.) वहुत बीमार । & [संज्ञा पु] | 
(हि.) देखो “सूय? । | हु 
सुरुजछ्ुली [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सूर्य्ुखी'। | ° ॐ 


सुरुद्रि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सवलज नदी । रतना 


र छु 
सुरुल [सज्ञा पु.] (दे शा.) सूँ गफली के पौधों में | भः 
लगने का एक रोग । सुरत 


सुरुषा [सज्ञा पु.] (हिँ,) १-देखो शोरबा'। २ | पुरता | 


देखो 'सुरबा?। परेतोध 
सुरूप [विं.](सं.) [स्त्री. सुरूपा] १-सुन्दर बाला। | ; 


ई-विद्वान्‌। [संज्ञा पु.] १-शिव। २-एक थ | 


झसुर। ३-कपास । ४-पलास पीपल। ४- | {उक 
कुछ विशिष्ट देवता और व्यक्ति। # (हि) | पुरेग [ 
देखो स्वरूप | & सुर 
सुरुपक [न्रि.] देखो स्वरूप! । पुरेव 
सुरूपता [स ज्ञा स्त्री.] (सं,) सुन्दरता । पाए 
सुरूप। [ स जञा स्त्री,  (हं.) १-शालपर्णी। २- पुरा | 
भारंगी । ३-सेवती | ४-बेला । ४-पुराणों में 


बर्णित एक गाय । [बि.] (स्त्री. प्र.] सुन्दरी i 
सुझछहक [स ज्ञा पु.] (पं. खच्चर । 


दुर, सुरेन्द्र [संज्ञ पु.](स.) १-इन्द्र । २-राजा | सुरेश्या 
सुरंद्रकंद, हुरे््रकन्द, सुर ट्रक, सुरेन्द्रक [सं |. रि 
हिप] (सं) कारने वाला जसीकंद्‌। Oe 
हंद्रगोप, सु्रोप [संशा ए.] (स) बीखहटी || पर 
सुरद्र्चाप, सुर्द्रचाए [सज्ञा घु.] (त'.) इन्द्र हः 
_धुष। ः | 
सुर जित, सुर्ट्राजित [सज्ञा पु.] (स .) गरुड़ । 
छुरंद्रता, सुरेन्द्रता [संज्ञा स्त्री.] (सं) सुरेंद्र दोने | पुरक 
का भाइ या धमे। ` . 
सरेंद्रपूज्य सुरेन्द्र ५ गुरा | 
ज, सुरेन्रएज्य [सा इ]. (सं) इः) दृ | 
हे स्पति। HN 
सुर द्रमाला, सुरेन्द्रमाला [संज्ञा सत्री.] (सं.) एक | प [र 
_ किन्नरी का नाम । | शत 
सुर द्रलोङ, सुरेन्द्रलोक [सज्ञा पु.] (सं .) ल्‍्ब्द्रः | Bs 
लोक || ड : पुरत 
सुरेंद्रवज्ना, सुरनट्रवजा [सज्ञास्त्री.] (सं.) इ | ° ह 
व्रा नामक बशबृन्त । | पतिः 
~ jen = 4 ० ड़ 
सुरंद्रवती, सुरेन्द्रवती [संज्ञा सत्री.] (सं.) शची | | सुरोचः 
इन्ट्राणी। . ` ` | 


सब शुभ रेखायें जो हमारे ददाथ पैरों में दो 
, | 


६ १ 


| या [सज्ञा स्त्री ]( 
| ७ मा । २-एक नदी । [संज्ञा पु.] (सं.) १- 


| पुः] सरेणु । ३-एक प्राचीन राजा । 
होणपृष्पष्यज [संज्ञा पु.] (सं) एक किन्नरों का 
खी'। ' ` द्वा राजा (बौद्ध )। 
ररेतना+ [क्रि. स.] (हि) खराब अनाज में से 
धों मे 3 ळा अनाज अलग कर लेना। 
रर [संज्ञा प] (सं ) ब्रह्मा । 
'।२- | पुरता [वि ] (पं.) बहुत सामथ्य शाली। 
परतोधा [व्ि.] (सं.) पौरुष सम्पन्न । 


बालो| | तुरेथ [स ज्ञा ए.] (?) सूँ स नामक जल्जन्तु । 


। ६- | [का [सज्ञा सत्री.] (सं ) देखो 'सुरेणु'। 


(हिँ) | मुरेम [संज्ञा पु.] (स॑.) सुरहस्ती । [वि.] (सं.) 
सुरीला । 
हे पुरंबट [संज्ञ। प.] (सं.) एक सुपारी विशेष का 
वृक्त 
| °- पुरेश [संज्ञ। पु | (पं ) १-इन्द्र। २-शिव । ३- 
णो में बिष्णु । ४-श्रीकुष्ण । ५-लोकपाल । 
न्द्री | पुरैशलोक [संज्ञा पु.] (स.) इन्द्र । 


पुरशी [सज्ञा स्त्री ] (सं) दुगा । 

| पुरश्या [सज्ञा पु] (स'.) १-इन्द्र । १-्रह्म। । ३ 

|. शिव। | ४-रुद्र | [वि.] (सं) देवताओं में 
श्रंष्ठ । 

परेश्वरी [स ज्ञ। स्त्री ] (स॑ ) १-हुर्गा । २-लच्ष्मी 

_ ३-राध। | ४-स्वगंगड्ा । 

[र [संज्ञ। पु ] (सं ) १-सफेद अगस्त का वृत । 
२-लाल अगरत। ३-स॒रपुन्नाग। ४-बड़ी 

| , मोलसिरी।४-शालवृक्ष । 

| पुष्क [संज्ञा पु.] (सं.) शालवुत्त । 

` पुरश [संज्ञा स्त्री. (सं.) ब्रह्मी । 

` | एरस [सन्ना पु.] (हि) देखो 'सुरेश” । 

एर [संज्ञा सत्री.] (दे श.) एक प्रकार की अनिष्ट 

| कारी घास । [सज्ञा स्त्री.] (डि) गाय। 

| एत [संज्ञा स्त्री.] (हिं) बिना विवाह संबन्ध 

| इए यों ही घर में रखी हुई स्त्री । रखेली । 

| बुरैतबाल, सुरौतवाला [सज्ञा प.] (हि) सुरेत 
की लड़का । 

तिन संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो “सुरत” 

' | पुरोचन [संज्ञा पु ] (सं.) १-यज्ञवाहु का उ 

२-एक वषं का नाम । 

सुरोचना [संज्ञा स्त्री ] (सं ) कुमार कासिकेय की 

 एकमातुका। 

| रोचि [नि] (हैं.) सुन्दर । 

पुः | [संज्ञा प ] (हिँ. वशिष्ठ का एक छत्र | 

तिम [सङ्गा पु.] (सं) १-विष्छु | रेप । 

सुरोत्तमा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पक अप्सरा । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


) १-बिवस्वान.की पत्नी | 


[ १४७७ ] 
_ [सज्ञा पु.] (हि ) देखो 'सरोद” 
सुरादक [संज्ञा पु.] (सं ) देखो 'सुरोद' 
सुराधा [संज्ञा पु.] (सं.) एक गोत्रकार ऋषि | 
सुरामा [बि.] (सं.) सुन्दर रोमों वाला । 
[सज्ञा पु.] (हि) एक यज्ञ का नाम | 

सुराधरश | संज्ञा पु.] (सं ) देवताओं का एक सेना 
पात । 

प्राका [स ज्ञा पु.] (हिं.) १-स्वगे । २-देंवालय | 

सुख [बि ] (फ़ा.) लाल । रक्त वणे का। 
(संज्ञा पु ] (फा) गहरा लाल रङ्ग। 

सुखरू [बि.] (फा) १-तेजजस्वी । २-प्रतिष्ठित ! 
३-किसी काम में सफलता मिलने के कारण 
जिसके मुँह की लाली रह गई हो । 

सखरूई [संज्ञा स्त्री.] (फा.) १-सखंरू होने का 
भाव । २-यश | कीत्ति । ३-प्रतिष्ठ।। | मान । 

सुर्खाव [संज्ञा पु.] (फा.) देखो 'सुरखाव' 

सुखी [सज्ञा स्त्री.] (फा.) १-ललाई । ललिमा। 
२-लेख आदि का शीषक | ३-लहू । खून । 
४-देखो 'सुरखी! 

सखीदार-सरमई [स ज्ञा पु] (का.) एक प्रकार का 
बेजनी रङ्ग। 

सुजेना [संज्ञ। पु.] देखो 'सहिजन' 

सुर्ता [वि.] (हिँ) समझदार । होशियार । 

सुर्ती [संज्ञ सत्री.) (हिँ ) देखो 'सुरती' । 
रमा [संज्ञा ६.) (हैं) देखो 'सुरमा' 
सुरा [संज्ञा पु.](दोश.) १-एक प्रकार की मछली | 

२-थैली | बुआ । + {संज्ञा पु ] (हि) तेज 
हवा । 

सुलंक, सुलंकी [संज्ञ। पु ] (हि) देखो 'सोलंक' 
सलक्ष [वि ] देखो 'सुलक्षण'। 
सलक्षण [बि.](सं.) ९-अच्छे लक्षणों वाला। २ 

भाग्यवान | [ सज्ञा पु. ] १-शुभ लक्षण । 
श्रच्छे चिह | २-चौदह मात्रां का एक छंद 
सलचणत्व [संज्ञा १.] (पं ) सुलक्षण का भाव | 
सलचणा [संज्ञा ्त्री.](सं.) पावती की एक सखी 
[बि.](सं.) [स्त्रीः प्र.] शुभ या अच्छ लक्षणा 
व्राल्ी । 
सलचणी [वि.] (हिं.) स्त्री. प्र.] शुभ या अच्छे 
लक्षणों वाली । 

सलग#% [अब्य.] (हि.) समीप । पास । निकट | 

सलगना [क्रि. अ] (हिं.) १-दहृकचा । जलना | 

° २-बहुत अधिक दुःख से दुःखी होना | 
स॒लगाना [क्रि. स ](हि ) (-जलाना। दृहकाना। 

~ २-संतप्न या दुःखी करना | || 
सलग्न [ संज्ञा पु. ] (सं) शुभ मुहत्त। अच्छी | | 

सायत । [वि-] दता से लगा हुआ। 
सुलच्छन [वि ] (हिं.) देखो 'सुलत्तण' 
5 ) देखो “सुलक्षणी? 


इुलदनाम्रा 


सुलछ [वि.] (हिं.) छुन्दर । 
सुसभन [सज्ञा स्त्री.] (हिँ. सलमने की क्रिया 
या भाव । सुलझाव | 
सुलभना [क्रि, अ.] (हिं.) उलझन या जटिलता 
दूर होना । 
सुलभाना [क्रि. स.] (हिं.) उलमन या जटिलता ' 
को दूर करना। 
Fs [संज्ञा पु.] (हिँ.) सुलमने की क्रियाया | 
I 


सुलेटा [बि.]हिं.) [स्त्री. सुटी] सीधा । 'उल्नटा! 

का विपरीत । | हू 
सुलतान [स-्ञा पु.] (फा.) बादशाह। महाराज । यु 
सुलतान-चपा [संज्ञा पु.](फा.,हिं.) पुन्नाग नामक पा 


सुलतानी [ संज्ञा स्त्री. ] (फा ) १-राज्य। बाद- हे 
शाही । २-एक प्रकार क। बढ़िया महीन रेशमी 2 


[वि.] (फा.) लाल रङ्ग का । 

सुलपओ [वि ] (हिं.) १-देखो 'स्व ल्पः। २-मन्द्‌ । 
[संज्ञा पु.] (हिं.) सुन्दर आलाप । 

सुलफ [वि ] (हिं.) १-लचीला । २-नाजुक । 
कोमल | 

सुलफा [संज्ञ। पु.] (हिं) १-सूखा तम्बाकू जो 
गोंजे के समान चिलम पर रख कर पीयां 
जाता है। २-चिलम में बिन। तवा रखे भर 
कर पीय। जाने बाला तम्वाकू । चरस । 


स॒लफवाज [वि] (हि) गाँजा य। चरस पीने 


सुलब [स ज्ञा पु] (डि.) गन्धक। 
सुलभ [बि.] (सं.) १-सहदज में मिलने वाला। 
२-सहज । सरल । ३-साघारण । ४-उपयोगी 
[संज्ञा पु.] (सं.) अग्निहोत्र की अग्नि । 
सुलभता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-सुलभ का भाव | 
२-सगमता | > 
सुलभत्व [संज्ञा पु.] (सं.) १-सुलभता । २-सर्‌ | 
लता । आसानी । 
सुलभा [सञ्ञा स्तरी.] (सं) १-बैदिक-कालीर 
ब्रह्मवादिनी स्त्री का नाम। २-तुलसी | ३: 
जङ्गली उड़द । ४-तमाकू । ५-बेला । | 
सुलभतर [बि.] (सं) १-जो सहज में न. 
सके । दुलेभ । २-कठिन । ३-महुँगा. 


हे 


सुलाक [संज्ञ। पु.] (हैं.) सूराख । छेद । 
[संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'सलाख' 


सुलाखना+ (क्र, स.] (हिं. सोने या च 
को तपाकर परखना। 
सुलागना# [क्रि. अ.] (हिं.) देखो 'सुलगाना! 
सृलाचा (क्रि. स.] (स) १-किसी को सोने 
प्रवृत्त करना । २-लिटाता | डाल देना । 
सुलभ [वि.] देखो सुलभ? 
` सुलिखित [बि.] (सं.) अच्छी तरह लिखे हुआ । 
सुलूक [संज्ञा पु.] देखो 'सलूकः। : 
सुलेफ [संज्ञा पु.] (सं) एक आदित्य का नाम । 
| सुलंख [संज्ञा पु ] (सं.) सुन्दर'लिखाबट । 
‘ सुसंखक [संज्ञा पु.] (स.) अच्छा लेखक । 
सुसमा, सुसंमान [संज्ञा ५.] (फा.) १-यहुदियों 
पे का एक बादशाह जो पेगम्बर माना जाता है । 
i । _ २-एक पहाड़ । 
हे सुलेमानी [सज्ञा १.] (का.) १-सफेद आँखों 
वाला घोड़ा | २-एक प्रकार की दो रङ्गा पत्थर 
[वि.] (फा.) सुलेमान का। सुलेमान-सम्बन 
सुलोक [सज्ञा पु.] (स.) स्वग । 
सुलाचन [वि.] (सं ) (सन्नी. सुलोचना] जिसकी 
` आंखें सुन्दर हों । सनेत्र। [संज्ञ। पु.] (सं.) 
-हिरण । २-चकोर | 
सुलोचना [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-रावण-पुत्र मेघ 
नाद्‌ की परनी का नाम । २-एक अप्सरा । ३- 
राजा माधव की एक स्त्री का न!म। 


` सुलोचनी [वि] (हिं.) [त्री पः] सुन्दर आँखों 


 [न्नि,](ह,) [स्त्री. सुलोमा] जिसके सु दर 
रोम या रोएं हों। 

लोमनी [सज्ञा सतरी.] (सं) जटामासी । 

रोमश [बिट (सं.) देखो सुलोम? 

सॉमशा [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-काकजह्वा। २ 


हिणी । [वि.] देखो सुलोम? 


(सं.) पीतल । 


अग्नि की सात 


[सज्ञा सत्री.] (सं.) १-ताम्रवल्ली । २- | 3 


(सं.) एक प्रकार का बढ़िया लोह सुवच्चंला [सज्ञा सतरी.] (सं) १-सूर्य की पत्नी 


दर रकरण । सु'दर | ॐ 
र लालरंग वाला | ७, ता [संज्ञा पु.] (हि.) १-गरुड़ का एक पुत्र । 


सुवच्चिक [संज्ञा पु.] (सं) देखो सुबचकः 
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[ १४७८ ] 
सुब [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सुअन!। 


सुवक्ता [सज्ञा पु.] (सं.) अच्छा व्याख्यान 


चाला । 


सुवक्त्र [संज्ञा पु.] ,(सं.) १-शिव | २-स्क्रन्द के 


एक पारिषद का नाम । ३-बनतुलसी । 
[बि ) सुन्दर मुँह बाला । छुझ्ुख । 


सुषच्ष [वि.] (हिं.) सुन्दर या विशाल वक्ष वाला 


सुची [संज्ञा स्त्री] (सं) विभीषण की माता 
फम । 


सुच [वि.] (सं.) सहज में किया जाने वाला | 
सुचने [वि.] (सं.) १-सुन्दर बोलने बाला । २- 
मिष्टभा 
सुवचन। [स ज्ञ।सत्री.] (पं) एक देवी का नाम । 
[वि.] मधुरभाषिणी । 
सुवचा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक गंधर्ची का नाम । 
सुप्र [सज्ञा पु.] (सं.) इन्द्र की एक उपाधि । 
सुबटा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सुअट।? । 
सुवण [संज्ञा पु.] (ड.) सवण । सोना | 
सुदन [वि.] (सं.) जिसका मुख सुन्दर हो। 
[संज्ञा पु.] बनतुलसी । 
सुबदना [स ज्ञ। संत्री] (सं. सुन्दर स्त्री 
सुवन [सञ्ञा पु.] (हं,) १-सूर्यं । २-अग्नि। 
३-चंद्रमा । [संज्ञा पु.](हिं.) १-देखो 'सञअन? 
२-देखो “सुमन? । 
सुगनारा [स ज्ञा पु ] (हिँ.) देखो 'सुझन' 
सुगु [सज्ञा स्त्री.] (हि) एक अप्सरा। 
] सुन्दर शरीर बाला । 
सुवय [ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) रौद स्त्री । 
सुपरकान्ना [संज्ञा पु.] (हिँ.) ऐसी हवा जिसमें 
पाल नहीं उड़ता | 
सुपरण [संज्ञा पु ] (हि.) देखो 'सुबर्ण' । 
सुवर्च्च के [संज्ञा पु.] (सं.) १-सऽजी | २-एक 
हि प्राचीन ऋषि । 
सुपच्चना [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो सुबच्चला! 


[संज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्राचीन देश 
२-काले। नमः 


का नाम | ९-त्राह्ी । ३-तीसी । ४-हुरहुर । 
[संज्ञा पु.] (सं.) शिव । 


२-स्कन्द के एक पारिषद का नाम । ३-दसवें 
मलु के पुत्र का नाम । ४-धुतराष्ट्र के एक पुत्र 
` का नाम | [वि.] तेजस्वी । 


वच्चिका [संज्ञा स्त्री | (ं.) १-सञ्जी। २- 
पहाड़ी लता। 


ुवर्शनकुली [संज्ञ। स्त्री.] (सं.) महाज्योतिष्मती: 


दस्त माशे की एक पुरानी रवशं 
धन । -सम्पत्ति । ४-सोलह माशे 
सान। -धतूरा। ६-एक वृत्त का नाम | 
[वि.] १-सोने का । २-सुन्दर वशे या रङ्गका 
सुर्के [स ज्ञा पु] (सं) १-सोना । स्वर्ण । २. 
सुवण कष । ३-पीतल । ४-अमलतास | ~ 
सुघण क्षीरी | [वि.] १-सोने क । २-सुन्दर 
वण या रंग का। 
ुवर्शकदली [सज्ञा स्त्री] (सं.) चम्पा-केला । 
सुबणकसस [संज्ञा पु.] (सं.) लाल कमल । 
सुबर्णकरणी [ संज्ञा स्त्री, ] (हिं.) एक प्रकार की 
जड़ी । 
सुवर्णकर्ता [संज्ञा पृ.] (सं.) स्वर्ण कार । सुनार। 
सुभणंकपं [स ज्ञा पु.] (सं) सोने की एक पुरानी 
तील जो सोलह माशे की होती. थी। 
सुवर्णकार [सज्ञा पु.] (सं.) स्वश कार । सनार। 
सुवणकेतकी [संज्ञा स्त्री.] (स.) लाल केतकी | 


| ।३~ 
का! एक 


नाम (बोद्ध)। 
सुतरशक्षीरिशी [संज्ञ। स्त्री.] (सं.) कटेरी । 


अङ्ग जिसके अनुसार सोने की तौल आदि 
मानी जाही 
जाता हे 


CO) 

सुभणंगभं [ जज्ञा पु. ] (सं.) एक बोधिसत्व का 
नाम। , 

सुवरणगेरिक [संज्ञा ए.] (सं.) लाल गेरू 


सुवर्धन [संज्ञा पु.] (सं.) राँगा । बंग । | 


२-एक प्रकार का पत्ती | 
सुवणचूल [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सवर्ण चू” | 


सुवणेनीविक [सज्ञा पु.] (सं.) एक आ।चीन वणं 
संकर जांति। 


© 
सुणता [संज्ञा स्त्री] (सं) सवश का भाव या | 


सुणातलका [स ज्ञा स्त्री] (सं.) मालकंगैनी । 


सुतणंदग्धी [स-्ञा स्त्री. (सं) भटकटैवा। । | 
सुगर्रीप [संज्ञा पु.] (सं.) सुमात्रा टापू का | 


प्राचीन नाम । 


सुव धेनु [संज्ञा पु.] (॑.) सोने की गाग्र जो | ल 


दान के उद्देश्य से बनाई जाती है । 


[संज्ञा पु.] (सं.) गरुड़ । 


| सुवशेकश [ सज्ञा पु. ] (सं.) एक नागासर का 


सुवणंगणित [जञ पु.] (सं.) बीजगणित का बह | 


तथा उसका हिसाब लगाय। | 


So 7 f श्‌ ९ 
सुषणागार [संज्ञ। पु.] (सं.) राजगृह के एक पर्वत | 
सुवणुगात्र [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन राज्य । | 

(बोद्ध) 


सुर्शचूड [संज्ञा पु.](सं.) १-गरुड़ का एक पुत्र | 


है. | दुणे त 


q 
बि.] (सं.) सोने के पंखों बाला । 


त | पत्र [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का पक्ती। 
न | सुरर्पत्र [संज्ञा पु.] (सं.) लाल कमल । 
रङ्गका | दवरशपश्चो [सज्ञा स्त्री.] (सं) स्वगे गङ्गा । 
ऐ। २- वर्ण पाश्वे [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन जनपद 
तुर्णपालिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सोने का बना 
इन्दर | ` पात्र विशेष । 
ना सुबर्णपुष्प [संज्ञा पु.] (सं.) बड़ी सेवती । 
ै सुवर्णप्रभास [संज्ञा पु.] (सं.) एक यज्ञ । (बौद्ध) 
र की सुबर्ण-प्रभाणपत्र [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का ; 
कांगजी सिक्का जिसके लिए सोना (हले से 
सरक्षित रखा जाता है क्योंकि उसका भुग- 
3नोर। तोन सोने के हरा ही होता है । गोहड-सार्टि- 
पुरानी | किकेट। 
सुरर्णप्रसर, सुवशप्रसव [संज्ञा पु.] (सं) एलुआ 
तुनार। ¬ एलबालुक । 
| ुबर्णफैला [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) चम्पा केला । 
र का | दुमर्िहु, सुवणौविन्दु [संज्ञा पु.] (7.) विष्णु 


| ुवर्णभू [संज्ञा पु.] (सं.) एक देश जो इशान- 
कोण में है । 
सुवर्शभूमि [संज्ञा पु.] (ं.) सुबर्णद्वीप । 
ुवर्णमा्षिक [सज्ञा पु.] (सं.) सोनामक्खी। 
सुबर्ण-मान [संज्ञा पु.] (सं.) सिक्क।साजी का 
. एक तरीका जिसके अनुसार मूल्य नापने की 
बस्तु सोना होती है। गोल्ड-स्टेन्डडे । 
सुपर्णमाषक [स ज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीनमान 
जो बारह धान का होता था। 
सुषणामत्र [संज्ञा पु. (सं.) सुद्दागा । 
सुबर्णमुखरी [संज्ञा सत्री.] (सं.) एक प्राचीन नदी 


॥ वह्‌ 
आदि 


[गाय 


f ुवर्णमेखली [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक अप्सरा । 
| ुबर्ायूथिक्ा [संज्ञा स्त्री. सं.) सोनजुद्दी । पीली . 
| | का 
ुपर्णरंभा, सुवर्णरम्भा [संज्ञा सत्री.](ं.)सुबणे 
१) | कद्ली। 
शः पुषेएर्प्यक [संज्ञा पु.] (सं.) सुबणंह्वीप | 
पुषरणरेखा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक नदी का.नाम। 
बा | पुवरशरेतस [संज्ञ। घु.] (सं.) एक मोत्र॑कार ऋषि । 
“57 < सुबणरिता [संज्ञापु.] (ह.) शिवे । 
।। | पुणरोमा [संज्ञा पु.] (हिं.) भेड़ । [बि-] (हिं) 
| | सुनहरे रोए या बालों बाला। | 
का पुर्णता [संज्ञा सत्री.] (सं) मालक़ंगनी। 
जो | तुष्णेबाणिक्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) बंगाल की एक 
जो | 


| वणिक जाति। 
| पृवेणौबर्श [संज्ञा पु.] (लं.) विष्णु | [बि-] (स.) 
' _ सुनदवरा। 


एुपणे-विनिमय [सज्ञा पु.] (सं) मुद्रा के अच- 
., ऐन छा.पक ढंग जिसके अनुसार देशा म॑ सोने 
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[ १४७६ ) 
के सिक्के का चलन नहीं होता पर सरकार 
विदेशी ऋण चुकाने के लिये सोना काम में 
लाती है । योल्ड-एक्सचेंज | 
सुबणाशलश्वर [संज्ञा पु.](४.) एक प्राचीन तीर्थ 
का नाम | 
[a 
सुवर्शाश्ची [सज्ञा स्त्री.](सं:) आसाभ की एक नदी 


सुबर्शष्डीवी [संज्ञा पु.] (सं.) संजथ के पुत्र का 
नाम (महाभारत) । 


सुवर्णासंज्ञ [सज्ञा पु.] (सं.) देखो “सुवर्‌ कषे’। 
सुवर्शसिंदूर [संज्ञा पु.] देखो 'स्वणेसिंदूर? । 
सुवर्णसिद्ध [सज्ञा पु.] (सं.) जादू के जोर से 
सोना बनाने या प्राप्त करने वाला। 
सुपर्णसत्र [श्चा पु.] (हि.) सोने का तार | 
सुवर्णस्तेय [संज्ञा पु.] (सं) सोने ङी चोरी। 
सुवर्णस्तेयी [संज्ञा पु.] (सं.) सोना चुराने वाला 
सुवर्शस्थान [संज्ञा पु.](सं.) १-एक प्राचीन जेन- 
पद । २-सुमात्रा द्वीप का एक प्राचीन नाम । 


f सुवर्णहलि [संज्ञा पुः] (सं.) वृक्ष बिशेष । 
सुवणा [सज्ञा स्त्री.](स'.) अग्नि की सात जिह्वा 


में से एक । 

सुवर्शाकर [संज्ञा पु] (सं) सोने की खान । 

सुवर्णाज्ञ [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । 

सुतरणाख्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-न।गकेसर। २- 
घतूर। । 

सुवर्शाभ [संज्ञा पु-](स'.) १-शंखपद के पक पुत्र 
का नाम । २-रोजवत्तमणि। 

सुवर्ार [संज्ञा पु.] (सं.) कचनार । 

सुवर्शावभासा [संज्ञा रत्री.) (सं.) एक गंधर्वी का 
नाम। 


ुवर्णाह् [संज्ञा स्त्री.] (सं) पीली जूही। 
सुवर्णिका [स ज्ञा सत्री.] (सं.) पीली जीबंती । 
'सुवशीं [सज्ञा सत्री.] (सं. मूसोकानी । 
सुबतु स [सज्ञा पु.] (सं.) तरबूज । 


नाम । [वि.] (स्‌ं.) जिसके पास उत्तम कवच 
हों | ३ 


नाम। २-एक बोद्ध आचाय । 
सुवर्षा [संज्ञा स्त्री.] (ं.) मोतिया। 
सुवल्लिरी [संज्ञा स्त्री-] (सं-) पुत्रदात्री लता । 
सुबल्लिका [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-जतुका नामक 
लता । २-सोमराजी। 
सुवन्लिज {संज्ञ पु.] (ह) सूःगा । प्रवाल 


कुटकी । ३-पुत्रदात्री लता। 


. सुवर्मा [संज्ञा पुः] (त) धृतराष्ट्र के एक पुत्र का 


सुपर्ष [संज्ञा पु.] (सं.) १-घृतराष्टर के एक पुत्र का. 


सुबन्ली [संज्ञा स्त्री] (मै) १-सोमएजी। २- 


तु > EES ॥ 
वसंत, सुवसन्त[स ज्ञा प.](सं-) १-चैत्र पूर्णिमा 
§ २-चैत्र पूर्णिमा को होने वाला मदनोत्सव । 


Sr . “कर 
है 

: 

>> 
हे | 
छुपा स्तुक हे 

३-वा संती । र 
सुबसतो, सुवसन्ता [संज्ञा सत्री.](सं.) १-माथबी- 
लता । २-चसेली । म 


सुवस% [वि.] (है) जो अपने चश या अधिकार 


में हो। 
सुपस्त्रा [सज्ञा स्त्री.] (6.) एक नदी क! नाम । - 


सुबह [वि.] (सं.) १-सहज में वहक्त करने या 


उठाने योग्य । २-धीर | [संज्ञा पु.] (सं.) एक 
प्रकार की वायु । i 


सुषहा [संज्ञा रत्री.] (सं ) १-बीणा। २-शोका- 


लिंका | ३-रासन | ४-सेभालू। ५-रुद्रजटा । 
६-हँसपदी । ७-मूसली | ६-सलई | ६-गंधना- 
«ली | १०-निसोथ । 


सुवाग+ [संज्ञा पु.] (हिं) देंखो 'स्वॉग!। 


सुवोगी+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'स्वॉगीः। 

सुवा [सज्ञा पु] (हिं.) देखो 'झुआ?। 

सुवाकय [वि.] (सं.) मधुरभाषी। .) 

सुवाग्मी [वि.] (है) सुवक्ता । बहुत सुन्दर 
व्याख्य।न देने वाला। का 

सुवाजी [वि ] (हि. सुन्दर पङ्कं से युक्त। 

सुवाना [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'सुलाना? । 

सुवाम! [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) आधुनिक रामगङ्गा का 
पुराना नाम । 

सुवार# [संज्ञा पु.] (हि.) १-रसोइय। । २-अच्छा 
वार या दिन । 

सुवार्ता [संज्ञा सत्री] (सं.) श्रीकृष्ण की एक स्त्री 
का नाम। 


सुपास# [संज्ञा पु.] (हि.) देखो सवाल! । 
सुवालुका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार की लता - 
सुवास [सज्ञा पु.] (सं.) १-सुगन्ध । खुशबू २- क 
सुन्दर घर । ३-शिव । ४-एक वणंबृत्त जिस- द 
के प्रत्येक चरण में नगण, जगण और एक « 
लघु होता है। [बि.] (हि.) [्त्री. सुवासा] 
सुन्दर वस्त्रो से युक्त। [सज्ञा पु.] (डि.) 
श्वास । साँस | 
सुवासक [सज्ञा पु.] (सं.) तरबूज । 
सुवासन [संज्ञा पु.] (स.) दसवें मनु के एक पुन्न 
का नाम । ह 
सुवासरा ' [स ज्ञा स्त्री.] (सं) हालों नामक पौधा _ 
चंसुर। र 
सुवासिका [वि.] (सं.) सुवास या सुगन्ध करने 
बाली । 
सुबासत [बि ] (सं.) सुगन्धयुक्त। खुश 
सुवासिनी [संज्ञा पु.] (सं. १-युवा अवर्‌ 
पिता के घर रहने चाली स्त्री । २ 
सुवासी [बि.] (सं) बढ़िया मकान में र 
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ह र .[ १४८० ] र h 

_सुवाह [संज्ञा पु.] (8.) १-अच्। घोड । २-ंद | सुविध्‌ त्‌ [संञा पु] (सं) एक असुर का नाम RS CSI) 

, के एक पारिषदू का नाम | [वि.] १-सहज | सविध [बि.] (पं) सुशील । अच्छे या नेक पुवशता [संज्ञा स्त्री.] (मं) सुवेशा का भाव या 
> ~ घम । 

सुश 


+ 


. में उठाने योग्य | २-सुन्दर घोड़ों वाला । स्वभाव का। पित, सुमे 
सुवाहन [संज्ञा पृ.] (सं.) एक प्राचीन युनि कां | सुविधा [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'सुभीता?। शी, से सुवेषित, सुवेपी, सुवेस [र ] 
_नास। Cr हाट _ देखो “सुबेश'। J) | 
सुविक्रम षि jr (पं) बम एक पुत्र का र | Ei i > सुबसल [वि.] (हिं.) सुन्दर । । सुशी 
नाम । [वि.] अत्यन्त साहसी । सविनीत ड 
` सुविक्रांत, सुविक्रान्त [बिः] ह अत्यन्त साहसी | ९, [बिः] WEN ससित र ie i a7 A ुर्श 
या बीर | [स.जञ। पु.] १-शूर। बीर। २- सुविनीता [संज्ञा सत्री.] (सं.) सहज में दृही जा- | एग [बिः] (हि.) सोने बाला । 
BE वीरता । र सकने वाली गाय | सुया [संज्ञा पु.] (डि,) सुग्गा। तोता । १ सर्श 
डे 'सुवक्लब [वि.] (सं. बहुत बेचेन । सुविभकत [वि.] (सं.) अच्छी तरह बाँटा हुआ। | पु यक्त [बि.] (सं.) बहुत स्पष्ट । रश 
द i सुरविख्यात [वि.] (सं. सुप्रसिद्ध । बहुत मशहूर सुविश्ु [सज्ञा पु.] (सं) एक राजा का नाम । | तुव्यवस्थित [वि.](सं.) उत्तम रूप से व्यवस्थित सर्श 
हे सुविगुण [वि.] (सं.) १-गुणद्दीन। योग्यतारहित सुविशाला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कुमार कार्तिकेय | एँ इस ता, सुन्यूहां [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) एक हे 
=~  २-नीच । पाजी | की एक मातृका का नाम। eR र 
सुिग्रह [वि.] (हं ) सुन्दर शरीर या रूप बाला | सुविशुद्ध [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक लोक का नाम | उ [विन (स) (दृढ़ प्रतिज्ञा पालन करनेवाला र 
सुविचार [सज्ञापु.] (सं.) १-अच्छा या उत्तम (बौद्ध) । २-धमनिष्ठ । रैविनीत । उ (गाय आदि) | 
 ब्रिचचार। २-अच्छा न्याय का फैसला । ३- | सुविष्टंभी [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । [सज्ञा पु-] (पं.) १-स्कंद के एक अनुब्रर का 
। श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम। सुवीर [बि.] (.) बहुत बड़ा वी रोड नाम । ३-एक प्रजापति का नाम । ३-नहाचारी सु 
| विचारित [छिः] () चछर दपह सोचा इच्चा | ९ ९07] (.) बहुत बड़ा वीर । मन्‌ योद्धा ४-वत्त मान अवसर्पिणी के २० वें अहन्‌ का 
झा [रित [वि.] (सं,) श्रच्छी तरह सोचा हु [ संज्ञा पु. ] १-स्कंद | २-शिव । ३-चीर। नाम | ५-भावी,उत्सपिणी के ग्य।रहवें अई 
सुविचारी [वि.] (प.) १-सूदम या उत्तम रूप से | योद्धा | ४-एक वीर वृक्त। ५-छाछ की रबड़ी कःनाम। | sab ` सुश 
विचार करने वाले | २-सुन्दर निर्णय या सवारक [संज्ञा पु.] (सं.) १-बेर। २-एक बीर | तुतेता [सज्ञा स्त्री ] (सं) १-कपूरकचरी । २- 
न फसल] करने चाला। न्यायशील। बचत | ३-सुरमा । वह गाय जो सहज में दूही जा सके। ३- ह 
श [वि.] (तं.) बहुत विज्ञ या ज्ञाता। सुवारज [संज्ञा पु] (सं) (सं) सुरमा। . « गुणवती तथा सती स्त्री । ४-एक अ्रप्सरा। सुश 
[न [बि] (सं) सहज में जाना जासके | सुवीर।म्ल [संज्ञा पु.] (हं.) काँजी । दा की एक कन्या का नाम। वर्तमान श्‌ 
हुत चतुर ये! बुद्धिमान । वीर्य ञ्च' ल्प के १४ वें अहेत की माता का नाम। सश 
है.) जो सहज में नां जा सके डे गो i BEN Fa सुराक [वि.] (सं.) सहज। आसान । i 
सं.) शिव । क है सुशक्त [वि.] (सं.) शक्तिशाली । ताकतवर । सभ 
,] (ह) सहज में पाने योग्य । उशता [संञा तरी.) (सं) १-बनकपास। २- | सुशवित [चि] देखो 'सुशाक्तिः । 5 
पुः] (स) (-अच्छा मागे । २-कल्याण | = मदरवाबरी । ३-कलपत्ती हींग। सुशब्द [बि.] (सं ) जिसकी ध्वनि सु 
सौभाग्य । | सुइ [सज्ञा इः] जी [ चि. ] १- | चच्चीरोी। ˆ ¬ ग शातात ह 
[ि.] (सं) सुविस्ठृत । खूब फैला हुश्र। od । २-साइ। ४-सुन्दर | सुशरण्य [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । सुर 
L ।इ] (सं.) विष्णु की एक मूत्ति । सुवृत्ता ता Cd असर का मोम सुशरीर [वि.] (सं.) सुडौल । सुदेह | सश्र 
बे.] (सं) बहुत धनी। २-किशमिश | ३-सेबती। ४-एक बरशवृत्त | सुरोमा [संजा प.] (ं.) १-मछु'का एक पुत्र । २- सुश 
| प्‌.] (प.) एक देवता । जिसके प्रत्येक चरण में १६ अत्तर होते है । निदित ब्राह्मण । द ड 
सूवतत [सज्ञा स्त्री.] (ल.) १-उत्तम वृत्ति। २- | एमं [संज्ञा पु.] (स) खैर । खादिर। सु 
समाचार । [वि.] १-जिसकी जीविका उत्तम | सुरोवी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-काला जीरा । १- gE 
या पवित्र हो । २-सदाचारी । सच्चरित्र । कालीजीरी। ३-करेला । ४-करंज । सुर्भ 
सथ [सज्ञा पुः] (सं.) दक्षिण दिशा के दिग्गज | सुशांत, सुशान्त [वि.] (सं.) बिलकुल झांत। 
का नाम ।[ वि, ] १-बहुत वृद्ध। २-बहुत स्थिर। चि 
Fe प्राचीन। ५ सुशाता, सुशान्ता [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) राजा शं स्‌ः 
FU सुवगा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-मालङंगनी | ३05 ध्वज फी पत्नी का नाभ। -- र १ 


_ गिद्धनी का नाम | 
सुषेणा [संज्ञासत्री.] (ह) महाभारत और हरिवंश 
_. के अनुसार एक लदी का नाम । 
सुद्‌ [बि.] (सं.) अध्यात्मक शास्त्र का अच्छा 


सुशाक, सशाकक [स ज्ञा पु.] (सं.) १-अदरक । 
२-चौलाइ का साग । ३-चेंच । ४-भिडी । 
सृशारद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) एक वैदिक आचाय । 
सुशास्य [वि.] (सं.) सहज में शासित या नियं: 
त्रित होने योग्य । डे 
सुशििका [संज्ञा ख्री.] (सं) एक प्रकार की शिंबी 


सुशिक्षित [बि.] (स.) जिसने अच्छी रित्ता प्राप्त | 
की हो। ४7% i 


२- सृशिख [सज्ञा पु.] (सं.) म्नि का नाम। | 


Haridwar 
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नुभभ [संज्ञा पु.] (सं.) धर्म के एक पुत्र का 


ुभोणा [स ञ्चा स्री] (स.) एक नदी । 


[ १४८१] 
सुश्रोणि [वि.](सं.) सुन्दर नितम्ब बाली (स्त्री) । 
सुश्लिष्ट [त्रि.] (सं.) अति । अतिशय श्लेष- 
युक्त ॥ 


५. 

सशिखा [सज्ञा पु. ] (सं.) १-सोर की चोटी । २- 
° मुर्गे की कलगी । 

सुशिरं [बि.] (हं) सुन्दर सिर बाला | 

[संज्ञा 3) (सं) फूं कफर बजाया जाने चाला 
बाजा 

सशीत [संज्ञा पु.] (सं.) १-पीला चन्दन । २-पाकर 
ˆ वृक्ष ३-जलवेंत । [वि.] अत्यन्त शीतल । 
पशीतल [संज्ञा पु.] (सं.) १-गन्धवृण | २-सफेद 
> चन्दन | ३-नागदभनी । [वि.] बहुत शीतल 
सुशीतला [संज्ञा पु.] (हं.) १-खीरा । २-ककड़ी। 

सुशीता [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-सेवती । २-कमल 
सुशीम [संज्ञा पुः] (सं.) १-सपे विशेष । २-चंद्र- 
कांतमणि । 

सुशील [बि.] (सं.) स्त्री. सुशीला] १-अच्छे 
शील या स्वभाव का अच्छे आचरण तथा 
व्यवहार का । २-साधु । ३-विनीत । नम्र । 
७-सीघा | सरल । 

सुशीलता [स ज्ञा स्त्री.] (सं ) १-सुशील का भाव 
२-सञ्चरित्नता । ३-नम्नता । 

सुशीला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-श्रीकृष्ण की एक 
स्त्री का नाम । २-राघा की एक अनुचरी । ३- 
य॑मपरनी । ४-सुदामा को पत्नी का नाम । 
सुशीली [बि.] (हि.) देखो 'सुशील' । 

सुशीबिका [संज्ञा सन्री.] (सं.) वाराद्दीकंद । 

सृ? ग [बि.] (सं.) सुन्दर सींगों वाला | 

[संज्ञा पु.] (सं.) शृङ्गी षि । 

सुत [चि.] (सं.) १-दिव्य । २-बहुत सुन्दर । 
सुशोभन [बि.] (सं.) १-बहुत शोभा बाला | दिव्य 
२-बहुत सुन्दर । 

सुशोभित [बि.] (सं.) अच्छी तरह शोभित और 
सजता हुआ । 

सुश्रम [संज्ञा पु.] (सं.) धर्म के एक पुत्र का नाम | 

सुश्रवा [चि.] (सं.) १-उत्तम हवि से युक्त | २- 
प्रसिद्ध । 

सुश्राव्य [वि] (सं.) जो सुनने में अच्छा जान 
+ पड़े । 

सुश्री [बि.] (सं.) १-बहुत सुन्दर । २-बहुत धनी 
[संज्ञा सत्री .] (सं.) एक आदरसूचक शब्द जो 

स्त्रियों के नाम से पहले लगाया जाता है । 
{भीक {ज्ञा पु.](सं.) सलई । [वि.] (सं.) सुश्री 

{शत [सज्ञा पु.](सं.) १-आयुरेदी य्‌ चिकित्सा- 
शास्त्र के एक प्रसिद्ध आचाये जिन्होंने “सुश्रत 
सं हिता? नामक प्रय रचा था। २-उक्तआंचा् 
का ग्रंथ । [वि.] (प.) १-भली-भाति सुना 
हुआ । २-प्रसिद्ध । 

सुभुतसंहिता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रसिद्ध 
श्रायुवेद्दीय प्रंथ जिसे सुश्रताचाय ने रचा थां 


सुश्लोक [वि.] (सं.) १-पुण्यात्मा। २-सुम्रसिद्ध। 

सुषअ [संज्ञा पु.] (हि. देखो 'सुखः । 

सुषम [वि.](स'.) १-बहुत सुन्दर। २-सम। 
समान | 

सुषमदुःषमा [संज्ञा स्त्री.] (शः) जैनमतानुसार 
कालचक्र के दो आरे। 


सुघुम्ना । 

सुपमा [सज्ञा स्त्री.] (स॑) १-बहुत अधिक शोभा 
या सुन्दरता । २-दस अक्षरों बाला एक बृत्त 
३-जैनों के मतानुसार काल का एक नाम। 

सुपमाशाली [वि.](स'.) जिसमें बहुत अधिक 
शोभा या सुन्दरता हो-।- 

सुषवी [संज्ञा स्त्री.] (सं ) करेला । २-करेली । 
३-जीरा। 

सुषाढ़ [सज्ञा पु.] (सं.) शिव | 

सुपाना# [क्रि. अ.] (हिं.) देखो 'सुखाना! 

सुपारा [वि.] (हिं.) देखो 'सुखारा' । 

सुवि [सज सत्री.] (लं.) छेद । सूराख । 

सुषिक [संज्ञा पु.] (सं) शीतलता। ठंडक । 
[वि.] (पं.) शीतल । ठंडा। 

सुषिर [संज्ञा पु.] (सं.) १-बाँस। २-अग्नि | ३- 

ˆ हवा के दबाव या जोर से बजने वाला | ४- 

बेत । ५-छेद । ६-वायुमंडल | ७-लौंग | ८- 


मुँह से फू ककर बजाये जाने वाले बाजों में 
निकलती है। [वि.] १-जिसमें छेद हों | २- 
खोखला | पोला । 

सुषिरछेद [संज्ञा प] (सं) एक प्रकार की बंशी। 

सुबिरबरिवर [संज्ञा पु.] (सं.) १-बिल ! २-साँप 
को बिल। 

सुषिरां [स ज्ञ। स्त्री.] (सं.) १-विह्रुमलता। २- 
दी 


नदी | 
सुषिलीका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार की 
चिढ़िया। है ४ 
सुपीम [संज्ञा १.] (सं.) १-सपे विशेष। २-चंद्र- 
कांत मणि । [वि.] १-शीतल । ठढ। ९८ 
मनोरम । मनोज्ञ। - 
सषुपु [वि.] (सं.) निद्रातुर । सोने का इच्छुक | 
सुषुप्त [वि.] (स.) गहरी नींद में सोया हुआ | 
` [सज्ञा हर (हं.) देखो “सुषुप्तिः 
सुषुप्ति [संज्ञा स्त्री.] सं.) १-धोर निद्रा । २- 
अज्ञान । ३-योगासाधन में वह अवस्था 


. को उसका ज्ञान नहीं होता। 
सषुष्स [वि.] (सं.) देखो 'सुधुपु'। 


स्‌ ' ° हे ¢ f S 
पभा सुश्रष [संज्ञा स्त्री.) देखो शुभ | सुस [सः स्त्री.) (सं.) सोने फी इच्छा । 
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| 


सुदमना, सुषमनि [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) देखो 


काठ | लकड़ी । ६-चूहा । १०-चह ध्वनि जो 


` जिसमे ब्रह्म को प्राप्त कर लेने पर भो जीव 


झुंसर 
सुम्ना [सञ्ञा स्त्री.] (सं.) हठयोग के असार 
शारीर की तीन मुख्य नाड़ियों में से वहं जो . 
नासिका से ब्रद्मरंध तक गई हुई मानी जाती 
हे। बेद्यक में इसका स्थान नाभि के मध्य में 
_ माना जाता है । 
सुपण [सज्ञा पु.] (सं) १-विष्एु | २-एक गंधर्व 
३-एक यक्ष | ४-एक नागासुर । ५-दूसरे 
मनु के एक पुत्र का नाम | ६-परीक्षित के एक 
. पेत्र का नाम | ७-करोंदा | प-बेंत । fF 
सुदायका [सज्ञा सत्री.] (ह'.) काली निसोथ । | 
सुषेणी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) निसोध । 
सुपापात+, सुषी।प्त+ [संज्ञा स्त्री.] (सं.) देखो 
ससुषुप्ति। ` 
सुषोमा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक नदी का नाम | 
(भागवत) 


सुष्ट [सज्ञा पु.] (हिँ.) अच्छा । भला । दुष्ट! 
का उलटा[। 

सुष्ठु [अव्य.) (सं.) १-अस्यन्त । अतिशय । २- 
भलीभांति। ३-यथायोग्य। 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-प्रशंसा | २-सस्य । 

सुष्ठुता [संज्ञा स्त्री. ](सं.) १-मंगल । भलाइ HE 
सौभाग्य । ३-सुन्दरता। 

सुष्मत [सज्ञा पु.] देखो 'सुष्कंतः । 

सुष्म [सज्ञा पु.] (सं.) रस्सी | रञ्जु । 

सुष्मना# संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो “सुपुम्ना' । 

सुसंक्षप [सज्ञा पु.] (सं) शिव। 

सुसंग [संज्ञा पृ.] (हि) अच्छी संगत या सोह- 
बत! 

सुसंगत [संज्ञा सत्री.] (हिं.) बहुत उचित । 

सुसंगति [संज्ञ। स्त्री.] (हिँ.) अच्छी संगत । 

सुसंस्कृत [बि.] (सं) उत्तम संस्कारयुक्तः। 

सुस [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'सुसा” | 

सुसकना [क्रि. अ.] (हिँ.) देखो 'सिसकेत! | 

सुसकल्यो [संज्ञा पु.] (डि.) शशा। खरगोश ।| 

सका [संशा पइ | 

सुसज्जित [बि.] (सं.) [रत्री. सुसज्जिता] शोभा- _ 
यमान | अच्छी तरह सजा या सजाया हुआ 

सुसताना [क्रि. स.] (हिं.) भ्रम मिटाने के लिए... 
बिश्राम करना। 27 एक 

सुसती [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो “सुस्ती? 

ससत्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) राजा जनक के। की 

> कानाम। | : 

सुसबद [संज्ञा पु.] (डिः) यश । कीत्ति 

सुसमय [संज्ञा पु.] (सं.) अच्छा ` 
सुभित्त। 

सुसमः [ संज्ञा स्त्री 

देखो 'सुषमा?। | 

सझुमिः | (हि 


- [ १४८२ ] 


` सुसरण [सङ्गा पु.] (सं ) शिव । 
 सुसरा [संज्ञा पः] (हि ) देखो 'ससर'। . 
` सुसरार, सुसरारि, सुसर।ल [संज्ञा 
ससुर का घर । 
सुसरित [संज्ञा स्त्री.] (हि.) गंगा। 
सुसरी [स ज्ञ स्त्ी.] (हिं.) १-देखो 'ससुरी। २- 
Er देखो “सुरसुरी’ let 
| सुसह [संज्ञा पु.](सं.) शिव | [वि.] जो सहज 
में उठाया या सहन किया जा सके | 
` सुसा# [संज्ञा स्त्री] (हि.) बहन । भगिनी । 
[संज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार का पक्ती | 
ः शमुसाइटी संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'सोसाइटी? । 
सुसाध्य [वि.] (सं.) सहज में दो सकने बाला । 
| गम । 


आदि के कारण निरतेज। उदास। 8तप्रभ 


धीमी चाल वाला । 


बार रजस्वला हुई हो । 


री । 
सुरताई# [संज्ञा स्त्री.] (हिँ. देखो 'सुसती'। 
सुस्ताना [क्रि. अ.] (हिं.) 'सुसताना! । 


_ शिथिलता । २-आलस्य । 


` सुसाना# [क्रि. अ.] (हिं.) सिसकना । कक हि 
रे ः हा सस्तन [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'स्वस्त्ययन! । 


सुसार [संज्ञा पु.] (सं.) १-नीलम । २-लाल खैर 
._ सुसाखवत्‌ [संज्ञा पुः] (सं) विल्लौ । स्फटिक। 
सुसिकता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) चीनी । शर्करा । 
सुसिकत [बि.] (सं.) अच्छी तरह से सींचा हुआ 
सुसिद्व [बि.] (हं.) उत्तम रुप से सिद्ध। ॥ 
सुप्तिद्ध [संज्ञा स्त्री.] (सं.) साहित्य में एक अलं. 
फार, बह ऐसे स्थान में होता है जहाँ पर एक 
मनुष्य परिश्रम करत। है परन्तु इसका फल 
दूसरा भोगता है । 
€ सिज्ञा पु.] (एं.) दाँत का एक रोग । 
इ ण [सज्ञा सतरी.] (हिँ.) देखो 'सुशीत- 
३! 


या जमा हुआ । 


या प्रसन्न हो । 


न्नता | 
सुरथत्व [सज्ञा पु.] (सं) सुर्थत। । 
सृष्थमानस [वि.] (सं .) सुस्थचित्त । 
सस्थल [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन जनपदे । 
सुस्थावती [सज्ञा सती] (सं.) सङ्गीत में एक रागिनी 
सुस्थित [संज्ञा पु.] (सं) १-एक जैन आचार्य का 
नाम । २-बह भवन जिसके चारों ओर 
यीथिका या मागे हों । [वि.] [स्त्री सुस्थिता] 
be i अविचल । २-स्वस्थ । ३-भाग्यवान 
सुस्थतत्व [संज्ञा पुः] (प.) १-सुस्थित होने का 
भाव । २-सुख । ३-निवृत्ति । 
सुस्थिति [संजञ। त्री.) (सं.) १-अच्छी अबस्था | 
२-कुशालत्तेम | ३-आनन्द । प्रसन्नता | 
सुस्थिर [वि.] (हं) [स्त्री. सुस्थिरा] अत्यन्त 
हर स्थिर या रद । अविचल । 
साथर [संज्ञा स्त्री.] (सं.) रक्तवाहिनी नस । 
सुसन [संज्ञा स्त्री.] (स.) खेसारी । 
पुरना [संज्ञा पु.] (सं.) बह जिसने यज्ञ के 
र उपरांत स्नान किया हो | 
मत [संज्ञा पु.) (सं.) [स्त्री, सम्मिता) ४ 
| भुख | हँसोढ़ । " pee 
सुस्मिता [संज्ञा स्त्री] (सं.) हँसमुख स्त्री 
न सुस्वध Ts + - ब । है 
नि [संज्ञा पु.] (सं) पितरों की एक भेशी या 


ज्ञ। सत्री.] (सं.) जैनों के अनुसार छठे 
की माता का न।म। 


सं.) १-कल्याणः। मङ्गल । 
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सुस्त [वि.] (फा.) १-दुर्बेल ।कमजोर | २-चिता 


३-ज्जिसकी प्रबलता या गति आदि घट गई 
हो | ४-जिसमें तत्परता न हो । आलसी । ४- 


सुस्तना, सुस्तनी [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) १-सुम्दर 
स्तनों से युक्त स्त्री। २-बह स्त्री जो पहली 


सुस्तरीछ [सज्ञा पु.] (हिँ.) एक प्रकार का पहाड़ी 


सुस्ती [सज्ञा स्त्री.] (फा.) १-सुस्त होने का भाव 
सस्थ [वि.] (सं.) १-भला-चंगा । निरोग। २- 

प्रसन्न । खुश । ३-सुस्थित। अच्छी तरह बैठा 
सस्थचित्त [[व.] (सं) जिसका चित्त सुखी या 


सुस्थता [सं्ञ। सत्री.] (सं.) १-सुस्थ होने का भाव 
२-निरोगता । स्वास्थ्य । ३-कुशदक्षेम / प्रस- सुहेल [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सुहदेल' । 
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हे 3 
उत्तम शब्द या ध्वनि वाला | २-बहुत ऊंचा | सुह 
" ३-धुन्दर । ; / सुह 
ई | सुस्पप्न [संज्ञा पु.] (सं. १-शुभ स्वप्न। २- 
शिवजी । सुह 
सुस्घर [वि.] (सं.) [स्त्री. सुस्वरा] सुरीला । सुकं | FR 
[संज्ञा पु.] (सं) १-सुन्द्र या उत्तम रबर। ॥! सह 
२-शंख । ३-गंरुड़ के एक पुन्न का नास । ४- त 
जैनमतानुसार कम विशेष जिससे मनुष्य का झ 
रवर मधुर तथा सुरीला होता है। 
सुंस्परता [संज्ञा स्त्री.](सं.)१-सुस्वर होने का भाव हृ 
या धम । २-चंशी के पाँच शुणों में से एक । र 
सुस्यादु [वि.] (सं.) घहुत स्वादिष्ट या जायकेदार सह 
सुहगॐ [वि.] (हिं.) सरतां । कम मूल्य का । स 
सुहंगम# [वि.] (हिं.) सहज । आसान । ES 
सुहगा [चि.](हिं.) सुहङ्ग । सस्त। । सु 
सुहटा# [वि.] (हिं.) [स्त्री. सुद्दी] सुन्दर। 
सुहावना । 
सुहड़े [संज्ञा पु.] (डि.) योद्ध। । शूरबीर । रु 
सुहनी# [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'सोहनी! | सु 
सुहत [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'सोहबतः। 
सुहर [संज्ञा पु.] (सं.) एक असुर । रु 
सुहराना/ [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'सुहदलान।'। सुह 
| सुहव, सुहवी#[संज्ञा पु.](हिं.) देखो 'सृह'(राग) sy 
। सुहस्त [वि.](सं.)[स्त्री, सुहस्ता] सुन्दर हाथोंचाला सुह 
/ सुहस्ती [संज्ञा पु.](सं.) एक जैन आचार्य क। नाम 
सुद! [संज्ञा पु.] [स्त्री. सुद्दी] लाल नामक पक्षी । सह 
सुह्दोग [सज्ञा पु.] (हिँ.) (-स्त्री की सधबा रहने 
की अवस्था | सौभाग्य । २-वे गीत जो विवाह सह 
के समय कन्या पक्ष की स्त्रियां गाती हैं। ३- मुह 
वह वस्त्र जो वर विवाह के समय पहनता है § 
मुहा०सुहाग मनाना-अखंड सौभाग्य बने रहने हे 
की कामना करना । सुहाग भरना-माँग भरना S 
सुदागन [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'सुहागिन' । 
सुहागा [संज्ञा पु.] (हैं) एफ प्रकार का क्षार जो 
गरम गन्ध की सोतों से निकलता है। सुभग 
सुहागिन, सुहागिनी [संज्ञा सत्री] (हिं.) बह 
स्त्री जिसका पति जीवित हो । सू 
सुहाग सॐ [संज्ञा ्त्री.] (हिँ.) देखो 'सुद्दागिन'। द 
पा [बि ] (हिँ.) जो सह। जा सके । सूह 
[संज्ञा पु.](हिँ.) १-वैश्यों की एक जाति। . 
२-देखो महान 6 यु 
सुहाना [ क्रि. अ, ] (हिं) १-अच्छा या भला सु 
` लगना।२-सुशोभित होना | शोभा देना ।. 
[वि.] देखो 'सुहाब न” । भ 


सुदाया# [वि.] (हिं ) देखो 'सुद्दावना।'। 
सुद्दारी+ { सज्ञा स्त्री. ] (हिं.) बिना पीठी की 
सादी पुरी (पकवान) । , 
सुदाए [संज्ञा पु.] (हिं.) मेदे का बना एक प्रकार 
` का नमकीन पकघाच । 5१ 


"७ - | 4 


स$ [अव्य.](हिं.) करण और अपादान का 
.. से। 


| अं 


सुहाली [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'सुहारी' । 

सुहाव# [बि.] (हिं.) सुहावना । सुन्दर । [सज्ञा 
पु.] सुन्दर ह्याच । 

सुहावता+ [बि.] (हिं) [स्त्री स॒हावती ] अच्छा 
लगने बाला । भला । 

सुहावन# [वि.] (हिँ) देखो 'सुहावना? । 

सुहावना [वि.] (हिं.) (स्त्री. सुद्दावनी देखने 
में भला ओर सुन्दर लगने वाला । प्रियद्शन 
क[क्रि, आ.] देखो 'सुहान! । 

सुहावनापन [संज्ञा पु.] (हिं,) सुदावना लगने या 
होने का भाव । सुन्दरता । 

पुहावला% [बि.] (हिं.) देखो 'सुद्दावना? । 

सुहास [वि.] (सं.)[स्त्री. सुद्दासा | सुन्दर या मधुर 
मुस्कान बाला । 

सुहासी [वि.](हैं.) [स्त्री. सुहासिनी] सुन्दर और 
मधुर सुस्कान वाला । चारुद्दासी। 

सुदित [बि.] (सं) १-उपयोगी । २-सम्पादित | 
क्रिया हुआ | ३-उपयुक्क । ठीक। 

सुहित। [ सज्ञा स्त्री. ] (स.) १-अग्नि की सात 
जिहाओओं में से एक | २-रुद्रजटा । 

सुहिया+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'सुद्दा! । 


सुह [सज्ञा पु.] (मं) उप्रसेन के एक पुत्र का नाम 


सुहृत्‌ [ संज्ञा पु, ] (सं.) १-देखो 'सुहृद' । २- 
ज्योतिष के श्रबुसार लग्न से चोथा स्थान। 

सुहूचा [सांज्ञा स्त्री.] (ग.) १-सुह्ृत्‌ का भावया 
धमे । २-मित्रता । 

सुहृद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) १-अच्छे ओर शुद्ध हृदय 
बाला मनुष्य । २-सखा | मित्र | 


सुहृद [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । 
सुहृदय [बरि.] (सं.) १-अच्छे हृदय वाला। २- 
. सहृदय | स्नेहशील । 
सुहेल [संज्ञा पु ] (अं.) एक कल्पित तारा जिसके 
विपय में प्रसिद्ध है कि यह यमन देश में 
दिखाई देता है और इसके उदय द्वोने पर 
कीड़े-सको डे मर जाते हैं तथा चमड़े में सुगंध 
, उत्पन्न हो जाती है । हिंदी के कवियों ने इस- 
_ का निकलना शुभ माना है । 
सुहंतरा # [चि.](हिँ.) ?-सुन्दर। सुह्दावन। । २- 
` सुखदायक | सुखद | मै 
सुहेला [बि.] (हिँ) देग्यो 'सुहेलरा'। [संज्ञा पु.] 
_ ?-मंगल गीत | २-स्तुति । 
सुइस+ [वि.] (हिं) सुन्दर ।अच्छा। 
सुहोता [सज्ञा पु.](हिं.) अच्छी तरह हवन करने 
वाला।। 
सुहोत्र [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-सहदेंव के पुत्र का 
नाम । २-एक कौरव का नाम । ३-एके दैत्य । 
४-पक च।नर | 
मुझ, सुझक [ सज्ञापु: ] (पं) १-९क प्राचीन 
प्रदेश | २-यबनों की एक जाति। 
चिह | 
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[ १४८३ } 
NE [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखा सुस्त’ । 
सूघना [क्रि. स.] (हिँ.) १-नाक से गंध का अनु- 
भव करना। वास लेना। २-बहुत थोड़ा 
भोजन करना (व्यंग्य) | ३-( साँप का ) 
काटना | ढसना । सिर सूघन्ता-एक रीति जिस 
में बड़े लोग मंगलकामना के लिए छोटों का 
„ मस्तक सूघते हैं । जमीन सू'घना-ऊँघना । 
सूया [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-वह जो केवल सूँघकर 
भूमि के नीचे का पानी या खज़ाना बताता 
हें । २-भेदिया। जासूस । ३-वह कुत्ता जो 
„ सूघकर शिकार के पास पहुँच जाय । 
सुठ+ [संज्ञा सत्ी.] (हिं)) देखो 'सोंठ' । 
सूड [संज्ञा पु.] (हिँ.) हाथी के अम्रभाग का बह 
लम्बा अंग जिससे वह नाक का काम लेता 
हेँ। शुड। 
सँडडंड, सूडहल [सज्ञा पु.] (डिं.) द्वाथी । 
सूडा [सज्ञा पु.] (डि.) हाथी की सुँड या नाक । 
सूँडाल [सज्ञा पु.] देखो 'शुडाल!। 
सडक [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'सूड'। 
सूड़ी [सांज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-अनाज या फसल 
में लगने वाला एक प्रकार का कीड़ा जो सफेद 
रङ्ग का होता है । २-देखो 'जलस्तम्भे । 
सृ धी+ [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) सञ्जी मिट्टी । 
सूस [संज्ञा पु.] (हिँ.) एक प्रकार का बड़ा जलः 
` जन्दु। शिशुमार। सूस। 
सू ह [अव्य.] (हिं.) सम्मुख । सामने । 
सुअर [संज्ञा पु.] (हिं.) [स्त्री. सझरी] (“एक 
प्रसिद्ध स्तनपायी जंतु जो जङ्गली और पालतू. 
दोनों तरह का होता हूँ । शूकर | २-एक प्रकार 
की गाली । हे 
सुश्चरयियान [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) प्रति वर्ष बच्चा 
जनने वाली रत्री । 
सुरशुसी [सज्ञा सत्री.] (हिँ.) एक प्रकार की बड़ 
ज्वार। 
सु+ [संज्ञा पुः] (हि.) १-सुग्गा । तोता । २- 
बड़ी सुई । ३-सींख | 
सुआन [संज्ञा पु-] (दो रा.) एक प्रकार का बड़ा बृ 
सुई [संज्ञा स्त्री.] (हिं) १-लोहे का एक पतला 
> उपकरण जिसके एक सिरे पर छेद होता है 
जिसमें धागा पिरोकर कपड़ा सीते हैं। २- 
किसी बिशेष परिमाण, अङ्क, दिशा आदि का 
सूचक तार या कॉँटा। ३-पौधों का छोटा पतला 
अंकुर । ४-पिन। सुई का भाला या फावड़ा 
बनाना-बात का बतंगड़ करना | 
सूईडोरा [संज्ञा पुः] (हिं.) एक मालखंम की कस- 
श्त । 
सूक [संज्ञा प] (सं.) १-व।ण। FIER 
र र । #[संज्ञा पु.] हि.) १-देखो “शुक' 
२-शुक्र नक्षत्र । me 
सूकना# [क्रिः श्र.] (हिं.) देखो 'सुखना'। 
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छ्क्म 
सका [संज्ञा पु.] (सं.) १-संआर | शुकर। २-एक 
प्रकार का मंग ।३-कुम्दोर । ४-सफेद घान | 
४-पक सरक | 
सूकरकंद, सूकरकन्द [सञ्ञा पु.](सं.) बाराद्दीकंद 
सूकरक [स'ज्ञा पु.](सं.) एक प्रकार का शालिधान्य 
सुका चेतर [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन तीर्थे का 
नाम जो मथुरा जिले में है। आजकल यदद 
सोरा कें नाम से प्रसिद्ध है। 
सूकरखेत [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “सुकरन्षेत्र' । 
सूफरता [संज्ञा स्त्री.) (सं.) सअर होने का भाव 
या अवस्था | सअर॒पन । ^ 
सृकरदेष्र [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का काँच 
` निकलने का रोग । 
सूकरनयन [सञ्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का छेद 
जो काठ में किया जाता है। 
सक्रपादिका [सज्ञा सत्ी.](सं.) १-कौंळ । किवाँच 
२-सेम । ड 
सूकरमुख [सञ्ञा पु.] (सं.) एक नरक का माम | 
सुढ्राक्रांता,सुकराकाम्ता [संज्ञा पु-](सं.) वाराह 
क्रांता । 
सूकराज्षिता [संज्ञा स्त्री] (डिं.) आँखों का एक 
रोग । 
सुकरास्या [सज्ञा स्त्री.] (सं.) वाराही नामक एक 
बौद्धदेवी का नाम | 
सुकराह्यय [सज्ञा पु.] (सं.) गठिवन । 
सुकरिक [सज्ञा पु.] (सं. एक प्रकार का पौधा । 
सूकरिका [संज्ञा सत्री-](सं.) एक प्रकार की चिड़िया 
सूकरी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-मादा सअर। सझरी 
२-वाराहक्रांत। । ३-एक प्रकार की चिड़िया! 


सकेट [संज्ञा पु.] (सं.) १-कसेरू । २-एक प्रकार _ 


का पत्ती । 


। सुका+ [संज्ञा पु.] (हिँ) (सत्री. सकी | चबन्नी । । 


(सिक्का) | [वि.] (हैं.) देखो 'सूखा?। | 
सुकी+ [सज्ञा स्त्री] (हिँ.) घूस | रिश्वत । 


सूक्त [संज्ञा पुः] (सं.) १-वेदमंत्रों या छचाओं | 


का समुह । २-उत्तम भाषण | ३-महद्रव 
[वि.] (सं.) अच्छी तरह कहा हुआ | 
सूक्तचारी [वि,] (सं.) उत्तम वाक्य 
मानने वाला। ५ 
सूक्तदशी [संज्ञा पु.] (सं.) मंत्रद्रष्टा 
सूक्ता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) भैना । 
सुक्ति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) उत्तम 
"पद, वाक्व आदि 
सुकतक [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार ( ब 


_ या मॉम | ः 
सूचम# [वि.] (हिं.) दे 


(ह) देखो “सूम 


पच्मकृष्णफला 
 ४-शिव । ५-वह काव्यालङ्क।र जिसमें चित्त 
 घृत्तिको सच्म चेष्टा से लक्षित कराने का 
` चरणेन होता है । ६-जैनमतानुसार कम विशेष 
` जिसके उद्दय से मनुष्य सूक्तम जीवों की योनि 
में जन्म लेता है । 
मङ्गष्णफसा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कठजामुन | 
छोटा जामुन | 
` सूल्मकोण [सङ्गा पु.] (सं) चह कोण नो सम- 
 कोणसेधोटा हो । 
| सूच्मघंटिका, सक्षमघणिटिका [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) 
 सनई। 
'सूच्मचक्र [संज्ञा पु.] (सं.) चक्र विशेष । 
र सूरपतंड॒ल, सूच्मतणड्ल [संज्ञा पु.] (प.) १- 
 ससखस। पोस्तदाना। २-धूना | 
` सूचमता [संज्ञा स्त्री.] (सं. सूकम होने का भाव । 
सच्तमतु ड, सुरुमतुएड [संज्ञा प.] (सं.) सुश्रुत 
i} _ R >> 
के श्रनुसार एक प्रकार का कीड़ा । 
` सून्मदर्शकयंत्र, सूच्मदर्शकयःत्र [संज्ञा पुः] 
` (सं) अणुवीक्ण यंत्र खुदेबीन। 
च्मदशिता [संज्ञा स्त्री. | (सं.) सूइम या बारीक 
बात सोचने या सममने का गुण । 
दर्शी [वि.] (सं.) १-बारीक बात को सोचने 
[मने वाला। छुशाप्र बुद्धि । २-अत्यन्त 
[न्‌ । 
प्रद [स'ज्ञ। पु.] (स'.) एक प्रकार की सरसों 
मदला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दुरालभा । धमासा 
मदार [सज्ञा पु.] (सं.) काठ की पतली पटरी 
पा टि [संज्ञा ्त्री.] (पं.) छोटी-छोटी बातें 
रा समम 2५ देख की भ 
(पं) वह जे सूम से सूइम बा 

भी देख या समझ लेता हो। र 
` पक्तमदे 

ही [वि.] (छ) सृक्म शरीर बाला । 

न्ना पु.] (सं.) परमार, जो बिना अनु- 

च्यन्त्र के दिखाई नहीं पढ़ता । 
.] (हं) विष्णु | 


 ७-उढद्‌ | माष । 
[ल ऊख | १०-कुक- 
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[ १४८४ ] 
सूच्मपाद्‌ [बि.] (सं.) छोटे पैरों बाला ! 
म रिध्पली [सज्ञा ्त्री.] (सं.) जङ्गली पीपल 
सूच्मएुष्पा [संज्ञा सत्री.] (सं.) सनई । 


~ 


सूच्मपुच्णी (संता स्त्री.] (सं.) १-शंखिनी । २- 


यव तित्त्रलता । 
सूच्मफल [संज्ञा एः] (सं.) १-लिसोड़ा । २-छोटा 
वेर्‌ । 


सूइ्यफलः [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-भुँ ई आँवला। 
३-दालीसपत्र । ३-मालकंगनी । 
सुच्सबदरी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) झरवेर । 
सूद्मबीज [संज्ञा पु.](सं.) खसखस । पोस्तदाना 
सूचेमश्ूत [संज्ञा पु.] (सं.) आकाश आदि शुद्ध 
सूत जिसका पंथीकरण न हुआ हो । 
सूझथफिक [संज्ञा पु.] (सं.) [स्त्री. सुदममक्षिका] 
मच्छर ! 
सूच्सभत [वि.] (सं.) तीचए बुद्धि । 
सुक्त्पममूला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-ब्रह्मी । २- 
जियन्ती । 
सूड्मलोभक [संज्ञा पु.] (त.) जैनमतानुसार युक्ति 
की चौदह अवस्थाय में से दसवीं अवस्था । 
सूफ्मवन्ली [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-ता्रव्ली । 
२-जतुका नामक लेता । ३-करेली | 
सूस्त्मशरीर [संज्ञा पु] (स॑.) बह कल्पित शरीर . 
जो पांच प्राणों, पांच ज्ञानेंट्रियों, पांच सूइ्म- 
भूतों रौर मन तथा बुद्धि के योग से बना 
हुआ ओर मनुष्य की मृत्यु के उपरांत भी बना 
रदने बाला माना जाता है। लिगशरीरः। 
सूइमशकरां [सज्ञा सत्री.] (स॑.) बालू | बालुका 
सूचमशाक [संज्ञा पु.] (सं,) एक प्रकार की बबुरी 
सूरमशा।ए [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार के चावल 
जो महीन और सुगन्धित द्वोते हैं । 
सूच्मषट्चरण [संज्ञा पु.] (पं.) एक प्रकार का 
सूक्ष्म कीढ़ा। 
सूज्मस्फोट [संज्ञा प.] (स) एक प्रकार का कोढ़ । 
सूज्मा ब ्ञा पु.] (सं) १-जूही। २-छोटी 
इलायची । ३-करुणी नामक पौधा। ४- 
सुसली । «-बालुका । ६-सच्म जटामांसी । 
ऽ-विष्णु की नौ शक्तियों में से एक । 


सूखा [बि.] (हिँ.) 


&चनीय, का 
यूसे सेत लहलहाना-अच्छे दिन आना | - 


सूखर [संज्ञा पु.](?) एक शैष-सम्प्रदाय | ] 
(स्त्री. सूखी] १-रस, जल, 


तरी आदि से रहित | २-हृदयहीन । अ-सरस 
३-उदास । तेजहीन । ४-कोरा । ४-केवल | 
निशा | सूखा ढालना या टरकाना-याचक या 
इच्छुक आदि को विना उसकी कामना पूरी 
किये लौटाना। सूखा जवाब देना-साफ इन्कार 
करना । [सज्ञा पृ.] १-पानी न बरसने की 
अवस्था । अनावृष्टि । २-तम्बाखू का सुखाय 
हुआ चूरा या पत्ता। ३-एक प्रकार की खाँसी 
४-ऐस। स्थान जहाँ जल न हो । स्थल | ५- 
देखो 'सुखंडी' (रोग) ६-भाँग । अ-नदी के 
किनारे की जमीन । सते पर लगना-नाच 
आदि का किनारे पर लगना | सखा लगना 
सुखंडी रोग होना । 2: 


सूघ्र # [वि.] (हिँ.) देखो 'सुघड़? । 
सूच [स ज्ञा पु.] (सं.) कुशा का अकुर्‌। 7” 


[बि.] (डि.) निर्मल । पवित्र । 


सूचक [वि.] (सं.) (स्त्री. सूचिका] सूचना देने 


वाला । ज्ञापक | बोधक । [संज्ञा पु.] १-सूई 
२-द्रजी। सीने वाल। । २-सुन्नधार । ४- 
कथक | ४-बुद्ध । ६-सिद्ध | ७-पिशाच | ८- 
कुत्ता । ६-बिल्ली । १०-कौञ्ा । ११-पसिचार 
गीदड़ । १२-कटहरा । जज्ञला । १३-बरामदा 
१४-ऊ ची दीवार | १४-गुप्तचर । १ ६-सूज्षम 
शालिधान्य । १५-चुगलखोर । १८-आयो- 
गव माता तथा चन्निय पिता से उत्पन्न पुन्न । 


सूचनं [ सज्ञा पु.] (सं.) स्त्री, सूचनी] १-बताने 


या जताने की क्रिया । २-सुगंघ फैलाने की 
क्रिया । 


सूचना [सचा स्त्री.] (सं.) १-किसी को विषय 


का ज्ञान या परिचय कराने के लिए कही हुई 
यांत । बह बात जो किसी को जते।ने या बताने 
के लिए कही जाय । इन्फॉर्मेशन । २-बहू पत्र 
आदि जिन पर इस तरह की कोई बातं लिखी 
अथवा छपी हो। विज्ञापन । इश्तहार | 
नोटिस । ३-कोह कारेनाई करने से पहले किसी 
सम्बद्ध व्यक्ति को पहले से सचेत करने के 
लिए कही हुई बात । इन्फॉरमेशन । ४-दुघेट वा 
आदि के सम्बन्ध में अदालती अथवा अन्य 
किसी प्रकार की कारेवाई करने से पहले पुलिस 


प्रह्याक्ष [वि.] (सं.) सूक्ष्म दृष्टि वाला । 
सूच्मात्म। [संज्ञा पु.] (सं) शिङ्‌। ` 

, सूरमाह्व। [सज्ञा स्त्री.] (सं.) महामेद। । 

5 गुर्मेदिका [स ज्ञा स्त्री.] (पं) सूच्मदृष्टि । 
सूए्थल [संजञास्त्री.] (सं.) छोटी इलायची | 

` [चि.] (हिं.) देखो 'सूख।'। 

क्र, अ.] (हिं.) १-नमी, तरी आदि का 
ल : न होना । २-जल का न 


अथव। अन्य किसी उपयुक्त अधिकारी से 
उसका हाल कहना | रिपोट । ५-बह बिवदण, 
सूची आदि जो कहीं से आने वाले माल के 
सम्बंध में दो | ऐड वाइस । ६-बेघना | छेदना। 
७-हिसा | ८-अभिनय । ऋ [क्रि. अ. ](हि.) 
बताना । जतलाना।। 

सुचनापत्र [सञ्ञा पु.] (सं) १-बह पन्न जिस पर 
किसी प्रकार की सूचना लिखी या छपी हो। 
न प्रि। इश्तद्वार । नोंटिस । २-देखो 7 र्चा- 

| 


ना | नी सूवितक्य [विः] (सं) लूचमा रते | 


के योग्य | 


४३5), 


: 4 


ने 
गे 


i a 7 
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>. _ (क 


| 


'सांचसूत्र [सञ्ञा पु.} (सं.) घागा । 


बूच 

सूचा [संज्ञा रत्री | (हिँ ) १-देखो 'सूचना'। २- 
सावधान । 

सूचि [सज्ञा सत्री. सं.) १-सूहु । ३-लृत्य विशेष। 
३-केबड़ा । ४-एक प्रकार का सेतिक व्यूह 
जिसमें कुछ कुशल सैनिक्ष अप्रभाग में रखे 
जाते है तथा शोष पिछले भाग में होते हैं । ५- 
दरवाजे की टिकनी । ६-जंगला । कटहरा । 
७-एक प्रकार का मेथुन। ८-द्टि। नजर। 
६्-देखो "सूची? । [विः] (डिं.) शुद्ध । पवित्र 

सूचिक [संज्ञा पु.] (सं.) दरजी । 

सूचिका [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-सूई ।२-द्वाथी की 
स“ड। ३-एक अप्सरा । ४-केवड़। । 

सूचिकाधर [संज्ञा पु.] (सं.) हाथी । 


सुचिकामरण [संज्ञा पु ](सं.) सन्निपात ज्वर की 


अन्तिम ओऔषध । 

धृचिकाझुख [सक्षा पु.] (सं.) शंख । 

सूचित [बि.] (सं.) जिसकी सूचना दी गई हो । 
ज्ञापित । 


सृचिषत्र [संज्ञा पु.लं) १-एक प्रकार का ऊख । | ^` 


२-चौपतिया शाक । ३-देखो 'सचीपत्र' । 

सूचिपत्रफ [संज्ञा प्‌ ] (सं) देखो 'सूचीपक् (१, 
२) । 

CA [स ज्ञ। पु.] (सं.) केवड़।। 

तूचिमेद्य [वि.] (म) १-जो सुई से भेदा ज 

` सके । २-बहुत घना । 

सूचिरदन [सज्ञा पु.] (सं ) नेवल।। 

सूचिरोमा [संज्ञा पुः] (सं. सूअर । 

सूचिषत्‌ [सज्ञा पृ ] (सं.) गरुङ्‌ । 

सूचित्रदन [संज्ञा पु.](सं.) १-नेवला । २-मच्छर 


: सूचिशालि [सज्ञा पु ] (सं.) सूरम शालिधान्य 


सूचिशिखा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सूई की नोक । 


सूची [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) ९ कपड़ा सीने की सूई। 
२-सेना का एक प्रकार का व्यूहू । २०एक ह 


¬ प्रकार की बहुत सी वस्तुओं अथवा उनके 


अंगों, विषयों आदि की नामाबली । तालिका | 
फेहरिस्त | लिस्ट । ४-केचड़। | ४-सफेद छुरी। 
६-बह्द साक्ती जो बिना सला प्रकर 
किसी विषय में साक्ष्य वे | ७पिगल के आनु- 
सार एक रीति जिससे मात्रिक छन्दों की 
संख्या की शुद्धता तथा उनके भेदों में आदि 
अंत लघु अथवा आदि अंत गुरु की स 
जानी जाती हे। ८-सूई की तरह का हर 
. विशेष जिससे घाब आदि को टाँक़े लगा 

जाते थे। २ है 

सूचीक [स ज्ञा पु.](सं.) सृई जैसे डंक रखने वाले 
जंतु । जैसे-मच्छर। 


 सूचीकमं [संज्ञा पु.] (सं) सिलाई का काम ! 


सूचीदल [सज्ञा पु.](स'.) सितांबर नामक शा 


FE  सूचीपत्र, सुल्लीपत्रक [ स ज्ञा 5.) से.) बए 
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[ १४८५ | 
पुरितका जिसमें बहुत-सी वस्तुओं की नाम: 
चली, विवरण, मूल्य आदि हों । तालिका । 
सूची । केटलाग । 
तूचीयत्रा [संज्ञा त्री.] (सं.) गाँडर दूब । 
सूची [ सज्ञा पु. ] (सं) एक सौनिक व्यूह 
विशेष । 
सूचीपाश [संज्ञा पु.](सं.) साई का छेद या नाका 
जिसमें धागा पिरोया जाता है। 
सूचीएुष्य [सज्ञा पु.] (सं.) देखो “सऱूचिपुष्प' । 
सूचीभद [वि.] (सं.) देखो 'सूचिभेद्य'। 
सूचीषुख [सज्ञा ए.] (सं.) १-देखो 'सूचीपाश । 
२-एक नरक । ३-हदीरा। ४-कुशा । 


CN 


सूचीरोमा [सज्ञा पु.] (सं) देखो 'सूचिरोमा' । 


सूचीववत्रा [सज्ञा सत्री.](सं.) वह योनि जिसका 
~ OS 
छेद इतना छोटा हो कि वह पुरुष के संसगे 


| के योग्य न ह्दो। 


सूच्छम% [वि.] (हिँ) देखो 'सूचम' । 
सूच्य [बि.] (सं.) सूचना के योग्य । सूचित करने 
योग्य । 
सच्यग्र [संज्ञा प.] (सं) सुई की नोक। 
सूच्यग्रस्तंभ,सूच्यग्रस्तम्भ [संज्ञा पु.](सं.)मीनार 
सूच्यग्रस्थूलक [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का 


तृष्य | उलप । 


| सूच्याकार [वि.] (सं.) सूई के आकार का । लंब। 


| अर नुक्रीला। 
i सूच्याः [सज्ञा पु.] (सं.) शाब्दो ङी म्यंजन। 
। शक्ति से निकलने बाला अथ (साहित्य) । 
| सूच्यात्य [सज्ञा पु.] (सं.) चूहा । 
| इच्या [संज्ञा पु.] (सं.) सतिबर नामक शाक ' 
सुलभ, सुद्धिम# [वि.] (हिँ.) देखो 'सूच्म' । 
सुजघ [सज्ञा स्त्री.] (डि.) सुगंध । खुराब्‌ । 
सूजन [स ्ञ। स्त्री.) (हिं.) सूजने की क्रियां या 
` भाव | शोथ। 
सजन [क्रि. अ.] (हिं.) रोग, चोट अथव वात- 
के कार के किसी 'अंग 
प्रकोप आदि के कारण शारीर के किसँ 
का फूलना | शोथ होना। 
सूजनी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो “सुजनी' 
सूजा [सज्ञा पु-] (हिं.) १-सूआ | २-एक जार 
> जसका सिरा छुकीला होता ह | ३० 
छकड़ा गाड़ी के पीछे की ओर उसको टिकाने 
के लिये लगाया हुआ डंडा । 
सुजाक [संज्ञा पु] (फा.) मूत्रोन्द्रिय का एक रोग 
के त सि गनि के संसरों से 
जो दूषित हिंग और योनि के 
उत्पन्न द्वोता है । न 
सजी [संज्ञा स्त्री.] (हिः) १-गेहू का एक विरोचे 
¡आटो | २-सूइ । देतकबल 


कार का दरदं हे 
प्रकार रद [संज्ञा पुः] कपड़े 


थी पट्टी सीने का रुआ । 


._ दीदे माला । दरजी । [संज्ञा सत्री] (दौरा) 


एक त्रकारकासरंस। | हर 
सभा [संज्ञा स्त्री.) (हि) १-सू मन का भाच । ba 


घूतता 
दृष्टि । नजर । अनोखी कल्पना । उपज । 
सुकना [क्रि. अ.] (हिं.) १-दिखाई देना । नजर 
आना । २-ध्यान में आना । ३-छुट्टी पाना। 
मुक्त होना । 
सभवभ [संज्ञा सत्री.] (हि.) देखने और समझते; 
की शक्ति । समझ । अक्ल । 
एभा [सज्ञा पु.] (दशा.) फारसी सङ्गीत का एक 
मुकाम । 
सूट [संज्ञा पु.] (श्रं.) पहनने के सब कपड़े, विशेष- 
करके कोट पतलून आदि । 
सूटकस [संज्ञा पु.] (अं.) पहनने के कपड़े रखने 
का हलका बक्स । 
सूटा+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) तम्बाकू या गांजे का 
भूशा जोर से खींचन।। 
सूठरा+ [संज्ञा स्त्री.] (दे श.) भूसा । 
सूड [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “सोड? । 
सुड़ [संज्ञा पु.] (डि .) शुक । तोता । 
सुत [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-रूई, रेशम आदि का 
चह पतला बर। वागा जिससे कपड़ा बुना 
जाता है । तन्तु। धागा । डोरा । २-किस्ली 
बरतु में से निकलने वाला इस प्रकार का तार 
३-लम्वाई नापने का एक छोटा मान। ४- 
इमारत के काम में लकड़ी) आदि पर निशान 
डालने की डोरी । ५-कर॑धनी । ६-देखो 'सुत? 
>-सत्र । मुद्दा०-सूतस्‌त-जरा जरा । सत बरा- 
बर-बहुत महीन। सूत धरना या बॉपना-निशान 
लगाना । [सज्ञा पुः] (सं.) (सत्री, सूती]. १= 
एक वणसंकर जाति । २-स्थ दवांकने वाला। 


सारथि। ३-भाट । दारण । ४-पुराणों की 


कथा कहने वाला । ५-सत्रधार। [वि.] १- 

ग्रसत। उत्पन्न । २-प्रेरणा किया हुआ | प्रेरिव। 

[वि)] (हिं.) अच्छा । भला । 
सूतक [संज्ञा पु.] (सं.) १-जन्म। २-घर में संतान 


होने अथव। किसी के मरने पर परिवार वालों | 
चन्द्रमाः _ 


को लगने वाला अशोच ! ३-सूयं या 
का प्रहण । ४-पारा । 


सुतकगेह [संज्ञा पु.] (सं.) देखो “सूतिकागार २० 5 


सूतका [संज्ञा सत्री] (सं.) सध्यःप्रस,ता 
सतकागृह [संज्ञा प. (हं.) सूतिकागार 
सतकादि-लेप [संज्ञा पु.](सं.)बैथक में 

का लेप जिसे फिरंगबात पर लग के 
सुतकास्न [संज्ञा पुः](सं.)सूतकी के घर का भोज 
सूतकाशौच [संज्ञा पसं.) बह अशौच जो 

के समय होता है। | क 
सूतकी [स ज्ञा स्त्री.](सं.)जिसे सूतक या ९ 

लगाहो। | 
सूतग्रामणी [सज्ञा 
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बूतदार-पगरना [ १४८६ ] कि 


र -पग्रना दि (हे) सकारो न नीः] (हिं.) १-सीपी । रूडोंडे में से सत्रण [सज्ञा १.] (सं.) १-सूत बनाने की 
Sl पु.](हिं.) नक्काशों की ए. काछने,की सीपी | ३-सात की पत्नी। ¬ २-सूत बटने की' क्रिया । य 


ल [३ | रत [9] 6) चर 
सूत्कार [सज्ञा पु.] देखो 'सीत्कार'। सूत्रतर्कटी [संज्ञा सत्री.] (सं.) तकल । टेकुबा । 


छे 
सूतधार [संज्ञा पु.] (हिँ. चढ़ई । 
| सुतनंदन, सूतनन्दन [संज्ञा पु.] (सं.) १-कणा । 


२-उम्रश्रबा । सूत्तर [बि.] (सं.) अति उत्तम । बहुत श्रेष्ठ । र 
नाः [क्रि. अ.] (हिं.) सोना (शायन)। सूत्थान [वि.] (सं.) चतुर । होशियार । व पररि] (सं.) (वह वस्त्र) जिसमें सूत 
` + [संज्ञ पु.] पाजामा। .सूत्पर [संज्ञापु.] (सं) शराब निकालने या 


सुन्रधर, सूत्रधार [सज्ञा ए.] (सं.) १-बह न 
जो नाट्यशाला का प्रधान तथा नाटक की 
व्यवस्था करता है। २-बढ़ई । ३-पुराणा- 
नुसार एक प्राचीन्र दर्णस'कर जाति। 

सृश्रधारी [संज्ञा स्त्री.] (सं) स्त्रधार की पत्ती । 
[संज्ञा पुः] (हिं.) सूजन धोरण करने वाला। 

सतर्क [संज्ञा पु. सं.) १-देखो 'सूत्रधार' । ३- 
२-र/ज | मेमार । 

सूत्रपात [संज्ञा पु.] (सं.) किसी काम का प्रारम्भ 
होना अथवा आरम्भ होने का पूरा आश्रोजन 


चुवाने की क्रिया । हे 

सूत्पलावती [सज्ञा स्त्री.] (सं.) एक नदी (माक 
ण्डेय पुराण) । 

सूत्य [संज्ञा पु.] देखो 'सुत्य’ । : 

सूत्या [सज्ञा स्तरी.](सं.) १-यज्ञ के उपरांत होने- 
वाला स्नान । २-सोमरस निकलना । ३-सोम- 
रस पीना । 

सूत्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-सूत । तागा [डोरा । २- 
जनेऊ। ३-करघनी । ४ नियम | व्यवस्था । - 
रेखा | लकीर। ६-थोड़े शब्दों में कह। हुआ। 


सूतपृत्र [सज्ञा पु.} (सं.) १-सारथि का बेटा । 
` २-सारथि । ३-कण । ४-कीचक । ` 

सूतपुत्रक [सञ्ञा पु.] (सं.) कर्ण । 

सूतफूल [संज्ञा पु.) (हिं,) महीन आटा । मैदा । 

सूतराज [संज्ञा घु.] (सं.) शरद । पार।। 

सूतलड़ [संज्ञा पु.] (हि) रहूँट । अरहट,। 

सूतवशा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) याथ । 

| सूतो [बि.](िं.) (सूत से तमकर ठीकं की हुई 

| वस्तु के समान) सुडौल। 


सतसब [सैज्ञा पु.) (सं.) एक, प्रकार का यज्ञ । कहा हुआ पद या वचन जिसमें बहुत और होना । नींव पड़ना । 
सूरा [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-तन्तु। सूत । २-एक | गूढ़ शर्थ हों। ७-वह बात जिसके संहारे | सूत्रापिटक [संज्ञा पु] (ह) नद्ध सत्र का एक 
प्रकार का भूरे रंग का रेशम । ३-बह सीपी किसी अन्य बड़ी बात, घटना, रहस्य आदि प्रसिद्ध सग्रह । 


. जिससे डोडै की श्रक्तीम निकालते हैं । [संज्ञा 
हर 22 र तरी.) प्रसृतो | 
पूत [संज्ञास्त्री,] (स॑) १-जन्म ।२-प्रसब । ३- ` 
` उद्गम । ४-पैदावार । ४-वह स्थान जहाँ 
सोमरसं निकाला जाता था । ६-सोमरस 
निकालने की क्रिया । ५-सीना । सीवन । 


घ] विश्वभर के एक पुत्र का नाम | 


सूतिका [ज्ञा त्री.] (सं.) बह स्त्री जिसने हाल 

हु सम जना हो । 

` सूतिकागार, सूतिकागृह, सूतिकागेह, इतिका- 

वने [ संज्ञा पु. ] (सं.) बह कमरा या घर 

जिसमें सत्री बच्चा जनती हे.। प्रसवमृह । सोरी 
ग [संज्ञा पु.] (पं) प्रसूता को होने 

रोग । 

ज्ञा पु.] (सं) बच्षच। जनै का समय 
स [संज्ञा पु.](स'.) साति के रोग 
षधि 


का पता लगे । सुराग । कल्यू | ८-बह सांके- 
तिक पद अथवा शब्द जिसमें कोई वस्तु 
बनाने अथवा कार्ये के मूल सिद्धांत, प्रति- 
क्रिया आदि का क्षिप्र विधान निहित हो । 
फॉम्यूला | ६-एक प्रकार का बृत्त । 

सूत्रकठ, सूत्रकएठ [सज्ञा प.] (सं.) १-ब्राह्मण। 
२-कबूतर । ३-खंजन ।- खंजरीट । 

सुत्रक [संज्ञा प.] (पं.) १-सूत । तन्तु । २-हार । 
३-लोहे. के तारों का बना कवच | ४-आटे या 
मदा की सिबई। 


समक्ता [संज्ञा पु. (सं.) सत्रम्ंथ का रचयिता । 

सत्रकमं [संज्ञा पु.] (सं.) १-बढ़ई का काम । २- 
राज या मेमार का काम । 

सत्रकर्मकृत [संज्ञा पु.] (सं. १-बढ्‌ई । २-राज | 
मेमार। 

सकार [संज्ञ पु.] (सं.) १-सूत्र-रचंयिता । २- 
बढ़इ । ३-जुलाहा । ४-मकड़ी । 

पुत्‌ [संज्ञा पु] (पं) १-सूत्र-रचयिता । २- 
बढ़ई । ३-राज । मेमरि। 


पूत एष [संज्ञा पु.] (सं.) कपास का पौधा । 

सूत्राभद्‌ [सज्ञा पृ.] (सं.) दरजी । 

पश्‌ [संज्ञा पु.] (सं) सूत्रधार । 

सूतमच्पश्‌ [सज्ञा पृ.] (सं,) नत्तधूप । धूना । 

सूत्रयत्र, सूत्रयन्त्र [संज्ञा पु.] (सं,) १-करघा। 
२-सात का बना जाल । 

त्रयी [वि.] (हिँ.) सूत्र जानने या रचने बाला 

सूतला [संज्ञा सत्री] (सं) तकला। टेकुबा । 

सूत्रवान-कर्मात, सूत्रवान-कर्मान्त [ सङ्गा पु. ] 
(सं.) कपड़ा वुनन का कारखाना | 

पूत्नवाप [संज्ञा पु.] (सं.) सूत बुन्ने की क्रिया। 
बुनाई । 


सूनाविद्‌ [संज्ञा पु.] (तं.) सूत्रों का ज्ञाता अथवा 
परिडत । ५ | 


सत्रवीणा [सज्ञा स्त्री, |(ं.) एक प्रकार की वीणा 
जो प्राचीन काल में होती थी, उसमें तार कै 
पा पर सूतः्लगाये जाते थे । 

सू न्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) १-करघा । २-बुनाई । 

सूवशाख [संज्ञा 'पु.] (प॑.) शरीर। 


पूत्रशाला [सज्ञा ्त्री.] (8.) सूत कातने अथवा 
एकन्र करने का कारखाना । 


सूबांग, सराग [सज्ञा पु.] (सं,) उत्तम काँसा | 
सूत्रात, सूत्ान्त [संज्ञा पु.] (हं.) बौद्धसूत्र हे 
सांत, सूतरान्तक [मः] (स") नो का 
बाग त्री] (हिं.) मकड़ी । र 
| शमा [सांज्ञा पु.] (सं) १-जीचात्मा । २-एक 
मकार की परम सूक्ष्म वायु । र 
सूनाध्यच्ष [सज्ञा पु.] (सं.) कपड़ों के ब्यापार 
काश्रध्यच्। | 


[सञ्ञा पु. सं.) एक औषध जो 


। | सत्रगंडिका, सूत्रगणिडिका [सत्ञा स्त्री.] (सं.) 
जा | लफडी का एक श्रौजार जिसका व्यवहार 

` प्राचीनकाल में तन्तुवाय लोग कपड़ा बुनने में 
ह 
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हम ूत्रामा | 
| | | झत्रामा [संक्षा ए ] (पं) इन्द्र । 
पा | . सूत्राली [संज्ञा स्त्री ] (सं.) १-माला। २-गले में 
” धारण करने की मेखल्ला । 
र संत्रित [ वि. ] (सं.) सूत्र के रूप में लाया या 
। | `° बनाया हुआ । फॉरमूलेट ड । 
ज सत्री [चि.] (सं.) जिसमें सूत्र हो । [संज्ञा पु] 
7 १-कीश्ा | काक । २-स्‌ त्रधार । 
र सूत्रीय [वि.] (सं.) स.त्रःसम्बन्धी । सत्र का। 
की सथन [संज्ञा सत्री.] (दे रा.) १-एक तरह का पाय- 
ग- |, ` जामा | २-एक जङ्गली वृक्त। 
| सुथनी [सङ्गा स्त्री] (देश,) १-बह पायजामा 
` जिसे मुसलमान स्त्रियाँ पहनती हैं। २-एक 
| । प्रकार का कन्द । 
२ सथार+ [संज्ञा पु.] (हि.) बढई | खाती । 
सूद [संज्ञा पु.] (फा.) १-लाभ। फायदा । २-ऋण 
भ दिये गये धन के बदले में (मूल से अलग) 
च -मिलने घाला धन । ब्याज । वृद्धि | स द-दर- 
स द्‌-ब्य।ज का भी ब्याज । चक्रवृद्धि h 


क | , [संज्ञा पु.](प.) १-रसोइया । २-भोज्य पदार्थ 
| व्यंजन | ३-सारथि का काम । ४-पाप। ४- 
दोष । ६-एक प्राचीन जनपद । ७-लोध । 
स्द्क [वि] (पं.) चाशा करने बाला | 
सूदकम [सज्ञा पु.] (सं,) रसोई बनाने का काम । 
न्‍ सुदशाएी। [सज्ञा स्त्री.] (डि.) रसोईघर । 
ff सुदखीर [सज्ञा पु.] (फा.) स. या व्याज लेने 
वाला । 
| पुदखीरी [स'ज्ञा स्त्री.] (फा.) स,द लेने का काम 
य| भाच । 
) सूदता [सज्ञा सत्री. ](सं.) रसोइए का काम या पद्‌ 
सूद्‌त्व [संज्ञा पु.] (सं.) स दता । 
सूदन [संज्ञा पु.](सं.)१-वध करना। मार डालना 
२-अङ्गीकरंण ! ३-फेकने की क्रिया | [वि.] 
` ` विनाश करने वाला । 
सूदना# [क्रि, स.] (हिँ) नष्ट करना । 
सुदर [संज्ञा पु.] (डिं) शूदर । 
सद॒शाला [संज्ञा सत्री. ](सं.) पाकशाला । रसोईघर 
सैदुशास्त्र [संज्ञा पु.] (सं) पाक॑शासत्र। 
सुद [संज्ञा पु.] (देश.) ठगो की मंडली में का 
वह ब्यक्ति जो यात्रियों को फुसलाकर अपने 
इल में लाता है। द 
सूदाष्यच [सज्ञा पु.] (सं.) प्राकशांला का अधिः 
त कारी। 
सूदित [बि.](सं.)१-आद्वत । घायल । २-विनष्ट 
^ ३-निहत। 
सूदित [चि.] (सं.) बघ या विनाश करने वाला । 
[संज्ञा पु.] (स'.) रसोइया। पाचक | 
सूदी [वि] (फा. (पूंजी या रकम) जो स द था 
भ्याज पर दी गई हो । ब्याज । 
# प [संज्ञा पु.] (हि) देखो शुद्ध! । 
सू [थि.] (हैं) १-देखो 'सोधा'। २-देखो 
'शुद्ध '। र हे 
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[ १४८७ ] 
सधना [क्रि, अ ] (हि) १-सिद्ध होना । २- 
सत्य या ठीक होन।। 
सराई, सूधा [वि.] (हि.) देखो 'सीधा'। 
सू [क्रि. वि.] (हि) सीधी तरह से । 
मुद्दा ०-सूधेसध-कोरा । साफ-साफ़ । 
सन [सज्ञा ५] (सं.) १-प्रसव। जनना। २- 
फूल की कली । ३-फूल । ४-पुत्र । बेटा । [वि.] 
(सं.) १-विकसित (पुष्प) । २-उत्पन्न । जात 
§ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “शून्य? । ® [वि.] 
(हि.) १-निर्जन। सुनस!न । २-रहित । द्दीन 
[संज्ञा ए.] (दे रा.) एक सदाबहार बुच । 
सूनशर [सज्ञा पु.] (सं.) कामदेव । 
सूनस।न+ [वि.] (हिं. देखो “सुनसान! । 
सूना [बि.] (हिं.) [स्त्री. सनी] जिसमें या जहवाँ 
कोई न हो । निजन | एकांत । 'मुद्दा०-स ना 
लगना या स,ना-सूना लगना-उदास मालुम 
होना । [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-पुत्री | बेटी | 
२-कस।इखाना । ३-मांस की बिक्री । ४ गृहस्थे 
के घर में ऐसा स्थान-चूल्दा, चक्की, ओखली 
घड़।, झाडू में कोई भी वस्तु जिससे जीव- 
हिंसा रहने की सम्भावना रहती है । ५-ह॒त्या 
६-हाथी के अंकुश की दस्ता । 
सूनादाष [स ज्ञ। पु] (सं.) बह दोष या पाप जो 
चुल्हा, चक्की, ओखली, मूसल आदि से होने 
वाली हिंसा से होता है। 
सूनापन [सज्ञा घु.] (हि) १-स ना दोने का 
भाव । २-सन्नाट[। 3 
सूनिक, सूनीं [संज्ञा पु.](पं.) मांस को बेचने 
वाला। 
सूचु [सज्ञा पु.] (सं ) १-पुत्र। २-छोट। भाई । 
३-नाती । ४-एक वैदिक ऋषि का नाम | ५- 
सय । ६-आक । मदार | ऽ-सोमरस चुवाने 
बाला। 
सूनू [संज्ञा सत्री.] (सं.) बेटी ! पुत्री । 
सूनृत [संज्ञा पुः](सं.) १-सत्य और प्रिय भाषण 
^ २-मंगल | आनन्द । [वि.]१-सत्य और प्रिय 
२-दयालु । 
सूनृता [संज्ञा सत्री.] (सं) १-सत्य और प्रिय 
भाषण । २-सत्य । रे-धमं की पत्नी का नाम 
४-एक अप्सरा॥ ५-उत्तानप र को पत्नी का 
नाम । 
सूरमद, सूरमाद [विः] (सं) जिसे उन्‍्माद रोग 
हुआ हो । पागल। 
'[संज्ञ। पु.] (सं.) १-पकाई हुई दाल या उस 
न की ! मार तरकारी । ३-रसोइया 
४-बाण । तीर । [संज्ञा १.] (हिं) अनाज 
फटकने का.छाज । स.प भर-बहुत-सा । 
[संज्ञा पु.] (दे र.) १-कपड़े या सन को साइ. 
३-एक प्रकार का काला कपड़[। 


सूपक [स ज्ञा ६] (हिं.) रसोइया । 
सूपकर्ता, सूपकार [संज्ञा पु.] (सं ) रसोइपा । 
पाचक। 3 2 
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द्य | 


सूपकारी, सूपकृत्‌ [स ज्ञ। पु.] देखो 'सपकार' । 
सूपच# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'शवपच'। डर 


सूपकरना [सज्ञापु.] (हिं) स,प की तरह का 
पर बारीक अन्न छानने का बरतन । 

सुपड़ा [सज्ञा पु.] (डि.) स.प । छाज | 

सूपधूपक, सूपधूपन [संज्ञा पु.] (सं.) हींग । 

सपनेख। [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'शूपर्णखा! । 

सूपणी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बनमूँग । मुदूगपर्णी । 

सुपशास्त्र [सज्ञा पु.] (स॑.) पाकशास्त्र । 

सूपस्थान [संज्ञा पु.] (स॑.) रसोईघर । 

सूपाग, सूपाङ्ग [संज्ञा प.] (ह.) हींग । 

सूपा+ [स जञ| पु.] (हि.) छाज । सूप | 

सूपिक [संज्ञा पु.] (स.)१-पकी हुई दाल या रसा 

„ भादि । २-रसोइया । 

सपय [बि.] देखो 'सूप्य!। 

सुपोदन [संज्ञा पु.] (सं) दाल और मात। 

सूस [वि.] (सं.) १-दाल या रसे के लायक | २- 
स.प-सम्बन्धी | 
[सज्ञा पु.] (सं.) रसेदार खाद्यपदार्थ । 

सूर [सज्ञा ए ](अ.) १-पशम । ऊन । २-काली 
स्याही वाली दवात में डाला जाने वाला लत्ता 
या चीथड। (देसी) । (हिं.) देखो “सूप? । 

सूफी [ संज्ञा पु. ] (अ.) १-मुसलमानों का एक 
धार्मिक सम्प्रदाय जो अपने विचारों की उदा- 
रता के लिये प्रसिद्ध है तथा जिसमें साधा- 
रण मुसलमानों का #द्वरपन बिलकुल नहीं 
है । २-इस सम्प्रदाय का अनुयायी | 

सूत्र [संज्ञा पु.] (दे श.) ताँबा । 

सूबड़ा [सज्ञा पु.] (हिं.) ताँबा और जस्त! मिल्ली 
चाँदी । 

सूबड़ी [संज्ञा त्री.) (देश.) दमड़ी । 

सूबा [ संज्ञा पु. ] (फा.) १-किसी देश का कोई 
भाग । प्रान्त । प्रदेश । २-देखो 'सूबेदार | 

सूबेदार (संज्ञा पु.] (फा) १-किसी सूबे अथवा 
प्रांत का प्रधान अधिकारी अथवा शासक। | 
३-सेना विभाग में एक छोटा पद । ३-इस | 
पद्‌ पर रहने वाले न्य क्ति। SD 

सूवेदार-मेजर [संज्ञा पु.](फा., अं.) सेना का एक | 
छोटा अधिकारी या अफसर । ४ 

सबेदारी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) सूबेदार का पद या | 
कामः। 


सभर# [वि.] (हिँ.) १-सफेद | २-सुन्द 
सूम [ सञ्ञा घु. ] (सं.) १-दूध । २- 
आकाश । ४-स्वरो । डिं.) फूल । पु 
[वि.] (हिँ. कृपण । कंजूस 
सूमल्‌ [सज्ञा पु.] (देरा.) चित्रक 


_ ूरंजाम 

क्रिया | २~यज्ञ ) 

सरंजान [संज्ञा पु.] (फा.) केसर की जाति का 
पौधा जिसका कंद दवा के कास में थाता है । 

सर [सज्ञा पु.] (सं.) [सीः सरी] १-स्यं । २० 
आफं। मदार । ३-पंडित। आचार्य । ४- 
जैनों के अनुसार बत्तेमान अवसर्पिणी के 
सत्रहवें अहत्‌ कुथु के पिता क। नाम। ५- 
मसूर । ६-देखो “सं[रद।स' | ७-अंधा | ८- 
छुप्पय छन्द॒ का एक भेद जिसमें १६ गुरु, 
१२० लघु, छुल १३६ वण तथा १५२ मात्राएँ 
होती हैं । 
छ[संज्षा ९.] (हिं.) १-शूरचीर। २-सूअर । 
३-भूरे रङ्ग का घोड़ा | ४-देखी “शूल' । 
यो २-हूरतानम्त (स/मर्त)-१-बहुत बढ़ा बहा- 


अधिकारी । ३-सरदार । नायक । 

[संज्ञा पु.] (दोरा.) पठानों की एक जाति। 
सरद, सरकर्द्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) जमीकन्द्‌ । 
हूकांत, सूरकास्त [संज्ञा पु.] (6) सूर्यकाः 
सूरकुम।र [संजना पु.] (हिं.) वसुदेच। | 
सरकत [सांज्ञा पु.] (6.) विश्वमित्र के एक पुत्र 

के नाम । 


सूरज [संज्ञा पु.] (हिं.) सूर्य । २-एक प्रकार का 
गोदना (स्त्री) । ३-देखो 'सूरद।स? | ४-शनि । 
५-ुप्रीव । सुह(०-सरज पर थकना-भले को 
बुरा कहता । स१ज को दीपक दिखोना- १-बहुत 
को थोड़। फरेके बतलान।। ९-जो स्वयं 
विख्यात हो उसका परिचय देना । हरज पर 
धूल फेकेना-निर्दोष फो दोप लगाना । 


सूरजतनी [संज्ञा स्री.] (हि. देखो 'सूवेतन्य/ 
इ [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार की गिल- 
हरी | 


सूरक्षयुखी [संज्ञा पु.] (हिं.) १-एक पौधा जिसके 
ले फूल दिन में सीधे खिले रहते है और 

रात को झुक नाते हैं । २-एक प्रकार का 
शीशा जिस पर सूर्य का ताप पड़कर एक केंद्र 
में एकत्र होता और वहाँ ताप या अग्नि 
उत्पन्न करता है । ३-बढ़े पंखे के आकार का 


का एक विशेष प्रकार का रोगजन्यःवर्ण जो 

= युरोपियनों आदि कें बर्ण से मिलता-जुलता 

ह होता है ॥-वह. हलकी बदली जो सबेरे शाम 
सर्यमरडल के आसपास दिखाई पड़ती हि 

सुत [सज्ञा पु.] (हिं.) सुग्रीव । 

संज्ञा स्त्री] (हिँ.) देखो 'सूय॑सुता? । 

'पु.] (ह.) यमुना । 

Te यु.] (ह.) सुरन । जमीकंद । 

स्त्री] (फ।.) १-रूप। श्राकृति । 
| | सौन्दर्य । ३-उपाय । युक्ति 

। ४-अचस्था | दशा । हालत | 

पाय करना। -२-ख्याल 


= क्च ज़ 
दुर। २-युद्ध का सन्चालन करने वाला 


एक प्रकार का राज़चिह । ४-मनुष्य के शरीर |' 


से राना । सूरत '. 


[१४ब्द ] 

बिगड़ना-रूप रंग आदि खराब होना | सूरत 
बिगाइना-१-बद्सूरत करना । २-अपमानित 
करना | ३-दण्ड देना। सूरत बनाना-१-रूप 
बनाना । ३-भेस बदलना । ३-नाफ, भौं 
सिकोड्ना। ४-चित्र बनाना | सूरत नजर न 
्राना-कोई उपाय न सूझन। । [संज्ञा पु.] 
(हिं.) बम्बई राज्य का एक नगर | [संज्ञा पु.] 
(दोद्य.) एक प्रकार का जहरीला पोध। । 
[संज्ञा स्त्री.] (श) कुरान का कोई प्रकरण । 
-5[सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) सुध । ध्यान । स्मरण । 
[बि.] (हिँ.) अनुकूल । मेहरबान । 


सूर ता#, सरताई# [संज्ञा स्त्री] (हिँ.) देखो 
“शूरता? | 

सूरांत# [संज्ञा स्त्री.](हिं.) १-देखो 'सूरत' । २- 
सुध । स्मरण । 


सूरृतीसपरा [संज्ञा पु.] (हिं.) खपरिया । 
सुरदास [संज्ञा प.](स'.) हिंदी के प्रसिद्ध कृष्ण' 
भक्त कचि जो अंधे थे । 
सूरन [संज्ञा पु.] (हिँ.) एक प्रकार का कन्द जो 
सब शाकों में श्रेष्ठ माना गया है । | 
सूरपनसा# [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) देखो 'शू्नला'। 
सुरपुर [सज्ञा पु.] (स.) सुग्रीव । 
सूरबार [संज्ञा पु.] (हिं.) पायजामा । 
सरवार# [सज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “शूरवीर! । 
सुरमा [संज्ञा पु.] (हिं.) बीर । बहादुर । 
सूर्मपन [संज्ञा पु.] (हिं.) शूरता । बहादुरी । 
सूरसीॐ [स्ना पु.] (ं.) सूर्यमुखी शीशा | . 
सूरमुखीमनि# [संज्ञा पु.] (हिं.) सूर्यकांतमणण । 
सुरवाइ [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “सुरमा? । 
दरस [सज्ञा पु.] (दोश.) परिया की लकड़ी 
(जुल्लाह्य)। 
सूरसागर [संज्ञा पु.] (हि.) हिन्दी के महाकवि 
सूरदासकृत एक ग्रंथ का नाम । इसमें श्रीकृष्ण 
_ की लीला अनेक राग-रागिनियों में बित है 
सूर-सावत [संज्ञा पु.] (हिं.)१-युद्धमन्त्री | २- 
नायक । सरदार | 
सूरसुत [सञ्ञा पु.] (पं.) १-शानिम्रह्‌ । २-सुग्रीब 
सूरसूत | संज्ञा पु. ] (प.) अरुण जो सूयं का 
सारथि है । 
सुरसेन [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'शूरसेन'। 
सरसेनपुर# [संज्ञा पु.] (हिँ.) मथुरा । 
सूरा [संज्ञा पृ.] (हिं)) श्रनाज के गोले में पाया 
पा रत एक प्रकार का कीड़ा । 
संज्ञा ए.] (अं,) कुरान का कोई एक प्रकरण 
सूराख [संज्ञा पु.]फा.) ?-छेद । दिद्र । २-शाला 
सूरिजान [संज्ञा पु.] देखो 'सूरंजानः | 
सूप [संज्ञा प.] (हं) १-यज्ञे कराने बाला । २- 
परित । चाये । ३-बृहस्पति का नाम | 
ः ४-कृष्ण का एक नाम । ४-सूर्य | ६-यादव । 
[संज्ञा पु] (हिँ) {दिः । वंडित । २-६; 
भाला। &[संशा स्त्री.) देखो अली! । 
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Ce 
ह =| 
[संज्ञा स्त्री.) (सं.) १-विडुषी । पंडिता ! २.. 
सूर्यं की पत्नी । ३-कुन्ती । ४-राई । राजसर्षप 
सरुज% [संज्ञा पु.] (हिं) देखो 'सूय? | 
सूरु [सन्ना पु.] (हिं.) देखो 'सूरमा’। 
सूरेठ [संज्ञा पु.] (दोरा.) बह्देलियों वी लासा 
«लगाने की लकड़ी । 
स्षण [संज्ञा पु.] (सं.) अनादर । 
सूच [सज्ञा पु.] (स'.) उड़द | माष । 
सूप [सज्ञा पु.] (सं,) सूप । शूप । 
प सुपेनखा$ [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'शूपंणख।' 
सूमि, सर्मी [स'ज्ञा स्त्री.] (सं.) १-लोहे की बनी 
त्री की प्रतिमूत्ति । २-पानी का नल | 
सूये [संञा पु.] (सं.) [सत्ी, सूर्या, सूर्याणी] १- 
हमारे सौरजगत्‌ का वह सब से बड़ा और 
ज्वलन्त पिंड जिससे सब प्रहों को गरमी और 
प्रकाश मिलता है। प्रभाकर । दिनकर | २- 
बारह की संख्या । ३-अक । मदार । ४-नालि 
ह के एक पुत्र का नाम । 
सूनकमणी [संज्ञा पु.] (सं,) सूरजमुखी फूल | 
सूर्यका [संजा पु.] (सं.) सूर्य की किरण । 
सूयकांत, सूर्यकान्त [संज्ञापु.] (पं) १-एक 
प्रकार का स्फटिक या बिल्लौर । २-सरज- 
सुखी शीशी । ३-एक प्रकार का फूल | ४ 
एक पर्बत का नाम । 
र्यकांति,सर्येकान्ति [सज्ञा सत्री,](सं.) १-सर्य 
की दीप्ति या प्रकाश | २-एक प्रकार का पुष्प 
५ रे-तिल का फूल । 
काल [सिज्ञा पु.] (सं.) दिन का समय । 
सृषकालानलचज [संज्ञा पु.](स.) फलित ज्योतिष 
में एक चक्र जिससे मनुष्य का शुभाशुभ फल 
जाना जाता है। 
स्‌ कोत, सूयकान्त [सज्ञा पु.] (सं.) १-संगीत 
८ एक ताल | २-पक प्राचीन जनपद । ` 
स [संज्ञा पु.] (श) सूर्यमंडल् । 
सूपंगभे [संज्ञा पु.] (सं.) १- एकब्रोधिसत्व फा 
= नाम । २-एक बौद्धसूत्र का नाम । 
सूपग्रद [सज्ञा प.](सं.) १-नवम्रहों में से पहला 
सूय । २-सूयम्रहण । ३-राहु और केतु | ४- 
८जलेधट की तल़ी। 
सग्रहणं [संज्ञा पुः] (सं.) एध्बी और सूर्य के 
मध्य में चन्द्रमा के आजाने और उसकी छायां 
र पड़ने से होने बाला सूयप्रहण । 
सज [संज्ञा पु.] (सं.) १-यम । २-शानिम्न | ३° 
७ सुप्रीव | ४-कणे.। .५-रेवंत । ६-साब्रणिमंजु 
सुजा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) यझुना नदी | 
सूतनय [सज्ञा पु.].(ं.) देखो 'लूर्यज? । 
RS तनया [सक्षा स्त्री.] (सं. यच्चुना । 


पु | 


| हर्यदास 

हे | | दास [मंज्ञ। पु] (ख )१ न्कबिवर सुरदास । २- 
ष | संस्कृत के एक प्राचीन कवि का नाम । 

यदे [सञ्ञा पु ] (सं.) भगवान्‌ सुर्य 

पर्यध्वज [संज्ञा ५ } (हं ) हाव। 

र्यनंदन, सुर्यननदन [संज्ञा पु ] (सं.) {-शनि । २- 
` क्रण। 

र्यनचषत्र [सज्ञा पु ] (सं. सूर्यं के साथ नक्षत्र का 
ˆ दोग। 

सर्यनाम[स ज्ञ। पु.] (सं ) एक दानव का नाम । 
तर्यनारायण [संज्ञा पु ] (सं) सूरेदेवत।। 

रेत [संज्ञा पु ] (सं ) एक गरु का नाम । 
र्पति [पज्ञा पु.] (सं ) सूर्यदेवता । 

१ सृयेपत्नी [सज्ञा स्त्री] (सं.) स ज्ञा। छाया। 


[सा 


प्र सूर्पपत्र [संज्ञा पु ](#.) १-इसरमुल | २-हुर्हुर । ३- 
और आक या मदार का पौधा। 
२- -, 


पर्णी [संज्ञा त्री |(सं ) १-इसप्मूल । २-म।षपर्णी 
म : < १ s शि 
सर्यपर्व [संज्ञा पु.](सं.) वह जब सूर्य किसी नई रा 
®. में ७ 

में वेश करताहै। ० 
्र्यपाद्‌ [संज्ञा पु] (सं) सूर्य की किरण। 
यतर [संज्ञा पु.] (सं ) ९: शनि | २-यम । ३-वरुण 
` ४-सुग्रीच । ४-कण ।६-अखिनी कुमार । 
पुत्र [संज्ञा स्त्री. (सं) १-यमुना । २-बिजली । 
पुराण [संज्ञा पु ](४.) एक छोटा सा प्रंथ जिसमें 
|। सूर्य के माहात्म्य का बएऐन्‌ है । 
पर्यपूज। [संज्ञः स्त्री | (सं ) सूर्य की उपासना । 


_ फी समाधि । 
सृयप्रभ [ब्रि] {सं.) सूर्यं के समान दीप्ति बाला। 
[संहा पु.] (7.) १-एक प्रकार की समाधि । २- 
श्रीकृष्ण की एक पत्नी क। नाम । ३एक योधि सर्व 
प्रभाव [चि ](मं ) सूय से उत्पन्न य| निकला हुआ 
[संज्ञः पु.] (हं .) १-शनि । २-कणं । 
" तर्षए शिष्य [पज्ञा पु.] (सं) पजा जनक । 
` १पक।एचक्र [मज्ञा पु.] (पं.)) एक ज्योतिश्वक्रा 
जिससे कोई कार्य आरग्भ करते समय उसका 


री , शुभाशुभ फल निकालते हैं । 

सूर्य, सूर्यविम्य [संज्ञा पुः] (सं) सूर्ये का मंडल 
> मयत [सज्ञा पु.] (सं.) १-सूर्योपासक । २-बंधूक 
5S 
के | यमक [संज्ञा पु.] (सं) १-सरये की उपासना । 

|` _ करने वाला। २-दुपहुरिया । बन्धूक । 

था | सृपेभबता [स ञास] (ह) हुहु । आदित्यमकत 
- | भ [वि.] (सं.) सूयं के समान दीप्तिवाला | 
[चु ¦ प [संज्ञा पु.] .ऐराबत हाथी । 


सममंडल, सर्येम्रण्डल[संश्ञा ३ ](सं.) सयं का घेरा 
भयप्रणि [संज्ञा पः] (हं ) (-सूर्यकांतमणि । रएक 
पुष्पचृत्त । 

[लि [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । 
माम {मज्ञा प] देखो 'सौरम।स'। 
(संज्ञा प ] देखो 'सुरजमुखी' । ८ 
यत्र [संज्ञा प.] (ह) १ सूर के मंत्र 


सरयप्रदी दीप [संज्ञा पु.](सं ) बोद्धोंके अनुस।र एक 


सुय गत्मज [सज्ञापु J 


_ CC 
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[ १४८६ ] 
और बीज से अङ्कित ताम्रपत्र जिसक। सूर्य के 
उद्देश्य सं पूजन किय। जाता हैँ , २-दूरबीन 

गे सूय की गति आदि का हाल जाना जाता है । 
सुरारिण [संज्ञा पु.]४ ) सू की किरण। २:सबिता 
सूप्त [मज्ञ। पु ] (एं ) बह नक्षत्र जिसमें सूर्यं की 
स्थिति हो । 
सर्यलता [संज्ञा सत्री ] (सं ) आदित्यभक्ता लता। 
सूपलोक [संज्ञा १.] (सं.) सूर्य के रहते का लोक 
विशेष (कहते हैँ कि युद्धक्षेत्र में लड़कर मरनेवाले 
इसी लोक में जाते हैं. ।) 
स्‌ः यैदंश [संज्ञा पु.] (सं.) सूर्यवंशी राजाओं का कुल 
या चंश। 
इ [चि.](हि ) जो सूर्यवंश में उत्पन्न हुआ हो । 
(१वश्य [वि.] (पं) सूर्यश में उत्पन्न । 
का [स्ना पु.](सं.) सूया के समान चमकीला 
सूर्यवल्लभा [संज्ञा स्त्री.](सं ) १ कमलिनी । २-हुरहुर 
सूर्गवल्ली [संज्ञा सत्री ] (8) १ अर्कपुष्पी । ३-क्षीर- 
क।कोली । 
ूरषेशान्‌ [सज्ञा पु.] (सं) एक पेत । 
सूर्येव र [सज्ञा पु.](सं.) रविव(र । 
धर्यविष् [लाहा पु] लं.) विष । 
सृयबिलोकन [म ज्ञा पु.](सं ) चार मास का होने पर 
शिशु को बाहर निकालकर उसको सूय का दशन 
कराने की विधि। र 
सूर्यवृ्तः [स ज्ञ पु,](सं ) १-अ।क क। पौधा | २-अक- 
पुष्पी। ` 
मा संज्ञा पु ](सं ) सूर्य की परिधि । सूय॑मण्डल 
सूर्यव्रत [स ज्ञा पु.] (सं) १-रबिवार को किया जाने 
वाल। एक ब्रत। २-अ्योतिष में एक चक्र | 
सयशत्र [सज्ञा पु.] (सं) एक राक्तस का नास | 
सूर्य शिष्य [स ज्ञा पु.] (सं ) १-याज्ञवल्क्य । २ जनक 
सूर्यशोभा [सज्ञा स्त्री ](ं ) धनस्य कः प्रकाश | धूप 
२-एक प्रकार का फूल । र 
सर्यसंक्रम, सयसंक्रमण [सज्ञ। पु.] (छं ) सूय का 
एक राशि से दूसरी राशि में जान!। 
सर्यसंक्राति, सूर्यसंक्रान्ति [स ्ञ। स्त्री. (एं )ेखो 
'सूयेसंक्रम'। 
सर्यसंज्ञ [संज्ञा पु.] (सं.) ¦ सूर्य, २-आक । ३'केसर 
> _ताँबा । ५-एक प्रकार का मानिक! 
क [स ज्ञाप] (7.) अरुण `? 
सूयेसुत [स जञ। पु.](सं.) (-शनि | २-कए । ३-सुप्री व 
सर्यमूत [संज्ञा ए.] (6) अरुण । 
ूर्यस्तुत्‌ [संज्ञा पु.](सं.) एक प्रकार का यज्ञ जो एक 
दिनमेहदोताहै। «| 
ूर्याशु [संज्ञा पु.] (सं.) स,य की किएण। 
सयां [संज्ञा स्त्री.](सं ) १-सूय की पत्नी, संज्ञा | २- 
ˆ नघ्रविवाहिता स्त्री । ३-इनद्रव।रुणी । 
सर्याक्त [वि.] (सं) सूय के समान आखा. बाला |. 
_ [सज्ञापु.]विष्णु। A 
सूर्याणी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) स,य की पत्नी, संश्ष।। | 
सूयतिप [स्न पु.](सं.) सूये की गरमी | धूप। ` 
(सं) ९-शनि ।२-क्ण्‌। 


ब्रास 
सूर्यायाम [संज्ञा पु ] (सं.) सूयास्त का समय । 
मूर्यालोक [संज्ञ। पु ] (6.) ९-सूथ का प्रकाश । २- 
गरणी । 
मूर्याबत्त [स ज्ञा पु] (8.) १-हुरहुर का पौधा ।२- 
स बर्चेल!। ३-गजपिप्पली । ४-श्राध।सीसी 
नामक सिर की पीड़। | ५-एक प्रकार का ध्य(न या 
समाधि । ६-एक प्रकार का जलपात्र। 
छयावत्े-रस [संज्ञा पु ](# ) वैद्यक में एक एसौषध । 
सूयाशम [संज्ञा ए.] (7.) सूयंकांतमणि । 
सूयारव [संज्ञा पु.] (7-) सूय का घोड़। । 
सूर्यास्त [संज्ञाय.) (स) १-संध्या को सय का 
छिपना या इबना । २-संध्या का समय | 
संर्याह [संज्ञा पु ] (स' ) १-तोँत्रा । २-आक । मदार 
३-म्‌ दंद्रबारुणी | 
स्यदुसंगम, सरेग्ृसङ्गम [संञा पु.] (४) सूथ 
तथा चन्द्रमा का संगम या मिलन अर्थान्‌, दोनों 
न की एक राशि में स्थिति | अशावस्या । 
सुयांद्‌ [वि.] (पं) (अतिथि) जो संध्य।-समय आता 
ग है। [सज्ञा पुः] (सं) सर्यास्त सप्रय । 
सूयट्थान [सज्ञा पु.] (सं) सूर्य का चढ़ना। 
सूयांदय [संन्ञ। पु.] (सं.) १-सूय का उदय होना या 
निकलना । २-सूय निकलने क। समय । प्रातः 
काल | सबेर।। 
सूर्योदयगिरि [संज्ञा पु.] (सं. उदयाचल । 
सूर्योपस्थान [सज्ञा पु.](सं.) सूया की एक प्रकार की 
उपासना | 


t 


सूर्यपासक [संज्ञा .](ं.) सूर्या बी उपासना करने 
वाला । 


धर्योपासना [संज्ञा स्त्री.] (सं) सूर्य की आराधना या 
पूजा । 

सूल [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'शूल'। 

सुलधर, सूलधारी [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'शूलधर' 

सूलना [क्रि. स.] (हिं.) १-लुकीली बस्तु से छेदना २- 
२-कष्ट देना । [क्रि. अ.] १-नुकीली वस्तु से 
छिद्दना । २-पीड़ित या, व्यधित होना 229 23 

सूलपानि [सज्ञापु.] (हि) देखो शूलपाणि!। | - 

सूली [संज्ञ स्त्री.] (हि. १-लोहे आदि का बह नुकीला 
डणड। या इसी तरह की और चीज जिसपर बैठा | 
य। लटकाकर, प्राचीनकाल में अपराधियों. 
प्राणदश्ड दिया जाता था। २-प्राणद्ण 
देखो 'फाँसी'। ४-एक प्रकार का नरम लोहा 
जिसको बड़े बनती हैं । §४-हिव । [संज्ञा 
(देश)दक्ष्णदिशा। || 

सूचना [क्ि. अ.] (हि.) बहुना प्रवाहित होना [: 
पु.] देखो 'सूझा?। | 

सूवर [संज्ञ। पु.] (हिँ.) देखो 

सूक [सज्ञा प.] (हं) सु 
(?) फारसी सङ्गीत के झ 


सुप्री cA 


हसो 2 
ससी [ सज्ञा जी] (देरा.) धारीदार या चारखाने 
> बाला oा र हे 
सहा [संज्ञा १.] (हिं.) १-एक प्रकार का लाल रङ्ग ।.२- 
न का एक राग | [बि.] (प्त्री, संदी] 
लाल रङ्ग का। र 
सहां-कान्हड़ा [सज्ञा पु.] (हिं.) सम्पूण जाति का 
एक सङ्कर राग । 

हा-टोड़ी [संज्ञा स्त्री] (हिं.) सम्पूणी जाति की एक 
सङ्कर एगिनी । 

सूहा-बिलावल [संज्ञा पु.] (हिं.) सम्पूणं जाति का 


| 


FE 


el 


है, 


. एक सह्ूर रंग । ५ 
सहा-श्याभ [संज्ञा पुः] (हिं.) सम्पूर्णं जाति का एक 
सङ्कर राश। . 


सूद [ि.] (हिं.) स्त्री, प्र.] देखो 'सहा!। 
सखला% [स्ञा सत्री.] (हिं.) देखो “शंखल।' । 
इ संग [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “ग! । 
संगवेरपुर% [संज्ञा पु] (हिं.) देखो ५ंगवेरपुर’। 
सुंगी# [संज्ञा पु.] (हिँ) देखो “शरंगी'। 
सृजय, सञ्जय [संज्षा ए.] (सं.) {-मनु के एक पुत्र 
का नाम । २-ए॒राणोक्त एक वंश | 
सुंजयी, सुञ्जयीस [स्वा सत्री.] (स) भजमान की 
दो परियों का नाम | 
सुकंडू [संज्ञा सरी.] (सं.) खाज | खुजली । 
सूक [सज्ञा पु.] (सं.) १-शूज्ञ। भाल।। २-धाण तीर 
, ३-वापु। हवा। ४-फमल फा फूल | [सक्ला 
` पु.] (ई) माला। ; 
` सुक्र [सः पुः] (सं.) शद्गाल । गीदड़ । 
सृभ्क [संज्ञा पु.] (सं.) देखो “सक्व'। 
` सषकणी [संज्ञा स्त्री.] (!.) देखो 'सक्व?। 
¬ सुकथा [सज्ञा रत्री.] (!.) जॉक। 
 सृक्व [संज्ञा पु.] (सं.) मुख के दोनों ओए के कोने 
` सृक्वणी (सञ्ञा सतरी.] (प) देखो 'सृक्व?। 
सृग [सज्ञा पु.] (हिं.) १-बरळा। भ।ल।। २-धाण । 
` तीर। [संज्ञा पु.] माला | हार । गजरा । 
गाल [संज्ञा पु.] (7.) [स्त्री गाली] १-गीदड़ 
` शालि | २-धूत्त। धोखेबाज | ३-कायर । डरपोक 
शील ब्यक्ति | बदमिजाज झादमी । 
[लकेटक, सृगालकणटक [संज्ञा पु.] (सं) भड़- 
भाड (भो 
पा | 


सं.) घेर का पेड़ या फल । 
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सुगाली [संज्ञा रत्री.] (6.) देखो 'छूगालिका! । 

सृखिन# [संज्ञा स्त्री .] (हिं.) ्ञरिविशो । जे 

सुजक# [सज्ञा पु.] (हिँ.) सृष्टि करने वाला ! 

सृजन# [संज्ञा पु.] (हिँ) १-स्ृष्टि रचना करने की 
क्रिया । २-सृष्टि । र 

सृजनहार# [संज्ञा प.] (हिँ.) सृष्टिकत्ता । 

सृजना# [क्रि. स.] (हिं.) सुष्टि करना। रचना करना 

सुजय [सज्ञा पु.] (सं) एक प्रकार की पक्ती। 

सुजया [संज्ञा स्त्री] (स -) नीलमक्तिका | 

सुज्य [वि.] (तं.) १-जो उत्पन्न किया जाने वाला 
हो | २-जो छोड़ा या निकला जाने वाला हो। 

सृणि [संज्ञा पु.] (ं.) १-शत्रु। २-चन्द्रमा। [उभय.)] 
अंकुश । ’ 

सुणिक [संज्ञा पु.] (स.) अंकुश । [संज्ञा सत्री.] थूक 
लार। 


सृणी [स'ज्ञा स्त्री.] (सं) हुँसिया । दाँती । 
सृणीक [संज्ञा पु.] (सं.) १-बायु । २-अग्नि | ३- 
घञ्ज | ४-मदोन्मत्त व्यक्ति । 
सृणीका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) थूक | लार । 
सृत [वि.] (सं.) चला या खिसका हुआ | 
सृति [सज्ञा स्त्री.] (पं) १-पथ । रास्ता । २-गमन 
चलना । ३-सरकना । खिसकना । 
सुत्वन्‌ [सज्ञा पु.] (स॑.) १-प्रजापति । २-क्षरकना | 
३-बुद्धि ।, 
सृत्वरी [सज्ञा शत्री.] (सं. माता। 
सुद्र [सज्ञा पु.] (स.) साँप । सप। 
| सृदाइु [संज्ञा पु ] (सं. १-वायु । २-अग्नि। ३- 
दाब।नल । ४-वञ्ज । ५-गोध । गोह । ६-नदी । 
७-मग । 
सुप [संज्ञा पु.) (7) १-एक असुर । २-चन्द्रमा ।. 
सुपमन्‌ [संज्ञा पु.] (.) १-सपं | शिशु । ३-तपस्वी 
सृपाट [संज्ञा ५.) (6.) वह छोटी पत्ती जो फूल के 
नीचे होती हे । 
सृषिरबा, सृपाटी [स्न स्त्री.] (सं.) चोंच चंचु | 
सैश्र [नि.] (५) १-चिकना । रितग्ध | २-जिस प्र 
से हाथ या पैर फिसले । [संज्ञा पु.] १-चन्द्रमा 
२-मधु । शहद । * 
सृप्रा [साज्ञा ज्री.] (सं.) सिप्रानदी । 
समर [वि.] (४.) गमन करने वाला | जाने वाला । 
[संज्ञा पु.] १-एक प्रकार का सृग । २-एक असुर 
सुष्ट [।बि.] (स.) १-जिसकी सृष्टि या रचना की गई 
` हो । बनाया हुआ । निर्मित 4 रचित । २-छोड़ा 
हुआ | त्यक्त । ३-युक्त । ४-निश्चित । ५-अलं- 
कृत | भूषित । ६-बहुल । [सज्ञा पु.] तेंदू । तिदुक 
सृष्टमारुत [ि.] (सं,) पेट की हवा को निकालने 
बाला (सुश्रृत)। 
सृष्टि [संज्ञा स्त्री.](म॑.) उत्पत्ति। पैदाइश । ३-निर्माण 
_ रचना। ३-संसार। दुनिया। ४-संसार की 


| उत्पत्ति | ४-प्रकृति निसर्ग । ६-उदारता | 


] (सं) संसार की रचना करने 


सृष्टिकर्ता [संज्ञा पु. 
म इश्वर) । 


(न्रह्मा 
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संद्रिय, सेन्द्रिय [बि.] (सं.) १-जिसमें इरि 
| ऋद्धि नाम की अप्टबर्गीय |. _ 


Haridwar 


सृष्टिपत्तन [सञ्ञा पु. ] (सं.) एक प्रकार की मंप्रिशक्ति ५” ह 
सुरएप्रद [संजा रत्री.] (सं.) श्वेत कंटकारि | | 
सुष्टविज्ञान, सुष्टिशारत्र [संज्ञा स्ती.) 5) वह | ह [र 

शास्त्र जिसमे सृष्टि को उत्पत्ति, बनावट शौर सँघ 


_ विकासका विवेचन होता हैं। कारमोजेनी। `: प्रिया 
सक [संज्ञा स्त्री.](हिं.) १-सोंकने की क्रिया य| भाव | हि 
.. २-ताप। गरमी । | 
संकना [क्रि. स.](हिं.)१-आग पर या उसके सानन धीः 
रखकर साधारण गरमी पहुँचाना । २-धूप में गरी | के 
पहुँचाने वाली वस्तु के सामने रहकर उसकी |». 
गरमी से लाभ उठाना । आँखें तेंकना-सुम्दर ल सुधुश्रा 
देखकर आँखें दृप्त करना! धूप सेकना-धूष में रह i 
„ _कर्‌ शरीर को गरम करना । शप्‌ i 
सँकी+ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) तरतरी । एकाबी । समा 


गर [संज्ञा पु.](हिं.) १-एक पौधा जिसकी.फल्लियों | १९ [ 


की तरकारी बनती है। २-इस पौधे की फली | २ 
बूल को फली ।४-एक प्रकार का अगृहनियाघान ` +. म 
५-ज्ञत्रियों की एक जाति या शांखा। सेवर # 


_ f 2 2 = 

संगरो [सरजा पु.) (देशा.) बह मोटा डंडा जिससे | सशर | 
लटका कर भारी पत्थर या धरन एक रथान से ससर [ 

„ दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। 


पः 

सेटर [संज्ञा प.](श्रं.) १-गोलाई या वृत्त के बीच का शि 
... बिंदु | मध्यविंदु । केंद्र । २-प्रधान स्थान। | र 
सद्ग [वि] (अ) जो केंद्र या मध्य में हो। कंद्रीय | ,, देए 
... प्रधान । | सेस | 
सरा[ संज्ञा पु.](देरा.)१-मु ज या सरकंडे का तिचत। | पह+ 
मजबुत भाग | २-एक प्रकार की घास । ३-जुलाशी | मेहा [स 

., की डाँड़ ' | स्त्री 
सद [संज्ञा पु.](देरा.) एक प्रकार का खनिज पद।4॥ ही + 
संत [संज्ञा सत्री] (हैं) पास का कुछ खर्च न हो | सहु 
हेत काजिसमे कुछ व्यय न हुआ हो। मुफ्तक। | सेड | 

त त्‌ मं-(-विना कुछ खर्चे का | सुफत से | २- से [प्र 
«व्यू । [बि.] (हिं.) बहुत अधिक । [ 
सतना [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'सतना!। सर 
ie & ne | ts 

सतरमत [करि वि.](ह.)१-युफत में । २-व्य्थ कबूल | ह+ [ 
संति, संती [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) देखो 'सेतः। एक 
क [प्रत्य ](हिं )पुरानी हिन्दी में करण और अपा! ; सेउ+ | 

„ दान की विभक्ति। क अक, | सेंड [ 
Sf [सना पु.] (हिँ.) देखो सेंठा!। " सेके [् 
संथी+ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) बरही । भाला । , सीं 
सद्‌ [स्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'सॅध' | | पेकेड़ा 
सेंदुर# [संज्ञा पु.] (हिँ.) सिंदूर | ईशुर का चूण | _ छः 
बुकनी । सेदुर चढ़ना-स्त्री का विवाह | सेत 
सुर देना-विबाह क समय पतिका पत्नी | सी 

_ मांग भरना । | सेकपातर 
ंदरदानी [संञा तत्री.](हि सिदुर रखने की डग | से पे; 
संदुरा हि) [खी सरी] लिल्ूर के cei Ni 
संदुरा [बि.] (हिँ) [स्त्री सॉदुरी | सिन्दूर के र न. 
लाला। | सेकिम 


सेंदुरिया [संञा पु.] (हि) एक संदावहार पौधा। 
_ ऑ०-सेहुरिया आम-लाल छिलके का आम । +) । 
सदुरा [सन्ञास्त्री] (हिँ) लालगाय । हज 


, २-जिसमें मरदानगी हो। | 
सेध [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) चोरी करते के 


$ 4 


न बनाया हुआ छेद जिसमें 
घर में घुसता है। नकथ 

| ना [क्रि. स.] (हिं.) सेंध या सुरङ्ग लगाना 

!.) वह्‌ | धा [स ज्ञा पु हि.) खान से निकलने वाला नमक 


F | से होकर चोर 
प्रशक्ति ५” 


जट और 
fी। 


| भाष्‌ 


सैघव । 
सधिया [वि.] (हिँ.) सेध लगाने वाला दीवार में 
छेद करके चोरी करने बाला । [संज्ञां पु.] देखो 
'सिधिय। 
? सामने | दधी (स ज्ञा स्त्री. ](हि.) १-खजूर । २-खजूर की शराब 
म गती ३-खेत की ककड़ी । फूट । ४-कचरी । 
सेंधुआर [संज्ञा पु.](द रा.)एक प्रकार का मांसाहारी 


तधर+ [संज्ञा पु ] (हिँ.) देखो 'सेंदु 
संभा [सज्ञा पु.] (देश.) घोड़ों का एक वातरोग । 
सेंबई [संज्ञा स्त्री. ](हिं.) गुं थे हुए मेदे से बनाये हुए 


त ले लच्छे जो दूध या: पानी में पक्त कर खाये 
| न हैं 


ज्ञाते है. । 
Eri सपर# [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'सेगलः 
जिससे | पशीरे [स ज्ञा पुः] (श्ं.) दोष । इस्जाम | 
धान से | ससर [स ज्ञा पु.](त्रं.) वह राजकीय अधिकारी जिसे 
पस्तकें, समाचार पत्र आदि छपने अथवा प्रका 
शित होने,नाटक खेले जाने,चित्रपट दिखाये जाने 
अधच तार से कहीं समाचार भेजे जाने के पृत्र 
` देखने या जाँचने और रोकनेका अधिकार होता 
सत [संज्ञा पु.] (झं.) जनगणना । सदु सशुमारी । 
ह+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो सेंघ'। 
पहा [म ज्ञा पु.] (हैं.) कूआँ खोदने वाला । [ संज्ञा 
४ स्त्री ] देखो सेधि? 
पद।4 || सृही + [संज्ञा स्त्री,] (हिं.) देखो ' 
न हुत श्र [स ज्ञाप ] (हि ) देखो 
न हुड़ [सज्ञा घु.] (हैं.) देखा धृह 
प [प्रत्य,](हिं.)करण ओर अपादान कारश का 
[वि,] समान । सदशः | # [सव.] ये । [ 
स्ी.] (सं.) १-सेवा । २-कामदेवकी पत्नी | 
सेइ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) श्रनाज नपने का काठ का 
एक गहरा बर्तन | - 
सेउ% [स जञा पु.] (हिँ) देखो 'सेव?। 
पकड़ [संज्ञा पु.] (श्रं) एक मिचठ का साठवा भाग 
| सक [सज्ञा पु] (सं.) १-पानी छिंड़कर्ना। पेड़ को 
| _ सींचना | २-अभिषक । ३-तेल लगानाया मलना 
| पकड़ा [संज्ञा पु,](दं श.)हलवाहे की वैल हाँकने की 
डी । 
| सेकतव्प [६ भे ] पं.) १-सींयने के गोग्य । २-जिसे 
| _ सींचनाग्या तर करना हो। 
| सपार सफभाजन[ संज्ञा पु पं सींचने फा बररन 
केमिश्रान्न [संश्चा पु पं )बह खाद्य-पदाथ जिस 
े दही पड़। हो । ठ 
| किम [वि (ल. ९-सींचा हुआ। तर किया हुआ 


५ _९-ढाला हुआ | [संज्ञा ५.| मूजी । 
पा [संज्ञा पु.) (दोश-) काठ के दरते का लंबा 


। ५ - रा जिससे इलबाई दूध औौटते है । 

| शष [सा स्त्री.] (दे रा.) धान । 

भिता [वि.](ह.) एत्र, सेक्ली] १-सींचने वाला | ३ 
गाय, घोड़ी आदि को बरदाता दो । (स चे 


बीच का 
३ 
। केद्रीय 


[ तिचत| 
जुता 


संघ! । 


चिह 
ज्ञ 
° जू 

| फजूल 


J? | 
[र अपाः 
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[ १४६१ | 

.. पु.] (सं.) पति | खाबिद्‌ । 
सेवने [ स ज्ञा पु.\(सं.) पानो छिड़कने का पात्र डोलची 
सक्र 2१ [संज्ञा पु.] (अं.) (-वह उच्च कमचारी 
| शाशव। अधिकारी जिसके आधीन सरकार या 


शासन का कोई बिभाग हो । मंत्री । सचिव । २- 
| बह पदा!पकारी जिस पर किसी संस्था के कायं: 


सम्पादन पड भार हू } 
०, 


स ४२४८ [संज्ञा यु. |(अं.)किसी-सरकार के मंत्रियों 
का कायालय । 


भाग । 


| सेखी+ [सज्ञा स्त्री 
सगव [सज्ञा पु 


शेली! 
का बच्चा । 


सेगु स ङ्गा पु.] (हिं.) देखो 'सागोनः 

सेगोन, सेगोन [स ज्ञ। पु.] (देश.) मटमैले रङ्ग 

. लाल फिट्ट । 

सच [वि] (सं.) लींचने वाला । [संज्ञा पु.] मेघ्र । 
| _ बादल। 

संचन [संज्ञा पु.](सं.)१-सिंचाई । २-छिड्काव । ३- 


< 
अभिषेक । ४-धातु की ढलाई। ५-(माव में) जल 
_ उलीचने झा बरतन | 
संचनक [संज्ञा पु.] (सं.) अभिषेक । 
सेचनघट [सज्ञा पु.] (सं.) वह बरतन जिससे जल 
At चिते ह्‌ । 
सेचनी [संज्ञा स्त्री.] (सं) बाल्टी । डोलची । ' 
सेचनीय [बि.] (सं.) सींचने या छ्लिइकने योम्य। 
सेचितं [वि.] (सं) १-जो सीँचा गया हो ।२-जिस 
पर छठे दिये गये हाँ । 
द [बि. ](स॑.)१-सींचने योग्य । +जिसे सींचना द्दो 
सेछागंम [सज्ञा पु.] (!) एक प्रकार का एच्ची। 
सेज [संज्ञा सतरी.] (हिं.) शय्या । निळा । 
सेजपाल# [सज्ञा पु.] (हिं.) रायनागार का रक्षक 


शय्यापाल। 
देजरिया# [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'सेज! । 
C 


as 


सेज [संज्ञा प-](देरा.) ब्त विशेष जो आसाम और 
बंगाल में पाया जातत है। 
सेजिया+ [संज्ञा सत्री.] (हि. देखो कप 
सेज्याऋ [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो श 
सेकदादिऋ [संज्षा एु.] (हि.) देखो 'सह्याद्विः । 
) दटन।। दूर होना । 
प्राचीन तौल या कि 
देशा.) कोख, नाक, उपस्थ आ 
ग स । [संज्ञा पु.] (र) ए दी प्रकार 
या मेल ढी कई वस्तुओं का समूह । _ 
सेटना% [क्रि. अः] (हिँ) १-मानना। २-महस्व 
रीकार करता । ः 
देटिल [वि ] (अ) जो ते हो गया दो। 6 


सेन! [क्रि, अ.] (३ 
सेट [संज्ञा पु | (#.) एके 


(अं,) १-खेती के लिये भूमि 
पा दर लगान निर्धारित करने का | 


सेतुक[संह्ञा पु,](Fं.) १-पुल । २- 


सेतत्रं-रामेश्वर 
काम । बन्दोवस्त । २-एक देश के लोगों की 


दूसरे देश में बसी हुईं बस्ती । उपनिवेश । ,, 


सड [सङ्गा पु.](सं.) १-फूट | ककड़ी । २-कचरी 


सेठ [सज्ञा पु.] (हिं.) १-बड़ा साहूकार । घनी और 
महाजन । २-धनी और प्रतिष्ठित बणिकों की 
.. उपाधि। ३-खत्रियों की एक जाति । 


सठन [सञ्ञा पु.] (देश.) माह । बुहारी । 
एठा [संज्ञा पु.) (हिं.) देखो 'संठा? 


सेड़ा+ [सच्चा देश.) भावों के 
के ब एक i i न रा क गहने में होने 


सेड़ी [सज्ञास्त्री.] (डिं.) सहेली । सखी । 
संद [ संज्ञा पु. ] (अं, सेल) पाल । ब्रादघान। + 
[संज्ञा स्त्री.) (हिँ.) चेचक की अधिष्ठात्री देवी । 
शीतला । 
पंदखाना [संज्ञा पु.] (हिँ.) जहाज में की पाल रखने 
की कोठरी। 
सदान [संज्ञा पु.].(हिं.) देखो 'सेड़ा? 
SS ज्ञा पु.](हि.) देखो. सेतु! | #[वि ] देखो 
श्वेतः ! 
सेतकुली [संज्ञा पु.] (हिं.) सफेद जाति झा नाग । ' 
सेतवीप# [सा प.] (हिं) देखो “तदवप! । 
संतदु।त# [संज्ञा पु.] (हिं.) चन्द्रमा । 
सेतना+ [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'सँतना' 
सतन [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सेतुबंधु 
सेता [सज्ञा पु.](हिं.) अफीम फाछने डी पतले लोहे _ 
की करछो। 
सेतवारी+- [संज्ञा स्त्री] (हिँ.) हरापन लिब्रे घालुई 
चिकनी मिट्टी । 
सेतवाल [सज्ञा एु.] (देश) वैश्यों की एक जाति । 
सेतदाह [सज्ञा पु.] (डिं.) (-अजु न । २-चन्द्रमा ४ 
सेतिका [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) अयोध्या । 2 
संठी+ [अब्य.] (हिं.) देखो “से” 
सेतु [संज्ञा पुः](सं.) १-नदी आदि पर का पुल | ९- 
पाती की रुकावट के लिये बना हुआ बाँध । डम 
३-खेत की मेंड़ । ४-सीमा । हद । ४-घन्धन | 
बंधाव । ६-मंर्यादा । प्रतिबन्धे । ७ प्रणव । ओंकार 
प्र-ठीका या ज्यार्य। । ६्=वरुणबुक्त । १०-बह 
मकान जिसमें धरनें लोहे की कीला से जड़ी हो 
[विः] (हिँ.) देखो “श्वेत? । 
। ३-बरुणवृत्त 


सेतुकर [स ज्ञा पु.](स)सेतु या पुल बनाने घाला। 

ेतुकर्म [स ज्ञा पुः](हिः)सेतु या इल षनाने का काम 

सेतुज [संज्ञा पु.] (सं.) दक्तिए पथ के एक स्थान का | 
नाम। ` 

सेतुपति [संज्ञा पुः] (सं )रामनद के राजाओं की बं 
परम्परागत उपाधि । 

सठुग्रद [संज्ञा प] (सं.) भीकृष्ण। 

सेहुबंध, सेतुबन्ध [सज्ञा पु.] (सं) 
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सेतभेद ड र [ १ ४६ २] { है. रत्र 
| सेतुमेद ह पु.](हं.) १-पुल का टूटना । सेनादार [महा ३ ] (हि ) सेनानायक । फौजदार ता रा ला उ.) (हि ) सहदेव रे हि 
: का टूटना । : || सेनाधिकारी [प्रज्ञा पु ] (मं ) सेनानायक! फीज का | सेनेट [संज्ञा ली.] (अ) १-प्रधान व्यप्णा। | रा 
i सेतुभदी [संज्ञा प.] (हिं.) दंती तिरीफल। अफसर । पा ` सभा।२-विश्वविथालय की रवन्धकारिशी से हः 
सेतुपा+ [संज्ञा पु.] (हिं ) देखो 'सूस? । सेनाधिनाथ, , सेनाधिपति, सेनाधीश, सेनेटर [संज्ञा पु ] (अं.) १ सेनेर या देश की प | तावी 
सेतुश [संज्ञा पु.] (सं ) भ्रुण वक्ष । र सनाध्यत्त [संज्ञा ५ ] (स॑ ) देखो 'सेनापति'। व्यवस्थापिक। सभा का सदस्य । रनज ' पेराल 
सेतशेल [संज्ञा पु ] (सं) दो देशों के बीच में पड़ने | सेनानायक [पनज पु ] (सं ) सेना का अफसर। मैजिस्ट्रोट ! EE 

फौजदार। सेनेट-हाउस [संज्ञा पु.] (मं) वह भवन ज़िसमे सेराह 


सेनानी [संज्ञा पु.] (स'.) १ -फौज क! अफसर । सेना- 
पति । २-कार्तिकेथ'। ३-एक इद्र का नाम | ४- 
घृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । ५-एक विशेष प्रकार 
का पासा । ६-शांबर एक पुत्र फे का नाम | 


सेतृषाम [संज्ञा प.] (हिं ) एक साम का नाम। 


सेनेट का भ्रधिवेशन द्वोता हूँ । 
सेत्र [सःकन। पु ] (सं ) वेडी । जंजीर । 


सेफ Ea | देखो गा । 
सञ्ञा §.] (अं ) रुपया पैसा तथा ब ना 
पदाथ रखने का लोहे का मजबूत बक्स । अब ह 


| 

| 

| । वाला पहाड़ । 
| 


~ 


! सेथिय। [उज्ञा पु.](हिं ) आँखों का इलाज करने वाला 
8 सेद्‌+ | संज्ञ। पु.] (हिं.) देखो 'रबेद' । 


+ ह कस tt . | बे, ग र | & े जञ 
| UF UU गन जो तीन कोर से आए 5 सेफालिका [संज्ञा ली ] (हिँ) देखो 'रोफालिका,। | पर [ 
। न्‍ सदर [ i Me में होने बाले अपराधों का विचार और न्याय सेब ना पुः] नारापाती की तरह का एक | सेर 
द्ये [न (हं) १-निवारण योग्य। २-जिस्े | . ता है । कोट मार्शल । म्य [संहा ए] or Es ह ् 
` हडना या दूर करना हो | सेनापति [संज्ञा ] (सं) ९ सेना का प्रधान और सब [बि] (इ) शीतल ¦ sa ! 28 के / सेरा 
सेध [सज्ञा पु.] (४) निषेध ।मनाही। ( से बड़ा अधिकारी i कमान्ड र-इन-चीफ | २- | तेमंतिका सेमन्तिका स्म 5 सेक ' हा 
सेधक [वि Je) इट्राने या रोकने वाला | प्रतिरोधक 0 । ३-हिदी के इ का नाम | श्ं फेर के हा 5 [संज्ञ सत्री] ‘i 
i fs Fe | त्य [सः सं.) सेनापति का काय या | ~ BE ld कु 
ud \ ई नामक जंतु जिसके _ षद्‌। Ea । ! | सेम [सः सत्री | (हैं. एक मार की फली जिसकी | सेख 
सेन [संश ]स ) १-शरीर | २-जीवन। ३-बंगाल सेना-परिच्छद [वि.] (सं.) सेना से घिरा हुआ। सन खाइ जाती है। तेल [ 
की वैद्य जाति की उपाधि | ४-एक भक्त नाइ का | सनापराल [संज्ञा पु.] (स॑.) सेनापति । र सज्ञा पु.] (हिं.) हल्का दुरा इङ्ग । - RE 
नाम । [वि] १-सनाथ | २-आशित | अधीन । नाश [संज्ञा पृ.] (सं.) सेना क पिछला भाग। | नेर [सं सतर] (हैं.) देखो 'से'वई'। न 
[संज्ञा ३ | (हिं.) बाज-पक्ती । # [संज्ञा स्त्री] | सनाप्रणेता [संज्ञा पु.] (सं.) सेनानायक । [संज्ञा पु.] (देरा,) दलदली ज़मीन । [र 
रख (वनाः २-देखो “संध । सेनाबेध [संज्ञा पु.] (डि.) शूरबीर। ते #(संज्ञा पु.] (है) द्खा सेमल! ॥ ना 
` ह्नि [वि] (१) सेन को जीतने वाला । [संज्ञा | सेनामंग, सेनामङग [स पु.) से मल [संज्ञा पु.) (हँ ) एक बहुत बढ़ा वृत्त जिसमें ब 
| पु.]/ ओकृष्ण के एक पुत्र का नाम। २ विश्वजित्‌ सनामंग, सनाअङ्ग [सा प.](म.) सेना को तितरः | लाल फूल झाते हैं । इन फूलों या डोडों में गूद। [र 
''. क्षेपुन्न का नाम । [संक्ष। सत्री | एक अप्सरा । बितर इर भगा देना । नहीं होता केवल रू$ होती है । में 


ज [संज्ञा पु.](सं.) सेना के लिये रसद और 

र्‌। 

सेना्टुख [संज्ञा पु.] (सं.) १-सेना का अगला भाग 
२-सेना का एक दल; क बह्‌ दल जिसमें 
३ हाथी, ३ रथ, ६ घोड़े, और १५ पैदल सिपाद्दी 


` सेनप [प्रज्ञा पु ] (सं ) सेनापति । 

सेनपति# [प्रज्ञा पु ] (हि.) सेनापति । ° 
सेनांग, सेना [सज्ञापु] (मं) १-सेना का कोई 

एक अंग । २ सैनिको का दल या ठुकड़ी । 
सेना [संज्ञा सत्री.](मं ) १-श्रसत्र-शसत्र आदि से सजे 
श्रौर युद्ध को शिक्त। पाये हुए सैनिकों या सिपा- 
हियों का बड़ा दल या समूह । फौज । पल्टन । 
मिल्नि2री | २-भाला | बरछी । ३-इनद्र का वज । 
४-इः्द्र।णी । ४-वत्तेमान अ्रवसपिंणी क्रे तीसरे 
हन शांभव की माता का नाम | ६ वेश्या के ना।प् 
के साथ लगने चाली उपाधि | ज़ैमे-वस॑त सेना 


सेमल-मूसला [संज्ञा पु.] (हिं.) सेमल बृ्न की जड़ । |. "खः 
मल-सफेद [संज्ञा १'| (हिं.) एक प्रकार ब। सेमल 

< जिसमें सफेद फूल आते हैं। 8 

समा [सज्ञा पु.] (हिं.) बड़ी सेम । 

सामाटक [सज्ञा पु.] देखो 'शामी! | 

समिनरी [सञ्ञा पु.] (अं.) शिक्षालय । स्कूल । 

-सामकालन [सज्ञा प.) (अं.) अंग्रेजी का एक विराम 

& चिह्न (;) 

सर [सज्ञा प.] (हिं.) १-सोलह छटाँक या अस्सी 
तोले की एक तौल । २-देखो 'शेर' | 
[संज्ञा स्त्री.) (दोश.) एक प्रकार की म्ली 
[सज्ञा प्‌.] (देश.) एक अगहनिया धान । 

_ [बि.] (फा.) तृप्त। > 

सरन [संज्ञा स्त्री.] (देश,) एक प्रकार की घास । 

सेरवा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-बह कपड़। जिससे अन्न! 
बरसाठे समय भूसा उड़ाय। जाता है। २-सिए- 
दाने की ओर की खाट की पादी । 

सेरसाहि [सज्ञा पु. (फा.) दिल्ली का बादशाह रोरशाह 

सरह [स्ञा सत्री.] (हिं.) एक प्रकार का लगान जो 
काश्तकार को फसल की उपज के अपने हिस्से पर 

` दना पढ़ता था। 

संरा [संत्ञ। पु.](हिँ.)चारपाई में सिरहाने की ओर की » 
पाटी या लकड़ी । [संज्ञा पु-] (फ़ा.) सींची. हु 

ह र ` जमीन। 

तर । [संज्ञा स्त्री.] | सेराना# [क्ि. अ. ](हिँ.) १ ठंडा होना । २-मरजा 

*-सी दी । जीना । ३- ट ३- समाप्त होना । ५-तृप्त या 'ुष्ट होना ॥ [ 
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होते 
का 5 
सेनायंत्री-करण, सेनायम्त्री-करण [संज्ञा पु.] (सं.) 
सेना को यांत्रिक साधनों से युक्त करना। 
सेनायोग [सज्ञा पु.] (सं.) सेना की सजावट या 
_ तैयारी। 
सनावास [संज्ञा पु.] (ह.) १-बह स्थान जहाँ सेना 
३ रहती हो | छावनी । २-डेर। | खेमा । 
उपासना करन। । ३-नियम्ित रूप से | (वाह [संज्ञा प] (सं.) सेनानायक । 
करना। ४-मादा पत्ती का गरमी पहुँचाने | पेनावाक [सज्ञा पु.](स'.) बह हवाई या समुद्री 
अपने अंडों पर बैठन। | /-पवित्र स्थान |. ज Eh जो सौनकों को एक स्थान से दूसरे स्थान 
चास करना | ६-व्यथ लेकर बैठे |. परबहुँच।त। हे। 
सेनान्यूह [सज्ञा पु.] (सं.) युद्ध कं समय भिन्न-भिन्न 
स्थानों पर की हुई सेना के भिन्न-भिन्न अङ्गो की 
स्थापना या नियुक्ति । 
सेनासम्रदायूस-ज्ञा पु] (मं) एकत्र हई से 
बे | ) एकत्र हुई सेना । 
सनास्थ [संज्ञा पु.] (सं) सोनिक । सिपाही। 
! मे [संज्ञापु.] (सं.) १-छावनी । २-शिविर 
गे I [संज्ञा स्त्री. (हिं) देखो "श्री ] 
सेनिक 


ज्ञा पु.] (सं.) सेना का पाश्वं य। बाजू । 
हिं.) १-सेना का काम | २-सेना 


` 
ह 


६ १ 5 रोब 
रीना ड स.] १-ठंडां करना । २-मूर्ति आदि जल में प्रवा- 
दिर | द्वित करना । दृप्त करना। 
ष | हरा [वि] (का.)१-पानी से भरा हुआ । २-सींचःः 
हु 
है | रात्री [संज्ञा स्त्री. ](फा.) १-सिचाई। २-तरी । 
। या / सेरल [संज्ञा पु-](सं.)हलका पीलापन । [वि.]हक्षका 
पीला। पीठाभ । 
नसमें सेराह [सञ्ञा पु.](सं.)दूघ जेसा सफेद रङ्ग का घोड़। 
री [ंजञ। रत्री.] (फा.) १-तृप्ति। सम्तोष । २-मन 
क भरना या अघाना | 
मूल्य सेरीना [संज्ञा स्त्री.](हि.) अन्न या चारे का चह अंश 
जो काश्तकार जमींद।र को देता है। 
का। | सेरु [वि.] (सं.) बाँधने बाला | जकड़ने चाला । 
एक | सेरुंआं [स/्ञा पु.](!) वैश्य । [संज्ञा पु.](हि.) देखो 
'सेरवा'। 
सेर्ाह [संज्ञा एु.](तं.)बह सफेद घोड़। जिसके माथे 
_ परदागद्दो। 
स्त्री] 3 सेरेवा (संज्ञा पु.] (!) वेश्यागामी या मुजरा सुनने 
बाला । 
सकी सेरू+- [संज्ञा पु.] (हिं.) लिसोड़े का पेड़ । 
पल [सज्ञा पु.] (हिं. १-भाला। बरछा । ३-एक 
प्रकार का सन का रस्सा। ३े-हल में लगी हुइ व॑ह 
नली जिसमें से होकर वीज भूमि पर गिरता है। 
` [संज्ञा ५.] (द शा.) वह काठ का बरतन जिससे 
नाव में पानी उलीचते हैं । [संज्ञा स्त्री ] (दे शा.) 
सम बद्धी ।माला। 
गूदा [संज्ञा पु.](श् - शल) तोप he गोला जिस 
_ में गोलियां आदि भरी रहती हैं । 
जड़ । | पणेखडी [सज्ञा श्त्री.] (हिँ) देखो 'सिलखड़ी । 
पल | शग [सज्ञा यु-] (तं ) डाकू । लुटेरा । 


सरना [क्रि अ.] (हिँ.) मरजं।ना। चल वसना | 
पेणा [सज्ञा पु.] (हिँ.) १-रेशमी चादर या दुपट्टा 
२-साफा या शिरोबंध । ३-वह धान जो भूसी 

र छाँटने से पहल कुछ उबाल लिया गया हो। 
लिया [संज्ञा पु ] (देश.) घोड़े की एक जाति । 

लिस [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का सफेद हिरन 
ली (संज्ञ। रत्री ] (हिँ) १-बरछी । २-छोट। दुष्ट 
| ` ३-गाँती। ४-वह्‌ माला जो योगी आदि गले में 
| «या सिर पर लपेटते हैं | ५-एक प्रकार का गना 
६-एक प्रकार की मछली । [संज्ञा रत्री.] (द रा.) 
i दक्षिण भारत में होने बाला एक छोट। पेड़ । 

खु [संज्ञा पु.] (सं) लिसोड़ा । 
सेलून [संज्ञ। पु.] (अं ) १-जहाज का प्रधान कमर । 
| , सजा हुआ रेल क। बड़ा ढब्ब[। रे'स।बजनिक 
आमोद-प्रमोद क। भ्यान । ४-अंगरेजी ढंग के बाल 
कारने चाले नाइयों की दूक।न। ५-जलपान कां 
` सथान। ६ चह स्थान जहां विदेशी शराब बिकती 
हो | ७-जहाज के कप्तान के खाने को स्थान । 


| + [संज्ञा पु.] (दोश ) सायादार जमीन । ; 
की ५ रलो [संज्ञ। पु ] (हि) भाला | सेल | 
हुई ५ [स्ता पु ] (हि) देखो `सेल'। 


4 ना [सज्ञ। पु |(हि )एक प्रकार का श्रगहदनियाँ धान 


है 
नही [पक जो ] हि ) देखो 'सेली' । 


. [सज्ञापु] (देश ) एक प्रकार का रचा पद 


पे [ १४६३ ] : 

र [सा स्त्री.]हिं.) १-सु' भे हुए मैदे के सूत के 

.. से लच्छे | २-एक प्रकार की लम्बी घास | 

द [संज्ञा स्त्री.] (दे श.) पक प्रकार का धान। 

सवेत [संज्ञा पु ] (हिँ.) एक राग का नाम । 

सर्वर# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सेमल' । 

सप [सज्ञा पु.] (हिं.) १-एक बेसन का पकवान जो 
सृत के रूप में बना होता है । २-देखो 'सेब'। 
[सज्ञा स्त्री] ॐ (हिं.) देखो 'सेवा!। 

सेवक [संज्ञा पु.] (स. (स्त्री. सेविका, सेबकनी, 
सेवकिनी] १-सेवा करने वाला । नौकर । २- 
सेवन र वाला । ३-किसी पवित्र स्थान में 
नियम पूर्वक स्थाई रूप से निवास करने वाला 
४-भक्त। उपासक । ५-सीने वाला । दरजी। 

सेवकाई [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) सेवा | टहल | खिद्‌मत 

[सज्ञा पु.] (सं.) दुग्धपेय। नामक पोधा । 

संवग# [संज्ञा पु] (हिं) देखो 'सेवक' । 

सेपड़ा [संज्ञा पु.] (!) १-एक प्रकार के जेन-साघु 
२-एक प्राम देवत। । [संज्ञा पु ] (हिं) मेदे के 
मोटे सेव या पकवान | 

सैवति# [सज्ञास्त्री.] (है) देखो 'स्वांति'। 

सेवती [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) सफेद गुलाब । 

सेवधि [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'रोवधि! । 

वन [संज्ञा पु.] (सं.) १-परिचर्या । खिदमत । २- 

उपासना | आर।घन। । ३-नियमित रूप से क्रिया 
जाने वाला प्रयोग या व्यवहार | इस्तेमाल । ४- 
बराबर किसी बढ़े के पास अथव! बड़े स्थान पर 
रहना४-उपभोग । ६-सावाँ की तरह की एक घास 

सेवना# [क्रि. स.] (हि.) देखो सोना? । 

सेवनी [संज्ञा स्त्री. (सं.) १-सूई । २-सीवन । टाँका 
३-शारीर के वे अङ्ग जहाँ सीवन सी दिखाई देती 
हो । ४-जूदी । [संज्ञा स्त्री ] (हिँ.) दासी । 

सेवनीय [वि.] (ह) १-सेव। योम्य। २-पूजा के 
योग्य । ३-व्यबह]र योग्य । ४-सोने योग्य । 

सेवर [स ज्ञा पु.] (हि.) देखो “शाबर ।- 

सेयरा+ [संज्ञा पु.] (हिं,) देखो 'सेवड़ा'। 

सेवरी+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखा 'शवरी/। 

सेवल। [संज्ञा पु.] (दे रा.) विवाह की एक रस्म। 

सेवांजलि [स ज्ञ। रत्री.] (सं) भक्त वा सेवक का 
दोनों हथेलियों के जुड़े हुये संपुट में स्वामी 
अथव। उपास्य को कुछ अपण । हु 

सेवा [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) १-बड़ें, पूज्य अथवा स्वामी 
को सुख पहुँचाने के निमित्त किया जाने बाला 
काम्न । परिचर्या | टहल । २-सेवक या नौकर 

+ होने की अवस्था या काम | नोकरी । ३-ब्यक्ति । 
संस्था आदि रो कुछ वेतन लेकर उनका छुछ काम 
करने की क्रिया या भाव । नौकरी | ४-किसी 
लोकोपयोगी वरतु, विषय, काये आदि में रुचि 
होते के कारण उसके हित, उन्नति आदि के लिये 
किया जाने वाला काम । २ साबेजनिक या राजः 
दवीय कायो का कोई विशेष विभाग जिसके 
जिम्मे कोई विशेष प्रकार क! काम हो। ६-इस 
प्रकार की किसी विभाग म काये करने बालों का 
समूह या बगे । (सर्विस उक्त सभी अर्थों के लिये) 
५_धार्मिक विचार से ईश्वर, देवता आदि का 
पूजन य। उपासना! अराधना! ए-आश्रय । 
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शरण । ६-रज्ञा । हिफाजत । 

_ सेवा में-बढ़े के सम्मुख या सामने। 

सवाकाक [संज्ञ। स्त्री.](सं.) सेवा काल में स्व॒र-परि- 
वत्तेन या आवाज बदलना । 

सेवाजन [सज्ञा पु.] (सं ) नौकर। सेवक । दास । 

वाटहल [संज्ञा स्त्री. ](हिं.) परिचया । सेवा-सुश्रूष। 

सेवाती [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'स्वाति'। 

सेवादार [संज्ञा पु.] (हिं.) सिक्ख गुरद्वारे में रहकर 
वहाँ की व्यवस्था करने बला अधिकारी । 

संवाधम [संज्ञा पु.] (सं.) सेवक का धर्म या कत्तव्य 

संवाधारी [सज्ञा पु.](हिं) वह जो किसी मन्दिर में 
ठाकुर अथवा मूर्ति की सेवा या पूजा करता द्वो। 
पुजारी । 

सेवायोजन [संज्ञा पु.] (स..) १-किसी को वेतन 
आदि देकर अपने हि किसी काम पर लगाना। 
२-वेतन आदि पर किसी कास पर लगा रहना । 
एम्लोयमेन्ट | रु 

सेवापंजी, संबप्जी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वह पंजी 

_ अथवा पुस्तिका जिसमें सेवकों, विशेषतः राज- 

कीय सेवकों कत सेवाकाल की कुछ मुख्य बातें 

_ लिखी जाती हूँ सर्विस बक । 

संवापन [संज्ञा पु.](हि.) सेवबत्ति। दासत्व । नौकरी 

सेवाबंदगी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) आराधना । पूजा । 


सेवाभार [संज्ञा पु.] (स ) किसी राजकीय सेवा का 
भार। 


सेबाय+ [वि.] (हिँ.) अधिक | ज्यादा । [अव्य ] 
देखो 'सिबा?। 

सेवार [संज्ञा स्त्री.) (हि) १-पानी के भीवरै हीने- 
वाली एक प्रकार की घास | २-मिट्टी की तहे जो 
किसी नदी के आसपास जमी हॉ । + [सज्ञा 
पु.] पान | 

सेवारा [स ज्ञा पु.] (हि.) देखो 'सेवढ़।' । 

सेवाल [संज्ञ।स्त्री.] (हिं.) देखो 'सेबार'। 

सेबाबृत्ति [संज्ञा स्त्री.] (स'.) नौकरी । 

सेविंग-बेंक [संज्ञा पु. (अं ) वह बैंक जो छोटी-छोटी 
रकमें ब्याज पर ले। 

सेवि [संज्ञा पु ] (सं.) १-बदरफल । बेर। २-से । 
सेबी का वह रूप जो समास में होता है । & 

_[बि.] (हि.) देखो 'सेवित। 

सेविका [स ज्ञा स्त्री.](सं.) १-जिसकी सेव। की जाय 
या की गई हो। २-जिसका सेबन या प्रयोग 
किया जाय अथवा किय। गया दो । ३-उपभोग 


किया हुआ । ४-जिसकी पूजा की गई दो पू जितत | 


उपासित । [संज्ञ। पु ] १-वेर | २-लेब । 


सेवितव्य [बि.] (सं. १-सेबा के योग्य । उपासना. रे 


_ के योग्य । २-आश्रय के योग्य | 
सेविता [संज्ञा सत्री.) (सं ) १-सेवा । नौकरी । 
उपासना । ३-झआभ्रय । [संज्ञा पु.] सेव। + 
बाल। | सेवक | Se 
सेवी [वि.](सं ) १-सेवा करने बाला। 
वाला। ४४8 गे 
सेव्य [वि ] (सं ) जी. 
करना उचित हद 
गअथवएजिसकी. [ 


ब्य [i 
जिस. 


न 

सैव्य-सेयक [ १४६५ ] 

/ 2-वयव हर योग्य । ४-रक्षण के योग्य । [संज्ञा | सह-इजारी[सन्ञा प.] (फा.) सरदारों तथा दरवारियों 
पु.] १-रबामी | मालिक । २-खस । उशीर | ३- को मुसलमानों के राजत्वकाल में दी जाने बाली 
पीपल का पेंड। ४-हिज्जल वृक्ष । ४-लामज ठि 
घास | ६-गौरैया-पत्ती | ७-जल । पानी । ८-एक | सेहा [नज्ञः पृ ] (हिँ.) कूँ श्योदने वाला । 

` प्रकार का मद्य | ६-छुगंधबाला। (०-सस% | वेहिथान [रज्ञा पु ](हि.) खलियान साफ करने की 
ह बुहारी या कूचा । 

सेन्प-सेवक [संज्ञा पु.] (7) स्वामी और सेवक । | नह [सता पहि )लोमड़ी के आकार का एक अंत 
पद >-सेब्य सेवक भव-भाक्ति मोग सं जिसकी पीठ पर नुकीले कोटे होते हैं। 
का एक भाव जिसमें देवता को स्वामी तथ। अपने 
को सेवक माना जाता हे । ॐ [संज्ञा पृ ] (हँ) थूहर का पड़ । 

सेव्या [संज्ञा स्त्री.) (सं.) (-बादा नामक पोधा जो 'ड़ा [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) थूहर ) सेहुँड । 

दूसरे पेड़ों के ऊपर उगता है । २-आँवला । २" | सेहुआँ (संज्ञा प.|हि.)एक प्रकार का चमैरोग जि 
` एक प्रकार का जङ्गली अनाज या धान। में शरीर पर भूरे दाग पढ़ जाते 

सेशन [सता प.] (अं) (न्यायालय पालमेंट सेहुआन[मज्ञा पु )दोश-)एक प्रकार का करमकल्ला 
ब्यवरथापिका सभा आदि संस्थाओं का एक बार लि मत निकलता है । 
निरन्तर कुछ दिनों तक होने वाल अधिवेशन । | झुँकड़ा सहा प.](हि.) सौ का.समूह। एक सौ 


२-म्कूल भ्रथवा आलेज की एक साथ बराबर न 
कुछ दिनों तक होने वाली पढ़ाई | र बि.](हिं.)प्रति सौ के दिसाब से | प्रति 


सेशनकोर [सज्ञा प-] (अं.) जिले की बह बड़ी सैंकड़ों ` न नल 
ड -कई-लौ । २-गिनर्त 

अदालत जहाँ जूरीया असेसरों की सद्दायता से द] (हिँ) १-कई लौ । २-गिनती में बहुत 
दे फोजदारी के बड़े मामलों कग 

ER pn न सगर [संज्ञा पु.]|(हिं.) बवूल की झली या छीमी । 

सेशन-जज [सःज्ञा प.] (अ.) वह जज जो खून आदि | "डर [संज्ञा पृ ] (अं पैर में पहनने का एक प्रकार 
के बड़े-बड़े मामलों, का फैसला करता है | जूता या चप्पल । 

सणर [सज्ञा प.] (डिं.) पति। 


रवर [चि.] (सं ) १-३श्वरयुष्त । २-जिसमे इश्वर 

 कीसत्ता मानी गई हो । संतना+ [क्रि. स ] (हिं.) १-संचित करना । इकट्ठा 
| करन। | २-समेटना । ३-सहेजन। | ४-मारडालना 
४-चोट लगाना । 

सेंताल्तिस सेंत ह र 

तालीम [बि.](हि.)चालीस और सात 
(४! 


~ 23०2 


a i ही ( 


रंग# [संज्ञा ए] (हिं.) सफेद रङ्ग। 
प्र [संज्ञा पु.] (हिं.) १-ताश का एक रङ्ग । २- 
जालसाजी । ३-जाल। 


सतिस, संतास [बि.] (हिँ.) तीस और सात (३७) 

संतीसवो [वि.] (हि) जिसका स्थान सैंतीस पर हो 

संथा+ [संज्ञा रत्री.] (?) छोटा भाला । बरछी । 

सदर, सन्त्र [वि.](स.) सिंदूर के रंग का । 

संधव, सन्धव [संज्ञा पु.] (पं.) १-नमक। २-सिंध 
देश का घोड़ा ३-सिध देश का निवासी । ' 
[त्रि.] !-सिंध देश में उत्पन्न। २-सिन्ध देश 
का । ३-सिंधु य| समुद्र-सम्बन्धी । 

सधवक, सन्धवक [बि.] (सं) सेध वी-सम्बन्धी । 

संघवपात, सन्धवपात [संज्ञा पु-](सं.) जयद्रथ, जो 
सिंध का राजा था। 

सेंधपादिचूर्ण, सेन्धवादिचूर्ण [ संज्ञा पु.] (म) 
वैद्यक में एक अग्निदीपक चुर्ण । 

संधवायन, संन्धवायन [संज्ञा पु. ](7.) १-एक ऋषि 

| क] नाम । २-उनके वंशज । 

संधवारएय, सन्धवारएय [संज्ञा पु.] (छं. महदा 

. भारत के अनुसार एक वन का नाम । 
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संतालीसरवो [वि.](हि.) जिसक स्थान सैंदालीस पर हो सकती [वि.] (सं) रेतीला। सिकतायुकत । 


Haridwar 


| 
येया [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सैयाँ! 


सरर [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'साँभरः। ४५ द 
सेह वि \स.) १-सिह-्सम्बन्धी। २-सिंह के समान न 
_ छ (क्रि. वि.] (हिं.) देखो 'सौंह'। घरक | 
| रेहधी+ [संज्ञा त्री] (हि.\ देखो 'सेंथी र 


सेहल 'बि,)(पं.) स्त्री. सहली। सिहलद्वीपसंबंधी | वैधिक 


पहली _सङ्का स्त्रो.) (स'.) सिंहलीपोपल । सेन [र 
सेहाद्रिक [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन जाति। ड्‌ नि 
साहिक [संज्ञा पु.) (7.) राहु । [वि.] सिंह के समान दे 
सुहिकेय [संज्ञा पु.] {सं.) राहु । पक 
सहु [प्रज्ञा पु ] (हि । देखो 'सेहँड़ ` | केनपि 
संह [संज्ञा प॒ ] (हिं.) गेहूँ के बे दाने जो छोटे, काले 
सौर बेकार होते हैं। सैनभो 
स+ ,वि.](हिं.) सौ । + [लिंज्ञास्‍्त्री.] ( TF 
तत्व ) सार। २-वीयं । ३-बल | शक्ति | ४- सैना# 

, , बढ़ती । बृद्धि । सेनानी 
| सेकंट [संज्ञा पु.] (हिं.) बबूल की जाठि का एक सफेद ! तैनार 
, जाल का दृत्त । सेः 
संकड़ा [संज्ञा पु.] (हिँ.) से का समृ । ` | नापा 
संकड़ [क्रि.बि.] (हिं.) प्रति सौ के हिसाब से। सैनपर 
प्रतिशत । [f 
कड़ों [वि.] (हैं.) १-%ई सौ) २-बहुसंख्यक। | सैनिक 
, गिनती में | बहुत । लः 
संकेत "वि.)(ं.[ तरी. सेकती] १-रेतीला । बालुका ३- 
मय | २-बालू का बना । [संज्ञा पु.] (सं.) ९- छ्र 
वालुझा। किनार! । २-रेतीली मिट्टी यः जमीन । सैनिक 


सेकतिक [बि.] (तं.) १-सैकत-संबन्धी । २-सम्देह श्र 


जीवी । [सज्ञा प.] (सं.) (-साधु । २-मंगलसूत्र सैनिक 
क़ 

कतेष्ट [सज्ञा पृ.] (तं.) अ्रदरक । जज के 
कयत [सज्ञा पु.] (सं) एक प्राचीन जनपद या पैनिक 
जाति का न।म। क्‌। 


सेकल [सज्ञा पु.] (अं.) हथियारों का साफ करने 
, तथा सान पर उन्हें तेज करने का काम। , 
सकरगर [सज्ञा पु.] (श्र) सान धरने वाल।। 
सिकलीगर । 
सेका [संज्ञा पु.] (हिं.) १-घड़े के आकार का मिट्टी 
का बड़ा वरतन। २-रेशम का रंग ढलने का 
मिट्टी का बरतन । ३-रबी की फसल का अटलि। 
जो खेत से कटकर आई हो। ४-दस टोंके | ५- 
एक-सो पूले । | 
सेकी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) छोटा सेक। । : 
सकय [वि.](सं,) १-एकतायुकत । २-सिचनःसंबंधी 
[संज्ञा पु.] (सं.) शोण या सोन पीतल | 
संच [वि.] (सं.) मीठा। 
सैजन [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'सहिजन! | 
सैंद+ [मज्ञा प.] (दोरा.) गेहूँ की कटी हुईं वह 
फसल जो दाई गई हो, पर ओसाई न गई दो। 
सुण [ज्ञा पु ]( ४.) मित्र। Sa 
सत्व [वि.] (सं.) सेतु-सबन्धी । de 
संतवाहिनी [सज्ञा स्त्री ](F ) बाहुदा नामक नदी | 
सेथी [साजञ। सत्री.] (हिं.) बरछी । छोटा भाला। | 
दअ [सज्ञा पु.] (हिँ,) देखो 'सैयद्र' । ` / 
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[से 


ते । 


या 


hs | 
मैदपुरी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) एक प्रकार की नाव । 
वदवांतिक, सैद्भान्तिक [संज्ञा पु.] (सं.) (-सिद्धांत 


त्त 
का ज्ञाता | पंडित । विद्वान्‌ । २-तांद्विक । [दि.] 
सिद्धांत-सम्बंन्धी । 

प्रक [वि.] (सं) सिध्रक नामक वृक्ष की लकड़ी का 
बना हुआ । 


| 
| 
| 


; सैध्रिक [संज्ञा पु.] (सं .) वृक्ष विशेष । 


सेन [संज्ञा स्त्री. (हिं.) १-संकेत । इशारा । २-चिह्र | 
मिशान | ३-देखो 'सेना' । [स ज्ञा घु] १-] 
देस्लोशायन? । २-देखो 'श्येन) [संज्ञा पु. ](देरा.) । 
एक प्रकार का बगला । | 

सैनक [सज्ञा पुः] (फा) थाली । तश्तरी । i 

पैनपति# [ल ज्ञा पु.] (हिं ) सेनापति । 

पैनभोग [संज्ञा पु.] (हिं.) बह नेवैद्य जो रात्रि के 
समय मन्दिरों में चढ़ाया जाता है। 

सैना# [संज्ञा स्त्री,] (हिँ.) देखो “सेना? । 

पैनानीक [चि.] (सं.) सेना के अग्रमाग का । 


, तैनान्य [संज्ञा पु.](सं.)सेनानी या सेनापति का कास 


सेनापतित्व । 
पैनापति# [संज्ञा पु.] (हिं) सेनापति । 


पैनपत्य [संज्ञा पु.] (स.) सेनापति का काम या पद्‌ 


[वि.] सेनापति-सम्बन्धी | हे 
पैनिक [संज्ञा पु.] (सं) १-सेना या फोज गें रहकर 
लड़ने वाला सिपाही । रेनसे न्‍्यरज्ञक | परहरी |; 
३-किसी प्राणी को वध करने के निमित्त नियुक्त . 
ब्यक्ति। [वि.] सेना-सम्बन्धी । सेना का । 
सैनिक-अड्‌डां [स ज्ञा ए ](हिं बह स्थान जहां सेना 
और उसका सामान पड़ा हो । मिलिटरी-बेस । 
तैनिक-अधिकार[स ज्ञा प.](सं.)किसी देश पर अधि- 
कार या कब्जा करके उसमें स्व॒त्व-रक्ता तथा शांति 
के लिये फौजें तैनात करना। मिलिटरी-ऑकोपेरान 
सैनिकता [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-सेना या सं लिक का 
कार्य । सौनिक जीवन । २-युद्ध | लड़ाई । 


से | सैनिक-न्यायालय [सङ्गा प.](सं.)देखो “सेना-न्या 


यालय? । 
पैनिक-वाद [संज्ञा पु.] (सं) चह सिद्धांत जिसके 
अनुसार राष्ट्रसामरिक कार्या-सनां बढ़ाने, नित्य 
नये-नये भर्यकर तथा घातक युद्धोपकरण बनवाने 
आदि की ओर अधिकाधिक ध्यान दे । विशट्‌ 

` सेना रखने का सिद्धांत । मिलिटरी.इ्म 
सैनिक-बादी [संज्ञा पु.] (सं.) वह जिसे स निकवाद 

सिद्धांत बहुत प्रिय हो । निलिटरीस्ट । - 
निक-लच्य [संज्ञा पु.] (सं.) ऐसी चीजें या स्थान 
जिनका दि या फौजी महत्व दो और जिन्हें 
नष्ट करने से शत्र की शक्ति कम हों। (कुछ 
सैनिक लक्ष्य ये हें-सौनिक अड्डे, ज 
अड्डे, हवाई अड्डे, छावनियाँ, रसद और 


न 


हथियार के भंडार तथा ढेर, मढ का ल 
तैयार फरने बाले कारखाने, उद्योग न 
कारखाने सड़कें व पल, पैट्रोल की टट्डियाँ, 


बिज़ली के कारखाने और पानी के नल। मिलि- 
ररी- ऑन्जेक्ट । 


Ar 


' पेनिक-विधान [सहा इ.) (सं.) फौज के सिधादियों 


पर लागू होने बाला कानून | मिलिटरी-लौ। 


। 'सैनिव-विमान [संक्चा पु.) (स.) युद्ध के काम में आने 


* 
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वाले हवाई जद्दाज़ फौजी हवाई जहाज । मिलि- | सेयॉ# (संज्ञा पु.] (हिं.) सवामि । पति । 


टरी-एयर-क्राप् ॥ 
Ne 


हनक शासन [संज्ञा पु.] सं) किसी देश पर कब्जा 


करके किसी सैनिक अधिकारी की देख रेख में 
व्यवस्था । सिलिटरी-गवनेमेंट । 


i सनिक-सम्भान [संज्ञा पु.] (सं.) युद्ध क्षेत्र में मरने पर 


सेनिक अधिकारियों की सौनिक.ढङ्ग पर सादर 
की जाने वाली अ'त्येष्टि । मिलिटरी-आऑनजे। 
स के [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) एक छन्द का नाम। 
सेनिकोकरश [संज्ञा ए.] (सं.) लोगों को सेनिक बनने 
बनाने और सैनिक सामग्री से सञ्जित करने का 
काम | 
ररी [बि.] (अं.) सार्वजनिक स्वास्थ्य-रज्ञां और 
_ ऽन्नति से सम्बन्ध रखने वाला | 
सेनिरेरियम, सेनिशेरि यम्न [झं ४ 
सेनिरोरियम, सानटोरियम [संज्ञा पुः] (अं.) वह 
स लोग स्वास्थ्य-सुधार के लिए जाकर 
« , रहते हैं । स्वास्थ्य-निवास । 
संनी [सज्ञा पु.] (हिँ.) नाई । हृज्जाम । 
, ग[सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो सेना? । 
सनू [स-ज्ञ पु.] (दे शा.) एक प्रकार का बूटे वाला 
५. केपड़ा। 
सनयं [वि.] (हिं.) सेना के योग्य । लड़ने के योग्य 
~ EN हि र 
संनश, संनेस [सज्ञा पु.] (हिं.) सेनापति। 


Ar 


नि 


सैन्य [सज्ञा पु.] (सं.) १-सौनिक। सिपाही | २- 


सेना । फौज । ३-पलटन। सेनादेल ४-म्रहरी। 
५-शिविर | छावनी । [वि.] सौना-सम्बन्धी । 
सेना का। 
सन्यकच [सज्ञा पु.] (सं.) देखो 'सेनाकक्ष! । 
सैन्य्षोभ [संज्ञा पु.] (सं) सेना का विद्रोह । फौजी 
बरानत। 
सैन्यनायक [सज्ञ। पु.] (सं.) सेनानायक । 
सैन्य निवेशभूमि [संज्ञा स्त्री] (सं.) वह स्थान जहाँ 
सेना पड़ाव डाले । 
सैन्यपति, सैन्यपाल [स ज्ञा पु.] (सं.) सेनापति । 
सैन्यपृष्ठ [सज्ञा पु.] (सं.) सेना का पिछला भाग । 
सैन्यवास [संज्ञा पु.] (सं ) पड़ाव । छावनी | 
सैन्य-वियोजन [संज्ञा पु.] (सं.) सङ्गठित सेना को 
भङ्ग करके सेनिकों को बरख।स्त कर देना। 
सैन्यशिर [संज्ञा पु.] (सं.) सेना का अग्रभाग । 
सेन्य-सज्जा [स श्ञास्त्री.] (सं ) सेन! को आवश्यक 
अस्त्रो से सञ्जित करना । 
सेन्याधिपति, सैम्याध्यच [संज्ञा पु.](सं.) सेनापति 
सेन्योपवेशन [सञ्ञा पु.] (सं.) सेना का पड़ाव । 
सेफ [सज्ञा स्त्री.] (अ.) तलवार । 
सेफग [संज्ञा पु.] (हिं.) लाल देवदार। 
सैफा [संज्ञा पुः] (अः) जिल्दसाजों का एक औजार 
जिससे बे किताबों का द्ाशिया कारते है । 
सैफी (वि (अ.) तिरछ्ठा। | 
सैमंतिक, सैयम्तिक [स ज्ञा पु.] (सं) सिंदुर। 
ज्ञा प.] (दे शा.) धीबरों के एक देवता। 
(अ) [स्ी. RE संदानी] 
१-सुहस्मद्‌ साहब के नाती हुसन के वश का 
एक आदमी | २-मुसलमानों के चार बगों या 
जञाब्ियों में दूसरी जाति। 
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| सैया# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'हाय्या। = 


ैरंधर, सैरस्धर [संज्ञा पु.] (सं) [स्त्री सौरन्‍्धी] १- | 
'घर-का नौकर | २-एक वणोसङ्कर जाति । f 

सेरंप्रिका, सैरन्तिका [संज्ञा सत्री.] (स ) परिचारिका 

र 

संरंप्री, सन्भ्री [संज्ञा स्त्री] १-अन्तःपुर में काम 
करने वाली दासी ज़िसकी उप्पत्ति वर्णसंकर 
जाति विशेष में हुईं हो । २-दूसरे के घर में रहने 
वाली स्त्री। ३-द्रोपदी का चहू नाम जो उस 
समय अज्ञातवास के समय रखा गया थां । 

सैर [सज्ञा स्त्री.] (फा.) १-मन बहलाने के लिये 
कहीं जाना । इधर-उधर घूमना-फिरना । २-मौज 
आनन्द | ३-वाग, बगीचे आदि में कुछ मित्रों का 
होने चाला खानपान और आमोद-प्रनोद्‌। ४- 
मनोरंजक दृश्य | 


५ [वि.] (स.) सीर या हल सम्बन्धी. ¦ | 
सरगाहे.[संज्ञा पु.] (फा.) सैर करने की जग। | 
सेरा [संज्ञा पु.] (अ.) चित्र में (अंकित प्राकृतिक दृश्य 
सार [संज्ञा पु.](सं.) १-कार्त्तिक मास । २.एक प्राचीन 
जनपद का नाम । 
सारक [संज्ञा पु.] (सं.) १-हलवाहा । कृषक | २- 
हल में जुतने वाला बेल । ३-झाकाश। [वि.] 
+ „सीर या हल-सम्बन्धी ।- 
सारम [सज्ञा पु.](सं.) [स्त्री. सैरमी] (-मैंस।। २- 
स्वगं। 
सेरिमी स्त्री.] (सं.) मेंस । सहिषी । 
रीय, सेरीयक [संज्ञा पु.] (सं) १-सफेद कटस- 
रैया । २-नीली कटसरेया । 
रेय, सरेयक [संज्ञा पु.] (स'.) सफेद फूलों बाली 
मे कटसरेया। 
सेयं [सज्ञा पु.] (सं.) अश्वघाल नामक कृण । 
सेल# [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-देखो 'सैर'। २-देखो 
'सेल! | ३-बाद । जलप्लावन। ४-स्नोत । बहाव 
सैलकुमारी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'शैलकुमारी! | 
लग [संज्ञा पुः] (सं.) डाकू। लुटेरा । 
सेलंजा# [सा स्त्र] (हि.) देखो 'शैलजा' । 
सेलसुता# [स ज्ञ। स्त्री ] (हि.) देखो 'शैलसुता' , 
सैला [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-लकड़ी का छोटा इंड। । 
मेख । २-गुल्ली । ३-मुंगरी। ४-वह छोटा डंडा 
जो जुबे के छेद में डाल रखा होता है । 
सेलात्मजा# [सज्ञा स्त्री.](हि.) पावती | शैलास्मजा | 
सैलानी [चि.] (हिँ) सैर-सपाटा करने या मनमाना | 
घूमने वाला। 32220 
लाब [सज्ञा पु.] (फा.) बाद । जलप्लाधन । 
सैलाब [संज्ञा पु.] (फा) वह फसल जो पानी में 
दच गई हो _ RTP कप 
सैलाबी [बि.](५.) जो बाद आने पर हब जाता हो 


भ [संज्ञा प्‌ ] ( 


सेव [सः पु.] (हि) 


सैल 
र सैवलक्ष [सज्ञा पु.] (हिँ ) देखो 'हैवाल!। 
वैवलिनी# [ज्ञा छ्री.] (हिं.) देखो 'शैवालिनी! । 
सैचाल# [स ज्ञा पु.] (हि ) देखो 'शंयाल' । 
सैब्य# [0 ज्ञा पु.] (हि.) ट्ेखो' 'शौव्य' । 
सेस, सैसक [प्रि] (सं.) ९-सीसे का बना | २-सीसा- 
 _ सम्पन्धी। 
` सेसव# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'शेशव'। 
र सैसवता# हा स्त्री.] (हिं.) देखो शैशव'। 
बन ` सैसिकत, सिरिध्र [संज्ञा पु.] (सं.) महाभारत के 
. अनुसार एक प्राचीन जनपद का नाम । 
` सैहथी [संज्ञा सतरी.] (हैं.) बरदी । साँग | शक्ति । 
सेहा+ [संज्ञा पु.] (हि.) [सत्री. सौ ही] पान, रस 
ट आदि ढलने का मिट्टी का बरतन। 
` ' सहीक [संज्ञा स्त्री.) (हि.) छोटा से ह।। 
सों [प्रत्य.] (हिः) द्वारा से। [वि.] देखो `सा । 
[अब्य ] (हिं.) देखो 'सोह' । [क्रि. वि.] सङ्ग । 
साथ। [स्ं.] देखो 'सो'। [संत्ञ। स्त्री.] देखो 
'सौंद' । 
सॉइ्टा+ [संज्ञा १.] हि.) चिमटा | दस्तपनाह । 
` सच [दहत पु.] (हि.) देखो 'सोच'। 
 सोचरनमक [सु ज्ञ। पु.] (हि.) काला नमक! 
सोज+ [स्ना सत्री] (हिं.) देखो 'सौज'। 
+ [संज्ञ। स्त्री.] (हिं.) देखो 'सोंदा! । 
्ञ। यु.) (हि.) १-मोट। डंडा। २-भांग 
|रने क। मोर डंडा । ३-लोबिया का पौधा । 
-मस्तूल बनाने लायक लकड़ी | सोट। चल।न। 
मान।-सोंटे से प्रहार करना | 
[संज्ञा पु.] (हिँ) श्रासाबरद। र। बल्लम- 


त्री. (हि) सुखाई हुई अदरक। शुण्ठि ! 
ज सत्री.] (हि) एक प्रकार की पीले 
ट्री। 


ज्ञा पु.] (हि.) भारी कंजूस (व्यंग्य) । 
संज्ञा पु.] (हिं.) सॉठ डालकर बनाया हुआ 
। लहड । जो प्रसूता सत्री को खिलाया 


-सुगंधित । खुश- 
ला पानी पड़ने 


सन आदि से निकलने द 


साखता [बि.] (हि.) देखो 'सोख्ता' । [संज्ञा पु.] 
सोखन [संज्ञा पु.] (देश.) १-कालापन लिये सफेद 


~ में क बल | २-एक प्रकार का जङ्गली धान। 
साखना [क्रि अ.] (हि.) १-शोपण करना । जल या 


_ 


सोखरी# [संज्ञ स्त्री] (हि.) पे 

5 ता त्री, | (हि.) पेड़ का सूखा हुआ 

हि [संज्ञा पु.] (हिं.) १-चतुर व्यक्ति । २-जादू- 
गर्‌ | 

पासाइ [संज्ञा स्त्री,](हि.) १-सोखने की क्रिया, भाव 

$ "सोसता [संज्ञा पु.] (पा) लिखे हुए लेख पर की 


कप । ब्लटिंग ऐपर । [वि,] (फा ) जला हुआ । 
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सोंहट+ [वि.] (हिं.) सीघासादा | सरल * 
सोदीक [अव्य.] (हिं.) देखो 'सौंहः । 
सो [सबे.] :हिं ) वह ! [अव्य.] श्रतः । इसलिये 


% वि.) देखो 'सा!। [संज्ञा स्त्ी.](सं.)प।वेती 
का एक नाम। 


सोऽहम्‌ [पद.] (सं.) वह (अर्थात्‌ ब्रह्म) मैं ही हूँ । 


(बेदांत का सिद्धांत) । 


सोऽहमस्मि [पद.](सं.) वही मैं हूँ(अर्थात्‌ मैं ही बरह्म 
हूं)। 


सोञ्नना# [क्रि, अ.] (हि.) देखो 'सोना? । 

साश्रर+॑ [सज्ञा सत्री.] (हिं.) देखो 'सौरी'। 

सोआ। [सज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का सग । 

साइ [सज्ञा सत्री.] (हिं.) वह गड्ढा जहाँ बरसात 
या बाद का पानी रुक जाता है । [सबे.] देखो 

वही! | [अग्य.] देखो 'सो! | 

साऊ [संज्ञा पु.](देश.)चारपाई बुनते के समय बुना- 
वट में का वह छेद जिसमें से रस्सी या निवार 
निकालकर कसते हैं [संज्ञा पु ](हि.)दे खो'शोक' 

सोकन [सषा पु.] (हिं.) देखो 'सोखन'। 


सोकना$#र [क्रि. अ.] (हिँ.) १-शोक था रंज करता । 


२-सो खन। | 


FE [चि.] (?) कालापन लिये सफेद रङ्ग का 


(बेल) । 


साकरह+ [संज्ञा पु.] (हि) कूए पर खड़ा बह 


श्रादमी जो भरे हुए चरसे को नाली में उलटता 
है। बारा । 


सोकार+ [संज्ञा पु.] (हि.) सिंचाई के लिए पानी 


“गिराने की कूए पर की नाली । छिउलार। । चौंढा 


सोकित# [बि.] (हिं.) शोकयुक्त 
सोक्कन [सज्ञा पु.) (हि.) देखो 'सोखन! । 


. 7 [स ज्ञास्त्री,] (हि.) देखो 'सौत' । 


सांखक# [वि.] (हि.) १-शोषण करने वाला | २- 


नाश करने वाला। 


देखो 'सोहत।? | 


S 


नमी चुस लेना | २-पीना | पान करना (व्यंग्य) । 


या मजदूरी । २-जादू । टोना। 
स्याही सोखने बाला एक खुरदरा कागज । स्याही 


ज्ञा रत्री.] (हि) देखो 'सौगन्द' । 

पु-] (ह.) शोक । दु:ख । रंज । 

जन की मृत्यु पर शोक- 
। और किसी प्रकर के | 


न| सो 
_' सोतिहा+ः [सं ३.] (हैं.) कू जिसमें 


सोगन [स ज्ञ।स्त्री.] (डिं.) सोगन्द्‌ । कसम | 


सोगिनी# [वि.] (हिँ.) [श्री प्र.] शोक करने - | 
सोगी [वि.] (हिँ) स्त्री. सोगिनी] शोक मनाने बाला 


शोकात्ते । 


सोच [सञ्ञा प.] (हि) १-चिंता । फिक । २यहुः । 


रज । ३-पछ ताव | पश्चाताप । 
सोचक [सज्ञा पु | डि.) दरज्ी । 


सोचना [क्रि. अ.] (हैं) १-किसी विषय पर मन मैं 
कुछ विचार करना । २-चिता या फिक्र करमा। 


३-खेद्‌ या दुःख करना। 


सोचविचार [संज्ञा पु.] (हिँ.) सोचने और समभने 


या विचारने की क्रिया या भाव | 


सोचान [संज्ञा स्त्री.] (हिं) सोचने या विचार करने 


.. की क्रिया या भाव । 

साचाना [क्रि. स.] (हि. देखो 'सुचाना!। 

सोचु# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सोच! । 

सोज [संज्ञा स्त्री.] (हिं) १-सूजन | शोध । २-देखो 
'सौंज'। 

सोजन [संज्ञा ए.] (फा.) १-सूई । २-काँटा । 

सोजनी [संज्ञ स्त्री.] (हिं.) देखो 'सुजनी' । 


सोजाक [सङ्गा पुः] (हिं.) देखो 'सूजाक'। 


सोजिश [संश्ञ।स्त्री.] (फा.) सूजन | शोध । 


सोम, सोभा [वि.] (हि.) [सतरी. सोमी] सीधा। 
सोभोव+ [संज्ञ। पु.] (?) जवान वळड़। । 

सोटर+ [बि.] (देश.) मूर्ख | बेवकूफ । 

सोटा [संज्ञा पु.] (हिँ) १-देखो 'सों२।' । २-देखो 


'सुञ्रटा?। 


सोठ [संज्ञा रत्री.] (हिं.) देखो 'सौंठ'। 

सोठ-मिट्टी [संज्ञा सत्री.] (हि.) देखो 'सॉठमिट्टी' ' 
सोइ+ [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'सौंड' । 

सांडा [सज्ञा पु.](अं.) एक प्रकार का चार जो सञ्जी 


को रासायनिक क्रिया से शुद्ध करके बनता है। 


wl [संज्ञा पु.] (अ.) एक प्रकार का पाचक 


पाः 
सोढ [वि.] (.) १-सहनशील | सहिष्णु। २-जो 


सहन किय। गया हो। 


~ 


सीढर [वि.] (दे रा.) मूख । बेवकूफ । 
साढयत्‌ [वि.] (पं) जिसने सहन किया हो । सहने 


वाल | 


सोढव्य [वि.] (F.) सहन करने योग्य | सह्य। 
साठी [वि.] (स॑) जिसने सहन किया हो । 
सोणक [बि.] (हि.) लाल रङ्ग का। 

-साशत [स ज्ञापु.] (3.) खून । लोडू । 

साल [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'स्रोत' या 'सोता' । 
सोतली [संज्ञा स्त्री,] (हि.) देखो 'सौत'! 


ता [संज्ञा पु.] (हिं.) (प्त्री, सोती]. १-कहीं, 
निकलकर बराबर बहती रहने घाली जल कीकट 
पारा । झरना | २-नदी की शाखा । ३-नईर। 


तयो [संज्ञा रत्री. ] (हि.) देखो 'सोता'। 


‘os 


~ 


सोतिहा 


. |. पोती 
वानी आता हैं । 
h सोती [संज्ञा स्त्री.] (हिं ) १-सोता । घा।रां। २-देखो 
` <~ बाती’ | [संज्ञा पु.] देखो श्रोत्रिय? | 
i योतु [संज्ञा पु.] (सं) सोम निकालने की क्रिया। 
i तोत्कंठ, सोत्कण्ठ [बि.] (स) उनमना । उस्कण्ठा 
_ युक्त 
' ै दोत्क [वि ](॥) उस्कण्डापूणी । जिसे उत्कंठा हो । 
है पोत्कप [वि.] (सं.) उत्कषेयुक्त । उत्तम । दिव्य । 
। सीत्तपणु-व्यवहार [सज्ञा पु.] (सं.) इस प्रकार की 
शर्त कि वाद विचाद में जो जीते, वह हारने 
भे वाले से इतना घन ले । 
सोत्प्रास [संज्ञा पु.] (सं ) १-प्रिय बात ४ सशब्द- 
ने हास्य । [बि ] बढ़ाकर कहाहुआ । अति रंजित | 
२-जिसमें व्यंग्य ह्यो । र 
सोत््र्त [वि ] (सं ) उपेक्षा के योग्य। 
सोत्संग, सोतसङ्ग [बि.] (7 ) शोकाकुल। दुःखित 
री ोत्सर्ग-ससिति [संज्ञा स्त्री |) जैनों के अनुसार 
j मल-मूत्र आदि का इस प्रकार यत्नपूर्वक त्याग 
करना जिसमें किसी ब्यक्ति को फष्ट या जीव को 
_ आघात न पहुँचे । 
सात्सव [वि] (ध.) १-३त्सव-सहित । २-प्रसन्न । 
io खुरा [ ढ़ डी 
सातसुक [चि.] (सं ) अभिमानी ` धमंडी । 
सोत्सेध [बि.](सं ) उच्च । ऊँचा । उन्नत । उठा हुआ 
सोथ [सञ्ञा पु.] (षं.) देखो 'शोथ'। 
सोदफु भ, सोदकृभ्भ [ संज्ञा पु. ] (सं) पितरों के 
उद्देश्य से किया जाने वाला एक कृत्य । 
सोदषिल [बि] (सं) लघु । अल्प । थोड़ा । 
सोदन [ संज्ञा पु. ] (देश.) कागज का स 


जिस पर सूई से छेद करके चेल-बूटे बनाये हे 

_ ,हैं। यह कंसीदा काढने के काम में तां हैं । 
पादय [वि.] (सं,) वेद्धियुक्त । च्थाज या सूद समत। 
सोदर [सज्ञा पु.](सं.) स्त्री. सोदरा, सोदरी] सगा 
_ थाई। [बि.] एक गर्भ से उत्पन्न । 
| साद्रा [सज्ञा सत्री.] (सं.) सगी बहन । 
सोदरी [संज्ञा सत्री.] (हिं.) सगी बहन । 
प्ोद्री 4 [बि.] देखो “सोदर | 
। पोदष [संज्ञा पु. वि .] (एं.). देखो 'सहोद्र' । 
योग [बि] (सं.) उद्योगी । कमेशील | 
रग [बि.] (ं) विचलित । चितित। 
ध% [संज्ञा पु.](हि.) १- खोज । खबर | २-संश 
धन । ३-चुकता या बेबाक होना । [संज्ञा पु.] 
| _ (डि) महल | प्रासाद । ` 
परक [सज्ञा पु] (हिँ-) देखो “शोधक i 
7 सोशी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) माइ. । बुद्दारी । 
| भीन [सज्ञा प.] (हिं)) खोज | तलाश । 
दर पाधना% [क्रि स.] (हि ) १-शुद्ध या साफ करना | 
\ २-गलती या दोप दूर करना | हा | हे 
कुछ संस्कार करके धातुओं को ओषध रूप 
` काम में लाने के योग्य बनाना | ४-ऋण चुकाना 


“निश्चित करना । | 
| पोस सांज्ञा पु.] (डिं.) जल की किनारा । 


| 


RTs HE 


[ १४६७ ] 
सोधाना+ [क्रि, स.](हि)१-सोधने का काम दूसरे 
उसे -केराना। २-ठीक कराना । ३-दढवाना । 
साधु [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सोध'। 
सान [सज्ञा प) १-बिद्दार का एक प्रसिद्ध नद 
जो गङ्गा में मिलता है। &२-देख्चो 'सोना?। 
[बि.] लाल । अरुण । [संज्ञा रत्री.] एक प्रकार 
की सदाबहार येल । [संज्ञा पु.] (डं) लहसुन। 
_ [सञ्ञा पु.] (देश) एक प्रकार का जलपत्ती | 


सानाकिरया+ [सज्ञा पु.](हि.)१-एक प्रकार का कीड़। 


२-जुगनू | 
शा [सज्ञा पृ.](हिं.)एक प्रकार का बहुत बढ़। 


सोनकेला [सन्ना प.] (हँ) चेला । पीलाकेला । 

सोनगठी [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का ऊख । 

सानगहरा [संज्ञा पु.] (हिं ) गहरा सुनहरा रंग । 

सोनगेरू [संज्ञा प.] (हं) देखो 'सोनागेरू'। 

सानचपा [संज्ञा पु.] (हिं.) सुवणचंपक । 

सोनचिरी [संज्ञा री] हिं.)नर जाति की स्त्री । नटिन 

सानिजरद, सानजद [संज्ञा स्त्री] (हि.) पीली जूही 
स्वणयूथिका | रे 

सोनजूही [सज्ञा स्त्री.](हिं.)एक प्रकार की पीले फूलों 

वाली जूही । 

पडुकी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) कुछ सुनहलापन लिये 

_ दरे रङ्ग की एक चिड़िया । 

सानभद्र [संज्ञा पु.] (सं.) सोन नदी । 

सानहला [सज्ञा पु.] (हिं.) भटकटेया का काँटा। 

_ (कहार) । 

सानहा [संज्ञा पु.] (हिं.) कुत्ते की जाति का एक 

_ जङ्गली जन्तु। 

सानहार [सज्ञा पु,] (देश.) एक समुद्री पक्षी । 

ना [संज्ञा पु. ](िं.)१-एक प्रसिद्ध बहुमूल्य उच्ज्बल 

पीले रङ्ग की धातु जिसके गहने आदि बनते 
हें। स्व । कांचन २-बहुत सुन्दर और बहु- 
मूल्य पदार्थं । ३-एक प्रकार का हंस | राजहंस । 
४-मभोले कद का एक पहाड़ी वृक्ष । सोने का घर 
मिट्टी होना-सारा वैभव नष्ट होना । सोने मे धुन 
लगना-अनहोनी वात द्वोना। होने में पुगरध 
होना-किसी बहुत श्रच्छी वस्तु में और भी कोई 
अच्छा गुण या विशेषता होना । [कि. अ] १- 
लेटकर शरीर और मस्तिप्क को बिश्राम देने 
वाली निद्रा की अवस्था में होना | नींद लेना । 
शयन । २-शरीर के किसी अङ्ग का सुन्न होना । 
३-वि.सी ब्रिपय या बात की ओर उदासीन होकर 
चुप अथव। निष्क्रिय रहना। सोते-ज।गते-हर 
समय । 

सोनगेरू [संज्ञ। १.] (हिं.) अधिक लाल तथा मुलायम 
जाति का गेरू । | र 

सोनापाठ। [संज्ञा पु-](हिं.) एक प्रकार का ऊँचा वृत्त 


lS 


सान 


जिसके फल, बीज और छाल दवा के काम में 


आते हैं। ह 
सोनापेट [संज्ञा पु.] (हि.) सोने की खान । 


के रेशों से रस्सियाँ बनती हें। 


सोनाफूल [संज्ञा प.] (हि) एक झाडी जिसकी छाल | 
| योनमक्खी, सोनामाखी [संज्ञा सत्री] (हिं.) न 
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. सोंभित 
खनिज पदाथ जिसका प्रयोग ओवध रूप में होता 
हूँ । २-एक प्रकार का रेशम का कीड़ा । 

सोनार [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “सुन! रः । 

सोनिजरद# [संज्ञा «री ] (हैं ) देखो 'सोनजर'। 

सोनित# [संज्ञ। पु.] (हिं.) देखो 'शोणित! । 

सोनी+ [संज्ञा पु.] (हिं.) सुनार ।स्वर्शकार । 
[सा 4.] (दोशा.) छुन जाति का एक बृत्त । 
नेया [संज्ञा पु ] (देश.) वैश्यो की एक जातिं। 

सोनया [सज्ञा सत्री ] (देश ) देवदाली । 

साप [सन्ना पु | (दोरा.) छपी हुई चादर विशेष । 
[सन्ना पु |(अं ) साबुन । [सज्ञा पु.](हिं.) भाह 

_ वुद्दारी। 

NRA [सज्ञा १.] (सं ) ब्याज सहित मूलधन । 

सोपकारे [सज्ञा सत्री.] (स.) बह धरोहर जो 

_ किसी फायदे के काम में लगा दी गई हो। 

सापत [संज्ञा पु ] (हिं.) देखो 'सुभीता' । 

सापाक [संज्ञा पु | (सं.) १-श्वपाक । चंडाल । २- 
बनौषधि बेचने वाल।। 

सोपाधिक [वि.](सं )१-जिसमें कोई प्रतिबंध य। शतं 
लगी हो । करिड्शनल | २-किसी विशिष्ट सीमा 


मयादा, व्याख्या आदि से बंध हुआ। । बलि. 
फायड । 


सोपाधिप्रदान [संज्ञा १ ](सं.)ऋण लेने वाले या! धरो 
हर रखनें वाले से किसी बहाने से ऋण की रकम 
बिना दिये गिरवी की वस्तु वापस ले लेन) । 

सोपान [संज्ञा पु.] ।6.) १-सीढी । जीना) २-मोत्त 
प्राप्त क। उपाय (जैन)। 

सोपानक [संज्ञा पु.] (सं.) सोने के तार मे पिरोई 
मोतियों की माला। 

सापानत [वि.] (सं.) सोप।न य! सीढ़ियों वाली । 

सोपारी+ [सज्ञा स्त्री,] (हिं.) देखो 'सुपारी'। 

सोपि [बि.] (हिं.) १-बही । २-वह भी। 

साफता [संज्ञा १.] (हिं.) १-एकांत स्थान । २-रोग 

_ आदि में कुछ कमी होना । i 

साफा [संज्ञा पु.](अं.) एक प्रकार का लम्बा राहीदर | 

__आसन। कोच । 

साफकयाना [वि.](अं.) १-सूफियों का। सूफी-संबंधी | 

_ २-जो देखने में सादापर बहुत भला लगे । | 

सोफी [संज्ञा प.] (फा.) देखो 'सूफी!। ; 


|) 


हुई 


` सोब्रन+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सुबण'। 83५ 

सोभः [संज्ञा स्त्री.](हिं .)देखो 'शोभा' । [सं 
(सं.) गंधर्वा के नगर का त्ताम | 

सोभन [सज्ञापु.] (हिँ. देखो 'शोभन' | | 


सोब [संज्ञा पु.](हिं) एक प्रकारंकी छपी हुई चाद 


. 
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प्ल - [ १४६८ ] सोमवामी 
सोम [संञा पु.] (स॑.) १-एक प्राचीन [ सोमनंदीरबर, सोमनन्दीश्वर [ सज्ञा पु. ] (सं) सोम-गख [संज्ञा पु.] (श.) सोमयज्ञ। का 
जिसके रस का सेवन प्राचीन वैदिकऋषि मादक शिवजी के एक लिंग का नाम । ऊ | साम-मद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) सोमपान से होने वाला 
पदार्थं के रूप में करते थे। २-एक प्राचीन वैदिक | सोमनॐ¥ [सज्ञा पु.] देखो 'सोमन?! नशा। 


| सोमयाग [संज्ञा पु.] (सं) प्राचीमकाल 
का एक प्रैवार्षिक यज्ञ जिसमें सोमरस पान किया 
जाता था | 


सोमयाजी [संज्ञा पु.] (स.) सोमयज्ञ करने वाला | 

सोमयोनि [संज्ञा पु.] (सं.) १-देवता । २-ब्रह्मण | ` 
३-पीतचन्दून । 

सोरक्, सोपर [बि] (सं.) सोम का रक्षक । 

सोम-रस [संज्ञा पु.] (सं.) सोमलता का एस । 

सोमरा+ [संज्ञा प.] (देश.) १-जुते हमे खेत का 
दुबारा जोता जाना । २-सम-चतुभुज खेत का 

चौढ़ाई में जोता जाना । 

सोमराग [संज्ञा पु.] (सं.) संगीत में एक राग । 

सोमराज [सज्ञा पु.] (लं.) चन्द्रमा \ 

सोमराजशुत [सज्ञा पु] (सं.) बुध । 

सोमराजिका [संज्ञा त्री.] (सं.) बकुची। = 

सोमराजी [संश्च स्त्री.] (सं.) १ बकुची । २-एक बशी 
बृत्त जिसके चरण में दो यगण होते हैं । 

सोषराजी-तैल [संज्ञा स्त्री. ](सं.) वैद्यक में एक तैलौ- 
पघ जो कुष्ठादि चस रोगों में लाभप्रद द्ोता है।. 

सोमराज्य [संज्ञा पु.] (ह॑.) चन्द्रलोक | 

सोलह [संहा पु.] (सं.) एक प्राचीन जनपद का 


(देवता | ३-चन्द्रमा | ४-सोमव।र्‌ । ४-अमृत। 
१६-जल । ७-कुबेर | ८-यम । ६-सोमयज्ञ | १०- 
रबगे। ११-घायु | ?२-एक बानर का नाम । १३- | 
एक पर्वत का नाम | १४-आठ वसुओरों में से एक 
. सोमक [सज्ञा पु.] (पं.) १-एक ऋषि | २-एक राजा 
` ३-श्रीकृष्ण का एक पुत्र । ४-रित्रयों का एक रोग 
. ॐ ४-सहदेव फा एक पुत्र। 2302 Ee 
र ह की पि हो । २-सोम के से नेत्रों वाला । 
सामकर [संज्ञा ए] (i) HTM सोमप [वि.] (प.) १-यज् में सोमरस पीने वाला । 
सोमकम [संज्ञा पु.] (सं) सोमरस तैयार करना । अ सापान कत वाल। 
सोमकल्प [संज्ञा पु.](तं.) पुराणानुसार २१वें कल्प | सोमपति [संज्ञा पु.] (.) इर , 
क नामं | ठ Me 
| सोमकांत, सोमकान्त [सज्ञा प.] (सं.) चन्द्रकांत- SE पु.] (सं.) कुशजाति की एक घास । 
| ण । [बि.] १-चः प्रिय । २-| ._ 
से आज इन सोमपर्वे [सज्ञा पुः] (सं ) सोमपान करने का उत्सव 
सोप्रकाम [बि.] (,) सोमप।न करने की ५ यापुण्यकाल। = 
सोपः 2 n सामपा [बि.] (सं.) देखो 'सोमप'। 
गो ह 3) व बे सोमपात्र [संज्ञा पु.] (सं) १-सोम रखने का पात्र 
RE (अमान २-सोम पीने का बरतन। 
सोमच्षीरा, सोमदीरी, सोमखंडा, सोमखणडा | सोमपान [संज्ञा प.] (सं.) सोम पीने की क्रिया । 
४ [संज्ञा स्त्री. ] (सं.) सोमवल्ली । सोमपाल शत मद रत 
. सामगंधक, सोमगन्धक [संज्ञा ए.](7.)लालकमल | गंधर्व । 
सोमगर्भ [संज्ञा ¶.) (स) विष्णु । सामपावन [चि.] (सं.) सोमपान करने बाल। 
सोपरगा [संज्ञा .](स.) सोमबल्ली। = सोमपायी [वि.] (सं.) सोमलता का रस पीने बाला 
` सोमगिरिं [संज्ञा पुः] (सः) (एक पंत । २-मेरु- | सोमपिती [ सज्ञा स्त्री. ] (हिं.) रगढ़ा ज 
_ अ्योति। ३-एक द्याचार्यं क| नाम । रखने का घरतन। 
सोमगृष्टिका [स्ता ती.) कुम्हढे षी लता । पेठा। | सोमपीति [संज्ञा रत्री.](सं.) १-सोमपान । २-सोम- 
यज्ञ। 


सोमगोपा [सज्ञा भती. (स) गन । 2 
सोमग्रह [मं §.] (स) १-चदरप्रहण । २-पोड़ों का मपीती [संज्ञा पु.] देखो 'सोमपायी'। 
मपीथ [सज्ञा पु.] (सं.) सोमलता का रस पीना | 


एक प्रह । ३-घह पात्र जिसमें सोमरस एकत्र | 
सोमपीथी [दि.] (सं.) सोमपायी । 


क्या जाय । 
सोह [संञा ३] (6. चखमा का रहण । | सोमपुत्र [सजा पु.] (.) चन्द्रमा के पु, बुघ । 
सोमपुरुष [संज्ञा पु.] (7.) १-सोम का रक्षक । २- 


सोंप्रनस [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सौमनस्य'। 

सोमनाथ [सज्ञा पु.] (सं.) बारह ज्योतिलिंगों में 
से एक जिसका मन्दिर काठियावाड में हूँ । 

सोमनाम-रस [संज्ञा पु.] (स .) वैद्यक में एक रसौ- 
षध । 

सोमनेत्र [बि.](सं.) १-जिसका नेता या रक्षक सोम 


सोमरोग [संज्ञा पु.] (सं.) स्त्रियों का बहुमूत्र रोग । 
सोमल [संज्ञा पु.] (हिं.) संखिया विष का एक भेद । 
सोमलता, प्ोमलतिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-देखो 
'सोम (१)! । २-गिलोय । ३-ब्राह्मी । 
मलोक [संश्ञा पु.] (सं.) चन्द्रलोक । 
सोमवंश [संज्ञा ५.] (सं.) त्रियो का चन्द्र बंश । / 
सोवंशीय, सोमवंश्य [बि.] (छ) १-चमद्रबंश में 
. उत्पन्न | २-चन्द्रवंशा का । 
सामवत [बि.] (प.) [स्त्री.सोमबती] १-सोमयुक्त। 
२-चन्द्रमा के समान । 
सोमवती, सोमबती-श्रमायस्या [संज्ञा स्त्री.] (स) 
सोमवार को पड़ने वाली अमात्रस्य। जो पुण्यः 
तिथि मानी जाती है। हि 
सोमवर्धक [वि.] (॥.) सोम के समान तेज वाला | 
सोमवन्क [संज्ञा पु.] (ल.) १-सफेद खेर । २-कायू- 
फल । ३-करेज | ४-रीठा करंज । ५-बब्ूर। ककर 
सोमवल्लरी [स्चा ध्त्री.] (सं.) १-ब्राह्मी। २-एक 
चणेबृत्त जिसके प्रत्येक चरण में रगण, जगण, 
क जगण और रगण होते हैं । ३-देखो “सोम! 
|| न्‍र 


 साम्रघृत [संज्ञा पु.] (स.) एक ओऔषध घृत जो स्त्री 
ER 5 रोगों में दिया जाता है । 


सोमपय [संज्ञा पु.] (सं) सोमय।न । 
साम्रप्रदापर [संज्ञा पु.](सं.) सोमवार को पढ़ने वाल! 
_ प्रदोष ब्रत। 


समप्रभ [व] (त॑.) सोम या चन्द्रमा के संमोन 
प्रभाव बाला । 


सोमप्रवाक [सज्ञा पु.] (सं.) सोमयज्ञ में घोषणा 
करने चाला । 

सोमंधु, सोपबन्धु 

_ सूये । ३-बुध । 

| सामबेल [संज्ञा स्त्री ] (हिँ.) गुल चांदनी का पौधा 

सीमभक्त [सज्ञा पु.] (क) सोमपा | 

सामधू [सज्ञा पु.] (स.) १-बुध । २ जैनों के अनुसार 


चौथे कृष्ण वसुदेव का च _ 
उत्पन्न | २-चन्द्रवशीय। ' (शोम से 


gr [बि.] (सं) सोम लाने वाला । 
जिन [सज्ञा प.] (सं.) सोमप।न । 


(हिँ.) देखो 'सोमयाजी'। 
स.) महाभारत के श्रनुसार 


सोमदेवत | २-चःद्रमा Ee 
CR पु.) (सं.) (-कुमुद | २- 
] (सं) जिसके देवता FE 
सोम्रवन्लिका [सज्ञा तत्री.] (सं) १-बाङुची । २7 
देखो 'सोम! (१) । | 
सोमवल्ली [संज्ञ।स्थी-] (सं.) १-देखो 'सोम' (१) 
२-गिलोय । ३-बकुची । ४-छिरेंटी । -त्ाक्षी । 
६-सुदशेन । ७-गजपीपल | ८-बनकप।स | 
सोमवामी [बि.] (स॑.) सोम बमन करने वाला । _ 
[संज्ञा पु.](सं.) चह ऋत्विज्‌ जो खूब सोमान 


h 
| 
) 
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योप्रवासर [संज्ञा पु.] (सं) सोमबार । 
य [संज्ञा एु.] (सं.) सोमरस बेचने बाला 


क्षद्‌ } 
इद [वि.] (सं.) जो सोमरस पीते बूढ़ा हो गया 
हो। खूब सोमपान करने वाला । 
सोमब्रत [संज्ञा पु.] (सं) १-साम का नास। २- 
लोगवार का ब्रत । 
सोमरसंश [संज्ञा पु.] (सं.) कपूर | कपूर । 
Er सोमसब्धवा [संज्ञा स्त्री] (सं) कपूर- 
कदो | 
सोगसंस्था [सज्ञास्त्री.] (सं) सोमयज्ञ को एक 
प्रारम्भिक कृत्य । 
पीमसार [संज्ञा पु.] (लं.) १-संफेद खेर। २-छीकर 
i बत्रुल § 
सोषसिधु, सोमसिन्धु [संज्ञा पु.] (सं.) विष्णु । 
सोमसिद्धांत, सोमसिद्धान्त [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक 
|. बुद्ध । २-बह शास्त्र जिससे आविष्य की बातें 
जानी जाती हैं? ज्योतिष शास्त्र। 
पोमधु'द्र, सोषसुः्दर [वि.](पं.) सोम या चंद्रमा 
के समान झुन्दर । बहुत सुन्द्र। 
सोमशुत्‌ {सज्ञा पु.](सं.) १-सोमरस निकालने बालां 
२-यज्ञ गें सोमरस चढाने बाला ऋत्वज । 
सोम सुत [संज्ञा पु.] (सं.) (चन्द्रमा का पुत्र) बुध । 
सोमसुता [संज्ञा स्त्री.] (सं) (चन्द्रमा की पुत्री) 
है नमंद। नदी । 
। | सोक्रसुति, सोमसुत्या [संज्ञा स्त्री.] (सं) सोमरस 
निकालने का काम्न । 
सोमसुत्वा [सज्ञा पु.] (सं) यज्ञ में सोमरस चढाने 
. वाला । 


सोमसूत्र [संज्ञा पु.] (सं) शिवलिंग की जलधरी से 
| ` जल निकालने का स्थान अथवा नाली | 
सोमांग, सोपाङ्ग [सज्ञा पु.](सं.) सोमयज्ञ का एक 
चंग । 
सोमांशु [संज्ञा पु.] (सं.) १-चनद्रमा की किरण । २- 
सोमलता का अंकुर। ३-सोमयोग का एक अग 
सोमा [संज्ञा स्त्री] (सं) १-सोमलता। २-एंक अप्सरा 
। जिसका उल्लेख महाभारत में आतांहै। ३-एक 
नदी का नाम । 
सोमार्य [संज्ञा पु.](सं.) लाल कमल । 
सोमाद्‌ [वि.] (सं.) सोम-भत्तण करने वाला। 
सोमाधोर [संज्ञा पु.] (स.) सोम रखने का पात्र 
सामापपण [सज्ञा पु.] (सं) सोम आर पूषण नामक 
बता। 


श सा 
i 


+ 


आर पूषण-सम्बन्धी । 


` 'नाणण [नि.] (सं.) सोम ओर पूषण का । सोम | 


[ १४६६ ] 
सोमाभा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) चन्द्रमा की किरणें । 
सांबायन [संज्ञा पु.] (सं.) एक मास का ब्रत विशेष 


| 2 जिसमें २७ दिन दूध पीकर रहने तथा ३ दिन 


_ तक उपवास करने का विधान है । 

सोमार [संज्ञा पु.] (सं.) सोम और रुद्र नामकं देबदा 
सामाराद्र [बि.] (सं) सोम ओर रुद्र-सम्बन्धी । 
सोमादारी [संज्ञा पु.] (स'.) शिब । 


सोमाल [चि.] (सं.) कोमलं | नरम । मुलायम । 


A 5; 
सभाक [स ड्ञा पु.] (सं.) पुखराज । पुष्पराग-मणि 


सोमबती [सञ्ञा स्त्री] (सं-) चन्द्रमा की साता का 
लास। 
सोरमाष्टमी [संज्ञा स्ट्री.] (सं.) बह अष्टमी तिथि जो 
सोमवार को पड़े । 
सोमाष्ठमी-व्रत | संज्ञा पुः] (सं) सोमवार को पड़ने 
वाजी अष्टमी तिथि के दिन किया जाने वाला 
क्त । 
सोमास [सङ्गा पु.] (सं.) एक प्रकार का अस्त्र। 
सोझाह [संज्ञा पु.] (सं) सोमवार का दिन। | 
सोमाइुत [बि.] (सं) जिसकी सोमरस ह।रा कप्त 
की गई हो । 
सोमाइति [स जञा स्त्री.] (सं.) सोमरस की आहुति । 
सोमाह्दा [स॒ज्ञास्‍्त्री.] (सं) महा सोमलता । 
सोमित्रि [संज्ञा पु.] (डं.) लक्ष्मण । 
सोमी [बि.] (सं.) जिसमें सोम रस ह्ो। 
[सञ्जा पु.] (सं) १-सोम की आहुति देने वाला । 
_ २-सोमयज्ञ करने बाला | 
सोम्रीय [बि] (सं) सोम और इन्र सम्बन्धी । 
सोमेंद्र, सोमेन्द्र [नि.] (सं.) सोमयज्ञ । 
सोमेज्या [संज्ञा सत्री.] (सं.) सोमयञ्ञ। 
गोमेश्वर [संज्ञा पु.] (सं) १-देखो 'सोमनाथ'। २- 
SE [नशा पन महित । ३-श्रीकृष्ण । 
४-संगीत शास्त्र के एक आचाय का नाम । 
सोमेश्वर-रस [संज्ञा प.](सं.) वैद्यक में एक रसोषध 
जेत्पत्ति [अज्ञा प] (सं) १-चन्द्रमा का जन्म । 
pe चंद्रमा का फिर से निकः 
लना | 


सोमोड्भव [संज्ञा इः] सं.) भीकृष्ण । [वि ] चंद्रमा | 


से उमा 0 
सोमोड्भवा [संज्ञा स्त्री ह.) नमदा बद्दी । 
सोमेती+ [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो सतोमवती-अमा- 

बस्य ` र 

3 (पं) १-सोमयुक्त। २-सोम-सम्बन 

न | ३-सोमपान के योग्य । ४-सोम की 

आहुति देने वाला। े 
सोय# [सर्व.] (हिं.) १-व॒ही । स्न्सो । +[संज्ञा 

्त्री.] देखो 'सुभीता'। 
सोया [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो उ [ 
सोरंजान [संज्ञा स्तरी.] (है) देखो 'सूरजान र ड 

गर% [संज्ञा पु.।हिं.)१-शोर । हल्ला । उञि 

का र । [स ज्ञास्त्री.] (हिं.) जड़ 

मूल । [संज्ञा पु.] (मं) बकगति । देढ़ी चाल । 
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E 
सोलइसिंगार i’ 
। सोर [चंा पु.] (हिं.) देखो 'सोरठ'। f 
सारठ [सङ्घा पु.] (हिँ.) १-गुजरात और दक्तिणी 
काठियावाइ का प्राचीन नाम । २-इस देश की 
राजधानी, सूरत । ३-ओड़व जाति का एक राग 
क खुली सोरठ कहना-नि:संकोच भाव से कहना । 
सारठमन्शार [सज्ञा पु.](हिं.)सम्पूर्ण जाति का एक 
झगा} 
सोरठा [संज्ञा ए.] (हिँ) झड़तालीस मात्राओं का एक 
न्द जिसके पहले और तीसरे चरण में ग्यारह: ६ 
ग्यारह तया दूसरे और चौथे चरण में तेरह-तेर 
सात्राएं होती हैं. । (इसके समचरणों में जगण 
आ है । दोहे को उलट देने से सोरठ! हो 
जाता 
सोरठी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक रागिनी का नाम। ' 
श [वि.](€.)कछच कसेला, मीठा, खट्टा और नम- 
कीन। 
सोरन [सज्ञा पु.] (हि.) जमींकद । सूरन। 
सोरनी+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-माइू ' बुद्दारी । २- 
मृतक का एक संस्कार जो तीसरे दिन होता है 
झर जिसमें उसकी चिता की राख बटोरऋर नदी 
या जलाशय आदि में डाल दी जाती है । 
सोरत्रा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “शोरबा'। | 
सोएमखी [संज्ञा स्त्री.] (डि.) तोष या बन्दूक । 
सोरद्‌# [वि.] (हिं.) देखो 'सोलहः । 
सोरही+ [संज्ञा स्त्री.](हिं.) १-सोलद चित्ती कौड़ियों 
का समृद जिससे लोग जूआ खेलते हैं। २-वह 
जूआ जो सोलह कोड़ियों से खेला जाता है । ३- 
कटी हुईं फल छी सोलह अँटियाँ या पूलों का 


व 
gs 


बोझ । 
सोर+# [संज्ञा प.] (हिं.) देखो 'शोरा! । 
सोरावास [स॒ज्ञा पु.] (स. बिना नमक का सोएबा 
सोरष्ट्रिक [सज्ञापु.] (हिं) देखो 'सौराष्टिक'। 
सोरी [स जञा स्त्री.] (हिं)) बरतत में का. सहीन छेद्‌ । 
सोश्न, [बि] (सं.) जिसके दोनों भर्वों के मध्य 
रोए की भँबरी सी हो। 
सोलंकी [संज्ञा पु.] (दे श.) छत्रियों का एक प्राचीन 
राजवंश, जिसका अधिकार गुजरात पर बहुत 
दिनों तक था। 
सोल [वि.](सं.) १-शोतल। उंड!। २-कसैल।, खट्टा 
आर तीता। द 
सोलपंगो [सज्ञा पुः] (डि.) केंदढा । PPAR 
सोलपोल [बि.] (हिँ) व्यर्थे का बे-फायदा। | 
सोलह [बि.] (हिं)) दस और छः। तोलहो ्ाने- | 
संपूण । पूरा-पुरा । FE 
सोलहनहाँ [संज्ञा पु.] (है) सोलह नाखून बाला 
हाथी। 
सोंलइवाँ [वि.] (ह.) [ स्त्री: सोलह 
. स्थानपंद्रहकेबादहो। | 
सोलहसिंगोर [संज्ञा पु) (हि 
जिसके अंतगेत-श 
करना, सुन्दर | [, 
काजल लगाता, सिंदूर से माँ 


लगाना, भाल परतिलक लग 


R[ 


सोलही 
पहनना, फूलों की माल। घारण करना, मिस्सी 


सोलही [संज्ञा सत्री] (हिं.) देखो 'सोरही' । 

सोला [संज्ञा पु.] (दोरा.) एक प्रकार का माइ जिसके 
_ छिलके से श्रंगरेजी टोप बनते हैं। 

सोलाना [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'सुलाना' । 

सोलाली [संज्ञा सतरी.] (डं.) थ्वी । 


की और उत्साहुस हित । 
न्छुठ, सोल्लुणठ [वि.] (सं.) परिहा सयुक्त । 
व्यंग्य हस्ययुक्त। [संज्ञा पु.] व्यंग्य | परिहास । 


सल्लु ठोकित, सोन्लुएठोकित [स्च खरी.] (सं) | सोहमला स पु.](हिं.) (स्त्री. सोहरैली] 


परिद्ासयुक्त वचन । व्यंग्योक्ति। 
सोवण# [संज्ञा घुः] (हिं.) देखो 'सावज' । 
सोव [संज्ञा प्‌ ] (हँ. सूतिकागार । 
 सोवणी [संज्ञा सत्री.] (डि) माह । बदरी । 
ल [सज्ञा पु.] (हिं.) सोने की क्रिया या भाव 
यन्न। 


` पोवना# [क्रि, अ.) (हिं,) देखो 'सोना'। 

` सोवरी+ [संज्ञा स्त्री:] (हिं.) देखो 'सौरी' । 
सोषा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सोच्ा' । 

| '[संक्ष। पु.] (प.) सुद्दागा | 


वि.] (स॑.) काले या धूँए कें रह का । 
पोविएट, सोवियत [संज्ञा पु.] (रूसी) १-कूसी 
पज्षिकों था मजदूरों के प्रतिनिधियों की सभ।। 
-श्राधुनिक रूसी प्रज।ंत्र, जो इन सभाश्रों के 
तिनिधि चलाते हैं । 
संज्ञा पु.] (हि.) सोने वाला । 
बि.] (भर.) समाज से सम्बन्ध रखने वाला 
माज़िक । 
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` बनाना, मेंहदी रचाना, सुगंध लगाना, आभूषण | सोसनी [वि.](का.)सोसन के फूल के रंग का। लाली 


मिला नीला । 


लगाना, पान खाना और होठों को लाल करना। | सोसाइटी, सोसायटी [सज्ञा स्त्री-](अं.)!-समाज 


२-सभा। समिति। 
सोस्मि# (पद ] (सं.) देखो “सोऽहम्‌? । 
सोहँ# [क्रि. चि] (हिं.) देखो 'सौंह! । 


सोहं, सोहंग, सोहंगम+ [वि.] देखो “सोऽहम्‌! । 


सोह# [क्रि. वि.] (हिं.) देखो “सोह? । 


` सोहलाल [छि वि.] (ह) उतारू । आनम्द | सोही [सता] हिं.) (-विवाद की एक रीति 
जिसमें तिलक के बाद वरपल्ष से लड़की के लिए 
कपड़े, गहने आदि भेजे जाते हैं । २-सिंदूर, 


मेंहदी आदि सुहागा की सूचक बस्तु । 


सोहदा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'शोहदा! । 


सोहन [बि.] (हिं,) (सत्री. सोहनी) सुन्दर । सुद्ावना 
[रसज्ञा पृ.] १-मुन्दर पुरुष । २-नायक । ३-एक 
प्रकार की रेती या रंदा । तिकोनिया सोहन-तीन 


कोने वाली रेती । 


सोहन-चिड़िया [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) एक प्रकार की 


बढ़ी बरिड़िया जिसका शिक्षार करते हैं । 


सोहन-पपड़ी [संज्ञा स्त्री] (हिं.) एक प्रकार की 


बढ़िया मिठाई। 


सोहन-हलुवा [संज्ञा पु.](हिं.) पक प्रकार की बढिया 


मिठाई । 


सोहना [क्रि अ.] (हिँ.) १-शोभित होना { सुन्दर | 


लगना । २-रुचिकर होना । श्रच्छा लेगन। । + 
[वि.] (हिं.) (सत्री, सोहनी) सुन्दर । मनोहर । 
[क्रिः स.] (हिँ.) खेत में उगी घास अलगान!। 


निराना । [सला प.] (फा.) कसेरों का एक 


नुकीला औजार । 


सोहनी [सज्ञा स्र.] (हिं.) १-माइ । ३-खेत की 


। सुद्दा- 
रागिनी | सौंध 
सोहत [संज्ञा स्त्री. (अ) १-संग-साथ । सङ्गति 


निराई [वि.] i स्त्री. प्र.] सुन्दर 
वनी! [संज्ञा स्त्री, ](हि.) सोहनी नामक 


२-सम्भोग । स्त्री-प्रसङ्ग । 

सोहमरिम [पद] देखो 'सोऽहृम्‌'। 

सोहर+ [संज्ञा प.] (हिँ.) देखो 'सोहला'। [संज्ञा 
स्त्री.] (हिं)) देखो 'सौरी? । [संज्ञा त्री.](दोरा.) 


_ 


१-नाव के अन्दर की पाटन या फर्श । २-नाब 
का पाल खींचने की रस्सी । 


सोहराना [ि. स.] (हिं.) देखो 'सहलान।?। 
सोहला [संज्ञापु.] (हिं.) १-घर में बच्चा पेदा होने 
री गा जाने वाले गीत । २-कोई मांगलिक 


बह खो जो | "न [वि] (हिं) देखो 
क्त्री जो ई i ) देखो सुद्दावना! । 
म व ज सोह [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-स्रेत की निराइ । २- 
_ इस काम की मजदूरी। 
ताहाग 


FF [सज्ञा १.] (हि ) १-देस्ो 'सहाग | i 
"सुहागा? । [संज्ञा पु.) (देश.) एक प्रकार 


}(हि.) १-वह पारा जिससे जुते- 
बराबर करते हैं। हेंगा । २- 


बद्र जो मझोले आकार का होता है| सॉतुख 


हम ee मिलान! 


=| 
सोहागिन, सोहागिनी, सोहाषिल [ संज्ञा स्तर ) 
_. (हिं:) देखो 'सुहागिन?। 
सहीता [वि.](हि.) [स्त्र. सुद्दाती 
सोहाना [क्रि. अ.] (हिं.) देखो "सुना? 
सांहायां [वि.] (हिं.) [स्त्री सोहाई] सुन्दर । 
सोहायो# [बि.] (हिं.) शोभित । सुन्दर । 
सोहारद्‌# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सौहाद्‌?। 
सोहारी+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) पूरी (पकचान) । 
सोहाल [संज्ञा प.] (हिं.) देखो 'सुद्दालः । 
सोहाली [संज्ञा स्त्री.] (हिं) १-ऊपर फे दांतों का 
मसूड़ा । २-+देखो 'सुहारी!। 
सोहावन# [वि.] (हिं.) देखो 'सुददावन/ | 
सोहावना [वि.] (हिं.) देखो “सुहव न! । 
[क्रि. अ.) (हिं.) देखो 'सोद्वाना' । 
सोहासित# [बि.] (हिं.) १-उचिकर । यच्छा लगने 
वाला । २-सुन्दर | [संज्ञा पु.] ठकुरसुद्दाती। 
खुशांसद । 
सोहिं+ [क्रि बि.] (हिं.) देखो “सौं? । 
सोहिनी [चि.] (हिं.) [सत्री पर.) झुहावनी । सुन्दर 
[संज्ञा स्त्री, ] (हिँ.) १-कढण रस की एक शगिनी 
भाड़ । बुहारी । 
सोहिल# [सल्ला पु.] (हिं.) सुद्देल नाम का तारा। 
अगस्त्यतारा । 
सोहिला [सज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'सोहला! । 
सोही, सोह [क्रि. चि.] [हिं.) सामने । 
टी [संज्ञा स्त्री.] (देश.) एक प्रकार झी लकड़ी 
हों जो नाव में लगती है । 
# [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'सौह!। [अन्य.] 
देखो सों 'या सा! । [प्रत्य.] देखो “सों या “सा! 
सौंकारा+- [सज्ञा पु.] (हिं.) प्रातःकाल । सबेर।। 
केरे+ [क्रि. वि.] (हिं.) १-तड़के । सबेरे । २- 
समय से कुछ पहले । जल्दी । 
। [वि ] (हि.) १-अच्छा । उत्तम । २-ठीकृ। 
वाजिब । ३-सस्ता । 
सौंधाई [संज्ञा स्त्री.] (१) अधिकता । बहुतायत । २- 
सस्तापन । 
सॉंधी [बि.] (!) १-अच्छा । २-उचित | ठीक । 5 
चन+ [सज्ञा स्त्री.] (हिं)) मलत्याग । शौच । 
चिना# [क्रि. स.] (हिं.) १-मलत्याग करना । २- 
मलत्याग के उपरांत हाथ, पैर आदि धोना। 

› सौंचर-नमक [संज्ञा पु] (हिं.) काला नमक 
सौंचाना# स.] (हिं.) शौच कराना । गाना! 
रजि, संजिई# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'सौज' 
साँड़, FE संज्ञा पु.] (हिं.) (रजाई, लिहाफ 

आदि) ओढ़ने का भारी कपड़ा । / 

[संज्ञा स्त्री.] (सं.) पिप्पली । शौडा । 
सौतना [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'सूतना' । 


कौ सॐ [क्रि. वि.] (हि.) सामने । डक 
ने [संज्ञा रत्री.) (हिं.) कपड़े धोने से पदले उन्हें 
रेह सिले पानी में भिगोना (घोबी)! | 


सुहावन।। सुद्र | 


झा 


= 


| सौीनी [संज्ञा जी] (हि. देखो 'शौकीनी ' 


: मै 

सौंदर्ज [संज्ञा ए.] (हि. देखो सदय 

सौंदर्य, सीन्दर्य [संज्ञा पु.] (सं.) सुन्दरत।। खूब- 
सूरती | ह 

सौंदर्यता, सौन्दर्यता [संज्ञा स्त्री.] (सं ) सुन्द्रत।। 
रमणीयता । 

सोंध#% [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “सौधः । [संज्ञा स्त्री 
द देखो “सुगंध? । 

सोधन [क्रि, स.](हिं.) १-देखो 'सौंदना' । २-सुगं- 
घित करना । 

सौधा [स ज्ञा पु.] (हि.) देखो 'सॉधा'। [वि ] १- 
देखो 'संघ।!। २-अच्छा | रचिकर | 
सॉनमक्खी [स ज्ञा स्त्री.) (हिं.) देखो 'सोन।मकखी' 
सौपना [क्रिं स.] (हिँ.) १-किसी के सुपुर्द करना । 
_ हवाले करना । २-देखो 'सहेजना'। 

सौंफ [संज्ञा स्त्री] (हिं.) १-एक छोटा पौध। जिसके 
बीज़ दवा और मसाले के काम में श्रते हैं । २- 
उक्त पौधे की तरह का एक जंगली पौधा । 
सोफिया, साफी [त्रि.](हि.) सौंफ से तेयार की हुई 
(शराब) । हे 

सौभरि [सज्ञा पु.] (हि.) देखो 'सॉभरि'। 

सौर [ सज्ञा पु. ] (हिँ) मिट्टी के बर्‌तन-भांड जो 
बालक-जम्म के दसवें दिन तोड़ दिये जाते है. । 
[संज्ञा स्त्री.] देखो 'सौरी' । 

सौरई+ [संज्ञा श्त्री.] (हिं.) सावलापन । 

सरना [क्रि.स BU) स्मरण करना-।- [क्रि. अ.] 
क 'सँवरना। 

+ [वि ]-(हिँः) सब | कुल । समस्त । 

सौं [संज्ञा स्त्री ] (हिं) सौगंद । शापथ। [क्रि. 
से बि ] सम्मुख | सामने । 

हन [संज्ञ। पु.] (हि ) देखो सोहन! । 

सौदी {सन्ञ। सत्री] (?) एक प्रकार का हथियार । 
वि.|(हिँ.) १-गिनती में पचास का दूना । नब्मे 
[a ।  २-देखो 'सा'। सौ बात की एक 
बात-सारांश। निचोढ़ | सौ की सीधी एक-सब 
कासार।  _! 

सौक [संज्ञा 'त्री.] (हिं) सपत्नी | सौत। [वि.] एक 


स । 
„ [संज्ञा पु.] (हि) देखो ‘शौक! । 


सोरून+ [संज्ञा सतरी.] (हि.) देखो 'सौत'। 

ती कन्य [चि.] (सं.) सुकन्या-सम्बन्धी । सुकन्या का 

सीकर [वि.] (लं.) (सत्री. सौक्री] १-सूकर या 
सूझर फा | सूर सम्बन्धी । २-सूअरतसां । ३- 
वाराहअवबतार-सम्बन्धी द 

सोकरायण [संज्ञा पु.] (सं) शिकारी । व्य।ध । अहेरी 

सौकरिक [संज्ञा पु.] (सं.) १:सूअर का शिकार खेलने 
बाला । ३-च्यांध | शिकारी । २-सूअरों का 
ल्यापारी । 

र [बि.] (सं) सझर सम्बन्धी सूअर का 

सीफय [स'ज्ञा पु.] (सं) १-सुकरता । सुसाध्यता | 

J | । ३-सूअर का भाष या 


धमं | सूअ(पन। 


सौकी न [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो शौकीन? । 
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सोकुमारक [सञ्ञा पृ.] (सं) सुकुमारता । 
सौकृमाय [संज्ञा पु.] (सं.) १-सुकुम।रता । २-यौत्रन 
जवानी । ३-काव्य का एक गुण जिसके लाने के 
लिए प्रम्य तथा श्रुति कडु शब्दों का प्रयोग 
त्याञ्य माना गया हे। | 
ऊत्य [सज्ञा पु.] (सं ) १-यज्ञ, याग आदि पुएय 
कमं का सम्यक अनुष्ठान। २-देखो 'सौकम” 
सौकितिक [संज्ञा पु.] (सः.) वह जो सिरका आदि 
बनाता हदो । 
सौक्तम [संज्ञा पु.] (स॑.) देखो 'सौच्तम्य' । 
सौक्ष्मक [संज्ञा पु.] (मं) बहुत छोटा कीइ। । 
सौक्त्म्य [स ज्ञा पु] (सं.) सक्म का भाव । सूच्ष्मता 
बारीकी । 3 
सौख [संज्ञा पु.] (स.) १-सुख । आ।र।म। २-सुख 
५ काअपत्य । +[संज्ञा १ ] (हिं ) देखो 'शौक!। 
सॉखयानिक्र, सोखरात्रिक, सौखशर्यिक, सौख- 
शायनिक, सौखशायिक, सौखसुप्तिक [संज्ञा 
पुः] (स) १-वह पुरुष जो किसी अन्य पुरुष 
सुखपूवक सोने का प्रश्‍न करे । २-बम्दीजभ 
जो राजा या अन्य किसी महान पुरुष को गाना 
« गाकर और बाजे बजाकर जगावें। 
साखा [ति.] (हिं.) सहज । सरल । 
साखक [ति ] (सं.) सुख चाहने वाला । 
सोखा+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) गुए्डा । बदमाश । 
सोखीन+ [संज्ञा प्‌.] (हिं.) देखो “शीकीन'। 
सार्य [सज्ञ। पु ] (पं.) १-सुख का भाब । सुखत्व 
२-सुख । आराम । 
सोख्यद, सौख्यदायी [बि.] (स) सुख या आनन्द 
देने वाला । 
सागंद [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) शपथ | कसम । सौंह । 
सोगंध, सौगन्ध [ सज्ञा पु] (सं.) १-गंधी। २- 
सुगन्ध । खुशबू । ३-भूठण | ४-एक बर्णंसंकर 
जाति | [वि.] सुगन्धित | खुशबूदार । [स ज्ञा 
त्री.] (हि.) शपथ | कसम ! | 
सौगंधक, सौगन्धक [संज्ञा पु.] (सं) नोलकमल। 
सौगंधिक, सौगन्धिक [संज्ञा पु.](सं.) १-नीलकमल 
२-लालकमल । ३-श्बेतकमल | ४-भूकूण । ५- 
रूस। घास | ६-गन्धक । ७-पुखराजमणि | ८- 
गन्धी ।६-एक प्रकार क। कीड़ा । १०-न|सायोनि 
[बि.] सुगन्धित । सुव।सित | 
सौगंधिक वन, सोगन्धिक-वन [संज्ञा पु.] (सं.)१- 
कमलवन। २-महा।भारत'के अनुसार एक तीथं । 
सौगंधिप्रत्रक [संज्ञा पु.] (सं.) सफेद बबरी । 
सौगध्य, सौगन्ध्य [संज्ञा पृ.](लं.)सुगारिध का भाव 
„ याधमं। i 
सोगत [संज्ञा पु.](सं.)बौड़ । [वि ] १-सुगत-संब॑धी 
२-सुगत मत का। 
सौयतिक [संज्ञा पुः] (सं ) १ बौद्धभिछु । २-नारितिक। 
३-अनीश्वरवादी । ४-बौद्धधम का अनुयायी । 
सौगम्य [संज्ञा पुः] (सं.) सुगमता । आसानी 


सौगरिया [स ज्ञा प.] (हिं) चत्रियों की एक जाति. 


का नाम । 


सोगात [स ज्ञ सत्री ](तु.) वह अच्छी यरतु जो इष्ट 
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i 


मिन्रों को दने के लिय कहीं से लाई जाय । भेट 
, उपेहरि। तोहफा । 2 
सोगाती [वि.](हिँ.)१-सौगात या उपद्र के योग्य छः 

२-उत्तम | बढ़िया । ४ 
सौघा+ [वि.] (ह) सस्ता | कम कीमत का । 
SSH [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'शौच'। 

सौचि, सौचिक [स ज्ञा'पु.] (सं ) दरजी । 

र [सज्ञा पु.](सं.) सीने का काम | दरजी का 


सौचुक्य [सः ए (सं ) सूचक : 
Re) 3 के भाव या कम 
सचकता | च 


सौज [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) स।ज सामान । सामप्री | 
. [वि] (हिँ.) शक्तिशाली । ताकतवर । 
8 [क्रि अं.] (हिँ.) सजता। 
sl [संज्ञ। प.](सं.) सुजनत।। भलभनसाइत | 
सजन्यता [सन्ञास्त्री.] (सं.) सुजनतं। । भलमनसत 
स्क [वि.] देखो 'सौज!। 
सोड़ [संज्ञा .] (हिं.) देखो 'सौंढ'। 
साजा [संज्ञा पु.) (हिं.) वह पशु य। पत्ती जिसक। 
शिकार किया जाय | 
सौत, म सौतनि;सीति,सौतिन [संज्ञा सत्री] 
(हिं.) स्त्री की ष्टि से उसके पति या प्रेमी की क 
दूसरी पत्नी या प्रेमिका । सपत्नी | सौतिया डाह- 3. 


१-दो सौतों में होने वाली ईष्या। २-ईष्या ' 
जलन । 


सौतुक,# सोतुख,# सौतुष# [संज्ञा प्‌] (हिं) 

रे प्रत्यक्ष । सम्मुख । 

सौतेला [वि.] (हैं.) [स्त्री, सौतेली] १-सौत से 
उत्पन्न । सोत का। २-जिसका संबन्ध सौत के 

„ रस्ते से हो। 

सांत्य [सज्ञा पु.] (सं) सूत या सारथि का काम । 

सोत्र [वि ] (सं.) १-सूत का । २-सूत-संबन्धी । ३- 
सूत्र में उल्लिखित या कथित । [स ज्ञा पु.] (सं.). 
ब्राह्मण । 


सौत्रांतिक, सौत्रान्तिक [संज्ञा पु.] (सं.) बौद्धो का 
एक भेद्‌। 

सौत्रामण [वि.](स.) [स्त्री सौत्रामणी] इन्द्र-संबंधी | 
[सज्ञा पुः] (स.) एक प्रकार का योग जो एक | 
दिन में होता है । : न 

सौत्रामण-धनु [संज्ञा पु.] (.) इद्धघनुब। | 

सौत्रामणी [संज्ञा पुः] (सं.) एक प्रकार फा यज्ञ । | 

सोत्रिफ [संज्ञा पु] (म.) (-जुलाहा। २-बनी 
बस्तु। 


सौदर्य [वि.](सः) १-सहोदर-सम्बस्धी। 
सा। [सज्ञा पु.] (सं ) भ्रावृत्व | भ 


सौदागर 3 [ ९५४०२ ] 
होना। सौदाई बनाना-अपने ऊपर किसी को | सौबलेयी [संज्ञा पु.] (सं.) गांधारी । 
पे CI सोबिगा [संज्ञा स्त्री.] (दोरा.) एक प्रकार की बुलबुल 
Ie 3] (8) RE सौम [संज्ञा पु.](सं.)राजा हरिश्चन्द्र की उस कल्पित 
सीदागर-बच्चा [संज्ञा पु.](फा) सौदागर या सौदा- नरी का नाम जो अन्तरित में मानी गई है। 


गर का लड़का! ल [ सी र 
5 : Poe संज्ञा पु.] (सं.) १-सीभाग्य । ख। 
सोदामंनी [ह i (पत ह । विद्युत । आनंद । ३ ऐेशवर्य। सम्पदा।। ४-सुन्दरता | सोदयं 
सौदामनीय हिः र र F सोभगर्व [सज्ञा पु.] (सं.) सुख। आनन्द । मङ्गल 
द च्यत 3 . s ~ 
; ड समान । DS सौभद्र, सौभद्रोय [संज्ञा पुः] (सं) सुभद्रा के पुत्र 
भिसः मम 
सौदामिनी [संज्ञा स्त्री .] (सं) देखो “सौदामनी? अभिमन्यु का नाम । 


सोभर [सज्ञा पु.] (सं) १-एक बैदिक ऋषि । २- 
एक साम का नाम | 

सोमरायण [सञ्ञा पु.] (सं.) सोभर का गोत्रज । 

सोभरि [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन ऋषि जिन्होंने 
मानधाता दी पचास कन्याओं से विवाह किया 

_ था। 

सभाजन [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'शोभांजन'। 

सांभायिनी| सज्ञा सत्री.](हि.) सुहागिन | सधवा स्त्री 

साभिनय [सज्ञा पु.](सं.) किसी सुहागिन का पुत्र 

सीभाग्य [सज्ञा पु.](सं.) १-अच्छा । भाग्य । खुश- 
क्किस्मती । २-सुख | आनंद । ३-एश्वय । वभव 
५-त्री के सघव। द्वोने की अवस्था । सुद्दाग । 
५-्रनुरग । ६-सुन्द रता । -मंगलकामना । ८ 
सफलता। ६-सिंदूर। १०-सुहागा । 

सोभाम्यर्चितामणि, सौमाग्य-चिन्तामणि [संज्ञा 
पु.] (सं. सन्निपात उवर की एक ओषध । 

सौमाग्यढृतीया [सज्ञ। स्त्री.] (सं.) भाद्रपद सास 

के शुक्लपक्त की तृतीया जो बहुत पवित्र मानी 

जाती है | 

सौभ्राग्यद्रत [संज्ञा पु.] (सं.) फाल्गुनशुकला-दृतीय। 
को किया जाने चाला एक प्रकार क। ब्रत | 

साभाग्यमडन, साॉभाग्यभएडन [स-ज्ञा ४ ] (वं) 

_ हरताल । 

सोभाग्थवती [बि.] (सं.) १-स्त्री जिसका पति जीवित 
हो । सधवा । सुहागिन | २-अच्छे भाग्यवाली 

सौभाग्यवान्‌ [वि.] (त) (स्री. सौभाग्यबती] १- 
जिसका भाग्य डाच्छ। हो । खशनसीब | २- 
सुखी और सम्पन्न | खुशहाल । 

सोभाग्यशु टी, सौभाग्यशुण्ठी [संज्ञा स्त्री. (ल) 

वेद्यक में एक प्रसिद्ध पाक जो सूत का.रोग के 

लिए परम उपकारी होत। है । 

मौभासिक [वि.] (पं.) चमकीला । समुञ्ञ्च ल । 

सामक [संज्ञा पु.] (सं.) जादूगर । 


साभि [वि.] (पं.) अच्छा समय लाने वाला | 
[संज्ञा पु.] (सं.) घोड़ों को होने वाला एक प्रकार 
का शूल रोग | 
सोभिच्य सिज्ञा पु.] (सा) अन्न की अधिकता के 
विचार से श्रच्छा समय । सुकाल । 
साभषज [बि.) (सं) जिसमें उत्तम औषधियाँ द्दो। 
सोश्चत्र [संज्ञा पुः] (सं.) भ्रावृभाव । अच्छा भाई- 


सौमंगन्य सौमङ्गल्य [संज्ञा पु.] (सं.) ?-समंगल । 
कल्याण । २-मंगल-सा्नग्री । 
मौमंत्रिश, सौमन्त्रिश [संज्ञा पुः] 


सीदामिनीय [वि.] (सं.) देखो 'सौदमनीय?। 
सौदायिक [संज्ञा पु.][सं.) स्त्री धन, जो उसे विवाह 
' के समय मिला हो। 
सौध [वि.] (सं.) सफेदी या पलस्तर किया हुआ। 
[संज्ञा १.] १-महल | भवन । २-चांदी | रजत | 
३-दूधिय। पत्थर । 
गोधकार [संज्ञा पु.] (7) प्रसाद या भवन बनाने 


सोधना# [कि. स ] (हिं) देखो 'सोधन!' 


सौधमं [संज्ञा पुः] (ए) जैन देवताओं का निवास- 
स्थान। 
सौधार [संज्ञा पु ](प.) नाटक के चोदह भागों में से 


सोधाल [संज्ञा पु.] (सं) शिवमन्दिर। शिवालय । 
सौनंद, सौनन्द [संज्ञा पु.](सं.) बलर।म फा मूसल 
सौन# [करि. थि ह.) सामने। प्रत्यक्ष । [संज्ञा पु.] 
(पं.) १-कस।ई । २-क्साइ के घर,का मांस । 
| [वि.] कसाईखाने से सम्बन्ध रखने बाला। 
[संज्ञा पु.] (ह.) देखो 'शीनक' 
सौनने+ [ स ज्ञा स्त्री. ] (हिं ) कपड़ों को धोने से 
पहले उनमें रह रादि लगान।। सोदना । 
सौना# [छंज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सोन।' 
सीनिक [संज्ञा पु.] (हं.) १-कसाई | २-बहेलिया । 
सीपना# [क्रि. स.] (हिं)) देखो 'सौंपना'। 
सौपण [संज्ञा पुः] (सं.) १-मरकत ' पन्न।। सों । 
३-गरुड़ के एक '्रस्त्र का नाम । २-गरुइ-पुराएा 


सौपणं्रत [सांज्ञा पु.](लं.) पक प्रकार का ब्त । गरूड 
. ध्रत। 


सौपर्ण [संज्ञा सत्री.] (7.) पातालगारुडी-लता । 

सौपणेय [सज्ञा पुः] (सं.) गरुड जी । 

सौप्तिक: [सज्ञा प.\(सं.)१-रात को सोते हुए लोगों 

` _ पर्राकमरण । २-महाभारत के दसवें पर्व का 
` ? नामर। [वि.] सुप्त-सम्ब्रन्धी । 

सोप्रजास्स [सज्ञा पु ](सं.)अच्छी सः्त।नों का होना 

माफ [संज्ञा सत्री.) (हिं.) देखो सौंफ! । 

सोफिया [संज्ञ सत्री] (हैं.) रूसा घास का बहू रूप 

अब्र कि वह पुरानी श्रीर लाल हो जाती है । 

` सोफियाना [वि.] (हिं.) देखो 'सोफियाना' 

; मलक [सांज्ञा प.] (सं.) राज। सुषल के 


(सं) बह जिसके 


प... 
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अच्छा संत्री हो । 

सीम [बि.] (स.) १-सोमलता-सम्बन्धी | ३-चर्द. 
सम्बन्धी । #[वि.] (हिं.) देखो । 'सौम्यं! 

समदात्ति [संज्ञा पु] (सं,) सोमदत्त का पुत्र, जयद्रथ 

सौमन [सज्ञा पु.] (सं) १-एक प्रकार प्राचीनं अस्तर 

-फूल । एुच्प । 

सामनसे [वि.] (सं.) १-सुमनों या फूलों क्रा; २= 
मनोहर । सुम्दर । [सज्ञा पु.] १-प्रसन्नता | 
नन्द । २-आस्त्रों को व्यर्थ करने बाला एक 
प्रकार का प्राचीन अस्त्र । ३-अलुप्रह | कृपा । ४- 

दौम जायफल्‌ । 

नसा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) कायफल छा बाहरी 
छिलका | 

सोममनत्ताय । [सज्ञा स्त्री.] (तं.) जावित्री । 


सामनस्य [ सज्ञा पु. ](ं.) १-भलमनसाहत । २० 

_ प्रसन्नता | ३-प्रेम । त्रीति । ४-संतोष। 

समनस्पायन [सज्ञा स्त्री.] (सं.) मालती का फूल 

सावना [ (तं. १-छूल । पुष्प । २-कली। 
३- गसन | 

सांयायन [संज्ञा पु.] (सं-) बुध । 

Ar 

सामक [वि.](सं.) १-सोमरस से किया हुआ (यज्ञ)। 


२-सोमवन्ञ-्सम्बन्धी । ४~ससायण या चन्द्रा- 
यण ब्रत करने बाला । [संका पु,] सोमरस रखने 
a) वर्तनं । 
प्रौभिका [संज्ञा रत्री.] (सं) १-यज्ञ विशेष | २7 
_ सोमलता का रस निचोड़ना। 
सात्र [संज्ञा पु.] (पं.) १-लद्मण्‌ । २ मिन्नता । 
सामित्रा# [संज्ञा स्त्री.] (हि) देखो “सुमित्रा? । 
) लद्मश्यु । 
!.) बोद्ध-भिछुओं का दणड 
| गुच्छा लगा रहता है 
देखो 'सोस्यी' । 
*-सुझुखता | २-प्रसन्नता 
के [संज्ञा पु.] (सं.) सोना । रबणे। 
वक [वि.](सं.) जो अलौकिक बुद्धि सम्पन्न हो 
[सज्ञा पृ.] ऋषि | मुनि | सिद्ध । 
पोमेरव [सज्ञा पु.](सं.) १-स्वण । सोना । २-इला। 
वृत्त्नंड का एक नाम । [वि.] सुमेरु-संबंधी | 7 
सीमकुके [ स्ह पु. ] (सं.) स्व । सोना | [विः] 
सुमेरु-संबंधी । सुमेरु से निकला हुआ । 
साम्य [संज्ञा पु.] (9.) १-सोमयश्च। २-बुध, जो 
चन्द्रमा का पुत्र है । ३-अगृहन का महीना। 
मार्गशीपै । ४-रक्त का वह पूरव छप जिसमें वह 
खाल रंग का होने से पहले रहता है । सीरम। 
<-त्राह्मण | ६-भक्क | उपासक । ७-बायां हाथ | 
प-गृलर । ६-पित्त। १०-साठ संवत्सरों में से 
एक | ११-यज्ञ के यूप का नीचे से पंद्रह अरत्नि 
का स्थान । १२ ज्योतिष में सातवें युग का लाम।! 
१३-त्राह्मणां क पितरों का एक बगे। १४-एक 
कृच्छ या कठिन ब्रत । १४-बूष, क्केट, कन्या, 
वृश्चिक, मकर और मीन राशि । १६-सुशीलता। 
सज्जनता | भलमनसाहत । १७-पुराणानुसार 
'एक द्वीप | १८-मृगशिर। नक्षत्र । (६-बाड़ श्राख। 
२०-हथली का मध्य भाग | २१-एक दिव्याद्ध * 
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$ ॥ हम्पकच्छ ¬) ` 5° 2 4[ 000९3) ` सौरिक 
i, [बि.] (मं.) [स्त्री. सोम्या] १-सोम या उसके | & धपति, शुक्र, श बूरेनस आदि) का समूह या ( साष्ट [सज्ञा ¶.] (सं.) १-गुजरात काठियावाढ़ झा 
{ रस से सम्वन्ध रखने वाला । ३-सोम या चंद्रमा वग जो आद [पडा में स्वतत्र इकाई के प्राचीन नाम । सोरठ देश। २-इस देरा झा 
से सम्बन्ध रखने वाला । चान्द्र । ३-ठण्डा । निवासी । ः 
थ | शांत। ४-अच्छ स्वभाव चाला। र र | | [बि.] (सं) सोरठ देश का । 
नर ) सुशील | «-घुन्दर । मनोहर । ६-उत्तर्‌ को और पराक संज्ञा 
| फा । ७-मांगलिक । शुभ । ८-प्रसन्न । प्रफुल्दा। | की सर [स पु.] (ब) १ सौरा का रहने जाला 
६-उञ्जचल । चसदीला। ल २-पंचलीह । ३-एक प्रकार का विष | [बि.] (सं.) 
सोम्यङच्छ [सा पु.](सं.) ब्त विशेष जिसमें पाँच | सौराष्ट्र वा सोरठप्रदेशासन्बन्धी। 
| i it पु * ते बन < | h RR 2६ फ़ पं | 
क्‌ दिन क्रम से खली (पिण्याक), भात, एट्टे, जल | ज्ञा पु.] (सं ) रतिछुख । संभोग । सोराष्ट्रवृत्तिफा, सोराष्ट्र [सांज्ञा स्त्री.] (स॑) गोपी 
?- | दा पु.] (सं.) एक सूर्योदय से दूसरे राहि i 
का समव । सराट्क [वि.] (.) सोरा्ट्रदेश-सम्यन्धी। गुज- 
री ; ।स्न्री. (स) छोटी तलैया । रात Rast । [सज्ञा पु.] (सं.) 
नञ श्र त्री। धैव सौरी 355 2 -सीराष्र घातु । 
। हित का GN) nun ये सरिभी [संज्ञा स्त्री] (सं.) एक प्रकार की सितार। Co रथ वि TR 
। "| साम्यगाल [सज्ञा १.] (सं) उत्तरी गोले । पं पक कारको ववो नो वि कक ५ 
डा [ , 3)" Ee Rt j I पु.](प्ं )एङ प्रकार का ब्रत जो रवि सांगट्टरी संज्ञा सन्नी.) (सं ) गोपीचन्दन न! i 
~ सम्यग्रह [सज्ञा १.) (सं ) फलित ज्यो बार को हस्तनक्षत्र दोने पर सूर् के प्रीत्यर्थ किया [संज्ञा स्त्री.] (सं. न्द्‌ 
„ शुभप्रह | यथा-चन्द्र, बुध, बृहस्पति आर छु | ५ जाता हुँ! साराष्ट्रीय [वि.] (सं.) सौराष्ट्र या गुजरात काठिया- 
ल | संम्पज्वर [सज्ञा पु] (र) ज्वर दिशेष जिसमें | सपत [संज्ञा पु.] (सं. सूर्योपःसक। ५ वाड का! हे 
| ५ $थी शरीर गरम द्वो जाता दे और कभी एड । | दरप जील सशस्त्र [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का दिव्यास्त्र । 
| | लेट की रे सार [सज्ञा पु.] (सं.) १-शनि । २-श्सनबृष्त । 
i य। धम । २-शीतलत। | ठ्‌ड्‌क । SE | सरिभ [सङ्ग १.] (हं) १-सुगन्ध। खुशबू। २- ३-हुलहुल का पौधा । [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 
|| साधुत।। ४-सुन्दरता हे साद्व ' शारदा ` | यात्र आस । ३-केसर । छुझम। ४-तुम्बर। | „ शोरि। 
[- BURR 8 2 | ४-धमिया | ६-बीजा बोल । ७-एक साम का | (रिक [संज्ञापु.] (स॑.) -शनिमह | २-स्वगं । १० 
ने साम्यत्व [संज्ञा पु.] (सं.) साम्यता । | नास । 0 रादाद बेचने वाला । केलबार । i 
सोम्य-दुर्शन [बि ] (हं.) देखने में सुन्दर ' | सरिघेके [ संज्ञा पु.] (हलं. एक र न सौरिइत्न [सज्ञा पु.] (सं.) नीलम नामक मणि । 
पोम्य पतु [क कक हिले { ` चरणा में सगण, गश, सगण झर लघु सीते [चच i 5 
साम्यधातु [दृज्ञ पु.] (सं ) कफ। रलेष्मा । j र “का, जग जज आर पाई गा ड री [सङ्का स्त्री | (हि.) १-बह कमरा जिसमें सत्री 
- सीम्यवार, सीम्यवासर [संज्ञा पु.] (सं.) बुधबार । | ल अ ए ली गल एवं चौये में सगण बच्चा जनती है । जच्चासान्म । २-एक प्रकार 
| कि ~ 4 विज्ञान जिसमें Si) भर ज न डल i ती के हे 
सोम्य-विज्ञान [सज्ञा १.](सं.) वह विज्ञान जिस , घए, जगण ता सुर होता है। की मछली। [संज्ञ। ल 6 १-सू्ये की पत्नी 
~ प SS क्त से सोम्य $ i हु गाय उ 
, यौपध के काम के लिये जीवा के रक्त सल | न [दि ] (त) सुगल्धित । सौरभ या सुर्गधः | र । ३-हुलहुल पीघा 


घनाने का विवेचन दोता। है. । युक्त । सारीय [वि.](स॑ ) सूय-सम्बन्धी । सूयं का । का 


छ[सांज्ञा सत्री हिं.) १-सौंड । चादर! ओढूना हौरसेन [संञा दु] (ह) देखे 'शौरसेन' । 
सौरसेय [सज्ञा ए ] (य) मक । कार्चिकेय । [बि.) सुबचेल-सम्बन्धी 
सौरस्य [संज्ञा १.] (सं) सुरक्षता ' सोवणे ष | (४) [स्त्री रा 
सौराज्य [संश -] (सं ) अच्छा राज्य । सुराञ्य । नो सोने से 

५ हिँ ) देखो 'शौय॑' ' ; रीत में एक रागिनी । [ 
®[सःश्ञ पुः] (हि ) देखो शोय ह (0 006 00 / 5४४७४ नवि 
-सौर-जगत्‌ [सः पु.] (लं) सूर्य तथः उषी १ | जाव [संज्ञा ५] (से) नमकीन रसा या शोरबा । | सोव 


= (फथ्ची, मं च, वहः 
:७ हृसएकरने वाले परह (पथ्वी। मंगल, कुर, ३१ 5 ड a 
£ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collect 


सौवर्थल [संज्ञा १.]( 


ड सोम्पशिखा [साज्ञा सत्री ] (सं) पिगल-शास्त्र भे | सीरभित [वि] (सं ) सुगब्धित । मंहकाने वाला । हीरे 3.) (7७ वप २-इस इत्त का डि बैला गोद । 
| मुक्तक चिषन्न वृत्त के द्‌ भेदा मे से एक जिसके सौरभ्य [संज्ञा पु.] (प्त.) साड । वृषभ | | सारय, सैरेयक [संञा पु ] (प॑. सफेद कटसरेय। 
पृ दल में १६ गुरुवणे और उत्तर दल में ३३ [वि.] (सं.) घुरभि-सम्बन्धी । सुरभि का । सौय [वि.] (सं) सूयं- सम्बन्धी । सूयं का। [संह 
I , लघुवर द्वोते हे । | गे सौरभेयक [संज्ञा पु.] (ं.) साँड़ । वृष. ७ Mee । २-एंक संबत्सर ९ ३-हिमा- 
साम्या [संज्ञा .स्त्री.](सं.) १-दुगा | ९-वड्‌ इद्रायन | ५ ` os M) 0 SE शङ्गा का नाम । उ 
| ३-रद्रजट।। ४-बड़ी FE सोरी [लब पत्री.] (सं) १-गाय | गो । २३६ सौर्ययाम [संज्ञा पु ](8.) धूर्य तथा यम-सम्ब्न्धी । 
-घुघ शी । पता ५ 
री | हा (6) (न) 
चूर if 65 नदरतः कीर्ति प्रसिद्धि । नेकनामी । ३-इबेर। | सौयोदियिक [बि.] (स.) सूर्योदय-सम्बन्धी । 
मुक्त। । १२-मृगशिरानच्षत्र । १३-शाव्यि द छ न न सोलंकी [सं ] (ह) सूय 
toe ch कु सौरमास [संज्ञा पुः] (सं) एक सौर-संक्रांति से सालक [संज्ञा पु.] देखो 'सोलङ्की'। 
| `| हौम्पी [सा ली. () चानी ह| ˆ | „दी शसक त का मदीना । | सोस्य [षाः (४) इला । 
यवस्‌ [संज्ञा पु.] (सं) १-घास. की परचुरत। । २- सौरवषं, सौरसंवत्सर [संज्ञा पु.] (श ) रक मेषः | सौलम्य [संज्ञा पुः] सं.) सुलभता । 

f, पु DT रु त् fe ष पोला Le छः 
| र ली ङ नाम । संक्राति सै दृसरी मेषः सा क्का oe र सौल, सौ [सज्ञा पु.](हिँ.)१-राजगीरों का साहुले. 
सौर [बि.] (४) !-सूर्य-सम्बन्धी सूर्य क।। २- | सीसे [सं पः] (९ ) यू । रक -२-इल के जूए के ऊपर झी गाँठ। 
| सर्य से उत्पन्न । ३सेर्य के प्रभाव से होने बाला |. शोरबा। हि कद, सोल्विक [सज्ञा ए.] (सं.) ठठेरा। 
| सोलरः। [संज्ञा १.] १-सूय का उपासक | ९० सौरसिद्धांत [संज्ञा पु] (स ) ज्योतिष को एक सिद्धांत | न्‌ [संज्ञा पुः] (सं) अनुरासन । आ 
| सर्यचशी २-शनिमद ४70 300 | TE १-अपना निज क।। रे-स्वर्गीय 
| ६>एक साम का नाम | >-दाहिनी आँख! | सौरखबत [संज्ञा ३.] (म.) सू्यंसूक्त सौवर [बि.] (सं) स्वर-सम्बन्धी। 
| न 


सोर-ऋण [संज्ञा प.](सं ) घह ण जो मदिर। पीने 


सौबशिका 
[बिः] एक कषे या १६ माशे भर। 
सौवर्शिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार का विषैला 
कीड़ा। 
सौवश्य [संज्ञा पुः] (पर) घुड़दोड़ । ) 
सौचस्तिक [संज्ञा पु.] (सं. परोदित। [वि.] मंग 
चाहने वाला । , 
सोवाध्यायिक [बि,] (सं) जो स्वाध्याय करता हो। 
` सौवास [सांज्ञा पु] (सं) एक प्रकार की सुगन्धित 
हे तुलसी । 
| सौवासिनी [संज्ञा स्त्री.] देखो 'सुवासिनी'। 
। सोवास्तव [बि.](सं.) १-अच्छी कारीगरी का (मकान) 
| २-अच्छे स्थान पर बना हुआ (मकान) । 
सोविद [संज्ञा पुः] (सं.) अन्तःपुर का रक्षक । 
सौविदल्ल, सोविदल्लक [संज्ञा पु.] (सं.) राजा का 
बह्‌ प्रधान कर्मचारी जिसके पास राजा की मुद्रा 
आद्वि रहती हो । 
सौब्रीर [संज्ञा पु.(स.)१-सिधुनदी के आसपास की 
प्राचीन प्रदेश । २-इक प्रदेश का निवासी | ३- 
बेर का पेइ या फल | ४-एक प्रकार की काँजी जो 
जौ को सड़ाकर बनाई जाती है | बीयर। 
सौबोरक [संज्ञा ए.](.) १-देखो 'सौबीर'। २-जय- 


्रथ। 
्रौवीरसार; सोवीरांजन; सौवीराव्जन [सत्ता पु. 
(मं ) सुएमा। 

` सांधीरा [संज्ञा त्री] (सं ) देखो “सौवीरी' । 
ौवोराम्स [संज्ञा पः] (.) जो या गेहूँ की कांजी । 
` पौवीरिका [संज्ञा स्त्री.] (स ) (-बेर का पेड़ । २- 
बेरको फल | 
` पौतीरी [संज्ञा धरी,](सं.)१-संगीत में एक प्रकार की 
 मूच्छना। २-सोवीर की राजकुमारी | 

मौवीर्य [संज्ञ। प. ](स.)१-सोबीर का राजा । 
 _ झधिक पराक्रम या वीरता । 
त्त्य [संज्ञा ¶.] (व) १-एकनिष्ठा। भक्ति । २- 
श आज्ञापालन । 
संशाम्य [संज्ञा पु.] (सं.) सुशमता । सुशांति । 


पुः] (सं) १-मसूड़ों का एक रोग। २- 

या हवा भरकर बजाया जाने वाला वाजा 

!.) पोलापन | 

-सुष्ठता । मुडौलपन | २- 
जी । ज्षिप्रता। ४-नृत्य 

-नं|टक का एक श्रंग। 


स्कदगुप्त, स्कन्दगुप्त [संहा ९.] (पं.) गुप्तबंश के 


स्क्ंदपुराण, स्कन्दपुराशु 
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[ १५०४ ] 
सोस्त्रय [सज्ञा पु.] (सं.) सुस्वरता | सुरीलापन। 
सोहे [संज्ञा सत्री.] (हिं. सौगन्द । कसम । [ 
„ वि.] सामने | आगे । 
सोहन [संज्ञा पु.](हि.)पेसे का चोथाई भाग । छदाम 
सीहर [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “शोहर । 
सोहरा [संज्ञा पु.] (हिं.) ससुर। 
सोहाँग [संज्ञा पु.](देश.)दो-भर का वाट या बटखरा 
सोहाद [संज्ञा पु.](सं.)१-'सुद्ृद्‌' होने का भाव । २- 

सज्जनता । ३-मिन्नता | 
सोहादनिधि [संज्ञा पु.] (सं.) राम की एक उपाधि । 
सौदा [संज्ञा पु.] (स) देखो 'सौहाद। 
सोहित्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-सन्तोष । २-परिपूणेता 
क ३-सुन्दरता । 
हे [संज्ञरत्री.] (क/.) १-पङ प्रकार की रेती । २- 
एक प्रकार का हथियार | [क्रि. वि.] (हिं.) सामने 
५ आगे। ८ 
साहृद [सज्ञा पु.] (पं.) १-मित्रत।। दोस्ती । २-मित्र 
` दोस्त | [वि.] मित्र सम्बन्धी । 
सोहदय, सौहृदस्य [संज्ञा पु.] (ह) मित्रता । दोस्ती 
सोह [संज्ञा पु] (सं.) सौदादं । मित्रता । दोस्ती । 
स्फेक [सज्ञा पु.] (अं.) एक काले रङ्ग का जन्हु जो 
; अमेरिका में पाया जाता है। 
स्क, स्कन्त [बि.] (सं.) उछलने या छलाँग मारने 
बाला । 


स्कंद, स्कन्द [संज्ञा पु.] (ह) १-निकलना या बाहर 
अ|ना। २-विनाश । ध्वंस। ३-कार्सिकेय जो 


हल = = तीस ह 
'उसके मुख से फेन निकलता है । ; 
स्कंदापंस्मारी, स्कन्दापस्मारी [बि.](ं,) जिस पर 
स्कन्दापस्मार का आक्रमण हुआ हो | _ 
स्कादत, स्कान्दत [वि.](सं.) निकला या गिरा हुआ। 
स्कंदी, स्कन्दी [ वि, ] (तं.) १-बहाने या शिरते 
बाला | २-उछलने बाला | : 
स्कदाल, स्कन्दास [वि,](सं.) ठंडा शीतल । सर्द 
, [संज्ञा पु.] ठंडक । शीतलतां । em 
स्कंध, स्कन्ध [संज्ञा पु.](सं.) १-कंधा । मोढ़ा । ३- 
वृक्ष केतने का वह ऊपरी भाग जिसमे से 
डालियाँ निकलती हैं | कांड । ३-शाखा । डाल | 
४-समूह । झुण्ड । ५-बह्‌ स्थान जहां विक्रय 
उपयोग रादि के लिये बहुत सी बस्तुएँ ज्ञमा 
रहती हॉ । भंडार। स्टॉक । ६-प्रंथ का बृह 
बिभाग जिसमें कोई पूरा विषय हो। ७-देह्‌। 
शरीर। प-युद्ध। लड़ाई । ६-द्शनशास्त्र में 
शब्द, स्पशो, रूप, रस और गंध । १०-राजा । ११- 


वह वस्तु जिसका राज्याभिषेक में उपयोग हो। 


१२-सफफेद चीला। १३-शर्याह्नन्द का एक भेद। 
१४-बौद्धों के मत से रूप, बेदने।, विज्ञान, संजा 
, तथा संस्कार ये पांचों पदार्थ । 
स्केधक, स्कन्धक [संज्ञा पु.](सं.) १-अआर्यागीत या 
खंधा छन्द । २-वह जो विक्रय दि के लिए 
, षहुत-सी वस्तुएँ अपने पास रखता हो । स्टारर 
स्कपचाप, स्कन्धच [क्ला प.](स्तं ) बहुँ 
वोप, स्कन्धचाए [संज्ञा प्‌.](सं ) बहूँगी, जिसे 
के कंधे पर रखकर बोझा ढोते हैं । 
केधज, स्कन्धञ [सज्ञा प.] (सं) १-सलई 
, बटबृक्त । iS 


» २०७ 


' 


देवताओं के सेनापति तथा युद्ध के देवता माने | “र, स्केन्धतक [सजा प.] (सं ) नारियल का 


जाते हैं । ४-शरीर । देह | ५-पारद्‌ । पारा | ६- 
शिव । ७-पंडित | विद्वान्‌। प-बालक के 'नौ 
प्राए-घातक रोगों या प्रहों में से एक । 


स्कंद्क, स्कन्दक [संज्ञा पु.] (सं.) १-बह जो उचले | कल 
| कंध-धारो, स्कम्धधारी [संज्ञा पु.](सं.) अपने पास 


सैनिक । ह 
२-सेनिक । सिपाही । ३-एक प्रकार का छन्द । 


एक प्रसिद्ध सम्राट जिनका समय ३० ४४० से 
४६७ तक माना जाता है। 


स्कंदगुरु, स्कन्दगुर [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । 
स्कदग्रह, स्कन्द्ग्रह [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'स्कंद' (६) 
.| आंदजनवी, स्कन्दजनमी [संज्ञा स्त्री.] (ह) पार्वती 
कद जंतु, स्कन्दोजित्‌ [सज्ञा पु.] (स॑.) विष्णु । 
सकदन, स्यन्दने [संज्ञा पु.] (लं.) १-कोठा साफ 


होना । रेचन | २-सोखनः । शोषण । ३-जाना | 
४-बहना । स्खलन । खून का जमना | 


ण [संज्ञा पु.] (सं.) झठ 
पुराणों में से एक। दा 


स्कदफला, स्कदफल। [संज्ञा स्री ] (सं) खजूर । 


(दृक्ष) | 


स्कदमाता, स्कन्दमाता [सञ्ञा रत्री.] (मं.) दुर्गा । 

| सदाबशाल, स्फन्दाविशाख [सज्ञा प ] (ं.) शिव 

` | स्कंदषष्ठी, स्क्दपष्टी ( 
बट 


[सं स्त्री.] (स॑) चेत सुदी 
के [संज्ञा ए.] (सं) पारा । पारद 
धर [संज्ञा पु.] (स) एक 

क अचत हो जाता है और 


/] (angri Collection, Haridwar 


पेड़ । 
कर 


स्कंभदेश, स्कन्धदेश [ संज्ञा पु. ] (सं ) १-कंधा । 


मोट!। २-पेड़ का तना या धड़ । ३-हाथी की 
गरदन | 


किसी प्रकार की बहुत-सी वस्तुएँ अथवा उनका 
स्कंध रखने वाला । स्टाक-हीहडर । 
रेप, स्कन्घ-एञ्जी [संज्ञा स्त्री] (सं.) वह 
पंजी या बही जिसमें स्कन्ध अ्रथवा भंडार में 
ली हुई बस्तुश्रां का विवरण हो । स्टॉक-बूकु.। 
स्कच, स्कन्धपथ [संज्ञा पु.] (सं ) पगाडंडी । 
स्कंधपरिनिर्वाश, स्कम्धपरिनिर्वाण [ संज्ञा पु. ] 
(पं.) शरीर के पाँचो रकंधों का नाश! मत्यु 
ठ (बोद्ध) । 
मेषपाल, स्कन्घपाल [स-जञ। पु.](सं.) किसी स्कंध 
i भंडार की देख-रेख करने बाला अधिकारी | 
स्टकि कौपर । 
स्कंधपीट, स्कन्धपीद [संज्ञा पु.] (सं.) कंधे की हड्डी 
रकधपरदश, स्फन्धप्रदेश [संज्ञा पु.] (सं.) र्कंधदेरा 
स्कवफल, स्कन्धफल [संज्ञा घु.] (स॑) १-नारिं 
यल का पेड । २-गूलर । 


स्कपबंधन, स्करथमन्धन. [संज्ञा पु.] (स.) सौंफ । 
स्फंपगीज, स्फम्धरीज [संज्ञा पु.] (सं.) बह शच्त या 
वनस्पति जिसके स्कंध से ही शाखे निकलकर | 


भूमि तक पहुँचती हैं और वृक्षों का रूप धारणे 
करती हैं । 4 [2 


स्कंधरि 
स्कंधः 
प्केधा,र 
रेः pe 
स्कंधारि 
की 
स्कंधाव 
हेर 
३- 
स्फंधिक 
स्केधी, 
काः 
सफंधोग्री 


; 9 स्कन्धमणि 
ob हकंधमणि, स्कन्धमणि [संज्ञा पु.] (सं.) पक प्रकार 
fi का जंतर या ताबीज । 


[ १५०५ ] 
ददो । छात्र। २-वहू जिसने बहुत विश्वाच्ययन 
किया हो । पंडितः। 


[पर | स्क॑धमन्लेक, स्कन्धमल्लक [सज्ञा पु.](सं.) सफेद स्कालरशिप [संज्ञा पु.] (अं.) १ आतरवृत्ति । बजीफा । 
चील । | i 


। ऋकधमार्‌, स्कन्धमार [सज्ञा पु.](8.) यौद्धों के चार 
मारो में से एक । 
स्वांधरुह, स्फच्धर्ह [संज्ञा पुः] (सं.) वटबृक्त। 
सई | स्कंधवह, स्क्धवह, स्कंधवाह, स्कन्धवाह [ संज्ञा 


| ह बह पशु जो कंधों के बल बोम खींचता 
पे &। 
से स्फेधनाहक, स्कन्धवाहक [वि.](सं.) जो कंधों पर 


बोम उठाता हो । [संज्ञा पु.] देखो 'स्कंघवाह!। 


_य, | स्कंध-विनिमय, स्कम्ध-विनिमय [संज्ञा पु.] (सं.) 
मा 
बृ या शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। २-स्टाक 
ह्‌ । के काम करने वालों या दलालों की संघटित 
में सभा। स्टॉक-एक्सचेंज (उक्त दोनों अर्थों में) । 
गे ` छंषशाखा, स्कन्धशाखा [संज्ञा सतरी.] (सं.) वृक्ष | स्कवाडून 
की प्रुरुय शाखा। | 
हा. सिंधशिर, स्कम्धशिर [सा प.स.) कंधे की इड 
स्कधश्‌ ग, स्कन्धशृङ्ग [सज्ञा पु.] (सं.) भस । 
या | स्केधा,स्कन्धा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-डाल । शाखा । 
लए २-लता । बेल । 
नर | स्कंधाग्नि, स्कन्धाग्नि [संज्ञा स्त्री.](सं.) मोटे लकड़ों 
जसे की आग । 
स्कंधावर, स्कम्धावर [स॒क्षा पु.] (सं.) १-राजा का 
२- हेरा या शिविर । २-सेना फा पड़ाव । छावनी । 
३-सेना । 
+ | स्कंधिक, स्कम्पिक [संज्ञा पु.] (सं.) बेल । 
कंधी, स्कन्धी [सज्ञा प.](सं.) बृत्त। पेड़ । [वि] 
डी कांड या तने से युक्त । 
सकंधोग्रीव, स्कनधोग्रीय [सज्ञा स्त्री] (सं ) वृहृती 
स ४ नामक वणंबुत्त का एक भेद । 
का | स्फंधोपनेय, स्कन्धोपनेय [संज्ञा पु.] (हं) राजाओं 
में होने वाली एक प्रकार की संधि । 
ks स्कंधोपनेय-सेधि, स्कन्धोपनेय-सग्धि [संज्ञा स्त्री 
(प.) बह संचि जिसके अनुसार नियत या 
। | निश्चित फल थोड़-थोड़ा करके प्राप्त किया जाय 
फध्य, स्काय [वि.] (सं) १-स्कंप या कन्धे से 
] सम्बन्ध रखने वाला | २-स्कॅध के समान । 
यु रेभ, स्फम्भ [संज्ञा पुः] (सं) १-खम्भा | २-परः 
/ _ मेश्चर | 
| सकमन, स्फम्मन [संज्ञा पु.] (सं.) खस्भा ! स्तम्भ । | स्टाकएक्सचेंज [संज्ञा पु.]( 
| स्कभ्सजन, स्कम्भसर्जन [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 
| 'क्भसजनी'। 
र | सकेभसरजनी, स्कम्भसर्जनी [संज्ञा खरी.] (स.) बैलः 


| 

इधर-उधर नहीं हो सकते । 
[बि.] (ं.) १-गिरा हुआ। स्खलित | २ 
गया हुआ । ३-सूखा । शुष्क । 

bl सभन [सज्ञा पु.] (सं.) शब्द | आवाज । 

| स्साउर [सङ्ञा पुः] (अं.) देखो 'नालचर! । 


| लर [सक्षा पु.] (अ.) १-बह जो स्कूल में पढ़ता 


२-पांडित्य । 
स्कीम [संज्ञा स्त्री] (अं.) किसी बढ़े काम फो, करने 
छा विचार या आयोजन । योजन[। 


स्कूल [सन्ना पु.] (४.) १-विद्यालय। २-संप्रदाय 
या शाखा। 


स्कूलमास्टर [संज्ञा पु.] (अ्.) अंगरेजी पढ़ाने वाले 
विद्यालय का शिक्षक | 
स्कूली [वि.] र १-स्कूल-सम्बन्धी । स्कूल का । 
२-स्कूल में पढ़ने षाला । 
स्कोटिका [संता सत्री.] (सं.) एक प्रकार का पत्ती। 


१-चहद मकान, स्थान या बाड़ा जहाँ स्टाक (स्कंध) | रेफे, [संज्ञा पु.] (अं) बह कील या कांटा जिसके 


आधे भाग पर चक्करदार गडढ़ारियां बनी होती 

हैं तथा जो ठोककर नहीं, बल्कि घुमाकर जड़ा 

जाता है| पॅच । 

[संज्ञा पु.] (अं.) १-रिसाले का मुख्य आग 
जिसमें १०० से २०० दक्ष जवान होते हैं । २- 

_ लड़ाकू जहाजों के बेडे का एक भाग । 

स्ववयर [संज्ञा पु.] (४ ) चौकोर स्थान जिसके चारों 
ओर मकान हाँ | 

स्खदून [संज्ञा पु.](ए.)१-चीरना । फाइना। २-ट्टिसा 
हत्या । ३-सताना । उत्पीड़न । ४-स्थिरता । 

स्खलन [स ज्ञापु.] (पं) १-गिरना। पतन । २- 
सत्पय से भ्रष्ट होचा । ३-चूना या टपकना । ४- 
लड़ खड़ाना । ५-फिसलना । 

स्खलित [बि.](हं )१ गिरा हुआ। च्युत ' फिसला 
या सरका हुआ । ३-सड़खड़ाया हुआ । विचलित 
४-चूका हुआ । 

स्टांप [सज्ञा पु.] (अं) १-एक प्रकार का सरकारी 
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स्तंवकरि, स्तम्बरक्करि 
स्टल [सज्ञा प.](अ.) १-7दशिनी आदि में वह्‌ 
छोरी दूकान, जिस पर बेचने के लिये वस्तुए' 
सजी रहती हँ । २-अस्तबल । 
स्टिचिंग-मशीन [स ज्ञ सत्री] (अ.) एक प्रकार का 
की कल जिसमें लोहे क तारों से पुस्तकों की 
सिलाइ होती है । ] 
स्टीम [संज्ञा ए.] (अं.) भाप । स्टीम भरना-जोश 
दिलाना । 
स्टीम-इ जिन [संज्ञा पु.] (अ.) भाप के जोर से 
चलने बाला इब्जिन । 
स्टामर [संज्ञा पु.](अं.) भाप के जोर से चलने बाला 
छोरा जल-जद्दाज । ह 
स्टुडंट [संज्ञा पु.] (अं.) विदयार्थी । 
स्टूल [संज्ञा पु.] (अं.) तीन या चार पायों डी छोटी 
ऊ ची चौकी जिसपर एक ही व्यक्ति बैठ सकता है 
स्टेज [संज्ञा पु.] (अं.) १-रङ्गमंच । २-मंच । 
स्टज-मेनेजर [सज्ञा पु.] (४.) रंगमंच का प्रवन्धक 
स्ट [सज्ञा पु.] (अं) १-किसी देश की वह समस्त 
प्रजा या जनता जो अपना शासन स्वयं करती हदो 
२-वह शक्ति जिसके द्वारा कोई सरकार किसी 
देश का शासन करता हो। ३-ऐसे राष्ट्र में से 
कोई एक जिनका कोई सम्मिलित संघ हो और 
जो व्यक्तिशः स्वतन्त्र होने पर भी किसी केंद्रीय 
शक्ति अथवा सरकार सेसंबद्धहों । ४-कोई स्वतंत्र 
देशी राज्य । [संज्ञा पु.] (अं. एस्टेट) १-बड़ी 
_ जमांदारी | २-स्थावर और जङ्गम सम्पत्ति 
स्टशन [संज्ञा पु.] (अं.) ९-बह रथान जहाँ निर्दिष्ट 
समय पर नियमित रूप से रेलगाड़ियाँ उहा 
करती हैं और यात्री उतरते चढ़ते हें। २-वह 
स्थान जहां कुछ लोगों की, रहने के लिये नियुक्ति 


Eo 


। 
काराज जिस पर अर्जीदावा लिखकर अदालत स्टेंडड, स्टेण्ड्ड [संज्ञ। पु.](अं.) १-शुद्धता अथवा 


में दाखिल किया जाता है अ्रथवा जिस पर किसी 
प्रकार की पक्की लिखा-पढ़ी की जाती है।२- 
डाक फा टिकट । ३े-मोहर । छाप । 

स्टाइल [सज्ञा स्त्री.](अ ) १-ढंगा । २-शैली | पद्धति 
३-लेखन-शैली । 


स्टाक [संज्ञा पु.] (अं.) १-विक्री या बेचने का माल | सेंडिंग-कोसल [संज्ञ पु.] (अ) बह बेरिस्टर अथवा 


२-वह घने या पूँजी जो व्यपारी लोग या उन 
का कोई समूद्द किसी कास में लगाता हो | किसी 
छाम के सामे में लगाई हुई पु जी । ३-सरकारी 
कागज में ब्याज पर लगा हुआ धन । सरकारी 
कर्ज की हुएडी । ४-रसद्‌ । स|म।न । ५-वह स्थान 
जहाँ बिक्री क। सामान जमा हो । भंडार । 


स्टाकयोकर [स ज्ञा पु.] (ं.) 
के लिये २2।क या शेयर 
काम करता हो । 


गाड़ी के जूए की कील या खूँटी जिसके बैल | स्टाफ [संज्ञा ५] (अं) १-उन लोगों कास जो 


किसी स स्था अथवा विभाग में कायं क हों 
और एक ही वर्ग के समके जाते हों । २-फौजी 
अफसरों का समूह ! 

स्टोफऑफिसर [सज्ञापु.] (अ ) वह अधिकारी 
जिसके आधीन किसी सेना अथवा सैन्यदल का 
अधिकारी वग हो । , 


अं )देखो 'स्कंधविनिमय? स्ट्राइक [स झा सजी] (हि) हरल! 
बह दलाल जो दूसरों ! 


दूने य। बेचने का | 4 
ख स्टूठ [संज्ञा पु.] (म्र .) जलडमरूमध्य । - 


तंब, स्तम्ब [संज्ञा पु.] (सं.) १-गुल्म | २-घास की | ड 


'स्तंवकरि, स्तभ्बकरि [सञ्ञा पः] (सं 


श्रेष्ठता के विचार से निश्चित गुण झी उच्च 
मात्रा अथवा स्वरूप जो प्रायः आद्रो माना 
जाता है एवं जिससे उस बग के अन्याय पदार्थों 
की तुलना की जाती है। २-दर्जा | श्रेणी । 


स्टेंडिंग-कमेटी [संज्ञा स्त्री.] (अं.) स्थायी समिति। 


एडवोकेट जो सरकार की ओर से भाला चलाने 
में एडवोकेट जनरल की सद्दायता करता है! 

प [संज्ञा पु.] (अं.) किसी विख्यात अथा वि रिष्ट 
व्यक्ति की पत्थर, काँसे आदि की पूरे कद्‌ की 
मूक्ति या पुतला जो प्राय: स्मारकस्व रूप किसी 
सावंजनिक स्थान पर स्थापित किया जाता है । 


स्ट्रीट [संज्ञा पु.] (अ.) रास्ता । सड़क । 
स्तंक,, सतह [स जञा पु.] (सं. एक प्रकार का चमड! | 
मदा वाजा जो प्राचीनकाल में होताथा।.. | 


टी । ३-रोहतकबृक्ष । ४-एक पवेत। | 
म्बके, स्तम्बक [संज्ञा पु.] (स॑.) २-गुच्छा। २- 
नकछिरूनी (इतत) । न 
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स्तन्यजनन [वि.] (स ) दूध बढाने ब।ल।। 

स्तन्यदा [बि.] (सं.) [स्त्री. म] दूध देने बाली 

स्तन्यदाने [संज्ञा पु.](तं.) स्तन से दूध पिलाना। 

स्तन्यप[नि.] (सं)(स्ती. सवन्यपा] दूध पीने चाला 
स्तनपान करने वाला । [सज्ञा पु.]दूध पीता बच्चा 

स्तन्यपाने [संज्ञा पु.](सं.) स्तन से मुँह लगाकर उस 
में का दूध पीना । 

स्तन्यपाय। [चि.] (सं.) स्तनपान करने दाला । 

स्तन्यरोग [सञ्ञा पु.] (सं.) वह रोग जो अस्वस्थ 
माता का दूध पीने से होता है । 

स्तन्या [स सत्री,](सं.) कलमी शाक । 

स्तब्ध [बि.] (सं.) १-जो जड़ या निश्चेष्ट हो गया 
हो । स्तस्मित । २-हढ | पक्का । ३-संद । धीमा 
४-हठी। दुराम्रही । ९-अभिमानी । [संज्ञा पु.] 
बंशी का स्वर धीमा होना जो उसके छः दोषां 
में से एक है । 

स्तन्धकर्णं [बि.] (सं) बहरा । 

स्तब्धता [सगा स्त्री.](सं.) १-स्तब्घ होने का भाव 
जडता । हीनता । २-श्थिरता । ३-बधिरता 


bn स्त्रियों की ल द न ह 
शुच दनान वाला ; 
अस स रत नधात स्तंवध्न, | स्तनचचक [संज्ञा पु.] (सं) स्तन का अगला भार 
स्तम्बध्न ¦ ज्ञा पु.] (सं.) घास आ।दि कारने की | स्तनथ [संज्ञा पु ] (सं) १ (सिंह की) दहाडू । गन 
दांती ! हंसया । २-गडगड़ाहदट । मीषण नाद्‌ । न 
सतंबहनन, स्तम्पहनन; स्तंवी, स्तम्भी [संज्ञा ए.] | स्तनधु [संज्ञा पु. (सं) (सिह की) दहाड़ ! ए 
(हं.) खुरपी, जिससे घास खोदी नाती है । स्तनदाप्री [संहा सत्री ] (सं.) छ।ती का दूध पिलाने 
स्तंबेरम, स्तम्मेरम [संज्ञा पु.] (सं.) हाथी । हस्ति । बाली । ca 
स्तम, स्तम्भ [संज्ञा पृ.] (सं.) १-खम्भा। २-पढ़ का स्तनन [संज्ञा पु.] (सं.) १-ध्वनि। शब्द । २-मे 
॥ तना । ३-साहित्य में किसी कारण अथवा घटना राजन । ३-कराह । आत्ते-ध्वान । 
से अङ्गां की गति रुक जाना, जो सात्विक भावों | स्तनप [संज्ञा पु.](मं.) (स्त्री, स्तनपा स्तनपायिका] 
में पाना जाता है। ४-जड़ता। अचलता । ५- दध पीता बच्चा । [वि-] स्तनपान करने वाला । 
प्रतिबन्ध । रुकावट । ६-तंत्न में किसी शक्ति नपान [संज्ञा पु.] (स) सतन में से दूध पीना । 
हे हे का CF क | ' `` | स्तनपायिका (सज्ञा स्त्री.] सं.) दूध-पीती बच्ची । 
! के कारण 
स्तंभक, स्तम्भक वि.] (सं.) १-रोकने बाला । स्तनपापी (वि.] (मं) माता के स दू ष 
रोधक । २-संभोग के समय बीर्य को शीघ्र स्ख- दि । {सज्ञा १.] वे जंतु यार्ज॑ गा i 
' लित होने से रोकने बाल। (षध) । ३-कब्ज पर अपनी माता का दूध पीकर ह्‌ 
करने वाला । [संज्ञा प.] १-खम्भ। ¦ २-शिव । | पेग [वात्न पु.) (सं) १-थूल या पुष्ट स्तन। 
स्तंभकर, स्तम्भकर [बि.] (॥.) १-रोकने बाला। बड़े और भ; घन । २-सत्री के से स्तन या 
रोधक । २-जड़त। करने वाला। [सज्ञ। पु.] छती बाल! आदमी । 


पेन स्तनभव [संज्ञा ३ ] (पं ) एक प्रकार क। रतिबंध। | स्तेव्यपाद [वि.] (सं.) लंगढ़ा । पंगु । 
स्तंप्रता, स्तम्भता [सक्ञा स्री.] (सं) १-संभका | वि स्तन लैडत्पतन। = स्तन्थपाद्ता [स ज्ञा स्त्री.](स.) लंगढ़ापन । पंगुता 
भाव । २-जड़ता । स्तनम्य [सज्ञा पु.] (6) दोनों स्तनो के बीच की | स्ततव्धमति [वि.] (सं.) मंदबुद्धि 


जगह । 

स्तप्रुख [संज्ञा पु.](पं.) स्तन का अग्रभाग । चूचुक 

स्तनायत्नु [संज्ञ। पु.] (सं.) (-बांदलों की गड़गड़। 
हट । २-मेघ ¦ बादल । ३-व्रिजली । ४-मोथ। । 

-मृत्यु । ६-रोग। 

स्तनरोग [सज्ञा पुः] (8.) रोग बिशेष जो गर्भवती 
तथा प्रसूता स्त्रियों के स्तनों में होता है । 

स्तनरोहित [संज्ञा पु.] (सं ) स्तन या कुच के अग्न 
भाग के ऊपर दोनों ओर का अंग जो परिमाण 
में दो अंगुल होता है (सुश्रुत)। 

स्तनविद्रधि [संज्ञा पु.! (सं.) स्तन पर को फो 

स्तने त, स्तनइन्त [संज्ञा पु.] (सं.) स्तन या चूची 
फीघुडी। 

सतनाशाखा [संज्ञा री. | (सं.) स्तनबृ त । 

स्तनशाष [संज्ञा पु ](सं.) स्तन सूख जाने का रोग | 

स्तनहार [सज्ञा पु.] (त. गले में पहनने का एक 
प्रकार क। हार । 

स्तर्नातर, स्तनान्तर [ सज्ञा पु. ] (सं.) १-हृदय । 
दिल । २-छाती पर का चिह्न विशेष जो घैधव्य 
सूचक माना जाता हूँ। 

स्तर्नाथुज [सज्ञा पु.](सं.) वे प्राणी जो अपने बच्चों 
को रतन से दूध पिलाते हैं 

स्तनाभाग [संज्ञ पु.](सं.) स्तन की पूणता या पुष्टता 


स्तानत [संज्ञा पु.] (सं) १-बदल की गरज । २- 
बिजली की कडक | ३-करतलध्चनि | ४-ध्वनि। 


सतंमतीर्थ, स्तम्मतीर्थ [सज्ञा पु.] (सं.) आधु 
खभ।त फा प्राचीन नाम । 
स्तभन, स्तम्मन [संश्ञ। पु.](सं.) १-रोकने की क्रिया 
. या भाव । रुकावट । भ्रवरोध। २-यीयं आदि 
को स्खलित होने अथवा मल को पेट से बाहर 
. निकलने से रोकना। ३-बह औषध जिससे बीयं- 
पात रुफे | ४ जड़करण । ४-किसी की चेष्ट। क्रिया 
अथवा शक्ति रोकने वाला तात्रिक प्रयोग । ६- 
; कामदेव के पांच बाणो में से एक । 
` स्तंभनी, स्तम्भनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार का 
इन्द्रजाल 
स्तंभनीय, स्तम्मनीय [वि] (ह.) सतम्भन करने के 
योग्य । 


सतं वृत्ति, स्तम्भवृत्ति [सज्ञा स्त्री ] (हं) प्राणायम 
से साँस ऐेकने का कार्य | 


स्तब्धमेढू [बि.] (सं.) नपु सके । 

स्तब्धरोमा [स जञ। पु.] (सं) सुझर | [वि.] जिसके 
रॉगटे खड़े हो । 

रभे [संज्ञा पु.] (सं.) बकरा | 

स्तर्‌ [सनज्ञा पु.) (सं.) १-एक दूसरी के ऊपर पड़ी 
या लगी हुई तह । परता । २-भूमि आदि क! एक 
प्रकार का विभाग जो उसकी भिन्न-भिन्न कालों मं 
बनी हुई तहों के आधार पर होता है । स्ट्रेट ॥ 

स्तरण [संज्ञा पृ.] (सं) १-फीलाने या बिखेरने का 
काम । २-पलस्तर । ३-विद्लौ ना | निस्तर । 

स्तरणीय [वि ] (हं.) १-फैलाने या बिखेरने योग्य । 
२-बिछान योग्य । 

स्तारसा [संज्ञा पु.] (सं) सेज । शय्प । 

स्तरी [ंज्ञ।सत्री,] (सं) घूओं । धूम्र । | 

स्तरीभृत [वि,] (सं.) जो जमकर स्तर के छप में दो 
गया हो । स्ट टिफायड । 

स्तरीमा [सज्ञा पु ] (सं) सेज। शय्या । 

स्तर [सज्ञा पु.] (सं. शन्न । दुश्मन ! र 

स्तयं [वि,](सं.) १-फैलाने या बिख्नेरने योग्य;।-२- 
बिछाने योग्य । 


म्भक्ा [स ्ञ।स्त्री.] (सं.) १-चौकी 
h पाय । २-छोटा खम्भा । 

ममित च.](पं.) १-जो जड़ य। निश्चेष्ट 
सुन्न। २-रुक। अथवा 
३-चक्रित | 


स्वरूप कथन या गुणुगान। स्तोन्न | २-स्घु 
प्रशसा । 


वाला। २-फूलों का गुच्छा | गुलदस्ता । ३-समुर्द 
कुड । ४-राशि। ढेर | ५-पुस्तक का अध्याय । 


स्तवथ [सगा पु.] (सं.) स्तुति । स्तोत्र। 
स्तवन [सज्ञा पु.](सं.) सतुति करना | गुणकीततन 
[बि.] (हं.) स्तव या सतुति करने योग्य 
' सपर्क [संज्ञा पु.] (सं.) चेरा | बेष्ठन। ` 


स्तव [संज्ञा पु.] (सं.) १-किसी देवता का छंदीबद्ध- 


स्तवक [संज्ञा पु.] (४.) १-स्तव या प्रशंसा करने & 


तावितन्य 


५ स्तवितद 


द्वविता[ € 
स्तयेप [र 

५ छव्प [f 
' साबु [६ 
सतारा [= 
स्ताव [स 
शुणः 
रताप्रक | 
सावर [ 

| सावा [ 
स्ताव्य [ 


[ः 
सतीष [ि 
सीमित | 
सतीणे [६ 
स्तब [स 

आका 


६ 4 ~ स्तवितव्य [वि ] (सं ) स्तब या प्रशंसा के योग्य । | 

| द्वित[ संज्ञा पु ](8 )्लुति या गुणगात करने वाला | 

। घ्तवेय [संज्ञा पु.] (प.) इन्द्र । ! 
ल स्तव्य [डि ] (सं.) स्तवन्नीय । | 


धा | द्ञायु [सञ्ञा पु ] (सं) चोर । 
उस | उतारा [सज्ञा पु.] (१) एक प्रकार का पौधा । | 
साव [सज्ञा ५.] (६.). १-स्तुति | गुणगान | - | 
गुणगान करते वाला । | 
स्थ | सावक [वि,] (सं.) १-प्रशंसक । २-बन्दीजन । | 
j 

| 

| 

j 

| 


| स्तावर [स ज्ञा सत्री ] (?) एक प्रकार की लता । 
स्तावी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक अप्सरा । 
[या | स्ताव्य [वि.] (सं ) देखो 'स्तबनीय?। 


] स्तिगीमूरा। [संज्ञा पु ] (१) जहाज का पाल और 
षो उसकी रस्सी । 


सतप [संज्ञा पु.](दं ) वह जो शअआशितों की रक्षा करे 
je . +५ ha 

ताभ [संज्ञा पु.] (स॑.) १-फूलॉ का गुच्छा! २- 
समुद्र । ३-अवरोध । प्रतिबन्ध । 


् 
शि 


[ई i SAT 
स्तिभिनी [सज्ञा स्त्री | (सं.) गुच्छा । स्तवक । SR [संज्ञ। १.] (सं ) चोरी । 
स्तिमित [बि.] (सं.) १-ठहरा हुआ । निश्चल । २- स [वि.] (हं ) चोर! 
ता भीगा हुआ । गीला। तर । ३-प्रसन्न । संतुष्ट । | स्तेयकसे [संज्ञा पु.] (सं ) तेजवल का पेड़। 
द [संज्ञा पु.] (प.) (नमी (पा ASS | स्ती [संज्ञा प ](# ) (-चोर । २-चूहा । ३-सुनार 
स्तिया [संज्ञा स्त्री] (सं) स्थिर जल । | स्तन, स्तेन [संज्ञा इ } (सं) (-चोरी । २-चोर। 
तके हीम [बि.] (हं) सुस्त । आलसी । धीमा । | स्तो [ संज्ञा पु, ] (तं.) १-यू'द्‌। २-चातक्क । ३- 
प्र : SS [a ME) 
सीमित [वि.] (सं.) देखो “स्तिमित” । |. लैनियों के काल-विशाग में 
तीशे > प्र j में सद्ष्य सात बार इच 
सीण [दि ] कल.) फैलाया या बिखेश हुआ । विस्तृत | Fa रा र श्वा 
गी तिक [संज्ञा प.\(सं ) १-वर्ष 
ड़ पतवि [सज्ञा १.] (सं) १-अष्घयुः । २-जल । ३- 8 | प.स ) पपी 
है आकाश । ४-लाहू | ४-शरीर | ६-भय । ७-घास- | र्ततिव्ये [वि.] (सें.) सुति के योऽव । स्ठुल्यू 
i पात्‌ । ८-इब्द्र । स्तांता [वि.] (सं.) स्तुति करने दाला। [संज्ञा प.] 
Es शुके [सज्ञा पु] (एं.) सम्तान। _ विष्छु। 
| [सा पु. (सं ) भरद्वाजपक्ती । स्तोत्र [सं पु.लं) १-३ेनता। आदि का घम्दोबद 
ग्र। पुत [बि.] (हं.) जिसकी स्तुति की गई हो । Re २-स्तव । स्ठुति। 
योम स्त यु © स >> ] कर EL TN 
लुतस्तोम [वि.] (सं.) जिसका गुणगान किया गया | 5 ९2१4 [ वि. | (ह) स्तोतर-सम्बन्धी । 
नि स्तोत्र का । 
हो । प्रशंसित । Sl म र 
पिति [संज्ञा स्त्री.] (ल .) १-क्रिसी के युर का वणेन | र [सषा इ.सं.) १-सामदेद का एक शङ्ग। २- 
छा पे | [सज्ञा स्तम्भन | ३-अवज्ञा या उपेक्षा करना। 
८ प्रशंसा । बढ़ाई। २-स्तव । ३-हुगा । [संज्ञा पु.] मिला विहि थक अपन शक 
ह वित्य] का एक नाम । तोभित [चि.] (सं.) १-जिसकी स्तुति की गई हो। 
तिमी {जसका जय-ज' हुआ 
तिगीतक [संज्ञा पु.] (सं.) प्रशंसा का गीत। _ २-जिसका जय जयकार हुआ हो। 
पे RE aE स्तोस [संज्ञा पु.] (सं.) १-स्तुति। प्राथना | २-यज्ञ। 
[पाठक पु.] (सं.) स्तुति पाठ करने बाला शि। है 
| [संज्ञा ए.] (स॑) सु ५ ३-समूह । झुए्ड। ४-राशि । ढेर। ५-यज्ञ करने 
२-० वाला | ६-चालीस हाथ की एक माप । ७सिर । 


चारण । भार । | 
पुतिवाद [सःज्ञा पु.] (सं) गुणगान । यशोगान । 
| पितिबादक [संज्ञा पु.] (सं.) १-प्रशांसक | २-खुशा- 
र | मदी। 
पुत्र [संज्ञा पु. ] (सं.) चह जो स्तुति करे । 
रने [चि.] (सं,) स्तुति या प्रशंसा के योग्य । 
[या [संज्ञा स्त्री] (सं) १-नलिका नामक गन्थः 
प॒ | । द्ैण्य । २-गोपीचन्दन । 
पलक [सज्ञा पु.] (४.) बकरा । 
I लि पु.] (सं.) १-एक प्रकार की अग्नि । २- 
| न्‍ 
गे [वि.] (सं.) रुतत या प्रशंसा काने वालो | 
र (सं.) घोड़े फे सिर का एक अन्न) 


! भ्छुत [चि, 
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सतुवत [वि .] (छ ) स्तुति करने वाला । 

५ _-[संक्षा पु.] (सं 

स्तुव [ सञ्ञा 
_ पूजक । ३ 

श्ुवय्य [संज्ञा पु.] (सं.) इन्द्र । 

स्तुपव्य [वि.] (तं.) १-सतुस्य । २-श्रेष्ठ । उत्तम । 


> 
त 


£ 
क 


~ 


फैला हुआ । बिस्तृत । 


। पचत [संज्ञा स्त्री ] (सं) ढांकने की क्रिया । आच्छा- 


द्न। 


ञे Fe 7 
स्तन [सज्ञा पु.] (सं ) {-चोर । २-चोरी | ३-चोर 


_ नामक गंघद्रब्य । 
स्त [संज्ञा पु.] (सं ) आद्रता ! मीलापन । 


मस्तक | ८-थन । ६-अनाज । १०-लोहे की नोक 
_ वाला डंडा । 
स्तामयन [सज्ञा पु.] (सं.) यज्ञ की बलि का पशु | 


स्तोमीय [वि.] (सं.) स्तोम-सम्यन्धी । स्तोम का | 


स्तोम्य [नि.] (सं.) स्तुत्य । 


स्पिक [संज्ञा पु.]॑.) १-असिवि, केर, नख आदि 


स्मृति चिह्न जो स्तूप के नीचे सुरक्षित हों । बुद्धः 
द्रव्य | २-ब्रह्‌ मा 
रखते हैं । 


_CC-0. In Public Domain. Gurukul Collection, 


ए [संज्ञा प .](सं.) १-मिट्टी, परथर आदि का ऊंचा 
ढृ। दीला। २-वह द्रूह अथवा टील। जो भग- 
वान बुद्ध श्रथवा किसी बौद्ध आत्मा की अस्थि, 
दात, केश आदि स्मृति चिहोँ को लुरत्ित रखने 


Fe mao) ae re 
जो 


जो जैन-यति अपने साथ | 


स्त्रीधन 


स्त्यान [स-हञ। त्तरी ] (सं. ज्ैनमताङुसार बह 
निद्रा जिसमें वसुदेव क। आधा बल होता है! 
जिसे यह निद्रा आती है, वह उठ कर कुछ काम 

| कर्के फिर लेट जाता है और इस श्रकार वास्तव 
में बह सोता हुआ काम करता दे पर काम का 


| सें चित्त न लगना ४-अम्ृत। 


स्त्थायन [संज्ञा पु.] (सं.) जनसमूह । भीड़ । 


| उसे ज्ञान नहीं रहता । 
| सपने [ ज्ञा पु ] (सं) १-चोर । २-अम्ृत । 


| _ कम। थोड़ां। 
| “वयमन्यं [वि.] (8.) जो अपने को स्त्री माने । 


है देखो 'इस्तिरीः । 
| ते किरण [संज्ञा पु.] (स॑) संभोग | मैथुन । 
| स्राक्ाम [ज्ञा पु.] (हं.) ` १-स्री-मैधुन का अ्रभि- 
र लापी (*-आार्या प्राप्ति की कामना । 
स्ाकाय [सज्ञा पु.] (सं.) १-स्त्रियों का काम । २- 
स्त्रियों छा अनुचर | 
ऊुमं [संज्ञा पू.] (लं.) सत्री का स्जोघर्ण | 
कोश [संज्ञा पु.] (सं.) खक्घ | तलबार । 
है स्रीढ्ीर [सज्ञा पु.] (सं) स्त्री के स्तन का दूध । 
ब्रीगग्र एमन [संज्ञा पु.] (सं.) स्त्री-प्रसक्ञ । मैथुन । 
तीगव [पक्ष सतरी.] (सं.) दुधार गाय। 
स्त्रार] स्त्री ] (सं) दीक्षा देने बाली स्त्री-। 
पुरो हित्तनी! ¦ 
स्प्रीग्रह [सज्ञा पु.] (सं.) ज्योतिष के प्रत से बुध, 
चन्द्र और शुक्रम्‌ । 
सत्रीषातक [वि.] (लं.) स्त्री की हत्य। करने बाला ।. 
| स््रीघोष [सज्ञा पु.] (स .) प्रभात । सबेर। । 
: स्त्रीष्न [बि-] (एं.) स्त्री-घातक । : 
्त्रीचंचल, स्त्रीचञ्चल [चि] (ह.) कामी । लंपट 


oe 
f+ 
i 


HN 
> > >> 
ad 


Ss ४) 


ता 


स्त्रीचित्तहारी [वि.] (सं.) स्त्री का चित्त हरने वाला 


[संज्ञा पु.] सहिजन । 

लक्षण । जैसे-शग, स्तन आदि । 
काने वाला । २-कासी । लंपट । 
जने | 


स्त्रीजित [वि.] (पं) जोरू का शुः 
स्त्रीता [संज्ञा स्त्री] (सं.) देखे 


। सस्येन [संज्ञा पु.] (सं ) चोर। [बि ] (स.) अल 
_ he 3 hPa he :) अल्प 
के लिये उनके ऊपर बनाया गया हो । ३-ऊंचा | रा 


| (सं.) १-ढका हुआ । आच्छादित । २- 


| स्त्री [संज्ञा स्त्री ] (स॑.) १-नारी । औरत । २-पत्नी 
| जोरू। ३-किसी जीवजंतु की मादा । ४-सफ़ेद 
च्यूटी। ४-प्रियंगु नामक लता। ६-एक बृत्त 
जिसमें दो गुरु होते हैं। [सज्ञा स्त्री ] (हिं) 


स्त्रीसिह्न [संज्ञा पु] (सं.) स्त्री-जाति का कोई भी 
स्त्रीचोर [संज्ञा पु.] (सं.) १-स्त्री को चुराने या बह- ४ 


स्त्रीजननी [संज्ञा स्त्री.][सं.) वह सत्री जो लड़की ही न 
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क्च 
` र FF स्थल ~ 
हम ० [ १५०८ ] बल हे थे | लपा 
रूप से पूणं अधिकार रहता ह और जो परिवार चलने वाला | हिल ला Sisto त (व ] (हि) Srl हुआ ५ शधिल | ढीला । ४ ख्शरपिं 
के लोगों में बट नहीं सकता । ध्री की निजी- स्त्रीवार [संत्ता पु.] (सं.) सोम, बुध और क स्थे [ बे] (स.) धूत्त | ठग । बंचक। लः 
ह `| स्त्रीवास [सज्ञा पु.] (सं.) वह वस्त्र जो संभोग के | स्थर्गणां [स क्षा स्त्री.] (पं.) एथ्दी । य | स्थलपुष् 
स्त्रीधर्म (संज्ञा प॒ (४ ) (-सत्री का रजस्वला होना समय के लिए ठीक हों । ' स्थगन [संज्ञा पु.] (.) (-छिपाना। २-समा की | स्लभं 
मासिक-धम । २-सत्री का भार्या का कत्तव्य | स्त्रीजिजित [वि.] (सं) स्त्रीजित । बठक, वाद की हला क चलता | गः 
स्त्री द ~ रे 2 > के म लिए रोक एड. iN 
धर्मिणी [मं त्री,] (सं.) रजस्बला-स्त्री । ‡ | स्त्रीविषय [सं पु.] (सं) संभोग । मैथुन । i 3 PR RS मा 
स्यीधव [स ज्ञा पु.] (सं) पुरुष। स्त्रीव्यंजन, स्त्रीव्पन्जेन [संज्ञा ६.) (षं ) वे चिह | सथगनक [संता पु.] (सं.) वह प्रस्ताव जो = EI 
सीध [संह ३ ] (४) स्त्रियों को छलने वाला | जिनसे स्त्री होने क। बोध होता हैं। दे क कहकर उपस्थित किया जा स्थलः 
ड, पुरुष! _ | स्तव्रण [संज्ञा पु.] (स) भग। योनि । र है कि अन्य कायं रोककर सबं प्रथम इस पर 
| ` ्रीष्वज [संज्ञा पः] (सं) हाथी । [वि.] जिसमें | स्त्रीवत [संज्ञा पु.] (सं.) अपनी स्त्री के अतिरिक्त विचार क्टि। जाना चाहिए । एडजनेमेन्ट-मोशन 
स्त्रियों के चिदु हो । 5 अन्य रत्री की कामना ने करना । पत्नीब्रत । स्थगर {संज्ञः 4 ] (सं.) तगर नामक गंधदरव्य । 
i FE (सं.) वह जिसकी रक्षा कोई जी [वि-] (सं.) स्त्री के लिए पागल | स्थ॒गिका [संज्ञा सत्री.] (सं) १-पानदान । २-एक 
* i Oe ह बना फिरने वाला | कामुक । ' प्रकार की पट्टी जो अंगूठे, अंगुलियों आदि के 
; छीनामा [वि [a SRI ला हो! स्त्रीसंग, स्त्रीसड़ [संज्ञा पु.] (ं.) संभोग । मैथुन । >अप्रभाग पर बाँधी जाती है (वैद्यक) । 
` स्त्ीनिब॑धन, i A कर 3] (6) पर | संग्रह, स्त्रीसडग्रहण [संज्ञा पु.] (सं.) किसी स्त्री | सगित [वि.](सं.) १-ढका हुआ । चाच्छादित । २- 
शा हज जो स्त्री करती ६ । के साथ बलात्‌ आलिंगन या सभोग करना | ठहराया या रोका हुआ | स्टोड । ३-जो कुछ 
का ता ps FR | रिमोग, स्वीसम्मोग; स्रंस; स्त्रीसमागम | म केलिए रक ह ायाहो। ब 
पएयीप' संज्ञा पु.](सं ) स्त्री की कमाइ खा स््रीसेवन [सं _ न्ड । स्थग्रित करना-देखो 'स्थगन? | 
र न | जा गा TC) । स्थी [सा स्त्री,] (सं.) पसडिब्या । पानदान । सं 
सत्रीपर [संज्ञा पु |(सं.) स्त्री-प्रेमी | कामुक । लंपट । |_. आन प्रसङ्ग । स्थग, सश Es स 
सोर [i रे हः | स्वीस्वभाव [संज्ञा ए.] (त) १-स्त्री की प्रकृति | | = ३2.१० [सा ए.] ( ) पीठ पर की कूब । | चु 
पुर [स | प] 00 ह | , २-अतःपुर-रक्षक | खोजां। स्थपति [ सज्ञा पु. ] (सं.) १-राजा । सामंत | २- लड 
` स्त्री [संज्ञा पुः] (सं) एज । «५. | स्त्रेण [वि.] (सं) (-स्त्री-सम्बन्धी । स्त्रियों का।[. रीसक। र-अंतुर रक्त । ४-वास्तुविय। बिशा- | इलाः | 
स्त्रीपूय {त्रि.] (सं) स्त्रीजित । २-रित्रयों के कथनानुसार चलने वाला। स्त्री- एद । ५-भहृई। ६-कुबेर । ७-बुहस्पति । ८- ज 
 स्ीभ्रसंगत्ी-परसङ्ग संज्ञा पु.]|(सं.)मैथुन । संभोग] , रत । ३-स्त्री के योग्य । | स । [बि,] १-मुख्य | पैधान्न। २-श्रेष्ठ । हा 
अ [संञा र स्त्रराजक [संज्ञा पु.] (सं.) बह जो स्त्री-राज्य का > 
स्त्राप्रप्, संज्ञ। तरी.) (सं) सत्री-जननी | न i हो ] ( ) ह्‌ स्थपनी [संज्ग। स्त्री.] (पं) दोनों भौंदों फ यु चिः 
स्त्री-प्रिय [संन। पुः] (सं) १-आम का वृत्त। २- | दय ६ ' स्थान । mmm || 
3 bd रूयगार [संज्ञा पु.] (सं.) अंतःपुर। 3 
 अशोक। रू Fo 2  अमक स्थपुर [चि,] (सं.) १-कुबड़ा । २- : 
हक य्य [संज्ञा प. पः नम (F,) हा । २-जिस पर सङ्कट ऊ 
5 सत्रीप्रच [संज्ञा सत्री ](ं.) ह तमाशा जिसमें ज पु.] (सं.) अंतःपुर का प्रधान अधि पढ़ा हो | बिपन्न । ३-पीड़। के कारण झुका हुआ | उथली-दे 
i ले । ५ हे * ज्ञा पु.] कूबड़ ड 
pee सती हू ख्यलुन [वि.] (भ) बहन के बाद जनम लेने वाला ' | स्थला का 7 सलाम 


स्थल [संज्ञा पु.] (हं.) १-भूभि । जमीन । २-जल से- 
रहित भभि । खुश्की । ३-स्थान । जगह । ४- 
अवसर । मौका । 

स्थलकद, स्थलकन्द [संज्ञा पु.] (सं.) जंगली सूरत 

स्यलफमले [संज्ञ। प.] (सं.) कमल की तरह का एक | 
फूल जो भूमि पर उगता है । | 

स्थस-कमातनी [सज्ञा सत्री.] (सं.) स्थल-कमल का | 


न En 
f सीबन्ध [संज्ञा षुः] (पं.) संभोग । मेथुन रूयारूयां [संज्ञा सरी.] (सं) प्रियंगुलता । 

र E [ज्ञा ६.] (स) केवडा । केतकी । | ख्याजीव [संज्ञा स्त्री] (ह. स्त्रियों ढी कमाई खा. 
भोग [संज्ञा पु.] (ल॑, मैथुन । प्रसङ्ग । वाला । ; 

त्ं, स्त्री-मन्त्र [संज्ञा पु.] (स) वह मन्त्र | रयडिर) स्थरिडल [संज्ञा पु.] (इ) (-भूमि । 
न्त में 'रवाहा' शब्द हो। जमीन । २-बह भूमि जो यज्ञ के लिए साफ की 
गई हो | ३-सीमा | हृद । ४-मिट्टी का ढेर । ४- 
एक प्राचीन ऋषि | 


] (हं) मौलसिरी। स्थंडिलशय्या, स्थऐिडलशय्या [सः रत्री] (म.) पौधा । अर 
देखे य्‌?। जमीन पर सोन। | भूमि-रायन । Si [सा स्री ](5,) दुगा की एक सहचरी | 
~ ४ स्थ ~ LN ड 7 | ५ 
व सल = (0 |स ना 6, | 

ज्ञर्थर्‌ गन s+ थरि 
ई सोने वाला। > ल 5: | स्थलग; स्थलगामी; स्थलचर; स्थलबारी [बिः] ॥ स्थविर | 
जहा पमा का | रथृडिलसितक, स्थणडलसितक [उ ह (सं. भूमि पर रहने या चलने वाला । तथ 
[oe [संज्ञा पु.] (र) | स्थलज [वि.] (हं.) १-भूमि पर उत्पन्न । ३ ह [विः 
| 775 र ट नागे से जाने वाले पर लगने रुचु | विश 
| स्थाडलिशय, स्थरिहलेशय [संज्ञा ६.] (ल) दसो आदि "¬ लगत बाहा कण ऽ | सनिः 

डिलशायी?। 


सव [प्रत्य,] (प.) एक प्रत्यय जो शब्दों के अंत में लग 
कर ये अर्थ देता है-(अ) स्थित कायम । यथा- 
i 5 


संज्ञा पु.] (सं.) स्थलकमल 
ee = a परि 


[की 
लता 
एड्‌. 


[धाः 
जाता 


पर 
शान 


शत ५ 
अलपथिना 
कच्चू । ३-शातपत्र । 
शशस१!अना [संज्ञा स्त्री.] (सं.) स्थलकमलिनी । 


२० जसपिंडा, रथलपिण्डा [संज्ञा सत्री.] (सं.) पिंड- 


खजूर । 
ए्थलपुष्पा [सन्ना स्त्री.] (सं.) मंडूक नाम का छुप । 

| अलभंडा, स्यलभणडा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बनभंटा 

| जयमंजरी, स्थलमञ्जरी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अपा- 
मागे । लटजीरा। 

ब्थलमर्केटै [संज्ञा पु.] (स) करौंदा । 

स्थल-उद्ध [सज्ञा पु.](सं.) स्थल या भूभाग पर होने 
वःती लड़ाई । खुश्की की लड़ाई । 

स्थलयोभी [संज्ञा पु.] (सं.) स्थलयुद्ध करने बाला 
योद्धा! 

म्थररहे! [सज्ञा पु.] (सं.) स्थलकमल । 

स्थल'पग्रह [सज्ञा पु.] (सं.) स्थलयुद्ध । 

स्थतगिहंग, स्थलापिहङ्ग [सञ्ञा पु.] (सं) मोर 

` ददि पञ्ची स्थल पर विचरण करते हैं। 

' स्थलम्‌ गाट, स्थसशङ्गांटक [संज्ञा पु.](सं.) गोखरू 

स्थतसीमा [संज्ञा स्त्री] (सं) किसी देश की वह 
सीमः जो स्थल या भूभाग पर द्दो। 

स्थल-सेना [सञ्ञा पु.] (सं.) पेदंल सिपाद्दी और 
घुझ्सवार अदि सेना जो स्थल या भूभाग पर 
लड़ती हैं । 

| स्थला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जलरहित भू-भाग । खुश्क 
जमीन ¦ 

स्थलालेर्य [सज्ञा पु.] (सं.) किसी:स्थल.का रेखा- 
चित्न। 

स्थी [संज्ञ स्त्री.] (सं) १-जलरेहित भू-भाग | २- 
ऊ'ची पर समतल भूमि | ३-स्थान | जगद । 
म्थली-देवता [संज्ञा पु.] (सं.) प्राम्यदेवता । 
स्थलाय,[त्रि.] (सं.) १-स्थल या भूमि से सम्बन्ध 
रखने बाला । स्थल का । २-किसी स्थान का। 

-स्थलेरुद [संज्ञा स्त्री-](सं.) १-घृतकुमारी । २-दग्धा- 
बृज्ञ । 

स्थलेशय [वि.](स.) जमीन पर सोने वाला । [संज्ञा 

| घुः] प्थलचर जीव । 

| स्थञोक [संज्ञा पु.] (सं) स्थलचर प्राणी । 

| स्थेति; सःज्ञा पु.] (सं.) १-जुलाहा । २-स्वगे। ३- 

भेला । थैली । ४=अग्नि। ५-कोढ़ी या उसका 

शरीर । ६-फल | ७-जंगम। 

| स्थविका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार की मक्खी । 

4 स्थविर [सज्ञा पु.] (सं.) १-बूहा आदमी । २-बृद्ध 

तथा पूज्य बौद्धभि्ु। ३-अद्या । ४-छरीला । % 

विधारा । ६-कदंब । ७-ब्रोद्धों का सम्प्रदाय 

| | विशेष | [बि,] वृद्ध और पूज्य । 


५ । डिल, स्थण्डिल [ सज्ञा पु..] (सं.) स्थंडिल- 
| शायी। [वि.](सं. व्रत के कार भूमि पर जाने 
\ बाद्रा। , i 
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१६ [वि.] (हिँ. देखो “स्थायी? 
स्थाड [संज्ञा पु.] (सं.) १-शव । मृतक शरीर | २- 

शिव का एक अनुचर । 

स्थाणु [संज्ञा पु. ](स .) १-खम्भा । २-वृक्ष को हूठ। 
३-शिव । ४-एक प्रकार का भाला या बरछी। 
४-हल का एक भाग | ६-धूपघड़ी का काँटा | ७- 
जीवक नामक अष्टवर्गीय औषध । ८-स्थावर या 
स्थिर बर्तु। ६-सफेद च्यूँटियों का बिल । [वि.] 
स्थिर | अचल | 


इ र [सज्ञा स्त्री.] (ह) महेन्द्रवारुणी नामक 


स्थाण॒तीर्थ [संज्ञा पु.] (सं.) बर्तमान थानेश्वर (जो 
उरुक्षत्र क पास हूं) का प्राचीन नाम जो किसी 
समय बहुत प्रसिद्ध तीर्थं माना जाता था | 

कि [संज्ञा स्त्री.] (स'.) उत्तर-पूर्व की दिशा । 

स्थाणमती [सज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्राचीन नदी । 

स्था रुरा [संज्ञा पु.](स.) घोड़ो का होने व/ला रोग 
विशेष जिसमें उनकी जाँघ में फोड़ा निकलता है 

स्थाण्वीश्वर [संज्ञा पु.] (हं.) स्थांणु-तीथे में स्थित 
ऐक प्रसिद्ध शिवलिंग । 

स्थान [संज्ञा पु ](सं.) १-ठह्दराव । स्थिति | २-भमि। 
जमीन । ३-खुला हु भू-भांग । मैदान । ४- 
निश्चत तथा परिमित स्थिति बाला वह भ-भाग 
जिससे कोई वस्ती, प्रकृतिक रचना अथवो कोई 
बिशेष बात हो । जगह | स्थल | ५-रहने डी 
जगह्‌। ६-सेचा तथा लोकोपकार आदि कार्य करने 
की जगह | पद्‌ । झोहदा | होस्ट । ७-बैठने की 
वह विशिष्ट जगह जो निर्वाचित या प्रतिनिधि 
त्व करने माले लोगों के लिए व्यासिद्ध होता है। 
८-देवालय, आश्रम अथवा अन्य इसी प्रकारं 
की पवित्र जगह । ६-अवसर। मौका । !८ -मुख 
के भीतर का वह अंग अथवा स्थल जहां से 
किसी शब्द का उच्चारण हो । ११-राज्य । देश। 
१२-किसी राज्य का मुख्य आधार या बल जो 
चार होते हैं। जैसे-सेना, कोष, नगर और देश। 
१३-गढ़ । दुरं । १४-सेना का अपने बचाव के 
लिए डरे रहना । १५-(माल का) भंडार । गदाम। 
१६-अस्था | दशा। १७-कारण | उद्देश्य ¦ १८- 
अध्याय । परिच्छेद । १६-नी तिविदों के त्रिवर्ग 
में से एक । २०-किसी अभिनेता का अभिनय 
अथवा अभिनयगत-चरित्र । २१-बेदी । 

स्थानक [संज्ञा पु. ]((ं.) (-जगद्द । स्थान । २-नगर। 
शहर । ३-पद । दजा | ४-नृत्य में एक प्रंकार की 
मुद्रा । ४-बृक्त का थाला | ६-फेन। 

स्थानचंचला, स्थानचञ्चो [सज्ञा स्त्री. ](सं.) वन- 
तुलसी । 28 

स्थानचितक, स्थानचिन्तक [सञ्ञा पु.] (सं) सेना 
के लिए छावनी की न्यवर्था करने वाला अधि- 
कारी । 

स्थानच्युत [बि.] (सं) १-जो अपने स्थान से गिर 


या हट गय। हो । २-जो अपने पद या ओहदे 


से हटा दिया गये। हो । 


स्थानतव्य [तर] (स) रहने य। ठददरने के योग्य। | स्थानीय-गण [सङ्गा पुः] 


स्थानत्याग [संज्ञा पु.] (सं ) जगह को छोड़ देना । 


स्यानपाल [सज्ञा १.] (से.) १ स्थान अथ्॥ देश का 
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स्थानीय गण 


रक्षक । २-प्रधान निरीक्षक | ३-चौकीदार । 
स्थानभाभ [सज्ञा स्त्री.] (सं.) रहने की जगह | 
मकान | ः 
स्थानभ्रष्ट [वि.] (सं. देखो '्थानच्युतः। 
स्थानमृग [संज्ञा पु.] (स.) १-केंकड़ा | २८मछली ॥ 
रे-कछुआ। । ४-मगर | मकर | 
स्थान वद [वि.] (सं.) स्थानीय विषयों का ज्ञाता । 
स्थानाव्रासन [संज्ञा पु.] (मं.) ध्यान में लीन होने . 
की एक प्रकार की मुद्र। या असन । * 
स्थानाग, स्थानाङ्ग [संज्ञा पु.](स.) जैनधर्म-शास्त्रों 
का तीसरा अंग । ः 
स्थानांतर, स्थानान्तर [संज्ञा पु.] (सं) प्रकृत वो 
प्रस्तुत से भिन्न स्थान। दूसरा स्थान। 
स्थानांतरण, स्थानान्तरण [सज्ञा पु.] (सं.) किसी 
वस्तु या ब्यक्ति को एक रथान से हटाकर दूसरे 
स्थान पर पहुँचाना, रखना, या भेजना । रिमूवल , 
स्थानांतरित, स्थानान्तरित [वि.] (सं. जो एक 
क से दूसरे स्थान पर भेजा या पहुँचाया गयां 
ह्‌! । 
स्थानाध्यच [सञ्ञा पु.] (मं) बह जिस षर किसी | 
स्थान की रक्षा का भार हो । र 
स्थानापन्न [बि.] (#.) १-किसी के न रहने पर 
उसके स्थान पर बैठने वाल।। २-किसी कमं चरी 
के कुछ दिनों के लिये कही चले जाने पर उसकी 
जगह काम करने बाल।। एवजी । आफिहिएटिंग 
स्थानक [बि.](सं.) १-उस स्थान का जिसके डिषय 
में कोई उल्लेख या चच! हो। २-उस स्थान का 
जहाँ से कोई बात कद्दी जाय । लोकल ; [संह्। 
पु.) (सं.) १-वह्‌ जिस पर किसी स्थांन की रा 
का भार हो। २-मन्दिर का प्रबंधक | ३-राजकर 
बसूल करने वाला कमचारी ! 
स्थानिक-कर [संज्ञा पु.] (सं.) किसी स्थान विशेष 
पर लगने बाल। कर | लो कल-दोक्स | ठ 
स्थानिक-परिषद [संज्ञा स्त्री.](.) देखो 'स्थानीय- 
गण!। 


स्थानिक-स्वराज्य, स्थानिक-स्वशासन [सःजञ। पु.] 
(सं.) देखो स्यानीय-्बशासन'। : । , 
स्थानी [वि.](सं.) १-स्यानयुक्क । पदयुक्त । स्थायी । 
ठद्दरने बाल।। ३-उचित । उपयुक्त न 
स्थानीय [वि.] (सं.) १-उस स्थान या नेगेर का 
जिसके सम्बन्ध में कोई उल्लेख हो। २-उस 
स्थान का जहाँ से कोई बात कहदी जाय । लोकल । 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-नगर । शहर । २-आठ-सौ 
गाँवों के बीच में बना हुआ किला । 
स्थानीय-कर [सज्ञा पु.] (सं. देखो 'स्थानिक-करः 
स्थानीयकरण [संज्ञा पु.] (सं.) चारों ओर फैली हुई 


बहुत सी शक्तियों, वस्तुओं, उपद्रवो झादिको | 
घेरकर या लाकर किसी एक स्थान पर एकत्र | 


करना। 'लोकलाइजेशन | 
स्थानीय-चत्र [संज्ञा पु.] (सं.) किसी स्थान 
अथव। उसके आसपास का क्तेत्र ।। 


निवासियों के प्रतिनिधि 
अथवा सभा जि 


7 


| 
| 
j 


स्थानोव.निकाय 
दिन सम्बन्धी साबेजनिक कार्यों का भार हो । 
लोकलबो्ड । 

स्थानीय-निकाय [संज्ञा पु.] (सं.) किसी स्थान या 
नगर की या उससे सम्बन्ध रखनेवाली संस्थाये 

स्थानीय-निधि [सज्ञा सत्री ] (हं) वह कोपजो 
स्थानीय नगरपालिका संस्थाओं के अधीन होत। 
हैं। लोङल-फंड । 

स्वानीय->पायालय, [ संज्ञां. ] (सं.) किसी स्थान 
विशेष के म।मलो पर विचार करने बाली छोटी 
अदालत । लोकल-कोट | 

स्थानीय-परिपालन [संज्ञा पु] (सं ) स्थानीय शासन 
प्रबन्ध । लोकल्-एडमिनिस्टे शन | 

स्थानीयप-पषद्‌ [संज्ञा पु.] (हं.) स्थानीय गए । 

स्थानीय-प्राधिफारी [सज्ञा पु.] (सं.) स्थानीय अघि 
कारी-मंडल । लोकल-श्रॉथर | 

य्थानीयमंडली, स्थानीपमएडली [संज्ञा स्त्री. ](सं.) 

. देखो 'ध्ध।नीय-गए'। 
स्थानीयःयिधान [स ्ञ। पु.] वह कानून जी देश के 
' किसी स्थान विशेष पर ही लागू होता हो | 

लोकल .लाँ। 

स्थानीयःविमशं [संज्ञा प.](॥ ) पटनास्थल की जाँच 

स्थानीय शासन [सला पु.] (सं.) वह अधिकारी- 
वर्ग जिन्हें कानून ढ।रा किसी निर्धारित भाग में 
शासनकार्य चलाने का अधिकार प्राप्त हो । स्था- 
नीय सरकार । लोकल गवनेमेन्ट । 

स्थानीयःस्वशासन [स ज्ञा पु.] (सं.) किसी देश या 
प्रांत के भिन्न-भिन्न नगरों आदि को अपना शासन 

'. ग्ररव्यवध्था करने के लिए मिला हुआ। अधिकार 
अधव। ऐसे अ्धिक।र के अनुसार अपना शासन 


सेल्फ-गबनेमेट । 
स्थानेश्वर [संज्ञा पु.] (7.) १-कुरुक्षेत्र का एक स्थान 
जो पहले एक प्रसिद्ध तीर्थ था। २-देखों स्थाना- 
ध्यक्ष! | 
स्थापक [ब्रि.] (सं.) स्थापन करने वाला। स्थापन- 
कर्ता । [संज्ञा पु.] (-मूर्ति बनाने वाल । २- 
नाटक में सूत्रधार का सहकारी | ३-संस्थाप्क् । 
प्रतिष्ठात। । /-अमानत रखने वाला । 
सथापात्य [संज्ञा पु.] (सं.) (-वह विद्या जिसमें 
अक।न, पुल आदि बनाने के सिद्धांतों और प्रणा- 
` लियो क। विवेचन होत। हँ । बस्तुश[स्त्र | २- 
अस्त:पुर-रक्षक । २-स्थानरच्तक का पद । 
स्थापत्यवेद [संज्ञा पु.] (पं.) चार उपवेदों में से एक 
जिसमें वास्तुशिह़्प अथवा भवन-निर्माण कला 
का विष्य वर्शित हैं । 
स्थापन [सज्ञा पु] (स) *-हृढ़त।पूरवक जमाना, 
रखना था बठाना ' २-रदता या पुष्ट आधार 
पर स्थित करना । स्थायीरूप देना । ३-फोई नई 
संस्था या व्य।१।रिक कारबरार खड़। करन।। ४- 
प्रमाण आदि के द्वारा ठीक'सिद्ध करते हुए कोई 
विषय सामने रखन।। निहूपएा। प्रतिपादन । 
इस्ट न्तिरामेन्ट (उक्त सभी अर्धो के लिए) । ५- 
किसी को किसी पद पर कार्यं करने के लिए 


बद्ध का उपाय । ७-(रक्त का स्राव) 


हू न्‍ ८ दि FC 
आप करने की स्वतंत्रता और प्रणाली । लोळल- |. +। [संज्ञा स्त्रो,] (सं ) पृथ्वी । 
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[ १५१० ] 
रोकने का उपाय | ८-समाधि | ६-पुन्सवन | 
१०-घर | मकान | ११-अन्न की राशि। {२- 
निरुपण । 
स्थापननिचेप [संज्ञा प ] (सं.) 
सा ३ 
मृत्ति का पूजत ! 


Po 


जंनियी के अह 


स्थापना [स ज्ञा स्तरी.] (सं.) १-हद्तापूर्वक प्रतिष्ठित 
या स्थिर करन।। २-जमाकर रखना | ३-किसी 
a Ee a 
विषय को प्रमाशपू्वक सिद्ध करना। सावित 


करना । प्रतिपादन | ४-व्यवस्थापन । 
स्थापना सत्य [सज्ञा पु.] (सं.) किसी प्रतिमा या 
चित्र आदि में रचय उस घरलु अथवा व्यक्ति का 
आरोप करना जिसकी बहु प्रतिमा या चत्र हो | 
स्थापनिक |वि,] (सं.) जमा किया हुआ ! 
स्थापनी [संक्ञ। सत्री] (सं ) पाठा । पाढ़ । 
स्थापनीय [वि.] (एं.) स्थापित करने के योग्य । 
स्वापायता [बि.] (पं.) स्थापन करने वाला। संस्थापक 
स्थापित [वि.] (ं.) !-जिसकी स्थापना की गई 
हो । २-ओ जमा किया गय। हो । ३-जो जमा कर 
रख। गया ददो । रक्षित । ४-व्यवस्थित । निर्दिष्ट 
£-निश्चित | ६-ठहरा या जमा हुआ। दृढ़ | 
मजबूत । ७-विवाहित । 
स्थाप [संज्ञा प.] (मं) मृत्ति बनाने वाला | 
स्थाप्य [वि.] (पं) जिसकी स्थापना की जासके या 
जो स्थापित करने के योग्य हो । [संज्ञा पु.] ९- 
देव-प्रतिमा । २-धरोहर | अमानत । 
[संज्ञा पु ] (ं ) १-सामर्थ्य । २-घोड़े की 
पाइट। ३-रसथ।त | जगह । 


स्थाय [संज्ञा प॒ ] (सं) १-श्राधार | पात्र । २-देखो 
स्थाम! । 


था 


||. 


था “> . . ~ = रि 
स्वावता [संज्ञा स्त्री.] (प.) देखो 'स्थायित्व' । 
स्थायित्व [सज्ञा पु.] (ह.) १-स्थायी होने का भाव 
ठहराव । टिकाव । २-सिथिरत। । हृदृता । मजबूती 
स्थायी [वि] (पं) १-बरावर रहने या काम करने 
वाल!। सदा स्थिर रहने वाला । परमानेन्‍्ट । २- 
बहुत दिन चलने वाला | ३-विश्वस्त । 
तू Ls > 
स्थाया-आदेश [संज्ञा पु.] (स) वह आदेश या 
आज्ञा जो हमेशा के लिए हो। रिथर।देश । 
रटे न्डिज्रि- ग्रॉडर । 
स्थायी-कोष [संज्ञा पु.] (सं.) किसी संस्था आदि का 
बह कोष या धनरोशि जो उसे स्थायीरूप से 
बनाये रखने के संचित होती है और जिसका 
केबल सूद खच किवा जा सकता हे । परमानेन्ट- 
फंड । 
स्थीयी-भाव [ज्ञा पु.](ह ) साहित्य में तीन प्रकार 
र LN 
के भावों में सें एक जो रस में सदा स्थायीरूप 
से स्थित रहता और त्रिभावों आदि के द्वारा 
अभिव्यक्त होता है | यह नो प्रकार का होता है- 
रति, हास्य, शोक, क्रोध, उत्साह, भव, निन्द्‌, 
विस्मय ओर निर्वेद । 
स्थायी-समि त्ति स्त्र i)? f 
Re [स ष i) (प ) १-बह सम्रिति 
जा स्थायीरूप से बनी रहकर काम करने के 
लिए नियुक्त की गई द्वो। २-किसी सम्मेलन 
अधवा महासभा आदि की वह समिनि जो उस 
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स्थायी-सबा [संज्ञा स्त्री. (सं.) वह सेना जो शाहि 
काल में भी कायम रखी जाय । रट डज आर्मी | 
प्शायक [कवि पं.) ह्‌ f= वाल | 
स्थाउके [वि.] (तं.) ठहरने वाला । टिकले वाला | | 
[सङ्गा पु.](सं.) याँव का अध्यक्ष या निरीक्षक | | 
| स्थात [संज्ञा पु.](सं.) १-आधार | पात्र । २-स्थल्न | 
| परांत । ६-दंग । देगची । पतीला । ४-दाँतों के 
नीच का र मसू डॉ का भीतरी भाग | 
स्थासके [सज्ञा पु.] (सं) पीठ की एक हड्डी । 
स्थाशिक [संज्ञा पु.] (सं.) मल की दुर्र'ध । 
स्यारका [संज्ञा स्त्री.](सं.) एक प्रकार की भक्खी। 
स्थाली [संज्ञा स्त्री.] (सं. १-हॅडिया । २-मिट्टी दी 
रकाबी । ३-पाटलाइच्त। ४-सोमरस तैयार 
करने का पान्न विशेष | 
स्थाली म [संज्ञा पु.] (सं.) नंदीदृष् | 
स्थालीपण [संज्ञा स्त्री.] (सं.) शालिपर्णी। 
्थार्ल rr कट ~ 5 ह 
स्थारापाक [संज्ञा प.] (स॑.) जिस प्रकार हाँडी के 
एक चावल को देखकर शेष सब चाबलॉ के 
कच्चे होने या पक जाने का अनुमान होता है, 
उसी प्रकार किसी एक बात को. देखकर उसके 
सम्बन्ध की और सब बातों का अनुधान होना। 
स्थ LS ठ : £ n h 
य।रावल [संज्ञा पु. ](सं) बरलोइ आदि पाक पात्र 
का भीतरी आगा । 
स्थालीइच [लःजञा पु.] (हं.) अश्वत्थ । पीपल । 
स्थावर [बि.] (हं.) १-अचल | रि 
स्थान से दूसरे स्थान पर हट न 


२-जो एक 


परिवार में रक्षित हो श्रौर जो बेची न ज। सके। 
४-धडुष की डोरी। 

स्थावरता [संज्ञा स्त्री. ](सं )रथावर का भाव | स्थिरता 

स्थाबर-नाम्‌ [ङा पु.](सं.) जेनों के अनुसार वह ; 
पाप कस असक उदय से जीव स्थाबर काय म 
जन्म लेते है । 

स्थावर-राज [स ज्ञा पु.](पं ) हिमालय । 

स्थावर- विष [संज्ञा पु.] (सं.) स्थाबर पदार्था में होने 
वाला विए | रे 

स्थावर-सपात्त [संज्ञा स्त्री.] (र) वह सम्पत्ति | जो 
अपने स्थान पर लगी या जमी हो और वहाँ से 
हटाई न जा सकती हो । अचल संपत्ति । रीयल 
एस्टेर। 

स्थावरा [सज्ञा पु.] (सं. वच्छनाग-विप | 

स्थापिर [सज्ञा पु.] (सं.) वृद्धावस्था । बुढ़ौती । 

स्थासक [संज्ञा पुः] (हं.) १-तुगंधित उबटन लगा 
कर शरीर को सुवासित करने बाला । २-जेल 
या किसी प्रकार के पदार्थ का बुलबुल । ३- 
घोड़ेके साज पर चुलबुल के आकार का एक गदेन 

स्थासु [स ज्ञ। पु.] (सं) शारीरिकबल! . #& 

स्थास्लु [बि.] (सं.) ९-हृढ़ , भ्रचल। २-स्ध।य . 

4. टिकाऊ। 

स्थिक [सज्ञ। पु. ] (सं ) नितम्ब चूतड़ ` 


Ft DC SM eM 


स्थ 


स्थि 


ज् 


स्थित 


7 
हर $ | स्थित [वि] त.) १-एक स्थान पर 
) ड हुआ २-बैठ। हुआ । आसीन 
तीह, मौजूद । ४-अपनी अ्रतिज्ञा पर डट। हुआ। ४- | 
रहने वाल! निवासी । ६-ब्रसा हुआ! । अवस्थित 
शांतिः ७-खड़ा हुः । ऊर्ध्वं । ऽ-द्यचल ( स्थिः। ६- 
आमी । | लग। हुआ! । छेत्त । [झुंज पु.](४.)१-नित्रास 
वाला। ( अवरशथात । ९ -कुल-स्यादा । 
जक। स्थितता [ धज्ञा (त्री ] (# ) सिधत द्वोने का भाव । 
थल | स्थिति ' 56 राव । श्रवस्थान । 
तों के स्थितधी [वि } (९ ) १ -स्थिरबुद्धि । २-्नहमनुदि 
सभ्पन्त । 
।। स्थित-पाठ्य [संज्ञा ५] (स'.) नाव्यशास्त्राुसार 
लास्य के दूए अङ्गां में से एक काम से संतप्त 
की। तायिक। का अठकर ध्वाभाविक पाठ करन। । 
रीड स्थित प्रक्ञ [ज्रि 8 ) १-जिसक्री विवेक बुद्धि स्थिर 
EE] हो।२.ज। शत्र प्रकार फे मनोबिकारों से रहित हो 
त स्थितवाद्धदत [ संज्ञ। पु. ] (मं) बुद्धदेच की एक 
उपाधि । 
स्थिति [संक्षा स्त्री ] (| ) १-स्थित ददोने की क्रिया 
; या भाव + पहना या होना । २-एक ही स्थान पर 
डी के ] एक ही. रूप में बने रहना। रे-अबाथ। | 
बलों के दृशा + हालत | ४-किसी व्यक्ति, संस्था आदि की 
ता है, चह विधिक स्थिति जो उसे अपने क्षेत्र 7 कुछ 
उसके निश्चित सीम! में प्राप्त होता है तथा जो उप्तकी 
होना। प्र्याद।, पद, सम्मान छादि की सूचक हातो हैं । 
क्‌ पर स्टोटस | ४-वें घाते जो कोई पक्ष अप्नेवक्तज्य 
अभिवोग, आरोप आदि के सस्घन्ध में ऋछता 
र) या उपरिधत करता है। मेस। ३-पालन | >नियप्त | 
5 ८-सीमा । हृद । ६-मिवृत्ति। १०-आकार । 
आकृति! ११-संयोग । मौका । 
स्थितिक [बि.](सं.) एक ही स्थान तथा रूप में ठहरा 
या बना रहने वाला । स्थिर । '्टेटिक 
स्थातिता [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-स्थिति का भाव या 
"धसे । २-स्थिरत। । 
स्थरता | स्थिति-स्थापक [नि.] (सं.) दाब हट जाने पर फिर 
र वह ज्यों का स्यों दो जाने वाला । लचीला । [सज्ञा 
[य में ' प.] वह गुण जिसके रहने सं कोई बस्तु साघे।- 


रण स्थिति में आने पर फिर अपनी पूवं अवस्था 
को प्राप्त हो जाय। 
स्थिति-स्थापकता [संज्ञा सत्री.] (सं ) स्थिति-स्थापक 
» होने की अवस्था या गुण | लचौलाएन । 


/ जो | स्थिर [बि.] (सं.) १-एक ही स्थित्ति में रहने याला 
हा से निश्चल । २-निश्चित ! दे-शांत। ४-६६ । 


अटल | ५-सदा ज्यों फां त्मा बना रहते बाला। 
स्यासी। ६-नियत। मुकरर | ७-विश्वस्त | 

[ संज्ञा पु. ] १-शिव | २-सांड | द-प | ४- 
मोच । मुक्ति।५-यच्त। ६-धी का पइ। ७-पवत। 
पहाड़ । ८-शनिप्रह्‌ । ६-एक प्रकार को छन्द । 


१०-मन््र विशेष जिससे शास्त्र अभिमन्त्रित 
आ किये जाते थे | ११-जैनां के अड॒सार वह फम 
ee | जिससे जीव को स्थिर अपयव प्राप्त होते 

ह १२-ऽयोतिप में एक योग। १३-5योतिष में वृष 


सिह, वुश्चिक और कुम्भ थे चारों राशियां मानी 
उई हैं। १४-स्कन्द का एक आलुघर | 

|| क्षयकर [वि ] (ह) स्थिता या दृदता से काम 
फरने बाला | ; 


f 
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[ १५११- ] 


ठहरा या टिका: | ्थरकयुम [संज्ञा पु.] (सं) बछुछ वृक्ष । 
। ३-३१ स्थित । } (द्थुरग्‌ध 


स्थग्गन्ध [ अःङ्ञाः १ ] {ह ) चंपा । 

[चि {7} जिसकी सुरान्ध स्थिर (हतो हो | 
व्यध, स्विलान्पा [संज्ञा स्त्री (४ ) (-केवढ़ा 
नुकी ।२~ पाद । पादा । 
म्यारावितत, स्थिग्नेता [चि } (ह) जिसका सन 
स्थिर था दठ ही । इद्चित्त । 
स्थिरच्छद [ उत्ञ। पु.| (४) भोजपत्र । 
स्थाछोया [सत्ता प ] (6 ) छायादार पेढ़ | 
स्थिग्जिह [ज्ञा पु.] (म.) मल्ली । 
स्थिरजीविता [सज्ञा स्त्री ] (6) सेमल का पेढ़ । 
स्थिरजीषी [संज्ञा प ] (सं.) काक । कीझ। | 
स्थिरतर [चि .] (6 } अति स्थिर । 
स्थिरता [ज्ञ रत्री स.) १-स्थिर का भाव । उद 


राच! निश्‍चहेे। । २-हृढता । मजबूती । ३- 
स्थायित्व ` 2-धीगत।। 


स्थिरत्य { बह्ञ। ३ } (९ ) देखो स्थिरता! । 

स्थिर? { धह! ३ | (सं ) प्वाँव । सर्प । 

स्थिरपन्य 786: १ ] (९ ) हढचित्त मनुष्य । 

“चि7॥। [8] (व) दृदुचित्त । 

व्यित [सक-१ ] (मं) १-ध्रीनाज्ञ । २-हिताल | 

स्थिए३5५ | ऽङ्ग ३ ¦ {प } ¦ -चम्पे $ॐ। पढ़ | २-मौल- 

रा? ३- पढ़े निज्ञकपुष्व वृत्त । 

।स्थापुष्पी | घज्ञा २.) (ए ) ठिलकपुष्प वृक्ष । 

स्थिएफली [ घंछ। श्री ) (मं ) कुष्मांड-ता । 

स्थिरवुढ, स्थिरेति [ि.] (सं)) जिसकी बुद्धि 

स्थिर हो | धढ्चित्त । 

स्थिरमद [संहा ३ ] (सं.) मोर । मयूर । 

[स्थरमना [बि,] (हं) स्थिरचित्त । 

स्थरमुद॒गा [सज्ञा घ्त्री.] (मं) लाल कुलथी । 

स्थिरयोनि [संज्ञा पु.] (सं ) बह वृत्त जो सदा छाया 
देता हो । 

स्थिर यौवज्ञ [वि.] (सं.) जो सदा जवान रहे । 
[सज्ञा पु.] (.) विद्याधर । 

स्थिर-रंगा, रिथरःङ्गा [संज्ञा स्त्री .(हिं.) नील का 
पोधा । 

स्थिर-र॑धिप,रिथर-रन्भरिप [संज्ञा पु. (6.) दिताल- 
वृक्ष । 

स्थिराग [वि.] (पं) निश्चल प्रेम । 

स्थिर-रागा [सञ्ञा स्त्री.] (सं.) दारुहल्दी। 

स्थिरसाधनक [संज्ञा पुः](सं.) सिंदुवार वृक्ष । 

स्थिरसार [सज्ञा पुः] (सं) शालबृत्त । 

स्थिरा [सञ्ञा स्त्री.] (सं) १-द्चित्त वाली स्त्री । 
२-प्रथ्वी । ३-शालपर्शी । ४-काकोली । ५ सेमल 
इ-मापपर्णी। ७-मूसाकानी | 

स्थिरायु [वि.] (सं.) १-जिसकी आयु बहुत लम्बी 
हो । २-जो कभी मरे नहीं। [संज्ञा पुः] (सं.) 
शाल्मलि वृत्त । 

स्थिरीकरण [संज्ञा पु.] (सं.) १-स्थिर करने की क्रिया 


२-घटती-बढती रहने बाली वस्तुओं क। स्वरूप 


स्थूल॒जूड़े [सज्ञा पु.] (सं.) फिर 


स्यजतंडल, स्थलतण्ड ले 

२। प्रानक स्थिर करना | स्ट बिलाइजेरान | ३- 
पुष्टि । ध्मथन । * 

स्थुल [संज्ञः पु.] (ए.) एक प्रकार का लम्बा खीमा। 

स्यणा [सत्ता स्त्री.) (ध.) (-स्यंभा । थूनी । २-लोदे Rf 
की प्रतिम। य। पुत्ला । ३-लुद्दार की निहाई | ४- i 
पड़ का तना या दूँ ठ । ५-रोग विशेष | 

स्थूणाकणं [सका प.] (स.) १-एक अकार का व्यूह 
२-एक प्रकार का थाण.। ३-एक रोगप्रह का माम ई 

स्थम [संज्ञा १.} (सं.) १-दीप्ति । अकाश । २-चन्द्रमा 

स्थूर [संज्ञ। पृ.] (सं.) १ -मनुष्य । आदमी । २-वृष 
साँड्। | 

स्थूरिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बाँझ गाय का नथनो । 
घूरिका । ) 

स्थूरी [सक्षा १.] (स'.) बोक लादने वाला पशु । 
लू जानवर । हर 

स्थूल [वि] (तं) १-मोटा । २-जो तुरन्त या बिना 
परिश्रम के समझ में अ। जाय । ३-मोरे हिसाब 
से अनुमान किए य। ध्यान में आय। हुआ! । ४- 
जिसका तक मम ही | [संज्ञा पु ] (8) ६-वह 
पदार्थ ब्सिङ। $रिद्रयं। द्वान्‍/ हण द्वो सके । 
गोचरपिह । १० विष्य] । ३-समुह ¦ र।/शि । ४- 
कटहल! »-प्रियंगु । ६ -वैद्यक के अनुसार शरीर 
की सातवीं त्वचा । ७-तुद्‌ या तूत क बुत । ए- 
इख | उख | 

स्पल-अय [सज्ञा स्त्री ] (त.) वह सारी आय 
जिससे लागत य। परिव्यय निकाला न गया हदी 
म।सइनकम । i 

स्थूसकग्‌, स्यूतकने [संज्ञा पुः] (त) बरकधान्य । 
चेना । । 

स्थूलकटक, रथलकणटक [संज्ञा पु] (ह) बूल 
की जाति का शृत्त विशेष । 

स्थूलकेटिका, स्थूलकएटका [संज्ञा ली. (छ) i 
सेप्रले का वुत्त । ५ i 

परल स्थूलकएटफल [सा ए.) कट- | 

|] 

स्थलकंटा, स्थलक्कएटा | संज्ञ। स्त्री.](सं.) वनभंदा । 
बृहृती। « 

स्थूरकेद, स्पूलकन्द्‌ [संज्ञा ५.](७.) १-लाल लह- 
सुन । २-जमींकन्द्‌ । ३-जङ्गली सूरन । ४-हाथीः 
कद्‌ । £-मानकंद । ६-मंडपरोह्‌ । मुखालु । 

स्भूसेक [ संझञ। पु.] (8.) एक प्रकार का तृण। 

स्थलकणा [संज्ञा स्त्री. (सं.) मॅगरैला। 

स्थूलका [संहा त्री.) (सं.) आँवाहल्दी । 

स्थलकुमुद [संज्ञा पु.] (सं) सफेद कनेर । 

स्थूल ड [संज्ञां पु.] (सं.) बाण । तीर। 

स्थलचच, स्थूरचञ्च [सज्ञा सं. 
नामके साग। ए] (6) नहा 

स्थूरचंपक्र, स्थूसजभ्पक [संज्ञा 

स्थुलचाप [सश्षा पु.] (सं.) रूई 


स्थृलतंडुल, स्थूलतएुल [सं र 
का मोटा र 
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[ १५१२ | 
स्थूलवत्मछत्‌ [संज्ञा ए.] (सं ) भारंगी । बभनेटी । 
स्थूलवल्कल [संश्ञा पु.] (तं.) १-लोध | २-पठानी- 
लोध। 
स्थूलश्च [संज्ञा पु.] (7) बङुलवृत्ञ । 
स्थलवृच्तफल [संज्ञा ए.] (7.) मंनफल | 


| स्थूलता 

अ स्थूलता [ ज्ञा स्त्री,] (स-) १-स्थूल का भाव । २- 
मोटापा । मोटाई । ३-भारीपन। 

स्थूलताल [सं पु] (श) दिताल । भ्रीताल । 


~ 


स्थूलतिदुक, स्यलतन्दुक [संज्ञा पु.] (स॑.) आव- 


नू । मकरतेंदुचा ! कि ५ पते 
स्थूलतिकता [रज्ा स्त्री.] (सं.) दारुहल्दी । स्थूलवेदही [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जलपीपल । 
स्थूलत्व [संज्ञा ५.] (स. स्थूलता। SOT 


स्थूलत्यचा [सा स्त्री] (सं.) काश्मरीबृत्त । स्थूलशालि [संज्ञा पु.] (सं.) स्थूलतंडुल । 

स्थूलदंड, स्थूलदएड [संज्ञा पु.] (सं) महानल् । | स्थूलिी, स्थलशिम्वी [संज्ञा स्त्री.] (.) सफेद 
बड़ा नएकट । मम के 

्थूलदर्भ [संज्ञा पु.](॥.) भूँज नामक ग्ण l सथूलशीर्षिका [संत्रा पु.] (स) छोटी चयूँटी । 

स्थूलदर्भा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) स्थूलदभं । 


स्थूलदर्शक [संका पुः] (मं) सूदमदशोक यंत्र। स्थलसायक [सज्ञा पु.] (सं.) राभशार । 


लकुच | 


. स्थूलनाल [संज्ञा पु.] (तं.) देवनल । बढ़ा 
स्थूलदृस्त [संज्ञा पु.] (सं) हाथी की सँड । 


स्थूलनास, स्थूलनासिक [सजा पु.] (सं सूश्रर। 
, ) शुकर। [वि.] (सं) जिसकी नाक बड़ी और 
f मोटी हो | चावल | 4 
; स्थूलांत्र, स्थूलाम्त्र [संज्ञा पु.] (सं.) बड़ी अँतड्ी । 
सथूलांशी [संज्ञा स्त्री-] (सं.) गंधपत्र । 
स्थूला [संज्ञा सत्री.](सं.) १-बड़ी इलायची । २ गज- 
स्थूलपत्र [व्ष एस.) १-दमनक । २-सतिवन। पीपल । ३-सोआ नामक साग। ४-सोफ । ५- 
5 . कृपिलद्राक्षा | मुनक्का। ६-कपास | ७-ककढ़ी | 


स्थल॒पर्णी [संज्ञा स्त्री, ] (हं) सत्यपण | छतिवन । स्थूलाजाजी [संज्ञा सत्री.] (सं.) मॅगरौला। 
स्थलिपाद्‌ [संशा पुः] (सं) १-ह्ाथी । २-बह जिसे | ्थूलाघ्र [संज्ञा पु.] (सं.) कलमी आम । 


स्थुलनियु [संज्ञा पु.] (सं.) महानियुं । बड़ानीवू । 
स्थूलनील [संज्ञा पु.] (सं.) बाज़ नामक पच्ची। 
स्थृलप [संज्ञा पु.] (सं.) कपास । 


कीलषा रोग हो। , स्थूलास्य [सज्ञा प.] (सं) सपं । साँप 
्ूदपिडा, स्थूलपिएडा [सहा स्री] (ह) पिः | स्थूली [संज्ञा पु.] (स. ऊट । 

खजूए। नेर स्थूलैरएड [स ; 
स्थूपु्प [संज्ञा घुः] (१,) १-अगस्त नामक बृत्त । | ९{र ड, भ्थू्णरएड [संज्ञा पु.] (सं ) बड़ा एरंड । 


२-गुलमखमली । मण्टुक | स्यूलस। [संज्ञा स्त्री.] (सं ) बड़ी इलायची। 
स्यूलपृध्पा [संत्ञा धत्री.] (सं ) आरफीता। ह।परभाली स्थूलोच्चय [सज्ञा पु.] (सं.) १-गंडोपल | २-द्दाथी 
्थूलपुप्पी [सज्ञा त्री.) (सं.) शंखिनी । यवतिक्ता | की वदद चाल जो न बहुत तेज हो न बहुत सुस्त 
स्थृलष्रियंग, सथूलग्रियङ्ग [संज्ञा सत्री.] (ं ) चरकः | ` दू [संशा 3.] (सं) १-पंच । निर्णायक । २-पुरो- 
` धास्य | चेना। दित । 
स्थूलफल [सज्ञा पु.] (सं. १-सेमल । २-बड़ा नीबू | रे Rl बहुत दृढ़ । अत्यंत मजबूत । 
 स्थृलफला [सज्ञा त्त्री.] (सं) १-शणपुष्पी । २- + [संज्ञा पु.] (स्ं.) १-स्थिर होने का 
डा 5 सेमल: शाल्मली । _ भाव। स्थिरता । २-दृढत। । मजबूती । 
स्थूलवृरिका [सह सत्री .] (सं.) बबूल का पेड़ । स्थोरी [स्ना पु.] (सं ) बोका ढोने वाला घोड़ा । 
स्थूतभंटा, स्थूलभणटा [सङ्गा पुः] (स) देखो 'बन- | स्थौरोय, स्थौणेयक [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का 
i द सुगन्धित द्रव्य । 
। स्थुलमन्जः। [संज्ञा सत्री.] (पं.) अपा- स्थौर [संज्ञा पु] (सं.) १-रढ॒ता | शक्ति । बल । २- 
गधे या धोड़े के ढोने योग्य बो । 
स्थोरी 
संजा पु ] (सं.) बड़ी मूली । | रथी 
सं.) स्थलपड | 


i Me ३-मोटापन । 
) मे टोप बढ्ने का रोग। | स्नपन [संज्ञा पु.] (सं. ?-मार्जन । ड 
पु] (प.) १-बहुत बड़ा दानी । स्नान | उ] () हर ? 


। पण्डित । ३-कृतज्ञ | 


र स्नपित [बि.] (सं.) स्नान किया हुआ । 
सत्री J(f.) १-दा 


नशीलता । | नोव [संज्ञा पु.] (स'.) रिसाव । टपकाव | चुआव । 
रह स्नसा [संन्ञा ल्री.] (स'.) स्नायु । 

धिक | स्ना [सजा पत्री] (सं)वह उमड़ाजो गाय, बैल 
या | आदि के गले के नीचे लटकता है | लौ । 

_ स्नात [वि.] (सं) स्नान किया हुआ । नाया हशर 


Fi i 


स्थूलांग, स्थूलाज् [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का | 
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त 
स्नातक [संज्ञा पु.] (सं.) १-बह जिसने बिशा का 


२-वह जिसने किसी विश्वविद्यालय 
पास की हो । ग्रेजुएट । 
स्नान [संज्ञा पु.](लं.)१-स्व च्छ अथवा शीतल करने 
के लिए सारा शारीर जल से धोना या जल रारि 
में प्रयेश करना । नहाना । २-धूप, वा 
के सामने इस प्रकार बैठना, लेटना ना 
| सारे शरीर पर उसका पूरा प्रभाव पड़े । ३-इस' 
प्रकार किसी वस्तु पर किसी अन्य बस्तु का पढ़ने 
चाला प्रभाव या प्रसार । न 
स्नानकलश, स्नानछुँम, स्नानछुस्भ [संज्ञा पु.](8) 
वह घड़ा जिसमें स्नान करने का पानी रखा हो। 


की परीक्षा 


स्थूलश्रण [संज्ञा पुः] (सं.) एक प्रकार का जर्मीकद | इनानशृह [संज्ञा पु.](स.) रनान करने का कमरा या 


कोठरी । 


स्थलदला [संज्ञा सत्री.] (सं.) ग्वारपाठा ।घीकुअ।र। | स्थूलस्कंध, स्थूलस्कन्ध [संज्ञा पुः] (सं) बड्दर । | स्तानतृस [संज्षा पु.] (सं.) कुश जिसे हथ में लेकर 


स्नान करने का शास्त्रों में विधान है । 
स्नानद्रोणी [समज्ञा स्त्री.] (सं) नहाने का टब । 
स्यानयात्रा [सज्ञा सत्री.] (सं.) जेठ के महीने की 
पूणमासी को होने बाला एक उत्सव जिसमें 
बिष्णु की मूत्ति को महदास्न।न कराया जाता है। 
स्नानवस्त्र [संज्ञा पु.] (सं.) बह बस्त्र जिसे धारण 
करके स्नान किया जाता है। 
स्नानावाध [सज्ञा पु.] (सं. स्नान करने का विधान 
या यम | 
स्नानवरम [संज्ञा एु.] (सं.) सनानगृह । 
स्नानशाला [सञ्ञा सत्री.] (सं.) स्नानगृह । 
स्नानसाटी[सज्ञा स्त्री.](सं.)शरीर पोंछने का तौलिया 
स्नानांबु, स्नानास्बु [संज्ञा पु.] (सं) रनान करने 
का जल । 
सनानागार [संज्ञा पु.] (सं.) स्नानशृह्‌। 
स्नानीयं [बि.](सं.) १-जो नहाने के योग्य हो । २- 
(बह वस्त्र) जो नहाते समय धारण करने के 
योग्य हो । [संज्ञा पु.] (सं,) स्नान में काम आने 
वाली कोई भी बस्तु | यथा--जल, उबटन, तैल 
आदि | ; 
स्नानोदक [संज्ञा पु.] (सं.) स्नान करने का जल। 
स्नापक [संज्ञा पु.] (सं.) स्नान कराने वाला नौकर 
या वह नौकर जो अपने मालिक के नहाने के 
लिए जल लाबे। 
स्नापन [संज्ञा पु.] (सं.) स्नान कर वाने की क्रिया या 
किसी के सनान करते समय उपस्थित रहने की 
क्रिया । 
सनायन [सज्ञा पु.] (सं. स्नान । नहाना । 
स्नायविक [वि-] (सं.) स्नायु-सम्बन्धी । 
स्नायवीय [संज्ञा पु.] (सं.) कमैद्रिय । 
स्नायी [संज्ञा पु.] (सं.) वद्द जो नदवाता हो | 
स्नायु [सन्ञा स्त्री.] (्॑.) सारे शरीर में फैला हुआ 
बहुत सूचम नसों का बह जाल जिससे स्परी, 
रीत, ताप, वेदना आदि की अनुभूति होती है। 
नन्सें । 
रनायुरोग [राजञा पु.] (सं. नददरुभ नामक 
रोग। 
सनायुशूल [संज्ञा पु.] (सं.) रोग विशेष जिसमें रन 


ही 


अध्ययन और ब्रह्मचय-ब्रत समाप्त कर लिया दो २ 


| | 
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, 
My 
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स्निग्ध 
घ 
स्मि 
प 
सनिः 
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+ में शूल के समान तीव्र वेदना होती है । 
हो ५ नग्ध [बि-](ह.) १-जिसमें स्नेह या प्रेम हो । २- 


[ल 


० 


| । [संज्ञा १.] (मं. १-लाल रेंड। २-धूपसरतत । 


ने ३-मोस | हमान्धाविरोजा । ४-दूध पर की मलाई 
शि स्तिग्धकर ज, स्निग्धकरेञ [संज्ञा पु.] (स॑.) गुच्छ- 
दि कर्ज । 
कि, स्निग्धण्छद [संज्ञा पु.] (सं.) बटवृत्त । बड़ । 
ध स्निग्धजीरक [संज्ञ| घु,] (से) यशबगोल । ईसपगोल 
र | स्निम्पतंडुल, स्किधतएइुल [इजा पु.] (सं) ठी 
प) घान. 
रो। स्निग्धता {संञा स्त्री. (सं) १=विकनाहरट | चिकना- 
या पन | २-प्रिय होने का भाडं। प्रियता । 
स्निग्धत्म [संज्ञा पृ.] {सं.) देखो “स्निग्धता? । 
कर स्निग्धदल [संज्ञा पु.) (सं) गुच्छकरंज । 
स्निग्धदारू [कलज्ञा 9.] (सं) १-देचदार। २-धूप- 
, ` सरल। १-शाज्ुचष । 
की स्मिग्धनिर्मल [संज्ञा पु ] (सं) काँसा नामकं धातु । 
ह स्मिग्धपत्र [संज्ञा पु ] (सं, १-पुतकरंज। २-गुच्ड- 
र | करेज' ३-भ्रगन्तबल्ली ' ४-मःजुर नामक यारा 
` स्निग्धपश्रा, स्निग्धपत्री [संज्ञा स्त्री. ] (ब } १-पेर । 
ग २-पाल$ का सांग । ३-लोनी का साग । ४- 
| गंभारी | सुमेर । 
स्निग्धपर्शी [संज्ञा स्त्री.] (7) १-पिठवन । 3- 
मरोड़फली ! 
| स्निग्धपिंडीतक, स्मिग्धपिएडीतक [संज्ञा पु.] (सं) 
भैनफल का वृत्त । 
स्मिग्धफल [संज्ञा प.] (सं) गुच्चकरंज । 
स्निग्धफरा। [संज्ञा सत्री] (7.) १-फूट (फल) । २- 
२- नकुलकंद । 3 
के | स्निगधवीज [संज्ञा पुः] (छ.) यशबगोल । ईसपगोल । 
रने | स्निग्धप्रज्जक [संज्ञः पू.] {5.) बादाम । 
त स्निग्थराजि [स्ना १.] (7 ) एक प्रकार का साँप । 
स्निग्धा [ब्रि,] (सं. गी. प्र.] प हो! 
` [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-गउ्जा । 'अध्यित्तार | २- 
न । चिकत । ३-मेदा नामक अष्टवर्गीय औषध । 
स्तुक्‌ [संज्ञा पु.] (श) स्यृही । थूहड़ । 
या | '्तुकच्छदोपम [संज्ञा पु.] (सं.) बाराहीक्द । गेंठी 
की म्नुगदल [संज्ञा घु.] (५-) थूहर | 
स्तुपो [सज्ञा त्री.] (र॑ ) ?-एमयधू। २-ू्र । 
सुहा, स्नुही {संज्ञा रत्री.] (४) थूहूर। 
स्नुहीचतीर [संज्ञा पु. ] (४ ) धूहर का दूध । 
्लुहीयीज [संज्ञा पु] (ं.) यूदर का बीज । 
स्यु [ अज्ञा पु.] (6 .) कमल | 
म | ष | ] ¢ १-सलान के योग्य । रजो नहाने 
र्‌ | को हो। 


स्नेह [सं प्रेस । प्रणय । प्यार। मुहब्बत । 
ज्ञा पु.] १-प्रम । 
J । ३-कोमलता । ४-०क El 
५-सरसों । ६-सिर के भीतर छा गी गा 
\ ७-दूघ के ऊपर छी मलाई | 


| भ्नेफर [साझा ५] (सं ) शालवृत्त 


जिसमें स्नेह अथवा तेल लगाया ह्रो । चिकत! ! म्म 


[ १५१३ ] 


स्नेहकुभ, सनेहकृम्भ [संज्ञा पु ](7ं.) तेल का कुप्पा स्पर्धा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) देखो 'स्पर्दा!। 


या घड़।। 
-नह्गभे [संज्ञा पु.] (सरं.) तिल । 
हेन [रांज्ञा पु.] १-चिकनाइट उत्पन्न क(ना। २- 


शरीर पर तेल मलना | ३-कफ । श्लेष्मा । ४- 
नप्भीत । मक्खन | * 


स्नेह पात्र [सज्ञा ए.] (सं.) वह जिससे स्नेह कथा 
जाये । EE] t SIT I 
स्नेहपाने [इं ५.) (ॐ) कुछ रोगों में तेल, पी, 
चरकी अद्द्‌ थीत की विधि । 
स्नेहदिडीतक, स्मेह५िएडीतक [ साज्ञा प. ] (सं.) 
गैठफल । हर 
स्नेदपूर, स्मेइफल [सज्ञा प ] (.) तिल। 
स्नेहबीज [४ च! १.] (ए.) चिरोंजी । 
स्नेहम्‌ [सह १] (सं) ऋफ । इलेप्मा । 
स्मेहगुरूप [संज्ञ। गु] {सं तेज । रोगन । 
स्लेहरंग, स्नरङ्ग [क्षा पु.] (झं ) तिल्ल। 
स्नेहवती [संज्ञा स्त्री ] (सं ) मेदा नागक श्रष्टवर्गीय 
खीपध । 
स्मेह [संजा पुः] (स) ऐगी के शरीर में रुदा- 
नी घे फिचिकाति की नली इराण तेल चढाना । 
स्नेह विज, स्नेह [रंज्ञा पु ) (सं) देवदार | 
रनेहज्ञार [अ पु.] मं ) मज्जा । अस्थिसार । 
स्वा [एइ। यु ] (ह ) दीपक | 
स्लेहिन [4 ] छा.) १-प्यार किया हुआ । २-चिक- 
नए हुआ । 
सनेही £ व्रा पु. } (सं.) वदद जिसके साथ स्नेह या 
प्रोम ही * प्रेमी । , 
स्नेह [प्ांज्ञा पु ] (प॑) १-रोग । बीप्रारी ! २-चंद्रमाँ 
स्नेहीत्तम [#३ पु ] [से ` तिल क) तेल । 
स्नेक [वि ] (6, प्नेंइ थ! अप करने के क । 
- ॐ ) भावे की तरद क! एक प्रकार 
र ह ह और रेशेदार पदार्थ जिसमें 
बहुत से छोटे-छोटे चेद हवते हैं। 
स्पंद, स्पन्द, स्पंदन, स्पन्दन [ साज्षा पु. ] (सं) 
१-चीरे-घीरे हिलना । कॉपना । २-अङ्क आदिं 
का फड़कना | 
स्पंदित, स्पन्दित [वि.] (सं. हिल्लवा, छापता या 
फड़कत। हुआ। | 
स्पंदिनी, स्पन्दिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-रजस्वला 
३-कामधेलु । 
स्पंदी, स्पन्दी [दि.] (सं.) जिसमें रपन्दन ह्दो। 
सद्धनीय [वि.] (सं) (-संघ्षण के योग्य। २- 
जिसके साथ ए्पद्धां की जा स%। 
स्पद्धी [संज्ञा स्त्री ] (स) १-प्रतियोगिता रादि में 
किसी से होइ । २-सामर्थ्ये या योग्यता & 
अधिक करने या पाते की इच्छा । ३े-साइस ! 
हौसला । ४-ईष्यी । दवष ॥ 


स्पद्धी [वि. 
bs में किसी 


< 


€ 


के वृद्धि से बह कोण १८० ध्यंश का या धर्धवृत्त | स्पशी [बि] (स.) (स्त्री. स्परझिनी] स्पशे , 


का होता दै.। 
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(सं) स्पद्धा करने वाला । [संज्ञा पु.] 
कोण में की उतनी कमी जितनी 


स्पशं [संज्ञा पु.] (त.) १-त्वचा का वह गुण जिससे 
ठूने, दप्रने आदि का अनुभव होता है। २-एक 
यस्तु के तल का अन्य बस्तु के तल से सदना 
अथवा छूना । ३-भ्याकाण में उच्चारण के 
अन्यन्तर पयतन के चार भेदों मे से '्पष्ट' 
नामक भेद के अनुसार क” से लेकर “म! तक के 
२४ व्यंजन जिनके उच्चारण में बागिग्द्रिय का 
द्वार बन्द सा हो जाता है। ४-प्रहए के समय 
सूयं या चन्द्रमा पर छाया पड़ने लगना । 

स्पशंकाण [सज्ञा पु.] (सं. रेखागणित में बह कोण 
जो किसी वृत्त पर ख़ींची हुई स्पशं रेखा के 
कारण उस वृत्त ओर स्पशे रेखा के बीच में 
बनता हूँ । 

स्पशेजन्य [्ि.] (सं.) १-जो स्पशो के कारण उत्पन्न 
हो । २-देखो संक्रामक' । 

स्पशेतन्मात्र [संज्ञा पृ-] (ए.) स्पश भूत का आदि, 
अमिश्र और सूम रूप । 

स्पशेता [सज्ञा स्त्री.] (7.) स्पशं का भाव या धमे । 

स्पशे दिशा [सज्ञा रत्री.] (सं.) वह दिशो जिधर से 
सूयं या चन्द्रम को ग्रहण लगा है। । 

स्पशैन [संज्ञा पु.] (सं.) १-छघूत। या सप करना । 
२-दान। देना । ३-सम्बन्ध । लगाव । ४-बायु 
पनन | 

स्पर्शना [सज्ञा स्त्री.] (स॑) छूने की शक्ति या भाव 

स्पशेनीय [दि ] (7) छुने या स्पशं करने योग्य । 
~ १७ ८6५ हि 

स्पशेनेंद्रिय, स्पशनेन्द्रिय [संज्ञ। स्त्री.] (सं) छूने 
की इर्द्रिय। चमड़ी । त्वचा | 

स्पशमणि [साझा पः] (मं) पारस पत्थर । 

स्पर्शरसिक [संज्ञा पु.] (म॑ ) कामुक । लेपड ।. 

स्पशेरेखा [संह स्त्री] (१) रेखाराणिशत में बह 
सीधी रेखा हो किसी वृत्त की परिधि के किसी 
एक दिठु को स्पशे करती हुई खींची जाय । 

स्पशलउञ [संज्ञा सत्री .] (6.) लॉजबंती गा लालू, 
लतां । 

स्पशेशुदी [जञा सत्री.) (से शताबए। 

स्पशसंकोच, स्पशेसड्रोच [संक्ष) पु.] (सं.) लजालू 
लत। । \, 

स्पशसंचारी, स्पशसब्चारी [संज्ञा पु.] (सं.) एक 
प्रकार झा शूक रोगा । 

स्पशेस्पंद, स्पशोस्पन्द्‌ [संज्ञा पु.] (से) सेंढरु। 

स्पर्शह्दनि be स्त्री.] (सं) शूक रोग में एक के 
दूषित होने पर लिगा छे चमड़े में स्पशाक्ञान का. 
अभाष होना। 

स्पर्शा [संज्ञा स्तरी.] (स.) कुलड।। छिनाल्। 

स्पर्शाक्रामक [वि.] (सं) संछामक । छुतद्।. | 

स्पर्शा [संज्ञ पु.] (सं) बह सिसे स्पशेक्चान हो। | 

स्परशास्पशं [संज्ञा प्‌.] (सं.) छुने या उ छूने का | 
बिचार | छतछात । 

सपर्झशिक [बि.] (सं.) प्पशे छे बाला । [संज्ञा प 
(सं.) हवा ) पदन । | EE 


छूने बाल!। 
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सपशेद्रिय, स्पर्शन्द्रिय [ १५१४ ] 


स्पशं द्रिय, स्मर्शेन्द्रिय [मज्ञा स्त्री.] (सं.) 
चमड़े! । 

स्पशॉपल [सन्ना पु.] (सं) पारस पत्थर । 

स्पश [संज्ञा पु.] (सं.) १-इत । २-युद्ध । 

स्पष्ट [वि.] (सं.) १-साफ दिखाई देने या समभ 
पेते बाला | २-जिसके सम्वन्ध में कोई 
धोखा या सन्देह न हो। डिलयर | 
सष्ठ कहना या सुनान।-बिलङुल साफ-साफ कहना 
[संन। पु.] (सं) १-अ्योतिष के अनुसार प्रहों 


~ 


स्थायिका सभाओं का अध्यत्त । 
स्पाच [सज्ञा स्त्री.] (श्रं) १-वह ज 


= 


। कुः 
एर्‌ दिया हुआ विस्तृत व्याख्यान । 


बढ़िया अंगूर | 


क। स्फुट साधन जिससे यह जाना जाता है कि | स्पक्का [संज्ञा स्त्री.] (स'.) १-असवरग । २-लज- 
वंती । ३-त्राह्मी-त्रूटी । ४-मालती । ४-लेबती । 


जन्मकाल या किसी अन्य विशिष्टकाल में कोन | “ 
सा प्रद किस राशि कें कितने अंश, कितनी कला ६-पात्री लता। 
तथा कितनी बिकला में था । २-व्याकरण में वर्णा | स्पश [बि.] (सं.) छूने या स्पशे करने वाला । 
के उच्चारण का एक प्रकार का प्रयत्न जिसमें | २ के 
दोनों होंठ एक दूसरे से छू जाते हैं । 
स्पष्ट-फथन [संज्ञा पु.](सं.) व्याकरण में दो प्रकार 
के कथनों में से एक | वह कथन जिसमें किसी 
दूसरे की कही हुई बात ठोक उसी रूप में कही 
जाती है जिस रूप में बह उसके मुख से निकली 
द्दो। 
स्पप्टतया [क्रि. ब्रि.] (सं.) रपष्टरूप से । साफ-साफ 
स्पष्टता [सज्ञा रत्री.] (सं.) स्पष्ट होने का भाव | 
सफाइ । 
स्पष्ट-प्रपतन [सज्ञा पु.) (स) देखो स्पष्ट! (२)। 
स्पष्टवक्ता, स्पष्टवादी [संज्ञा पु.](सं.) बह जो | थू [रब 
ब्रिना किसी संक्रोच या भय के स्पष्ट य। साफ | ४४ [संज्ञा सत्री.] (सं) छूना । स्पशे | 
बातें कहने क। अभ्यरत हो । 2 स्पहरण [सज्ञा पु.] (सं) इच्छा | अभिलाप। । 
सष्टस्थिति [संज्ञा स्री.](सं.) ब्योतिष में राशियों के | स्पुहणीय [त्रि.) (सं.) १-जिसके लिए कामना 
अंश, कला, विकल! आदि में (बालक के जन्म जा सके । २-गौरवशाली। 
| की) दिख। हुई प्रहों की टीक-टीक स्थिति । स्पृहयालु [वि.] (त.) १-जो अभिलावा या कामना 
/ स्पष्टीकाण [सःज्ञ पु.] (सं) कोई बात इस तरह | करे। २-लोभी । लालची । 
साफ करना कि उसके संबंध में कोई भ्रम न रहे। | स्पृहा [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-इच्छा । अगिलाप। । २- 


स्पुशी [सज्ञास्त्री.] (सं.) कंटकारी । 


5 ज्ञायक। 


दूसरे को छू लेते है । जैसे-प' या 'म' में । 
स्पष्टरोदनिका [संज्ञ। स्त्री ] (सं)) लाजवंती लता । 
स्वृष्टस्पृष्टि [संज्ञा स्त्री.] 

को छूने की क्रिया । छ्ाद्ठत । 


एक्यूतिडेशन । न्यायदरशनानुसार क्रिसी ऐसे पदार्थ की प्राप्ति 
[ . FN ी > 
स्टीकर [वि |.) जिसका स्पष्टीकरण किया गया | की कामना जो धर्मे के अनुकूल हो । 
दा १ ~ ने 
Eg सदी [वि. | (सं.) १-कामना करने बाला। २-म्यद्ा 


करने वाला। 
स्प [वि.] (सं.) जिसके लिए कामना की जा सके । 
वांछुनीय | 
शल [बि.](्.) १-जिसमें औरों की अपेक्षा कोई 
विशेषता हो । २-जो विशेष रूप से किसी एक 
कास के लिए हो । [संज्ञा स्त्री.] (श्र.) बह रेल- 
गाड़ी या अन्य वाहन जो किसी विशिष्ट कायं, 
_ उद्देश्य अथवा व्यक्ति के लिए चले। 
सरालस्ट [संज्ञा पु.] (अ) बह जिसे किसी विषय 
~ का विशेष ज्ञान हो | विशेषज्ञ | 
लग [संज्ञा स्त्री.] (अ.) कमानी । 
स्म गदार [संज्ञा पु.] (अं , फा ) कमानीदे|र । 
स्परिचुअलिज्म [संज्ञा ए.](अं.) चह बिद्या या क्रिया 
जिसके द्वारा किसी मृत व्यक्ति की श्रात्मा बुलाई 
जाती है । भूतविद्या । श्रात्मचिद्या।..._ 


स्पष्टीक्रिया [सा्न। स्त्री. ](प.) ज्योतिष में वह क्रिया 
जिसमे प्रहों क। किसी विशिष्ट समय में किसी 
राशि के अंश, कला, विकला आदि में अवस्थान 
जाना जाता है। 
| [ स्पाई [संज्ञा पु.] (अ) १-वह जो दिपकर किसी का 
ड भेद ले। गुप्तचर । २-वह् दूत जो शत्रु की 
छावमी श्रवा राज्य में मेद लेने के लिये भेजा 
जाथ । भेदिय। । 
स्पत [संज्। पु.] देखो 'इरपात'। 
स्पिरिट [संज्ञा त्री. |(अं.) १-शरी एथ आत्मा | रूह । 
२-वह कल्पित सुम शरीर जिसका मृत्यु के 
समय शरीर से निकलकर आकाश में विचरण 
करता है सृच््म-रारीर | ३-जीद नशाक्ति । ४-एक 
प्रक/र का बहुत तेज मादक द्रव्यपदोर्थ जिसका 
` प्रयोग, शराबों, दवाओं तथा सुगंधियों आदि में 
मिलाने का श्रादि के जलाने में होता है। | स्फर [संज्ञा पु.](सं ) १-फटफट का जा 
शराब | ४-किसी पदाथ का सत या मूल- का फन | 
त्साह । जोश । ७-स्वभाय । मिजाज | स्फटा [संज्ञास्त्री, (लं) साँव का फान । 


[संजना पु] (2) हिमालय पर उगने बाली | स्फटिक [संज्ञा पु. ](मं.)१-एक प्रकार का सफेद: पार 
दर्शी पत्थर । बिल्ली । ₹-मूर्श्कातमशि । ३- 


स्पीकर [संज्ञा पु.] (र. १-किसी सभा, समिति या 
(२ 7 ~ 

सबप्ताधारण में किसी विषय पर धड़ल्ले से भाषण 

करने वाला व्यक्ति । न्यख्यानदाता , २-ब्यब- 


से 


[छ मुंह र 
बोला जाय | २-ोलंने की शक्ति। ३ किसी विषय 


स्पीन-किशमिशी [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) एक प्रकार का 


स्पश ~ त्री ° bs विः ~ रक ड 45 
प्पशा [सज्ञा स्त्री.] (स'.) १-सर्पिणी । २-कंटकारि 


स्पृश्य [वि.](सं.) जो स्पर्श करने के योग्य हो। छूने 
स्पृष्ट [बि.] (सं.) जिसका या जिससे स्परे हुआ हो । 


छूआ हुआ । [ संज्ञा पु. ] व्याकरण में बर्ण के 
उच्चारण का बह प्रयत्न जिसमें दोनों होठ एक 


(सं) आपस में एक दूसरे 


सफूरिको 
शीशा | काच । ४-कपूर । ५-फिटंर । ˆ 


पु. (सं .)स्फटिकम । बिल्लौर्‌ 
स्फाटकाव [संज्ञा पु.] (सं.) कपूर । 

ज) 20223 
| ‘2 मर [सज्ञा स्त्री.] (€.) फिटकरी । 
-स्हदिकोपम [संज्ञा.पु.] (लं.) १-कपूर । २-जस्ता 


| 


नामक धीतु । ३-चन्द्रकांतमणि । 
टि 


स्टक [संज्ञा पु.] (सं.) १-स्फटिक । बिल्लीर । २. 
पानी की बूंद । 

म्फाटिक [वि.](स',) स्फाटिक य। बिल्लौर साबन्धी 

स्फाटिकोपल, स्फाटीक [जञ पु ] 
बिल्ली । 

स्फार [बि 


(त .} पफरिक । 


] (ह) १-प्रचुर । विपुल । २-विवट । 


-] (सं.) १-बढ़ा हुआ | बद्धित . 
या उसर। हुआ। । ३-रम्ृद्ध । 
स्फीतता [जञ स्त्री.] (पं) (-स्फीत होने का भान 
ठ धर्म । २-बृद्धि । ३-मोर।ई । ४-३ । 
ta f 5 ¢ 
पित [संज्ञा स्त्री. ](सं.) १-वढ्न। । २-उभरन। या 
झलन।। ३-देखो 'मुद्र।स्फी ति? । 
< £ न (~ 
ससुर [बि.](सं.) १-दिखाई देने वाल । व्यक्त , २- 
kf व।ल। | व्यक्त । २ 
खिला हुआ । विकसित । ३-स्पष्ट किया हुआ!। 


साफ । ४-शुक्ल । सफेद । ४- फुट गाः 
खा र । ४-फुटकर , अलग 


[संज्ञा पु.](म॑)ज्योतिष के अनुसार जन्मङुडली 
में यह दिखाना कि कौनसा प्रह किस राशि में 
I अंश, कितनी कला और कितनी विद,ल। 
में है। 
स्फुटक [संज्ञा पु.] (सं.) ज्योतिष्मती-लत। । 
स्कटता [संज्ञा सत्री.] (स.) स्फुट का भाव या धर्म , 
स्फूटत्व [संज्ञ। पु.] (स.) स्फुरता । 
स्फुटत्वचा [साज्ञ।स्त्री,] (हत .) मालकंगानी । 
२ इटध्याने [संज्ञा पु, तं ) सफेद पंडुक तामक पत्ती 
स्फटन [संज्ञा ए.) (सं.) १-फरन। या फूटन। । २- 
विकसित होना । खिलन। । ३-सामने आना । 
हल [संज्ञा पु.] (सं.) तुबुरू । 
स्फुटवेपनो [संज्ञा स्त्री (ल॑, मालकंगती । 
स्फुटरंगिणी, स्फुटरङ्गिणी | मंक्ा मद्री (सं ) लना- 
विशेष जो दूवा के काम मे आरती हुँ] 
स्पुरवल्कली [संज्ञा स्त्री] (मं.) मालकंगनी । 
स्फटा [संज्ञा स्त्री] (सं.) सोप का फन । 
स्फूटि [सज्ञा रत्री.] (मं.) १-पेर की बिव।ई फटना 
२-फृट नाम का फल । 
स्फाटका [सज्ञा स्त्री.) (7) १-फुट नामक फल । 
२-फिट करी । 


२फूला 
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'फोरि 


है “सफटित 
> ५ 
स्फृटत [वि.] (#.) १-खिला हुआ | विकसित । २- 
जो स्पष्ट किया गया हो। ३-हँसता हुआ | 
० ७». स्कृटितकाॉडमरन, रफटितकाशटमग्न [संज्ञा पु.] 


| सम) हड्डी का टुकड़े-टुकड़े होकर खिल जाना । 
प्फूटी [संझ्ञा स्त्री.] (लं.) १-पेर की चित्राई फटना । 
२-फूट नामक फल । 
स्फूटीकरण [सज्ञा पु.] (सं.) अष्ट करना। प्रकट 
या व्यक्त करना । 
स्फुत्करं [सज्ञा पु.] (सं.) अग्नि। 
स्फुत्फार [सज्ञा पु.] (सं.) फुत्कार । फुफकार। 
स्फर [सञ्ञा प.] (सं.) १-हवा। पवन। रच्देंखों 
© ककुृरएणा 
स्फुरण [सज्ञा पु.] (सं.) १=कुछ इछ हिलन। । २- 
(अङ्ग का) फड्कंन। । ३-देखो स्फुत्ति' । 
स्फुरण [संज्ञा संत्री] (सं.) अङ्गां का फड़कना । 
स्फुरति [संज्ञ स्त्री. (हिँ.) देखो 'स्फूर्सि! । 
सरितं [बि.] (सं.) जिसमें स्फुरण हो । दिलने या 
: )7 या फ़ड़कने वाला । 


रफलमंजरी, स्फूलमव्जरी [संज्ञा स्त्री.](सं.) हुलहुल 
हर 
(पौधा) । 
स्फ्लिंग, स्फञोशङ्क [स ज्ञा पु.] (सं) व्याग को चिन- 
गारी । 
स्फृजेङ्‌ [सज्ञा पु.](सं.)१-तेंदू नामक ठृत । २ सोना 
पाठा । 
(यी डी 
सफ [सज्ञा पु] (४.) १-बिजली की कड़क । २- 
लाई का साग | 


(| 


सहजन [संज्ञा प.](सं.) (-तेंदू नाभक वृक्ष 
फूर्ति, स्फूर्ति [स ्ञ स्त्री. |) १-वीरेधीरे हिलना 
_ २-फङ्कना।३-उस्साह्‌ । ४-फुरती । तेजो i 
स्फीट [संज्ञा पु.] (हं.) १-किसी वस्तु का अपने आव- 
रण को फाड़कर वेगासहित बाहर निकलना। 
, फूटना। २-फोड़।, फुन्सी आदि । ३-मोती । मुक्ता 
४ सार्वदर्शनसंग्रह के अनुस।र नित्य शब्द जिसके 
_ वशात्मक शब्दों के चर्थे क। ज्ञान होता है । 
स्फाट्क [सज्ञ। पु-](॥.) (-फोड़। । फुस्सी। २-मिलावां 
स्फोटन [सज्ञा पु.] (पं) १-अन्दर से फोइना। २- 
` फाड़ना। विदारण । ३-प्रगट या प्रकाशित करना 
४-शब्द । ध्वनि । ४-बायु प्रकोप से धोने वाली 
त्रण की पीड़ा जिसमें ब्रएं फटंता हुआ-सा जान 
पड़ता है | 
स्फोटलला [संज्ञा स्त्री.] (सं) कनफोइ-लता | 
स्फोटवादी [संज्ञा पु-](Hं.) बह जो स्फोट यी अभिः 
नय शब्द को हो जगत्‌ का मूलक।रण म।नता है 
| स्फोटवीजक [संज्ञा प.] (सं.) मिलाबाँ। 
र स्फोटा [संज्ञा रत्री.) (सं) {-साँप का फेन। हे 
सफेद अनन्तमूल । र 
स्फोरिक [संज्ञा प्‌.] (सं.) जमीन या पत्थर आद्‌ 
नः को तोड़मे-फोड़ेने का कार्य । ' 
सोटिका [संहा खी] €॑) ती फुड़िया । 
खोद २-हपुत्रिका नामक एक प्षी। 
। सतरी.] (सं ) ककड़ी । 
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स्फुल्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) १-३कूत्ति । २-खेमा । तम्बू । ` 


। २-नंदीः 


स्मरदशा [सज्ञा स्त्री. (सं.) वह दशा जो प्रेमी या 


स्मरशास्त्र [संज्ञा पु ] (मं ) कमरा 


[ १५१५ ] 

साता [संज्ञा स्त्री.) (#.) (-अनन्तमूल । २-सफेद 
आक । 

स्मय [संज्ञा पु.] (सं.) गव । अभिमान | [वि.] (सं.) 

a अदभुत । बिलन्तण | 

* [सज्ञा पु.] (सं) १-कामदेव । २-सङ्गीत में 
छुद्धराग का भंद। ३-स्मरण । याद । 

स्मरकथा [संज्ञ। सत्री.] (8.) ऐसी बातें जिनसे काम 
उत्तेजित हो । 

स्मरकूप [संज्ञा पु.] (सं.) भग । योनि। 

स्मरगुरु [संज्ञा १.] (सं.) {-श्रीकृष्ण । २-कामकला 
का शिक्षक । 

स्मरण [संज्ञा पु] (सं.) भग। योनि । 

स्मरचद्र, स्मरचन्द्र [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का 
रतिबन्ध या आसन | 

स्मरचक्रे [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का रतिबन्ध 
या आसन । 

शर [संज्ञा पु.] (सं.) १-किसी देखी, सुनी अथवा 
वात! हुई वात का मन में ध्यान रहना या फिर 
सं याद आना। २-नो प्रकार की भक्तियों में से 
एक जिसमें कोई वात या चीज देखकर किसी 
दूसरी बात या चीज के बाद हो जाने का उल्लेख 
होता हं । 

स्मरणपत्र [सज्ञा पु.] (सं.) वह पत्र जो किसी को 
किसी विषय की याद दिलाने के लिए लिखा या 
भेजा जाय । रिमाइ'डर । 

स्मरणपन्नक [संज्ञा पु.] (सं.) १-स्मरण'पन्र । २-वह्‌ 
पत्र जिसमें कोई बात यद रखने के लिये लिखी 
जाय। यांददाशत । 

स्मरणशाकित [सज्ञा स्त्री.] (सं.) वह माचसिक-शक्ति 
जिससे बातें स्मरण या याद रहती हैं। मेमरी । 

स्मरणा-पद्वा [संज्ञा स्त्री.] (पं.) मृत्यु । 

स्मरशासाकित [सज्ञा स्त्री.) (सं.) भगवान के स्मरण 
में होने बाली आसक्ति । 

स्मरणीय [वि.] (सं.) याद रखने योग्य । 

स्मरता [संज्ञा स्त्री.) (सं.) १-स्मर या कामदेव ॐ 
भाव | २-ध्मरण का भाच या धम। 


स्मृति 

स्मरसख [संज्ञा पु.] (पं.) चन्द्रमा | 
[वि.] (सं.) जिससे काम की उत्ते जना हो । 

रसत, सरसम [न $] (मं) प्र 
लग! 

स्मरस्मरा [संजञ।स्त्री.] (पं) सेवती । 

स्मरश्मय [संज्ञा पु.] (सं. गधा । 

स्मरहर [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । 

ड स्मराङ्कश [संज्ञा पु.] (सं.) सिंग। पुरुषे- 
्रेय । 

स्मरागर [संज्ञा पु.] (सं.) भग । योनि । 

स्मराधिवाप्त [सज्ञापु.] (सं) अशोकषक्ष । 

स्मराम्र [संज्ञा पु.] (सं.) कलमी आम । 

स्मरारे [संज्ञा प॒.] (सं.) शिब । 

स्मरासव [संज्ञा पु.] (सं.) १-ताड़ी नामक मा।दकद्रम्य 
« २-धूक। 

स्मण# [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो स्तरण? । 

स्मार्चव्य [बि.] (हं.) स्मरणीय । 

समता [संज्ञा पु.] (सं.) याद या स्मरण रखने वाला 

स्मर्य [वि.] (सं. स्मरणीय । 

स्मशान [सज्ञा पु.] (सं.) देखो श्मशान” (स्मशान er 
के योगिकों के लिए देखो श्मशान! के यौगिक) fe 

स्मारक [बि.] (सं.) स्मरण करने चाला । द 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-वह काम, पदार्थ अथवा के 
रचना जो किसी की स्मृति बनाये रखने के लिए 
हो। यादगार | मेमोरियल । २-वह वस्तु जो 
किसी को अपना स्मरण बनाये रखने के लिए दी 
जाय | ३-वह पात्र जो किसी बड़े आदमी को 
कुछ बातों का स्मरण कराने अथवा कुछ बातें 
स्मरण रखने के लिए दिया जय । में मोरियल। 

_ ई४-देखो 'स्मारिका' । 

स्मारण [संज्ञा पु.]{सं.)स्मरण कराना। याद दिल।न। 

स्मारणी [सज्ञा स्त्री] (स. आ्ीबूदी।. | 

स्मारिझा [संज्ञा स्तरी.] (स) वह पत्र जो किसी को 
किसी विषय का स्मरण दिलाने के लिए लिखा 
या भेजा जाय । रिमाइडर। ` द 

समारत [सज्ञा पु.] (मं) वह साती जिसका नाम | 
पत्र पर न लिख हो परन्तु अर्थी अपने पच्च के . 
समर्थन के लिए याद करके बुला! | 

स्मात्ते [संज्ञ। पु.](तं.) वह जो स्मृतियों क। अनुघायी | 
हो । [बि.] (सं) स्मृति-सम्बन्धी । स्मृति का। | 


प्रेमिका के न मिलने पर उसके विरह में होती 
विरह की अवस्था । 
स्मरदहन [संज्ञा पु ] (सं.) शिव । 
स्मरदीपन [वि.] (सं.) कामोत्तेजक । 
स्मरध्वज [सज्ञा पु.] (सं) १-पुरुषेद्रिय | २-भग। 
योनि । ३-वाद्ययंत्र बिशेष | ४-एक प्रकार की 
मछली | हू 
स्मरध्यजा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) चांदनी रात | 
स्मरना# [क्रि. स.] (हिं.) स्मरण या याद करना । 
स्मरग्रिया [स ज्ञ सत्री.) (सं.) कामदेव की सत्री । 
स्मरमंदिर, स्मरमन्दिर [संञा पु.] (स) भग । योनि | स्मिति [संज्ञा सती 
स्मरलेखनी [संज्ञा स्त्री ] (मं) मैना (पत्ती) । | स्वृत [बि.] (सं 
स्मरग्रध्‌ [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कामदेव की स्त्री, रति | स्मृति री 
स्मरवीथिका [संज्ञा सत्री.] (सं.) बेश्या । रंडी। | 
स्मरशत्रु [सज्ञा पु] शिव 


सफ़ीका। I 
स्मित [सज्ञा पुः] (प) मंदहास्य । धीमी । 
[बि.] (सं.) १-खिला हुआ । २-सुस्कर 


८ = ५ 
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र : ` धवा धर्मशास्त्र चूत्तता । स्पादादसे [वि.] (फा.) जो दिल "क 
स्गातसा £) अधवा धमशार EA ड दल का फाला हो। हे 
य कह [es पन स्यांनपन [सज्ञा पु.] (हि) १-चतुरता ! होशियारी | खोटा। ड श ob दा्बस्‌ 
स्मृतिकारक [सल्ञा पु.](8.)ब६ औषध जिसके सेवन ३--चालाकी । 5 । स्याहमूशे [वि.] (फा , हिं.) काला (रंग) । h डा 
के सरण शक्ति बढ़ती है। स्याना [नि.] (ह) १-चलुर। होशियार । बुद्धिमान | स्याह [सजा पु.] (का. देखो 'सियाहार । वी 
& २-चालाक। काइया । धूत्त । ३ वयस्क # बालिग । झ्शाही द्धज्ञा स्त्री.] (फा.) १-बह रंगीन-तरल 
क कि नम oi [सज्ञा पु.]१-बड़ा-बूढा । बृद्ध अ २-काइ- | कुछ गादा पदार्थ जो प्रायः काला तोत ज हे 
शते स्मरण रखने या करे के विचार से एकत्र |. प करने बाला ओम! । ३-चिकित्संक। ४- |. लिखने या कपड़ेकागज आदि छापने के काम | २7 
छी गई हों । २-क्रिसी संस्था आदि के,मुख्य- गाव का सुखिया। ह आता हैं। रोशनाई । २-कालापन । फलिम! । ३- सुज [ 
। मेमौरःड म । स्पानाचारी+ [संज्ञा श्ी.] (हि.) गाँव के घुखिया कालिख | कलॉछ । ४>एक प्रकार का काजा सुन 
पुख्य नियमों आदि की पुस्तिका । मे नो शु ¥ ल 
i को दी जाने वाली रसूम। स्याही जाना-बालों का कालापन आना । [संज्ञा जा 
मु गा हा ता ! स्पानापन [स'ज्ञा एु.] (हिं.) देखो 'स्यानपन! | सत्री.] (हिं.) साही । सेह । शाल्वकी । : 
प ह ह 2 लत स्थापा [सज्ञा पु.] (छा.) मरे हुए व्यक्ति के शोक में | ३, [स जा स्तरी.] (सं.) सूत । सूत्र । ग्राणः 
i -हिता [संज्ञा सन्री.](सं-) शङ्कपुष्पी नामक लत कुछ काल तक स्ट्रियों का प्रतिदिन एकन्र होकर | प्यते [वि.] (सं ) बुनां या सीया हुआ ' [संज्ञा पु.] बद्धाः 
स्यंद, स्यन्द [संज्ञा पु.] (सं.) १-टपकना { चूना। शोक करना । स्थापों पड़ना- ` भोटे कपड़े का थेल्ला। पाव 
एसन। २=गल़न!। मा: निकलनी | ४- का । २-बिलकुल सुनसान या उज़ाड़ होना । | पते [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-सीना । सीबन , ३- मुम; 
So ह ॥ ४-एक लेत्न रोग । स्यायो [अब्य,] (हिं.) देखो 'शाबास! । बुनना । ३-थेला। ४-संतति। औलाद ' संतान । नन 
स्पंदक, ध्यन्दक [संज्ञा ५.] (से.) तेदू (इत) । ons RC bo 
200 CR VR 3 विशेषतः स्याम [संज्ञा पु ] (हिं) १-देखो 'श्वाम' । २-एक | पूल [संज्ञा पु.] (सं) ए-किरण | रश्मि ' २-सूय । ६ 
| स्यंदन, सन्दन [स क्षा ३] Me | देश का नाम | [वि.] देखो 'श्याम!। ३>थला। मिः 
| i । पवन ।६- |... [संज्ञा ए] (हैं) देखो 'ए्यासक! । स्म [संज्ञा पु.] (सं.) १~किएण । रश्मि । ९८जल । प्रप 
अप्रा के मव के गत उश्सर्पिणी के वेईसवें | १ मकरन#, स्यामकनक [सा पु.] (हिं.) देखो | स्या, स्यो [ अब्य.] (हिँ ) १-सह । सहित । २- 
झरत । ५=तिनिशबृ्ञ। ८-जल । ६् चित्र | १० रयामकण'। ; _ रास । ससीप । र प्रव | 
धोढ़ी। १९-मंत्र विशेष जिससे शस्र मंत्रित किये SUI [सज्ञा स्‍त्री] (हि ) देखो 'श्याम्रत' । | स्थीत [संज्ञा ¶ ] (सं ) मोटे कपडे का पैल्ा - ग्रुवश 
ञाते धे । १२-तिदुकगृत्त CL (है) देखो यामल । सोती [संज्ञा स्त्री ] देखो 'सेवती' « 
स्येदन-पैल, स्यन्दन-तेल [संज्ञा ५.) वैद्यक में | सितो [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) देखो 'श्यामलता'। | स्पोन न गा २-सूव वत्त 
तेल बिशेष जो भगन्दर रोग में उपकारी होता है | सगामिलिया [सञ्ञा प्‌.] (हिं) देखो 'साँबला! । ३-थेला । ४-सुख । रनन्द्‌ । यतरद 


स्याभा# [सज्ञा स्तरो.) (ह.) देखो 'श्यामा?। 
स्यार) [सज्ञाप.] (हि.) [स्त्री म्यारनी]। गीदड़ । 
सियार । 
स्याक।ट। [संज्ञा यु.] (हिं.) सत्यान!सी ! 
स्यारपन [संज्ञा पु.] (हिं.) गीदड़ का-सा स्वभाव या 


री 
स्यंदन मे, स्यन्दनद्र म [संज्ञा पु. ](सं ) १-तिनिश 
` घरृत।3-तेदृ। तिदुक (वृत्त)। 
स्पंदनारोह, स्यन्दनारोह [सज्ञा पु.] (सः) रथ पर 
_ चढ़कर युद्ध करने वाला योद्धा | र्री । 
त्यंदनाह्ृय, स्यन्दनाह्मय [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 
¦; , '्यंदनद्रुम'। कृति 
स्पंदनि [संश पु.] (सं) तिनिश बतत । स्पारलाठी [संज्ञा पु.] (हि.) अमलतास । 
निका [सा त्री.) (सं.) १-नहर। छोटी नदी | स्पर [संज्ञ।स्त्री.] (हिँ.) सियारित । रीद्‌ड्‌। 
र २-लार की बू'द । स्याल [सज्ञा पु.](एं.) साल।। पत्नी का भाई। (हिं.) 
द दनी, स्यन्दनी [संज्ञा सत्री.] (8) १-थूक | लार देखो 'सियार'। 
र २-ूननाडी | स्यालकटा [सज्ञा पु.] (हैं) अमलतास । 
; दिनी, स्यन्दिनी [संज्ञा त्री.](सं.)१-दो बड़ों | स्यालफ [संज्ञा पु.] (तं.) पत्नी का भाई । साला । 
` को एक साथ जन्म देने वाली गाय । २-थूक । | स्याली+- [सज्ञा पु.](हि.) १-शीतकाल | २-बहुता- 
| यत । ज्यादती | 
स्यालिका [संज्ञ स्त्री.] (सं.) पत्नी की छोटी बहन। 
साली । 
स्थालू+ [संज्ञा पु.](हि.) स्त्रियों के ओढ़ने की चादर 
स्यालो [संज्ञा पु.] (डि.) पर्नी का भाई । साला। 
स्याह [वि.](फा.) कृष्ण वण्‌ का । काला। [संज्ञा पु.] 
घोड़े की एक जाति। 
स्याह-काटा [संजा पु.](फा., हिँ.) किंगरई नामक 
काला पोधा। _ 
स्याहगोंसर [संज्ञा पु.] देखो 'सियाहगोश? । 
स्याहजबान [सज्ञा पु.] (फा.) काली जीभ का हाथी 
या घोड़ा । 
Fl | i) काला जीरा । 
| “विवास [सज्ञा.3.| (फा, हिँ.) काले रंग के तालू, 
[लाढी " बाला हाथी या घोड़ा! 
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स्पोनाक [सञ्ञा पु ] (सं ) सोनापाहा धामक अच्च । 
स्यांयाग [स ज्ञा पु] (सं ) सोनापाठा (बृद्ध) । 
स्यार [संज्ञा पु.] (दे श.) बैश्यों की एक जाति । 
F प्र ग#% [संज्ञा प.] (हिं. देखो “ङ्ग” । 
ले सन [बि.](स..) दस्तावर। विरेचक । 
[सञ्ञा पु.] (सं.) १-दस्त ल्ञाने चाली दवा । 
२-अधःपततन । भ्रशा । ३-गर्भपात । 
स्र सिंनी [संज्ञा स्त्री. } (सं.) एक प्रकार का योनि रोग 
प्रज्ञ सिनी । र 
em मी पः र पटच 
से सिनोफल [सज्ञा पु.] (सं.) सिरस शृक्ष। 
स्रंसी [लि.] (हं ) १-गिरने वाला । २-असमय में 
गिरने वाला (गभे) । [संज्ञा पु ] १-पीलू नामक 
वृक्ष । २-लुएारी का पेड़ । 
स्रक्‌ [संज्ञा उभय.] (सं.) १-फूलों की माला । २- 
एक वणवृत जिसके प्रत्येक चरण में चार नगण 
एवं एक सगण होता है तथा ६ और ६ पर यति | 
होती है। ३-ज्योतिष में एक योग । ४-बृ 
विशेष | 
सक [संज्ञा उभय.] देखी “लक्‌? ! 
सग# [स ज्ञा उभय.] (हिं.) फूलों की माला। 
म्रगाल [सज्ञा पु] (डि.) गीदड़ । सियार । 
अग्जीह [संज्ञा पु.] (प.) अग्नि । 
प्रपर [चि.] (पं.) माला पहनने वाला । 
प्रग्धर। [संज्ञा स्त्री.] (हं) ९-एक बणबृत्त जिसके 
प्रत्येक्ष चरण में क्रमशः सगण, रगण, भगण, 
नगण तथा तीन यगण होते हें और ७, ७, ७ पर 
यति होती है ! २-एक बौद्ध देबी का नामं ! 
परवान्‌ [वि.] (सं.) जो माला पहने दो! 


स्पमन्तक [संज्ञा पु.] (सं) एक प्रकार की 
मणि जिसकी चोरी का कलंक श्रीकृष्ण 


] (र) १-बाँबी । चह्मीक । २- 


मीक [सः । पु.](सं.)१-दीमक की मिट्टी का टीला 
[मीक । २-बादूल । मेध । ३-जल । ४-समय 
काल 
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| ट्खिणी है 
। टुम्बिशी [संज्ञा स्त्री ] (सं ) ४-एक बणंवृत्त जिसके 
४. प्रत्येक चरण में चार रगण होते हें ' २-एक देवी 
का सास ' 
धुवी [बि.](सँ.) पाला धारण करने वाला ` पाला" 
भा धारी! 
र पूज्‌ [सज्ञा उभय] (सं ) देखो “खक्‌? । 
क सुज [सी स्त्री ] (सं .) पुष्पमाला । फूलों क्‌) गजर। 
के प्रजना# [क्रि. सः] (हिं) देखो "सजना ' 
जञा ज्र [सांज्ञा 9. |(सं.)१ माला बनाने बाला - माली 
२-रस्सी । डोरी । ३-प्रजापति । 
प्रेणिका [बि.] (डिं.) लाल । 
.} सृद्धा% [संज्ञा स्त्री ) (हिँ.) देखो ` श्रद्धा’ 


मरुपाटी [घांज्ञा स्त्री.) (डि) पक्षी की चाच ' 

प्रम# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “म? । 

प्ृमना# [क्रि. छ ] (हिं) श्रमित होना । थकना । 

प्रमित [वि ] (हिँ ) देखो 'श्रमित!। 

सुवंती, सुबन्ती [संज्ञा सत्री ] (सं.) १-नदी ' २-एक 
प्रकार की यनरपति । 

स्व [संज्ञा पु.] (सं.) १-बहना | शवाह । २-मरना 

म्ुवण [सज्ञा प.](सं.) १०बहना | बद्व क 
पात । ३-मून्र ' पेशाब । ४-प्रस्वेद | पसीना । 

चत्तो [संज्ञा शत्रौ] (सं) रुदरवंती । 

मुचद्गर्भा [संज्ञा स्त्री. (सं ) वह्‌ स्त्री या गाय जिस 
का गर्भपात हुआ हो। 

द्ग, ग्रवद्रक्ञ [संज्ञा -]|(हिँ)१-मेला । ९-प्रद 
शीनी | लुम्नायश । रे-बाजार । हाट । 

मचन# [सज्ञा पु.] (हिं. देखो 'श्रवश्‌' । 

गुवनाॐ [क्रि. अ.] (हिँ) १-बह्दना। २-टपकना । 
चूना । ३-गिरना । [क्रि. स.] १-बह्दाना । २- 
टपकाना। ३-गिराना । 

पवा [सज्ञा स्त्री] (सं.) १ -मूर्वा । मरोइफली। २- 
जीवंती । 

पृषटच्य [लि.] (सं.) जिसकी सृष्टि र न 

पुष्टा [सज्ञा {) १-स्ष्टि को बनाने वाले, 

पुष्ट! [सज्ञा पु.] (सं) ९-स्ट Met 


म रह्मा । २-विष्णु । ३-शिव । 
र बनाने चाल।। 
ृष्टरता [संज्ञा स्त्री.] (सं ) सट्टत्व। , 
हे पृष्टत्व [सज्ञा पु.](सं) सृष्टि रचने का काम । छटा 
का काये | 


[सञ्ज विछीना । 

प्रसतर [सज्ञा पः] (सं.) घासपात क 
ुस्त [वि.] (स) १-गिरा हष । च्युत । GR 

३-हिलता हुआ । ४-धैसा हुआ। ४ अलग कि 

हुआ । 
स्तर [संज्ञा ५.] (सं.) बैठने का 
पराकिशमिशी [संज्ञा स्त्री.] (का. 

के शङ्गारों की किशमिश | 
पाध [संज्ञा ए.] (हिं) देखो “भाड । 
ग्राप् [संज्ञा पुः] (@-) देखो.'शाप? । 


a हिं.) देखो “शापित?! 
ग्रापित# [वि] (हिँ.) देखो 'र । बहकर निकलना 


आसन । 
) हलके बेंगनी एक 
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[संज्ञा १.] (सं ) काली मिचे। 


प्रावकत्व | सज्ञा पु.] (.) पदार्थो का बद गुण याः म्र 


धर्म जिसके कारण कोई दूसरा पदार्थ उनमें से 
होकर निकल या रस जाता हे । 
प्रावण [वि.] देखो `ख्रावक'। 
सावणी [संज्ञा स्त्री. ] (सं.) ऋषि नामक श्रष्टवर्गीय 
_ औषध । [सज्ञा घ्त्री ] (हिं.) देखो 'श्राबणी?। 
सावित [वि.] (ल ) चू(कर था बहकर निकला हुआ । 
सावी [बि ] (सं ) क्लाव कराने वाला । 
प्राव्य [वि ] (सं .) बहने योग्य । 
प्रिंग॥ [संज्ञ पः] (हिं.) देखो 'ह्यंग' । 
मिजन [सज्ञा पु.] (हिं. देखो “सुजन! । 
प्रिय ॐ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “श्रिय! । 
प्रूक्‌ [संज्ञा सत्री.] (सं.) देखो `स्रावा'। 
सुग्दारु [संज्ञा ९.] (सं.) विकंकत वृत्त । 
सुनी [संज्ञ। स्त्री.] (सं.) सज्जी मिट्टी । 
परच्‌ [संज्ञा रत्री] (े.) देखो “स्रुवा' (!) | 
स्रत [बि.] (सं.) बहा या चुआ। हुआ ' 
° बि] (हिँ.) देखो श्रुतः 
प्रता [संज्ञा ध्त्री.] (स॑.) दिगुपत्री । 
परति [संज्ञा स्त्री.] (सं ) बहाव | क्षरण ' 

[संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'श्रुतिः। 
सुतिकी्ि् [संज्ञा /तरी.] (हिं.) देखो `श्रतिकीत्ति। 
सुतिमाथः# [सःज्ञा १.] (हिं.) विष्णु । 
सुव [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'स्रुचा'। 
खरुवतर्‌ [संज्ञा ५.} (सं ) विकंकत वृत्त । 
खुंवा [सज्ञा स्त्री. (सं) १-काठ की छोटी _ कर्धी 

जिससे हवन आदि में घी की आहुति देते हे । 

सुरवा । २-सलईघृक्त । ३-मूवा । मरोड़फली । 
सू [संज्ञा स्त्री.] (न ) १-यज्ञीय-पात्न विशेष। स्वच । 
२-भरना । निमर | 
ग्रेनीक [संज्ञा सत्री.] (हिं.) देखो '्ेणी' । 


प्रोत [संज्ञा पु.][सं.) १-पानी का बद्दाव । जलप्रवाह 
२-नदी । ३े-प।नी का सोता। झरता। ४--व्द 
आधेर या साधन जिससे कोई वस्तु बराबर निक 
ज्ञती अथवा आतीहुई किसी को मिलती है। 
स्रोत-आपत्ति [संब स्त्री.] (सं.) र 
पहली अवस्था जिसमें सांसारिक-बन्धन शिधिल 


होने लगते हैं (बीद)। 


म्रोत-आपन [वि.] (सं.) निर्वाएसाधना की पहली 


आवंस्था को पहुँचा हुआ । 
पोतईश [सज्ञा पु.] (स॑.) समुद्र । सागर । 
प्ोतपत [संज्ञा प.] (डि) समुद्र । 
ग्रोतश्य [संज्ञा प] (स.) १-शिब । २-चोर। 
मरोतस्वती, ग्रीवस्विनी [संज्ञा स्त्री. (ं.) नदी । 
म्रोताक [सज्ञा पुः] (हिं.) देखो ओताः ¦ 


ीतोंऽजन, ग्रोतोग्जम, गोतोज, ्रोतोड्गव [संज्ञा 


प.] (सं.) सुस्मा 


म्ोतोबह, सोतोवहा [संज्ञा स्त्री ] (सं) नदी। | 


\ म्रा [संज्ञा पु.] (स॑.) १-स्सकर या वर्दे ln en 
स्काजे गर्भ्राव । ३- | प्रात्र [संज्ञा पु.] (हि. र 
नियोस i sn म्रोन-कन [संज्ञा पु.) (हिं ) यसीते की बूँद । रमः 
प्रा ् न कण्‌ । 
?.) चुझाने या उपकाचे वाला । 
र Cc-0. 
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स्वगत-कथन 
प्रोनित# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “शोणित'। ` 
प्रोष्निका [सज्ञा स्तरी.] (सं.)सज्जी । 
प्रोतिक [संज्ञा पु.] (सं.) सीप । शुक्ति । 
स्लिप [सज्ञा स्त्री.] (अं) १-परचा। चिट। २- 
कागज का लम्बा टुकड़ा जिस पर कंपोज करने 
_ के लिए कुछ लिखा जाय । 
स्लापर [संज्ञा पु.] (र॑. १-चीपहला लकड़ी का लंबा 
टुकड़ा जो प्रायः रेल की पटरियों के नीचे बिद्दाया 
जाता है । २-बिना एड़ी की जूती । चटी । यौ०- 
_ फुल-स्लीपर-एक प्रकार का जूता । 
स्लेज [संज्ञा स्त्री.] (अं.) एक प्रकार की विना पहिये 
_ की गाड़ी जो बफ पर घसिटती हुई चलती है। 
स्सट [संज्ञा स्त्री,] (अं.) एक प्रकार की चिकने पत्थर 
_ की पटिया जिस पर विद्यार्थी अङ्क लिखते हें 
स्लसमअंग [संज्ञा पु.] (डिं.) लसूड़े का बृ्। 
सला [बि.] (अं.) धीमा चलने वाला । सुस्त । [संज्ञा 
_ पु.} (अं.) घड़ी की धीमी चाल। 
स्लोथ [वि.] (अं.) अमेरिका के जंगलों में पाय। जाने 
वाला एक जंतु । 
स्तः [संज्ञा पु.] (सं.) स्वर्गं । 
स्वःपथ [संज्ञा पु.] (सं.) मृत्यु । 
स्वःपाल [संज्ञा पृ] (स'.) स्वरे का रक्षक । 
स्वःसरिता [संज्ञा त्री.] (सं.) गंगा । 
स्वःसुद्री [सज्ञा स्त्री.] (स.) अप्सर । 
स्व [वि.](सं.) अपना। निज का । [प्रतय .] एक प्रत्ययाः 
लो शब्द के अंत में लगकर ता, त्व आदि को 
भाति भाववाचक होता हैं। यथा-निजस्व, परस्व 
आदि । प्राप्य धन। यथा-राजस्व, स्वामित्व 
छादि का अथ देता है। 
स्वकंयन, स्वकम्पन [संज्ञा ३.] (स'.) वायु इब।। 
स्वकरण [संज्ञा पु.] (सं.) अपना स्वत्व या दावा 
जताना। 
स्वकरण-भाव [संज्ञा पु] (सं.) किसी बस्तु पर बिना 
अपना सवत्व सिद्ध किये अधिकार या कब्जा 
करना । ; 
स्वकरण-बिशुद्ध [संज्ञा पु.] (व) वह पदार्थ जिस 
पर किसी व्यक्ति का स्वत्व न हो | 
स्वकृपी [थि.] (सं.) स्वार्थी । ख़ुदगरज । 
स्वकीय [वि.] (सं.) अपन। । निज का 
स्वकीया [संज्ञा स्त्री-] (सं.) अपने ही पति से प्रेम 
करने बाली नायिक! (साहित्य)। ' 
स्वकूस [संज्ञा पु.] (स.) अपना बंश) ` 
स्वकस-च्तय [संज्ञा प.] (रं.) मछली । [वि.] (सं.) ` 


छू 


अपने कुल का नाश करने वाला। 
स्वकुल्य [वि.] (सं) अपने कुल का। | 
स्वङ्त्‌ [वि.] (सं.) अपना काम करने बाल) 
सच [वि-] (हिं.) देखो 'खच्छः |... 
संवख्यापन [संशा पु.] (सं. 
करके अपने आपको प्रसिद्ध क 
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स्घगुप्त i प्ता : [ "१५१८ ] ह मी 
` का वोई बात इस प्रकार कहना मानों उसकी बात चैनी ही जाति का । | स्वघीत [बि.] (सं) अच्छी तरह पढ़ा हुआ। ` . (नदीन [ 
र सुनने बाला वहाँ कोई होही नहीं. । अभाव्य । | स्वजा।ताइप [स ङा प,] (सं.) कुत्ता । [वि.] अपनी | स्वने, [स जञा स्क्री.] (सं.) दुर्गा। हां [ 
स्वगुप्ता [संज्ञा सत्री.] (सं) १-केवाँछच । कोछ । २- ही जाति से. हेप़ करते बाला । | स्वने [संज्ञा पु.] (सं) शब्द । आवाज । ड 

लजालू | स्वज्ञातीय न्निः] (पं) १-ऋपन्नी जाति या वर्य का स्वनथक्र संज्ञा प.] (सं.) एक प्रकार का र्ति यर ८ ०2 
स्वगृह [संज्ञा पु.](सं.) १-निज्ञ का घर | २-कलिक।र नि), [संज्ञा छ-] (सं) ए तेबन्ध। खराब [र 
नामक पत्ती । 4 i [नि (ह CS र्‌ 2 सदा 
ह [5 - ञे ब्रि] (पं.) जो अपने नाम से धन्य गुण 
द 5 पु.] (सं) रोग चिशेष जो बालकों को हो । बहुत बढ़ा पराक्रमी या महा पुरुष स्वभावकृ 
` सचालक, स्वचालक यस्त RNG) मा [वि ] (कं) छापने सास से बिख्यात दवोने पभावं 
४५ न्नार | 
बह कल जो अपने आप चले । ऐसी कल ज leh baer nee ee सभावतः 

र देने पर £ 5 > न [ सज्ञा पु. | (सं.) १-शब्द । आवाज्ञ। ^ हि 
एक घार चला आ र देने की आव- | स्वतंत्रता, स्वतन्त्रता [संज्ञा स्त्री.] (सं) बिना बाहरी | हे | ] (स) हक 
0 0 RIE RR) दबाव के स्वयं सध कुछ कर सकने की शक्ति या | ६ CR Uo ST oe ८ खभावरि 
सवित्त-कार [संज्ञा पु.] (.) वह शिल्पी जो किसी | अधिकार | आजादी । फ़ीडमं। : १ | oS प ठ ब 5] सहः 
Ee SR दी नर न्न हे "शब्द ष्पः गज जञ न्न नि ः 
En दोते हुए भी स्वतंत्र रूप से काम | सतंत्रद्नौधी-माष, खतस्त्रदधी-भाव [सज्ञा पु] | झी गढ़गड़ादूर । 3 अभाव 
कि जनद्‌ न (हं) बह जो स्वतंत्र रूप से अपना हित समम | स्वनिताहय [सज्ञा प.] (छ) चौलाई के ड ख़मावाा 
स्वच्छेद, स्वच्छ [बि.] मं.) १-अपनी इच्छा के कर दो शत्रुओं से मेलजोल रखता हो । [सा पु.] (श) चौलाई का शाक। किस 


` अनुसार सब काम कर सकने वाशा। स्वाधीन । Seer Me , 

सत्न। २-मनमाना आचरण करने वाला । | “77 स्मन्नरी [विः] (सं) स्याधीन। अजाद । 

. तिरंकुश | [क्रि, वि.] (सं.) बिना किसी संकोच स्वः [अब्य.] (त.) आप से आप । स्वयं । खुद । 
या विचार के | बेधडक । क स्वतः सिद्ध [वि.] (तं.) देखो "स्व यंसिद्ध' । 

 स्बच्छंदचारिणी, स्वच्छन्दचारिणी [ स्ना स्त्री ] | स्वतोविरोध [संज्ञा पु.] (7.) स्वयं ही अपना विरोध | स्वपनो [सञ्ञा प.] (हिं.) देखो रवप्न' । 

f ग्र[। रंडी । या खण्डन करन।। स्पपनीय [बिः] (6. निद्रा के यो ड 

SESS f ४ “| (5) निद्रा के योग्य । सोने लायक 

स्लंदचारी, स्वच्छन्द्चारी [बि.] (सं) [ सत्री. स्वतोविरोधी [संज्ञा पु.] (हि.) अपना ही विरोध या सिड, स्वपिएडा [संज्ञा ली ] (न) िहस, [यक 

` स्वच्छंदचारिशी] सेच्छाचारी | मनमौजी । खण्डन करने वालो | स्वप्तव्य [चि] (सं दा gs जूर । 

स्वच्छन्दतां [संज्ञा स्तरी.](सं ) स्वतंत्रता | स्पर्ष [सःज्ञा पु.] (सं ) १-स्व का भाव । अपलापन TAR dR 

दी | २-वह अधिकार जिसके आधार पर कोई बस्तु 


| स्ववोस्साह [सज्ञा पु.] (हं,) मेड । 

स्नपय [संज्ञा पु ] (हिँ) देखो इबपच'। | सभ्‌ [सं 

स्वपने [सञ्ञा पु.] (सं. १-नीद्‌। निद्रा। २-स्बपन । ही 
सपना । 


स्वप्न [सज्ञा पु.] (सं) १-सोने की क्रिया या अव- 


बच्छ [(त्र.] (सं) १-निर्मेल | साफ | २-उच्ज्यल। | अपने पास रखी अव। किसी से लोपा मांगी र द BR sn परी नींद ह ह 
F पित्र । ४-गिष्कृपट । [संज्ञा | जा सकती हो | अधिकार | हक । राइट । Cn ms NGL. 5 

े बहल्ौर। २-बेर का पेड़ । ३-मोती | स्वत्वाधिकारी [संज्ञा पु.] (सं.) १-बह जिसे किसी बना मन न pane रा हा 

का ४-सोन|माखी । ६-रूपामाखी । ७- बात पूण स्वत्व या अधिकार प्राप्त हो । २- कल्पना था विचार जो सहज में परा त हो है ह) 5 

और चांदी का मिश्रण । ८-एक ३पधातु। | स्वामी । म।लिक। RE IEE मया 


स्व'नेक [डि.] (तं.) सोने वाला । 


प्ल - : ड स््यंदश्त 
श्री,] (पं ) स्वच्छ होने का भाव । po RRR SIs: आ 5 नींद लाने वाला । निद्राजन्नक। 
AUT Va रि संज्ञा पु.] शिरियारी | सुनिषण्णकशाक । | घ्वयंदान 
हा शुद्ध या साफ करना हा ‘i | स्वप्नश््द [संज्ञा ए) (सं.) र क कमर , FE 

68 ] LA ~ प्‌ शि 5) Or ब 5 
[.] (8) धत्रक । स्वदृशाभिष्यंदय, स्वदेशाभिष्यन्दव [संज्ञा पु.] डल (हं) नींद लाने बाला। | दूत | 
ज्ञा-पु.] (7,) बिल्लौर । स्फटिक । _ (हं.) अपने दृश में जहाँ आबादी बहुत अधिक सदी सज्ञा पु.] (सं.) स्व प्न का ज्ञान । | Ee 
स्त्री. ] सं.) विमल नामक उप- | हो गई हो, वहाँ से कुछ जनता को दूसरे प्रदेश ६२ [वि.] (४.) -१-स्बएन देखने बालां। २, | _ करत 
ot ठ बसान।। बड़ी-बड़ी छल्पनाएँ करने वाला। पदती 
SS शी [बि.] (ह) १-पने देश का । २-कपने | नदोष [संजाशु ] 7.) सोते में इच्छा न रहते ह 
| देश में वना हुआ । भी बीयपात होना | रे रत 
| सदृश 


रक्त । लहू सवदोषज [बि.] (सं ) जो अपने दोष से उत्पन्न हो । स्मप्ननंशम [सज्ञा ६. (मं) सूयं। 

न! | स्वधम [संज्ञा पु.] (सं) अपना धर्म चा क्त्य । | सवप्ननिकेतन, सप्नस्थान [सज्ञा पु.] (मं. शय- 

स्पा [अव्य,] (सं.) एक शब्द अथवा मंत्र जिसका | 

सयप्नाना$ [क्रि, अ.] (ह. स्वप्न देखन।। [क्रि, 

 स.] (हि) स्वप्न दिख।ना। 

ट स्क्नाशु [वि.] (स) सोने वाला | निद्रालु । 

२, सधाकार [वि.] (सं) श्राद्ध करने वाला | नल [वि.](सं.) १-सोया। हुआ । २-रतप्न देखता 

प [ ४ गन हुआ | ३-स्वप्न-सम्बन्धी | स्वप्नका। | 

रिय | हा आ  स्वमरकाश [वि.] (सं.) जो अपने ही तेज से प्रकाशः. 
Ne मान हो। है 


; |सययंपरतः 
स्वयपाक 


उच्चारण देवताओं या पितरों को इचि देने के 
समय किया जाता है। [संज्ञा स्त्री.] १-पितृ 
स्त को एक कन्या । 


5 

(ड्रीज [संज्ञा पु.] (सं) आत्मा। 

i [ज्ञा स्त्रो.] (सं.) गम्भारी वृक्ष । 

साठ [संज्ञा पु] (हिं.) देखो 'स्वभाव!। 

ह्वभंव [संज्ञा पु.] (४.) १-ब्यक्ति अथवा वस्तु में 

2 सदा प्रायः एकसा घना दइने बाला मूल या मुख्य 
गुण । । प्रकृति । नेचर । २-आदत । बान । हैट 
स्वभावकूपेश [संज्ञा पु.] (पं.) ब्रह्मा । 

स्वभावजं [त्वि.] (सं. स्थाभाविक । सहज । प्राकृतिक 
म्व्रावतः [क्रि. वि.] (स.) स्वभाब से ही । प्राकृः 


तिक रूप से। महाद्वीप एवं समुद्र का नास। 
F हि « हो ने चाल eg - ne tt he 
i 0200 23020 20% 00 स्थयंवर, [संज्ञा पु.] (सं.) १-प्राचीन भारत की एक 


स्वभाविक [विः] (स॑.) देखो 'स्वाभाविक! | 
स्रभापोकित [सज्ञा सत्री.](॥.) वह अलंकार जिसमें. 


बन्‌ और प्राकृतिक रूप से वचशन कियाजाता हैं । 


[बि.] जो अपने श्राप उत्पन्न हुआ हदी! 


किसी जाति या अवस्था आदि के अनुसारयथा- | स्वयंदरशु [संज्ञा प.] (सं.) अपनी इच्छा से अपने 


' समभू [संज्ञा पु.] (सं.) १-त्रह्मा । २-त्रिष्णु । ३-शिव | स्वयंवरा [संज्ञा सत्री.] (सं.) वह युवती जो अपने 
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स्वरमंडलिका, स्वरमण्डालिका 
चढाव आडि है पुक्त, वह शब्द जो प्राणियों के 
गले या एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आघात 
पढ्ने से निकला हैं। २-सङ्गीत में इस प्रकार 
की बे सात निश्चित्‌ ध्वनियाँ जिनका “वरूप, 
तीज्रता,धन्यक्षा आदि ग्थिर हैं । झुर । जैसे-पड्ज 
ऋषभ, गांघार,मध्यम, पंचम, घेत एवं निषाद 
३-व्याकरण में बह वर्णात्मक शब्द जिसका 
उच्चारण आपसे-छाप ख्तन्त्रतापूर्वक होता है 
तथा बो किसी ब्यंजन के उच्चारण मे सहायक 
होता है । हिन्दी बणमाला में ११ स्वर हैं-अ, 
आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, प, ऐ, ओ और श्री । ४- 
चदप।ठ में होने जासे शब्दों का उतार-चढाव। 
५-नाङ से निकलने वाली वायु का श्वास [संका 
पु.](हि.) आकाश । स्पर उतरना-सवर का धीमा 
होना । स्र का चद्ना-स्वर ऊँचा या तेज करना 
स्वर भरना-अम्यास करने के लिये एक ही स्वर 
फा कुछ समय तक <च््चारण करना । स्वर 
मिलाना-किसी सुनाई पड़ते हुए स्वर के अनु 


सार स्वर उत्पन्न करस। । स्वर निकालन।-स्बर 
उत्पन्न करना । 


[ १५१६ ] 
में से एक । [वि.](सं.) जो आप से आप उत्पन्न 
हुआ हो। 
स्वयभुव {वि.] (सं.) देखो 'स्वयंसु! । 
स्वयंप्रवा [मज्ञा स्त्री.] (सं. १-तम्बाकू का पत्ता। 
३-मापपर्णी । 
स्वभू [संज्ञा पु. [४ ) १-देखो स्वयंभु | २-विष्यु 
३-कामदेव ! ५-काल ! ५-देखो “स्वायंभुवः । 
[दि.] (सं) देखो 'स्वयंभु' । 
स्वयंभूत [.]/४.) आप से आप पेदा होने वाला । 
स्वयंभूरमण {मज्ञा पु.](सं.)जैनों के अनुसार अंतिम 


प्रसिद्ध प्रथा जिसमें कन्या अपने लिए आपही | 
चर चुन लेती थी। २-वह स्थान जहाँ एकत्र 
लोगों में कन्या अपना दर चुने । 

लिए पति चुन लेन | 


पति को अपने आप चुने । पर्तिव र । वय्यों । 


स्वयंवह [संज्ञा पु.] (सं) बह बाजा जो चाबी देने 
से अपने आप बज । [वि.] जो आपही अपने- 
आपको बहन करे । 

स्वयंदादिदोष [संज्ञा पु.] (सं.) न्यायालय में झठ 


स्रभूति [सज्ञा पु.] (र॑.) हवा । पदन। 
समभूमि [संज्ञा स्त्री. (सं) अपनी भूमि। 


छमक [संज्ञा पुः] (सं.) संवत्त 


| 
| 
। 


र 
[र्‌। लष । 


स्परकेर [मज्ञा पु.](सं.) बह. पदार्थ या औषध जिस 
- के संवन से गला सुरीला होता है। 

की [सज्ञा पु.] (सं.) गला बैठने का रोग ' 
स्वरा] [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो स्वर्ग ' । 


सं [अव्य.](सं.)१-आप । खुद । र-आप से आप 


चलने या काम करने बाला। ऑटोमे टिक । 
स्ययंगध्तो [संज्ञा स्त्री.] (सं) केवाँच । कॉछ । 
स्वपंग्राहदान [संज्ञा पु.] (सं.) सेना आदि केद्वारा 
शाप से आप सहायता पहुँचाना। 
म्यंज्योति [सज्ञा पुः] (सं ) परमेश्वर। 
स्वयंदत्त [संज्ञा पु.](सं.) वह्‌ बालक जो स्वयं किसी 
का पुचत्र बन जाय । 
स्वयंदान [सज्ञा पु.](सं.) अपने हाथ से कन्यादान 
करना | 
सयंदूत [संज्ञा पु.](सं.) (स्त्री. स्वयंदृती | वह नायक 
जो अपनी कामवासना ओर प्रेम स्वयं प्रकट 
करता हो । ° 
| प्पयंदृती [सज्ञा स्तरी-](हं.) वह नायिका जो अपनी 
| कामवासना और प्रेम नायक पर स्वयं प्रकट 
करती हो । 
| स्वर्ण [वि] (सं.) देखने वाला। 
| स्ययंपतिद [बि.] (सं) आप से आप गिरा हुआ । 
/्ययंपाक [ संज्ञा पु.](सं.)अ्पना भोजन आप पकाना 
| | सयंप्रकाश [मङ्गा पु.) (सं.) १-जो स्वयं प्रकाशित 
| दो।२-परमेश्वर। | 
| सर्यप्रभ्‌ [संज्ञा ए.] (सः) १-देखो '्वयंप्रकाश!। 


Ces ०० 
२-जैनों के अनुसार भावी २४ अहतों में से चोः 


सक्रिय, स्वयंचालित [वि] (सं) अपने आप | स्वयं 


बात को बारवार दोहराने का अपराध । 

बादी [संज्ञा पु.] (सं) मुकदमे में जिरह के समय 

किसी झूठ बात को बार-बार दोहराने वाला। 

स्वय॑विक्रीत [बि.] (सं) जिसने स्वयं ही अपने ऑप 
को बेचा हो । 

स्वयंश्रेष्ठ [संज्ञा पु.] (लं.) शिव । महादेव । - 

स्वयंसिद्ध [वि.] (सं) जो किसी तकं या प्रमाण के 
ब्रिना आपही ठीक और सिद्ध हो । सबे-मान्य । 

स्वयंसिद्ध [संज्ञ स्त्री.] (सं.) बह सवेमान्य सिद्धांत 
या तत्व जिसे सिद्ध या प्रमाणित करने की कोई 
आवश्यकता न हो । एग्जियम | 

स्वयंसुपंगत [संज्ञा पु] (सं. अपनी इच्छा से किसी 
का दास होने वाला व्यक्ति । 

स्वयंसेवक [संज्ञा ए.] (सं.) स्त्री. स्वयंसेविका] वह 
जो अपनी इच्छो से ओर केवल सेवाभाव 
आप ही किसी काम में, विशेष कर सनिक ढंग 
के काम में सम्मिलित होने वाला | वॉलोन्टियर । 

स्वयमउ्जित [संज्ञा पु.](सं.) चह सम्पत्ति जो स्वयं 
उपार्जित की गई हो | खास अपनी कमाइ हुई 
दौलत । 

स्वयमीरवर [संज्ञा पु.] (सं.) परमेश्वर । 

स्वयश्चुकित [सहला पु.] (सं.) बह साक्षी जो बिना 
वादी या प्रतिबादी के बुलाये स्वयं ही आकर | 
किसी घटना अथवा व्यवहार आदि के सम्बन्ध 
में कुछ कहे। 9 

स्वयमेव [क्रि. बिः] (सं.) आपही । खुद छी॥ 5| मेढ 

स्वयोनि [बिः] (स्रं) जो अपना कारण था अपनी सब द री 

उत्पत्ति का स्थान आप ही हो Geo 

{ज्ञा प(मं.) १-स्वग्‌ । २ 


स्तरा [संज्ञा पु.] (सं ) सङ्गीत में सा से नी तक 

के सातों स्वरां का समूह । प्तप्क । 
| स्वरध्न [सांज्ञा प.] (सं.) वायु के प्रकोप से उत्पन्न 

होने वाला एक रोग जिसमें गला सूखता है, 
आवाज बैठ जाती है खाये हुए पदार्थ जलदी गले 
के न नहीं उतरते एवं श्वासवाहिनी नाड़ी 
दूषित हो जाती है । 

स्वरती [संज्ञा स्त्री.] (सं.) स्वर का भाव या धर्म । 

स्वरनादी [सज्ञा पु.] (सं.) सङ्गीत में वह घाना जो 
मुँह से फूककर बजाया जाय.। 

सवर्नाम [संज्ञा पु-](सं.) प्राचीन काल का एक प्रकार. 
का मुँह से फूफकर बजाया जाने बाला बाजा। | 

स्वरपचतन [संज्ञा पु.](सं.) सामे. | 

स्वरपात [संज्ञा पु.](सं,) १-किसी शब्द का उच्चारण | 
करने में उसक किसी बण पर कुछ ठद्दरन! या. 
रुकना । २-उचित वेरा, रुकाव आदि का ४ 
रखते हुए होने बाले शगदों का उष्चारण । 


स्वरभंग, स्वरभङ्ग [सञ्ञा एु]( 
स्पष्ट स्वर न निकलने का रोग) 

स्वरभंगी, स्वरभङ्गी [संज्ञा पुः] (सं ) 
स्वर-भंग रोग हुआ हो । | 


2 
| चर 
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लपलासिका कि कि | 
खरलासिका [संज्ञा स्त्री.] (स.) बाँसुरी मुरली। 
स्वरलिपि [संज्ञा स्त्री.] (सं) संगीत में किसी गीत 
या तान आदि में आनेवाले सभी स्वरों का क्रम- 
„ बद्ध लेख। नोटेशन। 
स्वरा [संज्ञा पु.] (सं.) वह बाजा जिससे केवल 
| स्वर निकलता हो और जो ताल आदि का सूचक 
नहो। 
स्वरविज्ञान [संज्ञा पुः] (ह.) देखो "स्व रशारतर' 
स्वरवेधी [संज्ञा पु ] (सं.) देखो 'शब्दबेधीः । 
श्वरशास्त्र [संज्ञा पुः] (म.) बह्‌ शास्त्र जिसमे स्वर 
सम्बन्धी सब बातों का विवेचन हो । 
स्तरसंक्रम [संज्ञा पु.\(सं.) संगीत में स्वरों का उतार- 
बढ़ाव। 
स्परस [सज्ञा पुः] (सं. पत्तियों आदि को कूटकर 
निकाला हुआ रस (वैद्यक)! 
स्पर मुद्र [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक तार वाला बाजा 
(प्राबीन)। 
स्यरणा [संज्ञा पु ](सं.)१-कपित्थपत्रक नामक श्रीषध 
र-ला!घ । लाह। 
स्वरसाद (संत! पुः] (सं.) गला बेठ जाना। 
स्व(सदि {ज्ञा पु,] (सं) औषधियों का काढ़ा । 
NT) 
स्वरात, स्वान्त [वि.] (सं) (राब) 
में छोड पवर्‌ हो। 
{स्ता १. (सं.) सङ्गीत में स्वर का आधा 
er पाद 
य (संज्ञा पु.] (प,) चह शासन-प्रण।ली जिसमें 
देश का निवासी अपने देश का सब शासन 
।र प्रबन्ध स्वयं ओए बिन! किसी बिदेशी शक्ति 
के दृघाव के करते हो । अपना राज्य । 
[ट्‌ [सःज्ञ।पु.] (सं.) १-त्रह्मा। २-ईश्चर। ३- 
एक बेदिफ-छंद। ४-स्बराउय-रासन प्रणाली 
` चाले देश का र।ज।। [चि.] जो स्वयं प्रकाशम।न 
भरर दूसरों को प्रकाशित करता हो। 


जिसके अन्त 


संज्ञा प.] (ं.) अखरोट का पेड़ । 
ला पु.] (सं.) बच नामक औषध। 
पं.) सङ्गीत में एक संकर राग 
सं.) १-अपना देश या राज्य । 


[ १५२० ] जन 5 0 कि. जि 
सूप [संज्ञा पु.] (सं.) १-व्यक्ति पदार्थ, कायै (मराहुआ। झत। Ot हि 
की आकृति । शकल । २-मूर्ति, चित्र आदि ३- | पं (संपु | (सं) पारिजात। ५४ स्वर्जिक 
वह जिसने किसी देवता का रूप धारण किया | स्वगंद, स्वर्गदायक [किं*](स॑.) स्वरे पहुँचाने चाला खर्जिक 
i jo । आत्मा सर्गधेलु [संज्ञा पु.] (तं. कामधेदु ॥ - |, जो 
व.] (स॑.) स्त्री. स्वरूपा] १-सुन्दर । २-तुल्य जञा स्त्री. (हिँ गा होत 
सगान। {अब्य,] रूप में । तौर पर। [डाका लीः) शकय स्वर्जिक 
स्वरूपज्ञ [संज्ञा पु.] (सं.) परमात्मा का स्वरूप पह- | र [सज्ञा३-] sd इन्द्र । स्वर्जित्‌ 
चानने वाला | तत्वज्ञ | 5 स्वर्गपुरी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) अमरावती । EE 
स्वरूपता [संज्ञा सत्री.] (सं.) स्वरूप का भाव या धम | सवर्गपृष्प [सज्ञा प.] (सँ) लोंग । स्वी | 
स्वरुपदय [सज्ञः पु.] (तं.) जैन-मतानुसार वह दया | स्वर्गभूमि [संज्ञा पुः] (सं.) स्वरे-सदृश्य भूमि। षइ | स्वर्ण | 
या जीवरत्षा जो. इड्लोक तथा परलोक में सुख भमि जहाँ स्वगसुख प्राप्त दो । सुः 
पाने के लिए लोगों की देखा-देख की जाय । स्वर्गमंदाकिनी, स्वगमन्दाकिनी [संज्ञा तरी] (ह), | इ 
स्वरूपप्रतिष्ठा [सज्ञा स्त्री.] (सं. जीव का अपनी स्वगेगङ्गा । मंदाकिनी । र 
स्वाभाविक शक्तियाँ तथा गुणां से युक्त द्वोना। स्र्गमन सं प खणा 
5 प्वगमन | (क्ल 
स्यरूपमान# [सज्ञा पु.] (हि.) सुन्दर । सवरूँपबान्‌। ON उः] (7) स्वगे जाना । मरना। सरश 
स्वरूपवान [वि.] (सं.) [प्त्री. स्वरूपवती] सुन्दर । स्यगयानि [संज्ञा पु.][तं.) वे शुभ कमं जिनके कारण क़ 
खूबसूरत । मनुष्य स्वग जाता है । स्वर्णक 
बन i [संज्ञा पु.] (सं.) अभिन्न- स्वर्गलाभ आ पु.] (सं) स्वरे पहुंचना । स्ररना। स्पर्णक 
, स्वगलाक [सज्ञा पु.] (सं.) देखो वर्ग (१ र्शक 
सवरूपभास [संज्ञा पु.] (सं.) वास्तविकंस्वरूप न होने संग केश ह पु.] (सं.) देखो *्वगे (१)'। क 
. पर भी उसका आभास देख पढ़ना। मन [संशा पु.] (सं.) १-इन्द्र । २-शरीर। के 
स्॒रूपासिद्र [ब.] (स) जो स्वयं अपने स्वरूप से स्वर्वधू [सज्ञा स्त्री.] (सं.) अप्सरा । सयक 
ही असिद्ध जान पड़ता हो | स्वर्गवाणी [संल स्री] ( ड 
रूपी > शा स्त्री.] (सं) आक 
स्वरी [वि.] (हिँ) (-स्वरूप वाला। २-किसी के | स्वर्गवास [संहा (6) ” आर वी खर्णकृ 
स्वरूप के अनुसार होने या दिखाई देने वाला। | _ रा -|(से.) १-स्वगे में निवास करनो) गा 
= 5a Fr हक स्वर्गवासी [हि] (स॑.) (स्त्री. खर्गवासिनी] १- शक 
र ज्ञा स्त्री.] (सं.) उतम्रेच्षा-अलंकार र हा में रहने वाला । २-जो मर गया हो। मृठ। | स्वर्णके 
रेण [4 G ¢ सार [सं पु id द्वीत रा ळे ; 
स्वरसा [संज्ञास्त्री.] (सं.) सूर्यपत्नी का एक? नामे भेदों त A nN 
सेपराचिस्‌ [साज्ञा पु.] (सं) पुराणवित स्वारोचि स्त्री [3 .. द 
"मनु के पिता म | रार र [संज्ञा जी] (हं) श्रप्सरा । ` घ्वर्णगर 
सवद [सञ्ञा पु.] (हिं.) एक परकार का वाजा जिस- | [थिः] (४) ९-जो सवग में हो या रिथित हो चोः 
में बजाने के लिए तार लगे रहते हैं । २-स्वगवासी । मुत्त । स्पर्णशि 
स्वरोदय [स'ञ्ञा प.] (सं.) स्वरों या शवासों के द्वारा स्वर्गपरा [संज्ञा रतरी.] (सं. स्वर्णरङ्गा । मंदाकिनी स्रणंगे 
ei ND पक जननी दा [वि.](स.) देखो '्वर्गगामी। । | मर्णचूड 
सन सी स्वरगारुद [वि.] (मं. स्वर्ग सि | 
गग हु हे २ [निः] (स) स्वगं सिधारा हुआ । मृत | 
; र बा र्री] (ह) आकाशगङ्गा स्वर्गवासी | Ed 


स्वगरिहण [संञा ५.] (सं. स्वर्ग की ओर चढ़ना 
या जाना । २-जो यरऊर स्वर गया हो । मृत | 

स्वर्गावास [संहा पु] (: 74. ह निवास करना। 
सवर्गव।स । 

स्वगिक [वि.] (स) देखो 'खवर्गीयः । 

स्वगिरि [वि.] (सं.) सुमेरुप्दत । 

स्वर्गिवधू [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अप्सरा। 

सर्गी [वि,] (सं.) १-स्वर्गवासी। २-स्वर्गगामी। 
[स्ना प.] देवता । 

स्वगीय [वि] (सं.) स्त्री. स्वर्गीय] ?-स्व॒र्ग-संबंधी 
स्वगे का । २-नो मरकर सवर्ग गया हो। मृत । 

[संज्ञा प.] (सं.) वह अग्नि जिसमें से सुन्दर 


ज्वाला निकलती हो। 


स्बगे [संज्ञा पु.] (8.) १-दिनदुओं के मतानुसार सात 
लोकां में से वह जिसमें पुणय. एवं सन्कर्म करने 
वाली आत्माएँ जाकर निवास करती हैं। देव- 
लोक । २-अन्य धर्मानुसार इसी हर का एक 
ड स्थान जो आकोशा में माना जाता हे । 
ई य जहा बहुत अधिक सुख मिले | ४- 


“/जमरना। २-जान 
जाना या सिधा।रना- 
मरना । सवग सुख-स्वर्ग जै 

सा 
अं । सुख । स्वगे की 


J Coa 


- 


नजर 
षुत 
| सर्जि [स छा भ्तरी.] (सं.) १-सज्जी । २-शोरा। 
bre स्वर्जिकांचार [संज्ञा पु.](सं.) सजी मिट्टी 
स्वर्जिकागतैल [संज्ञा पु.] (प.) वैद्यक में एक तेल 


पाला 


जो कान के ददं और बहरेपन के लिये उपयोगी 
|, होता है । 
> | स्वर्जिकापाकय [संज्ञा पु] (तं.) सब्जीक्षार | 
| स्वर्जित्‌ [संजा पु.] (सं.) १-स्तरगे पर विज्ञय प्राप्त- 
का। २-यज्ञ विशेष । 
स्वज [संज्ञा पु.] (ं.) सब्जी मिट्टी । 


| बह | स्वणो [संज्ञा पु.] (सं.) १-सोना नामक प्रसिद्ध धातु 
खुब । २-धतूरा । ३-गौर सुवर्णं नामक साग 
सं), ४-नागकेसर । ४-एक पुराणोक्त नदी । ६-काम- 
रूप देश की एक नदी । 
स्वर्णकेंड, स्वर्शकएंड [संज्ञा प.](ं.) राल । थूला 
स्वणेकण [सज्ञा पु.] (सं.) १-सोने का कण । २- 
रए कणं गुग्गुल । 
| सर्णकदली [स ज्ञ त्री.] (सं.) सोनकेला | 
। स्वर्णकमज [सज्ञा पु.] (सं.) लाल कमल । 
सर्णकाय [सज्ञा प.] (सं) गरुड़। [वि.] सुनहले 
र्‌। शारीर वाला । 
सरकार [संज्ञा पु.] (सं.) सुनार। 
स्वर्णकीट [सज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्रकार का चम 
कीला कीड़ा | सोनकिरवा | २-जुगनूँ । 
रचो) | सर्शकूट [संज्ञा पु.](सं.) हिमालय की एक चोटी का 
नाम । 
१ घर्णकृत [संज्ञापु.] (सं) सुनार = 
मुत। | म्यणकेतकी [संज्ञा त्री.] (सं.) पीली केतकी जो इत्र 
दह और तेल बनाने के उपयोग में आती है | 
घर्णक्षीरी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) हेमपुष्पा । 
` स्वर्णगर्भाचल [ संज्ञा पु. ] (सं.) हिमालय की एक 
| हो चोटी का नाम । “ 
| स्वर्णगिरि [संज्ञा पु ] (सं.) सुमेरुपवेत । 
इनी * स्वर्णगोरिक [सज्ञा ए] (सं.) सोना-गेरू। 
| सर्णचूड़, स्वर्णचूल [संज्ञा पु.](सं.) नीलकठ नामक 
॒ | पत्ती। 
i | खर्णज [वि.] (स.) १-सोने से उत्पन्न । २-सोने का 
पता बन। हुआ [सज्ञा पु.] १-वंग (घातु)। रोग । 
| | छे-सोनामक्खी। Me 
` स्वणजयंती, स्वर्णजयन्ती [स ज्ञ।सत्री.](सं.) किसी 
| व्यक्ति या संस्था आदि के जन्म अथव। आरभ 
| . होने से पचासवें वर्ष होने वाली जयंती । गोल्डन 
| जुबली। 
| स्वर्णजातिक।, स्वर्शजाती [संज्ञा स््री.] (सं-) पीली 
| चमेली | i 
|  |सर्शजीबती, स्वणाजीवम्ती, स्पर्णजीवा [ सोज्ञा- 
' स्त्री] (सं ) पीली जीवंती । 
धी ॥ सर्णजीवी [सज्ञा पुः] (सं ) सुनार । 
। | सणेजूही [संज्ञा सत्री. (हिँ.) पीली जूही। | 
दर सण [चि.] (सं.) ९-सोना दान करने वाला । C 
सोना देने वाला। [संज्ञा पु.] इृश्चिंकाली | बाएं 


० हरी 


i.) १-श्राकाशगंग। । २- 
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स्वल्पपर्शी 
[uy 9 Cc [a 
स्वणंवशक,स्वरणावणांडू [संज्ञा प.](लं.)मुरदासङ्ग 
स्वणवशा [चहा स्त्ी.](ं)(-इलदी । २-दानहल्दी j 
स्वणोवणाभां [संज्ञा सत्री.] (सं. ९-सुनहले रंग की ः 
सी अभा | २-जीवत्ती । 
स्वणंबल्कल [सज्ञा पु.] (सं.) सोनापाठा | ; 
स्वरीवल्ली [संता स्त्री.] (सं.) १-सोनाबल्ली। २- 
स्व॒णु ली नामक क्ुप । ३-पीली जीवंती । 
स्वर्विदु, स्वर्णविन्दु [सज्ञा पु.] (ं.) विष्णु 
सरणार [सज्ञा पु.] (सं) नीलकंठ नामक पक्षी । ई 
्वर्णशेफालिका [संज्ञा सतरी.] (.) १-अपलतास । 
२-सम्भालू। 
स्यणीिंदर, सवर्णसिन्दूर [संज्ञा पु.](सं ) रससिदृर 
स्वर्णहालि [सञ पु.] (.) अमलतास । 
स्वर्णाकर [संज्ञा पु.] (पं.) सोने की खान। 
स्वणाम [संज्ञा पु.] (7.) हरताल । 
स्व भा [संज्ञा सत्री] (गं.) १-सुनहली आभ ' २- 


| 
स्वणंदाधात [सज्ञा पु.] (सं.) अग्नि । 
स्वणदुग्धा [संज्ञा स्त्री ] (सं.) भरभाँड्‌ । स्वर्णक्षीरी | 
स्वण [सज्ञा पु.] (सं.) अमलतास। 
स्वर्णधातु [संज्ञा पु.] (सं) १-सुवर्णं । सोना । २- 
साना-गरू । 
स्वर्णनाभ [संज्ञा प.) (सं.) शालप्राम विशेष । 
स्वणनिभ [संज्ञा पु.] (सं.) सोना गेरू । 
स्शैप [सज्ञा पु.] (सं.) गरुड़ । 
स्तात [संज्ञा पु.] (सं.) सोने का पत्तर। 
सा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) अ।काशागङ्गा । 
स्वणंपण। [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पीली जीवंती । 
स्वर्णपर्ष टी [संज्ञा पु.] (सं) एक वैद्यक ओषध जो 
संम्रहणी रोग में परम गुणकारी होती है। 
स्वणंप।टक [संज्ञा पु.] (सं.) सोहागा । 
स्वणंपारवेत [सज्ञा पु.] (ए.) बड़ा पारबेत । 
स्व॒रपुष्प [स'ज्ञ। पु.](सं.) १-अमलतास | २-चंपक 


पीली जूही । 
चम्पा | ३-बबूल । ४-कैथ । ५-सफेद कुम्हड़ा। | स्वर्णारि [amd Jones CO 
वेठ। । ५5 धात ० जज 


स्वरॉपुष्पा [स ज्ञा स्त्री.](सं ) १-कलिहारी । लांगली 
२-मेद्‌।सिंगी । 

स्वर्णपुष्पी [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-स्वर्णकेतकी | २- 
अमलतास । ३-सातला नामक थूहर । 


स्वर्णालु [संज्ञ। पु.] (८) देखो 'स्यणुली ; 
स्३णाह्न। [स ज्ञ। रत्री.] (सं) भरभाँड । 'बणद्तीरी 
स्वर्थिका [सं्ञ।रत्री.] (6.) धनिय। । 


क [सज्ञा पु.] (हं.) घतुरा। A pe [बि.](सं.) सोने के रंग का सुनः 
स्वणेफला [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) स्वणेकदली। स्वर्णुली [सं ; 
स्वर्णबीज [संज्ञा पु.] (सं.) धतूरे का बीज । ल [लशा सरी. | पं. इही नामक छप! 


स्वणोपधातु [संज्ञा पु.] (पं) सोनामक्खी । 

स्वधु नी [सज्ञा सत्री.] (सं) गङ्गा। 

नेगी [संज्ञा स्त्री] (हं.) अमरावती । 

स्वनंदी [संज्ञा सत्री.] (सं ) स्वगृगङ्गा। आढारागङ्ग। | 

स्पत [सज्ञा पु.] (पं) इन्द्र । 

स्वर्भानव [संज्ञा पुः] (हं.) गोमेदमणि। 

स्वर्लोक [सज्ञा पु.] (सं.) स्बगे। 

स्वपेधू [स ज्ञ सत्री.] (ं.) अप्सरा । 

स्व्ीपी [सज्ञाखी.] (सं) गङ्।. | 

स्वविंद [स-्ञा पु.](स'.) यज्ञ आदि के फल से स्वर 
जाने वाला । 532 

स्वेश्या [सज्ञा स्त्री.] (स.) अप्सरा। 

स्ववंच् [संज्ञा पु.] अश्विनीकुमार । 

स्वल्प [बि.] (स'.) बहुत थोड़ा । बहुः 

स्वल्पकंद, स्वल्पकन्द्‌ [संज्ञा पु.] (सं. 


स्वर्शभान [संज्ञा पु.] (सं.) सूयं 

्वर्णभूमि [संज्ञा सत्री.] (6.) १-वह्‌ स्थान जहाँ सब 
प्रकार के सुख ह । २-दालचीनी | 

स्वर्णभूषण [स ज्ञा पुः] (सं) १-सोने के बने गहने । 
२-अमलतास | ३-सोन।गेरू । 

स्वर्भ गार, रवर्णमृङ्गार संज्ञा पु.](मं.)पीलाभँगर। 

स्वर्णमंडन, स्वर्शमएहन [संज्ञा पु.](हं.) सोनागेरू 

स्वर्णमय [बि.] (सं.) जो विलबुल सोने का हो । 

स्वर्णमाच्षिक [सज्ञा प.] (सं) सोन।मक्खी । 

स्वर्ण माता [स ज्ञा सत्री. ](सं.) १-जामुन । २-हिमा- 
लय की एक छोटी नदी। 

्वर्णपनुखी [संज्ञा स्त्री.] (सं. स्वणपत्री । सनाय । 

स्वर्णाषरुद्रा [संज्ञा रत्री.] (सं.) सोने का सिक्का). 

स्वर्णयुग [संज्ञा पु.] (४.) सब से अच्छा और शष्ठ 
युग यो समय | ।॒ 

स्वर्णयूथिका,स्वर्ण यूथी [संज्ञ सतरी,](ं.)पीली जूही 

स्वणीरं भा, स्वर्ण र्म्मा [संज्ञा स्त्री. (सं )स्वणकदली 
चंपाकेला । 

स्वणेरीति [संज्ञा स्त्री-](स-) सोनापीतल | राजपीतल 

स्वर्णरेखा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) देखो 'रवणरंखा'। 

स्र्णलता [संज्ञा स्त्री-] (सं.) १-ज्योतिष्मती-लता | 
२-पीली जीवंती । 

स्व॒णेली [संज्ञा स्त्री.] (म.) स्वणपृष्पी । ड bs 

स्वर्णवजर [संज्ञा पृ.](त.) एक प्रकार का लोह । 

स्वर्णवर्णं [संज्ञा प ](.)१-सुन 
गुग्गुल । ३-इरताल । ४-सोना 


स्वल्पफला 
स्वल्पफला [सज्ञा सत्री. (सं.) हाऊ बेर । 
स्वल्पयव [स ज्ञा पु ] (सं.) जो नामक श्रन्न। 
स्वस्परूपा [संज्ञा सत्री.) (सं.) बनसनई। 
स्वन्पवत्तल [सञ्ञा पु.] (सं.) मटर। 
स्वम्पयल्कला [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) तेजबल । 
स्वल्पविटप [संज्ञा पु.] (सं.) केमुक । केमुआ। 
म्वल्पविरामज्वर [संज्ञः पु.](सं.) वह उवर जो ठहर- 
उद्दरकर थोड़ी देर उतरकर फिर आये । 
स्बल्प-व्य कितितंत्र , स्वल्प-व्पकितितन्त्र [ संज्ञा पु. ] 
(क्तं ) बह शासन जिसमें राजसत्ता इनेगिने लोगों 
के हाथ में हो। 
स्पल्पशब्दा [संज्ञा सत्री.] (सं.) बनसनई । 
` स्वन्पश्ृगाण [संज्ञा पु.) (सं) रोहित मृग । 
म्ववग्रहे [संज्ञा पु.](सं.) अनावृष्टि | वर्षा का न होना 
स्ववरन$ [संज्ञा पु.] (हिँ ) देखो 'सुबण !। 
स्ववश [वि.] (6.) १-जो अपने वश में हो। २- 
जि्तेद्विय । 
स्ववशता [ सञ्चा स्त्री ] (सं.) स्वचश का भाव या 
धसे। 
स्वव्रशिनी [स ज्ञा सत्री] (सं.) वैदिक छन्द विशेष 
स्वप्ररय [वि.] (पं.) नो अपने ही बश में हो। 
स्वह [संज्ञा स्त्री.] (सं.) निसोथ । 
 स्मपासिनी [सज्ञा सत्री] (सं) अपने पिता के घर 
हुने बाली स्त्री । 
स्ववित्तिप्त-सैन्य [सतज्ञापु.] (सं.) अपने ही देश में 
कर पथमान सेना। 
स्घ-दियेक [सज्ञा पु.] (स॑.) कुछ विशिष्ट नियमों 
- था घन्धनों के अधीन रहकर उचित अनुचित 
एवं युक्त-अयुक्त बातों का विचार फरने की शक्ति 
.. हिस्क्रीशन | 
धबीज [त्र ] (#.) जो अपना बीज अथवा कारण 
प ही हो [स ्ञा.पु.]|(सं.) आत्मा । 
ज्ञ पु.] देखो 'स्वपुर! । 
अं [वि.](सं.) जो आत्मा से उत्पन्न 
ही । 


:] (सं) जिसका ज्ञान इन्द्रियों से परे 
अगोचर । i 


7.) अपना या निज का अनु- 


स्वस्थ [वि ] (स.) १-जिसे किसी प्रकार का रोग न 


स्वस्थचित्त [वि.] (प.) जिसका चित्त ठिकाने हो। 


स्वरथता [संज्ञा सत्री.] (स.) १-निरोगता । तन्दुरुस्ती 
स्वस्थ-प्रज्ञ [वि.] (सं.) जिसद्षी बुद्धि सब बातें सम- 


| ससन [संज्ञा पु.] (सं.) अपना स्थान । 
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द „ स्वातंश््य, स्वातरय 
२-परहासपूर्ण खेल या तमाशा । नकल। 3 
लोगों को धोखा देने के लिए बनाया हुआ रूप 
अथवा किया जाने वाला आडम्बर | 
स्वॉय लाना-धोखा देने के लिए कोई रूप धारण 
करना | 


{ १५२२ ] 
हठयोग में एक प्रकार का असन। ३-घर जिस 
पश्चिम की ओर एक दालान तथा पूव की 
दो दालान हों | ४-सुसना नामक साग । ४-लह- 
सुन । ६-रतालु | ७-मूली । ऽ-प्राचीनकाल का 
एक प्रकार का यन्त्र जो शरीर में गड़े हुए शल्य 
आहि को बाहर निकालने के काम में आता हूँ । 
६-वैद्यक में फोड़े आदि पर बाँधा जाने वाला 
बन्धन या पट्टी । १०-च।राह । चोमुहानी । ११- 
साँप के फन पर की नीली रेखा। १२-शारीरिक 
चिह्न विशेष जो सामुद्रिकशास्त्र के अनुसार शुभ- 
फलदायी माना जाता है । १३-एक प्रकार की 
नाव जो प्राचीनकाल में होती धी। 

स्वस्तिकयंत्र, स्वस्तिकयन्त्र [सज्ञा पुः] (ं.) देखो 

"(व स्तिक? (८) । 

स्वस्तिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) चमेली। 

स्वस्तिकाहय [संज्ञा पु.] (ल.) चौलाई का साग । 

स्वारतकृत्‌ [सज्ञा पु.] (सं.) शिवा । [वि.] (सं.) 
_ मंगालदायक। कल्याणकारी । 

स्वास्तग [वि.] (पं.) सुख से गमन करने वाला। 

स्वस्तिद [स ज्ञा पु.](7:) रिव । [वि.] (सं.) मङ्गल- 
_ दायक। कल्याणकारी । 

स्वास्तमत्‌ [बि.) (सं) छबिनाशी। 

स्वस्तिमती [स ज्ञा स्त्री.](लं.)क।तिफेयकी एक माठका 

स्वास्तछ्ुख [संज्ञा पु.] (सं.) १-ब्राह्मण । १-स्तुति- 
पाठक । बन्दी । 

स्व स्तिबाचकक [संज्ञा पु.] (ह) १-मंगलसूचक-बात 
कहने वाला । २-आशीवांद देने बाला । 

स्वस्तिवाचन [सज्ञा पु.] (सं.) मांगलिक कार्यों के 
श्र।रम्भ में किया जानेवाल। एक प्रकार का धार्मिक 
कृत्य । 

स्वस्तिवाद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) आशीर्वाद । 

स्तस्तेन, स्वस्त्ययन [संज्ञा पु.] (स॑.) धार्मिक कस्य 
बिशेष जो किसी विशिष्ट-काय की अशुभ बातों 
का नाश करके शुभ ढी स्थाएना छे विचार से 
किया जाता है । 


वेष या रूप घारण करना । 


जीविका चलाता हो । नक्काल । २-हुरूपिया । 
, [वि.] (हिं.) बनावटी रूप धारण करने बाला। 
स्वात, स्वान्त [सज्ञा पु.] (सं.) १-श्रन्तःकरण। 
मन | २-अपना अन्त । मृत्यु । ३-अपना राज्य 
या प्रदेश । ४-गुफा । गुदा । 
स्वांगोकरण, स्वाङ्गीकरश [स ज्ञा पु.] (सं.) किसी 
वस्तु को अपने शरीर अथवा अङ्ग में कूर्णतया 
मिलाकर लीन अथवा एक कर लेना । आत्मसात्‌ 
, करना । एपिमिले शन । | 
स्वातज, स्वान्तज [संज्ञा पु.] (सं .) १-प्रेम । २-काम- 
५ देव । 5 
स्वास [संज्ञा सत्री.] (हिं.) देखो 'साँस' । 
सवासो [संज्ञा पु.] (दे श.) तांबे का खोट मिला सोना 
[सज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'सांस' । 
शाल! [संज्ञा पु.] (सं.) हस्ताक्षर । दस्तखत । 
स्वाचारत [वि.] (स.) अपना हस्ताक्षर या दस्तखत 
किय। हुआ । ५ 
स्वागत [स ज्ञ। पु.] (सं.) किसी मान्य अधव। प्रिय 
के आने पर आगे बढ़कर सादर उसक। अभिवादन 
करना। अ्रभ्यथना | अगवानी । 
स्वागतकारिणी-पभा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बह सभा 
जो किसी बड़े सम्मेलन आदि में आने बालों के 
स्वागत-सत्कार के लिए बनती है। सिललेन. 
कमे टी । 


स्वागतकारी [वि.] (ह॑.) स्वागत य। अभ्यर्थना करने 
वाला। , 

स्वागतपतिका [सज्ञा स्त्री.] (8.) बद्द नायिका जो 
अपने पति के परदेश से लौटने पर प्रसन्न हो ! 

स्वागताप्रया [संज्ञा पु.] (सं.) बह नायक जो श्रपनी 


हो । नीरोग । २-तन्दुरुस्त । बंगा। ३-जिसका म 
पत्नी के परदेश से लौटने पर प्रसन्न हो । 


चित्त ठिकाने हो। सावधान! ४-जिद्मभें कोई 

दोष, अश्लील श्रादि न हो । हं त्थी | 

स्वागता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक वर्णवृत्त जिसके 
प्रत्येक चरण में रगण, नगण, भगण और दो गुरु 
होते हैं । 


स्वागतिक [बि.] (सं.) स्वागत या अभ्यर्थन। करने 
बाला। 


«४ 9४0५ 
स्वागम [सजा पु] (सं. स्वागत । अभिननन्‍्दन । 


शांतचित्त | 


२-सावधानत। | 


ओर सब काम ठीक प्रकार करने में समर्थ 
हो । ्रफ़-स।उण्ड माइ'ड | 


'स्वच्छन्द्ता?। 
स्वान्छ्य [सज्ञा पु.] (सं. स्वछेंदता । 
स्याजन्य [सज्ञा पृ.] (सं.) देखो 'स्वजनता' । 


य [संज्ञा घुः] (पं.) बहन का बेटा भांजा । 
रवस्न यी [सं स्ी.](दं.) चहन की बेटी 
हिं.) देखो 'सोद्दाना'। 

[सज्ञ पु.] (सं.) ढोल बजाने 


_ दि जीविका का साधन सुलभ ही) उ 
स्वात्र [संज्ञा पु.] (हिँ) देखो "स्वतंत्रता? । 


रण | स्यातंत्र्य, स्वातन्त्र्य | संज्ञ। पृ.] (सं.) स्व 


| 


स्वागना# [क्रि. स.] (हैं.) स्वारा बनाना । बनावटी 


स्वॉगी [संज्ञा पु.] (हिं. (-बह जो स्वाँग भर कर , 


स्वागतम[संज्ञा पु.](सं.) सुखारमन । भला आगमन. 
स्वान्छंद# [क्रि, वि.] (हिँ. १-स्वच्छन्दतापूरवक' | | | 
२-सुख से | सहज में । [स्ञा स्त्री.] दखो | 


स्वाजीव, स्वाजीव्य [वि] (सं.) जहा कृषि, वाणिज्य , 


[तैच्रतता '| 
280 


॥ 


| 
fe) 


स्वार 


! स्वाते 


स्वात# [संज्ञा रत्री.] (हिँ.) देखो स्वाति! । 

स्वाति [सज्ञा स्त्री] (सं.) पंद्रहवां नक्षत्र जिसकी 
बर्षा के जल से मोती की उत्पत्ति मानी जाती हैं.। 

स्वातिकारी [संज्ञा रत्री.] (सं.) कृषि की देवी । 

स्वातिपंथ, स्वातिपन्थ [संज्ञा पु.] (सं.) अ।काशगङ्गो 

स्वातियोग [संज्ञा पु.] (सं.) अपाढ के शुक्ल-पक्ष में 
स्वातिनक्षत्र कां चन्द्रमा के साथ योग । 

स्वातिसुत [संज्ञा पु.] (सं.) मुक्ता । मोती । 

स्वातिसुवन [संज्ञा ¶.] (हिं.) मोती । मुक्ता 

स्वाती [संज्ञा स्त्री .] (हिँ.) देखा स्वाति! । 

स्वात्म [वि.] (सं.) अपना । 

स्वात्मवध [सज्ञा पु.] (सं.) आत्महत्या । 

स्याद्‌ [सज्ञा पु.] (सं.) १-कुछ खाने या पीने से 
जीभ या मुँह को होने बाला अनुभव । जायका। 
२-किसी बात में होने वाली रुचि अथव। मिलने 
बाला आनन्द । ३-चाह्‌ । इच्छा। कामना । 
श्वाद घखाना-किंसी को उसके अनुचित काम का 
दण्ड देना । 

स्वांदक [संज्ञा पु.] (सं.) बह जो भोज्य पदार्थों के 
तैयार हो जाने पर चखता है । 

स्वादन [सज्ञा पु.] (सं) १-स्वाद लेना। चखना। 
२-आनन्द्‌ या मजा लेना । 

स्वादनीय [वि] (सं.) १-स्वाद लेने के योग्य । २- 
रस या आनन्द लेने के योग्य । ३े-स्वादिष्ट । 

स्वादित [वि.] (स) १-स्वाद लिया हुआ। चखा- 
हुआ । २-स्वादयुक्त | जायकेदार। ३-प्रतीत। 
प्रसन्न । 

स्वादित्व [संज्ञा पु.] (सं) स्वाद का भाव । स्वादु । 

स्वादिष्ट, स्वादिष्ट [चि,](सं.) जिसका स्वाद अच्छा 
हो | सुर्वाद । जायकेदार। हर 

स्वादी [वि.] (हिं.) १-स्वाद लेने बाला। चखने- 
बाला । २-मजा लेने वः्ला। रसिक । 

स्वादीला+ [वि.] (हिं.) देखो स्वादिष्ट!। 

स्दादू [संज्ञा पु.] (सं) १-मधुरया मीठा रस । या 
रता । २-गुड़ । ३-महुआ (वुक्त)। _४-चिरौजी l 
५-ममला नीबू । ६-कारादण। ७-बेर । ८णसधा 
नमक | ६-दूध | १०-जीबक नामक अष्टरर्गीय 
षच । ११-अगर । [संज्ञा स्त्री] द्रात्ा । दाख 
[ब्रि.] १-मीठा । मधुर। ३-जायकेदार | स्वा- 
दिष्ट । ३-मनोज्ञ । सुन्द्‌र। कट 

स्वादुकंटक, स्वादुकएटक [संज्ञा पु.](सं.) १-विर्कः 
कत व॒त्त। २-गोखरू । र 

स्यादुकंद्‌, स्वादुकन्द [संज्ञा पु.](.) १ भुईकुम्हड़ा। 
२-सफेद पिंडाल। ३-कोवी । केमुक | 

स्वादुकंदा, स्वादुकन्दा [संज्ञा रत्री.) (ए-) बदारी- 


| < 
रवादुकर [ संज्ञा पु. ] (स.) एक प्राचीन वणसंकर 


जाति। 
स्वादुका [संज्ञा स्त्री.] (8-) नागदंती । 


' स्वादुकापातकी [सज्ञा स्त्री.] (०) तोरई । 


स्वादुखंड, स्वादुखएड [संज्ञा पु.] (मं) गुड़ । 
स्वादुगंध, स्वादुगन्ध [संज्ञा पुः](सं.) लाल सिजन 


स्वादुगंधच्छदा, स्वादगन्प [संज्ञा स्त्री. ](-) | दा 


काली तुलसी । 


स्वादुलुंगि, स्वाद्लुङ्गि [संज्ञा स्त्री -](सं.)१-संतरा 
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[ १५२३ ] 

स्वादुगधा, स्वादुगन्धा [संज्ञा स्त्री.] (हं.) १-मुई- 
कुम्हड़ा। २-लाल सहिजन। 

ps स्वादुगान्ध [संज्ञा पु.](सं.) लाल सहिः 

स्वादुता [सज्ञा स्त्री.] (सं) १-स्वादु का भाव या 
धमं । २-मधुरता। 

स्वादुतिक्त [सज्ञा पु.] (सं.) पीलू नामक फल। 

स्वादुतकतफर [संज्ञा पु.] (सं.) नीवू का पेड़ । 

स्वा दुध्या [संज्ञा पु.] (सं.) कामदेच । 

स्वादुपटोलिका [संज्ञा-स्त्री.] (सं.) परवल की बेल । 

स्वादुपत्र [संज्ञा पु.] (सं.) परवल की बेल । 

स्वादुपर्णी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दूधी । दुग्धिका । 

स्वादुपाकफला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मकोय । 

स्वादुपिंडो, स्यादुपिणडा [संज्ञा स्त्री.] (सं) पिंड- 
खजूर। 

स्पा दुपुष्प [संज्ञा पु.] (सं.) काली कटभी । 

स्वादुपुष्पिका [संज्ञा सत्री.] (सं.) दूधी । दुग्धिका । 

स्वादुपृष्पी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कटभी का पेड़ । 

स्वादुफल [संज्ञा पु.] (सं.) १-वेर | वद्रीफल । २- 
धन्व वृक्ष । 

स्वोटुफला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-वेर। वदरीदृ्त । 
२-खजूर का पेड़ । ३-केले का पेड़ । ४-मुनक्का 

स्वादृबीज [संज्ञा पु.] (सं.) पीपल का पेड । 

स्वादुमज्ज [संज्ञा पु.] (सं) अखरोट । 

स्वादृमस्तका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) खजूर का पेड । 

स्वादुमांसी [सञ्ञा स्तरी.](सं.)काकोली नामक अष्टः 
वर्गीय ओषध । 

स्वादुमांपी [सज्ञा रत्री.] (सं.) माषपर्णी। 

स्वामूण [संज्ञा पु.] (हं) गाजर। 

स्वादुरसा [संज्ञा ्त्री.] (सं.) १-काकोली । २-मद्य। 
मदिरा । ३-दाख । द्रात । ४-सतावर | ५-अमडा 
६-मरोड़फली | ह 

स्वाटुल [सज्ञा पु.] (सं.) क्षी रमूवा | 

स्वादुलता [सज्ञा स्त्री.] (सं.) बिदारोकन्द । 


ˆ स्तामिस्व, स्वामिलभ्य 
शरीर के भीतर के एक चक्र का नाम जिसका 
स्थान शिश्न के मूल में है। 
_[वि.] (सं.) जो किसी के आधीन न हो। 
स्वतंत्र । आजाद्‌ । 
स्वाधनिता [संज्ञा सत्री.] (र्॑.) स्वतन्त्रता । श्राजादी । 
स्वाधीनपतिका, स्वाधीनभत का [संज्ञा स्त्री.](स.) 
पति को वशीभूत करने वाली नायिका । 
स्वाधीनी [संज्ञा ्त्री.] (हिं.) स्वाधीनता । स्वतंत्रता 
स्वाध्याय [सज्ञा पु.] (सं.) १-वेदों का नियमपूर्वैक 
पूरा ओर ठीक श्रध्ययन | २-किसी विषय का 
अनुशीलन | श्रध्ययन। 
स्वाध्यायी [वि.] (सं. स्वाध्याय करने वाला । 
स्वान [संज्ञा पु.] (सं.) शब्द । आवाज । 
[संज्ञा पु.] (हिं.) देखो "इवान? । 
स्वाना# [क्रि. स.] (हिँ.) देखो 'सुल्ाना! | 
स्वाप [संज्ञा पु.] (सं.) १-निद्रा । नींद । २-स्वप्न । 
३-अज्ञान । ४-निस्ंंदता । 
स्वापक [वि.] (सं.) नींद लाने वाला । 
स्वापतेय [सञ्ञा पृ.]|(सं-) निज की चरतु या संपत्ति 
स्वापन [संज्ञा पु.] (सं.) १-अस्त्र विशेष जिसमे 
प्राचीन काल में शत्रु निद्रित किये जाते थे । २- 
नींद लाने वाली औषध । [वि.] (सं.) नींद लाने 
वाला । 
स्वाप्न [वि.] (सं.) स्वप्न-संबंधी । "4 जा 
सवाब [संज्ञा पु.] (अं.) जहाज का डेक साफ करने 
की माडू जो कपड़े या सन की होती है । 
स्वाभाविक [वि.] (सं.) १-स्वभाव से या आप से 
आप होने वाला । प्राकृतिक ! नैसगिक। कुदरती 
२-स्वभाच से सम्बन्ध रखने या होने वाला | 
स्वाभाविकता [संज्ञा स्त्री.](सं-)प्राकृतिकता । नैसगिः 
कृता । 
स्वामाविको [वि.] (सं) स्वभावसिद्ध । प्राकृतिक । 
स्वाभाव्य [वि.] (सं.) आप ही आप होने वाला । 
[संज्ञा पु.](सं.) स्वभाव का भाव । स्वभावत । 
स्वाभिमान, [संज्ञा पु.](सं-)अपनी प्रतिष्ठा या गोर 
का अभिमान । 
स्वाभिमानी [वि.] (सं) जिसे अपनी प्रतिष्ठा या 
-रौरव. का अभिमान्‌, हो हे 
स्वामि# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो '्वामी'। | 
स्वामिक [वि.] (सं.) १-स्वामी-सम्बन्धी । स्वामी का 
र-जिसका कोई स्वामी या मालिकहो। | 
स्वामि-कार्चिक [संज्ञा पु. (सं) १-शिव के पुत्र कासति- 
केय। २-सङ्गीत में एक ताल । 5 
स्वामिकुमार [सांज्ञा पुः] (सं) शिव के 
केय का एक नाम। | 


२-मीठा नीबू। थे 
स्वादुशु ठी, स्वादुशुएठी [संज्ञा सतरी.] (सं) सफेद 
कटभी । 
स्वादु शुद्ध [संज्ञा पु.] (सं.) समुद्र का नमक । 
स्वाद्य [वि.] (सं.) स्वाद लेने या चखने योग्य । 
स्वाद्वगरु [संज्ञा पुः] (स'.) एक प्रकार की अगर की 
लकड़ी । 
.स्वाइम्ल [संज्ञा पु.] (से) १-अनार का पेड़ | २- 
नारंगी का पेड़ । २-कदस्बवृत्त । 
स्वाद्वी [संज्ञा त्री. (सं.))१-दाख ।द्रात्ता । २ मुत्तफा 
३-फूट । चिर्भेटिका । ४-खजूर का पड़ 
स्वाधिकार [सज्ञा पुः] (सं) १-अपना अधिकार । 
२-स्वाधीनता। स्वतन्त्रता । 
स्वाधिकार-पत्र [संज्ञा पु |[सं.)वह पत्र जिसमें किसी 
आविष्कारक को उसके आविष्कार के सम्बन्ध म 
` राज्य की ओर से दिया जाता है। राज्य से प्राप्त | 
अधिकार, जिससे किसी आविष्कार का सवा- | 
(चकार सुरक्षित रहें । पेटेग्ट-लोटसं। | 
धिष्ठान [संज्ञा पु.] (सं ) हठयोग के अनुसार । | 


लाति उ 
मालिकपन। | ओनरशिप । 


हे 
' 


स्वापिहोनत्व र [ १५२४ ] 
जो भूस्वामी, किसी वस्तु का आविष्कर्त प्रंथ के । स्वार्थपरता [स ज्ञ स्त्री.] (ह. स्वार्थं पर धोने का 
लेखक आदि को उसके स्वामित्व, भाव । खुदगरजी । 
या रचना से होने बाले लाभ के अंश के र स्वार्थपरयण [वि.] (सं. स्वार्थी । खुदगरज। 
हे ममता रहता दे गा पर pe [संज्ञा त्री.] (सं.) स्वार्थपरता । 
मिहीनत्व 2 ॥ न] कत? 

न र ह र स्वार्थ साधक [वि.](सं.) अपना मतलव साधनेवाला 
जिम किसी वस्तु पर पूरे और सब प्रकार के स्वार्थशाधन [सज्ञा पु.] (म॑ ) अपना मतलब या काम 
अधिकार परापत हों । मालिक । श्रोनेर | २-घर का निकालनां । स्बाथसिद्ध र| 
प्रधान व्यक्ति। ३-पति। खसम। ४-साधु, स्वार्था ध, स्वार्थान्ध [बि.] (सं.) अपने स्वार्थं या 

सन्यासी आदि का सम्बोधन । ९-ईर्वर । भग- हित के सामने किसी और बात का विचार न 

वान । ६-राजा । -सेना का नायक । ८-शिव। करने बाला । 
६-विष्णु | १० गरुड । ११-कारिकेय। !२- | स्वार्थाभिप्रयात [संज्ञा पु.](सं.)वह जिसे अपना अर्थ 
साधने के लिये कोई दूसरा लाया द्दो। 


गत उत्सपिणी के ११ वें अहृत्‌ का नाम। 
| वि ब! स्वार्थी [|ब.] (सं.) [स्त्री. स्वार्थिनी] अपना मतलब 


= 
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f स्वाम्युपकार क [संज्ञ। पु.] (स) घोड़ा | अश्व । निकाल दा के 
| i लि ।लने बाला | खुदगरज। मतलबी । 

f ० स्वा LF हा र स्वाल%¥ [संज्ञा पु.] (हैं.) देखो `स वाल? । 

f भुव संज्ञा पु ](6.) पराण | साबिक 

हे मु में से पहले मनु जो स्वयंभू ब्रह्मा से स्वालच्षणय | संज्ञ। पु.](सं.) स्वाभाविक पहिचान के 


चिह्न या लक्षण । 

स्वाबलंत्रन, स्वावलम्बन [स'ज्ञा पु.]स॑ )अपने ही 
भरोसे पर रहकर और अपने बले एर छाम करना 

स्वावलंबी, स्वावलम्बी [वि.] (सं) जो अपने ही 
भरोसे या सहारे पर रहता हो । 

स्वावलंबी-पायुयाम, स्वाबलभ्वी-वागुयान [सज्ञा 
पु.](सं.) एक प्रकार का बायुयान जो बिना दौड़ 
लगाये सीधे ऊपर चढ़कर उड़ने लगता है ओर 
इसी प्रकार सीधा नीचे उतर आता है । ऑदो- 
जायरो । 

स्वात्र [सज्ञा पु.] (स. साँस । श्वास । 

स्वासा [स ज्ञ। स्त्री.] (हि) साँस । श्वास । 

स्वास्थ्य [संज्ञा पु.] (सं ) स्वस्थ या निरोग होने की 
दृशा। आरोग्य । तन्दुरुस्वी। हेल्थ 

स्वास्थ्य-कर [वि.] (स) तन्दुरुस्ती बढ़ाने वाला। 
आरोग्यवर्धक । 

स्वास्थ्य-निव।त [संज्ञ। पु.] (पं.) बह स्थान जहाँ 
जाकर लोग स्वारथ्य-सुधार के लिये रहते हैं। 
तैनिटो रियम । 

स्वास्थ्य-विज्ञन [सज्ञा पु.](सं.)वह विज्ञान अथवा 
शास्त्र जिसमें शरीर को निरोग ओर स्वस्थ 
बनाये रखने के नियमों और सिद्धांतों का बिवे- 
चन हो | हाईजीन। 

स्वाहा [अञ्य.](सं.) एक शब्द जिसका प्रयोग हवन 
की दृवि देते समय दोना है। [वि.]१-जो पूर्ण- 
तया जलकर राख हो गय। हो | २-पूरी तरह से 
नष्ट । बरवाद ! हा, केरना-न्ट करना या फू के 
ढालना | स्वाहा होना-नष्ट नं ? 
अग्नि की पत्नी का नाम । हा [क त) 

स्राहोकत [वि.] (सं.) यज्ञ करने वाला। 

साहाग्रसण [संज्ञा पु.] (.) देवता । 

ल स्वाहापति, स्वाहाप्रिय [स्ना पु.] (.) अग्नि 

| साहाशुक्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) देवता | 

स्वाहाई [ 


उत्पन्न माने जाते हैं । 
्गायंभुवी, स्वयम्भूतरी [संज्ञा सत्री.] (स) ब्रह्मी । 
| स्वायंभू [संज्ञा ए.] देखो 'स्वायंभुव । 
स्वायत्त [वि.](म.) १-जिस पर अपना ही अधिकार 
हो। २-जो किसी दूसरे के शासन या नियंत्रण 
में न हो, यल्कि अपने कायो का संचालन स्वयं 
करता हो | ओटोनोमस | 
स्पायत्त-प्रदेश [स ज्ञा पुः] (सं.) खुदमुखतार प्रदेश | 
सवयक्तशासन [सङ्गा पुः] (सं) वह शासन जो 
| अपने अधिकार में हो। स्थानिक स्वराज्य । 
` स्यार [सज्ञा पु.] (सं. १-घोडे के घराटे क। शब्द । 
' ¦! २-बोदलों की गड़गढ़।इट। मेघ्वनि। 
„ ; [वि.](स.) स्वर सम्बन्धी । 
 स्तार्‍थ# [संज्ञा पु.] (हैं.) देखो 'स्वार्य! । 
 ' [वि.] (हैं.) सफल । साथक । 
= स्वारथी [बि ] (हिं.) देखो 'स्वार्थी! 
` स्वारस्य |वि.] (प.) १-सरसता। रसीलापन । २- 
._ स्वाभाविकता । 
स्वाराज्य [संज्ञा पु.] (प) १-बह शासन-प्रबन्ध 
जिसका संचालन अपने ही लोगों के दवाय में हो। 
स्वगे का राज्य । स्वर्गलोक । द 


। स्त्री .] हि) देखो 'सबारी”। 
[संज्ञा पु.] (सं. दूसरे मनु का नाम । 


(स॑ ) १-श्रपना उद्देशत या मतलब 
_२-ऐसी बात जिसमें स्वयं 
'। (किसी बात में) स्वार्थ 


[सज्ञा पु.] (सं. अग्नि । 
ज्ञा पु.] (एं.) देवता । 


वि.] (हं ) स्वाह के योग्य । हवि पाने के 
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bs ~ 
स्वेटर श्वत 
स्वाहेय [संज्ञा पु.] (स) कार्सिकेय । से 
स्विन्न [वि.] (ह) १-पसीने से. युक्त । सीमा या | छेः 
उबला हुआ | हद 
स्तरीकरण [संज्ञा पु.] (सं.) १-स्वीकार या अङ्गीकार स्व 
करना। २-मानना। राजी होना! ३-विवाह करना | 
स्वीकरणीय [वि.] (सं.) स्वीकार करने के योग्य। | 
स्वीकर्तव्य [नि.] (सं) स्वीकार करने के योग्य । र 
स्वीकर्ता [बि.] (सं.) स्वीकार करने वाला । सै 
स्वीकार [सञ्ञा पु.] (सं) अपनाने या प्रहण करने € 
की क्रिया | अङ्गीकार । मंजुरी । र 
स्वीकारोक्ति [संज्ञा स्त्री.](सं.)बह कथन या भयान ८ ११ 
जिसमें अपना अपराध स्वीकृत किया जाय | र 
अपराध की स्वीकृति । कनफेशन । सब 
स्वीकायं [बि.] (सं.) स्वीकृति या प्रहण करने यो स्न 
मानने के योग्य । स्व 
स्वीकृच्छ [संज्ञा पु.] (४.) प्राचीनकाल में किया जाने 
बाला एक प्रकार का कत । 
स्वीकृत [वि.] (सं.) स्वीकार किया हुआ । अङ्गीकृत । स्य 
मंजूर । स्वे 
स्वीकृति [संज्ञा सत्री.] (स॑ ) स्वीकार करने की क्रिया स्वे 
या भाव । मंजूरी । 
स्वीय [चि.](॥.) अपना । निज का । [संज्ञा पु.](सं.) सेः 
आत्मीय । स्वजन। नति-रिश्तेदार । स्वेद 
स्वीय-विधि [सन्ना पु.] (सं.) वैयक्तिक बिधान या श्ये 
कानून । पर्तेनलल लो । र 
स्वीया [संज्ञा ्त्री.] (सं ) अपने द्वी पति में अमुराग सः 
रखने घाली स्त्री। स्वकीया । स्वेद्‌ 
से [बि.] (हिं.) देखो 'स्व'। से 
स्वेच्छया [क्रि. वि.](सं.)अपनी इच्छा से और बिना a 
. किसी दबाव के । बालन्टरिली । स्वेद 
सच्छा [संज्ञा स्त्री ](स॑.)अपनी इच्छा । अपनी मर्जी र 
सच्छाचार [संज्ञा पु ] (सं.) अला, बुरा जो भन में स | 


अं यवे वही करना । यथेच्छाचार | 
स्वेच्छाचारिता [संज्ञा रत्री.] (सं. स्वेच्छाचार «का 
_ भाव | निरंकुशता । उच्छु खलता । 
स्वच्छाचारी [चि.](सं.) मनमाना काम करने बाला। 
र मिरंकुश | अबाध्य । 
स्वेच्छाचारी-ाज्यतंत्र, स्वेच्छाचारी-राज्यतन्त्र 
[संज्ञा पु ](.) वह शासनप्रणाली जिसमें किसी 
राजा य! अधिकारी को मनमानी करने की स्वः 
_ तन्ञ्जत। हो । ओटोकेपी । 
स्वच्छाचारा-शासक [स ज्ञा पु ] (सं) बह शासक 
जिसके अधिकारों पर क्रिसी प्रकार का नियम न 
ह जो मनमानी करने में स्वतन्त्र हो । श्रोटी- 
टेट । 
न 
स्वच्छामृत्यु [संज्ञा पु.] (सं.) भीष्मपितामह । [वि.] 
< अपनी इच्छानुसार मरने वाला । 
स्वच्छासरफ [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'स्यसेवक'। 
स्मच्छासनिक [ सञ्ञा पु. ] (स.) अपनी इच्छा से 
विशेषतः देशप्रेम की भावना से सेना में भरती - 
होकर सिपाही या अधिकार का काम करने वाला 5 | 
_ व्यक्ति। ड 
स्वेटर [संज्ञा प.] (अं.) बनियान की तरह का एक 
प्रकार का मोटा पनाच! जो सरदी से बचने क्‌ 


; 

लिए कोट, कमीज आदि के नीचे पहना जाता हे. 

स्वेत# [वि.] (हिं.) देखो “श्वेत? । 

स्वेतरंगी [संज्ञा पु.] (डिं.) यश । कीति । 

स्वेद [ संज्ञा पु. | (सं.) १-पसीना । २-भाष । ३- 
पसीना लेने वाली औषध | ४-ताप | गरमी । 
[बि.] पसीना लाने चाली। 

स्वेदक [बि,] (#.) पसीना लाने वाला । [संज्ञा पु.] 
_ कांतिलौह्द | 

स्वदकण [संज्ञा पुः] (सं.) पसीने की बूंद । 
स्वेद्चूषक [संज्ञा ५.] (सं.) ठंडी हवा । 

स्येदज [संज्ञा पु.] (सं.) पसीने से उत्पन्न होने वाले 
« जीव । जैसे-खटमल, जू आदि । 

स्वद्जल [संज्ञा पु.] (सं.) पसीना । प्रस्वेद । 

स्वेदजशाक [संज्ञा पु.] (तं.) भुई फोड़ नामक शाक। 

स्वेदन [संज्ञा पु.](सं.) १-स्बेद या पसीना निकलना। 
२-एक वैद्यक यंत्र जिसकी सहायता से औष- 
घियाँ शोधी जाती हैं। 

स्वेदमत्व [सज्ञा पु.] (सं. स्वेदन का भाव । 

स्वेदनाश [संज्ञा पु.] (सं) इवा । पवन । 

स्येदनिका [संज्ञा सत्री.](सं.) १-तवा । २-स्सोईघर । 
३-शराव चुआने का भभका । 

स्वेदनी [संज्ञा स्त्री.] (सं) तवा । 

स्वेदमाता [संज्ञा स्त्रीः] (सं.) शारीर में का रस । 

स्येदस्नाव [संज्ञा पु.] (सं.) पसीना निकलना । = 

सवेदांवु, स्वेद।म्बु [संज्ञा पु.] (सं.) पसीना। वेद 


जल। 
स्वेदायम [सज्ञा पुः] (सं.) रोमकूल । , 
स्वेदित [बि.] (सं.) १-स्वेद या पसीने से युक्त । २ 
सेंका या भफारा दिया हुश्चा । 
स्वेदी [बि.] (सं.) पसीना लाने वाला । 
स्वेद्य [वि.] (स) पसीने केयोग्य। 
स्वे [बि.] (हिं.) अपना | निजका । [सबे.] (हिँ.) 
. देखो “सो? । र 
स्वेन्छिक [बि.] (सं.) १-अपनी इच्छा से सम्बन्ध 
रखने बाला । २-अपनी इच्छा से किया, या 
अपने ऊपर लिया जाने वाला | बॉलेन्टरी । 
स्वर [बि.] (सत) १-सबेच्छाचारी। २-स्वतंत्र | २० 
` धीमा । मन्द्‌ | ४-मनमानां। 
स्येरगति [बि ] (सं.) स्वाधीन गति। द 
स्येरचारिणी [संज्ञा स्त्री.] (सं-) १-मनमानां कोति 
करने वाली स्त्री । २-व्यभिचारिणी स्त्री । 
सैरचारी [वि.] (सं.) स्त्री. स्वैर चारिणी] १-मनः 
मानां र बाला । २-फामुक । लम्पट । 
व्यभिचारी । 
सरता [संज्ञा स्त्री. ](सं .) स्ेच्छ्ाचारिता। स्वच्छेदता 
स्वेरवर्त्ती, स्वैरवृत्त [बि.] (¢.) स्वेच्छाचारी | 
सैराचार[सःजञा पु.](सं ) , 
सैरिपरी [संज्ञा रत्री.] (ह) देखो 'सैरित्ी । क 
स्वैरिणी [सज्ञा इत्री.] (सं-) ब्यभिच।रिणी ₹ 
रिता [संज्ञा स््री.] (सं.) स्वच्छंद । स्वाधीनता । 
री [वि.] (सं) खेच्चाचारी | निरंकुश | 
` स्वोत्य [चि.] (0 ) आपसे आप निकला हुआ । 


खेच्छाचार | ल्‍ 
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[१४२५ ] 

स्वोपाजित [वि.] (सं.) अपना उपार्जित किया या 
_ कमाया हुआ। 

स्पारस [सज्ञा पु.] (सं. देखो 'स्वरस! । 

स्त्रोवशीय [संज्ञा पु.] (सं.) आनन्द । सुख । समृद्धि 
„ (विशेष कर भविष्य जीवन-सम्बन्धी । 

स्वीजस्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) अपना ओज या तेज । 


ह 


हँ संस्कृत या हिन्दी वेमाला का तैंदीसवों न्यंजन 

५ जो उच्चारण के विचार से ऊष्मवणो कददलाता है 

हुक [संज्ञा स्त्री. (हिँ.) देखो 'हाँक! । 

हकड़ना%,- हकरना [क्रि यः] (हिं.) देखो 'लल- 

४ कारना! | 

हकरावा [सज्ञा पु.] (हिं.) १-बुलाहट । पुकार । २- 

„ न्योता । निमंत्रण । बुबा । 

हकवा [संज्ञा पु.](हिं.) बहुत से लोगों का शेर-चीते 
आदि को चारों ओर से घेर कर शिकारी के 

, सामने लाना। 

हेकवाना [क्रि. स.] (हिं.) १-हॉक लगबाना। बुल- 
वाना | २-पशुओं या चोपायों को आवाज देकर 
हटवाना अथवा किसी ओर भगबाना । 

हँकवेया [संज्ञा पु.] (हिँ.) हाँकने वाला। 

हेका [संज्ञा स्त्री. हैं.) ललकार । डपट । 

हँकाई [सज्ञा स्त्र] (हिँ) हाँकने की क्रिया, माव 

„ या मजदूरी । 

हकाना [क्रि. स.] (हिं.) १-देखो 'हाँकना'। २-पुका- 

रना । ३-हँकवाना | 

हँकार [संज्ञा स्त्री.) (हिं.) जोर से बुलाने की क्रिया 
या भाव । पुकार । हकार पड्ना-पुकार मचना। 

हं कार [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-अहंकार। २-ललकार। 
इपट । 

हेँकारना [क्रि. स.](हिं.) १-अचे स्वर से बुलाना। 
रेरना | २-बुलाना । पुकारना | २-ललकारचा। 

हंकारना [क्रि. अ.] (हिँ.) हुंकार करना । दपटना । 

हँकारी [संज्ञा पु.] (हिं.) १-लोगों को बुलाकर लाने 
बालो व्यक्ति । २-दूत । [संज्ञा स्त्री.] बुलाने की 
क्रिया या भाव । बुलाहट । 

हंगामा [संज्ञा पु.] (फा.) १-उपद्रब | एत्पात। २- 
शोरगुल । हल्ला । ३-भीड़भाड़ । 

हंगोरी [संज्ञा पु.](हिँ.) एक बहुत बढ़ा पहाड़ी वृत्त । 

इंजि, हस्जि [संज्ञा पुः] (स.) छींक । क 

हंटर [संज्ञा पु.] (अं.) लम्बा चाबुक | काड 

हँड़कलिया [ज्ञा सतरी.] (हं) बच्चों के बोटे 
बर्तनों का समूह जिनसे बे रसोई का खेल 
खेलते हैं। 

हंडना [क्रि. अ.] (हिं.) १-घूसना। फिएना। चलना 
२-इधर-उधर दूँढना। ३-अस्त्र या व्यवहार में 
आने पर कुछ समय तक चलना या उददरन।। 

[डर हंडरबेट संज्ञा पुः] (अं) एक श्रँगरेजी तौल 

जो ११२ Ek या प्रायः १ मन १४॥ सेर की होती 


॥ पर 
हंडल [संज्ञा प-] (अं, होंडल ) १-बेंट। २-दस्ता हसा 
मुठिया | ३-किंसी कल का वह भाग जो हाथ से | 
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इसन 
. पकड़कर घुमाया जाता है । 
हंडी [संज्ञा पुः] (हिँ.) पानी रखने या भरने का 
_ पीतल अथवा ताचे का बड़ा बरतन। 
हडाना [क्रि, स.] (हिं.) १-घुमाना । फिर!ना । २- 
.. व्यवद्दार में लाना | काम में लाना । 
हाडक [संज्ञा पु.] (दोश.) तोलने का बढ़ा बाट । 
(नार) ` 
हंडियां, हंडी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'दाँडीः । 
हृत, इन्त [झ्व्यय] एक दुःखसूचक शब्द । 
हता, हन्ता [संज्ञा पु.] (सं.) (प्त्री. हंत्री] मारने या 
_ बंध करने वाला । 
हंथोरी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'हथोरी' । 
हंथौरा [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'हथौड़ा'। 
हंदा [सज्ञा पुः] (हिँ.) पुरोहित या ब्राह्मण के लिए 
अलग निकाला हुआ भोजन । 
हंफनि# [सज्ञा स्त्री.] (हिँ) दाँफने की क्रिया या 
,_भाद | हौफनि मिटाना-दम लेना। सुस्ताना। 
हुवा [श्रव्य] (हिं.) हाँ (राजस्थान) । | 
हबाना+ [क्रि. श्र.] (हि) देखो “रंभाना? । 
हंभा, हम्भा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) गाय आदि के रँभाने 
, का शब्द 
हस [सज्ञा पु.](सं,) १-बत्तख की तरह का एक जल 
पक्षी जो बड़ी-बड़ी मीलों में रहता है | २-सूय 
३-त्रह्मा । ४-जीवात्मा। ४-विध्णु । ६-उदार 
ओर संयमी राजा । ७-सन्य।सियां का एक भेद 
८-शुद्ध आत्मा | ६-विष्यु का एक अवतार | १०- 
एक मन्त्र। १९-प्राणवायु । १२-शिव । १३-घोड़ा 
१४-दीच्ञागुरु । १५-इ्घ्या। द्वेष । १६-पवत । 
१७-कामदेव । १८-भैंसा । १६-एक प्रकार का 
जत्य । २०-एक प्रकार का प्रासाद जो हंस के 
आकार का बनाया जाता था। २१-पिगल में 
दोहदे का एक भेद जिसमें १४ गुरु और २० लघु 
वण होते हैं। २२-एक वशवृत्त जिसके प्रत्येक 
चरण में एक भगण औरं दो गुरु होते हैं। 
[सज्ञा पु.] १-हंस पत्ती । २-पेरों की अंगुलियों 
. में पहनने का विछुझ।। 
हसङूट [संज्ञा पु.](सं.) बैल के कंधों के बीच में उठा 
हुआ कूबड़ । डिल्ला। 
हसगात [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-हंस के जेसी धीमी | 
चाल। २-न्रह्त्व की प्राप्ति । २-एक छन्द जिसमें 
बीस मात्राएँ होती हैं और ग्यारहवीं मात्रा पर 
, विराम होता है। ४६२४ 
हसग [सज्ञा पु.] (सं.) ब्रह्म । i 
हसगदा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) प्रिसभाषिणी-सत्री। _ 
हसगभ [संज्ञा पु.] (प॑.) एक प्रकार का रत्न। 
हंसगामिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) हंस जैसी सुः 
चाल चलने वाली स्त्री । 


4 


चौपड़ का खेल । 
हंसजा [संज्ञा स्त्री.] 
हँसता-मुखी [संज्ञा 
हसदफरा [संज्ञा 
लिए बाँधे हु 
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[ १५२६] 
३७ मात्राएँ होती हें और बीसबीं मात्रा पर 
| तथा अन्त में यगण होता है । 


हँसना 


भाव | २-ह सने का ढंग । 


<, हि __ 
हँसना [क्रि. भ्र.] (हिं.) १-प्रसन्नता प्रकट करने के | SR : 
ह Ei का मुंह खोलकर हा-ह! करना । | हंसिका, हसनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) हंस की मादा ! 


हास करना | २-रमशीय लगना | मनोहर जान | हंसी । 
पड़ना । ३-दिललगी या परिहास करना | ४- | हेसिया [संज्ञा पु.] (देश) खेत की फसल, घास, 
नंद या खुशी मनाना। हँसना-बोलना-आनंद्‌ तरकारी आदि रो हि एक Mo 
की बातचीत करना । किसी व्यक्ति पर हुँ सता- औजार । [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) गरदन के नीचे र्क 
उपहास करना । किसी बस्तु पर होँसना-ण्यंग्य- | घन्वाकार हड्डी । 
पूणे निंदा करना हँसते हँसते-१-प्रसन्नता सं। । इसी [सज्ञा स्त्री.] (सं) १-मादा हंस । २-दुधारू 
२-सहज में | हँसते हुए-बिना किसी प्रकार का | आप की अच्छी नस्ल । ३-एक वणेवृत्त जिसके 
कष्ट या बाधा अतुभन्र किये। हसता मुँह या |... प्रत्येक चरण में दो मगण, एक तगण, एक सगण 
चेहरा-प्रसन्‍न-मुख | उठाकर हॉसना-अद्ृहास और एक गुरु होता है । 
करना | हसकर बात उड़ाना-तुच्छ या साधारण | हंसी [सज्ञा सत्री] (हिं.) १-हँसने की क्रिया या भाव 
समभकर कोई बात हेसते हुए टाल देना। [कि | हास । २-परिद्दास दिललगी । ३-लोक में होने 
सः] (हिँ) किसी की होसी या उपासना करना । बाली उपहासपू्ण निदा या बदनामी । 
हंसनादिनी [वि.] (सं) त्री, प्र. मधुरभाषिणी । हैती छूरना-इंसी आना । हँसी उड़ाना-व्यंग्य 
हेसनि [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'हँसना!। पुणं निंदा या उपहास करना । हा या ही 
हेसनी [सःज्ञ। सत्री] (हिं.) देखो हंसी! । खेल काम या बात को साधारण 
ताद स Go थे मान । कष | समभना | हँसी मे उड़ाना-साधारण समभते 
+ be 5], र की मेल को नाम हुए हंसकर टाल देना | हँसी में लोज।ना-गंभीर 
हंसपदी [संज्ञा ल BT , , बात को हसी की बात समझना । 
हुंसपाद्‌ [सज्ञा पु.] (मं) ई गुर। हंसीला [बि. ] (हिं) [स्त्री. हंसीली] हँसी-मजाक 
हंसपादी [संज्ञा स्त्री.] (ं.) देखो 'हंसपदी'। 


! कर | हू करने वाला | हँसो ड़[ । 
हंसमंगला, हंसमङ्गला[सन्ञा स्त्री.][सं ) एक संकरः | ईँसुआ, हँसुवा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'हँसिया! । 
रागिनी | 


कप हँसुली-+ [संज्ञा सत्री] (हिं.) देखो 'हँसली! । 
हंसमाला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-हंसों की पंक्ति | | हसेल (संज्ञा स्त्री (हि 223 अप 
एक बणबत्त का नाप्त | [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) बहू रस्सी जिससे नाव को 


हे हि ड दा किनारें पर खींचते हैं । 
हसमुख [बिः] (हिँ) १-सदा हुँसता रहने वाल हँसोड़ [7 js ee 
OR \ हास्पप्निय । ठठोल । मसखरा i [बि.] (हिं.) हंसी ठट्ठा करने बाला विनोद 


'इसयान [संज्ञा पु.] (सं.) बरह्मा । र्‌ प h Co 
CN सरःवती । देसार# [वि.] (हिं.) देखो होइ E 
हंपरथ [संज्ञा प.] (सं. परम । सोहा, हसी हॉक [बि.] (हं. [स्री- हसो] १- 
हंसराज [सज्ञा पु.](सं.) १-एक बूटी जो पहाड़ों की कुछ हंसी लिए । २-जल्दी हंस पड़ने वाला। 
चट्टानों में लगी रहती हूँ । २-एक प्रकार का अग- है [संज्ञा पु.] (सं.) १-जल । २-आकाश | ३-रक्त । 
खून । ४-हास। हंसी । ५-शिव। ६-शून्य । 


हनी धान | || 
हँसरुत [सज्ञा पु.] (सं.) १-हंस का शब्द । २-एक सिफर । ७-ध्यान । ८-योंग का एक अस न । ६- 
छन्त का नाम । शुभ | मङ्घल। १०-भय। ११-ज्ञान । १२-चंद्रसा 


१३-बिष्णु । १४-युद्ध । १५-धोड़ा | १६-गवे । 
५ घमण्ड | {७-घैद्य । १८-कारण | हेतु । 
हैंई# [संज्ञा पु.] (हिं.) घुड़सवार । [संज्ञा स्त्री.] 


हसली [संज्ञा स्त्री.](हिं.)गले के पास छाती के ऊपर 
की दोनों धन्वाकार हडिडयाँ। गले में पहनने 
का एक गहना | 


इंपतलोपश [संज्ञा पु.] (सं.) कसीस । 
ईंसवंशा [संज्ञा पु.] (सं. सूर्येचंस। 


हंसयाहन [संज्ञा 9.] (सं.) ब्रह्म । 

हंसवाहनी [संज्ञा खत्री.] (सं.) सरस्वती । 
. हँसछुता [संगा सत्री.] (स॑.) यमुनानदी । 

हसांि [संगा ए.] (¢) दिंगुल। ईशु । 


' होगे वाली बदनामी या निदा। 


हंसवती [संज्ञ रघ्री.] (सं.) एक लता का नाम । 


साई [संतन सत्री.] (मं) १-देखो (हँसी? । २-लोक 
क्रि.स.](हैं.) किसी को हंसने में प्रवृत्त करना 


५ अश्चर्यं | अचरज । 

दृउ ॐ [क्रि. अ.] (हि.) देखो 'हों'। [सव.] (हिँ.) 

देखो हों! । 

दके+ [संज्ञा पु-] (हिं.) सहस। चकपक। उठने या 
घबराया उठने से हृदय में लगने बाला घकका। 

हके [वि.](अ्र.) १-सत्य। सच | २-उचित | काजिब 
ठीक । [संज्ञा पु.] (अ) १-अधिंकार । इख्तियार 
२-कतव्य | फर्ज | ३-वह वस्तु जिस परन्याया- 
ठुसार अधिकार प्राप्त हो । ४-किसी लेनदेन में 
वंधेज आदि के अनुसार मिलने बाला धन | ५~ 
उचित या ठीक बात अथवा पक्ष । ६-ईश्वर । 
(मुसलमान) । हक में-पच्ष में | हक़ रदा करना- 
कतव्य पालन करना। फज पूरा करना। हक 
दबाना या मरना-किसी को उसके उचित अधि- 
कार से वंचित करना | हक़ पर लड़ना >अपते 
न्यायसंगत अधिकार के :लिए प्रयत्न करना । 
हक़ सावित करमा-स्वत्ब प्रमाणित करना । हक 


= 
i कम क ली 


हक्का 
दबना या मारा जाना-स्वत्व की हानि होना। 
हक्‌तलफी [संज्ञा सत्री.](अं.) किसी का हक मारना। 
अन्याय | 
हकद॒क [वि.] (हिँ.) इक्काबक्का । चकित । 
इकदार [संज्ञा पु.] (अ., फा.) १-हकु या अधिकार 
रखने वाला । २-अधिकारी। 
हक-नाहक [अब्य.] (अ., फा.) १-ज्बरदस्ती | ~ 
व्यर्थे ।फजूल । 
हकवक# [वि.] (हिं.) देखो “हक्‍्काबक्का' | 
हकबक।ना [क्रि, अ.] (हिं.) हक्‍्कावक्का हो जाना। 
घबरा जाना । 
हके मा|लिकाना [संज्ञा पु.] (अ., फा.) 
जायदाद के मालिक का हूक । 
हक्‌-मेख्सी [संज्ञा पु.](अ.) बह अधिकार जो बापू 
दादों से चला आता हो। २ 
हकला [बि.] (हिं.) इकला कर या रुक-रुक कर 
बोलने वाल । 
हकलाना [क्रि. अ.] (हिं.) शब्दों का ठीक-ढंग से 
उच्चारण न कर सकने के कारण बीच-बीच में 
कोई शब्द बहुत रुक-रुककर बोलना । 
हकलापन [संज्ञा पु.] (हिं.) हकला होने की क्रिया 
या भाव । हुकल।ने का भाव | 
हकलाहा+ [बि.] (हिँ.) देखो 'इकला' । 
हकसफा [संज्ञा पु.] (अं.) जमींन, मकान आदि खरी- 
दने का वह हक जो गाँव के हिरसेदारों अथवा 
पड़ोसियों को ओरों से पहले प्राप्न होता है। 
हुकार [संज्ञा पु.] (सं.) ह? अक्षर का वण । 
हुकारना (क्रि. स.] (देश.) १-पाल तानना या खड 
,केरन[। २-भरडा य! निशान उठाना । 
हफ़ाकत [संज्ञा स्त्री,] (अं.) १-वास्तचिक तत्व या 
बात । तथ्य । असलियत | २-सच्चा और बारत- 
चिक वृत्तांत । हकीकत में-बारतव में । सचभ्नुच 
ह हकीकत खुलना-असल बात क। पता लगजाना। 
हक़ीक़ी [वि.] (अ.) १-सच्चा। ठीक । सत्य ।२- 
« पीस । ३-भगवत्सम्बन्धी । 2 
हकाम [संज्ञा पुः] (अं.) २१-बिद्वान्‌। पंडित । २- 
_ यूनानी रीठि से चिकित्स। करनेवाला । चिकित्सक 
हकामी [संज्ञा स्त्री.] (अं) १-हङ़ीम का वेशा या 
काम | २-यूनानी चिकित्सा-शास्त्र। हिकमत । 
. [वि.] (अं) हकीम-सम्बन्धी । 
हकायत [संज्ञा सत्री.] (अं.) १-स्वस्व । अधिकार्‌। 
२-बह्‌ बस्तु या जायद।द्‌ जिसपर' अधिकार हो 
३-अधिकार होने का भाव | 
हेकीर [वि.] (अं.) १-तुच्छ | नाचीज। २-पपेत्षा 
के योग्य | 


3 


कि सी व स्तुया 


द [सं पु.](अं.) कई प्रकार के स्वरव या अधि 


इकूमत+ [संज्ञा सतरी.] (अं.) देखो 'हुकूमत' । 

बक [संज्ञा पु.] (हि.) १-हाथी को बुलाने का शाब्द 
ज २-देखो हक! | 

इेक्का [संज्ञा पु ] (अं.) वह पुरजा जो कोई अन्न को 
ब्यापारी किसी श्रासामी के लगांन की जमानत 
के रूप में जमींदार को देता है। 
[संक्ञा पु.](दोरा.)पक प्रकार का लकड़ी का प्रवर 
या आघात । 
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हेकॉर्फ क 
हाक [संज्ञा पु.] (?) नगीनों को काटने, सान पर 
चढ़ाने तथा जड़ने का काम करनेवाला | 
हकावके। [वि.](हिं.) बहुत घबराया हुआ | भौचछ्षा 
हकार [संज्ञा पु.] (स॑.) चिल्लाकर बुलाने का शब्द 
पुकार । : 
ह ¦ हगनहटी + [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-शुदा । २-मल- 
त्याग करने का स्थान । 
हनी [कि fi ञ.] (हिं ) मलत्याग फरना। 
फिरना | [क्रि. स.] दबाव के कारण कोई बस्तु 
दे देना | हग मारना या हग भरना-१-हग देना 
२-बहुत डर जाना । 
हगनेटी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'इगनहडी?। 
हशना [क्रि. स.](हि.)१-किसी को हगने पर विवश 
छ करना । २-मलत्याग करना । 
हंगास [संज्ञा स्त्री.] (सं.) हगने की इच्छा । 
हगोड़ा [वि.](हं,)[स्त्री. हगोड़ी] बहुत हने वाला 
हचका [सज्ञा पु.] (हिं.) धक्का । भोका । 
हचकाना [क्रि. स ] (हिँ.) धक्के से हिलाना । 
हचकोला [संज्ञा पु.] (हिं.) गाड़ी आदि चलने चाली 
चीजों के हिलने-डोलने से लगने वाला धक्का । 
घचका । A 
हचनाॐ [क्रि अ.] (हि.) हिचकना। हे 
हन Et पु.](अ.) मुसलमानों की मक्के की तीथं 
यात्रा। ल 
हेजुम [संज्ञा पु.] (श्र) पचने की क्रिया या भाव । 
' पाचन। [वि.] १-पेट में पचा हुआ । २-अछुः 
चित रीति से अधिकार किया हुआ हूँ गेम होना- 
अनुचित रूप से किसी का कुछ दबा लेना । 
हजरत [संज्ञा पु ] (अ.) १-मह्दात्मा। मह।पुरुष | २- 
चद्‌ एसूचक सम्बोधन । महाशय । ३-नटस्वट 
या खोर। आदमी । है 
हजरतसलामत [संज्ञा पु.] (अ.) १-बादशाहां तथा 
' उवाद के लिये एक सम्बोधन शब्द । रे-बादे- 
शाह्‌। 
हजाम [संज्ञः पुः] (हिं.) देखो 'हज्जाम' | र 
हजामत [संज्ञा स्त्री.](्र.) १-बाल काटने या अ 
* का काम | २-सिर या दाढी के बढ़े हुए बाल ज 
CN ररास या दाढ़ी के बाल ह 
हजामत बने।ना-१-वाल मू इना । ९ लटना | 
दंड देना | ह जामत बनवाना-बाला को अम 
"या मुंड्चाना | है जामत होना-९-किसी धन 
'क धोका देकर हरण द । २-दंड द [ 
हजार [त्रि] (फा.) १-दस-सी। सहल। ` '$ 
ह |! 6 पु.]दस-सौ की संख्या का गा । 
१००० ॥ [क्कि ब्रि ] (हिँ ) चाहे जितना अधिक 
बहुतेरा । i र 
हजारहा [चि ](फा )१-हजारों न । २"बहुत सर 
हजारा [वि] (फा.) (कूल) जसमें हजार या 
अधिक पंखड़ियाँ हो। [संजञ। पु.] उद 
२-एक प्रकार की आतिशबाजी ! र 
हजारी [संज्ञा पु ](फ! ) १-एक हजार सिपाहियों का 
नायक या सरदार । २-व्यभिचारिणी र 
पुत्र! दोगाला। यौ०-हजारी-बजारी-सर्दारा 
लेकर नन-सांधारण तक | 
हजारों ! चि ](फा ) १-सहद्रो । २-बुत 
३ज्‌र (संज्ञ। १.) (अः) देखो जूर 


से अनेक | 


CC-0. In Public Domain. Guruk 


{ १५२७ ] 


दूरा [संज्ञा पु.](हि )[स्त्री. इजूरी] देखो 'इजूरी' 
हजूरी [संज्ञा पु.] (अ.) बढ़े आदमी, बादशाह आदि 
__ की सेवा में सदा उपस्थित रहने वाला व्यक्ति। 
हजी [संज्ञा स्त्री] (अ.) अपकीर्सि । सिदा । 
हेज्ज [संज्ञा पु.] (अ्.) देखो हज’ । 
हज्जाम [संज्ञा पु.] (अ.) हजामत बनाने बाला । 
नाइ | नापित। 
हट [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो हठ? । 
हटक% [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-वारण। बजेन। २- 
गायों या चौपायों को हॉँकने की क्रिया या भाव 
हटक मानना-मना करने पर किसी काम से 
रुकना | 
हटकन+ [संज्ञा स्त्री.](६.) १-मना करने की क्रिया 
` चारण । बजेन। २-पशुओं को हॉँकने की लाठी 
हटकना+ [क्रि. स.] (हिँ.) १-रोकना । मना करना 
२-पशुओं को किसी ओर हाँकना | $हरकि-१- 
बलपूचेक । २-बिना कारण या आधार के । 
हटका+ [संज्ञा पु.] (हिं.) किवाड़ों को रोकने की 
झर्गल या व्योंड़ा । 
इटतार+ [संज्ञा पुः] (हि.) देखो 'हरताल! । [संज्ञा 
्त्री.] माला का सूत। 
हरताल [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो (हरताल'। 
हटना [क्रि. अ.] ` (हिँ.) १-अपनी जगह छोड़कर 
इधर-उधर होना । खिसंकना। सरकना । २- 
सामने से इधर-उधर या दूर होना | टलना | ३- 
अपने स्थान से पीछे की ओर चलना, जाना या 
पहुँचना । ४-न रह जाना ।१-ब्रत, प्रतिज्ञा आदि 
से विचलित द्दोन।। (किसी बात से) पीछे हटना- 
विसुख दोना । [क्रि स.]हटकना । मना करना 
हटनीउड़ी [संज्ञा सतरी.](हि.) मालखंभकी एक कसरत 
हर्या, हटवा [संज्ञा पु.] (हि.) [स्त्री. हटवाई] 
दूकानदार । 
हटवाई# [स ज्ञास्त्री.](हिं.) १-द्वाट में जाकर सौदा 
लेना या बेचना । २-हटाने की मजदूरी । 
हटवाना [क्रि. स.] (हिं.) किसी से हटाने का काम 
कराना । दूसरे से स्थानांतरित करवाना। 
हटयार# [संज्ञा पु.] (हिँ.) दूकानदार । 


| हटाना [क्रि. स.](हिँ.)" १-स्थानांतरित करना | सर- 


काना। खिसकानां । २-दूर करना । ३-स्थान 
छोड़ने पर्‌ विवशं करना। ४-जाने देना | छोड़ 
देना । ५-किसी ब्रत प्रतिज्ञा आदि से बिचलित 
केरना। 

हटुवा+ [संज्ञा 4.] (हिं.) १-दूकानद।र । २-अनाज 
तोलने का काम करने वाला | बया । 

हटौती [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) शरीर की गठन । 

हइ [संज्ञा पु.] (सं.) १-बाजार। २-दूकान | 
यौ०-चोहटट-बाजार का चोक। 

हृइचौरक [संज्ञा पु.](स.)१-पैंठ या बाजार में चोरी 
करने वाला । २-गिरहकट। 

हुड विलासिनी [संज्ञा सत्री.](सं.) वेश्या । रंडी । 


हट्टाकट्टा [वि.](हिं )/[ स्त्री. ट्टीकट्टी] हृष्ट । बलः, 


वान। ; 
हटी [संज्ञा स्त्री ] हि.) दूकान । 


हट [सं्ञ।पु.](सं.) १-किसी बात के लिए होने वाली | 
ड़ । जिद । टेक | २-द्ढ्‌ कि 
<३ रप। ३-जपरदस्ी । ४-अबश्प होने की क्या 


हडताल 
या भाव । हृठ १कड़ना-आम्रह या जिद करना । 
हठ रखना-किसी बात के लिए की जाने बाली ु 
हठ या जिद को मान लेना या पूरी करना । हट { 


मड्नाष-इठ करना। हठ करना-हठ ठानना य f 
पकड़ना । gsi : 


Cc 
दठधम [संज्ञा पु.](लं.) अपने मत पर, इठपूर्वक जम 
न रहूना। दु प्रह । कट्टरपनं। ' 5 
ह [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-अपनी अनुचित बात 
पर भी अड़े रहना । दुराप्रह । कट्टरपन । २-अपने 
मत या सम्प्रदाय की बात लेकर अड्ने की क्रिया 
या प्रवृत्ति। [वि.] देखो 'हठी? । 
हठना# [ कि. अ. ] (हिं.) १-इठ करना | ३-दद्‌ 
संकल्प करना | ₹टकर-बलातू। जबरदस्ती (६) 
हठयोग [संज्ञा पु.] (ल) योग का वह चङ्क जिसमें 
रारीरको वश में करने के लिए कठिन मुद्राओं तथा 


-आसनों का बिधान है । 
हठविद्या [संज्ञा स्त्री.] (लं.) हठयोग । 
[बि.] (हं.) हठी । जिद्दी । 
प्रत्य |(प्ं.) १- 
ME ) १-हठपूरवेक । २-जवरदस्ती । ३- 


TD ं . - 


हैठात्कार [सज्ञा पु.] (सं.) बलात्कार । जबरदरती । 


-हठाहठ, हठाहठी [क्रि. बि.] (हि ) देखो हठात्‌! । 


ठिका [संज्ञा सत्री.] (पं.) कोलाहल | शोर । हल्ला- 
गुल्ला। 


हठी [वि.] (हिँ) हठ या जिद करने वाला। अपनी गज 
„ बात पर अड़ने वाला । जिही। टेकी । Ee 
हठात [वि.] (हिं.) [ स्त्री. हठीली ] १-इठ करने 
वाला हठी। जिद्दी । २-दृढ प्रत्तिज्ञा। बात का 
पक्का | ३-लड़ाई में धीरतापूवंक जमा रहने बाला 
हेड़े [संज्ञा स्त्री. ](हि.) १-एक बड़ा वृत्त जिसका फल 
दवा के काम में आता है । २-उक्त फल के आकार 

का एक गहना । लटकन | 


हड़कंप [स ज्ञा पु.] (हि) लोगों में घबराहट फैलाने 
या उनकी हृड़ियां तक केंपाने चाली भारी हल- 
चल । तहलका । 

हड़क [क्रि. अ.] (हिं.) १-पागल कुत्ते के काटने पर 
पानी के लिए होने वाली व्याकुलता। २-कुछ 
पाने की उत्कट लालसा। 

हड्कत [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'हड़लोइः। ! 

हड़कना [क्रि. अ.] (हिं.) कोई बस्तु न मिलने पर 
बहुत व्याकुल होना । A 

हड़काना [ क्रि. स. ] (हिं.) _ १-तंग करने के लिए 
किसी को किसी के पीछे लगाता । २-बहुत 
साना ।३-दूर हराना । 


जाति की एक चिड़िया जिसकी _ री 
लम्बी होती हैं । 
हड़जोड़ [संज्ञा पु.](है.) एक प्रक 5 
विषय में प्रसिद्ध दे | 


दडून 
 हडूना f [क्र अ.] (हैं.) तौल में जाँचा जाना । 
हडप [वि.] (हिं.) १-खाया या निगला हुआ। २- 
: अंगुचित रीति से लिया हुआ | उड़ाया हुआ | 
: हड़प करना-बेईमानी या अनुचित रीति से अधि- 
कार करना । 
हड़पना [क्रि. स.] (हिं.) १-मुँह में डालकर निगल 
ल।ना | २-अनुचित रीति से ले लेना | उड़ा लेना 
हड्फूटन+ [संज्ञा स्त्री.](हिं.) वह्‌ दर्द जो हड्डियों 
. तक जान पड़े | हृड्डियों की पीड़ा 
इड़फूटनी+ [सज्ञा स्त्री.](हिं.) १ हड्डयों में पीड़ा 
र होने की किया या भाव । २-चमगादड़ । 
 _ हड़फोड़ [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार की चिड़िया | 
हड़पड़ [स जञा रत्री] (हिँ) देखो 'हडबड़ी?। 
` हुड़यड़ीना [क्रि, अ.] (हिं.) जल्दी मचाना। [क्रि, 
धर स.](हिं.) किसी को जल्दी करने के लिए कहना | 
| हड़यड़िया [चि.] (हिं.) हड़यड़ी करने वाला । उता- 
i चला । जल्द्चाज । 
 हृड़मड़ी [संज्ञा सत्री.) (हिं.) १-जल्दी | उतावली । २- 
सज्दी या उतावली के कारण होने वाली घबरा- 
दट ।६इबड़ी करना या मचाना-जल्दीबाजी करना 
` हड़बड़ी में पड़ना-ऐसी स्थिति में पड़ना जिसमें 
 कामबहुतजल्दी करना पड़े। 
 हृड्हड़ान। [क्रि. स.](हि.) जल्दी करने के लिये उक- 
द [न[। 


` इड़हा [संज्ञा प.] (दे रा.) जंगली बैल । [स जञ। प ] 

) बह जिसने किसी के पुरखे की हत्या की 
हो । [वि.] (हिँ.) (स्त्री. हड़ाही] बहुत दुबला 
पतल{। 


श। प.](हि.) १पत्तिर्यो को उड़ाने का शब्द 
f खेत के स्खवाले करते हैं। २-पत्थरकला 
। हृड्हडा करना-बोलकर चिड़िया उड़ाना 
तना पु.] (हि.) गरमी के दिने में पहनने 


पु .](हं.) काठ की बेड़ी नो देशी रिया- 
कैदी या अपराधी के पैर में डाल दी जाती 


जोड़ 
ता 


। | हत्थाजड़ी [संज्ञा स्त्री ] (हिँ) एक प्रकार का छोटा 


| हत्थी [संज्ञा घ्री ] (हिं ) (औजार की मूठ। दस्ता 


[ १५२८ ] 
किया हुअ।। 
हतक [स ज्ञ। सत्री.] (श्र) हेरी । बेइञजती । अप्रतिष्ठा 
इतकइज्मत। [सञ्ञा स्त्री.] (श्र.) मानहानि । 
इतचेत [बि.] (हिं.) देखो 'हतज्ञानः । 
हतज्ञान [वि.] (सं.) ज्ञानशून्य । अचेत। वेद्दोश। 
हत्व [वि.] (.) दई का मारा । अभागा । 


हतना [क्रि. स ] (हिं.) १-मार डालना । २-मारना.। 
पीटना। ३-पालन न करना । ४-न मानना | 


हतपुत्र [वि.] (सं.) जिसका पुत्र मर गया हदो । 
हतप्रभं [वि.] (सं.) जिसकी प्रभा या श्री नष्ट ह्दो 
गई हो । श्रीह्दीन । 
हतप्रभाव [बि ] (स.) जिसका प्रभाव या श्रसर न 
_ रह गया द्दो। 
हतबुद्धि [चि ] (सं.) १-बुद्धि हीन । मूखे। २-जिसकी 
समभ में यह न आवे कि अब क्या करना चाहिए 
किकत्तव्य मूढ़ । 
हतबोध [चि.] (हिं.) देखो 'दतबुद्धि ! 
हतभागा, हतभागी% [वि.] (हिं.) (सन्नी. हृतभा- 
गिन, हृतभागिनी] अभागा । भाग्यह्दीच। 
हतभागय [वि.] (सं.) भाग्यहीन । बदकिस्मत। i 
हतयाना [क्रि, स.] (हिं.) बध करना । मरवाना। 
हृ तवी [वि.] (प॑.) वलरदित । शक्तिहीन । 
हतश्री [बि.] (स'.) १-जिसके चहरे पर कांति न 
रह गई हो। इतप्रभ । २-भुरकाया हुआ । उदास | 
दतस्वर [चि.] (ह ) जिसकी आ।वाज बैठ गई हो । 
उता# [क्रि. स.] (हिं) (द्दोना क। भूतकाल) था । 
[डि.] (सं.) [स्त्री. ॥.] व्यभिचारिणी । 
एतादर [चि.) (स.) जिसका! आदर घट गया हो। 
हेताध्चर [संज्ञ। पु.] (सं.) शिव । 
हतानी [क्रि स.] (हि.) देखो 'हतच।ना? । 
हुताश [चि ] (सं.) जिसकी आशा नष्ट हो गई हो । 
हताहत [चि.] (सं.) हृत और आहुत । मारे हुए और 
घायल। 


हते# [क्रि, य.] (हिं.) 'दोना? का भूत कालिक रूप थे 

हतोत्साह [बि.] (सं.) जिसमें उत्साह न रह गया हो 

हत्थ# [सज्ञा पु] (हिँ.) हाथ । 

हत्या [संज्ञा पु.] (हिँ) १-दस्त।। मूठ | २-कले के 
फलों का गुच्छा | घौद । ३-लकड़ी कौ बल्ला 
जिससे खेत की नालियों का पानी चारों ओर 
उलीच। जाता हे | हथेरा । ४-पच्थर या ३ ट जो 
दंड निकालते समय द्वाथ के नीच स्ख लेते हें । 
४-हाथ का छापा । ६-निव्रार बुनने में ऋँधी की 
ठरह का एक ओऔज।र जिससे सृत बैठायाजाता हे 


पौधा जिसकी पत्तियों मुगन्धित होती हैं । 


२-देखो दृत्था!। >> 
इत्थ [क्रि दि] (हिं) *-हाथ में। र-हाथ से । | ९ 
ते । हत्थे चढ्ाना-१-हाथ में आना । २- 


 चथवास [सज्ञा पु ] (दि) नाच चलाने की मामप्री 
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हया w 
be इेयवास 
हत्या लगना-किसी को मार डालने का वोप 
लगना। हत्या टलना-मॅमट दूर होना। हत्या सिर 
लगाना-भंमट लादना । 


हत्यार [संज्ञा पु.] (हि.) १-देखो 'हत्यारा' | २- 


हथियार | 

हत्यारा [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) [स्त्री, हत्यारिन, हत्यारी] 
हृत्या करने या मार डालने वाला । 

हथ [संज्ञा पु.] (हिं.) हाथ शब्द का संत्तिप्त रूपं 
इसका व्यवह।र समस्त पदों में होता हैं । जैसे- 
हथकड़ी। 

हथउधार [संज्ञा पः] (हि.) अल्पकाल के लिए लिया 
हुआ कज | हथफेर । दस्तगरदाँ । 

हथकंडा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-हाथ की चालाकी । २- 
छिपी हुई चालबाजी | 

हथकड़ी [संज्ञा सतरी.](हिं.),लोहे के वे कड़े जो कैदी 

_ के हाथ बाँधने के लिए उसे पहनाये जाते हैं । 

इथकरा [सज्ञा पु] (हिँ) १-कपड़े या रस्सी का 
टुकड़ा जो सुनका में बंधा रहता हूँ । २-कँटेले 
भाड़ काटने वालों का चमड़े का दस्तान।। “ 


| ६थकवी [सज्ञा स्त्री.] (हि.) दूकान के किवाड़ों में 


र बन्द करने का एक प्रकार का बड़ा ताला | 
चकेल [स॒ज्ञा स्त्री] (हिं.) १-पेंच ढीली करने या 
कसने का एक जार । २-तार एं ठाने का एक 
यौजार । ३-करचे की दो डोरियां जिनका एक 
छोर तो हत्थे के ऊपर रहता है और दूसर। लग्घे 
में । ४-देखो 'दथकरा! | क 
देयकाड़ी [संज्ञा पु.] (हि.) बुश्ती का एक पेच । 
दभस डा+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'हथकंडा' । 
इथछट [बि.] (हिं.) जिसका हाथ मारने के लिए 
जल्दी उठता हो । 
हथधरा+ [सं स्त्री.] (हिं.) सहारा लेने की लकड़ी 
हथनाल [संज्ञा पु.] (हि.) बह तोप जो हाथियों की 
पीठ पर लाद कर चलाई जाती थी | गजनाल। 
हथनी [संज्ञा स्त्री] (हिं.) १-हाथी की माद।। २- 
घाटों आदि में घड़ी जी ऊंची सीढ़ियों के 
आकार की बनावट, जो साशारण सीढ़ियों 8" 
दोनों ओर द्दोती हैं । गम 


देथफूर [संज्ञा पु.] (हिं.) (-एक प्रकार का गहना 


जो हथेली की पीठ पर पहना जाता हैं । २-एक 
प्रकार की आतशबाजी । 


दथ-फर [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-प्यार से शरीर पर हाथ. 


झरना । २-चालाकी से किली का माल उड़ा लेना 
३-कुद्य समय के लिए लिया या दिय। हुआ ऋण 
हाय-उधार । 


हथफेरी [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) बहुत चालाकी से किसी 


का माल ले उड़ना। 


हय्टा [संज्ञा पु.] (हि.) एक प्रकार, की कुदाली । 


घरकी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) चमड़े की थैली जिसे 
क।लहू में गन्ना पलने बाला पहनता हट । 


देथरस [सज्ञा पु. ] (हिं.) स्तमैशुन । 

हवली [संज्ञा स्त्री.] (हि.) चरखा चलाने की मुठिय। 
इथली [संज्ञा पु.] (हिं) बियाह के समय वरक! | 
अपने हाथ में कन्या का हाथ लेने की रीति । 


पाणिप्रहण । 


~= 
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. ॥ हथवासना [ १५२६ ] र हमजिस 
हथर्वासना+ [क्रि. स.] (हिं.) काम में लाना । व्यव- हेथ्यार [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'हथियार'। हेनुफाल [सःज्ञा प.] (हिं.) बारह मात्राओं का एक 


हार करना | 


/ फ हि छंद जिसके अन्त में गुरु लघु होते हैं । 
ह | . हथसंकर, हेथसौकला [संज्ञा पु.] (हिँ) हथफूल 
१४ 


दद [संशा स्त्री.] (अं.) १-सीमा। २-वह स्थान या | 
परिमाण जहाँ तक कोई बात ठीक हो सकती द्दो 
मर्यादा । मु०-हद वंधना-सीमा निधारित होना 
हृद तोइना-सीमा का अतिक्रमण करना | हद 
कायम करना-हद बंधना । हद से ज्याद-१- 
बहुत अधिक । २-अत्यन्त। हद्‌ व दिसाव नहीं- 
अपर । अपरिमेय | हृद से गुजएना-मर्याद। का 


हनूमान्‌ [सज्ञा पु.] (सं.) देखो 'हनुमान'। 
हनु [संज्ञा प] (सं.) राक्षस । 
हनाज [अव्य.] (फा.) अभी | अभीतक । 


हनोद्‌ [संज्ञा पु.](देश,) हिंडोल राग के एक पुत्र का 
नाम । 4 


/ नामक गहून[। 
| हथसार [संज्ञा सत्री.] (हिं.) गजशाला। फीलखाना। 
हथा [सज्ञा पु.] (हिं.) द्वाथ के पंजे का छापा । 
हथाहथी# [अ्रव्य.](हिं.) १-दाथों हाथ । २-चटपट 


: लुरनत। र डे 
हथिनी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) हाथी की मादा | अतिक्रमण करना। हप [संज्ञा प.] (हिँ.) झट से सुंद मं लेकर होंठ बन्द 
ह्‌ : न [संज्ञा स्त्री. (हिं. मन में उत्पन्न होने वाला करनं का शब्द | सुह्‌।०-दूप कर जाना-मट 
नि ् ञ्र। < i डि 6__ ८५ 'ज्गेंट क 
j हथिया [सज्ञा पुः] (हिँ.) हस्तनक्त ऐसा भय जिसमें मनुष्य किंकतेग्यविमूढ होजाय | _ सदै में डालकर खाजाना। 


इदसना हि में 2 पटाना+ [क्रि ञ्प्र, रहि Fi 
द्‌ [क्रि. श्र ] (हिं.) मन में भय उत्पन्न होना हि क्र. अ.] (हिं.) हाँफना। 
डरना । हफतगाना [संज्ञा पु.](फा.) गाँव के पटवारी के सात 


हृद्समाअत [सज्ञा स्त्री.] (अ.) दाव। करने के लिये केगज | 


हो हथियाना [क्रि. स.] (हिं.) १-६4 में करना । अधि- 
ः कार में लेना। २-घोखा देकर ले लेना। ३े-दाथ 
में पकढ़ना । दर है 
हथियार [संज्ञा पु.] (हि) १-हाथ में पकड़ कर 
चलाया जाने बाला अस्त्र । २-ओजार | उपकरण 
३-क्षिगेन्द्रिय (गुडों की वोली)! हथियार बाँषना 
या लगाना-अस्त्र-शास्त्र धारण करना । हथियार 
" उठाना~१-मारने के लिए अस्त्र हाथ में लेना । 
२-लड़ाई के लिए तैयार होना । हथियार करना- 
हथियार चलाना । 
' हुथियार-बंद [वि.] (हिं., झा.) जो हथियार धारण 
किये हो । स-शस्त्र । 
| दृधुईमिद्दी [संज्ञा स्त्री.](हिं.) कच्ची दीवार का खुर 
! प दूर करने फे लिए गीली मिट्टी का चढाया 


समय की नियत अवधि । हफता [संज्ञा पु.] (फा.) १-सप्ताह ।२-सात दिन । 
हदसाना [क्रि. स.](हिं.) मन में भय उत्पन्न करना हफ्ती [स'ज्ञ रत्री] (फा.) पक तरद डी जूती । 
हयकन [ क्रि. अ. ] (हिं.) खाने या झारने के लिए 
मपटना । [क्रि, स.] दाँत काटना ! 
देवड़ी [ब्ि.] (दोरा.) १-बड़े-बड़े टतो डाला । २= 
भद्दा। कुरूप । 
हबरदयर, हयरहवर [ क्रि. वि. ] (हैँ.) १-जल्दी- 
जल्दी । उतावली से | २-जल्डी के कारण ठीक 
तौर से नहीं । 
हयरानाई [क्रि. अ.] (हिं.) देखो हड़वड़ाना!। 
हवशा [सज्ञा पु.] (फा.) अफ्रीका का एक प्रदेश । 


डराना। 
हदसियासत [संज्ञा स्त्री.](अं.) किसी न्यायालय के 
अधिकारी की सीमा। 
हृदियां [संज्ञा स्त्री.] (अं.) उच्चकुल की वीर रमणी 
हदीस [संज्ञा सत्री.] (अं.) मुहम्मदसाइब का उपदेश- 
संप्रह जो कुरान का परिशिष्ट माना जाता हैँ । 
इनन [संज्ञा पु.] (सं.) १-मार डालना | वध करना 
२-आधघात करना । सारन!। ३-गुणा करना 


(गुणिव)। 


“ हुआ लेप | « | इननाई [क्रि. स.](हि.)१-मार डालना । बघ करना हशी [संज्ञा पः] (फा.) १-अफ्रीका के हबशी देश का 
। इथईरोटी [साज्ञा स्त्री.] (हिं.) दाथ से गढुकर बढ्‌।ई २-आघात करना । चोट मारना। ३-ठोंकना। |. निवासी, जो घोर काले रंग का होता है। २- र 
` इई रोटी। पीटना | ४-लकडी से पीट या ठोककर बजाना जायु का तरह का झाला अगरी pe 


हननीय[बि.](ं.)१-मारनेयोग्य । २जिसे मारना दो हवशीसनर [संज्ञा पु.] (झा. अफ्रीका छा गेंडा । ह 
हनफो [संज्ञा प.] (अं.) मुसलमानों में सुझ्नियों का र Go t 
} [eo एक संप्रदाय | € = 
देल ह उ चुना हुआ कह हनवाना (कि. स.](हिं.) मरवाना । [क्रि. अ.] देखो | इवूड़ा [सज्ञा पु.] (?) एक यायावर जाति । 
हि रखने व्‌ ड € 'नहूचाना? ॥ हबूच संज्ञा पु (अ.) १-पानी का बुल बुला । २- 
ह ल SA हनाना+ [क्रि. अ ] (हिँ.) देखो 'नहाना' । हे सई ह pe 
- चौड़ा भाग be । हथेली में आना-१-अधि- हनिवंत# [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'इनुमान?। हबेली [संज्ञा स्त्री.] (हि) देखो 'हवेली' । 
, आ आ । २-वश में € हनु [सज्ञा सत्री.] (सं.) १-जबड़ा। दाद्‌ की हड्डी । हः रा पु.](ह.) बच्चों की पसली चलने 
s में ले लेना | हथैले २-छ्रठोढी । चिबुक । की बीमारी । | ग 
ह डा होना | हयेली | हनुका [संज्ञा स्त्री.] (6) दाद की हड्डी। जबड़ा | हुलमा [संज्ञा पु.]अ) एक प्रकार को सेहँदी। 
जप जया सुकुमार वस्तु । है ली | इनुग्रह [संज्ञा पु:](संः) जबड़ा बन्द हो जाने का रोग हब्स [संज्ञा पु.] (अ) कैद । कारावास । £ 
देना या लगाना-हाथ का सहारा दना । ह हनुभेद [स जञा पु.] (सं.) जबड़े का खुलना । हब्सवेजा [संज्ञा पु ](अ., फ.) अनुचित रीति से बंदी 
बजाना-करतलध्व॒नि करना a Err हंसुमंत [सन्ना पुः] (हिँ) के गा हि देत क 
go बल बह सा न [ उ [संज्ञा सत्री] (हिँ.) मालखंभ की एक हम [सूवं.] (हिँ.) उत्तमपुरुष बहुवचन का 
se I Ee |] 
न होई काम करना- रु है झब्य. ) (फ़. 
Ee ge काम करना । तुमत पूसंज्ञा सत्री.](हिं.मालसम्भ की एक न संग। मान । तुल्य । (यौगिक के 
हथेव+ [संज्ञा पुः] (हिं.) घन । हथीड़ा। हसुमत्कवच [सांज्ञा पु.] (स) i मंत्र | _में।जैसे-हमवतन, हमराह)। 
हथोरीॐ [सज्ञा स्त्री ] (हिं.) देखो हथेली! । जिससे हनुमान प्रसन्न दते मे हे ९-वह "उम | हम-अफसर [संज्ञा पु.] (फा., अ). 
| हथोरी# [संज्ञा स्त्री | हैं. लि CN एक ही तरह का प्रभाव पडा 
| हथौटी [संज्ञा स्री] (हिं.) वय से कोई काम करण | हनुमान्‌ [वि.] (सं.) १-भारी दाद या जबई बाला | समय में होने वाले। साथी 
4 का ठीक ढंग। A द २-बहुत बढ़ा बौर । [सज्ञां पुः] (सं.) एक बीर | हृ्-उम्र [वि.] (का. अर) बराबर उम्र 
हथौड़ा [संज्ञा पु.] (हि.) [स्त्र हथौड़ी] एक प्रकार बन्द्र जो श्रीराम का परमभक्त था। महावीर॥ |. प्ले समान) ४! 
| हनुमान-बेठक [संश्षा पु |(हि.) कसरत में एक प्रकार 
` की बैठक । | 
हनुमोघ [संज्ञा पु. kK दाढ का एक रोग । | 


का औजार जिससे कारीगर लोग फोई चीज 
व तोड़ने, पीटते, डॉते था गढ़ते दै । 
हुल [बि.] (सं. छिया दद्‌ दाढ दाला। 
ने की रीति । ao Con 
इच्या ह] ह) त्यना । [रशा] (ह) दलो इन । 


[ ठि डली 
हथेश [संज्ञा पु.] (हि) देखो 'हत्था' (३) । 
` हथेरीअ [सज्ञा स्त्र.] (हि.) देखो 'दयेली'। 


है 


५) 


हथौना [संज्ञा ६) (हिँ.) चर और कल्या के दाथ, से 


हंधोड़ी [संहा स्त्री] (हिं) खोटा दण 
c के हे ड re म Hari 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri election, Haridwar 
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इमजोली [ १५३० ] हुरज्ञाना | क 
हमजोली [स ज्ञा पु] (फ़ा., हिं ) सङ्गी । साथी हमेस$ [अन्य ] (हिँ.) सद।। सदैव । मेश । | देयानन A पु.] (सं) १-हयप्रीव । २-हयम्रीव है द 
| सहयोगी । हम# [अञ्य ] (हिं.) देखो हमें! । रे हल 2 हे 
। हमताॐ [संज्ञा स्त्री.] (हि.) अहंभाव । अहंकार । | हम्माम [संज्ञा पु.](अ.) १-चारों ओर से बन्द बह 5 चि पु.] (ं.) धोड़ों की चिकित्सा का हर 
| फ्रोठरी जिसमें गरम जल से स्नान करते हें। २- a > | डि 
ल i श छार हि न र हयारि [सज्ञा पु.] (सं.) कनेर । / हरढि 
[स अ .] (फा.) सहानुभूति । _ | हम्मीर [संज्ञा पु.] (सं) १-सम्पूर्ण जाति का एक | हयारोह [सज्ञा पु.] (सं.) घोड़े पर सवार होना । हरड़ा 
| हम एक साथ भोजन करमे संकर राग ।- २-रणुथम्भोरगढ्‌ का एक अत्यन्त | हयालय [संज्ञा पु.] (सं.) अश्वशाला । अस्तथल। हरण 
f हप (6 लोग वीर चौहान राजा । ९ हयाशन [संज्ञा पु.](सं.) एक प्रकार का धूए का पीधा | 
| पच+ [सवं] (हिं.) हम स हम्मीर-नट [संज्ञा इ.](ह.)नट ओर हम्मीर के योग | हुयी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) घोड़ी । [संज्ञा पु ] (हिँ) 
§ हमपशा [चि.](फा.) एक ही जेस। पेशा करने वाले | से बना सम्पूणं जाति का एक संकर रांग । घुडसबार। है 
| ह | हयंद्‌#[संज्ञा पु.](हि.)बड़ा या उत्तम कोटि का घोड़ा | ह योत्तम [संज्ञा पु.] (सं ) उत्तम घोड़ा । | 3 | 
| हन (फा.) एक ही बिछोने पर साध में | हय [स्ना पु] (सं.) ९-घोड़ा । व ३-चार | हूर [बि.](सं.) स्त्री. हरी] a य या हरण र 
i Sr ड मात्राआ का एक छन्द । ४-धनुराशि । करने बाला। २-दूर करने या मिटाने वाला । ३- 
हमाषस्तरी [सज्ञा सत्री.] (फा.) एक हवी बिछोने पर कविता में सात की मात्रा सूचित करने का शबद बघ या नाश करने बाला। ४-ले जाने वाला। . हरत 
|| साथ सोना । संभोग । दि हयकातरा [संज्ञा स्त्री ॥ 8] घोड़काथरा नामकब्ृक्त वाहक । [संज्ञा पु.] (.) (शिव । २-गणित में 
| हम-मजेहेच [वि.] (फा., अ.) एक ही मज़हब या धमं हयको विद[वि ](8.)घोड़ों को पालने, उनको सि बह संख्या जिससे भाग देते हैं। भाजक hE 
| को मानने बाले | सहधर्मा । लाने आदि की बिद्या में निपुण। भिन्न में नीचे की संख्या (गणित) । ४-अग्नि। | रत 
हमरा + [सबै ] (हैं.) देखो हमार।'। हयगंध, हयगन्ध छंद 06) जीत ४-छप्पयछन्द का दसवा भेद । ६-टगगा के हरत 
हमरा [अ्रव्य | (झा ) सङ्ग । साथ । हमर ह होना- | हयगृह [संज्ञा प ] (ल) श्रश्वशाला । घुइसाल । 5४ ॥ म; आ 
साध | जाना । See 'इल' | [बि.] (फा.) प्रत्येक। एक-एक । पद्‌०- 
इमल [संज्ञ। पु.] (अ.) गभ । हमल गिरना-गर्भषात ह 3.(#.) (-विष्णु के चौबीस अव- | हरएक-प्रत्येक। हर रोज-प्रति दिन। नित्य । 
होना । Co पिराना-गर्भप।त करना । हमल हा शा ड अ असुर हे कल्पात में हृरदम-सद्‌ | हरर 
रहना- रिक बौद्ध वेद उठा ले गया था | हरठद+ | सै 
हमला गा १-भ्राक्रमण । चढाई । २- | _..... पातक बोद्धों, का एक देवता । "द [षा] (हैं.) देखो 'लोरी' व 
शा Ged oS हयग्रीया [सज्ञा सत्री.) (स.) दुर्ग हेरए # [अव्यय] (हिँ.) १-धीरे-धीरे मन्द गति से ह्र 
मारने'के लिए झपटना । ३-प्रह।र । व।र। ४- :/ हुता । २-तीब्रता या जोर से नहीं । चुपके से 
शब्द द्वारा क्षेप । कार [संज्ञा पु.] (सं.) करवीखूत्त । क्रम से ४ टन न हरते 
दमबजुन [वि.] (फा , र.) १-जो वजन अथवा तोल | ६४१ [संज्ञापु ] (६.) खेलने की गाडी । हरकत [संक्ष। सत्री त 
९: में किसी मुफायले बी वस्तु के समान हो। २- | दसन [संज्ञा पु.] (सं.) वर्ष । साल । ol भ ) १-दिलभ। । डोलना । गि ह्रदे 
जिसके सब अङ्गो में समानता हो । हयमा# [क्रि स.] (हिं.) देखो 'हनना!। तला f ह न हरद 
हमपतने [संज्ञा पु.] (फा., श्र.) रवदेशवासी | ह पनास [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) घोड़े से चलाई जाने | हरकारा 5] ल उ 
इमवार [चि.] (फ।.) समतल । सपाट । बाली तोप। जाने रा वा भादि पहुँचने य। ले 
इमसत्रक ज्ञ fi ५ : र न | व 
ध ee देगा [सजा प.] (सः) जी । यच्ष। हरकेस [संज्ञा पु ] (हिं.) एक प्रकार का थान। : 
ए [ह] (मा) जोड़ का आदमी । हयग्रिया [संज्ञा स्त्री.] (स.) खजूर का पेढ़ | हरबकत [संजञ। स्त्री ] देखो 'हरज' । ४ 
` हतप [संज्ञा सत्री. (का.) समानता । बराबरी । | हेयभारके [सज्ञा पु.] (सं.) कनेर । करवी हरख# [सज्ञा पु.] (हि.) हर! ह्रद 
दमस्य [संज्ञा ] (फ्रा ) प डो ~ हयमार ण्‌ 5 रचर । इरखना ज्ञ पु.] ( :) हष । ह्रद्‌ 
पु.] (फा.) पडोसी । रस [संज्ञा पु.] (8.) १-कनेर। २-पीपल , | हरेखना [क्रि. अ.] (हिं.) प्रसन्न होन। । 
रही [सन्न। स्त्री] (हिं.) देखो 'इमादगी' । cl दरखाना (कि. अ.] (हिं.) प्रसन्न होना । [क्कि स] न 
म [जञा पुः] (.) स्‍्नानगृह । अ i पुः] (स) एक देश जहाँ घोड़े केसे | भन्न करना। | हरन्‌ 
Ee हम।री ] इम! का सम्बन्ध- हयमनेध सुख वाले आदमी रहते है । हेरागज [अव्यय] (फा.) कदापि | कभी । 


मेध [संज्ञा पु] (स.) अश्वमेध यङ्ग | 
हयषाहन [संज्ञा पु.] (सं.) कुबेर । 


हृयविद्या [संज्ञा स्त्री.] (हं ) घोड़ों से सम्बन्ध रखने 
वाली बिद्या । 


दययैरी [संज्ञा पु ] (सं.) मैंसा । 
इयशाला [स ज्ञ। स्त्री.] (सं) अश्वशाला । भरतबल 


पु.] (श्र.) १-बोक ढोने वाला मजदूर 
एक । एखचाला । 
! पु.|(हि.) सीलोन का सब से ऊँचा 


जञ सत्री. (हि.) १-सघ लोगों का अपने- 


लिये होने वाला झुर प्रयत्न ; 

ह | हयिद्ा [संज्ञा ततरी.] (ह॑.) घोड़ों की शित्च । 

मं ) देखो 'हम्मीए। हयशिरा [सगा स्री.] (8) नैश्वातर की कन्या । 
इम का कमे तथा हकक हेयशषि [सज्ञा पु.] (सं.) विष्णु का हयप्रीव हप । 


क हयाग, हृया [संज्ञा पु.] (सं, धः 

नने की वह | दया [संज्ञा स्त्री.] (ङ) i Ce | 

गोल | हयात [सज्ञास्त्री.] (अ) जीवन। जिन्दगी । मु०- 
हीन-हयात-किसी के जीवन काल तक | दीन- 

यत में-जी व नकल में | 

फा.) लगजाशील । श॒मदार । 

॥ 'त्री,] (ॐ , छ.) लज्जाशीलत।। 
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हरगिरि [संज्ञा पु.] (म) ेलासपर्वत । 

हागिला+ [संञा पु.] (हिं.) देखो 'दड़गिला'। 

रस [सञ्ञा पु.] (सं.) रससिदूर । 

ईरचद [अब्यय] (फा.) -बहुत या बहुत घार । २- 
यद्यपि । अगरचे । 

हरज [संज्ञ पु.] (अ.) १-झाम में पढ़ने बाली भड़- 
चन या बाधा । रुकावट । २-ज्ञति । हानि । नुकः 
स।न । 

सजा [सज्ञा प.] (फा.) संगतराशों की चौरस करने 
की छेनी। चोरसी । [स ज्ञा पु.] (हिं.) १-देखो 

'हरज'। २-देखो 'हरजाना! । 

हरजाई [संज्ञा पु.] (फा.) १-हर जगह घूमने वला! 
२-हर किसी से अनुचित प्रेम सम्बन्ध स्थापित 
करने वाला । आवारा । [संज्ञा स्त्री.] (-ध्य- 
भिचारिणी रत्री । कुलरा । २-बेश्य। | रंडी । 

जाना | संजञ। पु.] (फा.) १-ज्तिपूर्सि | २-।नि 
के बदले में दिया ज्ञाने बाला धन । वह धन्न 
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हरजेबड़ी [ १५३१ ] हरामकार 


हक जिंस्से क्षतिपृत्ति द्दो। “किया जाने वाला हल-पूजन | क्‍ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो हषं? | 
© हरजेवड़ी [संज्ञा स्त्री.] (दो श.) एक प्रकार की छोटी । [सज्ञा पु.] (सं.) करवीर । कनेर। हरपना% [क्रि. अ.] (हिँ.) १-प्रसन्न या खुश दोना 
। माड़ी जिसकी पत्तियाँ दवा के काम में आती हैं | हरफ [संज्ञा पु.] (अं.) अक्षर । बणे । (किसी पर) २-पुलक्रित होना । 
Ht | हरइ%# [वि.] (हिं.) हृष्टपुष्ट । हरफ चाना-दोष लगना। हरफ उठाना-अदर | हरपाना# [क्रि. अ.] (हिँ.) १-प्रसन्न या खुश होना 
हरठिया+ [संज्ञा पु.](हिं)२हूँट के बेल दाँकने वाला लात लेना। हरफ के २-एुलकित होना। [क्रि, स.] (हिं.) र्षित करना 
संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'इड़' । अक्षर रखना। हरफ ब्रताना-१-सुन्द्र | _ प्रसन्न करना | 
Lp चस्तु हो उसकी अन्तर लिखना । २-अत्तर लिखने का अभ्यास | हरपित# [बि.] (हिं.) देखो 'हर्षितः। 


दरना । ३-किसी दस्तावेज में जाल के लिये फेर- 
फार करन।। (किसा पर) हरफ लाना-दोष या 
कलंक लगाना । 
हरफगीर [बि.](फा.) बारीकी से दोष निकालने वाला 
हरफगीरी [सञज्ञा स्त्री.] (फा.) सूदम परीक्ष।। 


हरसना# [क्रि, अ.] (हिं.)'देखो 'हरपना! । 

हरसा+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'इरिस' । 

हरसाना [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'हरपाना'। 

हरसिंगार [संज्ञा पु.] (हिं.) ममोले कद का एक वृक्त 
जिसमें छोटे सुगन्धित फूल लगते हैं। परजात। 


इच्छा के विरुद्ध लेना । २-दूर करना | हटाना। 
) ३-विनाश । संहार | ४-ले जाना। बहून । ५- 
आग देना | (गणित) ६-दहेज | ७-यज्ञोपवीत 
| के समयं ब्रह्मचारी को दी जाने वाली भिक्षा । 

* हरणीय [त्रि](ं.)हरण करने योग्य। छीनने लायक 


हरता [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो ना व ह [ना पु.] (देश.) कटा हुआ चारा रखने का इरकल [संहा पु.] (स. कर्सिकेय। 
| , हरताधरता [संज्ञा पुः] (हि) १-बह जिसके हाथ में | हरफारेवड़ी [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-कमरख की जाति | हरसौधा+ [संज्ञा पु.] (हिं.) कोल्हू में बह स्थान 
मं बनाना:विगाडना दोनों हों। २-सब कुछ करने का एक पेड़ । २-उक्त पेढ़ का फल | जिस पर बैठकर बेल हाँके जाते हैं। 
ठे का, अविकार सखने RL हरवर [संज्ञा पु] (हिं.) देखो 'हड़बड़ी' । हरहट+ [वि.] (हिं.) नटखट (बैल) । 
| इरतार# [संज्ञा स्त्री.] (हि) देखो 'हए्ताल'।  . | हरवराना [क्रि अ.] (हिं.) देखो 'इड्बड़ाना' | रहा [वि.] (हिं.) देखो 'हरदट' । 
। इरत [सज्ञा स्त्री.](हिं.) पीले रंग का एक प्रसिद्ध | हरवा [संज्ञा पु.] (अं.) अस्त्र । हथियार । [सज्ञा पु.] (देश,) भेड़िया | वृक। 


हरबीन [स्ना पु.] (सं.) पारद । पारा। 

न किया बरावर करना। हरबोंग [संज्ञा पु.] (!) १-अन्धर | २-उपद्रव । 
हरताली [वि.](हिं.) हरताल के रङ्ग का । [संज्ञा पुः] [बिः] (हि.) गैंवार । मूख 

एक प्रकार का गंघकी पीला रङ्ग। हरभूली [सज्ञा री.] (दोरा. एक प्रकार का धतूरा। 
व ¦; हरतालेश्वर [संज्ञा पु.] (सं) हरताल के योग से हरम [सज्ञा पु.] (अ.) अन्तःपुर । जनानखाना 
i घनने बा जीप है [सज्ञा स्त्री.] (#.) १-स्त्री । पत्नी । २-रखेली 

तेज [संज्ञा प (हिं स्त्री । 

ज [संज्ञा प.] (हिं.) पारद । पारा । i 
त र be “हल्दी! । दरमजदगा [सज्ञा स्त्री.] (फ़ा.) बदमाशी | शरारत । 
हरदा [संज्ञा पु.] (हिं.) कीदाणुओं का समूह जो कि 
| Po जम जाता है और उसको बीजों से लाल रङ्ग निकलत। है । क्ष[संज्ञा रत्री.) 

| ठ व. हि: न (हिं.) कुलदा स्त्री (राजस्थान) | 
या ,(हिं.) [पु. प्र.] हल्दी के रंग का। HR र 

र्‌ ह Re प we अ ह र देखो हरियाली! । 

द , Re लावी) हरयॐ [अव्यः] (हि.) देखो 'इरएं? । 
हरदी+- [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो हल्दी! । हररूप [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । महादेव । 


| हरद्‌ [संज्ञा पु.] I एक प्रकार का बढ़ा इच । | वुल [संञा TCS SERN 
| हरदवार [संज्ञा पु.] (हिं-) देखो 'हरिषठा । के र हुआ धन । [संज्ञा सत्री.] (हिं.) देखो 


हरहाई [बि.] (हिं.) नटखट (गाय) । 

हरहाया [वि.] (हि) [स्त्री. हरह।ई] नटखट (बेल 
आदि) । 

हरहार [संज्ञा पु.] (सं.) १-(शिव फे गले का हार) 
सपं | साँप । २-शेषना[़्ा । 

हरहोरवा [संज्ञा पु-](े रा.) एक प्रकार की चिड़िया! । 

हरासम [संज्ञा पु.] (हिं.)१-भय । डर । २-दुख। 
चिन्ता । ३-थकाचट । ४-्दलका ज्वर या ताप । 
हरारत। 

हरा [वि.](हिं.) (रत्री. हरी] १-घास, पत्तियों आदि 
के रङ्ग का | हरित | सब्ज । २-प्रसन्न । प्रफुल्ल 
३-जो घुरमाया न हो। ताजा । ४-हरे रङ्ग का 
घोड़ा। सब्जा। यौ०-हर।भरा-१-जो सूखा या 
सुराया न हो । २-जो हरे पेड़ पौधों से भरा 
हो । [सज्ञा पु.] (हिं.) १-घास या पत्तियों का 
सा रङ्ग । हरितवणे ।8२-र। माला। [संज्ञा- i 
त्री.] (सं) पावेती । ह 

हराई [संज्ञा स्त्री.](हिं.) १-हारने की क्रिया या भाव 


| 
के 
| खनिज पदार्थ जो दवा के काम में आता है। 
द गोदंत । (किसी वात पर) हरताल लगाना-किया 
| 


हरना [क्रि. स.](हैं.) १-दरण करना। छीनना या |. इरावल!। हार। २-खेत का उतना भाग जितना एक हल के 
ले लेना | २-हूटाना। न रहने देना | रमिटाना। | हरबली [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-हरावल के अधिकारी चक्कर में जुत जाता है। हराई फॉँदना-जुताई की 
नाश करना। ४-लेजाना। वहन करना । मन का कार्य या पद । २-सेना की अ्रध्यक्तता । फौज | कूड शुरू करना । ५ 
हरना-मोहित करना | लुभाना । आण है रना-१- की अफसरी । हराद्रि [सज्ञा पुः] (सं.) कैल।स पर्वंत। 


मार डालना । २-महुत कष्ट देना | % [क्रि. अ.] हरबल्लभ [संज्ञा पु.] (सं.) ताल के साठ मुख भेदों 


५ Dm हरानत [संज्ञा पु.] (सं.) रावण का एक नास | 
(हिं.) देखो 'द्वारना'। % [संज्ञा पु.](हिं.) देखो में से एक । गा 


हराना [क्रि. स.](हिं.) १-परास्त या पराजित करना 


“हिरन?। be हरवा+ [संज्ञा पु.] (हिं.) द्वार मालां । शिकस्त देना । २-शत्रु को विफल मनोरथ करना 
हरनाकस% [संज्ञा प.](हि.) देखो 'हिरण्यकरशिपु'। | [बि.] (हिँ.) देखो 'हरुव।'। ३-थकाना। हे अता 
हरनाच्छ# [संज्ञा १.) (हिँ) देखो 'हिरण्या्'। | हरवाना [क्रि, अः] (हिं) जल्दी करना । उताबली | हरापन [संज्ञा १. (हिं.) हरे होने का भाव हरि | 
हरनी [संज्ञा सत्री.](हिं.) १-िएन की माद्‌। । खुगी । करना | तता। सब्जी | RS, 

२-कपड़ो में हुड का रंग देने की क्रिया । हरवाल [संज्ञा पु.] (दोरा.) सुरारी नामक न । `| हराम [वि.](अं.) १-जो इस्लाम धमशास्तर च्‌ 

| हरनेत्र [संज्ञा पु.](सं.) १-शिव के नेत्र । २-तीन की | हुरवाह, हरवाहा [संज्ञा पु. (हिं.) देखो 'हलवाह।' या त्याज्य हो । निषिद्ध । २-बुरा मु० 
। संख्या। | हरवाहन [संज्ञा पु.] (सं.) शिव की सवारी, बैल । (कोई बात) हराम करन।-किसी 
हरनोरा [संज्ञा पु.] (हिं.) दिएन का बच्चा | तर हरवाही [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) हलवाहे का काम या bh 
: : ] (हिं) पानी न बरसने के मजदूरी । ह दा 
| अ ह द्वारा किया जाने वाला | हरशंफरी [सज्ञा सत्री.] (हिँ) पीपल तथा पकक + | चार। सुशदरा ह 


एक सांथ लगे हुए वृक्ष जो परम पवित्र माने हो | २-सुफत का । हराम ६ 


एक टोटका । संकर। दोगला । २-दुष्ट | बद्‌ 
A र नेका जाते हैं । ह 
हरपा# [ सक्षा:पु. ] (दोरा) १-सिदूर रख के सिर पर रहने | हराम का पेट-अड च 
| र ।सिधोरा। २-डिब्य।। हरशेखरा [संज्ञाखी-] (स) (शिव के या  हरामकार [संब 


हरपुजी [सज्ञा स्त्री.) (हैं.) कार्चिक में किसानों द्वार वाली) गन्ना! 
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F हैराप्कारी { १५३२ ] आ हरिन 
ह बाला | २-ब्यभिचारी। 7 | हरिक्रांता, हरिक्रान्ता [संज्ञा स्त्री.](सं ) काली अप | देरितनेत्र [संज्ञा पृ.] (#.) उनल । ¬ ` रिना 
हराम्कारो [संज्ञा स्त्री.] (अ., फा.) १-पाप । बुराइ। राजिता | हारतभाण [संज्ञा पु.] (सं) सरकले । पन्ना । Tr 
र-ऽवभिधार । पर स्त्रीगमन। र हरिचत्र [संज्ञा पु.] (सं.) दमालय का एक प्राचीन | हरिता [संज्ञा स्त्री ](मं ) १-दूब । दूर्वा । २-ह्दी । १ रना 
हरामखोर [सषा पु.] (श्र., फा.) १-सुफ्त का माल पुए्य स्थान । ३-इरे या भूरे रङ्ग का अंगूर । ४-भूरे सा ळी | हरिना 
खानेवाला | २-धन लेकर भी काम न करने चाला हरिगंध, दरिगन्ध [सज्ञा पु ] (सं-) पीला चन्दन । गाय | «-स्वर भक्ति का एक मेद्‌ । ६-हूरि या | 2] 
हरामखोरी [संज्ञा सत्री.] (श्र, फा.) ह्रागखोर हरिगीता, हेरिगीतिका [संज्ञा स्त्री.] (सं) अटद्ठाईस र विष्णु का भाच | विष्णुपन । | हरिन 
रहने की क्रिया या भाव । मात्राओं का एक छन्द जिसमें सोलह और बारह | देरिति [बि.] (सं ) जिसगें हरे र्ग की आभा हो । ह 
| हरापजादा [संज्ञा 4.](अ., फ ) (प्त्री. हरामजादी] पर विराम होता है तथा पाँचवी, बारहवीं, | हरिताल [सज्ञा पु.] (6 ) १-देखो 'हूरताल' । ३- | दरिप 
५ १-दोगला । व्णेसंकर। २-बहुत बड़ा पाजी या उन्नीसवीं और छब्त्रीसवीं मात्रा लघु एवं अन्त | परक प्रकार का कबूतर । F 
दुष्ट । „में लघु गुरु होता है। हरितालक [सज्ञा पु ](लं.) १-देखो 'हरताल'। २- म 
र हरामी [घि .] (अं.) १-ब्यभिचार से उत्पन्न २-दुष्ट | हरिचंद [संज्ञ पु.] (हिं.) देखो 'हरिशचंद्र' । _ नाटक में शरीर पर रंग आदि पोतमे का कर्म | हरिपर 
पांजी। आ हरिचंदन, हरिचन्दन [संज्ञा .](सं.) १-एक प्रकार | है पीलिका [संज्ञ सत्री. ] (8 EY के शुक्लपन्न रै हाँ पुः 
हरामीपन [संज्ञा पु.] (अ. हिं.) अधिक दुष्टता या का चंदन ।२-रवर्ग के पाँच वृक्षों में से एक | ३- की तृतीया जो स्त्रियाँ के लिए घत की तिथि है । हरि 
चता। कमल का पराग । ४ केसर । ५-चंद्रिका । चांदनी तीज । न 

; tl हल्का AC = द ~ ४ ५ | 

हरारत [संज्ञा स्त्री] (अ) १-गरमी | ताप । २- हरिचम [संज्ञा पु.] (स.) दवंबर । व्याघ्रचर्म । हरिताली [संज्ञा स्त्री ) (सं ) १-मालकंगनी । २-तल. हरिप्र 
ज्वर | अ्वर्रारा। हरिचाप [संज्ञा पु ] (सं.) इन्द्रधनुप । दार क। धार वाला भाग । ३-देखो 'हृरितालिक। इरि 
ट हराबरि& [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-देखो 'हड़बर' । २- हरिजरा [संज्ञ सत्री ] (#.) एक राक्षसी जिसे सीत।' ४-आसमान में बादल आदि की पतली घी f 
F द देखो 'हरावल! । = को समाने के लिए नियत की गई थी । | तार रेखा BEET पु द 
हरोयल [संज्ञा पु.] (त) अ | रिजन [सज्ञा पु] (सं.) १-इश्वर का भक्त। २- | हारेतारम [संज्ञापु ] (सं ) तूतिय। ` तुत्थ ' हरि 
| बाला सिपाहियों का दल । पद-दलित या अस्पृश्य जातियों का सामूहिक हरितोपल [संज्ञः पृ.) (5 ) मर्कतमणि । पन्न।। E 
j हरावास [संज्ञा पु.](सं.) शिव का आवास, केल।स नाम | हरिदर्भ (अं आ है: 
| s ~ न 2 [संज्ञ। पु ] (पं ) (-सब्जाघोड़। । २-सूय। ठ 
हृरास [संज्ञा पु.] (फा.) १-भय । डर । २-आरंका | हरिजान [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'हरियान' । इरिद्श्व [संज र : 

[। ३-द्‌:ख | ४-निराशा। [स्च स्त्री.] | हरि क ६३१ [संज्ञा पु.] (तं.) { -मूयं । २-अ।क । मदा 
ह) सेरी र ठस [कषा ३] (स) स्त्री, हरिणी]. (-मृग। | इरिदास [संज्ञा पु.] (सं ) भगवान का भक्त र 
BERLE हिरन । २-हिरन की एक जाति | ३-सूर्य । हंस । | हरिद्वित उरिशिदिस । हरिप्री 
हरहर [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'इलाहल' । ५-एक लोक का नाम । ६-विष्शु आ i हरिंददस [संज्ञा पु ] (पं) एकादशी । 
हरि [बि.) (सं) १-भूरा बादामी (रङ्ग)। २-पीला। _ पक नाग । [बि.] भूरे या बादामी रङ्ग का। i इरिदिशा [संज्ञा स्त्री ] (हं ) र्व दिश। , हरिबी 
ERR) पर .. | हरिणकलंक, हरिणकलङ्क [संज्ञा पु.] (ल॑ ) चंद्रम। | है देव [संज्ञ नित बे 
[संज्ञा ३.) (सं) १-विष्यु | २-शिव । ३-बंदर | रशनया धिनी [संज्ञा ए] (हं रा र पु ] 8.) | अ ६- श्रवसा हरिबो 
४-अग्नि | ४-विष्णु के अवतार, श्रीकृष्ण | ६- | ६९एनेयना, हरिणनयनी [वि.] (सं. [स्त्री प्र.) | ६९३ [संज्ञ। पु ] () देखो 'हरिदर्भ' । हरिमः 
भीर | ७-इन्द्र । ८-घोड़ा। ६-सिंह । १०- हिरन की आँखों के समान सुन्दर आँखों वाली हरिद्र [संज्ञा पु.] (सं ) पीलाचन्द्न । | हरि 


हरिणप्लुता [संज्ञा स्त्री.] (छ. एक बर्णा्दसमवृत्त 
जिसके विषम चरणों में ३ सगण, एक लघु तथा 


सिंह राशि | ११-सूयं । १२-किरण । १३-चंद्रमा 


दरिंद्रक [संज्ञा |. ] (सं ) (-पीला चंदन । ३-एक | हरिभुः 
(४-गीदढ़ । १५-शुक । तोता । १६-कोयल । कक 


नाग का नाम | 


(हंस | १८-मेढक । १६-सपे। २०-वायु । एक गुरु होता है और समचरणों में एक नगण, | हरिद्रेखं ड, हरिद्रखणड [edn ye हरिमंः 
२१-यम। २२-शुक्र ।२३-अठारह वर्णो का एक | दो भगणा एवं एक रगण होता है। की औषध जिससे दाद, खुजली, फोड़, फुंसी 
छन्द | २४-एक सम्वत्सर का नाम ।$[अन्य.] हरिणलक्षण, हारणलाछन, हरणलान्छन [प्षज्ञा।_ और कुष्ट रोग दूर होता है। ४ ४ हरिमे 

(हिं) धीरे | आहिरते । ^ पुः] (सं.) चन्द्रमा। हरिद्र [संज्ञा स्त्री.] (सं ) लीग रन न के 
हरिभर# [बि.] (हैं) हरा । सञ्ज (रंग)। हरणहृदय [वि.] (सं ) (हिरन की तरह) डरपोक । .. मंगल | ४-सीसा नामक तु ड नदी। हारय 

हे पा [कि, भ.) (हिं.) देखो 'हरिश्ञान?। | दरिणाच [वि.] (स॑) हिरन की आँखों के समान | है रद्रागशपति [सज्ञा पु.] (सं.) गणेशजी की मूत्ति रि दे 
.._ हरिअ्री# [संज्ञा स्तरीय (हिं.) १-हरे रंग का विस्तार सुन्दर आँखों वाला | ड _ जिन पर मंत्र पढ़कर हलदी चढ़ाई जाती है। हरिय 
याली । इरिणाच्ी [बिः] (स) दिरन की आँखों के समान | है रिद्राहयय [संज्ञा पु.] (छं) हलदी और दारहही | | हृरिय 

[ढ्ि, भः] (हिँ.) १-हर। होना २- | _„ सुन्दर आंखों बाली । स्त्री । हरिद्राप्रमेह, हरिद्र मेह [संज्ञा पु.] CN. 

हरिणी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-हिरन की मादा । २- का प्रमेह रोगा जिसमें हल्दी fe पील। पेशाब 8, हरय 

मजीठ। ३-जदचमेली । ४-देखो 'चित्रणी'। | ., आता है। क ee हिय 


५-एक वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक चरण में कमश: 
नगण, सगण, मगण, रगण, सगण और लघु 
गुरु होते हैँ । ६-एक वर्णो का एक वृत्त। 
हरित्‌ [बि.] (तं.) १-हरे या सबज रङ्ग का । २-भरे 
या बादामी रङ्ग का । [संज्ञा पु.] (सं.) १-सिह । 
२-सूयं । ३-विष्शु । ४-एक प्रकार का तृण । 
- ४-सूर्य का एक घोड़ा । ६-हल्दी । 
“5 अवेः | हरित [बि.] (सं) १-देखो (हरित्‌! । २-पील। । 
sss [संज्ञा पु.] (सं.) १-कश्यप के एक पुत्र का नाम 
' ३-सेना । ३-हरियाली । ४-शाक । भाजी । 


I [वि.] (सं.) पीलापन या हरापन लिये 


हरद्राराग [सज्ञा | ] (सं.) साहित्य मे पूर्वराग ङ्‌! 
~ एक भेद वह प्रेम जो हल्दी के समान कच्च। हो 

हरिद्वार [साज्ञा पु.] (सं.) उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध 
„ तीथस्थान जो गंगातर पर है । 


ह-धनुष [संज्ञा यु ] (ह॑ ) इन्द्र धनुष ) 

हरि-धाम [संज्ञा पु.] (F.) बैकुए्ठ । 

हरन [सज्ञा पु.](सं.) [स्त्री दरिनी] हिरन । खग । 

हरिनचत्र [संज्ञा पु.] (स) अ्रवशनक्षत्र 4 

हारे नख [सज्ञ। पु.] (सं.) सिंह य। बाघ का नाखून ४ 

हरिनग$+ [सांज्ञा १.] (स॑ ) साँप की मणि। E 

हरिनहरा [सन्ना ए ] (दोा.) एक बढ़ा सदाबहार | 
सोद्दाग । ˆ है 


| हरित 


वृत्त । 


Fa प 


ऐड हरिनाचष [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'हिरणयात्त' । 
हरिनाथ [संज्ञा पु.] (सं.) हनुमान । 
| हरिनाम [संज्ञा पु.] (सं.) (जपने की दृष्टि से) ईश्वर 
या भगवान का नाम । 
हरिनी [संज्ञा स्त्री. (हिं. १-हिरन की मादा । २- 
जूही का फूल । ३-वाजपक्ती की मादा । 
हरिपद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) १-बैक़ुएठ । २-एक छन्द 
जिसके पहले ओर तीसरे चरण १६ तथा दूसरे 
ओर चौथे चरण में ११ मात्राएँ होती हैं । 
में। हरिपर्ण [संज्ञा पु.] (सं.) ऋष्णचंदन । 
हरिपुर [संज्ञा पु.] (सं.) वैकुठ । 
हरि पड़ी [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) हरिद्वार 
का एक विशेष घाट । 


रिय | | 


~ 


< 
ताथ म गरा 


हरिप्रस्थ [संज्ञा पु.] (सं.) इन्द्रप्रस्थ । 
है हरिप्रिय [संज्ञा पु.] (सं ) १-कदम्ब | २-गुलदु पह - 
रिया । ३-शांख। ४-मूखे आदमी । ४-पागल | 
बकतए। सनाट । 
हरिप्रिया [संज्ञा सत्री.] (पं.) १-लक्ष्मी। २-तुलसी । 
| ३-परृध्बी । ४-मंघु । ९-मद्य । ६-्वादशी । ७- 
प । लाल चन्दन | ८-एक मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक 
शा चरण में १२, १२; १३ और १० के विराम से 
4 ४६ मात्राएँ' होती हुँ । 
क्‍ हरिप्रीता [संज्ञा पु.] (सं.) ज्योतिष में एक मुहूर्त का 
नाम | 
हरिबीज [संज्ञा पु.] (सं.) हरताल । 
ततर 
ह रिभकत [संज्ञा पु.]सं.) विष्णु या भगवान का भह 
हरिभक्ति [सज्ञा स्त्री. |(सं.) ईश्वर की भक्ति या प्रेम 
-एक हरिभ्रुज [संज्ञा पु.] (सं.) सपे । साँप । 
हरिमंथ, हरि मन्थ [स ज्ञा पु.] (सं.) १-अग्निमंथ | 
Fh २-मटर | ३-चना। ४-एक प्रदेश का नाम। 
र हरिमेध [संज्ञा पु.](ं.) १-अश्वमेधयज्ञ | २-विष्णु 
त _ का नाम | के र 
7 हेरि यर+ [संज्ञा पु-] (हिं.) देखो 'हरीरा!। [बि.] 
Fः रे देखो हरा'। र 
हरियराना [क्रि. अ.] (हिँ.) देखो 'हरिअराना! । 
| । हरि या+ [संज्ञा पु.] (हिं.) इल जोतने वाला | हूल- 
र चाह्दा। ; 
हर , | हरियाई# [सं्ञा.्त्री] (हिः) देखो हरियाली! । 
।ब |. हरिया-थांथा [संज्ञ पुः] (हि) नीलायोधा। तृतिया 
| हृरिःयान [संज्ञा पु.](लं.) विष्णु के वाहन, गई 
क्‌। 5 
दर ) देखो 'हरिआना' | [संज्ञा 
हों हरियाना [क्रि. '..](हिं.) दे मो 


पु.] रोहतक, हिसार श्र 
हरियानी [संज्ञा रत्री.](हि-) ६ , 
हरियारी, हरियाली [संज्ञा स्त्री ] (हैं.) रे 
भरे पेड़-पौधों का समूह या विश्तार । 
च।रा | ३-दूब | दूध | हरियाली सूरे 
अवसर पर भी उमंग, प्रसन्नता अथवा दूर * 
असंभव बातें सुमना। _ का 
हरियाली-तीज [सज्ञा सतरी.](हि.) सावन १% 
| हरियो संज्ञ।प )(देश.) फसल की बह बटाई जिस 
हि मे ब भाग ता ओर चौ भाग काश्तकार 


के होते हैं। 


रियान प्रदेश की बोली 


| ह्‌ 
[ह्‌ 
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[ १५३३ ] 


हरियोनि [सज्ञा पु.] (सं) बरहम । 
हरिल [संज्ञा पु ] (हिँ) देखो 'हारिल' । 
हरिलीला [संज्ञा सत्री.] (पं) एक वर्णबृत्त जिसके 
„ प्रत्येक चरण में चौदह अत्तर होते हैं । 
हरिलोक [संज्ञा पु.] (लं) वैङुए्ठ। ` 
हरिलोचन [संज्ञा पु.] (सं. १-केकड़। | २-उल्ल्‌। 
हरिवंश [संज्ञा पु.] (सं.) १-श्रीकृष्ण का कुल । २ एक 
ग्रंथ जो महाभारत का परिशिष्ट माना जाता है । 
हरिवर्ष [संज्ञा पु.] (स॑.) जंबूद्वीप के नौ खंडों में से एक 
हारवल्लभ [संज्ञा पु ] (सं.) मुचकुन का इत्त । 
हरिवल्लभा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-लच्ष्मी ।२-तुलसी 
_ ३-मलमांस की कृष्ण-एकादशी । 
हरिवास [संज्ञा पु.] (सं.) पीपल । अश्वत्थ। 
हरिवासर [स ज्ञा पु.] (सं) १-रविवार । २-बिष्णु 
का दिन । एकादशी । 
बाहन [संज्ञा पु.] (सं ) १-गरुड़ । ३-सूरयं । ३ इन्दर 
शंकर, हरिशङ्कर [सज्ञा पु.] (सं.) १-विष्ण 
झर शिव । २-एक रसाषध । 
हरिशयनी [संज्ञा पु.] (सं.) आपादशुक्ला-एकाद्‌शी 
हरिशर्शुसःजञा पु.] (सं) शिव । 
हरिश्चंद्र; इरिश्चन्द्र [विः] (सं.) सोने की चमक 
वाला । [सञ्ञा पु.] सूयेबंश के एक गालिदध 
सत्यवादी राजा का नाम । 
हरिश्मश्रु [संज्ञा पु.] (सं.) दिर्ण्याक्ष 
पुत्र कां नास। 


ल oR इ [संज्ञा पु.] (सं.) रथ में घोड़ा जोड़ना । 
} 
| 
॥ 


D 


T 
i 


bre 


दैत्य के एक 


हरिबो धिनी [संज्ञा तरी. ](सं.) कार्चिकशुक्ल-एकादशी हरिसंकी्न, हरिसड्जीचेन [संज्ञा पुः] (स) श्रीहरि 


का चासोच्चारण । a 

इरिस [सगा स्त्री.] (हिँ ) हल का वह लह्ठा 'जसक 
एक सिरे पर फालबाली लकडी और दूसरे सिरे 
पर जुआ रहता है। 

हरिसिंगार [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'हरसिगार' । 

हरिसुत [संज्ञा ड्‌] {4.) १-कृष्ण पत्र प्रयम्त। रेः 
इन्द्र पुत्र 'मजु न । 

इरिहरचेत्र (संज्ञा पुः] (म.) बिहार राज्य का एक 
तीर्थेम्थ!न । 

हरिहाई# [बि] (हि.) हरह्मया की स्त्री । 

हरिहित [स जञ। पु.) (सं ) एह श 

| (डि) [मत्री- प्र) इर्ति | सब्ज | [स ज्ञ 

अर Ey | 6) न जिसके प्रत्येक चरण 

में जगण, रगण, जगण, रगण आर अस्त में गुरु 


लघ होते हि _ गी € 
ह[ संज्ञा स्त्री. |(हि-) जमींद।र के खेत की जुताई 
में आसामियों का हलबेल देकर य| काम करक 
सहायता करना । [संज्ञा पु.] देखो हरि 
हरीकसीस [सज्ञा स्त्री.] (हिँ) द्रेसो pt 
हरीकेन([स ज्ञा पु-](अ.)एक प्रकार की दस्ती ह न 
हरीचाह [संज्ञा रत्री-](हिँ)एक प्रकार की घास जिस 
की जड़ में नीबू की सी सुगन्ध पराती है | के 
हरीचगन+ [संज्ञा १.) (हैं) बह जो केवल रच्छ 
समय में साथ दे । 
हरीत [स-जञ। ए.) देखो हारीत' । ड 
हरीतकी [संज्ञा रत्री ] (सं-) हेड । ६९ । 
हरीतक्यादिक्याथ [सज्ञा 9. 
काढ़। ज्ञो मूत्रकृच्छ्र आर तर 


] (मं) प्क प्रकार का 
म्धकुष्ठ रोग में दिया |. हफे 
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ह्फ 
जाता था । 


हरीतिमा [सज्ञा स्त्री.] (सं) (-हरेभरे पेड़ों का 
विस्तार | हरियाली । २-हरापन । 
हरीफ [सज्ञा पु.] (श्र.) १-दुश्मन । शत्रु । २-प्रति- 
द्ंद्वी | विरोधी । 
हरीरा [संज्ञा पु.] (अ.) दूध में मेवे-मसाले डालकर 
बनाया हुआ एक पेय पदार्थं । #[वि.] (हिं.) । 
[स्त्री. हरीरी] १-हरा | सब्ज । २-प्रसन्न | हर्षित f 
हरीरी [सज्ञा स्त्री.](अ.) हीरा । [वि.] (हिं.) स्त्री, 
_ प्र.) देखो हरीरा!। 
इरील+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'हारिल!। 
हरीश [संज्ञा पु.] (सं.) ९-बन्द्‌रों के राजा। २- 
हनुमान्‌ | ३-सुप्रीव । 
हरीस [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) देखो 'दरिस! । 
हरु ्र%,इरुआ#[वि.](हि.) हलका । जो भारी नहों 
हरुआई-+ [संक्षा स्त्री. |(हिं.) १-हलकापन । २-फुरती 
हरुआना+ [क्रि. अ.] (हिं.) १-हलका होना । २- 
रती करना । ३-जज्दी मचाना | 
हरु३+ [बि.] (हिं) [स्त्री. प्र.] देखो 'हरुआ'। 
हरुए # [क्रि. वि.] (हिं.) देखो हरएं!। 
देरुषा+ [वि.] (हि.) देखो 'हरुआ'। 
हरु [वि.] (हिं.) देखो 'हलका'। 
हरूफ [सज्ञा पु.] (्.) अत्तर । हरफ । 
हर [सज्ञा पु.] (7॑.) 'हरि' का सम्बोधनसचक रूप । 
हरेक [वि.] (हिं.) हरएक (अशुद्ध रूप) । ` 
हरणु [ सज्ञा पु. | (मे.> १-म2र। २-हदबन्दी के 
_ लिये लगाई हुई बाद ।* 
हरेना+- [संज्ञ। प॒ ॥ हें.) एक विशेष प्रकार का चारा । 
_ यहु ब्याने वाली गाय को देते हं । 
हररा+ [बि.] (हि) देखो “हरा! । 
हरेरी # [सज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'हरियाली' | 
हरेव [सज्ञा पु.] (द श.) १-मंगोलों का दश। २- 
मंगोलज।ति । 
हरेवा [ संज्ञा पु. ] (हिं.) हरे रंग की एक चिड़िया 
_ जिसकी चोच काली और पेर पीले होते हें । 
हरे # [क्रि. वि.] (हिं.) देखो 'हरे!। 
हरेना [संज्ञा प.] (हिं.) [स्त्री. हरनी] हल में लगी 
हुई बह मोटी गःवदुम लकड़ी जिसमें लोहे की 
= ,फाल ठुकी होती है । 
हरनी [स-ञा्तरी.] (हिं.) देखो 'हरेना । | 
हरेया% [संज्ञा पु.! हि.) १-हरए करने वला । २- 
_ दूर करने या मिट!ने वाला । | 
हरीना [सज्ञा पु ] (हिं.) एक प्रकार की अरहर। 
हरोल, हरील [सज्ञा ए.] (हिँ) देखो 'हरावल' 
हरोहर# [सज्ञा स्त्री... (हिं.) बलपूर्दक ीनना। 
ह [संज्ञा पु.](्.) १-वाध।। 
नुक्सान । यौ०-ह गैमज-श्र 


र्ता [सज्ञा पु.] (हँ. [स्त्री ६ 
वाला । २-नाश करक ला 


रन 
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[ १४३४ ] 
पन । तुच्छता । ३-हेटी । अप्रतिष्ठा १ 

हलककद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'हरैना?। 

हलकनों [क्रि. श ] (हिँ ) १-बरतन में भरे हुए 
का हिलने पर शब्द करना । २-हिलोरं लेना! 
लहराना । ३-हिलना । ४-बत्ती की लो फ! मिल- 
मिलाना.। 

हलकम [संज्ञा पु.] (हैं) देखो हड़कंप” । 


. 
~ 


= 


ह्या 
हवां [संज्ञ। 4 } (हिँ ) देखो 'हरबा? । 
हु ट [संज्ञा पु | (स ) १-सूर । २-कछुआ । 
हम्म [ऊज्ञ। १.](१.) १-महृल + प्रासाद । २-हवेली 
३-नरक । 
रम्यपृधड [संज्ञा घु ] (सं ) मकान की छत । 
हर्यश्वचाप [संज्ञा पु.] (सं.) इन्द्रघलुप । 
हरे [सा स्त्री ] (हं. देखो 'दड'। 
रा [सज्ञा पु ] (हिँ.) बढ़ी जाति की हड़। 
हरे [सांज्ञा स्त्री ] (हिं.) देखो हड! [ 
हया [संज्ञा सत्री] (हिं.) १-द्वथ में पहनने का एक 
प्रकार का गहना । २-माला या कठे के दोनों 
छोरो पर का चिपट। दाना जिसके आगे सुराही 
होती है । 
हप [सज्ञा ए ] (हं ) (-प्रसन्नता या भय के कारण 
h ए खड़े होना । रोमांच । ९-प्रसन्नत।। खुशी। 
हर्ष:विषाद-खुशी ओररंज। ५ 
हक [संज्ञा पु (सं )आनन्ददा ये \ हू५ करने बाला 
हर्क [संज्ञा पु ] (सं ) खुश करने वाला । आनन्द 
देन वाला । 
हपैकीलक [संज्ञा पु.] (सं ) कामशास्त्र के अनुसार 
६ एक अ्रसित का नॉम। र 
षेण [संज्ञा ५.](7.)१- प्रसन्नता या भय क कारण 
रोष खड़े होन।। २-प्रफुल्लित कएना या होना। 
 ३-क्मांख का एक रोग । ४-फलित ज्योतिष में 
 सेंएकरोग। ४-फ्राप्त फे बेग से इन्द्रिय का 
तनाव । ६-अस्त्ञ के एके सहार । 
ह धारिका [सज्ञा ली ] (सर) संगीत में ताल के 
„ चोद्‌ भेद में से एक । 
हना [क्रि अ] (हिं ) प्रसन्न होना । 
` हपेनाद्‌ [संज्ञ। प्‌.) (सं ) श्ानन्द धनि | आनन्दः 
र सूचक शब्द । 
jo [संज्ञा सत्री.] (सं ) एक रागिनी (संगीत) 
क्रि अ ] (हिँ) प्रसन्न होना । [क्रि स] 


SR 


का। २-जो तेज या चटकीला न हो । ३-जो गाढ़ा 
न हो । पतल] । ४-जो गहरा न हो । उथला। ४ 
जो उपजाऊ न हो। ६-कम । थोड़ा । >-जो जोर 
का न हो । मंद | प-श्ोछा ' तुच्छ। दुच्चा। 
६-सहज । सुख साध्य | १०-निश्चिन्त । ११- 
प्रसन्न। प्रफुल्ल । १२-पतला | मह्दीन । १३-ताजा 
हरा । १४-कम अच्छ । घटिया। १५-खाली । 
छछ । मु०-हलका करना-अपमानित करना। 
हलकी बात-१-ओछी या हुच्ची बात। २-बुरी । 
वात । हलके भारी होना-?-ऊबना | २-लीगों की 
नजर से ओछा बनना। (लोगों की दृष्टि में) 
हलका होना-बुर। सममा जाना | हलके. हलके- 
धीरे-धीरे। मंद गति से । हलका होना-हलक। 
सुनहरी रङ्ग। 
हलका [संज्ञा ५ ] (श्र) १-बृत्त । गोलाई। २-घेरा 
परिधि। ३ मंडली । झुण्ड । ४-हाथियों का कुंड 
५-किसी विशेष काय के लिये निर्धारित कुछ 
, गाँवों और कसबों कं। समूह । 
हलकाई+ [संज्ञा स्त्री ] (हिं.) देखो 'हलकापन'। 
हलकान [बि ] (हैं ) देखो 'हैरान' । 
हेलकाना+ [क्रि अ.](हिं ) हलका होना | धोक कम 
होना। [क्रिस] हिलोर। देना। २:देखो 'हिल- 
गान? । 
हलकापन [संज्ञा ५ ](हि ) १-हलका होने का भाव । 
लघुत। । २-शरदापन ' नीचता। ३-अप्रतिष्ठा । 
हूठी । 
हैलकारा+ [सज्ञा पु ] (हिं ) देखो 'दरकारा!। 
हलकारी [सज्ञा स्त्री ] (हिँ ) १-कपड़े का रह पक्का 
करने के लिये पहले उसमें फिटकरी, हड़ आदि 
को र देना । २-हल्‍दी मिले रङ्ग से कपड़ों के 
किनारे की छपाई । 
हलकोरा+ [सज्ञा पु ] (हिँ,) हिलोरा। तरंग । लहर 
हलग्रालक [संज्ञा पु.] (सं ) एक प्रकार का ढीड़ा। 
|.हलग्राही [बि ] (४ ) हल पकड़कर खेत जोतने वाला 
| [संज्ञा ] क्रिसान। " 
हलेचता [संज्ञा स्त्री हिं ) १-हिलने-डोलने की किया 
या भाव । २-जन साधारण में घबसहट फैलने 
` के कारण होने वाली दौड़धूप, भगदड़, शोरगुल, 
विकलता आदि । खलबली । [बि.] डगमगा[ता 
या 'हिलता हुआ | 


हलजीवी | [वि] (हं.) इल चलाकर खेती करने वा 
[साज्ञा पु.] किसान | न 


र 


पं.) प्रसन्न । प्रफुल्ल । आनंदित । 


व ] (सं ) हर्षित रहने वाला । 
| १-प्रेमी । प्रियतम । २-द्विरन । मूग | 


हलका [वि.] (हिं.) १-जो भारी न हो । कम वजन |. 


हलवा [संज्ञा पु ] (हि.) १ 


ngotri 

ह हलवा | Ere 

और कन्या के शरीर पर हलदी और तेल लगान... हलि 

की रस्म जो तीन या पाँच दिन पहले होती है क २- 
हलदी [संज्ञा स्त्री ] (हिं.) एक प्रसिद्ध पौधे की ड हलवाई 
जो गॉड के रूप में होती हर है । यह्‌ मसाले या | बन 
रैंगाई के काम में आती है। हलदी उठना या | हलवाह 
चढना-विवाह के पहले वर ओर कन्या के शरीर श्र हलहल 

में हलदी और तेल a हत लगा के बेठना- (F 
१-एक जगह बंठे रहना, किसी का लहर 

न लगाना | २-कहा०-हलदी हत कि हहर 
विना छुछ खच या परिश्रम किये हुए । मुफ्त में I 
हलदू [सज्ञा पु.](हिं.) एक बहुत ऊंचा नृत्त जिसकी हुति 
पीली लकड़ी बहुत पुष्ट होती है। 
हलधर [सज्ञा पु.] (सं.) बलरामजी । or Fo 
र अ ] (हिं.) १-हिलना । २-घुसना । हक 
हुलपत+ [संज्ञा पु.](हिं.) हल की आडी लकड़ी जो । हल्लाका 
बीच में चौड़ी होती हुँ । हलाफा 
हलपाणि [संज्ञा पु.] (हिँ.) बलराम जी । हलाकी 
हलफ्‌ [सज्ञा पु.] (त्रं) ईश्वर को साक्षी: मानकर ५ सः 
कही जाने वाली बात। कसम । सौगंध। हलेफ | हृलाचह 


उठाना या लेना-ईश्वर को साक्षी करके कहना । | हृलाना: 
हलफूनामा [संज्ञा पु.] (अ., फा.) शपथ-पत्र । 


र A हलाभ 
हंलफा [संज्ञा पु.] (हिं.) हिलोर | लहर । तरंग । है क्‌ 
हृलफा मारना-लहर लेना । हलाभल 
हलब [संज्ञा प.]दोरा.) फारस की ओर का एक देश 4 राभिः 
जहाँ का काँच प्रसिद्ध था। हल।युध 
हलवल [संज्ञा पु.] (हिं.) हलचल । खलबली । इताल [ 


हसबलाना [क्रि. अ.] (हिं.) भय या शीघ्रता आदि 
के कारण घबराना । [क्रि. स.] दूसरे को घबराने 
में प्रबुत्त करना | 
हलबलाहट [संज्ञा स्त्री ](हिँ.) हलबलाने की किया 
या भाव | खलबली । घबराहट । 
हलबी, हलब्वी [ब्रि.] (हिं.) हलब देश का (शीशा)। 
बढ़िया (शीशा) । 
हलभल- [सांज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'हलबल'। 
हलभली+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं) १-खलबली । ,घबः 
` राहट। २-जल्दी। हडवड़ी | 
हलभृत [सज्ञा पु.] (म.) वलराम। 
हेलमरिय। [संज्ञा स्त्री ] (हिं.) जहाज का पेंदा। 
हलमिललेला [ संज्ञा पु: ] (सिंहली) एक प्रकार का 
बड़ा तृत्त। 
हसथुख [संज्ञा पु.] (सं.) हल का फल | 
हलमुखी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) एक बर्शवुत्त जिसके 
प्रत्येक चरण में रगण, नगण र सगण हीत & 
हलयंत्र, हलयन्त्र [सज्ञा पु.](सं.) इडजन की ख 
यता से चलने बाला बड़ा हल जो बहुत श्रि 
भूमि को जल्दी जोत सकता है।ट्रेक्ट । 
हलराना [क्रि. स.] (हिँ.) बच्चों को हाथ पर लेकर 
इधर-उधर हिलाना । [क्रि, अ.](हिँ-) इधर-उधर 
हिलना-डोलना । 
हलवत [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) बघे में पहले-पहल खत 
में हल लेजाने की रीति । - 
-एक प्रसिद्ध मीठा साथः, 
पदार्थ | मोहनभोंग | २-गीली और सुलादम 
चरतु । मु०-हलषे के भाँड़ से काम-लाभ वे ही 
मतलब | हलवा निकलना-बहुत मारना या पीन 


व [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-हलवाई की स्त्री। 
ही ff २-मिठ!ई बनाने का काम करने चाली स्त्री । 
जड़ | हलवाई [संज्ञा पु.] (हिं.) [स्त्री. हलव।इन] मिठाई 
व या बनाने ओर बेचने वाला । 


| इलवाह, हलवाहा [संज्ञा पु.](हिँ.)इल चलाने चाला 
, हलहल [संज्ञा पु.] (एं) हल चलना। [संज्ञा पुः] 
(हं.)वद्द शब्द जो किसी बस्तु में भरे जल से हो 
हलहला [सज्ञा स्त्री]] (सं) आनन्दसूचक ध्वनि 
री फिलकार! 
पमे | हृलहलाना+ [क्रि, स.](हिं.) जोर से हिलाना। झक 
भोरना । [क्रि. अ.] (हिं) कॉपना | थरथराना। 
+ हुलाक [वि,] (अ.) मारा या बध किया हुआ | हत 
मु०-हलाल करन;-मार डालना । 


उः 


ना। | हलाकत [संझ। स्त्री.] (अ) १-वध। हत्या ।-२- 
मृत्यु । चिनाश। 
जो । हलाकान+ [वि] (हिँ.) परेशान । हैरान । तंग । 
हलाफानी [संज्ञा रत्री,] (हिँ.) परेशानी । हैरानी । 

। हलाकी, हलाकू [वि ] (हिँ.) हलाक करने वाला । 

नकर मार्‌ डालने वाला | _ 

'लफ़ | हलाचली [संज्ञा शत्री.] (हिं.) देखो 'हलचल'। 

ना । 


हृलाना+ [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'हिलाना' | 

हलाभ [सज्ञ। पु.] (7.) वह्‌ घोड़ा जिसकी पीठ पर 
काले या गहरे र्ग के रोएँ हो । 

-_ | हलाभला [संज्ञा पु.](हिं.) १-नि्णंय । २-निपटारा। 


ग A हलाभियोग [संज्ञा प.] (स.) देखो 'हलवत' । 

हल।युध [संज्ञा पु.] (स'.) बलरामजी । द 

हलाल [चि.] (श्र) जो शारअ या इस्लामी घम शास्त्रा- 
ह नुकूल ठीक हो । जायज | [सञ्ञा पु.] वह पशु 
द जिसका मांस खाने की मुसलम।नो धम-पुस्तक 
मे आज्ञा हो । हजाल करना-१-मुसलमानी धर्मा- 
id नुस।र पशु की दृत्या करना । जिह करना ॥ २- 

मार डालना । हलाल का-ईमानद।री से कमाया 

॥) | या लिया हुआ | 


| हल्ालखोर [संज्ञा पु.] (र, फा ) (स्त्री. हललखोरी, 
| हलालखो रिन] १-हलाल की कमाई खाने व।ल[। 
भंगी | मेहतर | 

अ हतालखोरी [संज्ञासत्री ] (अ., फा.) १-हलालखोर 
| स्त्री। मेहतर या भंगी की स्त्री । ३-हलालखोर 
का काम या भाव | 


घब 


का हलाइल [संज्ञा पु.] (एं.) १-प्रचंड विष जो समुद्र 
मंथन के समय निकला था। २-अप्रविष | भारी 

| जहर । ३-एक जहरीले पौधे का नाम । ठ 

क्के |ईलिषाण [सज्ञा पुः] (सं;) एक प्रकार का सिंह । 

हैं. हलिप्रिया [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-मद्य | मदिरा | २- 

हा” 5६ ताइी। 

भक लमा [संज्ञ। ्त्री.] (सं) कुमार कार्सिकेय की एक 
| मातृक! नाम | : | 

i [संज्ञा पु.] (स'.) १-बलराम । २-किसान 

ह [संज्ञा पु.] (सं.) केतकी । [स ज्ञा पुः] (देर) 


ओर शांत 


५ ] (अ्र.) सुशील 
मटर क। डंठल | [वि] (अ) सु दर 


[संज्ञा पु.] (अ.) एक प्रकार का ख/ना जो 

॥ में बनाया जाता है| र 

॥मक [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का पांडुरोग । 

लसा [संज्ञा पु.] (हिं.) नाव खेने का छोरा डॉँड़ । 
चप्पू। i 

रा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो हलवा । ` 
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[ १५३५ ] 

हलुक# [त्रि ] (हिं.) देखो 'हलका! । 

हलुकइ+ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) हलकाई । हलकापन। 

हलुप्रां [सज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'हलवा! । 

हलुपाई- [संज्ञा पु.] (हिँ) देखो 'हुलवाई' कप 

देलुहार [संज्ञा पु.] (पं) काले अंडकोश ओए माथे 
पर दागवाला घोड़ा | # 

हेलूक [संज्ञा स्त्री.] (दे श.) १-बमन । के । २-वमन 
से पक बार में निकलने वाला पदार्थ । 

दलूफ। [संज्ञ। पु.] (अ.) वे मिठाइयां, पकवान आदि 
जो कुछ विशिष्ट जातियों में विबाह से एक दो 
दिन पहले लड़की वालों के यहां से लड़के वालों 
_ के यहां भेजते 
| दलेर [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'हिलोर । 

हलसा [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'हलीस'। 

हलोर%# [संज्ञा रत्री.] (हिं.) हिलोरा । तरंग । लहर। 

हलोरना [क्रि. स ] (हिं.) १-पानी में हिलोरा उत्पन्न 
करना | २-अनाज फटकना। ३-दोनों हाथों से 

_ (धन आदि) समेटना । 

हलोरा# [संज्ञा पु ] (हिं.) लहंर । तरंग | द्िलोरा । 

हल्का [वि.] (हिं.) देखो दलका! । 

हल्दू [स ज्ञ। सत्री ] (हिं) देखो 'हलदः। 

हन्दहात [संज्ञा रत्री.] (हिं.) देखो 'हलदह।त'। 

हल्दी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'हलदी?। 

हल्य [वि] (मं.) हल चलाने योग्य । 

हल्या [संज्ञ। स्त्री ] (सं.) हलों का समुदाय । 

हेज्लक [सज्ञा पु. ] (सं.) लाल कमल । 

हेल्लम [संज्ञा पु.] (पं) १-करतरट बदलना । २- 
इधर से उधर हिलना-डोलना । 

हरला [संज्ञा प्‌] (हि.) १-शोरगुल । कोलाहल । २- 
लड़ाई के समय की ललकार या शोर। ३-आक्र- 
मण | पढ़ाई । 

हल्लीश [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्रकार का नृत्य 
प्रधान और एक अंक बाला उपरूपक । २-मंडल 
बांधकर होने वाला एक प्रकार का नाच | 

हव [सज्ञा पु.] (सं.) १-अग्ति में दी हुई आहुति। 
वलि । २-अग्न । आग । 

हवन [सज्ञा प.] (सं.) (-मंत्र पढ़कर घी, जो, तिल 
आदि अग्नि में डालने का कृत्य | होम। २- 
ग्नि । आग । ३-अग्निकुएड । ४-ह व न करने 
का चमच । भ्रुवा । 

हवनीय [वि.] (सं.) जो हवन के योग्य हो या जिसे 
हुति के रूप में अग्नि में डालना हो । [संज्ञा 
पु.] हवन करते समय अ्रग्नि में डाल जाने वाला 
पदार्थ । 5 

हवलदार [संज्ञा पु.] (फा.) पुलिस या फौज का छोटा 
अफसर | 

हवस [सङ्गा स्त्री.] (्.) १-लांलसा। चाहु । इच्छ 
२-तृष्णा । हृवस पूरी करना-इच्छीपूशे करना । 

हवा [संज्ञा स्त्री. (अ.) १-वह तत्व जो प्रायः सत्र 
चलता रहता है और जिसमें प्राणी साँस लेते हे 


पवन । बायु | २-भूत | प्रेत । ३-यश। कीत्ति 
५-सहत्व या उत्तम व्यंवद्दार का विश्वास। | 


साख | ५-किसी बत की सनक या धुन। 
हवा उड़ना-खबर फैलना । हवा उड़ान 
२-अफवाह फैलाना । हवा करना-पंखा भा 
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5 हवाई इमली 
हवा के घोड़े पर सवार होना-९-बहुत जल्दी में 
होना । २-किसी तरह के नशे या गहरी उमंग में 
होना | हदा गिरना-हवा थमना । हवा खाना- 
१-शुद्ध वायु का सेवन करना । २-विफल या 
वंचित्‌ होना। हव। गाँठ में बाँधना-अनहोनी 
बात क पीछे हँरान होना | हवा फॉककर या पी- 
कर रहना-बिना कुछ खाये-पीये रहना (ब्य॑ग्य) 
हवा बताना-इधर-उधर की वात कहकर टाल 
दूना । हवा बाँधकर जीन[-हव। की चाल से 
बिपरीत जाना । हवा याँधना-गप्प या शेखी 
दाकन[। हवा पलट ना, किरन। या बद्लना-कोई 
नई स्थिति उत्पन्न होना । हालत बदलना । हवा 
भर जाना-खुशी या घमंड से फूल जाना | हवा 
बिगड़ना-सारी परिस्थिति खराब होना । दिप्ताग 
में हव। भर जाना-सिर फिरना । हवा देन[-१- 
फकन। । २-बाहर हवा में रखन। । ३-फगड़ा 
उकसाना। हवा-सा-बिलकुल पतला या हलका 
हवा से लड़ना-किसी से अकारण लड़ना । हवा 

५ बातें करना-बहुत तेज दौड़ना या चलना। 
(किसी की)हवा लगना-संगत का प्रभाव पड़ना 
हुव! लगन।[-१-हवा या वायु : का स्पर्श होना । 
२-वातरोग से पीड़ित होना । ३-उन्माद होना। 
हवा हो जाना- १-बहुत जल्दी चले जाना। २- 
न रह जाना । गायब हो जाना। हवा उखड़ना= 
१-प्रसिद्धि न रहना। २-बाजार में साख होना । 
हवा बिगड्ना-पहले की सी मर्यादा या धाक न 
रहना । 

हवाई [वि.] (अ.) १-हव्‌। का | वायु-सम्बन्धी । २- 
हुव में चलने बाला । ३-कल्पित या कूठ । 
निमू ल। (मुँह पर) हवाइयों उड़ना-चेहरे का 
रंग फीका पड़ जाना। 

हवाई-अड्डा [सज्ञा पु.](ह.)वह स्थान जहाँ हवाई 
जहाज यात्रियों को उतारने-चढ़।ने के लिए खाकर 
ठहूरते ह | एयरोडम | 

हवाई-अलाम [संज्ञा पु.] (त्र., अरं) हंबाई हमले के. 
समय लोगों को सचेत करने के लिये बजने. 
चाला भोंपू | एयररेड श्रलाम ॥ 

हवाई-जहाज [संज्ञा पु.] (अ.) हज में पड़ने वाला 
जहाज | वायुय।न। एयरोप्ले न । 

हवाई-रक्तागार [संज्ञा पु.] (अ., सं )वह स्थान जहाँ 
हवाई हमले के समय लोग रन्ता के लिए छुपतते 
हैं । एवररोड शैल्टर । 

हवाई-शक्ति [संज्ञा सतरी.] (अ., सं.) किसी देश की. 
सेन। का बह बल जो बममांर हवाई जहाजों और | 
हवाई जहाज से कशलतापूर्वेक युद्ध करने वाले | 
सेनिकों के रूप में हो । एयरफोसं । 

हृवाई-हमला [संज्ञा पु.](अ.)शरत्रु के बायुया 
किसी नागरिक जनत! और साज 
की वस्तुओं या स्थानों पर की. जाने बाली 
बारी । एयररोडं । पद ह्‌ 


हवाई हमलो से 
किय। जाने वाल। 
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हवागाड़ी [ १५३६ ] ता 
क बदल करने के लिये हाथ डालर 
सच प्रकार ढी सुविधा करता है | सेमे-आग | हविण्यान्न | संज्ञा पु-](8.) बरत, यज्ञ आदे क दिन [। दखल देना | इन्टर न हे 
बुझाना, आहतों की मरहम-पढ़ी आदि । ह या उससे पहले दिन किया जाने वाला इछ | = रस । मिला हआ। जही 
बु a त {{ ) हाथ में आया या मिला घ्य) 
हि.।ए आर. पी. । विशिष्ट मोजन । प्राप्त | हासिल । इ 
खे ) 
हवागाड़ी [संज्ञा स्त्री. (हि. यंत्र की सहायता से | हिस [संज्ञा स्त्री.] देखा 'हव॒स द्स्तग्न ज्ञा प.] (सं.) १- 
a पर दोइने बाली गाड़ी | मोटर । हवीत [संज्ञा पु] (?) बह गड़ारी जिसमें संगर की ह >) १-हाथ पकड़ना। २-पाणि 
वागीर [संज्ञा पु.] (फा.) आतिशताजी क बोन रस्सी लपेटी ज!ती हैँ । इस्तग्राह [संज क मा हे 
र क हवेली [संज्ञा स्त्री ] (अ.) १-पका बड़ा मकाग। २- | _ सता [संज्ञ प.] (प) बह जो दाथ पकड़े । हस्त 
दे Ce ; [बि ] (सं ) हाथ पकड़ने बाला । लजना 
हवाचककी [संज्ञा छी.] (हिं) १-हवा के जीर पत्नी । जोरू । स्त्री । हस्तचापल्य [संज्ञा पु.] (7) हाथ की स हस्त 
चलने बाली आटे की चक्की | २-इस प्रकार का | हव्य [सज्ञा पु.] (सं.) हवन की बस्तु। र ततल र री ` 
| हृव्यभुज [संज्ञा पु.] (सं.) अग्नि । ड ता ड आ [पु र 7.) हथेली । 
तत्राश्‌ [सन्ना पु-](रं.) अस्त्रों के आघात से र्ता 
हचादार [बि.] (फा.) जिसमें हवा का आने-जाने योनि [संज्ञा पु.] (सं ) देवता । हे RR 
[बि.]( पोनि [संज्ञा पु-] (सं ) के लिये हाथ में पहना जाने वाला दस्ताना। के 


लिए खिड़कियाँ आदि हों। [संज्ञा पु.] (फा-) | व्यवार [संज्ञा पु] (सं.) आग्नदंवत्ता । 


सवारी के काम का एक प्रकार का हलका तख्त। | हृ [संज्ञा ए.]स.)१-अग्ति । २पीपल का हस्तद!प [मज्ञा पु] (सं) हाथ से डाँड़ी मारते या । हस्त 
| हवान [संज्ञा पु.] (अ) एक प्रकार की छोटी तोप जो | न हृव्याशन [संज्ञा पु.] (मं) अग्नि । के गे में फ़ डालने का अपराध। | | 
। SE संतिका [संज्ञा स्तरी.(सं.) अंगीठी । गोरसी । |° एरा [संज्ञा इ] (सं) १-दवाथ पडना । २- हस्त 
हवाना [सज्ञा पु.] (?) एक प्रकार का तम्बाकू धर | पाणिम्रिहण करना । ३-हाथ का सह।रा देना। ४ 
हपाबाज [संज्ञा पुः](श्र , फ़.) वह जो हवाई जहाज | “ [संज्ञा पु.] (श) ६ ्या। ड र की हाथ पर रोकना । न 
चलाता हो । उदका । EUR 4007 5 इज शी [ज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का ताइ। | = 
हवाल [सज्ञा ५.](.) १-हाल । दशा । २-परिणाम दिल्‍लगी। [संज्ञा पु.] (त्रं) अली क दो बेटों में | _ व त. का पिलत हल ES 
३तांत। |; से एक हा के शोक में शिया मुसलमान मुहरेम | ६ ed पु ](सं.) हथेल उह ४ 
हृवालदीर [संज्ञा पु.] (फा.) देखो 'हवलदार!। सनत ह | तवि म्ब हस्ति 
हाला ह पुः] ट ?- प्रमाणा का उल्लेख | २- | सेब [अव्य ] (र॑) अनुसार । मुताबिक । ह कम ड () शरीर पर | 
इष्टांत। मिसाल । ३-सपर्दगी । जिम्मेदारी | | देर [७ छ पु ] (श्र) रिसाले के सवारों के ती Se 5 पजा में पदन क ) 
मुहा०-(किसी के) हवाले कऋरना-किसी के हाथ | भेदो में सै एक। माण [संज्ञा पु.] (मं) कलाई भें पहनने का (१ | ` हस्त 
संपिता । किसी को दे देना । (किसी के) हवाले | हसरत [मजा सत्री ] (अं.) १-दु.ख । अफसोस । २- | इरतेशट्र। [सज्ञा सत्री | (स.) नृत्य रादि में भाव | इस्ति 
पढ्ना-वरा में आ जाना । चुगल में आना | ह“. कमन | बताने के लिये हाथ को किसी विशेष स्थिति में | 
हवालात [सज्ञा पु ,'त्री.] (.) १-प६र मं रखा इसीवर [मुंद्। पु] (हिं.) खाकी रंग की एक बड़ी रखने का ढंग । हूस्तक । वि 
जाना । २-बह २2।न जहाँ विचार होने तक र चिहिया। हस्तमथुन [संज्ञा पु ](सं ) हाथ के द्वारा इन्द्रि संच।' हस्ति 
\ अभियुक्त पहरे में रस जाता है । हसिक [बि ] (सं ) हँसी-दिल्‍लगी करने वाला । ais 
| मु? दब लात ऋरना-पहुरे फे भीतर बन्द करना | सिका [संज्ञा रत्री] (सं.) १-हँसने की क्रिया या | | पति [संज्ञा पु.] (सं) हाथ का जोड़ना । जा 
। हवालाता !चि ] (अ) १-हत्र।लात-सम्बन्धी । २-हुवा आव । हँसी | २-उपह्‌।स । ठट्ठा । हस्तरेखा [संज्ञ। स्त्री ] म.) हथेली पर की रेखाएं हस्त 
BC Eg) ह।सेत [बि ] (सं ) १-जिस पर लोंग हँसते हा। २- जिन्हें देखकर सामुद्रिक के अनुसार किसी के , 
हवाला संज्ञा स्त्री ]अं )अस-पाम के स्थान विशेषत: हसने वाला । ३-खिला हुआ । [संज्ञा पु.] १- जीवन की मुख्य मुख्य घटनाएँ बताई आनी है। | र 
किसी के श्रास-पस के गाँव आदि। हु।स । हँसना । २-उपह।स । ३-कामदेव का | हरतरोधी [संज्ञा पु.] (मं) शिव का एक नाम । का 
[Cn | इधर (पक हस्तल (संज्ञा प.] (सं. १-हवेली के रेखाओं | हस्त 
LR EE oo || 
हाव [संज्ञा पु.] (सं ) आहुति देने की वस्तु । हसील+ [वि.] (हि ) व । ली ड उ.) हाथ की चालाओ, सफ़र | हास्ति 
हित्र [सज्ञा स्री] (ह) हवनकुएड । हस्त [संज्ञा ए.) (मं.) {-हाथ । २-हाथी की सइ । | हस्तलिखित [बिः] (९ दथका जिला हा हरित 
हविणृह [संन्ञा पु.] (से. वह घर या मकान जहां ३-चोबीस अंगुल की एक न।प। ४-एक नन्तन्न ल जि (सं.) हाथ का लिखा हु । हस्ति 
)! hE. 
दत्रन किया जाता हो । जिसमें पाँच तारे हैं । ५-हाथ का लिखा हुआ स्तत ले कर 
हविर्धानी [संज्ञा सत्री,] (४) कामधेनु । लेख | लिखावट । ६-सङ्गीत या नृत्य में हाथ हे प, हस्तलेखा [संज्ञा सत्री.] (सं ) किसी के ; 
(हं) कामधेत । हिलाकर भाव बताना। ७-छन्दर का एक चरण। ह।थ की लिखाबट या लिपि | हैडराइटिंग। | | हस्ति 
[संज्ञा पुः] (ह) अग्नि। ८-गुच्छ। । समह्‌ । ६-वासुदेच के एक पुत्र का हेस्त-वातरकत [सज्ञा पु.](सं.) हथेलियों में फुंसिदरॉ हस्ति 
ह हब्रिभ [संज्ञा स्त्री, ] (स) हवन क्री भूमि। नाम। निकलने का रोग विशेष। | 
र हि [मज्ञा पु ] (हं) हवि द्वारा किया हुआ यज्ञ हस्त [संज्ञा पु (पं) १-हाथ । २-सङ्गीत का ताल | हैस्तचारण [संज्ञा पु.](सं.) वार या आघात को हाथ | † हरिति 
` हिति [संज्ञा प्रो ] (म ) बन की आहु UE) ह 2 | पर रोकता [ 

हावष्कृत [वि ] (४°) यज्ञ । ग शत्य में हाथों की मुद्रा। हस्त-वन्यास [संज्ञा पु ] सं.) कर रथ।पन। 
हविष्पति CR हर्‌तफाय हे [संज्ञा  ](पं.) १-हाथ का काम । २,दस्त- हा सका [स पुः] (सं ) हाथ की सफाई से हस्ति 
ध्मती [सज्ञा स्त्री.] बापरे । " हस्तकाहली [संज्ञा खत्री.] (सं.) बर और कन्या की बाजी जीतने वाल। | हस्ति 


हस्तशिल्प [संज्ञा प.](लं ) हाथ की कारीगरी दण | | 
कारी । हेन्डिक्राफ्ट । | 
हस्तसिद्धि | सज्ञा रत्री ] (वं) १-शारीरिक श्रम । २० 


: [सत्री हविष्मती] हवन करने वाला कलाई में मंगलसूत्र बाँधने की किया । 
(सं ) १ हृघन करने योग्य । २-जिसकी हस्तकशाल [संज्ञा पु.] (मं.) हाथ की कारीगरी। 
i SE । [संज्ञा पुः] (सं) १- | देस्तकिया [संज्ञा सत्री (सं ) १-हस्तकारी । no मत 


द्र डाली जाने बाली मेथुन 
हस्तसत्र [संज्ञा प.\(ं )कलाई पर बाँधा जाने वाला 
हेस्तजप [संज्ञा पु.] (मं ) किसी होते या चलते Cl 


७0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


है हस्तान्तरण 


हस्तांतरण, हस्तान्तरण [संज्ञा पु.] (सं.) (संपत्ति, 
स्वत्व आदिं का) एक के हाथ से दूसरे के दाथ 
में जाना या दिया ज़ञाना। ट्रान्सफरेन्स । 
हस्ताक्षर [संज्ञा पु.](7 ) लेख आदि के नीचे अपने 
हाथ से लिखा हुआ अपना नाम जो उस लेख 
अथवा उसके उत्तरदायित्व की स्वीकृति का,सूचक 
कष होता है। सिगानेचर । 
हस्ताचरित [त्रि.] (सं) जिस पर हस्ताक्षर हुए हों । 
हस्तामलक [संज्ञा पु.] (सं.) १-बह्‌ चरतु या बात 
जिसके, सभी अंग सामने आते ही स्पष्ट प्रकट 
` हो जाते हॉ। २-हाथ में लिया हुआ आँवला। 


प्जञा हस्ता यु्येद [सज्ञा पु.] (सं) ह्याथ्ियों के रोगो की 
pT चिकित्सा का शास्त्र । 
या | हस्तालिंगन, हस्तालिङ्गन [स ज्ञ। पु.] (सं) हथ 
मिज्ञाना । 
| हस्ताहस्ति [संज्ञ। सत्री] (गं ) हाथापाई । चपत या 


_ घूँसे की लड़ाई । 
| हस्ति[सञ्ञापु.] (तं) गज । हाथी । 
` हस्तिकद्‌, हस्तिकन्द [धज्ञा पु] (त.) एक पौधा 


ह जिसका कंद ख।य। जाता हे | ह!थ्ीकद्‌ । 
हस्तिफरणक [संज्ञा पु.] (सं) एक प्रकार का पटल 
KS या ढाल जिससे हथियारों का बार रोका जाता 
हैं। हाधीकन्द | 
न= | हस्तिक [स ज्ञा पु] (सं.) हाथियों का समूह। 


Rs | हास्तकत्त [सज्ञा पु ] (पं ) सुश्रत के अनुसार एक 
प्रकार जहरीला कीड़ा । 


सदौ हस्तिकच्य[ंज्ञ पु.](पं )१-सिंह्‌ । २-व्याघ्र।चाघ 
| दास्तकरज, हस्तिकरज़ [सज्ञा पु.] (पं) बड़ी 
जाति का करंज । ; 
ए हरितिकण [संज्ञा पु.] (सं ) १-अंडी का पेड़ | एरंड । 
ती के २-पलास का बृत्त । ३-कच्चू । ४-शिव का एक 
। इ ५ गए । ५-गण देवताओं में से एक नाम । 
हस्तिकर्थिका [संज्ञा रत्री] (सं.) हठयोग का एक 
र _ आसन | 
त हस्तिका [स'ज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार का प्राचीन 


.बाज। जिसमें तार चे होते थे । 
हस्तिकोल [संज्ञा पु.] (सं.) बड़ा बेर। 
हस्तिध्न [बि.] (सं.) हाथी को मारने वाला।। 
[ हस्तिदंत, हस्तिदन्त [संज्ञा पु.] (सं.) ९-हाथी दांत 
` २-कषड़े टांगने की खूँटी जो दीवार में गड़ी 
~ दोती है । ३-मूली। 
हस्तिदंती, हस्तिदन्ती [संज्ञा पु.] (सं ) मूली । 
ह।स्तिनश [सज्ञा पु.] (प.) १-हाथी के नाखून । २. 
_ नगर द्वार के पास की या दुरे की छोटी बुर्जी । 
हेत्तिनापुर [संज्ञा पु.] (सं.) दिल्ली से लगभग ५० 
मील उत्तर पूर्व के कोने में अवस्थित नगर जो 
| ^ चन्द्रबंशियों य। कौरवों की राजधानी था। 
¶ दे(स्तनासा [संज्ञा सत्री.] (सं.) हाथी की सूड । 
` हस्तिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-हाथी की मादा । २० 
एक सुगन्धद्रन्य । ३-फामशारत्र के अनुसार चार 
प्रकार की स्त्रियों'में से सब से निक्ृष्ट प्रकार 
 शैस्त्री। 
॥ ९।स्तप, हस्तिपक [संज्ञ। ३ ] (ए ) महावत । 
| ह।म्तपद [स ज्ञ। प ] (7) दाली के शंय का चिह । 
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हाहा 

बढ़ावा ४-दुद्दा३ । हाक देना, लगाना या मारेना- 
जोर से पुकारन।। हृ पुकार कर कहना-सबके 

„ सामने चिल्लाकर या खुलेश्राम कहना। 

हैकिना [क्रि. स.](हिँ.) १ जोरसे पुकारना । चिहला- 
कर बुलाना। २-ललकारना । हु'कार करना। 
३-वढवढकर बोलम। ॥४-जानवरों को चलाने 
या हटने के लिये आगे बढ़ाना या इधर-उधर 
करना । ५-गाड़ी रथ आदि चलाना । ६-पंखे से 

„ देवा करना। 

हका [संज्ञा पु.](हिँ.) १-पुकार। टेर। २-ललकार । 

„ ३-गरज | ४-देखो 'हकर्वा? । 

है गर [संज्ञा पु.](दे शा.) एक प्रकार की बड़ी मछली 

हांगा [संज्ञा पु.] (हिं.) (-शरीर का बल | २-जबर- 
द्रती । अत्याचार | हाँगा चूटना-साहदस या 

„ , हिम्मत न रहना । 

होंगी [स ज्ञा a (हिं.) हामी | स्वीकृति । होशी 

८ _गरेना-स्वीकार करना या मानना । 

होड़ना+ [क्रि. अ.] (हिं.) व्यर्थ इधर-उधर फिरना। 
आंवारा घूमना । [वि.] [स्त्री. हाँइनी] हाँइने 

„ ,वाला। आवारा फिरने वाला ! र 

होंड़ी [सज्ञा स्त्री.] (हिं) १-बटलोई या देगची के 
आकार का मिट्टी का मझोला बरतन | हँड़िया 
२-इसी आकार का शीशे का वह पात्र जिसमें 
मोमबत्ती जल्।ते हैं । हांड़ी उबलन/-१-हाँड़ी में 
पड़ी वस्तु का गरम होकर ऊपर आन।। २-खुशी 
स फूलना | इतराना । हाड़ी पकना-पडयन्त्र रचा 
जाना । हाड़ीचटून।-कुल चीज़ पकाने के लिये 
होडी का आग पर रखा ज़ाता। वाबली हॉडी- 
वह्‌ भोजन जिसमें बहुत सी बरतुयें एक में मिल 
गई हों। कह।८-कांउ की हॉडी-ऐसा छल जो 

„ एक से अधिक वार न चल सके | 

हॉतअ+- [ संज्ञ रत्री. ] (हि) पितरों के उद्देश्य से 

< किया बाने बाला श्राद्ध । 

दातनाई [क्रि. स.] (हिं.) १=अलग करना । २-दूर 

„ करन हटाना। 

हाता# [वि.](हि.) १-छेइ। हुआ। अलग कियाहुआ 
२-हराय हुआ । दूर किया हुआ। f 

हॉपना, हॉफना| क्रि. अ, ](हि.) परिश्रम करने, दीड 
आदि के कारण जोर जोर से और जल्दी-जल्दी 

५. साँस लेना। fo 

हॉफा [संज्ञा पु.] (हिं) हाफले की क्रिया या भाव । 

„ ,जल्दी-जल्दी चलती हुई सांस! 

हॉफी [संज्ञा रत्री.] (हिँ.) देखो हॉफा!। 

हाँबीर, हॉम्बोरी [सज्ञास्त्री.] (सं.) एक रागिच्ञ। | 

हमला [संज्ञा पु.] (दोश.) एक प्रकार की चिडिया । | 

हाँस+ [संज्ञ! सत्ी.] (हिं.) देखो 'हसी? । 

हांस [बि-] (म.)हंस सम्बन्धी। | 

हॉसना# [क्रि. अ] (सं) (हिं) देखो 'हंस' 

हासल [सज्ञा पु.] (देश) लाल रङ्ग का 

„ जिसके पेर कुछ काले हों 

हॉसवर-+ [सज्ञा रत्री.] (हि.) देखे 

हॉसिल [सं३।प्री. हि) 

सो २-लगर्‌ है 


पे [ १४३७ ] 
हस्तिपर्णिकां [सज्ञा स्त्री.] (म.) तुरई। तरोई । 
हस्तिपर्णी [संज्ञा स्त्री.] (7.) कड़ी । 
हस्ताप पतला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) गजपिप्पली | 
हस्तिप्रम॑ह [संज्ञा पु.] (सं.) प्रमेह रोग विशेष जिस 
में मृत्र के साथ हाथी के मद का सा पदार्थ बिना 
वेग के तारस। निकलता है तथा रुक-रुक कर 
_ पेशाब होता है । ॒ 
हस्तमद [सज्ञा पृ.] (सं.) हाथी का मद । 
हस्तिमल्ल [सज्ञा पु.](सं.) १-ऐरावत । २-गणेश। 
३-राख का ढेर। ४-धूल की वर्षा । ५-पाला। ६- 
„` पाताल के एक नाग का नाम । 
हस्तिछुख [संज्ञा पु.] (सं.) गजानन । गणेश। 
हर्तिनाह (संज्ञा ए.] (सं ) १-महाबत | २-्रंुशा । 
हास्तानषाण [सज्ञा पु.] (सं.) केले का वृत्त । 
हस्तिव्यृद [संज्ञा पु.] (सं.) हाथियों का बनां हुआ 
वह्‌ व्यूह जिसमें आक्रमण करने वाले हाथी 3२- 
स्य में, तेज भागने वाले मध्य में और ब्याल 
पत्त में हों । 
हस्तिशाला [स ज्ञ स्त्री] (सं.) फीलखाना। 
ह्तिरयामक [संज्ञा ए ] (स ) १-क्राल।। साँवा । 
_ २-वाजण। 
हास्त [संज्ञा प.] (सं) हाथी चलाने की विद्या | 
हस्ती [स ्ञ। पु.] (सं.) [स्त्री. हस्तिनी] (-हाथी। 
२-अजमोद। । ३-चन्द्रवंशी राजा सुदोत्र के एक 
पुत्र जिन्होंने हर्तिन।पुर बसाया-धा। ४-घृतराष्ट्र 
के एक पत्र का नाम। [सञ्ञा स्त्री] (फा.) (- 
अरितत्व । +-व्यक्तित्व | (किसी की) कया हस्ती 
के है-कोई महत्व नहीं । * 
हस्तं [अब्य.] (रं ) हाथ से । मारफत ! 
हस्तोदक [स ज्ञा पु.] (म.) हस्तगत जल | 
हस्त्यशन [संज्ञा पु.] (सं ) लोबान का पौधा। 
हहर [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-केंपकेपी । थराहूट | २- 
भय । डर | र 
हहरना [क्रि. अ.] (हिं.) १-कॉपना। २-दहलना। 
थर्रना। ३-दंग रह जाना | चकित होना | ४- 
इष्य या डाह करना। द 
हेहराना [क्रि. अ.] (हिं.) ९-कॉपना। २-दहलना। 
धर्राना । ३-डरना । ४-देखो 'हरहराना? । [क्रि. 
स.] दहलाना । भयभीत करना | _ 
हहलना [क्रि, अ.] (हिँ) देखो 'हहरनाः | 
हहलाना [क्रि. अ.](हिं.) देखो 'हहराना' | [क्रि. स.] 
देखो हहराना? । a 
हहा [सज्ञा स्त्री, ] (हिँ.) (-हे. सने का शब्द । ठट्ठा। 
२-हाह।का[र । ३-दीनता प्रकट करते या गिड़- 
गिड़ाने का शब्द । ४-हाहाकारं। , 
„ हह साना-हाह। खाता। बहुत गिड़गिड़ाना ! 
हाँ [ग्न्य ] (हिं.) १-स्वीकृति, समर्थन आदि का 
तुचक शब्द | २-देखो 'यहाँ?। हाँ करना-९- 
मानना या राजी होना। २-ठीक मान लेन।। रा 
र करना-१-मान लेना | २-घोत न कं।2 त। । ३- 
लुशामद करना । हजी हाची करना या हाँ मेहा 
मिलाना-किसी की अनुचित बात भी ठीक मान | 
लेना य। बतलाना ह CE 
होफि [स.ञ। स्त्री.] (6 ) १-किसी ` 
लिये कद्द। हुआ जोर का शब्द । 
कार। हृकार । ३-उत्साहु दिलोने का 
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र टा र 
र ₹-मना करने या रोकने का शब्द । 
ह ह्या [अब्य.] (मं. १-ढुःख, शोक, भय आदि का 
चक शब्द ।२-अ।श्चय या प्रसन्नता का सूचक 
शब्द्‌ । [प्रत्य ] (सं ) हनन करना। मारने वाला 
.' (यौगिक के अन्त में, जेसे-पृत्रहा) | 
हाइ [संज्ञा ग्री. ](ह.) १-दशा। हालत । अवस्था 
२-घात | गौ । $-तौर | ढव । ढंग । [अव्य] 
र / ४ देखो हाय! | र 
हाइफन [संज्ञा पु.] (अं.) विराम चिह जो दो शब्द 
के बीच में लगाया जाता है (-)। 
ही हाई [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) १-दृशा। हालित। अवस्था। 
एः २-6ंगा | ढघे । तौर। [बि.] (अं.) ऊंचा | बड़ा 
हाईकार [संज्ञा प ] (श्र.) किसी प्रांत या राज्य की 
३. दीपानी और फौज्दारी की सत्र से बड़ी अद।- 
„ तत्न या न्यायालय | 
हाईस्कूल [संज्ञा पुः] (अ ) श्रंप्रेजी पढ़ाने की बड़ी 
: शाज्ञा | हि 
७. हाउस [संज्ञा पु) (शरं) १-घर | मकान । २-फ्रोठी । 
बड़ी दृकान। १-सभ। । मंडली । 
हाऊ [संज्ञा १-] (हिं.) देखो ' ही" । 


र जिसके पहले औए दूसर चरण में १ ह 

` तीणः और चोंथे चरण में १० श्रन्ञर हत है. । 

ह।कलिका [सज्ञा ध्री.] (बं) ds जिसके 
प्रत्यक चरण में पंद्रह बण दोत है । . 

` हाकली [संज्ञा सत्ी,](सं.)एक वर्णदृत्त जिसके प्रत्येक 

E चरण में तीन भगए ओर एक गुरु होत। है। 

४ हाकिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं ) घोरदबी विशेष (तंत्र) 

ह।किम [संज्ञा पः] (ज) १-शासक । २-बड धिः 
कारों । 

 हाकिमी [संज्ञा स्री.](अं.)हाकिम का काम । शासन 
[चि.] हाकिम का। हाक्मि-सम्यन्धी 

` हॉकी [संज्ञा पु.] (तर) १-एक अ्ंगरजी खल जो 

 ऽदीलकडी या गेंद से खेला जाता हैं। २-बह्‌ 

56 डण्डा जिससे उक्त खेल खेला जाता है । 

` हाज़ञत [संज्ञा स्त्री.] (शरे.) १-अ\वश्यकत। । जरूरत 

 २-चाह । ३-पहरे मे रखा जाना । हिरासत । 

हवालात । मुहदा०-हाजत में देन। या रखना- 

व।लःत में डालना । 

[। [संज्ञा पु,] (अं) ५।चन क्रिया या शक्ति । 

ज्ञा रत्री ] देखो 'ह]जिरी' । 


हाकल [मंज पु.] (7.) पन्द्रह मात्राओं कां एक छंद 


„ वस्तु यां व्यक्ति पर कोई आत्मा बुलाकर उसखे.| 
° कुछ बातें पृद्दी जाती हैं : 


हाजिरी [संज्ञा सत्री.] (अं.) १-हाजिर होने की क्रिया 
य! भाव । २-उपस्थिति। मौजूदगी । ३-भोजन, 
विशेषत. दोपहर का । 
हाजी [संज्ञा पु.] (श्र) वह्‌ जो हज कर आया हो । 
हाट [सांज्ञा स्त्री ] (हिं.) ६-दूकान । २-बाज्ञार। ३- 
बाजार लगने का दिन | मुहा०-हाट करना-१- 
दूकान लगाकर बैठन;। २-बाजार जाकर चीजे 
लाना। हाट लगना-ब'जार म॑ दृक्ानं लगना । 
हाट बाजार करना-सोदा खरीदने बाजार जान।। 
हाट खोलना-१-दूफान रखन।। २-दृक।न पर 
आकर बिक्री वस्तुएँ निकालकर रखना। हाट 
चढ़ना-बाजार में बिकने के लिए आना। 
हाटक [संज्ञा पु.] (सं.) १-सुवणं । सोना । २-मद्दा- 
-भारत में वित एक देश का नाम । 
हाटकपुर [संज्ञा पु ] (सं.) लड्ढा । 
हारकलोचन [संज्ञा ए.] (सं.) हिरण्याक्ष दैत्य । 
हाटकीय [बि.] (7.) {-सोना या छुवरणे-सम्बन्धी । 
२-सोने का बन। हुआ । 
हाटकेश [संज्ञापु ] (सं.) शिव की एक मृत्ति या 
रूप फा नाम । 
हाड़# [संज्ञा पु ]।हिं। +-हड्ठी । अस्थि । २-वंश 
की मयादा। कुरनता । 
हाइन]+ [क्रि. स.] (हिं.) १-अहँड। करना । धड़ा 
करना । २-रेखो 'हाँइना। 
हाड़ा [संज्ञा पु.) हं.) १-लाल रङ्ग का बड़ ततैया । 
लाल भिड़ । २-जत्रियों की एक शाख। । 
हाड़ी [संत्ञा घ्त्री ] (हिँ) ?-जर्म.न मे गड़। या बना 
हुआ ऊखज्ञ जिसमें साफ करने के लिए अनाज 
मूसल से कूटते हें । २-बह पत्थर क। ऊखल जिस 
पर रखकर पीटनें से पीलल की चहर कटोर- 
नुम। घन जाती हुँ । [संज्ञा पु ] १-एक प्रकार का 
बगला । २-कौझ। । ३-एक पहाड़ी राग । 
हात [बि.] (#.) छोड़ा य। स्यारा हुआ । 
हातव्य [वि ] (ए.) छोड़ने योग्य । त्याज्य । 
हाता [संज्ञा पु.] (अं) देखो 'अह।ता'। &[वि.] 
(हि) (पत्री, इल] १-अजग या दूर किया हुआ 
_२-नष्ट। [संज्ञा पु.] वथ करने वाला । समास में 
हतम [संज्ञा पुः] (अं) १-निपुश | चतुर । कुशल । 
२-उगताद्‌ । ३-एक प्रथन अण सरदार जा 
बड़ा दनी, परोएकारी और उद्‌।र ४॥। २-बहुत 
बड़ा दनी । हातिम की कबर पर लात मारनो- 
बहुत अधिक उद्रारन। या परोपकार करना (व्यंग्य) 
हातु [सज्ञा पु ] (7.) १-मृह्यु । मौत | २-सड्क | 
हाथ [ न्ना पु.] (हिं.) १-कधे से पंज तक का वह 
मङ्ग जिथे चीने पकड़ते और काम करते हें । 
कर। हरत | २-कोइनी से पंजे के सिर तक की 
लम्बाई की न।प। ३-हाथ से खेले जाने वाले 
.खिलाड़िया भे हर लिलाडी की बारी । दाँव | 
४-किसी जार या हथियार का बह भाग जो 
TE A 
१९5 पडना) हाथ पदना- हाथ में आन। या 


: | द्र पना ! (किसी का) ह्व उठाना-नमाकोर करना 


हाथ में थाना या पड़ना-प्राप्त होन। । मिलना । 
(किली पर) दाथ उठाना या चलाना-मारन।। 
थि इटाकर दना- १- ्रपनी खुशी मे देन। । २- 


र ' हाव (मुहावरे) 
भीस-खी देना । हाथ उठाकर कोसना-शाप देना 
खूब कोसना ।हाथ उतरना-हाथ की हड्डी इड 


कट जाना-प्रतिज्ञा लेख आदि से बद्ध होने दे रे 
अधवा और किसी कारण से कुछ करने योग्य | १ 
रहना । दाथ कटा देसा-१-साधन या सहायक वि 
खो देना | २-अपने को प्रतिज्ञा आदि से बड ड 
कर दना। हाथ कमर पर रखनी-बहुत होना। दः 
हथ करना-प्रहार करना । हाथ कूठा-अवि- ह्‌। 
एवसनीय । बेइमान । हाथ का दिया-प्रदन्त। ह| 
हथ का सच्चा-१-इमानदार । २-अचूक वारर पर 
करने वाला । हाथ का मैल-तुन्छा | मामूली। | न 
हाथ की लुकी र-भाग्य । किस्मत । हाथ के ऊपर | ह्‌ 
हाथ धरे बठन[-व्यर्थ समय गंवाना। हाथ ङ्गे | रे 
तोते उड़ जाना-श्रक्ल गुम हो जान।। हाथ के | रे 
नीचे अ ना या हाथ तले आना-काबू में आना। ग 
वश में होना | cM ह 
हाथ की हाथ न सुझना-धोर अंधकार होना । ह 
साली जाना-१-संफलता न मिलना। २-बा्‌ र 
ठीक न बैठना | हथ खाली होना-१-पास में | 
घन न होना । २-कम न होना | ३-हथियार र बा 
होना | हाथ खींचन/-कोई काम करते-करत रुक से 
जाना । हाथ खुजछ।गा-१-पीट 4 को जी चाहुना। षां 
हाथ | २-प्राप्ति के लक्षण दिसा,ई पढ़ना । हा) ह 
खुलना-१-दान में प्रवृत्ति होना | २-खच वरना १- 
हाथ खोलना-१-खूब दान देना । २-खर्च करना विर 
हाथ गरम होना-मुद्ठी गरम होना । हाथ बरिमनी. कर्‌ः 


व्यर्थ कष्ट उठाना । ह।थ चलगा-मारने के लिए | सहद 
हाथ उठन।। हाथ चल।दा- मारन! । हृ 'चूमना- 

किसी की कारीगरी पर मुग्ध हेर उसके हाथों होन 
को प्यार करना। हाथ चलाक या हाथ चेला- | 


फुरती से चीजें उड़ाने वाला । हा4 छर! की-हुधतल | जोर 
घाव | हाथ चाटना-सब खा-पीकर भी वृप्तन | हाथ 
होन। । हाथ बृटना-मारने के लिए हाथ उठना। | होन 
है।4 छ।डना-मारना । ह।4 जड्ना-थप्मड़ मारना ' थि 
हाथ जो ड़ना-१-अभिवादन करना । २-क्ृपा फे | फ्री 
लिए अनुनय विनय करना। (दूर से) हाथ जोड़ना” | या; 
बिलकुल दूर या अलग रहना। हाथ भाड़ कॉ | (कि 
खड़े ह।न-कह. देना मेरे पास कुछ नहीं है। हा | ' अक् 
भाइता-१-लूच हथियार चलाना । २-प्रहाण ॥६ ` 
हाथ झुलामै या हिलाते आना-खाली हाथ आ) | * 
हाथ भाड़ देना-साली हाथ हो जाना। , | ' भ 
हाथ टॅकना-सहारा देना । ह।४ डालना-१-हुशा | ! र 
त्तेप करना । २-योग देना | हाथ तंग होना-पा | २-९ 
. में धन न रहना। ह!थ तक्ना-दृसरे क आशित | , बात 
होना । हाथ तोड़ तोड़ कर खान।-स्व!दिष्ट पदाथ | । यस्त 
खाकर ऊँगली चाटन[ हाथ शरिरकाना था कू | ' हाथ 
नाचने या बोलने में हाथ मटकान। या ढिलन।। |` ज्रं 
हाय दिलाना-१-नाड़ी दिखाना ।२-ब्रीरता दिखाना] चृ 
३-भविप्य का शुभाशुभ जानने के लिये सुद्रिक परा 
ज्ञात! से हाथ की रंखाश्रों का त्रिच!र कंगना ४ कक 


हाय देशना-(-हाथ की नाड़ी देखना । २- ता कं आम के 
द्विक का विच।र करना । ह।4 देना ?-सहारा देन) | हाथ 
२-बाजी लगाना । ३ गुप्त रूप से सौदा ते करत “प 
४-दीया बुकाना। ५-भूत-प्रेत की बाबा क हू 


विचार करना। ६-रोकना। (किसी का) ह्वार || 


यक री \ 
हाथ ९ 
हाथ || 
होने ^” 
योग्य | 
[यक्‌ 
वेद 
ऐना 
अविः 
दुत्त । 
; वार 
रूली। | 
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[थ के | 
[।न[। 
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हा 
करना f 
करन! 
वसनाः 
लिए 
मग = 
हं 
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पा ' El 
इना | 
डक! | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


: हाथ (प्ुहावरे) 


धरना-१-कोई काम करने से रोकना । २-किसी 
को सहारा देना । ३-पाणिम्रहण करना । (किसी 
पर) हाथ धरना-किसी को अशीर्वाद देना 
(किसी चीज से) हाथ धोना-१-गंवा या खो देना 
२-प्राप्ति की आशा छोड़ देना । हाथ धो के पीछे 
पड़ना-जी जान से लग जाना | हाथ न धरने 
देना-तनिक भी बातों में न आना । हाथ पकड़ना 
१-कोई काम करने से रोकना | २-आशश्रय देना । 
विवाह करना | हाथ पढ़ना-१-हाथ लगना। २- 
डाका पड़ना । ३-वार पड़ना। हाथ पत्थर तले 
दबंता-?-संकट में पड़ना। २-विवश होना। 
ह।थपर गंगाजली रखना-गंगा की सोगन्द दिलाना 
हाथ पर ना खेलना प्राण संकट में डालना । हाथ 
पर हाथ धरे बैठे रहना-खाली बेठे रहना | कुछ 
न करना । 
ह्‌।थ पर हाथ रख कर बेंठ जाना-निराश हो जाना 
हाथ पर हाथ म।रंना। १-प्रतिज्ञा करता । २- 
बाजी लगाना | हाथ पसारना या फैलाना-मांगने 
के लिए हाथ आरे करना । हाथ पसारे जान।। 
मर जाना | हृ!थ-पाँच चलना-काम की सामर्थ्य 
होना । हाथ-पाँच चलाना-कोम-घंधा करना। 
ह।थ-पांव फुलत।-डर या शोक से घबर। जाना । 
ह।थ-पांब बच।ना-अपने शारीर की रक्ता करना । 
हथ पांच पटकना-छुटपटाना। ह।थ-पांव मारना 
या हिल!|न।-प्रयत्न या.परिश्रम करना। हथ पांव 
से छूटना-सरलतापूर्वक बच्चा पेदा होना । हाथ- 
पांव हारन।-१-साहस छोड़ना । २-निराश होना 
हाथ पीले पड़न।-?- जैसे -तेसे विव।ह कर देना। 
इ-विवाह करना। हाथ पैर जोड़ना-अनुनय- 
बिनय करना । हाथ फेंकना-हाथ चलाना | बारे 
करना । (किसी पर) हाथ फेरना-प्यार से शंरीर 
सहलान। | (किसी वस्तु पर) हाथ फेएना-किस 
वस्तु को उड़ा लेन। | ह।थ बंद होना- हथ तंगी 
होना | हाथ बढ।न|-१-कोई बरतु लेने के लिए 
हाथ फैलाना। २-घीम! या हद से बाहर से 
जाना । (किसी काम में) ह।थ बँट।न!-योग देन।। 
हाथ घाँधकर खड़ा होना-हाथ जोड़कर खड़ा 
होना । हाथ आपे खड़ा रहना-सेव। में सदा उप. 
रिथित रहना । (किली के) हथ बिकन।-किसी का 
क्रीत-दास होना । (किसी काम में) हाथ जमना 
या बैठता- अभ्यास होना। 


, (किसी पर) हाथ बौठाना या जमाना-किसी पर 
` ठीक और भ!पूए धप्पड़ अथवा वार पड़ना। 
॥ हाथ्र भर आाना-काम करते करते हाथों का थक 


जाना | ह!थे भरना हाथ में मेंहदी या रङ्ग लगाना 


। हाथ मँजना-श्रभ्यास दोना | हाथ मांजना- 
: श्रभ्यास करना । हाथ मलना-१-बहुत पछताना 


२-निराश और दु:खी होना । हाथ मारना-१- 
बात पक्की करन । २-बाजी लगाना । (किसी 


| , चस्तु पर) हाथ मारना-उड़ा लेना । (भोजन पर) 


हाथ मारना-१-खूब खाना | २-बड़े -बढ़े और मुंह 


` में डालना-१-एक दूसरे का हाथ पकड़ कर प्रम: 


पूर्वक भेंद करना। २-पंजा लड़ाना। ३-सौदा 
पराकर लेना | हाथ मींजना-हाथ मलना | हाथ 


'भें करना- ९-बश या काबू में करना । २-अधिकार 
. में करना । (मन) हाथ में करना>प्रेम में फंसना। 


हाथ में ठीकरा लेना-भीख मांगना । हाथ में 
पड्ना[-श्रधिकार या वश में दोना। द्वाथ में लाना 
हाथ में करना । हाथ में लेना-१-जिम्मे लेन।। 
२-अधिकार में करना । हाथ में दाथ देना-पाणि- 
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प्रहण कराना । हाथ में होना-१-अधिकार में 
होना | २-श्रधीन दोना | हाथ में गुन या हनर 
हना-किसी कला में कुशलता होना। हाथ रङ्गना 
लाभ या प्राप्ति करना। (किसी का) हाथ रोकना- 
कुछ काम करने से रोक-देना। (अपना) हाथ 
रोकना-१-किसी काम से अलग या विरत हो 
जाना | २-संभालकर खच करना |. 

हाथ रोपना या शरौड्ना-हाथ फैलाना । (कोई 
वरतु) हाथ लगना-मिलना। प्राप्त होना । (किसी 
काम में) हाथ लगना-१-आ।रंभ होन।। २-किसी 
के द्वारा किया जाना | किसी वस्तु में हाथ लगना- 
छू जाना | (किसी काम में) हाथ लगाना[-१- 


आरभ करना । २-करने में प्रवृत्त ह।ना[। हाथ 


लगे मैला होन।-इसनन। स्वच्छ या मैला होन। क्रि 
स्पर्श मात्र से मैला ह्यो जाय। हाथ साधना- 
अभ्यास करना । (किसी पर) हाथ साफ करन।- 
किसी को मारना । (किसी वस्तु पर) हाथ साफ 
करना-उड़ा लेन।। (भोजन पर) हाथ साफ 
करना-खूब खाना | हथ से-द्वारा। मारफत। 
द।थ से जाना या निकल जा।न।-१-अधिकार या 
कब्जे मेंन रहना । २-वश या काबू में ने रहू-' 
जाना । दथ से हथ मिलना-दान देना । हाथ 
दिल।ते श्राना-१-खाली हाथ लौटना । २-त्रिना 
कार्ये सिद्ध किये लोट आना। रंगे हाथ या हाथों- 
अपराध करते हुए या उसके प्रमाणा के साथ! 
लगे हाथ या हथॉ-कोई काम करते समय उसे 
पूरा करके निश्चित होने सें पहले | हाथों-हाथ- 
एक के हाथ से दूसरे के हाथ में होते हुए । हाथों 
हाथ लेना-बहुत आदर या सम्मानसहित आदर 
करना | पद०-हाथ या हाथ पैर का मैल-तुच्छ 
व॒स्तु या पदे (किसी के) हथा-किसी के द्वारा 
दाथकडा [संज्ञा पु.] (हिं ) देखो 'हथकुंडाः । 
दाथइ [संज्ञा पु.] (हि.) चक्की की सुठिया । 
हाथतोड़ [संज्ञा पु.] (हि ) कुश्ती का एक पेंच। 
हाथधुलाई [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) मृतक पशु को फेंकने 
के लिए दी जाने बाली बंधी रकम । 
हाथप।न, हाथफूल [संज्ञा पु.]|हि.) हथेली की पीठ 
पर पहनने के एक गहना। 
हथवाह [सज्ञा पु ](हि.) (कसरत में) बाँह करने का 
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हाथा [संज्ञा पु.] (हिं) १-मृठ ।दस्ता। २-मंगल- | 


अवसरों पर हल्दी आदि से दीवारों आदि पर 
लगाई जाने वाली पंजे की छाप । 

हाथाद्वॉर्टी [सज्ञा स्त्री ] (हिं.) १-व्यवहार में कपट 
या बेईमानी | २-माल हजम करना | 

हाथजोड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिः) १-एक पौधा। २-दो 
मिले हुए पंजों, के आकार की सरकंडे की जड । 

हाथापाई, दवाथाबराही [स ज्ञा स्त्री] (हिँ) हाथ-पैर 
से परस्पर खींचने और ढकेलने की लुड़।इ | भिड़ त 

हाथाहाथी+ [-अंन्य ] (हिँ) १-हाथों हाथ। २-तुरन्‍्त 
जल्दी । 


हाथी [सज्ञा पु. ] (हि.) (प्त्री. हथिनी] एक बहुत | 


बड़ा प्रसिद्ध स्तनपायी चौपाया जो अपने सू ड़ 


के कारण सब जानवरों से विलक्षण द्वोता है । 
०-दाथी सा-बहुत मोटी | हाथी पर चढ़ना या 
हाधी.बाँधना-बहुत अमीर होना। निशान का 


हाथीञफौज या जलूस में बह्‌ हाथी जिस पर | 
भण्ड! और डड्का रहता हैं। हाथी के मङ्ग गांड | 


हायनक् 
ख।ना-वलवान का सामना करना ई [संज्ञा स्त्री.] 
(हिं.) दाथ का सहारा | 
हाथीखाना [संज्ञा पु.] (हिं., फ्रा.) वह स्थान जहाँ 
`+ पालतू हाथी रखा जाय | फीलखाना | 
हाथीचक [संज्ञा ए.] (हि.) औषध के काम में आने 
वाला एक पौधा। 
दाथीदाँत [संज्ञा पु.] (हिं.) हाथी के मुद्द के दोनों 
ओर बाहर निकले हुए दाँत के आकर के वे अव- 
यव जिनसे कई प्रकार की. वरतुयें बनती हैं। 
हाथानाल [सज्ञा प.] (हिं.) देखो “गजनाल?'। 
हाथीपाँच [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-देखो 'फीलिपा? | 
एक प्रकार का बढ़िया सफेद कत्था । 
ह।थीपीच [संज्ञा पु.] (हि.) एक प्रकार का पौधा = 
औषध रूप में प्रयुक्त होता है। 
हाथीबच [संज्ञा स््री.] (हिं.) एक पौधा जिसकी तर” 
कारी बनाई जाती है । > 
हाथीवान [संज्ञा पु.] (हि.) महाचत । फीलवान । a 
हादसा [संज्ञा पु.] (अ.) दुर्घटना । 
हीने# [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो “हानि! । 
हान [संज्ञ रत्री ] (सं.) १- ह ब आदि के 
कारण होने वाला नाश। लॉत | २-आ।धिक क्षति 
नुकसान | डेमेज। ३-घाटा । टोटा । ४-स्वास्थ्य 
_को पहुँचने बाली खराबी । ५-अपकार । बुराई । 
हानिकर; हानिकारक; हीनिकारी [बि.] (हं.) १- 
दानि करने वला । जिससे नुकसान हो । २- 
_स्वार्थ्य बिगाड्ने बाला | 
दानमूल्य [संज्ञा प.] (सं) वह धन जो किसी की 
हानि होने पर उसके बदले में उसे दिया जाय । 
_ प्रति-कर्‌ | डेमेजेस । 
हानलाभ [संज्ञा पु.] (पं) व्यापार आदि में. होने 
वाला या ओर किसी प्रकार का नुकसान ओर. 
नफा। प्रॉफिट एन्ड लॉस । 
हानुक [बि.] (सं.) घातक । हत्याकारी । 
हाफिका [सज्ञा स्त्री.] (अझ) जमुहाई । के 
हाफिज [संज्ञा पु.] (सं.) वह धर्मिक मुसलम।न्त जिसे ६ 
कुरान कंठस्थ हो । [वि.] (त्र.) हिफाजत करने 
वाला | रक्षक । 
हाऊ [संज्ञा पु.] (पं.) अहिफेन । अफीम । 
हाब्रस [संज्ञा पु.] (दे रा.) जहाज का लंगर उठाने की. 
किया | 
हाथुरा [संज्ञा पु.] (हि.) जो की कच्ची बाल । ४ 
हू+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-आक या मदार के डोडे | 
की रूई का अंश जो हवा में उड़ता है। २-एक | 
कल्पित भंय जिससे बच्चे डरये जातेहे। | 
हावड़ा [संज्ञा पु.] (दे श.) जाति विशेष जिसका | 
काम लूटपाट चोरी आदि करना हे। | 
हामी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) 'हाँ' करने की क्रिया या | 
भाव स्वीकृति । हामी मरना-स्वीकार या ज, ° 
करन।। [संज्ञा पु ] (अ.) १-हिमायत करने 
२-सहायत। करने वाला। | 
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हायल न 
हासल [वि.] (हिं.) १-घायल। २-सूच्छित | ३ 
र Hl हुआ । [वि.] (बं.) बीच में 
अइ करने वाला । 
हायहाय [अब्य ](हिं.) शोक, दुख आदि का सूचक 
शब्द) [संज्ञा सत्री.] (हिं.) (-कष्ट | दुःख | ५- 
व्याकुलता । र 
हाया [प्रत्य.](हिं.) (किसी वस्तु के लिए) आतुर । 
व्याकुल । र क 
हार [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-युद, प्रतियोगिता, सेल 
दि में प्रतिद्वंद्वी से जीत सकने की दशा या 
भाव । पराजय। २-शिथिलता। थकावट । ३- 
हानि | [संज्ञा पुः] (सं.) १-राज्य द्वारा हरण । 
२-ब्रिरह । वियोग । ३-गले में पहनने की सोने 


F चाँदी, सोतियों, फूलों आदि की माला | ४-अक- 
; गणित में भाजक । [वि.] (सं.) १-वह न फरचे 
६ या ले जाने वाला | २-हर२ण करने बाल । +ै-८ 
डे नाशक । [रव्य हि.) देखो हारा! या वाल।' 

>> [संज्ञा पु.] (देश.) १-वन। जंगल । २-चाव क 
2 बाहरी तख्ते। ३-चरागाह। गोचरभूमि । 


हारक [वि.](सं.)[ स्त्री, हारिणी |१-हरण करने वाला 
२-मनोहर । सुन्दर । [सञ्ञा प.] (पं.) (-चोर 
ह . २-लुटेरा। ३-गणित में भाजक | ४*हार । माला 
ड हारगटिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) माला के दाने । 
` हारद# [वि.] (हिं-) देखो 'हार्दिक'। [सज्ञा ५.) 
(हिं.) मन की बात, अभिप्राय, उद्देश्य, वासना 
छादि । कः 
हारमा [क्रि. अः] (हिँ) १-युद्ध, खेत, प्रतिद्वंद्वि ता 
क शभ्रादि में प्रतिपत्ती से पराजित होना। २-थक 
जाना । ३-प्रयत्न में निफल होना। हरे दर्जे- 
लाचार होकर । हारकर-असमर्थं या विवश 
होकर | [क्रि. स.] (हिं.) १-प्रतियोगिता, युद्ध, 
. खेल श्रादि में सफल न होने के कारण हाथ से 
उसे या उससे सम्बन्ध रखने वाली वस्तु जाने 
देना | २-खोन। | गंवान। | ३-न रख सकने के 
` कारण जाने देन।। 
हारफणक [संज्ञा पु.] (7.) पांच लड़ियों वाला हार । 
 हारतरध, हारबन्ध [संज्ञा पु.] (.) एक चित्रकाव्य 
जिसमें पद्य द्वार के आकार में रखे जाते हैं । 
` हारभूर [सज्ञा स्त्री] (सं.) द्राच्ञा। अंगूर । 
रिमोनियम [संज्ञा पु.] (अं.) सन्दूक के आकार का 


ध 
- 
ह 
र 


` के सवर निकलते हैं। 


स्त्री. हर या माला की लड़ 
देखो 'हारिल?। 


बाजा जिस पर अंगुली रखने से अनेक 


[ १५४०] 

हारिकंठ, हरिकणठ [वि.] (सं.) जिसके गले में हार 
हो । [सज्ञा प-] (सं.) कोयल । 

हारित [बि.] (सं.) १-हरण कराया हुआ । २-लाया 
हुआ । ३-छीना हुआ । ४-खोय। हुआ । ५-बौचत 
६-हारा हुआ । ७-मोहित । मुग्ध | [संज्ञा ए.) 
(सं.) १-तोता। | सूआ । २-एक वर्णबृत्त जिसके 
प्रत्येक चरण में दो तगण ओर दो गुरु होते हैं। 

हारिद्र [संज्ञा प.] (सं.) १-एक विष विशेष जिसका 
पौधा हल्दी क्रे समान होता है। २-एक प्रक्रार 
प्रकार का प्रमेह। ३-पीला रङ्ग । [वि,] (सं.) 
हल्दी में रंगा हुआ । 

हारिनारवा [संज्ञा सत्री.](सं.)सङ्गीत में एक मृच्छेना 

हारिल [संज्ञा ५.] (दे शा.) एक हरे रंग की चिड़िया 
जो प्राय: अपने चंगुल सें तिनका लिये रहती है । 

हारी [वि.](! ) (रत्री. हारिणी]? हरण करने बाला। 
२-ले जाने वाला। ३-चुराने बाला | ४-दूर करने 
बाला । ४-नाश करने चाला । ६-उगाहने वाला। 
७-जीतने बाला । ८-मन हरये बाला। ६-हार 
पहनने बाला । [सञ्ञा पु.] (सं.) एक चणावृत्त 
जिसके प्रत्येक चरण गे एक्र तगश ओर दो गुरु 
होते हैं। 

हारीत [सज्ञा पु.] (सं.) !-चोर । २-डाकू । ३- 
कबूतर | ' 


हारुक [संज्ञा पृ.] (सं.) १-हरण करने वाला । २- | 


_ ले जाने वाला। 

हारॉल# [सांज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'हरावल? । 

हाद [संज्ञा पु.] (एं.) स्नेह । [वि.] हृद य-सस्बन्धी । 
हृदय कां। 

हार्दिक [वि,] (सं ) १-हृदय-संबंधी | हृदय का । २- 
हृदय से निकला हुआ या हृदय में होने वाला । 
,ठीक और सच | 

हार्दिक्य [सांज्ञा पु.] (सं.) मित्रता । मित्रभाव । 

हाय [च्ि.] (सं.) १-हरण करने योग्य । २-जो हरण 
किया जाने वाला हो | ३-हिल जाने योग्य | ४- 
चश कर लेने योग्य | ५-लूट लेने योग्य | ६- 
जिसका अभिनय किया जाने वाला हो (नाटक) । 
७-जों भाग दिया जाने वाला हदो । भाज्य (गणित) 

हर्या [संज्ञा स्त्रो.] (सं.) एक प्रकार झा चन्दन । 

हाल [संज्ञा पु.] (अं. १-दशा | अवस्था । २-परि- 
स्थिति। ३-समाचार | वर्त्तत । ४-विव रण । 
ब्योरा । ५-इश्वर-प्रेम में लीन होगे की अब 
स्था । तन्मयत[। लीनता (मुसल्०)। [वि.] 
वत्तेमान। | मौजूद | हाल में-कुछ ही दिन पहले 
हाल का-ताजा | [अव्य.] (श) १-अभी । २- 
तुरंत । [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-हिलने की क्रिया 
या भाव | #प। २-पहिये पर चढ़ाया जाने वाला 
लोहे का गोलबंद । ३-मटका । मोका । धक्का । 
[सज्ञा पु.] (अं. बहुत बड़ा कमरा । 


के अर [संज्ञा पु.] (सं) पीलापन लिये भूरे रंग का 


घोड़ा | 


| हालगोल [संज्ञा प.] (हिं.) गेंद । 


हा डोल स्ना पु. ](हि.) १-हिलने-डोलने की क्रिया 


| पर 


[सञार 
क रा 


ridwar. 


हा 

हालरा+ [संज्ञा पु.](हिं.)१-बच्चों को गोद र् 
हिलाना-डुलाना । २-कॉका । ३-लहर । हिल! प्क 
हालहूल [संज्ञा स्त्री.](हिं.) १-कोलाहल । २-हलचले {९ > 5८ 


Sn F हासल 
हालाकि [ब्य,] (फा.) यद्यपि । हि ` 
हाला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मद्य । शराब । चर 
हालाहल [सज्ञा पुः] देखो 'हलाहल' । - पर 
हालाहलो [संज्ञा स्त्री.] (सं ) मदिरा । शराब । हे 
हालिक [बि ] (तं.) हल सम्बन्धी । [संज्ञा पु.] १- हासी | 

कृपक । किसान । २-छन्द विशेष । ३-कसाई। हास्य | 


हालिनी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) छिपकली बिशेष । 
हालिम [संज्ञा पु.](दोशा ) एक प्रकार का पौधा जिस ठ 


के बीज दवा क काम में आत है । है | ड 
हाली [अब्य.](हिं.)जल्दी । शीघ्र | यो० ह।लीहाल. | हे 
जल्दी-जल्दी || । हाम्यः 
हालु [संज्ञा पु.] (सं.) दाँत । ! चु 
हालूक [संज्ञा सत्री.] (दोरा.) एक प्रकार की तिब्बती | हेर 
भेड़ । | हास्यः 
हालां [संज्ञा पु. (हिं.) देखो "दालिमः हे 
हाल्ट [संज्ञा पु.](अं.)सेना का चलते हुए ठहर जाना | हीय 
ठहराव । ह्‌ 


हाव [संज्ञा घु.](सं.) १-संयोग के समय में नायिका हास्यो 
की स्त्राभाबिक चेष्टाएँ जो पुरुष को आ।कपित 
करती हैं। साहित्य में ग्यारह ह।व गिनाये गय 
हैं । लीला, विलास, विच्छिति, विश्रम, किल 
क्रिचित, मोझ्टायित, विग्योक, विहृत, कट्रमित| द| 
ललित और हवेला । २-पास बुलाने की क्रिया या 


भाव । पुकार | बुलाहट । गि 
हावक [संज्ञा पु.] (सं.) हवन कराने वाला। र 
हाबदस्ता [संज्ञा पः] (फा.) खरल ओर बद्टा । नि 
हावनीय [वि.] (सं.) हवन कराने योग्य । विः 
हावभाव [संज्ञा पु.](सं.) पुरुषों को मोहित करने के! हाहाका 
लिये स्त्रियाँ की मनोहर चेष्ट।एँ । नाज-नखर |. डरा 
हवर [संज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार का छोौट। वृत की 
जिसकी लकड़ी घड़ी पुष्ट होती है । ह्वाहाटीः 
ह।वला-वावरा [बि] (ह) [स्त्री. यु ` हाहादूत 
पागल । सनकी | ॥ 
' हाहाहूहू 


ह।व-हाव [सज्ञा स्त्री.] (हि.) देखा 'हाय-हाय 


क्रि 7 


हाशिया [सज्ञा पु.] (अं.) १-किनारा। पाइ । हाही 
गोट'। मगजी । ३-लिखने के समय कागन म | [ 
किनारे खाली छोड़ी हुई जगह । उपींत। ४ |. हा र 
किसी बातत पर की हुई टीका-टिप्पणी। , | है | 
हाशिया चढाना-किसी विवरण में अपनी आए] शे 
से कुछ और जोइना । हरिये का गवाहउवर्द | हाऊे' 
गवाह जिसने किसी लेख्य के किनारे पर बाही हिंकरन 
की हो । उपांतस्थ साक्षी ।- २- 
हास [संज्ञा पु ] (ह. १-हँसी। २-दिल्लगी । ठठोली | हिंकार, 
३-उपहास । [वि.] श्वेत वण | उञ्ञ्बल। | शा 
हासक [संज्ञा पु.] (सं.) हँसाने वाला। i का 
हासकर [वि.] (हं) जिसमें हँसी आवे।  ५¶। हिंग॒ 
हान [संज्ञा पु-](सं.) १-हुँसाना । २-हुँसाने बाल ८: 
| -](सं.) १-हँसाना हिंगन 


हासनिक [संज्ञा पु.] (ं.) विनोद या खेल का सा * राला 
हासवती [संज्ञा स्त्री.] (हं. तांत्रिक चौडा को 


देवी । व 


हासशील [ब्रि.] (7.) 


FU 
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दासिद | 


५ वह अंश जो ्ान्तिम अङ के नीचे लिखे जाने 
है... पर बच रहे। २-गणित की क्रिया का फल । ३- 
पंदाचार। उपज्ञ ४-लाभ। नफा। ५-जमीन 
का लगान। 
ना हासा [वि.] (हिं.) [स्त्री. हासिनी] हंसने वाला। 
१ | 
| 


हास्य [बि ] (सं.) १-हँसने के योग्य । जिस पर लोग 
हंसें। २-उपहास फे योग्य । [संज्ञा पु ] १- 


जिस हंसने की क्रिया या भाव। हुँसी । २-नी स्थायी 
' ` मावोंयारसोंमें से एक, जिसमे हँसी की बातें 
ली. होती हूँ । ३-दिल्‍्लगी । ठट्ठा । मजाक । 
| हाम्यक [संज्ञा पु.] (सं.) हँसी की चात या किएस। । 
चुटकुला । 
बवती | है स्थकथा [संज्ञ। स्त्री] (पं.) हँसी की वात । 
हास्यकर [त्रि] (सं) १-हँसाने वाला। २-जिसमें 
ह्‌.छी आवे । 
जाना | होम्यस्पद्‌ [वि] (सं ) जिसके बेढगेपने की लोग 
ह'शी डढ़ावें । हँसी उत्पन्न करने वाला । 
बका | हास्योत्पादक [वि.] (स .) जिससे लोगों को द सी 
Fi आधे । 
ये गये 


हहत, हान्त [अब्य.] (सं ) हे ईश्वर, यह कया 
2 हो गय|। द 
हादी [संज्ञा पु.](सं.) १-हॉसने का शब्द । २-गिड़- 


2. गिडाने का शब्द | हाहा-हीही करना- १-हँसना। 
२-हःसी-ठट्टा करना । हाहा-हींही होचा या 
मचना-ह'सी होना। हाहा करना या खाना-गिड़ 

हे गिड़ाना | हाहा हीही, हाहा-ठीठी-हँसी-ठट्ठा । 

क विनोद । [संज्ञा पु.] (सं.) एक गंधवे । 

रने क हाद्दाकार [सज्ञा पृ.] (सं.) घबराहट के समय बहुत 

FR छाद्मियों के मुह से निकलने वाली हायहाय' 

| वृत्त की पुकार या चिल्लाहूट । कुहराम । 

) हाहाठीठी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) हसी-ठठ।। 
चली] 


। इाहाहूतः [संज्ञा पु.] (हिं.) हाहकार | 

हाहाहूहू [ संज्ञा पु. ] (हिँ ) हाह करके हसने की 

|... क्रिया | दँसी-ठटठा । 

'. हाही [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) कुछ पाने के लिए बहुत 

हाय ह।य करते रहन! | चरमसीमा का लोभ । 

| हाहू # [सज्ञा पु.](हि.) १-कोलाइल । शोरशुल । २- 

| दूलचल। ० ; 

| हाऊमेर [स क्ञ। पु.] (हिँ ) जंगली वेर । भड़बेरी । 

“| हिकरना [क्रि. आ.] (हिँ.) १-घोडों का हिनहिनान। । 

। २-बेखो 'रंभाना?। Fe 

| हिंकार, हिड्ढार [क्रि. स.](सं.) ९-गाय के रँभाने का 
शब्द । २-बाघ के बोलने का शब्द्‌ । ३-सामगान 
का एक अङ्ग । ४-व्यात्र | बोघ । 

हिंग [सञ्ञा पुः] (हिं.) देखो 'हवीग'। 

हिंगन बेर [संज्ञा ए-] (हिं.) हिंगोट । इ युदी धृ्त। 

हिरालाज [सुज्ञ रत्री.] (हि) देखो 'हिंगुलाजा' । 

ली [संज्ञा स्त्री.] (देशा.) एक प्रकार का तम्बाकू । 

“चरण, दिल्लाशक चूर्ण [ संज्ञा पु. ] (हं) 

एक पाचक चूण | 230: ५ 


2 | ] (सं.) हींग। | 


हिंदुस्तान [संज्ञा पु.] (फो.) (-भा 
00-0. In Public Domain. Gurukul Kang Collect n,H 


ह्स्पिं 
` से पटने तक का भारत का उत्तरी और मध्य भाग 
हिंदुस्तानी [वि.] (फा.) हिन्दुस्तान का । [स जञा घु.) 
भारतवासी । [स ज्ञा स्त्री.] (फा ) १-हिन्दुस्तान 
की भाषा | २-बोलचाल या व्यवहार की वह 
हिन्दी जिसमें न तो बहुत अरबी-फारसी के शब्द 
हि हां, न संस्कृत के । 
[स ज्ञा ५.](हिँ.) भारतवर्ष । हिन्दुस्तान । 
हिंदू [संज्ञा पु.] (फा.) भारतीय र्यो के बर्तमान 
भारतीय वंशज जो वेदों, स्मृति. पुराण आदि को 
` अपने घमग्रंथ मानत हैं । 
हिंदुकुश [संज्ञा पु.] (फा.) बह पर्वत श्रेणी जो अ्रफ- 
गानिस्तान के उत्तर में है और हिमालय से मिली 
.... हुई है। 
हिदूपन [संज्ञा पु.](हि.)हिन्दू होने का भाव या गुण 
| दिदोरना [क्रि. स.] (हिं.) घंघोलना । फेंटना । 
हिदाल, 'हिन्दाल [संज्ञा पु.](सं.)१-हिडोला | झूला 
क _२-हिँडोल नामक राग (संगीत)। 
(द [संज्ञा पु.] (फा.) हिन्दुस्तान । भारतवर्ष 
हिदोस्तोनी [वि, संज्ञा पु. स्तरी.](फा.) देखो 'हिंदु- 
न तानी? । 
[हयार [अग्य.] (हिं.) देखो यहाँ) ।* 
हिव [संज्ञा पु.] (हि ) देखो 'हिम' । 
हिवार [संज्ञ पु.](हिँ.) हिम । बफे | हिवार पड़ना- 
हि {-बफ गिरना । २-बहुत सर्दी पड़ना । 
दिस [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) हिनहिनाइट । हँस । 
हिंसक [सज्ञा पु.] (सं.) १-हिसा करने या मार 
डालने बाला । घातक । २-दूसरों की बुराई या 
हानि चाहने ओर करने वाला। 
[बि.] (मं.) (बह पशु) जो पशुओं या जीवां को . 
~ सार कर खाता हो। 
हिंसन [संज्ञा पु,] (सं.) १-जीवों का बध करना । २- 
जीवों को पीड़ा पहुँचाना । ३-बुराई या अनिष्ट. 
. करना अथवा चाहूना। 
दिसना [क्रि. स.] (हि.) १-हिसा या हृत्या करना 
२-किसी की निदा अथवा बुराई करना । बुरा- 
भला कहना । न 
हिंसनीय [बि.] (स'.) १-हिंसा करने योग्य। २ | 
दा जिसकी हिंसा की जाने वाली हो । oS 
हिंसा [संज्ञा (री. ](स .) १-प्राणियों को मारने-कांटने 
और शारीरिक कष्ट देने की बृत्ति। २-किसी. 
हात्ति पहुंचाना। | २50 अड नलई 
हिसाफमं [संज्ञा पृ.] (सं.) मारने या 


[ १५४१ | 
हिंगुपत्र [सज्ञा पु.] (सं.) हिंगोट । इ गुदी वृत्ष। 
हिंगुल [सज्ञा पु.] (सं.) ई गुर। सिंगरफ । 
हिंगुला, हिङ्गला; हिंगुलाजा, हिझुलाजा [ सज्ञा 

स्त्री. ](सं.) दुर्गा या दची की एक मूर्त्ति जो सिध 
, और बलूचिस्तान के बीच की पहाड़ियों में हे । 
हिंगुलेश्वरश्स [संज्ञा पु.] (सं.) $ गुर से बनी हुई 
हि एक रसौषघ | 
हगुल् [संज्ञा पु ] (सं.) हिज्जल नामक पौध।। 
हिंगोट [संज्ञा पु.](हि .)एक कंटीला जंगली पेड़ जिस 
के फलों से तेल निकलता हैं । इंगुदी । 
हिंम्वादिगुटिकां [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार की 
ह गोली जिसमें हींग मिला होता हे। 
म्वादिचूणं [संज्ञा पु.] (सं ) हींग के योग से बना 
., एक चृणे। 
हिच [स ज्ञा पु.] (॥.) आघात । चोट । 
देछना+ [क्रि. अ.) (हिं.) इच्छा करना । चाहना । 
हछा% [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो इच्छा? । 
हिंजीर, हिञजीर [संज्ञा पु.] (सं.) बह रस्सी या 
जंजीर जिससे हाथी का पैर बाँधा जाता हे। 
हिंडन, हिएडन [संज्ञा पु.] (सं.) घूमना । फिरना । 
हिंडिक, हिणिइक [संज्ञा प] (सं.) फलित ज्योतिषी 
हिंडी, हिएडी [संज्ञा सत्री.] (सं.) दुर्गा। 
हिडीबादाम [संज्ञा पु.] (हि.) एक प्रकार का बड़ा 
वृत्त जिसके बीजों में बहुत सा तेल होता है। 
हिंडीर, हिएडीर [संज्ञा पु.](सं.) १-समुदर में मिलने 
वाली एक प्रकार की मछली । २-मद्‌ । नर। 
पुरुष । ३-अनार का पेड़ । 
हिंडुक, हिण्डक [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । 
हिंडोरा [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'हिंडोला' । 
हिंडोरी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) छोट! दिडोला। 
हिंडोल [संज्ञा पु.] (हिं.) १-हिंडोला । २-संगीत में 
एक राग । 
हिंडोलना, हिंडोला [संज्ञा पु.] (हि) १-काठ का 
बना हुआ वह बड़ा चक्कर जिसमें लोगों के 
बैठने के लिये ऊपर-नीचे घूमने वाले छोटे-छीटे 
चौखटे होते हैं । २-पालना ।३-मूला । 
हिंडोली [स॒ज्ञा स्त्री.] (सं.) एक रागिनी । 
हिंतांल [संज्ञा पु.](सं.) एक प्रकार की जंगली खजूर 
हिंद [संज्ञा पु.] (फा ) हिन्दोस्तान। भारतचषं । 
हिंदवाना+ [संज्ञा पु ](हि.) तरबूज । कलींदा। | 
हिंदवी [सा स्रा) हिन्दी या हिन्दुस्तान की 
भाषा । 
हिंदी [बि.](फा.) दिंद या हिंदुस्तान का | भारतीय । 
[संज्ञा पु.](फा.) दिद का निव्रासी । भारतबासी 
[संज्ञा स्त्री.] १-हिनदुस्तान की भाषा । २-उत्तरी 
ओर मध्यभारत की वह भाषा जिसके झन्तगेत 
कई उपभाषाएं अथवा बोलियां हैं और जो | 
भारत देश की राष्ट्रभाषा है। 
हिंदीरेद [संज्ञा पु.] (फा.) एक प्रकार 
हिंदुत्व [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो "दि 


हे युक्त ।. 
हिसारु [संज्ञा पु.] (सं ) ९-कोई भी दिसक ' 
द बानी गला पक 
हिंसालु [बिः] (ह) ६-६. 
की प्रवृत्ति बाल Fe 


का पौधा । | हिंसी 


इहि हिंसक - | 


_ हिंस, हिंस्लक[वि.][स'.) हिसा करने वाला | खूंखार 
ह हिसका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) शत्रुओं या डाकुओं की 
नाच | 

ह हि एक पुरानी विभक्ति जिसका प्रयोग पहले सब 
कर कारकों में होता था, पर बाद में “को? के अथ में 
>  रदृगईथी। क [अव्यया] (हिं.) देखो “ही'। 
हिअ#, हिरा [संज्ञा म.](हिं.) १-हृदय । रुछाती । 
 हिआउ+, हिआव [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “हियाब? 
हिका [संज्ञा ए-](हिँ.) तीन कोड़ी कपड़ों का समूह 
 . (धोबी)। 


४5. 


हिज्जल [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का वृक्ष । 
अज्ञरों, मात्राओं आदि का क्रम । अक्षरी । 
हिज [संज्ञा १.] (अं) वियोग | जुदाई । बिछोह । 
हिटकना+ [क्रि. स.] (हिं) देखी “ 
हिडंब, हिउम्य [संज्ञा प] (6) भेंसा। 


हृटकना! ! 


.>“हिकमत [संज्ञा त्री.] (अं) १-विद्या। तत्वज्ञान | २- | हिडिंबा, हिडिम्बा [संज्ञा री) (8 लि नामक 
हू १ कलाकौशल । ३-उपाय । तदबीर | युक्ति | ४- | रास की बहिन जो भीम की पत्नी है ० 

चतुराई का ढंग। चाल । पॉलिसी । ४-किफायत । हिडोर, हिडोल [संज्ञा ए.] (हिं. देखो 'हिँडोला'। 
(यूनानी चिकित्सा का शास्त्र या पेशा। हकीमी | द्वित [त] (स) ९-कल्याण । मङगल । २-भलाई 
४ हिकमती [वि.] (च) १-का्यं साधन की युक्ति यो | उपकार | ३-लाभ । फायदा । ४-स्नेह । मुहब्बत 
र उपाय निकालने वाल।। कायेपढु | १-चतुर । ५-वह्‌ जो किसी की भलाई चाहता या करता 
र चालाक | ३-किफायती। हो । सम्बन्धी । रिश्तेदार । [अव्य.] (किसी की 


भलाई, प्रसन्नता आदि के) लिये । वार्ते । 


हिकलाना [क्रि. अ.] (हिँ) देखो 'इकलान! | 
हितक [संज्ञा पु ] (सं.) जानवर क! बच्चा । 


` हिकायत [संज्ञा सतरी.] (अर) कथा | कहानी । 
पा पुः] (!) बौद्ध सह्यासियों या भिक्तुओं 
का देड। 


२-उपयोगी फायदेमन्द । ३-स्वास्थ्यकर । 
हितकरत्ता [संज्ञा पु.] (सं ) भलाई करने बाला । 
हितकाम संक्षा पु.](एं )भलाई की कामना या इच्छा 
[वि.] भलाई चाहने बाला । 


` हिका [संज्ञा लरी.) (सै) १-दिचकी। 
` रोग जिसमें हिचकियाँ आती हैं। ३-रोने या 
सिसस करने का शब्द जो रुक-रुककर आवे । 
'हिविक्रका [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) हिक्का | हिचकी । 
हिक्फी [वि] (रस) जिसे विक्का या हिचकी का 
| हो 


i 


चाहने वाला | शुभचितक। हितैषी । 

हितचिंतन, हितचिन्तन [संज्ञा पु.] (सं.) किसी की 
भलाई की कामना या इच्छा । उपकार की बातें 

_ सोचना। 

हितता% [संज्ञा स्त्रीः] (हिँ.) १-भलाई । उपकार । 

५ १-मंगल । ३-लाभ । ४-स्नेह्‌। 

(तबन [संज्ञा पुः] (सं.) कल्याण का उपदेश । 

हितबना# [क्रि. अ.] (हिं.) देखो `द्वितान।' | 

हितवादी [चिः] (स) (स्त्री. हितवादिनी] हित की 
बात कहने बला । 

हिता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-नाली | २-एक विशेष 
प्रकार की रक्तवाहिनी नस । 

हिताई [सबा स्त्री, ](हिँ.) १-सम्बन्ध । रिश्तेदारी । 
२-हितचितन। 

हिताबा# [क्रि. 'अ](हिँ.)१-हितकारी या लाभदायक 
होना | २-प्रेम या स्नेह करना | ३-उपकार या 

भलाई करना। ह 

हितावह [वि.] (सं.) हितकारी । कल्याणकारी । 


हो । 

हिचक [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) कोई काम करने से पहले 
` उनमे होने वाली हलकी रुकावट । शआगापीछ 
हिचफना [क्रि. अ.] (हिं.) १-कोई काम करने से 
, आशंका, अनौचित्य, असमर्थता आदि का 

: | करके कुछ रुकन।। '्रागापीछा करना। 
 र-हिचकी लेना । 
हिचक्िचान। [क्रि, अ.] (हिं.) देखो 'दिचकना । 
हट, हिचकिची [संज्ञा स्त्री ] (हिँ) देखो 
'हिचिक' । 


दा शरोर बुराई । २-लाभ ओर हानि । नफा 


आ, हितुवा+, हित. [संज्ञा प्‌.] 
२-सम्बन्धी ; रिश्तेदार । ३- 
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दिज्ज[संज्ञा प.]१-देखो 'हिज्जल? । २-देखो "हिजड़ा! 


हिज्जे [संज्ञा पु.] (अं.) किसी शब्द में आये हुए 


हिडिब, हिडिम्ब [संज्ञा इ.] (सं) एक राक्षस का 
नाम जिसे भीम ने वनवास के समय मारा था । 


हितकर [तरि.](सं.)१- भलाई या उपकार करने बाला 


हितकारक, हितकारी [बि ] (6.) देखो ` हितकर? । 
हितचिंतक, हिंतचिन्तक [ संज्ञा प. | (सं) भला 


हिताहित [संज्ञा पु.] (सं.) १-हित और अद्वित । | 


ड हिमजन ` ७ 
| दितेती+ [सबा सत्री] (ह) देखो 'हताईः। धै 
[तावता [संज्ञा सत्री.](सं.) भलाई चाहने की बृत्ति। | के" 
है खरखाही ॥ हविः 
हितंषी [वि ](स.)[स्त्री,हितैपिणो भल्ला चाहने वाला. ¬. | 
[संज्ञ पु.] (लै) सुहृद । मित्र । - हे 
हितावत [संज्ञा सत्री.] (सं) हित के बचन। नेक हि 
सलाह । ह 
23) रमन, 
हितोपदेश [संज्ञा पु.] (सं ) मलाई का उपद्देश। मेक हि 
_ ,सलाह। | ' 
हिरतीना# [क्रि. अ.] (हिँ ) देखो 'हितान।'। | हि 
प्र के पे Fe 
इंदायत [संज्ञा स्त्री.](अं.) १-बड़े का छोटे को यदद “१ हिः 
बतलाना कि अमुक कारये इस प्रकार होना चाहिए | हि 
.. २-आदेश । निर्देश । | हि 
हिनकाना [कि अ.] (हिं.) (घोड़े का) हिनहिनाना। / हि 
हिनेतोॐ [संज्ञा स्त्री ] (हिँ.) ही नत। । तुच्छता । ठि 
हिनवाना [सज्ञा पु.] (हिँ ) देखो "हिदवाना'। $ हि 
हिनहिनाना [क्रि अ.] (हिं.) घोड़े का बोलमी। हि 
हिनहिनाहट [संज्ञा न्त्री ] (हिँ) घोड़े की बोली । ट 
हिना [संज्ञ। स्त्री.] (अं ) मेंहदी । हिः 
हिफाजत [संज्ञा स्त्री ] (अं.) रक्षा । रखवाली । हिः 
र [संज्ञा प.] (अं.) १-कौड़ी । २-दान । हिः 
म हुव भर-थोढ।-सा । जरा-सा । | हिम 
हिव्मानोभि। [सज्ञा १ ] (अ., फा ) दानपत्र । ee 
।हमचल+ [सांज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'द्विमाचल' । हैः 
हिमत# [संज्ञा पु.] (हिं ) देखो 'हेमंत' । हः 
दिम [संज्ञा प्‌.] (सं.) १-प|ला । तुषार । २-जाड।। |. [० 
ठंड । ३-जाड़े क। मौसम । ४-चन्द्रम। । ४*चंदन हम 
६-कपूर । ७-मोती | ८-राँग। । ६-ताज। मक्खन ! 
(०-कमल । (१-पृथ्वी के विभागों में से एक॥ % 
१२-ठंडा क्व।थ या काढ़। | खेशॉद। । [वि .](सं ) हि 
_ ठंडा सदे । ; हिम 
हिमउपह [संज्ञा पु.] (सं ) ओला । पत्थर । हिम 
हिमऋतु [संज्ञा स्त्री] (सं ) जाडे की मौसम। हिम्‌ 
[हमक [संज्ञा पु.] (सं ) तालीशपत्र । 
हिमकरा [संज्ञा पु.] (सं ) तुशार या पाले के बहुत हिम 
_ छोटे-छोटे कण य। टुकड़े । कर [ हि 
हमकर [सज्ञा पु.] (मं > १-चन्द्रमा । २-कपूर । हिम 
[हमकरतनय [संज्ञा पु ] (तं ) बुध । द 
आ [सज्ञा प.] (सं ) चन्द्रमा । र - 
हिमकूट [संज्ञा पु ] (सं ) १-शीतकाल । १-हिमालय शक 
पवत । श हिम 
हिमखंड, हिमखण्ड; हिमगिरि [संज्ञा १] (ध ) हिम 
_ हिमालय-पर्वत। हि 
।हमग [संज्ञा पु.] (सं ) चन्द्रमा । हिम 
हिमशृह [सज्ञा पु.](सं ) घर में सबसे ठएडी कोठरी हिम 
_ या कमरा। 7 हा दिम 
हिमन [बि] (सं) १-बक में होने बाला । २-िम | 
_ लय में होने वाला। हिमालय से उत्पन्न । [संज्ञा - दि: 
_ पु.] (सं.) मेनाक-प्बेत। ड र ज 
हिमजन [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार को रसायनिक | f 
इमन्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) एक क दवि 


तत्व जो एक पारदशक वाष्प 


के रूप में होता है 


fl 


~= 
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हिप्रज। 


[ १४४१ ) 


क्‌ छ जिसका पता इन्हीं दिनों में लगा है। हीलि| हिमामद्स्ता [सज्ञा पु.] (फा.) लोदे का खरल चौर ' 


हिमजा [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-खिरनी का पेड़ । २- 
„यवनाल से निकली हुई चीनी । ३-पा्वेती । 
डिपज्यात (संज्ञा पु.] (सं) चन्द्रमा । 
हिमतैल [संज्ञा पु.](सं.) कपूर देकर बनाया हुआ तेल्ञ 
हिमदीध्विति [संज्ञा पु.] (स॑.) चन्द्रमा । 
।दयदुग्धा [संज्ञ।स्त्री.] (सं.) खिरनी । 
हिमद्रू म [स ज्ञा पु.] (सं.) बकायन का पेड़ । 
हिमधर [सज्ञा पु.] (सं.) दिमालय-पर्वृत । 
हिमपात [संज्ञा पु.] (सं.) पाला पढ़ना । बर्फ गिरना 
हिमप्रस्थ [स ज्ञ। पु.] (सं.) हिमालय-पर्वत । 
हिमभानु [स ज्ञा पु.] (तं.) चन्द्रमा । 
हिमभृत [सज्ञा प.] (सं.) हिमालय पर्वत । 
हिमम॒यूख [संज्ञा ५.] (ं.) चन्द्रमा । 
दिमयानो [ संज्ञा सत्री. ] (फा.) कमर में बाँधने की, 
८ रुपया रखने को लंबी थैली । 
हमयुकक्‍त [संज्ञा पु.] (#.) एक प्रकार का कपूर । 
हिमरश्मि, हिमरुचि [संज्ञा पु.] (सं. चन्द्रमा । 
दिमतुः [सज्ञा स्त्री.] (सं.) जाड़े का मोसम । 
हिमत [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'हिसव।न्‌?। 
हहिमबत्सुत [संज्ञा पु.] (मं.) मैनाक्ू-पवेत । 
हिभवत्सुता [सज्ञा सत्री.] (सं. पाव ती। 
'हिमेवल [संज्ञा पु.] (सं) मोती । 
हिमवान्‌ [नि.] (ह॑.) [प्त्री हिमवती] जिसमें बरफ 
या पाला दो ।[ सञ्ञा पु. )-हिम।लय । २- 
चन्द्रमा । 
हिमवारि [संज्ञा पु.] (सं ) ठंडा पानी । 
हिमवालुका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कपूर । 
हिमशृष्टि [सज्ञा स्त्री.] (सं.) बरफ का गिरना । 
हिमशकरा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) यवनाल से बनाई हुई 
` चीनी। 
हिमशेल [सज्ञा पु.] (ए.) हिमालय-पव त। 
हिमशेलजा [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) पावती । 
हिमस्न्‌ त [संज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रमा । 
दविमहासक [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार की खजूर । 
हिमांक, हिमाङ्क [संज्ञा पु.] (सं.) कपूर | 
हिमांशु [संज्ञः पु.] (सं.) १-चन्द्रमा । ९-कपूर | 
हिमाकत [संज्ञा रत्री.] (श्र.) मूखता | बेचकूफी | 
हिमाचल [संज्ञा पु.] (सं.) दविमालय-पव त। 
हिमाद्रि [सज्ञा पु.] (तं.) दिमालय । 
हिमाद्रिजा [सज्ञा रन्री.] (सं.) वार्वाती। 
हिमाद्वितनया [सब्ग सत्री] (सं.) दुर्गा। 


|. हिमानी [सा खरी] (त) (-तुपार। पाला रे 


बरफ की वे बड़ी चह्टनें या नदियाँ जो ऊचे 

पहाडों पर रहती हैं । ग्लरियरं । 
हिवज [संज्ञा पु.] (सं.) नीलकमल । 
_ हिवाभ्र [संज्ञा चु.] (पं ) कपूर । 


_ लोढा। 
हिमायत [संज्ञा स्त्री.] (अ.) १-पक्षपात । २-किसी- 
- के पक्ष का समर्थन या पोषण । 
हिमायती [वि.] (फा.) १-पत्ष लेने या समर्थन करने 
बाला । २-सहायता करने वाला । तरफदार । 
हिमाराति [सज्ञा पु.] (सं.) १-अग्नि । २-सूयं । 
३-चित्रकवृत्त। आक मदार। 
हिमाल [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो हिमालय! । 
हिमालय [संज्ञा पु.] (स॑.) १-भ।रत के उत्तर का 
प्रसिद्ध और संसार के सब पवेतों से बड़ा और 
र ऊँचा प्रसिद्ध पर्वत । २-सफेद खैर का पेड़ । 
।इमालय शुत [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) पवती | 
हमाह [संज्ञा पु.] (स॑.) कपूर। 
हिमाहय [संज्ञा पृ.] (स॑.) कपूर । 
हामॐ [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'हिम'। 
[हमको [संज्ञा सत्री.] (सं.) घास पर गिरी हुई बरफ 
हिमेश | संज्ञा पु.] (सं.) हिमालय । 
हिमोत्तरा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार की द।ख। 
हिमोदक [सज्ञा पु.] (सं.) प्रवाल । मू गा। 
हिमोपम [संज्ञा पु.] (सं) प्रवाल मुँ गा । 
हिम्मत [संज्ञा सत्री.] (अ.) साहस । 
-हिम्मत हारना-हःताश होकर साहस छोड़ना । 
हिम्मत पड़ना-साहुस होना । 
हिम्मती [बि.] (फा.) साइसी । _ 
हिय, हियरा [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-हृदय । मन । २- 
छाती । वक्तस्थल । हिय हारना-साइस छोड़ना । 
हियाँ+ [अब्य.] (हिँ ) देखो 'यहाँ'। 
हिया [संज्ञा पु.] (हिँ) १-हृदय । २-छाती । वक्षः 
स्थल। ३-साहस । हिम्मत । हिये का अंधा-परम 
मुखे | हिये की फूटना-बुद्धि नष्ट होना । ह्या 
जलना-वहुत क्रोध या ईषया होना। हिय में लोन 
सा लगना-बहुत बुरा या अप्रिय लगना। हिये 
लगाना-छाती लगन! । ड 
हिया शीतल या ठंडा होना-मन में सुख शांति 
होना । हिये पर पत्थर धरना-कलेजे पर॑ पत्थर 
रखना | हिया फ़टना-छाती फटना | बहुत शोक 
या दुःख होना। हिया भर श्राना-शोक या दुःख 
का हृदय में अत्यन्त वेग होन।। हिया भर लेना 
दुःख से लम्बी सांस लेना। 
हियाव [स ज्ञा पु.] (हिँ.) साइंस । हियाव खुलनौ- 
१-हिस्सत बैँघना | २-घड्क खुलन। । हियाव 
पड्न।-स।हूस होना । 
हिरंगु, दिर [संज्ञा पु.] (सं.) राहुमह। 
हिर [स ज्ञा प] (सं.) कपड़े आदि की पट्टी । 
हिरफनाओ [क्रि अ.) (हि) १-पास झान। | २- 
_ सटलों | ३-परचना । 
हिरकाना# [क्रि स.] (हिँ.) १-पास करना । २- 
नजदीक आना ।३-सटाना। भिड्ाना। | 


दविएणयाश 

हिरण्मय [वि.] (स.) सुनहरा। सोने का । [सः 
पु.] १-ब्रह्मा । २-एक ऋषि। | 
दिरण्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-सोना। स्वरणं । २-वीयः 
शुक्र | २-कौड़ी । ४-घतूरा। ५-एक मान था 


तौल | ६-नित्य । तत्व । ७-ज्ञान | ८-अ्योति । 
प्रकाश । ६-अमृत । 


हिरिण्यकर्ण [वि.] (सं.) .कान में सोने का कुण्डल 

र पहने'हुए । 

दिरशयकत्ता [स ज्ञा पु.] (सं.) सुनार । 

दिरणयफशिएु, हिरण्यकश्यप [संज्ञा पु.] (सं.) एक 

त्य जो प्रसिद्ध भक्त प्रह्ाद्‌ का पिता था, जिसे 

- नुसिद-अवतार में बिष्णु ने मारा था। 

दिरण्यकामधेचु [संज्ञा स्त्री.](स.)सोने की कामधे 
गाय जो दान के उद्देश्य से बनी हो । 

दिरिएयकार [संज्ञा पु.] (सं.) सुनार । 

हिरएयकेश [संज्ञा पु.] (सं.) विष्णु । 

हिरिएयगर्म [संज्ञा पु.](सं.) १-त्रह्मा। २-वह्‌ ज्योति- 
मंय अंड जिससे ब्रह्मा तथा समस्त सृष्टि की 
उत्पत्ति हुई हो। ३-सूच्म शरीर संयुक्त आस्मा 

„ ४-पक मन्त्रकार ऋषि । ४-विष्यतु । 

हिरिएयचक्र [सज्ञा पुः] (सं.) सोने के पद्दियों वाला 
श्थ। 


हिरएयज [वि] (सं.) सोने का घना हुआ । 

हिरण्यदा [बि.] (सं.) पृध्वी । 

हिरण्यनाभ [संज्ञा पु-](सं ) १-विष्णु | २-मैनाक- 
पवत । 


दिरश्यपति [संज्ञा पु.] (स.) शिब। 
हयर [संज्ञा पु.] (सं.) असुरो क! एक नगर का 


दिरणयपुष्पी [ सज्ञा रद्री. ] (सं) करियारी नामक 

_ विषेला पौधा । 

।दिरणयबाहु [संज्ञा पु.] (तं.) १-शिव । २-एक नाग . 
का नाम। ३-सोनपद्‌ | 

दिरणयिंदु, हिरणयविन्दु [ स ज्ञ। पु. ] (सं.) १- 


अग्नि । २-एक पवत का नाम । ३-एक तीथे का. 
नाम । 


हिरण्यरेता [स ज्ञ पु. ] (स॑.) १-अग्नि। २-सूर्य । 
३-शिव । ४-चित्रक य| चीता नामक बूक्ष । ५- 

_ बारह आदित्यं में से एक । 

हिरिएयरोम [संञा पः](सं) (-जोकपाल जो मरीचि 
के पुत्र हें। २-भीष्मक का नाम । कर 

(रणयव [संज्ञा पु.](सं.) किसी देवता पर च 
घन। देवोत्तर सम्पति। 


दिरगुन [स क्षा स्त्री.] (हिँ) एक प्रकार की घढिया || ह्र 


कप|स | 


हिरण [संज्ञा प्‌] (पं) १-सोना \ सुवण || २-तीये | f 


३-दीरी । के [संज्ञा प्‌ ] (हिं ) देखी ` एम । 
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हिहिनाना 
आदि का लिखा हुआ विवरण । लेखा । ३-गणित 
सम्बन्धी प्रशन । ४-भाव । दर । ५~तरीका | हंग 
६-धारणा। समक । ७-अवस्था। दशा | ऽ 
किफायत। सितव्यय ! 
हिसाव चलना-१-लेनदेन का लेखा रहना । २- 


[ १५४४ ] 
कने का शब्द । | 
हिलकोर, हिलकोरा [साज्ञा पु.](हिं.) दिलोर । तरङ्ग 
लहर । मु०-हिलकोरे लेना-तरङ्गित होना । 
हिलकोरना [क्रि. स.] (हिँ) पानी को हिलावर तरंगे 


हिरदय 
हिरदय [संज्ञ पु.] (हि) देखो 'हृदय'। 
हिरदावल [सज्ञः पु.] (हिं.) घोड़े की छाती पर 
एक भौरी जो शुभ मानी जाती है । 
हिरन [संज्ञा पु.] (हि. स्त्री. हिरनी] इग । हरिन । 


_नष्ट हो जान उठाना । ' ८ ड 
. हरिन हो जाना-१-भागा जाना। ३-नष्ट हो जाना हिलग [संज्ञा सत्री] (हि र उधार लिखा जाना। हिसाब चुका ए 
क Co [संज्ञा रत्री. -लगाव । सम्बन्ध । २- a शनो या चुक्ता i 
हिरनखुरी [संज्ञा स्त्री.](हिं.) बरसात में उने वाली ही ) लत जम करना-जो छुछ बाकी निकलता हो बह दे देना । ही 
एक लता जिसके पत्ते दिरन के खुर के समान | भम 'लगन। है परे । हलसल । | हिसाब जांचना-यह देखना कि हिसार या ले स 
होते हैं । हिलगत [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १०परचने का भाव । | ठीक है या नहीं । हिसाब करना-जितना श हीं 
हिरना [संज्ञा पु.] (हिं.) हिरन | मरा । २-आदत । टेब। ड निकलता हो उसे दे देना । ह साव देना-आय- | + 
BE दल हेरन । हिलगना [क्रि. आ.] पट 74 | व्यय का विवरण बताना। 6 se FN द 
SS , न फसन]। बझना ।३-हिलमिल जाना । ४-परचना | बही में लिखा ज् हसोबर बराब द श 
हिरनाकुस [सज्ञा पु.](हिं.) देखो 'दविरए्यकरिपु'। ५-पास या समीप होना । | Co हि हक र र AE ह 
हिरनोटा [संज्ञा पु.] (हिं.) हिरन का बच्चा । हिलगाना [क्रि. स.] (हिँ.) १-अटकाना | टाँगना । | गत करना पक RR ह हीई 
हिरफृत [संज्ञा सत्री.](अ.) १- व्यवसाय । पेशा । २- *पसाना। २घतिष्टता स्थापित करना । ४- हसाव बन्द करना-लेखा आगे न चलाना गम: | ही | 
दस्तकारी । ३-कलाकोराल । हुनर । ४-चतुराई। |... परचाना | ४-सदाना। भिड़ाना। = देन बन्द करना । हिसाब में जमा होना-१-प्राप्त | 
चालाकी। धूत्तीत। चालबाजी। दिसना [क्रि, भं.] (हि.) १-अपने स्थान से छुछ इधर रकम लिखी जाना। २-आय व्यय के लेखे झं ` 
हिरफतबाज [बि.] अ, फा.) घूत्त । चालबाज। उधर होना । हरकत करना । २-सरकना | चलना पाबने से ऊपर शाई हुई रकम का अलग,लिखा | 
हिरमजी, हिरमिजी या ५ प्रकार की ३-कॉपना । थरथराना। ४-ढीला होना। ४- जाना ¦ हिसाब में लगान/-उध रे या जिन नाम ५ 
) संज्ञा सत्री>](अं.) एक प्रकार क त SE द ¦ ' हसाव में लगाना-उधार या लेन-देन में | 
मिट्टी जो लाल रंग की होती है। भूंसना | लदराना | ६-घुसना । पेठना । (मल सम्मिलित करना । हिसाव लेना या समझना-यह 
Re का) चंचल होना । ड़िगना । हेलमेल में आना । पूछना कि कहाँ से कितना (घन) आया और कहाँ ग 
हिरवा+ [संज्ञा पुः] (हि.) देखो दीरा!। परचना । मु०-हिलमिल कर-१-घनिष्टता Io Re र गव) आया लोल ह 
हिरवाचाय [संज्ञा सत्ी.](हिं.)एक प्रकार की नीवू की- त्री के साथ । २-सम्मिलित या एकत्र होकर । व्यवस्था क ve गन ह 
सी गंध बाली घ।स। हिलामिला या हिलाजुला-१-घनिष्ट-सम्घन्ध तलाव काति । हुत b 
दिरस+ [संज्ञा स्त्री] (हिं.) देखो 'हिसे' । रखता हुआ । २-परचा हुआ । रनों कक जया गगन ही 
हिरा [संज्ञा सत्री] (सं.) रक्तवाहिनी नाड़ी । शिरा । ह ह एप उए होना । २-घुमना- तबियत मिलना | पोह ना हो ही 
en ८ ना। ३-किसी काम के लिए उठना या आगे SD बटि] BS n 
हिराती [सा a के उत्तर हिनत) बढ़ना। हिलाना-मिलाना-(-मेत्ञजोत् के साथ के न es 6 भ हिता हे 
हर हिराना+ | थे |(हि.) १-खो जाना | गायब याँ पा ₹-मेल-जोल से होना । ३-परस्पर गहरे कच्चा हिसाव रस डर आल गा 
। , श्र.](हि, त्र होना द “धूल बिवरण । मोटा ब्योश। 
t= । ३-मिटना। दृर हि र चलता हिसाव-लेन-देन का ले र होजे 
OE ना Joe होना। हा [संज्ञा सत्री.] (हिं.) एक प्रकार की मछली । हिसाब से-अुस!र वा जो जारी हो। 
ठ र i ह i Be) 5९ दर] 
है अपने को भूल जाना। ६-सेत में खाद करने हलाना हर स.] (हिं.) (चलायमान करना । | ।हसाच-किताव [संज्ञा प. |(अं.) १-आय-व्यय आदि | ह्रीम 
केलिए चौपायों आदि को लेंडी, गोबर आदि हरकत ना। २-स्थान से उठाना । हटाना । ३- का व्योरा या लेखा। २-व्यापारिक्र ते 82%: 
 _ केनिमित्त रख जाना | [क्रि. स.] मूल बाना । गाना ४-घनिष्ठता स्थापित करना | परचाना । व्यवहार । ३ ढंग। रीति; हिसाब-कि के i र 5 
हिरावल [स्ना पु.] (हि. देखो 'दरावल? | हिले i स) मा न) म) घुसाना। लेखा जाँचना। | RT Fr 
'हिरास | | ह ` न क्षा स्त्री. | (ह) पानी की लद्दर । तरङ्ग। | हिसाइचो र “ना 
खेद किम कि] | |) बो हिसा 
हिरासत [संजा !ब्री.]|अं.) १-फिसी व्यक्ति पर रखा । [क्रि. स.] (हिँ.) १-जल को तरंगित करना | हिसाइ-ठही हु हर 
. जाने बाला क ल । २-हबालाल । हिलोरा [सड न ह रा ए] (हि) आय-ब्यय के बिन | न 
है रे * हि र हि ` लिः ह्‌ | 
हिरासत में करना-सिपाहियों के पहरे में देना । |. र [संज्ञा पु.] (हिं.) दिजोर । तरंग । दविसादी | र आ र ज | ह 
बि] (फा.) १-निराश । २-हिम्मत हारा हिलोल [संञा पु.] (हि) देखो 'हिलोरः 'हिल्लोल। न जा डिसाव या गणित का जाव: गन 


र कोर! [वि.] हिसाब क ठ हानं 
दिन्खाल [संज्ञा पु.] (छ.) १-पानी की लहर | तरङ्ग । वार [ र [। हिसाव ह्‌ 
ठ | मौना उभं] ३-पक रतिः शोभाओं में से का a 08 
“हिडात नामक राग । द्वि Fn र 

हिन्लोलन सिंज्ञा पु.] (स॑.) १-तरङ्ग उठया। लहराना je bE (हिँ) १-सद्धां । होड़ । २- 
„ १-दोलन । भूलना । ड त! । बराबरी | ३-इष्या । डाह्‌। 

दव, हिवोर [सा ए.] (हिँ) बरक । पाला । तत ठ रगा [संज्ञा प.](अं) मु रोग जो प्रधानतः 
` वॉर होना-सद या ठंढा होना । * ~ स्त्रियों को होता है । 

हिवंचल [संशा ए.] (हिं.) हिम । पाला । बरक। | [संज्ञा पु.] (अ) १-समष्टि अथवा समूह का 


हिस हु हे हे कोई अंश । शक्यव । अंग | २- खण्ड । 
लाए. (मं) १-झ्ञान। अनुभव । २-संज्ञ ३-विभरक्त धोने या धँटने र मन बाल अंशा 


हुआ | पस्त । २-खिन्न। उदासीन । 
हिरिस दोरा.) एक प्रकार का छोरा वृत्त 
,) देखो “हिरमजी” । 
(हिँ.) देखो 'इराइळ । 


चेतना। 

कहिसका (६) १-६ भाग । बखरा । ४-5 म 

हिसका [संज्ञा पु.] (हिं.) १-ईष्या । डाह । २-्पद्धा साझा । Sl CR आवि ह 
eR की बुधे करने डी हृबस । 


हिस्सेदार [संज्ञ पु.] (अ., फा.) १-चह जिसे कुछ 
हिरसा मिल्ा हो या मिलने को हो। २-्'शा या 

हिस्से का मालिक । साझेदार | | 

' दिहनाना [च] (हिं.) हिनदिनाना (घोड़े स) । | 
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दाग [स जञा स्त्री.] (हैं.) पक छोटे पौधे क जमाया 
_ हृ गोंद यादूध जो मसालों में व्यवह्नत होता है 
हागड़ा [संज्ञा पु.](हि.) एक प्रकार की घटिया हंग । 
दाचना+ [क्रि, स.] (हिं.) देखो 'खींचना' । 
द।छा+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं) देखो इच्छा? । 
हठी [संज्ञा स्त्री.] (दे श.) एक प्रकार की जॉक | 
हींत' [संज्ञ स्त्री,](सं.) गधे दी रेक या घोड़े की हिन- 
रे हिनाहूट | 
हॉसन। [क्रि. अ.](हिं) १-देखो 'हिनहिनाना? । २- 
„देखो 'रेंकना! | 
हाक्षा+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'दिस्सा!। 
हींहीं [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) हुँसने का शब्द । 
ही [अव्य,](हिं.) एक अब्यय जिसका घरयोग निश्चय 
परिमित, स्वीकृति आदि सूचित करने या किसी 
बात पर जोर देने के लिये होता है। # [संज्ञा 
पुश] (हिं.) देखो “हिय? या हृदयः । [क्रि. छ.) 
(हि.) ब्रजञभाष! के 'हो! (था) का स्त्रीलिंग रूप 
धा। 
ही [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'दि'। 
हक [संज्ञा स्त्री.](हि.) १-हिचकी । २-हलकी अर्चि 
कर्‌ गन्ध । हीक म।रना-रह-रहकर दुगेन्ध करना 
हीचना% [क्रि. अ.] (हिं.) देखो 'हिचकना।? 
. दीछना-+- [क्रि. ्.] (हिं.) इच्छा करना । चाहना। 
हीछा+ [संज्ञा त्री] (हिं.) देखो 'इच्छा' । 
हीज [बि,] (दे रा.) आलसी । काहिल । 
हीजड़ा [सज्ञा पु.] (?) वह व्यक्ति जिसमें पुरुष 
और स्त्री दोनों में से किसी के भी चिह्न न हों। 
नपु सक। : 
दीठना [क्रि. छा ] (हि) १-पास जाना | फटकना । 
_ २-जाना। पहुँचना | 
हीन [बि.] (प.) १-परित्यक्त । छोड़ा हुआ । २- 
रहित | खेली । बगैर | शून्य | ३-ओछा । नीच । 
* ४-तुच्छ । नाचीज । ५-सुखःसथृद्धि रहित | दीन 
६-पथ भ्रष्ट । भरका हुआ । ७-अल्प | कम | ८- 
दीन । नश्न । 
हीनफर्मा [चि ] (ं.) १-बुरा काम करने वाला। र: 
« अपना निर्दिष्ट कसे करने बाला । 
हीनकुल [वि.][स.) नीच था बुरे कुल का। अकुलीन 
हीनक्रप्त [संज्ञा पु,] (सं.) काव्य का बह दोष जो 
उस स्थान पर माना जाता है जद्दाँ पर जिस क्रम 
से गुण णिनाथे गये हों उसी कम से गुणी न 
गिनाये गये हों। 
हीनकुष्ठ [संज्ञा पु.] (स॑.) खराब कोढ़ । 
हीनपरित [वि.] (रस) घुरे आचरण वाला। 
हीनच्छिदक, दीनच्छिन्दक [संज्ञा ५.] (सं) वह 
संघ या श्रेणी जो कुल, मान-मयादा, शक्ति आदि 
में बहुत घटकर हो । 
र हीनज [बि ] (पं) नीच जाति से उस । 
~ ८ ¢ 
~. होनजाति [चरि.](सं.) नीच जाति या चण क्षा। 
हीनता [संज्ञा सत्री.] (सं.) _१-अभाव | कमी । ९- 
जुद्रता | तुच्छत। । ३ यळापन । ४-बुराई। निकृः 
'इटत्‌|। 
दीनर्व (सष इ ] (सं) दीनता । 


eee 


| 


हीनदग्ध [वि .] (सं. थोड़ा जला हुआ ! 


Ls ET 
दानपद् 


हीनबल 


'हीनांग, हीनाङ्ग [ बि.](7.) १-खंडित अङ्ग वाला। 
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हँडीर 
के ६० वें वर्ष होती हैं | डायमण्ड-जुबिली । 
हीरा [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-एक प्रसिद्ध बहु हय रत्न 
जो अपनी चमक तथा बहुत अधिक कठोरता के 
लिए प्रसिद्ध दै। २-नररत्न। बहुत दी श्रच्छा 
आदमी | ३-बहुत उत्तम वस्तु । ४-दुस्बे भेड़े की 
एक जाति। हारे की कनी चाटना-हीरे का कण 
खाकर आस्मद्दत्या करना | यौ०-हीरा कट-कई 
पहला का कटाच | डायमंड कट । 
हराकसीस [संज्ञा पु.] (हिं.) लोहे का वह विकार 
जो गंधक के रासायनिक योग से होता है । यह 
देखने में छुछ हर।पन लिये मटमेले रंग का होता है 
हीरातराश [संज्ञा पु.] (हिं.) वह जो हीरे घिसने या 
तराशने का काम करता हो । 


हीरातराशी [संज्ञा सत्री.](हि) ६ 
या भाव । ](हि.) हीरा तराशने का कास 


[ १५४५ ] 


द [सङ्गा पु. ](सं.) १-गिरा हुआ पक्ष । २कम- 

जोर मुका | 

[बि.](सं.) शक्तिरहित ' कमजोर। 

हीनवाहु [सज्ञा पु.] (सं.) शिव के एक गण का नाम 

हनवुद्धि, हीनमति [बि.] (सं) मूर्ख । 

हीनभूल्य [सज्ञा घु.] (सं.) कम दास । 

हीनयाम [संज्ञा पु.] (सं) वोद्धधमे की मूल और 
प्राचीन शाखा जिसका विकास बरमा, शयाम 
आदि देशों में हुआ था। 

हीनयोग [बि.] (हं.) योगभ्रष्ट । [संज्ञा पु.] (सं.) 
उचित परिमाण से कम औषधि मिलना । 

हीनयोनि [बि.](सं.) नीच कुल या नीच जाति का । 

हीनरस [संज्ञा पु.] (सं ) काव्य का वह दोप जिसमें 
किसी रस का वरणेन करते हुए उस रस के विरुद्ध 
दूसरा रस प्रयोग किया जाता है। 

हीनरात्र [संज्ञा स्त्री.] (सं.) थोड़ी रात । 

हींनरोम [वि.] (स'.) खिसके कम रोएँ हों । 

हीनवर्ण [संज्ञा पु.] (सं) नीच जाति या बणे। 

हीनवाद [संज्ञा धु] (सं.) १-मिथ्या तके | व्यर्थं की 
बहस | लचर दलील/। २-भूठी गवाही जिसमें 
पूर्वापर विरोध दो । 

हीनवांदी [प्तज्ञा पु.] €.) स्त्री. हीनवादिती] ९-० 
बह जिसका लाया हुआ अभियोग गिर गय। ददो 
२-खिलाफ बयान करने वाला गवाह । 

हीनबीयं [जञा पु.] (सं.) द्वीनचल । कमजोर । 

हीनहयात [सज्ञा पु.] (9) जीवनकाल । [अव्य ] 
(अ.) जब तक जीवन रहे तबतक। 


pe [संज्ञा अ] (हिं.) विजय साल का गोंद 

रानज्री [संज्ञा पु ](हिं.)एक प्रकार का बढिया धान 
दीराना [क्रि. स.] (हिं.) खाद के लिए खेत में भेड़ 
बकरी आदि रखना। 

हीरामन [संज्ञा पु.](हि.)एक प्रकार का तोता जिसका 

„ रंग सोने का-स। माना गया है। 

दास [सज्ञापु] (३श.) एक सदाबहार वृत्त । 
[संज्ञा ली. (हि) पनाले झ।दि का गंदा कीचड़ 

हीलना# [क्रि. अ.] (हिं.) देखो 'हिलना? । 

हल [संज्ञा पु.](अ.)१-बहाना । मिस । २-निमित्त 
Sl यौ०-हीला हवाला-बह्दाना । + [संज्ञा 
पु.] (हिं.) कीचड़ । 

हीस [संज्ञा पु.](दे श.) एक प्रकार की कँटीली जत! । 

हीसका, हीसा [संज्ञा स्त्री .](ह.) १-इष्या । डाह 
२-होड़ । प्रतियोगिता । : 

हीही [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) हसने का शाब्द । 

Ef [भव्य | (हिं.) १-देखो हु!। २-देखो 'हाँ? | 

हुकना, हुकरना [क्रि. अ.] (हिं.) देखो 'हुंका रना । | 

हुंकार [संज्ञा पु.](सं-) १-ललकार । २-भयभीत करने 
के लिए जोर से किया जाने वाला शब्द । रन 

. गरज | ३े-चीत्कार। के 

हुकारन। [क्रि. अ.] (हिं.) १-ललकारन!। २-डराने | 

. के लिए जोर का शब्द करना । ३-चिल्लाता । | 

हुँकारी [सज्ञा स्री.] (हि.) १-हैं” करने की क्रिया। 
२-स्वी कृतिसूचक शब्द । ३-घुसाच के 


> 


२-अधूरा | 
हीनापहीन [ स॒ज्ञा पु. ] (ं.) जुरमाने के साथ हर- 
जाना । अर्धदंडसहित दानि की पूर्ति । 
हीना [ वि. ] (सं.) १-विफल | २-जिसे लाभ न 
हुआ हो। 
हीनोपमा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) काव्य में वह उपमा 


जिसमें बड़े उपमेय के लिए छोरा उपमान लाया 
जाय । 


हीय, हयर, हीया# [संज्ञा पु.] (हिं.) हृदय । 


डे 


हीर [संज्ञा पु.](हि.) १-क्रिसी बस्तु के अन्दर का मूल- व हा लकीर जो अड कोची 
तत्व या सार भाग। २-इमारती लकड़ी के अन्दर | . के व इवो क ह$ 


का भाग । ३-धातु या बीये, जो शरीर का सार 
भाग है। ४-शात्ति। बल । ताकत । (सं.) (-हीरा- 
रत्न । २-व ञ्र । बिजली । ३-शिव । ४-छुप्पयछंद 
का एक भेद । ९-एक बण वृत्त जिसके प्रत्येक 
चरण में क्रमशः भगण, सणण, नगण, जगण, 
नगण और रराण होते है। ६-एक मात्रिक छन्द 
जिसमें ६, ६ और ११ के विराग मे २३ मात्राएँ 
होती हैं । 
हीरक [स ज्ञा पु-](सं.) १-हीरा मामक रत । २-हीर | 


छन्द । न 
हीरक-अयंती, हीरक-जपन्ती | सा स्त्री. ] 

. किसी व्यक्ति, संस्था, म कायं आडि 
. बह जयन्ती जो उस 


हुं, हुएड [संज्ञा पु.](सं.) १-मेड। । सेप । 
३-प्राभशुकर । ४-मूखे । ४-राक्षस । ६: 
कीबाल। 


I 


[ १५४६ ] 

हुंडादन [संज्ञा रत्री.] (हिं.) हुःडी से रुपया भेजने 
का पारिश्रमिक या दरतूरी । 

इडियाना [क्रि. अ.] (हिं.) किसी के नाम हुए्डी 
लिखता | 

हुंडी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-भारतीय महाजनी क्षेत्र 


| रना-हुक्फे का पनी बदलना । 
' में वह पत्र जो कोई महाजन किसी से कुळ ऋण 


का आपस में ज 
हार । बिरादरी 
बिराइरी से नि 
ied 

हुक्कर [संज्ञा पु.] (अ. 
वग 


हुवे [संज्ञा पु.] (देश) धन्द्र की एक आति । 


Ss 


अलग कर देना । 


लेने के समय उसके प्रमायास्वरूप ऋण देने 
वाले को लिखकर देता हे ओर जिसपर यह 
लिखा होता है कि यह धन इतने दिन में व्याज 
सहित चुका दिया जायेगा । २-अपसा। प्राप्यधन 
अधच। उसका कोइ अंश पाने के लिए किसी के 
नाम लिखा हुआ चह पत्र जिस पर यह लिखा 
होता है कि इतने रुपये अभुक्त व्यक्ति, मह।जन 
या बक को दे दिये जायं । ड।१ट | ३-ऊधार रुपया 
देने की एक रीति जिसके भजुसार कुछ निश्चित 
समय में व्याजसहित सारा रुपय। लिया जाता है 
हुंडी तकारना-हुएडी के रुपये का देना स्वीकार 
इ करना । 
बह [सज्ञा रत्री.] (हिं.) वह बही जिसमें सब 
` अकार की हुंडियों की नकल रहती है । 
रे हुडाबंत [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का बेंत । 
` छत [अत्य.] (हिं.) १-से । (पुरानी हिंदी ढी पंचमी 
आर दृतीया की विभाक्त २-लिए | वास्ते । 


SPT NRSC 


शास्त्र आदि में बताई 
एक रङ्ग | 


SAT Fe य [र 
डक्मचास [संज्ञा रत्री.) (?) खजूर का गोंद । 
इषेमनाम। | संज्ञा ९.] (> , फा.) झआाज्ञापत्र । 


MTR 


प्रकार री सुन्दर ब्रेल । 
हशम [संज्ञा पु.] (ऋ) भीड़ | जमाबड़ा। 
हुजूर [ संह। पु. ] (भ) किसी 
समझता । 
का शा 


चक अव्यय | कथित के अतिरिक्त और भी । 

ञ्यः] (हि.) देखो 'वहाँ!। [संज्ञा पु.] गीदड़ 

बोलने का शब्द । 

- 'अ्र.] (हिं) 'होना' क्रिया का भूत । 

अ.] (हिँ) हुआ, हुआ करना | (गीदड़ों 

) बोलना | 

पु.) (अं.) १-टेढ़ी कील । २-अँकुसी । 

बी. | (देरा) एक प्रकार का नस का दरद 

ठ में सहस! बल पड़ने पर होत। है । 

_सिंज्ञा 9.) (देरा) सोहन:चिढ़िय।। [क्रि. 

भूलजान।। [क्रि, श्र.] लर्यभ्रष्ट द्ोना। 

खाली ज।ना। | 

करि. श्र] (हिँ) देखो 'हुँकरना' । 

संता स्त्री.] (हिं.) कलेजे की धड़कन । 
रता | कल जा हुकर-पुकर करना- 

बरहट से दिल धड़कन। । 


ND 


र हम । दरतारी । [वि.] हुजूर का | सरकारी । 
ह्म [स्ना स्त्री.] (अ) व्यर्थ का विवाद । 
रे: 


हुज्जती [वि] (ब) बहुत या प्राय: हुज्जत करने- 
वाला | मंगड़ालू । 


हुक, हुइकन [संज्ञा पत्री.](६.) हुड़कने की किवा 
या भाव । 


हंड़कना [क्रि. अ.) (हिँ.) १-वियोगा के कारण 
दुःखी दोना (विशेषतः छोडे 

| भयभीत शौर चिंतित होता । 

| हडको [संज्ञा पु.)(हिं.) वियोग के कारण होने वाली 

सत मानसिक व्यथा (बच्चों की) । 


र ह च कि -) हुृकना का स० रूप । 
[संज्ञा 3.हिं. उपद्रु उढल- 


i बहुत 
बच्चे का)। २- 


' पु.] (हिँ) एक प्रकार का छोटा ढोल या 


एक प्रकार का छोटा ढोल। 


हे G ५ ह 
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गुड़-गुड़ना-हुक्के से धूम्रपान करना। हुबका ताज | हृठके# [संज्ञा §.] (हिं,) देखो 'हुडुक्क' । 
क 


हुक्कापानी [संज्ञा ए.] (हिं.) एक बिरादरी के लोगों 
ग नादि पिलाने का व्यव- 
। हुक्का पानी करना-- 


हाकिस लोग | अधिकारी 


दुम [संज्ञा पु) (छ) १-आज्ञा । आदेश । २- हुतवह [संज्ञा पु.] (सं.) अग्नि । आग। ह 
शासन | प्रभुत्व । ३-जन सांधारण के लिए राज्य | हुँपेशेप [संज्ञा पृ.](सं.) वन करने के उपरांत बच्ची. औ 

या शासन द्वारा निकाली हुई आज्ञा । ४-धर्म- 
हुईं विधि। ५-ताशा का हुता# [क्रि. श ](हिं.) 'होना? क्रिया का प्र।चीन रूप 


हुक्म चलाना-श्राज्ञा देना । हुम तोड़ना-आङ्ञा 
भंग करना । हुपम देना-आश्ञा करना। हुक्म 
बजाना या बजा ल/ना-१-आज्ञा पालन करना । 
२-सेवा करना । हुत्रय में होना-अधिकार में होना 


हुकमबरदा। [संज्ञा पु. ](., फा.) आज्ञाकारी । सेवक 
हुब्मररद्‌'री [संज्ञा त्री. ]( , फा.) १-आज्ञापालन। 


२-«से दा ॥ 
निमित्त । 5 से As 
Ss हेभी वि! (अ -हुक्म या आज्ञा के अनसा 
हुवा [संज्ञा पु.] (दोश.) सागर की चढती लहर । ड hl ) (ऋ) क क वसार 
ज्वार। झम करने बाल।। पराधीन। २-अचूक | अब्यर्थ। 


३े-न खाली जाने वाला । ४-लाजमी । जरूरी | | 
हुचकी [ सजा तत्री. ] (टि) हिचकी। (देश.) एक 


बड़े का सामीप्य । 
हरी | २-बहुत बड़ों के संबोधन 


हुजूर [सज्ञा स्त्री.] (अं.) किसी बड़े का सामीप्य 
या समन्ता । [मला प. ] १-नौकर । २-मुसा- 


तक- | दु [संज्ञा सत्री,] oe एक प्रकार की मछली । + 


ह [संज्ञा पु.](मं.) १-मेढ़ा । २-एक तरह का सत्र हनन 


5 र-लोहेका साम जड़। |”. हौसला ।इम्ंग। | 
3 इमकता [क्रि. श्र.] (हिं) १-देखो 'हुअचना!। २० 


ollection, Haridwar 


हुमकता 
हुत [बि.] (सं.) १-हबन किया हुआ । २-आहुति के 
रूप में दिया हुआ । [सांज्ञा पु.] (से.) १-हुबन 
की सामग्री । २-शिव । औ [क्रि, अ.] (हिं.) था 
(पुरान! रूप) । 
हुतभेच् [सज्ञा पु.] (सं.) अग्नि । 
हुतभुक, हुतभुज [ संज्ञा पृ. ] (#.) १-श्नग्नि। २- 
चित्रकवृक्त । , 


हुई सामम्री । 


था। | 
हुताग्नं [संज्ञा पु.] (सं. १-अग्नि- होत्री । २-हषन 
की अग्नि । 


हुताश [संज्ञा ५,] (सं.) १“झरिनि। आग ।स-तीन 
की संख्या । ३-चित्रक्षवृत्त । 


| हुताशन [रसज्ञ पु.] (सं.) अग्नि | अग । j 
हुत# [अग्य.] (हिं) १-करण और अपादानकारक 


का चिह। से । द्वारा । २-और से । तरफ से । | 
_ संज्ञा स्त्री.] (सं.) हवन । यज्ञ । 8 
ह्तयन [सज्ञा पु.] (दोश.) सेमल का पेड़ । 
दुत [अन्य (हि )१-से । द्वारा । २-शोर । तरफ से 
[क्रि, अ.] (हिँ.) 'होना' | का श्रज० भूतक।लिक 
बहु० रूप । थे। 
हुतो# [क्रि, स.] (हिँ) था। 
हुःकच [सज्ञा पु.] (स'.) एक दैत्य क। नाम । 
दुदकाना# [क्रि. स.] (देश,) उसकाना । उभ।रन। । 
दुदना# [क्रि. अ.](हिं.) १-स्तब्ध होना । २-चकप- 
कानो | ३-ठिठकना । 
दुदहुद्‌ [संज्ञा पु.] (अं.) एक प्रकार का पक्ती । 
$ 7न। [ङ्रि. स.] (दोश.) रस्सी पर लटकना । 


n 


[सक्षा ए.] (हिँ.) हदा । पद । 
हून [संज्ञा ५.] (हिं.) १-मोदर ।अशरफ़ी । २-सोन 
सुवण । हुन बरसैमा-धघन अधिक्य होना । 
म [क्रि. स.] (हिं.) १-आहुति देना । २-हवन 
करना। 

१३ [संज्ञा पु.] (फा. १-कला। कारीगरी । २-कोई 
काम करने क! कोशल । ३-गुण । करतब ! 
दुनरमद [बि.] (फा.) १-हुनर जानने चाला । कल; 

बिद्‌ । २-निपुण । कुशल | 
इुनरमंदी [संज्ञा त्री.](फा,) हुनरमंद होने की क्रिया 
र या भाद । कला-कुशलत। । निपुणत। । ह 
सुनेरो [दि] (का.) बह बन्दर या भालू जो खेल 
~ करना और नाचना सीखा हुआ हो । : 

ईनिया [संज्ञा सत्री.] (देश.) भेड़ों की एक जाति । 
ईन [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “हुन? । 

हुए, हुंब्य [संज्ञा पुः] (अ) १-प्ेग | २-श्रद्धा | ३- 


हर 


न 
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हुमगनां [ १५४७ ] हत 
ठमकन। (बच्चों का) । सी 42 सनाते रहना । ३-ललचाना । ४-कोसना 
गना र एुशीत। [वि.] (हि.) १-आनम्दी । २-उ साट्टी । FoR 
हुमगना [छ ब] (ह) देखो 'हमचना'। | हलिया [च न ] (ह) नो। [संज्ञा प ]गीदढ़ के बोलने 
हुमचना [क्रि. आ] (हिं) १-किसी वस्तु पर चढ़कर मिल सा लय प्र र 
उसे बार-बार जोर से नीचे दूबाना । २-उछलन। । रण जिस के कं इ- | इक सत्री] (हिं) १-हृदय की पीड़। । साल । 
। पहचान की जा सके । : ३-आशंका । खटका । 


कूदना । ३-देखो 'हुमकना” । न 

/सा-क्स) व्यक्ति का पता लगाने के i एड "३ 

मसना दः | २- प्र “ संप उस 7.) १-सालना । कसकन। २-८ 
हुभसना+ [क्रि. अ.](हिं.) १-देखो 'हुमचना? । २ की शकल, सरता आ दिपु लिल को न १-सालना। क 


Py 


मसान [क्सः] (है) १ रोर जल ड 
क्र, स,| 0६.) १- हल Si | सुद्ध | 
उठना । उलछालना । २-बढाना । ९७ [संज्ञा पृ.] (देरा,) एक जाति का बन्द्र। .) ला | रजेन(। २= 


ध्झ 

हु ठ - | देय च = 

मा [संज्ञा स्त्री.] (काः) एक कल्पित पक्षी जिसके इले पा [संका स्त्री ] (हि.) नाव का इने के पहले एदा | पीठ फेरना। 
विषय में कहा जाता है कि जिस पर इसकी छाया द मा ईडा [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-देखो 'ठंगा? । २-भद्दी या 

. पड़े जाय, वह राजा हो नाता है। स [संज्ञा पु. (सं) एक प्रकार का नृत्य | गेवारू चेष्टा । हूटा देना-ठेंगा दिखाना । 
इमेल [स सत्री] (हिं.) १-हपर्यो या अशर्फियों | $ ९5 [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-कोलाहल । हो-हल्ला । | हड [वि.](हैं.) १-हुड | उजड_। २-असावधान 

आदि को गूँथ कर बनाई हुई माला । २-घोड़ों | उपद्रव । उत्पात | | पेखबर | ३-अनाड़ी। ४-हटी । जिद्दी। 

र के गले का एक गाइना। ह | का जड़ लड़बाजी [सज्ञास्त्री.] (हिं.) होहल्ला या शोर- | ह [संज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार का बाँस । 
हुम्मा [संज्ञा पु.] (हिं.) लहरों का उठन।। हु गुल मचने या मचाने की क्रिया । हण [संज्ञा प.] (?) एक प्राचीन मंगोल जाति जो 
हुए [संज्ञा पु.](दे शा,) सिंध में रहने बाले एक प्रकार | हि [संज्ञा पु.] (हिं)) चोपाई तथा त्रिभंगी के कुछ दिनों तक एशिया तथा यूरोप के देशों पर 

ज्कफै अधेसभ्य-मुसलमान । योग से बना हुआ एक छन्द । आक्रमण करती फिरती थी। 


हुएदंय, हुरदंगा [संज्ञा ए] (हिं.) देखो हुड़दंग'। | ६ [वि.] (हिं.) देखो 'हदोशियार'। 
हुरमत [संज्ञा सत्री,](अ.) आवरू । इज्जत । मर्यादा। हु [ञ्य] (ह.) एक निषेधवाचक शब्द | 
साने। हे यम स.] (हि.) कुत्ते को हुश-हुश्‌ करके 
[संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'हुलहुल' । स । 
ट यार | 5 
य [संज्ञा स्त्री ] (हि ) एक प्रकार की चिडिय दासयार्‌% [चि ] (हि ) दंखो हो।शायार’। 


सन्‌ 
ह, ल [का 0) स (न सनहुसाइल के बह 
हुरुट्क [संज्ञा पु.] (सं.) हाथी का अंकुश | सनी [संज्ञा पु.] (अ.) १-अंगूर की एक जाति। २- 
न फारसी सङ्गीत के बारह मुकामों में से एक । 
हुरुमया [सज्ञा स्त्री] (सं.) एक प्रकार का नाच । हुएन(-फान्दड़ा [संज्ञा पु.] (अ., हि.) संपूणेजाति 


हूत [वि.] (सं.) बुलाया हुआ । 

हुदा [सञ्ञा पु.] (हिं.) देखो हलः 'हूला'। / 

हिन [संज्ञा पु.](लं.)मद्रास परांत में प्रचलित एक सोने 
की मुद्रा जो तौल में पचास ग्रेन होती है । 

हुनना+ [क्रि. स.] (हिँ.) १-आग में डालना । २- 

_ विपत्ति में फँसाना। 

हानिया [संज्ञा स्त्री.](हिँ.)पक प्रकार की तिव्वती भेड़ 

हुँन [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'हुन्व। 

हू-बह [वि.] (अ.) ज्यों का स्यों। बिलकुल अबुरूव 
या समान | 


(व, 


दुरो [संज्ञा पु.] (अं.) एक प्रकार की हृषध्वनि । . का राग। हू 

हुल [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का दो-घारा छुरा । | हुस्न [संज्ञा पु.] (अ.) १-सोंदय । उत्तम रूप । २- है। [संज्ञा पु.] (पं) आहान । आवाहन । 

दुशकची [क्रि, अ,] (हिं.) के करनां । उल्टी करना। र । खूबी । ३-अनूठापन । विचितन्नता | हूर Rll JO के,मत से स्वर्गे की 

हुलकी [सगा सत्री.] (हिँ.) १-उल्टी । कै | २-हैजे | ४९१९न [संज्ञा पु] (अ., हि.) पानदान । MN 
की बीमारी । दुर्नपरस्त [संज्ञा पु.] (अ., फा.) सौंदर्योपासक । | रब [संज्ञा इ.] SR देस र 

हुलन। [क्रि, अ.] (हि.) लाठी शादि फो ठेलना । रूप का लोभी | [संज्ञा उ.] (ह) सृगाल । सियारे। 

हुलसना [क्रि. अ.] (हिं.) १-बहुत प्रसम्न होना । | हुस्नपरस्ती [सज्ञा स्त्री.] (अ., फा.) सौदर्योपासना। | हह सजा पु.] (सं.) हणों की एक शाखा । रवेत 
२-उभरना । ३-उमड़ा । [क्रि. स.] आनंदित या रूप का लोभ । हस 
प्रसन्न करना । हुस्यार# [विः] ( हि.) देखो 'होशियाए। हूर [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'हूला? 


हुतसाना [क्रिः स.](हि.) उल्लसित करना | श्रानंदित | हुहव [सचा Ge 
करना | [क्रि, अ.] देखो 'हुलसना? । हर | पी र ) VEE र 
हुलास त# [ विः ] (हिं.) आनंद की उमंग से भरा Peele Re री 
SRR हू! । [सवे] वत्त मानकलिक क्रिया हैं? का 
दुरासी [स्ञा सत्री.](हिं.) १-हुलास | उल्लास । २- | उत्तमपुरुष एक वचन का रूप | 
कुछ लोगों फे मतानुसार गोस्वामी तुलसीदासंजी हुँकना (क्रि. अ SS 
EN a और कोई दुःख सूचित करने के लिए गाय का 
हलइल [संज्ञा पु.](?) एक प्रकार का बरसाती पौधा | धीरे-धीरे बोलना २-बौरों का ललकारना या 
हुलहुला [स'ज्ञा पु.](दे श.) १-विलक्षण या अद्भुत | दपटना | ३-सिसककर रोला। = 
बात उपद्र । उत्पात । ३-शोक । ४-मिध्या | हूँ [चि] (हि) साढ़े तीन । 
अभियोग | i 7 | 
हुला [संन्ना ए.] (हिः) लाठी की नोक या छोर । के [संज्ञा पु ] ) FE pe 
इुलाना+ [क्रि. स.] (हिँ.) लाठी से ठेलना । ड [र I र ही कि वि 
हुलाल [स ज्ञा स्त्री.] (हि.) तरंग। लहर । i f 
हुलास [सज्ञा ०6.) १ ह i । | स [a RE | हू Fe 
5 द्र । २-उत्साह । हीसल।। ३-उमरीच|। र ~ 
इ | | ्ञ। स्त्री.] सु घनी | चस्य । ` [यित रदनः | आंख गड़[ना। ३- ईत नजर | दोक a 


हुलासदानी [संन्ष। रत्री.] (हिँ.) सुंपनीदादी । 


के तीसरे दिन होता है । : 
हूल [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-हूलने छी क्रिया या भाच 
भोंकना । हूक । २-टीस । ३-कोलाहल । ४-हे- 
ध्वनि । ५-ललकार्‌। 
हूलना [क्रि. स.] (हि.) १-लाठी, भाले आदि 
सिरा जोर से धँसना या घुसन। | २-शूल 
करना। , 
हला [स ज्ञा पु.] (हिं.) शस्त्र, लाठी आदि 
क्रिया तया भाव। 


हूराहूरी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक त्यौहार जो दिवाली _ ० 
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हृति 


हृति [संज्ञा स्त्री ] (ए.) १-लेजाना। हरणा । २ 


३-लूट । 


हृत्कंप, हृतकम्प [स ज्ञा पु.] (सं) १-दिल की धड़- 


कन । २-जी दहलाना। 


हुती, हत्तन्त्री [स ज्ञ। स्त्री.] (सं.) हृदयरूपी तंत्र 


, या बीणा। 
हृत्तसे [संज्ञा पु.] (पं.) हदय । दिल । 
हृत्पिड, हृत्पिएड [सज्ञा पु.] (सं.) कलेजा । 
हद्‌ [सज्ञा पु.] सं.) हृदय । दिल । 


हुद्यगम, हृदयङ्गम [बि.] (सं.) मन में आया हुआ 
हदय [सल्ला पु.] (सं.) १-डाती के भीतर बाई ओर 
का एक अवयव जिसके द्वारा शुद्ध रक्त शरीर 

` की नाढ़ियों में पहुँचता है | दिल । कलेज। । २- 
इसी के पास छाती के मध्य में याना जाने वाला 

वह अवयब जिसमें प्रेम, हर्ष, शोक, करुणा, 
क्रोध आदि मनोविकार उत्पन्न होते रहते हैं । ३- 
श्रंत:पुर। विवेक बुद्धि । ४-तत्व | सरांश | ५- 
किसी बस्तु क] स।रभार ।६-अअत्यन्त प्रिय व्यक्ति 
हृदय से लगाना-आलिंगन करना। हृदय बिदीरा 
होना-शोक्र, कष्ट आदि के कारण मन को बहुत 
दुःख पहुँचना । हृदय उमड़त। या भर आना-मन 

में प्रेम, शोक या करुणा का वेग उत्पन्न होना | 


हृदय की गाँठ-१-मन का दुर्भाव | २-कपट । 
हृदयग्रह [संज्ञा पु] (त) कलेजा पकड़ने का रोग। 
दिल का दद । 
हुदपग्राही [संजना पु.] (सं) [स्त्री हृदथप्राहिशी] 
सनको आकृष्ट करने वाला । 
हृदयचौर [सल्ला पु.] (सं.) मन को मोदने वाला । 
हृदयज [वि.] (स) अन्तःकरण से उत्पन्न । 
हुदयन्न [वि,] (सं) मन के भावों को जानने वाला । 
हृदयदाही [बि.] (सं.) हृदयपी डक । 
हृदयनिकेतन [संज्ञा पु.] (.) कामदेव । ˆ 
हृदयधुरुष [संज्ञा पु.] (सं.) दिल की धड़कन | 
हृदयप्रमाधी [वि.] (सं.) [स्त्री हृदयप्रमाथिनी] १- 
मन को जञब्ध या चंचल करने वाला । २-मन 
को मोहने वाला । 
हृदयपल्सभ [सज्ञा प.] (ं.) प्रेमपात्र । प्रियतम । 
हृदयमान्‌ [वि.] (F.) (स्त्री. हृयवती] १-सहृदय 
२-भावुक । रसिक । 
इदपविदारक्रे [बि.] (स.) १-मन को बहुत अधिक 
कष्ट पहुँचाने वाला (शोक, करुणा आदि की 
घटना) | २-करुणा या दया उत्पन्न करने वला। 
दृददयशृत्ति सिज्ञा सत्री.] (सं.) अतःकरण की वृत्ति । 
दयब्रेधी [बि.] (स) [सत्री. हृदयबेधिनी] १- 
मनको अत्यधिक मोहित करने वाला । २-अत्य- 
' चिक शोक उन्न करने वाला | ३-अत्यन्त कडु 


[ १५४८ ] 


भूत करने वाला। 


करने या लुभाने वाला | मनोहर । 
हृदयाला% [वि.] (हि.) देखो हृदयालु? । 


३-चदार | ४-सहृदय । 


श्वरी] (-प्रियतम । प्रेमपात्र | २-प्यारा | 


[संज्ञा स्त्री.] संगीत में एक श्रृति । 
हृदि [स ज्ञ। ५.] (हिं.) हृदय में। 
हृदिस्पृश [ब] (सं.) सुन्दर । मनोहर । 
हृद्ग [वि.] (सं.) हृदय में जाने वाला। 


बैठा या जम। हुआ । ३-मन वाह्दा । रुचिकर 
हदाइ [संज्ञा पु.] (सं.) दिल की जलन । 


३-सफेद जीरा | ४-दही । श-महुए की शराब | 


या फल। २-सोंचर नमक । 
हधांशु [संञा पु.] (सं.) चन्द्रमा । 


ओषध । २-बकरी । 
हैंद्र ज [संज्ञा स्त्री.] (सं.) हृदय की पीड़ा । 
हृद्रोग [सज्ञा पु.] (सं.) हृदय में होने वाला रोग। 


_ हाटे फेल्योर । 
हुन्मोह [संज्ञा पु.] (सं.) हृदय का मोह । 
हृर्लोस [सञ्ञा पु.] (सं.) हिक्का रोग । हिचकी । 
हल [संज्ञा पु.] (सं ) ज्ञान | तकं । 
हरला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) उत्सुकता । ग्याकुलवा। 


~ चमक | २-भूठा आदमी । 


पीक [स्ञा पु.] (लं.) विषयप्राहक इन्द्रियाँ । 

हपाकनाथ [सञ्ञा प.] (सं) विष्णु । 

हपीकेश [सज्ञा ए.] (सं.) १-विष्शु । २- रीकृष्ण । 
२-पूस का महीना । ४-एक तीथ-स्थान जो हूरि- 

५ दवार से आगे हैं । 

हीतरत्‌ [चि.) (सं.) प्रसन्न 

हप [वि.] (स) १-प्रसम्न | २-भूठो वे लने वाला । 
[संज्ञा पुः](सं.) १-अग्नि । २-्रर ४ श्न्च्न्द्रमा 

हु्ट [बि (सं) १-इषित । प्रसन्न ।२-उठ हशर । 
(रियो) | ३-उकठा हुआ। 


| हृष्ट [वि.] (सं) मोटाताजा । 


हृष्टमानत [बिनु :) सन्न चित्त | 


दिल पर असर करने वाला । २-चित्त को द्रवी- 


हृदयहारी [बि.] (सं.)[हृदयह्यरिणी] भन को हरण 


हृदयांछु [चि.](सं.) १-टढ हृदय वाला। २-साहसी। 
हृदयेश, हृदयेश्वर [संज्ञा पु.] (सं.) [स्त्री. हृद येः 


हृदयोन्मादिनी [बि.] (सं.) [स्त्री. अ.] १-हृदय को 
उन्मत्त बनाने याली । २-मन को मोहने वाली । 


हृद्गत [बि.](सं.) (-आंतरिक | मन, का | २-मन में 


हृद्य [वि.](सं.) १-हृदय का | भीतरी। २-हृदय को 
रुचने वाली। ३-सुन्दर। ४-हृदय को दितङारी। 
५-स्वादिष्ट । जायकेदार | [स ज्ञा पु.] १-केथ। 
कपित्थ। २-शत्रु को वशीभूत करने का एक संत्र । 
दृद्यगंध, हृद्यगन्ध [सज्ञा पु.] (सं.) १-वेल का वृत्त 
हृ्यगंा, हृद्यगन्धा [स ज्ञा सत्री.] (सं) अजमोदा । 


हा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-ऋद्धि नाम श्रष्टर्गीय 


हृद्रोघ [संज्ञ पु.](तं.) हृदय की गति का रुक जान।। 


हृषि [संज्ञा सत्री.](सं.) १-हप । आनन्द । २-कांति 


हित [वि ](सं.) १-विस्मृत । २-पुलकित । ३-प्रत 


हेतुमाङ्‌ 

हष्ट [सज्ञा स्त्री. (सं .)१-हुपे। प्रसन्नता , २-इतराना 

हष्टियानि [संज्ञा.पु.](सं.) एक प्रकार का नपु सक | 

हृष्यका [संह्ा स्त्री.] (सं.) संगीव में एक मूच्छना । 

हह [संज्ञा पु.] (हिं.) १-धीरे-धीरे हँसने का शब्द । 

२-गिड्रिड़ाने का शब्द । 

हगा+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) वह पाटा जिससे जुते हुए 

.. . खेत की मिट्टी बरावर करते हैं । मैड । 

हंगा [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) छोटा हेंगा । 

ह [अग्य.] (लं.) सम्बोधनसूचक अश्यय | § [क्रि 

_ श] (हिं) थे। 

हउ ती [संज्ञा स्त्री.] (देश.) देसावरी रूई । 

इकड [वि.] (-हृष्टपुष्ट । मोटाताजा। २-प्रबल। 

. प्रचंड | ३-अक्खड़पन | उद्धव | 

हेकड़ी [संज्ञा त्री.] (हिं.) १-अक्खड़पन । उम्रता। 

. २-जबरदस्ती । 

देच [वि.] (फा.) तुच्छ। हीन Ce 

हैठ+ [क्रि. वि.](हि.) नीचे। [वि.] १-नीचा। २- 
कम । [संज्ञा पु.] (स.) १-विघ्न। बाधा । २- 

. हानि। ३-चोट। 

हठा [वि.] (हिं.) १-नीचा | २-घटकर | हलक! : ३- 

rn ठुच्छ l 

हेडा [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) अप्रतिष्ठा । 

हड [वि.] (अ'.) प्रधान । [संज्ञा पु.] (॥.) ऊँचा 

_ अफसर। उच्च ्रधिकारी। 

हेडक्वाटर [क्रि. स.] (अं) १-वह स्थान जहाँ सेना 
का प्रधान रहता हो | २-किसी सरकार या अधि- 
कारी का प्रधान स्थान | ३-बह्‌ प्रधान स्थान जहां 
कोइ मुख्यतः रहता या कारोबार करता हो। 
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हंउस [संज्ञा पु.] (सं.) क्रोध । गुस्सा । 


हैंड [संज्ञा पु.] (दे रा.) मांस । गोस्त | 

हेडिंग [संज्ञा स्त्री.] (अं.) शी षक । 

ह$ [संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) जानवरों का समूह जिसे" 
बनजारे बेचने के लिये लेकर चलते हैं। [संज्ञा 

_ पुः] (हिँ.) रिकारी। व्याध । 

हेत% [संज्ञा पु. ](हि.) १-देखो 'हेतु' । २-देखो “हवित? 

हेति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-वञ्ज । २-अस्त्र। ३-घान, 
४-आंग की लपट । लो | ५-सूयं की किरण | ६- 
भाला | ७-धजुष की टङ्कार । प-यंत्र । औजार । 

^ “अंकुर | अंखुआ । 

मत [वि.] (पं.) अस्त्र-युक्त । 

हतु [संज्ञा पु. (हं) १-वह वात जिसे ध्यान में रख- 
कर कोई बात की जाय । अभिप्राय । उद्देश्य । 
“कारण । चजहू। सबब। ३-वह बात जिसके 
होने सं कोइ बात घटित हो । ४-तक | दील । 
(प्रमाणित करने बाली बात । ६-मूलक[रण | ७- 
एक अथालङू र जिसमें कारण ही फय के रूप में 
दिखलाय। जाता हू । [संज्ञा पुः](.) १-लगाव 

_ प्रम-सम्बन्ध। २-प्रम । प्रीति। 

इतुके [संज्ञा पु.] (सं.) कारण-सम्बःधी । 

दतुमान्‌ [बि.] (सं, [स्बी. हेतुमती] जिसका कुछ 
दतु या कारण हो | [संज्ञा ए.]स ) रह जिसका 
कुछ करण हो। कार्य । 
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जैन आचार्यं का नाम | २-इद्वाकुवंशी एक राजा 

का नाम । 

hs रं [संज्ञा पु.] (सं.) सोने का बुरादा या बुकन 

f [संज्ञा पु.] (सं.) रगा 

हेमतरु [संज्ञा पु.] (सं.) घतूरा | 

हेमतार [संज्ञा पु.] (स.) नीलाथाथा । 

[संज्ञा सत्री] (सं) सोने का तुलादान । 

ह्म दानारं [संज्ञा पु.] (सं.) सुवण मुद्रा । अशरफी 

हेमदुग्ध [संज्ञा पु.] (सं.) गूलर। 

हेमधन्वा [संज्ञा पु.] (सं.) ग्यारहवें मनु के एक एत्र 
का नाम 

हेमधान्यक [सज्ञा पु.] (सं.) तिल का पौघा। 

देमनाभि [संज्ञा पु.](सं.) वह्‌ रथ जिसका धुरा सान 
का द्द । 

हेमनेत्र [सज्ञा पु.] (सं) यत्त । 

हेमपत्रत [संज्ञा पु.] (सं.) १-सुमेरु पचात । २-दान 
के निमित्त सोने की याशि | 

हेमपुष्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-चंप। । २-श्रशोक । 
नागकेसर | ४-अमलतास । 

हेमपुष्पिका [सञ्ञा स्त्री .] (सं.) १-सोनजुद्दी । २८ 
गुड्हर। 

हेमपुष्पी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-मजीठ । २-मूसली 
कंद । ३-कटकारो । 

देमप्रभ [वि.] (सं.) सोने की सी दमक वाला । 

हमफला [संज्ञा स्त्री.] (स.) एक प्रकार का केला । 

हमप्रय [वि.] (सं.) सुनहरा । 

हेममाला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) यम की पत्नी का नाम । 

हेममाली [संज्ञा पु.] (ह. १-सूयं । २-एक राक्षस 
जो खर का सेनापात था । 

हेममित्र [संज्ञा पु.] (सं.) फिटकरी । 

हममुद्रा [संज्ञा सत्री.](सं.) सोने क। सिकक।। अशरफी 

हमयूपिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सोनजुदी | 

हमरागिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) हलदी । 

हमरणु [संज्ञा पु.] (सं.) त्रस रंश । 

हेमलंब, हेमलम्ब, हेमलंबक, हेमलम्यक् [ संज्ञा 
पु.](सं.) बृहस्पति के साठ सबत्परा स से एक। 

हमल [संज्ञा पु.] (सं.) १-सुनार । २-कसोटी । ३- 
गिरगिट । ४-छिपकली । 

हमवल [संज्ञा पु.] (सं.) मुक्ता । मोती । 

हमशंख, हेमशङ्क [संज्ञा पु.] (सं.) विष्णु । 

हमशिखी [संज्ञा स्त्री ] (सं.) स्वणक्तीर का पौछ 


हतुवाद 
हतुगाद [संज्ञा पुः] (सं.) १-तकशाम्त्र | २-कृतरक। 
छा दलीलं। ३-नास्तिकता । 
हतुवादी [वि] (स.) [स्तरी. हेतुवादिनी] १-तार्किक 
२-दलील करने बाला | 
हतु।वद्या [संज्ञा स्त्री. (सं.) तकशास्त्र । 
हतुशास्त्र [संज्ञा पु.] (सं) तकशास्त्र । 
हेलुहरेतुमद्भाव [संज्ञा पु.] (सं) कारण और काये क 
सम्बन्ध । 
हेतुहतुमदूभुतकाल [सज्ञा पु.] (सं.) व्याकरण 
क्रिया के भूतकाल का बहू भेद जिसमें ऐसी 
नाता का न हना सुचत होता ह॑ जिपम दृरा 
पहली पर निर्भर होती हैं । जंसें- यदि तुम ज्र 
गये हेते तो तुम्हें गाई। मिल गई होती । 
हतृत्प्रोक्षा [संज्ञा स्त्री] (सं.) वह, उस््रक्षा अलार 
_ ` जहाँ हतु द्वारा उत्रेका द्वाती हैं । 
हत१मा [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) वह उपमा-अलक [रसः 
में हेतु द्वारा उपमा दी जाती हूँ। 
_हृत्वंतर, हत्वन्तर [संज्ञा पु.] (सं.) हतुकथन 
हत्वापह्नति [संज्ञा स्त्री.] (सं-) वह अपह अल 
कार जिसमे प्रकृत के निषेध का कुछ कण भा 
दिया ज्ञाय | 
हत्याभास [संज्ञा पु.] (सं.) काइ बात सिद्धारने क 
लिए बतलाया जाने वाला एसा कारण ग द्खन 
में टीक जान पड़े पर वास्तव में टान दो। 
मिथ्या हेतु । 
हमंत, हमन्त [संज्ञा पु.] (सं.) जाई का पसम जो 
अगहन और पूस में होता हैँ । शीतः । 
हमंतनाथ, हेमन्तनाथ [संज्ञा पु.] (से) ब । कपित्थ 
म [संज्ञा पु] (सं) १-हविम। पाला | सोना। 
सणी | ३-कपित्य | केथ। ४-श्क है की तोल 
५-नागकेसर। ६-वादामा र्ग कीड! । 
हेमकंदल, हेमकन्दल [संज्ञा पु.] (प॑ गू. । 
हमक [संज्ञा पु ] (सं.) स्वणयुक् ! 
, हमकर [संज्ञा प.] (॑.) १ शिव | २4स | 
हेमकर्त्ता [संज्ञा पु.] (सं.) सुनार । 
देमकांति, हेमकान्ति [सः्ञ स्त्री। (सं ) १-बणे 
हल्दी । २-आँबाहल्दी । 
इंम्रकार [संज्ञा पु ] (सं.) सुनार । 
हमकट [साज्ञा पुः] (स) दिमालरक उत्तर का एक 
पत्रत । 
हेमकेजी [संज्ञा पु (हं) अग्नि्ाग | 
हेमकेर। [मज्ञा पु.] (7.) शिवा 


रत्री । ३-प्रथ्वी ।.2-एक अप्सरा | = 
हेमाचल, हेमाद्रि [संज्ञा ए.] (हं.) सुमरूपवत । 
हमाद्रिका [संज्ञा स्त्री.](सं.) स्वर्णक्षीरी नामक पौधा 
हेमाभ [वि.] (सं) सीने की-सी दमक या अभिः 
वाला | सुनहला। 
हंमाल [संज्ञा पु.] (सं.) एक राग का नाम | 
हेमियानी [स'ज्ञ सत्री.] (का.) रुपया-पैसा रखने की 
जालीदार थैली जा कमर में बाँधी जाती ह. । 
हेम्न [संज्ञा पु.] (सं.) मंगलम्रह । 
हेम्ना [संज्ञा स्त्री.) (सं.) एक प्रकार का संकीण दंग 
हेय [वि.](सं.) १-छोडने योग्य । त्याज्य । २-डुर 
खराब । ३-तुच्छ 
हंरच, हरस्य [संज्ञा पु | ) १-गणुश। २-भंसा। 
-घीरोद्धत नायक | ४-एक बुद्ध का नामं | 
:| हर [संज्ञा पु.] (सं .) १-किरीट । २-हूलदी । आसुरा 


[संज्ञा स्त्री.] (हिं.) तलाश । खोज । [संज्ञा . 
] देखो “अहर” 
हरना# [क्रि. स.] (हिं.) १-खोजना । ढ़ दता | ४८ 
ताकना | देखना । ३-जाँचना | परखन। | 
हेरना-फरना [क्रि. स.] (हिं.) १-इधर-उधर करना । 
र अदल-बदल करना। हेर-फेर कर-घृम' फिरकर | 
हेर-फर [संज्ञा पु.](हिं.) १-घुमाव-फिराच | चक्कर । 
२-दाँब-पेंच । चालबाजी । ३-अदल-बदल । 
उलट-पलट । ४-कुछ बेचनां ओर कुछ खरीदना 
हेरवा+ [ [संज्ञा पु.] (हिं.) खोज | ढू द्‌ । क्लाश । 
रखाना-- [क्रि. स.] (हिं.) १-खोना । गवाता। २० 
तलाश कराना | 
हेराना+ [क्रि. अ.] (हिं) १-खोजाना। ३-न रह्‌ 
जाना | लुप्त दो जाना । ३-किंसी के सामने फीक। _ 
या मंद पडना । ४-सुधबुध भूलना । [कि. से 
कोई वस्तु खोना। गँवाना | कप 
हेरा-फरी [ संज्ञा स्त्री. ] (हैं) १-हर्केर । अदल 
बदल । २-इघर hg घर होन या कस्ता | २- ई 
बराबर आना-जाना डे 
हरक [संज्ञा पु ] (सं.) मेंदिया | उत्र॑चर । र 
हेरियाना [क्रि. अ.] (हिँ.) जरे केअगले पोलकी | 
रस्सियाँ तानकर बाप !.' 
हेरी# [संज्ञा स्त्री (हिं) पुकार । टेर । हेरी दोन, 
।रना ' , 
हेरुक रा ] (ह) १-गणेश । २-शिब क 
SI 
दल (संज्ञा पु.] (हिं.) १-घनिष्टता 
«|. कीचड़ गोबर आदि । ३. 
मेला । गलीज | ४-घृणा 


ha 


हमगंधिनी, हमगन्धिनी [सन स्ती.) (4) रणुक | हृमसागर [संज्ञा पुः] (सं.) एक प्रकार कः ii 

नामक गंघद्रव्य । हेमसार [सः के * 
~ हि 5 SNS > ।५.] (सं.) नीलाः तुच्छ समभनां 
हेमगर्भे [बि.] (सं.) जिसमे स 7. सोना हो । वी दुगा । करना । केलि करने[। 


हेमसुता [संज्ञा स्त्री-] (सं) 

हेमांग, हमाड [संज्ञा ) १-चंपा। २-सिह। | इेलना. [क्रि 
३-मेरु-पवेत | । ४-विप्णु । ६-गरुड । | 

हेमांगद, हेमा [संज पु-(स) १ सोने का बिज्ञ।- |. 
Fe जो सोने का बिजायठ पहने | ३- | है 


[सज्ञा पु.] उत्तर दिशा ३ एक पत्रत ! 
मगिरि [संज्ञा पु.) (7०) सुमेपवत । 
हेमगोर [संज्ञपु ] (म) किकातबृत्त । 
हमध्न [सन्ञा पु ] लं.) सीस धातु | 
प्रध्ता [संज्ञा स्त्री.] (म.) छदी । हलदी । हे 
इमचन्द्र [संघा ¡ ] (मं.) १-एक प्रसिद्ध 


Re 
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[ १५५० ] होना 
क सा [मज्ञा सतरो.] (ह) ?-दुच्छ था उपेक्ष्य सगकना | हनाऋ [क्रि. स.] (हिं.) मार डालना । | i क ; ह र बह आ 
) तिरकार। २-खेलवाड़ । क्रीड । ३-प्रेम की हुः [ञ्य | )खेद्र या शोकसूचक शाब्द । ऋ- न मर मी व निय 
क्ीड़।। क्रेलि। ४ बहुत आसान कास। ४-साहित्य , सोस।हा। हाय | 0 त हा 
में नायिका की वह विनोदपूणे चेष्टा जिससे | हेबत [सज्ञा स्त्री.] (अं. अय | त्रास । | का un 
वह नायक पर पते मिलने की इच्छा प्रकट हेषतनाक (NOE er | | के 
करती है । [संज्ञा पु.] (हिं.) १-पुकार | हाँक | | « की [rd हि. मोड जप 
२-धावा। चढ़ाई । ३-धक्का | रेला। ४-स्त्री. | दरक [संज्ञा पु.] (हिं.) अच्छा घोड़ा । | ब.] (ह) मोदे होठों बाल 
हुलिन, हलिनी] भंगी | महतर । «-आारी। पारी | हम [वि.] (सं.) (स्त्री. हैमी] {-स्वणमय। सोने क' होटी [सज्ञा स्त्री.] (हिं,) १-बारी । किनारा । औं 


६-सेप | २-सुनह रे रंग का | ३-हिम या पाले-सम्बन्धी । २-छोटा टुकड़ा । 
हेलान [संज्ञा ४.] (देश.) डाँड़े को नाव पर रखना बफ का। ४-जाड़े मे होने वाला |४-बफ म हो [संज्ञा पु.] (सं.) पुक।रने का शब्द या सम्बोधन । 
हल़ाल [संज्ञा पु.] (अ.) १-दूज का चाँद । २-बॅधी होने वाला । [संज्ञा प.](सं.) १-पाला । क्‍ [क्रि, अ.] (हिं.) 'दोना [a के अन्यपुरुष 
हुई पगड़ी की वह उठी हुई ऐंठन जो सामने -शिव । ४-चिरायता। संभाव्यकाल रौर मध्यसपुरुष, बहुवचन के 
माथे के ऊपर पड़ती है। हमनां Hi (सं,) जाड़े ल के । ह बता क i क ब्रजभाधा में 'हे? का सासान्य- 
हेलिन पु.] (शषं.) १-पूस का महीना । २-साठी धान द 
र [संज्ञा स्त्री,] (हिं.) का 6 हैमवत [वि_] (सं.) [ स्त्री. हैमाबती ] १-हदिमालय- | ई [सांज्ञा स्त्री ] (ह.) एक पूजा जो स्त्रियां संतान 
हेली [अन्यः] (हिं.) है सखी ! [संज्ञा रत्री.] स संबंधी । हिमालय का। २-हिभालय पर होने | की प्राप्ति तथा रक्त के लिए करती हैं। यह दीवाली 
२000 बाला। [संज्ञा पु.] १-हिमालय का निवासी | | . से आठ दिन पहले होती है । 
२-एक तरह का विष । ३-एक संप्रदाय का नाम। | शैला [सज्ञा पु ] (देश) एक प्रकार का नरकट था 
_ ४-मोती । ४-एक राक्षस का नाम । नरसल। र ड 
हेमवर्ता [संज्ञा स्त्री.] (ल) १-ार्वती । २-गंगा । | षणे [संज्ञा पु.] (?) एक प्रकार का किनाट-पो 
३-सफेद फूल वाली बच । ४-हड़ | हरीतकी । 'पड़ों सें बनाया जाता हे 
. -अलसी । ६-रेणुका नामक गंधद्रव्य । हिट [संडा प] (अ) चहद स्थान जहां मूल्य लेकर 
हेमा [संज्ञा रत्री, सं.) १-सोनजुद्दी । २.ज चमेली | गों के भोजन और ठहूरने का प्रबन्ध होता है। 
[बि.](हं.) [सत्री ्र.] सोने या सुर्वे की बनी | दीड उजा सतरी.] (हिं) १-शा्त । बाजी । २-मति- 
(संज्ञा रत्री ] १-केतकी । २-सोनजुद्दी । jis । ३ इद । जिद । [संज्ञा पु.] 
हयङ्कपान [संज्ञा पु (त ) ताज मक्खन दोडकी, होड़ाहोडी ह स्त्री ] (हि ) १ प्रतिः 
द न योता । चढ़ा-ऊपरी | शातते । बाजी । 
हेया [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'हौआ? CSS चोरी को. 
रब, हेरउ्त्र [वि.] (सं.) गणेश-सम्बन्धी । [संज्ञा होत- 5 
पु ] गणेश का उपासक संप्रदाय । i स्त्री.] (हि) १-पास Fe 
हणय [बि.] (क) १-द्विरणय या सोने-सम्बन्धी । |' है. । हल ै आकर 
सोने का बना हुआ । २-सोना उत्सन्न करने बाला दा अ का | 
एयक [संज्ञा पु.] (सं. सोनार। तष, क्षव्यं [सज्ञा पु.] (हिं.) होनार । 
हैरएयबत [संज्ञा प.] (सं.) जनों के अनुसार जंबू- होतव्यता सं स्त्री |.) होनेवाली बात । होन- 
द्वीप के छठे खंड का नाम | स 
हरत [सज्ञा सत्री.](अं.) १-आश्चर्य । अचंभा । २- 
एक मुकाम या फारसी राग का पुन्न । 
हैरान [वि.] (अं.) १-अश्चयं से । स्तच्ध। चकित । 
_ 3-परशान। ञ्यग्र। तंग । 
हवान [संज्ञा पु.] (अ.) पशु । जानवर । 
हैवानी [बि.] (अं.) १-पशु का। २-पशु के करने 
योग्य । 
हेसियत [सज्ञा स्त्री.](अ.) १-साम्ये । शक्ति । २- 
आर्थिक योग्यत।। ३-वित्त। बिसात । ३-धन- 
संपत्ति! पु 
(जञा पु.] (सं.) १-एक क्षत्रिय वंश जो यदु 
हा अ फहा गया हैं। २-सहृल्राजुन। ३- 
क पा | एक पर्वेन (बृष्दत्संढिता) । 
द "7 [संज्ञ घुः] (स.) महल्ला- 


ड हेलीमेली [बि ] (हिँ.) जिससे हेलमेल हो । 
शुषा [संज्ञा पु.] (हि.) १-जल में खड़े होकर एक 
दूसरे पर प/नो की हिलोरा या छींटा मारने का 

खेल । २-देखो 'हलब्र।?। 


हेर [सज्ञा पु] (हिँ ) देखो 'हेमंत'। 
हवाय+ [सज्ञा पृ.] (हिँ) पाला । हिम | बर्फ । 

` इष [संज्ञा पु.] (सं.) घोड़े का हिनहिनानों । 

[झवब्य, ] (हिं)) एक अव्यय जो आ।एचर्य असम्मति 
आदि का सुचक है। [क्रि, अ "] “होना? क्रिया 
के वत्त मान रूप 'हैं' का बहुवचन। 

[संज्ञा पु.] (अ.) छत से लटकने ब लालंप 
गले [वि.] (सं.) हिंगुल या ई गुर-सम्बन्धी । 

_ हैंड है डबल [संज्ञा पु ] (अ.) वह्‌ छुपाहुआ कागज का 

.. टुकड़ा जिसमें किसी वस्तु का विज्ञापन या नाच 
हर क्य मारो, सभा, समिति आदि की सूचना दी होती है 


` हैउरग संज्ञा पु.](अं.)चमड़े का छोटा संदक जिसे 
$ त्रा मे,ाथ में रखते हैं । 


५ सुनी पु. अं, दस्त देस्त।। मुठिया । 
[संज्ञा र्म ® ) एक प्रकार का छोटा पौथ।। 


होता [स घु.](हिं.) [स्त्री. होत्री] यज्ञ में आहुति 
दने क्ला । 
होनहार [(] (ह. १-जो अबश्य होने को हो। 
होनी ।।वी । २-श्रशगें चलकर जिसके सुयोग्य 
होने कीप्राशा हो । अच्छे लक्षणों बाला । 
[संज्ञा ₹.](हिं.) वह बात जो श्रवश्य होने को 
=हो। होनी भवितब्यत्ा।. - स 
हाना [क्रि. आं (हिं.) १-सत्ता, अस्तित्व उपस्थिति 
आदि सूभि करने चाली मुख्य तथा सब से 
अधिक लित क्रिया। उपस्थित या मौजूद 
रहना । २-इला रूप छोड़कर दूसरे याम्ये रूप 
में आना । कार्य या घटना का प्रत्यक्ष हप से 
सामन आ।न। व्यवहार या परिणाम के रूप 
सामने आन। ४-बसना | निर्माण किया आना । 
“-काय का सपनन किया जाना । सरना | भुग- 
'तना। ६-रोग व्याधि, अस्वस्थता । प्रेता 
आदि को आन | 3-गुजरना । बीतना । ८-परि 
णाम निकालन। फल देखने में अ्रमा । ६-प्रभ[च 
या गुण.दीख फून] | १०-जन्म लेना । ११- 
प्रयोजन या काई सधना । किसी का होना- १५ 
किसी के अधीन ३। घ॑श में दोना । २-किस्ी इ! 


ड! 


' हकल [संजा सरी.) १-बोंडे। गले में पहनाने 
का एकगहूना। २-ाले में पहनने एक गहन। 


हो। नेहार 


प्रेमी या प्रेमपात्र होन! । ३-किसी का आत्मीय 


___हआ वृद्द अब ओर न होगा। 

हानहार+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'होनह।र' । 

होनी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-उत्पत्ति | पैदाइश । २- 
अवश्य होकर रहने बाली बात या. प्रटना । भादी 
भवितव्यता । 


| | विड्िया । [सञ्ञा पु.] (डिं.) घोड़ा । 
| हम [संज्ञा पु.] (सं.) यज्ञ । हवन । होम क~ 
i ॥ १-जलाना। २-नष्ट या बरबाद करना । ३-अषणा 
|) _ उत्सर्गे करना । 
ो परछी [संज्ञा स्त्री.] (४. यज्ञ की अग्नि को दह- 
_ काने की फुँकनी। 
{ हामरफू'उ, होमकुएड [संज्ञा प. ] (मं.) बह झुण्ड 
या गडढा जिसमें हवन किया जाता है । 
होमतुरंग, होमतुरङ्ग [स-ज्ञा पु.] (सं) अश्वमेध 
_ यक्ष का घोड़ा | 
हामदुह [संज्ञा पु.] (सं.) वह जो बन या यज्ञ के 
. लिए दूध दुहे । 
होमपेतु [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बह गाय जिसके घी से 
| दयनहोताहे। 
@ ` .हामना [क्रि. स.] (सं-) १-होम या हुवन करता । 
+ २-नष्ट करना । ३-अपण या उत्सग करना । 
हमार [संज्ञा पु.] (सं.) यज्ञ की अग्नि 
` होमि [संज्ञा पु,] (सं) १-अग्नि | २-घृत | जल । 
होमियोपेथिक [बि.] (अं. १-द्दोमियोपैथी नामक 
चिक्ित्सापद्धति के अनुसार। २-द्योमियोपैथी 
° के अनुसार चिकित्सा करने वाला । 
दोमियापेथी [संज्ञा सत्री.](अ.) पाश्चात्य चिकिस्सा 
. का एक सिद्धांत जिसमें विषों की अल्प से अल्प 
मात्रा द्वारा रोग दूर किये जाते हैं । 
दारय |.) दोम-सम्बन्धी । 
हस्य [वि.] (7५) होम-सम्बन्धी । [सांज्ञापु.] घृत । 
घी। 
` होर [वि.] (सं) ठह या रुका हुआ। 
होरमा [सहा छ.) (दोश.) एक प्रकार की घास | 
साधक | ` 
ोएसां [संज्ञा ९.] (हिं.) पत्धर का वह चकला जिस 
प्रर चस्द्रेन प्सिने हैं । 
सहका [साक्ष पु] (हि) चने का हरा पीधा । बूट | 
$ होगा [संज्ञा स्त्री.![१.) १-दिन' का चोबीसवाँ भाग । 
। [संज्ञा पृ.](हिं.) देखो 


{टा | २=जम्म-छए्डली 
दिला 

तार [ संज्ञा वे, | दोश-) बहुत छोटा 
चचचा | शिशु | 


यःक यी 


५०६ ८ 


कुटुम्वी या सम्बन्धी होना! कहीं क! हो रहना- 
कहीं जाकर वहीं रह जाना | हो छाना-भेंट करने 
के लिए जाना ओर मिलकर लौट अ:ना | होगे 
पर-पास में घन होने की अवस्था मे । होता- 
सोत!-आत्मीय । कुटुस्बी ! हो बोठन।-नये रूप 
में स्थिति दोना । बनजाना | हो जाना या चुकता- सका 
पूरा होना । होकर रहना-अवश्य घटित होना ।| दिके [संज्ञा ४7 (सं) आग पर भूनी -हुई हरे चने 
जरूर होना | हो न हो-अ्रवश्य । निस्संदेह । जो. हि 
हुआ सो हुआ-१-बीती बात जाने दो। २-जो 


होतार [संज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार की सोहन- 
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हा हार+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) होली खेलने वाल। । 


हीस 


सावधानी ! 


होरी [सज्ञा स्त्री.] (हैं.) १-देखो 'होली'। २-एक | पमे [क्षा पु.(िं.)-देखो 'होश' / २देखों ' हीस? 
परकार की बड़ी नाव जो जद्दाज पर के माल को | देम्टिल [सज्ञा पु.] (अं.) छात्रावास । 


. उतारने-चढाने के काम में आती है । 

हो ल _ Za 

ह संज्ञा पु. ] (देश.) एक प्रकार की चरी जो 
चणा और घोड़ों को खिलाई जाती हैं । 


A 


मटर आदि की "र्रा । 


होला [संज्ञा पु.](हिं.) १-६. 


जयों की होली जो होली 


जलने के दूसरे दिन होती हू ... 
ठ हरे चने या मटर की कलयो में शुनः 
हरा पौधा या दाना । हरह। बूट । [संज्ञे ह 
_ होली का त्यौहार । 
होलाक [सज्ञा पु.] (सं.) आग की गरमी से पसीना 
लाने की एक आयुर्वेदिक क्रिया । 
होलाका [सज्ञा सत्री.] (सं.) होली का त्योहार । 
दोलाएक [संज्ञा पु.] (सं.) होली के त्योहार से पहले 
के आठ दिन जिनमे विवाह आदि कृत्य वर्जित है. 
होलिका [संज्ञा सत्री.] (मं) १-होली का त्यौहार। 
२-लकड़ी, घास-फूंस आदि का वह ढेर जो होली 
के दिन जलाया जाता है; ३-एक राक्षसी का नाम 
होली [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-हिन्दुओं का एक प्रसिद्ध 
त्यौहार जो फाल्गुन की पूर्णिमा को होता हैं और 
जिसमें अग जलात श्रौर एक-दूसरं पर रंग 
अवीर आदि छिड़कते हैं। २-लकड़ियों आदि का 
बह्‌ ढेर जो उस दिन जलाया जाता हैं। ३-माघ, 
फागुन में गाया जाने वाला गीत । होली खेलना: 
एक-दूसरे पर रंग अबीर आदि डालना।। होली 
का भड़वा-देढगा। पुतला जो बिनोद के लिए खड़। 
_ किया जाता है। 
होलू$ [वि.] (हिं.) जिसके मन में जल्दी होल होता 
हो | शीघ्र अयभीत होने या पबराने वाला | 
होल्टर [संज्ञा पु.] (श्र) इंप्रेजी कलम का वह भाग 
जिसमें लिखन दी नित्र या जीभो खासी जाती हूँ 
दोन्दना [क्रि. स.] (हिं.) धान के खेत में घासपात 
दूर करने फ लिए हल चलाना । 
[संज्ञा पु ] (फा.) १-ज्ञान कराने वाली । मान- 
सिक शक्ति या वृत्ति। चेतन। | २-बुद्धि । समझ 
होश उड़ना या जाता रहना-कप्ट, भय आदि के 
कारण सुधबुध भूल जाना । होश करना-सचेत 
होना । होश दंग होना-आश्चय चकित होना। 
होश पकड़ना-चेतना प्राप्त करना । होर। तँँभालना- 
सयाना होन। । अनजान बालक न रहना । होश 
में आना-बेद्दोशी दूर होने पर फिर चेतना प्राप्त 
करना । होश की देवा साना-बुद्धि ठिकाने लाना 
होरा ठिकाने हो ना-१-भ्र दूर होरा । २-हानि 
सहकर अधव। दंड भोराकर एछतांवा होना । ३- 
__ चित्तस्बस्य होना। होरा-हवात-चेतन। और बुद्धि 
होशमंद [बि.] (फा) समझदार । बुडिमान्‌। 
होशियार [वि.](का ) !-समकदार। बुद्धिमान्‌ । २- 
दक्ष । कुशल | ३-सावधान | सचेत ।४-जो बय 
के विचार से सममने-बूफ़ने के योग्य हो गया 
हो । सयाना ॥४-घूत्ता । चालः एक Fe 
होशियार [संज्ञा सत्री. ](फा.) १- 


Fs 


ईइ । २-दृक्षता। 


होश 


।री | चतु 


[माद्‌ 


£ 


नपुणता । ३-कौशल | युक्ति। 


# [अश्रव्य. |(हैं.) में | [कि. अ.] (हि.) देखो 'हूँ!। 
हौंकना [क्रि.श्र](हिं) _१-गरजना। २-हाँपना। 
[नरि. स.] (हिँ.) १-दखों 'दाँकनः । २-देखो 
_ “धौकना! | 
दीस [सजा स्त्री.] (हिं.) देखो हस । 
है [क्रि. अ.] (हिँ.) १-देखो 'था’ । २-देखो पोः 
Fe ई [भव्यय] (हैं.) रवीकृतिसूचक शब्द । हाँ 
Ml पु.] (हिँ.) A को डराने के लिए 
ल्पत भयानक जीव दे 
होवहीवा?। ENR 
इच्छा १.] (हँ) १-किसी बात डी बहुत प्रबल 
हौज [संञा पु.] रवास । 
नॉद । ती का छोर! कुण्ड । २- 
हौद [संजा पु.] (हिं. देखो 'दौजः . 
हौदा [संज्ञा पु.] (हिं) १-्वायी की पा० 
जाने घाला चौखटा जिस पर आदमी बैठत <. 
अम्बारी । २-चौपायों को चारा आदि खिलाने 
का पत्थर-मिट्टी आदि का.बना हुआ घढ़ा बरतन 
नांद्‌। 
हौदी [संज्ञ स्त्री.] (हैँ.) १-छोटा हौदा। २-छोटा 
दौज्‌ । ३-मकानों के आगे बना वह छोटा गहढ़ 
जिसमें मकान का खराब पानी, कीचड़ ओर 
रान्दरी आकर जमा होती है । 
होन [अन्य.] (हि.) अंपनापन । निज़त्व । 
हरा [संज्ञा पु.] (हिं.) कोलाहल । शोरगुल'। हल्ला 
होरे# [क्रि. वि.] (हिं.) देखो 'हौले? 
हौल [संज्ञा पु.] (अ.) भय । डर। 
दौतजील [संज्ञा स्त्री-] (हिं.) देखो 'दौला-जौली! । 
होलादुल [संज्ञा पु.] (झ़ा.) १-दिल या कलेजा धड़- 
कने का योग । २-दिल की धड़कन । 
हौलदिला [वि.] (फा.) डरपोक । 
होलदिली [सडा सत्री] (मा.) संगयराब नाम का. 
पत्थर का वह्‌ टुकड़ा जो गले में हृदय-सम्बन्धी 
रोग दूर करने के लिए पहना जाता है | नादली। | 
होलनाक [वि.] (अ., फ़.) भयानक | डराबना । | 
होला-नोली [संज्ञा सत्री.] (हिं.) १-जल्दी । शीता | 
२-जल्दीब(जी के कारण होने बाली घबराहर । | 
हौली [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देशी शराब बनाने 
बिकने की जगह । कलत्र।रिया । : 
हौले [क्रि. वि.] (हिं.) १-धीरे 
हाथ से। 
या [संज्ञा रत्री.] (.) पैगम्बर जा 
की बह पहली रत्री जो आदम के 
जिससे समस्त सनुष्य जाति की 
जातीहे। | 
„(हषा पु.] (हिं.) देख 
हास [संज्ञा रत्री.](हिं.) १- र ॥ 
_२-उत्साह । हौसला हम रे 


। आहिस्ने । २-ह्‌ 


हौसला दा 
होसला [संज्ञा 0.४.) १-कोई काम करने की उमंग। 
OS RE | हौसला 
` पजिन्रालया-१-इच्छा प्रीहोना। २-्यद्त के 
` देखना । होतला पस्त होना-जोश या उत्साह 
ठंडा पड़ना । 
हयँ % [अन्यः] (हिं.) देखो 'यहाँ?। 
झोक [संज्ञा पुः] (हिँ) देखो हि! 
हृद [संतता ५] (सं) १-बरड़ा ताल) भील । २-सरी 
घर | तालाद । ३-ध्वनि | आवाज | ४-किरए । 
५-मेढ़ा। 
हदग्रह [संज्ञा धुः] (सं.) इम्भीर नामक जल-जंउु । 
-हृदिनी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) नदी । i 
हसित [{ब.] (सं.) छोटा किया हुआ । बदड । | 
इस्त [वि.](स.) १-छोट। । ९ नाटी ज्ञा पु. ] दीघं 
६, नीचा | ५-तुच्छ । नार बोला जाने वाला 
की अपेक्षा कुछ, । 
सब्र । जः (सं.) सुपारी का बृत्त 
संज्ञा पु.] (पं.) एक्तस । 
[संज्ञा पुः] (सं.) आक्रमण करते हव प्राप्त 
होने वाला लाभ । 
दे की 
हस्थजात-गोग [संज्ञा पु.] (#) एक प्रकार का रोग 
जिसमें दिन के समय वस्तुएँ बहुत छोटी दिखाई 
म हैं। 
हस्ता [संज्ञा सत्री.] (सं) छोराई । अल्पता । लघुता 
हवेस्वदा [सज्ञा सत्री.] (सं) सलई का पेड़ ! 
हस्वपत्रक [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का महुश्जा | 
हस्वपर्ण [संज्ञा पु.] (सं,) पाकर का वृक्त । 
प्रवासी [संज्ञा पु.] (सं) थोड़े समय के लिए 
चाहूर गया हुआ व्यक्ति। 
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द्स्वफल [संज्ञा पु.] (सं.) छू या छुहारा । 
हस्वफला [संज्ञा स्त्री गे.) छोटी जाति की जाडू।। 
भूमि-जंवू। 5 
इस्वमूल [संज्ञा पुः] (सं) लाल गन्ना । 
हस्वमूला [संज्ञा रत्री] (सं,) ऊटकटारा । 
हस्यांग, हस्वाङ्ग [वि.] (एं.) नः | योना । 
[सज्ञा ५ (सं) जीव” नाम का पौधा । 
हसा [सज्ञा स्री: उनमें । 
हस्वास्न हीं 3.] (स.) आक का पौधा | मद।र । 
ट; ए.] (सं) १-ध्वनि । शब्द । २-वादल 
~ की गरञ। ३-शह्द-स्फोट । 
हीदिनी [संज्ञा रत्री.](सं.)१-नदी ।२-विजली । वञ्च 
हादी [बि ] (सं.) स्त्री. हादिनी] शब्द करने बाला 
राजन करने बाला। 
हास [संज्ञा पु.] (सं.) १-कमी । घटती । २-उतारा । 
घटाव । ३-९वनि | आवाज । 
हासन [संज्ञा पु.] (सं.) कम करना । घटाना । 
ही [संज्ञा रत्री.](सं.) १-लज्जा । हया । शमे । ब्रीड़ 
२-वक्त प्रजापति की एक कन्या का नाम। ३- 
जैनियों के मतानुसार महापद्म नामक सरोवर 
की देवी का नाम। 
होक [सज्ञा पु.] (सं.) नेवला। 
हीका [सज्ञा स्त्री.](8.) लब्जाशीलता । या । 
हीक [वि.] (सं.) लजीला । शर्मीला | [संज्ञा पु.](सं ) 
_ १-बिल्ली । २-लाख । ३-राँगा। 
हीण, हीत [वि] (स॑.) लज्जित | शरमिंदा । 
हीति [संज्ञा स्त्री.](सं.)लञ्जा। शर्म । इया । संकोच 
हैमान [वि.](ल.) [सत्री. हीमती] लञ्जाशील । शर्म- 


| 

दार । [संज्ञा पु.] (सं.) विश्वेदेवा में से एक। 

हीमूद [वि.] (हं.) लाज से घबराग्रा हु" | 

येर [संज्ञा प्‌.] (7ं.) सुगंधबाला 

हुत [वि] (7.) दिसा करने बाला । 

हाद [संज्ञा पु.] (सं.) आनम्द । खुशी । प्रफुहलता। 

हादन [संज्ञा ६.](सं.) आनन्दित करता । खुश करना 

ह्वादनीय [वि.] (सं.) आनन्द या खुशी देने योग्य । 

हादिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) आनम्द देने बाल! । 

हादित [वि.] (सं) आनन्दित । 

हादिनी [बिः](सं.)[सत्री प्र.] ्ातम्दित करने वाली / 
[संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-बिजली । घञ्ञ। २-धूत ` | 
का पौधा। ३-एक शक्ति का मास । ४-एक a 

।ह्ादुक [वि.] (सं.) प्रसन्न। खुश । : 

हछोपा [सज्ञा स्त्री.] (सं. घोड़े फी द्विनदिनाहट । 

हलन [संज्ञा घु.] (सं.) इघर्ूउधर भुझता या 
गिरना पढ़ना । लड़खढ़|ना । 2 

ही [अच्य.] (हिँ.) वहाँ । 

ह्वान [संज्ञा पु.] (सं.) आहान । बुलाव। । 

हिप [संज्ञा पु.](अ.) १-संसद्‌ या व्यवस्थापिका-सभा 
का वह सदस्य जो अपने दल के सदस्यों को ६ 
किसी महत्व के प्रश्‍न पर बोट या मत लिये /॥ 
जाने के समय, सभा में अधिकाधिक संख्या में ॥ 
उपस्थित कराता है । २-चाबुक । ३-कोचवान । 

हिस्की [संज्ञा सत्री.] (श॑.) एक प्रकार की अंग्रेजी 
शराब । 

हेल [संज्ञा पु.] (अ.) एक बहुत. बड़ा मगुद्ी जन्तु 
जो लगभग ८० या ६० फुट लम्ब! दाता है। । 


| शब्द्‌ सर्य १५०००० | 

न्दी, संरक्त, प्राकृत, ग्रामीण बजमाषाआदि में आने वाले 

शब्द साहित्य, अलङ्कार, आयुर्वेद, इंग) मूगोल, पुराण 

ज्योतिष, संसद्‌, व्यवस्थापिवा-समाओं, सचिवाल 
कार्यालयों, न्यायालरौं आदि शाब्दा तथा 
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में से एक । 


ला० फूलचन्द जेन, | [ ह 
न्यू इम्पीरियल बुकडिपो ५७५३५ 


नई सड़क, देहली |. 
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